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॥ श्रीहरिः ॥ 
श्रीमन्महषिं वेदव्यासप्रणीत 


 भहाभश्रत्‌ 
( चतुर्थं खण्ड ) 


[ द्रोण, कर्ण, शल्य, सोपिक ओर स्त्रीपर्व ] 
( सचित्र, सरल हिंदी-अनुवादसहित ) 
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श्रीकृष्णको शरण 


सर्वारिष्टहरं सुखैकरमणं शान्त्यास्यदं भक्तिदं 

स्मृत्या ब्रह्मपदप्रदं स्वरसदं प्रेमास्पदं शाश्चतम्‌। 
मेघश्यामशरीरमच्युतपदं पीताम्बरं सुन्दरं 

श्रीकृष्णं सततं व्रजामि शरणं कायेन वाचा धिया ॥ 


जो सब प्रकारकी विघ्र-बाधाओंको हर लेनेवाले, एकमात्र सुखस्वरूप अपने आत्मामें रमणः 
करनेवाले, शान्तिके अधिष्ठान, अपनी भक्ति देनेवाले, चिन्तन करनेसे ब्रह्मपद प्रदान करने समर्थ 
अपना रस प्रदान करनेवाले, प्रमके अधिष्ठान, सनातन पुरुष, मेघके समान श्यामसुन्दर विग्रहवाले 
अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाले, पीताम्बरधारी ओर सुन्दर है, उन श्रीकृष्णकी भँ सदा 
मन, वाणी ओर शरीरसे शरण लेता हूं। 
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श्रीकृष्ण ही परमार्थपद हैँ 













श्रीकृष्णः एव परमार्थपदं न॒ चान्यत्‌ 
तज्ज्ञास्त एव॒ जगतामिह कीर्तनीया; । 


तब्द्घानतः परममङ्लमस्ति पुंसां 
तज्ज्ञानमेव परमार्थपदैकलाभः॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परमार्थपद है, उनके सिवा दूसरी कोई वस्तु परमार्थ नहीं 
है । जो उनके तत्त्वको जाननेवाले है, वे ही यहाँ सम्पूर्णं जगत्‌के लिये कोर्तनीय 
| है-सब लोग उन्हीकी महिमाका खान करते दै । भगवान्‌ श्रीकृष्णके ध्यानसे हौ 
मुष्का परम मङ्गल होता है तथा उनका ज्ञान ही एकमात्र परमार्थपदकी प्रति है | 
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४- भीष्मजीका कर्णको प्रोत्साहन देकर युद्धके 
लिये भेजना तथा करणि आगमनसे 
कौरवोंका हर्षोल्लास ग 

५- कर्णका दुर्योधनके समक्ष सेनापति-पदके 
लिये द्रोणाचार्यका नाम प्रस्तावित करना... 

६- दुर्यो धनका द्रोणाचार्यसे सेनापति होनेके 
लिये प्रार्थना करना: +++. 

७- द्रोणाचार्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक, 
कौरव-पाण्डव-सेनाओंका युद्ध ओर द्रोणका 


८- द्रोणाचार्यके पराक्रम ओर वधका संक्षिप्त 
समाचार 
९- द्रोणाचार्यकौ मृत्युका समाचार सुनकर 


धृतराष्ट्रका शोक करना ~“. 
१०- राजा धृतराष्टरका शोकसे व्याकुल होना 
ओर संजयसे युद्धविषयक प्रश्च ..-.--..- 
१९१- धृतराष्ट्रका भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ संक्षिप्त 
लीलाओंका वर्णन करते हुए श्रीकृष्ण ओर 
अर्जुनकी महिमा बताना “^^... 
१२- दुर्योधनका वर मांगना ओर द्रोणाचार्यका 
युधिष्ठिरको अरजुनकी अनुपस्थितिमें जीवित 
पकड लानेकी प्रतिज्ञा करना...“ ^.“ 


१३- अर्जुनका युधिष्ठिरको आश्वासन देना तथा 


युद्धमें द्रोणाचार्यका पराक्रम ^-^“... , 
१४- द्रोणका पराक्रम, कौरव-पाण्डव वीररोका 


हन्दयुद्ध,रणनदीका वर्णन तथा अभिमन्युकी 


अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
( द्रोणाभिषेकपर्व ) 
१- भीष्मजीके धराशायी होनेसे कौरवोंका शोक 
तथा उनके द्वारा कर्णका स्मरण ३१०१ 
२- कर्णकीणयाता ३१०५ 
३- भीष्मजीके प्रति कर्णका कथन ^-^... ३१०९ 


२१११ 


२११२ 


२११४ 


२११५ 


२११८ 


२१२९ 


३१२४ 


२१२९ 





पृष्ठ-संख्या 


अध्याय विष्यं 


( संशप्तकवधपर्व ) 

१७- सुशर्मा आदि संशपक-वीरोकी प्रतिज्ञा तथा 
अर्जुनका युद्धके लिये उनके निकट जाना. ३९४८ 

१८- संशपतक-सेनाओंके साथ अर्जुनका युद्ध 
ओर सुधन्वाका वध. ३१५१ 
१९- संशप्तक-गणोके साथ अर्जुनका घोर युद्ध -. ३९५४ 

२०- द्रोणाचार्यके द्वारा गरुड्व्यूहका निर्माण, 

युधिष्ठिरका भय, धृषटदयुप्रका आश्वासन, 

` धष्टयुम् ओर दुर्मुखका युद्ध तथा संकुल- 
युद्धमें गजसेनाका संहार... ३९५६ 

२१- द्रोणाचार्यके द्वारा सत्यजित्‌, शतानीक, 

दृढसेन, क्षेम, वसुदान तथा पाञ्जालराजकुमार 
आदिका वध ओर पाण्डव-सेनाकी पराजय ३१६० 

२२- द्रोणके युद्धके विषयमे दुर्योधन ओर कर्णका 












संवाद ३९६४ 
२३- पाण्डव-सेनाके महारथियोके रथ, घोडे, 
ध्वज तथा धनुषोका विवरण... ३९१६६ 
२४- धृतराष्टरका अपना खेद प्रकाशित करते हए 
युद्धके समाचार पूना." ३९७३ 
२५- कौरव-पाण्डव-सैनिकोके हन्दर-युद्ध....--- ३१७ 
२६- भीमसेनका भगदत्तके हाथीके साथ युद्ध, 
हाथी ओर भगदत्तका भयानक पराक्रम ----- ३९७९ 
२७- अर्जुनका संशप्तक-सेनाके साथ भयंकर युद्ध ५ 
ओर उसके अधिकांश भागका वध... = 


२८- संशपकोंका संहार करके अर्जुनका कौरव- 
सेनापर आक्रमण तथा भगदत्त ओर उनके 
हाथीका पराक्रम .-.-.-+..-* ^~ ४ ८। 
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विषय पृष्ठ-संख्या 
भयंकर संहार, पाण्डवोंका द्रोणाचार्यपर 
आक्रमण, अर्जुन ओर कर्णका युद्ध, कर्णके . 
भादयोका वध तथा कर्णं ओर सात्यकिका 


समाया ३९१९५ 
(अभिमन्युवधपर्व ) 

३३- दुर्योधनका उपालम्भ, द्रोणाचार्यकौ प्रतिज्ञा 

ओर अभिमन्युवधके वृत्तान्तका संक्षेपसे 
वर्णना ३२०१ 

३४- संजयके द्वारा अभिमन्युको प्रशंसा, 
द्रोणाचार्यद्रारा चक्रव्यूहका निर्माण -.“--.““ ^. ३२०३ 

३५- युधिष्ठिर ओर अभिमन्युका संवाद तथा व्यूह- 
भेदनके लिये अभिमन्युकी प्रतिज्ञा... ३२०४ 

३६- अभिमन्युका उत्साह तथा उसके द्वारा 
कौरवोंकी चतुरङ्गिणी सेनाका संहार -..“-““* ३२०७ 

३७- अभिमन्युका पराक्रम, उसके द्वारा अश्मक- 

पुत्रका वध, शल्यका मूच्छित होना ओर 
कौरव-सेनाका पलायन .--.-- +++... २३२९१९० 

३८- अभिमन्युके द्वारा शल्यके भाईका वध तथा 
द्रोणाचार्यकी रथसेनाका पलायन... २२१३ 

३९- द्रोणाचार्यके द्वारा अभिमन्युके पराक्रमकी 

प्रशंसा तथा दुर्योधनके आदेशसे दुःशासनका 
अभिमन्युके साथ युद्ध आरम्भ करना ~“. ३२१४ 

४०- अभिमन्युके द्वारा दुःशासन ओर कर्णकी 
पराजयं *..८.००....००००००००००००००००००००००००००००००५ ३२१६ 

४९- अभिमन्युके द्वारा कर्णके भाईका वध तथा 
कौरवसेनाका संहार ओर पलायन “^... ३२१९ 

४२- अभिमन्युके पीके जानेवाले पाण्डवोँको 
जयद्रथका वरके प्रभावसे रोक देना -.------ ३२२० 

- साथ जयद्रथका युद्ध ओर 
००००००१०००००००००००००००० ३२२२ 
^> ३२२४ 
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अध्याय विषय 


कोसलनरेश बृहदलका वध 

४८- अभिमन्युद्रारा अश्वकेतु, भोज ओर कर्णके 
मन्त्री आदिका वध एवं छः महारथियोके 
साथ घोर युद्ध ओर उन महारथियोरारा 
अभिमन्युके धनुष, रथ, ढाल ओर 
, . ~. तलवारका नाश 
४९- अभिमन्युका कालिकेय, वसाति ओर कैकय 
रथियोको मार डालना एवं छः महारथियोके 
सहयोगसे अभिमन्युका वध ओर भागती 

हुई अपनी सेनाको युधिष्ठिरका आश्वासन 

५०- तीसरे (तेरहवें) दिनके युद्धकी समापतिपर 
सेनाका शिविरको प्रस्थान एवं रणभूमिका 
वर्णन 
५९- युधिष्ठिरका विलाप 
५२- विलाप करते हुए युधिष्ठिरके पास व्यासजी- 
का आगमन ओर अकम्पन-नारद-संवादकी 
प्रस्तावना करते हुए मृत्युको उत्पत्तिका 
प्रसंग आरम्भ करना 

५३- शंकर ओर ब्रह्माका संवाद, मृत्युकौ 
उत्पत्ति तथा उसे समस्त प्रजाके संहारका 
कार्य सौपा जाना 

५४- मृत्युकी घोर तपस्या, ब्रह्माजीके द्वारा उसे 
वरकौ प्राति तथा नारद-अकम्पन-संवादका 
उपसंहार 
५५- षोडश राजकीयोपाख्यानका आरम्भ, नारदजीकी 
कृपासे राजा सृञ्जयको पुत्रकौ प्राति, दस्युओं- 

द्वारा उसका वध तथा पुत्रशोकसंतपर सृञ्जयको 
नारदजीका मरुत्तका चरित्र सुनाना 

५६- राजा सुहोत्रकी दानशीलता 
५७- राजा पौरवके अद्भुत दानका वृत्तान्त 
५८- राजा शिबिके यज्ञ ओर दानकी महत्ता 
५९- भगवान्‌ श्रीरामका चरित्र 
६०- राजा भगीरथका चरित्र 
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अध्याय विषय 


पृष्ट-संख्या 
६८- राजा भरतका चरित्र...“ +++ २२६९ 
६९- राजा पृथुका चरित्र ^-^ ३२७१ 
७०- परशुरामजीका सरित ३२७३ 


७१- नारदजीका सूञ्जयके पुत्रको जीवित करना 
ओर व्यासजीका युधिष्ठिरको समञ्ञाकर 
अन्तर्धान होना +++ 

( प्रतिज्ञापर्व ) 

७२- अभिमन्युकी मृत्युके कारण अर्जुनका विषाद 
आर ऋध 

७३- युधिष्ठिरके मुखसे अभिमन्युवधका वृत्तान्त 
सुनकर अर्जुनको जयद्रथको मारनेके लिये 
शपथपूर्ण प्रति 

७४- जयद्रथका भय तथा दुर्योधन ओर द्रोणाचार्यका 
उदे आधासनदना 

७५- श्रीकृष्णका अर्जुनको कौरवोंके जयद्रथकी 
रक्षाविषयक उद्योगका समाचार बताना -.-.- 

७६- अर्जुनके वीरोचितावचन 

७७- नाना प्रकारके अशुभसूचक उत्पात, कौरव- 
सेनामें भय ओर श्रीकृष्णका अपनी बहिन 
सुभद्राको आश्चासन देना ~-.---.-०-०..०००.- 

७८- सुभद्राका विलाप ओर श्रीकृष्णका सबको 
आश्चासन न०१००१०११००११११११११११११०१११०१०००,,००००० 

७९- श्रीकृष्णका अर्जुनक विजयके लिये रात्रिमें 
भगवान्‌ शिवका पूजन करवाना, जागते हुए 
पाण्डव-सैनिकोंकी अर्जुनके लिये शुभाशंसा 
तथा अर्जुनकी सफलताके लिये श्रीकृष्णके 
दारुकके प्रति उत्साहभरे वचन “^... 

८०- अर्जुनका स्वप्रे भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ 
शिवजीके समीप जाना ओर उनकी स्तुति 


८१- अर्जुनको स्वप्रमे ही पुनः पाशुपतास्त्रकी 
पाति 
८२- युधिष्ठिरका प्रातःकाल उठकर स्नान ओर 
नित्यकर्म आदिसे निवृत्त हो ब्राह्मणको दान 
देना, वस्त्राभूषणोंसे विभूषित हो सिंहासनपर 
बैठना ओर वहां पधारे हए भगवान्‌ 
्रीकृष्णका पूजन करना ~.“ 
८२- अर्जुनक प्रतिज्ञाको सफल 
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स्वप्र सुनकर समस्त सुहदोंको प्रसत्नता, 
सात्यकि ओर श्रीकृष्णके साथ रथपर बैठकर 
अर्जुनकी रण-यात्रा तथा अर्जुनके कहनेसे 


सात्यकिका युधिष्ठिरकी रक्षके लिये जाना. ` 


(जयद्रथवधपर्व ) 

८५- धृतराष्ट्रका विलाप -.------ 
८६- संजयका धृतराषट्को उपालम्भ “^. 
८७- कौरव-सैनिकोंका उत्साह तथा आचार्य 
द्रोणके द्वारा चक्रशकटव्यूहका निर्माण -.““.* 

८८- कौरव-सेनाके लिये अपशकुन, दुर्म्षणका 
अर्जुनसे लड्नेका उत्साह तथा अर्जुनका 
रणभूमिमें प्रवेश एवं शद्कनाद “^ 

८९- अर्जुनके द्वारा दुर्म्षणकी गजसेनाका संहार 
` ओर समस्त सैनिकोंका पलायन “~~~ 
९०- अर्जुनके बाणोसे हताहत होकर सेनासहित 
दु शशासनका पलायन ०१००००१०११११०१११०११०५०००००५ 

९१- अर्जुन ओर द्रोणाचार्यका वार्तालाप तथा 


युद्ध एवं द्रोणाचार्यको छोड़कर अगे बहे 


हुए अर्जुनका कौरवसैनिकोंदरारा प्रतिरोध .-- 
९२- अर्जुनका द्रोणाचार्य ओर कृतवमकि साथ 
युद्ध करते हुए कौरव-सेनामें प्रवेश तथा 
श्रुतायुधका अपनी गदासे ओर सुदक्षिणका 
अर्जुनद्वारा वध 
९३- अर्जुनद्वारा 'श्रतायु, अवच्युतायु, नियुतायु, 


दीर्घायु, म्लेच्छ-सैनिक ओर अम्बष्ठ आदिका 


९४- दुर्योधनका उपालम्भ सुनकर द्रोणाचार्यका 
उसके शरीरम दिव्य कवच बोधकर उसीको ` 
अर्जुनके साथ युद्धके लिये भेजना.“ 

९५- द्रोण ओर धृषटद्यप्रका भीषण संग्राम तथाउभय ` 


. पक्षके प्रमुख वीरोका परस्पर संकुल ` 
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९०१ श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको आगे बदा देख ' 
कौरव-सेनिकोंको निराशा तथा दुर्योधनका ` 


युद्धके लिये ना 


१०२- श्रीकृष्णका अर्जुनको प्रशंसापूर्वक उसे ` 


प्रोत्साहन देना, अर्जुन ओर दुर्योधनका एक~ 
दूसरेके सम्मुख आना, कौरव-सैनिकोका भयं 
तथा दुर्योधनका अर्जुनको ललकारना -.“..- 
१०३- दुर्योधन ओर अर्जुनका युद्ध तथा दुर्योधनकीौ 


१०५- अर्जुन तथा कौरव महारथिर्योके ध्वजोंका 
वर्णन ओर नौ महारथियोके साथ अकेले 
अर्जुनका युद्ध 

१०६- द्रोण ओौर उनकी सेनाके साथ पाण्डवसेना- 
का न्द्-युद्ध तथा द्रोणाचार्यके साथ युद्ध 
करते समय रथ-भंग हो जानेपर 
युधिष्ठिरका लाय 

१०७- कौरव-सेनाके क्षेमधूर्ति, चीरधन्वा, निरमित्र 

। तथा व्याघ्रदत्तका वध ओर दुर्मुख एवं 
विकर्णकी पराजय --.--- 
१०८- द्रौपदी-पुत्रोके द्वारा सोमदत्तकुमार शलका 

वध तथा भीमसेनके द्वारा अलम्बुषकी 


१९०९- घटोत्कचद्रारा अलम्बुषका वध ओर पाण्डव- 
४ सेनामें हर्ष-ध्वनि 5 
 ९१०- द्रोणाचार्य ओर सात्यकिका युद्ध तथा 

। ^ (अ सात्यकिकौ प्रशंसा करते हुए 

' अ्जुनकौ सहायताके लिये कौरव- 
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पाण्डव-सेनाकौ पराजय 
११५- सात्यकिके द्वारा कृतवर्माकी पराजय, त्रिगर्तोकी 
गजसेनाका संहार ओर जलसंधका वध... 

११६- सात्यकिका पराक्रम तथा दुर्योधन ओर 
: “ : कृतवर्माकी पुनः पराजय 
११७- सात्यकि ओर द्रोणाचार्यका युद्ध, द्रोणकौ 
` पराजय तथा कौरव-सेनाका पलायन 
११८- सात्यकिद्वारा सुदर्शनका वध “^^ 
११९ सात्यकि ओर उनके सारथिका संवाद 
तथा सात्यकिद्वारा काम्बोजों ओर यवन 
आदिकी सेनाका पराजय..." 
१२०- सात्यकिद्वारा दुर्योधनकी सेनाका संहार तथा 
भाइयोंसदहित दुर्योधनका पलायन ^... 
१२१- सात्यकिके द्वारा पाषाणयोधी म्लेच्छोंकी 
सेनाका संहार ओर दुःशासनका सेनासहित 
१२२- द्रोणाचार्यका दुःशासनको फटकारना ओर 
द्रोणाचार्यके द्वारा वीरकेतु आदि पाञ्चालोका 
वध एवं उनका धृष्टद्ुग्रके साथ घोर युद्ध, 
द्रोणाचार्यका मूच्छित होना, धृष्टद्युप्रका 
पलायन, आचार्यकी विजय -...-.---.-.-. “~ 
१२३- सात्यकिका घोर युद्ध ओर दुःशासनकी 
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पाण्डवोंके साथ दुर्योधनका संग्राम 
१२५- द्रोणाचार्यके द्वारा बृहत्क्षत्र, धृष्टकेतु, 
जरासंधपुत्र सहदेव तथा धृष्टद्युम्रकुमार 
क्षत्रधर्माका वध ओर चेकितानकौ पराजय 
१२६- युधिष्टिरका चिन्तित होकर भीमसेनको अर्जुन 
ओर सात्यकिका पता लगानेके लिये भेजना 
१२७- भीमसेनका कौरवसेनामें प्रवेश, द्रोणाचार्यके 
सारथिसहित रथका चूर्ण कर देना तथा उनके 
द्वारा धृतराष्ट्रे ग्यारह पुत्रका वध, अवशिष्ट 
पुत्रोसहित सेनाका पलायन “^^... 
१२८- भीमसेनका द्रोणाचार्य ओर अन्य कौरव- 
योद्धाओंको पराजित करते हुए द्रोणाचार्यके ` 
स्थकी आठ बार फक देना तथा श्रीकृष्ण 
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१३०- दर्योधनका द्रोणाचार्यको ` उपालम्भ देना, 
द्रोणाचार्यका उसे द्यूतका परिणाम दिखाकर 
युद्धके लिये वापस भेजना ओर उसके साथ 

` ` युधामन्यु तथा उत्तमौजाका युद्ध ---------- 

१३१- भीमसेनके द्वारा कर्णकी पराजय ..-.-.----- 

१३२- भीमसेन ओर कर्णका घोर युद्ध “^... 


१३३- भीमसेन ओर कर्णका युद्ध, कण्कि सारथि-- 


सहित रथका विनाश तथा धृतराष्टरपत्र 
दुर्जवक्रां वधक 
१३४- भीमसेन ओर कर्णका युद्ध, धृतराष्टपत्र 
दुर्मुखका वध तथा कर्णका पलायन... 
१३५- धृतराष्ट्रका खेदपूर्वक भीमसेनके बलका 
वर्णन ओर अपने पुत्रौकी निन्दा करना 
तथा भीमके द्वारा दुर्मर्षण आदि धृतराष्ट्रके 
पाँच पुत्रका वध 
१३६- भीमसेन ओर कर्णका युद्ध, कर्णका पलायन, 
धृतराष्ट्के सात पुत्रोका वध तथा भीमका 


१२३७- भीमसेन ओर कर्णका युद्ध तथा दुर्योधनके 
सात भादयोँका वध 
१३८- भीमसेन ओर कर्णका भयंकर युद्ध -.-----.- 
१३९- भीमसेन ओर कर्णका भयंकर युद्ध, पहले 
भीमको ओर पीके कर्णकौ विजय, उसके 
बाद अर्जुनके बाणोसे व्यथित होकर कर्ण ओर 
अश्चत्थामाका पलायन ००००००५०१०११०००००००००००. 
१४०- सात्यकिद्वारा राजा अलम्बुषका 
दुःशासनके घोडोंका वध... 
१४९१- सात्यकिका अद्भुत पराक्रम, श्रीकृष्णका 
अर्जुनको सात्यकिके आगमनको सूचना देना 
ओर अर्जुनकौ चिन्ता ----- 
१४२- भूरिश्रवा ओर सात्यकिका रोषपूर्वक 
सम्भाषण ओर युद्ध तथा सात्यकिका सिर 
काटनेके लिये उद्यत हुए भूरिश्रवाकी भुजाका 


अर्जुनद्वारा उच्छेद्‌ -.“*““““ 266 ४) 


१४३- भूरिश्रवाका अर्जुनको उपालम्भ देना, अर्जुनका 


उत्तर ओर आमरण अनशनके लिये बैठे हुए . 


भूरिश्रवाका सात्यकिके द्वारा वध 
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दर्योधनकी बातचीत, कर्णके साथ अर्जुनका 
युद्ध ओर कर्णकी पराजय तथा सब योद्धाओकि 
साथ अर्जुनका घोर युद्ध 


१४६- अर्जुनका अद्धुत पराक्रम ओर सिन्धुराज 


जयद्रथका वध ०००००००००००००००००००००००००००००२००-० 
१४७- अर्जुनके बारणोसे कृपाचार्यका मूर्छित ह्यना, 
अर्जुनका खेद तथा कर्णं ओर सात्यकिका 
युद्ध एवं करणकी पराजय ---.--.--------- ~~ 
१४८- अर्जुनका कर्णको फटकारना ओर वृषसेनके 
वधकौ प्रतिज्ञा करना, श्रीकृष्णका अर्जुनको 
बधाई देकर उन्हें रणभूमिका भयानक दृश्य 
दिखाते हुए युधिष्ठिरके पास ले जाना -..-..- 
१४९- श्रीकृष्णका युधिष्िरसे विजयका समाचार 
सुनाना ओर युधिष्ठिरा श्रीकृष्णकीौ स्तुति 
तथा अर्जुन, भीम एवं सात्यकिका अभिनन्दन 
१५०- व्याकुल हुए दुर्योधनका खेद प्रकर करते 
हुए द्रोणाचार्यको उपालम्भ देना... 
१५१- द्रोणाचार्यका दुर्योधनको उत्तर ओर युद्धके 
लिये प्रस्थान. 
१५२- दुर्योधन ओर कर्णकौ बातचीत तथा पुनः 
युद्धका आरम्भ ०११००१०००१००१०१११००१००००१०००००००० 
( घटोत्कचवधपर्व ) 
१५३- कौरव-पाण्डव-सेनाका युद्ध, दुर्योधन ओर 
युधिष्ठिरका संग्राम तथा दुर्योधनकी पराजय 
१५४- रात्रियुद्धमें पाण्डव-सैनिकोंका द्रोणाचार्यपर 
आक्रमण ओर द्रोणाचार्यद्रारा उनका संहार 
१५५- द्रोणाचार्यदरारा शिबिका वध तथा भीमसेन- 
दवार घुस्से ओर थप्पड्से कलिङ्गराजकुमारका 


एवं भ्रुव, जयरात तथा धृतराषटरपुत्र दुष्कर्णं च 


ओर दुर्मदका वध ~." 
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अध्याय विषय 


कर्णकोफटकारना तथा कर्ण-द्वारा कृपाचार्यको 
१५९- अश्वत्थामाका कर्णको मारनेके लिये उद्यत 
होना, दुर्योधनका उसे मनाना, पाण्डवं 
ओर पाञ्चालका कर्णपर आक्रमण, कर्णका 
पराक्रम, .अर्जुनके द्वारा कर्णकी पराजय 


तथा ~ दुर्योधनका अश्चत्थामासे पाञ्चालोके 


वधकेःलिये अनुरोध व 
१६०- अश्वत्थामाका दुर्योधनको उपालम्भपूरण 
आश्वासन देकर पाञ्चालके साथ युद्ध करते 
हुए धृष्टद्युम्रके रथसहित सारथिको नष्ट करके 
उसकी सेनाको भगाकर अद्भुत पराक्रम 


१६१- भीमसेन ओर अर्जुनका आक्रमण ओर 
कौरव-सेनाका पलायन 

१६२- सात्यकिद्रारा सोमदत्तका वध, द्रोणाचार्य 
ओर युधिष्ठिरका युद्ध तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णका 

युधिष्ठिरको द्रोणाचार्यसे दूर रहनेका आदेश 

१६३- कौरवो ओर पाण्डवोकी सेनाओमे प्रदीपों 

(मशालों) का प्रकाश ---.------ ~ 

१६४- दोनों सेनाओंका घमासान युद्ध ओर 

दुर्योधनका द्रोणाचार्यकी रक्षके लिये 

3 सैनिकोंको आदेश 

| १६५- दोनों सेनाओंका युद्ध ओर कृतवर्मादरारा 
॥ युधिष्ठिरकी पराजय... 
| १६६- सात्यकिके द्वारा भूरिका वध, घटोत्कच ओर 
च अश्चत्थामाका घोर युद्ध तथा भीमके साथ 
दुर्योधनका युद्ध एवं दुर्योधनका पलायन --- 
१६७- कर्णक द्वारा सहदेवकी पराजय, शल्यके द्वारा 
विराटके भाई शतानीकका वध ओर विराटकी 
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अध्याय विषय 


१७१- सात्यकिस दुर्योधनकी, अर्जुनसे शकुनि ओर 
उलूककी तथा धृष्टद्युम्रसे कौरवसेनाकी 


१७२- दुर्योधनके उपालम्भसे द्रोणाचार्य ओर कर्णका 
घोर युद्ध, पाण्डवसेनाका पलायन, भीमसेनका 
सेनाको लौटाकर लाना ओर अर्जुनसहित 
भीमसेनका कौरवोपर आक्रमण करना -..-.. 

१७३- कर्णद्रारा धृषटद्ुप्र एवं पाञ्चालोकी पराजय, 
युधिष्ठिरकौ घबराहट तथा श्रीकृष्ण ओर 
अर्जुनका घटोत्कचको प्रोत्साहन देकर कर्णके 
साथ युद्धके लिये भेजना --.- 

१७४- घटोत्कच ओर जटासुरके पुत्र अलम्नुषका 
घोर युद्ध तथा अलम्बुषका वध "^. 

१७५- घटोत्कच ओर उसके रथ आदिके स्वरूपका 
वर्णन तथा कर्णं ओर घटोत्कचका घोर 

१७६- अलायुधका युद्धस्थलमें प्रवेश तथा उसके 
स्वरूप ओर रथ आदिका वर्णन ^... 

१७७- भीमसेन ओर अलायुधका घोर युद्ध -..-..-.. 

१७८- दोनों सेनाओंमे परस्पर घोर युद्ध ओर 
घटोत्कचके द्वारा अलायुधका वध एवं 
दुर्योधनका पथापि 

१७९- घटोत्कचका घोर युद्ध तथा कर्णके द्वारा 
चलायी हुई इन्द्रप्रदत्त शक्तिसे उसका वध. 

१८०- घटोत्कचके वधसे पाण्डवोका शोक तथा 
श्रीकृष्णको प्रसन्नता ओर उसका कारण --““ 

१८९१- भगवान्‌ श्रीकृष्णका अर्जुनको जरासंध आदि 

. धर्मद्रोहियोके वध करनेका कारण बताना .. 

१८२- कर्णने अर्जुनपर शक्ति क्यो नहीं छोड़ी, इसके 
उत्तरमें संजयका धृतराष्ट्से ओर श्रीकृष्णका 
सात्यकिसे रहस्ययुक्त कथन “^-^. 

१८३- धृतराष्ट्रका पश्चात्ताप, संजयका उत्तर एवं 
राजा युधिष्ठिरका शोक ओर भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण तथा महर्षिं व्यासद्रारा उसका 


नननन१०१०००००००१००१११००१००१११०००००००००,००९ 


( द्रोणवधपर्व ) 


२६६३ 


१८४- निदरासे व्याकुल हए उभयपक्षके सैनिकोका | 
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अध्याय विषय 

१८६- पाण्डव-वीरोका द्रोणाचार्यपर आक्रमण 
दुपदके पौत्रो तथा द्रुपद एवं विराट आदिका 
वेध, धृष्टद्ुप्रको प्रतिज्ञा ओर दोनों दले 
घमासान युद्ध नन न१०००१००००११११००१११००००१११,१,,,,,.. 

१८७- युद्धस्थलकौ भीषण अवस्थाका वर्णन ओौर 
नकुलके द्वारा दुर्योधनकौ पराजय -...--..-.- 

१८८- दुःशासन ओर सहदेवका, कर्णं ओर 
भीमसेनका तथा द्रोणाचार्य ओर अर्जुनका 
घोर्‌ युद्ध "क. 

१८९- धृष्टद्ुप्रका दुःशासनको हराकर द्रोणाचार्यपर 
आक्रमण, नकुल-सहदेवद्ारा उनकी रक्षा, 
दुर्योधन तथा सात्यकिका संवाद तथा युद्ध, 
कर्णं ओर भीमसेनका संग्राम ओर अर्जुनका 
कौरवोपर आक्रमण 

१९०- द्रोणाचार्यका घोर कर्म, ऋषियोंका द्रोणको 
अस्त्र त्यागनेका आदेश तथा अश्चत्थामाकी 
मृत्यु सुनकर द्रोणका जीवनसे निराश होना 

१९१- द्रोणाचार्य ओर धृष्द्ुप्रका युद्ध तथा 
सात्यकिको शूरवीरता ओर प्रशंसा ---..----.. 

१९२- उभयपक्षके श्रेष्ठ महारथियोका परस्पर युद्ध, 
धृषटद्युप्रका आक्रमण, द्रोणाचार्यका असर 
त्यागकर योग-धारणाके द्वारा ब्रह्मलोक- 
गमन ओर धृषटद्युम्रहरारा उनके मस्तकका 
उच्छ 

( नारायणास्त्र-मोक्षपर्व ) 

१९३- कौरव-सैनिकों तथा सेनापतियोंका भागना, 
अश्वत्थामाके पूछनेपर कृपाचार्यका उसे 
द्रोणवधका वृत्तान्त सुनाना ^“. 

१ ९४- धृतराष्ट्रका प्रश्र नन१००००१०१०००१११११०००००१०५.,०.०० 

१९५- अश्वत्थामाके क्रोधपूर्णं उद्रार ओर उसके 

` द्वारा नारायणाखका प्रकर्यो 

१९६- कौरवसेनाका सिंहनाद सुनकर युधिष्ठिरका 





९- कर्णवधका संक्षिप्त वृत्तान्त सुनकर 
जनमेजयका वैशम्पायनजीसे उसे विस्तार- 


पूर्वकं कहनेका अनुरोध णः 

२- धृतराष्ट्र ओर संजयका संवाद ङ 
दर्योधनके द्वारा सेनाको आश्वासन देना तथा 
सेनापति ‡ कर्णके ओर अ संक्षिप्त 


पृष्ठ-संख्या 


परिणीपकां ण्न. ध 
३६७४ १९७- भीमसेनके वीरोचित उद्रार ओर धृषटद्यम्रके 
दारा अपने कृत्यका समर्थन 3 
३६७८ -१९८- सात्यकि ओर धृषटद्यम्रका परस्पर क्रोधपूर्वक 
वाग्बाणोसे लड्ना तथा भीमसेन, सहदेव ओर 
श्रीकृष्ण एवं युधिष्ठिरके प्रयतरसे उनकंं ` ` 
३६८१ निवारण ~ 
१९९- अश्वत्थामाके द्वारा नारायणाखका प्रयोग, 
राजा युधिष्ठिरका खेद, भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
बताये हुए उपायसे सैनिरकोकी रक्षा, भीमसेनका 
वीरोचित उदार ओर उनपर उस अखका 
३६८५ . प्रबल आक्रमण +++ 
२००- श्रीकृष्णका भीमसेनको रथसे उतारकर 
नारायणास्रको शान्त करना, अश्चत्थामाका 
३६८९ उसके पुनः प्रयोगमें अपनी असमर्थता बताना 
तथा अश्वत्थामाद्वारा धृष्टद्युम्रकी पराजय, 
३६९३ सात्यकिका दुर्योधन, कृपाचार्य, कृतवर्मा, 
कर्ण ओर वृषसेन-इन छः महारथियोंको 
भगा देना । फिर अश्वत्थामाद्वारा मालव, पौरव 
ओर चेदिदेशके युवराजका वध एवं भीम ओर ` 
अश्वत्थामाका घोर युद्ध तथा पाण्डवसेनाका 
ह्‌) ६ ९७ पलायन नब १०१०११००००११५००००००१००००००,..०,०.... 
२०१- अश्वत्थामाके द्वारा आग्नेयाखके प्रयोगसे एक 
अक्षौहिणी पाण्डवसेनाका संहार, श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुनपर उस असरका प्रभाव न होनेसे 
३७०३ चिन्तित हुए अश्वत्थामाको व्यासजीका शिव 
३७०७ ओर श्रीकृष्णकौ महिमा बताना -.---.--..-..- 
२०२- व्यासजीका अर्जुनसे भगवान्‌ शिवकी महिमा! 
३७०८ बताना तथा द्रोणपर्वके पाठ -ओौर श्रवणका 
8.0.14 
कर्णपर्व 
३७५७ 
२३७५८ 


(११) 


अध्याय विषय 


अर्जुनसे कारण पूना ओर अर्जुनके द्वारा 
अश्चत्थामाके क्रोध एवं गुरुहत्याके भीषण 
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अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 

धृतराष्टरकी मूर्च्छा 2. -.... ३७६९ 

2 धृतराष्टरका विलाषी २७७९१ 
९- धृतराष्टरका संजयसे विलाप करते हुए 

कर्णवधका विस्तारपूर्वक वृत्तान्त पृछना --‡ २७७३ 
१०- कर्णको सेनापति बनानेके लिये अश्चत्थामाका 
प्रस्तावं ओर सेनापतिके पदपर उसका 

भिषक ३७७९ 
११- कर्णकि 'सेनापतित्वमें कौरव-सेनाका युद्धके ` 
लिये प्रस्थान ओर मकरव्यूहका निर्माण तथा 
पाण्डवसेनाके अर्धचनद्राकार व्यूहकी रचनाः 

ओर युद्धका आरम्भ ३७८३ 
१२- दोनों सेनाओंका घोर युद्ध ओर भीमसेनके 

द्वारा ्षेमधूर्तिका वध ३७८५ 
१३- दोनों सेनाओंका परस्पर घोर युद्ध तथा 
सात्यकिके द्वारा विन्द ओर अनुविन्दका 

टर =+ 0०००५060 ३७८९ 
१४- द्रौपदीपुत्र श्रुतकर्मा ओर प्रतिविन्ध्यद्वारा क्रमशः 
चित्रसेन एवं चित्रका वध; कौरवसेनाका 
पलायन तथा अश्चत्थामाका भीमसेनपर 

आाक्रपणा म ३७९१ 
१५- अश्वत्थामा ओर भीमसेनका अद्भुत युद्ध तथा 

दोनोंका मूच्छित हो जाना -.- व ३७९४ 

 १६- अर्जुनका संशत्तकों तथा अश्चत्थामाके साथ । 

अद्भुत युद्ध ३७९६ 

१७- अर्जुनके द्वारा अश्वत्थामाक पराजय .-..----- ३८०० 
१८- अर्जुनक द्वारा हाधियोंसहित दण्डधार ओर 
दण्ड आदिका वध तथा उनकी सेनाका 

वायत ३८०३ 

०2 ३८०५ 

.. ३८०९ 


अध्याय विषय 


द्वारा नकुलकौ पराजय ओर पाञ्चाल-सेनाका 


२५- युयुत्सु ओर उलूकका युद्ध, युयुत्सुका पलायन, 
शतानीक ओर धृतराष्टरुत्र श्रुतकर्माका तथा 
सुतसोम ओर शकुनिका घोर युद्ध एवं शकुनि- 
द्वारा पाण्डवसेनाका विनाश ^... 

२६- कृपाचार्यसे धृषटदयुम्रका भय तथा कृ तवमकि 
द्वारा शिखण्डीकी पराजय...“ 

२७- अर्जुनद्रारा राजा श्रुतंजय, सौ श्रुति, चन्द्रदेव 
ओर सत्यसेन आदि महारथियोंका वध एवं 
संशपतक-सेनाका संहार.“ ^-^" 

२८- युधिष्ठिर ओर दुर्योधनका युद्ध, दुर्योधनकी 
पराजय तथा उभय पक्षको सेनाओंका 
अमर्यादित भयंकर संग्राम...“ 

२९- युधिष्ठिरके द्वारा दुर्योधनकी पराजय ~.“ 


` ३०- सात्यकि ओर कर्णका युद्ध तथा अर्जुनके 


द्वारा कौरव-सेनाका संहार ओर पाण्डवोंकी 


३१- रात्रिम कौरवोंकी मन्त्रणा, धृतराष्ट्रके द्वारा 
दैवकौ प्रबलताका प्रतिपादन, संजयद्रारा 
धृतराष्टूपर दोषारोप तथा कर्णं ओर 
दुर्योधनकी बातचीत 

३२- दुर्योधनकी शल्यसे कर्णका सारथि बननेके लिये 
प्रार्थना ओर शल्यका इस विषयमे घोर विरोध 
करना, पुनः श्रीकृष्णके समान अपनी प्रशंसा 

` सुनकर उसे स्वीकार कर लेना .....-.*....... 

३३- दुर्योधनका शल्यसे त्रिपुरोकी उत्पत्तिका वर्णन, 
त्रिपुरोसे भयभीत इन्द्र॒ आदि देवताओंका 
ब्रह्माजीके साथ भगवान्‌ शङ्करके पास जाकर 
उनकी स्तुति करना... 

३४- दुर्यो धनका शल्यको शिवके विचित्र रथका 
विवरण सुनाना ओर शिवजीद्वारा त्रिपुर-वधका 
उपाख्यान सुनाना एवं परशुरामजीके द्वारा 
कर्णको दिव्य अस्र मिलनेकी बात कहना 

३५- शल्य ओर दुर्योधनंका वार्तालाप, कर्णका 
सारथि होनेके लिये शल्यकी स्वीकृति... 


 ३६- कर्णका युद्धके लिये प्रस्थान ओर शल्यसे 


उसकी बातचीत क 5 प इ 


पृष्ठ-संख्या 
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३८४९ 


२३८५२ 


३८६२ 


त क~ ककमा 


अध्याय विषय 


३८- कर्णक दवाा श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका पता बताने- 
वालेको नाना प्रकारकी भोगसामग्री ओर 
इच्छानुसार धन देनेकौ घोषणा --->-^^* ^. 

३९- शल्यका कर्णि प्रति अत्यन्त आक्षपपूर्ण 
तचन कहना ननन ११००११०१११०१०१११००१००००१०००००८ 

४०- कर्णका शल्यको फटकारते हुए मद्रदेशके 
निवासियोंकौ निन्दा करना एवं उसे मार 
डालनेकी धमकी दना 

४१- राजा शल्यका कर्णको एक हंस ओर कौएका 
उपाख्यान सुनाकर...उसे श्रीकृष्ण ओर 
अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए उनकी शरणमें 
जानेकौ सलाह वना 

४२- कर्णका श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके प्रभावको 
स्वीकार करते हुए अभिमानपूर्वक शल्यको 
फटकारना ओर उनसे अपनेको परशुरामजी- 
द्वारा ओर ब्राह्मणद्वारा प्राप्त हए शापोंकी 
कथा सुनाना ननन ०००००११११०११११०१०००००००.०.... 

४३- कर्णका आत्मप्रशंसापूर्वक शल्यको 
फटरकारना ११००००००१०१०१०१०१००१०००००००००१०००००००००न 

४४- कणकि द्वारा मद्र आदि बाहीक देशवासियोकी 


४५- कर्णका मद्र आदि बाहीक-निवासियोके दोष 
बताना, शल्यका उत्तर देना ओर दुर्योधनका 
दा्राकोशन्तकनी 

४६- कौरव-सेनाकी व्यूहरचना, युधिष्ठिरके आदेशसे 
अर्जुनका आक्रमण, शल्यके द्वारा पाण्डव- 
सेनाके प्रमुख वीरोका वर्णन तथा अर्जुनकी 


४७- कौरवो ओर पाण्डवोंकी सेनाओंका भयंकर 
युद्ध तथा अर्जुन ओर कर्णका पराक्रम --..-- 

४८- कर्णि द्वारा बहुत-से योद्धाओंसहित 
पाण्डव-सेनाका संहार, भीमसेनके द्वार 
कर्णपुत्र॒ भानुसेनका वध, नकुल ओर 
सात्यकिके साथ वृषसेनका युद्ध तथा कर्णका 
राजा युधिष्ठिरपर आक्रमण ~^. 

४९- कर्ण ओर युधिष्ठिरका संग्राम, कर्णकौ मूर्च्छा, 
कर्णद्वारा युधिष्ठिरकी पराजय ओर तिरस्कार 

तथा पाण्डवोके हजारों योद्धाओंका वध ओर 
रक्त-नदीका वर्णन तथा पाण्डव-महारथियोदरारा 


कौरत-सेनाका विध्वंस ओर उसका पलायन 


५० कर्ण ओर भीमसेनका, सेनका युद्ध 


पृष्ठ-संख्या 
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` ५१- भीमसेनके द्वारा धृतराष्ट्के छः पुत्रोका वध, 
भीम ओर कर्णका युद्ध, भीमके द्वारा गजसेना, 
रथसेना ओर घुडसवारोका संहार तथा उभय- 
पक्षको सेनाओंका घोर युद्ध... 
५२- दोनों सेनाओंका घोर युद्ध ओर कौरव-सेनाका 
व्यधिताहोना थ 
५३- अर्जुनद्वारा दस हजार संशप्तक योद्धाओं ओर 
उनकी सेनाका संहार --------- “++ 
५४- कृपाचार्यके द्वारा शिखण्डकी पराजय ओर 
सुकेतुका वध तथा धृष्टद्युम्रके दवारा कृतवर्माका 
परास्त^होना 
५५- अश्चत्थामाका घोर युद्ध, सात्यकिके सारथिका 
वध एवं युधिष्ठिरका अश्चत्थामाको छोड़कर 
दूसरी ओर चले. जाना 
५६- नकुल-सहदेवके साथ दुर्योधनका युद्ध, 
धृष्दयुग्रसे दुर्योधनकी पराजय, कर्णद्वारा 
पाञ्चाल-सेनासहित योद्धाओंका संहार, 
भीमसेनदवारा कौरव-योद्धाओंका सेनासहित 
विनाश, अर्जुनद्वारा संशपतकोंका वध तथा 
अश्वत्थामाका अर्जुनके साथ घोर युद्ध करके 
पराजित हिना 
५७- दुर्योधनका सैनिकोको प्रोत्साहन देना ओर 
अश्चत्थामाकी प्रतिज्ञा... 
५८- अर्जुनका श्रीकृष्णसे युधिष्ठिरके पास 
चलनेका आग्रह तथा श्रीकृष्णका उन्हें युद्ध- 
भूमि दिखाते ओर वहँका समाचार बताते 
हए रथको आगे बढाना = 
५९- धृष्टद्युम्न ओर कर्णका युद्ध, अश्वत्थामाका 
धष्टद्युप्रपर आक्रमण तथा अर्जुनके द्वारा 
धृष्ट्युप्रको रक्षा ओर अश्चत्थामाकी पराजय. 
६०- श्रीकृष्णका अर्जुनसे दुर्योधन ओर 
पराक्रमका वर्णन करके कर्णको 
अर्जुनको उत्साहित करना तथा 
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६१- कर्णद्रारा शिखण्डीकी' य्‌, धृष्ट 
दुःंशासनका तथा वृषसेन ओर नकुल 
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` अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
संहार ओर पलायन “^-^ ३९६० 
६२- युधिष्ठिरपर कौरव-सैनिकोंका आक्रमण -- ३९६५ 
६३- कर्णद्रारा नकुल-सहदेवसहित युधिष्ठिरकौ 
पराजय एवं पीडित होकर युधिष्ठिरका 
अपनी छावनीमें जाकर विश्राम करना ३९६७ 
६४- अर्जुनद्वारा अश्त्थामाकी पराजय, कौरवसेनाम 
भगदड एवं दुर्योधनसे प्रेरित कर्णद्वारा 
भार्गवाखरसे पाञ्चालका संहार “^ २९६९ 
६५- भीमसेनको युद्धका भार सौँपकर श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुनका युधिष्ठिरके पास जाना...“ ३९७४ 
६६- युधिष्ठिरका अर्जुनसे भ्रमवश कर्णके मारे 
जानेका वृत्तान्त पूना “^ २९७६ 
६&७- अर्जुनका युधिष्ठिरसे अबतक कर्णको न मार 
सकनेका कारण बताते हुए उसे मारनेके लिये 
प्रतिज्ञाकरला २९७९ 
६८- युधिष्ठिरका अर्जुनके प्रति अपमानजनक 
। क्रोधपूर्णं तच ३९८१ 
६९- युधिष्ठिरका वध करनेके लिये उद्यत हुए 
अर्जुनको भगवान्‌ श्रीकृष्णका बलाक व्याध 
ओर कौशिक मुनिकी कथा सुनाते हुए 
धर्मका तत्व बताकर समञ्चन... ३९८५ 
७०- भगवान्‌ श्रीकृष्णका अर्जुनको प्रतिज्ञा-भङ्ख, 
भ्रातृवध तथा आत्मघातसे बचाना ओर 
युधिष्ठिरको सान्त्वना देकर संतुष्ट करना “~ ३९९१ 
७१- अर्जुनसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका उपदेश, अर्जुन 
ओर युधिष्ठिरका प्रसत्नतापूर्वक मिलन एवं 
अर्जुनद्रारा कर्णवधकी प्रतिज्ञा, युधिष्ठिरका 
आशीर्वाद ३९९७ 
३९९९ 


अध्याय विषय 


दुर्योधनादि धृतराष्टर-पुत्रौका सेनासहित 
भागकर कर्णका आश्रय लेना... 
७८- कर्णि द्वारा पाण्डव-सेनाका संहार ओर 
७९- अर्जुनका कौरव-सेनाको विनाश करके 
खूनकौ नदी बहा देना ओर अपना रथ कर्णके 
पास ले चलनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
कहना तथा श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको आते देख 
शल्य ओर कर्णकौ बातचीत तथा अर्जुनद्रारा 
कौरव-सेनाका विध्वंस..." ध 
८०- अर्जुनका कौरव-सेनाको नष्ट करके आगे 


८१- अर्जुन ओर भीमसेनके द्वारा कौरववीरोका 
संहार तथा कर्णका पराक्रम ~..." 
८२- सात्यकिके द्वारा कर्णपुत्र प्रसेनका वध, कर्णका 
पराक्रम ओर दुःशासन एवं भीमसेनका युद्ध 
८३- भीमद्रारा दुःशासनका रक्तपान ओर उसका 
वध, युधामन्युद्रारा चित्रसेनका वध तथा 
भीमका हर्षोद्रार न 
८४- धृतराष्ट्रके दस पुत्रोका वध, कर्णका भय 
ओर शल्यका समञ्ञाना तथा नकुल ओर 
वृषसेनका युद्ध 2 
८५- कौरववीरोद्रारा कुलिन्दराजके पुत्रों ओर 
हाधथियोंका संहार तथा अर्जुनद्रारा 
वृषसेनका वध 
८६- कर्णके साथ युद्ध करनेके विषयमे श्रीकृष्ण 
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ओर अर्जुनकी बातचौत तथा अर्जुनका कर्णके 


सामने उपस्थित होना ~. न । 


४०५६ 


८७- कर्णं ओर अर्जुनका दवैरथ-युद्धमे समागम, ` 


उनकी जय-पराजयके सम्बन्धमे सन 
प्राणियोका संशय, ब्रह्मा ओर महादेवजीद्रारा 
अर्जुनकी विजय -घोषणा तथा कर्णकी शल्यसे 
ओर अर्जुनकी श्रीकृष्णसे वार्ता 
८८- अर्जुनद्रारा कौरव-सेनाका संहार, अश्त्थामा- 


का दुर्योधनसे संधिके लिये प्रस्ताव ओर 


दर्योधनद्वारा उसकौ अस्वीकृति 
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जानेपर .अर्जुनसे बाण न चलानेके लिये रोकनेके लिये विफल प्रयास “^~ ४०९६ 
अनुरोध का ४०७९ ९४- शल्यके द्वारा रणभूमिका दिग्दर्शन, कौरव- 
९१- भगवान्‌ श्रीकृष्णका कर्णको चेतावनी देना सेनाका पलायन ओर श्रीकृष्ण तथा अर्जुनका 
ओर कप्किवध ४०८९ शिषिरकी ओर गमन ४१०० 
९२- कौरवोका शोक, भीम आदि पाण्डवोका हर्ष | ९५- कौरव-सेनाका शिबिरकी ओर पलायन ओर 
कौरव-सेनाका पलायन ओर दु खित शल्यका शिबिरोमप्वेश ४१०५ 
दर्योधनको सान्त्वना देना ४०९४  ९६- युधिष्ठिरका रणभूमिमे कर्णको मारा गया 
९३- भीमसेनद्वारा पच्चीस हजार पैदल सैनिकोंका देखकर प्रसन्न हो श्रीकृष्ण ओर अर्जुनकी 
| वध, अर्जनद्रारा रथसेनाका विध्वंस, ` प्रशसा करना, धृतराष्ट्का शोकमग्र होना तथा 
कौरवसेनाका पलायन ओर दुर्योधनका उसे कर्णपर्वके श्रवणकौ महिमा... ४१०६ > 
स 
शल्यपर्व 
१- संजयके मुखसे शल्य ओर दुर्योधनके वधका कौरव-सेनाका पलायन ४१३५ 
वृत्तान्त सुनकर राजा धृतराष्ट्का मूच्छित होना १०- नकुलद्रारा कण्कि तीन पुत्रका वध तथा | 
ओर सचेत होनेपर उन्हे विदुरका आश्वासन उभय-पक्षको सेनाओंका भयानक युद्ध ---~ ४१३८ १ 
देना ४१११ ११- शल्यका पराक्रम, कौरव-पाण्डव योद्धाओंके ॐ 
२- राजा धृतराष्ट्रका विलाप करना ओर संजयसे दरन्दयुद्ध॒ तथा भीमसेनके द्वारा शल्यकी रः 
युद्धका वृत्तान्त पूना "^ ४११४ पराजय. ०१-००-०० ००५०.०.०००५०० ४१४२ 
३- कण्कि मारे जानेपर पाण्डवोके भयसे कौरव- १२- भीमसेन ओर शल्यका भयानक गदायुद्ध तथा 
सेनाका पलायन, सामना करनेवाले पचीस युधिष्ठिरके साथ शल्यका युद्ध, दुर्योधनद्वारा 
हजार पेदलोका भीमसेनद्वारा वध तथा चेकितानका ओर युधिष्ठिरद्रारा चन्द्रसेन एवं 
दुर्योधनका अपने सैनिकोको समञ्ञा- दरुमसेनका वध, पुनः युधिष्ठिर ओर माद्री- 
बुञ्ञाकर पुनः पाण्डवोंके साथ युद्धमे पुत्रके साथ शल्यका युद्ध “^ ४९४५ 
लगाना वनन ०१०११०११०११११११०११०.०५११०,१,००.००..... ह. १ १ ८ १ ३ मद्रराज शल्यका अद्भुत पराक्रम ०००१०१५१०००० ४१४९ 
४- कृपाचार्यका दुर्योधनको संधिके लिये १४- अर्जुन ओर अश्वत्थामाका युद्ध तथा पाञ्चाल 
समाना. ए ४१२२ वीर सुरथका वध "५ ४१५९१ 
# ५- दुर्योधनका कृपाचार्यको उत्तर देते हृए संधि ` १५- दुर्योधन ओर धष्टद्यु्रका एवं अर्जुन ओर (4 
| स्वीकार न करके युद्धका ही निश्चय करना ४१२५ अश्वत्थामाका तथा शल्यके साथ नकुल ओर ५ 
६- दुर्योधनके पूछनेपर अश्वत्थामाका शल्यको सात्यकि आदिका घोर संग्राम 
सेनापति बनानेके लिये प्रस्ताव, दुर्योधनका १६- पाण्डव-सेनिकों ओर 
शल्यसे अनुरोध ओर शल्यद्वारा उसकी ५ 
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७- राजा शल्यके वीरोचित उदार तथा शरीकृष्णका ¦ 
युधिष्ठिरको शल्यवधके लिये उत्साहित र 
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करना तथा कौरव-सेनाका पलायन, भीमद्रारा 
इक्वीस हजार पैदलोंका संहार ओर दुर्योधनका ` 
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अपनी सेनाको उत्साहित करना 


२०- धष्टद्युम्रद्वारा राजा शाल्वके हाथीका ओर । 
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सात्यकिद्वारा राजा शाल्वका वध 
२९- सात्यकिर क्षेमधूर्तिका वध, कृतवर्माका 
युद्ध ओर उसकौ पराजय एवं कौरव- 
सेनाका पलायन ॥ 
२२- दुर्योधनका पराक्रम ओर उभयपक्षको 
सेनाओंका घोर संग्राम 
२३- कौरव-पक्षके सात सौ रथियोका वध, उभय- 
पक्षकी सेनाओंका मर्यादाशून्य घोर संग्राम तथा 
शकुनिका कूट युद्ध ओर उसकी पराजय --- 
२४- श्रीकृष्णके सम्मुख अर्जुनद्वारा दुर्योधनके 
दुराग्रहकी निन्दा ओर रथि्योंकी सेनाका 
२५- अर्जुन ओर भीमसेनद्रारा कौरवको रथसेना 
एवं गजसेनाका संहार, अश्वत्थामा आदिके 
द्वारा दुर्योधनकौ खोज, कौरव-सेनाका 
पलायन तथा सात्यकिद्रारा संजयका पकड़ा 
२६- भीमसेनके द्वारा धृतराष्टरके ग्यारह पुत्रका ओर 
बहुत-सी चतुरङ्धिणी सेनाका वध 
२७- श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको बातचीत, अर्जुनद्रारा 
सत्यकर्मा, सत्येषु तथा पैतालीस पुत्रों ओर 
सेनासहित सुशर्माका वध तथा भीमके द्वारा 
धृतराष्ट्पुत्र सुदर्शनका अन्त 
 २८- सहदेवके द्वारा उलूक ओर शकुनिका वध एवं 
वची हुई सेनासहित दुर्योधनका पलायन 

स ( हदप्रवेशपर्व ) 
स्त कौरव-सेनाका वध, संजयका 
दरयोधनका सरोवरमें प्रवेश तथा 
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युधिष्ठिर ओर श्रीकृष्णकी बातचीत तथा 
तालान छिपे हुए दुर्योधनके साथ 
युधिष्ठिरका संवाद 
३२- युधिष्ठिरके कहनेसे दुर्योधनका तालाबसे बाहर 
' होकर किसी एक पाण्डवके साथ गदायुद्धके 
लिये तैयार होना 
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३३- श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको फटकारना, भीमसेनकी , 


प्रशंसा तथा भीम ओर दुर्योधनमें वाग्युद्ध ... 
३४- बलरामजीका आगमन ओर स्वागत तथा 
भीमसेन ओर दुर्योधनके युद्धका आरम्भ ~. 
३५- बलदेवजीकी तीर्थयात्रा तथा प्रभासक्षेत्रके 
प्रभावका वर्णनके प्रसंगे चन्द्रमाके शाप- 
पोचत्रको कथा 
३६- उदपानतीर्थकौ उत्पत्तिकौ तथा त्रित मुनिके 
कूपमे गिरने, वर्ह यज्ञ करने ओर अपने 
भाइयोको शाप देनेकी कथा 
३७- विनशन, सुभूमिक, गन्धर्व, गर्गस्रोत, शह्ु, 
दवैतवन तथा नैमिषेय आदि तीर्थोमिं होते हुए 
बलभद्रजीका सप्त सारस्वततीर्थमे प्रवेश --.- 
३८- सप्तसारस्वततीर्थकी उत्पत्ति, महिमा ओर 


मङ्कणकः मुनिका चरित्र 
३९- ओशनस एवं  कपालमोचनतीर्थकौ 


माहात््यकथा तथा रुषङ्गुके आश्रम पृथूदक 
वताथकीमटिमा 
४०- आष्टिषिण एवं विश्वामित्रकी तपस्या तथा 


४१- अवाकीर्णं ओर यायात तीर्थकी महिमाके 
प्रसंगमें दाल्भ्यकी कथा ओर ययातिके 
यज्ञका वर्णन 

४२- वसिष्ठापवाह तीर्थकी उत्पत्तिके प्रसंगमें 
विश्वामित्रका क्रोध ओर वसिष्ठजीकी 
सहनशीलता 

४२- ऋषियोके प्रयलसे सरस्वतीके शापकी 
निवृत्ति, जलकी शुद्धि तथा अरुणासङ्गममें 
स्नान करनेसे राक्षसां ओर इन्रका संकटमोचन 
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पृष्टठ-संख्या अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 

महिषासुर आदि.दैत्योका सेनासहित संहार ‰ ४२६० ५७- भीमसेन ओर दुर्योधनका गदायुद्ध --.-.“.-.~- ४२९१ 
४७- वरुणका अभिषेक तथा अग्नितीर्थं ब्रह्मयोनि ५८- श्रीकृष्ण ओर अर्जुनकी बातचीत तथा अर्जुनके 
ओर कुबेरतीर्थको उत्पत्तिका प्रसङ्ग -.----~- ४२६६ संकेतके अनुसार भीमसेनका गदासे दुर्योधनकी 


४८- बद्रपाचनतीर्थकी महिमके प्रसङ्गमेंश्रुतावती . 


ओर अरुन्धतीके तपकी कथा 





४- कृपाचार्यका-कल प्रातःकाल युद्ध करनेकी 


४२६८ 


जं तोड़कर उसे धराशायी करना एवं भीषण 
















उत्पातोंका प्रकट होना ~ ४२९५ 
४९- इन्द्रतीर्थ, रामतीर्थ, यमुनातीर्थं ओर आदित्य ५९- भीमसेनके द्वारा दुर्योधनका तिरस्कार, 
तीर्थकी महिमा. ४२७१ युधिष्ठिरका भीमसेनको समञ्ञाकर अन्यायसै 
५०- आदित्यतीर्थको महिमाके प्रसङ्गे असित रोकना ओर दुर्योधनको सान्त्वना देते हुए खेद 
देवल तथा जेगीषव्य मुनिका चरित्र... ४२७३ प्रकर कना ४२९९ 
५१- सारस्वततीर्थकी महिमाके प्रसङ्गमे दधीच ६०- क्रोधे भरे हुए बलरामको श्रीकृष्णका 
ऋषि ओर सारस्वत मुनिके चरित्रका वर्णनं ४२७६ समञ्ञाना ओर युधिष्ठिरके साथ श्रीकृष्णकी 
५२- वृद्धकन्याका चरित्र, शृङ्खवान्‌के साथ उसका तथा भीमसेनकी बातचीत ---.-.------ ^-^ ४३०१ 
विवाह ओर स्वर्गगमन तथा उस तीर्थका ६१९- पाण्डव-सेनिकोद्रारा भीमक स्तुति, श्रीकृष्णका 
माहात्म्य ४२७९ दुर्योधनपर आक्षेप दुर्योधनका उत्तर तथा 
५३- ऋषियोदवारा कुरुक्षेत्रकी सीमा ओर महिमाका श्रीकृष्णके द्वारा पाण्डवोँका समाधान एवं 
वर्णन ४२८१ शद्भुध्वनि त 0 ४३०४ 
५४- प्रकषप्रस्रवण आदि तीर्थो तथा सरस्वतीकी ६२- पाण्डवोका कौरवशिनिरमें पहुंचना, अर्जुनके 
महिमा एवं नारदजीसे कौरवोके विनाश ओर रथका दग्ध होना ओर पाण्डवोंका भगवान्‌ 
भीम तथा दुर्योधनके युद्धका समाचार सुनकर श्रीकृष्णको हस्तिनापुर भेजना “^-^. ४३०९ 
बलरामजीका उसे देखनेके लिये जाना -“.““ ४२८३ ६३- युधिष्ठिरकौ प्रेरणासे श्रीकृष्णका हस्तिनापुरमें 
५५- बलरामजीकी सलाहसे सबका कुरुक्षेत्रके जाकर धृतराष्ट ओर गान्धारीको आश्वासन दे 
समन्तपञ्चकतीर्थमें जाना ओर वहाँ भीम तथा पुनः पाण्डवोके पास लौट आना...“ ४३१२ 
दुर्योधनमें गदायुद्धकौ तैयारी “^-^ ४२८५ ६४- दुर्योधनका संजयके सम्मुख विलाप ओर 
५६- दुर्योधनके लिये अपशकुन, भीमसेनका उत्साह वाहकोद्रारा अपने साथियोंको संदेश भेजना ४३९७ 
तथा भीम ओर दुर्योधने वाग्युद्धके पश्चात्‌ ६५- दुर्योधनकौ दशादेखकर अश्त्थामाका विषाद, 
गदायुद्धका आरम्भ ४२८८ प्रतिज्ञा ओर सेनापतिके पदपर अभिषेक... ४३२० 
४.8.90. 
| सौसिकपर्वं 
। १- तीनों महारथियोंका एक वनमें विश्राम, सोते हुओंको मारनेका आग्रह प्रकट करना ४२३३१ 
कौओंपर उल्लूका आक्रमण देख अश्चत्थामाके ५- अश्वत्थामा ओर कृपाचार्यका संवाद तथा = 0 
| मनमें क्रूर संकल्पका उदय तथा अपने तीनोंका पाण्डवोके शिबिरकी ओर प्रस्थान ्डेरे४ 
। दोनों साधियोंसे उसका सलाह पूना...“ ४३२३ ६&- अश्वत्थामाका शिबिरद्वारपर एक अद्भुत. 
२- कृपाचार्यका अश्चत्थामाको दैवकी प्रबलता पुरुषको देखकर उसपर अख का प्रहार करना 
बताते हुए कर्तव्यके विषयमे सत्पुरुषोसे सलाह 
, लेनेकी प्रेरणा देना “१०१० ४२२७ शिवकी ` व 
३- अश्वत्थामाका कृपाचार्य ओर कृतवर्माको उत्तर ` ७- अश्वत्थामादरार 
देते हुए उन्हें अपना क्रूरतापूर्णं निश्चय बताना ४३२९ "एक: 
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अध्याय 


विषय 


८- अश्चत्थामाके द्वारा र्रिमें सोये हए पाञ्चाल 
आदि समस्त वीरोका संहार तथा फाटकसे 
निकलकर भागते हए योद्धाओंका कृतवर्मा 
ओर कृपाचार्यद्रारा वध... ॥ 

९- दुर्योधनकी दशा देखकर कृपाचार्य ओर 
अश्वत्थामाका विलाप तथा उनके मुखसे 
पाञ्चालोके वधका वृत्तान्त जानकर दुर्यो धनका 
प्रसन्न होकर प्राणत्याग करना -.------ 

(एेषीकपर्व ) 

१०- धृष्टद्युम्रके ` सारथिके मुखसे पुत्रो ओर 
पाञ्चालोके वधका वृत्तान्त सुनकर 
युधिष्ठिरका विलाप, द्रौपदीको बुलानेके 
लिये नकुलको भेजना, सुहदोके साथ 
शिबिरमें जाना तथा मारे हुए पुत्रादिको 
देखकर भाईसहित शोकातुर होना ----------- 

१९- युधिष्ठिरका शोकम व्याकुल होना, द्रौपदीका 
विलाप तथा द्रोणकुमारके वधके लिये आग्रह, 
भीमसेनका अश्चत्थामाको मारनेके लिये 


१२- श्रीकृष्णका अश्चत्थामाकौ चपलता एवं 
क्रूरताके प्रसंगमें सुदर्शनचक्र माँगनेकी बात 
सुनाते हुए उससे भीमसेनकौ रक्षाके लिये 
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४३५५ 


४२५८ 
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अध्याय 


विषय 


प्रयत्र करनेका आदेश देना ना 
१३- श्रीकृष्ण, अर्जुन ओर युधिष्ठिरका भीमसेनके 
पीठे जाना, भीमका गद्धातटपर पहुंचकर 
अश्चत्थामाको ललकारना ओर अश्चत्थामाके 
द्वारा ब्रह्मास्रका पयोग 
१४- अश्वत्थामाके अस्रका निवारण करनैके लिये 
अर्जुनके दारा ब्रह्मा्रका प्रयोग एवं वेदव्यासजी 
ओर देवर्षिं नारदका प्रकट होना 
१५- वेदव्यासजीकी आक्ञासे अर्जुनके द्वारा अपय 
अस्रका उपसंहार तथा अश्वत्थामाका अपनी 
मणि देकर पाण्डवोंके गर्भोपर दिव्या 


१६- श्रीकृष्णसे शाप पाकर अश्वत्थामाका वनको 
प्रस्थान तथा पाण्डवोंका मणि देकर द्रौपदीको 
शान्त करना ०न००००००००००१०००००००००१०००००००००००००,. 

१७- अपने समस्त पुत्रो ओर सैनिकोके मारे जानेके 
विषयमे युधिष्ठिरका श्रीकृष्णसे पूना ओर 
उत्तरमें श्रीकृष्णके द्वारा महादेवजीकीौ 
महिमाका 'पतिषा 

१८- महादेवजीके कोपसे देवता, यज्ञ ओर जगत्‌की 
दुरवस्था तथा उनके प्रसादसे सबका स्वस्थ 





८- व्यासजौका संहारको अवश्यम्भावी बताकर 
धृतराष्टरको समञ्लाना ---^ ०, 

९- धृतराष्ट्रका शोकातुर हो जाना ओर विदुरजीका 
उन्हे पुनः शोक-निवारणके लिये उपदेश . 

१०- सियो ओर प्रजाके लोगोंके सहित राजा 
धृतराष्ट्रका रणभूमिमे जानेके लिये नगरसे 
बाहर निकलना ०००००0०0 ०० 

११- राजा धृतराष्ट्रम कृपाचार्य, अश्वत्थामा ओर 
कृतवर्माकी भेंट ओर कृपाचार्यका कौरव- 
पाण्डरवोको सेनाके विनाशकी सूचना देना 
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| अध्याय विषय पृष्ट-संख्या अध्याय विषय पृष्ट-संख्या । 
क्रोध शान्त करना ओर धृतराष्टरका पाण्डवोंको २९- गान्धारीके द्वारा कर्णको देखकर उसके शौर्य 
हदयसे लगाना ~ ४३९४ तथा उसकी सत्रीके विलापका श्रीकृष्णके 
१४- पाण्डवोको शाप देनेके लिये उद्यत हुई सम्मुवंवर्णन ~ ` ४४०९ 
गान्धारीको व्यासजीका समञ्चाना “^ ४३९५ २२- अपनी-अपनी सियोसे धिरे हृए अवन्ती-नरेश ` 
१५- भीमसेनका गान्धारीको अपनी सफाई देते हए ओर जयद्रथको देखकर तथा दुःशलापर 
उनसे क्षमा मोँगना, युधिष्ठिरका अपना अपराध दृष्टिपात करके गान्धारीका श्रीकृष्णके सम्मुख 
स्वीकार करना, गान्धारीके दृष्टिपातसे विलापं ४४१० 
युधिष्ठिरके परक नखोका काला पड़ जाना, २२- शल्य, भगदत्त, भीष्म ओर द्रोणको देखकर ` 
अर्जुनका भयभीत होकर श्रीकृष्णके पीछे छिप . श्रीकृष्णके सम्मुख गान्धारीका विलाप...“ ४४१२ 
जाना, पाण्डवोंका अपनी मातासे मिलना, २४- भूरिश्रवाके पास उसकौ पल्नियोका विलाप, 
द्रौपदीका विलाप, कुन्तीका आश्वासन तथा उन सबको तथा शकुनिको देखकर गान्धारीका 
गान्धारीका उन दोनोको धीरज बंधाना -..““ ४३९६ श्रीकृष्णके सम्मुख शोकोदरार ~“. ` देश 
( स्त्रीविलापपर्व ) २५- अन्यान्य वीरोको मरा हुआदेखकर गान्धारीका 
१६- वेदव्यासजीके वरदानसे दिव्य दृष्टिसम्पन्न हुई शोकातुर होकर विलाप करना ओर क्रोधपूर्वक 
गान्धारीका युद्धस्थलमे मारे गये योद्धाओं तथा श्रीकृष्णको यदुवंशविनाशविषयक शाप देना ४४१६. 
रोती हुई बहुओको देखकर श्रीकृष्णके सम्मुख ( श्राद्धपर्व ) 
विलप ४३९९ २६- प्राप्त अनुस्मृति विद्या ओर दिव्य दष्टिके प्रभावसे 
१७- दुर्योधन तथा उसके पास रोतीं हुई पुत्रवधूको युधिष्ठिरका महाभारत-युद्धमें मारे गये लोरगोकी 
देखकर गान्धारीका श्रीकृष्णके सम्मुख संख्या ओर गतिका वर्णन तथा युधिष्ठिरकी 
विलाषी ४४०२ आज्ञासे सबका दाह-संस्कार क ४४२० 
१८- अपने अन्य पुत्रौ तथा दुःशासनको देखकर २७- सभी स्री-पुरुषोका अपने मरेहुए सम्बन्धिर्योको > 
गान्धारीका श्रीकृष्णके सम्मुख विलाप.“ ४०४ जलाञ्जलि देना, कुन्तीका अपने गर्भसे ६: 
१९- विकर्ण, दुर्मुख, चित्रसेन, विविंशति तथा कर्णके जन्म होनेका रहस्य प्रकट करना तथा र - 
दुःसहको देखकर गान्धारीका श्रीकृष्णके युधिष्ठिरका कर्णि लिये शोक प्रकट कसते हुए ः 
सम्मुख विलाप ४४०६ उनका प्रेतकृत्य सम्पन्न करना ओर सिरियोके => 
२०- गान्धारीद्रार श्रीकृष्णे प्रति उत्तरा ओर विराट- मनमें रहस्यको बात न छिपनेका शाप 
कुलकौ स्रियोके शोक एवं विलापका वर्णन ४४०७ दना = ४४२२ 
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विषय पृष्ठ-संख्या "^ तिष्य 
दर्योधनद्रारा. द्रोणाचार्यका सेनापतिके ५- अभिमन्युपर 
पदपर अभिषेक... ०००००००० २११५ 

२- अर्जुनके द्वारा भगदत्तका वध ~ 





४ अभिमन्युके द्वारा कौरव-सेनाके प्रमुख ख 
वीरोका संहार ““^““““““““ व ५ 











९- श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका दुर्मर्षणकौ गजसेनामें 
उ ०००००००० ०००००००० 


१०- घटोत्कचद्ारा अलम्बुषका वध “^ 
११- सात्यकिका कौरव-सेनामें प्रवेश ओर युद्ध 


९२- भीमसेनके द्वारा प्रोणाचार्यके रथकृो ` 


टूर फेकनेका वपक्रमा 
१३- भीमसेनके द्वारा करणकी पराजय “~^ 
१४- भीमसेनका कर्णि रथपर हाथीको लाश 


१५- जयद्रथके कटे हुए मस्तकका उसके पिताक 
गद्मोगिरा 
१६- ॥वरोत्कचकारथ 
१७- घटोत्कचको कर्णके साथ युद्ध करनेकी 
पणा ००००००५ 
१८- घटोत्कचने गिरते समय कौरवोकी एक 
अक्षौहिणी सेना पीस डाली... 
१९- द्रोणाचार्यका ध्यानावस्थामे  देह-त्याग 
एवं तेजस्वी-स्वरूपसे ऊर्ध्वलोक-गमन --. 
२०- अश्चत्थामाके द्वारा 
नारायणासखरका प्रयोग क 4. 
२१- अश्चत्थामाक द्वारा अर्जुनपर आग्नेयाखरका 
प्रयोग एवं उसके द्वारा पाण्डव-सेनाका 
संहारः.“ 4 
२२- वेदव्यासजीका अश्चत्थामाको आश्वासन --... 


 २३- (७५ लाइन चित्र फरमोमे) 


दुर्योधनकी शल्यसे कर्णका सारथि बननेके 


पाण्डव-सेनापर 
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२६२९ 


२३६५ 


३७०० 
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२६- शल्य कर्णको हंस ओर कौएका उपाख्यान 

सुनाकर अपमानित कर रहे है 
२७- भीमसेनके द्वारा धृतराष्ट्रके कई पुत्रों एवं 
० करौरवयोद्धाओंका संहार -“““^“ "^^". 
२८- अर्जुनके द्वारा संशपकोंका संहार... 


२९- धर्मराजके चरणोमे श्रीकृष्ण एवं अर्जुन 
प्रणाम कर रहे हैँ ०००००००० 4242 


, {३० कर्णदरारा पृथ्वीम धसे हए पहियेको 


दठतेका प्रयत 


:३२- (१६ लाइन चित्र फरमोमे) 


३३- शल्यका कौरवोके सेनापति-पदपर अभिषेक 

३४- युधिष्ठिरद्वारा शल्यपर शक्तिका घातक प्रहार 

३५- श्रीकृष्ण दुर्योधनको ओर संकेत करते हुए 
उसे मारनेके लिये अर्जुनको प्रेरित कर 


ˆ ३६- विश्रामके लिये सरोवरमें छपे हुए दुर्योधन 


३७- पाण्डवोद्रारा बलरामजीकौ पूजा...“ ष 
३८- दुर्योधन ओर भीमका गदायुद्ध “^ 
३९- युद्धके अन्तम अर्जुनके रथका दाह... 
४०- अश्वत्थामा एवं अर्जुनके छोड़ हुए ब्रह्मासरोको 
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श्रीपरमात्मने नमः ॥ छ ध 


श्रीमहाभारतम्‌ 


"ञ्च्य 


( द्रोणाभिषेकपवं ) 


प्रथमोऽध्यायः 
भीप्मजीके धराश्चायी होनेसे कोरवोका शोक तथा उनके दारा कणका सरण 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणस्रूप मगवान्‌ श्रीकृष्णः (उनके नित्य 


सखा) नरखरूप नरश्रेष्ठ अजनः (उनकी लीला प्रकट करनेवाली) 
भगवती सरखती ओर ( उन खीलार्ओंका संकलन करनेवाठे ) 
महर्षिं वेदव्यासको नमस्कार करके जय ( महाभारत ) का 
पाठ करना चाहिये ॥ 
जनमेजय उवाच 

तमप्रतिमसस्वौजोबलवी्य समन्वितम्‌ । 
हतं देवतं श्रुत्वा पाञ्चाल्येन शिखण्डिना ॥ १ ॥ 
धृतराषटस्ततो राजा शोकव्याकुललोचनः । 
किमचेष्टत. विप्रे हते पितरि वीर्यवान्‌ ॥ २ ॥ 

` जनमेजयने पू्ा- ्रह्मन्‌ ! अनुप सत्वः, ओज 
बल ओर पराक्रमसे सम्पन्न देवव्रत भीष्मको पाञ्चालराज 
शिखण्डके हाथसे मारा गया सुनकर राजा धृतराष््के नेत्र 
शोकसे व्याद्वुल हो उठे होगे । ब्रहम | अपने ज्येष्ठ पिताके 
मारे जानेपर पराक्रमी धृतरा्टूने केसी चेष्टा की १॥ १-२॥ 
तस्य पुत्रो हि भगवन्‌ भीष्मद्रोणमुख रथैः । 
` पराजित्य महेष्वासान्‌ पाण्डवान्‌ राज्यमिच्छति ॥३॥ 
भगवन्‌ | उनका पुत्र दुर्योधन भीष्मः दोण आदि 


महारथि्योके द्वारा महाधनुधंर पाण्डवोंको पराजित करके 
स्यं राज्य हथिया था॥३॥ 





भगवन्‌ } तपोघन ! सम्पूणं धनुध्ोके ध्वजखरूप 
भीष्मजीके मारे जानेपर कुरुवंशी दुर्योघनने जो प्रयत्न किया 
होः वह सव सुञ्चे बताइये ॥ ४॥ 

वैशनम्पायन उवाच 

निहतं पितरं श्रुत्वा धतराष्टो जनाधिपः । 
लेभे न रान्ति कौरव्यश्चिन्ताशोकपरायणः ॥ ५ ॥ 

वैशाम्पायनजीने कहा- जनमेजय ! ज्येष्ठ पितको 
मारा गया सुनकर ऊुरुवं्ी राजा धरतराष् चिन्ता भर शोकम 
इब गये । उन क्षणभरको भी शान्ति नहीं मिर रही थी ॥ 
तस्य चिन्तयतो दुःखमनिशं पार्थिवस्य तत्‌ । ५ 
आजगाम विशुद्धात्मा पुनगोवल्गणिस्तदा ॥ ६ ॥ ` 

वे भूपाल निरन्तर उस दुःखदायिनी घटनाका ही चिन्तन ` 


करते रहै । उसी समय विशुद्ध अन्तःकरणवालर गवस्गणयपु्न ` 
संजय पुनः उनके पास आया ॥ ६ ॥ "~ 


शिबिरात्‌ संजयं भ्ाप्तं निशि नागाह्ययं पुरम्‌। ` | ६ | 
आम्बिकेयो महाराज धतराटोऽन्वपृच्छत ॥ 
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मारे जनेपर उस समय आपके पु्रोने जो कायं 

किया) वह सत्र मै बता राहू । मेरे इस 

कथनको आप एकाग्रचित्त होकर सुनिये ॥ १४॥ 

निहते तु तदा भीष्मे 

राजन्‌ सत्यपराक्रम । 

पाण्डवेयाश्च 

प्राध्यायन्त पृथक्‌ पृथक्‌॥ १५॥ 
राजन्‌ | जवर सत्यपराक्रमी भीष्म मार दिये 

गये, उस समय आपकरे पुत्र ओर पाण्डव अलग- 

अल्गचिन्ताकरनेलगे | १५ ॥ 

विस्मितश्च प्रहृष्टाश्च 


ताचक्राः 


स कषत्र- 
ऋ 00. थन्‌ १119६ 1 1. ष धर्मं निक्म्य ते। 
८ त 
| अ > | सयम निन्दमानास्ते 
: प्रणिपत्य महात्मने ॥ १६॥ 
| धृतराष्ट उवाच द्यनं कल्पयामासखुभींष्मायामितक्मणे । 


~~ संशोच्य तु महात्मानं भीष्मं भीमपराक्रमम्‌ । 
किमकाषुः परं तात कुरवः कालचोदिताः ॥ ९ ॥ 
ध्रुतराष्टने पूछा-- तान ! संजय ! भयंकर पराक्रमी 
महात्मा मीष्मके च्वि अत्यन्त लोक करके काव्प्रेरित कौरवो 
ने आगे कौन-सखा कार्यं करिया ॥ ९॥ 
तस्मिन्‌ विनिहते शरे दुराधषं महात्मनि । 
कि जु खित्‌ कूरबोऽकाषुर्निमग्राः शोकसागरे ॥ १० ॥ 
उन दुर्धषं वीर महात्मा मीष्मकरे मारे जानेपर तो समस्त 
ऊुखवंशी शोकके समुद्रे दरव गवे हेगि; फिर उन्हेनि कौन- 
 खाकार्यक्या१॥१०॥ | 
तदुदीणं महत्‌ सैन्यं अखोक्यस्यापि संजय । 
भयसुत्पादयेव्‌ तीव पाण्डवानां महाव्मनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
संजय ! महात्मा पाण्डर्वोकी वह विश्चार एवं प्रचण्ड सेना 
+ तो तीर्न खोकेकि दयम तीव्र भय उत्पन्न कर सकती हे ॥ 
/ को हि दौयोघने सैन्ये पुमानासीन्मदारथः 1 
“यं श्राप्य समरे वीरा न स्यन्ति महाभये ॥ १२ ॥ 
उस मदान्‌ मयु्रे अवश्रपर दु्योधनकी सेनाम कौन 
एेसा वीर महारथी -पुरुपर थाः जिसका आश्रय पाकर समराङ्गणर्मे 
वीर कौरव भयभीत नदीं दए ई ॥ १२ ॥ 
देवव्रते -तु निहते रूणागरुषभे तदा 
किमकाषुनपतयस्तन्ममाचक्व नरपत सजय ॥ १२॥ 
कुसश्रे्ठ देवत्रतके मारे जानेपर उस समय सब 













सोपधानं नरव्याघ्र शरेः संनतपर्वभिः ॥ १७॥ 
पुरुष्रसिंह ! वे क्षत्निय-घम॑का विचार करके अत्यन्त 
विसित ओर प्रसन्न हुए । फिर अपने कटठोरतापूरणं धर्मक 
निन्दा करते हुए उन्होने महात्मा भीष्मको प्रणाम किया 
ओर उन अमित पराक्रमी भीष्मके खयि छकी हई गोठवाले 
वार्णेद्वारा तकिये ओर राय्याकी रचना की ॥ १६-६७ ॥ 


विधाय रश्चां भीष्माय समाभाष्य परस्परम्‌ । 
अनुमान्य च गाङ्घेयं छृत्वा चपि प्रदक्षिणम्‌ ॥ १८ ॥ 
क्रोधसखंरक्तनयनाः समवेत्य परस्परम्‌ । 
(=>. व ० 

पुनयंद्धाय निर्जग्मुः क्ष्रियाः कालचोदिताः ॥ १९ ॥ 

इसी प्रकार परस्पर वारतांराप करके भीष्मजीकी रक्चाकी 
व्यवस्था कर दी ओर उन गङ्गानन्दन देवव्रतकी अनुभति ठे 
उनकी परिक्रमा करके आपसमे मिरुकर वे कालप्रेरित क्षत्रिय 


क्रोधसे लार अखि किये पुनः युद्धके लिये निकठे ॥ १८-१९॥ 


ततस्तू्निनाद्रैश्च भेरीणां निनदेन च । 
तावकानामनीकानि परेषां च विनिर्ययुः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर वार्जोकी ध्वनि ओर नगाड़ंकी गड़गड़ाटके 
साथ आपकी तथा पाण्डवकी.-भी सेना युद्धके लिय निकटीं।। 
व्यादृत्तेऽयभ्णि राजेन्द्र॒ पतिते जाह्वीसुते । 
अमर्षवशामापन्नाः कारोपहतचेतसः ॥ २१॥ 
अनादत्य _ वचः पथ्यं गाङ्गेयस्य महात्मनः । 
निययुभेरतशरष्ठाः .शखाण्यादाय सत्वरा; ॥ २२ ॥ 
राजेन्द्र ! जिस समय गङ्गानन्दन भीष्म रथसे गिरे थे; 
उख समय, सूय पश्चिम दिशामे ठर तुके ये । यद्यपि महातमा 
गङ्गानन्दन (4 उन सबके युद्ध वद्‌ कर देनेकी सलाह दी 


4 विवेकराक्ति नष्ट हो जानेके कारण वे 
मरतभें शशय उनके दितकर वचनकषी अवदेलन 








दरोणाभिषेकपर्व | 


प्रथमोऽध्यायः 


२१०३ 
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अमघके वशीभूत हो हार्थो अल्ल-शच् लियि तुरंत दी युद्धके 
लियि निकृढ पड़े ॥ २१-२२॥ 
मोहात्‌ तत्र सपुत्रस्य वधाच्छान्तनवस्य च । 
रव्या सत्युसाद्भूताः सहिताः सर्वराजभिः ॥ २३॥ 
पुत्रसदहित आपके मोह ( अविवेक ) से ओर शान्तनु- 
नन्दन भीष्मका वध हो जानेसे समस्त राजाओंसदित सम्पूणं 
कुरुवंशी मत्युके अधीन हो गये ई ॥ २३॥ 
अजावय ्वागोपा वने श्वापद संकुले । 
शरशसुद्धिञ्रमनसो दीना देववतेन ते ॥ २४॥ 
जेते हंसक जन्तुसि भरे हूए. वनम विना रक्षककी 
मेड ओर ब्रकरिर्यो भयसे उद्विन रहती दै, उसी प्रकार 
आपके पुत्र ओर सैनिक देववरतसे रहित हो मन-ही-मन 
अत्यन्त उद्धिन हो उठे थे ॥ २४ ॥ 
पतिते भरतश्रेष्ठे बभूव ऊुरुवाहिनी । 
यौरिवापितनक्षत्रा हीनं खमिव वायुना ॥ २५॥ 
विपन्नसस्येव मही वाक्‌ चेवासंस्छृता तथा । 
आसुरीव यथा सेना निगृहीते जपे बलौ ॥ २६॥ 
भरतशिरोमणि भीष्मके धराशायी हो जनेपर कौरव-सेना 
नक्षत्ररदित आकारा, वायुदयूल्य अन्तरिक्षः न हुई खेतीवाली 
भूमिः असंस्कृत वाणी तथा राजा बल्करि बोधि ल्य जानेपर 
नायक्रविहीन हई असुरोकी सेनाके समान उद्धिः असमर्थ 
ओर श्रीहीन हो गयी ॥ २५-२६ ॥ 
विधवेव वरारोहा शुष्कतोयेव निश्चगा । 
छकेरिव वने रुद्धा पृषती हतयूथपा ॥ २७॥ 
शरभाहतसिदेव महती गिरिकन्दरा । 
भारती भरतश्रष्ठे पतिते जाह्वीसखते ॥ २८ ॥ 
गङ्गानन्दन भरतश्रे् भीष्मके धराशायी होनेपर भरत- 
वंशियोकी सेना विघव। सुन्दरीके समान, जिसका पानी सूखं 
गया हो उस नदीके समानः जिसे ेडियोने वनमे घेर रक्ला 
हो ओर जिसका साथी यूथप मार डाला गया हो, उख चितकबरी 
मगीके समान तथा शरभने जिसमे रहनेवाले शिंहको मार 
डाला हः उस विरा कन्दरके समान भयभीतः विचछ्ित 
ओर श्रीहीन जान पड़ती थी ॥.२७-२८ ॥ 
विष्वग्वाताहता रुग्णा नौरिवासीन्महाणैवे । 
वलिभिः पाण्डवेर्बरिलैन्धटश्ष्वंरादिंता ॥ २९॥ 
वीर ओर बरूवान्‌ पाण्डव अपने लक््यको सफलतापूर्वक 
मोर गिरानेवाले धेः उनके द्वारा अत्यन्त पीडति होकर 
आपकी सेना महासागर चारों ओरसे वायुके थपेड़े खाकर 
दूरी इ नोकाके समान बड़ी विपपतिमे फंस गयी ॥,२९ ॥ 
सा तदाऽऽसीद्‌ भशं सेना व्याकु लाभ्वर्थदिपा । 
विपल्ञभूयिष्ठनरा  रपणा ध्वस्तमानसा ॥ २० ॥ 


"न ~> 1 > अ य 


उस समय आपकी सेनकरे घोडे, रथ ओर हाथी सव्र 
अत्यन्त व्याकुल हो उठे थे | उसके अधिकांश सैनिक अपने 
प्राणखो चुके थे। उसका दिक वरैठ गया था ञौर वह 
अत्यन्त दीन हो रही थी ॥ ३० ॥ 
तस्या चस्ता नृपतयः सेनिकाश्च पृथग्विधाः । 
पातारं इव मजन्तो हीना देववतेन ते ॥ ३१॥ 

उस सेनाके भिन्न-भिन्न सैनिक नरेशगण अयन्त भयभीत 
हो देवव्रत भीष्मके व्रिना मानो पातार्व्म व रदे ये ॥२१॥ 


कणं हि कुरवोऽस्मार्षुः स हि देववतोपमः। 


सर्व॑शखथरतां श्रेष्ठं रोचमानमिवातिथिम्‌ ॥ १२॥ 
बन्धुमापट्रतस्येव तमेवोपागमन्मनः । 
चुक्लुशुः कणं कणेति तत्र भारत पार्थिवाः ॥ ३२॥ 
उस समय कौरवोने क्णका स्मरण क्रिया । जैसे 
रदस्यका मन अतिथिकी ओर तथा आपत्ति पड़े हए 
मनुष्यका मन अपने मित्र या माई-बन्धुकी ओर जाता दै, 
उसी प्रकार कोरवोका मन समस्त शख्रधारि्मि शरेष्ठ एवं 
तेजस्वी वीर कणेकी ओर गया; क्योकि वही भीष्मके समान 
पराक्रमी समक्षा जाता था । भारत ! वर्ह सत्र राजा (कणं । 
कणं |> की पुकार करने लगे ॥ ३२-३३ ॥ 
राधेयं दितमस्माकं सूतपुत्रं ॑तनुत्यजस्‌ । 
स हि नायुध्यत तदा दशाहानि महायश्चाः ॥ ३४ ॥ 
सामात्यबन्धुः कणां वै तमानयत मा' चिरम्‌ । 
वे कहने लगे कि (राघानन्दन सूतपुत्र कणं हमारा हितैषी ` 
३ । हमारे ल्यि अपना शरीर निखावर किव हुए दै । अवै 
मन्त्रयां ओर बन्धुओंके साथ महायशसवी कर्णने दस दिनोतक 
युद्ध नदीं किया दै । उसे शीघ बुलाओ । देर न करो ॥ 
भीष्मेण हि महाबाहुः स्व॑श्ष्रस्य पर्यतः ॥ ३५ ॥ 
र्थेषु गण्यमानेषु बलविक्रमरालिषु । 
संख्यातोऽघेरथः कणों द्विगुणः सन्‌ नर्ष॑भः ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! बात यदह हई थी कि जब वल ओर पराक्रमसे 
सुशोभित रथियोकी गणना की जा रदी थीः उस समय समस्त 
क्षत्नियोकरे देखते-देखते भीष्मजीने महावा नरे कर्णको 
अर्धरथी बता दिया । यद्यपि वह दो रथियोके समान ३ ॥ 
रथातिरथसंख्यायां योऽग्रणीः शरसभ्मतः। ` 
साखुरानपि देवेशान्‌ रणे यो योद्धमुरखेत्‌ ॥ २७ 
 रथियों ओर अतिरथियोकी, संख्याम बह अभरगण्य ओर्‌ 
शूरवीरके सम्मानका पात्र है । रणकषत्मे असुरोसहित सम्प 
देश्वरकरि साय भी वह युद्ध. करनेका उर्साह स्खता। ५ 


(|> 
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राजन्‌ । अर्धरथी बतानेके कारण दीः-क्रोधवश उसने 
गङ्गानन्दन भीष्मसे का“ कुरुनन्दन ` ! आपके जीते-जी 
मै कदापि युद्ध नहीं करूंगा । कौरव | यदि आप उस महा- 
खमरसमे पाण्डुपुत्रौको मार डगे तो मे दुर्योधनकी अनुमति 
लेकर बनको चला जागा ॥ ३८-२९ ॥ 
पाण्डवैवौ हते भीष्मे त्वयि सखर्गसुपेयुषि । 
इन्तास्म्येकरथेनेव छृत्स्नान्‌ यान्‌ मन्यसे रथान्‌ ॥७०॥ 
अथव यदि पाण्डवोके द्वारा मारे जाकर आप स्वग 
लोकमे पर्हुच गये तो गे एकमात्र रथकी सदायतासे उन 
सवको मार डाँगा, जिन आप रथी मानते दै ॥ ४० ॥ 
+ पवसुक्त्वा महावाइदंशाहानि महायशाः । 
नायुध्यत ततः कणैः पुत्रस्य तव सम्मते ॥ ४९॥ 





। । ठेसा कहकर महाबाहु महायरासखी कणं आपके पुच्रकी 
। सम्मति ठे दस दिनोतक युद्धमे सम्मिक्िति नहीं हुआ ॥४१॥ 
भीष्मः समरविक्रान्तः पाण्डवेयस्य भारत । 
जघान समरे योधानसंख्येयपराक्रमः ॥ ४२ ॥ 
भारत ! समरभूमिमे पराक्रम प्रकट करनेवाले अनन्त 
पराक्रमी भीष्मने युद्धस्थले पाण्डुनन्दन युधि्ठिरके बहुत-से 
योद्धाओंको मार डाला ॥ ४२ ॥ 
तस्सस्तु निहते श्रे सत्यसंधे महोजसि । 
स्वत्सखताः कणमस्माफैस्ततैकामा इव शवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
उन महापराक्रमी सत्यप्रतिज्ञ ्रवीर भीष्मके मारे जानेपर 
आपक्रे पुतरोनि कण॑का उसी प्रकार स्मरण किया, जैसे पार 
जानकी इच्छावाठे पुरुष नावकी इच्छा करते द ॥ ४३ ॥ 
तावकास्तव पुत्राच सहिताः सर्वराजभिः। 
हा कणे इति चक्रन्द नूक्ासःऽयमिति चाघ्रुवन्‌॥ ७९ ॥ 
समस्त राजाओंसदित आपके पुत्र ओर सेनिक ध्दा कर्ण 
ककर ध विलाप करने कगे ओर बोटे--कणं ! तुम्दार 
^ प यह अवसर आया ३ ॥ ४४ ॥ 
सूतपुज्रं तनुत्यजम्‌ । 
महाबलाः ॥ ४५॥ 


1 
1 
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श्रीमहाभारते 





[ द्रोणपर्वणि 


क -------------------------------------------------------- ~रः 
जैसे बड़ी भारी आपत्तिकरे समय सनुष्यका मन अपने मिं 
तथा सगे-सम्बन्धियोकी ओर जाता है ॥ ४६ ॥ 
स हि शक्तो रणे राजंखातुमस्मान्‌ महाभयात्‌ । 
िदद्ानिव गोविन्दः सततं खमदाभयात्‌॥ ४७॥. 
राजन्‌ | जैसे मगवान्‌ विष्णु देवताओं की सद अत्यन्त महान्‌ 
भयसे रक्षा करते है, उसी प्रकार कण हम मारी भयते उ्रारनेमे 
समर्थ हे ॥ ४७ ॥ 





वैत्रग्ायने उवाच 
तथा तु संजयं कणं दीतेयन्तं पुनः पुनः । 
आशीविषवदुच्छवस्य धतरा ऽत्रवीदिद म्‌ ॥ ४८॥ 

वेदास्पायनजी कहते दै-- जनमेजय | जव संजय इस 

प्रकार वार-बार कर्णका नामलेरहदा था; उस समय राजा 
धृतराषटूने विषधर सपक समान उच्छवास टेकर इस प्रकार 
कहा | ४८ ॥ 

धृतरा उवार 


यत्‌ तद्धेकतनं कणमगमद्‌ वो मनस्तद्‌ा । 
अप्यपदयत राघेयं सतपुत्रं तनुव्यजम्‌ ॥ ४९. ॥ 
ध्र॒तराष्टने कदा--संजय ! जब तुमलोगोका मन 
विकर्तनपु कणेकी ओर गया; त्र क्या तुमने शरीर निछावर 
करनेवारे सूतपुत्र राधानन्दन कणंको वर्ह देखा १ ॥ ४९ ॥ 


अपि तन्न सृषाकाषीत्‌ कच्चित्‌ सत्यपराक्रमः। 
सम्भ्रान्तानां तदातौनां जस्तानां जाणभिच्छतास्‌॥ ५०॥ 
कहीं ठेसा तो नदीं हुआ क्रि संकटभ पड़कर धवराये 
दए ओर भयभीत होकर अपनी रक्षा चादते हुए कौरवोकी 
परार्थनाको सत्यपराक्रमी कर्णे निष्फठ कर दिया दो १॥५०॥ 


अपि तत्‌ पूरयांचक्रे धनुर्धरवरो युधि । 
यत्तद्‌ विनिहते भीष्मे कौरवाणामपारतम्‌ ॥ ५१॥ 


भीष्मके मारे जनेपर युद्धसल्मे कौरवेकरि पक्षम जो 
कमी आ गयी थी? क्या उसे घनुरधारियोमे रे कर्णने पूरा 
कर दिया १॥ ५१ ॥ 


तत्‌ खण्डं पूरयन्‌ कणे; परेषामादधद्‌ भयम्‌ । 
स हि वे पुरुषव्याघो लोके संजय कथ्यते ॥ ५२॥ ` 


` क्या उस खण्डित अंशकी पूति करके कर्णने दातुभकि 


(भय उत्पन्न किया १ संजय ! जगते कर्णक (पुरपर्िहः 
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दोणाभिषेकपर्व ] 


द्वितीयोऽध्यायः 
नन्वव 
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स्या उसने रणमूमिमे शोकार्तं होकर विशेषरूपे क्रन्दन अपने प्रारणोका परित्याग करके मेरे पुर्वोकी विजयाभिलाषाको - 


करनेवाके अपने उन बन्धुजनोकी रक्षा एवं कल्याणक लि 


सफर किया १ ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणाभिषेकपवंणि तरायन प्रथमोऽध्यायः ॥ $ ॥ 


ईस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपनेके अन्तर्गत द्रोणाभिषिकपरवमे धृतरा-प््विषयक पटला अध्याय्‌ पुरा इजा ॥ ९ ॥ 
+ @ क < 


द्वितीयोऽध्यायः 
करणकी रणयात्रा 


संजय उवाच 
दतं भीष्ममथाधिरथिर्विदित्वा 
भिन्नां नावमिवात्यगाघे कुरूणाम्‌। 
सोदयवद्‌ व्यसनात्‌ सूतपुत्रः 
संतारयिष्यंस्तव पुचस्य सेनाम्‌॥ १ ॥ 
सजय कहते ह--राजन्‌ ! अधिरथनन्दन सूतपुत्र 
कणं यहे जानकर कि भीष्मजीके मारे जानेपर कौरवोंकी सेना 
अगाध महासागरमे दूरी हई नौकाके समान संकयमे पड़ 
गयी हैः सगे भाईके समान आपके पुत्रकी सेनाको संकटसे 
उवारनेके स्यि चल | १॥ 
श्रत्वा तु कणैः पुश्वेन्द्रमच्युतं 
निपातितं शान्तनवं सहारथम्‌ । 
अथोपयायात्‌ सहसारिकषंणो 
धयुधंराणां प्रवरस्तदा चरप॥ २॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ योढाओके मुखसे अपनी मर्यादासे 
कभी च्युत न होनेवाके पुरुषप्रवर शान्तनुनन्दन महारथी 
भीष्मके मारे जानेकरा विस्तृत उत्तान्त सुनकर धनुधरोमे श्रेष्ठ 
गा्ुसूदन कणं सदसा दुयोधनक्रे समीप चरू दिवा ॥ २॥ 
हते तु भीष्मे रथसत्तमे परै- 
निंमज्ञतीं नावमिवाणेवे कुरून्‌ । 
पितेव पुांस्त्वरितोऽभ्ययात्‌ ततः 
संतारयिष्यंस्तव पुत्रस्य सेनाम्‌॥ ३ ॥ 
रथिर्योमे शरेष्ठ भीष्मके शतरुओंद्वारा मरि जानेपरः जेतेपिता 
अपने पुत्रोकरो संकरटसे ब्रचनेके लि जाता होः उसी प्रकार 
सूतपुत्र फणं दूवती हुई नोकाके समान आपके पुत्चकी सेना- 
को संकटसे उश्रारलेक्रे ल्यि वड़ी उतावलीके साथ दुर्योधनके 
निकट आ पर्टुचा ॥ ३ ॥ 


( सम्स्रञ्य दिव्यं घञुराततज्यं = 


स॒ रामदत्तं रिपुसंघहन्ता। 
बाणश्च , काटानलवायुकट्पा- _ ` 
जुल्लाखयन्‌ वाक्यमिदं बभाषे ॥ ) 


कर्णं उवाच 
यस्मिन्‌ धृतिवुंद्धिपराक्रमोजः 
सत्यं स्रतिर्वीरगुणाश्च सवें । 
असख्राणि दिव्यान्यथ संनतिः 
प्रिया च वागनसूया च भीष्मे ॥ ४ ॥ 
सदा कृतज्ञे द्विजशातरुघातके 
सनातनं चन्द्रमसीव टक्ष्म। 
स॒चेत्‌ प्रशान्तः परवीरहन्ता 
मन्ये हतानेव च सर्ववीरान्‌ ॥ ५ ॥ 
कणे वोा-- व्राहमणोकि शनुओंका विनाश करनेवाठे ~ 
तथा अपने ऊपर किये हए उपकारौक। आभार माननेवाके 
जिन वीरदिरोमणि भीष्मजीमे चन्द्रमामे सदा सु्ञोभित 
होनेवले शशचिहके समान सदा धृति, बुद्धिः पराक्रमः 
ओजः सत्यः स्पतिः विनयः छ्जा प्रिय वाणी तथा अनसूया 
( दोषदृष्टका अभाव )- ये सभी बिरोचित गुण तथा 
दिव्याछ्र शोभा पाते येः वे शतरुवी रोके हन्ता देवव्रत यदि सदा- 
के ल्यिशन्तद्योगपरेतो मे तपू वीरोको सारा गया दी 
मानता हू ॥ ४-५ ॥ 


नेह धुवं किचन जातु विद्यते 
















लोके हासिन्‌ कमेणोऽनित्ययोगात्‌। 
सूयोदये को ९ न संशयो ` 
भावं महाव्रते हते ॥ £ ॥ 


निश्चय ही इस संसारम क्मोकि अनित्य सम्बन्धसे कमी 
कोई॑वस्तु स्थिर नदीं रहती ३ । शरेष्ठं एवं महान्‌ 
भीष्मजीके मारे जानेपर कौन संशय्रहित 
है कि कल सूर्योदय होगा ही (अ 
कारण इममे कौन क्का 
कठिन है । जत्र मृत्युजयी' 
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महाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 








समान शक्तिराली महाराज शान्तनुसे उनकी उत्पत्ति हुई 
थी । ये वसुधकरे खामी भीष्म अब वसु देवताओंको दी प्रास 
हो गये दै; अतः उनके अभावमे तुम सभी लोग अपने धनः 
पत्र, वसुन्धरा, ऊुरुवंशः कुरुदेशकी प्रना तथा इस कोरव 
सेनाके ख््यि रोक करो ॥ ७ ॥ 
संजय उवाच 
महाप्रभावे वरदे निपातिते 
छोकेश्वरे शास्तरि चामितोजसि । 
पराजितेषु भरतेषु दुर्मनाः 
करणो भृशां न्यश्वसदश्चु वतेयन्‌ ॥ ८ ॥ 
संजय कहते दै- महान्‌ प्रभाव्याखी वर देनेमें 
समर्थं लोकेश्वर शासक तथा अमित तेजस्वी मीष्मके मारे 
जानेपर भरतवंशियोकी पराजय होनेसे कणं मन-दी-मन बहुत 
दुखी हो नेत्रेसि ओषु बह्यता दुआ छवी संख खीचने लगा || 


इदं च राधेयवचो निशम्य 
ख॒ताश्च राजंस्तव सैनिका ह । 
परस्परं चुक्रश्यरार्तिजं मुह- 
स्तदा ने्ममुचुश्च राब्दवत्‌ ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! राधानन्दन कणंकी वद वात सुनकर आपके 
पुत्र ओर सैनिक एकं दूषरेकी ओर देखकर योकवदा वारंवार 
फुट-फुटकर रोने तथा नेत्रेसि ओँ. वदाने ल्मे ॥ ९ ॥ 
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छिथ कर १ ॥ १४॥ 
^ (महंत तान्‌ कखदृषभानजिहनः 
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पाण्डवसेनाके राजालोगोदवारा जव कौरव-सेनाका ध्वंस 
होने खगा ओर वड़ा मारी संग्राम आरम्भ हो गया; तवं 
सम्पूणं महारथियोमे श्रेष्ठ कणं समस्त श्रेष्ठ रथियोका दषं ओर 
उत्साह बदाता हुआ इस प्रकार बोखा--॥ १० ॥ 


जगत्यनित्ये सततं प्रधावति 
भ्रचिन्तयन्नस्थिरमद्य लक्षये । 
भवत्सु तिष्ठत्खिह पातितो सधे 
गिरिप्रकादाः कुरुषुङ्वः कथम्‌ ॥ ११॥ 
(सद्‌ा मृत्युकी ओर दौड़ रगानेवाले इस अनित्य संसारम 
आज मुञ्चे बहुत चिन्तन करनेपर भी कोई वस्तु स्थिर नहीं 
दिखायी देती; अन्यथा युद्धम आप-जेसे शरर-वीोके रहते 
हृ पर्वतके खमान प्रकाशित होनेवाठे इुसप्रेष्ठ भीष्म केसे 
मार गिराये गये १॥ ११॥ 


निपातिते शान्तनवे महारथे 
दिवाकरे भूतलमास्थिते यथा । 
न पार्थिवाः सोदुमटं धनंजयं 
गिरिप्रवोढारमिवानिटं दमाः ॥ १२॥ 
'महारथी गान्तनुनन्दन मीष्मका रणम गिराया जाना 
सूये आकाशसे गिरकर पथ्वीपर आ पडुनेके समान है । 
यह दो जानेपर समस्त भूपाल अर्जुनका वेग सहन करने 
अमथ ईः जेते पर्वतोको भी ठोनेवाठे वायुका वेग साधारण 
इश्च नदीं सह सकते द ॥ १२ ॥ 
हतप्रघानं त्विदमातैरूपं 
परेदंतोत्साहमनाथमद्य वै। 
मया कुरूणां परिपाल्यमाहवे 
बलं यथा तेन महात्मना तथा ॥ १३॥ 
“आज यह कौरवदल अपने प्रघान सेनापतिके मरे जनस 
अनाथ एवं अच्यन्त पीड़ित हो रहा है । शत्रओनि इसके 
उत्साहको न्ट कर दिया दै । इस स्मय संग्रामभूमि शु 


इस कौरवेनाकी उसी प्रकार रक्षा करनी दै, जैसे मदात्मा 
भीष्म किया करते थे ॥ १३ ॥ 


समाहितं चात्मनि भारमीदशं 


जगत्‌ तथानित्यमिद्‌ च लक्षये । 
निपातितं चाहवज्ञौण्डमाहवे 


कथं लु कयौमहमीदरो भयम्‌ ॥ १४॥ 
धने यह भार अपने ऊपर ठे च्या । जव मँ यह्‌ देखा 


ह्रं कि सारा जगत्‌ अनित्य है तथा युद्धकुराक 
क कुशल भीष्म भी 
युद्धम मारे गये दै, तव ेे अवसरपर ने भय किस 





^ 


। भरवेशयन्‌ यमसदनं चरन्‌ रणे । 
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यशः परं जगति विभाव्य वर्तिता 
परेहतो भुवि शायिताथवा पुनः ॥ १५॥ 
“मे उन कुरुप्रवर पाण्डवोको अपने सीधे जनेवठेबाणों 
द्वारा यमलोकमे परहुचाकर रणभूमिमे विचर्सगा ओर संसारे 
उत्तम यगका विस्तार करके रंगा अथव। शतुओके हाथसे 
मारा जाकर युद्धभूमिमे सदाके ल्य सो जागा ॥ १५ ॥ 
युधिष्टिरो धृतिमतिसत्यसच्ववान्‌ 
घृकोदरो गजराततुल्यविक्रमः। 
तथाजुनस्तिदरावरत्मजो युवा 
न तद्रट सुजयमिहामरेरपि ॥ १६॥ 
“युधिष्ठर धरय बुद्धि, संत्य ओर सत्वगुणसे सम्पन्न है | 
भीमसेनका पराक्रम सेकड़ौ हायि्योके समान है तथा अर्जुन 
भी देवराज इन्दरके पुत्र एवं तरुण हँ । अतः पाण्डर्वो्गी 
सेनाक्रो सम्पूण देवता भी सुगमतापूवक नहीं जीत सकते ॥ 
यमौ रण यत्न यमोपमौ वद्े 
सात्यकिर्यत्र च देवकीसुतः 
न तद्वटं कापुरूषो.ऽभ्युपेयिवान्‌ 
निवतंते सल्युुखान्न चासुभृत्‌॥ १७ ॥ 
“जरो रणभूमिमे यमराजके समान नकु ओर सहदेव 


विद्यमान दैः जरौ सात्यकि तथा देवकीनन्दन भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण है, उस सेनाम कोई कायर मनुष्य प्रेश कर जाय 
तो वह मौतके मुखस जीवित नहीं निकल सकता ॥ १७ ॥ 
तपोऽभ्युदीणं तपसेव वाध्यते 
बलं वछेनेव तथ। मनखिभिः। 

मनश्च मे शतरुनिवारणे धुवं 
स्वरक्षणे चाचर्वद्‌ व्यवस्थितम्‌ ॥ १८॥ 
८मनस्वी पुरुष बह हुए तपका तपसे ओर प्रचण्ड बल्का 
वल्से दी निवारण करते दै । यद सोचकर मेरा मन भी 
शत्ुओंको रोकनेके छि दृद निश्चय क्रिये हुए दै तथा अपनी 
रक्षाके लि भी परव॑तकी भति अविचल भावसे खित है ॥ 

पवं चेषां वाचमानः प्रभावं 

गत्वैवाहं ताञ्जयाम्यद्य सूत । 

मिचद्रोह। मर्षणीयो न मेभ्यं 
भग्ने सेन्ये यःसमेयात्‌ स मित्रम्‌॥ १९॥ 
किर कण अपने सारथिे कहने क्गा “सूत ! इस प्रकार में 
युद्धम जाकर इन याचक वदृते हुए प्रभावको नष्ट करतेहुए 
आज इन्हें जीत दगा । मेरे मि्रोके साय कोई द्रोह कर, यह सुनने 
सह्य नी । जो सेनक भाग जनेपर मी साथ देता दैवही मि्रहै | 
कतास्म्येतत्‌ सत्पुरुषार्यकमं 
त्यक्तवा प्राणानद्खयास्यामि स 
सवौन्‌ स शान्रुसंघान्‌ हनि 
हतस्ते म 


४.94 






द्वितीयोऽध्यायः 





== च्च =-= =-= 





“या तो मेँ सत्पुरषोकि करनेयोग्य इस श्रेष्ठ कार्यको सम्पन्न 
करूंगा अथवा अपने प्रार्णोका परित्याग करके भीष्मजीके ही 
पथपर चला जाऊंगा । मे संधरामभूमिमे न्रुओंके समस्त 
समरुदार्योका संहार कर उर्दूगा अथवा उन्दकि हायते मारा 
जाकर वीर-रोक प्रास्त कर दगा || २० ॥ 


सम्प्राकरष्टे रूदितसख्रीकुमारे 
पराहते पौरुषे धातरा । 
भया कृत्यमिति जानामि सूत 


तस्माद्‌ राज्ञस्त्वद्य शत्रून्‌ विजञेष्ये॥ २१॥ ` 


“सूत ! दुर्योघनका पुरुषार्थ प्रतिहत दो गया दै | उसके 
स्री-बच्चे रो-रोकर (वाहिताः पुकार रदे द । एेसे अवसर- 
पर शुञ्ञे क्या करना चादियेः यह मँ जानता हूं । अतः आज 
मै राजा दुयोषनके शत्रओंको अवदय जीर्तगा ॥ २१॥ 


कुरून्‌ रक्षन्‌ पाण्डुपुत्राज्जिघधांसं- 
स्त्यक्त्वा प्राणान्‌ घोररूपे रणेऽस्मिन्‌ । 
सवौन्‌ संख्ये शघरुसंघान्‌ निहत्य 
दास्याम्यहं घाताय राज्यम्‌ ॥ २२॥ 
'कौरर्वोकी रक्षा ओर पाण्डरवोकरि वधकी इच्छा करके 
मँ प्राणोकी मी परवा न कर इस महाभयंकर युद्धम समस्त 
शतुओंका संहार कर डर्हरूगा ओर दुर्योधनको सारा राज्य 
सोप र्गा ॥ २२॥ 


निबध्यतां मे कवचं विचित्रं 
देमं शुभ्रं मणिरल्ञावभासि । 
शिरख्राणं चाक॑समानभासं 
धुः शरांश्चाभिविषाहिकट्पान्‌ ॥ २३ ॥ 
“तुम मेरे शरीरम मणियों तथा रोस प्रकाशित सुन्दर 
एवं विचित्र सुवणंमय कवच बध दो ओर मस्तकपर सूरयके 
समान तेजस्वी रिरस्राण रख दो । अधि, परिष तथा सर्पके 
समान भयंकर बाण एवं घनुष ठे आ ॥ २३॥ 


उपासङ्गान्‌ षोडश योजयन्तु 
धनूषि दिव्यानि तथाऽऽहरन्तु । 
असीश्च शक्तीश्च गदाश्च गारी 
शद्ध च जाम्बू्तदचिनालम्‌ ॥ २४ ॥ 
भिरे सेवक बाणोखे भरे हए सोर तरकसरख 
धनुष के आ द, ब्रहत-से खड्धो ४ 
सुवणजटित विचित्र नाख्वाटे 


३ १०७. द 























३१०८ भीमदाम(रते 


=-= == =-= 


रस्सीको तथा कमलके चिहृसे युक्त दिव्य एवं ' अद्भुत घ्वजको 
खच्छ सुन्दर वख्रसि पोककरर ठे आरे । इसके सिवा सुन्दर 
ढंगसे यी हुई विचित्र माला ओर खीर आदि माङ्गलिक 
वस्तुर्णे प्रस्तुत करे ॥ २५ ॥ 
अश्वानश्र्यान्‌ पाण्डुराश्रपक्राशान्‌ 
पुष्टान्‌ रातान मन्बरपूताभिरद्धिः। 
तततेभण्डेः का्चनेरभ्युपेता- 
ञद्ीघराञ्छीघं सूतपुत्रानयसख ॥ २६ ॥ 
'सूतपुत्र ! तुम शीघ्र दी मेरे व्यि श्रेष्ठ एवं शीघ्रगामी 
घोडे ठे. आओ, जो वेत वादक समानं उज्ज्वल तथा 
मन्त्रपूत जल्से नहाये हुए हो, शरीरसे हृष्टपुष्ट ह ओर 
जिन्हे सोनेके आभूषणोसे सजाया गया हो ॥ २६ ॥ 


रथं चाग्यं देममालावनद्धं 
रेधित्रं सूर्यचन्द्र प्रकारौः। 
द्रव्यैयै्तं  सम्पहारोपपन्ने- 
वौहैयुंक्तं  तूणेमावतंयस ॥ २७॥ 
“उन्दी घोड़ोसे जता हुआ सुन्दर रथ शीघ्र ठे आओः 
जो सोनेकी मालाओसि अलंकृतः सूर्यं ओर चन्द्रमाके समान 
प्रकारित होनेवाठे विचित्र रसे जटित तथा युद्धोपयोगी 
सामग्रियोसे सम्पन्न हो | २७ ॥ 


चित्राणि चापानि च वेगवन्ति 
ज्याश्चोत्तमाः संनहनोपपन्नाः। 
तूर्णाश्च पूणोन महतः शराणा- 
मासाद्य गान्नावरणानि चेव ॥ २८ ॥ 
(विचित्र एवं वेगशाखी धनुष, उत्तम प्रत्यञ्चाः कवचः 
बाणेसि भरे हुए विशाल तरकष ओर शरीरके आवरण-इन 
सब्रको छेकर शीघ्र तैयार. हो जाओ ॥ २८ ॥ 
प्रायान्निकं चानयताञ्यु स्वं 
दध्ना पूर्णं बीर कास्यं च दैमम्‌। 
आनीय मालामववध्य चाद्धे 
प्रवादयन्त्वाडु जयाय भेरीः ॥ २९॥ 
“वीर ! रणयात्नाकी सारी आवश्यक सामग्री, दहसे भरे 
हृप्ट कास्य -ओर सुव्णके पात्र आदि सब कुछ शोघ्रले 
आओ । यह खव छनेके पश्चात्‌ मेरे गले ` माखा पहनाकर 
विजय-यात्राक ल्ि तुमरोग तुरंत नगड़े बजवा दो ॥ २९ ॥ 
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युधिष्ठिर तथां नकुल-सहदेव खड़े दै । वर्हौ युद्धश्थलमे उनसे 
भिड़कर या तो उन्दीको मार डादटगा याखयं दी शत्रुओं 
हाथसे मारा जाकर भीष्मके पास चला जागा ॥ ३० ॥ 


यस्मिन्‌ राजा सत्यधरुतियुधिष्ठिरः 
समास्थितो भीमसेनाज्ञुनो च । 
वासुदेवः सात्यकिः संजयाश्च 
मन्ये वरं तदजय्यं महीपैः ॥ ९१॥ 
°जिसत सेनाम सत्यधृति राजा युधिष्टिर खड़े हो, भीमसेन, 
अजुन वासुदेवः सात्यक्रि तथा सृञ्जय मौजूद हों, उस 
सेनाको म राजाओंके लिये अजेय मानता हूं ॥ ३१ ॥ 
तं चेन्म्रत्युः सबेहरेऽभिरघ्चेत्‌ 
सद्‌ध्रमत्तः समरे किरीटिनम्‌ । 
तथापि हन्तासि समर्य संख्ये 
यास्यामि वा भीष्मपथा यमाय ॥ ३२॥ 
(तथापि म समरभूमिमे सावधान रहकर युद्ध करेगा ओर 
यदि सवका संहार करनेवाली मृत्यु स्वयं आकर अर्जुनकी 
रक्ना करे तो भी मै युद्धके मैदानमे उनका सामना करे 
उन्हे मार ड्दूगा अथवा खयं ही भीष्मके मार्गसि यमराजका 
दशन फरनेके व्यि चल। जागा ॥ ३२ ॥ 
न त्वेवाहं न गमिष्यामि तेषां 
मध्ये शूराणां तत्न चाहं व्रवीमि । 
मिरद्रुदो दुबैरभक्तयो ये 
पापात्मानो न ममेते सहायाः ॥ ३३॥ 
(अब सा तो नहीं हो सकता कि म उन श्ूरवीरोके 
बीचमे न जाऊं । इस विषयमे मेँ इतना ही कहता द कि 
जो मित्रद्रोही हौ» जिनकी खवामिभक्ति दुबल हो तथा जिनके 
मनमे पाप भरा हो; एेखे लोग मेरे साथ न र्हः ॥ ३३ ॥ 
संजय उवाच 
सखद्धिमन्तं रथसुत्तमं ददं 
सक्क्बरं हेमपरिष्करतं शुभम्‌ । 
पताकिनं वातजवैहयोत्तमे- 
युक समस्थाय ययौ जयाय ॥ २४॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ ! एेषा कहकर करणं वायुके 
खमान वेगशाली उत्तम्‌ ोड्ोसे जुते हुए, कूबर ओर पताका । 
सयुक्त :खवणभूषरितः सन्दर, समृद्विशाली, सुदृढ तथाः, , 
शरेष्ठ रथपर आरूढ हो युद्धम विजय. पानके लिय चल दिया॥ 
सम्पूज्यमानः . करुभिम॑हात्मा ' 
ध ९  रथषभो देवगणे्यथेन्द्रः । 
 . यथो तदायोधनसुप्रधन्वा 
ˆ> ` यत्रावसानं भरतषभस्य ॥ ३५॥ 
| उस ॒खमय देवगणेसि ईन्द्रकी भति मस्त फोरनेति 








वतीयोऽध्यायः 


२१०९. 
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पूजित हदो रथियेमे श्रेष्ठः भयंकर धनुर्धर, महामनसखी कणं 
युके उस मैदानमे गया, जर्दौँ मरतशिरोमणि मीष्मका 


देहावसान हुआ था ॥ ३५ ॥ 





वरूथिना महता सध्वजेन 
| ` 2 र ला 
, सुवणसुक्ताम । 

. सदश्वयुक्तेन रथेन कणां 

स 

मेघश्नेन।कं इवामितौजाः ॥ ६६ ॥ 
` सुरणं; मुक्ता, मणि तथा रर्नोज्गी 
मासि अलंकृत सुन्दर प्वरजसि सुञ्ोभितः 
उत्तम बोड़से जुते दए तथा. मेघ्रके समान 
गम्भीर प्रोष करनेवराठे- रथकरे द्वारा अमित 
तेजस्वी कणं विशाल सेना-साय व्व युद्रमूभि- 
क्री अर चल दिया॥ ३६॥ 
हतारानाभः स हुताशनप्रमे . 

= ४५ 

युभः शुभे वे खरथे धनुधेरः। 
। स्थितो रराजाधिरथिमंहारथः 
नः खयं विमाने खुरसडिवास्थितः ॥ २७॥ 

अचक्रे समान तेजस्वी अपने सुन्दर रयपर व्रेठा हूज।अभि- 
सटश कान्तिमान्‌, सुन्द्र एवं धनुधर महार थी अधिरथयुत्र करण 
विमानमे विराजमान देवराज इन्द्रे समान सुशोभित हुआ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपकणि द्वोणभिषेकपर्वणि कर्णनिर्याणे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रक. श्रोमहामारत द्रोणपके अन्तम॑त द्रोणामिषिकपर्वमे करणकी रणयात्रविषयकर दूसरा उध्याय पुरा हआ ॥ २॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठक 9 शोक मिराकर कुर ३८ शोक हें ) 


7 @ कक < 


तृतीयोऽध्यायः 


मीष्मजीके प्रति कणा कथन 


संजय उवाच 
शरतल्पे महात्मानं रायानममितौजसम्‌ । 
महावातसमहेन समुद्रमिव . शोषितम्‌ ॥ १९ ॥ 
संजय कहते ह - महाराज ! अभित तेजसी महात्मा 
भीष्म व्राण-शय्यापर सो रहे थे । उक्ष समय वे प्रच्यक्रालीन 
महावायुसमूहसे सोख छवि गवे समुद्रके समान जान 
पड़ते थे ॥ १॥ 
दष्टा पितामहं भीष्मं सरवेश्चत्रान्तक गुरूम्‌ । 
दिव्यैरखमरेष्वासं पातितं सम्यसाचिना ॥ २ ॥ 
जयाशा तव पुत्राणां सम्भप्ना शमे बमं च । 
अपाराणामिव द्वीपमगाधे गाधमिच्छताम्‌ ॥ ३ ॥ 
समस्त क्षत्रियका अन्त करनेमे समर्थं गुरु एवं पितामह 


महाधनुध॑र भीष्मको ` सन्यसाची अ्जुनने अपने: दिव्यास्रके 
द्वारा मार गिराया था । उन्हे उस अवस्थामें देखकर आपके 


पु्रोकी विजयकी आशा भंग हो गयी । उन्हे अपतेकल्याण- 
की. भी आशा नहीं रही । उनक्रे रक्षाक्वच , भी छिन्-मिन्न 
हो गये । करी पार्‌ः त. पानेव ञे तथा अथाह सदरम याह 
चादनेवले कौस्वोकि व्यि मीष्मजी द्वीपकरे सपान आश्रय थे, 
जो पा्थदारा धायरी कर दिभे गये थे ॥ २-३॥ „\. 


स्रोतसा यासुनेनेव शरौघेण परिप्लुतम्‌ । 
महेन्देणेव मेनाकमसदयं भुवि पातितम्‌ ॥ ७ ॥ 
वे यमुनाके जखप्रवाहके समान बाणसमूहसे व्याप्त हो 
रहै थे । उन्ह देखकर रेरा जान पड़ता था, मानो महेन्द्रने 
असह्य मेनाक परव॑तको धरतीप्र शिरा.दिया हो ॥ ४ ॥ 
नभदच्युतमिवादित्यं पतितं धरणीतले । 
शतक्रतुमिवाचिन्त्यं पुरा चञेण निञजितम्‌ ॥ ५ ॥ 
वे आकाशसे च्युत होकर परथ्वीपर पडे हए सूयक समान 
तथा पूवेकालमे इत्ासुरसे पराजित हए अचिन्त्य देवराज 
इन्द्रके सदश प्रतीत होते थे ॥ ५ ॥ 
मोहनं सबंसेन्यस्य युधि भीष्मस्य पातनम्‌ । 
ककुदं सवंसेन्यानां रुक्म सर्वधजुष्पताम्‌ ॥ ६ ॥ 
धनंजयशरे्यौक्तं पितरं ते महाव्तम्‌ । 
तं वीरदायने \ वीरं शयानं पुरुषषभम्‌ ॥ ७ ॥ 


अवतीय रथादातो बाप्पव्याूलिताक्षरम्‌, 1 









भीष्ममाधिरथिदश्च भरतानां 


अभिवायाज्ञलि,बद्‌ध्वा बन्दमानोः भ्यभाषत 
उस युद्स्थलमे भीष्मका गिराया जाना समस्त । जा 
मोहम ालनेवाला था । आपके च्य 
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भीष्म समस्त सैनिको शरेष्ठ तथा सम्पूणं धनुधरोके शिरोमणि 
थे ! त अर्जुनक बाणेसे व्या होकर वीरगय्यापर सो रदे 
ये । उन भरतवंश्षी वीर पुरुपरश्रवर भीष्मको उस अवसाम 
देखकर अधिरथपुत्र महातेजस्वी कणं अत्यन्त आतं होकर 
रथस उतर पड़ा ओर अञ्जलि बोध अभिवादनपू्वक प्रणाम 
करके ओंसूसे गद्रद वाणीम इस प्रकार बोटा--॥ ६&-८‡ ॥ 


१.1 


( 


= 
{८ स 
0 (९ 4 
ह 
स्व्‌ /. \ | य 
1 


६ ४ 11 न 204 
१4 0 


ध्री {09 1 ( 

कणो ऽहमस्मि भद्रं ते वद मामभिभारत॥ ९ ॥ 
पुण्यया क्षेम्यया वाचा चश्चुषा चावरोकय । 

८्मारत ! आपका कल्याण हो । मै कणं दू | आप अपनी 
पवित्र एवं मङ्गलमयी वाणीद्रारा मु्षसे कुछ किये ओर 
कल्याणमयी दष्िद्वारा मेरी ओर देखिये ॥ ९९ ॥ 
न नूनं खृतस्येह फलं कश्चित्‌ समदनुते ॥ १० ॥ 
यत्र॒ धर्मपरो बद्धः शेते भुवि भवानिह । 

(निश्चय ही इस, छोकमे कोई भी अपने पुण्यकर्मोका फल 
य नदीं भोगतादैः क्योकि आप ब्ृद्धावश्यातक सदा घर्मे ही 
तत्पर रे दै? तो भी यरो इख दशाम धरतीपर सो रहे ॥१०९॥ 
कोशसंचयने मन्त्रे व्यु , प्रहरणेषु च ॥ १९॥ 
 नाहमन्यं प्रपद्यामि कुरूणां कुरुपुङ्गव । 


बुद्धा विशुद्धया युक्तो यः ङरुस्तारयेद्‌ भयात्‌ ।९२। 


योधां स्तु बहधा हत्वा पिठखोकं गमिष्यति । 
(कुरश्रे्ठ } कोश-संग्रहः मन्त्रणा, व्यूह-रचना तथा अल्न- 
शसक प्रहारे आपके समान कोरववंशमं द्रा कोई सुस 
नदीं दिखायी देताः जो अपनी वियद बुद्धिसे युक्त हो समस्त 
कौरर्वोको भयते उतार सके तथा यश बहुत-वे योद्धा्ओका 
वघ करके अन्तर्म परितृ-रोकको प्रास हो ॥ *११-१२३ ॥ 


अद्यप्रथति सक्द्धा व्यात्रा शव सरगक्षयम्‌ ॥ १३.॥ 





करिष्यन्ति ` कुरुक्चयम्‌ । 





` कपिष्वजस्योत्पततो 
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धीम्टाभारते [ द्रोणपरषणि 








ह = 
अद्य गाण्डीवधोपस्य वीयं्ञाः सन्यसाचिनः॥ १४ 
कुरवः संजसिष्यन्ति वच्रपणेरिवासुरः। 
आज गाण्डीवकौ टकार करनेवले सव्यसाची 
९ ५ भ = ~ [4 
अ्जुनके पराक्रमकरो जाननेवाठे कौरव उनसे उसी प्रकार 
डरेगे, जसे वञ्रधारी इन्द्रये असुर भयमीत होते द ॥ १५१ 
अद्य गाण्डीवसुक्ताना- 
मशनीनामिव खनः ॥ १५॥ 
आाक्षयिष्यति बाणानां 
कुरूनन्यांश्च पाथिवान्‌ । 
८अज गाण्डीव धनुषसे चट हुए ब्राणोत्रा 
वञ्रपातके समान शब्द कौरवं तथा अन्य 
राजाओंको भयभीत कर देगा ॥ १५२ ॥ 


समिद्धोऽधचियेथा वीर 
महाज्वालो दरुमान दहेत्‌ ॥ १६॥ 
चातराष्टान्‌ प्रधक्ष्यन्ति 


तथा बाण।ः किरीरिनः। 

८वीर | जैसे बड़ी-बड़ी ल्पर्टोति युक्त प्रज्वलित 
हुई आग इक्षौको जलाकर भस्म कर देती दै 
उसी प्रकार अजुनके बाण धृतराष्ट्रे पुत्रौ तथा उनके 
सेनिकोंको जला डलेगे ॥ १६१ ॥ 
येन येन प्रसरतो वाय्वम्नी सहितौ वने ॥ १७॥ 
तेन॒ तेन प्रदहतो भूरिशुल्मतृणद्धुमान्‌ । 

ध्वायु ओर अभ्निदेव-ये दोनों एक साथ वनमे जिभ-जिष 
मांसे फलते द, उषी-उतीके द्वारा ब्रहुत-से तृणः इक्ष ओर 
लताओंको भस्म करते जाते है ॥ १७९ ॥ 
यादश्चोऽभ्निः समुद्धतस्तादक पाथाँ न संदायः ॥१८॥ 
यथा वायुनेरव्याघध तथा रृष्णो न संशयः। 

८पुसुषसिंह । जेषी प्रज्वलित अमि होती दै, वैसे ही 
कुन्तीङमार अजुन दै-इसमे संशय नहीं है ओर जैसी 
वायु होती है" वैसे ही श्री्ष्ण ई, इतमे भी संशय 


, नदीं हे ॥ १८६ ॥ 


नदतः पाञ्चजन्यस्य रसतो गाण्डिवस्य च ॥ १९॥ 
श्रत्वा सबौणि खेन्यानि रासं यास्यन्ति.भारत । 

“भारत ! बजते हुए पाञ्चजन्य ओर टंकारते हूए गाण्डीव 
घनुघकी ¦ भयंकर ध्वनि सुनकर आज सारी कौरव सेना 
भयभीत हो उ्टेगी ॥ १९२ ॥ । 
रथस्यामिज्रकर्षिणः॥ २०॥ 
शब्द्‌ सोदुं न शषयन्ति त्वासते बीर फथिवाः। ` 


भवर) | श्ुसूदन कपिध्वज अनक, उडते हुए स्थकी । 


घरषराटकरो आपके सिवा वूसरे राजा नही सह सगे | २०६॥ 


ध __ 





दवोणाभिषेकपवं ] 








को हाजुनं योधयितुं त्वदन्यः पार्थिवोऽर्हति ॥ २१॥ 
यस्य दिव्यानि कमणि प्रवदन्ति मनीषिणः । ` 
अमायुषश्च संप्रामस्सयम्बकेण महात्मना ॥ २२ ॥ 
तस्माच्चैव वरं प्राप्तो दुष्प्रापमङृतात्मभिः। 
कोऽन्यः शक्तो रणे जेतुं पूर्व यो न जितस्त्वया॥ २३॥ 
आपके सिवा दूसरा कौन राजा अर्धनसे युद्ध कर सकता 
है १ मनीषी पुरुष जिनके दिव्य कर्मका बखान करते 
जो मानवेतर्‌ प्राणियो- - असुरौ तथा दैव्योसे भी संग्राम कर 
चुके ईँ? त्रिनेत्रधारी महात्मा भगवान्‌ शङ्करे साथ भी जिन्होंने 
युद्ध क्रिया है ओर उनसे वह उत्तम वर प्राप्त क्रिया है जो 
अनितेन्द्रिय पुरुषोके ल्थि सवथा दुलभ दै, जिन्द पटे 
आपमी जीत नहीं सके दहै, उन आज दूसरा कौन युद्धे 
जीत सकता ३ १॥ २१-२२॥ 


चतुथों ऽध्यायः 





३१११ । 


जितो येन रणे रामो भवता वीर्य॑शािना । 
क्षत्रियान्तकरो. धोरो देवदानवदर्पहा ॥ २४॥ 
आप अपने पराक्रमते शोभा पनिवोढे वीर ये । आपने 
देवताओं तथा दानर्वोका दर्पं दलन करनेवलि क्षत्रियहन्ता 
घोर परद्यरामजीको भी युद्धमे जीत लिया ह ॥ २४ ॥ 
तमदाहं पाण्डवं युद्धशौण्ड- 
ममरष्यमाणो भवता चानुञ्चिष्ठः। 
आरीविष्रं दष्टिहरं खुघोरं, 
दयुर शक्ष्याम्यख्रवखानिहन्तुम्‌ ॥ २५॥ 
(आज यदि आपकी आज्ञा तोम अमर्षमे भरकर 
दृष्टि हर छेनेत्रारे विषधर सपक समान अत्यन्त भयंकर युद्धः 
कुशल श्रूरवीर पाण्डुपुत्र अन्ञुनको अपने अङवल्से 
मार स्कूगाः | २५ ॥ 





इति श्रीमहाभारते द्रौणपवंणि द्रोणाभिषेकपवंणि कर्णवाकये तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहामागत द्रणपवैके अन्तमेत द्रोणाभिषेक परवमे करणेवाक्यतरिध्यक तीसरा अध्याय पुरा हभ ॥ ३ ॥ 





चतुर्थोऽध्यायः 
भीष्मजीका कर्णको प्रोस्साहन देकर भद्रके सिये भेजना तथा कर्णक आगमनसे कौरवो का हर्षोरलास 


संजय उवाच 

तस्य लारुप्यतः श्रत्वा ऊुरच्द्धः पितामहः । 
देशकालोचितं वाक्यमव्रवीत्‌ प्रीतमानसः ॥ १९ ॥ 

संजय कहते है-- राजन्‌ ! इस प्रकार बहुत कुछ बोलते 
हुए क्णकी बात सुनकर कुःरुकु लके द्ध पितामह मीष्मने प्रसन्न- 
चित्त होकर देश ओर कालके अनुसार यह बात कदी--॥ ९॥ 
समुद्र इव सिन्धूनां उयोतिषामिव भास्करः । 
सत्यस्य च यथा सन्तो बीजानामिव चोरा ॥ २ ॥ 
पजन्य इव॒ अभूतानां धरतिष्ठा खहदां भव । 
बान्धवास्त्वाजुजीवन्तु सहस्ाक्षमिवामराः ॥ ३ ॥ 

धकरण | जसे सरिताओंका आश्रय समुद्र, ज्योतिर्मय 
पदार्थोका सूये, सत्यका सु पुरुष, वीजोका उर्वरा भूमि ओर 
प्राणियोक्री जीविक्राक्रा आधार मेध ह, उसी प्रकार त॒म ,भी 
अपने सुदो आश्रयदाता बनो । जैसे देवता सहखलोचन 
इन्द्रका आश्रय ठेकर जीवन-निर्वांह करते ईँ, उसी प्रकार 
समस्त बन्धु-बान्धव तुम्हारा आश्रय लेकर जीवन घारण करे ॥ 
मनहा भव शत्रूणां मित्राणां नन्दिवर्धनः । 
कौरवाणां भव गतिर्यथा विष्णुर्दिवोकसाम्‌ ॥ ७. ॥ 

(तुम शन्रुओंका मान मदन करनेवाले ओर मिन्नौका 
आनन्द बदानेवाले होओ । जैसे भगवान्‌ विष्णु \ देवताओंके 
आश्रय हैः उसी प्रकार तुम कौरवोके आधार बरनो \॥ ४ ॥ 
खबाडुबरवीयंण धातेराटजयेषिणा ॥ 
कण राजपुरं गत्वा काम्बोजा निर्जितास्त्वया ॥ *५ ॥ 


(कणं | तुमने दुरयोधनके छ्य विजयकी इच्छा रखकर 
अपनी मुजाओंके वक ओर पराक्रमसे राजपुरमे जाकर समस्त 
काम्बोजोपर विजय पायी दै ॥ ५ ॥ 
गिरिवजगताश्चापि नश्नजित्परमुखा खपाः । 
अम्बष्ठाश्च विदेहाश्च गान्धाराश्च जितास्त्वया ॥ £ ॥ 

गिरिव्रजके निवासी नग्नजित्‌ आदि नरेशः अम्बष्ठ) 
विदेह ओर गान्धारदेशीय क्षत्रियोंको भी तुमने परास्त 
किया हे॥ ६ ॥ 
दिमवदूदुगगनिकयाः किराता रणककंशाः । ` 
दुयोघनस्य वशगास्त्वया कणं पुरा कताः ॥ ७ ॥ 

“कणे ! पूवेकाख्मे तुमने हिमाख्यक दुर्गमे निवास करने- 
वाटे रणककंश किरातोंको भी जीतकर दुर्योधनके अधीन 
कर दिया था॥ ७॥ 
उत्कखा मेकलाः पौण्ड़ाः कलिङ्ञानधाश्च संयुगे। 
निषादाश्च त्रिगताश्च बाह्वीकाश्च जितास्त्वया ॥ ८ ॥ 

(उत्करः मेकः पौण्ड्‌, कठिगः अंध, निषादः त्रिगतं 
ओर बाहीक आदि देशोके राजाओंको, भी तुमने परास्त 
करिया दै ॥ ८॥ । प 
तत्र तत्र च संग्रामे दुयोंधनहितेषिणा 










२११२ 


श्रीमहाभारते 


[ द्ोणपवि 





क ~~~ 


यथा दुयोघनस्तात सश्ञातिकुलश्रान्धवः । 
तथा त्वमपि सवषां कौरवाणां गतिमंव ॥ १० ॥ 
(तात ! कुटुम्बी, कुल ओर बन्धु-बान्धर्वोषद्ित दुर्योघन 
जेतवे सब्र कोरवोका आधार है, उशी प्रकार तुम भी कौरवेकि 
आश्रयदाता बनो ॥ १० ॥ 
रिवेनाभिवदामि त्वां गच्छ युध्यख राञुभिः। 
अनुशाधि कुरुन्‌ संख्ये धत्स दु योधने जयम्‌ ॥ ११ ॥ 
मे तुम्हारा कल्याणचिन्तन करते हुए तुम्दं आशीर्वाद 
देता हूः जाओ? शनुओंके साय युद्ध करो । रणकचतरमे कौरव 
सेनिकौको कर्त॑न्यका आदेश दो ओर दुरयोधनको विजय 
प्रास्र कराओ ॥ ११ ॥ 
भवान्‌ पौत्रसमोऽस्माकं यथा दुर्यो घनस्तथा । 
तवापि धमेतः सवं यथा तस्य वयं तथा ॥ १२ ॥ 
दयो नकी तगह तुम भी मेरे पौत्रे समान दो । धर्मतः 
| जेसे म उसका हितैषी ह, उसी प्रकार तुम्हारा भी दरं ॥ १२॥ 
यौनात्‌ सम्बन्धकाट्टोके विदि संगतं सताम्‌। 
सद्भिः सह नरणेष्ठ परवदन्ति मनीषिणः ॥ १३ ॥ 
“नरभष्ठ ! संसारम योन (कोटुम्बिक) सम्बग्धकी अपेक्षा 
साघु पुरुषोके साय की हुई मेत्रीका सम्बन्ध भ्रेष है; यह 
मनीषी महात्मा कहते है ॥ १२ ॥ 
स सत्यसखंगतो भूवा ममेदमिति निश्चितः । 
कुरूणां पार्य बलं यथा दुर्योधनस्तथा ॥ १४॥ 
५ (तुम सच्चे भित्र होकर ओर यह सव कुक मेरा ही ह, 


एसा निश्चित व्रिचार रखकर दुर्योधनक्रे ही समान समस | 
कौरवदलकी रक्षा करोः ॥ १४॥ 


निङ्ाम्य वचनं तस्य चरणावभिवाद्य च | 
ययौ वैकर्तनः कर्णः समीपं सर्वधन्विनाम्‌ ॥ १५॥ । 
मीप्मजीका यह वचन सुनकर विकर्तनपुत्र कर्णै 
उनके चररणोमिं प्रणाम क्रिया ओर वद फिर सम्पूणं धनु । 
सैनिककि समीप चला गया ॥ १५ ॥ । 
सोऽभिवीक्ष्य नरौघाणां स्थानमप्रतिमं महत्‌। ` ` 
ञ्युढप्रहरणोरस्कं सैन्यं तत्‌ समब्ंदयत्‌ ॥ १६॥ । | 
वरहो कर्णने कौरव सैनिरकोका वह अनुपम एवं विशार 
सान देखा । समस्त सेनिक व्यूहाकारमे खड़े ये ओर अप ' 
वक्षःस्थरके समीप अनेक प्रकारके अल्र-शच्रोको बधि हूए 
थे । कण॑ने उस समय खार कौरव-सेनाको उत्साहित क्रिया | 
हृषिताः कुरवः सवं दुर्योधनपुरोगमाः । 
उपागतं महाबाहुं सवौनीकपुरःसरम्‌ ॥ १७॥ 
कणं दष्टा महात्मानं युद्धाय समुपस्थितम्‌ । 
समस्त सेनाओंकरे आगे चल्नेवाले महाबाहु, महामनखी 
क्णेको आया ओर युद्धके लिये उपस्थित हुआ देख दुयोधन 
आदि समस्त कौरव हर्षसे खि उठे ॥ १७१ ॥ 
क्वेडितास्फोटितरवैः सिहनादरवैरपि । 
धनुःशब्देश्च विविधे; कुरवः समपूजयन्‌ ॥ १८॥ 
उन समस्त कौर्बोनि उस समय गर्जने, तार टोकनेः 
षिंहनाद्‌ करने तथा नाना प्रकारे धनुषक्री टकार फेलनि 
आदिक दवारा कर्णकरा सखागत-सत्कार किया ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि. द्रोणाभिषेकपवंणि कणोश्वासे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


इस रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तमैत द्रोणाभितिकप॑मे 







॥ 
॥ 
|| संजय उवाच 
1 || :3 5 ति 
। रथस्थ पुरुषव्याघ्रं षट कणमवस्थितम्‌ । 
। हृष्टो दुर्योधनो राजन्निदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
` संजयकहते है-राजन्‌ | पुरुषिंह कर्को रपर 
बैढा देव दुर्मोनने प्रसन्न होकर इस प्रकार कदा-- | ९ ॥ 








स्वामी ~ उसके सम्बन्धे आवश्यक कतंन्यका जषा ॥ ( 
` करता 2, चला वूसरा कोई नकटा कर सकता ॥ ३ ॥ क. 
` ते श्म खव तव वचः 


रहादैः 1 1 पतान वाय मारित मतिर्मम ॥ ५ 


कणैका आश्वासनविययक चौथा अष्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥ 


य पचमोऽष्यायः 
कणेका दुर्योधनके समश्च सेनापति-पदके सिये द्रोणाचारयका नाम ्र्तावित करना 


कण उवाच । | 

बृहि नः पुरुषभ्या्र त्वं हि प्राज्ञतमो चप । | 
यथा चाथेपतिः इत्यं पयतेन तथेतरः ॥ २ ॥ । 
कने कहा पुरुपिंह नेशवर ! तुम तो बड़े बदधिमन्‌ | 

हो । स्वयं ही अपना विचार हमं बताओ; क्योकि धनकः 





ओओतुकाम्ना नरेश्वर । 









दवोणाभिषेकपर्वं ] 


पञ्चमोऽध्यायः 


३११२ 





=-= वज ज्च्------------------------ 








दुर्योधन उवाच 

भीष्मः सेनाप्रणेताऽऽसीद्‌ वयसा विक्रमेण च । 
शतेन चोपसम्पन्नः सर्धैयोधगणेस्तथा ॥ ५ ॥ 
तेनातियशसा कर्णं घ्नता शात्रुगणान्‌ मम । 
सुयुद्धेन दशाहानि पाछिताः स्मो महात्मना ॥ & ॥ 
कं | पहटे आयु, वलर-पराक्रम 
ओर विद्याम सवच वे-चदे पितामह भीष्म हमारे सेनापति 
ये । वरे अघ्यन्त यशस्वी महात्मा पितामद समस योद्धा्ओंको 
सार ले उत्तम युद्ध-प्रणाछीदरारा मेरे शत्ुओंका संहार करते 
हए दस दिर्नोतक हमारा पान करते अवि दै ॥ ५.६ ॥ 
तस्सि्सुकरं कमं कृतवत्यास्थिते दिवम्‌ । 
कं॒नु सेनप्रणेतारं मन्यसे तदनन्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 

वे तो अत्यन्त दुष्कर कर्मं करके-अव स्वगंटोकके पथ- 
पर आरूढ हो गये दँ । एसी दशाम उनके वाद तुम क्रिसे 
सेनापति बनाये जाने योग्य मानते दो १॥ ७॥ 
न विना. नायकं सेना मुहतेमपि तिष्ठति । 
आहवेष्वाहवभ्रेष्ठ॒नेतहीनेव नौजंठे ॥ ८ ॥ 

समराङ्गणक्रे श्रेष्ठ वीर ! सेनापतिके विना कोई सेना 
दो घड़ी भी संग्राममे टिक नदीं सकती है| ठीक उसी तरहः 
जसे मरलाहके बिना नाव जलम स्थिर नहीं रह सकती है ॥ 


यथा हाकणेधारा नौ रथश्चासारथियेथा । 

द्रवेद्‌ यथेष्टं तद्धत्‌ स्याते सेनापति वलम्‌ ॥ ९ ॥ 
जसे बिना नाविकुकी नाव ज्हो-कदीं भी जलम बह 

जाती है ओर धिना सारथिका रथ चाहे जर्हौँ भक जाता दः 

उसी प्रकार सेनापतिके बिना सेना भी जर्हां चि भाग 

सकती है ॥ ९ ॥ 

अदेशिको यथा सार्थः सवः कच्छं समच्छति। 

अनायका तथा सेना सवोन्‌ दोषान्‌ समछुंति ॥ १० ॥ 
जेते कोई मार्गदशंक न होनेपर यातरिरयोका सारा दल 

भारी संकटमे पड़ जाता है उसी प्रकार सेनानायक्रकरे विना 

सेनाको सव प्रकारकी कठिनाइ्ोका सामना करनापड़ता ३॥ 

स भवान्‌ वीक्ष्य सवेषु मामकेषु महात्स्ं । 

पद्य सेनापति युक्तमयु शान्तनवादिह ॥ ११॥ 
अतः तुम मेरे पक्षके सव महामनस वीरोपर इष्टि डल- 

कर यह देखो किं भीष्मजीके बाद अब कौन उपयुक्तं सेना- 

पति हो सकता है ॥ ११ ॥ 

यं हि सेनाप्रणेतारं भवान्‌ वक्ष्यति संयुगे । 

तं वयं सहिताः सवं करिष्यामो न खंशयः ॥ १२॥ 
इष युद्धस्थल्मे तुम जिसे सेनापतिपदकरे योग्य बताओगे, 

निःसंदेह दम सब ठोग मिलकर उसीको सेनौनायक 

बनार्येगे ॥ १२ ॥ १५४१ 

म० श्रा न०= ९ 
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कर्णं उवाच 
सवं एव महात्मान इमे पुरुषसत्तमाः । 
सेनापतित्वम्हन्ति नात्र कायौ विचारणा ॥ १३॥ 
कर्णने कहा--राजन्‌ ! ये सभी महामन्वी पुरुष- 
परतरर नरेरा सेनापति ह्योनेके योग्य द| इस विषयमे कोई 
अन्यथा विचार करनेक्री आवदयक्रता नहीं दै ॥ १३॥ 
कुरसखंहननक्ञनेवंखविक्रमवुद्धिभिः । 
युक्ताः श्वुतक्षा धीमन्त आहवेष्वनिवर्तिनः ॥ १७ ॥ 
जो राजा यर्दा मौजूद दैः वे सभी अपने कुल, शरीरः 
ज्ञानः वक; पराक्रम ओर बुद्धिकी दृष्टिते सेनापति-पदके योग्य 
है । ये सव-के-सव वेदज्ञः बुद्धिमान्‌ ओर युद्धसे कमी पीछे 
न हटनेवाले द ॥ १४॥ 
कर्तु भद 
युगपन्न तु ते शक्याः कर्तुं सवं पुरःसराः । 
एक एव तु कतेग्यो यस्मिन्‌ वैदोषिका गुणाः ॥ १५ ॥ 
परतु सतव्र-के-सब एक ही समय सेनापति नहीं बनाये 
जा सकते, इसछिगरे जिस एकमे संभी विरिष्टं गुण हौ, उसीको 
अपनी सेनाका प्रधान बनाना चाहिये ॥ १५ ॥ 
^ 9 कभ, 9 क, @ 9 ( 
अन्योन्यस्पधिनां ह्येषां यद्येकं यं करिष्यसि । 
र ६. >~. [4 
रोष्रा विमनसो भ्यक्तं न योर्स्यन्ति हितास्तव ॥ १६॥ 
कलु ये सभी नरेश परस्पर एक दुसरेसे स्पधां रखनेवाठे 


है । यदि इनमेखे किसी एकको सेनापति बना रोगे तो 


दोष सव्र लोग मन-दी-मन अप्रसन्न हदो तुम्हारे हितकी 
भावनासे युद्ध नदीं करेगे, यह वात व्रिल्छुर स्प दै ॥१६॥ 
अयं च सर्वयोघानामाचा्यः स्थविरो गुरूः । 
युकः सेनापतिः कत द्रोणः शख्रतां वरः ॥ १७॥ 
इसल्यि जो इन समस्त योद्धाओंके आचाय वयो्द्ध 
गुरु तथा शखरधारियोमे श्रेष्ठ दै वे आचायं द्रोण ही इस 
समय सेनापति बनाये जानेके योग्य द ॥ १७ ॥ 
को हि तिष्ठति दुर्धपे द्रोणे श्ख््रतां वरे । 
सेनापतिः स्यादन्यो ऽस्माच्छुक्राङ्गिरसदशोनात्‌॥ १८ ॥ 
सम्पूर्णं श्रधारि्मे श्रेः दुजैय वीर द्रोणाचार्ये रहते 
हुए इन छक्राचायं ओर बृहस्पतिके समान महाुभावको 
छोडकर दूसरा कौन सेनापति हो सकता दै १ ॥ १८ ॥ 
न च सोऽप्यस्ति ते योधः सवेराजखु भारत । 
दरोणं यः समरे यान्तं नाचुयास्यतिं 
भारत ! समस्त राजाओमिं तम्दाया कोई मी 
हैः जो समरभूमिमे आगे जानेवाले द्र 
न जाय ॥ १९ ॥ - 



















३११४ 
राजन्‌ ! तुम्हारे ये गुरुदेव समस्त सेनापतियों, शख्र- 

घारियों ओर बुद्धिमानेोमे श्रे हं ॥ २० ॥ 

पवं दु्योधनाचायंमा्ु सेनापति कुरु! 

जिगीषन्तो ऽसुरान्‌ संख्ये कातिंकेयमिवामराः॥ २१ ॥ 





श्रीमहाभारते 








न ~= 
अतः दुर्योधन ! जेते असुरोपर विजयकी इच्छा र 
वाले देवतार्ओने रणक्ेत्रमे कार्तिकेयको अपना से 
बनाया था, इसी प्रकार तुम भी आचार्यं द्रोणको शीघ्र सेना 
पति बनाओ ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणाभिषेकपर्वणि कर्णवाक्ये पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपवेके अन्तभेत द्रोणाभिषेकषवैमे कणैव यविषयक पचर अध्याय पुरा हुजा ॥ ५ ॥ 





षष्ठोऽध्यायः 
ुर्ोधनका द्रोणाचायसे सेनापति होनेके लिये प्राथना करना 


संजय उवाच 
कणस्य वचनं श्रुत्वा राजञा दुर्योधनस्तदा 1. 
सेनामध्यगतं द्रोणमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ ! कर्णका यह कथन सुनकर उस 
` खमय राजा दुर्योघनने सेनाके मध्यभागे खित हुए. आचार्यं 
द्रोणसे इस प्रकार कहा ॥ १ ॥ 
दुयोधन उवाच 
बणश्रषठथात्‌ कुरोत्पच्या श्रुतेन वयसा धिया । 
वीयोद्‌ दाकष्यादश्ष्यत्वादथेक्ञानान्नयाज्यात्‌ ॥ २ ॥ 
तपसा च छतक्षत्वाद्‌ बद्धः स्वैगुणेरपि । 
युक्तो भवत्समो गोका राज्ञामन्यो न विद्यते ॥ ३ ॥ 
` ख भवान्‌ पातु नः सवीन्‌ देवानिव शातक्रतुः। 
भवन्नेत्राः पराञ्जेतुभिच्छामो दविजसत्तम ॥ ४ ॥ 
दुयोधन बोला-- द्विजश्रेष्ठ ! आप उत्तम वण, श्रेष्ठ 
कुलम जन्मः राखज्ञानः अवस्थाः बुद्धि, पराक्रमः युद्धकौरलः 





 अप्रेभवं त्वांत 


अजेयता, अ्थ्॑ञान › नीति? विजयः तपस्या तथा कृतका 

आदि समस्त गुणोके द्वारा सवरसे बदे-चदे है । आपके समातं 

योग्य संरक्षक इन राजाओमि भी दूरा नदीं है । अतः ॐ 
६ न 

इन्द्र सम्पूणं देवताओंकी रक्षा करते है उसी प्रकार अप 

हमलोगोकौ रक्षा करे । हम आपके नेतृत्वम रहकर शानु 

पर विजय पाना चाहते द ॥ २-४॥ 


र्द्राणामिव कापाली वसूनामिव पावकः 
कुबेर इव यक्चाणां मरूताभिव वासवः 
वसिष्ठ इव विप्राणां तेजसामिव भास्करः 
पिवृणामिव धमन्द्रो यादसामिव चाम्बुरार्‌ ॥ ६ ॥ 
नक्ष्राणामिव्‌ शारी दितिजानामिवोशनाः 
ष्ठः सेनापरणेतृणां स॒ नः सेनापतिर्भव ॥ ७ ॥ 
स्रामं शंकरः, वसुओंमे पावकः यक्षम कुबेर, देवताओं 
इन्द्र, बाहो वसिष्ठ, तेजोमय पदार्थो भगवान्‌ सू 
पित्रे धमराजः जल्चरोमे वरुणदेव, नक्षत्रम चन्द्रभा ओर 
दे्योमे श्क्राचार्यके समान आप्र समसत सेनानायकोमि क 
है; अतः हमारे सेनापति होदये ॥ ५-७ ॥ 
अक्षौहिण्यो दशका च वशगाः सन्तु तेऽनघ । 
ताभिः शत्रून पतिव्यूह्य जहीनद्रो दानवानिव ॥ ८ ॥ 
अनघ ! मेरी ग्यारह अक्षौहिणी सेना आपके अधीत 
रहँ । उन सवके दरा शन्ुओंके मुकाबले व्यूह बनार्क 
आप मेरे विरोधियोका उसी प्रकार नाश किर; जैसे इन्ध 
दे््योका नाश करते ह ॥ ८ ॥ 
प्रयातु नो भवानश्रे देवानामिव पावकिः । | 
अनुयास्यामहे त्वाजौ सोरभेया इवषेभम्‌ ॥ ९ ॥ । 
जेसे कार्तिकेय देवताभकि आगे चलते ठ; उसी प्रकार | 
आप ` हमलोगोके अगे चल्यि । ससे. बच्डे सङ्के प | 
चरते ई उसी प्रकार युद्धम हम सब छोग आपकेपीठे चलेगे॥ | 
उच्रधन्वा महेष्वासो दिव्यं विस्फारयन्‌ धनुः। ` 
दषा नानः प्रहरिष्यति ॥ १० । | 
आपको अभ्रगामी सेनापतिके रूपमे देखकर भयं 


॥ ५ ॥ 















द्रोणाभिषेकपर्व ] 





धनुषः धारण करनेवाले महाघनुर्धर अर्ुन अपने दिभ्य 
धनुषकी टकार फेखते हए भी प्रहार नहीं करेगे ॥ १०॥ 
धुवं युधिष्ठिरं संख्ये साजुबन्धं सबान्धवम्‌ । 
जेष्यामि पुरुषव्याघ्र भवान्‌ सेनापतिरयदि ॥ ११ ॥ 

पुरुषरंह | यदि आप्र मेरे खेनापति हयो ज्ये तोरम 
युद्धम निश्चय ही भाईयों तथा सगे-सम्बन्धिर्योघदित 
युधिष्ठिरको जीत दूंगा ॥ ११॥ 

संजय उवाच 

एवमुक्ते ततो द्वोरणं जयेव्यूचुनैराधिपाः । 
लिहनादेन महता हषयन्तस्तवात्मजम्‌ ॥ १२॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणाभिषेकप्व॑णि द्रोणभ्रोत्साइने षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
ईस प्रकर श्रीमहामासत द्रोणपतैके अन्तत दरोणमिषेकपनैमे दरोणको उतसाह-रदान विषयक छा अध्याय पुरा हुआ ॥ ६ ॥ 


21 


सप्तमोऽध्यायः 
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संजय कते ह -राजन्‌ !दु्योधनके एेखा कहनेपर खबर 
राजा अपने महान्‌ सिंहनादे आपके पुत्रका दर बदति इए 
द्रोणसे बोढे- -°आचार्यं ! आपकी जय होः ॥ १२ ॥ 
सेनिकाश्च सुद्‌ युक्ता वर्धयन्ति द्विजोत्तमम्‌ । 
योधनं पुरस्छृत्य धराथयन्तो महद्‌ याः । 
दुयाघनं ततो राजन्‌ द्रोणो वचनमव्रवीत्‌ ॥ १९॥ 

दूसरे सेनिक भी प्रसन्न होकर दुरयोधनको आगे करके 
महान्‌ यशक्रौ अभिलाषा रखते हुए द्रोणाचार्यकी प्ररांखा 


करके उनका उत्वाह बदाने रगे । राजम्‌ | उस समय 
द्रोणाचार्य दुर्योधनसे कदा ॥ १३॥ 





ग- ® क 4 { 
# सप्तमोऽध्यायः 
द्रोणाचायका सेनापतिके पदपर अभिषेक, कौरव-पाण्डव-सेनाओंक्ा युद्ध ओर द्रोणा पराक्रम 
द्रण उवाच की अनुमति मिर जानेपर आपके पुत्र दुर्यो धनने उन्दे 
द षडङ्गं वेदाहम्थविद्यां च मानवीम्‌ । शा्रीय विधिके अनुसार सेनापतिके पद्पर अभिषिक्त छिया॥ 
बैय्यभ्बकमथेष्वखरं शख्राणि विविधानि च ॥ १ ॥ अथाभिषिषिञुदरोणं दुयांधनमुखा खपाः। 


द्रोणाचायने कदा--राजन्‌ ! मे छह अज्ञोषदित 
वेद, मनुजीका कदा हज अर्थशाख्रः भगवान्‌ शंकर- 
की दी हई बाणःवि्या ओर अनेक प्रकारके अख्र-शख 
भी जानतादहू॥१॥ 
ये चाप्युक्ता मयि गुणा भवद्धिजेयकाक्िभिः। 
चिकीषुस्तानहं सद्रौन्‌ योधयिष्यामि पाण्डवान्‌ ॥२॥ 
विजयक्री अभिलाषा .रखनेवाले तुमलोगोने सुन्ञमे जो- 
जो गुण बताये दैः उन सत्रको प्रास्र करनेकी इच्छसे मेँ 
पाण्डवोक्रे साथ युद्ध करूंगा ॥ २॥ 
पार्षतं तु रणे राजन्‌ न हनिष्ये कथंचन । 
ख दि खो वधाथौय ममेव पुरुषपभः ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | मै द्ुपदकुमार धृष्द्युञ्नको युद्धस्थल्मे किषी 
प्रकार भी नहीं मारूगा; क्योकि वह पुरुषप्रवर धृष्टद्युम्न 
मेरे ही वधके ल्य उलन हुआ है ॥ ३ ॥ 
योधयिष्यामि सेन्यानि नाशयन्‌ सर्वसोमकान्‌। 
( च मां पाण्डवा युद्धे योधयिष्यन्ति हषिताः॥ ४ ॥ 
मै समस्त सोमकोका संहार करते हए पाण्डव-सेनाओंके 
साथ युद्ध करूंगा; परंतु पाण्डवल्येग युद्धम प्रसनतापूर्वंक 


भेरा सामना नदी करगे ॥ ४॥ न्व सत 

.- - संजय उवाच ˆ ` `" सेनापत्यं 
स पवमभ्यनुज्ञातदचक्रे सनापति ततः॥ ;. युयु 
द्रोणं तव खतो राजन्‌ व्रिधिदषटेनं कमंणा ॥ ५॥ ` 


संजय कहते है-राजन्‌ { इख प्रकार आ 






















खनापत्ये यथा स्कन्दं पुरा शक्रमुखाः खुराः ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर जैसे पूव॑काल्मे इन्द्र आदि देवतानि स्कन्द- , 

को सेनापतिके पदपर अभिषिक्त किया था, उसी प्रकार 

इुयोघन आदि राजाओंने भी द्रोणाचार्यका अभिषेक किया।६। 


ततो वादि्रघोषेण शङ्खानां च महास्वनैः । 
प्रादुरासीत्‌ कृते द्रोणे हषः सेनापतौ तदा ॥ ७ ॥ 
उस समय वा््योके घोष तथा शङ्खोकी गम्भीर ष्वनिके 
साथ द्रोणाचार्ये सेनापति बना छिथ जानेपर खब लयोमोके 
हृदयमे महान्‌ हषं प्रकर हज! ॥ ७ ॥ ¢ 


ततः  पुण्याहधरोषेण खस्तिवादस्वनेन च। 

संस्तवगी तशब्दे रच , सूतमागधबन्दिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
जयशब्देद्धिजाग्याणां खुभगान्तिंतेस्तथा । ४ 
सल्छृत्य विधिना द्रोणं मेनिरे पाण्डवाज्ञितान्‌॥ ९ ॥ ` ५ 


पुण्याहवाचनः, खस्तिवाचन, सूत, मागध ओर बन्दी- - 
जनोके स्तोः गीत तथा शरे ्राह्मणोकि जय-जयकारके शब्दसे ` 
एवं नाचनेवाी लियोके वस्यस 
सत्कार करके कोरवोंने यह मान्‌ 1 
पराजित हो गये ॥ ८-९॥ 
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पुत्रोको साथ ठे युद्धके ल्यि उत्सुक हो आगे बदे | १०॥ 
सैन्धवरच कलिङ्गदच विकणेश्च तवात्मजः । 
दक्षिणं पाश्वमास्थाय समतिष्ठन्त दंशिताः ॥ १९ ॥ 
विन्धुराज जयद्रथः कलिङ्गनरेश ओर आपके पु 
विक्ृण -ये तीनों उनके दक्षिण पाद्वंका आश्य ठे कवच 
बोधकर खड़े हए ॥ ११ ॥ 
प्रपक्षः शकुनिस्तेषां प्रवरै्हयसादिभिः। 
ययो गान्धारकेः साधं विमलप्रासयोधिभिः ॥ १२॥ 
गान्धार देशके प्रधान-प्रधान धुडसवारोके साथः जो 
चमकीले प्रासोद्वारा युद्ध करनेवठे थे, गान्धारराज शक्रुनि 
उन दक्षिण प।शवके योद्धा ओंका प्रपक्च (सहायक) वनक्रर चला ॥ 
क्ृपदच छृतवमौ च चिजरसेनो विविरातिः। 
दुः्ासनसमुखा यत्ताः सव्यं पक्षमपालयन्‌ ॥ १२३ ॥ 
कृपाचार्य, कृतवर्मा, चिरेन, विविंशति ओर 
दुःशासन आदि वीर योद्धा बड़ी सावधानीके साथ द्रोणाचार्ये 
वाम पादवेकी रक्षा करने रगे ॥ १३॥ 
तेषां प्रपक्षाः काम्बोजाः खदक्षिणपुरःसराः। 
ययुरद्वेमंहावेगेः शकादच यवनैः सह ॥ १४॥ 
उनके सहायक या प्रपक्ष थे सुदक्षिण आदि काम्बोज- 


देशीय सैनिक । ये सब लोग शको ओर यवनोके साय महान्‌ 


वेगशाखी धोड़पर सवार हो युद्धके च््थि आगे बदे ॥१४॥ 
मद्राख्िगतौः साम्बष्ठाः पतीच्योदीच्यमालवाः। 
शिबयः शुरसेनाडच शाद्राद्च मखैः सह ॥ १५॥ 
सौवीराः कितवाः प्राच्या दाक्षिणात्याश्च सर्वशः! ` 
तवात्मजं पुरस्छत्य खतपुरस्य पृष्ठतः ॥ १६॥ 
हर्षयन्तः ससैन्यानि ययुस्तव सखतेः सदह । 


मद्रः चरिगतं, अम्बष्ठःप्रतीच्यः उदीच्य; मालव; शितिः 


द्चैरखनः, द्र, मल्दः सौवीर, कितवः प्राच्य तथा दाक्षिणाल्य 
वीर ये सवरक्रे सव॒ आपके पुत्र दुर्योधनको आगे करके 
सूतपु कर्ण॑के पृष्ठभागे रहकर अपनी सेनाओंको हषं 
प्रदान करते हए आपके पुत्रके साय चले ॥ १५-१६१ ॥ 
प्रवरः स्व॑योधानां बटेषु वटमादघत्‌ ॥ १९७ ॥ 
ययौ वेकतेनः कणैः प्रसुखे सर्वघन्विनाम्‌ । 

खमस्त योद्धाओंमे श्रेष्ठ विकतनपुत्र कणं सारी सेनाञंमिं 
नूतन शक्ति, ओर उत्खाहका संचार करता हआ सम्पू 
धनुर्धयोके आगे-आगे चला ॥ १७३ ॥ 
तस्य दी्तो महाक्रायः खवान्यनीकानि हषंयन्‌ ॥ १८॥ 
हस्तिककष्यो महाकेतुबेभौ सूयसमयतिः 


उसका अत्यन्त कान्तिमान्‌ विश्षाक ध्वज ब्रहुत ऊँचा 


दीपयामास तत्‌ सैन्यं 








न भीष्मभ्यसनं कश्चिद्‌ दष्ट कणममन्यत ॥ १९॥ 
विश्ोकाश्चाभवन्‌ सवं राजानः कुरुभिः सह । 
कणेको देखकर किसीको भी भीष्मजीके मारे जनेकष 
दुःख नहीं रह गया । कररवोसदित सवर राजा शोक 
रहित हो गये ॥ १९१ ॥ 
हृष्ठश्च बहवो योधास्तत्नाजर्पन्त वेगतः ॥ २०॥ 
नहि कर्णरणे दष्टा युधिं स्थास्यन्ति पाण्डवाः । 
हर्षम मरे हुए ब्रहुत-मै योद्धा वर्ह वेगपूर्वक बोर 
उटठे-ष्टस रणर्ेत्रमे कर्को उपस्थित देख पाण्डवलोग 
ठहर नहीं सक्रेगे ॥ २०१ ॥ 
कणां हि समरे शक्तो जेतुं देवान्‌ सवासवान्‌ ॥ २१॥ .` 
किमु पाण्डुसुतान युद्धे हीनवी्य॑पराक्रमान्‌ । 
“क्योकि कणं समराद्घणमे इन्द्रे सहित देवता्ओंको भी 
जीतनेमे समर्थं दै । फिर, जो बल ओर पराक्रमम करणकी 


उपेक्षानिश्च श्रेणीके हैः उन पाण्डवोको युद्धम पराजित कना 
उसके लियि कौन बड़ी बात दै | २१३ ॥ 


भीष्परेण तु रणे पाथौः पालिता वादुश्ालिना ॥ २२॥ 
तांस्तु कर्णः शरेस्तीकष्णेनश्ायिष्यति संयुगे । 


अपनी युजाओंसि सुशोभित होनेवके मीष्मने तो युद 
कुन्तीकुमारोकी रक्षा की दै; परंतु कणं अपने तीचे बाणे. 
दवारा उनका विनाश कर डाठेगा' ॥ २२१ ॥ 
एवं व्रुवन्तस्तेऽन्योन्यं हृष्टरूपा विदाम्पते ॥ २३॥ 
राधेयं पूजयन्तश्च प्रशंसन्तश्च निर्ययुः । 
अस्माकं शकटव्यूहो द्रोणेन विहितोऽभवत्‌ ॥ २४॥ 

प्रजानाथ ! इस्‌ प्रकार प्रसन्न होकर परस्पर बात करे 
तया राधानन्दन करणकी ग्रशंसा ओर आद्र करते हुए आप 
संनिक युद्धके स्थि चके । उस समय द्रोणाचार्थने हमारी 
सेनक द्वारा राकटव्यूहका निर्माण किया था | २६-२४॥ 
परेषां कौञ्च पवासीद्‌ व्यूहो राजन्‌ महात्मनाम्‌ । 
प्रीयमाणेन विहितो चघभ॑राजेन भारत ॥ २५॥ 

राजन्‌ ! हमारे महामनखी शनुओंकी सेनाका तरोजव्ूह 
दिायी देता था । भारत | धर्मराज युधिष्ठिरने खयं ह 
परसन्नताभूलक उस व्यूहकी रचना की थी | २५ ॥ 
वयदखुलतस्तेषा तस्तु; पुरप्षमो। == 
वानरण्वजसुचदरय विष्वकसेनधनंजयौ ॥ २६॥ 


पाण्डवेक्रि उस व्गूहके अग्रम 

गमे अपनी वानरष्वज^ | 

को बहुत ऊंचेतक पहराते हू म भगव | | 
ए पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृ । 

ओर अजन खड़े हुए थे || २६|| क 
ककुदं सवसन्यानां धाम सं | 
वध्रचष्मताम्‌। । 

आदि्यपथगः केतु पाथस्यामिततेजसः ॥ २७॥ 


पाण्डवस्य महात्मनः 






[य 





दरोणाभिषेकपर्ष ] 








अमित तेजसी अजुनका वह ध्वज सूर्यके मार्मतक पला 
इजा था। बह सम्पूण सेनाओकि च्वि कष्ठ आश्रय तथा 
समस्त धनुर्धरोके तेजका पुञ्ज था । वह ध्वज पाण्डुनन्दन 
महत्मा युधिष्ठिरकी सेनाको अपनी दिव्य प्रभावे उद्धासित 
कर रहा था ॥ २७९ ॥ 
यथा ध्रज्वङितः खयो युगान्ते वै वसुंधराम्‌ ॥ २८५ 
दीप्यन्‌ दद्येत हि तथा केतः सर्वत्र धीमतः। 

जेस प्रल्यक्रालमे प्रज्वछित सूर्यं सारी वसुधाको देदीप्य- 
मान करते दिखायी देते है, उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ अर्जुनका 
वह विशाल ध्वज सर्वत्र प्रकाशमान दिखायी देता था॥ 
योधानामञ्ंनः श्रेष्टो गाण्डीवं धलुषां वरम्‌ ॥ २९॥ 
बाछदेवश्च भूतानां चक्राणां च सुदर्शनम्‌ । 

समस्त योद्धाओमं अर्जन श्रेष्ठ है, धलुर्षमि गाण्डीव श्रेष्ठ 
हैः सम्पूर्णं चेतन सत्ताओंम  सचिंदानन्दधन वमुदेवनन्दन 
भगवान्‌ शरी्ष्ण शरेष्ठ हँ ओर चक्रिं सुदर्शन श्र है ॥२९३॥ 
चत्वार्येतानि तेजांसि वहञरवेतहयो रथः ॥ १०॥ 
परेषामन्रतस्तस्थौ काटचक्रमिधोचतम्‌ । 
शवं तौ खुमदात्मानौ वबरुसेनान्रगालुभौ ॥ ३१॥ 

इवेत धोड़े सुशोभित वह रथ इन चार तेजोको धारण 
करता हुआ शत्रुभोके सामने उठे हुए काटचक्रके समान 
खड़ा हुआ । इस प्रकार वे दोनों महात्मा शरीङ्ष्ण ओर 
अजुन अपनी सेनक अग्रभागमे सुश्चोभित हो रहे थे ॥ 
तावकानां सुखे कणैः परेषां च धनंजयः। 
ततो जयाभिसंरव्धौ परस्परवधैषिणौ ५ ३२॥ 
अवेक्षेतां तदन्योन्यं समरे कर्णपाण्डवौ । 

राजन्‌ | आपका सेनक प्रषुख भागम कणं ओर रातरुओं- 
की सेनक्रे अग्रभागम अर्जुन खड़े थे । वे दोनों उख समय 


` विजयके लिव रोषावेशमे भरकर एक-दूमरेका वध करनेकी 


इच्छासे रणक्षेचभे परस्पर दृष्टिपात करने ल्गे ॥ २२२ ॥ 

ततः प्रयाते सहसरा भारद्वाजे महारथे ॥ १३॥ 

आतनादेन ` घोरेण वसुधा समकम्पत । 
तदनन्तर सहका महारथी द्रोणाचायं आगे बद । फिर तो 


भयंकर आतेनाद्के साथ सारी प्रथ्वी. कौप उडी ॥ ३ ३३ ॥ 


ततस्तुमुलमाकाशमाब्णोत्‌ सदिवाकरम्‌ ॥ ३४॥ 
बातोद्धूतं रजस्तीव्रं , कौरोयनिकरोपमम्‌ । 
ववषं चौरनश्रापि मांसास्थिरुधिराण्युत ॥ ३५ ॥ 


इसके बाद प्रचण्ड वायुकर वेगसे बड़े जोरकी धूर उटीः 


जो रेशमी वस्त्रक समुदाय-सी प्रतीत होती थी । उल तीतर 
प्वं भय कर भूलने सू्सदित समूचे आकाशको ठक लिया । 
आकारामे मेवोकी षदा नहीं थीः तो भी वहसे मां, रक्त 
[५ इडियोकौ वषा हाने गी ॥ ३४.३५९ ॥ 





२११७ 








गराः च्येना वकाः कङ्का वायसाश्च सहश्चशः। 
उपयुपरि सेनां ते तदा पर्यपतन्‌ नृप ॥ ३६ ॥ 

नरेश्वर ! उस समय गीध, बाज, बगले, कंक ओर 
हजारो कोवे आपकी सेनाके ऊपर-ऊपर उड़ने ख्ये ॥ ३६ ॥ 
गोमायवश्च प्राक्रोशन्‌ भयदान्‌ दारुणान्‌ रवान्‌। 
अकापुरपसञ्यं च बहुशः पृतनां तव ॥ ३७॥ 
चिखादिषन्तो मांसानि पिपासन्तश्च शोणितम्‌। 

गीदड़ जोर-जोरखे दारुण ९वं भयदायक बोटी बोलने 
लगे ओर मां खाने तथा रक्त पीनेकी इच्छसे बारंबार 
आपकी सेनाको दादिने करके धूमने खगे ॥ २७९ ॥ 
अवतद्‌ दीप्यमाना च सनिधौता सकम्पना ॥ ३८ ॥ 
उल्का ज्वलन्ती संग्रामे पुच्छेनावृत्य सर्व॑शः। 

उस खमय एक प्रज्वलित एवं देदीप्यमान उल्का युद्ध- 
स्थलमे अपने पुच्छमागद्वारा सरको घेरकर भारी गजना 
ओर कम्पनके साथ पृथ्वीपर गिरी ॥ २८९ ॥ 
परिवेषो महांापि सविधुःस्तनयिलुमान्‌ ॥ ३९ ॥ 
भास्करस्याभवद्‌ राजन्‌ भ्रयाते वाहिनीपतो । 

राजन्‌ ! सेनापति द्रोणके युद्धके ल्ि प्रस्थान करते ही 
सर्थके चारो ओर बहुत बड़ा घेरा पड़ गया ओर बिजली 
चम॑कनेके साथ दही मेष-गज॑ना सुनायी देने ट्गी ॥ ३९३ ॥ 
पते चान्ये च वहवः प्रादुरासन्‌ सुदारुणाः ॥ ४० ॥ 
उत्पाता युधि वीराणां जीवितश्चयकारणः । 

ये तया ओर भी बहुत-खे भयंकर उत्पात प्रकट हए, जो 
युद्धम वीरोकी जीवन-खीलाके विनाशकी सूचना देनेवाडे ये॥ 
ततः प्रववृते युद्धं परस्परवधेधिणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
करुपाण्डवसेैन्यानां शब्दे नापूरयज्गत्‌। 

तदनन्तर एक-दूमररेके वधकी इच्छावारे कौरवो तथा 
पाण्डवोंकी सेनाओंमे भयंकर युद्ध होने गा ओर उनके 
कोलाहटसे सारा जगत्‌ व्याप्त हो गया ॥ ४९११ ॥ 
ते त्वन्योन्यं सुसंरब्धाः पाण्डवाः कोरयैः सह ॥ ४२ ॥ 
अभ्यध्रन्‌ निशितैः शखैज॑यगृद्धाः प्रह्मरिणः। 

क्रोधभे भरे हए पाण्डव तया कौरव विजयकी अमिलाषां 
लेकर एक-दूसरेको तीखे असखर-शखद्यारा मारने खगे । 


` सभी योद्धा प्रहार करनेमे कुःशरू थे ॥ ४२३ ॥ 


स पाण्डवानां महती महेष्वासो मद्ययुतिः ॥ ४३ ॥ 
वेगेनाभ्यद्रवत्‌ सेनां किरज्छरशतैः रितैः। = 
महाधनुरधर महातेजसवी. दरोणाचा्थने पाण्डवोकी विशाख 
खेनापर सेक पेने बार्णोकी वर्षां करते हुए बडे वेगते 
आक्रमण क्रिया ॥ ४२९ ॥ ग. 
दरोणमभ्युधतं शटा पाण्डवा 








ण्डवाः सह 
राजञ्छरवपेः 
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राजन्‌ ! उस समय द्रोणाचार्यको युद्धके ल्ि उद्यत 
देख खं्योंसहित पाण्डवो प्रथक्‌ -एथक्‌ बाणोकी वां करते 
हुए उनक्रा सामना किया ॥ ४४३ ॥ 
विश्चोभ्यमाणा द्रोणेन भिद्यमाना महाचमूः ॥ ४५॥ 
व्यश्शीयंत सपाञ्चाला वातेनेव बखाहकाः। 
जसे वायु बादलोंको उडाकर छिन्न-भिन्न कर देती दैः 
उसी प्रकार द्रोणाचा्॑के द्वारा क्षत-विक्चत हुईं पाञ्चालोंसदित 
पाण्डवोंकी विशा सेना तितर-वितर हो गयी ॥ ४५१ ॥ 
बहूनीह विक्वौणो दिग्यान्यख्राणि संयुगे ॥ ४६॥ 
अपीडयत्‌ क्षणेनैव द्रोणः पाण्डवसखञ्जयान्‌ 1 
द्रोणने युद्धम बहूत-से दिव्याख्नोका प्रयोग करके क्षण- 
भरम पाण्डवो तथा सज्ञयोको पीडति कर दिया ॥ ४६९ ॥ 
ते वध्यमाना दोणेन वासवेनेव दानवाः ॥ ४७ ॥ 
पञ्चाखाः समकम्पन्त धृष्टयुखपुरोगमाः । 
जैसे इन्द्र दानवोको पीडा देते दैः उसी प्रकार द्रोणाचार्य- 
से पीडित हो धृष्टद्युम्न आदि पाञ्चाल योद्धा मयसे कोपने खगे॥ 
ततो दिव्याख्रविच्छरयो याज्ञसेनिमंहारथः ॥ ४८ ॥ 
अभिनच्छरवषण द्रोणानीकमनेकधा । 
तव दिव्यास््रोके ज्ञाता यज्ञसेनकुःमार श्ुरवीर महारथी 
धृष्टयुम्नने अपने बार्णोकी वषांसे द्रोणाचार्यकौ सेनाको वारंवार 
घायल किया ॥ ४८२ ॥ 
द्रोणस्य शारवघोणि हारवषण पाष॑तः ॥ ४९॥ 
संनिवायं ततः सवोन्‌ कुरूनप्यवधीद्‌ वली । 
ब्रल्वान्‌ द्रुपदपुजने अपने बाणोकी वर्षसि द्रोणाचार्यकी 
बाण दृष्टिको रोककर समस्त कौरव सेनिकोंको मारना आरम्भ 
किया ॥ ४९३ ॥ 
संयम्य तु ततो द्रोणः समवस्थाप्य चाहवे ॥ ५० ॥ 
खमनीकं मदेष्वाखः पाष॑तं समुपाद्रवत्‌ । 
तव महाधनुधैर द्रोणाचार्ये अपनी सेनाको कावूमे करके 


श्रीमहाभारते 


[ द्रोणपर्व 


उसे युद्धसल्म सिर भावस खड़ा कर दिया ओर दुद 
कुमारपर धावा किया | ५० ॥ 
स॒ वाणवपं सखुमहदखृजत्‌ पाषतं प्रति ॥ ५१॥ 
मघवान्‌ समभिक्ुद्धः सहसा दानवानिव । ` 
जसे क्रोधमे भरे दए इन्द्र॒ सहसा दानवोपर वाणे 
बोर करते है, उ्ी प्रकार द्रोणाचा्थने धृषटनुम्नपर वां 
की बड़ी भारी वर्षां आरम्भ कर दी ॥ ५१३ ॥ 
ते कम्प्यमाना द्रोणेन बाणेः पाण्डवख्ञ्चयाः ॥ ५२॥ 
पुनः पुनरभय्यन्त सिदेनेवेतरे सगा: । 
जसे सिंह दूसरे गोको भगा देता दै, उसी परा 
द्रोणाचार्यके बाणोसे विक्रम्पित हुए पाण्डव तथा सजय बृ 
वार युद्धका मेदान छोडकर भागने ल्गे ॥ ५२९ ॥ 
तथा पयेचरद्‌ द्रीणः पाण्डवानां वले बली । 
अखातचक्रवद्‌ राज स्तद्‌ द्धतामवाभवत्‌ ॥ ५३॥ 
राजन्‌ ! बलवान्‌ द्रोणाच।यं पाण्डवोक। सेनाम अलात. 
चक्रक भोति चारौ ओर चष्छेर ठगने ठ्गे | यह 
अद्धत-सी बात हुई ॥ ५३॥ 
खचरनगरकर्पं कर्पितं शाखदण्या 
चरदनिख्पताकं ह्ादन वटिगताश्वम्‌। 
स्फटिकविमलकेतुं जासनं श्च्रवाणां 
रथवरमधिरूढः संजहारारिसेनाम्‌ ॥५४॥ 
ओाखोक्तं विधिसे निर्ित हुआ आचारय द्रोणका वह % 
रथ आकाशचारो गन्धवनगरके समान जान पड़ता था। 
वायुकरे वेगसे उसकी पताका फहरा रदी.थी । वहरथी 
मनकी आहवाद्‌ प्रदान करनेवाला था [ उसके घोड़े उछ 
उछलकर चल रहे थे । उसका ध्वज-दण्ड स्फटिकं मणिक 
समान खच्छ एवं उञ्ञ्वर या । वह शतुओंको भयभीत कलै, 


वाला था | उस श्रेष्ठ रथपर आरूढ ह्योकर द्रोणाचायं श्व 
सेनाका संहार कर रदे थे ॥ ५४ ॥ 





इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि द्रोणाभिषेकपवैणि द्रोणपराक्रमे सक्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
इस प्रक्‌ श्रीनहामारत ्रोणपवैके अन्तगेत द्रोणाभिधेकपरममेद्रोणपराप्रनविभयक सतवे अघ्याय पुरा हआ ॥ ७ ॥ 





> 


अष्टमोऽध्याय 
द्रोणाचायके पराक्रम ओर वधका संधिप्र समाचार 


ध. संजय उवाच 
तथा द्रोणमभिष्नन्तं साश्वखूतरथद्धिपान्‌ 1 
व्यथिताः पाण्डवा दष्टा न चेनं पयंबारयन्‌ ॥ १ ॥ 


अव्रवीत्‌ सबेतो यत्ते कम्भयोनिनिवा्य॑ताम्‌ ॥ २॥ 


तन्‌ राना ख॒धिष्ठरने धरमन ओर अर्जुनले क~ 


ध्वीरो | मेरे संनिकोकों स्र ओरसे प्रयलशील होकर । 
चायको रोकना चादियेः ॥ २॥ 


ततरैनमञुनदचेव पाषेतश्च 





 चत्यग्रह्णात्‌ ततः सवै. खमां पेतुः 


~= अ~" = ------- ----- 


द्ोणाभिषेकपरव ] 


अष्रमोऽध्यायः 
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द्रोणाचार्यको रोका | फिर तो सभी महारथी उनपर टूट पड़े॥ 


केकया भीमसेनश्च सौभद्रोऽथ घरोत्कयचः। 
युधिष्ठिरो यमौ मत्स्या दरुपदस्यात्मजास्तथा ॥ ७ ॥ 
दरोपदेयाश्च संदष्ट धृष्ठकेतुः ससात्यकिः । 
चेकितानश्च संकद्धो युयुत्खश्च महारथः ॥ ५ ॥ 
ये चान्ये पार्थिवा राजन्‌ पाण्डवस्याजुयायिनः। 
कुलवीयोनुरूपाणि चक्कुः कममौण्यनेकशाः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | केकयराजक्ुमार; भीमसेनः अभिमन्युः 
घटोत्कचः युधिषिर, नकुल-सहदेव, मत्स्यदेशीय सैनिकः 
दुपद्के सभी पुत्रः दषं ओौर उस्साहमे भरे हुए दरौपदीके 
पोच पुत्रः धृषटतु, सालयकिः कुपित चेकितान ओर महारथी 
युयुत्सु-ये तथा ओर भी जो भूमिपाल पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे 
अनुयायी ये, वे सत्र अपने कुल ओर पराक्रमके अनुकूल 
अनेक प्रकारके वीरोचित कार्यं करने तमो ॥ ४-६॥ 
खरक्ष्यमाणां तां दष्टा पाण्डववीहिनीं रणे। 


ग्याचत्य चश्चुषी कोपाद्‌ भारद्वाजो ऽन्ववैश्नत ॥ ७ ॥ 


उस रणक्े्रमे पाण्डवोंदरारा सुरक्षित हई उनकी सेनाक्री 
ओर द्रोणाचायने क्रोधपूर्वक अखि फाड-काडकर देखा ॥७॥ 
स ॒तीवं कोपमास्थाय रथे समरदुर्जयः । 
उयधमत्‌ पाण्डवानीक्मस्राणीव सदागतिः ॥ ८ ॥ 
जञेसे वायु बादलोको छिन्न-भिन्न कर देती है उसी 
प्रकार रथपर बैठे हए रणदुजंय वीर द्रोणाचार्यं प्रचण्ड 
कोप धारण करके पाण्डवसेनाकरा संहार करे ल्गे ॥ ८ ॥ 
र्थानश्वान्‌ नरान्‌ नागानभिधःवन्नितस्ततः । 
चचारोन्मत्तवद्‌ द्रोणो चरद्धोऽपि तरूणो यथा ॥ ९ ॥ 
वे बै होकर भी जानकर समान फुर्तनि ये । द्रोणाचार्य 
उन्मत्तकी मति युद्धसथल्मे इघर-उधर चारो ओर विचरते 
ओर रथो, घोड़ो, पैदल मनुष्यो तथा हाथियोपर घावा 
करतेथे॥ ९॥ 
तस्य शोणितदिग्याङ्गाः श्ोणास्ते वातरंहसः। 
आजानेया हया राजज्नविधरान्तः धुवं ययुः ॥ १०॥ 
उनके धोड़े सखभावतः छाल रंगके थे। उसपर भी 
उनके सरि अंग खूनसे कथपय होनेकरे कारण वे ओर 
भी खाल दिखायी देते थे । उनकरा वेग वायुके समान तीत 
था । राजन्‌ } उन घोडोकी नस्क अच्छी थी ओर वे बिना 
विभाम किये निरन्तर दौड़ लगाते रहते थे ॥ १० ॥ 
तमन्तकमिव क्रुद्धमापतन्तं यतव्रतम्‌ । 
दष्टा सम्परादवन्‌ योधाः पाण्डवस्य ततस्ततः ॥ ११॥ 
नियमपूर्वकं त्रतका पाटन करनेवाले द्रोणाचार्यको करोषमे 
भरे = कालके समान आते देख पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे सारे 


सेनिक इधर-उधर भाग चे ॥ १९ ॥ 





तेषां प्राद्रवतां भीमः पुनरावर्ततामपि । 
पडयतां तिष्ठतां चासीच्छब्दः परमदाख्णः ॥ १२ ॥ 
वे कभी भागते, कभी पुनः छौटते ओर कभी चुपचाप खडे 
होकर युद्ध देखते ये; इत प्रकार की हलचल पडे दए उन. 
योद्धाओंका अत्यन्त दारुण भयंकर कोलादर चार ओर 
गूज उठा ॥ १२॥ । 
शूराणां हषंजननो भीरूणां भयवर्धनः । 
द्यावाप्रथिव्योविवरं पूरयामास सवेतः ॥ १३॥ 
वह कोलाहल श्यूरवीरोका दषं ओर कायरोका भय 
बटानेवाला था । वह आकाश ओर प्रथ्वीके बी चरमे सब ओर 
व्याप्त हो गया ॥ १३ ॥ 
ततः पुनरपि द्रोणो नाम विश्रावयन्‌ युधि । 
अकरोद्‌ रौद्रमात्मानं किरञ्छरशतैः परान्‌ ॥ १४ ॥ 
तव द्रोणाचार्यने पुनः रणमूमिमे अपना-नाम सुना-सुनाकर 
शनुओंपर सैकड़ों वाणोकी वर्षा करते हुए अपने भयंकर 
खरूपको प्रकट किया ॥ १४ ॥ 
स तथा तेष्वनीकेषु पाण्डुपुस्य मारिष । 
कालवद्‌ भ्यचरद्‌ द्रोणो युवेव स्थविरो वली ॥१५॥ 
आयं ! वल्वान्‌ द्रोणाचार्यं ब्रृद्ध होकर भी तरुणके 
समान छुरत दिखाते हए पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरकी सेनाओमे 
कालके समान विचरने खगे ॥ १५॥ 
उत्कृत्य च शिरास्युभ्रान्‌ बाहनपि खुभूषणान्‌। 
त्वा शुन्यान्‌ रथोपस्थाचुदकोश्न्महारथान्‌ ॥ १६ ॥ 
वे योद्धाओंके मस्तकं ओर आभूषणोसे मूषित भयंकर 
शुजाओंको भी काटकर रथकी बेठकोंको सूनी कर देते ओर 
महारथियोंकी ओर देख-देखकर दहाइते थे ॥ १६ ॥ 
तस्य हषप्रणादेन बाणवेगेन वा विभो। 
प्राकम्पन्त रणे योधा गावः शीतार्दिता इव ॥ १७॥ 
प्रभो ! उनके हषपूर्वंक किये हूए षिंहनाद अथवा बाणो- 
के वेगसे उस रणक्षेत्रे समस्त योद्धा सदी पीड़ित हई 
गायोकी मेति थरथर कौपने लगे ॥ १७ ॥ 
द्रोणस्य रथघोषेण मौवींनिष्पेषणेन च । 
घञुःशब्देन चाकारो शब्दः समभवन्महान्‌ ॥ १८॥ ` 
द्रोण।चायंके रथकी घरघराहटः प्रस्यञ्चाको दत्रा-दबाकर 
खीचनेके शब्द ओर धनुषकी टकारे आकाशम महान्‌ 
कोलाहल होने क्गा ॥ १८ ॥ ` 5 
अथास्य धटुषो बाणा निश्चरन्तः सहस्रशः। ` 
व्याप्य सवो दिशः पेतुनौगाश्वरथपत्तिषु ॥ १९॥ ` ` ` 
द्रोणाचार्यके धनुषे सखो ` बाण & निकल्कर सम्पूणं 
दिशाओं व्यास हो हाथी, षोडः रथ ओर पैदल .सेनिकोपर । 
बड़े वेगसे गिरने गे ॥ १९ ॥ व त 
तं पैकमहावेगमखज्वलिः 
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दरोणमासादयां चक्रः पञ्चालाः पाण्डवैः सह ॥ २० ॥ 
द्रोणाचार्ये घनुपरका वेग महान्‌ था । उन्दने अचौ 
दवारा आग-सी प्रज्वङित कर दी थी । पाण्डव ओर पाञ्चाल 
सैनिक उनके पास पर्हचकर उन्हं रोकनेकी चेष्टा करने लगे॥ 
तान्‌ सङ्कञ्जरपच्यश्वान्‌ प्राहिणोद्‌ यमसादनम्‌। 
चक्रेऽचिरेण च द्रोणो महीं शोणितक्कदंमाम्‌॥ २१ ॥ 
द्रोणाचार्ये हाथी, घोडे ओर पैदल सहित उन समस्त 
योद्धा्ओंको यमलोक पर्चा दिया ओर थोड़ी ही देरमे मूतल- 
पर रक्तकी कीच मचा दी ॥ २९१ ॥ 
तन्वता परमाख्ाणि शरान्‌ सततमस्यता । 
° द्रोणेन विहितं दिश्चु शरजाटमदद्यत ॥ २२॥ 
, द्रोषाचार्यने निरन्तर बराणोकी वर्षा ओर उत्तम अखरोका 
^ विस्तार करके सम्पूणं दिशाओंमे वाणोका जाल-ता बुन दिया, 
जो स्पष्ट दिखलायी दे रहा या ॥ २२॥ 
पदातिषु रथाश्वेषु वारणेषु च सर्वशः । 
तस्य॒विदयुदिवाभ्रेषु चरन्‌ केतुरददइयत ॥ २६ ॥ 
वैदल सैनिको, रथयोः घुडसवारो तथा हाथीसवारोमे 
सब ओर विचरता दुभा उनका ध्वज बादलोमें विद्युत्‌-सा 
दृष्टिगोचर हो रहा था ॥ २३॥ 
स॒ केकयानां प्रवराश्च पञ्च 
पञ्चाखराजं च शरेः प्रमथ्य । 
युधिष्ठिरानीकमदीनसच्वो 
दरोणोऽभ्ययात्‌ कासुकब्राणपाणिः॥ २७॥ 
पचे श्रेष्ठ केकय राजक्ुमारौ तथा पाञ्चाराज द्वुपदको 
अपने बाणोसे मयकर उदार ददयवाले द्रोणाचार्यने हाथमे 
धनुषव्राण ठेकर युधिष्ठिरकी सेनापर आक्रमण किया ॥ २४॥ 
तं भीमसेनश्च धनंजयश्च 
। शिनेश्च नता दुपदात्मजश्च । 
|| शेव्यातेमजः कारिपतिः शिबिश्च 
| दष्टा नदन्तो व्यकिरञ्छरौधेः ॥ २५ ॥ 
॥ । यह देख भीमठेनः अजुन, सात्यकि धृष्ुम्न, शौन्य- 
| | ५ कुमारः काश्चिराज तथा शिबि गर्जना करते दए उनके ऊपर 
| ` बाण-खमूर्दोकी वपां कसे लगे ॥ २५॥ 
( तेषां शय द्रोणदारैर्निरृत्ता 
क  भूमावदश्यन्त॒ विवर्तमानाः । 
शरेणीरूताः संयति मोघवेगा 
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[ दोणपरम 
न ~ 0 "नि 
तेषामथ द्वोणघनुर्विमुक्ताः 
पतत्रिणः काञ्चनचि्रपुङ्धः । 


भित्वा शरीराणि गजाश्वयूनां 
जग्मुमेदीं शोणितदिग्धवाजाः ॥ २६। 
्रोणाचा्यके घनुपरसे चट हुए सुवरण॑मय विचित्र पंस 
खे युक्त बाण हाथी, ोड़े ओर युवरकोके शरीरोको छेदक 
धरतीमे घुस गये । उस समय उनके पंख रक्तसे 
गये थे ॥ २६॥ 
सा योधसंपेश्च रथेदच भूमिः 
दारैर्विभिन्नैगजवाजिभिरच । 
प्रच्छाद्यमाना पतितेत्रभूव 
समावृता दयौरिव काटमेधेः ॥ २७॥ 
जेसे वर्षाकाल्के मेषंकी घासे आकाश आच्छादित 
जाता है, उसी प्रकार वरहो बाणोसे विदीर्ण होकर गिरे हए 
योद्धाओंके समूहो, रथो, हाथियों ओर घोड़से सारी रमि 


पेट गयी थी ॥ २७ ॥ 


शेनेयभीमा्ंनवाहिनीक्ं 
सौभद्र पाञ्चालसकाशिराजम्‌ । 
अन्यांइच वीरान्‌ समरे ममं 
द्रोणः खुतानां तव भूतिकामः ॥ २८॥ 
सात्यकि, भीमसेन ओर अजुन जिसमे सेनापति थे तथा 
जिसके भीतर अभिमन्युः द्रुपद एवं काशिराज-नैसे योद्धा 
मौजूद ये, उस सेनाको तथा अन्यान्य महावीयेको भी दोगाः 
चार्यने समराद्धणमे रद डाल; क्योकि वे आपके पुत्रको 
एेश्वयंकी प्राति कराना चाहते थे ॥ २८॥ 
पतानि चान्यानि च कौरवेन्द्र 
कमौणि छृत्वा समरे महात्मा । 
श्रताप्य लोकानिव काटसूयों 
द्रोणो गतः खर्गमितो हि राजन्‌॥ २९॥ 
राजन्‌ ! कोयनद्र | युडस्थलमे ये तथा ओर भी बहूतठे | 
वीरोचित कमं करे महात्मा द्रोणाचार्यं प्रलयकाले सूर्यकी ` 
भोति सम्पूणं छोकोको तपाकर यसे खर्गमे च्चे गये ॥२९॥ | 


पवं रुक्मरथः शुरो हत्वा शतसह खशाः । । 
पाण्डवानां रणे योधान्‌ पाष॑तेन निपातितः ॥ ३०॥ ( 


इख भकार सु<णंभय रथव चरवीरे द्रोणाच रक्तः | 
म पाण्डवपक्षके लालों वोढाओंका संहार करके अन्तम शर । 
युम्नके दवारा मार गिराये गये ॥ ३० [तः | 
ौदिणीमभ्यधिकां श्रुखणामनिवतिनाम्‌ । 
" दः परमां गतिम्‌॥ २१॥ 
, , त सात दोणाचारयने युद्धम पीठ न दिलानेयारे श्र 
बीम पङ अषोदिणीसे भी भिक्त सेनाका 1 करं 
प्राप्त कर खी ॥ ३१ ॥ 
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पाण्डवः सह प्चाठैरशिवैः क्रूरकर्मभिः। 

हतो रुक्मप्थो राजन्‌ छम्वा कम॑ सुदुष्करम्‌॥ ६२॥ 
राजन्‌ ! सुव्रणैमय रथवाले द्रोणाचार्यं अत्यन्त दुष्कर 

पराक्रम्‌ करके अन्तम पाण्डर्वोसहित अमङ्गल्कारी क्रूरकर्मा 

पाञ्वालोके हाथसे मारे गये ॥ ३२ ॥ 

ततो निनादो भूतानामाकाशे समजायत । 

सन्यानां च ततो राजन्नाचायं निहते युधि॥ १९॥ 
नरेश्वर | युद्रखलमे आचार्यं द्रोणके मरे जानेपर आकाश 

म सित अद्य मूर्तोका तथा कौरव-पैनिकोका आर्वनाद 

स्नायी देने ल्णा ॥ ३३॥ 

चा घरां खं दिशो वापि दिशश्चानुनादयन्‌ । 

अहो धिगिति भूतानां शब्दः समभवद्‌ भृशम्‌॥ ३४॥ 


उस समय ख्गलोक, भूटोकः अन्तरिक्षलोकः दिया 
तथा विदिशार्ओको भी प्रतिष्वनितं करता हमा -खमस्त 
प्राणि्योका (अदो | धिक्कार है { यड ब्द वर्ह जोए-जोरखे 
गूजने ल्गा ॥ ३४ ॥ 
देवताः पितरदचेव पूरे ये चास्य वान्धवाः । 
दददयु्निहतं तत्र॒ भारद्वाजं महारथम्‌ ॥ ३५॥ 

देवताः परितर तथा जो इनक पूर्ववतीं माई-वन्धुयेः उन्देनि 
भी वर्ह मरद्वाजनन्दन महारथी दरोणाचार्यको मारा गया देखा ॥ 
पाण्डवास्तु जयं लञ्ध्वा सिदनादान्‌ धच क्रिरे । 
खिहनादेन महता समकम्पत मेदिनी ॥ ३६॥ 

पाण्डव विजय पाकर सिंहनाद्‌ करने खगे । उनके उस 
महान्‌ सिंहनादसे प्रथ्वी कौप उखी ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणाभिषेकपर्वणि द्रोणवघश्रदणे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
दस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तम॑त द्रोणामिषकपर्वमे द्रोणवधघश्रबणविषयक आवौ अध्याय पूरा इजा ॥ ८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शौक मिलाकर ङ ३७ शोक है ) 





नवमोऽध्यायः 
्रोणाचार्थकी टया समाचार सुनकर धरतराषटका शोक करना 


धृतराष् उवाच 
कि कुबोणं रणे द्रोणं जघ्युः पाण्डवसखंजयाः । 
तथा निपुणमख्येषु सवंशख्भतामपि ॥ १ ॥ 
धतरा बोङे- संजय ! रणक्षे्रमे द्रोणाचार्यं क्या कर 
रहे ये क्रि पाण्डव तथा खुंजय उनपर चोट कर स्के वेतो 
सम्पूणं शख्धारि्यमे शेष ओर अल.विदयामं निपुण थे ॥१॥ 
रथभङ्गो बभूवास्य धडुवौशीयंतास्यतः। 
प्रमत्तो वाभवद्‌ द्रोणस्ततो सल्युसुपेयिवान्‌॥ २ ॥ 
उनक्रारथद्रूट गयाथाया बा्णोका प्रहार करते समय 
घनुष ही खण्डित हौ गया था अथवा द्रोणाचायं असावधान 
थः जिक्षसे उनकी मृत्यु हदो गयी ? ॥ २॥ 


कथं नु -दाषैतस्तात शान्रुभिदुष्परघर्षणम्‌। 


श्रिरन्तमिपुसंघातान्‌ रुकमरपुङ्ाननेकशः ॥ ३ ॥ 
श्लिप्रदस्तं द्विजध्र्ठं रतिनं चित्रयोधिनम्‌ । 
दुरेपुपातिरं॑दान्तमचख््ुद्धेषु पारगम्‌ ॥ ४ ॥ 


पाञ्चालपुत्रो न्यवघीद्‌ दिभ्याख्रधरमच्युतम्‌। 
छवाणं दारुणं चमं रणे यत्तं महारथम्‌ ॥ ५ ॥ 
तात | द्रोणाचार्यं तो शनन ल्थि सब॑यां ` दुर्जय थे । 
वे सुवर्ण॑मय पंखवाछे बाणसमृहोंकी बारंबार वर्षा करते ये। 
उनके हाथमे  फुर्ती श्री । वे विचि्न रीतिसे युद्ध करनेवाले 
ओर विद्वान्‌ थे | दूरतक बाण मारनेवाठे ओर अल्ञ-युद्भे 
पारगतृ,ये । फिर उन जितेन्द्रिय दिव्याखरघारी -ओर अपनी 
मयादा क्रभी च्युत न होनेवले द्विजभेष् द्रोणाचार्यकोपाञ्चाल- 


राजङुमार धृष्टद्युम्ने केसे मार दिया १ वे तो रणकेत्रमे कठोर 

कर्म॑ करनेवाटे, विजयकरे लियि प्रयलखशीक ओर महारथी 

वीर ये ॥ ३-५ ॥ 

व्यक्तं हि दैवं वर्वत्‌ पौरुषादिति मे मतिः। 

यद्‌ द्रोणो निहतः शूरः पाषतेन महात्मना ॥ ६ ॥ 
निश्चय ही पुरषरर्थकी अपेक्षा दैव द्यी प्रर है, एेखाः 

मेरा विश्वास है; म्योकि द्रोणाचार्य-जेसं शूरवीर महामना, 

धृष्टद्युम्नके हाथसे मारे गये ॥ £ ॥ 

अलं चतुर्विधं वीरे यस्मिनासीत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 

तमिष्वद्लधराचायं द्रोणं शंससि मे हतम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिन वीर सेनापतिमे चार प्रकारक अस्र प्रतिष्ठित येः 

उन घलुर्धरोके आचार्यं द्रोणको तुम मुञ्चे मारा गया बता 

रदे हो॥७॥ 

श्रुत्वा हतं सक्मरथं वैयाघ्रपरिवारितम्‌। . 

जातरूपरिरख्राणं नाद्य शोकमपाजुदे ॥ ८ ॥ . 
ग्याघ्रचमसे आच्छादित सुव्णंमय रेथपर आरूढ हो 

सुनहरा शिरस्राण ( रोप या पगड़ी ) धारण करनेवाठे 

दरोणाचायको मारा गया सुनकर आज मे अपने शोकको किसी 

प्रकार दूर नही कर पाता हूँ ॥८॥ ६ 

न नूनं परदुःखेन ध्रियते कोऽपि संजय । ` 

यत्र द्रोणमहं श्वत्वा हतं जीवामि मन्दधीः ॥ 
संजय | निश्चय ही कोई भी दूसरे 
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दैवमेव परं भम्ये नन्वनर्थं हि पौरषम्‌ । 
अद्मसारमयं नूनं हदयं सुखदं मम ॥ १०॥ 
यच्छुत्वा निहतं द्रोणं शतघा न विदीयते । 

म तो देवको ही श्रेष्ठ मानता हूँ । पुराथ तो अनथका 
ही कारण है .। निश्चय ही मेरा यह अत्यन्त सुदृढ हदय खेे- 
का बना हआ दै जिसे द्रोणाचार्यको मारा गया सुनकर 
मी इसके सौ टकडे नहीं हो जते ॥ १०२ ॥ 
ब्राह्मे दैवे तयेष्वल्रे यमुपासन्‌ गुणा्थिनः ॥ ११ ॥ 
्रह्मणा राजपुत्रश्च स कथं सत्युना हतः। 

गुणार्था ब्राद्यण तथा राजङ्कुमार 
श्ये जिनकी उपासना करते 
इर ठे गवी १॥ ११३ ॥ 
श्रोषणं स्याग्ररस्येव मेरोरिव विसखर्धणम्‌ ॥ २२॥ 
पतनं भास्करस्येव न सध्ये द्रोणपातनम्‌ । 


त्राह्न ओौर देव अखकि 
येः उन्दै मूस्यु कैठे 


द्रणका रणमूमिे निराया जाना चमृद्रके चूखनेः मेद 

पर्व॑वके चने-किरने ओर सूयं आकारे दरूटकर गिरनेके 
= [* = ग 

ठमान डे । म इवे किरी प्रकार सदन नदी कर पाता !।१२३। 


दृष्टानां प्रतिषेद्धा ऽऽसीद्‌ ्वामिकाणां च रञ्चिता ॥११॥ 
योऽदहासीव्‌ कृपणस्या्थ व्राणानपि परंतपः । 


छनुर्ओक खंताप देनेवाटे द्रोणाचावं दुर्घेको दण्ड देने 


~ | 
वाटि ओर धार्िककि रछक ये | उन्देनि मुञ्च यणे लिये 
अयने प्राणतक दे दिवे ॥ १३३ ॥ 


मन्दानां मम पुत्राणां जयाद्ा यम्य विक्रमे ॥ १४ ॥ 
बृहस्यत्युदानस्तुल्यो बुद्धश्चा स निहतः कथम्‌। 
मरे मृखं पुरो जिनके दी पराक्रमके मरोसे विजयदी 
ब्दा बनी ददं थी ठया जे जुद्र्ये उदस्यति यर यक्राचार्व- 
के खमान ये? वे द्रोणाचावं केठे मारे गवे १॥ १४३ ॥ 
वे च शोणा बृन्तोऽभ्वादछन्ना जादै्दिरण्मयैः॥ १५॥ 
रथे वातजवा युताः सर्वेदाख्ातिगा रणे । 
बछिनो देषिणो दान्ताः सैन्धवाः साधुवाहिनः॥ १६ ॥ 
शाः खंग्राममध्येयु कच्िदासन्नविदडखाः 
करिणां ङंदतां युद्धे शाह्खदुन्दुभिनिःखनेः ॥ १७ ॥ 
ज्याद्छेपद्यारवपौणां शाख्राणां च सदिष्णवः 
` आंखन्तः पराश्चेतुं जितश्वासा जितन्यथाः ॥ १८ ॥ 
जिनके रंग छल ये, जो विदा एवं द्‌ शरीरवाठे येः 
जिन्दं सोनेकी जाटि्येति आच्छादित क्रिया जाता था? जो रर्थ्मे 
जोते जनिपर वायुकरे समान वेगसे चल्तेये, संग्राममे सव 
प्रकारके शर्खोद्राग किये जनेवटे श्रदारको वचा जति येः 
जो बठवान्‌; सुद्विक्चित यर रयक्ो अच्छी तरष्ट वहन करने 
जे ये, रणभूमिर्वे जो ृटदतापूक टे रहते ओर जोर-जोरसे 
हिनदिनाति येः धुर्घोकी टकारे साय होनेवाटी बाणवर्षा 
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तथा अच्न-शखरोके आधातको सहन करनेमे समरथ 
शतरुर्भोको जीतनेका उत्साह रखनेवले थे, जो पीडा ष 
श्वासक्रो जीत चुके थे वे सिन्धुदेशीय घोडे युदध-खमे 
चिग्धाडते हुए हाथियों ओर द्धौ एवं नगाङ़ोकी आवा 
घवराये तो नदीं ये १॥ १५-१८ ॥ 
हयाः पराजिताः चीघ्रा भारद्वाजरथोद्हाः 
ते स्न रक्मरथे युक्ता नरवीरसम्रास्थिताः ॥ १९॥ 
कथं नाभ्यतरस्तात पाण्डवानामनीकिनीम्‌ 

या द्रोणाचा्यकरे रथक्रो वहन करनेवाले वे दीव 
अदव पराजित दो गवे यथे ? तात | द्रोणःचायके सुव॑ 
र्थन जते हए ओर उन्दी नरवीर आचार्व॑की सवारी क 
ड़ पाण्डवरसेनाको पार केठे नदीं कर खके ११९ 
जातरूपपरिष्कारमास्थाय मुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
भारद्वाजः क्रिमक्ररोद्‌ युधि सत्यपराक्रमः) 


१ 
क्क 


| 
31 
| 
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उस दुवरणमूषित उत्तम रथपर आलूट्‌ हो कत्यपराक्र् 
दरोणाचायने युद्ध ल्मे क्वा किय १६५२-३ ]] 
विद्यां यस्योपजीवन्ति सवंटोक्थनुधंरः ॥ २१॥ 
ख सत्यसंधो वल्वाय्‌ द्रोणः किमकरोद्‌ युधि । 
उमस्त जगतुके घनुधर जिनकी विद्याक्ता आश्रय ठेका 
जीवननिर्वाद करते ई, उन उत्यपराक्रमी वलवान्‌ द्रोणाचाकौ 
युम क्या क्रिया १] २१२ ॥ 
दिवि दाक्रमिव शष्ठ महामाज्ं धभर॑ताम्‌ ॥ २२॥ 
चतं रोद्रकमोणं युद्धे प्रत्युद्ययू रथाः । 
स्वगर्ने देवराज इन्द्रके समान जो इस ठोकसें श्रेष्ठ 
समस्त धनुधंरोमिं मान्‌ ये, उन भयंकर कर्म करनेवि 
द्रोणाचार्यका सामना करके च्य उस रणकषेत्मे जग 
कौनठे रथी गये ये १॥ २२१॥ 
नजु सुक्मरथं दष्टा प्राद्रवन्त स्म पाण्डवाः ॥ २३॥ 
दिन्यमखं विकुवीणं रणे तस्मिन्‌ महावखम्‌ । 

- उख समराङ्गणमें दिव्य अस्त्रोका प्रयोग करनेवलि तध 
सुव्ण॑मव रथपर आरूढ हुए महाबलो द्रोणाचार्यको देख 
तो खमस्न पाण्डव योद्धा. माग खड़े होते थे | २३ २ ॥ 
उताहो सवेखेन्येन धर्मराजः सहानुजः ॥ २४। 
पाञ्चाल्यप्रबरह्य द्रोणं सर्वतः खमवारयत्‌। 

माइ्ोखदित धर्मराज युधिष्ठिने अपनी सारी षेनग 
सखाय जाकर धृष्टुम्नरूपी डोरीकी सहायतासे द्रोणाचा 
धेर तो नही छियाया१॥२४१ || ` । 


नृनमावास्यत्‌ पाथो रथिनो ऽन्यानजिह्यमैः ॥ २५। 
ततो द्रोणं समरोहत्‌ पातः पापकमरुत्‌ । 1 

निश्चव ही अर्जुने अपने सीधे जनेवाले र द| 
अन्य रथिर्योको आगे बद्नेसे रोकं दिया था। हसीष््यि 


द्ोणाचाय॑पर चदाई कर सका ॥ २५३ ॥ 
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न ह्यहं परिपदयामि वे कंचन शुष्मिणः ॥ २६॥ 
धष्दयञ्नारते रौद्रात्‌ पाल्यमानात्‌ किरीटिना। 

किरीटधारी अघने दवारा सुरक्षित मयकर स्वभाववाद 
धरयुम्नको छोड़कर दूरे किीको मै टना नदीं देखता, जो 
अत्यन्त तेजस्वी द्रोणाचार्यके वधम समर्थ हो ॥ २६१ ॥ 
तैशवैतः सर्वतः शरः पाञ्चाल्यापसदस्ततः ॥ २७ ॥ 
केकयैश्दिकारूयेमरस्यरन्येश्च भूमिपैः । 
व्याकुलीङूतमाचायं पिपीटेररगं यथा ॥ २८॥ 
कर्मण्यज्ुकरे सक्तं जघानेति मतिर्मम । 

केकयः चेदि, कारूष, म्टयद्ेशीय सैनिकों तथा अन्य 
भूमिपार्छोनि आचायंको उसी प्रकार व्याकु कर दिया होगा 
जेते वहुत-सी चीि्यौ सर्पको बिह कर देती है; उधी 
अवस्थामे उन पाण्डव सेनक द्वारा सव्र ओरसे धिरे हुए नीच 
धृष्टद्युम्ने दुष्कर कमे लगे एः द्रोणाचार्यको मार डाला 
होगा? यदी बात मेरे मनम आती है ॥ २७-२८१ ॥ 
योऽधीत्य चते वेदान्‌ खा्गानाख्यानपञ्चमान्‌ । २९ 
ब्राह्मणानां प्रतिष्ठाऽऽसीत्‌ स्नोतसामिव सागरः । 
क्षं च ब्रह्म चेवेह योऽभ्यतिष्टत्‌ परंतपः ॥ ३० ॥ 
ख कथं ब्राह्मणो चृद्धः शसेण वधमाक्तवान्‌ । 

जो छौ अज्ञो तथा पञ्चम वेदस्थानीय इतिहासपुराणं 
सहित चाश वेदोका अध्ययन करक ब्राह्मणोके ल्य उसी प्रकार 
आश्रय बने हुए थे, जसे नदियोके ल्यि समुद्र है। जो 
शनुर्ओको संताप देनेवाले तथा ब्राह्मण एवं कषत्रिय दोनोके 
धर्मोका अनुष्ठान करनेवले थेः वे वदध ब्राह्मण द्रोणाचार्य 
शखद्वारा केसे मारे गये १॥ २९-३०९ ॥ 
अमिणा मर्षितवान्‌ छ्िश्यमानान्‌ सद मया॥ ३१॥ 
अनहंमाणान्‌ कौन्तेयान्‌ कर्मणस्तस्य तत्‌ फलम्‌ । 

मैने अमम भरकर सदा कष्ट भोगनेके अयोग 
ुन्तीकुमारोको क्छेश ही दिया है; परस्तु मेरे इस बर्तावको 
द्रोणाचार्ये चुपचाप सह छ्या था। उनके उसी कर्मका 
यह वघरूपी फल प्रास हुआ ३ ॥ ३१३ ॥ 
यस्य॒ कमौनुजीवन्ति लोके सर्वधनुर्शुतः ॥ ६२ ॥ 
स सत्यसंधः खुरूती भीकामे्निंहतः कथम्‌। 

जगत्‌के सम्पूणं धनुधर जिनके रिक्षणरूपी कर्म॑का 
आशभ्रयक्ेकर जीवन-निरवाह करते है, उन सत्यप्रतिशञ पुण्यात्मा 
दरोणाचाय॑को राजलकष्मीके छोभियोनि कैसे मार डाला १३ २१॥ 
दिवि शक्र इव श्रेष्ठो महासस्यो महाबलः ॥ १३ ॥ 
स कथं निहतः पार्थः श्रुद्रमतस्यैयथा तिमिः। , 

सग॑लोकमें इन्द्रके समान जो इस लोके सबसे शरेष्ठ 
ये, उन महान्‌ ससशाली, महाबली द्रोणाचा्॑को कुन्तीके 
पुनि उसी प्रकार मार डाल, जैसे छोटे मतस्योनिः भिङकर 








नवमोऽध्यायः 
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तिमि नामक महामत्स्यको मार डा दहो | यह कषे 
सम्भव हुआ १॥ ३३१ ॥ 
क्षिप्रहस्तश्च बलवान्‌ दढधन्वारिमर्दनः ॥ ३७ ॥ 
न यस्य विजयाकाङ्खी विषयं प्राप्य जीवति । 
यं द्धौ न जहतः शब्दौ जीवमानं कदाचन ॥ १५॥ 
ब्राह्मश्च वेदकामानां ज्याघोषश्च धनुष्मताम्‌ । 

जो शीघतापूर्वक हाय चलनेवाटे, वलवान्‌, दृढधन्वा 
तथा शात्रु्ओंका मदन करनेवले येः कोई भी विजयाभित्यषी 
वीर जिनके वार्णोका लक्ष्य बन जानेपर जीवित नदीं रह 
सकता था जिन्हें जीते-जी दो शन्दोनि कमी नदीं छेड़ा था- 
एक तो बेदाध्ययनकी इच्छातराले लोगेकि समक्ष वेदध्वनिका ` 
शब्दं ओर द्रा धनुर्घारिोकि बीच प्रस्यञ्चाकी यकार- 
का शब्द || ३४-३५३ ॥ 
अदीनं पुरुषव्याघ्रं हीमन्तमपराजितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नाहं सष्ये हतं द्रोणं क्लिहद्िरदविक्रमम्‌ । 

सिंह ओर हाथीके समान पराक्रमी, उदार, र्जाश्ीक | 
ओर किसीसे पराजित न होनेवाठे पुरुषरिंह द्रोणका वघ ओँ 
नहीं सहन कर सकता ॥ ३६१ ॥ । 
कथं संजय दुधंषमनाधृष्ययरोबलम्‌ ॥ ६७ ॥ 
प्यतां पुख्षेन्द्राणां समरे पाष॑तोऽवधीत्‌ । ॑ 

संजय | जिनके यश ओर बलका तिरस्कार होना असम्भव 
याः उन दुध वीर द्रोणाचा्यको समरमूमिमे सम्पूणं नेशोकि 
देखते-देखते ध्ष्टयुनने कैसे मार डाल १ ॥ ३७१ ॥ 


के पुरस्ताद युध्यन्त रक्तन्नो द्रोणमन्तिकात्‌, ॥ ३८॥ 


के जु पश्चाद्वतन्त गच्छन्तो दुगमा गतिम्‌ । 


कोन-कौनसे वीर उस समय निकरसे द्रोणाचार्यकी रघा 
करते हुए उनके आगे रहकर युद्ध करते थे ओर कौन- 
कोन योद्धा दुगंम मा्ग॑पर पैर बकते हुए उनके पी रहकर 
रक्षा करते थे १॥ ३८९ ॥ । 
केऽरक्षन्‌ दल्षिणं चक्रं सव्यं के च महात्मनः ॥ ३९ ॥ 
पुरस्तात्‌ के च वीरस्य युध्यमानस्य संयुगे । 
के च तस्मस्तजूसयकत्वा प्रतीपं सत्युमावरजन्‌॥४०॥ 

कौन वीर उन महात्माके दाहिने पिकी ओर कौन 
बाय पदियेकी रक्षा करते थे १ कौन उस युद्धस्थर्मे युद्ध- 


परायण वीरवर द्रोणाचायंके अगे थे ओर किन लोगोनि 


अपने शरीरका मोह छोडकर विपक्षियोक्षा सामना करते हए 
उस रणक्षेत्रमे मूस्युका वरण किया था ॥ २९४० ॥ 
द्रोणस्य समरे वीराः केऽकुबेन्त परां धरतिम्‌। 
कश्चिन्नेनं भयान्मन्दाः क्षिया उ्यजहन्‌ रणे ॥ ४१॥ 
रक्षितारस्ततः त्ये कचित्‌ तेने हतः परैः। = 
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किया १ उनकी रक्षा करनेवाले मूं क्षत्रियोनि भयभीत 
ह्ेकर युद्धसरमे उन्हे अकेला तो नहं छोड़ दिया १ ओर 
इस प्रकार शत्ुओनि सनेम तो उन्दं नही मार डाला १।४१६॥ 


` न स पृष्ठमरेखरासाद्‌ रणे शौर्यात्‌ पदशेयेत्‌ ॥ ४२॥ 
, पणमप्यापदं प्राप्य स कथं निहतः परेः । 


जो बड़ से.बड़ी आपत्ति पड़नेपर भी रणम अपने शौर्यके 
कारण शुको भयवश पीठः नहीं दिला सकते येः वे 
विपक्षियो दारा किस प्रकार मारे गये १ ॥ ४२६ ॥ 


पतदा्येण कतव्य ङच्च्राखापरसु संजय ॥ ४६ ॥ 


पराक्रमेद्‌ यथाशक्स्या तच्च तस्मिन्‌ पनिष्ठितम्‌ । 
संजय | बड़े भारी संकटमे पड़नेपर श्रेष्ठ पुरुषको 





[ दोणपय | 


करना चादिये कि वह यथाशक्ति पराक्रम दिखे; यह्‌ रं 


द्रोणाचार्ये पूण रूपसे प्रतिष्ठित थी ॥ ५३९ ॥ 

मुष्यते मे मनस्तात कथा तावन्निवा्यताम्‌ । 

भूयस्तु छन्चसंक््स्वां परिपृच्छामि संजय ॥ ४४। 
तात | इस समय मेरा मन मोहित हो रदा दै; भे 

तुम यह कथा वंद करो संजय { फिर होमे अनिपर तुर 

यह समाचार पू्ुगा ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणाभिषेकपवंणि.तरा्रशोके नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहयमारत द्रोणषवके अन्तम॑त द्रोणाभिषेकपवमे धृतराषटरका रोकविषयक नर्यो अध्याय पुरा हुमा ॥ ९ ॥ 
॥ पी 


दङमोऽ्यायः 
राजा धृतराष्रका श्ोकसे व्याङ्र होना ओर संजयसे युदधविषयक प्रश्न 


वैशम्पायन उवाच 
पतत्‌ पृष्टा सुतपुत्रं हच्छोकेनारदिंतो शरम्‌ । 
ज्ये निराशः पुराणां धृतराषटोऽपतत्‌ क्षितौ ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! सूतपुचन 
संजयसे इ प्रकार प्रशन करते-करते हार्दिक शओोकसे अत्यन्त 
पीड़ित हो अपने पुर्रौकी विजवकी आशा टूट जनेके कारण 
राजा धृतरा अचेत-से होकर परथ्वीपर गिर पड़े ॥ १ ॥ 
तं विसंक्षं निपतितं सिषिचुः परिचारिकाः 1 
ज्लेनात्यर्थ॑श्शीतेन वीजन्त्यः पुण्यगन्धिना ॥ २ ॥ 
उस समय अचेत पड़े हए राजा धृतराष्टको उनकी 
दासिर्यौ पंखा क्ललने रगं ओर उनके ऊपर परम सुगन्धित 
एवं अत्यन्त शीतर जल छिड़कने ठगी ॥ २ ॥ 
पतितं चैनमालोक्य समन्ताद्‌ भरतस्ियः। 
परिववमेदाराजमस्पृशंइ्चेव पाणिभिः ॥ ३ ॥ 
 महाराजको गिरा देख श्रृतराषकी बहुत-सी लिय उन्दे 
चारो ओरसे घ्रेरकर बैट गयीं ओर उन्दे हाथसि सहलाने र्गी ॥ 
उत्थाप्य चैनं शाने राजानं पृथिवीतलात्‌ 
आसनं भ्रापयामारुवौष्पकण्ठ्यो वराननाः ॥ ४ ॥ 
फिर उन सुमुखी च्िोने राजाको धीरे-धीरे घरतीरे 
उठाकर सिंहासनपर बिठाया । उस समय उनके नेनि 
` अओंसु शलर रदे थे जीर कण्ट गद्गद हो रदेथे॥ ४ ॥ 
आसनं राप्य राजा तु मूछयाभिपरिष्ठुतः। 
 निदचेष्टोऽतिष्ठत तवा वीज्यमानः समन्ततः ॥ ५ ॥ 


 छेनाको भश कर सकते हः -जो क्रोधभरर 
छहार करनेमे समथ है, विजयके डिम प्रयलशीख) अपी 


स रुग्ध्वा हानकैः संज्ञां वेपमानो मदीपतिः। 
पुनगौवरगणि सूतं पयपृच्छद्‌ यथातथम्‌ ॥ ६। 
फिर धीरे-धीरे होशमे आनेपर कोपिते हुए राजा धृतरष्ट 
पुनः सूतजातीय संजयसे युद्धका यथावत्‌ समाचार पूछा ॥६॥ 
धृ तराषट् उवाच 
यः स उद्यन्निवादित्यो ज्योतिषा प्रणुद स्तमः । 
अजातशरमायान्तं कस्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥ ७॥ 
ध्ुतराषट बोङे- जो उगते हए सूर्यकी मेति अपन | 
प्रभासे अन्धकार दूर कर देते है, उन अजातशत्रु युधिष्ठफी 
दरोणके समीप अनेसे किसने रोका था १॥ ७ ॥ 
प्रभिन्नमिव मातङ्गं यथा क्रुद्धं तरखिनम्‌ । 
श्रसन्नवदनं दष्टा प्रतिद्धिरदगामिनम्‌॥ ८॥ 
वासितासंगमे यद्वदजय्यं प्रति यूथैः । 
निजघान रणे वीरान्‌ वीरः पुरुषसत्तमः ॥ ९॥ 
यो ह्येको हि महावीय निरददेद्‌ घोरचश्ुषा । 
रुत्लं दु्योधनवलं ध्रतिमान्‌ सल्य्तंगरः ॥ १०॥ 
चश्चुहणं जये सक्तमिष्वासधरमच्युतम्‌ । 
दान्तं बहुमतं रोके के शूराः पथवारयन्‌ ॥ ११॥ | 
जो मदकी धारा बहानेवके, हथिनीके साथ समाग | 
समय आये हुए विपक्षी हाथीपर आक्रमण करनेवाले तथ | 
गजयूयपतिर्योके लिय अजेय मतवाले गजराजके समा | 
ध पराक्रमी है, कौरवेकि रति जिनका क्रोध ब | 
हआ ह, जिन पुरुषपरवर | ¶ | 
८६ वेर बीरे रणक्षि्मे बहुत-से वीरी¶ | 







भरी णत, द ५ | 


दरोणाभिषेकप्वै ] 


= 
मर्यादासे कमी च्युत न होनेवाछे, नितेन्द्िय तथा लोकम 
विरोष सम्मानित ई, उन प्रसन्नवदन धनुर्धर युधिष्ठिरको 
द्रोणाचायके सामने. आते देल मेरे पक्षके किन श्रूरवीरोने 
रोका था १॥ ८--११॥ 

दुष्प्रधषं राजानमिष्वासधरमच्युतम्‌ । 
समासेदुरनरव्याघं कौन्तेयं तज मामकाः ॥ १२॥ 

जो धर्मस कमी विचलित नहीं होते ई, उन महाधनुर्धर 
दुर्धषं वीर पुरपिंह कुन्ती कुमार राजा युधिष्ठिरपर मेरे किन 
योद्धाओंने आक्रमण किया था १ ॥ १२ ॥ 
तरसेवाभिपद्याथ यो तै द्रोणमुपाद्रवत्‌ । 
यः करोति महत्‌ कर्म शत्रूणां यै महावलः ॥ १३ ॥ 
महाकायो महोत्साहो नागायुतसमो वले । 
तं भीमसेनमायान्तं के शूराः पर्यवारयन्‌ ॥ १४ ॥ 

जिन्दोने वेगसे ही पर्हुचकर द्रोणाचारयपर आक्रमण किया 
या जो शतके समक्ष महान्‌ पराक्रम प्रकट करते दै, जो 
महाबली, महाकाय ओर महान्‌ उत्साही दै तथा जिनमे 
दस हजार हाथियोके समान बल दै उन भीमसेनको आति 
देख किन वीरोने रोका था १ ॥ १३-१४॥ 


यद्‌ाऽऽयाज्ञखद्रख्यो रथः परमवीर्यवान्‌ । 
पजैन्य इव वीभत्छस्तुसुखामरानीं सृजन्‌ ॥ १५॥ 
बिखजञ्छरजालानि वर्पणि मघवानिव । 
अवस्पूजेन्‌ दिशः सर्वास्तखनेमिखनेन च ॥ १६॥ 
चापविध्युल्रभो घोरो रथगुटमवलाहकः। 
स ॒नेमिधोपस्तनितः शरशब्दातिबन्धुरः ॥ १७ ॥ 
ोषानिरुखघुद्धतो मनोऽभिप्रायीध्रगः। 
ममौतिगो बाणधरस्तुसुखः शोणितोदकः ॥ १८ ॥ 
सम्श्ठावयन्‌ दिशः सवा मानवेरास्तरन्‌ महीम्‌। 

जो मेके समान श्यामवर्णवाठे परम पराक्रमी महारथी 
अर्जुन विद्युत्‌की उत्पत्ति करते हुए बादलोके समान भयंकर 
वञ्रास्रका प्रयोग करते है, जो जठकी वर्षां करनेवाले इन्द्रके 
समान बाणतमूहौकी वृष्टि करते है तथा जो अपने 
घनुधैकौ टकार ओर रथके पदिथेकी धरधराहटसे सम्पूणं 
दिशाओंको शब्दायमान कर देते है, वे सख्यं भयंकर 
मेषखरूप जान पड़ते है । धनुष ही उनके . समीप 
` विचुखमाके समान प्रकाशित होता है । रथियोकी 
' षेना उनकी फली हई षट जान पड़ती दै । रथके 
पषियोंकी परषराहट मेषगजनाके समान पतीत होती रै । 
उनके बाणोकी सनसनाहट वाके शब्दकी भति अयन्त 
मनोर गती हे । क्रोधरूपी वायु उन्हे आगे बद्नेकी प्रेरणा 
देती है । वे मनोरंथकी भति शीधरगामी ओर विपक्िथकि 
ममखलोको विदीणौ कर डालनेवठे है ] बाण चारण करके 
बे बद्धे भयानक प्रतीतं शेते ओर ` रक्तरूपी -जल्से सम्पूणं 


दशमोऽध्यायः 





के त नाज के ्ुदराः पादवन्‌ भयाव्‌। 


के वा तत्र तनूर्त्य 


[क ` + 
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दिशाओंको आछ्ठावित करते हए भ्नर्प्योकी टाशेसि धरतीको 
पाट देते द ॥ १५-१८१ | 
भ(मनिःखनितो रौद्रो ुर्योधनपुयोगमान्‌ ॥ १९॥ 
युद्धेऽभ्यषिचद्‌ विजयो गार्भपतैः शिलाहितैः। ` 
गाण्डीवं धारयन्‌ धीमान्‌ कीदशं बो मनस्तदा ॥२०॥ 
जिस समय भवंकर गर्जना करनेवाले रौद्ररूपधारी 
बुद्धिमान्‌ अजने युद्धे गाण्डीव धारण करके सानपर 
चदाकर्‌ तेज किये हए ग्धरपंखयुक्त वार्णोदारां दुयोषन 
आदि मेरे पुं ओर सेनिकोको घायल करना आरम्म किया, 
उस समय ठमलोगोके मनकी केसी अवस्था हुईं यी १॥ १९-२०॥ 
दषुसम्बाधमाकारं कुवन्‌ कपिवरध्वजः। 
यदाऽऽयात्‌ कथमासखीवत्‌ तु तदा पार्थं समीक्षताम्‌॥ २ १॥ 
वानरके चिहसे युक्त श्रेष्ठ ध्वजावाठे अर्जुन जब आकाश्च- 
को अपने वाणोखे ठस्ाठस भरते हए तुमढोर्मोपर चद्‌ आये 
थे उस समय उन देखकर तुषार मनकी कैसी दद्या 
हई थी १॥ २९ ॥ न 
कचिद्‌ गाण्डीवशब्देन न प्रणदयति वै बलम्‌ । 
यद्वः सभैरवं ऊु््र्जुनो अशमन्वयात्‌ ॥ २२॥ 
जिस समय अजुनने अत्यन्त भयंकर सिंहनाद करते इए 
तुमलोगोक्रा पीछा किया याः उस स्मय गाण्डीवक्ती कार 
सुनकर हमारी सेना भाग तो नदीं गयी यी १॥ २२॥ 
कच्चिन्नपायुदत्‌ धाणानिषुभिवों धनंजयः। 
वातो वेगादिवाविष्यन्मेघाञशरगणेर्नुपान्‌ ॥ २३ ॥ 
उश्न अवसतरपर पाने अपने वाणोंद्रारा तुम्हारे सैनिकेकि 
प्राण तो नही ले ल्यि थे १जैसे वायु वेगपूर्वक चर्कर 
मेधोकी पराको छिनन-छिन्न कर देती है, उसी प्रकार अजुन 
वेगसे चटाये हए बाण-षमूह्यदारा विपक्षी नरेोको , घायल 
कर दिया होगा ॥ २३ ॥' . 
को हि गाण्डीवधन्वानं रणे सोद नरोऽहति । 
यमुपश्चुत्य सेना जनः सवां विदीर्यते ॥ २४॥ 
सेना प्रमुख भागम जिनका नाम सुनकर ही सारे 
सेनिक् विदीणं दो जाते (भाग निकछते ) है, उन्दी गाण्डीव- कः 
धारी अर्जुनक वेग रणक्षे्मे कौन मनुष्य सह सकता है १ ॥ 1 
यत्सेनाः समकस्पन्त यद्वीरानस्पृशव्‌ भयम्‌ । ` 















जदा सारी सेना कोप उरी, समसतं 
समा गयाः वह किन वीरोने द्रोणाचार्य 
ओर कौनकोनसे अधम सेनिक भके मरे 
भाग गये १॥ २५ ॥ 


५५ 











३१२६ श्रीमहाभारते [ द्रोणपकष | 
= 
मानवेतर प्राणियों ( देवताओं ओर दत्यो ) पर भी वासुदेवसमं युद्धे वासुदेवादनन्तरम्‌ ॥ ६५ 1 
विजय पनेबारे वीर अर्जुनको युद्धम अपने प्रतिक पाकर धनंजयोपदेरोन भ्रष्ठमिष्वद्लकमणि । 
] किन वीरोने वह्यं अपने शरीरोको निकछछावर करके मूत्युको पार्थेन सममखेषु कस्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥ ३६ 
खीकार किया १॥ २६ ॥ वे सात्यक्रि बलवान्‌, सत्यपराक्रमी, उदर, अपराभित 
न च वेगं सिताण्वस्य विसहिष्यन्ति मामकाः । युद्धम वसुदेवनन्दन शीकृष्णके समान शक्तिशाली; अवख 


गाण्डीवस्य च निर्धोषं ्ाबरडजलदनिःसखनम्‌ ॥ २७॥ उनसे छ छोटे, अर्जुसे ही दिक्षा पाकर वाणि र 
मरे सैनिक इवेतवाहन अजुनके वेग॒ ओर वषांकारकै तथा अछि सं चालनमे कुन्तीक्कमार अरजुनके तुल्य यश 
ननघकी गम्भीर गजना की भति गाण्डीव धनुषकी दै । उन वीरवर सात्यक्रिको किसने द्रोणाचायके पास अनि 


टंकारध्वनिको नदीं सह सकरेगे ॥ २७ ॥ रोका १॥ ३५-३६ ॥ 

विष्वक्सेनो यस्य यन्ता यस्य योद्धा घनजयः। वृष्णीनां प्रवरं वीरं शुरं सवंधनुष्मसाम्‌ । 

अदाक्यः स रथो जेतुं मन्ये देवासुरैरपि ॥ २८॥ रामेण सममखेषु यशसा विक्रमेण च ॥ ३७॥ 
जिसके चारि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर योद्धा वीर धनंजय बृष्णिवंशके श्रेष्ठ शूरवीर सात्यकि सम्पूरणं धुरर 

३, उस रथकरो जीतना मै देवताओं तथा असुरोके ल्यि भी उत्तम | वे अख्र-विद्याः वक्ञ तथा पराक्रमम परज्ुराम्ज 

अलम्भव मानता हू ॥ २८ ॥ समान दै॥ स 

खुककमारो युवा शरो दश्चैनीयश्च पाण्डवः । सत्यं चतिमतिः शीय बाय चाखमचुत्तमम्‌। १ 

मेधावी निपुणो चीमान्‌ युधि सत्यपराक्रमः ॥ २९॥ खत्वते तानि सवणि बरोक्यमिच केशवे ॥ ¢: 

आरावं चिपुटं करवन्‌ व्यथयन्‌ सवेसेनिकान्‌ । जेखे भगवान्‌ श्रीकृष्णे तीनों लोक स्थित दै, उष 


यदाऽऽयालङ्कलो द्रोणं के शराः पर्यवारयन्‌ ॥ ३० ॥ प्रकार सास्वतवेशी सात्यकिम सप्यः धरय बुद्धः शोय तथ 
परम उत्तम ब्रह्माख्र विद्यमान द | ३ 
बुद्मार, तरुणः, रबीरः दर्शनीय ( सुन्दर ) मेधावी; (९५ उतम बहल धमान ६ ॥ ९८ ॥. 
दि स्य दुक जव तमेवंगुणसम्पन्नं ˆ वरमपि देवतः । 
युद्ध ङश बुद्धिमान्‌ ओर सत्यपराक्रम पाण्डुपुत्र नकुल जव ५ „ देवतः 
युद्धे जोर.जोरखे गजना करफे समस्त सैनिकरको पीडित समासाय नहत्वा के शुराः पयवास्यन ॥ २९॥ 


करते हुए द्रोणाच।यपर चद्‌ आयः उस समय किन वीरोने इस धरक्रार सवतदरुणक्पन्न महाधनुधंर्‌ सत्यक 
उन्हं रोका था १॥ २९-३० ॥ रोकना देवता ओंके लिये भी अत्यन्त कृठिन ह । उनके पा 
 आश्चीविष इव छरद्धः सहदेवो यदाभ्ययात्‌। २ किन शररवीरोने उन्हे आगे ब्रदनेसे रोका १॥३५॥ 
कदनं करिप्यञ्छन्रूणां तेजसा दुर्जयो युचि ॥ ३१॥ वपन्वतम्‌ , वीरजुत्तमाभिजनप्रियम्‌ । 
आर्यव्तममोचेषुं हमन्तमपराजितम्‌। नत्यसुत्तमक्रमाणसमुत्तमोजसमाहवे ॥ ४०॥ 


सहदेवं तमायान्तं के शूरः पर्यवारयन्‌ ॥ ३२॥ युर धनंजयदहिते ममानथौर्थमुस्थितम्‌ । 
यता दजते दनय म ॥ ४१॥ 
सहदेव जब्र युद्धमे शनु्ओंका संहार करते हुए द्रोणाचार्यके ह 1 द्रोणायोद्यतमाहवे । 
सामने ` आवः उक्त समय श्रेष्ठ त्रतघारी अमोघ वार्णोवाठे त्यजन्त तुसुख भाणान्‌ क दरा; समवारयन्‌ ॥ ४९। 
छनाशील ओर अपराजित वीर सदेवको आति देख किन पाञ्चालोमे उत्तमः श्रेष्ठ कुरु एवं ख्यातिके प्रेमी, सध 
श्चरवीरोनि उन्द रोका था १ ॥ २१-२२॥ ` सत्कम कलेब, संग्राममे उत्तम आत्मबल्का परव 
यस्तु सोवीरणजस्य प्रमथ्य महती चमूम्‌ । ` देनेवल्िः अजुनके दितसाघनमे ततर, मेरा अनर्थं करक | 
मम्‌ लि उद्यत रहनेवाछे, यमराज, कतरे 
आदत्त महिषीं भोजां काम्यां सबोज्गशोभनाम्‌ ॥ ६९॥ वरणे समान तेनली ? कुतर सूः 
सत्यं धृतिश्च शौर्यं च बह्मचयं च केवलम्‌ । न तेजल्वी, विर्यात महारथी तथा भयंकर 
चुयुधनिऽसिन्‌ नित्यानि ुरुपषमे ॥ २७॥ ` अपने भणामि निठानर करे द्रोणाचार्ये मदने सि व | 
तेयार रहनेबाठे वीर ृष्टुग्नको किन श्चूरवीरोनि रोका !॥ ` 
पकोऽपरखत्य चेदिभ्यः पाण्डवान्‌ यः समाधितः ` 
धष्टकेतं समायान्तं द्रोणं कस्तं न्यवांस्यत्‌ ॥ ४९॥ 
35 :2 जिसने अकले ही चेदिदेशसे आकर पाण्डवं ॥ 


$ द ९ ५ ५1 हैः उ घुषटकेतुको मै 
किषने रोका १॥५३॥ ` शोणकः पा क 
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योऽवधीत्‌ केतुमान्‌ वीरो राजपुत्रं दुरासदम्‌। 
अपरान्तगिरिद्ारे द्रोणात्‌ कस्तं न्यवारयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
जित वीरने अपरान्त पर्वते द्वारदेश्मे सित दुर्जय 
राजङुःमारकरा वध कियाः उस केतुमान्‌को द्रोणाचार्यके पास 
आनेसे किसने रोका १ ॥ ४४ ॥ 
खीपुंखयोनेर्याघ्रो यः स वेद्‌ गुणागुणान्‌ । 
` शिखण्डिनं याज्ञसेनिमस्छानमनसं युधि ॥ ४५॥ 
देवतस्य समरे हेतुं ` सतयोरमदात्मनः । 
दरोणायाभिञरुखं यान्तं के शणः पर्यवारयन्‌ ॥ ४६॥ 
जो पुरुषषिंह सखी ओर पुरुष दोनों शरीरके गुण- 
अवगुणको अपने अनुभवद्वारा जानता है, युद्धखल्मे जिसका 
मन कभी म्लान ( उत्साद्य ) नदीं होता, जो समराङ्गणमें 
महात्मा भीष्मकी मृद्युमे देतु वन चुका है, उस द्रुपदपुत्र 
शिखण्डीको द्रोणाचार्ये सम्बुख अनित किन वीरोनि रोका था१॥ 
यस्सिन्नभ्यधिका वीरे गुणाः स्च धनंजयात्‌ । 
यस्मिन्नल्राणि सत्यं च बरह्मचर्यं च सर्वदा ॥ ४७ ॥ 
वासुदेवसमं वीये धनंजयसमं बले । 
तेजसाऽऽदित्यसदशं बृहस्पतिसमं मतो ॥ ४८॥ 
अभिमन्युं महात्मानं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ । 
द्रोणायाभिसुखं यान्तं के शुराः समवारयन्‌ ॥ ४९ ॥ 
जिल वीरम अजुनसे मी अधिक मात्रामे समस्त गुण 
मोजूट्‌ हैः जिम अख, सत्य तथा ब्रह्मचर्यं सदा प्रतिष्ठित ई, 
जो पराक्रमम भगवान्‌ श्रीकृष्णः बलम अजुन; तेजये सूर्य 
ओर बुद्धिमे बृदस्पतिके समान दै, बह महामना अभिमन्यु 
जवर ह फखाये हुए काठके समान द्रोणा चार्यके सम्मुख जा 
रहा था? उस समय किन ्यूरवीरोने उसे रोका था १॥४७-४९ || 
तरुणस्तसणधरक्ञः सोभद्रः परद्रीरहा । 
यदाभ्यधावद्‌ वे द्रोणं तदाऽऽसीद्‌ बो मनः कथम्‌॥ ५०॥ 
तरुण अवसा ओर तरुण बुद्धिवाठे राुवीरोके हन्ता 
ख॒भद्राकुःमारने जब द्रोणाचायपर धावा किया था, उस समय 
तुमलोगोका मन केसा हो रहा था १॥ ५० ॥ 
द्रौपदेया नरभ्याघ्राः समुद्रमिव सिन्धवः । 
यद्‌ द्रोणमाद्रवन्‌ संख्ये के शूरास्तान्‌ न्यदारयन्‌॥५१॥ 
पुरुषसिह द्रौपदीकुमार समुद्रकी ओर जाने वाली नदिर्योकी 
भोति जव द्रोणाचायंपर धावा कृर रहे थे, उक्त समय युद्धम 
किन शूरवीरोने उनको रोका था १॥ ५१ ॥ 
पते दवादश वषपणि क्रीडामुर्खञ्य वालकाः। 


अल्राथेमवसन्‌ भीष्मे विश्रतो वतयुत्तमम्‌ ॥ ५२॥ ` 


इन द्रौपदीमारोनि बारह वरपोतक लेल-्ूद्‌ शोडकर 
अघंकी शिक्षा पने छ्थि उत्तम ब्रह्मचर्य, तका पालन 
करते दए भीष्मके समीप निवास किंयां थां॥ ५२॥ 


न 


यः पुरं काशिराजस्य वाराणस्यां महारथम्‌। 


-निदंहन्तं रणे योधान्‌ दारयन्तं 


क्षत्रंजयः क्चञ्रदेवः क्षत्रवमी च मानदः । 
धृष्टयुस्रात्मजा वीराः के तान्‌ द्रोणादवारयन्‌ ॥ ५३ ॥ 
क्षव्रंजयः क्षत्रदेव तथा दूसर्ोको मान देनेवलि क्षत्रवर्मा 
ये धृष्टयुम्नके तीन वीर पुत्र द । उन्दं द्रोणकरे पास आनेसे 
किन वीररोने रेका था १॥ ५३ ॥ 
शताद्‌ विशिषं यं युद्धे सममन्यन्त ब्रृष्णयः । 
चेकितानं महेष्वासं कस्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥ “५ ॥ 
जिन्हे युद्धके मैदानमे वृष्णिवंदि्योनि सौ वीरे मी 
अधिक माना दैः उन महधनुधर चेकितानकों द्रोणके पास 
आनेसे किसने रोका १॥ ५४ ॥ । 
वार्धक्षेमिः कलिङ्गानां यः कन्यामाहरद्‌ युधि। 
अनाधृष्टिरदीनात्मा कस्तं द्रोणाद्‌ वारयत्‌ ॥ ५५॥ 
बृद्धक्षेमके पुत्र उदारचित्त अनाधृष्टि युद्धसथल्मे कटिग- 
राजकरी कन्याका अपहरण किया था | उन्हे द्रोणके पास 
आनेसे किसने रोका १ ॥ ५५ ॥ 
श्रातरः. पञ्च कैकेया धार्मिकाः सत्यविक्रमाः । 
इन्द्र गोपकसंकाहा रक्तवमायुधध्वजाः ॥ ५६ ॥ 
मातष्वसखुः खता वीराः पाण्डवानां जया्थिनः। 
तान्‌ द्रोणं हन्तुमायातान्‌ के वीराः पयवारयन्‌॥ ५७ ॥ 
केकय देशके सत्यपराक्रमः धर्मात्मा पच वीर राज- 
कुमार लाल र॑गके कवचः, आयुध ओर ध्वज धारण करनेवाठे 
हँ तथा उनके शरीरकी कान्ति मी हन्द्रगोपके समान लाल 
रंगकी दी है; वे. पाण्डवोकी मौीके वेे हँ । वे जव पाण्डवो. 
की विजये लिये द्रोणाचा्यैको मारनेके ल्यि उनपर चद 
आयः उस समय किन वीरोने उन्हं रोका था १ ॥५६-५७॥ 


यं योधयन्तो राजानो नाजयन्‌ वारणावते । 
षण्मासानपि संरब्या जिधांसन्त युधाम्पतिम्‌॥ ५८ ॥ 
धनुष्मतां वरं शूरं सत्यसंधं महाबलम्‌ । 
द्रोणात्‌ कस्तं नरब्याघं युयुर्खुं पर्यवारयत्‌ ॥ ५९ ॥ 
वारणावत नगरमे सब्र राजाखोग मार डाटनेकी इच्छासे 
करोमे भरकर छः महीनोतक युद्ध करते रहनेपर भी योद्धाओं- 
म श्रेष्ठ जिस वीरको परास्त न कर सके, घलुधरोमे उत्तमः 
शौर्यसम्पन्नः सत्यप्रतिज्ञः महाबली, उश्च पुरुषसिंहं युयुत्सुको 
द्रोणाचा्यके पास आनेसे किसने रोका १ ॥ ५८.५९ ॥ ` 








समरे खीषु गृध्यन्तं भव्छेनापाहरद्‌ रथात्‌ 
धष्ुम्नं महेष्वासं पाथोनां मन्त्रधारिणम्‌ 1 
युक्तं दुरयोधनानथं खष्टं द्रोणवधाय 


श्युराः 
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खियोके प्रति आसक्त थाः समरभूमिमे भछ्छ नामक बाणद्वारा 
रथसे मार गिराया; जो कुन्तीकुमारो की गुप मन्बणाको सुरक्षित 
रखनेवाला तथा इयोघनका अनथ करनेके च्थि उयत रदने- 
वाला है तथा जिसकी उतत्ति द्रोणाचायके वके ल्य हुई 
हे; वह महाधनुधैर धृषटयुम्न जब रणक्ष्रमे योद्धाओंको अपने 
बाणोकी असे जलाता ओर शब ओरसे सारी सेनाको विदीर्ण 
करता हुआ द्रोणाचा्के सम्मुख आ रहा थाः उस समय 


किन शचूरवीरोने उसे रोका या १ ॥ ६०-६२ ॥ 
उत्सङ्ग इव॒ संवृद्धं दरुपदस्यास्रवित्तमम्‌ । 


शेखण्डिनं शखगुप्तं के च द्रोणादवारयन्‌ ॥ ६३ ॥ 
जो द्रुपदकी गोदमे पला हआ था ओर शस्त्रद्वारा 
सुरक्षित थाः अच्रवेत्ताओंम श्रेष्ठ उस शिखण्डीपुत्रको 
द्रोणाचार्ये पास आनेसे किन वीौने रोका १ ॥ ६२ ॥ 
य इमां पृथिवीं रत्तं चमेवत्‌ समवेष्टयत्‌ । 
महता रथघोषेण सुख्यारिष्नो महारथः ॥ ६४७ ॥ 
दश्ादवमेधानाजहे सखन्नपानातदक्षिणान्‌ । 
निरगंलान्‌ खवेमेधान्‌ पु्वत्‌ पारयन्‌ प्रजाः ॥ ६५ ॥ 
गङ्गास्रोतसि यावत्यः सिकता अप्यरोषतः । 
तावतीगौ ददौ वीर उशीनरखुतोऽध्वरे ॥ ६द ॥ 
जसे चमडेको अगम लपेट छिया जाता दै, उसी प्रकार 
जिन्होने अपने रथके मदान्‌ घोषद्रारा इस सारी प्रथ्वीको व्यास 
कर छ्िया था, जो प्रधान-प्रधान शुर्ओका वध करनेवाले 
ओर महारथी वीर येः जिन्होने प्रजाका पु्रकी मति पालन 
करते हुए सुन्दर अन्नः पान तथा प्रचुर दक्चिणासे युक्त 


एवं विघ्नरदित दस अश्वमेव यज्ञोका अनुष्ठान किया ओर 


कितने ही सर्वमेध यज्ञ सम्पन्न क्रिये; वे राजा उशीनरके वीर 

पुत्र सर्वत्र विख्यात दै, गङ्गाजीके खोतमे जितने सिकता-कण 

बहते है, उतनी दी अर्थात्‌ असंख्य गौ उञ्चीनरकुमारने 

अपने यज्ञम ब्रह्मणोको दी थीं ॥ ६४-६६ ॥ 

न पूवं नापरे चक्लरिदं केचन मानवाः । 

इतीदं चुक्तदयुदंवाः कृते कमणि दुष्करे ॥ ६७ ॥ 
राजा जब उस दुष्कर यज्ञका अनुष्ठान पूर्णं कर चुके, 

तब सम्पूणं देवतानि यह पुकार-पुकारकर का कि ‹एेसा 

यज्ञ पटेके ओर वादके भी मनु्योने कभी नहीं किया था?॥ 


भीमष्टाभारते 


< 
[ द्रोणपर्वणि । 
=== 


। 
होनेका लक्षण ही देख पाते ई, जो इस महान्‌ भारको वहन 
करनेवाला हो । इस मत्यलोकके निवासी मनुष्य उनकी गति. 
को नहीं पा सकेंगे ॥ ६८-६९ ॥ 





तस्य नततारमायान्तं शेव्यं कः समवारयत्‌ । 
दरोणायाभिसुखं यत्त व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ ७०॥ 
उन्दी उशीनरका पौन दोव्य सावधान हो जव द्रोणाच 
सम्मुख आ रहा या, उस समय रह पौलये हुए काल 
समान उस वीरको किसने रोका १॥ ७० ॥ 
विरारस्य रथानीकं मल्स्यस्यामिन्नघातिनः । 
(4 क ५4 [५ (५) 
प्रेप्सन्तं सभर द्रोणं के वीराः पयेवारयन्‌ ॥ ७१॥ 
रानुधाती मल्स्यराज विराटकी रथसेनाको, जो द्रोणाच. 
को नष्ट करनेकी इच्छास्े खोजती हई आ रही थी, किन 
वीरोने रोका था १॥ ७१ ॥ 
सद्यो वृकोदराज्ञातो महाबलपराक्रमः । 
मायावी राक्षसो वीरो यस्मान्मम महद्‌ भयम्‌ ॥ ७२॥ 
पाथोनां जयकामं तं पुत्राणां मम कण्टकम्‌ । 
घटोत्कचं महात्मानं कस्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥ ७३॥ 
जो भीमसेनसे तत्काल प्रकट हुआ तथा जिससे मुन्े ` 
महान्‌ भय बना रहता हैः :वह महान्‌ बरु ओर पराक्रमसे 
सम्पन्न मायावी राक्षस वीर धटोत्कच कुन्तीुमारौकी विजय 
चाहता दै ओर भरे पु्रके लि कंटक बना हआ है, उस 
महाकाय घटोत्कचको द्रोणाचा्यके पास आनेसे किसने 
रोका १॥ ७२-७३ ॥ 
पते चान्ये च बहवो येषामथौय संजय । 
त्यक्तारः संयुगे पाणान्‌ किं तेषामलितं युधि ॥ ७४॥ 
क । ये तथा ओर भी बहुत.से बीर जिनके स्थि 
यदं पाण त्याग करनेको तैयार है, उनके छ्य कौनःसी 
देसी वस्तु होगी जो जीती न जा सक्र || ७४ || 
येषांच युरुषध्या्ः शाङ्गंघन्वा व्यपाश्रयः । 
हितार्थी चापि पाथौनां कथं तेषां पराजयः ॥ ७५॥ 
शाज्ञघनुष धरण करनेवाछे पुरुषरसिंह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


जिनके आश्रय तथा हित चाहनेवाठे दै 
स २ ) उन ६7 7 कुमार १ तकी ५ 
पराजय केरे हो सकती है १ ॥ ७५ || ५. | | 


खोकानां गाररत्यर्थं लोकनाथ; = | कः 

भगवान्‌ भीषण सम्पूणं नगत्‌क परम्‌ गुरु ह, मलत 
सक सनातन लामो है, संमाममूमिमे सवक रा करनेनसि 
लाम्शाली, दिव्य नारायण ई ॥ ७६ ॥ 













दरोणाभिषेकप ] 


पकादश्चोऽध्यायः. 
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9. ^ € 
तान्यहं कीतेयिष्यामि भक्त्या स्थेयीर्थमात्मनः॥ ७७ ॥ 
मनीषी पुरुष जिनके दिव्य क्मोका वर्णन करते ईै, 





उन्दी मगवान्‌ श्रीकष्णकी टीलार्ओका अपने मनकी सिरवाके 
चयि भक्तिपूर्वक वणन करगा ॥ ७७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रौणाभिषेकपर्वणि छतरा्रवाक्ये दकामोऽध्यायः ॥ १०॥ / 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपवरके अन्तमेत द्रोणाभिधेकपरवमे धृतरष्वाक्यव्रिषयक द सर्व अध्याय पुरा हुमा ॥ ९० ॥ 


~ ---~-0-~>-0-< 


एकादशोऽध्याय 
धृतराष्रका भगवान्‌ श्रीडष्णकी सभि लीरा्ओंका वणेन करते हए 
श्रीकृष्ण ओर अजुनकी महिमा बतान। 


धृतराष् उवाच 
श्छणु दिव्यानि कमीणि वासुदेवस्य संजय । 
कृतवान्‌ यानि गोविन्दो यथा नान्यः पुमान्‌ कचित्‌॥ १॥ 
ध्ुतराष्ट वोले- संजय ! वसुदेवनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकरष्णके दिव्य कर्मोका वर्णन सुनो । भगवान्‌ गोविन्दने 
जो-जो कार्यं कयि हैः वैसा दूसरा कोई पुरुष कदापि नही 
कर सक्ता ॥ १ ॥ 
संवर्धता गोपङ्कछे बाटेनैव महात्मना । 
विख्यापितं बलं बाह्योखिषु छोकेषु संजय ॥ २ ॥ 
संजय | बा्यावस्थामें ही जर क्रि वे गोपकरुरमे पड रहे 
थे; महात्मा श्रीकृष्णने अपनी भुजाओं बक ओर पराक्रमको 
तीनों लोकमि विख्यात कर दिया ॥ २॥ 
उच्चैःश्रवस्तुल्यवटं वायुवेगसमं जवे । 
जघान हयराजं तं यसुनावनवासिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
यमुनाके तटवतीं वनम उच्चैःश्रवाके समान बल्शाली 


ओर वायुके समान वेगवान्‌ अश्वराज केशी रहता था । उचे ` 


भरीकृष्णने मार डाला ॥ ३ ॥ 

दानवं धघोरकमीणं गवां सरल्युभिवोत्थितम्‌ । 

दृषरूपधरं बाल्ये भुजाभ्यां निजघान ह ॥ ४ ॥ 
इषी प्रकार एक भयंकर कम करनेवाला दानव वर्ह 

त्ैरुका रूप धारण करके रहता था, जो गोओंके लि मृल्युके 

समान प्रकट हज था । उसे भी शरीङृष्णने बाल्यावस्थामें 

अपने हाथोसे ही मार डाला ॥ ४ ॥ 

प्रलम्बं नरकं जम्भं पीटं चापि महासुरम्‌ । 

मुरं चान्तकसंकाशमवधीत्‌ पुष्करश्चणः ॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ कमलनयन ्रीकृष्णने प्रम्बः नरकासुरः, जम्भा- 

सुर, पीठ नामक महान्‌ असुर ओर यमराजसदश सुरका भी 

संहार किया ॥ ५ ॥ 

तथा कंसो महातेजा जरासंधेन पाङितः । 

विक्रमेणैव ङृष्णेन सगणः पातितो रणे ॥ ६ ॥ 
इसी प्रकारं श्रीकृष्णने पराक्रम करके ही जरासंघके दारा 

, सुरक्चित महातेजसखी कंखको उसके गणोसहित रणभूमिमे मार 

` गिराया ॥ &॥ र ए; 





सुनामा रणविक्रान्तः सम्राक्चौदिणीपतिः। । 
भ्रोजराजस्य मध्यस्थो श्राता कंसस्य वौयंवान्‌॥ ७ ॥ 
बख्देवद्धितीयेन ङृष्णेनामित्रघातिना । ~ `. 
तरख समरे दग्धः ससैन्यः शूरसेनरार ॥ ८ ॥ 
रान्ुहन्ता श्रीकृष्णने बलरामजीके साय जाकर युद्धम 
पराक्रम दिखानेवाले, बलवान्‌; वेगवान्‌, सम्पूणं अक्षौहिणी 
सेनाओके अधिपति, मोजराज कसके मञ्चटे भाई श्रूरसेन 
देशके राजा सुनामाको षमर्मे सेनासहित दग्ध कर डाला ॥ 
दुबौसा नाम विप्रषिंस्तथा परमकोपनः 
आराधितः सदारेण स चास्मे प्रददौ वरान्‌ ॥ ९ ॥ 
पलीसदित श्रीकृष्णने परम क्रोधी ब्रह्मषिं दुर्वासाकी 
आराधना की । अतः उन्होने प्रसन्न होकर उन्हे बहुत-से 
वर दिये ॥ ९॥ 
तथा गान्धारराजस्य खतं वीरः खयंवरे । 
निर्जित्य पृथिवीपालानावहत्‌ पुष्करेश्चणः ॥ १० ॥ 
अस्रुष्यमाणा राजानो यस्य जात्या हया इव । 
रथे वैवाहिके युक्ताः प्रतोदेन तवणा ॥ १९॥ 
कमलनयन वीर श्रीक्ृष्णने सवयंवरम गान्धारराजकी 
पुत्रीको प्रास करके समस्त राजाओंको जीतकर उसके साथ 
विवाह किया । उस समय अच्छी जातिके षोड़ोकी भति 
शरीकृष्णके वैवाहिक रथम जते हुए वे अशदिष्णु राजाखोग 
कोड़ौकी मारे घायल कर दिये गृये ये ॥ १०-११॥ 
जरासंधं महाबाहुमुपायेन जनादनः 
परेण घातयामास सम्राक्षोहिणीपतिम्‌ ॥ १२॥ 
जनार्दन श्रीक्रष्णने समस्त अक्षौहिणी सेनाओंके अधिपति 
महाबाहु जरासंधको उपायप्ूवक दुसरे योद्धा ( भीमसेन ) के 
द्वारा मरवा दिया ॥ १२ ॥ क 
चेदिराजं च विक्रान्तं राजसेनापति बली ` 
अध्ये विवदमानं च जघान पद्युवत्‌. 
बलवान्‌ शीकृष्णने राजाओंकी सेनाके 


न्व = 
न भ 
पु 
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समुद्रकुस्मौ विक्रम्य पातयामास माधवः ॥ १४ ॥ 

तत्पश्चात्‌ माने अकाशे व्यित रद्नैव.े दौम नामक 
इषं देत्व-नगरकनो, जे राजा दाव्द्रारा सुरक्षित था, 
खमुद्रके दीच पराक्रम करके मार गिरावा | १४ ॥ 

अङ्खान्‌ वज्ञान्‌ कटिङ्गाश्च मागधान्‌ कािकोसटान। 

वाह्स्यगाग्येकरूषांश् पौडधश्राप्यजयद्‌ रणे ॥ १५॥ 

उन्हानि रण्धत्रमे अङ्गः वङ्कः; कटिद्धः मगधः 
किः कोठरः वत्सः गगः करूप तथा पौण्ड्‌ आदि देर्योपर 
विज्ञय पायी थी ॥ १५ ॥ 

मावन्त्यान्‌ दाक्षिणात्यांश्च पर्वतीयान्‌ ददोरकान्‌ । 

, कादमीरकानौरसिकान पिदयाचांश्च समुदटान्‌॥ १६॥ 
काम्बोजान्‌ वाटधानाश्च चोलान्‌ पाण्ड्यश्च संजय। 
तरिगतीन्‌ माल्च्िव दरदां्च खुदुरजयान्‌ ॥ १७ ॥ 
नानादिग्भ्यश्च सम्परात्तान्‌ खशश्चिव रा्ंस्तथा। 
जितवान्‌ पुण्डरीकाश्नो यवनं च सहाचुगम्‌ ॥ १८ ॥ 

संजय [इसी प्रकार कमलनयन श्रीृष्णने अवन्ती, दक्षिण 
प्रान्तः पवतीय देशः दोरक, का्मीर, ओरसिक, पिदाच, 
मद्रः काम्बोजः वाटधान, चोलः, पाण्ड्य, त्रिगर्त, मारव, 
अत्यन्त दुजय दरद्‌ आदि देशि योद्धा्थको तथा नाना 
दिशाओखि आये हुए ख्यो, करौ ओर अनुवायियोंसदित 
काल्यवनको भी जीत छया ॥ १६१८ ॥ 
प्रविश्य मकारावासं यादोगणनिषेवितम्‌ । 
जिगाय वरुणं संख्ये सछिटान्तर्गतं पुरा ॥ १९ ॥ 
पूवेकार्म शरीष्णने जर-जःतुओंसे भरे हुए समुद्रम 
| भवेश करके जकके भीतर निवास करनेवाछे वरुण देवता 
| युद्धम परास्त किया ॥ १९ ॥ 
~ 9 भ + 
| युधि पञ्चजनं हत्वा दैत्यं पातालवासिनम्‌ । 


इसी प्रकार दृषीकेशने पाताल्-निवासी पञ्चजन नामक 

द्यको युद्धम मारकर दिव्य पाञ्चजन्य शङ्खं पा करिया ॥ 
खाण्डवे पार्थसदहितस्तोषयित्वा इताशनम्‌ । 

आग्नेयमसरं दुष चक्रं लेमे महावलः ॥ २९॥ 

खाण्डव वनम अजेनके साथ अग्नदरैवको संतुष्ट करके 

महावर श्रडष्णने दुर्धषं जनेव अच चक्रको प्रात करिया या 

` वेनतेयं समारुह्य आसलयित्वामरावतीम्‌ । 


























श्रीमहाभारते 





पाञ्चजन्यं हृषीकेशो दिव्यं शङ्खमवाधवान्‌ ॥ २०॥ ` 


` कैलास-शिखरके समान गौरवणं है 
का 
५3४ 





यच्च तन्महदाश्चर्यं सभायां 


मम संजय । 
हृतवान पुण्डरीकाक्षः कस्तदन्य इदारहति ॥ २४॥ 


संजय [ उस दिन मेरी समार्मे कमलनयन शीङो 
जो महान्‌ आश्चर्य प्रकट क्रिया था, उक्ते इष संसारम उन 
सिवा दूसरा कौन कर सक्ता दै १ ॥ २४ ॥ 
यच्च मक्त्या प्रसन्नो ऽहमद्राश्चं छष्णमीश्वरम्‌। 
तन्मे खुविदितं सर्वं प्रव्यक्चमिव चशगमम्‌ ॥ २५॥ 


मने प्रसत होकर भक्तिभावसे मगवान्‌ श्रीङ्क्णकरे उह 
ईश्वरीय रूपका जो दर्यान क्रिया, वह सव सुञ्चे आजमी 
अच्छी तरह स्मरण है । यने उन्दर प्रयक्चकी मति जन 
ल्या था॥ २५॥ 


नान्तो विक्रमयुक्तस्य बुद्धया युक्तश्य वा पुनः। 
कममणां शक्यते गन्तुं हषीकेदास्य संजय ॥ २६॥ 
संजय | बुद्धि ओर पराक्रमसे युक्त भगवान्‌ हुषीकेशके 
कर्मोका अन्त नहीं जाना जा सकता | २६ ॥ 
तथा गद्च्च साम्बश्च प्रयु्नोऽथ विदूरथः | 
अगावहोऽनिरद्धश्च चारुदेष्णः खसारणः ॥ २७॥ 
उल्मुको निशयश्ैव च्चिटली वश्रश्च वीर्यवान्‌ । 
पृथुश्च विपृथ॒श्चैव रामीको ऽथास्मिजयः ॥ २८॥ 
पतेऽन्ये बलवन्तश्च बृष्णिवीरः प्रहारिणः । 
कथंचित्‌ पाण्डवानीकं श्रयेयुः समर स्थिताः॥ २९॥ 
आहता वृष्णिवीरेण केरावेन महात्मना । 
ततः संशयितं सवं भवेदिति मतिर्मम ॥ २०॥ 


यदि गद्‌, साम्बः प्रद्युग्नः विदूरथः अगावह, अनिरुडः 
चारुदेष्णः सारण, उल्मुकः निशठः कञिस्टीः' पराक्रमी वभः 


पथु, विप्रथुः शमीक तथा अरिमेजय-ये तथा दूसरे भी बलवान्‌ 


एवं प्रहारकुःराल इष्णिवंशी योद्धा दृष्णिवंशाके प्रगरुख वीर 
महात्मा केशवके बुखनेपर पाण्डव-सेनामे आ जाये ओर समर 
भूमिम खड़े हो जाये तो हमारा सारा उद्योग संशयमे पड़ जाय; 
णेस मेस विश्वास द ॥ २७-२० ॥ 


नागायुतबलो वीरः केखासरिखरोपमः । 
वनमाली ही रामस्तत्र यज जनःदेनः ॥ ३१ ॥ 


बनमाला ओर हक धारण करनेवाछ वीरं बलराम 


र । उनमें दस हजार हाथियो- . 
चछ दे। वे. भी उसी पम रगे, जहौ भी 
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एकादशोऽध्यायः 
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संजय | जिन भगवान्‌ वासुदेवको द्विजगण सवका पिता 
बताते हैः क्या वे पाण्डर्वोके लियि खयं युद करगे १॥३२॥ 
स यदा तात संनद्येत्‌ पाण्डवार्थाय संजय । 
न तदा प्रतिसंयोद्धा भविता त्र कश्चन ॥ २३ ॥ 
तात | संजय | जवर पाण्डववोके लिय श्रीकृष्ण कवच 
बोधकर युद्ध चि तेयार हो जथ, उत समय वँ कोई 
मी योद्धा उनका सामना करनेको तैयार न होगा ॥ ३३ ॥ 
यदि स्म कुरवः सवं जयेयुनौम पाण्डवान्‌ । 
वाष्णेयो ऽथौय तेषां वे गरहीयाच्छखमुत्तमम्‌॥ १४ ॥ 
यदि सव्र कौरव पाण्डर्ोको जीत ठे तो इष्णिवंशमूषण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके हितके ल्यि अवदय उत्तम शखर 
ग्रहण कर टेगे | ३४ ॥ 
ततः स्वान्‌ नरव्याघ्रो हत्वा नरपतीन्‌ रणे । 
कौरवांश्च महाबाहुः न्त्यै दयात्‌ स मेदिनीम्‌॥ २५ ॥ 
उस दशमे पुरुपरसिंह महाबाहु श्रीकृष्ण सर राजाओं 
तथा कौरवोको रणभूमिम मारकर सारी प्रथ्वी ऊुन्तीको 
दे देगे ॥ ३५॥ 
यस्य यन्ता हृषीकेशो योद्धा यस्य धनंजयः। 
स्थस्य तस्य करः सं ख्ये प्रत्यनीको भवेद्‌ रथः ॥३६॥ 
जिसके तारथि सम्पूणं इन्द्रमेके नियन्ता श्रीकृष्ण तथा 
योद्रा अर्जुन हैः रणमभूमिमै उत्त रथक्रा सामना करनेवारा 
दूसरा कौन रथ दोगा १॥ ३६ ॥ 
ल केनचिदुपायेन कुरूणां दशयते जयः। 
तस्मान्मे सर्वमाचक्ष्व यथा युद्धमवतंत ॥ ३७ ॥ 
किमी भी उपायते कौरवो की जय होती नदी दिखायी देती । 
इसलिये तुम मुञ्चते स्र समाचार फहो । वह युद्ध किस 
प्रकार हुआ १॥ ३५ ॥ 
अज्ञुनः केशवस्यात्मा कृष्णो ऽप्यात्मा किरीटिनः 
अज्जुने विजयो नित्यं छृष्णे कीर्तिश्च श्चाश्वती ॥ ३८ ॥ 
अर्जुन श्रीकृष्णके आत्मा है ओर श्रीकृष्ण किरीटधारी 
अर्जुनक आत्मा द । अर्जुनम विजय नित्य विद्यमान है ओर 
श्रीकृष्णमे कौतिका सनातन निवास है ॥ ३८ ॥ 


सर्वेष्वपि च रोकेषु बीभत्सुरपराजितः । 
प्राधान्येनैव भूयिष्ठममेयाः केशवे गुणाः ॥ २९ ॥ 


अर्जुन सम्पूणं लोकम कभी कदी भी पराजित-नही हए 


है । श्रीकृष्णे असंख्य गुण द । यहां प्रायः प्रधान गुणके 
नाम व्यि गये है ॥ ३९ ॥ 


मोहाद्‌ दुर्योधनः ऊष्णं यो न वेत्तीह केशवम्‌। 
मोहितो दैवयोगेन सत्यु पाश्पुरस्कतः ॥ ४०॥ 
दुयोधन मोक्वश सच्चिदानन्दरूप भगवान्‌ केशवको 


4 


नीं जानता दैः वह दैवयोगसे मोदित श्ये मौतके फे 

फेस गया ॥ ४० ॥ 

न वेद रष्णं दादा्हमर्जुनं चेव पाण्डवम्‌ । 

पूर्वदेवौ महात्मानौ नरनारायणालुभौ ॥ ४१ ॥ 
यद दाईकुलमूषण श्रीकृष्ण ओर याण्डुपुत्र अर्जुनको 
नहीं जानता हैः वे दोनों पूवदेवता महात्मा नर ओर 

नारायण ह ॥ ४१ ॥ । ट 


पकात्मानौ द्विधाभूतौ द्यते" मानवैभुवि । 
मनसाऽपि हि दुर्धर्षो सेनामेतां यदाखिनौ ॥ ४२॥ 
नाञ्चयेतामिटेच्छन्तौ मालुषत्वाच नेच्छतः । 
उनकी आत्मा तो एक दै; परंतु इस भूतखके मन्यौ 
को वे शरीरसे दो होकर दिखायी देते । उन मनते भी पराजित 
नदी किया जा सकता | वे यशसी श्रीकृष्ण ओर अजुन 
यदि इच्छा करे तो मेरी सेनाको तत्काल नष्ट कर सक्ते ई; 
परतु मानव-मावक्रा अनुसरण करनेके कारण ये वेसी' इच्छा 
नहीं करते द ॥ ४२५ ॥ 
युगस्येव विपयोसो टखोकानाभिव मोहनम्‌ ॥ ४३॥ 
भीष्मस्य च वधस्तात द्रोणस्य च महात्मनः । 
तात | मीष्म तथा महात्मा द्रोणका वध युगके उलट 
जनेकी-सी वात दै । सम्पूर्णं छोकको यह्‌ घटना मानो मोहे 
डालनेवाली दै ॥ ४३१ ॥ 
न दयेव व्रह्मचर्य॑ण न वेदाध्ययनेन च ॥ ४४॥ 
न क्रियाभिने चाखरेण मत्योः करिचन्निवार्यते । 
जान पड़ता दे, कोई भी न तो बह्यचर्यकरे पालनसे, न 
वेदोके स्वाध्यायसे न कमेक्रि अनुष्टानसे ओर न अलके °? 
प्रयोगसे दी अपनेको मृत्युस बचा सकता ३ ॥ ४४९ ॥ 
लोकसम्भावितौ वीरो कृतादौ युद्धदुमदो ॥ ४५॥ 
भीष्मद्रोणौ हतौ श्रुत्वा करि यु जीवामि संजय । 
संजय | लोक्म्मानितः अख्वि्यके ज्ञाता तथा युद्ध- 
दुमद वौरवर-भीष्म ओर द्रोणाचार्ये मारे जनिका समाचार 
सुनकर मे किसल्यि जीवित रहँ १ ॥ ४५३ ॥ न 
यां तां धियमसूयामः पुरा दष्टा युधिष्ठिरे ॥ ७६ ॥ 
अद्य तामघुजानौमो भीष्मद्रोणवधेन ह। 
पूवेकाटमे राजा युषिष्ठिरके पास जिस प्रसिद्ध ग 






ओर द्रोणाचार्यकरे वधसे हम उसके कटु 
रहे ई ॥ ४६२ ॥ 








| 


११३२ 





भ्रीम्टाभारते 


[ दोणपषणि 





` =-= 
`है। जो काल्से परिपक्क हो गये ई, उनके वधके लियि तिनके 


मी वञ्जक्रा काम करते ई ॥ ४७९ ॥ 
अनन्तमिदमेभ्वयं रोके घासो युधिष्ठिरः ॥ ४८॥ 
यस्य कोपान्महात्मानो भीष्मद्रोणौ निपातितौ । 

- युषिष्ठिर इस संसारम अनन्त रेश्वयंके भागी हर ई । 
जिनके कोपसे महात्मा भीष्म ओर द्रोण मार गिरये गये ॥४८१॥ 
प्राप्तः भररूतितो धमो न धमां मामकान्‌ घरति ॥ ४९ ॥ 
क्रूरः सव॑विनाशाय कारोऽसो नातिवतंते । 

युधिष्ठिरको घ्मका स्वामाविक फर प्राप्त हआ है 
दतु मेरे.पुर्रोको उसका फल नदीं मिरु रहा दै । सवका 


विनाश करनेके लि प्रास हुआ यह क्रूर काल बतं | 


रहा है ॥ ४९९ ॥ 
अन्यथा चिन्तिता च्यथो नरैस्तात मनखिभिः ॥ ५०|| 
अन्यथेव भरपद्यन्ते दैवादिति मतिर्मम । 

. तात ! मनसी पुरुषोंद्वारा अन्य प्रकारसे सोचे 
कार्थं मी देबयोगसे ऊुख ओर दी प्रकारके हो जति दै; रे 
मेरा अनुभव है ॥ ५०९ ॥ 
तस्माद परिहायैऽथं सम्प्राप्ते छच्छ्‌ उत्तमे । 
अपारणीये दुधिन्त्ये यथाभूतं प्रचक्ष्व मे ॥ ५१ 

अतः इस अनिवाय अपार दुश्चिन्त्य एवं महान्‌ संकरे 
्रा् होनेपर जो घटना जित प्रकार हई दो, वह युन्े बताओ | 


इति-श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणाभिषेकपर्वणि तराष्रविरपि एकादकोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत ्रोणपनेके अन्तभेत द्रोणाभियेकपवैमे धृतरषटरबिरापविषयक ग्यारहरवौ अध्याय पूरा हुभा ॥ ९९ ॥ 


दरादशोऽध्यायः 


ुर्योधनका बर मोगना ओर द्रोणाचारयका युधिष्ठिरफो अनी अनुपलितिरे 
जीवित पकड ऊानेकी प्रतिज्ञा करना 


संजय उवाच 
शन्त ते कथयिष्यामि स्वं घत्यक्चदददिवान्‌ । 
यथा ख न्यपतद्‌ द्रोणः सूदितः पाण्डुखयेः ॥ ९ ॥ 
संजयने कहा- महाराज ! मै वड़े दुःखके साथ 
आपसे उन सब घटनाओंका वणन करेगा । द्रोणाचार्यं किस 
प्रकार गिरे है ओर पाण्ड्वा तथा खञ्ञयोने कखे उनका यध 
किया हे १ इन सवर बातोको मने प्रत्यक्ष देखा था ॥ १॥ 
सेनापतित्वं सम्प्राप्य भारद्वाजो महारथः । 
मध्ये सवस्य सन्यस्य पुञं ते वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
` सेनापत्तिका पद प्रा करके महारथी द्रोणाचा्यने सारी 
सेनाके बीचमे। आपके पुत्र दुयौधनसे इस प्रकार कदा- ॥२॥ 
यत्‌ कोरवाणाग्रषभादापगेयादनन्तरम्‌ । 
सेनापत्येन यद्‌ राजन्‌ मामद्य कृतवानसि ॥ २ ॥ 
सदां कमेणस्तस्य फलं प्रादि भारत । 
करोमि कामं कं तेऽद्य प्रबरुणीष्व यमिच्छसि ॥ ४७ ॥ 
ध्राजन्‌ | तुमने कोरवशरेष्ठ गङ्गापु् भीष्मके वाद जो 
आज मुञ्चे सेनापति बनाया दै, भरतनन्दन | इस कार्यके 
अनुरूप कोद फल मक्षे प्राप्त करो । आज तुग्दारा कौन-सा 
भनोरथ पूणं करू १ तुदं जिस वस्तुकी इच्छा हो; उसे दी 
मोग डोः ॥ २-४॥ .. ए 
ततो दुयोधनो राजा कणेदुःशासनादिभिः । ` 
सखम्मन्त्योवाच दुचषेमाचा्यं जयतां वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
प ` गजा दुयोधनने कणं, दुःशासन आदिके साय सलाद 








करके विजयी वीरोमं श्ट एवं इजैय आचाय द्रोणसे इस 
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ददासि चेद्‌ वरं मयं जीवधरादं युधिष्ठिरम्‌ । 


` ग्रहीत्वा रथिनां शष्ठ मत्समीपमिहानय ॥ ६ ॥ 


_ आचाय ! यदि आपसूञ्चे वर दे रहे है तो रथि 
भ्ठ युधिष्ठिरको जीवित पकड़कर यर्हौ मेरे पाष 
ठे आइयेः ॥ ६ ॥ 
ततः ङरूणामाचायंः श्रुत्वा पुरस्य ते वचः। 
सेनां धहषेयन्‌ सचोमिद्‌ं वचनम्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
आपके पुत्रकौ वह बात सुनकर कुरखकुरुके आचायं 
द्रोण सारौ सेनाको धसन्न करते इए इस प्रकार बोठे-॥७॥ 
घन्यः कन्तीखतो राजन्‌ यस्य च्रहणमिच्छसि। 
न॒ वधाथ सखुदुधषं वरमद्य प्रयाचसे॥ ८॥ 

_ राजन्‌ ! इन्तीङमार युधिष्ठिर धन्य है, जिनं तुम 
जीवित पकड़ना चाहते हो । उन दुर्धषं वीरे वधके ठ्य 
आज तुम मुद्षसे याचना नदीं कर रहे हो ॥ ८ ॥ 
किमर्थं च नरव्याघ्र न वधं तस्य काह्कसे । 
नाशंससि क्रियामेतां मत्तो दुय घन धुवम्‌ ॥ ९ ॥ 

“पुरुष ! तुम्हे उनके वधक इच्छा न्यो नदीं श 
रही है १ दुयोषन ! तुम मेरे दवारा निश्वितरूपसे युधिष्ठिरा 
वष कराना क्यों नहीं चाहते हो १॥ < ॥ ' 
आदोखिद्‌ धर्मराजस्य देण तस्य न विद्यते । 
यदीच्छसि त्वं जीवन्तं कन भ 
अथवा इसका न ४ 

उधिषठिरसे द्वेष रखनेवाला इस | 


इसीख्यि तुम उन्हे जीवित देखना ओर कुलकी 
करना चाहते हो ॥ १०॥ `` 1 
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संसारम कोई हे ` ही नदीं । । 
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ददिशोऽभ्यायः 
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` अथवा भरतश्चष्ठ निर्जित्य युधि पाण्डवान्‌ । 
ज्यं सम्प्रति द्रवा च सोशराजं कतैमिच्छसि॥ ११॥ 
अथवा भरतश्रेष्ठ | तुम युद्धम पाण्डर्ोको जीतकर इस 
समय उनक्रा राज्य वापस दे सुन्दर भ्राव्रभावका आदर्या 
उपस्थित करना चाहते हो ॥ ११॥ 
धन्यः कुन्तीदुतो राजा सुजातं चास्य धीमतः 
अजातशचता सत्या तस्य यत्‌ खिद्यते भवान्‌॥१२ ॥ 
“कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर धन्य है । उन बुद्धिमान्‌ 
नरेगका जन्म बहुत ही उत्तम है ओर वे जो अजात्तु 
कदलति हैः वह भी ठीक है; क्योकि तुम भी उनपर स्नेह 
रखते होः ॥ १२॥ 
द्रोणेन चैवमु्तश्य तव पुत्रस्य भारत । 
सदसा निःखतो भावो योऽस्य नित्यं हृदि स्थितः॥ १३ ॥ 
भारत ! द्रोणाचायकरे ठेसा कहनेपर तुभ्दारे पुत्रके मनका 
भाव जो सदा उसकरे हृदयमे बना रहता था; सहा प्रकट 
दो गया ॥ १३॥ 
नकारो गूहितुं शक्यो बृहस्पतिसमैरपि । 
तस्मात्तव सुतो राजन्‌ प्रहृष्टो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
बृदस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ पुरुष भी अपने आकारको 
छिपा नदीं सकते । राजन्‌ ! इसीख्यि आपका पुत्र अत्यन्त 
प्रसन्न होकर इस प्रकार बोखा-॥ १४॥ ` 
वधे ऊुन्तिखतस्याजो नायायं विजयो मम । 
हते युधिष्ठिरे पाथौ हन्युः स्वन्‌ हि नो धुवम्‌ ॥१५॥ 
आचार्य ! युद्धके मेदानये कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरके मरे 
जानेसे मेरी विजय नदीं हो सकती; क्योकि युधिष्ठिरका वध 
होनेपर छुन्तीके पु हम स्त्र लोगोको अवश्य ही 
मार उल्गे ॥ १५ ॥ 
नल च शक्या रणे सवं निदन्तुममरैरपि । 
( यदि सवं हनिष्यन्ते पाण्डवाः ससुता स॒घे । 
ततः कत्सं वशे छृत्वा निःशेषं सृपमण्डलम्‌॥ 
ससागरवनां स्फीतां विजित्य वसुधामिमाम्‌ । 
विष्णुदीस्यति कृष्णायै कुन्त्यै वा पुरुषोत्तमः ॥ ) 
य एव तेषां रोषः स्यात्‌ स एवास्मान्‌ न रोषयेत्‌॥ १६॥ 
(सम्पूणं देवता मी समस्त पाण्डवोको रणश्ेत्रमे नदीं 
मार सक्ते । यदि सरे पाण्डव अपने पुत्रोखहित युद्धम मार 
डले जारयेगे , तो भी पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूणं 
नरेशमण्डलको अपने वराम करके समुद्र॒ ओर वनोंसदित 
हस सारी समद्धिशालिनी वसुधाको जीतकर द्रौपदी अथवा 
कुन्तीको दे डठेगे । अथवा पाण्डवोमेसे जो भी शेष रह 
जायगा? वदी दमखोगोको शेष नदीं रहने देगा ॥ १६ ॥ 
सत्यप्रतिक्ञे त्वानीते पुन्‌ तेन निर्जिते । 
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` पुनयोस्यन्र्यरण्याय , पाण्डवास्तमनुवरताः ॥ १७ ॥ 


म कि हमने धरमजको जीत 


(सत्यप्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिरको जीते-जी पकड़ ठ आनेपरं ८ 
यदि उन्हे पुनः जूए जीत छिया जाय तो उने भक्ति 
रखनेवाठे पाण्डव पुनः वनम चठे जर्येगे ॥ १७ ॥ ` 
सोऽयं मम जयो भ्यं दीर्धकाटं भविष्यति । 
अतो न वधमिच्छामि धर्मराजस्य कर्टिचित्‌ ॥ १८ ॥ 

“इ प्रकार निश्चय ही मेरी विजय दीर्धकाख्तक वनी 
रदेगी । इसीख्यि मेँ कमी धर्मराज युधिष्ठिरका वघ "करना 
नहीं चाहताः ॥ १८ ॥ । 
तस्य जिह्यमभिप्ायं कात्वा द्रोणोऽथ तच्ववित्‌। 
तं वरं सान्तरं तस्मे ददौ संचिन्त्य ुद्धिमान्‌॥ १९ ॥ 

राजन्‌ | द्रोणाचायं प्रत्येक बातकरे वास्तविक्र तासे 
तत्कल समञ्च लेनेबठे ये । दुयोघनकर उख कुटिल मनोमान- 
को जानकर बुद्धिमान्‌ द्रोणने मन-दी-मन कु विचार क्रिया 
जर अन्तर रखकर उसे वर दिया ॥ १९ ॥ 

द्रण उवाच 
न चेद्‌ युधिष्ठिरं वीरः पाखयत्यज्ुंनो युचि । 
मन्यस पाण्डवश्रष्ठमानीतं वशामात्भनः ॥ २० ॥ 
द्रोणाचार्यं बोटे--राजन्‌ ! यदि दीरवर अर्जुन यु 
युधिष्ठिरकी रक्षा न करते हो, तव तुम पाण्डवश्र युधिष्ठिरको 
अपने वमे आया हआ दी समन्चो ॥ २० ॥ 
न हि शाक्यो रणे पाथः सेन्द्र वाखुरैरपि । 
भत्युचयातुमतस्तात नैतदामषेयाम्यहम्‌ ॥ २१॥ 
तात | रणक्षेत्रं इन्द्रसदित सम्पूणं देवता ओर असुर 
मी अज॑नका सामना नदीं कर सकते ह । अतः मुद्मे भी 
उन्दं जीतनेका उत्छाह नदीं है ॥ २९१ ॥ 
असंशयं स मे शिष्यो मत्पूवश्चा्कर्मणि । 
तरुणः सखुृतैयुंक्त एकायनगतश्च ह ॥ २२॥ 
अस्राणीन्द्राच रुद्राच भूयः स समवाप्तवान्‌ । 
अमर्षितश्च ते राजंस्ततो नामषयाम्यद्म्‌ ॥ २३ ॥ 
इसमे संदेह नही कि अन मेरा शिष्य है ओर उसने 
पहले सुक्षसे ही अख्रविदया सीखी है, तयापि वह तरुण ३ । 
अनेक प्रकारक पुण्य क्से युक्त ३। विजय अथवा मृत्यु -इन 
दोनमेशे एकक्रा वरण करनेका दद्‌ निश्चय कर चुका है । इन्द्र 
ओर रुद्र॒ आदि देवताओं पुनः बहुत-से दिव्याखरकी रिशा . 
पा चुका है ओर तम्दारे प्रति उसका अमषं बदा हुआ दै । 
इसल्यि राजन्‌ | मै अजनसे खड्नेका उत्साह ६५ 
रखता हूं ॥ २२-२३ ॥ द 
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स चापक्रम्यतां युद्धाद्‌ येनोपायेन राक्यते।॥ ` 
अपनीते ततः पाथं धर्मराजो जितस्त्वया ॥ २७॥ 
अतः जित उपायसे भी! तुम र क 


हटा दो । कुन्तीङुमार 
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ग्रहणे हि जयस्तस्य न॒ वधे पुरुषषमभ । 

पतेन चाप्युपायेन प्रहणे समुपैष्यसि ॥ २५ ॥ 
नरे ! उनको पकड लेनेमे दयी तुम्दारी विजय दैः 

उनके वधमे नहीं; परंतु इसी उपायसे तुम उन्दे 

पकड़ पाओगे ॥ २५ ॥ 

अहं गृहीत्वा राजानं सत्यधर्मपरायणम्‌ । 

आनयिष्यामि ते राजन्‌ वश्मद्य न संशयः ॥ २६॥ 

यदि स्थास्यति संग्रामे मुहतेमपि मेऽग्रतः । 

अपनीते नरव्याघ्रे ऊन्तीपु्े धनंजये ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! पुरुषि ऊुन्तीपुत्र अर्जुनके युद्से हट जानेपर 

यदिवे दो घड़ी मी मेरे सामने संग्राममे खड़े रहैगे तो में 

आज सत्यधर्मपरायण राजा युधिष्ठिरको पकड़कर तुम्हारे 

वशम ला दगा, इसमे संशय नहीं दे ॥ २६.२७ ॥ 

फाल्गुनस्य समीपेतु न हि शाक्यो युधिष्ठिरः! 

प्रहीतुं समरे राजन्‌ सेन्द्रैरपि खुराखुरेः ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! अजुनके समीप तो समरमूभिमे इन्द्र आदि 

सम्पूणं देवता ओर असुर भी युषिष्ठिरको नदीं पकड 

सकते ह ॥ २८ ॥ 


भीमष्टाभारते 





नि ~= 


पजय उवाच 
सान्तरं तु प्रतिक्ञाते राको द्रोणेन निग्रहे । 
ग्रहीतं तममन्यन्त तव पुताः सुबालिशः ॥ २९ | 
संजय कहते है- -राजन्‌ ! द्रोणाचा्यने कु अनत 
रखकर जव राजा युधिष्रिरको पकड़ छनेकी प्रतिज्ञा कर सी) 
तव आपके मूं पुत्र उन्दं कैद हुआ दी मानने ल्मे ॥ २९ ॥ 
पाण्डवेयेषु सापेक्षं द्रोणं जानाति ते खतः । 
ततः प्रतिज्ञस्थैयौधं स मन्ो बहुलीकृतः ॥ ३०॥ 
आपका पुत्र दुयोधन यह जानता था कर द्रोणाच 
पाण्डवेकि प्रति पक्षपात रखते है, अतः उसने उनकी 
प्रतिज्ञाको स्थिर रखनेके ल्थि उख गुस्त वातको भी कहू 
लोगेमि फेला दिया ॥ ३० ॥ 
ततो दुर्योधनेनापि श्रहणं पाण्डवस्य तत्‌ । 
( स्कन्धावारेषु सरवे यथास्थानेषु मारिष । ) 
सैन्यस्थानेषु सर्व॑घु सखुघोषितमरिंदम ॥ ३१॥ 
शनुर्ओका दमन करनेवाले आर्यं धृतराष्र | तदनन्तर 
दुर्योषनने युद्धकी सारी छावनियोमे तथा सेनाके विश्रम 
करनेके प्रायः समी सानपर द्रोणाचार्य॑की युधिष्ठिरको पकड 
नेक उस प्रतिज्ञाको घोषित करवा दिया ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणयर्यणि द्रौणाभिषेकपव॑णि द्रोणप्रतिज्ञायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


इस प्रकारं श्रीमहाभारत द्रोणप्वैके अन्तत द्रोणाभिवकपर्वमे द्रोणप्रतिज्ञाविषयक वारहरवेः अध्याय 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २१ इरोक मिराकर कुर 


पूरा हइ ॥ ९२॥ 
4५) © 
५२द्‌ इरोक हैँ ) 





अयोदशोऽध्यायः 
अजनका युधिष्ठिरको आश्वासन देना तथा युद्धमे द्रोणाचार्यका प्राक्रम्‌ 


। संजय उवाच 

सान्तरे तु प्रतिन्ञाते राज्ञो द्रोणेन निथरे। 
ततस्ते सेनिकाः श्रुत्वा तं युधिष्ठिरनिग्रहम्‌ ॥ १९ ॥ 
सिहनाद्र्वांस्चक्ुबौहुएब्द शच  कृत्छल्लः। ` 
तच्च सवं यथान्यायं चमयाञजेन भारत ॥ २ ॥ 
| आपतेराद्यु परिक्ञातं भार्दाजचिकी्षिवम्‌ । 
|| ` संजय कहते है--राजन्‌ | जव द्रोणाचार्ये कुछ 
|| अन्तर रखकर राजा युधिष्ठिरो कैद करनेकी प्रतिज्ञा कर 
। | ली, तव आपके सेनिकरौने युधिष्ठिरे पकडे जानेका उचोग 

सुनकर जोर-जोरसे सिंहनाद करना ओर युजाओंपर ताल 
ठोकना आरम्भ किया । भरतनन्दन | उस समय धर्मराज 
 युधिष्ठिने शीघ्र ही अपने विश्वसनीय रत्तचसेंद्ारा यथायोग्य 
सारी बाति पूणरूपसे जान टी कर द्रोणाचार्यं क्या करना 
चाहते ॥ १२९ ॥ _ ` 


ततः खवीन्‌ 













घनंजयमिद्‌ वचः । 
6 चिकीर्षितम्‌ € (~ 


समानाय्य धरातृनन्याश्च सर्वशः ॥ ३ ॥ 


त्र धर्मराज युधिष्ठिरे अपने सत्र भाइयोको ओर दूरे 
राजाओंको सवर सरसे बुलवाकर धनंजय अ्जुनसे कदा-- 
“पुरुषिह ! आज द्रोण क्या करना चाइते दै; यह तुमने 
खना ही होगा ! ॥ ३-४ ॥ 
यथा तन्न भवेत्‌ सत्यं तथा नीतिर्विधीयताम्‌ । 
सान्तर हि प्रतिज्ञातं द्ोणेनामिजकदिणा ॥ ५॥ 
अतः तुम णेस नीति वताओ, जिससे उनकी इच्छा 
सफ न हो । शरुसूदन द्रोणने ऊुख अन्तर रखकर प्रति 
कीदै॥५॥ ध 
तच्यान्तरं महेष्वास त्वयि तेन 
स त्वमद्य महावाहो युष्यस् मदनन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
यथा ड्योधनः कमं नेमं दरोणादवाप्नुथात्‌। 
"मह ितर जजन | वह अन्तर उन्दनि तुमीपर डाल रक्वा 
दै। अतः महावाहो ! आज तुम भरे समीय रहकर दी यु 


करो; जिससे दुयोधन द्रोणाचार्य ९ 
त यसे अपने इस मनोर 


समाहितम्‌ । 


॥ ६२ ॥ - 


म 8 अजुन उवाच ६; 
पथानेन वधः कायै आचारस्य कदाचन ॥ ७ ॥ 


{७५ 


> कर अने । 





॥ 
| 

॥ 

। 
| 
॥ 





0 


दरोणाभिषेकपवं ] 





तथा तव परित्यागो न मे राजशिकीषितः। 
(५ ० ह 
अजुन वोले-राजन्‌ ! जिस प्रकार मेरे च्थि आचार्यका 
कमी वधन करना कर्तव्य दै, उसी प्रकार किसी भी दशमे 
आपका परित्याग करना मुज्ञे अमी नदीं दै ॥ ७३ ॥ 


अप्येवं पाण्डव प्राणानुरखजेयमहं युधि ॥ ८ ॥ 
भरतीपो नाहमाचायये भवेयं वै कथंचन । 
पाण्डुनन्दन ! इस नीतिक्रे अनुसार वर्ताव करते हुए मेँ 
युद्धम अपने प्राणोका परित्याग कर दुगा; परतु किसी प्रकार 
मी आचार्यक शतु नदीं वरनूगा ॥ ८१ ॥ 
त्वां निगरद्याहवे राज्यं धातरा ऽयमिच्छति ॥ ९ ॥ 
न स तं जीवलोकेऽस्मिन्‌ कामं प्राप्येत्‌ क्थंचन। 
महाराज | यह ॒धृतराटरपुत्र दुयोधन जो आपको युद्धम 
कैद करके सारा राज्य हथिया लेना चाहता ३ वह इक जगत्‌- 
म अपने उस मनोरथको किषी प्रकार पूणं नदीं कर सकता ॥ 
पतेद्‌ चोः सनक्षघरा पृथिवी शकलीभवेत्‌ ॥ १०॥ 
न त्वां द्रोणो निगृह्णीयाज्ञीवमाने मयि धुवम्‌ । 
नक्षत्रोंसदित आकाश फट पड़े ओर परथ्वीके डुकडे-टुकडे 
हो जार्ये, तो भी मेरे जीते-जी द्रोणाचार्यं आपको पकड़ नदीं 
सकते; यह भ्रुव सत्य है ॥ १०९.॥ 
यदि तस्यं रणे साह्यं कुरुते वञ्नभृत्‌ खयम्‌ ॥ १९॥ 
विष्णुवौ सहितो देवेन स्वां प्राप्स्यत्यसौ सधे । 
मयि जीवति राजेन्द्र॒ न भयं कतुंमर्हसि ॥ १२॥ 
द्रोणादख्श्रतां शेष्ठात्‌ सर्वंशाखश्रतामपि । 
राजेन्द्र ! यदि रगक्षे्रमे साक्षात्‌ वच्रधारी इन्द्र अथवा 
भगवान्‌ विष्णु सम्पूणं देवताअक्रि साथ आक्रर दुर्योधनक्र 
सहायता करे, तो भी मेरे जीते-जी वह आपको पकड़ नहीं 
सकेगा; अतः आपको सम्पूणं अख्-शल्लधारियोमे शरेष्ठ द्रोणा- 
चायंसे भय नहीं करना चाहिये ॥ ११-१२१ ॥ 
अन्यच्च ब्रूयां राजेन्द्र प्रतिज्ञां मम निश्चलाम्‌ ॥ १३॥ 
न स्मराम्यनृतं तावन्न स्मयामि पराजयम्‌ । 
न स्मरामि भ्रतिश्चुत्य किचिदप्यनतं कृतम्‌ ॥ १४७॥ 
महाराज ! मे अपनी दूरी भी निश्च प्रतिज्ञा आपको 
स॒नाता हूं । मेने कभी श्चठ कहा होः इसका स्मरण नहीं 
द । मेरी कदी पराजय हुई हो, इसकी भी याद नहीं है ओर 


` भने प्रतिज्ञा करके-उसे तनिक मी शची कर दिया हो, इक 


मी श्च सरण नहीं दे ॥ १३-१४॥ ¦ 
= संजय उवात्र 
ततः शङ्खाद्च भेयद्च श्दङ्गाश्चानकेः सह । ` 


` प्रावाद्यन्त , महाराज पाण्डवानां. निवेशने ॥ १५ ॥ 


सिहनाद्च संजकषे पाण्डवानां महात्मनाम्‌ व 
घचुज्योतलशब्द दन गगनस्पृक्‌ सुभैरवः ॥ १६॥ 


अयोदशो ऽध्यायः 
= 





सेनक पमुख भागमे विचर 


२१३५ 








संजय कहते हैँ- मदाराज ! तदनन्तर पाण्डवेकि 
रिव्रिर शङ्खः भेरी, मृदंग ओर आनक आदि वाजे वजने 
लगे । महात्मा पणण्डर्वोका सिंहनाद . सहसा प्रकट हुआ । 
घनुघक्री टंकारका भयंकर शब्द आकाशम गूजने ख्गा ॥ 
श्रुत्वा शङ्खस्य निधोंषं पाण्डवस्य महोजसः । 
त्वदीयेष्वप्यनीकेषु वादि्ाण्यभिजष्निरे ॥ १७॥ 
महातेजस्वी पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी सेनाम वह शङ्कुष्वनि 
सुनकर आपकर सेनाओंमें भी मति-मातिके बाजे वजने ल्गे॥ 
ततो व्यूढान्यनीकानि तव तेषां च भारत । 
रनैरूपेयुरन्योन्यं योध्यमानानि संयुगे ॥ १८॥ 
भारत ! तदनन्तर आपकी ओर उनकी भी सेना व्यूह- 
वद्धं होकर धीरे-धीरे युद्धके चयि एक-दूसरीके समीप 
आने ठ्गीं ॥ १८ ॥ 
ततः प्रवञ्रते युद्धं तुलं छोमहर्षणम्‌ । 
पाण्डवानां करूणां च द्रोणपाश्चाटययोरपि ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर कोरवों तथा पाण्डवम ओर द्वोणाचायं तथा 
धृषटययुम्नमे रोमाञ्चकारी भयंकर युद्ध होने गा ॥ १९ ॥ | 


यलमानाः प्रयत्नेन द्रोणनीकविशातने । 
न रोकः खृञ्जया युद्धे तद्धि द्रोणेन पाठितम्‌ ॥ २० ॥ 
खंजय योद्धा . उस युद्धमें द्रोणाचार्यकी सेनाका विना 
करनेके लिये बढ़ यत्नके साय चेष्टा करने ठ, परंतु सफल 
नहो सके; क्योकि वह सेना आचार्यं द्रोणकरे दारा भली- 
भोति सुरक्षित थी ॥ २० ॥ 
तथैव तव पुरस्य रथोदाराः श्रहारिणः। । 
न रोकः पाण्डवीं सेनां पाल्यमानां किरीटिना ॥ २९॥ 
इसी प्रकार आपके पुत्रकौ सेनाकरे उदार महारथी, जो 
प्रहार करनेमे कुशल येः पाण्डवसेनाको परास्त न कर सके; 
क्योकि करिरीटधारी अन उसकी रक्षा कर रदे थे ॥ २१॥ 
आस्तां ते स्तिमिते सेने रक्ष्यमाणे परस्परम्‌ । 
सम्परसुस्े यथा नक्तं बनराञ्यौ सुपुष्पिते ॥ २२॥ 
जेसे रातमे सुन्दर पुष्यसे सुशोभित दो बनशरेणि्यो परसुस् 
( सिङघुडे इए परतो युक्त ) देखी जाती ई, उसी प्रकार वे 
सुरक्षित हई दोनों सेना ` आमने-सामने ` निश्चलमावसे 
खड़ी थीं ॥ २२॥ न 
ततो रुक्मरथो राजन्नकेणेव विराजता । ` 
वरूथिना विनिष्पत्य व्यचरत्‌ पृतनासु ॥ २ 
राजन्‌ ! तदनन्तर सुबणंमय रथवाठे 
समान प्रकाशमान आवरणयुक्त रथके द 










२१३६ 


द्रोणाचायं युदधस्थलूमे केवल रथके द्वारा उद्यत होकर 


. अकेले री रीघ्रतापूवकं अखर-शखरोका प्रयोग कर रंहे थे | 


उस समय पाण्डव तथा खजय भयके मारे उन्हे अनेक-सा 

मान रहे थे | २४॥ 

तेन सुताः शर! धोरा विचेरुः सवेतोदिशम्‌ । 

्रासयन्तो महाराज पाण्डवेयस्य वाहिनीम्‌ ॥ २५॥ 
महाराज | उनके द्वारा छोडे हुए भयंकर बाण पाण्डु- 

नन्दन युधिष्टिरकी सेनाको भयभीत करते हुए चारौ ओर 

विचर रहे थे ॥ २५॥ 

मणभ्यंदिनमयुप्रा्तो गभस्तिशतसंवरृतः। 

यथा दयेत घर्माडुस्तथा द्रोणो ऽप्यदइ्यत ॥ २६॥ 
दोपरके समय सहो किरणोसे व्याप्त प्रचण्ड तेजवाठे 

भगवान्‌ सूयं जेसे दिखायी देते ई, उसी प्रकार द्रोणाचार्यं 

भी दृष्टिगोचर हो रदै थे ॥ २६ ॥ 

न चेनं पाण्डवेयानां कश्िञ्छक्रोति भारत । 


श्रीमहाभारते 


[ द्रोणपर्व 
वीक्षितं समरे कदं महेन्द्रमिव दानवाः ॥ २७ | 
भरतनन्दन | जसे दानवदल क्रोधमे भरे हुए देवरा 
इनद्रकी ओर देखनेका साहस नहीं करता दे, उसी पका 
पाण्डवसेनाका कोई भी वीर समरभूमिमं द्रोणाचार्यकी ओर 
ओंख उठाकर देख न सका ॥ २७ ॥ 
मोहयिर्वा ततः सेन्यं भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
धृष्युञ्नवरं तूणं व्यघमच्िदितेः शरैः ॥ २८॥ 
इष प्रकार प्रतापी द्रोणाचायने पाण्डव-सेनाको मेहि 
करके पने बणेद्रारा तुरंत दी धृष्लुम्नकी सेनाका संह 
आरम्भ कर दिया ॥ २८ ॥ 
स दिहाः सवेतो रुद्ध्वा संबत्य खमजिह्यगैः । 
पाष॑तो यत्र त्रैव ममृदे पाण्डुवाहिनीम्‌ ॥ २९॥ 
उन्होने अपने सीधे जानेवले बाणोंद्रारा सम्पूणं दिशाओंको 
अवरद्ध करके आकाशको मी आच्छादित कर दिया ओर जहँ 
धृष्टद्युम्न खड़ा थाः वहीं वे पाण्डव-तेनाका मर्दन करने लगे | 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणाभिषेकपर्वणि अजँनङृतयुधिठिराश्वासने त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
इ प्रकर श्रीमहामापत द्रोणपैके अन्तरत द्रोणम्षिकपर्मे अजुन दारा युधिष्ठिरको आश्व सनविषयंक तेरह अध्याय पूरा हुभा॥९३॥ 





च 


संजय उवाच 


ततः स पाण्डवानीके जनयन्‌ सुमहद्‌ भयम्‌। 
ञ्यचरत्‌ पृतनां द्रोणो दहन्‌ कक्षमिवानखः ॥ १ ॥ ` 


संजय कते है- राजन्‌ | जैसे आग घाप पूसके 
समूहको जला .देती है, उशी प्रकार द्रोणाचार्य पाण्डव-दल्े 
महान्‌ भय उलसन्न करते ओर सारी सेनाको जखाते दए 


 -सव्र ओर विचग्ने चमे ॥ १॥ 


नि्हन्तमनीक्ानि साक्षादस्निभिवोत्थितम्‌ । 
षरा ख्कमरथं कधं समकम्पन्त खञ्जयाः ॥ २ ॥ 


खुवणंमय र धवि द्रोणको वहा प्रकट हुए साक्षात्‌ अग्नि. 


देवके समान क्रोधमे भरकर सम्पूणं सेना्ओको दग्ध करते 


` देख समस्त खंजय वीर कोप उठे ॥ २॥ 


सततं छृष्यतः संख्ये घनुषोऽस्याश्युकारिणः। 
ज्याधोपः शुश्यवेऽत्य्थं विस्पफूनजितमिवाशनेः ॥ ३ ॥ 
, बाण चछनेमं शीता, करनेब्राठे द्रोणाचार्यके युद्धम 
निरन्तर खनि जति हए धनुषी पत्यक टकारो वजजकी 
गद्गद यमान्‌ बे जरर नाव देहा या ॥२॥ 
रथिनः स्तादिनरचैव नागानश्वान्‌ पद्ातिनः। 
सेद्रा व चा 1 सयः ७ ॥ 
अरयकर्‌ वाश पाण्डवेनाके रियो, घुडखवारयो हधियो 


५ 










` स वीरः सत्यवान्‌ पाको धर्म 


चतुदंशोऽध्यायः 


द्रोणका परक्रम, कोख-पाण्डववीरोका दन्दरयुद्ध, रणनदीका वर्णन तथा अभिमन्युकी वीरता 


घोड़ो ओर पैदल योद्धाओंको गर्दमे मिटा रहे थे ॥ ४॥ 
नान्यमएनः पजंन्यः प्रवृद्धः शुचि संश्चये । 
अदमवषेमिवावपेत्‌ परेषाःमावहद्‌ भयम्‌ ॥ ५॥ 
आषाढ मास वीत जनेपर वषि प्रारम्भे जैसे मेष 
अत्यन्त गजेन-तजनके साय परकर आकाशम छा जाता ओ 
पत्यरोकौ वर्षा करने रगत दै, उसी प्रकार द्रोणाचायं भी 
नाणोकी वां करके शनुओकि मनमे भय उत्पन्न करने कगे ॥ 
विचरन्‌ स तदा राजन्‌ सेनां संक्षोभयन्‌ प्रथुः। 
वघ्ययामास सनासं श्ा्रवाणाममानुषम्‌ ॥ £ ॥ 
राजन्‌ । शक्तिगाी द्रोणाचार्यं उस समय रणमभूर्मि 
विचरते ओर पाण्डव-सेनाको क्षुव्ध करते दए दाधरुभकि 
मनम लोकोत्तर भयकी शद्ध करने खो | & ॥ 
तस्य विद्युदिवाभ्रेषु ॒चपं हेमपरिप्तम्‌ । 
भरमद्रथामबुदे चासन्‌ दयते स्म पुनः पुनः॥ ७ ॥ 
उनकी घूमते हुए रथरूपी मेषमण्डलम सुवर्णभूषितं | 
धनुर विद्युत्‌ समान वारंवार प्रादित दिखायी देता था ॥ 1 
नित्यः सदा पुनः। “ ` । 


† ्रावतैयनदीम्‌ ॥ ८॥ । 
उन स्यपरायण परम बुद्धि 


युगान्तकाख्वद्‌ घोरां रोद 







मान्‌ तथा, नित्य धर्मम तल । 
रदनेबाढे वीर द्रोणाचार्यने उख रणकचिनये त 
४ 1.2 २१५५-६ 


भव्वन्त भयंकर रक्तकी नदी प्रवाहित कर दी॥८॥ . 


दोणाभिषेकपवं ] 











अपमरषेवेगप्रभवां कव्याद्‌गणसंकुकाम्‌ । 
चच: सवतः पूणां ध्वजच्रक्चापहारिणीम्‌ ॥ ९ ॥ 
उस नद्‌।का प्राकस्य क्रोधके आवेगसे हुआ था । मांस 
भक्षां जन्तुस वद ष्रिरी हुई थी। सेनारूपी प्रवाइद्धारा 
वह्‌ सत्र ओरसे परिपूणं थी ओर ध्वजरूपी बक्षोको तोड-फोड- 
कर ब्रहारहीथी|९॥ 
शोणितोदां रथावर्तां हस्व्यश्वकृतसोधसरम्‌ । 
कवचोडुपसंयुक्तां मांसपङ्समाङुखाम्‌ ॥ १० ॥ 
उत्त नदी जलकी जगह रक्तराशि मरी हुई थीः र्थौ 
की र्भवरंउठ रदी णीः दाथी ओर घोड़की ऊँची-ऊँंची लशं 
उस नदीकरे ऊंचे क्रिना्ौके समान प्रतीत होती थीं । उसमे 
कवच नावकी भोति तेर रे ये तथा वह मांरूपी कीचड्से 
मरी हई थी॥ १० ॥ 
मेदोमज्ञास्थिसिकतासुप्णीषचयफेनिलाम्‌ । 
संग्रामजलदापू्णा षासमतस्यसमाक्लकाम्‌ ॥ ११॥ 
मेद, मजा ओर हडरयो वर्ह वाटकारािके समान 
प्रतीत होती थीं | पगडर्योका समूह उमे फेनकरे समान जान 
पड़ता था । संग्रामश्पी मेघ उस नदीको रक्तकी वर्घद्वारा 
भर रदा था । वह नदी प्रासरूपी मस्ये भरी हुईं थी ॥ 
नरनागाश्वकलिलां शरवेगोघवाहिनीम्‌ । 
शरीरकश्ारुसंघड्धा रथकच्छपसंङलाम्‌ ॥ १२ ॥ 
वर्श पैदल, हाथी ओर षोड देर-केटेर पड़े हुए थे । 
बाणोका वेग ही उप्त नदीका प्रखर प्रवाह थाः जिसके द्वारा 
बह प्रवाहित हो रही थी । शरीररूपी काष्टञे दी मानो उसका 
घाट बनाया याया था | रथरूपी कुंओंसे वह नदी व्या दो 
रही थी ॥ १२॥ 
उन्तमाद्घैः पडजिनीं निल्िराश्चषसंङ्खाम्‌ । 
रथनागहदोपेतां नानाभरणभूषिताम्‌ ॥ १३॥ 
यो दाओके कटे हए मस्तक कंमल-पुष्यकरे समान. जान 


पड़ते थे; जिनके कारण वद कमल्वनसे सम्पन्न दिखायी ` 


देती थी । उक्षे भीतर अक्तख्य इबती-वरहती तल्वारोके 
कारण वह नदी महलियोसे भरी दु्ई-सी जान पड़ती यी । रथ 
ओर हाथियोसे यत्र-तत्र धिरकर वह नदी गदर कुण्डके रूपमे 
परिणत हयो गगरी थी । वह मति-र्मोतिके आभूषणोसे विमूषरित- 
सी प्रतीत होती थी ॥ १३॥ 
, महारथरतवता भूमिरेणूर्मिमालिनीत 
महावीयवतां संख्ये सुतरां भीरु दुस्तराम्‌ ॥ १४॥ 
सेकड़ँ विशाल रथ उसे भीतर उठती हुई वरोके 
समान प्रतीत हेति थे । वह धरतीकी धूर ओर तरंगमालाओं 
व्याप्त हो रही थी | उस युद्धस्थलमे वह नदौ महापराक्रमी 
वीरोके लिये सुंगमतासे पार करने योग्यं जर कायरोके लि 
दुस्तर थी ॥ १४॥ ` 


चतुद शोऽध्यायः 


३१३७ 





हारीरशतसम्बाधां गृध्कङ्कनिषेविताम्‌ । 
महास्थसहस्नराणि नयन्तीं यमसादनम्‌ ॥ १५॥ 

उसके भीतर वैकड़ों लां पड़ी हई थीं । गीध ओर 
कङ्क उस नदीका सेवन करते ये । वह सहलो महारयिर्योको 
यमराजक्रे ठोक्मे ठे जा रही थी ॥ १५ ॥ 
शुरुव्याटसमाकी्णां प्राणिवाजिनिषेविताम्‌ । 
चछिन्नक्षचरमहादंसां मुङकुटाण्डजसेविताम्‌ ॥ १६॥ 

उसके भीतर शु स्पेकि समान व्याप्त हो रहे ये। 
विभिन्न प्राणी हीं वरँ जल-पक्षीके रूपमे निवास करते थे । 
कटे हुए क्षत्रिय-समुदाय उमे विचरनेवले वडे-बड़े हंसोकि 
समान प्रतीत होते थे । बह नदी राजाओके मुञ्कुररूपी जल- 
पक्षियेसे सेवित दिखायी देती थी ॥ १६ ॥ 


चक्रकरू्मा गदानकरां शर््ुटकषषाङलाम्‌। 
वकगृधखगालखानां धोरसंधेनिषेविताम्‌ ॥ १७॥ 


उसमे रेके पिये ककुओंके समानः गदा नाकेकि 
समान ओर बाण छोरी-छोरी मछिर्योके समान भरे हुए ये।' 
बगल, गधो ओर गीदङड़ोके भयानक समुदाय उसके तटपर 
निवास करते थे ॥ १७॥ 
निहतान्‌ प्राणिनः संख्ये द्रोणेन बलिना रणे । 
वहन्तीं पितृरोकाय शतशो राजसत्तम ॥ १८ ॥ 
दृपश्रष्ठ ! बवान द्रोणाचार्ये द्वार! रणभूमिमे मारे गये 
सेकं प्राणियेंको वह पितृखोकमे पचा रदी थी ॥ १८॥ 
श्यीरशतसम्बाधां केदाशेवरुशाद्खाम्‌ । 
नदीं भ्रावतंयद्‌ राजन्‌ भीरूणां भयवर्धिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 
उसके भीतर सैकड़ों लाश बह रही यीं । केश सेवार तया 
घासोकि समान प्रतीत होते थे । राजन्‌ ! इस प्रकार द्रोणाचार्ये 
वरहा खूनकी नदी बदहायी थीः. जो कायरोका भय बदानेवाली यी॥ 
जेयन्तमनौकानि तानि तानि महारथम्‌ । 
सर्वतोऽभ्यद्रवन्‌ दोणं युधिष्ठिरपुरोगमाः ॥ २०॥ 
उस समय समस्त सेनाओंको अपने-गजैन-तअंनसे डराते 
हुए महारथी द्रोणाचायंपर युधिष्ठिर आदि योद्धा खे ओरसे 
ट्ट पड़े ॥ २० ॥ 


तानभिद्रवतः श्युरांस्तावका दटविक्रमाः। 






उन अक्रसण्डस्नेलि वीरोको अपके सुद्‌ ` 
पराक्रमौ निकनििब ओसरै क दिया । उस खमय दोनों 


दलमे रोमाञ्चकारी युद्ध होने गा ॥ २१ ॥ 
शतमायस्तु शाङ्कनिः सहदेवं समाद्रवत्‌ 








३१६८ | भ्रीमष्टाभारते 


नि 











तस्य माद्रीखतः केतं चुः सूतं हयानपि । 
नातिष्ठुधः ररेदिछच्वा षष्ठा विव्याध सोदरुम्‌२३ 
तब माद्रीकुमार सहदेवने अधिक कुपित न होकर 
शुनि ध्वजः धनुषः सारयि ओर घोड़ो अपने बार्णो- 
द्वारा छिन्न-भिन्न करके साठ बाणोँसे सुबपुत्र शद्खुनिको 
भीर्बीघ डाला ॥ २३॥ 
सोवलस्तु गदां गृह्य प्रचस्कन्द्‌ रथोत्तमात्‌ । 
स तस्य गद्या राजन्‌ रथात्‌ सूतमपातयत्‌ ॥ २४ ॥ 
यह देख सुबपुत्र शङ्कनि गदा हाथमे ठेकर उस श्रेष्ठ 
रथसे कूद पड़ा राजन्‌ ! उसने अपनी गदाद्रारा सहदेवके 
रथसे उनके सारथिको मार गिराया ॥ २४ ॥ 
ततस्तौ विरथौ राजन्‌ गदाहस्तौ महाबलो । 
चिक्रीडत्‌ रणे शुरौ सश्ङ्भाविव पर्वतौ ॥ २५॥ 
महाराज ! उस समय वे दोनों महाव्रली शूरवीर रथदीन 
हो गदा हाथमे लेकर रण्ेत्रमे खेल-सा करने लगे, मानो 
शिखरवाटे दो पवेत परस्पर टकर रदे हँ ॥ २५ ॥ 
दोणः पाञचालराजानं विद्ध्वा दृशभिरायओैः । 
बहुभिस्तेन चाभ्यस्तस्तं विव्याध ततोऽधिकैः॥ २६॥ 
द्रोणाचायने पाञ्चालराज द्रुपदको दस शीघगामी बाणसि 
बधि डाला 1 फिर दुपदने भी बहूुत-से वाणारा उन्हें घायल 


कर दिया । तब द्रोणने भी ओर अधिक सायकद्रारा दुपदको 
क्षतःविक्चत कर दिया ॥ २६॥ 


. विविशति भीमसेनो विंशत्या निरिततः शर । 


विद्ध्वा नाकम्पयद्‌ वीरस्तदद्धुतमिवाभवत्‌.॥ २७ ॥ 

वीर भीमसेन बीख तीखे बा्णोदरारा विर्विंशतिको घायल करके 
मी उन विचलित न कर सके । यह एक अद्भुत-सी बात हुई।२७। 
विविश्तिस्तु स्रहसा व्यश्वकेतुशरासनम्‌ । ` 
भीमं चक्रे महाराज ततः सेन्यान्यपूजयन्‌ ॥ २८ ॥ 

. महाराज | फिर विविंशातिने भी सहषा आक्रमण. करक 
भीमसेनके घोडेः ध्वज ओर षनुष काट डके; यह देख सारी 
सेनाओनि उसकी भूरिभूरि प्रशंसा की ॥ २८ ॥ 


~ल: तन्न मय्षे वीरः शरोरविक्रममाहवे । 


ततोऽस्य गदया दन्तान्‌ हयान्‌ सवौनपातयत्‌ ॥२९॥ 
“ & वीर्‌.मीमसेन अद्म शतके इख पराक्रमको न. सह सकर । 
उन्नि अपनी गदाद्वारा उककरे समस्त सरिक्षित षोडोको 
मारडखा॥२९॥ 

हताश्वात सरथाद्‌ राजन्‌ गद्य चमं महाबलः । 
अभ्यायाद्‌ भीमसेनं 


॥ 










। _ राजन्‌ | वोदकि मारे जनेपर महावली विरिति दाल 
- ओर त्वार चयि रयखे क्रूद पड़ा ओर जैसे एक मतवा 
अ नक उ == ¦ आक्रमण त है + 

थी श्र करता ह, उसी 


नं त॒ मन्तो मच्तमिव द्विपम्‌ ॥ ३०॥ ` चै 


$ चै 


[ दोणपपि 





--------~ 


प्रकार उसने भीमसेनपर चटाई की ॥ ३० ॥ 


शटयस्तं नकुलं वीरः. खस्नीयं प्रियमात्मनः । 

विव्याध श्रहसन्‌ बाणेटोकयन्‌ कोपयन्निव ॥ ३१। 
वीर राजा शस्यने अपने प्यारे भानजे नकुख्को हसक 

लड़ ठ्ड़ति ओर कुपित करते हुए-से अनेकं बाणो 

बीष डाला ॥ ३१ ॥ 

तस्याश्वानातपत्नं च ध्वजं सूतमथो धनुः । 

निपात्य नङुकः संख्ये शङ्कं दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ २२॥ 


तव प्रतापी नऊुख्ने उस युद्धस्ल्मे शल्यके पोड़ं 
छत्र, ध्वजः सारथि ओर धनुप्रको काट गिराया अर विजवी 
होकर अपना शङ्खं बजाया ॥ ३२ ॥ 


धृष्टकेतुः छृपेणास्तान्‌ छिच्वा वडुविधाञ्छरान्‌। 
छपं विव्याच सप्तत्या लक्ष्म चास्याहरत्‌ निभिः॥१३॥ 

पृष्टकेठने इपाचार्ये चलाय हुए अनेक बाणोको काटकर्‌ 
उन्हं सन्तर बाणोसि घायल कर दिया ओर तीन बाणो दवारा उनके 
चिह सरूप ध्वजको भी काट गिराया ॥ ३३॥ 


तं कृपः शरवषंण महता समवारयत्‌ । 
विव्याध च रणे विप्रो धृष्ठकेतुमम्पणम्‌ ॥ २४॥ 
यने ४५ 
तव ब्राह्मण कृपाचायने भारी बाण-वषरकि द्वारा अमष 


रील धृष्केतुको युद्धम आगे बदनेखे रोका ओर धाय 
कर दिया ॥ ३४॥ 


सात्यकिः कतवमोणं नाराचेन स्तनान्तरे । 
विद्ध्वा विव्याच सत्या पुनरन्यैः स्मयन्निव ॥ ५॥ 
सात्यकिने सुसकराते हए-खे एक नाराचदवासा कतवम. 


की छातीमे चोट की ओर पुनः अन्य सत्तर वाणोँद।रा उते 
क्षतविक्षत कर दिया ॥ ३५ ॥ 


तं भोजः सत्तसपत्या विद्‌भ्वाऽऽछु निदितैःरारे। 
नाकम्पयत रशोनेयं शीघो वायुरिवाचलम्‌ ॥ २६५॥ 
तव भोजवंश्ी, कृतवमनि तुरंत ही सतहत्तर पैने बार्णोः 
दवारा सात्यकिको बध डाला, तथापि वह उन्ह विचलति न 
कर सका । जसे तेज चल्नेवाली वायु पवंतको नदीं हिला 
पाती हे ॥ २६॥ | 
सेनापतिः ¦ खशमाणं शशं म्मखताडयत्‌। 
सचापितं तोमरेण जवुदेशेऽभ्यताडयत्‌ ॥ १७॥ 
य ओर सेनापति पृषे निग्तराज खर्माह । 
उक ममसथानोमे अघ्यन्त चोट पर्ुचायी । यह्‌ देख सुशमति 
क धुम्नके गछेकी हसलीपर्‌ परदार किया ३५ 
ल्त त॒ मत्यै समरे विरारः प्रत्यवारयत्‌ । । 
र त वदतमिवाभवत्‌ ॥ ३८ ॥ 
विरायने नकनपुर भराक्रमी मल्स्यदेशीयं ` वीरोक्रि साथ | 
` ` पनत कक रोका। बह भद्धुत-ती बात धी ॥ 








द्रोणाभिषेकपर् ] 


॥ 
तत्‌ पौरुषमभूत्‌ त्न सपुत्रस्य दारुणम्‌ । 
यत्‌ सन्य वारयामास शरेः संनतपर्वभिः ॥ ३९ ॥ 
वहा सूतपुत्र कणका भयंकर पुरुषार्थ प्रकट हुआ । उसने 
छक हई गोठवले वराणोद्वारा उनकी समस्त सेनाकी 
प्रगति रोक दी ॥ ३९॥ 
दपवस्तु खयं राजा भगदत्तेन संगतः। 
+भ 
तयोयुद्धं महाराज चिच्ररूपमिवाभवत्‌ ॥ ४० ॥ 
महाराज | तदनन्तर राजा द्रुपद स्वयं जाकर भगदत्तसे 
भिड़ गये । महाराज | फिर उन दोनोम विचित्र-सा युद्ध 
होने ल्गा ॥ ४० ॥ 
भगदत्तस्तु राजनं द्रपद्‌ं नतपवेभिः। 
सनियन्तृध्वजरथं विव्याध पुरषषेभः ॥ ४१॥ 
पुरुषश्रेष्ठ भगदत्ते ्चकी हुई गोटवले बा्णोते राजा 
दुपदको उनके सारथिः रथ ओर घ्वजसदित बींष डाला ॥४१॥ 
दरपदस्तु ततः क्रुद्धो भगदत्तं महार्थम्‌ । 
आजघानोरसि क्षिप्रं शरेणानतपवंणा ॥ ४२॥ 
यह देख द्वुपदने कुपित हो शीघ ही छकी हई रगोठवाठे 
बाणके द्वारा महारथी भगदत्तकी छातीमे प्रहार किया ॥४२॥ 


युद्धं योधवरौ रोके सौमदत्तिशिखण्डिनौ । 
भूतानां जासजननं चक्रातेऽखविशारदौ ॥ ४६ ॥ 
भूरिभवा ओर शिखण्डी--ये दोनों संसारके शठ योद्धा 
ओर अख्नविद्यके विरोषन्ञ ये । उन ॒दोनोने सम्पूणं भूतोको 
स देनेवाला युद्ध किया ॥ ४३ ॥ 
भूरिश्रवा रणे राजन्‌ याक्सेनि महारथम्‌ । 
महता सायकोघेन छादयामास बवीयंवान्‌ ॥ ४४ ॥ 
राजन्‌ ! पराक्रमी भूरिभवाने रणक्षेजमे दरुपदपुत्र महारथी 
शिखण्डीको सायकसमूहोकी भारी वर्षां करके आच्छादित 
करदिया ॥,४४ ॥ 


शिखण्डी तु ततः क्रुद्धः सौमदत्ति विशाम्पते । 


नवत्या सायकानां तु कम्पयामास भारत ॥ ४५॥ 
र 


प्रजानाथ | भरतनन्दन | तब क्रोधमे भरे हुए शिखण्डीने 
नन्बे बाण मारकर सोमदत्तकुमार भूरिभरवाको कम्पित 
कर दिया ॥ ४५॥ 
राक्षसो रौदरकमीणो दैडिम्बालम्बुषाबुभौ । 
चक्रातेऽत्यद्भतं युद्धं परस्परजयेषिणोौ ॥ ४६॥ 


भयंकर कमं करनेवाठे राक्षस घटोत्कच ओर अलम्बुष-- 
ये दोनो एक ` दुसरेको जीतनेकी इच्छासे अत्यन्त ` अद्भत 
युद्ध करने लगे ॥ ४६॥ 


चतुर्दशोऽध्यायः 





-दी । यह देख अजनपुत्र अभिमन्युने उनके ध्वजः छत्र ओर | 
` धनुषको काटकर घरतीपर गिरा दिया ॥ ५२॥ 


३१३९ 





---------------------- 


मायादातखजौ दसौ मायाभिरितरेतरम्‌ । 

अन्तर्हितौ चेरतुस्तौ श्रशं विस्मयकारिणौ ॥ ४७॥ 
वे षमंडमे मरे हुए निशाचर सैकड़ों मायार्ओकी खट 

करते ओर मायादवारा दी एक-दूसरेको परास्त करना चाइते 

थे । वे लोर्गोको अव्यन्त आश्चर्यम डालते हुए अदृश्यमावसे 

विचर रहे थे ॥ ४७ ॥ 

चेकितानोऽछविन्देन युयुधे चातिभैरवम्‌। 

यथा देवासुरे युद्धे वशक्रौ महावलौ ॥ ७८ ॥ 
चेकितान अनुविन्दके साथ अस्यन्त भयंकर युद्ध करने 

लगे, मानो देवासुर- संग्राममे महाबली बल ओर इन्द्र ड 

रहे हौ ॥ ४८॥ 

लक्ष्मणः क्षत्रदेवेन विमदंमकरोद्‌ अशम्‌ । 

यथा विष्णुः पुरा राजन्‌ हिरण्याक्षेण संयुगे ॥ ७९ ॥ 
राजन्‌ ! जेते पूर्वकाले भगवान्‌ विष्णु दिरण्याक्षके साथ 

युद्ध करते थेः उखी प्रकार उस रणक्षेत्रे लक्ष्मण क्षत्रदेवके 

साथ भारी संग्राम कर रहा या॥ ४९॥ 

ततः प्रचछिताश्वेन विधिवत्कल्पितेन च । 

रथेनाभ्यपतद्‌ राजन्‌ सौभद्रं पौरवो नदन्‌ ॥ ५० ॥ ` 
राजन्‌ | तदनन्तर विधिपूर्वकं सजाये हुए चञ्चर घोड- 

वाढे रथपर आरूढ हो गज॑ना करते हुए राजा पौरवने सुभद्रा 

कुमार अभिमन्युपर आक्रमण किया ॥ ५० |; 

ततोऽभ्ययात्‌ सत्वरितो युद्धाकाङ्की महाबलः । 

तेन॒ चक्रे महद्‌ युद्धमभिमन्युररिदमः ॥ ५९.॥ 
तवरे शत्रुओंका दमन ओर युद्धकी अभिलाषा करमनेवाडे 

महाबली अमिमन्यु मी तुरंत सामने आया ओर उनके साथ 

महान्‌ युद्ध करने र्गा ॥ ५१ ॥ 

पोरवस्त्वथ सखोभद्रं शरव्रतिरवाकिरत्‌ । 

तस्याजुनिर््वजं छं धनुश्चोव्योमपातयत्‌ ॥ ५२ ॥ 
पौरवने सुमभद्राकुमारपर बाणसमूहोकी वर्षा यारम्भ कर 












सौभद्रः पौरवं त्वन्येविद्ष्वा सप्तभिराद्युरोः । 
पञ्चभिस्तस्य विव्याध हयान्‌ खतं च सायकेः॥ ५३॥ 


फिर अन्य सात शीघगामी बार्णोदयारा पौरवो घायल 
करके अभिमन्युने पच बाणोसे उनके धोड़ों ओर सारथिको 
भी क्षत-विक्षत कर दिया॥ ५३ ॥ क 


ततः प्रह्षेयन्‌ सेनां सिह वद्‌ विनदन्‌ सुदुः हः । 
समादत्ताजनिस्तूण ` पौरवान्तकरं शरम्‌ 





३१७०. 


भीमदामारते ` 


॥ 
[ द्ोणपरषि 


------------------------------------------ ~~ "~~--------------------------=> 
=-= =-= 





॥ के समान गजना करते हुए अजन कुमार अभिमन्युने तुरंत दी 
। एक एेसा बाण हाथ लिया, जो राजा पौरवका अन्त कर 
डालनेमे समथं था ॥ ५४॥ 
तं तु संधितमाक्षाय सायकं धोरदशनम्‌ । 
द्वाभ्यां शराभ्यां हादिंक्यधिच्छेद सशरं घलुः ॥५५॥ 
उस भयानकं दिखायी देनेवाले सायकको घनुषरपर चढाया 
हुआ जान कृतवर्मानि दो वाणोदारा अभिमन्युके सायकसदित 
घनुषको काट डाला ॥ ५५ ॥ 
तदुत्खज्य धनुद्धिखनं सौभद्रः परवीरहा । 
` उद्रबहे सितं खङ्गमाददानः शरावरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तब शतरुवीरोका संहार करनेवाे सुभद्राकुमारने उस कटे 
हए घलुषरको फेककर्‌ चमचमाती हूई त्वार खींच ली जौर 
ढाल हाथमे ङे छी ॥ ५६॥ 
स ॒तेनानेकतारेण चमंणा कृतहस्तवत्‌ । 
्रान्तासिव्यंचरन्मागौन्‌ दशेयन्‌ वीय॑मात्मनः॥ ५,७॥ 
उसने अपनी शक्तिकरा परिचय देते हए सुशिक्षित हाथो. 
` वाले पुरुषकी भति अनेकं ताराओंके चिद्धौसे युक्त ढारके 
साथ अपनी तलवारको धुमाते ओर अनेक पैतरे दिखाते हुए 
रणभूमिमे विचरना आरम्भ किया ॥ ५७॥ 
मितं पुनरुद्धान्तमाधूतं पुनरुत्थितम्‌ । 
चमेनिखिशयो राजन्‌ निर्विरोषमददयत ॥ ५८ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय नीचे घुमानेः ऊपर घुमान; अगल- 
ल्मे चारो ओर दरुमान ओर फिर ऊपर उरठनिकी 
क तेजसे हो रही थीं करि ठार ओर तलवार 
ही नहीं दिखायी देता था ॥ ५८ ॥ 
ठ ख. ध सहसा नदन्‌ । 
स्थाय केशा 











पौरवं 





तमायुनिवशं प्राक्त रष्यमाणमनाथवत्‌ । 
पौरवं पातितं श्रा नागष्यत जयद्रथः ॥ ६२॥ 


पोरव अभिमन्युके वमे पड़कर अनाथकी भति खवर 
जा रदे ह ओर गिरा दिये गये है । यह देखकर, जयद्रथ सहन । 
न कर सका ॥ ६२॥ 
स॒ वर्दिबहोवततं किकिणीश्तजालवत्‌ । 
चमे चादाय लङ्गं च नदन्‌ पयेपतद्‌ रथात्‌ ॥ ६९॥ 
वह मोरकी ्पोखखे आच्छादित ओर सेकड क्षुद्र धटिका 
के समूहसे अलंकृत ढाल ओर लज्ञ केकर गजैता हुभा अफ 
रथसे कूद पड़ा ॥ ६३ ॥ 
ततः सेन्धवमारोक्य काल्णिरत्खञ्य पौरवम्‌ । 
उत्पपात रथात्‌ तूर्णं द्येनवन्निपपात च ॥ ६४॥ 
तव अजनपुर अभिमन्यु जयद्रथको आति देख पौरवको 
छोडकर तुरंत दी पौरककरे रथसे कूद पड़ा ओर बाजके समान 
जयद्रथपर पटा ॥ ६४॥ | 
प्रासपटिशनिस्जिशाञ्छ्छभिः सम्प्रचोदितान्‌ । 
चिच्छेद चासिना काष्णिश्चमंणा संख्योध च॥ ६५॥ 
अभिमन्यु रतरुओंके चलये हुए प्रास, पिशा ओर तल्वारको 
अपनी तल्वारसे काट देते जौर अपनी ढाल्पर भी रोक लेतेथे॥ 
स ॒द्शयित्वा सेन्यानां खबाडुबलमातमनः। 
तमुद्यम्य महाखङ्गं चमे चाथ पुनवंली ॥ ६६॥ 
चृद्धक्ष्रस्य दायादं पितुरत्यन्तवैरिणम्‌ । 
ससाराभिमुखः शरः शादु इव कुञ्जरम्‌ ॥ ६७॥ 
श्र एव बल्वान्‌ अभिमन्यु सैनिकोको अपना बाहुबल 
दिखाकर युनः विशाल खद्ध ओर टल हाथमे ठे अपने पिते 
अस्यन्त वरी इृद्स्तत्रके पुत्र जयद्रथके सम्मुख उसी प्रकार । 
चलाः जसे सिंहं हायीपर आक्रमण करता ह ॥ ६६-६७॥ 
तौ परस्यरमासाय खङ्धदन्तनखायधौ । 
हृष्टवत्‌ सम्धजहाते व्याघ्रकेसरिणाविव ॥ ६८॥ 
वे दोनो लज्गः दन्त ओर नखका आयुधके रूपमे उपयोग ` 
करते थे ओर बाघ तथा सिके समान एक-दूसरे भिड़क 
बढ़े दं ओर उस्ाहके साथ परसपर परहार कर रहे थे ।६८ 


होभाभिरषेकपर्वं ] 


व्व 











------ =-= 


ग्रदरन तथा वाहर-भीतरकी चोट करने उन दोनो वीरो 
की समान योग्यता दिखायी देती थी ॥ ७० ॥ 
बाह्यमाभ्यन्तरं चैव चरन्तौ मागंमुलतमम्‌। 
ददाति ` महात्मानौ ` सपक्षाविव पर्वतौ ॥ ७१॥ 
वे दोनों मदहामनखी वीर बाहर ओर भीतर चोट करने 
कै उत्तम पेते बदरूते हुए पंखयुक्त दो परव॑तोके समान दष्ट 
गोचर हो रहे थे ॥ ७१॥ 
ततो विक्षिपतः खद्गं सौभद्रस्य यशखिनः। 
शरावरणपक्ान्ते प्रजहार जयद्रथः ॥ ७२ ॥ 
इसी समय तलवार चलति हुए यशसी सुभद्राकुमारकी 
ढार्पर जयद्र ने प्रहार किया ॥ ७२ ॥ 
रुक्मपत्रान्तरे सक्तस्तस्मिश्चममणि भाखरे । 
सिन्धुराजवोद्रूतः सोऽभज्यत महानसिः ॥ ७३॥ 
उस चमक्गीखी ढाल्पर सोनेद्ना पत्र जडा हआ था। 
उसके ऊपर जयद्रथने ज्र बलू्वक प्रहार किया,. तब उससे 
टकराकर उका वह विशाल खङ्ग टूट गया ॥ ७२ ॥ 
भस्ममाज्ञाय निखिशमवय्लुत्य पदानि षट्‌ । 
अदृदयत निमेषेण खरथं पुनरास्थितः ॥ ७४ ॥ 





अपनी तलवार दी हुई जानकर जयद्रथ छः पग उचछल, 


पड़ा ओर पटक मारतेमारते पुनः अपने रथपर बैटा हुआ 
दिखायी दिया ॥ ७४ ॥ 
. तं काष्णिं समरान्सुक्तमस्थितं रथमुत्तमम्‌ । ` 
सहिताः सवेराजानः परिववः समन्ततः ॥ ७५॥ 
उस समय अजुनपुत्र अभिमन्यु युद्धसे मुक्त शकर अपने 
उत्तम रथपर जा वरैठा । इतनेहीमे सत्र राजाओंने एक साथ 
आकर उसे सब ओरसे धेर छया ॥ ७५ ॥ 
ततश्चमं च खङ्गं च समुल्क्षिप्य महबलः। 
ननादाजुनदायादः व्रक्षमाणो जयद्रथम्‌ ॥ ७६॥ 
तब महाबली अजनकुमारने टार ओर तलवार ऊपर 
उठाकर जयद्रथकी ओर देखते हुए बड़ जोरसेरषिंहनाद क्रिया ॥ 
सिन्धुराजं परित्यज्य सौभद्रः परवीरहा । 


तापयामास .तत्‌ सेन्यं सुवनं भास्करो यथा ॥ ७७॥ ` 


शतुवीरोका सदार करनेवाले सुभद्राकुमारने विन्धुराज 
जयद्रथको छोड़करः जैसे सय सम्पूणं जगत्‌को तपाते ई, उसी 
प्रकार उस सेनाको संताप देना आरम्भ किया ॥ ७५ ॥ 
तस्य सवौयसीं शकि शल्यः कनकभूषणाम्‌। 
चिक्षेप समरे, . घोरां दीप्तामभ्रिशिखामिव ॥ ७८॥ 

तत्र स्ने, समरमूमिमे अभिमन्युपर सम्पू्ण॑तः देको 
बरनी हृदं एक .सणं खोदी? जो, 











` जसे गव्ड़ उडते हए श्रे नागको पकड च्ते &, उशी = 
प्रकार अभिमन्युने उदलकर उख शक्तिको पकड़ ट्वा ओौर 
म्यानसे तर्वार-वीच खी ॥ ७९ ॥ 
तस्य लाघवमाज्ञाय सर्वं चमिततेजसः। 
सदिताः सर्वराजानः सिंहनादमथानदन्‌ ॥ ८० ॥ 
अमिततेजखवी अभिमन्यु की वह कु्तीं ओर शक्ति देखकर 
सव्र राजा एक साथ सिंहनाद करने ठ्गे ॥ ८० ॥ 
ततस्तामेव शल्यस्य सौभद्रः परवीरहा । 
सुमोच भुजवीयंण वेदूर्यविश्तां रितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
उस समय शर्ुवीरोका संहार करनेवाले सुभद्राकुमारने 
ववू्यंमणिकी बनी हई तीखी धारवाली उसी शक्तिको अपने 
बाहुबरलसे शस्यपर चखा दिया ॥ ८१ ॥ 
सा तस्य रथमासाद्य निमुं्तभुजगोपमा । 
जघान सतं शस्यस्य रथाच्चैनमपातयत्‌ ॥ ८२ ॥ 
केचुलसे चूटकर निकले हए सर्पके समान प्रतीत शने 
वारी उछ शक्तिने शव्यक्रे रथपर पर्हुचकर उनके सारथिको 
मार डाला ओर उसे रथसे नीचे गिरा दिया ॥ ८२ ॥ 
ततो विराटद्रुपदौ धष्टकेतयुधिष्ठिरः। 
सात्यकिः केकया भीमो धृष्टयुञ्जरिखण्डिनो॥ ८३ ॥ 
यमौ च द्रौपदेयाश्च साधु साध्विति चुः । 
यह देखकर विराटः द्रुपद, धृष्टकेतुः युधिष्ठिरः सात्यकिः 
केकयराजकरमार, भीमसेनः धृष्टयुभ्नः शिखण्डी, नकुल, सहदेव 
तथा द्रौपदीके पचो पुत्र (वधु, साधुः ( बहुत अच्छः, बहुत 
अच्छा ) कहकर कोलादर करने ल्गे ॥ ८३२ ॥ 
बाणरब्दाश्च विविधाः सिहनादाश्च पुष्कलाः॥ ८४ ॥ 
प्रादुरासन्‌ हषयन्तः सौभद्रमपलायिनम्‌। ` 
उस समय युद्धभूमिं पीट न दिखानेवाे ख॒मद्राकुमार 
अभिमन्युका हषं बढ़ाते हुए नाना प्रकारके बाण-सं 
जनित शब्द्‌ ओर महान्‌ धिहनादं प्रक होने खगे 
तन्नासुष्यन्त॒पुजास्ते < 
अथैनं सहसरा सवं समन्तान्निरितेः 





























पञ्चदरोऽध्यायः 


वर्प 


लर्थके साथः भमसेनका युद्ध तथा श्चरयकी पराजय 


धृतराष्ट उवाच 
बहनि खुविचि्राणि दन्दयुद्धानि संजय । 
त्वयोक्तानि निशम्याहं स्पृहयामि सचश्चुषाम्‌॥ १ ॥ 
ध्तराष्ट बोले संजय ! तुमने बहुत-से अत्यन्त 
विचित्र इन्दरयुद्का वणेन करिया हैः उनकी कथा सुनकर 
मँ ने्रबाले टोगोके सोभाग्यकी स्पृहा करता हूं ॥ १॥ 
आश्वयेभूतं खोकेषु कथयिष्यन्ति मानवाः । 
कुरूणां पाण्डवानां च युद्धं देवाखरोपमम्‌ ॥ २ ॥ 
देवताओं ओर असुरोके समान इस कौरव-पाण्डव-युद्धको 
संसारके मनुष्य अत्यन्त आश्व्यकी वस्तु वता्येगे ॥ २॥ 
न हि मे ठप्तिरस्तीह श्ण्वतो युद्धसुत्तमम्‌ । 
तस्मादातोयनेयेदधं सौभद्रस्य च शंस मे॥ ६॥ 
इस समय इस उत्तम . युदध-बृत्तान्तको सुनकर मुञ्च तृप्ति 
नहीं हो रही है; अतः श्य. ओर सुभद्राञमास्के युदधका 
वृत्तान्त मुञ्चसे कहो ॥ ३॥ 
संजय उवाच 
सादितं बरेक्ष्य यन्तारं शव्यः सवोयसीं गदाम्‌ । 
खमुर्क्षप्य नदन्‌ कद्ध प्रचस्कन्द रथोत्तमात्‌ ॥ ७ ॥ 
संजयने कहा-राजन्‌ ! राजा शल्य अपने सारथिक्रो 
मारा गया देख कुपित दो उठे ओर पूणैतः छोदेकी बनी हई गदा 
उठाकर गजते दए. अपने उत्तम रथसे कूद पड़े ॥ ४ ॥ 
तं दीक्तमिव काटाच दण्डहस्तमिवान्तकम्‌ । 
जवेनाभ्यपतद्‌ भीः प्रगृह्य महतीं गदाम्‌ ॥ ५ ॥ 
उन्दं प्रख्यकाल्की प्रज्वलित अग्नि तया दण्डधारी 
यमराजके समान आते देख भीमसेन विरा गदा हाथमे 
लेकर बड़ वेगसे उनकी ओर दौड ॥ ५ ॥ 
सौभद्रो ऽप्यशानिधय्यां प्रगृह्य महतीं गदाम्‌ । 
पोदीर्य व्रवीच्छट्यं यल।द्‌ भीमेन वारितः ॥ ६ ॥ 
उधरसे अभिमन्यु भी वक्रे समान विशार गदा हाथमे 
छेक॑र आ पर्टुचा ओर सओः आओः ककर शल्यको 
छ्क्कारने ख्ग। । उक्त समय भीमसेनने बडे प्रयते 
उसखक्रो रोका ॥ £ ॥ 


वारयित्वा लु सौभद्रं भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
श्स्यमासाद्य समरे तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ ७ ॥ 
.  सखुभद्राकुमार अभिमन्युको रोककर प्रतापी मीमखेन 
राजा शव्यकरे पाक जा पहुचे ओर समरमूमिे पर्वतकरे,समान 
अविचल मावसे खड़े दो गये ॥ ७ ॥ 
 ससाराभिमुखस्तूणं शाद इय कुञ्जरम्‌ ॥ ८ ॥ 


` इली प्रकार मद्रराज शल्य मी महाबली मीमेनको 


देखकर तुरंत उन्दींकी ओर बद, मानो सिंह किसी गजरार 
पर आक्रमण कर रहादहो॥ ८॥ 
ततस्तूयनिनादाश्च राङ्घानां च सखदखशः। 
सिंहनादाश्च संजक्ञभरीणां च महाखनाः ॥ ९। । 
उस समय सदो रणवां ओर शद्धुकि शब्द क 
गूँज उठे । वीरोके सिंहनाद प्रकट देने रगे ओर नगा 
गम्भीर घोष सवत्र व्यास हो गये ॥ ९॥ 
पदयतां शतशो द्यासीदन्योन्यमभिधावताम्‌ । 
पाण्डवानां कुरूणां च साघु साध्विति निःसखनः॥ १०॥ 
एक दूसेरेकी ओर दौड़ते हुए सेकड़ौ दरश॑को, कों 
ओर पाण्डवोकरे साधुवादका महान्‌ शब्द वर्ह सव्र ओर 
गूजने दगा ॥ १० ॥ 
न॒हि मद्राधिपादन्यः ख्वराजसु भरत। 
सोदुमुत्सहते वेगं भीमसेनस्य संयुगे ॥ ११॥ 
भरतनन्दन ! समस्त राजाओंमे मद्रराज शस्यकरे पिव 
दूसरा कोई रेखा नदीं राः जो सुद्ध मीमसेनके वेग 
सहनेका सादृस कर स्के ॥ ११॥ 
तथा मद्राचिपस्यापि गदावेगं महात्मनः । 
सोटुमुत्सहते खोके युधि कोऽन्यो छृकोद रात्‌ ॥ १२। 
इसी प्रकार संसारम मीमखेनके सिवा दूसरा कौन ष 
वीर है जो युद्धम महामनस्वी मद्रराज शस्यकी गदके वेगी 
सह सकता दै ॥ १२॥ 
पट्टे जोम्बूनदैवद्धा वभूव जनहर्षणी । 
भ्रजञ्वार तदाऽऽविद्धा भीमेन महती गदा ॥ ११। 
, उससमय भीमसेनके दवारा घुमायी गयी विशाल गदा वा 
पत्रसे जटित होनेके कारण अभिक समान प्रज्वलित हो रदी य 
ध वीरजनेकि हृदयम हषं ओर उत्साही बृद्धि करनेवाली 
तथैव चरतो मागौन मण्डलानि च सर्वशः । 
मदाविद्युल्तीकारा शल्यस्य शुभे गदा ॥ १४॥ 
इसी प्रकार गदायुदधके विभिन्न मार्गौ ओर म 
विचरते हृष्ट महाराज शल्यकी महाविदयुत्‌के समान प्रकाशा । 
गदा बड़ी शोभा पा रही यी ॥ ९४॥ | 
तो चृषाविच नदन्तो मण्डलानि विचेरतुः। , 
आवततगदाशङ्गावुभौ शल्यचरकोदरो ॥ १५ ॥ | 
ध 8 ति गरजते हुए पैतरे बदङ रदे ये ॥ १५ | 
गदाविहरणेषु , च । | 
तयोः पुरुषसिंहयोः ॥ १६। 
^ डकार धूमनेके मागो ( वैतरो ) ओर गवि 





` ध्रोणाभिषेकपरवं ] 


वञ्चदरोऽष्यायः 
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पहारोमे उन दोनों पुरुषविहोकी योग्यता एक़-सी जान 
पड़ती थी ॥ १६ ॥ 
ताडिता भीमसेनेन शल्यस्य महती गदा । 
साच्निज्वाला महारौद्रा तदा तूर्णमशीर्यत ॥ १७ ॥ 
उस समय भीमसेनकी गदासे टकराकर शव्यक्री विदल 
एव महाभयकर गदा आगक्रौ चिनगारिर्यौ छोडती हई तकाल 
चछिन्न-मिन्न होकर बिखर गयी ॥ १८ ॥ 
तथव भीमसेनस्य द्विषताभ््टिता गदा। 
वषोपदोषे ख्योतेचरतो वृश्च इवाबभौ ॥ १८॥ 
इसी प्रकार शुके आधात करनेपर भीमसेनकी गदा 
भी चिनगारिर्यो छोडती दुई वर्पाकाल्की संध्याके समय 
ज॒गनुओंसे जगमगाते हुए बक्षकी मेति शोभा पाने क्गी ॥ 
गदा श्चित्ता तु समरे मद्रराजेन भारत । 
व्योम दीपयमाना सा सजे पावकं सुहु; ॥ १९॥ 
भारत | तब मद्रराज शल्यने समरभूमिमे दूसरी गदा 
चलायीः जो आकाशको प्रकाशित करती हई वारंवार 
अंगारकी वर्षा कर रही थी॥ १९ ॥ 
तथैव भीमसेनेन द्विषते रेवता गदा । 
तापयामास तत्‌ सैन्यं महोटका पतती यथा ॥ २०॥ 
इसी प्रकार भीमसेनने शघ्रुको रक्ष्य करके जो गदा 
चखायी थीः वद आकाशसे गिरती हुई बड़ी भारी 
उस्काके समान कौरब-सेनाको संतक्त करने गी ॥ २०॥ 
ते गदे गदिनां श्रेष्ठौ समासाद्य परस्परम्‌ । 
श्वसन्त्यो नागकन्ये वा सखजाते विभावसम्‌ ॥ २१॥ 
वे दोनों गदा गदाधारियोमे श्रे भीमसेन ओर 
शस्यको पाकर परस्पर टकराती हुई फफकारती नागकन्याओं- 
की मति अभ्चिकी उष्टि करती थीं ॥ २१॥ 
नसेरिव मदाव्या्नौ दन्तैरिव महागज । 
तौ विचेरतुरासाद्य गदाग्याभ्यां परस्परम्‌ ॥ २२॥ 
जसे दो बड़े व्याघ्र पजेखे ओर दो विशाल हाथी दतो 
` आपसमे प्रहार करते है उसी प्रकार भीमसेन ओर शस्य 
गदाओंके अग्रभागसे एक-दूसरेपर प्रहार करते हए विचर 
रहे थे ॥ २२॥ 
ततो गदाप्राभिहतौ क्षणेन रुधिरोक्षितौ । 
द्दशाते महात्मानो कशुकाविव पुष्पितौ ॥ २३॥ 


एक दी क्षणम गदाके अग्रभागसे घायल होकर वे दोनो 


महामनखी बीर खून ्थपथ हो एूलोसे भरे हए दो पलाश 

दृक्षोके समान दिखायी देने खगे ॥ २२॥ 

श्युश्ववे दिष्चु सबौखु तयोः पुरुषसिहयोः। 

गवाभिधातसंहादः शक्राशनिरवोपमः ॥ २७ ॥ 
उन दोनो पुरुषिंहोकी गदाओके टकरानेका शाब्द इन्द्रके 

वञ्रकी गड़गङ़ाटके समान सम्पूणं दिशाओमिं सुनायी 

देता था ॥ २४ ॥ 
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गदया मद्रराजेन सत्यदक्षिणमाहतः। 
नाकम्पत तदा भीमो भिद्यमान इवाचलः ॥ २५॥ 
उस समय मद्रराजकरी गद्‌से वार्वे-दायें चोट खाकर भी 
भीमसेन विचलित नहीं हुए । जैसे पर्वत वञ्चका आरात सदहकर 
भी अविचल भावसे खड़ा रहता है ॥ २५ ॥ 
तथा भीमगद्‌वेगेस्ताञ्यमानो महावलः 
घयान्मद्राधिपस्तस्थो वञ्रेभिरिरिवाहतः ॥ २६ ॥ 
इसी प्रकार भीमसेनकी गदके वेगे आदृत येकर 
मावली मद्रराज वञ्राघातसे पीडित पर्वतकी भोति पैयभूर्वक 
खड़े रहे ॥ २६ ॥ 
आपेततुमंहवेगौ समुच्दतगदावुभो । 
पुनरन्तरमागंस्थौ मण्डलानि विचेरतुः ॥ २७॥ 
वे दोनो मदवेगाटी वीर गदा उरये एक-दकषरेपर 
टूट पड़े । फिर अन्तर्मागमें स्थित हो मण्डटाक्रार गतिसे 
विचरने लगे ॥ २७॥ 
अथाप्लुत्य पदान्यष्टौ संनिपत्य गजाविव । 
सहसा खोहदण्डाभ्यामन्योन्यमभिजघ्नतुः ॥ २८॥ 
तत्पश्चात्‌ आट पग चलकर दोनों दो हाथि्योकी भोति 
परस्पर टूट पड़े ओर सहसा लोके ङंडोसे एक-दखरेको 
मारने ल्गे ॥ २८ ॥ 
तो परस्परवेगाच गदाभ्यां च शरराहतौ। 
युगपत्‌ पेततुर्वसि क्षिताविन्द्रध्वजाविव ॥ २९॥ 
वे दोनों वीर परस्परे वेगसे ओर गदओंद्ारा अत्यन्त 
घायल हो दो इन्द्रध्वजेके समान एक ही समय पृथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ २९ ॥ 
ततो विद्धलमानं तं निःश्वसन्तं पुनः पुनः । 
शल्यमभ्यपतत्‌ तूण कतवमो महारथः ॥ ३० ॥ 
उस समय शस्य अव्यन्त बिहव होकर बारब।र लम्बी 
सखो खच रदे थे । इतनेदीम महारथी कृतवर्मा तुरंत राजा 
शस्यकरे पास आ पर्चा ॥ ३० ॥ 
दृष्ट चैने महाराज गदयाभिनिपीडितम्‌। 
विचेष्टन्तं यथा नागं मूच्छयाभिपरिप्तयुतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
महाराज | आकर उसने देखा कि राजा शत्य गदासे 
पीडित एवं मूरास अचेत हो आहत हुए नागकी भति 
छटपटा रहे द ॥ ३१ ॥ 
ततः खरथमारोप्य मद्राण(मधिपं रणे । 
अपोवाह रणात्‌ तूणं रृतवमी महारथः ॥ ३२॥ 
यह्‌ देख महारथी कृतवमां युद्धखल्मे मद्रराज शस्यको 
अपने रथपर त्रिठाकर तुरंत ही रणभूमिसे बाहर हटा ले गया ॥ 


क्लीबवद्‌ विहरे वीरो निमेषात्‌ पुनरुत्थितः | 
भीमोऽपि खुमहाबाहुगेदापाणिरदश्यत ॥ ३६॥ ` 
तदनन्तर महाबाहु बीर भीमखेन भी मदोन्मत्तकी मेति 
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विहर हो पलक मारते-मारते उठकर खड़े हो गये ओर 

हाथमे गदा ल्थि दिखायी देने ल्गे ॥ ३३ ॥ 

ततो मद्राधिपं षट तव पुत्राः पराङ्मुखम्‌ । 

सनागपच्यश्वरथाः समकम्पन्त मारिष ॥ ३४ ॥ 
आर्य ! उस समय मद्रराज शल्यको युद्धे विमुख हुआ 


देख हाथी घोडे रथ ओर पैदल-सेनाओंसदित आपके सारे 
पुन्न भयसे कोष उठे ॥ ३४ ॥ 


ते पाण्डवैरद्यंमानास्तावका जितकारिभिः। 

भीता दिश्लोऽन्वपद्यन्त वातयुक्ला घना इव ॥ २५ ॥ 
विजयते सुशोभित होनेवाले पाण्डवोदवारा पीड़ित हो 

आपके समी सेनिक भयभीत हो वाके उङ़ाये हुए बादर्लोकी 
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भति चारो दिशाओंमे भाग गये ॥ ३५ ॥ 

निजित्य धातंरा्ंस्तु पाण्डवेया महारथाः। 

व्यरोचन्त . रणे राजन्‌ दीप्यमाना इवा्चयः॥ ४६। 
राजन्‌ ! इस प्रकार आपके पुत्रको जीतकर महा 

पाण्डव प्रज्वलित अभिर्योकी मति रण्षेनमे पर 

होने लगे ॥ ३६ ॥ 

सिंहनादान्‌ भशं चक्रः शङ्खान्‌ दध्मुश्च हर्षिताः। 

भेरीश्च वाद्यामासुसरदज्गांश्चानकैः सह ॥ ९७। 
उन्दने हरित होकर वारंवार सिंहनाद विवि. 

बहुत-से शङ्खं बजाये; साय दी उन्होने भेरीः मृदङ्गभौ 

आनक आदि वाघोको मी बजवाया | ३७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणाभिषेकपवणि शल्यापयाने पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपवके अन्तमैत द्रोणभिवेकपर्वमे शासयका पलायनविषयक पूदरहवः अध्याय पुरा हु ॥ ९५॥ 


पोडरोऽध्यायः 
बृषसेनका पराक्रम, कोरव-पाण्डव बीरोका तुथुरु युद्ध, प्रोणाचार्थके द्वारा 
पाण्डवपक्षके अने वीरोका वध तथा अनी विजय 


संजय उवाच 

तद्‌ बरं खुमहद्‌ दीर्णं त्वदीयं प्रेष्य वीर्यवान्‌ । 
दधारैको रणे राजन्‌ चृषसेनोऽखमायया ॥ १ ॥ 

संजय कहते है- महाराज ! आपकी विशाल सेनाको 
तितर.व्रितर हई देख एकमात्र पराक्रमी ` बृषसेनने अपने 
अञ्जो की मायासे रण्षेत्रमे उसे धारण किया (मागनेसे रोका )॥ 
शारा द्रा. दिशो मुक्ता बषसेनेन संयुगे । 
विचेखस्ते विनिर्भिद्य नरवाजिरथद्िपान्‌ ॥ २ ॥ 

उष युद्धस्थलमे इृष्सेनके छोड़ हुए बाण हाथी; घोडे 
रथ ओर मनुष्योको विदीणं करते हए दसं दिशाओमे 
विचरने खगै ॥ २॥ 


तस्य दीघा महाबाणा विनिदचेरुः सहस्रशाः । 
भानोरिव महाराज धघमेकाले मरीचयः ॥ ३ ॥ 
महाराज ! जेषे ग्रीष्म-छतुमे सूर्यस निकट्कर सदर 
किरणें सव ओर फेरी ई, उसी प्रकार दृषखेनके धनुपरसे 
सदो तेजस्वी मदाव्राण निकलने ल्गे ॥ ३॥ ` 
तेनार्दिता महाराज रथिनः सादिनस्तथा । 
निपेतुरुन्या सहसा वातभन्ना श्व द्रुमाः ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ जके प्रचण्ड ओंधीसे सहसा बड़े-बड़े रकष टकर 
गिर जाते दै उसी प्रकार इषरसेनके द्वारा पीडित हुए रथी 
ओर अन्य योद्धागण सहा धरतीपर गिरने रुगे ॥ ४॥ 
हयौघांश्च र्थोरघांश्च गजौघांश्च महारथः । 
` अपातयद्‌ रणे राजञ्दातद्योऽथ सहस्रदाः ॥ ५ ॥ 
` नरेश्वर ! उख महारथी वीरने रणमूममे षोड, रथों 


, जीर हाथियोकि सेको-इजारो समूर्होको मार गराया ॥ ५॥ ` 
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दष्टा तमेकं समरे विचरन्तमभीतवत्‌ । 
सहिताः सर्वराजानः परिवत्रुः समन्ततः ॥ ६। 


उसे अकरठे ही समरभूमिमे निर्भय विचरते दें ष 
राजाओनि एक साथ आकर सव ओरसे परेर छया ॥ ६॥ 
नाकुलिस्तु शतानीको वृषसेनं समभ्ययात्‌ । 
विव्याध चनं दरशभिनौराचेम्ममेदिभिः॥ ५। 

इती समय नलर मुत्र शतानीकने वृषसेनपर आक 
करिया ओर दख मर्मभेदी नाराचोदयारा उचे बंध डला ॥५ 
तस्य कणौत्मजङ्चापं छिस्वा केतुमपातयत्‌ । 
तं श्रातरं परीप्सन्तो द्रोपदेाः समभ्ययुः ॥ ८ 

तवर क्ण॑के पुतन शतानीकके धनुभ्रको काटकर ॐ 
ध्वजको भी गिरा दिया । यह देख अपने भाईकी ५ 
कनके लि द्रौषदीकै दूरे पुत्र भौ वं आ पचे ॥ ५ 


कणोत्मजं शारवातैरददयं चक्ररञ्जसा। 
तान्‌ नदृन्तोऽभ्यघावन्त द्रोणपुचुख रथाः ॥ ९। 
छादयन्तो महाराज द्रौपदेयान्‌ महारथान्‌ । 
शरेनोनाविधेस्तू्णं पवेताञ्जख्दा इव ॥ 
उन्होने अपने बाण-समूहकी वघसि कणंुमार न 
अनायाप्त दी आच्छादित करक अरद्यकर दिया । महार 
यह देख अश्वत्थामा आदि मक्शरथी विंहनाद्‌ करते 
उनपर ट पदे ओर जेसे मेघ पर्वतोैर जल्की धारा 96 
द उसी प्रकार वे नाना प्रकारे बाणोकी वर्षां करते ¢ | 
रस्त ही महारथी दरौपदीपुत्ोको आच्छादित करने ही 
१ भत्यगरहस्त्वरिर्ताः। पुरगृद्धिनः। | 
"रकया मस्याः खजजयादचोधयतायुघाः ॥१॥ 


[ वणप 


दोणाभिषेकपवे ] 
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तव पु्रोकी प्राणरक्षा चाहनेवाके पाण्डवेनि तुरंत 
आक्र उन कौरव महारथिवोको रोका । पाण्डवेकि साथ 
पाञ्चालः केकयः मत्स ओर खंजयदेशीय योद्धा भी अस्र 
शखर ल्यि उपस्थित ये ॥ ११॥ 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं समहल्लोमहर्षणम्‌ । 
त्वदीयैः पाण्डुपुत्राणां देवानामिव दानवैः ॥.१२॥ 
राजन्‌ | फ़रतो दानक साथ देवताओंकी मति आपके 
सनिकके साथ पाण्डर्वका सव्यन्त भयंकर युद्ध छिड गयाः 
जो रोगटे खड़े कर देनैवाठा था | १२॥ 
एच युयुधिरे वीरः संर्याः कुरखपाण्डवाः । 
परस्परमुदीश्चन्तः परस्परकृतागसः ॥ १६३ ॥ 
इस प्रकार एकःदूसरेके अपराध करनेवाठे कौरव-पाण्डव 
वीर परस्पर करोधपूर्ण दष्िसे देखते हुए युद्ध करने लगे ॥१२॥ 


तेषां ददृशिरे कोपाद्‌ वपूंष्यमिततेजसाम्‌ । 
युयुत्खूलामिवाकारो पतत्िवरभोगिनाम्‌ ॥ १४॥ 


करोधवश युद्ध करते हुए उन अमित तेजी राजाओंके 
शरीर आकाशम युद्धकी इच्छसे एकत्र हुए पक्षिराज गख्ड 
तथा नागोके समान दिखायी देते थे ॥ १४॥ 
भीमकर्णकृपद्रोणद्रौणिपार्षतसात्यक्षः । 
बभासे स रणोदेशः कालसूर्य इवोदितः ॥ १५॥ 
भीमः कर्ण, इपाचायं, द्रोण, अश्वत्थामा, शृष्टुम्न 
तथा सात्यक्रि आदि वीरोसे वद रणरक्ेत्र एेसी शोभा पा रहा 
था, मानो वहं प्रल्यक्रालके सूरयका उदय हुआ हे ॥ १५॥ 
तदाऽऽसीत्‌ तुमुकं युद्धं निष्नतामितरेतरम्‌ । 
महाबलानां बलिभिदौनवानां यथा सरैः ॥ १६॥ 
उस्न समयु एक दूसरेपर प्रहार करनेवाठे उन महाबली 
वीरोमें वेसा ही भरयकर युद्ध हो रहा थाः जेस पूर्वकाल्मे 
बलवान्‌ देवताओंके साथ महावल्ी दानर्वोका संग्राम हुमा या ॥ 
ततो युधिष्टिरानीकमुद्धतार्णवनिःखनस्‌ । 
त्वदीयमवधीत्‌ सैन्यं सम्धदटुतमहारथम्‌ ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर उत्तार तरंगोसे युक्त महासागरकी मति 
गर्जना करती हई युिष्ठिरकी सेना आपकी सेनाका संहार 
करने रगी | इससे कौरवतेनाके बडे-बड़ रथी भाग खड हुए ॥ 
तत्‌ प्रभग्नं वल दष्टा शघरभिरभशमदितम्‌ । 
अलं द्रुतेन वः शूरा इति द्वोणोऽभ्यभाषत ॥ १८ ॥ 
शरुओंके द्वारा अच्छी तरह रदी गयी आपकी सेनाको 
भागती देख द्रोण। चयने कंदा--“शरूरवीरो ! तुम भागो; मतः 
इसक्ते कोई लाभ न दोगाः ॥ १८ ॥ 
( भारद्वाजमम्श्च विक्रमश्च समाविरात्‌। 
समुद्धत्य निषङ्गाश्च धलुज्यौमवसज्य च ॥ 
महाशरघचुष्पाणियन्तारमिदंमववीत्‌ ॥ + ~! 
उस समय द्रोणाचार्यम अमं ओर पराक्रम दोर्नौका 


समावेश हुमा । उन्दने धनुप्रकी प्र्ञ्चा कर पछ्कर तूणीरे 
वाण निकाला ओर उस महान्‌ बाण एवं धनुष्को दाथ 
ठेकर सारथिसे इस प्रकार कदा ॥ 
द्रण उवाच 

सारथे चाहि यन्नैव पाण्डरेण विराजता ॥ 
धरियमाणन छञ्रेण राजा तिष्ठति धर्मराट्‌ । 

दरोणाचायं वोले-- सारथे ! वीं चरो, जह सुन्दर 
स्वेत छनन धारण किये घम॑राज राजा युधिष्ठिर खड़े ई 
तदेतद्‌ दीर्यते सैन्यं घात॑राषूमनेकधा ॥ 
एतत्‌ संस्तस्भयिष्यामि प्रतिवार्य युधिष्ठिरम्‌ । 

इ धृतराष्ट्री सेना तितरत्रितर द्यो अनेक भागेमिं 
्बटीजा रही दै। मँ युधिष्ठिरको रोककर इस सेनाको स्थिर 
करूंगा ( भागने रोरवूगा ) ॥ 

न हि सामभिवषेन्ति संयुगे तात पाण्डवाः ॥ 
मत्स्याः पाञ्चारुराजानः सवे च सहसोमकाः । 
तात | ये पाण्डव; मत्स्य, पाञ्चाल ओर समस्त सोमक 
वीर मुञ्चपर बाण-वर्षां नक्ष कर सकते ॥ 
अञ्जुनो मस्परसादाद्धि महाखाणि समाघ्तवान्‌ ॥ 
न मालुत्सहते तात न भीमो न च सात्यक्किः। 
अञुनने मी मेरी ही कृपासे बड़े-बड़े अघ्रोको पराप्त किया 


हे । तात ! वे भीमेन ओर सत्यकि भी मुञ्ञते ल्ड्नेका 


साहस नही कर सकते ॥ 
मत्प्रसादाद्धि बीभत्सः परमेष्वासतां गतः ॥ 
ममेवाखं विजानाति धृ्युखोऽपि पार्षतः । 

अजुन मेरे ही प्रसादसे महान्‌ धनुर्धर हो गयेहै। 
धृषटुम्न भी मेरे दी द्धि हए अघ्रोका ञान रखता ३॥ 
नायं संरक्षितुं काठः प्राणांस्तात जयैषिणा ॥ 
याहि खगं पुरस्कृत्य यशसे च जयाय च । 

तात सारथे } विजयकौ अभिलाप्रा रखनेवाठे वीरके 
खयि यह प्राणेकी रक्षा करनेका अवसर नहीं है । तुम खग 
प्रातिका उदेश्य टेकर यशा ओर विजये व्यि आगे बदो ॥ 

सजय उवाच 

पतरं संचदितो यन्ता द्रोणमभ्यबहत्‌ ततः ॥ 


तदाद्वहदयेनादवानभिमन्ञ्याश्ु हषंयन्‌ । 
रथेन सवरूथेन भासखरेण विराजता ॥ 


संजय कहते है- राजन्‌! इ यकार प्रेरित लेकर सारथि 
अश्वद्दय नामक मन्वोंसे अभिमन्त्रित करके घोड़ोका हर्षं 
बढाता हुजा आवरणयुक्त प्रकाशमान एवं तेजस्वी रथके 
दवारा शीघतापू्व॑क द्रोणाचा्यं्ठो आगे ऊ चला ॥ 
तं करूषाश्च महस्याश्च. चेदयश्च ससात्वताः । 
पाण्डवाश्च सपञ्चाकाः सहिताः पयेबारयन्‌ ॥) 

उस समय करूषः मस्सः चेदिः सात्वतः पाण्डवं 
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तथा पाञ्चा वीरोने एक साथ आकर द्रोणाचायक्रो रोका ॥ 
ततः शोणहयः कद्श्चतुरेन्त इव द्विपः । 
प्रविदय पाण्डवानीकं युधिष्ठिरमुपाद्र वत्‌ ॥ ९९ ॥ 
तब खाल घोड़ौवोे द्रोणाचार्यने कुपित हो चार दंतोँवाटे 
गजराजके समान पाण्डवसेनामे घुसकर युधिष्ठिरपर 
आक्रमण.किया ॥ १२ ॥ 
तमाविध्यच्छितेवणेः कङ्कपतरेयुधिष्ठिरः। 
तस्य द्रोणो घनुदिछस्वा तं द्रुतं समुपाद्रवत्‌ ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिरने गीघकी पँखोसे युक्त पैने वाणेद्रारा द्रोणा- 
चायको बंध डाखा । तब द्रोणाचार्ये उनका धनुप्र काट- 
कर ब्रडे वेगसे उनपर आक्रमण क्रिया ॥२०॥ 
चक्ररक्षः कुमारस्तु पञ्चालानां यशस्करः । 
दधार द्रोणमायान्तं वेटेव सरितां पतिम्‌ ॥ २१९ ॥ 
उस समय पाञ्चालोके यशको बद्‌निवाले कुमारने, जो 
युधिष्ठिरके रथ-चक्रकी रक्षा कर रहे येः अति हुए 
दरोणाचायको उसी प्रकार रोक दिया; जेषे तटभूमि समुद्रको 
रोकती है ॥ २९ ॥ 
दरोणं निवारितं दृष्ट्रा कुमारेण द्विजपभम्‌ । 
सिहनादसवो ह्यासीत्‌ साधु साध्विति भाषितम्‌॥ २२॥ 
कुमारके द्वारा द्विजश्रेष्ठ द्रोणाचायंको रोका गया देख 
पाण्डव-सेनामे जोर-जोरसे सिंहनाद होने लगा ओर सव रोग 
कहने लगे (बहुत अच्छाः बहुत अच्छाः ॥ २२ ॥ 
कुमारस्तु ततो द्रोणं सायकेन महादवे । 
विभ्याधोरसि संक्द्धः सिहवच्च नदन्‌ मुहः ॥ २३॥ 
कमारने उस महायुद्धमे कुपित हो वारंवार सिंहनाद 
करते हुए एकं वाणद्वाराद्रोणाचार्यकी छातीमे चोट पर्हुचाथी ॥ 
संवायं च रणे द्रोणं कुमारस्तु महाबलः । 
शारेरनेकसाहसखः छतदस्तो जितश्रमः ॥ २४॥ 
इतना ही नहीं, उस महाबरखी कुमारने कई हजार वाणो - 
- द्वारा रणक्षेत्रं द्रोणाचायैको रोक दिया; क्योकि उनके हाथ 
अचख्र-संचाख्नकी कलमे दक्ष थे ओर उन्होने परिश्रमको जीत 
ख्ियाया ॥ २४॥ 
तं श्रमार्यव्रतिनं मन््ाखेषु रतश्रमम्‌ । 
चक्ररक्षं पराखद्वात्‌ कुमारं ` द्विजपुङ्गवः ॥ २५ ॥ 
वरत द्विजश्ेद्रोणाचार्थने श्रः आर्यतती एवेमन्त्राखविघामे, 
परिश्रम किये दु चक्र-रक्चक कुमारको परास्त कर दिया ॥ २५॥- 
स मध्यं प्राप्य सेन्यानां सवौःप्रविचरन्‌ दिशाः। 
; वैव सैन्यस्य गोत्ताऽऽसीद्‌ भारद्वाजो दिजषभः॥ २६॥ 


राजन्‌ ! भरद्वाजनन्दन विप्रवर द्रोणाचार्यं आपकी 
सेनाके संरक्चक ये । वे पण्डव-सेनाके बीचम घु्कर सम्पूणं 
दिशा्थमिं विचरने लगे ॥ २६ ॥ 
दिखण्डिनं ढादद्ाभिर्विश्त्या चोत्तमोजसम्‌ । 
पञ्चभिर्विद्ध्वा सखददेवं च सप्तभिः ॥ २७ ॥ 
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युधिष्ठिरं द्वादशमिर्रोपदेयांखिभिखिभिः। 
सात्यकि पञ्चभिर्विद्ध्वा मस्स्यं च दशाभिः शरैः॥ श 
उन्हौने िखण्डीको बारह, उततमौजाको वीस, न 
को पोच ओर सहदेवको सात वाणेसे घायल करके युधि 
को बारह द्रौपदीक पचि पुर्रोको 'तीन-तीन, सात्यक्रिको ¶ 
ओर विराटको दस बाणो बी डाला | २७-२८॥ 
व्यक्षोभयद्‌ रणे योधान्‌ यथा सुख्यमभिद्रवन्‌ । 
अभ्यवतेत सम्प्रेप्सुः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ २९। 
राजन्‌ ! उन्होने रण्ेत्रमे मुख्य-मुख्य योद्रभ 
धावा के उन सवरको क्षोभे डाल दिया ओर इन्त 
युधिष्ठिरको पकड़नेके छिये उनपर्‌ वेगत्ते आक्रमण क्रिया|| 
युगन्धरस्ततो राजन्‌ भारद्वाजं महारथम्‌ । 
वारयामास संक्रुद्धं वातोद्धतमिवाणवम्‌ ॥ ३१। 
राजन्‌ ! उस समय वायुकरे यपेड़ँसे विक्षुभ्ध क 
महासागरके समान क्रोधे भरे हुए महारथी द्रोणाच 
राजा युगन्धरने रोक दिया ॥ ३० ॥ 
युधिष्ठिरं स विद्ध्वा तु शरैः संनतपरवभिः। 
य॒गन्धरं तु भद्टेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ १।॥ 
तब इकी हई गोठवे बागोद्वारा युधिष्ठिरको ध 
करके द्रोणाचायने एक॒ भल्छ नामक बाणद्वारा मख 
युगन्धरको रथकी बैठक नीचे गिरा दिया ॥ ३१॥ 
ततो विराटद्रुपदौ केकयाः सात्यकिः शिविः। 
व्याघ्रदत्तश्च पाञ्चार्यः सिहसेनश्च वीयंवान्‌ ॥ १२। 
पते चान्ये च वहवः परीप्सन्तो युधिष्ठिरम्‌ । 
मावुस्तस्य पन्थानं किरन्तः सायकान्‌ वहन्‌ ॥ ३। 
यह देख विराटः द्रुपद, केकयः सात्यक्रिः सिविः प्च 
देशीय व्याघरदत्त तथा पराक्रमी सिंहसेन--ये तथा ओर" 
ब्रहुत-से नरेश राजा युधिष्ठिरकी रक्षा करनेके लिये ब 
से सायकोकी वर्षां करते हुए द्रोणाचार्थुकी राह रोककर & 
हो गये ॥ ३२-२३॥ 
व्याघ्रदत्तस्तु पाञ्चाद्यो द्रोणं विव्याध मार्मणेः। 
पञ्चाराता शिते राजंस्तत उच्चुकतशर्जनाः॥ २५। 


राजन्‌ | पाञ्चाख्देशीय व्याघदत्तने पचास तीवे बी 
दारा द्रोणाचायको घायल कर दिया । तवर सवर लोग न 
जोरसे दषेनाद्‌ करने रगे ॥ २४॥ . 


त्वरति सिहसेनस्तु द्रोणं विद्ध्वा महारथम्‌। 

भाहसत्‌ सहसा हृष्टखरासयन्‌ बै महारथान्‌ ॥ १५। 
` हर्षम मरे हए सिंहसेनने तुरंतःदी महारथी दरो 

५ करके त महारथिरयोके. मनम ता 
ते ए सहसा जोरखे अददा (या, 

ततो धिस्पायं नयने धुनयो ॥ १, 


ह धयुज्योमवमरूञ्य च 1 
धय महत्‌ छत्वा द्रोणस्तं समुपादवत्‌ ॥ २६ # । 
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तत्र 


पर आक्रमण किया ॥ ३६ ॥ 
ततस्तु सिहसेनस्य शिरः 
कायात्‌ सकुण्डलम्‌ । 
व्याघ्दत्तस्य चाक्रम्य 
भद्लछभ्यामाहरद्‌ बी ॥३७॥ 
फिर वलवान्‌ द्रोणने आक्रमणकरे साथदही 
भस्ल नामक दो वाणोदरारा पिहसेन ओर 
व्याघ्रदत्तके शरीरसे उनके कुण्डलमण्डित 
मस्तक कार डाठे | ३७॥ 
तान्‌ प्रमथ्य शरनातैः 
पाण्डवानां महारथान्‌ । 
ररथाभ्यारो तस्थौ 
खत्युरिवान्तकः ॥३८ ॥ | 
इसके बाद पाण्डवेकरि उन अन्य महारथियोको 
भी अपने बाणसमूहते मथित करके विनाशकारी 
यमराजके समान वे युधिष्टिर रथक्रे समीप खड दो गये ॥ ३८॥ 
ततोऽभवन्महाशब्दो राजन्‌ यौधिष्ठिरे वदे । 
हतो राजेति योधानां समीपस्ये यतव्रते ॥ ३९॥ 
राजन्‌ ! नियम एवं व्रतक्रा पान करनेवाले द्रोणाचार्यं 
युधिष्ठिरके ब्रहुत निकट आ गवे | तव उनकी सेनाके 
सेनिकोमे महान्‌ हादाकार मच गया | सबलोग कहने 
लगे ष्हायः राजा मारे गयेः ॥ ३९ ॥ 
अत्रुवन्‌ सेनिकास्तज दक्षा द्रोणस्य विक्रमम्‌ । 
अद्य राजा घातेराषटः कृताथ वै भविष्यति ॥ ४०॥ 
वर्ह द्रोणाचार्यका पराक्रम देख कौरवसेनिक कहने ल्गेः 
आज राजा दुर्योधन अवद्य कतारं हो जर्वेगे ॥ ४० ॥ 
अस्मिन्‌ मुहतं द्रोणस्तु पाण्डवं गृह्य हर्षितः 
आगमिष्यति नो नूनं ` घातराषटस्य संयुगे ॥ ४१॥ 
` (इसमुहूतमे द्रोणाचार्यं रणक्षेचमे निश्चय ही राजा युधिष्ठिर 
को पकड़कर बड़े दर्पफे साथ हमारे राजा दुर्योधनके समीप 
ठे आयेंगे "॥ ४१ ॥ 
पव संजटपतां तेषां तावकानां महारथः । 
आयाज्वेन कौन्तेयो रथघोषेण नादयन्‌ ॥ ४२ ॥ 
, राजन्‌ ! जव आपके सैनिकं एेसी बातें कह रहे ये, उसी 
समय उनके समक्न कुन्तीनन्दन महारथी अजन अपने रथकरी 
घरधगक्टसे सम्धूणं दिशाओंको प्रतिध्वनित. करते हुए बड़े 
वेगसे आ पहुचे ॥ ४२ ॥ ( 
शोणितोदां रथावर्तां कृत्वा विशसने नदीम्‌ । ` 
शूरासिचयसंकीणा प्रेतक्कुटापहारिणीम्‌ ॥ ४६ ॥ 
-तां शरोधमहाफेरना प्रसमल्स्यसमाङलाम्‌ । `: 
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द्रोणाचायने अरिं फाङ्-फाड्कर देते इए नदीमुत्तीयं वेगेन कुरूम्‌ः विद्राव्य पाण्डवः ॥ ४४॥ 
धनुषकी डोरी साफ कर महान्‌ टंकारधोष करके सिंहसेन- 


ततः किरीरी सहसरा द्रोणानीकमुपाद्रवत्‌ । 
वे उस्न मास्काटसे भरे हुए संग्राममे रक्तकी नदी बहा- 


श ट (रै =< < 


54 > ६ 4 


र्य 
यं 
प» ८ 


^ 3 
८ | 
2 3 < स 


==> 


कर आये भरे | उक्तम शोणित दी जल था | रथकी मवरं उठ 
रही थीं । श्चर्बीरोकी इड्र्यो उसमे शिलाखण्डोके समान 
वरिखरी हुई थीं । परेतोकरे कंकाल उस नदीकरे कूल-किनारे जान 
पड़ते थे जिन्हें वह अपने वेगसे तोड़्-फोड़कर बहाये ल्ि 
जाती थी । वाणो समुदाय उसमे फनोके बहुत बड़ देरके 
समान जान पडते थे । प्रास्त आदि शखर उसमे मल्स्यके 
समान छथि हुए थे। उस नदीको वेगपूर्वक पार करके कौरव- 
सेनिकोको भगाक्रर पाण्डुनन्दन किरीटधारी अर्जुने सहसा 
द्रोणाचायैकौ सेनापर आक्रमण किया ॥ ४३४४२ ॥ 
छादयन्निषुजाटेन महता मोहयन्निव ॥ ४५॥ 
शीघ्रमभ्यस्यतो बाणान्‌ संदधानस्य चानिशम्‌। 
नान्तरं दरो कश्चित्‌ कौन्तेयस्य यराखिनः ॥ ४६ ॥ 
वे अपने बाणेके महान्‌ समुदायसे द्रोणाचार्यको मोहम 
डालते हुए-से आच्छादित करने लगे । यशसी कुन्तीकुमार 
अजुन इतनी शीधताके साथ निरन्तर बाणोको धनुषपर रखते 
ओर छोड़ते थे करि किसको इन दोनों क्रियाओंमे तनिक भी 
अन्तर नदी दिखायी. देता था ॥ ४५-४६ ॥ 
न दिशो नान्तरिक्षं च न यनव च मेदिनी । 
अददयन्त महाराज बाणभूता इवाभवन्‌ ॥ ४७॥ 
महाराज ! न दिदार्द, न अन्तरिक्ष, न आकाश ओर 
न प्रथिवी ही दिखायी देती थी । सम्पूणं दिशाँ बाणमय हो 
रदी थीं ॥ ४७ ॥ 
नाददयत तद्‌। राजंस्तत्र किचन संयुगे । 
वाणान्यकारे महति कृते गाण्डीवघ्नन्वना ॥ ७८ ॥ 
राजन्‌ ! उस रणकषत्रमे गाण्डीवधारी अजनने बाणोकि 
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ध वः 
द्वारा महान्‌ अन्धकार फैला दिया था । उमे कुछ भी वीर जसे ऋषिगण सूयदेवकी स्तुति करते है, उसी ध 
दिखायी नहीं देता था ॥ ४८ ॥ मनोहर वासे दुन्तीकमार अजने गुणगान करने २े॥५॥ 
खयै चास्तमनुप्राते तमसा चाभिसंदृते । यवं सलपिविरं भायालित्वा शानन्‌ चनंजयः ११ 
९ | दि स # 

नाज्ञायत तद्‌! शुनं खदहन्न च कच्चन ॥ ४९॥ पृष्ठतः सर्वसस्यानां सुदितो वै सकेदावः ॥ ५ | 
सूर्यदेव असताचल्को चके गये सम्पूणं जगत्‌ अन्धकारसे 


न ह जाता था इस प्रकार शनुरमोको जीतकर सव सेनाओके 

1 म च श्रीकृष्णसदहित अर्जुन बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने रित 

ततोऽवहारं चक्रस्ते द्रोणदुर्योघनादयः। को गये ॥ ५२.५३ ॥ ५ 

तान्‌ विदित्वा पुनख्रस्तनयुदढधमनसः परान्‌ ॥ ५० ॥ क च 

सखान्यनीकानि बीभत्सुः शनक्षेरवदहारयत्‌ । _ वञ्चपरयालस्फटरक्य सुस्यैः । 
तव द्रोणाचायं ओर दुर्योधन आदिने अपनी सेनाको चित्रे रथ पाण्डुखुतो वभास 

पीछे लोटा छया 1 शतरुओंका मन अब युद्धसे हट गया ह नक्षचचि्रे वियतीवं चन्द्रः ॥ ५४। 


-ओर वे बहुत डर गये दै यह जानकर अनने भी धीरे-धीरे 


जञेसे नक्ष्नदारा चितकबरे प्रतीत होनेवाले आक 
अपनी सेनोओंको युद्धभूमिसे हटा छया ॥ ५०३ ॥ 


चन्द्रमा सुशोभित होते दै, उशी प्रकार इन्द्रनीलः प्रा 
ततोऽभितुष्टुढः पार्थं प्रहृष्टाः पाण्डुखंजयाः ॥ ५९१ ॥ सुवणे, वञ्रमणि, मूग तथा स्फटिक आदि प्रधान-परधान गी 
पञ्चारखुश्च मनोक्ञाभिवोग्भिः सार्यसिवषेयः) रनोसे विभूषित विचित्र रथम -बैठे हुए पाण्डुनन्दन अ 
उख समय हषंम भरे हए पाण्डवः संजय ओर पञ्चाल शोभा पा रदे ये ॥ ५४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि द्रौणाभिषेकपरणि प्रथमदिवसावहारे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
इस शकार श्रीमहामारत द्रोणपवैके अन्तम॑त द्रोणाभ्षिकपवभे द्रोणके प्रथमं दिनके युम सेनाको पीछे रौयनेसे 
सम्बन्ध रखनेवारा सोरुहरवेः अध्याय पुरा हुआ ॥ ९६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १० शोक भिराकर ऊुरु ६४ शोक हँ ) 
श +. 
८ संराप्तकवधपवै ) 
 सप्तदरोऽध्यायः 
सुशमी आदि संशप्तक वीरोकी प्रतिज्ञा तथा अजनका युद्धे लिये उनके निकट जाना 
संजय उवाच इति तद्‌ वः प्रयततां छृतं पान संयुगे 1 
ते सेने शिबिरं गत्वा न्यविशेतां विशाम्पते 1 मा विशक्कीवेचो मह्यमजेयौ छष्णपाण्डवो ॥ ५। 
यथाभागं यथान्यायं यथागुटमं च सव॑शाः ॥ १ ॥ तुम सव रोगोके परय करनेषर भी उख युद 
संजय ` क्ते है- प्रजानाथ ! वे दोना सेनार्पे अपने अनने भरे पूर्क्त कथनको सत्य कर दिखाया हे । दुम» 
शिविरे जाक्रर ठहर गयीं । जो सैनिक जिस विभाग ओर बातपर संदेह न करना † वास्तवे श्रीकरष्ण ओर अर्जन ॥ 
जि सैन्यदल्मे नियुक्तं थे, उधीमे यथायोग्य स्थानपर जाकर ल्यि जेय द ॥ ४ ॥ 
सव ओर ठर गये ॥ १॥ अपनीते त॒ योगेन केनचिच्छवेतवाहने । 
कृत्वावहारं सैन्यानां द्रणः परमदुमेनाः 1 तत एष्यति मे राजन्‌ वशमेष युधिष्ठिरः ॥ “ 
। दु्यांघनमभिप्रे्ष्य सवीडमिद्‌मव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ “राजन्‌ ! यदि किसी उपायसे इवेतवान अजन 
| „ सेनाओंको युदसे लोटाकर द्रोणाचाये मन-दी-मन ` (० जाये तो ये राजा युधिष्ठिर मेरे वशम आ जवी । 
अत्यन्त दुखी हयो इयोधनकी ओर देखते हए ल्जित “कथिदाहय तं संख्ये देशमन्यं भरकर्षतु । 
होकर वोटे---॥ २ ॥ तमजित्वा न कोन्तेयो निवर्तेत कथंचन ॥ ६। 
- ४ पूवं न तिष्ठति धनंजये । “यदि कोई बीर अजलुनको युके छथि लकारक {| 
क्षाक्यो ्रदीतं सं्रामे देवैरपि युधिष्ठिरः ॥ ३ ॥ खयानमे खच ठे जाय तो बह कुन्तीकुमार उखे परास ^ 
“राजन्‌ । मैने पदे दी कट दिया था कि अजनकरे बिना किसी प्रकार नदीं टीट सकता | ६ ॥ 
रते 4 क भी ५४ ८4 पक्रड़ नटी | पतस्मिन्नन्तरे दान्ये 1 चप । 
खकते ६ ॥ ९ (८ कषः धरहीष्यामि चम्‌ भित! शय्य पर्यतः ॥ ५ 





॥.. 
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“नरेदवर ! इस सूने अवरम म धृषट्म्नके देखते- 
देखते पाण्डव-सेनाको विदीर्ण करके धर्मराज युधिष्ठिरको 
अवदय पकड़ दूंगा ॥ ७ ॥ 
अजुनेन विहीनस्तु यदि नोत्खजते रणम्‌ । 
मामुपायान्तमालोकय गृहीतं विद्धि पाण्डवम्‌ ॥ ८ ॥ 

'अजुनते अल्ग रहनेपर यदि पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 
सचे निकट आति देख युद्धस्थल्का परिः्याग नहीं कर देगे तो तुम 
निश्चय समन्ञो, वे मेरी पकड़ आ जर्यैगे ॥ ८ ॥ 
एवं तेऽहं महाराज धर्मं युधिष्ठिरम्‌ । 
समनेष्यामि सगणं वशमदयय न संशयः ॥ ९ ॥ 
यदि तिष्ठति स्रामे मुहर्त॑मपि पाण्डवः । 
अथापयाति संग्रामाद्‌ विजयात्‌ तद्‌ विशिष्यते॥ १० ॥ 

(महाराज यदि अर्जुनक बिना दो घड़ी मी युद्धभूमिम खड़े 
रदे तो मेँ ठम्हारे ल्यि धर्मपुत्र पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको आज 
उनके गणोँसहित अवद्य पकड़ लङ्गा; इसमे संदेह नहीं दै 
ओर यदि वे संग्रामसे भाग जाते ह तो यह इमारी विजये 
भी बद्कर हैः ॥ ९-१० ॥ 

पजय उवाच 

द्रोणस्य तद्‌ वचः श्रुत्वा चिगतीधिपतिस्तदा । 
श्राकभिः सहितो राजन्निदं वचनमव्रवीत्‌ ॥११॥ 

संजय कहते है- राजन्‌ ! द्रोणाचार्यका यह वचन 
सुनकर ऽस समय भाईयों सहित च्रिगतंराज सुशर्माने इस 
प्रकार कडा--॥ ११॥ 
वयं विनिरृता राजन्‌ सदा गाण्डीवधन्वना । 
अनागःखपि चागस्तत्‌ छृतमस्मासखु तेन वै ॥ १२॥ 

(महाराज ! गाण्डीवधारी अनने हमेशा हमलोगोँका 
अपमान किया है । यपि हम सदा निरपराध रदे दै तो भी 
उनके द्वारा सवदा हमारे प्रति अपराध किया गया है ॥१२॥ 
ते वयं सरम।णास्तान्‌ विनिकारान्‌ पृथग्विधान्‌। 
क्रोधाग्निना दह्यमाना न रोमहि सदा निशि ॥ १९ ॥ 

"म प्रथक्‌ पथक्‌ किये गये उन अपराघोँको याद्‌ करके 
क्रोधाभनिसे दग्ध होते रहते द तथा रतम हमे कभी नींद नहीं 
आती है ॥ १३॥ 

स. नो दिष्टयाख्सम्पन्नशचश्चु्विषयमागतः । 
कतरः सस वयं कमं यच्चिकीषौम हृद्गतम्‌ ॥ १४॥ 

“अव हमारे सौभाग्यसे अर्जुन खयं ही अख-रख धारण 
करके आखोके सामने आ गये ई । इस दशाम हम मन-ही- 
मन जो कु करना चाहते येः वह प्रतिशोधात्मक कारय 
अवश्य करगे ॥ १४॥ 
भवतश्च प्रियं यत्‌ स्यादस्माकं च यशस्करम्‌ । 
वयमेनं हनिष्यामो निङष्यायोधनाद्‌ बहिः ॥१५॥ 


उखे आपका तो प्रिय होगा ही, हमलोगोकि सुयशकी ` 


भी इृद्धि होगी । इम इन्द युद्धखल्से बादर खींच ठे जा्ैगे 


ओर मार डठेगे ॥ १५ ॥ 
अद्यास््वनज्ुना भूमिरत्रिगतौथ वा पुनः। 
सत्यं ते प्रतिजानीमो नैतन्मिथ्या भविष्यति ॥ १६॥ 
आज हम आपके सामने यह सत्य प्रतिजञापूदंक कहते 
है कि यह भूमि या तो अर्जुने सूनी हो जायगी या विरतो 
मखे कोई इस भूतल्पर नदीं रह जायगा । मेरा यह कथन 
फभी मिथ्या नदीं दोगाः ॥ १६ ॥ 
पवं सच्यरथश्चोक्त्वा सत्यवमौ च भारत । 
सत्यवतश्च सत्येषुः सत्यकमौ तथैव च ॥ १७॥ 
सहिता श्रातरः पञ्च॒ रथानामयुतेन च । 
न्यवतेन्त महाराज कृत्वा शपथमाहवे ॥ १८ ॥ 
भरतनन्दन ! सुशमकि एेसा कहनेपर सत्यरथः सत्यवर्मा, 
सत्यव्रतः सव्येषु तथा सत्यकर्मा नामवाले उस्के पोच माश्योनि भी 
इशी प्रतिज्ञाको दुहराया । उनके साथ दस हजार रथिर्योकी सेना 
भी थी । महाराज ! ये खोग युद्धके ल्यि शपथ खाकर छोटे थे ॥ 
माटवास्तुण्डिकेरादच रथानामयुतेखिभिः। 
खुशमौ च नरव्याघरखिगतं; प्रस्थलाधिपः ॥१९ ॥ 
मवेल्लकैलं छित्थैर्च सहितो मद्रकैरपि । 
रथानामयुतेनैव सोऽगमद्‌ आठभिः सह ॥ २०॥ 
महाराज ! एसी प्रतिज्ञा करके प्रयलाधिपति पुरुषसिंह 
त्रिगंतराज सुरामा तीस हजार रथियोंसदित मारव, तुण्डकेर, 
मावेह्छकः ललि्थ, मद्रकगण तथा दस हजार रथि्योसे युक्त 
अपने भाह्ोके साथ युद्धके चयि ( शपथ ग्रहण 
करनेको ) गया ॥ १९-२० ॥ 
नानाजनपदेभ्यर्च रथानामयुतं पुनः । 
समुत्थितं विशिष्टानां शपथाथसुपागमत्‌ ॥ २९१॥ 
विभिन्न देशोंसे आये हुए दस हजार श्रेष्ठ महारथी भी 
वरहा शपथ ठेनेके खयि उठकर गये ॥ २१ ॥ 
ततो ञ्वलनमानच्यं हुत्वा सद पृथक्‌ पृथक्‌ । 
जगृहुः कुराचीराणि चि्ाणि कवचानि च ॥ २२॥ 
उन सबने पृथक्‌ थक्‌ अभ्निदेवकी पूजा करके इवन 
किया तथा कुशके चीर ओर विचिन्न कवचः धारण 
कर ल्ि॥ २२॥ 
ते च बद्धतनुत्राणा घताक्ताः कशाचीरिणः। 
मोर्वीमिखछिनो वीराः सहखशतदक्षिणाः ॥ २३ ॥ 
कवच बोधकर ऊुश-चीर धारण कर लेनेके पश्चात्‌ 
उन्होने अपने अङ्खोमे षी ठ्गाया ओर (मौर्वी नामक 
वृणविशेषकौ बनी हुई मेखला धारण की । वे समी वीर 
पहले यज्ञ करके लाखों खणे दक्षिणामे बोट चुके ये ॥ 
यज्वानः पुत्रिणो लोक्याः छतछृत्यास्तजु्यजः। 
योक्ष्यमाणास्तदाऽऽत्मानं यशसा विजयेन च ॥ २७ ॥ 
उन सबने पूव॑कालमे यज्ञोका अनुष्ठान किया था, वे 
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सभी पु्रवान्‌ तथा पुण्यलोकोमे जानेके अधिकारी थेः 
उन्होने अपने कतव्यको पूरा कर छिया था । वे ह्ष॑पूवक 
युद्धम अपने शरीरका त्याग करनेको उद्यत थे ओर अपने 
आपको यशा एवं विजयते संयुक्त करने जा रहे थे ॥ २४ ॥ 
बरह्मचर्यश्रुतिमुखैः क्रतुभिश्चा्तदक्षिणेः। 
प्राप्या लोकान्‌ खयुद्धेन क्षिप्रमेव यियासवः॥ २५ ॥ 
ब्रह्मचय॑पालनः वेदोके साध्याय तथा पर्याप्त दक्षिणा 
वाठे यज्ञोके अनुष्ठान आदि साधने जिन पुण्यरोकौकी प्रापि 
होती है, उन सबमे वे उत्तम युद्धके द्वारा ही शीघ्र परहचनेकी 
इच्छा रखते थे ॥ २५ ॥ 
बराह्मणा स्तपेयित्वा च निष्कान्‌ दस्वा पृथक्‌ पृथक्‌ । 
गाश्च वासांसि च पुनः समाभाष्य परस्परम्‌ ॥ २६॥ 
( दविजसुख्यैः समुदितः ङतखस्त्ययनारिषः। 
मुदिताश्च प्रहृष्टाश्च जरं संस्पृद्य निमेलम्‌ ॥ ) 
प्रज्वाल्य छङष्णवत्मोनसुपागस्य रणतम्‌ । 
तसिन्नम्नो तदा चक्रः प्रतिल्ां निश्चयाः ॥ २७॥ 
ब्राह्मणको भोजन आदिसे तृप्त करके उन्हे अलग-अलग 
खण॑मुद्राओं, गओं तथा वस्तरौकी दक्षिणा देकर परस्पर बात- 
चीत करके उन्दोने वहां एकच हुए शरेष्ठ ब्राह्मणोदारा खस्ि- 
वाचन कराया, आशीवांद प्रास्त किया ओर र्पोल्लासपूर्वक 
निमङ जलका स्पशं करके अभिको प्रज्वलित किया । फिर 
समीप आकर युद्धका व्रत ठे अथ्चिके सामने ही द्‌ निश्वय- 
पूवक प्रतिज्ञा की ॥ २६-२७ ॥ 
श्ण्वतां सवेभूतानासुच्ेवोचो बभाषिरे । 
सवे धनंजयवधे ` प्रतिज्ञां चापि चक्रिरे ॥ २८॥ 
उन समीने समस्त प्राणियोके सुनते हए अजनका वघ 
करनेके लिये प्रतिज्ञा की ओर उच्च सरसे यह बात की ॥ 
ये वै लोकाश्चावतिनां ये चेव ब्रह्मधातिनाम्‌ । 
मद्यपस्य च ये लोका गुरुदाररतस्य च ॥ २९ ॥ 
बरह्मस्वहारिणदचेव  राजपिण्डापहारिणः। 
शरणागतं च त्यजतो याचमानं तथा चरतः ॥ ३०॥ 
अगारदाहिनां चैव ये च गां निघ्रतामपि। 
अपकारिणां च ये खोका ये च ब्रह्मदधिषामपि ॥ ९१ ॥ 
खभायौग्तुकाटेषु मोहाद्‌ वे नाभिगच्छताम्‌ । 
श्राद्धमेथुनिकानां च ये चाप्यात्मापहारिणाम्‌॥ ३२ ॥ 
न्यासापहारिणां ये च श्रुतं नाशयतां च ये । 
ीबेन युध्यमानानां ये च नीचानुखारिणाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
नास्तिकानां च ये खोकायेऽन्निमाठपिठत्यजाम्‌। 
( सस्यमाक्रमतां ये च प्रत्यादित्यं प्रमेहताम्‌। ) .. 
तानाप्तुयामदेः खोकान्‌ ये च पापरूतामपि ॥ ३४॥ 
यद्यदत्वा वयं युद्धे निवर्तेम धनंजयम्‌ । 
तेन चाभ्यर्दितालासाद्‌ भवेम हि पराङ्‌ सुखाः ॥३५॥ 


व 

“यदि हमलोग अथुनको युद्धम मारे विना लौः भं 
अथवा उनके वाणोसे पीडित हो भयकर कारण युद्धसे षर र 
हो जार्ये तो हमे वे ही पापमय लोक प्राप्त हँ, गो 
का पाटन न करनेवाले ब्रह्महस्यारे, मद पीनेवलि, र छं 
गामी; ब्राह्मणके घनका अपहरण करनेवाले राजाकी दौ । 
जीविकाको छीन लेनेवाटे, शरणागतको व्याग ते 
याचकको मारनेवाे, घरमे आग ठकगानेवाठे) गोवध करे 
दूसरोकी बुराई लगे रदनेवाठेः ब्राक्षणोसे द्वेष रखतेष 
ऋतुकालमे भी मोहवश अपनी पलीके साय समागम न करकौ 
श्राडकेदिन मेथुन करनेवाटे, अपनी जाति छिपानेवे, धरु 
को हडप लेनेवाठे, अपनी प्रतिज्ञा तोडनेवाटे, नपुंसक्के पाए 
युद्ध करनेवाले, नीच पुरुषोका सङ्ग करनेवछेः ईइवर र 
परलोकपर विश्वास न करनेवाठेः अचि, माता ओर पित 
सेवाका परित्याग करनेवाले, लेतीको पैरो से कुचलकर नष्ट भ्‌ 
देनेवलि, सूर्यकी ओर मुँह करके मूत्रव्याग करनेवले तष 
पापेपरायण पुरुषोंको प्रास्त होते द ॥ २९-२५॥ 
यदि त्वसुकरं रोके कमं कुयौम संयुगे । 
इ्लोकान्‌ प्राप्ुयामो वयमद्य न संदायः ॥ ३६। 

'्यदि आज हम युद्धम अजुनको मारकर लोकम अपम 
माने जानेवाले कर्मको मी कर ठेगे तो मनोवान्छि 
पुण्यलोकौको प्राप्त करेगे, इसमे संशय नदीं देः ॥ ३६॥ 


पवमुक्त्वा तद्‌ा राजंस्तेऽभ्यवतन्त संयुगे । 
आद्वयन्तोऽजुनं वीराः पितजुष्टां दिशं भ्रति ॥ ३७। 


राजन्‌ ! एेसा कहकर वे वीर संशक्षकगण उस द 
€. त्त ~ (~ 
अजनको छककारते हए. युद्धस्थल्मे दक्षिण दिशाकौ 
जाकर खड़े हो गये ॥ ३७ ॥ 
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आहूतस्तेनेरब्याधेः पथैः परपुरंजयः। 
घमंयजमिद्‌ं वाक्यमपदान्तरमव्रवीत्‌ ॥ १८। 

उन पुसपर्िह संशसकोंदारा ललकोरे जनेपर % 


नगरीपर विजय पानेवाले छुन्तीकुमार अर्जुन तुरंत दी घ¢^ 
युधिष्ठिरसे इस प्रकार बोटे- ॥ २८ ॥ 


आहतो न निवतैयमिति मे बतमाहितम्‌ । 
सरातकाश्च मां राजन्नाह्ययन्ति महामृधे ॥ ९५ 
“राजन्‌ । मेरा यह निश्चित त्रत है कि यदि कोई ¢ 
युदधक व्यि बुखाये तो मे पीछे नहीं दरटुगा । ये संश 
महायुद्धमं दुरा रे है ॥ ३९ ॥ 


पष च श्रातभिः साधं सुशमी ऽ.ऽह्यते रणे । | 
वधाय सगणस्यास्य मामचुकातुमर्हसि ॥ ४१ 


_ “यह सुशमो अपने मायेकि साथ ` आकर सुच 


ख्लकार रहा दै अतः गर्णोसहित इख ५ 
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संराततकवधपर्वं ] 
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वध करनेके लिये मुञ्े आज्ञा देनेकी कृपा करे ॥ ४० ॥ 
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नेतच्छक्तोमि संसोदुमाह्ानं पुरुषर्षभ । 

सत्यं ते परतिजानामि हतान्‌ विद्धि परान्‌ युधि ॥ ४१॥ 
“पुरुषप्रवर । मै शतुओंकी यह ललकार नहीं सह सकता । 

आपसे सची प्रतिशपूवंक कहता हूँ कि इन शनुओंको युद्धे 

मारा गया ही समश्षियेः | ४१ ॥ 


युधिषिर उवाच 
श्रुतं ते तत्वतस्तात यद्‌ द्रोणस्य चिकीर्षितम्‌। 
यथा तदचरतं तस्य भवेत्‌ तत्‌ त्वं समाचर ॥ ४२॥ 
युधिष्ठिर बो तात ! द्रोणाचार्यं क्या करना चाहते 
ई यह तो तुमने अच्छी तरह सुन ही छया होगा । उनका 
वह संकल्प जेते मी श्चूठा हो जाय, वही तुम करो ॥ ४२ ॥ 


द्रोणो हि बर्वाञ्छरः कतालश्च जितश्चमः। 
पतिज्ञातं च तेनैतद्‌ धणं मे महारथ ॥ ४३॥ 
महारथी वीर ! आचायं द्रोण बल्वान्‌, शौर्य॑सम्पन्न 
ओर अघ्रवियामं निपुण दै, उन्होने परिशमको जीत लिया दै 
तथा वे मुञ्ञे पकड़कर दुर्योधनके पास ठे जानकी प्रतिज्ञा 
कर चुके द ॥ ४३ ॥ 
अर्जुन उवाच 
अयं वे सत्यजिद्‌ राजजय त्वां रक्षिता युचि । 
धियमाणे च पाञ्चाल्ये नाचः काममाप्स्यति ॥ ४४॥ 
अज्जुन बोे-राजन्‌ ! ये पाञ्चालयाजकुमार सत्य- 


जित्‌ आज युद्धसलमे आपकी रक्षा करेगे । इनके जीते-जी 
आचाय अपनी इच्छा पूरी नदीं कर सकेगे ॥ ४४॥ 





हते तु पुरुषव्याघ्र रणे सत्यजिति प्रभो । 
सर्वैरपि समेत्वा न स्थातव्यं क्रथंचन ॥ ४५॥ 
प्रमो ! यदि पुरुषषिह सत्यजित्‌ रणभूमिरमे वीरगतिको 
पर्त हयो जार्ये तो आप सव लोगोकि साथ होनेपर मी किसी 
तरह युद्धभूमिमे न ठहरियेगा ॥ ४५ ॥ 
संजय उवाच 
अुज्ञातस्ततो राज्ञा परिष्वक्तश्च फाटगुनः। 
्रम्णा दश्श्च वहुधा द्याशिषश्वास्य योजिताः ॥ ४६॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ ! तव राजा युधिष्ठिर अर्जुनको 
जानेकी आज्ञा दे दी ओर उनको दयसे र्गा ल्या । प्रेम- 
पूर्वक उन्द बार-बार देखा ओर आशीर्वाद दिया ॥ ४६ ॥ 
विहायैनं ततः पार्थस्िगतौन्‌ प्रत्ययाद्‌ बली । 
छ्ुधितः श्रुद्धिघाता्थ सहो सगगणानिव ॥ ४७॥ 
तदनन्तर बलवान्‌ कुन्तीकुमार अजुन राजा युधिष्ठिरको 
वहीं छोड़कर त्रिगर्तोकी ओर बद, मानो भूखा सिंह अपनी 
भूल मिटनेके चि मृगोके छंडकी ओर जा रहा हो ॥४७॥ 
ततो दौर्योधनं सैन्यं मुदा परमया युतम्‌ । 
ऋतेऽजुनं रशं कदं धर्मराजस्य निग्रहे ॥ ४८॥ 
तव दुर्योधनकी सेना बड़ी प्रसन्नताके साथ अर्जुनके 
बिना राजा युधिष्ठिरको केद करके छिव अव्यन्त करोषूर्वक 
प्रयल् करने ठगी ॥ ४८ ॥ 
ततोऽन्योन्येन ते सैन्ये समाजग्मतुरोजसा । 
गज्ञासरय्वौ वेगेन प्रावृषीवोटबणोद्‌के ॥ ४९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ दोनों सेनां बड़े वेगसे परस्पर मिङ़ गर्थीः 
मानो वर्षां ऋतुमे जल्से लवाल्व मरी हई गङ्गा ओर सरयू 
वेगपूवक आपस मिल रही हों ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि संशघ्कवधपवंणि धनं नययाने सक्षदश्लोऽध्यायः ॥ १७॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणप्वेके अन्तत संरा्कवधपरैमे अर्जुनकी रणयातर विषयक सत्रह्ं अध्याय पूरा हु ॥ ९७॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२ इलोक मिलाकर कुल ५०३ इलोक हैँ ) 





अष्टादशोऽध्यायः 
संशप्क-सेनाओंके साथ अजनका युद्ध ओर सुधन्वाका वध 


संजय उवाच 
ततः संदाप्तका राजन्‌ समे देदो उ्यवस्थिताः । 
भ्यूह्यानीकं रथैरेव चन्द्राकारं सुदा युताः॥ १ ॥ 
संजय कहते है-- राजन्‌ ! तदनन्तर संशक्षक योद्धा 
रथोदारा दी सेनाका चन्द्राकार वह बनाकर समतल प्रदेश- 
मँ प्रसनतापूर्वक खड़े हो गये ॥ १॥ 
ते क्रिरीटिनमाथान्तं दष्टा हर्वेण मारिष । 
उदक्रोशन्‌ नरग्याध्राः शब्देन महता तद्‌ ॥ .२ ॥ 
आयं | किरीटधारी अर्जुनको आते देख युरुषिंह 
संशंसक हपू्क -बद़े जोरजोरसे गर्जना करने लगे ॥ 


स शब्दः परदिशः सवां दिशः खं च स्षमाश्चणोत्‌। 
आच्रतत्वाचच खोक्रस्य नासीत्‌ तज प्रतिखनः ॥ ३ ॥ 
उस सिंहन।दने सम्पूणं दिशाओं विदिशाओं तथा 
आकाशको व्यास कर छिया । इस प्रकार सम्पूर्णं लोक व्याक 
हो जानेसे वर्ह दूसरी कोई प्रतिध्वनि नहीं होती थं ॥ ३ ॥ 
स्मोऽतीव सम्प्रहृष्टा स्ताचुपलभ्य धनंजयः। 
किचिद्भ्युतस्मयन्‌ छृष्णमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
अजने उन सवरको अव्यन्त हर्षम भरा हुआ देख किंचित्‌ 
सुसकराते हुए भगवान्‌ श्रीक्ष्णसे इस प्रकार कहा-॥ 
पदयेतान्‌ देवकीमातसंम्‌ न्य संयुगे । 
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श्रावृखेगतकानेवं रोदितव्ये परहषितान्‌ ॥ ५ ॥ 
द्दवकीनन्दन ! देखिये तो सही, ये ननिगतंदेशीय 
सुरामा आदि सब भाई मृत्युके निकट परहुचे हए दै । आज 
युद्धस्थले जहो इन्द रोना चादियेः व्हा ये हष॑से उछल 
रदे ई ॥५॥ 
अथवा हर्षकालोऽयं अगतौनामसंशयम्‌ । 
कुनर दरवापान हिः लोकान प्राप्सयन्त्युत्तमान्‌ ॥ ६ ॥ 
{अथवा इसमे संदेह नहीं कि यह इन त्रिगर्तोकि चयि 
इर्षका ही अवसर दै; क्योंकि ये उन परम उत्तम लोकम 
जर्येगे, जो दु मनुष्योके स्यि दुम दैः ॥ ६ ॥ 
पवसुक्ष्वा महाबाहुदषीकेशं ततोऽ जनः । 
आससाद रणे व्यूढां चिगतोनामनीकिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
भगवान्‌ हषीकेशसे एेखा कहकर महाबाहू अजने 
युद्धम त्रिगर्तोकी व्यूहाकार खड़ी हुई सेनापर आक्रमण 
किया ॥ ७॥ 
स॒ देवदन्तमादाय शङ्कं देमपरिष्छतम्‌ । 
दृच्मौ वेगेन महता घोषेणापूरयन्‌ दिश्लः ॥ ८ ॥ 
उन्होने सुवणंजटित देवदत्त नामक शङ्ख केकर उसकी 
ध्वनिसे सम्पूणं दिशा्ओको परिपूणं करते हए उसे बडे 
वेगसे बजाया ॥ ८ ॥ 
तेन ऽब्देन विस्त संशप्तकवरूथिनी । 
विचे्टावस्िता संख्ये ह्यदमसारमयी यथा ॥ ९ ॥ 
उस ॒शङ्खनादसे भयभीत हो वह संशप्तक-सेना युद्ध- 
भूमिम रोदेकी प्रतिमाके समान निर॑चे्ट खड़ी दो गयी ॥९॥ 
(सा सेना भरतश्रेष्ठ निदचेष्टा शुशुभे तदा । 
चित्रे पटे यथा न्यस्ता कशेः रिद्पिभिनैरेः ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वह निच्चेष्ट हुई सेना रेस सुशोभित हुई 
मानो कुश कलाकारोद्रारा चित्रपटम अङ्कित की गयी हो ॥ 
सखनेन तेन सैन्यानां दिवमाचृण्वता तद्‌ । 
सस्वना पृथिवी सवौ तथेव च महोदधिः ॥ 
सनेन सर्वसेन्यानां । कणीस्तु बधिरीकृताः । ) 
सम्पूण आकाशम फैठे हए. उस शङ्धनादने समूची 
पृथ्वी जौर महासागरको मी प्रतिध्वनित कर दिया । उस 
ध्वनिसे सम्पूणं सेनिकेकि कान वहेरे हो गये ॥ 
वाहास्तेषां विच्रत्ताक्चाः स्तन्धकर्णिरोधराः । ` 
विष्व्यचरणा मूत्रं ख्धिरं च परखस्रबुः ॥ १० ॥ 
, उनके घोडे अखि फाड़-फाङकर देखने ठग । उनके 
कान ओर गर्दन स्तन्ध हो गये, चार्यो पैर अकड़ गये ओर 
वे भूत्रके खाय-साथ ङधिरका मी त्याग करने खे ॥ १० ॥ 
उपलभ्य ततः खंज्ञामवस्याप्य च वाहिनीम्‌ । 
युगपत्‌ पाण्डपुश्राय चिश्िपुः कङ्कपत्रिणः ॥ १९ ॥ 
. थोड़ी दरम चेत द्वोनेपर संशसर्कौनि अपनी सेनाको 
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श्रीमहाभारते 


वव. 
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॥ 
खिर किया ओर एक साथ ही पाण्डुपुत्र अजनपर कंक 
की पोखवले बाणोकी वषा आरम्भकरदी॥ ११॥ 
तान्यज्ञुनः सहस्राणि ददापञ्चभिराशुगैः । 
अनागतान्येव शरेश्चिच्छेदाद्ु पराक्रमी ॥ १२। 

परंतुपराक्रमी अनने पंद्रह शीघ्रगामी बाणोंदारा उनके 
बा्णोको अपने पास अनेसे पहले ही शीघरतापूवक कार डाला 
ततोऽङ्ग॑नं॒रितेबौेदंशभिदंशभिः पुनः। 
प्राविध्यन्त ततः पार्थस्तानविष्यत्‌ चिभिख्िभिः॥१। 
तदनन्तर संश्तकोनि दस-दस तीखे बाणोसे पुनः अकम. 
को बींष डाला, यह देख उन कुन्तीकुमारने भी तीन 
तीन बाणोँसे संशप्तकोको घायल कर दिया ॥ १३॥ 





-पकेकस्तु ततः पार्थं राजन्‌ विव्याध पञ्चभिः। 


स च तान्‌ प्रतिविव्याच द्वाभ्यां दाभ्यां पराक्रमी ॥१४। 
राजन्‌ | फिर उनमेसे एक-एक योड्धाने अजुन 
पौच-्पौच . बाणोसे बीषं डाला ओर पराक्रमी अनने भ॑ 
दो-दो बार्णोद्वारा उन सबको घायल करके तुरत दह 
चुकाया ॥ १४॥ 
भूय पव तु संक्दधास्त्वज्ञुनं सहकेदावम्‌ । 
आपूरयज्शरैस्ती्णैस्तडागमिव वृष्टिभिः ॥ १५। 
तत्पश्चात्‌ अत्यन्त कुपित हो संश्तकोनि पुनः शरीकणः 
सहित अजनको पने बार्गोदयारा उसी प्रकार परिपूणं क 
आरम्भ कियाः जैखे मेध॒ वर्षाद्मारा सरोवए्को ¢ 
करते द ॥ १५ ॥ 
ततः शरसहस्राणि प्रापतच्चज्जुनं प्रति । 
रमराणामिवे वराताः फुल्लं द्रुमगणं वने ॥ १६। 
तत्पश्चात्‌ अजुनपर एक ही साथ हजारो बाण गिः 
मानो वनम पूरे हुए दृक्षपर भोरोके समूह आ भिरे हं। 
ततः सखुबाइसिशद्धिरद्विसारमयैः शरैः । 
अविष्यदिषुभिगौदं किरीटे सम्यसाचिनम्‌ ॥ १५। 
तदनन्तर खुबाहुने लोके बने हए तीस बाणं 
अञनके किरीरमै गहरा आघात किया ॥ १७ ॥ 
तैः किरीखी किरीरस्थेहमपुङ्खैरजिह्यगैः । 
शातङकम्भमयापीडो वभौ स्यं इवोत्थितः ॥ १८। 
सोनेके पसि युक्त सीये जानेव(छे वे बाण उनके वि 
चरो ओर धष गये । उन बाणोदारा किरीयधारी अज 
वैदी ही शोभा हुई जसे ख्ण॑मय युजुटसे मण्डित भ 
सूयं उदित एवं प्रकारित हो रहे हो ॥ १८ ॥ ` 
दस्तााप खुबाहोस्तु भर्खेन युधि पाण्डवः । 
विच्छेद तं चैव पुनः शरव्ैरवाकिर त्‌ ॥ १९ ५ 
र तव पाण्डुनन्दन अजने मस्छका प्रहार करके ५, 


उबाहके दस्तानेको काट दिया ओर उसके ऊपर ॥ 
बाणोकी वषा आरम्भ कर दी ॥,९९ ॥ 


। ॥ 





संराक्तकवधपर्वं ] 


"न्न्य ---- 











ततः खुरामो दशभिः सुरथस्तु किरीटिनम्‌ । 
खघमौ खुधनुश्रैव सुबाहुश्च समार्पयत्‌ ॥ २०॥ 
यह देख सुशर्मा, सुरथः सुधर्मा, सुधन्वा ओर 
सुत्राहुने दस-दत व्रणे किरीटधारी अर्जुनको. घायङ 
कर दिया ॥ २० ॥ 
तास्तु सवौन्‌ पृथग्बाणेवानरप्रवरध्वजः । 
भत्यविभ्यद्‌ ध्वजांशवैषां भर्टेधिच्छेद सायकान्‌ २१ 
फिर कपिध्वज अजुनने भी प्रथक्‌ थक्‌ बाण मार- 
कर उन सव्रको घायरु कर दिया । भल्ठोद्रारा उनकी 
४्वजाओं तथा सायकोको भी काट गिराया ॥ २१॥ 


सखुघत्वनो धयुदिछर्वा हयांश्चास्यावधीच्छरैः। 
अथास्य सशिरस्राणं शिरः कायाद पातयत्‌ ॥ २२ ॥ 

सुघन्वाका धनुष काटकर उसके घोड़ोको मी बार्णो- 
से मार डाला | फिर शिरल्राणसदित उसके मस्तकको 
भी काटकर धड़्से नीचे गिरा दिया ॥ २२॥ 


तस्िन्निपतिते वीरे अस्तास्तस्य पदानुगाः । 
व्यद्रवन्त भयाद्‌ भीता यञ दौयोधनं बलम्‌ ॥ २३ ॥ 

वीरवर सुधन्वके धराश्चायी हो जानेपर उसके अनु- 
गामी सैनिक भयभीत हो गये, वे भयके मारे वहीं भाग 
गये, जरह दुयौधनकी सेना थी ॥ २३ ॥ 
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ततो जघान संकद्धो बासविस्तां महाचमूम्‌ । 
शरजालैरविष््छिन्नैस्तमः सय॑ श्वाशुभिः ॥ २४॥ 
तव क्रोधमे भरे हुए इनदरक्गमार अर्जुने बाण-समूहो- 
की अविच्छिन्न वां करके उस विशा वाहिनीका उसी 
प्रकार संहारं आरम्भ कियाः जसे सूर्यदेव अपनी किरणो 
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अश्रदश्चो ऽध्यायः ३१५३ 
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दारा महान्‌ अन्धकारक्रा नाश करते दै ॥ २४ ॥ 

ततो भग्ने बे तस्मिन्‌ विप्रटीने समन्ततः । 

सव्यसाचिनि संक्रुद्धे ्रेगतौन्‌ भयमाविष्ात्‌ ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर जव संशतकोंकी सारी सेना भागकर चारों 

ओर छिप गयी ओर सव्यघाची अर्जुन अत्यन्त करोमे 

भर गये? तव उन तरिगतदेशीय योद्धाओकरि मनम भारी 

भय समा गया ॥ २५ ॥ 

ते वध्यमानाः पान शरैः संनतपर्वभिः। 

असुहयंस्तज्र तज्रैव चस्ता श्गगणां इव ॥ २६॥ 
अजने छकी हुई रगोठवाठे वाणोकी मार खाकर 

वे सभी सेनिक वरहा भयभीत मृगोंकी भति मोहित 

दो गये ॥ २६॥ । 

ततच्िगर्तराद करद्धस्तालुवाच महारथान्‌ । 

अलं द्रुतेन वः श्रा न भयं कलौमहथ ॥ २७॥ 
तव क्रोधमे भरे हुए त्रिगरतराजने अपने उन महारथिर्यो 

से कहा-- श्यूरवीरो | भागनेखे कोई लाम नहीं दै। तुम 

भय न करो ॥ २७ ॥ 

शप्त्वाथ शपथान्‌ घोरान्‌ सर्वसैन्यस्य पदयतः। 

गत्वा दौर्योधनं सेन्यं कि वै वक्ष्यथ सुख्यराः ॥ २८ ॥ 
(सारी सेनाके सामने भयंकर शपथ खाकर अव्र यदि 

दुयोघनकी सेनाम जाओगे तो तुम सभी 

श्रेष्ठ महारथी क्या जवाव्र दोगे १॥ २८ ॥ 


नावहास्याः कथं रोके 

कमणानेन संयुगे । 
भवेम सहिताः सवें 

निवतष्वं यथाबलम्‌॥२९॥ 

घ्म युद्धे एेसा कमं करफे किसी प्रकार 

संसारम उपहासक्रा पात्र नहीं बनना चाहिये । 
अतः तुम स्व लोग. लौट आओ । हमें 
यथाराक्ति एक साथ संगठित होकर 
युद्धभूमिमे डटे रहना चाहिये ॥ २९ ॥ 


पवमुक्तस्तु ते राज- 
न्वुदकोशन्‌ सहसः । 
शङ्खाश्च दध्मिरे बीरा हषयन्तः परस्परम्‌ ॥ १० ॥ 
राजन्‌ | निगतंराजके एेषा कहनेपर वे सभी वीर बार 
बार गजना करने ओर एक दूसरेमे हषं एवं उत्साह भरते 
हुए शङ्खं बजने खगे ॥ ३० ॥ 


ततस्ते संन्यवतेन्त संशक्षकगणाः पुनः । 
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क 1 क गोपाला सृत्य स्वा निवतंनम्‌ ॥ ३९॥ 
तब ॒वे समस्त संशसकगण ओर नारायणी सेनाके 
¦ इ हति श्रीमहाभारते द्वोणपव॑णि संशघकवधपर्वणि सुधन्ववधे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


इस्‌ प्रकार श्रीमहामासत प्रोणपवेके अन्तम॑त संशघकवधपवेमे सुषन्वाका बधनिषयक अरव! अध्याय पूरा हुभ॥ ९८ ॥ 
। ८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके २१ शोक मिकाकर कुलं ३३.९ श्छोक है ) 


एकोनविरोऽध्याय 
संशघकगणोके साथ अनका धोर युद्ध 


संजय उवाच 
रा तु संनिदृत्तास्तान्‌ संशप्तकगणान. पुनः। 
-बाखुदेवं महात्मानमजुनः समभाषत ॥ १ ॥ 
संजय कहते हँ--राजन्‌ ! उन संशस्तकग्णोको पुनः 
लटा हआ देख अजने महातमा श्रीकृष्णसे कहा-॥ १ ॥ 
चोदयाश्वान्‌ हृषीकेश संशात्तकगणान्‌ प्रति । 
नेते हास्यन्ति संप्रामं जीवन्त इति मे मतिः॥ २ ॥ 
„^ (षीकेश । षोड़ंको इन संशक्षकगर्णोकी ओर ही बदाइये। 
भन्ने एेखा जान पड़ता है, ये जीते-जी रणभूमिका परित्याग 
नही करगे ॥ २॥ 
पद्य मेऽख्रबलं घोरं बाहवोरिष्वसनस्य च ।. 
अथैतान्‌ पातयिष्यामि छद्धो रुद्रः पश्चूनिव ॥ ३ ॥ 
आज आप मेरे अरः युजाओं ओर धनुषका बरु देखिये। 
क्रोषमे भरे हुए रद्रदेव जेते पञ्चओं ८ जगत्‌के जीवों ) 
| का संहार करते दै, उसी प्रकार मँ मी इन्द मार गिराऊंगाः ॥ 
8; ततः छृष्णः स्मितं कृत्वा धतिनन्य दिवेन तम्‌ । 

1 भ्रावेशायत दुर्धषं यज॒ यज्रैच्छदज्जुनः ॥ ४ ॥ 
शरीकृष्णने सुसकराकर अलैनकी मज्गलकामना करते 
अभिनन्दन किया ओर दुधंषं वीर अर्जुने जहो 
च्छा की, वर्हीवहीं उस रथको पर्हुचाया ॥ 


पाण्डुरैर्हयैः ॥ ५ ॥ 


द 1 खीचा जाता हमा वह रय 
व विमानके समान अत्यन्त 
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ग्वे मृत्युको दी युद्धसे निवृत्तिका अवसर मानकर , 
लोट अयि ॥ ३१ ॥ 


आच्छादित करते हुए उन्हे चारौ ओरते घेर ल्या | 
अद्यं च मुहतंन चक्रुस्ते भरतषभ । 
ङृष्णेन सहितं युद्धे ऊन्तीपुतरं धनंजयम्‌ ॥ ८। 
भरतश्रेष्ठ ! उन्होने दो ही षडे श्रीकृष्णसदित कुत 
कुमार अजुनको युद्धम अ्श्य कर दिया ॥ ८ ॥ 
छृदस्तु फाट्गुनः संख्ये द्विगुणीकतविक्रमः 
गाण्डीवं धनुराखज्य तूणं जग्राह संयुगे ॥ ९। 
तब अनने कुपित होकर युद्धम अपना द्विगुण परक 
प्रकट करते हुए गाण्डीव शधनुषको सब ओरसे पकर ओ 
तुरत हाथमे छया ॥ ९ ॥ 
बद्ध्वा च श्रुक्करि वक्र क्रोधस्य प्रतिलक्षणम्‌। 
देवदत्तं महाशङ्खं पूरयामास पाण्डवः ॥ १०। 
फिर पाण्डुकुमारने भह टेदी करके' क्रोघको सूति 
करनेवाले अपने महान्‌ शङ्ख देवदत्तको बजाया ॥ १०॥ 
अथाख्रमरिसंघध्नं त्वाष्मभ्यस्यदज्ुनः। 
ततो रूपसहस्राणि धादुरासन्‌ पथक्‌ पथक्‌ ॥ १।। 
तदनन्तर अजुनने शनरु-समूहोका नाश्च करनेवले त , 
नामक अल््रका प्रयोग किया । फिर तो उस अन्ञसे 
सूप उयन्‌ थक्‌ प्रकर होने ल्गे ॥ ११ ॥ . 
आत्मनः  भरतिरूपैस्तेनीनारूपेर्विमोहिताः। ` ¦ 
मत्वा खमात्मानं च जघ्चिरे ॥ १। 
अपने ही समान आङ्कतिवारे उन नाना रूपि भो 
हो वे एक दूसेको अजुन मानकर अपने तथा अप 
सैनिकोपर परहार करने रगे ॥ १२ ॥| 


इमौ पाण्डवयादवो । 


५ 


धे दोनों अ 
[र बोलते हए वे मोहाच्छन्न 





संशपसकवधपरव | 


कृत्वा तदसं तान्‌ वीराननयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ १५॥ 
तत्पश्चात्‌ उस दिव्याछने संशसकेके छोडे हुए सहल 
बार्णोको भस करके बहुसंख्यक वीरयोको यमक पर्हुचा दिया॥ 
अथ प्रहस्य बीभ्सुलंलित्थान्‌ माकवानपि । 
मावेरलकांखिगर्तौश्च यौधेर्याश्ादयच्छरैः ॥ १६॥ 
इसके बाद अर्जुने सकर रलित्थ, मालव, मावेल्लक, 
त्रिगतं तथा योधेय सैनिकोको बाणोद्वारा गहरी पीड़ा पर्हुचायी॥ 
हन्यमाना वीरेण क्षत्रियाः कालचोदिताः । 
व्यख्जञ्छरजालानि पाथं नानाविधानि च ॥ १७॥ 
वीर अजुनके द्वारा मारे जाते हुए क्षत्नियगण काठ्वे 
प्रित हो अर्जुनके ऊपर नाना प्रकारके बाण-समूहौकी वर्षां 
करने ल्गे ॥ १७॥ 
न ध्वजो नाजुनस्तच्र न रथो न च केशवः। 
परत्यदद्यत घोरेण शरवर्षेण संवतः ॥ १८ ॥ 
उस भयकर ब्राण-व्षासे ठक जानेके कारण वर्हौ न 
ध्वज दिखायी देता था भन रथः; न अयन दृष्टिगोचर हो रदे 
येः न भगवान्‌ श्रीकृष्ण ॥ १८ ॥ 
ततस्ते ङन्धलक्षत्वादन्योन्यमभिचुकर्यः । 
हतौ रृष्णाविति प्रीत्या वासांस्यादुधुुस्तदा ॥ १९॥ 
उस समय (हमने अपने लक््यको मार च्याः रेषा 
समञ्लकर वे एक दूसरेकी ओर देखते हए जोर-जोरसे सिंहनाद 
करने ल्गे ओर श्रीकृष्ण तथा अर्जुन मारे गये-ेखा सोचकर 
बडी प्रसन्नताके साथ अपने कपड़े हिखनेःल्गे ॥ १९ ॥ 
भेरीग्रदङ्गशह्श्च दध्सुर्वीराः सहस्रशः । 
सिहनादरवश्योग्रश्िक्रिरे तत्र॒ मारिष ॥ २०॥ 
आर्य | वे सहलो वीर वर्ह भेरी, मृदङ्ग ओर शङ्ख 
बजने तथा भयानक सिंहनाद करने खगे ॥ २० ॥ 
ततः प्रसिष्विदे कृष्णः खिन्नश्चाजुनमघवीत्‌ । 
क्रासि पाथ न पये त्वां कचचिजीवसि शजुहन्‌ ॥ २१९ ॥ 
उस समय श्रीकृष्ण पसीने-पसीने हो गये ओर खिन्न 
होकर अजनसे बोले "पाथं ! कक हो । मे तुम्हं देख नहीं 


पाता हू । शन्रुभंका नाश करनेवलठे वीर | क्या तुम 


जीवित हो १ ॥ २१ ॥ 
तस्य तद्‌ भाषितं श्रुत्वा त्वरमाणो धनंजयः । 
बायव्याखरेण तैरस्तां शरवृष्टिमपाहरत्‌ ॥ २२॥ 
भीकृष्णका वह वचन सुनकर अर्जुने बही उतावलीके 
साय वायव्याखका प्रयोग, करके शनुओंदवारा की हई उस 
बाण-वर्भाको न्ट कर. दिया ॥ २२ ॥ + 
ततः संशपकातान्‌  साश्वद्विपरथायुचान्‌। _ ` 
उवाह भगवान्‌ , बायुः शष्कपणेचयानिव ॥ २६ ॥ ` 
तदनन्तर भगव 








पकोनविशोऽष्यायः 


बान्‌-वायुदेवने बोडे, हाथी, रथ ओर 





माननीय महाराज ! वायुके द्वारा उड़ाये जाते हए 
वे सेनिक समय.समयपर बक्से उडनेवाटे पश्षियोके 
समान ओभा पा रहे थे ॥ २४ ॥ 
तास्तथा व्याकुखीरृत्य त्वरमाणो धनंजयः। 
जघान निशितैबीणेः सहस्राणि रातानि च ॥ २५॥ 
उन सव्रको व्याकुल करके अजन अपने पैने बाणो 
ी्रतापूर्वक उनके सौ-सौ ओर इजार-हजार योद्धाओंका एक 
साय संहार करने लगे ॥ २५ ॥ 
शिरांसि भल्छैरहरद्‌ बाहननपि च सायुधान्‌ । 
हस्तिहस्तोपमाश्चोरूदरेरुव्यीमपातयत्‌ ॥ २६॥ 
उन्होने महो द्वारा उनके सिर उड़ा दिये आयुधोंसहित 
भ॒जर्प काट डरी ओर हाथीकी सडक समान मोरी जं्षोको 
भी बागेद्ारा प्रध्वीपर काट गिराया ॥ २६ ॥ 
प बाहुपाश्वंक्षणाकुखान्‌ । 
नाना ङ्ञावयवैरहीनां धनंजयः ॥ २७ ॥ 
घनंजयने शन्रुओंको शरीरके अनेक अङ्खोसे विहीन कर 
दिया । किनकी पीठ काट ली तो किन्दीके पैर उड़ा दिये । 
कितने दी सैनिक बाहु, पसली ओर नेसे वञ्चित होकर 
व्याङ्कुर हो रहे थे ॥ २७ ॥ 
गन्धवनगराकारान्‌ विधिवत्कस्पितान्‌ रथान्‌ । 
शरैविंशकलीङवेशक्षे भ्यश्वरथद्धिपान्‌ ॥ २८॥ 
उन्होने गन्धवेनगरके समान प्रतीत शेनेवाठे 
विधिवत्‌ सजे हए रथोके अपने बा इकडे 
दिये ओर शघरुओंको हाथी, घोड़े 
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सोत्तरायुधिनो नागाः सपताकङ्शध्वजाः । 
पेतः शक्राशनिहता द्रुमवन्त इवाचलाः ॥ २० ॥ 
पताका, अङ्कश ओर ध्वजसे विभूषित गजराज वरहो 
इन्द्रके वज्रसे मरे हुए इक्षयुक्त पवेतोके समान ऊपर चदे 
हए योद्धा ओंसदहित धराशायी हो गये ॥ ३० ॥ 
चामरापीडकवचाः सखस्तान््रनयनास्तथा 1 
सारोहास्तुरगाः पेतुः पाथैबाणहताः क्षितौ ॥ ३१ ॥ 
चामर, माला ओर कवचे युक्त बहुत-से घोडे अनक 
बराणोँसे मारे जाकर सवारोषदित धरतीपर पड़े थे । उनकी 
अतिं ओर अखि बाहर निकर आयी थीं ॥ ३१ ॥ 
विप्रविद्धासिनखरादिडन्नवभषिश््तयः । 
पत्तयदिखछन्नवमौणः कपणाः दोरते हताः ॥ ३२ ॥ 
पैदर सैनिके खङ्ग एवं नखर कटकर गिरे दए थे | 
कवचः ्रृष्टि ओर शक्तियोके टुकडे-टकडे दो गये ये । कवच 
कट जानेस अव्यन्त दीन हो वे मरकर प्रथ्वीपर पड़े थे ॥३२॥ 
तेहतेहन्यमानैश्च पतद्धिः पतितैरपि । 
श्रमद्धिनि्टनद्धिश्च कूरमायोघनं वभौ ॥ ३३ ॥ 
कितने ही वीर मारे गये थे ओर कितने ही मारे जा रहे थे। 
.कुचछ गिर गये थे ओर जु गिर रहे थे | कितने ही चक्र 
काते ओर आघात करते थे । इन सबके द्वारा वह युद्ध- 
स्थल अत्यन्त क्रूरतापूणं जान पडता था ॥ ३३ ॥ 
रजश्च सखुमहजात . शान्तं रखुधिरवृष्टिभिः। 
मही चाप्यभवद्‌ दुगौ कबन्धश्चतसंकुला ॥ ६७ ॥ 
रक्तकी वर्षासे वर्हाकी उड़ती हुई भारी धूलराशि शान्त 
हो गथी ओर सेकड़ौ कबन्धो ( बिना सिरकी छा्शो ) से 
आच्छादित होनेके कारण उस भूमिपर चलना कठिन हो गया॥ 


धीमदहाभार्ते 
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तद्‌ बभौ रौद्रबीभत्सं बीभव्सोयौनमाहवे। 
आक्रीडमिव रुद्रस्य च्नतः कालात्यये पशून्‌ ॥ १५ । 
रण्षित्रमं अनका वह भयंकर एवं बीभतस रथ र 
कालम पञ्यओं ( जगत्‌के जीवों ) का संहार करेवा त 
देवके क्रीड़ाखल-ता प्रतीत हो रहा था ॥ ३५ ॥ 
ते वध्यमानाः पार्थेन व्यालाश्च रथद्धिपाः। 
तमेवाभिसुखाः क्षीणाः दाक्रस्यातिथितां गताः ॥ ३६। 
अजने द्वारा मारे जाते हए स्थ ओर हाथी ष्ठ 
होकर उन्दीकी ओर ह करके प्राणत्याग करनेके क 
इन्द्रखोकके अतिथि हो गये ॥ ३६ ॥ 
सा भूमिभैरतशरेष्ठ निदतैस्तेमंदारथैः। 
आस्तीणौ सम्बभौ सवौ प्रेतीभूतैः समन्ततः ॥ २७। 
भरतश्रेष्ठ | वरहो मारे गये महारथियोसे आच्छादित हु 
वह्‌ सारी भूमि सब ओरसे प्रेतोद्वारा धिरी हु्ई-सी रा 
पडती थी ॥ ३७ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे चैव प्रमत्ते सव्यसाचिनि। 
व्यूढानीकस्ततो द्रोणो युधिष्ठिरसुपाद्रवत्‌ ॥ ३५ 
जव इधर सव्यसाची अज्जुन उस युद्धम भली प्रका 
ल्गे हुए थेः उसी समय अपनी सेनाका व्यूह वन 
दरोणाचा्यने युधिष्ठिरपर आक्रमण किया ॥ ३८ ॥ 
तं प्रत्यगृह्णस्त्वरिता व्यूढानीकाः प्रहारिणः। 
युधिष्ठिरं परीप्सन्तस्तदासीत्‌ तुमुटं महत्‌ ॥९५। 
व्यहु-स्वनापूर्वक प्रहार करनेमं ठुशक योद 
युधिष्ठिरको पकड़नेकी इच्छसे तुरंत ही उनपर चदाई¶ 
दीः बह युद्ध बड़ा भयानक हुआ ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि संर्षकवधपवेणि अजैनसंशषक्युद्धे एकोनविरोऽध्यायः॥ १९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपके अन्तगेत संर्कयघपवमे अजुन-संशसक-यद्धनिषयक उची अध्याय परा हुभा ॥ ९५॥ 
५ 





विंशो ॥ §६ (~ 

(3 © ॥ निर्माण ७ याय ' £ 

दरोणाचा्कके दारा गरुडवयूहका › युधिष्ठिरका मय, धृषट्युम्नका आश्वासन, 
शृषटुम्न ओर दुमंखका युद्ध तथा संर युद्धम गजसेनाका संहार 


संजय उवाच 
परिणाम्य निशां तां वु भारद्वाजो महारथः । . 
उक्त्वा बहु राजेन्द्र वचनं वै सुयोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
विधाय योगं पथेन संशत्तकगणैः सह । 
निष्कान्ते च तदा पाथं संशप्तकवधं प्रति ॥ २ ॥ 
व्यूढानीकस्ततो द्रोणः पाण्डवानां महाचमूम्‌. ` 
अभ्ययाद्‌ भरतश्रेष्ठ धर्मराजजिषक्षया ॥ ३ ॥ 


संजय कहते दै -रजेनद्र ! महारथी द्रोणाचार्यने ` व्यदेन 


वह रात बिताकर दुयोघनसे बहत छ बातें कदी ओर 


संशतकोके साथ अजनके युद्धका योग लगा दिया। 


भे । फिर संशप्तका वघ करने लिये अर्ुन जब{ 
8 गये, तब सेनाकी व्यूहरचना करके वर्मराज यधि“ 
 पकड्नेके लि द्रोणाचार्यने पाण्डर्वोकी विशाल + 
आक्रमण क्रिया ॥ १-३॥ ` | 


= दष्टा खुपणं त॒ भारद्जकृतं तदा । 
भत्यवय्व्‌ युधिष्ठिरः ॥ 
हृष गरडव्यूहक देखकर यु | 


॥ 
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` दोणाचायके बनाये 


1 


॥ ` 


संशततकवधपवै ] 
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ने अपनी सेनाका मण्डलार्षव्यू वनाया ॥ ४॥ 


सुखं त्वासीत्‌ खुपर्णस्य भारद्वाजो महारथः । 
शिणे दुर्योधनो राजा. सोदर्थ सानुगेदच॑तः। 
चक्षुषी कृतवमोऽऽसीद्‌ गौतमदचास्यतां वरः॥ ५ ॥ 
गरुड्व्यूहम गसड्के मुंदके स्थानपर महारथी द्रोणाचार्यं 
खड़े थे । शिरोभागमे भाईयों तथा अनुगामी सैनिकोसहित 
राजा दुर्योधन उपलित ` हुआ । बाण चलनेवालम श्रेष्ठ 
पाचायं ओर कृतवर्मा उस व्यूहकी ओंखके खानमे 
स्थित हुए ॥ ५॥ 
भूतशमां क्षेमशमौ करकाशदच वीर्यवान्‌ । 
कलिङ्गः सिदलाः प्राच्याः शुराभीरा द्दोरकाः ॥ ६ ॥ 
शका यवनकम्बोजास्तथा हंसपथाद्च ये । 
ग्रीवायां शुरःसेनाङ्च दरदा मद्रकेकयाः ॥ ७ ॥ 
गजाश्वरथपस्योघास्तस्थुः परमदंरिताः। 
भूतर्माः क्षेमशर्मा, पराक्रमी करकाश्, कलिङ्गः सिंह, 
पूर्वदिशाके सेनिकः चूर आभीरगण, दाशेरकगणः 
राकःयवनः काम्बोजः शूरसेन, दरद, मद्रः केकय तथा हंसपथ 
नामव देशोके निवासी शूरवीर एवं हाथीसवार, घुड़सवारः 
रथी ओर पैदल सेनिकोके समूह उत्तम कवच धारण करके 
उस गख्डके ग्रीवाभागमे खड़े भे ॥ ६-७१ ॥ 
भूरिश्रवास्तथा शस्यः सोमदत्तर्च दाह्धिकः॥ ८ ॥ 
अक्षौहिण्या चरता वीरा दक्षिणं पारर्वमास्िताः। 
भूरिश्रवाः शल्वः सोमदत्त तथा बाह्विकर- ये वीरगण 
अक्षोदिणी सेनक साथ व्यूहे दाहिने पाररवमे खित ये। ८१। 
विन्दाजुविन्दावावन्त्यौ काम्बोजश्च सुदक्चिणः॥ ९ ॥ 
वामं पादवं समाधित्य द्रोणपुजाघ्रतः स्थिताः। 
अबन्तीके विन्द ओर अनुविन्द तथा काम्बोजराज 
सदश्चिण-ये बाय पावका आश्रय ठेकर द्रोणपुत्र अद्वत्थामा- 
के आगे खड़े हए ॥ ९३ ॥ 
ष्ठे कछिङ्ञाः साम्ब्ठा मागधाः पौण्डूमद्रकाः॥ १०॥ 
गान्धाराः शकुनाः प्राच्याः पवतीया वसातयः। 
एष्ठमागमे कटिङ्घ, अम्बष्ठ, मगधः पोण्ड, मद्रकः 


= 


गन्धारः शाकरुनः पूं देशः पर्वतीय प्रदेश ओर वसाति आदि 
देके वीर थे ॥ १०३ ॥ 

पुच्छे वेकत॑नः करणः सपुञज्ञातिबान्धवः ॥ ११॥ 
महत्या सेनया तस्थौ नानाजनपदोत्थया । 

_ पुच्छमागमे अपने पुत्रः जाति-माई तथा कुुम्बके 
वन्धु -बान्धवोसहित भिनन-मिन्न देशोंकी विशार सेना साथ 
स्थि विकतंनपुत्र कणं खड़ा था ॥ १९९ ॥ 

जयद्रथो भीमरथः खम्पातिक्छषभो जयः ॥ १२॥ 
भूमिजयो इषक्राथो नेषधदच महाबलः । 

वता _ बलेन महता बह्मलोकपुरस्छृताः ॥ १३ ॥ 
भ्यूदस्योरसि ते यजन्‌ स्थिता युद्धविरारदाः । 


--- ~~~ 


विद्योऽध्यायः ३१५७ 


राजन्‌ । उख ग्यूदके हृदवद्धानमे जयद्रथः, भीमरय, 
सम्पाति; ऋष्रभः जय; भूरमिजयः चरषक्राय तथा मदावखी 
निषधराज बहुत वदी सेनाके साय खंड थे | ये सव-के-खग 
ब्रह्मलोककी प्रात्तिको लक्ष्य बनाकर क्ड्नेवाठे तथा युद्धकी 
कलमे अव्यन्त निपुण थे ॥ १२-१ ३२ ॥ 
द्रोणेन विहितो स्यूहः पदात्यश्वरथद्विपैः ॥ १४॥ 
वातोदधूताणेवाकारः प्रचरत्त इव॒ छक््यते। 

इख प्रकार पैदल, अवारोदी, गजारोदी तथा रथिय. 
दारा आचाय द्रोणका बनाया हमा वह व्यूह वाके श्चकोरो. 
से उचते दए समुद्रके समानदिखायी देता था ॥ १४२ ॥ 
तस्य पक्षप्रपक्षेभ्यो निष्पतन्ति युयुत्सवः ॥ १५॥ 
सविदयुरस्तनिता मेधाः सर्वदिग्भ्य इवोष्णगे । 

उसके पक्ष ओर प्रपक्च मागि युद्ध की इच्छा रखनेवाडे 
योद्धा उसी प्रकार निकलने लगे, जैते वर्पाक्राल्मे विदयुत्‌से 
प्रकाशित गजे हए मेव सम्पूर्णं दिशाओंसे प्रकट होने 
लगते दै ॥ १५२ ॥ 
तस्य प्राग्ज्योतिषो मध्ये विधिवत्‌ कटिपतं गजम्‌॥ १६॥ 
आस्थितः शुद्युभे राजन्तंशचुमाजुदये यथा । 

राजन्‌ ! उस व्यूहके मध्वभागमें विधिपूर्वक सजाये हए 
हाथीपर आरूढ हो प्राग्ज्योतिष पुरके राजा भगदत्त उदया- 
चल्पर प्रकाशित होनेवाठे सू्॑देवकरे समान सुद्योभित हो 
रहे थे ॥ १६२ .॥ 
माल्यदामवता राजन्‌ इवेतच्छब्रेण धार्यता ॥ १७ ॥ 
छृत्तिकायोगयुक्तेन पोणैमास्यामिवेन्दुना । 

राजन्‌ ! सेवकोने राजा भगदत्ते ऊपर सुक्तामालाओसि 
अलंकृत श्वेत छत्र छ्गा रक्ला था । उनका वह छ्च तिका 
नक्षत्तके योगसे युक्त पूर्णिमके चन्द्रमाकी ति शोभा दे 
रहा था ॥ १७३ ॥ 
नीलाञ्जनचयप्रख्यो मदान्धो द्विरदो बभौ ॥ १८॥ 
अतिचष्ठो महामेधेयंथा स्यात्‌ पर्वतो महान्‌ । 

राजका काटी कजल-राशिके समान मदान्ध गजराज 
अपने मस्तककी म्दवषरकि कारण महान्‌ मेषोकी अतिहृष्ट 
आद्र हुए विशा पवंतके समान शोभा पा रहा था ॥ १८२॥ 
नानाचपतिभि्वीरेविबिधायुधभूषणेः ॥ १९॥ 
समन्वितः पर्वतीयैः राको देवगणैरिव । 

जेसे इन्द्र देवगणोंसे धिरकर सुशोभित होते है, उसी 
प्रकार भोति-भोतिके आयुधो ` ओर आभूषणोसे विभूषितः 
नीर एवं बहसंख्यक पवंतीय पतये धिरे हुए भगदत्तकी 
बड़ी शोभा हो रही थी ॥ १९१ ॥ | 
ततो युधिष्ठिरः पेक्ष्य व्यूहं तमतिमानुषम्‌ ॥ २०॥ 
अजय्यमरिभिः संख्ये पाषेतं बाक्यमव्रवीत्‌। 
्ाङ्मणस्य वरां नाहमियामद्य यथा प्रभो । 
पाराबतसबणोश्व तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ २१॥ 
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राजा युधिष्ठरमे द्रोणाचार्ये रचे हए उस अलौकिक 
तथा शत्रुओके ल्य अजेय स्यूहको देखकर युद्धस्थले 
धृष्टयुम्नसे इस प्रकार कहा-“कबूतरे समान रंगवाठे घोड़ो 
प॒र चलनेवाठे बीर | आज तुम एेसी नीतिका प्रयोग करोः 
जिससे भै उस ब्राह्मणके वशम न होऊ ॥ २०-२१ ॥ 

ृ्टवुप्र उवाच 

द्रोणस्य यतमानस्य वशं नैष्यसि खुव्रत । 
अहमावारयिष्यामि द्ोणमद्य सहाञुगम्‌ ॥ २२॥ 

धृषटद्यम्न बोले-उत्तम व्रतका पालन करनेवाले 
नरेश ! द्रोणाचायं कितना ही प्रयल्न क्यो न कर आप उनके 
वशम नहीं होगे । आज मै सेवकोसदित द्रोणाचर्थक्रो रोकगा ॥ 


मयि जीवति कौरव्य नोद्वेगं कतौमहंसि । 
न हि शको रणे द्रोणो विजेतुं मां कथंचन ॥ २६ ॥ 
कुरुनन्दन ! मेरे जीते-जी आपको किसी प्रकार भय 
नदी करन! चाहिये । द्रोणाचायं रणक्ेत्रमे मुञ्चे किसी प्रकार 
जीत नदीं सकते ॥ २३ ॥ 
संजय उवाच 
पवसुक्त्वा किरन्‌ बाणान्‌ द्रुपदस्य खुतो बी । 
पारावतसवणौदवः खयं द्रोणमुपाद्रवत्‌ ॥ २९ ॥ 
संजय कहते है- महाराज | एेा ककर कबूतरके 
समान रंगवाले घोडे रखनेवाके मदाबी द्वुपदपुत्रने बाणोका 
जार-सा व्रिछाते दए स्वयं द्रोणाचार्यपर धावा किया ॥२४॥ 
अनिष्टदशेनं दष्ट धृष्टयुस्चमवस्थितम्‌ । 
क्षणेनैवाभवद्‌ द्रोणो नातिदट्टमना ईव ॥ २५॥ 
जिका देन अनिका सूचक था; उस धृषटयुम्नको 
सामने खड़ा देख द्रोणाचायं क्षणभरमे अत्यन्त अप्रसन्न 
ओर उदास हो गये ॥ २५ ॥ ` 
( स हि जातो महाराज द्रोणस्य निधनं प्रति । 
मत्य॑धमतया तसराद्‌ भारद्वाजो व्यसुद्यत ॥) 
मदाराज ! वह द्रोणाचाय॑का वघ करनेके चि पैदा 
हआ था; इर्सख्यि उसे देखकर मत्यभावका आश्रय ठे 
द्रोणाचार्यं मोहित हो गये ॥ 
तं तु सम्त्रक्ष्य पुत्रस्ते दुसैखः शघरुकषणः । 
भियं चिकीषुद्राणस्य धृष्टद्यम्नमवारयत्‌ ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ | शत्ुओंका संहार करनेवठे आपकर पुत्र दुर्मुख- 
ने द्रोणाचायैको उदाख देख धृष्टुम्नको आगे बद्नेचे रोक 
दिया । वड द्रोणाचार्यका प्रिय करना चाहता था 1 २६ ॥ 
ख सम्प्रहारस्तुमुखः खघोरः समपद्यत । 
पार्षतस्य च शूरस्य दुसुंखस्य च भारत ॥ २७ ॥ 
भरतनन्दन ] उख समय शूरवीर धृष्चयुम्न तथा दूसुखमें 
तुमु युद्ध होने लगा?.धी रेरे उसने अत्यन्त भयंकर रूप 
धारण कर छया ॥ २७ ॥ 


भीमहाभारते 


के 


--=------------ ब 
पाषेतः शरजालेन क्षिप्रं भ्रच्छाय दुखम्‌ । 
भारद्वाजं शरोधेण महता समवारयत्‌ ॥ २ 
धृष्टयुम्नने शीघ्र ही अपने बाणोके जाले दुं 
आच्छादित करके महान्‌ बाणसमूहद्यारा द्रोणाचार्य ५ 
आगे बदनेसे रोक दिया ॥ २८ ॥ 
द्रोणमावारितं दष्ट भ्शायस्तस्तवत्मजः । 
नानालिन्गैः शरव्रातैः पार्षतं सममोहयत्‌ ॥ २९। 
द्रोणाचायको रोका गया देख आपका पुत्र अक 
प्रयल करके नाना प्रकारके वाण-समूहो दारा धृषु 
मोहित फरने लगा ॥ २९ ॥ 
तयोविंषक्तयोः संख्ये पाञ्चाट्यङ्रूमुख्ययोः। 
द्रोणो योधिष्ठिरं सैन्यं बहुधा व्यधमच्छरैः ॥ १०। 
वे दोनों पाञ्चाखराज्छुमार ओर कुरुदुख्के परषां 
वीर जब युद्धम पूणतः आसक्त हो रहे थे, उसी स 
द्रोणाचार्यने युधिष्ठिरकी सेनाको अपनी बाण-वर्षाद्ारा अन 
प्रकारसे तहस-नहस कर डाला ॥ ३० ॥ 
अनिटेन यथाश्राणि विच्छिन्नानि समन्ततः । 
तथा पार्थस्य सेन्यानि विच्छिन्नानि कचित्‌ कचित्‌।६॥ 
जेसे वायुके वेगसे बादल सव ओरसे फट जाते है, उ 
प्रकार युधिष्ठिरकी सेना भी करी-करहीसे छिन्न-भिन 
दो गयीं ॥ ३१॥ 
सुहतमिव तद्‌ युद्धमासीन्मधुरद्‌ शनम्‌ । 
तत॒ उन्मत्तवद्‌ राजन्‌ निर्मयौदमवतंत ॥ १२। 
राजन्‌ ! दो घड़ीतक तो वहं युद्ध देखनेमे बड़ा मनै 
रगा; परंतु आगे चलकर उने पागरछाकी तरह मय॑ 
शून्य मारकाट होने ल्गी ॥ ३२ ॥ 





नेव स्वे न परे राजन्नाज्ञायन्त परस्परम्‌ । 


अनुमनेन संज्ञाभिर्युद्धं तत्‌ समवर्तत ॥ ३। 
नरवर | उस समय वर्ह आपसमे अपने-परायेकी पव 
नही हो पाती थी । केव अनुमान अथवा नाम बतने8 
शबु-मित्नका विचार करके युद्ध हो रहा था ॥ ३३॥ 
-चूडामणिषु निष्केषु भूषणेष्वपि वमख । 
तेषामादित्यवणौभा रदमयः प्रचकार ॥ २५। 
उन वीरो सुडटो, हारौ, आभूषणं तथा कवचम 
समान प्रभामयी रदिमर्ो प्रकाशित शो रदी थीं ॥ २४॥ 
तत्परकीणेपताकानां रथवारणवाजिनाम्‌ । 


बलाकाशवलाभ्रामं ददृशे रूपमाहवे ॥ २५ 


उस युद्धस्थलमं फहराती इई पताकांसि 
शयियो जोर धोडोक हदं पताकाओंसे युक्त 


| 
1 रूप -बकपक्तियोंसे चितकबरे ¢ 
9 मेधो समान दिखायी देता या ॥ ३५ ॥ 
न नरा जष्लुरुदघ्ाश्च । 
व हया हयान्‌ । 
रथाश्च रथिनो जं वरवारणान्‌ ॥ ^ | 


॥ 
‡ , 4 


संदात्तकवधवय ] 





पैदल पैदलको मार रहे येः प्रचण्ड धोड़े घोडका संहार 
कर रे थे रथी रथियोका वध करते थे ओर हाथी बड़े- 
वड़े हाथियोको चोट पर्चा रहे थे ॥ ३६ ॥ 
समुच्दितपनाकानां गजानां परमद्िपैः 
क्षणेन तुले घोरः सं्रामः समपद्यत ॥ ३७॥ 
जिनके ऊपर ऊँची पताका फहरा रही थी? उन गज- 
राजोका शनरुपक्चके बडे-बड़े हाथियोके साथ क्षणभरमे अत्यन्त 
भयंकर संग्राम छिड गया ॥ ३७ ॥ 
तेषां संखक्तगाजाणां कष॑तमितरेतरम्‌ । 
व॒न्तसंघातसंघषौत्‌ सधूमोःऽधिरजायत ॥ ३८ ॥ 
वे एक दूसरेखे अपने शरीरोको सटाकर आपसमे खीचा- 
तानी करते थे । दोतिोंखे दोतिंपर टक्कर रगनेसे धूमसदित 
आग-सी उठने ख्गती थी ॥ ३८ ॥ 
विप्रकीणैपताकास्ते विषाणजनिताञ्चयः । 
बभूवुः खं समासाद्य सविद्युत इवाम्बुदाः ॥ ६९ ॥ 
उन हाथियोकी पीपर फहरीती हुई पताकार्ण वर्हा- 
से टरूट-टरूटकर गिरने लगीं । उनके दिके आपसषम टकरानेसे 
आग प्रकट होने ठगी । इससे वे आकराशमे छे हुए. 
बिजलीसदहित मेधोके समान जान पड़ते थे ॥ ३९ ॥ 
विश्चिपद्धिर्नदद्धिश्च निपतद्भिश्च वारणैः । 
सम्बभूव मही कीणौ मेैयोरिव शारदी ॥ ४०॥ 
कोई हाथी दूसरे योद्धाओंको उठाकर फेंकते थे, कोई 
गरज रहे थे ओर कुछ हाथी मरकर धराशायी हो रहे थे । 
उनकी लासे आच्छादित हुईं भूमि शरद्ऋतुके आरम्भमें 
मोस आच्छादित आकाशकरे समान प्रतीत होती थी ॥ ४०॥ 
तेषामाहन्यमानानां बाणतोमरऋष्टिभिः । 
वारणानां रवो जक्ञे मेघानामिव सम्प्रव ॥ ४१ ॥ 
बाणः तोमर तथा ऋष्टि आदि अल्ल-गखत्रौसे मारे जाते 
हए गजराजोका चीत्कार प्रख्यकालके मे्धोकी गजनाके 
समान जान पड़ता था ॥ ४१ ॥ 
तोमराभिहताः केचिद्‌ बाणैश्च परमद्िपाः । 
विक्ेखुः सर्वनागानां शब्दमेवापरेऽबजन्‌ ॥ ४२॥ 
कुछ बड़े हाथी तोमरोकी मारसे घायल हो रहे येः कुछ 
बा्णोकी चोटसे क्षत-विक्षरा हो अत्यन्त भयभीत हो गये थे 
ओर कुछ सम्पूणं हाथियोके दान्दका अनुसरण करते हुए 
उन्दीकी ओर बदे जा रहे थे ॥ ४२॥ 
विषाणाभिदहतश्चापि केचित्‌ तत्र गजा गजैः । 
चक्तुरात॑खनं ` घोरमुत्पातजट्दा इव ॥ ७९ ॥ 
कुछ हाथी वहा हाथियोंद्रारा दतिसे घायर किये जानेपर 
उत्पातकाल्के मेधोके समान भयंकर आतंनाद्‌ कर रहे थे ॥ 
प्रतीपाः क्रियमाणश्च वारणा बरवारणेः 
उन्मथ्य पुनराजग्सुः प्रेरिताः परमकः ॥ ४४ ॥ 


विंशोऽध्यायः 
तत्कर 
=-= 
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कितने ही हाथी शत्रुपक्षके श्रेष्ठ हाधिर्योद्ारा घायल हो 
युद्ध भूमिते विमुख कर दिये गये थे । वे पुनः महावतोंद्रारा 
उत्तम अङ्कुशसि हके जानेपर अपनी ही वेनाको राते दु 
पुनः लौट अयि ॥ ४४ ॥ 
महामारमंहामाजास्ताडिताः शरतोमरैः । 
गजेभ्यः पृथिवीं जग्मुमुक्तप्रहरणाङ्काः ॥ ४५॥ 

महावतेनि बाणो ओर तोमरोसे महावतोँको भी घायल 
कर दिया था। अतः वे दाथि्ोसि प्रथ्वीपर गिर पडे ओर 


उनके आयुध एवं अङ्कुश हासि चयूटकर इधर-उधर 


जा गिरे ॥ ४५ ॥ 

निर्मलुष्याश्च . मातङ्गा विनदन्तस्ततस्ततः । 

चिन्नाभ्राणीव सम्पेतुः सम्प्रविदय परस्परम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कितने दही गजराज मनुष्योसे शून्य हो इधर-उधर 

चीत्कार करते हुए फिर रहै थे | वे एक दूरेकी सेनाम 

घुसकर फटे हए बादलोके समान ॒छिन्न-भिन्न दो धरतीपर 

गिर पड़े ॥ ४६ ॥ 

हतान्‌ परिवहन्तश्च पतितान्‌ पतितायुधान्‌ । 

दिश्चो जग्सु्महानागाः केचिदेकचरा इव ॥ ४७॥ 
कितने ही बड़े-बड़े हाथी अपनी पीठपर मरकर गिरे 

हए आयुषश्ून्य सवारोको ढोते हुए अके विचरनेवाठे 

गजराजकि समान सम्पूणं दिशाओं चक्कर लगारहे थे ॥ 

ताडितास्ताङ्यमानाश्च तोमरष्टिपरदवधैः 1 

पेतुरातस्नं त्वा तदा विशसने गजाः ॥ ४८ ॥ 
उस समय बहुतसे हाथी उस युद्धस्लमे तोमर, ऋष्ट 

तथा फरसोँकी मार खाकर घायल हो आर्तनाद करके धरती- 

पर गिर जाते थे ॥ ४८ ॥ 

तेषां शोोपमेः कायनिपतद्धिः समन्ततः । 

आहता सहसा भूमिश्चकम्पे च ननाद च ॥ ४९॥ 


उनके पैताकार शरीरोके गिरनेसे सब॒ ओरसे आहत 


हई भूमि शदसा कोपने ओर आर्त॑नाद करने लगी ॥ ४९॥ 
सादित ट (= 
देतैः सगजारोदैः सपताकेः समन्ततः । 


मातङ्गैः शुद्युभे भूमिर्विकीणेंरिव पर्वतैः ॥ ५० ॥ 


वँ मारे जाकर पताकाओं तथा गजारोदियों सहित सव 
ओर गिरे हुए हाथियोसे आच्छादित हुई वह भूमि.एेसी शोभा 
पा रही थीः मानो इधर-उधर ब्िखरे हए पत्रेत-खण्डोसे 
व्याप्त हो रही हो ॥ ५० ॥ 
गजस्थाश्च महामाजा निर्भिन्नहष्या रणे । 
रथिभिः पातिता भल्केविकीणौङ्कदातोमरः ॥ ५१ ॥ 

उस रणक्षेजमे कितने ही रथियोने अपने भल्लोदयारा 
हाथीपर बैठे हुए महावतोकी छाती .ऊेदकर उन्दे सहसा 
मार गिराया । उन महावतोंके अङ्कुश ओर तोमर इधर 
उधर 'बिखर गये थे ॥ ५९ ॥ 
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करोञवद्‌ विनदन्तोऽन्ये नाराचाभिहता गजाः। 
परान्‌ खारचापि सद्रन्तः परिपेतुर्दिशो दश्च ॥ ५२ ॥ 
कितने ही हाथी नाराचोसे घायल हो क्रौञ्च पक्षीकी 
भोति चिग्धाड्‌ रहे थे ओर अपने तथा शचुपक्षके सैनिकोको 
भी रोदते हुए दसो दिशामि माग रहे ये ॥ ५२ ॥ 
गजाण्वरथयोधानां शरीरौघसमाच्ता । 
बभूव पृथिवी राजन्‌ मांसश्चोणितकर्द॑मा ॥ ५३ ॥ 
राजन्‌ ! हाथी, घोड़े तथा रथ-योद्धाओंकी छाशोसे टकी 
हृं वर्हांकी भूमिपर रक्त ओर मांसकी कीच जम गयी थी | 
प्रमथ्य च विषाणा्रैः समुरक्षप्तादच वारणैः । 
सचक्रारच विचक्रादच रथेरेव महारथाः ॥ ५४॥ 
कितने ही दाथिरयोनि अपने दतिके अग्रभागसे पदियेवाछे 
तथा बिना पहियेके बड़े-बड़े रथँको रथियोंखदहित चकनाचूर 
करके अपनी सूडोते उछालकर फक दिया ॥ ५४ ॥ 
रथाश्च रथिभि्हीना निमे नुष्याद्च वाजिनः। 
हतारोदाइच मातङ्गा दिरो जग्मु्भयातुराः ॥ ५५ ॥ 
रथियोसे रदित रथः. सवारोसे शून्य घोडे ओर जिनके 
सवार मार ठे गये ई एसे हाथी भयसे व्याकुर हो सम्पूरणं 
दिशाओमे भाग रषे थे ॥ ५५ ॥ 
जघानात्र पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं तथा । 
इत्यासीत्‌ तुमुरं युद्धं न प्राज्ञायत किचन ॥ ५६ ॥ 
वहा पिताने पुत्रको ओर पुत्ने पिताको मार डाला | 


एेसा भयक्र युद्ध हो रहा था कि किसीको ङु भी जात नह 
होता था ॥ ५६ ॥ 


आगुर्फेभ्योऽवसीदन्ते नरा छोहितकर्दमेः। 
दीप्यमानैः परिक्चि्ा दावैरिव महाद्रुमाः ॥ ५७॥ 
मनुष्योके पैर रक्तकी कीचमे टखर्नोतक धेस जति थे । 


उ समय वे दहकते हुए दावानल्से धिरे हुए बड़े-बड़े 
बृक्षोके समान जान पड़ते थे | ५७ ॥ 


शोणितैः सिच्यमानानि वख्राणि कवचानि च । 


. इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि संदाक्चकवधपर्वणि 
इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपवैके अन्तर्भत संर कवधपरवमे सं 
( दाक्षिणात्य अधिक पारक्रा १ इरोक मिखाकर 


एकविरोऽध्यायः 


भ्रीम्टाभारते 


[ दोणपषी 
` ब र - 
छत्राणि च पताकाद्च सवं रक्तमददयत ॥ ५८ 

योद्धाओंके वख; कवचः ध्वज ओर पताका र 
सींच उठी थीं । वर्ह सब कुक रक्त से गकर लारी) 
दिखायी देता था ॥ ५८ ॥ 
हयौधादच रथोधारच नरौघादच निपातिताः। 
संश्ुण्णाः पुनराचरत्य बहुधा रथनेमिभिः ॥ ५९॥ 

रणभूमिमे गिराये दए घोड़ो, रथो ओर पैदल समुदा 
बारंबार आते-जाते रथोके पियो बुचल्कर टक्देकै 
हो जाते थे ॥ ५९ ॥ 
सगजौधघमहावेगः परास्ुनरदहौवलः । 
रथोघतुमुखावतैः प्रवभौ सैन्यसागरः ॥ ६०|| 

वह्‌ सेनाका समुद्र हाथियोके समूदरूपी महान्‌ वेग, म 
हए मनुष्यरूपी सेवार तथा रथसमूदरूपी मयंकर रवर 
कारण अद्भुत शोभापारहाथा॥ ६० ॥ 
तं वाहनमहानौभिर्योधा जयधदचैषिणः । 
अवगाद्याथ मज्ञन्तो मैव मोहं प्रचक्रिरे ॥ ६१॥ 

विजयरूपी धनकी इच्छा रखनेवठे योद्धारूपी व्यपारं 
वाहनरूपी बड़ी-बड़ी नोकाओंद्वारा उप्त सैन्व-समुद्रम उतर 
कर द्ूवते हुए भी प्राणका मोह नहीं करते ये ॥ ६१॥ 
शरवषोभिवृष्टेषु योघेष्वञ्चिनलक्ष्मसखु । 
न तेष्वचित्ततां ठेभे कथ्िदाहतलक्षणः ॥ ६२॥ 

वह समस्त योद्धाओंपर वाणोकी वर्प हो रही थी । क्व 
उनके चिह टत नहीं थे । उनमेसे कोद भी योद्धा अपर 
घ्वज आदि चिहोके नष्ट हो जानेपर भी मोहको नह 
प्रास्त आ ॥ ६२ ॥ 


वतमाने तथा युद्धे घोररूपे भयंकरे । 


इस प्रकार जब अत्यन्त भयंकर घोर युद्ध चरू रहा थ! 
उस समय शनुओंको मोदि 


1 त करके द्रोणाचार्यने युधिष्ठिः 
आक्रमण किया ॥ ६३ ॥ 

संङर्युद्धे विंशोऽध्यायः; ॥ २०॥ 

बुरयुदधनिषयक बील अध्याय 


पररा हआ ॥ २० ॥ 
ऊरु & इरोक हैं ) 


्रोणाचायेकै दवारा सत्यजित्‌, शतानीक, द्टसेन, शेम, वलुदान 


संजय उवाच 

ततो युधिष्ठिरे द्रोणं दष्ाऽन्तिकमुपागतम्‌ । 
महता  शरवषेण प्रत्यगह्णादभीतवत्‌ ॥ ९ ॥ 
संजय कते है राजन्‌! तदनन्तर युधिष्ठिरे द्रोणको 
अपने समीप आया देख एक निर्भय बीरकी मति बा्णोकी 


्‌ तथा पाश्चालराजङ्कमार 
आदिका वध ओर पाण्डव-सेनाकी पराजय ॥ 


बड़ी. भारी वर्षा करके उन्हे रोक. दिया ॥ 
? उन ` देया ॥ १ ॥ 
४; | ५ भखीद्‌ यौधिष्ठिरे बले । 
१ महासिहे गजानामिव यूथपम्‌ ॥ २॥ | 
१ समय सुधिषठरकी सेनामे महान्‌ गय 
४ कोलाहर मच ग 
जेस विशाल दिह हाथियोके शूथपति्योको पकड़ना चाहता ¶ 


# 





उसी प्रकार द्रोणाचार्यं युधिष्ठिरको अषने कावर करना 


चाहते थे ॥ २॥ 
दष्टा द्रोणं ततः शूरः सत्यजित्‌ सत्यविक्रमः। 
युधिष्ठिरमभिप्रपुराचार्यं समुपाद्रवत्‌ ॥ ३ ॥ 


यह देख सत्यपराक्रमी नरवीर सत्यजित्‌ युधिष्ठिरकी रकषा- 
कै द्यि द्रोणाचार्यपर द्र पड़ा ॥ ३॥ 
तत आचायंपाश्चाल्यौ युयुधाते महावलौ । 
विक्षोभयन्तौ तत्‌ सैन्यमिन्द्रधैरोचनाविव ॥ ४ ॥ 
फिर तो आचार्यं ओर पाञ्चालराजक्ुमार दोनों महाबली 
वीर इन्दर ओर बलिकी ति उ सेनाको विश्ुन्ध करते हु 
आपसमे जूञ्चने लगे ॥ ४ ॥ 
ततो द्रोणं महेष्वासः सत्यजित्‌ सत्यविक्रमः। 
अविध्यननिक्चिताग्रेण परमाखं विद्यन्‌ ॥ ५ ॥ 
सत्यपराक्रमी महाधनुर्ध॑र सत्यजित्‌ने अपने उत्तम असख्र- 
का शरदशन करते हुए तेज धारवाल एक वाणसे द्रोणाचार्यको 
घायल कर दिया ॥ ५॥ 
तथास्य सारथेः पञ्च दारान्‌ सर्पैविषोपमान्‌ । 
अमुञ्चदन्तकप्रख्यान्‌ सम्परुमोहास्य सारथिः ॥ ६ ॥ 
फिर उनक्रे सारथिपर स्प॑विष एवं यमराजके समान 
भयंकर पाच वारणोका प्रहार किया | उन वाणोकी चोय्से 
दरोणाचायका सारथि मूर्च्छित हो गया ॥ ६ ॥ 
अथास्य सहसाविष्यद्धयान्‌ दृशाभिराद्युभैः। 
ददाभिद॑शभिः क्रुद्ध उभौ च पाष्णिसारथी ॥ ७ ॥ 
इसके वाद सत्यजितूने सहसा दस शीघ्रगामी बाणोद्यारा 
उनके ब्रोड़को रीष डाला ओर कुपित होकर दोनो परष्ठरक्षको- 
को मी दस-दस बाण मारे ॥ ७ ॥ 
मण्डलं तु समाचरत्य विचरन्‌ पृतनासुखे । 
ध्वजं चिच्छेद च क्रुद्धो द्रोणस्यामित्रकर्षणः ॥ ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ शत्रुसूदन सत्यजित्‌ने अस्यन्त कुपित हो सेनाके 
प्रमुख भागम मण्डलाकार विचरते हुए अपने बाणद्वारा 
द्रोणाचा्यके ध्वजको भी काट डाला ॥ ८ ॥ 
द्रोणस्तु तत्‌ समालोकय चरितं तस्य संयुगे । 
मनसा चिन्तयामास प्रप्तकारमरिदमः ॥ ९ ॥ 
तत्र शनुभोंका दमन करनेवाटे द्रोणाचायंने युद्धस्थले 
उसका वह पराक्रम देख मन द्री-मन समयोचित कर्तव्यका 
चिन्तन किया ॥ ९॥ । 
ततः सत्यजितं तीक्ष्णे शभिममेभेदिभिः । 
अविध्यच्छीघ्रमाचायेदिछच्वास्य सदारं धयुः ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर आचार्यने सत्यजित्‌के बाणसष्ित घनुषको 


काटकर्‌ मभस्यलको विदीणं करनेवाले दक पैने बाणोंदयारा उसे 


शीघ्र ही घ्राय कर दिया ॥ १० ॥ 
ख॒ शीघ्रतरमद्ाय धञुरस्यत्‌ प्रतापवान्‌ । 
द्रोणमभ्यदनद्‌ रजंल्िशता कङ्कपत्रिभिः ॥ ११॥ 
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राजम्‌ ! धनुर कट जानेपर प्रतापी वीर वत्यजूनि शीघ्र . 
ही दूसरा धनुष लेकर कंककी पचे युक्त तीच वार्णोक्ारा 
द्रोणाचायको गहरी चोर पर्टुचायी ॥ ११ ॥ 
दष्टा सत्यजिता द्रोणं च्रस्यमानमिवाहवे । । 
वृकः शरशतेस्ती््णैः पाञ्चाद्यो द्वोणमा्दयत्‌ ॥ १२॥ 
उस युद्धस्थले द्रोणाचार्यको सत्यजित्‌के वार्णोका शरास ` 
बनते देख पाञ्चाल वीर वृकने भी सैकड़ों पैने बाण मारकर 
द्रोणाचार्यको अत्यन्त पीडित कर दिया ॥ १२ ॥ 
संछायमानं समरे द्रोणं दष्ट महारथम्‌ । 
खुक्रडुः पाण्डवा राजन्‌ वच्नाणि दुधुबुद्च ह ॥ १३ ॥ 
राजन्‌ | महारथी द्रोणाचा्यंको समरभूमिमे बाोदयारा 

आच्छादित होते देख समस्त पाण्डव-ठैनिक गज॑ने ओर वचन 

दिखने ट्गे ॥ १३ ॥ 

चरकस्तु परमक्रुद्धो द्रोणं षष्ठया स्तनान्तरे । 

विव्याध बख्वान्‌ राजंस्तद द्रतभिवाभवत्‌ ॥ १७॥ 
नरेश्वर | बख्वान्‌ बृकने अव्यन्त कुपित होकर द्रोणा- 

चार्यकी छातीमे साठ बाण मारे | वह अद्भुत-सी बात थी ॥ 

द्रोणस्तु श्रवेण चायमानो महारथः 1 

वेगं चक्रे महावेगः क्रोधादुदुत्य चश्चुषी ॥ ९५॥ 
इस प्रकार वाण-वषसि आच्छादित होनेपर महान्‌ वेग- 

शाली महारथी द्रोणने करोधसे अखे फाड़कर देखते हए अपना 

विशेष वेग प्रकट किया | १५ ॥ 

ततः सत्यजितरचपं छित्वा द्रोणो वृकस्य च। 

षडभिः ससूतं सहयं शरैद्रोणो ऽवधीद्‌ चकम्‌ ॥ १६ ॥ 
आचारय द्रोणने सत्यजित्‌ ओर उरक दोनोके धनुष काट- 

कर छः वाणो दारा उन्होने सारयि ओर धोडोंसहित बकको 

मार डाला ॥ १६ ॥ 

अथान्यद्‌ धनुरादाय सत्यजिद्‌ वेगवत्तरम्‌ । 

सादवं ससूतं विशिखैद्रोणं विव्याय सष्वजम्‌॥ १७ ॥ 
इतनेहीमें अत्युन्त वेगशाली दूसरा धनुष ठेकर सत्यजित्‌- 

ने अपने बाोद्वारा घोड़े सारथि ओर ध्वजसहित द्रोणाचाय॑- 

को वींष डाला ॥ १७ ॥ 

स तन्न मस्षे द्रोणः पाञ्चाल्येनार्दितो खधे । 

ततस्तस्य विनाशाय सत्वरं व्यसजच्छरान्‌ ॥ १८ ॥ 
संग्रामम पाञ्चाल्राजक्रमार सत्यज्ितूसे पीडित होकर 

द्रोणाचायं उसके पराक्रमको न सह सके । इसल्ि तुरंत ही 

उसके विनाशके छिये उन्होने बाणोक्ी वर्षां प्रारम्भ कर दी॥ 


हयान्‌ ध्वजं धलुरसु्टिभुभौ च पाष्णिसारथी 1 - 


अवाकिरत्‌ ततो दोणः शरवर्षैः सहस्रशः ॥ १९॥ ` 
द्रोणने सत्यजित्के घोड़ो, ध्वजः धनुषकी सुटि तथा 
दोनों पार्वरक्षकौपर सदसो बाणोकी वषा की ॥ १९ ॥ ` 


तथा संछिद्यमानेषु कासुकेषु पुनः पुनः । 
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३९६२ | भीमषाभारते [ 








पाञ्चाल्यः परमाखक्ञः श्ोणादवं समयोधयत्‌ ॥ २० ॥ 
इस प्रकार बारंबार धनुषोके . काटे जानेपर भी उत्तम 
अखरोका ज्ञाता पाञ्चारवीर सत्यजित्‌ लाल घो्डोवाछे द्रोणा- 
चायेसे युद्ध करता ही रहा ॥ २० ॥ 
स॒ सत्यजितमारोक्य तथोदीणं महाहवे । 
अ्धंचन्द्रेण चिच्छेद शिरस्तस्य महात्मनः ॥ २१ ॥ 
उस महासमरमं सत्यजित्‌को प्रचण्ड होते देख द्रोणाचार्य- 
ने अधंचन्द्राकार बाणके द्वारा उस महामनघवी वीरका 
मस्तकं कार डाला ॥ २९१ ॥ 
तस्मिन्‌ हते महामात्रे पञ्चालानां महारथे । 
अपायाज्ञवनैरदवैदोणात्‌ अस्तो युधिष्ठिरः ॥ २२ ॥ 
उस महाबली महारथी पाञ्चाल वीरके मारे जानेपर 
युधिष्ठिर द्रोणाचा्यसे अव्यन्त भयभीत हो गये ओर वेगशाली 
घोडोखे जुते हए. रथके दारा युद्धस्ल्से दुर चले गये ॥२२॥ 
पञ्चाखाः केकया मत्स्या चेदिकारूषकोसलाः । 
युधिष्ठिरमभीप्सन्तो दष्टा द्रोणसुपाद्रवन्‌ ॥ २३॥ 
उश समय युधिष्ठिरकी रक्षाके स्यि पाञ्चारः केकयः 
मतस्य, चेदिः कारूष ओर कोसल देशोके योद्धा द्रोणाचचार्यको 
देखते दी उनपर द्रः पड़े ॥ २३ ॥ 
ततो युधिष्ठिरं प्रष्ुराचार्यः रशातुपूगहा । 
व्यधमत्‌ तान्यनीकानि तूरराशिभिवानरः ॥ २७॥ 


तब शनुसमूहोका नाश करनेवले द्रोणाचा्यने युधिष्ठिर- 


को पकड्नेके ल्य उन समस्त सैनिकौका उसी प्रकार संहार 
कर डाला, जैसे आग रूईके ठेरको जला देती है ॥ २४ ॥ 
निदंहन्तमनीकानि तानि तानि पुनः पुनः । 

दरोणं मत्स्यादवरजः शतानीको ऽभ्यवर्तत ॥ २५॥ 


उन समस्त सेनिकोको बार-बार वार्मोकी आगसे दग्ध 


करते देल विरायके छोटे भाई शतानीक द्रोणाचार्यपर 
चट्‌ अये ॥ २५ ॥ 


सर्यरदिमप्रतीकारैः कमीरपरिमा्सितेः । 
षड्भिः ससुतं सहयं द्रोणं विदध्वानदद्‌ शरशम्‌।२६] 
उन्देनि कारीगरके द्वारा खच्छ किये हुए सूर्यकी किरर्णौ- 
, के समान चमकीठे छः वादार सारथि ओर घोदोंसदित 
द्रोणाचायंको घायल करके बड़े जोरसे गर्जना की ॥ २६ ॥ 
करुराय कर्मणे युक्तश्चिकीषुः क्म दुष्करम्‌ । 
अवाकिरच्छरदतेभीरद्वाजं महारथम्‌ ॥ २७॥ 
तत्पश्चात्‌ दुष्कर पराक्रम करनेकी इच्छसे क्रूरतापूर्ण 


कम॑ करनेके जयि तत्पर हो उन्होने महारथी द्रोणाचार्य॑पर सौ 
बार्णोकी वर्षां की ॥ २७ ॥ 


तस्य चानदतो द्रोणः शिरः कायात्‌ सकुण्डलम्‌ । 
शुरेणापाहरत्‌ तूणं ततो मत्स्याः प्रदुदुबुः ॥ २८ ॥ 
तब द्रोणाचायेने बहौ गजना करते हए शतानीकके 


त-न 


कुण्डलसदित मसकको क्षुर नामक वाणद्वारा तुरंत हीह 
काट गिराया । यह देख मसस्यदेराके सैनिक भाग डे हृए | 
मल्स्याक्जित्वाऽजय चेदीन्‌ करूषान्‌ केकयानपि। 
पञ्चालान्‌ ख्लयान्‌ पाण्डून्‌ भारद्वाजः पुनः पुनः२। 
इ रकार भदराजनन्दन द्रोणाचार्थैने मस्य 
योद्धाओंको जीतकर चेदिः करूषः केकय, पाञ्चाल, सं 


सुभ 
तथा पाण्डवसेनिर्कोको भी वारंबार परास्त किया ॥ २९|| 


तं दहन्तमनीकानि कद्धमधि यथा वनम्‌ । 

दष्ट रुक्मरथं वीरं समकम्पन्त संजया: ॥ ०| 
जेस प्रज्वलित अग्नि सरि वनको जला देती है, उं 

प्रकार क्रोघमे मरकर शन्ुकी सेनाओंको दग्ध कते हूए 

उवणंमय रथवलि वीर द्रोणाचा्य॑को देखकर संजयं 

क्षत्रिय कोपने खगे ॥ ३० ॥ 

उत्तमं ह्याददानस्य चनुरस्याुकारिणः। 

ज्याघोषो निश्चतोऽमित्रान्‌ दिलु सवोखु शुश्रुवे । ३१। 
उत्तम धनुष केकर शीघ्रतापूर्वक अस्र चलने ओः 

शन्ुओंका वध करनेवाे द्रोणाचार्थकी प्रत्यज्ञाका शब्द सम्प 

दिशाओं सुनायी पडता था | ३१ ॥ 

नागानश्वान्‌ पदातींश्च रथिनो गजसादिनः। 

रौद्रा हस्तवता मुक्ताः प्रमथ्नन्ति स्म सायकाः ॥३२। 
शीघतापूर्वक हाथ चलानेवले द्रोणाचारयके छोडे इए 

भरयकर सायक हाथिर्योः घोड़ों, दलों; रथिय ओर गज 

रोदियोंको मथे डार्ते थे ॥ ३२ ॥ 

नानयमानः पर्जन्यो मिश्वातो हिमात्यये । 

अदमवषमिवावषेत्‌ परेषां भयमादधत्‌ ॥ ३१। 
जेसे देमन्त तुके अन्तप्रं अत्यन्त गजना करता हू 

वायुयुक्त मेष पत्थरोकी वर्षा करता दै, उसी प्रकार द्रोण 

चायं शन्ुओंको भयभीत करते हुए. उनके ऊपर बाणो 

वर्षां करते थे ॥ ३३ ॥ 

सवो दिराः समचरत्‌ सैन्यं विश्नोभयनिव । 

बली शरो महेष्वासो मिच्राणामभयंकरः ॥ ३४॥ 
बख्वान्‌" शूरवीर, महाधनुर्धर ओर मि्ंको अरमय 

प्रदान करनेवल द्रोणाचार्यं सारी सेनासे हरचर मचति ६४ 

सम्पूण दिशाओमिं विचर्‌ रहे थे || ३४ ॥ 

तस्य॒ विद्युदिवाभ्रेषु चापं देमप्ररिष्छृतम्‌ । 

दिक्षु सवौखु पदयामो दरोणस्यामिततेजसः ॥ ३५॥ 


, जैसे. बादर्लम बिजली चमकती ह, उसी प्रकार अरि 
तेजसी दरोणाचा्यके सुवर्ण भूषित धनुषरको व पूणं दिशाः 


7 ध्वजे चास्य वेदीमद्राक्ष्म भरत । 
दिमवरच्छिलराकारां चरतः संयुगे शाम्‌ ॥ १६॥ | 
भरतनन्दन | युद्धम तीत्रवेगसे विचरते हुएआचारयकरे ध्वज 18 


संशत्तकवधपर्वं ] 


वेदीका चिह बना हुआ था, वह हमे हिमालये शिखरकी 

मति शोभायमान दिखायी देता या ॥ ३६ ॥ 

द्रोणस्तु पाण्डवानीके चकार कदनं महत्‌ । 

यथा दैत्यगणे विष्णुः खुराखुरनमस्छृतः ॥ ३७॥ 
जेते देव-दानववन्दित भगवान्‌ विष्णु दैर्योकी छेनामं 

भयानक संहार मचाते द, उसी प्रकार द्रोणाचार्यने पाण्डव 

सेनाम भारी मारकाट मचा रक्ली थी ॥ ३७ ॥ 

स शुरः सत्यवाक प्राज्ञो वलवान्‌ सत्यविक्रमः। 

महाजुभावः कट्पान्त रौद्रां भीरूविभीषणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 

कवचोर्मिष्वजावर्तो मर््यक्रुलापहारिणीम्‌ । 

गजवजिमहाच्राहामसिमीनां दुरासदाम्‌ ॥ ३९ ॥ 

वीरास्थिश्कंरां रोद्रां ` भेरीमुरजकच्छपाम्‌ । 


चर्मवमेश्वां घोरां केदारैवटशाद्धखाम्‌ ॥ ४० ॥ 


शरौधिणीं घजुःखोतां बाहुपन्नगसंकुलाम्‌ । 
रणभूमिवहां तीं ऊुरुखञ्जयवादिनीम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मयुष्यश्ीषेपाषाणां शक्तमीनां गदोडुपाम्‌ । 


उष्णीषफेनवसनां विकीणौन्त्रसराखपाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
बीरापहारिणीसुथ्ां मांस्ाणितकदमाम्‌ । 


हस्िग्राहां केतुचक्षां क्षन्चियाणां निमजनीम्‌ ॥ ४३ ॥ 
क्रूरां दारीरसंघ्वां सादिनक्रां दुरत्ययाम्‌ । 
द्रोणः षायतेयत्‌ तत्र नदीमत्तकगामिनीम्‌ ॥ ४४॥ 
क्रव्यादगणसंजुष्टां श्वश्गाखगणायुताम्‌ । 
निषेवितां महारौद्रैः पिरितादौः समन्ततः ॥ ४५ ॥ 
उन शौर्य-सम्पन्नः सत्यवादी; विद्वान्‌ बल्वान्‌ ओर सत्य- 
पराक्रमी महानुभाव द्रोणने उं युद्धस्थले रक्तकी भयंकर 
नदी बरहा दीः जो प्रक्यकाककी जलराशिके समान जान पड़ती 
थी । वह नदी भीरु पुरुषोको भयभीत करनेवाली थी | उसमें 
कवच ठहर ओर ध्वजार्धँ भवर थीं । बह मनुष्यरूपी तयटोको 
गिरा रदी थी । हाथी ओर घोडे उसके भीतर बड़े-बङ़्‌ ्राहो- 
के समानथे । तल्वारे मछलिर्यो थीं । उसे पार करना 
अत्यन्त कठिन था । वीरोकी हडयौ वाङ्‌ ओर कंकड्-सी 
जान पड़ती थीं । वह देखनेमे बड़ी मयानक थी । ढोर ओर 
नगाङ़ उसक्रे भीतर कष्ुए-से प्रतीत होते थे । ढाल ओर 
कवच उसमे डोगिर्योके समान तैर रहे थे । वह घोर नदी 
केशरूपी सेवार ओर धाससे युक्त थी । बाण ही उसके 
परवाह थे । धनुष खोतके समान प्रतीत होते थे । कटी हई 
सुजार्णे पानीके सोके समान वरहा भरी हई थीं । वह रण- 
भूमिके भीतर तीव्र वेगसे प्रवाहित हो रदी थी । कौरव ओर 
संजय दोनोको बह नदी बहाये स्यि जाती थी । मनुष्योके 
मस्तक उसमे प्रसर-खण्डका भ्रम उत्पन्न करते थे | शक्तियाँ 
मीनके समान थी । गदा नाक थीं । उष्णीध-वल्ञ (पगड़ी ) 
फेनके तुर्य चमकं रहे थे । विखरी हुई अति सपाकार प्रतीत 
` हेती ` थीं । वीरोका अपदरण करनेवाली वइ उग्र नदी मांस 


पएकविरदोऽध्यायः 
नअ 


देशदरे 





तथा रक्तरूपी कीचड़से भरी थी । हाथी उसके मीतर ग्रां 
ये । घ्वजारप ृक्षके तुल्य थीं । वह नदी क्षत्रियो को अपने भीतर 
इवबोनेवाली यी । वरह क्रूरता छा रही थी | रीर ( छर्चे ) 
ही उसमे उतरनेके व्यि घाट ये | योद्धागण मगर-जैसे जान 
पड़ते थे । उसको पार करना वहत कठिनं था । वह्‌-नदी' 
लोगोको यमटोकर्म ले जनेवाखी थी । मांसाहारी जन्तु 
उसके आऽ-पाख डेरा डले हुए थे । वरहा कत्ते ओर सियार 
के इंड जट हुए थे । उसके सव ओर महामयंकर मांस- 
भक्षी पिशाच निवास करते थे ॥ ३८-४५ ॥ 
तं दहन्तमनीकानि रथोदारं कृतान्तवत्‌ । 
सर्व॑तोऽभ्यद्रवन्‌ द्रोणं कन्तीपु्रपुयोगमाः ॥ ४६ ॥ 
समस्त सेनाओंको दग्ध॒करनेवाटे यमराजके समान 
भयंकर उदार महारथी द्रोणाचार्यपर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर 
आदि सब वीर सव ओरसे द्ूट पड़ ॥ ४६ ॥ ॥ 
ते द्रोणं सहिताः शूराः सर्व॑तः प्रत्यवारयन्‌ । 
गभस्तिभिरिवादित्यं तपन्तं अुवनं यथा ॥ ४७॥ 
उन सभी श्रूरवीरोने एक साथ आकर द्रोणाचार्यको 
सब ओरसे उखी प्रकार घेर छिया, जेसे जगत्‌को तपानेवाले 
भगवान्‌ सूर्यं अपनी किरणो से धिरे रहते ई ॥ ४७ ॥ 
तं तु शुरं महेष्वासं तावकाऽभ्युदचतायुधाः। 
राजानो राजपुज्रश्च समन्तात्‌ पर्यवारयन्‌ ॥ ४८॥ 
आपकी सेनक्रे राजा ओर राजक्ुमारोने अल्न-शल्न 
ठेकर उन शोर्यसम्पन्न महाधुरधर द्रोणाचार्यको उनकी 
रक्षाके यि सव ओरसे धेर रक्ला या ॥ ४८ || 
शिखण्डी तु ततो द्रोणं पञ्चभिनंतपरवभिः। 
क्ष्रवमो च विश्त्या वखुदानश्च पञ्चभिः ॥ ७९॥ 
उत्तमोजाखिभि्बाणेः क्ष्रदेवश्च सकस्तभिः। . 
सात्यकिश्च शतेनाजौ युधामन्युस्तथाष्मिः ॥ ५० ॥ - 
युधिष्ठिरो द्वादशभिद्रोणं विव्याध सायकः । 
धृष्टयुम्नश्च ददाभिश्चेकितानसख्िभिः शरेः ॥ ५९॥ 
उस समय शिखण्डीने की हई गँठवाले पोच बाणो- 
दवारा द्रोणचायको बीष डाला । तदश्वात्‌ क्षत्रवर्माने बीसः 
वसुदानने पोच उत्तमोजाने तीनः क्ष्रदेवने सातः सात्यकिने 
सो, युषामन्युने आठ ओर युधिष्ठिरने बारह बाणोदयारा युद्ध- ` 
खल्मे द्रोणाचारयको घायल कर दिया । धृषटयुम्नने दसं ओर 
चेकितानने उन्दे तीन बण मारे ॥ ४९-५१॥ 
ततो द्रोणः सत्यसंधः प्रभिन्न इव कुञ्जरः । 
अभ्यतीत्य रथानीकं दढसेनमपातयत्‌ ॥ ५२॥ 
तदनन्तर सत्यप्रतिज्ञ द्रोणने मदकी धारा बहानेवाठे 
गजराजकी भति रथ-सेनाको धकर खढसेनको मार गिराया॥ 
ततो राजानमासाद्य प्रहरल्तमभीतवत्‌। ` ` 
अदिष्यन्नवभिः क्षेमं स दतः प्रापतद्‌ रथात्‌॥ ५३॥ 
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३१६४ श्रीमहाभारते 





ध 
[ दरोणपकी 








फिर निभ॑यसे प्रहार करते हुए राजा क्षेमक पास पर्हुचकर 
उन्हे नो बाणोसे बीघ डास । उन बाणोसे मारे जाकर वे 
रथसे नीचे गिर गये ॥ ५३ ॥ 
स मध्यं पाप्य सैन्यानां सवौः प्रविचरन्‌ दिदाः। 


` आता श्यभवदन्येषां न तव्यः कथञ्चन ॥ ५७ ॥ 


यद्यपि बे शतुसेनाके भीतर धुसकर सम्पूर्णं दिराओमिं 
विचर रहे थेः तथापि बे ही दूसरोके रक्षक थे, स्वयं किसी 
प्रकार किंसीके रक्षणीय नहीं दए ॥ ५४ ॥ 
हिखण्डिनं द्ादश्भिर्विंशत्या चोत्तमौजसम्‌ । 
वसुदान च भठ्टेन प्रेषयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उन्होने शिखण्डीको बारह ओर उत्तमौजाको बीस बाणौ. 
से घायल करके वसुदानको एक ही भस्ल्से मारकर यमलोक 
भेज दिया ॥ ५९५ ॥ 
अहीत्या क्ष्रवमौणं षडविशत्या सुदक्षिणम्‌ । 
क्षत्रदेवं त॒ भटलेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ ५६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ क्षत्रवर्माको अस्ी ओर सुदक्षिणको छब्बीस 
बाणेोसे आहत करके क्षत्रदेवको मल्लसे घायल्कर रथकी 
बैठकसे नीचे गिरा दिया ॥ ५६ ॥ ह 
युधामन्युं चतुःषष्ट्या चि शता चेव सात्यकिम्‌ 
विद्ध्वा खक्मरथस्तूण युधिष्ठिरसुपाद्रवत्‌ ॥ ५७ ॥ 
युधामन्युको चौसठ तथा सात्यकिको तीस बाणोसे घायर 
करके खवणंमय रथवलि द्रोणाचार्यं राजा युधिष्ठिरकी ओर दौड॥ 
ततो युधिष्ठिरः क्षिप्रं गुरुतो राजसन्तमः। 
अपायाज्ञवनेरण्वेः पाञ्चाटयो द्रोणमभ्ययात्‌ ॥ ५८ ॥ 
तव राजाओंमे श्रेष्ठ युधिष्ठिर गुरुके निकटसे तीतरगामी 
अश्वौद्यारा शीघ्र दी दूर चरे गये ओर पाञ्चाल देशका एक 
राजद्ुमार द्रोणकरा सामना करनेके व्यि आगे बद्‌ आया ॥ 
तं द्रोणः सधनुष्कं तु साश्वयन्तारमाक्षिणोत्‌। 
स हतः प्रापतद्‌ भूमो रथाञ्ज्योतिरिवाम्बरात्‌॥ ५९ ॥ 
परंतु द्रोणने धनुषः घोड़े ओर सारथिसहित उत क्षत- 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवणि संशछकवघपर्वणि द्रोणयुदध 
इत कार श्रीमहामासत द्रोणपवैके अन्तग॑त संरोकवधपरवमे द्रोणाचार्यका यदध 


दार्विरोऽध्यायः ` 
द्रोणके युद्धे विषयमे दुर्योधन ओर करणका संवाद 





म धृतराष् उवाच 
भारद्वाजेन पाण्डवेषु मासे । 
पञ्चाठेषु च _ सवेषु कञ्चिदन्योऽभ्यवतेत ॥ १ ॥ 
आर्या युद्धे मति छत्वा क्षत्रियाणां यदासूकरीम्‌। 
असेवितां कापुखमैः सेवितां पुरुषर्षभैः ॥ २ ॥ 
धरृतषने पूछा --घजय | द्रोणाचा्यने उख महासमर 


८. 
८ 


~ 
विक्षत कर दिया | उनके द्वारा मारा गया वह्‌ राजु 
आकाशसे उत्काकी मोदि रथसे भूमिपर गिर पड़ा ॥५॥ 
तसन्‌ हते राजपुत्रे पञ्चाखानां यश्चस्वरे। 
हत द्रोणं हत द्रोणमित्यासीन्निःखनो महान्‌ ॥ ६५ | 
पाञ्चाखोका यश बदृनिवाले उस राजङ्कुमारके मर जे 
पर वरहो रोणको मार डाल, द्रोणको मार डालो इस पर्ा 
महान्‌ कोल होने ठ्गा ॥ ६० ॥ 


तास्तथा शशसंरब्धान्‌ पञ्चालान्‌ सत्स्यक्रेकयान्‌ | 
खजयान्‌ पाण्डवांदचेव द्रोणो व्यक्षोभयद्‌ वली ।६ 
इस प्रकार अत्यन्त क्रोधमे भरे हुए पाञ्चाल) मल 
केकयः जय ओर पाण्डव येोद्धाओको वटवान्‌ द्रोणाच 
क्षोभमे डाल दिया ॥ ६१ ॥ 
सात्यकि चेकितानं च धृष्युञ्चरिखण्डिनौ । 
वाधक्षेमि चैजरसेनि सेनाविन्दुं खवर्च॑लम्‌ ॥ ६२॥ 
पताश्चान्यांश्च खुबहन्‌ नानाजमपदेश्वरान्‌ । 
खवोन्‌ द्रोणोऽजयद्‌ युद्धे कुरुभिः परिवारितः॥६९॥ 
कोरवोंखे धिरे हुए द्रोणाचारथने युद्धम सात्यकि, चेकितानः 
धृष्टद्युम्नः शिखण्डी, ब्दधक्षेमके पुत्र; चि्रसेनकुमारः सता 
बिन्दु तथा सुवर्चा-इन स्वको तथा अन्य वहुत-से विमि 
देशोके राजाओंको परास्त कर दिया ॥ ६२-६३॥ 
तावकाश्च महाराज जयं ङब्ध्वा महाहवे । 
पाण्डवेयान्‌ रणे जष्युद्रबमाणान्‌ समन्ततः ॥ ६४॥ 
महाराज | आपके पुने उत महासमरमे विजय प्र 
करके सब ओर भागते इए षाण्डव-योद्धाओंको माल 
आरम्भ किया ॥६४॥ 
ते दानवा इवेन््रेण वध्यमाना महात्मना । 
पञ्चालाः केकया मस्याः समकम्पन्त भारत ॥ ६५॥ 
भरतनन्दन | इन्द्रके द्वारा मारे जानेवाठे दानवौ 


भति महामना द्रोणकी मार खाकर पाञ्चालः, केकय ओऽ 
मल्स्यदेशके सेनिक कौप 


ने लगे ॥ ६५॥ 
एकयिशोऽध्यायः ॥ र १॥ 


न ञ्ालको मार भग वरक्षत्रि 
के छियि यका र भग।(या़त 


य र कणेवाटी,, कायरोंद्ारा न अपना 
४ ओर शष्ठ पुरषोदरा सेबित युद्धविपयक उ<॥ 
उ.<काजाभय लेकर क्या कोई दूसरा वीर भी उनके सामने अ॥॥॥ 
ध यरे यो भग्नेषु निवर्तते! ` ` 
द" नासीत्‌ पुमान्‌ कश्चिद्‌ द द्रोणं व्यवस्थितम्‌ 


दवा्वि्योऽध्यायः 





` वदी वीमे उ्नतिशील ओर शौरयसम्पन्न ३, जो सैनिरको- 
के भाग जानेपर भी खयं युदधक्ेतरमे लौटकर आ जाय । अहो! 
क्या उस समय द्रोणाचारयंको डया हुआ देखकर पाण्डवम कोई 
मी वीर पुरूष नहीं या (जो द्रोणाचायंका सामना कर सके) 
जम्भमाणमिव व्याघ्रं प्रभिन्नमिव कुञ्जरम्‌ । 
त्यजन्तमाहवे प्राणान्‌ संनद्धं चित्रयोधिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
महेष्वासं नरव्याघ्रं द्विषतां भयवर्धनम्‌ । 


कृतक्षं सत्यनिरतं दुर्योधनहितैषिणम्‌ ॥ ५ ॥ 
भारद्वाजं तथानीके दष्ट शूरमवस्थितम्‌ । 
के शशः संन्यवर्तन्त तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ६ ॥ 


जंमाईस्ते हए व्याघ्र तथा मदकी धारा बहानेवाले 
गजराजकी मेति पराक्रमी, युद्धम प्राणका विसर्जन करनेके 
लिये उ्यतः; कवच आदिसे सुसनितः विचित्र रीतिसे युद्ध 
करनेवटे, शचु्ओं का भय बदनिवाटेः कृतज्ञः सत्यपरायणः 
दुयौषनके हितेषी तथा श्यूरवीरः, भरद्वाज-नन्दन महाधनुर्धर 
पुरुषरशिह द्रोणाचायंको युद्धमे डटा हआ देख किन चयूरबीरो- 
ने लौटकर उनका सामना किया १ संजय ! यह वृत्तान्त मुञ्च- 
से कदो ॥ ४-६ ॥ 

संजय उवाच 
तान्‌ श्ष्टा चछितान्‌ संख्ये प्रणुन्नान्‌ द्रोणसायकैः । 
पञ्चालान्‌ पाण्डवान्‌ मत्स्यान्‌ खृञ्जयश्चेदिकेक्यान्‌ ७ 
द्रोणचापविमुक्तेन शरोधेणाश्चुहारिणा । 
सिन्धोरिव महौघेन हियमाणान्‌ यथां प्रवान्‌ ॥ < ॥ 
रवाः सिहनादेन नानावा्यखनेन च । 

रथद्धिपनरांदचैव स्वतः समवारयन्‌ ॥ ९ ॥ 

संजयने कहा-महाराज । कौरवोने देखा क्र पाञ्चाकः 
पाण्डव, मत्स्यः संजय; चेदि ओर केकयदेशीय योद्धा युदधमे 
द्रोणाचार्थके वाणेसि पीडित हो विचलित हो उठे ह तथा जेस 
समुद्रकी महान्‌ जलराशि बहत-खे नावोको बरहा ठे जाती दै 
उसी प्रकार द्रोणाचायके धनुषसे द्ूटकर शीघ्र ही प्राण हर 
छेनेवाले बाण-समुदायने पाण्डव-सेनिकोंको मार भगाया है । 
तत्र वे सिंहनाद एवं नाना प्रकारके रणवा्योका गम्भीर धोष 
क्रते हुए शतरुओंके रथारोदियो, हाथीसवारोौ तथां पैदल 
सेनिकोको सब ओरसे रोकने रगे ॥ ७-९ ॥ 
तान्‌ पयन्‌ सेन्यमध्यस्थो राजा खजनसंञ्तः । 
दुयोधनो ऽत्रबीत्‌ कर्ण प्रहृष्टः पहसन्तिव ॥ १०॥ 

सेनके बीचमे खड़े हो स्वजनो धिरे हए राजा दु्याघन- 
ने पाण्डव-सैनिकोकी ओर देखते इए अत्यन्त प्रसन्न होकर 
कर्णसे हसते हुए-से कहा ॥ १०॥ 

दुयोधन उवाच 

परय राधेय पञ्चाखान्‌ प्रणुन्नान्‌ दोणसायकेः । 
सेनेव ग्बगान्‌ वन्यां ख्ासितान्‌ ददढथस्वना ॥११॥ 


दुयंधन वोल्ा-राघानन्दन ! देखो? स्ट धनु घारण 
करनेवठे द्रोणाचार्ये वाणो ये पाञ्चाक सैनिक उदी प्रकार 
पीडित हो र्दे दैः जेते षिंह वनवासी गर्गोको चस कर देता दै ११ 
नेते जातु पुनयुंद्धमीदेयुरिति मे भमतिः। 
यथा तु भग्ना द्रोणेन वातेनेव महाद्रुमाः ॥ १२॥ 
मेरा तो एेखा विश्वा दै किये फिर कभी युदक इच्छा 
नहीं करेगे । जैसे वायु वड़-बड़े इश्षोको उखाड़ देती दै, उसी 
प्रकार द्रोगाचार्यने युद्धसे इनके पौव उखाड़ दिये ह ॥१२॥ 
अद्यमानाः शरैरेते रूक्मपुङ्कम॑हात्मना । ` 
पथा नेकेन गच्छन्ति धूणेमानास्ततस्ततः 1 १३ ॥ 
महामना द्रोणके सुवणमय प्ंखयुक्त बाणोंद्वारा पीडित 
होकर ये इधर-उधर चक्र काटते हए एक दी मागसे नहीं 
माग रह द॥ १२३॥ 
संनिरुद्धाश्च कोरव्येद्रणिन च महात्मना । 
पतेऽन्ये मण्डलीभूताः पावकेनेव कुञ्जराः ॥ १४॥ 
कौर सैनिको तथा महामना द्रोणने इनकी गति रोक 
दीद । जेसे दावानल्से हाथी धिर जाते दै उसी प्रकार ये 
तथा अन्य पाण्डव-योद्धा कौरवोसे धिर गवे दै ॥ १४॥ 
श्रमरेरिव चाविष्ठा द्रोणस्य निहितः शरेः । 
अन्योन्यं समटीयन्त पलायनपरायणाः ॥ ९५ ॥ 
भ्रमरोके समान द्रोणकरे पैने बाणोसे घायल होकर ये रण- 
भूमिसे पलायन करते हुए एक दुसरेकी आड़मे छप रदे हं १५ 
एष भीमो महाक्रोधी दीनः पाण्डवखञ्जयेः 
मदौवैरादृतो योधः कणं नन्दयतीव माम्‌ ॥*१६॥ 
यह महाक्रोधी भीमसेन पाण्डवं ता सुज्ञयोसे रदित हो 
मेरे योद्धाओंसे धिर गया दै । कं | इ अवस्थामे भीमसेन 
मुञ्चे आनन्दित-सा कर रहा द ॥ १६ ॥ 
व्यक्तं द्रोणमयं लोकमय परयति दुमंतिः। 
निराशो जीवितान्नूनमद्य राज्याच्च पाण्डवः ॥ १७ ॥ 
निश्चय ही आज जीवन ओर राज्यसे निराश हो यह 
दुषद्धि पाण्डुक्ुमार सारे संसारक द्रोणमय ही देख रहा होगा १७ 
कर्णं उवा 
नैष जातु मदावाहुजी न्नादवमुस्खजेत्‌ । 
न चेमान्‌ पुरुषभ्याघ्र सिंहनादान्‌ सहिष्यति ॥ १८ ॥ ` 
कणं बोला--राजन्‌ ! यह महाबाहू मीमसेन जीते-जी 
कमी युद्ध नदीं छोड़ सकता ह । पुरुषसिंह ! तुश्दारे सेनिक 
जो ये सिंहनाद कर रहे है, इ्दं मीमसेन कमी नहीं सहेगा १८ 
न चापि पाण्डवा युद्धं भज्येरन्निति मे मतिः। 
शूराश्च बलबन्तरच छृताख्रा युद्धदुमंदाः ॥ १९ ॥ 
पाण्डव श्ूरवीरः बलवान्‌, अख्न-विद्यामे निपुण तथा 
युद्धम उन्मत्त दयेकर कङ्नेवाछे है । ये रणभूमिसे कभी भाग 
नदी खकते दै । मेरा यही विश्वास दै ॥ १९॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ दोण 
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विषाभ्रिय॒तसं्केशान्‌ वनवासं च पाण्डवाः । 
स्मरमाणा न हास्यन्ति संग्राममिति मे मतिः ॥ २०॥ 
म ठेवा मानता हूं कि पाण्डव तुर्हरे दारा दिये हए 
विष अभ्रिदाह ओर द्यूतके क्लेशो तथा वनवासको याद्‌ करके 
कमी युद्धभूमि नहीं छोड़गे ॥ २ क ॥ 
निवृत्तो हि महाबाहुरमितोजा बृकोद्रः । 
वरान्‌ वरान्‌ हि कौन्तेयो रथोदारान्‌ हनिष्यति ॥ २१॥ 
अमिततेजघ्वी महाबाहु कुन्तीपुत्र धरकोदर इधरकी 
ओर लौटे ह । वे बड़े-बड़े उदार महारथि्योको चुन-चुन- 
कर मारेगे.॥ २१॥ 
असिना धनुषा शत्या हयेनौगेनेरे रथेः। 
आयसेन च दण्डन वातान्‌ बातान्‌ हनिष्यति ॥२२॥ 
वे खङ्गः धनुषः, शक्ति, घोडे, ह।थीः मनुष्य एवं रथो. 
द्वारा ओर लोहके डंडेसे समूह-के-समूह सेनिकोका संहार 
कर डाटेगे ॥ २२॥ 
 तमेनमयुवर्तन्ते सात्यकिप्रमुखा रथाः। 
पञ्चाखाः केकया मत्स्याः पाण्डवाङच विदोषतः॥ २३॥ 
देखो; भीमसेनकरे पीछे सात्यकि आदि महारथी तथा 
पाञ्चा) केकयः मतस्य ओर विशेषतः पाण्डव योद्धा भी आ 
रे ह ॥ २३॥ 
शुरादच बखवन्तदच विक्रान्तादइच महारथाः। 
विनिच्नन्तरच भीमेन संरब्धेनाभिचोदिताः ॥ २४ ॥ 
क्रोधरमे भरे हुए भीमसेनसे प्रेरित हो वे च्यूरवीरःवख्वान्‌ 
पराक्रमी महारथी सैनिक हमरे सेनिकोको मारते आ रहे दै २४ 
ते . द्वोणमभिवतन्ते स्वेतः कुरुपुङ्गवाः । 
` बकोदरं परीप्सन्तः सूयंमभ्रगणा इव ॥ २५॥ 
वे कुरश्र् पाण्डव भीमसेनकी रक्षके लिये द्रोणाचार्यको 


. सब्‌ ओरसे उसी प्रकार घेर रदे हैः नेसे बादल सूर्यको ठक लेते ३२५ 


` (खमरेषु त निर्दिण्ः पाण्डवाः रष्णवान्धवाः। 
ह्रीमन्तः शच्ुमरणे निपुणाः पुण्यलक्षणाः ॥ 
बहवः पार्थिवा राजंस्तेषां वरागता रण । 

मावमंस्थाः पाण्डवांस्त्वं नारायणपुरोगमान्‌ ॥) 

^ राजन्‌ । पाण्डवोके सहायक बन्धु श्रीकृष्ण ह | वे उन्हँ 





युद्धविषयक कतंब्यका निदेश किया करते दै । वे लज 
शघुर्ओको मारनेकौ कलाम निपुण तथा पवित्र ठ् 
युक्त ई । रणभूमिमे बहुत-से भूपा उनके वशम आ 
ह । अतः भगवान्‌ नारायण जिनक्रे अगुमा ई, ऊ 
पाण्डवोँकी तुम अवहेना न करो ॥ 


पकायनगता देते पीडयेयुयंतवतम्‌ । 
अरक्ष्यमाणं अल्भा यथा दीपं सुमुषवः ॥ २६ । 

ये सव॒ एक रास्तेपर चल रहे है ।.यदि त ओर नक्र 
का पाटन केवले द्रोणाचायंकी रक्षा न की गवी ते} 
उन्हे उसी प्रकार पीड़ा देगे, जैसे मरनेकी इच्छावाले प्त 
दीपकको बुन्चा देनेकी चेष्टा करते. है ॥ २६ ॥ 


असंशयं कृताखरारच पयोक्तादचापि वारणे । 
अतिभारमहं मन्ये भारद्वाजे समाहितम्‌ ॥ २७। 

इसमे संदेह नदीं कि वे पाण्डव योद्धा असख-विद्यमेनिषए 
तथा द्रोणाचार्यकी गतिको रोकनेमे समर्थं दै | थृन्ने एेसा जा 
पड़ता है कि इस समय भरद्राजनन्दन द्रोणाचायंपर क 
बड़ा भार आ पर्चा है ॥ २७ ॥ 


श्लीघरमञुगमिष्यामो यज द्रोणो व्यवस्थितः । 
कोका दव महानागं मा वै हन्यु्ंतव्रतम्‌ ॥ २८। 
अतः हमखोग शीघ्र वहीं चदे, जरौ द्रोणाचार्यं ल 
है| कदींणेत्ान हो कि कुछ मेडयि ८ -जेसे पाण्डव सैनिक] 
महान्‌ गजगजजेसे त्रतधारी द्रोणाचा्का वध कर डले ९ 
संजय उवाच 
राधेयस्य वचः श्रुत्वा राजा दुर्योघनस्ततः। 
श्रातृभिः सहितो राजन्‌ प्रायाद्‌ द्रोणरथं प्रति ॥ २९। 
संजय कते है- मह(राज ¡ राधानन्दन कर्णंकी ब 
सुनकर राजा दुयोधन अपने माइयेकि साथ द्रोणाच 
रथकी ओर चर दिया ॥ २९ ॥ 
तत्रारावो महानासीदरकं दोणं जिघांसताम्‌ । 
पाण्डवानां निवृत्तानां नानावर्णेहं यो्तमेः ॥ ३०। 
वरहा अनेक प्रकारे रंगवाठे उत्तम धोड़से जते € 


स्थोद्यारा एकमत द्रोणाचार्यको मार डालनेकी इच्छासे टीट 


पाण्डव-सेनिकोका महान्‌ कोलाहल प्रकट हो रह! था ॥ २५ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि संशघकवधपवंणि द्रोणयुद्धे द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहामारत द्रोणपलैके अन्तमैत संश्कबचपवेमे द्रोणाचा्यका युद्धविषयक बास अध्याय प्रा आ ॥ २२॥ 
( दक्षिणस्य अधिक पाठके २ श्वोक मिलाकर कुर ३२ श्लोक है ग 


त्रयोविशोऽध्यायः 


` पाण्डवसेनाङे महारथिर्योके रथ, घोडे 


घृतराष् उवाच 
सर्वैवामेव मे बरूदि रथचिदह्नि संजय । 


५ 


त ववज तथा धनुषोका विवरण , , ` 
4 दोणमभ्यवरतम्त कृदधा भीमपुरेगमाः ॥ १॥ 
शतरषने शरा सचय | करोमे मे दु म 
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आदि जो योद्धा द्रोणाचार्यपर चटाई कर रहे थे, उन सवके 
रथोक (घोडे-ध्वजा आदि) चि कैसे थे १ यद्‌ मुञ्चे बताओ॥ 
सजय उवाच 
ऋक्षवणहयेदेष्ठा भ्यायच्छन्तं वृकोदरम्‌ । 
रजताश्वस्ततः शुरः शैनेयः संन्यवर्तत ॥ २ ॥ 
सजय कहते ह---राजन्‌ | रीकछके समान रगवाछे 
घोड़से जते हुए रथपर त्रैठकर भीमम्नेनको आति देख 
चोदीके समान श्वेत घोड़ँबलठे शयरवीर सात्यकि भी लौट पड॥ 
सारङ्गाश्वो युधामन्युः खयं प्रत्वरयन दयान । 
पयंवतंत दुधेपेः क्रुद्धौ द्रोणरथं प्ति ॥ ३॥ 
सारगके समान (सफेद, नीठे ओर लाक) रंगके 
घोड़से युक्तं युधामन्यु, स्वय ही अपने बरोोको रीघरता- 
पूर्वक हकिता द्आ द्रोणानार्यके रथी ओर लौट पड़ा । 
वह दुजय वीर क्रोधर्म भरा हआ था ॥ ३ ॥ 
पारावतसव्णैस्तु हेमभाण्डे्महाजवैः। 
पाञ्चालराजस्य सुतो धृष्टवुम्नो न्यवर्दत ॥ ४॥ 
पाञ्चालराजकुमार धूष्टयुम्न कवृंतरके समान ८ सफेद 
ओर नीठे ) रगवाटे सुवर्ण॑भूषित एवं अत्यन्त वेगशाी 
घोड़ोके द्वारा लौट आया ॥ ४ ॥ 
पितरं तु परिपरिप्सुः क्ष्रधमी यनतः] 
सिद्धि चाश्य परां काह्लन्‌ शोणाश्वः संन्यवर्तत ॥ ५ ॥ 
नियमपूवक व्रतका पालन करनेवाला क्षत्रधर्मा अपने 
पिता धृष्ट्युम्नकी रक्षा ओर उनके अभीष्ट मनोरथकी उत्तम 
पिद्धि चाहता हुआ लाक रंगके घोड़से युक्त रथपर आरूढ 
हो खीर आया ॥ ५ ॥ 
पञ्मपजनिभांर्चाश्वान्‌ मलिकाश्षान खलंकृतान। 
शेखण्डिः क्षत्रदेवस्तु खयं प्रत्वरयन्‌ ययौ ॥ ६ ॥ 
शिखण्डीका पुत्र क्षत्रदेव, कमल्पत्रके समान रंग तथा 
निमल नेत्रौवाे सजे सजाये धोड़को स्वयं ही गीघतापूर्वक 
हाकता हुआ वहा आया ॥ & ॥ 
दशनीयास्तु काम्बोजाः शुकपत्रपरिच्छदाः । 
वहन्तो नकुलं शीघं तावश्ानमिदुद्ुुः ॥ ७ ॥ 
-  तोतेकी पीलक समान _रोमवाले दशनीय का्ोजदेरीय 
लक्षण आदिका परिचय दिया गया है । उससे कुछ आवरयकं 
बाते यहो यथाखान उद्धूत की जाती हे । सारंगका रंग सूचित करने- 
वाला रंग इस प्रकार है- 
सितनीलारुणो वणः सारंगसदृशश्च सः । 
२. कनूतरका रग वततानेवाला वचन यो मिलता दै-- 
पारावतकपोतामः सितनीलसमन्वयात्‌ । 
३. काम्बोज (८ कावुर ) के घोडोंका लक्षण 
महाललाटजधनस्कन्धवक्षोजवाः हयाः । . 
`. दीधं्ीवायत्ता हसखसुष्काः काम्बोजकाः स्मृताः ॥ 
जिनके ललाट) जेषि, कंधे, छाती ओर वेग महान्‌ होते है, 


जयोविशहो ऽध्यायः 








धोड़े नकुलकरो वहन करते हए बी दीश्रताके साय आपके 
सेनिरकोकी ओर दौड़े ॥ ७ ॥ 4 
कृष्णास्तु मेघसंकारा यवहन्चुत्तमौजसम्‌ । 
ुधषायाभिसंघाय क्रद्धं युद्धाय भारत ॥ ८ ॥ 
भरतनन्दन ! दुर्धषं युद्धका संक्रत्य ठेकरं क्रोधर्मे भरे 
हए उत्तमौजाको मेघके समान इयाम वर्णवाे घोडे युद्रखल- 
की ओरलेजाग्दैये॥८॥ 
चथा तित्तिरिकट्माषा हया वातसमा जवे । 
अवहस्तुमुखे युद्धे खहदेवमुदायुघम्‌ ॥ ९ ॥ 
दसी प्रकार अख्र-शस््रोसे सम्पन्न सदहदैर्वको तीतरके 
समान चितक्वेरे रंगाङे तथा वायुकरे समान वेगशाढी 
घोडे उस भयकर युद्धम ठे गये ॥ ९॥ 
दन्तवर्णीस्तु राजानं कारवाला युधिष्ठिरम्‌ । 
भीमवेगा , नंरव्याघ्रमवहन्‌ वातरंहसः ॥ १० ॥ 
दाथीके रदतकरे समान सफेद रंग, काली पूं ` तथा 
वाके मान तीव्र एवं भयंकर वेगवाटे घोड़े नरश्रेष्ठ राजा 
युधिष्ठिरको रणक्षेत्रमे ठे गये | १० ॥ 


(4 (4 
देमोत्तमधतिच्छन्नेर्दयेवातसमेजेवे । 


अभ्यवतंन्त सैन्यानि सवौण्येव युधिष्ठिरम्‌ ॥ ११॥ 


सोनेके उत्तम आवरणेखि ठके हूए, वायुके समान वेग, 


शाली घोडद्रारा सारी खेनाओनि महाराज युधिष्ठिरको सब 

ओरसे घेर' रक्खा था ॥ ११॥ 

राज्ञस्त्वनन्तरो राजा पाञ्चाल्यो द्रुपदोऽभवत्‌ । 

जातरूपमयच्छञः सवस्तैरभिर क्षितः ॥ १२॥ 
राजा युधिष्ठिरके पीछे पाश्चालराज द्रुपद चलू रदे थे । 


उनका छर सोनेका बना हुआ था । वे मी समस्त सेनिकों-. 


द्वारा सुरक्षित ये ॥ १२॥ 

ललमेहरिभिर्युखः सवशब्दक्षमेयुधि । 

राज्ञां मध्ये महेष्वासः शान्तभीरभ्यवतेत ॥ १६ ॥ 
वे 'टलोमः ओर हरि संज्ञावाले घोड़से, जो सव 


गर्दन रम्वी ओर चौड़ी होती दै तथा अण्डकोष वहुत छोटे होते 


है, वे काबुली धोड़े माने गथे हैँ । 

१. जिस ॒धोड़ेके ललारके मध्यमागमे ताराके समान दवेत 
चि हो, उसके उस चिहकां नाम रूलाम है । उससे युक्त अरव भी 
ललाम ही कहलाता है । यथा-- 

उवेत्तं ललाटमध्यस्थं तारारूपं हयस्य- यत्‌ । 
ललामं चापि तस््राद्कलंलमोऽश्वस्तदन्वितः ॥ 

२. (हरि का लक्षण इस प्रकार दिया गया दै-- 

सकेशराणि रोमाणि सुवणीभानि यस्य त । 

‹ हरिः स वणंतोऽस्वस्तु पीतकौञञेयसं निभः ॥ 

जिस्तकी गर्द॑नके बड़े बार भौर शरीरके रोः सुनहरे 
रंगके हों, जो रंगमे रेशमी पीताम्बरके समान जान पड़ता हो 
वह घोड़ा “हरिः कहलाता है । 





4 
॥ 
॥ 








३९१६८ श्रीमहाभारते [ दोण 








प्रकारके शब्दको सुनकर उन्हे सहन -करनेम समथं धेः 
सुशोभित हो रदे थे । उस युद्धस्थर्मै समस्त राजाओंके 
मध्यभागमे महाधनुरधर राजा द्रुपद निभ॑य होकर द्रोणाचायका 
सामना करनेके ल्य आये ॥ १३ ॥ 
तं विराखोऽन्वयाच्छीघं सह . सवैम॑हारथेः। 
केकयादच शिखण्डी च धृ्ठकेतुस्तभेव च ॥ १४॥ 
स्वेःस्वैः सेन्येः परिवृता मत्स्यराजानमन्वयुः। 
द्रुपदके पीके सम्पूणं महारयियोके साथ राजा विराट 
शीधतापूवक चल रहे थे । केकयराजकुमारः शिखण्डी तथा 
धृष्टकेतु-ये अपनी-अपनी सेनाओंसे धिरकर मस्स्यराजविरायके 
पीछे चं रहे थे ॥ १४२ ॥ 
तं तु पारिपुष्पाणां समवणो हयोत्तमाः ॥ १५॥ 
वहमाना व्यराजन्त मत्स्यस्यामिजघातिनः। 
„.--शतुसूदन मत्स्यराज विराटके रथको जो वहन करते 
हुए शोभा पा रहे थे, वे उत्तम घोडे पाडर> पूलोके समान 
खार ओर सफेद रंगवाे थे ॥ १५९ ॥ 
हणिद्रसमवणोस्तु जवना देममाछिनः ॥ १६॥ 
पुज विराटराजस्य सत्वरं ससुदावहन्‌ । 
` इल्दीके समान पटे रंगवाठे तथा सुवणंमय माला 
घारण करनेवाङे वेगशाी धोड़े विराटराजके पुत्रको शीघता- 
पूर्वक रणभूमिकी ओर ठे जा रदे थे ॥ ६६१ ॥ 
इन्द्रगोपकव्णेदच श्रातरः पञ्च॒ केकयाः ॥ १७॥ 
जातरूपसमाभासाः सवं लोहितकध्वजाः । 
पोच माई केकय-राजकुमार इन्द्रगोप ८ वीरबहूटी ) 
के समान रंगवाठे घोड़द्रारा रणमूमिमे लोट रहे थे । उन 
पाचों भा्योकी कान्ति सुवर्णके समान थी तथा वे सवके 
सव खाल रगकी ध्वजा-पताका धारण क्रिये हूए ये ॥१७१॥ 
ते हेममालिनः शुराः सवें युरदविश्ारदाः ॥ १८ ॥ 
वषन्त इव जीमूताः प्रत्यददयन्त दंशिताः 
सुवणकी मालाओसे विमूपरित वे समी युद्धविशारद 
शरीर मेधोके समान बाणवा करते दए. कवच आदिसे 
सुखलित दिखायी देते थे ॥ १८९ ॥ 
आमपाजनिकाशास्तु पाञ्चाद्य मभितौजसम्‌ ॥ १९. ॥ 
दत्तास्तुम्बुरूणा दिव्याः हिखण्डिनमुदावहन्‌ । 
अमित तेजस्वी पाञ्चाखराजछछमार शिखण्डीको तुम्बुसके 
दिये हृ मिद्धीके कच्चे बतेनकरे समान र गवाले दिव्य अद्व 
वहन करते थे ॥ १९१ ॥ , 
तथा दादर सादस्ताः पञ्चालानां महारथाः ॥ २० ॥ 
तेषां तु षटः सहस्राणि . च शिखण्डिनमन्वयुः। 
` वाञ्चाटोकि जो बारह, हजार महारथी युद्मे खड रदे थे, 
उनर्मेते छः हजार इस शमय दिखण्डीके पीछे चस्ते ये ॥ 
पुत्रं ठ ह्िद्यापाखस्ध नरखिदस्य मारिष ॥ २९॥ | 


आक्रीडन्तो वहन्ति स्म सारङ्श्बखा हयाः । 
आयं ! पुमषर्सिंह रिश्ुपाखके पुत्रको सारगके 
चितकबेरे अरव खेल करते एसे वहन कर रहे थे | २१९ 
धृष्टकेतस्तु चेदीनास्षभोऽतिवटोदितः ॥ २९ 
काम्बोज्ञेः शवकेरदवेरभ्यवत॑त॒दुजैयः। 
चेदिदेशका श्रेष्ठ राजा अत्यन्त बल्वान्‌ दुजय र 
धृष्टकेतु काम्बोजदेशीय चितकबरे धोडदारा युद्भूष 
ओर टौ रहा था ॥ २२९ ॥ 
बृहत्क्षत्रं तु कैकेयं कमार हयोत्तमाः ॥ २६ 
पलार्धूमसंकाशाः सेन्धवाः शीघ्मावहन्‌ । 
केकयदेशके सुकुमार राजकुमार वृहरक्ष्रको पुस 
धर्टके समान उज्ञ्वलनीक वणैवाठे सिन्देशीय अ 
जातिके घोडोने शीघरतापूवेक रणभूमिमे पर्हुचाया ॥ २३५ 
मद्िकाक्चाः पद्मवणी बाह्निजाताः खलंङृताः ॥ २४। 
द्रं शिखण्डिनः पु्स्क्षदेवमुदावहन्‌। 
दिखण्डीके शूरवीर पत्र ऋषक्षदेवको प॑डयके समान वां 
ओर निर्मल नेत्रवले बाह्ंक देके सजे-सजाये घोडेनि ए 
भूमिमे पर्ुचाया ॥ २४९ ॥ 
रुक्मभाण्डप्रतिच्छन्नाः कोदोयसदा दयाः ॥ २५। 
क्षमावन्तो ऽवहन सं ख्ये सेनाबिन्दुमरिंदमम्‌ । 
सोनेके आभूषणों तथा कवरचेसि सुशोभित रेश़ 
समान उवेतपीत रोमवले सहनरीरू घोड़ोनि शतुओंका दम 
करनेवके सेनाबिन्दुको युद्धभूमिमे पर्हुचाया ॥ २५३ ॥ 
युवानमवहन्‌ युद्धे क्रौञ्चवणी हयोत्तमाः ॥ २६। 
कादयस्याभिमुवः पुत्रं सुकुमारं महारथम्‌ । 
करो वेके उत्तम घोोनि काशिराज अभिभूके बुक 





| 


एव युवा पुत्रकोः जो महारथी वीर क तराः यम युद्धभूमिमं पटच 
= 


१. सिधु देके धोज्ञोकी गरदन लम्बी, मूत्रेन्रिय %। 
पर्हैचनेवाली, ओले बड़ी-बढी, कद ऊँचा तथा रोर सक्षम 
दे । सिप धोड़े वड वरिष्ठ होते दै, जसा कि बताया गया ~ 

दीषमीवा मुखालम्बमेदनाः पृथुलोचनाः । 
महान्तस्तनुरोमाणो बलिनः सैन्धवा हयाः ॥ 

२. पश्चवणका परिचय इस प्रकार दिया गया दै-- 

सितरक्तसमायोगात्‌ पद्यवर्णः अरवीत्यते । 

सफेद ओर लाक रगोकिं सम्मिश्रणसे जो रंग होता 8” 
पञश्चवण. कहलाता है । 

३ वाक देशक घोडे भी भायः काही घोषि ४ | 
ही होते हे । उनम `बिरेषता श्तनी ही दै क्रि उनका ¶४ 
देशीय घोङोकी अपेक्षा बड़ा होता. है. 

जसा करि निश्नाङ्कित वचनसे स्पष्ट दे-- 

+ कान्बोजसमपसंसवाना बाष्िजाताशच `; जिनः । ` 


; विशेषः, पुनरेतेषां दीवश्हतोच्यते ॥ 
४" निनके रोद तथा केसर ( गद॑नके नारं ) सफेद ५ 


संशप्तकवधपर्वं ] 
इवेतास्तु धतिविन्ध्यं तं छृष्ण्रीवा मनोजवाः । 
यन्तुः परेष्यकरा राजन्‌ राजपु्सुदावहन्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ } मनक समान वेगयाली तथा काटी गर्दनवले 
श्वेतवणके घोडेः जो सारथिकी आज्ञा माननेव ले ये, राजकुमार 
प्रतिविन्ध्यको रणम ठे गये ॥ २७ ॥ 
खतसोमं तु यः सौम्यं पार्थः पुजरमजीजनत्‌ । 
माषपुष्पसवणोस्तमवहटन्‌ वाजिनो रणे ॥ २८॥ 
कुन्तीकरुमार भीमसेनने जिष सौम्यरूपवाटे पुत्र सुत- 
सोमको जन्म दिया था, उसे उड्दके पूलकी मेति सफेद 
ओर पीठे रंगवाठे घोड़ने रणक्षेत्रे पर्हुचाया ॥ २८ ॥ 
सदस्रसोमभ्रतिमो वभूव 
पुरे करूणामुदयेन्दुनान्चि । 
तस्िज्ञातः सोमसंक्रन्दमध्ये 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ खतसोमो ऽभवत्‌ सः ॥२९॥ 
फौरवोके उदयेन्दु नामक पुर ( इन्द्रपरय ) मेँ 
सोमाभिषव ( सोमरस निकालने ) के दिन सहं 
चन्द्रमाओंके समान कान्तिमान्‌ वह वारक उत्पन्न हुआ थाः 
इसल्ियि उसका नाम सुतसोम रक्खा गया था ॥ २९ ॥ 
नाकुटिं तु रातानीकं शालपुष्पनिभा हयाः । 
आदित्यतरुणप्रख्याः छाघनीयसुदावहन्‌ ॥ ३० ॥ 
नकरुलके स्पृहणीय पुत्र शतानीकको रालपुष्पके समान 
रक्त-पीत वर्गंवाले ओर बालसूर्यके समान कान्तिमान्‌ अश्व 
रणभूमिमे ठे गये ॥ ३० ॥ 
काञचनापिदितैयोकतरेमेयुरग्रीवसंनिभाः  । 
व्रौपदेयं नरव्याघं श्रुतकमौणमाहवे ॥ ३१ ॥ 








मोरकी गर्द॑नके समान "नीले रंगवले धोड़ोने सुनहरी . 


रस्सियोसे आबद्ध हो द्रौपदीपुत्र 'सहदेवङुमार पुरुषसिंहं 

श्रुतकमाको युद्धभूमिं पहुंचाया ॥ ३१॥ 

श्ुतकीरतिं श्रुतनिधिं द्रौपदेयं हयोत्तमाः । 

उद्टुः पाथंसमं युद्धे चाषपच्रनिभा दयाः ॥ ३२॥ 
इसी प्रकार युद्धमे अजैनकी समानता करनेवाठे, शाखर- 

शानके भण्डार द्रौपदीनन्दन अजनछुमार शरुतकीतिको नील- 

कण्टकी पँखके समान रंगवाके उत्तम धोड़े रणक्षेत्मे छे गये ॥ 

यमाहुरष्यर्धगुणं ङष्णात्‌ पाथा संयुगे । 

अभिमन्युं पिशङ्गास्तं ऊमारमवहन्‌ रणे ॥ ३३॥ 
जिषे युद्धमे शरीङृष्णं ओर अजुनसे उयोदा बताया गया 


है, उस सुभद्राकुमार अभिमन्युको रणक्षेतरम कपिक्बणवाठे 
घोड़े ठे गये ॥ ३२ ॥ 


त्वचा, ग॒द्यभागः नेत्र, ओठ ओर खुर काठे होते है, ठेसे घोडोको 


महिने करौञ्चवणेका बताया है । यथा-- 
सितलोमकेसराक्या कृष्णत्वरगुष्यलो चनोष्ठखुराः । ` 
ये स्वुमुनिभिवांहा निर्दिष्टाः करौञ्रवणोस्ते ॥ 


रयोविद्रो ऽध्यायः 


२१६९ 





पकस्तु घार्तराषटेभ्यः पाण्डवान्‌ यः समाधितः । 
तं वृहन्तो महाकाया युयुत्छमवहन्‌ रणे ॥ ३४ ॥ 
पलाकाण्डवणौस्तु वा्ेश्चेमि तरखिनम्‌। 
उदः खतुमुखे युद्धे हयाः कृष्णाः खटंकूताः ॥ २५॥ 
आपके पुर्वोमिसे जो एक युयुत्छु पाण्डर्वोकी शरणमे 
जा चुके दै, उन्द पुआरके डंखल्के समान रंगवलि, विशाल- 
काय एवं बृहद्‌ अदर्वोनि युद्धभूमिमे पर्हुचाया । उख भयंकर 
युद्धम काले रंगके सजे-खजाये घोड़नि बृदधश्चेमके वेगशाली 
पुत्रको युद्धभूमिमे पर्टुचाया ॥ २३४-३५ ॥ 
कुमारं शितिपादास्तु खुक्मचिनरे रुरच्छदेः । 
सोचित्तिमवहन्‌ युद्धे यन्तुः व्रेष्यकरा हयाः ॥ ३६॥ 
सुचित्तके पुच्र कुमार ॒सत्यधृतिको खुवणंमय विचित्र 
कवचोसे सुसज्ित ओर काले रंगके वैरोवठे, सारथिकी 
इच्छाके अनुसार चलनेवाठे उत्तम घोड़ँनि युद्धक्षेत्रे 
उपयित किया ॥ ३६ ॥ 
रुक्मपीटावकीणौस्तु कौरोयसदा हयाः । 
सुवणंमालिनः क्षान्ताः श्रेणिमन्तमुदावहन्‌ ॥ २७ ॥ 
सुनहरी पीठटसे युक्त, रेशमके समान रोमवाकेः सुवणं 
मालाधारी तथा सदनशक्तिते सम्पन्न ॒धोडोनि भ्रेणिमानको 
युद्धम पर्हचाया ॥ २३७ ॥ 
रक्ममालाधराः शुरा हेमपृष्ठाः खलंछृताः । 
काशिराजं ` नरश्रेष्ठं छाधनीयसुदावहन्‌ ॥ ६८ ॥ 
सुवर्णमाला धारण करनेवाले शूरवीर ओर सुवणं रंगके 
प्रष्भागवाठे सजे-सजाये धोड़े स्प्रहणीय नरभे्ठ कारिराजको 
रणभूमिमे ठे गये ॥ ३८ ॥ 
अख्राणां च धयुवैदे ब्राह्मे वेदे च पारगम्‌ । ` 
तं सत्यशधरृतिमायान्तमरुणाः समुदावहन्‌ ॥ ३९ ॥ 
अस््नोके ज्ञानम, षनुरवदमे तथा ब्राह्मवेदमे भी पार ज्ञत पूर्वोक्त 
सत्युधृतिको अरुणव णके अदवोने युद्धक्षेत्नमे उपस्थित किया | 
यः स पाञ्चाटसेनानीद्राणमंशमकल्पयत्‌ । 
पारा्तसवणौस्तं धष्युखसुदावहन्‌ ॥ ७० ॥ 
जो पाञ्चालके सेनापति ईँ जिन्होने द्रोणाचायको अपना 
माग निश्चित कर रक्खा था, उन धृषटट्ुम्नको कबूतरके 
समान रंगवठे धोड़ोनि युद्धभूमिमे पर्हुचाया ॥ ४० ॥ 
तमन्वयात्‌ सत्यधृतिः सौचित्तियुद्धदुम॑दः 
श्रणिमान्‌ वसुदानश्च पुत्रः कादयस्य चाभिभूः॥ ४१ ॥ 
उनके पीछे सुचित्तके पु युद्धदुमंद सत्यधृति, भरेणिमान्‌? 
वसुदान ओर कारिराजके पुत्र अभिभू चल रहे ये ॥ ४१॥ 
युक्तैः . परमकाम्बोजेजवनेहेममाखिभिः। 
द्विषत्सैन्यं यमवैभ्रवणोपमाः ॥ ७२॥ 
१-ये वसुदान २१। ५५ मँ मारे गये वसुदानसे भिन्न हे । 
श्रं कदी -कही “कार्यः बताया गया दै । सम्भव हैः ये ही कारिराजो। 











३९.७० 


ये सवक्रे सव॒ यम ओर कुतरेरके समान पराक्रमी योद्धा 
वेगशाली, सुवर्णमाटाओंसखे अलंकृत एवं सुशिक्षित, उत्तम 
काबुली घोड़ोदयारा शनरुसेनाको भयभीत करते हुए धृष्टयुम्र- 
का अनुसरण कर रदे थे ॥ ५२ ॥ 
प्रभद्रकास्तु काम्बोजाः षरसहस्राण्युदायुचाः। 
नानावर्णेहयैः ्रष्ठेहेमवणेरथध्वज्ञाः ॥ ४३॥ 
शररातेविधुन्वन्तः श्रन्‌ विततकामकाः। 
समानसुत्यवो भूत्वा धृष्युम्नं समन्वयुः ॥ ४४ ॥ 

इनके सिवा छः हजार काम्बोजदेशीय प्रभद्रक नाम- 
बाठे योद्धा हथियार उठाये, भति-्मोतिके श्रेष्ठ घोड़से जते 
हए सुनहरे रगके रथ ` ओर ध्वजासे सम्पन्न हो धनुष परय 


` अपने बाण-समूहोदवारा शनुओंको भयसे कभ्पित करते हुए 


-- 


सब समानरूपसे मूत्युको सखीकार करनेके ल्ि उद्यत हो 
षृष्टयुम्नकरे पीठे.पीछे जा रदे थे ॥ ४२४४ |] 


वश्रकोरोयवणौस्तु सखुवणेवरमाटिनः। 
ऊहरम्लानमनसद्चेकितानं हयोत्तमाः ॥ ४५॥ 


नेवल तथा रेशमके समान रंगव ले (पिङ्घल-गोर वर्णक) 
उत्तम अश्व, जो सुन्दर सुवर्णकी मालासे विभूषित तथा 
पर॑सन्न चित्तवाके थे, चेकितानको युद्धस्थले ठे गये ॥ ४५ ॥ 
इन्द्रायुघसवर्णेस्त॒ कुन्तिभोजो हयोत्तमैः । 
आयात्‌ सददवैः पुरुजिन्मातुखः सन्यसाचिनः॥ ७६ ॥ 

अजनके मामा पुरुजित्‌ कुन्तिभोज इन्द्रधनुषके समान 
रंगवाले उत्तम श्रेणीके सन्दर अश्वोद्ारा उस युद्धभूमिम अयि ॥ 
अन्तरिक्चषसवणोस्तु तारकाचि्निता दव । 
राजानं रोचमानं ते हयाः संख्ये समावहन्‌ ॥ ४७ ॥ 


राजा रोचमानको ताराओंसे चिननित अन्तरिक्चके समान ` 


चितकबरे घोड़नि युद्धभूमिं पर्ुचाया ॥ ४७ ॥ 
। कलर ितिपादास्तु ख्णजारपरिच्छदाः । 
जायासंधि दयाः श्रेष्ठाः सहदेवसुदावहन्‌ ॥ ४८ ॥ 
जरासंधके पुत्र सददेवको काठे पैरोवाठे चितकबेरे शरष 
घोडे, जो सोनेकी जालीसे विभूषित ये, रणमूमिमे ठे गये|।४८॥ 
ये त॒ पुष्करनाटस्य समवणौ हयोत्तमाः । 
जवे द्येनसमाश्चित्राः खुदामानमुदावहन्‌ ॥ ४२ ॥ 
कमलके नाख्की भति द्वेतर्णवाटे ओर श्येन पक्षीके 
खमान वेगशाखी उत्तम एवं विचित्र अश्च सुदामाको ठेकर 
रणक्षेत्रं उपसित हुए ॥ ४९ |. 
शदाख्ोदितवणौर्ठ  पाण्डुरोद्रतराजयः 
चकाञ्चास्यं गोपतेः पुं सिहसेनसुदावहन्‌ ॥ ५० ॥ 
` जिनके रंग खरगोशके समान ओर छोदित ई तथा जिनके 
` अगमि व्वेतपीत रोमावलिर्यो सुशोभित होती दै, चे बोडे उन 
नीवतिपुच्र पा्चारुराज्मार सिंेरनको युद्धस्थले ठे गये ये५० 





(न =, 


सिदसेनं ओर ज्याघरदत्तके मारे जनेका व्न( १६ | 


भीमदाभारते 





श 
न [ द्रोणपौ 


पञ्चालानां नरव्याघ्रो यः ख्यातो जनमेजयः । 
तस्य सषपपुष्पाणां तस्यवणो हयोत्तमाः ॥ ५। 
पाञ्चालोमे विख्यात जो पुरुषरसिंह जनमेजय ‰, ऊ 
उत्तम धोद सरसो एूरोके समान पीठे रंगकरे थे ॥ ६६ 
माषवर्णाश्च जवना ब्रहन्तो टदेभमालिनः। 
दधिपृष्ठाधिच्सुखाः पाञ्चाट्यमवहन द्रुतम्‌ ॥ ५२ 
उड़्दके समान र॑गवले, खणंमालाविभूषितः दधिकं फ 
दवेत पृष्ठभागे युक्त ओर चितक्वरे मुलवालेवेगशाटी वि 
अश्च पाञ्चारराजकुमारको संग्रामभूमिमे शीघ्रतापूर्वक छेगयै/ 
शराश्च भद्रकार्चैव शरकाण्डनिभा हयाः । 
पद्यकिञल्कवणौभा दण्डधार समुदावहन्‌ ॥ ५३। 
शूरः सुन्दर मस्तकवि, सरकण्डेके पोरुओंके कफ 
उवेत-गौर तथा कमलके केसरकी मति कान्तिमान्‌ ष 
दण्डधारको रणभूमि्मे ठे गये ॥ ५३ ॥ 
राखभारूणवणौभाः पृष्ठतो सूषिकप्रभाः। 
वरगन्त इव संयत्ता व्याघ्दत्तञरुदावहन्‌ ॥ ५५। 
गददेके समान मलिन एवं अरूण वर्णवलेः प्ष्ठमागं 
चके समान श्याम-मलिन कान्ति धारण करनेवाले तष 
विनीत धोडेव्याघदत्तको युद्धम उक्रलते-कूदते हृए-से ठेग॥ 
हरयः काटकाशित्रा्चिचमाल्यविभूषिताः। 
खुघन्वानं नरव्याघ्रं पाञ्चाल्यं समुदावहन्‌ ॥ ५५। 
काठे मस्तकवाटे, विचि वर्णं तथा विचित्र माठ 
विभूषित घोडे पाञ्चाख्देशीय पुरुषसिंह सुधन्वाको ९4 
रणभूमिमे उपस्थित दए ॥ ५५ ॥ 
इन्द्रारानिसमस्पश्ौ इन्द्रगोपकसंनिभाः। 
काये चिशनान्तराधिव्राश्चि्ायुधमुदावदन्‌ ॥ ५६ 
इन्द्रके वज्रे समान जिनका स्पश्चं अत्यन्त दुः७६ । 
जो वीरबहूटीके समान लाल रंगवले दै, जिनके शै 
विचित्र चिह्न गोमा पते है तथा जो देखने .मी अद्भत “ 
वे घोड़े चिघायुधको युद्धभूमिमे ठे गये ॥ ५६ ॥ 
विश्तो देममालास्तु चक्रवाकोदरा हयाः । 
कोखलाधिपतेः पुत्रं खश्च वाजिनो ऽवहन्‌ ॥ ^ 
सुव्णक्री माला धारण किये चक्रवाकके उद्रके 


ङक शेतव्णवाके धोड़े कोसलनरेशके पुत्र द" 
युद्धम ठे गये ॥ ५७ ॥ 
शवलास्तु बृहन्तोऽश्वा दान्ता जाम्बूनदस्रजः । 
भ सत्य ॐ 2 २ ५८ ॥ 
य॒द्‌ सत्यधृति क्षमिमवहन्‌ प्रद्रावः दभाः ॥ # 
चितकबेरेः विशाल्कायः वामे क्रिये दए 1 
 मालसि विभूषित तथा ऊँचे कदवाले, सन्दरःजशनि कच 


२७) आ चुक्रा दै । तथापि यहं प उ इद्ध 
। सामान्यतः सवके पोर्डोका उख कर दिया है । मृत्युसे प्ट ^ ४ 
वैसे ही धो्ोपर आरूढ हो रणभूमिमे पारे 


स्यध्रतिको युद्धभूमिं पदचाया ॥ ५८ ॥ 


ये । ।, 





५ सशप्तकवधपरवं 
सशप्तकवधपवे | जयोविद्यो.ऽष्यायः ३९१७१ 
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पक्वणन सवेण ध्वजेन कवचेन च| 

अश्वश्च धनुषा चेव शुके; दयुद्खो न्यवर्तंत ॥ ५९ ॥ 
जिनके ध्वजः कवच ओर धनुष ये सव कुछ एक दी 

रगके थे? वे राजा शर्क सक्लवरणके अर्वदयारा युके मैदानमे 

लोट आये ॥ ५९ ॥ 

ससुद्रसनपुत्रं तु सामुद्रा. रद्रतेजखम्‌ । 

अश्वाः शशाङ्कसदशाश्चन्द्रसेनमुदावहन्‌ ॥ ६० ॥ 
समुद्रसेनके पुत्रः भयानक तेजसे युक्तं चन्द्रसेनको 

चनद्रमाके समान सफेद रंगवले समुद्री षोड़नि युद्धभूमिमे 

पहुचाया ॥ ६० ॥ 

नीरोत्पलसव्णास्तु तपनीयविभूषिताः 

शब्य चच्ररथ सख्ये चित्रमास्याऽवहन्‌ हयाः ॥ ६१ ॥ 
नील-कमल्के समान ॒रंगवदि, सुवणंमय आभूषोसे 

विभूषित विचित्र मालाओंवाले अश्च विचित्र रथसे युक्त राजा 

शेग्यको युद्धखल्मे ठे गये ॥ ६१ ॥ 


करायपुष्पवणास्तु  दवेतरोहितराजयः। 
रथसेनं हयश्रेष्ठाः समूद टु्मदम्‌ ॥ दे२॥ 


जिनके रंग केरावके पूरके समान दैः जिनकी रोमराजि 
इवेतलोदित वणंकी दै, एेसे श्रेष्ठ घोड़ने रणदुर्मद रथसेनको 
संग्रामभूमिमे पर्हुचाया ॥ ६२ ॥ 
यं तु सवेमनुष्येभ्यः प्राहुः शरतरं सपम्‌ । 
तं परच्चरहन्तारं श्ुकवर्णीऽवहन्‌ दयाः ॥ ६३ ॥ 
जिन्हे सब मनुष्योसे अधिक च्ूरवीर नरेश कहा जाता हैः 
जो चोरौ ओर ख्टेरोौका नारा करनेवाले दै, उन समुद्रपरान्तके 
अधिपतिको तोतेके समान रंगवाले घोड़े रणभूमिमे ठे गये ॥ 
चिजायुधं चि्रमाटयं चित्रवमोयुधध्वजम्‌। 
ऊहः किड्युकयुष्पाणां समवण हयोत्तमाः ॥ ६४ ॥ 
जिनके मालाः कवचः अख्र-शख्र- ओर ध्वज सब बु 
विचित्र है, उन राजा चित्रौुधको पलाशके पूलोके समान 
लाल रंगवाले उत्तम घोडे संग्राममे ठे गये ॥ ६४ ॥ 
पकवर्णेन सर्वंण ध्वजेन कवचेन च । 
धनुषा रथवादैश्च नीङेनीरोऽभ्यवतेत ॥ ६५॥ 
जिनके ध्वजः कवच ओर धनुष सव एक रंगके येः 
वे. राजा नीक अपने रथमे जते हए नीर रंगके घोडोद्रारा 
रणक्षे्रमे उपखित हुए ॥ ६५ ॥ 
नानारूपे रत्नचिैवरूथरथकासुकैः । 
वाजिष्वजपताकाभिध्ितेश्चित्रोऽभ्यवतेत ॥ ६६ ॥ 
जिनके स्थका आवरणः रथ तथा धनुष नाना प्रकारके 
रज्ञोसे जित एवं अनेक रूपवाछठे थे, जिनके धोड़े, , ध्वजा 
ओर पताकाः भी. विचिच्र प्रकारकी थी वे राजा चित्र 
 चितक्वबरे घोड़ोद्वारा युद्धके मेदानमे आये पि. ६६ ॥. 


१. श्दीका वर्णन पके शोक ५६ मे भी आ चुका है [` 
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ये तु पुष्करपणस्य तुल्यवणी हयोत्तमाः 
रोचमानस्य खतं देमवणंमुदावहन्‌ ॥ ६७ ॥ 
जिनके रंग कमल्क्रक्रे समान ये, वे उत्तम घोड़े 
रोचमानके पुत्र देमवर्णको रणमूमिमे ठे गये ॥ ६७ ॥ 
योधाश्च भद्रकाराश्च शरदण्डाजुदण्डयः 
दवेताण्डाः क ्कुखाण्डाभा दण्डकेतुं हया.ऽवहन्‌॥ ६८ ॥ 
करनेभै समर्थः कस्याणमय कार्यं करनेवलि; 
सरकण्डेके समान छेतगौर पीठवले; वेत अण्डकोदाधारी 


तया सुर्गकरि अण्डेके . समान सफेद धोड़े दण्डकेतुको युद्ध- 
स्ल्मे ठे गये ॥ ६८ ॥ 


केदाधेन हते संख्ये पितयंथ नराधिवे। 
भन्ने कपाटे पाण्ड्यानां विद्रुतेषु च बन्धुषु ॥ ६९ ॥ 
भीष्पादवाप्य चाखराणि दोणाद्‌ रामात्‌ कृपात्‌ तथा । 
अखं समत्वं सम्प्राप्य रक्तिमकणोजुंनाच्युतेः॥ ७० ॥ 
इयेष द्वारकां हन्तुं छृत्लनां जेतुं च मेदिनीम्‌ । 
निवारितस्ततः प्राज्ञैः खुदद्धिर्दितकाम्यया ॥ ७१ ॥ 
वेराजुवन्धमुत्खज्य खराज्यमनुशास्ति यः 
स सागरष्वजः पाण्ड्यश्चन्द्ररददिमनिभे्हयेः ॥ ७२ ॥ 
वडयंजारुसंछन्नेर्वीयद्रविणमाधितः । 
दिव्यं विस्फारयंश्चापं द्रोणमभ्यद्रवद्‌ बली ॥ ७३॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके हारथोसे जब युद्धम पाण्ड्यदेदाके 
राजा तथा वतमान नरेशके पिता मारे गयेः पाञ्यराजधानीका 
फाटक तोड्‌-फोड़ दिया गया ओर सारे बन्धु-वान्धव भाग ` 
गये; उत्त समय जिषने भीष्मः द्रोणः पर्चुराम तथा 
कृपाचायसे अस्न-विधा सीखकर उसमे रुक्मी? क्ण, अजन ओर 
शरीकृष्णकी समानता प्राप्र कर खी; फिर दवारकाको न करने 
ओर सारी प्रथ्वीपर विजय पानेका संकल्प किया; यह देखं 
विद्वान्‌ सुहृदो हितकी कामना रखकर जिसे वैसा दुःखाहस 
करनेसे रोक दिया ओर अवर जो वैरभाव छोड़कर अपने 
राज्यकरा शासन कर रहा दै ओर जिसके रथपर सागरके 
चिहवसे युक्त ध्वजा फदर।ती दै, पराक्रमरूपी धनका आश्रय 
टेनेवाले उस बलवान्‌ राजा पाण्ड्यने अपने दिव्य धनुषकी 


, टकार करते हुए वेदूयमणिकी जाखीसे आच्छादित तथा चन्द्र- 


किरणोके समान वेत घोड़ो द्रारा द्रोणाचायेपर घावा किया ॥ 
आटरूषकवणोभा हयाः पाण्ड्यानुयायिनास्‌ 1 
अवहन्‌ रथसुख्यानामयुतानि चतुदश ॥ ७७॥ 
वासक पुष्पोके समान रंगवाे घोड़े राजा पाण्ड्यके 
पीछे चलनेवाले एक लाख चालीस हजार श्रेष्ठ रथोका भार 
वहन कर रहे ये ॥ ७४ ॥ 
नानावणेन रूपेण नानाकतिमुखा हयाः । 
रथचक्रध्वजं वीरं धटोत्कचसुदावहन्‌ ॥ ७५॥ 
अनेक प्रकारक रंग-रूपसे युक्त विभिन्न आकृति ओर 
सुखवाके घोड़े रथके पहियेके चिहसे युक्तं ष्वजाबाठे बीर ` 


` घटोत्क चको रणभूमिमे ठे गये ॥ ७५ ॥ 











> 


३६.७२ 


भारतानां समेतानामुत्खज्येको मतानि यः । 
गतो युधिष्ठिरं भक्त्या त्यक्त्वा सवेमभीप्सितम्‌॥७६॥ 
रोहिताक्षं महावाहं बृहन्तं तमरद्जाः । 
महासत्वा महाकायाः सोवणस्यन्दने स्थितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
जो एकंन हुए सम्पूणं भरतवंशियोके मतोंका परित्याग 
करके अपने सम्पूणं मनोरथोको छोड़कर केवर भक्िभावसे 
युधिष्ठिरके पक्षम चरे गये, उन लाल नेत्र ओर विशाल 
ुजावाले राजा वृहन्तको, जो सुवणेमय रथपर व्रैठे हुए येः 
अरद्देशके महापर। क्रमीः विशारकाय ओर सुनहरे रंगवाठे 
घोड़े रणभूमिमे ठे गये ॥ ७६-७७ || 
खुवणेणो धमज्ञमनीकस्थं युधिष्ठिरम्‌ 1 
राजश्रष्ठं हयशेष्ठाः सवेतः पृष्ठतोऽन्वयुः ॥ ७८ ॥ 
घर्मके ज्ञाता तथा सेनाके मध्यमागमे विद्यमान दपश्रेष्ठ 
युधिष्ठिरको चारौ ओरसे घेरकर सुबणंके समान रगवाले 
शष्ठ घोडे उनके साथ-साथ चल रहे थे ॥ ७८ ॥ 
वर्णेरच्चावचैरन्येः सदश्वानां प्रभद्रकाः । 
संन्यवर्तन्त युद्धाय बहवो देवरूपिणः ॥ ७२९॥ 
अन्य भिन्न-भिन्न प्रकारके वर्णंसि युक्त सुन्दर अशोका 
आश्रय ठे प्रभद्रक नामवाछे देवताओं-जेस्े रूपवान्‌ 
बहुसंख्यक प्रभद्रकगण युद्धके लियि छोट पड़ ॥ ७९ ॥ 
ते यत्ता भीमसेनेन सहिताः काञ्चनध्वजाः । 
प्रत्यददयन्त राजेन्द्र॒ सेन्द्र शव दिवौकसः ॥ ८० ॥ 
राजेन्द्र | भीमखेनसदहित पूरी सावधानीसे युके लि 
उद्यत हए ये सुवणेमय ध्वजवले, राजालोग इन्द्रसहित 
देवताओंके समान दृष्टिगोचर होते थे ॥ ८० ॥ 
अत्यरोचत तान्‌ सवौन्‌ धष्टयुस्ः समागतान्‌ । 
सवोण्यति च सैन्यानि भारद्वाजो व्यरोचत ॥ ८१ ॥ 
बहा एकत हुए उन सखव राजा्ओकी अपेक्षा धृष्टययुम्नकी 
अधिक शोभा हो रदी थी ओर समस्त सेनाओंसे ऊपर उठकर 
-भरद्वाजनन्दन्‌ द्रोणाचार्य सुशोभित हो रदे थे ॥ ८१ ॥ 
अतीव शुयुभे तस्य ध्वजः रृष्णाजिनोत्तरः । 
कमण्डलवुमेदाराज जातरूपमयः श्युभः ॥ ८२॥ 
महाराज ! काले सृगचमं ओर कमण्डलुक चिस युक्त 
उनका सुवणंमय सुन्दर ध्वज अत्यन्त शोभा. पा रहा था ॥ 
ध्वजं तु भीमसेनस्य वैदूर्यमणिखोचनम्‌ । 
` आ्रजमानं मदासिहं राजन्तं दष्टवानदम्‌ ॥ ८३ ॥ 
वैदूर्यमणिमय ने्सि सुशोभित महिंहके चिहृसे युक्त 
भीमसेनकी चमकीटी ध्वजा फदराती इदं बड़ी सोभा पां 
रदी थी । उखे मैने देखा या ॥ ८३ ॥ 
ध्वजं तु ङख्राजस्य पाण्डवस्य महौजसः । 





~ ` ~ इष्टवानस्ि स्ौवणं खोमं च्रहगणान्वितम्‌ ॥ ८७ ॥ 


 महातिजसवी कुखराज पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको खुबणंमयी 


मष्टाभारते 


| दोण 


ष्वजाको मेने चन्द्रमा तथा प्रहगणोके चिहसे त-न च रत 
देखा द ॥ ८४॥ # 
खदङ्ञो चात्र विपुर दिव्यो नन्दोपनन्दकौ । 
यन्त्ेणाहन्यमानौ च सस्वनौ :हपेवधेनो ॥ < 
इस ध्वजामे नन्द-उपनन्द नामक दो विशाल ए 
मृदंग लगे हए ह । वे यन्त्रे दवारा बिना बजाये बृज 
ओर सुन्दर शब्दका विसार करके स्वका इं वृत 
शरभं पष्सोवणं नङुरस्य मदाध्वजम्‌। 
अपद्याम रथेऽत्युध्रं भीषयाणमवस्थितम्‌ ॥ ८६ 
नङ्कुलकी विरा ध्वजा रारभके चिहसे युक्त तथा ए 
मागमे सुवणंमयी दै । हमने देखा, वद अयन्त मक 
रूपे उनके रथपर फदराती ओर सबको भी 
करती थी ॥ ८६ ॥ 
हंसस्तु राजतः भीमान्‌ ध्वजे घण्डापर्ताकवान्‌ । 
सहदैव्य दुधंषां द्विषतां शोकवधेनः ॥ ८५। 
सददेवकी ध्वजामे घटा ओर पताकाके साथ चौदीकेमे 
सुन्द्र हंसका चिह्न था । वह दुर्धषं ध्वज शत्रुओंका शे 
बढानेवाला या ॥ ८७ ॥ 
पञ्चानां द्रोपदेयानां भ्रतिमा ध्वजभूषणम्‌। 
घममारुतशक्राणामभ्विनोश्च महास्मनोः ॥ ८८। 
क्रमशः घमं, वायु, इन्द्र तथा महात्मा अधिनीक्मा 
प्रतिमा पचि द्रौपदीपुत्रोके ध्वजोकी ओभा बढ़ती १ 
अभिमन्योः कुमारस्य शाङ्गपक्ची हिरण्मयः । 
रथे ध्वजवरो राजंस्तप्तचामीकरोऽञ्वलः ॥ ८५। 
राजन्‌ | कुमार अभिमन्युके स्थका श्रेष्ठ ध्वज ॥ 
हए खुवणेसे निर्मित होनेके कारण अत्यन्त प्रकाशमान ५। 
उसमे सुवणमय शाज्ञपक्चीका चिह्न था ॥ ८९ ॥ 
घटोत्कचस्य राजेन्द्र ष्वजे ग्रो उयसेचत। 
अश्वाश्च कामगास्तस्य रावणस्य पुरा यथा ॥ ९०। 
राजेन्द्र । राक्षप्च घटोत्कचकी ध्वजामे गीध शोभा 4 
था । पूनकार्मे रावणके रथकी भति उसके र 
इच्छानुार चरनेवाङे घोड़ जुते हुए ये ॥ ९० ॥ 
मान्दं च घु्दिव्यं धमेराजे युधिष्ठिरे । 
वायन्य भीमसनस्य घलुदिव्यमभून्येप ॥ ^ 
स । धमराज युधिष्ठिरके पास महन्द्रका दिया ¢ 


रुष शोभा पाता था। इती प्रकार भीमेन 
बाघ देवताका दिया हुआ दिध घनु 


1 १ नुष या ॥ ९१ ॥ 
द्‌ वनयमनर वैव शा यम्‌. 
गुनाथोय वै चनुः॥ 
तीनां रोकोकी रक्षके लिय ब्रह्माजीने जि ५) 
पष्ट की थी, बह कमी जीर्ण न होनेवाला दिव्य गाण्डी ॥ 
अनक प्रात हुजा.या | ष्र्‌ ` : 
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चतुविदोऽध्यायंः 
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व नङलायाथ सहदेवाय चाश्विजम्‌। 

घटोत्कचाय पौलस्त्य धयुरदिन्यं भयानकम्‌ ॥ ९३ ॥ 
नकुखको वैष्णव तथा सहदेवको अश्चिनीकुमार-सम्बन्धी 


वप प्रात था तया घटोत्कचके पास पौलस्त्य नामक भयानकं 
दिव्य घनुपर विमान था ॥ ९३॥ 


रोद्रमाग्नेयकोवेरं याम्यं गिरिदामेव च । 
पञ्चानां द्रौपदेयानां धनूरलानि भारत ॥९४॥ 


भरतनन्दन | पचो दरौपदीपुत्रोके दिव्य धनुषरल क्रमाः 


स्द्रः अबि) ङ्वेरः यम तथा भगवान्‌ शङ्कसे सम्बन्ध 
रखनेवाटे थे ॥ ९४ ॥ 


रदं धनुवैरं भरष्ट ठेभे यद्‌ रोहिणीखुतः। 
तत्‌ तुष्ट प्रददौ रामः सौभद्राय महात्मने ॥ ९५॥ 
रोहिणीनन्दन बलरामने जो सुद्रसम्बन्धी श्रेष्ठ धनुष प्रास्र 


क्रिया था; उसे उन्होने संतुष्ट होकर महामना सुभद्राकुमार 
अभिमन्युको दे दिया था ॥ ९५ ॥ 


पते चान्ये च वहवो ध्वजा हेमविभूषिताः । 
तत्राइङ्यन्त शूराणां द्विषतां शोकवधनाः ॥ ९६ ॥ 
ये तथा ओर भी बहृत-सी राजारओकी सुवर्णमूषित ध्वजा 
वह दिखायी देती थीं, जो शुका शोक बदानेवाली थं ॥ 
तदभूद्‌  ध्वजसम्बाधमक्रापुरुषसेवितम्‌ । 
द्रोणानीकं महाराज पटे चिच्रमिवार्पितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
महाराज ! उस समय वीर पुरुषस भरी हुई द्रोणाचार्यकी 
वह ध्वजविरिष्ट सेना पर्ये अङ्कित कयि हुए चित्रके समान 
प्रतीत होती थी ॥ ९७ ॥ 
युशचवुनोमगोज्ाणि वीराणां संयुगे तदा । 
दरोणमाद्रवतां राजन्‌ खयंवर इवाहवे ॥ ९८॥ 
राजन्‌ [उस समय युद्धखलम द्रोणाचार्यपर आक्रमण 
करनेवाले वीरोके नाम ओर गोत्र उसी प्रकार सुनायी पड़ते 
थे, जेसे सख्यंवरमे सुने जते है ॥ ९८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि संश्तकवधपव॑णि इयध्वजादिकथने त्रयोरविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
शस प्रकर ्रीमहामारत द्रोणपैके अन्तमैत संराघ्कवप्वमे अश्च ओर ध्वज आदिकाः वर्णन विषयक तेस अध्याय पुरा हआ ॥ २३. ॥ 


चतुविंशोऽध्यायः 
शतराष्का अपना खेद प्रकाशित करते हुए युद्धके समाचार पूना 


धृतराष्ट्र उवाच 
व्यथयेयुर्मि सेनां देवानामपि संजय । 
आहवे ये न्यवतेन्त वृकोदरमुखा चपाः ॥ १ ॥ 
ध्रतराष्ने कहा- संजय ! भीमसेन आदि जो-जो नरेश 
युद्धे लोटकर अये ये, ये तो देवताओंकी सेनाको भी पीडित 
कर सकते हँ ॥ १ ॥ 
सम्प्रयुक्तः किरवायं दिषटेभवति पूरुषः। 
तस्मिन्नेव च सवोथीः प्रददयन्ते पृथग्विधाः ॥ २ ॥ 
निश्चय दही यह मनुष्य देवसे प्रेरित होता है । सबके 
एथक-पृथक्‌ सम्पूणं मनोरथ दैवपर ही अवलम्बित दिखायी 
देते ह ॥ २॥ 


दीघं विप्रोषितः कालमरण्ये जटिलोऽजिनी । 
अक्ञातदचैव खोकस्य विजहार युधिष्ठिरः ॥ २ ॥ 
स॒ पव महतीं सेनां समावर्तंयदाहवे । 
क्षिमन्यद्‌ देवसंयोगान्मम पुत्रस्य चाभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
जो राजा युधिष्ठिर दीर्धकालतक जटा ओर मृगचरम 
धारण करके वनम रदे ओर कुछ कारुतक लोगोसे अजात 
रहकर भी विचरे है, वरे ही आज रणभूमिमे विछ सेना 
 जटाकर चद्‌ आये ई इसमे मेरे तथा पुत्रके दैवयोगके, सिवा 
दूसरा क्या कारण हो सकता है १ ॥ २-४८॥ ` ` , 
युक्त पव दि. भाष्येन धुवसुतधते नरः ॥. ` 


स तथाऽऽङष्यते तेन न यथा खयमिच्छति ॥ ५ ॥ 
निश्चय ही मनुष्य भाग्यसे युक्त होकर ही जन्म ग्रहण 

करता हे । भाग्य उसे उ अवसाम भी खींच ठे जाता डैः 

जिसमे वह खयं नदीं जाना चाहता ॥ ५ ॥ 

चय॒तम्यसनमासाद्य शितो हि युधिष्ठिरः । ` 

स॒ पुनभोगधेयेन सहायायुपलन्बवान्‌ ॥ ६ ॥ 
हमने चूतके संकटमे डालकर युधिष्ठिरको भारी केश 

प्टुचाया याः परतु उन्दने भाग्यसे पुनः बहुतेरे सहायकोंको 

परास्त कर किया ह ॥ ६ ॥ 

अद्य मे केकया कन्याः काशिकाकोसलाश्च ये। 

चेदयश्चापरे वज्ञा मामेव ससुपाधिताः ॥ ७ ॥ 

पृथिवी भूयसी तात मम पार्थस्य नो तथा। 

इति मामत्रवीत्‌ सत मन्दो दुयधनः पुरा ॥ ८ ॥ 
सूत संजय | आजसे बहुत पहलेकी बात दै, मूख दुयोधन 

ने मुद्षसे कहा था कि "पिताजी | इस समय केकय, कारी, 


` कोसर तथा चेदिदेशके रोग मेरी सहायताके व्यि आ गये 


है । दूसरे वंगवासिर्योने भी मेरा ही आभ्य लिया ३ । तात | 

इस भूमण्डल्का बहुत बड़ा भाग मेरे साय है, अर्जनके साथ 

नहीं हैः ॥ ७-८ ॥ , 

तस्य सेनासमूहस्य मध्ये द्रोणः खुरक्चितः। 

निहतः पाषतेनाजो किमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ ९ ॥ 
उसी विशार सेनासमूहके मध्यं सुरक्षित हुए शोणाचार्य- 


~ 
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श्रीमहाभारते 


। 
वेण 


व न्व 


युद्धस्थल्मे धृषटध्युम्नने मार डाला, इसमे भाग्यके सिवा 
दूसरा क्या कारण हो सकता ३ १॥ ९ ॥ 
मध्ये राजं महाबाहुं सद्‌ा युद्धाभिनन्दिनम्‌ । 
सवोखपारगं द्रोणं कथं सुत्युरुपेयिवान्‌ ॥ १० ॥ 
राजाओके बीचमे सदा युद्धका अभिनन्दन करनेवाठे 
-सम्धूणे अखर-विद्यके पारंगत विद्वान्‌ महाबाहू द्रोणाचार्यको 
कसे मृत्यु प्राप्त हुई १॥ १० ॥ 
समनुप्राप्तङच्छरोऽदं मोदं परममागतः। 
भीष्मद्रोणौ हतौ श्रुत्वा नाहं जीवितुमुरसहे ॥ ११॥ 
सुञ्चपर महान्‌ संकट आ पर्हुचा है । मेरी बुद्धिपर अत्यन्त 
मोह छो गया.दे । मै भीष्म ओर द्रोणाचार्यको मारा गया 
सुनकर जीवित नदीं रह सकता ॥ ११ ॥ 
यन्मां क्षत्ताव्रवीत्‌ तात प्रपदयन्‌ पुजगृद्धिनम्‌। 
दुयोंधनेन तत्‌ सवं प्रातं सूत मया सह ॥ १२॥ 
तात ! मुञ्चे अपने पुरोके प्रति अत्यन्त आसक्त देखकर 
वरिदुरने मुञ्चसे जो कुछ कदा था, मेरे साय दु्योधनको वह 
सर प्राप्त हो रहा है ॥ १२॥ 
चशंसं तु परं चु स्यात्‌ त्यक्त्वा दुयोधनं यदि । 
पुञशेषं चिकीषेयं छृतं न मरणं वजेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
यदि मै दुयौघनकरो त्यागकर शेष पु्रोकी रक्षा करना 
चाद तो यह्‌ अत्यन्त निष्टुरताका कायं अवश्य होगाः परंतु 


मेरे सरे पुोकी तथा अन्य सव॒ लोगोकी भी मृत्यु 
नहीं होगी ॥ १३॥ 


यो हि धमं परित्यज्य भवत्यर्थपरो नरः। 

सोऽस्मा हीयते खोकात्‌ कषु दरभावं च गच्छति।१४। 
जो मनुष्य धर्मका परित्याग करके अर्थपरायण हो जाता 

दैः वह इस टोकसे ८ लौकिक खार्थसे ) भ्रष्ट होजाताहै 

ओर नीच गतिको प्राप्त होता है ॥ ९४ ॥ 

अद्य चाप्यस्य राष्टस्य हतोत्सादस्य संजय । 

अवरोषं न पयामि कङ्दे खदिते सति ॥ १५॥ 


संजय | आज इस र्का उत्साह भंग हो गया | रौ 
मरे जानेसे अव्र सन्ने किसीका जीवन शेष रहूता 
दिखायी देता ॥ १५ ॥ 
कथं स्यादवदोषो हि धुयंयोरभ्यतीतयोः । 
यौ नित्यमुपजीवामः क्षमिणो पुरुप्मौ ॥ १६ । 
हमलोग सदा जिन सर्वसमर्थं पुरुषसिंहोका आ 
लेकर जीवन धारण करते ये? उन घुरंषर वीरोके इस सेक 
चे जानेपर अव हमारी सेनाका कोई भी सेनिक कैसे त 
वच सकता हे ॥ १६ ॥ 
व्यक्तमेव च मे शंख यथा युद्धमवर्तत । 
के ऽयुध्यन्‌ के व्यपाङुवेन्‌ के दः; प्राद्रवन्‌ भयात्‌ 
संजय [ वह युद्ध जिस प्रकार हुआ था, सव साफ-साफ मूक 
वताओ । कौन-कौन वीर युद्ध करते थे, कौन किसको पर 
करते थे ओर कौन-कौनसे क्षुद्र सैनिक भयके कारण यु 
मैदानसे भाग गये भे ॥ १७ ॥ 
धनंजयं च मे शंस यद्‌ यच्चक्रे रथर्षभः। 


` तस्माद्‌ भयं नो भूयिष्ठं श्रातउ्याच त्रुकोदरात्‌॥\८ 


धनंजय अजने विषयमे भी मुञ्चे बताओ । रथि 
श्रेष्ठ अनने क्या-क्या किया था । मुञ्चे उनसे तथा शु 
सखरूप भीमसेनस अधिक भय लगता है ॥ १८ ॥ 
यथाऽऽसीच्च निवृत्तेषु पाण्डवेयेषु संजय । 
मम सेन्यावशेषस्य संनिपातः सुदारुणः ॥ १९। 

संजय ! पाण्डव-तेनिकोके पुनः युद्धभूमिमे लोर अ 
मेरी रेष सेनाके साथ जिस प्रकार उनका अव्यन्त भय 
संग्राम हुआ या, वह कहौ ॥ १९ ॥ 
कथं च वो मनस्तात निवृ्तेस्वभवत्‌ तदा । 
मामकानां च ये शुराः के कांस्तत्र न्यवारयन्‌॥ २०। 
तात | पाण्डव-सैनिकके रोटनेपर तुमलोगोके 
दशा हई १ मेरे पूर्ोकी सेनाम जो शूरवीर थे? उत 
करन लोगेनि शनुप्षके किन वीरोको रोका या १॥ २। 


केसी 


मारते संशघकवधपवणि तराष्रवाक्ये चतु शोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार श्री महाभारत द्रोणपवैके अन्त्म॑त संशघकवधपवैम्‌ घृतराषटरा्यनिषयक चौबीस अध्याय पूरा हुभा ॥ २४॥ 
पञ्चविंशोऽध्यायः 
कोरव-पाण्डव सैनिकोकि दन्द्र-यदध 
संजय उवाच तश्ोद्धूतं रजस्तीवमवचमरे = व । 
महद्‌ भैरबमासीन्नः सति पाण्डुषु । ततो हतममंस्याम ण दण त ॥ ९। 
दष्टा द्रोणं यमानं तभास्करमिवाम्बुदैः ॥ १ ॥ उन सेनिकोदारा उदय ई तीतर भूलने आपकर + 
संजय कहते है-मदराज ! पाण्डव-तैनिकेकि लौटने. सेनाको ठक दिया । फिर ८ ५ ॥ 


पर जैसे बाद से सूर्यं ठक जति है, उसी प्रकार उनके बा्णोखि 
द्रोणाचार्यं आच्छदित होने लगे । यह देखकर इमलोगोनि 
उनके खाथ बड़ा भ्र संग्राम किया ॥ १ ॥ 
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 ; ष दुयोधन 


तो हमारी दष्क साग अव 


गवा ओर हमने समञ् छिया कि द्रोण मरि गये ॥ २॥ , 
तास्तु शूरान्‌ मदेष्वासान्‌ कूरः कमे चिक्रीषंतः। | 


नस्तूणं खसैन्यं समचुञजदत्‌ ॥ 






उन महाधनुधर-ूरवीरोको क्रूर कम करेके ल्ि उत्सुक 
देख दुरयोधनने तुरंत ही अपनी सेनाको इस प्रकार आज्ञा दी-॥ 
यथाशक्ति यथोत्साहं यथासच्चं नराधिपाः । 
वारयध्वं यथायोगं पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ ४ ॥ 
(नरेश्वरो | तुम सव्र लोग अपनी शक्तिः उत्साह ओर 
वल्के अनुसार यथोचित उपायद्रारा पाण्डवो सेनाको रोकोः॥ 
ततो दुम्॑ष॑णो भीममभ्यगच्छत्‌ सुतस्तव । 
आराद्‌ दष्ट किरन्‌ वणेर्जिषृशचुस्तस्य जीवितम्‌॥ ५॥ 
तत्र॒ आपके पुत्र दुर्म॑ष॑णने भीमसेनको अपने पास दही 
देखकर उनके प्राण टेनेकी इच्छसे बाणोकी वर्षा करते दए 
उनपर आक्रमण क्रिया ॥ ९॥ 
तं बाणेरवतस्तार कुद्धो सूव्युरिवादवे । 
तं च भीमोऽतुदद्‌ बाणेस्तदाऽऽसीत्‌ तुमुरं महत्‌ ६। 
उसने क्रोधमे भरी हई मत्युके समान युद्धसखल्मे बाणौ. 
दवारा भीमसेनको ठक दिया | साथ ही भीमसेनने भी अपने 
बाणोंदरारा उसे गहरी चोट पर्हुचायी । इस प्रकार उन दोनो 
म महाभयंकर युद्ध हने लगा ॥ ६ ॥ 
त ईभ्वरसमादिष्ठाः प्राक्ञाः शुराः प्रहारिणः। 
राज्यं सुल्युभयं त्यक्त्वा भ्रत्यतिष्ठन्‌ परान्‌ युधि॥७॥ 
अपने खामी राजा दुर्योधनकी आज्ञा पाकर वे प्रहार 
करनेमे कुशल बुद्धिमान्‌ शूरवीर राज्यको ओर मघ्युके भयको 
छोड़कर युद्धस्थले श्रुओंका सामना करने लगे ॥ ७ ॥ 
छृतवमौ रिनेः पौचं द्रोणं वरप्खुं विश्ञास्पते । 
पर्यवारयदायान्तं शुरं समर श्चोभिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रजानाथ ! द्रोणको अपने वशम करनेकी इच्छासे अगे 
बदृते हुए संग्राममे ओभा पानेवाले शूरवीर सास्यकिको 
कृतवमनि रोक दिया ॥ ८ ॥ 
तं क्तैनेयः शरव्रातैः करद्धः क्रद्धमवारयत्‌ । 
कृतवमौ च केनेयं मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ९ ॥ 
तव क्रोम भरे हुए सात्यकिने कुपित हुए कतवर्माको 
अपने बाणसमृहदयारा अगे बदनेसे रोका ओर कृतवमानि 
सात्यकिको.। ठीक उसी तरह जेसे एक मतवाला हाथी दूसरे 
मतवाले गजराजको रोक देता दै ॥ ९ ॥ 
सैन्धवः क्षत्रवमौणमायान्तं निशितैः शरः । 
उग्रधन्वा महेष्वासं यत्तो द्रोणादवारयत्‌ ॥ १० ॥ 
भयंकर धनुष धारण करनेवलि सिधुराज जयद्रथने महा- 
घनुरधर क्षत्रवर्माको अपने तीखे बाणो द्वारा प्रयलपूर्वक द्रोणा- 
चार्यकी ओर आनेसे रोकं दिया ॥ १० ॥ 
क्ष्रवमौ सिन्धुपतेदिछल्वा केतनकासुके । 
नाराचैर्वशभिः छदः सर्व॑मर्म॑सखताडयत्‌ ॥ १९॥ 
क्षत्रवर्मानि कुपित हो विधुराज जयद्रथके ध्वज ओर 
म० भाऽ च०--- 


पञ्चविदोऽध्यायः 


= च्य र 
-----------------~ 


२१७५ 


य ~~~ -- 





धनुप काटकर दस नारा्चोद्रारा उसक्रे सभी मर्मस्थानेमिं 
चोट पर्ुचायी ॥ ११ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय सैन्धवः छृतदस्तवत्‌ । 
विभ्याध क्षत्रवमौणं रणे सर्वायसैः शरैः ॥ १२॥ 
.. तब सिधुराजने दुरा धनुष ठेकर घिद्धदस्त पुरुषकी 
भाति सम्पूण॑तः लोके वने हुए ब्राणोंदरारा रणशचेते क्षत्रवर्मा- 
को घायल कर दिया ॥ १२ ॥ 
युयुव्खं पाण्डवाथोय यतमानं महारथम्‌ । 
सखुबाहुभौरतं शूरं यत्तो द्रोणादवारयत्‌ ॥ १३॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके हितके च्य प्रयत्न करनेवाठे 
भरतवंशी महारथी शूरवीर युयुत्सुको खुवाहूने प्रयकपू्ंक 
द्रोणाचायंकी ओर आनेसे रोक दिया ॥ १३ ॥ 
खुबाहोः सयनुबीणावस्यतः परिघोपमौ । 
युयुत्सुः रितपीताभ्यां श्चुराभ्यामच्छिनद्‌ सुजौ॥९७॥ 
तत्र युयुस्सुने प्रहार करते दए सु्राहुकी परिषकरे समान 
मोटी एवं धनुष बाणोसे युक्त दोनों भुजाओंको अपने तीखे 
ओर पानीदार दो दुरोदरा काट गिराया ॥ १४ ॥ . 
राजानं पाण्डवश्रेष्ठं चमौरमानं युधिष्ठिरम्‌ । 
वेखेव सागरं श्चुग्धं मद्ररा्‌ समवारयत्‌ ॥ १५॥ 
पाण्डवश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरको मद्रराज राल्यने 
उसी प्रकार रोक दिया, जैसे क्षुब्ध मदहासागरको तरकी भूमि 
रोक देती दै ॥ १५॥ । 
तं धर्मराजो वहुभिम॑मेभिद्धिरवाकिरत्‌। 
मद्रेशस्तं च तुःषष्टथा शरेर्विद्ध्वानदद्‌ राम्‌ ॥१६॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरने शल्यपर बहुत-से मर्मभेदौ बाणोकी 
वर्षां की । तब मद्रराज भी चौसठ बाणोद्ारा युधिष्ठिरको 
घायल करके जोर-जोरसे गज॑ना करने खगे ॥ १६ ॥ ` 
तस्य नानदतः केतुसु्चकतं च कासुकम्‌ । 
छ्चुराभ्यां पाण्डवो ज्येषठस्तत उच्चुकरश्ुजनाः ॥ १७ ॥ 
तब ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिरने दो दुरो द्वारा गजना करते 
हट राजा शब्यके ध्वज ओर धनुषको काट डाला । 
यह देख सब लोग हष॑से कोलाहर कर उठे ॥ १७ ॥ 
तथैव राजा बाह्ीको राजानं द्रुपदं शरैः । 
आद्रवन्तं सहानीकः सहानीकं न्यवारयत्‌ ॥ १८ ॥ 
इसी प्रकार अपनी सेनासहित राजा बाह्नकने सैनिकोकेसाय 
धावा करते हुए राजा द्रुपदको अपने बाणोंद्रारा रोकः दिया ॥ 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं बद्धयोः सहसेनयोः । 
यथा महायूथपयोर्िपयोः सम्प्रभिन्नयोः ॥ १९॥ 
जसे मदकी धारा बहानेवाले दो विशा गजयूयपतियो- 
मे ल्ड़ारं होती दहै, उसी प्रकार सेनासदित उन दोनों ब्द 
नरेशोमे बड़ा भयंकर युद्ध होने खगा ॥ १९ ॥ 
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विन्दाचुविन्दावाबन्त्यौ विराटः मत्स्यमाच्छंताम्‌ । 
सहसैन्यौ सहानीकं यथेन्द्रा्नी पुरा बलिम्‌ ॥ २० ॥ 
अवन्तीके राजकुमार विन्द ओर अनुबिन्दने अपनी 
सेनाओंको साथ लेकर विरा वाहिनीसहित मरस्यरांज विराट- 
पर उसी प्रकार धावा किया, जेसे पूर्वकामे अग्नि ओर 
इन्द्रने राजा बक्पर आक्रमण किया था ॥ २० ॥ 
तदुत्पिज्ञखकं युद्धमासीद्‌ देवाखरोपमम्‌। 
मत्स्यानां केकयैः सार्धमभीताश्वरथद्धिपम्‌ ॥ २१ ॥ 
उस समय मल्स्यदेशीय सैनिकोंका केकयदेरीय योद्धाओंके 
साथ देवासुर-संग्रामके .समान अत्यन्त घमासान युद्ध हुआ । 
उसमे हाथी? घोडे ओर रथ सभी निर्भय होकर एक-दूररेखे 
ल्ड़ रदे थे ॥ २१ ॥ 
नाङ्लि तु शतानीकं भूतकमौ सभापतिः। 
अस्यन्तमिषुजाखानि यान्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥ २२ ॥ 
नङुलका पुत्र शतानीक बाण-खमहंकी वर्षां करता हुआ 
द्रोणाचा्यकी ओर बद्‌ रहा था । उस समय भूतकर्मा सभा- 
पतिने उसे द्रोणकी ओर आनेसे रोक दिया ॥ २२॥ 
ततो नङ्लदायादखिभिभल्छैः सुसंशितैः । 
चक्रे विवाहुशिरसं भूतकमौणमाहवे ॥ २३॥ 
तदनन्तर नकुखके पुत्रने तीन तीखे भर्लेद्यारा युद्धम 
भूतकर्माकी बाह तथा मस्तकं काट डाले ॥ २३ ॥ 
सतसोमं तु विक्राम्तमायान्तं तं शरोधिणम्‌ । 
द्रोणायाभिमुखं वीरं विविशतिरवारयत्‌ ॥ २७ ॥ 
पराक्रमी वीर सुतसोम बाण-समृहोकी बोछार करता 


इआ द्रोणाचायेके सम्भल आ रहा था । उसे विविंशातिने 
रोक दिया ॥ २४ ॥ 


खुतसोमस्तु  संकद्ः खपिव्यमजिहयनैः । 
शरोभिच्वा नाभ्यवत॑त दंरितः ॥ २५ ॥ 
तब खुतखोमने अत्यन्त कुपित हो अपने चाचा विरविराति- 
को सीधे जानेवले वारणो द्वारा घायल कर दिया ओौर खयं 
एक वीर पुरुषकी भति कवच बोधि सामने खड़ा रहा ॥ 
अथ भीमरथः शाल्वमाद्यगेरायसैः शितैः । 
षड्भिः साश्वनियन्तारमनयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर भीमरथने छः तीखे लोदमय शीघ्रगामी बार्णो- 
दवारा सारयिसदित शाल्वको यमलोक परहुचा दिया ॥ २६ ॥ 
शरुतकमौणमायान्तं मयूरसददौ्ेयेः । 
चैत्रसेनि्महाराज तव पौत्रं न्यवारयत्‌ ॥ २७ ॥ 
महाराज ! श्रुतकमा मोरे समान रंगवाे षोोपर आ 
रदा या.। उख आपके पौत्र श्ुतकर्माको चित्रखेनके युत्रने 
रोका ॥ २७ ॥ 
तौ पौत्री तव दधर्ष परस्परवधैषिणौ । 
. पिवृणामर्थसिद्धथथ चक्रतुयुद्धसुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 


अीमद्ाभारते 
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आपके दोनों दुजेय पौत्र एक-दु सरेके वघकी इच्छा 
रखकर अपने पितृगणोका मनोरथ सिद्ध करनेके ल्यि अच्छी 
तरह युद्ध करने लगे ॥ २८ ॥ 
तिष्ठन्तमग्रे तं दृष्टा प्रतिविन्ध्यं मदाहवे । 
दौणिमौनं पितुः कुवेन्‌ मार्गणः समवारयत्‌ ॥ २९ ॥ 
उस महासमरमे प्रतिविन्ध्यको द्रोणाचार्यके सामने खडा 
देखं पिताका सम्मान करते हए. अश्चत्थांमाने बाणोद्रारा 
रोक दिया ॥ २९॥ 
तं कधं प्रतिविव्याध प्रतिविन्ध्यः शितैः शरैः । 
सिहलाङ्गललक्षमाणं पितुरथं व्यवस्थितम्‌ ॥ ३०॥ 
जिसके घ्वजमे सिंहके पूछका चिह्न था ओर जो पिताक 
इष्ट षिदधिके लि खड़ा था, उख क्रोधमे भरे हुए अश्वत्यामाको 
परतिविन्ध्यने अपने पैने बाणेंदरारा बीं डका ॥ ३० ॥ 
प्रवपन्निव बीजानि बीजकारे नरभ । 
दवौणायनिदौपदेयं शरवर्षैरवाकिरत्‌ ॥ ३१॥ 
नरश्रेष्ठ | तव द्रोणयुच्र भी द्रौपदीकुमार प्रतिविन्ध्यपर 
बार्णोकौ वर्षां करने खगाः मानो किसान बीज बोनेके समयपर 
खेतमे बीज डाल रहा दो ॥ ३१ ॥ 


आयुनि श्वुतकीतिं ठु दोपदेयं महारथम्‌ । 
दोणायाभिसुखं यान्तं दौःश्ासनिरवारयत्‌ ॥ १२ ॥ 
तदनन्तर अजंन-पुत्र द्रौपदीकुमार महास्थी श्रुतकीर्तिको 
द्रोणाचायंके सामने जाते देख दुःशासनके पुतरने रोका ॥१२॥ 
तस्य छृष्णखमः का्णिखिभिभर्छैः सुखं शितैः । 
चलुष्वेजं च सूतं च छिरवा दोणान्तिकः ययो॥ २३ ॥ 
तब अजनके समान पराक्रमी अर्जुनकुमार तीन अत्यन्त 
तीखे भस्छोद्वारा दुःशासन पुत्रके धनुषः ध्वज ओर सारथिके 
इकडे-टकड़े करके द्रोणाचार्यके समीप जा पर्चा ॥ ३२॥ 
यस्तु शूरतमो राजन्युभयोः सेनयोर्भतः । 
तं परश्चरहन्तारं कक्ष्मणः समवारयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ | जो दोनों खेनाओंम सबसे अधिकं स्यूरवीर मानां 
जाता था, डाकू ओर छटेरोको मारनेवाछे उस समुद्री प्रान्तोके 
अधिपतिको दुयोधनपुतर रकषमणने रोका | ३५ ॥ 
स लक्ष्मणस्येष्वसनं चित्वा खक्ष्म च भरत । 
क्ष्मणे शरजालानि विखजन्‌ बद्धशोभत ॥ ३५ ॥ 
क वहं स्मणके धनुष ओर ध्वजनिहको 
काटकरं उसके ऊपर 
शोभा पाने लगा ॥ 4५ ६५ 1 
पयैवारयवायान्तं युवान समे युवा ॥ ६६॥ 
_ परम इदधमान्‌ नवयुवक विकणने युवावस्यासे सम्पन्न 
सकार शिलण्डीको युद्धम आगे बद्नेष रोका ॥ ३६ ॥ 
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राजन्‌ ! आपके तीन पुत्र जय, जव ओर विजयने नीर? 
कादय तथ। जयत्सेन-इन तीर्नोको रोक दिया ॥ ५५ ॥ 
` तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरमीश्चिदपीतिवर्थनम्‌ 
कखिहग्याघ्रतरक्ुणां यथक्षंमदिषवभेः ॥ ४६ ॥ 
उन सवम भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो षिंहः व्वाघ्र ओर 
तदु ८ जर्वो ) का री, भैषो तथा खड़के साय होने- 
वाढ युद्धके मान दशंकौके दर्षको बद्ानेवाला था ॥ ४६ ॥ 





ततस्तमिषुजालेन याक्षसेनिः समाचृणोत्‌ । 
विधूय तद्‌ वाजां वभौ तव खतो बली ॥ ३७॥ 

तब शिखण्डीने अपने बाणसमूहंसे विकर्णको आच्छादित 
कर दिया । आपका बल्वान्‌ पुत्र उस सायक-जाल्को चिन्न- 
भिन्न फरके बड़ी सोभा पाने लगा ॥ ३७ ॥ 


अङ्दोऽभिसमुखं वीरमुत्तमौजसमाहवे । 


द्रोणायाभिसुखं यान्तं शरौचेण न्यवारयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अङ्गदने वीर उत्तमोजाको अपने ओर ्रोणाचार्यके सामने 
आति देख युद्धस्थले अपने ब्राण-समुदायकी वर्भासिरोक दिया ॥ 
स सखम्हारस्तखुटस्तयोः पुरुषर्खिहयोः । 
सेनिक्रानां च सवेषां तयोश्च प्रीतिवर्धनः ॥ २९ ॥ 
उन दोनों पुरुषधिंशेमे बड़ा भयंकर युद्ध छिड गया । 
वह संग्राम समस्त सैनिकोकी तथा उन दोनोकी भी प्रसन्नता- 
कोवदारहाथा॥ ३९॥ 
दुखँखस्तु मेष्वासरो वीरं पुजितं बी । 
द्रोणायाभिमुखं यान्तं वस्खदन्तैसवारयत्‌ ॥ ४० ॥ 
महाधनुरधर वल्वान्‌ दुर्मुखने ्रोणाचार्थके सामने जाते 
हुए वीर पुखजित्‌को वत्छदन्तोके प्रहारदयारा रोक दिया ॥ 
ख दुखं श्चवोमेध्ये नाराचेनाभ्यताडयत्‌ । 
तस्य तद्‌ विवभौ वक्त्रं सनारमिव पङ्कजम्‌ ॥ ४१॥ 
तब पुरजित्‌ने एक नाराचद्वारां दुमुंखपर उसकी दोनों 
भोहेकरि मध्यभागे प्रहार किया । उस समय दुमुखकफा मुख 
मृणाछयुक्त कमलके समान सुशोभित हआ ॥ ४१ ॥ 
कणेर्त केकयान्‌ ्रातृन पञ्च रोदितकध्वजान्‌। 
द्रोणायाभिमुखं याताञ्छारवषरवारयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
कर्णने टा रंग ध्वजासे सुशोभित पाचों भाई केकय- 
राजमारोको द्रोणाचार्यके सम्मुख जाते देख उन्हे बाणोकी 
वसि रोक दिया ॥ ४२॥ 
ते चैनं श्रशसंतप्ताः शरवर्षैरवाकिरन्‌ । 
स च तांदछादयामास शरजाङैः पुनः पुनः ॥ ४९ ॥ 
तथ वे अत्यन्त संतत हो कण॑पर बा्णोकी क्लड़ी क्गने 
लगे ओर कणने भी अपने बा्णोके समूहसे उन्हे बार-बार 
आच्छादित कर दिया ॥ ४३ ॥ 
नैव कणां न ते पञ्च द्दश्युबोणसंचताः । 
साश्वसूतध्वजरथाः परस्परशराचिताः ॥ ४४॥ 
कणं तथा वे रपौचों राजछमार एकवूसरेके बरसाये हुए 
बाण-समृहोंसे व्याप्त एवं आच्छादित होकर धोड़े, सारथिः 
ध्वज तथा रथसहित अच्श्य हो गये थे ॥ ४४ ॥ 
पुत्रास्ते दुजेयदचैव जयश्च विजयश्च ह । 
` नीरकाश्यजयत्सेनां रयस्रीन्‌ भरत्यवारयन्‌ ॥ ४५॥ 


्षमधूर्तिबरदन्तौ तु भ्रातरौ सात्वतं युधि । 
् ्‌ [+ 
द्रोणायाभिमुखं यान्तं शरैस्तीक्ष्णैस्ततश्चतुः ॥ ७७ ॥ 


षेमधू्ि ओर बृदन्त--ये दोनों भाई युद्धम द्रोणाचायके 
खामने जाते हुए सात्यकिको अपने पैन बार्णोदधारा धाय 


करने लगे ॥ ॥ ४७ ॥ 
तयोस्तस्य च तद्‌ युद्धमव्य्भतमिवाभवत्‌ । 
सहस्य दविपसुख्याभ्यां प्रभिन्नाभ्यां यथा वने ॥ ४८ ॥ 
जैसे वने दो मदखावी गजराजके साय एक सिंह 
युद्ध हो र्हा होः उसी प्रकार उन दोनों भाईयों तथा 
सात्यकिका युद्ध अत्यन्त अद्भुत-सा हो रदा था ॥ ४८ ॥ 
राजानं तु तथाम्बष्ठमेकं युद्धाभिनन्दिनम्‌ । 
चेदिराजः शरानस्यन्‌ क्रुद्धो द्रोणादवारयत्‌ ॥ ४९ ॥ 
युद्धका अभिनन्दन करनेवाठे राजा अम्बष्टको क्रोधमें 
भरे दए चेदिराजने वार्णोकी वर्षां करते हुए द्रोणाचार्यके 
पास आनेसे रोक दिया ॥ ४९ ॥ 
ततो ऽम्ब्ठो ऽस्थिभेदिन्या निरभियच्छलाकया। 
ख त्यक्त्वा सशर चापं रथाद्‌ भूमिसुपागमत्‌ ॥ ५० ॥ 
तव॒ अम्बष्ठने इङ्ियाको छेद देनेवाखी शरकाद्रारा 
चेदिराजको विदीणं कर दिया । वे बाणसदहित धनुषको त्यागकर 
रथसे प्रथ्वीपर गिर पड़ ॥ ५० ॥ 
वा्धश्चेमि तु वार्ष्णैयं ृपः रदारद्तः शारेः। 
अक्षुद्रः श्चुदकैदणात्‌ कंद्धरूपमवारयत्‌ ॥ ५२ ॥ 
शरद्मानके पुच भेष पचाने क्रोधमे भरे हए इष्णिवंशी 
वार्क्षेमिको अपने बाणेद्ारा द्रोणाचा्यके पास आनेसे रोका ॥ 
युध्यन्तौ रूपवाष्णेयौ येऽपरयं श्चि्योधिनौ । 
ते युद्धाखक्तमनसो नान्यां बुलुधिरे क्रियाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
कृपाचायं ओर इष्णिवंशी वीर वारधकषेमि विचित्र रीतिसे 
युद्ध करनेवाठे थे । जिन लोगोने उन दोनोको युद्ध करते 
देखा, उनका मन उसीमे आसक्त हो गया । उन्हें दूसरी 
किसी क्रियाका भान नहीं रदा ॥ ५२ ॥ 
सौमदत्तिस्तु राजानं मणिमन्तमतच्दितम्‌ । 
पर्यवारयदायान्तं यशो द्रोणस्य वधंयन्‌ ॥ ५२ ॥ 
सोमदत्तङुमार भूरिभवाने द्रोणाचायंका यश बढ़ाते हए 
उनपर आक्रमण करनेवाठे आरस्यरहित राजा मणिमानको 
रोक दिया ॥ ५२॥ 


२१.७८ 


श्रीमहाभारते 








` ~~~ ` 





स॒ सौमदत्तेस्त्वरितश्ितरेष्वसनकेतने । ` 
पुनः पताकां सूतं च छं चापातयद्‌ रथात्‌ ॥ ५७ ॥ 
तब उन्होने तुरंत ही भूरिभ्रवाके विचित्र धनुष, ध्वजा- 
“पताकाः सारथि ओर छतरको रथसे काट गिराया ॥ ५४ ॥ 
अथाप्लुत्य रथात्‌ तूणं युपकेतुरमि्हा । 
साश्वसूतध्वजरथं तं चकते वरासिना ॥ ५५ ॥ 
यह देख यूपके चिहसे सुशोभित ध्वजवाछे शनरुसूदन 
भूरिश्रवाने तुरंत ही रथसे कूदकर ख्बी तल्वारसे घोड़ेः 
सारथि, ध्वज एवं रथसहित राजा मणिमानको काट डाला ॥ 
रथं च स्वं समास्थाय धनुरादाय चापरम्‌ । 
खयं यच्छन्‌ हयान्‌ राजन व्यधमत्‌ पाण्डवीं चमूम्‌९५६ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ भूरिश्रवा अपने रथपर त्रैठकर खयं 
ही षोडोको कानूम रखता हुआ दूसरा धनुष हाथमे ठे पाण्डव- 
सेनाका संहार करने रगा ॥ ५६ ॥ 
पाण्ड्यमिन्दरमिवायान्तमखरान्‌ पति दुज॑यम्‌ । 
समथः सायकौधेन वृषसेनो न्यवारयत्‌ ॥ ५७ ॥ 
नेसे इन्द्र॒ असुरोपर आक्रमण करते है, उसी प्रकार 
द्रोणाचार्यपर धावा करनेवाठे दुर्जय वीर पाण्ड्यको रक्तिगाली 
वीर इषसेनने अपने सायक-समूषसे रोक दिथा ॥ ५७ ॥ 
गदापरिखनिसिशपदटिशायोघनोपकेः त 1 
कडङ्गरोभुशुण्डी ५ शु भिः भासेस्तोमरसायकैः ॥ ५८ ॥ 
सुखलमुदरेश्यक्रैभिन्विपारुपरण्वधैः । 
पाडवाताभ्रिसलिलेभेससरोष्ठणदुमेः ॥ ५९ ॥ 
अआतुदन्‌ परख्जन्‌ भञ्जन निष्नन्‌ विद्रावयन्‌ क्षिपन्‌ । 
सेनां विभीषयन्नायाद्‌ द्रौणमेप्सुधटोत्कचः ॥ ६० ॥ 
तत्पश्चात्‌ गदाः परिषः खङ्गः पिश, रोदेके घनः पत्थर 
कडङ्गरः सुद्यण्डिः प्रासः तोमर, सायक; मसर; मुद्रः चक्रः 
भिन्दिपार, फरसा, धूल, हवा, अभ्नि, जल, भस्मः मिद्टीके 
ठे, तिनके तथा दक्षौ कौरव-सेनाको पीडा देता, शन्ुओं- 
का अङ्गभङ्ग करता, तोडता-फोड़ता, मारता-मगाता, फंकता 
एवं सारी सेनाको भयभीत करता हुआ षयेत्कच वरहा 
द्रोणाचायक्ो पकड़नेके च्यि आया ॥ ५८-६० ॥ 
तं जु नानाप्रदरणेनौनायुद्धविशेषणैः । 
राक्षसं राक्षखः कद्धः समाजघ्ने ह्यलम्बुषः ॥ ६९ ॥ 
उस समय उस राक्चसक्रो क्रोधे भरे हए अलम्बुष 
नामक राक्षसने ही अनेकानेक युद्धम उपयोगी नाना प्रकारके 
अस्र-शस्त्र द्वारा गहरी चोट पर्हचायी ॥ ६१ ॥ 
तयोस्तदभवद्‌ युद्ध रक्षोध्रामणिसुख्ययोः । 
तादग्‌ याष्टक. पुरादृत्तं शम्बरामरराजयोः ॥ ६२ ॥ 
उन दोनो ष्ठ राक्षगूयपतिर्ोमं तैवा ही युद्ध हआ, ओवा 


, इस ्रकार श्रीमहामारत 
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इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि संशसकवधपवंणि इन्द्रु पञ्चविशोऽप्याय, । 
हामासत दरोणपवैके अन्तमेत संश्कवधपैमे दन््मुदधनिषयक पर्चौसर् अध्यायं 
( दृक्षिणाव्य अधिक पाठके ५ शोक मिलाकर कुर ७० शोक हे ) 


== 
कि पूवकालमे शम्बरासुर तथा देवराज इन्द्रम हा था | ।६२॥ 
( भरद्वाजस्तु सेनान्यं धृष्युस्नं महारथम्‌ । 
तमेव राजन्नायान्तमतिक्रम्य परान रिपून्‌ ॥ 
महता . शरजालेन किरन्तं शचुवाहिनीम्‌ । 
अवारयन्महाराज सामात्यं सपदाुगम्‌ ॥ 
महाराज ! भरद्राजनन्दन द्रोणाचायंने देखा कि पाण्डव. 
सेनापति महारथी धृष्टलुम्न दूसरे शनुओंको छँधकर अप 
मन्तिथो तथा सेवकोंसदित मेरी दी ओर आ रहा है ओर 
शतुसेनापर वाणोका भारी जाल-सा विखेर रहा दः तब उन्हन 
सख्यं आगे वदकर उसे रोका ॥ 
अथान्ये पार्थिवा राजन्‌ बहुत्वान्नातिकीर्तिताः। 
समसज्ञन्त सवं ते यथायोगं यथावलम्‌ ॥ 
राजन्‌ | इसी प्रकार अन्य सब राजा भी अपने बल 
ओर साधरननोके अनुसार शन्रुओंकि साथ भिड़ गये ' | उनकी 


संख्या बहुत होनेके कारण सवके नामोका उच्टेख नहं 
किया गया है ॥ 


हयैदयांस्तथा जग्मुः कुश्षरेरेव कुञ्जराः । 
पदातयः पदातीभी रथैरेव महारथाः ॥ 
अकुर्वन्नायंकमौणि तत्रैव पुरुषर्षभाः । 
कुल्वीयोजुरूपाणि संखष्टाश्च परस्परम्‌ ॥ ) 
घोड़सि प्रोडे, हाथियोसे हाथी; पैदलोसे पैदल तथा 
बड़े-बड़े रथोँसे महान्‌ रथ जुञ्ञ रहे थे । उस युद्धमे पुरुष- 
रिरोमणि वीर अपने कुरु ओर पराक्रमके अनुरूप एक- 
दूसरेसे भिड़कर आर्यजनोचित कर्म कर रहे ये ॥ 
पव दन्द्रातान्यासन्‌ रथवारणवाजिनाम्‌ । 
पदातीनां च भद्रं ते तव तेषां च संऊुटे ॥ ६९॥ 
महाराज | आपका कल्याण हो । इस प्रकार आपके 
ओर पाण्डवोके उस भयंकर संग्राममे रथ, हाथी, घोड़ों ओर 
पेद्ल सेनिकोके सैकड़ों इन्दर आपस युद्ध कर रदे थे ॥६२॥ 
नेतादशो द्टपूवैः सं्ामो नैव च श्रुतः । 
द्रोणस्याभावभावे तु प्रसक्तानां यथाभवत्‌ ॥ ६४॥ 


दरोणाचार्थके बध ओर संरक्षणमें लगे हए पाण्डव तथा 
कोरव सेनिकोम जषा संगा हुआ था, एेसा पहले कमी न 
तो देला गया दे ओर न सुना ही गया है ॥ ६४ ॥ 


इदं घोरमिदं चिजमिद रोद्रमिति प्रमो । 


तन युद्धान्यददयन्त भ्रततानि वहूनि च ॥ ६५॥ 

रभो । वरहो भि्-मिन् दलम व त-सें विस्तृत युद्ध 
दृष्टिगोचर हो रदे थे, भिन्द देखकर दं न थे प्यह घोर 
युद्ध हो रहा दै यह विचिञ्च सम्राम दिखायी देता ह ओर 
यड्‌ अत्यन्त भवकर मारकाट हो रही ३ेः.॥ ६५ ॥ 


॥ २५५ ` 
पृर हुआ ॥ २५॥ 








संशक्तकवधपवं | वडविदोऽध्यायः 
पट्विंरोऽध्याय्‌ 
भीमसेनका भगदत्ते हाथीके साथ युद्ध, हाथी ओर मगदच्तका भयानक पराक्रम 
धृतराष्र उवाच = = 
तेष्वेवं संनिवृत्तेषु प्रत्युद्यातेषु भागशः । ) 1 (6 


कथं युयुधिरे पाथा मामकाश्च तरखिनः ॥ १ ॥ 
किमुँनश्चाप्यकरोत्‌ संशक्तकवलं भ्रति । 
संदाप्तका वा पाथस्य किमकुर्वत संजय ॥ २ ॥ 
धृतराषटने पूडा- -संजय | इस प्रकार जव तनिक 
प्रथक्‌ पथक्‌ युद्धके च्वि टे ओर कौरव-योद्धा आगे बदकर 
सामना करनेकरे ल्यि उद्यत हए, उस्र समय मेरे तथा 
कुन्तीके वेगशाटी पू््रोनि आपसे क्रिस प्रकार युद्ध 
क्रिया £ संशसकोंकी सेनापर चदाई करके अर्जुने क्या 
किया १ अथवा संश्तकोने अैनका क्या कर ल्या १।१-२॥ 
संजय उवाच 
तथा तेषु निवृत्तेषु प्रत्युयातेषु भागदाः । 
सखयमभ्यद्रवद्‌ भीमं नागानीकेन ते सुतः ॥ ३ ॥ 
संजयने कहा- राजन्‌ ! इस प्रकार जब्र पाण्डव-तैनिक 
पथक्‌ पथक्‌ युद्धके ल्थि लौटे ओर कौरव-योद्धा आगे 
बदकर सामना करनेके लि उद्रत हए उस समय 
आपके पुत्र दुयोधनने हाथि्ोकी सेना साथ ठेकर खयं ही 
भीमसेनपर आक्रमण किया ॥ ३॥ 
स नाग इव नागेन गोचृषेणेव गोचरृषः । 
समाहतः खयं राज्ञा नागानीकमुपाद्रवत्‌ ॥ ४ ॥ 
जैसे हाथीसे हाथी. ओर सोडते सोड़ भिड़ जाता है, उसी 
प्रकार राजा दुर्यो धनके ललकारनेपर भीमसेन खयं ही हाथियो- 
की सेनापर द्रूट पड़े ॥ ४ ॥ 
स युद्धकुशखः पाथो बाहुवीयंण चान्वितः 
अभिनत्‌ कुञ्जरानीकमचिरेणेव मारिष ॥ ५ ॥ 
आदरणीय नरेश ! कुन्तीकरुमार भीमसेन युद्धम कुशल 
, तथा बाहुबले सम्पन्न ई । उन्दने थोड़ी ही देरमे हायियो- 
की उस सेनाको बिदीणौ कर डाला ॥ ५॥ 
ते गजा गिरिसंकाशाः क्षरन्तः सर्वतो मदम्‌। 
भीमसेनस्य नाराचे्विसुखा विमदीरूताः ॥ ६ ॥ 
वे पव॑तके समान विशालकाय हाथी सब्र ओर मदकी 
धारा बहा रदे थे; परंतु भीमसेनक्रे नाराचोसे विद्ध होनेपर 
उनका सारा मद उतर गया । वे युद्धसे विमुख होकर 
भाग चके ॥ ६.॥ | 
विधमेद्‌ शरजालानि यथा वायुः समुद्धतः 
व्यधमत्‌ तान्यनीकानि तथेव पवनात्मजः ॥ ७ ॥ 
जेसे जोरसे उठी हई वायु मेघोकी षटाकरो छिन्न-भिन्न 
कर डारती हैः उसी प्रकार पवनपुत्र. भीमसेने उन समस्त 
गजसेनाओंको तहस-नहक्च कर डाला ॥ ७ ॥ 








स तेषु विजन्‌ बाणान्‌ भीमो नागेष्वसोभत।॥ 

श्ुवनेभ्विव सवेषु गभस्तीनुदितो रविः ॥ ८ ॥ 
जेसे उदित हए सूयं समस्त युवनोँमे अपनी किरर्णोका 

विस्तार करते है, उसी प्रकार भीमसेन उन हाथि्ोपर बार्णो- 

की वरषाकरते हुए शोभाषारदेथे॥ ८॥ 

ते भीमबाणाभिहताः संस्यूता विबभुगंजाः 

गभस्तिभिरिवाक॑स्य व्योश्चि नानावलाहकाः ॥ ९ ॥ 
वे भीमके बाणोसे मरि जाकर परस्पर सटे हुए हाथी 

आकाशम सूयकी किरणेसि यथे हए नाना प्रकारके मेधोकी 

भतिशओोभापारहेथे॥९॥ 

तथा गजानां कदनं ङवोणमनिरात्मजम्‌ । 

क््धो दुयोधनोऽभ्येत्य प्रत्यविध्यचिदतेः रारैः॥ १० ॥ 
इस प्रकार गजसेनाका संहार करते हए पवनपुत्र भीम 

सेनके पास आकर क्रोधमे भरे हुए दुयोधनने उन्हे पैने बाणो 

से बीघ डाला ॥ १० ॥ 

ततः क्षणेन क्षितिप क्षतजप्रतिमेश्चणः । 

क्षयं निनीषुनिरितेभीमो विव्याध पच्निभिः ॥ ११॥ 
यह देख भीमसेनकी अखि खूनके समान लाल हो गयी | 

उन्होने क्षणभरमें राजा दुर्योधनका नाश करनेकी इच्छासे 

पखयुक्त पेने वाणोदारा उसे बाघ डाला ॥ ११॥ 

स शराचितसवाङ्कः दधो विव्याध पाण्डवम्‌ । 

नाराचंरकरदम्यभभीमसेनं स्मयन्निव ॥ १२॥ 
दुयाधनकर सारे अङ्ग बाणोे व्याप्त हो गये थे | अतः 

उसने कुपित होकर सूर्यकी किरणोके समान तेजस्वी नाराचो 

हारा पाण्डुनन्दन . भीमसेनको सुसकराते हुए-से घायल 

कर द्या ॥ १२ ॥ 

तस्य नागं मणिमयं रलचि्रष्वजे स्थितम्‌ । 

भाग्या कामुकं चच क्षिपं चिच्छेद पाण्डवः ॥ ११ ॥ 
राजन्‌ ! उसके रज्ञ निर्मित विचित्र ध्वजके ऊपर मणि- 
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मय नाग विराजमान था। उसे पाण्डुनन्दन भीमने शीघही दो 
भषसे काट गिराया ओर उसके घनुषके भी टुकडे-टकडे 
फर दिये॥ १३॥ 
डयाधनं पीड्यमानं इष्टा भीमेन मारिष । 
खुक्षोभयिषुरभ्यागादङ्गो मातङ्गमास्थितः ॥ १४॥ 
आयं | भीमसेनके द्वारा दुर्यो वनको पीड़ित होते देख 
क्षोभे डालनेकी इच्छसे मतवले हाथीपर बैठे हुए राजा 
अंग उनका सामना करनेके ल्यि आ गये ॥ १४ ॥ 
तमापतन्तं नागेन्द्रमम्बुद प्रतिमस्नम्‌ । 
कुम्भान्तरे भीमसेनो नाराचेराद॑यद्‌ शरदाम्‌ ॥ १५॥ 
वह गजराज मेधके समान गजना करनेवाला था । उसे 
अपनी ओर आते देख भीमतेनने उसके कुम्भखल्मे नाराचो 
द्वारा बड़ी चोर पर्हुचायी ॥ १५ ॥ 
तस्य कायं विनिरभभिदय 
न्यमज्जद्‌ धरणीतले । 
पपात द्विरदो 
वज्राहत इवाचलः ॥ १६॥ 
भीमसेनका नाराच उस हाथीके शरीर. 
को विदीणै करके धरतीमे समा गया, इससे 
बह गजराज वज्रके मारे हुए पवैतकी भति 
एरथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १६॥ 
तस्यावजितनागस्य 
म्लेच्छस्याघः पतिष्यतः। 
शिरश्चिच्छेद भल्लेन 
क्षिपकारी च्रकोदरः ॥ १७ ॥ 
वह म्लच्छजातीय अंग हाथीसे अलग 
नहीं हजा था । उस हाथीके साथ-साथ वह्‌ 
नीचे गिरना ही चाहता था कि शीघ्रकारी भीमसेनने एक 
भर्ल्के द्वारा उसका सिर काट दिया ॥ १७ ॥ 
तस्िन निपतिते वीरे सम्परादरवत्‌ सा चमूः । 
सम्ध्ान्ताश्वद्धिपरथा पदातानवस॒द्धती ॥ १८॥ 
उस वीरके धराशायी होते ही उसकी वह सारी सेना 
भागने र्गी । घोडे, हाथी तथा रथ सभी वराहे पड्कर 
इधर-उधर चकर काटने ख्गे । वह्‌ सेना अपने दी वैदल 
सिपादिर्योको रौदती हई भाग रदी थी | १८॥ 
तेष्वनीकेषु भग्नेषु विद्रवत्सु समन्ततः । 
्रागञ्योतिषस्ततो भीमं क्षरण समाद्रवत्‌ ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार उन सेनाओकि व्यूह भंग ने तथा चारो 
ओर भागनेपर प्राग्योतिषपुरके राजा भगदत्तने अपने हाथी- 
के दवारा मीमखेनपर धावा किया ॥ १९ ॥ 
येन. नागेन मधघवानजयद्‌ दैव्यदानवान्‌ । 
तदन्वयेन नागेन भीमसेनमुपाद्रवत्‌ ॥ २०॥ 


ततः 


॥। 


श्रीमहाभारते 









पद्धःथां भीमोऽप्यथो धावंम्तस्य गा्रेष्वलीयत। 


[ दोणपरषौणि 
न 
इन्रने जि एेरावत हाथीके दारा दैत्यौ ओर दान्ोषर्‌ 
विजय पायी थी, उसीके वंशम उत्पन्न हप गजराजपर आरूढ 
हो भगदत्ते मीमसेनपर चटाई की थी॥ २०॥ 
स नागभ्रवरो भीमं सहसा समुपाद्वत्‌ । 
चरणाभ्यामथो दाभ्यं संहतेन करेण च ॥ २१॥ 

वह गजराज अपने दो पैरो तथा सिकोड़ी हुई सूडके दारा 
सहसा भीमसेनपर दरूट पड़ा ॥ २१ ॥ 
व्याचरत्तनयनः कुद्धः परमथन्निव पाण्डवम्‌ । 
चृकोद्ररथं साश्वमविरोषमचुणेयत्‌ ॥ २२॥ 

उसके नेत्र सब ओर धूम रहे थे । वह करोधमे भरकर 
पाण्डुनन्दन मीमसेनको मानो मथ डठेगाः इस भावसे भीम. 
सेनके रथकी ओर दौड़ा ओर उसे धोड़ौसहित सामान्यतः 
चूणं कर दिया ॥ २२ ॥ 
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जानन्नञ्जल्िकावेधं नापाक्रामत पाण्डवः ॥ २३॥ 


मीमखेन पेदक दौडकर उस हाथीके शरीरे छिप गये। 
पाण्डुपुन्न भीम अञ्लिकविध जानते थे । इसल्यि वहसि 
भागे नदीं ॥ २३॥ 
गााभ्यन्तरगो भूत्वा करेणाताड यन्मुहुः । 
खालयामास तं नागं वधाकाङ्किणमभ्ययम्‌ ॥ २७॥ 

वे उसके शरीरके नीचे होकर हाथसे बारंबार थपथपति 
हए वघकी आकांक्षा रखनेवाठे उक्ष अविनाशी गजराजको 
लाङ-प्यार करने रगे ॥ २४ ॥ 


इलाख्चक्रवनागस्तदा = तूणमथाश्रमत्‌ । 
नागायुतवबलः भीमान्‌ कार्यानो - न कालयानो कोद्रम्‌ ॥ २५॥ ॥ २५॥ 


१. हाथीके निचले भागम कं स्थानहोत 

1 है, जिसमे दोनों 
हाथकि दवारा थपथपानेसे हाथीको खख भिल्ता है । क अवस्थामे 
बट महावतके मारनेप्र भी टस-से-मस नहीं होता । भीमसेन शस 
कलाको जानते ये । इसीका नाम “मजलिकातरेधः ३ । 





संशततकवधप्यं | 






= न्य ~---र 





उस समय वह हाथी तुरत ही कुम्दारफे चाकके समान 
सव ओर घूमने खगा । उमे दस हजार हायिर्योका वल 
था । वहं योभायमान गजराज भीमसेनको मार डालनैका 
प्रयल कर रदा था ॥ २५ ॥ 
भीमोऽपि निष्क्रस्य ततः खुभतीकाग्रतो ऽभवत्‌। 
भीमं करेणावनस्य जानुभ्यामभ्यताडयत्‌ ॥ २६ ॥ 
भीमसेन मी उसके शरीरे नीचेते निकरलकर उस हाथीके 
सामने खड़े दो गगरे | उस समय हाथीने अपनी डते गिरा- 
कर उन्दे दोनो घुटनते कुचर डालनेका प्रयत किया ॥२६॥ 
घीवायां वेश्रयिव्वेनं स॒ गजो इन्तुमहत । 
कणठं भीमसेनो श्रमं द्वा व्यमोचयत्‌ ॥ २७॥ 
इतना ही नदी, उस हायीने उन्दं गस च्पेटकर मार 
डाल्नेकी चेश की । तत्र मीमसेन उसे भ्रममे डालकर उसकी 
सूक रपेरसे अपने आपको चुडा लिया ॥ २७ ॥ 
पुनगो्राणि नागस्य प्रविवेश वृकोदरः । 
यावत्‌ प्रतिगजायातं खवले प्रत्यवैक्षत ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर भीमतेन पुनः उस हाथीके शरीरम ही छिप 
गये ओर अपनी सेनी ओरसे उस हाथीका सामन। करके 
चयि किसी दूसरे हा्थीके आगमनकी प्रतीक्षा करने कगे ॥ 
भीमोऽपि नागगात्रेभ्यो विनिःखृत्याययाञ्जवात्‌। 
ततः सर्व॑स्य सैन्यस्य नादः समभवन्महान्‌ ॥ २९ ॥ 
थोड़ी देर भाद भीम हाथीके शरीरसे निकल कर बड़े वेग- 
से भाग गये | उ समय्‌ सारी सेनाम बड़े जोरसे कोलाहल 
होने ल्गा॥ २९॥ 
अहो धिङ्‌ निहतो भीमः कुञ्रेणेति मारिष । 
तेन नागेन संजस्ता पाण्डवानामनीकिनी ॥ ३०॥ 
सह साभ्यद्रवद्‌ राजन्‌ थत्र तस्थौ बृकोद्‌रः। 
आयं | उस समय सवके रमुहसे यदी बात निक रही 
थी--पअहो | इस दाथीने भीमसेनको मार डाला, यह कितनी 
बुरी वात दहे । राजन्‌ ! उस हा्थीसे भयभीत हो पःण्डवोंकी 
सारी सेना सदसा वही भाग गयी, जदा भीमसेन खड़े थे ॥ 
ततो युधिष्ठिसे राजा हतं मत्वा चरकोदरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
` भगदत्तं सप्राञ्चाल्यः सवेतः समवारयत्‌ । 
तब राजा युधिष्ठिरे भीमसेनकरो मारा गया जानकर 
पाञ्चा्देशीय सेनिकोंको साथ छे भगदत्तो चारों ओरसे 
धेर छया ॥ ३११ ॥ 
तं रथं रथिनां श्रेष्ठाः  परिवाथं परंतपाः ॥ ३२ ॥ 
अवाकिरञ्शरेस्तीक्ष्णैः रातशोऽथ सहस्रराः। 
, श्भुकरो संताप देनेवले वे श्रेष्ठ रथी उन महारथी 
भगदत्तको सब ओरसे घेरकर उनके ऊपर सैकड़ों ओर हजारों 
पेने बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३२१ ॥ 
स विघातं पृषत्कानामङ्कुदोन समाहरन्‌ ॥ ३३ ॥ 
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गजेन पाण्डुयञ्चाटान्‌ व्यधमत्‌ पवतेश्वरः । 
पर्वतराज भगदत्तने उन वाणोकरि प्रहारा अद्कुशद्वारा 
निवारण क्रिया ओर हाधरीको आगे व्र्टकर काण्डव तया 
पाञ्चाट योद्धाओंको कुचल डाटा ॥ ३३ ॥ 
तदद्धुतमपद्याम  भगदच्वस्य  संयुने ॥ ३९ ॥ 
तथा चद्धस्य चरितं करेण विदाम्यते । 
प्रजानाथ | उत्त युद्धग्थच्ये हा्थीकरे द्वारा वृह राजा 
भगदत्तका टमटोगंनि अद्भुत पराक्रम देखा ॥ ३४३ ॥ 
ततो राज! दशाणौनां प्र््योतिषमुपाद्रवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
तिर्यग्यातेन नगेन समदरेनाद्युगामिना । 
तद्यश्चात्‌ दशाणराजने मदखावी, सीधरगामी तथा तिरी 
दिशा (पादर्वभाग ) की ओरसे आक्रमण करनेवाछे गजराजके 
द्वारा भगदत्तपर धावा किया | ३५२ ॥ 
तयोयु समभवन्नागयोभींमरूपयोः ॥ ३६॥ 
सपक्षयोः पवेतयोयेथा सद्रुमयोः पुरा । 
वे दोनों हाथी वड़े भयंकर रूपवाले थे उन दोनोका 
युद्ध वेसा ही प्रतीत हुआ, जसा कर पूर्वकाल पंखयुक्त एवं 
बृक्षावलीसे विभूषित दो पर्व॑तोमिं युद्ध हआ करता था ॥ 
धराण्ज्योतिषपतेनगः संनिवृत्यापसत्य च ॥ ३७ ॥ 
पादवं दशाणीधिपतेर्भि्वा नागमपातयत्‌। 
पराग्ज्योतिषनरेशके हाथीने लौटकर ओर पीछे हटकर 
दशाणराज्के हाथीके पादर्वभागमे गहरा आधात करिया ओर 
उसे विदीणं करके मार गिराया ॥ ३७१ ॥ 
तोमरैः सूर्यरदम्याभर्भगद ततोऽथ सपसभिः ॥ ६८॥ 
जघान दिर्दस्थं तं शचं प्रचलितासनम्‌। 
तत्पश्चात्‌ राजा भगदत्ते सूर्यकी किरणोकरे समान चम- 
कीटे सात तोमरोंदयारा हाथीषर त्रैठे हए शतु दशार्णराजकरो, 
जिका आसन विचछ्ित हो गया था, मार डाला ॥ ३ ८३॥ 
व्यवच्छिद्य तु राजानं भगदत्तं युधिष्ठिरः ॥ ३९ ॥ 
र्थानीकेन महता सर्वतः पर्यवारयत्‌ । 
तव्र॒युधिष्ठिरने राजा भगदत्तको अपने बाणोसे 
घायल करके विशार रथसेनाक्रे दवारा सवर ओरसे घेर छया ॥ 
स कुञ्जरस्थो रथिभिः श्यामे सर्वतो इतः ॥ ४० ॥ 
पवते बनमध्यस्थो ज्वलन्निव इताशनः । 
जेसे बनके भीतर पर्वतके शिखरपर दावानल प्रज्वखित 
हो रहा हो, उसी प्रकार सव ओर रथिय धिरकर हाथीकी 
पीठपर बेठे हृए राजा भगदत्त सुशोभित हो रदे थे ॥४५२॥ 
मण्डलं सवेतः ्छिष्टं रथिनापुग्रघन्विनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
किरतां शरवषौणि स नागः पर्यवत॑त।. 
बाणोकी वर्षां करते हुए भयंकर धनुर्धर रयियोका 
मण्डल उस हाथीपर सब ओरसे आक्रमण कर रहा था ओर 
वह हाथी चारौ ओर चक्र काट रहा था ॥ ४९६ ॥ ` 











श न 


ततः प्राग्ज्योतिषो राजा परिगृह्य महागजम्‌ ॥ ४२॥ 
भेषथामास सहस्रा युयुधानरथं प्रति । 
^ उस समय प्राग्ज्योतिषपुरके राजाने उस महान्‌ गजराज- 
को सव्र ओरसे कावप करे ऽहकषा सात्यकिङ़े रथी ओर 
बद।या | ४२६ ॥ 
रिनेः पस्य तु रथं परिगृह्य महाद्विपः ॥ ४३ ॥ 
अभिचिक्षेप वेगेन युयुधानस्त्वपाक्रमत्‌ । 
युयुधान ( सात्यकि ) अपने रथको छोड़कर दूर हट 
गये ओर उस मदान्‌ गजराजने शिनि-परौ तर सात्यकिके उस 
रथको सूडसे पकड़कर बड़ वेगसे फक दिया ॥ ४३ ‡ ॥ 
बृहतः सेन्धवानदवान्‌ समुत्थाप्याथ सारथिः ॥ ४४ ॥ 
तस्थो सात्यकिमासाद्य सम्प्ुतस्तं रथं प्रति । 
तदनन्तर सारथने अपने रथके विशाल सिंधी घोड़ोको 
उठाकर खड़ा क्रिया ओर कृूदकर रथपर जा चदा । फिर 
रथतदित सत्यक्रके पास जाकर खड़ा हो गया ॥ ४४१ ॥ 
ख तु ङश्ध्वान्तरं नागस्त्वरितो रथमण्डलात्‌ ॥ ४५ ॥ 
निश्चक्राम ततः सवोन्‌ परिचिक्षेप पार्थिवान्‌ । 
इसी वीचपे अवर पाकर वड गजराज बड़ी उतावलीके 
साय रथकर धेरेखे पार निक गया ओर समस्त राजाओंको 
उका.उटाकर फेंकने ट्गा ॥ ४५३. ॥ 
ते त्वाशुगतिना तेन ास्यमाना नरषभाः ॥ ७६ ॥ 
तमेकं द्विरदं संख्ये मेनिरे रातरो द्विपान्‌ । 
उख शीघ्रगामी गजराजसे डराये हुए नरश्रेष्ठ नरे 
युद्धस्थलभं उष एकको हो सेक हायिरयोके समान मानने लगे 
ते गजस्थेन काल्यन्ते भगदत्तेन पाण्डवाः ॥ ४७ ॥ 
पेरावतस्थेन यथा देवराज॑न दानवाः 
जञेसे देवराज इन्द्र एेरावत हायीपर वैऽकर दानवोका 
नाश करते ईः उसी प्रकार अपने हायीकी पटपर वैडे हुए 
राजा भगदत्त पाण्डव-सेनिकोका संहार कर रदे थे ॥ ४७१२ ॥ 
तेषा शरद्रबतां मीमः पञ्चालानामितस्ततः ॥ ४८ ॥ 
गजवाजिरूतः शब्दः खुमहान्‌ समजायत । 
उष समय इधर-उधर भागते हुए पाञ्चाल-तैनिक्ेकि 
हाथी घोडधाका महान्‌ मयर चीत्कार राब्द्‌ प्रकट हआ।।४८३॥ 
भगदत्तेन समरे काटयमानेषु पाण्डुषु ॥ ४९.॥ 
भ्रागज्योतिषमभिक्रद्धः पुनर्भीमः खमभ्ययात्‌ । 
भगदत्त द्वारा समरभूमिमे पाण्डव-सैनिकोके खदेड़ जाने- 
पर भीमसेन कुपित हो पुनः प्राग्योतिषकरे खामी भगदत्तपर 
चद अये ॥ ४९३ ॥ । 
तस्याभिद्रवतो वाहान्‌ हस्तमुक्तेन वारिणा ॥ ५० ॥ 
सिक्त्वा अ्यत्रासयन्नागस्ते पार्थमहरंस्ततः.। 
उख समय आक्रमण करनेवा मीमेनके घोड़ोपर उस 
हाथीनि सूङखे जल छोडकर उन्द भयभीत कर दिया । फिर 
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तो बे घोड़े भीमसेनको लेकर दूर माग गये ॥ ५० 3 ॥ 
ततस्तमभ्ययात्‌ तृणं खुचिपवौ ऽऽकतीखुतः ॥ ५१॥ 
समध्नञ्छरवषेण रथस्थाऽन्तकसनभः | 

तब आकृतीपुत्र रुचिप्वानि तुस्त ही उन हाथीपर 
आक्रमण किया | वह्‌ रथपर बरैठकर साक्षात्‌ यमराजके समान्‌ 
जान पड़ता था । उत्ते बा्णकौ वर्पाति उस हाथीको गहर 
चोट पर्हुचायी ॥ ५११ ॥ 
ततः स सुचिपवौणे  रारेणानतपर्बणा ॥ ५२ ॥ 
खपवो पवंतपतिर्निन्ये वेवखतक्तयम्‌ ! 

यहं देख जिनके अज्ञोकी जोड़ सुन्दर दै उन पर्वतराज 
भगदत्ते छकी हुई गोटवाटे बाणके द्वारा रुचिपर्वक्ो 
यमलोक पर्चा दिया ॥ ५२१ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते वीरे सौभद्रो द्वौपदीसचतः ॥ ५३॥ 
चेकितानो धृष्टकेतयुन्छुश्चादयम्‌ द्विपम्‌ । 
त षनं शरधाराभिधौराभिरिव तोयदाः ॥ ५४॥ 
सिषिचुभरवान्‌ नादान्‌ विनदन्तो जिधांसवः। 

उस वीरके मारे जानेपर अभिमन्यु, द्रौपदीकरुमारः 
चेकितान, धृष्टकेतु तथा युयुलसुने मी उस हाथीको पीडा देना 
आरम्भ करिया | ये सवर लोग उस शथीको मार डाल्नेकी इच्छसे 
विक्रट गजना करते हुए. अपने वार्णोकी ्ारासे सीचनेल्गे, 
मानो मेघ पञ॑तको जल्की धारासे नहटा रहे हो ॥ ५३-५४१॥ 
ततःपाष्ण्यङ्कशाङगुष्ठेः कृतिना चोदितो द्विपः। ५५ 
प्रसारितकरः प्रायात्‌ स्तन्धकर्णेक्षणो दरतम्‌। 
सोऽधिष्ठाय पदा वाहान्‌ युयुर्सोः सूतम(रुजत्‌॥ ५६॥ 

तदनन्तरं विद्वान्‌ राजा मगदत्तने अपने वैरकी डी 
अङ्कुश एवं अङ्खु्टसे प्रित करके हाथीको अगे बदाया । फिर 
तो अपने कानोका खड़े करके एकक ओं सि देखत दए सू 
फोकाकर उस दाथीने शीधतापूरवक धावा किया ओर युयुत्घुके 
घोड़ोको पैरोसे दबाकर उनके सारधिको मार डाला ॥ ५५ ५६॥ 
ययुस्तु रथाद्‌ राजन्नपाक्रामत्‌ त्वरान्वितः। 
ततः पाण्डवयोधास्ते नागराजं शरे द्रतम्‌ ॥ ५७॥ 
सिषिचुभेरवान्‌ नादान्‌ विनदन्तो जिघांसवः। 

राजन्‌ । युयुद्खु बड़ी उतावलीके साथ रथे उतरकर 
दूर चङ गये थे । तवश्वान्‌ पाण्डव योद्धा उत्त गजराजो 


शीघ्रतपूर्वक मार डाग्नेकी इच्छसे भैरन-गज॑ना कसते 


हृष अपने बाणोकी वर्पादवारा उसे सीचने लगे ॥ ५७३ ॥ 


पुत्रस्तु तव खरशरन्तः सोभद्रस्याप्ुनो रथम्‌ ॥५८॥ 


ख. कञरस्थो विखजमन्निषूनरिपु पार्थिवः \ 
वभौ रदमीनिबादित्यो अवनघु ससु्खजन्‌ ॥ ५९॥ 
उस समय धवराये दु आपके पुत्र युयु अभिमन्युके 
ट युत्सु अ 
रपर जा बैठे । हाथीकी पडपर बैठे इए राना भगदत्त 
शबुओपर बाणवर्षं करते हुए समू लोकोमे अपनी. 


संशाप्तकर्वधप्वं | 


सं्तविद्मो ऽध्यायः 
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किरणोका . विस्तार करनेवाले 
पारदे ये ॥५८-५९ ॥ 





सु्यके समान शोभा 


तमाजुनिद्रौदजभि्युन्खंजभिः शरेः । 
तिभिखिभिद्रौपदरेया धप्केतुद्च विव्यथुः ॥ ६० ॥ 
अनुनकुमार अभिमन्युने गगः युयुन्सृने दस ओर 
्रौपदीके परतरो तथा पृण्केतने तीन-तीन वाणेसि भगदत्ते 
उस हाथीको ध्रार्ल करर दिया | ६० ॥ 
सो ऽतियलापिते णेरान्ििनो द्विरदो वभौ। 
संस्यून इव सूयेम्य रदिमथिजठदो महान ॥ ६१॥ 
उत्यन्त प्रयलपूरवक चलप दूए उन बाोसे हाथीका 
सारा दारीर व्यातहोरटा था | उस अवम्थामे वह सूर्यकी 
किरणोमि पिरोये हुए महापेषकरे समान सोभाषा रहाया॥ 
नियन्तुः शिल्पयल्वाभ्यां प्रेरितो ऽरिज्ञारार्दिनिः। 
परिचिक्षेप तान्‌ नागः स रिपून्‌ सतयदश्चिणम्‌ ॥ ६२॥ 
महावतके कौया ओर प्रयते प्रेरित होकर वह हाथी 
शातरु्ेके ब्राणोमे पीडति होनेगर भी उन विपक्षर्योको दाये 
बयं उठाकर फैकने लगा ॥ ६२ ॥ 
गोपा इव दण्डेन यथा पयुगणान्‌ वने। 
आवे्रयत तां सेनां भगदत्तस्तथा मुहुः ॥ ६९ ॥ 
जेसे ग्वाला जंगल्मे पञ्ओंको डंडेने हौकता दै, उसी 
प्रकार भगदत्तने पाण्डवसेनाको बार-बार घेर लिया ॥६३॥ 


क्षिप्रं देयेनाभिपन्नानां वायमानामिव स्वनः। 
बभूव पाण्डवेयानां भृशं विद्रवतां स्वनः ॥ ६७ ॥ 
जेते वाज प्के चंगुल्ये फंसे दए अथवा उसके 
- आक्रमणसे त्रस्त हुए कओं रीघ्र ही कँव.कोविका कोलाहल 
होने लगता है, उसी प्रकार भागते हूए पाण्डव योद्धाओं- 

का आर्तनाद जोर-जोरसे सुंनायी दे गहा था ॥ ६४ ॥ 

स नागराजः प्रवगङकुक्षाहतः 
पुरा सपश्रोरद्विवरो यथा चप । 


~~~ ------ 
--------_ 


भयं तद्‌ रिपुषु समादघद्‌ श्रय . 
वणिग्जनानां श्चुभिनो यथाणवः॥ ६५ ॥ 
नरेश्वर ! उस समय विराठ अङ्कदा्री मार खाक्ररं वह 
गजराज पृवंकाख्के पंखधारी श्रष्र परवती मेति दाचरर्ओको 
उसी प्रकार अत्यन्त भयपीत करने लगा, जेते विक्षुव्ध 
महासागर व्यापारिर्योको भयम ल देता है ॥ ६५ ॥ 
ततो व्वनिर्दिरदरशथादवगर्थिवे- 
भयाद्‌ वद्धिर्जनिनोऽतिभैरवः। 
क्षितिं वि्द्‌ यां चिदिह दिञास्तशया 
समावृणोत्‌ पार्थिव संयुगे ततः ॥६६॥ 
महाराज | तदनन्तर भयसे भागते द्द्‌ हाथी रथः 
घोड़े तथा राजा ओने वर्ह अन्यन्त भयंकर आर्तनाद केन्र 
दिया | उनके उस मयकर शब्दने युदस्थन््ये प्रथ्वीः 
आक्राश, स्वर्गं तथा दिगाप्विदिशाओंको सव॒ ओरसे 
आच्छादित कर दिया ॥ ६६ ॥ 
स तेन नागप्रवरेण पार्थिवो 
शशं जगाहे द्विषनामनीकिनीम्‌ । 
खुगतप्तां विवुधेगिवाहवे 
विरोचनो देवच्रूथिनीभिव ॥ ई 
उस गजराजके वारा राजा भगदत्ते रात्रुओंकौ मेनाम 
अच्छी तरह प्रवेश किया । जैने पूर्वकाटमे देवासुर-मंग्रामके 
समय देवताओंद्रारा सुरक्षित देवसेनामे विरोचनने 
प्रवेश किया था ॥ ६७ ॥ 
शशं ववौ ञ्वलनसखो वियद्‌ रजः 
समाच्रणोन्मुहुरपि चैव सैनिकान । 
तमेकनागं गणशो यथा गजान्‌ 
समन्ततो द्रुतमध मेनिरे जनाः ॥६८॥ 
उस समय व्हा बड़े जोरमे वाय चटने लगी । आकाडामें 
धूल छा गयी । उस धूलने समन्ते मैनिकरोको ठक दिया । 
उस समय सव लोग चारों ओर दौड़ लगानेवाटे उस एकमान 
हायीको हाधियोके ञ्यंड-सा मानने ल्गे ॥ ६८ ॥ 


पुरा 


दति श्रीमदाभारते द्रोणपवंणि संशक्ठकवधपर्वणि भगदत्तयुद्धे षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहगपत द्रोणपमैके अन्तर्मत संगरकवधपतमे भगदत्तका युद्धविषयक छव्वीसरवे अध्याय प्रा हुआ ॥ २६ ॥ 
~<= 


सप्तविरोऽध्यायः | 
अयना संगप्तस-सेनाफे साथ मयं र युद्ध ओर उसके अधिकांश भागका वध 


संजय उवाच 
यन्मां पार्थस्य संग्रमे कमौणि परिप्रच्छसि । 
तच्छृणुष्व महावाहो पाथाँ यद्करोद्‌ रणे ॥ १ ॥ 
संजय कहते है- महायाहो । आप्र जो मञ्चसे युवम. 
अर्जुनक पराक्रम पू रहे है, उन बताता हूं । अजने 
रणक्षत्रम जो कुछ करिया था, वह सुनिये ॥ १ ॥ 
रजो दष्ट समुद्धतं श्ुत्वा च गजनिःखनम्‌ । 


भगदत्ते विङ्कवोणे कौन्तेयः छष्णमव्वीत्‌ ॥ २ ॥ 
भगदत्तके विचित्र रूपसे यद्र करते समय वहां भूक 

उडती देखकर ओर हाथीके चिग्धाडनेका शब्द सुनकर 

इन्तीनन्दन अजने शीङ्ृप्णते कहा- ॥ २ ॥ 

यथा धरारज्योतिषो राजा गजेन मधुसूदन । 

त्वरमाणो विनिष्करन्तो धुवं तस्यैष निःखनः ॥ ३ ॥ 
"मधुसूदन ! राजा भगदत्त अपने हाथीपर सवार ` 


अ 
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जिस प्रकार उतावलीके साथ युद्धके ल्थि निकले थे, उससे 
जान पडता दै निश्चय ही यह महान्‌ कोखाहर उन्दीका ३ ॥ 
इन्द्रादनवरः संख्ये गजयानविश्यारदः। 
प्रथमो गजयोधानां पृथिव्यामिति मे मतिः॥ ४॥ 
“सेरा तो यह विश्वास है कि वे युद्धमे इन्द्रसे कम नही । 
भगदत्त हाथीकौ सवारीमे कुशल ओर गजाेही योद्धाओमे 
इस प्रथ्वीपर सवसे प्रधान ई ॥ ४ ॥ 
स चापि दविरदश्रेष्ठः सद्‌ा९प्रतिगजो युधि । 
सवेराखातिगः संख्ये छृतकमी जितक्कमः॥ ५ ॥ 
“ओर उनका वह गजश्ेष्ठ सुप्रतीक.मी युद्धम अपना 
शानी नहीं रखता है । वह सव रघ्ोका उस्लद्घन करके 


युद्धम अनेक वार पराक्रम प्रकट कर चुका है | उसने 
परिश्रमको जीत टिया है॥ ५॥ 


सहः शसखनिपातानाम्िस्परशस्य चानघ । 

स ॒पाण्डववलं सर्वमचैको नारायिष्यति ॥ ६॥ 
अनघ [ वह सम्पूणं रास््रौके आधात तथा अग्निके 

स्पशंको भी सह सकनेवाखा है । आज वह अकरेखा ही समस्त 

पाण्डवसेनाका विनाशा कर डलेगा ॥ ६ ॥ 

न चाभ्यास॒तेऽन्योऽस्ति शा्तस्तं प्रतिव।धितुम्‌। 

त्वरमाणस्ततो याहि यतः प्रार्ज्योतिषाधिपः ॥ ७ ॥ 

` हम दोनोकि िवा दूसरा कोई नदीं दै, जो उसे बाधा 

देनेमे समथं हो । अतः आप शीघतापूरवक वहीं चखियि 

जहौ प्राग्ज्योतिपषनरेश भगदत्त विद्यमान ह || ७॥ 

इम्तं संख्य द्विप्लाद्‌ वयसा चापि विस्मितम्‌ । 

अयनं प्रेषयिष्यामि वलदन्तुः प्रियातिथिम्‌ ॥ ८ ॥ 
“अपने हाथीके वलते युद्धम धमंड दिखानेवले ओर 

अवश्थामे भी वदे होनेका अहंकार रखनेवारे इन राजा 

भगदत्तको मै (देवराज इनद्रका प्रिय अतिथि बनाकर 

सखगलोक मेज दँगाः ॥ ८ ॥ 

वचनाद्थ छष्णस्तु प्रययौ सन्यसाचिनः। 

दीयेते भगदत्तेन यत्र पाण्डववाहिनी ॥ ९ ॥ 
सव्यसाची अजुनके इस वचनसे प्रेरित हो श्रीकृष्ण 


उस स्थानपर रथ ठेकर गये, जह भगदत्त पाण्डवसेनाका 
संहार कर रहेये॥९॥ 


तं प्रयान्तं ततः पश्चादाह्ययन्तो महारथाः । 
संराततकराः समारोहन्‌ सहस्राणि चतुर्दशा ॥ ९०॥ 
अजुनको जाते देख पीते चौदह हजार संशसकं 
महारथी उन्दं रुक्कारते हुए चद आये ॥ १० ॥ 
दशेव त॒ सहस्राणि निगतौनां महारथाः । 
चत्वारि च सहस्राणि वासुदेवस्य  चाजगाः ॥ १९१ ॥ 
उनम दस हजार महारथी तो ननिगदेशके थे ओर 
ज्वार हजार भगवान्‌ श्रीकृष्णके सेवक ( नारायणी सेनाके 


 सैनिकेये॥१९॥ 
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श्रीमहाभारते 
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दीयेमाणां चमू ष्ट भगदत्तेन मारिष | 
बहयमानस्य॒ च तरभवद्‌रदयं द्विषा ॥ १९ 
आयं ! राजा मगदक्रे दारा अपनी सेनाको विदीपं 
होती देलकर तथा पीठेसे संशसकोकी रटकार सुनकर 
उनका हृदय दुविधेमे पड़ गया ॥ १२॥ 
किं जु श्रेयस्करं कमं भवेदयेति चिन्तयन्‌ । 
इह वा विनिवतयं गच्छेयं बा युधिष्ठिरम्‌ ॥ १६॥ 
वे सोचने ल्गे--आज मेरे छथि कोन-सा कार्थ ्रयसकर 
होगा । यसे संशतककी ओर रोट चरैः अथवा युधिष्ठते 
पास जाऊँ ॥ १३॥ 
तस्य बुद्धया विचार्येवमर्जुनस्य कुरूढह । 
अभवद्‌ भूयसी बुद्धिः संराप्तकवधे स्थिरा ॥ १४॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! बुद्धिस इस प्रकार विचार करनेपर अर्जुनक 
मनमे यह भाव अव्यन्त टद हज कि संशघ्करौके वधक ही 
प्रयल्ल करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
स_ सनिच्ुत्तः सदसा कपिपरवरकेतनः। 
पको रथसहस्राणि निहन्तुं वासवी रणे ॥१५॥ 
रेष्ठ वानरचिहसे सुशोभित ध्वजावाछे इन्द्रवुःमार 
अजुन उपयुक्त वात सोचकर सहसा लोट पड़ । वे रणते 
अकेठे ही हजारो रथि्ोका संहार करनेको उश्रत थे ॥१५॥ 
स। हि दुयोधनस्यासीन्मतिः कर्णस्य चोभयोः। 
अजुनस्य वधोपाय तेन द्वैधमकल्पयत्‌ ॥ १६॥ 
अज॑नकरे वधका उपाय सोचते हुए दुयोधन ओर कं 
दोनो मनम यही विचार उत्पन्न हुआ था | इसीटिये उसने 
थुद्धको दो भागे बोट दिया ॥ १६ | 
स त॒ दोखायमानोऽभूद्‌ द्वैधीभावेन पाण्डवः । 
वधेन तु नरा्याणामकरोत्‌ तां मृषा तदा ॥ १७॥ 
पाण्डुनन्दन अजुन एक बार दुविधामे पड्कर चञ्चल 
हो गयेथेः तथापि नरश्रेष्ठ संशसक वीरोके वधका निश्चयः 
करके उन्होने उस दुविधाको मिथ्या कर दिया था ॥ १७॥ 
ततः शतसदस्राणिः शराणां नतपर्वणाम्‌ । 
असूटजन्नजैने राजन्‌ संशप्तकमहारथाः ॥ १८॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर संशप्तक महारथिर्योनि अर्जुनपर 
छक इई गोटवाञे एक लाख वा्णोकी वर्षा की ॥ १८॥ 
नैव इन्तीखुतः पाथा नैव छृष्णो जना्द॑नः। 
न हयान रथो राजन्‌ दरयन्ते स्प दारेथ्िताः ॥ १९॥ 
महाराज | उस समय न तो कुन्तीकुमार अर्जनः न. 
जनादन शी्ष्णः न बोडे ओर न्‌ रथ ही दिखायी दते घे। 
सव के.संवर वरहा बाणोके देरसे आच्छादित हो गये ये॥ १९॥ 
तदा मोहमयुप्ा्त सिष्विदे ` दि जनार्दनः । 
ततस्तान्‌ प्रायशः पाथो ब्रह्माखण निजघ्निवान्‌ ॥२०॥ 


उस अवसम भगवान्‌ जनार्दन पसीति ये। 
क च्‌ जनादन पसीनि-पसीने हो ग 


गया । यह देख अर्जुने ब्रह्मा्जते उन 


सशाप्तकषधपवं ] 


अष्रार्विद्रोऽध्यायः 
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-च्वव््य~------------- 
सत्रको अधिकांरामे नष्ट कर दिया ॥ २० ॥ 
शतशः पाणयदिन्नाः सेषुञ्यातलकामुकाः 1 
केतघो वाजिनः सूता रथिनश्चापतय्‌ श्चितो ॥ २१॥ 
सेकड़ौ भुजर्णँ बाणः प्रत्यञ्चा ओर धनुषरसदहित कट 
गयीं । ध्वज, घोडे, सारथि ओर रथी सभी घराशायी हो गये ॥ 
दरुमाचला्राम्बुघरैः समकायाः खुकरिपिताः । 
हतारोहाः क्षितौ पेतुर्दिपाः पा्थंरााहताः ॥ २२ ॥ 
वृक्षः पर्वन-शिखर ओर मेधोके समान विशाख एवं ऊँचे 
ररीरवाकेः सजे-सजाये हाथ, जिनके सवार पहठे ही मार दिये 
गये थे, अजुनक्रे वाणोसे आदत होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ 
विप्रविद्धक्कुथा नागादिछन्नभाण्डाः परासवः। 
सारोहास्तु रणे पेतुमथिता भागणेैशम्‌ ॥ २३ ॥ 
उस रणक्षेत्रमे बरहुत-से हाथी अज्जुनके बास मथित 
होकर सवारोसदहित प्राणशचूल्य होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े । उस 


समय उनके रूल चिधड़े-चिथड़ शोकर दूर जा पड़े थे ओर 


उनके आभूष्रणोके भी टुकड-टकडे हो गये थे ॥ २३ ॥ 
स्ध्रिप्रास्तासिनखसाः खसुद्ररपरभ्व धाः । 
विच्छिन्ना वाहवः वेतु द्॑णां भट्छैः किसेटिना॥ २४॥ 
क्रिरीटधारी अजने भव्लनामक् बाणोसे ऋष्टिः प्रासः 
खङ्ग, नखर, मुद्र ओर फरसोंसदित वीरोकी जारण कट- 
कर गिर गयीं ॥ २४॥ 
वाखादिव्याग्बुजेन्द्नां तुद्थरूपाणि मारिष । 
संच्छिन्नान्यजुनङरेः शिरा स्युर्या प्रपेदिरे ॥ २५॥ 
आर्यं | योद्धाओंके मस्तकः जो वालपू्य, कमल ओर 
चन्द्रमाकरे समान सुन्दर थे, अञुनके बाणोसे छिन्न-मिन्न 
हो प्रध्वीपर गिर पड़े ॥ २५ ॥ 
जज्व।खारंछ्ृता सेना पत्रिभिः प्राणिभोजनेः। 


नानारूपैस्तदामित्ान्‌ क्रुद्धे निन्नति काल्युने ॥२६॥ 
जव्र क्रोधर्मे भरे हए अर्जुन नाना प्रकारके प्राणनाश्चक 
ब्ाणोद्ारा श्ु्ओंका नाश करने कगे? उस समय आमूषर्णो- 
से विभूषित ई संशस्कोकी सारी सेना जलने लगी ॥ २६॥ 
छ्लोभयन्तं तदा सेनां द्विरदं नटिनीमिव । 
घनंजयं भूतगणाः साथ साध्वित्यपूजयन्‌ ॥ २७ ॥ 
जैसे हाथी कम्लोखि मरे हश सरोवरको मथ डाक्ता दे 
उसी प्रकार अर्जुनको सारी ठेनाक्रा विनादा करते देख सव 
प्राणी "साधु-साधु? ककर अ्जज॑नकी प्रशंसा करने कगे ॥ 
षरा तत्‌ कम॑ पार्थस्य वासवस्येव माधवः । 
विस्मयं परमं गत्वा प्राञ्जटिस्तसुवाचच ह ॥ २८ ॥ 
इन्द्रके समान अंनका वह पराक्रम देख भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अत्यन्त आश्चर्यम पड़कर हाथ जोड़ हुए बोटे-॥२८॥ 
क्तत पार्थं ॒शाक्रेण यमेन धनदेन च । 
दुष्करं समरे यत्‌ ते छृतमयेति मे मतिः ॥ २९ ॥ 
प्पाथं | मेरा एेसा विश्वास है करि आज समर-ूमिरमे 
तुमने जो कार्यं किया हैः यह इन्द्रः यम ओर कुबेरे लि 
भी दुष्कर है ॥ २९॥ 
युगपच्चैव संग्रामे शतशोऽथ सहस्रशाः । 
पतिता पव मे दश्टाः संशक्तकमहारथाः ॥ ३० ॥ 
८इस संग्राममे मेने सेकडां ओर हजारों संरसक महारथिर्यो- 
कोएक साथ ही गिरते देखा है" ॥ ३० ॥ 
संशक्तकांस्ततो हत्वा भूयिष्ठा ये व्यवस्थिताः । 
भगदत्ताय याहीति रृष्णं पार्थऽभ्यनोदयत्‌ ॥ ३९१ ॥ 
इस प्रकार वर्ह खड़े दए संराप्तक योद्धाओमिसे 
अधिकांशका वध करके अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा-- 
अब्र भगदत्ते पास चख्यिः ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि संशक्चकवधपवंणि संशक्षकवधे सश्विशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीपहाभारत द्रोणपवके अन्तग॑त संश्तकवधप्वमे संशासकोका वयविषयक सततोसरवे! अध्याय पुरा हुआ ॥ २७ ॥ 





अष्टविंशोऽध्यायः 
संशप्तका संहार करफे अज॑नका कौरव-सेनापर आक्रमण तथा भगदत्त ओर उनके हाथीका पराक्रम 


संजय उवाच 

यियासतस्ततः कृष्णः पार्थस्याश्वान्‌ मनोजवान्‌ । 
सम्पेषीद्धेमसं छन्नान्‌ द्रोणानीकाय सस्वरन्‌ ॥ १ ॥ 

संजय कहते है-- महाराज ! तदनन्तरं द्रोणकी सेना- 
के समीप जानकी इच्छावाठे अजनके सुवणंभूषित एवे मनकरे 
समान वेगश्चाटी अर्धोको भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने बड़ी उतावली- 
के साथ द्रोणाचार्यकी सेनातक परहचनेके वि हका ॥ १॥ 
तं पयान्तं कुरुश्रेष्ठं खान्‌ भ्रातृन्‌ द्रोणतापितान्‌ । 
खुशमौ खराभिः साशं युद्धाथी पृष्ठतोऽन्वयात्‌ ॥२॥ 


द्रोणाचायके सताये हुए अपने भाइयोके पा जाते हए 
कुरर अर्जुनको भादयोंषदित सुशर्माने युद्धकी इच्छसे 
लल्कारा ओर पीछेसे उनपर आक्रमण किया ॥ २॥ 
ततः दवेतहयः ङष्णमव्रवीदनितं जयः । 
पष मां आ्राठभिः साधं खुशमौ ऽऽह्ययतेऽच्युत ॥ ३॥ 

तत्र श्वेतवाहन अजैनने अपराजित शरीकृष्णसे इस 
प्रकार कहाः. “अच्युत | यह माइयोसहित सुशर्मा सञ्च पुन 
युद्धके स्थि ला रहा है ॥ ३॥ स 
दीयते चोत्तरेणेव तत्‌ सैन्यं मधुखदन । 


~ 





द१८६ 





च न मनमनाः: मनो मेऽद्य कनं संशाप्तकैरिदम्‌ ॥ ४ ॥ 
, “उधर उत्तर दिशाकी ओर अपनी सेनाका नाश किया 
जा रहा ` है । मधुसूदन ! इन संशस्तकोने आज मेरे मनको 
दुविधामे डाकू दिया ३ ॥ ४ ॥ 
कि जु संश्तकान्‌ हन्मि खान्‌ रक्षाम्यहितारदितान्‌ । 
इति मे त्वं मतं वेत्सि तज फ सुरतं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
“क्या मे संशसकोका वध करत अथवा शत्रुओंद्रारा 
पीड़ित हुए अपने सेनिकोकी रक्षा कर | इस प्रकार मेरा 
मन संकल्पविकल्पे पड़ा दहै, सो आप जनते दी ३। 
बताइये, अब मेरे लिये क्या करना अच्छा होगाः ॥ ५ ॥ 
एवमुक्तस्तु दाशाः स्यन्दनं प्रत्यवर्तयत्‌ । 
येन त्रिगनोधिपतिः पाण्डवं समुपाह्वयत्‌ ॥ ६ ॥ 
अजुनके एसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने रथको 
उसी ओर लोटाया, जिल ओरसे त्रिगर्तराज सुशर्मा उन 
पाण्डुकुमारकरो युद्रके व्थियि ललकार रहा था ॥ ६ ॥ 
ततोऽजुनः खशमीणं विद्ध्वा सप्तभिराशुगैः। 
ध्वजं धनुश्चास्य तथा श्षुराभ्यां समङ्ृन्तत ॥ ७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अजने सुशर्माको सात बाणोसे घायल करके 
दो चुरोदवारा उक ध्वज ओर धनुषङ़ो काट डाखा | ७ ॥ 
धिगतोधिपतेश्चापि भ्रातरं षडभिरादयुओैः । 
सादवं सखतं त्वरितः पाथः प्रैषीद्‌ यमक्यम्‌॥ ८ ॥ 
` साय ही त्रिगतराजके भाईको भी छः बाण मारकर 
अच॑नने उसे घोड़े ओर सारथिसहित तुरंत यमलोक भेज दिया 
ततो भुजगसंक्ाशां खुदामौ शाक्तिमायसीम्‌ । 
चिक्षेपाज्ञुनमादिद्य वासुदेवाय तोमरम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर सुश्माने सके समान आकरृतिवाली लोहेकी 
बनी हुई एक शक्तिको अनक ऊपर चलाया ओर वसुदेव- 
नन्दन श्रीृष्णपर तोमरसे प्रहार किया ॥ ९ ॥ 
शक्ति धिभिः शरेदिकत्वा तोमरं त्रिभिरजुनः । 
खुरामीणं शरवतेमोंहयित्वा न्यवतंयत्‌ ॥ १० ॥ 
अनने तीन वा्ोद्रारा शक्ति तथा तीन वाणोदयारा 
तोमरको काटकर सुरशर्माको अपने बाण-षमृहो द्वारा मोदित 
करके पीछे कटा दिया ॥ १० ॥ 
तं वासवमिवायान्तं भूरिवं शरौघिणम्‌ । 
राजंस्तायकसेन्यानां नोग्रं कश्चिदवास्यत्‌ ॥ ११॥ 
राजन्‌ | इसक्रे बाद वे इन्द्रके समान बाण-समूहोकी 
भारी वरं करते हपट जव आपकी सेनापर आक्रमण करने 
लगे उख समय आपके सेनिकेमिखे कोई भी उन उग्ररूप- 
धारी अशजुनको रोक न सका ॥ ११॥ 
ततो धनंजयो बणिः सवीनेव महारथान्‌ । 
आयाद्‌ विनिघ्नन्‌ कोरव्यान्‌ दहन्‌ कश्चमिवानलः॥ ए२॥ 
 तलश्चात्‌ जैखे अग्रि घासे समृहको जला डार्ती हेः 


॥ ए 


भीमष्टाभारते 


~ ---------- न 


तसन्‌ भ्रमथिते 


[ णपि 
उसी प्रकार अर्जुन अपने बार्णोद्रारा समस्त कोरव महारथ 
को क्षतःविक्षत करते हुए वह आ प्च ॥ १२॥ 
तस्य वेगमसह्यं तं कुन्तीपुत्रस्य धीमतः। 
नाशक्नुवंस्ते संलोदुं स्पशेमग्नेरिव प्रजाः ॥ १३॥ 

` परम बुद्धिमान्‌ कुन्तीपुच्रक्रे उम असह्य वेगकों कौरवं 
सेनिक उसी प्रकार नदी सह सके, जते परजा अभिका सपं 
नदीं सहन कर पाती ॥ १३॥ 
संवेष्टयन्ननीकानि शरवर्ैेण पाण्डवः । 
खृपणेपातवद्‌ राजन्नायात्‌ प्राग्ज्योनिपषं प्रति ॥ १४॥ 
राजन्‌ | अनने वाणोकी वप्रसि करर सेनाओंको 
आच्छादित करते हए गण्डके समान वेगसे भगदत्तपर 
आक्रमण करिया ॥ १४ ॥ 
यत्‌ तदानामयल्िष्णुमेरनानाम पापिनाम्‌ । 
चलः क्षेमकरं संख्ये द्विषतामश्रुवर्धनम्‌ ॥ १५॥ . 
तदेव तव पुत्रस्य राजन्‌ दुन ?विनः। 
छते क्षत्रविनाशाय धलुरायच्छदर्जुनः ॥ १६॥ 
महाराज | विजयी अजने युद्धम शत्रुभोकी अश्रुधाराः 
को बदटानेवाले जिस धनुषको कभी निष्पाप मरतवंशि्योका 
कल्याण करनेके लिये नवाया था, उषीको कयत खेलने 
वले आपकर पुत्रके अपराधकरे कारण सम्पूणं क्षत्रियका 
विनाश करने ल्यि हाथमे लिया ॥ १५-१६ ॥ 
तथा विक्षोभ्यमाणा सा पार्थेन तव वाहिनी । 
व्यज्ञीरय॑त महाराज नौरिवासाद्य पर्वतम्‌ ॥ १७॥ 
नरेश्वर ! कुन्तीकुमार अर्जुनक द्वारा मथी जाती ह 
आपकी वाहिनी उसी प्रकार चछ्िन्न-यिन्न होकर बिखर गयी, 
जेसे नाव किसी पर्दतसे टकराकर टूक क हो जाती हे ॥ 
ततो दशसहस्राणि न्यवर्तन्त धनुष्मताम्‌ । 
मति रत्वा रणे क्रूरां वीरा जयपराजये ॥ १८॥ 
तदनन्तर दस हजार धनुर्धर वीर जय अथवा पराजयके 
हेतुभूत युद्धका ब्रूरतापूण निश्चय करके लोट मधि ॥१८॥ 
अ्यपेतददयज्रासा - आवञ्चस्तं महारथाः । 
आच्छत्‌ पाथो गारं भारं सर्वभारसदो युधि ॥ १९॥ 
उन महारथियोने अपने दयसे भयक्रो निकालकर 
अजुनको वहा धेर छया । युदम समस्त भारोकरो सहन करे- 


वाटे अजुनने उनसे क्डनेका मारी भार भी अपने ही ऊपर 
ठे ख्या ॥ १९ ॥ 


यथा नलक्वनं क्रुद्धः प्रभिन्नः षषटिहायनः। 
सरद्रीयात्‌ तददायस्तः पाथोऽस॒द्वा्म्‌ तव ॥ २० ॥ 


जसे साठ वर्करा मदलावी 
अस, हाथी क्रोधमे भरकर नरकुली- 
के जंगली रोदकर धूल मिका देता | 


की र उसी प्रकार 
प्रयलशीक पार्थने आपको सेनाक्रो मटिया ५ 


स मेट कर दिया ॥ 
न्य भगदत्तो. नराधिपः। 





(=-= 


संशक्तकवधपर्ष ] पकोनबिश्योऽध्यायः (~ 





तेन॒ नगेन सदसा धनंजयसुपाद्रवत्‌ ॥ २९॥ 
उस सेनाके मथ डाठे जानेपर राजा भगदत्तने उसी 
सुप्रतीक हाथीके द्वारा सहता धनंजय पर धावा क्रिया ॥२१॥ 
तं रथेन नरव्याघ्रः परत्यगरृह्णाद्‌ धनंजयः । 
स॒ संनिपातस्तुमुटो वभूत रथनागयोः ॥ २२॥ 
नरभ्रेष्र अर्जुनने रथके द्वारा ही उतत हाथीक्रा सामना 
किया । रथ ओर हाथीका वह्‌ सर्प बड़ा भयंकर या ॥२२॥ 
कल्पिताभ्यां यथाद्ाच्छं रथेन च गजेन च । 
स्रामे चेरतुर्वीरो भगदत्तधनजयौ ॥ २३ ॥ 
शाच्लीय विधिके अनुसार निर्मित ओर सुसजित रथ 
तथा सुशिक्षित हा्थीके द्वारा वीरवर अजुन ओर भगदत्त 
संग्रामभूमिमे विचरने ल्गे ॥ २३॥ 
ततो जीमूतसंकाशान्नागादिन्द्र इव पभुः । 
अभ्यवषच्छरौघेण भगदत्तो धनंजयम्‌ ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर इन्द्रके समान शक्तिशाली राजा भगदत्त 
अजुनपर मघ-सद्या दाथीसे वाणसमूदरूपी जल्रािकी 
वर्षां करने लगे ॥ २४ ॥ 
स चापि. दारवपं तं श्रवण वासविः। 
अप्राप्तमेव चिच्छेद भगदत्तस्य वीर्यवान्‌ ॥ २५॥ 
इधर पराक्रमी इन्द्रकुमार अजुँनने अपने बाणोकी वृष्टिसे 
भगदत्तकी बाण-वर्षाको अपने पासतक पर्हुचनेके पहले ही 
चिन-मिन्न कर दिया ॥ २५ ॥ 
ततः प्राग्ज्योःतषो राज्ञा शरव निवाय तत्‌ । 
शरेजेध्ने महावाहुं पाथ छृष्णं च मारिष ॥ २६॥ 





आर्यं | तदनन्तर प्राग्ज्योतिषनरेदा राजा भगदत्ते मी 
विपक्षी उस बाण-वर्षाक्रा निवारण करके महावराह अज्जुन 
ओर श्रीकृष्णको अपने वाणोते घायल कर दिया ॥ २६ ॥ 
ततस्तु शारजाटेन महताभ्यवकीयं तौ । 
चोदयामास तं नागं वधायाच्युतपार्थयोः ॥ २७॥ 
फिर उनके ऊपर बाणोका महान्‌ नाक-सा व्रि्ठाकर श्रीकृष्ण 
ओर अजुन दोनो वधक्रे छिथ उस ग नराजक्रो अगे बदाया॥ 
तमापतन्तं द्विरदं दृष्टा क्द्धमिवन्तकम्‌ । 
चक्रेऽपसब्यं त्वरितः स्यन्दनेन जनादंनः ॥ २८ ॥ 
क्रोधमे मरे हु यमराजके समान उस हाथीको आक्रमण 
करते देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने तुरंत दही रथद्वारा उसे 
अपने दाहिने कर दिया ॥ २८ ॥ 
तं प्राप्तमपि नेयेष पराघ्ृत्तं महाद्विपम्‌। 
सायोहं श्व्युसात्कतुं स्मरन्‌ धमं धनंजयः ॥ २९ ॥ 
यद्यपि वह महान्‌ गजराज आक्रमण करते समय अपने 
बहुत निकट आ गया था; तो मी अजने धर्मका स्मरण 
करके सवारोसदहित उस दहदाथीको मृप्युके अधीन करनेकीः 
इच्छा नहीं की* | २९॥ 
ख.तु नागो द्विपरथान्‌ हयांश्चासरद्य मारिष । 
प्राहिणोन्सरत्यु लोकाय ततः क्रुद्धो चनंजयः ॥ ३० ॥ 
आद्रणीय महाराज | उस हाथीने बहुत-से हायियों, 
रथों ओर धोड़ौको कुचलकर यमलोक भेज दिया । यह्‌ देख 
अजंनको बड़ा क्रोष हुआ ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रौणपवंणि संशक्चकवधपवणि भगदत्तयुद्धे अष्टविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार श्रसहाभारत द्रोणपन॑के अन्तर्मत संशा्कवघपरव॑मे मणदत्तका युद्धविषयक अदु ईसरवो अध्याय पुरा हज ॥ २८ ॥ 


एकोनत्रिरोऽध्यायः ॥ 
अन ओर भगदत्तका युद्ध, श्रीकृष्णद्रारा भगदत्ते वेष्णवाल्से अजनी रक्षा 
तथा अ्ंनद्वारा हाथीप्चहित भगदत्तका वध 


घृतराष् उवाच 
तथा क्रुद्धः किमक्रोद्‌ भगदत्तस्य पाण्डवः । 
प्राग्ज्योतिषो वा पार्थस्य तन्मे शंस यथातथम्‌॥ १ ॥ 

श्रतराष्ट्े पू्ा- संजय | उम समय क्रोधमे भरे हए 

पाण्डुकुमार अजुनने भगदत्तका रैर भगदत्ते अ्जुनका 
क्या [किया १ यह सुञ्चे टीक-टीक बताओ ॥ १ ॥ 

संजय उवाच 
प्राग्ज्योतिषेण संसक्ताथुभो दाश्ारपाण्डवौ । 


संजयने का-राजन्‌ ! भगदत्तसे युद्धम उलक्ञे हृ 
शीक्ृष्णओर अजुन दोनोको समस्त प्राणियोने मौतकी दादि 


` पर्चा हुआ ही माना॥ २॥ 


तथा तु शरवषौणि पातयत्यनिशं प्रभो। 
गजस्कन्धान्मदाराज कृष्णयोः स्यन्दनस्थयोः ॥ ३ ॥ 

शक्तिशाली महाराज | हायीकी पीठसे भगदत्त रथपर बैड 
हृ शरीङष्ण ओर अजुनपर निरन्तर बाणो की वर्षा कर रहे थे॥ 
अथ काष्णौयसेबोणेः पूर्णकासकनिःखतैः । 


सत्युदं्टान्तिकरं प्रतौ सर्वभूतानि मेनिरे ॥ २ ॥ अविध्यद्‌ देवकीपुत्रं हेमपुङ्खैः रिलारिकतैः ॥ ४ ॥ 
# भगद्तके हाथीने जव आक्रमण पिया, उस समय शरङृष्ण रथको गग रथो बगर्र हयकर उसके जबातसे बन स ¬ हटाकर उसके आधातसे बच गये । अजुंनने हाथीके 
सवारोको सचेत. नहीं किया धा; उ दशमे हाथीको मारना युद्धके ल्य सीकृत नियमकरे विरुड होता । उसमे नियम था-+समामाष्य 

, प्हतेम्यम्‌--‹विपक्षीको सावधान करके उसके ऊपर प्रहार करना चाये ।'शसी्यि अजु नने धम॑का विचार करके उसे उस समय नहीं मारा (ः 





२९८८ 


भरीमहाभारते 


 । 





उन्होने धनुषको पूणंखूयसे खचकर छोड़ हुए लोदेके 
बने ओर शानपर चदाकर तेज क्वि हुए सुवणंमय पंख-युक्त 
बाणेखे देवकीपुत्र श्रीकृष्णको घायल कर दिया ॥ ४ ॥ 
अभ्निस्पशचैखमास्तीक्ष्णा भगदत्तेन चोदिताः । 
` निभिय देवकीपुजं क्षिति जग्मुः खुवाससः ॥ ५ ॥ 
भगदत्तके चलये हुए अभ्रक स्पर्शके समान तीक्ष्ण 
ओर सुन्दर पंखवाठे बाण देवकीपुत्र श्रीकृष्णके शरीरको 
छेदकर धरतीमे समा गये ॥ ५ ॥ 
तस्य पाथो धयुदिछसवा परिवारं निहत्य च । 
खालयन्तिव राजानं भगदत्तमयोधयत्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्र॒ अज्ज॑नने राजा भगदत्तका धनुष काटकर उनके 
परिवारको मार डाला ओर उन्द खाड़ रड़ाते हुए-ते उनके 
साथ युद्ध आरम्भ किया ॥ ६ ॥ 
सोऽकरदिमनिभास्तीकष्णांस्तोमरान्‌ वै चतुरा । 
अप्रेषयत्‌ सन्यसाची द्विधेकेकमथाच्छिनत्‌ ॥ ७ ॥ 
भगदत्ते सूर्यकी किरणोकि समान तीखे चौदह तोमर 
चाये, परंतु सव्यसाची अजुनने उनमेसे प्रवयेकके दो-दो 
टुकड़े कर डले ॥ ७ ॥ 
ततो नागस्य तद्‌ वम॑ व्यधमत्‌ पाकशासनिः। 
शरजालेन महता तद्‌ व्यशीर्यंत भूते ॥ ८ ॥ 
तव्र इन्द्रकुमारने भारी बाण-वपरकि द्वारा उस हाथीके 
कवचको काट डाला; जिससे कवच जीर्ण-शी्णं होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ८ ॥ 
श्षीणैवमो स तु गजः शरैः सखुभरशमर्दिंतः। 
बभौ घारनिपाताक्तो व्यभ्रः पवंतराडिव ॥ > ॥ 
कवच कट जानेपर हदाथीको वाणोके आघातसे बड़ी 
पीडा होने र्गी । वह खूनी धारासे नदा उठा ओर बादर्ल- 
से रदित एवं ( गेरिकमिश्चित ) जलघारसे भीगे हए 
गिरिराजक्रे समान शओोभापानेक्गा॥९॥ 
ततः प्राग्ज्योतिषः शक्ति देमदण्डामयस्मयीम्‌। 
व्यखजद्‌ वासुदेवाय द्विधा तामज्ञुनोऽच्छिनत्‌। १०। 
तत्र भगदत्ते वसुदेवनन्दन श्रीङृष्णको लक्ष्य करके 
सुतणमय दण्डसे युक्त लोहमयी शक्ति चखायी । परंतु अजञैनने 
उसके दो टुकड़े कर डले ॥ १० ॥ 
ततद्रछत्र ध्वजं चेव छिरवा रा्ञोऽज्जुनः दारः । 
विव्याध द्शभिस्तूणैमुत्स्रयन्‌ पवैतेभ्वरम्‌ ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर अथ॑नने अपने बार्णोद्याण राजा भगदत्तके 
छत्र ओर ध्वजकरो काटकर मखकराते दए दस वार्ोदारा 
तुरंत ही उन पवतेख्वरको बी डाला ॥ ११ ॥ 
सोऽतिविद्धोऽ॑नशरेः खपुङ्खैः कङ्कपत्रिभिः । 
` अगदन्तस्ततः छदः पाण्डवस्य जनाधिपः ॥ १२॥ 
 अर्जुनके कड्कपत्रयुक्तं॒चुन्दर ॒र्पीखवाडे बाणेद्रारा 








अस्यन्त घायल हो राजा भगदत्त उन पाण्डु 
हो उठे ॥ १२॥ 
भ्यसजत्‌ तोमरान्‌ मूर्धि इवेताश्वस्योन्ननाद्‌ च। 
तेरजनस्य समरे किशेटं परिवर्तितम्‌ ॥ १३ ॥ 
उन्होने उवेतवाहन अ्चुनके मस्तकपर तोभरोको रहर 
किया ओर जोरते गजना की । उन ॒तोमर्ेने समरभूकि 
अ्जुनके किरीटको उलट दिया ॥ १३॥ 
परिवृत्तं किरीरं तद्‌ यमयच्ेव पाण्डवः । 
खदष्ः क्रियतां लोक इति राजानमव्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
उल्टे हुए किरीटको टीकर रते हए पाण्डुपुत्र अर्बु 
भगदत्तसे कहा -प्राजन्‌ | अव्र दस संसारको अच्छी तरह 
देख ठोः ॥ १४॥ 
पवमुक्तस्तु संक्ृद्धः दारव्षंण पाण्डवम्‌ । 
अभ्यवषेत्‌ सगोविन्दं धनुरादाय भाष्वरम्‌ ॥ १५॥ 
अजँनके एेसा कहनेपर भगदत्ते अत्यन्त कुपित हे 
एक तेजघ्वी धनुष दाथ लेकर श्रीकृष्णसदित अरजुनपर 
वागोकी वरा प्रारम्भ कर दी ॥ १५॥ 
तस्य पाथं घनुद्धिक्छस्वा तूणीरान्‌ संनिङव्य च। 
स्वरमाणो द्विसघत्य। स्व॑मर्मखताडयत्‌ ॥ १६॥ 
अजुंनने उनके धनु को कारक्र उनके तूणीरके भी 
इकड़-टकड़े कर दिये । फिर तुरत दी ब्रहत्तर बाणौसे उनके 
सम्पूणं ममंखानोमे गहरी चोट पर्हुच.यी ॥ १६ ॥ 
विद्धस्ततोऽतिञ्यथितो वेप्णवाद्धञरुदीस्यन्‌ । 
अभिमन्ञ्थाङ्कशं क्रुद्धो व्यखजत्‌ पाण्डवोरसि ॥१७॥ 
उन बाणौसे घायल हो अत्यन्त पीड़ित होकर भगदत्ते 
वैष्णवाख प्रकट करिया | उसने कुपित हो अपने अङ्कुशको 
दी वेष्णवाखसे अभिमन्वित करके पाण्डुनन्दन अदनी 
छातीपर छोड़ दिया ॥ १७ ॥ 


पुच्पर्‌ कुप 
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खं सवेधाति धै। 


विख्टं भगवृत्तेन तद्‌ ॥ 
उरसा भ्रतिजच्राह पार्थं संच्छाय् केशवः ॥ १८॥ 
भगदक्रा छोङ हुआ वह अघर सथ्रका रि ॥ 
भग भका विनाश कर 
ध क । भगवान्‌ शरीकृष्णने अजुनको ओटमे करके ख्य 
अपना छातीपर उसकी चोर सह खी ॥ १८ ॥ 


संशतककधपकं ] 


पको ऽध्यायः 


३१८९. 














तदश्च केशवोरसि । 
स्वतुकरखुमोत्करा ॥ १९॥ 

पावकरोज्ज्वरुपह्वा 1 
वातकम्पितपचरया ॥ २० ॥ 


वैजयत्त्यभवन्प्राला 
पद्मकोशविचि ख्या 
ऽबलनाकेन्दु बणौभा 
तया पद्मपलाशिन्या 
शुदयमेऽभ्यधिक्रं शौरिरतसीपुष्पसं निभः 
( केशवः केिमथनः शाङ्गधन्वारिमर्दनः । 
संध्याश्रेरिव संछलः प्रातरटकले नगोत्तमः ॥ ) 
भगवान्‌ श्रीङृष्णकी छातीपर आक्र वह अख वैजयन्ती 
मालक रूपम परिणत दयो गया | वद्‌ माटा कपरटकोशकी 
विचित्र शोमासे युक्त तथा सभी ऋतुेक्रि पुष्पो सम्पन्न 
थी । उसे अः सूयं ओर चन्द्रमाके समान प्रभा फैल 
रदी थी । उसक्रा एक-एक दल अथ्चिके समान प्रकारित हये 
रहा था । कभल्दलछसे सुगोमित तथा हवासे दिते हए 
दलौवाली उष वैजयन्ती मासे तीसीके पएूलोके समान 
इयामवणेवाठे केथिहन्ता, श्चूरसेननन्दन, याङ्गघन्वाः रु 
सूदन भगवान्‌ केदाव अधिकाधिक शोभा पाने लगे; मानों 
वर्षाकाले संध्यकरे मेधसे आच्छादित श्रेष्ठ पव॑त सुशेभित 
दो रहा हो ॥ १९-२०१ ॥ 
ततोऽञ्ुनः न्तमनाः केशवं प्रत्यभाषत ॥ २९॥ 
अयुध्यमनस्तुरगान्‌ संयन्तास्सीति चानघ । 
त्युक्त्वा पुण्डरीकास् प्रतिज्ञां खां न रक्षलि ॥ २२॥ 
यद्यहं व्यसनी वा स्यामक्शक्तो वा निवारणे । 
ततस्त्वयैवं कायं स्थान्न तत्कायं मयि स्थिते ॥ २३॥ 
उस समय अञुनके मनम ब्रडा क्टेदा हुआ । उन्होने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार कटा--पअनघ | आपने तो 
परतिज्ञा की दैकिमेंयुद्धन करके घोड़ोको कावूमे रलूगा- 
केवल सारथिका कम करूगा; कितु कमलनयन | आ 
वैसी बात कहकर मो अपनी प्रतिज्ञाका पालनं नहीं कर रहै 
ह । यदि मै संकट पड़ जाता अथवा असक्र निवारण 
करनेमे असमथ हो जाता तो उस समय आपका एेखा करना 
उचित होता | जव मँ युद्धके च्वि तैयार खड़ा हू, त 
अपकरो सा नहीं करना चाहिये ॥ २१-२३ ॥ 
सबाणः सधयुश्चाहं सखुराखुरमाजषान्‌ । 
शकतो खोकानिमाञजेतुं तचपि विदितं तव ॥.२७॥ 
'आप्रको तो यह भी विदितदैकि यदि मेरे हाथमे 
धनुष ओर बाण हो तो मै देवताः असुर ओर मनुष्योंसहित 
इन सम्पूणं लोकोपर विजय पा सकता द्रः ॥ २४॥ , 
ततोऽजुनं वासुदेवः प्रटयुवाचा्थवद्‌ वचः ॥ 
श्णु गाद्यमिदं पाथं पुर वृत्तं यथानघ ॥ २५॥ 
तव वघुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रङ्कप्णने अज्जंनसे ये रहस्य- 
पूणं वचन कहे--अनध्र ! बुन्तीनन्दन । इस विषयमे यह्‌ 
गोपनीय रहस्यकी बात सुनो, जो पूर्वकाले घटित 
हो चुकी दै ॥ २५॥ 


चतभर्तिरहं दाण्वहोकव्राणाथेजुद्यतः । 

आत्मानं चविभज्येह खोक्रानां हितमादधे ॥ २६॥ 
मै चार खरूप धारण करके सदा सम्पूर्णं लोकींकी रा 

के लिये उचत रहता द्र । अपनेको ही वर्श अनेक र्मे 

व्रिभक्त करके समस्त संसारका दहित साधन करता द्र ॥२६॥ 

पका मूर्तिस्तपश्चर्या ङसते मे भुवि द्थिता। 

अपरा पयति जगत्‌ कुर्वाणं सष्वसाश्चुनी ॥ २७ ॥ 
भेरी एक मूर्तिं इस भूमण्डलपर ( वदरिकाश्रममें नर 

नारायणकरे रूपम ) सित हो तपश्चर्यां करती है । दूसरी 

( परमात्मखरूपा ) मूर्ति श्माद्मकमं करनेवाले जगत्‌को 

साक्षीरूपते देखती रहती ह ॥ २७ ॥ 

अपरा कुरूते कमे मानुषं खोकमाधिता। .. 

देते चतुर्थी त्वपरा निद्रां वपंसदसिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
तीसरी मूति ( म खयं जो ) मनुष्यटोकका आश्रय ठे 

नाना प्रकारके कमं करती दै ओर चौथी मूर्तिं वहदैः जो 

दख यु्गोतक एकाणंवके जलम रायन करती है ॥ २८ ॥ 


यासौ वषंसदखान्ते मूर्तिरुत्तिषठते मम। 
वराहभ्यो वराज श्रष्ठां स्तस्मिन्‌ काटे ददाति सा॥ २९॥ 
'सदख-युगके पश्चात्‌ मेरा उह चौथा स्वरूप जव योग- 
निद्रासि उठता दै उस समय वर पानेके योग्य श्रेष्ठ मक्तोको 
उत्तम वर्‌ प्रदान करता है ॥ २९॥ 
तं त॒ कालमनुप्राप्तं विदित्वा परथिवी तदा । 
अयाचत वरं यन्मां नरकाथोय तच्छ््ु ॥ ३०॥ 
एक वार जव्र कि वही समय प्राप्त थाः प्रथ्वीदेवीने अपने 
पुत्र नरकाषुरके ल्य मृञ्चसे जो वर मोगा, उसे सुनो ॥ ३० ॥ 
देवानां दानवानां च अवध्यस्तनयोऽस्तु मे । 
उपेतो वेप्णवाञ्ेण तन्मे त्वं दातुमर्हसि ॥ ३११ 
“मेरा पुत्र वेष्णवाङूसे समन्न होकर देवताओं ओर 
दानवोके व्यि अवध्य हो जायः इसलिये आ१ कृपापूर्वक सुच 
वह अपना अचर प्रदान करे ॥ ३१ ॥ 
पवं वरमहं श्चुत्वा जगत्यास्तनये तदा । 
अमोधमसखं प्रायच्छं वैष्णवं परमं पुरा ॥ ३२॥ 
(उस समय प्रथ्वीके मूंदसे अपने पुत्रके व्यि इस प्रकार 
याचना सुनकर मैने पूर्वकाट्मे अपना परम उत्तम अमोध 
वेष्णव-अख उसे दे दिया ॥ ३२ ॥ 
अवोचं चेतदखरं वै ह्यमोघं भवतु क्षमे । 
नण्कस्याभिरक्ताथ नैनं कश्चिद्‌ वधिष्यति ॥ ३६ ॥ 
(उसे देते समय मैने कश-- “वसुधे ! यह अमोघ कैष्ण-- 
वाख नरकासुरकी रक्षाके छि उसके पास रहे । फिर उसे 
कोई. भौ नष्ट नहीं कर सकेगा ॥ ३३ ॥ 


अनेनाख्रेण ते गुक्ठः खुतः परबलार्दनः । ` 


भविष्यति दुराघषेः सवेलोकेखु सवेदा ॥ २७ ॥ 
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८इस अच््रसे सुरक्षित रहकर तुम्हारा पुत्र शत्रुओंकी सेना- 
को पीडित करनेवाद ओर सदा सम्पूणं लोकोमिं दुर्धषं 
बना रदेगाः ॥ ३४ ॥ 
तथेत्युक्त्वा गता देवी रतकाम। मनखिनी । 
ख चाप्यासीद्‌ दुराधष नरकः शुतापनः ॥ ३५॥ 
(तवर “जो आज्ञाः कहकर मनखछिनी प्र्वीदेवी कृतार्थं 
होकर चटी गयी । वह नरकराघुर भी ( उस्र अख्रको पाकर ) 
शतरुओंको संताप देनेवाला तथा अत्यन्त दुजेय हो गया ॥३५॥ 
तस्मात्‌ प्राग्ज्योतिषं प्राप्तं तदखरं पार्थं मामकम्‌ । 
नास्यावध्यो ऽस्ति टोकेषु सेन्द्रर्द्रेषु मारिप ॥ ३६॥ 
'पार्थ | नरकासुरसे वह मेरा अखन इस प्राग्ज्योतिषनरेश 
भगदत्तक्रो प्राप्त हुआ । आयं ! इन्द्र तथा शद्रसदित तीनों 
लोकम कोई भी एेसा तीर नहीं दैः जो इस असे लि 
अवध्य हो ॥ ३६ ॥ 
तन्मया स्वत्छृते चैतदन्यथा व्यपन।मितम्‌ । 
विघुक्तं परमाख्ेण जहि पाथं महासुरम्‌ ॥ २७ ॥ 
अतः मेने तुम्दायी रक्षाके छ्य उस अश्लको दूसरे 
प्रकारसे उसके पाससे हटा दिया ३ । पार्थं | अव्र वह्‌ महान्‌ 
असुर उ उलट अखरसे वञ्चित हो गया है | अतः तुम 
उसे मार डालो ॥ ३७ ॥ 
वैरिणं जहि दुर्धषं भगदत्तं सुरद्विषम्‌ । 
यथाहं जधिवान्‌ पूव हितार्थं नरकं तथा ॥ ३८॥ 
'दुजय वीर भगदत्त तुष्हारा वैरी ओर देवतार्भका 
द्रोदी दै । अतः तुम उसका वध कर डले; जेसेकि मैने 
पूवकाक्म लोकदितकरे लि नरकासुगका संहार किया थाः ॥ 
पवमुक्तस्तदा पाथं; केरावेन मदात्मना । 
भगदत्तं शितेबौणेः सहसा समवाकिरत्‌ ॥ ३९ ॥ 
महात्मा केशवके एषा कडनेषर कुन्तीद्मार अर्जुन उसी 
सम्य भगदत्तपर खदा पैने बाणोकी वर्षा कसे ल्मे । ३९। 
ततः पाथो महाबाहुरसम्भ्रान्तो महामनाः । 
कुम्भयोरन्तरे नागं नाराचेन समार्पयत्‌ ॥ ७० ॥ 
तत्पश्चात्‌ महावराह महामना पाथने बिना सिसी घवराहट- 
के हाथीके कुम्भखल्म एक नासचक्रा प्रहार किया ॥ ४० ॥ 
ख सम्रासाय तं नागं वाणो वच्र इवाचलम्‌ । 
अभ्यगात्‌ सह पुङ्खेन वल्मीकमिव पश्चगः ॥ ।५९ ॥ 
वह्‌ नाराच उस हार्थीके मस्लकपर पर्हुचकर उसी प्रकार 
छा, जेते वज्र॒ पर्वतपर चोट करता ३ । जैसे सं बोरी 
समा जाता है, उसी प्रकार वह त्राण दहा्ीके कुसल 
पंलसदहित धस गया ॥ ४१ ॥ ` 
सल करी भगदक्तेन प्रेयमाणो यु्मुहुः। 
न करोति वचस्तस्य दरिद्रस्येव योपिता ॥ ४२॥ 
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वह द्धी वारंवार भगदत्तके ददौकनेपर भी उनकी आज्ञा- 











1 
का पालन नहीं करता थाः जसे दुष्टा खी अपने द्र खम 
की बात नहीं मानती है ॥ ४२ ॥ 


स तु विष्टभ्य गात्राणि दन्ताभ्यामवनि ययौ । 
नदन्नातखनं प्राणायुरस्सजे महाद्विपः ॥ ४६॥ 
उस महान्‌ गजराजने अपने अंगोको निश्चेष्ट कफे दोनो दह 
घरतीपर टेकं दिये ओर आतंखरसे चीत्कार करके परां 
व्याग दिये ॥ ४३॥ 
ततो गाण्डीवधन्वानमभ्यभाषत केशवः। 
अयं महत्तरः पाथं पलितेन समाचरतः ॥ ४४॥ 
वलीसंछन्ननयनः श्रुरः परमदुजेयः। 
अक्ष्णोरुन्मीलनाथौय वद्धपट्ये द्यक्तौ उपः ॥ ४५॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णे गाण्डीवधारी अर्जुने 
कहा- चकुन्तीनन्दन | यह भगदत्त बहुत बड़ी अवरस्थाक्रा 
है | इसके सारे बाख पक्र गये दह ओर ललाट आदि अगोपं 
छरिरयो पड़ जानेके कारण पलक ञ्चपी रहनेते इसके नेत्र 
परायः वंद-से रहते ई । यह शयूरवीर तथा अत्यन्त दुज॑य दै | 
इस राजाने अपने दोनों नेको खुले रखनेके छियि पल्करौको 
कपड़ेको पद्रीते ललारमें वो रक्ला है ॥ ४४-४५ ॥ 
देववाक्यात्‌ प्रचिच्छेर्‌ शरेण भ्शमजुंनः। 
छिन्नमाज्ते ऽके तस्मिन सुद्धनेचो बभुव सः ॥ ४६॥ 
भगवान्‌ श्रीक्कष्णके कहनेसे अर्जुने बाण मारकर 
भगदत्ते शिरकी पदी अत्यन्त ` छिन्न-मिन्न कर दी । उस 
पद्टीके कटते ही भगदत्तकी खें बेद्‌ दो गयीं ॥ ४६॥ 
तमोमयं जगन्मेने भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 
ततश्चन्द्राधेधिम्बेन वाणेन नतपर्वणा ॥ ७७॥ 
विभेद हदयं राज्ञो भगदत्तस्य पाण्डवः। ` 
फिर तो प्रतापी भगदत्तक्रो सारा जगत्‌ अन्धकरारमध 
प्रतीत होने ख्गा । उस समय की हई गंठ्वाटे एक अध 
चन्द्राकार बाणे द्वारा-पाण्डुनन्दन अने राजा भगदत्ते 
वक्षःस्यर्को विदीणं कर दिया ॥ ४७३ ॥ 
स भिन्नहृदयो राजा भगदत्तः क्रिरीटिना ॥ ४८॥ 
शासन शसरचव गतासुः प्रसुमोच ह । 
रसस्तस्य विभ्रष्टं पपात च वरांश्चकम्‌ । 
नाखताडनविश्रष्टं पलाशं नलिनादिव ॥ ४९॥ 
किरीटधासौ अजुनके द्वारा हृदय विदीर्ण कर दिये जि 
प्र राजा भगदत्ते प्राण्ूल्य हो अपने धनुष-बाण त्याग 
दिये । उनके सिरसे पगड़ी ओर पदवीकरा वह्‌ सुन्दर वक्ष 
सिंसककर गिर गया, जेषे कमलनालङे ताडने उसका 
पत्ता द्ूटकर भिर जाता है ॥ ४८.४९ || 
` स हेममाली तपनीयमाण्डात्‌ ¦ . 
पपात नागाद्‌ गिरिसंनिकाशात्‌। ` 











चिदोऽ्यायः 


६१९१ 


णि 
------------------------------------------------~-------------------- ¬ - ----` 


कदास्तकवधपरवं ] 
सुपुष्पितो मारुतवेगरूग्णो 
मदीधराश्रादिव कर्णिक्रारः ॥ ५० ॥ 


सोनेके आभूषणोँसे विभूषित उस पर्थताकार हाथी 
सुवर्ण॑मालाधारी भगदत्त प्र्वीपर गिर पड़े, मानो सुन्द्र 
पुष्पोसे सुशोभित कनेरका चक्ष हवाके वेगते टूट कर पर्वतके 
शिखरसे नीचे गिर पड़ा हो ॥ ५० ॥ 
निहत्य तं नरपतिमिन्द्रविक्रमं 
सखायमिन्द्रस्य तरन्द्रिराहवे । 


ततोऽपरांस्तव जयक्राङक्षिणो नरान्‌ 
वभञ्ज घायुवंखवान द्रुमानिव ॥ ५१ ॥ 


राजन्‌ ! इक्त प्रकार इन्द्रकुमार अर्जुने इन्द्रके सर्खा 
तथा इन्द्रके समान दी पराक्रमी राजा भगदत्तो युद्धम मारः 
कर आपकर सेनक्रे अन्य विजयाभिलाषी वीर पुरु्षोको मी 
उी प्रकार मार गिराया, जैसे प्रबल वायु इ्षोकरो उखाड़ 
फौकती है ॥ ५१ ॥ 


इवि श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि संशप्तकवधपर्वणि भगदत्ते एकोन्रिश्योऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपवेके अन्तत संशएकवधपरममे भगदत्वधविषयक उनतीसर्वो अध्याय पूरा हुजा ॥ २० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ श्चोक मिलाकर कुल ५२ शोक हैँ ) 





त्रिंशोऽध्यायः 


अननक दारा वृषक ओर अचलक्गा वध, शङ्निङी मापा ओर उसी पराजय तथा कौर, सेनाका पलायन 


संजय उवाच 

प्रियमिन्द्रस्य खततं सलायममितौजसम्‌ । 

हत्वा प्राग्ज्योतिषं पार्थः प्रदक्षिणमवतंत ॥ १ ॥ 
संजय कहते है राजन्‌ ! ज षदा इन्दरक प्रियसखा 

रहे है, उन अमित तेजघ्ी प्राग्ज्योतिष पुरनरेश भगदत्तको 

मारकर अञ्न दादिनी ओर धूमे ॥ १ ॥ 

ततो गान्धारराजस्य तौ परपुरंजयौ । 

अदतामञ्ंनं संख्ये श्रातरौ ृषकाचलौ ॥ २ ॥ 
उधरसे गान्धारराज सुब्रक्के दो पुत्र शत्रुनगरीपर विजय 

पानेवाछे बृषकर ओर अचल दोनो भाई आ पहुचे ओर युद्धम 

अजुनको पीडित करने लगे ॥ २ ॥ 

तौ समेव्याञ्ज॑नं वीरौ पुरः पश्चाच्च धन्विनौ । 

अविध्येतां महावेगेनिंितैराद्युगैथैरम ॥ ६ ॥ 
उन दोनों धनुर्धर वीरोने अ्जुनपर आगे ओर पीते 

भी आक्रमण करके अ्यन्त वेगशाली ठैने बाणेद्वारा उन 

बहुत घायल कर दिया ॥ ३ ॥ 

बृषकस्य हयान्‌ सूतं धनुदछचं रथं ध्वजम्‌ । 

तिलर्पे व्यधमत्‌ पार्थः सौबलस्य हितैः शारः ॥ ४ ॥ 
तत्र कुन्तीकुमार अनने अपने तीते बाणोद्यारा खुबरल- 

पुत्र बरृषककरे घोड़ो, सारथिः रथ, धनुषः छत्र ओर ध्वजाको 

तिल-ति करके काट डाला ॥ ४ ॥ 

ततोऽञ्जुनः शरव्रातेनौनाप्रहरणेरपि । 

गान्धारानाङ्लांश्चक्रे सोबलप्रसुखान्‌ पुनः ॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अजने अपने बाणसमूहयं तथा नानां प्रकारके 

आयुर्धोद्यारा खुबपुत्र आदि समस्त गान्धारोको पुनः व्याद्ुक 

कर दिया ॥ ५ ॥ 

ततः पञ्चश्तान्‌ वीरान्‌ गान्धाराचुद्यतायुधान्‌। 

भ्राहिणोन्सरत्युरोकाय क्ृद्धो बाणैधनंजयः ॥ £ ॥ 
फिर क्रोधमे भरे हए धनजयने हथियार उठाये हुए 


पोच सौ गान्धारदेशीय वीरको अपने बा्णोसि मारकर यभलोक 
मेज दिया ॥ ६ ॥ 
हताश्वात्‌ तु रथात्‌ तूणमवतीयं महा्रुजः। 
आर्योह रथं श्रातुरन्य्च घयुरददे ॥ ७ ॥ 
महावराह वर षरक उस अदवदहीन रथसे शीघ्र उतरकर 
अपने भाई अचले रथपर जा चदा । फिर उसने अपने हाथ . 
दूसरा धनुष ठे ल्या ॥ ७॥ 
तावेकरथमारूढौ भ्रातरो वृषकाचलौ । 
शरवर्षेण बीभत्खुमविष्येतां मुहमौडः ॥ ` ८ ॥ 
इस प्रकार एक रथधर व्रैठे ृए वे दोनों भाई बृषक ` 
ओर अचल वारवार बणोकी वपसि अङनको धाय 
करने ल्गे ॥ ८ ॥ 
स्यालो तव मदात्मानौ राजानौ बषकाचलो । 
शशं विजघ्नतुः पाथमिरं बृज्रवलाविव ॥ ९ ॥ 
महाराज | आकरे दोनों सके महामनखी राजकुमार 
वरृषक ओर अचल, इन्द्रको उत्ामुर तथा बलासुरकरे समानः 
अजुनकरो अत्यन्त घायल करने कगे ॥ ९ ॥ 
लछन्बलक्ष्यो तु गान्धारावहतां पाण्डवं एनः। 
निदाघवा्षिको मासौ रोकं घर्माट्युभिर्यथा ॥ १० ॥ 
जसे गर्मीके दो महीने सूर्यकी उष्ण किरणोद्रारा 
समपूणं लोकोको संतप्त करते रहते ई, उसी प्रकार वे दोनों 
भाई गान्धारराजङ्कमार लक्ष्य वेधनेमे सक होकर पाण्डुपु्न 
अजनपर बारंबार आधात करने लगे ॥ १० ॥ 
तौ रथस्थो नरव्याघ्रौ राजानौ दृषकाचलो । 
संख्छिषज्ञी स्थितौ राजजजधनेकेषुणाऽजुनः ॥ ११॥ 
राजन्‌ वे नरश्रेष्ठ राजङ्कमार इधक ओर अचल रथपर 
पक दूसरे खटकर खद थे । उ्ी अखे अजने ` णक 
ही बाणसे उन दोनोको मार डाला ॥ ११॥ 






३९९२ 





नव--चच-- 





तौ रथात्‌ सिहसंकाशो लोहिताक्षौ महाभुजौ । 
राजन्‌ सम्पेततुर्बीरौ सोदयवेकरक्षणौ ॥ १२॥ 


महाराज ! वे दोनों वीर परस्पर सगे भाई होनेके कारण 
एकजेसे क्ष्ण युक्त ये । दोनों ही. सिंहे समान 
पराक्रमी, खाल नेत्नोंवारे तथा विशाल भुजाओंसे ` सुशोभित 
थे । वे दोनों एक ही साथ रथसे प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ १२॥ 
तयोभूमि गतो देहौ रथाद्‌ वन्धुजनप्रियौ । 
यशो दशा दिशः पुण्यं गमयित्वा व्यवस्थितौ ॥ १३॥ 

उन दोनों भाइयोके शरीर उनके बन्धुजनोके ल्यि 
अत्यन्त प्रिय थे । वे अपने पवित्र यशको दसो . दिशामि 
फेलाकर रथे भूतलपर गिरे ओर वहीं श्थिर हो गये ॥१३॥ 
षट विनिहतौ संख्ये मातुरवपलायिनौ । 
शं मुखुचुरश्रूणि पुत्रास्तव विशाम्पते ॥ १४ ॥ 

प्रजानाथ | युद्धे पठन दिखानेवाठे अपने दोनों 
मामाओंको युद्धम मारा गया देख आपके समी पुत्र अपने 
नेत्रे ओसुओंकी अत्यन्त वर्षा करने लगे ॥ १४॥ 


निहतौ श्रातरौ दष्टा मायाशतविशारदः । 

छृष्णौ सम्मोहयन्‌ मायां विदे शाङनिस्ततः ॥ १५ ॥ 
अपने दोनों भादर्योको मारा गया देख सैकड़ों मायाओं- 

के प्रयोगमे निपुण शकुनिने श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको मोहित 

करते हए उनके प्रति मायाका प्रयोग किया ॥ १५ ॥ 


लगुडायोगुडादमानः शतघ्न्यश्च सद्ाक्तयः। 

गदापरिघनिलिरदलमुद्ररपद्धिशाः ॥ १६॥ 

सकम्पनष्निखरा -सुखलानि परश्वधाः 

छरा: श्चुरप्रनाखीका वत्सदन्तास्थिसन्धयः ॥ १७ ॥ 

चक्राणि विशिखाः प्रासा विविधान्यायुधानि च। 

प्रपेतुः शतदो दिग्भ्यः प्रदिरभ्यश्चाजुनं भ्रति ॥ १८॥ 
फिर तो अजने ऊपर दंड, ठो गोले, पःथर, 

शतश्नीः शक्ति, गदा, परिप्र, खज्ञ, शूक, मुद्र, पट्टिश 

कम्पन, ऋष्टिः नखर, मुषलः फरते, द्रे, क्षुर, नालीकः 

वत्सदन्तः अस्थिसंधिः चक्र; बाण; प्रा तथा अन्य नाना 


प्रकारके सेकड़ अल-शब सम्पूणं दिशाओं ओर विदिाओंखे 
आ-आकर पड़ने गे ॥ १६-१८ ॥ 


खरोषट्महिषाः लिहा व्याघ्राः खमरचित्रकाः। 
` ऋश्चाः रालादका गृधाः कपयश्च सरीसृपाः ॥ १९ ॥ 
विविधानि च रक्षां श्चुधितान्यजजैनं प्रति । 
सकर दान्यभ्यचावन्त विविधानि वयांसि च ॥ २०॥ 
गदे ऊटः भसे, सिंहः व्याघ्रः रोलः चीतेः रक्षः 
कत्ते, गीघः बन्दर सषि तथा नाना प्रकारके भूखे राक्षस 
एवं मेति-्भोतिके पर्ची अत्यन्त कुपित हो अज्ञुनपर धावा 
करने लगे ॥ १९.२० ॥ 


[ द्ीणपक 
~ 
ततो दिव्याख्रविच्छ्ररः कुन्तीपुत्रो धनंजयः । 
विखजन्निषुजालानि सहसरा तान्यताडयत्‌ ॥ २१। 
तदनन्तर दिव्याल्ञोके ज्ञाता शूरवीर न्ती पुत्र धनंजयं 
सदतता बाणसमूहोकी वरं करते हए उन सबको मारनेल्े || 
ते हन्यमानाः शरेण प्रवरैः सायकैः । 
विरुवन्तो महारावान्‌ विनेशुः सवतो हताः ॥ २२॥ 
शूरवीर अजुनकरे सुदृद्‌ एवं श्रेष्ठ सायकोद्वारा मारे जाते 
हए वे समस्त हंसक पञ्च सव्र ओरते घायल हो घोर ची्कार 
करते हुए वहीं नष्ट हो गये ॥ २२॥ 
ततस्तमः श्रादुरभूदजुनस्य रथं प्रति। 
तस्माच तमसो वाचः क्रुराः पा्थमभत्सयन्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर अजुन रथके समीप अन्धकार प्रक्र हुआ 
ओर उस अन्धकारे करूरतापूणं बाते कानमे, पड्कर अर्जुन- 
को डटि बताने लगीं ॥ २३॥ 








तत्‌ तमो भैरवं घोरं भयकर्तं महाहवे । 
उत्तमाखेण महता ज्योतिषेणारजुनो ऽवधीत्‌ ॥ २४॥ 
उस महारमरमे प्रकट हुए उस्र भयदायक्र घोर एवं 
भयानक अंधक्रारको अज्ज॑नने अपने विराल उत्तम ज्योतिम॑य 
अख्रहारा न्ट कर दिया ॥ २४ ॥ 
इते तस्ि्जलौघास्तु प्रादुरासन्‌ भयानकाः । 
अम्भसस्तस्य नाश्ाथेमादित्यास्रमथाजनः ॥ २५॥ 
पायुङक्ताम्भस्ततस्तेनप्रायश्चो ऽस्त्रेण शोषरितम्‌। 
उष अंधक्रारक। निवारण हो जानेपर बड़े भयंकर जल- 
प्रवाह प्रकट होने कगे । तत्र अञजनने उक्त जलकरे निवारणके 
ल्य आदित्याखरका प्रयोग क्रिया । उस असख्नने वर्का सारा 
जल सोख खिया ॥ २५९१ ॥ 


एवं बहुविधा मायाः सौबलस्य कृताः छृताः ॥ २६॥ - 


जघानाखवलेनाश्ु प्रहसन्नजनस्तद। । 


इ8 प्रकार सुत्रलपुत्र शकुनिके द्वारा बारंबार प्रयुक्त ई 
नाना प्रकारकी मायाओंको उस समय अर्जुने अपने अक्लबलते 
हसते-हंसते शीघ्र ही नष्ट कर दिया ॥ २६ | 
तद्‌। हतास मायाखु अस्तोऽजुनराराहतः ॥ २७॥ 
अपायाजवनैरदवेः श्निः धाङूतो यथा । 

तव मायाओंका नारा हो जनेपर अर्जुनक बाोसे आहतं 
एवं भयभीत दोकर शकुनि अधम मनुष्योकी भति तेज 
चलनेवराठे धोड़के द्वारा भाग खड़ा इआ ॥ २७२ ॥ 

ॐ ड 
ततोऽजञुनोऽखविच्छेध्यं दशेयज्नात्मनोऽरिघु ॥ २८॥ 
अभ्यवषेच्छरोधेण कोरवाणामनीकिनीम्‌ । 


तदनन्तर अच्क शाता अर्जुन शवुभोको अपनी छरती 
दिखाते 


इए कोरव-सेनापर बाण-समूहकी व्षाक्लेलगे॥ ,. 


प 


सशप्तकवधपर्वं ] 


सा हन्यमाना पा्थन तव॒ पुत्रस्य वाहिनी ॥ २९॥ 
दे घीभूता महाराज गङ्खेवासाद्य पवेतम्‌ । 
महाराज ! अजनके द्वारा मारी जाती हुई ओपके पुत्रकी 
विशा सेना उसी प्रकार दो भागम बट गयी, मानो गङ्गा 
रिसी विशाल पवतक्रे पास पर्ुचकर दो धाराओं विभक्त 
हो गयी हौ ॥ २९९ ॥ 
द्रोणमेवान्वप्न्त केचित्‌ तन्न नरर्षभाः ॥ ६० ॥ 
केचिद्‌ दुयोंधनं राजन्न्ंमानाः किरीटिना । 
राजन्‌ ! क्रिरीरघारी अजुनसे पीडित हो आपकी सेनके 
कितने ही नरश्रेष्ठ द्रोणाचारयके पीछे जा छिपे ओर कितने दी 
सैनिक राजा दुर्योधनके पाख भाग गये ॥ ३०२ ॥ 
नापदयाम ततस्त्वेनं सैन्ये वै रजसाचृते ॥ ३१ ॥ 
गाण्डीवस्य च निघोंषः श्रुतो दक्षिणतो मया । 
महाराज | उस समय हमलोग उडती हई धूरराशिसे 
व्याप्त हई सेनाम कदी अजुनको देख नहीं पाते थे । भन्ने तो 
दक्षिण दिशाकी ओर केव उनके धनुषकी टकार सुनायी 
देती थी ॥ ३१६ ॥ 
शङ्क दुन्दुभिनिर्घोषं वादिज्ाणां च निःखनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
गाण्डीवस्य तु निघषो भ्यतिक्रम्यास्पृष्द्‌ दिवम्‌। 
श्चं ओर दुन्दुभियोंकी ध्वनिः वा्योकरे शब्द तथा 
गाण्डीव धनुषक्रे गम्भीर घोष आकाशकरों छध्रकर स्वग॑तक 
जा पहुचे ॥ ३२९ ॥ 
ततः वुनदेक्षिणतः संग्रामध्ित्रयोधिनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
खुथुद्धं चाजंनश्यासीदहं तु द्रोणमन्वियाम्‌ । 
तदश्चात्‌ पुनः दक्षिण दिशामें विचित्र युद्ध करनेवाले 
योद्धाओंका अर्जुनके साथ बड़ा भारी युद्र ने ट्गा ओर 
मँ शरोणाचार्यके पास चला गया ॥ २३३१ ॥ 
यौधिष्ठिराभ्यनीकानि प्रहरन्ति ततस्ततः ॥ ३७ ॥ 
नानविधान्यनीकानि पुत्राणां तव भारत। 
अञ्जनो व्यधमत्‌ काले दिवीवाभ्राणि मारुतः ॥ ३५॥ 
भरतनन्दन । युधिष्ठिरकी सेनाके सैनिक इधर-उधरसे 
घातक प्रहार कर रहे थे। जेसे वायु आकारमे बादर्छोको छिन- 
भिन्न कर देती है, उसी प्रकार उप्त समय अर्जुन आपकर 
पर््रोकी विभिन्न सेनाओंका विनाश करने लगे ॥ २३४३५ ॥ 
तं वासवमिवायान्तं भूरिवपं शरोधिणम्‌ । 
महेष्वासा नरब्याघा नोध्रं केचिदवारयन्‌ ॥ ३६॥ 
इन्द्रकी भति बाणरूपी जलराशिकी अव्यन्त वर्षा 
करनेवाले मयंक्रर वीर अजुंनको आते देख कोई भी महा- 
धनुर्धर पुरुषि कोरव योद्धा उन्द रोक न स्के ॥ ३६ ॥ 


चिदोऽध्यायः 
न ----- व्व 


३१९३ 


ते हन्यमानाः पार्थन त्वदीया व्यथिता शम्‌ । 
खानेव बहवो जध्युर्विद्रवन्तस्ततस्ततः ॥ 2७ ॥ 


अर्जुनी मार खाकर आपकर सैनिक अत्यन्त पीडितं ह , 


रदे थे | उनमेते बहुरे तो इधर-उधर भागते खमय अपने 
ही पक्षक योद्धा्ओंको मार डाट्ते थे ॥ ३७ ॥ 
तेऽनेन शया मुक्ताः कङ्कपत्रास्तनुच्छिदः। 
शलभा इव सम्पेतुः संवरृण्वाना दिशो दश्च ॥ ३८ ॥ 
अर्जुनक दवारा छोड़ हए कंकाक्षसे युक्त बाण विधक्ची 
वीरोके या्ीरँको ेद डाल्नेवाटे ये । वे सम्पूणं दिशा्ओको 
अच्छदित करते हुए टिड़ीदल्फरे समान वर्ह सव भोर 
गिरने कगे ॥ ३८॥ 
तुरगं रथिनं नागं पदातिमपि मारिष । 
विनिर्भिद्य क्षिति जग्मुवरमीकमिव पन्नगाः ॥ ३९ ॥ 
आर्य | वे राण घोडे, रथी; हाथी ओर पैदल सैनिर्कोको 
भी विदी्णं काके उषी प्रकार धरती समां जाते ये, जैसे 
सरपं ्वौवीमे प्रवेश कर जाते द ॥ ३९ ॥ 
न च द्वितीयं व्यखजत्‌ कुञ्जराश्वनरेषु सः। 
पृथगेकशरारुग्णा निपेतुस्ते गतासवः ॥ ४० ॥ 
हाथी, घोडे ओर मनुष्योंपर अजुन दखरा बाण नहीं 
छोड़ते थे । वे सव-के-सत्र पथक्‌ पथक्‌ एक ही बाणसे घायल 
हो प्राण्यू्य होकर धरतीपर गिर पडते थे ॥ ४० ॥ 
हतेमेयष्यर्दिरदेश्च सर्वतः 
शराभिसष्ेश्च हयै्निपातितैः। 
तदा श्वगोमायुबलाभिनादितं 
विचिच्रमायोध्निरो बभूव तत्‌ ॥ ४१९॥ 
वा्णोके आघाते घायल होकर देर-के-ढेर मनुष्य मरे 
पड़ेथे | चारो ओर हाथी धराशायी हो रहे थे ओर बहुतःसे 
घोड़े मार डे गये थे | उस समय कुत्तो ओर गीदडकि 
समूहसे कोलादलपृणं होकर वह युद्धका प्रमुख भाग अद्भुत 
प्रतीत हो रहा था ॥ ४१॥ 
पिता सुत त्यजति खुहद्वरं खत 
तथेव पुत्रः पितरं शरातुरः । 
खरक्षणे कतमतयस्तदा जना- 
स्त्यजन्ति वाहानपि पा्थपीडिताः॥४२॥ 
व्हा [ता पुज्को स्याग देता था, सुहृद्‌ अपने भेषठ 
सु्द्को छोड़ देता या तथा पुत्र बाणोके आघातसे आतुर होकर 
अपने पिताकरो भी छोडकर चरू देता था। उस खमय अर्जुनके 


बाणो पीडित हुए सव रोग अपने-अपने प्राण बचानेकी ओर 
ध्यान देकर खवारियोंको भी छोड़कर भाग जाते थे ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि संशप्तकवधपर्वणि शङुनिपरायने निशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार श्रीमह(भारत द्रोणपवके अन्तम॑त शमि प शकनिका परायनविषयुक तीस्व अध्याय पूरा हुआ ३० ॥ 


। ~+ 
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६१९४ श्रीमहाभारते [ हणप 


नि = 


[® ९ ४ 
एकत्रिशोऽध्यायः 
कोरव-पाण्डव सेना्ओंका धमासान युद्ध तथा अश्वत्थामाके दारा राजा नीरकरा वध्‌ 


। धृ तरा उवाच 
तेष्वनीकेषु भग्नेषु पाण्डुपुबेण संजय । 
चलितानां द्रुतानां च कथमासीन्मनो दि वः ॥ १ ॥ 
ध्तराषटने पृा-- संजय ! पाण्डुपुत्र अुनके द्वारा 
पराजित हो जबर सारी सेना भाग खडी हं, उस समय 
विचलित हो पलायन करते हुए तुमरोगेकि मनकी कैसी 
अवस्था हो रही थी.१॥ १॥ 
अनीकानां प्रभप्नानामवस्थानमपदयताम्‌ । 
दुष्करं प्रतिसंधानं तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ २ ॥ 
भागती हुईं सेनाओंको जवर अपने ठदरनेके छ्थि कोई 
स्थान नदीं दिखायी देता हो, उस समय उन सवरको संगठित 
करके प्क खानपर छे आना बड़ा कठिन काम होता है | 
अतः संजय | तुम सुञ्ञे वह सव्र समाचार ठीक-ठीक बताओ ॥ 
ततंजय उवाच 
तथापि तव पुत्रस्य प्रियकामा विश्ास्पते । 
यशः प्रवीरा रोकेषु रक्षन्तो द्वोणमन्वयुः ॥ ३ ॥ 
संजयने कहा प्रजानाथ ! यन्यपि सेनाम मगदड़ 
पड़ गयी यीः तथापि बहूत-से विश्वविख्यात वीरौने आपके 
पुत्रका प्रिय करनेकी इच्छा रखकर अपने यशचकी रक्षा करते 
हए उस समय द्रोणाचायेका साथ दिया ॥ ३ ॥ 
ससुद्यतेषु चाखेषु सम्प्राप्ते च युधिष्ठिरे 1 
अङ््वन्ा्यकमौणि भैरवे सत्यभीतवत्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्तरं भीमसेनस्य प्रापतन्नमितौजसः। 
सात्यकेश्चैव वीरस्य धष्टयुख्स्य वा विभो ॥ ५ ॥ 
प्रमो । वह भयंकर संग्राम छिड़ जनेपर समस्त योद्धा 
निभेय-खे होकर आर्यजनोचित्त पुरुषा प्रकट करने रगे । जब 
सब्र ओरसे हथियार उठे हए. थे ओर राजा युधिष्ठिर सामने 
आ पहुचे थे उस दशमे भी.सेन, सार्व्यकि अयवा वीर 
शृष्युम्नकी अखावधानीका लाभ उठाकर अभिततेजस्वी कौरव- 
योद्धा पाण्डव-सेनापर टूट पडे ॥ ४-५ ॥ ६ 
दोणं द्रोणमिति कूरः पञ्चालाः समचोदयन्‌ । 
मा द्रोणमिति पुत्रास्ते कुरून्‌ सवन चोदयन्‌ ॥ £ ॥ 
रूर सखरभाववाडे पाञ्चालसेनिक एक-दूसरेको प्रेरित करने 
खगे, अर | द्रोणाचार्यको पकड़ रो? द्रोणाचार्यको वंदी बना लो 


ओर आपके पुत्र समस्त कौरवको आदेय दे रदे थे किदेखनाः 
द्रोणाचायंको शव पकड़ न पावे ॥ ६ ॥ 


द्रोणं द्रोणमिति छेके मा द्रोणमिति चापरे । 


` करूणां पाण्डवानां च द्रोणद्यतम वतंत.॥ ७ ॥ 


पक ओरसे आवाज आती थी ्रोणको धको, द्रोणको 


| पकड़ो ।* दूसरी ओरसे उत्तर मिक्ता, ्रोणाचार्यको को 


ष्टी पकड़ सकता । इख प्रकार द्रोणाचार्य दोिपर रखकर 


ए 
> -* ~ = ननाम 


कौरव ओर पाण्डवम युद्धका जञ आरम्भ हो गया या|| 
यं यं प्रमथते द्रोणः पञ्चालानां रथवजम्‌। 
तत्न तत्र तु पाञ्चाल्यो धृष्टन्नोऽभ्यवतंत ॥ ८ | 
पाञ्चालके जि्-जिस रथसमुदायको द्रोणाचार्यं मय 
डार्नेका प्रयत्न करते, वर्ह -वर्ह पाञ्चाटराजकुमार्‌ धृषु 
उनका सामना करनेक्रे ल्यि आजाताथा॥८॥ 
तथा भागविपयौसैः संग्रमि ओैरषे सति। 
वीराः समासदन्‌ वीरान्‌ कुवेन्तो मैरवं रवम्‌॥ ९॥ 
इस प्रकार भागविपर्ययद्वारा भयंकर संग्राम आरम्म 
होनेपर भेरव-गजना करते हुए उभय पक्षके वीसँने विप 
वीरोपर आक्रमण क्रिया ॥ ९॥ 
अकम्पनीयाः शत्रूणां बभूवुस्तत्र पाण्डवाः । 
अकम्पयन्ननीकानि स्मरन्तः ङश्मात्मनः ॥ १०॥ 
उस समय पाण्डवोंको रात्रुदल्के रोग विचलित न कर 
सके । वे अपनेकरो दिये गये क्टेशोको याद करके आपके 
सेनिकोको कपा रहे ये ॥ १०॥ 
ते त्वमषेवशं प्राप्ता हीमन्तः सत्वचोदिताः । 
त्यक्त्वा प्राणान्‌ न्यवतेन्त ध्वन्तो द्रोणं महाहवे॥ ११॥ 
पाण्डव लजारीक, सच्वगुणसे प्रेरित ओर अमर्षके 
अधीन दो रदेये। वे प्रारणोकी परवा न करके उस महान्‌ 
समरमे द्रोणाचाय॑का वघ करके व्यि टौट रहे ये ॥ ११॥ 
अयसामिव सम्पातः शिखानामिव चाभवत्‌ । 
दीव्यतां तुसुरे युद्धे ` प्राणेरमिततेजसाम्‌ ॥ १२॥ 
उस भयंकर युद्धमे प्राणोकी वाजी कगाक्गर खेलनेवलि 
अमिततेजघखी वीरोका संघरषं लोहो तथा पत्थरों प्रसर 
टकरानेके समान मय॑कर शाब्द करता थ ॥ १२ ॥ 
न तु सरन्ति संप्राममपि बृद्धास्तथाविघम्‌ । 
दष्टपूवं महाराज शृतपूर्वमथापि वा ॥ १३॥ 
महाराज | बड़-बूदे लोग मी पदलेके देखे अथवा चुने 
हए किषी भी वैसे संग्रामका स्मरण नहीं करते ई ॥ १३॥ 
धाकर्पतेव, पृथिवी तस्मिन्‌ वीरावसादने । 
निवतेता बोधेन महता भारपीडिता ॥ १४॥ 
वीर्ोक्रा विनाशा करनेवाछे उत युद्धम लोरते हृष 
विशार सेनिक.समूहके महान्‌ मारे पीडित हो यह पृथ्वी 
कोपने-सी र्गी ॥ १४ ॥ 
घूणैतोऽपि बलोघस्य दिवं स्तन्धवेव निःखनः । 
अजातशत्रोस्ततलेन्यमाविवेश सुभैरवः ॥ १५॥ 
वहा सव ओर चक्र काटते हुए सेन्य-समूहका अयन्त 


भयंकर कोलादल आकारशको सन्धः 
कर न्ध-सा करके अजात 
खषिष्ठिरकी सेनाम व्यात हो गया ॥ १ ५॥ । 





संदातकवधपवै 1 
समासाय पाण्डूनाम नीकानि सद्‌ ख्यः 


द्रोणेन चरता संख्ये प्रभञ्चानि शितैः शरैः ॥ १६॥ 
रणभूमिम विचरते हुए द्रोणाचायंने पाण्डव-सेनामे प्रवेश 
करके अपने तीते बाणोंद्वारा षहो सेनिककर पौव उखाड़ दिये ॥ 
तेषु प्रमथ्यमनेचु द्वोणेनाद्धतकर्मणा 1 
पय॑वारयदासाय द्रोणं सेनापतिः स्वयम्‌ ॥ १७॥ 
अद्धुत पराक्रम करनेवाले द्रोणाचार्ये द्वारा जव उन 
सेनाओंका मन्थन होने खगा, उस समय खयं सेनापति 
धृष्युम्नने द्रोणकरे पास पर्हुचकर उन्है रोका ॥ १७ ॥ ` 
तदद्धतमभूद्‌ युद्धं द्रोणपाञ्चाटयोस्तथा । 
नेव तस्योपमा काचिदिति मे निश्चिता मतिः ॥ १८ ॥ 
वरह द्रोणाचावं ओर धृष्ुम्नमे अद्ुत युद्ध होने ट्गाः 
जितकी कदी कोई तुलना नदीं थी; यह मेरा निश्चित मत है| 
ततो नीलोऽनटध्रस्यो ददाह कुरुवाहिनीम्‌ । 
धारस्फुलिङ्गश्चापाचिदंदन्‌ कश्चमिवानटः ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर अग्निकरे समान कान्तिमान्‌ नीक वाणलूपी 
न्िनगारियो तथा धनुषरूपी ल्पटोका विस्तार करते हुए 
कौरव-सेनाको दग्ध करने लगे, मानो आग धास-पूसके 
ढेरकरो जला रदी हो ॥ १९॥ 
तं दहन्तमनीकानि द्वोणयु्रः प्रतापवान्‌ । 
पूवौभिभापषी खच्छक्ष्णं सयमानोऽभ्यभाष्रत ॥ २० ॥ 
राजा नील्को कौरव-सेनाका दहन करते देख प्रतापी 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने, जो पटले खयं ही वातांलाप आरग्भ 
करनेवाला थाः मुसकराते हुए मधुर वचनोमे कहा--॥२०॥ 
लील करि बहुभिरदर्धैस्तव योधैः शराचिपा । 
सयेकेन हि युध्यख क्रुद्धः प्रहर चाद्यं माम्‌ ॥ २१॥ 
(नीक | तमको वागोकी अ्वालसे इन बहुत-से 
योद्धाओंको दग्ध करनेसे क्या छाम १ तुम ऊक्रेले मुञ्चसे ही युद्ध 
फरो ओर कुपित होकर मेरे ऊपर शी प्रहार करोः ॥ २९१ ॥ 
तं पद्यनिक्तराकारं पद्मपचनमेक्षणम्‌। 
व्याकोश्षपद्माभसुखो नीखो विव्याच सायकः ॥ २२ ॥ 
नीलक्रा मुख विक्रित कमलके समान कान्तिमान्‌ था । 
उन्होनि प्च-समूक्की-सी आकृति तथ कमल-दल्करे सदश 
नेचोवाठे अश्वव्यामक्रो अपने बाणोसे बरीध डाला ॥ २२॥ 


वात्रिरोऽध्यायः 
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तनापि विद्धः सहसा दवौनिर्भ्टैः दितेखिभिः। 
धयर्ध्वजं च छचं च द्विषतः स न्यन्तत ॥ २३ ॥ 
उनके द्वारा घायल हयोकर अश्वव्थामाने सदक्षा तीन तीये 
[द्वारा अपने राच नीच्के धनुषः ध्वज तथा छचरकौ काट डल | 
ख ष्टुतः स्यन्दनात्तस्मान्नीटश्चमवससिच्रत्‌ 1 
द्रौणायनेः शिरः कायाद्ध वेमेच्छत्‌ पत तिवत्‌ ॥ 8 ॥ 
व्र नीढ ढाल ओर सुन्दर तख्वार याथम ठ्कर्‌ उख 
रथसे कूद पड़े । जेते पक्षी किसी मनचाही वस्तुको ट्नेके 
च्यि इ्चपद्वा मारता है, उषी प्रकार नीट्ने भी अश्वत्यामके 
धड्से उसक्रा धिर उतार लेनेका विचार क्रिया ॥ २४॥ 
तस्योन्नतांसं सुन सं हिरः कायात्‌ सङण्डलम्‌ । 
भव्टेनापाहरद्‌ द्रौणिः स्मयमान इवानघ ॥ २५॥ 
निष्पाप नरेश ! उस समय अश्वत्थामाने सुसकराते द ए-से 
भह्छ मारकर उसके द्वारा नीकके ऊचे कथो; खुन्दर नासिकाओं 
तथा कुण्डलोंसदित मस्तकको धड़से काट गिराया ॥ २५॥ 
सम्पू्णचन्द्राभसुखः = पद्मपत्रनिभेश्चणः । 
प्रागयुरुत्पखप्राभो नदतो न्यपतद्‌ भ्रुवि ॥ २६॥ 
पूर्णचन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ मुख ओर कमटल-दरके 
समान सुन्दर नेत्वा राजा नीर बडे ऊँचे कदके थे । 
उनकी अङ्गकान्ति नीक-कमल-दर्के समान द्याम यी | वे 
अश्वत्थामाद्व्‌।रा मारे जाकर प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ २६ ॥ 
ततः प्रविभ्यथे सेना पणण्डवी अरामाङखा । 
आचायपुञ्रण हते नीटे ज्वकिततेजसि ॥ २७ ॥ 
आचाय पुत्रके द्वारा प्रवात तेजवाल राजा नीच्के मारे 
जानेपर पाण्डवसेना अव्वन्त व्याकर ओर व्यथित हो उटी ॥ ९७॥ 
अचिन्तयंश्च ते स्यं पाण्डवानां महारथाः । 
कथंनो वासबिखायाच्छनरुभ्य इति मारिष ॥ २८ ॥ 
आव॑ | उस समय समस्त पाण्डव महारथी यह सोचने 
लगे कि इन्द्रद्रुमार अजुन शत्नुओके दाथसे हमारी रक्षा केसे 
कर सकते है १ ॥ २८ ॥ 
दक्षिणेन तु सेनायाः कुरूते कदनं वली । 
संश्तकावरोषस्य नारायणबलस्य च ॥ २९॥ 
वे वलवान्‌ अजुन तो इश्त सेनक दक्षिण भागम बचे-खुचे 
संशतकों ओर नारायणी सेनक सेनिकोका षदा कर रदे ई ॥२९॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि संडषकवधपतरेणि नीख्वधे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहःभारत द्रोणप्तरके अन्तत संखएकवधपवेम्‌ नीसधविषयक इकतीसर्े अध्याय पुरा हुआ ॥ २१ ॥ 


दा्चिरोऽध्याय 
कौरव-पाण्डव सेनार्ओंका घमासान युद्ध, भीमसेनकरा कोख सहारथियोके साथ संग्राम, 


मयंकर संहार, पाण्डवोका द्रोणाचायंपर आक्रमण, अयन आर कणका युद्धः 
णके माहर्योक्ञाःवध तथा कणं ओर सास्यक्षिका संग्राम 


संजय उवाच 
भ्रतिघातं तु सैन्यस्य नागष्यत वृकोदरः 
सोऽभ्याहनद्‌ गुं षणा कणं च दशभिः शरेः ॥१॥ 


संजय क्ते हैँ-- महराज ! अपनी सेनाका वहं 
विनाश भीम्सेनसे नदी सहा गया । उन्होने गुरुदेवको साट 
ओर क्णको दध वाणोँसे घायल कर दिया ॥ ९ ॥ 





ह१९द्‌ 





तस्य दोणः शितेर्बीणैस्तीकष्णधारैरजिह्यगेः । 
जीवितास्तमभिप्रष्खुममौण्याशु जघान ह ॥ २॥ 
तब द्रोणाचा्थने सीघे जनेवाछे, तीखी धारखे युक्त पेने 
बाणो दारा शीघरतापूवंक भीमसेनके मम॑स्थानोपर आधात 
किया .। बे मीमसेनके प्रणोका अन्त कर देना चाहते थे॥२॥ 
आनन्तय॑ममिप्रप्सुः षडविशव्या समापयत्‌ । 
कणो द्वादशभिवोणेरभ्वत्थामा च सप्तभिः ॥ ९ ॥ 
इस आधात-प्रतिघातको निरन्तर जारी रखनेकी इच्छसे 
द्रोणाचार्यने भीमसेनको छन्यीसः कर्णने बारह ओर अश्वत्यामाने 
सात बाण मारे ॥ ३॥ 
घड़भिदुयोधनो राजा तत॒ णएनमथाकिरत्‌ । 
भीमसेनोऽपि तान्‌ स वोन प्रत्यविध्यन्महावटः॥ ४ ॥ 
तदनन्तर राजा दुेधनने उनक्रे ऊपर छः वाणोदारा 
प्रहार किया | फिर महाब्री भीमसेनने उन सबको अपने 
बाणेद्ारा घायल-कर दिया ॥ ४ ॥ 
द्रोणं पञ्चाशतेषूणां कर्ण च दशाभिः शरैः । 
दुयांधनं द्वादशभिर्द्रौणिम्टाभिराशयगैः ॥ ५ ॥ 
उन्होने द्रोणको पचा, कणंको दक्त; दर्योधनको बारह 
ओर अख्वस्थामाकरो आठ बाण मरे ॥ ५ ॥ 
आरावं तसुं कर्वन्नभ्यवत॑त तान्‌ रणे । 
तस्मिन्‌ संत्यजति प्राणान मृत्युसाधारणीछते ॥ ६ ॥ 
अजातरातरस्तान योधान्‌ भीमं जतेत्यचोदयत्‌ । 
ते. ययुरभीमसेनस्य समीपममितोजसः ॥ ७ ॥ 
तसश्चात्‌ भयंकर गजना करते हुए मीमने रणक्षेत्रे 
उन सत्रका सामना किया | भीमखेन मूल्युके तुल्य अवस्थामं 
पहुच गये थे ओर अपने प्रार्णोका परिप्याग करना चाहते 
थे | उसी समय अजातशत्रु युधिष्ठिरने अपने योद्धांको यह 
कहकर आगे बद्नेकी आज्ञा दी कि (तुम सब लोग भीमसेन- 
कौ रश्चा करो।› यह सुनकर वे अमित तेजघ्वी वीर भीमखेनकरे 
समीप चले ॥ ६-७ ॥ 
युयुधानप्र्॒तयो माद्रीपु्ौ च पाण्डवौ 
त्य खुसरन्याः सहिताः पुरुषषंभाः ॥ ८ ॥ 
महेष्वासवरेग स्ता द्रोणानीकं विभित्सवः। 
समपितुर्महावीयौ भीमप्रध्रतयो रथाः ॥ ९ ॥ 


सार्यकि आदि महारथी तथा पाण्डुकुमार माद्रीपुत्र 


नङ्कुक-सहदेव--ये सभी पुरुषश्रेष्ठ वीर परस्पर भिक्कर एक 
साथ अत्यन्त क्रोधे भरकर बड़े-बड़े धनुधररोसे सुरक्षित हो 
द्रोणाचार्यकी सेनाको विदा कर डारूनेकी इच्छसे उखपर 
ट्ट पडे । वे भीम आदि सभी म्रथी अव्यन्त पराक्रमी े॥ 
तान्‌ प्रत्यगर्णादब्यप्रो द्रोणोऽपि रथिनां घरः। 


महारथानतिबलान्‌ वीरान्‌ समरयोधिनः ॥ १० ॥ 


उष समय रथिय श्रेढठ आचाय द्रोणे घबरराटट छोड- 
छर उन अत्यन्त बलवान्‌ समर भूमिम युद्ध कशनेवाे मषशारथी 
वीर्तक्रो रोक दिया ॥ १० ॥ । 


भीमष्टाभारते 
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बाह्यं सत्युभयं कृत्वा तावकान्‌ पाण्डवा ययुः। 
सादिनः सादिनोऽभ्यद्नंस्तथैव रथिनो रथान्‌ ॥ १९ 

परतु पाण्डववीर मतके भयको बाह छोडकर आत 
सेनिकोपर चद्‌ आये । धुड़सवार घुडसवारोको तथा रारो 
योद्धा रथियोको मारने ल्गे ॥ ११॥ 
अ।सीच्छक्त्यासिसम्पातो युद्धमासीत्‌ परदवशचः। 
परङृष्टमखियुद्धं च वभूव कटुकोदयम्‌ ॥ १२॥ 

उस युद्धम शक्ति ओर खज्खोके घातक प्रहार हो रे धे| 
फरससि मार करार हो रदी थी । तलवार खींचकर उसकै दरार] 
देखा भयंकर युद्ध हो रहा था क्रि उसका कटु परिणाम 
प्रत्यश्च सामने आ रहाथा॥ १२॥ 
कुञ्जराणां च सम्पाते युद्धमासीत्‌ खुदारूणम्‌ । 
अपतत्‌ कुञजरादन्यो हयाद्न्यस्त्ववाकरिराः ॥ १३॥ 

हाथिर्योके संघ्॑मे अत्यन्त दारुण संग्राम होने लगा | 
कोई हायीसे गिरता थातो कोई धोडेषे दी ओँधे सिर धरा- 
शायी दो रहा था॥ १३॥ 
नरो वाणविनिर्भिन्नो रथादन्यश्च मारिष । 
तत्रान्यस्य च सम्मदं पतितस्य बिवभ॑णः॥ १४॥ 
शिरः प्रध्वंसयामास वश्चस्याक्रम्य कुञ्जरः । 

आयं | उ युद्धम करितने मनुष्यं बाणोँसे विदीणं होकर 
रथसे नीचे गिर जते थे | कितने दी योद्धा कवचन्युन्य हो 
घरतीपर गिर पड़ते थे ओर सहस। कोई ह।थी उनकी छातीपर 
पैर रखकर उनके मस्तकको भी कुचर देता था ॥ १४६॥ 
अपरंश्चापरेऽखद्रन्‌ वारणाः पतितान्‌ नरान्‌ ॥ १५॥ 
विषाणेश्चावनि गत्वा व्यभिन्दन्‌ रथिनो वहन्‌ । 

व्र हाथिर्योने भी दूरे बरहुत-से गिरे हुए मनुष्यौक 
अपने वैरोसे रोद डाला । अपने दतिंसे धरतीपर आघत 
करके बहुत-खे रथियोको चीर डाला ॥ १५१ ॥ 
नरान्त्रेः केचिदपरे विषाणाटन्चसं्येः ॥ १६॥ 
वश्चसुः समरे नागा स्वन्तः शतद्यो नरान्‌ । 

.. कितने दी गजराज अपने दति ल्गी हुई मष्योकी 
आति च्थि समर-भूमिमे सेकंड योद्धाओंको कुनल्ते हण 
चकर खगा रदे थे ॥ १६९ ॥ 
काष्णोयसतजु्राणान्‌ नरादवरथकु्जरान्‌ ॥ १७॥ 
पतितान्‌ पोथयाञचकदिपाः स्थूलनलानिव । 

काठ रंगकरे लोहमय कवच धारण करके रणभूमिं गिर 


इ कितने ही मतुष्यो र्थो, घोड़ा ओर हाधिोदो बडे 
गजराजेनि मोटे नरकुलकि समान रोद डाला ॥ १७१ ॥ 
खभ्रपत्राधिवासांसि दायनानि नराधिपाः ॥ १८॥ 
हीमन्तः क खुदुःखान्ययुशोरते । 
ने-बङधे राजा कालसंधोगसे अत्यन्त दुःखदायिनी तथा ` 
युक्त शय्या लजापूर्क सौ 
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हन्ति स्मात्र पिता पुं स्थेनाभ्येत्य संयुगे ॥ १९ ॥ 
पुञ््च पितरं मोहान्निमयौदमव्त॑त । 

व्ह पिता रथके द्वारा युद्धके मैदानमे आकर पुत्रका दी 
वध कर डक्ता या ओर पुत्र भी मोदवशा पितके प्राण ठे 
रहा या । इस प्रकार वर्ह मर्यादाद्यूल्य युद्ध दोरदाथा॥ 
रथो भग्नो ध्वजदिखन्नदछचयु्व्यौ निपातितम्‌ ॥ २० ॥ 
युगाधं चछिन्नमादाय प्रदुद्धाव तथा हयः। 

कितने ही रथ टूट गये, ध्वज कट गये, छत्र पृथ्वीपर 
गिरा दिये गये ओर जए खण्डित हो गये । उन खण्डित हुए 
माधे जुओको हयी लेकर बोडे तेजीसे माग रहे थे ॥ २०३ ॥ 
सासि्वाहुर्निपतितः शिरदिछन्नं सकुण्डलम्‌ ॥ २१ ॥ 
गजेनाक्षिप्य वलिना रथः संचूरणितः क्षितौ । ` 

कितने ही वीरोकी जारण तलवारसदहित काट गिरायी गयी, 
कितनोके कुण्डलमण्डित मस्तक घड्से अल्ग कर दिये गये । 
कहीं किसी बलवान्‌ हाथीने रथको उठाकर फक दिया ओर 
वह प्थ्वीपर गिरकर चूर-चूर हो गया ॥ २९१ ॥ 
रथिना ताडितो नागो नाराचेनापतव्‌ क्षितौ ॥ २२ ॥ 
सारोहश्चापतद्‌ वाजी गजेनाभ्याहतो शाम्‌ । 
निमयं महद्‌ युद्धमवर्तत ॒खदार्णम्‌ ॥ २३ ॥ 

किसी रथीने नाराचके द्वारा गजराजपर आघात किया 
ओर वह धराशायी हो गया । किसी हाथीके वेगपूरवक आधात 
करनेपर सवारसहित घोड़ा धरतीपर ठेर हो गया | इस प्रकार 
बहौ मर्यादाद्यूल्य अप्यन्त भयंकर एवं महान्‌ युद्ध 
होने खगा ॥ २२-२३ ॥ 
हा तात हा पुत्र सखे कासि तिष्ठ क धावसि । 
प्रहराहर जद्येनं सितश्वेडितगितेः ॥ २७ ॥ 
इत्ये वसु्चरन्ति स्स श्रूयन्ते विविधा गिरः। 

उस समय सभी सैनिक “हा तात | हा पुत्र ! सखे ! 
तुम कहो हो १ ठहरोः कहां भागे जा रहे हो १ मारोः लओः 
इसका वध कर डालोः--इस प्रकारकी बातें कह रहे ये । 
हास्यः उछल-कूद ओर परजनाके साथ उनके मुखस नाना 
प्रकारकी बातें सुनायी देती थी ॥ २४३ ॥ 
नरस्यादवस्य नागस्य समसजत शोणितम्‌ ॥ २५ ॥ 
उपाशाम्यद्‌ रजो भौमं भीरून्‌ कदमटमाविशत्‌ । 

मनुष्यः घोड़े ओर हाथीके रक्त एक-दूसरेसे भिल रहे 
थे । उस- रक्तप्रवादसे वर्होकी उड़ती हुई भयंकर धू शान्त 
हो गयी । उस रक्तरारिको देखकर भीरु पुरुषोपर मोह छा 
जाता था॥ २५३ ॥ 
चक्रेण चक्रमासाद्य वीरो वीरस्य संयुगे ॥ २६ ॥ 
अतीतेषुपथे ` काठे जहार गदया शिरः ।. 

किसी वीरने अपने चक्रके द्वारा राश्ुपक्षीय वीरके चक्रका 
निवारण करके युद्धम बाणप्रहारके योग्य अवसर न होनेके कारण 
.गदातसे ही उसका सिर उड़ा दिया ॥ २६३ ॥ 
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आसीत्‌ केदापरामशां मुष्ियुद्धं च दाख्णम्‌ ॥ २७ ॥ 
नचेर्दन्तेश्च शूराणामद्धीपे द्वीपमिच्छताम्‌ । 

ङु रोगो एक-दूसरेके केश पकड़कर युद्ध दीने दगा । 
कितने ही योद्धाओंम अच्यन्त भयंकर युर्कोकी मार होने 
लगी । कितने दी शूरवीर उत निराश्रय स्थानम आश्रव रदहंढ 
रहे थे ओर नखों तथा दँतिँसे एक-दुसरेको चोट पर्हुचा ` 
रदे थे ॥ २७६ ॥ 
तच्राच्छिद्यत श्चुरस्य सखङ्खो बाहुरुद्यतः ॥ २८ ॥ 
सधयुश्चापरस्यापि सशरः सखाङ्कशस्तथा । 
आक्रोदादन्यमन्योऽज तथान्यो विसुखोऽद्र वत्‌ ॥ २९ ॥ 

उत युद्धमे एक श्रूरवीरकी खज्गसहित ऊपर उदी हई 
सुजा काट डाली गयी । दूसरेकी मी धनुष-बाण ओर अङ्कश- 
सित बहि खण्डित हो गयी । वरहो एक सैनिक दूसरेको 
पुकारता था ओर दूसरा युद्धसे विसुख होकर भागा जा 
रहा था ॥ २८-२९ ॥ 
अन्यः प्रक्षस्य चान्यस्य शिरः कायाद पाहरत्‌। 
सराब्दमद्रवचचान्यः शब्दादन्योऽजसद्‌ शरशम्‌॥ ३० ॥ 

किसी दूसरे वीरने सामने आये हुए अन्य योद्धाके मस्तक- 
को धड़से अरग कर दिया । यह देख कोई तीसरा वीर बड़े 
जोरसे कोराहक करता हआ भागा । उखके उख आर्तनादसे 
एक अन्य योद्धा अत्यन्त डर गया ॥ ३० ॥ 
खानन्योऽथ परानन्यो जघान निहितः शरैः । 
गिरिण्ङ्गोपमश्यात्र नाराचेन निपातितः ॥ ३१ ॥ 
मातङ्गो न्यपतद्‌ भूमो नदीरोध इवोष्णगे । 

कोई अपने ही सेनिकोको ओर कोई श्ु-योद्धाओंको 
अपने तीवे बाणोसि मार रहा था । उख युद्धम पर्वतरिखरके 
समाम विशालकाय हाथी नाराचसे मारा जाकर वर्षाकाले 
नदीके तटकी भोति धरतीपर गिरा ओर ठेर हो गया ।३११। 
तथैव रथिनं नागः श्चरन्‌ गिरिरिवारुजन्‌ ॥ ३२ ॥ 
अभ्यतिष्ठत्‌ पद्‌ए भूमौ सहादवं सहसारथिम्‌ । 

रने बहानेवाठे पवंतकी मति किसी मदसखावी गजराजने 
सारथि ओर अश्वोसदित. रथीको पैरोखे भूमिपर दवाकर उन 
सबको कुचर डाला ॥ ३२३ ॥ 
शूरान्‌ प्रहरतो दष्टा ङताखान्‌ रुधिरोक्षितान्‌ ॥ १३ ॥ 


-बहनप्याविशन्मोहो भीरून्‌ हृदयदुबंखान्‌ । 


अखविदयमे निपुण ओर खूलसे ख्थपय हुए चचरवीरोको 
परस्पर प्रहार करते देख बहूत-से दुर्बर हदयवाङे भीर 
मनुष्वौके मनम मोहका संचार होने ्गा ॥ २३३२ ॥ 
सवमाविघ्नमभवन्न  पराक्षायत किचन ॥ ३७ ॥ 
सैन्येन रजसा ध्वस्तं ॒नि्मयीदमवर्त॑त । 

उस समय: सेनाद्वारा उड़ायी हुई धूसे व्याप्त होकर 
सारा जन-समूहं उद्विग्न हो रहा था, किषीको कुछ नहीं 
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सुह्चता था । उस युद्धमे किसी भी नियम या मर्यादाका पान 
नहीं हो रहा था ॥ ३४३ ॥ 
ततः ` सेनापतिः श्लीघ्रमयं का इति त्रुवन्‌ ॥ ३५॥ 
नित्याभित्वरितानेव त्वरयामास पाण्डवान्‌ । 
तब सेनापति धृ्ुम्नने यही उपयुक्तं अवसर हेः एेषा 
कहते हुए सदा शीघ्रता करनेवाले पाण्डवको ओर भी जल्दी 
करने स्थि गररित करिया ॥ ३५१ ॥ ` 
छवेन्तः शासनं तस्य पाण्डवा बाहुशालिनः ॥ ६६॥ 
सरो हंसा इवपितुष्नैन्तो द्रोणरथं प्रति । 
तदनन्तर अपनी भुजाअसि सुशोभित होनेवाठे पाण्डव 
सेनापतिकी आक्ञाका पालन करनेके ल्थि वरौ शोणाचायके रथ- 
पर परहार करते हुए उसी प्रकार द पड़े, जेसे बहुत-से टस 
किसी सरोवरपर सब ओरखे उड़कर आते ह ॥ ३६६ ॥ 
` शृ्धीताद्र वतान्योन्यं विभीता विनिरृन्तत ॥ ६७ ॥ 
शूत्यासीत्‌ तुमुलः शब्दो डुधेषेस्य रथं प्रति । 
उख समय दुर्धषं वीर द्रोणाचारयके रथके समीप सवर 
ओरसे यही भयानक आवाज आने लगी कि ष्दौडो, पकड़ 
ञ्ौर निर्भय चकर शतरुओंको काट डालो ॥ २७१३ ॥ 
ततो द्रोणः ङपः कणो द्रौणी राजा जयद्रथः ॥ ६८ ॥ 
विन्दालविन्दावावन्त्यौ श्स्यश्चेतान्‌ न्यवारयन्‌ । 
तन द्रोणाचार्यः, कृपाचार्यः कणैः अश्वत्थामा; रजा 
जयद्रथ, अवन्तीके राजकुमार विन्द ओर अनुविन्द तथा 
राजा शल्यने मिलकर इन आक्रमणकारियोको रोका ।३८६। 
ते त्वार्यधर्मखंरब्धा ` दुर्निवारा दुरासदाः ॥ ३९ ॥ 
रातौ न जह्रोणं पञ्चालाः पाण्डवेः सह । 
वे पाण्डवोषदित पाञ्चाक्वीर आर्यधर्मके अनुसार विजय- 
क लि प्रयलशीर ये ) उन्हे रोकना या पराजित करना 
बहुत कठिन था । वे बाेसि पीडित होनेपर भी द्रोणाचायै- 
को छोड न सके ॥ ३९९ ॥ 
ततो द्रोणोऽतिसंक्द्धो विखजज्छतशः शरान॥ ७०॥ 
चेदिपञ्चारपाण्डूनामकयोत्‌ कदनं मदत्‌ 1 
य देख अव्यन्त क्रोम भरे दए द्रोणाचार्यने सेकड़ो 
बार्णोकी वर्षा करके चेदि, पाञ्चा तथा पाण्डव-योद्धाओंका 
महान्‌ संहार आरम्भ किया ॥ ४०३ ॥ 
तस्य ज्यातखनिघाषः श्युश्चुवे दिश्चुः मारिष ॥ ७९ ॥ 
वञ्जसंहादसंकाशख्राखयन्‌ मानवान बहन्‌ 1 
आर्यं | उनके धनुषकी प्रतयश्चाका गम्भीर घोष सम्पूण 
दिशामि खुनायी देता था । बह वञ्नकी गजेनाके खमान घोर 
न्द बरहुसंख्यक.मनुष्योको मयमीत कर रहा था ॥ ४१३ ॥ 
तस्मिन्नन्तरे निष्णजित्वा संशप्तकान बह्वन्‌ ॥ ७२ ॥ 
ती, उमय अदन बहुत-ड संसतरोपर निजय भास 
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करके उस खानुपर आये, जहो आचाय द्रोण पाण्डव तेन 
मर्दन कर रहे थे ॥ ४२१ ॥ ¢ 
ताञ्छरौधान्‌ महावतीन्‌ शोणितोदान्‌ महाहदान्‌॥४६॥ 
तीणैः संशात्तकान्‌ हत्वा भ्रव्यद्यत फाल्गुनः । 
संशक्तक योद्धा महान्‌ सरोवरोके समान येः बाकि समूह 
ही उनके जल-प्रवाह थे› धनुष ही उनम उठी हुई. बड़ी-यही 
भवरोके समान जान पड़ते थे तथा प्रवाहित होनेवाखा रक्त ही 
उन सरोवरोका जल था । अन संशप्तकोका वघ करके उन 
महान्‌ सरोवरोके पार होकर वरहा आते दिखायी दिये थे॥ 
तस्य कीर्तिमतो लक्ष्म सूर्थप्रतिमतेजखः ॥ ४४॥ 
दीप्यमानमपदयाम तेजसा वानरध्वजम्‌ । 
सूर्यके समान तेजखी एवं यशस्वी अ्जुनके चिहस्वर्प 
वानरध्वजको हमने दुरसे ही देखा; जो अपने दिव्य तेजरे 
उद्धासित हो रहा था ॥ ४४२ ॥ 
खंशप्तकसखसुद्रंतसुच्छोष्याख्लगभस्तिभिः ॥ ४५॥ 
स पाण्डवयुगान्ताकः कुरूनष्यभ्यतीतपत्‌ । 
वे पाण्डुवंशके प्रखयकाटीन सूयं अपनी अस्रमयी किरणो. 
से उस संशषकरूपी समुद्रको सोखकर कौरव-तेनिकोको भौ 
संतप्त करने लगे ॥ ४५२३ ॥ 
प्रददाह ऊरून्‌ सवोनज्ुनः शख्जतेजसा ॥ ४६॥ 
युगान्ते सर्वभूतानि धूमक्तेतुरिवोत्थितः। 
` जेते प्रख्यकाल्मे प्रकट हुई अग्नि सम्पूरणं भूतोको दण 
कर देती दै, उसी प्रकार अ्जुनने अपने अख-श खोक तेजसे 
समस्त कौरव-सेनिकोको जलाना आरम्भ किया ॥ ४६९ ॥ 
तेन बाणसहस्ोधेगंजारवरथयोधिनः ॥ ४७ ॥ 
ताञ्यमानाः क्षिति जग्मुसुककेशाः शरार्दिताः। 
हाथी, घोडे तथा रथपर आरूढ होकर युद्ध करनेवलि 
बहुत से योद्धा अजनके सदश बाण-समूहोँसे आहत एवं पीडित 
दो बार खोटे हुए एथ्वीपर गिर पड़े ॥ ४७१ ॥ 
केचिदातखनं चक्कविनेश्ुरपरे पुनः ॥ ४८ ॥ 
केचिन्निपेतुर्विंगतासवः। 
कोई आर्तनाद करने ल्गेः कोई नष्ट हो गये, कोई 
अजञ॑नकरे बाणोखि मारे जाकर प्राण्चल्य हो प्रथ्वीपर गिरपडे॥ 
तेषासुत्पतितान्‌ कांश्चित्‌ पतितां श्च पराङमुखान्‌ ॥४९॥ 
न॒ जघानाजुनो योधान योधवतमनुर्मरन्‌ । 
उन योद्ाओमिसे जो खग रयवे करद्‌ पड़े थे या धरती. 
पर .शिर गये थे अथवा यु्से विमुख होकर भाग चठे थे, 
स 
नि जनने नहीं मारा ॥ ४९१ ॥ ` 
। प्रायश्च पराङ्मुखाः ॥ ५० ॥ 
ङ्रवः कणे करणेति हाहेति 9 
त हादेति च विचुक्ुशुः । 
निकंकि रथ दट-एूरकर ब्रिखर गये उनकी 


संशप्तकवधपव ] 








विचित्र अवस्था हो गयी । वे प्रायः युद्धसे विभुख हो गये 
ओर ष्टा क्ण, हा कर्णः कहकर पुकारने लगे ॥ ५०९ ॥ 
तमाधिरथिराक्रन्दं विज्ञाय शरणैषिणाम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
मा मेषति प्रतिशचुत्य ययावभिमुखो ऽज्जुनम । 

तव॒ अधिरथपुत्र कर्णेने उन शरणाथ सेनिर्कोकी 
करुण पुकार सुनकर पडरो मतः इ प्रकार उन्दं आश्वासन 
देकर अजुनका सामना करनेके ल्ि प्रस्थान किया ॥५११॥ 
ख॒ भारतरथश्रे्ठः सर्वभारतहर्षणः ॥ ५२ ॥ 
प्रादुश्धकरे तद्‌ाग्नेयमसख्रभद्यविदां वरः । 

उस समय अख्वेत्ताओमिं श्रेष्ठ, भरतवंशियेकरि श्रेष्ठ 
महारथी तथा सम्पूणं भारतीय सेनाका हर्षं बदानेवाले कने 
आग्नेया प्रकट क्रिया ॥ ५२३ ॥ 
तस्य षीप्तश्षरौधस्य दीप्तचापधरस्य च ॥ ५३ ॥ 
शरौघाञ्छरजाटेन विदुधाव धनंजयः । 

प्रज्वलित बाणसमूह तथा देदीप्वमान धनुष धारण 
करनेवाले कणैके उन वाण-समूहोको अञजैनने अपने वा्णोके 
सथरदायद्वारा छिन्न-भिन्न कर दिया ॥ ५२१ ॥ 
तथैवाधिरथिस्तस्य बाणाञ्ज्वछिततेजसः ॥ ५७॥ 
अख्रयस्मेण संवार्य प्राणदद्‌ विख्जञ्छरान्‌ । 

उसी प्रकार अधिरथकरुमार कणेने भी प्रज्वकित तेज- 
वाले अज्ञ॑नके वार्णोका तथा उनके प्र्येक अख्रका अपने 
अश्ोद्वारा निवारण करके बार्णोकी वर्षां करते हुए बड़े 
जोरसे सिंहनाद किया ॥ ५४१ ॥ 
धुष्युञ्चश्च भीमश्च सात्यकि महारथः ॥ ५५॥ 
विव्यधुः कणैमासाद्य निभिल्िभिरजिहागैः । 

इसी समय धृुम्नः भीम तथा महारथी खात्यकिने भी 
कर्णके पास पर्हुचकर उसे तीन-तीन बाणोसे घायल कर दिया॥ 
अञ्जनालरं तु राधेयः संवायं शरद्भिः ॥ ५६॥ - 
तेषां याणां चापानि चिच्छेद विशिखेखिभिः। 

तव राधानन्दन कर्णने अपने बार्णोकी वर्षाद्वारा अजंन- 
के बाणोका निवारण करके अपने तीन बाणोदारा धृष्टद्युम्न 
आदि तीनों वीसोके घनुर्षोको भी काट दिया ॥ ५६१ ॥ 
ते निरुत्तायुधाः शूरा निर्विषा युजगा इव ॥ ५७॥ 
रथक्ाक्तीः समुत्क्षिप्य शशं सिहा श्वानदन्‌ । 

अपने धनुष कट जानेपर विषरहीने थुजङ्गमोके समान 
उन श्रूरवीरोने रथ-शक्तियोको ऊपर उठाकर सिंहोके समान 
भयंकर गजना की ॥ ५७३ ॥ । । 
ता सुजात्रेमंहावेगा निखष्टा अजगोपमाः ॥ ५८ ॥ 
दीप्यमाना महाशक्त्यो जग्मुराधिरथि प्रति । ` 

उनके हाथोसे चुटी हुई वे अत्यन्त वेगशालिनी सर्पाकार 
महारक्तिर्या अपनी प्रभासे प्रकाशित 
ओर बरी ॥ ५८९ ॥ ` 
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दाजिशोऽध्यायः 


होती हुई कणकी - 
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ता निरृव्य  शरवतैखिभिलिभिरजिद्यमैः ॥ ५९. ॥ 
ननाद वखवान्‌ कणैः पार्थाय विरटजञ्छरान्‌ । 

परंतु बख्वान्‌ कर्णने सीधे जनेवाठे तीन-तीन बाणवमूर्हौ- 
दवारा उन शक्ति्योके टकडे-टकड़े करके अर्जुनपर वार्गोकी 
वां करते हृएट सिंहनाद किया ॥ ५९१ ॥ 

अजचुनश्चापि राधेयं विद्वा सप्तभिराद्यगैः ॥ ६० ॥ 
कणीदवरजं वाणेजंघान निरितैः शारैः। 

अजने भी राधानन्दन कर्णको सात शीघ्रगामी वार्णो- 
दवारा बीधकर अपने पैने वाणेसि उसके छटे भाईको 
मार डाला ॥ ६०३ ॥ 
ततः शंजयं हत्वा पाथः षडभिरजिह्यगः ॥ ६१ ॥ 
जार सद्यो भव्टेन विपाटस्य शिरो रथात्‌ । 

, तत्पश्चात्‌ सीधे जानेवले छः सायकोंदयारा रानुज्ञयका 
खार करके एक भल्लद्रारा रथपर बरठे हुए विपाका मसक 
तत्का काट गिराया ॥ ६१३ ॥ 
पदयतां धातंराष्ाणमेकेनैव किरीटिना ॥ ६२ ॥ 
प्रसुखे खतपु्रस्य सोदयं निहताख्लयः। 

इस प्रकार धृतराषुत्रोके देखते-देखते एकमात्र अर्जुने 
युके भदहानेपर सूतपुत्र क्के तीन माइर्योका वघ कर डाला॥ 
ततो भीमः समुत्पत्य खरथाद्‌ वैनतेयवत्‌ ॥ ६३ ॥ 
वरासिना कणेपक्तान्‌ जघान दश पञ्च च । 

तदनन्तर भीमसेनने गर्ड़की भति अपने रथसे उछ्ल- 
कर उत्तम खज्ञदवारा कर्णपक्षके प्रह योदधाओंको मार डाला॥ 
पुनस्तु स्थमास्थाय चघजुरादाय चापरम्‌ ॥ ६ ॥ 
विव्याध दाभिः कर्णं सूतमश्वांश्च पञ्भिः। 

किर भी उन्होने अपने रथपर बैठकर दूसरा घनुष हाथमे 
ठे लिया ओर दस बाणोद्रारा कर्णको तथा पाच बाणोषि उसके 
सारथि ओर ोडोको भी घायल फर दिया ॥ ६४३ ॥ 
शरृटु्रोऽप्यसिवरं चमं चादाय भाखरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
जघान चन्द्रवमोणं इहत्र च नैषधम्‌ । 

शरषटुम्नने भी शरेष्ठ खञ्ज ओर चमकीटी ढाल छेकर 
चन्द्रवमां तथा निषधराज बृहतक्षजका काम तमाम कर दिया॥ 
ततः स्वरथमास्थाय पाञ्चल्योऽन्यच्च कामंकम्‌॥ दद ॥ 
आदाय कण विव्याध तिसक्षत्या नदन्‌ रणे । 
--. तदनन्तर पाञ्चालराजकुमार अपने रथपर 


बैठकर दूसरा धनुष ठे रणक्षेत्रे गर्जना करते 
बा्णोदधारा कणेको बौघ डाला ॥ ६६३ ॥ व 


शेनेयोऽष्यन्यकाद्ाय धनुरिन्दुसमदुति $ ॥ ६७ ॥ 
खतपु् चतुःष्ट-था विद्ष्वा सिह इ्वानदत्‌। ` 
तलश्वात्‌ चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ सात्यकिने भी 


दूसरा. धतुष हाथमे लेकर सूतपुत्र फर्णको चौसठ बाणोसि 
घायल करके सिंहके समान गर्जना की ॥ ६७१ ॥ 
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रीमहाभारते 





| भल्याभ्यां साधुमुकाभ्यां छिरवा कणेस्य कासुंकम्‌ ॥६८॥ 


पुनः करण विभिवोणेबीद्योररसि चापेयत्‌ । 


इके बाद उन्दने अच्छी तरह छोड़ हए दो भल्ले- 


द्वारा कणैके घनुषको काटकर पुनः तीन बाणोंदयारा कणेकी 
दोनों मुजाओं तथा छाती भी चोट पर्हुचायी ॥ ६८ 


ततो दुयोधनो द्रोणो राजा चेव जयद्रथः ॥ ६९ ॥ 

निमज्ञमानं राधेयसुज्ः सात्यकाणवात्‌ । 
तसश्चात्‌ दुयोधनः द्रोणाचायं तथा राजा जयद्रथने इवते 

हप राघानन्दन कणका सात्यकिर्ूपी समुदरसे उद्धार किया ॥ 


पर्यश्चरथमातङ्गास्त्वदीयाः शतशोऽपरे ॥ ७० ॥ 
कर्णमेवाभ्यधौवन्त. चास्यमानाः प्रहारिणः । 

उस समय आपकी सेनकरि अन्य सैकड़ों पदर, घुडसवारः 
रथी ओर गजारोदी योद्धा सात्यकिसे संतरस्त होकर कणके 
ही पीछे दौड़े गये ॥ ७०९ ॥ 


` शष्टुल्रश्च भीमश्च सौभद्रोऽजजुन एव च ॥ ७९ ॥ 
नकलः सहदेवश्च सात्यकि जुगुपू रण। 
उधर धृष्टथुम्नः भीमसेनः अभिमन्यु, अजुन? नु तया 
सहदेवने रणश्े्रमे सात्यकिका संरक्षण आरम्भ किया ।७११। 
पवनरेष महारौद्रः श्चयाथं स्वैधन्विनाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तावकानां परेषां च त्यक्त्वा प्राणान्‌ रणः । 
महाराज | इस प्रकार आपके तथा शचुपक्षके सम्पूणं 
घनुरधरोके विनाशके किनि उनम परस्पर प्रा्णोकी परवा न 
करके अत्यन्त भयंकर युद्ध होने र्गा ॥ ७२९ ॥ 
पदातिरथनागाश्वा गजाश्वरथपत्तिभिः ॥ ७३ ॥ 
रथिनो नागपरयद्वै रथपत्ती रथद्धिपेः । 
पैदल, सथः हाथी ओर धोड़े क्रमशः हाथी, धोद, 
स्थ ओर पैदेकि साथ युद्ध करने खगे 1 रथी हाथिरयोः 
वैदल ओर घोड़के साथ भिड़ गये । रथी ओर वैद सैनिक 
रथिय ओर हाथिर्योका सामना करने खगे ॥ ७३६ ॥ 
अदवैरश्वा गजेनोगा रथिनो रथिभिः सह ॥ ७४॥ 
„ संयुक्ताः समददइयन्त पत्तयश्चापि पत्तिभिः 
घोडंषि घोडे, हाथियोसे हाथी, रथिर्योसि रथी ओर पेद 
से वैदर जृह्मते दिखायी दे रहे थे | ७४९ ॥ 
चवं खकछिलं युद्धमासीत्‌ क्रन्यादहर्षणम्‌ । 
महद्िस्तेरभीतानां यमराषविवधेनम्‌ ॥ ७५ ॥ 


. इख प्रकार उन निर्भीक सेनिकोंका महान्‌ शक्तिशाली 

विपश्ची योद्धाओकरि साथ अच्यन्त घमासान युद्ध हो रदा थाः 
जो कच्चा मांख खनिवठे पञ्चय तथा पिचोकि दषेकी 
बृद्धि जौर ममराजके राष्रकी समृद्धि करनेवाखा था | ७५ ॥ 








थ 


ततो हता नररथवानिकुसरे- 
रनेकशो द्विपरथपत्तिवाजिनः। 
गजंगंजा रथिभिखूदायुघा रथा 
हयंह याः पत्तिगणेश्च पत्तयः ॥ ७६॥ 
उस समय पैदल) रथीः घुड्सवार ओर हाथीसवारोम 
द्वारा ब्रहुत-से हाथीसवारः रथी, पैदल ओर घुड़सवार मौ 
गये । हाथिययोने हाथियोको, रथियोने श्न उटये हुए 


रथिर्योको, धुड़सवारोने घुडसवारोको ओर पैदल योद्धाभनि 
पैदल योद्धाओंको मार गिराया ॥ ७६ ॥ 


रथेर्दिपा दिरदवरैम॑हाहया 
हयैनेरा वररथिभिश्च वाजिनः। 
निरस्तजिह्याद शनेक्षणाः शितौ 
क्यं गताः प्रमथितवरम॑भूवणाः ॥ ७७॥ 
रथियोने हाथियोको, गजराजेमे बड़े-बड़े घोडौकोः 
घुडसवारोने पदको तथा श्रेष्ठ रथिर्योनि घुडक्वारोको 
धराशायी कर दिया | उनकी जिहाः दत ओर नेत्र--ये सब 
बाहर निकल आये ये | कवच ओर आभूषण द्कडेःइकडे 
होकर पड़ थे । एेसी अवस्थामे वे सब योद्धा पृथ्वीपर गिरकर 
नष्ट हो गये थे ॥ ७७॥ 


€ णोर्वं (4 
तथा परोबंहुकरणेवैरायुधे- 
हेता गताः प्रतिभयददनाः क्षितिम्‌ । 
विपोथिता हयगजपाद ताडिता 
शरश्षाक्खा रथमुखनेमिभिः क्षताः ॥ ७८॥ 
शज्ुओंके पास बहुत-से साघन थे | उनक्रे हाथमे उत्तम 
अखर-शख् थे । उनके द्वारा मारे जाकर प्रथ्वीपर पड़ हृष 
सेनिक बड़े भयंकर दिखायी देते थे | कितने ही योद्धा 
हाथियों ओर धोड़ौके पेरौसे आहत होकर धरतीपर गिर 
पड़ते थे । कितने दी बड़े-बड़े रथोके पटि्योसे कुचल्कर 
क्षत-विक्षत हो अत्यन्त व्याङुक हो रहे थे ॥ ७८ ॥ 
ध्रमोदने श्वापदपक्षिरष्तसां 
जनक्षये वतेति तत्र दारणे । 
महाबलास्ते कुपिताः परस्पर 
निषूदयन्तः ध्रविचेसरोजसा ॥ ७९॥ 
वरहो बह भरयकर जनसंहार दिखक जन्तुं, पक्षिया तथा 
राक्षसोको आनन्द प्रदान करनेवाला था | उकम कुपित हण 


वे महाबली श्रवीर एक दूसरेको मारते हृष बहपूर्वक विचरण 
कररदेये॥७९॥ . 





[ दोणपरण 
स= 


ततो ¢ व । 
=. ण स 
दिवकरऽसतगिरिमसत समति | 
रुभे प्रयते शिबिराय, भारत ॥ ८०॥ 


अभिमन्यु वधपवं ] 





श्रयलिशोऽध्यायः 
न 
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भरतनन्दन ! दोनो ओरकी सेना अन्त आहत  इतनेदीमं सू्वदेव अस्ताचल्को जा परे । फिर तो वे दोनो 


होकर खूलसे छथपय हो एक दूसरीकी ओर देख रदी थ, 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि 


ही धीरे-धीरे अपने-अपने चिविरकी ओर चल दी ॥ ८० ॥ 


संशप्तकवधपर्वणि दवादशदिवसावहारे द्ात्रिदोऽध्याश्रः ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणप्वके अन्तगतं संशघकवधपर्वमे बारह दिनके युद्धम सेनाका युद्धसे विरत ह 
अपने दिजिरको प्रस्यानवरिषयक्‌ बरीसर्वे अध्याय पूरा हु ॥ २२ ॥ 


( अभिमन्युवधपवं ) 


[< ६ 
याञ्चद्ाऽव्याध. । ॥ 
दर्योधनका उपारम्भ, द्रोणाचार्थकी प्रतिज्ञा ओर अभिमन्युवधके वृत्तान्ता संकषेपसे वणन 


संजय उवाच 
पू्व॑मस्माखु भग्नेषु फाट्गुनेनामभितोजसा । 
द्रोणे च मोधसंकल्पे रक्षिते च युधिष्ठिरे ॥ १ ॥ 
सवं विध्वस्तकवचास्तावका युधि निर्जिताः । 
रजखला शशोद्धिश्चा वीक्षमाणा दिशो दशा ॥ २॥ 
अवहारं ततः कृत्वा भारदढाजस्य सम्मते । 
लब्धलक्षयैः शरैर्भिन्ना भ्शावहसिता रणे ॥ ३ ॥ 
संजय कहते हँ- महाराज ! जब अमित तेजखी 
अञ्जने पहले दी हम सव लोर्गोको भगा दिया, द्रोणाचार्यका 
संकल्प व्यर्थं हो गया तथा राजा युधिष्ठिर स्वथ सुरक्षित 
रह गये, तब आपकर समस्त सैनिक द्रोणाचायंकी सम्मतिसे 
युद्ध बरद करके भयते अत्यन्त उद्विग्न हो दसों दिशाओंकौ 
ओर देखते हए शिभिरकी ओर चर दिये । वे सब-के सवर 
युद्धम पराजित होकर धूलमै भर गये थे | उनक्रे कवच 
छिननभिन्न हो गये ये तथा कमी न चूक्नेवले अजुनके 
बाणे विदीणं होकर वे रणक्षेत्रे अत्यन्त उपहासके पात्र 
बन गये ॥ १-३ ॥ 
श्छाघमनेषु भूतेषु फाल्गुनस्यामितान्‌ गणान 
केदावश्य च सौहाद कीत्य॑मानेऽजनं भ्रति ॥ ४ ॥ 
समस प्राणी अज्ुनके असंख्य गुणोंकी प्रशंसा तथा 
उनके प्रति भगवान्‌ शरीक्ष्णके सोहादंका बखान कर रहे थे॥ 
अभिशस्ता इवाभूवन्‌ ध्यानमूकत्वमास्थिताः। 
ततः प्रभातसमये द्रोणं दुयोधनोऽब्र्वःत्‌ ॥ ५ ॥ 
उस समय आपके महारथीगण कलङ्कित-से हो रहे थे। 


वे ध्यानस्थसे होकर मूक हो ' गये थे । तदनन्तर प्रातःकार 


दुयोधन द्रोणाचार्थके पाक्त जाकर उनसे कुछ कहनेको 

उद्यत हुआ ॥ ^ ॥ 

प्रणयादभिमानाच्ं वि च दुमेनाः। 

 ण्वतां सवेयोधानां संरग्यो विदः॥ & ॥ 
. -शतरुभकि , अभ्युदये वह मन-ही मन बहुत दुखी 

हो गया था। द्रोणाचार्यके प्रति उसके दयम प्रेम था। 


उसे अपने जौर्यपर अभिमान भी था । अतः , अत्यन्त. 


कुपित हो बातचीतमे कुरर राजा दुयोधनने समस्त योद्धाओं- 


के सुनते हए इस प्रकार कदा--॥ ६ ॥ 
नूनं वयं वध्यपक्चे भवतो द्विजसत्तम । 
तथा हि नाग्रहीः प्राप्तं समीपेऽद्य युधिष्ठिरम्‌ ॥ ७ ॥ 
(द्विजश्रेष्ठ ! निश्चय ही हमटोग आपकी दृष्टम शतुवगके 
अन्तर्गत है । यही कारण दै किं आज आपने अत्यन्त निकट 
आनेपर भी राजा युधिष्ठिरको,नदीं पकड़ा है ॥ ७ ॥ 
इच्छतस्ते न मुच्येत चष्चुः्राप्तो रणे रिपुः । 
जिघृक्षतो रक्ष्यमाणः सामरैरपि पाण्डवैः ॥ ८ ॥ 
'रणक्षे्रमे कोई श्रु आपके ने््कि समक्ष आ जाय 
ओर उखे आप पकड़ना चाह तो सम्पूणं देवताओकि साय 
सारे पाण्डव उसकी रश्चा क्यों न कर रहे हः निश्चयी 
वह आपसे दूटकर नहीं जा सकता ॥ ८ ॥ 
वरं दत्वा मम प्रीतः पश्चाद्‌ विङ्ृतवानसि । 
आशाभङ्ग न कुवन्ति भक्तस्यायौः कथचन ॥ ९ ॥ 
आपने प्रसन्न होकर पे तो मुञ्चे वर दिया ओर पीछे 
उसे उट दिया, परंतु श्रेष्ठ पुरुष किसी प्रकार भी अपने 
भक्तकी आशा भंग नहीं करते हैः ॥ ९ ॥ 





ततोऽप्रीतस्तथोक्तः सन्‌ भारद्वाजोऽनवीन्लपम्‌ । 
नासे मां तथा क्ञातं घटमानं तब प्रिये ॥ १०॥ 

दुयोधनके ` एेसा कनेपर द्रोणाचार्य॑को तनिक भी 
प्रसन्नता नहीं हई । बे दुखी होकर राजसे इस प्रकार 
बरोले--“राजन्‌ | तुमको सुशञे इष प्रकार प्रतिशा भङ्ग करे- ` 
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महाभारते 


[ दोणपवणि 





र 


वाला नदीं सम्चना चाहिये । म अपनी पूरी शक्ति र्गाकर 
तुम्हारा प्रिय करनेकी चेटःकर रहा हू ॥ १० ॥ 
सखुराखुरगन्धवोः .. सयक्षोरगराक्षसाः । 
नालं, लोका रणे जेतुं पाट्यमानं किरीटिना ॥ ११॥ 
.5 + परंतु एक बात याद. रक्खो, किरीटधारी अजन रण- 
क्षेत्रमे जिसकी रक्षा कर रदे, होः उसे, देवता, असुरः 
गन्धर्व, यक्षः नाग तथा `राक्षसोंसहित सम्पूणं लोक भी नहीं 
जीत सकते ॥ ११ ॥ | 
विश्वखग्‌ यत्र गोविन्दः पृतनानीस्तथाजुनः । 
तज कस्य बलं क्रामेदन्य्र उयम्बकात्‌ प्रभोः ॥ १२॥ 
८जहौ जगत्छष्टा भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अजुन सेनानायक 
हो, वर्ह भगवान्‌ शंकरके सिवा दुसरे किंस पुरुषका बल 
फाम कर सकता है ॥ १२॥ 
सत्यं तात तरवीम्यद नेतज्ञारवन्यथा भवेत्‌ । 
अदयेकं प्रवरं कंचित्‌ पातयिष्ये महारथम्‌ ॥ १६॥ 
(तात ! आज मे एक सच्ची बात कता हूः यह कभी 
शठी नहीं हो सकती । आज मे पाण्डवपक्षके किसी श्रेष्ठ 
महारथीको अवद्य मार गिराऊंगा ॥ १२३ ॥ 
तं च वयूहं विधास्यामि योऽभेचस्िद शैरपि । 
योगेन केनचिद्‌ राजन्नजुनस्त्वपनीयताम्‌ ॥ १४ ॥ 
(राजन्‌ | आज उस व्यूहका निर्माण करूगा› जिसे देवता 
भी तोड़ नदीं सकते; परंतु किसी उपाये अञ्जुनको यर्हसि 
दूर हटा दो ॥ १४॥ 
न यज्ञातमसाध्यं वा तस्य संख्ये ऽस्ति किंचन । 
तेन हयपात्तं सकलं सरवक्ञानमितस्ततः ॥ १५॥ 
धयुद्धके सम्बन्धमे कोई एेसी बात नीं दै, जो अजुनके 
च्यि अज्ञात अथवा असाध्य दो । उन्दने इघर-उधरसे युद्ध- 
विषयक्र सम्पूणं ज्ञान प्रास कर छया हः ॥ १५॥ 
द्रोणेन व्याहते त्वेवं संशघ्तकगणाः पुनः । 
आद्भयन्नजनं संख्ये दश्चिणामभितो दिशम्‌ ॥ १६॥ 
दरोणाचारयके एेसा कंहनेपर पुनः संशसकगर्णोनि दक्षिण 
दिशम जा अजनको युद्धके व्यि. लककारा ॥ १६ ॥ ` 
ततोऽञचैनस्याथ परैः साधं समभवद्‌ रणः। 
ताददो यादो नान्यः श्रुतो दशमोऽपि वा कचित्‌॥ १७॥ 
वरहा अजुनका शजुओकि साथ एेसा घोर संग्राम हुः 
जषा दूरा कोई करटी न तो देखा गया दै ओरन 
सुनादहीगयादे॥१७॥ स 
तच्च द्रोणेन विदितो व्युक्षे राजन व्यरोचत । 


` चरन्‌ म च्यंदिने दिने ` दुर्देशः ॥ १८॥ 









„ ^ राजन्‌ | उस समय वर्ह द्रोणाचार्यने जिस व्यूहका 


४ विचरते हृष्य सूर्यकी मति 


निर्ण किमा ब म्यह 
शरम संताप दासा सुशोभित हो रा या । ॐ जीतना 


न्ति 
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तो दूर रहा, उक्षकी ओर अखि उठाकर देखना भ॑ 
अत्यन्त कठिनं था ॥ १८ ॥ 
तं चाभिमन्युवेचनात्‌ पितुञ्यंषठस्य भारत । 
बिभेद दुर्भिदं संख्ये चक्रव्युहमनेकधा ॥ १९॥ 
भारत |.यचपि उस चक्रव्यूहका भेदन करना अच्यन्त 
दुष्कर कायं था तो भी वीर अभिमन्युने अपने ताञ 
युधिष्ठिरकी आनज्ञासे उस व्यूहका बारंबार भेदन किया ॥१९॥ 
स छृत्वा दुष्करं कमं हत्वा वीरान्‌ सदसा । 
षटु वीरेषु संसक्तो दौःासनिवशं गतः ॥ २०॥ 
अभिमन्युने वह दुष्कर कमं करक सखो वीरोका वध 
किया ओर अन्तमे छः वीरोके साय अकेखा ही उलक्चकर 
दुःशासनपुत्रके हाथसे मारा गाया ॥ २० ॥ 
सौभद्रः पृथिवीपारु जहौ प्राणान्‌ परंतपः। 
वयं परमसंहृष्टाः पाण्डवाः शोककदिताः। 
सौभद्रे निहते राजन्नवहारमकुमेदि ॥ २१॥ 
भूपाल | शत्रुओंको संताप देनेवाले सुभद्राकुमारने जप 
प्राण त्याग दिये, उस खमय हमलोगोको बड़ा हषं हआ ओर 
पाण्डव योकसे व्याकुल हो गये । राजन्‌! सुभद्राकुमारके मारे 
जनेपर हमखोगोने युद्ध वंद कर दिया ॥ २१॥ 
धृतरा उवाच 
पुत्रं पुरूषसिहस्य संजयाप्राप्तयोवनम्‌ । 
रणे विनिहतं श्रुत्वा शशं मे दीर्यते मनः ॥ २२॥ 
ध्ुतराष्टर बोखे- संजय ! पुरुपरसिंह अथुंनका वह पुत्र 
अभी युवावस्थामे भी नदीं पर्हुचा था । उसे युद्धम मारा 
गया सुनकर मेरा हृदय अव्यन्त विदीणं हो रहा है ॥ २२॥ 
दारुणः स्षज्रधमांऽयं विहितो चयर्मकतेभिः 1 
यन्न राज्येप्सवः रुरा बारे शखमपातयन्‌ ॥ २२॥ 
 धर्मशाखके निमांताओंनि यह क्षन्निय-घर्मं अत्यन्त कटर 
बनाया दैः जिसमे सित होकर राज्यके रोभी शूर-वीरोने एक 
बाककपर अख्न-शसखरोका प्रहार किया ॥ २३ ॥ 
बाटमत्यन्तरुखिनं विचरन्तमभीतवत्‌ । 
छृताख्रा . बहवो जष्लुतरूहि गावटगणे कथम्‌ ॥ २४॥ 


संजय } वह अत्यन्त मसन्न रहनेवाला बालक जन 
निर्भय-सा होकर युद्धम विचर रदा था, उस समय अख- 
विदयाके पारंगत्‌ बहुसंख्यक श्ररवीरोने उसका वध कैसे किया! 
यह भुन्चे बताओ ॥ २४ ॥ 
वरिभित्खता रथानीकं सौभद्रेणामितौजसा । 
। (ण १ तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ २५॥ 
संजय ! अमित तेजसी ३ 
का लेक किया या, बह सव मे बताओ | २५ ॥ 
कः संजय उवाच ; ` ¦: : 
यन्मा पृच्छसि राजेन्द्र सौभद्रस्य निपातनम्‌ । 
तततेकातर्येन वक्ष्यामि शण राजन्‌ समादितः॥ २६॥ 1 
५, र ए: 


अभिमन्युवधपर्ष | चतुखिदोऽध्यायः  : 4 
न्व 
संजयने कहा- राजेनद्र ! आप जो ुञ्से सुभद्राकुमार- संग्राममे जैसे-जैते दुज॑य वीरोके भी पावि उचाड़ दियेयेः ज 
के मारे जानेका इृत्तान्त पूछ रे हैः वह सव मँ आपको सव बता रहा द ॥ २७ ॥ ं 
ूणरूपसे वताऊँंगा । राजन्‌ ! आप एकाग्रचित्त होकर सुन ॥ दावाग्न्यभिपरीताना 
विक्रीडितं कुमारेण यथानीकं बिभित्सता । वनोकसामिवारण्े त्वदीयान्‌ भयम्‌ ॥ ^ 


(= जेषे प्रचुर छ्ता-गुस्म, धास-पात ओर इष्चोषि मरे 
रूग्णाश्च यथा वीया दुःसाष्याश्चापि विष्व ॥ २७॥ हए वनम दावानखे भिरे हृ वनवाषिर्योक्रो महान्‌ मयका - 
आपकी सेनक व्यूहका भेदन करनेकी इच्छसे कुमार 


सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार अभिमन्युस आपके 
अभिमन्युने जिस प्रकार रणक्रीड़ा की थी ओर उस प्रल्यंकर॒ सैनिकोको अत्यन्तं भय प्रास इजा या ॥ २८ ॥ 


इति श्वीमक्शाभारते द्रौणपवणि अभिमन्युवधपवणि अभिमन्युवधसंश्षेपकथने त्रयिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभरत द्रोणपयैके अन्तर्भत अभिमन्युबधपयमे अभिमन्युवधका संक्षेपसे चर्णनविषयक ठैतीसरव अध्याय पुरा हर्ज 1३२॥ 


चतुिरोऽध्याय्‌ः 
संजये दवारा अभिमन्युकी प्रशंसा, द्रोणाचार्द्वारा चक्रव्यूहका निर्माण 


संजय उवाच 
समरे ऽव्यु्रकमोणः कर्मभिन्यञ्ञितश्नमाः। 
सषृष्णाः पाण्डवाः पञ्च देवैरपि दुरासदाः ॥ १ ॥ 
संजय कहते हैँ राजन्‌ | श्रीकृष्णसदहित रपोचिों 
पाण्डव देवताओकि ल्थि भी दुजैय ह । वे समरभूमे 
अत्यन्त भयंकर कम॑ करनेवाले हँ । उनके करमोदवारा दी उनका 
परिभ्रम अभिव्यक्त होता दै ॥ १॥ 
सत्वकमौन्वयवुंदध.या कीत्य च यासा श्चिया। 
नैव भूतो न भविता नैव तुख्यगुणः पुमान्‌ ॥ २ ॥ 
सत्वगुणः कम॑, कुलः बुद्धि, कीर्तिः. यश्च - ओर श्रीके 
द्वारा युधिष्ठिरके समान पुरुष दूसरा कोई न तो हआ है ओर 
न होनेवाला दी है ॥ २॥ 
सत्यधर्मरतो दान्तो विप्रपूजादिभिगणेः । 
सदैव तिदिवं भरास्तो रजा किक युधिष्ठिरः ॥ ३ ॥ 
कहते दै, राजा युधिष्ठिर सत्यघम॑परायण ओर जितेन्द्रिय 
होनेके साथ ही बाह्मण-पूजन आदि सहुणोके द्वारा सदा ही 
खर्गलोकको प्रात दै ॥ ३॥ 
युगान्ते चान्तको राजन्‌ जामद्यश्च वीयंवान्‌। 
रथस्थो भीमसेनश्च कथ्यन्ते सदशाख्रयः ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ |! प्रखयकालके यमराजः पराक्रमी परश्चराम ओर 
रथपर बैठे हुए भीमसेन-ये तीनो एक समान कहे जाते है ॥ 
प्रतिन्ञाकमेद्षस्य. रणे गाण्डीवधन्वनः । 
उपमां नाधिगच्छामि पार्थस्य सडरीं क्षितौ ॥ ५ ॥ 
रणभूमिमे परतिज्ञापूवक कमं करनेमे कुश, गाण्डीवध।री 
कुन्तीकुमार मजनके स्यि तो सुज्ञे इस ध्रथ्वीपर कोई उनके 
योग्य उपमा टी नहीं मिकती हे ॥ ५ ॥ । 
शुखवात्सल्यमव्यन्तं नैभरत्यं विनयो दमः। 
नकुटेऽपातिरूप्यं च. शोयं च नियतानि षट्‌ ॥ ६ ॥ 
बड़े भाईके परति अवय॒न्त भक्ति, अपने , पराक्रम- 


को प्रकाशित न करना, विनयज्चीरूता, इन्द्रिय-संयमः उपमा- 
रहित रूप तथा शौर्य -ये नङुल्मे छः गुण निश्चितरूपखे 
निवास करते द ॥ ६ ॥ 
श्रतगाम्भीर्यमाघु्य सत्यरूपपराक्रमैः । 
सदो देवयोर्वीरः सदहर्देवः किङाभ्विनोः ॥ ७ ॥ 
वेदाध्ययन, गम्भीरता, मधुरता, सत्य, रूप ओर ॒परा- 
क्रमकी दृष्टिसे वीर सहदेव सर्वथा अश्चिनीकुमारोके समान 
है, यह बात सर्वत्र परसिद्ध है ॥ ७ ॥ 
चे च छृष्णेगुणाःसूफीताः पाण्डवेषु चये गुणाः। `. 
अभिमन्यौ किठेकस्था डयन्ते गुणसंचयाः ॥ ८ ॥ 
मगान्‌ श्रीृष्णमे जो .उच्ञ्वल गुण ह तथा पाण्ड्मिं 
जो उज्ज्वल गुण विधमान है, वे समसत गुणसमुदाय अभिमन्युम 
निश्चय दी एकत्र हए दिखायी देते थे ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिरस्य वीयेण ङ्ष्णस्य चरितेत्‌ च । 
कर्मभिर्भीमसेनस्य सशो भीमकमणः ॥ ९ ॥ 
युषिष्ठिरके पराक्रमः श्रीकृष्णके उत्तम चरिज एव भयंकर 
कर्म करनेवाके भीमसेनके वीरोचित क्मोकि समान दही 
अभिमन्युके भी पराक्रमः चरित्र ओर कमं थे ॥ ९ ॥ 
धनंजयस्य रूपेण विक्रमेण श्रुतेन च । 
विनयात्‌ सहदेवस्य सष्टशो नकुलस्य च ॥ १० ॥ 
वह रूपः पराक्रम ओर शाखज्ञानमे अ्ुनके समान 
तथा विनयशीकरूतामे नुक ओर सहदेवके तुल्य था ॥१०॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
अभिमन्युमहं सूत सौभद्रमपराजितम्‌ । 
भतुमिच्छामि कारसन्यंन कथमायोधने हतः ॥ -११॥ 
शरतराष् बले- सूत ! म किसीसे भी पराजित न 
हेनेवारे सभद्राकुमार अभिमन्यके विषयमे सारा इतान्त 
खनना चाहता हूं । बह युद्धम केरे मारा गया १ ॥ ११ ॥ 
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संजय उवाच 
स्थिरो भव महाराज शोकं धारय दुर्धरम्‌ । 
महान्तं बन्धुनश्ं ते कथयिष्यामि तच्छ्रुणु ॥ १२॥ 
संजयने कहा- महाराज | स्थिर हो जाइये ओर जिसे 
धारण करना कठिन दै, उस शओोकको अपने हृदये ही रोके 
रखिये । म आपसे बन्धु-बान्धवोके महान्‌ विनाशका वर्णन 
करूगाः उसे सुनिये ॥ १२ ॥ 
चक्र्यूहो महाराज आचायेणाभिकरिपतः । 
तज्ञ.शक्रोपमाः. सवं राजानो विनिवेशिताः ॥ १३॥ 
राजन्‌ | आचायं द्रोणने. जिस चक्रव्यूहका निर्माण किया 
थाः उसमे इन््रके समान पराक्रम प्रकट करनेवाठे समसत 
राजाओंका समावेश करं रक्खा था ॥ १२॥ 
अरास्थानेषु. विन्यस्ताः कुमाराः सू्यवचेसः । 
संघातो राजपुत्राणां सवषामभवत्‌ तद्‌ ॥ १४॥ 
उसमे आरोके सथानम सूर्यके समान तेजघी राजकुमार 
खड़े किये गये थे । उस समय वर्ह समस्त राजकुमारोका 
समुदाय उपस्थित हो गया था ॥ १४ ॥ 
कृताभिसमयाः सवं सुवणेविषर्तध्वजाः । 
रक्ताम्बरधराः सव सर्वै रक्तविभूषणाः ॥ १५॥ 
उन सबने प्राणोकि रहते युद्धसे विसुखं न दोनेकी 
प्रतिज्ञा कर ली थी.। उन सबकी ध्वजा सुवणमयी थीं, 
सव्रने खा वस्र घारण कर रक्खे थे ओर सवके आभूषण 
भी लल रंगके दही ये] १५॥ 
सव रक्तपताकाश्च सरव. वै हेममाटिनः। 
चन्वनागुरुदिग्धाज्गाः सग्विणः सृक्ष्मवाससः॥ १६॥ 
सबके र्थोपर खाल रंगकी पताका फहरा रही थी, 
सबने सोनेकी माला पहन रक्ली यीं, सवके अङ्गिं 
चन्दन ओर अगुरुका लेप क्रिया गय। था ओर सभी एूर्लोके 
गजरोः तथा महीन वख सुशोभित थे ॥ १६ ॥ 
सदितोः पयेधावन्त काष््णिं प्रति युयुत्सवः । 
तेषां दश -सहखाणि वभूवुदढघन्विनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
वे सब एक साथ युद्धके खि उत्छुक होकर अर्जुन- 
पुत्र अभिमन्युः ओर दौड़े । सुद्‌ धनुप्र धारण करनेवाञे 


उन अक्रमणकारी वीसेकी संख्या दस दजार थी ॥ १७॥ . 


श्रीमहाभारते 


[ दोण 
न 
पोत्रं तव पुरस्कृत्य लक्ष्मणं प्रियदश्षनम्‌ । 
अन्योन्यसमदुःखास्ते अन्योन्यसमसाहसाः ॥ १८ ॥ 
उन्होने आपके प्रियद््शन पोत्र छष्षमणको आगे कर 
धावा करिया था | उन सव्रने एक दूसरेके दुःखको समानं 
समञ्चा या ओर वे परस्पर समानभावसे सादसी थे ॥ १८|| 
अन्योन्यं स्पधमानाश्च अन्योन्यस्य हिते रताः। 
दुयोधनस्तु ` राजेन्द्र सैन्यमध्ये व्यवस्थितः ॥ १९॥ 
वे एक दुसरेसे होड लगाये रखते थे ओर आपस एफ 
दुसरेके दित-साघनमे तत्पर रहते थे । राजेन्द्र | सजा दुरयोषनं 
सेनाके मध्यभागे विराजमान था॥ १९॥ 
कणेदुःशासनङ्पे्बतो राजा महारथैः । 
देवराजोपमः श्रीमाज्छवेतच्छजाभिसंचतः ॥ २०॥ 
उसके ऊपर श्वेतछत्र तना हा था। वह कण, 
दुःशासन तथा कृपाचायं आदि महारथियोसे धिरकर देवराज 
इन्द्रके समान शोभापारहाथा॥ २०॥ 
चाभ्रव्यजनाक्षेपैरुद्यन्निव भास्करः । 
प्रसुखे तस्य सैन्यस्य द्रोणोऽवस्थितनायकः ॥ २१॥ 
उसके दोनों ओर चवर ओर व्यजन लये जा रे 
थे | वह उदयकाल्के सूर्यकी भोति प्रकारित हो रहाथा। 
उस सेनाके अग्रभागे सेनापति द्रोणाचार्यं खड़े थे ॥२१॥ 
खिन्धुराजस्तथातिष्ठच्द्रीमान्‌ मेरूरिवाचलः । 
सिन्धुराजस्य पादर्वस्था अश्वत्थामवुरोगमाः ॥ २२॥ 
वहीं सिधुराज श्रीमान्‌ राजा जयद्रथ भी मेरु परवतकौ 
मति खडा था । उसके पादवं भागमे अश्वत्थामा आदि 
महारथी विद्यमान थे ॥ -२२ ॥ 
खुतास्तव महाराज बिहात्विदशसंनिभाः। 
गान्धारराजः कितवः शल्यो भूरिधवास्तथा ॥ २६॥ 
पादवैतः सिन्धुराजस्य व्यराजन्त महारथाः । 
महाराज { देवताओंके समान शोभा पानेवाठे आपके तीस 
पुत्रः ज॒ुआरी गान्धारराज रकुनि, शल्य तथा भूरिभवा--ये 
महारथी वीर षिंधुराज जयद्रथके पाशव॑भागमे सुशोभित हो रदे ॥ 
ततः प्रववृते युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम्‌ ॥ २४॥ 
तावकानां परेषां च सूयं छृत्वा निवर्तनम्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर (मरनेपर ही युद्धसे निवृत्त होगेः एेसा निश्चय 
करके आपके ओर शवुपक्षके योद्धाओंमं अत्यन्त भयंकर युद 
आरम्भ हआ जो रोगे खड़े कर देनेवाा था ॥२५.२५॥ 








इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि अभिमन्युवधपर्वणि चक्रब्यूहनिमाणे चतुखिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहामारत द्रोणपैके अन्तगेत भभिमन्युदघपर्मे चम्युहका नि्म॑णविषयक चौती अध्याय परा हभा॥९४॥ 


युधिष्ठिर ओर अभिमन्युका संबाद्‌ तथा व्यूहमेदनके रिये अमिमनयुकी प्रतिज्ञा 


। संजय उवाच 
तदैनीकमना्ष्यं _ भारद्वाजेन रक्ितम्‌ । 
पाथः ` 


संजय कहते है-राजन्‌ ! द्रोणा चार्के द्वारा बुर 
उख दुर्धषं सेनाका 


भीमसे दि टकर ' 
समभ्यवर्तन्त भीमसेनपुरोगमाः ॥ १ ॥ सामना किया॥ १॥ न ;} 











अभिमन्युवधपवं † 


पञ्च्चिश्चोऽध्यायः 
व्व =-= 
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सात्यकिश्चेकितानश्च धृष्ुन्चश्च पार्षतः । 
कुन्तिभोजश्च विक्रान्तो द्रुपदश्च महारथः ॥ २ ॥ 
आजनिः क्चत्रधमौ च वृहर्श्त्रश्च वीर्यवान्‌ 1 
चेदिपो धृष्टकेतुश्च माद्रीपुौ घटोत्कचः ॥ ३ ॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्तः शिखण्डी चापराजितः। 
उत्तमौजाश्च दुषो विरारश्च महारथः ॥ ४ ॥ 
द्रौपदेयाश्च संरब्धाः शेशयुपालिरच वीर्यवान्‌ । 
केकयाश्च महावीयौः खृञ्जयाश्च खदहसखशाः ॥ ५ ॥ 
पते चान्ये च सगणाः ऊताखरा युद्धदुर्मदाः । 
समभ्यघावन्‌ सहसा भारद्वाजं युयुत्सवः ॥ ६ ॥ 
सात्यकि) चेकितानः द्रुपदकुम्मर धृ्दयुम्नः पराक्रमी 
कुन्तिमोजः महारथी द्रुपद; अभिमन्युः क्षत्रधर्मा, शक्तिशाली 
बृहत्षत्रः चेदिराज धृष्टकेतु, माद्रीकुमार नकुक-सहदेवः 
घटोत्कच, पराक्रमी युधामन्यु; किसी परास्त न होनेवाला 
बीर शिखण्डी दुर्धर्षवीर उत्तमौजा, महारथी विराट, क्रोधमें 
भरे हुए द्रौपदीपुच्रः बल्वान्‌ शिश्युपालकरुमारः, महापराक्रमी 
केकयराजकुमार तथा सहसो सजयवंशी क्षत्रिय-ये तथा 
ओर भी अघ्रविद्यमे पारंगत एवं रणदुम॑द वहुत-से शरूर- 
वीर अपने दलले साथ व्हा उपस्थित थे । इम सबने 
युद्धकी अभिाषासे द्रोणाचार्यपर सहस्रा धावा किया ॥२-६॥ 
समीवे वतंमानांस्तान्‌ भारद्वाजोऽतिवीयंवान्‌ । 
असभ्श्रान्तः दारौघेण महता समवारयत्‌ ॥ ७ ॥ 
भरद्वाजनन्दन द्रोणाचायं बड़े पराक्रमी थे । शत्ुओकि 
आक्रमणसे उन्हे तनिक भी घबराहट नदीं हुई । उन्होने 
अपने समीप आये हए पाण्डव-वीरोको बाणसमृहोकी मारी 
बृष्टि करके आगे बदनेसे रोक दिया ॥ ७ ॥ 
महोधः सलिलस्येव गिरिमासाद्य दुर्भिदम्‌ । 
दोणं ते नाभ्यवतंश्त वेकामिव जलाशयाः ॥ ८ ॥ 
जैने दुरभेग् पर्वतके पाम पर्हुचकर जलका महान्‌ प्रवाह 
अवरुद्र हो जाता है तया जिन प्रकार सम्पूण जाश्य (नुद) 
अपनी तटभूमिक्रो नदीं ध पातेः उसी प्रकार वे पाण्डव- 
सैनिक द्रोणाचायकरे अस्वन्त निकट न पर्हुच सके ॥ ८ ॥ 
पीड्यमानाः शरे राजन्‌ द्रोणचापविनिःखतेः। 
न रोकः प्रमुखे स्थातुं भारद्वाजस्य पाण्डवाः॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! द्रोणाचार्य॑के धनुषसे दे हुए बाणोसे अत्यन्त 
पीडित होकर पाण्डववीर उनके सामने नदीं ठहर सके ॥९॥ 
तषृद्धुतमपदयाम द्रोणस्य अजयोवेलम्‌ । 
यदेनं नाभ्यवतेन्त पञ्चालाः खञ्जयेः सह ॥ १०॥ 
उस समय हमलेोगेने द्रोणा चायंकी सुजाओंका बह अद्भत 
बल देषा; जिससे कि खजयोंसहित सम्पूणं पाञ्चाल्वीर 
उनके सामने टिक न स्के ॥ १० ॥ 
तमायान्तमभिक्रृद्धं द्रोणं दष्टा युधिष्ठिरः। 
बहुधा चिन्तयामास द्रोणस्य प्रतिवारणम्‌ ॥ ११॥ 
क्रोधरमे भरे दए उन्दी द्रोणाचायंको अति देख राजा 


युधिष्ठिरने उन्द रोकनेके उपायपर बारवार विचार किया ॥ 
अद्ाक्यं तु तमन्येन द्रोणं मत्वा युधिष्ठिरः । 
अविषयं गुरं भारं सौभद्रं समवाख्जत्‌ ॥ १२ ॥ 
इस समय द्रोणाचार्यका शमना करना दूखरेके ल्ि 
असम्भव जानकर युधिष्ठिरने वद दुःसह एवं महान्‌ भार 
सुभद्राकरुमार अभिमन्युपर रख दिया ॥ १२ ॥ 
वासुदरेवादनवरं फाल्गुनाचामितौजसम्‌ । 
अव्रवीत्‌ परवीरश्नमभिमन्युमिदं वचः ॥ १३ ॥ 
अमिततेजस्वी अभिमन्यु वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण तथा 
अ्जुनसे किसी ब्रातमे कम नहीं था, वद शचुवीरोका संहार 
करनेम समर्थं था; अतः उससे युधिष्ठिरे इस प्रकार कडा-॥ 
प्य नो नाज्ञुनो गदंद्‌ यथा तात तथा कुरु । 
चक्रव्युहस्य न वयं विद्मो भेदं कथंचन ॥ १४॥ 
'्तात | संशक्तकोके साथ युद्ध करके लौटनेपर अर्जन 
जित प्रकार हमलोगोकौ निन्दया न करे ( हम अघमथंन 
चतावें ); वैसा कार्यं करो । हमलोग तो किसी तरह मी 
चक्रवयूहके भेदनकी प्रक्रियाको नहीं जानते है ॥ १४ ॥ 
स्वं वाज्ञुनो वा कृष्णो वा भिन्यात्‌ प्रथुञ्च एव वा। 
चक्रव्यूहं महाबाहो पञ्चमो नोपपद्यते ॥ १५॥ 
(महावाहो ! तुमः अजनः श्रीकृष्ण अथवा प्र्युम्न-ये 
चार पुरुष दी चक्रब्यूहका भेदन कर सकते हो । ्पौचर्वो 
कोई योद्धा इस कार्यकर योग्य नहीं है ॥ १५ ॥ 
अभिमन्यो वरं तात याचतां दातुमर्हसि । 
पिवृणां मातुलानां च सैन्यानां चेव सर्वशः ॥ १६॥ 
(तात अभिमन्यु | तुम्हारे पित्ता ओर मामाके पक्षके समस्त 
योद्धा तथा सम्पूणं सैनिक तुमसे- याचना ` कर रदे दै । तुम्हीं 
इन वर देनेके योग्य हो ॥ १६ ॥ 
धनंजयो हि नस्तात गष्येदेत्य संयुगात्‌ । 
क्षिप्रमखरं समादाय द्रोणानीकं विज्ञातय ॥ १७ ॥ 
(तात | यदि द्म विजयी नहीं हुए तो युदसे लौःनेपर 
अजन निश्चय ही हमलो गों को कोसेगेः अतः शीघ्र अस्र छेकर 
तुम द्रोणाचायंकी सेनाक्रा विनाश कर डोः ॥ १७ ॥ 
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अभिमन्युरुवाच 
द्रोणस्य ढमत्यु्रमनीकप्रवरं युधि । 
पितृणां जयमाकाङमक्षन्नवगाहे ऽविरुग्बितम्‌ ॥ १८ ॥ 
अभिमन्युने कहा--महाराज ! मँ अपने पितृव्गकी 


. विजयक्री अभिलाषासे युद्धस्थले द्रोणाचार्यकी अत्यन्त भयंकरः 


सुदृढ एवं श्रेष्ठ सेनाम शीघ्र ही प्रवेश करता हू ॥ १८ ॥ 
उपदिष्टो हि मे पित्रा योगोऽनीकविशातने । 
नोत्सहे हि विनिगेन्तुमहं कस्यांचिदापदि ॥ १९ ॥ 
पिताजीने मुञ्चे चक्रव्यूहके मेदनकी विधि तो बतायी 
ह; परंतु किसी आपत्िम पड़ जानेपर मै उस व्युहृसे बाहर 
नदीं निकल सकता ॥ १९ ॥ 
युधिषिर उवाच 
भिन्ध्यनीकं युधां शष्ठ द्वारं संजनयसख नः। 
वयं त्वानुगमिष्यामो येन त्वं तात यास्यसि ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिर बोठे- योद्धाओंमे श्रेष्ठ वीर ! तुम व्यूहका 
भेदन करो ओर हमारे लि द्वार बना दो | तात ! फिर तुम 
जिस. मा 8 जाओगे, उसीके द्वारा हम भी तुम्हारे पीछे-पीछे 
न्चटे चंग ॥ २० ॥ 
धनंजयसमं युद्धे त्वां वयं तात संयुगे । 
प्रणिधायाजुयास्यामो रक्षन्तः सर्वतोमुखाः ॥ २९ ॥ 
बेटा | हमखोग युद्धस्थले तुमह अजनके समान मानते 
ह । हम अपना ध्यान तुम्हारी ही ओर रखकर सब ओरसे 
तुम्हारी रश्चा करते हुए तुम्हारे साय ही चटेगे ॥ २१ ॥ 
भीम उवाच 
अहं त्वायुगमिष्यामि धृष्द्यु्रोऽथ सात्यकिः। 
पञ्चालाः केकया मरस्यास्तथा सवे प्रभद्र काः ॥ २२ ॥ 
भीमसेन बोठे- बेटा ! मै तुम्हारे साथ चर्दगा | 
धृष्ट्युम्नः सात्यकिः पाञ्चा ष्देशीय योद्धा केकयराजकुमारः 
मलस्य /देशके सैनिक तथा समस्त प्रभद्रकणण भी तुम्हारा 
अनुसरण करगे ॥ २२॥ 
खड्‌ भिन्नं त्वया व्यूहं तच्च तत्र पुनः पुनः । 
खयं प्रध्वंसयिष्यामो निघ्नमाना वरान्‌ वरान्‌ ॥ २३॥ 
तुम जहो जहा एक बार भी व्यूह तोड़ दोगेः वर्ह बहौ 
हमलोग मुख्य-मुख्य योद्धाओंका वध करके उ व्यूहको 
बारंबार नष्ट करते रदेगे ॥ २३ ॥ 
अभिमन्युरुवाच 


अहमेतत्‌ शरवेकष्यामि द्रोणानीकं दुरासदम्‌ । 


` पतङ्ग इव ॒सक्द्धो . ज्वलितं जातवेदसम्‌ ॥ २७॥ 


` ` {17 श वाका ग = ((((-----------= 
कूद पड़ता है, उसी प्रकार मै भी कुपित हो दोसे 
दुग॑म सेन्य-ब्यहे प्रवेरा करेगा ॥ २४ ॥ 
तत्‌ कमी करिष्यामि हितं यद्‌ वंशयोद्वयोः । 
मातुलस्य च यत्‌ प्रीति करिष्यति पितुश्च मे ॥ २५॥ 
आज भ वह पराक्रम करगा, जो पिता ओर मातादे 
के कुोके लिये हितकर होगा तथा वह मामा श्रीकृष्ण तष 
पिता अजुन दोनोँको प्रसन्न करेगा ॥ २५ ॥ 
शिद्यनेकेन संग्रामे काल्यमानानि संघश्चः। 
द्रक्ष्यन्ति सर्वभूतानि द्विषत्सेन्यानि वै मया॥ २६॥ 
यद्यपि मै अमी बाल्क हूँ तो मी आज समस्त प्राणौ 
देखेंगे कि मैने अकेले ही समूह-के-समृह शरुसैनिकोका 
युद्धम संहार कर डाखा ३ ॥ २६ ॥ 
नाहं पार्थन जातः स्यां न च जातः खुभद्रया। 
यदि मे संयुगे कथिज्ीषितो नाच सुच्यते ॥ २७॥ 
यदि आज मेरे साथ युद्ध करके कोई भी ऽनिक जीवित 
बच जाय तो म अनका पुत्र नदीं ओर सुभद्राकी कोखरे 
मेरा जन्म नदीं ॥ २७ ॥ 
यष्टि चेकरथेनाहं खमध्रं॒क्षच्रमण्डलम्‌ । 
न करोभ्यष्टधा युद्धे न भवाम्यजञुनात्मजः ॥ २८॥ 
यदि मँ युद्धम एकमात्र रथकी सहायता सम्पूणं क्षत्रि 
मण्डलके आठ इकडे न कर दू तो अजुनका पुत्र नही ॥ 
युधिषिर उवाच 
पवं ते भाषमाणस्य वरं सौभद्र वधंताम्‌। 
यत्‌ समुत्सहसे भेत्तुं द्रोणानीकं दुरासदम्‌ ॥ २९॥ 
युधिष्ठिरे कहा- सुभद्रानन्दन ! ठेसी ओजस्वी व 
कहते हुए तुम्हारा बर निरन्तर बदता रटे; क्थोकि ध 
द्रोणाचार्यके दुर्गम सैन्यम प्रवेश करनेका उत्साह .रलते हो॥ 


रक्षितं पुरुषभ्याघे म॑हेष्वासैमंहाबयैः। 
साध्यरद्रमसततुटयैवैखग्यादित्यविक्रमेः ॥ २०॥ 


दरोणाचा्यकी सेना उन महाबली महाधनुर्धर पुपर 
वीरो दारा खुरक्चित है, जो कि साध्य; सद्र तथा मरुद्भणोकि सर्मा 
बल्वान्‌ ओर वेसु, अग्नि एवं सूर्के समान पराक्रमी है॥ 
„ संजय उवाच 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा स यन्तारमचोदयत्‌ । 
स्युमित्राश्वान्‌ रणे क्षिप्रं द्रोणानीकाय चोदय ॥ ११॥ 
सवंजय कते है- राजन्‌! महाराज युधिष्ठिसका यह ११ 


सुनकर अभिमन्युने अपने सारथिको यह आशा दीम 


ए 
११ 


तुम शीध.ही घेड़ोको रणक्षेत्रमे ^द्रोणाचार्यकी सेनाकी ओ | 
, अभिमन्युने कहा--जेे पतङ्ग जलती हृद आगमे । होक ठे चलो ॥ ३१॥ 1. 
: इति श्रीमहाभारते ब्रोणपर्वणि सभितन्युउपवेणि अभिमन्युप्रतिज्ञायां पञ्चत्रियोऽध्यायः ३५ ॥ ` 
। स प्रकार श्रीमहयामारत ्रोणपवेके अन्तग्त अभिमन्युवधपर्वमे ` भमिमनयुकौ परतिाबिषयक पतीस अध्याय पूरा इभा ॥ ५ ॥ . 
। ३३: - =-= म ह + | 
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अभिमन्युवधपर्वं ] षटतिशोऽध्यायः 
व्व ज 
पटात्रिरोऽध्यायः 


अभिमन्युका उत्साह तथा उसके दारा 
संजय उवाच 
सोभद्रस्तद्‌ वचः श्रुत्वा धर्मराजस्य धीमतः । 
अचोदयत यन्तारं द्रोणानीकाय भारत॥ १॥ 
संजय कहते हैँ-- भारत ! बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरका 
पूर्वोक्त वचन सुनकर सुभद्राक्ुमार अभिमन्युने अपने सारयिको 
द्रोणाचायंकी सेनाकी ओर चल्नेका आदेश दिया ॥ १॥ 
तेन संचोचमानस्तु याहि याहीति सारथिः । 
प्रत्युवाच ततो राजन्नभिमन्युमिदं वचः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! ‹चखोः चोः एेसा कहकर अभिमन्युके बार 
वार प्रेरित करनेपर सारथिने उषसे इस प्रकार कडा-॥२॥ 
अतिभारोऽयमायुष्मन्नाहितस्त्वयि पाण्डवैः। 
सभ्प्रधायं श्णं बुद्धा ततस्त्वं योदधुमरह॑सि ॥ ३॥ 
आयुष्मन्‌ | पाण्डवोने आपके ऊपर यह बहुत बड़ा भार 
रख दिया दै । पहले आप क्षणमर सककर बुद्धपू्वक अपने 
कर्तव्यका निश्चय कर लीजिषे । उसके वाद युद्ध कीनि ॥ 
आचायों हि कृती द्रोणः परमासने कृतश्रमः । 
अत्यन्त्ुख संचद्धस्त्वं चायुद्धविश्ारदः ॥ ७ ॥ 
द्रोणाचार्यं अल्नविचाके विद्धान्‌ ह ओर उत्तम अस्नोके 
अभ्याक्षके लि उन्दने विशेष परिश्रम किया है । इधर आप 
अत्यन्त सुख एवं काड्-प्यारमे पठे है । युद्धकी कलमे आप 
उनके-जेसे विज्ञ नदीं ई ॥ ४ ॥ 





ततोऽभिमन्युःप्रहसन्‌ सारथि वाक्यमन्रवीत्‌। 
सारथे को न्वयं द्रोणः समधरं क्षरमेव वा ॥ ५॥ 
एेरावतगतं शाक्रं सहामरगणेरहम्‌ । 
अथवा रुद्रमीशानं स्वेभूतगणाचितम्‌ । 


योधयेयं रणमुखे न मे क्षत्रेऽद्य विस्मयः ॥ ६ ॥ 
तव अभिमन्युने हंसते-हंसते सारथिले इस प्रकार का~ ` 

{सारथे | न द्रोणाचायं अथवा सम्पूणं क्षत्नियमण्डलकी ` तोः ` 

बात ही क्या, मे तो एेरावतपर चदे हुए सम्पूण देवगर्णो- . 


कौरवोकी चतुरङ्धिणी सेनाका संहार 

सदत इनद्रके अथवा समसत प्राणियोदधारा पूनित. एवं सवके 

ईरवर खद्रदेवके साथ भी सामने खड़ा होकर युद्ध कर सकता 

र| अतः इष षमय इश क्षत्रिवसमूहके साथ युद्ध क्र्म 

मञ्चे आज कोई आश्चयं नदीं हयो रहा ३ ॥-५-& ॥ 

न ममेतद्‌ द्विषत्सैन्यं कल्यमर्हौत षोड्ीम्‌ । 

अपि विश्वजितं विष्णुं मातुलं प्राप्य सूतज ॥ ७ ॥ 

पितरं चाजुंनं युद्धे न भीमौमुपयास्यति । 
८शतरुओंकी यह सारी सेना मेरी सोलदवीं कल्के बरावर 

भी नदीं है । सूतनन्दन ! विदवविजयी विष्णुम्वरूप मामा 

श्रीक्ष्णको तथा पिता अजुंनको मी युद्धे विपश्चीके रूपम 

सामने पाकर सुन्चे भव नदीं दोगाः ॥ ७३ ॥ 

अभिमन्युश्च तां वाचं कदर्थीङ्त्य सारथेः ॥ ८ ॥ 

यादीत्येवात्रवीदेनं द्रोणानीकाय मा चिरम्‌ । 
अभिमन्युने सारथिके पूरवो क्त कथनकी अवदहेकना करके 

उससे यदी कदा-^्ुम शीघ्र द्रोणाचाययंकी सेनाकी ओर चलोः॥ 


ततः संनोदयामास हयानाड्ु जिहायनान्‌ ॥ ९ ॥ 
नातिदृष्टमनाः सूतो देमभाण्डपरिच्छदान्‌ । 
तव सारयिने सुवणंमय आभूषणोखि भूषित तथा तीन 
वष॑की अवघ्थावले धोङ्को शीघ्र आगे बाया | उस समय 
उका मन अधिक प्रसन्न नहीं था ॥ ९३ ॥ 
ते प्रेषिताः सुमित्रेण द्रोणानीकाय वाजिनः ॥ १० ॥ 
दरोणमभ्यद्रवन्‌ राजन्‌ महावेगपराक्रमम्‌ । 
राजन्‌ ! सारथि धुमिन्रद्वारा द्रोणाचार्यकी सेनाी ओर 
शकि इए वे घोडे महान्‌ वेगशाटी ओर पराक्रमी द्रोणकी 
ओर दौड़े ॥ १०९ ॥ 
तसुदीक्ष्य तथाऽऽयान्तं सवे द्रोणपुरोगमाः। 
अभ्यवतन्त कोरव्याः पाण्डवाश्च तमन्वयुः ॥ ११ ॥ 
अभिमन्युको इस प्रकार आते देख द्रोणाचार्यं आदि 
कोरव-बीर उनके सामने आकर खड़े हो गये ओर पाण्डव- 
योद्धा उनका अनुसरण करने खगे ॥ ११ ॥ - 
स कणिकाररवरोच्द्तध्वजः 
खवणवमौजनिरणैनाद्‌ वरः । 
युयुत्सया द्रोणसुखान्‌ महारथान्‌ ` 
समासदत्‌ सिहरिश्ययेथा द्विपान्‌ ॥१२॥ 
अभिमन्युके ऊंचे एवे भरे ध्वजपर कर्णिकारका चि 
बना हआ था । उसने सु्णंका कवच धारण कर रक्खा था । 
बह अजनकुमार अपने पिता अर्जुनसे भी अष्ट वीरथा। 
जेषे एिंहका बचा हाधियोपर आक्रमण करता है, उसी प्रकार 





३२०८ । श्रीमहाभारते 






~ व्व ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~ 


अभिमन्युने युद्धकी इच्छसे द्रोण आदि महारथियोंपर को रजति दए अजरैनकुमारपर इट पड़े ॥ १७-१९ | 


धावा किया ॥ १२॥ 
ते विरातिपदे यत्ताः सम्प्रहारं प्रचक्रिरे । 


आसीद्‌ गाङ्ग इवावतां सहतंमुदधाविव ॥ १३ ॥ 


अभिमन्यु बीस पग ही आगे बदे थे कि सामना करनेके 
चि उद्यत हुए द्रोणाचायं आदि योद्धा उनपरं प्रहार करने 
लरो । उस समय उत्त सेन्यसागरमे अभिमन्युके प्रवेश करने- 
से दो घ्रड़ीतक सेनाकी वही दशा रदीः जेसी कि समुद्रम 
गङ्खाकी भवरोसे युक्त जलरारिके मिरनेसे होती ह ॥ १३.॥ 
शुरणां युध्यमानानां निश्रतामितेरतरम्‌ । 
संग्रामस्तमुखो राजन्‌ प्राबतंत खुदारुणः ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ ! युद्ध तत्पर हो एक-दुसरेपर धातक्र प्रहार 
करते हुए. उन च्चूरवीरोमे अत्यन्त दारुण एवे भयंकर संघं 
होने लगा ॥ १४ ॥ 
प्रवतेमाने संग्रामे तस्मिन्नतिभयंकरे 
द्रोणस्य मिषते व्यूहं भिस्वा प्राविशदाजुनिः ॥ १५ ॥ 
वह अति भयंकर संग्राम चरू ही रहा था कि द्रोणा- 
चार्य देखते-देखपरे अयैनङ्रमार अभिमन्यु व्यूहं तोड़कर 
भीतर घुस गया ॥ १५ ॥ 
( तदमेद्यमनाधूष्यं द्रोणानीकं खदुजेयम्‌ । 
भिच्वाऽऽज्ञेनिरसम््नान्तो विवेशाचिन्त्यविक्रमः॥ ) 
अभिमन्युका पराक्रम अचिन्त्य था । उसने तरिना किसी 
घबराहट द्रोणाचायके अत्यन्त दुर्जय एवं दु्षं सेन्यव्यूह- 
को भंग करके उसंके भीतर प्रवेश किया ॥ 
तं प्रविष्टं विनिघ्नन्तं शातरसंघान्‌ महावरम्‌ } 
हस्स्यश्वरथपस्योघाः परिववु ख्दायुधाः ॥ १६॥ 
व्युहके भीतर धुखकर शतरुसमूहौका विनाश करते हुए 
महाबली अभिमन्युको हा्थोमे अस्न-शख्र स्यि गजारोदीः 
अश्वारोही, रथी ओर पेद योद्धाअकिं भिन्न-भिन्न दलन 
"चारा ओर्से घेर छिया ॥ १६ ॥ 
नानात्ादि्निनदैः क्वेडितोत्कर्टग्भितेः। 
हुंकारैः सिहनादैश्च तिष्ठ तिष्ठेति निःखनः ॥ ९७ ॥ 
` छोरेहंरु्दटाश्ब्देमौ गास्तषठेहि मामिति । 
असावहममु्ेति प्रवदन्तो सुडसेडः ॥ १८.॥ 
चृंहितेः सिजितेहौसैः करनेमिखनेरपि । 
संनादयन्तो वद्ुधामभि दुद्रुुराजनिम्‌ ॥ १९. ॥ 
नाना प्रकारके वार्योकी ध्वनिः कोलाहलः रकारः 
गजना हकारः सिंहनादः “छदो, ठहरो*की आवाज ओर घोर 
इर्दला शब्दके साय (न जाओ, खड़े रदो? मेरे पास आओः 
तुम्हारा शतु मै तो यँ हूः इत्यादि वातं वारंवारं कहते हृष्ट 
वीर सैनिक दाथियेकरि चिग्घाडः ्धुर्ओंकी सनद्चन, अद्रहासः 


-हार्थोकी तालीके शब्द तथा पद्योकी घर्षरादटसे घारी तरसुधा- 


„ (यजा केयूर ओर 


[ दोप 





तेषामापततां वीरः शरीघ्रयोधी महावलः। 
क्षिप्रा न्यवधीद्‌ राजन्‌ ममेक्षो ममेभेदिभिः॥ २०॥ 
राजन्‌ | महाबली वीर अभिमन्यु शीघतापूर्वक युद्ध कर 
कुशल, जल्दी-जल्री अस्र चखनेवाला ओर रातरुओकि म 
ख्थानोको जानेवाला था । वह अपनी ओर अति हुए शु 
सेनिर्कोका मर्म॑भेदी वाणोद्वारा वध करने र्गा ॥ २० ॥ 
ते हन्यमाना विवक्षा नानःलिद्गैः शितैः शरेः । 
अभिपेतुः खवहृश्ः शलभा इव पावकम्‌ ॥ २१॥ 
नाना प्रकारके चिहसे सुशोभित पैने बाणोकी मार 


-खाकर वे बरहुसंख्यक कौरववीर विवश हो धरतीपर गिर षड 


मानो देर-के-ठेर फर्िंगे जलती आगमे पड़ गये हो ॥ २१॥ 

ततस्तेषां हारीरेश्च शसीरावयचेैश्च सः। 

संतस्तार श्चिति श्षिप्रं कुशोवैदिमिवाध्वंरे ॥ २२॥ 
जसे यज्ञम वेदक ऊपर कुश ॒ब्िक्ठाये जाते है उषी 


प्रकार अभिमन्युने वुरंत ही श्नुभकरे शरीरो तथा विभिन्न 
अवयवोके द्वारा सारी रणभूमिको पाट दिया ॥ २२॥ 


वद्धगोधाङ्गुलि्ाणान्‌ सशायास्तनसःयक्रान्‌। 
सासिचमोङ्कशाभीषून्‌ सतोमरपरश्वघान्‌ ॥ २३ ॥ 
सगदायोगुडप्रासान्‌ सर्ितोमरपद्टिश्ान्‌ । 
सभिन्दिपापरिधान्‌ सश्क्तिवरकम्पनान्‌ ॥ २४ ॥ 
सप्रतोदमहादाङ्खान्‌ सकुन्तान्‌ सक्चग्रहान्‌ । 
समुद्ररक्षेपणीयान्‌ सपाशपरिध्ोपलान्‌ ॥ २५॥ 
सकेयूराङ्गदान्‌ बाहून्‌ हृचयगन्धाजुलेपनान्‌ । 
संचिच्छेदाज्ञनिस्तृणं त्वदीयानां सहस्रशः ॥ २६॥ 
महाराज | अज्ुनकुमार अभिमन्युने आपके सरहल 
सेनिकोकी उन सुजाओंको तुरंत काट डाला, जिनमे मनोहर 
सुगन्धयुक्तं चन्दनका ल्प लगा हआ था | वीरौकी उन 
खुजाओंम गोहके चमदेसे बने हुए द्वस्ताने वैधे हुए थे। 
धनुघ्र ओर बाण शोभा पाते थे । किन्हीं भुजाओमि ढः 
तर्वार, अङ्कुश ओर बागडोर दिखायी देती थीं । किरम 
तोमर ओर फरसे शोभा पाते थे। किन्ीमे गदा, लोदेकौ ' 
गोि्यो, प्रासः ऋष्टिः तोमर, पट्टिश, भिन्दिपाल, परिः ए 
शक्तिः कम्पन, प्रतोद, महारङ्क ओर कुन्त दृष्टिगोचर श 
रदे थे । किन्दी किन्दीं युजाओनि श्ुञओंकी चोिर्यो पकई ' ¦ 
रक्खी थीं । किन्हीमे सुद्रर पफकने योग्य अन्यान्य अल्लः प्च! ` 
परिष तथा प्रस्तरखण्ड दिखायी देते थे । वीरोकी 3 सभी 
अङ्ग षणो 
ति र । ४ द आदि आभू 
तः = 1 
सुडेनेव॒ मारिष ॥ २७ 











३२०९. 


अभिमन्युवधपरवं ] षर॒तिद्योऽध्यायः 
न 





आदरणीय महाराज | लूनसे लथपथ होकर तङ्पती हुई 
उन भुजाओंसे इस प्रध्वीकी वी ही ोभा ह्यो रही थी, जैसे 
गरुड्के दवारा छिनन-भिन्न क्रिय हृएः पोच. सुखवाले सर्पोकि 
शरीरो आच्छादित हुई वघुधा सुरोभित होती है ॥ २७ ॥ 
खुनासाननकेशान्तेरवणेश्चारुङ्ण्डकेः । 
संद्षठपुटैः क्रोधात्‌ क्षरद्धिः शोणितं वहु ॥ २८ ॥ 
स॒ चारमुङ्करोप्णीषैमणिरलविभूपितैः। 
विनालनलिनाकारेर्दिवाकरद्ादिपभैः ॥ २९ ॥ 
दितप्रियंवदैः कके बहुभिः पुण्यगन्धिभिः। 
दिषच्छिरोभिः पृथिवीं स वै तस्तार फाल्गुनिः॥ ३० ॥ 

जिनमे सुन्दर नासिका; सुन्दर मुख ओर सुन्दर 
केशान्त भागकी अद्भुत शोभा हो र्दी थी, जिनमे फोड़े-छुंसी 
या घाकके चिह्न नहीं थे; जो मनोहर कुण्डले प्रकारित 
हो रहे थे, जिनके ओप्रपुट क्रोधके कारण दतो तठे दवे हुए 
ये, जो अधिकाधिक रक्तकी धार बहा रद ये? जिनके ऊपर 
मनोहर सुक्रुट ओर पगङ़ीकी शोभा. होती थी, जो मणि- 
र्तमय आभूष्रणोसे विभूषित येः जिनकी प्रभा सूर्यं ओर 
चन्द्रमाके समान जान पड़ती थीः जो बिना नाल्के 
प्रफुल्ल कमलके समान प्रतीत होते थे, जो समय-समयपर हित 
एवं प्रियक्री बातें बताते येः जिनकी संख्या बहुत अधिक 
यी तथा जो पवित्र सुगन्धसे सुवित थे रात्रुओंके 
उन मस्तकोंदारा अभिमन्युने वर्होकी सारी प्रथ्वीको 
पाट दिया ॥ २८-२३० ॥ 
गन्धव॑नगराकारान्‌ विधिवत्‌ कटिपतान्‌ रथान्‌ । 
वीषामुखान्‌ द्वितरिवेणुन्‌ न्यस्तदण्डकबन्धुरान्‌ ॥६१॥ 
विजङ्का्रूवरास्तत्र विनेमिद्‌श्नानपि। 
विचक्रोपस्करोपस्थान्‌ भभ्नोपकरणानपि ॥ ३६२ ॥ 
श्रपातितोपस्तरणान्‌ हतयोधान्‌ सहस्रशः । 
शारेविंशकलीङकव॑न्‌ . दिश्चु सवासखददयत ॥ ३३ ॥ 

इसी प्रकार अभिमन्यु अपने बाणोसे शत्रुभे गन्धर्व 
नगसके समान विशाल तथा विधिपूवक सुसजित बह्ुमंख्यक्र 
रथोके इकडे-डकडे करता हुआ सम्पूणं दिशाओंम द!्टगोचर 
हो रहा था। उन रथोके प्रधान ईषादण्ड न हो गये थे। 


त्रिवेणु चूर-चूर हो गये थे । सम्भदण्ड उलङ्‌ गये ये। 


उसके बन्धन टूट गये ये । जज्ञा ( नीचेका स्थान ) ओर 
कूवर ( जूएका आधारभूत कण ) टट एूट गये थे । पहिर्यो- 
कै ऊपरी भाग ओर अरे चौपट कर दिये गये थे । पद्ये 
रथकी सजावटके समान ओर बैव्के नष्टभ्रष्ट हो गयी 
थीं | सारी सामग्री तया रथकरे अवयव चूरचूर हो गधे 
ये । रथक्री छतरी ओर आवरणको गिरा दिया गया था 


। तथा उन रोके समस्त योद्धा मार डडे गये ये । इस 


¶ 


र 


` तरह सहलो रथोकी धजिरयो उङ्‌ गयी थी ॥ २३९-२३॥ 





पुनर्दिपान्‌ द्विपारोहान्‌ वैजयन्ट्यङ्कशध्वजान्‌ । 
तूणान्‌ बरमाण्यथो क्ष्या ग्वे श्च खकम्वलान्‌॥ ३४ ॥ 
घण्टाः शयुण्डाविषाणाग्रान छचमाटाः पदाय गान्‌) 
शरैनिंशितधाराघ्रैः शा्रवाणामशातयत्‌ ॥ ३५ ॥ 

रथोकरा संहार करके अभिमन्युने पुनः तीखी धारवाठे 
वाणोद्वारा यारुभेकरि हायिर्यो, गजारोदियोः उनके चंड 
अङ्को, ध्वजाओं; तूणी कवर्चो, रस्सोः कण्टामूषर्णोः 
इतो, पटो, सो, दति, च्वौ, मालां ओर पदरशच्कीः 
कोभी काट उखा ॥२३४-३५॥ 
वनायुजान्‌ पवंतीयान्‌ काम्बोजानथ बाह्लिकान्‌ । 
स्िरबारुधिकणौक्षाञ्जवनान्‌ साधुवाहिनः ॥ ३६ ॥ 
आरूढाञ्शाक्षितैयोधेः शक्त्य॒श्िप्ासयोधिभिः। 
विष्वस्तचामरमुखान्‌ विप्रविद्धपकीणंकान्‌ ॥ ३७॥ 
निरस्तजिद्धानयनान्‌ निष्कीणौन््रयक्‌द्घनान्‌। 
ह तारोहांदिछन्नघण्डान्‌ क्रत्यादगणमोदकान्‌॥ ३८ ॥ 
निरूत्तचम॑कव चाशरृन्मूत्ाखगाप्त्ुतान्‌ । 
निपातयन्नश्ववरास्तावकान्‌ स॒ व्यरोचत ॥ ३२९ ॥ 
पको विष्णुरिवाचिन्त्यं कृत्वा क्म खुदुष्करम्‌। 

राजन्‌ | आपके वनायुजः पर्वतीय, काम्बोज तथा वाहक 
देशीय श्रेष्ठ घोडोकोः जो पूः कान ओर नेर्चोको निश्च 
करके दौडनेवाठेः वेगवान्‌ ओर अच्छी तरह सवारीका 
काम देनेवाठे थे तथा जिनके ऊपर र्तिः ऋष्टि एषं 
प्रासद्वारा युद्ध करनेवाले सुशिक्षित योद्धा सवार येः 
धराशायी करता हुआ अकेला वीर अभिमन्यु एकमात्र 
भगवान्‌ विष्णुकी भति अचिन्त्य एवं दुष्कर कर्म॑ करके 
बङी गोमा पा रहा था । उन षोड मस्तक ओर गर्द॑नके 
चरके समान बड़े-बड़े बार ओर मुख बाणोके आधातते 
नष्ट हो गये थे । वे सब-के-सब घायल हो-गये ये । कितने 
ही अश्वौके सिर छिन्न.भिन्न होकर बिखर गये ये । कितनोँ- 
की जहा ओर नेन बाहर निकर आये थे । ओत ओर 
जिगरके इकडे-डकड़े हो गये ये । उन सबके सवार मार 
डले गये थे | उनके गलके धँधुरू कटकर गिर गये 
ध । वे धोड़े मूप्युके अधीन होकर मांसभक्षी प्राणियोंका 
हष बदा रदे थे । उनके चमे ओर कवच टूकदक शो 
गेये थे ओर वे मलमून् तथा रक्ते इवे हृ ये ३६-३ ९ 
तथा निमंथितं तेन श्यज्गं तव बरं महत्‌ ॥ ४० ॥ 
यथासुरबरं घोरं अयम्बकेण मोजसा । 

जेसे मान्‌ तेजस्वी त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ सरन असुरो. 
की/सेनाको मथ डाला थाः उसी प्रकार अभिमन्युने रथः 
हायी ओर धोडे--इन तीन अज्ञोसे युक्त आपकी विशाल 
सेनाको रोद डाला ॥ ४०३ ॥ . ५. 





३२१० 








छृस्वा कमं रणेऽसखह्यं परेराजुनिराहवे ॥ ४१ ॥ 
अभिनश्च पदात्योघांस्त्वदीयानेव सवेशाः । 

इस प्रकार अजुंनङुमार अभिमन्युने रणक्षेत्रे शत्रुओं 
के छ्य असह्य पराक्रम करके आपके वैदल योद्धाओं- 
के समूहंका सभी प्रकारसे विनाश आरम्भ किया ॥४११॥ 
एवमेकेन तां सेनां सौभद्रेण शितैः शरैः ॥ ४२ ॥ 
शशं विप्रहतां दष्टा स्कन्देनेवाखुरी चमूम्‌ । 
त्वदीयास्तव पुत्राश्च वीक्षमाणा दिशो दश ॥ ४३ ॥ 
संशुष्कास्याश्चलन्नेघ्राः प्रखिन्ना रोमहर्षणः । 
पलायनङ्तोत्साहा निरुत्साहा द्विषज्जये ॥ ४४ ॥ 

जेते कातिकेयने असुरोकी सेनाको नष्ट-भ्र्ट कर दिया 
या उसी प्रकार एकमात्र सुभद्राक्ुमार अभिमन्युने अपने 
तीखे बाणोंदयारा समस्त ौरवसेनाको अत्यन्त छि्-मिन्न कर 
डाला है; यह देखकर आपके पुत्र ओर सैनिक भयभीत 
हो दसं ` दिशाओंकी ओर देखने लगे । उनके मुख सूख 


भीमहाभारते 


[ दरोणप 


` (न 





गये येः नेत्र चञ्चल हो उठे थे, सारे अङ्गम पीना 
आया था ओर उनके रौगटे खडेहो गये भर 1 ॥ 
भागनेमे उत्वाह दिखाने लगे । शन्रुओंको जीतनेकै छि 
उनके मनमे तनिक भी उत्साह नदीं रह गया या॥४२-१५|| 
गोजनामभिरन्योन्यं क्रन्दन्तो जीवितैषिणः। 
हतान्‌ पुत्रान्‌ पितृन्‌ श्रातृन्‌ बन्धून्‌ संबन्धिनस्तथा ४५ 
पातिष्ठन्त समु्ख्ज्य त्वरयन्तो हयद्धिपान्‌ ॥ ४६। 

वे जीवनकी इच्छा रखकर अपने-अपने स. 
सम्बन्धियोके गोत्र ओर नामका उच्चारण करके एकं दके 
खयि क्रन्दन कर रहै थे । उप्त समय आपके सैनिक 
इतने डर गये थे कि वरहो मारे गये अपने पुत्रोः पितू- 
तुल्य सम्बन्धियोः माई-बन्धुओं तथा नातेदारोको मी धेड 
कर अपने घोड़ों ओर हाथियोको उतावलीके साथ हके 
हुए रणभूमिसे पलायन कर गये ॥ ४५-४६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि अभिमन्युवधपवंणि अभिमन्युपराक्रमे षटर्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार श्ीमहामारत द्रोणपवके अन्तमत अभिमन्युवघपवैमे अभिमन्युका पराकमबिषयक छरीसर्वे अध्याय पुरा हा ॥ ६६॥ 


~= 


( द्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिखाकर कुरु ४७ श्छोक हैँ ) 


सपतत्रिशोऽध्यायः 
अभिमन्युका पराक्रम, उसके द्वारा अरमक पुत्रका बध, शरयका मूर्छित होना ओर कौरसेनाका पलायन 


संजय उवाच 
तां घभभ्नां चमुं षटर सौभद्रेणामितौजसा । 
दुयोधनो भं कद्ध; खयं सोभद्रमभ्ययात्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते हैँ राजन्‌ ! अमिततेजस्वी सुभद्रा- 
मार अभिमन्युने कौरवसेनाको मार भगाया दै, यह देख- 
कर अत्यन्त ॒क्रोधमे भरा हुआ दुयोधन सवयं सुभद्रा 
कुमारका सामना करनेके व्यि आया ॥ १॥ 
ततो राजानमादृत्तं सोभद्रं प्रति संयुगे । 
शष्ट द्रोणोऽत्रवीद्‌ योघान्‌ परीप्सध्वं नराधिपम्‌ ॥२॥ 
उस युद्धस्यलग्र राजा दुर्योघनको अभिमन्युक्री ओर 
लमत देख द्रोणाचार्यने समस्त योद्धाओंसे कदा- भ्वीरो ! 
कोरव-नरेशकी सब ओरसे रक्षा करो ॥ २॥ 
पुराभिमन्युरक्ष्यं नः पदयतां हन्ति वीर्यवान्‌ । 
तमाद्रवत मा ओष्ट क्षिप्रं रक्षत कौरवम्‌ ॥ ३ ॥ 
 (बल्वान्‌ अभिमन्यु हमारे देखते-देखते अपने लक्ष्य- 
भूत राजा दुर्योघनको पके दी मार उलेगा; अतः तुम 
सव खोग. दौड़्ो भय न करो, शीघ ही कुखवंशी दुर्योधन- 
कीरत्ाकरोः॥३॥ ` 
श्रास्यमराना भयाद्‌. वीरं, परिवव्रुस्तवारेमजम्‌ ॥ ४ ॥ 
` महाराज ! तदनन्तर .असत्रशिक्लामे निपुणः चङवान्‌; 


दिदेषी ओर विजयशाली योद्धाओंने ८ रक्षके षि) 
आपके वीर पुत्रको चारो ओरसे घेर लिया; यथपि वे 
अभिमन्युके भयसे बहुत उरते थे ॥ ४ ॥ 
द्रोणो द्रौणिः रूपः कणैः ऊृतवमौ च सौबलः । 
इहद्ररो मद्रराजो भूरिभूरिथधवाः शरः ॥ ५॥ 
पौरवो वृषसेनश्च विखजन्तः शिताञ्छरान्‌ । 
सौभद्रं रारवषेण महता समवाकिरन्‌ ॥ ६ ॥ 
द्रोणः अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, सु्लपुतर 
शनिः बृहद्रलः मद्रराज शस्य, भूरि, भूरिश्रवाः शः 
पौरव तथा दृषसेन- ये अभिमन्युपर तीखे बाणोकी वष 
करने लगे । इन्दने महान्‌ बाणवर्षाद्वारा अभिमः 
आच्छादित कर दिया ॥ ५-६ ॥ 
सस्मोहयित्वा तमथ दर्योधनममोचयन्‌ । ! 
आस्याद्‌ ्रासमिवाक्षिपं म्पे नाजुनात्मजः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार उसे मोदित करके इन वीरोनि दुर्योधनकौ 
चुडा ल्या । तब मानो ` हते प्रास छिन गया होः य 
मानकर जअयनक्कमार अभिमन्थु इसे सहन न कर सकां ॥५॥ 
ताज्छरौधेण महता साश्वसूतान्‌ महारथान्‌ । 
विसुलीर्त्य सौभद्रः सिंहनादमथानदत्‌ ॥ ८ ॥ 
स 
पिंहके समान गर्जना ॥ क ५ 1 


# 





अभिमन्युवधपर्वं | 


सत्ततनिशोऽध्यांयः 


३२१९ 


=-------= =-= 


तस्य नादं ततः श्रुत्वा सिहस्येवामिपैषिणः। 
नासष्यन्त सुसंरन्धाः पुनद्रणञुला रथाः ॥ ९ ॥ 
मांस चाहनेवले िंहके समान अभिमन्युकी वह गर्जना 
खनकर अत्यन्त क्रोधमे भरे हए द्रोण आदि महारथी न 
सह सके ॥ ९ ॥ 
त॒ पनं कोष्ठकीकृत्य रथवंरोन मारिष । 
गयखृजन्निषुजालानि नानालिङ्गानि सङ्घाः ॥ १० ॥ 
आं | तव उन महारथियोने रथसेनाद्ारा उसे कोष्ठे 
अव्रद्ध-सा करके उसके ऊपर नाना प्रकारके चिहवाले 
समूह्‌-के-समूह वाण बरसाने आरम्भ कयि ॥ १० ॥ 
तान्यन्तरिक्षे चिच्छेद पौत्रस्ते निरितैः शरैः। 
तांदचेव प्रतिविव्याध तद्‌ द्ुतमिवाभवत्‌ ॥ ११९ ॥ 
परतु आपके उस वीर ` पौत्रने अपने पैने बाणोदरारा 
शतुओंके उन सायक-समूहोको आकाशम ही काट दिया ओर 
उन सभी मदारथियोको घायक भी कर डाला--यह एक 
अद्धत-सी बात हुई ॥ ११॥ 
ततस्ते कोपितास्तेन 
परिवनुजिघां सन्तः 
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शारी विषोपमेः। 
सौभद्रमपराजितम्‌ ॥ १२ ॥ 


तत्र अभिमन्युस चिदे हुए उन योद्धाओंने व्रिषधर सर्प- 
के समान भयंकर बाणोदरारा किसीसे परास्त न होनेवाठे 
सुभद्राकुमारको मार डालनेकी इच्छा रखकर उसे प्रेर लिया ॥ 
समुद्रमिव पर्यस्तं त्वदीयं तं बलार्णवम्‌ । 
दधारैकोऽऽज्ञुनिबणैर्वेटेव भरतर्षभ ॥ १३॥ 

भरतश्रेष्ठ | उस समय जञसे सत्र ओरसे उछक्ते हुए 
समुद्रको तटभूमि रोक ठेती दै, उसी प्रकार आपके सैन्य- 
सागरंको एकमात्र अजनुमारने आगे बदनेसे रोक दिया ॥ 


शूराणां युध्यमानानां निघ्नतामितरेतरम्‌ । 
अभिमन्योः परेषां च नासीत्‌ कश्चित्‌ पराङमुखः॥ ९७॥ 
उस समय एक दूसरेपर प्रह।र॒ करते हए ॒युद्धपरायण 
विपक्षी वीरो तथा अभिमन्युम कोई भी युद्धसे विमुख नदीं 
हआ ॥ १४ ॥ 
तस्स्तु घोरे सं्रामे वतमाने भयंकरे । 
दुःसहो नवभिबौणेरमभिमन्युमविध्यत ॥ १५॥ 
, दुःशासनो दादक्लभिः कपः शारद्तस्िभिः। 
द्रोणस्तु सप्तदशभिः शरेराशीविषोपमेः ॥ १६॥ 
इस प्रकार बह भयंकर एवं घोर संग्राम चक रहा था । 
उसमे आपके पुत्र दुःखहने.नौ, दुःशासनने बारह, शरद्रान्‌- 
के पुत्र कृपाचायेने तीन्‌. ओर द्रोणाचार्यने विषधर सर्पके 
समान भरकर सतरह बाणे अभिमन्युको वीध डाला १५-१६ 
बिविशतिस्तु स्तव्याः छृतवमौ च सततमिः। 
बृहद्वलस्तथाष्टाभिरणश्वत्थामा चं सक्षथिः ॥ १७॥ 


भूरिवालिभिवौणेमंद्ेशः चड्भिरायनः। 
द्वाभ्यां शराभ्यां श्ाकुनिस्िभि दुय घनो चपः ॥ १८ ॥ 

इसी प्रकार विरविंदातिने सत्तर, कृतवर्मानि सातः वृहद्वलने 
आठ, अशवत्थामाने सातः मूरिश्रवाने तीनः मद्रराज शव्यने 
छः, शकुनिने दो ओर राजा दुर्योधनने तीन वार्णेषि 
अभिमन्युको धायर कर दिया ॥ १७-१८ ॥ 
स तु तान पतिविग्याध ब्रिभिलिभिरजिह्यगैः । 
च॒त्यन्निव महाराज चापहस्तः प्रतापवान्‌ ॥ १९ ॥ 

महाराज |! उस समय धनुष हाये स्वि प्रतापी 
अभिमन्युने जैसे नाच रदा हो, इस प्रकार सव ओर धूम-घूमकर 
उन सब महारथि्योको तीन-तीन बाणोसे घायल कर दिया ॥ 
ततोऽभिमन्युः संक्द्धल्रास्यमानस्तवात्मजः । 
विदुर्धायन्‌ वै खुमदच्चछश्चौरसशृतं बलम्‌ ॥ २० ॥ 

तव आपके सभी पुर्रोने मिलकर अभिमन्युको चास देना 
आरम्भ किया, फिर तो वह क्रोधसे जल उठा ओर अपनी 
अख्र-रिक्षा तथा हृदयका महान्‌ बर दिखाने ठ्गा ॥ २०॥ 
गरुडानिलरंहोभिर्यन्तु्वाक्यकरेदयैः । 
दान्तैरदमकद्‌ायादस्त्वरमाणो ह्यवारयत्‌ ॥ २१ ॥ 
विव्याध दशभिर्बाणेस्तिषठ तिष्टेति चाव्रवीत्‌ । 

इतनेमे ही अरमकके पुत्रने सारथिके आदेरका पालन 
करनेवाले; गरुड ओर वायुके समान वेगशाली सुरिष्षित 
घोड़ोद्ारा बड़ी तेजीसे वर्ह आकर अभिमन्युको रोका ओर 
दस बाण मारकर उसे घायल कर दिया, साथ ही इस प्रकार 
कहा--“अरे ! खड़ा रहः खड़ा रहः ॥ २१९ ॥ 
तस्याभिमन्युदं शभिहेयान्‌ खतं ध्वजं शरेः ॥ २२॥ 
बाह घजुः शिरश्धो््या स्मयमानो ऽभ्यपातयत्‌। 

तब अभिमन्युने सुसकराकर अर्मकपुत्रके घोड़ों, सारथिः 
४वजः जाओ, धनुष तथा मस्तकको मी दस बार्गोसे प्रथ्वी- 
पर काट गिराया ॥ २२९ ॥ 
ततस्तसिन्‌ हते वीरे सोभद्रेणादमकेश्वरे ॥ २३ ॥ 
संचचाल बरं सवं पलायनपरायणम्‌ । ` ¢ 

खभद्रा कुमार अभिमन्युकेद्वारा वीर अशमकराजङ्कमारके 
मारे जानेपर सारी सेना विचछ्ित हो भागने र्गी ॥२ ३१॥ 
ततः कणेः रपो द्रोणो द्रौणिगोन्धारराट्‌ शाः ॥ २४ ॥ 
शस्यो भूरिभ्वाः क्राथः सोमदत्तो विविशातिः। 
वृषसेनः सुषेणश्च कुण्डभेदी प्रतदंनः ॥ २५॥ 


` वृन्दारको रुदिस्थश्च प्रबाहदींध॑लोचनः। 


दुयोधनश्च संक्रुद्धः शरवर्षैरवाकिरन्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर कणं, कृपाचायं, द्रोणाचार्यं, अर्वत्थामा, 
गान्धारराज शकुनि, शकः शय्यः भूरिभरवा, क्राथः सोम- 






















दत्तः [व रा शस्य मभि पाण ही रदे थ, इृषसेन, रुपेण; कुण्डभेदी, प्रतर्दनः 

इन्दारकफः रलित्थः प्रबाहू; दीषैरोचन तथा अत्यन्त 

क्रोषमे भरे हुए दुरयोधनने ` अभिमन्युपर बाणोकी वरषा 

आरम्भ कर दी ॥ २४---२६ ॥ 

सोऽतिविद्धो मदेष्वासेरभिमन्युरजिह्यगैः । 

श्रमादन्त॒कणौय. व्मकायावमेदिनम्‌ ॥ २७॥ 
इन महाधनुधैर वीरोके चराय हुए बाणो अत्यन्त 


. धाय होकर अभिमन्युने कर्णको लक्षय करके एक एेसा 


बाण हाथमे ल्या, जो उसके कवच ओर कायाको विदीणं 
कर डालनेवाला था ॥ २७ ॥ 
तस्य भित्वा तनुत्राणं देहं निभिद्य चाद्युगः। 
प्राविशद्‌ धरणीं वेगाद्‌ बलमीकमिव पन्नगः ॥ २८ ॥ 
जसे सपं बाबीमें घु जाता ३, उसी प्रकार अभिमन्युका 
छोड़ा हुआ वह बाण कणके शरीर ओर कवचको विदीणं 
करके बड़े वेगसे धरतीमे समा गया ॥ २८ ॥ 
सख तेनातिप्रहारेण व्यथितो विहटन्निव । 
संचचाल रणे कणैः क्षितिकम्पे यथाचलः ॥ २९. ॥ 
से भूकम्प होनेपर पर्वत भी हिलने रगता दैः उषी 
प्रकार उस अ्यन्त गहरे आधातसे व्यथित एवं विहल-सा 
होकर कर्णं उ रणमूमिमे विचलित हो उठा ॥ २९॥ 
तथान्धेनिंशितेबीणेः सुषेणं दी्धटोचनम्‌ । 
कुण्डभेदिं च संकरद्खिभिखीनवधीद्‌ बरी ॥ ३० ॥ 
फिर बछवान्‌ अभिमन्युने अयन्त कुपित होकर दूसरे 
तीन पने बा्णोद्ारा सुषेणः दीघंखोचन तथा कुण्डभेदी-इन 
तीन वीरको धायङ कर दिया ॥ ३० ॥ 
कर्णस्तं पञ्चविहाव्या नाराचानां समापयत्‌ । 
अश्वत्थामा च विंशत्या कृतवमौ च सप्तभिः 1 ३९ ॥ 
तव कर्णने पच्चीसः अदवत्थामाने बीत तथा कृतव्मानि 
चात नाराचोंद्वरा अभिमन्युको गहरी चोट परहुचायी ॥३१॥ 
ख शाराचितसखनरीङ्गः करुद्धः शक्राटमजात्मजः । 
विचरन्‌ दशे सैन्ये पारदस्त इवान्तकः ॥ ३२॥ 
उस समय इन्द्रकुमार अजेनके पुत्र अभिमन्युके सम्पूणं 
` अङ्गम बाण दी-बाण व्या हो रदे थे, वह क्रोधमे भरे 
री यमराजकरे समान शच्रुसेनामे विचरता 


श्रीमहाभारते 
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राजा शस्य अभिमन्युकरे पास ही खड़े थे, अत; २ 
महाबाहु वीर उनपर बाणोक्ी वषा करने लगा। उसो ५ 


आपकौ सेनाको भयभीत करते हुए बड़े जोरसे गर्जना कौ ॥ 

ततः स विद्धोऽखविदा ममेभिद्धिरजिद्यगैः। 

शस्यो राजन्‌ रथोपस्थे निषसाद सुमोह च ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! अस््रवेत्ता अभिमन्युके चलायेहूए मम॑भेरौ 


बा द्रारा घायल होकर राजा शस्य रथकी बरैठकमे धमर 
बैठ गये ओर मूर्त हो गये ॥२४॥ 
तंहिद्षटरा तथा विद्धं सौभद्रेण यश्खिना 
सम्प्राद्रवचमूः सवा भारद्वाजस्य पद्चयतः ॥ ३५॥ 
यशस्वी सुमद्वाकुमारके द्वारा घायल किये हुए शस्यको 


इस प्रकार भय हुआ देख द्रोणाचार्यके देखते-देखते उनकी 
सारी सेना रणभूमिसे भाग चरी ॥ ३५ ॥ 





सम्म्रष्य तं महाबाहुं रुक्मपुङ्खैः समाघ्रतम्‌। 
त्वदीयाः प्रपखायन्ते सगाः सिहार्दिता इव ॥ ३६॥ 
महावराह शल्यकः अभिमन्युके सुवर्णमय एखवाटे बाणो 


ठे व्यास हुआ देख आपके सभी सनक तिदके सताये हृए 


मृगोकी भोति जोर-जेरसे भागने. लगे ॥ ३६ ॥ 
स त॒ रणयश्साभिपूज्यमानः 
पि्तसखुख्चारणसिद्धयक्चसंघेः । 
अवनितलगतेश्च मूतसङ्धै- 
रतिविबभो हतथुगयथा.ऽऽन्यसिकतः॥ १७॥ 


देवताओं पितरो, चारणो, सिद्धा तथा यक्ष 
^ . एवं भूतल्वर्ती भूतसमरुदायसे प्रशं सित होकर युद्धविषय 
। ` यशसे प्रकाशित होनेवारा अभिमन्यु धृतकी धारा अमि 
षयन्‌ ॥ ३३ ॥ ` पिक्त हुए भग्निदेवके समान अत्यन्त शोभा पाने लगा । 
भिमन्युवधपरवणि भभिमन्युपराक्रमे स्त्रिशोऽध्यायः 1 ३७ ॥ | 


अभिमन्युपरामरमनिषयकं सतस अध्याय पुरा हअ) ॥२७॥ 


र १ ङः 







[ दोणपदैणि । 
प्स 


॥ 
॥ 














अभिमन्युर ] अष्टा्चिशोऽघ्यायः ३२१६ 
त-न 
अष्टत्रिरोऽध्यायः 


अभिममधुक दारा शल्यके भाश्का वध तथा ्रोणाचार्थकी रथसेनाका पलायन 


धृतराष्ट्र उवाच 
तथा ¢ भमथमानं तं मदेष्वासानजिद्यगैः । 
आजु{न मामकाः संख्ये के त्वेनं समवास्यन्‌ ॥ १ ॥ 
शरुतराषटने पूा-संनय ! अजुनकुमार अभिमन्यु जव 
इत प्रकार अपने वाणोदारा बड़े-बड़े धनुर्धरोको मथ रहा था 
उस समय मेरे पक्षके किन योद्धाओनि उसे युद्धम रोकाथा १॥ 
संजय उवाच 
श्टणु राजन्‌ कुमारस्य रणे विक्रीडितं महत्‌। 
विभित्सतो रथानीकं भारद्वाजेन रक्षितम्‌ ॥ २ ॥ 
संजयने कहा-राजन्‌ | रण्षे्रमे कुमार अभिमन्यु- 
की विशार रणक्रीड़ाका वर्णन सुनिये । वह द्रोणाचार्यदवारा 
सुरक्षित रथि्ोकी सेनाको विदीणं करना चाइता था ॥ २ ॥ 
मद्रेशं सादितं दृष्ट सौभद्रेणाद्युगै रणे। 
शल्याद वरजः कुद्धः किरन्‌ बाणान्‌ समभ्ययात्‌ ॥ ३ ॥ 
सुभद्राक्ुमारने रणमूमिमे अपने शीघ्रगामी बाणोंद्रारा 
घायल करके मद्रराज शव्यको धराशायी कर दिया; यह 
देखकर उनका छोटा माई कुपित हो बाणोकी वां करता 
हआ अमिमन्युपर चद आया ॥ ३॥ 
स विद्ध्वा दशभिबौणेः साश्वयन्तारमाजंनिम्‌। 
उदक्रोशन्मह।रब्दं तिष्ठ॒तिष्टेति चाव्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
उसने दस बा्ोद्ारा घोड़े ओर सारथिसहित अभिमन्यु- 
को क्षत-विक्षत करके बड़े जोरसे गजना की ओर कहा-अरे ! 
खड़ा रहः खड़ा रहः ॥ ४ ॥ 
तस्याज्ञैनिः शिरोग्रीवं पाणिपादं धुहंयान्‌ । 
छं ध्वजं नियन्तारं जिवेणुं तद्पमेव च ॥ ५ ॥ 
चक्रं युगं च तूणीरं ह्यनुकर्षं च सायकः । 
पताकां चक्रगोप्तारौ सवोपकरणानि च ॥ ६ ॥ 
लघुहस्तः प्रचिच्छेद ददशो तं न कथन । ` 
स पपात क्षितौ क्षीणः प्रविद्धाभरणाम्बरः ॥ ७ ॥ 
वायुनेव महाल्तेखः सम्भश्नोऽमिततेजसा ॥ 
तब शीधतापूर्वक हाथ चलानेवाठे अ्नङुमारने अपने 
सायककोदरारा शस्यके भाईके मस्तकः ग्रीवाः हाः पर, धनुष? 
अश्व, छत्र, ध्वजः सारथिः त्रिवेणु, तस्प (शय्या), पिये, जुआः 
तरकस, अनुकर्ष, पताका, चक्ररक्षक तथा अन्य समस्त 
उपकरणोको काट डाला । उस समय कोई भी उसे देख न 
सका । जैसे वायुके वेगे कोई हान्‌ परैत द्ूटकर गिर पड़े 
उसी प्रकार अमिततेजखी अभिमन्युका मारा हआ वई 
शख्यराजका भाई छिन्नःभिन्न होकर पथ्वीपर गिर पड़ा । 
उसके बल्न ओर आभूषणोके इकड़े-डकड हो गये थे ॥५-७३॥ 


शी्रगामी अशोका प्रदर्शन करते हुए पडे मृदुमावसे , 


अनुगास्तस्य वित्रस्ताः प्राद्रवन्‌ सवतो दिशः ॥ ८ ॥ 
आजुनेः कमं तद्‌ दृष्ट्रा सम्प्रणेदुः समन्ततः । 
नदेन स्वेभूतानि साघु साध्विति भारत ॥ ९ ॥ . 
उसके सेवक मवभीत दोकर सम्पूणं दिराओंमे भाग 
गये । भारत | अज॑नकमारके उस अद्भुत पराक्रमको देखकर 
समस्त प्राणी साधुवाद देते हए सव॒ ओर दरष॑ध्वनि 
करने लगे ॥ <-९ ॥ 
शस्य भ्रातयंथारूग्णे बहुशस्तस्य सैनिकाः । 
कुखाधिवासनामानि श्रावयन्तोऽज्जुनात्मजम्‌ ॥ १० ॥ 
अभ्यधावन्त स्कद्धा विविधायुधपाणयः । 
शल्यके भाईके मारे जानेपर उसके बहुत-से सैनिकं 
अपने कुक ओर निवासस्यानके नाम खुनाते हए कुपित हो 
हाथो नाना प्रकारके अस्र-शचख व्यि अजुनकुमार अभिमन्यु- 
की ओर दौड़े ॥ १०९ ॥ 
रथैरदवेगजेशचान्ये पद्धिश्चान्ये बलोत्कराः ॥ ११॥ 
बाणशब्देन महता रथनेमिखनेन च । 
हुंकारैः क्षवेडितोतकृ्ेः सिंहनादैः सगर्नितैः ॥ १२॥ 
ज्यातलच्रखनैरन्ये गर्जन्तो ऽजुननन्दनम्‌ । 
रुवन्तश्च न नो जीवन्‌ मोक्ष्यसे जीवितादिति ॥ १३ ॥ 
कितने ही वीर रथः धोड़े ओर हाथीपर सवार होकर 
आये । दूसरे बहुत-से प्रचण्ड बलशाली योद्धा पैदल ही दौड़ 
पड़ । बा्णाकरी सनसनाहट, रथके पहियोकी जोर-जोरसे हने- 
वाली षधेराहटः हृङ्कारः, कोलाहल, ललकार, विहनाद; 
गजना, धनुषकी रङ्कार तथा हस्त ्ाणके चट-चट शब्दके 
साथ गज॑न-तजंन करते हुए अन्यान्य बहुत-से योद्धा अ्जुन- 
कुमार अभिमन्युपर यह कहते हुए टूट पड़े, ८अब तू हमारे 
हाथसे जीवित नहीं चट सकता । तुञ्चे जीवनसे ही 
हाय घोना पड़गाः ॥ ११-१३ ॥ 
तांस्तथा त्रुवतो दष्ट सोभद्रः प्रहसन्निव । 
यो योऽस्मे प्राहरत्‌ पूवत तं विभ्याध पत्निभिः ॥ १४॥ 
उनको णेस कहते देख सुभद्राकुमार अभिमन्यु मानो 
जोर-जोरसे हसने लगा ओर जिस-जिस योद्धाने उसपर पहले 
प्रहर किया, उस.उसको उसने भी अपने पंलयुक्त बाणोद्यारा 
घायल कर दिया ॥ १४ ॥ । 
संदशंयिष्यन्नख्राणि विचित्राणि ख्घूनि च। ` 
आजनिः समरे शरो खदुपूवेमयुभ्यत ॥ १५॥ 
शूरवीर अजुनङुमारने समराङ्गणमे अपने विचित्र एवं 


ही युद्ध किषा॥ १५॥ 








वाखुदेवादुपात्तं  यदखं यश्च॒ धनंजयात्‌ । 
‹सद्शेयत तत्‌ काष्णि; छृष्णाभ्यामविरोषवत्‌ ॥*१६॥ 
. + भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा ; अञ्जुनसे अभिमन्युने जो-जो 
. अल प्राप्त किये थे, उनक। उन्हीं दोनोकी भोति बह युद्धस्थल्में 
प्रदशंन करने खगा ॥ १६ ॥ 
दूरमस्य गुरू भारं साध्वसं च पुनः पुनः। ` 
संदधद्‌ विरजंशवषून्‌ निर्विंशेषमददयत ॥ १७॥ 
भारी भार ओर भय . उसे दूर हो गया था | वह 
बारंबार बाणोका संधान करता ओर छोडता हुआ एक-सा 
दिखायी देता था ॥ १७॥ . 
चापमण्डलमेवास्य विस्फुरद्‌ दि्वददइयतं । 
खुदीप्तस्य शरत्काठे सवितुमण्डलं यथा ॥ १८॥ 
जेसे शरद्‌ ऋतुमे अत्यन्त प्रकाशित होनेवल सूर्यदेवका 
मण्डल दृष्टिगोचर होता दैः उसी प्रकार अमिमन्युका 
मण्डलक।र धनुष दही सम्पूण दिशाओं उद्धासित 
होता दिलायीदेताथा॥१८॥ 
ज्याशब्दः शुश्चवे तस्य तलश्ब्द्श्च दारूणः। 
महाशनिमुचः काटे पयोदस्येव निःखनः ॥ १९ ॥ 
उसके धनुषकी प्रतयञ्चा ओर हयेलीका शब्द वर्षकाले 
महान्‌ वच्र गिराने मेघकी गजनके समान भयंकर 
सुनायी पड़ता था ॥ १९ ॥ 
हीमानमषीं सौभद्रो मानरूत्‌ पियद्शनः। 


[4 [43 अ 
सभ्मिमानयिषुवींणनिष्वखेश्चाप्ययुध्यत ॥ २० ॥ 


श्रीमहाभारते 


[वे 


रुजाशीलः अमर्षी, दूसरोको मानदेनेवाला ओर 
प्रिय ल्गनेवाला सुभद्राक्कुमारः अभिमन्यु विपक्षी ५ 
सम्मान करनेकी श्छसे धुष-वाणोदयारा युद्ध करता ख 


खदुभूत्वा महाराज दारणः ` समपद्यत | 
वषौभ्यतीतो भगवाञ्छरदीव । दिवाकरः ॥ २। 
महाराज ! जेस वर्षाकार ब्रीतनेपर शर्कार 
सूयं प्रचण्ड हो उठते दै, उसी प्रकार अभिमन्यु पह 
होकर अन्तम शनुओकि ल्यि अति उग्र हो उटा ॥ २१ | 


शरान विचित्रान्‌ खुबहन. रकम पुङ्ाञ्छिलारिताम्‌। 
सुमोच शतशः कुद्धो गभस्तीनिव भास्करः ॥ २२ | 

जेते सूयं अपनी सहस करिरणोको सव अर विर ह 
है, उसी प्रकार क्रोधमे भरा हुआ अभिमन्यु सानपर चाक 
तेज किये हुए सुवण॑मय पंखसे युक्त सैकड़ों विचित्र एवं बः 
संख्यक बाणोक वर्षां करने लगा ॥ २२॥ 

€ स [4 
छ्ुरपरवट्सदन्तेश्च विपाटेश्च अदहाय्चाः। 
नाराचेरधचन्दराभेर्भल्टैरअचिकरैरपि ॥ २३॥ 
अवाकिरद्‌ रथानीकं भारद्वाजस्य पद्यतः। 
ततस्तत्सेन्यमभवद्‌ विमुखं शरपीडितम्‌ ॥ २४॥ 

उस मदायशस्वी वीरने द्रोणाचार्यके देखते-रेखते उक 
रथसेनापर क्षुरप्र वत्सदन्तः विपाठ, नाराचः अर्धचन््राकाए 
बाणः भट्ल एवं अञ्ञेलिक आदिकी वर्प आरम्भ कर दी। 
इससे उन बाणोद्वारा पीडति हई ठह सेना युद्धसे विप्ष 
होकर भाग चटी ॥ २३-२४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि अभिमन्युवधपरेणि अभिमन्युपराक्रमे अष्टान्रिरौऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
इत प्रकार श्रीमहामास्त द्रोणप्लेके अन्तमैत अभिन्युवधपरबमे अभिमन्युपराक्रमनिष्यक अड्तीसरबैः अध्याय पूरा हुआ ॥ ६८ ॥ 


| +. ,„  `एकोनचतारिरोऽ्यायः 
 द्रोणाचायके दवारा अभिमन्युके पराक्रमकी प्रशंसा तथा दरयोधनके आदेशसे 
दुःशासनका अभिमन्युके साथ युद्ध आरम्भ करना 


धृतराष्ट्र उवाच 
दैघीमवति मे चित्तं हिया तुष्ट्या च संजय । 

। -मम पुञ्रस्य यत्‌ सैन्यं सौभद्रः समवारयत्‌ ॥ ९ ॥ 

। श्तराष्ट बोले-संजय ! सुभद्राक्मारने मेरे पुच्रकी 
सेनाको जो. आगे बद्नेसे रोक दियाः इसे सुनकर छूजा ओर 

्रसन्नतासे मेरे चित्ती दो अवयर्ण्‌ होःरदी ई ॥ १॥ 

विस्तरेणैव मे शंसः सर्धं, गावरगणे पुनः.) 

विक्रीडितं कुमारस्य स्कन्दस्येवा्रेः सह ॥ २ ॥ 


साथ रणक्रीडा की थी, उसी. प्रकार कुमार अभिमन्युने-जो 
 युद्धका लेक किया या, वृहू सव्र भुञ्ञसे विस्तारपूर्वक कदो ॥ 
= 4 
न्त ते सम्प्रवक्ष्यामि विम्द॑मतिदाख्णम्‌। ` 





गवस्गणनन्दन | जेसे ~ कुमार कार्तिकेये अयुरोके ` 


{दुयोधनं 


पकस्य च बहूनां च यथाऽऽसीत्‌ तुमुरो रणः ॥ ३ ॥ 


संजयने कहा--महाराज ! मै अत्यन्त लेदकेः वाध 
आपक्रो उस अव्यन्त भयंक्रर नरसंहारका ब्त्तान्त बता री 
दरः निष्के छ्ि एक वौरका बहुत-से महारयि्ोकि सथ 
तुमुख युद्ध हुआ था ॥ ३॥ 


अभिमन्युः तोत्साहः रुतोत्ाहानरिदमान्‌ । 


स्थस्थो रथिनः . सर्वास्तावकरानभ्यवर्षयत्‌ ॥ ४ ॥ 


` अभिमन्यु युद्धके छििः उस्ताद, भरा था | वह रथपः 


ध दिरयोपट 
:बेठकर आपके उत्साहे शनुदमम समस्त रथारो्दिय 
 वार्णोकी वर्षां करने लगा ॥ ५ £; 


दोणं कणे रपं शव्यं द्रौणि भोजं बहद्रलम्‌। ` ` 
सोमयति शङुनिः च महाबलम्‌ ॥ ५ ॥ 
1 


` अभिमन्युषधपर्वं 


पकोनचत्वारिंशोऽध्यायः 


३२१५ 


-------=न च्च्य ~~ 


नानाचपान्‌ चृपखुतान्‌ सैन्यानि विविधानि च । 
अखातचक्रवत्‌ सर्वाश्चरन्‌ बाणैः समार्पयत्‌ ॥ £ ॥ 
द्रोण, कणं, कृपः शर्य, अदवत्थामा, भोजवंसी कृतवर्मा; 
बृहद्र दुर्योधनः भूरिभवाः महाव्रटी शङ्ुनि, अनेकानेक 
नरेश, राजदुमार तथा उनकी विविध प्रकारकी वेनाओंपर 
अभिमन्यु अलातचक्रकी भति चारं ओर घूमकर बार्णोक्रा 
प्रहार कर रदा था ॥ ५-६ ॥ 
निश्नन्नमित्रान्‌ सौभद्रः परमाखैः प्रतापवान्‌ । 
अदशेयत तेजस्वी दिक्षु सर्वासु भारत ॥ ७ ॥ 


भारत | प्रतापी एवं तेजस्वी वीर सुभद्राकुमार अपने 
दिव्याच्दारा शन्रुओंका नाश करता हुआ सम्पूणं दिशाओंमे 
दृष्टिगोचर हो रहा था॥ ७॥ 
तद्‌ इष्ट चरितं तस्य सौभद्रस्यामितोजसः। 
समकम्पन्त सैन्यानि त्वदीयानि सहस्रदाः ॥ ८ ॥ 
अमिततेजस्वी अभिमन्युक्रा वह चरित्र देखकर आपकर 
सदसो सैनिक भयसे कोपने लगे ॥ ८ ॥ 
अथाव्रवीन्महाप्राज्ञो भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
हषंणोत्फुलनयनः छपमाभाष्य सत्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
घट्यन्निव ममौीणि पुत्रस्य तव॒ भारत। 
अभिमन्युं रणे दृष्ट्रा तदा रणविारदम्‌ ॥ १०॥ 
तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ ओर प्रतापी वीर द्रोणाचायेके 
नेतर दषसे खिक उठे । भारत ! उन्होने युद्धविशारद 
अभिमन्युको युद्धम स्थित देखकर आपके पुत्रके मर्म॑स्थल्पर 
चोट करते हुएट-से उस समय तुरंत ही पाचार्थकरो सम्बोधित 
करके कहा--॥ ९-१० ॥ 
एष गच्छति सौभद्रः पाथौनां भ्रथितो युवा । 
नन्दयन्‌ खुहटदः सवोन्‌ राजानं च युधिष्ठिरम्‌ ॥ ११॥ 
नकुखं सहदेवं च भीमसेनं च पाण्डवम्‌ । 
बन्धून्‌ सम्बन्धिनश्चान्यान्‌ मध्यस्थान्‌ सु हदस्तथा।९१२। 
'्यह॒पारथजुल्का प्रसिद्ध तरुण वीर॒ सुभद्राकुमार 
अभिमन्यु अपने समस्त सुद्टदोको, राजा युधिष्ठिरः नकु 
सहदेव तथा पाण्डुपुत्र भीमसेनो, अन्यान्य भादई-बन्धुओं, 
सम्बन्धियों तथा मध्यस्थ सुृदोको भी आनन्द प्रदान करता 
हुआ जा रहा है ॥ ११-१२ ॥ 
नास्य युद्धे समं मन्ये कंचिदन्यं धलुध॑रम्‌ । 
च्छन्‌ हन्यादिमां सेनां किमथ॑मपि नेछति ॥ १३॥ 
“मै दूसरे किसी धनुर्धर वीरको युद्धभूमिमे इसके समान 
नहीं मानता । यदि यह चाहे तो इस सारी सेनाको नष्ट कर 
सकता ह; परंतु न जाने यह क्यो ठेस चाइता नही ३ ॥ 
द्रोणस्य प्रीतिसंयुकं श्रुत्वा वाक्यं तवात्मजः । 
आजुनि प्रति संछडधो दोणं दष्ट सयन्निव ॥ १७॥ . 








अथ दुयोंचनः कणंमव्रवीद्‌ व्धिकं छपः। 
दुःशासनं मद्रराजं तांस्तथान्यान्‌ महारथान्‌ ॥ १५॥ 
अभिमन्युके सम्बन्धे द्रोणाचायय॑का यह प्रीतिथुक्त वचन 
सुनकर आपका पुत्र राजा दुर्योधन करोधरमे भर गया ओर 
्रोणाचारयकी ओर देखकर मुसकराता हुआ-खा कर्ण बाहिकः 
दुःशासनः मद्रराज शल्य तथा अन्य महारथिरवोसे बोका--॥ 
सर्व॑मूधपौभिधिक्तानामाचायों बरह्मवित्तमः। 
अजनस्य सुतं मं नायं हन्तुमिदेचछति ॥ १६॥ 
ये सम्पूणं मूर्धाभिषिक्तं राजाओक्रि आचाय तया 
सवंश्ेष्ठ ब्रह्मवेत्ता द्रोण अर्जुनके इस मुद्‌ पुत्रको मारना 
नहीं चाहते ह ॥ १६ ॥ 
न ह्यस्य समरे युद्धयेदन्तको ऽप्याततायिनः। 
किमङ्ग पुनरेवान्यो मत्यः सत्यं वीमि वः ॥ १७॥ 
“प्रिय सेनिको ! मै आपलोगोसि सच्ची बात कर्ता हूँ | 
यदि ये युद्धम मारनेके ल्यि उद्यत हो जार्यै तो इनके सामने 
यमराज भी युद्ध नीं कर सकता; फिर दूसरा कोई 
मनुष्य तो इनके सामने टिक ही कैसे सकता ३ १ ॥ १७ ॥ 
अज्जुनस्य खतं त्वेष ॒शिष्यत्वादभिरक्चति । 
शिष्याः पृतराश्च दयितास्तद पत्यं च धमिणाम्‌॥ १८ ॥ 
“परंतु ये अर्जुनके पुच्रकी रक्षा करते ई; स्योकि अर्जुन 
इनके शिष्य है । शिष्य ओर पुरतो प्रिय होते ही ड। 
उनकी संताने भी धर्मात्मा पुरुषोंको प्रिय जान पड़ती ई ॥ 
संरक्ष्यमाणो द्रोणेन मन्यते वी्य॑मात्मनः। 
आत्म ्म्भावितो मूढस्तं ्रमध्रीत मा चिरम्‌ ॥ १९ ॥ 
'यह द्रोणाचाय॑से रक्षित होनेके कारण अपने बल ओर 
पराक्रमपर अभिमान कर रहा है । यह मूख अभिमन्यु 
आत्मश्छाघा करनेवाला है । तुम सब लोग मिलकर इसे शीध 
ही मथ डालोः ॥ १९ ॥ 
पवमुक्तास्तु ते राक्षा सात्वतीपु्मभ्ययुः । 
संरन्धास्ते जिघांसन्तो भारद्वाजस्य पयतः ॥ २० ॥ 
राजा दुयोषनके एेषा कहनेपर वे खव बीर अत्यन्त 
कुपित हो सुभद्राकुमार अभिमन्युको मार डाल्नेकी : इच्छासे 
द्रोणाचार्ये देखते-देखते उसपर दू पड़े ॥ २० ॥ 
दुःशासनस्तु तच्छुत्वा दुयोधनवचस्तदा । 
अव्रवीत्‌ कुरुशादुरु दुयोधनमिदं वचः ॥ २१॥ 
कुःरभेषठ | उस समय दुर्योषनके उप्यक्त वचनको सुन 
कर दुःशासनने उससे यह बात कही--॥ २९१ ॥ 
अहमेनं हनिष्यामि महाराज व्रवीमि ते। 
भिषतां पाण्डुपुज्ाणां पञ्चालानां च पद्यताम्‌ ॥ २२ ॥ 
"महाराज ! म आपसे ( प्रतिशापूरवक ) कहता ह । मै 
पाञ्चालं ओर पाण्डवोके देखते-देखते इत अभिमन्यो 
मार डद्गा॥ २२॥ # 


६२१६ 


प्रसिष्याम्यथ सौभद्रं यथा राहर्दिंवाकरम्‌ । 
उत्करश्य चाव्रवीद्‌ वाक्यं कुरुराजमिदं पुनः ॥ २६॥ 

“जसे राहू सूर्यपर महण ख्गाता है, उसी प्रकार आज 
मै सुभद्राकुमार अमिमन्युको ग्रस दगा |› इतना कहकर 
उसने जोर-जोरसे गजना करके पुनः कुखराज दुर्योधनते 
इस प्रकार कदा--॥ २२ ॥ 


शरुत्वा ष्णो मया ग्रस्तं सोभद्रमतिमानिनौ । 
गमिष्यतः प्रेतरोकं जीवरोकान्न संशयः ॥ २४ ॥ 
'सुभद्राकुमार अभिमन्युको मेरे द्वारा कालकवक्त हुआ 
सुनकर अत्यन्त अभिमानी श्रीकृष्ण ओर अजुन इसं जीवलोक- 
से प्रेतरोकको चे जार्येगे- इसमे संशय नदीं है ॥ २४ ॥ 


तौ च श्रुत्वा सृतौ व्यक्तं पाण्डोः शषे्रोद्धवाः खताः। 
पकाह्या सखहृदगोः क्कैन्याद्धास्यन्ति जीवितम्‌ ॥ २५॥ 

'उन दोनोको मरा हुआ सुनकर पण्डके क्षे्रमे उत्पन्न 
हुए ये चरो पाण्डव कायरतावश अपने सुद्द्व्गके साथ 
एक ही दिन प्राण त्याग देगे ॥ २५ ॥ 


तस्मादस्मिन्‌ हते शत्रौ इताः सर्वैऽहितास्तव । 

शिवेन मां ध्याहि राजन्नेष हन्मि रिपूंस्तव ॥ २६॥ 
(अतः इस अपने शत्रु अभिमन्युके मारे जानेपर आपके 

सारे दुश्मन खतः नष्ट हो जार्येगे । राजन्‌ | आप मेरा 

कल्याण मनाहये। मै अभी आपके शतुओंका नारा क्य देता हूः | 

पवसुक्त्वानदद्‌ राजन पुतो दुःशासनस्तव । 

सौभद्रमभ्ययात्‌ क्रुद्धः शरवर्ैरवाकिरन्‌ ॥ २७ ॥ 


श्रीमहाभारते 


------------------ 


[ दोणप) 


4 महाराज एेसा कहकर आपका युत दुःशासन भे, 
-जोरखे गजना करने रगा । वद क्रोधमे मरकर सुम 
पर बारणोकी वर्षां करता हुआ उसके सामने गया ॥ २७ | 
तमतिक्रुद्धमायान्तं तव ` ` पु्मरिदमः। 
अभिमन्युः शरैस्तीकषणेः षड्विशत्या समाप्रेत्‌॥ २८। 
` आकरे पुत्रको अस्छन्त कुपित हो अते देख शत 
अभिमन्युने छन्वीस पैने भारणोदारा उसे घायङ कर्‌ दिव | 
दुःशासनस्तु संक्रुद्धः प्रभिन्न हव कुञ्जरः । 
अयोधयत सौभद्रमभिमन्युश्च तं रणे ॥ २९॥ 
मदकी धारा बहानेवाठे गजराजके समान क्रोम भर 
हआ दुःशासन उस रणक्षेक्रम अभिमन्यसे ओर अभिमच 
दुःशासनसे युद्ध करने गे ॥ २९ ॥ 
तौ मण्डलानि चित्राणि रथाभ्यां सन्यदश्चिणम्‌। 
चरमाणावयुध्येतां रथशिश्चाविश्ारदौ ॥ ३०॥ 
रथ-युद्धकी शिक्षामे निपुण वे दोनों योद्धा अपने रथौ. 
दवारा दयें-बायं विचित्र मण्डलाकार गतिसे विचरते हए 
युद्ध करने खगे | ३० ॥ 
अथ पणवस्रदङ्गदुन्दुभीनां 
क्रकचमहानकमेरिद्चक्चंराणाम्‌ । 
निनदमतिभृ्ं नराः भचक्र- 
रैवणजलोद्धवसिहनादमिश्चम्‌॥ ३१॥ 
उस समय बाजे बजानेवाठे लोग ठोल, मृदंग, दुन्ुमि, 
क्रकचः बड़ी ढोर, भेरी ओर ््चिके अत्यन्त भयंकर शब्द 
करने रगे । उसमें शङ्क ओर सिंहनाद की भी ध्वनि मिली हुई थी॥ 


~----~ 


इति श्रीमहाभारते द्रौणपव॑णि अभिमन्युवधपर्वणि द्ुःशासनयुद्धे एकोनचत्वारिंश्षोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपरवके अन्तत अभिमन्यु वघप्वैमे दुः्छासनयु विषयक उनतारीसरवे अध्याय पूरा हुभा ॥ ६५ ॥ 


चत्वारिशोऽध्यायः 
अभिमन्युके दारा दुःशासन ओर कणेकी पराजय 


संजय उवाच 
( ततः समभवद्‌ युं तयोः पुरुषसिहयोः। 
तस्मिन्‌. काठे महाबाहुः सौभद्रः परवीरहा ॥ 
सदारं कामुकं छिरवा लाघवेन व्यपातयत्‌ । , 
दुः्ासनं रररे संततक्ष समन्ततः ॥ ) 
. संजय कहते है-राजन्‌, ! तदनन्तर उन दोनों 
पुखूषिंदोम घोर युद्ध होने लगा । उस समय शतरुवीररोकरा संहार 
करनेवाठे महाबाहु -खुमदराङमारने बङी $र्तकि साय दुःशा- 
सनक बाणशदित धनुष्को कार गिराया ओर. उसे अप्रने 


` ल॒ -्रत्यमित्रमवस्थितम्‌। 


। । | भयंकर बा्ोद्रारा सब ओर श्चत-विक्चत कर दिया ॥ 





छरविक्षतगा्रं ^ 
स्मयन्‌ ५०. 


। = क अभिमन्यु मि : न्युः स्मयन्‌ धीमान्‌ दुःचलासनमथात्रवीत्‌॥ १ ॥ 
क इखके बाद बुद्धिमान अभिमन्यु किंचित्‌ मु्कराकर 


सामने विपन्षमे खड़े हुए दुःशासनसे, जिलका शरीर बाणोर 
अत्यन्त धायल हो गया था, इस प्रकार कष्टा--॥ १॥ 
विथ  पदयामि स्रामे मानिनं श्ूरमागतम्‌। 
निष्ुरं त्यक्तधमौणमाक्रोशनपरायणम्‌ ॥ २ ॥ 
धे सीमाग्यकी बात है किआज मै युदधमे खमते 

आयि हष ओर अपगेको शूरवीर माननेवाछे तुचच ५५. 
निष्डुर, धमत्यागी ओर वूसरोकी निन्दा तत्पर र 
तुको प्रत्यक्ष देख रहा दं ॥| २ ॥' 

` यत्‌ सभायां त्वया राशो धृतराष्स्य श्यण्वतः। 
कोपितः परपैवौक्ये्ध्मराजो न 


॥ मन्म (3 क्य ४ । युधिष्ठिरः ॥ ॥ 
“ जयान्मत्तन भीमश्च बहवद्धं; प्रभाषितः। 
` अक्षकूटं समाभरिरय सौबलस्यात्मनो बलम्‌ ॥ ४ ॥ ¦ 


` तत्‌ त्वयेदमनुपरास्तं तस्य कोपान्महात्मनः। 


छ ` 


अभिमन्युवधपर्व ] 


“ओ मूखं । तूने चयूतक्रीडामे विजय पानेसे उन्मत्त 
होकर समाम राजा धरृतराष्के सुनते हए जो अपने निष्ठुर 
वचननोदयारा धर्मराज युधिष्ठिरको कुपित किया था ओर शङुनि- 
के आत्मवल-जूएमे छल-कपटका आश्रय ठेकर जो भीमखेनके 
प्रति बहुत-सी अंट-संट बातें कदी थी, इसे उन महात्मा 
ध्मराजको जो क्रोध : हुभा, उसीका यह फल है कि तुञ्चे 
आज यह दुर्दिन प्रास्त हुआ हे ॥ ३-४२ ॥ 


परवित्तापहारस्य क्रोधस्याप्रहामस्य च ॥ ५ ॥ 
खोभस्य क्ाननाशस्य द्रोहस्यात्याहितस्य च। 
पितृणां भम राज्यस्य हरणस्योश्रघन्विनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्‌ त्वयेद मचुभ्राघतं प्रकोपाद्‌ वै महात्मनाम्‌ । 
८दूसरोके घनक्रा अपहरण क्रोषः अशान्ति, लोभः ्ान- 
लोपः द्रोहः दुःसाहसपूणं वर्ताव तथा मेरे उग्र धनुर्धर 
पितरोके राज्यका अपहरण--इन सभी बुरादयोके फ्खरूप 
उन महात्मा पाण्डर्वोके क्रोधसे तुक्षे आज यह दुरा दिन 
परास्त हुआ हे ॥ ५-६१ ॥ 
स तस्योध्रमघर्भस्य फलं प्राप्नुहि दुमते ॥ ७ ॥ 
श्षासितास्म्यद ते बाणैः सर्वसैन्यस्य पदयतः। 
अद्याहमनृणस्तस्य कोपस्य भविता रणे ॥ ८ ॥ 
दुर्मते ! तू अपने उस अघर्मका भयंकर फल प्राप्त 
कर । आज म सारी सेना ओक देखते-देखते अपने बाणोंदरारा 
तुचे दण्ड दूंगा | आज मेँ युद्धम उन महात्मा परितरोके उख 
क्रोधका बदला चुकाकर उज्रण हो जाऊंगा ॥ ७-८ ॥ 
अमर्षितायाः रृष्णायाः काङ्कितस्य च मे पितुः। 
अद्य कौरव्य भीमस्य भवितास्म्यकरणो युधि ॥ ९ ॥ 
(कुसकुख्कलङ्क ! आज रोषमे भरी हुईं माता कृष्णा 
तथा पित्ृतुस्य ८ ताऊ ) भीमसेनका अभीष्ट मनोरथ पूणे 
करके इस युद्धम उनके ऋणे उण हो जाऊंगा ॥ ९ ॥ 


न हि मे मोक्ष्यसे जीवन्‌ यदि नोत्खजसे रणम्‌ । 
पवसुक्त्वा महावाहुबौणं दुःशासनान्तकम्‌ ॥ १०॥ 
संदधे परवीरप्रः कालागन्यनिरुवचंसम्‌। 

ध्यदि तू युद्ध छोडकर भाग नीं जायगा तो आज मेरे 
हाथसे जीवित नदीं चट सकेगा | एेषा कहकर शघुवीरोका 
नाश करनेवाले महाबाहु अभिमन्युने कारः अभ्रि ओर बायुके 
समान तेजसी बाणका संधान किया, जो दुःशासनके प्राण 
लेनेमे समथ था ॥ १०३ ॥ 
तस्योरस्तू्णमासाद्य जञ्चदेरो विभिद्य तम्‌ ॥ ११॥ 
जगाम सह पुङ्खेन ` बर्मीकमिव पन्नगः। 
अथैनं पञ्चवि्चत्या. पुनरेव समापयत्‌ ॥ १२॥ 


बह बाण तुरंत टी उखके वक्षःखर्पर परहुचकर उघके 
गलेकी हैसलीको विदीर्णे करता हुआ प॑ंखसहित भीतर घुस लयमाकाक्घमाणानां शराणामनिवतिनाम्‌। ~ 


चत्वारिदोऽध्यायः 
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गया, मानो कोई सर्पं वेविीर्ने शमा गयां हो | तत्वश्चात्‌ 
अभिमन्युने दुःशासनको पचीत वाण ओौर मरि ॥ ११-१२॥ . 


शररन्चिसमस्पकँ सकर्णसमचोदितेः 

सर गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविखात्‌ ॥ १३॥ 

दुःशासनो महाराज कदमटं चाविरान्महत्‌ । 
धघनुषको कानतक्र खीचकर चराय हए उन बार्णोदयाराः 

जिनका स्प अधिके समान दाइक था, गहरी चोट खाकर 

दुःशासन व्ययित हो रथकी व्ैठकमे बैठ गया । महाराज | 

उस समय उसे मारी मूं आ गवी ॥ १३१ ॥ 


सारथिस्त्वरमाणस्तु दुःशाखनमवेतनम्‌ ॥ १४ ॥ 
रणमध्यादपोवाह सौभद्रश्शरपीडितम्‌ । 

तब अभिमन्युके बाणोखि पीड़ित एवं अचेत इए 
दुःशासनको सारथि वड़ी उतावलीके साय युद्धस्लसे बाहर 
हटा ठे गया ॥ १४२ ॥ 
पाण्डवा द्रौपदेया विराटश्च समीश्य तम्‌ ॥ १५ ॥ 
पञ्चाखाः केकयादचैव सिंहनादमथानदन्‌ 

उस समय पाण्डव, पोच द्रौपदीकुमारः राजा विराटः 
पाश्चार ओर केकय दुःशासनको पराजित हआ देख जोर- 
जोरसे सिंहनाद करने ल्गे ॥ १८२ ॥ 
वादित्राणि च सवौणि नानालिङ्गानि सवशः ॥ १६॥ 
प्रावादयन्त संहृष्टाः पाण्डूनां तत्र सेनिकाः। 
अपदयन्‌ स्मयमानाश्च सौभद्रस्य विचेष्टितम्‌ ॥ १७ ॥ 

पाण्डवोके सैनिक वरहो हर्षम भरकर नाना प्रकारके 
सभी रणवाद्य बजाने लगे ओर मुखकराते हुए वे खुभद्रा- 
कुमारका पराक्रम देखने ल्गे ॥ १६-१७ ॥ 
अत्यन्तवैरिणं दं दष्टा शाश पराजितम्‌ । 
धर्म॑माखूतदाक्राणामश्विनोः प्रतिमास्तथा ॥ १८ ॥ 
धारयन्तो ध्वजाग्रेषु द्रौपदेया महारथाः । 
साट्यकिदचेकितानश्च धृषटयुस्रशिखण्डिनौ ॥ १९ ॥ 
केकया धृष्टकेतुश्च मर्स्याः पञ्चाख्खंजयाः । 
पाण्डवाश्च सुदा युक्ता युधिष्टिर पुरोगमाः ॥ २० ॥ 
अभ्यद्रवम्त त्वरिता द्रोणानीकं बिभित्खवः। 

घमडमे भरे हए अपने कटर शत्रुको पराजित हुआ 
देख अपनी ष्वजाअकि अग्रभागमे धर्म, वायुरइन्द्र ओर अश्चिनी- 
कुमारोकी प्रतिमा धारण करनेवाछे महारथी द्रौपदीकुमारः 
सात्यकिः चेक्रितानः धृष्ट्ुम्नः शिखण्डी? केकय-राजकुमारः 
धृष्टकेतु, मस्स्यः पाञ्चारः खंजय तथा युधिष्ठिर आदि पाण्डव 
बडे हष॑के साथ उतावले होकर द्रोणाचायके व्यूहका भेदन 


, करनेकी इच्छसे उस्तपर टूट पड़ ॥ १८-२०३ ॥ . 


ततोऽभवन्महायुदधं स्वदीयानां परैः सह ॥ २१९॥ . 


५ 
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तदनन्तर विजयकी अभिलाषा रखकर युद्धम कभी 
पीठ न दिखानेवाले आपकर शूरवीर सैनिकोका शन्रुओंके 
साथ महान्‌ युद्ध होने लगा ॥ २११ ॥ 

तथा तु वतमाने वे संग्रामेऽतिभर्यंकरे ॥ २२॥ 

` दुयोधनो महाराज . राघेयमिदमव्रवीत्‌ । 
मद्दाराज | जब इस प्रकार अत्यन्त मयंकर संग्राम हो 
रहा थाः उस समय दुर्योधने राधापुत्र कर्णैखे यों कदा-॥ 
पश्य दुःशासनं वीरमभिमन्युवशं गतम्‌ ॥ २९॥ 

प्रतपन्तमिवादित्यं निघ्रन्तं रात्रवान्‌ रणे। 

“कणे ! देखो, वीर दुःशाषन सू्वके समान शत्रु-तैनिको- 
को संतत करता हुआ युद्धम उन्द मार रहा था, इसी 
अवस्थाय वह अभिमन्युके वशम पड़ गया है ॥ २३१ ॥ 
अथ चेते सुसंरब्धाः सिहा इव बलोत्कटाः ॥ २४॥ 
सौभद्रसु्यताखरातुमभ्यधावन्त पाण्डवाः । 

(इधर ये क्रोधमे मरे हए पाण्डव सुमद्राकरुमारकी 
रक्षा कनेक व्यि उयत हो प्रचण्ड बलशाली षिंहके समान 
घाव। कर चुके दै ॥ २४१ ॥ 
ततः कणैः शरेस्तीकष्णेरभिमन्यु दुरासदम्‌ ॥ २५॥ 
अभ्यवषत संक्द्धः पुरस्य हितकृत्‌ तव । 

यह सुनकर आपके पुत्रका हित करनेवाटा कर्णं अव्यन्त 
करोधम मरकर दुद्धंषं वीर अभिमन्युपर तीते बा्णोकी 
वां करने लगा ॥ २५१ ॥ 
तस्य चानुचरास्तीकष्णेविव्याथ परमेषुभिः ॥ २६॥ 
अवज्ञापूवेकं शरः सौभद्रस्य रणाजिरे । 

चूरवीर कणन समराङ्गणमे सुभद्राकुमारके सेवर्कोको 
भी तीखे एवं उत्तम बाणोंदारा अवदेलनापूर्वक बध डाला ॥ 
अभिमन्युस्तु राधेयं विखप्तव्या शिलीमुखैः ॥ २७॥ 
अविध्यत्‌ त्वरितो राजन्‌ द्रोणं प्रप्छुम॑हामनाः। 

राजन्‌ ! उस समय महामनस्वी अभिमन्युने द्रोणाचार्यके 
6मीप पर्हुचनेकी इच्छा रखकर तुरंत ही तिहत्तर बाणोदारा 
कंको घायल कर दिया ॥ २७ ॥ , 

| तं तथा नारक्रत्‌ कश्चिद्‌ द्रोणाद्‌ वारयितुं रथी ॥ २८ ॥ 
आङ्जन्तं र्थत्रातान्‌ वज्रहस्तात्मजार्मजम्‌। 
१ कोद भी रथी रथसमूहोको नष्ट-भ्रष्ट करते दए इन्द्र 
कुमार अजुनकरे उख पुच्रको द्रोणाचार्यकी ओर जानेस रोक 
नरका ॥ ८८ ॥ 
ततः कणां जयत्ेप्छुमौनी सर्वयलुष्मताम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्तौभद्रं रातशोऽविध्यदुत्तमाख्राणि दर्शयन्‌ । 
 -सखोऽखैरस्रविकां श्षटो रामद्िष्यः प्रतापवान्‌ ॥ ० ॥ 
` इति श्रीमदाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वणि 
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श्रीमहाभारते 


= < कार श्रीमहाशात द्रोणपर्वके अन्तत अभिमन्धुबघभर्मे कर्णं तथां दुम्शा 
(< दाक्षिणाच्य अधिक पाठके र शोक 


शिष्ये 


[ दोप 
~= 
समरे शजदुचैषमभिमन्युमपीडयत्‌ । 
विजय पानेकी इच्छा रखनेवाछे; सम्पूण घनुभती 
मानी, अचत्ेत्ताओमि श्रेष्ठ, परडरामजीके रिष्य ओ 
मतापी वीर कर्णने अपने उततम अरोक प्रदर्शन क्रते इए 
सेकड़ो ब्राणोद्रास शन्ुदुर्जय समद्रामार अभिमन्ुको 
डाला ओर समगङ्गणमे उसे पीड़ा देना आरम्म किया || 
स तथा पीड्यमानस्तु राघ्रेयेनाखनृष्टिभिः ॥ ११॥ 
समरेऽमरखंकादः सौभद्रो न व्यरीरय॑त । 
कके द्वारा उसरी अखरवर्षासे पीडित होनेपर भी 
देवतुल्य अभिमन्यु समरभूमिमे शिथिल नहीं हुआ ॥३११॥ 
ततः शिलारितैस्तीकष्णेभेल्टैरानतपरवभिः ॥ ६२॥ 
छित्वा धनूंषि शुराणामाज्ुनिः कर्ण॑मार्दैयत्‌ । 
तत्पश्चात्‌ अर्जुनुमारने सानपर चदाकर तेज किये हुए 
छकी इई गोठवाठे तीते भव्लोद्यारा शूरवीरोके धनुष कार- 
कर कणेको सव ओरसे पीड़ा दी ॥ ३२१ ॥ 
धनुमेण्डलनिसुक्तैः शरैराशीविषोपमैः ॥ २३॥ 
सच्छत्रध्वजयन्तारं साश्वमाद्यु स्मयन्निव । 
उसने सुसिकराते हुए-से अपने मण्डलाकार धनुषे टे 
हए विषधर सपेकि समान भयानक बवा्णोदरारा छत्रः भ्वजः 
सारथि ओर घोड़सदित कर्णंको शीघ्र ही घायल कर दिया ॥ 
कणोऽपि चास्य चिक्षेप बाणान्‌ संनतपर्वणः॥ ३४॥ 
असम््रान्तश्च तान्‌ स्वान गर्णात्‌ फाटगुनत्मजः। 
कणने भी उसके ऊपर छकी हुई रगौटवाले बहते 
बाण चयि; परंतु अ्जुनकुमारने उन सबको बरिना किषी 
घवराहटके सह छिया ॥ ३४९ ॥ 
ततो सुदहृतीत्‌ कर्णस्य वाण्मैकेन वीर्यवान्‌ ॥ ३५॥ 
सध्वजं कामुकं वीरदिछछस्वा भूमावपातयत्‌ । 
तदनन्तर दो ही षड़ीमे पराक्रमी बीर अभिमन्युने एक 
बाण मारकर कणे ध्वजसदित घनुषको धृथ्वीपर काट गिराबा॥ 
ततः छृच्छरगतं कणं ष्टा कणौद्नन्तरः ॥ ३६ ॥ 
सौभद्रमभ्ययात्‌ तर्णं खठसुद्यम्य कासुंकम्‌। 
तत उच्चुकंशः पाथोस्तेषां चानुचरा जनाः। 
वादित्राणि च संजध्चः सोभदं चापि तष्टवुः ॥ २७ ॥ 
कर्णको संकरमे पड़ा देख उसका छोटा भाई सुद्‌ घन 
हाथम्‌ कर तुरंत ही सुमद्राुमारका सामना करने ठि 
आ परुचा । उस समय बुन्तीके सभी पुत्र ओर उनके 
अनुगामी सेनिक जोर जोरसे गरजने, बाजे बजाने ओ 
अभिमन्युकी भूरि-भूरि प्ररो करने समो ॥ ३६-३७॥ 
"यासनपराभवे चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
सनको पराजयग्रिषय 


नि प्यक चासीसने अ ॥ ४०॥ 
मिलाकर कुक २९ शाक ) बर । ५ पूरा हआ ॥ 
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अभिमन्युवधपवै ] एकचत्वारिदोऽध्यायः ३२६१९ 
-ववव्वव्वव्यव्यव==----------------------ननन ~= लज्ज = न~~ 
एकचतारिशोऽ्यायः 


अभिमन्युके द्वारा कर्णके माईका वधं तथा कौरवसेनाका संहार ओर पलायन 


संजय उवाच 

सोऽतिग्जन्‌ घुष्पाणिज्या विकरष॑न्‌ पुनः पुनः। 
तयोमंहात्मनोस्तूर्णः = रथान्तरमवापतत्‌ ॥ १ ॥ 

संजय कहते है-राजन्‌ | कर्णका वह माई दाथमे धनुष 
ले अत्यन्त गरजता ओर प्रत्यञ्चाकरो ब्रारवार खींचता हआ 
तुरंत टी उन दोनों महामनखी वीक रथोकरे बीचमे 
आ पर्हुचा ॥ १॥ 
सोऽविध्यद्‌ दहाभिबौणेरभिमन्युं दुरासदम्‌ । 
सच्छब्रध्वजयन्तारं साश्वमाद्यु स्मयन्निव ॥ २ ॥ 

उसने मुसकराते हुए-से दस बाण मारकर दुज॑य वीर 
अभिमन्युको छतः ध्वजा, सारथि ओर घोडोँषहित शीघ ही 
घायल कर दिया ॥ २॥ 
पिठपेतामहं कम॑ कुबौणमतिमानुषम्‌। 
ृष््दितं शरैः कारण त्वदीया हषिताऽभवन्‌ ॥ ३ ॥ 

अपने पिता-पितामहोके अनुसार मानवीय शक्तिसे वद्- 
कर पराक्रम प्रकट करनेवाञे अजुनकरुमार अभिमन्युको उस 
समय वारणोसि पीडित देख करर आपके सैनिक इषसे खि उटठे॥ 
तस्याभिमन्युरायस्य स्मयन्नेकेन पञ्चिणा । 
शिरः प्रख्य!चय्रामास तद्रथात्‌ प्रपतद्‌ सुषि ॥ ४ ॥ 
कर्णिकारभिवाधूतं वातेनपतितं नगात्‌ । 

तब अमिमन्युने सुसक्राते हुए से अपने धनुषको खीच- 
कर एक ही वाणसे कर्णके माईका मस्तक धड्से अल्ग कर 
दिया। उक्तका वह सिर रथसे नीचे प्रथ्वीपर शिर पड़ाः 


+ „¬< 
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मानो वायुके वेगते दिलकर उलड़ा हु भा कनेरका इच पवंत- 
शिखरसे नीचे गिर गया हो ॥ ५९ ॥ 

भ्रातरं निहतं दष्टा राजन्‌ कणँ व्यथां ययो ॥ ५ ॥ 
विमुखीकृत्य कणे तु सौधद्रः कङ्कपत्िभिः। ^“ 
अन्यानपि मदेष्वासांस्तूरणमेवाभिदद्रुवे ॥ ६ ॥ 


राजन्‌ ! अपने भाईको मारा गया देख कर्णको बड़ी 
व्यथा हुई | इर खुभद्राकुमार अमिमन्युने गीधकरौ पखिवाठे 
वाणोद्ारा कर्णको युद्धसे भगाकर दूसरे-दूसरे मदाधनुर्थर 
वीरोपर भी तुरंत ही धावा किया ॥ ५-& ॥ 
ततस्तद्‌ विततं सैन्यं हस्त्यश्वर्पत्तिमत्‌ । 
करद्धोऽभिमन्युरभिनत्‌ तिग्मतेजा महारथः ॥ ७ ॥ 

उस समय क्रोध भरे हए प्रचण्ड तेजस्वी महारथी 
अभिमन्युने हाथी, घोडे, रथ ओर दैदलचे युक्त उस विदाढ 
चतुरङ्गिणी सेनाको विदीणं कर डाला ॥ ७ ॥ 
कणैसतु बहभिर्वाणेरचंमानोऽभिमन्युना । 
अपायाञ्जवनेरभ्वेस्ततो ऽनीकमभज्यत ॥ ८ ॥ 

अभिमन्युकरे चलये हुए बहुसंख्यक वाणोसे पीडित 
हुआ कणं अपने वेगश्षाली धोड़ंकी सदायतासे शी ही 
रणभूमिे भाग गया । इतसे सारी सेनाम भगदङ़ मच गयी ॥ 


शलभैरिव चाकारो धाराभिरिव चाच्रते। 


अभिमन्योः शरे राजन्‌ न प्राज्ञायत किचन ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! उक्त दिन अभिमन्युके बाणोसे सारा आकाश- 
मण्डल इन प्रकार आच्छादित द्यो गाथाः मानो टिडी- 
दलसे अथवा वर्षाकी धाराओंसे व्याप्त दो गया हो| उस 
आकाशम कुछ भी सूञ्चता नदींथा॥९॥ 
तावकानां तु योधानां वध्यतां निशितैः शरेः । 
अन्यत्र सैन्यवाद्‌ राजन्‌ न स कश्चिदतिष्ठत ॥ १० ॥ 
महराज ! वेने बागोंद्यारा मारे जते हए आपके 
योद्धाओंमेसे सिंघुराज जयद्र थको छोड़कर दूसरा कोई वरहो 
ठहर न सका ॥ १०॥ 
सौभद्रस्तु ततः शङ्कं पध्माप्य पुरुषषभः । 
श्णीघ्रमभ्यपतत्‌ सेनां भारतीं भरतर्षभ ॥ १९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तब युरुषप्रवर सुभद्राङुमार अभिमन्युने 
शद्ध ब्रजाकर पुनः शीघ्र ही भारतीय सेनापर घवा किया ॥ 
स कक्षेऽभ्िरिोर्खष्टो निद॑हंस्तरसा रिपून्‌ । 
मध्ये भारतसेन्यानामाजुनिः पय॑वतंत ॥ १२ ॥ 
सूखे जंगल्म छोडी हई आगके समान वेगसे शनुओंको 
दग्ध करता हुआ अभिमन्यु कोरब-सेनाके बी चमे बिचरने लगा 
रथनागाश्वमनुजानदेयन्‌ निशितैः शरैः । 
सस्प्रविदयाकरोद्‌ भूमि कबन्धगणसंङकलाम्‌ ॥ १३॥ 
उस सेनाम प्रवेश करके उसने अपने तीखे बाणोद्यारा 
रथो, हाथिये, षोड ओर पैदलमलुयोको पीडित करते हुए 
सारी रणभूमिको बिना मस्तकके शरीरोसे पाट दिया ॥ १३॥ 
सौमद्रचापपरभवैनिंरूत्ताः परमेषुभिः। 
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सखानेवाभिमुलान्‌ घ्नन्तः प्राद्रवन्‌ जीवितार्थिनः॥ १४॥ 
सुभद्राङकुमारफे धनुषसे चयूटे हए उत्तम बाणेति क्षत- 
विक्षत हो आपकर सेनिक अपने जीवनकी रक्षाके ल्यि सामने 
आये हए अपने. ही पक्षके योद्धाओंको मारते दए भाग चके ॥ 
ते घोरा रौद्रकमोणो विपाडा बहवः शिताः। 
निघ्नन्तो रथनागाश्वाञ्जग्मुराद्यु बखुंघराम्‌ ॥ १५ ॥ 
अभिमन्युके वे भयंकर कमं करनेवाकेः घोर, तीक्ष्ण 
ओर बहूसंख्यक विपाठ नामक बाण आपके रथो, हाथियों 
ओर घोड़ोको नष्ट करते हुए शीघ ही घरतीमे समा जाते ये ॥ 
सायुधाः साङ्खलि्राणाः सगणाः साङ्गदा रणे । 
हद्यम्ते बाहवदिछन्ना देमाभरणभूषिताः ॥ १६ ॥ 
उस युद्धमे आयुधः दस्ताने; गदा ओर बाजूबंदसदित 
वीरोकी सुवरण॑भूषण-भूषित भुजा कटकर गिरी दिखायी 
देती थीं ॥ १६॥ 
श्यराश्चापानि खङ्काश्च शरीराणि हिरांसि च । 
सकुण्डलानि खग्वीणि भूमावासन्‌ सहसखश्शः ॥ १७ ॥ 
उष युद्धमूमिमे धनुषः बाणः खड्धः शरीर तथा दार 
ओर दुण्डलोसे विभूषित मस्तक सहसोकी संख्यामे छिन्न- 
भिन्न होकर पड़ थ ॥ १७ ॥ 


सोपस्करेरधिष्ठानेरीषादण्डेश्च बन्धुरैः । 
अक्षेविमथितेश्चक्रबहुधा पतितेयुगेः ॥ १८ ॥ 


शक्तिचापासिभिरचव पतितैश्च महाध्वज्ञैः । 
चमंचापररेर्चैव व्यवकीर्णैः समन्ततः ॥ १९ ॥ 
निहतः. क्षत्रियेरद्वेवोरणेश्च विराम्पते । 
अगम्यरूपा परथिवी क्षणनासीत्‌ खदारुणाः ॥ २० ॥ 
आवदयक सामग्री; बैठक; ईषादण्ड, बन्धुर, अश्च; 
पिए ओर जूए चूर-चूर ओर डकडे-टकडे होकर गिरे थे । 
शक्तिः धनुषः ख्ख; गिरे हए विशार ध्वजः ढाल ओर 
ब्राण भी छिन-भिन्न होकर सत्र ओरविखरे पड़ धे । प्रजानाथ | 
बहूत-ठे कषत्रियः घोडे ओर हाथी भी मारे गये थे । इन 
सबके कारण वर्होकी भूमि क्षणमरमे अत्यन्त भयंकर ओर 
अगम्य हो गयी थी ॥ १८-२० ॥ 
वध्यतां राजपुत्राणां कऋन्दतामितरेतरम्‌ । 


श्रीमहाभारते 


[ दोणप्णि 


& 
त [व~ 
प्रादुससीन्महादाब्दो भीरूणां भयवर्धनः ॥ २१। 
बाणोकी चोट खाकर परस्पर क्रन्दन करते हुए राज 
कुमारोका महान्‌ शब्द ॒सुनायी पड़ता था, जो कायो 
भय बदानेवाखा था ॥ २१ ॥ 
ख शब्दो भरतश्रेष्ठ दिशः सवौ व्यनादयत्‌ । 
सौभद्रश्चाद्रवत्‌ सेनां नन्‌ वराश्वरथदिपान्‌ ॥ २२॥ 
मरतशरे् ¡ बह शब्द्‌ सम्पूणं दिशाओंको प्रतिध्वनित कर 
रश था । सुमद्राङ्खमार श्रेष्ठ घडो, रथौ ओर हायिभका 
संहार करता हज कौरव-खेनापर दरूट पड़ा था ॥ २२॥ 
कक्षम्िरिवोर्खष्टो निदंदंस्तरसा रिपून्‌ । 
मध्ये भारतसखेन्यानामाजैनिः प्रव्यदद्यत ॥ २३॥ 
सूखे जंगलमे छोड़ी हुई आगकी भति अर्जुनकुमार 
अभिमन्यु वेगसे शुओंको दग्ध करता हुआ कौरवसेनाओंकि 
बीचमे दृष्टिगोचर हो रहा था ॥ २३॥ 
विचरन्तं दिशः सखवोः प्रदिष्टश्चापि भारत। 
तं तद्‌ नानुपदयामः सैन्ये च रजसाऽ१वृते ॥ २४॥ 
भारत । धूलसे आच्छादित हुई सेनाके भीतर सम्पूणं 
दिशाओं ओर विदिशाओंमे विचरते हए अभिमन्युको उष 
समय हमलोग देख नहीं पाते थे ॥ २४ ॥ 
आददानं गजाश्वानां रणां चायुषि भारत । 
क्षणेन भूयः पदयामः सूयं मध्यंदिने यथा ॥ २५॥ 
अभिमन्युं महाराज प्रतपन्तं द्विषद्वणान्‌ । 
स वासवखमः संख्ये वासवस्यात्मजात्मजः। 
अभिमन्युमेहाराज सैन्यमध्ये व्यरोचत ॥२६॥ 
(यथा पुय॒वहनिखतोऽखरसेन्येखु वीयेवान्‌ ।) 
भरतनन्दन ! हाथियों, भरोड़ ओर पैदल-तैनिककी 
आयुको छीनते हए अभिमन्युको हमने क्षणभरमे दोपदसके 
सूर्यकी भोति शघ्ुसेनाको पुनः तपति देखा था । महाराज | 
इन्द्र कुमार अजेनका वह पु युद्धम इन्द्रके समान पराक्रमी 
जान पड़ता था । जेस पूव॑काख्मे पराक्रमी कुमार कातिकरेय 
अखुरोकी सेनाम उसका संहार करते हुए सुशोभित होते थे! 


उसी प्रकार अभिमन्यु कोरवनसखेनमि विचरता हुआ शोभा पा 
रहा था ॥ २५-२६ ॥ 


इति ` श्रीमहाभारते द्वोणपवेणि अभिमन्युवधपव॑णि अभिमन्युपराक्रमे एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत दरोणपयके अन्तत अभिमन्युवधप्वम अभिभन्युका पराकरमविषयक शकतालीस अश्म 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठका ९ शोक मिलाकर कुरु २६१ शोक है ) 


य पुरा हुअा॥ ४९॥ 









= धृतरष्टर्‌ १॥९॥- 


क `. धृतराष्ट्र उवाच . 
-बारमल्यन्तसुलि छमत्यन्तस्ुखिनं  ‰ ` स्वबाडबखदरपितम्‌ । 





कुव वीरं रपुं तनुत्यजम्‌ ॥ ९ ॥ 


द्विचत्वारिदोऽध्यायः | 
अभिमन्यु पीडे जानेवार पाण्डोको जयदरथका घरे प्रभावसे रोकः देना 


गाहमानमनीकानि. सददवेश्व, त्रिहायनेः। 


ए यौधिष्ठिरात्‌ सेनया कश्िदुन्वपतद्‌ वली ॥ २॥ 


ध्तराषट् बोटे-संजय | अत्यन्त सुखमे.पटा हुआ वीर 
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भभिमल्युवधपर्व ] 


वालक अभिमन्यु युद्धम कुश था | उसे अपने बाहुवलपर गर्व 
या । वद उत्तम कुर्म उत्पन्न होनेके कारण अपने शरीरको 
निछठावर करके युद्ध कर रहा या । जिस समय वह तीन 
सालकी अवखावले उत्तम घोड़ोके द्वारा मेरी सेनामिं 
वेश कर रहा थाः, उस समय युधिष्ठिरकी सेनाखे 
क्या कोई बर्वान्‌ वीर उसके पीे-पीे व्युहके भीतर आ 
स्काथा१॥ १-२॥ 
संजय उवाच 

युधिष्ठिये भीमसेनः शिखण्डी सात्यकिर्यमौ । 
धृष्टयुन्नो विरारश्य द्रुपदश्च सकेकयः ॥ ६॥ 
धृष्टकेतश्च संरब्धो मत्स्याश्चाभ्यपतन्‌ रणे । 
तेनैव तु पथा यान्तः पितरो मातुरः सह ॥ ७ ॥ 
अभ्यद्रवन्‌ परीप्सन्तो व्यूढानीकाः प्रहारिणः । 

संजयने कदा- राजन्‌ | युधिष्ठिर) भीमसेनः िखण्डीः 
सात्यक्रि; नकुल-सददेवः धृषटदुम्नः विराटः द्रुपद» केकय- 
राजकुमार, रोप्रमे भरा हुआ धृष्टकेतु तथा मत्स्यदेशीय योद्धा 
-- ये सव-के-सव्र युद्धसखल्म अगे वदे | अभिमन्युके ताऊः 
-चाचा तथा मामागण अपनी सेनाको व्यूहद्वारा संगठित 
करके प्रहार करनेक्रे लिये उद्रत दहो अभिमन्युकी रक्षाके 
व्यि उसीके बनाये हए माग॑से व्यूह जानेके उददद्यसे एक 
साथ दौड़ पड़े ॥ ३-५९ ॥ 
तान्‌ दष्टा द्रवतः दरा स्त्वदीया विसुखाऽभवन्‌॥ ५ ॥ 
ततस्तद्‌ विमुखं द्रवा तव सूनोमहद्‌ वलम्‌ । 
जामाता तव॒ तेजखी संस्तम्भयिघुराद्रवत्‌ ॥ ६ ॥ 
उन श्चूरवीरौको आक्रमण करते देख आपके सैनिक 
भाग खड हए । आपके पुत्रक विशाल सेनाको रणसे विमुख 
दुई देख उसे सिरतापूरवक स्थापित करनेकी इच्छसे आपका 
तेजखी जामाता जयद्रथ वँ दौड़ा हुमा आया ॥ ५६ ॥ 
सैन्धवस्य महाराज . पुत्रो राजा जयद्रथः । 
स पुत्रगृद्धिनः पाथौन्‌ सदसेन्यानवारयत्‌ ॥ ७ ॥ 

महाराज । शिंघुनरेशके पुत्र राजा जयद्रथने अपने 
पुत्रको बचानेकी इञा रखनेवाले कुन्तीकुमारोको सेनाखहित 
आगे बदनेसे रोक दिया ॥ ७ ॥ 
उग्रधन्वा महेष्वासो दिव्यमखमुदीस्यन्‌ । 
वाधेक्षनिरूपासेधत्‌ प्रवणादिव कञ्जरः ॥ < ॥ 


जसे हाथी नीची भूमिमे आकर वदसे शुका निवारण 


करता है उसी प्रकार मयंकर एवं महान्‌ धनुष धारण 
करनेवाढे ब्रद्धक्ष्रकरुमार जयद्रथने दिव्याखका प्रयोग करके 
शघ्ुओंकी प्रगति रोक दी ॥ ८ ॥ 

धृतराष्ट्र उवाच 
अतिभारमहं मन्ये ` सैन्धवे संजयाहितम्‌ 1 
यदेकः पाण्डवान्‌ करदान्‌ पुश्रप्ेप्घूलवारयव्‌ ॥ ९ ॥ 


दविचत्वारिको ऽध्यायः 


य्ववव्व्व्वववववववव------------------------------------------= == 
च्व -=----~ 
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धतरा कहा--खंजय! म तो समन्नता टू विधुराज 
जयद्रथपर यह बहुत बड़ा भार आ पड़ा याः जो अकेठे 
दोनेपर भी उसने पुत्रक रक्षके चयि उ्छुक प्यव क्रोम 
भरे दए पाण्डरवोको रोका ॥ ९ ॥ 3 
अत्यद्धतमहं मन्ये बलं शीयं च सेन्धवे । 
तस्य प्रबरहि मे वीर्यं कमं चाग्र्यं महात्मनः ॥ १० ॥ 
विधुराजमे रेखे बल ओर शौर्यका होना मेँ अत्यन्त 
आश्वर्यक्री वात मानता द्भ । महामना जयद्रथके बल ओरं 
रेष्ठ पराक्रमका मुञ्चते विस्तारपूर्वक वर्णन करो. ॥ १० ॥ 
कि दत्तं हृतमिष्ठं वा किं खतक्षमथो तपः। 
सिधुराजो हि येनैकः पाण्डवान्‌ समवारयत्‌ ॥ १९ ॥ 
विधुराजने कौन-सा एेसा दानः होमः यज्ञ अथवा उत्तम 
तप क्रिया था; जिससे वह अकेला ही समस्त पाण्डवोको 
रोकनेमे समथं हो सका ॥ १९१ ॥ 
( दमो वा बह्मचयं वा सूत यच्चास्य सत्तम । 
द्वः कतममाराध्य विष्णुमीरानमन्जजम्‌ ॥ 
सिन्धुराट्‌ तनये सक्तान्‌ कृद्धः पाथोनवारयत्‌ । 
नैवं छृतं महत्‌ कमे भीष्मेणाक्ञासिषं तथा ॥ ) 
साधुशशिरोमणे सूत ! जयद्रथे जो इन्द्रियसंयम अथवा 
ब्रह्मचर्य हो, वह बताओ । विष्णु, हिव अथवा ब्रह्मा किंस 
देवताकी आराधना करके सिन्धुराजने अपने पुत्रकी रक्षामें 
तत्पर हुए पाण्डवोको क्रोधपू्वेक रोक दिया १ भीष्मने भी 
एठा महान्‌ पराक्रम किया हो, उसका पता मून्चे नदीं हे ॥ 
संजय उवाच 
द्रौपदीहरणे यत्‌ तद्‌ भीमसेनेन निर्जितः । 
मानात्‌ स तक्तवान्‌ राजा वराथीं खुमहत्‌ तपः ॥ १२ ॥ 
संजयने कहा- महाराज ! द्रौपदीदरणके प्रसंगे जो 
जयद्रथको भीमसेनस पराजित होना पड़ा थाः उसीसे 
अभिमानवश अपमानका अनुभव करके राजाने वर प्राप्त 
करनेकी इच्छा रखकर बड़ी भारी तपस्या की ॥ १२ ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथैभ्यः प्रियेभ्यः संनिवत्यं सः। 
छुत्पिपासातपसहः कृशो धमनिसंततः ॥ १३.॥ 
प्रिय छ्गनेवाले विषयोँकी ओरसे सम्पूणं इन्द्र्यो को 
हटाकर भूख-प्यास ओर धूपा कष्ट सहन करता हुआ 
जयद्रथ अत्यन्त -दुर्बक हो गया । उसके शरीरकी नस- 
नाड्यो दिखायी देने ठगी ॥ १३॥ 
देवमारधयच्छवं॒गृणन्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
भक्ताचुकम्पी भगवांस्तस्य चक्रे ततो दयाम्‌ ॥ १४ ॥ 
सखभ्नन्तेऽप्यथ चेवाह हरः सिन्धुपतेः सुतम्‌ । 
वरं ब्णीष्व प्रीतोऽसि जयद्रथ किमिच्छसि ॥ १५॥ 
बह सनातन ब्रह्मलरूप भगवान्‌ शङ्करकी स्तुति करता हज ` 


` उनकी आराषना रने लगा ॥ तबः भक्तौपर दया करनेवाके ` 
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 भगवानने उसपर कृपा की ओर खप्नमे जद्रथको देन 
देकर उससे कहा--५जयद्रय ! तुम क्या चाहते हो १ वर 
मगो । मै तुमपर बहुत प्रसन्न दू" ॥ १४.१५ ॥ 
पवमुक्तस्तु शावण सिन्धुराजो जयद्रथः । 

` उवाच प्रणतो रुद्रं प्राञ्जलिर्नियेतार्मवान्‌ ॥ १६ ॥ 
भगवान्‌ शङ्करके ला कहनेपर सिंधुराज जयद्र थने 
अपने मन ओर इन्द्र्योको संयमे रखकर उन रद्रदेवको 
प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर कदा--॥ १६ ॥ 





श्रीमहाभारते 





[ दोणप्ि 


अ ॐ ९ ल 
पाण्डवेयानदं संख्ये भीमवीयपराक्रमान्‌ । 


वारयेयं रथेनेकः _समस्तानिति भारत ॥ १७। 
पवसुक्तस्तु देवेशो जयद्रथमथात्रवीत्‌। 
ददामि ते वरं सौम्य विना पार्थं घनंजयम्‌ ॥ १८॥ 
वारयिष्यसि संग्रामे चतुरः पाण्डुनन्दनान्‌ । 
पवमस्त्विति देवेशमुक्त्वावुद्ध-्त पथवः ॥ १९॥ 
प्रभो ! मै युद्धम भयंकर वल-पराक्रमसे सम्पन्न समल 
पाण्डवोको अकेला ही रथकर द्वारा परास्त करे आगे बदन 
रोक दू" भारत ! उसके एेखा कहनेपर देवेश्वर भगवान्‌ शिक 
जयद्रथे कहा-- "सौम्य | मेँ तुम्द वर देता हूं । तुम कुन्तीपुत्र 
अननक छोडकर दोष चार पाण्डवोको ( एक दिन ) युद्ध 
आगे बरद्नेसे रोक दोगे ।› तब देदेश्वर महादेवसे (एवमस 
कहकर राजा जयद्रथ जाग उठा ॥ १७-१९ ॥ 
स॒ तेन वरदानेन दिव्येनाख्रवटेन च। 
पकः संवारयामास पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ २०॥ 
उसी वरदानसे अपने दिभ्य अस्र-बल्के दवारा जयद्रथ 
उकरेले ही पाण्डवोकी सेनाको रोक्र दिया ॥ २०॥ 
तस्य ज्यातलघोषेण क्चचियान्‌ भयमाविशत्‌ । 
परास्तु तव सैन्यस्य दर्षः परमको ऽभवत्‌ ॥ २९॥ 
उसके धनुषकी टकार सुनकर शचुपक्षके कषत्रियं के मनम 
भय समा गया; परंतु आपके सैनिकोको बड़ा इषं हआ ॥२१॥ 
दष्ट तु क्षत्रिया भारं सेन्धवे रूबमाहितम्‌ । 
उत्कदयाभ्यद्रवन्‌ राजन येन यौधिष्ठिरं बलम्‌॥ २२॥ 
राजन्‌ ! उस समय सारा भार जयद्रथक्रे ही ऊपर पा 
देख आपके क्षननियवीर कोलाहल करते हुए जिस ओर 
युधिष्ठिरकी सेना थी, उसी ओर दूट पड़े ॥ २२ ॥ 





इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वणि जयद्रथयुद्धे द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपवके अन्तभेत्‌ अभिमन्युदधपवैम जयद्रथयुदविषयक बयाीसरबेः अध्याय पुरा हुञ ॥ ४२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ रोक भिराकर कुरु २४ श्टोकदहै) ` 


तरिचत्वारिरोऽष्यायः 
पाण्ड्वोके साथ जयद्रथका युद्ध ओर वयुहद्रारको रोक रखना 


संजय उवाच 


यन्मां पृच्छसि राजेन्दर सिन्धुराजस्य विक्रमम्‌ 
श्रणु तव सवैमाख्यास्ये यथा पाण्डूनयोधयत्‌॥ ९ ॥ 


खंजय कहते है -राजेन्दर | आप मृश्षसे जो विधुराज 


-जयद्रथके पराक्रमका समाचार पू रे दै, वह सव सुनिये । . 
उसने जि प्रक्रार पाण्डबोके साथ युद्ध किया थाः वह सारा ` 


कृत्तान्त बताङगा ॥ १॥. 
लमू्वोजिनो व्याः सैन्धवा साधुवाहिनः) 
विक्कवणा बृदन्तोऽभ्वाः श्वसनोपमरंदसः ॥ २ ॥ 





` सारथिके वशम रहकर अच्छी तरह. ख्वारीका काम ` 
नेवा; वायुके समान वेगी तथा नाना परकारकी चा 






दिखाते हए चल्नेवाठे पिधुदेशीय विशा अश्च जयद्रयक 
वदन करते थे ॥ २॥ 
गन्धवेनगराकारं विधिवत्कल्पितं रथम्‌ । 
 तस्याभ्यश्योभयत्‌ केतुबोरादो राजतो महान्‌ ॥ ३ ॥ 
विधिपूवेक सनाया हुआ उसका रथ॒ गन्धर्वनगर 
समान जान पड़ता था । उसका रजतनिरभित एवं वारा 
, विहते युक्त महान्‌ ध्वज उसके रथकी शोभा बदा रहा था ॥ 
दवेतच्छनरपताकाभिश्चामरब्यजनेन च । 
स॒ वभौ राजलिङ्ैस्तैस्तारापतिरिवाम्बरे ॥ ४ 1 
स्वेत छन्न, पताकाः चवर ओर व्यजन-इन राजचिहं 
बह आकाशम चन्द्रमाकी भति सुशोभित दो रदा था ॥५॥ 
८ 





-भमिमन्युयधपर्वं ] निचत्वारिदीऽष्यावः ` ६२९ 

व्व 

` तत्र प्रतापी राजा घर्मपु्र युधिष्ठिरे एक तीवे (ओर 

वरूथं विबभौ तस्य ज्योतिभिः खमिवाचरृतम्‌ ॥ ५ ॥ पानीदार भल्लक दवारा उसके धनुष्को काटनेकौ कषणा 
उसके रथका मुक्ताः मणिः सुवर्णं तथा हीरोसे विभूषित करे हेसते दशते काट डाला ॥ १० ॥ १ 

लोहमय आवरण नक्षत्ेसि व्याप्त हुए आकाशके समान अक्ष्णोर्निमेषमात्रेण सोऽन्यदादाय काञुकम्‌ 1 ` 

सुशोभित होता था ॥ ५ ॥ विव्याध द्दाभिः पार्थं तांश्चैवान्यांखिभिलिभिः॥ ११॥ 

स विस्फायं महच्चापं किरन्निषुगणान्‌ बहन्‌ । उस समय जयद्रथने पर्क मारते-मारते दुसरा धनु 

तत्‌ खण्डं पूरयामास यद्‌ भ्यदार्यदाजुनिः ॥ ६॥ हाय लेकर युधिष्ठिरको दख तथा अन्य वीरयोको तीन-तीन 
उसने अपना विशाल धनुष फैटाकर बहुत-से बाणखमूहौ- बार्णोसि वष डाटा ॥ ११ ॥ 

कौ वर्षाकरते हुए व्यूहे उस भागको येोद्धाओंद्यारा भर॒ तत्‌ तस्य लाघवं ज्ञात्वा भीमो भट्टे खिभिलिभिः। 


. सुक्तावज्रमणिखर्णेभूषितं  तदयस्मयम्‌ । 


दिया, जिसे अभिमन्युने तोड़ डाला था ॥ ६ ॥ घलुर्व॑जं च च्छत्रं च क्षितौ क्षिप्रमपातयत्‌ ॥ १२॥ 
स सात्यकि जरिभिवौणैरषटमिश्च दृकोदरम्‌ । उकी इस एर्तीको देख ओर समन्चकर मीमखेनने तीन- 
रण््नं तथा षया विराटं दशभिः ररः ॥ ७ ॥ तीन मोद्ारा उषे धनु, ध्वन ओर वको दी ही 
द्रुपदं पञ्चभिस्तीष्णेः सप्तभिश्च शिखण्डिनम्‌ । ृ्वीपर काट गिराया ॥ १२ ॥ । 

3 न [1 ६ ् 
केकयान्‌ पञ्चविंशत्या द्रौपदे यांखिभिखिभिः॥ < ॥ लतत तलत कल 


युधिष्ठिरं तु सत्या ततः शेषानपाचुदत्‌ । भीमस्यापातयत्‌ केतुं धञुरश्वांश्च मारिष ॥ १३ ॥ 
दषुज्ञाखेन महता तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ९ ॥ $ 
1 म आर्यं | तब उश्च बलवान्‌ वीरने दूरा धनुष ठे उपर 

उसने सात्यकिको तीन? भीमसेनको जाट, धृष्ुम्नको प्तयञ्ा चाकर भीमक धनुष, स्वज ओर धोड़को घराशायी 

साठ) विराटको दसः द्रुपदको पच, शिखण्डीको सातः 2 
( 19 कर दिया ॥ १३॥ 
केकयराजङकमारोको पचीसः द्रौपदीपुच्रोको तीन-तीन तथा 
स हताश्वाद्‌ वष्ठयुत्य च्छिन्नधन्वा रथोत्तमात्‌। 


युधिष्ठिरको सत्तर तीले बाणदयारा घायल कर दिया । त्यश्चात्‌ वव वन 
बार्णोका बड़ा मारी जाता बिकाकर उने शेष तैनिकोको सत्य कूरष्चयुता यानं (गयन्रमिव कखरा ॥ १७ ॥ 


भी पी हटा दिया । यह एक अद्भत-षी बात थी ॥७-९॥ घनुप्र कट जनेपर अपने अश्वहीन उत्तम रथके कूदकर 
भीमखेन सात्यकिके रथप्र जा बैठे, मानो कोई सिंह परवतके 
--- | | शिखरपर जा चदा हो ॥ १४ ॥ 
न~~ | ततस्त्वदीयाः संहषटाः साधु साध्विति वादिनः । 
| [स क ~ 7 सिन्धुराजस्य तत्‌ कमं प्रे्ष्याधद्धेयमद्धतम्‌ ॥ १५॥ 
४1 6 , सिधुराजके उस अद्भुत पराक्रमको, जो सुननेपर विश्वास 
य ८। ५. करने योग्य नहीं याः प्रत्यक्ष देख आपके सभी सैनिक 
{ (3 1 & 5 (न ५ अत्यन्त हम भरकर उसे साधुवाद देने लगे ॥ १५ ॥ 
8 40 += न ॥ संक्वद्धान्‌ पाण्डवानेको यद्‌ दधाराखरतेजसा । 
(4 (4 = १/6, 14 तत्‌ तस्य कम॑ भूतानि सवौण्येवाभ्य पूजयन्‌ ॥ १६॥ 
} जयद्र थने अकेले ही अपने अस््नौके तेजसे जो कमषमें 
भरे हुए पाण्डतरौको रोक छियाः उसके उस पर क्रमकी सभी 
प्राणी प्रशंसा करने लगे ॥ १६ ॥ 
सौभद्रेण हतेः पूवं सोत्तरायोधिमिदधिपैः। . 
पाण्डूनां दितः पन्थाः सैनयवेन निवारितः ॥ १७ ॥ 
सुभद्राकुमार अभिमन्युने पहठे ग जारो हियो सहित बहुत-से 
गजराजोंको मारकर व्यूहे प्रवेश करनेके छ्थि जो पाण्डर्वोको 
मागं दिखा दिय. था› उसे जयद्रयने बंद कर दिया ॥ १७ ॥ 


अथास्य शितपीतेन भव्टेनादिदय कासकम्‌। यतमानास्तु ते बीरा मत्स्यपञ्चालकेकयाः। 
चिच्छेद्‌ प्रहसन्‌ राजा घमं प्रतापवान्‌ ॥ १० ॥ पाण्डवाश्चान्वपचन्त भ्तिशेङकने सैन्धवम्‌ ॥ १८॥ 


=>, 


॥ 





६९९५ 





वे वीर मत्स्य, पाञ्चालः केकय तथा पाण्डव बारंबार 
प्रयज करके व्यूहपर आक्रमण करते थे; परंतु सिंधुराजके 
सामने टिक नहीं पते ये ॥ १८ ॥ 
यो यो हि यतते भेत्तुं द्रोणानीकं तवाहितः । 


श्रीमहाभारते 


[ णपि 
~ ९ = ---------------- का 
तं तमेव वर राप्य सेन्धवः प्रत्यवारयत्‌ ॥ १९॥ 

आपका जो-जो शतु द्रोणाचार्यके व्यूहको तोडने 
भयल करता, उसी उसी श्रेष्ठ वीरके पास पर्हुचकर -जय्रय 
उसे रोक देता था ॥ १९॥ 





इति श्रीमहाभारते द्रौणपवेणि अभिमन्युवधपव॑णि जयद्रथयुद्ध त्रिचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपरवके अन्त्ैत अभिमन्युबघपरवमे 


जयद्रथका युद्धबिषयक तैतासीसरव अध्याय पूरा हज ॥ ४३ ॥ 


न ~= @ क~ 


चतुश्रत्वारिरोऽध्यायः 


ष 


अभिमन्युका पराक्रम ओर उसके दवारा बसातीय आदि अनेक योद्धाओंका वध 


संजय उवाच 
सैन्धवेन निरुद्धेषु जयगृद्धिषु पाण्डुषु । 
खुधोरमभवदूयुद्धं॑ त्वदीयानां परैः सह ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ | विजयकी अभिलाषा 
रखनेवाडे पाण्डवोको जव क्िंघुराज जयद्रथने रोक दिया; 
उस समय आपके सैनिकोका शतरुओंके साथ बड़ा भयंकर 
युद्ध हुआ ॥ १ ॥ 
्विदयाथाजुंनिः सेनां सत्यसंधो दुरासदः । 
व्यक्षोभयत तेजखी मकरः सागरं यथा ॥ २ ॥ 
तदनन्तर सत्यप्रतिज्ञ दर्घं ओर तेजस्वी वीर अभिमन्यु- 
ने आपकी सेनाके मीतर घुसकर इस प्रकार तदहलका मचा 
दिया, जैवे बड़ा भारी मगर समुद्रम इर्चक पैदा कर 
देता दै ॥ २॥ 
तं तथा शरवषंण क्षोभयन्तमरिन्दमम्‌ 
यथा प्रधानाः सौभद्रमभ्ययू रथसत्तमाः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार बार्णोकी वर्षासे कौरवसेनारमे हल्च मचाति 
हुए शच्ुदमन सुभद्राकुमारपर आपकी सेनाके प्रधान-प्रधान 
‰ महारथिर्येनि एक साथ आक्रमण किया ॥२॥ 
तेषां वस्य च सखम्मदौ दारुणः समपद्यत । 
सजर्त शरवषौणि प्रसक्तममितौजसाम्‌ ॥ ४ ॥ 
. उख समय अति तेजस्वी कौरव योद्धा परस्पर सटे हु 
बाणोकी वर्षा कर रहे थे 1 उनके साथ अमिमन्युका भयेकर 
युद्ध. होने कगा ॥ ४ ॥ । 
रथवजेन संखद्धस्तेरमितरस्तथाऽऽजैनिः । 
१ चृषसेनस्य यन्तारं हत्वा चिच्छेद कामुकम्‌ ॥ ५ ॥ 
5 (41  युदयपि शत्रओनि अपने रथसमूहके द्वारा अजनक्कमार 
अभमिमन्युको सब्र ओरसे घेर छया था, तो भी उसने इषेन- 
क सार्सथको घायल करके उसके घनुषको भी कार डाला || 
। विव्याघं बलखवाञ्दरेरभ्वानजिष्यगेः । 
६ ` तैरथ्वैरपहतो रणात्‌ ॥ ६ ॥ 
ब बर्वान्‌ इषरलन अपने सीधे जानेवारे बाणोद्रारा 
घोदोको बीघने रुगा । इससे उसके धोद हवाके 


] 9 












समान वेगसे भाग चले | इस प्रकार उन अश्वोदारा बहु 
रणभूमिसे दूर पर्हुचा -दिया गया ॥ ६ ॥ 
तेनान्तरेणाभिमन्योयंन्तापासारयद्‌ स्थम्‌ । 
रथत्रजास्ततो दृः साघु खाध्विति चुक्रुशुः ॥ ७ ॥ 
अभिमन्युके कायम इस प्रकार विध्न आ जानेसे वृषसेन 
का सारथि अपने रथको वर्हौसे दूर हटा ठे गया । इरपे 
वरहो जुटे हुए. रथियोके समुदाय हर्षम भरकर (बहुत अच्छ 
बहुत अच्छाः कहते हुए कोलाहल करने कगे ॥ ७ ॥ 
तं सिहमिवः संकरं प्रम्म्तं शरेररीन्‌ । 
आरादायान्तमभ्येत्य वसातीयो ऽभ्ययाद्‌ दतम्‌ ॥ ८॥ 
तदनन्तर सिहके समान अत्यन्त क्रोधमे भरकर अपने 
बाणोंद्वारा शत्रुओको मथते हुए अमिमन्युको समीप आति 
देख वसातीय तुरंत वर्ह उपस्ित हो उसका सामना करतेके 
व्यि गया॥८॥ 
सोऽभिमन्युं शरैः षष्ठया रूकमपुद्कैरघाकिरत्‌ । 
अत्रवीच्च न मे जीवञ्जीवतो युधि मोक्ष्यसे ॥ ९ ॥ 
उसने अभिमन्युपर सुवण॑मय पंखवाले साठ बि 
बरसाये ओर कहा--*अब तू मेरे जीते-जी इस युद्धे जीवित 
नदीं चट सकेगा, ॥ ९ ॥ 
तमयस्मयवमीणमिषुणा दूरपातिना । 
विग्याधः हदि सोभद्रःस पपात भ्य; क्षितौ ॥ १०॥ 
तव अभिमन्युने लोहमय कवच धारण करनेवाठे वर्षा 
तीयको दूरतकके लक्ष्यको मार गिरानेवले बाणद्वारा उस 
छातीमे चोट परहचाथी, जिससे बह प्राणदहीन होकर रथ्वीपर 
भिर पड़ा | १० ॥ 
चसरातीयं हतं दष्टा करुद्धा; क्षत्रियपुङ्गवाः । 
परिवनुस्तदा राजंस्तव पौत्रं जिघांसवः ॥ ११॥ 
राजन्‌ | बसातीयको मारा गयां ` देख क्रोधने भरे ६४ 
श्तरियशिरेमणि वीरोने आपके पौत्रं ` अभिमन्युको म 
डालनेकी इच्छासे उस समय चारोओोरखे धेर ल्या ॥११॥ 
विस्फारयन्तश्चापानि नानारूपाण्यनेकशः। । ` 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ रोद्रं सोभदरस्यारिभिःसद ॥ १२॥ 1 








लगे । 


अभिमन्युवधपर्व † 


वे अपने नाना प्रकारे धनुषोंकी वारंवार टंकार करने 
सुभद्राङ्ुमारका 
भयंकर युद्ध हआ ॥ १२॥ 
तेषां शारान्‌ सेष्वसनाञ्शायैराणि शिरांसि च। 
सङकण्डलानि स्रग्वीणि कृ दश्चिच्छेद फाटगुनिः॥१३॥ 
उस समय अ्जुनङ्कुमारने कुपित हयोकर उनके धनुष; 
बाणः शरीर तथा हार ओर कुण्डलोंसे युक्त मस्तकेके टकडे- 
दके कर दिये ॥ १२३॥ 
खङ्गाः साङ्गुलित्राणाः सपद्िशपरश्वधाः। 
अददयन्त भुजादिछन्ना हेमाभरणभूषिताः ॥ १४॥ 
सोनेके आभूषणोसे विमूष्रित उनकी भुजार्पे खङ्ग 
दस्तानेः पद्िश मर फरोसदित कटी दिखायी देने ल्गीं ॥ 


खंभ्िराभरणौर्वसरैः पातितैश्च महाभुजैः 
वमेभिश्चमेभिहरेमुङ्रेश्छज चामरे ॥ १५॥ 
उपस्करैरधिष्ठानेरीषादण्डकवन्धुर । 
द्रविमथितेश्चकेर्भग्नेश्च वहुधा युगैः ॥ १६॥ 


अलुकः पताकाभिस्तथा सारथिवाजिभिः । 

= ॐ ९ (4 र € ----- मः 

रथैश्च भय्रेनागेश्च हतेः कौणोभवन्मही ॥ १७॥ 
काटकर गिराये हए हारः, आमभूषणः वचरः वि्ाल 

भुजा, कवचः ढाल; मनोहर सुकुटः छत्रः र्चैवर, आवश्यक 

सामग्री, रथकी वेठकः ईषादण्ड, बन्धुर, चूर-तचूर हई धुरी 

टे हए पिये, दूक-टूक हुए जूए, अनुकर्ष पताकाः सारथिः 


वेश्चचत्वारिशोऽध्यायैः 





रातरुजके साथ वद बड़ा, 
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अश्व दे हुए स्थ ओर मरे हए हायिरयोवि व्दोकी षारी 
पृथ्वी आच्छादित हो गयी थी ॥ १५१७ ॥ 
निहतैः क्षत्रियैः रारैनौनाजनपदेश्वरेः । 
ठतेः 
जययोद्धैवर॑तः भूमिदखूणा खमपदयत ॥ १८ ॥ 
विजयकी अभिलाषा रखनेवाठे विभिन्न जनपदोकि खामी 
्षत्रियवीर उस युद्धे मरे गवे । उनकी लाषि पटी हृद 
पृथ्वी बड़ी भयानक जान पड़ती थी ॥ १८ ॥ 
दिदो विचरतस्तस्य सर्वाश्च प्रदिशस्तथा । 
रणेऽभिमन्योः करद्धस्य रूपमन्तरघीयत ॥ १९ ॥ 
उस रणक्षेत्रमे कुपित होकर सम्पूणं दि्ाविदिशाओमिं 
विचरते हुए अभिमन्युका रूप अदृश्य हो गया या ॥ १९ ॥ 
काञ्चनं ययदस्यासीद्‌ वम चाभरणानि . च । 
धनुषश्च शराणां च तदपश्याम केवखम्‌ ॥ २० ॥ 
उके कवच, आभूषणः, धनुष ओर बाणके जो-जो 
अवयव सुवणंमय थे केवल उन्दीको हम दुरे देख पाते थे ॥ 
तं तद्‌ नाशकत्‌ कश्चि ्श्चुभ्योमभिवीक्षितुम्‌। 
आददानं शरैयोधान्‌ मध्ये सूर्यमिव स्थितम्‌ ॥ २१॥ 
अभिमन्यु जिस समय बाणोद्वारा योद्धाओके प्राण ठे 
रहा था ओर व्यूहके मध्वभागमे सूर्यके समान खड़ा थाः 
उस समय कोई वीर उसकी ओर ओंख उठाकर देखनेका 
साहस नहीं केर पाता था ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रौणपवंणि अभिमन्युवधपवंणि अभिमन्युपराक्रमे चतुश्वत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
हय प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपर्जके अन्तगेत अभिमन्युरधपवमे अभिमन्युका पराक्रमविषयक चौबारीसर्वौः अध्याय पूरा हुभा ॥ ४४॥ 
-- जवान) 


पचचचतवारिशोऽध्यायः 
अमिमन्युके दारा सत्यश्रवा, क्त्रियसमूह, रक्मरथ तथा उसके मित्रगणे ओर 
सेकडों राजङ्कमारोका वध ओर दुरयोधनी पराजय 


संजय उवाच 
अददानस्तु शुणणामायूष्यभवदाज्निः। 
अन्तकः सर्वभूतानां प्राणान्‌ कार इवागते ॥ १ ॥ 


संजय कहते है- राजन्‌ ! गष्युकार उपस्ित 
होनेपर जैसे यमराज समस प्राणियोके प्राण हर ठेते है, उसी 


प्रकार अञजुनकुमार अभिमन्यु भी वीरौकी आयुका अपहरण 


करते हुए उनके स्थि यमराज ही हो गये ये ॥ १ ॥ 
स शक्र इव विक्रान्तः शक्रसूनोः खुतो बली । 
अभिमन्युस्तदानीकं खोडयन्‌ सम्यत ॥ २ ॥ 


इनद्रकुमार अजना बलवान्‌ पुत्र अभिमन्यु इन्द्रके 
समान पराक्रमी था । वह उस समय सारे ब्यूहका मन्थन करता 


` दिखायी देता था॥ २॥ 


भरविदयैव तु राजेन्द्र॒ श्षननियेन्द्रान्तकोपमः 
सत्यश्रवखमादन्त व्याघ्रो शगमिबोल्बणः ॥ ३ ॥ 


राजेन्द्र | क्षन्नियशिरोमणियोकरे व्यि यमराजके समान 
अभिमन्युने उस सेनामे प्रवेश करते दी जैसे उन्मत्त व्याध 
हरिणको दबोच लेता है, उसी प्रकार सत्यभवाको ठे बेडा ॥ 
सत्यश्रवसि चाक्षिक्त. त्वरमाणा महारथाः । 
परगृह्य विपुलं शख्रमभिमन्युसुपाद्रवन्‌ ॥ ७ ॥ 
 सत्यभरवाके मारे जानेपर उन सभी महारथियोने प्रचुर 
असन-रख लेकर बड़ी उतावलीके साय अभिमन्युपर 
आक्रमण क्रिया ॥ ४ ॥ 
अहं पूवेमदं पूरवैमिति क्षियपुङ्गवाः 
स्पधमानाः समाजगसुजिंघांखन्तोऽजंनात्मजम्‌॥ ५ ॥ 
वे सभी 'क्षत्नियशिरोमणि (पदे -मै, पहठे मैः इस 


प्रकार परस्पर होड लगाते हए अज्॑नकुमारको मार डालनेकी 
इच्छसे अगे बदे॥५॥ - ` ` 
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क्षन्रियाणामनीकानि प्रद्तान्यभिधावताम्‌ । 
जग्रास ॒तिमिरासाय क्षुद्रमत्स्यानिवाणवे ॥ ६ ॥ 
उस समय धावा करने क्षत्रियोकी उन आगे बदती 
हुई चेनाओंको अभिमन्युने उशी प्रकार कारुका आघ बना 
छया, जैसे महाखागरमे तिमि नामक महामत्स्य छोटे-छोटे 
मस्योको निग जाता है ॥ £ ॥ 
ये ' केचन गतास्तस्य समीपमपलायिनः। 
न ते प्रतिन्यवतेन्त समुद्रादिव सिन्धवः ॥ ७ ॥ 
युद्धसे न भागनेवाठे जो कोई श्रूरवीर उस समय 
अभिमन्युके पाख गये वे फिर नहीं छोटे । जेषे समुद्रम 
मिङी हई नदिर्यो पिर वसे लोट नदीं पाती दै ॥ ७॥ 
महाघ्राहगहीतेव वातवेगभयार्दिता । 
समकम्पत सा सेना विभ्रष्टा नोरिवाणेवे ॥ ८ ॥ 
जिसका समुद्रम मागं भूल गया हो, जो वायु वेगे 
भयक्रान्त हो रही हो तथा जिसि किसी बहुत बड़ ग्रान 
पकड़ छया हो-रेश नोका जैसे डगमगाने लगती है, उसी 
प्रकार वह सेना अभिमन्युकरे मयस कोप रही थी ॥ ८ ॥ 
अथ रुक्मरथो नमम मद्रेश्वरसुतो बली | 
चरस्तामाश्वासयन्‌ सेनामस्तो वाक्यमत्रवीत्‌॥ ९ ॥ 
इती समय मद्रराजेका बलवान्‌ पुत्र रक्मरथ आकर 
अपनी डरी हुई सेनाको आश्वासन देता हुआ निभय 
होकर बोला-॥ ९ ॥ 
अलं आसेन वः शुरा नैष कश्चिन्मयि स्थिते । 
अहमेनं ब्रहीष्यामि जीवग्राहं न संशयः ॥ १०॥ 
श्यूरवीरो । तुम्दं डरनेकी कोई आवदयकता नदीं । 
यह अभिमन्यु मेरे रहते कुछ भी नदीं ३ । मै अभी इसे जीते- 
जी पकड दगा । इषम संशय नहीं देः ॥ १० ॥ 
पवर्मुक्त्वा तु सोभद्रममिदुद्राव वीर्यवान्‌ । 
सकट्पितेनोद्यमानः स्यन्दनेन विराजता ॥ ९१ ॥ 
रेखा कहकर पराक्रमी खुक्मरथ सुन्दर सजे-सजाये तेजस्वी 
रथपर आरूढ हो सुभद्राकमार अभिमन्युकी ओर दौड़ा ॥ 
सोऽभिमन्युं निभिवौणैविद्ध्वा वक्षस्यथानदत्‌ । 
लिभिश्च दक्षिणे बाहौ सन्ये च निरितेखिभिः॥ १२॥ 
उसने अभिमन्युकी छाती तीन बाण मारकर सिंहनाद 
किया । फिर तीन बाण दाहिनी ओर तीन तीखे बाण बारी 
यजाम मारे ॥ ९२ ॥ ध र 
सख वस्येष्वखनं छित्वा फार्गानिः सव्यदक्सिणो । 


, अञ्जनकुमारने 413 = स. उसकी 
~ तब अञजजुनकुमारने सुक्मरथका धनुष काटकर- 


^ ` बर्यी-दायी सुजाओको तया सुन्दर नेत्र वं भ्ठ खुरोमित 


~ 


मद्ङ़को चको मी तुरंत ही दृथ्वीपरं काट गिराया ॥ १३ ॥ 








1 (; } [= 
दष्ट रुक्मरथं रुग्णं पुरं शस्यस्य मानिनम्‌ । 


जीवग्राहं निषृक्तन्तं सौभद्रेण यशाखिना ॥ १४॥ 
संभ्रामदुम॑दा राजन्‌ राजपुत्राः प्रहारिणः। 
वयस्याः शल्यपुचरस्य _खवणेविरूतभ्वजाः ॥ १५ 
ताख्माजाणि चानि विकषन्तो महाबलाः । 
आजनि शरवष॑ण समन्तात्‌ पयंवारयन्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! राजा शस्यकरे अभिमानी पुत्र खक्मरथको जे; 
अभिमन्युको जीते-जी पकड़ना चाहता थाः यशसी सुभद्र. 
कुमारके द्वारा मारा गया देल शस्यपुच्रके बहुत मित्र 
राजकुमारः जो प्रहार करने कुशल ओर युद्धम उन्म 
होकर ल्ड्नेवठे ये, अजुनङुमारको चारौ ओरसे षेरकर 
बाणोकी वर्षा करने लगे । उनके ध्वज सुवणेके बने हुए ये, 
वे महाबली वीर चार हाथके धनुर खीच रहे थे॥१४-१६॥ 
शरैः शिक्षाबरोपेतेस्वरूणेरत्यमषणेः। 
ृषैकं समरे दारं सौभद्रमपराजितम्‌ ॥ १७॥ 
छाद्यमानं शरवतो दुर्योधनोऽभवत्‌ । 
वैवखतस्य भवनं गतं शोनममन्यत ॥ १८॥ 
शिक्षा ओौर बले सम्पन्न, तरण अवस्थावाहे, अत्यन्त 
अमर्षी ओर श्चूरवीर राजकुमारो द्वाराः किसीसे परास्त , 
न होनेवारे शौर्यसम्पन्न सुभद्राकुमारको अकेठे दी समराङ्गणः 
मे बाणषमूहसे आच्छादित होते देख राजा दुरयोधनको बडा 
हषं हुआ । उसने यह मान किया कि अव अभिमन्यु यर्म 
राजके रोकमें पर्हुच गया ॥ १७-१८ ॥ 
खुवणंपुद्धैरिषुभिनौनालिङ्कः सुतेजनैः । 
अडङ्यमाजुनि चकरर्निमेषात्‌ ते चरपात्मजाः ॥ १९॥ 
उन राजकुमारोने सेनेके पंखवाले नाना प्रकारके विह 
ले युश्लोभित ओर पैने बाणोद्धारा अर्बुनङुमार अभिमन्यौ 
पलक मारते-मारते अदृश्य कर दिया ॥ १९ ॥ 
सस्ूताश्वध्वजं तस्य स्यन्दनं तं च म!रिष । 
आचितं समपदयाम श्वाविधं शलटैरिव ॥ २०॥ 
आयं | सारथिः घोड़े ओर ध्वजसद्टित अभिमन्यु 
उस रथको मैने उसी प्रकार  बार्णेसे व्याप्त देखाः 8 
साही( सेह ) का शरीर कटिस्ते भरा रहता दै ॥ २० ॥ 
सख गाढविद्धः करद्च तो्ेगेज वादतः । 
गान्धवमख्रमायच्छद्‌ रथमायां च भारत ॥ २१॥ 
भारत ! बाणसि गहरी चोट खाकर अभिमन्यु अङ्कश 
८४ हए राजराजकी भति कुपित हो उटा। < 
= पयोग किया जर रथमाया ( रथयुद्धकी धिरः 
क, = ॥२१९॥ ; 
न. तपस्तप्त्वा ` गन्धववभ्यो ' 1 
ठक ५२। 





अभिमन्युषधपर्वं ] षट्चत्वारिशोऽभ्यायः, 
वि 





अनने तपस्या करके तुम्बुरु आदि गन्धर्व जो अस्र 
प्रात किया था, उससे अभिमन्युने अपने शतर्भोको मोदित 
कर दिया ॥ २२॥ 
पका शतधा राजन्‌ ददयते स्म सहस्रधा । 
अलातचक्रवत्‌ संख्ये क्षिप्मख्राणि दश्षैयन्‌ ॥ २३॥ 
राजन्‌ | वह रशीघतापूर्वक अस््रसंचाटनका कौशल 
दिखाता हुआ युद्धम अलातचक्रकी मति एकः शत तथा 
सहो रूपे दृष्टिगोचर होता था ॥ २३ ॥ 
रथचयौखमायाभिमोंहयित्वा परंतपः। 
बिभेद शतधा राजञ्दासीराणि महीक्षिताम्‌ ॥ २७॥ 
महाराज | रात्रुओंको संताप देनेवाठे अभिमन्युने रथ- 
चर्यां तथा अ्रोकी मायाशे मोहित करके राजाओंके शरीरो- 
के सो-सौ टुकड़े कर दिये ॥ २४ ॥ 
प्राणाः प्राणशरृतां संख्ये प्रेषितानि हितैः हरैः। 
राजन्‌ प्रापुरसरुं खोकं शरी राण्यवनि ययुः ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! उस युद्धश्यल्मे उसके पैन वारणेमि प्रेरित हए 
प्राणधारि्ोके शरीरतो प्रथ्वीपर गिर पड़े परंतु प्राण 
पररोकमे जा पहुचे ॥ २५॥ 
धनूंष्यश्वान्‌ नियन्तृश्च ध्वजान्‌ बाह साद्गदान्‌।- 
शिरांसि च शितैर्बाणेस्तेषां चिच्छेद फार्गुनिः॥२६॥ 
अुनकुमारने अपने तीले बाद्रारा उनके धनुषः 


३२२७ 


घोडे, सारथि, ध्वज, अङ्गदयुक्त वाह तथा मल्लक मी 
काट डाठे | २४ ॥ ह 
चूतारामो यथा भञ्नः पञ्चवषः फल्ोपगः। 
राजपुत्रशतं तद्वत्‌ सौभद्रेण निपातितम्‌ ॥ २७ ॥ 
जेठ पौच वर्पोका क्गाया हुआ आमका बाग? जो फढ 
देनेके योग्य दो गया ष्टो; काट दिया जाय, उसी प्रकार 
कड राजकुमार्यौको खुमद्राकुमारने व्हा मार गिराया ॥ - 
्रद्धाश्षीविषसंकाच्ान्‌ खङ्कमारान्‌ खलोचितान्‌ । 
पकेन निहतान्‌ दष्ट भीतो दु्याचनोऽभवत्‌ ॥ २८ ॥ 
करोधर्मे भरे हुए विष्रधर सर्पोकि समान भयंकर तथा 
सुख भोगनेके योग्य उन सुकुमार राजकुमारोको एकमात्र 
अभिमन्युद्धारा मारा गया देख दुर्योधन भयभीत हो गया ॥ 
रथिनः कुञ्जरानश्वान्‌ . पदातींश्चापि मज्ञतः । 
दष्टा दुयोघनः क्षिप्रसुपायात्‌ तममर्षितः ॥ २९ ॥ 
रथिर्यो, हाथिर्यो, घोड़ों ओर पैदलोको मी अभिमन्यु- 
रूपी समुद्रम इवते देख अमम भरे हुए दुरयोधनने शीघ ही. 
उसपर धावा किया ॥ २९ ॥ 
तयोः क्षणमिवापूर्णः संभ्रामः समपद्यत । 
अथाभवत्‌ ते विसुखः पुः शरडातादतः ॥ ३० ॥ 
उन दोनोमे एक क्षणतक अधूरा-सा युद्ध ह । इतने- 
हीमे आपका पुत्र दुर्योधन सेकंड बारणोसे आहत. होकर 
वहि माग गया ॥ ३० ॥ ~ 


इति श्रीमष्टामारते द्रोणपवंणि अभिमन्युवधपवणि दुर्योधनपराजये पञ्चचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपवके अन्तर्गत भमिमन्युदधपर्मे दुर्योषनकौ पराजयविषयक पैतासीसरवो अध्याय पुरा हुजा॥८५ ॥ - 





पट्चत्वारिदोऽध्यायः 
अभिमन्यु दवारा रक्ष्मण तथा क्राथपुत्रका वध ओर सेनासदित छः महारथिर्योका पायन 


धृतराष्ट उवाच 
यथा वदसि मे सूत पकस्य बहुभिः सह । 
संप्रामं तमुरं घोरं जयं चैव महात्मनः ॥ १ ॥ 
अधदधेयमिवाश्चयं सौभद्रस्याथ विक्रमम्‌ । 
किं तु नात्यद्भुतं तेषां येषां घमो व्यपाश्रयः ॥ २ ॥ 


धतरा बोरे--सूत | जेसा कि तुम बता रे होः | 


अकेके महामना अभिमन्युका बहुत-सेयोद्धाओंके साथ अत्यन्त 
भयंकर संग्राम हुआ ओर उसमे विजय भी उसीकी इई-- 
सुमद्राकुमारका यद पराक्रम आश्चयजनक दै । उपर सदसा 


विश्वास नष्टं होता; पर्तुःजिन लोगोका धमं ही आश्रय हैः, 


उनके ल्वि यद कोर अत्यन्त अद्भुत बात नदीं है ॥ १२॥ 
दुर्योधने च विमुखे राजयुत्रशते हते । 


सौभद्र प्रतिपत्ति कां अत्यपदन्त मामकाः ॥ २ ॥ : 


. संजय | जब दुयोधन भाग यया ओर सेकडों राजकुमार 


मारे गये, उस समय मेरे पुत्रोने सुभ्राकुमारका सामना 
करनेके ल्यि क्या उपाय किया १॥ २ ॥ 
संजय उवाच 

संशष्कास्याश्चलन्नेताः प्रखिन्ना लोमहषणाः। 
पलायनकृतोत्साहा निरुत्साहा द्विषल्ये ॥ 8 ॥ 

संजयने कहा - महाराज | आपके सभी सैनिकोके 
मुँह सूख गये थे, अखिं भयसे चञ्चक हो रदी थी, सारे अग 
पसीने-पसीने हो रहे थे ओर रोगटे खड़े हो गये.ये। वे 
भागनेमे ही उत्साह दिखा रहे थे । शतुओंफो जौतनेका 
उत्साह उनके मनम तनिक भी नहीं था ॥ ४ ॥ 
हतान्‌ ्रातृन्‌ पितृन्‌ पुत्रान्‌ खुहत्सम्बन्धिवान्धब्ान्‌ । 
उत्खछज्योतखृज्य संजग्सुस्त्वरयन्तो हयद्धिपान्‌ ॥ ५ ॥ 

वे युद्धम. मारे गये मार्या, पितरो, -पु्नो,' स्॒टदो, 
सम्बन्धियो तथा बन्धु-बान्धरवोको छोड़-छोडकर अपने षोड 


(द 
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, ओर हाथियोंको उतावखीके साय ्होकते हुए भाग रदे थे ॥ 


तान्‌ भ्भञ्चास्तथा दृष्टा द्रोणो द्रौणिबृहद्वः। 
कृपो दुयोधनः कणेः रृतवमौथ सौबलः ॥ ६ ॥ 

, अभ्यधावन्‌ खुसंक्द्धाः सौभद्रमपराजितम्‌ । 
ते तु पौरेण ते राजन्‌ प्रायशो विमुखीकृताः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ | उन सबको भागते देख द्रोणाचार्यं, अश्वत्थामा 
बृहट्रकः कृपाचार्यः दुर्योधनः कणः, कृतवमां ओर रङुनि-- 
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ये सव अत्यन्त क्रोधमे भरकर अपराजित वीर अभिमन्युपर 
टूट पड़े; परंतु आपके उठ पौत्र अभिमन्युने उन सवको 
प्रायः युद्धसे भगा दिया ॥ ६-७ ॥ 

पकस्तु सुखसंबृद्धो बाटयाद्‌ दपौच्च निभेयः । 
दष्वखविन्महातेजा लक्ष्मणो ऽऽजुनिमभ्ययात्‌॥ ८ ॥ 


उस समप सुखम पला हुआ, घनुवदका ज्ञाताः एकमात्र 

महातेजश्वी रकष्मण अपने बारुखमभाव तथा अभिमानके 
कारण निभ॑य हो अभिमन्युकरे सामने आ गया ॥ ८ ॥ 
तमम्बगेवास्य पिता पुत्रगृद्धी न्यवर्तत । 

अचुदुर्योधनं चान्ये न्यवतेन्त महारथाः ॥ ९ ॥ 

पुच्रकी रक्षा चाहनेवारा पिता दुयोधन भी उसीक्रे साथ- 

साथ लौट पड़ा । फिर दुर्योघनके पीछे दूसरे महारथी 

ठौट आये॥ ९ ॥ 

तं तेऽभिषिषिचुबणेमेघा गिरिमिवाम्बुभिः। 

ख तु तान्‌ भ्रममाधैको विष्वग्वातो यथास्ुदान्‌।। १० ॥ 
जच बादल क्रिसी प॑तको अपने जरकी धाराओं 
| „ सींचे दै, उसी प्रकार वे महारथी अभिमन्युपर बार्णोकी वर्षा 
॥ करने लगे । जसे चारो ओरसे बहनेवाखी इवा ( चौवाई ) 

4110 बादर््को उड़ा देती ३ उसी प्रकार अकेठे अभिमन्युने उन 
१: . सको मय शला ॥ १० ॥ ` । 


नी 


क चो नीतं तव च देष लष्मण भ्रियदशनम्‌ । 







म 


ध ऋद्धं `  धघनेश्वस्छतोपमम्‌ । 





व 


[ दोणी 
~ ग 
राजन्‌ ! आपका प्रिवद्न पोच रकषमण वड़ा दु 
था । बह धनुर उटाये अपने पिताक ही पास खड़ा था 
अत्यन्त सुखमे पला हुआ वह वीर कुवेरके पुत्रके समान भ 
पड़ता था । जेसे मतवाटा हाथी किसी मदोन्मत्त गजरभै । 
भिड़ जायः उसी प्रकार अजनकुमारने लक्ष्मणपर्‌ आक्र 
किया ॥ ११-१२॥ 
लक्ष्मणेन तु संगस्य सौभद्रः परवीरहा । 
शरैः खनिशितैस्तीक्ष्णेवदयोदरसि चापिंतः ॥ १३। 

लक्ष्मणन्ते भिडनेपर उसके दाय शात्रुवीरोका संहार कसे. 
वाले सुभद्राकुमारकी सुजा्ओं ओर छातीमे अत्यन्त तीते बाणो 
द्वारा प्रहार किया गया ॥ १३॥ 
संक्रद्धो वै महारज दण्डाहत इवोरगः । 
पौचस्तव॒ महाराज तव॒ पौतमभाषत ॥ १४॥ 

महाराज | उस प्रहरसे खाटीकी चोट खाये हुए दै 
समान अव्यन्त क्रोघमे भरे हुए आपक्रे पौत्र अभिमन्यु 
आपके दूसरे पौत्र लक्ष्मणे कदा ॥ १४ ॥ 
खदषठः क्रियतां खोको ह्यमुं रोकं गमिष्यसि । 
पदयतां बान्यवानां स्वां नयामि यमसादनम्‌ ॥ १५॥ 
लक्ष्मण | इच संसारको अच्छी तरह देख लो । अव 
दीघर ही परलोककी यात्रा करोगे । इन वान्धव-जनेत देखते 
देखते मँ तुम्हे यमलोक पर्हचाये देता हू" ॥ १५॥ 
पवसमुक्त्वा ततो भरले खौभद्धः परवीरहा । 
उद्वबहे महावाहरनिकोरगसंनिभम्‌ ॥ १६॥ 
एेसा कहकर शनुवीरोका संहार करनेवाले मह 
सभद्राङकमारने वँचुल्खे निकटे हए स्के समान एक भस 
को तरकससे निकाला ॥ १६ ॥ 
स तस्य सुज्निर्मको लक्ष्मणस्य खुद शेनम्‌ । 
खनसं ख्केशान्तं किशेऽदहार्पौत्‌ सङण्डकम्‌॥१७॥ 
अभिमन्युके हाथो छट हुए उस भस्टने रमण 
देखनेमे सुन्दरः सुषड़ नासिकाःमनोहर भौं हसुन्दर केशान्त 
जीर खिर कुण्डलोसे युक्त मस्तकको धड़से अलग करिया ॥ 
लक्ष्मणं निहतं दष्टा हहित्युच्चुक्र शज॑नाः । 
ततो दुयोचनः कुद्धः भिये पुत्रे निपातिते ॥ १८॥ 
घ्नतेनमिति चुक्रोश क्षत्रियान्‌ क्चन्नियषभः। ` 
रकष्मणको मारा गया देख सब लोग जोर-नोरखे शश 
करने कगे । अपने प्यारे पु्रके मारे जानेपर क्षवियशिरोम 
दुयोधन कुपित हो उठा ओर समसत क्षत्रिये बोला“ 








,; इस अभिमन्युको मार डालो? ॥ १ ८१ ॥ 


द ` तिष्ठन्तं शरसुद्यतकाैकम्‌ ॥ ९९ ॥ "ततो द्रोणः कृपः कर्णो दरोणपुञो बरहद्रलः ॥ १९ ॥ 


तो नलति , ˆ + छृतवमौ च हार्दिक्यः षड्‌ स्थाः पय॑वारयन्‌ । 
तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ १६॥ 


तब द्रोणाचायंः इपाचायेः ` कृं, अश्वत्थामा बृ 


॥ 





अभिमन्युवधवर्व ] 





ओर हदिकपुत कृतवर्मा इन छः महारयथियोने अभिमन्युको 
धेर लिया ॥ १९१ ॥ ॑ 
तास्तु विद्ध्वा शितैरवणेर्विसुखीकृत्य चाज्जुनिः ॥२०॥ 

वेगेनाभ्यपतत्‌ क्रद्धः सैन्धवस्य महद्‌ वलम्‌ । 

यह देख अचंनकुमारने अपने पैने बाोद्रारा उन सवक्रो 
घायल करके भगा दिया ओौर क्रोधमे भरकर बड़ वेगसे 
जयद्रथक्री विशाल सेनापर घावा क्रिया ॥ २०२ ॥ 
आवतुस्तस्य पन्थानं गजानीकेन दंशिताः ॥ २१ ॥ 
कलिङ्गाश्च निषाद्‌(श्च क्राथपुत्रश्च वीर्यवान्‌ । 

उस समय कलिङ्गदेशीय सैनिकः निप्रादगण तथा पराक्रमी 
क्राथपुत्र--इन सवने कवच धारण करके गजसेनाकर द्वारा 
अभिमन्धुका रास्ता रोक दिया ॥ २११ ॥ 
तत्‌ पसक्तमिवःत्यरथं युद्धमासीद्‌ विशाम्पते ॥ २२॥ 
ततस्तत्‌ कुञ्जरानीकं व्यधमद्‌ धृष्टमाजुंनिः। 
यथा वायुनित्यगतिज॑टदाञशतश्चोऽस्वरे ॥ २३॥ 

प्रजानाथ | तव वहां अत्यन्त निकटसे घोर युद्ध आरम्भ 
हो गया । अर्जुन कमारने पैने वाणद्ारा उस धृष्ट गजसेनाको 
उसी प्रकार न्ट कर दिया; जैसे सदागति वायु आकाशम 
सेकड़ं मेषलण्डोको छिन्न-भिन्न कर्‌ देती ३ ॥ २२२३ ॥ 
ततः क्राथः शरवातैरांनि समवाकिरत्‌ । 
अथेतरे संनिच्त्ताः पुनद्रौण्रुखा स्थाः ॥ २४॥ 

तदनन्तर क्राथने अ॑नछ्रुमार अभिमन्युपर बाणोकी वर्षा 

आरम्भ कर दी । इतनेहीमे द्रोण आदि दूसरे महारथी भी 
पुनः ङोट आये ॥ २४ ॥ 
प्रमाच्लाणि धुन्वानाः सौोभद्रमभिदुद्रबः । 


सप्तचत्वारिशोऽध्यायः 
कद ~ ---- 3 ------ 








तान्‌ निवायार्जुनिर्वाणैः काथपुच्रमथाद्यत्‌ ॥ २५॥ 

उन सवने अपने उत्तम अररका प्रयोग करते हए 
सुभद्राकुम(रपर आक्रमण क्रिया । अभिमन्युने अपने वार्णो- 
दारा उन सवका निवारण करके क्राथपुत्रको अविक पीडा दी॥ 
श्यरोघेणाप्रमेयेण त्वरमाणो जिघांसया । 
सधनुवौणकेयूरे बाह समुरं हिरः ॥ २६ ॥ 
सच्छनध्वजयन्तारं रथ चाश्वान्‌ न्यपातयत्‌ । ‡ 

फिर उसने असंख्य वाणसमृहोद्यारा क्राथपुच्रका मार्‌ 
डाल्नेकी इच्छसे जल्दी करते हए उसकी धनुष-बारणो ओर 
केयूरसहित दोनों भुजाओं? सुककुटमण्डित मस्तकः? छत्र, ध्वज 
ञओर- खारथिसदहित रथ तथा घोडको भी मार गिराया ॥ 
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कुरुरीरश्रतिवदेः कीत्य चाखवटेन च । 
युत तस्मन्‌ हते वीराः प्रायो विगुखाऽभवन्‌॥२७॥ 
कुर, शीर, शाघ्रज्ञानः बलः. कीतिं तथा अखन 
सम्पन्न उस वीर क्राथपुत्रके मारे जानेपर आपकी श । 
प्रायः सभी शूरवीर सेनिक युद्ध छोड़कर भाग गये ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रौणपवैणि अभिमन्युवधपर्वणि रक्ष्मणवघे षटचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥. 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपयैके अन्तगत अभिमन्युधपमे र्षमणवधविषयक छियासीरवो अध्याय पूरा हुआ ॥ ४६ ॥ 
~<= 


सप्तचत्वारिशोऽध्यायः 
अभिमन्युक्रा पराक्रम) छः महारथिर्योके साथ घोर युद्ध ओर उसके द्वारा ब्रन्दारक 
तथा दश हजार अन्य राजाओंके सहित कोसरुनरेश बृहद्रल्ञा वध 


धृतरा उवाच 
तथा प्रविष्टं ` तरुणं सौभद्रमपराजितम्‌ । 


कुलाचुरूपं कुवोणं संप्रामेष्वपल।यिनम्‌ ॥ १ ॥ ` 


आजानेयैः सुबलिभियोन्तमद्वैखिदायनैः। 
एुवमानमिवाकाशे के शुराः समवारयन्‌ ॥ २ ॥ 
ध्ुतराष् बोखे-संजय | कभी पराजित न होनेवाखा 
तथा युद्धम पीठ न ` दिखानेवाला तरुणः खभद्राकुमार 
अभिमन्यु जब इसः प्रकार जयद्रथकी सेनाम प्रवेश करके 


अपने कुखके अनुरूप पराक्रम प्रकट कर रहा था ओर तीन 


वषंकी अवस्थावाठे अच्छी जातिके बलवान्‌ षोङदवारा मानो , 


आकाराभे तरता हुआ आक्रमण करता था, उस समयं किन 
शूरवीरोने उखे रोका था १॥ १-२॥ ` 

` संजय उवाच 
अभिमन्युः प्रिद्येतास्तावकान निशितैः शरैः । 
अकरोत्‌, पाथिवान्‌ सर्वान्‌ विसुखान पाण्डुनन्दनः ३ ¦ 


संजयने कहा-- राजन्‌ ! पाष्डुकुर्नन्दन अभिमन्यु ` 


उस सेनाम प्रविष्ट होकर आपके इन सभी रोजाओंको अपने 
तीखे बा्णोद्वारा युद्धसे विथुखं कर दिय। ॥ २ ॥ 9 


२२२९ 








३२३०. श्रीमहाभारते 
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तं तु द्रोणः ङपः कणां द्रौणिश्च स बरहद्वलः 

छृतवमौ च हार्दिक्यः षड रथाः पयंवारयन्‌ ॥ 9 ॥ 
तब द्रोणाचाय, कृपाचायंः कणः अश्वत्थामा, बृहद्र 

ञ्ीर॒हदिकपुत्र कृतवमा-इन छः हारथिर्योने उसे चारों 

ओरसे घेर छया ॥ ४ ॥ 

दृष्टा तु सैन्धवे भार्मतिमात्रं समाहितम्‌ । 

सैन्यं तव॒ महाराज युधिष्ठिरमुपाद्रवत्‌ ॥ ५ ॥ 
महाराज | सिधुराज जयद्र थपर ब्रहत बड़ा मार आया 

देख आपकी सेनाने राजा युधिष्ठिरपर धावा किया ॥ ५॥ 

सौभद्रमितरे वीरमभ्यवषञ्शाराम्बुभिः 

ताङमाज्राणि चापानि विकषेन्तो महाबलाः ॥ ६ ॥ 
तथा कुछ अन्य महाव्रली योद्धाओंने अपने चार हाथके 

धनुष खीचते हूए वर्ह सुभद्राकुमार वीर अभिमन्युपर 

बाणरूपी जल्की वर्षा प्रारम्भ कर दी॥ ६ ॥ 

तास्तु सवोन्‌ मदेष्वासान्‌ सवेविद्याखु निष्ठितान्‌ । 

व्यष्टम्भयद्‌ रणे बाणेः सौभद्रः परवीरहा ॥ ७ ॥ 
-परतु शवरुवीरोका संहार करनेवके अभिमन्युने सम्पूणं 

विद्याम प्रवीण उन समस्त महाधनुर्धरोको रणक्षेचरम अपने 

बाणोद्ारा सन्ध कर दिया ॥ ७ ॥ 

द्रोणं पञ्चाशताविध्यद्‌ विहव्या च बृहद्वलम्‌ 1 


अहीत्या कृतवमोणं छपं षष्ट्या शिखीमुखेः ॥ ८ ॥ ` 


रुकमपुद्खैमेदावेगेराकणंसमयोदितेः . । 
अविध्यद्‌ द्राभिवौणेरश्वत्थामानमाञ्ुनिः ॥ ९ ॥ 
अञजुनकुमार अभिमन्युने द्रोणको पचा बृहदरख्को 
बीस, कृतवर्माको असी, कृपाचार्यको साठ ओर अश्वत्थामाको 
कानतक खींचकर छोड़ इए खणमय पंखयुक्तः महावेगशारी 
दस बाेद्वारा घायल कर दिया ॥ ८-९ ॥ 
ख क्ण कर्णिना कणं पीतेन च हितेन च 1 
कालगुनिद्धिषतां मध्ये विव्याध परमेषुणा ॥ १० ॥ 
अजुनकुमारने शतरुओंके मध्यमे खड़े हुए कणके कानमे 
पानीदार चैने ओर उत्तम बाणद्वारा गहरी चोट पर्हुचायी ॥ 
पातयित्वा छपस्याश्वास्तथोभो पाष्णिसार्थी । 
अथैनं द्शाभिबौणेः भत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे ॥ १९ ॥ 
छृपाचार्यके चारो घोड़ो तथा उनके दो पादवेरक्षकको 
` चराशायी करे उनकी छातीमे दस बाणेद्रारा प्रहार किया ॥ 
ततो बृन्दारकं वीरं करूणां कीतिवधनम्‌ । 
†{ तच. बीसणां पद्यतामवचीद्‌ बली ॥ १२॥ 
तदनन्तर शख्वान्‌ अभिमन्युने ऊर्कुख्की कीतिं 
`बदूनिवाये वि बीर इन्दारकको आपके वीर ॒पुर्ोके देखते 


तं कोसखानामधिपः 


[ दोण 
क 
वरं वरममित्राणामारुजन्तमभीतवत्‌ ॥ १६॥ 
तब शन्रुदलकरे प्रधानःग्रधान बीरौका बेखटके बधं 
हृए अमिमन्युको अश्वत्यामाने पचीस बाण मरे ॥ १३ ॥ 
स तु बाणेः हितेस्त्‌णं प्रत्यविध्यत मारिष । 
पदयतां चातराषट्राणामश्वत्थामानमाज्ुनिः ॥ १४।॥ 
आय | अ्च॑नङुमारने मी आपके ` पुत्रौ देखते-देखते 
तुरंत ही अश्वत्थामाको पने बाणोद्वाराः बीध डाला ॥ १४॥ 


षष्ठा शाराणां तं द्वौणिस्ति्मधारे; सुतेजनैः 
उग्रेनीकम्पयद्‌ विद्ध्वा मैनाकमिव पव॑तम्‌ ॥ १५॥ 
तर द्रोणपुत्रने तीखी धारवा>े तेज ओर भयंकर सा 
बाणोद्वारा अभिमन्युको वीध डाला; परंतु बींधकर भी वह 
मैनाक पर्वतकरे समान स्थित अभिमन्युकरो कभ्पित न कर सका 
ख तु द्रौणि बिखप्तत्या देमपुङ्धैरजिह्यगैः। 
प्र्यविध्यन्महातेजा बटवानपकारिणम्‌ ॥ १६॥ 
महातेजस्वी बलवान्‌ अभिमन्युने सुवणंमय पंलसे युक्त 
तिहत्तर बा्णोद्वारा अपने अपकारी अश्चत्यामाको पुनः 
घायल कर दिया | १६॥ 
तस्मिन्‌ द्रोणो वाणरातं पुचगरद्धी न्यपातयत्‌ । 
अश्वत्थामा तथाष्टौ च परीप्सन्‌ पितर रणे॥ १७॥ 
तव अपने पुत्रके प्रति स्नेह रखनेवाले द्रोणाचायने 
असिमन्युको सौ बाण मरि । साय ही अदवत्थामाने भी अपने 
पिताकी रघ्वा कसते हुए रणक्षे्रमे उसपर आठ बाण चखये॥ 
कणो दाविराति भह्टान्‌ तवम च विातिम्‌। 
बृहद्ररस्त॒ पञ्चारात्‌ छृपः रारद्तो दरा ॥ १८॥ 
तत्पश्चात्‌ कर्णने वाईस कृतवर्मानि बीस, वृहद्रलने पच 
तथा शरद्ानके पुत्र छृपाचार्थने अभिमन्युको दस भरल मर ॥ 


तास्तु प्रत्यवधीत्‌ सबोन्‌ दशभिदंश्भिः रारेः। 
तेर्यमानः सौभद्रः सर्वतो निष्धतैः शरैः ॥ १९॥ 

उन स्के चलये हुए तीखे बाणोदर।रा सब ओरसे पीडि 
हुए सुभद्राङुमारने उन सभीको दस-दस बाणोखे षाय 
कर दिया ॥ १९॥ 





कणिनाताडयद्धदि । 

ख तस्याश्वान्‌ ध्वजं चापं सूतं चापातयत्‌ ध्चितौ ॥२०॥ 
तत्पश्चात्‌ , . कोसलनरेश . बृहदल्ने एक बाण 
अभिमन्युको छातीम चोट पर्हुचायी । यह देख अभिमन्यु 
उनके ` चारो घोड़ों तथा ध्वजः धनुर एवं सारथिकी 

पृथ्वीपर, मार गिराया ॥ २० ॥ ` ` 1: 


अथ॒ कोसरुराजस्तु विरथः ` लंडगचर्म॑भरत्‌ । 


, येष फाटगुने कायाच्िदरो हतुं सङकण्डरम्‌॥ २१। 


 स्यदीन होनेपर कोषलनोशने हाथमे ढाल ओः 
तलवार ठे ङी तथा अभिमन्युके शरीरस, उ्के कुण्डलयुत 


|" 





` अभिमन्युवधपवं ] 


अष्टचत्वारिदो ऽध्यायः 





मस्तकको काट लेनेका विचार क्रिया ॥ २१॥ 

स॒ कोसरानामधिषं राजपुत्रं बृहद्रलम्‌। 

हदि विव्याध बाणेन स भिन्नहृदयोऽपतत्‌ ॥ २२॥ 
इतनेहीमे अभिमन्युने एक बाणद्वारा कोसलनरेश 

राजपुत्र बदद्रल्के हृदयम. गहरी चोट पर्हुचायी । इससे उनक्रा 

वक्षःस्थल विदीर्ण हो गया-ओौर वे गिर पड़े ॥ २२ ॥ 

बभञ्ज च सहस्राणि दशा राज्ञां महात्मनाम्‌ । 

सटजतामदििवा वाचः खङ्कासुंकधारिणाम्‌ ॥ २३ ॥ 


हइपकरे वाद अद्युभ वचन वोटनैवाठे तथा खङ्ख एवं 
धनुष धारण करनेवाठे दस हजार मदहामनस्वी राजारओकिा 
भी उसने संहार कर डाला ॥ २३॥ 
तथा ब्रहद्वलं व्वा सौभद्रो व्यचरद्‌ रणे । 
व्यष्टम्भयन्महेष्वासो योधां स्तव शाराण्चुभिः ॥ २९ ॥ ` 

दस प्रकार महाघ्नुर्ध॑र अभिमन्यु बृृद्रटका वध करके 
आपकर योद्धार्ओको अपने बागरूपी जल्की वषि स्तन्ध करता 
हुआ रणक्षेत्रं विचरने ठ्गा ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवैणि अभिमन्युवधपर्वणि बृहद्वलवधे सक्चतचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 
दस प्रकर श्रीमहामारत्‌ द्रोणप्येके अन्तम॑त अमिमन्युवघपवैमे बुददरबधविषयक सेतलीसर्व अध्याय पूरा ह॒ ॥ ४७ ॥ 





अष्टचतारिदोऽध्यायः 
6 ~ ८ (0 ऊ 
अभिमन्युद्रारा अश्वकेतु, भोज ओर कणके मन्त्री आदिका वध एवं छः महारथियोके साथ 
घोर युद्ध ओर उन महारथि्ोहारा अभिमन्युके धुप, श्थ, ठाल ओर तलवाग्का नाद 


1 , संजय उवाच 8 
स कण कणिना कणं पुनर्विव्याध फाद्गुनिः। 
शरैः पञ्चाशता चेनम्विष्यत्‌ कोपयन्‌ भरदाम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह - राजन्‌ ! तदनन्तर अर्जुनकुमार 
अभिमन्युने एक वाणद्वारा कर्णे कानमे पुनः चोट 
पर्हचायी ओर उसे क्रोध दिलाते हुए उसने पचास बाण 
मारकर अत्यन्त घायक कर दिया ॥ १॥ 
प्रतिविव्याध राधेयस्तावद्धिरथ तं पुनः। 
शारेराचितसवीकज्ञो बहवरोभत भारत ॥ २ ॥ 
भरतनन्दन ! तत्र राधापुत्र कणने मी अभिमन्युको 
उतने ही वाणोसे वीध डाला। उसका सारा अंग बाणोसे 
व्याप्त होनेके कारण बह बड़ी चोभाषारदाथा॥२॥ 


कर्णं चाप्यकरोत्‌ कुद्धो रुधिरोत्पीडवादिनम्‌। 
कणोऽपि विबभौ शुरः शरे दिन्नो ऽ खगाप्तयुतः॥ ३ ॥ 
( संध्यानुगतपर्यन्तः शरदीव दिवाकरः । ) 

फिर क्रोधमे भरे हुए अमिमन्युने क्णको भी वाणोसे 
क्षत-विक्षत करके उसे रक्तकी धारा व्रहानेवाला बना दिया । 
उस समय ्ूरत्रीर कणं भी वाणोसे छि्न-भि्न ओर खूनसे 
लथपथ हो बड़ी शोभा पाने लगा, मनो शरत्कालकरा सू 


संध्याके समय सम्पूणं रूपसे लार दिखायी दे रहा हो ॥२॥ 


ताबुभौ शरचितराङ्गी, रुधिरेण समुक्षितौ । 


बभूवतुमेदात्मानौ पुष्पिताविव किश्युकौ ॥ ४ ॥ 

उन दोनोके शररर बसे व्यातत होनेके कारण विचि . 
दिखायी देते भे । दोनो ही रक्तसे भींग गये तथा वे 
दोना महामनस्वी वीर एूलोसे भरे इए पलाश-चरक्षके " 


समान प्रतीत होते थे ॥ ४॥ 
अथ कणस्य सचिवान्‌ षर शराधित्रयोधिनः। 


साश्वसूतष्वजरथान्‌ सौभद्रो निजघान ह ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर सुमद्राकरुमारने कण॑के विचित्र युद्र करनेवाके 
छः शूरवीर मन्त्रियोको उनके घोडे सारथि, रथ तथा ध्वज- 
सहित मार डाला ॥ ८ ॥ 
तथेतरान्‌ महेष्वासान्‌ दशभिर्दशभिः शरैः । 
परत्यविष्यद्सम्भ्रान्तस्तदद्धुतमिवाभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
इतना दी नही" उसने विना किसी घवराहटके दस-दस 
वाणोद्वारा अन्य महाधनुर्धरौको भी आहत कर दिया । वह्‌ 
अद्धुत-सी बात थी ॥ ६॥ 
मागचस्य तथा पुत्रं हत्वा पङ्भिरजिह्यगैः ! 
सार्वं ससूतं तरुणमश्वकेतुमपातयत्‌ ॥ ७ ॥ 
इसी प्रकार उसने मगधराजके तरुण पुत्र अस्वकेतुको 
छः वाणोद्वारा मारकर उसे धोद ओर सारथिसहिद 
रथसे नीचे गिरा दिया ॥ ७ ॥ 
मातिंकावतकं भोजं ततः कुञ्जरकेतनम्‌ । 
्ुरेण समुन्मथ्य ननाद विसृजञ्शरान्‌ ॥ ८ ॥ 
तसश्चात्‌ हाथीके चिहसे युक्तं ध्वजावाठे मार्तिकावतक- 
नरेश भोजको एक क्षरप्रद्रारा नष्ट करके अभिमन्युने बाणो 
की वां करते हुए सिंहनाद किया ॥ ८ ॥ 
तस्य दोःशासनिविद्ध्वा चतुभिश्चतुसो हयान्‌ । 
सूतमेकेन विव्याध दशाभिश्वाञ्नात्मजम्‌ ॥ ९ ॥ 
तब दुःशासनङ्मारने चार बाणोद्ाराः अभिमन्युके 
चारो घोडोको धायू करके एकसे सारथिको ओर दस बाणो 
द्वारा स्वयं अभिमन्युको -बीष डाला ॥ ९ ॥ 
ततो दौःशासनि काष्णिरविद्ध्वा सत्तभिराशगेः। 
संरम्भाद्‌ रक्तनयनो वाक्यसुच्चैर्थावरवीत्‌ ॥ १० ॥ 
यह देख अजुनङ्कमारने करोधसरे लक ओंखिं करके ` 





` ३२३२ 








= -------------------------~ 


सात बाणोंदयारा ` दुःशासनपु्रको तीध डाला ओर उच्च 

खरसे यह बात कही--।॥ १० ॥ 

पिता तवाहवं त्यक्त्वा गतः कापुरुषो यथा । 

दिया त्वमपि जानीषे योद्धुं न त्वद्य मोक्ष्यसे ॥ १९ ॥ 
८अरे ! तेरा पिता कायरकी भति युद्ध छोडकर भाग 

गया है । सौमाग्यकी बात है कित्‌ मी यद्ध करना जानता 

&; किंतु आज तू जीवित नदीं दयूट सकेगा ॥ ११॥ 


एतावदुक्त्वा वचनं कमोरपरिमाजितम्‌ । 
नाराचं विससजौस्मे तं द्रौणिखिभिराच्छिनत्‌॥ १२) 
यह वचन कहकर अभिमन्युने कारीगरके मजि हुए एक 
नाराचको दुःशासनपुत्रपर चलाया; परंतु अश्वत्यामा- 
ने तीन बाण मारकर उसे बीचम ही काट दिया ॥ १२ ॥ 


तस्याजनिष्व॑जं छिस्वा शल्यं चरिभिरताडयत्‌ । 
तं श्ार्यो नवभिबीणिगौधपतरैरताडयत्‌ ॥ १३ ॥ 
" हृद्यसम्ध्रान्तवद्‌ राजंस्तद द्तमिवाभवत्‌ । 
तश्र अजनङुमारने अश्वत्यामाका ध्वज काटकर शस्यको 
तीन बाण मरे। राजन्‌ ! शस्यने भी मनम तनिक भी 
सम्भ्रम या घबराहटका अनुभव न करते हए-से गीधके पंखसे 
युक्त नौ बाणोंदवारा अमिमन्युको आईत कर दिया । यद 
एक अद्धुत-सी बात हुई ॥ १२६ ॥ 
 तस्याज्ुनिध्वं छित्वा हत्वोभो पाष्णिसारथी ॥ १४॥ 
तं विष्याधायसैः षड्भिः सोपाक्रामद्‌ रथान्तरम्‌ । 
उख समय अभिमन्युने शल्यके ध्वजको काटकर उनके 
दोनो पाश्वर्चकोको भी मार डाला ओर उनको मी खोदेके 
बने हए छः बाणेसि ब्रीघ दिया; फिर तो शस्य भागकर दूरे 
यपर चे गये ॥ १४९ ॥ 
1 . चन्द्रकेतुं मेघवेगं सुवचसम्‌ ॥ १५॥ 
५/४: सं च पञ्चैतान्‌ दत्वा विव्याच सौवलम्‌। 
9. तं सौश्रकखिभिविद्ष्वा दुयोधनमथात्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
। ` तदयश्चात्‌ -शक्नुजयः चन्द्रकेतुः मेषवेगः सुवचा ओर 
 सू्यमास-इन, पोच वीरको मारकर अभिमन्युने सुव्ररपुत्र 
शकुनिको भी धाय कर दिया । तत्र शकुनिने भी तीन 
।  बाणेसि अभिमन्यो घायल करके दुयोधनसे हस प्रकार कहा--॥ 
चन लिमशीमः रेकं हितस्ति-नः। 
पुनद्रौणं कणो वैकतनो रणे ॥ ६७ ॥ 
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| भीमद्ाभारते ` 


साथ युद्ध करके हमे मरि, या होता) ॥ २४९ ॥ 
मिलकर इल अमिमन्ो (तेजसि, मारस्य शराः 

त रतम एनः । वन्ति दय मेऽ परो 4 

` , “तमाचाय ऽब्रवीत्‌ कणं शनकैः प्रहसन्निव म 
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(आचाय | अभिमन्यु हमलोगोंको मार डले" इस 
ही हमे शीघ्र यह बताहये कि इसका वध किस प्रकार होगा! | 
तव महाधनुधैर द्रोणाचायंने उन सवसे कहा-॥ १८ ॥ 
अस्ति वास्यान्तरं किचित्‌ कुमारस्याथ परयत । 
अण्वप्यस्यान्तरं यद्य चरतः सर्वतोदिराम्‌ ॥ १९. ॥ 
देखो, क्या इस कुमार अभिमन्युम कहीं कोर द॑ 
यां छिद्र है १ सम्पूणं दिलारओमं विचरते हुए अभिमन् 





` आज कोई छोटा-सा मीखिद्रहोतो देखो ॥ १९॥ 


छ्ीघ्रतां नरसिहस्य पाण्डवेयस्य पद्यत । , 
धनुर्मण्डल्मेवास्य रथमार्गेषु ददयते ॥ २०॥ 
संदधानस्य वििखाञशीधं चेव विमुञ्चतः। ` 
८इस पुरुषसिंह पाण्डव पुत्री शीधता तो देखो । शीत 
पूर्वक बाणोका संधान करते ओर छोडते समय रथके मागे 
इसके धनुप्रका मण्डलमात्र दिखायी देता दै ॥ २०२ ॥: 
आसरजन्नपि मे प्राणान्‌ मोहयन्नपि सायकः ॥ २१॥ 
प्रहषयति मां भूयः सौभद्रः परवीरहा । ¦ 
अति मां नन्दयत्येष सौभद्रो विचरन्‌ रणे ॥ २२॥ 
८शतुवीरोका संहार करनेवाला सुमद्राकुमार अभिमन्यु 
यद्यपि अपने बाणोंदयारा भेर प्राणों अत्यन्त कष दे रश # 
मुदे मूर्छित कयि देता है, तथापि बार्रार मेरा हष) बद्‌ 
रहा ३ । रणक्रमे विचरता हआ सुभद्राका यह पुत्रं भरर 
अत्यन्त आरनान्दित कर रदा है ॥ २१-२२॥ 
अन्तरं यस्य संरब्धा न पदयन्ति महारथाः । , 
अस्यतो लघुहस्तस्य दिशः सवौ मदेषुभिः ॥ २६॥ 
न विरोषं प्रपद्यामि रणे गाण्डीवचन्वनः । ¦ 
(कोधमे भरे हुए. महारथी इसके छिद्रको नहीं देख पति 
ह । यह शीघरतापूवैक हाथ चलाता हआ अपने महान्‌ वृ 
सम्पूर्णं दिशाओंको व्या कर रहा है। मै युद्ध 
गाण्डीवधारी अजुन ओर इख अभिमन्युम कोई अन्तः 
नदीं देख पाता हः ॥ २२१ ॥ # 
अथ कणेः पुनद्रौणमाहाजैनिशराहतः ॥ २४। 
स्योतञ्यमिति तिष्ठामि पीड्यमानो ऽभिमन्युना । 
तदनन्तर कणैने अभिमन्युके वासे आदत होकर पुर॑ 
्रोणाचाथसे कहा-'आचायं ! मै अभियन्युके बाणोपि 9 
ˆ होता हआ भी केवल इसछ्यि यदौ खड़ा कि युद्रकेमैदा 
' टे रहना ही क्षत्रियका धमं है (अन्ययामे कप्र 


41. 
परमदारुणाः ॥२५॥ 
; पावकतेजसः.॥ 


(- 






ह तिज्वी कुमार अभिमन्यु थे अत्यन्त दारण ओः 
अग्नि ॥ ध. 1 तेजी पोर बाग आज्‌ मेरे वह 
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खल्को विदीणं किये देते ह | यह सुनकर द्रोणाचार्य 
ठहाका मारकर हसते ूए-से धीरे-धीरे कर्णस इस प्रकार 
बरोटे-॥ २५-२६ ॥ 
अभेयमस्य कवचं युवा चाशुपराक्रभः। 
उपदिष्टा मया चास्य पितुः कवचधारणा ॥ २७॥ 
तामेष निखिलां वेत्ति धुवं परपुरंजयः! 
शक्यं त्वस्य धनुदछेत्तु ज्यां च बाणैः समादितैः॥२८॥ 
८करणं | अभिमन्युका कवच अमेय है । यहं तरुण वीर 
शीघरतापूर्वक पराक्रम प्रकट करनेवाला है । मेँने इसके पिताको 
कवच धारण करनेकी विधि बरतायी दै । श्रुनगरीपर विजय 
पानेवाला यह वीर कुमार निश्चय ही वह सारी विधि जानता 
है (अतः इसक्रा कवच तो अभे ही है); परंतु मनोयोगपूर्वक 
चलये हए बारणोसे इसके धनुष ओर प्रत्यञ्चाको काटा 
जा सकता है ॥ २७-२८ ॥ 
अभीषुश्च हयाश्चैव तथोभौ पाष्णिसारथी । 
पतत्‌ कुरु महेष्वास राधेय यदि शक्यते ॥ २९ ॥ 
(साथ ही इसके घोड़ोकी वागडोरोकोः घोडोको तथा 
दोनों पाश्वरक्षकोको भी नष्ट किया जा सक्ता दै । महाधनुर्ध॑र 
राधापुत्र | यदि कर सको तो यक्षी करो ॥ २९॥ 
अथैनं विमुखीकृत्य पश्चात्‌ प्रहरणं कुर । 
सधनुष्को न शाक्योऽयमपि जेतुं खरखरः ॥ ३० ॥ 
(अभिमन्युको युद्धसे विमुख करके पीछे इसके ऊपर 
परहार करो, धनुष लि रहनेपर तो इसे सम्पूणं देवता ओर 
असुर भी जीत नदीं सकते ॥ ३० ॥ 
विरथं विधनुष्कं च कुरुष्वैनं यदीच्छसि । 
तदाचार्यवचः श्रुत्वा कणो वैकतेनरतवरन्‌ ॥ ३१॥ 
अस्यतो लघुहस्तस्य पृषत्कैधंदुराच्छिनत्‌ । 
अश्वानस्यावधीद्‌ भोजो गौतमः पाष्णिसारथी ॥ ३२॥ 
धयदि तुम इसे परास्त करना चाहते हो तो इसके रथ 
ओर घनुषरको नष्ट कर दो । आचाय॑की यह बात सुनकर 
विकर्तनपुत्र करणने बड़ी उतावलीके साथ अपने . बाणोदरारा 
शीघरतापूवैक हाथ चरति हए अस्रोका प्रयोग करनेवाले 
अभिमन्युके धनुषको काट दिया । भोजवंशी कृतवान उसके 
घोड़े मार डाके ओर कृपाचा्यने दोनो पा्वरक्तकोका काम 
तमाम कर दिया ॥ ३१-३२ ॥ 
शेषास्तु च्छिक्नधन्वानं शरवर्षैरवाकिरन्‌ । 
त्वरमाणास्त्वराकारे विरथं षण्महारथाः ॥ ३३ ॥ 
श्रारववैरकखणा बालमेकमवाकिरन्‌ । 





शेष महारथी धनुष कट जनेपर अभिमन्युके ऊपर 


बार्णोकी वां करने ल्गे। इस प्रकार शीघ्रता करनेके 
अवसरपर श्ीधता करनेवाठे छः निर्दय महारथी एक रथहीन 
बालक्रपर बाणोकी बौक्ार करने लगे ॥ ३३३ ॥ 


~ 


अष्चत्वाररिको ऽध्यायः 





३२३३ 





----- ~ -~-~---~ 





(-------------------------- 


स च्छिन्नधन्वा विरथः. खध्र्म॑मनुपाखयन्‌ ॥ ४ ॥ 
खङ्गचर्मघरः श्रीमाजुत्पपात विहायसा । 
धनुर कट जाने ओर रथ नष्ट दो जानेषर तेजत्वी वीर 
अभिमन्यु अपने धर्मक्रा पाटन करते हए ढा ओर तलवार 
हाथमे केकर आकारामे उरक पड़ा ॥ ३४ ॥ 
मार्गैः सकौरिकायैश्च लाघवेन बटेन च ॥ ३५॥ 
आजजुनिर््यचरद्‌ व्योच्चि शशं वै पश्चिराडिव । 
अर्जुनदुमार अभिमन्यु कौशिक आदि मार्गो ( वैत ) 
द्वारा तथा गीधकारिता ओर बल-पराक्रमसे पक्षिराज ग्ङ़की 
ति मूतलकी अपेक्षा आकरा ही अधिक विचरण करनेखगः॥ 
मय्येव निपतस्येषव सासिरित्युध्वंदष्टयः ॥ ३६ ॥ 
विष्यधुस्तं महेष्वासं समरे चिद्रददिनः। 
समराङ्गणमे छिद्र देखनेवाढे योद्धा (जान पड़ता ह यह 
मैरे ही ऊपर तलवार छिये टूटा पड़ता दैः इस आशङ्कसे 
ऊपरकी ओर दृष्टि करके महाघनुधर अभिमन्युको ब्रीधने लगे ॥ 
तस्य द्रोणो ऽच्छिनन्मु्ठौ लङ्गं मणिमयत्सखम्‌ ॥ ३७ ॥ 
छ्ुरप्रेण महातेजास्त्वरमाणः सपल्लजित्‌। 
उस समय रात्रुओंपर विजय षानेवाले महातेजख्ी 
दरोणाचार्यने शीघ्रता करते हए एक क्षुरप्रके दवारा अभिमन्यु- 
की मुदटीमे सित हुए मणिमय मूठसे युक्त खङ्खको काट डाला ॥ 
राधेयो निरितेगीणैर्व्यघमचचमे चोत्तमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
व्यसिचमेंषुपूणोज्गः सोऽन्तरिश्चात्‌ पुनः क्षितिम्‌। 
आस्थितश्चक्रसुद्यम्य द्रोणं क्रद्धोऽभ्यधावत ॥ ३९ ॥ 
राघानन्दन कणंने अपने पैन वाणोँद्वारा उसके उत्तम 
ढालके टुकडे-टकड़े कर डे । ढाल ओर तल्वारसे वञ्चित 
हो जानेपर बार्णोसे भरे हए शरीरवाला अभिमन्यु पुनः 
आकाशसे प्रथ्वीपर उतर आया ओर चक्र हाथमे छे कुपित 
हो द्रोणाचायकी ओर दौड़ा ॥ ३८-३९ ॥ 
स॒ चक्रेणुज्ज्वलश्लोभिताङ्खो 
बभावतीवोज्ज्वरुचक्रपाणिः । 
रणेऽभिमन्युः क्षणमास रौद्रः 
स॒ वाखदेवाजुकृति प्रक्‌ वेन्‌ ॥ ४० ॥ 
अभिमन्युका शरीर चक्रकी प्रभासे उज्ज्वल तथा भूल- 
राशिसे सुशोभित था । उसके हाथमे तेजोमय उञ्ञ्व चक्र 
प्रकाशित हो रहा था । इससे उसकी बड़ी सोभा हो रही 
थी । उस रणश्चेत्रम चक्रधारणद्रारा भगवान्‌ शरीङृष्णका 
अनुकरण करता हुभआ अभिमन्यु क्षणभरके छियि बड़ा भयंकर 
प्रतीत होने खगा ॥ ५० ॥ 
सखतरुधिरङृतेकरागवखतरो 
श्रकटिपुटाकरिरोऽतिसिहनाद्‌ः । 
प्रभुरमितबलो रणेऽभिमन्यु- 
सैपवरमध्यगतो शशं व्यराजत्‌ ॥ ४१ ॥ 


-----~ 





३२६७ 





[ द्रोणपर्वणि 


~ त 
अभिमन्युके वस्र उसके शरीरसे बहनेवाछे एकमात्र जोर-जोरसे सिंहनाद कर रहा था। ठेसी अवस्था प्रमावली 
धिरक रंगमे रग गये थे । भह टेदी होनेसे उत्का शुख- अनन्त बलवन्‌ अभिमन्यु उस रणते पूर्वोक्त नै 


मण्डल सब ओरसे कुटिल प्रतीतं होता था ओर वह बदे बरीचम लड़ा होकर अयन्त प्रकाशित हो रहा शा ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि अभिमन्युवधपरव॑णि अभिमन्युविरथकरणे अष्टचत्वाररिंशो ऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 








इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपर्वैके अन्तत अभिमन्युबधपवमे अभिमन्युको रथन करनेसे सम्बन्ध 
रखनेवासा अङ्तारीसर्य अध्याय पुरा हआ, ॥ ४८ ॥ 
शोक [-} 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठकाश्छोक भिखाकर कुरु ४१ददरोक हें 


-*न०-किरकरि- => 


एकोनपञचारात्तमोऽध्यायः 
अभिमन्युका कारिकिय, वसाति ओर कैकय रथिर्योको मार डालना एवं छः महारथियोके 


सहयोगसे अभिमन्युका बध ओर भागती हुई अपनी सेनाको युधिष्ठिरा आश्वासन देना 


संजय उवाच 
विष्णोः खसखुनेन्दकरः स विष्ण्वायुधभूषणः । 
रराजातिरथः संख्ये जनार्दन इवापरः ॥ १ ॥ 


संजय कहते है- राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बहिन 
सुमद्राक्रो आनन्दित करनेवाला तथा श्रीकृष्णके ही समान 
चक्ररूपी आयुधसे सुशोभित होनेवाखा अतिरथी वीर अभिमन्यु 
उस युद्धस्थलमे दूसरे श्रीकृष्णके समान प्रकाशित हो रहा 
था॥ १॥ 
मारतोद्धतकेदान्तमुद्यतारिवरायुधम्‌ । 
वपुः समीक्ष्य पृथ्वीशा दुःसमीक्ष्यं सुरैरपि ॥ २ ॥ 
लश्क्रौ भ्रामुद्धिन्नाः संचिच््डिदुरनेकधा । 


हवा उसके केशान्तभागको हिखा रही थी । उने 
अपने हाथमे नक्रनामक् उत्तम आयुध उटा रक्ला था। 
उस समय उसके शरीर ओर उस चक्रको- जिसकी ओर 
दृष्टिपात करना देवताओंक्रे लगे भी अत्यन्त कठिन था-देख- 
कर समसत भूपाल्गण अत्यन्त उद्विग्न हो उठे ओर उन 
सबने मिलकर उस चक्रके टुकडे-डुक्डे कर दिये ॥ २९ ॥ 
महारथस्ततः काष्णिः संजग्राह महागदाम्‌ ॥ ३ ॥ 
विधनुःस्यन्दनासिस्तेविंचक्रश्चारिभिः छतः। 
अभिमन्युगदपाणिरभ्वत्थामानमार्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
(८: तवर महारथी अभिषन्युने एक विशार गदा दायमे ठे 
॥ ली । शतरु्भनि उतत. घनुप्रः रथः, खङ्ग ओर चक्रे भी वञ्चित 
. कर दिया था । इसल्यि गदा हाथमे लि हए अभिमन्युने 
अश्वत्थामापर धावा किया ॥ ३-४॥ ॥ 
स॒ गदामुद्यतां ष्टा उवलन्तीमदानी मिव । 
` अपाक्रामद्‌ रथोपस्थाद्‌ विक्रमा खीन्‌ नरपेभः॥ ५ ॥ 
भ्ज्वछित वजे समान उस गदाकरो ऊपर उढी हुई 
देख नरश्रेष्ठ अश्वस्थामा अपने रथी वैठकसे तीन पग पीछे 


0 । 
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तस्याश्वान्‌ गदया हत्वा तथोभौ पाष्णिसारथी। 
शराचिताङ्गः सोभद्रः श्वाविद्धत्‌ समदृइयत ॥ ६ ॥ 

उस गदासे अश्वत्थामा चारो धोड़ौ तथा दोनों पाश 
रक्षकोको मारकर बाणोसे भरे हए शरीरवाला सुभद्राकुमाए 
साहीके समान दिखायी देने क्गा ॥ £ ॥ 


ततः सखुबल्दायादं कालिकेयमपोथयत्‌ । 
ज्ञघान चास्यानुचरान्‌ गान्धारान्‌ सघ्तस्रप्ततिम्‌॥ ७॥ 

तदनन्तर उसने सुबरुपुच् कल्रियको मार गिरा 
ओर उसॐ पीछे चलनेवारे सतक््तर गान्धारोँका भी संहर 
कर डाला ॥ ७ ॥ 
पुनश्चैव वललातीयाञ्चघान रथिनो दश। 
केकयानां रथान्‌ सप हत्वा च दरा कुञ्जरान्‌ ॥ ८ ॥. 
दौः हासनिर्थं सादवं गदया समपोथयत्‌ । 

इस वाद्‌ दस वकातीय रथिय को मार डाला । केकाः 
के सात रथों ओर दस हायिथको मारकर दुःशसनङ्ुभार 
क षोड्ोसदित रथको भी गदाके आधातसे नर -चूरकर ड ॥ 
ततो दौःशासनिः करदो गदामुद्यम्य मारिष ॥ ९ ॥ 
अभिदुद्राव सौभद्रं तिष्ठ तिष्ठेति ज्चा्वीत्‌ । 

आयं । इते दुःशासनपुत्र कुप हो गदा हाथा 


2 ध 
६ (थ ¢ 
+ - ~ £: 


अभिमन्युवधपवं | पकोनपञ्चारत्तमो ऽध्यायः २२२५ 
र्त्त 
लेकर अमिमन्युकी ओर ` दौड़ा ओर इष प्रकार बोका-- इस प्रकार रणभूमिर्मे गिरे दृ चूरवीर अभिमन्युको 
“अरे ! खड़ा रह, खड़ा रह ॥ ९२ ॥ आपके सैनिकेनि चायं ओरसे वेर ल्या । जेते ग्रीष्म ऋतुमे 
ताबुद्यतगदौ जंगल्को जलाकर आग बुन्न' गयी होः जि प्रकार वायु 








,¶ 


त वीरावन्योन्यवधङ् किणौ ॥ १० ॥ 
श्ाठृन्यां सम्प्रजहाते पुरेव अयस्बकान्यकौ । ` ` 
वे दोनों वीर एकं दूरके शतु ये । अतः गदा हाथमे 


लेकर एक दूररेका वध करनेकी इच्छसे परस्पर प्रहारं करनैः ` 


रगे । ठीक उसी तरद, जैसे पूर्वकाल्मे भगवान्‌ ` शंकर 
ओर अन्धकासुर परस्पर गदाका आधात करते ये॥ 

5 २ 
तावन्यान्यं गद्‌।ग्राभ्यामाहत्य पतितौ क्षितौ ॥ ११॥ 
इन्द्रध्वजाविवोत्खष्टौ रणमध्ये परंतपौ । 

शत्रुओंको संताप देनेवले वे दोनों वीर रणकषे्रमे 
गदाके अग्रभःगसे एक दूसरको चोट पर्हुचाकर नीचे गिरये 
इए दो इन्द्र्वजोके समान प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ११३ ॥ 
(> ॥ 
दौःशासनिरथोत्थाय कुरूणां कीर्तिवर्धनः ॥ १२॥ 
उचिष्ठमानं सौभद्रं गद्या भुध्न्यताडयत्‌ । 

तत्पश्चात्‌ करुसकुलकी कीतिं बदानेदाठे दुःशातनपुत्ने 
पहले उठ र उठते हए सुभद्राङ्कुमारके मस्तकपर गदाका 
प्रहार किया ॥ १२२ ॥ 


गदावेगेन महता व्यायामेन च मोहितः ॥ १३॥ 

विचेता न्यपतद्‌ भूमौ सौभद्रः परवीरहा । 

पवं विनिहतो राजन्नेको बहुभिराहवे ॥ १४॥ 
गद।के उस महान्‌ वेग ओर परिभ्रमसे मोदित होकर 

शवुवीरोका नाश करनेवाला अभिमन्यु अचेत हो प्रथ्वीपर 

गिर पड़ा । राजन्‌ | इक प्रकार उस युद्धखलमे बहुत-से 

योद्धाओंने मिक्कर एकाकी अमिमन्युको मार डाला । १३-१५। 


क्षोभयित्वा चमूं सर्वां नलिनीमिव कुञ्जरः। 
अञ्लोभत हतो वीरो व्याधेर्वनगजो यथा ॥ १५॥ 
जैसे हाथी कमी सरोवरको मथ डालता है, उसी प्रकार 
सारी सेनाको क्षुब्ध करके व्याधोके दारा जगली हायीकी 
भति माय गया वीर अभिमन्यु वर्ह अद्भुत ओोभा पारहाथा॥ 
तं तथा पतितं शरं तावकाः पयंवारयन्‌ । 
दावं दग्ध्वा यथा शान्तं पावकं शिशिरात्यये ॥ १६ ॥ 
. विमद्य नगश्ङ्ञाणि संनिड्त्तमिवानिलम्‌ । 
अस्तंगतमिवादित्यं तप्त्वा भारतवादिनीम्‌ ॥ १७ 
उपप्लुतं यथा सोमं संशुष्कमिव सागरम्‌ । 
पर्णचन्द्राभवदनं : ` काकपश्चदताक्षिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
तं भूमौ पतितं षट तावकास्ते महारथाः । 
मुदा परमया युक्तादखकछ्यः सिहवन्मुडः ॥ १९॥ 


बरक्षोकी शाखार्जको तोड़-फोड्कर यान्त हो रही दोः जैसे 
संक्तारको संतप्त करके तूर्यं अस्ताचल्को चरे गये हो? जवे . 
चन्द्रमापर ग्रहण ठग गया हो तथा जैसे समुद्र सूख गया होः 
उशी प्रकार समस्त कोरव-बेनाको संतप्त करके पूणचन्द्रमाके 


.' समान मुखवाला अभिमन्यु पृरथ्वीपर पड़ा था; उषके सिरके 


बड़े-बड़े वालों ( काकपक्ष ) से उसकी अंखिं ठक गयी थीं 
उस दशामे उसे देखकर आपके महारथी बड़ी प्रसन्नताके साय 
वारबार षिंहनाद करने ल्गे ॥ १६-१९ ॥ 


आसीत्‌ परमको दषस्तावकानां विशाम्पते । 

इतरेषां तु वीराणां नेत्रेभ्यः प्रापतजलम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रजानाथ | आपके पुत्रको तो बड़ा हर्षं हुआ; परतु 

पाण्डव वीक नेत्रोसे ओस्‌ बहने लगा ॥ २० ॥ 

अन्तरिक्षे च भूतानि प्राक्रोशन्त विश्चाम्पते। 

दष्टा निपतितं वीरं च्युतं चन्द्रभिवाम्बरात्‌ ॥ २९ ॥ 
महाराज ! उस समय अन्तरिक्षमे खड़े हए प्राणी 

आकशसे भिरे हुए चन्द्रमाके समान बीर अभमिमन्युको 

रणमूमिमे पड़ा देख उच्च स्वरसे आपके महारथियोकी 

निन्दा करने ल्गे ॥ २१ ॥ 

दरोणकणेमुखेः षडमिधौतराषटमहारथैः । 

पकोऽयं निहतः होते नैष धमां मतो हि नः ॥ २२॥ 
द्रोण ओर कणं आदि छः कौरव महारथियोके धारा 

असहाय अवश्यामे मारा गया यह एक बालक यहो सो रहा 

है । हमारे मतम यह्‌ धम नहीं है ॥ २२ ॥ 

तस्मिन्‌ विनिहते वीरे बहशोभत मेदिनी । 

दयोयेथा पूणंचन्द्रेण नश्चजरगणमाछिनी ॥ २३ ॥ 
वीर अभिमन्युकरे मारे जानेपर बह रणभूमि पूणं चन्द्रमा- 

से युक्त तथा नक्ष्रमालओंसे अलक्त आकाशकी भति 

बड़ी शोभापा रही थी॥ २३॥ 

खक्मपुद्धेश्च सम्पूण उ्धिरोघपरिप्ुता । 

उत्तमाङ्ेश्च शूराणां आाजमानैः सकण्डङैः ॥ २४ ॥ 

विचिरैश्च परिस्तोभैः पताकाभिश्च संडृता। 

चामरेश्च ङूथाभिश्च परविद्धे्ाम्बरोत्तमेः ॥ २५॥ 

तथाश्वनरनागानामलंकारेश्च सखपरमैः। 

सङ्गः खुनिरितेः पीतेनिंसक्तेसुजगेरितर ॥ २६॥ 

चापश्च विविधेरिछन्नेः शक्त्यष्टिपासकस्पनेः। 
विविधेश्यायुधैश्च ३ ् ध 

न्यः संवता भूरशोभत ॥ २७॥ 





&२६६ 


भीमहाभारते 


[ दोणपवणि 





स 


सुवणंमय पंखवाठे वारणो वर्होकी भूमि भरी हुई थी । 
रक्तकी धाराओंमें इबी हुईं यी । शूरवीरोके कुण्डलमण्डित 
तेजस्वी मस्तकोः हाथियोके विचित्र लों पताकाओं, चामरोः 
हाथीकी पीटपर बिङ्ठाये जानेवाठे कम्बलो, इधर-उधर पड़े 
हुए उत्तम वल्लो, हाथी धोड़े ओर मनु्ष्योके चमकीठे 
आभूषणं, केचुल्से निकरे हए सपोकि समान येने ओर 
पानीदार खज्ञोः भंति-भोतिके कटे हुए धनुषोः शक्ति, 
चष्टि, प्रास, कम्पन तथा अन्य नाना प्रकारके आयुघौसे 
आच्छादित इई रणमूमिकी अद्भुत शोभा टो रदी थी॥ 
वाजिभिश्चापि निजीविः भ्वसद्धिः रोणितोक्षितेः। 
सारोहैर्विषमा भूमिः सौभद्रेण निपातितः ॥ २८ ॥ 

खुमद्राकुमार अभिमन्युके द्वारा मार गिरये इए रक्त- 


स्नात निर्जीव ओर सजीव घोड़ों ओर घुड़सवारोके कारण 
वह भूमि विषम एवं दुगंम हो गयी थी ॥ २८ ॥ 


साङकुरोः समहामातरैः सवमोयुधकेतुभिः। 


पवेतेरिव  विध्वस्तेविंरिखैर्मयितैर्गजेः ॥ २९ ॥ 
पृथिव्यामचुकीर्णेश्च व्यदवसखारथियोधिभिः। 
हृदैरिव प्रक्मुभितैहंतनागे रथोत्तमैः ॥ ३० ॥ 
पदातिसंवेश्य हतेर्विविधायुधभूषणेः। 
भीरूणां जसजननी घोर रूपाभवन्मही ॥ ३१ ॥ 


अङ्कुशः महावतः कवचः आयुध ओर ध्वजाओंसदित 
बड़े-बड़े गजराज बाणो द्वारा मथित होकर भहरये हुए पर्वतोँ- 
के समान जान पड़ते .थे 1 जिन्होंने बडे बड़े गजराजोको 
मार डाला था वेश्रष्ठ रथ बोडे सारयि ओर योद्धाओषि 
रदित हो मथे गये सरोवरोके समान चरचर होकर प्रथ्वीपर 
` बिखरे पड़ थे । नाना प्रकारके आयुधो ओर आभूषणोति युक्त 
पैदल सैनिकोके समूह भी उस युद्धम मरि गये थे। इन 
. सबके कारण वर्हाकी भूमि अयन्त भयानक तथा मीर पुरुषो- 
के मने भय उन्न करनेवाली हो गयी थी ॥ २९३१ ॥ 
तं दष्टा पतितं भूमौ चन्द्राकंसदशधुतिम्‌ । 
तावकानां परा प्रीतिः पाण्डूनां चाभवद्‌ व्यथा ॥ ३२॥ 
चन्द्रमा ओर सूर्यके समान कान्तिमान्‌ अभिमन्युको 
्रथ्वीपर पड़ा देख आपके पुर्ोको बङ़ी प्रसन्नता हई ओर 
पाण्डवोकी अन्तरात्मा व्यथित दो उठी ॥ ३२ ॥ 
अभिमन्यो हदते राज्ञञ्दरिशकेऽभराघ्तयौवने । 
खम्प्रादरवच्चमूः सवौ चमेराजस्य पद्यत; ॥ ३३ ॥ 
राजन्‌ | जो अभी युवावस्याको प्रास्त नदीं हआ थाः 





उस वालक अभिमन्युके मारे जानेपर धर्मराज युधिष्ठिरे 
देखते-देखते उनकी सारी सेना भागने लगी ॥ ३ ३॥ 
दीय॑माणं बलं दष्ट सौभद्रे विनिपातिते । 
अजातशजुस्तान्‌ बीरानिद्‌ं वचनमन्रवीत्‌ ॥ ३५॥ 


सुभद्राुमारके धराशायी होनेपर अपनी सेने भगदड 
पड़ी देख अजातशत्रु युधिष्ठिरने अपने प्षके उन वीरोपि 
यह्‌ वचन कहा--॥ ३४ ॥ 
खगमेष गतः शुरो यो हतो न पराङ्मुखः 
संस्तम्भयत मा भैष्ट विजेष्यामो रणे रिपून्‌ ॥ ३५॥ 


'्यह्‌ शूरवीर अभिमन्यु जो प्राणोपर खेर गया, परंतु 
युद्धे पोठ न दिखा सकाः? निश्चय ही सर्गलोकमे गया है। 
तुम सध लोग धेयं धारण करो । भयभीत न दोओ । इम 
रोग रणक्षेचरमे शन्रुओंको अवश्य जीतेगेः ॥ ३५ ॥ 
इत्येवं स महातेजा दुःखितेभ्यो मदादुतिः। 
धमंराजो युधां धेषठो हुवन्‌ दुःखमपाजुदत्‌ ॥ ९६॥ 

महातेजघी ओर परम कान्तिमान्‌ योद्धा ओमि श्रेष्ठ धरम- 

राज युधिष्ठिरे अपने दुखी सेनिकोसे एेसा कहकर उनके 
दुःखक। निवारण किया ॥ ३६ ॥ 
युद्धे ह्याशीविषाकारान्‌ राजपु्रान्‌ रणे रिपून्‌ । 
पूवं निहत्य संग्रामे पश्चादाज्ुनिरभ्ययात्‌ ॥ ३७॥ 
युद्धम विषधर सर्पके समान भयंकर शत्रुरूप राजकुमार. 
को पके मारकर पीठेसे अजुनकुमार अभिमन्यु स्वगंटोकः 
मे गया था॥ ३७ ॥ 
हत्वा ददा सहस्रणि कौखल्यं च महारथम्‌ । 
छृष्णाजुनसमः काष्णिः शक्रलोकं गतो धुवम्‌ ॥ ६८॥ 
दल हजार रथियो ओर मह।रथी कोघलनरेश बृदद्वल्को 
मारकर श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके समान पराक्रमी अभिमन्यु 
निश्चय दी इनद्ररोकमे गया है ॥ ३८ ॥ 
रथादवनरमातङ्गान्‌ विनिहत्य सहस्रदाः । 
अवित्प्ः स सं्रामादरोच्यः. पुण्यकमंङव्‌ । 
गतः पुण्यतां रोकाञ्छाश्वतान्‌ पुण्यनिर्जितान्‌ १ 
रथ, धोडे, पैदर ओर हायि्योका सद्लोकी संयम 
संहार करके भी वह युद्से तृत नहीं हआ था। ण्यक 
करनेके कारण अभिमन्यु शोकके योग्य नहीं दै । वह पुण्या 
माओंके पुण्योपाजित सनातन रोकोमे' जा पर्चा हे ॥२९॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि मभिमन्युवधपवंणि भभिमन्युवधे एको नपच्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 





ननि षिद 


इ प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपवके अन्तत अभिमन्युबधपर्वमे भभिमन्युदधविषय फ़ उन चासव; अध्याय पूरा इ ॥ *४९॥ 








अभिमन्युवधपर्व ] पञ्चाशसमोऽध्यायः ३२३७ 
४ र 
पञारात्तमोऽध्यायः 
तीसरे ( तेरह ) दिनके युदधकी समापतिपर सेनाका िबिरको प्रयान एवं रणभूमिका वणन 
तजय उवाच दतेभ्वरैचूतपत्युपस्करे- 
वयं तु प्रवरं हत्वा तेषां तैः शरपीडिताः । हेताश्वसतेविपताककेलुभिः । 
निवेशायाभ्युपायामः, सायाहे ख्धिरोश्चिताः ॥ १ ॥ महारथेभूः शुदमे विचूर्णितेः 


पुरैरिवामिचहतेनराधिप ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर ! शत्रुकि द्वारा तदहस-नदख किये गिये विशा 
नगरोके समान बड़े-बड़े रथ चूर. चूर शेकर गिरे थे । उनके 
घोडे ओर सारथि मार दिये गये थे तथा ध्वजा-पताकार्णँ नष्ट 
कर दी गयी थीं । इसी प्रकार उनके सवार मरे पड़ थे, पद 
सेनिक तथा युद्धसम्बन्धी अन्य उपकरण चूर-चूर शे गये थे । 
इन सक्के द्वारा उस रणभूमिकी अद्भुत शोभा हो रही थी ॥ 


रथाश्ववृन्दैः खह सादिभिर्हतैः 


संजय कहते है-- राजन्‌ ! हमरोग शन्रुओंकि उस 
प्रमुख वीरका वध करके उनके वार्णोसे पीडित हो संध्याके 
समय शिव्रिरम विश्ामके लि चले आये । उख समय हम- 
लोगेकि शरीर रक्तसे भीग गये ये ॥ १॥ 
निरीक्षमाणास्तु वयं परे चायोधनं शानैः। 
अपयाता महाराज ग्डानि प्राप्ता विचेतसः ॥ २ ॥ 

महाराज ! हम ओर शत्रुपक्षे छोग युद्धस्थल्को देखते 

धीरे-धीरे वदसि हट गये । पाण्डव-दलके लोग अत्यन्त 
दप ध ४ ॥ परविद्धभाण्डाभरणैः पृथग्विधैः। 


शेकग्रल हो अनत ह २३२ निरस्तजिहवादरानान्तररो चने- 
ततो निशाया दिवसस्य चाशिवः धंरा बभौ घोरविरूपदर्शना ॥ ७ ॥ 
ति भ स । रथों ओर अश्वौके समूह सवारोके साय नष्ट हयो गये थे। 
ङदेशया प द पव भिनन-मिन्न प्रकारके माण्ड ओर आभूषण छिन्न-भिन्न होकर 
सुप तम्‌॥ ३॥ पड़े ये। मनुष्यो ओर पञ्चओंकी जिह, दति, ओत ओर अरिं 
उस समय जन सूय अस्ताचरपर परटुचकर ढल रहे थे बादरं निकर आथी थीं । इन सबसे वकी भूमि अत्यन्त 
कमलनिर्मित सुकरुटके समान जान पड़ते थे । दन ओर रात्रिकी घोर ओर विकरार दिखायी देती थी ॥ ७॥ 


संधिरूप वह अद्भुत संध्या सियारि्नोके भयंकर शब्दोसे ्रविद्धवमाभरणाम्बरायुधा 
अमङ्धलमयी प्रतीत हो रही यी ॥ २॥ विपचनहस्त्यभ्वरथानुगा नराः । 
वरासिशक्त्य्टिवरूथचमेणां महादह॑शय्यास्तरणोचितास्तदा 
विभूषणानां च समाक्षिपन्‌ भभाः। क्षितावनाथा इव रोरते हताः ॥ < ॥ 
दिवं च भूमि च समानयन्निव योडाओंके कवचः आभृषणः वख ओर आयुध छिन्न-भिन्न 


प्रियां तं भाुख्पैति पावकम्‌ ॥ ७ ॥ हो गये । हाथी, घोड़े तथा रथँका अनुसरण करनेवाद पैदल 

सूर्यदेव श्रेष्ठ तलवार, शक्ति, ऋष्टि, वरूथ, ढाक ओर मनुष्य अपने प्राण खोकर पड़े थे । जो राजा ओर राजङ्कुमार 
आभूषणोकी प्रमाको छीनते तथा आकाश ओर पथ्वीको बहुमूर्य शय्याओं तथा बि्नोपर शयन करनेके योग्य ये, वे 

समान अवस्थामं छते हृए-ते अपने प्रिय शरीर--अग्निमे दही उस समय मारे जाकर अनायकी मति परथ्वीपर पड़ थे ॥ 


प्रवेश कर रहे थे ॥ ४ ॥ अतीव हृष्टाः श्वश्गालवायसा 
महाश्रकूटाचलश्पङ्गसंनिभे- बकाः सखुपणोश्च चुकास्तरक्चवः। 
गजञेरनेकैरिव वज्रपातितैः। वयास्यख्क्पान्यथ रक्षसां गणाः. 
स वैजयन्त्यङ्कशवर्मयन्वभि- पिशाचसंघाश्च खुदारुणा रणे ॥ ९ ॥ 
निंपातितेनंष्टगतिथिता श्ितिः॥ ५ ॥. क्ते सियारः कौए, बगछे, गरुड़, भेडयि, तेदुए 


महान्‌ मेोके समुदाय तथा पूर्वतकशिखरोके समान॒ रक्त पीनेवाठे पक्षी; राक्षसोके समुदाय तथा अत्यन्त्‌ ' भयंकर 
विशाख्काय बहुसंख्यक हाथी इस प्रकार पड़े थेः मानो पिशाचगण उस रणेभूमिमे, बहुत प्रसन्न हो रदे ये ॥ ९॥ - 


वश्रञे मार गिराये गय हों । जयन्ती पताका, अङ्कुश, कवच त्वचो धिनिरभिदय पिबन्‌ वसामखक्‌ 
ओर महावतोँसहित धराशायी किये गये उन गजराजोकी तथेव मलाः पिितानि चाइनुवन्‌ । 
लासे सारी धरती प्रट गयी थीः जिसके कारण वहाँ चल्ने- बपां विलुम्पन्ति हसन्ति गान्ति च 

पान्ति ह 


फिरनेका मागं बदं शे गया या ॥ ५,॥ भकषमाणाः कुणपान्यनेकशः ॥ १० ॥ 
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वे मृतकोकी त्वचा विदीण करके उनके वसा तथा 
रक्तको पी रदे थे, मञ्जा ओर मांस खा. रे थे? चर्ियोको 
काटकर चवा ठेते थे तथा बहुत-से मृतकोको इधर-उधर 
खीचते हुए वे सते ओर गीत गाते थे ॥ १० ॥ 
शारीरसंघातवहा दयख्ग्जला 
रथोडुपा कुञ्जर शल सङा । 
मचुष्यशौीषोपलमां सकदेमा 
प्रविद्धनानाबिधरराख्रमाछिनी ॥ ११ ॥ 
भयावहा वैतरणीव दुस्तरा 
`  भ्रवर्तिता योधवरेस्तदा नदी । 
उवाह ` मध्येन रणाजिरे अशं 
भयावहा जीवसरृतप्रवाहिनी ॥ १२ ॥ 
उख समय श्रेष्ठ योद्धाओंने रणभूमिमे रक्तकी नदी बहा 
दी, जो वैतरणीके समान दुष्कर एवं भयंकर प्रतीत होती 
थी । उषम जलकी जगह रक्तकी ही धारा बहती थी । ठेर- 
केढेर शरीर उसमे बह रहे थे । उसमे तैरते हए रथ नावके 
समान जान पड़ते थे | हाथियोके रारीर वहां पव॑तकी चट्ानो- 
के समान व्याप्त हो रहे थे। मनुरष्योँकी खोपडर्यौ प्रसर- 
खण्डांके समान ओर मांघ कीचड्के खुमान जान पडते ये । 
वरहा दृटे-फूटे पड़ एः नाना प्रकारके शख्रसमूह माखाओंके 
समान प्रतीत होते थे । वह अत्यन्त भर्यकर नदी ` रणक्षेत्रके 
मध्यमागमे बहती ओर मृतके तथा जीवितोको भी बहा ठे 


जाती थी ॥ ११-१२ ॥ 
पिवन्ति चाश्चन्ति चयच्र दुदेराः 
पिशचसंघास्तु नदन्ति मैरवाः। 


शीमहाभारते 





[ धोणप्णि 
न्त न्व 
सखुनन्दिताः प्राणभृतां श्चयङ्राः | 

समानभक्षाः श्वश्गालपक्षिणः ॥ ११९ ॥ 
जिनकी ओर देखना भी कठिन था, एेसे भये 
पिशा चसमूह वर्ह खाति-पीते ओर गजैना करते भे । समल 
पराणिर्योका विनाश करनेवले वे पिशाच बहत ही प्रसन्न ये| 
कुत्तो» शियारो ओर पश्षियोको भी समानरूपे भोजनषामग्री 
प्रास्त हई थी ॥ १२॥ छ | 
तथा तदायोधनभुध्रदशेनं 
निशामुखे पित्पतिराषट्व्धनम्‌ । 
निरीक्षमाणाः शनकजेहु्नराः 
समुत्थिता चत्तकबन्धक्ंङुखम्‌ ॥ १४॥ 
प्रदोषकालमे यमराजके राञ्यकौ बृद्धि करनेवाखी बह 
युद्धभूमि बड़ी भयंकर दिखायी देती थौ । वरहो सब्‌ ओर 
नाचते हुए कबन्ध ( धड़ ) व्याप्त हो रहे थे । यह सव 
देखते हए उभय पक्षक योदाओंने वहसि धीरे-धीरे चरकर 
उस युद्धस्थक्करो त्याग दिया | १४ ॥ 
अपेतविध्वस्तमहार्ह भूषणं 
निपातितं शक्रसमं महाबलम्‌ । 
रणेऽभिमन्युं दददयुस्तदा जना 
ठय पोढहव्यं स्ट सीव पावकम्‌ ॥ १५.॥ 
उस समय लोगोने देखा, इन्द्रे समान महाबली 
अभिमन्यु रणक्षेज्मे गिरा दिया गया दै । उसके बहुमूल्य 
आभूषण छिन-मिन्न होकर शरीरसे दूर जा पड़ द ओर बह 
यशेदीपर हविष्यरदित अग्निक समान निस्तेज हो गया हे ॥ 





इति श्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि अभिमन्यु वधपरव॑णि तृतीयदिवसावहारे समरमूमिवणेने पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५०॥ 
इस प्रकार श्रीमह।मारत द्रोणपरके अन्स्त अभिमन्यु्घपर्वमे तौर दिनके युद्धमे सेनक शिबिरे प्रस्थान करते 


समय समरभूमिका वणेन्रिषयक पच्चामर्वौः अध्याय पूरा हभ ॥ ५० ॥ 
- < अक््र--- -- 


एकपचारात्तमो ऽध्यायः 
युधिष्ठिरका विराप 


संजय उवाच 

हते तस्मिन्‌ ' महावीयं सौभद्रे ' र्थयूथपे । 
विमुक्तरथसंनादाः सवं निश्षि्तकामुकाः ॥ ९ ॥ 

| - उपोपविष्टा राजानं परिवायै युधिष्ठिरम्‌ । 
॥ तदेव युद्धं ध्यायन्तः सौभद्रगतमानसाः ॥ २ ॥ 
संजय कदते है--राजन्‌ ! महापराक्रमी रथयूथपति 
` सुभद्रा्मारः अभिमन्युक्रे मारे जानेप्रर समस्त पाण्डव महारथी 
< क. नौर कवचका त्याग कर ओर धनुष्को नीचे डालकर राजा 
करो चायो ओरसे धरेरकर उनके पास बैठ गये । उन 
मन 'सुमद्राह्मार अभिमन्युम दी ख्गा या ओर वे 
बुदधका चिन्तन कर रे ये ॥ १,२॥ | 










ततो युचिष्ठिरो सजा विरुटाप खुदुःखितः। 
अभिमन्यौ हते वारे आतुः पुत्रे महारथे ॥ २॥ 
उस समय राजा युधिष्ठिर अपने भाईके बीर पुत्र महारथी 
अभिमन्युके मारि जानेके कारण अत्यन्त दुखी हो विलाप 
करने लगे--॥ २३ ॥ । 


 ( च्छ जित्वा कृषं शल्यं राजानं च सुयोधनम्‌ । 


दोणं द्रौणि महेष्वासं तथेवान्यान महारथान्‌ ॥ ) 
द्वोणानीकमसम्बाधं मम प्रियचिकीषया। 

( हत्वा शत्रुगणान बीरानेष रोते. निपातितः। 
कृतान्‌ युद्धङराखान्‌ महेष्वासान्‌; महारथान्‌ ॥ 


कुखशीलगुणेयुक्ताञ्कन्‌ विख्यातपौखषान्‌ । 


अभिमन्युकधपरवं ] 


पकपश्चादाखमो ऽध्यायः 
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द्रोणेन विदितं व्युहमभेच्ममरैरपि ॥ 
अदष्टपु्वमस्माभिः चक्रं चक्रायुधप्रियः ) 
भित्वा व्यूहं शरविषटोऽसौ गोमध्यमिव केसरी ॥ ७ ॥ 

“अहो ! कृपाचार्य, शास्य, राजा दुर्योधन, द्रोणाचार्य, 
महाषनुधर अश्वत्थामा तथा अन्य महारथिरयोको जीतकर, 
मेरा प्रिय करनेकी इच्छसे द्रोणाचायकरे निर्बाध सैन्यव्यूह्को 
विनष्ट करफे वीर रात्रुसमूहोका संहार करनेके पश्चात्‌ यह पुत्र 
अभिमन्यु मार गिराया गया ओर अव रणक्षेत्रमे सो रहा है ! 
जो अघ्रविय्क्रे विद्वान्‌, युद्वुशलः बुल-दील ओर 
गुणत युक्तः शूरवीर तथा अपने पराक्रमके ल्यि प्रसिद्ध थे, 
उन महाधनुधर महारथियोको परास्त करके देवताओंके लि 
भी जिसका भेदन करना असम्भव दै तथा हमने जिसे पहले 
कमी देलातक नहीं था, उस द्रोणनिर्मित चक्रब्यूहका भेदन 
करके चक्रधारी श्रीकृष्णका प्यारा भानजा वह अभिमन्यु 
उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश कर गयाः जसे पिह गौ्ओं 
के छंडमें घुस जाता है ॥ ४ ॥ 


( विक्रीडितं रणेतेन निघ्रता वै परान्‌ वरान्‌ । ) 
यस्य शहूर महेष्वासाः प्रत्यनीकगता रणे । 
प्रभन्ना विनिवर्तन्ते कृताखरा युद्धदुर्मदाः ॥ ५ ॥ 
‹उचने रक्षते प्रमुख-प्रसुख शड्‌ वीरोका वघ करते हुए 
अद्भुत रणक्रोडा की यौ । युद्धमे उसके सामने जानेपर शातुपक्षके 
अख्रविधाविरारद युडदुम॑द ओर सहान्‌ धनुध॑र शूरवी९ 
भी हतोत्साह हो भाग खड़े होते ये ॥ ५ ॥ 
अत्यन्तावुर्स्माकं येन दुःशासनः शरेः । 
क्षिप्रं हयभिमुखः सं ख्ये विसो विसुखीरूतः ॥ & ॥ 
ख तीत्वो दुस्तरं वीरो द्रोणानीकमहाणेवम्‌ । 
पराप्य दौःशासनि काष्णिः प्राप्तो वैवस्वतक्षयम्‌॥ ७ ॥ 
“जिस बीर अजनङुम।रने युद्धस्थले हमारे अत्यन्त शतु 
दुः शासनको सामने आनेपर शीघ्र ही अपने वा्णोसे अचेत 
करके भगा दिया, वही महासागरके समान दुस्तर द्रोण-सेना- 
को पार करके भी दुःशासनपुत्रके पास जाकर यमलोकमें 
पर्टुच गया ॥ ६-७ ॥ 
कथं द्रक्ष्यामि कौन्तेयं सौभद्रे निहतेऽज्जंनम्‌ । 
खुभद्रां बा महाभागां प्रियं पु्मपदयतीम्‌ ॥ ८ ॥ 
। पसुभद्राक्ुमार अमिमन्युकरे मार [दिये जानेपर अव मेँ 
कुन्तीकुमार अर्जुनी . ओर ओँख उठाकर कैसे देगा १ 
अथवा अपने प्रियपुत्रको अब्र नहीं देख पानेवाली महाभागा 
खुभद्राके सामने कैसे जा्जगा १॥ ८ ॥ 
किखिद्‌ बयम्पेताथमदिट एटमरूम्जसम्‌ । 
ताुभौ प्रतिबक्ष्यामो हषीकेशघनंजयो ॥ ९ ॥ 
"हाय | हभरोगं मगवान्‌ श्रीङृष्ण ओर अजुन वोनोके 





तामने किस प्रकार यह अनर्थ॑पू, अखंगत ओर अनुचित 
वृत्तान्त कह सकंगे ॥ ९ ॥ 
महमेव खुभद्वायाः केदावाजंनयोरपि । 
प्रियकामो जयाकाङ्की छकतवानिदमत्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
धपैने ही अपने प्रिय का्यंकी इच्छाः विजयकी अभिखघरा 
रखकर सुभद्रा; श्रीकृष्ण ओर अजुंनका यह अप्रिय कां 
कियाहै॥ १०॥ 
न दुन्धो बुध्यते दोर्ष्टोभान्मोहात्‌ प्रवर्तते । 
मधुकिष्सुर्हिं नापदयं प्रपातमह मीम्‌ ॥ ११ ॥ 
ध्ोभी मनुष्य किसी कार्यके दोषरको नहीं समन्ता । वह 
रोम ओर मोहके वशीभूत होकर उसमे प्रवृत्त हो जाता है। मैने 
मधुके समान मधुर लगनेवके राज्यको पानेकी खारा रखकर 
यह नहीं देखा कि इसमे एेसे भयंकर पतनका भय है ॥११॥ 
यो हि भोज्ये पुरस्कायां यानेषु शयनेषु च । 
भूषणेषु च सोऽस्मभि्बाछो युधि पुरस्छृतः ॥ १२ ॥ 
(हाय [जिस सुकुमार बालकको भोजन ओर शयन करने 
सवारीपर चलने तथा भूषणः वलन पहननेमे आगे रखना 
चाहिये था, उसे हमलोगोनि युम आगे कर दिया ॥ १२॥ 


कथं हि वाटस्तरुणो युद्धानामविदारदः। 
सद्श्व दव सम्बाधे विषमे क्षेममर्हति ॥ ११ ॥ 
(ह तरुण कुमार अभी बालक था | युद्धकी कल्म पूरा 
प्वीण नहीं हआ था ।-फिर गहन वनमे पसि इए सुन्दर 
अस्वकी भोति वह उष विषम संग्राममे कैसे सकुराख र 
सकता था १॥ १३॥ 
नो चेद्धि वयमप्येनं महीमयु शयीमहि । 
बीभत्सोः कोपदीप्तस्य दग्धाः कृपणचक्षुषा ॥ १४ ॥ 
“यदि मलोग अभिमन्युके साथ ही उस रणकषेचरमे रायन 
न कर सके तो अव क्रोधे उत्तेजित हए अजनकञे शोका 
नेत्रेखि हमे अवश्य दग्ध होना पड़ेगा ॥ १४ ॥ 
अलुन्धो मतिमान्‌ ह्रीमान्‌ क्षमावान्‌ रूपवान्‌ बली । 
वपुष्मान्‌ मानरूद्‌ वीरः प्रियः सत्यपराक्रमः ॥ १५ ॥ 
यस्य ऋछाघन्ति विवुधाः कमौण्यूरजितक्मणः। 
निवाततकवचाञ्जघ्ने कालकेयाश्च वीर्यवःन्‌ ॥ १६ ॥ 
मदेन्द्रशत्रवो येन हिरण्यपुरवासिनः 1 
अकणोर्निमेषमात्रेण पौलोमाः सगणा हताः ॥ १७ ॥ 
परेभ्योऽप्यभयार्थिभ्यो यो दवात्यभयं विभुः! 
तस्यास्माभिने शकितसखातुमप्यात्मजो बली ॥ १८ ॥ 
धजो रोभरदितः बुद्धिमान्‌, र्जाशीलः क्षमावान्‌ रूप- 
वान्‌ बलवान्‌, सुन्दर शगीरधारी, दूसगेको मान देनेबाठे, 
प्रीतिपात्न, बीर तथा सत्यपराक्रमी ई, जिनके कर्माकी देवता- 
लोग भी प्रशंसा करते, जिनके कर्म॑ सब्र वं महान्‌ हैः 
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जिन पराक्रमी वीरने निवातक्चोँ तथा कालकेय नामक 
शैत्योका विनाश किया था, जिन्होने ओँखोँकी पलक मारते- 
मारते हिरण्यपुरनिवासी इन्द्रशत्र पौलोम नामक दानर्वोका 
उनके ग्णोसहित संहार कर डाला था तथा जो साम्य॑शाली 
अजन अभयङ्गी इच्छा रखनेवले शतुर्ओंको भी अभय-दान 
देते ई उन्हीके बल्वान्‌ पु्रकी भी हमलोग रक्षा नहीं 
कर सके | १५-१८ ॥ 

भयं तु खुमहत्‌ प्रप्तं घातंराष्टान्‌ महावलान्‌ । 

पार्थः पुत्रवधात्‌ क्रुद्धः कौरवाञ्योषयिष्यति ॥ १९ ॥ 


(अहो | महाबखी धृतरषषटपु्ोपर बड़ा भारी भय आ 
प्हुचा है; क्योकि अपने पुच्रके वधसे कुपित हुए ऊुन्ती- 
कुमार अजन कौरवको सोख रगे--उनका मूलनच्छेद 
कर डाटेगे | १९॥ 


 भीमहाभारते 


[ द्ोणपर्षणि 
=== === 
कषुदरः क्षुद्रखहायश्च खयपक्षक्षयमातुरः। 
भ्यक्तं दुयोधनो दद्रा शोचन्‌ हास्यति जीवितम्‌ ॥ २०॥ 

घन नीच है । उसके सहायक मी ओखे खभाव् 
ई अतः वह निश्चय दी ( अ्जुनके हाथो ) अपने प्क 
विनाश देखकर शोकसे व्याकुल ` दो जीवनका परित्याग 
कर देगा ॥ २०॥ 
नमे जयः प्रीतिक्यो न राज्यं 
न चामरत्वं न सुरैः सलोकता । 
हमं  समीक्ष्याप्रतिवीर्यपौरुषं 
निपातितं दे बवरात्मजात्मजम्‌ ॥ २१॥ 
४जिसके बर ओर पुरुषरार्थकी कहीं तुलना नहीं थी; 
देवेन्द्रकुमार अञजनके पुत्र इक्र अभिमन्युको रणकषेत्रम मारो 
गया देख अब मुने विजय, राज्यः अमरत्व तथा देवलोककी 
प्राप्ति भी प्रसन्न नहीं कर सकतीः ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि अभिमन्युवधपव॑णि युधिष्ठिरप्ररापे एकपञ्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपवेके अन्तगैत अभिमन्युवधपरवमे युधिष्ठर प्रसापविषयक इक्यावनर्वो अध्याय पुरा हुभा ॥ ५९ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ शोक मिराकर कुरू २५ श्छोक रै ) 





्विप्ारात्तमोऽध्यायः ठ 
विलाप करते हए युधिष्ठिरके पास व्यासजीका आगमन ओर अकम्पन-नारद-संवाद्‌ 
ग्रस्तावना करते हुए मृत्युकी उत्पत्तिका प्रसंग आरम्भ करना 


संजय उवाच 
अथैनं विलपन्तं तं कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
छष्णद्धैपायनस्तत्र आजगाम महादषिः ॥ १ ॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! इख प्रकार विलाप करते 
हए कुन्तीपुत्र युषिषठिरंके पास वह महर्षि श्रीङष्णदेपायन 
व्याजी आये ॥ १ ॥ 
अर्चयित्वा यथान्यायमुपविष्टं युधिष्ठिरः । 
अत्रवीच्छोकसंतततो ्ातुः पुत्रवधेन च॥ २॥ 
डख शमय युधिष्ठिरे उनकी यथायोग्य पूजा कौ ओर 
जब वे बैठ गये; तब भतीजेके वधस ोकसंतस हो युधिष्ठिर 
उनसे इस प्रकार शेे--॥ २ ॥ 


अधर्मयुकतर्व भिः  परिवायें महारथैः । 


युध्यमानो मदेष्वासैः स्तीभद्रो निहतो रणे ॥। ३ ॥ 


धमुने ! बह्ुत-खे अधम॑परायण महाधनुधर महारथिरयोनि 


चचार ओरखे वेरकर रणश्चचमे युद्ध करते हुए खुमद्राकुमार 


अभिमन्युको असद्टायावस्थामे मार डाला दे ॥ २ ॥ 


बालश्च बालबुद्धिश्च सौभद्रः परवीरा । 





 संप्रामे युध्यमानो विदोषतः ॥ ४ ॥ 


मया प्रोक्तः स॒ संध्रामे द्वारं संजनयसर नः। 

भरविषठेऽभ्यन्तरे तस्मिन्‌ सैन्धवेन निवारिताः ॥ ५ ॥ 
पने युदस्धल्मे उससे कहा था कि तुम व्यूह हमर 

्रेशषके चयि द्वार बना. दो । तव वह दरार बनाकर भीतः 

प्रविष्ट हो गया ओर जब्र हमरोग॒ उशी द्ारसे व्यूह प्रवेश 

करने रगे, उख खमय तिंधुराज जयद्रथने हे रोकं दिया ॥ 

नयु नाम समं युद्धमेषटव्यं युद्धजीविभिः। 

हदं चैवासमं युदधमोदशं यत्‌ कतं परैः ॥ ६॥ 
धुद्धजीवी क्षत्रिर्योको अपने .समान साधनसम्पन्न वीखे 

साय युद्ध करनेकी इच्छा करनी चाहिये । शघुभनि 

अभिमन्युके साथ इश प्रकार युदर किया ह, यह कदापि समाग 

नदी दे ॥ & ॥ 

तेनास्मि श्रशसंतघ्तः चोकव्राष्पलमाकुरः । 

शमं नैवाधिगच्छामि चिन्तयानः पुनः पुनः ॥ ७ ॥ 
(इसीलियि मँ अस्वन्त संतस ह, शं काशि मेरे न 


` भरे हु ह । मै बारंबार चिन्तामग्न होकर शान्ति नहीं णा 


रा हूः ॥ ७ ॥ 
संजय उवाच 


|  „ ` श्तरुवरीरोका संहार करनेवाला अभिमन्यु अभी बाङ्क 


= तं तथा विलपन्तं वै शोकभ्याकुलमानसम्‌। 
| धा बालोवित बुद्धे युक्तं या। विशेषतः सुपराममे वह 


उवाच भगवान्‌ व्यासो युधिष्ठिरमिदं वचः ॥ ८ ॥ 
संजय कहते ह--राजन्‌ ! इस पकार शोकसे व्या त 
| 


५ 


। उपयुक्त साधनपि रहित कर यु कर रश चा ॥ ४ ॥ 
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अभिमन्युवधपवं ] दविपञ्चादात्तमोऽध्यायः 0 
ल्----------------------------------------------------------ः 
चित्त होकर विटाप करते हुए राजा युधिष्ठिरे भगवान्‌ अतः इनके विधय धमृतः शब्द सार्थक हो रहा हे । यै 
वेदव्याऽने इस प्रकार कडा ॥ ८ ॥ भयंकर पराक्रमी भूमिपाल प्रायः “मर गये? के जाते ई ॥१६॥ 





व्यास उवाच 

युधिष्ठिर महाप्राज्ञ सर्वरास्नविद्शारव्‌ । 

व्यसनेषु न मुद्यन्ति त्वादृशा भरतषभ ॥ ९ ॥ 
व्यासजी बोटे- सम्पूर्णं शाल्नोकि विरोषन्ञ, परम 

बुद्धिमान्‌, भरतु कमूषण युधिष्ठर | तुम्हार -जेसे पुरुष संकट- 

के समय मोदित नदीं हेते है ॥ ९॥ 

खगंमेष गतः शूरः शात्रून इन्वा बहन्‌ रणे । 

अबालसदृशं कर्म॑छृत्वा वै पुरुषोत्तमः ॥ १०॥ 
यह पुरुषोत्तम अभिमन्यु शूरवीर था । इसने रगरक्षेमे 

अबालोचित पराक्रम करके बहुत-से ग्ुओंको मारकर खरग- 

लोककी यात्रा कीदै॥ १०॥ 

अनतिक्रमणीयो वै विधिरेष युधिष्ठिर। 

देवदानवगन्धर्वान्‌ सृन्ुदटरति भारत ॥ ११॥ 
भरतनन्दन युधिष्ठिर | यह विधाताका विधान दै | इसका 

कों भी उस्लङ्खन नहीं कर सकता । मृत्यु देवताओं, 

दानर्वो तथा गन्धर्वोकिभी प्राणहर लेती है॥ ११॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

मे वै पृथिवीपालाः शेरते पृथिवीतछे । 

निहताः पृतनामध्ये सृतसंह्ा महाबलाः ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर बोटे--मुने ! ये महाब्रली भूपार्गण सेनाके 

मध्यमे मारे जाकर "सृतः नाम धारण करके धृथ्वीपर सो 

रहे द ॥ १२॥ 

नागायुतव्रलाश्चान्ये वायुवेगबलास्तथा । 

त पते निहताः संख्ये तुल्यरूपा नरैनराः ॥ १३॥ 
इनमेसे कितने ही राजा दस हजार हथि्योके समान 

बलवान्‌ भे तथा क्रितर्नोकर वेग ओर वरल वायुकरे समान ये। 

ये सव मनुष्य एक ममान ख्यवारे है जो दूसरे मनुर्योद्रारा 

युद्धम माग > गये है ॥ १३॥ 

नैषां परयामि हन्तारं प्राणिनां संयुगे कचित्‌। 

विक्रमेणोपसभ्पन्नास्तपोबलसमन्विताः ॥ १७॥ 
इन प्राणशक्तिसम्पन्न बीरोका युदधमे कहीं कोई वध 

करनेवाला मुन्ञे नहीं दिखायी देता था; क्योकि ये सवके सर 

पराक्रमसे सम्पन्न ओर तपोबल्से संयुक्त थे ॥ १४॥ 

ज्ेतभ्यमिति चान्योन्यं येषां नित्यं हदि स्थितम्‌। 

अथ चेमे हताः प्राज्ञाः शेरते विगतायुषः ॥ १५ ॥ 
जिनके हृदयम सदा एक-दूसरेको जीतनेक्ी अभिलाषा 

रहती थी, वे ही ये बुद्धिमान्‌ नरेश आयु समाप्त शोनेपर युदध- 

म मारे जाकर धरतीपर सो रदे दै ॥ १५॥ 

खता इति च शब्दोऽयं वतते च ततोऽथ॑वत्‌। 

दमे सृता महीपालाः प्रायक्षो भीमविक्रमाः ॥ १६॥ 


निदचेष्ठा निरभीमानाः श्ुराः शत्ुवशंगताः । 
राजपुत्राश्च संरब्धा वैश्वानरमुखं गताः ॥ १७ ॥ 
ये शूरवीर राजकुमार चेष्टा ओर अभिमाने रदित छो 
शन्रुओंके अधीन हो गये घे । वे कुपित ह्येकर वार्णोकती आगमे 
कूद पड़े ये ॥ १७॥ 
अत्र मे संदायः प्राः कुतः संज्ञा शता इति । 
कस्य सुत्युः कुतो खुन्युः केन खुन्युरिमाः प्रजाः ॥ १८ ॥ 
हरत्यमरसंकादा तन्मे ब्रूहि पितामह । 
मुत्र संदेद होता है कि इन्दं “मर गयेः एेखा क्यो कदा 
जाता है १ मृष्यु किसक्री होती दै ? कि निमित्तसे होती दै १ 
तथा वह किसलये इन प्रजाओं ( प्राणि ) का अपहरण 
करती दै १ देवतुस्य पितामह ¦म खव बाते आप मुञ्चे बताइये॥ 
संजय उवाच 
तं तथा परिपृच्छन्तं कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
आश्वासनमिदरं वाक्यमुवाच भगवादविः ॥ १९ ॥ 
संजय कते हैँ--राजन्‌ ! इथ प्रकार पृते हए 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरे मुनिवर भगवान्‌ व्याखने यह आश्चाधन- 
जनक्र वचन क्दा॥ १९॥ 
व्यास उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहालं पुरातनम्‌ । 
अकम्पनस्य कथितं नारदेन पुरा चप \॥ २०॥ 
व्यासजी बोले - नरेश्वर ! जानकार ल्टोग इख व्रिषयर्े 
एक प्राचीन इतिहाभका दृष्टान्त दिया करते द । वह इतिहास 
पूवंकालमै नारद जीने राजा अकम्पनसे कटा था ॥ २० ॥ 
स चापि राजा राजेन्द्र पुत्रव्यसनमृत्तमम । 
अप्रसह्यतमं लोके प्राप्तवानिति मे मतिः ॥ २१॥ 
राजेनद्र | राजा अकम्परनको भी अपने पुत्रक मृल्युका 
बङा भारी शोक प्राम हुआ था, जो मेरे विचार सबसे अधिक 
असह्य दुःख दै ॥ २९॥ 
तदहं सम्प्रवक्ष्यामि सत्योः प्रभवसुत्तमम्‌। 
ततस्त्वं मोक्ष्यसे दुःखात्‌ स्नेह बन्धन संयात्‌॥ २२ ॥ 
इलि मे तुम्हे मृत्युकी उत्यत्तिका उत्तम इन्तान्त 
बताऊंगा, उसे सुनकर तुम से्बन्धनके फारण होनेवालि 
-दुःखसे छूट जाओगे ॥ २२ ॥ । 
समस्तपापरादिपघ्रं ॒श्णु कीर्तयतो मम। ` ` 
घन्यमाख्यानमायुष्यं शोकष्नं पुष्टिवधनम्‌ ॥ २३ ॥ 
पवित्रमरिसंधघ्नं मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 
यथेव तथा ॥ २४॥- 
बह उपाख्यान समस्त पापरारिकां नाश करनेवाला है । 





२७२ 





मै इसका वर्णन करता हू, सुनो । यह धन ओर आयुकरो 

बदानेवाल।, शोक्नाराक, पुत्रकः पवित्रः रशातुसमुहका 

निवारक ओर मङ्गककारी कार्यम सबसे अधिक मङ्गलकारक 

हे । असे बेदोका स्वाध्याय पुण्यदायक होता है, उसी प्रकार 

यह उपाख्यान भी है ॥ २२-९४ ॥ 

श्रवणीयं महाराज प्रातनित्यं रपोत्तमेैः। 

पुत्ानायुष्मतो राञ्यमीहमनैः धियं तथा ॥ २५॥ 
महाराज ! दीर्घायु पुत्रः राञ्य ओर धन-सम्पत्ति चाहने 

वाठ शरेष्ठ राजाओंको प्रतिदिन प्रातःकाल इस इतिदाषका 

श्रवण करना चाहिये | २५ ॥ 

पुरा कृतयुगे तात आसीद्‌ राजा हयाकम्पनः। 

स॒ शात्ुबहामापन्नो मध्ये संग्राममूर्धनि ॥ २६॥ 
तात ! प्राचीनकाल्की बात दैः सत्ययुगमे अकम्पन 

नामे प्रसिद्ध एक राजा थे । वे युद्धम शुओंके वरामं 

पड़ गये ॥ २६ ॥ 

तस्य पुत्रो हरिनौम नारायणसमो बले । 

भीमान्‌ तास मेधावी युधि शक्रोपमो बी ॥ २७ ॥ 


राजाके एक पुत्र था, जिसका नाम था हरि । वह्‌ बलम 
भगवान्‌ नारायणके समान या । वह अच््रविद्यामे पारंगतः 
मेधावी श्रीषम्पनन तथा युद्धम इन्द्रके तुर्य पराक्रमी था ॥ 
स शत्रुभिः परिवृतो बहुधा रणमूर्धनि । 
व्यस्यन्‌ बाणसहस्राणि योधेषु च गजेषु च ॥ २८ ॥ 
वह रणक्षेत्रे रात्रुओद्यारा धिर जानेपर रातुपक्चके 
योद्धाओं ओर गजरोहियोपर बारंबार सदखों वार्णोकी वां 
करने लगा ॥ २८ ॥ 
ख कमं दुष्करः छृत्वा संग्रामे शत्रुतापनः 1 
शत्रुभिर्निहतः संख्ये पृतनायां युधिष्ठिर ॥ २९. ॥ 
युधिष्ठिर ! बह शब्रुओंको संताप देनेवाला वीर राजकुमार 
संग्राममे दुष्कर पराक्रम दिखाकर अन्तम शन्रुभके हाथसे 
वौ सेनाके बीच्मे मारा गया ॥ २९ ॥ 
ख राजा त्रेतद्ृत्यानि तस्य छृत्वा शयु चान्वितः । 
ज्नोचन्नदनि राजौ च नाभत्‌ खुखमात्मनः ॥ ३० ॥ 
राजा अक्म्पनको बड़ा योक हुआ । वे पुत्रका अन्द्येष्ट 
1 संस्कार करके दिन-सत उसीके शोकर्मे मग्न रहने लगे । 
| उनकी अन्तरात्माको ( योड़ा-खा भी ) खुल नहीं मिरा ॥२०॥ 
तस्य श्लोकं विदित्वा तुपुत्रव्यसनसखम्भवम्‌। 
आजगामाथ देवर्षिनौरवोऽस्य समीपतः ॥ ३१ ॥ 


५.५ 











दष्ट देवर्षिसत्तमम्‌ । 
कथामक्थयत्‌ तद्‌ ॥ ३२ ॥ 


भमहाभारते 


. [ ध्ोणपवैषि 
उस समय महाभाग राजा अकम्पनने देवषिप्रवरे नार 
जीको आया देख उनकी यथायोग्य पूजा करके उनसे अपे 
पुत्रकरी मृत्युका वृत्तान्त कदा ॥ ३२॥ 
तस्य सव समाचष्ठ॒ यथाघृत्तं नरेश्वरः । 
शातभिर्विंजयं संख्ये पुत्रस्य च वधं तथा ॥ ६३॥ 

राजानि क्रमः शन्नुभकी विजय ओर युद्धस्लमे अपे 
पुत्रके मारे जानेका सवर समाचार उनसे ठीक-टीक कह सुनाया 
मम पुत्रो महावीयं दन्द्रविष्णुखमदयुतिः। 
शाच्रुभिब॑हुभिः संख्ये चराक्रभ्य हतो बली ॥ २४॥ 

( वे बोठे-) ष्देवषे | मेरा पुत्र इन्द्र ओर विष्णुके 
समान तेजघ्वी, महापराक्रमी ओर बरख्वान्‌ था; परेतु युद्धम 
बहूत-से शात्रुओंने भिलकर एकं साथ पराक्रम करके उसे मार 
डाला है ॥ ३४॥ 
क पष सत्युभंगवन्‌ किवीयेवरपौरूषः। 
पतदिच्छाभि तच्वेन श्रोतुं मतिमतां वर ॥ ३५॥ 

८मगवन्‌ ! य मृत्यु क्या दै १ इसका वीर्य, बल ओर 
पौरुष कैसा है १ बुद्धिमानपि शरेष्ठ महं ! मे यह सत्र यथाथ 
रूपसे सुनना चाहता हूः ॥ ३५॥ 
तस्य॒ तद्‌ वचनं श्रुत्वा नारदो वरदः भ्रभुः। 
आख्यानमिदमाचष्ट ॒पुज्रशोकापदं महत्‌ ॥ ३६॥ 

राजाकी यह बात सुनकर वर देनेमे समथं एवं प्रभाव. 
शाली नारदजीने यह पुत्रशोकनाशक उत्तम उपाख्यान 
कहना आरम्भ किया ॥ ३६ ॥ 

नारद उवाच 

श्णु राजन्‌ महाबाहो आख्यानं बहुविस्तरम्‌। 
यथावृत्तं श्रुतं चेव मयापि वसुधाधिप ॥ ३७॥ 

नारदजी बोे-्थवीपते । तुम्हरे पुत्रक खय निद 








् ष क, 
प्रकार घटित हुई है, वह सव इत्तान्त मैने भी यथाथरूप 


से सुन ल्या है । महाबाहू नरेश ! अव मँ तुम्हारे सामने ९8 
बहुत विस्तृत कथा आरम्भ करता दू । तुम ध्यान देकर खुन॥ 


प्रजा; खषा तदा ब्रह्मा आदिसगं पितामहः । 


असंहतं महातेजा चटा जगदिदं प्रभुः ॥ ६८॥ 


तस्य चिन्ता खमुत्पन्ना संहारं प्रति पार्थिव । 
चिन्तयन्न ह्यसौ वेद संहारं वसुधाधिप ॥ ३९॥ 


आदि खष्टिके समय महतिजस्वी एवं शक्तिशाली पिता 
ब्रह्मान जब प्रजावर्गकी खष्टिकी शी; उस समय संहार 
कोर व्यवस्था नदीं की थी, अतः इस सम्पूणं 
प्राणि्येखि परिपूर्णं एवं मृल्यर्रहित देख प्राणियोके संहर 
ख्यि चिन्तित हो उठे । राजन्‌ | प्रथ्वीपते | बहुत वोचे" 
विचारनेपर भी ब्रह्माजीको प्राणियकरि संहारका कोई उप 
नीं ्ञात शे सका ॥ ३८-२९ ॥ 


॥ 
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तस्य॒ रोषान्म्ाराज सेभ्यो ऽभिरुदतिष्टत । 
तेन सबा दिशो भ्याप्ताः सान्तदेशा दिशता ॥ ४० ॥ 
महाराज [उस समय क्रोधवश ब्रह्माजीके भ्रवण-नेत्र 
आदि इन्द्रियो अभि प्रकट दो गयी | वह अभि इस जगत्‌को 
दग्ध करनेकौ इच्छसे सम्पूणं दिशाओं ओर विदिाभं 
( कोणो ) में फेर गयी ॥ ४० ॥ 
ततो दिवं भुवं चेव ज्वालामाखासमाङलम्‌ । 
चराचर जगत्‌ सव ददाह भगवान्‌ परुः ॥ ७१॥ 
ततो हतानि भूतानि चराणि स्थावराणि च । 
महता क्रोधवेगेन चसयश्निव वीर्यवान्‌ ॥ ४२॥ 
तदनन्तर आकाश ओर प्रथ्वीमे -सब्र ओर आगकी 
प्रचण्ड ल्पटे व्याप्त दो गयीं | दाह करने समर्थं एवं 
अत्यन्त शक्तिशाटी भगवान्‌ अग्निदेव महान्‌ क्रोधके वेगसे 
सवो अस्त-8े करते हए सम्पूणं चराचर जगत्‌को दग्ध 
करने रगे । इससे बहते स्थावर जंगम प्राणी न्ट हो गये॥ 


ततो रुद्रो जटी स्थाणुर्निंशाचरपतिहंरः । 

जगाम शरणं देवं बह्याणं परमेष्ठिनम्‌ ॥ ४२॥ 
तत्पश्चात्‌ राक्चसेकर सवामी. जटाधारी दुःखदारी स्थाणु 

नामधारी भगवान्‌ उद्र परमेष्ठी भगवान्‌ बज्ाजीकी शरणमे गये॥ 


तस्िन्नापतिते स्थाणौ प्रजानां हितकाम्यया । 
अत्रवीत्‌ परमो देवो ज्वलन्निव महामुनिः ॥ ४४॥ 
प्रजावर्गके हितकी इच्छसे भगवान्‌ रद्रके आनेपर 
परमदेव महामनि ब्रह्माजी अपने तेजते प्रज्वडित होते ष्टवे 
इस प्रकार बोटे--॥ ४४ ॥ 
किं कुर्मः कामं कामाद कामाज्ञातोऽसि पुजक। 
करिष्यामि प्रियं स्व ब्रूहि स्थाणो यदिच्छसि ॥ ४५॥ 
(अपने अमी मनोरथक्रो प्रास्त करने योग्य पुक्र | तुम 
मेरे मानसिक संकल्थसे उत्पन्न हृष्ट हो । यँ तुम्हारी कोन-सी . 
कामना पूणं कर १ खागो | तुम जो छु चाहते हो, 
बतलाओ । में तुम्हारा सम्पूणं प्रिय कायं कङ्गा ॥ ४५॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वणि द्विपञ्चारत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


इस प्रकर श्रीमठामसत द्रोणपैके अन्तभैत अभिमन्युव्रधपर्वमे बावनर्वौ अध्याय्‌ पूरा हुआ ॥ ५२ ॥ 


[। 





त्रिपश्चारात्तमोऽध्याय 
शकर आर ब्रकञाका संबाद्‌, सत्युकरी उत्पत्ति तथा उसे समसत प्रजाके संहारा कार्य सौपा जाना 


स्थाणुरुवाच 
प्रजासग॑निमित्तं हि छतो यल्लस्त्वया विभो । 
त्वया खष्टाश्च बुद्धाश्च भूतग्रामाः पृथग्विधाः ॥ १ ॥ 
स्थाणु '( रद्रदेव ) ने कहा- प्रभो ! आपने प्रजाकरी 
खष्िके स्यि खयं ही यल क्रिया है । आपने ही नाना प्रकार 
के प्राणिसमुदायकरी खुष्टि एवं इद्धि की दै ॥ १ ॥ 
तास्तवेह पुनः कोधात्‌ पजा दह्यन्ति सर्वशः । 
ता इष्टा मम कारण्यं प्रसीद भगवन्‌ प्रभो ॥ २ ॥ 
आपकीवे. ही सारी प्रजाँ पुनः आपके ही क्रोधसे 
यहाँ दग्ध हो रही है । इससे उनके प्रति मेरे हृदयमे करुणा 
भर आवी हे । अतः भगवन्‌ | प्रभो ! आप उन प्रजार्भोपर 
कृपादृष्टि करके प्रसन्न होदये ॥ २ ॥ 


संहत न च मे काम पतदेवं भवेदिति। 





ब्रह्माजी बोले--रुदर ! मेरी इच्छ 


पृथिव्या हितक्रामं तु ततो मां मन्युराविशत्‌ ॥ ३॥ 


जगत्‌ संहारक खयि ररित किया था। यइ सती-साघ्वी देवी 
महान्‌ भारषे द्री हई यी ॥.४॥ प; 
ततोऽहं नाधिगच्छामि तथा बहुविधं वदा ॥ 
खहारमपरमेयस्य ततो मां मन्थुराविशत्‌ ॥ ५ ॥ 
मेने अनेक प्रकारे इ अनन्त जगत्‌ संहार उपाय- 
पर विचार क्रिय परंतु सुत्ने कोई उपाय सूञ् न पड़ा । 
इसील्यि युक्षमे करोधका अवश हो गया ॥५॥ ~ न 
सद्र उवाचं 
खंहाया्थं धरसीद्ख मा रुषो बखुधाधिप 
मा प्रजाः स्थावरादचेव जंगमाश्च 


















२४७ 


ओमद्दाभारते 


चः 


[ द्ोणप्णि 


------------------जज----------- 


अश्नी सृष्टि की हे, बह पर्व॑त-रिखरो, इक्षो ओर सरिताओं- 
को दग्ध कररहीदै॥ ८॥ 
पल्वलानि च सवीणि सर्वारचेव तृणोलपान्‌। 
स्थावरं जङ्गमं चैव निःरोषं कुरुते जगत्‌ ॥ ९ ॥ 
तदेतद्‌ भस्मसाद्ू तं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
रसीद भगवन्‌ स त्वं ेषो न स्याद्‌ वरो मम ॥ १०॥ 
यह समस्त छोटे-छोटे जलाशयो, सब प्रकारके तृण ओर 
छताओं तथा स्थावर ओर जङ्गम जगत्‌को सम्पूणंरूपखे नष्ट 
कर रहीः ३ । इस प्रकार यह सारा चराचर जगत्‌ जलकर 
मस्म ह्यो गया । मगवन्‌ | आप प्रसन्न हदये । आपके मनम 
रोष न होः यदी मेरे ल्य आपकी ओरसे वर प्राप्त हो।९-१०। 
सवं हि खष्टा नदयन्ति तव देव कथचन । 


 तस्मान्निवतंतां तेजस्त्वय्येवेदं भ्रीयताम्‌ ॥ ११ ॥ 


{>+ 


 भार्गोका 


देव | आपके रचे हुए. समस्त प्राणी किखी-न-किसी रूप- 
म नष्ट होते चले जा रहे ई; अतः आपका यदह तेजखरूप 
क्रोध जगत्‌के संहारे नित्त हो आपे दही विरीन ह जाय॥ 
तत्‌ पद्य देव खुधरश्ं प्रजानां हितकाम्यया \ 
यथेमे प्राणिनः सवे निवतंरंस्तथा कुरू ॥ १२॥ 
प्रभो | आप प्रजावर्गके अत्यन्त हितकी इच्छासे इनकी 
ओर कृपापणं दष्टे देखिये, जिखसे ये समस्त प्राणी नष्ट होनेसे 
बच जार्यै, वैसा कीनि ॥ १२ ॥ 
अभावं नेद गच्छेगुखत्सन्नजननाः प्रजाः । ` 
आदिदेव नियुक्तोऽस्मि त्वया खोकेषु लोककृत्‌ ॥१६॥ 
संतार्नाका नाच हो जानेखे इस जगत्‌के सम्पूणं प्राणिर्यो- 
का अमाव न हो जाय । आदिदेव ! आपने सम्पूणं लोकमि 
मुञ्चे लोकलशके पदपर नियुक्त किया हे ॥ १३ ॥ 
मा -विनद्येज्ञगन्नाथ जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
प्रसादाभिमुखं देवं तस्सदेवं चवीम्यहम्‌ ॥१७॥ 
` जगमाथ ! यष्ट चराचर जगत्‌ नश नहोः इसीख्यि 
खदा छपा करनेको उत रनेवले प्रभुके सामने भँ ेखी 
प्रार्थना कररहया ह ॥ १४॥ 
नारद उवाच 
श्रु हि वचनं देवः प्रजानां हितकरणे । 
तज्ञः -खंघारयामास पुनरेबान्तरात्मनि ॥१५॥ 
नारदजी कते है --राजन्‌ ! प्रजके हितके लि 
मदादिवका यदह वचन सुनकर भगवान्‌ ब्रह्मानि पुनः अपनी 
अन्तरात्मा दी उख तेज ( क्रोष ) को धारण कर ल्वा ॥ 
वतोऽच्रिघुपसंहत्य भग्वह्धिकसत्छृतः 1 


० तव विश्ववन्दित भगवान्‌ ब्रह्मानि डव अग्निरा उपसंहार 


| `, क मलये$पि ( क) जीर निदि (रन ) 






त्रवन्तं च निद्वं च कथयामास वै प्रभुः ॥१६॥ 


उपसंहरतस्तस्य तम्र रोषजं तथा । 
ध्ादुब भूव विदेभ्यो गोभ्यो नारा महात्मनः ॥६७॥ 
कृष्णरक्ता तथा पिङ्गरक्तजिह्वास्यरोचना । 
छ्ुण्डलाभ्यां च राजेन्द्र॒ त्ताभ्यां तक्तमूषणा ॥१८॥ 
उस क्राधा्िका. उपसंहार करते समय महात्मा ब्रह्माजी 
की सम्पूणं इन्द्रिर्योसि एक नारी प्रकट हुई; जो काठे ओर्‌ 
छा रंगकी थी । उसकी जिह्वाः मुख ओर नेत्र पीठे ओर लल 
रंगके थे । राजेन्द्र | वह तपाये हए सोनेके कुण्डले 
सुशोभित थी ओर उषे सभी आभूषण तप्त सुवणके बने 
हए थे ॥ १७-१८ ॥ 
सा निःखत्य तथा खेभ्यो दक्षिणां दिश्माधिता । 
स्मयमाना च सावेक्ष्य देवौ विदवेश्वरादुभौ ॥१९॥ 
वह उनकी इन्द्िर्योसे निकलकर दक्षिण दिशामै खड़ी 
हई ओर उन दोनों देवताओं एवं जगदीश्वरोौकी ओर देख- 
कर मन्द-मन्द मुसकरने र्गी ॥ १९ ॥ 
तामाहय तदा देवो लोकादिनिधनेश्वरः। 
(उक्तवान्‌ मधुरं वाक्यं सान्त्वयित्वा पुनः पुनः।) 
सत्यो इति महीपार जहि चेमाः प्रजा इति ॥२०॥ 
महीपाङ उस समय सम्पूणं रोकोके आदि ओर अन्तके 
खामी ब्रह्माजीने उस नारीको अपने पास बुलाक्रर उसे 
बारंबार सान्त्वना देते हुए मधुर बाणम “मृत्यो (ह मृत्यु) 
कह करके पुकारा ओर का--त्‌ इन समस्त प्रजा्ओका 
सहार कर ॥ २० ॥ 





शवं हि संहारबुद्धयाय प्ाुभूता उपो मम । 
तस्मात्‌ संहर सर्बस्स्वं प्रजाः सजडपण्डिताः ॥ २१॥ 
भम त्वं हि नियागेन ततः श्रेयो शेवाष्स्यसि । 


अभिमन्युवध्पवं ] 


देवि | तू. संहारबुद्धिते मेरे रोषद्वारा प्रकट हई है, 
इसल्यि मूखं ओर पण्डित समी प्रजाओंका संहार करती 
र्ट” मेरी आश्ञसेः तुचे यह कार्य करना होगा । इससे तू 
कल्याण प्रास्त करेगी ॥ २११ ॥ 
पवमुक्ता तु सा ¡तेन खत्युः कमलखोचना ॥२२॥ 
दध्यौ चाव्यर्थमवलखा प्रश्रोद च सुखरम्‌। 
ब्रह्माजीके एेसा कदनेपर वह्‌ मृट्युनामवाली कमललोचना 


चतुःपश्चारात्तमोऽध्यायः 


=== --------------------===--===========---- ` ~ 
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अबला अस्यन्तः चिन्तामग्न हो गयी ओर शट -दटकर 
रोने ठगी ॥ २२१ ॥ 
णिभ्यां प्रतिजग्राह तान्यश्रूणि पितामहः । 
सर्वभूतदिताथीय ` तां चाप्यजुनयत्‌ तद्‌ा ॥२२॥ 
पितामह ब्रह्माने उसके उन अओषुर्ओको समस्त प्राणियक्रि 
हितकरे लि अपने दोनों हारथोमि ठे ट्या ओर उस नारीको 
मी अनुनयते प्रसन्न किया ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपरव॑णि अभिमन्युवधपव॑णि गूत्युकथने त्रिपच्राशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत अभिमन्युवधपर्वमे मूद्युवबणनविषयक तिरपनरवोः अध्याय पूरा हज ॥ ५३ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका ¶ शोक मिलाकर ऊरु २३२ शोक हैँ ) 





चवःपञ्चारत्तमोऽध्यायः 
शर्युकी घोरं तपसा, ब्रह्माजीके दवारा उसे बरकी प्राप्ति तथा नारद-अकम्पन-संवादका उपसंहार 


नारद उवाच 
विनीय दुःखमवलछा आत्मन्येव प्रजापतिम्‌ । 
उवाच प्राञ्जलिभूत्वा रतेवावजिता पुनः ॥ १॥ 
नारदजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर वइ अबला 
अपने भीतर ही उस दुःखको दत्राकर इकायी हुई ताके 
समान विनम्र हो हाथ जोड़कर ब्रह्माजी बोखी ॥ १॥ 
मृत्युरुवाच 
त्वया खृष्टा कथं नारी इईेडशी वदतां वर । 
क्रूरं कमौहितं कु्यां तदेव कमु जानती ॥ २॥ 
सट्युने कहा वक्ताओंमे श्रेष्ठ प्रजापते ! आपने 
मुञ्चे ठेसी नारीके रूपमे स्यो उत्यत् किया १ मेँ जान-वृञ्चकर 
वही क्रूरतापूणं अितकर कम कंसे करू १॥ २॥ 
विभेम्यहमधमौद्धि प्रसीद भगवन्‌ प्रभो। 
प्रियान्‌ पुत्रान्‌ वयस्यांश्च श्रातृन्‌ मातः पितृन्‌ पतीन्‌॥३॥ 
अपध्यास्यन्ति मे देव सतेष्वेभ्यो बिभेम्यहम्‌ । 
। भगवन्‌ |! मै पापस डरती हू । प्रभो | मुञ्चपर प्रसन्न 
होये । जवर मै लोगके प्यरे पुत्र, मित्रो, मादर्यो, मातार्ओंः 
पिताओं तथा पतिर्योको मारने लगूगी, देव ! उस समय उनके 
सम्बन्धी इन छोगोके मेरे दारा मारे जानेपर सद। मेरा अनिष्ट- 
चिन्तन करेगे | अतः मे इन सव्रसे बहुत डरती हूं ॥ ३९ ॥ 
कृपणानां हि रुदतां ये पतन्त्यश्रुविन्दवः ॥ ४ ॥ 
तेभ्योऽहं भगवन्‌ भीता शरणं त्वाह मागता । 
भगवन्‌ | रोते हुए दीन-दुखी प्राणि्योके नेत्रखे जो 
 ओंुओंकी बद गिरती है उनसे भयभीत होकर मै आपकी 
शरणमे आयी हू ॥ ४३ ॥ ,. 
यमस्य भवनं देव गच्छेयं न सुरोत्तम ॥ ५॥ 
कायेन ~; विनयोपेता मूर्धोदग्रनखेन च। ,, 
पतदिच्छाम्य्ं . कामं त्वत्तो रोकपितामह.॥ ६ ॥ 
देव ||सुरष्ं  लोकपितामह | मे शरीर ओर मखक 


को छुकाकर, इाय जोड़कर विनीतभावसे आपकी शरणागत 

होकर केवल इसी अभिकाषाकी पूति चाहती टह कि सन्न 

यम॒राजके भवनम न जाना पड़ ॥ ५-६ ॥ 

इच्छेयं त्वत्प्रसादाद्धि तपस्तप्तुं प्रजेश्वर । 

प्रदिरोमं वरं देव त्वं मह्यं भगवन्‌ प्रभो ॥ ७ ॥ 
्रजेवर | म आपकी पासे तपस्या करना चाहती हूँ | 

देव | भगवन्‌ ! प्रभो | आप सन्ने यही वर प्रदान कर ॥ 

त्वया ह्य क्ता गमिष्यामि धेनुकाध्रमसुत्तमम्‌ । 

तत्र तप्स्ये तपस्तीवं तवेवाराघधने रता॥ ८॥ 
आपकी आज्ञा लेकर म उत्तम घेनुकाश्रमको चली 

जाऊंगी ओर वरहो आपकी ही आराधनामे तस्र रहकर 

कठोर तपस्या करूगी ॥ ८ ॥ 

न हि राश््यामि देवेडा प्राणान्‌ प्राणभृतां पियान्‌। 

हतं विरुपमानानामधमोदभिरक्च माम्‌ ॥ ९ ॥ ` 
देवेश्वर ! मै रोते-बिर्खते प्राणियोके प्यारे प्राणका ` 

अपहरण नदीं कर स्वूंगी, आप इस अधम॑से मृञ्ञे बचें ॥ 

बह्मोवाच 

सत्यो संकटिपतासि त्वं प्रजासंहारहेतुना । 

गच्छ संहर सवौस्त्वं प्रजा मा ते विचारणा ॥१९०॥ 
बरह्माजीने कहा-- मृत्यो ! प्रजाके संहारके ल्ि ही 

मेरे द्वारा संकस्पपूवेक तेरी खष्टि की गयी है । जाः तू सारी 

प्रजाका संहार कर । तेरे मनम कोई अन्यथा विचार नहीं 

होना चाहिये ॥ १० ॥ 

भविता त्वेतदेवं हि नैतज्जात्वन्यथा भवेत्‌ । 

भव त्वनिन्दिता रोके कुरुष्व वचनं मम ॥१९१॥ 
यह बात इसी प्रकार होनेवाली है । इसमे कभी कोई 


परिवतन नहीं हो सकता । त्‌ लोकमे निन्दित न हो, 
आशाका पालन कर ॥ ११ ॥ 





००० 


३२७६ भीमहामारते 





नारद उवाच 
एवसमुक्ाभवत्‌ प्रीता पराञजिभेगवन्सुखी । 
संहारे नाकरोद्‌ बुद्धि प्रजानां हितकाम्यया ॥१२॥ 
नारदजी कहते है-राजन्‌ ! भगवान्‌ ब्रह्माजीके एेसा 
कहनेपर उन्दीकी ओर भह करके हाथ जोड़े खड़ी हई 
वह नारी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुई; परंतु उसने प्रजाके 
दितकी कामनासे संहार-कायंमे मन नदीं लगाया ॥ १२ ॥ 


तूष्णीमासीत्‌ तदा देवः परजानामीश्वरेभ्वरः । 

प्रसादं चागमत्‌ श्चिप्रमात्मनेव प्रजापतिः ॥१६॥ 
त्र प्रजेश्वरोके भी खामी भगवान्‌ ब्रह्मा चुपहो गये। फिर 

वे भगवान्‌ प्रजापति तुरंतअपनै आप ही प्रसन्नताको प्राप्त हृए॥ 


स्मयमानश्च देवेरो खोकान्‌ सवौनवेक््य च । 
लोकास्त्वासन्‌ यथापूर्वं ॑दष्टास्तेनापमन्युना ॥१७॥ 
देवेश्वर ब्रह्मा सम्पूणं रोकोकी ओर देखकर मुखकरये । 
उन्होने क्रोधद्यून्य होकर देखा; इसल्यि वे समी रोक पदले- 
के समान हरे-भरे दो गये ॥ १४ ॥ 
निवृत्तरोषे तस्मिस्तु भगवत्यपराजिते । 
सा कन्यापि जगामाथ समीपात्‌ तस्य धीमतः ॥ १५॥ 
उन अपराजित भगवान्‌ ब्रह्माकृा रोष निदत्त हो जनेपर 
वह कन्या भी उन परम बुद्धिमान्‌ देवेश्वरके निकसे 
अन्यत्र चटी गयी ॥ १५ ॥ 
अपखत्याप्रतिश्रुत्य प्रजासंहरणं तदा । 
त्वरमाणा च राजेन्द्र स्युधंनुकमभ्यगात्‌ ॥१६॥ 
राजेन्द्र ! उस समय प्रजाका संहार करनेके विषयमे 
कोई प्रतिज्ञा न कर मू्यु वर्होसि हट गयी ओर बी उतावली- 
के साथ घेनुकाश्रममे जा पर्हुची ॥ १६ ॥ 
सा तजर परमं तीवं चचार वतमुत्तमम्‌ । 
खा तदा द्येकपादेन तस्थौ पद्मानि षोड ॥१७॥ 
पञ्च चाब्दानि कारुण्यात्‌ प्रजानां तु हितैषिणी । 
इन्द्ियाणीन्द्रियार्थैभ्यः तरियेभ्यः संनिवत्यं सा ॥१८॥ 
उसने वरा अ्य॒न्त्‌ कटोर ओर उत्तम त्तका पडन आरम्न 
करिया । उस समय वह दयावस प्रजावर्गका दित करनेकी इच्छा- 
चे अपनी इन्द्रियोकेो प्रिय विषयो हटाकर इक्कीक पद्म 
वर्घोतक एक वैर खड़ी रदी ॥ १७-१८ ॥ 
तदस्त्वेकेन पदेन पुनरन्यानि स्त वै। 
तस्थौ पद्यानि षट चेव सप्त चैकं च पार्थिव ॥१९॥ 
नेरेदवर ! तदनन्तर पुनः अन्य इक्कीस पद्म वर्षोतक वह 
दक पैरसे खड़ी होकर करती रदी | १९॥ 
; पद्मायुतं तात खगे; सह चचार सा । 
उना ततो नन्दा पुण्यां शीतामलोदकाम्‌ ॥२०॥ 
नच्ड वर्षसदसख्राणि सत चैकं च सानयत्‌ । 


[ द्रोणपवणि 


तात ! इसके बाद्‌ दस हजार पञ्च वर्षोतक वह मृगे 
साथ विचरती रदः फिर शीतर एवं निमंरु जलवार पुण, 
मयी नन्दानदीमे जाकर उसके जलम उसने आठ हजार व 
व्यतीत किये ॥ २०३ ॥ 
धारयित्वा तु नियमं नन्दायां वीतकट्मषा ॥२१॥ 
सा पूयं कौदिक पुण्यां जगम नियमैधिता | 
तत्र॒ वायुजलाहारा चचार नियमं पुनः ॥२२॥ 
इस प्रकार नन्दानदीमे नियमे पालनपूक रहकर बह 
निष्पाप हो गयी । तदनन्तर ब्रत-नियमोसे सम्पन्न हो मृर्यु पढे 
पुण्यमयी कौशिकी नदीके तटपर गयी ओर वरहो वायु तथा 
जलका आहार करती हदं पुनः कठोर नियमोंका पालन 
करने ठगी ॥ २१-२२॥ 
पञ्चगङ्गाखु सा पुण्या कन्या वेतसकेषु च । 
तपोविरोषैबहुभिः कषंयद्‌ देहमात्मनः ॥२३॥ 
उस पवित्र कमन्याने पञ्चगङ्गामे तथा वेतसवनमे बहुत 
सी भिनन-मिन्न तपस्याओंदारा अपने शरीरको अत्यन्त हुव 
केर दिया ॥ २३॥ 
ततो गत्वा तु सा गङ्गां महामेरं च केवलम्‌ । 
तस्थौ चाद्मेव निदचेष्ठा प्राणायामपरायणा ॥२४॥ 
इसके बाद वह गङ्गाजीके तट ओर प्रमुख तीयं 
महामेरुके ्िखरपर जाकर प्राणायाममे तत्पर ह प्रलर-मूतिकी 
भति निश्चेष्ट भावये बरेठी रदी ॥ २४॥ 
पुनर्दिमवतो मूधिं यत्र॒ देवाः पुरायजन्‌ । 
ततरा्कष्ठेन सा तस्थौ निखलं परमा शुमा ॥२५॥ 
फिर दिमाल्यके शिखरपर जह पले देवताओंनि वश 
किया था, वौ वह परम श्चुभलक्षणा फन्या एक निखवं 
वर्घोतकं ओअगूठेके बर्पर खड़ी रही ॥ २५॥ 
पुष्करेष्वथ गोकणे नैमिषे मख्ये तथा । 
अपाकषत्‌ खकं देहं नियमेमौनसम्रियैः ॥२६॥ 
तदनन्तर पुष्करः गोकर्णे, नैमिषारण्य तथा मल्याचलके 
तीथोमि रहकर मनक प्रिय ल्गनेवले नियमोद्यारा उसने 
अपने शरीरको अत्यन्त क्षीण कर दिया ॥ २६ ॥ 
अनन्यदेवता नित्यं दृढभक्ता पितामहे । 
तस्थौ पितामहं चैव तोषयामास धमतः ॥२७॥ 
दूरे किसी देवताम मन न रगाकर वह सदा पिताम् 
ब्रह्मि ही ख॒च्द मक्तिभाव रखती थी । उस कन्याने अपने 
घर्माचरणसे पितामहकों संतुष्ट कर छिया ॥ २७ ॥ 
ततस्तामव्रवीत्‌ श्रीतो रोकानां प्रभवोऽव्ययः । .. 
सौम्येन मनसा राजन्‌ प्रीतः प्रीतमनास्तदा ॥२८॥ 
, राजन्‌ ! तव लोकोकी उतपततके कारणभूत अविनाशी 
ब्रह्मा उस समय मनी-मन अत्यन्त प्रसन्नः हो सौम्य दई 
प्ीतिपूबैक उस्ठे बोढे-॥ २८॥ 





अभिमन्युवधपर्वं ] 


मृत्यो किमिदमत्यन्तं तपांसि चरसीति .ह । 





. ततोऽब्रवीत्‌ पुनत्युर्भगवन्तं पितामहम्‌ ॥२९॥ 


ध्मृत्यो ! तू किपलिये इत प्रकार अत्यन्त कटोर तपस्या 
कर रही दै? तव मृल्युने भगवान्‌ पितामदसे फिर इत 
प्रकार कहा--॥ २९ ॥ 
नाहं हन्यां प्रजा देव खस्थाश्चक्रोश्नीस्तथा । 
पतदिच्छामि सवेश त्वत्तो वरमहं श्रभो ॥३०॥ 
देव | प्रभो |सर्वश्वर | म आपे यष्टी वर पाना चादती् 
कि मन्ञे रोती-चिल्छाती दुई स्वस्थ प्रजार्ओका वध न करना पड़े॥ 
अध्मभयभीतास्सि ततोऽहं तप आस्थिता । 
भीतायास्तु महाभाग प्रयच्छाभयमन्यय ॥३१॥ 
ध्रहाभाग ! मँ अधर्मकरे भयसे बहुत डरती ह, इसी- 
स्यि तपस्याम लगी हुई हू । अविनाशी परमेश्वर | शरञ्च 
भयभीत अवलाको अभय-दान दीज्यि ॥ ३१ ॥ 
आती चानागसी नारी याचामि भव मे गतिः। 
तामव्रवीत्‌ ततो देवो भूतभभ्यभविष्यवित्‌ ॥३२॥ 
ध्नाथ | मै एक निरपराध नारी दँ ओर आपके सामने 
आर्तभावसे याचना करती दह आप मेरे आश्रयदाता हों ।›' 
तव . भूतः, भविष्य ओर वर्तमानके शाता भगवान्‌ ब्रह्मने 
उससे कहा-॥ ३२ ॥ 
अधमो नास्ति ते सव्यो संहरन्त्या इमाः प्रजाः । 
मया चोक्तं सुषा भद्रे भविता न कथंचन ॥९६॥ 
“मृत्यो ! इन प्रजाओंका संहार करनेसे तुञ्े अधमं नदी 
होगा । भद्रे ! मेरी कही हई बात किखी प्रकार चटी नदीं 
हो सकती ॥ ३३ ॥ 
तस्सात्‌ संहर कल्याणि भ्रजाः सर्वश्चतुर्विधाः। 
धर्मः सनातनश्च त्वां सर्वथा पावयिष्यति ॥३४॥ 
{इसस्यि कस्याणि | तू चार श्रेणियोमे विभाजित समस्त 
प्राणियोका संहार कर । सनातन धमं तन्ञे सत्र प्रकारे. पवित्र 
बनाये रखेगा ॥ ३४ ॥ ` 
ङोकपाटो यमदेव सहाया स्याघयश्च ते। 
अहं च विघुधाश्चैव पुनषौस्याम ते वरम्‌ ॥२५॥ 
यथा त्वम्ेनसा मुक्ता विरजाः ख्यातिमेष्यसि । 
(लोकपाल, यम तथा नाना प्रकारकी व्याधिर्यो तेरी 
सहायता करेगी । मै ओर सम्पूणं देवता तुन्ञे पुनः वरदान 
देगे, जिससे "त पापमुक्तं शो अपने निर्मल खरूपसे 
विख्यात होगी ॥ २५३ ॥ 
सैवमुक्ता महाराज ङताञ्जङिरिषदं विभुम्‌ ॥६६॥ 
पुनेरेवाव्रवीद्‌ वाक्यं प्रसाद्य शिरसा तदा । 
` महाराज ' | उनके एेसा कहनेपर मृत्यु हाय जोड़ मरक 
छकाकर भगवोन्‌ त्रह्ाको प्रसन्न करके उस समय पुनः यह 
वचन बोखी-।| ३६२ ॥ . ं 


चतुःपञ्चाराचमोऽध्यायः 
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यचेवमेतत्‌ कर्त्यं मयः न स्याद्‌ विना श्रभो ॥३७॥ 
तवाश्चा मूध मे न्यस्ता यत्‌ ते वयामि तच्चरण । 
प्रभो | यदि इख प्रकार यह कार्यं मेरे विना न्दी दो 
तकता तो आपकी आज्ञा मैने दिरोधार्यं कर टी दैः परतु 
इसके विषय मै आपे जो कुछ कदती दँ, उसे ( ध्यान 
देकर ) सुनिये ॥ ३७३ ॥ 
लोभः करोधोऽभ्यसखूयेष्यौ द्रोहो मोहश्च देहिनाम्‌ ॥३८॥ 
अहीश्चान्योन्यपरुषा देहं भिन्धुः पृथग्विधाः । 
वलोम; क्रोध, असूया, ईषया, द्रोहः मोदः निर्टंजता ओर 
एक दूरके प्रति कदी हुई कठोर वाणी-ये विभिन दोष ही 
देहधारियोंकी देहका मेदन करः ॥ ३८२ ॥ 
वह्मोवाच 
तथा भविष्यते त्यो खाधु संहर भोः प्रजाः । 
अधर्मस्ते न भविता नापध्यास्याम्यहं शमे ॥३९॥ 
बह्माजीने कहा- मृत्यो ! एेखा ही होगा । तू उत्तम 
रीतिघे प्राणियोका संहार कर । शमे ! इसे तुन्ने पाप नदीं 
लगेगा ओर म भी तेरा अनिष्ट-चिन्तन नहीं करूगा ॥ ३९॥ 
यान्यश्रुविन्दूनि करे ममासं- 
स्ते व्याघयः प्राणिनामात्मजाताः। 
ते मारयिष्यन्ति नरान्‌ गतासून्‌ 
नाधर्मस्ते भविता मा स्म भैषीः ॥ ४०॥ 
तेरे ओँखओंकी वदेः जिन्द मैने हाथमे ठे ख्या 
या, प्राणियोकि अपने दी शरीरोखे उत्पन्न हुईं व्याधिरया 
बनकर गतायु प्राणि्योका नाश करेगी । तुञ्चे अधरम॑की प्राति 
नहीं होगी; इसि तू भय न कर ॥ ४० ॥ 
नाधर्मस्ते भविता प्राणिनां वै 
तवं वे धर्मस्त्वं हि धमेस्य चेशा । 
धम्यो भूत्वा धमेनित्या घरिजी 
तस्मात्‌ प्राणान सवथेमान्‌ नियच्छ।॥४१॥ 
निश्चय हीः तुन्चे पाप नहीं लगेगा । त्‌ प्राणियोका घमं 
ओर उस धर्मकी स्वामिनी होगी । अतः सदा धर्मम तत्पर 
रहनेवाटी ओर धर्मानुकूर जीवन भितानेवाली धरित्री होकर 
इन समस्त जीवोके प्राणका नियन्त्रण कर ॥ ४९ ॥ 


सर्वषां वै प्राणिनां कामरोषो : 
संत्यज्य त्वं संहरस्वेह जीवान्‌ । 
पवं धमस्त्वां भविष्यत्यनन्तो 
मिथ्याच्त्तान्‌ मारयिष्यत्यधमेः॥ ७२ ॥ 
काम ओर क्रोधका परित्याग करके इस जगते समस्त 
प्राणि्योके प्राणका संहार कर । एेखा करनेसे तुञ्चे अक्षय 
धर्मक प्रि होगी । मिथ्याचारी पुरुषोको तो उनका अधमं 
ही मार डलेगा ॥ ४२ ॥ भ 
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तेनात्मानं पावयस्वात्मना तवं 
पापेऽऽत्मानं मजयिष्यन्त्यसत्याप्‌। 
तस्मात्‌ कामं रोषमण्यागतं त्वं 
संत्यज्यन्तः संहरस्वेति जीवान्‌ ॥४३॥ 
त्‌ घ्मांचरणद्वारा खपं ही अपने आपको पवित्र कर । 
असत्यका आश्रय लेनेखे प्राणी स्वयं अपने आपको पाप- 
पङ्कमे बो लगे | इसल्यि अपने मनम आये हुए काम 
ओर करोषका व्याग करके तू समस्त जीवोंका संहार कर।॥४३॥ 
गे]रद उवाच 
सा वै भीता मव्युसंक्षोपदेशशा- 
च्छ्रापाद्‌ भीता बाढमित्यत्रवीत्‌ तम्‌ । 
साच प्राणं प्ाणिनामन्तकाठे 
कामक्रोधौ त्यज्य हरत्यसक्ता ॥ ४७ ॥ 
नारदजी कहते है- राजन्‌ ! वह मृव्यु नामवाली 
नारी ब्रह्माजीके उस उपदेशसे ओर विरोषतः उनके शापके 
भयस भीत होकर उनसे बोखी-- “बहुत अच्छा, आपकी आज्ञा 
स्वीकार दैः । वदी मृत्यु अन्तकार आनेपर काम ओर 
करोधक्रा परित्याग करके अनासक्तं भावस समस्त प्राणिर्योके 
प्रार्णोका अपहर ऊरती है ॥ ४४ ॥ 
मुर्युस्त्वेषां व्याधयस्तत्प्रसूता 
व्याधी रोगो रज्यते येन जन्तुः। 
` सर्वेषां च प्राणिनां प्रायणान्ते 
तस्माच्छोकं मा कथा निष्फलं त्वम्‌।४५। 
यही प्राणि्योकी मृत्यु हः इसीसे व्याधिर्योकी उत्पत्ति 
हई हे । व्याधि नाम है रोगका, जिससे प्राणी रुग्ण होता 
है ( उसका स्वास्थ्य भंग होता है ) । आयु समाप्त होनेपर 
खभी प्राणियोकी मृल्यु इसी प्रकार होती है । अतः राजन्‌ | 
तुम व्यथं शोक न करो ॥ ४५ ॥ 
सर्व देवाः प्राणिभिः प्रायणान 
गत्वा चत्ताः संनिवृत्तास्तथैव । 
पवं सवं ` प्राणिनस्तज्न गत्वा 


वृत्ता देवा मत्यवद्‌ राजसिह ॥ ७६ ॥ ` 


आयुक्रे अन्तम सारी इन्द्र्यो प्राणियेके साथ परलोकमें 
जाकर स्थित होती दै जौर पुनः उनके साथ दही इख लोक- 
र लोट आती द । दपश्रे्ठ | इस प्रकार सभी प्राणी देव- 
छोकर्म जाकर वरी देवख्वरूपरमे सित होते द तया वे कर्म- 


, देवता मनष्योकी भति मोर्गोकी समाप्ति होनेपर पुनः इस 


छोकरमेः छीर अति ई ॥ ४६ ॥ 
वायुर्भामि भीमनादो मोजा 
¦ भेत्ता देषान्‌ श्राणिनां सर्वगोऽसौ। 
नो वाऽऽद्ृचि नैव इचि कदाचित्‌ 
्रो्यु्रोऽनस्ततेजोविदिष्टः ॥ ४७ ॥ 


श्रोव्युन्र 





च 


[ दोणपर्षणि 

भयंकर शब्द करनेवाला महान्‌ बलशाली भयानक 

प्राणवायु प्राणियोके शरीरोका ही भेदन फरता है (चेतन 

आत्माका नीः वयोकि ) वह सर्वव्यापी, उम्र प्रभावशारंी 

ओर अनन्त तेजसे सम्पन्न है । उसका कमी आवागमन 
नदीं होता ॥ ४७ ॥ 


सवं देवा मत्यसंक्लाविशिश्ठा- 
स्तस्मात्‌ पुत्रं मा शुचो राजरसि्। 

स्वं प्रातो मोदते ते तनूजो 
निच्यं रम्यान्‌ वीरलोकानवाप्य ॥ ४८॥ 
राजघिंह ! सम्पूणं देवता भी मर्त्यं ( मरणधर्मा ) नामस 
विभूषित ईः इसल्मि तुम अपने पुच्रके स्यि शोक न फरो | 
तुम्हारा पुत्र खर्गलोकमे जा पर्हुचा दै ओर नित्य रमणीय 
वीर-छोकोमे रहकर आनन्दका अनुभव करता दै ॥ ४८ ॥ 








त्यक्त्वा दुःखं संगतः पुण्यरुद्धि- 
रेषा स्त्युदंवदिष्ा प्रजानाम्‌ । 
प्राप्ते काटे संहरन्ती यथावत्‌ 
सयं छता प्राणहरा प्रजानाम्‌ ॥ ४९॥ 
वह दुःखक्रा परित्याग करके पुण्यात्मा पुरुषोसे जा 
मिला हे | प्राणिरयोक्रे छियि यह मृ्यु भगवान्‌की ही दी हुई 
डै; जो समय अनेपर यथोचित रूपसे ( प्रजाजनोका ) 
संहार करती है । प्रजाव्गके प्राण केनेवाखी इस मल्युको 
खयं ब्रह्माजीने ही रचा हे ॥ ४९ ॥ 


आत्मानं वै प्राणिनो श्रन्ति सवं 
नैतान्‌ खल्थुदण्डपाणिर्दिनस्ति । 
तस्मान्म्रतान्‌ नायद्योचन्ति धीरा 
मृत्युं ज्ञात्वा निश्चयं बह्यखष्टम्‌ । 
त्थं खष्ठि देवक्लत्तां विदित्वा 
पुजान्र्टाच्छोकमा्यु स्यजसख ॥ ५०॥ 
सवर प्राणी स्यं ही अपने आपको मारते ई । गु 
हाथमे ंडा लेकर इनका वध नहीं करती है । अतः धीर 
पुरुष मृत्युको ब्रह्माजौका रचा दुआ निश्चित विधान समञ्च 
कर मरे हए प्राणि व्यि कमी शोक नहीं कते दै । 
इस प्रक्र ब्रह्माजीकी बनायी हुई सारी खटकर ही मूब्धके 
वशीभूत जानकर तुम अपने पुत्रके मर जानेसे प्रि 
होनेवठे शोकक्रा शध परित्याग कर दो ॥ ५० ॥ 
पायन उवाच 
पतच्छरुत्वाथेवद्‌ वाक्यं नारदेन धकारितम्‌ । 
उवाचाकम्पनो राजा सखायं नारदं तथा ॥ ५१॥ 
व्यासजी कहते है- युधिष्ठिर ! नारदजीकी कदी 


हई यह अथमरी बात सुनकर राजा अकम्पन अपने मित्र 
नारदे इस प्रकार ब्रोटे--॥ ५१ ॥ . , 


-अभिमम्युवधपवं ] 


वश्चपश्चादाष्तमो ऽध्यायः 


३२४९. 


च्चव्च्््््व्------------------------------------------------------- =-= 





्यपेतशोकः प्रीतोऽस्मि भगवभ्नृषिसन्तम । 
श्रुत्वेतिहासं त्वल्तस्तु ृताथो ऽस्भयभिवादये ॥ ५२ ॥ 





"भगवन्‌ | मुनिश्रेष्ठ | आपकर महसे यह इतिद्ास पुनकर 


मेरा शोक दूर हो गया । मै प्रसन्न ओर कृतार्थं हो गया 
ओर आपके चरणेमि प्रणाम करता द्र ॥ ५२ ॥ 
तथोक्तो नारदस्तेन राक्षा ऋषिवरोत्तमः। 
जगाम नन्दनं शीघं देवर्षिरमितात्मवान्‌ ॥ ५३ ॥ 
राजा अकम्पनके इस प्रकार कहनेपर ऋषिम श्रेष्ठतम 
अमितात्मा देवर्षिं नारद शीघ्र दी नन्दन वनको चरे गये ॥ 
पुण्यं यश्चास्यं ख्यं च धन्यमायुष्यमेव च । 
अस्येतिहदासस्य खदा श्रवणं ` भावणं तथा ॥ ५४ ॥ 
जो इख इतिदासको सदा सुनता ओर सुनाता दै, उसके 
चयि यह पुण्य; यश; खरग, धन तथा आयु प्रदान करने- 
वाखा दै ॥ ५४ ॥ 
पतदथंपदः श्युल्वा तदा राजा युधिष्ठिर । 
क्षच्रधमं च विज्ञाय शूराणां च परां गतिम्‌ ॥ ५५॥ 
सम्पा्तोऽसौ महावीर्यैः खरगंटोकं महारथः । 
युधिष्ठिर ! उस समय महारथी महापराक्रमी राजा 





अकम्पन इस उत्तम अर्थको प्रकाशित करनेवाटे इत्तान्तको 
बुनकर तथां कषत्रियधर्म एवं शचूरवीरयोकी परम गतिके विषयमे 
जानकर यथाठमम खर्गटोकको प्राप्त रए ॥ ५५२ ॥ 
अभिभन्युः परान्‌ हत्वा प्रसुखे स्वैधन्विनाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
युध्यमानो मदेष्वासो हतः सोऽभि्चखो रणे । 
असिना गदया शक्त्या युवा च महारथः । 
विरजाः सोमस्‌ चुः स पुनस्तत्र प्रलीयते ॥ ५७॥ 
महाधुर्धर अभिमन्यु पूर्वजन्म चन्द्रमाका पुत्र थाः 
वद्‌! महारथी वीर समराङ्गणमे समसत धलुधैरोकि खामने 
शनुर्ओंका वध करके खज्ञः शक्तिः गदा ओर धनुषद्ारा 
सम्मुख युद्ध करता हुआ मास मया है तथा दुःखरहित 
हो पुनः चन्द्रलोके ही चला गया दै ॥ ५६-५७ ॥ 
तस्मात्‌ पयं धति कृत्वा भ्राठभिः सह पाण्डव । 
अप्रमत्तः खुसंनद्धः शीघ्रं योद्धुमुपाक्रम ॥ ५८ ॥ 
अतः पाण्डुनन्दन | तुम माइयोंकऽदहित उत्तम धैय धारण 
करके प्रमाद छोडकर भलीर्भोति कवच आदिसे सुसजित 
हो पुनः शीघ्र ही युद्धके लि तैयार हो जाओ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जभिसन्युवधपवैणि खस्युप्रजापति संवादे चतुःपञ्चाहात्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
इप प्रकारं श्रीमहामारत द्रोणपवके अन्तम॑त अभिमन्युबघप्मे मूयुप्रनापतिसंबाद विषयक चौवनर्व अध्याय पूरा हुमा ॥ ५४ ॥ 





पर्प्ाशत्तमोऽध्यायः 
षोडशराजकीयोपारुयानका आरम्भ, नारदजीकी कृषासे राजा सृञ्जयक्र पुत्रकी प्राप्ति, दस्युओंदवारा 
उसका वध तथा पुत्रशोकसंतप्न चृञ्ञयको नारदजीका मरुत्तका चरित्र सुनाना 


संजय उवाच 
श्रुत्वा रत्यु खसुत्पत्ति क्मौण्यनुपमानि च । 
धर्मराजः पुनवौक्यं प्रसा्ैन मथाव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है-- राजन्‌ ! मृत्युकी उत्पत्ति ओर 
उसके अनुपम कम सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने पुनः व्याघजी- 
को प्रसन्न करके उनसे यह बात की ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
गुरवः पुण्यकमोणः शाक्रपतिमविक्रमाः। 
स्थाने राजषयो बहान्ननघाः सत्यवादिनः ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोटे- व्रह्मन्‌ ! इन्द्रके समान पराक्रमी" 
रेष्ठ, पुण्यकर्मा, निष्पाप तथा सत्यवादी राजररंगण अपने 
योग्य उत्तम स्थान ( कोक ) मे निवास करते ई ॥ २ ॥ 
भूय पव तु मां तथ्येवचोभिरभिचंहय । 
राजर्षीणां पुराणानां समाश्वासय कमेभिः ॥ २ ॥ 
अतः आप पुनः उन प्राचीन राजर्िंयोके सत्कर्मोका 
बोध कराने अपने यथार्थं वचनोंदयारा मेरा सौभाग्य 
बदाहये ओर मञ्चे आइवासन दीज्यि ॥ २ ॥ 


कियन्त्यो दश्चिणा दत्ताः कैश्च दत्ता महात्मभिः। 

राजर्षिभिः पुण्यरृद्धिस्तद्‌ भवान्‌ परतरवीतु मे ॥ ७ ॥ 
पूर्वकाल्के किन-किन महामनस्वी पुण्यात्मा राजषिर्योनि 

यज्ञम कितनी-क्रितनी दक्षिणार्णे दी थीं । यह सब 

आप सुञ्ञे बताइये ॥ ४॥ 

४ व्याप्त उवाच 

शेब्यस्य नृपतेः पुजः खञ्जय नाम नामतः । 

सखायौ तस्य चेवोभौ चछपी पवैतनारदौ ॥ ५ ॥ 
वउ्यासजीने कहा-- राजन्‌ ! राजा शग्यके ख नय नाम- 

से प्रसिद्ध एक पुत्र था । उक्करे पव॑त ओर नारद-ये दो 

ऋषि मित्र थे॥५॥ 

तौ कदाचिद्‌ गृहं तस्य प्रविष्टौ तदिरश्चया। 

विधिवच्ा्चितो तेन परीतौ तज्रोषतुः खुखम्‌ ॥ & ॥ 
एक दिन वे दोनो महषिं संजये मिलनेके छ्यि उसके 

धर पधारे । उसने विधिपूवंक उनकी पूजा की ओर वे दोनों 

वरह सुलपूरवंक रने लगे ॥ ६ ॥ 

तं कदाचित्‌ सुखासीनं ताभ्यां सह श्युचिस्सिता। 

दु्िताभ्यागमत्‌ कन्या खृजयं वरबणिनी ॥ ७ ॥ 








२२५० 








एक समय उन दोनो ऋषियोके साथ राजा संजय 
सुखपूव॑क ॒बेठे यथे । उसी समय पवित्र भुसकानवाली परम 
सुन्दरी खंजयकी कुमारी पुत्री वर्ह आयी ॥ ७ ॥ 
तयाभिवादितः कन्यामभ्यनन्दद्‌ यथाविधि । 
तत्सलिङ्गाभिराश्ीर्भिरिष्ठाभिरभितः स्थिताम्‌ ॥ ८ ॥ 
आक्र उसने राजाको प्रणाम किया । राजान उसके 
अनुरूप अभीष्ट आशीर्वाद देकर अपने पार्वभाग्मे खडी 
हई उस कन्याका विधिपूर्वकं अभिनन्दन किया ॥ ८ ॥ 
तां निरीक्ष्यात्रवीद्‌ः वाक्यं पर्वतः प्रहसन्निव । 
कस्येयं चञ्चलापाङ्गी सर्वटक्षणसम्मता ॥ ९ ॥ 
तब महर्षि पर्वतने उस कन्थाकी ओर देखकर सते 
हृप्टसे कहा-- "राजन्‌ ! यह समस्त श्यभ लक्षणेसे सम्मानित 
चञ्चल कटाक्षवली कन्या किसकी पुत्री ह १ ॥ ९ ॥ 
उताहो भाः म्विद कंस्य ज्वलनस्य शिखा त्वियम्‌ । 
धीहीः कीरतिधेतिः पष्टिः सिङिश्न्द्रमस्तः प्रभा ॥ १० ॥ 
“अहो ! यह सूर्यकी प्रभा है या अग्निदरेवकी दिखा ३ 
अथवा-थीः हीः कीर्तिः धृति, पुष्टिः शिद्धि या 
चन्द्रमाकी प्रभा है ?॥ १० ॥ 
वं ब्रुवाणं देवषिं पतिः खञ्जयोऽत्रवीत्‌ । 
ममेयं भगवन्‌ कन्या मन्तो वरमभीष्सति ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार पूक्ते हए ॒देषषिं पव॑तसे राजा सजयने 
कहा--‹मगवन्‌ ! यह मेरी कन्या है, जो मुञ्चसे वर प्राप्त 
करना चाहती दैः ॥ ११ ॥ 
नारदस्न्वभ्रवीदेनं दि मामिमां नरप । 
भायो्थं खुमहच्छयः प्राप्तं चेदिच्छसे नृप ॥ १२ ॥ 
इसी समय नारदजी राजासे बोले-नरेश्वर } यदि तुम 
परम कल्याण प्राप्न करना चाहते हो तो अपनी इस कन्याको 
घम॑पत्नी बनानेके लि मुञ्चे दे दोः ॥ १२ ॥ 
ददानीत्येव संहः खञ्जयः प्राह नारदम्‌ । 
` पव॑तस्तु खसंक्रुखो नारदं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
तब खंजयने अत्यन्त प्रसन्न होकर नारदजीसे कहा-- 
षदे दूंगा । यह सुनकर पर्वत अत्यन्त कुपित हो नारदः 
जीसे बोटे--॥ १२३ ॥ 
हृदयेन मया पूव चतां वै घतवानसि। 
` यस्माद्‌ दृता त्वया विप्र मा गा; खगं यथेप्सया ॥ १५॥ 
, श्रहमन्‌ ! मैने मन-ही-मन पहले ध जिसका वरण कर 
-खिया था, उसीका तुमने बरण किया है । अतः तुमने मेरी 
मनोनीतः पल्तीको वर जिया दैः इखि अत्र तुम इच्छानुसार 
खरग नी जा सक्तः || ९४ क 
यवमुकतो नारदस्तं प्रत्यवाचो्तरं वचः 
भनोबागबदधिसम्भावा दत्ता चोदकपूैकम्‌ ॥ ९५॥ 


भरीमष्ाभारते 


स-व ्वव्व्वववव वच्च न्न 
पाणित्रहणमन्तश्च प्रथितं वरलक्षणम्‌ | 
न त्वेषा निश्चिता निष्ठा निष्टा सप्तपदी स्खृता ॥ १६॥ 
उनके ेसा कहनेपर नारदजीने उम्दै यह उक्त 
दिया-- "मनसे संकल्प करके, वाणीद्रारा प्रतिक्ञा करके 
बुदिके द्वारा पूणं निश्वयकरे साथ; परस्पर सम्भाषणपूरवक 
तथा संकल्पका जक हाथमे टेकर जो कन्यादान क्रिया जाता 
हैः-वरके द्वारा जो कन्याका पाणिग्रहण होता हे जौर शैदिक 
मन्त्रके पाठ किये जाते दै, यही विधि-विधान कन्या-परिग्रहक 
साधकरूपसे प्रसिद्ध है; परंतु इतनेसे ही पाणिग्रहणं 
पूणंताका निश्चय नदीं होता दै । उसकी पूर्णं निष्ठातो 
सप्तपदी ही मानी गयी है ॥ १५-१६ ॥ 
अचुत्पन्ने च कायौर्थे याँ त्वं व्याहतवानसि । 
तस्मात्‌ त्वमपि न स्वगं गिष्यसि मया विना ॥ १७॥ 
“अतः इस कन्याके ऊपर पतिरूपसे तुम्द्रारा अधिकार 
नदीं हआ है- ठेखौ अवस्थामे भी तमने सुञ्चे शाप दे दिया 
हैः इसख्वयि तुम भी मेरे बिना स्वर्गं नहीं जा सकोगेः ॥१७॥ 
अन्योन्यमेवं शप्त्वा वै तस्थतुस्तज्र तौ तदा । 
अथ सोऽपि सृपो विधान्‌ पानाच्छादनभोजनेः ॥ १८॥ 
पुत्रकामः परं शक्त्या यलखोपाचरच्छृचिः। 
इस प्रकार एक दुसरेको शाप देकर वे दोनों उस समय 
वीं ठहर्‌ गये । इधर राजा खःजयने पुत्रकी इच्छसे परिह 
हो पूरी शक्ति ठ्गाकर बड़े यलसे भोजनः पीने योग्य पदाय 
तथा वस्र आदि देकर व्राह्मणोकी आराधना की ॥ १८३ ॥ 
तस्य प्रसन्ना विपेन्द्राः कदाचित्‌ वुच्रमीप्सवः ॥ १९॥ 
तपःखाध्यायनिरता वेदवेदाङ्पारगाः । 
सिता नारदं प्राहु यस्मै पु्रमीप्सिनम्‌ ॥ २०॥ 
एक दिन राजापर प्रसन्न होकर उन पुत्र देनेकी इच्छ 
वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणः जो तपस्या ओर स्वाध्यायमें संछग्न 
रहनेवाठे तथा वेदःवेदाङ्गोके पारंगत विद्वान्‌ थे; एक सार्थ 
नारदजीसे वोे--“देवषें ! आप इन राजा संजयको अभी 
पुर प्रदान कीजिये? ॥ १९-२० ॥ 
तथेत्युक्त्वा दविजैरूक्तः खञ्जय नारदो ऽच्रवीत्‌ । 
तुभ्यं प्रसन्ना, राजष पुत्रमीप्सन्ति ब्राह्मणाः ॥ २१॥ 
ब्राहमणोकि रेखा कहनेपर नारदजीने \तथास्तुः कहकर 
उनका अनुरोघ स्वीकार कर छिया । फिर वे सौजयसे द 
प्रकार बोले-“राजपे ! ये ब्राह्मणलोग परनन होकर तुम्हरे 
चयि अभीष्ट पुत्र प्राप्त करना चाहते ई ॥ २९ ॥ 


बरं दृणीष्व भद्रं ते याशं पुत्रमीप्सितम्‌ । 


तथोक्तः पराज्जली राजा पुत्रं ववे गुणान्वितम्‌ ॥ २२॥ 
यदाख्विनं कीतिमन्तं तेजलििलिमरिदमम्‌ । 


अभिमन्युवपं ] 








यस्य मून पुरीषं च क्लेदः स्वेदश्च काञ्चनम्‌ ॥ २३ ॥ 
( सवे भवत्‌ प्रसादाद्‌ वे तादशं तनयं चूणे । 

तुम्दारा कस्याण हो । तुम्दं जेवा पुत्र अभीष्ट हो, उसके 
ल्य वर मांगोः । नारदजीकै एेख। कदनेपर राजाने हाथ 
जोड़कर उनसे एक सद्ुणतम्पन्नः यद्चसीः कीर्तिमान्‌ 
तेजसी तथा सान्ुदमन पुत्र मांगा । वद बोला--ुने | 
म पसे पुत्रक याचना करता हू, जिसका मलः मून, भूक 
ओर पसीना सब कुछ आपके कृपाप्रवादघे खुवणंमय हो जायः ॥ 

व्यास उवाच 

तथा भविष्यतीत्युक्ते ज्ञे तस्यप्ितः खतः ॥ 
काञ्चनस्याकरः श्रीमान्‌ थसादाच सखुकाडक्षतः। 
अपतत्‌ तस्य न्राभ्या रदृतस्तस्य नत्रजम्‌ ॥ ) 
स्युवणेष्ठावारत्यवं तस्य नामाभवत्‌ ऊतम्‌ । 
तास्मन्‌ वरप्रद्‌ानन वधेयत्यामतं धनम्‌ ॥ २७ ॥ 

व्यासजी कहत है--राजन्‌ | तव मुनिन कदा-ेखा 
दी होगा | उनकं एसा कहनेपर राजाको मन।वाञ्छित पुत्र प्राप्त 
हआ । मुनक प्रसादस वह शओोभाशाली पुत्र ुव्णंकी खान 


निकला । राजा वेसा ह पुत्र चाहते थे । रोते समव उसके 


नत्रौसे सुवर्णमय ओघ गिरता था । इसील्यि उख पुत्रका 
नाम ुवणेष्टवा प्रसिद्ध दो गया । वरदानके प्रभावसे बह 
: अनन्त धनराशकां च्राद्ध करने क्गा ॥ २४ ॥ 
कारयामास खपाः सौवणं सवेमीप्छितम्‌ । 
गरहप्राकारदुगाण  ब्राह्मणावसखथान्यपि ॥ २५ ॥ 
श्राय्यासनान यानानि स्थाला पिठर्भाजनम्‌ । 
तस्य राज्ञाऽपि यद्‌ वदम बाह्याश्चापस्कराश्च ये ॥ २६॥ 
सर्वं तत्‌ काञ्चनमयं कालन परिवर्धितम्‌ । 

राजाने घरः परक, दुगं एवं ब्रह्मणोके निवाखस्थान 
सारी अभीष्ट वस्तुं सोनकां बनवा लीं । शय्या, आसन, 
सवारी) बटटाईे, थालो, अन्य वर्तनः उस राजाका महक 
तथा बाह्य उपकरण-ये षब कुछ सुच॑णमय बन गयेथेः जो 
समयके अनुसार बद्‌ रहं थे ॥ २५२६३ ॥ 
अथ दस्युगणाः श्चुत्वा दष्ट चेन्तं तथाविधम्‌ ॥ २७॥ 
सम्भूय तस्य यृपतः समार्याश्चिकीषितुम्‌ । 

तदनन्तर लटेरोने राजाके वैभवकी बात सुनकर तथा 
उन्हे वैसा ही सम्पन्न देखकर संगठित हो उनके यहा द्ट- 
पाट आरम्भकरदी॥२७१॥ 
केचित्‌ तत्राहवन्‌ राकः पुज ग्ीम वे खयम्‌ ॥ २८॥ 
सोऽस्याकरः काञ्चनस्य तस्य यत्नं चरामहे । 

उन उकुओमिसे कोर्ई-कोईं इस प्रकार बोले-८हम खव 
लोग स्वयं इस्‌ राजाके पुच्रको अधिकारम कर क; म्योकि 
वही इस सुवर्णकी खान है । अतः हम उसीको पकड्नेका 
यत्त करैः ॥ २८२ ॥ 


पञ्चपञ्ादाचमोऽष्यायः 
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व्व ------------ 
----------- 
~------- 


ततस्ते दस्यवो दुव्धाः.श्विदय चपतेग्ेदम्‌ ॥ २९॥ 
राजपुत्रं तथा जद्भुः खुवर्णष्ठीविनं बलात्‌ ॥ 

तव उन लोमी डय्यौने राजमहर्मँ प्रवेदा करके 
राजछुमार सुवर्णषठीवीको बलभूरवंक हर लिया ॥ २९२ ॥ 


गृदोनमयुपायन्ञा लीस्वारण्यमचेवसखः ॥ ३० ॥ 

हत्वा विषस्य चापदयन्‌ दुन्धा वसु न किञ्चन । 

तस्य प्राणैर्विमुक्तस्य नष्टं तद्‌ वरदं वसु ॥ ३१ ॥ 
योग्य उपायको न जाननेवाठे उन विवेकश्ूल्य डाकुअओनि 

उसे वनम छे जाकर मार ला ओर उसके शरीरके इकड़े- 

टुकड़े करके देखा; परंतु उन्दं थोडा-खा भी धन नदी 

दिखायी दिया । उसके प्राण्यून्य हाते ही वह वरदायक 

वैभव नश हो गया ॥ ३०-२३१॥ 

दृस्यवश्च वदान्योन्यं जघ्युसूःख विचेतसः । 

हत्वा परस्परं न्रा; कुमारं चाद्धतं भुवि ॥ ३२॥ 

असम्भाव्यं गता घोरं नरकं दुष्टकारिणः। 


उस समय वे विचारच्ूल्य मूखं एवं दुराचारी दस्यु - 


भूमण्डल्के उस अद्भुत ओर असम्भव कुमारका वध करके 
परस्पर एक दूसरेको मारने लगे । इस रकार मार-पीट करके 
वे भी न्ट हो गये ओर भयंकर नरकमे पड़ गये ॥ ३२२३ ॥ 


तं ` दष्ट निहतं 4 पुं वरदत्तं महातपाः ॥ ३३ ॥ 
विलाप सखुदुः बहुधा करुणं चपः । 

ञुनिके वरसे प्राप्त हुए उस पुरक मारा गया देख वे 
महातपस्वी नरेश अत्यन्त दुःखसे आतुर हो नाना प्रकारसे 
करुणाजनक विरूपं करने लगे ॥ ३३२ ॥ 


विरूपन्तं निशम्याथ पुचरशोकहते चपम्‌ ॥ ३७ ॥ 

प्रत्यददयत दे वर्षिनौरद स्तस्य संनिधौ । 
पुत्रसोकसे पीडित हए राजा खजय विलाप कर रदे ईै- 

यह सुनकर देवि नारद उनके समाप दिखायी दिये । ३४३। 


उवाच चैनं दुःखत विरुपन्तमचेतसम्‌ ॥ ३५ ॥ 

खयं नारदोऽभ्येत्य तन्निबोध युधिष्ठिर ।` 
युषिष्ठिर | दुःखसे पीडित हो अचेत होकर विलाप 

करते हुए राजा खंजयके निकट आकर नारदजीने जो 

कहा थाः वह सुनो ॥ ३५६ ॥ - 

(नारद उवाच 

त्यज शोकं महाराज वैङ्कञ्यं त्यज बुद्धिमन्‌ । 

न सखतः शोचतो जीवेन्मुद्यतो वा जनाधिप ॥ 
नारदजी बोले महाराज ! गोकका त्याग करो । 

द्धिमान्‌ नरेश | व्याकुकता छोड़ो । जनेश्वर | कोई कितना ` 

ही श्चोक म्योंनकरे या दुःखसे मूर्छित भ्योंन शे जाय; 

इससे मरा हआ मनुष्य जीवित नदीं टो सकता ॥ 


न्य 
4 
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त्यज मोदं उपधेष्ठ न हि सुद्यन्ति त्वद्विधाः । 
धीरो भव महाराज क्षानद्रद्धोऽसि मे मतः ॥ ) 

पेड | &- त्याग॒दो | तु्हारे-जेखे पुरुष मोहित 
नक्ष होते ई । महाराज | धेयं घारण करो | मेँ तुम्हं ज्ञानमे 
बदा-चद्‌ा मःनता हूं ॥ 
कामानमवित्प्तस्त्वं खञ्जयेह मरिष्यसि ॥ ३६.॥ 
यस्य चैते वयं गेदे उषिता ब्रह्मवादिनः 

संजय | जिऽके घरमे ये हम-जेे ब्रह्मव (दी सुनि निवास 
करते दै, वह तुम भी यहो एक दिन भोगोँसे अतृप्त रश्कर 
ही मर जाओगे ॥ ३६१ ॥ 
आविक्षितं मरुत्तं च सृतं खञ्य दयुम ॥ ३७॥ 
संवतो याजयामास स्पर्धया वै वृहस्पतेः । 
यस्मै राज्ये प्रादाद्‌ धनं स भगवान्‌ प्सुः ॥ ३८ ॥ 
हेमं हिमवतः पाद्‌ यियक्षोविविधेः स वै। 
यस्य सेन्द्राऽमरगणा बृहस्पतिपुरोगमाः ॥ ३९ ॥ 
देव! विश्वखजः सव यजनान्ते समासते । 
यक्ञव(दस्य सौवणौः सवं चासन्‌ परिच्छदाः ॥ ४०॥ 
यस्य सव तदा ह्यन्नं मनोऽभिप्रायगं शुचि । 
कामतो बुुजुर्विप्राः सवं चान्नाथिनो द्विजाः ॥ ४१ ॥ 
पयो दधि घृतं क्षौद्रं भक्ष्यं भोज्यं च शोभनम्‌ । 
यस्य . यज्ञेषु सर्वेषु वासांस्याभरणानि च ॥ ४२॥ 
देप्ितान्युपतिष्ठन्ते प्रहृष्टान्‌ वेदपारगान्‌ । 
म्तः परिवेष्टारो मख्त्तस्याभवन्‌ गे ॥ ७३॥ 
आविश्षितस्य राजवेर्विभ्वेदेवाः सभासद्‌ः। 
यस्य वीयंवतो राज्ञः खुचरष्टया सस्यसम्पदः ॥ ४४ ॥ 
हविर्भिस्तपिंता येन सम्धक्‌ कठ्दतेदिवौकसः। 
चछषीणां च पितृणां च देवानां खुखजीविनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जरह्मचर्यश्रतिमुसैः सर्वैदौनेश्च सर्वदा । 
शंयनालनयानानि खणेराशीश्च दुस्त्यजा ॥ ४६॥ 
वत्‌ सर्वममितं वित्तं दत्तं विप्रेभ्य इच्छया । 
सोऽचुध्यातस्तु शक्रेण प्रजाः त्वा निरामयाः ॥ ४७ ॥ 
श्रदधानो जिर्तंह्धोकरान्‌ गतःपुण्यदुदयोऽश्चयान्‌ । 

सजय ! अविक्षितके पुत्र राजा मत्त भी मर गये, एेसा 
हमने सुना है । बृद्पतिजीके खाय स्पर्धा रखनेके कारण 
उनके भाई संबतेने जिन राजघि मरुत्तका यज्ञ कराया 
या; मोति-मोतिके यज्ञेद्रारा भगवानका यजन करनेकी 
इच्छा होनेपर जिन्दं साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्करने प्रचुर धन- 
राखिके रूपम दिमाख्यका एक .सुवणमय दिखर प्रदान 
किया था तथा प्रतिदिन य्कार्थके अन्तम जिनकी 


श्रीमहाभारते 





च 


[ द्रोणपवणि 
==. 
सभाम इन्द्र आदि देवता ओर ब्रहस्पति आदि समल 
प्रजापतिगण समासद्‌के रूपमे बेठा करते ये, जिनके य 
मण्डपकौ सारी सामग्नर्यो खनेकी बनी हुदई्॑थी, निन 
यहो उन दिनों सब प्रकारका अन्न; मनकी इच्छा 
अनुरूप ओर पवित्र रूपमे उपलन्ध होता था ओौर समी 
भोजनार्थी ब्राह्मण एवं द्विज जर्ष अपनी इच्छके अनुशार 
दूषः दही, प्री मधु एवं खुन्दर ` भक्ष्य-भोज्य पदां 
भोजन करते थेः जिनके सम्पूणं यज्ञम प्रसन्नतासे भर 
हए वेदौके पारंगत विद्वान्‌ ब्राङर्णोको अपनी रकि 
अनुसार वस्र एवं आमूषण प्राप्त होते ये; जिन अविक्षित 
कुमार ( राजर्षिं मरुत्त ) के घरमे मरुद्रण रोई परोषने. 
का काम करते थे ओर विखवेदेवगण सभासद्‌ ये, जिन 
पराक्रमी नरेशके राज्यम उत्तम ब्ष्ठिके कारण चेतीकी 
उपज वहूुत होती थीः जिन्हौने उत्तम विधिसे समपित 
कयि दए हविष्योदरार( देवताओंको तृप्त किया था, 
जो ब्रह्मचयंपाल्न ओर वेदपाठ आदि सकर्मोद्ारा तथा 
सब प्रकारके दनोसे षदा ऋषियों, पितरो एवं सुलजीषी 
देवताओंको भी संतुष्ट कर्ने थे तथा जिन्हने इच्छानुशार 
ब्राह्मणको शय्या, आसन, सवारी ओर दुस्त्यज सख्णेराशि 
आदि वह सारा अपरिमित धन दान कर दिया 
था; देवराज इन्द्र जिनका सदा शुभ चिन्तन कसते. 
वे श्रद्धालु नरेश मरुत्त अपनी प्रजा को नीरोग करके अपने 
सत्कर्मोदारा जीते हए पुण्यफल्दायक अक्षय लोकम 
चके गये ॥ २३७--*४७१९ ॥ 


सप्रजः सनृपामात्यः सखदारापत्यवान्धवः ॥ ४८॥ 
यौवनेन सहस्राब्दं मरुत्तो राज्यमन्वररात्‌ । 

राजा मरुत्ते युवावस्थामे रहकर प्रजाः मन्त्री, धमः 
पत्नी; पुत्र ओर भादयोके साथ एक हजार वपोतक राज्यः 
शासन क्रिया था ॥ ४८३ ॥ 


स चेन्ममार खञ्जय चतुभेद्रतरस्त्वया ॥ ४९॥ 
पुत्रात्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं मा पु्रमयुतप्यथाः 1 
अयज्वानमदाक्षिण्यमभि दवैत्यद्युदाहरत्‌ ॥ ५०॥ 

दवेत संजय । धर्म, ज्ञान, . वैराग्य तथा रेशवयं-- 
इन चारो बाति राजा मरुत्त तुमखे बदुकर थे ओर तुग्धर 
पुत्रे भी अधिक पुण्यात्मा थे । तुम्हरे पुत्रे न तो को 
यज्ञ किया था ओर न उसमे कोई उदारता ही थी । अतः 
उसको कक्ष्य करके तुम चिन्ता न करो--नारदजीने रर्जा 
संजयखे यदी बात कदी ॥ ४९-५० ॥. , . 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवैणि भभिमन्युवधपर्व॑णि षोडशराजकीये पञ्चपञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार शरीमहचमासत प्रोणप्वके अनतत अभिमन्युम ढश॒राजलीयोपाख्यानतियमक-पचःन्ज ध्याय पृ हं ॥ ५५॥ 


6 दाक्षिणात्य अधिक पाठके ७ श्छोक मिलाकर ऊर ५४ इरोक हैँ ) ६ 4 | 
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मभिमन्युवधपवे पटःपश्चादरात्तमोऽध्यायः = ~ 
ज्य्््ज्व्वव==------------------------च्ज====- 

पटपनरारात्तमोऽध्यायः 

राजा सुदोत्रकी दानह्षीरता 


नारद्‌ उवाच 


सदो नाम राजानं खतं खंज्ञय -द्शुम । 


पकवीरमदाक्यं तममरेरभिवीक्षितुम्‌ ॥ ९ ^ 
नारदजी कहते है--खंजय्‌ ! राजा सुहोतकी भी 
मृत्यु सुनी गयी हे । वे अपने समयके अद्वितीय वीर ये । 
देवता भी उनकी ओर ओंख उठाकर नद्यं देख सकते थे ॥ 
यः पराप्य राज्यं धमण ऋत्विग््रह्मपुरोहितान्‌ । 
मपृच्छदात्मनः भयः पृष्टा तेषां मते खितः ॥ २ ॥ 
उन्होने षमंके अनुखार राज्य पाकर ऋरत्िज, ब्राह्मणों 
तथा पुरोहितो अपने कस्याणका उपाय पूजा ओर पूछकर 
बे उनकी सम्मतिके अनुसार चलते रदे ॥ २ ॥ 
प्रजानां पाठनं धमो दात्रभिज्या दविषजयः। 
पतत्‌ सुहोत्रो विज्ञाय धमेणेच्छद्‌ धनागमम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रजापालनः धर्मः दानः यज्ञ ओर शश्रुओंपर विजय 
पाना--इन सव्रको रजा सुहोत्रे अपने ल्य श्रेयस्कर 
जानकर ध्मके द्वारा टी धन पनेकी अभिलषा की ॥ ३॥ 


धमेणाराधयन्‌ देवान्‌ 
वाणेः श्रूञ्जयंस्तथा । 
सरवण्यपि च _ भूतानि 
स्वगुणैरप्यरञ्जयत्‌ ॥ ७ ॥ 


यो भुक्त्वेमां वद्मतीं 
स्टेच्छाटविकवजिताम्‌ । 
यस्मै ववषं पर्जन्यो 
हिरण्यं परिवत्सरान्‌ ॥ ५ ॥ 


उन्होने इस प्रथ्वीको भ्टेच्छां तथा 
तस्करोसे रदित. करके इसका उपभोग. 
किया ओर घर्माचरणद्वारा देवताओंकी 
आराघना तथा बाणोदारा शघ्ुओंपर 
विजय करते हप अपने गुणोसे समस 
प्राणियोका मनोरञ्जन किया था, उनके लि 
मेषने अनेक व्षोतक सुवणंकी वां की थी ॥४-५॥ 


हेरण्यास्तञ्र वादिन्यः स्वैरिण्यो भ्यवहन्‌ पुरा । 


ग्राहान्‌ क्कटकांदचैव मत्स्यांश्च विविधान्‌ बहन्‌ ॥ ६॥ 


राजा सुदो त्रके राभ्यमे पहले खच्छन्द गतिखे बहनेवाली 


, खवणंरसञे भरी हई सरिता सुवणं मय ग्राहो, केकडो, मलस्य 


तथा नाना प्रकारके बहुसंख्यक जरूजन्तुओंको अपने भीतर 
बहाया करतीथीं ॥ ६ ॥ 


कामान्‌ वशति पर्जन्यो रूप्याणि विविधानि च । 
सौवर्णान्यप्रमेयाणि वाप्यश्च कोशसम्मिताः ॥ ७ ॥ 
मेष अभीष्ट वस्तुओंकी तथा नाना प्रकारके रजत ओर 
असंख्य सुवणंकी वर्षा करते ये । उनके राज्यम एक-एक 
कोसकी बी-चोड़ी वावर्यो थीं ॥ ७ ॥ 
सहस्रं वामनान्‌ कु्जान्‌ नक्रान्‌ मकरकच्छपान्‌ । 
सौवणौन्‌ विहितान्‌ दष्टा ततोऽस्मयत वै तदा ॥ < ॥ 
उनमें सहलो नाटे-कुतडे मादः मगर' ओर कचु“ रदते 
ये, जिनके शरीर सुवणैके बने हु ये । उर्दै'देखरकर राजा- 
को उन दिनों बड़ा विस्मय होता था॥ ८ ॥ 
तत्‌ सुवणमपर्यन्तं राजर्षिः ऊरुजाङ्गटे । 
ईजानो वितते यज्ञे ब्राह्मणेभ्यो ह्यमन्यत ॥ ९२ ॥ 
राजर्षि सुहो्ने कुख्जाङ्गल देशम यज्ञ किया ओर उस 
विशा यज्ञम अपनी अनन्त सुवणंराशि ब्रा्मणोकों 
बाट दौ॥ ९॥ 





सोऽश्वमेधसहस्रेण ` राजखूयदातेन च । 
पुण्यैः क्षत्िययज्षेश्च॒ प्रभूतवरदश्लिणैः ॥ १० ॥ 
उन्दोने एक हजार अश्वमेव, सौ राजसूय तथा बहुत- 


सी श्े्ठ दक्षिणावाले अनेकः पुण्यमय क्षत्निय-यज्ञोका अनुष्ठान 
क्रियाथा॥ १० ॥ 


काम्यनेमित्तिकाजश्नैरिष्टं गतिमवासवान्‌ । `¦: : ` 
स चेन्ममार जय, चतुभेदतरस्त्वया ॥ १९॥.- 
एषा. पुण्यतरख्तुभ्यं मा छुषम्तव्यथाः ।, -. ~ 








२२५४ 





आीमदाभारते 


[ दोणपव॑णि 


~~ ------------------------- =-= === 





अयज्वानमदाश्चिण्यमभि द्वेत्येत्युदाहरत्‌ ॥ १२॥ 

राजानि नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य य॒के निरन्तर 
अनुशवानखे मनोवाज्छित गति प्रा कर ली । वेत्य खुंजय |वे 
भी तुमसे धर्म, ज्ञानः वैराग्यं ओर रेश्वयं-इन चारो कस्याण- 
कारी गिष्ोमे बहुत बदे-चदे ये । तुम्हारे पुत्से भी वे 


# =+ स 
अंधिक पुण्यात्मा थे । जववे भी मर गये; तपर 
तुम अपने पुत्रके ल्य अनुताप नहीं करना चादि; 
क्योकि तुम्हारे पुत्रने न तो कोई यज्ञ किया था ओर ू 
उसमे दाक्षिण्य ( उदारताका गुण ) ही या । नारद्जने 
राजा खञ्ञयसे यही बात कदी ॥ ११-१२ ॥ 


` इति भ्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वणि षोडशराजकीये षटपञ्चाश्त्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
इत प्रकार श्रोभहामरत द्रोण पके अन्तभेत अभिमन्धुवधपरवमे षोडशराजकीयो पाख्यानबरिषयक छप्पन अध्याय पूरा हुआ ॥ ५६ ॥ 
ल 





सप्तपन्वारात्तमोऽध्यायः 
राजा परकै अद्भत दानका वृत्तान्त 


नारद उवाच 

राजानं पौरवं वीरं खतं खञ्जय शयुश्चम । 

सहस्रं यः सहस्राणां इवेतानश्वानवाखजत्‌ ॥ ९ ॥ 
नारदजी कहते है--खंजय ! हमने वीर राजा 

वौरवक्का मी मल्यु इई सुनी हैः जिन्दोने दस लाख वेत 

घोड़ोका दान क्रिया था॥.१॥ 

तश्याश्वनेधे राजवैदं शादेशात्‌ समीयुषाम्‌ । , 

रिक्चाक्षरविधिक्षानां नासीत्‌ संख्या विपश्चिताम्‌ ॥२॥ 
उन राजर्षिके अश्वमेधः यज्ञम देश-देशसे आये हुए 

रिक्षायाल्ञ, अक्षर ( विभिन्न देशोकी लिपि ) ओर यज्ञ 

विधिके. चाता विद्वर्नोकी गिनती नहीं थी ॥२॥ 


वेदविद्याव्रतस्नाता वदान्याः प्रियदश्च॑नाः। 
सुभिक्षाच्छादनग्रदाः सुराय्यासनभोजनाः-॥ २ ॥ 
वेदविद्या. अध्ययनका ब्रत पूणं करके स्नातक बने हुए 
उदार ओर प्रियदन पण्डितजन राजासे उत्तम अन्न, वसः 
गृहः खुन्दर शय्या, आखन ओर भोजन पाते थे ॥ ड ॥ 
नटन्कगन्रवैः पू्णके वधमानकः । 
नित्योयोनैश्च कऋरीडद्धिस्त्र स्म परिहिताः ॥ ४ ॥ 
नित्य उयोगरील एवं खेल-कूद करनेवाटे नटः नर्तक 
ज्र गन्धर्वगण कुक्कुटकी-सी आकृतिवाठे आरतीके प्यालोसे 
अपनी कला दिखाकर उक्त विद्वानोका मनोरञ्जन एत दषं 
वर्धन करते रहते थे ॥ ४ ॥ 
यज्ञे यक्ञे यथाकारं दक्षिणाः सोऽत्यकाटयत्‌ । 
द्विपा ददवासदहस्वाख्याः प्रमदाः काञ्चनप्रभाः ॥ ५॥ 
सध्वजाः सपताकाश्च रथा . देममयास्तथा । ` 
यः सदस खदखाणि कन्या देभविभूषिताः ॥ ६ ॥ 
„राजा परव प्रसेक यरं यथासमय मुर दक्षिणा बते 
ये । उन्दनि स्वर्णकी-खी कान्तिवलि दठ हजारमतबाङे हाथी? 
रजा ओर पताकाओंसदित सुवणमय बहुत-वे रथ तथा एक 
, .लाख खर्णभूषित कन्यार्ओंका दान किया था ॥ ५.६ ॥ 





धूयजाश्वगजारूढाः सगृदक्षे्गोशताः । 
शातं कशतखदस्राणि खणेमाछिमदहा्मनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
गवां सहश्नाचुचरान्‌ दक्षिणामत्यकार्यत्‌ । 
वे कन्यार्णँ रथ, अश्च एवं हाथिरयोपर आरूढ थीं । उनके 
साय दही उन्होने सौ-सो घर क्षेत्र ओर गौर्‌ प्रदान की थीं। 
राजाने सुवर्णमालमण्डित ,विशाल्काय एक करोड़ गप्र 
बै ओर उनक्रे तस्तौ अनुचरोको दक्षिणारूपते दान 
क्रियाथा॥५७९॥ 
हेमश्टङग्यो रौप्यखुराः सवत्साः कास्यदोहनाः ॥ ८ ॥ 
दाखीदासखरोष्टाश्च प्राद्‌दाजाविकं बहु। 
सोनेके सींग, चौँदीके खुर ओर कके दुग्धपात्राटी 
बहुत.सी बडेशदित गर तथा दा, दासीः गददैः ऊंट 
एवं बकरी ओर मेड़ आदि मारी संख्याम दान किये ॥८३॥ 
रल्ञानां विविधानां च विविधांश्चान्नपवंतान्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्मिन्‌ संवितते यज्ञे दश्चिणामस्यकाल्यत्‌ । 
उस विरा यज्ञम नाना प्रकारके रला तथा भेति-भेतिः 
के अनेके पर्वत-खमान ठेर उन्होनि दक्षिणारूधमें दिये ॥९२॥ 
तत्स्य गाथा गायन्ति ये पुराणविदो जनाः ॥ १० ॥ 
उक्त यके सम्बन्धमे प्राचीन बरातोंको जाननेवालि लोग 
इस प्रकार गाथा गाति ईै---॥ १० ॥ 
अङ्गस्य यजमनस्य खधघमौधिगताः श्चुभाः। 
गुणोत्तरास्तु ्रतवस्तस्यासन साव॑कामिकाः ॥ ११ ॥ , 
(यजमान अज्ञनरेशके सभी यज्ञ खधर्मके अनुखार प्रा 


ओर शुभ े। वे उत्तरोत्तर गुणवान्‌ ओर सभ्यूणे कामनाओं ` 


की सिद्धि करनेवाले थे ॥ ११॥ 

स. चेरममार खञ्जय चतुरभद्रतरस्त्वया । 

पुञ्रात्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुज्मनुतप्यथाः । 

अयजञ्वानमदाश्षिण्यमभि श्वे्येत्युदाहरत्‌ ॥ १२ ॥ ` 
संजय | राजा पौरव घर्म, शानः . वैराय जर देशव 


अभिमन्युवधपवं | 


अष्पश्चारा्तमो ऽध्यायः 


३२५५ 


ज्व 





इन चारों बातोमे तुमे बद्कर थे ओर तुम्दरि पुत्रसे भी अविक 
पुण्यात्मा थे । श्रैत्य खुजय | जव वे भी मर गये, तव तुम 





यज्ञ ओर दक्षिणाखे रदित अपने पुक्के व्यि योक न करो । | 
नारदजीने राजा खंजयसे यदी बात कदी ॥ १२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वणि षोडशराजकीये सक्तपन्नाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपरवके अन्तत अभिमन्युवधपव॑मे षोडशराजकीयोपाख्यानव्रिषयक सत्ताबनर्वो अध्याय पूरा हुमा ॥ ५७ ॥ 





अष्टप्ारात्तमोऽध्यायः 
राजा शिविके यज्ञ॒ ओर दानकी महत्ता 


गारद उवाच 


शिबिमौशीनरं चापि सतं खञ्जय शुश्चुम । 
य द्मां पृथिवीं सर्वा चर्मवत्‌ पर्यवेष्टयत्‌ ॥ .९ ॥ 
नारदजी कहते है- खंजय ! जिन्दोनि इस सम्पूण 
प्रथ्वीको चमडेकी मेति च्ेट छया था, ( स्व॑था अपने 
अधीन कर ल्या था) वे उलीनरपुत्र राजा शिव्रि भी मरे 
थे, यह दमने सुना है ॥ १ ॥ 
साद्विद्वीपाणेववनां रथघोषेण नादयन्‌ । 
स शिविरे रिपून्‌ नित्यं सुख्यान्‌ निश्चन्‌ सपलनित्‌॥२॥ 
राजा शिबिने परवत द्वीपः, समुद्र॒ ओर वनोसहित इस 
पथ्वीको अपने रथकी घरधराहटसे प्रतिध्वनित करते हुए 
प्रधान-प्रधान शत्रुभओंको मारकर सद। ही अपने विपक्षियोपर 
विजय प्राप्त की थी ॥ २॥ 
तेन यक्षर्वहुविधैरिषठं  पयौप्तदक्षिणेः। 
ख राजा वीयंवान्‌ धीमानवाप्य व पुष्कलम्‌ ॥ ३ ॥ 
सवमूधौभिषिक्तानां सम्मतः सोऽभवद्‌ युधि। 
अयजच्ाश्वमेधेयों विजित्य पृथिवीमिमाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
उन्दने प्रचुर दक्षिणाओंसे युक्त नाना प्रकारके यर््ञोका 
अनुष्ठान किया था | वे पराक्रमी ओर बुद्धिमान्‌ नरेश पर्यास 
घन पाकर युद्धम सम्पूणं मूधांमिषिक्त राजाओंकी दष्ट 
सम्माननीय वीर शे गये ये । उन्होने इस पृथ्वीको जीतकर 
अनेकं अश्वमेध-यज्ञ क्रिये थे ॥ ३-४ ॥ 
निरगंकेबहफलेर्निष्ककोटि सहस्रदः । 
हस्त्यश्वपड्युभिधौन्येगगे गो ऽजाविभिस्तथा ॥ ५ ॥ 
विविधां पृथिवीं पुण्यां रिबिब्रोह्यणसात्करोत्‌। 
उनके वे यज प्रचुर फल देनेवाठे थे ओर सदा निरबाष- 
रूपसे चूते रहते थे । उन्दने सहस्रकोटि खणंमुदरा्ओका 
दान किया था । श्तजा शिनिने हाथी षोड, मृगः गौः भेड्‌ 
ओर बकरी आरदिषपञ्चभों तथा घान्योंसदित नान प्रकारके 


पवित्र भूखण्ड ब्राक्षणोके अधीन कर दिये थे ॥ ५१ 
यावत्यो वषत धारा यावत्यो दिवि तारकाः ॥ ६ ॥ 
यावत्यः सिकता गाङ्गो यावन्मेयोमंहोपलाः । 
उदन्वति च यावन्ति रलानि प्राणिनोऽपि च ॥ ७ ॥ 
तावतीरदद्द्‌ गा वै शिविरौशीनरोऽध्वरे । 


वरसते हुए मेषे जितनी धाराँ गिरती है, आकाशम 
जितने नक्षत्र दिखायी देते ईँ; गङ्गाके किनारे जितने बाद्के 
कण हैः सुमेरु पवतम जितने स्थू प्रस्तरखण्ड द तथ 
महासागरमें जितने रत्न ओर प्राणी निवास करते है, उतनी. 
गोरे उशीनरपुत्र शिबिने यजे ब्राहमणोंको दी थीं ॥ ६-७३॥ 


नो यन्तारं धुरस्तस्य कञ्चिदन्यं परजापतिः ॥ ८ ॥ 
भूतं भव्यं भवन्तं वा नाध्यगच्छश्नरोत्तमम्‌ । 

प्रजापतिने भौ अपनी खष्िमे भूत, भविष्य ओर वर्तमान 
कालक किसी भी दूसरे नरभर्ठ राजाको एेसा नहीं पाया, जो 
रिबिके कायंभारको सँभाल सकता हो ॥ ८३ ॥ 


तस्यासन्‌ विविधा यल्ञाः सर्वकामः समन्विताः ॥ ९ ॥ 
हेमयूपासनृगहा हेमप्राकारतोरणाः। 
उन्द्यौने. नाना प्रकारके ब्रहुत-से यज्ञ॒ कयि; जिनमें 
प्ाधिरयोकी सम्पूण कामना पूणं की जाती थीं । उन यज्ञे 
यज्ञसतम्भः ,भासनः यह, परकोटे ओर दरवाजे सुवर्णके 
बने हए ये ॥ ९९ ॥ 
श्चि स्दजपानं च ब्राह्मणाः प्रयुतायुताः ॥ १० ॥ 
नानाभकष्यः भरियकथाः पयोदधिमहाहद्‌ः। 
तस्यासन्‌ यक्षवाटेखु नधः शय्रान्नपर्वताः ॥ ११. ॥ 
उन यशम खाने-पीनेकी वस्तु पवित्र ओर खाद 
होती थीं । वर्ह दुध-दहीके बड़े-बड़े सरोवर बने हए ये । वहा 
हजारों ओर लाखो माह्मण भोति.ोतिके खाय पदार्थ पाकर 
प्रसन्नता प्रकट करनेवारूी बाते कहते थे । उनकी यज्ञयालाओं- 
म पीने योग्य पदार्थोकी नदिरयो बहती यीं ओर चद अल्नके 
पवेतकि समान ठेर गे रहते ये ॥ १०-११॥ 








कृ 


















३२५५६ | श्रीमहाभारते [द्रोणपर्व 
व व ददद 
~ ॐ ् गन प ण 4, ल्‌ कन्न र त्स परागः -~ | कृरते ` 
न ल द व ` व्रि राजन्‌ । सदा दान करते रहनेपर मी 
~ ||| द्य चन ीग न देगा, दात भर 

लः कीर्तिं ओर पुण्यकर्म मी अक्षय होगे । म्र 


(म्य 


पिवत खात खाद्ध्वमिति यद्‌ ोचते जनाः । 

यस्मै प्रादाद्‌ वरं रुद्रस्तुष्टः पुण्येन कमणा ॥ १२ ॥ 

अक्षयं ददतो वित्तं धद्धा कीर्तिस्तथा क्रियाः । 

, यथोक्तमेव भूतानां प्रियत्वं खगंमुत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ 
वर्ह सके स्यि यह घोषणा कौ जाती थी कि (सज्जनो | 

स्नान करो ओर जिखकी जेसी रुचि हो उसके अनुसार अन्न- 

पान लेकर खूब खाओ-पीओः । भगवान्‌ रिवने राजा 

शिबिके पुण्यकरमेसे प्रसन्न होकर उन्दं यह वर दिया था कि 





| त 4 कहनेके अनुसार ही सव प्राणी तुमतेपरेमकर 
९ ॥ ओर अन्तमे तुग्द उत्तम स्वग॑लोककी प्रा 
| ॥ रोगी ॥ १२-१३॥ 
त पर्तर्लब्ध्वा वरानिष्ठ- 
| डिङविः काले दिवं गतः। 
॥ स॒ चेन्ममार खञ्जय 
छतुर्भद्रतरस्त्वय! ॥ १४॥ 
पुण्यतरस्तु्यं 
ला पुत्रमनुतप्यथाः । 
1 1 अथस्वानमकक्चिण्य- 
मभि इवैव्येव्युदाएदरत्‌ ॥ १५॥ 
इन अभीष्ट वरोको पाकर राजा रिवि समय अनिपर्‌ 
स्र्गलोकमे गये । संजय ! वे तुम्हारी अपेक्षा पूवक्त चारे 
बार्तौमे बहुत बदे-चदे थे । तुम्हारे पुत्रे भी अधिक 


|| एजत्‌ 


` पुण्यात्मा थे | ित्यनन्दन | जब वे शिवि मी मर गवे, तवर 


तुद यज्ञ ओर दाने रदित अपने पुत्रके ल्ि इत प्रकार 
शोक नहीं करना चाये | नारदजीने राजा संजयसे. यदी 
बात कदी ॥ १४-१५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्वोणपवंणि अभिमन्युवधपर्वणि बोडशराजकीये अष्टपच्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तम॑त षोडराराजकीयोपाख्यानविषयक अट्ाबनर्वौः अध्याय पुरा हुभा ॥ ५८ ॥ 


एकोनषष्टितमोऽध्यायः 


नारद उवाच । 
रामं दादारथि चैव सृतं खञ्जय शुश्वुम । 
यं प्रजा अन्वमोदन्त पिता पुजानिवोरसान्‌ ॥ १ ॥ 
नारदजी कहते है-- संजय ! द्रथनन्दन भगवान्‌ 
श्रीराम मी यसि परमघामको चले गये थे? यह्‌ मेरे सुननेमे 
आया दे । उनके राज्यमे सारी प्रजा निरन्तर आनन्दमग्न 
रहती थी । जैखे पिता अपने ओर यु्नोंका पालन करता 
ह, उसी प्रकार वे समस्त प्रजाकास्नेदपू्व॑क संरक्षण करते ये ॥ 
असंख्येया गुणा यस्मिन्नासन्नमिततेजसि । 
-यश्चवुर्दश वषोणि निदेशात्‌ पितुरच्युतः ॥ २ ॥ 
` चने वनितया साधैमवसलछक्ष्मणाग्रजः। 
` बे अल्यन्त तेजघ्वी ये ओर उनम असंख्य गुण विद्यमान्‌ 
ञ्च । अपनी मर्यादासे कभी च्युत न शहोनेवाठे कदमणके 
बड़े माई ` श्रीरामने पिताकी आज्ञासे चौदह वर्पोतक. 


भगवान्‌ श्रीरामका 


मका चखि 

अपनी पन्ी सीता ( जर भाई लक्ष्मण ) के साथ वनम 

निवा किया था ॥ २९॥ 

जघान च जनस्थाने राक्षसान्‌ मजषेभः ॥ २ ॥ 

तपखिनां रक्षणार्थं सहस्राणि चतुदश । 
नरश्रेष्ठ शरीरामचन्द्रनीने जनखानमे तपस्वी धनि्योकी 

रक्षाके ल्यि चौदह हजार राक्षसंका वघ किया था ॥ २६॥ 

तत्रैव वसतस्तस्य रावणो नाम राक्षसः ॥ ४ ॥ 

जहार भायां वेदेदीं सम्मोहनं सहायुजम्‌ । 


9 


वहीं रहते समय लक्ष्मणसदित श्रीरामको मोहे डक 


कर रावण नामक राक्षषने उनकी पी विदेहनन्दिनी 

सीताको हर ख्व. ॥ ४९॥ | 

( रामां हतां राक्षसेन भाया श्रुत्वा जटायुषः । 

आतुरः शोकसंतप्तोऽगच्छद्‌ रामो हरीश्वरम्‌ ॥ ` 
अपनी मनोरमा पकीके राक्षसद्वारा दर लिये . जानेका 


अभिमन्युवधपवै ] 


पकोनषष्ितमोऽध्यायः 
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समाचार जटायुके मुखसे सुनकर भीरामचन्द्रजी आतुर एवं 
शोकृषंतप्त हो वानरराज सुप्रीवके पाख गये ॥ 
तेन रामः सुसङ्गम्य वानरे महावलः । 
भआजगामोदधेः पारं सेतुं छत्वा मदाणवे ॥ 

संग्रीवते मिलकर श्रीरामने ( उनके साथ मित्रता 
की ओर ) महात्रली वानररोको साथ ठे महासागरमें पुक 
बोधकर समुद्रको पार किया ॥ 
तत्र हत्वा तु पौलस्त्यान्‌ सख्ुहृद्रणवान्धवान्‌ । 
मायाविनं महाघोरं रावणं खोककण्टकम्‌ ॥ ) 
तमागस्कारिणं रामः पौटस्त्यमजितं परैः ॥ ५ ॥ 
जघान समरे कुद्धः पुरेव अयम्बकोऽन्धकम्‌ । 

वर्हौ पुक््यवंशी राक्षर्षोको उनके सुद्टदो ओर बन्धु- 
बान्धवो सहित मारकर श्रीरामने अपने प्रधान अपराघी 
अव्यन्त घोर मायावी लोककंटक पुलस््यनन्दन रावणकेोः जो 
दूसरोके दारा कभी जीता नदीं गया थाः कुपित होकर समर- 
भूमिम मार डाला । ठीक उसी तरह जसे पूर्वकाल भगवान्‌ 
शङ्करने अन्धकासुरको मारा था ॥ ५१ ॥ 
सखरासुरैरवध्यं तं देवव्राह्मणकण्टकम्‌ ॥ ६ ॥ 
जघान स महाबाहुः पौरस्त्य सगणं रणे । 

जो देवताओं ओर असुरोके व्यि भी अवध्यथाः 
देवताओं ओर ब्राहमणोके लिये कण्टकरूप उ पुलस्त्यवंशी 
रावणका रणक्षेत्रे महाबाह भीरामचन्द्रजीने उसके दर्बल- 
सित सदार कर डाला ॥ ६३ ॥ 
( हत्वा तत्र रिपुं संख्ये भायेया सह सङ्गतः । 
लङ्केश्वरं च चक्रो स चमौत्मानं विभीषणम्‌ ॥ 

इस प्रकार व्हा युद्धस्थलमे अपने वैरी रावणका वध 
करके वे धर्मप्ली सीतासे मिटे । तयश्चात्‌ धर्मात्मा विभीषण- 
को उन्हने लङ्काका राजा बना दिया ॥ 
भार्यया सह सखंयु्तस्ततो बानरसेनया । 
अयोध्यामागतो वीरः पुष्पकेण विराजता ॥ 

तदनन्तर वीर श्रीरामचन्द्रजी अपनी पज्ञी 
तथा वानरसेनाके साथ ोभाशाली पुष्पकविमानके द्वारा 
अयोध्यामे आये ॥ 
त्र राजन्‌ प्रविष्टः स अयोध्यायां महायशाः । 
मातृ्बयस्यान्‌ सचिवात्विजः स पुरोदितान्‌ ॥ 
शयश्रूषमाणः सततं मन्तिभिश्चाभिषेचितः। 

राजन्‌ ! अयोध्यामे प्रवेश करके महायशस्वी भीराम वहां 
माताओं, मर्व, मन्तियो, ऋत्विजो तथा पुरोहितोंकी सेवामें 
सदैव संखन रहने कगे । फिर मन्तिरयोनि उनका ` 
राज्याभिषेक करं दिया ॥ 
विखज्य हरिराजानं हचमन्तं साङ्गदम्‌ ॥ 
श्रातरं भरतं वीरं शवुघ्र चैव लक्ष्मणम्‌ । 


पूजयन्‌ परया ्रीत्या वैदेद.था चाभि पूजितः ॥ 
चतुःलागरपर्यन्तं  पृथिवीमन्वशासत ॥ ) 
ल प्रजायुध्रहं छत्वा निददोरभिपूजितः ॥ ७ ॥ 
इसके बाद वानरराज सुग्रीवः दनुमान्‌ ओर अङ्गदको 
विदा करके अपने वीर भ्राता भरत, शतरुव्न ओर जक्ष्मणकां 
आदर करते हए विदेहनन्दिनी सीतादवाया परम भरेमूरवक 
घम्मानित हो श्रीरामचन्द्रजीने चारो सश्रोतककी खारी 
रथ्वीका शासन किया ओर समस्त प्रजार्ओंपर अनुग्रह करके 
वे देवता्ओद्राया सम्मानित हुए ॥ ७ ॥ 
व्याप्य छृत्लं जगत्‌ कीत्यौ खुरषिंगणसेवितः। 
स प्राप्य विधिवद्‌ राज्यं सवेभूतालुकम्पकः ॥ ८ ॥ 
आजहार महायज्ञं प्रजा धमण पारयन्‌ । 
निरर्गलं राजस्यमद्वमेधं च तं विसुः॥ ९ ॥ 
आजहार सखरेशस्य हविषा सुदमादरत्‌ । 
अन्यैश्च विविध्यक्षेरीजे वहुगुणेचंपः ॥ १० ॥ 
देव्षिंगणोसे सेवित शीरामने विधिपूर्वकं राज्य पाकर 
अपनी कीर्तिसे सम्पूणं जगत्‌को व्यास कर दिया ओर समस्त 
पराणि्योपर अनुग्रह करते हए वे धरमपूरवक प्रजाका पाटन 
करने ग । भगवान्‌ रामने निर्वाधरूपखे राजसूय ओर अड्व- 
मेध-यक्ञका अनुष्ठान किया ओर देवराज इन्द्रको हविष्यसे तस 
करके उन्दं अत्यन्त आनन्द प्रदान किया । राजा रामने नानां 
प्रकारके दूसरे-दुसरे यज्ञ भी किये थे, जो अनेक गुणोसि सम्पन्न थे॥ 
्ुत्पिपासेऽजयद्‌ रामः सवोगांश्च देहिनाम्‌ । 
सततं गुणसम्पन्नो दीप्यमानः खतेजसा ॥ ११ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने भूख ओर प्यासको जीत छया था। 
सम्पूणं देहधारियोके रोगोको नष्ट कर दिया था । वे उत्तम 
गु्णोसे सम्पन्न हो सदेव अपने तेजसे प्रकाशित होते ये ॥११॥ 
अति सवौणि भूतानि रामो दाशरथिवेभौ । 
ऋषीणां देवतानां च मादुषाणां च स्वंशाः ॥ १२॥ 
पृथिव्यां सहवासोऽ भूद्‌ रामे राज्यं प्रशासति । 
दशारथनन्दन श्रीराम ( अपने महान्‌ तेजके कारण ) 
सम्पूणं प्राणियोखे बदकर शोभा पाते ये। श्रीरामके राज्यशासनं 
करते समय ऋषिः देवता ओर मनुष्य समी एक साथ इसं 
पृथ्वीपर निवास करते थे ॥ १२१९ ॥ 
नाहीयत तदा प्राणः प्राणिनां न तदन्यथा ॥ १३ ॥ 
प्राणोऽपानः समानश्च रामे राज्यं भराति । 
उस समय उनके राज्य शासनकाले प्राणियोके प्राण, 
अपान ओर समान आदि प्राणवायुका क्षय नहीं होताः 
या; इस नियमम कोई देरफेर नहीं था ॥ १३९ ॥ 
पयदीप्यन्त तेजांसि तदानथश्च नाभवन्‌ ॥ १७ ॥ 
दीघोयुषः परजञाः सवौ युवा न भ्रियते तदा 
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श्रीमहाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 


न =-= 


( वो अथवा अग्नहोन गह ) सब ओर अभ्रिदेव 
प्रज्वछित होते रहते थे । उन दिनों किसी प्रकारका अनथं 
नहीं होता था । सारी प्रजा दीर्घायु होती थी । किसी युवक- 
फी मृत्यु नहीं हुआ करती थी ॥ १४९ ॥ 
वेदैश्चतुर्भिः सुप्रीताः प्राप्नुवन्ति दिवौकसः ॥१५॥ 
हव्यं कव्यं च विविधं निष्पूतं हुतमेव च । 

चारों वेदोके स्वाध्यायसे प्रसन्न हुए देवता तथा पितृगण 
नाना प्रकारके हन्य ओर कव्य प्राप्त करते ये | सथ ओर 
इष्ट ( यज्यागादि ) ओर पूतं ८ वापी, कूपः तडाग ओर इक्षा- 
रोपण आदि ) का अनुष्ठान होता रहता था ॥ १५१ ॥ 
अदंशमशका देशा नष्टव्याकसरीखपाः ॥ १६ ॥ 
नाप्छु पाणथतां सत्युनोकाले ज्वखनो ऽदहत्‌ । 

श्रीरामचन्द्रजीके राज्यम किसी भी देशम डस ओर 
मच्छरोका भय नदीं था । खोप ओर तरच्छू नष्ट दो गये थे | 
जलम पड्नेपर भी किसी प्राणीकी मृत्यु नदीं होती थी | 
चिताकी अग्निने किसी भी मनुष्यको असमये नदीं जलाया 
या ( किसीकी अकारुग्खयु नदीं हुईं थी ) ॥ १६१ ॥ 
अधर्मरुचयो दुग्धा मूखौ वा नाभवंस्तदा ॥ १७ ॥ 
दिष्े्टयक्ञकमीणः सवं वणौस्तदाभवन्‌ । 

उन दिनों छोग अधर्मे खचि रखनेवठे, लोभी ओर 
मूख नहीं हेते थे | उस समय समी वर्णे लोग अपने ल्य 
शाख्रविहित यज्ञयागादि कर्मोका अनुष्ठान करते थे ॥ १७१॥ 
खधां पूजां च रक्षोभिजनस्थाने प्रणारिताम्‌ ॥ १८॥ 
प्रादान्निहत्य रक्षांसि पित्देवेभ्य ईश्वरः । 

जनस्थानमे राक्षसोने जो पितरो ओर देवतार्ओंकी पूजा- 
अचां नष्ट कर दी शी, उसे भगवान्‌ श्रीरामने राक्चसोंको 
मारकर पुनः प्रचलित किया ओर पितरोको शाद्धका तथा 
देवताओंको यज्ञका भाग दिया ॥ १८२ ॥ 
सहपुत्राः पुरुषा व्रावषेशातायुषः ॥ १९ ॥ 
न च ज्येष्ठाः कनिष्ठेभ्यस्तदा भाद्धान्यक्रारयन्‌ । , 

श्रीरामकरे राज्यकाम एक-एक मनुष्यके हजार हजार 


सुत्र होते थे ओर उनकी आयु भी एक-एक सहल वषौकी . 


होती थी । वरडको अपने छोर्गोका आआद्ध नहीं 
करना पड़ता था ॥ १९१ ॥ 


( न तस्करा वा भ्याधिवौ विविधोपद्रवाः कचित्‌। 


अनावृष्टिभयं चात दुर्भिक्लो व्याधयः कचित्‌ ॥ 
सवं प्रसन्नमेवासीदत्यन्तसुखसंयुतम्‌ । 


पवं लोकोऽभवत्‌ सवो रामे राज्यं धरहासति ॥ ) 
-भीरामके राज्यम कदं भी चोर, नाना प्रकारके रोग 
ओर भेति-मोतिके उपद्रव नदीं थे । दुर्भि व्याधि ओर 
अनाद्ष्टिका भय भी की नहीं था । सारा जगत्‌ अत्यन्त 
छुखखे सम्पन्न ओर प्रसन्न ही दिखायी देताया । इस प्रकार 
शरीरामक्े राज्य करते खमय खब लोग बहुत खुली ये ॥ 


1 ~ ------------ 

इयामो युवा लोहिताक्षो मत्तमातज्गविक्रमः ॥ २०॥ 
आजानुबाहुः खुभुजः सिहस्कन्धो महावलः । 
द्शवषंखदस्नाणि , दशवषशतानि. च ॥ २१ ॥ 
सवेभूतमनःकान्तो रामो राज्यमकारयत्‌ । 

भगवान्‌ श्रीरामकी श्यामसुन्दर छवि; तरुण अतखा 
ओर ऊुछ-कु अरुणाई ल्थि बड़ी-बड़ी ओंखिं थी । उनकी 
चाल मतवाके हाथी-जेसी थीः थुजर्पैः सन्दर ओौर धुटनोतक 
बी. थीं । कंधे सिंहके समान थे । उनम महान्‌ बल था । 
उनकी कान्ति समस्त प्राणियोके.मनको मोह लेनेवाटी थी | 
उन्दोनि ग्यारह इजार वर्षोतक राज्य किया या॥ २०-२११॥ 
रामो रामो राम इति प्रजानामभवत्‌ कथा ॥ २२॥ 
रामाद्‌ रामं जगदभूद्‌ रामे ज्यं प्रद्ासति । ` 

श्रीरामचन्द्रजीके राभ्य शासन-काटमे समस्त प्रजाओ 
म (रामः रामः राम' यही चर्चां होती थी । श्रीरामके कारण 
सारा जगत्‌ ही राममय दहो रहा था ॥ २२३ ॥ 
चतुर्विधाः प्रजा रामः खर्गं नीत्वा दिवं गतः ॥ २६॥ 
आत्मानं सम्प्रतिष्ठाप्य राजवंश्शपिहाषटधा । 

फिर समयानुसार अपने ओर भाईइयोके अंशमूत दो-दो 
पुत्रोद्वारा आठ प्रकारके राजवंशाकी खथापना करके उन्हनि 
चासो वर्णोकी प्रजाको अपने धाममे भेजकर खयं दी सदेह 
परम धामकरो गमन किया ॥ २३९ ॥ 
स॒ चेन्ममार खञ्जय चतुभेद्रतरस्त्वया ॥ २४॥ 
पुरात्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुज्रमचुतप्यथाः। 
अयजञ्वानमदाक्िण्यमभि श्वैत्येत्युष्ाहरत्‌ ॥ २५॥ 

द्वेत्य संजय ! वे श्रीरामचनद्रजी धर्म॑, शानः 
दैराग्य ओर एेक्वयं चारो बार्तमिं तुमसे बहुत बदे-चदे थ 
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अंभिमन्युवधेपवं 1 बष्ितमी ऽध्यायः २३९५९ 
=-= 
यज्ञ एवं दान-दक्षिणासे रदित अपने पुत्रके चयि शोक न 

करो । नारदजीने राजा संजये वही वात कदी ॥ २४-२५॥ 





ओर तुग्दारे पुच्रसे मी अधिक पुण्यात्मा थे । जब वे भी य्ह 
नदीं रह सके, तव दृसरोकी तो बात दी क्या हे १ अतः तुम 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वणि बोडराराजकीये एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपवके.अन्त्ैत अभिमन्युदधपरवमे पोडशराजकीयोपाख्यानविष्यक्‌ उनसर्ववे अध्याय पुरा हुभा ॥ ५९ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके १०३ शोक मिरकर कुर ३५ खोक दै) 
१ म~~ = 
षष्टितमोऽध्यायः 
राजा भगीरथक्षा चरित्र 


नारद उवाच 

भगीरथं च राजानं स्तं खञ्जय शश्चम। 
परित्राणाय पूर्वेषां येन॒ गङ्भवतारिता। 
यस्येन्द्रो बाहुवीयंण प्रीतो राज्ञो महात्मनः ॥ 
यो ऽदवमेधातैरीजे समाप्तवरदक्षिणेः। 
हविर्मन्त्रान्नसम्पन्नेदंवानामादधान्पुदम्‌ ॥ 
यस्येन्द्रो वितते यक्षे सोमं पीत्वा मदोत्कटः । 
अद्ुराणां सहस्राणि बहूनि र सुरेदवरः ॥ 
अजयद्‌ बाहुवीर्येण भगर्वह्धोकपूजितः । ) 
येन भागीरथी गज्ञा चयनैः काञ्चनैश्चिता ॥ १ ॥ 

नारदजी कहते है- खंजय ! हमारे सुननेमे आया है 
कि राजा भगीरथ भी मर गये, जिन्होंने अपने पूवंजोका 
उद्धार करनेके स्यि इस भूतल्पर गङ्गाजीको उतारा था । 
जिन महामना नरेशके बाहुबल्से इन्द्र बहुत प्रसन्न ये, जिन्दोने 
प्रचुर एवं उत्तम दक्षिणा युक्त हविष्य, मन्न ओर अन्नसे 
सम्पन्न सौ अश्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान फिया ओर देवताओं- 
का आनन्द ब्रदायाः जिनके महान्‌ यज्ञम इन्द्र सोमरस पीकर 
मदोन्मत्त हो उठे थे तथा जिनके यहां रहकर लोकपूजित 
भगवान्‌ देवेन्द्रने अपने बाहुबले अनेक सदख असुरोको 
पराजित किया, उन्दी राजा भगीरथने यज्ञ करते समय गङ्गाके 
दोनों किनारोपर सोनेकी ईैोकेधाट बनवये थे ॥ १ ॥ 
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यः सहं सदस्नाणां कन्या हेमविभूषिताः । 
राज्ञश्च राजपुत्रांश्च ब्राह्मणेभ्यो ह्यमन्यत ॥ २ ॥. 
इतना ही न्दी, उन्होनि क्रितने ही राजाओं तथा राज- 
पुर्वोंको -जीतकर उनके यंसि सुवण॑मय आमूषणेखि विभूष्रित 
दस राख कन्यार्पे,छाकर उन्हे ब्राह्मणको दान किया या ॥२॥ 
सवौ रथाताः कन्या रथाः सवं चतुयजः । 
रथे रथे शातं नागाः सवं वे हेममालिनः ॥ ३ ॥ 
वे सभी कन्या रथोमिं बेटी थीं | उन सभी र्थेमिं 
चार-चार घोड़े जुते थे । प्रत्येक रथके पीके सोनेके हारोसे 
अच्कृत सौ-सो हाथी चलते ये ॥ ३ ॥ 
सहस्रमश्वादचेकेकं गजानां पृष्ठतोऽन्वयुः । 
अरवे अश्वे रातं गावो गवां पश्यादजाविकम्‌ ॥ ४ ॥ 
एक-एक हाथीके पीछे हजार हजार घोड़े जा रहे थे ओर 
एक-एक घोडेके साय सौ-सो गोट एवं गोओके पीठे भेङ़ ओर 
बकरियोके छंड चरूते थे ॥ ४ ॥ 
तेनाक्रान्ता जव्त्रैधेन दक्षिणा भूयसीरददत्‌ । 
उपहर ऽतिव्यथिता तस्याङ्कं निषसाद ह ॥ ५॥ 
राजा भगीरथ गङ्गाके तटपर भूयसी ( प्रचुर ) दक्षिणा 
देते हए. निवास करते ये । अतः“ उनके संकत्पकालिक 
>, जलठप्रवाहसे आक्रान्त होकर गङ्गादेवी मानो 
॥ अत्यन्त “व्यथित हो उटीं ओर समीपवतीं राजा 
(4 अङ्कमं आ वेढा ॥ ५॥ 


॥ तथा 


भागीरथी गह्धा 
न उवी चाभवत्‌ पुरा । 
५ | दहितत्वं गता राज्ञः 


पुत्रत्वमगमत्‌ तदा ॥ ६ ॥ 
६ इस प्रकार भगीरथकी पुत्नी होनेसे 
~ गङ्धाजी भागीरथी करायी ओर उनके 
(त ‰ उरूपर बैटनेके कारण उशी नामसे प्रसिद्ध 
~> ॥ इदं । राजाके पुतरीभावको मास होकर उनका 
(ल, नरक्से चाग करनेके कारण बे उस समय 
पुत्रभावको भी प्रा इर ॥ & ॥ । 





१६० 


तां तु गाथां जगुः प्रीता गन्धवौः सूयैवचंसः। 
पितुदेवमयुष्याणां श्दण्वतां बल्युवादिनः ॥ ७ ॥ 
सूरयके खमान तेजखी ओर मधुरभाषी गन्धवेनि प्रसन्न 
होकर देवताओं, पितरो ओर मनुष्योके सुनते इए यहं 
गाथा गायी थी॥७॥ 
भगीरथं यजमानमेश््वाकुः भूरिदक्षिणम्‌ । 
गङ्गा समुद्रगा देवी वत्रे पितरमीश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
यज्ञ करते समय भूयसी दक्षिणा देनेवाले इश्वाङुवंशी 
देडवयंशाली राजा मगीरथको समुद्रगामिनी गङ्गादेवीने 
अपना पिता मान ल्वाथा॥८॥ 
तस्य- सेन्द्रैः सुरगणे वैः खलङ्कृतः । 
सम्यक्परिगुहीतश्च श्ान्तविध्नो निरामयः ॥ ९ ॥ 
इन्द्र॒ आदि सम्पूणौ देवतानि उनके यज्ञको 
शोभित किया था । उसमे प्रात हुए हविष्यको भटीरमोति 
श्रहण करके उसके विर्ष्नोको शान्त करते हुए उसे 
निर्बाधरूपसे पूणं किया था ॥ ९ ॥ 
यो य इच्छेत विप्रो वै यत्र यत्रात्मनः प्रियम्‌ । 
भगीरथस्तदा प्रीतस्तत्र तत्रावदद्‌ वरी ॥ १०॥ 
जिस-जिस ब्राह्मणने जहौँ-जहो अपने मनको श्रिय 
लगनेवाली जिख-जिस वस्तुको पाना चाहा, जितेन्द्रिय राजाने 
बहीं-बहीं प्रसन्नतापूवैक वह वस्तु उसे तत्काल खमपित की || 


भौमहाभार्ते 


च 


[ द्ोणपैणि 


नादेयं ब्ाह्मणस्यासीद्‌ यस्य यत्स्यात्‌ भियं धनम्‌ । 
सोऽपि विप्रप्रसादेन ब्रह्मलोकं गतो चपः ॥ ११ ॥ 


उनके पास जो भी प्रिय घन था, बह ब्राह्मणके छे ' 


अदेय नही था । राजा भगीरथ ब्राह्मणोकी कपास ब्रह्मलोक. 
को प्राप्त हए ॥ ११॥ 

येन यातौ मखमुखौ दिश्ाश्णाविह पादपाः । 
तेनावस्थातुमिच्छन्ति तं गत्वा राजमीभ्वरम्‌ ॥ १२॥ 


शतरुर्ओकी दरा ओर आशाका हनन करनेवञे सुय | ' 
राजा भगीरथने यजेम प्रधान श्ानयज्ञ ओर ध्यानयजको 


ग्रहण किया था । इसख्यि किर्णोका पान करनेवाठे महि 
गण भी उख ब्रह्मलोके जितेन्द्रिय राजा भगीरथके निकट 
जाकर उसी श्यानपर रहनेकी इच्छा करते ये ॥ १२॥ 
ख चेन्ममार खञ्जय चतुभद्रतरस्त्वया। 
वु्रात्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं भा पुत्रमलुतण्यथाः ॥ १३॥ 
अयज्वानमदाक्षिण्यमभि श्वैत्येत्युदादरत्‌ । 

इवैत्य संजय | वे भगीरथ उपर्युक्त चारो बातोमि 
तुमे बहुत बट्कर ये । तुहारे पु्रकी अपेश्चा उनका पुण्य 
बहुत अधिक था । जव वे भी जीवित न रहं सके, तव 
दूखरोकी तो बात ही क्या ३ १ अतः तुम यज्ानषठान ओर 
दान-दक्षिणासे रदित अपने पुत्रके ल्ि शोकन करो | 
नारदजीने राजा संजयसे यदी बात कदी ॥ १२३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवैणि अभिमन्युवधपवंणि षोडराराजकीये षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्व अन्तैत अमिमन्युदधपर्वमे धोढशराजकीयोपाख्यानविषयक सर्वे; अध्याय पुरा भा ॥ ६० ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके २१ इछोक भिराकर कुरु १७ ररोक हैँ ) 


0. 


एकषष्टितमोऽध्यायः 


राजा दिलीपका उत्कर्ष 


नारद उवाच 

दिलीपं चेदैलविलं खतं खञ्जय शुश्चम । 
यस्य यक्ञरावेष्वासन्‌ प्रयुतायुतशो विजा । 
तन्तरशषानार्थसम्पन्ना यज्वानः पुज्रपौन्रिणः ॥ १ ॥ 

नारदजी क्ते ह--संजय ! इर्विराके पुत्र राजा 
 दिलीपकी मी गलयु सुनी गयी हे? जिनके सौ ` यरशोम खों 
ब्राह्मण नियुक्त ये । वे समी ब्राक्षण वेदोकि कम॑काण्ड ओर 
जञानकाण्डके तात्य्यको जाननेवाठे, यज्कतां तथा युत्रथोत- 


 -खेसम्पन्नयथे॥१९॥ ` 


ध 
4 
1 


, इमां वसुसम्पूर्णा बद्धां वख्धधाधिपः। 
दी वितते यके ब्राह्मणेभ्यो ह्यमन्यत ॥ २ + 


रष्वीपति दिीपने यर कते समय अपने बिश यर ` 


म घन-धान्यसे सम्पन्न इस सारी पृथ्वीको ब्राहमणोकि लिथि 
दानकरदियाथा॥२॥ 

दिलीपस्य तु यज्ञेषु छतः पन्था हिरण्मयः । 

लं चम इव कुवौणाः सेष्द्रा देवाः समागमन्‌ ॥ ६ ॥ 


सजा दिलीपके येमे सोनेकी सडक बनायी गयी थी ! , 


इनदर आदि देवता मानो घर्म॑की प्रािके छथि उन्द अल? 
करते हुए उनके यहा पधारते थे ॥ ३ ॥ | 
सदस यत्र मातङ्गा गच्छन्ति पर्वतोपमाः । 
सौवर्णं चाभवत्‌ सर्वं सदः परमभास्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 

व्ह परवतेके समान विशाकुकाय ' सहस गजर 
विचरा करते थे } राजाका सभामण्डप 'सोनेका बना इभा , 
थाः जो खदा देदीप्यमान रहता था ॥ ४ ॥ 


अभिमन्युवधपवं ] 


द्विषष्टितमोऽध्यायः 
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रसानां चाभवन्‌ कुल्या भक्ष्याणां चापि पवंताः । 
सदहस्नव्यामा चपते यूपाञ्चासन्‌ हिरण्मयाः ॥ ५॥ 
वहो रसकी नरे बहती थी ओर अन्नके पहाङ़-जेसे 
ढेर लगे हुए थे । राजन्‌ | उनके यर्म सहस व्याम-विस्तृत 
वर्णमय यूप सुशोमित होते ये ॥ ५ ॥ 
चषालं प्रचषालं च यस्य यूपे हिरण्मये । 
च्यन्ते ऽप्सरसस्तस्य षट सहस्राणि सक्त च ॥ ६ ॥ 
उनके यूपमे खुवण॑मय चषाल ओर प्रचषाल लगे हुए 
ये | उनके यहा तेरह हजार अप्रा दत्य करती थीं ॥६॥ 
यत्र वीणां वादयति भ्रीत्या विश्वावसुः खयम्‌ । 
सर्वभूतान्यमन्यन्त राजानं सव्यशीलिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस समय वर्हां साक्षात्‌ गन्धवराज विश्वावसु प्रेमपूवंक 
वीणा बजाते थे । समस्त प्राणी राजा दिटीपको सत्यवादी 
मानते यथे ॥ ७॥ 
रागखाण्डवभोज्येश्च मत्ताः पथिषु दोरते । 
तददेतदद्धतं मन्ये अन्यैने सदशं चपेः॥ ८ ॥ 
यदप्ु युध्यमानस्य चक्रं न परिपेततुः। 
उनके य्य आये हुए अतिथि “रागखाण्डवः नामक 


मोदक ओर त्रिविध भोज्यपदा्थं खाकर 
मतवाछे हो सड़कौपर ठेट जाते ये । मेरे मतम 
उनके यदौ यह एक अद्धुत बात थीः जिसकी 
दक्षे राजाओंसि तुना नदीं हो सकती थी । 
राजा दिलीप युद्ध करते समय ज्म मी 
चले जाति तो उनके रथके पदिये वर्ह ते 
नदीं थे ॥ ८ ॥ 
राजानं डढधन्वानं 
दिटीपं सत्यवादिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
येऽपदयन्‌ भूरिदाक्षिण्यं 
तेऽपि खर्गजितो नराः । 
सुदृढ धनुष धारण करनेवाठे तथा प्रचुर 
दक्षिणा देनेवाले सत्यवादी राजा दिटीपका 
जो स्रेग दर्शन कर ठेते थेः वे मनुष्य भी सखग॑रोकके 
अधिकारी हो जाते ये ॥ ९३ ॥ 
पञ्च राष्दा न जीयन्ति खदु वाङ्गस्य निवेशने ॥ १० ॥ 
खाध्यायधोषो ज्याघोषः पिबताश्चीत खादत । 
खट्वाङ्क ( दिीप ) के भवनये ये पाच प्रकारके शब्द 
कभी वंद नहीं होते थे-वेद-शाखनोके स्वाध्यायका शब्द 
घनुषरकी प्रव्यञ्चाकी ध्वनि तथा अतिथियौके व्यि कहे जानेवाठे 
'्लाओ, पीओ ओर अन्न ग्रहण करो?ये तीन शब्द ॥ १०३॥ 
स॒ चेन्ममार खञ्जय चतुभेद्रतरस्त्वया ॥ ११॥ 
पुरात्‌ पुण्यतंरस्तुभ्यं मा पूज्रमजुतप्यथाः । 
अयज्वानमदाक्षिण्यमभि श्वैत्येव्युदाहरत्‌ ॥ १२॥ 
इवैत्य संजय ! वे दिीप धर्मः ज्ञानः वैराग्य ओर 
रेशर्यै--इन चारो कल्याणकारी गुणोमे तुमसे बहुत बदे-चदे 
येः तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक पुण्यात्मा थे । जब वे भी मर 
गयः त्र ओरोकी क्या बात है १ अतः जिसने अभी यज्ञ 
नहीं किया, दक्षिणार्प्‌ नदीं बरी, अपने उस पुत्रके च्वि तुम 
शोक न करो--इस प्रकार नारदजीने कदा ॥ ११-१२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि अभिमन्युचधपवंणि षोडशराजकीये एकषष्टितमोऽध्यष्यः ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपरवके अन्तर्गत अभिमन्युबघपवमे षोडशराजकीयोप।ख्यानविषयक इक सठर्बेः अध्यायं पुरा इ ॥ ६९ ॥ 


~" 


दविषष्टितमोऽध्यायः 
राजा मान्धाताकी महत्ता 


नारद उवाच 
मान्धाता चे्ोबनाश्वो खतः खञ्जय शुश्म । 
देवाखुरमदष्याणां ओलोक्यविजयी चपः ॥ ९ ॥ 


नारदजी कहते है--खंजय | युवनाश्चके पुत्र गजा 


मान्धाता भी मरे थे? यह सुना गया है । वे देवता, असुर 
ओर मनुष्य--तीनों लोकमि विजयी ये ॥ ९ ॥ 


यं देवावश्विनौ गभौत्‌ पितुः पू चकषतुः। 
स्गयां विचरन्‌ राजा तषितः इान्तवाहनः ॥ -२ ॥ 


१, -यज्शीय यूप या स्तम्भके ऊपर लगाये जानेवाङे. काठके छल्लेको (चषार' कषते है, इसीका उत्कृष्ट रूप^प्रचषाङ, हे 1 


म भाऽ च०-७- 











पूर्वकाले दोनो अश्विनीकुमार नामक्र देवताओंनि उन्द 
पिताके पेटसे निकाला था। एकं समयक्री बात हैः राजा 
युवनाश्व वनम शिकार खेल्नेके स्यि विचर रहे थे । वर्ह 
उनका घोड़। थक गया ओर उन्हे भी प्यास कग गयी ॥२ ॥ 
धूमं॒दष्टगमत्‌ सजनं पृषदाञ्यमवाप सः। 
तं षट युवनाइवस्य जटरे सचतां गतम्‌ ॥ ३ ॥ 
गभोद्धि जहतुदं वावण्विनौ भिषजां वरौ । 

इतनेमे दूरसे उठता हुआ धूर्भा देखकर वे उसी ओर 
चठे ओर एक यज्ञमण्डपे जा पहुचे । बर्हा एक पामे 
रक्खे हए घृतमिश्नित अभिमन्त्रित जलको उन्दने पी लिया । 
उख जल्को युवनाश्वके पेटमे पुच्ररूपमें परिणत हुआ देख 
वेदयोमे श्रेष्ठ अधिनीकुमार नामक देवताओंने उसे पिताके 
गर्भ॑से बाहर निकाला ॥ ३९ ॥ 


तं इष्टा पितुरुट्सक्गे शयानं देववर्चसम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्योन्यमन्रुवन्‌ देवाः कमयं धास्यतीति बै । 
मामेवायं धघयत्वध्रे इति ह स्माह वासवः ॥ ५ ॥ 


देवताके समान तेजस्वी उस शि्यको पिताकी गोदमें 
शयन करते देख देवता आपसमे कहने लगे, यह ॒किंसका 
दख पीयेगा १ यह सुनकर इन्द्रने कह।- यह पटे मेरा दी 
दुध पीये ॥ ४-५॥ 
ततोऽङ्गङिभ्यो हीन्द्रस्य प्रादुरासीत्‌ पयोऽखतम्‌ । 
मां घास्यतीति काखण्याद्‌ यदिन्द्रो ह्यन्वकम्पयत्‌ ॥६॥ 
तस्मात्तु मान्धातेव्येवं नाम तस्याद्भुतं छतम्‌ । 
तदनन्तर इन्द्रकी अङ्कुल योसि अगरतमय दूध प्रकट हो 
गया; क्योकि इन्द्रे करुणावश “मां धास्यतिः ( मेरा दूध 
पीयेगा ) एसा कहकर उखपर कृपा की थीः इषल्यि उसका 
“मान्धाता यह्‌ अद्भुत नाम निश्चित कर दिया गया ॥६१॥ 
ततस्तु धारां पयसो घतस्य च महात्मनः ॥ ७ ॥ 
तस्यास्ये यौवनाश्वस्य पाणिरिन्द्रस्य चाख्रवत्‌। 
अपिबत्‌ पाणिमिन्द्रस्य स चाप्यह्याभ्यवर्धत ॥ ८ ॥ 
तदश्वात्‌ महामना मान्धाताके मुखम इन्द्रके दाथने दुध 
ओर धीकी धारा बायी । वह वालक इन्द्रका हथ पीने खगा 
ओर एक ही दिनम बहुत बद गया ॥ ७.८ ॥ 
सरोऽभवद्‌ दादशसखमो दवावश्यादेन वीयंवान्‌ । 
` इमां च पृथिवी छृत्ामेकाह्वा स व्यजीजयत्‌॥ ९. ॥ 
वंह धराक्रमी राजकुमार बारह दिरनोमि दी बारह वर्षोकी 


अवस्थावाटे बाख्कके समान हो गया। (राजा होनेपर) मान्धातनि . 


एकं ही दिने इ सारी दृष्वीको जीत छया ॥ ९ ॥ 
धमौस्मा श्रूतिमान्‌ वीरः खत्यसंचो जितिन्दरियः। ` 
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श्रीमहाभारते 


१ 
[ दोणप 


व =-= 
जनमेजयं सुधन्वानं गयं परं बृहद्रथम्‌ ॥ १०॥ 
असितं च चरणं चेव मान्धाता मनुजोऽजयत्‌ । 

वे घर्मात्माः घैयंवान्‌? शयूरवीरः सव्यप्रतिज्ञ ओर जितेन्द्रिय 
थे । मानव मान्धाताने जनमेजयः ` सुधन्वा; गयु, पू 
बृहद्रथः असित ओर छगको मी जीत ल्या | १०३ ॥ ` 
उदेति च यतः सूयो य्न च धतितिष्ठति ॥ ११॥ 
तत्‌ सर्वं यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेचसुच्यते । 

सूर्य जरहोसि उदय होते थे ओर जहौ जाकर अस हेत 
थे, वह सारा-का-सारा प्रदेया युवनाश्वपुत्र मान्धाता 
क्षे ( राञ्य ) कहलाता था ॥ ११२ ॥ 
सोऽश्वमेधदातैरिष्रा राजसूयशतेन च ॥ १६॥ 
अददद्‌ रोहितान्‌ मर्स्यान्‌ ब्राह्मणेभ्यो विशाम्पते । 
दैरण्यान्‌ यो जनोत्सेधानायताञ्रातयोजनम्‌ ॥ १३॥ 

राजन्‌ ! उन्दने सौ अश्वमेध ओौर सौ राजसूय यरा 
अनुष्ठान करके सौ योजन विस्तरत रोदितकः मत्स तथा 
हिरण्यमय ( सोनेकी खानोसे युक्त ) जनपदोंको जो लोगे 
ऊँची भूमिके रूपमे प्रसिद्ध येः ब्राह्मणौको दे दिया ॥१२-१३॥ 
बह्प्रकारान्‌ खखादून्‌ भक्ष्यभोज्यान्नपरवतान्‌ । 
अतिरिक्तं बराह्मणभ्यो भुञ्जानो हीयते जनः ॥ १४॥ 

अनेक प्रकारके सुखादु भक्ष्-भोज्य पदाथकि पवेत भी 
उन्होने ब्राह्मणको दे दिये । ब्राह्मणोके भोजनसे मी जो अनं 
वच गयाः उसे दूसरे लेोगको दिया गया । उस अन्तकौ 
खानिवाटे टोगोकी ही वँ कमी रहती थी । अन्न कभी नर 
घटता था ॥ १४॥ 
भक््यान्नपाननिचयाः शदयुस्त्वन्नपवेताः । 
चृतहद्ाः स्पकूपाः; दधिफेना गुडोदकाः ॥ ५५॥ 
रुख्धुः पर्वतान नद्यो मधघुक्षीरवहाः शुभाः । 

बहौ मकय-भोज्य अन्न ओर पीनि योग्य पदार्थोकी अन$ 
रारिर्यौ संचित थीं । अन्नके तो पहाद़-नैषे ठेर सुशोभित 
हेते थे । उन पर्वतोको मु ओर दूघकी सुन्दर निरय षै 
इष यीं । पर्वतके चारो ओर षीके कुण्ड ओर दालक $ 
भरे थे । वरहो कई नदियोमे फेनकी जगह दही ओर 
स्थानम गुड़के रक बहते थे ॥ १५१ ॥ 
देवाखरा नरा यक्षा गन्धर्वोरगपश्चिणः ॥ १६ 
विघ्रास्त्रागताश्चासन्‌ वेदवेदाङ्गपारगाः । 
ब्राह्मणा ऋषयश्चापि नासंस्तत्राविपशितः ॥ १७। 
“ वरह देवता, असरः मनुष्यः यक्षः गन्धव, नागः 
तथा वेद-वेदाज्ञौके पारङ्गत विद्वान्‌ -्राक्षण एवं ऋषि 
पघरि ये; कितु वह कोई मनुष्य दे :नदीं थ, जो विद 
न ह ॥ १६.१७ ॥ {3485 ४ 
समुद्रान्तां ` बखुमतीं वदपू्णा तुः सबतः।  । 
ख तां बाह्मणसाल्छत्वा जगामास्तं तदा दपः ॥ १८ 1 
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उस समय राजा मान्धाता सब्र ओरसे धन-धान्यसे 
सम्पन्न समुदरपर्यन्त प्र्वीको व्राह्मणोके अधीन करके. सूयक 
समान अस्त हो गये ॥ १८ ॥ 
गतः पुण्यङृतां खोकान्‌ व्याप्य खयदहासा दिाः। 
स॒ चेन्ममार सृञ्जय चतुभंद्रतरस्त्वया ॥ १९ ॥ 
पुत्रात्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुत्रमनुतप्यथाः । 
अयञ्वानमदाक्षिण्यमभि दवैत्ये्युदादरत्‌ ॥ २०॥ 


उन्दनि अपने सुयश सम्पूर्णं दिशा्ओकिो व्या करके 
पुण्यासा्ओकि लोकम पदार्प॑ण किया । द्वैत्य संजय ! 
व पूर्वोक्त चारो कल्याणकारी गुणोमिं तुमसे बहुत बदढे-चदे 
ये अौर तुम्हरे पु्रसे भी अधिक पुण्यात्मा ये । जवे मी 
मर गरे, तव ओरकी क्या वात दै । अतः तुम यज्ञ ओर 
दान-दक्षिणासे रदित अपने पुत्रके यि योक न करो । एसा 
नारदजीने कटा ॥ १९-२० ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवैणि अभिमन्युवधपर्वणि षोडशराजकीये द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रामहामारत द्रोणषईके अन्तरत अभिमन्युवधपर्मे षोडशराजकीयोषाख्यानव्रिषयक व।सठर्वेः अध्याय पूरा हआ ॥ ६२॥ 
~= 
~ _ (~ य $ 
त्रिष्टितमोऽध्यायः 
राजा ययातिका उपाख्यान 


नारद्‌ उवाच 
ययाति नाहुषं चैव सृतं खञ्जय शुश्रुम । 


राजसूयदातैरिषटरा सोऽश्वमेधशतेन च ॥ १॥ 
पुण्डरीकसहस्रेण वाजपेयशतैस्तथा । 
अतिरात्रसहस्रेण चातुमस्यैश्च कामतः। 


अचिष्टोमैश्च विविधैः स्रैश्च प्राञ्यदश्चिधैः ॥ २ ॥ 

नारदजी कहते ह--खंजय | नदहूषनन्दन राजा 
ययातिकी भी मृत्यु हुई यी, यह मैने सुना ई । 
राजाने सौ राजसूयः सौ अश्वमेघ) एक हजार पुण्डरीक 
यागः सौ वाजपेय यज्ञः एक सहस अतिरात्र याग तथा 
अपनी इच्छाके अनुसार चातुर्मास्य ओर अग्नि्टोम 
आदि नाना प्रकारके प्रचुर दक्षिणावलठे यज्ञोका अनुष्ठान 
किया ॥ १-२॥ 


अब्राह्मणानां यद्‌ वित्तं पृथिव्यामस्ति किचन । 
तत्‌ सवं परिसंख्याय ततो वब्राह्मणसात्कयोत्‌ ॥ ३ ॥ 
इस प्रृथ्वीपर ब्राह्मणद्रोहियोके पास जो कुछषन थाः 
वह सव उनसे छीनकर उन्होने ब्राह्मणोके अधीन कर दिया ॥ 
सरस्वती पुण्यतमा नदीनां 
तथा समुद्राः सरितः साद्रयश्च । 
` ईजानाय पुण्यतमाय राजे 
घृतं पयो दुदुइनोहपाय ॥ ४ ॥ 


नदियों परम, पवित्र सरखती नदी; समुद्रो, पतों 
तथा अन्य सरिताओंने यज्ञम लगे हुए परम पुण्यात्मा राजा 
ययातिको घी ओर दुध प्रदान किये ॥ ४ ॥ 
व्यूढे देवासुरे युद्धे कत्वा देवसदायताम्‌ । 
चतुधो भ्यभजत्‌ स्वां चतुभ्य॑ः प्रथिवौमिमाम्‌ ॥ ५॥ 
यक्ेनौनाविधेरिषटरा भजासुत्पाद्य चोत्तमाम्‌ । 
देवयान्यां चौशनस्यां शरिष्ठायां च धम॑तः; ॥¦ ६ ॥ 


देवारण्येषु सवेषु विजहारामरोपमः । 
आत्मनः कामचारेण द्वितीय इव वासवः ॥ ७ ॥ 
देवासुरसंग्राम छ्ड़ जनेपर उन्ोने देवता्ओकी 
सहायता करके नाना प्रकारके यज्ञोद्वारा परमात्माका यजन 
किया ओर इत सारी पर्वीको चार भागों विभक्तं करके 
उसे ऋत्विजः अध्वर्यु होता तया उद्राता--इन चार प्रकार- 
के ब्राह्मणोको बोट दिया । फिर शयुक्रकरन्या देवयानी ओर 
दानवराजकी पुरी शर्मिष्ठाके गर्भे धर्मतः उत्तम संतान 
उत्पन्न करके वे देवोपम नरेश दूसरे इन्द्रकी ति समस्त 
देवकाननोँमे अपनी इच्छाके अनुसार विहार करते रदे ।५-७। 
यदा नाभ्यगमच्छान्ति कामानां सवेवेदवित्‌। 
ततो गाथामिमां गीत्वा सदारः प्राविशद्‌ बनम्‌॥ ८ ॥ 
जत्र भोगोके उपभोगसे उन्हें शान्ति नहीं मिली, तब ` 
सम्पूणं वेदोके ज्ञाता राजा ययाति निम्नाङ्कित गाथाका गान 
करके अपनी पक्ियोके साय वनम चे गये ॥ ८ ॥ 
यत्‌ पृथिव्यां बीियवं हिरण्यं पशवः खियः। 
नालमेकस्य तत्‌ सवेमिति मत्वा शमं बजेत्‌ ॥ २ ॥ 
वह गाथा इस प्रकार दै- इस प्रथ्वीपर जितने .भी 
घान, जो, सुवण, पञ्च ओर स्री आदि भोग्य पदां है, वे 
सब एक मनुप्यको भी संतोष करानेके ख्ि पर्यांस नष्ी ई; 
एसा समश्चकर मनको शान्त करना चाहिय ॥ ९ ॥ 
पवं कामान्‌ परित्यज्य ययातिधरतिमेत्य च । 
पूरुं राज्ये पतिष्ठाप्य प्रयातो वनमीश्वरः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार एेरवयंशाली राजा ययातिने घैयंका आश्य 
ठे कामनाओंका परित्याग करके अपने पुत्र पूरको राज्य- 
सिंहासनपर बिठाकर वनको प्रस्थान किया ॥ ९० ॥ 
स चेन्ममार खय चतुभद्रतरस्त्वया। ` 
पुत्रात्‌ पुण्यतरस्तुभ्य मा धु्मयुतप्यथाः । ` 
अयन्वानमदक्िण्यमभि चवैत्यव्युदाहरत्‌ ॥*११। 








रत 





४ 
[ दोण 


श्वैत्य संजय ! वे घ्म, ज्ञानः वैराग्य जौर ेदवर्य- न रह सके, तव ओरोकी तो ब्रात ही क्या है १ अतः त॒म 
इन चारों कल्याणकारी गुम तुमसे बहत बदे-चदे थे ओर उस पुत्रे च्थि शोक न करो, जिसने न तो. यज्ञ षिवा धा 
तुम्हारे पुत्रस भी अधिक पुण्यात्मा थे । जब वेमी जीवित ओरनदक्षिणाहीदीथी। रेषा नारदजीने कदा ॥ ११ | 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि अभिमन्युवधपर्वणि षोडदाराजकीये त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपवेके अन्तमेत ऊभिन्युबघपवैमे पोडशराजकौयोपाख्यानदिपयक तिरसवौ अध्याय पूरा हुभा ॥६३॥ 
~ 
चतुःषष्टितमोऽध्यायः “ 
राजा अम्बरीषका चखि 


३२६७ श्रीमहाभारते 


गारद्‌ उवाचं 
नाभागमम्बरीषं च सतं खञ्जय शुश्रुम । 
यः सहस्रं सहस्राणां रा्ञां चैकस्त्वयोधयत्‌ ॥ १ ॥ 
नारदजी कते हैँ- संजय | मैने सुना है कि 
नाभागके पुच्र राजा अम्बरीष भी मृल्युको प्रात हए येः 
जिन्होने अकेले ही दस लाख राजाओंतसे युद्ध किया था ॥१॥ 
जिगीषमाणाः संध्ामे समन्ताद्‌ वैरिणोऽभ्ययुः । 
अख्नयुद्धविदो घोराः खजन्तश्चाशिवा शिरः ॥ २ ॥ 
राजाके शचुओने उन्हें युम जीतनेकौ इच्छसे चारों 
ओरसे उनपर आक्रमण किया या वे सव्र अस्रयुद्धकी 
कलाम निपुण ओर भयंकर ये तथा राजके प्रति अभद्र 
वचरनोका प्रयोग कर रहे थे ॥ २ ॥ 
बललाघवशिष्चाभिस्तेषां सोऽख्रवटेन च । 
छत्रायु चध्वजरथादिछरवा प्रासान्‌ गतव्यथः ॥ ३ ॥ 
, परंतु राजा अम्बरीघको इससे तनिक भी व्यथा नहीं ८ 
हृदं । उन्होने शारीरिक बर; अस्र.बरु, हायोकी फु्तीं ओर ५ १.01 र र 
युद्धसम्बन्धी शिक्षाके दारा शात्रुभोके छत्र आयुषः ध्वजाः प: . (१ 
रथ ओर प्रास दके कडे कर लि त ५ मोदकान्‌ पूरिकापूपान्‌ खाद पूणौश्च शष्कुलीः । 
त पनं सुक्तसंनाहाः भा्यन्‌ जीवितेषिणः । करम्भान्‌ पृथ॒मरद्धीका अन्नानि उतानि च ॥ ७॥ 
शरण्यमीयुः शरणं तश्रा इति वादिनः ॥ ४ ॥ सूपान्‌ मर्यकापूपान्‌ रागखाण्डवपानकान्‌ । 
तव वे श अपने पराण बचानेके स्यि कवच खोरुकर षठान्नानि सुयुक्तानि खदुनि सुरभीणि च ॥ ८॥ 
उनसे प्रार्थना करने कगे ओर हम सव प्रकास्से आपके ई; एेषा चतं मघु पयस्तोयं दधीनि रसवन्ति च । 
कहते हट उन -शरणदाता नरेशकी शरणमे चले गये ॥४॥ फलं मूलं च खखादु दिजास्तत्रोपञु्ते ॥ < ॥ 
स तु तान्‌ वशगान्‌ रत्वा जित्वा चेमां वसुन्धराम्‌ रुड ङ्क पूरी, पुण खादिकनौड़ी, करम्भः मोटे सुनि 
दज यक्षशतेरिष्टै्यथाशाखरं तथानघ ॥ ५ ॥ तैयार अन्न, मैरेयकः अपूप, रागखाण्डव, पानक) 
अनघ ! इस प्रकार उन शनुओंको वशीभूत करके इस एवं सुन्दर ठंगसे वने हए मधुर जौर सुगन्धित भान 
सम्पू ध्वीपर विजय पाकर उन्न शाखविषधिके अनुसार पदार्थ, धी, मधु, दूध, जल, दही, सरसं वस्तुत तथा बुरखा 
|| सौ अभीष्ट यर्ञोका अनुष्ठान किया ॥ ५ ॥ करु, मूल वहा ब्राह्णल्ेग भोजन करते भे ॥ ७-९॥ 
| बुभुजुः सवेसम्पन्नमन्नमन्ये जनाः सदा ) मादनीयानि पापानि विदित्वा चात्मनः सुखम्‌ । । 
| तस्मिन यहे तु विघरनद्राः संदतताःपरमाचिताः॥ ६ ॥ अपिबन्त ` यथाकामं पानपा : गीतवादितैः ॥ १० 
उन यञोमं श्रेष्ठ ब्राह्चण तथा अन्य लोग मौ खदा सर्बरुण- मादक वस्त पापजनक होती ई :यह जानकर भी ५, 
वम्पन्न अन्न भोजन करते ओर अत्यन्त आदर-सत्कार पाकर वल लोग अपने सलक ल्य गीत ओर वारथोकि साय 
` अत्यन्त खंतुट होते ये ॥ ६1 प्रः लुखार उनका पान करते थे ॥ १०. ॥ ५ तं । 












अभिमन्यु वधपर्वं ] 


तत्र स्म गाथा गायसित क्षीवा हृष्टाः पठन्ति च । 
नाभागस्तुतिसंयुक्ता नन्रतुश्च सहस्रशाः ॥ ११॥ 
पीकर मतवाले वने हुए सहस मनुष्य वह हर्षम भर- 
कर गाथा गाते, अम्बरीषकी स्तुतिखे युक्त कवितार्ण्‌ पदते 
ओर रत्य करते थे ॥ ११॥ 
तेषु यज्ञेष्वम्बरीषो दश्िणामत्यकारयत्‌ । 
राक्षां रातसहखरणि दश्च प्रयुतयाजिनाम्‌ ॥ १२॥ 
उन यज्ञम राजा अम्बरीषने दस लाख यज्ञकर्ता 
ब्राह्मणको दक्षिणाके रूपर्मे दस लख राजाओंको दही दे 
दिया था॥ १२॥ 
हिरण्यकवचान्‌ सवौञदवेतच्छ्रप्रकी्णकान्‌ । 
हिरण्यस्यन्दनारूढान्‌ साुयात्रपरिच्छदान्‌ ॥ १६ ॥ 
वे सब राजा सोनेकरे कवच धारण किये; उवेत छत 
लगाये? सुरणंमय रथपर आरूढ हुए तथा अपने अनुगामी 
सेवको ओर आवश्यक खामभ्रियोसे सम्पन्न ये ॥ १३॥ 
ईजानो वितते यज्ञे दक्षिणामत्यकालयत्‌ । 
मूधौभिषिक्तरश्चि नृपान्‌ राजयुत्रह्यतानि च ॥ २४॥ 
सदण्डकोदानिचयान्‌ बाह्यणेभ्यो शमन्यत । 
उस विस्तृत यज्ञम यजमान अम्बरीषने उन मूर्घाभि- 


पञ्चषष्ितमोऽध्यायः 


च्च्य 
धिक्तं नेशो ओर कड़ा राजकुमाररोको दण्ड ओर खजाना 


सहित व्राह्म्णोके अधीन कर दिया ॥ १४ ॥ 


नैवं पूर्वै जनाश्चक्नं करिष्यन्ति चापरे ॥ १५॥ 


यदस्बरीपो यतिः करोत्यमितदक्षिणः । 


दत्येवमनुमोदन्ते प्रीता यस्य महर्षयः ॥ १६॥ 

महर्षिलोग उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनके कार्योका 
अनुमोदन करते हुए कहते ये कि असंख्य दक्षिणा देनेवाठे 
राजा अम्बरीष जैखा यज्ञ कर रहे हैः वैसा न तो पहलेके 


राजाओंनि क्रिया ओर न आगे कोई करेगे ॥ १५-१६ ॥ 
स चेन्ममार खञ्जय चतुरभ॑द्रतरस्त्वया । 
पुरात्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुत्रमचुतप्यथाः । 
अयज्वानमदाक्षिण्यमभि दवैत्येत्युदाहरत्‌ ॥ १७ ॥ 


श्वेत्य सजय ! वे पूर्वोक्त चारो कल्याणकारी गुरणमिं 


तुमसे व्रदृ-चटृकर थे ओर तुम्हे पुत्रकी अपेक्षा मी 
अधिक पुण्यात्मा थे | जब्र वे भी जीवित न रह सके तब 
दूसरोकी तो वात ही क्या है १अतः तुम यज्ञ ओर दान- 
दक्षिणासे रहित अपने पुत्रके चल्थिशोक न करो। ठेस 
नारद्जीने कहा ॥ १७ ॥ = 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवणि अभिमन्युवधपवंणि षोडशराजकीये चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहोमारत द्रोणपरवके अन्तत अभिमन्युबधपमे षोडशर।जकीयोपाख्यानविषयक चौस््वौः अध्याय पुरा हुजा ॥६४॥ 
ष्ट 


पञ्चषष्टितमोऽध्यायः 
राजा शशचविन्दुका चि 


गारद्‌ उवाच 


शाशाविन्दु त राजानं मरतं खञ्जय शुश्रुम । 

ईजे ख विविधैयश्ेः भ्रीमान्‌ सत्यपराक्रमः ॥ १ ॥ 
नारदजी कहते हँ--खंजय | मेरे सुननेमे आया है 

कि राजा शशबिन्दुकी भी मू्यु हो गयी थी | उन सत्य- 

पराक्रमी श्रीमान्‌ नरेशने नाना प्रकारके यज्ञोका अनुष्ठान 

कियाथ।॥ १॥ 

तस्य भायीसहस्राणां शतमासीन्महात्मनः । 

पकेकस्यां च भायौयां सहं तनयाऽभवन्‌ ॥ २ ॥ 
महामना शराबिन्दुके एक राख छखिर्यो थीं ओर प्रत्येक 

ख्रीके गभ॑से एक-एक हजार पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥ २ ॥ 

ते कुमाराः पराक्रान्ताः सवं नियुतयाजिनः । 

राजानः क्रतुभिसुख्यैरीजाना वेदपारगाः ॥ ३ ॥ 
वे भी राजछुमार अत्यन्त पराक्रमी ओर वेदोके पारङ्गत 

विद्वान्‌ थे । वे राजा होनेपर दस खाख यज्ञ करनेका संकल्प ठे 


प्रघान-गप्रषान यज्ञोका अनुष्ठान कर चुके ये ॥ ३॥ 
दिरण्यकवचाः सवं सवं चोत्तमधन्विनः 1 
च (स स 
सवंऽश्वमेधेरीजानाः कुमाराः शाशबिष्दवः ॥ ४ ॥ 
शराबिन्दुके उन सभी पुने सोनेके कतच धारण कर 


रक्खे थे । वे सब उत्तम धनुधंर थे ओर अश्वमेष-यज्तोका 
अनुष्ठान कर चुके थे ॥ ४ ॥ 


तानश्वमेधे राजेन्द्रो नह्मणेभ्योऽददत्‌ पिता । 

शतं शतं रथगजा पकक पृष्ठतोऽन्वयुः ॥ ५ ॥ 
पिता महाराज शशबिन्दुने अश्वमेष-यज्ञ करके उसमे 

अपने वे खभी पुन्न ब्राह्णोको दे डे । एक-एक राजकुमार 

के पीछे सौ-सो रथ ओर हाथी गये ये ॥ ५ ॥ 

राजयुजं तदा कन्यास्तपनीयस्वलंकृताः । 

कन्यां कन्यां शातं नागा नागे नागे शतं रथाः ॥ & ॥ 
उस समय प्रत्येक राजङ्कमारके साथ सुवर्णभूषित सौ- 

सौ कनया थी । एक-प्क कन्यके ` पीठे सोसौ हाथी 


२३२६५ 
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ओर प्रत्येक हाथीके पीठे सौली रथ ये॥६॥ 
रथेरथे हातं चाश्वा बलिनो हेममालिनः । 
अदवे सदवे गोसहस्रं गवां पञ्चारादाविकाः ॥ ७ ॥ 
हर एक रथके साथ सोनेके हारोसे विभूषित सौसौ 
बलवान्‌ अश्व थे । प्रत्येक अश्वके पीछे हजार-हजार गौ 
तथा एक-एक गायके पीके पचास-पचास मेड. थी ॥ ७ ॥ 
पतद्‌ धनमपर्याप्तमण्वमेधे महामखे । 
शशबिन्दुमेहाभागो ब्राह्मणेभ्यो ह्यमन्यत ॥ ८ ॥ 
यह अपार धन महाभाग शरव्रिन्दुने अपने अ्वमेष 
नामक महायज्ञमे ब्राह्मणेक्रे ख्यि दान कियाथा॥८॥ 


वाक्षोश्च यूपा यावन्त अश्वमेधे महामखे । 
ते तथैव पुनश्चान्ये तावन्तः काञ्चनाऽभवन्‌ ॥ ९ ॥ 


[ दोणपर्वणि , 








उनके महायज्ञ अख्मेधमे जितने काके 
यूपयेःवेतो ्ज्यो-केत्यौ थे हीः फिर उतने 
ही ओर सुव्ण॑मय यूप बन्ने गवरेथे॥ ९॥] 
अक्ष्यन्नपाननिचयाः 
पवंताः क्रोशमुचिद्रताः। 
तस्याश्वमेधे निच्त्ते 
रक्षः शि्टाख्योद श ॥ १०॥ 
उस यज्ञे मक्ष्य-भोज्य अन्न-पानकरे 
पर्वतोके समान एक कोस ञंचे देर लगे हुए 
थे | राजाक्रा अश्वमेध-यज्ञ पूरा दो जनेपर 
अन्नकरे तेरह पव॑त बच गये ये ॥ १० ॥ 


तुठपुष्टजन(कीणां 
शान्तविष्रामनामयाम्‌ । 
शाशबिन्दुरिमां भूमि चिरं भुक्त्वा दिवं गतः॥ ११॥ 
रााबरिन्दु के राज्यकाल्मे यह पृथ्वी दृष्ट-पुष्ट मनुष्योे 
भरी थी । यह कोई विध्न-बाधा ओर रोग-व्याधि नहीं थी। 
शराविन्दु इस वसुघाका दीध्रैकाङ्तक उपभोग करके अन्तम 
खर्गलोकको चले गये ॥ ११॥ 
स॒ चेन्ममार खञ्जय चतुभंद्रतरस्त्वया । 
पुत्रात्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुत्रमनुतप्यथाः । 
अयज्वानमदाक्चिण्यमभि दवैत्यव्युदाहरत्‌ ॥ १२॥ 
वेत्य संजय | वे चारो कल्याणकारी गुणेमे 
तमसे ब्रदे-चदे थे ओर तुग्ारे पुषे तो बहुत अधिक 
पुण्यात्मा थे | जव वे भी मर गगः तवर दूसरोकी तो बात दी 
क्या हैः १ अतः तुम यज्ञ ओर दान-दक्षिणासे रदित अपने 
पुत्रके लि शोक न करो । एेसा नारदजीने कष्टा ॥ १२॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि भभिमन्युवधपवंणि षोडशराजकीये पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 
इक प्रकर श्रीमहाम।रत द्रोणपर्वके अन्तर्मत अभिमन्युवधपर्वमे षोडञञराजकीयोपाख्यानत्रिषयकं पैलः अध्याय परा हुमा ॥ ६५॥ 





पटषष्टितमोऽध्यायः 
राजा गयक्रा चसि 


‡ ५ . नारद्‌ उवाच 
गयं चामूतरथसं मतं खञ्जय शुश्रुम । 
यो वै वषरातं राजा इतश्िष्रारानोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
 नारदजी कहते है--खेजय ! राजा अमूतैरयकरे पुत्र 
गयकी मी मूष्यु सुनी गयी दै । राजा गयने स वर्षोतक 
नियमपूर्वकं अग्निहोत्र कर्के दोमावशि्ट अन्रका ही 
भोजन किया ॥ १॥. 
तस्म हय्निवैरं भरादात्‌ ततो वव्रे वरं गयः । 
-तपसा ब्रह्मचर्येण वतेन नियमेन च ॥ २॥ 
शुरूणां च भ्रसखदेन वेदानिच्छामि वेदितुम्‌ । 


( 


सखधमंणाविरिस्यान्यान्‌ घनमिच्छामि चाक्षयम्‌ ॥६॥ 
वित्रषु ददतदचेव द्धा मवतु नित्यशः । 
अनन्या सवणौसु पुजजन्म च मे भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्नं मे ददतः अद्धा चमे मे रमतां मनः । 
अविष्नं चास्तु मे नित्यं धर्म॑कायेु पाचक ॥ ५ ॥ 
इते प्रन होकर अग्निदेवने उम्दे बर देनेकी इच्छा 
मरकर की । ( अग्निदेवकी आज्ञसे ) गयने उनसे यह वरदान 
ह तपः ब्रह्मचयै, व्रतः नियम ओर गनो की 
~ ९ का शान परा. करना चाहेतां हूं । दूसरोको 
पर्ुचाये त्रिना अपने 0 ल 


















पाना चाहता दू । बराहर्णोको दान देता रँ जर इस कार्यम 
मतिदिन मेरी अधिकाधिक श्रद्धा बदती रदे । अपने दी 
वणकौ पतित्रता कन्याओंसि मेरा विवाद हो ओर उदक 
गभ मेरे पुत्र उन्न हँ । अन्नरानमे मेरी श्रद्धा बे तथा 
धमे ही मेरा मन ल्गा रदे । अग्निदेव ! मेरे धर्म॑सम्बन्धी 
कार्यम कभी कोई विघ्न न अविः ॥ २-५॥ 
तथा भविष्यतीन्युक्त्वा तन्ैवान्तरघीयत । 
गयो ह्यवाप्य तत्‌ सर्वं धमेणारीनजीजयत्‌ ॥ ६ ॥ 
'ेता दी होगा यों कहकर अग्निदेव वहीं अन्तर्धान हो 
गये । राजा गयने वह सत्र कुछ पाकर धर्मसे ही ान्रुओंपर 
विजय पायी ॥ & ॥ 
स दश्ंपौर्णमासाभ्यां काटेष्वाग्रयणेन च । 
चातुमास्यैश्च विविधैयज्ञेश्चावाप्दक्षिणेः ॥ ७ ॥ 
अयज॑च्छूदय)। राजा परिसंवत्सरान्‌ शतम्‌ । 
राजाने यथासमय सौ वर्षौतक बड़ी श्रद्धाके साथ दर, 
पौर्णमासः आग्रयण ओर चातुर्मास्य आदि नाना प्रकारके 
यज्ञ किये तथा उनमें प्रचुर दक्षिणा दी ॥ ७९ ॥ 
गवां शतसहस्राणि शतमश्वशतानि च ॥ ८ ॥ 
शतं निष्कसह खणि गवां चाप्ययुतानि षट्‌ । 
उत्थायोत्थाय स प्रादात्‌ परिसंवत्सरान्‌ शतम्‌ ॥९ ॥ 
वे सौ वर्षोतक प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर एक लाख साठ 
हजार गौः दस हजार अश्च तथा एक खख स्र्गघुद्रा दान 
करते ये ॥ <-९ ॥ 
नक्षत्रेषु च सवषु ददन्नक्षत्रदक्षिणाः । 
ईजे च विविधेयन्नर्यथा सोमोऽङ्खिरा यथा ॥ १०॥ 
वे सोम ओर अङ्किराकी माति सम्पूरणं नक्ष्ोमे नक्षत्र 
दक्षिणा देते हुए नाना प्रकारके यज्ञोदारा भगवानका यजन 
करते थे ॥ १० ॥ 
सौवर्णा परथिवीं त्वा य इमां मणिशकंराम्‌। 
विप्रेभ्यः श्राददद्‌ राजा सोऽश्वमेघे महामखे ॥ ११॥ 
राजा गयने अश्वमेध नामक महायज्ञमे मणिमय रेतवाली 
सोनेकी पए्रथ्वी बनवाकर ब्राह्मणको दान की थी ॥ ११॥ 
जाम्बूनदमया यूपाः सवं रलपरिच्छदाः । 
गयस्यासन्‌ सखद्धास्तु सवंभूतमनोद राः ॥ १२॥ 
गयके यज्ञमे सम्पूणं यूप जाम्बूनद नामक सुवणके बने 
हुए थे । उन्ह रोस विभूषत किया गया था । वे समरद्धि- 
शाखी यूप सम्पूणं प्राणियोके मनको हर ठेते थे ॥ १२॥ 
सवकामसमद्धं च प्रादादन्नं गयस्तदा । 
बराह्मणेभ्यः श्रहृष्टेभ्यः सवंभूतेभ्य पव च ॥ १३॥ 
राजा गयने यज्ञ करते समय दषस उछ्छसित हए 
ब्रह्मणो तथा अन्व-सम्त प्रणि्ोको सम्पूणं कामनाओंसे 
सम्पन्न उत्तम अन-दिया था ॥ १३॥ 


स ससुद्रवनद्धीपनद्‌नदवनेषु च । ` 


षट्षष्टितमोऽध्यायः 


नगरेषु च रष्टेषु दिवि व्योन्नि च येऽवखन्‌ ॥ १७॥ 
भ्रूतच्रामाश्च विविधाः संतृप्ता यज्ञसम्पदा । 
गयस्य सदशय यज्ञो नास्त्यन्य इति तेऽद्रुवन्‌ ॥ १५॥ 
समुद्र वनः द्वीपः नदी; नद्‌, कानन; नगरः राष्ट? 
आकाश तथा खर्गमे जो नाना प्रकारके प्राणिसमुदाय रहते 
थेः वे उस यज्ञकी सम्पर्तिसे तृ होकर कहने खगे; राजा 
गयके समान वृर किसीका यन्न नहीं हया हे ॥ १४-१५ ॥ 
षटत्रंशद्‌ योजनायाम, चिराद्‌ योजनमायता । 
पश्चात्‌ पुरश्चठविशद्‌ वेदी द्यासीद्धिरण्मयी ॥ १६॥ 
गयस्य यजमानस्य सुक्तावच्रमणिस्वता । 
प्रादात्‌ स ब्राह्मणेभ्यो ऽथ वासांस्याभरणानि च॥ १७॥ 
यथोक्ता दक्षिणाश्चान्य। वित्रभ्यो भूरिदक्षिणः । 
यजमान गयक्रे यज्ञम छन्ती यीजन छम्बीः 
सीस योजन चौडी ओर अगे-पीछे ( अर्यात्‌ नीचेखे 
ऊपरको ) चौबीस योजन ऊँची सुवण॑मयी वेदी बनवायी 
गयी थी# | उसके ऊपर हीरे-मोती एवं मणिरल् विद्छाये गये 
थे । प्रचुर दक्षिणा देनेवाठे गयने ब्राह्यणोको वचनः आभूषण 
तथा अन्य शास्त्रोक्त दक्षिणार्णे दी थीं ॥ १६-१७१ ॥ 
यत्र॒ भोजनशिष्टस्य पवंताः पञ्चविंशतिः ॥ १८ ॥ 
कल्याः कुशङवाहिन्यो रसानामभवंस्तदा । 
वल्राभरणगन्धानां राश्यश्च पृथग्विधाः ॥ १९॥ 
उस यज्ञम खाने-पीनेसे बचे हुए अननक पचीस पव॑त शेष 
थे । रोको दौशलपूलक प्रवाहित करनेवाली कितनी दी छोरी- 
छोटी नदिर्यो तथा वलन; आभूषण ओर सुगन्धित पद्‌(योकी 
विभिन्न राशिर्या भी उस समय शेष रह गयी थीं ॥ १८-१९॥ 
यस्य प्रभावाच्च गयसख्िषु रोकेषु विश्वुतः । 
वरश्चाक्षय्यकरणः पुण्यं ब्रह्मसरग्य तत्‌ ॥ २० ॥ 
उस यज्ञके प्रभावसे राजा गय तीनों लोकम विख्यात 
हो गये । साय ही पुण्यको अक्षय्य करनेवाला अक्षयवर तथा 
पवित्र तीर्थं ब्रह्मसरोवर भी उनके कारण प्रसिद्ध हो गये ॥ 





(~ = 1 र. 

# एक विदान्‌ वयाख्याकारने से स्थलमे योननका अथं 
‹बित्ता' माना है । सके अनुसार वह वेदी १८ हाथ बी १ 
हाथ चौङी भौर १२ ` हाथ ऊंची थी । ; 
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खं लेष्ममार खञ्जय चतुभंद्रतरस्स्वया । 

युत्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं म! पुत्रमनुतप्यथाः । 

इ्यज्वानमदाक्षिण्यमभि दवेत्येत्युदादरत्‌ ॥ २१९॥ 
इवय संजय ! वे धम॑-जञानादि चारो कस्थाणकारी 


[ दरोणपर्णि 
=-= =-= 
गामं तुमे बहुत बदे-चदे थे ओर तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक 
पुण्यात्मा थे | जब वे भी मर गयः तव दूसरे छथि क्या 
कहना दै १ अतः तुम यज्ञालष्ठान ओर दान-दक्षिणासे रहित 
अपने पुत्रके ल्य अनुताप न करो । एेषा नारदजीने कदा | 





इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्थुवधपव॑णि षोडशराजकीये षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपरवके अन्तरत अभिमन्युवघपर्वमे षोडजञराजकीयोपाख्यानतरिषयक छ छठवे अध्याय पूर्‌ हुभ ॥६६॥ 


०2 < प््व्व्या>-9-9- 


सप्तषष्टितमोऽ्यायः 
राजा रन्तिदेवकी महत्ता 


नारद्‌ उवाच 


सांङृति रन्तिदेवं च सतं खञ्जय शुश्रुम । 
यस्य दिशातसादस्ना आसन्‌ खदा महात्मनः ॥ १ ॥ 
गृहानभ्यागतान्‌ विप्रानतिथीन्‌ परिवेषकाः । 
पक्रापक्वं दिवारात्रं वरान्नमश्तोपमम्‌ ॥ २ ॥ 
नारदजी कहते है--खंजय ! सुना है कि संकृतिके 
पुत्र रन्तिदेव भी जीवित नहीं रह सके । उन महामना 
नररेशके यदौ दो छाख रसोइये येः जो घरपर आये हुए ब्राह्मण 
अतिधिर्योको अमृतके समान मधुर कच्चा-पक्का उत्तम अन्न 
दिन-रात परोसते रदते थे ॥ १-२ ॥ 
न्यायेनाधिगतं वितं ब्राह्मणेभ्यो ह्यमन्यत । 
वेदानधीत्य धमेण यश्चक्रे द्विषतो वदो ॥ २॥ 
उन्होने ब्राह्मणको न्यायपूरवक प्राप्त हुए धनका दान 
किया ओर चासो वेर्दोका अध्ययन करके धम॑के द्वारा समस्त 
शत्रुओंको अपने वशमे कर खया ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो ददन्निष्कान सौवणीन्‌ स प्रभावतः 
तभ्यं निष्कं तभ्य निष्कमिति ह स्म प्रभाषते ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणको सोनेके चमकीठे निष्क देते हए वे बार-बार 
प्रत्येक बराह्मणस यदी कहते ये किं यह निष्क तुम्दारे ल्यि 
दे, यह निष्क तुम्हारे खयि दे ॥ ४ ॥ 
तभ्यं तुभ्यमिति प्रादाज्निष्कान निष्कान्‌ सहस्रशाः। 
ततः पुनः समाश्वास्य निष्कानेव प्रयच्छति ॥ ५ ॥ 
(तुम्हारे छिये, तुम्हारे दि कहकर वे हजारों निष्क 
दान किया करते ये । इतनेपर भी जो बद्यण पाये बिना 
रह जति, उन पुनः आश्वासन देकर वे बहुत-से निष्क दी 
देते थे ॥ ५॥ 


अल्पं न्तं मयायेति निष्ककोटि सहस्रशः । 
पकाहञा दास्यति पुनः कोऽन्यस्तत्‌ सम््रदास्यति॥ ६ ॥ | 


कः 


राजा रन्तिदेव एक दिनम सदो कोटि निष्क दान्‌ 
करके भी यह खेद प्रकट किया करते थे कि आज मने बहुत 
कम दान किया; एेखा सोचकर वे पुनः दान देते थे | मला 
दूसरा कौन इतना दान दे सकता हे १॥ ६ ॥ 


द्विज पाणिवियोगेन दुःखं मे शादवतं महत्‌ । 

भविष्यति न संदेह एवं राजादद्द्‌ वसु ॥ ७ ॥ 
व्राह्यणोके हाथका वियोग होनेपर मुन्ने सदा महान्‌ दुःख 

होगा, इसमे संदेह नदीं दै । यह विचारकर राजा रन्तिदेव 

बहुत धन दान करते थे ॥ ७ ॥ 

सह्लश्च सौवणौन्‌ वृषभान्‌ गोरातानुगान्‌ । 

सां शातं खुबणीनां निष्कमाहुधेनं तथा ॥ ८ ॥ 
संजय ! एक हजार सुवणंके बे; प्रत्येकके पीछे सौ-सौ 

गार्ये ओर एक सो आठ खणंमुदर्ण् इतने धनको निष्क 

कहते द ॥ ८ ॥ 

अध्यधेमासमददद्‌ ब्राह्मणेभ्यः शतं समाः । 

अश्िदोज्रोपकरणं यज्षोपक्षरणं च यत्‌ ॥ ९ ॥ 
राजा रन्तिदेव परसय पक्षम बराहरणोको ( करोड ) निष्क 

दिया करते थे | इसके साथ अग्निहोत्रके उपकरण ओर यलकी ` 


सामग्री भी होती थी। उनका यह नियम सौ वरपरौतक 
चलता रहा ॥ ९ ॥ 


ऋषिभ्यः करकान्‌ कुम्भान्‌ स्थाखीः पिटरमेव च । 
शयनासनयानानि प्रासादांश्च गृहाणि च ॥ १०॥ 
उश्च विविधान्‌ दद्यादन्नानि च घनानि च। 
सर्वं सोवणंमेवासीद्‌ रन्तिदेवस्य धीमतः ॥ ११॥ 
वे ऋषियोको के, षडे; बटलोईः 
आखनः? सवारी, महर ओर घर, 
अन-धन दिवा करते थे । बुद्धिमान्‌ 
बस्तुर छवणंमय ही होती थी ॥ १ 


छोई? पिठरः शय्या? 
भोति-भतिके बर्चःतया 
रन्तिदेवकी, सारी देय 
९.५ 


अभिमन्युवधपव ] अष्टषष्टितमो ऽध्यायः ३२६९. 
व्व चच्््व--------------------------------------------------------- 
[कय ः समुदाय निवास करता था, उक्ष समय 

04 & वर्ह इक्तीत इजार गौर्‌ चूर दान की 





तत्रास्य गाथा गायन्ति ये पुराणविदो जनाः । 
रन्तिदेवस्य तां दष्टा सखद्धिमतिमाजुषीम्‌ ॥ १२॥ 

राजा रन्तिदेवकी वह्‌ अदटोकिक समृद्धि देखकर पुराण- 
वेत्ता पुरुष वर्ह इस प्रकार उनकी यशोगाथा गाया 
करते थे ॥ १२॥ 


नेतादशं दृष्पूर्वं वेरसदनेष्वपि । 

धनं च पूर्यमाणं नः किं पुनमनुजेष्विति ॥ १३॥ 
हमने कुबेरके भवनम भी पहले कभी एेसा ( रन्तिदेवके 

समान ) भरा-पूर। धनक। भंडार नदीं देखा है; फिर मनुष्यो 

के यर्होतोहो दही कैसे सकता दै १॥ १३॥ 

व्यक्तं वस्वोकसारेयभित्यू चुस्त विस्मिताः । 
वास्तवमे रन्तिदेवकौ समृद्धिका सारतख उनका सुवणं - 

मय राजभवन ओर ख्ण॑रा्चि ही है । इस प्रकार विस्मित 

होकर रोग उक्त गाथाका गान कसे लगे ॥ १३९ ॥ 

सांकृते रन्तिदेवस्य यां रात्निमतिथिवेसेत्‌ ॥ १७॥ 

आरभ्यन्त तद्‌ा गाव; सहख्राण्येकविशतिः। 
संकृतिपुत्र रन्तिदेवके यर्हौ जिस ॒रातमे अतिथियोंका 


जाती थीं ॥ १४ ॥ 
तत्र स्म सूदाः क्रोशन्ति 
खुमरष्टमणिकुण्डखाः ॥ १५॥ 
सूपं भूधिष्ठमश्चीध्वं 
नाद्य मासं यथा पुरा । 
वर्हौ विद्यद्ध मणिमय कुण्डल धारण 
किये रसोइये पुकार-पुकारकर कहते येः 
आपलोग लूत्र दाक ओर कदी खादये । 
यह आज जैसी स्वादिष्ट बनी है, वैषी पटे 
एक महीनेतक नदीं वनी थी ॥ १५३ ॥ 
रन्तिदेवस्य यत्‌ किचित्‌ 
सौवर्ण॑मभवत्‌ तदा ॥ १६॥ 
तत्‌ सवं वितते यक्षे व्ाह्मणेभ्यो ह्यमन्यत । 
उन दिनों राजा रन्तिदेवके पा जो कुक मी सुवणंमयी 
सामभ्री थीः वह सवर उन्होने उस विस्तृत यज्ञम ब्राह्मणको 
वोट दी ॥ १६१ ॥ 
परत्यक्चं तस्य हव्यानि प्रति गृह्णन्ति देवताः ॥ १७ ॥ 
कञ्यानि पितरः काठे सवेकामान्‌ दविजोत्तमाः। 
उनकर यज्ञम देवता ओर पितरं प्रत्यक्ष दर्शन देकर यथा- 
समय हव्य ओर कव्य ग्रहण करते थे तथा श्रे् ब्राह्मण वहं 
सम्पूणं मनोवाञ्छित पदार्थको पाते थे ॥ १७९ ॥ 
स चेन्ममार खञ्जय चतुभेदतरस्त्वया॥ १८ ॥ 
पुत्रात्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुजमुतप्यथाः। 
अयज्वानमदाक्षिण्यमभि दवैत्येत्युदाहरत्‌ ॥ १९॥ 
दवैत्य॒खजय | वे रन्तिदेव चारो कल्याणमय 
गुणो तुमसे बहुत बहे-चदे थे ओर तुम्हारे पुचङी अपक्षा 
बहुत अधिक पुण्यात्मा थे । जब वे भी मर गये तब वूसरो- 
कीक्यावात है । अतः तुम यज्ञ ओर दान-दक्षिणासे रदित 
अपने पुत्रके ल्ि शोक न करो । एेसाः नारदजीने का ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वणि षोडशराजकीये स्षषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ ¦ 


इ प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपके अन्तर्म अभिमन्युबधपर्मे षोडशराजकीयोपाख्यानतिषयक सरसरबो अध्याय पूरा हुभ ॥२७॥ 
नी +कक्-<- 9 -- 


अष्टषष्टितमोऽध्यायः 
राजा भरतका चसि 


नारद उवाच 
दौष्यन्ति भरतं चापि खतं खञ्जय शुश्चम । 
कमौण्यखुकराण्यन्यैः तवान्‌ यः शि्युवने ॥ ९ ॥ 
नारद्जी कहते हँ खंजय ! दुष्यन्तपुत्र राजा 
भरतकी भी म्य हई सनी गवी हैः जिन्डोने शडवावस्थामें 


हयी वनम एेसे-ेषे कमं किथिये, जो दसरोके छिपे स्वया 


दुष्कर दै ॥ १ ॥ 


हिमावदातान्‌ यः सिहान्‌ नखदंष्रायुघान्‌ बी । ` 
निर्वीयास्तरंसा रत्वा बिचकषे बबन्ध च ॥ २ ॥ 


बलवान्‌ भरत बास्यावस्थमे ही नखो ओर दादोसे 





2२.७० 


श्रीमहाभारते 





प्रहार करनेवाठे बरफके समान सफेद रंगके रसिहोको अपने 
बाहूबरके वेगसे पराजित एवं निब॑रु करके उन्द खीच छते 
ओर बोध देते ये ॥ २॥ 


्रूरांश्चोग्रतरान्‌ व्याघ्रान्‌ दमित्वा चाकयेद्‌ बो । 
मनदिखा इव हिखाः संयुक्ता जतुरारिभिः॥ ३ ॥ 
वे अव्यन्त भयंकर ओर क्रूर खभाववले व्यार्घोका दमन 
करके उन अपने वशे कर ठेते ये । मैनसिखके समान 
प्रीटी ओर लाक्षारारिखे संयुक्त काक रंगकी बड़ी-बड़ी 
शिलखाओंको वे सुगमतापूरव॑क हाथसे उठा केतेथे॥ ३॥ 
व्याखादीश्चातिबलवान्‌ सुप्रतीकान्‌ गजानपि । 
देषा गृह्य विसुखाञ्शुष्कास्यानकसयोद्‌ वरो ॥ ७ ॥ 
अत्यन्त ब्रक्वान्‌ भरत सर्पं आदि जन्तुओंको ओर सुप्रतीक 
जातिके गजराजोकि ` भी दत पकड़ छेते ओर उनके मुख 
सरखाकर उन्द विमुख करके अपने अधीन करल्तेये॥ | 
महिषानप्यतिवटो बलिनो विचकषं॑ह। 
विहानां च खदक्तानां शातान्याकषंयद्‌ बलात्‌ ॥ ५ ॥ 
भरतका बल असीम था । वे बलवान्‌ सो ओर सौ- 
सौ गर्वलि िंहोको मी बल्पूर्वक घसीट खाते थे ॥ ५ ॥ 
बलिनः खमरान्‌ खड्गान्‌ नानासत्वानि चाप्युत 
छचदराणं वने बद्ध्वा दमयित्वाप्यवारजत्‌ ॥ ६ ॥ 
बलवान्‌ खामरौ, ओंड़ो तथा अन्य नाना प्रकारके हिंसक 
जन्तुं को वे वनमे रषं ठेते ओर उनका दमन करते-करते 
उन्दं अधमरा करके छोड़ते थे ॥ ६ ॥ 


€ 
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तं प्रत्यषेधल्ञननी मा स्वानि विजीजहि ॥ ७ ॥ 
उनके इस कर्मसे ब्राहमणोने उनका नाम स्व॑ंदमन रख 
दिया । माता शङुन्तलाने भरतको मना किया कि तू जंगी 
जीवोको सताया न कर ॥ ७॥ 
सोऽश्वमेधशतेन यञुनाम॒वीयवान्‌ । 
जिश्ताश्वान्‌ सरखत्यां गङ्गाम चतुःशतान्‌ ॥ ८ ॥ 
सोऽश्वमेधसहखेण राजसूयशतेन च । 
पुनरीजे महायकेः समाक्षवरदक्षिणेः ॥ ९ ॥ 
पराक्रमी महाराज भरत जब बड़ हुए, तब उन्होने 
यमूनाके तटपर सौ, सरसखतीके तटपर तीन सौ ओर गङ्खाजीके 
किनरे चार सौ अश्वमेष यज्ञोका अनुष्ठान करके पुनः उत्तम 
दक्षिणाओंसे सम्पन्न एक हजार अश्वमेध ओर सौ राजसूय 
महायज्ञोद्रारा भगवानका यजन किया ॥ ८-९ ॥ 
अच्चिष्टोमातिरात्राभ्याभिषटरा विश्वजिता अपि। 
वाजपेयसहस्नाणां सहस्रैश्च खसंद्तेः ॥ १०॥ 
ष्टा शाकुन्तलो राजा तपैयित्वा द्विजान्‌ घनेः। 
सहस्रं यत्र पश्चानां कण्वाय भरतो ददौ ॥ ११॥ 
जाम्बूनदस्य शुद्धस्य कनकस्य महायरा।; 1 
इसके बाद भरतने अग्निशेम ओर अतिराच्र याग करके 
विश्वजित्‌ नामक यज्ञ किया । तत्पश्चात्‌ स्व॑था सुरक्षित दस 
लाख वाजपेय यशेँदरारा भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी आराधना. करके 
महायशस्वी शकुन्तलाकुमार राजा भरतने धनद्वार ब्राह्मणो 
को तृप्त करते हुए आचार्यं कण्वको विद्ध जाम्बूनद सुवके 
बने हुए एक इजार कमल भेट कयि ॥ १०-१११ ॥ 
यस्य यूपः शतव्यामः परिणाहेन कञ्चनः ॥ १२॥ 
समागम्य दविजः साधं सेन््रदवैः ससुच्चूतः । 
इन्द्र आदि देवताओंने वर्ह ब्राह्मणोके साथ मिलकर 
राजा भरतके यज्ञम सोनेके बने हुए सौ व्याम ( चार सौ 
हाथ ) ठत सुवणमय यूपका आरोपण करिया ॥ १ २९॥ 
अलछृतान्‌ राजमानान्‌ सवर लेमनोहरः ॥ १३॥ 
देरण्यानश्वान्‌ द्विरदान्‌ रथानुष्रानजाविकम्‌ । 
दासीदासं घनं धान्यं गाः सवत्साः पयखिनीः ॥ १४॥ 
श्रामान्‌ गृहाश्च क्षे्ाणि विविधांश्च परिच्छदान्‌ । 
कोरीशतायुर्तादचेव बाह्मणेभ्यो ह्यमन्यत ॥ १५॥ 
चक्रवती दादीनात्मा नितार्जितः परै; । 
शथुविजवी, दूषि पराजित न होनेवाठे अदीनचित् 
चक्रवत्तीं सम्राट्‌ भरतने ब्राह्मणको सम्पूर्ण मनोहर रतेठि 
4: एवं सुवणंशोमित घोड़े, हाथी, रथ, 
सवत्सा गायं गविः ध 4 + ८ क व 
› संत तथा वछ्लाभूषण आदि नाना 


प्रकारकी सामग्री एवं दस लं , 
ख कोटि खर्ण दी 
यीं ॥ १३--१५३॥ ए 5, 


अभिमन्युवधपर्व ] 








स चेन्ममार सञ्जय चतुर॑द्रतरस्त्वया ॥ १६॥ 

तरात्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुत्रमनुतप्यथाः 

अयज्वानमदाक्िण्यमभि दवैत्येव्युदाहरत्‌ ॥ १७॥ 
र्वत्य सजय | चारों कल्याणकारी गुणोमे वे तुमसे 


पकोन सप्ततितमोऽध्यायः 
न 
बट्-चदृकर थे ओर तम्हारे पुत्रस मी अधिक पुण्यात्मा ये | 
जव्रवे भी मृत्युस बच न सकः तत्र दूरे केसे वच सक्ते 
द १अतः तुम यज्ञ ओर दान-दक्षिणाे रदित अपने पुत्रके 
लि शोक न करो । एेसा नारद जीने कदा ॥ १६-१७ ॥ 


३२७१ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपर्वणि घोडकाराजकीये अ्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 


स्स प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपके अन्तमेत अमिमन्युवघपर्वमे षोडशाजकौयोपाख्यानविःयकः अडलवर्यँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६८ ॥ 
->*->-ॐ-+ 9 1 


एकोनसप्रतितमोऽध्यायः 
राजा प्रथुका चखि 


नारद्‌ उवाच 
घृथुं वैन्यं च राजानं भृतं खस्य शुश्रुम । 
यमभ्यषिञ्चन्‌ साश्राज्ये राजसूये महषेयः ॥ १ ॥ 
नारदजी कहते है--खंजय ! वेनके पुत्र राजा प्रथु 
भी जीवित नदीं रह सके; यह हमने सुना है । महर्षियोनि 
राजसूय-यज्ञमे उन्हं सम्रार्‌के पदपर अभिषिक्त किया था॥|१॥ 
यलतः प्रथितेव्यूचुः सवौनभिभवन्‌ पृथुः । 
क्षतान्नखरास्यते सवोनित्येवं क्षत्रियोऽभवत्‌ ॥ २ ॥ 
भये समस्त रान्रुओको पराजित करके अपने प्रयसे प्रथित 
( विख्यात ) हँगेः- एेसा महर्षियोने कहा था । इसल्यि वे 
(पृथुः कहलाये । ऋषियौने यह मी कदा कि धये क्षतसे हमारा 
त्राण करेगे; इसलिये वे शक्षत्रियः इस सार्थक नामसे प्रधि 
हुए ॥ २ ॥ 
पृथु वन्यं प्रजा द्रा रक्ताः स्मेति यदाघ्रुवन्‌ । 
ततो. राजेति नामास्य अनुरागादजायत ॥ ३ ॥ 
वेनकुमार प्रथुको देखकर प्रजने का; हम इनमें 
अनुरक्त द । इसल्यि उस प्रजारञ्जनजनित अनुरागकरे 
कारण उनका नाम (राजाः हुआ ॥ ३ ॥ 
अङ्ृष्टपच्या पृथिवी आसीद्‌ वेन्यस्य कामधुक्‌ । 
सवौः कामदुघा गावः पुटके पुटके मघु॥ ७॥ 
वेननन्दन पृथुके ल्यि यह प्रथ्वी कामधेनु हो गयी थी । 
उनके राज्यम त्रिना जोते ही परथ्वीसे अनाज पैदा होता था। 
उस समय सभी गौठ कामघेनुके समान शीं । पत्तपत्तमे मधु 
भरा रहता था ॥ ४॥ 
आसन्‌ हिरण्मया दभौः खुखस्परगैः खुलावहाः। 
तेषां चीराणि संवीताः प्रजास्तेष्वेव शोरते ॥ ५ ॥ 
युश सुवणेमय ` हेते थे | उनका स्पा कोमल यां 
ओर वे सुखद जान पड़ते थे । उन्हकि चीर बनाकर प्रजा 
उनसे अपना शरीरं कती थी तथा उन वुशोकी ही 
चटाइयोपर सोती थी ॥ ५ ॥ 
फटखान्यश्धतकटपानि खयादुनि च मधूनि च । 
तेषामासीत्‌ तदादारो निरादाराश्च नाभवन्‌ ॥ & ॥ 


बक्षोके फल अमरृतके समान मधुर ओर खादिष्ट होते 
ये -। उन दिनों उन फलोँक्रा दही आदार किया जाता था । 
कोई भी भूखा नहीं रहता था ॥ ६ ॥ 
अरोगाः सर्वंसिद्धाथ मनुष्या ह्यकुतोभयाः । 
न्यवसन्त यथाकामं वृक्षेषु च गुहासु च ॥ ७ ॥ 
समी मनुष्य नीरोग ये । सत्रकी सारी इच्छ पूणं 
होती थीं ओर उन्हे कीस भी कोई भय नहींया।वे 
अपनी इच्छके अनुसार बृक्षोके नीचे ओर पर्वतोकी गुफा्ओमं 
निवास करते थे ॥ ७ ॥ 
प्रविभागो न राषट्ाणां पुराणां चाभवत्‌ तदा । 
यथासुखं यथाकामं तथेता मुदिताः प्रजाः ॥ ८ ॥ 
उस समय राष्ट्र ओर नगरोका विभाग नहीं था। 
सवरको इच्छानुसार सुख ओर भोग प्रास्त ये । इससे यह 
सारी प्रजा प्रसन्न थी॥ ८ ॥ 
तस्य संस्तम्भिता ह्यापः समुद्रमभियास्यतः । 
पवताश्च ददुमौगं ध्वजभङ्गश्च नाभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
राजा पृथु जव समुद्रम यात्रा करते थे तब पानी यम 
जाता या ओर पव॑त उन्ह जानेके खयि मागं दे देते ये। 
उनके रथकी ध्वजा कभी खण्डित नहीं हई थी ॥ ९ ॥ 
तं वनस्पतयः शा देवाखरनयोरगाः। 
स्षषेयः पुण्यजना गन्धवौप्सरसोऽपि च ॥ १०॥ 
पितरश्च सुखासीनमभिगस्येदम्ुवन्‌ । 
सम्राडसि क्षत्रियोऽसि राजा गोषा पितासि नः॥११॥ 
देह्यस्मभ्यं महाराज प्रभुः सन्नीप्सितान्‌ वरान्‌ । 
यैवंयं शाश्वतीस्तीर्वतयिष्यामहे सुखम्‌ ॥ १२॥ 
एक दिन सुखपूरवक बेठे हुए राजा प्रथुके षास वनस्पति 
पवतः देवता, असुरः मनुष्यः सपं, सर्पि, पुण्यजन (यक्ष ); 
गन्धर्वः अप्रा तथा पितरोने आकर इस प्रकार कहा-- 


(महाराज | तुम हमारे सम्राट्‌ होः क्षत्रिय हो तथा राजाः 


रक्षक ओर पिता हो । तुम हमे अमी वर दोः जिससे हमरोग 


अनन्त कार्तक तुपि ओर सुखका अनुमव करे । तुम रेखा 


करनेमे समर्थं होः ॥ १०--१२ ॥ 





2९.७२ 


श्रीमहाभारते 


[ द्रोणपवैणि 
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तथेत्युक्त्वा पृथर्वैन्यो गृहीत्वाऽऽजगवं घनुः। ` 
शाराश्चाप्रतिमान्‌ घोरांशिन्तयित्वात्रवीन्महीम्‌ ॥ १६॥ 
'बहुत अच्छा एेसा ही होगा, यह कहकर वेनङुमार 
पृथुने अपना आजगव नामक धनुष ओर जिनकी कीं 
तुख्ना नहीं थी ेसे मयंकर बाण हाथमे ले ल्य ओर कुक 
सोचकर पृथ्वीसे कहा--॥ १३ ॥ 
पयेहि वखधे क्षिप्रं क्षरेभ्यः काङ्खितं पयः। 
ततो दास्यामि भद्रं ते अन्नं यस्य यथेप्सितम्‌ ॥ १७ ॥ 
ध्वसुधे | तुम्हारा कस्याण हो । आओ-आओ, इन 
प्रजाजनकि ल्यि शीघ्र ही मनोवाञ्छित दकी घारा बहाओ। 
तवर मे जिषका जैसा अभीष्ट अन्न है, उसे वैसा दे सकरूंगा१।१॥ 
वतुधावाच 
दु्िकत्वेन मां बीर संकल्पयितुम्हसि । 
तथेत्युक्वा पृथुः सव विधानमकरोद्‌ वशी ॥ १५॥ 
वसुधा बोली-वीर ! तुम मुञ्चे अपनी पुत्री मान 
लो, तब जितेन्द्रिय राजा परधने (तथास्तु कहकर वर्हौँ सारी 
आवश्यक व्यवस्था कौ | १५ ॥ 
ततो भूतनिकायास्तां वसुधां दुदुहस्तदा । 
तां वनस्पतयः पूवं ससुत्तस्थुदुुक्षवः ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर प्राणियोके समुदायने उस समय वसुधाको 
दुहना आरम्भ किया । सरसे पहले दुधकी इच्छावाठे 
वनस्पति उठे ॥ १६ ॥ 
सातिष्ठद्‌ व्सला वत्सं दोग्धरपात्राणि चेच्छती। 
वत्सोऽभूत्‌ पुष्पितः शालः क्षो दोग्धाभवत्‌ तदा १७ 
छिन्नप्ररोहणं दुग्धं पात्रमौदुम्बरं शुभम्‌ । 
उस समय गोरूपधारिणी प्रवी वात्सस्य-स्नेहसे परिपूणं 
हो बच्डे, दुहनेवाठे ओर दुग्पात्रकी इच्छा करती हुई खड़ी 
हो गयी । वनस्पतियोमेसे लिला हआ शाखृक्ष बच्डा हो 
गया । पाकरका पेड़ दुहनेवाला बन गया । गूर सुन्दर 
दुग्धपात्रका काम देने र्गा । कटनेषर पुनः पनप जाना 
यही दूधघया॥ १७९ ॥ 
उदयः पवतो वसो मेरुदोग्धा महागिरिः ॥ १८ ॥ 
रल्ञान्योषधयो दुग्धं पा्रमदममयं तथा । 
पवतम उदयाचल बड़ा, महागिरि मेर दुहनेवाराः 
रत ओर ओषधि दूष तथा प्रस्तर ही दुग्धपात्र था ॥ १८९ ॥ 
दोग्धा चासीत्‌ तदा देवो दुग्धमूजैस्करं प्रियम्‌ ॥९९॥ 
देवता्ओमिं भी उस समय कोई दुहनेवाला ओर कोई बड़ा 
बन गया | उन्होने पुष्टिकारक अमृतमय प्रिय दुघ दुह छिया१९ 
अद्रा दुदुहमौयामामपा्रे तु ते तदा । 


दोग्धा दविमूचो तत्राखीव्‌ वत्सश्चासीद्‌ विरोचनः॥ २०॥ 
असु्ोने कच्चे बरतनमे मायामय दुषका ही दोहन किया | 


` उख खमय द्विमूषा दुहनेाला ओर विरोचन बड़ा बना था ॥ 


कृषि च सस्यं च नरा दुदुद्ुः पृथिवीते । 
खायभ्भुवो मचुवंत्सस्तेषां दोग्धाभवत्‌ पृथुः ॥२१॥ 
भूतलके मनुषयोनि कृषिक ओर खेतीकी उपजको षी 
दूघके रूपम दुहा । उनके बख्डेके ्थानपर खायम्भू मनु थे 
ओर दुहनेका कार्यं प्रुने क्रिया ॥ २१ ॥ 
अलावुपाे च तथा विषं दुग्धा वसुंधरा । 
धतरा भवद्‌ दोग्धा तेषां वत्सस्तु तक्षकः॥ २२॥ 
सपौने तुम्बीके बतैनम परथ्वीसे विषरका दोहन किया । 
उनकी ओरसे दुहनेवाला धृतरष्र ओर बड़ा तक्षक था॥२२॥ 
सपतर्षिभिव्रंह्य दुग्धा तथां चाङ्धि्कमेभिः। 
दोग्धा वृहस्पतिः पात्रं छन्दो वत्सश्च सोमराट्‌ ॥ २६॥ 
उद्किष्टक्मां सपर्धियोने ब्रह्म (वेद एवं तप) का 
दोहन किया । उनके दोग्धा ब्रहस्पति, पात्र छन्द ओर बछड़ा 
राजा सोमथे ॥ २३ ॥ 
अन्तघौनं चामपात्रे दुग्या पुण्यजनैर्विराट्‌ । 
दोग्धा वेश्रवणस्तेषां वत्सश्चासीद्‌ वृषध्वजः ॥ २४॥ 
यक्षोनि कच्चे बतंनमे पृथ्वीसे अन्तर्धान विदयाका दोहन 
किया । उनके दोग्धा कुबेर ओर बड़ा महादेवजी थे ॥२४॥ 
पुण्यगन्धान्‌ पद्मपात्रे गन्धवौप्सरसो ऽ दुहन्‌ । 
वत्सश्चि्ररथस्तेषां दोग्धा विश्वरूचिः प्रभुः ॥ २५॥ 
गन्धर्वो ओर अप्राओंने कमलकेपात्रमे पवित्र गन्धको ही 
दूधके रूपमे दुद्या । उनका बडा चित्ररथ ओर दुहनेवठे 
गन्धर्वराज विश्वरुचि थे ॥ २५ ॥ 
स्वधां रजतपत्रेषु ददहुः पितरश्च ताम्‌ । 
रसो वैवस्वतस्तेषां यमो दोग्धान्तकस्तद्‌ा ॥ २६॥ 
पितरोने परथ्वीसे चोदीके पत्रमे स्वधारूपी दूषका दोहन 
किया । उस समय उनकी ओरसे वैवस्ठत यम बछ्ड़ा ओर 
अन्तक दुहटनेवाटे थे ॥ २६ ॥ 
एवं निकायैस्तेदग्धा पयोऽभीष्टं हि सा विराट । 
ॐ,९.९ ॐ € ~ 
येवेतयन्ति ते ह्यद्य पात्रेवत्सेश्च नित्यशाः ॥ २७॥ 
खंजय | इ प्रकार समी प्राणिर्योन बह्डोँ जर पात्रौकी 
कस्पना करके एथ्वीसे अपने अभीष्ट दूधका दोहन किया थाः 
जिससे वे आजतक निरन्तर जीवन-निवाड करते दै ॥ २७॥ 
येच विविधेरिषटा पूथु्वन्यः प्रतापवान्‌ । 
संतपेयित्वा भूतानि सैः कामेमनःपियैः ॥ २८॥ 


तदनन्तरं प्रतापी वेनङुमार पृथुने नाना प्रकारके यज्ञौ- 
द्वारा यजन करके मनको प्रिय लगने 


वाठे सम्पूणं भोर्गोकी 
परासि कराकर सव प्राणियोको तृत ध) 


किया ॥ २८ ॥ 
देरण्यानकरोद्‌ राज्ञाये केचित्‌ पार्थिवा सुवि। 
तान्‌ ब्राह्मणेभ्यः प्रायच्छद्श्वमेधे महामखे ॥ २९॥ 


ध जो कोई भी पाथिव पदाथ है, उनकी दोनिकी 
बनाकर राजा प्रुने महाय अश्वमेघ उन 
ब्रारणोकरो दान किया ॥ २९॥ ` ५१ 
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षष्टिनागक्चतानि च। 


षष्टिनागसहस्राणि 
सौवणीनकरोद्‌ राजा वाह्मणेभ्यश्च तान्‌ ददौ ॥ ३० ॥ 


राजानि छाछट हजार सोनेके हाथी बनवाये ओर उन्हं 
ब्राह्मणोको दे दिया ॥ ३० ॥ 


---------------------------------------~ 


मां च पृथिवीं सवां 
मणिरल्विभूषिताम्‌ । 
सौव्णीमकरोद्‌ राजा 
ब्राह्मणेभ्यश्च तां ददौ ॥ ३१ ॥ 
राजा प्रथने इस सारी प्रथ्वीकी भी मणि 
तथा र्नोसे विभूषित सुवर्णमयी प्रतिमा व्रनवायी 
ओर उते ब्राह्मणको दे दिया ॥ ३१ ॥ 
स॒ चेन्ममार खृञ्जय 
चतुभ॑द्रतरस्त्वया । 
पुत्रात्‌ पुण्यतरस्तुभ्यं 
मा पुत्रमलुतप्यथाः । 
अयज्वानमदाक्षिण्य- 
मभि इवैत्येत्युदाहरत्‌ ॥३२॥ 
श्वेत्य॒ सजय ! चारौ कस्याणकारी रुरणोमे बे तुमसे 
बहुत बदे-चदे थे ओर तुम्हारे पुत्रस भी अधिक पुण्यात्मा 
ये] जव्रवे भी मर गयेः तव दूसरोकी क्या गिनती है? 
अतः तुम यज्ञनुष्ठान ओर दान-दक्षिणासे रदित अपने पुत्रके 
ल्यि शोक न करो । एेसा नारदजीने कहा ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि अभिमन्युवधपव॑णि षोडशराजकीये एकोनसष्ठतितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपवरैके अन्तत अभिमन्युवघपवर॑मे षोडश॒राजकीयोपाख्यानविषयक उनहनत्तरवे; अध्याय पुरा हुआ ॥ ६९ ॥ 





सप्ततितमोऽध्यायः 
परश्रामजीका चखि 


नारद्‌ उवाच 
रामो महातपाः शरो वीरखोकनमस्छृतः । 
जामदग्न्यो ऽप्यतियश्ा अविठपतो मरिष्यति ॥ ९ ॥ 
नारदजी कहते ह-खंजय ! महातपस्वी शूरवीर 
वीरजनवन्दित महायशस्वी जमदयिनन्दन परश्चरामजी भी 
अतृप्त अवस्थामे दी मौतके मुखमे चले जारयेगे ॥ १ ॥ 
यः साद्यमचुपयंति भूमि ऊवेन्निमां खुखाम्‌। 
न चासीद्‌ विक्रिया य्य प्राप्य धियमचुत्तमाम्‌ ॥ २ ॥ 
जिन्होंने इ प्र्वीको सुखमय बनाति हुए आदि युगके 
धर्मका जहां निरन्तर प्रचार किया था तथा परम उत्तम 
सम्पत्तिको पाकर भी जिनके मनमे किसी प्रकारका विकार 
नहीं आया ॥ २॥ 
यः क्षत्रियैः पराशरष्टे वत्से पितरि चाघ्रुबन्‌ । 
ततोऽवधीत्‌ का्तवीयंमनितं समरे परैः ॥ ३ ॥ 
, जव क्षत्रियोने गायके बछ्डेको पकड़ लिया ओरं पिता 
जमदगभ्रिको मार डाला; तब जिन्हँने मोन रहकर ही समर- 
भूमिम दुसरोसे कभी ` पराजित न होनेवाठे कतवीयैकुमार 
अजनका वध किया था ॥ ३ ॥ †पि 


क्ननियाणां चतु्वष्िमयुतानि सहस्रशाः । 
तदा सत्योः समेतानि एकेन चञुषाजयत्‌ ॥ ४ ॥ 
उस समय मरने-मारनेका निश्चय करके एकत्र हुए 
चौतठ करोड़ क्षत्नियोंको उन्होने एकमात्र धनुषके द्वारा 
जीत छया ॥ ४॥ 
ब्रह्मद्विषां चाथ तस्मिन्‌ सहस्राणि चतुदश । 
पुनरन्यानि जग्राह दन्तक्रूरं जघान ह ॥ ५॥ 
उसी युद्धके सिरूसिलेमे परड्यरामजीने चोदह हजार 
दूसरे ब्रहद्रोहियोका दमन करिया ओर दन्तक्रूर नामक राजा- 
कोभीमार डाखा॥ ५॥ 
सहसरं मुसखेनाहन्‌ सहस्रमसिनावधीत्‌ । 
उद्रन्धनात्‌ सहसरं च सहस्रसुदके धृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
उन्होने एक सहस क्षत्रियोको मूषलसे मार गिरायाः 
एक सहस्र राजपूतोको तल्वारसे काट डाला; किर एक 
सहल क्षत्रियोको दृक्षोकी शाखाओम फसीपरः कुटकाकर मार 
डाला ओर पुनः एक सहसको पानीमे डबरो दिया ॥ & ॥ 


दन्तान्‌ भङ्‌क्त्वा सदस्तस्य कणान्‌ नासा न्यञ्चन्तत । 
ततः सप्तसहस्राणां कटुधूपमपाययत्‌ ॥ ७ ॥ 


क 





ह२.७ 


, -एक सहृख राजपूर्तोके दत तोड़कर नाक ओर कान काट 
डाङे तथा सात हजार राजाओंको कड़वा धूप पिला दिया ॥ 


शिष्टान्‌ बद्वा च हत्वा वै तेषां सधि विभिद्य च । 
गुणावतीमुक्तरेण खाण्डवाद्‌ दक्षिणेन च । 
मियन्ते शतसाहल्ञा हैहयाः समरे हताः ॥ ८ ॥ 
सरथाश्वगजा वीरा .निहतास्तत्र शेरते । 
पितुर्बधामषितेन जामद्न्येन धीमता ॥ ९ ॥ 


शेष क्षत्रियोको बोधकर उनका वध कर डाला । उनमेसे 
कितनोकि ही मस्तक विदीणं कर डले । गुणावतीसे उत्तर 
जौर खाण्डव वनसे दक्षिण पर्वते निकटवतीं प्रदेशमे लाखों 
हहयवंशी. क्षत्रिय वीर पिताके वधसे कुपित हए बुद्धिमान्‌ 
परञ्यरामजीके द्वारा समरभूमिमे मारे गये । वे अपने रथः 
घोडे ओर हाथियों सहित मारे जाकर वरह धराशायी हो गये ॥ 


निजघ्ने दशसाहसखरान्‌ रामः परद्ुना तदा । 
न हछासष्यत ता वाचो यास्तेभरैशमुदीरिताः ॥ १० ॥ 
श्रगो रामाभिधावेति यदाक्रन्दन्‌ द्विजोत्तमाः 1 
परञ्यरामजीने उस समय अपने फरसेसे दस हजार क्षत्रियो - 
को काट डाला | आश्रमवाषियोने आतंभावसे जो बाते कदी 
थी, वक श्रे ब्राह्मणनि (भयावंशी परञ्॒राम ! दौडो, बचाओ? 
इस प्रकार कहकर जो करुण क्रन्दन किया थाः उनकी वहं 
कातर पुकार परञ्यरामजीसे नदीं सदी गयी ॥ १०२३ ॥ 


ततः कादमीरदरदान्‌ कुन्तिष्चुद्रकमालवान्‌ ॥ ११ ॥ 
अङ्गवङ्गकलिङ्गश्च विदेहांस्तास्रछिकप्तकान्‌ । 
रक्षोवाहान्‌ वीतिदो्ाखिगतीन्‌ मातिंकावतान्‌ ॥ १२॥ 
श्िबीनन्यांश्च राजन्यान्‌ देशान्‌ देश्चान्‌ सहखशः। 
निजघान दिते बणेजौमदग््यः प्रतापवान्‌ ॥ १३॥ 

तदनन्तर प्रतापी परश्चरामने काइमीरः दरदः कुन्तिः 
षुद्रकः मालवः अंगः वेगः किगः विदेहः ताम्रलिसिः रक्षोवाहः 
वीतिहोत्रः त्रिगतं, मार्तिकावत, रित्रि तथा अन्य सदो 
देदोकि क्षतिर्योका अपने तीचे बरार्णोद्धारा संहारं किया ॥ 
कोरीदातसहस्राणि क्षत्रियाणां सहखशशः। ` 
इन्द्रगोपकवणेस्य बन्धुजीवनिभस्य च ॥ १४॥ 
रुधिरस्य परीवादैः पूरयित्वा सरांसि च । 
खवौनण्ठदश्च द्वीपान्‌ वरामानीय भागेवः ॥ १५॥ 
जे क्रतुशतैः पुण्यैः समाप्तवरदक्षिणैः । 

सखौ ओर छार्खो कोटि क्त्रियेक्रि इन्द्रगोप ( वीर- 
बहूटी) नामक्र कीट तथा बन्धुजीव (दुपहरिया)-पुष्पके समान 
स्गवाठे रक्तकी धारेसि. शगुनन्दन पर्यरामने कितने दी 
तााब भर दिये ओर समस्त अठारह दीर्पोको कंपने वशम 
कुरके उत्तम दक्षिणाओंषे ` युक्त सौ पवित्र य्ञोका 


अनुष्ठान क्रिया ॥ १४.१५३ ॥ 


आमष्टाभारते ` 


[ द्रोणपर्वणि 


वेदीमष्टनलोत्तेधां सौवर्णा विधिनिर्मिताम्‌ ॥ १६॥ 
सर्वरल्दातैः पूर्णां पताकाशतम।लिनीम्‌ । 
ग्राम्यारण्यैः पड्ागणैः समस्पूणां च महीमिमम्‌ ॥ १७॥ 
रामस्य जामदग्न्यस्य प्रतिजग्राह कदयपः। 
उस यज्ञम विधिपूर्वक वर्ती हाथ ऊँची सोनेकी वेदी 
बनायी गयी थी, जो सव प्रकारे सैकडों रलसे परिपूणं 
ओर सौ पताकाञसि सुशोभित थी । जमदग्मिनन्दन परश्चुराम- 
करी उस वेदीको तथा ्रामीण ओर जंगली पशओंसे भरी- 
पूरी दत पृथ्वीको भी मदभरं कदयपने दक्षिणारूपसे ग्रहण किया 
ततः शतसहस्राणि दधिपेनद्रान्‌ देमभूषणान्‌ ॥ १८॥ 
निर्दस्य पृथिवीं इत्वा दि्टजनसंकलाम्‌ । 
कदयपाय ददौ रामो हयमेधे महामखे ॥ १९॥ 
उष समय परश्यरामजीने लाखो गजराजोको सोनेके 
आभूषणोसे विभूषित कफे तथा परथ्वीको चोर 
डाद्ुओसि सूनी ओर साधु पुरुप्से-मरी पूरी करके भहायस 
अश्वमेघमे करयपजीको दे दिया ॥ १८-१९ ॥ 
त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभुः 1 
टरा क्रतुशतैर्वसि ब्राह्मणेभ्यो हामन्यत ॥ २० ॥ 
वीर एवं शक्तिशाटी परशरामजीने इक्कीस बार इस 
प्रथ्वीको क्षत्रियेसे शुन्य करके सेकडो यज्ञदारा भगवान्‌का 
यजन किया ओर इस वसुधाको व्राह्मणोके अधिकारमे दे दिया॥ 
सप्तद्वीपां वसखमतीं मारीचोऽगरहणत द्विजः । 
रामं प्रोवाच निर्गच्छ वसखुधातो ममाज्ञया ॥ २६॥ 
ब्रह्मि कदयपने जव साते दवर्पोसे युक्त यह प्रथ्वी दान- 
मे ठे ली, तव उन्हेनि परञ्चरामजीते कहा--८अब तू मेरी 
आज्ञासे इ पृ्वीसे निकड जाओ? ( ओर कीं अन्यत्र 
जाकर रहो ) ॥ २१॥ 
ख कङयपस्य वचनात्‌ प्रोत्सा्यं सरितां पतिम्‌ । 
दषुपाते युधां शरेष्ठः कुवन्‌ व्ाह्मणशासनम्‌ ॥ २२॥ 
अध्यावसद्‌ गिरिश्रेष्ठं मदेनद्रं पवतोत्तमम्‌ । 
करटयपके इस आदेरसे योद्धाओमे श्रेष्ठ परद्यरामने 
जितनी दूर बाण पका जा सक्ता है, समुद्रको उतनी ही दूर 
पी हयाकर ब्राहमणी आशाकां पालन करते हए उत्तम्‌ 
पवंत गिरिशे महन निवास क्रिया || २२१ ॥ 
वं गुणशतेयुक्तो भृगूणां कीतिंव्धन; ॥ २६॥ 
जामदग्न्यो हातियशा मरिष्यति महाद्युतिः । 
व कीति बदानेवाले महायशखीः 
परद्राम भी छ (9. 
स्वया चतं ध १ दी ५ २३३ ॥ 
1 
7 पुत्रमनुतप्यथाः। 





अभिमन्युवघपवं | 


एकसप्ततितमोऽध्यायः 
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खंजय | चारो कल्याणकारी शुणोमि वे तुमचे शरेष ओर 
तुम्हारे पुत्रे अधिक पुण्यात्मा है । अतः तुम यज्ञालष्ठान 
ओर दान-दक्षिणासे रदित अपने पुत्रके छथि शोक न करो ॥ 
पते चतुभ॑द्रतसास्त्वया भद्रशताधिकाः। . 
सरता नरवरधेष्ठ मरिष्यन्ति च खञ्जय ॥ २५॥ 


नरश्रेष्ठ संजय | अवतक जिन लोर्गोका वर्णन किया 
गया दैः ये चतुर्विध कल्याणक्रारी शुरण तो तुमसे बद्कर 
थे दीः तुम्हारी अपेक्षा उनम सैकड़ों मङ्गलकारी गुण अधिक 
भीथे; तथापिवे मर गये ओर जो विद्यमानर्दैः वे भी 
मरेगे ही ॥ २५ ॥ 


दति श्रीमहाभारते द्रोणपवैणि अभिमन्युवधपर्वणि षोडशराजकीये सश्चतितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
इ प्रकर श्रीमहामासत द्रोणपर्ेके अन्तर्मे अनिम्यतरधप्म्‌ भोडदाराजकीयोपाख्यानविषयकं सततर्वो अध्याय पूरा हा ।॥ ७०॥ 
->-~्भन्व्ल- ~ 


ह एकसप्ततितमोऽध्यायः 
नारदजीका संजयके पुत्रको जीवित करना ओर व्यासजीका युधिष्ठिरको समञ्चाकर अन्तधान होना 


व्याप्त उवाचं 

पुण्यमाख्यानमायुष्यं श्रुत्वा षोडशराजकम्‌ । 
अव्याहरन्नरपतिस्तुष्णीमासीत्‌ स खञ्जयः ॥ १ ॥ 

व्यासजी कहते है-- राजन्‌ ! इन सोलह राजार्ओका 
पवित्र एवं आयुकी बद्ध करनेवाखा उपाख्यान सुनकर 
राजा खंजय कुछ मी नहीं बोलते हुए मौन रह गये ॥ १ ॥ 
तमन्रवीत्‌ तथाऽऽसीनं नारदो भगवानृषिः । 
श्रुतं कीतेयतो म्यं गृहीतं ते महाद्युते ॥ २ ॥ 

उन्हे इस प्रकार चुपचाप ब्रैठे देख भगवान्‌ नारद- 
मुनिने उनसे पूक्ा--'महातेजस्वी नरेश ! मेने जो कुछ कहा 
है, उसे तुमने सुना ओर समन्चा दै न १॥ २॥ 
आहोखिदन्ततो नण श्राद्धं शद्रीपताविव । 
स एवमुक्तः प्रत्याह प्राञ्जलिः खञ्जयस्तद्‌ा ॥ २ ॥ 

अथवा एेसा तो नहीं हुआ करि जेषे शचद्रजातिकी खसे 
सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मणको दिया हज श्राद्धका दान नष्ट 
( निष्फल ) हो जाता है उसी प्रकार मेरा यह सारा कहना 
अन्ततोगत्वा व्यथं हो गया दो ।2 उनके इस प्रकार पूछने- 
पर उस समय सजयने हाथ जोड़कर उत्तर दिया--॥ ३ ॥ 


पतच्छुत्वा महावाहो चभ्यमाख्यानसुत्तमम्‌ । 
राजषीणां पुराणानां यज्वनां दक्षिणावताम्‌ ॥ ४ ॥ 
विस्मयेन हृते शोके तमसीवाकतेजसा । 
विपाप्मास्म्यग्यथोपेतो नूहि कि करवाण्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 

(महाबाहु महं | यज्ञ करने ओर दक्षिणा देनेवाले प्राचीन 
राजर्ियोका यह परम उत्तम सराहनीय उपाख्यान सुनकर 
मुञ्चे एेा विसय हआ दै कि उसने मेरा सारा शोक हर 
ल्या है । ठीक उती तरहः जसे सू्यक्रा तेज सारा अन्धकार 
हर लेता दै । अव्र मै'पाप ( दुःख ) ओर व्यासे शून्य हो 
गया दू । बताइये, आपकी क्रिस आज्ञाका पालन क्रूः ॥ 

` । { नारद उवाच 

दिष्ट थापहतशोकस्त्वं दणीष्वेह यदिच्छसि । 
त्‌ तत्‌ प्रपत्स्यसे सवं न खषावादिनो वयम्‌ ॥ ६ ॥ 


नारदजीने कहा-राजन्‌ ! वड़े सौभाग्यकी वात है 
कि तुम्हारा शोक दूर हो गया । अब तुम्हारी जो इच्छा होः 
यहो न्स मोग लो । तुम्हारी वह खारी अभिलषित वस्तु 
तुम्हं प्रास्त हो जायगी । हमलोग चठ नदी बोर्ते ई ॥ ६॥ 
संजय उवाच 
पतेनेव प्रतीतोऽहं प्रसन्नो यद्भवान्‌ मम । 
प्रसन्नो यस्य भगवान्‌ न तस्यास्तीह दुरभम्‌ ॥ ७ ॥ 
खंजयने कहा मुने | आप मुञ्चपर प्रसन्न ई, इतने- 
सेही गँ पूणं संतुष्ट हूँ | जिसपर आप प्रन हो, उसे इस 
जगते कुक भी दुभ नहीं है ॥ ७ ॥ 
नारद उवाच 
सृतं ददानि ते पुत्रं दस्युभिर्निंहतं बृथा। 
उद्धत्य नरकात्‌ कष्टात्‌ पञ्युवत्‌ प्रोक्षितं यथा ॥ < ॥ 
नारदजीने कदा--राजन्‌ ! टेरोने तुम्दारे पुत्रको 
प्रोक्षित प््युकी मति व्यथं ही मार डाला है। तुम्हारे उस 
मरे हुए पुत्रको मे कशप्रद नरके निकालकर तुम्हे पुनः 
वापसदेरदादहूं॥८॥ 
4 व्याप्त उवाच 
प्रादुरासीत्‌ ततः पुरः खञ्यस्याद्भतप्रभः। 
प्रसन्नेनर्षिणा दत्तः कुबेरतनयोपमः॥ ९ ॥ 
व्यासजी कहते है - युधिष्ठर ! नारदजीके इतना कहते 
ही खंजयका अद्भुत कान्तिमान्‌ पुत्र वहां प्रकट हो गया | उसे 
ऋषि प्रसन्न होकर राजाको दिया था । वह देखने 'कुबेर- 
के पुत्रके समान जान पड़ता था॥ ९॥ 
ततः संगस्य पुज्ेण प्रीतिमानभवन्नरपः। 
जे च क्रतुभिः पुण्यैः समाप्तवरदक्षिणैः ॥ १० ॥ 
अपने उस पुत्रसे मिङकर राजा खंजयको बडी प्रसन्नता 
हरं । उन्दने उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त पुण्यमय यज्ञोदारा 
भगवान्‌का यजन किया ॥ १० ॥ 
अक्‌तार्थश्च भीतश्च न च सान्नाहिको हतः ॥ 
अयञ्वा त्वनपत्यश्च ततोऽखो जीवितः पुनः ॥ ११॥ 


संजयका पुत्र कवच बोधकर युद्धम र्ङता हुआ न्ष 


| 
| 
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मारा गया था । उसे अङृताथं ओर मयभीत अवस्थामे अपने 
परणोका त्या करना पड़ा था । बह यज्ञकर्म रदित ओर 
संतानहीन भी था | इसल्यि नारदजीने पुनः उसे जीवित 
कर दियाथा॥ ११॥ 
शूरो वीरः कृतार्थश्च प्रताप्यारीन्‌ सहस्रशः । 
अभिमन्युगैतो वीरः पृतनाभिमुखो हतः ॥ १२॥ 
परेतु श्रवीर अभिमन्यु तो कृताथं हो चुका ३ । वह 
वीर शतुेनाके सम्मुख युदधतस्र हो सदौ वेरि्योको 
संतप्त करके मारा गया ओर खगंखोकमे जा पर्चा दै ॥१२॥ 
बरह्मचयंण यान्‌ कांश्चित्‌ प्रज्ञया च श्रुतेन च । 
दश्च क्रतुभियौन्ति तास्ते पुञोऽक्तयान्‌ गतः ॥ १६ ॥ 
पुण्यात्मा पुरुष ब्रह्मचर्य॑पालनः उत्तम ज्ञानः वेद- 
डाखोके साध्याय तथा यज्ञोके अनुष्ठानसे जिन किन्दी खोकोमे 
जाते ई, उन्दी अक्षय ठोकोमे तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु 
भी गया है ॥ ९२ ॥ 
विद्धांसः कर्मभिः पुण्यैः सखगेमीहन्ति नित्यशः । 
न त खगौदयं लोकः काम्यते खगेवासिभिः ॥ १४॥ 
विद्वान्‌ पुरुष पुण्यकर्मोद्यारा सदा सखग॑लोकमे जानकी 
इच्छा करते है; परंतु खग॑वासी पुरुष ख्गसे इस लोके 
आनेकी कामना नदीं कसते ह ॥ १४॥ 
तस्मात्‌ खर्गगतं पुत्रमज्ञेनस्य हतं रणे। 
न चेहानयितुं राक्यं किचिदप्रप्यमीहितम्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्जुनका पुत्र युद्धे मरि जानेके करण सखगंलोकमे 
गया भा दै । अतः उसे यर्हो नदीं लाया जा सकता । 
कोई अप्राप्य वस्तु केवल इच्छा करनेमाच्रसे नदीं सुल्म 
हो सकती ॥ १५ ॥. 
यां योभिनो ध्यानविविक्तदशेनाः 
, प्रयान्ति यां चोत्तमयञ्विनो जनाः । 
तपोभिरिद्धेरचयान्ति यां तथा 
` तामक्यां ते तनयो गतो गतिम्‌ ॥ १६॥ 
जिन्दोनि ध्यानके द्वारा पवित्र ज्ञानमयी दष्ट प्राप्त कर 
ली दै, वे योगी निष्कामभावसे उत्तम यज्ञ करनेवाले पुरुष 
तथा अपनी उज्ज्वक तपस्याओद्रारा तप्वी मुनि जिस 
अक्षय गतिक पाते ई तुम्हारे पुतरने भी वदी गति प्राप्त कीदै॥ 
अन्तात्‌ पुनभोवगतो विराजते 
राजेव वीरो. हासरतात्मरद्िमिभिः। 
तामैन्दवीमा्मतयुं ` दिजोचितां 
गतोऽभिमन्युने स शोकमहंति ॥ १७॥ 
वीर अभिमन्युः स्युके परचात्‌ पुनः पृवमावको प्रात 
 ह्येकर चनद्रमलि उत्पन्न अपने द्विजोचित शरीरम प्रतिष्ठित 
हो अपनी अगृरतमयी किरणे राजा सोमके समान प्रकाशित 
च रहा दै । अतः उसके ल्थि बुं ओक न्ष करना चादिये॥ 


व ्य--------~--- 


[ द्रोणप्णि 


~ 

पव क्षा्वा स्थिरो भूत्वा ज्यरीन्‌ धेथंमाभुहि । 
जीवन्त पव नः शोच्या न तु खर्गंगतो ऽनघ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! रेखा जानकर खुस्थिर हो वैर्यका आश्रय हो 
जर उत्साहपूरवैक रातरुओंका वघ करो । अनघ | इमे इस 
संसारम जीवित पुर्षोके स्वि दी शोक करना चादिये । जो 
खर्ममे चला गया है, उसके छ्यि शोक करना उचित नदीं द ॥ 


ह्लोचतो हि महाराज अधघमेवाभिवधंते । 
तस्माच्छोकं परित्यञ्य श्रेयसे प्रयतेद्‌ बुधः ॥ १९॥ 
प्रह्षमभिमानं च सखुखप्रात्ति च चिन्तयन्‌ । 
महाराज ! शोक करनेसे केवर दुःख ही बढता दै। 
अतः विद्वान्‌ पुरुष उत्कट दष, अतिशय सम्मान ओर सुल- 
प्रातिका चिन्तन कसते हए शोकक। परित्याग करके अपने 
क्याणके लि ही प्रय करे ॥ १९३ ॥ 
पतद्‌ वुद्ध्वा बुधाः शोकं न शोकः शोक उच्यते ॥२०॥ 
यदी सत्र सोच-समञ्चकर ज्ञानवान्‌ पुरुष शोक नदीं 
करते ह । शोकको शोक नहीं कहते दै ( उसका अनुभव 
करनेवाला मन दी गोकरूप होता दै ) ॥ २० ॥ 
पवं विद्वान्‌ समुत्तिष्ठ प्रयतो भव मा शुचः । 
श्रुतस्ते सूम्भवो सृत्योस्तपांस्यनुपमानि च ॥ २१॥ 
राजन्‌ । एेसा जानकर तुम युद्धके गरे उठो | मनं 
ओर इन्द्रियौको संयमे रक्खो तथा शोक न करो । तुमने 
मृत्युकी उत्पत्ति ओर उसकी अनुपम तपस्याका इृत्तान्त 
सुन छया दै ॥ २१॥ 
सवेभूतसमव्वं च चञ्चलाश्च विभूतयः । 
खञयस्य तु तं पुन्न मृतं संजीवितं पुनः ॥ २२॥ 
मृत्यु सम्पूणं प्राणियोको समभावसे प्राप्त होती दै ओर 
धन-रेश्वयं चञ्चल है- यह बात भी जान टी ३ | संजथका 
पुत्र मरा ओर पुनः जीवित हुः यह कथा मी तुमने सुनं 
हीलीदहै॥ २२॥ 
पव विद्धान्‌ महाराज मा शुचः साधयाम्यहम्‌ । 
पतावदुक्त्वा  मगर्ास्तत्रेवान्तरधीयत ॥ २९॥ 
त | यह सव ॒तुमःजानते हो । अतः शोक न 
करो । अव म अपनी साधनामे लग रहा हूँ । एेसा ककर 
भगवान्‌ व्यास वहीं अन्तधान हये गये ॥ २३॥ 
वागीद्याने. भगवति व्यासे व्यश्रनभःप्रमे । 
(1 
41) 
९५ ता श्रुत्वा यज्ञसम्पदम्‌ ॥ २५॥ 
सम्पूज्य मनसा विद्धान्‌ विशोकोऽ भूद्‌ युधिष्ठिरः। 
पुनश्चाचिन्तयद्‌ दीनः किरि 4 
9 दानः [कस्विद्‌ वषये धनंजयम्‌ ॥ २६॥ 
1 बाद्र्के आक्राशकी-सी कोन्तिवले, बुद्धिमान 
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क वागीश्वर भगवान्‌ भ्या जबर युधिष्ठिरको आश्वान देकर 
चले गये, तव देवराज इ््रके समान पराक्रमी ओर न्यायसे 
धन प्राप्त करनेवाले प्राचीन राजाओंके उस यज्ञ-वैभवकी कथा 





सुनकर विद्वान्‌ युधिष्ठिर मन-दी-मन उनके प्रति अद्रकी 
भावना करते हुए शोकसे रहित हो गये । तदनन्तर फिर - 
दीनभावसे यद सोचने लगे कि अजनठे मे क्वा करटा ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अभिमन्युवधपव॑णि षोडशराजकीये एकसक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणप्के अन्तमत अभिमन्युबधपर्बमे षोडशराजकीयोपाख्यानतरिषयक दइकरततरवे अध्याय पुरा हुम ॥ ७९ ॥ 
> 9 कक { 


( प्रतिज्ञापधै ) 


दविसक्तितमोऽध्यायः 
अभिमन्यु मृल्युके कारण अजनका विषाद्‌ ओर क्रोध 


८ धृतरा उवाच 
अथ संशप्तकैः साधं युध्यमाने धनंजये । 
अभिमन्यौ हते चापि बाले बदटवतां वरे ॥ 
महर्षिंखत्तमे याते युधिष्ठिरपुरोगमाः । 
पाण्डवाः किमथाकाटुः शोकेन हतचेतसः ॥ 
कथं खंदा्तक्ेभ्धरो वा निवृत्तो वानरध्वजः। 
केन वा कथितः तस्य प्रान्तः सुत्तणावकः ॥ 
पतन्ते श्ंस तस्वेन स्वमेवेह संजय।) 


ध्ुतराष्टने पूछा-संजय !. जव 
अर्जुन संशसकोके साथ युद्ध कर रहै थे 
जव बख्वानोमिं श्रेष्ठ बालक अभिमन्यु 
मारा गया ओर जव मद्पियमें श्रेष्ठ व्यास 
( युधिष्ठिरो सान्त्वना देकर ) चे गये? 
तव ॒शोकसे व्याकु च्ित्तवाले युधिष्ठिर 
ओर अन्य पाण्डवोनि क्या किया १ कपिध्वज 
अर्जुन संशक्षकोकी ओरखे कसे लौटे तथा 


समान तेजस्वी पुत्र सदाके छ्यि शान्त 
हो गया । इन स्र बातोको तुम॒ ययाथः 
रूपे मुस्ने बताओ ॥ 


संजय उवाच 

तस्मिन्नहनि निर्धत्ते घोरे प्राणश्तां क्षये । ¦ 
आदिव्येऽस्तं गते श्रीमान्‌ संध्याकार उपस्थिते॥ १ ॥ 
व्यपयातेषु वासाय सर्वेषु भरतषभ । , 
हत्वा संरा्तकव्रातान्‌ दिभ्यैरखेः कपिध्वजः ॥ २ ॥ 
धरायात्‌ स दिबिरं जिष्णुज््मास्थाय तं रथम्‌ । 
गच्छन्नेव चःगोविन्दं साश्वुकण्डो ऽभ्यभाषत ॥. ३ ॥ 

संजय : बोरे भरतश्रेष्ठ | प्राणधारियोका संहार 
करनेवाले उस भयङ्कर दिनके बीत जानेपर जब सुदेव 


अस्ताचलको चटे गये ओर संध्याकार उपस्थित हुआः उस 
समय समस्त सैनिक जव रिविरमे विश्चामके ल्य चल 
दिये, तव॒ विजयशीर श्रीमान्‌ कपिध्वज अर्जुन अपने 
दिव्याखरद्वारा संशस्रकषमूरहौका वध करके अपने उत्त 
विजयी रथपर वरैठे हुए शिव्रिरकी ओर चे । चूते-चलते 
ही वे अश्रुगद्भदकण्ठ दो भगवान्‌ गोविन्दसे इस प्रकार 


-बोटे-- | १-२ ॥. 





क्रि जु मे हृदयं अस्तं वाक्‌ च सज्ञति केराव । 

स्पन्दन्ति चाप्यनिष्टानि गारं सीदति चाप्युत ॥ ४ ॥ 
पकेराव | न जाने क्यो आज मेरा हृदय घड्क रहा हैः 

वाणी ल्डखड़ा रही दै अनिष्टसूचक बारये अङ्ग फडङ्क रहे 

ह ओर शरीर रिथिर होता जा रहा है ॥ ४॥ 

अनिष्टं चैव मे श्छिष्टं हदथान्नापसपंति । 

भुवि ये दिश चात्युध्रा उत्पात्तखाललयन्ति माम्‌ ॥५॥ - 
धमरे दयम अनिष्टकी चिन्ता धुसी हई दै, जो किंषी ` 

पकार वहसे निकरूती ही नही दै । पएष्वीपर तथा सम्पूणं 

दिशाओंम होनेवाले भयंकर उत्पात युञ्चे उरा रदे दै ॥ ५॥ 


त 
॥ १ 
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महाभारते 


[ दोणपरवि 





नि अ === 


बहुप्रकारा श्यन्ते सवं पवाघशंसिनः। 
अपि खस्ति भवेद्‌ राक्षः सामात्यस्य गुरोम॑म ॥ ६ ॥ 
धये उत्पात अनेक प्रकारके दिखायी देते है ओर सव-के- 
सब भारी अमङ्गल की सूचना दे रदे दै । क्या मेरे पूज्य भ्राता 
राजा युधिष्ठिर अपने मन्त्रियोऽदित सक्रुशर होगे ? ॥ ६ ॥ 
वापुदेव उवाच 
व्य्तं शिवं तव भ्रातुः सामात्यस्य भविष्यति । 
म। श्चुचः किञ्चि रेवन्यत्‌ तत्र निष्टं भविष्यति ॥ ७ ॥ 
भगवान्‌ भीकृष्ण बोे--अर्जुन ! शोक न करो । 
मञ्चे स्ष्ट जान पड़ता दै कि मन्न्रियोसहित तुम्हारे भाईका 
कस्याण ही होगा । इस अपशक्ुनके अनुसार कोई दूसरा 
ही अनिष्ट हमा होगा ॥ ७ ॥ 
संजय उवाच 
ततः संध्यासुपास्यैव वीरो वीरावसादने । 
कथयन्तौ रणे वृत्तं प्रयातौ रथमास्थितौ ॥ ८ ॥ 


संजय कहते है- -राजन्‌ ! तदनन्तर वे दोनों वीर 
उष वीरसंहारक रणभूमिमें संध्या-वन्दन करके पुनः रथपर 


्रैठकर युदसम्बन्धी बाते करते हुए अगे बदे ॥ ८ ॥ 


ततः खश्िबिर प्राप्तो हतानन्दं हतत्विषम्‌ ! 
वाखदेबोऽजुनदचेव रत्वा कर्म खुदुष्करम्‌ ॥ ९ ॥ 
फिर श्रीकृष्ण ओर अञ्जन जो अत्यन्त दुष्कर कमं 
करके आ। रदे थे» अपने शिविरके निकट मा पचे । उस 
समय वह विर अनन्दन्ून्य ओर श्रीहीन दिखायी देता था॥ 
ध्वस्ताकारं समालक्ष्य रिविरं परवीरहा । 
बीभत्खुरत्रवीत्‌ ष्णमघस्थहृदयस्ततः ॥ १०॥ 
अधनी छवनीको विध्वस्त हुई -सी देखकर रानरुवीरोका 
संदारकरनेवाछे अनका हृदय चिन्तित हो उठा । अतः वे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे. इस प्रकार बोढे--॥ १०॥ 
नदन्ति नाद्य तूयौणि मङ्गल्यानि जनार्दन । 
मिश्रा दुन्दुभिनिधोषेः शङ्खाश्चाडम्बरेः सद ॥ ११॥ 
(जनादन ! आज ई शिविरमे माङ्गलिक बाजे नदीं बज 
रहे है । इन्दुभि-नाद तथा तुरदीके शब्दके साथ मिली हई 
शद्ष्वनि मी नष्ट सुनायी देती ई ॥ ११॥ 
चीणा नैवाद्य वाद्यन्ते राम्यातालखनैः सह । 
मङ्गल्यानि च गीतानि न गयन्ति पठन्ति च ॥ १२॥ 
स्तुतियुक्तानि रम्याणि ममानीकेषु बन्दिनः । 
ष्ठाक ओर करतारकी ध्वनिके साथ आज वीणा.भी 
नहीं बज रदी दै । मेरी सेना्ोमिं बन्दीजन न तो मङ्लगीत 
गा रहे दै ओर न स्तुतियुक्त मनोहर श्छोकौका दही 
पाठ कसते दै ॥ १२३ ॥ _ । 
योचाश्चापि दि मां षट निवतनते दयधोभुखाः ॥ १३॥ 


कमीणि च यथापूर्वं छृत्वा नाभिवदन्ति माम्‌ । 

अपि खस्ति भवेदद्य भ्राठभ्यो मम माघव ॥ १४॥ 
भरे सैनिक सु्ञे देखकर नीने मुल किये लोट जाते है| 

पहलेक्ौ भति अभिवादन करके भुक्षसे युद्धका समाचार 

नहीं बता रहे दै । माधव | क्या आज मेरे भाई 

सकुशल होगे १ ॥ १३-१४॥ 

न हि शुद्धयति मे भावो दष्ट खजनमाङ्लम्‌। 

अपि पाञ्चाढयजस्य विराटस्य च मानद ॥ १५॥ 

सर्वेषां चैव योधानां साम्यं स्यन्ममाच्युत । 

{आज इन स्वजर्नोको व्याकु देखकर मेरे हृदयकी 
आशंका नहीं दूर होती दै । दुकरोको मान देनेवाले अच्युत 
श्रीकृष्ण ! राजा द्रुपदः विराट तथा मेरे अन्य सव योद्धाओं- 
का समुदाय तो सकुशल होगा न ! ॥ १५२ ॥ 


न च माम सौभद्रः प्रहृष्टो ्रातभिः सह । 
रणादायान्तुमुचितं प्रव्यु्याति हसन्निव ॥ १६॥ 
आज प्रतिदिनकी मति सुभद्राकुमार अभिमन्यु अपने 
भादयोकि साथ हष॑मे भरकर हसता हआ-सा युद्धसे लौप्ते 
हए मेरी उचित अगवानी करने नदीं आ रहा है ( इसका 
क्याकारण है?) ॥ १६ ॥ 
संजय उवाच 
पवं संकथयन्तौ तौ प्रविष्टौ शि्रिरं खकम्‌ । 
ददटरा(ते भृशाखस्थान्‌ पाण्डवान्‌ नएटचेतसः ॥ १७॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! इस प्रकार वातै करते हृ 
उन दोनोने शिविरमे परहुचकर देखा कि पाण्डव अत्यन्त 
व्याकुल ओर हतोत्साह हो रहे दै ॥ १७ ॥ 
दष्टा ातृश्च पुरबाश्च विमना वानरध्वजः । 
अपदयंदचेव सौभद्रमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
माइ तथा पुत्रको इ अवघ्यामें देख ओर सुभद्रा-. 
कुमार अभिमन्युको वहां न पाकर कपिध्वज अर्जुनक मन 
अत्यन्त उदास हो गया तथा वे इस प्रकार बोे-॥ १८ ॥ 
सुखवरणाऽश्रसन्नो वः स्वैषामेव लक्ष्यते । 
न चाभिमन्युं पदयामि न चमां प्रतिनन्दथ ॥ १९॥ 
आज आप समी लोगोकि मुखकी कान्ति अप्रसन्न 


दिखायी दे रदी है इधर अभिमन्युक्तो नदीं देख पाता हं 


ओर आपरोग भी भुद्लसे प्सन्नतापूर्वकं वार्तालाप नहीं 
कर रदे दै ॥२१९॥ 


मया. श्रुतश्च दवोणेन चक्रब्यृहो विनिमितः। 
न च वस्तस्य भेत्तास्ति विना सोभद्रमभ॑कम्‌ ॥२०॥ 
“मैने सुना दे कि आचा दोणने चक्र्यूहकी रचना की 


थी । आपरञगोमते बार्क़ अभिमन्युके एिवा दूसरा कोई 
उघ व्यूहका भेदन नदीं कर सकता या॥ २० ॥ 


प्तिल्ाप 1 


न चोपदिष्टस्तस्यासीन्मयानीकाद्‌ विनिम । 
कच्चिन्न वाो युष्माभिः परानीकं श्रवेशितः ॥ २१ ॥ 
(परंतु भने उसे उस व्यूहते निकट्नेका ठंग अभी नदीं 
बताया था | कदी ठेषा तो नदीं हुआ कि आपलोगोने उस 
बाटकको राके व्यूहम मेज दिया हो १ ॥ २१ ॥ 
भि्वानीकं महेष्वासः परेषां बहुलो युधि । 
कच्चिन्न निहतः संख्ये सौभद्रः परवीरहा ॥ २२॥ 
'शुवीरोका संहार करनेवाला महाधनुर्घर सुभद्राढुमार 
अभिमन्यु युद्धम शत्रुओंके उस ब्यूहका अनेकों बार भेदन 
करके अन्तम वहीं मारा तो नहीं गया १ ॥ २२ ॥ 
लोहिताश्चं महाधाहुं जातं सिदमिवाद्विषु । 
उपेन्द्रसद्दां व्रूतं कथमायोधने हतः ॥ २६ ॥ 
र्वतो उतपन्न हुए सिंदके समान लाल ने्वोवलेः 
श्रीकष्णतुल्य पराक्रमी महावाह अभिमन्युके विषयमे आप 
लोग वतावेँ | वह युद्धम किस प्रकार मारा गया १ ॥ २३॥ 
सखुकमारं मदेष्वासं वाखवस्यात्मजात्मजम्‌ । 
सदा मम प्रियं ब्रूत कथमायोधने हतः ॥ २४॥ 
{इन्द्रके पौत्र तथा मुञ्चे सदा प्रिय छ्गनेवाले सुकुमार 
शरीर महाधनुर्धर अभिमन्युके विषयमे बताइये । वह युद्धम 
कैसे मारा गया १॥ २४ ॥ 
खुभद्रायाः भ्रियं पुजं द्ौपचाः केशवस्य च । 
अम्बायाश्च प्रियं निव्यं को ऽवधघीत्‌ कालमोहितः॥ २५ ॥ 
सुभद्रा ओर द्रौपदीके प्यारे पुत्र अभिमन्युकोः जो 
श्रीकृष्ण ओर माता कुन्तीका सदा दुखारा रहा दै किसने 
काल्से मोदित होकर मारा ३ १॥ २५ ॥ 


सहो वृष्णिवीरस्य केशवस्य महात्मनः । 
विक्रमश्चुतमादहात्म्यैः कथमायोधने हतः ॥ २६॥ 
ृष्णिकुलके वीर महात्मा केशवक्रे समान पराक्रमी, 
शाखज्ञ ओर महस्वशाली अभिमन्यु युद्धम किप प्रकार 
मारा गया है १॥ २६॥ 
वार्ष्णयीदयितं शुरं मया सततलाकितम्‌ । 
यदि पुत्रं न पदयामि यास्यामि यमसादनम्‌ ॥ २७ ॥ 
(सुभद्रा प्राणप्यरे श्चरवीर पुत्रको, जिसको मैने सदा 
ल्ाङ्प्यार किया ३, यदि नहीं देखूगा तो मै भी यमलोक 
चला जाऊंगा ॥ २७ ॥ 
सदुक्ञ्चितकेशान्तं बालं बाटमृगेक्षणम्‌ । 
मत्तद्धिरदविक्रान्तं  शारपोतमिबोद्धतम्‌ ॥ २८॥ 
सिताभिभाषिणं शान्तं गुरुवाक्यकरं सद्‌ । 
बआव्येऽप्यतुलकमोणं प्रियवाक्यममत्सरम्‌ ॥ २९ ॥ 
महोवा महाबाहुं वीराजीवलोचनम्‌ । 
 भक्ताचुकस्पिनं दान्तं न च नीचायुसारिणम्‌ ॥ ६० ॥ 
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छृतक्षं॒क्षानसम्पन्नं कताख्रमनिवर्तिनम्‌ । 
युद्धाभिनन्दिनं नित्यं द्विषतां भयवधनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्वेषां प्रियहिते युक्तं पितृणां जयगरद्धिनम्‌ । 
न च पूर्व प्रहतीरं संग्रामे नष्टसम्भ्रमम्‌ ॥ ३२॥ 
यदि पुरं न पदयामि यास्यामि यमसादनम्‌ । 
जिसके केशप्ान्त कोमल ओर ्धुघराठे थे, दोनो नेत्र 
मृगकतौनेके समान चञ्च थे, जिसका पराक्रम मतवले हाथीके 
समान ओर शरीर नूतन शालब्रक्षके समान ऊँचा थाः जो 
मुसकराकर वाते करता थाः जिसक्रा मन शान्त थाः जो सदा 
गुरुज्नोकी आज्ञाका पाटन करता था; बा्यावस्थामे मी 


जिसके पराक्रमकी कोई तुना नदीं यी, जो सदा प्रिय वचन ` 


बोरुता ओर किसीसे ई्या-देष नदीं रखता था, जिसमे मदान्‌ 
उत्साह भरा था, जिसकी मुजार्पै बड़ी-बड़ी ओर दोनो नेत्र 
विकसित कमलके समान सुन्दर एवं विशार थे, जो भक्त- 
जनोपर दया करता, इन्द्रियोको वशम रखता ओर नीच 
पुर्षोका साय कमी नहीं करता थाः जो कृतज्ञः ज्ञानवान्‌ 
अस्र-विच्याम पारङ्गतः युद्धसे मह न मोडनेवाखा; युद्धका 
अभिनन्दन करनेवाला तथा सदा श्रुओंका भय वरटानेवाला 
था, जो स्वज्नोके प्रिय ओर हितम तत्पर तथा अपने 
पितङ्कुलकी विजय चाहनेवाला थाः संग्रामम जिसे कभी 
घबराहट नहीं होती थी ओर जो शघ्रुपर पटले प्रहार नहीं 
करता थाः अपने उस पुत्र बाख्क अभिमन्युको यदि नहीं 
देखँगा तो मै भी यमलोककी राह दटूगा ॥ २८-३२१ ॥ 
रथेषु गण्यमानेषु गणितं तं महारथम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मयाध्यर्धगुणं संख्ये तरुणं बाहुशालिनम्‌ 1 
प्दयुञ्स्य प्रियं नित्यं केशवस्य ममेव च ॥ ३४ ॥ 
यदि पुतं न पडयामि यास्यामि यमसादनम्‌1 . - 
धरयिर्योकी गणनां होते समय जो महारथी भिना गया 
था, जिसे युद्धम मेरी अक्षा ञ्यौदा समञ्च जाता था तथा 
अपनी भुजाओंसे सुशोभित होनेवाखा जो तरुण वीर प्र्युम्न- 
कोः श्रीकृष्णको ओर सन्ने भी सदैव प्रिय याः, उस पुत्रको 
यदि मेँ नहीं देखूगा तो यमराजके छोकमै चला जाऊंगा ॥ 
खनसं खललाटान्तं खश्षिभ्रदशनच्छदम्‌ ॥ ३५॥ 
अपदयतस्तद्वदनं का शान्तिर्हदयस्य मे। 
{जिसकी नासिका, कुलारप्रान्तः नेत्र, भह तथा ओष्ठ-- 
ये सभी परम सुन्दर थे, अभिमन्युके उस मुखको न देखने- 
पर मेरे हृदयम क्या शान्ति होगी १॥ ३५१५ ॥ 
तन््ीखनसुखं रम्यं पुस्कोक्रिलसमध्वनिम्‌ ॥ ३६॥ 
अश्ण्वतः खनं तस्य का दान्तिहंदयस्य मे । ` 
‹अभिमन्युका स्वर॒वीणाकी ध्वनिके समान सुखदः 
मनोहर तथा कोयलकी काकलीके तुल्य मधुर था । उसे न 
सुननेपर मेरे हृदयको क्यां शान्ति मिलेगी १ ॥ ३६९ ॥ 
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रूपं चाप्रतिमं तस्य धिदशैश्चापि दुटभम्‌ ॥ ६७॥ 
अपदयतो हि वीरस्य का शान्तिदहेदयस्य मे । 

(ठसक रूपकी कही तुलना नहीं थी ।देवताओंके व्यि भीवेसा 
रूप दुलभ है । यदि वीर अभिमन्युके उस सूयको नदीं देख 
पातारं तो मेरे हृदयको क्या शान्ति मिलेगी १ ३७२ ॥ 


अभिवादनदक्षं तं पितणां वचने रतम्‌ ॥ ३८ ॥ ` 


माद्याहं यदि पश्यामि का शान्तिदटेदयस्य मे 1 

प्रणाम करनेमे कुशल ओर पितृवगंकी आज्ञाका पालन 
करनेमे तद्र अभिमन्युको यदि आज मै नहीं देखतारू तो 
मेरे हृदयको क्या शान्ति मिलेगी १॥ ३८९ ॥ 
शकुमारः खदा वीरो महादंशयनोचितः ॥ ३९ ॥ 
भूमावनाथवच्छेते नूनं नाथवतां वरः) 

'जो सदा बहुमृस्य-शय्यापर सोमेक्र योग्य ओर सुद्रुमार 
थाः, वट सनाध्शिरोमणि वीर अभिमन्यु आज निश्चय ही 
अनाधकी माति प्रथ्वीपर सो रद्य दै ॥ ३९२ ॥ 
शयानं समरुपासन्ति यं पुरा परमस्ियः ॥ ७० ॥ 
तमद ॒विध्रविद्धाज्गमुपासन्त्यरिवाः दिवाः। 

(आसे पटले सोते समय परम सुन्दरी चर्यो जिसकी 
उपाक्तना करती शी, अपने क्षत-विक्त अङ्खोसे प्रध्वीपर पड़े 
हए उस अभिमन्युके पास आज अमङ्गर्जनक शब्द करएने- 
वारी सियारिनें बरेठी होगी ॥ ४०१ ॥ 
यः पुरा बोध्यते खु्तः सूतमागधवन्दिभिः ॥ ४१॥ 
बोधयन्त्यद्य तं नूनं श्वापदा विकृतैः खनेः । 

५जिसे पे सो जनेषर सूतः मागध ओर बन्दीजन 
जगाया करते ये, उसी अभिमन्युको आज निश्चय ही हिंसक 
जन्तु अपने भयंकर याब्दो रा जगते होगे ॥ ४१३ ॥ 
छचच्छायाससुचितं तस्य तद्‌ वदनं शुभम्‌ ॥ ४२॥ 
नूनमद्य रजोध्वस्तं रणरेणणुः करिष्यति । 

८उसका वह सुन्दर सुख सद्‌। छचरकी छायमिं रहने योग्य 
था; परंतु आज युदरशमिमं उङ़ती हुई धूढ उसे आच्छा- 
दित कर देगी ॥ ४२६ ॥ 
हा पुत्रकाविततस्य सततं पुजदशेने ॥ ७३॥ 
भंग्यहीनस्य कटेन यथा मे नीयसे वलात्‌ । 

दा पुत्र ¦ मै वड़ा भग्बद्रीन दू । निरन्तर तुम्दं देखते 
रहनेपर भी भन्ने वति नदीं हती थी? तो भी काल आज 

` बलबूरवक तुम्दं मन्म छीनकर स्यि जा-रहा हे ॥ ४२६ ॥ 

सा च संर्रनी नूनं सद्‌। सुरुतिनां रातिः ॥ ४७ ॥ 
खलमामिभौशिता रम्या स्वयात्यर्थं वियजते । 

(निधय ही वह संयमनी पुरी सद्‌। पुण्यवान का आश्चय है; 
जो आज अपनी प्रभाते प्रकाशित ओर मनोहारिणी होती हदं 
ओ वुम्हारि दारा अघ्यन्त उद्धासित हो उटी गी ॥ ४४३ ॥ 


भीगहभार्मे 














नूनं वैवखतश्च त्वां वरुणश्च प्रियातिथिम्‌ ॥ ४५॥ 
हातकरतुधनेशश्च प्रा्षमच॑न्त्यभीरुकम्‌ । 

(अवदय ही आज वैवखत यमः वरुणः इन्द्र ओर कुबेर, 
वह तुम-जेसे निभ॑य वीरको अपने प्रिय अतिथिके रूप 
पाकर तुम्हारा बड़ा आदरसत्कार करते दोगेः ॥ ४५१ || 
पवं विलप्य बहुधा भिन्नपोतो वणिग्‌ यथा ॥ ७६॥ 
दुम्खेन महताऽऽविष्टो युधिष्ठिरमपृच्छत । 

इस प्रकार बारंबार विलाप के दूटे हुए जहाजवाले 
व्यापारीकी भोति महान्‌ दुःखसे व्याप्त हो अर्जुने युधिष्ठिरस 
इस प्रकार पूा--॥ ४६२१ ॥ 
कञ्चित्स कदनं कृत्वा परेषां कुरुनन्दन ॥ ४७॥ 
ख्गतो ऽभिमुखः संख्ये युध्यमानो नरर्षभैः । 

धकुःरुनन्दन ! क्या उन श्रेष्ठ वीरोके साथ युद्ध करता 
हुआ अभिमन्यु रणमूमिमे शत्रुओका संहार करके सम्मुख 
मारा जाकर स्वर्गलोके गया है १ ॥ ४७९ ! 
से नूनं वहभिय्॑तयध्यमानो नरषभैः ॥ ४८॥ 
असहायः सहायाथीं मामनुध्यातवान्‌ ध्रुवम्‌ । 

अवश्य दी ब्रहुत-से श्रेष्ठ एवं सावधानीके साथ प्रयल- 
पूर्वक युद्ध करनेवटे योद्धा्ओंके साथ अकेले डते हुए 
अभिमन्युने षदायताकी इच्छापे मेरा बारंबार स्मरण किया होगा 
पीड्यमानः शरैस्तीश्णेः कर्णद्रोणङृपादिभिः ॥ ४९॥ 
नानाखि्गैः खुधोतध्रेमम पु्ोऽस्पचेतनः। 
इह मे स्यात्‌ परिजाणं पितेति स पुनः पुनः ॥ ५०॥ 
इत्येवं विर्पन्‌ मन्ये नृशंसेवि पातितः। 

‹ज> कणैः द्रोण ओर कृपाचार्य आदिने चमकते हुए 
अग्रमागवलि नाना प्रकारके तीखे बाणोंद्रारा मेरे पुत्रको 
पीडित करिया होगा ओर उसकी चेतना मन्द दोने लगी होगी, 
उस समय अभिमन्युने वारंवार विलप करते हए यह कदा 
होगा करि यदि यहो मेरे पिताजी हेते तो मेरे प्राणोकी रक्षा 
दो जाती । भ समञ्चता हू, उसी अवस्यामे उन निर्दयी 
दतुखनि उषे ्वीपर मार गिराया होगा | ४९-५०१ ॥ 
अथवा मल्रसूतः स स्वखीयो माधवस्य च ॥ ५१ ॥ 
खुभद्राया च सम्भूनो न चैवं वक्त महति । 

“अयता अह मेरा पत्रः श्रीङष्णका मानजा था, स॒भद्रा- 
की कोलसे उलन हमा था; दसल्ि एसी दीनताधूणं ब्रात 
नदी कड सक्ता था ॥ ५१२ | । 
वज्रसारमयं नूनं, हदयं सखुदं मम ॥५२॥ 
अभद दाधवाहुं रक्ताक्षं यन्न दीर्यते । 

शनश्चय ही मेरा यह द 


स्य अत्यन्त सुदृढ एवं वज्रसार 
काबरनाहुआ हैः तभीतो ला सष्ठ एवं 


ल नेत्रोवाञे महाबा अधिमन्य- 
को न देखनेपर भी यह कट महाबाहु अभिमन्यु 


नह जाता है ॥| ५२१ ॥ 


पतिक्षापवं | 


=== 








--------------- 


कथं बाले मदेष्वासा नृशंला मर्मभेदिनः ॥ ५३॥ 
खल्लीये वासुदेवस्य मम पुेऽक्षिपञ्शारान्‌ । 

(उन करूरकरमां महान्‌ धनुर्धरोनि श्रीकष्णके भानजे ओर 
मेरे वालक पुत्रपर मर्मभेदी बाणोका प्रहार कैसे करिया १॥ 
यो मां नित्यमदीनात्मा प्र्युद्म्याभिनन्दति ॥ ५७॥ 
उपायान्तं रिपून्‌ हत्वा सोऽद्य मां कि न पदयति। 

८जव मं शातरुओंको मारकर शिव्रिरको छोटता था, ` उस 
समय जो प्रतिदिन प्रसन्नचित्त दो आगे बट्कर मेरा अभिनन्दन 
करता था; वह अभिमन्यु आज मुञ्चे क्ये नदीं देख रदादै १॥ 
नून स पातितः सेते चरण्यां रुधिरोक्षितः ॥ ५५॥ 
शोभयन्‌ मेदिनीं गा्रैरादित्य श्व पातितः। 

निश्चयी शत्रुओंने उसे मार गिराया है ओर वह खूनसे 
कथपथ होकर धरतीपर पड़ा सों रहा दै एवं आकाशसे नीचे 
गिरये हुए सूर्यकी भोति वह अपने अङ्खोसे इस मूभिकरी 
शोभा वदा रहा दै ॥ ५५१ 
खभद्रामचुश्षोचामि या पुचमपलायिनम्‌ ॥ ५६॥ 
रणे विनिहतं श्रुत्वा शोकातौ वै विनङ्क्ष्यति । 

भमञ्चे वारंवार सुभद्रा ल्यि योक हो रहा दै, जो युद्धसे 
ह न मोडनेवाटे अपने वीर पुत्रको रणभृभिमे मारा गया 
सुनकर शोव्रसे आतुर हो प्राण त्याग देगी ॥ ५६२३ ॥ 
खुभद्रा वक्ष्यते किं मामभिमन्युमपदयती ॥ ५७ ॥ 
द्रौपदी चेव दुःखातं ते च वक्ष्यामि कि न्वहम्‌। 

(अभिमन्युको न देखकर सुभद्रा सुञ्ञे क्या कदेगी १ 
द्रौपदी भी पञ्चस किंस प्रकार वार्ताखाप करेगी १ इन दोनों 
दुःखक्रातर देवियोको मेँ क्या जवाव दुगा १ ॥ ५७६ । 
वज्रसारमयं नूनं हदयं यन्न यास्यति ॥ ४८ ॥ 
सहस्रधा वधूं दष्टा ख्दतीं शोककरिताम्‌ । 

(निश्चय ही मेरा हृदय वञ्ननारका बना हमा हैः जो 
शोकसे कातर हई बहू उत्तराको रोती देखकर सदस 
इकडे विदी्णं नदीं हो जाता १ ॥ ५८३ ॥ 
हघ्तानां धार्बराषटाणां सिंहनादो मया श्रुतः ॥ ५९ ॥ 
य॒य॒त्खश्चापि छष्णेन श्रुते वीरालुपारभन्‌ । 

मैने घ्रमंडमर भरे हुए परतरा पुत्रौका धिहनाद्‌ खना है 
ओर श्रीक्कष्णने वह भी सुना दै कि युयुस्घु उन कौरववीरोको 
इस प्रक्रार उपाखम्भ दे रहा था ॥ ५९३ ॥ 
अराक्तवन्ते बीभल्सुं नालं हत्वा महास्थाः ॥ ६०॥ 
कि मोदध्वमघमंज्ञाः पाण्डवं ददयतां वलम्‌ । | 

धयुयुत्ु कह रहा याः धर्मो न जाननेबले महारथी 
कौरवो ! अर्जुनपर जव तुश्शारा वश्च न॒ चलाः तब तुम एक 
बाङककी ह्या करफे क्यो आनन्द मना रहे हो १ कठ 
पाण्डवोंक्रा बर देखना ॥ ६०३ ॥ 
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यव्य 


कि तयो्विप्रियं रत्वा केदावाजंनयो धे ॥ ६१ ॥. 
सिदवन्नद्थ प्रीताः शोककाल' उपस्थिते । 

(रणक्षेत्रे श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका अपराध करके तुम्हरे 
छि गोकका अवसर उपसित है, एतेः समयमे तुमलोग * 
प्रसन्न होकर सिंहनाद कसे कर रदे दो १॥ ६१२ ॥ 
आगमिष्यति वः क्षिप्रं फटं पापस्य कर्मणः ॥ ६२ ॥ 
अधमो हि कृतस्तीवः कथं स्यादफ्धिरम्‌। ` ‡ 

(तुम्हारे पापकर्मका फल तुमह शीघ्र ही प्राप्त होगा । 
तुमलोगोने घोर पाप किया दै । उसका फक मिलने अधिक 
विलम्ब केसे हो सरता है १॥ ६२ ॥ 
इति तान्‌ परिभाषन्‌ वै वैश्यापुत्रो महामतिः॥ ६९ ॥ 
अपायाच्छखरसुत्खज्य कोपदुःखसमन्वितः । 

(राजा धृतराष्टकी वेश्यजातीय पत्नीका परम बुद्धिमान्‌ 
पत्र युयुत्सु कोप ओर दुःखसे ुक्तं हो कौर्वोसि उप्यक्त 
बातें कहकर शखर त्यागकर चला आया है ॥ ६३२ ॥ 
किमर्थमेतन्नाख्यातं त्वया कृष्ण रणे मम ॥ ६8 ॥ ` 


 अधाष्चं तानहं क्रूरांस्तदा सवौन्‌ महारथान्‌ । 


“श्रीकृष्ण [ आपने रणधरतरमे ही यह बात मुञ्चसे क्यो 
नदीं बता दी मै उसी समय उन समस्त क्रूर महा- 
रथि्योको जलाकर भस्म कर डरता" ॥ ६४६ ॥ 

संजय उवाच 

पुत्रश्ोकारदितं पाथं ध्यायन्तं साश्रुटोचनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
निगृह्य वाखुदेवस्तं पुज्ाधिभिरभिष्ुतम्‌ । 
मैवमित्यत्रवीत्‌ कष्णस्तीवररोकसमन्वितम्‌ ॥ ६६॥ 

संजय कहते है-महाराज ! इस प्रकार अजुनको पुत्र- 
शओोकसे पीड़ित ओर उसीका चिन्तन करते दए नखि ओस्‌ बहाते 
देख भगवान्‌ श्रीकृप्णने उन्हें पकड़ र संभाला । वे पुत्रवियोगके 
कारण होनेवाटी गहरी मनोव्यथामे द्वे हए थे ओर तीव 
शोक उन्हं संतप्त कर रहा था । भगवान्‌ बोके-- भिन्न ! 
एेसे व्याक्रुक न होओ ॥ ६५-६६ ॥ 
स्ैषामिष वै पन्थाः शुराणामनिवर्तिनाम्‌ । 
क्षत्रियाणां विशेषेण येषां युद्धेन जीविका ॥ ६७॥ 

युद्धम. पीठ न दिखानेवाठे सभी श्यूरवीसका यही माग 
द । विगेषतः उन क्षतरियोको, जिनकी युद्धखे जीविका चखती 
ह, इस मागंसे जाना ही पड़ता है ॥ ६७ ॥ 
पषा वै युध्यमानानां श्ूराणामनिवर्तिनाम्‌ । 
विहिता सर्वशाखकषेगतिमनिमतां बर ॥ ६८॥ 

घुद्धिमानेमे श्रेष्ठ वीर | जो युस कभी पीछे नही हरते. 
है, उन युद्धपरायण चयूरवीरोॐ ल्य सम्पूणं शाख्ञेने यही, गति 
निश्चित की हे ॥ ६८ ॥ क 
धुवं दिः युद्धे मरणं शूखणामनिवरतिनाम्‌। ` 











२८२ 


भ्रीमष्टाभारते 


[ दयोणपवैणि 








न्वस्य 


गतः पुण्यतां रोकानभिमन्युने ` संशायः ॥ ६९ ॥ कथं च वः कृतास्राणां सवेषां शखपाणिनाम्‌ । 


पीछे पैर न हटानेवले श्रूरवीरोका युद्धम मरण 
अवश्यम्भावी है । अभिमन्यु पुण्यात्मा पुर्षोके लोकम गया 
ह, ह्मे संशय नदीं हे ॥ ६९ ॥ 
पतश्च  सवैवीराणां काङ्क्षितं भरतषभ । 
संप्रामेऽभिसुखो मृत्यं परा्रयादिति भानद ॥ ७०॥ 
'सर्योको मान देनेवाठे भरतश्रेष्ठ ! संप्राममे सम्पुख युद्ध 
करते हुए वीरको मृत्यु पामि हो, यदी सम्पूणं शूरवीरोका 
अभीष्ट मनोरथ हआ करता है ॥ ७० ॥ 
स च वीरान्‌ रणे हरवा राजपुत्रान्‌ महावलान्‌ । 
बीरेराकाङक्षितं सत्यु सम्पातोऽभिसुखं रणे ॥ ७१॥ 
'अभिमन्युने रण्षेत्रम महावटी वीर राजकुमारोका वध 
करके वीर पुरषो द्वारा अमिरुषित संग्राममे सम्मुख मृत्यु 
पराप्त की हे ॥ ७१ ॥ 
मा शुचः पुरुषव्याघ्र पूर्वै रेष सनातनः । 
धमेङुद्धिः कतो घमः क्षत्रियाणां रणे क्षयः ॥ ७२॥ 
 'पुरुषिंह | शोक न करो । प्राचीन धर्मशाख्रकारोनि 


संप्राममें वध होना क्षत्रियोका सनातन घमं नियत किया है।७२। ` 


ह्मे ते ्रातरः सर्वं दीना भरतसत्तम । 
त्वयि शोकसमाविष्टे पाश्च खुटदस्तव ॥ ७३ ॥ 
(भरतश्रेष्ठ । तुम्हारे शोकाऊुक हो जनेसे ये तुम्हारे सभी 
भाई नरेशगण तथा सुद्‌ दीन हो रदे है ॥ ७३ ॥ 
पतांश्च वचसा साखा समाश्वासय मानद । 
विदितं वेदितव्यं ते न शोकं कर्तुमर्हसि ॥ ७४ ॥ 
“मानद | इन सबको अपने शान्तिपूणं वचनसे आश्वातन 
दो । तुमह जाननेयोग्य . तत्वा ज्ञान हो चुका दै। अतः 
तुम्हे शोक नदीं करना चादियेः ॥ ७४ || 
पवमाण्वासितः पार्थः रृष्णेनाद्धतकमंणा । 
ततोऽवबीत्‌ तदा भ्रातृन्‌ सवन पार्थैः खगद्रदान्‌ ।७५॥। 
अद्भुत कमं करनेवले श्रीकृष्णके इख प्रकार समश्चान- 
जुञ्चानेपर अजन उस समय वरहो गद्रद कण्ठवाठे अपने सब 
भादयोषि बोटे--।॥ ७५॥ 
स॒ दीर्धबाइः पृथ्वंसो दीश्राजीवटोचनः। 
अभिमन्युयथात्रत्तः भोतुमिच्छाम्यहं तथा ॥ ७६॥ 
“मोटे कर्घो, बड़ी भुजाओं तथा कमलसदृश विशा 
नेत्रोवाला अभिमन्यु संग्राममे जिस प्रकार तडा, थाः वह्‌ सवर 
बृ्ान्त नँ सनना चाहता ॥७६॥ 
सनागस्यन्दनहयान्‌ द्रक्ष्यध्वं . निहतान्‌ मया । 


७ 


संप्रा साबन्धांस्तान्‌ मम पुरस्य वैरिणः ॥ ७७॥ 


(कल आपीग देखे कि मेरे पुत्रके वैरी अपने हाथी 
रथ, धो ओर सगे खम्बन्व्योखहित , थमे भेरद्ारा मार 
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इटि गये ॥ ७७ ॥| 


सौभद्रो निधनं गच्छेद्‌ वच्रिणापि समागतः ॥७८॥ 
८अप सव रोग .अघ्रविद्यके पण्डित ओर हाथमे हथियार 
व्यि हए थे । सुभद्राकुमार अभिमन्यु साक्षात्‌ वज्रधारी 
इन्द्रस मी युद्ध करता हो तो भी आपके सामने कैसे मारा 
जा सक्ता था १॥ ७८ | 
यचेवमहमन्ञास्यमद्रक्तान्‌ रश्चणे मम । 
पुरस्य पाण्डुपश्चालान्‌ मया गु्तो भवेत्‌ ततः ॥ ७९॥ 
८यदि मै ठेसा जानता कि पाण्डव ओर पाञ्चार मेर पुत्रकौ 
रक्षा करनेमे अशमर्थं ह तो म स्वयं उसकी रक्षा करता ॥ 
कथं च वो रथस्थानां हारवषोणि मुञ्चताम्‌ । 
नीतोऽभिमस्युनिंधनं कदर्थीङ्कव्य वः परैः ॥ ८०॥ 
४आपलोग रथपर वरैठे हुए वा्णोकी वर्षां कर रहै थे 
तो भी शतरुओनि आपकी अवदेलना करके कैसे अमिमन्युको 
मार उखा १॥ ८० ॥. 
अहो वः पौरुषं नास्तिन च वोऽस्ति पराक्रमः । 
यत्राभिमन्युः समरे पदयतां बो निपातितः ॥ ८१॥ 
अहो | आपलोगोमे पुरुषार्थं नहीं है ओर पराक्रम भी 
नदीं है; क्योकि समरभृमिमे आपलोगोके देखते-देखते 
अभिमन्यु मार डाखा गया ॥ ८१ ॥ 
आत्मानमेव गहेयं यदहं वै खुदुर्बटान्‌ । 
युष्मानाज्ञाय नियोतो भीरूनछृतनिश्चयान्‌ ॥ ८९॥ 
“मै अपनी ही निन्दा कग; क्योकि आपलोगोको 
अत्यन्त दुबल, उरपोक ओर सुद निश्चयसे रहित जानकर 
भी मे ( अभिमन्युको आपलोगोकरे भेसे छोड़कर ) अन्यत्र 
चखा गया ॥ ८२ ॥ 
आहोखिद्‌ भूषणाथौय वम शख्रायुधानि वः 
वाचस्तु वक्तुं संसत्सु मम पु्रमरक्षताम्‌ ॥ ८३॥ 
(अथवा आपलोगोके ये कवच ओौर अल-शख क्या 
शरीरका आभूषण बननेके ल्थि है! मेरे पुत्रकी रक्षान 
करक वीक समामे केवल वतिं बननेके लिये ई ९ ॥ ८२॥ 
एवमुक्त्वा ततो वाक्यं तिरंश्चापवरासिमान्‌ । 
न स्माशरक्यत बीभत्सुः केनचित्समीक्षितुम्‌॥ ८४॥ 
एेसा कहकर फिर अजुन धनुष ओर रेष्ठ तलवार ठेकर 


खड़े हो गये । उर समय कोई उनकी ओर ओंख उठाकर 
देख भी न सका | ८४ | 4 


1 1 
जशोकाभिसेतसमशुपणुखं ` ५ 
र | ^ 8 हो बारबार लप्र संति रोड 
५ ॥ समय पुत्रश कसे संतप्त 1 ह र) 16 ८ 
ओदुओंकी धारा बह्‌ रदी थी ॥ र द्‌ + सु 


प्रतिज्ञापर्व ] 


त्रि सप्ततितमोऽध्यायः 


३२८३ 


चन्न व्व्व्व्व्व््वव------------------------------------------------------------------ 





न भाषितुं क्युवन्त द्रष्टं बा खुददोऽर्ुनम्‌ । 
अन्यत्र वासुदेवाद्वा ज्येष्ठाद्वा पाण्डुनन्दनात्‌ ॥ ८६॥ 
उस अवस्थामे वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अथवा 
ज्येष्ठ पाण्डुनन्दन युिष्ठिरको छोड़कर दूसरे सगे-खम्बन्धी न 
तो उनसे कुक बोर सकते थे ओर न तो देखनेका ्ी साहस 
करते थे ॥ ८६ ॥ । 
सबौसखवस्थासु दितावज्ञुनस्य मनोयुगौ । 
बहुमानात्‌ भ्रियत्वाचच तावेनं वक्तमहंतः ॥ ८७ ॥ 





श्रीकृष्ण ओर युधिष्ठर षमी अवस्थाअमिं अ्जुनके दितेषी 
ओर उनके मनके अनुकर चल्नेवाछे ये; क्योकि अजनके 
प्रति उनका बडा आदर ओर प्रेम था। अतः वेदी दोनों 
इनसे उस समय कुछ कटहनेका अधिकार रखते ये ॥ ८७ ॥ 
ततस्तं यपुत्र्मोकेन भरृहां पीडितमानसम्‌ । 
राजीवरोचनं क्रुद्धं राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ ८८ ॥ 

तदनन्तर मन-दी-मन पुत्रशोकसे अत्यन्त पीड़ित हए 
क्रोधभररे कमलनयन अजनसेराजा युधिष्ठिरे इस प्रकार कदा ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि प्रतिज्ञापवंणि अजनकोपे द्िसक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमह।मारत द्रोणप्वके अन्तमेत प्रलिजञापवैमे अजुनकोपविष्यक बहतर अध्याय पुरा हुभा ॥ ७२ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३९ शोक भिराकर कुर ९११ इरोक दै ) 





क त्रिसप्ततितमोऽष्यायः , 
युधिष्टिरके युखसे अभिमन्युबधका वृत्तान्त सुनकर अजनी जयद्रथो 
मारनेके ल्यि शपथपणं प्रतिज्ञा 


युधिषिर उवाच 
त्वयि याते महावाहो सखंराप्तकबटं प्रति । 
प्रयलमकरोत्‌ तीवमाचायों श्रहणे मम ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोे--महावाहो ! जब तुम संशक्षक खेनाके 
साथ युद्धके लिगि चङे गये; उस समय आचायं द्रोणने सञ्च 
पकड़नेके व्यि घोर प्रयतत किया ॥ १ ॥ 
व्यूढानीका वयं द्रोणं वारयामः सम सवशः । 
परतिव्यूह्य रथानीकं यतमानं तथा रणे ॥ २ ॥ 
वे रथाकी सेनाका व्यूह बनाकर बारंबार उद्योग करते 
थे ओर हमलोग रणक्षित्रमै अपनी सेनाको व्यूहाकासें 
संघटित करके सब्र प्रकारसे द्रोणाचार्यको आगे बदुनेसे रोक 
देतेथे॥२॥ 
स वार्यमाणो रथिभिमयि चापि सुरक्षिते । 
अश्मानभिजगामाश्ु पीडयन्‌ निशितैः शरैः ॥ ३ ॥ 
जव रथि्योके द्वारा आचार्य रोक दिये गये ओर मेँ 
सवंथा सुरक्षित रह गया, तब उन्होने अपने तीते ब्राणोंदारा 
हमे पीडा देते हए हमलोगोपर तीव्र वेगसे आक्रमण किय। ॥ 
ते पीड्यमानः द्रोणेन द्रोणानीकं न शक्तमः। 
प्रतिवीक्षितुमप्याजौ भेत्तुं तत्‌ कुत पव तु ॥ ४ ॥ 
द्रोणाचार्थसे पीड़ित होनेके कारण हमलोग उनके सैन्य- 
व्यूहकी ओर ओंख उठाकर देख भी नदीं सकते थे; रर 
यदधभूमिमे उसका भेदन तों कर ही कैसे सकते थे १॥ ४ ॥ 
वयं त्वप्रतिमं वीयं सवं सौभद्रमात्मजम्‌। 
उक्तवन्तः स्म तं तात भिन्ध्यनीकमिति प्रभो ॥ ५॥ 
तब इम सव्र छोग अनुपम पराक्रमी अपने पुत्र सुभद्रा- 
नन्दन अभिमन्युस बोले-“वात | तुम इस ब्यूहका भेदन 
करो; क्योकि तुम रेखा करनेमे समथ होः ॥ ५॥ 


परिवायं तु तैः सर्वैयधि बाङो महारथैः! 


स तथा नोदितोऽस्माभिः सदश्व इव वीर्यलान्‌ । 
असद्यमपि तं भारं वोदुमेवोपचक्रमे ॥ ६ ॥ 
हमारे इस प्रकार आज्ञा देनेपर उस पराक्रमी वौरने 
अच्छे धोडेकी मेति उस असह्य भारको भी वहन करनेका 
ही प्रयलन करिया ॥ ६ ॥ । 
स तवास्रोपदेरोन वीर्येण च समन्वितः । 
प्राविदहात्‌ तदलं बाकः सुपण इव सागरम्‌ ॥ ७ ॥ 
तुम्हारे दिये हर अस्र-विचयक्रे उपदेश ओर पराक्रमसे 
सम्पन्न बालक अभिमल्युने उप्र सेनामे उशी प्रकार प्रवेश कियाः 
जैसे गरुड़ समुद्रमे घुस जति है ॥ ७ ॥ 
तेऽुयाता वयं वीरं सात्वतीपुत्नमाहवे । 
्रेष्टुकामास्तेनैव येन स पराविराचचमूम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ हमलोग रणक्ेत्रमे वीर खुभद्राङमार अभिमन्यु- 
के पीछे उस व्यूहमे प्रवेश करनेकी इच्छसे चले । हम भी 
उषी मार्गसे उसमे घुसना चाइते थेः जिसके द्वारा उसने 
शतरुसेनामे प्रवेश क्रिया था ॥ ८ ॥ 
ततः सैन्धवको राजा श्रुद्रस्तात जयद्रथः। 
वरदानेन रुद्रस्य सवौन्‌ नः समवारयत्‌ ॥ ९ ॥ 
तात ! ठीक इसी समय नीच सिधुनरेश राजा जयद्रथने 
सामने आकर भगवान्‌ शंकरॐ दिये हुए वरदानके प्रभावसे 
हम सब रोगोको रोक दिया ॥ ९ ॥ 
ततो द्रोणः कृपः कणो द्रोणिः कौसल्य एव च। 


छृतवमो च सौभद्रं षड रथाः पयंवार्यन्‌ ॥ १० ॥ 


तदनन्तर द्रोण, कृपाच, कण, अश्वत्थामा, शद 
ओर कृतवमा-इन छः महारथि्योने सुभद्राङमारको चारों 
ओरसे धेर टिया ॥ १०॥ 


॥ 
१ 
१ 
1 











2९८४ 


श्रीमहाभारते 


[ द्वोणप्ि | 


------------------------------------ ज वव्व्जववव------------------------ - 





यतमानः परं श्षक्त्या बहभिविरथीरूतः ॥ ११ ॥ 

धिरा ्ोनेपर भी वह बालक पूरी र्ति ख्गाकर उन 
सबको जीतनेका प्रयत करता रहा; तथापि वे संख्यामे 
अधिक थे, अतः उन समस्त महारथिययोने उसे घेरकर 
रथहीन कर दिया ॥ ११॥ 
ततो दौःशासनिः क्षिप्रं तथा तेर्विरथीरृतम्‌ । 
संशयं परमं प्राप्य दिशन्तेनाभ्ययोजयत्‌ ॥ १२ ॥ 

तत्पश्चात्‌ दुःशासनपु्रने अभिमन्युके प्रहारसे भारी 
प्राणसंकटमे प१डकर पूवोक्त महारथियेोदरारा रथदीन कयि दूए 
अभिमन्धुको शीघ्र दी ( गदाके आधातसे ) मार डाला ॥१२॥ 
स तु हत्वा सहसख!णि नराश्वरथदन्तिनाम्‌ 1 
अष्टौ रथसहखाणि नव दन्तिश्तानि च ॥ १६ ॥ 
राजपुजरसहखे द्धे वीराश्चालश्सितान्‌ बहन्‌ । 
बृहद्रटं च राजानं स्वर्गेणाजो प्रयोज्य ह ॥ १४ ॥ 
ततः परमधमीत्मा दिष्ठान्तमुपजजग्मिवान्‌ । 

इसके पटे उसने हजारो हाथी रथः घोडे ओर मनुष्यो - 
कौ मार डाला था। आठ हजार रथो ओर नो सौ दाथियो- 
का संहार क्रिया था । दो हजार राजङ्रमारों तथा ओर मी 
बहुत-से अलक्षित वीरोका वध करके राजा बृदद्रल्को भी 
युद्धस्थल्मै स्वगंलोकका अतिथि बनाया । इसके बाद 
परम धर्मात्मा अभिमन्यु स्वयं मृ्युको प्राप्त हआ ॥ १२-१४१॥ 
(गतःखुङृतिनां टोकान्‌ ये च खगंजितां श्ुभाः। 
अदीनखा ल्यज्छचन्‌ नन्दयित्वा च बान्धवान्‌ ॥ 
असङृन्नाम विधाव्य पितृणां मातुरुस्य च । 
वीरो दिष्ठान्तमापन्चः शोचयन्‌ वान्धवान्‌ बहून्‌ ॥ 
ततः स्म शोकसंतप्ता भवता समेयुषः। ) 

वह पुण्यात्मा्कि लोको गया द । अपने पुण्यक 
वख्से स्व्ग॑खोकपर विजय पानेवाले धर्मात्मा पुरषोको जो 
छम खोक सुलभ होति दैः वे ही उसे भी प्रा हुए है । उसने 
कमी युद्धम दीनता नदीं दिखा | वह बीर शत्रुभोको रास 
, ओर बान्धवोको आनन्द धरदान करता हआ अपने पितरो ओर 
 माभक्रे नामको बारंबार विख्यात करके अपने ब्रहुसंख्यक 
ब्रन्धुओंको शोकम उल्कर मल्युको प्राप्त हुमा हे। 
तिमीषेः हमल्ेग -शोकसे संतप्त दै ओर. इस समय तुमखे 
हमारी भेट इई ३ ॥ 
पतावदेव नि्त्तमस्माकं शोकवधेनम्‌ ॥ १५ ॥ 
ल चेवं पुदष्याघ्रः खगंलोकमवास्वान्‌ ॥ 

यदी दमलोगोकि चयि शोक ब्रढानेवाटी घटना घटित 
ई द। पुरुषविंद अभिमन्यु इस प्रकार स्वर्गलोकमे गया दै ॥ 


ततोऽजुनो वचः श्त्वा धमराज भाषितम्‌ ॥ १६॥ 
्ा पुञ् इति निःश्वस्य व्यथितो न्यपतद्‌ भुवि । 


तो पुण्यात्मा पुरुषोके उन 





धर्मराज युधिष्ठिरकी कदी हुईं यह बात सुनकर ` अञ्न 
व्यासे पीडित ह ठव सो खींचते हुए य पुत्र कहकर 
पृथ्वीपर गिर पडे ॥ १६२१ ॥ 
विषण्णवदनाः सवं परिवार्यं धनंजयम्‌ ॥ १७ ॥ 
नेभैरनिभिषेर्दीनाः प्रव्यवेश्चन्‌ परस्परम्‌ । 
उस समय सवके मुखपर विप्राद्‌ छा गया | सव लोग 
अर्जुनको घ्रेरकर दुखी दो एकक नेसे एक दृपरेकी 
ओर देखने लगे ॥ १७६३ ॥ 
प्रतिखभ्य ततः सं्ञां वासविः करोधमूच्छितः ॥ १८॥ 
कम्पमानो उवरेणेव निःश्वसंश्च सुहमुंहः । 
पाणि पाणौ विनिष्पिष्य ्वखमानो ऽश्रुनेज वान्‌ ॥ १९ ॥ 
उन्मत्त इव॒ विप्रक्षन्निदं वचनमव्रवीत्‌ । 
तदनन्तर इन््रपुत्र अजन होराम आकर कोधसे व्यङ्ु 
हो मानो उ्वरसे कोपि रदे हौ--इस प्रकार वारंवार लर 
सस खीचते ओर दाथपर हाथ मलते हए नेत्रोसे ओष 
बहाने लगे ओर उन्मत्तकरे समान देखते हए इस तरह बरोठे ॥ 
अर्जुन उवाच 
ख्यं बः प्रतिजानामि श्वोऽसि हन्ता जयद्रथम्‌ । 
न चेद्‌ वधभयाद्‌ भीतो घातेराषटरन्‌ प्रहास्यति ॥ २०॥ 
न चस्माञ्शरणं गच्छेत्‌ छृष्णं वा पुरुषोत्तमम्‌ । 
भवन्तं वा महाराज श्वोऽस्मि हन्ता जयद्रथम्‌ ॥ २१॥ 
अजने कहा-- मै आपलोगोके सामने सच्ची प्रतिज्ञ 
करके कता हू कल जयद्रथको अवदय मार ड्रग । 
महाराज | यदि वह मारे जनेक्रे मयते डरकर धृतरा्टपुत्रोको 
छोड नदीं देगा, मेरी पुरषोत्तम श्रीकृऽ्णकरी अथवा आपकी 
रणम नहीं आ जायगा तो कछ उसे अवश्य मार डा्दगा॥ 
धातराषटप्रियकरं मधि विस्मृतसोहदम्‌ । 
पापं बालवे हतु इवोऽस्मि हन्ता जयद्रथम्‌ ॥ २२॥ 
जो धृतराषके पूर्रोका प्रिय कर रदा हैः जिसने भैर 
परति अपना सौहद सुला दिया दै तथा जो वालक अभिमन्यु 
के वधम कारण बना है, उस पापी जयद्रधको करु 
अवद्य मार डाूगा ॥ २२ ॥ 
रक्षमाणाश्च तं संख्ये ये मां योःस्यन्ति केचन । 
अपि द्वोणङ्पौ राजन्‌ छाद्चिष्यामि ताञ्छरैः ॥ २३॥ 
राजन्‌ | युद्धमे जयद्रथकी रक्षा करते हुए जो कोई मेरे 
साय युद्ध 1. वे दोणाचार्य ओर कृपाचार्य ही क्यो न 
उन ब समूहते आच्छादित कर दगा ॥ २२॥ 
0 
पू “कान्‌ बराञ्चया शुरसम्मतान्‌ ॥ २४॥ 
५२१०४ वीरो ! चदि समामममिये म देता न कर वकं 
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ये लोका माठदन्तगां ये चापि पितघ्रातिनाम्‌। 
ुरुदारगतानां यं पिद्युनानां च ये सद्‌ा ॥ २५॥ 
साधूनसूयता ये च ये चापि परिवादिनाम्‌। 
ये च निक्षेपहत्णाये च विदवासधातिनाम्‌ ॥ २६॥ 
सुक पूवां लियं ये च विन्दतामघशंसिनाम्‌ । 
ब्रह्मघ्रानां च ये छोका ये च गोघातिनामपि ॥ २७॥ 
पायस वा यवान्नं वा शाकं कसरमेव वा । 
संयावापूपमांसानि ये च रोका बृथाश्चताम्‌ ॥ २८ ॥ 
तानन्हायाधिगच्छेयं न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ । 
माता-पिताकी हव्या करनेवालोँको जो लोक प्रा होते ई, 
गुख-पलीगामी ओर चुगल्खोरोको जिन लोकौँकी प्रापि होती 
दैः सधुपुरषोकी निन्दा करनेवालों ओर दूसरको कलंक 
ख्गानेवालोको जो लोक प्राक्त होते है, धरोहर हड्पने ओर 
विशवा्घ्रात करनेवार्छोको जिन लोकोंकी प्रात्ति होती ह, 
दूसरेके उपभोगभं आयी हई ख्रीको ग्रहण करनेवलठे, पपकी 
बात करनेवाढे ब्रह्महत्यारे ओौर गोधरातिर्योको जो लोक प्राप्त 
होते है, खीर, यवान्न, साग, खिचड़ी, हआ, पूआ आदिको 
बलिविदवद्रेव किये व्रिना ही खानिवाले मनुरष्योको जो लोक 
प्रात होते दँ, यदि मे क जयद्रथका वधन कर डू तो 
मुच्चे मी तत्काल उन्हीं लोकोंको जाना पड़े ॥ २५-२८३॥ 
वेदाभ्यायिनमत्यथं संशितं वा द्विजोत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
अवमन्यमानो यान्‌ याति बद्धान्‌ साधून्‌ गुरूस्तथा। 
स्परंशातो बाह्यणं गां च पादनाभ्नि च या भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
याऽप्यु छेष्म पुरीषं च मूत्रं वा मुञ्चतां गतिः। 
तां गच्छेयं गति कण्ठां न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ ॥ ३९॥ 
वेदोका स्वाध्याय अथवा अध्यन्त कठोर व्रतका पालन 
करनेवले श्रे ब्राह्मणक तथा बड़े-बृर्टो; साधु पुरषो ओर 
गुरुजनोकौ अवहैचन। करनेवाला पुरुष जिन नरके पड़ता 
है बाह्मणः गौ ओर अग्निक पैरसे दयूमेवाके पुखुषकी जो 
गति होती है तथा जलँ शूक अथवा मलमूत्र छोड़नेवाठोकी 
जो दुर्गति होती दैः यदि मेँ कठ जयद्रथक्रो न म तो उसी 
कष्टदायिनी गतिको मे भी प्राप्त करू ॥ २९-२३१॥ 
नस्नस्य स्रायमानस्य या च बन्ध्यातिथेगतिः। 
उत्कोचिनां ्षोक्तीनां वञ्चकानां च या गतिः ॥ ३२॥ 
आत्मापहारिणां याच या च मिथ्याभिशंसिनाम्‌। 
भ्रत्येः संदिदयमानानां पुञरदाराितैस्तथा ॥ ६३ ॥ 
असंविभज्य क्षुद्राणां या गतिर्मिष्ठमश्चताम्‌ । 
तां गच्छेयं गति घोरां न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ ॥२४॥ 
नंगे नदनिवठे तथा अतिथिको भोजन दिये बिना दी उते 
असफल छोटा देनेवाठे पुरुषकी जो गति होती है; धूर 


असत्यवादी तथा दूरके साथ वञ्चना ( ठगी ) करनेवाली 
दुग॑ति होती &; आत्माका हनन करनेवाले, दूसरोपर चू. 





दोप्रारोपण करनेवाठे, भ्व्योकी आज्ञाके अधीन रश्नेवाठे 
तथा खरी पुत्र एवं आश्रित जर्नोके साथ यथायोग्य वटका 
क्ित्रिना दही करेल मिष्टान्न उड़ानेवलठे शुद्र पुश््षोको 
जिख घोर नारकी गतिकी प्राप्ति होती है यदि मै कट 
जयद्रथकोः न मारूं तो मुञ्चे भी वदी दुर्गति प्राप्त हो । ३२-३४। 


संधितं चापि यस्त्यक्त्वा साधुं तद्वचने रतम्‌। 
न विभति ृश्ंसात्मा निन्दते चोपकारिणम्‌ ॥ ३५॥ 
अंते प्रातिवेदयाय द्धं यो न ददाति च । 
अन्हभ्यश्च यो दद्याद्‌ दृषटीपतय तथा ॥ ३६ ॥ 
मद्यपो भिन्रमयीदः कृतघ्नो भठनिन्दकः। 
तेषां गतिमियां क्षिप्रं न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ ॥ ३७॥ 
जो वृशंऽ स्वभावका मनुष्य शरणागतः साधुपुशूष तथां 
आज्ञापालनमे तदसर रदनेवाले पुरुषकरो त्यागकर उषका भरणः 
पोषण नहीं करता, जो उपकारीकी निन्दा करता है, पड़ोसरमे 
रहनेवाठे योग्य भ्यक्तिको श्राद्धका दान नहीं देता ओर अयोग्य 
व्यक्तिर्योको तथा चु्राके स्वामी ब्राह्मणको देता है, जो मद 
पीनेवाखाः, धर्म॑ मर्यादाकरो तोडनेवाला, कृतघ्न ओर स्वामीकी 
निन्दा करनेवाला है-इन समी लोर्गोको जो दुर्गति प्रासं 
दोतीडै, उसीको मे भी शीष ही प्रात कर; यदि कल जयद्रथ 
का वघन कर उदर ॥ ३५-३७ ॥ 
सुज्ञानानां त॒ सव्येन उत्सङ्गे चापि खादताम्‌ । 
पालाशमासनं चेव तिन्दुकंदेन्तधावनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ये चावर्जयतां लोकाः खपतां च तथोषसि । 


जो बयं हाथसे भोजन करते है, गोदे रखकर खाते 
ह, जो पलासके आसनका ओर तेदूकी दातुनका त्याग नहीं 
करते तथा उषःकाल्मे सोते है, उनको जो नरक- 
रोक प्रात होते दै (वे ही मुञ्चे भी मठे. यदि जै 
जयद्रथको न मार डू ) ॥ ३८९ ॥ 
श्ीतभीताश्च ये विभ्र। रणमीताश्च क्षज्जियाः॥ ३९ ॥ 
पककरूपोदकग्रामे वेदध्वनिविवजिते । 
षण्म(सं तत्न वसतां तथा शाखं विनिन्दताम्‌ ॥ ७०॥ 
दिवामेथुनिनां चापि दिषिसेषु च शेरते । 
अगारदाहिनां चेव गरदालां च ये मताः ॥ ४१॥ ` 
अगन्यातिथ्यविहीनाञ्च गोपानेषु च विश्रकाः। 
रजखलां सेवयन्तः कल्यां. शुल्केन दायिनः॥ ४२॥ 
या च वे बहुयाजिनां बाह्मणानां श्वद्त्तिनाम्‌ 
आस्यमेथुनिकानां च ये दिवा मैथुने 
ब्राह्मणस्य प्रतिश्ुत्य यो वै सोमाद्‌ 
तेषां गति गमिष्यामि इवो न 
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जो छः महीनोतक. निवास करते है, जो शाख्रकी निन्दामि 
तत्पर रहते, दिनम मैथुन करते ओर सोते दै; जो दूसरोकि 
घरोमे आग र्गाते ओर दसरोको जहर दे देते ईः जो कभी 
अग्निहोत्र ओर अतिथि-सत्कार नहीं करते तथा गार्योकि 
पानी पीनेमे विध्न डारते ई, जो रजस्वला ख्नीका सेवन करते 
ओर शयुस्क लेकर कन्या देते ईः जो बहुतोकी पुरोहिती 
“करते. ब्राह्मण होकर सेवा-वृत्तिसि जीविका चलते, र्मम 
{मेथुन करते अथवा दिनमे खी-खहवास करते दै; जो ब्राह्मण- 
को कुक देनेकी प्रतिज्ञा करके फिर खोभवकश्ष नहीं 
देते ई, उन सबको जिन लोकों अथवा दुर्गतिकी 
प्राति होती दे उन्दीको म भी प्राप्त होऊ; यदि कलतक 
जयद्रथको न मार डादू ॥ ३९-४४ ॥ 
धमीदपेता ये चान्ये मया नाजानुकीर्तिताः। 
ये चाजुकीर्तितास्तेषां गति क्षिप्रमवाग्रयाम्‌ ॥ ४५॥ 
यदि व्युष्टामिमां रात्रि इवो न हन्यां जयद्र थम्‌। 
ऊपर जिन पापियोका नाम मने गिनाया है तथा जिन 
दूरे पापिर्योका नाम नदीं गिनाया है, उनको जो दु्ंति 
प्रात होती हैः उसीको शीघ ही म भी प्रास्त करस; यदि यह 
रात बीतनेपर कल जयद्रथको न मार डद ॥ ४५१ ॥ 
इमां चान्यपरं भूयः भ्रतिज्ञा- मे निबोधत ॥ ४६॥ 
यद्यस्मिन्नहते पापे सया ऽस्तमुपयास्यति । 
इटैव समस्पवेष्ठा्ं ज्वलितं जातवेदसम्‌ ॥ ४७॥ 
अव आपरोग पुनः मेरी यह दूसरी प्रतिज्ञा भी सुन 
छं | यदि इस पापी जयद्रथके मारे जानेसे पठे ही सूर्यदेव 
अस्ताचकको पर्हच जार्येगे तो मै यदी प्रज्वलित अग्निम 
प्रवेदा कर जाऊंगा ॥ ४६-४७ ॥ 
अखुरखुरमदुष्याः पक्षिणो वोरगा वा 
` पितिरजनिचरा वा ब्रह्मदेवर्षयो वा । 
चरमचरमपीदं यत्परं चापि तस्मात्‌ 
तदपि ममरिपुं तं रक्षितुं नैव शक्ताः॥७८॥ 
देवता, असुरः मनुष्यः पक्षी; नागः पितरः, निशाचरः 
बरहि, देवर, यह चराचरः जगत्‌ तथा इसके परे जो कुछ 
हैः वह-ये सब मिल्कर भी मेरे शत्रु जयद्रथकी रक्षा 
नदीं कर सकते ॥ ४८ ॥ 
यदि विङति रसातलं तदग्रयं 
वियदपि देवपुरं दितेः पुरं वा । 
५ तदपि शरशतेरदं परभाते 
1 शदामभिमन्युरियोः रिरोऽभिदतौ ॥ ४९ ॥ 
, 4 यदि जयद्रथ पातालम घुक्त जाय या'उससे भी अगे 
बद जाग्र अथवा आकाश). देवलोक या दैत्येकि नगरमे 
ज्ञाकरः चिप जाय तोः. भी मै कल अपने सेक बाणे 
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इस प्रकारः श्रीमहमासत द्रोणपर्व  अन्तगैत ` परतिजञापवभे अजनप्रिजञाविषयक तिहत्तरवु अध्याय 
म | , ((काक्िणात्य अधिक्‌ पाठे ४३ ज्लोक मिलाकर हतर अध्याय 


& 


श्रीमहाभारते 
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अभिमन्युके उस घोर रातरुका सिर अवश्य काट दूँगा || 
पवसुक्त्वा विचिक्षेप गाण्डीवं सव्यदक्षिणम्‌ । 
तस्य शब्दमतिक्रम्य धनुःशाब्दो ऽस्पृशद्‌ दिवम्‌॥ ५० ॥ 
रेखा कहकर अजने दाहिने ओर वाये हाथमे भी 
गाण्डीव घनुषरकी टङ्कार की । उसक्री ध्वनि दूसरे शब्दको 
दबाकर सम्पूणं आकाशमें गूज उटी ॥ ५० ॥ 
अञ्जनेन प्रतिक्ञाते पाञ्चजन्यं जनादनः। 
प्रदध्मौ तत्र संक्रुद्धो देवदत्तं च फाल्गुनः ॥ ५१॥ 
अजनके इस प्रकार प्रतिज्ञा कर लेनेपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी अत्यन्त कुपित होकर पाञ्चजन्य शङ्ख बजाया | 
इधर अजंनने भी देवदत्त नामक शङ्खको पएूंका ॥ ५१॥ 
स पाञ्चजन्यो ऽच्युतवक्त्रवायुना 
शशं खुपूर्णादरनिःखतध्वनिः। 
जगत्‌ सपातालवियदिगीदवरं 
प्रकस्पयामास युगात्यये यथा ॥ ५२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखकी वायुसे भीतरी भाग भमर 
जानेके कारण ` अत्यन्त. मयंकर ध्वनि प्रकट करनेवाठे 
पाञ्चजन्यने आकाड, पातारः दिशा ओर दिकपाले- 
सहित सम्पूणं जगत्‌को कम्पित कर दिया; मानो प्र्य- 
काल आ गया हो ॥ ५२ ॥ 
ततो वादि्रधोषाश्च प्रादुरासन्‌ सहस्रशः । 
सखिहनादश्च पाण्डूनां प्रतिज्ञाते महात्मना ॥ ५१॥ 
महामना अजने जब उक्त प्रतिज्ञा कर ली, उस 
समय पाण्डवोके शिबिर अनेक बाजोके हजारो शब्द ओर 
पाण्डव वीरौका सिंहनाद भी सब ओर भूजने लगा ॥ ५३॥ 
( भीम उवाच 
परतिशोद्धवशब्देन छृष्णशाङ्खनेन च । 
निहतो धातेराषटोऽयं सानुबन्धः सुयोधनः ॥ 
मीमसेनने कहा--अ्ुन ! तुम्हारी प्रतिशके शब्दठे 
ओर भगवान्‌ शरीङृष्णके इछ शङ्खनादसे सुञ्चे विश्वास हो 
गया कं यह धृतराट्र दुर्योधन अपने सगे-सम्बन्धियो- 
सहित अवश्य मारा जायगा ॥ 
अथ सदिततमाग्यदाममाल्यं 
तव खुतशोकमयं च रोषजातम्‌ । 
भ्यपनुदति महाम्रभावमेत- | 
. . न्नरवर वाक्यमिदं महाथमिष्टम्‌॥) 
नर ! तुम्हारा यह वचन महान्‌ अर्थसे युक्त ओर 
युशच अस्यन्त प्रिय ३ | यह अत्यन्त प्रभावशाली वाक्य तम्हारि 
सम उस रोष-समूहका निवारण कर रहा ह 
सने तुमहरि गढेके सुन्दर पुष्पहारको मसल डाला था ॥ 
नम्रतिजाया ऽध्यायः ५. ७३ ॥ 
कुर ५७२ इरोक हैं ) प जा ॥ र ॥ । 


९|| 


धतिक्ञापवं ] 


खतुःसप्ततितमोऽध्यायः 
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चतुःसप्ततितमोऽध्यायः 


जयद्रथका मय तथा दुर्योधन ओर द्रोणाचायका उसे आश्वासन देना 


संजय उवाच 
शत्वा त॒ तं महाशब्दं पाण्डूनां जयगृद्धिनाम्‌। 
चारः प्रवेदिते तच समुत्थाय जयद्रथः ॥ १ ॥ 
शोकसम्पूढहदयो दुःखेनाभिपरिप्ठुतः। 
ममान दइवागाधे विपुटे शोकसागरे ॥ २ ॥ 
, जगाम समिति राक्षां सेन्धवो विशन्‌ बहु । 
स तेषां नरदेवानां सकारो पर्यदेवयत्‌ ॥ ३ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! सिंधुराज जयद्रथने जव 
विजयामिलाषी पाण्डरवोँकरा वह महान्‌ शब्द सुना ओर गुसतचरोने 
आकर जव्र अर्जुनक्री प्रतिज्ञाका समाचार निवेदन करियाः 
तत्र वह सहसा उटकर खड़ा हो गया; उखका द्ृदय शोकसे 
व्याक्रुल हो गया । वह दुःखसे व्याप्त हो रोकके विशा एवं 
अगाध महास्ागरमं इव्रता हआ-सा बहुत सोच-विचारकर 
राजाओंकी सभाम गया ओौर उन नरदेवेकि समीप रोने- 
विरूखने क्गा ॥ १-३ ॥ 
अभिमन्योः पितुर्भीतः सनीडो वाक्यमव्रवीत्‌ । 
योऽसौ पाण्डोः किल कषेत्रे जातः शक्रेण कामिना ॥४ ॥ 
स निनीषति दुर्वुद्धिमां किटैकं यमक्षयम्‌ । 
तत्‌ खस्ति वोऽस्तु यास्यामि खगं जीवितेप्सया ॥ ५॥ 
जयद्रथ अभिमन्युके पितासे बहुत डर गया था, इसल्यि 
लजित शकर बोरा-“याजाओ { कामी इन्द्रे पाण्डुकी पलीके 
गर्भे जिसको जन्म दिया दै, वह दद्धि अजन केवल मुञ्चको 
ही यमलोक भेजना चाहता है; य बात सुननेमं आयी है । 
अतः आपलोगोँका कल्याण हो । अत्र मै अपने प्राण बचने- 
की इच्छासे अपनी राजधानीको चला जाऊंगा ॥ ४-५॥ 
अथवाख्जप्रतिवराखात मां क्षन्रियषेभाः । 
` पार्थेन प्रार्थितं वीरास्ते संदत्त ममाभयम्‌ ॥ ६ ॥ 
(अथवा क्षत्नियशिरोमणि वीरो ! आपरोग अख्न-शसनके 
ज्ञाने अर्जुनक समान ही शक्तिशाली ह । उधर अजने मेरे 
प्राण लेनेकी प्रतिज्ञा की द । इस अवस्थामे आप मेरी रक्षा करे 
ओर मुषे अभयदान दे ॥ & ॥ 
दरोणदुयोधघनरूपाः कणंमद्रेशबाह्विकाः । 
दुःशाखनादयः शक्ताख्रातं मामन्तकादिंतम्‌ ॥ ७ ॥ 
किमङ्ग पुनरेकेन फाटगुनेन जिघांसता । 
` न घ्रायेयुर्भवन्तो मां समस्ताः पतयः क्षितेः ॥ ८ ॥ 
द्रोणाचार्य, दुयोधन, कृपाचार्य, कणं, मद्रराज शल्यं? 
बाहुक तथा दुःशासन साहि वीर सने वमराजके संकटसे भी 
बचाने समर्थ । प्रिय नरेशागण ! फिर जव अकेला अर्जुन ही 
मुशे मारनेकी इच्छा रखता है तो उसके हाथसे आप समसत 


भूपतिगण मेरी र्षा कयो नदीं कर सकते ई ॥ ७-८ ॥ 
पहं पाण्डवेयानां श्रुत्वा मम महद्‌ भयम्‌ । 
सीदन्ति मम गात्राणि मुमूषोरिव पार्थिवाः ॥ ९ ॥ 
'राजाओ | पाण्डर्वोका हर्षनाद सुनकर मुने महान्‌ भय 
दो रश दै । मरणासन्न मनुष्यकी भति मेरे सारे अङ्ग शिथिक 


-होते जारे दै॥ ९॥ 


वधो नूनं प्रतिज्ञातो मम गाण्डीवधन्वना । 

तथा हि दृष्ठाः कोशान्ति शोककाठे स्र पाण्डवाः॥ १०॥ 
भनिश्चय ही गाण्डीवधारी अयने मेरे वधकी प्रतिज्ञा कर 

ली दैः तभी शोकके समय भी पाण्डव योद्धा बड़े हष॑के साथ 

गजना करते द ॥ १० ॥ 

तन्न देवा न गन्धव नाखुतेरगराक्षसाः । 

उर्सछहन्तेऽन्यथाकतुं कुत एव नराधिपाः ॥ ११॥ 
‹उस प्रतिज्ञाकरो देवता, गन्धर्व,असुर, नाग तथा राक्षस मी 

पलट नहीं सकते ह । फिर ये नरेश उसे भङ्ग करनेमे केवे 

समर्थं हो सकते १॥ ११॥ 

तस्मान्मामलजानीत भद्रं वोऽस्तु नरषभाः । 

अदशनं गमिष्यामि न मां द्रक्ष्यन्ति पाण्डवाः॥ १२॥ 
८अतः नरश्रेष्ठ वीरो | आपका कस्याण हो । आपलोग 

सन्ने जानेकी आज्ञा दे । मै अद्य हो जाऊंगा । पाण्डव 

सुक्चे नदीं देख सकेगेः ॥ १२ ॥ 

पवं विरूपमानं तं भयाद्‌ व्याक्लचेतसम्‌ । 

आत्मकायंगरीयस्त्वाद्‌ राजा दुय धनो ऽ्रवीत्‌॥ १३॥ 
भयसे व्यारुलचित्त होकर विलाप करते हए जयद्रथखे 

राजा दुर्योधनने अपने कायंकी गुखताका' विचार करके इख 

प्रकार कहा-॥ १३ ॥ 






म भेतभ्यं नरव्याघ्र को दि स्वां पुरुषषभ । . 
मध्ये क्षत्रियवीराणां तिष्ठन्तं प्राथेयेव्‌ युधि ॥ १४॥ 
'्पुरषसिंह ! नरभ ! तुर्हं भय नीं करना चाये । 











३२८८ ` भ्रीमहाभारते 





युद्धस्थूमे इन क्षत्रिय वीरोके बरीच खड़े रहनेपर कौन तुम्द 
मारनेकी इच्छा कर सक्ता रै १ ॥ १४॥ 

अहं वैकतनः कणंशित्रसेनो वि्विशतिः । 
भूरि्वाः शलः शद्यो चृषसेनो दुरासदः ॥ १५॥ 


` धुरमित्रो जयो भोजः काम्बोजश्च सुदक्षिणः । 


सत्यव्रतो महाबाहर्विकणां दुसुंखश्च ह ॥ १६॥ 
दुःशासनः सुवाहश्च कालिङ्गदचाप्युदायुघः । 
विन्दानुविन्दावावन्त्यो द्रोणो द्रौणि सौवबलः॥ १७॥ 
पते चन्ये च वहवो नानाजनपदेश्वराः । 
ससेन्यारूवाभियास्यन्तिव्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ १८॥ 
धत, सूयपुत्र कर्णं, चिच्रेनः विविंशति, भूरिश्रवा, शल, 
शस्यः दुधषं वीर इषसेनः पुरुमित्रः जयः भोज, काम्बोज- 
रज सुदक्षिणः सत्यव्रत, महाबाहु विकणे, दुमंखः दुःशासनः 
सुतराहु, अख्र-शख्रधारी करिगराजः अवन्तीकर दोनों राजकुमार 
विन्द्‌ ओर अनुविन्दः द्रोणः अश्वत्थामा ओर शकुनि-ये तथा 
ओर भी बहुत-से नेश जो विभिन्न देशोके अधिपति रैः 
अपनी सेनाके साथ तुम्हारी रक्षक्रे लि चलेगे । अतः 
तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर्‌ हो जानी चाहिये ॥ १५-१८ ॥ 
स्वं चापि रथिनां शरेष्ठः खयं शुरोऽमितद्युते । 
स कथं पाण्डवेयेभ्यो भयं पदयसि सैन्धव ॥ १९॥ 
अमित तेजस्वी धिधुराज ! तुम खयं भी तो रथिर्योमि 
भरेषठ श्रूरवीर हो, फिर पाण्ड्के पुस अपने ल्यि भय म्यों 
देख रदे हो १॥ १९॥ 
अक्षोदिण्यो दशका च ` मदीयास्तव रक्षणे । 
यत्ता योरस्यन्ति मा भैस्त्वं सेन्धव व्येतु ते भयम्‌॥२०॥ 
भेरी ग्यौरह अक्षौहिणी वेना तुश्हारी रक्षके छियि उद्यत 
होकर युद्ध करंगी; अतः सिंुराज ! तुम भय मत मानो । 
तुम्हारा भय निक जाना चाहिये? ॥ २० ॥ 
संजय उवाच | 
पवमाश्वासितो राजन्‌ पुत्रेण तव सेन्धवः । 
दुर्योधनेन सहितो द्रोणं रात्रावुपागमत्‌ ॥ २१ ॥ 
संजय कहते है राजन्‌ ! इस प्रकार आपके पुत्र 
दु्योधनके आश्वासन देनेपर जयद्रथ उसके साथ रातरिकरे समय 
द्रोणाचायके पास गया ॥ २१ ॥ 
उपसंश्रहणं छत्वा द्रोणाय स ॒विश्राम्पते । 
उपोपविदय प्रणतः पयपृच्छदिदं तदा ॥ २२॥ 
महाराज {उस समय उसने द्रोणाचायंके चरण चूर विधि- 
पूर्वक प्रणाम किया ओर पा बैठकर प्रणतभावसे इख प्रकार 


१ 


` १. यपि मब दुर्योधनके पास पूरी स्र अक्ौहिणो सेना 


महीं रह गयी थी तथापि ग्यारह भार्गो विभक्त उन सेनाओमेसे 
ज्ञो छोग शेव षवे थे, उर्वि केकर य वार्‌ ऊकोदिणी' का 


उच्छेखः किया गया दे । 





[ दरोणपर्षणि 


निमित्ते दूरपातित्वे खघुस्वे दढवेधने । 
मम व्रवीतु भगवान्‌ विदोषं फाल्गुनस्य च ॥ २१॥ 
ूरतक बाण चानेमे, लक्षय वेधने? हायकी एतम 
तथा अचूक निशाना मारे मुम ओ अञ्न कितन। 
अन्तर हैः यह पूज्य गुरुदेव मु्चे रतवं ॥ २३॥ 
विद्याविद्तोषमिच्छामि क्ञातुमाचायं त्वतः । 
अज्जुनस्यात्मनश्चैव याथातथ्यं प्रचक्ष्व मे ॥ २४॥ 
'आचायं ! मै अज्जुनकी ओर अपनी विधाविषरयकं 
विशेषताक्रो टीक-टीक जानना चाहता द्र । आप्र मुञ्चे यथार्थ 
बात ब्रताइयेः ॥ २४ ॥ 
द्रोण उवाच 
सममाचायेकं तात तव॒ चैवाजंनस्य च । 
योगाद्‌ दुःखोपितत्वाच तस्मात्वत्तो ऽधि कोऽजुनः।२५। 
द्रोणाचार्यने कह{-तात ! ययपि तुम्हारा ओर 
अजजुनका आचार्यत्व मैने समानरूपसे दी किया दै, तथापि 
सम्पूणं दिव्याख्रौको प्राति एवं अभ्याप्न ओर कठेशसहनकरौ 
दष्टिसे अईन तुमते बदे-चदे ह ॥ २५ ॥ 
न तु ते युधि संत्रासः कायः पाथौव्‌ कथञ्चन । 
अष हि रक्षिता तात भयच्वां नान संशयः ॥ २६॥ 
न हि मद्वाहग॒प्तस्य प्रभवन्त्यमरा अपि । 
व्यूहयिष्यामि तं व्यूहं यं पाथो न तरिष्यति ॥ २७॥ 
वत्स | तो भी तुम्हं युदधमे किसी प्रकार भी अजुनसे 
डरना नहीं चाहिये; क्योकि मै उनके भये तुम्हारी रक्षा 
करनेवाला हू इसमे संशय नहीं दै । मेरी युज निषकी 
रक्षा करती होः उपर देवतार्ओंका भी जोर न्ट चल 
सकता । प एेषा व्यूह वनाऊंगा, जिसे अर्जुन पार नदी 
कर सकेगे ॥ २६-२७ || 
तस्माद्‌ युद्धसमा भैस्त्वं खधर्ममनुपाख्य । 
पितपेतामहं मागंमनुयाहि महारथ ॥ २८॥, 
इसछिि तुम डरो मत । उत्साहपूर्वक युद्ध करो ओर 
अपने कषत्रियघर्मक पालन करो | महारथी वीर !.अपते 
वापदाक मागगपर चलो ॥ २८ ॥ 
अधीत्य विधिवद्‌ वेदानग्नयः खुडुतार्त्वया । 
षटं च बहुभिर्न सुर्युभयङ्करः ॥ २९ ॥ 
तुमने वेदोका विषिूर्वक अध्ययन -करके भीति 
अग्निन किव दे । वहुत-से यजोका,अलरान भी कर.लिया 
द३। ई तो मद्युकता भय करना ही नहीं चाहिये ॥ २९ ॥ 
द्रुम ` मापरमन्देमदामाम्यमवाप्य ल॒ । 
खजवीयानितोरलोकाय्‌ दिग्यान्‌ पराप्स्यस्यनुत्तमान्‌ ॥ 
ज मन्दभागी मनुष्यकि छयि दुरम है, रणम 


` सदुस्प उष परम लोभाग्यकरो पाकर तुमे; अपने बाहव 


धतिज्ञापरवं ] 





जीते हुए परम उत्तम दिव्य लोकमि पर्हुच जाओगे ॥३०॥ 

कुरवः पाण्डवादचैव दृष्णयो ऽन्ये च मानवाः। 

अहं च सह पुत्रेण अधुरा इति चिन्त्यताम्‌ ॥ १६१ ॥ 
कोरव-पाण्डव, शृष्णिवेदी योद्धाः अन्य मनुष्य तथा 

पु्रसहित मै- ये सभी अखिर ( नाशवान्‌ ) ई- एेसा 

चिन्तन करो ॥ ३१॥ 

पयौयेण वयं स्वै काटेन बलिना हताः । 

पररोकं गमिष्यामः स्वैः स्वैः कर्मभिरन्वितः ॥ ३२॥ 
वरारी-बारीसे हम समी रोग बलवान्‌ काच्के हाथों मारे 

जाकर अपने-अपने श्ुभःञ्भम कमकि साथ परलोकमे चले 

जार्येगे ॥ ३२ ॥ 

तपस्तप्त्वा तु ्योस्टोक्रान्‌ प्राप्नुवन्ति तपखिनः। 

क्ष्नधमश्चिता वीराः क्षन्नियाः प्राप्नुवन्ति तान्‌ ॥३३॥ 


पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः 


३२८९ 





तपस्वीलोग तपस्या .करके जिन लोर्कोको पाते दैः 
क्षत्रिय-घर्मका आश्रय लेनेवाठे वीर क्षत्रिय उन्द अनायाष्ठ ही 
प्राप्त कर ठेते ईह ॥ ३३ ॥ 
पवमाश्वासितो राजा भारद्वाजेन सैन्धवः । ` 
अपाजुदद्‌ भयं पाथीद्‌ युद्धाय च मनो दधे ॥ ३४ ॥ 

द्रोणाचार्यके इस प्रकार आश्वासन देनेपर राजा जयद्रथने 
अरञ्जुनका भय छोड़ दिया ओर युद्ध करनेका विचार क्रिया॥ 
ततः प्रदैः सैन्यानां तवाप्यासीद्‌ विशाम्पते । 
वादित्राणां ध्वनिश्चोग्रः सिदनादरयेः सह ॥ ३५ ॥ 

महाराज ! तदनन्तर आपकी सेनाम भी इर्षष्वनि होने 
लगी; सिंहनादके साय-षाथ रणवार्योकी भयंकर ध्वनि 
गूज उटी ॥ ३५॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि प्रतिज्ञाप्णि जयद्रथाश्वासे चतुःसघ्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपरके अन्तर्गत प्रलिज्ञापर्वमे जयद्रथको आश्चासंनविषयक चौहत्तर्वो अध्याय पुरा हुआ ४ 
2 (र्द >-9-9--- 


पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः 
श्रीकृष्णक्रा असुनको कोरषोके जयद्रथकी रक्षाविषयक उद्योगका समाचार बताना 


संजय उवाच 
परिक्षत तु पार्थेन सिन्धुणजवरधे तदा । 
वा षुदेवो महाबाहुधेनंजयमभाषत ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! जवर अजुनने रिंधुराज 
जयद्र थके वधक्री प्रतिज्ञा कर रीः उस समय महावराह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे अजजुनसे कदा--॥ १ ॥ 
` श्रातृणां मतमक्षाय त्वया वाचा भ्रतिश्वतम्‌ । 
सैन्धवं चासि हन्तेति तत्सादस्रमिदं रतम्‌ ॥ २ ॥ 
८घनंजय ! तुमने अपने भाईयोका मत जाने बिना ही जो 
वाणीदधारां यह प्रतिज्ञा कर टी कि मै सिंधुगज जयद्रयको 
मार डर्दगा, यह तुमने दुःसाहसपूणं कायं किया ३ ॥ २॥ 
असम्मन्छय मया साधेमतिभारोऽयमुद्यतः । 
कथं तु सर्वलोकस्य नावहास्या भवेमहि ॥ ६ ॥ 
धमरे साय सलाह किये बिना ही तुमने यह वड़ा भारी 
भार उठा लिया । एेषी दशाम हम सम्पूणं छोकोके उपहास- 
पात्र केसे.नहीं बनेगे१॥ ३॥ 
धातराषट्स्य शिबिरे मया प्रणिहिताश्चराः 
त इमे शीघ्रमागम्य पवत्ति वेदयन्ति नः ॥ ७ ॥ 
मैन दुर्योधनकै शिविरमे अपने ुसचर भेजे थे । वे 
शीघ्र ही वहसि लौटकर अभी-अभी वहौका समाचार स्ने 
बता गये ह ॥ ४॥ 
स्वया वै `सम्प्रतिक्षते सिन्धुखजवधे प्रभो । 
सिंहनादः सवादिघ्रः सुमहानिह तेः श्रुतः ॥ ५ ॥ 


(शक्तिशाली अजुन ! जत्र तुमने सिंधुराजके वधकौ प्रतिजा 
की थी; उस समव यह रणवा््योकि साथ-साथ महान्‌ विंहनादं 
फिया गया था; जिसे कौरवोने सुना था ॥ ५ ॥ 
तेन शब्देन वित्रस्ता घात॑राषटराः ससेन्यवाः । 
नाकस्मात्‌ सिहनदो ऽयमिति मत्वा व्यवस्थिताः ॥६॥ 

'उस शब्दसे जयद्रयषठदहित सभी धृतराष्पुत्र संत्रस्त हो 
उठे । वे यह्‌ सोचकर कि यह सिंहनाद अकारण नहीं हज 
है, सावधान हो गये ॥ £ ॥ 
खुमदाञ्शब्द सम्पातः कौरवाणां महाभुज । 
आसीन्नागाभ्वपत्तीनां रथघोषश्च भैरवः ॥ ७ ॥ 

'महाबाहो ! फिर तो कौरवोके दलम भी बड़े जोरका 
कोलाहल मच गया । हाथी, घोड़े, पैदल तथा रथ-सेनाओं 
का भयंकर घोष सब ओर गूजने लगा ॥ ७ ॥ 
अभिमेन्योवेधं श्रुत्वा धुवमातों ` धनंजयः । 
राजौ नियोस्यति क्रोघादिति मत्वा व्यवस्थिताः॥ ८ ॥ 

धवे यह समञ्चकर युदधके ल्यि उद्यत ्ो गये कि अभिमन्यु- 
के वधका वृत्तान्त सुनकर अजनको अवश्य ही. मष्टान्‌ कष्ट 
हुआ होगा; अतः वे क्रोष करके रातमे ही युद्धके ल्ि 
निकर पड़ंगे ॥ ८ ॥ 

तेयतद्धिप्यिं सत्या श्रुता सत्यवतस्तव । 
प्रतिक्षा सिन्धुराजस्य वधे राजीवलोचन ॥ ° ॥ 
कमलनयन | युद्धके व्यि तैयार होते-शेते उन कोरवोनि 


.सदा सत्य बोलनेवाठे तुम्हारी जयद्र य-वधविषयक यह्‌ सच्ची 


प्रतिज्ञा सुनी ॥ ९ ॥ 





२९० 


भीमहाभारते 


[ दोण 





ततो विमनसः सवं स्ताः शरुद्रस्गा इव । 
सन्‌ खयोधनामात्याः स च राजा जयद्रथः ॥ १०॥ 
फिर तो दुर्योधनके मन्त्री ओर स्वयं राजा जयद्रथ- ये 
सब-के-सब ( सहसे डरे हए ) क्षुद्र मगेकि समान भयभीत 
ओर उदास ्े गये ॥ १० ॥ 
अथोत्थाय सहामात्यैर्दीनः शिविरमातमनः । 
आयात्‌ सौवीरसिन्धूनामीश्वरो शरश दुःखितः ॥ ११॥ 
(तदनन्तर सिधुसोबवीरदेशका सवामी" जयद्रथ अत्यन्त 
दुखी ओर दीन हो मन्ियो सहित उठकर अपने शिविर- 
मे आया ॥ ११ ॥ 
स मन्त्रकाले सम्मन्ञ्य सवा नैःध्रेयसीं क्रियाम्‌। 
सयोधनमिदं वाक्यमन्रवीद्‌ राजसंसदि ॥ १२॥ 
(उसने मन्त्रणाके समय अपने लि श्रेयस्कर सिद्ध होनेवाठे 
समस्त कार्योके सम्बन्धे मन्नियोसे परामरां करके राजसभार्मे 
आकर दुयोघनसे इस प्रकार कटहा--॥ १२ ॥ 
मामसौ पुज्रहन्तेति भ्वोऽभियाता धनंजयः । 
प्रतिक्ातो हि सेनाया मध्ये तेन वधो मम ॥ १३॥ 
'राजन्‌ | मुन्ञे अपने पुत्रका घातक समञ्चकर अञ्जुन कल 
सबेरे मुद्चपर आक्रमण करनेवाखा है; क्योकि उसने अपनी 
सेनाके बीचमे मेरे वधकी प्रतिज्ञा की दै ॥ १३ ॥ 
तांन देवा न गन्धवौ नाखुरोरगराक्षसाः । 
उत्सहन्तेऽन्यथा कतं प्रतिक्षां सव्यसाचिनः ॥ १४॥ 
(सव्यसाची अजनकी उस प्रतिश्ञाको देवता, गन्धर्व, 
असुर, नाग ओर राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते || १४॥ 
तेमां रक्षत सध्रामे मा वो मूर्धि धनंजयः। 
पदं छृत्वाऽऽप्नुयाह्क््यं तस्माद विधीयताम्‌॥ १५॥ 
“अतः आपलोग संग्राममे मेरी रक्षा करे । की एेसा 
नहो कि अजुन अपलोगोके सिरपर पैर रखकर अपने 
क्ष्यतक पर्हुच जाय; अतः इसके लिये आप आवदयक 
व्यवस्था करं ॥ १५ ॥ 
अथ रसान मे संख्ये क्रियते कुरुनन्दन । 
अनुजानीहि मां राजन्‌ गमिष्यामि गदान्‌ प्रति ॥ १६॥ 
“कुखनन्दन | यदि आप युद्धम मेरी रक्षा न कर सकें 
तो मुच आशा दँ; राजन्‌ ! म अपने घर चला जाऊँगाः ॥१६॥ 
पवमु्तस्त्ववाकशीषों विमनाः स योधनः । 
शरुत्वा तं समयं तस्य ध्यानमेवान्वपथ्त ॥ १७॥ 


‹जयद्रथके एेखा कनेपर दुर्योघन अपना सिर नीचे 


क्रिये मन-दी-मन बहत दुखी हो गया ओर तुम्हारी उख 
प्रतिज्ञाको सुनकर उसे बड़ी भारी चिन्ता हो गयी ॥ १७॥ 
तमार्वमभिसंपर्य राजा किल स सैन्धवः । 


खदु चात्मदितं चैव साक्षेपमिदसु्तवान्‌ ॥ १८ ॥ 


 -----~-------~---- ब द 
ुर्योषनको उद्वि्चित्त देखकर सिन्धुराज जयद्र 


व्यगय करते हुए कोमल वाणीरमे अपने दितकी बात 
प्रकार कदी-॥ १८ ॥ 
नेह पर्यामि भवतां तथावीयं धलुर्धरम्‌ । 
योऽजञैनस्याल्ममख्रेण प्रतिहन्यान्महादवे ॥ १९॥ 
(राजन्‌ | आपकी सेनाम किसी भी रेते पराक्रमी धनुष 
को नहीं देखता, जो उस महायुद्धम अपने अलद्रारा अर्जुने 
अल्नका निवारण कर सके ॥ १९ ॥ । 
वाञदेवसहायस्य गाण्डीवं धुन्वतो धनुः । 
कोऽजुनस्याप्रतस्तिष्ठेत्‌ साक्षादपि शतक्रतुः ॥ २०॥ 
“श्रीकृष्णके साथ आकर गाण्डीव धनुषका संचालन करते 
हए अज्ुनके सामने कोन खडा हो सकता है १ साक्षात्‌ इन्र 
भी तो उसका सामना नदीं कर सकते ॥ २० ॥ 
महेश्वरोऽपि पाथंन श्रूयते योधितः पुरा । 
पदातिना महाबीयों गिरौ हिमवति प्रभुः ॥ २१॥ 
मैने सुना है कि पूर्वकाले हिमालयपर्वतपर पैदढ 
अजुनने महापराक्रमी भगवान्‌ मदेश्वरके साथ भी युद्ध कियाय 
दानवानां सहस्राणि दिरण्यपुरवासिनाम्‌ । 
जघानेकरथेनेव देवराजप्रचोदितः ॥ २२॥ 
(देवराज इन्द्रकी आज्ञा पाकर उसने एकमात्र रथकी 
सहायतासे दिरण्य पुरवासी सदसो दानवोंका संहार कर डाला थ॥ 
समायुक्तो हि कौन्तेयो वाखुदेवेन धीमता । 
सामरानपि रोकांखीन्‌ हन्यादिति मतिम॑भ ॥ २३॥ 
“मेरा तो एेसा विश्वास है कि परम बुद्धिमान्‌ वसुदेव 
नन्दन श्रीकृष्णके साथ रहकर कुन्तीकुमार अर्जुन देवताओं 
सहित तीनों छोकोको न्ट कर सकता है ॥ २३ ॥ 
सोऽहमिच्छाम्युजञां रक्षितं वा महात्मना । 
द्रोणेन सहपुत्रेण वीरेण यदि मन्यसे ॥ २४॥ 
“इसलियि म यदसि चरे जानेकी अनुमति चाहता ह| 
अथवा यदि आप. ठीक समन्चं तो पुञ्रसदहित वीर महामना 
द्ोणाचायके दारा मै अपनी रक्षका आश्वासन चाहत हू ।२५। 
स _ राज्ञा खयमाचायों शरशमतरार्थितोऽजुन । 
संविधानं च विषितं रथाश्च किर सजिताः ॥ २५॥ 
, (अजन | तव राजा दुर्योषनने खयं ही आचाय द्रोणे 
जयद्रथकी रक्षाके ल्यि बड़ी प्राथना की ह । अतः उसकी 
रष्वाका परा प्रबन्ध कर छिया गया ५॥ 
दय गव ५१ या गया है तथा रथ भी स्ना, 
कणां भूरिश्रवा दोणिवषसेनश्च दुर्जयः! , 
ङप््च मद्रराजश्च षडतेऽस्य पुरोगमाः ॥ २६॥ 
“कतके युद्धम कणं, भूरिभ्रवा, अश्वत्थामा, दुर्जय वीर 
हनः छपाचायं ओर मद्रराज शर्व येकः महारथी 
उसके जगे रगे ॥ २६॥ ` 


दस 


धरतिक्षापववं ] 


षट सघ्ततितमोऽच्यायः 
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=== 


शकटः पद्मकश्चाघाो व्यृहयो द्रोणेन निर्मितः । 
पद्मकाणकमध्यस्थः सूचीपादवं जयद्रथः ॥ २७ ॥ 
क (4 

स्थास्यते रक्षितो वीरेः सिधुरार्‌ स खु दुरमदः। 

द्रोणाचाय॑ने एेसा व्यूह बनाया दै, जिसका अगला आधा 
भाग शक्रटके आकारका है ओर पिछला कमलके समान । 
कमलब्यूहके मध्यकी कर्णिकाके बीच सू्चीव्यूहके षाव 
भागे युद्दुम॑द सिन्धुराज जयद्रय खड़ा होगा ओर 
अन्यान्य वीर उसकी रक्षा करते रहैगे ॥ २७६ ॥ 
घलुष्यखे च वीयं च ध्राणे चेव तथौरसे ॥ २८ ॥ 

ष्‌ € 
अविषह्यतमा ह्येते निश्चिताः पाथं षड रथाः । 
ॐ 3 

पतानजित्वा षड रथान्‌ नेव प्राप्यो जयद्रथः ॥२९ ॥ 


€ ~^ 


€ पू 
(पाथं | मे पूवं निश्चित छः महारथी धनुष, बाणः पराक्रमः 


प्राणशक्ति तथा मनोव अव्यन्त असह्य माने गये है| 
इन छः महारयिर्योकों जीते बिना जयद्रयको प्रात करना 
असम्भव ह ॥ २८-२९ ॥ 
तेषामेकैकश्चो वीयं॑षण्णां त्वमनुचिन्तय । 
सिता हि नरग्याघ् न शक्या जेतुमञ्जखा ॥ ३० ॥ 
£पुरुषसिंह | पहले तुम इन छः महारथिर्यो्मि एक-एकके 
बल-पराक्रमका विचांर करो । फिर जव ये छः एक साथ 
होगि, उख समय इन्द सुगमतासे नहीं जीता जा सकता ।३०। 
भूयस्तु मन्त्रयिष्यामि नीतिमत्महिताय वै । 
मन्वक्ञैः सचिवैः सार्धं खुहद्धिः कार्यसिद्धये ॥ ३१ ॥ 
अब मँ पुनः अपने हितका ध्यान रखते हुए काकी सिद्धिके 
लवि मन्त्रज्ञ मन्त्रियो ओर दितेषी सुद्धदोके साय सलाह करंगाः॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि प्रतिह्ापरवणि कष्णवाक्ये पञ्चसघतितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्मके अन्तमेत प्रतिज्ञापवैमे श्रीष्णवाक्यविषयक पचहनत्तरर्वोः अध्यय पुरा हुआ ॥ ७५॥ 


"<-> ~~ 


पटसंप्तितमोऽध्यायः 
अजनके वीरोचित षचन 


अजुन उवाच 

षड़्‌ रथान्‌ धार्तराष्ट्रस्य मन्यसे यान्‌ बलाधिकान्‌ । 
तेषां वीरय ममा्येन न तुल्यमिति मे मतिः ॥ १ ॥ 
अख्रमखेण सववषामेतेषां मधुसूदन । 
मया द्रक्ष्यसि निर्भिन्नं जयद्रथवधेषिणा ॥ २ ॥ 

अज्जंन बोले-मधुसूदन ! दु्याधनके जिन छः महा- 
रथिर्योको आप बलम अधिक मानते है, उनका पराक्रम मेरे 
आयेके बराबर भी नदीं दै, एेखा मेरा विश्वास हे । जयद्रथके 
वधकी इच्छसे मेरे युद्ध करते समय आप देखेंगे कि मैने 
हन सवके अखरौको अपने अरस काट गिराया दै ॥ १-२ ॥ 
द्रोणस्य भिषतश्चाहं सगणस्य विरप्यतः। 
भूघौनं सिन्धुराजस्य पातयिष्यामि भूतले ॥ ३ ॥ 

मँ द्रोणाचार्ये देखते-देखते अपने सैनिकोषहित विप 
करते हुए सिन्धुराज जयद्र थका मस्तक परथ्वीपर गिरा दूंगा॥३॥ 
यदि साध्याश्च रुद्राश्च वसवश्च सहाश्विनः । 
मङतश्च सदेन्द्रेण विदवेदेवाः सहेश्वराः ॥ ४ ॥ 
पितरः सगन्धः सुपणौः सागराद्रयः । 
द्यौर्वियत्‌ पृथिवी चेयं दिशश्च सविगीश्वराः ॥ ५ ॥ 
प्रामारण्यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
च्रातारः लिन्धुराजस्य भवन्ति मधुखदन ॥ ६ ॥ 
तथापि बाणेनिंहतं श्वो द्रष्टासि. रणे मया । 
सत्येन च शये ङृष्ण॒ तथेवायुधमालमे ॥ ७ ॥ 

मधुसूदन श्रीकृष्ण ! यदि साध्यः रद्र; वुः अधिनी- 
कुमारः, इन्द्रसहित मरश्द्रणः विदवेदेवः देबेश्वरगणः पितरः 


मऽ भा च०-८- 


गन्धर्व, गरुड़, समुद्र, पर्व॑तः खर्ग, आका, यह परथ्वीः 
दिशा दिक्पाल, गवि तथा जंगमं निवास करनेवाठे 
प्राणी -ओर सम्पूणं चराचर जीव भी सिन्धुराज जयद्रथकी 
रक्षाके च्वि उद्यत हो जाये तो भी मेँ सत्यकी शपथ खाकर 
ओर अपना धनुष छूकर कहता हूं किं कर युद्धम आप मेरे 
बाणोद्वारा जयद्र थको मारा गया देखंगे ॥ ४-७ ॥ 
यस्तु गोरा महेष्वासस्तस्य पापस्य दुमेतेः। 
तमेव प्रथमं द्रोणमभियास्यामि केदाव ॥ ८ ॥ 
केशव ! उस दुबद्धि पापौ जयद्रथकी रक्चाका बीड़ा 
उटये हुए जो महाघनुधर आचाय द्रोण हैः पहले उन्हीपर 
आक्रमण करूगा ॥ ८ ॥ 
तस्मिन्‌ य॒तमिदं बद्धं मन्यते स सुयोधनः । 
तस्मात्‌ तस्यैव सेनाग्रं भिर्वा यास्यामि सैन्धवम्‌ ॥९॥ 
दुर्योधन आचारयपर ही इस युद्धरूपी चूतको आबद्ध 
( अवलभ्तित ) मानता है; अतः उसीकी भेनाके अग्रभाग- 
का भेदन करके मे चिन्धुराजके पास जाऊंगा ॥ ९ ॥ 
दरष्टासि भ्वो महेष्वासान्‌ नाराचैस्तिग्मतेजितेः। 
शङ्गाणीव गरे वंजरेदीयंमाणान्‌ मया युधि ॥ १०॥ 
जसे इन्दर अपने व्रदवारा पर्वतोके शिखरोको ` विदीणे 
कर देते है, उखी प्रकार कल युद्धम म अच्छी तरह तेज 
किये हए नाराचोद्वारा बड़े-बड़े. धनुरधरोको चीर डर्दगा; 
यह आप देखेंगे ॥ १० ॥ । 
नरनागाश्वदेहेभ्यो विखरषिष्यति शोणितम्‌ । 





३२९२ 


त ्व्वव्व्व्व्व्््व्व्वयव्व्व्व्वव्ववव्वव----------------------------------------------------- 
~~~ -- ~ 


परदूभ्यः पतितेभ्यश्च विभिन्नेभ्यः शितैः शरः ॥ ११॥ 
मेरे तीखे बार्णोद्धारा विदीणं होकर गिरते ओर गिरे 

हए मनुष्यः हाथी ओर धोड़के . शरीरोखे लूनी धारा 

बह चठेगी ॥ ११॥ 

गाण्डीवप्रेषिता बाणा मनोऽनिखुसमा जवे। 





ननागाण्वान्‌ विदैहासून्‌ कतीरश्च सहखशः ॥१२॥ ` 


गण्डीव धनुषसे छटे हुए बाण मन ओर वायुके समानं 
वेगशाखी होते दै । वे शग्रुओकि सहो हाथी-घोडे ओर 
मनुष्यांको शरीर ओर प्ाणेसि न्य कर दँगे ॥ १२ ॥ 


यमात्‌ कबेराव्‌ वरुणादिन्दराद्‌ रुद्राश्च यन्मया । 
उफलमख्रं घोरं तद्‌ द्रष्टारोऽत्र नरा युधि ॥९३॥ 
यमः, कुबेरः वरुणः इन्द्र तथा सुद्रसे मैने जो भयंकर 
अचर प्रास किये ह, उन्हं कल्के युद्धम ख रोग देखेंगे ॥९३॥ 
बाह्मेणाखेण चास्राणि हन्यमानानि संयुगे । 
मया द्रष्टाखि सर्वेषां सैन्धवस्याभिरक्षिणाम्‌ ॥१७ ॥ 
जयद्रथके समस्त रक्षकोद्वारा छेडे हए अर्खलोको मेँ 
युद्धम ब्रह्माखद्वारा काट डर्दगा, यह आप देखेंगे ॥१४॥ 
शरवेगससुर्छृत्ते राक्षां केरा मूधभिः। 
आस्तीयंमाणां पृथिवीं दरष्टासि श्वो मया युधि ॥ १५॥ 
केराव | कल्के युद्धे आप देखेगे कि इस प्थ्वीपर 
मेरे बाणोकि वेगसे कटे हए राजाओकि मस्तक विछ गय है ।१५। 
क्रव्यादास्तपेयिष्यामि द्रावयिष्यामि शाघ्रवान्‌ । 
खुदो नन्दयिष्यामि प्रमथिष्यामि सेन्धवम्‌॥ १६॥ 
कठ म मासभोजी पराणिर्योको तृत कर दुगा, शतुतैनिको- 
को मार भगाङगाः सुद्दको आनन्द प्रदान करँगा 
ओर सिन्धुराज जयद्रथको मथ ड्दगा ॥ १६ ॥ 
बह्वागस्छृत्‌ छ्ुसम्बन्धी पापदेश्समुद्धवः । 
, भया सेनधवक्रो राजा हतः खान्‌ शो चयिष्यति॥१७॥ 
सिन्धुराज जयद्रथ पापपूणं प्रदेशमे उलन्न हआ है । उसने 
बहुत-ञे अपराध कयि दहै । वह एक दुष्ट सम्बन्धी है । 
अतः कर मेरेद्रारा मार। जाकर अपने सुजर्नोको सोकमे 
निमग्न कर देगा ॥ १७॥ 
सर्वक्षीरान्नभो्तारं पापाचारं रणाजिरे । 
मया सराजकं बाणेरभिन्न द्रक्ष्यसि सैन्धवम्‌ ॥ १८ ॥ 
सदा सब प्रकारते दूष-भात खनिवाटे पापाचारी 
जयद्रथको रणाङ्गणे आप राजार्ओंसदित मेरे बाणोदरारा 
विदीणं हभ देखेंगे ॥ १८॥: ` . ` 
वेधा. प्रभाते कलतौस्ि यथाः र्ण ्ुयोचनः। 
नाम्यं . धनुर्धरं कोके मस्यते मत्छमं युधि ॥ १९ ॥ 
` श्रीकृष्ण | म -कल सवेरे देखा युद्ध करूंगा, जिससे 


भ्रीमष्टाभारते 





[ व्रोणपसणि 
ह = = 
दुयोधन रण्चेत्रके भीतर संसारके दूरे किष षनुरधरको भेर 
समान्‌ नी मानेगा ॥ १९ ॥ 

गाण्डीवं च धनुर्दिव्यं योद्धा चाहं नरषेभ । 





` त्वं च यन्ता हृषीकेश किं जु स्यादजितं मया॥ २०॥ 


` नरश्रे्ठ हीकेश ! जौँ गीण्डीव-जेसा दिभ्य षनुष 


हैः मै योद्धा हूँ ओर आप सारथि हैः वरहा म किसको नहह 


जीत सकता १॥ २० ॥ 
तव प्रसादाद्‌ भगवन्‌ किमिवास्ति रणे मम । 
अविषं हृषीकेश किं जानन्‌ मां: विगर्हसे ॥२१॥ 
-: ¦ भगवन्‌ ! आपकी कपास इस युद्धस्थले कौन-सी एेखी 
शक्ति दै, जो मेरे ल्यि असह्य हो । द्ीकेश | आप यह 
जानते हुए भी क्यो मेरी निन्दा करते द १॥ २१ ॥ 
यथा लक्ष्म स्थिरं चन्द्रे समुद्रे च यथा जलम्‌। 
एवमेतां परतिक्षां मे सत्यां विद्धि जनादन ॥ २२॥ 
जनान ! जेसे चन्द्रमामे काला चिह्न स्थिर दै, जैसे 
सथुद्रमे जटकी सत्ता सुनिश्चित है, उष्ठी प्रकार आपमेरी 
इस प्रतिाको भी सत्य समदने ॥ २२ ॥ 
मावमंश्था ममाख्राणि मावमंस्था धनुंढम्‌ । 
मावमंस्था बरं बाह्योमोवमंस्था धनंजयम्‌ ॥ २९॥ 
प्रभो | आप मेरे अख्रोका अनादर न कर| मेरे इष 
सुद्‌ धनुषकी अवदहेलना न करं । इन दोनों भुजाओकि 


बलक्ञा तिरस्कार न करें ओर अपने इस सखा धनंजयका 
अपमान न करे ॥ २३॥ 


 तथाभियामि संग्रामं न जीयेयं जयामि च । 


तेन सत्येन संग्रामे हतं विद्धि जयद्रथम्‌ ॥ २७॥ 
मै संग्राममे इस प्रकार चर्दरगाः जिससे कोई मुस जीत 
न सके, वरं भ ही विजयी हो । इ सत्ये प्रभावसे आप 
रणक्षे्रमे जयद्रथको मारा गया ही समञ्चं ॥ २४ ॥ 
वं वै ब्राह्मणे सत्यं ध्रुवा साधुषु, संनतिः । 
शरीुवापि' च यकेषु धुवो नारायणे जयः ॥ २५॥ 
जसे ब्रह्मनिष्ठ बराह्मणम सय; साधुपुरुषोमे नम्रता ओर 
यमे रषमीका होना ध्रुव सत्य दै, उसी प्रकार जौँ आप 
नारायण विद्यमान दैः वहं विजय मी अटल हैः ॥ २५ ॥ ` 
तषा ^ 
एवमुक्त्वा _हेषीकेरं खयमात्मानमात्मना । 
संदिदेशाजुनो नदन्‌ वासविः केशवं प्रभुम्‌ ॥. २६॥ 
^: संजय कहते है-राजन्‌ ! ्रकुमार अरयुनने गर्जना 
करते हुए इंस प्रकार उपयुक्त वार्ति कटक सम्पूणं इन्द्रियो- 
के नियन्ता तथा सब कु करनेमे समर्थं अपने आत्मरूप 
भगवान्‌ ओीकृष्णको खयं .दी मनते सोचकर, इस प्रकार 
आदेदा दिया-॥ २६॥ हराः ` । 


यथा प्रभाता रजनीं कदिपितः स्यात्ूःरथो मम । 


प्तिकञापर्व ] 


~--------- 








तथा कार्यं त्वया ष्ण कायं हि महदुद्यतम्‌ ॥ २७॥ 
श्रीकृष्ण | आप एसा प्रबन्ध कर टं कि कठ सत्रा 


सप्तसप्ततितमोऽध्यायः 


---------- 
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होते दी मेरा रथ तैयार हो जाय; क्योकि हमछोरगोपर महान्‌ 
कार्यभार त्आापडा दैः | २७॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि प्रतिन्लापरण्यर्जुनवाक्ये षट्सघ्ततितमोऽध्ययः ॥ ७६ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तभ॑त प्रतिज्ञपर्वमं अजुंनव्राकयव्रिषयक छिहत्तर द अध्याय पुरा हया ॥ ७६ ॥ 





सप्तसप्ततितमोऽध्याय 
नाना प्रकारके अङ्मदचक उत्पात, कौखसेनामे मय ओर श्रीकृष्णका अपनी 
वषटिन सुभद्राको आश्वासन देना 


संजय उवाच 
तां निशां दुःख्ोकातोँ निःश्वसन्ताविवोरगौ। 
निद्रां नैवोपलेभाते वासुदेवधनंजयौ ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह--राजन्‌ ! दुःख ओर शोके पीडित 
हुए श्रीकृष्ण ओर अर्यन सर्पौकि समान छत्री सौ वीच रदे 
थे । उन दोनोको उप्त रातमे नींद नदीं आयी ॥ १९॥ 
नरनारायणो कौ क्ञात्वा देवाः सवाष्ठवाः । 
व्यथिताश्चिन्तयासासखुः किखिदेतद्‌ भविष्यति॥ २ ॥ 
नर ओर नारायणक्रो दुपित जान इन्द्रसदहित सम्पूण 
देवता व्यथित हो चिन्ता करने लगे; वह क्था ह्ोनेवाखा है १।२। 
ववुश्च दारुणा वता रूक्षः घोराभिशंसिनः। 
सकबन्धस्तथाऽऽदिव्थ परिधिः समडदयत ॥ ३ ॥ 
रूक्षः भयसूचक एवं दारण वायु बहने कगी। (दुसरे दिन 
सू्यौदय होनेपर )सू्॑मण्डलमे कबन्धयुक्त घेरा देखा गया॥३॥ 
दयष्काशन्यश्च निष्पेतुः सनिघ्र॑ताः सविधुतः । 
चचाल चापि परथिवी स्षैकबनकानना ॥ ‰ ॥ 
बिना वर्षा ही वञ्च गिरने लगे । आक्राशमे वरिजलीकी 
चमकके साथ भयंकर गर्जना दोन लगी । ५वतः वन ओर 
काननोसहित पथ्य कोपने टगी ॥ ४॥ 
चुश्युथुश्च महाराज रागय मक्राख्याः। 
प्रतिखोतः प्रबचाश्च तथा गन्तं समुद्रगाः ॥ ५ ॥ 
महाराज । ग्राहके निवराक्षस्धान समुद्रोमे ज्वार आ 
गया | समुद्रगामिनीः नदिर्यौ उस्टी धाराम बहकर अपने 
उद्भमक्री ओर जाने क्गी ॥ ५॥ 
रथाश्वनरनागानां 
क्रव्यादानां प्रमोदा 


` मांसभक्षी प्राणि्के आनन्द ओर यमराजके राज्यकी 


प्रबृत्तमधरोत्तरम्‌ । 


7 4 


यमराटविच्रदय ॥ ६ ॥ 


बृद्धिके लि रथः धोड़े मनुष्य ओर हाधिर्योके नीचे-ऊपरके 
ओघ फड़कने कगे ॥ £ ॥ 
वाहनानि शाङ्न्मूञे मुखुचू रुरूदुश्च ह । 
तान्‌ चटा दादणान्‌ सवौचुत्पार्तोर्लोमहषणान्‌॥ ७ ॥ 
सवं ते व्यथिताः सेन्यास्त्वदीया भरतषभ । 
श्रुत्वा महाबखस्योध्रां प्रलिन्ञां सन्यसाचिनः ॥ ८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! हाथी, घोडे आदि वाहनं मलमूत्र करने 
ओर रोने रगे । उन सत्र भयंकर एवं रोमाञ्चकारी उद्पा्तौको 
देखकर ओर महदात्रली सव्यघाची अजनकी .उस भयंकर 
परतिज्ञा सुनकर आपके सभी सैनिक व्यथित द्ये उठे ॥ 
अथ कृष्णं सहाव्राइुर्रवीत्‌ पाकशासनिः 1 
आश्वासय सुभद्रां त्वं भगिनीं स्नुषया सह ॥ ९ ॥ 
स्नुषां चास्या वयस्याश्च विशोकाः करु माधव । 
साम्न! सत्येन युक्तेन वचसा ऽ ऽश्वा सय भ्रभो ॥ १० ॥ 
इधर इन्द्रकुमार महाबाहू अञजैनने भगवान्‌ शरीकृष्णसे 
कहा- “माधव ! आप पुत्रवधू उत्तरासदित अपनी बहिन 
सुभद्राको धीरज वधाय । उत्तरा ओर उसकी सखिर्योका 
तोक दूर कीजिये । प्रमो ! शान्तिपूर्णं सत्य ओर युक्तियुक्त 
वचनोंद्रारा इन सव्र फ आश्चान्नन दीजिये" ॥ ९-१० ॥ 
ततोऽजुनगरहं मत्वा वासुदेवः खुदुमेनाः । 
भगिनी पु्रशाकातौमाश्वासयत दुःखिताम्‌ ॥ ११९॥ 
तवर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अत्यन्त उदाख मनसे अजनके 
शिविरे गये ओर पुत्रोकसे पीड़ित हई अपनी इषिया 
बहिनको आश्वासन देने ल्गे ॥ १९१ ॥ 
वापुदेव उवाच 
मा ज्लकं कुर वार्ष्णयि कुमारं प्रति सस्नुषा । 
सर्वेणां भराणिनां भीर निष्ठैषा काठनिर्िता ॥ १२॥ 
भगवान्‌ भीरृष्ण बोङे--दृष्णिनन्दिनी | तुम ओर 
पुत्रवधू उत्तरा मार अभिमन्युके स्थि शोक न करो ।. 


श्रीमहाभारते [ दोणपवणि 


ह =-= 
वीरसूरवीरपल्ञी त्वं वीरजा ` वीरबान्धवा । 

) + 
मा श्ुचस्तनयं भद्रं गतः स परमां गतिम्‌ ॥ १७॥ 
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भीरु | कार एफ दिन समी प्राणियोकी एेसी दी अवया 


कर देता दै ॥ १२॥ 
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कुरे जातस्य ` धीरस्य क्षत्रियस्य विदोषतः। 
सदशं मरणं छयेतत्‌ तव पुजस्य मा शुचः ॥ १६३ ॥ 
तुम्हारा पुत्र उत्तम कुलम उत्पन्न धीर-वीर ओर विशेषतः 
क्षत्रिय था । यह मृत्यु उसके योग्य ही हई है; इसख्यि शोक 
न करो ॥ १३॥ 
दिष्टथा महारथो चीरः पितुस्तुर्यपराक्रमः। 
क्षात्रेण विधिना प्राप्तो वीराभिरुषितां गतिम्‌ ॥ १४॥ 
यंह सोभाग्यकी बात है कि पिताके तुस्य पराक्रमी घीर 
महारथी अभिमन्यु श्षत्नियोचित कतंग्यक्रा पालन करके उस 
उन्तम गतिको प्राप्त हआ है, जिसकी वीर पुरुष अभिलाषा 
करते द ॥ १४॥ 
` जित्वा सुबहुशः श्रन्‌ प्रेषयित्वा च मरत्यवे। 
गतः पुण्यकृतां लोकान्‌ सवंकामदुहोऽक्षयान्‌ ॥१५ ॥ 
वह बहुत-खे शन्रुओंको जीतकर ओर बहुतोको मत्युके 
लोकर्मे मेजक्रर पुण्यामा्ओंको प्रास्त होनेवाे उन अक्षय 
लोकमि गया ३, जो सम्पूर्णं कामनाओंके पूर्णं करनेवङे है ॥ 
तपसा ब्रह्मचयेण श्चुतन. प्रक्षयापि च। 
` सन्तो यां गतिमिच्छन्ति ता प्रासस्तव पुत्रकः ॥ १६॥ 
तपस्या, बरह्मचर्यं, शाल्नज्ञान ओर सददधिके दवारा 
साधुपुख्ष जिऽ गतिको पाना चादते है, वदी गति तुम्हारे 
पुत्रको भी प्रा दृह है॥ १६॥ । 


सुभद्रे ! तुम वीरमाता? वीरपली? वीरकन्या ओर्‌ बीर 
मादयोकी बदिन हो । तुम पुत्रके ल्वि शोक न करो | ध 
उत्तम गतिको माप्त हुआ है ॥ १७ ॥ 
पराप्यते चाप्यसौ पापः सैन्धवो बारुघातकः। 
अस्यावलेपस्य ठं सखुहद्रणवान्यवः ॥ १८॥ 
व्युष्रायां तु वरारोहे रजन्यां पापकमे्त्‌ । 
न हि मोक्ष्यति पात्‌ स प्रविश्रोऽप्यमरावतीम्‌॥ १९॥ 
वराये | बाल्ककी हत्या करनेवाला वह पापकमा 
पापी धिधुराज जयद्रथ रात बीतनेपर प्रातःकाल होते ही 
अपने सुदो ओर बन्धु-बान्धवोसदित इस अपराधका फक 
पायेगा । वह अमरावतीपुरीमे जाकर छप जाय तोभी 
अर्जुनके हासे उसका छुटकारा नदीं होगा ॥ १८-१९॥ 
श्वः शिरः श्रोष्यसे तस्य सेन्यवस्य रणे हतम्‌ । 
समन्तपञ्चकाद्‌ वाद्यं विश्षोका भव मा रूद्‌: ॥ २०॥ 
तुम कल दी खनोगी कि रणक्षेचमें जयद्रथका मस्तक काट 
लिया गया दै ओर वह समन्तपञचक कषत्रे बाहर जा गिरा 
है । अतः शोक ध्याय दो ओर रोना वंद करो ॥ २० ॥ 
क्षत्रधमर पुरस्छृत्य गतः शूरः सतां गतिम्‌। . 
यां गति प्राप्तुयामेह ये चान्य श्ल जीविनः ॥ २१॥ 
, शयरतीर अभिमन्युने क्षत्निय-धमकरो आगे रखकर्‌ 
सत्पुरुषोकी गति पायी हैः जिसे दमरोग ओर इस संखारके 
दूसरे शख्रधारी क्षिय भी पाना चाहते द ॥ २१ ॥ 
व्यूढोरस्को महाबाडुरनिवर्ती रथप्रणुत्‌ । 
गतस्तव वरारोदे चु्रः खरग ज्वरं जहि ॥ २२॥ 
सन्दर ! चोड़ी छती ओर विशार शुजाओंसे सुशोभित 
युद्धसे पीठे न इटनेवाला तथा शापक रथियेपर विजय 
पानेवाला तुम्हारा पुत्र स्गंलोकम गया है। तुम चिन्ता छोडो॥ 
अनुयातश्च पितरं मात्पश्षं च वीयंवान्‌ । 
सहस्रशो रिपून्‌ हत्वा हतः शुरो महारथः ॥ २६॥ 
बलवान्‌ः शूरवीर ओर महारथी अभिमन्धु पिरक । 
तथा मात्करुलक्री मर्यादाका अनु्रण करते इए सहो 
शनुओंको मारकर मरा दै ॥ २३॥ ` 
शय स्नुषा राक्िमा शुचः श्चननिये श्रशम्‌। 
भ्व भियं सुमहच्छुत्वा विशोकां भव नन्दिनि ॥ २४॥ 
| सनि वि डो ओर बो भ 
अत्यन्त प्रिय समाचार 4 4: 
यत्‌ पार्थेन परतिजञातं तत्‌ 11 
निकोधितं दि ते गतु भवात वन्या 
जातु निष्फलम्‌ ॥ २५॥ 


प्रतिज्ञापव ] 


अष्सप्ततितमो ऽध्यायः २२९५ 
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४) 
अजुनने जिस बातके लि प्रतिज्ञा केर छी हैः वह उसी 
मे पू ८.२ = ९ 
रूपम पूणं होगी । उसे कोई पट्ट नहीं सक्रता । तु्दारे 
खामी जो कुछ करना चाहते दै, वह कभी निष्फक नदीं होता॥ 
यदि च मयुजपन्नगाः पिशाचा 
रजनिचराः पतगाः सखुराखरश्च । 





रणगतमभियान्ति सिन्धुराजं 
नस मविता खह तैरपि प्रभाते ॥ २६॥ 
यदि मनुष्य, नागः पिशाचः निशाचर, पक्चीः देवता 
ओर असुर भी रणक्षेत्रमे आवे हुए षिधुराज जयद्र थकी 
सहायताके ल्यि आ जार्येतो भी वह कल उन सदायक्रके 
साथ द्यी जीवनसे हाथ धो वेठेगा ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि प्रतिज्ञापर्वणि सुभदराश्वासने सक्ससतितमोऽध्यायः॥ ७५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमा मात द्रोण अन्तम परतिजञाप्मे सुभद्रा ्रीडषणका आश्ासनविष्यकः 


; 


सत्त्वः अध्याय पूरा हा ॥ ७७ 1) 





अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 
सुभद्राका विलाप ओर श्रीरष्णका सवको आश्वासन 


संजय उवाच 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य केशवस्य महात्मनः । 
खुभद्रा पु्रशोकातौ विरुलाप खुदुःखिता ॥ १ ॥ 
संजय कहते है-- राजन्‌! मदात्मा केटावका यह कथन 
सुनकर पुच्रशोकसे व्याकर ओर अत्यन्त दुःखित इई सुभद्रा 
इस प्रकार विलाप करने ठ्गी-- ॥ १॥ 
हा पुत्र मम मन्दायाः कथमेत्यासि संयुगे । 
निधनं प्राप्तवांस्तात पितुस्तुखयपराक्रमः ॥ २ ॥ 
्ा पुत्र | हया बेटा अभिमन्यु ! तुम मुञ्च अमागिनीके 
गर्भमे आकर क्रमशः पिताक तुल्य पराक्रमी होकर युद्धम मारे 
कैसे गये१॥२॥ 


कथमिन्दीवरदयामं सखद चारुङोचनम्‌ । 

सुखं ते दश्यते वत्स गुण्ठितं रणरेणुना ॥ ३ ॥ 
“वत्स | नील कमल समान इयाम सुन्दर दन्तपटक्तियोसे 

सुशोभित, मनोहर नेत्रो बाला तुम्हारा सुल आज युद्धकी धूटते 

आच्छादित होकर कैसा दिखायी देता होगा १॥ २ ॥ 


नूनं शरं निपतितं त्वां परयन्त्यनिवर्तिनम्‌ । 
खुशिरोग्रीवबाह्यसं व्यूढोरस्कं नतोदरम्‌ ॥ ४ ॥ 
चारूपचितसवौड्ं खक्ष शखक्षताचितम्‌ । 
भूतानि त्वां निरीक्षन्ते नूलं चन्द्रमिवोदितम्‌ ॥ ५ ॥ 
भवेया ! तुम शूरवीर ये । युद्धसे कभी पीछे पैर नहीं 
हटाते ये । मस्तकः प्रीवा, बराह ओर कंधे आदि तुष्हारे 
सभी अङ्ग सुन्दर ये, छाती चोड़ी थी, उदर एवं नाभिदेश 
नीचा था, समस्त अङ्ग मनोहर ओर हषटपुष्ट ये । सम्पूणं 
इन्द्रिय विशेषतः नेत्र बड़े सन्दर थे तथा तु्हारे सारे अङ्ग 
शख्रजनित आघातसे व्याप्त थे । इत दशाम तुम धरतीषर 
पड़े होगे ओर निश्चयं ही समस्त प्राणी उदय होते हए 
चन्द्रमाके समान तुम्हे देख रहे होगे ॥ ४.५ ॥ । 


हायनीयं पुरा यस्य स्पध्यौस्तरणसंचतम्‌ । 
भूमावद्य कथं दोषे विप्रविद्धः सुखोचितः ॥ ६ ॥ 
दाय ! पहले जिसके शयन करने थि बहुमूर्य बिषोने- 
से ढकी हुई शय्या व्रि्ायी जाती थीः वही बेटा अभिमन्यु 
सुख भोगनेकरे योग्य होकर मी आज बाणविद्ध शरीरसे भूतङ- 
पर कवे सो रहा होगा १॥ & ॥ 
योऽन्बस्यत पुरा वीरो वरखरीभिमंहाशुजः। 
कथमन्वास्यते सोऽद्य शिवाभिः पतितो सूघ ॥ ७ ॥ 
*जिस महाबाहु वीरके पास पहले सुन्दरी च्या बेटा 
करती थी; वही आज युद्धभूमिमे पड़ा दोगां ओर उसके 
आस-पास सियारिने त्रैठी होगी; यह सव्र केसे सम्भव हुआ १॥ 
योऽस्तूयत पुरा हैः सूतमागधवन्दिभिः । 
सोऽद्य क्रव्याद्रणेधोरैर्विनदद्धि रूपास्यते ॥ ८ ॥ 
(पहखे हर्षम भरे हुए सूतः, मागध ओर बन्दीजन जिसकी 
स्तुति किया करते थे, उसीकी आज विकट गजेना करते हु 
भयंकर मांसभक्षी जन्तुओंके समुदाय उपाखना करते होगे ॥ 
पाण्डवेषु च नाथेषु इृष्णिवीरेषु वा विभो । 
पञ्चलेषु च वीरेषु हतः केनास्यनाथवत्‌ ॥ ९ ॥ 
{शक्तिशाली पुत्र ! तुम्हारे रक्षक पाण्डवो, इष्णिवीरो 
तथा पाञ्चालवीरोक हेते हए भी तुम्हे अनाथकी भोति 
क्रिसने मारा १॥ ९॥ 
अतघतद्शना पुज दशंनस्य तवानघ । 
मन्दभाग्या गमिष्यामि व्यक्तमद्य यमक्षयम्‌ ॥ १० ॥ 
त्रेया ! तुमे देखनेके व्ि मेरी अखि तरष रदी हैः 
इनकी प्यास नदी लुञ्ली । अनघ ! कितनी मन्दभागिनी हू । 
निश्वध-ही आज मै यमलोकको चली जाऊंगी ॥ १० ॥ : 
विशाखाश्च सुकेशान्तं चारूवाक्यं खुगन्धि च । 
तव पुत्र कद्‌! भूयो सुखं द्कष्यामि लि्वेणम्‌ ॥ १९॥ 
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धवत्स | बड़े-बड़े नेत्रः सुन्दर केशप्रान्तः मनोहर वाक्य 
ओर उत्तम सुगघसे युक्त तुम्हारा घावरदित सुन्दर सुख मेँ 
फिर कव देख पांगी १ ॥ ११ ॥ 
धिग्‌ बल भीमसेनस्य धिक्‌ पाथंस्य धनुष्मताम्‌ । 
धिग्‌ वीयं ष्णिवीराणां पञ्चालानां च धिग बलम्‌॥ १२॥ 

८भीमसेनके बको धिक्कार दै, अनक धनुषधारणको 
धिक्तार है, इष्णिवंशी वीरोके पराक्रमको विक्र है तथा 
पाञ्चालके बरुको भी धिकार है ! ॥ १२॥ 


धिक्केकयां स्तथा चेदीन्‌ मत्स्यश्चैवाथ खृखयान्‌ । 

ये त्वां रणगतं वीरं न रोकुरभिरक्ितम्‌ ॥ १९॥ 
“केकय, चेदि तथा मरस्यदेराके वीरो ओर खजयवंशची 

क्षत्नियोंको मी धिकार है जो युद्धम गे हए तुम-जेसे वीरकी 

रक्षा न कर सके ॥ १२॥ 

अद्य पदयामि परथिवी शुल्यामिव हतत्विषम्‌ । 

अभिमनयुमपश्यन्ती रोक्व्याङ्करलोचना ॥ १४ ॥ 
८अभिमन्युको न देखनेके कारण मेरे नेत्र शोकसे व्यारुल 

हो रदे द । आज मुञ्चे सारी परथ्वी सूनी एवं कान्ति्ीन-सी 

दिखायी देती है ॥ १४ ॥ 

खसखीयं वासुदेवस्य पुत्रं गाण्डीवधन्वनः । 

कथं त्वातिरथं वीरं द्रक्ष्याम्यद्य निपातितम्‌ ॥ १५॥ 
८वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णके भानजे ओर गाण्डीवधारी 

अज॑नके अतिरथी वीर पुत्र अभिमन्धुको आज म धरतीपर 

पड़ा हुआ कते देख सककूगी १॥ १५॥ 

पोह तृषितो वत्स स्तनौ पूर्णो पिबा मे । 

अङ्कमारुह्य मन्दाया ह्यतृप्तायाश्च दर्शने ॥ १६॥ 
“बेटा | आओ, आओ । तुमह प्यास ठगी दयोगी । ठम्दं 

देखनेके व्यि प्यासी हई मुञ्च अभागिनी माताकी गोदमें 

बैठकर मेरे दूधसे भरे हए इन स्तनोंको शीघ्र पी लो ॥१६॥ 

हा वीर दृष्टो नष्टश्च धनं खप्र इवासि मे । 

अहो हानित्यं मानुष्यं जलनुद्र दचश्चलम्‌ ॥ १७॥ 
शा वीर । तुम सपनम मिले हुए घनकी भति सुञच 

दिखायी दिये ओरं नष्ट हो गये । अहो ! यह मनुष्य-जीवन 

पानीके बुलबुलेके समान चञ्चङ एवं अनित्य दै ॥ २७ ॥ 

शमां ते तरुणीं भायां तवाधिभिरभिषप्ठुताम्‌ । 

कथं संघारयिष्यामि विवत्सामिव धेकाम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रेया ! तुम्हारी यह तरुणी पल्ली तुम्हारे विरहदोकमे 

दबी इई दै । जिषका बड़ा खो गया हो, उत्त गायकी भोति 

व्याकुल है । मै इसे केसे धीरज वधारजगी १ ॥ १८ ॥ 

उन्तरामुत्तमां जात्या खुशीखां प्रियभाषिणीम्‌। 
१ परिरभ्यैनां स्नुषां मम यशराखिनीम्‌ ॥ 


भ्रीमहाभारते 
न ~ 
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खुकुमारी विशालाक्षी पृणचन्द्रनिभाननाम्‌ । 
वारपल्लवतन्वङ्गी मत्तमात्तङ्गगामिनीम्‌ ॥ 
विम्बाधयोष्ठीमबलामभिमन्यो  प्रहषेय । ) 
ध्यह उत्तरा जातिसे उत्तमः सुशीलाः प्रियमापिणी, 
यशस्िनी तथा मेरी प्यारी बहर दै | यह सुवुःमारी द । इष 
नेत्र बड़े-बड़े ओर मुख पूर्णिमाके चन्द्रमाकी मति प 
मनोहर दै । इसके अङ्ग नूतम पहवोके समान कृद है | 
यह मतवाले हाथीके समान मन्द्गतिसे चलनेवाठी है | इसके 
ओठ विम्बफल्के समान लाल द । वेटा अभिमन्यु | तुम 
मेरी इस वहूको धीरे-धीरे दयसे कगाकर आनन्दित करो 
अहो ह्यकाले प्रस्थानं ठतवानसि पुघक । 
विहाय फलकाले मां खग्रद्धां तव दशने ॥ १९॥ 
अहो वत्स | जव पुधरके होनेका फल मिलनेका समय 
आया द, तव तुम मुञ्ने अपने दर्नेकि लिये भी तरसती हुई 
छोडकर असमयमे ही चर वसे ॥ .१९ ॥ 
नुनं गतिः छृतान्तस्य प्राज्ञैरपि खुदुर्विदा 
यच त्वं केशवे नाथे संग्रामेऽनाथवद्धतः ॥ २०॥ 
निश्चय ही कालकी गति बड़े-बड़े विद्रारनोके स्यिभी 
अत्यन्त दुर्बोध दैः जके अधीन होकर तुम श्रक्ष्ण-नैसे 
संरक्षकके रहते हए संग्राम-भूमिमे अनाथकी मति मारे गये॥ 
यज्वनां दानश्ीखानां ब्राह्मणानां कृतात्मनाम्‌ । 
चरितव्रह्मचयणां पुण्यतीथावगाहिनाम्‌ ॥ २१॥ 
छतक्ानां वदान्यानां गुरदयश्रूषिणामपि । 
सहस्रदक्षिणानां च या गतिस्तामवाप्नुहि ॥ २२॥ 
‹वत्स ! यज्ञकर्ता, दानी, जितेन्द्रियः ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, 
ब्रह्मचारी पुण्यतीयमिं नहानेषाके, कृतज्ञ, उदार, गुरुसेवा 
परायण ओर सदसोकी संख्थाये दश्चिणा देनेवाछ धर्मासा 
पुख्षोको जो गति प्रा्होती है, वही तुम्हे मी भिले ॥ २१-२२॥ 
या गतियुध्यमानानां शुराणामनिवतिनाम्‌ । 
हत्वारीन्‌ निहतान च संध्रामे तां गति चज ॥ २६॥ 
“गाम युदधतलयर हो कभी पीके पर न हटानेवणि 
ओर शवुर्को मारकर मरनेवाे सूरवीरौको जो गति धरा हेती 
हैः वही तुम्हे मी मिटे ॥ २३॥ 
गोखह्पदाूणां , कतुदानां च या गतिः। 
नैवेशिकं चाभिमतं द्दतां या गतिः शुभा ॥ २४॥ 
बले पुरषोको जो शम । ५ १ ८. ॥ 
ब्राह्मणेभ्यः शरण्येभ्यो निभि ४ ५] पि 
याचापि न्यस्तदण्डानां तां तिता या 
 तर्ण्डाना तां गति वज पुत्रक ॥ २५॥ 


“जो शरणागत वत्सल बराह्मणोके ल्य निषि पित करते 


परतिक्ञापवं ] 
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है तथा किसी भी प्राणीको दण्ड नहीं देते उन्हे जिस गतिकी 
परति होती दैः बेटा | वही. गति तुमह मी प्रास्त हो ॥ २५॥ 
बरह्मचयंण यां यान्ति मुनयः संशितव्रताः । 
पएकपलन्यश्च यां यान्ति तां गति वज पुत्रक ॥ २६॥ 
(उत्तम व्रतका पालनः करनेवाठे सुनि व्रह्मचरके द्वारा 
जिस गतिको पाते दै ओर पतिव्रता चिोको जिस गतिकी 
प्राति होती दैः बेटा ! बहीः गति तुम्दै मी खुल्म हो ॥२६॥ 
राज्ञां खुचरितेयौ च गतिभंवति शाश्वती । 
चतुरा्रमिणां पुण्यैः पावितानां खरश्ितैः ॥ २७॥ 
दीनाचुकम्पिनां या च सततं संविभागिनाम्‌ । 
पैश्यन्याच निवृत्तानां तां गति वजे पुत्रक ॥ २८॥ 
धपुत्र | सदाचारके पालनसे राजाओंको तथा सुरक्षित 
पुण्यके प्रभावे पवित्र हए चार आश्नमोके लो्गोको जो 
सनातन गति प्राप्त होती दै; दीनोपर दया करनेवाले, उत्तम 
वस्तुओंको घरमे वोटकर उपयोगम लेनेवाले तथा चुगलीसे 
दूर रहनेवले लेर्गोको जो गति प्राप्त होती दैः बी 
गति तुग्ह भी मिले ॥ २७-२८ ॥ 
तिनां धर्म॑श्षीलानां गरशुश्रषिणामपि । 
अमोघातिथिनां या च तां गति वज पुरक ॥ २९॥ 
धवत्स ! व्रतपरायणः, घर्म॑शीकः गुरुसेवक्र एवं अतिथिको 
निराश न कौटानेवटे छोगोको जिस गतिकी प्राति होती हैः 
वह तुम्हे भी प्राप्त दो ॥ २९॥ 
छच्छरषु या धारयतामात्मानं व्यसनेषु च । 
गतिः श्ोकाशिदग्धानां तां गति वज्ञ पुज्क ॥ ३०॥ 
त्रेटा ! जो टोग भारी-ते-भारी कटिनादर्येमिं ओर 
संकर्टोमि पड़नेपर तथा शो काग्निसे दग्ध होनेपर भी धेयं 
धारण करके अपने आपक्रो स्थिर रखते दै, उन्द मिलनेवाली 
गतिको तुम भी प्राप्त करो ॥ ३० ॥ 
मातापित्रोश्च शुश्रूषां कट्पयन्तीह ये सदा । 
खदारनिरतानां च या गतिस्तामवाप्लुहि ॥ ३१ ॥ 
“जो षदा इस जगत्‌मे माता-पिताकी सेवा करते ई ओर 
अपनी ही खमे अनुराग रखते दै उनकी जेषी गति होती 
हैः वही तम्है मी प्रास्त हो ॥ ३९ ॥ 
ऋतुकाले स्वकां भाया गच्छतां या मनीषिणाम्‌। 
परख्रीभ्यो निवृत्तानां तां गति बज पुजचक ॥ २२॥ 
(पुत्र ! ऋतुकालमे अपनी सरसे सहवास करते हए 
परायी ख््रियोसे सद वृर रहनेवाके मनीषी पुरपोको जो गति 
प्रास होती दैः वही तुम्हं भी भिटे ॥ ३२॥ 
सास्ना ये सर्वभूतानि; पशयन्ति गतमत्सराः । 
नारुतुदानां क्षमिणां \या गतिस्तामवाप्नुहि ॥ ९३ ॥ 
८जो ईर्ष्या वेषे दूर रहकर समस्त प्राणियोको समभाववे 


अष्सप्ततितमोऽध्यायः 
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न 








देखते ह तथा जो क्रिसीके मर्मश्यानको वाणीद्वारा चोट नदी 
पर्हुचाते एवं सवके प्रति क्षमामाव रखते दै, उनकी जो गति 
होती दै उसीको तुम मी प्राप्त करो ॥ ३३ ॥ 
मधुमां सनिचृ्तानां मद्राद्‌ दम्भात्‌ तथातात्‌ । 
परोपतापत्यक्तानां तां गति व्रज पुत्रक ॥ ३७॥ 
पुत्र | जो मद्र ओर मासका सेवन नर्हीं करते? मद्‌? 
दम्भ ओर असत्ये अरग रहते ओर दृखरयोको संताप नही 
देते दै, उन्हँ मिलनेवाली सद्भति तुम्हे मी प्रा्ठ हो ॥ ३४ ॥ 
हीमन्तः सर्वराखनज्ञा क्ानतक्ता जितेन्द्रियाः । 
यां गति साधवो यान्ति तां गति बज पुरक ॥ ३५ ॥ 
त्रेय | सम्पूर्ण श्लोके ज्ञाता, कजारीकः ज्ञानसे परितप्त, - 
जितेन्दि शरे्पुरुष जिस गतिको पति ई उसीको तुम भी 
प्रास्त करोः॥ ३५ ॥ 
पवं विलपतीं दीनां खभद्रां रोककरिताम्‌ । 
अन्वपद्यत पाञ्चाली वैराटीसष्टितां तदा ॥ ६६॥ 
इस प्रकार उत्तरासदित विलाप करती .दुई दीन-दुखी 
एवं शोकसे दुर्बल सुमद्राके पास उस समय द्रौपदी मी आ 
पर्ची ॥ ३६ ॥ 
ताः प्रकामं रुदित्वा च विकप्य च सुदुःखिताः । 
उन्मत्तवत्‌ तदा राजन विसंक्ञान्यपतन्‌ क्षितौ ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ ! वे सब-की.-सब अत्यन्त दुखी हो इच्छानुसार 
रोती ओर विकाप करती हुई पगली-खी हो गयीं ओर मूछित 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़ीं ॥ ३७ ॥ 
सोपचारस्तु कृष्णश्च दुःखितां शरशदुःखितः । 
सिक्त्वाम्भसखा समादवास्य तत्त दुकत्वा हितं वचः ३८ 
विसंक्ञकल्पां रुदतीं ममेविद्धां प्रवेपतीम्‌ । 
भगिनीं पुण्डरीकाक्ष इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
त्र, कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अत्यन्त दुखी हो उन 
सवक होशमे लानेके छियि उपचार करने लगे । उन्हनि 
अपनी दुःखिनी बहिन सुमद्रापर जल छिङककर नाना 
प्रकारके हितकर वचन कहते हुए उखे आश्वासन दिया । पुज्र- 
शोके ममाहत हो वह रोती हई कौप रदी थी ओर अचेत-खी 
हो गयी थी । उस अवस्थामे भगवानने उससे कहा-॥३८-३९॥ 
सुभद्रं मा शुचः पुञं पाञ्चाटयाश्वालयोत्तराम्‌ । 
गतोऽभिमन्युः प्रथितां गति क्षज्नियपुङ्गवः ॥ ४० ॥ 
(सुमद्रे ! तुम पुत्रके छथि रोक न करो । द्वुपदङुमारी 1 
तुम उत्तराको धीरज वैधाओ । वह क्षत्नियशिरोमणि सवभ 
गतिको प्रास हआ ३ ॥ ४० ॥ 
ये चान्येऽपि कुरे सन्ति पुरुषा नो वरानने । 
स्वै ते तां गति यान्तु ह्यमिमन्योयंशखिनः ॥ ७१॥ 
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(सुसुखि ! हमारी इच्छा तो यह है कि हमारे कुलम ओर 
भी जितने पुरुष है, वे सव्र यशाष्वी अभिमन्युकी दही गति 
प्राप्त करें ॥ ४१॥ 
कुयोम तद्‌ वयं कमं क्रियासु खुष्रश्च नः । 
ङतवान्‌ यादगयेकस्तव पुबो महारथः ॥ ४२ ॥ 

(तुर्हारे महारथी पुत्रने अकेले ही आज जैसा पराक्रम 
किया है, उसे हम ओर हमारे सुद्‌ भी कार्यरूपे परिणत करे॥ 
एवमाश्वास्य भगिनीं द्रौपदीमपि चोत्तराम्‌ । 
पाथंस्यैव महाबाहुः पादर्वमागादरिदमः ॥ ४९ ॥ 





ध्रीमहाभारते 





१ 
[ कोणप 


इस प्रकार अपनी बहिन सुभद्रा, उत्तरा तथा रोप 
आश्वासन देकर शतुदमन महात्राहु श्रीकृष्ण पुनः अ्ुन् 
ही पास चले आये ॥ ४३ ॥ 





ततोऽभ्यनुज्ञाय पान्‌ छृष्णो वन्धूस्तथाजुनम्‌। 
विवेदान्तःपुरे राजंस्ते च जग्सुरय॑थालयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर श्रीकृष्ण राजाओं, बन्धुजनं तथा 


अजुनसे अनुमति ठे अन्तःपुरम गये ओौर वे राजाछोग मी 
अपने-अपने शिबिरमे चके गये | ४४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि प्रतिज्ञापरवणि सुभद्रापरविरापे अष्टसघ्चतितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
इ रकार श्रीमहामारत द्रोणपके अन्तमैत प्रतिज्ञापवैमे सुभद्रा-निलापविषयक अठहततरथः अध्याय पूरा भ्रा ॥.७८ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २९ श्छोक मिलाकर कु ४ ६ शोक है ) 
------0->0-<~ 


एकोनारीतितमोऽष्यायः | 
शीडृष्णका अजनकी विजयके रये रात्रिम भगवान्‌ शिवका पूजन करवाना, जागते हुए 
पाण्डव सेनिकोौकी अजुनके रियि श॒भाशंसा तथा अर्जुनी सफलताके सिये 
श्रीकृष्णके द्‌रुकके प्रति उत्साहभरे वचनं 


संजय उवाच 
ततोऽज्ञुनस्य भवनं प्रविदयाप्रतिमं विभुः । 

१ 
स्पष्ाम्भः पुण्डरीकाक्षः स्थण्डिले श॒भलक्षणे॥ १ ॥ 
संतस्तार शुभां शय्यां द्भवेदुयसंनिमैः । 
ततो माल्येन वियिवल्नञ्गन्धैः खमङ्गछेः ॥ २ ॥ 
मलचकार तां शय्यां परिवाययायुधोत्तमैः । 
ततः स्पृष्ोष्के पाथं विनीताः परिचारका; ॥ ९ ॥ 
दशेयन्तो ऽन्तिके .चकर्नँशं यम्बकः वलिम्‌ । 

संजय कहते ह राजन्‌ तदनन्तर कमलनयन भगवान्‌ 

 श्रीकृष्णने अञजुनके अनुपम भवनम प्रवेश करके जलका स्पर्च 

क्रिया ओर शभ रक्षणो युक्त वेदीपर वेदुयंमणिके सदा 
कुरशोकौ सुन्दर शय्या त्रिछायी । तत्पश्चात्‌ विषिपू्व॑क परम 
मङ्गलकारी अक्षतः गन्ध एवं पुष्पमाला आदिसे उस राय्याको 
सजाया । उ्तके चारों ओर उत्तम आयुघ रख दिये । इसक्रे 
बाद जत्र अजुन आचमन कर चुके, तब विनीत (सुशिक्षित) 
परिचारकनि उन्द दिलति हुए उनके निकट ही भगवान्‌ 
शंकरकरा निश्षीश्रश्रूजन क्रिया ॥ १- ३२ ॥ 
ततः प्रीतमनाः पाथा गन्धमाल्यैश्च माधवम्‌ ॥ ४ ॥ 
अलंशृत्योपहारं तं नैशं तस्मै न्यवेदयत्‌ । 
स्मयमानस्तु गोविन्दः फाट्गुनं' प्रत्यभाषत ॥ ५ ॥ 

तत्पश्चात्‌ अजने प्रसन्नचिनत्त होकर श्रीकृष्णको गन्ध 
ओर माला््रषि अक्रत करके रात्रिका वह सारा उपदार 
उन्दीकर समपि क्रिया । तत्र मुभकराते हृ भगवान्‌ गोविन्द 
अजजुनठे वके ४-५॥ 


खप्यतां पाथं भद्रं ते कल्याणाय बजाम्यदम्‌ । 
स्थाएयित्वा ततो द्वाःस्थान्‌ गोप्तृात्तायुध्वान्‌ नरान्‌।६ 
दारुकानुगतः भीमान्‌ विवेदा दविर खकम्‌ । 
“ङुन्तीमार ! तुष्हारा कल्याण हो । अव शयन करो । 
म तुम्हारे कल्याण-साधनके लि दी जा रहा टू" एेसा कहकर 
वह अखर-रख ल्यि हए मनुष्योको द्वारपाल एवं रक्षक नियुक्त 
करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण दारुके साथ अपे शिविरमे चले गये॥ 
शिद्ये च शयने शुभ्रे वहुकृत्यं विचिन्तयन्‌ ॥ ७ ॥ 
पाथौय सवं भगवान्‌ शोकदुःखापहं विधिम्‌ । 
व्यदधात्‌ पुण्डरीकाक्षस्तेजोदयुतिविवर्धनम्‌ ॥ ८ ॥ 
योगमास्थाय युक्तात्मा सवेषामीश्वरेऽ्वरः । 
श्रेयस्कामः पृथुयशा विष्णुर्जिष्णुप्रियंकरः ॥ ९ ॥ 
वरहा बहुतसे कार्यो चिन्तन करते हुए उन्होने 
शश्र शय्यापर रायन किया | कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सवके ई्वरोकरे भी ईश्वर ह | उनक्रा यश महान्‌ दै । 


विष्णुरूप गोविन्द अनका प्रिय करनेवाछे है ओर सदा 


उनके कस्याणकी कामना रखते है| उन युक्तात्मा श्रीहरिने 


उत्तम योगक्रा आश्रय ठे अजेनके ल्यि बह सारा विधिः 
विधान सम्पन्न किया, जो उनके शोक ओर दुःखको दूर 
करनेवाला तथा तेज ओर कान्तको बदूनेवाल था॥७-९॥ 
न पाण्डवानां शिबिरे कश्चित्‌ खुष्वाप तां निशाम्‌। 


भ्रजागरः सवजनं ह्याविवेश विश्चाम्पते ॥ १०॥ 
“ जन्‌ | उस रतम पाण्डवो शिनिरमे कोई नी 
सोया । सब लोगेमि जागरणक्रा अवेश्च.हो गया था ॥१०॥ 


प्रतिक्ञापवे | 


५५.९१. 











एकोनाश्ीतितमो ऽध्यायः 
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पु्रशोकाभितप्तेन प्रतिज्ञातो महात्मना । 
सदसा सिन्धुराजस्य वधो गाण्डीवधन्वना ॥ १९॥ 
तत्‌ कथं चु महाबाहुबौसविः परवीरहा । 
परतिज्ञां सफलां कुयीदिति ते समचिन्तयन्‌ ॥ १२॥ 
सव छोण इसी चिन्तामे पड़ थे कि पु्रशोकसे संतस् 
इए गाण्डीवधारी महामना अर्जुने सहसा सिंधुराज जयद्रथके 
वघकी प्रतिज्ञा कर टी द। शनुवीरोका संहार करनेत्राठ 
वे महाबाहु इन्द्रकुमार अपनी उस प्रति्ञाको कैसे सफल करेगे १ 
कं हीदं व्यवसितं पाण्डवेन महात्मना । 
पु्रश्योकाभितप्तेन प्रतिज्ञा महती रता ॥ १३॥ 
ख च राजा महावीयैः पार्यत्वज्ुनः स ताम्‌ । 
श्रातस्श्चापि विक्रान्ता बहुलानि बरानि च ॥ {४॥ 
महामना पाण्डवने यह्‌ बड़ा कष्टप्रद्‌ निश्चय किया है। 
उन्दने पुत्रशोकसे संतप्त होकर बड़ी भारी प्रतिज्ञा कर ली 
हे। उधर राजा जयद्रथका पराक्रम मी महान्‌ दै 
तथापि अञ्जन अपनी उस प्रतिज्ञाकरो पूरी कर लगे; 
क्योकि उनके माई भी वड पराक्रमी है ओर उनक्रे पास 
सेना भी बहुत ह ॥ १३-१४ ॥ 
ध्रुतरा्स्य पुरेण सवं तस्मे निवेदितम्‌ । 
ख हत्वा सैन्धवं संख्ये पुनरतु धनंजयः ॥ १५॥ 
धृतराष्रपुत्र दुर्योउनने जवद्रधकरो सव बातें बतादी 
होंगी । अयन युद िधुराजजघ्द्रथको मारकर पुनः स्कु 
टोट आवे ( यदी इकरी स्यम मना ३) ॥ १५ ॥ 
जित्वा रिपुगणांद्चेव पररयत्वद्धेनो वतम्‌ । 
भ्बोऽहत्वा सिन्धुराजं वे धूमकेतुं प्रवक्ष्यति ॥ १६॥ 
हयसावनरतं कतुंमरं पाथां धनंजयः । 
चम॑पु्ः कथं राजा मविष्यति सतेऽ्ुने ॥ १७॥ 
अजन शत्रुभोको जीतकर अपना व्रत पूरा करे । यदि 
वे फल सिधुराजक्रो न मार स्के तो अग्निम प्रवेश 
कर ज्येगे | कुन्तीक्ुमार धनंजय अपनी बात टी नदीं 
कर सकते | यदि अञ्न मर गये तो धरम॑पुत्र युधिष्ठिर 
कैसे राजा हनि १॥ १६-१७ ॥ 
तस्मिन्‌ हि विजयः र्खः पाण्डवेन समाहितः। 
यदि नोऽस्ति कतं किञ्चिद्‌ यदि दत्तं ह॒तं यदि ॥ १८॥ 
फटेन तस्य सर्वस्य सव्यसाची जयत्वरीन्‌ । 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अञंनपर ही सारा विजयका 
भार रख दिया । यदि हमलोगोका क्रिया हुआ कुक भी 
सत्कर्म शेष हो, यदि हमने दान ओरहोपक्ििहोँतो 
हमारे उन सभी शभकमक्रि फलते सव्यषषाची अजुन अपने 
शत्रुओंपर विजय प्रास्त करं ॥ १८३ ॥ 


पवं कथयतां तेषां जयमा(शंखतां प्रभो ॥ १९॥ 
छृच्डरूण महता राजन्‌ रजनौ व्यत्यवतेत । 


कोई भी उुन्तीपुत्र अजनसे अधिक प्रिय नदी ह ॥ २६१ ॥ 





राजन्‌ ! प्रभो | इस प्रकार वातै करते ओौ< अुनकी 
विजय चाहते हुए उन समी सेनिरकोकरी वह रात्रि महान्‌ 
फष्टते वीती यी ॥ १९४ ॥ 
तस्यां रजन्यां मध्ये तु प्रतिबुद्धा जनार्दनः ॥ २० ॥ 
स्मुत्वा प्रतिक्ञां पथस्य दारुकं प्रत्वभाषत । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस रात्रिक मध्यकाले जाग उठे ओर 
अजग॑नकरौ प्रतिज्ञाकनो सपण करे दासकसे बोढे--॥ २०६॥ 
अजञुनेन धतिक्चातमातंन इतवन्धुना ॥ २१॥ 
जयद्रथं वधिष्यामि श्वोभूत इति दारूक । 

^दारूक | अपने पुत्र अभिमन्युके मारे जानेषे यकारं 
होकर अर्जुने वह प्रतिज्ञा कर खी दै किमे कल जयद्रयका 
वध कर ङर्टूगाः ॥ २११ ॥ 
तत्त॒ दुर्योधनः श्रुत्वा मन्िभिर्मन्धयिष्यति ॥ २२॥ 
यथा जयद्रथं पाथा ल हन्यादिति संयुगे । 

ध्यह सवर सुनकर दुर्योधन अपने मन्तिके साय रेसी 

मन्त्रणा करेगाःजिससे अजन समरभूमिमे जयद्र थको मार न सके 

अक्षौहिण्यो हि ताः सवा रक्षिष्यन्ति जयद्वथम्‌॥ २३ ॥ 
द्रोणश्च सह पुत्रेण सर्वास्रविधिपारगः । 

ध्वे सारी अक्षोदिणी सेना जयद्रथक्री रक्षा करेगी तथा 
सम्पूणं अछ्न-विषिके पारंगत विद्रान्‌ द्रोणाचायं भी अपने 
पुत्र अश्चस्थामके साथ उक रक्षाये रहेगे ॥ २३१ ॥ 
पको वीरः सहस्राक्षो देत्यदःनवदर्पंहा ॥ २४ ॥ 
सोऽपि तं नोत्सहेताजौ हन्तु द्रोणेन रक्चितस्‌। 

"त्रिलोक्रीके एकमात्र वीर हं सहखने्रधारी इन्द्रः जो 
दैत्यो ओर दानवोके भी दप॑करा दल्न करनेवाठे रै; परतु 
वे भी द्रोणाचायसे सुरक्षित जयद्रथ युद्धम मार नदी सकते ॥ 
सोऽहं श्वस्तत्‌ करिष्यामि यथा कुन्ताखुती ऽजुनः।२५। 
अप्राप्तेऽस्तं दिनकरे हनिष्यति जयत्‌थम्‌ । 

अतः मेँ कर वह उद्योग करगाः जिससे वुन्तीपुत्र 
अजुन सूयदेवके अस .होनेषे पहले जयद्रयको मार डङेगे ॥ 
नहि दारान मिन्राणिक्ञावयो न च चान्यकाः॥ २६॥ 
कश्चिदन्यः प्रियतरः छुन्तीषुजान्ममाञ्चंनात्‌ । 

“म्चे खरी, मिन कुडम्ब्ीजनः_ भाई-बन्धु तथा दूसरा 








अनञुनमिमं लोकं सुहतमपि दारुक ॥ २७॥ 
उदीक्षितुं न शक्तोऽहं भवितान च तत्‌ तथा । 

ष्दासक ! म अर्जुने रहित इस संसारको दो घड़ी भी 
नहीं देख कता । एसा दो दी नदीं सकता ( कि मेरे रहते 
अजुनका कोई अनिश हो ) ॥ २७९ ॥ 
अहं विजित्य तान्‌ सवान्‌ सहसा सहथद्धिपाव्‌ ॥ २८॥ 
अज्ुनाथे हनिष्यामि सकणौन्‌ सखुयोधनान्‌ । 

धमै अुनके व्यि हाथी; घोडे कणं ओर दुपेःषनः 


` ~~~ 
---------------------------------------~ 





३३०० 





सहित उन समस्त॒शनुओंको जीतकर सहसा उनका 

संहार कर डादूगा ॥ २८२ ॥ 

श्वो निरीक्षन्तु मे वीयं जयो रोका महाहवे ॥ २९ ॥ 

चनजयाथै समरे पराक्रान्तस्य दारुक । 
ष्दारुक ! कल्के महासमरमे तीनों लोक धनंजयके 


ल्ियुद्धमं पराक्रम प्रकट करते हए मेरे बल ओर प्रभावको देखे ॥ 


श्वो नरेन्द्रसहस्राणि राजपुच्रह्ातानि च ॥ ३० ॥ 
खाश्वद्धिपरथान्याजो विद्रविष्यामि दारुकः । 


दारुक ! कल युद्धम मे सखो राजाओं तथा सैकड़ों 
राजकुमारोको उनके घोडे हाथी एवं रथो दित मार भगाऊंगा ॥ 


श्वस्तां चक्रप्रमथितां द्रक्ष्यसे सृपवाहिनीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मया करुद्धेन समरे पाण्डवाथे निपातिताम्‌ । 

(तुम कंरु देखोगे कि मने समराङ्गणमे कुपित होकर 
पाण्डुपु् अजुंनके लि सारी राजखेनाको चक्रसे चूर चूर 
करके घरतीपर मार गिराया ईं ॥ ३१२ ॥ 
श्वः; सदेवाः सगन्धवोः पि्ाचोरगराक्षसाः ॥ ३२ ॥ 
ज्ञास्यन्ति खोकाः सवं मां खुद्द सन्यसाचिनः। 

धकर देवताः गन्धर्व, पिशाचे, नाग तथा राक्षस आदि 
समस्त रोक यह अच्छी तरह जान ेगे कि मै सव्यसाची 
अजुनका दितेषी मित्र हू ॥ ३२९ ॥ 
यस्तं दवेष्टि स मां दवे यस्तं चानु स मामयु ॥ ३३॥ 
इति संकटप्यतां बुद्धया 'शरीराद्धं ममाजुनः। 

८जो अर्जुने द्वेष करता है वह युषे देष करता दै 
जौर जो अर्जुनक अनुगामी दैः वह मेरा अनुगामी दै, 
तुम अपनी बुद्धिसे यद निश्चय कर लोकि अजन मेरा 
आधा शरीर दै ॥ ३३१ ॥ 
यथा त्वं मे प्रभातायामस्यां निहि रथोत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कटपयित्वा यथा्ाल्लमादाय बज संयतः । 

(कल प्रातःकरार तुम शांख्जविधिके अनुसार मेरे 
उत्तम रद्थको सुसजित करके सावघानीके साथ लेकर 
युद्धस्यल्मे चलना ॥ ३४३ ॥ 
गदां कौमोदकी दिव्यां राक्ति चक्रं धनुः शरान्‌ ॥ ३५ ॥ 
आरोप्य वै र्थे खत सवोंपकरणानि च । 
स्थानं च कटपयित्वाथ रथोंपस्थेध्वजस्य मे ॥ १६ ॥ 
धैनतेयस्य वीरस्य समरे रथदोभिनः । 

‹सूत ! कौमोदकी गदा› दिग्य चक्ति? चक्र, घनुष; बाण 
तथां अन्य सत्र आवश्यक सामग्रिर्योको रथपर रखकर उसके 
पिच्े भागम समराङ्गणमे रथपर ओभा पानेवाठे वीर 











अमद्ाभारते 


[ द्रोणपर्वणि 











विनतानन्दन गर्ड्के चिहवक ध्वजके ल्थि भी खान 
बना केना ॥ ३५-३६३ ॥ 
छं जाम्बूनद जीर कंञ्वलनसप्रभैः ॥ २७॥ 
विश्वकर्मश्तर्दिव्यैरश्वानपिः ` ` विभूषितान्‌ । 
बलाहकं मेघपुष्पं शेभ्यं खुश्रीवमेव च ॥ ३८॥ 
युक्तान्‌ वाजिवरान.यत्तः कवची तिष्ठ दारूक। 
्दारुक | साथ ही उमे छत्र लगाकर अग्नि ओर्‌ सू 
के समान प्रकाशित होनेवाठे त॑था विश्वकमकि बनाये हुए 
दिष्य सुवर्णभय जास विभूषित मेरे चरो शर घरोड़ो--बला- 
हक, मेघपुष्प, रव्य तथा सुग्रीवको जोत ठेना ओर खयं 
भी कवच धारण करके तैयार रहनाः॥ ३७-३८२ ॥ 
पाञ्चजन्यस्य निधोषमाषेभेणैव पूरितम्‌ ॥ ३९॥ 
श्रुत्वा च भैरवं नादसुपेयास्त्वं जवेन माम्‌ । 
(पाञ्चजन्य शङ्धका ऋषभ खरसे बजाया हुआ शब्द 
ओर भयंकर कोला सुनते दी तुम बडे वेगसे मेर 
पांस पर्हुच जाना ॥ ३९२ ॥ 
एकाहाहममपं च सवैदुःखानि चेव ह ॥ ४०॥ 
श्रातुः पैकष्वसेयस्य व्यपनेष्यामि द्‌।खक । 
ष्दारुक ! मै अपनी बुञआजीके पुत्र माई अर्जुनके सारे 
दुःख ओर अमषको एक ही दिनमें दुर कर दुगा ॥४०१॥ 
सवोपायेयेतिष्यामि यथा मस्सुराहमे ॥ ४१॥ 
पयता घातंराष्टराणां हनिष्यति जयद्रथम्‌ । 
(सभी उपायोसे एेसा प्रयल कग, जिससे अजुन युद्धमं 
धृतरा पुतरोके देखते-देखते जयद्रथकेो मार डाले ॥ ४११॥ 
यस्य यस्य च बीभत्सुवंघे यल्ञं करिष्यति । 
आशंसे सारथे तत्र भवितास्य धुवो जयः ॥ ४२॥ 
(सारथे ! कल अञ्जन जिस-जिस वीरके वधका प्रयत 
करेगेः म आशा करता हू वर्षवर उनकी निश्चय द 
विनय होगीः ॥ ४२ ॥ 
| दारुक उवाच 
जय पव वस्तस्य कुत एव पराजयः । 
यस्य त्व पुरुषव्याघ्र सारथ्यसुप्रजग्मिखान्‌ ॥ ४६॥ 
दारुक बोखा- युरुपरिंह } आप जिनके सारथि वने 

हए ई, उनक्री विजयं तो निश्चित है ही | उनकी पराजय 
कैसे हो सकती है १॥ ४३॥ ` 

पव चेतत्‌ करिष्यामि यथा मामचुश्ाससि । 
खप्रभातामिमां रानि जयाय विज्ञयस्य हि ॥ ४४॥ 


अजनकी विजये स्थि कल सत्रे जो यु केकी 
। आपन्ने आज्ञा देते ॥ 


नि म; तपनि 2 उसे उसी रूपम मै अ वद्य पू † करूगा ॥ 
इति श्रीमहाभारते : भतिक्ञापरव॑णि छृष्णदाल्कसम्भाषणे एकोनाशी. क वस्य एण क 


इस प्रकार शरीणहामरत परोणश्वके अन्तम प्रतिज्ञापर्व श्रीकृष्ण ओर दारको वातचतविः 


- ९५ १.--ख्छ-- __ _ 


तितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 
प्यक उन्नासी्ः शध्याय पूरा हुभा ॥७५॥ 


# 


=-= 


गवी 


प्रतिज्ञापव ] 





अशीतितमोऽध्यायः 


२२३०१ 








अरीतितमोऽध्यायः 
अजनका खप्नमे भगवान्‌ श्ीकृष्णके साथ शिवजीके समीप जाना ओर उनकी स्तुति करना 


संजय उवाच 

कुन्तीपुत्रस्तु तं मन्तं स्मरन्नेव धनंजयः । 

प्रतिक्ञामात्मनो रक्षन्‌ सुमोद।चिन्त्यविक्रमः ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! इधर अचिन्त्य पराक्रम- 

याली कुन्तीपुत्र अञ्न अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षाके खि 

( बनवासकाल्मे व्यासजीके वताये हुए शिवक्म्बन्धी ) 

मन्त्रका चिन्तन करते-करते नींदसे मोदित हो गये ॥ १॥ 

तं तु शोकेन संतप्तं खप्ने कपिवरध्वजम्‌ । 

आससलाद महातेजा ध्यायन्तं गरुडध्वजः ॥ २ ॥ 
उस समय सवप्नम महातेजस्वी गरुडध्वज भगवान्‌ 

भीङृष्ण॒ शोकसंतप्त हो चिन्ताम पड़े दए कपिध्वज 

अर्जुने पा अये ॥ २॥ 

प्रवयुस्थानं च कृष्णश्य सवौवस्थो धनंजयः । 

न खोपयति धमौत्मा भक्त्या प्रेम्णा च सर्वदा॥ ३ ॥ 
धर्मात्मा घनंजय किसी भी अवस्था क्योन हौः, सदा 

परेम ओर भक्तिके साथ खड़े होकर श्रीकृष्णका स्वागत 

करते ये। अपने इस नियमका वे कमी लोप नहीं 

हने देते थे॥३॥ 

्रतयुत्थाय च गोविन्दं स तस्मा आसनं ददौ । 

न चाखने खयं वुद्धि बीभत्सुग्येदधात्‌ तदा ॥ ७ ॥ 
अर्जुनने खड़े होकर गोविन्दको बैरनेके ल्यि आसन 

दिया ओर स्वयं उस समय किसी आसनपर बैटनेका विचार 

उन्होने नहीं किया ॥ ४ ॥ 

ततः कृष्णो महातेजा जानन्‌ पार्थस्य निश्चयम्‌ । 

कुन्तीपुजमिदं वाक्यमासीनः स्थितमव्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
तश्र महातेजखी श्रीकृष्ण पा्थंके इस निश्वयको जान- 

कर अकेटे ही आसनपर्‌ बैठ गये ओर खड़े हुए कुन्ती- 

कुमारसे इस प्रकार बोटे-॥ ५ ॥ 

मा विषादे मनः पार्थं कृथाः कालो हि दुजयः। 

कालः सवौणि भूतानि नियच्छति परे विधौ ॥ ६ ॥ 
“छुन्तीनन्दन ! तुम अपने मनको विषादम न डालो; 

क्योकि काल्पर विजय पाना अव्यन्त कठिन है । काक ही 

समस्त॒प्राणियोको विधाताके अवद्यम्भावी विधानमे 

प्रवृत्त कर देता है॥ ६ ॥ 

किमर्थं च विषादस्ते तद्‌ बूहि द्विपदां बर । 

न शोच्यं विदुषां श्रेष्ठ शोकः कार्यबिनादानः ॥ ७ ॥ 
'मनुष्योमिं शरेष्ठ अर्जुन | बताओ तो सही, तुमं किस 


ल्यि विषाद्‌ श्च रहा है १ विद्र | तुम्दे ोक नहीं करना 


चाहिये; क्योकि शोक समस्त कर्मोका विनाश करनेवाला दे ॥ 


यत्‌ तु कायं भवेत्‌ कायं कमेणा तत्‌ समाचर । 
हीनचे्स्य यः शोकः स हि शबुधनंजय ॥ < ॥ 

पो कार्य करना होः उसे प्रयक्ूर्वक करो । 
धनंजय | उच्योगहीन मनुष्यक्ा जो शोकं हैः वह उसके 
ल्यि श्रुके समान है ॥ ८ ॥ 


शोचन्‌ नन्द्यते शत्रून्‌ कर्शंयत्यपि बान्धवान्‌ । 
क्षीयते च नरस्तस्माम्न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २ ॥ 
'शोक करनेवाला पुरूष अपने शत्रुर्ओको आनन्दित 
करता ओर बन्धु-बान्धववोको दुःखसे दुव॑ बनाता दै । 
इसके सिवा वह्‌ खयं भी शोकके कारण क्षीण शेता जाता दे। 
अतः तुम्हं शोक नहीं करना चादियेः ॥ ९ ॥ 
इत्युक्तो वासुदेवेन बीभत्सुरपराजितः । 
आबभाषे तदा विद्धानिदं वचनमर्थवत्‌ ॥ १०॥ 
वसुदेवनन्दन भगकन्‌ श्रीकृष्णके एेसा कहनेपर किंसीसे 
पराजित न होनेवले विद्वान्‌ अज्ज॑नने यह अर्थयुक्त 
वचन उस समय कहा--॥ १० ॥ 
मया प्रतिज्ञा महती जयद्रथवधे कता । 
श्वो ऽसि हन्ता दुरात्मानं पु्रष्नमिति केशव ॥ १९॥ 
प्केशव | मैने जयद्रथ-उधके ल्ि यह भारी प्रतिज्ञा 
कर ली है कि कठ मँ अपने पुत्रके घातक दुरात्मा सिधुराज- 
को अवश्य मार डर्दरगा ॥ ११॥ 
मलत्पतिक्ञाविघाता्ं धातैराष्टैः किंलाच्युत । 
4 ५ च गसो 
पृष्ठतः सेन्धवः कायेः सर्वेगुं्ो महारथैः ॥ १२ ॥ 
प्परंतु अच्युत | धृतराष्पक्षके सभी महारथी मेरी 
प्रतिज्ञा भङ्ग करनेके ल्य िंधुराजको निश्चय ही सबसे पीछे 
खड़े करगे ओर वह उन सत्रके द्वारा सुरक्षित होगा ॥ १२॥ 
दश चैका च ताः कृष्ण अक्षौहिण्यः सखुदुजेयाः। 
हतावरोषास्तत्रेमा हन्त माधव संख्यया ॥ १६३ ॥ 
ताभिः परिवृतः संख्ये सर्वैश्चेव महारथैः । 
कथं शक्येत संद्रष्टुं दुरात्मा रृष्ण सैन्धवः ॥ १७ ॥ 
(माधव | शीङृष्ण `| कौरवोकी वे ग्यारह अक्षौहिणी 
सेनारपँ, जो अत्यन्त दुय हँ ओर उनम मरनेसे बचे हुए 
जितने सैनिक विध्यमान है, उनसे तथा पूर्वोक्त समी . महा- 


` रुथिर्योसि युद्धस्थलमे धिरे होनेपर दुरात्मा सिंधुराजको कैसे 
` देखा जा सकता है १ ॥ १२-१४॥ 


प्रतिज्ञापारणं चापि न भविष्यति केशव । 
प्रतिज्ञायां च हीनायां कथं जीवेत मद्विधः ॥ १५॥ 
(केशव | एेसी अवस्थामें प्रतिज्ञाकी पूति नीं हो 


२२३० 
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के ओर प्रतिज्ञा भङ्ग दोनेपर मेरे-जेख पुरुष कैसे जीवन 
धारण कर सकता ह १॥ १५ ॥ 


दुःखोपायस्य मे वीर विकाङ्घा परिवर्तते । 
द्रुतं च याति सविता तत एतद्‌ बवीम्यहम्‌ ॥ १६॥ 
धीर ! अव इस कष्टसाध्य ( जयद्रथवषरूपी कायं ) 
की ओरसे मेरी अभिलाषा परिवर्तित हो रदी दै। इसके 
` शिश्न इन दिनों सर्वं जल्दी अस्त हो जाते है; इसल्यि 
म एेसा कह रहा हूः ॥ १६ ॥ 
शोकस्थानं तु त्छुस्वा पाथेस्य द्विजकेतनः 1 
संस्पृ्याम्भस्ततः कृष्णःप्राङ्मुखः समवस्थितः ॥१७॥ 
इदं वाक्यं महातेजा बभाषे पुष्करेक्षणः । 
हितार्थं पाण्डुपुत्रस्य सैन्धवस्य वधे रती ॥ १८ ॥ 
अजनके सोकका आधार क्या दै, यह सुनकर महातेजखवी 
विद्धान्‌ गरुडध्वज कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण आचमन 
करे पूर्वामिमुख होकर बैठे ओर पणण्डुपुत्र अनक दित 
तथा सिश्ुराज जयद्रथकरे वधके खयि इस प्रकार बोटे-१७-१८ 


पाथं पाडुपतं नाम परमाख्रं सनातनम्‌ । 

येन सवौन्‌ सघ दैत्याञ्जघ्ने देवो महेश्वरः ॥ १९ ॥ 
पार्थं 1 पाड्युपत नामक एक परम उत्तम सनातन अल 

हे जिसे युद्धमे भगवान्‌  मडेश्वरने समस्त दैत्योका 

वध किया. था | १९॥ 


यदि तद्‌ विदितं तेऽ श्वो हन्तासि जयद्र थम्‌। 
अथाज्ञातं प्रपदययसख मनसा बूषभधष्वजम्‌ ॥ २०॥ 
तं देवं मनसा ध्यात्वा जोषमाख धनंजय । 
ततस्तस्य प्रसादात्‌ त्व भक्तः प्राप्स्यसि तन्महत्‌ ॥२१॥ 
ध्यदि. बह अख्र आज तुम्हं विदित हो तो तुम अवश्य 
कक जयद्रथको मार सकते हो ओर यदि तुम्दे उसका ज्ञान 
न दहो तो मन-दी-मन भगवान्‌ वृषभध्वज ( शिव ) की शरण 
लो । धनंजय ! तुम मनमे उन महादेव जीका ध्यान करते हुए 
चुपचाप बैठ जाओ । तब उनके दया-प्रसादसे तुम उनके 
भक्त होनिके कारण उस मदान्‌ अस्त्रक प्राप्त कर॒ लोगेः ॥ 
ततः कृष्णवचः श्रुत्वा संस्प्रदयाम्भो धनंजयः 1 
भूमावासीन पकारो जगाम मनखा भवम्‌ ॥ २२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का यह वचन सुनकर .अञ्जुन जखका 
आचमन करे धरतीपए एकाग्र होकर वेठ गये ओर मनसे 
 मक्देवजीका चिन्तन करने लगे ॥ २२॥ 


ततः प्रणिहितो बाह्ये मुद्रतं शयुभलश्चणे । 
आत्मानमजुनोऽपद्यद्‌ गगने सहकेशवम्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्र शुभ लशक्षणोसे युक्त ब्राह्म मुहूत ध्यानष्य होनेपर 
अ्जुनने अपने अपकरो भगवान्‌ श्रीङ्ष्णके साथ आकाशम 
जति देखा ॥ २३ ॥ 


भौमष्ाभारते 


पिियाकण्कानन्कक्कन्ककछषनककन्क्क्कव्ककयकद्डकखदयाययोययययः ---------- 
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पुण्यं हिमवतः पादं मणिमन्तं च पवेतम्‌ । 
ञ्योतिर्भिश्च समाकीणं सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ २५॥ 
पवित्र हिमाल्यके शिषर तथा तेजःपुज्ञसे व्याप्त ए 
सिद्धौ ओर चारणो से सेवित मणिमान्‌ पर्वतको भी देखा ॥२४॥ 
वायुवेगगतिः पाथः खं भेजे सहकेशवः 1 
केशवेन गृहीतः स दक्षिणे विभुना भुजे ॥ २५॥ 
उत्त समय अर्जुन मगवान्‌ श्रीक्रष्णके साथ वायुवेगक 
समान तीव्रगतिसे आकाशम बहुत ऊंचे उठ गये । मवान्‌ 
केशवने उनकी दाहिनी बाद पकड़ रक्खी थी ॥ २५॥ 
रक्षमाणो बहन्‌ भावा्जगामाद्भतदशेनान्‌ । 
उदीच्यां दिशि घमौत्मा सोऽपदयच्छवेतपवेतम्‌॥ २६॥ 
तत्पद्चात्‌ धर्मात्मा अर्जुने अद्भुत दिखायी देनेवे 
बहुत-से पदार्थाको देखते हुए क्रमशः उत्तर दिः्यामे जाकर 
श्वेत पवतका दर्शन किया ॥ २६॥ 
कवेरस्य विहारे च नलिनीं पद्मभूषिताम्‌ । 
सरिच्छ्रेष्ठां च तां गङ्गां वीक्षमाणो वहदकाम्‌ ॥ २७॥ 
इसके वाद्‌ उन्होने कुवेरके उच्ानमे कमलोसे विभूषित 
सरोवर तथा अगाध जलरािसे भरी हुई सरिताओमिं श्र 
गङ्गाका अवलोकन क्रिया ॥ २७ ॥ 
सदा पुष्पफठे्श्ैरुपेतां स्फटिकोपलाम्‌ । 
सिहव्याघ्रसमाकीणां नानास्रगसमाङखाम्‌ ॥ २८॥ 
गङ्खाके तटपर स्फटिकमणिमय पत्थर सुश्लोभित हते 
ये । सद्‌। पूर ओर फलसे भरे हर व्रक्षसमूह वर्हौकी शोभा 
बदा रदे थे । गङ्गाके उक्त तय्प्रान्तमे बह्त-से दिह ओर 
व्याघ्र विचरण करते थे | नाना प्रकारके मृग वर्होख 
ओर भरे हए थे ॥ २८ ॥ 
पुष्या्नमवती रम्यां मनोज्ञाण्डजसेविताम्‌ । ` 
मन्दरस्य प्रदेशांश्च किन्नरोद्ीतनादितान्‌ ॥ २९॥ 
अनेक पवित्र आश्रमेसि युक्तं ओर मनोहर पक्षियौरे 
सेवित रमणीय गङ्गानदीका दशन करते हुए आगे बदनेपर 
उन्हं मन्दराचल्के प्रदेश दिखायी दिये, जो किन्नरौके 
उत्त गि हृष मधुर गीत सुलसित हो र थे ।२५ 
चमर ग्ङधेनौनोष्धिविदीपितान्‌ । 
तथा मन्दारवृक्षं्च पुष्पितेरूपरोभितान्‌ ॥ २०॥ 
सोने ओर रचदीके शिखर तथा पूरछोसे भरे इ 
पारिजातक बश्च उन पवतीय प्रा्तोकी ओभा बदा रदे थ 
तथा भोति्भोतिकी तेजोमयो ओधधिर्यौ वर्श अपना प्रकर 
फला रही थी ॥३०॥ 
लिग्धाज्ञनचयाकारं सम्प्राप्तः कालपर्यतम्‌ । 
ब्रह्मतुङ्ग नदीश्चान्यास्तथा .जनपदानपि ॥ ९१॥ 


वे क्रमशः आगे बदते हए रिनग्ध कजलराशिके समा 
भाकारठे काल पर्वतके खमीप जा पहुचे । किः 
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बहातुंग परवत, अन्यान्य नदिय तथा बहुतःे जनपर्दोको 
भी उन्होने देखा ॥ ३१ ॥ 
स॒ तुङ्ग शातश्च्गं च शायौतिवनमेव च । 
पुण्यमश्वशिरःस्थानं स्थानमाथर्वणस्य च ॥ ३२॥ 
वृषदंशं च शैलेन्द्रं महामन्दरमेव च । 
अप्सरोभिः समाकीर्णं किन्तरेश्चोपश्योभितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर क्रमशः उच्चतम रातश्यङ्कः शर्यातिवनः 
पवित्र अश्वरिरःस्थानः आथर्वण मुनिका स्थान ओर 
गिरिराज दृषदंशका अवलोकन करते हुए वे महा-मन्दरा- 
चल्पर जा पर्हुचे जो अप्सराओंसे व्याप्त ओर किन्नरोस 
सुशोभित था ॥ ३२-३३॥ 
तस्मिन्शठे वजन्‌ पार्थः सङृष्णः सम्ैश्चत । 
छभैः धखरवणेलं्ं देमधातुविभूषिताम्‌ ॥३४॥ 
चन्द्ररदिमपरकाराङ्गी पृथिवीं पुरमालिनीम्‌ । 
उस परव॑तके ऊपरसे जाते हुए ीकृष्णसहित अर्जुने 
नीचे देखा क्रि नगरों एवं गौवके समदायसे सुरोभितः 
सुवणमय धातुओंसे विभूषित तथा सुन्दर श्चरनोसे युक्त 
प्रथ्वीके सम्पूणं अङ्ग चनद्रमाकी किरणोसे प्रकाशित 
दो रदे द ॥ ३४३ ॥ 
सम्ुद्रश्वाद्धताकारानपदयद्‌ बहुखाकरान्‌ ॥ ३५॥ 
वियद्‌ धां पृथिवीं चेव तथा विष्णुपदं वजन्‌ । 
विस्तः सह ङष्णेन क्षिप्तो बाण इवाभ्यगात्‌ ॥ ३६ ॥ 
बहुत-ते रतत क्रौ खास युक्त समुद्र भी अद्भत आकार- 
म दृष्टिगोचर हो रहे थे | इस प्रकार प्रथ्वी, अन्तरिक्ष 
ओर आकाशका एक साथ दर्शन करके आशचर्यचकित 
हपट अन श्रीकृष्णे साय विष्णुपदं ( उच्चतम आकाशा ) 
मे ` यात्रा करने रूगे । वे धनुषसे चखाये हुए बाणके समान 
आगे बद्‌ रहे थे ॥ ३५-३६ ॥ 
ग्रहनक्षत्र सोमानां सूयीगन्योश्च समत्विषम्‌ । 
अपद्यत तदा पाथो ज्वलन्तमिव पवेतम्‌ ॥ ३७॥ 
तदनन्तर कुन्तीकुमार अजने एक पव॑तको देखा, जो 
अपने तेजसे प्रज्वछित-सा हो रदा या । महः नक्षत्र 
चन्द्रमा; सूयं ओर अग्निके समान उसकी प्रभा सत्रं ओर 
फेर रही थी ॥ ३७॥ 
समासाय तु तं केलं शेलाग्रे समवस्थितम्‌ । 
तपोनित्यं महात्मानमपदयद्‌ बषभध्वजम्‌ ॥ ३८ ॥ 
डस पवंतपर पर्हैचकर अजुनने उसके एक शिखरपर 
खड़े ` हुए नित्य तपस्यापरायण परमात्मा भगवान्‌ बृषभ- 
ष्वजका दशंन किया ॥ ३८ ॥ 
सहस्रमिव खूयाणां दीप्यमानं खतेजसा । 
शूलिनं जिर गौरं वल्कलाजिनवाससम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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वे अपने तेजते सहो सूर्योक समान प्रकादित ह रदे 
ये | उनके हाथमे त्रिशचूढ, मस्तक्पर जटा ओर श्रीअङ्गोपर 
वल्कक एवं मरगचर्मके वचर योमा पा रहै थे । उनक्री कान्ति 
गौरवणंकी थी ॥ ३९॥ 


नयनानां सहखरश्च विचितङ्ग मदौजसखम्‌ । 
पार्वत्या सहितं देवं भूतसंघेश्च भाखरैः ॥ ४० ॥ 

सदसो नेतरेसि युक्त उनके श्रीव्िग्रहकी विचित्र शोमा 
हो रदी थी । वे तेजखी महादेव अपनी ध्म॑पत्ती पावंतीजी- 
के साथ विराजमान थे ओर्‌ तेजोमय शरीरवाठे भृ्तोकि 
समुदाय उनकी सेवम उपसित थे ॥ ४० ॥ 


गीतवादि्रसंनादेषौस्यरास्यसमन्वितम्‌ । 
वर्गितास्फोटितोत्करषठ पुण्येगेन्धेश्च सेवितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
उनके सम्भल गीतों ओर वा्ोकी मधुर ध्वनि दहो रही 
यी । हास्य-लास्य ( व्रत्य ) का प्रदशंन क्रिया जा रहा या। 
प्रमथगण् उछल-कूदकर वाहे फलाकर ओर उच्चस्वरसे बोल- 
बोरुकर अपनी कलाओंसि मगवान्‌का मनोरंजन करते थे । 
उनकी सेवामें पवित्रः सुगन्धित पदां प्रस्तुत क्रिये गये ये ॥ 


= स्तवेदिग्यि कि ॐ €. ह ९ 
स्तूयमानं षभिव्रह्मवादिभिः। 
गोक्षारं सर्वभूतानामिष्वासधरमच्युतम्‌ ॥ ४२॥ 


ब्रह्मवादी महषिंगण दिव्य सतो द्वारा उनकी स्तुति 
कर रहे थे। अपनी मदहिमासे कभी च्युत न होनेवाञे वे 
समस्त प्राणिर्योके रक्षक भगवान्‌ शिव धनुष धारण किये हुए 
( अद्भुत ओभा पा रहे ) ये ॥ ४२ ॥ 


वासुदेवस्तु तं दष्टा जगाम शिरसा श्वितिम्‌ । 
पार्थेन सह धमौत्मा गृणन्‌ बह्म सनातनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अर्जुनसदित धर्मात्मा वसुदेवनन्दन श्रङ्ृष्णने उन्हे 
देखते दी वहयकी एृथ्वीपर माथा टेककर प्रणाम करिया ओर 
उन सनातन ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ शिवकी स्तुति करने खगे ॥ 


लोकादि विभ्वकमौणमज्ञमीश्ानमव्ययम्‌ । 
मनसः परमं योनि खं वायुं ज्योतिषां निधिम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सख्ष्टारं वारिधाराणां युवश्च प्रङ्ति पराम्‌ । 
देवदानवयक्षाणां मानवानां च साधनम्‌ ॥ ४५॥ 
योगानां च परं धाम दष्टं बरह्मविदां निधिम्‌ । 
चराचरस्य खष्टारे प्रतिहतौरमेव च ॥ ४६॥ 
कालकोपं महामानं शक्रसयेगुणोदयम्‌ । 
ववन्दे तं तदा छष्णो चाड््नोवुद्धिकमेभिः ॥ ४७ ॥ 
वे जगत्‌क्रे आदि कारणः लोकखष्टाः अजन्मा, ईइवर 
अविनाश्चीः मनकी उत्पत्तिके प्रधान कारणः आकाशश्च एवं 
वायुखरूपः तेजके आश्रयः, जलकी सृष्टि करनेवलि, पृथ्वीके 
भी परम कारणः देवताओं, दानवो यक्ष तथा मनुष्योके 
भी ब्रधान कारणः सम्पूणं योगोके परम आभयः, हवेत्ताओंकी 
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प्रत्यक्ष निधि, चराचर जगत्‌की खष्टि ओर संहार करनेवाले 
तथा इन्द्रके एेवय॑ आदि, ओर सूर्थदेवके प्रताप आदि 
गुणोको प्रकट करनेवाठे परमात्मा थे | उनके क्रोघमे कारका 
निवास था । उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णे मनः वाणी बुद्धि 
जओौर क्रियाओंद्वारा उनकी बन्दना की | ४४-४७ ॥ 
यं भ्रपद्यन्ति विद्वांसः स्माध्यात्मपदैषिणः । 
तमजं कारणात्मानं जग्मतुः शरणं भवम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सूक्ष्म अध्यात्मपदकी अभिलाषा रखनेवाले विद्वान्‌ 
जिनकी शरण छेते ई, उन्हीं कारणस्वरूप अजन्मा भगवान्‌ 
शिवकी शरणमे श्रीकृष्ण ओर अजन भी गये ॥ ४८ ॥ 
अज्ञुनश्चापि तं देवं भूयो भूयोऽप्यवन्दत । 
ज्ञत्वा तं सवेभूतादिं भूतभव्यभवोद्धवम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अर्जुने भी उन्द समस्त भूतोका आदि कारण ओर 
भूत, भविष्य एवं वतमान जगतुका उसादक जानकर बारंबार 
उन सदहादेवजीके चरेम प्रणाम किया ॥ ४९ ॥ 


ततस्तावागतौ ` शष्ट नरनारायणावुभौ । 
सुप्रसन्नमनाः दावैः प्रोवाच प्रहसन्निव ॥ ५०॥ 
उन दोनो नर ओर नारायणको वदां आया देख 
भगवान्‌ शंकर अत्यन्त प्रसन्नचित्त होकर हसते हुपसे बोटे--॥ 
खागतं बो नरण्रष्ठावुत्ति्ठेतां गतकलमौ । 
कि च वामीप्खितं वीरौ मनसः क्षिप्रसुच्यताम्‌॥ ५१ ॥ 
'नरभेषठो | तुम दोर्नोका खागत दै । उठो । तुम्हारा 
श्रम दूर हो । वीरो ! तुम दोनोकि मनकौ अभीष्ट वस्तु क्या 
है १ यदह शीघ्र बताओ ॥ ५१ ॥ 
येन कार्येण सम्प्रास्ौ युवां तत्‌ साधयामि किम्‌। 
त्रियतामात्मनः श्रेयस्तत्‌ सरव प्रददानि वाम्‌ ॥ ५२॥ 
(तुम दोनो जिस कार्यस यर्हो आये होः बह क्या हे ! 
मँ उसे षिद्ध कर दूंगा । अपने व्यि कल्याणकारी वस्तुको 
मगो । मै तुम दोनोको सब कुछ दे सकता हूः ॥ ५२ ॥ 
ततस्तद्‌ वचनं श्रुत्वा प्रत्युत्थाय रताञ्जी । 
वा्छरदेवाजैनौ शै तुष्टुवाते महामती ॥ ५६ ॥ 
भक्त्या स्तवेन दिव्येन महात्मानावनिन्दितौ ॥ ५४ ॥ 
भगवान्‌ शांकरकी यह बात सुनकर अनिन्दित महात्मा 
परम बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण ओर अजुन हाय जोड़कर खे 
हो गये ओर दिव्य सतोत्रद्ारा मक्तिभावसे उन भगवान्‌ 
शिवक्री स्तुति करने कगे ॥ ५२-५४॥ 


ङष्ाजुनावूचतः 
नमो मवाय शबौय स्द्राय वरदाय च.। 
वद्या पतये नित्यमघ्राय च कपर्दिने ॥ ५५॥ 
्ीद्ष्ण ओर यञ्ुन बोे- -मव ( रुवकी उसि 
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करनेवाले )› शव ( संहारकारी )* रद्र ( दुःख दूर करनेवाले), 
वरदाता, पञ्चुपति ( जीवोके पारक )› सदा उग्ररूप रहन. 
वाले ओर जटाजूटधारी भगवान्‌ शिवको नमस्कार है ॥५५॥ 
महादेवाय भीमाय. 9यभ्बकाय च शान्तये । 
ईशानाय मखघ्नाय नमो.ऽस्त्वन्धकधातिने ॥ ५६॥ 

महान्‌ देवताः भयंकर रूपधारी, तीन नेत्र धारण 
करनेवाठे, शान्तिस्वरूपः सबका शासन ` करनेवके, दक्ष- 
यज्ञनाशक तथा अन्धकरासुरका विनाश करनेवले भगवान्‌ 
शंकरको प्रणाम है ॥ ५६ ॥ 
कुमारगुरवे तभ्यं नीलग्रीवाय वेधसे । 
पिनाकिने हविष्याय सत्याय विभवे सदा ॥ ५७॥ 
प्रमो | आप कुमार कार्तिक्रेयके पिताः कण्ठमे नील 
चिह्न धारण करनेवाले; लोकखष्टाः पिनाकधारी; हविष्यके 
अधिकारी, सत्यरूपं ओर सवत्र व्यापक दैः आपको 
सदेव नमस्कार दै ॥ ५७ ॥ 
विरोहिताय धूष्राय व्याधायानपराजिते । 
नित्यनीटशिखण्डाय शुने दिव्यचश्चुषे ॥ ५८॥ 
हन्ञे गोप्त्रे चिने्ाय व्याधाय वसुरेतसे । 
अचिन्त्यायाम्बिकाभञं सवेदेवस्तुताय च ॥ ५९॥ 
बृषध्वजाय मुण्डाय जिने ब्ह्मचारिणे। 
तप्यमानाय सलिले ब्ह्मण्यायाजिताय च ॥ ६० ॥ 
विश्वात्मने विश्वखजे विश्वमावृत्य तिष्ठते । 
नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां प्रभवे सद्‌ा ॥ ६१॥ 
विरोष लोित एवं धूम्रवणंबाटे, मृरगव्याघश्ठरूपः 
समस्त प्राणियेको पराजित करनेवाठेः सर्वदा नीरुकेश धारण 
करनेवाले, चरिश्चूलधारी; दिव्यलटोचन; संहारक; पालकः 
त्रिनेत्रधारी? पापरूपी मृगोके बधिकः दिरण्यरेता ( अम्र ); 
अचिन्त्यः अम्बिकापतिः सम्पूणं देवताओंद्वारा प्रशंसितः 
बृषभ-चिह्ृसे युक्त ध्वजा धारण करनेवाले,  मुण्डित मस्तक, 
जटाधारी, ब्रह्मचारी; जलम तप करनेवाटे, बाह्यणभक्तः 
अपराजितः विश्वात्माः विश्वलष्ाः विश्वको व्यास करके सित, 
सवके सेवन करनेयोग्य तथा सदा समसत प्राणियोकी उसक्तिके 
कारणभूत आप भगवान्‌ रिषको बारंबार नमस्कार है।५८-६१। 
बह्मवक्ाय सवीय शङ्कराय शिवाय च । 
नमोऽस्तु वाचस्पतये श्रजानां पतये नमः ॥ ६२॥ 
बाह्मण जिनके सुख दै, उन सर्वखरूप कल्याणकारी 
भगवान्‌ शिवको नमस्कार है। वाणीके अधीश्वर ओर प्रजार्ओ- 
के पालक आपको नमस्कार है ॥ ६२ ॥ 
नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः। 
नमः सहस्रशिरसे सहस्रभुजमृत्यवे ॥ ६३॥ 
नमोऽसंख्येयकर्मणे । 
१, सुदुःखं तद्‌ द्रावयति इति रुद्रः । ः 
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विश्वके खामी ओर महापुरुषो पालक भगवान्‌ शिवको 
नमस्कार दैः जिनके सहसो सिर ओर सहसो भुजा ई, जो मृत्यु 
स्वरूप द, जिनके नेत्र ओर पैर भी सहरखोकी संख्याम है तथा 
जिनके क्म असंख्य है, उन भगवान्‌ शिवको नमस्कार दै ६३१. 
नमो दिरण्यवणौय ` हिरण्यकवचाय च। 
भक्ताजुकस्पिने नित्यं सिध्यतां नो वरः प्रभो ॥ ६४ ॥ 

सुवणक्रि समान जिनकारंग दैः जो सुवणंमय कवच 
घारण कमते है, उन आप भक्तवत्सक भगवान्‌को मेरा नित्य 


नमस्कार दै | प्रभो | हमारा अभीष्ट वर सिद्ध हो ॥ ६४ ॥ 


संजय उवाच 
पवं स्तुत्वा महादेवं वासुदेवः सदानः । 
प्रसादयामास्' भवं तदा यल्लोपलच्धये ॥ ६५ ॥ 
संजय कहते हैँ- इस प्रकार महादेवजीकी स्तुति 
करके उख समय अञनसदित भगवान्‌ श्रीकृष्णे पाञ्चपता्ञ- 
की प्रा्तिके लिये भगवान्‌ शङ्करको प्रसन्न किया ॥ ६५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि प्रतिज्ञापवंणि अजनस्वप्ने अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत ्रलिज्ञप्वम्‌ अजुनस्वप्तविषयक अम्सीर्वः अध्याय पूरा हभ ॥ ८० ॥ 





एकाशीतितमोऽध्यायः 
अयनको खप्नमे दी पुनः पाञुपताख्की प्राप्त 


संजय उवाच 
ततः पाथः प्रसन्नात्मा प्राञ्जलिन्रुषभध्वजम्‌ । 
दद शोनफुलनयनः समस्तं तेजसां निधिम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ ! तदनन्तर कुन्तीकुमार 
अजज॑नने प्रसन्नचित्त दो हाथ जोड़कर समस्त तेजोके भण्डार 
भगवान्‌ बृषभध्वजका होतु नेत्रेसि दशन किया ॥ १ ॥ 
तं चोपहारं खतं नैशं नैत्यकमात्मना । 
दद्‌श्चं उयञ्बकाभ्याशो वासुदेवनिवेदितम्‌ ॥ २ ॥ 
उन्होने अपनेद्वारा समपित कयि हए रात्रिकाल्के उस 
रैत्यक उपहारकः जिसे श्रीकरष्णको निवेदित क्रिया था 
भगवान्‌ त्रिनेत्रधारी शिवके समीप रक्ला हआ देखा ॥ २ ॥ 
ततोऽभिपूज्य मनसा रृष्णं श्वं च पाण्डवः । 
द च्छाभ्यहं दिव्यमसख्मित्यभाषत शङ्करम्‌ ॥ ३ ॥ 
तव पाण्डुपुत्र अर्जुनने मन-दी-मन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर शिवकी पूजा करके भगवान्‌ शङ्कते कहा-परमो | मै 
आपसे दिन्य अखन प्राप्त करना चाहता हूः ॥ ३॥ 
ततः पार्थस्य विक्ञाय वरार्थं वचनं तदा । 
वाखुदेवाञ्ज॑नौ देवः स्मयमानोऽभ्यभाषत ॥ ४ ॥ 
उस समय अञजुनका वर-प्रा्षिके ल्यि वह वचन सुनकर 
महादेवजी मुसकराने लगे ओर श्रीकृष्ण तथा अजने बोठे--॥ 
खागतं वां नरश्रेष्ठौ विज्ञातं मनसेप्सितम्‌ । 
येन कामेन सम्प्ा्तौ भवद्भथां तं ददाम्यहम्‌॥ ५ ॥ 
= (नरश ! तुम दोनोका स्वागत हे । तुम्हारा मनोरथ 
` सुसचे विदित है । तुम दोन जिस कामनसे यहो आये हो, उसे 
मँ तुर्दं दे रहा ॥५॥ 
सरोऽख्रतमयं दिव्यमभ्यादे शच्चस्दनो। । 
त्र मे तद्‌ धनुर्दिव्यं शरश्च निहितः पुरा ॥ ६ ॥ 
येन देवारयः सवं मय! युधि निपातिताः । ` - 
तत आनीयतां रष्णौ सहारं 'धयुखलमम्‌ ॥ ७ । 


{शत्रुसूदन वीरो ! य्हौँ पास दी दिव्य अमृतमय सरोवर 


हे, वहीं पूव॑काल्मे मेरा वह दिव्य धनुष ओर बाण रक्खा 


गया थाः जिसके द्वारा मने युद्धमे सम्पूणं देव-शतरुओंको मार 

गिराया था | कृष्ण | तुम दोना उस सरोवरसे बाणरदित वहं 

उत्तम धनुष ठे आओ? ॥ ६-७ ॥ 

तथेत्युक्त्वा तु तौ वीरौ सर्वपारिषदैः सह । 

प्रस्थितौ तत्सरो दिव्यं दिव्यैदवर्यशतेयुतम्‌ ॥ ८ ॥ 

निदिं्टं यद्‌ चृषाङ्केण पुण्यं सवौथसाधकम्‌ । 

तौ जग्मतुरसम्धरान्तौ नरनारायणावृषी ॥ ९ ॥ 
तब (बहुत अच्छा" कहकर वे दोनो वीर भगवान्‌ शङ्कर 

के पाषदगणोके साथ सैकड़ों दिव्य रेदवर्योसे सम्पन्न तथा 


सम्पूणं मनोरथोकी सिद्धि करनेवाे उस पुण्यमय दिव्य 


संरोवरकी ओर प्रसित हुए, जिषकी ओर जानेके ख्ि 
महादेवजीने खयं ही संकेत किया था । वे दोनों नरनारायण 
ऋऋरृषि बिना किसी धबराहटके वर्ह जा पहुचे ॥ ८-९ ॥ 
ततस्तौ तत्‌ सरो गत्वा सूर्यमण्डलसंनिभम्‌। 
नागमन्तजेके घोरं दटशातेऽजुनाच्युतो ॥ १०॥ 
उस सरोवरे तटपर परहुचकर अर्जुन ओर भरीङ्ष्ण 
दोनोंने जलके भीतर एक भयंकर नाग देखा, जो सूर्यमण्डलके 
समान प्रकारित हो रहा था॥ १० ॥ 
द्वितीयं चापरं नागं सहस्रशिरसं वरम्‌ । 
वमन्तं विपुला ज्वाङा ददशातेऽश्रिवचंखम्‌ ॥ ११॥ 
वहीं उन्होने अधिके ऽमान तेजस्वी ओर सहस फणोसे 


युक्त दूखरा श्रे नाग भी देखा, जो अपने सुखसे आगकी 


प्रचण्ड ज्वाले उगर रहा था ॥ १९१ ॥ 

ततः कृष्णश्च पाथश्च संस्पृरयास्भः छताञ्जली । 

तौ नागाठुपतस्थाते नमस्यन्तौ वृषध्वजम्‌ ॥ १२॥ 
तब श्रीङृष्ण ओर अजन जल्से आचमन करके हाय 


जोड़ भगवान्‌ शङ्करको प्रणाम करते हए उन दोनों नागोके 


निकट खड़ हो गये ॥ १२ ॥ 


८ 
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गृणन्तौ वेदविद्वांसौ तद्‌ ब्रह्म शतरद्वियम्‌ । 
अप्रमेयं प्रणमतो गत्वा संवौत्मना भवम्‌ ॥ १९३॥ 
वे दोनों ही वेदोके विद्धान्‌ थे। अतः उन्होने शतसद्री 
मन्वोका पाठ करते हए साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप अप्रमेय शिवकी 
सब प्रकारसे रारण केकर उन्हे प्रणाम किया ॥ १३॥ 
ततस्तौ रुद्रमाहात्म्याद्धित्वा रूपं महोरगौ । 
घनुबोणश्च शचुच्नं तद्‌ दन्दं समपद्यत ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ शङ्करकी महिमसे वे दोनो महानाग 
अपने उक्त रूपको छोडकर दो शचरुनाशक घनुष-बाणके रूपमे 
परिणत हो गये ॥ १४ ॥ 
तौ तज्ग्रहतुः प्रीतौ धलुबौणं च सुप्रभम्‌ । 
आजदहतमंदात्मानो ददतुश्च महात्मने ॥ १५॥ 
उक्त समय अव्यन्त प्रसन्न होकर मदात्मा श्रीकृष्ण ओर 
अजने उस प्रकाशमान धनुष ओर बाणको हाथमे ठे लिया । 
फिर वे उन्हं महादेवजीके पास ठे आये, ओर उन्दी महात्माके 
हार्थो अपिंत कर दिया ॥ १५ ॥ 
ततः पाश्वौद्‌ चषाङ्कस्य ब्रह्मचारी न्यवतंत । 
पिङ्खाक्चस्तपसः क्षेत्रं बवान नीरखलोहितः ॥ १६॥ 
तव भगवान्‌ शङ्करके पार्वंभागसे एक ब्रह्मचारी प्रकट 
हआ, जो पिङ्गर नेत्रोँसे युक्त; तपस्याका क्षेत्रः बलवान्‌ तथा 
. नील-रोदित वणका था ॥ १६ ॥ 
स तद्‌ गृह्य धयुःेष्ठं तस्थौ स्थानं समादितः। 
विचकषीथ विधिवत्‌ सश्र धयुरुत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 
वह एकाग्रचित्त हो उस श्रेष्ठ घनुषको हाथमे ठेकर एक 
धनुर्धरको जैसे खडा होना चादिये, वैसे खड़ा हुमा । फिर 
उसने बाणसहित उस उत्तम धनुषरको विधिपूवैक खीचा। १७। 


॥ ८) 





अआीमष्ाभारते 


तस्य मौवी च सुट च स्थानं चालक््य पाण्डवः। 
श्वा मन्त्रं भवपोक्तं जब्रादाचिन्त्यविक्रमः ॥ १८॥ 
उस समय अचिन्त्य पराक्रमी पाण्डुपुन अनने उका 


1. 
न पत 
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मुदे धनुष पकड़नाः धनुषकी डोरीको खीं चना ओर विरेषं 


प्रकारसे उसका खड़ा शोना-ईइन सब्र बातोकी ओर रुष 
रखते हए भगवान्‌ शङ्करके द्वारा उच्चारित मन्रको सुनकर 
मनसे रहण कर लिया ॥ १८ ॥ 
स सरस्येव तं बाणं भुमोचातिबलः प्रथुः। 
चकार च पुनर्वीरस्तसिन्‌ सरसि तद्‌ धनुः ॥ १९॥ 
तसश्चात्‌ अच्यन्त बलशाली वीर भगवाम्‌ शिवने उष 
बाणको उसी सरोवरे छोड़ दिया । फिर उस धनुषको भी 
वहीं डाल दिया॥ १९॥ 
ततः प्रीतं भवं क्ञात्वा स्स॒तिमानज्ुनस्तदा । 
वरमारण्यके दत्तं दर्ष॑नं शाङरश्य च ॥ २०॥ 
मनसा चिन्तयामास तन्मे सम्पद्यतामिति । 
तब ॒स्मरणशक्तिसे सम्पन्न अजने भगवान्‌ शङ्को 
अत्यन्त प्रसन्न जानकर वनवाक्षके समय जो भगवान्‌ शङ्करका 
दशन ओर वरदान प्रास हुआ था, उक! मन-दी-मन चिन्तन 
किया ओर यइ इच्छा की किं मेरा वह मनोरथ पूणं हो ॥२०६। 
तस्य तन्मतमाज्ञाय प्रीतः प्रादाद्‌ वरं भवः ॥ २१॥ 
तश्च ॒पाटयुपतं घोर पतिक्षायाश्च पारणम्‌ । 
उनके इस अभिप्रायको जानकर भगवान्‌ शङ्करने प्रसन्न 
हो वरदानके सपमे वह घोर पाञ्चुपत अल्ल; जो उन 
प्रतिज्ञाकी पूर्तिं करानेवाटा थाः दे दिया ॥ २९११ ॥ 
ततः पा्युपतं दिव्यमवाप्य पुनरीश्वरात्‌ ॥ २२॥ 
संहृष्टरोमा दुधषः छतं कार्यममन्यत । 
भगवान्‌ शङ्करसे उस दिव्य पाश्चुपताश्नको पुनः प्र 
करके दुधेषं वीर अर्जुनके शरीरम रोमाञ्च दो आया ओर 
उन्हें यह विश्वास हो गया कि. अब मेरा कार्य पू हो जायगा॥ 
चवन्द्तुश्च संहृष्टौ शिरोभ्यां तं महेश्वरम्‌ ॥ २३॥ 
अनुज्ञातौ क्षणे तस्मिन्‌ भवेनाजुनकेरावौ । 
भातौ खदिषिरं वीरौ सुदा परमया युतौ ॥ २४॥ 
फिर तो अत्यन्त हर्षम भरे हए श्रीकृष्ण ओर अर्जन 
दोनो महापुरुपौनि मस्तकं नवाकर भगवान्‌ मदेश्वरको प्रणम 
किया ओर उनकी आं्ञा ले उसी क्षण वे दोनों कीर बड़ी 
पसन्नताके साथ अपने शिबिरको लटः आये ॥ २३-२५॥ 
तथा ` भवेनालुमतौ महाखुरनिधातिना । 
इन्द्राविष्णू यथा धीतौ जम्भस्य वधकाङ्किणौ ॥ २५॥ 


नै, 


प्रतिज्ञापर्व ] 
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जसे पूवकालमे . जम्भासुरके वधकी इच्छा रखनेवाठे 
इन्द्र ओर विष्णु भद[सुरविनाशक भगवान्‌ शङ्करकी 





अनुमति पाकर प्रन्नताप्रवंक लौटे येः उसी प्रकार श्रीकृष्ण 
ओर अजुन मी आनन्दित होकर अपने विरमे आवि ॥२५॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि प्रतिज्ञापर्वणि अजनस्य पुनः पाञ्चुपताखप्रासतौ एकादीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 


दष प्रकारं 'श्रीमहाषारत द्रोणपवैके अन्तर्भतः प्रलिज्ञापवैे अर्जुनको पुनः पशुपतौ प्रा्ित्रियक 


इक्यासीरवो अध्याय पुरा हुभा ॥ ८१ ॥ 
9 ण्डक 


| दरचरीतितमोऽध्यायः 
युधिष्टिरका प्रातःकाल उढकर खान ओर नित्यकमं आदिसे निवत्त हो त्रहमणोंको दान 
देन, वर्भूषणेसे विभूषित हो सिंहासनपर वेना ओर वरहा पधारे हए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका पूजन करना 


संजय उवाच 

तयोः संवदतोरेवं छष्णदारुकयोस्तथा । 
सत्यगाद्‌ रजनी राजज्नथ राजाऽन्ववुध्यत ॥ १ ॥ 

संजय कहते है--राजन्‌ ! इधर भीकृष्ण ओर दारुकः 
मे पूर्वोक्त प्रकारे वतिं हो ही रदी शँ कि वह रात बीत 
गवी । दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर भी जाग गये ॥ १ ॥ 
पठन्ति पाणिखनिका मागधा मधुपकिकाः । 
वैतालिक्राश्च सुताश्च वष्टः पुरषषेभम्‌ ॥ २ ॥ 

उक्त समय हाथस्े ताली देकर गीत गनेवटे तथा 
माङ्गलिक वस्तुओंको प्रस्तुत करनेवाठे सूतः मागध ओर 
तरेताछिकि जन पुरषश्रे् युधिष्ठिरकौ स्तुति करने ख्गे ॥ २ ॥ 
र्तकाश्चाप्यन॒त्यन्त जगुगींतानि गायकाः । 
कुर्वं शस्तवा्थीनि मधुरं रक्तकण्ठिनः ॥ २ ॥ 

नर्तक्र नाचने ओर रागयुक्त कण्टवले गायक कुरङुखको 
स्ततिते युक्त मधुर गीप गने लगे ॥ ३॥ 
सुदज्गा दया भयः पणवानकगोमुखाः । 
अ।डम्बराश्च शङ्कुश्च इुन्दुभ्यश्च मदाखनाः ॥ ७ ॥ 
पवमेतानि सवौणि तथान्यान्यपि भारत 
वादयन्षि सुसंह्राः कुराखाः साधुिष्षिताः ॥ ५ ॥ 


भारत ¦ सुशिक्षित एवं कुश वादक अध्यन्त हर्षम 


भरकर मृदङ्ग, सश्च, मेरी, पणव, अ।नकर गोमुख) आडम्बरः 

शङ्ख ओर बड़े जोत ्रभनेवाली दुन्दुभि तया दूसरे प्रका 

वायक भी ब्रजने लगे ॥ ४.५ ॥ 

समेघसमनिर्धोषो मदाऽराब्दोऽस्पृ शद्‌ दिवम्‌ । 

पाथिवप्रवरं खप्तं युधिष्ठिरमबोधयत्‌ ॥ ६ ॥ 
वाचका वह मधकर समान गम्भीर एवं महान्‌ घोष 

आक्राश्तक पेल गया । उस ध्वनिने सोये हए दपश्ष् 

महाराज युधरि्ठिरकरो जगा दिया ॥ & ॥ 

प्रतिबुद्धः सुखं ` खसो महाहं शयनोत्तमे । 


- इत्थायावदयकायौर्थ ` ययौ सानग चपः ॥ ७ ॥ 


बहुमूल्य एवं उत्तम शय्यापर सुखपूरवंक सोकर जगे 
हए राजा युधिष्ठिर वहि उठकर आवश्यक कारके चि 
सान करने गवे ॥ ७ ॥ 
ततः शुङ्काम्बराः स्रातास्तरुणाः शतमष्ट च । 
सखरापकाः कानः कुम्भैः पूर्णैः समुपतस्थिरे ॥ ८ ॥ 
व्हा खान करऊे देत व्र घारण कयि हए एक सो 
आठ युवक सोनेकरे घड़म जक मरकर उन्दं नहलानेके चयि 
उपयित हए ॥ ८ ॥ 
भद्रासने सूपविष्टः परिधायाम्बरं खघ । 
सस्नौ चन्दनसंयुक्तैः पानीयेरभिमन्ितेः॥ ९ ॥ 
उस समय एक हस्का वल्ल पहनकर राजा युधिष्ठिर 
भद्रासन ( चोकी ) पर बैठ गये ओर चन्दनयुक्त मन्त्रपूत 
जलसे लान करने लगे ॥ ९ ॥ 
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उत्सादितः कषायेण बख्वद्धिः खुशिश्चितैः। 
आप्तुतः साधिवासेन जटेन स सुगन्धिना ॥ १०॥ 
सवसे पहले वल्वान्‌ तथा सुशिक्षित पुरुषोने सर्वोषधि 
आदिद्वारा तेयार क्रिय हए उवट नसे उनके शरीरको अच्छी 
तरह मला? फिर उन्होने अधिवासित एवं सुगन्धित जलसे 
सान किया ॥ १०॥ 
राजदंसनिभं प्राप्य उष्णीषं रिथिकार्पितम्‌ । 
जलक्षयनिमित्तं॑वै वेष्टयामास मूर्धनि ॥ ११९॥ 
तसश्चात्‌ राजदंसके समान सफेद ढीरी-ढाटी पगड़ी लेकर 
माथेका जक सुखानेके ल्िि उसे मस्तकपर ल्पेट लिया | ११॥ 
हरिणा चन्दनेनाङ्गमुपरिप्य महाभुजः 1 
सखग्वी चाद्किष्टवसनः प्राङ्मुखः प्राञ्जलिः स्थितः॥ १२॥ 
पिर वे महावराह युधिष्ठिर अपने सारे अद्म दरिचन्दन- 
का अनुटेपन करके नूतन व्र ओर पुष्पमाला धारण क्रिये 
हाथ जोड पूर्वाभिमुख होकर व्रैठ गये ॥ १२॥ 
जजाप जप्यं कौन्तेयः सतां मागंमयुष्टितः। 
तत्राञ्चिरारणं दीं प्रविवेश् विनीतवत्‌ ॥ १३ ॥ 
सत्पुरुषरोके मागग॑पर चल्नेवाठे ऊुन्तीकुमार युधिष्ठिरने 
जपने योग्य गायत्री मन्वका जप किया ओर प्रञ्वलित अथधिसे 
प्रकाशित अथिशाखामे विनीतभावसे प्रवेश क्रिया ॥ १३॥ 
समिद्धः सपवित्राभिरञ्चिमाहुतिभिस्तथा । 
मन्ञपूताभिरचित्वा निश्चक्राम गृहात्‌ ततः ॥ १४ ॥ 
वौ पवित्री ८ कुशके दो पत्तो ) सदित समिधाओं तथा 
मन्व्पूत आहुतियोसे अध्रिदेवकी पूजा करके वे उस अ्रिहोच- 
गरहते बाहर निकटे ॥ १४ ॥ 
द्वितीयां पुरुषव्याघ्रः कक्ष्यां निगेम्य पार्थिवः । 
ततो वेदविदो चृद्धानपदयद्‌ बराह्मणषभान्‌ ॥१५॥ 
किर शिव्रिरकी दूरी ज्योदी पार करके पुरुषसिंह राजा 
युधिष्ठिरने वेदवेत्ता बद्ध व्राह्मणशिरोमणियोको देखा ॥ १५॥ 
दान्तान्‌ वेद्बतस्नातान्‌ स्रातानवश्रथेषु च । 
सहस्रादचरान्‌ सौरान्‌ सहस्यं चाट चापरान्‌ ॥ १६ ॥ 
वे सवक्रे-सव्र जितेन्द्रियः वेदाध्ययनकरे त्रतमें . निष्णातः 
यज्ञान्तस्तानसे पवित्र तथा सूयैदेवके उपासक थे । वे संख्याम एक 
, हजार आठ ये ओर उनके साथ एक सहख अनुचर थे ॥१६॥ 
अक्तैः खमनोभिश्च वाचयित्वा महाभुजः। 
तान्‌ द्विजान्‌ मधुसर्पिभ्यां एठः रठेः खमङ्गङेः॥. १७॥ 
प्रादात्‌ काञ्चनमेकेकं निष्कं विप्राय पाण्डवः। 
तवर महाबाहू पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने अक्षत-फूल देकर 
उन ब्राह्मणेसि खस्तिवाचन कराया ओर उनमेसे प्रस्येक 
ब्राह्मणको मधु? घी एवं शरेष्ठ माङ्गलिक फलके साथ एक-एक 
खर्णमुद्रा प्रदान की ॥ १७३ ॥ 


न. 


~ 
अलंकृतं चाश्वशातं वासांसीष्टाश्च दक्षिणाः ॥१८॥ 
तथा गाः कपिला दोग्धीः सवत्साः पाण्डुनन्दनः । 
देमग्य्गा रोौप्यखुरा दत्वा चक्रे प्रदक्षिणम्‌ ॥१९॥ 
इसके सिवा उन पाण्डुनन्दनने ब्राह्मणको सजे-सजाये 
सो षोड, उत्तम वख, इच्छानुसार दक्षिणा ओर वख्ड 
सदित दूध देनेवाली बहुत-सी कपित्म गौ दीं । उन मभक 
सीगोमे सोने ओर खुरोमे चौदी मदे हुए थे । उन सरको 
देकर युधिष्ठिने उन (गौओं एवं ब्राह्मणों )की परिक्रमा की || 
खस्तिकान्‌ वर्धमानांश्च नन्द्यावर्तौश्च काञ्चनान्‌ 
मास्यं च जलङकस्भांश्च ज्वङितं च हुताशनम्‌ ॥ २०॥ 
पूणौन्यक्चषतपात्राणि ख्चकं रोचनास्तथा । 
खटंङृताः शुभाः कन्या दधिसर्पिमेधूदकम्‌ ॥ २१॥ 
मङ्गट्यान्‌ पक्षिणश्चैव यच्चान्यदपि पूजितम्‌ । 
दष्टा स्पृष्टा च कौन्तेयो वादयां कक््यां ततोऽगमत्‌ ॥२२॥ 
तत्पश्चात्‌ सोनेके बने हुए खस्तिकः सिकेरे, बन्द मुहू 
वाठे अ्रपात्र, माला, जल्ते मरे हुए कलशः प्रज्वलित अग्नि 
अक्षतसे भरे हए पूर्णपात्र त्रिजोरा नीबू, गोरोचनः आभूषर्णः 
से विभूषित सुन्दरी कन्याः दही, घी, मधु; जल; माङ्गछिकं 
पक्षी तथा अन्यान्य भी जो प्रशसत वस्त दै, उन सव्रको 
देखकर ओर उनमेसे कुख्का स्पशं करके जुन्तीनन्दन 
युधिष्ठिरने बाहरी उ्योदीमे प्रवेश किया | २०--२२॥ 
ततस्तस्यां महावाहोस्तिष्ठतः परिचारकाः । 
सौवर्ण सर्वतोभद्रं मुक्त वेदुर्यमण्डितम्‌ ॥ २६। 
पराध्यीस्तरणास्तीणं सोत्तरच्छदसृद्धिमत्‌ । 
विश्वकर्मङृतं दिव्यमुपजहूरवरासनम्‌ ॥ २४॥ 
उत्त ज्यो ` खड़े हुए महाबाहु युधिष्ठिरके सेवकोनि 
उनके च्थि सोनेका वना हआ एक सर्वतोभद्र नामक कर 
आसन दिया, जिसमे सक्ता ओर वैदूर्यमणि जड़ी हृद थी । 
उसपर बहुमूल्य बिछोना व्रि हुआ था । उपके ऊपर 
सन्दर चादर्‌ विछछयी गयी थी । वह दिष्य एवं समृद्धिशाली 
सिंहासन साक्षात्‌ विश्वकर्माका बनाया हआ था ॥ २३-२४॥ 
तच ` तस्योपविष्टस्य भूषणानि महात्मनः । 
उपाजहुमहाहोणि प्रेष्याः शुभ्राणि सर्वदः ॥२५॥ 


भ 
वहो बेठे हुए महात्मा राजा युधिष्ठिरको उनके सेवकंति 
सब प्रकारके उज्ञ्वर एवं बहुमूल्य आभरूषण मैट किथे | २५॥ 


 सुक्ताभरणवेषस्य कौन्तेयस्य महात्मनः । 


रूपमासीन्महाराज द्विषतां शोकवर्थनम्‌ ॥२६॥ 


महाराज । सुक्तामय आभूषणेति विभूषित वेशवाटे 
महात्मा इुन्तीनन्दनका खूप उ समय शनुओंका शोक 
बदा रहा या ॥ २६॥ | 


` धतिजञापर्व ] 
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चामरेशनदररदम्याभदेमदण्डेः सुशोभनैः । 
दोधूयमानः शुभे विचुद्धिरिव तोयदः ॥ २७ ॥ 
चन्द्रमाकी किरणोके समान इवेत तथा सुवर्णमय दण्ड- 
वाले सुन्दर शोभाशाली अनेक र्चैवर इये जा रदे ये | 
उनसे राजा युषिष्ठिरकी वेसी दी शोभादो रदी थीः जेषे 
व्रिजलियोसे मेघ सुोभित दता ह ॥ २७ ॥ 
संस्तूयमानः सूतेश्च वन्यमानश्च वन्दिभिः । 
उपगीयमानो गन्धर्वरास्ते स कुरुनन्दनः ॥२८॥ 
उस समय सूतगण् स्तुति करते येः वन्दीजन बन्दना 
कर रदे ये ओर गन्धर्वगण उनके सुयशके गीत गाते थे | 
इन सत्रसे धिरे हुए युधिष्ठिर वर्ह सिंहाखनपर विराजमान थे । २८। 
ततो मुहतीदासीत्‌ स्यन्दनानां सनो महान्‌ । 
नेमिधोपश्च रथिनां खुरघोषश्च वाजिनाम्‌ ॥ २९॥ 
तदनन्तर दो दी षड़ीमं रथोका महान्‌ शब्द गून उठा। 
रथियोके रथकरि पहियोकी धरघराहट ओर धोडंकी टापोके 
शब्द सुनायी देने लगे ॥ २९॥ 
हादेन गजघण्टानां शङ्खानां निनदेन च । 
नराणां पद्राष्दैश्च कम्पतीव स्म मेदिनी ॥ ३०॥ 
हाथियोके घंटोकी घनधनादटः शङ्भकी ध्वनि तथा 
पैदल चलनेवाटे मनुष्योके पैरोकी थमकसे यह पृथ्वी कोपती 
सी जान पड़ती थी ॥ ३० ॥ 


ऽधश्ीतितमोऽध्यायः > 
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ततः युद्धन्तमासःदय जानुभ्यां भूतटे स्थितः। 
शिरसा वन्दनीयं तमभि्वाय जनेश्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुण्डखी वद्धनिखिश्ः संनद्धकवचो युवा । 
अभिप्रणम्य शिरसा दाःस्थो धर्मात्मजाय वें ॥ ३२॥ 
न्यवेदयद्धषीकेशमुपयान्तं महात्मने । 

इसी समय कारनोमं कुण्डल पहने? कमरमं तद्वार वधि 
ओर वक्षःस्थल्पर कवच धारण क्रिये एक तरुण द्वारपाछ्ने 
उस योक्रे भीतर प्रवेश करके धरतीपर दोनों घुटने येक्र 
दिये ओर वन्दनीय महाराज युधिष्ठिरको मस्तक नवाकर 
प्रणाम किया । इस प्रकार्‌ घिरसे प्रणाम करके उमने धर्मपुत्र 
महात्मा युधिष्ठिरको यह सूचना दी कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पधार रदे द ॥ ३१-३२१॥ 
सोऽवरवीत्‌ पुरुषव्याघ्रः स्वागतेनेव माघवम्‌ ॥३३॥ 
अर्यं चैवासनं चास्मै दीयतां परमाचितम्‌ । 

तव पुरूषर्सिंह युधिष्ठिरे द्वारपालसे कहा-^तुम माधवको 
सखवागतपूर्वक ठे आओ ओर उन्हें अध्यं तथा -परम उत्तम 
आसन अपिंत करोः ॥ २३९ ॥ । 
ततः प्रवद्य वाष्णेयमुपवेडय वरासने । 
पूजयामास विधिवद्‌ धमजो युधिष्ठिरः ॥ ३४ ॥ 

तब द्वारपाल्ने भगवान्‌ श्रीङृष्णको भीतर ठे आकर 
एक श्रेष्ठ आसनपर बैठा दिया । तत्पश्चात्‌ धमराज युधिष्ठिरे 
खयं दी विधिपूवैक उनका पूजन क्रिया ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि प्रतिज्ञापवंणि युधिष्ठिरसज्ताया द य्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत्‌ ्रोणपर्वके अन्तर्गत प्रलज्ञापर्वमे युधिष्ठिरे सुसजित होनिसे सम्बन्ध ॒रखनेवाला 
बयासीर्वो भध्याय ङ इआ ॥ ८२ ॥ 





यरीतितमोऽध्यायः 


अर्जुनी प्रतिज्ञाको सफल बनानेके शियि युधिष्ठिर श्रीृष्णसे प्राथ॑ना 
ओर श्रीकृष्णका उन्दं आश्वासन देना 


संजय उवाच 

ततो युधिष्ठिसे राजा प्रतिनन्द्य जनादेनम्‌। 
उवाच परमप्रीतः कौन्तेयो देवकीसुतम्‌ ॥ १ ॥ 

संजय कहते है राजन्‌ ! तदनन्तर इुन्तीकुमार 
राजा युिष्ठिरने अच्यन्त प्रसन्न हो देवकीनन्दन जनादनका 
अभिनन्दन करके पृछा--॥ १॥ 
सुखेन रजनी व्युष्टा कञ्चित्‌ ते मधघुख्टन । 
कच्चिज्ज्ञानानि सबीणि प्रसन्नानि तवाच्युत ॥ २ ॥ 





भ्मधुसूदन ! क्या आपक्री रात सुखधूवक बीती दै १ 
अच्युत | क्या आपकी सम्पूणं ज्ञानेन्दरया सनन दै १॥ २ ॥ 
वासुदेवोऽपि ` तयक्तं पर्यपुछद्‌ युधिष्ठिरम्‌। 
ततश्च प्रकृतीः क्षत्ता स्यवेद्यदुपस्थिताः ॥ ३ ॥ 

तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी उनसे समयोचित प्रश्न 


किये । तसश्वात्‌ सेवकने आकर सूचना दी कि मन्बी, सेना- 
पति आदि उपखित दै ॥ ३॥ 








अनुश्षातश्च राक्षा स ॒प्रवेश्ायत तं जनम्‌ । 
विराटं भीमसेनं च धृषटद्युख्ं च सात्यकिम्‌ ॥ ४ ॥ 
चेदिपं धृणकेतं च द्रुपदं ` च महारथम्‌ । 
शिखण्डिनं यमौ चैव चेकितानं सकेकयम्‌ ॥ ५ ॥ 
युयुत्सुं चेव कौरव्यं पाञ्चार्यं चोत्तमौजसम्‌ । 
युधामन्युं खवाहं च द्रौपदेयाश्च सर्वशः ॥ £ ॥ 
उ समय महाराजकी अनुमति पाकर विराटः भीमसेन; 
धृष्टयुम्न) सात्यकि, चेदिराज धृष्टकेतुः महारथी द्रुपदः शिखण्डी 
नुः सहदेवः चेकितानः केकयराजकरुमार कु रुवंशी युयु्सु, 
पाञ्चाल वीर उत्तमौजा, युधामन्युः सुव्राहु तथा द्रौपदीके 
पचो पुत्र-इन सव्र छोगोको द्वारपार भीतर ठे आया।।४-६॥ 
पते चान्ये च बहवः क्षत्रियाः क्षत्रियष॑भम्‌। 
उपतस्थुमंहात्मानं विविशुश्चासने शभे ॥ ७ ॥ 
ये तथा ओर भी ब्रहुत-से क्षत्रियशिरोमणि महात्मा 
युधिष्ठिर शी सेवामे उपसित हए ओर सुन्दर आसनपर बरठे॥ 
पकस्मिन्नासने वीरावुपविष्टौ महाबलो । 
कृष्णश्च युयुधानश्च महात्मानो महाद्युती ॥ ८ ॥ 
महाबली ओर महातेजखी महात्मा श्रीकृष्ण ओर सात्यकि 
ये दोनों वीर एक ही आसनपर बैठे थे ॥ ८ ॥ 
ततो युधिष्ठिरस्तेषां शरण्वतां मधुखद नम्‌ । 
अव्रवीत्‌ पुण्डरीकाक्षमाभाष्य मधुरं वचः ॥ ९ ॥ 
त्र युधिष्ठिरने उन सब लोगोके सुनते हुए कमलनयन 
भगवान्‌ मधुसूदनको सम्बोषित करके मधुर वाणीमे कदा-॥ 
चकं त्वां वयमाधित्य सहखाक्षमिवामराः। 
प्राथंयामो जयं युद्धे शाश्वतानि खुखानि च ॥ १०॥ 
(प्रभो । जेते देवता इन्द्रका आश्रय ठेते दै, उसी प्रकार 
हमशोग एकमात्र आपका सहारा लेकर युद्धे विजय ओर 
शाश्वत सुख पाना चाहते है ॥ ९० ॥ 
त्वं हि राज्यविनाश्चं च द्विषद्धि निराक्रियाम्‌। 
केशाश्च विविधान्‌ छृष्ण सर्वास्तानपि वेद नः ॥ १९ ॥ 
“श्रीङष्ण | शनु्ओनि जो हमरे राञ्यका नाश करके 
हमारा तिरस्कार करिया ओर भति-भतिके क्टे्च दिये, उन 
` सत्रकरो आप अच्छी तरह जानते है ॥ ११ ॥ 












च मधुसुदन ॥ १२॥ 


२ शर मधुसूदन ॥ इम सब्र लोर्गोक्ता 
ज रूपसे आपके ही अधीन ३।१२॥ 


= - 
= कि 7 


धरीमष्ाभारते 


न = 


[ द्ोणपणि 


स तथा कुरु वाष्णंय यथा त्वयि मनो ममर । 

अज्जुनस्य यथा सत्या प्रतिज्ञा स्याचचिकीर्षिता ॥ १६। 
वा्णेय ! हमारा मन आपने दी ल्गा हा दै । जह 

आप्र एेसा करे, जिससे अजंनकी अभीष्ट प्रतिज्ञा सत्य होकर द| 


स .भवांस्तारयत्वस्माद्‌ दुःखामर्षमहाणेवात्‌ । 
पारं तितीषंतामद्य श्वो नो भव माघव ॥ १४। 
(माघव | आज इस दुःख ओर अमर्षके महासागर 
पार दहोनेकी इच्छावाठे हम सव॒ लोगोके ल्यि आप 
नौका बन जाहये | आप ही इस संकटसे हमारा उद्धा 
कीजिये ॥ १४ ॥ 
न हि तत्‌ कुरुते संख्ये रथी रिपुवधोद्यतः। 
=. त € 
यथा वे कुरुते कृष्ण सारथियंलमास्थितः ॥ १५॥ 
“श्रीकृष्ण | संग्राममे शन्रुवधके ल्य उन्यत हुञ रथी भी 
वैसा काय नहीं कर पाता, जेसा कि प्रयलशीक सारथि कर 
दिखाता ह | १५ ॥ 
यथैव स्वीखापत्सखु पासि दृष्णीञ्जनार्दन । 
[=4 (^ 
तथेवास्मान्‌ महावाहो वृजिनात्‌ तुमहसि ॥ १६॥ 
(महावराह जनार्दन ! जैसे आप बृष्णिवंशि्योको सम्पूणं 
आपत्तियोसे बचाते दै, उखी प्रकार हमारी भी इस संकटसे 
रक्षा कीज्वि ॥ १ & ॥ 
त्वमगाधेऽ शुवे मग्नान्‌ पाण्डवान्‌ ऊुरूसागरे । 
ससुद्धर शबो भूत्वा शह्चक्रगद्ाधर ॥ १७॥ 
“शङ्ख, चक्र ओर गदा धारण करनेवाठे परमेश्वर | नौका 
रहित अगाध कोरव-सागरमे निगय पाण्डवोका आप खयं दी 
नौका बनकर उद्धार कीज्यि ॥ १७ ॥ 
नमस्ते देवदेवेश सनातन विशातन । 
विष्णो जिष्णो हरे कृष्ण वैकुण्ठ पुरूषोत्तम ॥ १८॥ 
'शनुनाशक | सनातन देवदेवेश्वर ! विष्णो ! जिष्णो । 
रे ! इष्ण ! वेङुण्ठ ! पुरुषोत्तम ! आपकर नमस्कार दै ॥ 
नारदस्त्वां समाचख्यौ पुराणसषिलत्तमम्‌ । 
वरद्‌ शाङ्गण श्रष्रं तत्‌ सत्य करु माघव ॥ १९॥ 


(माघव ! देवि नारदने बरताय। ३ किं आप शाङ्गधतुष 


 षारण करनेवलि, सर्वोत्तम वरदायंक; पुरातन ऋषि 
नारायण ३ 


‡ उनकी वह ब्रात सत्य कर दिलादईये ॥ १९॥ 


इत्युक्तः पुण्डरीकाक्षो धर्मराजेन संसदि । 


तोयमेधखनो वाग्मो भ्रयुवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥ २०॥ 
` , उष राजभा धर्मराज युषिष्ठिरक एेसा कहनेपर 4 





महाभारत 





॥ 
१९॥ 
# 1 ५१९ 41 ४. 
9 -वश्राता | 
^^ ## 











श्रीकृष्णा सुधिषठिरको आश्ासन 





प्रतिज्ञापर्ं ] 


नद~~ ~ --------------------~ 









वक्ता कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने सजल येधक्रे समान 
गम्भीर वाणीम उन्दे इ प्रकार उत्तर दिया ॥ २० \॥ 
वाघुदेव उवाच 
समरेष्वपि ठोकेषु सर्वेषु न तथाविधः. 
शरासनधरः कश्चिद्‌ यथा पाथो घनजंयः ॥ २१॥ 
श्रीकृष्ण बोले-राजन्‌ ! देवतायोंपदित ` सम्पूरणं 
लोके कोई भी वैसा धनुर्धर नहीं 2 जते आपके भाई 
कुन्तीङुमार धनंजय दै ॥ २१ ॥ 
वीयवानख्रसम्पन्नः पराक्रान्तो महावलः । 
युद्धशौण्डः सदामधीं तेजसा परमो नृणाम्‌ ॥ २२॥ 
वे शक्िशा्खी, अच्लज्ञानसम्पन्न; पराक्रमी; महाबली; 
युद्ध कुशल, सदा अम्षशीर ओर मनुष्यो परम तेजखी ई ॥ 
स युवा वृषभस्कन्धो दीर्धवाहुर्महावरः। 
खिहषभगतिः श्रीमान्‌ द्विषतस्ते हनिष्यति ॥ २३॥ 
अजैनके के बृषमकरे समान सुपुष्ट दै, सुजा बडी- 
बड़ी दहै, उनकी चाल भी शरग्र धिके सदृश हैः वे महान्‌ 
बलवान्‌ युवक ओर श्रीसम्पन्न हैः अतः आपके शव्ुओंको 
अवदय मार डाकेगे ॥ २३ ॥ 
अष्टं च तत्‌ करिष्यामि यथा ङुन्तीसुतोऽजंनः। 
चातेराषटस्य सैन्यानि घ्ष्यत्य्निरिवेन्धनम्‌ ॥ २४॥ 
म भी वही करगाः जिषे कुन्तीपुत्र अर्जुन दुर्योधनकी 


चतुरदीतितमोऽध्याथः 


रद | १ 





---------------------- -----------~ = चट वयय 


सारी सेनाओंको उखी प्रकार जला ॐ्ेगेः जैषे आग इधन- 
को जलाती है ॥ २४॥ 4 । 
अद्य तं पापकमौणं :श्चुद्रं सौभद्रघातिनम्‌। ` ,.,. 
अपुनरदशेनं मार्गमिषुभिः श्षेप्स्यतेऽजनः.॥२५.॥ 
आज सुभद्राकरुमार अभिमन्युक्री शव्या, करनेवाटे उष 
नीच पापी जवद्रथको अजुन अपने वरारणेद्यारा उख. माग॑प्र 
डाल देगे, जौँ जानेपर उस जीवका पुनः इप् लोकम दान 
नहीं होता ॥ २५ ॥ । 
तस्याद्य गरध्राः च्येनाश्च चण्डगोमायवस्तथा । 
भक्षयिष्यन्ति मांसानि ये चान्ये पुरुषादकाः ॥ २६॥ 
आज गीधः वाजः क्रोधमे भरे हए गीदड़ तथा अन्य 
नरभक्षी जीव-जन्तु जयद्रथका मास खायेंगे ॥ २६ ॥ 
यद्यस्य देवा गोक्तारः सेन्द्राः स्व तथाप्यसौ । 
राजधानीं यमस्याद्य हतः प्राप्स्यति संकरे ॥ २७ ॥ 
यदि इन्द्रसदित सभ्पूणं देवता भी उसकी रक्षके चयि 
आ ज्र तथापि वह आज संग्राममे मारा जाकर वमराजकी 
राजधानीमे अवश्य जा पर्हुचेगा ॥ २७ ॥ 
निहत्य सैन्धवं जिष्णुरद्य त्वासुपयास्यति । 
विश्लोको विज्वरो राजन्‌ भव भूतिपुरस्कृतः ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! आज विजयशीर अजुन जयद्रथको मारकर ही 
आपके पास आरयेगे, आप रेर्यसे सम्पन्न रहकर शोक ओर 
चिन्ताको त्याग दीजिये ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि प्रतिज्ञापर्वणि श्रीकृष्णवाक्ये यज्ञो तितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत क्रेणप्मके अन्तर््त प्रलिजञपवमे श्रीष्णवास्यविष्यक तिरासी अध्याय पूरा हृजा ॥ ८३ ॥ 
----वक््डिर---- 


चतुररीतितमोऽ्यायः 
युधिष्ठिरका अर्जुनको आशचीवाद्‌, अजैनका खम्र सुनकर समस्त सुहदोकी प्रसन्नता, सात्यकि 
ओर श्रीृष्णकर साथ रथपर बैठकर अजैनकी रणयात्रा तथा अजनके 
कहनेसे सात्यकिका युधिष्ठिरकी रक्षाके सिये जाना 


संजयं उवाच 

तथा तु वदतां तेषां प्रादुरासीद्‌ चनंजयः। 
दिषश्चुभ॑रतश्चेष्ठं राजानं सखहद्रणम्‌ ॥ १ ॥ 

संजय कहते है- राजन्‌ ! इस प्रकार उन लोगोमे 
बात-चीत हो ही रदी थी कि सुद्दोसदित भरतश्रेष्ठ राजा 
युधिष्ठिरका दशन कनेकी इच्छासे अजुन वरहा आ गये ॥ 
तं निविष्टं श्चुभां कक्ष्मामभिवमभ्ाग्रतः स्थितम्‌ । 
तसुत्थायाजजनं प्रेम्णा सखजे पाण्डवषेभः ॥ २ ॥ 

उस सुन्दर उयो प्रवेशच करके राजाकरो प्रणाम करने- 


के पश्चात्‌ उनके सामने खड़े हए अज॑नको पाण्डवश्रेष्ठ 


युपिष्ठिरने उटकर प्रमपू्वक दयसे खगा च्या ॥ २ ॥ 
मूध्नि चैनसुपाघ्राय परिस्वज्य च बाहुना । 
आशिषः परमाः प्रोच्य सयमानोऽभ्यभाषत ॥ ३ ॥ 
उनका मस्तक सूघफर ओर एक बहिसे उनका आलिगन 
करके उन्हे उत्तम आशीर्वाद देते हुए राजाने मुसकराकर 
कटहा-- | २ ॥ ल । 
व्यक्तमजुन संभ्रासे धुबस्ते विजयो सहान्‌ । 
यादभ्रपा च ते छायां प्रसन्नश्च जनादेनः ॥ ७ ॥ 
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` (अजुन ! आज संग्राममे तुम्हं निश्चय दी महान्‌ विजय 
पराप्त होगी; यह बात स्पष्टरूपसे दृष्टिगोचर हो रही है; 
क्योकि इसीके अनुरूप तर्हारे भुलकी कान्ति दै ओर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी प्रसन्न हैः ॥ ४ ॥ 
तमब्रवीत्‌ ततो जिष्णुमंहदाश्च्यमुत्तमम्‌ । 
दृष्टवानसि भद्रं ते केशवस्य प्रसादजम्‌ ॥ ५॥ 
(तब विजयशीर अजुंनने उनसे कहा- राजन्‌ | आपका 
कस्याण हो | आज मैने बहुत उत्तम ओर आश्चर्यजनक 
सखम्र देखा है । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पासे ही वैसा खमन 
प्रकट हुआ थाः ॥ ५॥ 
ततस्तत्‌ कथयामास यथा टण्ं चनंजयः । 
आध्वाखनाथं खुहदां उयम्बकेण समागमम्‌ ॥ ६ ॥ 
यों कहकर अजुन अपने सुदटदोके आश्वासनके छि जिस 
प्रकार भगवान्‌ शंकरसे मिल्नका स्वप्न देखा थाः वह्‌ सब 
कह सुनाया ॥ £ ॥ 
ततः शिरोभिरवनि स्पृष्टा सवै च विसिताः। 
नमस्छृत्य चृषाङ्काय साधु साध्वित्यथात्रुवन्‌ ॥ ७ ॥ 
यह स्वम्न सुनकर व्हा आये हए सव लोग आश्चर्यचकित 
हो उठे ओर सवने धरतीपर मस्तक टेककर भगवान्‌ शंकर- 
को प्रणाम करके कहा--ध्यह तो बहुत अच्छा हआ बहुत 
अच्छा हृआः ॥ ७ ॥ 
अुक्ञातास्ततः सवे खुह्धदो धमसू चना । 
त्वरमाणाः खखनद्धा हृष्टा युद्धाय निययुः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर धम॑पुच्र युधिष्ठिरकी आज्ञा ठेकर कवच धारण 
किये हए समस्त खद्‌ हर्षम भरकर शीघ्रतापर्वक वर्हे 
युद्धके स्यि निकठे ॥ ८ ॥ 
अभिवाद्य तु राजानं युयुघानाच्युताजंनाः । 
हृष्टा विनिययुस्ते वै युधिष्ठिरनिवेदानात्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा युधिष्ठिरको प्रणाम करके सात्यकिः 
श्रीकृष्ण ओर अजन बड़ हर्षके साथ उनके शिबिरसे बाहर 
` निकले ॥ ९ ॥ 
रथेनैकेन दु्धषो युयुधानजनाद॑नौ । 
जग्मतुः सहितौ वीरावजनस्य निवेशानम्‌ ॥ १० ॥ 
दुधंषं वीर सात्यकि ओर श्रीकृष्ण एक रथपर आरूढ 
हो एक साथ अजुनके शिविरमे गये ॥ १० ॥ 
तत्न गत्वा हृषीके; कल्पयामास सूतवत्‌ । 
रथं रथवरस्याजौ वानर्षभलक्षणम्‌ ॥ १९॥ 
वरहा पर्ुचकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने एक सारथिके समान 
रथिरयोम श्रेष्ठ अजुनके वानरश्रेष्ठ हनुमानके चिहसे युक्त 
ध्वजावाले रथको युद्धके चयि सुखलित किया |॥ ११ ॥ 
ख मेघसमनिघोंषस्तघकाश्चनसप्रभः । 
बभौ स्थवरः क्तः दिद्यर्दिवसङृद्‌ यथा ॥ १२॥ 


श्रीमहाभारते 





[ दोणपि 
मेषके समान गम्भीर घोष करनेवाला ओर तपे" 
सुबणंके खमान प्रासे उद्धासित शोनेवाखा वह सजाया हभ 
ष्ठ रथ प्रातःकाछ्के सूर्यकी भति प्रकाशित हो रहा था | 
ततः पुख्षशादुंलः सञ्जं सज्ञपुरःसरः । 
रुताहिकराय पाथोय न्यवेदयत तं रथम्‌ ॥ १३॥ 
तदनन्तर युद्धके लिये सुसजित पुरुषोमे सर्वश्रेष्ठ पुष. 
सिंह भ्रकृष्णने नित्य-कमं सम्पन्न करे बैठे हए असन्नो 
यह सूचित किया कि रथ तैयार है ॥ १३ ॥ 
तं तु छोकवरः पुंसां किरीटी हेमवम॑शचत्‌ । 
चापबाणधरो वाहं प्रदक्षिणमवर्तत ॥ १४॥ 
तव पुरुषोमे श्रेष्ठ लोकप्रवर अजने सोनेके कवच ओर 
किरीट घारण करके घनुष-बाण लेकर उस रथकी परिक्रमा क| 
तपोविचावयोचृद्धेः क्रियावद्धिजितेन्दिभैः । 
स्तूयमानो जयाश्ीरभिराररोह महारथम्‌ ॥ १५॥ 
उस समय तपस्या; विद्या तथा अवसाम बडे-बृटेः ज्रिया- 
शीलःजितेन्द्रिय ब्राह्मण उन्है विजयसू-चक आशीर्वाद देते हए 
उनकी स्तुतिःपरशंसा कर रे थे । उनकी की हई वह स्तुति 
सुनते हुए अजन उस विशार रथपर आरूढ हुए । । १५॥ 
जेः साघ्रामिकेर्मन्धैः पूर्वमेव रथोत्तमम्‌ । 
अभिमन्वितमर्चिष्माचुद्यं भास्करो यथा ॥ १६॥ 
उस उत्तम रथको पहटेसे ही विजयसाधक युद्धसम्बन्धी 


 मन्तरोदयारा अभिमन्तित किया गया था । उसपर आरूढ हए 


तेजस्वी अजन उदयाचल्पर चदे हुए सूर्के समान जान 
पड़ते थे ॥ १६ ॥ 
ख रथे रथिनां शरेष्ठः काञ्चने काञ्चनान्रतः । 
विबभौ विमलोऽर्चिष्मान्‌ मेराविव दिवाकरः ॥ १७॥ 
सुवणंमय कवचे आदृत हो उस खर्ण॑मय रथपर आर्द्‌ 
हए रथि्ोमे श्रेष्ठ उञ्ञ्वर कान्तार तेजल्वी अर्जुन मेरं 
पवेतपर प्रकारित होनेवले सूर्वके समान शोभा षा रहे ये ॥ 
अन्वारुरुहतुः पाथं युयुधानजनार्दनौ । 
शयोतेयं्षमायान्तं यथेन्द्र देवमदिवनौ ॥ १८॥ 
अजनके वैठनेके वाद सात्यकि ओर श्रीकृष्ण मी उव 
रथपर आरूद्‌ हो गये, मानो राजा शर्यातिके यम अति 
इए इन्दरदेवके साथ दोनों अश्विनीकुमार आ रे हँ ॥१८॥ 
अथ जघ्राह गोविन्दो रदमीन्‌ रदिमविदां वरः। 
मातलिवौसवस्येव वृं दन्तु यास्यतः ॥ १९॥ 
उन घोज्ञोकी रास पकड़नेकी कलाम सर्व्ष्ठ भगवान्‌ 
रथकी बागडोर अपने हाथमे छे ली; ठीक उदी 
रकार जसे, इनासुरका वध करके लये जनेवाठे हन्रके 
रयकी बागडोर मातछिनि पकड़ी यी ॥ १९ ॥ 


स ताभ्यां तहितः पाथो रथप्रवरमास्थितः । 


भतिज्ञापर्व ] 


सहितो बुधञ्युक्राभ्यां तमो निघ्नन्‌ यथा शरी ॥ २०॥ 
सात्यकि ओर श्रीकृष्ण दोनो साय उस श्रेष्ठ रयपर 
ठ हृए अञ्न हष ओर क्रक चाय खित हुए अन्धकार. 
नाशक चन्द्रमाके समान जान पड़ते थे ॥ २० ॥ 
सन्धवस्य वधं प्रे्ुः प्रयातः रशाघ्रुपूगहा । 
सहाम्बुपतिमित्राभ्यां यथेन्द्र स्तारकामये ॥ २१॥ 
शतुसमूहका नाश करनेवाले अर्जुन जव सात्यकि ओर 
भरीकृष्णक्रे साय सिंुराज जयद्रथका वध करनेकी इच्छासे 
प्रसित हए, उस समय वरुण ओर मित्रके साथ तारकामय 
संग्राममे जानेवाले इन्द्रके समान सुशोभित हुए ॥ २१ ॥ 
ततो वादिजनिघोषेमीङ्गल्यैश स्तवैः शुभैः । 
प्रयान्तमजुनं वीरं मागधाश्चैव तुष्टुवुः ॥ २२॥ 
तदनन्तर रणवाद्योके घोप्र तथा शुभ एवं माङ्गलिक 
स्तुतियोके साथ यात्रा करते हुए वीर अज॑नकी मागघजन 
स्तुति करने ल्गे ॥ २२॥ 
सजयारीः सपुण्याहः सूतमागघनिःखनः । 
युक्तो वादिन्नधोबेण तेषां रतिकरोऽभवत्‌ ॥ २३॥ 
विजयसूचक आशीर्वाद तथा पुण्याहवाचनके साथ सूतः 
मागध एवं ब्रन्दीजनोका शब्द रणवाघोकी ध्वनिसे मिक्कर 
उन सरी प्रसन्नताको बढा रहा था ॥ २३ ॥ 
तमयुप्रयतो वायुः पुण्यगन्यवहः शुभः । 
ववो संहषैयन्‌ पार्थं द्धिप्रतश्चापि शोषयन्‌ ॥ २७ ॥ 
अजनके प्रान करनेपर पीछेसे सङ्गमय पवित्र एवं 
सुगन्धयुक्तं वायु वहने लगी, जो अजजुनका इषं वदाती हई 
उनके शुओंका शोषण कर रही थी ॥ २४॥ 
ततस्तस्मिन्‌ क्षणे राजन्‌ विविधानि शुभानि च। 
प्रादुरासन्‌ निमित्तानि विजयाय बहूनि च 1 
पाण्डवानां त्वदीयानां विपरीतानि मारिष ॥ २५॥ 
माननीय महाराज | उस समय बहुत-से एसे शुभ शकुन 
प्रकट हए, जो षाण्डवोकी विजय ओर आपके सेनिकोकी 
पराजयकी सूचना दे रहे थे ॥ २५॥ 
 दष्टाजचुनो निमित्तानि विजयाय प्रदक्षिणम्‌ । 
युयुधानं महेष्वासमिदं वशनमत्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
अजने अपने दाहिने प्रकट होनेवाठे उन विजयसू्क 
शुभ लक्षणोकरो देखकर महाधनु्धर सात्यकिसे इस प्रकार 
कहा--॥ २६ ॥ 
युयुधानाद्य युद्धे मे इश्यते विजयो धुवः । 
यथा हीमानि लिङ्गानि डदयन्ते शिनिपुङ्गव ॥ २७॥ 
शशषिनिप्रवर युयुधान ! आज जेसे ये द्भ लक्षण दिखायी 
देते ई, उनसे युद्धम मेरी निश्चित विजय दृष्टिगोचर हो रही है ॥ 


चतुरशीतितमोऽध्यायः 
=-= च्च 


| 


सोऽह तत्र गमिष्यामि यत्र सैन्धवको चपः। ` 
€ 2 > 
यियाञ्ुयमखोकाय मम वीर्यं ॒प्रतीश्चते ॥२८॥ 


मँ 1 1 ५ ४ क्र 
८अतः मे वहीं जाऊंगा, जो राज जयद्रथ वमलोकर्मे,+ 


जानेकी इच्छ्रासे मेरे पराक्रमकी प्रतीक्षा कर रहा ३॥ २८॥ 


यथा परमकं कृत्यं सैन्यवस्य वधो मम । 

तथेव सुमहत्‌ कृत्यं धर्मराजस्य रश्चणम्‌ ॥ २९ ॥ 
“मेरे लि सिधुराज जयद्रथका वध जसे अत्यन्त महान्‌ 

कायं हैः उसी प्रकार ध्मराजकी रक्षा मी परम महत्वपूं 

कर्तव्य है ॥ २९ ॥ 

स त्वमद्य महावाहो राजानं परिपाख्य । 

यथैव हि मया गुप्त्त्वया गुप्तो भवेत्‌ तथा ॥ २० ॥ 
(महावाहो ! आज तुम्हीं राजा युधिष्ठिरकी सव ओरसे 

रक्षा करो | जिस प्रकार वे मेरे द्वारा सुरक्षित होते ईँ, उसी 

प्रकार तुम्हारे द्वारा भी उनकी सुरक्षा हो सकती है ॥ ३०॥ 

न पदयामि च तं रोके यस्त्वां युद्धे पराजयेत्‌। 

वासुदेवसमं युद्धे सखयमप्यमरेश्वरः ॥ ३१ ॥ 
धमै संसारम एेसे किसी वीरको नहीं देखता, जो युद्धम 

तुम्हं पराजित कर सके । तुम संग्रामभूमि साक्षात्‌ भगवान्‌ 

श्रीकृष्णके समान हो । साक्षात्‌ देवराज इन्द्र भी तुग्हं नदीं 

जीत सकते ॥ ३१॥ 

त्वयि चाहं पराश्वस्तः प्रधुम्ने वा महारथे । 


शक्यां सेन्यवं हन्तुमनयपेश्नो नरषभ ॥ ३२॥ . 


(नरश्रेष्ठ ! इस कार्यके लि मै तुमपर अथवा महारथी 
पर्युम्नपर ही पूरा भरोसा करतां द्र । सिंधुराज जयद्रथक्ा 
वघ तो मै किसीकी सहायताकी अपेक्षा कयि वरिना ही कर 
सकता द्र ॥ 
मय्यपेक्षा न कर्तव्या कथंचिदपि सात्वत 1 
राजन्येव परा गु्िः कायौ स्वीत्मना त्वया ॥ ६३६ ॥ 

(सात्वतवीर ! तुम किसी प्रकार भी मेरा अनुसरण न 
करना । तुम्हे सव प्रकारसे राजा युधिष्ठिरकी ही पूणैरूपसे 
रक्षा करनी चाहिये ॥ ३३ ॥ 

न हि यजन महाबाहुवोखुदेवो व्यवस्थितः । 
किचिद्‌ व्यापद्यते तत्र यत्राहमपि च धुवम्‌ ॥ ३७॥ 

(जरौ महाबाहु भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान है ओर मै 
मी उपसि हूँ, बहौ अवद्य ही कोई कार्यं विगङ़ नहीं 
सकता दैः ॥ ३४ ॥ - 
पवसुक्तस्तु पाथन सात्यकिः परवीरहा । 
तथेत्युक्त्वागमत्‌ सत्र यत्र राज्ञा युधिष्ठिरः ॥ १५ ॥ 

अजुनके एेसा कहनेपर शन्ुवीरोका संहार करनेवाले 
सात्यकि “बहुत अच्छः कहकर जहाँ राजा युधिष्ठिर ये 
वहीं चले गये ॥ २३५ ॥ | 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवैणि प्रतिहापवंणि अजनवाक्ये -चुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपवैके अन्तत तजा भनुनवासयतिसयक चौराशीर्ो अध्याय पुरा हुआ ॥ ८४ ॥ 
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पञ्चाशीतितमोऽध्यायः 
धृतराका विराप 


घृतराषट् ऽवाच 
इवोभूते किमक्ष्ुस्ते दुःख्लोकसमन्विताः। 
अभिमन्यौ हते तत्न के वायुध्यन्त मामकाः॥ ९ ॥ 
धृतराषटने कहा-- संजय ! अभिमन्युके मारे जानेपर 
दुःख ओर शोकम वे हुए पाण्डवोनि सवेरा होनेपर क्या 
किया १ तथा मेरे पक्षवार योद्धा ओमिसे किन लोगोनि युद्ध किया१॥ 
जानन्तस्तस्य कमोणि कुरवः सव्यसाचिनः । 
, कथं तत्‌ किल्विषं छत्वा निभैया बूहि मामकाः ॥ २ ॥ 
सव्य्ताची अजुनके पराक्रमको जानते हए भी मेरे 
पक्षवाहे कौरव योद्धा उनका अपराध करके कैसे निर्भय रह 
सके ? यह वताओ ॥ २ ॥ 
पुरशःकाभिसंततं करदं सत्युमिवान्तकम्‌ । 
आयान्तं पुरुषव्याघ्रं कथं दडश्ुराहवे ॥ ३ ॥ 
पुत्रशोकसे संतप्त हो करोषमे भरे हए प्राणान्तकारी 
तयक समान अति हृ युरुषविंद अजनकी ओर मेरे पु 
युद्धम केसे देख स्के १॥ ३ ॥ 
कपिराजष्वजं संख्ये विधुन्वानं महद्‌ धुः । 
दृष्टा पुच्रपरि्यनं किमङवेत मामकाः ॥ ४ ॥ 
जिनकी ध्वजामें कपिराज हनुमान्‌ विराजमान है, उन 
पुत्रवियोगसे व्यथित हए अर्जुनको युद्धस्थल्मे अपने विशाल 
घनुभकी टकार करते देख मेरे पुत्रोने स्या किया १ ॥ ४ ॥ 
कि ख संजय स्रामे ठत्तं दुरोन प्रति 
परिदेवो महानद्य श्रुतो मे नाभिनन्दनम्‌ ॥ ५ ॥ 
संजय | संग्रामभूमि दुयोधनपर क्या बीता ह १ इन 
दिनों मेने महान्‌ विलापकी ध्वनि सुनी ३ । आमोद -परमोदके 
शब्द मेरे कानमे नदीं पड़े ई ॥ ५ ॥ 
वभूवुयं मनोग्राह्याः र्दः श्ुतिखस्रावहाः । 
न श्चूयन्तेऽदय सवं ते सेन्धंधस्य निवेराने ॥ ६ ॥ 
पटे सिंधुराजके रि्रिरमे जो मनकी प्रिय लगनेवाले 
ओर कानोको सुख देनेवाटे शब्द होते रहते थे, वे सव अब 
नदीं सुनायी पड़ते ई ॥ ६ ॥ 
स्तुवतां नाद्य श्रुयन्ते पुत्राणां शिविरे मम । 
सखूतमागधसंघानां नतैकानां च सर्वश्च: ॥ ७ ॥ 
मेरे पुत्नोके शिवरिरमे अव स्तुति करनेवाठे सूतो, मागो 
एवं नतंकके शब्द सर्वथा नदीं सुनायी पड़ते द ॥ ७ ॥ 
शब्देन नादिताभीक्ष्णमभवद्‌' यच मे श्रुतिः 1. 
दीनानामद्य तं शब्दं न श्णोमि खमीरितम्‌ ॥ ८ ॥ 
जरो मेरे कान निरन्तरः स्वजनोके आनन्द्‌-कोलाहल्से 


` सुनायी देती ३॥ १५ 


गूजतेरहते थे, बह आज भ अपने ` दीन दुखी पुरि वर 
उचारित वह दष॑सचक शब्द नहीं सुन रहारं ॥ ८ ॥ 


निवेशने सत्यधृतेः सोमदत्तस्य संजय । 

आसीनो ऽहं पुरा तात शब्दमधोषभ्ुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
तात संजय ! पटे मे यथार्थं वीर्यशाली सरोमदक्त 

भवने बेटा हुजा उत्तम ब्द सुना करता था ॥ ९ ॥ 


तदद्य पुण्यहीनोऽहमातंखरनिनादितय्‌ । 
निवेशनं गतोत्साहं पुराणां मम लक्षये ॥ १०॥ 
परंतु आज पुण्यहीन मे अपने पुकरे घरको उत्वाह- 
च्यल्य एवं अर्तनादसे गूँजता हुआ देख रदा टर ॥ १०॥ 
विविशतेदुसरुखस्य चि्रसेनविकर्णयोः । 
अन्येषां च खुतानां मे न तथा श्रूयते ध्वनिः ॥ ११॥ 
विविंशतिः दुर्मुखः चित्रसेन; विकर्णं तथा मेरे 
अन्य . पुकि षरोमे अव पूववत्‌ आनन्दित ध्वनि नी 
सुनी जाती दै ॥ ११॥ 
ब्राह्मणाः कषत्रिया वेदय यं शिष्याः पर्युपासते । 
दरोणपुं मठेष्वासं पुराणां मे परायणम्‌ ॥ १२॥ 
वितण्डाखापसंलापैर्ुतवादिजवादितैः । 
गीतैश्च विविधेरिष्डै रमते यो दिवानिशम्‌ ॥ ११॥ 
उपास्यमानो बहुभिः कुरुपाण्डव सात्वते; । 
खत तस्य गृहे शब्दो नाद्य द्रौणेर्यथा पुरा ॥ १४॥ 
सूत संजय | मेरे पुत्रके परम आश्य जिस महाधनुर्षर 
द्रोणपुत्र अख्वत्थामाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर परैशय समी 
जातियोके शिष्य उपासना ( निकट रहकर सेवा ) करते रदे 
ईः जो वितण्डावाद, भाषण, पारस्परिक बातचीत, दुतखरमे 
बजाय हए वाके शब्दों तथा मेति-भोतिके अभीष्ट गीतौ 
खे दिनरात मन बहलाया करता था, जिसके पास बहुतः 
कोपयः पाण्डव ओर वात्वतवंशी वीर व्रैठा करते येः उस 
अस्वध्यामाके घरमे आज पदटेके समान हषंसूचक शब्द 
नदीं हो रहा है ॥ १२-२१४ ॥ 
दोणपुतरं महेष्वासं गायना नतंकाश्च ये । 
अत्यथेसुपतिष्ठन्ति तेषां न श्रूयते ध्वनिः ॥ १५॥ . 
_ महाधनुधंर द्रोणपुचरकी सेवि! जो गायक ओर 
नत अधिक्र उपसित होते ये, उनक्षी ध्वनि अब नही 


विन्दालुविन्दयोः सायं दिवि यो महाच्वनिः ॥ १६॥ 
श्रयते सोऽद्य न तथा केकयानां च वेदेमखु । 
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नित्यं प्रमुदितानां च ताटगीतशनो महान्‌ ॥ १७ ॥ 
सत्यतां श्रूयते तात गणानां सोऽद्य न खनः । 

विन्द॒ ओर अनुतिन्दके शिव्रिरमे सं्याके समय 
जा महान्‌ शब्द सुनायी पडता था; वह अव नदीं सुननेमे 
आता दै । तात सदा अनन्दित रईनेवाठे केकयेकि मवनोरमे 
छंड-के द्यंड नतक का ` ताछ सरके साथ गीतक। जो मदान्‌ 
शब्द सुनायी पड़ता थाः. वह अव नदीं सुना जाता दै ॥ 
सक्च तन्तून्‌ वितन्वाना याजका यमुपासते ॥ १८ ॥ 
सोमदत्ति श्ुतनिधि तेषां न श्रूयते ध्वनिः । 

वेद्‌-विद्यकरे भण्डार जिस सोमदत्तुत्र भूरिभ्रवाके यहो 
सातं यज्ञोका अनुष्टान करनेवाटे याजक सदा रहा करते 
थे, अव वर्ह उन ब्राह्यर्णोकी आवाज नहीं सुनायी देती ह ॥ 
ज्याघोषो ब्रह्मघोषश्च तोमरासिरथध्वनिः ॥ १९ ॥ 
द्रोणस्यासीदविरतो गृहे तं न श्णोम्यदम्‌ । 

दरोणाचायके धरम निरन्तर धनुधकी प्रत्यश्चाका घोषः 
वेदमन्वोक्रे उच्चारणकी ध्वनि तथा तोमरः तलवार एवं 





र्थके शब्द रगूजते रहते" थे; परंतु अव मेँ वरहा वह शब्द 
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नदीं सुन रहा दरू ॥ १९९॥ 
नानाद्ेशसभुत्थानां गीतानां यो ऽभवत्‌ खनः॥ २०॥ 
वादिजनादितानां च सोऽद्य न श्रूयते महान्‌ । 
नाना प्रदेगोसे जये हुए लोगोके गाये हुए गीतोका 
ओर बजाये हुए बाजोका भी जो महान्‌ शब्द अवण गोचर 
होता था, वई अव्र नहीं सुनायी देता है ॥ २०३ ॥ 
यद्‌] प्रभव्युपगरु्याच्छान्तिमिच्छञ्जनादेनः ॥ २१ ॥ 
आगतः सर्वभूतानामजुकम्पाथंमच्युतः । 
ततोऽहमघ्ुवं क्षत मन्दं दुयोधनं तदा `॥ २२॥ 
संजय [जव अपनी महिमासे कमी च्युत न होनेवाठे भगवान्‌ 
जनार्दन समस्त प्राणियोपर कृपा करनेके ल्य शान्ति यापित 
करनेकी इच्छा टेकर उप्ठव्यसे हस्तिना पुरम पधारे येः 
उस समय मेने अपने मूखं पुत्र दुर्योधनते इसप्रकार कहा था-॥| 
वाखुदेवन तीर्थेन पुज संशाभ्य पाण्डवैः । 
कालप्रा्तमहं मन्ये मा त्वं दुयोंधनातिगाः ॥ २३॥ 
ध्रेटा | भगवान्‌ शरीकृष्णको साधन व्रनाकर पाण्डवोके 
साथ संधि कर छो । मे दसीको समयोचित कतव्य मानता 
र । दुर्योधन ! तुम इसे टालो मत ॥ २३॥ 
शमं चेद्‌ याचमानं त्व प्रत्याख्यास्यसि केशवम्‌। 
हिताथमभिजटपन्तं ` न तवास्ति रणे जयः ॥ २४॥ 
(भगवान्‌ श्रङकष्ण तुर हितकर ही बात कहते द ओर 


स्वयं सननकरे स्यि याचना कंर रदे ई । एेखी दशामे यदि तुम 
इनकी बात नहीं मानने तो युद्धमे तुग्शरी विजय नहो होगी? ॥ ` 
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अनुनेयानि जल्पन्तमनयान्नान्वपद्यत ॥ २५ ॥ 
परतु उसने सम्पूणं धनुर्धरे श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकष्ण- 
की ब्रात माननेसे इनकार कर दिया यद्यपि वे अनुनय- 
पूण वचन बोलते ये, तथापि दर्योघनने अन्यायवश्च 
उन्ह नदीं माना ॥ २५॥ 
( कणदुःशासनमते सौबलस्य च दुर्मतेः । 
प्रत्याख्यातो महाबाडुः कुलान्तकरणेन मे ॥ ) 
करणै, दुःशासन ओर खोटी बुद्धिवाठे शुनके मतमें 
आकर मेरे ऊल्का नाश करनेवाठे दुर्योधनने महाबाहु 
श्रीकृष्णका तिरस्कार कर दिया ॥ 
ततो दुःशासनस्यैव कणस्य च मतं दयोः । 
अन्ववतंत मां हित्वा छष्टः काठेन दुमंतिः ॥ २६॥ 
फिर तो कालसे आङ्ष्ट हुए दुद्व दु्ोषन- 
ने मञ्चे छोडकर दुःशासन ओर कर्णं इन्दं दोनेकि 
मतका अनुसरण किया ॥ २६ ॥ 
न ह्यहं चयतमिच्छामि विदुरो न प्रश्चंसति । 
सेन्धवो नेच्छति यतं भीष्मो न च तमिच्छति ॥२७॥ 
मै जूआ खेलना नदीं चाहता थाः, विदुर भी उसकी 
प्रशंसा नहीं करते येः सिधुराज जयद्रथ मी जृ नहीं चाहते 
थे ओर भीष्मजी भी चयूतकी अभिलाषा नहीं रखते थे ॥ 
शल्यो भूरिधरवश्चैव पुरुमित्रो जयस्तथा । 
अश्वत्थामा कपो द्रोणो धतं नेच्छन्ति संजय ॥२८॥ 
संजय | रस्यः भूरिश्रवाः पुरमिव जय, अश्वत्थामा, 
कृपाचार्य ओर द्रोणाचार्यं भी ज्‌आ ने देना नहीं चाहतेये ॥ 
पतेषां मतमादाय यदि वतत पुत्रकः 
सक्षातिमित्रः ससुहृञ्चिरं जीवेशनामयः ॥२९॥ ` 
यदि बेटा दुर्योधन इन सबकी राय लेकर चलता तो 
भाई-बन्धुः मित्र ओर सुदृदोंषदित दीर्धकाल्तक नीरोग 
एवं खस्थ रहकर जीवन धारण करता ॥ २९ ॥ 
च्छक्ष्णा मधुरसम्भाषा ज्ञातिबन्धुप्रियंबदाः। 
कुलीनाः सम्मताः प्राज्ञाः खुखं प्राप्स्यन्ति पाण्डवाः॥ ३०॥ 
(पाण्डव सरक> मधुरभाषीः भाई-बन्धुजंके प्रति प्रिय 
वचन बोलनेवठेः, बुखीनः सम्मानित ओर विद्वान्‌ 8; 
अतः उन्हे सुखकी प्राि होगी ॥ २० ॥ 
धमोपेक्षी नरो नित्यं सर्वत्र रभते शखुखम्‌ । 
प्रेत्यभावे च कल्याणं प्रसाद ॒प्रतिपद्यत ॥३९१॥ 
(धमकी अपेक्षा रखनेवाला मनुष्य सद्‌ा सर्व॑ सुखका 
भागी होता हे। भद्युके पश्चात्‌ भी उसे कल्याण एवं 
प्रसन्नता प्रास्त शेती हे ॥ ३१ ॥ 
अहीस्ते पृथिवी भोक्त समथः साधनेऽपि च। 
तेषामपि समुद्रान्ता पिकपेतामष्टी मही ॥३२॥ 





रद 





(पाण्डव प्र्वीका राज्य भोगनेमे ओर उसे प्राप्त 
करनेमे भी समथ दहै | यह समुद्रपर्यन्त प्रभ्वी उनके 
बाप-दादोकी मी है ॥ ३२ ॥ 
नियुज्यमानाः स्थास्यन्ति पाण्डवा धर्म॑वतमेनि । 
सन्ति मे ज्ञातयस्तात येषां श्रोष्यन्ति पाण्डवाः ॥३३॥ 

पतात ! पाण्डवोंको यदि आदेश दिया जायतो वे उसे 
मानकर सदा धमंमार्गपर दी सिर रहैगे । मेरे अनेक एसे 
भाई-वन्धु ई जिनकी बात पाण्डव सुनेगे ॥ २३३ ॥ 
ह्यल्यस्य सोमदत्तस्य भीष्मस्य च महात्मनः। 
द्रोणस्याथ विकरणस्य बाह्लीकस्य पस्य च ॥६७॥ 
अन्येषां चैव बुद्धानां भरतानां महात्मनाम्‌ । 
स्वद्र्थं ब्रुवतां तात करिष्यन्ति वचो हि ते ॥३५॥ 

धवत्स ] शल्यः सोमदत्तः महात्मा भीष्मः द्रोणाचार्यः 
विकरणे, बाहीकः कृषाचायं तथा अन्य जो बडे-बूदे महामना 
भस्तवंशी दैः वे यदि तुम्हारे स्यि उनसे कुछ कैग तो 
पाण्डव उनकी बात अवश्य मारनँगे ॥ ३४-३५ ॥ 
कं वा त्वं मन्यसे तेषां यस्तान्‌ जूयादतोऽन्यथा । 
कृष्णो न धमं संजद्यात्‌ सवं ते हि तदन्वयाः ॥९६॥ 

त्रेटा दुर्योधन | तुम उपयुक्त व्यक्ति योगसे किसको एेखा 
मानते दो जो पाण्डवोके विषयमे इसके विपरीत कह सके । 
श्रीकृष्ण कभी धर्मका परित्याग नदीं कर सकते ओर 
समस्त पाण्डव उन्दीके मागंका अनुसरण करनेवाले ह ॥ २६॥ 


मयापि चोक्तास्ते वीरा वचनं घ्मंसंहितम्‌ । 
नान्यथा प्रकरिष्यन्ति धमोत्मानो हि पाण्डवाः ॥३७॥ 
<. (मेरे कहनेपर भी वे मेरे घम॑युक्त वचनकी अवदेलना 
नहीं करेगे; क्योकि वीर पाण्डव धर्मात्मा दैः ॥ ३७ ॥ 
इत्यहं विलपन्‌ सूत बहुशः पुत्रमुक्तवान्‌ । 
न च मे श्रुतवान्‌ मूढो मन्ये कारस्य पर्ययम्‌ ॥३८॥ 
सूत ! इस प्रकार विराप करते हए. मैने अपने 
पुत्र दु्यौधनसे बहुत कुछ कहा, परंतु उस मूर्ख॑ने 
मेरी एक नहीं सुनी । अतः म समन्चता द करि कालचक्रने 
पक्टा खाया दै ॥ ३८ ॥ 
वृकोदराज्ुनौ यत्र॒ वृष्णिवीरश्च सात्यकिः । 
उत्तमौजाश्च पाञ्चाल्यो युधामन्युश्च दुजेयः ॥३९॥ 
शृष्ठयुम्नश्च दुरधषः शिखण्डी चापराजितः । 
अदमकाः केकयादचेव क्षत्रधमौ च सोमकिः ॥४०॥ 
चैयश्च चेकितानश्च पुत्रः कायस्य चाभिभूः । 
द्रौपदेया विरारश्च द्रुपदश्च. महारथः ॥४१॥ 
यमौ च पुरुषव्याघ्रौ मन्जी च मधुसूदनः । 
क पत।ञजातु युध्येत छोकेऽस्मिन्‌ वै जिजीविषुः ॥४२॥ 
जि पक्षम भीमलेन, अजनः इष्णिवीर सात्यकिः 
पाञ्चाल्वीर उत्तमौजा, दुजय युधामन्युः दुष शरष्टनुम्न, अपरा- 


श्रीमहाभारते 
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जित वीर शिखण्डी, अश्मकः केकयराजङुमार, सोमकपुतर ्षज्र 
धर्मा, चेदिराज धृकेतु, चेकितानः काशिराजके पुत्र अभिभू, 
द्रौपदीके पाचों पुत्र राजा विराट ओर महारथी द्रुपद कै जह 
पुरुषधिह नञ्कलः सहदेव ओर मन्त्रदाता मधुसूदन है, क 
इस संसारम कौन देता वीर है, जो जीवित रदनेकौ इच्छ 
रखकर इन वीरोके साथ कमी युद करेगा ॥ ३९-४२ | 
दिव्यमद्ं विङुबोणान्‌ प्रसषटेद्‌ वा परान्‌ मम । 
अन्यो दुयंधनात्‌ कणाच्छङुनेश्चापि सौवलात्‌ ॥४६। 
दुःशासनचतुथोनां नान्यं पदयामि पञ्चमम्‌ । 
अथवा दु योधनः कर्णं, सुवररुपुत्र शुनि तथा चौर 
दुःशासनके सिवा मै र्पोचवें किसी ठेते वीरको नदी 
देखताः जो दिव्यास्न प्रकट करनेवाले मेरे इन श्ुओंका 
वेग सह सके ॥ ४३६ ॥ 
येषामभीचुहस्तः स्याद्‌ विष्वक्सेनो रथे स्थितः॥ ४४॥ 
संनद्धश्चाज्ञ॑नो योद्धा तेषां नास्ति पराजपः। 
रथपर बरठे हुए. भगवान्‌ श्रीकृष्ण हाथमे बागडोर 
केकर जिनका सारथ्य करते दै तथा जिनकी ओसे 
कवचधारी अजुन युद्धं करनेवंले दैः उनकी कमी 
पराजय नहीं हो सकती ॥ ४४९ ॥ 
तेषामथ विखापानां नायं दुर्योधनः स्मरेत्‌ ॥ ४५॥ 
हतो हि पुरुषव्याघ्र भीष्मद्रोणौ त्वमात्थ वै । 
संजय | यह दुयोधन मेरे उन विलापोंको कभी याद 
नहीं करेगा । तुम कहते हो करि 'पुरुषपिंह भीष्म 
ओर द्रोणाचा्यं॑ मारे गयेः ॥ ४५१ ॥ 
तेषां  विदुरवाक्यानासुक्तानां दीद शनात्‌ ॥ ४६॥ 
दष्टेमां फलनिषचेन्ति मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः । 
सेनां दष्टाभिभूतां मे केनेयेनाजञ नेन च ॥ ४७॥ 
विदुरने भविष्ये होनेवाली दूरतककी घटनारओंको 
ध्यानम रखकर जो वाते कही. थ, उन्हीकि अनुसार इव 
समय हमे यहं फर मिल रहा दे । इसे देखकर मै यह समन्ता 
द्र कि मेरे प्र सात्यकि ओर अ्जुनके द्वारा अपनी सेनाका 
संहार देखते हुए शोक कर रदे होगे ॥ ५६--४७ ॥ 
-शूल्यान्‌ दषा स्थोपस्थान्‌ मन्ये शोचन्ति पु्काः। 
दिमत्यये यथा कक्षं शुष्कं वातेरितो महान्‌ ॥ ४८॥ 
अन्निदेदेत्‌ तथा सेनां मामिकां ख॒ चनंजयः। 
आचक्ष्व मम तत्‌ सवं कुशलो ह्यसि संजयः ॥४९॥ 
बहुत-से रभोकी बैठकोको रथिरो शून्य देखकर भेर 
सुन शोकपर द्भव गये होगे; रेशा मेरा विश्वास दै । ज 
ओरष्म ऋतुप्र वायुका सहारा पाकर रदी हृद अग्नि सूखे 
षाको जला डरती हैः उसी प्रकार : अजुन मेरी वेनाकी 
द कर डाङगे | संजय | तुम कथा कहनेभे कुश हो; अतः युद्ध 
का पाणा समाचार सुपे करो ॥ ४८.८९ ॥ 


जयद्रथवधपवं | 
निक ~ 
यदुपायात सायाह्ने कृत्वा पार्थस्य किल्विषम्‌ 
अभिमन्यौ हते तात कथमाश्ीन्मनो हि वः॥ ५०॥ 
तात | जव ॒तुमलोग अभिमन्युकरे मारे जनेपर अनका 
महान्‌ अपराध करके सायंकालमे िविरको टट थे, उस 
समय तुम्हारे मनकी क्या अवसा यी १ ॥ ५० ॥ 
न जातु तद्य कम्राणि युधि गाण्डीवधन्वनः । 
अपत्य महत्‌ तात सोढुं शक्ष्यन्ति मामक्राः ॥ ५१ ॥ 
तात | गाण्डीवधारी अर्जुनका महान्‌ अपकार करके 
मेरे पुत्र युद्धमे उनके पराक्रमको कमी नदी सह सकेगे ॥५१॥ 
किलल, दुर्योधनः कृत्यं कर्णः छस्यं किमव्रवीत्‌ । 
इःशखनः सौवश्च तेषामेवं गतेष्वपि ॥ ५२॥ 
उतत समय उनकी एेसी अवश्या होनेपर भी दुर्योधनने 








इति श्रीमहाभारते द्वोणपर्णि जयद्रथवधपर्वणि 


हस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपर्वके अने 
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कोनःसा कर्तव्य निश्रितं किया? कर्ण दुःशासन तथा 
राकुनिने क्था करनेकी बाह दी १ ॥ ५२ ॥ 
सवेषां समवेतानां पुत्राणां मम॒ संजय । 
यद्‌ दृत्तं तात संग्रामे मन्दस्यापनयैर्भृखाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भाजुगस्य दुवुद्धेः क्रोधेन विकृतात्मनः। 
राज्यकामस्य मूढस्य रागोपहतचेतसः । 
दुर्नीतं वा सखुनौतं वा तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ५४॥ 
तात संजय | युद्धमे मेरे मूख पुत्र दुर्योधनकरे अत्यन्त 
अन्याये एकत्र हुए मेरे अन्य सभी पुर्वोपर जो कु बीता 
था तया लोभकरा अनुश्रण करनेवाले; क्रोधसे विक्त चित्त- 
विः रागसे दूषित दयवि, राज्यकामी मूढ ओर 
दुडद्धि दुर्योधनने जो व्याय अथवा अन्याय किया हो, वह 
सवर मुञ्ञसे कहो ॥ ५ ३-५४ ॥ 





छतराष्रवाक्ये पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 
नतत जयद्रथवधे धृतरावाक्यविष्यक पचास अध्याय पूरा हुआ ॥ ८५॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका 9 इोक मिलाकर ऊरु ५५ इरोक हे ) 
-- <~ 


षडशीतितमोऽध्यायः 
संजयका धृरतराष्रको उपालम्भ 


संजय उवाच 
हन्त ते सम्प्रवक्ष्यामि सर्वं पत्यश्चदद्धिवान्‌ । 
शयश्चूषस्व स्थिरो भूत्वा तव ह्यपनयो महान्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है महाराज ! मैने सव॒ कुछ प्रत्यक्ष 
देखा दैः वह सव आपको अमी बताङगा । स्थिर होकर 
सुननेकौ इच्छा कीजिये । इस परिखितिमे आपका महान्‌ 
अन्याय ही कारण दै ॥ १॥ 
गतोदके सेतुबन्धो यादक्‌ तादगयं तव । 
विखापो निष्फलो राजन्‌ मा शुचो भरतषभ ॥ २ ॥ 
भरतश्रेष्ठ राजन्‌ } जेसे पानी निकल जनेपर वँ पुल 
वाधना व्यर्थं हैः उसी प्रकार इस समय आपका यह विलाप 
भी निष्फल है । आप शोक न कीभ्ि ॥ २॥ 
अनतिक्रमणीयोऽयं छृतान्तस्याद्भतो विधिः । 
मा शचो भरतश्रेष्ठ दिष्मेतत्‌ पुरातनम्‌ ॥ ३ ॥ 
कालके इस अद्भुत व्रिधानकरा उल्लङ्खन करना असम्भव 
दै । भरतभूषण | शक स्याग दीजिये । यह सवर पुरातन 
प्रारन्धका फर दै ॥ ३ ॥ 
यदि त्वं हि पुरा य॒तात्‌ कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरम्‌ । 
निवतेयेथाः पुत्रांश्च न त्वां ्यसनमाघजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि आप कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर तया अपने पुरोक्तो 
पले ही जएसे रोक देते तो आपपर यह संकट नदीं अता ॥ 
युद्धकाले पुनः प्रासे तदैव भवता यदि । 
निवतिंताः स्युः संरब्धा न त्वां व्यसनमाव्रजेत्‌ ॥ ५ ॥ 


फिर जब युद्धका अव्र आया, उसी समय यदि आपने 
क्रोधे भरे हुए अपने पोको बल्पूरवंक रोकं दिया योता तो 
आपपर यह संकट नहीं आ सकता था ॥ ५ ॥ 
दुःयांधनं चाविधेयं बध्नीतेति पुरा यदि । 
करून चोद यिष्यस्त्वं न त्वां व्यसनमावजेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि आप पहले ही कौरवको यह आकज्ञादे देते कि 
इस दुर्विनीत दुरयोधनको कंद कर लो तो आपपर यह 
संकट नहीं आता ॥ ६ ॥ 
तत्‌ ते वुद्धिन्यभीचारसुपरष्स्यन्ति पाण्डवाः । 
पञ्चाला चरष्णयः सवं ये चान्येऽपि नराधिपाः ॥ ७ ॥ 
आपकी लुद्धिके वैपरीव्यका फक पाण्डव, पाञ्चाल, समस्त 
इष्णिवंशी तया अन्य जो-जो नरेश हैः वे सभी भोगेगे ॥७॥ 
स कृत्वा पिककम॑ त्वं पुत्रं संस्थाप्य सत्पथे । 
वतेथा यदि धमेण न त्वां व्यसनमाबजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि आपने अपने पुत्रको सन्मा्गमे स्थापित करके 
पिताके कतग्यका पालन करते हए घर्मके अनुसार बरताव 
किया होता तो आपपर यह संकट नहीं आता ॥ ८ ॥ 
त्वं तु प्राक्षतमो रोके हित्वा धमे सनातनम्‌ । 
दुयोधनस्य कणस्य शङ्कनेश्वान्वगा मतम्‌ ॥ ९ ॥ 
आप संसारम बड़े बुद्धिमान्‌ समज्ञे जाते ह तो भी आपने 
सनातनघमंका परित्याग करके दुर्योधनः कण ओर शकुनिके 
मतका अनुसरण किया हे ॥ ९ ॥ ४ 


तत्‌ तं विरपितं सवे मया राजन्‌ निशामितम्‌ । 





५ 


शि =-= ----------------------- 


अथ॑ निविशमानस्य विषमिश्रं यथा मधु ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! आप खाथ॑मे सने हुए हैँ । आपका यह सारा 

विलाप.कखाप मेने सुन छया । यह विषमिश्रित मधुके 

समान उपसे ही मीठा है ( इसके मीतर घातक 

कटुता भरी हई है ) ॥ १०॥ 

नामन्यत तदा ष्णो राजानं पाण्डवं पुरा । 

न भीष्मं नेव च द्रोणं यथा त्वा मन्यतेऽच्युतः ॥ १९ ॥ 


अपनी महिमासे च्युत न होनेवाठे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पहले आधकरा जेसा सम्मान करते ये, वैसा उन्होने पाण्डुपुत्र 
राजा युधिष्ठिरः भीष्म तथा द्रोणाचा्यका भी समादर 
नहीं किया है ॥ १९॥ 


अजानात्‌ स यदा तु त्वां ाज्ञघमोदघद्च्युतम्‌। 
तदाप्र्ति कृष्णस्त्वां न तथा बहन मन्यते ॥ १२॥ 

परंतु जव्रसे श्रीकृष्णने यह जान छया है कि आप 
राजोचित ध्म॑से नीचे गिर गये है, तवसे वे आपका उस तरह 
अधिक आदर नदीं करते द ॥ १२॥ 
परुषाण्युच्यमानश्च यथा पाथोौनुपेक्चसे 1 
तस्याञुबन्धः प्राप्तस्त्वां पुराणां राज्यकामुक ॥ १३ ॥ 

पु्चोको राज्य दिरानेकी अभिलाषा रखनेवाले महाराज | 
कुन्तीके पु्ोको कठोर बात ( गायां ) सुनायी जाती थीं 
ओर आप उनकी उपेक्षा करते थे | आज उसी अन्ायक| 
फर आपको प्रत हुआ है ॥ १३॥ 


पित्पेतामहं राज्यमपदृत्तं तदानघ । 
अथ पाथर्जितां कृत्स्नां पृथिवीं भ्रत्यपद्यथाः ॥ १४॥ 


निष्पाप नरेश ! आपने उन दिनों वाप-दादोके राज्यको 
तो अपने अधिकारम कर दही ज्य था; फिर कुन्तीके 


` पु्रोद्यारा जीती हुई सम्पूणं प्रथ्वीका विशार साग्राज्य 


भी इड़प लिया ॥ १४॥ 

पाण्डुना निर्जितं राज्यं कौरवाणां यशस्तथा । 

ततश्चाप्यधिकं भूयः पाण्डवेधमंचारिभिः ॥ १५॥ 
राजा पाण्डुने भूमण्डल्करा राज्य जीता ओर कौरवक 

याका विस्तार किया था | फिर धरम्म॑परायण पाण्डवोनि अपने 

पितासे भी बद्-चद्‌ कर राज्य ओर सुयशका प्रसार किया है । १५। 

तेषां तत्‌ तादशं कम त्वामासाद्य सुनिष्फखम्‌ । 

यत्‌ पिञयाद्‌ श्र॑शिता. राज्यात्‌ त्वयेहामिषगृद्धिना॥१६॥ 
परंतु उनका वैसा महान्‌ कमं मी आपक्रो पाकर अत्यन्त 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि 
इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपरवैके अन्तर्गत ज्रद्रथवधपर्वमे सजप्‌-वास्यविषयक् चछियासी अध्याय 
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श्रीमहाभारते 





`यथा 


- कक 


[ दोणपदेण 





-निष्फढ हो गया; क्योकि आपने राञ्यके लोमे 


उन्हे अपने पैतृक राज्यते मी | वञ्चित कर दिया ॥ १६॥ 
यत्‌ पुनयुंद्धकाले त्वं पुत्रान्‌ गर्हयसे चृप। 
बहुघा व्याहरन्‌ दोषान्‌ न . तद्द्योपपद्यते ॥१७॥ 
| नरेश्वर | आज जव युद्धका, अव्र्तर उपस्थित दै, ए 
समयम जो आप अपने पर्रौके नाना प्रकारके दोष वततत 
हुए उनकी निन्दा कर रदे दै यद इस समय आपो 
रोभा नदीं देता दै ॥ १७ ॥ 
न हि रश्नन्ति राजानो युध्यन्तो जीवितं रणे । 
चमूं विगाह्य पार्थानां युध्यन्ते क्षचरियषेभाः ॥१८॥ 
राजा लोग रणक्षे्रमे युद्ध करते हुए अपने जीबनकषी 
रक्षा नहीं कर रै है । बे क्षत्रियशिरोमणि नरेश पाण्डवो 
सेनाम धुसकर युद्ध करते दै ॥ १८ ॥ 
यां तु ङृष्णाज्ुनौ सेनां यां सात्यक्िच्कोदरौ । 
रक्षेरन्‌ को डु तां युष्येचमूमन्यत् कौरवैः ॥ १९॥ 
श्रीकृष्णः अजनः सराप्यक्रि तथा मीमसन जिस सेनाकरौ 
रक्षा करते हँ, उकषके साथ कोरक सिवा दूरा कोन युद 
कर सक्ता १॥ १९॥ 
येषां योद्धा गुडाकेशो येषां मन्त्री जन।दंनः । 


येषां च सात्यक्कियद्धा येषां योद्धा वृकोदरः ॥ २०॥ 


को हि तान्‌ विषटेद्‌ योदधु" मत्यधममौ धुरः 
अन्यत्र कोरवेयेभ्यो ये वा तेषां पदानुगाः ॥ २१॥ 
जिनके योद्धा गुडाकेश अजुन है, जिनके मन्त्री भगवान्‌ 
भीकृष्ण है तथा जिनको ओरते युद्ध करेवा योद्धा सायक 
ओर भीमसेन है, उनके साथ कौरवो तथ उनके चरण विह. 
प्र चरनेवाछे अन्य नरेशोको छोड़कर दूसरा कौन मरणधमा 
धनुर युद्ध केका सादत कर सकता दै १ ॥ २०-२१॥ 
यावत्‌ तु शाक्यते करतुभन्तरज्ञेर्जनाधिपैः। 
क्षत्रधमरतंः शुर स्तावत्‌ कुवन्ति कौरवाः ॥ २२॥ 
अवसरको जाननेवाटे, क्षत्रिय-धर्म॑परायणः शूरवीर 
राजा लोग जितना कर सकते है, कौरवपक्षी नरेश उतना 
पराक्रम करते है ॥ २२॥ 
ठ ॒पुरुषञ्याघयुद्ध॒पर्मसंकटम्‌ । 
रूण पाण्डवः साधं तत्‌ सर्व शग तत्वतः ॥ २६॥ 
पुरुषतिंह पाण्डवे साय कौरवो जित प्रकार अवयन्त 
< कटपूण युद्ध हुआ है, बह सव आप ठीक सुनिये ॥२६॥ 
सूजयवाक्ये षड़ङीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


पुरा, हआ ॥ ८६ ॥ 
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जयद्रथक्धपवं ] 


सप्ताशीतितमोऽध्यायः 


सप्तारीतितमोऽध्यायः 
कौरवसेनिकरोका उत्साह तथा आचारं द्रोणके द्वार चक्रशषकटव्यूहका निर्माण 


सजय उवाच 
तस्यां निराया युष्या द्रोणः शखभूतां वरः। 
स्न्यनीकानि स्वणि धरक्रामद्‌ उयूदितुं ततः ॥ १ ॥ 
संजय कहते हँ - राजन्‌ ! वह रात र्वं तनेपर प्रातः- 
काल गस्रधारियोमे श्रे ्रोणाचा्यने अपनी सारी सेनाओंका 
व्यूह बनना आरम्भ किया | १॥ 
शुखणां गजेतां राजन संक्द्धानाममषिणम्‌ । 
शूयन्ते स्म गिरथ्ित्राः परस्परवधैषिणाम्‌ ॥ २ ॥ 
राजन्‌ | उस समय अत्यन्त क्रोधर्मे भरकर एक दुसरेके 
वधकौ इच्छसे गजना करनेवाले अमर्षश्ीठ शूरवीरेकी 
विचित्र बाते सुनायी देती थीं ॥ २॥ 
विस्फायं च धनूंष्यन्ये उयाः परे परिमृज्य च । 
विनिःश्वसन्तः प्राक्रोरान्‌ केदानीं स धनंजयः ॥ ३ ॥ 
कोई धनुष खींचकर ओर कोई प्रव्यञ्चापर हाथ केसकर 
रोषपूणं उच्छवास ठेते हए चिह्ठा-चिष्टाकर कते े कि इस 
समय वह अजुन कर्द है १॥ ३॥ 
विकोश्चान सुत्खरूनन्ये कृतधारान्‌ समाहितान्‌। 
पौतानाकाशसंकाशानसीन्‌ केनिच चिक्षिपुः॥ * ॥ 
कितने दी योद्धा आकारकरे समान निर्मल पानीदारः 
तभाककर रक्ली हुई, सुन्दर मूढ ओर तेजधारवाखी तल्वारोको 
म्यानसे निकालकर चरने ल्गे ॥ ४ ॥ 
चरन्तस्त्वसिमागोश्च धजुमोर्गश्च शिक्षया । 
संग्राममनसः शरा इदयन्ते सम सहस्रशाः ॥ ५ ॥ 
मनम सं्रामके ल्य पूणं उत्साह रखनेवले सहसो शूर- 
वीर अपनी शिक्षाके अनुसार खद्खयुद्ध ओर धनुयुंदवके मार्गो 
( पतर ) का प्रदर्शन करते दिखायी देते थे ॥ ५॥ 
सघण्टाश्चन्दनादिग्धाः खणंवज्विभूषिताः। 
समुत्क्षिप्य गदाश्चान्ये पय॑पृच्छन्त पाण्डवम्‌ ॥ ६ ॥ 
दूमरे बरहुत-से योदा षंटानादसे युक्त» चन्दनचर्चित तथा 
सुवणं एवं हीरोसे विभूषित गदारणँ ऊपर उठाकर पूते थे 
कि पाण्डुपुत्र अजुन करा है १ ॥ & ॥ 
अन्ये बलमदोन्मत्ताः परिधेबीडुशालिनः । 
चक्रः सम्ब(धमाकाशशमुच्तिनद्रध्वजोपतैः ॥ ७ ॥ 
अपनी ुजाओंसे, सुशोभित होनेवाठे कितने ही योद्धा 
अपने बलके मदसे उन्मत्त हो ऊँचे फहराते हुए इन्द्र-ष्वजके 
समान उठे हूए परिस सम्पूणं आकाशको व्याप्त कर रदे थे ॥ 
नानापहरणेश्चान्ये ` भिचि्रख्रगलङ्कताः। 


संग्राममनसः शरास्तत्र तश्र व्यवस्थिताः ॥ ८ ॥ ` 
दूसरे शूरवीर योद्धा विचित्र मालाओंसे अल्कृत हो नाना 


प्रकारके अख्र-या्र छिये मन्म युदधकरे ल्थि उत्सादित होकर 
जहा तँ खड़े परे ॥ ८ ॥ 
काजुनः क स गोविन्दः क च मानी वृकोदरः । 
क च ते सुटदस्तेषामाह्ययन्ते रणे तदा ॥ ९ ॥ 
वे उस समय रण्व शनुओकि टल्कारते हुए इष 
पकार कहते थः कर दै अजुन १ बर्हो है श्रीक्ृणणा १ क 
दै षमंडी मीमतेन ? जीर कहौं उनके सरि सद्द ॥ ९ ॥ 
ततः शाङ्घमुपाध्माय त्वरयन्‌ वाजिनः खयम्‌ । 
इतस्ततस्तान्‌ रचयन्‌ द्रोणश्चरति वेगितः ॥ १० ॥ 
तदनन्तर द्रोणाचार्यं शङ्ख बजाकर खयं दी अपने घोडों- 
को उतावलीे साधर्दोकते ओर उन सैनिकोका व्यूढ-निर्माण 
करते हुए इधर-उधर बड़ वेगसे विनर रहे थे ॥ १० ॥ 
तेष्वनीकेषु सर्वेषु स्थितेष्वाहवनन्दिषु। 
भारद्वाजो महाराज जयद्रथमथा्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
महाराज ! युद्धसे प्रसन्न होनेवाछे उन समत तैनिकेोकि 
वयूहवद् हो जानेषर द्रोणाचार्यने जयद्रथसे कहा--॥ ११९ ॥ 
त्वं चेव सौमदत्तिश्च करणश्चैव महारथः । 
अदवत्थामा च शल्यश्च दृषसेनः कृपस्तथा ॥ १२॥ 


शातं चादइवखहस्राणां रथानामयुतानि षर्‌ । 


द्विरदानां प्रभिन्नानां सहख।णि चतुदंश ॥ १६ ॥ 
पदातीनां सहस्राणि दंशितान्येकर्विशत्तिः। 
गव्यूतिषु भरिमाजास्ु मामनासाद्य तिष्ठत ॥ १४॥ 
'राजन्‌ | तुमः भूरिश्रवा, महारथी कर्ण, अश्वत्थामा, 
यस्यः वृषसेन तथा कपाचायं एक लाख घुड़सवार, साठ 
हजार रथः चौद हजार मदलावी गजराज तथां इक्कीस 
हजार कवचधोारी पैदल तैनिकोको साय लेकर मुञ्चते छः 
कोसकी दूरीपर जाकर डटे रहो ॥ १२-१४ || 
तत्रस्थं त्वां न संसोढुं राक्ता देवाः सवासवाः। 
करि पुनः पाण्डवाः सवे समाइबसिहि सैन्यव ॥ १५॥ 
“भिधुराज | वरहा रहनेपर इन्द्र आदि सम्पूण देवता भी 
तुम्हारा सामना नहीं कर सकते; फिर समस्त पाण्डव तो 
कर ही केसे सकते ह १ अतः तुम वैय धारण करोः ॥ १५ ॥ 
पवमु्तः समाइवस्तः सिन्धुराजो जयद्रथः । 
सभ्प्रायात्‌ सह गान्धार्रतस्तेश्च महारथैः ॥ १६॥ 
वर्मिभिः सादिभिर्यत्तैः प्रासपाणिभिरास्थितेः। 
: उनके एेसा कनेर िधुराज जयद्रथको बड़ा आश्वा- 


. सन मिला | वह गान्धार महारथियोखे धिरा हुआ ` युद्धके 


स्यि चर दिया | कववचधारी शुड़सवार हाथमे प्रा स्यि 
पूरी सावधानीके साय उन्हं षेरे हुए चल रहे थे ॥ १६९ ॥ 
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चामरापीडिनः सवं जाम्बूनद विभूषिताः ॥ १७ ॥ 

ज्ञयद्रथस्य राजेन्द्र॒ हयाः साधुधवाहिनः। 

ते चैव सप्तलाहसराखिसादसखराश्च सेन्धवाः ॥ १८ ॥ 
राजेन्द्र । जयद्रथकरे घोडे सवारीमे बहुत अच्छा काम 

देते थे । वे सवके सव चर्वेरकी कठंगीसे सुशोभित ओर 

सुव णमय आभूषणोसे विभूषित थे । उन सिधुदेशीय अशवौ- 

की संट्या दस हजार थी ॥ १७-१८ ॥ 

मत्तानां खविरूढानां हस्त्यारोहैविंशारदः । 

नागानां भीमरूपाणां वर्मिणां सौद्रकर्मिणाम्‌ ॥ १९॥ 

अध्यर्धेन सहस्रेण पुजओ दुमंषेणस्तव । 


` अग्रतः सर्वसैन्यानां युध्यमानो व्यवस्थितः ॥ २०॥ 


जिनपर युदधद्ुशा हाथीसवार आरूढ थे” एेसे भयंकर 
रूप तथा पराक्रमवाछे डद हजार कवचधारी मतवाटे गज- 
राजक साथ आकर आपका पुत्र दुमं्षण युद्धके खयि उग्रत 
हो सम्पूणं सेनाओंके आगे खड़ा हुआ ॥ १९२० ॥ 
ततो दुःशाखनदचैव विकणैश्च तवात्मजो । 
खन्धुराजाथैसिद्ध.ध्थमध्रानीके व्यवस्थितो ॥ २१॥ 
तदश्चात्‌ आयके दो पुत्र दुःशासन ओर विकर्णं सिन्धु- 
राज जयद्रथकरे अभीष्ट अथंकी सिद्धिके चयि सेनके अग्र 
भागम खडे दए ॥ २९॥ 
दीघो दादश गव्यूतिः पश्चाधे पञ्च विस्तः 
व्यूहस्तु चक्रशकटो भारद्वाजेन निर्मितः ॥ २२॥ 
आचारय द्रोणने चक्रगभ॑शकट-व्यूहका निर्माण किया 
था, जिसकी लम्बाई बारह गव्यूति ( चोवीस कोस) थी ओर 
पिचले भागकी चौडाई पोच गव्यूति ( दस कोस ) थी ॥२२॥ 
नानायपतिभिर्वीरिस्तचच तज व्यवस्थितेः 
रथाश्वगजपरयोघेद्रोणेन विदितः खयम्‌ ॥ २६॥ 
यन्न-तत्र खड़े हुए अनेक नरपतियों तथा हाथीसवारः 
घुडसवारः रथी ओर वैदल सैनिको दरा द्रोणाचार्यने स्वयं 
उस व्यूहकी रचना कौ यी ॥ २२॥ 
पश्या तस्य पद्मस्तु गर्भव्यूहः खुदुर्भिदः । 
सूची पद्मस्य गर्भस्थो गूढो श्यूहः कृतः पुनः ॥ २४॥ 
उस चक्रशकटव्यूष्षके पिछले भागम पद्मनामक एक 
गभ॑ग्युह बनाया गया था; जो अत्यन्त दर्भे था । उस 


पद्मव्ूहके मध्यमागमे सूची नामक पक गूढ व्यूह ओर ` 


बनाया गया था ॥ २४ ॥ 


पवम्रेतं भदाग्युहं व्यूह्य द्रोणो व्यवस्थितः । 


सूचीमुखे महेष्वाखः छतवमो व्य्स्थितः ॥ २५॥ ` 
दस य्रक्रार इस महाव्यूहकी रचना करके द्रोणाचार्यं 


युद्धे ल्थि तैयार खड़े थे । सूतवीमख व्यूढके प्रमुल मागमे 


भीमहाभारसते 


[कोणप 


अनन्तरं च काम्बोजो जटसंघश्च मारिष । 
दुयोँधनश्च कणेश्च तदनन्तरमेव च ॥ २६। 
आर्यं | कृतव्माकरि पीछे काम्बरोजराज ओर जप 
लङ हए, तदनन्तर दु्योन ओर कणं सित हए ॥ २६|| 
ततः शतसहस्राणि योधानामनिवर्तिनाम्‌। ` 
व्यवख्ितानि स्वीणि शकटे सुखरक्षिणाम्‌ ॥ २७॥ 
तत्पश्चात्‌ युद्धम पीठ न दिखानेवाले एक लाख येद 
खड़े हूएटथे । वे सव्रकरे सव्र शकटब्यूहके प्रमुख भागक 
रक्षके छिव नियुक्त थे ॥ २७ ॥ ; 
तेषां च पृष्ठतो राजा बटेन महतां च्रतः। 
जयद्रथस्ततो राजा सूचीपादवं उयवस्थितः ॥ २८॥ 
उनके पीछे विशाल सेनाक्रे साय स्वयं राजा जयद्रथ 
सूचीव्यूहके पाश्वेभागमे खड़ा था ॥ २८ ॥ 
श्क्ररस्य तु राजेन्द्र॒ भारद्वाजो मुखे स्थितः। : 
अनु तस्याभवद भोजो जुगोपैनं ततः स्यम्‌ ॥ २९॥ 
राजन्द्र | उस शकटय्यूहके मुहानेपर भरद्वाजनन्दन 
द्रोणाचार्यं थे ओर उनक्रे पीछे भोज थाः जो स्वयं आचाय 
की रक्षा करता या ॥ २९॥ 


इवेतवमौम्बयेष्णीषो व्यूढोरस्को महायुजः । । 
धलुविस्फारयन्‌ द्रोणस्तस्थो कद्ध इवान्तकः ॥ ३०॥ 
दरोणाचार्यका कवच श्वेत रगका था | उनके वस्र ओर 
उष्णीष ( पगङ्धी ) मी ्वेत ही थे। छाती चोड़ी ओर 
भुजा विशाल थीं । उससमय धनुर खी चते हूए ्रोणाचाय 
वर्ह क्रोधरमे भरे दए यमराजके समान खड़े थे ॥ ३०॥ 
पताकिनं शोणहयं वेदिरृष्णाजिनध्वजम्‌ ।। 


` द्रोणस्य रथमालोकय प्रहृष्टाः कुरवोऽभवन्‌ ॥२१॥ 


उस समय वेदी ओर काले मृगचर्भके चिहसे युक्त 
घ्वजवाछे, पताकासे सुशोभित ओर लाल धोड़ंखे जते ह 
द्रोणाचार्ये रथको देखकर समस्त कौरव बड़ प्रसन्न दूए ३१ 
सिद्धचारणसंघानां विस्मयः सुमहानभूत्‌ । 
द्रोणेन विदितं दष्टा वयूहं श्ुञ्धाणवोपमम्‌ ॥ ३२ 
द्रोणाचायेद्वारा रचित बह महाव्यूह क्षुज्ध महाशगलं 
समान जान पड़ता था । उखे देखकर सिद्धो ओर चारणो 
सभरदारयोको महान्‌ विस्मय हुआ ॥ ३२ ॥ 
॥ ननाजनपदाङटाम्‌ # 


+ | 
*शरसेद्‌भयूहः धिति समिति भूतानि मेनिरे ॥ ३३॥ 


, , उ समय समस्त प्राणी एेसा मानने कगे कि! वहं नू | 
पबत, समुद्र॒ ओर कानन सित अनेकानेक जनपदे * । 
हृं इस सारी ्वीको अपन भास बन। लेगा ॥ ३२ ॥ 
बहुरथमयुज्ादवपत्तिनागं 

. भ्रतिभयनिःखनमद्भृतानुरूपम्‌ । 


जयद्रथवधपर्वं ] 





अष्टाशीतितमो ऽध्यायः 
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शकट मवेक्ष्य छतं ननन्द राजा ॥ ३४ ॥ 
ब [१ | ए ८८ श 
हृत-से रथः पैदक मनुष्य, घोडे ओर हाथि्योसे परिपूणः 


भयंकर कोलादलमसे युक्त एवं शत्रुभकि हदयको विदीणं करनेमे 
समर्थः अद्भुत ओर समयके अनुरूप बने एः उख महान्‌ 
शकटव्यूहो देखकर राजा दुर्योधन बहुत प्रशन हुआ ॥२४॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणप्र॑णि जयद्रथवधपर्वणि कौ रवभ्यूहनिर्माणे सषाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८७ ॥ 


ईस प्रकार श्रीमहामारत्‌ द्रोणपर्वके अन्तर्गत जयद्रथवघपर्वमे कौरव-सेनके व्यक निर्माणविषयक सतासीर्वे अध्याय पुर इञा ॥८७॥ 
न स्मसय्स््ध--= । 


अष्टाशीतितमौऽध्यायः 
कोरव-सेनाके रिय अपर्कन, दुम॑रपण़ा अ्युनसे लडनेका उत्साह तथा अर्जुनका 
रणभूमिमे प्रवेश एवं श्वनाद र 


संजय उवाच 
ततो ब्यूढेष्वनीकेषु समुन्छरटेषुमारिष । 
ताड्यमानासु भेरीषु सदङ्गेषु नदन्सु च॥ १॥ 
अनीकानां च सहदे वादित्राणां च निःखने । 
प्रध्मापितेषु शङ्कृषु संनादे छखोमहषणे ॥ २ ॥ 
अभिहारयत्छु शनकेभ॑रतेषु युयुत्सुषु । 
रौद्रे सुहत सम्ध्राे सव्यसाची व्यददयत ॥ ३ ॥ 
संजय कहते है--आ्यं ! जव इत प्रकार कौरव- 
सेनाओंकी व्यूहू-रचना हो गयी युद्ध द्यि उन्मुक् सैनिक 
कोलाहल करने लगे, नगड़ पीटे जने लगे; मृदङ्ग बजने 
लगे, सेनिको्ी गजैनाके साथ-साथ रणवा्ोकी तुमुल ध्वनि 
फेलने लगी, शङ्खं पूरक जने लगे, रोमाञ्चकरारी शब्द गूंजने 
ल्गा ओर युद्धके इच्छुक भरतवंशी वीर जत्र कवच धारण 
करके धीरे-धीरे प्रहारके चयि उद्यत होने रगे, उस समय 
उग्र मुहू तं आनेपर युद्धभूमिमे सव्यसाची अर्जुन दिखायी दिये ॥ 
वलानां वायसानां च पुरस्तात्‌ सव्यसाचिनः) 
बहुखानि सहस्राणि प्राक्रीडस्तत्र भारत ॥ ४ ॥ 
भारत | वहां सव्यताची अजुनके सम्मुख आकराशमे 
कईं हजार कौए ओर वायस क्रीडा करते हुए उड़ रदे थे॥ ४॥ 
स्रगाश्च घोरसंनादःः शित्राश्चाशिवदश्चनाः। 
दक्षिणेन प्रयातानामस्माकं प्राणदंस्तथा ॥ ५ ॥ 
ओर जव्र हमलोग आगे बढ़ने लगे, तब भयंकर शब्द 
करनेवले पञ्च ओर अश्म दश्नवाले सियार हमारे दाहिने 
आकर कोलाहल करने लगे ॥ ५ ॥ 
८ खोकक्षये महाराज यादध्यस्तादशा हि ते । 
अशिवा धातंराष्टाणां शिवाः पार्थस्य संयुगे ॥ ) 
महाराज | उस लोक-संहारकारी युद्रम जेषे-तेसे अपशङ्न 
प्रकट होने ख्गेः जो आपके पुरो लिये अमङ्गलकारी ओर 
अज्ञुनके छि मज्गल्कारी थे ॥ 
सनिघोता उ्वलन्त्यश्च पेतुरुस्काः सदखशः। 
चचार च मही छृत्ला भये धोरे समुत्थिते ॥ ६ ॥ 
मदान्‌ भय उपस्ित होनेके कारण आकारसे भयंकर 


मछ भाऽ च०-९- 


गर्जनाके साथ सदो जलती हई उल्कां गिरने लगीं ओर 

सारी थ्वी कौपने टगी ॥ ६ ॥ 

विष्वग्वाताः सनिघौता रूश्चाः शाकेरवर्षिणः। 

वदुरायाति कौन्तेये संश्रामे समुपस्थिते ॥ ७ ॥ 
अर्जुनकरे आने ओर सं्रामका अवसर उग्खित होनेपर 

रेतक्री वर्षां करनेवाढी विक्र गर्जन-त्जनके साथ रूखी एवं 

चौवाईं हवा चलने लगी ॥ ७ ॥ 


नाङुलिश्च शतानीको धृण्युख्रश्च पाषेतः। 
पाण्डवानामनीकानि पराशो तौ भ्यूहतुस्तदा.॥ ८ ॥ 

उष समय नकरुरुपुत्र॒ शतानीक ओर द्ुपदङुमार 
धृषटयुम्र--इन दोनों बुद्धिमान्‌ वीरोने पाण्डव सेनिकोके व्यूहका 
निर्माण किया ॥ ८ ॥ 


ततो रथसहस्रेण द्विरदानां शतेन च । 
जिभिरदवसहसश्च पदातीनां शतैः शतैः ॥ ९ ॥ 
अध्यधमा्े धनुषां सहस्रे तनयस्तव । 
अग्रतः सर्वसैन्यानां स्थित्वा दुर्मषणोऽव्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
तदनन्तर एक हजार रथी, सौ हाथीस्वारः तीन हजार 
घुडसत्रार ओर दस हजार पैदल सेनिकेके.साथ आकर अर्जुन- 
खे उद्‌ हजार धरुषकी दूरीपर सित हो समस्त कौरव सेनिकंकि 
अगे होकर आपके पुत्र दु मषंणने इस प्रकार कहा- ॥ ९-१०॥ 
अद्य गाण्डीवधन्वानं तपन्तं युद्धदुमंदम्‌। 
अहमावारयिष्यामि वेटेव मक्राख्यम्‌ ॥ ११॥ 
‹जिस प्रकार तटभूमि समुद्रको आगे बदनेसे रोकती है, 
उसी प्रकार आज मेँ युद्धमे उन्मत्त होकर कड्नेवाछे शन्ु- 
संतापी गाण्डीवधारी अजजुनको रोक दंगा ॥ ११ ॥ 
अद्य पयन्तु संभ्रामे धनंजयममषणम्‌ । 
विषक्तं मयि दुध्षमदमकूटमिवादमनि ॥ १२ ॥ 
आज सब लोग देले, जेते पत्थर दुभरे प्रस्तरसमूष्खे 
टकराकर रह जाता दै, उसी प्रकार अमष॑शीर दुधंषं अर्जुन 
युद्धस्थले मुक्षसे भिडकर अवरुद्ध शे जार्येगे ॥ १२ ॥ 


तिष्ठध्वं रथिनो यूयं संभ्राममभिकाङ्किणः। 
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युध्यामि संहतानेतान्‌ यशो मानं च वर्धयन्‌ ॥ १९॥ 
“सप्रामकी इच्छा रखनेवके रथियो ! आपलोग चुपचाप 
खड रदं । मै कोरषङ्कल्के यश ओर मानकी बृद्धि करता 


हा आज इन संगठित होकर आये हुए शत्रुओंके साथ 
युद्ध करूग ॥ १३ ॥ 


एवं ब्रुवन्महाराज महात्मा स महामतिः 
मदेष्वासेचेतो राजन्‌ महेष्वासो व्यवस्थितः ॥ १४ ॥ 


राजन्‌ | महाराज | एेखा कहता हुआ वह महामनखी 
महाबुद्धिमान्‌ एवं महाघनुरध॑र दुम्॑षण बड़े-बड़े धनुरधरोसे 
धिरकर युद्धके ल्यि खड़। हो गया ॥ १५ ॥ 
ततोऽन्तक इव करुद्धः सवज इव वासवः । 
द्ण्डपाणिरिवासह्यो सव्युः काठेन चोदितः ॥ १५॥ 
शुलपाणिरिवाक्षोभ्यो वरुणः पाहावानिव । 
युगान्ताभ्निरिवार्चिष्मान्‌ प्रधक्ष्यन्‌ वे पुनः प्रजाः ॥१६॥ 
करोधामषेबलोद्धूतो निवातकवयान्तकः । 
जयो जेता स्थितः सत्ये पारयिष्यन्‌ महात्तम्‌ ॥ १७॥ 
आमुक्तकवचः खङ्गी जाम्बूनद किरीर भृत्‌ । 
श्चमाख्याम्बरधरः सख्ङ्गदश्चारुङ्ण्डटः ॥ १८ ॥ 
रथप्रवरमास्थाय नरो  नारायणानुगः। ( 
विधुन्वन्‌ गाण्डिवं संख्ये बभौ सूर्य इ्वोदितः॥ १९ ॥ 

तद्यश्चात्‌ क्रोषमे भरे हए यमराजः वज्रधारी इन्द्रः 
दण्डधारी अस्य अन्तकः कारप्रेरक मृत्यु, किसीसे भी क्षुम्ध 
न होनेवले त्रि्ूरषारी रुद्र; पाराधारी वर्ण तथा पुनः 
समस्त प्रजाको दग्ध करनेके लिय उठे हुए ज्वालाओंसि युक्त 
प्रज्यक्राटीन अग्निदेवके समान दुष वीर अर्जुन युद्धस्थले 
अपने श्रेष्ठ रथपर आरूढ्‌ हो गाण्डीव धनुषक्षी रकार करते 
हए नवोदित सूयके समान प्रकाशित होने रगे । वे क्रोघ; 
अमष ओर बलसे प्रेरित होकर आगे बद रहे थे | उन्हेने 
ही पूवकाल्मे निवातकवच नामक दानवोंका संहार किया 
था । वे जय नामके अनुसार ही विजयी होते थे । सत्ये 
स्थित होकर अपने महान्‌ ` वतको पूणं करनेके ल्य उद्यत 
थे । उन्होने कवच बधि रफ्ला था | मस्तकपर जाम्बूनद 
सखुवणंका बना हआ किरीट धारण किया था । उनके कमरे 
तङवार कटक रही थी । वे नरखरूप अर्जुन नारायणस्वरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका अनुसरण करते हुए सुन्दर अगदं 
८ बाजूब्न्द ) ओर मनोहर कुण्डरषसि सुशोभित हो रदे थे । 
उन्हनि शेत माखा ओर वेत वख पदन रक्ते भे | १५-१९॥ 
सोऽग्रानीकस्य महत शचुपाते धनंजयः । 
अ्यवस्थाप्य रथं राजञदाङ्खं दध्मौ श्रतापवान्‌ ॥ २० ॥ 

राजन्‌ ! प्रतावी अजनने अपने सामने खड़ी हुई विशाछ 
शश्रुसेनाके सम्मुख, जितनी दूरसे बाण मारा जा स्के उतनी 
ही दूरीपर अपने रथको खड़ा करके शङ्क बजाया ॥ २०|| 


भीमष्टाभारते 





` भकरोद्‌ व्यादितास्यश्च भीषयंस्तव सैनिकान्‌ ॥ २६॥ 











अथ छृष्णोऽप्यसम्भ्रान्तः पार्थेन सह मारिष । 

प्राध्मापयत्‌ पाञ्चजन्यं शङ्कं प्रवरमोजसा ॥ २९॥ 
आयं | तब श्रीकृष्णे मी अजुनकरे साथ बिना किसी 

घबरा्टटके अपने शरेष्ठ शङ्खं पाञ्चजन्यको बलपूर्वक बजाया ॥ 

तयोः शङ्खपणादेन तव सेन्ये विश्वास्ते । 

आसन्‌ संहष्रोमाणः कम्पिता गतचेतसः ॥ २२॥ 
प्रजानाथ | उन दोनोके शङ्खनादसे आपकी सेनके 

समस्त योद्धाओंके रोगटे खड़े हो गये, सव॒ रोग कोपिते हुए 

अचेत-से हो गये ॥ २२॥ 

यथा चस्यन्ति भूतानि सवोण्यरानिनिःसखनात्‌। 

तथा शङ्खप्रणादेन विचरेसुस्तव सैनिकाः ॥ २३॥ 
जेसे वञ्नकी गङड्गङ़ाहण्से सरे प्राणी थरा उठते रै 

उस प्रकार उन दोन वीरोकी शङ्खष्वनिसे आपके समल 

सेनिक संसत हो उठे ॥ २३॥ 

भुः शृन्मूजं वाहनानि च सर्वदाः। 

पएवं सवाहनं स्वमाविद्ममभवद्‌ बलम्‌ ॥ २७॥ 
सेनाके समी वाहन भयके मरे ममू करने ठ्ग। 

इ प्रकार सवारियोंसदित सारी सेना उद्िग्न हो गयी ॥२५॥ 

सीदन्ति स्म नरा राजञ्श्शब्देन मारिष । 

विसंल्ाश्चाभवन्‌ केचित्‌ केचिद्‌ राजन्‌ वितत्नसुः॥ २५॥ 


आद्रणीय महाराज | अपनी सेनाके सव॒ मनुष्य व 
यद्खनाद सुनकर शिथिल हो गये | नरेश्वर | कितने ्ी तो 


मूर्छित हो गये ओर कितने हौ भयसे थरां उठे ॥ २५ ॥ 


ततः कपिमेहानादं सह. भूतैर्वजाखयेः । 








जयद्रथवचपवं ] 
=-= च््==-- - 
तसश्वात्‌ अजुनकी ध्वजां निवास करनेवलि भूतगणो. 
के साथ वरहो १2 हुए हनूमानजीने पह बाकर आपके सैनिको. 
को भयभीत करते हए वड़े जोरसे गर्जना की ॥ २६ ॥ 
ततः शङ्खाश्च भयश्च सुवङ्गश्चानकैः सह । 
पुनरेवाभ्यहन्यन्त तव॒ सैन्यप्रहर्षणाः ॥२७॥ 
तव आपकी सेनाम मी पुनः मृदङ्ग ओर ढोलके साथ 


शङ्ख तथा नगाड़े बज उठे, जो आपके सेनिकोके हर्षं ओर 
उत्साहको बढ़नेवाठे थे ॥ २७॥ 


एकीननवतितमोऽध्यायः 
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नानावादिचसहादैः श्षवेडितास्फोटिताकुढैः । 
सिंहनादैः ससु समाधूतेमेहासथैः ॥ २८ ॥ 
तस्मस्तु तसुखे र्दे भीरूणां भयवर्धने । 
अतीव हृष्टो दाशाहंमव्रवीत्‌ पाकदासनिः ॥ २९ ॥ 
नाना प्रकारके रणवार््योकी ध्वनिसे, गर्जन-तर्जन करनेसेः 
तार टोकरनेषेः सिंहनादसे ओर महारयिर्योके छलकारनेसे 
जो शब्द होते थे? वे सव मिलकर भयंकर हा उठे ओर भीर 
पुरुषोकि हृदयम भय उन्न करने कगे । उस समय अत्यन्त 
हर्षम भरे हुए इन्द्रपुत्र अर्जुने भगवान्‌ श्रीङ्ष्णसे कडा ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि जयद्रथवधपव॑णि अजैनरणग्रवेदो अशाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहयमारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत जयद्रथबघपरवमे अ्जुनका रणभूमिमे प्रवशविषयक अयीवः अध्याय पूरा हमा ॥ ८८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इरोक मिाकर कुर ३० इलोक है ) 





एकोननवतितमोऽध्यायः 
^ मषणकी ¢ ५ क कोका 
अयुनके द्वारा दु गजसेनाका संहार ओर समस्त सेनिकोका पलायन 


अथुन उवाच 
चोदयाश्वान्‌ हषीके यर दुर्मर्षणः स्थितः । 
पतद्‌ भिच्वा गजानीकं भ्रवेक्ष्याम्यरिवाहिनीम्‌ ॥ १॥ 
अजुन बोटे- षीकेश ! जह दुम्॑षण खड़ा दै, 
उसी ओर धोड़ंको बदादये । मै उसकी इस गजसेनाका 
भेदन करके शतरुओंकी विशाल वाहिनीम प्रवेश करूंगा ॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्तो महाबाहुः केदावः सम्यसाचिना । 
अचोदयद्धयांस्तत्र य्न दुमैषेणः स्थितः ॥ २ ॥ 
संजयः कहते है-राजन्‌ ! सव्यसाची अर्जुनक एेसा 
कहनेपर महावराह शरीकृष्णनेः जह दुमषग खड़ा था, उसी 
ओर घोड़ोको हका ॥ २॥ 
स॒ सम्प्रहारस्तुमुरः सम्प्रचत्तः खुदारुणः । 
एकस्य च बहनां च रथन।गनरक्षयः॥ २॥ 
उक समय एक वीरका बहुत-से योद्धाओके साय बहा 
भयंकर घमाघान युद्ध छिड़ गयाः जो रथो, हाथियों ओर 
मनुष्यौक। संहार करनेवाला था ॥ ३ ॥ 
ततः सायकवषंण पञजन्य दव वृष्टिमान्‌ । 
परनवाकिरत्‌ पाथः पर्वतानिव नीरदः ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर अजन बार्णोकी वां करते हुएट जल बरसाने- 
वाले मेषकरे समान प्रतीत होने लगे । जैसे मेघ पानीकी वर्षा 
करके परवरतोको आच्छादित कर देत। है, उसी प्रकार अजजुनने 
अपनी बाणवपसि शकुओंको ढक्र दिया ॥ ४ ॥ 
ते चापि रथिनः सवं त्वरिताः कृतहस्तवत्‌ । 
अवाकिरन्‌ बाणजादैस्तत्र कृष्णधनंजयौ ॥ ५ ॥ 
उधर उन समस्त कौरव रथिने भी सिद्धहस्त पुरुषोकी 
माति शीघ्रतापू्वक अपने बाणकतमूहोद।रा वहाँ भीकृष्ण 
ओर अजनको- आच्छादित कर दिया ॥ ५ ॥ 





ततः कुद्धो महाबाहुवौयेमाणः परेयुधि । 
शिरांसि रथिनां पार्थः कायेभ्योऽपाहरच्छरेः ॥ £ ॥ 
उस समय युद्धसल्मे शनक द्वारा रोके जानेपर 
महाबाहु अजुन कुपित हो उठे ओर अपने बराद्धारा रथिर्यो- 
के मस्तकोंको उनके शरीरोसे काटकर गिराने ल्गे ॥ ६ ॥ 
उद्धान्तनयनेवंक्वैः संदषट्ठपुटेः शभेः। 
सङुण्डलशिरख्राणेवंखुधा समकीर्यत ॥ ७ ॥ 
ङण्डल ओर टोपोँसदित उन रथियोके घूसते हू नेर 
तथा दतों्वारा चवाये जाते हुए ओटोंबाले सुन्दर मुखोसे 
सारी रणभूमि पट गयी ॥ ७ ॥ 
पुण्डरीकवनानीव विध्वस्तानि समन्ततः 1 
विनिकीणनि योधानां वदनानि चकारिरे ॥ ८ ॥ 
सब ओर ब्रिखरे हए योद्धाओके मुख कटकर भिरे हुए 
कमल-समूहोके समान सुशोभित होने ल्गे ॥ ८ ॥ 
तपनीयतजु्राणाः संसिक्ता स्थिरेण च। 
संसक्ता इव हश्यन्ते मेघसंघाः सविद्युतः ॥ ९ ॥ 
सुवणंमय कवच धारण करये ओर खूनसे लथपथ हो 
एक दूसरेसे सटे हए हताहत योद्धाअकि शरीर विचयुत्‌सदित 
मेषसमूहोके समान दिखायी देते थे ॥ ९ ॥ 
शिरसां पततां राजञशब्दो ऽभूद्‌ वसुधातले । 
काटेन परिपक्रानां तालानां पततामिव ॥ १०॥ 
राजन्‌ | कालसे परिपक्व हुए ताड़के फलके प्रथ्वीपर ` 
गिरेस जे्ा शब्द होता दै, उसी प्रकार रणभूमिमे कटकर “ ` 
गिरते हए योद्धाओंके मस्तकोका शब्द होता थ। ॥ १० ॥ 
ततः कबन्धं क्रचित्‌ तु धनुराम्ब्य तिष्ठति । 
किचित्‌ खङ्गं विनिष्कृष्य भुजेनोघयम्य तिष्ठति ॥ ११९ ॥ 
को्द-कोरं कबन्ध ( बिना सिका धड़ ) धनुष लेकर 
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श्रीमहाभारते 


( दोणप 





खडा था ओर कोई त्वार खींचकर उसे हाथमे उटठाये 
खड़ा हआ था ॥ ११॥ 
पतितानि न जानन्ति शिरांसि, पुरूषषेभाः। 
असरष्यमाणाः संग्रामे , कौन्तेयं जयगृद्धिनः ॥१२॥ 
संग्राममे विजयकी अंभिलाप्रा रखनेवाठे कितने दी भ्रेष 
पुरुष कुन्ती पुत्र अजुनक्रे प्रति अम्ष॑शील होकर यह भी न 
जान पाये कि उनके मस्तक कत्र कटकर गिर गये ॥१२॥ 
हयानासुत्तप्ा्धेध ` हस्तिदस्तैश्च मेदिनी । 
बाहुभिश्च शिरोभिश्च वीराणां समकीर्यत ॥१६३॥ 
घोड़ोके मस्तक, हाथियोकी सूडो ओर वीरोकी 
सुजाओं तथा सिरस सारी रणभूमि आच्छादित हो गयी थी॥ 
अयं पाथः कुतः पाथं पष पाथं इति प्रभो । 
तव सेन्येषु योधानां पार्थभूतमिवाभवत्‌ ॥१४॥ 
प्रभो | आपक्री सेनाओंकरे समस्त योद्धाओंकी ष्टिम सव 
ओर अजुनमय.सा हो रहा था । वे बार-बार ध्यह अर्जुन दै, 
कर्हा अजन ह १ यह अजन है इस प्रकार चिह्छा उठते थे ॥ 
अन्योन्यमपि चाजघरुरार्मानमपि चापरे । 
पारथभूतममन्यन्त जगत्‌ काटेन मोहिताः ॥१५॥ 
बहुत-से दुसरे सेनिक आपसमे ही एक दुसरेपर तथा 
अपने ऊपर भी प्रहार कर बैठते थे । वे कासे मोदित होकर 
सारे संषारको अ्जुनमय ही मानने लगे ॥ १५ ॥ 
निष्टनन्तः सरुधिरा विसंज्ञा गाढवेदनाः । 
हायाना बहवो वीराः कीर्तयन्तः सबान्धवान्‌ ॥१६॥ 
बहुत-से वीर रक्तसे भीगे ररीरसे धराशायी होकर गहरी 
वेदना कारण कराहते. हए अपनी चेतना खो बैठते थे ओर 
कितने ही योद्धा धरतीपर पड़-पड़े अपने बन्धु-वान्धवोंको 
पुकार रहे ये ॥ १६ ॥ “ 
सभिन्दिषाखाः सप्रासाः सशक्त्युष्िपरश्वघाः। 
सनिभ्यूहाः सनिखिशाः सशरासनतोमराः ॥१७॥ 
सवाणवमौभरणाः सगदाः साङ्गदा रणे। 
महाभजगसंकाश्ा बाहवः परिघोपमाः ॥१८॥ 
उद्वेष्टन्ति विचेष्रन्ति संचेष्न्ति च सवेशाः। 


वेगं ङवेन्ति संरब्धा निषत्ताः परमेषुभिः ॥१९॥ . 


अर्जुनके श्रेष्ठ बा्णोसि कटी हई वीरोकी परिधके समान 
मोरी ओर महान्‌ सर्के समान दिखायी देनेवाटी भिन्दिपाखः 
प्रासः शक्तिः शष्ट, फरसे, निच्यरंदः खङ्गः धनुपर, तोमरः 
बाणः कवच, आभूषणः गदा ओर मुजव्रद आदिते युक्त 
जार -अवेच्मे भरकर अपना महान्‌ वेग प्रकट करती; 
ऊथरको उख्ती, छटषटाती ओर सवर प्रकरारकी चेर 
करती थी ॥ १७ १९॥ ¦ 
यो यः स समरे पाथं ध्रतिसंचरते नरः। 
- तस्य तस्यान्तको बाणः. शरीरमुपसपति ॥ २०॥ 


जो जो मनुष्य उस समराङ्गणमे अजुनका सामना 
ख्य चलता या, उख-उसके शरीरपर प्राणान्तकारी बा 
आ गिरता था ॥ २०॥ 


चत्यतो रथमागेषु चनुव्यीयच्छतस्तथा। 
न कश्चित्‌ तत्र पाथेस्य दहरोऽन्तरमण्वपि ॥ २१। 
अजन वौ इस प्रकार निरन्तर रथके मागपर विचरत ओः 
खींच रहं थे करि उ समय कोई भी उनपर प्रहार करक 
धनुष्को थोड़ा-सा भी अव्रषर नदीं देख पाता था ॥ २१|| 
यत्तस्य घटमानस्य शिप्रं विक्षिपतः छरान्‌। ` 
लाघवात्‌ पाण्डुपुत्रस्य व्यस्मयन्त परे जनाः ॥ २२॥ 
पाण्डुपुत्र अजन पूर्णं सावधान हो विजय पानेकी चेष्ट 
करते ओर शीघतापूर्वक वाण्र चरति थे । उस समय उन 
र्ती देखकर दूसरे रोगोको बड़ा आश्चर्यं हेता था ॥ २२॥ 
हस्तिनं दस्तियन्तारमश्वमादिवकमेव च । 
अभिनत्‌ फाट्गुनो बणे रथिनं च ससारथिम्‌ ॥ २२॥ 
अथैने हाथी ओर महावतको, घोड़े ओर धुसवा 
तथा रथी ओर सारथिक्को भी अपने बाणे विदी्णं कर्‌ डह्‌॥ 


आवतंमानमाच्त्तं युध्यमानं च पाण्डवः। 
भसुखे तिष्ठमानं च न क्रिचिन्न निहन्ति सः ॥ २४॥ 
जो लीटकर आरटहेयेः जोआ चुकेये, जो युद्ध करे 
थे ओर जो सामने खड थे--इनमेखे किीकरो भी पाण्डुढुमा 
अर्जुन मरि व्रिना नही छोडते थे ॥ २४ ॥ । 
यथोद्यन्‌ वै गगने सूथा हन्ति महत्‌ तमः। 
तथाञुनो गजानीकमवधीत्‌ कङ्कपतिभिः ॥ २५॥ 
जेखे आकाशम उदित हुआ सूं महान्‌ अन्धकारको न 
कर देता हः उषी प्रकार अजुनने कंककी पलवाे बाणेद्रार 
उस गजसेनाका संहार कर डाला ॥ २५ ॥ 
हस्तिभिः पतितर्भिन्नेस्तव सैन्यमददयत । 
अन्तकाले यथा भूमिर्व्यवकीणी महीधर; ॥ २६॥ 
राजन्‌ | बाणो छिन्निन्न होकर धरत।पर पदे हृ 
हायि्योसे आपकी सेना वेशी ही दिखायी देती थी, ॐ 
प्रड्यकालमै यह प्रथ्वी इधर-उधर विखरे हए पवत | 
आच्छादित देखी जाती दै ॥ २६ ॥ 
यथा मध्यन्दिने सुयो दुष्ये्ष्यः प्राणिभिः सद्‌ा । 
तथा धनंजयः क्द्धो दुष्प्रेक्ष्यो युधि क्ातुभिः ॥ २७ १ 
जसे दोपहर सूर्यकी ओर देखना समसत प्राणि 
खयि सदा ही कठिन होता है, उसी, प्रकार उख युद्धख 
ङपित हृएट अजनी ओर श्ुलेग, बड़ी कठिना दे 
मते थे ॥ २७ ॥ 6& 
तत्‌ तथा तव पुत्रस्य सैन्यं युधि परंतप । 
भभन्न द्ुतमाविश्नमतीव . ; श्यरपीडितम्‌ ॥ २८॥ 


जयद्रथवघथर्वं ] 





रानुभको संताप देनेवडे नेश ! इस प्रकार उस युद्धे 
अजुनके बाणेखि पीडित हुई आपके पुत्रकी सेनक पौव उखड़ 
गभे ओर वद अयन्त उद्धम हो तुरंत ही वरस भाग चली ॥ 
मारुतेनेव महता मेधानीकं व्यदीर्यत । 
भकास्यमानं तत्‌ सेन्यं नाराकत्‌ परतिवीश्चितुम्‌॥ २९॥ 

जेसे बड़ वेगसे उटी हुई वायु बादोके समूहको छिन-मिन्न 
कर देती है, उसी प्रकार दुम्॑षगकी सेनाका व्यूह द्रूट गय 
ओर वद अर्जुनक्रे खदेडनेषर इ प्रकार जोर-जोरसे भागने 
ख्गी करि उसे पीठे फिरकर देखनेका भी साह न हुआ ॥ 
परतोदैश्वापकोरीभिहङ्गारेः साधुवाहितैः। 
कशापाष्ण्यभिघातेश्च वाग्भिरुग्राभिरेव च ॥ १०॥ 
चोदयन्तो हयांस्तूणं पलायन्ते स्म तावकाः । 
सादिनो रथिनश्चैव पत्तयश्चाजुनार्दिताः ॥ ३१ ॥ 


नवतितमोऽध्यायः 
--------------=== <्----------------------------------- 
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अजनके वारणेलि पीडित हए आपके पैदल, घुड़सत्रार 
ओर रथो सेनक चालुक, धनुष्को कोटि, हुंकार, कनेक्री 
सन्दर कराः को डके प्रहारः चर्णोके आधात तथा भर्यकर 
वाणीद्वारा अपने धोड़को बड़ी उताव्खीकरे साथ हके हुए 
भाग रहे थे ॥ ३०-३१ ॥ 
पाण्णय्ाङ्ोनौगं _ चोदयम्तस्तथा परे । 
शरेः सम्माहिताश्चान्ये तमेवाभिसुखा ययुः । 
तव योधा हतोत्साहा विश्रान्तमनखस्तदा ॥ ३२ ॥ 

दूरे गजारोदी सैनिक अपने पेरोके गूढो ओर 
अंङ्कुरोद्वारा हाथिर्योको हकत हए रणभूमिसे पलायन्‌ कर 
रहेयथे। कितने ही योद्धा अर्जुनक बाते मोहित होकर 
उन्दीके सामने चले जाते थे। उस समय आपके समी 
योद्धाओंका उत्साह नष्ट हो गया था ओर मनमें बड़ी भारी 
घवराहट पैदा हो गयी थी ॥ ३२॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि जयद्रथवधपवंणि अज्ञ॑नयुद्धे एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहामासत द्रोणप्वैके अन्तमैत जयद्रथवधघपवेमे अनुंनयुदधतरिषयक नवसंीरवे{ अध्याय पुरा हुआ ॥ ८९॥ 





नवतितमोऽ्यायः 
अज॑नके वणेसे हताहत होकर सेनासहित दुःशासनका पायन 


धृतराष्ट्र उवाच 
तस्मिन्‌ प्रभग्न सेन्या वध्यमाने किरीयिना। 
के तु तत्र रणे वीराः प्रव्युदीयुधंनंजयम्‌ ॥ ९ ॥ 
धतराषटने पूा--संजय ! किरीटधारी अ्ुनकौ मार 
खाकर उस अग्रगामी सैन्यदलकरे पलायन कर जानेपर वहा 
रणक्चेत्नमे किन वीसोने अजुनपर धावा क्रिया था१॥ १॥ 
आहोखिच्छकटःयुहं प्रविष्टा मोघनिश्चयाः। 
द्रोणमाधित्य तिष्ठन्तं प्राकारमङ्कताभयम्‌ ॥ २॥ 
अथवा एेषा तौ नहीं हुआ करि अपना मनोरथ सफल 
न होनेषर वे परकौटेकी भति खड हृ द्रोणाचायका आश्रय 
लेकर सर्वथा निमय राकटब्यूहमे घुस गये हो ॥ २॥ 
. . सजय उवाच 
तथाज्ञुनेन सम्भन्ने तसिस्तव बलेऽनघ । 
हतवीरे हतोन्साहे पलायनरूतक्चणे ॥ २ ॥ 
पाकशासनिनाभीक्ष्णं वध्यमाने शरोत्तमः । 
न ` तत्र कश्चित्‌ संश्रामे शश्ाकाजनमीक्षितुम्‌ ॥ ४ ॥ 
संजयने कहा- निष्पाप नरेश | जवर इनद्रपुत्र अजने 
पूर्वोक्त प्रकारषे आपकी सेनाके वीरको मारकर उखे हतोत्साह 
एवं भागनेके छि तरिवश्च कर दिया, सभी सैनिक पलायन 
करनेक्रा ही अवसर देखने खगे तथा उनके ऊपर निरन्तर 
श्रेष्ठ बाणोँकी मार पड़ने लगी; उस समय बर्हा सम्राममे 
कोई भी अजज॑नकी ओ अख उठाकर देख न सकरा ॥२-४॥ 


ततस्तव सुतो राजन्‌ ष्ट्रा सैन्यं तथागतम्‌ । 





दुःशासनो रशं क्रद्धो युद्धायाज्ञुनमभ्यगात्‌ ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! सेनाकी वह दुरवस्था देखकर आपके पुत्र 
दुःशासनको वड़ा क्रोध हुआ ओर वह युद्धके छियि अजुनके 
सामने जा पर्चा ॥ ^ ॥ 
स॒ काञ्चनविचिञ्रेण कवचेन समाचरृतः। 
जाम्बूनदशिरल्राणः शुरस्तीवपराक्रमः ॥ ६ ॥ 
उसने अपने-अपको सुव्णमय विचित्र कवचक द्वारा 
ढक लिया थाः उसके मस्तकपर जाम्बूनद सुव्रणका बना हआ 
शिरल्ाण ( योप ) शोभापारहाथा। वह दुःसह पराक्रम 
करनेवाला श्यूरवीर था ॥ ६ ॥ 
नागानीकेन महता भरसन्निव महीमिमाम्‌ । 
दुःशासनो महाराज सब्यसाचिनमाब्रृणोत्‌ ॥ ७ ॥ 
महाराज | दुःशासनने अपनी विशार गजतेनाद्वारा 
अनक इस प्रकार चारो ओरसे घेर छियाः, मानो वह खारी 
परथ्वीको ग्र लेनेके चयि उद्यत हो ॥ ७ ॥ 
हृदिन गजघण्टानां शङ्कानां निनदेन च । 
ज्याक्षेपनिनदैश्वैव विरवेण च दन्तिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भूर्दिंशश्चान्तरिक्षं च शब्देनासीत्‌ खमादृतम्‌। 
स ॒सुहतं प्रतिभयो दारुणः समपद्यत ॥ ९ ॥ 
हाथियेके घंटोकी ध्वनिः शङ्खनाद, धनुषकी टकार 
ओर गजराजोके चिग्धाड़नेके रब्दसे पएथ्वीः दशार्ण तथा 
आकाश ये सभी गूज उठे थे । उस समय दुःशासन दों 
घडीके व्यि अत्यन्त भयंकर एवं दारुण हो उठा ॥ ८-९ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


7 न =-= । 
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तान्‌ दृष्ट्रा पततस्तूणमङ्कशेरभिचोदितान्‌ । 
व्यालम्बहस्तान्‌ संरब्धान्‌ सपश्चानिव पवेतान्‌ ॥ १० ॥ 
सिंहनादेन महता नरसिहो धनंजयः । 
गजानीकममिजाणामभीतो व्यधमच्छरैः ॥११॥ 
महावतोंदारा अंकुशोसे दकि जानेपर लम्बर सूंड उठाये 
ञओर क्रोधवे भरे, पंख वारी पर्व॑तोकरे समान उन दाधियोको 
बडे वेगसे अपने ऊपर आते देख मनुष्यो हके समान 
पराक्रमी अजैनने बड़े जोरसे धिंहनाद करके शतरुओंकी उस 
गजसेनाका त्रिना किसी मये ब्णोद्रारा संहार कर डारा॥ 
महोर्मिणमिवोद्धूतं श्वसनेन महाणैवम्‌ । 
किरीटी तद्‌ गजानीकं प्राविरान्मकरो यथा ॥१२॥ 
वायुद्रारा ऊपर उठे हुए ऊँची-ऊची तरगते युक्त 
महासागरके समान उस. गजसेन्यमे किरीरधारी अर्जुने 
मकरके समान प्रवेश किया ॥ १२ ॥ 
काष्ठातीत इवादित्यः प्रतपन्‌ स युगक्षये । 
द्दशे दिश्चु सवौखु पाथः परपुरंजयः ॥ १३॥ 
जसे प्रलयकाले सूयदेव सीमाका उच्छ्न करके तपने 
गते है उी प्रकार शचरुओं की राजधानीपर विजय पानेवाठे 
अन सम्पूणं दिशाओंमे अक्तीम पराक्रम करते हुए दिखायी 
देने खगे ॥ १३॥ 
रुरश्ब्देन चाश्वानां नेमिघोषेण तेन च । 
तेन चोत्छृष्टशष्देन उ्यानिनादेन तेन च ॥ १७ ॥ 
नानावादिचश्चब्देन पाञ्चजन्यस्नेन च । 
देवदत्तस्य धेण गाण्डीवनिनदेन च ॥ १५॥ 
मन्श्वेगा नरा नागा बभूवुस्ते विचेतसः । 
शरैराशीविषस्पर्शेनिंभिन्नाः सम्यसाचिना ॥ १६॥ 
घोड़ोकी टापोके शब्दसेः रथके पहियोकी उस घरघरा- 
हटसे, उच्स्वरसे क्रिये जनेवाले गज॑न-तर्जनकी उस आवाज- 
से, धनुषकी प्रत्यञ्चाकी उस टकरारवेः मति-भोतिके वार्योकी 
ध्वनिसे, पाञ्चजन्यके हंकारसे, देवदत्त नामक शङ्खके गम्भीर 
घोषे तथा गाण्डीवकी ट कार-ध्वनिसे मनुष्यो ओर हदाथिर्यो- 
के वेग मन्द पड़ गये ओर वे सव्रके-खव भयकरे मारे अचेत 
ह्यो गये । सव्यसाची अनने विषधर सर्पे मान भयंकर 
बाणो द्वारा उन्द विदीणं कर दिया ॥ १४-१६ ॥ 
ते गजा विशिेस्तीक्षणेयधि गाण्डीवचोदितैः। 
अनेकशतसाहस्रैः सर्वाङ्गघु समपिंताः ॥ १७॥ 
गाण्डीव धनुषद्वारा चरये हुए खखों तीते बाण 


युद्धस्थल्मे खड़े दए उन हायियोके सम्पूण अङ्गम 
रिव गये ये ॥ १७॥ < 


आरावं परमं छृत्वा वध्यमानाः किरीटिना । 
निपेवुरनिश्तं भूमौ छिन्नपक्षा इवाद्रयः ॥ १८॥ 
अर्जुनके बार्णोकी मार खाकर बड़े जोरसे चीत्कार 


मे. 





करके वे हाथी पंख कटे हुए पवतोके समान प्वीपर निरन्त | 
गिर र्दे थे ॥ १८ ॥ 





अपरे दन्तवेष्टेषु डम्भेषु च कटेषु च। 
शरः खमापता नागाः क्राञ्चवद्‌ व्यनदन्‌ सुहुः॥ १९॥ 
कुछ दूसरे गजराज नीचेके ओोमे, कुग्मखलोमे ओर 
कनपटियमे बाणोसे छिद्‌ जानेके कारण कुरर पक्चीके समान 
वारंवार आतेनाद कर रहै थे ॥ १९ ॥ 
गजस्कन्धगतानां च पुरुषाणां किरीटिना । 
छिन्ते चोत्तमाङ्गानि भटैः संनतपर्वभिः ॥ २०॥ 
५ अजन क्री हुई गोठ वले भल्छ नामक 
बाणोद्रारा हाथीकी पीठपर वेठे हुए पुरुषोके मलक भ॑ 
घड़ाषड़ काटते जा रहे थे ॥ २० ॥ 
सकुण्डलानां पततां शिरसां धरणीतले । 
पद्मानामिव संघातैः पार्थश्चक्रे निवेदनम्‌ ॥ २१॥ 
ृ्वीपर गिरते हुए कुण्डलयुक्त मस्तक कमलपुष्पं 


| ठेरके समान जान पडते थे, मानो अजँनने उन मस्त 


रूपमे प्रथ्वीको पदक समूह भेट कि हों ॥ २१॥ 
यन्वद्धा विकवचा वणातौ रुधिरोक्षिताः । 
धमत्षु युधि नागेषु मनुष्या विललम्बिरे ॥ २२॥ 
युक मेदानमे चकर काटते हए हाथि्ोपर बहुतर 
मतुन्य इतत प्रकार लटक रहे थे, मानो उन सी यर 
बहा जड़ दिया गया हो । उनके कवच नष्ट हो गये ये। 
धावये पीडित ओर सूने रथपय हो रदे ये ॥ २२॥ 
केचिदेकेन वाणेन खुयुक्तेन खपन्निणा। | 
दौ अयञ्च विनिर्भिन्ना ` निपेतुधरणीतले ॥ २६। ॥ 


जयद्र थवधववं ] 


एकनवतितमोऽध्यायः 
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कुछ हाथी तो अच्छी तरहसे चाये हुए खुन्दर पंख- 
युक्त एक ही बाणद्वारा दो-दो तीन-तीनकी संख्याम पक साय 
विदरणं होकर एथ्वीपर गिर पडते घे ॥ २३ ॥ 
अतिविद्धाश्च नाराचैर्वमन्तो रुधिरं मुसैः। 
सारोहा न्यपतन्‌ भूमौ दरुमवन्त इवाचखाः ॥ २४॥ 
सवारौ सित कितने ही हाथी नाराचोसे अव्यन्त घ्रायल 
होकर मंहसे रक्त वमन करते हुए वृक्षयुक्त पर्वतोके समान 
धराशायी हो रहे ये ॥ २४ ॥ 
भौरवी ध्वजं धनञुदचेव युगमीषां तयेव च । 
रथिनां कुद्रयामास भस्ठैः संनतपर्वभिः ॥ २५॥ 
तदनन्तर अनने च हुई गोठव्राटे भव्छेद्रारा रथिय 
की प्रत्यञ्चाः ध्वजा; धनुप्रः जुभा तथा ईषादण्डके 
टुकड़े-दटुक्डे कर डले ॥ २५ ॥ 
न संदधन्‌ न चाकपेन्‌ न विमुञ्चन्‌ न चोद्धहन्‌ । 
मण्डलेनैव धञुषा रृव्यन्‌ पाथः स दयते ॥ २६॥ 
उस समय अनुन मण्डटाकार धनुपके साथ सत्र ओर 
दत्य करते हुए-से दृष्टिगोचर हो रहे थे । वे कव धनुषपर 
वाणोको रखते, कव प्र्यञ्चा खींचतेः कव वाण छोड़ते आर 
कवर उन्हं तरकससे निकालते है, यह कोई नदी देख पाता था॥ 
अतिविद्धाश्च नाराचेवेमन्तो रुधिरं सुखेः। 
मुहतीन्न्यपतन्नन्ये वारणा वस्ुधातकरे ॥ २७ ॥ 
दोही घड़मे ओर मो बहुतसे हाथी नाराचोकी मार्‌- 
से अत्यन्त क्षत-विक्षत होकर मंहसे रक्त वमन करते हुए 
घरतीपर लोटने ल्गे ॥ २७ ॥ 
उत्थितान्यगणेयानि कबन्धानि समन्ततः । 
अदृदयन्त महाराज तस्मिन्‌ परमसं्े ॥ २८॥ 
महाराज | उस असथन्त भयानक युद्धम चारौ ओर 
असंख्य कवन्ध ( धड़ ) उठे दिखायी देते थे ॥ २८ ॥ 
सचापाः साङ्खि्राणाः सखङ्गाः साङ्गदा रणे । 


अहदयन्त भुजादिछन्ना देमाभरणभूष्रिताः ॥ २९ ॥ 

वीरोकी कटी हुई ख्णमय आभूषणेसि विमूपित भुजा 
धनुषः दस्तानेः तल्वार ओर भुजवन्दोँसदित कटकर रण 
भूमिम पड़ी दिखायी देती थी ॥ २९॥ 


सपस्करेरधिष्ठानेरीषादण्डकवन्धुरैः । 


{-4 मयि ॐ स (~ 
चक्रर्विमथितेरक्षेर्भगनेश्च वहुधा युगे ॥ ३०॥ 
४५ ॐ, चै, 
चमंचापधरेइचैव व्यवक्रीर्णे स्ततस्ततः । 
<= € (4 4 
लग्भिराभरणेवखेः पतितेश्च महाध्वजः ॥ ९१ ॥ 
स = ते 
निहतेवोरणेरदवैः क्षति्यैश्च निपातितैः । 


अदृदयत मही तत्र दारुणप्रतिदर्शना ॥ ३२॥ 
सुन्दर उपकरणों व्रैठकोः ईषादण्ड, बवन्धनरज्जुओं 
ओर पदियोषदित रथ चूर-चूर हो रदे थे । उनके धुरे ट्ट 
गये थे ओर जूए इकडेटुकडे दोकर पड़े थे । वदूत-सी 
ढाल ओर धनुषोको छ्यि-दियेवे रूट हुएरथ इधर-उधर ब्रिखे 
पड़ थे । वहूत-से हार, आभूषणः व्र ओर बड़े-बड़े ध्वज 
घरतीपर गिरे हए थे । अनेक हाथी ओर धोड़े मरि गये 
ये तथा वहुत-से क्षत्रिय मी धराशायी कर दिमरे गये थे। 
इन सवके कारण वर्होकी भूमि देखनेमे अस्थन्त भयंकर 
जान पड़ती थी ॥ ३०-३२ ॥ 
एवं दुःशासनबरं वध्यमानं किरीरिना। 
सम्प्ाद्रवन्महाराज भ्यथितं सहनायकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
महाराज | इस प्रकार क्रिरीटधारी अर्जुनकी मार खाकर 
अत्यन्त व्यथित हुईं दुःशासनकी सेना अपने नायक- 
सित भाग चली ॥ ३३ ॥ 
ततो दुःशासनसखरस्तः सहानीकः शरार्दितः । 
द्रोणं अतारमाकाद्घञ्शकरभ्युहमभ्यगात्‌ ॥ ९४ ॥ 
तब अजनके बाणोखे अव्यन्त पीड़ित ओर भयभीत 
हो सेनाओंसदित दुःशासन अपने रक्षक द्रोणाचा्यके आश्रये 
जनेकी इच्छा रखकर शकट-व्यूहके भीतर घुस गया ॥ २४ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि दुःशासनसैन्यपराभवे नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपवके अन्तर्गत जयद्रथवधपवंमे दुःशासनकी सेनाका पराभयविषयक न्ध्व; अध्याय पुरा हुमा ॥ ९.० ॥ 





एकनःतितमोऽध्यायः 
ग का वार्तारा ंद्रोणाचा्यको छोडकर आगे 
अ्ैन ओर द्रोणाचारथका वातलाप तथा युद एवं छोड़कर आ 
बे हुए अन्ना कौर सेनिकेोदारा प्रतिरोध 


व 


संजय उवाच 
दुःशासनबटं हत्वा सव्यसाची महारथः । 
सिन्धुराजं परीप्सन्‌ वै द्रोणानीकमुपाद्रवत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है राजन्‌ ! दुःशासनकी सेनाकां 
संहार करे सव्यसाची महारथी अनने सिन्धुराज जयद्रथको 
पानेक्री इच्छा रखकर द्रोणाचार्यकरी सेनापर धावा किया ॥१॥ 


स तु द्रोणं समासाद्य ग्यूहस्य परमुखे स्थितम्‌ । 

कृताञ्जलिरिदं वाक्यं रष्णस्याजुमतेऽब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
वयूहके मुहानेपर खड़े हए आचायंद्रोणके पास प्चक्र 

अज॑नने भगवान्‌ शरीङृष्णकी अनुमति ठे हाथ जोड़कर 


इस प्रकार कहा--॥ २ ॥ 


िवेन ध्याहि मां ब्रह्मन्‌ खस्ति चेव वदस्मे । 
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भ्रवत्पसादादिख्छामि वेष्ट दुर्भिदां चमूम्‌ ॥ २ ॥ 
्रह्मन्‌ ! आप मेरा कस्याण चिन्तन कीजिये । सुघने 

खम्ति कहकर आशीर्वाद दील्यि । मै आपकी कृपासे ही इस 

दुभद्य खेनाके भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 


भवान्‌ पितसमो मह्यं धर्मराजरमोऽपि च । 
तथा ृष्णसमर्चैव सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ ७ ॥ 
(आप मेरे ल्यि पिता पाण्डुः भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर 
तथा सखा श्रीकृष्णकरे समान दै । यह मै आपसे सच्ची बात 
कहता हूँ ।॥ ४ ॥ 
अश्वत्थामा यथा तात रक्चषणीयस्त्वयानघ। 
तथाहमपि ते रक्ष्यः सदेव द्विजसत्तम ॥ ५ ॥ 
(तात ! निष्पाप द्विजश्रेष्र ! जेसे अश्वत्थामा आपके छ्यि 
रक्षणीय दहै, उसी प्रकार मै भी सदेव आपसे संरक्षण पाने- 
का अधिकारी दरू ॥ ५॥ 
तव॒ प्रलादादिच्छेयं सिन्धुराजानमादवे । 
निहन्तुं दविपदां श्रेष्ठ परतिज्ञां रक्च मे पभो ॥ ६ ॥ 
(नरश्रेष्ठ | मै आपक्रे प्रसादसे इस युद्धम विन्धुराज 
जयद्रथको मारना चाहता हू । प्रभो ! आप मेरी इस प्रतिज्ञा- 
की रक्षा कीजियिः | ६॥ 
संजय उवाच 
पवसमुक्तस्तदाचायः प्रत्युवाच स्मयन्निव । 
मामजित्वा न बीभत्सो शक्यो जेत जयद्रथः ॥ ७ ॥ 
संजय कहते है-महाराज ! अजुनके एेसा॒ कहनेपर 
उख समग्र द्रोणाचायने उन्हे हसते हुए-से उत्तर दिया-- 
अजुन । सुनने पराजित किये बिना जयद्रथको जीतना 
असम्भव ३ ॥ ७॥ 
पतावदुक्त्वा तं द्रोणः शरव्रातैरवाकिरत्‌ । 
सरथाग्वध्वज्ञं तीष्णैः प्रहसन्‌ वे ससारथिम्‌ ॥ ८ ॥ 
अजुनसे इतना ही कहकर द्रोणाचायने हसते. सते रथः 
घोडे, ध्वज तथा सारथिसहित उनके ऊपर तीखे ब्राणसमृहोँ- 
की वर्षां आरम्भकर दी॥ ८॥ 
ततोऽजैनः शरव्रातान्‌ द्रोणस्यावायं सायकैः 
दरोणमभ्यद्रवद्‌ बाणेधोर रूपेमेहत्तरेः ॥ ९ ॥ 
तत्र अजनने अपने बार्णोद्वारा द्रोणाचचायैके वाण- 
समृक्षौका निवारण करके बड़े-बड़े भयंकर बाणोद्वारा उनपर 
आक्रमण किया ॥ ९ ॥ 
बिभ्याध चरणे द्रोणमुभान्य विहाम्पते । 
क्त्रधम समास्थाय नवभिः सायकः पुनः ॥ १९ ॥ 
प्रजानाथ | उन्देनि द्रोणाचायंका समादर करते हए 
्त्रिय-धर्मका आश्रय छे पुनः नौ बारणोद्रारा उनके 
वचर्णेमिं आधात. किया ॥ १० ॥ 


महाभारते 


मे 


तस्येषृनिषुभिदिछन्वा द्रोणो विव्याध ताबुभौ । 
विषाग्निञ्वलितप्रस्यैरिषुभिः कृष्णपाण्डवौ ॥ ११ 

दरोणाचायने अपने बाणेदारा अजुनके उन बाणो को का 
प्रज्वलित विष एवं अग्निके समान तेजी बाणसे श्रीकृष्ण जैः 
अर्जुन दोर्नौकरो घायल कर दिया ॥ ११॥ 


दयेष पाण्डवस्तस्य वाणेदछेत्तुं शरासनम्‌ । 
तस्य चिन्तयतस्त्वेवं फाल्गुनस्य महात्मनः ॥ १२॥ 
द्रोणः शरेरसम्भ्नान्तो ज्यां चिच्छेदाशु वीर्यवान्‌ 
विव्याध च हयानस्य ध्वजं सारथिमेव च ॥ ११॥ 
तव पाण्डुनन्दन अर्जुने अपने वा्ोद्ारा द्रोणाचा 
घनुषको काट देनेकी इच्छा की । महामना अङ्न अभी इ 
प्रकार विचार कर ही रहे थे कि पराक्रमी द्रोणाचा्यने पनिना 
किसी घव्रराहटके अपने बाेद्रारा शीघ्र दही उन 
घनुषकी प्रत्यञ्चा काट डाली ओर अर्जुनके घोड़ो, ध्वनओर 
सारथिको भी बंध डाय | १२-१३॥ 
अजुनं च शारैवीरः स्मयमानोऽभ्यवाकिरत्‌। 
एतस्मिन्नन्तरे पाथः सज्यं कृत्वा महद्‌ धनुः ॥ १४। 
विश्ेषयिष्यन्नाचायं सर्वास्रविदटुषां वरः । 
मुमोच षरश्ातान्‌ बाणान्‌ गृहीत्वैकमिव द्रुतम्‌॥ १५। 
इतना ही नही, वीर द्रोणाचार्यने मुखकराकर अज्गनको 
अपने बाणोकी वसि अच्छादित कर दिया । इसी वीच 
सम्पूणं अच्रवेत्ताओंमे श्रेष्ठ ॒कुन्तीकुमार अजजुनने अपन 
विशार धनुषपर प्रत्यश्चा चदा दी ओर आचाय॑से बद्क 
पराक्रम दिखानेकी इच्छसे तुरंत छः सौ वराण छोडे । उं 
बाणोको उन्होने इस प्रकार हाथमे ठे लियाया; मानो ए 
ही बाण हो ॥ १४१५ ॥ 
पुनः सक्तशतानन्यान्‌ सहस्रं चानिवर्तनः । 
चिक्षेपायुतदाश्चान्यास्तेऽघ्नन्‌ द्रोणस्य तां चमूम्‌ ॥१ 
तत्पश्चात्‌ सात सौ ओर फिर एक हजार ेखे बाण छे 
जो किषी प्रकार प्रतिहत होनेवाले नीं थे । तदननत८ 
अजने दस"दस हजार वाणोद्यारा प्रहार किया । उन 
बाणोने द्रोणाचायकी उख सेनाका संहार कर डाला ॥ १६ ॥ 


(4 ङ (५ बलिन भ 
तः सम्यगस्तेवछिना कृतिना चिजरयोधिना। 


,मलुष्यवाजिमातङ्गा विद्धाः वेतुम॑तालवः ॥ १५। 


विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवारे अखत्वेत्ता मर्ध 
अनक दवारा भटीर्भोति चलाय हुए उन बाणोसि धाय 
बहृत-से मनुष्यः घोडे ओर हाथी प्राणदयूल्य 
एृथ्वीपर गिर पड़ ॥ १७ ॥ 
विखताश्वध्वजाः पेतः संछिन्नायुधजीविताः । 
रथिनो रथसुख्येभ्यः सहसा शरपीडिताः ॥ १८ 
अनक बालि पीडित हृष बहृतेरे रथी छ५ | 
„ हि 


अयद्रथवचपर्वं ] 





अश्वः ध्वजः अघख-राख्र ओर प्रा्ोसे भी वद्धित हो सं 
रेष्ठ रथोते नीचे जा भिरे ॥ १८ ॥ 
चूणिताक्षिकषदण्यानां ` वच्रानिलहुताशनैः 
तस्यरूपा गजाः पेतुर्गियग्राम्बुदवेदमनाम्‌ ॥१९ ॥ 
वनज्क्रे आध्रातसे चूर चूर हुए पर्व॑तो, वायुक दवारं 
सचाल्ति हुए भयंकर ्रादल तथा आगमे जके हुए गृहेकरि 
समान रूपवाले वहूत-से हाथी धराश्चायी हो रदे थे ॥ १९;॥ 
पेठरश्वसदस््राणि प्रहतान्यज्ुनेषुभिः । 
हंसा हिमवतः पृष्टे वारिविप्रहता इव ॥ २०॥ 
अर्जुनक वामे मरे गये पदश्तौ घोड़े रणभूमिमे उसी 
प्रकार पड़े थे, जपते वध्रि जल्से आहत हुए वहुत-से हंस 
हिमाल्यकी तलदटीमे पड़े हुए हो ॥ २० ॥ 
रथाश्वद्विपपच्यो्ः सलिटोघा इवाद्भताः 
युगान्तादित्यरद्म्याभेः पाण्डवाख्शरैर्हताः ॥ २१९॥ 
प्रलयक्राक्के सूयक्री क्रिरणोके समान अजुनकरे तेजस्वी 
बाणोद्वारा मरि गवे रथः बोडे हाशरी ओर पैदलोकरे 
समूह सू्किरणोद्रारा सोखे गये अद्भुत जल्प्रवाहके 
समान जान पडते ये ॥ २१॥ 
त॒ पाण्डवादित्यशरांश्युजाटं 
ऊुरूप्रवीरान्‌ युधि निष्टपन्तम्‌ । 
स॒ द्रोणमेघः शरवृषिवेगेः 
प्रार्छादयन्मेध इवाकरदमीन्‌ ॥ २२॥ 
जेसे बादल सूर्यकी किरणोको छिपा देता है, उसी 
प्रकार द्रोणाचार्यरूपी मेघने अपनी बाणवर्रके वेगसे 
अजुनरूपी सूर्ये इस बाणरूपी किरणसमूहको आच्छादित 
कर॒ दिया, जो युद्धमे सुख्य-मुख्य कौरव वीरको 
संतप्त कर रहा था ॥ २२॥ 
अथात्यथं विखष्टेन द्विषनामसुभोजिना । 
आजष्ने वक्षसि द्रोणो नाराचेन यनंजयम्‌ ॥ २३॥ 
तदश्चात्‌ शच्रुमोके प्राण लेनेवाटे एक नाराचकरा प्रहार 
करके द्रोणाचाययने अजन री छातीमे गहरी चोट पर्हचायी ॥ 
स विद्टितसवौङ्गः क्षितिकम्पे यथाचलः । 
धंयमालम्ब्य बीभत्सद्राणं विव्याघ पत्रिभिः ॥ २४॥ 
उस आातसे अजुनक्रा सारा श्चरीर विहर हो गयोः 
मानो भूकम्प होनेपर पर्व॑त हि उठा हो । तथापि अजने 
धैय धारण करके ` पखयुक्त ॒घारणोद्ारा द्रोणाचयैको 
घायल कर दिया ॥ २४ ॥ | 
द्रोणस्तु पञ्चभिबीणेवी खुदेवमताडयत्‌ । 
अजुनं च तरिसक्तत्या ध्वजं चास्य तिभिः शरैः ॥२५॥ 
फिर द्रोणने . भी, पच बाणोसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकोः 
तिहत्तर शराणोसे अर्जको ओर तीन बाणोदारा उनके 
ध्वजको भी चोट प्हुचायी ॥ २५ ॥ 





पेकनवतितमोऽप्यायः 
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विरोषयिष्यड्दिष्यं च द्रोणो राजन्‌ पराक्रमी । 
महदयमयुनं चक्रे निमेषाच्छरनरृष्टिभिः ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! पराक्रमी द्रोणाचार्यने अपने शिष्य ` अजने. 
अधिक पराक्रम प्रक्रट करनेकी इच्छा रखकर पलक. मारते- 
मारते अपने वार्णोकी वर्षादरारा अर्जुनको अदय कर दिया ॥ 
प्रसक्तान्‌ पततोऽद्राकष्म भारद्वाजस्य सायकान्‌ 
मण्डलीकृतमेवास्य धचुश्चाददयताद्धतम्‌ ॥ २७ ॥ 
हमने देखा, द्रोणाचार्ये बाण परस्पर स्टे हए 
गिरते थे। उनक्रा अद्भुत धनुष सदा मण्डलाक्रार दी 
दिखायी देता था ॥ २५ ॥ . व 
तेऽभ्ययुः समरे राजन्‌ वासुदेवधनंजयौ । 
द्रोणखष्ाः सुबहवः कङ्कपजरपरिच्छदाः ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ | उस समराङ्गणमे द्रोणाचा्यके छोडे हुए 
कंकपत्रविभूषित वहुत-से वाण श्रीकृष्ण ओर अ्जुनपर 
पड़ने ल्गे ॥ २८ ॥ 
तद्‌ दष्ट तादशं युद्धं द्रोणपाण्डवयोस्तद्‌ । 
वाखुदेवो महाबुद्धिः का्यवत्तामचिन्तयत्‌ ॥ २९. ॥ 
उस समय द्रोणाचार्य ओर अर्जुनका वेसा युद्ध देखकर 
परम बुद्धिमान्‌ वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णने मन-दी-मन कतव्य 
का निश्चय कर ख्या ॥ २९॥ 
ततोऽव्रवीद्‌ वाखदेवो धनंजयमिद्‌ं वचः । 
पाथं पार्थं महाबाहो न नः कालात्ययो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
द्रोणमुत्खञ्य गच्छामः कत्यमेतन्महत्तरम्‌ । 
तलश्वात्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनसे इस प्रकार बोले--भअजन | 
अजुन ! महावाहो ! हमारा अधिक समय य्ह न बीत जायः 
इसल्यि द्रोणाचायंको छोडकर अगे चट; यदी इस समय 
सवसे महान्‌ कायं दैः ॥ ३०२ ॥ 
पार्थश्चाप्यत्रवीत्‌ कृष्णं यथेष्मिति केशवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ततः प्र्क्चिणं कृत्वा द्रोणं प्रायान्महाभुजम्‌ 1 
परिवृत्तश्च बीभत्सुरगच्छद्‌ विसृजञ्शरान्‌ ॥ ३२॥ 
तव अनने मी सच्चिदानन्दम्बरूप केशवमे कहा-- 
प्रभो | आपकी जेष सुचि दो, वैसा कीजिये । ततश्वात्‌ 
अजुन महाबाहु द्रोणाचाय॑की परिक्रमा करके छोट पड़े ओर 
वाणोकी वर्षां करते हुए आगे चके गवे ॥ ३१-३२ ॥ 
ततोऽब्रवीत्‌ सख्यं द्रोणः केदं पाण्डव गम्यते । 
नलु नाम रणे शत॒मजित्वा न निवतंसे ॥ ९३ ॥ 
यह देख द्रोणाचा्यने स्वयं कदा- "पाण्डुनन्दन ! तुम 
इस प्रकार करा चटे जा रहे हो १ तुम तो रणक्षेत्रमे शशरुको 
पराजित किये बिना कभी नहीं खोटते थे ॥ ३३ ॥ 
अयन उवाच 
गुरुर्भवान्‌ न मे राजः शिष्यः पु्रसमोऽस्िते। ` 
न घास्ति स पुरमार्रोके यस्त्वां युधि पराजयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
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अज्ञुन॒बोरे- ब्रह्मन्‌ ! आपमेरे रुरु ई । शत्र 
नरी है । मे आपका पुत्रके समान प्रिय शिष्य । इस 
जगते एेखा कोई पुरुष नही दै, जो युद्धम आपको 
पराजित कर लके ॥ ३४ ॥ 
संजय उवाच 
-पवं ब्रुवाणो बीभत्सुजेयद्र थवधोत्सुकः । 
त्वरायुक्तो महाबाहुस्त्वत्सैन्यं ससुपाद्रवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
संजय कहते है --राजन्‌ | एेसा कहते हुए महाबाहु 
अनने जयद्र थ-वधके ल्ि उत्सुक दो बड़ी उतावखीके साथ 
आपकी सेनापर धावा किया ॥ २५ ॥ 
तं चक्ररक्षौ पाञ्चाल्यौ युघामन्यूत्तमौजसौ । 
अन्वयातां महात्मानो विरान्तं तावकं बलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
आपकी सेनाम प्रवेश करते समय उनके पीपी 
पाञ्चाल वीर महामना युधामन्यु ओर उत्तमोजा चक्र- 
रक्षक होकर गये ॥ ३६ ॥ 
ततो जयो महाराज छृतवमौ च सात्वतः । 
काम्बोजञ्च श्रुतायुश्च चनंजयमवारयन्‌ ॥ ३७ ॥ 
महाराज | तब जयः सात्वत-वंशी कृतवर्मा? काम्बोज- 


नरेश तथा श्रुतायुने सामने आकर अजुनको रोका ॥ ३७॥ 


तेषां दश्च सहस्राणि रथानामयुयायिनाम्‌ । 
अभीषाहाः शूरसेनाः शिबयोऽथ वसातयः ॥ ३८ ॥ 
मावेहका ललित्थाश्च केकया मद्रकास्तथा । 
नारायणाश्च गोपालाः काम्बोजानां च ये गणाः ॥ ३९. ॥ 
कर्णेन विजिताः पुवं संग्रामे शूरसम्मताः । 
भारद्वाजं पुरस्कृत्य हृष्टात्मानो ऽजुनं प्रति ॥ ४० ॥ 
इनके पीछे-दस हजार रथी, अमभीषाहः शूरसेन, शिबिः 
वसाति, मविल्छकः कछित्थः केकयः मद्रकः नारायण नामक 


"न्नव 





[ कोणपदणि 





सवको पूरका कर्णने रणभूमिमे जीतकर अपने 

कर छिया था। ये सवर-के-्व चूरवीरोदयारा सम्मानित योद 
थे ओर प्रसन्नचित्त हो द्रोणाचायंको आगे करे अर्बु 
चट आये थे ॥ ३८-४० ॥ 


पु्रशोकाभिसंतकं कद्ध॑ शखत्युमिवान्तकम्‌ । 
त्यजन्तं तुमु प्राणान्‌ संनद्धं चित्रयोधिनम्‌ ॥ ४१॥ 
गाहमानमनीकानि मातङ्गमिव यूथपम्‌ । 
महेष्वासं पराक्रान्तं नरव्याघ्रमवारयन्‌ ॥ ४२॥ 
अजुन पुच्रयोकसे संतस्र एवं कुपित हुए प्राणान्तक 
मूल्युके समान प्रतीत होते थे । वे उस भयकरर युद्धम अपते 
प्रार्णोको निहछ्ावर करनेके ल्य उद्यतः कवच आदिसे सुसजित 
ओर विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाले थे । जेसे यूथपति गज. 
राज गजघमूहमे प्रवेश करता दै; उसी प्रकार अपव 
सेनाओंमे धुसते हए महाधनुर्धर परम पराक्रमी उन नर 
अज॑नको पूर्वोक्त योद्धाओंने आकर रोका ॥ ४१-४२ ॥ 
ततः प्रवल्रेते युद्धं तसुं रोमहषणम्‌ । 
अन्योन्यं वै प्राथेयतां योधानामज्ुनश्य च ॥ ४६॥ 
तदनन्तर एक दूसरेको ख्लकारते हुए कौरव योदा 
तथा अजने रोमाञ्चकारी एवं भयंकर युद्ध छिड़ गया ॥४६॥ 
जयद्रथवधप्रप्छुमायान्तं पुरूषषंभम्‌ । 
न्यवारयन्त सहिताः क्रिया व्याधिभिवोत्थितम्‌॥४४॥ 
जैसे चिक्रितसाकी क्रिया उभङ़ते हए रोगको रो 
देती है, उसी प्रकार जयद्रथका वध करनेकी इच्छासे आति 


हए पुरुषश्रेष्ठ अञुनको समस्त कौरव वीरोने एक ठ 


मिलकर रोक दिया ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि जयद्रथवघपवैणि द्रोणातिक्रमे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तम॑त जयद्रथवधपरवमद्रोणातिक्रमणविषयक इवयानयेवे अध्याय पूरा हुआ ॥९९॥ 
+ @ क्ष 


। दविनवतितमोऽध्यायः 
अजनका द्रोणाचायं ओर कृतवमाके साथ युद्ध करते हए कौरव-सेनाम प्रवेश्च तथा 
्रुतायुधका अपनी गदासे ओर सुदक्रिणका अर्जुनद्वारा बध 


, पजय उवाच 

संनिरुद्धस्तु तेः पाथो महाबलपराक्रमः । 
दतं समनुयातश्च द्रोणेन रथिनां वरः ॥ १ ॥ 

संजय कहते है--रथियेमि श्रेष्ठ एवं महान्‌. बल ओर 
पराक्रमसे सम्पन्न अजुन जव उन कौरव सैनिकोद्रारा रोक 
दिये गये; उस खमय द्रोणाचायने मौ तुरंत ही उनका 
पीछा किया ॥ २॥ क 
किरक्निषुगणांस्तीषट्णान्‌ स रदमीनिव भास्करः। 
लापयामास चत्‌ सैन्यं देहं व्याधिगणो यथा ॥ २ ॥ 


जेस रोगोका समुदाय शारीरक संतप्त कर देता 2, ॐव 
प्रकार अजुनने कोरर्वोकी उस सेनाको अत्यन्त संताप दिव | 
जेठे सूयं अपनी प्रचण्ड क्रिरणोका प्रसार करते है, उसी 
वे तीखे बाणसमूेकी वर्षा करने त्म ॥ २ ॥ 
अश्वो विद्धो रथदिछ्नः सारोहः पातितो गजः। 
छत्राणि चापविद्धानि रथाश्चकनर्विना ताः ॥ ३ 
उन्होने धोड़ोको धायल कर दिया, रथके टकः 
कर डे, गजारोदियो दहित हाथीको मार गिराया, 
इधरःउधर विखेर दिये तथा रथोको पहियोसे सूना करदिय। ५ 


` 


जयद्थवधपवं ] 





विद्रुतानि च सैन्यानि शरातौनि समन्ततः । 
इत्यासीत्‌ तुमुलं युद्धं न प्राज्ञायत किञ्चन ॥ ४ ॥ 
उनके वाणं सि पीडित होकर सारे सैनिक सव ओर भाग 
चले । वरहा इस प्रकार भयंकर युद्ध हो रहा था कि किसीको 
कुछ भी भान नही दहोरहा था॥ ४॥ 
तेषां संयच्छतां ` संख्ये परस्परमजिह्यमेः। 
अज्गुनो ध्वजिनीं राजन्नभीक्ष्णं समकम्पयत्‌ ॥ ५. ॥ 
राजन्‌ | उस युद्धस्थलमे कोरव.सैनिक एक दूसरेको 
कावूमे रखनेका प्रय करते थे आर अर्जुन अपने बार्णोदरारा 
उनकी सेनाको वारंव।र कमित कर रहे थे ॥ ५॥ 
सस्यं चिकीषेमाणस्तु प्रतिज्ञां सत्यसंगरः । 
अभ्यद्र वद्‌ रथश्च शोणाश्वं श्वेतवाहनः ॥ ६ ॥ 
सत्यप्रतिज्ञ इवेतवाहन अर्जुनने अपनी प्रतिज्ञा सच्ची 
करनेकी इच्छसि लार घोड़ोवाठे रथि श्रेष्ठ द्रोणाचार्य 
पर धावा क्रिया ॥&॥ 
तं द्रोणः पञ्चविहाव्यां मम॑भिद्धिरजिह्यगैः। .. 
अन्तेवासिनमाचाययो महेष्वासं समा्षयत्‌ ॥ ७ ॥ 
उस समय आचार्यं द्रोणने अग्ने महाधनुर्धर शिष्य 
अचंनको पचीक् मर्मभेदी बाणोद्रारा घायल कर दिया ॥ ७ ॥ 
तं तूणेमिव वीभत्सुः स्वराखश्र॒तां वरः । 
अभ्यघावदिषूनस्यन्निषुवेगविघातकान्‌ ॥ ८ ॥ 
तव सम्पूण शखधारियोये श्रेष्ठ अर्जुने मी तुरंत ही 
उनके बाणोके वेगका तरिनाश करनेवाले मह्छोका प्रहार करते 
हुए उनपर आक्रमण क्रिया ॥ ८ ॥ 
तस्याशुक्षिप्ान्‌ भ्वान्‌ हि भद्छेः संनतपर्वभिः 
परत्यविध्यदमेयात्मा बह्याख्रं समुदीरयन्‌ ॥ ९ ॥ 
अमेय आत्मवट्से सम्पन्न द्रोणाचार्य॑ने अ॑नके तुरंत 
चलये हूर उन मह्छोको की हई रगोठवाले भछोद्वारा ही 
काट दिया ओर ब्रह्माख प्रकट क्रिया ॥ ९ ॥ 
तद्‌ द्भुतमपदयाम  द्रोणस्याचायंकं युधि । 
यतमानो युवा नेनं प्रत्यविध्यद्‌ यदजुनः॥ १०॥ 
उस युद्रखल्मे द्रोणाचाय॑की अद्भुत अख्रिक्षा हमने 
देखी करि नवयुत्रक अर्जन प्रयल्शीर होनेपर भी उन्दै अपने 
बाणोद्रारा चोट न परहुचा सके ॥ १० ॥ 
क्षरन्निव महामेघो वारिधाराः सहस्रशः । 
द्रोणमेघः पार्थशें ववषं शरवृष्टिभिः ॥१९॥ 
जेसे महान्‌ मेध जककी सदसो धारा्ण बरसाता रहता 
हैः उसी प्रकार द्रोणाचार्यरूपी मेघने अर्जनरूपी पर्व॑तपर 
वारणो वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥ ११॥ 
अजनः शरवपं तद्‌ ब्रह्माख्रेणेव मारिष । 
प्रतिजग्राह तेजस्वी बणैबीणान्‌ निशातयन्‌ ॥ १२॥ 
पूजनीय नरेश ।. उस समय अपने बाणेद्रारा उनके 








द्विनवतितमोऽध्यायः 





२२२१ 





क 


वार्णोको काटते हए. तेजखी अर्जुने भी ब्रह्माललद्वारा दी 
आचायकी उस बाणःवर्षाको रोका ॥ १२॥ 


द्रोणस्तु पञ्चविदाव्या श्वेनवाहनमार्दयत्‌ । 
वासुदेवं च सक्तत्या बाद्योरसि च।द्युगैः ॥ १३॥ 
तव द्रोणाचायंने पचीस वाण मारकर श्वेतवाहन अ्न- 
को पीडित कर दिया । साथ ही श्रीकृष्णक्री थुजाओं तथा 
वक्षःस्लमे भी उन्दने सत्तर वाण मारे | १३ ॥ 
पार्थस्तु प्रहसन्‌ धीमानाचार्य सद्रारौधिणम्‌ । 
विख्जन्तं शितान्‌ बाणानवारयत तं युधि ॥ १४॥ 
परम बुद्धिमान्‌ अज्जुनने हसते हुए ही युद्धस्थले तीखे 
वाणोकी बौर करनेवाटे द्रोणाचार्यको उनकी बाण-वर्षा- 
सहित रोक दिया ॥ १४ ॥ 
अथ तो वध्यमानौ तु द्रोणेन रथसत्तमौ । 
आवजेयेतां दुर्धषं युगान्ता्चिमिवोष्थितम्‌ ॥ १५॥ 
तदनन्तर द्रोणाचार्थके द्वारा घायल क्रिये जाते हए वे 
दोनो रथिशरष्ठ श्रीकृष्ण ओर अजुन उस समय प्रल्यकाककी 
अभ्रिके समान उठे हुए उन दुर्धषं आचार्थको छोडकर 
अन्यत्र चल दिये ॥ १५॥ 
वयन्‌ निशितान्‌ बाणान्‌ द्रोणचापविनिःखतान्‌ 
किरीटमाली कौन्तेयो भोजानीकं भ्यरातयत्‌ ॥ १६॥ 
द्रोणाचार्यके धनुषसे चट हुए तीखे बाणोका निवारण 
करते हए किरीटधारी कुन्तोकुमार अजने ऊतवमाकी 
सेनाका संहार आरम्भ किया ॥ १६ ॥ 
सोऽन्तरा ृतवमौणं काम्बोजं च सुदक्षिणम्‌ । 
अभ्ययाद्‌ बजेयन्‌ द्रोणं मैनाकमिव पवैतम्‌ ॥ १७॥ 
वे मैनाक परव॑तकी ति अविच भावसे सित 
दरोणाचायंको छोडते हए कृतवर्मा तथा क)म्बोजराज सुदक्षिण- 
के बीचसे होकर निकले ॥ १७ ॥ $. ३ 
ततो भोजो नरव्याघ्रो दुर्धषं करूसत्तमम्‌। 
अविध्यत्‌ तूर्णमव्यघ्रो दराभिः कङ्कपत्रिभिः ॥ १८॥ 
तव पुरुषसिंहं कृतवर्माने कुरुकुल्के श्रेष्ठ एवं दुर्धषं 
वीर अञुनको कं षप्रयुक्त दस बाणेद्रारा तुरंत ही 
घायल कर दिया | उस्र समय उ्के मनम तनिक भी 
व्यग्रता नदीं हदं ॥ १८ ॥ 
तमञ्जुनः शतेनाजौ राजन्‌ विव्याध पत्रिणाम्‌ । 
न्येखिभि भबणेमोंहय 
पुनश्चान्येलखिभिबोणमोंहयन्निव सात्वतम्‌ ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! अनने कृतवर्माको उप युदसलमे सो बा्णो- 
कारा बध डाला । फिर उसे मोहित-सा करते हए उन्होने 
तीन वाण ओर मारे ॥ १९ ॥ ५ 
भोजस्तु प्रहसन्‌ पाथं वाखुदेवं च माघवम्‌। 
पकेकं पञ्चविंशत्या सायकानां समापेयत्‌ ॥ २० ॥ 
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` तत्र कृतवर्मानि भी सकर कुन्तीकुमारं अर्जुन ओर मधु- 
वंशी भगवान्‌ वासुद्रेवमेते प्रव्येक्रको पचीस-पची8 बाण मरे ॥ 
-तस्याजैनो धटुदिछत्वा विव्याधैनं त्रिसप्तभिः । 
-क्रेरिशिखाकारेः ` कद्धाशीविषसं निभैः ॥ २१ ॥ 
यह देख अजजुनने उसके धनुषको काटकर क्रोधमे भरे 
हए विषधर सपक संमान भयंकर ओर आगकी लपटोके 
समान तेजघ्वी हककीत बाणोंद्वारा उसे भी घायल करदिया २१ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय कृतवमौ महारथः । 
. पञ्चभिः सायकैस्तूर्णं विव्याधोरसि भारत ॥ २२॥ 
भारत तत्र महारथी कतवर्मानि दूए धनुष केकर 
तुरंत ही पोच बाणोसे अजनकौ छाती चोट पर्हुचायी ॥२२॥ 
पुनश्च निरितैबौणेः पाथं विभ्याध पञ्चभिः। 
तं पाथो नवभिबणेराजघान स्तनान्तरे ॥ २३॥ 
फिर पोच तीखे बाण ओर मारकर अर्जुनको धायल कर 
दिया । यह देख अजने कृतवर्माकी छातीमे नो बाण मारे ॥ 
दष्टा विषक्तं कौन्तेयं कृतवर्मरथं श्रति। 
चिन्तयामास वाष्णंयो ननः कालात्ययो भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
कुन्तीडुमार अ॑नको कृतव्माके रसे उलन्ने हए 
देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने मन-ही-मन सोचा कि हमखोगो- 
का अधिक समय यदींन व्यतीत हदो जाय ॥ २४॥ 
ततः कृष्णो ऽब्रवीत्‌ पार्थं छृतवमंणि मा द्याम्‌। 
कुर सम्बन्धकं हित्वा धरमथ्येनं विशातय ॥ २५॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णने अजुनसे कहा- (तुम कतवर्मापर 
द्या न करो । इस समय सम्बन्धी दोनेका विचार छोड़कर 
इसे मथकर मार डालो" ॥ २५ ॥ 
ततः स छतवमौणं मोदयित्वाजुनः शरैः । 
अभ्यगाज्वनैरदवेः काम्बोजानामनीकिनीम्‌ ॥२६॥ 
त्र अञ्जन अपने बाणोंद्ारा कृतवमाको मूछित करके अपने 
वगशाखी घोड़ोदारा काम्बोजो की सेनापर आक्रमण करने रगे ॥ 
अमर्षितस्तु दार्दिंक्यः भविष्टे उेतवाहने 1 
विचुन्बन्‌ सरारं चापं पाञ्चाल्याभ्यां समागतः ॥२७ ॥ 
दवेत व्राहन अर्जुनक व्यूहमे प्रवेश कर जनेपर कृतवर्मा 
को बड़ा क्रोध हुआ । वह बाणसहित धनुषको दिखाता 
हुआ पाञ्चालराजङमार युधामन्युं ओर उत्तमोजासे भिड़ गया॥ 
चक्ररक्षौ तु पाञ्चाल्यावज्जुनस्य पदालुगौ । 
पर्यवारयदायान्तौ छृतवमौ रथेषुभिः ॥२८॥ 
वे दोनों पाञ्चार वीर अञँनके चक्ररश्चक होकर उनके 
` पठि जा रदे थे । कतवमनि अपने रथ ओर ब्राोद्रारा 
वौ अति हृप्य उन दोनों वीररोको रोक दिया ॥ २८ ॥ 
तावविध्यत्‌ ततो भोजः छृतवमी हितैः शरैः । 
त्रिभिरेव युधामन्युं चतुभिश्चोत्तमोजसम्‌ ॥२९॥ 
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क र अ= ---------------------- 
भोजवंशी कृतवर्माने अपने तीन तीखे वाणोद्रारा युध 
मन्धुको ओर चार बाोसि उत्तमोजाको धायङ कर दिया।२९ 
तावप्येनं विविधतुदेशभिदेशभिः रैः । 
त्रिभिरेव युधामन्युखत्तमोजालिभिस्तथा ॥ ३०| 
तवर उन दोनौने भी कृतवर्माको दस-दस बागे गर 
दिया । फिर युधामन्युने तीन ओर उत्तमौजने भी तन 
बाणोद्वारा उश चोट पर्हुचायी ॥ ३० ॥ 
संचिच्छदतुरप्यस्य ध्वजं कारकमेव च । 
अथान्यद्‌ धनुरादाय हादिंकयः क्रोधमूछितः ॥ ६१॥ 
त्वा विधनुषौ वीरौ शरवधरवाकिरत्‌ । 
तावन्ये धनुषी सज्ये रवा भोजं विजघ्नतुः ॥ ३२॥ 
साथ ही उन्होने कृतवमकि ध्वज ओर धनुप्रक्रो भी काट 
डाला । यह देख कृतवर्मा क्रोधसे मूर्छित हो उठा ओर उने 
दूखरा धनुष हाथमे लेकर उन दोनों वीरोके धनुष काट दिये। 
तत्पश्चात्‌ वह उनपर बाणोकी वर्षा करने गा । इसी तद 
वे दोनों पाञ्चाल वीर भी दूसरे धनुषौपर डोरी चदाक 
भोजवंशी कृतवर्माको चोट पर्हुचाने लगे ॥ ३१-३२॥ 
तेनान्तरेण बीभत्छुविवेश्ामिन्नवाहिनीम्‌ । 
न लेभातेतु तौ दारं वारितौ तवर्मणा ॥ २६॥ 
घातैरटेष्वनौकेषु यतमानौ नरर्षभौ । 
इी बीच अवघर पाकर अर्जुन शनरुओंकी सेनि 
घुस गये । परंतु कृतवर्माद््‌।रा रोकं दिये जानेके कारण वै 
दोनों नरश्रेष्ठ युधामन्यु ओर उत्तमौजा प्रयत करनेपर भी 
आपके पुोंकी सेनामे प्रवेश करनेका द्वार न पा सक ३३१ 
अनीकान्यदंयन्‌ युद्धे त्वरितः दयेतवाहनः ॥ ३५॥ 
नावधीत्‌ रतवमोणं प्राततमप्यरिषूुदनः। 
उत धोड़ोवाले शतुसूदन अर्जुन उस युद्वं वई 
उतावलीकरे साथ शानु-तेनाओंकौ पीड़ा -दे रदे ये । पु 
उन्होने ( सेम्बन्धका विचार करके ) ऊृतवर्माकरो स 
पाकर भी मारा नदीं ॥ ३४१ ॥ 
तं दष्टा लु तथा यान्तं शुरो राजा श्रुतायुधः ॥ २५। 
अभ्यद्रवत्‌ खुसक्रद्धो विधुन्वानो महद्‌ धचुः । 
अजजुनको इख प्रकार आगे वदते देख चूरवीर र# 
शरुतायुध अत्यन्त कुपित हो उटे ओर अना विशाल ष , 
दिलति हुए उनपर टूट पड़ ॥ २५१.॥ 
स पां विभिरानछत्‌ स्त्या च जनार्दनम्‌ ॥ ३६। 
श्वरप्रेण खतीदणेन पार्थकेतुप्रताडयत्‌ । 
उन्होने अ्ुनको तीन ओर श्रीक्रष्णको सत्तर ॥ 
मारे । फिर अध्यन्त तीखे ्षुरपसे ` अञजुनकी धव 
परहार किवा ॥ ३६२ ॥ | । 
ततोऽग्ुनो नवत्या तु शसणां नतपर्वणाम्‌ ॥ ४४॥ | 
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आजघान शशं कद्धस्तो्ैरिव महाद्िपम्‌। 

त्र अर्जुने असयन्त कुपित होकर अंङकशोसे महान्‌. गज- 
राजको पीडति करनेकी मति घ्चकी हर गोँठवाठे नन्वे 
बाणे राजा शरुतायुघको चोट प्हुचायी ॥ २७१ ॥ 
स तन्न मखषे राजन्‌ पाण्डवेयस्य विक्रमम्‌ ॥ २८ ॥ 
भथन सप्तसप्तत्या ` नाराचानां समार्पयत्‌ । 

रजन्‌ | उस समय राजा ्रुतायुष पाण्डुक्मार अनक 
उस पराक्रमको न सह स्के | अतः उन्दने अर्जुनको 
सत्तर बाण मारे ॥ ३८९ ॥ 
तस्याजुनो धञुदिछस्वा शरावापं निङ्कत्य च ॥ ३९॥ 
आजघानोरसि _ कंद्धः सप्तभिर्नतपवभिः। 

तव अजने उनका धनुर काटकर उनके तरक भी 
इकडे-टुकड़े कर दिये । फिर कुपित हो दयक हई गेटिवाले 
सात बाणोद्वारा उनकी छतीपर प्रहार करिया ॥ २३९३ ॥ 
अथान्यद्‌ धञुरादाय स राजा क्रोधमूर्खिछतः ॥ ४० ॥ 
वासवि नवभिर्बाणेवादोखुरसि चापेयत्‌। 

फिर तो राजा श्रुतायुधने करोधसे अचेत टोकर दूसरा 
धनुप्र हाथमे ल्या ओर इन्द्रकुमार अर्जुनकी भुजाओं तथा 
वक्षःखल्मे नौ वाण मारे ॥ ४०३ ॥ 
ततोऽञजुनः स्मयन्नेव श्रुतायुधमरिदमः ॥ ४१॥ 
शररनेकसादसैः पीडयामास भारत । 

भारत | यह देख शतुदमन अजने मुसकराते हुए दी 
भरुतायुधको कई हजार बाण मारकर पीडति कर दिया ४१ब्‌ 
अश्वाश्चास्यावधीत्‌ तूणं सारथि च महारथः ॥ ४२॥ 
विव्याध चैनं सक्तत्या नाराचानां महावलः । 

साथ ही.उन महारथी एवं महाबली वीरने उनके घोड़ों 
ओर सारथिको भी शीभतापूर्वक मार डाला ओर सत्तर 
नाराचेसि श्रुतायुधको भी धायकू-कर दिया ॥ ५२२ ॥ 
हतादवं रथमुत्सृज्य स ॒तु राजा श्वुतायुधः ॥ ४३॥ 
अभ्यद्रवद्‌ रणे पार्थं गदामुद्यम्य वीर्यवान्‌ । 

घोड़ोके मारे जानेपर पराक्रमी राजा श्रुतायुध उस 
रथको छोडकर हाथमे गदा ठे समराङ्गणमे अ्जनपर टूट पड़े ॥ 
वरुणस्यात्मजो वीरः स तु राजा श्चुतायुधः ॥ ४४॥ 
पणाशाः. जननी यस्य शीततोया महानदी । 

वीर राजा शरुतायुध् वरूणके पुर थे । शीतषटिला 
महानदी परणांशा उनकी माता यी ॥ ४४२ ॥ 
तस्य माताव्रवीद्‌ राजन्‌ वरूणं पुत्रकारणात्‌ ॥ ४५॥ 
अवध्योऽयं भवेल्लोके शत्रूणां तनयो मम । 

राजन्‌ | उनकरी.माता पर्णाशा अपने पुच्रके लि वरुणसे 
बोली-श्रमो | मेरा यह पुत्र संसारमे शत्ुभकि लि 
अवध्य होः ॥ ४५२ ॥, :) 


द्विनवतितमो ऽध्यायः 
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वरुणस्त्वत्रवत्‌ प्रीतो ददाम्प्रस्मै वरं हितम्‌ ॥ ४६॥ 
दिष्यमलं खतस्तेऽयं येनावध्यो भविष्यति । 
तत्र वर्णने प्रसन्न होकर कहा-म इसके लि -हित- 
कारक बरक रूपमे यह दन्य अचर प्रदान करता द, जिषषके 
दारा तुम्हारा यह पुत्र अवध्य होगा ॥ ४६९ ॥ 
नास्ति चाप्यमरत्वं - वै मनुष्यस्य कथंचन ॥ ४७॥ 
सवेणावद्यमतंब्यं जातेन सरितां वरे । 
'सरिताओमें श्रेष्ठ पणशि | मनुष्य किसी प्रकार भी 
अमर नहीं हो सकता । निन लोगोनि यदौ जन्म ल्या दै, 
उनकौ ल्यु अवदयम्भावी हे ॥ ४७३ ॥ 
दुधष॑स्तवेष दात्रूणां रणेषु भविता सदा ॥ ४८ ॥ 
भख्रस्यास्य प्रभावाद्‌ वे व्येतु ते मानसो ज्वरः । 
(तुम्हारा यह पुत्र इस अच्क प्रमावखे रणक्चे्रमे शवुर्ओं- 
के छ्य सदा ही दुर्धषं दोगा । अतः तुम्हारी मानसिक चिन्ता 
नित्त हो जानी चायः ॥ ४८२ ॥ 
इ्युक्त्वा वरुणः प्रादाद्‌ गदु मन्तरपुरस्छताम्‌॥ ४९ ॥ 
यामासाय दुराधषेः सवेरोके श्रुतायुधः । 
एसा कहकर वरुणदेवने श्रुतायुधको मन्त्ोपदेशपूर्वंक वह 
गदा प्रदान की, जिसे पाकर वे सम्पूर्णं जगते दुज॑य वीर 
माने जाते ये ॥ ४९१ ॥ 
उवाच चैनं भगवान्‌ पुनरेव जलेश्वरः ॥ ५० ॥ 
अयुध्यति न मोक्तन्या सा त्वय्येव पतेदिति । 
हन्यादेषा प्रतीपं हि प्रयोक्तारमपि प्रभो ॥ ५१॥ 
गदा देकर भगवान्‌ वरुणने उनसे पुनः कहा-पवत्छ | 
जो युद्ध न कर रहा हो, उसपर इस गदाका प्रहार न करना; 
अन्यथा यह तुम्हरि ऊपर ही आक्र गिरेगी । शक्तिशाली 
पुत्र | यह गद्‌। प्रतिकूल आचरण करनेवाञे प्रयोक्ता पुरुष- 
को भी मार सकती हैः ॥ ५० ५१॥ 
न चाकेत्‌ स तद्वाक्यं प्रासे काले श्रुतायुधः 
स तया वीरघातिन्या जनादंनमताडयत्‌ ॥ ५२ ॥ 
परंतु कार आ जानेपर श्रुतायुने वरुण देवक उक्त 
आदेशका पालन नहीं किया । उन्दने उस वीरघातिनी 
गदाक दवारा भगवान्‌ श्रीृष्णको चोट परहचायी ॥ ५२ ॥ 
प्रतिजग्राह तां कृष्णः पीनेनांसेन बीर्यवान्‌ । 
नाकम्पयत शौरि सा विन्ध्यं गिरिमिवानिखः ॥ ५६॥ 
पराक्रमी शरीङृष्णने अपने हश-पुष्ट कंधेपर उस गदाका 
आधात सह ल्या । परंतु जसे वायु विन्ध्यपर्बतको नहीं ' 
हिला सकती दै उसी प्रकार बह गदा शीङ्ष्णको कम्पित 
न कर सकी ॥ ५२ ॥ 


्रत्युद्यान्ती तंमेवेषा रृत्येव दुरधिष्ठिता । 
जघान चास्थितं वीरं. शतायुधममषेणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
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जेते दोषयुक्तं आभिचारिक क्रियासे उलन्न हुई कृत्या 
उसका पयोग करनेवराह़े यजमानका ही नाश कर देती दैः 
उसी प्रकार उम गदाने लोटकर वहो खड़े हुए अमर्षशीक 
बीर श्रुतायुधको मार डाल ॥ ५४॥ 
हत्वा श्वुतायुधं वीरं धरणीमन्वपद्यत । 
गदां निवतितां दृष्ट्रा निहतं च श्रुतायुधम्‌ ॥ ५५॥ 
हाहाकारो महांस्तत्र सैन्यानां समजायत । 
वीर श्रुतायु्रका वध करके वह गदा धरतीपर जा 
गिरी । लोट हुई उस गदाको ओर उसके द्वारा मरि 
गये वीर श्र॒तायुधको देखकर वहन आपकी सेनापि महान्‌ 
हाहाकार मच गया ॥ ५५१ ॥ 
स्वेनाखेण हतं दष्टा श्रुतायुधमरिंदमम्‌ ॥ ५६॥ 
अयुध्यमानाय ततः केशवाय नराधिप । 
क्लि श्ुतायुधेनाथ तस्मात्‌ तमवधीद्‌ गदा ॥ ५७॥ 
नरेश्वर ! शन्ुदमन श्रुतायुधको अपने ही अल्रसे मारा 
गया देख यह वात ध्यानम आयी कि शरुतायुधने युद्ध न 
करनेवलि श्रीकृष्णपर गदा चल्मयी ३ । इसील्यि उस 
गदाने उन्हीका वध किया ३ ॥ ५६-५७ | 
यथोक्तं वरुणनाजो तथा ख निधनं गतः । 
व्यसुश्चाण्यपतद्‌ भूमौ प्रेक्षतां सचैधन्विनाम्‌॥ ५८ ॥ 
वरुणदेवने जसा कदा थाः युद्धभूमिमे शरतायुधकी उसी 
प्रकार मत्य हई । वे सम्पूरणं धनुर्धरो देखते-देखते णण- 
स्ूल्य होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ५८ ॥ 
पतमानस्तु स वभो पणौरायाः प्रियः खुतः। 
स भञ्न इव वातेन वह्शालो वनस्पतिः ॥ ५९ ॥ 
गिरते ससय पर्णाशके प्रिथ पुत्र श्रुतायुध ओधीके उखाड़ 
हृएट अनेक शाखा ओंवाटे इक्षके समान्‌ प्रतीत हो रदे थे ॥५९॥ 
ततः सवोणि सैन्यानि सेनासुख्याश्च सर्वराः। 
प्राद्रवन्त हतं दृष्टा श्रुतायुधमरिदभम्‌ ॥ ६० ॥ 
श्ुसूदन श्रुतायुधको इक प्रकार मारा गया देख सारे 
सेनिक ओर सम्भूणं सेनापति वसे भाग लड़ हूए ॥ ६०॥ 
ततः काम्बोजराजस्य पुः श्रः खुदरक्षिणः । 
भभ्ययाजवनेरदयैः फाल्गुनं शाश्चुसूदनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ काम्बोजराजका शूरवीर पुत्र सुदक्षिण वेग- 
शाली अश्वदरारा शतु्रूदन अ्जनका सामना करनेके ल्य आया 
तस्य पथैः शारान्‌ सत्त त्रेषयामास भारत । 
ते तं शूरं विनिर्भिद्य प्राविशन्‌ धरणीतलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
, भारत | अथैने उसके ऊपर सात बाण चये | 
वे बाण उस शरवीरे शरीरको विदीर्ण कृरके धरती 





सम्रा गये ॥६२॥ पतेम 
सखोऽतिरि र: शरेस्तीक््णे गौण्डीवयेधिवेमघे। 
अञ्न प्रतिविव्याध दशभिः कङ्कपत्रिभिः ॥ ६९ ॥ 


श्रीयष्ाभारते 





[~ [ दोण 


लमक 
गाण्डीव धनुष्रद्वारा छोड़ हए तीये बाणो असत्‌ 
धायर होनेपर सुदक्षिणने उत रणक्ेत्रमे कंकर पसव 
द वाणेद्ारा अनो क्षत.विकषत कर दिया | ६३ || 
वासुदेवं त्रिभिर्विद्ध्वा पुनः पार्थं च पञ्चभिः। 
तस्य पाथो घनुदिछत्वा केतं चिच्छेद मारिष ॥ ६४ । 
वसुदेवनन्दन श्रीकृप्णको तीन ब्राणोसे घायल करे 
उसने अैनपर पुनः पेच वाणोँका प्रहार क्रिया | आध | 
तवर अ्जुनने उसक्रा धनुर काटकर उसकी ध्वजाके दुक 
कड़े कर दिये ॥ ६४ ॥ 
मह्ठाभ्यां तीक्ष्णाभ्यां तं च विव्याध पाण्डवः। 
सतु पार्थं त्रिभिर्विद्ध्वा सिंहनादमथानदत्‌ ॥ ६५॥ 
इसके बाद पाण्डुकुमार अजुने दो अव्यन्त तीते भह 
सदक्षिणको बीध डाला । फिर सुदक्षिण भी तीन वागे 
पार्थको धाय करे सिंहे समान ददाने लगा ॥ ६५ | 
सर्वपारशवीं चेव शक्ति शरः खदक्चिणः । 
सघण्टां प्राहिणोद्‌ घोरां छरदधो गाण्डीवधन्वने ॥ ६६। 
च्ूरवीर सुदक्षिणने कुपित होकर पूर्णतः लोटेकी कौ 
हई षण्यायुक्त मयंकर शक्ति गण्डीवधारी अर्जुनपर्‌ चखर्यी। 
सा ञ्वलन्ती महोल्केव तमासाद्य महारथम्‌ । 
सविस्छुलिङ्ञा निर्भिद्य निपपात महीतठे ॥ ६७॥ 
वहं बड़ भारी उस्काकरे समान प्रज्वलित होती ओर 
चिनगारिर्यो विखेरती हई महारथी अर्जुनके पाश्च जा उनके 
ररीरको विदीण करक प्रथ्वीपर गिर पडी ॥ ६७ ॥ 
राक्त्या त्वभिहतो गाढं मूच्छंयाभिपरिष्डुतः। 
समाश्वास्य महातेजाः खक्तिणी परिलिहन्‌ ॥ ६८॥ 
तं चदं शभिः पाथो नाराचैः कङ्कपलिभिः । 
साश्वध्वजधयुःसूतं विन्याधाचिन्त्यविक्रमः॥ ६९॥ | 
उस शाक्तिक दवारा गहरी चोट खाकर मह।तेजघ्वी अङ्ग 
मूचित हो गये किर धीरे-धीरे सचेत हो अपने मुखके दोनी 
कोनोको जीभवे चाटते हुए अचिन्त्य पराक्रमी पार्थने कंक 
पालवाले चौदह नाराचोदारा धोड़े, ध्वज, धनुष ओः 
सारथितहित सुदक्षिणको घायल कर दिया ॥ ६८.६९ ॥ 
रथं चान्यः खुबहुभिश्वकरे. विशकलं शरैः । 
दक्षिणं तं काम्बोजं मोधसंकटपविक्रमम्‌ ॥ ७०॥ 
विभेद हृदि वाणेन पृथुधारेण ' पाण्डवः । 
पर दूसरे बहुत-से बाणोदवारा उसके रथको क क 
कर्‌ दिया ओर काम्बोजराज सुदक्षिणे संकंटप एवं पराक्रमो 
व्यथं करके पाण्डुपुत्र अर्जुने मोरी ध।रवाठे व्राणसे उक 
छाती छेदः डाली ॥ ७०२ ॥ ] 
स भिजवमौ चखस्ताङ्गः 


प्रथरष्टसुङ्टाङ्गदः ॥ ७१॥ 
पपाताभिमुखः 


शरो यन्त्रमुक्त इव ध्वजः । 





जयद्रथवधपवे | 





इसे उसका कवच फट गया, सरे अङ्ग शिथिल हो 
गये, मुदुट ओर बाजूंद गिर गये तथा शूरवीर सुदक्षिण 
मशीनसे फेंके गये ध्वजकरे समान रके बल गिर पड़ा ॥ 
गिरेः शिखरजः श्रीमान्‌ सुदाखः खुप्रतिष्ठितः॥ ७२ ॥ 
निभंस्र इव वातेन कर्णिकायो हिमात्यये । 
शेते स निहतो भूमौ काम्बोजास्तरणोचितः ॥ ७३ ॥ 

जेते सर्दी बीतनेके बाद पर्वतकरे शिखरपरं उसन्न हुआ 
सन्दर शाखाओँसे युक्त सुप्रतिष्ठित एवं शोभासषन्न कनेरका 
बरक्ष वायुक्रे वेगगे दूटकर गिर जाता है, उसी प्रकार काम्बोज- 
देशके मुलायम भिठौनोपर शयन करनेक योग्य सुदक्षिण वहं 
मारा जाकर प्रथ्वीपर सो रहा था ॥ ७२.७३ ॥ 
मदाहीभरणेपेतः सानुमानिव पर्वतः । 
खुदशंेनीयस्ताम्राक्षः कर्णिना स सुदक्षिणः ॥ ७४॥ 
पुत्रः कम्बोजराजस्य पार्थन विनिपातितः । 


त्रिनवतितमोऽच्यायः 
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वहुमूस्य आभूषर्णोसे विभूषित एवं रिखरयुक्त पर्वतके 
समान ॒सुदशंनीय अरुण नेतरोंवाले काम्बोजराजकुमार 
खदक्षिणको अर्जुने एक ही वाणसे मार गिराया था ॥७४१॥ 
घारयन्नन्निसंकाश्चां शिरसा काञ्चनीं खजम्‌ ॥ ७५॥ 
अशोभत महावाहुर््यसुभूमौो निपातितः । 

अपने मस्तकृपर अग्निक समान दमकते हए सुवणमय 
हारको धारण करिव महावराह सुदक्षिण यद्यपि प्राणदयूल्य करके 
एथ्वीपर गिराया गया था, तथापि उख अवखारमे भी 
उसकी बड़ी गोभा हो रदी थी ॥ ७५३ ॥ 
ततः सर्वाणि सैन्यानि व्यद्रवन्त सुतस्य ते । 
हतं श्रुतायुधं षट काम्बोजं च सुदक्षिणम्‌ ॥ ७६॥ 

तदनन्तर श्रुतायुध तथा काम्ब्रोजराजछ्कमार सखुदक्चिणको. 
मारगया देख आपकर प्रकी सारी सेना वहसे भागने लगीं ॥ 





इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि श्रुतायुधसुदक्षिणवधे द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह,भारत द्रोणपगके अन्त्मत जयद्रथवधपर्वमे श्रुतायुघ ओर सुदक्षिणका वधविषयक बानर; अध्यय -पुरा हुजा ॥ ५२ ॥ 


~= 





| त्रिनवतितमोऽष्यायः 
अयनदारा श्रुताय, अच्युतायु, नियतायु, दीर्घायु, म्लेच्छ सैनिक ओर अम्ब आदिका बध 


संजय उवाच 
हते खु्क्चिणे राजन्‌ वीरे चैव श्रुतायुधे । 
जवेनाभ्यद्रवन्‌ पाथं कुपिताः सेनिकास्तव ॥ १ ॥ 
संजय कहते हँ- राजन्‌ ! काम्बोजराज सुदक्षिण 
ओर वीर श्रुतायुधके मारे जानेपर आपकर सारे सैनिक कुपित 
दो बड़े वेगखे अजुनपर दूट पड़े ॥ १॥ 
अभीषाहाः दुरसेनाः शिश्रयोऽथ . वसातयः । 
अभ्यवषंस्ततो 
महाराज | वर्ह अभीषाहः शरूरखेन, रिरि ओर बसाति- 
देशीय सैनिकगण अजनपर बाणोकी वर्षा करने लगे ॥ २ ॥ 
तेषां षष्िशतानन्यान्‌ परामश्चात्‌ पाण्डवः शरेः । 
ते स भीताः पलायन्ते व्याघ्रात्‌ श्ुद्रसरगा इव ॥ २ ॥ 
उस समय पाण्डुकुमार अजर॑नने उग्युंक्त सेनाओंके छः 
हजार सेनिकों तथा अन्य योद्धाओंको भी अपने बाणोदयारा 
मथ डाला । जसे छोटे-कोटे मृग वाधरसे डरकर भागते रई, 


उसी प्रकार वे अजुनसे भयभीत हो वहसे पलायन करने लगे॥ . 


ते निदृत्ताः पुनः पाथं सवतः पयैवारयन्‌ । 
रणे सपलान्‌ निघ्नन्तं जिगीषन्तं परान्‌ युधि ॥ .७ ॥ 


उस समय अ्मुन रणक्षत्रम रातरुओंपर विजय पनेकी. 


इष्छासे उनका संहार कर रहे थे । यह देख उन भगे हए 
चैनिकोने पुनः लौटकर पारथको चारो ओरसे बेर लिव ॥४॥ 
तेषामापततां वणं गाण्डीवप्रेषितैः शरैः । 


राजञशरवरवैधेनंजयम्‌ ॥ २.॥..- 


शिरांसि पातयामास बाहश्चापि धनंजयः ॥ ५ ॥ 
उन आक्रमण करनेवलठे योद्धाओंके मस्तकं ओर 
युजाओंको अजने गाण्डीव-घनुषद्रारा छोडे दए बाणोसि 
तुरंत ही काट गिराया ॥ ५ ॥ 
शिरोभिः पतितैस्तत्र भूमिरासीन्निरन्तरा । 
अभ्रच्छायेव चेवासीद्‌ ध्वा्गध्वैयुंधि ॥ £ ॥ 
वर्ह गिराये हए मस्तकोंसे वह रणभूमि ठसाटस भर 
गयी थी ओर उष युद्धस्थले कौओं तथा गीर्घोकी सेनाके 
आ जानेस वहां मेघकी छाय-सी प्रतीत होती थी ॥ ६ ॥ 
तेषु तूत्साद्यमानेषु क्रोधामषंसमन्वितो । 
श्ुतायुश्चाच्युतायुश्च वनंजयमयुध्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार जब्र उन समस्त सैनिका संहार होने लगा 
तत्र श्रुतायु तथा अच्युतायु-ये दो वीर क्रोध ओर अमर्षे 
भरकर अजञैनके साथ युद्ध करने लगे ॥ ७ ॥ 
बलिनौ स्पर्धिनो वीरौ कखजो बाहुशाश्िनौ । 
तावेनं शारवषौणि सब्यदक्षिणमस्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
वे दोनों बलवान्‌, अनस स्पा रखनेवाे, वीरः 
उत्तम कुलम उत्पन्न ओर अपनी सुजाओंसे सुशोभित शेनेवाठे 
थे । उन्‌ दोनोने अजनपर दाये-बायेसे बाण बरसाना 
आरम्भ किया ॥ ८ ॥ । 
त्वरायुक्तौ महाराज प्रार्थयानौ महद्‌ यशः । 
अजुनस्य वधपरेण्स्‌ पुराथ तव चघम्विनौ ॥ ९ ॥ 
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_ "^ ~ = द उजरनग्नन ! वे दोनो वीर मक्ान्‌ यशकी अभिलाषा रखते 
इए आपकर. पुके लिये अर्जुनक वधकरी इच्छा रखकर हाथमे 
धनुष ठे वड़ी उतावलीके साथ बाण चला रहै थे ॥ ९॥ 
तावजुनं सखेण प्िर्णा नतपवेणाम्‌ । 
पूरयामासुः कद्ध तयागं जखदौ यथा ॥ १०॥ 

जेसे दो मेष किसी तालावको भरते हो, उसी प्रकार 
क्रोधये भरे हुए उन दोनों वीरोनि की हुईं गौटवाठे 
सहसो बाणोदारा अर्जुनको आच्छादित कर दिया ॥ १० ॥ 


अतायुख ततः क्द्धस्तोमरेण धनंजयम्‌ । 
भाजघान रथश्रेष्ठः पीतेन निशितेन च ॥ ११॥ 
फिर रथियमि शरेष्ठ श्रतायुने कुपित होकर पानीदर तीखी 
-धारवाले तोमरसे अर्जुनपर आघात किया ॥ ११॥ 
सोऽतिविद्धो बलवता शत्रुणा राञ्चुकशनः । 
जगाम परमं मोहं मोहयन्‌ केशवं रणे ॥ १२ ॥ 
उप्त बख्वान्‌ शतरुके द्वारा अव्यन्त घायल किये हए 
रुदन अजुन उत रणक्षेत्रं शरी्ृष्णको मोदित करते हए 
स्वयं भी अत्यन्त मूदधित हयो गये ॥ १२॥ 
पतसििन्नेव काले त॒ सोऽच्युतायुर्महारथः । 
शूलेन श्ुश्ातीक्ष्णेन ताडयामास पाण्डवम्‌ ॥ १३॥ 
इसी समय महारथी अच्युतायुने अत्यन्त तीते श्ूलके 
द्वारा पाण्डूकुमार अजनपर प्रहार किया ॥ १२ ॥ 
क्षते क्षारं स हि ददौ पाण्डवस्य महात्मनः। 
पाथो ऽपि शसंविद्धो ध्वजयष्ि समाधितः १७ ॥ 
उसने इस प्रहारदारा महामना पाण्डुपुत्र अ्जुनके धावपर 
नमक छिड़क दिया । अर्जुन भी अव्यन्त घायल होकर ध्वज- 
दण्डके सहारे टिक गये ॥ १४ ॥| 
ततः सवस्य सैन्यस्य तावकस्य विशाम्पते । 
सिहनादो महानासीद्धतं मत्वा धनंजयम्‌ ॥ १५॥ 
मजानाय ! उस समय अजुनको मरा हुआ मानकर 
आपके सारे सेनि जोर-जोरे सिंहनाद करने छो ॥ १५॥ 
रष्णश्च श्रशसंतततो ` दष्टा पार्थं विचेतनम्‌ । 
आश्वासयत्‌ खुदयाभिवोभििस्तत्र धनंजयम्‌ ॥ १६॥ 
अजुनको अचेत हुआ देख. भगवान्‌ श्रीकृष्ण अत्यन्त 
संतत हो उठे ओर मनक प्रिय ठगनेवाले वचनदारा वहो 
उन्हे आश्वासन देने ल्गे ॥ १६ ॥ 
ततस्तौ रथिना शरौ ठज्यलक्षयौ घनंजयम्‌ । 
वादेवं च वाष्णेयं शरवर्षैः समन्ततः ॥ १७॥ 
सचक्रङ्कबररथ  साश्वध्वजपताक्रिनम्‌ । 
मददयं चक्रतुयुद्धे तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर रथियेमिं श्रे8 श्रुताय ओर अच्युतायुने अपना 
ङ्य सामने पाकर अजुन तया दृष्णिवंसी श्रीङृष्णपर चारी 


भीमष्टाभारते 
=== -््च््=---= 


[ वणप 
¦ वव क्न बाणवर्षं करके चक्रः कूषरःरथ, अश्व वज से 
सहित उन्हं उस रणकषत्रमे अदृश्य कर दिया | बह अदु 
बरत हो गयी ॥ १७.१८ ॥ 
रत्याश्वस्तस्तु बीभत्सुः शनकैरिव भारत । 
पेतराजुरं प्राप्य पुनः प्रत्यागतो यथा ॥ १९॥ 
भारत ! फिर अन धीरे-धीरे सचेत हुए, मानो यमराज 
नगरम पहुंचकर पुनः वंस कोटे हो ॥ १९ ॥ 
संछन्नं शरजालेन रथं दष्टा सकेरावम्‌ । 
शश्र चाभिमुखो दष्टा दीप्यमानाविवानलौ ॥ २० । 
प्रादुश्चक्रे ततः पार्थः शाक्रमच्ञं महारथः । 
तस्मादासन्‌ सहस्राणि शराणां नतपर्वणाम्‌ ॥ २१ 
उस समय भगवान्‌ श्रीङृष्णसदित अपने रथकरो ब्रा 
समूहसे अच्छादित ओर सामने खड़े हए दोनों रातुओंको 
अगिनिकरे समान देदीप्यमान देखकर महारथी अजुनने रेष 
प्रकटः किया । उससे छक हुई गोठकले सहो बाण प्रक 
होने खगे ॥ २०-२१॥ 
ते जघ्ठुस्तौ मदेष्वासौ ताभ्या मुक्तांश सायकान्‌। 
विचेखराकाशगताः सार्थब्राणविदारिताः ॥ २२॥ 
उन बाणेन उन दोनों महाधनुरधरोको तथा उनके छे 
हए सायकरोको मी छिन्न-भिन्न कर दिया | अ्ुनके बणिति 
उकडे.डकडे होकर उन शुके बाण आकाशम विचरे को॥ 
भतिहव्य शरास्तूणं शरवेगेन पाण्डवः । 
भतस्थे तत्र ततेव योधयन्‌ वै महारथान्‌ ॥ २३। 
जपने बाणेोके वेगसे शन्रुओकि वाणोको न्ट करकेपाण्ु 
ऊमार अर्जुने ज तौ अन्य महारयियोसे युद्ध करमेके 
लिय प्रस्यान किया ॥ २३ ॥ 
तौच फाल्गुनवाणोधे्विबाहुिरसौ कृतौ । 
बद्ुधामन्वप्ेतां वातनुन्नाविव दुमो ॥ २४॥ 
अनक. उन बाण-समू्ोसे श्रुताय. ओर अच्युतायु 
मस्तक कट गये । मजर छिन्न.भिन्न हो गर्यीं। वे दोनी 
आषीके उखाड़ हृ वृक्षो समान धराशायी हो गये ॥२४॥ 
छतायुषश्च निधनं वधश्चैवाच्युतायुषः । 
लोकविस्मापनमभूत्‌ समुद्रस्येव शोषणम्‌ ॥ २५॥ 
्रुतायु ओर अच्युतायुक्रा वह वघ समूद्रशोषणके समानं 
ख्व लोगोको आश्वरयमै डालनेवाला था ॥ २५ ॥ 


कयायायका्काययायायायायदाययनया 


` तयोः पदराजुगान्‌ हत्वा पुनः पञ्चाशतं रथान्‌ । 


शत्यगाद्‌ भारतीं सेनां निरन्‌ पाथों वरान्‌ वरान्‌॥२६॥ 
उन दोनोकि पीछे अनेवाे पचास रथि्ोको मारः 

अर्जने श्र्ठ-भेष्ठ वीरको चुन-चुनकर मारते हए पुतः 

कौरवसेनामे प्रवेश किय। ॥ २६ ॥ च 

छतायुषं च निहतं पेक्य चैवाच्युतायुषभ । 

नियतायुश्च संक्रुद्धो दीघोयुदचैव भारत ॥ २७॥ 


जयद्रथवधपवं ] 
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पुरौ तयोनैरभेष्ठौ कौन्तेय प्रतिजग्मतुः । 
किरन्तो विविधान्‌ बाणान्‌ पितृव्यसनकरितौ ॥२८॥ 

भारत | श्रुताय तथा, अच्युतायुकरो मारा गया देख उन 
दोनेकि पुत्र नरभ्रेष् नियुताय ओर दीर्घायु पिताके वधसे 
दुली हो अत्यन्त कोधे भरकर नाना प्रकारके वार्णोकी 
वरषा करते हए उुन्तीदुमार अर्जुनक सामना करनेकै 
लिये आये ॥ २७-२८ ॥ 


तावजनो सुहनंन शरैः संनतपर्वभिः । 
बैषयत्‌ परमक्रुद्धो यमस्य सदनं भ्रति ॥ २९॥ 
तत्र अर्जुने अत्यन्त कुपित `हो इकर हुई रठिवले 
वाणोदारा दो दी घड़ीम उन दोनोको यमराज्के घ्र मेज दिया॥ 
रोडयन्तमनीकानि . द्विपं पद्मलये यथा ।. 
नाराक्लुवन्‌ वारयितुं पार्थं क्षत्रियपुङ्गवाः ॥ ३० ॥ 
जेते हाथी कमि मरे हुए सरोवरको मथ डाटता हो, 
उसी प्रकार आप्री सेनाओंका मन्थन करते हुए पार्थको 
आपकर क्षत्रियशिरोपणि योद्धा रोक न सके ॥ ३० ॥ 
अङ्कस्तु गजवरेण पाण्डवं पयंव।रयन्‌ । 
क्रुद्धाः सहस्रशो राजग्दिक्चिता हस्तिसादिनः ॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ | इसी समय युद्धविषयक्र शिक्षा पाये दए 
अङ्ग देशके सदसो गजारोदी योद्धाओनि करोधमे भरर दाथि्योके 
समूहद्रारा पाण्डुक्ुमार अर्जुनको सत्र ओरखे घ्रेर छया ॥ 
दुयोधनसमादिष्टाः कुञ्जरैः पव॑तोपमेः । 
प्राच्याश्च द्क्चिणात्याश्च कलिङ्कपमुखा चुपाः॥ ३२॥ 
फिर दुर्यो धनक्री आज्ञा पाकर पूर्वं ओर दक्षिण देदोकि 
कठिग आदि नरेशोने *¶ अर्जुनपर पर्वताकार हाथियोंदारा 
घेरा डाल दिया ॥ ३२॥ 
तेषामापततां रीघ्रं गाण्डीवग्रेषितेः शरेः । 
निचकतं शिरांस्यु्यो बाहनपि खुभूषणान्‌ ॥ १६ ॥ 
तब उग्ररूपधारी अ्॑नने गाण्डीव धनुत्रसे छोड इए 
बाणोद्रारा उन खरे आक्रमणकारियोके मस्तक तथा उत्तम 
भूषणमूष्रित भुजाओंको मी शीघ्र ही काट डाला ॥ ३३॥ 
तेः शिरोभिर्मही कीणी बाहुभिश्च सहाङ्गैः । 
बभौ कनकपाषाणा भुजगैरिव संत्रता ॥ ३७॥ 
उस समय उन मस्तक ओर युजप्रंदसहित भुजःओंसे 
आच्छादित हई वहौकी भूमि सपे से प्रिरी हुई खणं-स्तरयुक्त 
भूमिके समान शोभा पा रही थी ॥ ९४ ॥ 
बाहवो विशिलैदिछन्नाः रिरांस्युन्मथितानि च । 
पतमानान्यषदयन्त द्रुमेभ्य व पक्षिणः ॥ ३५॥ 
बासे छिन भिन्न हुई थुजर् ओर कटे हुए मस्तक 
इस प्रकार गिरते दिखायी दे रदे थेः मानो बृक्षोषि पक्षी गिर 
रहेहों॥३५॥ ` । 


शरैः सदसो विद्धा द्विपाः प्रखृतश्मोणिताः। 
अदटदयन्ताद्रयः काटे गैरिकम्बुखरवा इव ॥ ३६ ॥ 
सदसो बाति विधकर खूनक्री धारा बहति हुए हाथी 
वर्षाकरालरमँ गेरमिश्रित जल्के क्षरने बहानेवलि पर्वतेकि 
समान दिखायी देते ये ॥ ३६ ॥ 
निहताः शेरते स्मान्ये वीभत्सोनिंशितैः शरैः । 
गजयपृष्ठगता स्टेच्छा नानाविरृतदरनाः ॥ ३७॥ 
£ अजजुनके तीस बाणो मारे जाकर वृमरे-दूसर ्टेच्छ- 
सेनिक हाथीक्री पीठपर ही ठेट गये थे। उनकी नाना 
प्रकारकी आङ्कति बड़ी विक्त दिखायी देती थी ॥ ३७ ॥ 
नानवेपधरा राजन्‌ नानाशस्नौघसंतरताः। 
रुधिरेणायरिकाङ्गा भान्ति चित्रैः शरेहेताः ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ | नाना प्रकारके वेश्च धारण करनेवाठे तथा 
अनेक प्रकारके अलख्र-शख्रोसि सम्पन्न योद्धा अलनके विचित्र 
वासे मरे जाकर अद्भत शोभा पा रहे थे। उनके सारे 
अङ्ग सूनसे कथपय हो रहे थे ॥ ३८ ॥ 
शोणितं निर्वमन्ति स्म द्विपाः पार्थशराहताः । 
सहस्रशदिद्ननगाचाः . सारोहाः सपदाुगाः ॥ ३९.॥ 
सवार ओर अनु चरोसदित सदसो हाथी अर्जुनक बार्णोवि 
आहत शो मँदसे रक्त वमन करते थे । उनके सम्पूण अङ्ग 
छिनन.भिन्न दो रदे थे ॥ ३९ ॥ 
चुक्तदाश्च निपेतुश्च बध्रमुश्चापरे दिशः। 
भृदां अस्ताश्च बहवः खानेव मस॒दुगेजाः ॥ ७० ॥ 
सान्तरायुधिनश्वैव द्विपास्तीक्ष्णविषोपमाः । 
बहूत-से हाथी चिग्धाड़ रहे थे; श्रहुतेरे धराशायी हो गये 
येः दू^रे कितने ही हाथी सम्पूणं दिशाओं चक्कर काट रहे 
थे ओर बहुत-खे गज अव्यन्त भयभीत हो भागते हुए पने 
ही पक्षक योद्धा ओंकरो कुचल रदे थे । तीक ॒विषवाले सपेकि 
समान भयंकर वे सभी हाथी गुप्ाख्रधारी सैनिकोसे युक्त थे॥ 
विदन्त्यस्ुरमायां ये खुधोण घोरचश्चुषः ॥ ४१ ॥ 
यवनाः पारदादचैक शाक्श्च सह बाकैः । 
काकवणो दुराचाराः खीरोखाः कलहप्रियाः ॥ ४२॥ 
जो आसुरी मायाको जानते है, जिनकी आकृति अत्यन्त 
भयंकर है तथा जो भयानक नेसे युक्त दै एवं जो कौओंके' 
समान काॐ दुराचारी, ल्रीलम्पट ओर कठहप्रिय होते है 
वे यव्रनः पारद, शक्र ओर बाह्णोक भी बर्हो युके लि 
उपसित हुए ॥ ४१-४२ ॥ 
द्राविडास्तत्र युध्यन्ते मत्तमातङ्गविक्रमाः। 
गोयोनिप्रभवा म्लेच्छाः कालकल्पाः प्रहारिणः ॥७३ ॥ 
मतवाले हाथियोके समान पराक्रमी द्राविड तथा नन्दिनी 


. गायसे उतपन्न हए कारके समान प्रहारकुशल म्लेच्छ भी 
वह युद्ध कर रदे थे ॥ ४३॥ 
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कावोतिसार। दरदाः पुण्डादचेव सहस्रशाः । 
तेन शक्याः स्म संख्यातु वत्याः शतसहस्रशः ४४ ॥ 
दावांतिसार, दरद ओर पुण्ड्‌ आदि दजारो लाखों संस्कार- 
शल्य रलेच्छ व्हा उपस्थित ये, जिनकी गणना नहीं की 
जा सकती यी ॥ ४४ ॥ 
अभ्यवर्षन्त ते सवे पाण्डवं निरितेः शरैः 1 
अवाकिरं ते स्टेच्छा नानायुद्धविशारदाः ॥ ४५॥ 
नाना प्रकारके युद्धोमे कुशल वे सभी भ्टेच्छगण पाणडु- 
पुत्र अज॑नपर तीखे वार्णोकी वर्षा करके उन्हे आच्छादित 
करने रुगे ॥ ४५ || 
तेषामपि ससजौशु शारवृ्रि धनंजयः । 
खृष्टिस्तथाविधा ह्यासीच्छलभानामिवायतिः ॥ ७६ ॥ 
तव्र अनुनने उनके ऊपर भी तुरंत बाणोंकी वर्षा प्रारम्भ 
की । उनक्री वह बाणबृष्टि टिङ्की-दलकी सष्टिखी प्रतीत 
होती थी ॥ ४६ ॥ 
अभ्रच्छायामिव शरैः सैन्ये छृत्वा धनंजयः। 
मृण्डाघमुण्डाञ्जटिखानट्ुचीटिलाननान्‌ ॥ ७७ ॥ 
स्लेच्छानशातयत्‌ सवौन्‌ समेतानखतेजसा । 
बाणोदरारा उस विशार सेनापर बादर्लोकी छाया-सी 
करके अनने अपने अलके तेजसे मण्डित, अर्धमुण्डितः 
जटाधारी, अपवित्र तथा दादीभेरे भुखवाले उन समस्त 
म्लेच्छोकाः जो वर्ह एकत थे, संहार कर डाला ॥ ४७२ ॥ 


, शरैश्च शतशो विद्धास्ते संघा गिरिचारिणः। 
्ाद्रवन्त रणे भीता गिरिगदरवासिनः ॥ ४८॥ 
उस समय पवतोपर विचरने ओर पर्वतीय कन्दराओमि 
निवास करनेवाले सेकङ़ ग्टेच्छ-संघ अर्जुनके बाणेसि विद्ध 
प्वं भवभीत हो रणभूमिसे भागने लगे ॥ ४८ ॥ 
गजाश्वसादिम्टेच्छानां पतितानां हितैः दारैः । 
बलाः कका ठका भूमावपिबन्‌ रुधिरं मुदा ॥ ४९॥ 
अजुनके तीखे वार्णोखे मरकर प्रथ्वीपर भिरे हए उन 
हाथीसवार ओर घुसवार ग्ठेच्छोंका रक्त कौए, बग ओर 
भेदधिये बङी परसन्नताके साय पी रहे थे ॥ ४९ ॥ 


पस्यश्वरथनागैश्च  भ्रच्छन्नरूतसंकरमाम्‌ । 
शरवषेप्ठवां घोरां केशशेवरुशाद्वलाम्‌ । 
भ्रावतंयन्नदीमुग्रा, श्ोणितौधघतरङ्गिणीम्‌ ॥ ५० ॥ 
छिन्नाङ्खटीश्चद्रमल्स्यां युगान्ते कालसं निभाम्‌ । 
्राकरोद्‌ गजसम्बाधां नदीसुत्तरशोणिताम्‌ ॥ ५९॥ 
राजपुत्राणां नागाश्वरथसादिनाम्‌। 

ऽ समय अनने वरहो रक्ती एक भयंकर नदी बहा 
दी, जो प्रल्यकालकी नदीके समान डरावनी प्रतीत होती 
थी । उस पैदर मनुष्य, घोद्धेः रथ जौर हाथिर्योको बिछाकर 
मानो पुल तैर किया गया था, बार्णोकी वर्षा ही नौकाके 


भरीम्ाभारते 
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समान जान पडती थी । केश सेवार ओर धरासकगे त 
जान पड़ते थे | उस भयंकर नदीसे रक्त-प्वाहकी ही तर 
उठ रही थीं । कटी हई अगुिर्यो छोरी-छोरी मस्मि 
समान जान पड़ती यीं । हायी, पोडे ओर रथोकी सवा 
करनेवके राजकुमारोके शरीरोसे बहनेवाले रक्तसे लबा 
भरी हई उस नदीको अजुनने स्वयं प्रकट क्रिपा था | उ 
हायि्ोंकी लँ व्याप्त हो रदी'थीं ॥ ५०-५१३ ॥ 
यथास्थरं च निम्नं च न स्याद्‌ वपति वासे ॥ ५२|| 
तथासीत्‌ पृथिवी सवौ शोणितेन परिप्लुता । 
` जसे इन्द्रे वर्प करते समय ऊँचे-नीचे खल्का भात 
नही होता दै, उसी प्रकार वर्की सारी प्रथ्वी रक्तकी धारो 
दभवकर समतल-सी जान पड़ती थी ॥ ५२१ ॥ 
षट सहस्रान्‌ हयान्‌ वीरान्‌ पुनदंशाश्शतान्‌ वरान्‌ ॥५६॥ 
प्राहिणोन्खत्युलोकाय क्षत्रियान्‌ क्षचियर्षभः। 
क्षत्नियरिरोमणि अनने व्हा छः हजार घुडपवारो 
तथा एक हजार श्रेष्ठ शूरवीर क्षघ्रियोको मृत्युके लोकों 
भेज दिया ॥ ५३१ ॥ 
शरैः सहो विद्धा विधिवत्कहिपता द्विपाः ॥ ५४॥ 


[ भीषपपषि 


` शेरते भूमिमासाध शला वज्रहता इव । 


विधिपूवंक सुभजित क्रिये गये हाथी सहस बाणेति 
विंधकर वज्के मारे हुए परव॑तोके समान घराशायी हो रहे थ| 
सवाजिरथमातङ्गान्‌ निध्नन्‌ व्यचरदञ्ुनः ॥ ५५॥ 
प्रभिन्न इव मातङ्गो मद्वन्‌ नलवनं यथा । 

जसे मदकी धारा बहानेवाला मतवा हाथी नरफुलके 
जंगलोको रोदता चरूता है, उसी प्रकार अर्जुन घोडे, र 
ओर हायियोतहित सम्पूणं शवुओंका संहार करते हृद रः 
भूमिम विचर रदे थे ॥ ५५१ ॥ 
भृरिदरुमरुतागुटमं शष्केन्धनकणोपम्‌ ॥ ५६॥ , 
निदेदेदनकोऽरण्यं यथा वायुखमीरितः। 
सेनारण्यं तव तथा ृष्णानिङसमीरितः ॥ ५७॥ 
शराचिरदहत्‌ करुद्धः पाण्डवाभ्नि्धनंजयः । 

जेते वायुप्ेरित अमन सूले ईन, वृण ओर कतां 
युक्त तथा बहुरंख्यक रक्षो ओर रताुर्मोखे भरे हृ 
जगल्को जाकर भस्म कर देती हैः उसी प्रकार श्रीकृष्णरूपी 
वायुस प्ररत हो बाणरूपी ज्वालाओसि युक्त पाण्डुपुत्र 
अजुंनरूपी अभरिने कुपित होकर आपकी सेनारूप वनकर 
दग्ध कर दिया ॥ ५६-५७१ ॥| | 
श्यन्‌ कवन रथोपस्थान्‌ मानवैः संस्तरन्‌ महीम्‌॥५८ 
शानृत्यदिव सम्बाधे चापहस्तोः धनंजयः । 

रथकी बेठकोको सूनी करके धरतीपर मनुष्यो की लारी 


का बिोना करते हए चापघारी घनंजय उ युद्धके मदर 
दत्य-सा कर रहे थे ॥ ५८३ ॥ ` 


जयद्वथवधपवं ] 








वज्नकल्पः  शरभरूमि कुवन्नुत्तरश्चोणिताम्‌ ॥ ५९॥ 
भराविशद्‌ भारतीं सेनां संक्दधो पै धनंजय; । 
तं श्रुतायुस्तथाम्ब्ठो बजमानं न्यवारयत्‌ ॥ ६० ॥ 

करोघमे भरे हुए धनंजयने वन्नोपम बारणोद्‌रा परथ्वीको 
रतस आावित करते हुए फौरवी सेने प्रवेश किया । 
उस समय सेनक्रे भीतर जते हुए अर्जुनको श्रुताय तथा 
अम्ब्रष्ठने रोका ॥ ५९-६० || 
तस्याज्ुनः रारेस्तीकष्णेः कङ्कपत्रपरिच्छदैः । 
न्यपातयद्धयाडशीघं यतमानस्य मारिष ॥ ६१॥ 

मान्यवर | तत्र अजने कककी पोलो तीते बाणो 
द्वारा विजयकरे -छिये प्रयल करनेवाठे अम्बक धोडजरो 
शीघ्र ही मार गिराया ॥ ६१ ॥ 
धबुश्चास्यापरेदिछरवा शरैः पार्थो विचक्रमे । 
अम्बष्ठस्तु गदां गृह्य ॒कोपपर्याङकलेश्चणः ॥ ६२ ॥ 
आससाद रणे पाथं केशवं च महारथम्‌ । 

फिर द्रे बाणो उसके धनुषक्रो भी काटकर पार्थने 
विशेष बल-विक्रमक्रा परिचय दिया । तत्र अम्बष्ठकी अखि 
क्रोषसे व्याप्त हो गयीं । उसने गदा लेकर रणक्षितरमे महारथी 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनपर आक्रमण क्रिया ॥ ६ २२ ॥ 
ततः सम्प्रहरन्‌ वीरो गदामुद्यम्य भारत ॥ ६३ ॥ 
रथमावायं गद्या केशवं समताडयत्‌ । 

भारत | तदनन्तर वीर अम्बष्ठे प्रहार करनेके च्यि 
उद्रत हो गदा उठाये अगे बदकर अञुनके रथको रोक 
दिया ओर भगवान्‌ श्रीकरष्णपर गदासे आधात किया ।६३१। 
गदया ताडितं दृष्ट केशवं परवीरहा ॥ ६७ ॥ 
` अज्चुनोऽथ अश क्रुद्धः सोऽम्बष्ठं प्रति भारत। 

भरतनन्दन | रानुवीरोकरा संहार करनेवाले अन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको गदसे आहत हुआ देख अम्बष्ठ प्रति 
अव्यन्त कुपित हो उठे ॥ ६४३ ॥ 
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ततः शरेह॑मपुदखैः सगदं रथिनां वरम्‌ ॥ ६५॥ 
ऋदयामास समरे मेघः सूर्यमिवोदितम्‌ । 

फिर तो जसे वादक उदित हए सूर्को ठक ठेला ड 
उसी प्रकार अजुनने समराङ्गणर्मे सोनेऊ पंखवले बार्ोदवारा 
गदादित रथिर्ोर्म श्रेष्ठ अम्बरष्टको आच्छादित कर दिया 
अथापरैः शरैश्चापि गदां तस्य महात्मनः ॥ ६६ ॥ 
मचूणेयत्‌ तदा पाथस्तदरद्धतमिवाभवत्‌ । 

तसश्वात्‌ वृषे बरहत.से बाण मारकर अर्जुने महामना 
अम्बष्ठकी उस गदा करो उसी समय चूर -चूर कर दिया । वद 
अद्भुत-सी घटना हुई ॥ ६६२ ॥ 
अथ तां पतितां दष्टा गरद्यान्यां च महागदाम्‌ ॥ ६७1 
अजुनं वासुदेवं च पुनः पुनरताडयत्‌। 

उत गदाकों गिरी हई देख अम्व्रने दक्षरी विश्चाल 
गदाठे टी ओर्‌ श्रीकृष्ण तथा अजंनपर्‌ बारवरार प्रहार किया॥ 
तस्याजुनः श्चुरपराभ्यां सगदावुयतौ युजो ॥ ६८॥ 
चिच्छेदेन्द्रध्वजाकारौ  शिर्चान्येन परिणा । 

तव्र अर्जुने उसकी गदासदितः इन्द्रभ्वजक्रे समान 
उढी हुई दोनों भुजाओंको दो क्षुर काट डाखा ओर पंख- 
युक्त दूसरे बाणसे उकके मस्तकको भी काट गिराया ॥६८९॥ 
स पपात. हतो राजन्‌ वखुधामञुनादयन्‌ ॥ ६९ ॥ 
इन्द्रध्वज इवोरखष्टो यन्जनिमुक्त बन्धनः । 

राजन्‌ । यन्तरदमारा बन्धनमुक्त होकर गिरे हुए इन्द्रध्वज- 
के समान वह मरकर प्रथ्वीप्र धमक्रेकी आवाज करता 
हआ गिर पड़ा ॥ ६९३ ॥ लिः 
रथानीकावगादश्च वारणाश्वरातंच्तः। 
अददयत तदा पाथाँ घनैः सूर्य इवान्चतः ॥ ७० ॥ 

उस समय रथिरयोक्री सेनामे घुसक्रर सेकड़ो हाथियों 
ओर घोड़े धिरे हुए ऊुन्तोकुमार अर्जुन ब्रादलम छिपे 
हुए सूर्यके समान दिखायी देते ये ॥ ७० ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथक्धप्वणि अम्बर्टवपे त्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९ ३॥ 
इस प्रकार शरमरहामारत द्रोणपैके अन्तमेत जयद्रथत्घपरवमे अम्बष्ठवधतिषयक तिराननरवे अध्याय प्रा हआ ॥ ५२ ॥ 
०ञन्कश०- 


चतुनवतितमोऽध्याय 


दुर्योधनका उपालम्भ सुनकर द्रोणाचायेका उसके शरीरम दिव्य कवच बधर 
उसीको अजनके साथ युद्धके रिय भेजना 


संजय उवाच 
ततः प्रविष्टे कौन्तेये सिधुराजज्ञिघांसया । 
द्रोणानीकं विनिर्भिय भोजानीकं च दस्तरम्‌ ॥ १॥ 
काम्बोजस्य च दायादे हते राजन्‌ सुदक्षिणे । 
श्रुतायुधे च विक्रान्ते निहते सम्यसाचिना ॥ २ ॥ 
विप्दुतेष्वनीकेु विध्वस्तेषु समन्ततः । 


प्रभग्नं खचर दष्टा पुत्रस्ते द्रोणमभ्ययात्‌ ॥ ३ ॥ 

त्वरन्नेकरथेनैव समेत्य द्रोणमवरवीत्‌ । 
संजय कते है--राजन्‌ ! तदनन्तर जबर कुन्ती 

कुमार अजन सिन्धुराज जयद्रथका वध करनेकी इच्छसे 


द्रोणाचायं ओर .कृतवर्माकरा दुस्तर सेनाव्यूहं भेदन करके 


आपकी सेनाम प्रविश हो गये ओर सव्यसाची अनक हायसे 
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जब काम्बरोजराजकुमार सुदक्षिण तथा पराक्रमी श्रुतायुघ मार 
दिये गये तथा जब सारी सेनार्ण्‌ नष्ट भ्रष्ट होकर चारो ओर 
भाग खद हु, उस समय अपनी सम्पूणं सेनाम भगदड़ मची 
देख आपक्रा पुत्र दुयोधन बड़ी उतावलीके साथ एकमात्र 
रथके द्वारा द्रोणाचायंके पाल गया ओर उनसे मिलकर इस 
प्रकार वोलो-॥ -१-२९ ॥ 
गतः स पुरुषव्याघः प्रमथ्यैतां महाचमूम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथ बुद्धशथा समीक्ष किन्वु कार्यमनन्तरम्‌ । 
अजनस्य विघाताय दारुणेऽस्मिञ्जनक्षये । ५ ॥ 
यथा स पुरुषव्याघ्रो न हन्येत जयद्रथः। 
तथा विधत्ख भद्रं तेत्वं हि नः परमा गतिः॥ ६ ॥ 
“गुरुदेव | पुरुषसिंह अजजैन हमारी इस विशार सेनाको 
मथकर व्यूहके भीतर चला गया । अत्र आप अपनी बुद्धिस 
यह विचार कीजिये फ्रि इसके बाद अर्जुनके विनाशक छि 
क्या करना चहिये १ इस भयंकर नरसंहारमे जिष प्रकार भी 
पुरुषसिंह जयद्रथ न मारे जाये, वैसा उपाय कीजिये । आप्रका 
कल्याण हो । हमारा सवरस बड़। सहारा आप ही ई ॥ ४-६॥ 


असौ घनंजयाभिनर्दिं कोपमारूतचोदितः । 
सेनाकक्षं दहति मे वह्निः कश्चमिवोस्थितः ॥ ७ ॥ 
“जेखे सहसा उठा हुआ दावानल सूखे घास-फूस अथवा 
जंगकको जलाकर मस्म कर देता दै, उसी प्रकार यह धनं जय- 
रूपी अभि कोपरूपी प्रचण्ड वायुस प्रेरित हो मेरे सैन्यरूपी 
सूखे वनको दग्ध कयि देती है ॥ ७ ॥ 
अतिक्रान्ते हि कोन्तेये भिस्वा सेन्यं परंतप । 
. ज्ञयद्रथस्य गोप्तारः संशयं परमं गताः ॥ ८ ॥ 
. !शन्रुओंको संताप देनेवाठे आचार्यं | जत्रसे कुन्तीङ्कमार 
अर्ुन आपकी खेनाका व्यूह भेदकर आप्रको भी छंधकरर 
अगे चरे गये हैः तवसे जयद्रयकी रक्षा करनेवाले योद्धा 
महान्‌ संशयम पड़ गये है ॥ ८ ॥ 
स्थि बुद्धिरनरेनद्राणामासीद्‌ ब्रह्मविदां वर । 
नातिक्रमिष्यति द्रोणं जातु जीवं धनंजयः ॥ २ ॥ 
श्रह्मवेत्ता ओम शरेष्ठ गुरुदेव | हमरे पक्षक नरेो्रो यद 
द्द्‌ विश्वास था कि अजुन द्रोणाचार्यकरे जीते-नी उ्दे ध. 
कर सेनाके भीतर नदीं घुस सकेगा ॥ ९ ॥ 
योऽसौ पाथं व्यतिक्रान्तो मिषतस्ते महाचयुते । 
सवे छ्दयातुरं मन्ये नेदमस्ति वलं मम ॥ १०॥ 
“परंतु मदातेजस्वी वीरः| आपके देखते-देखते वह कुन्ती- 
` मार अन आपको ्टोषकर जो व्यूह घुस गया है, इससे 
म अपनी इस सारी सेनाको व्याङ्ल ओर विनष्ट दृरई-सी मानता 
हं । अव मेरी. इस ठेनाका अस्तित्व नदीं रहेगा ॥ १० ॥ 
जानामि त्वां मक्षाभाग पाण्डवानां हिते रतम्‌। 








श्रीमहाभारते [ दोणपष 


तथा मुह्यामि च ब्रह्मन्‌ कायंवत्तां विचिन्तयन्‌॥ १९। 
'्रहमन्‌ ! महाभाग | मे यह जानता दँ प्रि आप पण्ड 
के हित तत्पर रहनेवले ह; इभील्यि अपने कार्यकर गुरुताका 
परिचार करके मोहित हो रहा टर ॥ ११॥ 
यथाशक्ति च ते ब्रह्मन्‌ वतेये वर्तिमुत्तमाम्‌ । 
प्रीणामि च यथाशक्ति तच्च त्वं नावबुध्यसे ॥ १९॥ 
विप्रवर | भँ यथाशक्ति आपके ल्यि उत्तम जीवि, 
वृत्तिकरी व्यवस्था करता रहता हू ओर अपनी श्तिभर आपको 
परसन रलनेकी चेष्टा करता रहता हू; परंतु इन सव वातेन 
आप याद नहीं रखते दै ॥ १२॥ 
अस्मान्न त्वं सदा भक्तानिच्छष्यक्नितविक्रम । 
पाण्डवान्‌ सततं भ्रीणास्यस्माकं विप्रिये रतान्‌ ॥ १३॥ 
(अमितपराक्रमी आचार्यं ! हम आपके चरणो सद्‌ 
भक्ति रखते ह तो भी आप हमै नदीं चाहते है ओर जो सदा 
हमलोगोका अप्रिय करने तल्यर रहते ईँ, उन पाण्डव 
आप निरन्तर प्रसन्न रखते है ॥ १३ ॥ 
अस्मनेवोपजीवंस्त्वमस्साक्रं विप्रिये रतः । 
न ह्ययं त्वां विजानामि मघुदिभ्धमिव ्चुरम्‌ ॥ १४॥ 
(हमसे ही आपकी जीव्रिका चलती है तो भी अप हमर 
ही अग्रिय करनेम संल रहते है । यै नहीं जानता थाक 
आप शहदमं इुध्रोये हए रेके समान दै ॥ १४ ॥ 
नादास्यच्चेद्‌ वरं मद्यं भवान्‌ पाण्डवनिग्रे । 
नावारयिष्यं गच्छन्तमहं सिन्धुपति गृहान्‌ ॥ १५॥ 
'्यदि आप मुन्ञे अर्जुनको रोके रखनेका वर न देते तो 
मै अपने घरको जाते हुए सिन्धुराज जयुद्रथक्तो कभी मना 
नहा करता ॥ १५ ॥ 
मया त्वाशंखमानेन त्वत्तच्लाणमवुद्धिना । 
आश्वासितः सिन्धुपतिमोंहाद्‌ दत्तश्च खत्यवे ॥ १६॥ 
“मञ्च मूखंने आपपे संरक्नण पनेका भरोसा करके सिन्धुराज 
जयद्रयक्रो समज्ञा-लु्ञाकर यदीं रोक छिया ओर इस प्रकार 
मोहद मने उन्हं मौतकरे हाथमे सौ दिशा ॥ १६॥ 
यमदषरन्तरं श्राप्तो सुच्येतापि हि मानवः । 
नाजुनस्य वशं पापो मुच्येताजौ जयद्रथः ॥ १७॥ 
„ “मनुष्य यमराजकरी दाटोमं पड़कर भे ही बच जयः 
१९१ रणूमिमे अने वशमे पड़े हए जयुदरथकरे प्राण 
नदी बच सकते ॥ १७ ॥ {} 
ख तथा कुर शोणाश्व यथा मुच्येत सैन्यवः। 
मम चात॑प्रख।पानां मा क्रयः पादि सैन्धवम्‌ ॥ १८॥ 
“लाल षोडोवाले आचार्यं | आप को देवा प्रयज कीलय 
जिहत सिन्धुराज जयत्य मल्युसे दुटकारा पा सके । मैने 
अत हाने कारण जो ग्रलप किये है, उनके लि क्रोध न 
कोजियेगा; जैसे भी हो; लिन्धुराजकी रक्षा कीजिये, ॥ १८॥ 


जयद्रथवधपर्व ] 


द्रण उवाच 
नाभ्यसूयामि ते वाक्षयमश्वत्थाम्नासि मे समः। 
सत्यं तु ते प्रवक्ष्यामि तज्जुषख विदयाम्यते ॥ १९ ॥ 
द्रोणाचायेने कहा- राजन्‌ ! तुमने जो वात कही 
हैः उसके लिगि भँ बुरा नदीं मानता; क्योकि तुममेरे लि 
अश्वत्थामकरे समान हो । परंतु जो स्वी बात दै, वह तु 
वता रहा दर; उसे ध्यान देकर सुनो ॥ १९ ॥ 
सारथिः प्रवरः छष्णः शीघराश्चास्य हयोत्तमाः। 
अर्पं च विवरं कृत्वा तूर्ण याति धनंजयः ॥ २० ॥ 
शरीङ्ष्ण अजजुनके श्रेष्ठ सारथि ह तथा उनके उत्तम 
घोड़े भी तेज चलनेवाठे दै । इसल्ि थोड़-ता भी अवकाश 
वनाकर अजन तत्काल सेनाम घुस जाते दै ॥ २० ॥ 
कि न पदयसि बाणौघान्‌ कोशमात्े करिरीटिनः। 
पश्चाद्‌ रथस्य पतितान्‌ क्षिप्तारीघरं हि गच्छतः॥ २१॥ 
क्या तुम देखते नहीं हो कि मेरे चये हए वाणसमूह 
शीघगामी अञ्चुनकरे रथके एक कोस पटे पड़ हँ ॥ २१॥ 
न चाहं शीघयानेऽदयय समथा वयसान्वितः । 
सेनामुखे च पार्थानामेतद्‌ बलसुपस्थितम्‌ ॥ २२॥ 
मै बूटा हो गया | अतः अव्र मै सीधतापूर्वक रथ चलने- 
मे असमथं द्र | इधरमेरी सेनके सामने यह कुन्तीकुमारोकी 
भारी सेना उपचित है ॥ २२॥ 
युधिष्ठिरञ्च मे श्राह्यो भिषतां स्वंधन्विनाम्‌ । 
एवं मया प्रतिज्ञातं क्षत्रमध्ये महायुज ॥ २३॥ 
महावाहो ! मेने क्षत्रियोके वीचमे यह प्रतिज्ञा की दै कि 
समस्त धनुधरोके देखते-देखते युधिष्ठिरको कैद कर दगा ।२३। 
धनंजयेन चोत्खष्रो वतते प्रमुखे नृप। 
तस्माद्‌ व्यूदसुखं हित्वा नाहं योरश्यामि फास्गुनम्‌॥ २४॥ 
नरेश्वर | इस समय युधिष्ठिर अजुनसे रहित होकर मेरे 
सामने खड़े द । एेसी अवस्था पे व्यूहका द्वार छोडकर 
अनक साय युद्ध करनेके टियि नहीं जागा ॥ २४ ॥ 
तुल्याभिजनकमौणं श्रमेकं सहायवान्‌ । 
गत्वा योचय मा भैस्त्वं त्वं ह्यस्य जगतः पतिः ॥ २५॥ 
तुम्हारे शत्रु अर्जुन भी तो तुम्हारे जेसे ही कुठ ओर 
पराक्रमसे युक्त हँ । इस समय वे अकल दै ओर तुम सहायक- 
से सम्पन्न हो । (वे राञ्यसे च्युत होगवरे ह ओर तुम) 
इस सम्पूणं जगत्‌क स्वामी हो ।. अतः डरो मत- । जाकर 
अजुनसे युद्ध करो ॥ २५ ॥ 
राजा शूरः कृती दश्चो वैरमुत्पाद्य पाण्डथैः । 
वीर खयं प्रयष्यत्र यञ पाथा धनंजयः ॥ २६ ॥ 
तुम राजा, शूरवीर, विद्वान्‌ ओर युद्कुशल हो । 
वीर ! तुमे ही पाण्डरोके साय वैर बधा दै । अतः जहाँ 


चतुनेवतितमो ऽध्यायः 


न ररर = = 


२२४२१ 


न्तीकुमार अर्जुन गतर ई, वर्हौँ उनसे युद्ध करके च्यि खयं 
ही शीघ्रतापूर्वक जाओ ॥ २६ ॥ +न 
दुर्योधन उवाच 
कथं त्वामप्यतिक्रान्तः सर्वद्श्रतां वरम्‌ । 
धनंजयौ मया शाक्य आचार्य श्रतिवाधितुम्‌ ॥ २ ॥ 
दुयोधन वोटा-- आचार्य ! आप सम्पूणं यखरधारिेमि 
रेष्ठ । जो आपको मी धकर आगे बढ गया, वह अर्जुन 
मेरेदयारा कैसे रोका जा सकता ह !॥ २७ ॥ 
अपि शक्यो रणे जेतुं वज्रहस्तः पुरदरः । 
नाजंनः समरे ` श्यो जेतुं परपुरंजयः ॥ २८॥ 
युद्धम वज्रधारी इन्द्रको भी जीता जा सकता दै; परंतु 
समराङ्गणमे शत्रुओं की राजधानीपर विजय पानेवाे अर्जुनको 
जीतना असम्भव हे ॥ २८ ॥ 
येन भोजश्च हार्दिक्यो भवांश्च च्रिदशोषमः। 
अस्त्रप्रतापेन जितौ श्रुतायुश्च निवर्हितः ॥ २९ ॥ 
खदक्षिणश्च निहतः स॒ च राजा श्रुतायुधः । 
श्रुतायुश्चाच्युतायुश्च स्टेच्छाश्चायुतशो हताः ॥ ३० ॥ 
तं कथं पाण्डवं युद्धे दहन्तमिव पावकम्‌ । 
पतियो्स्यामि दुधैषं तमहं राख्रकोविदम्‌ ॥ ३१॥ 
जिने भोजवंशी कतवर्मां तथा देवताओंके समानः 
तेजखी आपको भी अपने अके प्रतापसे पराजित कर दिया; 
्रतायुका संहार कर डाला, काम्बोजराज सुदक्षिण तथा राजा 
श्रतायुधको भी मार डाला, श्रेतायु, अच्युतायु तथा सहसो 
म्डेच्छ सैनिकरके भी प्राण छे व्यिः युद्धमे अथिके समान 
शत्रुओंको दग्ब करनेवाले ओर अख्र-शख्रोके ज्ञाता उस 
दुध॑षं वीर पाण्डुपुत्र अ॑नके साय मँ कैसे युद्ध कर सरकरंगा १॥ 
क्षमं च मन्यसे युद्धं मम तेना संयुगे । 
परवानस्मि भवति प्रष्यवद्‌ रक्ष मद्शः ॥ ३२ ॥ 
यदि आज युद्धस्थर्मे आप अजने साय मेरा युद्ध 
करना उचित मानते हँ तो मै एक सेव्रककी मति आपक्री 
आश्ञाके अधीन हूं । आप मेरे यशकरौ रक्षा कीजिये ॥ ३२ ॥ 
द्रण उवाच 
सत्यं वदसि कौरव्य दुराधरो धनंजयः। 
अहं तु तत्‌ करिष्यामि यथन प्रसहिष्यसि ॥ ३३ ॥ 
दोणाचायने कहा-- कुरुनन्दन । तुम ठीक कहते 
हो । अर्जुन अव्य दुर्जय वीर है । परंतु म एक रेसा 
उपाय कर दूंगा, जिससे तुम उनका वेग सह सक्रोगे ॥३६॥ 
अद्धतं चाद्य पदयन्तु रोके सर्वधनुर्धराः । 
विषक्तं त्वयि कौन्तेयं वासुदेवस्य पर्यतः ॥ १४ ॥ 
आज संसारके सम्पूणं घनुधेर भगवान्‌ भ्रौकृष्णके सामने 
ही ऊुन्तीङमार अजञ॑नको तुग्हारे, साय युद्धम उलन ग्हनेकी 
अद्भुत घटना देखे ॥ ३४ ॥ ५ 
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पष ते कवचं राजंस्तथा बध्चामि काञ्चनम्‌ । 

यथा न बाणा नाख्राणि प्रहरिष्यन्ति ते रणे ॥ २५॥ 
राजन्‌ | मै यह सुवणंमय कवच तुम्हारे शरीरम इस 

प्रकार बोधि देता हूः जिससे युदस्थल्मे चूटनेवाठे बाण ओौर 

अन्य अचर तुम्हे चोट नहीं पर्ुचा सगे ॥ ३५ ॥ 

यदि स्वां साखुरखराः सयक्षोरगराश्चसाः । 

योधयन्ति रयो लोकाः सनरा नास्ति ते भयम्‌॥२६॥ 
यदि मनुष्योसदहित देवताः असुर, यक्षः नागः राक्षस 

तथा तीनों लोककै प्राणी तुमसे युद्ध करते हं तो भी आज 

तमहं कोई भय नदीं होगा ॥ ३६ ॥ 


न ङ्ष्णो न च कौन्तेयो न चान्यः राखभ्ुद्‌ रणे । 
शरानपयितुं कश्चित्‌ कवचे तव शक्ष्यति ॥ ६७॥ 


इस कवचक रहते हुए कृष्णः अर्चन तथा दक्र 
कोई शख्रधारी योद्धा भी तुद बाणोदवारा चोर प्हुचानेमे 
समथं न हो स्करेगे ] ३७॥ 


स त्वं कलचमास्थाय क्द्धमद्य रणेऽर्जुनम्‌ । 
त्वरमाणः स्यं याहि न त्वासौ विसहिप्यति ॥ २८॥ 
अतः तुम यह कवच धारण करके.शीघरतापूर्वक रणक्षेन- 
म कुषित हुए अजुनका सामना करनेके छ्य खयं ही जाओ । 
वे तुम्हारा वेग नदीं सह सकेगे ॥ ३८ ॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वा त्वरन्‌ द्रोणः स्पृष्रास्भां वम भाखरम्‌। 
आबवन्धाद्भवतमं जपन्‌ मन्तं यथाविधि ॥ ३२॥ 
रणे तस्मिन्‌ सुमहति विजयाय सुतस्य ते । 
विसिस्मापयिषुलोंकान्‌ विघ्या बह्यवित्तमः ॥ ४०॥ 
संजय कहते है-- संजन्‌ !ेा ककर वेदयेत्ताओंम 
रेष्ठ द्रोणाचायने अपनी विद्रे प्रचावसे सव लोगोको 
आश्चयं डालनेकी इच्छा रखते हुए तुरंत आचमन करके 
उक्त महायुद्धे आपकर पुच्र दुर्योधनकरी विजयके ल्य उसके 
शरीरमे विधिपूवैक मन्त्रजपके साय-साथ वह अव्यन्त तेजस्वी 
अद्भुत कवच बोध दिया ॥ ३९-४०॥ 
प्रीण उवाच 
करोतु खस्ति ते वहम बह्मा चापि द्विजातयः । 
सरीखपश्च ये श्रे्ठास्तेभ्यस्ते सस्ति भारत ॥ ४९॥ 
दरोणाचायं ब्रोले-मरतनन्दन । परह्य परमात्मा 
तुम्हारा कल्याण करं । वरह्चाजो तथा व्राह्मण तुषारा मङ्गल 
करर । जो श्रेष्ठ सर हैः उनसे भी तुम्दारा कल्याण हो ॥५१ ॥ 
ययतिनौहुषदचेव शुन्धुमासो भगीरथः । 
तुभ्यं राजषयः स्वै खस्त छुवेन्तु ते सदा ॥ ४२॥ 
नहषु ययाति, घुन्धुमार ओर भगीरथ आदि सभी 
राजिं सदा तुम्हारी भलाई करे ॥ ४२ ॥ 


~ 


भरीमहाभारते 


[ द्ोणप 


सस्ति तेऽस्त्वेकपादेभ्यो बहुपादेभ्य एव च | 
सखस्त्यस्त्वपादकेभ्यश्च नित्यं तव महारणे ॥ ४३॥ 
इस महायुद्धमे एक पैरवाछेः अनेक पैरवाले तथाप 
रहित प्राणियों तुम्हारा नित्य मङ्गल हो ॥ ४२ ॥ 
खाद खधा शची चेव खस्ति कुर्वन्तु ते सद्‌] । 
लक्ष्मीररुम्यती चेव कुरुतां खस्ति तेऽनघ ॥ ४४ | 
निष्पाप नरे ! सवाहा, खधा जर सची आदि देष 
तुम्हारा सदा कस्याण करे । लकषमी ओर अरुन्धती भ 
तुम्हारा मङ्गल करं ॥ ४४ ॥ 
असितो देवलङ्चेव विश्वामित्रस्तथाङ्गिराः । 
वसिष्ठः कदयपदचेव खस्ति कुर्वन्तु ते चप ॥ ४५॥ 
नरेश्वर ! असितः देवलः विश्वामित्र; अङ्धिरा, वक्षि 
तथा कदयप तुम्हारा भला करे | ४५ ॥ 
घाता विधाता रोको दिराश्च सदिगीश्वसः। 
स्वस्ति तेऽद्य प्रयच्छन्तु कार्तिकेयश्च षण्मुखः ॥७६॥ 
घाताः विधाताः टोकनाथ ब्रह्मा, दिरार्णैः दिक्पार तथा 
प्रडानन कातिकेय मी आज तुम्हें कल्याण प्रदान करे ॥४६॥ ` 
विवस्वान्‌ भगवान्‌ खस्ति करोतु तव सर्वशाः। 
दिग्गजादचेव चत्वारः क्चितिश्च गगनं ग्रहा: ॥ ४७॥ 
भगवान्‌ सूर्यं सत्र प्रकारे तुम्हारा मङ्गल करं । चारो 
दिग्गजः प्रवी, आका ओर ग्रह तुम्हारा भला करं ॥५५॥ 
अधस्ताद्‌ धरणीं योऽसौ सदा धारयते चरप। 
शोषश्च पन्नगशचषठः खस्ति तुभ्यं प्रयच्छतु ॥ ४८॥ 
राजन्‌ | जो सदा इशत प्रथ्वीके नीचे रहकर इसे अफ 
मस्तकपर धारण करते हैः वे पन्नग्रेष्ठ भगवान्‌ शेषनाग 
तुष्दे कल्याण प्रदान करे ॥ ४८ ॥ 
गान्धारे युधि विक्रम्य निर्जिताः खुर सत्तमाः । 
पुरा चर्रेण दैत्येन भिन्नदेहाः सहस्रशः ॥ ४९॥ 
गान्धारीनन्दन | प्राचीन काल्की बात है त्रु 
युद्धमे पराक्रमपूर्व॑क सदलं श्रेष्ठ देवतांके शारीरको विदीषं 
करके उन्दं परास्त कर दिया या ॥ ४९ ॥ 
हततेजोवलाः सवं तदा सेन्द्रा दिवौकसः । 
बरह्माणं शरणं जगसुञखं्ाद्‌ भीता महाखरात्‌ ॥ ५०॥ 
उक घमय तेज ओर अलसे हीन हुए इन्द्र आदि समू 
देवता महान्‌ अशुर इवते भयभीत हो व्रहमाजीकरी शरणमे गये॥ 
४ . ^ देवा उचः 
भमदितानां चरृत्रण देवानां देवसत्तम । 
गतिभेव सुरष्ठ आहि नो महतो भयात्‌ ॥ ५१ ॥ 
देवता बो -देवधरवर ! सुरश्रे ! वर्ा्से ज 
सवर प्रकारसे कुचर दिया है, उन देवताओक्रि चि अ 
आश्रयदाता ह । महान्‌ भयखे हमारी रक्षा करे ॥ ५१॥ 


~~~ 





जयद्रथवधपर्वं ] 


चतुनैवतितमोऽध्यायः 
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[आ 


अथ पाद्व सथितं विष्णुं शक्रादींश्च सुरोत्तमान्‌ । 

धाह तथ्यमिदं वाक्यं विषण्णान्‌ खुर सत्तमान्‌ ॥५२॥ 
तव॒ अपने पास खड़े हुए भगवान्‌ विष्णु तथा 

विषादम भरे हए इन्द्र आदि श्रे देवताओं बरह्माजीने यहं 

यथार्थं वात कदही-॥ ५२ ॥ 

रक्ष्या मे सततं देवाः सेन्द्राः सद्धिजातयः। 

त्वष्टः खुदुधेरं तेजो येन वृत्रो विनिर्मितः ॥ ५६॥ 
ष्देवताओ ! इन्द्र आदि देवता ओर व्राह्मण षदा ही 

मेरे रक्षणीय ह । परंतु ब्ासुरका जिते निर्माण हुआ दै, 

वह्‌ त्वष्टा प्रजापतिका अत्यन्त दुर्धषं तेज हे ॥ ५३ ॥ 

त्वष्ट्रा पुरा तपस्तप्त्वा वषौयुतरशातं तदा । 

- चो विनिर्मितो देवाः प्राप्यानुज्ञां महेश्वरात्‌ ॥ ५४ ॥ 
ष्देवगण | प्राचीन कालम त्वष्टा प्रजापतिने दस लाख 

वर्पोतक तपस्या करके भगवान्‌ शङ्कसे वरदान पाकर वृ्ासुर- 

को उत्पन्न किया था॥ ५४ ॥ 

स तस्यैव प्रसादाद्‌ बो हन्यादेव सिपुर्बली । 

नागत्वा शंकरस्थानं भगवान्‌ दयते हरः ॥ ५५ ॥ 

'वह वलवान्‌ शत्रु भगवान्‌ शङ्करके ही प्रसादसे 
निश्चय ही तुम सव लोगोको मार सक्ता ३ । अतः भगवान्‌ 
शङ्करके निवासस्थानपर गये त्रिना उनका दशन 
नदीं हो सकता ॥ ५५ ॥ 
दष्टा जेष्यथ चं तं क्षिपं गच्छत मन्दरम्‌ । 
यास्ते तपसां योनिदश्चयज्ञविनादानः ॥ ५६ ॥ 
पिनाकी स्वैभूतेशो भगनेत्रनिपातनः । 

८उनका ददन पाकर तुमलोग दृत्रासुरको जीत सकोगे | 
अतः शध ही मन्द्राचरूको चोः जहां तपस्याके उत्पत्ति. 
स्थानः दक्षयज्ञविनाशक तथा भगदेवताके नेका नाश 
करनेवाले सर्व॑भूतेश्वर पिनाकधारी भगवान्‌ शिव 
विराजमान ई ॥ ५६१ ॥ 
ते गत्वा सहिता देवा ब्रह्मणा सह मन्दरम्‌ ॥ ५७॥ 
अपदयंस्तेजसां राशि सू्यकोटिसमपभम्‌ । 

(तव एकत्र दए उन सब देवतानि ब्रह्माजीके साय 
मन्द्राचर्पर जाकर करोड़ सूयोके समान कान्तिमान्‌ 
तेजोराशि भगवान्‌ शिवका दशन किया ॥ ५७१ ॥ 
सोऽब्रवीत्‌ खागतं देवा ब्रूत किं करवाण्यहम्‌ ॥५८॥ 
. अमोघं दशनं मह्यं कामप्रासिरतोऽस्तु वः । 

उस समय भगवान्‌ शिवने कदा--ष्देवताओ ! तुम्हारा 
स्वागत दै। बोखोः, मै तुष्ारे ल्ि क्याकर्१मेरा 
दरशन अमोघ है । अतः तुम्हे अपने अभीष्ट मनोरथो 
की प्राति दोः ॥ ५८३ ॥ 
एवमुक्तास्तु ते स्र प्रत्यस्तं दिवौकसः ॥ ५९ ॥ 
तेजो हतं नो चृ्रेण गतिभव दिवौकसाम्‌ । 


मूतींरीक्चख नो देव प्रहारै्ज्जरीकृताः। 

शरणं त्वां प्रपन्नाः स्म गतिर्भव मदेश्वर ॥ ६० ॥ 
उनके एेसा कहनेपर सम्पूणं देवता इस प्रकार बोले-- 

ष्देव ! वृत्राुरने हमारा तेज हर छिया दै । आप देवता्ओं- 

के आश्रयदाता हों । महेश्वर ! आप हमारे शरीररौकी दा 

देखिये । हम बत्रासुरके प्रहारो जर्जर हो गये ई, इसख्यि 

आपकी शरणमे आये द | आप हमे आश्रय दीजिवेः।५९-६०। 

ज्वं उवाच 

विदितं वो यथा देवाः छृत्येयं खमहावला । 

त्वषटुस्तेजोभवा घोरा दुरनिंवायौकृतासभिः ॥ ६१॥ 
भगवान्‌ शिव बोटे- देवताओं ! तुम्हे विदित हो 

कि यह्‌ प्रजापति त्वष्टाके तेजखे उतपत्न हुई अत्यन्त प्रबल 

एवं भयंकर कृत्या है । जिन्दने अपने मन ओर इन्दरर्योको 

वशम नदीं किया है, एेसे लोगोके छ्य इस कृत्याका निवारण 

करना अत्यन्त कठिन है ॥ ६१ ॥ 

अवद्यं तु मया कायं साह्यं सर्वदिवौकसाम्‌ । 

ममेदं गात्रजं शक्र कवचं गृह्य भाखरम्‌ ॥ ६२॥ 
तथापि मुञ्च सम्पूणं देवताओंकी सहायता अवद्य करनी 

चाहिये । अतः इन्द्र ! मेरे शरीरसे उत्पन्न हए इस तेजस्वी 

कवचको रहण करो ॥ ६२ ॥ 

बधानानेन मन्ब्ेण मानसेन सुरेश्वर । 

वधायासुरमुख्यस्य चृच्रस्य` सखुरघातिनः ॥ ६३ ॥ 
सुरेश्वर ! मेरे बताये हुए इष मन्बका मानसिकं जप 

करके असुरमुख्य देवशत्रु॒बत्रका वध करनेके ज्यि इसे 

अपने शरीरमे बोध रो ॥ ६३ ॥ 

द्रण उवाश्र 

इत्युक्त्वा वरदः पादाद्‌ वमे तन्मन्वमेव च । 

स तेन वमेणा गुः प्रायाद्‌ बरजचसुं भ्रति ६४ ॥ 
द्रोणाचायं कहते है- राजन्‌ ! ठेसा कहकर वरदायक 

मगवान्‌ शङ्करने वह कवच ओर उसका मन्त्र उन्हें दे दिया। 

उस कवचसे सुरक्षित हो इन्द्र वृ्ासुरकी सेनाका सामना 

करनेके ल्य गये ॥ ६४ ॥ 

नानाविधैश्च शस्नोघैः पात्यमानै्महारणे। 

नं संधिः शक्यते भेत्तुं वमेबन्धस्य तस्य तु ॥ ६५॥ 
उस महान्‌ युद्धम नाना प्रकारके अल्ल-शखोके समदाय 

उनके ऊपर चलाये गये; परतु उनके द्वारा इन्द्रके उसं 


 कवच-बन्धनकी सन्धि भी नदीं कारी जा सकी ॥ ६५ ॥ 


ततो जघान समरे बृं देवपतिः स्वयम्‌ । 

क 1 1 ४.५१ 

तं च मन्धमयं बन्धं वमे चाङ्गिरसे ददौ ॥ ६६॥ 
तदनन्तर देवराज-इन्द्रने खयं ही समराङ्गणमे इत्र 

को मार डाला। इसके बाद उन्होने वह कवच तथा उसे 
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बोधनेकी मन्त्रयुक्त विधि अङ्गिराको दे दी ॥ ६६ ॥ 
अङ्गिराः प्राह पुरस्य मन्वक्षस्य वृहस्पतेः । 
बृहस्पतिरथोवाच आभिवेद्याय धीमते ॥६७ ॥ 
^ अङ्गिराने अपने मन्वज्ञ पुत्र बृहस्पतिको उसका उपदे 
दिया ओर बृहस्पतिने परम बुद्धिमान्‌ आग्निवेश्यको यह 
विद्या प्रदान की॥ ६७ ॥ । 
आच्रिवेरयो मम प्रादात्‌ तेन बध्चामि वम ते । 
तवाद्य देहरक्षाथं मन्ब्रेण नृपसत्तम ॥ ६८ ॥ 
आग्निवेद्यने मुञ्चे उसका उपदेश किया था | दृपश्रष्ठ ! 
उसी मन्से आज तुम्हारे शरीरकी रक्षाके ख्ि मै यह 
कवच बोध रहा हू ॥ ६८ ॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वा ततो द्वोणस्तव पुं महाद्युतिम्‌ 
पुनरेव वचः प्राह शानेराचार्यपुङ्गवः ॥ ६९. ॥ 
संजय कहते है-मदाराज ! वर्ह आपके महातेजखी 
पुत्रस यह यरसंग॒सुनाकर आचायंश्िरोमणि द्रोणने पुनः 
घीरेसे यह बात कदी-॥ ६९ ॥ 
ज्मसूञजरेण बधामि कवचं तव॒ भारत । 
हिरण्यगसमेण यथा वद्धं विष्णोः पुरा रणे ॥ ७०॥ 
(भारत ! जैसे पूर्वकाले रणक्षेनमे भगवान्‌ ब्रह्माने 
श्रीविष्णुके शरीरम कवच वोधा था, उसी प्रकार मे भी ब्रह्म 
सू्रसे तुम्हारे इस कवचको, बोधता दह ॥ ७० ॥ 
यथा च ब्रह्मणा बद्धं संभ्रामे तारकामये । 
हाक्रस्य कवचं दिव्यं तथा बध्नाम्यहं तव ॥ ७१॥ 
८तारकामय संग्राममे ब्रह्माजीने इन्द्रके शरीरम जिस 





श्रीमहाभारते 


स्वव ववव्व्व्व्व्व्य्य ~~ 
प्रकार दिव्य कवच र्बोधा थाः उषी प्रकार मै भी ता 
शरीरम बोधि रहा हूः ॥ ७१॥ 
बद्‌ध्वा तु कवचं तस्य मन्त्रेण विधिपूर्वकम्‌ 
प्रेषयामास राजानं युद्धाय महते द्विजः ॥ ७२॥ 
इस प्रकार मन्त्रके द्वारा राजा दुर्योधनके रीर 
विधिपू्वक कवच बोधकर विप्रवर द्रोणाचार्यने उसे महान्‌ 
युद्धके ल्यि मेजा ॥ ७२ ॥ । 
स॒ संनद्धो महाबाहुराचायंण महात्मना । 
रथानां च सहस्रेण निगतोनां प्रहारिणाम्‌ ॥ ७३॥ 
तथा दन्तिसह सरेण मत्तानां वीय॑रालिनाम्‌ | 
अश्वानां नियुतेनेव तथान्यैश्च महारथैः ॥ ७४॥ 
चतः प्रायान्महाबाहुरजुनस्य रथं परति । 
नानावादिन्रधोषेण यथा वैरोचनिस्तथा ॥ ७५॥ 
महामना आचायके द्वारा अपने शरीरम कवचर्गैष 
जनेपर महाबाहु दुर्योधन प्रहार करनेमे कुशल एक स॒ह 
तरिगतेदेशीय रथयोः एक सदख पराक्रमशाली मतवाठे हाथी. 
सवारौ एक राख धुडषवारों तथा अन्य मंहारथिर्योसे धिरकर 
नाना प्रकारके रणवाद्योकी ध्वनिके साथ अर्जुनक रथकी ओर 
चला । ठीक उती तरह, जैसे राजा वलि ( इन्दरके साथ 
युद्धके ल्यि ) याचा करते ह ॥ ७३-७५ ॥ 
ततः शब्दो महानासीत्‌ सैन्यानां तव भारत । 
अगाघं प्रस्थितं दष्टा समुद्रमिव कौरवम्‌ ॥ ७६॥ 
भारत | उस समय अगाध समुद्रके समान कुरुनन्दन 
दुयोषनको युद्धे स्यि प्रान करते देख आपकी सेनामे ब 
जोरसे कोला होने ल्गा ॥ ७६ ॥ 








इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्णि दुर्योधनकवचबन्धने चलुनैवतितमोऽध्यायः ॥ ९४॥ 
इस प्रकारं श्रीमह।मरत द्रोणपवैके अन्तम॑त जयद्रथवघपरवमे दर्योषनका। कवच-बन्धनप्रिषयक चौरानये् अध्याय 





पूरा हुभा॥ °४॥ 
| पञ्चनवतितमोऽध्यायः 
द्रोण ओर शरष्टुभ्नश्ना भीषण संग्राम तथा उभय पक्के प्रषुल बीरोका परस्पर संल युद्ध 
संजय उवाच करूणां पाण्डवानां च व्यूहस्य पुरतोःऽद्धतम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रविष्टयोमंहाराज पार्थवाष्णंययो रणे । 


द्योधने प्रयाते च पृष्ठतः पुरुषषभे ॥ १ ॥ 

जवेनाभ्यद्रवन्‌ द्रोणं महता निःखनेन च । 

` पाण्डवाः सोमकैः सार्धं॑तताो युद्धमवतंत ॥ २ ॥ 
संजय. कहते ह महाराज ! उस रणशचत्रम जव 

श्रीकृष्ण ओर अजुन कौरवसेनाके मीतर प्रवेश कर गये 

तथा पुखधध्रवर दुर्योधन उनका पीछा करता हुआ आगे 

वंद गयाः तत्र सोमकोसदित 'पाण्ड्वोने बड़ी भारी ग्जनके 

साथ द्रोणाचायपर वेगघूंक-धावा ' किया । फिर तो वर्ह 

वड़े जोरसे युद्ध. होने लगा ॥. १-२ ॥ 

| 7 द € 

तद्‌ युद्धमभवत्‌ तौवं तजर छोमहषेणम्‌ । 


वयूहके दरपर होनेवाला कौरवो तथा पाण्डवोका वह 
अटित युद्ध अत्यन्त तीव एवं भयंकर था । उसे देखकर 
लोगोकि रोगटे खड़े हो जाति थे ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ कदाचिन्नास्माभिरष्टं ताद्‌ न च शुतम्‌। 
वाङ मध्यगते सये युद्धमासीद्‌ विशास्पते ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! प्रजानाथ ! वँ मध्याहकाल्मै जेता वह 


यढ हमा थाः वैसा न तो मैने कमी देखा था भौर 
न सुना ददी था॥४॥ ' 


क पाथो उ्यूढानीकाः पहारिणः। 


णस्य सेन्यं ते स्वै शरवरवाफिरन्‌ ॥ ५.॥ 
धश्युम्न जादि पाण्डवपक्षीय सव्र प्रहारङु्ाल योधा 


जयद्र थवधपर्वं ] 


पञ्चनवतितमो ऽध्यायः 
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अपनी सेनाका व्यूह्‌ बनाकर द्रोणाचार्यकी खेनापर बाणोकी 
वर्षा करने लगे ॥ ५ ॥ 
वयं द्रोणं. पुरस्छृत्य सव॑शखश्तां वरम्‌। 
पात्रतत्रसुलान्‌ पाथानभ्यवषोम सायकैः ॥ , द ॥ 
उस समय हमलोग सम्पूणं शच्रधारियोमि शरेष्ठ द्रोणाचार्यं 
को आगे करके धृषटदरुम्न आदि पाण्डवसनिकरपर ` बाण 
वर्षा कर रहे ये ॥ ६॥ 
मदामेघाविवोदीणो , मिश्चवातो हिमत्यये । 
सेनाग्रे ध्रचकारेते दचिरे रथभूषिते ॥ ७ ॥ 
रोस विभूषित हुई वरे दोनों प्रधान एवं बुन्द्र सेना 
देमन्तके अन्त ( शिशिर ) यँ उठे हुए वायुयुक्त दो मामेधो 
के समान प्रकादित हो रदी थीं।॥ ७॥ 
समेत्य तु महासेने चक्रतुर्वैगञुत्तमम्‌ । 
जाह्ववीयसुने नद्यौ प्रावृषीवोरवणोद्के ॥ ८ ॥ 
वे दोनों विशाल सेनर्ठुं परस्पर भिड़कर विजये व्यि 
बडे वेगसे अगि वदनेका प्रयल करने लगीं; मानो वर्षा. 
ऋतुमे जलकी वाद्‌ आनेसे बदी हई गङ्गा ओर यमुना दोनों 
नदिर्यो बड़ वेगसे मिल रदी हो ॥ ८ ॥ 


नानाशख्रपुरोवातो द्विपादवरथसंचरतः 1 
गदाविदयुन्महारोद्रः संग्रामजट्दो महान्‌ ॥ २ ॥ 
भारद्वाजानिलोद्धतः श्रधारासहस्रवान्‌ । 


अभ्यवषन्मरहासन्यः पण्डुसेनाग्निमुद्धतम्‌ ॥ १०॥ 
उस समय महान्‌ सेन्यदलते संयुक्त एवं हाथी, घोड़े ओर 
रयोसे भरा हआ बह संग्राम महान्‌ मेधके खमान जान पड़ता 
था | नाना प्रकारके शाख पूर्ववात ( पुरवैया ) के तुल्य चल 
रदे थे । गदा विदयुत्‌के समान प्रकाशित होती थीं । देखनेमे 
वद संग्राम-मेघ बङा भयंकर जान पड़ता था | द्रोणाचार्य 
वायुके समान उसे संचाछित कर रहे थे तथा उससे बाण- 
रूपी जल्की सहो धारार्थं गिर रही थां ओर इस प्रकार 
वह अग्निक सभान उठी हुई पाण्डव-सेनापर सत्र ओरे 
वर्षां कर रहा था ॥ ९-१० ॥ 
समुद्रमिव धमोन्ते विशन्‌ धोरो महानिलः। 
व्यक्षोभयदनीकानि पाण्डवानां द्विजोत्तमः ॥ ११॥ 
जेसे ीष्मकतुके अन्तमे बड़े जोरसे उठी हदं भयंकर 
वायु महासागरमे क्षोभ उत्पन्न करके वर्ह ज्वारका द्य 
उपस्ित कर देती.. है उसी प्रकार विप्रवर द्रोणाचायने 
पाण्डवसेनामे हटचल मचा दी ॥ ११ ॥ 
तेऽपि सवेप्यल्ेन द्रोणमेव समाद्रवन्‌ । 
बिभित्सन्तो महासेतुं वायोंधाः प्रबला इव ॥ १२ ॥ 
पाण्डव-योद्धाअनि भी सारी शक्ति लगाकर द्रोणपर 
दी धावा किया था;. मानो पानीके प्रखर प्रवाह किसी.महान्‌ 
पुलको तोड़ डालना चाहते शँ ॥ १२ ॥ 


वारयामास तान्‌ द्रोणो जलोघमचलो यथा । 
पाण्डवान्‌ समरे कछद्धान्‌ पञ्चाखांश्च सकेकयान्‌॥ १२३ ॥ 
जेसे सामने खड़ा हुआ पर्व॑त आती हई जलरािको 
रोक देता दै, उसी प्रकार समराङ्गणमे द्रोणाचार्थने कुपित 
हए पाण्डवो, पाज्चालो तथा केकर्योको रोक दिया था ॥१३॥ 
अथापरे “ च राजानः परिचत्य समन्ततः । 
महवला रण द्यूराः पञ्चाखानन्ववारयन्‌ ॥ १४॥ 
इती प्रकार दुसरे महाबली च्ूरवीर नरेश भी 
उस युद्धस्थल्मे सव्र आओरसे लौटकर पाञ्चाछोका ही 
प्रतिरोध करने ल्गे ॥ १४॥ 
ततो रणे नरव्याघ्रः पार्षतः पाण्डवैः सह । 
संजघानासङृद्‌ द्रोणं बिभित्पुररिवाहिनीम्‌ ॥ १५॥ 
तदनन्तर रणक्षे्रमे पाण्डवोसदित नरश्रेष्ठ धृष्टयुभ्नने 
शनुसेनाके व्यूहका भेदन करनेकी इच्छसे द्रोणाचार्यपर 
वारबारं प्रहर क्रिया ॥ १९ ॥ 
यथेव शरवषोणि द्रोणो वषंति पार्षते । 
तथेव शरवषोणि धृष्टदुम्नोऽप्यवषेत ॥ १६ ॥ 
आचाय द्रोण धष्टचयुम्नपर जेखे बाणोकी वर्षां 
करते थेः धरृषटयुम्न भी द्रोणपर वैखे ही बाण बरसाते थे ॥ 


सनिखिशपुरोवातः शक्तिप्रासष्टिसंदतः। 
ञ्याविदयुापसंहादो धृष्टदुम्नवलाहकः ॥ १७ ॥ 


शर घारादमवषोणि व्यखजत्‌ सवतो दिष्ाम्‌ । 
निष्नन्‌ रथवराश्वौधान्‌ प्लावयामास वादिनीम्‌॥१८॥ 
उस समय धृष्ट्युम्न एक महामेघके समान जान पड़ते 
थे । उनकी तलवार पुरवैया ` वाके समान चल रही यी । 
वे शक्तिः प्राप्त एवं ऋष्टि आदि अल्-शरसे सम्पन्न ये । - 
उनकौ प्रत्यञ्चा विदयुत्‌के समान प्रकाशित होती थी । घनुष- 
की टकार मेषगजेनाके समान जान पड़ती थी । उस धृष्ट 
चुम्नरूपी मेषने श्र रथी ओर धुड़सवारोके समूहरूपी खेतीको 
नष्ट करनेके छियि सम्पूणं दिशाओंम बाणरूपी जल्की 
धारा ओर अस्रशखररूपी पत्थर .बरसाते हुए शन सेनाको 
आप्डावित कर दिया ॥ १७-१८ ॥ 
यं यमाच्छच्छरेद्रोणः पाण्डवानां रथवजम्‌। 
ततस्ततः शरेदरोणमपाकषैत पार्षतः ॥ १९॥ 
्रोणाचायं बार्णोदयारा पाण्डवी जिस जिस रथसेनापर 
आक्रमण करते येः धृष्ट्ुभ्न त्कार बाणोकी वरां करके 
उस-उस ओरसे उन्हें छोटा देते थे ॥ १९॥ 
तथा तु यतमानस्य द्रोणस्य युधि भारत। 
धृष्टद्युम्नं समासाद्य ज्िधा सेन्यमभिद्यत ॥ २० ॥ 


¦ भारत ! युद्धम इश प्रकार विजयके ल्ि प्रयनकशीक 


इए द्ोणाचायंकी खेना धूष्टुम्नके पास पर्हैचकर तीन 


भागोमे बेट गयी ॥ २० ॥ 
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पाण्डव-योद्धाओंकी ' मार॒खाकर कुक सैनिक कतवर्मा- 
के पास चले गयेः दूसरे जलसंघके पास भाग गये ओर शेष 
सभी, योद्धा द्रोणाचायंका ही अनुसरण करने ल्गे ॥ २१ ॥ 
संघटयति सैन्यानि द्रोणस्तु रथिनां वरः । 
व्ययमच्चापि तान्यस्य ध्ष्युम्नो महारथः ॥ २२॥ 
रथियोमे श्रेष्ठ द्रोण बारत्रार अपनी सेनाओंको संगठित 
करते ओर महारथी धृषटुम्न उनकी सब ॒सेनाओंको 
चिन्न-मिन्न कर देतेथे ॥ २२॥ 
घलतंराषास्तथाभूता वध्यन्ते पण्डुजयेः। 
अगोपाः पश्चवोऽरण्ये बहुभिः श्वापदैरिव ॥ २३॥ 
जेसे वनम विना रक्षकके पञ्चओंको वदहुत-ते दिंसक जन्तु 
मार डालते दैः उसी प्रकार पाण्डव ओर खंजय आपके 
सेनिकोका वध कर रदे ये ॥ २३ ॥ 
कालः स्म रसते योधान्‌ धृष्टयुम्नेन मोहितान्‌। 
स्रामे तुसु तस्मिन्निति सम्मेनिरे जनाः ॥ २४ ॥. 
उस भयंकर सम्राममे सब लोग एेसा मानने ल्गे कि 
काल ही धृष्टयुम्नके द्वारा कौरबयोद्धाओंको मोदित करके 
न्द अपना ग्रास बना रहा दै ॥ २४ ॥ 
` कुचपस्य यथा राष्ट ॒दुर्भिक्षव्याधितस्करेः । 
दराञ्यते तद्धदापन्ना पाण्डवैस्तव वाहिनी ॥ २५॥ 
जसे दु्ट राजाका राज्य दुर्भिक्ष, भंति-भतिकी. बीमारी 
ओर चोर-डाक्ुअकि उपद्रवके कारण उजाड़ हो जाता दै, उसी 
प्रकार पाण्डव पेनिकोद्रारा विपत्ति पड़ी हुई आपकी सेना 
इधर-उधर खदेडी जा रदी थी ॥ २५ ॥ 
अकरदधिमविमिश्रेषु शसखेषु कवचेषु च । 
चक्षुषि प्रत्यहन्यन्त सैन्येन रजसा तथा ॥ २६॥ 
योद्धाओकिं अखर-शस्ं ओर कवचोपर सूर्यकी किरणें 
प्रडनेसे वर्ह ओँखें चोधिया जाती थीं ओर सेनासे इतनी 
धूल उठती थी कि उससे सव्रके नेत्र वंद हो जाते ये ॥ 
त्रिधाभूतेषु सैन्येषु वध्यमानेषु पाण्डवैः । 
अमषिंतस्ततो द्रोणः पञ्चाान्‌ व्यघमच्छरेः॥ २७ ॥ 
जब पाण्डवेकर द्वारा मारी जाती हुई कोरवसेना तीन 
भागेमिं रट गयी, तव द्रोणाचार्यने अत्यन्त कुपित होकर 
अपने बाेद्रारा पाञ्चालका विनाश्य आरम्भ क्रिया ॥ २७ ॥ 
सद्धतस्तान्यनीकानि निष्नतश्चापि सायकेः। 
बभूव सूपं द्रोणस्य काखाग्नेरिव दीप्यतः ॥ २८॥ 
`  पाञ्चालक्षी-उनं सेनाओंको रौदते ओर वाणोंद्ारा उनका 
संहार करते हए द्रोणाचा्॑का छरूप प्रख्यकरालकी प्रज्वलित 
अग्निके समान जान पड़ता था ॥ २८ ॥ 


रथं नागं हयं चापि पत्तिनश्च विशाम्पते । 
पकेकेनेषुणा संख्ये निर्विभेद महारथः ॥ २९ 
प्रजानाथ | महारथी द्रोणने उस युद्धस्थल्मे शनुसेन् 
परत्यक रथः हाथी, अश्च ओर पैदल सेनिकको एक-ए+ 
बाणसे घायल कर दिया ॥ २९ ॥ 
पाण्डवानां तु सेन्येषु नास्ति कथित्‌ स भारत । 
दधार योरणे बाणान्‌ द्रौणचापच्युतान्‌ प्रभो ॥ १०|| 
मारत | प्रमो | उस समय पाण्डवोकी सेने को$ 
रेषा वीर नहीं था? जो रणक्षत्रमे द्रोणाचार्यके धनुपरस र 
हुए बाणोको धैरयपूर्वक सह सका हो ॥ ३० ॥ 
तत्‌ पच्यमानमकंण ` द्रोणसायकतापितम्‌ । 
बभ्राम पार्षतं सैन्यं तत्न त्रैव भारत ॥३१॥ 
भरतनन्दन ! सूयक द्वारा अपनी क्रिरणोसे पकायी जातौ 
हुई सी धृषटय्युभ्नकी सेना द्रोणाचाययके बाणोसे संतस हो जरह 
तहा चक्कर काटने ख्गी ॥ ३१ ॥ 
तथेव पाषतेनापि काटयमानं बं तव । 
अभवत्‌ संतो दीं शुष्कं वनमिवाग्निना ॥ ३२॥ 
इसी प्रकार धृष्टद्ुम्नके द्वारा खदेड़ जाती हुई अप 
को सेना मी सब्र ओरसे आग छग जानेके कारण प्रज्वलित 
इए सूखे वनकी मेति दग्धहो रदी थी ॥ २३२ ॥ 
बाध्यमानेषु सैन्येषु द्रोणपा्षतसायकेः। 
त्यक्त्वा प्राणान्‌ परं शक्त्या युध्यन्ते सर्व॑तोभुखाः॥२९॥ 
द्रोणाचायं ओर धृष्टलुभ्नके बाणोदरारा खेनाओंके पीडि 
होनेपर भी सब लोग प्राणोका मोह छोड़कर पूरी शक्ति 
सव ओर युद्ध कर रहे थे ॥ ३३ ॥ 
तावकानां परेषां च युध्यतां भरतर्षभ । 
नासीत्‌ कश्चिन्महाराज यो.ऽव्याक्षीत्‌ संयुगं भयात्‌। २५ 
मरतभूषण ! महाराज ! वहौँ युद्ध करते हुए आप 
ओर शत्ुओंके योद्ाओंम कोई एेसा नदीं था, जिने भय 
कारण युद्धका मेदान छोड़ दिया हो ॥ २३४ ॥ 
भीमसेनं त॒ कौन्तेयं सोदयौः पर्यवारयन्‌ । 
विविशतिध्चित्रसेनो विकर्णश्च महारथः ॥ ३५॥ 
उस समय विविंशतिः चित्रसेनं तथा भदारथी विकणं~- 
इन तीनों भाइयोने कुन्तीपुत्र भीमखेनको घेर छिया ॥ ३५॥ 
विन्दानुविन्दावाबन्तयौ क्षेमधूर्तिश्च वीर्यवान्‌ । 
जयाणां तव पुत्राणां जय पएवानुयायिनः ॥ २६॥ 
अवन्तीके राजकुमार विन्द ओर अनुविन्द तथ 
पराक्रमी कषेमधूतिं-ये तीनों ही आपके पूर्वोक्त तीत 
पु्रोके अनुयायी थे ॥ ३६ ॥ 
बाह्लीकराजस्तेजखी ऊुरपुत्रो महारथः । । 
सहसेनः सहामात्यो द्रोपदेयानवास्यत्‌ ॥.९५ ॥ | 


जयद्रथवधपवं ] 








उत्तम कुलम उत्पन्न हुए तेजसी महारथी बाहीकराजने 
सेना ओर मन्त्र्योसदित जाकर द्रौपदी पतरको रोका ॥२७॥ 
शेव्यो गोवासनो राजा योधेर्दशाश्तावरः । 
कार्यस्याभिभुवः पुं पराक्रन्तमवास्यत्‌ ॥ ३८ ॥ 
दिव्रिदेशीय राजा गोवासनने कमसे-कम एक 
स्ट याद्धा साथ ल्कर कारिराज अभिभूके पराक्रमी 
पुत्रका सामना क्रिया ॥ ३८ ॥ 
अजातश कौन्तेयं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
मद्राणामीश्वरः शल्यो राजा राजानमाघ्रुणोत्‌ ॥ ३९ ॥ 
प्रज्वलित अग्निके सपान तेजघवी अजातशत्रु कुन्तीपुत्र 
राजा युधिष्टिरक्रा सामना मद्रदेशकरे खामी राजा शत्थने किया ॥ 
दुः्चासनस्त्ववस्थाप्य सखमनीकममर्षणः। 
सात्यक्र प्रत्ययो करुद्धः शुरो रथवरं युधि ॥ ४०॥ 
अम्शील शयूरवीर दुःशासने अपनी भागती हई 
सेनाको पुनः सिरतापूर्वक खापित करके कुपित हो युद्धस्यल- 
म रथिर्योपे श्रेष्ठ साव्यकिपर अक्रमण करिया ॥ ४० |. 
स्वकेनाहमनीकेन संनद्धः कवचावृतः । 
चतुःशतैमैदेष्वासेशचेकिततानमवारयम्‌ ॥ ४१॥ 
अपनी सेना तथा चार सो महाधनुधंरोके साथ कवच 
धारण करके सुसलित हो मेने चेक्रितानको रोका ॥ ४१ ॥ 
शङनिस्तु सहानीको माद्रीपुत्रमवारयत्‌ । 
गान्धारकेः सप्तशतेश्चापराक््यसिपाणिभिः ॥ ४२॥ 
सेनासदित दादुनिने साद्रीपुत्र नछुख्का प्रतिरोध करिया । 
उसके साथ हाशोमे धनुषः राक्ति ओर तल्वार स्वि सात सो 
गान्धार-देकीय योडा मौजूद थे ॥ ४२ ॥ 
विन्दाचुविन्दावावन्त्यौ विराट मस्स्यमाच्छताम्‌। 
पराणांस्त्यकत्वा महेष्वासौ भिजाथंऽभ्युद्यतायुघौ॥४२॥ 
अवन्तीके राजकुमार विन्द ओर अनुविन्दने मत्स्य 
नरेश विराटप्र आक्रमण क्रिया| उन दोनो महाधनुर्धरः 
वीरोनि प्राणोका मोह छोडकर अपने मित्र दुर्योधनके 
टिपर हथियार उठाया था॥ ४२ ॥ 
शिखण्डिनं याज्ञसेनि रन्धानमपराज्ितम्‌ । 
बाह्लीकः प्रतिसंयत्तः पराक्रान्तमयार्यत्‌ ॥ ४४॥ 


पण्णवतितमो ऽध्यायः 
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किसीसे परास्त न होनैवाठे पराक्रमी यज्ञवेन-कुमार 
शिखण्डीको, जो राह रोककर. खड़ा णाः, वाह्वीकने पूणं 
प्रयल्ञशीठ होकर रोका ॥ ४४ ॥ 
धृष्टयुम्न तु पाञ्चाल्यं कूरः साधं प्रभद्रकः । 
आवन्त्यः सहसौवीरेः करद्धरूपमवारयत्‌ ॥ ४५॥ 

अवन्तीके एक-दूसरे वीरने क्रूर खभाववठे प्रभद्रका 
ओर सोवीरदेयीय सैनिकोके साथ आकर क्रोधरमे भरे हए 
पाञ्चालराजङ्रुमार धृष्ट्ुम्नकरो रोका ॥ ४५ ॥ 
घटोत्कचं तथा शुरं राक्चसं कररकर्मिणम्‌ । 
अखायुधोऽद्रवत्‌ तूणं कद्धमायान्तमाहवे ॥ ४६॥ 

क्रोधे भरकर युदधके च्ि अति हुए क्रूरकर्मा तथा शूरवीर 
राक्षस घटोत्कचपर अलायुधने शीघतापूर्वक आक्रमण क्रिया ॥ 
अलम्बुषं राक्षसेन्द्रं कुन्तिभोजो महारथः । 
सेन्येन महता युक्तः कद्धरूपमवारयत्‌ ॥ ४७॥ 

पाण्डवपक्षके मद(रथी राजा कुन्तिमोजने विशाख 
सेनाके साथ आकर कुपित हुए कोरवपक्चीय राक्षखराज अलग्बुष- 
का सामना क्रिया ॥ ४७ ॥ 
सैन्धवः पृष्ठतस्त्वासीत्‌ सर्वसैन्यस्य भारत । 
रक्षितः परमेष्बासैः ङपपरमृतिभी रथैः ॥ ४८ ॥ 

भरतनन्दन | उस सभय सिंधुराज जयद्रथ सारी सेनाके 
पीछे महाधनुधंर कपाचायं आदि रथि्योसे सुरक्ित था ॥ 
तस्यास्तां चक्ररक्षौ दो सैन्धवस्य जृहत्तमो । 
दरौणिद॑क्षिणतो ` राजन्‌ सूतपुश्च वामतः ॥ ४९ ॥ 

राजन्‌ | जयद्र थके दो महान्‌ चक्ररक्षक थे । उसके दाहिने 
चक्रकी अश्वत्थामा ओर बाय चक्रकी रक्षा सूतपुत्र कणं 
कर रहा था॥४९॥ 
पृष्ठगोपास्तु तस्यासन्‌ सौमदत्तिपुरोगमाः । 
कृपश्च ब्रृषसेनश्च शलः शल्यश्च दुजयः ॥ ५० ॥ 
नीतिमन्तो महेष्वासाः सवं युद्धविशारदाः 

धवस्य विघायेवं रक्तां युयुधिरे ततः ॥ ५९१॥ 

भूरिश्रवा आदि वीर उक प्रष्टभागकरी रक्षा करते थे। 
कृपः बषसेनः शर ओर दुजेय वीर शस्य--ये सभी नीतिज्ञः 
महान्‌ घनुधंर एवं युदधञ्कुशल थे आौर इ प्रकार सिंधुराजश्ी 
रक्षाका प्रबन्ध करके वहं युद्ध कर रहे थे ॥ ५०-५१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपनैणि संक्रुद्धे पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 
इस भरकर श्रीनहामारत द्रोणपवैक अन्तमेतं जयदरयवधपकेसं सुकुरुुदधगिषयक .पचानयर्वो अध्याय पुरा हुआ ॥ ९५ ॥ 





पण्णवतितमोऽध्यायः 
दोनों पक्षोके प्रान वीरोकषा न्द्र-युद्ध 


सजगर उवाच 
राजम्‌ संग्राममध्यय श्णु कीतेयतो मम । 
कुरूणा पाण्डनाना चः यथा युद्धमवतत॥ १ ॥ 


संत्रय कहते है--राजन्‌ .। कौरवो. ओर पाण्डवोये 
¢ 
जिस प्रकार युद्ध दुखा याः षस आश्चव॑मय सं्ामका मै 
पर्ण करता ट, ध्य्न-दकर्‌ सुनिपरे ॥ ;९ ॥ 
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भारद्वाजं समासाय ्युषटस्य 1 या तथ वन्त व स्थितम्‌ । 
अयोधयन्‌ रणे पाथ द्रोणानीकं बिभित्सवः ॥ २ ॥ 
हके द्वारपर खड़े दु द्रोणाचार्यके पास आकर 
पाण्डवगण उनकी सेनाके व्यूहका भेदन करनेकी ईइच्छासे 
रणक्षेत्रे उनके साथ युद्ध करे ल्गे ॥ २॥ 
रक्षमाणः खकं उ्ूहं द्रोणोऽपि सह सैनिकः । 
अयोधयद्‌ रणो पाथौन्‌ प्राथयानो महद्‌ यदः ॥ ३ ॥ 
दरोणाचायं भी महान्‌ यशकी अभिक।षा रखकर अपने 
वयूहकी रक्षा करते हुए बहूुत-से सेनिकेको साथ लेकर 
समराङ्गणमे कुन्तीपुत्रोके साथ युद्धम संख्गन दो. गये ॥ ३ ॥ 
विन्दानुविन्दावावन्त्यो विरारं दशाभिः शरेः । 
आजघ्नतुः खुसंक्रद्धौ तव पुज्रहितेषिणो ॥ ४ ॥ 
आपके पु्का दित चाइनेवारे अवन्तीके राजकुमार 
विन्द ओर अनुविन्दने अव्यन्त कुपित हो राजा विराटको 
दस बाण मारे ॥ ४ ॥ 
--विरारछ महाराज ताबुभौ समरे स्थितौ । 
पराक्रान्तौ पराक्रम्य योधयामास सानुगौ ॥ ५ ॥ 
` महाराज ! राजा विराटने भी समरभूमिमे अनुचरोसदित 
खड़े हुए उन दोनो पराक्रमी वीरोकरे साय पराक्रमपूर्वक युद्ध 
किया ॥ ५ ॥ 
तेषां युद्धं समभवद्‌ दारुणं शोणितोदकम्‌ । 
लिहस्य दिपसुख्याभ्यां प्रभिन्नाभ्यां यथा वने ॥ ६ ॥ 
जसे बनमें सिंहका दो मदखावी महान्‌ हायिययोके साथ 


युद्ध हय रहा हयो, उसी प्रकार विराट ओर विन्द-अनुविन्दमे बड़ा 


भयंकर सग्राम होने र्गा, जर्हो पानीकी तरह खून बहाया 

जारहाथा॥६॥ 

बाह्लीकं रभसं युद्धे याक्ञसेनिमंहाबलः। 

आजच्ने विरिलेस्तीक््णेघोरेममोम्थिभेदिभिः॥ ७ ॥ 
महाबली शिखण्डीने युद्धस्थल्मे वेगशाटी बाह्ीकको 

ममंस्थाने ओर हडडर्योकरो विदीणं कर देनेवाले भयंकर तीखे 

बा द्वारा गहरी चोर पर्हुचायी ॥ ७ ॥ 

बाह्लीको याक्ञसेनिं तु देमपुङ्धैः शिलाशितैः । 


आजघान अशं कद्धो नवभिनंतपवभिः ॥ ८ ॥ 


इससे बाहीक अव्यन्त कुपित हो उठे । उन्होने शानपर 
तेज क्रिये हुए सुंवणण॑मय पंखसे युक्त ओर छकी हुई गोठवाठे 
नौ बोदर शिखण्डीको घायङ कर दिया ॥ ८ ॥ 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं शरदाक्तिसमाकुलम्‌ । 


भीरूणां अआसजननं शखणां हषवधेनम्‌ ॥ ९ ॥ ` 


उन दोनेकिं उस युद्धने बड़। भयं क्र रूप धारण किया। 


उक्षमे बाणो ओर रक्तिर्योका ही अधिक प्रहार हो रहा था । ` 


वह भीम पुरुषेकि छृदयर्मे भय ओर चूरवीरोके हृदयम हर्ष 
की इद्धि करनेवाखा था ॥ ९ ॥ , 


[ दोणप्षि 


ताभ्यां त्र शरे्भुकेरन्तरिक्षं दिशस्तथा । ` 
अभवत्‌ संवृतं सवं न धाज्ञायत किचन ॥ १॥ 
उन दोनो भास्करे छोडे हुए; बाणे वहं आङ्ग 
ओर दिार्ट्--सव कुछ व्वास हो गया दु भौ ह 
नही पडता था ॥ १० ॥ 
शेभ्यो गोवासनो युद्धे कादयपुरं महारथम्‌ । 
ससैन्यो योधयामास गजः प्रतिगजं यथा ॥ ११। 
शिविदेशीय गोवा्नने सेनासदित सामने जा कारिराओे 
महारथी पुत्रकेसाय रणशनेनमे उशी प्रकार युद्ध किया, जेवेए 
हाथी अपने प्रतिदन््री दूसरे दाथीके साथ युद्ध करता दै॥११| 
वाह्ीकराजः संक्रुद्धो द्रौपदेयान्‌ महारथान्‌ । 
मनः पञ्चन्दरियाणीव श॒द्यभे योधयन्‌ रणे ॥ १२॥ 
करोधमे भरे हुए बाह्ीकराज महारथी द्रौपदीपुत्रौके सध 
रणक्षेत्रे युद्ध करते हए उसी प्रकार शोभा पाने स्मो) शै 
मन पाचों इन्द्रियों युद्ध करता हुआ सुशोभित होता ३।१२॥ 
अयोधयंस्ते खशां तं रारौघेः समन्ततः । 
इन्द्रियाथा यथा देहं शश्वद्‌ देहवतां वर ॥ १३। 
देहधारियोमे श्रेष्ठ महाराज ! द्रौपदीके पुत्र भी चा 
ओरसे बाणसमूहोकी वर्षां करते हुए वरहो बाह्वीकराजके सध 
उसी प्रकार बड़े वेगसे युद्ध करने लगे, जसे इन्दे 
विषय शरीरके साथ सद्‌ा जूञ्चते रहते है ॥ १३॥ 
वाष्णेयं सात्यकिं युद्धे पुत्रो दुःशासनस्तव । 
आजघ्ने सायकेस्तीक्णेनंवभिनेतपर्वभिः ॥ १४॥ 
आपके पुत्र दुःशासनने युद्धस्थल्मे की हुई गठिबरि 
नौ तीखे बाणोंदरारा इष्णिवेरी सत्यकिको धायल कर दि 
सोऽतिविद्धो बलवता महेष्वासेन धन्विना । 
ईषन्मूच्छं जगामा सात्यकिः सत्यविक्रमः ॥ १५॥ 
बलवान्‌ एवं महान्‌ धनुर्धर दुःशासनके बाणोसि अयत 


वघ जनेके कारण सत्यपराक्रम सात्यक्रिको तुरंत दही थोडी. 


सी मूं आ गयी ॥ १५ ॥ 

समाश्वस्तस्तु वाष्णयस्तव पुत्रं महारथम्‌ । 

विव्याध दशभिस्तूर्णं सायकैः कङकपतिभिः ॥ १६॥ 
थोड़ी देरमं स्वस्थ होनेपर सात्यकिने आपके महार 

पुत्र दुःशासनकरो कंककी ्पौखवाले दत बार्णोद्वारा तुरंत 


„ घायल कर दिया ॥ १६ || 
तावन्योन्यं ददं विद्धावन्योन्यशरपीडितो । 


तुः समरे राजन्‌ पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ १७। 
राजन्‌ [वे दोनों एक दृ्रेके बाणो पीड़ित गै८ 
अव्वन्त धायक हो समराङ्गणमे दो खिले हए पलारके ‰ | 
की मति शोभा पने ल्गे ॥ १७॥ ` `; | 
अखग्बुषस्तु संक्द्धः कुम्तिभोजरार्दितः। । ` 

शशं खक्षम्या पुष्पाढ्य इतःकिटयुकः ॥ १८ ॥ 1 


| जयद्रथवधपवं ] 





राजा कुन्तिभोजके बार्णोसे पीड़ित हो अत्यन्त क्रोधे 
भरा हआ राक्षस अटम्बुष पूलस दे हुए पला वृक्षक 
समान एक विशेष शोभासे सम्पन्न दिखायी देने लगा ॥ 
न्तिभोजं ततो रक्षो विद्ध्वा बहुभिरायसैः । 
अनदद्‌ भैरवं नादं वादिन्याः प्रमुखे तव ॥ १९॥ 
फिर राक्षसने बहुत-से लोहके बाणोदारा राजा ङुन्तिमोज- 
को घायल करके आपकी सेनके प्रमुख भागे बड़ी भयंकर 
गजेना की ॥ १९॥ 
ततस्तौ समरे शरौ योधयन्तौ परस्परम्‌ । 
दशः सवेसेन्यानि शक्रजस्भौ यथा पुरा ॥ २०॥ 
तदनन्तर सम्पूणं सेना पू्वैकाल्मे एक दूसरेसे युद्ध 
करनेवाले इन्दर ओर जम्भासुरके समान समराङ्गणमे परस्पर 
जृह्लते हए उन दोनों चयूरवीरोको देखने ल्मी ॥ २० ॥ 
शङनि रभसं युद्धे छृतवैरं च भारत । 
माद्रीपुत्रौ च संर्यौ दारेश्चादैयतां शम्‌ ॥ २१॥ 
भारत | क्रोधमे भरे हुए दोनों मादरीकुमारने पहल्षे 
वर बोधनेवाले ओर युद्धम वेगपू्वक आगे बदुनेवाले शङ्कनि- 
को अपने बाणोसे अव्यन्त पीडित किया ॥ २१॥ 
सुखः स महान्‌ राजन्‌ प्रावत॑त जनक्षयः । 
त्वया संजनितोऽव्य्थ कर्णेन च विवर्धितः ॥ २२॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार बह महाभयंकर जनसंहार चाद 
हो गयाः जिसकी परिस्ित्िको आपने ही उत्पन्न किया है 
ओर कर्णने उसे अत्यन्त बदावा दिया ६ ॥ २२॥ 
रक्षितस्तव पुत्रश्च क्रोधमूलो हताशानः। 
य द्मां पृथिवीं राजन्‌ दग्धुं सर्वा समुद्यतः ॥ २३॥ 
महाराज { आपके पुर्न उस क्रोधमूख्क वैरकी आगको 
सुरक्षित रक्खा है, जो इ सारी प्रथ्वीको भस कर डालनेके 
व्यि उद्यत है ॥ २३॥ 
शकुनिः पाण्डुपुत्राभ्यां रतः स विमुखः शरैः । 
न स जानाति कतभ्यं युद्धे किचित्‌ पराक्रमम्‌ ॥ २४॥ 
पाण्डुकरुमार न्कल ओर सहदेवने अपने बाणेद्रारा 
शङुनिको युद्धसे विमुख कर ॒दिय। । उस समय उसे युदध- 
विषयक कतब्यका ज्ञान न रहा ओर न कुछ पराक्रमका ही 
भान हुआ ॥ २४ ॥ 


सप्तनवतितमो ऽध्यायः 
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विमुखं चैनमारोक्य माद्रीपुत्रौ महारथौ । 
ववतुः पुनरवाणियंथा मधौ महागिरिम्‌ ॥ २५ 
उसे युद्धसे विगरल हआ देखकर मी महारथी माद्र 
कुमार नकुल-सहदेव उसके ऊपर पुनः उ प्रकार वार्णोकीः 
वर्षां करने लग, जेषे दो मेष की महान्‌ पर्थतपर जठकी 
घारा बरसा रहे हौ ॥ २५ ॥ ४४ 
स वध्यमानो बहुभिः शरेः संनतपर्वभिः। 
सम्प्रायाञ्जवनेरदवेदरौणानीकाय सवलः ॥ २६ ॥ 
छकौ हुईं गोठवाठे बहुत-से बा्णोकी मार खाकर 
सुत्रलपुत्र शकुनि वेगशाटी षोडँकी सदायतासे द्रोणाचार्यकी 
सेनके पाख जा पहुंचा ॥ २६ ॥ " ु 
घटोत्कचस्तथा शुरं राक्षसं तमलायुधम्‌ । 
अभ्ययाद्‌ रभसं युद्धे वेगमास्थाय मध्यमम्‌ ॥ २७॥ 
इधर घटोत्कचने अपने प्रतिदरन्द्री चूर राक्षस अलायुधका 
जो युद्धम बड़ा वेगशाखी या; मध्यम वेगका आश्रय छे 
सामना किया|॥ २७ ॥ 
तयोगद्धं महाराज चि्ररूपमिवाभवत्‌ । 
यादशं हि पुरा दृत्तं रामरावणयोरंघे ॥ २८ ॥ 
महाराज ! पू्वकाल्मे श्रीराम ओर सवणके युद्धम जैसी 
आश्व्यजनक घटना घटित हई थी, उसी प्रकार उन दोनों 
राक्षसोका युद्ध भी विचित्र-सा ही हुआ ॥ २८ ॥ 
ततो युधिष्टिये राजा मद्रराजानमाहवे । 
विद्ध्वा पञ्चाशता वाणेः पुनविभ्याध सप्तभिः ॥ २९॥ 
तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने युद्धम मद्रराज शस्यकों 
पचास बाणोसे घायल करके पुनः सात वाणोद्रारा उन 
बध डाला ॥ २९॥ 
ततः प्रववृते युद्धं तयोरत्यद्भतं नप । 
यथा पूवं महद्‌ युद्धं शम्बरामरराजयोः ॥ ३० ॥ 
नरेश्वर । जसे पू्वंकाल्मे शम्धरासुर ओर देवगज इन्द्रम 
महान्‌ युद्ध हा थाः उसी प्रकार उप्त ससय उन दोनोमें 
अव्यन्त अद्भुत संग्राम होने ख्या ॥ ३० ॥ 
विविशतिश्चि्रसेनो विकण्श्च तदात्मजः । 
अयोधयन्‌ भीमसेनं महत्या सेनया दताः ॥ ३१ ॥ 
आपके पुत्र विविंशतिः चित्रसेन ओर विकर्ण-ये तीनों 
विशाल सेनक साय रहकर भीमसेनके साथ युद्ध करने लगे॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि दन्दरयुदधे षण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपवंके अन्तरगत जयद्रथवधपर्वमे दन्दरयुदधविषयक छानवे्वा अध्यय पूरा हज ॥ ९६ ॥ 


ध स्तनवतितमोऽध्यायः > 
्रोणाचायं ओर धृषटुम्ना युद्ध तथा सात्यकिदरारा धृ्टुम्नकी रक्षा 


` उ पजय उवाच 
तथा तसिन्‌ प्रधत्ते तु संप्रामे लोमहर्षणे । 


कोरवेयांल्िधाभूतान्‌ पाण्डवाः समुपाद्रवन्‌ ॥ १ ॥ 
- संजय कदते ह-राजन्‌ | उस रोमाञ्चकारी संगरामके 
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होते समय वह तीन भागोमे बटे हए कौरवोंपर पाण्डव- 
सेनिकोने धावा किया ॥ १ ॥ 
जलसंधं महाबाहुं भीमसेनो ऽभ्यवतंत । 
युधिष्ठिरः सहानीकः ऊतवमोणमाहवे ॥ २ ॥ 
मीमसेनने महाबाहु जलसंधपर आक्रमण किया ओर 
सेनासदहित युधिष्ठिरे युद्धस्थले कृतवर्मांपर धावा बोलदिया॥ 


किरस्तु शरवषणि रोचमान इवांद्युमान्‌ । 
धृष्टयुम्नो महाराज द्रोणमभ्यद्रवद्‌ रणे ॥ ३ ॥ 
महाराज ! जेते प्रकाशमान सूयं सदसो किरणोका प्रसार 
करते दै, उसी प्रकार धृष्द्युम्नने बाण-समूर्होकी वर्षा करते 
इए रणक्षेत्रे द्रोणाचायंपर आक्रमण किया ॥ ३॥ 
ततः प्रवद्चेते युद्धं त्वरतां सवंधन्विनाम्‌ । 
करूणां पाण्डवानां च संक्रदधानां परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर परस्पर क्रोधमे भरे ओर उतावले हुए कौरव- 
पाण्डवपक्षके सम्पूणं धनुर्धरोका आपसमे युद्ध होने खगा ॥ 
संक्षये तु तथाभूते वतमाने ` महाभये । 
इन्द्वीभूतेषु सैन्येषु युध्यमानेष्वभीतवत्‌ ॥ ५ ॥ 
द्रोणः पाञ्चाखपुञेण बरी बलवता सह । 
यदक्षिपत्‌  पृषत्कौघांस्तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार जव्र महाभयंकर जनसंहार होने ल्गा ओर 
सारे सैनिक निभ॑य-से होकर ढन्दर-युद्ध करने लगे; उस समय 
बलवान्‌ द्रोणाचायेने खक्तिशाली पाञ्चालराजबुःमार धृष्टयु्नके 
` साथ युद्ध करते हट जो ब्राण-समूहोकी वर्षां आरम्भ कीः 
बह अद्धुतं-सी प्रतीत होने रुगी ॥ ५-६ ॥ 
पुण्डरीकवनानीव विध्वस्तानि खमन्ततः। 
चक्राते द्रोणपाञ्चाल्यौ चरणां शीषण्यनेकशः ॥ ७ ॥ 
द्रोणाचायं ओर शृषटययुश्नने मनुष्योके बहुत-से मस्तक 
काट गिरयः जो चारों ओर न्ट होकर पड़ हुए कमख्वनोके 
समान जान पड़्तेथे ॥ ७ ॥ 
विनिकीणौनि वीसणामनीकेषु समन्ततः । 
वख्राभरणशसख्राणि ध्वजवमौयुघानि च ॥ ८ ॥ 
चारौ ओर सेनाओमिं वीरोके बहुत-से वख, आमूषणः 
अख्र-शखः ध्वजः कवच तथा आयुध छिन्न-मिन होकर बिसरे 
 षेये॥८॥ 
तपनीयतयुजाणाः संसिक्ता रुधिरेण च । 
संसक्ता इव ददयन्ते मेघसंघाः सविद्युतः ॥ ९ ॥ 
सुवणैका कवच बधे तथा लूलखे ल्यपथ हुए सैनिक 
परस्पर सटे हुए बिजलियासदित मेष-खमृहोके समान दिखायी 
देते थे ॥ ९ स 
कःञराश्वनरानन्ये पातयन्ति सम .पतिभिः। 


तालभाजाणि चापानि विकषेन्तो महारथाः ॥ १० ॥ ` 


रदे यथे ॥.१९॥ 


ताया 





भीम्टामार्ते [ रोण 
-----~ = । 


बहुत-से दूरे महारथी चार हाथके धनुष सींचे 
अपने पखयुक्त बाणोद्यारा हाथी, घोडे ओर रैदर मधे 
मार गिराते थे ॥ १० ॥ 
असिचमौणि चापानि शिरांसि कवचानि च। 
विप्रकीयंन्त शूराणां सम्प्रहारे महात्मनाम्‌ ॥ १ | 
उन महामनघ्वी वीरोौके संग्राममे योद्धायकि खज्ध, दा 
तुषः मस्तक ओर कवच कटकर इधर-उधर वरिखेरे जाते | 
उत्थितान्यगणेयानि कबन्धानि समन्ततः। 
अददयन्त महाराज तस्मिन्‌ परमसंुखे ॥ १२। 
महाराज | उ महाभयानक युद्धम चारो ओर अर 
कबन्ध खड़े दिखायी देते थे ॥ १२॥ 
गरघाः कङ्का बकाः इयेना वायसा जम्बुकास्तथा । 
बहुशः पिश्ितादाश्च तत्राददयन्त मारिष ॥ १३॥ 
आयं ! वर्ह बहुत-ते गीष, कङ्क, बगटे, बाज, वौए. 
सियार तथा अन्य मांसभक्षी प्राणी दृष्टिगोचर हते थे ॥१६॥ 
भक्षयन्तश्च मां सानि पिबन्तश्चापि श्लोणितम्‌ । 
विदुम्पन्तश्च केशश्च मज्ञाश्च बहधा चप ॥ १४॥ 
नरेश्वर ! वे मांस खतः रक्त पीते ओर केशों तथ 
मजाको बारंबार नोचते थे ॥ १४ ॥ 
आकषंन्तः शारीराणि हसीरावयवांस्तथा । 
नराश्वगजसंघानां शिरांसि च ततस्ततः ॥ १५॥ 
मनुष्यो घोड़ा तथा हाथि्योके समूर्के सम्पूणं शरी 
ओर अवयवो एवं मस्तकोको इधर-उधर खीचते ये ॥१५॥ 
कतास्रा रणदीक्षाभिदीक्षिता रणश्ालिनः। 


` रणे जयं प्राथयाना भृशं युयुधिरे तदा ॥ १६॥ 


अखदि्यकरे जाता ओर युद्धम शोभा पानेवाले 4 
रणयज्ञकी दक्षा टेकर संग्राममे पिज चाहते हए उस 
बड़े जोरसे युद्ध करने लगे ॥ १६ ॥ 
अक्षिमागोन्‌ बहुविधान्‌ विरः सैनिकारणे । 
ऋषिभिः राक्तिभिः धासः शुलतोमरपटटिक्ैः ॥ १५। 
गदाभिः परिधेश्चान्धैरयुधेध भज्ञेपि। 
अन्योन्थं अध्चिरे कद्धा युद्धरङ्गगता नराः ॥ १८। 

समसत सेनक उस रणत्रम तल्वारके बहुतर ^¢ | 
दिखाते ए विचर रहे थे । युदधकौ रंगभूमिभ अगि & 
मनुष्य परस्पर कुपित हो एक दूसरेपर ऋष्ट, शक्ति, 9. 
शूकः तोमरः, पडि, गदा, परिष, अन्यान्य आयुध 
शजाओंद्वारा चोट पर्हुचते थे ॥ १७.१८ ॥ 
रथिनो रथिभिः सार्धमश्वारोहाश्च सादिभिः । 


मातङ्गा वरमातङ्कः पंद्‌तश्च पदातिभिः ॥ १९ 


^ रथी रथियेक्रः घुदसवार घुडसवारोके, मतवा € 
शष्ठ गजगाजोके ओर पैदल योद्धा पैदलकि साथ युद्ध 


जयद्रथक्रधपवे ] 
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क्षीवा इवान्ये चोन्मत्ता रङ्गेष्विव च वारणाः । 
उच्चुक्श्ुरथान्योन्यं जघ्नुरन्योन्यमेव च ॥ २० ॥ 
रंगस्थलके समान उस रणक्षेत्रं अन्य वतसे मत्त ओर 
उन्मत्त दायी एक दूसरेको देखकर चिग्ध।डते ओर परस्पर 
आघात-प्रत्याघात करते थे ॥ २० ॥ 
वतमाने तथा युद्धे निमेयादे विशाम्पते । 
धृषटयुम्नो हयानदवेद्रो णस्य व्यत्यमिश्रयत्‌ ॥ २१॥ 
राजन्‌ | जिस मय वह्‌ मर्यादाश्ून्य युद्ध हो रदा थाः 
उसी समय धृष्टनुम्रने अपने रथक्रे घोड़ँको द्रोणाचार्थके 
धघोोसे मिला दिया ॥ २१॥ 
ते हयाः साध्वशोभन्न भिधिता वातरंहसः। 
पारावतसवणोश्च रक्तदोणाश्च संयुगे ॥ २२॥ 
धृषयुम्नके घोड़ँका रंग ` कवूतरके समान था ओर 
द्रोणाचा्के घोडे लार थे । उस युद्धके मैदानमे परस्पर मिक 
हए वे वायुके समान वेगङ्ञाखी अश्व वड़ी शोभा पा रहे थे ॥ 
पारावतसवणौस्ते रक्तरोणविमिधिताः 
हयाः शुदयुभिरे राजन्‌ मेघा इव सविद्युतः ॥ २३॥ 
राजन्‌ { कवूतरके समान व्णंवले घोड़े ला रगके घोड़से 
मिलकर विजल्योंसहित मेषोके समान सुशोभित हो रदे थे ॥ 
ध्रष्टदुम्नस्तु सम्पेक्ष्य द्रोणमभ्याश्चमागतम्‌ । 
असिचमीददे वीरो धनुरुर्खञ्य भारत ॥ २७॥ 
भारत ! वीर धृष््युम्नने द्रोणाचार्यको अत्यन्त निकट 
आया हआ देख घनुप्र छोड़कर हाथमे ढाल ओर तख्वारठे ली॥ 
चिकीषुदुंष्करं कमं पार्षतः परवीरहा । 
देषया समतिक्रम्य द्रोणस्य रथमाविशत्‌ ॥ २५॥ 
श्ुवीयोका संहार करनेवले धृषटययप्न दुष्कर कमं करना 
चाहते थे । अतः ईषादण्डके सहारे अपने रथको लँघकर 
दरीणाचार्यके रथपर जा चदे ॥ २५ ॥ 
अतिष्ठद्‌ युगमध्ये स युगसंनहनेषु च । 
जघनाधंषु चाश्वानां तत्‌ सेन्यान्यभ्यपूजयन्‌ ॥ २६ ॥ 
वे एक पैर जूएके ठीक बीचमे ओर दूसरा पैर उस 
जूएसे सटे हए ( आचायंके ) घोड़के पिछले आधे भागोपर 
रखकर खड़े हो गये । उनके इस कार्यकी सभी सेनिकोने 
भूरिभूरि प्रशंसा की ॥ २६ ॥ 
खङ्गेन चरतस्तस्य शोणाश्वानधितिष्ठतः । 
न॒ द्दश्शौन्तरं द्रोणस्तदंद्भतमिवाभवत्‌ ॥ २७ ॥ 
खाल षोडोपर खड़े हो तख्वार धुमाते हए शृषुभ्नके 
ऊपर प्रहार करनेके ल्ि आचारय, द्रोणको योड़ा-सा भी 
अवसर नहीं दिखायी दिया । वह अद्धत-सी बात इई ॥ 
यथा श्येनस्य पतनं वनेष्वामिषगरद्धिनः। 
, मठ भा० च०-९०-- , 


१ ७ ५ 
तथेवासीदभीसारस्तस्य द्रोणं जिघांसतः ॥ २८ ॥ 


ससे ८ 

जसे वनम मांस ङी इच्छा रखनेवाला बाज श्चपट्रा मारता 
दैः उसी प्रकार द्रोणको मार डालनेकी इच्छसे उनपर 
धृष्टद्युम्न का यह सहसा आक्रमण हआ था ॥ २८ ॥ 


ततः शरशतेनास्य शतचन्द्र समाक्षिपत्‌ । 

द्रोणो द्रुपदपुत्रस्य खङ्ग च दशभिः शरैः ॥ २९॥ 
तदनन्तर द्रोणाचार्यने सौ बाण मारकर द्रुपदकुमारकी 

ढार्कोः जिसमे सौ चन्द्राकार चिह्न बने हए येः काट गिराया 

ओर दस ब्राणोसे उनकी तल्वारके भी टुकडे-टुकडे कर दिये॥ 


हयाश्चैव चतुःषष्ट्या शराणां जश्चिवान्‌ बली । 

ध्वजं क्ष्रं च भल्लाभ्यां तथा तौ पाष्णिसारथी॥ २० ॥ 
बलवान्‌ आचार्यने चौसठ बाणेसि धृषटचुभ्नके चारो घोडो- 

को मार डाला । फिर दो भ््छोसे ध्वज ओौर छतर काटकर 

उनके दोनों पादर्वरक्षकोंको भी मार गिराया ॥ ३० ॥ 


अथास्मै त्वरितो बाणमपरं जीवितान्तकम्‌ । 
आकणपूर्ण॒चिक्षेप वज्रं वज्रधरो यथा ॥ ३१ ॥ 
तदनन्तर तुरंत ही एक दुसरा प्राणान्तकारी बाण 
कानतक खींचकर उनके ऊपर चखायाः मानो वज्रधारी इन्द्रने 
वत्र मारा हो ॥ ३१॥ 
तं चतुद शभिस्तीक्णेबणैश्चिच्छेद सात्यकिः । 
ग्रस्तमाचार्यमूख्येन धृटदयुम्नं व्यमोचयत्‌ ॥ ३२॥ 
उस समय सात्यकिने चौदह तीखे बाण मारकर उस 
बाणको काट डाला ओर इस प्रकार आचायंप्रवरके चंगुख्मे 
पसे हुए धृष्टदयुम्नको बचा छिया ॥ ३२ ॥ 
सिेनेव सगं भ्रस्तं नरसिदेन मारिष । 
द्रोणेन मोचयामास पाञ्चाल्यं शिनिपुङ्गवः ॥ ३३॥ 
पूजनीय नरेश ! जसे सिंहने किसी मृगको दबोच छया 
होः उसी प्रकार नरकिह द्रोणाचार्यने धृष्टयुम्नको ग्रस छिया 
था; परंतु शिनिप्रवर सात्यकिने उन्हें चुडा छया ॥ ३२ ॥ 
सात्यकि प्रक्ष्य गोक्तारं पाञ्चाल्यं च महाहवे । 
हाराणां त्वरितो द्रोणः षडविशत्या समापयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
उस महासमर सात्यकि धूष्टद्युम्नके रक्षक हो-गयेः 
यद देखकर द्रोणानार्यने तुरंत ही उनपर छन्बीस 
बाणोसे प्रहार क्रिया ॥ ३४ ॥ । 
ततो द्रोणं शिनेः पौबो भ्रसन्तमपि खंजयान्‌ । 
परत्यविध्यच्छितेबणिः षडविशत्या स्तनान्तरे ॥ ३५॥ 
तब शिनिके पौत्न सात्यकिने खंजयोंके संहारमे ल्गे 
हुए द्रोणाचार्यकी छातीम छभ्बीस तीखे बाणेद्रारा 
गहरी चोट पर्हुचायी ॥ ३५॥ 


ततः सबं रथास्तूणं पाश्चाद्या जयगृद्धिनः । 





३३९५२ भीमष्ाभारते [ | व , - 


त त २ (तापा समल वावाय रथी व द्रोणे धृष्टुम्नमवाक्षिपन्‌ ॥ ३६॥ मिलाप समस्त पाञ्चाल रथी तुरतदही 


जब द्रोणाचायं सात्यकिके साथ उलज्ञ गयेः तब विजया- रथपर ब्रिठाकर दूर हटा ठे गये ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपवैणि जयद्वथवधपवंणि द्रोणष्टयुननयुदधे सप्तनवत्ितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 
(इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपनेके अन्तगैत जयद्रथवधे द्रोणाचायं ओर धृषयुम्नका युद्धविषयक सत्तानयेव अध्याय पुरा हुआ 
। -----~.2~-- -- 


अष्टनवतितमोऽध्यायः 
्रोणाचायं ओर सात्यक्षिका अद्भुत युद्ध 


॥ ९७। | 


धतराष्ट उवाच 

बाणे तस्मिन्‌ निरत्ते तु धृष्युस्ने च मोध्िते । 
तेन॒ ब्ष्णिपरवीरेण युयुधानेन संजय ॥ १ ॥ 
अमर्षितो महेष्वासः सर्वशखभरतां वरः । 
नरब्याघः शिनेः पौ द्रोणः किमकरोद्‌ युधि ॥ २ ॥ 

ध्तराटने पूा- संजय | जब बृष्णिवंशके प्रमुख 
वीर युयुधानने आचायं द्रोणके उख बाणक्षो काट दिया ओर 
धृ्टयुम्नको प्राणसंकटसे बचा छिया› तब अमर्षमे भरे हुए 
सम्पूण शख्रधारिर्योमि शरेष्ठ महाघनु्धर नरव्याघ्र द्रोणाचार्यने 
उस युद्धस्थलमें सात्यकिके प्रति क्या किया १ ॥ १-२ ॥ 

संजय उवाच 

सम्पद्रतः क्रोधविषो व्यादितास्यशरासनः। 
तीक्ष्णधारेषुद्शनः शितनाराचदंषटवान्‌ ॥ ३ ॥ 
संरम्भामषंताघ्राक्षो महोरग इव श्वसन्‌ । 

संजयने कहा- महाराज ! उस समय क्रोध ओर 
अमर्स लल असिं यि द्रोणाचा्यने फुककारते हुए महा- 
नागके. समान बड़े वेगखे सात्यकिर धावा किया । श्रोष 
ही उख महानागका विष यथा; खीचा हुआ घनुष पैलये 
हुए॒मूखक्े समान जान पड़ता था, तीखी धारवाञे 
बाण दताके स्मान थे ओर तेज धारवाठे नाराच 
दारदोका काम देते ये॥ ३१॥ 
नरवीरः प्रमुदितः शोणेरदवेमहाजयैः ॥ ४ ॥ 
उत्पतद्भिरिवाकारो क्रामद्धिरिव पर्वतम्‌ । 
खक्मणपुङ्खाञ्छरानस्यन्‌ युयुधानसुपाद्रवत्‌ ॥ ५ ॥ 

हर्षम भरे हए नरवीर द्रोणाचार्ये अपने महान्‌ वेग- 
शाखी.लाल घोड़दवारा; जो मानो आकाशमे उड़ रहे ओर 
पर्वेतको षि रहे थे? सुवणंमय पंखवाठे बार्णोकी वर्षां करते 
हए वरहा युयुधानपर आक्रमण किया ॥ ४-५ ॥ 
शारपातम्ावषं रथघोषवलाहकम्‌ । 
कामुकाकषेविक्षेपं नाराच बहविध्युतम्‌ ॥ ६ ॥ 
हाक्तिखड्गादानिधरं क्रोधवेगसखसुत्थितम्‌ । 
द्रोणमेधमनावायं हयमाख्तचोदितम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस समय द्रोणाचायं अस्वरूप वायुखे संचाछित 
अनिवार्य मेधके समान हो रदे ये । वार्णोका प्रहार ही उनके 
द्वारा की जानेवाी महाृष्टि या । रयकी पर्वराहट ही 


मेषकी गजना थी, धनुषका खींचना दी धारावाहिक | 
का साषन था, बहते नाराच. ही विदयुत्के रा 
पकारित होते थेः उस मेषने सङ्ग ओर शकि 
अशनिको धारण कर रक्ला या ओर क्रोधके वेग 
उसका उत्थान हुआ था ॥ ६-७ | 
दृषैवाभिपतन्तं तं शूरः परपुरंजयः। 
उवाच सूतं श्ेनेयः प्रहसन्‌ युद्धदुम॑दः ॥ ८॥ 
शत्रुनगरीपर विजय पानेवाठे रणदुर्मद शूरवीर साय 
द्रोणाचार्यको अपने ऊपर आक्रमण करते देख सार 
जोर जोरखे हसते हए बोठे-॥.८ ॥ 
पनं वै ब्राह्मणं शूरं खकर्मण्यनवस्थितम्‌ । 
आध्यं घातेराषट्स्य राक्षो दुःलभयापहम्‌ ॥ ९॥ 
शीघ्रं भरजवितेरदवैः प्रत्युद्याहि प्रहवत्‌। 
आचाय राजपुत्राणां सततं शुरमानिनम्‌ ॥ १०॥ 
धूत | ये शौरयसम्पन्न ब्राह्मणदेवता अपने ब्राहमण 
चित कर्मे सिथर नहीं ई । ये धृतरा्टपुत्र राजा दुरोन 
आश्रय होकर उसके दुःख ओर भयकरा निवारण 
है । समस्त राजङ्कमारोके ये ही आचार्यं ई ओर दव 
अपनेको शूरवीर मानते है । तुम प्रसन्नचित्त शेक 
अपने वेगशली अ््वोदरारा शीघ्र इनका साम 
करनेके लिये चलोः ॥ ९-१० ॥ 
ततो रजतसंकाशा माधवस्य हयोत्तमाः । 
; शीघ्रमगच्छन्‌ वातरंहसः ॥ ११। 
तदनन्तर चो दीके समान इवत रंगवाठे ओर बु 
समान वेगशाली सात्यकरिके उत्तम घोड़े द्रोणाचायके सो 
शीघरतपूर्वकं जा पर्हचे ॥ ११ ॥ 
ततस्तौ द्ोणशेनेयौ 9 परंतपौ ।| 
शरे परस्परम्‌ ॥ १२ 
फिरितो श्ुओंको संताप देनेवाछे द्रोणाचायं भै 
सात्यकि एक दूसरेपर सहो बा्णाकाः हार करते ६५ 
युद्ध करने लगे ॥ १२॥ हष 
धणुनालादतं व्योम चक्रतुः ` वुंरुषषमौ । ` ॥ 1 
पूरयामासतर्वीरावुभौ दश दिशः ¦ द्राः ॥ १३ | 
उन दोनों पुरुषशिरोमणिं ` ¦ बीरोनि 


-ज यद्रथवधपवं ] 








बार्णोके समूदसे आच्छादित कर दिया ओर दसं दिलार्ओं 
को बाणोँसे भर दियाः॥ १२३ ॥ 


मेधाविवातपापाये घाराभिस्तिरेतरम्‌ । 


न. स्म सूय॑स्तदा भाति न ववौ च समीरणः ॥१४॥ ,. 


जेसे वर्पाकराख्मे दो मेष एक द्रप जलकी - धारा 
गिराते हो, -उसी प्रकार वे परस्पर वाणवर्षा. कुर्‌ ~ ' 


रदेथे। उप्तसमय न तो सूर््का पता चलता था ओर्‌ 
न हवा ही चलती थी ॥ १४ ॥ 
दषुजालावरृतं ` घोरमन्धकारं समन्ततः । ` 
अनाधृष्यमिवान्येषां शुणणामभवत्‌ तदा ॥ १५॥ 
चाय ओर वाणोंका जाल-सा त्रि जानेके कारण वदँ 
घोर अन्धकार छा गया था । उस समय अन्य च्ूरवीरौका 
वर्ह पर्टुंचना असम्भव-सा हो गया ॥ १५ ॥ 
अन्धकारीकृते रोके द्वोण्ेनेययोः शरैः । 

तयोः शीघाखविदुषोदरोणसरात्वतयोस्तदा ॥ १६॥ 
नान्तरं ` श्ारवरष्ीनां दददो नरसिहयोः। 

शचीघतापूर्वक अच्न चलानेकी कटाक जाननेव टे द्रोणाचार्य 
तथा सात्वतवंशी सात्यकिके वार्णोसि लोकम अन्धकार छा 
ज्नेपर मी उस समय उन दोनों पुरुषपिंहौकी बाण-वघमिं 
कोई अन्तर नदीं दिखायी देता था ॥ १६१ ॥ 
रषूणां संनिपातेन शब्दो धाराभिघ्ातजः ॥ १७॥ 
श्युश्चुवे शक्रमुक्तानामशनीनामिव खनः । 

` बाणोके परस्पर टकरानेसे उनकी धरोके आघ्रात प्रतया- 

घातसे जो शब्द होता था, वह इन्द्रके छोड़ हुए वज्रालोकी 
गड़गड़ाहरके समान सुनायी पड़ता था ॥ १७१ ॥ 
नाराचैव्य॑तिविद्धानां शराणां रूपमाबभौ ॥ १८ ॥ 
आ्ीविषविद्ानां सपोणामिव भारत । 

भरतनन्दन | नाराचः से अत्यन्त विद्ध हुए बाणोका 
खूप विषधर नागोके डसे दए सपेकि समान जान पड़ता था ॥ 
तयोज्यौतखनिर्धोषः शुश्चवे युद्धशौण्डयोः ॥ १९ ॥ 
अजखं शेलश्शङ्गाणां वबज्रेणाहन्यतामिव । 

उन दोनों युदकुशल वीरोके धनुषोकी प्रत्यञ्चाकी 
टकारष्वनि रेसी सुनायी देती थी, मानो पवंतोके शिषरोपर 
निरन्तर वञ्रसे आधात किया जा रहा हो ॥ १९९ ॥ -, 
उभयोस्तौ रथो,राजंस्ते चाश्वास्तो च सारथी ॥ २० ॥ 
रुक्मपुङ्खैः -ररेिछच्ाश्चि्रूपा बभुस्तद्‌ा । 

राजन्‌ ! उनः दोनोके वे रथः वे घोड़े ओर वे सारथि 
सवणमय पंखवले बाणोसे क्षत.विक्षत होकर उस समय 
विचित्ररूपसे खुेभित हो रहे थे ॥ २०२ ॥ 
निमंटानामजिद्यानाः नाराचानां विशाम्पते ॥२९॥ 
 निसुंकतारीविषाभानां सम्पातोऽभूत्‌ सुदारुणः 


अषए्टनवतितमोऽध्यायः 
न नन्न्व्य्न्व्न्य्य्य्य्य्व्य्व्च्य्यव्व्य--------_~_~~~~_~_~_~_~_~_~_~-~-~ 
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प्रजानाथ ! केच छोड़कर निकटे हए सपकरि. समान 
निर्मल ओर सीधे. जानेवाठे नाराचं कर प्रहार वय वड़ा भयंकर 
प्रतीत होताया ॥ २१३ ॥ 
उभयोः पतिते छते तथैव पतितौ ध्वजौ ॥ २२॥ 
मो भो ~ 
उभौ रूधिरसिक्ताङ्गाघुभो च विजयेषिणौ । 
दोनोकि छत्र कटकर गिर गरेः ध्वज्ञ धराशायी दो गवे 


` ओर दोनों दी विजयकी अभिटापा रखते हुए खनमे 


लथपथ हो रदे थे ॥ २२१॥ 
खवद्धिः शोणितं गैः प्रखरताविव करणे ॥ २३ ॥ 
अन्योन्यमभ्यविध्येतां जीवितान्तकरेः शरेः । 

सारे अद्खोसेि रक्तकी धारा बहनेके कारण वे दोौर्नो वीर 
मदवषीं गजराजो के समान जान पड़ते थे । वे एक दुसंरेको 
प्राणान्तकारी बाणोसे वेष रहे थे ॥ २३१ ॥ 
गर्जितो्कुष्टसंनादाः शद्खटुन्दुभिनिःखनाः ॥ २४॥ 
उपारमन्‌ महाराज व्याजहार न कश्चन । 

महाराज ! उश समय गरजने, क्ल्कारने ओर सिंहनाद- 
के शब्द तथा शङ्को ओर दुन्दुभि्योके घोष बंद हो गये 
थे | कोई बातचीततक् नहीं करता था ॥ २४१ ॥ 
तूष्णीम्भूतान्यनीकानि योधा युद्धादुपारमन्‌ ॥ २५॥ 
ददश्ं द्वैरथं ताभ्यां जातकौतूहलो जनः 

सारी सेनर्णैः मौन यीः योद्धा युदधसे विरत हो 
गये येः सव॒ लोग कौतूद्वशा उन दोनोके दवेरथ 
युद्धका दृश्य देखने कगे ॥ २५९ ॥ 
रथिनो हस्तियन्तारो हयारोहाः पदातयः ॥ २६ ॥ 
अवेक्षन्ताचलेनत्ैः परिवायं नरषभो । 

रथीः महावत, घुड़सवार ओर पैदल सभी उन दोनों 
नरश्रेष्ठ वीररोको घरेरकर उन्है एकटक नेत्रोसे निहारने ल्गे ॥ 
हस्त्यनीकान्यतिष्ठन्त तथानीकानि वाजिनाम्‌ ॥ २७॥ 
तथैव रथवादहिन्यः प्रतिव्यूह्य व्यवस्थिताः । 

हाथियोकी सेनाएं चुपचाप खड़ी यीः शुडसवार 
सैनिकोंकी भी यही दा यी तथा रथसेनारपै भी व्यूह बनाकर 
वहाँ सिरभावसे खड़ी थीं ॥ २७१ 


सुक्ताविद्रमचित्रेश्च मणिकाञ्चनभूषितेः ॥ २८ ॥ 
३ (~ 

ध्वजैराभरणेधिननेः कवचेश्च हिरण्मयैः । 

वैजयन्तीपताकाभिः परिस्तोमाङ्गकम्बलेः ॥ २९ ॥ 


विमलेनिंशितैः शखैहैयानां च प्रकरीणेकेः। 
जातरूपमयीभिश्च राजतीभिश्च मूधंख ॥ ३०॥ 
गजानां कुम्भमालाभिदेन्तवेचेश्च भारत। 
सबराकाः सखदयोताः . सेरावतशतहदाः ॥ ११ ॥ 
अददइयन्तोष्णपयीये मेघानामिव वागुराः 

भारत! मोती ओर मृँगोसे चच्रित तया मणि्यो ओर सुवर्णौ 
से विभूषित ध्वज, विचिन्न आभूषणः सुवणंमय कवचः वैजयन्ती 
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व हायि्यके शूर ओर कम्ब, चमचमाते हुए तीले 
शखः घोड़की पीठपर बिछ्ाये जानेवाले वन, हाथि्ोकि 
` कुभ्भस्थलमे ओर मस्तकोपर सुशोभित होनेवाली सोने -चौदी- 
की माल तथा दन्तवेष्टन- इन सब वस्तु्ओंके कारण 
; उभयपक्षकी सेना वर्षाकाल्मे बगर्लोकी पाति, खद्योत, 
फेरावत ओर बिजलिर्योस युक्त मेघसमूहके. समान दृष्टि 
गोचर हो रही यीं ॥ २८-२३१२॥ 
अपदयन्नस्सदीयाश्च ते च यौधिष्ठिराः स्थिताः ॥ ३२॥ 
तद्‌ युद्धं युयुधानस्य द्रोणस्य च महात्मनः । 
राजन्‌ | हमारी ओर युषिष्ठिरकी सेनाके सैनिक वँ 
खड़े होकर महामना द्रोण ओर सात्यकिका वह युद्ध देख रदेये॥ 
विमानाभ्रगता देवा बह्मसोमपुरोगमाः ॥ ९३ ॥ 
सिद्धचारणसं घाश्च विद्याधरमहोरगाः । 
ब्रह्मा ओर चन्द्रमा आदि सब देवता विमानोपर बरैटकर 
बहो युद्ध देखनेके ल्यि आये थे । उनके साथ ही सिद्धो ओर 
चारणोके समूह, विद्याधर ओर बड़े-बड़े नागगण भी ये ॥ 
गतप्रत्यागतक्षिपैश्चिषैरख्रविघातिभिः ॥ ३४ ॥ 
विविधैर्िस्मयं जग्सुस्तयोः पुरुषसियोः। 
बे सब लोग उन दोनों पुरुषसिंहोके विचित्र गमन- 
प्रत्यागमनः› आक्षेप तथा नाना प्रकारके अछ्ननिवारक 
व्यापारसे आश्वयंचकित होरदे ये ॥ ३४१ ॥ 
हस्तलाधवमख्ेषु दर्शयन्तौ महाबलो ॥ १५ ॥ 
अन्योन्यमभिविष्येतां शरैस्तौ द्रोणसात्यकी । 


महावीर द्रोणाचायं ओर सात्यकि अखन चलनेमे अपने ` 


शाकी तीं दिखाति हुए वाणोद्ारा एक दूसंरेको बेधरदेये॥ 
ततो द्रोणस्य दाशाः शारांश्चिच्छेद्‌ संयुगे ॥ ६६ ॥ 
पच्निभिः खदेर धयुश्चैव म्टादयुतेः। 

दसी ब्रीचमे सात्यकिने महातेजसवी द्रोणाचार्यके धनुष 
ओर ब्रार्णोकरो पंखयुक्त सुदृढ बाणोंदरारा युदस्यल्मे रीघ ही 
काट डाला ॥ ३६१ ॥ 
निमेषान्तरमा्रेण भारद्वाजोऽपरं धनुः ॥ ३७ ॥ 
सज्यं चकार तदपि चिच्छेदास्य च सात्यकिः। 
तब भरद्वाजनन्दन द्रोणने पलक मारते-मारते दुस्तरा 
घनुष हाथमे लेकर उसपर प्रत्यञ्चा चढायी; परंतु सात्यकिने 
उनके उस घनुषको भी काट डाला ॥ ३७१ ॥ ई 
ततस्त्वरन्‌ पुनद्रांणो धनुर्हस्तो व्यतिष्ठत ॥ ३८ ॥ 
` सज्यं सज्यं धनुश्चास्य चिच्छेद निरितैः शरैः । 

तब द्रोणाचायं पुनः बड़ी उताबलीकरे साथ दूसरा 
. तुष ्ायमे लेकर खड़े हो गये; परंतु ज्यों ही वे घनुष- 
+ ` पर. डोरी चदातेः त्यों दी सात्यकि अपने तीखे वा्णोारा 
,. . उखेकारदेते ये ३८१ ॥ ` 

, पवमेकशातं छिन्नं धनुषां दढधन्विना ॥ ३९ ॥ ¦ 


४ 


अीमहाभारते 


न चान्तरं तोषं संधाने . छेमनेऽपि च 
इस प्रकार सु्द्‌ धनुष धारण करनेवाहे स 

आचायंके एक सो धुप काट उठे; परंतु क्व पै | 

करते दँ ओौर सात्यकि कब उस धनुषको.कार देते $, 


दोनोकि इस कार्यम कितीको कोई अन्तर नहीं दिला व| 


ततोऽस्य संयुगे द्रोणो दष्ट कमौतिमाुषम्‌ ॥ 
युयुधानस्य राजेन्द्र॒ मनसैतदचिन्तयत्‌ । 
राजेन्द्र | तदनन्तर रणक्षेघ्रम सात्यकिके उस अमानुष 
पराक्रमको देखकर द्रोणाचार्यने मन-ही-मन इष का 
विचार किया ॥ ४०१ | 
पतद्खबकं रामे कातबीये धनंजये ॥ ४ 
भीष्मे च पुरुषव्याघ्रे यदिदं सात्वतां वरे । 
तं चास्य मनसा द्रोणः पूजयामास विक्रमम्‌ ॥ ४९ 
सात्वतङुलके श्रेष्ठ वीर सात्यकिम जो यह अखल दिखा 
देता दैः एेसा तो केवर परद्यराममे, कातवीर्य अर्जने, धन्य 
तथा पुरुषरिंह भीष्मम ही देखा-सुना गया है । द्रोणाच 
मन-ही-मन उनके पराक्रमकी वड़ी प्रशंसा की ॥ ४१-५२॥ 
खाघवं वासवस्येव सम्पर्ष्य द्विजसत्तमः। 
त॒तोषाख्रविदां श्रेष्ठस्तथा देवाः सवासवाः ॥ ४। 
इन््रके समान सार्यकिके उस हस्तलाधरव तथा परकर 
को देखकर अच्वेत्ताओंमे श्रेष्ठ विप्रवर द्रोणाचार्य ओर छल 
आदि देवता मी बडे प्रसन्न हुए ॥ ४३ ॥ 
न॒तामालक्षयामाखुरश्युतां शीघ्रचारिणः। 
देवाश्च युयुधानस्य गन्धवौश्च विशाम्पते ॥ ४४॥ ` 
सिद्धचारणसंघाश्च विदुददोणस्य कम .तत्‌। 
परजानाय { रणभूमिमे शीघ्रतापूरव॑क विचरनेवाटे सार्य 
की उत फुतीक्रो देवताओं, गन्धर्वो, सिद्धौ ओर चण 
समृहनि पहले कभी नदीं देखा था । वे जानते ये कि केष 
द्रोणाचायं ही वैसा पराक्रम कर सकते है { परंतु उ हि 
उन्दने सात्यक्िका पराक्रम भी प्रवयक्च देख ल्या ) ॥५५६॥ 


ततोऽन्यद्‌ चनुरादाय, द्रोणः क्षतियमर्दनः ॥ ५५॥ 
अल्रख्रविदां धष्टो योधयामास भारत । 
भारत | तवश्चात्‌ अखरवत्ताओंमे. प्रे क्षत्रियसंधस 


्रोणाचयेने दूसरा धनु हाथमे ॐकर [विभिन्न अक्ल 


४०|| 


, युद्ध आरम्भ क्रिया ॥ ४५१ ॥ 


द | 

तस्याखराण्यल्नमायाभिः रतिहव्य स सात्यकिः ॥ ४६। | 

जघान निरितेबाणेस्तदद्तमिवाभयत्‌ । + 
लात्यकिने अपने-अखोकरी मायासे) आचार्यक अकष 


निवारण कर उन्दै तीखे बाणोसे धायल कर दिया । ¶ 


अद्धत-सी घटना हुई ॥ ५ हद ॥ 1}; । 


तस्यातिमानुषं कम॑ दष्टान्यैरसमंः ¦ रणे ॥ ४७। | 
- 1 


जयद्रथवधपवं ] 






( योगे न =-= 

युक्तं योगेन योगश्ास्तावकाः समपूजयन्‌ । ` 
„ उप रणक्षत्रम सात्यकिके उस युक्तियुक्त अलौकिक 

कमकोः जिसकी दूतरोखे कोई तुलना नहीं थी; देखकर 
आपके रणकौशल्वेत्ता सैनिक उनकी मूरिभूरि 
प्रशंसा करने ल्गे ॥ ४७१ ॥ 4 
यदखरमस्यति द्रोणस्तदेवास्यति सात्यकिः :॥ ४६ ॥ 
तमाचाय ऽप्यसम्घरान्तोऽयोधयच्छन्रुतापनः 1 

द्रोणाचायं जिस अलका प्रयोग करते, उसीका ` सात्यकि 
भी करते थे । नुर्ओंक्ो संताप देनेवाले आचार्य द्रोण भी 
भवराहट छोड़कर सात्यकिते युद्र करते रहे ॥ ४८३ ॥ 
ततः क्रुद्धो महाराज धनुर्वेदस्य पारगः ॥ ४९॥ 
वधाय युयुधानस्य दिभ्यमसखमु्ैस्यत्‌ । 

मक्षाराज ! तदनन्तर धनुदके पारङ्गत विद्वान्‌ 
द्रोणाचा्यने कुपित हो सात्यकिके वधके व्यि एक 
दिव्याल्न प्रकट किया ॥ ४९१ ॥ 
तदाघ्नेयं महाघोरं रिपुघ्रमुपलक्ष्य सखः ॥ ५०॥ 
दिग्यमस्रं महेष्वासो वारुणं समुदैरयत्‌ । 

शतरुओंकाः नाच करनेवाके उस अत्यन्त भयंकर 
आग्नेयाल्लको देखकर महाधनुर्ध॑र सात्यकिने भी वारुणनामक 
दिव्याखछ्रका प्रयोग किया ॥ ५०३ ॥ 
हाहाकारो महानासीद्‌ दष्टा दिव्याखघारिणौ॥ ५१॥ 
न॒ विचेरुस्तदाकारो भूतान्याकाङ्ागाम्यपि । 

उन दोनोको दिव्यान धारण किये देख वर्हौ महान्‌ हाहाकार 
मच गया | उस समय आकाशचारी प्राणी भी आकाशे 
विचरण नहीं करते थे ॥ ५१३॥ 
अखने ते वारुणाघ्नेये ताभ्यां बाणसमाहित्ते ॥ ५२॥ 
न यावदभ्यपध्तां व्यावर्तंदथ भास्करः। 


पएकोनराततमोऽध्यायः 


~------ ----------- ~ 
~-~-~ ----------------- ---------------------- 
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वे वारुण ओर आग्नेय दोनो अल्ल उन दोनेकि दवारा 
अपने व्राणेमिं स्थापित होकर जव्रतक एक दूसरेके प्रभावे 
प्रतिहत नही हो गवैः तभीतक भगवान्‌ सूर्यं दक्षिणसे 
पश्चिमके आकाशम ढल गये ॥ ५२३ ॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा भीमसेनश्च पाण्डवः ॥ ५३ ॥ 
नकुलः सहदेवश्च पयैरक्षन्त सात्यकिम्‌ । 

तवर राजा युधिष्ठिरः पाण्डुकुमार भीमसेन, नकु ओर 
सहदेव सव ओरसे सात्यकिकी रक्षा करने लगे ॥ ५३३ ॥ 


धष्ुल्नमुखेः साधं विराटश्च सकेकयः ॥ ५४ ॥ 
मत्स्याः शाल्वेयसेनाश्च द्वोणमाजग्मुरञ्जसा 1 
धृषटचुम्न आदि वीरोके साय विराटः केकयराजक्रुमारः 
मस्सयदेश्षीय सैनिक तथा शास्वदेशकी सेनार्प-ये सब-के-खब 
अनायास ही द्रोणाचायंपर चद्‌ आये ॥ ५४३. ॥ 
दुःशासनं पुरस्छृत्य राजपुत्राः सहस्र शः ॥ ५५ ॥ 
द्रोणमभ्युपपद्यन्त  सपल्ञैः परिवारितम्‌ । 
उधरसे सदलं राजकुमार दुःशासनको आगे करके 
शब्रुओसि धिरे इए द्रोणाचायंके पास उनक्री रक्षाके 
व्यि आ पहुचे ॥ ५५१ ॥ 
ततो युद्धममूद्‌ राजंस्तेषां तव च धन्विनाम्‌ ॥ ५६॥ 
रजसा संवृते लोके शरजारसमाचरृते । 
राजन्‌! तदनन्तर पाण्डर्वोके ओर आपके धनुर्धरो का परस्पर 
युद्ध होने रगा । उस समय सव्र छोग धूल्से आड़त ओर 
चाणसमूहसे आच्छादित दहोग्ये थे ॥ ५६१ ॥ 
सवमाविन्नमभवन्न प्राश्ञायत किंचन । 
सैन्येन रजसा ध्वस्ते निमयोदमवर्तत ॥ ५७.॥ 
वर्हका सव कुछ उद्वि्म हो रहा था । सेनाद्वारा 
उडायी हुई धूते ध्वस्त होनेके कारण किसको कुछ जात 
नहीं होता था । वह मर्यादादयूल्य युद्ध चर रहा था ॥ ५७॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवैणि जयद्रथवधपवंणि द्रोणसराव्यकियुद्धे अष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्राण अन्तमेत जरदरथदघपदरं द्रोण ओर सात्यक्गिका युदधवरिषयक अदनं अध्याय पुरा हं ॥५८॥ 


- -न--~>~अ$-अ--<- + - 


। एकोनराततमोऽ्यायः 
अ्नके द्वारा तीव्र गतिसे कौरवसेनामे प्रवेश, विन्द ओर अनुविन्द्का 
धथ तथा अद्भुत जलाश्यका निमण 


संजय उवाच 
( बतेमाने तदा युधे द्रोणस्य सह पाण्डुभिः ॥ ) 
विवतेमाने त्वादिव्ये तंजाप्तरिखरं प्रति । 
रजसा की्य॑माणेः च मन्दीभूते दिवाकरे ॥ १ ॥ 
तिष्ठतां युध्यमानानां पुनरावतेतामपि । ` 
भज्यतां जयतां चैव जगाम तदहः शनेः ॥ -२ ॥ 


८ 


संजय कहते हँ राजन्‌ ! जव द्रोणाचार्यक। पाण्डवोके 
साय युद्ध हो रहा था ओर सूयं अस्ताचर्के शिखरकी ओर 
ढल चुके थेः उस समय धूसे ` आवृत होनेके कारण 
दिवाकरकी रदिमर्यो मन्द दिखायी देने कगी थीं । योद्धाओमेसे 
कोर तो खड़े थेः कों युद्ध करते थेः कोहं भागकर पुनः 
पीछे लोटते थे ओर कोई विजयी हो रहे थे । इस प्रकार 
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हि 11 ता उत सपय मगान्‌ विव अ सव इ 1 ----- वह .दिन , धीरे-धीरे बीतता चला जा 
< ॥ ९ 
तथा तेषु. विषक्तेषु ~; सेनयेषु जयगृद्धिषु । 
अजनो वासुदेवश्च सेन्धवायैव जग्मतुः ॥ ३॥ 
„ विजयकी अभिलाप्रा रखनेवाखी वे समस्त सेनार्पँ जब 
युद्धम इस प्रकार अनुरक्त हो रही थी, तब अजन ओर 
श्रीकृष्ण दिन्धुराज जयद्रथको प्राप्र करनेके च्ि ही आगे 
बढते चठे गये ॥ ३ ॥ । 
रथमागंधरमाणं तु कौन्तेयो निशितैः शारः । 
चकार यत्न पन्थानं ययौ येन जनार्दनः ॥ ४ ॥ 
कुन्तीकुमार अजुन अपने तीखे बाणोंद्वारा वरँ रथके जाने 
योग्य रास्ता बना ठेते येः जिसे श्रीकृष्ण रथ ल्ि आगे 
बद जातेये ॥ ४॥ 
यञ्र यत्न रथो याति पाण्डवस्य महान्मनः। 
तन्न तत्रैव दीयन्ते. सेनास्तव विशाम्पते ॥ ५ ॥ 
प्रजानाय | महामना पाण्डुनन्दन अजुनका रथ जर्हं-ज्ं 
जाता थाः वीवी जापकी सेनाम दरार पड़ जाती थी ॥५॥ 
रथरिक्षां तु दारां दशयामास वीर्यवान्‌ । 
उत्तमाधममध्यानि मण्डलानि विदश्शयन्‌ ॥ ६ ॥ 
दशाहवंशी परम पराक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष्ण उत्तमः 
मध्यम ओर अधम तीनों प्रकारके मण्डङ दिखाते हुए अपनी 
उत्तम रथ रिक्चाका प्रदर्शन करते थे ॥ ६ ॥ 


तेत नामाङ्किताः पीताः काटज्वलनसंनिभाः। 
स्रायुनद्धाः खुपवौणः पृथवो दीधंगामिनः ॥ ७ ॥ 
वैणवाश्चायसाश्चोघ्रा प्रसन्तौ विविधानरीन्‌ । 
रुधिरं पतगैः साधं प्राणिनां पपुराहवे ॥ ८ ॥ 
अजैनके वारणोपर उनका. नाम अङ्कित था । उनपर 
पनी. चटाया गया था । वे कालाग्निके समान भयंकर, ततमे 
वधे हुः सुन्दर पववले, मोटे तथा दूरतक जानेवले थे | 
उनमैसे कछ तो रबसके बने हुए ये ओर छ देके पे 
सभी मर्थंकर थे ओर नाना प्रकारके शतुर्ओका संहार करते 
हए पक्षियेकि साय उड़कर युद्धखल्मे प्राणिर्योका रक्तं पीते 
थे ॥ ७-८ ॥ । 
रथस्थितोऽग्रतः कोशं यानस्यरयजुनः शारान्‌ । 
रथे क्रोशमतिक्रान्ते तस्य ते प्चन्ति शा्रवान्‌ ॥ ९ ॥ 
रंथपर बेढे इए अजुन अपने आगे एक कोसकी दूरीतक 
` जिन बाणोको फकते थे, वे बाण उनके शनर्ओका जबतकर 
संहार करते, तवबतक उनका रथ एक कोस ओर आगे निकल 
जाता था ॥.९ ॥ ॐ 
 ताक्य॑माख्तरहोभिवजिभिः साधुवाहिभिः । 
तदागच्छद्ुषीकेशः छृत्छरं विस्मापयञ्जगत्‌॥ १० ॥ 


1 


श्रीमहाभारते [ 








उद समव मगवान्‌ हीम जच्छ अका 


रसे र्‌ धो 
भार वहन करनेवाङे गरुड़ एवं वायुक्रे समान वेगश्च 
घोड़ोदारा सम्पूणं जगत्को अश्वर्यचकित करते इए.जौ 
बद रदे ये॥ १०॥ ५ 
न तथा गच्छति रथस्तएनस्य विशस्पते । 
नेन््रस्यन तु रुद्रस्य नापि वैथवणस्य च ॥ ११। 
प्रजानाथ | सूः इन्द्रः रुदर तथा कुवेरका भ॑ ए 
वैसी तीव्र गति नदीं चलता था, जेते अर्जुनक चसा 
था॥ ११॥ | 
नान्यस्य समरे राजन्‌ गतपू्वस्तथा रथः। 
यथा ययावजनस्य मनोऽभिध्रायशीघगः ॥ १२ 
राजन्‌ | समरभूमिे दूसरे किसीका रथ पहले कभी उ 
प्रकार तीव्र गतिसे नही चला थाः जसे अर्जुनकरा रथ म 
अभिलप्राके अनुरूप शीघ्र गतिसे चलता था ॥ १२॥ ' 
भरविदय तु रणे राजन्‌ केशवः परवीरहा । 
सेनामध्ये इयांस्तृणं चोदयामास भारत ॥ ११। 
महाराज | भरतनन्दन | राब्रुवीरोका संहार करने 
भगवान्‌ शरीकृष्णने रणभूमिमे सेनाके भीतर प्रवेश के 
अपने घोड़ोको तीतर वेगते हका | १३॥ 


ततस्तस्य रथोघ्रस्य मध्यं प्राप्य हयोत्तमाः । 


रोपी 


छृच्दूण रथमू हस्तं श्चुत्पिपासासमन्विताः ॥ १४॥ | 


तदनन्तर रथियोके समूहके मध्यभागमे परहुचकर्‌ भूव 
ओर प्याससे पीडित हुए वे उत्तम घोड़े बड़ी कठिनाई 
उस रथका भार वहन कर पाते ये ॥ १४ ॥ 
क्षताश्च बहुभिः शस््रे्दशौण्डेरनेकशः। 
मण्डलानि विचिजाणि विचेरस्ते मुमहः ॥ ९५॥ 

युद्क्ुशल योद्धाओंने ब्रहुत-से शसन दयारा उन्द अने 
बार घावल कर दिया ओर वे क्षत.विक्षत हो बार्ार विचि 
मण्डलाकार गतिसे विचरण करते रदे ॥ १५ ॥ 
हतानां वाजिनागानां रथानां च नक खह । 
उपरि्टदतिक्रान्ताः केटाभानां सहखशः ॥ १६॥ 
„ रण-भूमिमे सहसो पर्वताकार हाथी, प्रोडेः < 
¶दछ मनुष्य मरे पड़े थे | उन सबको अर्जुनक घोडे ॐ 
ही-ऊपर खोध जाते थे ॥ १६ ॥ 

( मेण महता युक्तास्ते हया वातरंहसः । 
मन्द्वेगगता राजन्‌ संवृत्तास्तरः ¦ संयुगे ॥ ) ` 
राजन्‌ ! वे वायुके समान वेगडाली चश्च उस युद 
अधिक परिश्रमसे थक्र जाने कारण मन्द्ंतिसे चके छ ॥ 


'एतस्िन्ञन्तरे वीरावावन्त्यौ भराव रप। 


घना समच्छेतां पाण्डवं क्ान्तवादनम्‌ ॥ १७॥ 
ˆ नेर ! इसी बीचमे अवन्ती ' वीर राजञ्ुमार ५ 
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॥ 


जयद थवधपर्वं ] 











माई विन्द ओर अनुविन्द थक हुए षोडवाठे पाण्डुनन्दन 
अनका सामना करनेकर छि अपनो सेनाके साथ आये ॥१७॥ 
तावजुन चतुःषष्टश्वा सप्तत्या च जनार्द॑नम्‌। 
शरणा च शातरश्वानविध्येतां मुदान्वितौ ॥ १८ ॥ 
उन दोनोने अजुनको चौसठ ओर श्रीङृष्णको सन्तर 
बाण मारे तथा उनके षरोरडको सो बाणे घायल कर दिया। 
एेा करके उन्दैं वड़ी प्रसन्नता हई ॥ १८ ॥ 
तावज्ञुनो महाराज नवभिनतपर्वभिः। 
आजघान रणे छद्धो मरम्ञो ममभेदिभिः॥ १९॥ 
महाराज ! मम॑को जाननेवले अर्जने रणशचेत्रम कुपित 
होकर की हई गेठवले नौ मर्मनेदी वारणे्रारा उन दोनोंको 
चोट पर्टुचायी ॥ १९॥ ` 
ततस्तौ तु शरौघेण वीभत्सुं सहकेशवम्‌ । 
आच्छ्मदयेतां संरब्धौ सिंहनादं च चक्रतुः ॥ २० ॥ 
तब उन दोनो भाइयोने कुपित हो श्रीङृष्णतदित 
अजुंनको अपने बाणसमूहते आच्छादित कर दिया ओर 
बड़े जोरसे सिंहनाद किया ॥ २० ॥ 
तयोस्तु धनुषी चित्रे भल्लाभ्यां श्वेतचाहनः। 
चिच्छेद समरे तूणं ध्वजौ य कनकोज्ज्वस ॥ २१॥ 
तदनन्तर खवेत भरोड़ौवाटे अनने समराङ्गणम दो बाणो 
द्वारा उनके दोनों विचित्र धनुषो ओौर सुव्रणंके समान प्रकारित 
होनेवले दोनों ्वजोको भी तुरंत ही कार डाला ॥ २१॥ 
अथान्ये .घलुषी राजन्‌ प्रगृह्य समरे तदा । 
पाण्डवं भरराखंक् द्धावदेयामासतुः शरेः ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! फिर वे दोनों भाई अव्यन्त कुपित दो उठे 
ओर उस समय समराङ्गणमें दूषरे धनुष लेकर उन्होने बाणो 
द्वारा पाण्डुकुमार अजुनको गहरी पीडा दी ॥ २२॥ 
तयोस्तु श्रशसंक् द्धः शण्यां पाण्डुनन्दनः । 
धषी चिच्छिदे तूण भूय एव धनंजयः ॥ २३ ॥ 
यह देख पाण्डुनन्दन धनंजय अव्यन्त क्रोधसे जल उठे 
ओर दो बाण मारकर तुरंत ही उने उन दोनोके धनुष 
पुनः काट डले ॥ २३॥ ` 
तथान्यर्विरिलैस्तूणं रुक्मपुदैः शिलारितेः। 
जघान्वांस्तथा सतौ पाष्णीं च सपदायुगौ ॥ २४॥ 
किर सुव्ण॑मयपंलोकठे ओर शानपर चट्‌कर तेजक्यि हुए 
दूसरे बाणोदासःउनके घोड़ोको ९बं दोनों सारथि्यो" पावेरक्षकों 
तथा पदानुगामी सेवकोंको भी शीघ्र ही मार डाला ॥ २४॥ 
ज्येष्ठस्य च शिरः कायात्‌ श्चुरपेण न्यज्ृन्तत । 
स पपत हतः .पृथ््यां बातरूग्ण इव द्रुमः ॥ २५॥ 
इसके, बाद्‌ एक श्ुरप्रद्ारा बड़े भाई विन्दकाः मस्तक 
घड़से काट दिया.। विन्द ओंषीके उखाड़ हुए बृक्षके समान 
` मरकर एृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २५॥ 


पएकोनरहाततमो ऽध्यायः 
=-= ~~~ =-= = 
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विन्दं तु निहतं षट दययुविन्दः प्रतापवान्‌ । 
ह्तारव रथपरु्खभ्य गद्‌ गद्य मराबरः ॥ २६॥ 
अभ्यवतत संग्रामे आातुर्वधमनुस्मरन्‌ । 
विन्दको मारा गया देख महाब्रली ओर प्रतापी अनुविन्द 
अपने भाईके वधका वार्वार चिन्तन करता हुआ अदइवहीन 
रथक्रा त्यागकर हाथमे गदा ले संग्रामभूमि्मे डय 
रहा ॥ २६९ ॥ 
गदया रथिनां शरेष्ठो नृव्यननिव महारथः ॥ २७॥ 
अनुविन्दस्तु गदया टलटे मधुसूदनम्‌ । 
स्पृष्ट नाकम्पयत्‌ क्रुद्धो मेनाकमिव पर्व॑तम्‌ ॥ २८॥ 
रयिरयोमें श्रेष्ठ महारथी अनुविन्दने कुपित हय चत्य-सा 
करत हुए गदाद्वारा मधुसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्णके छ्लार्य्मे 
आधति किया; परंतु मेनाक्पवतकरे समान श्रीङ्ष्णको 
कम्पित न कर सकरा | २७-२८ ॥ 


तस्याजुनः शरः षडभिर््रवां पादौ भुजौ शिरः 
निचकतं स संछिन्नः पपाताद्वचयो यथा ॥ २९ ॥ 
तत्र अजुनने छः वाोद्वारा उसकी गर्दन; दोनों पैरों 
दोनों ्जाओं तदा मस्तकको भी काट डाला । इख प्रकार ` 
छिनन-मिन्न होकर उह ॒पर्वतसमूहके समान धराशायी हो 
गया ॥ २९ ॥ 
ततस्तौ निहतौ दष्ट तयो राजन्‌ पदानुगाः । 
अभ्यद्रवन्त सक्कद्धाः किरन्तः शातह्ाः शरान्‌ ॥ ३० ॥ ` 
राजन्‌ ! तत्र॒ उन दोनों भादर्योको मारा गया देख 
उनके सेवकगण अत्यन्त कुपित हो अ्जुनपर सैकड़ोँ बाणो की 
वर्षां करते हए दरूट पड़े ॥ ३० ॥ 
तानज्ञ॑नः शरेस्तूणं निहत्य भरतर्षभ । 
व्यरोचत यथा बहिदावं दग्ध्वा हिमात्यये ॥ ३१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | अजुन बाोद्रारा तुरंत ही उन सबका 
संहार करके ग्रीष्म तुमे वनको जलाकर प्रकाशित होनेवाठे 
अमिदेवके समान सुशोभित हए ॥ ३१ ॥ 
तयोः सेनामतिक्राम्य छृच्छ्रदिव धनंजयः 
विबभौ जलदं हित्वा दिवाकर इवोदितः ॥ ३२॥ 
उन दोनोकी सेनाका बड़ी कठिनाईसे उलन करके 
अर्जुन मेषोंका आवरण भेदकर उदित हुए सूर्यके समान 
प्रकाशित होने रगे ॥ ३२ ॥ 
त दष्टा _ङरलखरस्ताः प्रहृषटाश्चाभवन्‌ पुनः॥ `. 
अभ्यवतन्त॒ पाथं च समन्ताद्‌ भरतषभ ॥ १३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उन देखकर कौरवसेनिक परे तो भयभीत 
हए । फिर प्रसन्न भी हो गये । वे चारो ओरसे दुन्तीकुमार- 


का सामना करनेके व्यि उट गये ॥ ३३॥ 


धान्तं चेनं समालक्ष्य ्ात्वा दूरे च सैन्धवम्‌ । 
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सिंहनादेन महता सर्वतः [11 सवस्यवावन्‌नोयन्तःकनिया नयक ॥ ३७ ॥ 
अर्जुनको थका हआ देख ओर सिन्धुराज जयद्रथको 
उनसे बहुत दूर जानकर आपके सेनिकोनि महान्‌ सिंहनाद 
करते हए उन्हे सव्र ओरसे घेर लिया ॥ ३४ ॥ 
तांस्तु दृष्ट खुसंरब्धानुत्स्मयन्‌ पुरुषषभः। 
शनकैरिव दादा्॑मजञुनो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
उन सरको क्रोधमे भरा देख पुरुषशिरोर्माण अनने 
मुक्ते हुए धीरे-धीरे भगवान्‌ शरीङष्णसे कहा-॥ ३५ ॥ 
शरार्दिताश्च ग्टानाश्च हया दुरे च सेन्धवः। 
किमिहानन्तरं कायं ज्यायिष्ठं तव रोचते ॥ ३६॥ 
“मेरे घोड़े बाणोसे पीडित हो बहुत यकर गये है ओर 
सिन्धुराज जयद्रथ अभी बहुत दूर है । अतः इस समय यहं 
करोन-सा कायं आपको श्रेष्ठ जान पडता है ॥ २३६ ॥ 
बरूहि कृष्ण यथात्वं त्वं हि प्राक्ञतमः सद्‌ा । 
भवन्नेजा रणे राघ्रून्‌ विजेष्यन्तीह पाण्डवाः ॥ १७ ॥ 
“श्रीकृष्ण | आप ही सदा सवशरष्ठ ज्ञानी है । अतः मुञ्च 
यथार्थं बात वताइये | आपको नायक बनाकर ही पाण्डव 
इस रणक्षेत्रमे शचुर्ओपर विजयी होगे ॥ ३७ ॥ 
मम त्वनन्तरं छृत्यं यद्‌ वे तत्‌ त्वं निबोध मे । 
हयान्‌ विसुच्य हि खुखं विराल्यान्‌ कुरु माधव ॥ ३८॥ 
(माधव | मेरी दृष्टिमे इस समय जो कतव्य ह, वह 
बताता हूः, आप मुञ्षसे सुनिये । घोञ्धेको खोलकर इन्दे 
सुख पर्टुचानेके स्थि इनके शरीरसे वाण निकाल 
दीज्यिः ॥ ३८ ॥ 
पएवमुक्तस्तु पा्थन केशवः प्रत्युवाच तम्‌ । 
ममाप्येतन्मतं पाथं यदिदं ते प्रभाषितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अजुनके एेसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीक्ष्णने उन्हे इस 
प्रकार उत्तर दिया-“पाथं ! तुमने इस समय जो बात कही 
है, यदी मन्न भी अभीष्ट दैः ॥ ३९ ॥ 
अजुन उवाच 
अहमावारयिष्यामि ' सर्वसैन्यानि केदाव । 
त्वमप्यत्र यथान्यायं कुर कायमनन्तरम्‌ ॥ ४० ॥ 
अजुन बोले-केशव ! मै इन समसत सेनाओंको रोक 
रक्लूगा । आप भी य इस समय करनेयोग्य यथोचित 
कायं सम्पन्न करं ॥ ४० ॥ 
संजय उवाच 
सोऽवतीर्य रथोपस्थाद सम्भ्रान्तो धनंजयः । 
गाण्डीवं धनुरादाय तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ ४७१॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! अजुन ब्रिना किकी 
घवराहृटके रथकी बैठक उतर पडे ओर गाण्डीव धनुष 
हाथमे लेकर पर्वतके समान अविचल भावसे खड़े हो 
गये ॥ ४१॥ 


शआौमहाभारते 


[ बोणप्ि 
तमभ्यधावन्‌ क्रोशन्तः क्षिया जयकाष्किणः। 
रं छिद्रमिति ज्ञात्वा धरणीस्थं घनंजयम्‌ ॥ ४२ 
धनंजयक्रो धरतीपर खड़ा जान ध्यही अवसर ह 
कहते हए विजयाभिली क्षत्रिय हला मचत हु उन 
ओर दौड़े ॥ ४२ ॥ 
तमेकं रथवंेन महता पयवारयन्‌ | 
विकषेन्तश्च चापानि विखजन्तश्च सायकान्‌ ॥ ६६ 
उन सवने महान्‌ रथसमूहके द्वारा एकमात्र अर्जुन 
चारों ओर षर ल्या। वे सवर-केसव धनुप खचते ओर 
उनके ऊपर ब्ाणोकी वर्षां करते ये ॥ ४३ ॥ 
शाख्राणि च विचित्राणि करद्धास्तत् व्यदर्शयन्‌ । 
छादयन्तः शरैः पाथं मेधा इव दिवाकरम्‌ ॥ ४४॥ 
जेखे बादल सूर्यकरो टक छेते दै, उसी प्रक।र वाण 
कुन्तीकुमार अर्जनको आच्छादित करते हुए कुपित कौस, 
सैनिक वरह विचित्र अखर-गस्नौका प्रदर्शन करने लगे ॥४५॥| 
अभ्यद्र वन्त वेगेन क्षजरियाः क्षचियघभम्‌। 
नरसिहं रथोदाराः सिहं मत्ता इव द्विपाः ॥ ४५॥ 
जेषे मतवाछे हाथी सिहपर धावा करते दौः उसी प्रकार 
वे श्रेष्ठ रथी क्षत्रिय क्षत्रियशिरोमणि नरसिंह अर्जुनपर के 
वेगसे टूट पड़े ये ॥ ४५ ॥ 
त्न पथस्य अुजयोरमहद्रलमददयत । 
यत्‌ कद्ध बहुलाः सेनाः सर्वतः समवारयत्‌ ॥ ४६॥ 
उस समय व्हा अजुँनकरी दोनों भुजाओंका महान्‌ बह 
देखनेमे आया । उन्होने कुपित होकर उन विशाल सेना 
सव्र ओर जर्दाकी.तर रोक दिया ॥ ४६ ॥ 
अखैरख्राणि संवार्य द्विषतां सर्वतो विभुः। 
दणुभिवहुभिस्तूणं सर्वानेव समावृणोत्‌ ॥ ४७॥ 
शक्तिशाली अजुनने अपने अचरोदारा शातरुओंके समूं 
अशोका सव ओरसे निवारण करके अपने बहुसंख्यक वाणो 


तरत उन सबको ही आच्छादित कर दिया ॥ ५७ ॥ 


तत्रान्तरिक्षे बाणानां प्रगाढानां विदास्पते। 
संघषंण महाचिष्मान्‌ पावकः समजायत ॥ ४८॥ 
प्रजानाथ ! ब्छं अन्तरिक्षम ठसाठस भरे हुए वारण 
रगड़से भारी ल्पर्थेसे युक्त आग प्रकट हो गयी ॥ ४८॥ 
तञ्च तत्र महेष्वासः श्वसद्भिः शोणितोक्षितैः । 
हयेनागैश्च  सम्मिननेनदद्धिश्चारिकरषणेः ॥ ४९॥ 
संरन्धैश्वारिभिवीरैः प्राथयद्धिजयं ` खधे । 
एकस्थेबहुभिः क्दधैरूष्मेव समजायत ॥ ५०॥ 
तदनन्तर जात हफ्ते ओर सूनसे लथपथ &४ 
महाधनुर्धर योद्धार्ओ, अर्जुनक रतुनाशक बादर विष 
हो चीत्कार करते हए हाययो ओर घोड़ा तथा युद 


जयददरथवधपवै ] 








विजयकी अमिलाप्रा लि रोपवशषमे भरकर एक जगह 
कुपित खड़े हुए बहुतेरे वीर शुके जमधटसे उस खानपर 
ग्मी-सी होने गी ॥ ४९-५० ॥ 

शरो्मिणं ध्वजावर्ते नागनक्रं दुरत्ययम्‌ । 
पद्वातिमर्स्यकलिलटं शङ्कदुन्दुभिनिःखनम्‌ ॥५१ ॥ 
असंख्येयमपारं च रथीर्मिणमतीव च। 
उष्णीप्कमटं छचपताकाफेनमालिनम्‌ ॥ ५२॥ 
रणसागरमश्चोभ्यं  मतङ्गाह्गशिदाचितम्‌ । 


वेखाभूतस्तदा पाथः पत्निभिः समवारयत्‌ ॥ ५३॥ . 


उस समय अर्जुनने उत असंख्य, अपार, दुलंड्व्य एवं 
अक्षोभ्य रण-समुद्रको सीमावतीं तयप्रान्तके समान होकर 
अपने बाणोद्वारा रोक दिया उस रण-सागरमे ब्रा्णोक्री तरख 
उठ रही थी" फराते हुए ध्वज भरोके समान जान पड़ते 
ये? हाथी ग्राह थेः पैदल तनिक मत्स्य ओर कौचडुके समान 
प्रतीत होते थे शद्धो ओर दुन्दुभियोंकी ध्वनि ही उस रण- 
चिन्धुकती गम्भीर गजना थी, रथ ऊँची-ऊँची ठदगेके समान 
जान पड़ते थे, योद्धा्ओंकी पगड़ी ओर टेप कट्ुभओकरे समान 
थे; छत्र ओर परताकरर्प्‌ केनराचि-सी प्रतीत होती थीं तथा 
मतवाञे हाथिवोंकी लं ऊँचे-ऊंचे दिलाखण्डोके समान 
उस सेन्यसागरको व्याप्त किये ए यीं ॥ ५१-५३॥ 

धरतराध्र उवाच 

अज्ुने धरणीं प्राप्ते हयदस्ते च केदावे । 
एतद्‌न्तरमाल्ाद्य कथे पाथों न घातितः ॥ ५४॥ 

धतरा. पूछा--संजय ! जव अजुन धरतीषर उतर 
आये ओर भगवान्‌ श्रीकरष्णने प्रो ड़ौकी [चिकित्नाये हाय लगाया 
तव यई अवसर पाकर मरे सैनकोने कुन्तीकुमारकरा वध 
क्यो नदी कर डाल १॥ ५४ ॥ 

संजय उवाच 

सद्यः पार्थिव पाथन निसद्धाः सर्वपार्थिवाः । 
रथस्था धरणीस्थैन वाक्यमच्छन्दसं यथा ॥ ५५॥ 

संजयने कहा --मदटाराज | उस समय वार्थे प्रथ्वीपर 
खड़े होकर रथपर त्रैठे हुए समस्त भूपालका सदक्ा उभी 
प्रकार रोक दिया, जेते वेदावरुद वाक्य अग्राह्म कर दिया 
जाता है ॥ ५५ ॥ 
स पाथः पाथिवान्‌ सबौन्‌ भूमिस्थोऽपि स्थस्थितान्‌ । 
पको निवारयामास खोभः स्वगुणानिव ॥ ५६ ॥ 

अजुंनने अक्ले दी पृथ्वीपर खड रहकर भी रपर वे 
हए शमस्ते प्रथ्वीपतियोको उसी प्रकार रोक दिया, जसे लोभ 
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सम्पूणं गुरणोका निवारण कर देता ३ ॥ ५६ ॥ 
ततो जनादेनः संख्ये प्रियं पुरुषसत्तमम्‌ । 
असम्भ्रान्तो मह।वाटुरजुनं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ५७ ॥ 
तदनन्तर सम्भ्रमरहित महाबाहु भगवान्‌ श्रीद्कप्णने 
युद्रखलमे अपने प्रिय सखा पुखषप्रव्रर अ्जुनसे यदह बात 
कही--॥ ५७ ॥ 
उदपानमिहाश्वानां नाटमस्ति रणेऽजयुन । 
परीप्सन्ते जलं चमे पेयं न व्ववगाहनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अजुन ! यर्हौ धोड़के पीनेके छियि पर्याप्त जल नहीं दै। 
ये पीनेयोग्य जक चाइते द । इन्दं स्नानकी इच्छा नदीं 
हैः ॥ ५८ ॥ 
इद मस्तीत्यसस््रान्तो ब्रुवन्नखेण मेदिनीम्‌ । 
अभिहव्याजनश्चक्रे वाजिपानं सरः शुभम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ध्यह्‌ रहा इनकरे पीनेके लिये जलः षा ककर अजने 
त्रिना किसी घवराहटके अखद्रारा प्रथ्व्रीपर आघात करके 
घोडोके पीनेयोग्य जलसे भरा हुआ सुन्दर सरोवर उन्न 
कर दिया ॥ ५९ ॥ 
दंसकारण्डवाकीणं चक्रवाकोपशोभितम्‌ । 
खविस्तीणं प्रसन्नाम्भः प्रफुलवरपङ्कजम्‌ ॥ ६० ॥ 
उसमे हंस ओर कारण्डव आदि जलपक्षी भरे हुए ये, 
चक्रवाक उसकी शोभा बदा रहै थे। स्वच्छ जछ्से युक्त उस 
विशाल सरोवरमें सुन्दर कमल खिले हुए थे ॥ ६० ॥ 
कूमेमत्स्यगणाकीणेमगाघस्षिसेवितम्‌ । 
आगच्छन्नारदमुनिदंशना्थं छतं क्षणात्‌ ॥ ६९॥ 
वह अगाध जलाशय कचु ओर मछलियोसे भरा था। 
ऋषरिगण उसका सेवन करते थे । तत्काल प्रकट क्रिये हुए 
ठेसी योग्यतावाठे उस सरोवरका दर्शन करनेके चयि देवं . 
नारदजी वर्ह आये ॥ ६१ ॥ 
हारवंशं शरस्थूणं शराच्छादनमद्धतम्‌। 
शारवेदमाकरोत्‌ पाथेस्त्वष्टेबाद्भतकर्मङत्‌ ॥ ६२॥ 
विश्वक्माके समन अद्धत कमं करनेवाले अजने वर्ह 
वाणोंका एक अद्धत घर बना दिया था, जिनमे बाणोके ही 
वोः बरणोके ही खम्मे ओर बौणोकी ह छाजन थी ॥६२॥ 
ततःप्रहस्य गोविन्दः साधु साध्वित्यथा्रवीत्‌ ! 
शारवेदमनि पाथेन रते तस्मिन्‌ महात्मना ॥ ६३ ॥ 
महामना अजुनके द्वारा वह बाणमय गृह॒निर्भित 
हो (जानेपर भगवान्‌ भीकृष्णने हंसकर कहा “शाब 
अजनः शावास' ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमक्ामारते द्रोणपर्वणि जयद्थवधपवंणि विन्दानुबिन्द्‌बधे अजुनसरो निर्माणे च एकोनशततमोऽध्यायः ॥ ९९। 
इस प्रकार श्रीमहमारत द्रोणपवेके अन्तग॑त जयद्रथवधपवेमे चिन्द ओर अनुबिन्दका बध तथ अलके 
द्वारा जलाायक। निमणविषयक निन्यानयरवोः अध्याय पूरा हा ॥ ९९ ॥ 
( दक्षिणात्य अधिकं पाठके १९ इलोक भिखाकर कुरु ६७१ इरोक हः ) 
~~ - 
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भ्ीद्रष्णके द्वारा अख्वपरिचर्या तथा खा-पीकर हृ्ट-पुषट हुए अश्योंद्रारा अर्जुना 
पूनः शवरुसेनापर आक्रमण करते हुए जयद्रथक्षी ओर यदना 


संजय उवाच 

सलिले जनिते तस्मिन्‌ कौन्तेयेन महामना । 
निस्तारिते द्विषत्सेन्ये कृते च शारवेदमनि ॥ १ ॥ 
खासुदेवो रथात्‌ तुणेभवती्यं महाद्युतिः । 
मोचयामास तुरगान्‌ विचुन्नान्‌ कङ्कपत्रिभिः ॥ २ ॥ 

संजय कहते ह राजन्‌ ! जब महात्मा कुन्ती कुमारने 
वइ जल उत्पन्न कर दिया, शतुभंक्र सेनाको आगे ब्रदुनेसे 
रोक दिया ओर बार्णोका धर बना दिया, तवर मह।तेजखी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने तुरंत ही रथसे उतए्कर कंकपत्रयुक्त 
बाणोसि क्षत-विश्चत हुए धोड़ौको खोर दिया ॥ १-२ ॥ 





अदृष्पूव तद्‌ दष्ट साुवादो महानभूत्‌ । 

सिद्धचारणसंघानां सैनिकानां च सर्वशः ॥ ३ ॥ 
यह अदृष्टपूर्वं कायं देखकर सिद्धः चारण तथा सैनिकोकि 

मुलसे निरा हुमा महान्‌ सधुराद सब ओर गज 

उठा.॥३॥ 

पदातिनं तु कौन्तेयं युध्यमानं महारथाः । 

नाट्कनुवन्‌ वारयितुं तदद्भृतमिवाभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
पैदल युद्धं करते हुए कुन्तीकुमार अञजनको. चमस 
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आपतत्छु  रथोधेषु  पमूतगजवाजिषु । 

नालम्श्रमत्‌ तदा पाथेस्तदस्य पुरुषानति ॥ ५ । 
रथियोके समूह तथा ब्हुत-से हाथी-घोड़े सव्र ओर 

उनपर दूर डे थे, तो भी उस समय कुन्तीकुमार अ्ुन्र 

तनिक भी परवरराहट नदीं हुई । उनका यह धैर्यं ओर साह 

समस्त पुरुषोंसे बट्‌-चट्कर था ॥ ५ ॥ 

व्यसृजन्त ररोधांस्ते पाण्डवं धरति पार्थिवाः। 

न चाव्यथत चमोत्मा वासविः परवीरहा ॥ ६। 


सम्पूणं मूपाल पाण्डुनन्दन अर्जुनपर वाणसमूहोकी का 
कर रहे धरः तो भी शतुवीरोका संहार करनेवाछे इन्द्रकुमार 
धम्मि पाथं तनिक भी व्यथित नही हुए ॥ ६ ॥ 
स तानि शरजाछानि गदाः प्रासाश्च वीर्यवान्‌ । 
आगतानग्रसत्‌ पार्थैः सरितः सागसे यथा ॥ ७॥ 
उन पराक्रमी कुन्तीक्ुमारने शा्रुओके उन बाणसमूह 
गदाओं ओर प्रासोको अपने पास आनेपर उ प्रकार प्र 
किया, जसे समुद्र सरिताओंको अपनेमे मिला ठेता दै ॥७॥ 
अद्रवेगेन महता पार्थां वाहुवठेन च । 
सर्वेषां पार्थिवेन्द्राणामग्रसत्‌ तान्‌ शायोत्तमान्‌॥ ८ ॥ 
अजने अकि मदान्‌ वेग ओर बाहुबले समल 
राजाधिराजेकरे उत्तमोत्तम बाणोको नष्ट कर दिया ॥ ८॥ 
तत्‌ तु प्रायस्य विक्रान्तं वाखदेवस्य चोभयोः। 
अपूजयन्‌ महाराज कौरवा महद द्भतम्‌ ॥ ९ ॥ 
महाराज | अजुन ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनेकरि उह 
अत्यन्त अद्भुत पराक्रमी समस्त कौरवोने मूरि-भूर 
प्रर्ना की॥ ९ ॥ 
किमद्धततमं खोके भविताप्यथवा ह्यभूत्‌ । 
यदश्वान पार्थगोविन्दौ मोचयामासतू रणे ॥ १०॥ 
संसारम इससे ब्रदुकर ओर कोई अत्यन्त अद्भुत धट 
क्या होगी अथवा हृई होगी कि अर्जुन ओर श्रद्कष्णने उद 
भयंकर संग्रमे मी षोड्ोको रथसे खोल दिया ॥ १०॥ 
भय विपुलमस्माखु तावधत्तां नसत्तमो । 
तेजो विदधतुश्चो्ं विखब्धौ रणमूधनि ॥ ११॥ 
उन दोनो नसप्रेष्ठ वीरोने इमलोगोमि महान्‌. भ 
उत्पन्न कर दिय। ओर युद्धॐ मुहानेपर निर्भय ओर निधि 
होकर'अपने भयानक तेजका प्रदर्शन किया ॥ १९॥ 


अथ स्मथन्‌ हृषीकेशः स्मीमध्य दव, भारत । 


नेन छते संख्ये, शरगर्भगदे, तथा ॥ १२॥ 


५] 
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भरतनन्दन | युद्धखल्म अजुनके बनाये हट उत 
बाणनिमित गृहमे भगवान्‌ श्रीङ्कष्ण उसी प्रकार मुसकराते 
हप निर्भय खड़े ये, मानो वे लोके बीच हों ॥ *२ ॥ 
उपावतयदव्यश्रस्तानश्वान्‌ पुष्करेक्षणः 
मिषतां सर्वसेन्यानां रबदीयानां विश्ास्पते ॥ १३॥ 
प्रजानाय | कमलनयन श्रीकृप्णने आपके सम्पूरणं 
सेनिकोके देखते-देखते उद्धेगञ्यूनय होकर उन धोडोंको टहटाया ॥ 
तेषां श्रमं च ग्ानि च वमथुं वेपथुं वणान्‌ । 
सवे व्यपाजुदत्‌ कृष्णः छुशलो ह्यश्वकर्मणि ॥ १४ ॥ 
धोडोकी चिकित्सा करनेमे कुदाल श्रीकृप्णने उनके 
परिश्रमः थक्रावटः वमनः कम्पन ओौर घाव- सारे करटको 
दूर कर दिया ॥ १४॥ 
शद्याजुद्धत्य पाणिभ्यां परिमुज्य च तान्‌ हयान्‌ । 
उपावत्य यथान्यायं पाययामास वारि सः ॥१५॥ 
उन्होने अपने दोनों हार्थोसे वाण निकालकर उन घोड़को 
मला ओर यथोचितं रूपसे टदलाकर उन पानी पिलाया ॥ 





स तोदलन्धोदकान्‌ स्नातान्‌ जग्धान्नान्‌ विगतक्लमान्‌ 
योजयामास संहृष्टः पुनरेव रथोत्तमे ॥ १६॥ 
श्रीकृष्णे पानी पिलाकर उन्दै नहलाया, घास ओर 
दाने खिलाये तथां जब उनकी सारी थक्रावट दूर हो गयीः 
तत्र॒ पुनः उत उत्तम रथम उन्दै बड़ी प्रनताके साथ 
जोत दिया ॥ १६ | 
स॒ तं रथवरः श्षीरिः सवशसश्रतां वरः। ` 
समास्थाय महातेजाः सानः प्रययो दतम्‌ ॥ ९७ ॥ 


तदनन्तर सम्पूणं शखरधारियोमे श्रे मदातेजस्वी श्रीकृष्ण 
उ उत्तम रथपर अर्जुनहदित आरूढ हो बड़ वेगसे आगे बदे॥ 
रथं रथवरस्याजौ युक्तं रब्धोदकै्येः 1 
दष्टा रख्त्रलश्रष्ठाः पुनर्विमनसोऽभवन्‌ ॥ १८ ॥ 
रथियोमे श्रेष्ठ अरजुनके उस रथकरो समराङ्गणमे पानी 
पीकर सुताय हुए धोड़से जुता हुआ देख कौरवसेनाकरे 
ष्ठ वीर फिर उदास हो गये ॥*१८ ॥ 


विनिःश्वसन्तस्ते राजन्‌ भग्नदष्ा इवोरगाः । । 
धिगहो धिग्गतः पार्थः रृष्णश्चेत्यत्रुवन्‌ पृथक्‌॥ १९ ॥ 

राजन्‌ | टट दातवे सर्पोकि समान छवी सांस खीचते 
हुए वे प्रथक्‌ प्रथक्‌ कहने लगे-“अहो | हमे धिकार दै, धिष्छार 
दे अजुन ओर श्रीकृष्ण तो चङे गये ॥ १९ ॥ 


त्वत्सेनाः सवतो दष्टा लोमहपंणमद्भृतम्‌ । 
त्वरध्वमिति चाक्रन्दन्‌ नैतदस्तीति चा्रुवन्‌ ॥ २० ॥ 
आपकी सम्पूर्ण सेन्ट्‌ वह अद्भुत रोमाञ्चकारी व्यापार 
देखक्रर अपने साथिवोको पुकारपुकारकर कहने ल्गी-- 
ध्वीरो । एेखा नदीं हो सकता । तुम सव्र लोग ॒शीघतापूंक 
उनक्रा रीका करोः ॥ २० ॥ 
सर्वक्षत्रस्य मिषतो रथेेकेन दंशितौ । 
वाटः क्रीडनकेनेव कदर्थीङृत्य नो वलम्‌ ॥ २९॥ 
क्रोडातां यतमनानामसंसक्तौ परंतपौ । 
दशेयित्वाऽ ऽमनो वीयं भयात सर्वराजसु ॥ २२॥ 
हमलोग चीखते-यिल्छते तथा रोकनेकी चेष्टा कस्ते 
ही रह गवे; परंतु कुक न हो सकरा । गात्ुभौको संताप देने- 
वाठे कवचधरारी श्रीकृष्ण ओर अर्जुन हम सव क्षत्रियो देखते- 
देखते हमारे वल्करी अवरदेटना कके एकमात्र रथके द्वारा सम्पूणं 
राजमण्डलीमे अपना पराक्रम दिखाकर उसी प्रकार बरोक- 
टोक आगे बद गवे दः जसे बालक जिलीनेसे वरूता हुआ 
निकल जाता है ॥ २१-२२ ॥ 
( यथा दैवासुरे युद्धे तरणीकृत्य च दानवान्‌ । 
इन्द्राविष्णू पुरा रजजजम्भस्य वयकाङ्किणौ ॥ ) 
राजन्‌ | पूर्वकाल्मे जसे देवासुर-संग्राममे जम्भासुरकां 
वध करनेकी इच्छावाठे इन्द्र॒ ओर भगवान्‌ बिष्णु दानवों- 
को तिनकोके समान तुच्छ मानते हुए आगे बदु गये थे" 
(उसी प्रकार श्रीृष्ण ओर अजन जयद्र थको मारनेके ल्ि बडे 
वेगसे अग्रसर हो रहे ई ) ॥ ॥ 


तौ प्रयातो पुनद तदन्ये सेनिकाघ्रबन्‌ । ` 


स्वरष्वं कुरवः सव वधे ृष्णकिरीटिनोः ॥ २२ ॥ 


रथयुक्तो हि दाशाहों मिषतां सर्वधन्विनाम्‌ । 
जयद्रथाय यात्येष कदथींङृत्य नो रणे ॥ २४ ॥ 





३३६२ 





उन दोनोको पुनः आगे बदते देख दूसरे सेनिक बोल 
उठे-“ कौरवो ! श्रीकृष्ण ओर अञुनका वध करनेके व्यि 
तुम सत्र रोग शीघ्र चेष्टा करो । इस रणक्षेत्रे रथपर बेठे 
हुए श्रीकृष्ण हमारी अवदहेलना करके हम॒ सवर धनुर्धरोके 
देखते-देखते जयद्रथकी ओर बदे जा रदे दै" ॥ २३-२४॥ 
तत्र केचिन्मिथो राजन्‌ समभाषन्त भूमिपाः 
अदृष्टपूवं संग्रामे तद्‌ दष्टा महदद्धतम्‌ ॥ २५॥ 

राजन्‌ ! वरहो कुक भूमिपाल समराङ्गणमे श्रीक्ष्ण ओर 
अजुनका वह अयन्त अद्भुत अदृष्टपूर्वं कायं देखकर आपसे 
इस प्रकार बातें करने ल्गे--॥ २५ ॥ 
सवेसेन्यानि राजा च श्तराषऽत्ययं गतः । 
दुयोधनापराधेन क्ष्रं छत्स्ना च मेदिनी ॥ २६॥ 
बिख्यं समनुप्राप्ता तच राजा न वुध्यते। 


(एकमत्र दुयौधनक्रे अपराघते राजा धृतराष् तथा 
उनकी सम्पूणं सेनः भारी विपत्तिमे फैंस गयीं । सारा 
्षत्निय-समाज ओर सम्पूणं प्रथ्वी विनाशक द्वारपर जा 
पर्हुची दे । इस बातको राजा धृतराष्ट्र नहीं समश्च रहे दै" ॥ 


इत्येवं क्षन्नियास्तज ब्रुवन्त्यन्ये च भारत ॥-२७ ॥ 
सिन्धुराजस्य यत्‌ कृत्यं गतस्य यमसादनम्‌ । 
तत्‌ करोतु चथादष्िचौतंराष्टोऽनुपायवित्‌ ॥ २८॥ 
भारत | इसी प्रकार वहा दुह्रे क्षत्रिय निमभ्नाङ्कित 
बातें कते थे--ध्योग्य उपायकरो न जाननेवाठे ओर मिथ्या- 
दृष्टि रखनेवाठे राजा धतराष्टर यमटोकमे गवे हए सिन्धुराज 
जयद्रथका जो ओष्वदेहिक कत्य दै, उका सम्पादन कर| 
ततः श्चीघ्रतरं प्रायात्‌ पाण्डवः सेन्धवं प्रति । 
बिवत॑माने तिग्मांशौ हैः पीतोदकेयैः ॥ २९॥ 
तदनन्तर पानी पीकर हष ओर उत्साहमे भरे हुए 
. घोड़ोद्वारा पाण्डुकरुमार अजुन सिन्धुराज जयद्रधकी ओर बहे 
वेगंठे बदने रगे । उस समय सूर्यदेव अस्ताचल्के दिखरकी. 
ओर ठल्ते चल जारे भरे ॥ २९॥ 
तं प्रयान्तं महाबाहुं स्वंशखश्रतां वरम्‌ । 
नाशक्नुवन्‌ वारयितुं योध्या; क्ुद्धमिवान्तकम्‌ ॥३०॥ 
जसे क्रोम भरे हुए यमराजको रोकना असम्भव द, 
उसी प्रकार आगे बदते हुए समस्त रसख्रधारियोमे शरेष्ठ 
महाबाहु अजुंनको आपके सेनिक रोक न स्के ॥ ३० ॥ 
विद्राभ्य तु ततः सेन्यं पाण्डवः हात्रुतापनः 
यथा स्रगगणान्‌ छिदः सेन्धवाथं व्यलोडयत्‌ ॥ २९॥ 


मष्टाभारते 


डालता ह, उसी प्रकार शन्रुओंको संताप देनेवलि पाणु 
अजुन आपकी सेनाको खदेड-खदेडकर मासे 
मथने लये ॥ ३१॥ 
गाहमानस्त्वनीकानि ` तूणमश्वानचोदयत्‌। 
वलाकराभं तु दाशाः पाञ्चजन्यं व्यनादयत्‌ ॥ २) 
सेनके मीतर घुसते हुए श्रीकृष्णे तीतर वेगसे अपने पो 
को आगे व्रदाया ओर बुखोके समान देत रंगवारे अफ 
पाञ्चजन्य शद्धुको बडे जोरसे बजाया ॥ ३२ ॥ 
कोन्तेयेनाध्रतः खषा न्यपतन्‌ पृषतः शराः | 
तूणौत्‌ तूणेतरं श्वाः प्रावहन्‌ वातरंहसः ॥ १६|| 
वायुके समान वेगगाली अद्व इतनी तीत्रातितीव पतति 
रथको ल्यि हए भाग रहे थे करि कुन्तीकरुमार अजंनद्रारा मौ; 
की ओर फेके हुए बाण उनके रथके पीके गिरते थे ॥ ३३। 





ओ) 


ततो नरपतयः 
क्षत्रिया 


क्रुद्धाः परिवव्रधनंजयम्‌। 
चदहवश्चान्ये जयद्र थवयेषरिणम्‌ ॥ ३४॥ 
तत्पश्चात्‌ क्रोम भरे हुए बहुत-खे नरो तथा अन 
्षत्रियोने जग्द्रथ-वधक्री इच्छा यनेवाके अर्जुनको बं 
आओरसे वरैर छया ॥ ३४॥ 
सेन्येषु धिध्रयातघु धिष्ठितं पुरुप्षमम्‌ । 
दुर्याघनोऽन्ययात्‌ पार्थं त्वरमाणो महादवे ॥ ३५॥ 
सेन{जके सदसा आक्रमण करनेपर पुरुषश्रेष्ठ अ 
ङु ठहर गये । इसी समय उस मदासमरमे राजा दुर्योधकन 
बड़ी उतावटीके साथ उनक्रा पीछा क्रिया ॥ ३५ ॥ 
बातोद्धूतपताकं तं रथं जठखदनिःखनम्‌ । 
घोरं कपिध्वजं दृटा विषण्णा रथिनो ऽभवन्‌ ॥ २६॥ 
हवा ल्गनेसे अननक रथकी पताक्रा कहर रही थ। 
उस रथसे मेघक्री गजना समान गम्भीर ध्वनि हो रही # 
ओर ध्वजापर वानरवीर हनुमान्‌जी विराजमान भे | , 


` उस भयंकर रथक्रो देखकर सम्पूर्णं रथी विपरादव्रहञ 
गये ॥ ३६ ॥ 


दिवाकरेऽथ रजसा सर्वतः संचरते भशशम । 
शरातीश्च रणे योधाः शोकः कृष्णौ न वीक्षित॒म्‌॥ २७। 
उस समय सव ओर इतनी धूल उड़ रही यी कि 
देव छि गवे । उत्त रण्ेत्रमे बाणे पीडति दु ६. 
श्ीकृण्ण ओर अज्ुनकी ओर ओंख उठाकर देख भी 


जसे सिह मूगके छंडको खदेडता टज उन्हं मथ स्करतेये ॥ ३७॥ 
इति श्रोमक्षाभारते द्रोणपवणि जयद्रथवघपरवणि वैन्यविस्मये शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ 


इ प्रकार श्रीमहानारत द्रोणपैके अन्तत जयद्रथवधे सेनाविससयव्रिषयक सु; अः 


व्यामः पूगा हुभा ॥. ९०० ॥ 


८ दाक्षिणात्य अधिक पराठा १ इोक मिलाकर कुरु ३८ इरोक दै) 
वि 


न" 


जयद्र थवधपर्वं ] 


एकाधिकङततमोऽध्यायः 
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„ _  एकाधिकराततमोऽध्यायः 
न 4 नि च, (न 2 => = 
शरटरष्ण ओर्‌ अजनो आगे बढा देख कोरवसंनिकोंकी निराशा तथा दर्योधनका युद्धके लिये आना 


¦ ~+ संजय उवाच | 
खंसन्त॒ दव मज्ञानस्तावकानां भयान्नरप । . 
तौ दष्ट समतिक्रान्तौ वाुदेवधनंजयो ॥ ९ ॥ 
संजय कहते है नरेश्वर ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
अजुंनको सवक र्धकर आगे वदा हुआ देख मयके 
कारण आपके सेनिकरकी मजा खिसकने ठगी ॥ १ ॥ 
सवे तु प्रतिसंरबग्या हीमन्तः सच्वचोदिताः। 
स्थिरीभूता मह।त्मानः प्रत्यगच्छन्‌ धनंजयम्‌ ॥ २ ॥ 
किर वे छजित हुए समस्त महामनखी सैनिक धैर्यं ओर 
सादृससे प्रेरित हो युद्धके लिय स्थिरचित्त होकर रोषःर्वक 
अर्जुनक्री ओर जने खे ॥ २॥ 
ये गताः पाण्डवं युद्धे रोषामर्षसमन्विताः। 
तेऽद्यापि न निवतंन्ते सिन्धवः सागरादिव ॥ ३ ॥ 
जो लोग युद्धम रोष ओर अमर्ष॑से मरकर पाण्डुनन्दन 
अजुनके सामने गये, वे समुद्रतक गयी हई नदिर्योके समान 
आजतक नदीं छोटे ॥ ३॥ 
अखन्तस्तु न्यवतेन्त वेदेभ्य इव नास्तिकाः । 
नरक भजमानास्ते प्रत्यपद्यन्त किटिवषम्‌ ॥ ° ॥ 
जेसे नास्तिक पुरुष वेदोसि (उनकी बतायी हुई विधियेसि) 
दूर रहते ई, उसी प्रकार जो अधम मनुष्य ये, वे ही अर्जुनके 
सामने जाकर भी लोट आये ( पीठ दिखाकर भाग खड़े 
हुए )। वे नरकमे पड़कर अपने पापका फक भोग रे दोपे ॥ 
तावतीत्य रथानीकं विसुक्तौ पुरूषर्धभो । 
द्शाते यथा राहोरास्यान्मुक्तौ प्रभाकरौ ॥ ५ ॥ 
रथियोकी सेनाको खोघकर उनके षेरेसे मुच्छ हए 
पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्ण ओर अन राहुके भूदसे चे हए सूयं ओर 
चन्द्रमाके समान दिखायी दिये ॥ ५ ॥ 
मत्स्याविव महाजाटं विदाये विगतङ्कमोौ । 
तथा रष्णावदश्येतां सेनाजार विदां तत्‌ ॥ ६ ॥ 
जेसे दो मलस किसी महाजारको फाड़कर निकर जानेपर 
क्टेशशून्य हो जाते टै, उसी प्रकार उस सेनासमूहको 
विदीणे करक श्रीकृष्ण ओर अजन कडेशरहित दिखायी देते थे॥ 
विमुक्तौ शखर खम्वाधाद्‌ द्रोणानीकात्‌ खदुर्िदात्‌ । 
अददयेतां महात्मानौ कारसूयौविवोदितो ॥ ७ ॥ 
शस्ेसि भरे हए आचा द्रोणके दुमे सेन्य-वयषसे 
छुटकारा पाकर महात्मा श्रीकृष्ण ओर अञजैन उदित दुर 
प्रल्यकालके सूर्यके समान दृष्टिगोचर शो रहे थे ॥ ७ ॥ 
सखसम्बाधनिसुकतो विमुक्तो शख्रसंकटात्‌ । 


अदद्येतां मह।त्मानौ. शबरुसम्बाध्रक्रारिणो ॥ ८ ॥ 
विमुक्तौ ज्वलनस्पराौन्मकरास्याञ्छपाविव । 
रातरुओंको संतप्त करेवा वे दोनों मदात्मा श्रीछ्ष्ण 
ओर अर्जुन अभिक समान दाहक स्यर्शावाले मगरे सुखे. 
चट हए दो मस्स्योके समान अच्र-गरस्रोकी वाधार्ओ तथा 
संकटोसे मुक्त दिखायी दे रहे थे ॥ ८२ ॥ 
अक्षोभयेतां सेनां तौ समुद्रं मकराविव ॥ ९ ॥ 
तावकास्तव पुत्राश्च द्रोणानीकस्थयोस्तयोः । 
नैतौ तरिष्यतो द्रोणमिति चक्रुस्तदा मतिम्‌ ॥ १०॥ 
जेते दो मगर समुद्रको क्षुज्य कर देते दैः उषी प्रकार 
उन दो्ननि सारी सेनाको व्याकुल कर दिया । आपके तनिक 
तथा पुत्रौने उस समय द्रोणाचा्यके सेन्यञ्यूहमे घते हए 
श्रीकृष्ण ओर अनक सम्बन्धमे यह विचार क्रिया था क्रि 
ये दोनों द्रोणको नहीं छषि सकेगे ॥ ९-१० ॥ 
तौ तु दष्ट उ्यतिक्रान्तौ द्रोणानीकं महाद्युती । 
नाशशंखुमेहाराज सिन्धुराजस्य जीवितम्‌ ॥ ११ ॥ 
परंतु महाराज ! जब्र वे दोनों महातेजघ्वी वीर द्रोणाचा्ं- 
के सेन्यव्यूहको राध गये तब उन देखकर आपके पुर्वोको 
सिन्धुराजक्रे जीवित रहनेकी आशा नदीं रह गयी ॥ ११ ॥ 
आश्चा वरवती राजन्‌ सिन्धुराजस्य जीविते । 
दवोणहार्दिक्ययोः कृष्णो न मोक्ष्येते इति प्रभो ॥ १२॥ 
राजन्‌ | प्रभो ! सव्र लोगोंको यह सोचकर किं श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुन द्रोणाचार्यं तथा कृतवमकि हायसे नहीं द्र 
स्वेगे, सिन्धुराजके जीवनकी आरा प्रवर हो उटी थी॥१२॥ 
तामाशां विफलीकृत्य संतीर्णो तो परंतपो । 
द्रोणानीकं महाराज भोजानीकं च दुस्तरम्‌ ॥ १३॥ 
महाराज ! शत्रुभोको संताप देनेवाले वे दोनों वीर 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुन लोर्गोकी उस आशाक्रो विफल करके 
द्रोणाचार्यं तथा कृतवममाँक्री दुस्तर सेनाको खघ गये ॥१३॥ 
अथ दष्टा व्यतिक्रान्तौ ज्वलिताविव पावकौ । 
निराशाः सिन्धुराजस्य जीवितं न शशंसिरे ॥ १४॥ 
दो प्रज्वलित अियोके खुमान सारी सेनाको रसभूघरकर 
खड़े हुए उन दोनों बीरोको सयुःरार देख आपके सेनिकोने 
निराश्च होकर सिन्धुराजके जीननरी आशा त्याग दी ॥ १४॥ 
मिथश्च समभाषेतामभीतौ भयव्धनौ । 
जयद्रथे वाचस्तास्ताः कष्णधनंजयौ ॥ १५॥ 
 दूसरोका भय बद़ने ओर खयं निभेय रषनेवले श्रीकृष्ण 
ओर अन आपसम जयद्रथवघके विषयमे इस पका बातें 
करने र्गे--॥ १५ ॥ 


१३६७ 








असौ मध्ये छनः षड्भिधातंराष्टैमहारथैः 
चश्ुरविषयसम्ध्राप्तो न मे मोक्ष्यति सैन्धवः ॥ १६॥ 
ध्यद्यपि धृतराष्ट्रे ` छः महारथी पुत्रोने जयद्र थकरो अपने 
.बीचे छिपा रक्वा है, तथापि यदि वह मेरी ओको 
दीख गया तो मेरे हाथसे जीवित नहीं घच सकेगा ॥ १६ ॥ 
यद्यस्य समरे गोपा शक्रो देवगणैः सह । 
तथप्येने निहंस्याव . इति रृष्णावभाषताम्‌ ॥ १७ ॥ 
ध्यदि देवता भसित साक्षात्‌ इन्द्र भी समराङ्धणमे 
इसकी रक्षा करं, तो भी टम दोनों इसे अवश्य मार डाङेगे )| 
इस प्रकार दोनों कृष्ण आपसंमे बात कर रहे थे | १७ ॥ 


इति ष्णौ महाबाह मिथोऽकथयतां तदा । 
सिन्धुराजमवेश्चन्तौ त्वत्पुत्रा बहु चुक्रुशुः ॥ १८ \ 
सिन्धुराज जयद्रथकी खोज करते हुए महाबाहू श्रौ कृष्ण 
ओर अघंनने उस समय जब आपसमे उपर्युक्तं बातें कीः 
तब आपके पुत्र बहत कोटाह करने खगे ॥ १८ ॥ 
अतीत्य मरुधन्वानं प्रयान्तौ तृषितौ गजौ । 
पीत्वः वारि समाश्वस्तौ तथेवास्तामरिदमो ॥ १९ ॥ 
जेसे मरभूमिको छोघकर जाते हुए दो प्ये दाथी 
पानी पीकर वृप्त.एवं संतु हो गये हौः उसी प्रकार शत्रुओं 
का दमन करनेवे श्रीष्ण ओर अञ्जन भी शतुसेनाक्रो 
छोधकर अत्यन्त प्रसन्नं हुए थे ॥ १९॥ 
व्याघ्रसिंहगजाकीणीननिक्रम्य च पर्वतान्‌ । 
चणिजाविव ददयेतां हीनशत्यू जरातिगौ ॥ २० ॥ 
जैसे व्याध, दिह ओर हधियो भरे हुए पर्वतोंको 
षक्र दो व्यापारी प्रसन्न दिखायी देते हो, उसी -प्रकार 
मृत्यु ओर जरासे रदित श्रीङ्कप्ण ओर अञ्न भी उस सेनाको 
छवकर संतुष्ट दीखते 9 1 २० ॥ 
तथा हि सुखवर्णोऽयमनयोरति मेनिरे 1 
तावका वीक्ष्य मुक्तौ तौ विक्रोरान्ति स सर्वशः ॥ २९ ॥ 
दरोणदाश्ीविषाकाराज्ञ्वकितादिव पावकात्‌ । 
अन्येभ्यः पार्थिवेभ्यश्च भाखन्ताविव भास्करौ ॥ २२॥ 


इन दोनोके सुखकी कान्ति वेसी ही थीः एेसा सभी. 


सैनिक मान रदे ये । विप्रधर सपं ओर प्रज्वलित ,अगनिके 
` समान भयंकर द्रोणाचायं तथा अन्य नेरेगोके हायसे चे 


रहौ देखकर आपके समस्त सैनिक सव्र ओरसे कोलाहल 

मचा रदेये ॥ २९-२२॥ 

विसुतो सागरपरख्याद्‌ दवोणानीकादरिदमे । 

अडच्येतां सुदा युक्तौ ससुत्तीयीर्णवं यथा ॥ २२॥ 
समुद्रके समान विशाङ द्रोणसेनासे ' सक्त हए वे दोनो 

शवुदभन वीर शीक्ृष्ण ओर अर्जुन दे प्रन दिखायी देठ 


श्रीमहाभारते 





ये? क महासागर खव गये हो ॥ ग ९ ॥ 
अलो घान्मदतो मुक्तो द्रोणहार्दिक्यरक्चितात्‌ । 
रोचमानावदद्येतामिन्द्राग्न्योः स्शौ रणे ॥ २४ 
द्रोणाचार्य ओर छतवर्मादारा सुरक्तं महन्‌ ः 
समुदाये छयूटकर वे दोनों वीर तमराङ्गणमे इन्द्र ओर भुः 
के समान प्रकाशमान दिलायी देते थे ॥ २४|| ॥ 
उद्धिन्नर्धिसो कृष्णौ भारद्वाजस्य सायकैः । ^ 
रितैश्ितौ व्ययेचेतां कर्णिकारैरिवाचद्ौ ॥ २५|| 
द्रोणाचार्ये तीखे बाणो श्रीकृष्ण ओर अर्जुने ररौ 
चिदे हए थे ओर उनसे रक्तकी धारां बद्‌ रदी थी। 
समय वे लार कनेरसे भरे हुए दो पवंतोकरे समान सुशो 
होते थे ॥ २५॥ 4 
दरोणभ्रादहदान्सुक्तौ शक्त्यारीविषसंकयात्‌। । 
अयःशरोध्रमकयात्‌  क्षत्नियपरवराभ्भसः ॥ २६ 
ञ्याधोषतटनिहीदाद्‌ गदानिखिदाविदयुतः । 
द्रोणाखमेधानिभुक्तौ सयन्ू तिमिरादिव ॥ २७। 
द्रोणाचायं जिस सेन्प॒-सरोवरङे ग्राहतुल्य जन्तु % 
जो रक्तिरूपी विषधर सपति मरा था, लोदेके बाण निक 
भीतर भयंकर मगरका भय उन्न करते ये, वडे-बडे षति 
जिसमे जल्के समान ओभा पाते येः धनुपक्री टकार 
मेवगजनाके समान सुनायी पड़ती थी, गदा ओर कई 
जदा विचयुत्‌के समान चमक रदे पे ओर द्रोणाचार्ये 
ही जरा मेघ बनकर बरस रदे थे, उसे मुक्त हुए शरीष्ण 
ओर अजुन रासे चुटे हुए सूर्य॑ ओौर चन्द्रमा दपा 
प्रकारित दो रहे थे | २६-२७ ॥ | 
वाहुभ्याभिव संतीर्णो सिन्धुषष्ठाः समुद्रगाः । ,. , 
तपान्ते सरितः पृण महा्राहसमाकुलाः ॥ २८। 
उस समय एेसा जान पड़ता थाः मानो वर्षा | 
जल्पे ल्ब्राटव भरी हरं वडवे अर्स व्यात सध 
गामिनी इरावती ( रावी ); विपाश्चा ( ग्यास ) वित 
( ्चैल्म )› यातद्रू ( शतलज ) ओर चन्द्रभागा. (चन. 
इन रचिं नदि्योके साथ छठी सिधु नदीको शर्ण 
ओर अजने अपनी शुजाथंसि तैरकर पार किया हो ॥९८॥ 
इति छष्णौ महेष्वासौ प्रशस्तौ लोकविश्चतौ । 


|: (र ५ | 
< ` सबेभूतान्यमन्न्त॒ द्वोणाखबलवारणात्‌ ॥ ९९ 
हए दो .परकाशमान सूर्धोके सदश श्रीृष्ण जौर अर्जुनको ` ` 


इत प्रकार द्रोणाचार्ये असर-बेलकाँ निवारणं कं 
कारण तमस प्राणी भीष्ण ओर श्न करो टोकवि ६ 
शस्त गुणयुक्त महाघनुर्धर मानने छगे {¦ २९॥ । 
जयद्थं . खमीपस्यमवे्षन्तो :ज्ञिधांसया। ^ | 
रुरु निपाने लिप्सन्तौ व्याघ्राविव यूयतिष्ठतम्‌.॥१ ४. 
क जेषे पानी पीके धाटपर आधे षड । 
रनेक्री इच्छसे दो व्यार खड ह, उषी रकार नि | 


जयद्रथवधपवं | 


जयद्रथको मार डाल्नेकी इच्छसे उसकी ओर देखते हुए 
वे दोनों वीर खड़े थे || ३० \ 
यथा हि सुखवणोंऽयमनयोरिति मेनिरे। 
तब योधा महाराज हतमेव जयद्रथम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मशशराज | उस समय उन दोनेकर मुखपर जैसी समुज्ञ्बल 
कान्ति थीः उस्के अनुषार आपके योद्धाओने जयद्रयको 
मरा हुआ ही माना ॥ ३१॥ 
लोहिताक्षौ महाबाह संयुक्तो छण्णपाण्डवो । 
सिन्धुराजमभिपरष्य हृष्टौ व्यनदतां मुहुः ॥ ३२ ॥ 
प्क साय बठे हृ लाल नेत्रोवारे महाबाहु श्रीक्ष्ण 
ओर अर्जुन सिन्धुराज जयद्रथको देखकर दर्षते उल्लसित हो 
बारंबार गर्जना करने लगे ॥ ३२ ॥ 
शौरेरभीषुहस्तस्य पार्थस्य च धनुष्मतः । 
तयोरासीत्‌ प्रभा राजन्‌ सूर्यपावकयोरिव ॥ १३ ॥ 
राजन्‌ | हाथमे बागडोर चयि श्रीकृष्ण ओर धनुष 
शरण किये अज्जुन-इन दो्नोकी प्रभा सूर्य॑ ओर अभिके 
समान जान पड़ती थी ॥ ३३ ॥ 
हषं पव तयोरासीद्‌ द्रोणानीकभमुक्तयोः । 
समीपे सेन्धवं दष्ट उयेनयोरामिषं यथा ॥ ६४॥ 
जेसे मालका टुकड़ा देखकर दो बाजोंको प्रसन्नता होती 
ह उसी प्रकार द्रोणाचार्थकी सेनासे युक्त हुए उन दोनों 
वीर्ोको अपने पास ही जयद्रथको देखकर सब प्रकारे 
हषं ही हुआ! ॥ ३४॥ 
तौ तु सेन्धवमालोकय वर्त॑मानमिवान्तिके । 
सहसा पेततुः क्रुद्धौ क्षिप्रं इयेनाविवामिषम्‌ ॥ ३५ ॥ 
. अप्रने समीप ही खड़े हए-से विन्धुराज जयद्रथको देख- 
कर तत्का वे दोनो वीर ऊुपित हो उसी प्रकार सदसा उसपर 
रट पड़े, जैषे दो बाज माषपर स्षपट रदे हों ॥ ३५॥ 
तौष्ष्ट्रात भ्यतिक्रन्तौ हषीकेशधनंजय । 
सिन्धुराजस्य रक्षाथं पराक्रान्तः सुतस्तव ॥ ३६ ॥ 
भीङृष्ण ओर अञ्जन सारी सेनाको सरंघकर अगे बदृते 


दयधिंकराततमो ऽध्यायः 


२२६५ 


चले जा रहे ई, यह देखकर आपके पुत्र दुर्योधने सिन्धुराज- 
की रक्ाके छ्थि पराक्रम दिखाना आरम्भ किया ॥ ३६ ॥ 
द्रोणेनावद्धकवचो राजा दुर्योधनस्ततः। 
ययावेकरथेनाजौ हयसंस्कारवित्‌ श्रभो ॥ ३७ ॥ 
प्रभो ! षोड्ोके संस्कारको जाननेवाला राजा दुर्योधन 
उस समय द्रोणाचार्ये बधि हए कवचको धारण करके 
एकमात्र रथकी सहायतासे युद्धभूमिमे गया था ॥ ३७॥ 
कृष्णपा्थो महेष्वासो व्यतिक्रम्याथ ते खुतः। 
अग्रतः पुण्डरीकाक्षं प्रतीयाय नराधिप ॥ ३८ ॥ 
नरेश्वर ! महाधनुर्षर श्रीङृष्ण ओर अर्जुनको. सम धकर 
आपका पुत्र कमलनयन श्रीकृष्णके सामने जा पर्हुचा ॥ 
ततः सवषु सैन्येषु वादित्राणि प्रहृष्टवत्‌ 
प्रावाद्यन्त व्यतिक्रान्ते तव पुरे धनंजयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर आपका पुत्र दुर्योधन जव्र अर्जुनको भी 
छोधकर आगे बद्‌ गयाः तव सारी सेनाओंमिं इर्पूणं बाजे 
बजने ठ्गे ॥ ३९ ॥ 
सिहनादरवश्चासञशाङ्खटाब्द विमिधिताः । 
दृष्ट्रा दुयोघनं तत्र कृष्णयोः प्रमुखे स्थितम्‌ ॥ ४० ॥ 
दुर्यो घनको वरहो श्रीकृष्ण ओर अजुनके सामने खड़ा 
देख शद्धोकी ध्वनिखे मिले हुए षिंहनादके शब्द खब ओर 
गूजने खगे ॥ ४० ॥ 


ये च ते सिन्धुराजस्य गोप्तारः पावकोपमाः । 


ते प्राहृष्यन्त समरे दष्टा पुञ्रं तव प्रभो ॥ ४१॥ 
प्रभो ! सिन्धुराजकी रक्षा करनेवाटे जो अभिके समान 
तेजस्वी वीर येः बे आपके पुत्रको समराङ्गणम डया हआ 
देख बड़ प्रसन्न हुए ॥ ४१ ॥ 
दष्टा दुयोधनं ष्णो उ्यतिक्रान्तं सहाजुगम्‌ । 
अव्रवीदजंनं राजन्‌ प्राप्तकालमिदं वचः ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | सेवकोंसदित दुयोधन सबको खंघकर सामने 
आ गया--यह देखकर श्रीकृष्णे. अजुनसे यह समयोचित 
बात कही ॥ ४२ ॥ 


इति श्री महाभारते दोणपवणि जयद्रथवधपर्वणि दुयोधनागमे एकाधिकरततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहामारत द्रोणपर्के. अन्तगेत जयद्रथकधंपर्े दरयोघनका आगमनवरिष्यक एक सौ पक्व अध्याय पुरा हज ॥ ९०९ ॥ 





दयधिकराततमोऽध्यायः 
श्रीरष्णका अजुनकी प्रशंस पूंक उसे प्रोत्साहन देना, अजन ओर दुयोधिनशा एक दूसरेके 
सम्मुख आना, कोरव-सेनिकोका भय तथा दुर्योधनका अजुनको ललकारना 


बापुदेव उवाच 
इयां घनमतिक्रान्तमेतं पद्य धनंजय । 
अत्यद्भुतमिमं मन्ये नास्त्यस्य सशो रथः ॥ ९ ॥ 
श्रीकृष्ण बोले--घनंजय | सबको ठोंधघकर सामने 





आये हुए इस दुर्योधनको देखो । मे तो इसे अत्यन्त अद्भुत 
योद्धा मानता हूं । इसके समान दूसरा कोई रथी नहीं है ॥ 
दुरपाती महेष्वासः रतास्रो युद दमेदः। 

हढाख्रश्चि्नयोधी च धातंराष्टो महाबलः ॥ २ ॥ 


२२६६ 








यह महाबली धृतराष्पुत्र दूरतकके क्ष्यको मार गिराने- 
वाला, महान्‌ धनुर्धर, अख्र-विद्यामे निपुण ओर युदमे दुमद 
हे | इसके अल्र-शखर अत्यन्त सुदृढ दै तथा यह विचित्र 
रीतिसे युद्ध करनेवाला है ॥ २॥ 
अष्यन्तखुखसंबृद्धो ` मानितश्च महारथः । 
छती च सततं पार्थ नित्यं दवेष्ठि च वान्धवान्‌ ॥ ३ ॥ 
कुन्तीकुमार | महारथी दुयोधन अत्यन्त सुखसे. पला 
हआ सम्मानित ओर विद्वान्‌ दै । यह तुम-जेसे बन्धु-बान्धवोसि 
नित्य-निरन्तर द्वेष रखता है ॥ ३॥ 
तेन युद्धमहं मन्ये प्राप्तकाटं तवानघ । 
अत्र वो चय॒तमायत्तं विजयायेतराय वा ॥ ४ ॥ 


~ ५) 


निष्पाप अजुन | म समञ्ता हू, इस समय इीके साथ 
युद्ध करनेका अवसर प्राप्त दुआ दे । य तुमटोगेके अधीन 
जो रणद्यूत होनेवाला दैः वही विजय अथवा पराजयका 
कारण दोगा ॥ ४ ॥ 
अत्र क्रोधविषं पाथं विमुञ्च चिरसम्भृतम्‌ । 
पष मूरमनथोनां पाण्डवानां महारथः ॥ ५ ॥ 
पाथं | तुम बहुत दिनोसे सँजोकर रक्खे हुए अपने 
क्रोधरूपी विघको इसके ऊपर छोड़ो । महारथी दुर्योधन दी 
` पाण्डवोके सरे अनर्थोकी जड़ दै ॥ ५ ॥ 
सोऽयं प्रा्तस्तवाक्षेपं पद्य साफल्यमात्मनः । 
कथं हिं राजा राज्यार्थी त्वया गच्छेत संयुगम्‌॥ ६ ॥ 
आज यह तुग्दारे बाणेकि मागमे आ पर्हुचा है । इसे 
तुम अपनी सफलता समञ्चो; अन्यथा राञ्यकी अभिलाषा 
रखनेवाखा राजा दुर्योधन तुम्हारे साथ युद्ध-भूमिमे केसे उतर 
सक्ता था१॥६॥ 
दिष्ठ्या त्िदानी सम्प्राप्त एष ते बाणगोचरम्‌। 
यथायं जीवितं जह्यात्‌ तथा करू घनंजय ॥ ७ ॥ 
धनंजय । सोभाग्यवशा यह दुर्योधन इस समय तुम्हारे 
बाणेकि पथमे आ गया है । तुम ेसा प्रयल्ञ करो; जिससे यह 
अपने प्राणोकेो त्याग दे ॥ ७ ॥ 
पेश्वयैमदसम्मूढो नेष दुःखमुपेथिवान्‌ । 
न च ते संयुगे वीयं जानाति पुरुषषेभ ॥ ८ ॥ 
पुरुषररन । देर्ैके घमंडमे चूर रइनेवाे इख दुयौधनने 
कमी कष्ट नहीं उठाया है । यद युदधमे तुग्दारे बर-पराक्रमको 
नदीं जानता दै ॥ ८ ॥ 
त्वा हि खोकाख्रयः पाथं सखुराखरमायुषाः। 
नोच्छदन्ते रणे जतं किमुतेकः सखयोधनः॥ ९ ॥ 
पार्थं | देवता, असुर ओर मनुष्योखदित तीनों लोक 
` आ रणश्ेत्रमे तुम्दं जीत नही सकते । फिर अकरडे दुर्योधनकी 
तो ओकात दीक्यादै१॥९॥ ` 





श्रीमहाभारते 


‰ 
[ दोप 


स= सद ~ 
स दिया समनुप्ाप्स्तव पाथ रथान्तकम्‌ (न 
जद्येनं त्वं महावाहो यथा चरचं पुरंदरः 
बुन्तीकुमार ! सोमाग्यकरी वात दै कि यह तुस र 
निकट आ  पर्हुचा ३ । महाबाहो ! जैसे इन्द्रने' ताए 
मारां था, उसी प्रकार तुम भी इस दुर्योधनको मार उषे। 
पष ह्यन सततं पराक्रान्तस्तवानघ । 
निह्त्या धर्मराजं च ययते बञ्चितवानयम्‌ ॥ १।| 
अनघ ! य सुदा तुम्हारा अनथं करनेमे ही पर्न 
दिखाता आया हे । इसने धर्मराज युधिष्ठिरको जूए छ 
कपटसे ठग ल्या है ॥ ११॥ 
बहनि सखुनृशंसानि छृतान्येतन मानद्‌ | 
युष्म।खु पापमतिना अपापेष्वेव नित्यदा ॥ १६। 
मानद | तुमलोग कमी इसकी बुरा नहीं कसते फे 
भी इस पापनुद्धि दुर्योधनने सदा तुमल्येगोके साथ वहु 
्रूरतापूणं बर्ताव विपे दै ॥ १२॥ 
तम्रनायं सदा कद्ध॑ पुरूपं कामचारिणम्‌। 
आर्यां युद्धे मति छृत्वा जहि पाथौविचारयन्‌ ॥ १३। 
पाथं ! तुम युद्धमे श्रेष्ठ बुद्धिका आश्रय ठे विनाश्ष 
सोच-विचारकेः सदा क्रोधमै भरे रहनेवाछे इस स्वेच्छचां 
दुष्ट पुरुषको मार डालो ॥ १३ ॥ 
निकृत्या राज्यहरणं वनवासं च पाण्डव । 
परिङ्केशं च छृष्णाया हदि छृत्वा पराक्रमम्‌ ॥ । 
पाण्डुनन्दन | दुर्योधनने छल्से तुमलोगोंका च्य 
ल्या दै तुम्हे जो बनवाक्का कष्ट भोगना पड़ाहै तथा द्रष् 
को जो दुःख ओर अपमान उठाना पड़ा दै--इन 


ब 
-~~--------~ 





॥ १७ 


, बातोंको मन-ही-मन याद करके पराक्रम करो ॥ ४॥ 


(^ (~ ० 

दिष्ट्थेषघ तव॒ वाणानां गोचरे परिवर्तते । 

प्रतिघाताय कायस्य दि्रचा च यततेऽय्रतः॥ १५। 
सोभाग्यसे ही यह दुयोधन तुम्हारे वा्ोकी 4 

भीतर चक्र लगा रहा हे | यह भी माग्यक्री बात है # ^ 


तुम्हारे कार्यम बाधा डालनेके व्यि सामने आक्रर प्य 
होरहादहै॥ १५॥ ` 


दिष्टया जानाति स्रामे योदधन्यं हि त्वया सह । 
दिष्टथा च सफलाः पाथं सवै कामा हयकामिताः॥ १६। 
पाथं | भाग्यवश समराङ्गणमें तुम्हरे , साथ युद्ध # 
यह अपना कर्तव्य समञ्चता दै ओर भाग्यसे ही न चर 
भी, तुम्हारे सरे मनोरथ सफल हो रदे ई ॥ १६ ॥ 
तस्माज्रहि रणे पाथं धार्वराषटः कखाधमम्‌। 


¦ यथेन्द्रेण हतः पूवं जम्भो देवाष्ुरे खधे ॥ १५। 


न्तीक्मार ! जेषे पूर्वकाल्मे इद्रे वदत 
जम्भका वध किया थाः उसी प्रकार तुम रणषतरम < 
धृतरा्पुत्र दुरयोधनको मार डालो ॥ *१७॥ 


जयद्रथवधपर्वं ] 


दधधिकराततमोऽध्यायः 


३३६७ 


=-= 


अस्मिन्‌ हते त्वया सैन्यमनाथं भिद्यतामिदम्‌। 
वेरस्यास्यास्त्ववभ्रथो मूलं छिन्धि दुरात्मनाम्‌ ॥ १८॥ 
इसके मारे जानेपर अनाथ हुई इस करौरवसेनाका संहार 
करोः दुरास्माओंकी जड़ काट डालो, जिते.इस वैरर्पी 
यजञका अन्त होकर .अवमृथस्नानका अवसर प्रास्त हो ॥१८॥ 
सं जय उवाच 
तं तथेत्यव्रवीत्‌ पाथः कृत्यरूपमिदं मम । 
सर्वमन्यदनादत्य गच्छ यन्न सुयोधनः ॥ १९॥ 
संत्य कहते हे राजन्‌ ! तव बुन्तीडमार अर्जुने 
प्वहूत अच्छ! कदटकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कदा - यह मेरे 
लि तद्रस महान्‌ करतञ्य प्रप्त हुआ है | अन्य सव्र कारयोकी 
अवदेलना करे आप वहीं चये, जरह दुयोधन खड़ा दै ॥ 
येनैतद्‌ दीर्धकाटं नो भुक्तं राज्यमकण्टकम्‌ । 
अप्यस्य युचि विक्रम्य छिन्द्यां मूर्धानमाहवे ॥ २०॥ 
{जिसने दीर्धंकाकतक हमरि इस अकंटक राज्यका उपभोग 
कियाहैः म युद्धम पराक्रम करके उस दयो धनका मस्तक काट 
डादटरगा ॥ २० ॥ ५ 
अपि तस्य ह्यनहयाः परिङ्कंशस्य माधव । 
कृष्णायाः शक्रुयां गन्तुं पद्‌ केशप्रघरषणे ॥ २१॥ 
(माधव ! जो क्छे भोगनेके योग्य नहीं है, उत द्रौपदी- 
का केश पक्रड़कर जो उसे अगमानित किया गया दै, उका 
बदला इस दुर्योधनको मारकर ही चुका सकता हूं ॥ २१ ॥ 
( अप्यहं तानि दुःखानि पूर्ववृत्तानि माधव । 
दुयोधन रणे हत्वा प्रतिमोक्ष्ये कथंचन ॥ ) 
श्रीकृष्ण | समराङ्गणमं दुर्योधनका वध करके मँ किसी 
प्रकार उन सभी दुःखो छुटकारा पा जाऊंगा, जो पूवकराल्मे 
मोगने पड़े हैः ॥ 
इत्येवं वादिनौ रष्णौ हौ इवेतान्‌ दयोत्तमान्‌। 
रेषयामासतुः सं ख्ये प्रेप्सन्तौ तं नराधिपम्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकारकी बातें करते हुए उन दोनों ङष्णोने युद्ध- 
खल्मे राजा दुर्योधनको अपना लक्ष्य बनानेके लि ह्ेपू्वक 
अपने उक्तम सफेद घोड़ोको उसकी ओर बढाया ॥ २२ ॥ 
तयोः समीपं सम्प्राप्य पुत्रस्ते भरतषभ । 
न चकार भयं प्राप्ते भये महति मारिष ॥२३॥ 
आयं ! भरतभूषण ! आपे पुच्नने उन दोनोके समीप 
पहुंचकर महान्‌ भयका अवतर प्राप्त होनेपर भी भय नहीं माना॥ 
तदस्य क्षन्नियास्तज्र सवं पवाभ्यपूजयन्‌ । 
यदजुनहषीकेरो प्रव्युद्यातौ न्यवारयत्‌ ॥ २४ ॥ 
अपने समने आये हए श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको हुयोघन- 
ने-जो रोक दियाः उसक्रे इस कायंक्रौ वर्धो समी क्षश्नियोने 
भूरिमूरि प्रदा की,॥ २४.॥ ॐ 
सैन्यस्य विशास्पते.1: 


€ 


ततः; सर्वस्य ; तावकस्य 


महानादो ह्यभूत्‌ तत्र दष्टा राजानमाहवे ॥ २५॥ 
प्रजानाय ! युद्धस्थले राजा दुर्योधनको उपस्ित देख 
आपकी सारी सेनाम महान्‌ सिंहनाद होने खगा ॥ २५ ॥ 
तसिञ्जनसमुत्रादे परवृत्ते भैरवे सति। 
कदरथींछृत्य॒ते पुः प्रत्यभिजरमवारयत्‌ ॥ २६ ॥ 
जिस समय वह भयंकर जन-कोखादल दो रदा था, उसी 
समय आपके पुत्रने अपने शन्ुको कुछ भी न समन्चकर 
आगे बदनेसे रोक दिया ॥ २६ ॥ 
आबारितस्तु कौन्तेयस्तच पुरेण चन्विना 1 
संरम्भमगमद्‌ भूयः स च तस्मिन्‌ परंतपः ॥ २७॥ 
आपके धनुर्धर पुत्र दुर्योधनद्वारा रोके जानेपर शन्रुर्ओको 
संतापं देनेवाले कुन्तीक्रुमार अजुन पुनः उसके ऊपर अत्यन्त 
कुपित हो उठे ॥ २७ ॥ 
तौ हृष्टा प्रतिखंरव्धौ दुयोघनधनंजयौ । 
अभ्यवेक्षन्त राज्ञानो भीमरूपाः समन्ततः ॥ २८ ॥ 
दुर्योधन तथा अजजैनको परस्पर कुपित देख भयंकर 
नरेशगण सवर ओर खड़े हो चुपचाप देखने खगे ॥ २८ ॥ 
दषटरातु पाथं सरव्यं वाखुदेवं च मारिष । 
प्रहसन्नेव पुरस्ते योद्धकामः समाहयत्‌ ॥ २९ ॥ 
आर्यं ! अर्जुन ओर श्रीकृष्णकरो अत्यन्त रोषमे मरे देख 
आपकर पुत्रने जोर जोरसे हेते हए ही युद्धकी इच्छासे उन 
दोनोको रुल्कारा ॥ २९ ॥ 
ततः प्रहृष्टो दादाहः पाण्डवश्च धनंजयः । 
व्यक्रोदोतां महानादं दध्मतुश्चाम्बुजोत्तमो ॥ ३०॥ 
तवर हष॑म भरे दए श्रीकृष्ण ओर पाण्डुनन्दन अनने 
बडे जरसे रिंहनाद्‌ किया ओर अपने उत्तम शङ्खको बजाया॥ 
तौ हृष्टरूपो सम्परय कौरवेयास्तु सवशः । 
निराशाः समपद्यन्त पुत्रस्य तव जीविते ॥ ३१ ॥ 
उन दोनौको दोस्लाकषसे परिपूण्ं देख सम्पूणं कौरव- 
सैनिक आपके पुत्रके जीवनसे निराश हो गये ॥ २३१ ॥ 
श्ोकमापुः परे चैव रवः सवं ए ते। 
अमन्यन्त च पुत्रं ते वैश्वानरमुखे इतम्‌ ॥ ६२॥ 
अन्य सव्र कौरव भी शोकमग्न हो गये ओर आपके 
पुत्रको आके मुखमे होम दिय। गया--एेसा मानने लगे ॥ 
तथा तु दष्टा योधास्ते प्रहृष्टौ छृष्णपाण्डवौ । 
हतो राजा हतो. राजेत्यूचिरे च भयार्दिताः ॥ ३३॥ 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको इस प्रकार हषंमग्न देख आपके 
समस्त सेनिक भयते पीडित टो एेसा कहते दए कोखाहक करने 
ल्गे कि हय | राजा दुर्योधन मारे गये, मरे गये? ॥३३॥ 
ज्ञनस्य संनिनादं तु श्रुत्वा दुयोधनोऽत्रवीत्‌। = 
व्येतु वो भीरषं कृष्णौ प्रेषयिष्यामि सत्ये ॥ ३७ ॥ 
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लोगोका भय दूर हदो जाना चाहिये । मै इन दोनों कृष्णोको 

सत्यक घ्र भेज दूंगा ॥ ३४ ॥ 

इतयुञत्वा सेनिकान्‌ सवौञ्जयापेक्षी नराधिपः। 

पाथेमाभाष्य संरम्भादिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अभने सम्पूणं सेनिकोसे एेसा ककर विजयकी अभिर 

रखनेवाले राजा दुरयोधनने कुन्तीकुमारको सम्बोधित करके 

करोधपूवंक इस प्रकार कहा- ॥ ३५ ॥ 

पाथं यच्छिक्षितं तेऽखं दिभ्यं पार्थिवमेव च। 

तद्‌ दशेय मयि धिप्रं यदि जातोऽसि पाण्डुना ॥ ३६॥ 
'पायं | यदि तुम पाण्डुके बेटे हो तो तुमने जो लौकिक 


श्रीमहाभारते 





को मेरे 

शीर दिखाओ ॥ २६ ॥ भ 
यद्‌ बं तव बीयं च केडावस्य तथैव च । ` 
तत्‌ कुरुष्व मयि क्षिप्रं पदयामस्तव पौरुषम्‌ ॥ ७। 

(तुमे ओर श्रकृष्णमे जो बल ओर पराक्रम हे, ङं 
मरे छपर शी प्रकट करो । हम देखते हँ कि तुमे वि 
पुरुषाथं है ॥ ३७ ॥ 
अस्मत्परोक्षं कमोणि छृतानि भवदन्ति ते । 
स्ामिसत्कारयुक्तानि यानि तानीह दर्शय ॥ ३८। 

“हमि परोक्षे लोग खवामीके सत्कारे युक्त तुग्र (1) 
हए जिन कर्मोका वर्णन करते ईँ, उन्द यहो दिलाओ॥२८ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्रणि जयद्रथवधपर्वणि दुर्यो धनवचने द्वयधिकडततमो ऽध्यायः ॥ १५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपवैके अन्तर्मत॒ जयद्रथव्रधपर्वमे दुयोधनवचनव्रिषयक एक सो दोव अध्याय पुरा हभ ॥ ९०२॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठक्रा 9 इरोक भिराकर कुरुं ३९ इोक है ) 





त्यधिकशततमोऽध्यायः 
दुर्योधन ओर अञँनका युद्ध तथा दुर्योधनकी पराजय 


संजय उवाच 
पवसुक्त्वाजनं राजा जिभि्ममातिगैः शरेः । 
अभ्यविष्यन्महावेगेश्चतुभिश्चतुये हयान्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है - राजन्‌ ! अ्जुनसे रेषा कहकर राजा 
दुयोघनने तीन अव्यन्त वेगशाली मर्मभेद बाणोंदारा उन 
बीष डाटा ओर चार बाणोहारा उनके चारे घोड़ांको भी 
घाय कर दिया ॥ १ ॥ | 
बाद्देवं च दशभिः पत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे । 
प्रतोदं चास्य भछ्ठेन छित्वा भूमावपातयत्‌ ॥ २ ॥ 
इसी प्रकार दस बाण मारकर उसने श्रीकृष्णकी भी 
छाती छेद्‌ डाची ओर एक महसे उनके चालुकको काटकर 
पृ्वीपर गिरा दिया ॥ २॥ । 
तं चतुदेशभिः पार्थश्चि्पुङ्खैः धिटादितैः । 
अविध्यत्‌ तूणेमव्यश्रस्ते चा्र्यन्त वर्मणि ॥ ९॥ 
तव व्यग्रतारदित अञंनने सानपर चदाकर तेज किये 
हए विचित्र पंखवाले चौदह बाणोद्ारा तुरंत उसे घायल 
किया; परंतु उनके वे बाण दुर्योधनके कवचपर जाकर 
फिसर गये ॥ २३ ॥ 
तेषां नैष्फल्यमालोक्य पुननव च पञ्च च । 
प्राहिणोन्निरितान्‌ बाणास्ते चाश्चश्यन्त वमेणः॥ ७ ॥ 
उन्हें निष्फल हआ देख अज्ञुनने पुनः चौदह तीखे 
बाण चये; परंतु वे भी कवरत्रञे फिसल गये | ४ ॥ 
अष्टाविशास्त॒ तान्‌ बाणानस्तान्‌ वित्र्य निष्फलान्‌ । 
अव्रवीत्‌ परवीरघ्नः कष्णोऽजौनमिदं वचः ॥ ५ ॥ 
अनक चलथ हृष्ट उन अहा वार्णोको निष्फल हभ 


देख ॒श्ुवीरोका संहार करनेवाले 
ग्रकार कहा--|५॥ 
अदषटपूवं पदयामि शिलानामिव सर्पणम्‌। 
त्वया सम्पेषिताः पार्थं नाथं कर्वन्ति पन्निणः ॥ ६॥ 
ध्पा्थं | आज तो मै प्रस्तरलण्डके चलनेके समातर 
एसी बात देख रहा हूः जिसे पहले कमी नहीं देखा था। 


शरीकृष्णने उनसे एष 


$ 
रोगोका बह आ्तनाद्‌ सुनकर दुर्योधन बोला-^तुम॒ एवं दिव्य अस्की शिक्षा प्रात की दै, उन स 


तुम्हारे चये हए बाण तो कोई काम नही कर रदे है॥६॥ 


कञ्चिद्‌ गाण्डीवजः प्राणस्तथैव भरतषभ । 
सृष्टिश्च ते यथापूव भुजयोश्च बलं तव ॥ ७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे गाण्डीव-घनुषरकी शक्ति पहले-जे 
दी दैन १ तुम्हारी मठी एवं बाहुबल भी पूर्ववत्‌ है न !॥ 
न वा कच्चिदयं कालः प्राप्तः स्यादद्य पञथिमः। 
तव चैवास्य शत्रोश्च तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥ ८ ॥ 
“अज तुम्हारी ओर तुम्हारे इख शत्रुकी अन्तिम मश 
समय नहीं आया ह क्या १ म जो पूछता दर, उसका उत्त द॥ 
विस्मयो मे महान्‌ पाथं तव दष्टा शरानिमान्‌ । 
न्यथीन्‌ निपतिता संख्ये दुर्योधनरथं प्रति ॥ ९ ॥ 
. इन्तीनन्दन | आज युद्धस्थलमें दुर्योघनके रथके १ 
निष्फल होकर गिरे हुए तुम्हारे इन बाणोको देखकर 
महान्‌ आश्चयं हो रहा ह ॥ ९ ॥ 
वन्न(शनिखमा घोराः परकायावमेदिनः। 
शराः छूव॑न्ति ते नार्थ पाथं काद विडभ्यना ॥ १०॥ 
शां ! वज्र ओर अशनिके समान भयंकर तथा शर 
शरीरको बिदीणं कर देनेवाठे तुम्हारे वे बाण आज : 
काम नही कर रहे दै, यह कैसी विडम्बना हे १, ॥ १०॥ 
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अजुन उवाच 
द्वोणेनेषा मतिः ष्ण चार्तराषट निवेक्षिता । 
अभेद्या हि +.मृमूख्राणामेषा कवचधारणा ॥११॥ 
अजुन .बोले--शीक्ष्ण | मेरा तो यह विश्वास है कि 
दुर्योधनको द्रोणाचायने -अमेग्र कवच बोधकर उसमे यह 
अद्भत शक्ति स्थापित कर दी दै। यह कवचधारणा मेरे 
अलके ल्यि अभे्रःदैः॥ ११ ॥ 
अस्िन्नन्तर्हितंः कृष्ण . चेरोकयमपि वर्मणि, 
एको द्रोणो हिः दरेतदहं तस्माच्च सत्तमात्‌ ॥१२॥ 
श्रीकृष्ण |: इस ;कवचके भीतर तीनों लोकेोकी शक्ति 
संनिहित दै । एकमात्र आचार्य द्रोण ही इस विध्याको जानते 
ह ओर उन्दीं सुरे सीखकर भँ मी इसे जान पाया रू ॥ 
न॒ शक्यमेतत्‌ कवचं वाणेभेततुं कथंचन । 
अपि वच्रेण गोविन्द्‌ खयं मघवता युधि ॥ १६॥ 
इस कवचक किसी प्रकार बाणोद्वारा विदीणं नहीं किया 
जा सक्ता । गोविन्द ! युद्धखलमे साक्षात्‌ देवराज इन्द्र 
अपने वच्रसे भी इसका विदारण नहीं कर सकते ॥ १३ ॥ 
जानंस्त्वमपि वै कृष्ण भां विमोहयसे कथम्‌ । 
यद्‌ वृत्तं तरिषु रोकेषु यच्च केशव वर्त॑ते ॥ १४॥ 
तथा भविष्यद्‌ यच्चेव तत्‌ सवं विदितं तव । 
न त्विदं वेद्‌ वै कश्चिद्‌ यथा त्वं मधुसूदन ॥ १५॥ 
श्रीकृष्ण | आप यह सव कुछ जानते हुए भी सुच 
मोम कैसे डाछ रहे है ? केशव ! तीनां छोकोमे जो बात हो 
चुकी दै, जो हो रही है तथा जो कुक आगे होनेवाटी हैः 
वह सत्र आपको . विदित दै । मधुसूदन ! इसे आप अंसा 
जानते दै, वैता दूसरा कोई नदीं जानता दै ॥ १४.१५ ॥ 
पष दुर्योधनः र्षण द्रोणेन विहितामिमाम्‌ । 
तिष्ठत्यभीतवत्‌ संख्ये विशत्‌ कवचधारणाम्‌ ॥१६॥ 
श्रीकृष्ण | द्रोणाचार्थके द्वारा विधिपूर्वकं धारण करायी 
हुई इस कवचधारणाको ग्रहण करके यह दुयोधन युदधसलमें 
निम॑य-स। खड़ा. ॥ १६ ॥ 
यत्वत्र विहितं कायं नैष तद्‌ वेत्ति माधव । 
खरीवदेष बिभत्यैतां युक्तां कवचधारणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
माधव | इसे घारण करनेपर जिस कतंव्यक्रे णट्नका 
विधान किया शर्य है, उसे यद नहीं जानता है । जेषे खिर 
गहने पहन छेत ई; उसी प्रकार यह दूसरेके द्वारा दी हई 
इस कवचधारणाक्रो अपनय हए दै ॥ १७॥ 
पद्य बाह्यश्च ` मे वीयं धुषञ्च जनादन । 
पराजनिष्ये' कौरव्यं कवचेनापि रक्षितम्‌ ॥ १८ ॥ 
जनार्दन { अनं आप मेरी युजाओं ओर घनुषका बल 
देखिये । मै कुबलसे सुरक्चित होनेपर भी हयो धनको पराजित 
वंगा ॥ १८॥ 


उयधिकद्ततमो ऽध्यायः 
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इदमङ्गिरसे प्रादाद्‌ देवेशो वमे भाखरम्‌ । 


तस्माद्‌ बृहस्पतिः प्राप ततः ध्राप पुरंदरः ॥ १९ ॥ 
देवेश्वर | ब्रह्माजीने यह तेजस्वी कवच अङ्किराकरो दिया 
था । उनसे बृहस्पतिजीने प्रास्त क्रिया था । वृहस्पतिजीसे वह. 
इन्द्रको मिला ॥ १९ ॥ । 
पुनदैदौ सखरपतिर्मह्यं वम ससंग्रहम्‌ । 
दैवं यदस्य वर्तेतद्‌ बह्मणा वा खयं छतम्‌ ॥ २०॥ 
नैन गोप्स्यति दुबंद्धिमद्य बाणहतं मया । 
फिर देवराज इन्द्रने विधि एवं रदश्यसदहित वह कवच 
भन्न प्रदान किया | यदि दुर्योधनका यह कवच देवताओंदरारा 
निर्मित हो अथवा स्वयं बरह्माजीका बनाया हआ होतो भी 
आज मेरे वारणोद्रारा मारे गये इष. दुुद्धि दुर्योघनको यह 
बचा नहीं सकेगा ॥ २०३ ॥ 


संजय उवाच 
पवमुक्त्वाजुनो बाणमभिमन्त्य व्यकषयत्‌ ॥ २९ ॥ 
मानवाखेण  मानारहस्तीकष्णावरणभेदिना । 


संजय कहते है- राजन्‌! रेरा कहकर माननीय अजनने 
कटोर आवरणका भेदन करनेवाठे मानवाखरसे अपने बा्णोको 
अभिमन्तित करके घनुषकी डोरीको खीचा ॥ २१३ ॥ 
विङृष्यमाणांस्तेनेव॒ धनुमेध्यगताज्छरान्‌ ॥ २२ ॥ 
तानस्याख्ेण चिच्छेद द्रौणिः सवोखधातिना । 

घनुषके बीचमे रखकर अजनके द्वारा खींच जानेवाठे 
उन बा्णोको अश्वव्थामाने सर्वाख्रघातक अच््रके द्वारा कार डाखा॥ 
तान निरृत्तानिषून्‌ दष्टा दूरतो ब्रह्मवादिना ॥ २३ ॥ 
न्यवेदयत्‌ केद्ावाय विस्मितः इवेतवाहनः 

ब्रह्मवादी अश्वव्यामकर द्वारा दूर्से ही काट दिये र्ये 
ठन ब्राणोकतो देखकर श्वेतवाहन अर्जुन चकित हो उठे ओर 
श्रीकृष्णको सूचित करते हए बोठे--॥ २३३ ॥ 
नेतदखं मया शक्यं द्विः प्रयोक्तुः जनादन ॥ २४ ॥ 
अद्र मामेव हन्याद्धि हन्याच्चापि बलं मम । 

(जनार्दन ! शस अख्रका मै दो बार प्रयोग नहीं कर 
सकता; क्योकि एेसा करनेपर यह मुञ्चे ही मार डलेगा ओर 
मेरी सेनाका भी संहार कर देगाः ॥ २४९ ॥ 
ततो दुर्योधनः कृष्णौ नवभिनंवभिः शरैः ॥ २५ ॥ 
अविध्यत रणे राजज्छरेरारीविषोपमेः। 

राजन्‌ ! इसी समय दुयोधनने रणक्ष्नमे विषधर सपेके 
समान भयंकर नो-नौ वारणो श्रीकृष्ण ओर अजनको घायल 
कर दिया ॥ २५२ ॥ 
भूय पएवाभ्यवर्षश्च समरे छृष्णपाण्डवौ ॥ २६॥ 
शरवर्षेण महता ततोऽहृष्यन्त तावकाः। ` 
खक्ठुवौदि्निनदान्‌ सिहनादरवांस्तथा ॥ २७ ॥ 





३३.७० 


[न समरभूमिमे बड़ी भारी बाणवषां करके भीकृष्ण 
ओर पाण्डुकुमार घनंजयपर पुनः बार्णोकी श्ञड़ी लगा दी | 
इससे आपकर सेनिक बड़ प्रसन्न हुए । वे बाजे बजाने ओर 
सिंहनाद करने लगे ॥ २६-२७ ॥ 
ततः क्वद्धो रणे पाथः खक्तिणी परिसंछिहन । 
नाप्य ततोऽस्याज्ग यन्न स्याद्‌ व्मरक्चितम्‌॥२८॥ 

तदनन्तर युद्धस्लमे कुपित हुए अन अपने र्मुदके 
कोने चाग्ने लगे । उन्होने दुर्योषनका कोई भी एसा अद्ध 
नदीं देखाः जो कतचे सुरक्षित न हो ॥ २८॥ 
ततोऽस्य ॒निदितैबीणेः खुमुक्तैरन्तकोपमैः । 
हयाश्चकार निरदैहाचुभौ च पाष्णिसारथी ॥२९ ॥ 

तदनन्तर अजनने अच्छी तरह छोडे हुए कालोपम 
तीखे बाणोद्वारा दुर्योधनके चारो षोड ओर दोनों पृष 
रक्चकोको मार डाटा ॥ २९ ॥ 
धनुरस्याच्छिनत्‌ तूणं हस्तावापं च वीर्यवान्‌ । 
रथं च शकटीकतुं सव्यसाची प्रचक्रमे ॥ ३०॥ 
तसश्चात्‌ पराक्रमी सव्यसाची.अजंनने तुरंत दी उसके 
नु ओर दस्तानेको काट ` दिया ओर रथको ट्क-ट्क 
करना, आरम्भ क्रिया| ३० ॥ 
ङयांधनं च बाणाभ्यां तीक्ष्णाभ्यां विरथीक्‌तम्‌ । 
आविष्यद्धस्ततख्योरुभयोरजनस्तष्टा ॥ ३१॥ 
उस समय पार्थने रथहीन हुए दुरयोघनकी दोनों दयेलि्यो- 
म दो पेने वाणोदयारा गहरी चो पर्हुचायी ॥ २९ ॥ 
प्रयलज्लो हि कौन्तेयो नखर्मांसान्तरेषुभिः। 
स॒ वेदनाभिराविन्नः पलायनपरायणः ॥ ९२॥ 
उपायको जाननेवाले कुन्तीकुमारने अपने वाणोदारा 
दुर्योधनके नखोकि मामे प्रहार किया । तवर बह वेदनाकष, 
व्याकु हो युद्धभूमिसे भाग चला | ३२ ॥ 
तं ङच्छ्रमापद्‌ प्राप्तं ॒दषटरा परमधघन्विनः। 
समापेतुः परीप्सन्तो चघनंजयशरार्दितम्‌ ॥३३ ॥ 
घनजयके बाणोसे पीडित हुए दुर्योधनको भारी 
विपत्तिर्मे पढ़ा हआ देख श्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा उसकी रक्षाके 
ल्यि आ पर्टुचे॥ ३२३ ॥ 
तं रथैबेडसाहसरैः कदिपतैः ऊकरेहथेः । 
पदात्योधैश्च संरब्धैः परिवनुधनंजयम्‌ ॥२७ ॥ 
उन्हनि कईं हजार र्थो, सजे-सजाये हाथियों, घोड़ों 
तथा रोषमे भरे हुए पैदल वैनिकोद्रारा अर्जुनको चां 
ओरसे प्रर छिया॥ ३४ ॥ । 
अथ नाज्चनगोचिन्दौ न रथो वा व्यदयत । 
अख्रवषेण मदता जनौधेश्चापि संृतौ ॥ २५॥ 
उस समब बढ़ी मारी बाणवा ओर.जनषुदायसे भिर 


श्रीमहाभारते 


[ दोण 
त 
हए अञ्जनः श्रीकृष्ण ओर उनका रथ--इनमेसे को$ 
दिखायी नहीं देता था ॥ ३५ ॥ ५ 
ततोऽन्ुनोऽखीयेण निजध्ने ता वरूथिनीम्‌ । 

त व्यजगीकृताः पेतुः शातरोऽथ र्थद्विपाः ॥ ६६ 
तवर अजन अपने अल््रवल्से उस कौरवा 
विनाशा करने लगे । वरहा सेकंड रथ ओर हाथी संगम) 
होनेके कारण धरादायी हो गये ॥ ३६ ॥ 
ते हता हन्यमानाश्च न्यगृस्तं रथोत्तमम्‌ । 
स रथस्तभ्भितस्तस्थो क्रोशमात्रे समन्ततः ॥ ३७|| 
उन हताहृत॒दोनेवाले कौरवतैनिकोनि उत्तम रु 
अजुनको आगे वद्नेसे रोक दिया । वे जयद्रथसे एक को 
दूरीपर चारो ओररे रथतेनाद्रारा भिरे हुए खड़े ये ॥ ३ | 
ततोऽजुनं च्रष्णिवीरसत्वरितो वाक्यम्रवीत्‌। 
घञुर्विस्फारयात्यर्थमहं ध्मास्यामि चाम्बुजम्‌ ॥ १८॥ 
तव बृष्णिवीर श्रीकृष्णने तुरंत ही अर्जुनस कहा-- 
(तुम जोर-जोरसे धनुषको खींच ओर मै अपना शङ्ध बज 
ततो विस्फायं बलवद्‌ गाण्डीवं जघ्चिवान्‌ रिपून्‌ । 
महता शरव्घषण तटशब्देन चाजुंनः ॥ २९॥ 
यहं सुनकर अजुनने बड़े जोरसे गाण्डीव धनुष्को 
खीचकर हथेलीके चटचट शब्दके साथ मारी बाणकां 
करते हुए श्रुओंका संहार आरम्भ किया ॥ ३९ ॥ 
पाञ्चजन्यं च बरख्वान्‌ दध्मौ तारेण केदावः। 
रजसा ध्वस्तपक्ष्मान्ताः प्रखिन्नवदनो श्रशम्‌ ॥ ४०॥ 
बरवान्‌ केरवने उचचसखरसे पाञ्चजन्य शङ्ख॒वजाय | 
उख समय उनकी परक धूलधुसरित हो रदी थीं ओर उन 
मुखर ब्रहुत-सी पसीनेकी वदे छा रदी थीं ॥ ४० ॥ 
( तेनाच्युतो्ठयुगपूरितमारूतेन 
शङ्खान्तरोदरविच्॒द्धविनिःखतेन। 
नादेन साखुरवियत्सुरलोकपाल- 
सुद्धि्नमीश्वर जगत्‌ स्फुखतीव सर्वम्‌॥) 
तस्य शङ्खस्य नादेन धनुषो निःखनेन च । 
निःस्वाश्च खश्तच्वाश्च क्षितौ पेतुस्तदा जनाः ॥ ४१॥ 
(नरेश्वर ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके दोनों ओरोसे भी हुई वु 


शङ्क भीतरी मागमे प्रवेश करके पुष्ट हो जब गम्भीर नाद 
रूपमे बराहर निकली, उस समय असुरलोक ( पाताल" 
अन्तरिक्षः देवलोक ओर लोकपाोसदित्‌ सम्पूणं जग 
भयते उद्विग्न हो विदीर्ण होता-सा जान पड़ा । ॐ 
शङ्खी ध्वनि ओर धनुप्रकी टंकारसे उद्विग्न शय निम भैर 
सबल सभी रातु.तैनिक उस समय रथ्वीपर गिर पड़े ॥५१॥ 
तरविसुकतो रथो रेज वाय्वीरित हवाम्बुदः। 
जयद्वथस्य गोप्तारस्ततः छ्ुन्धाः सहाचुगाः ॥ ४२ १ 


१ 





जयद्रथवधपवे ] 





उनके षेरेसे मुक्त हुमा अञजुनका रथ वायुसंचाित 
मेघे समान ओोभा पने लगा । इससे जयद्रथके रक्षक सेवको - 
सहित क्षुन्ध € उठे ॥ ५२ ॥ 
ते दृष्टा सदसा पार्थं गोप्तारः सैन्धवस्य तु । 
चक्तुनदान्‌ मेष्वासाः कम्पयन्तो वसुंधराम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जयद्रथकी रक्षाम नियुक्त दए महाधनुर्धरं वीर्‌ 
सहता अजंनको देखकर प्थ्वीको केँपाते हुए जोर-जोरसे 
गजना करने लगे ॥ ४३ ॥ 
वाणाब्द्र वाश्चोश्रान्‌ विमिश्राञशाङ्खनिःखनेः। 
प्रादुश्चकरम॑हात्मानः सिहनाद्रवानपि ॥ ४४ ॥ 
उन महामनस्वी वीरोने शङ्क्वनिसे मि हुए बाण- 
जनित भवंकर शब्दो ओर पिंहनादको भी प्रकट किया ४५ 
तं श्चुत्वा निनदं घोरं तावकानां समुत्थितम्‌। 
प्रदध्मतुः शङ्खवरौ वासुदेवधनंजयौ ॥ ४५॥ 
आपके सेनिकोदयारा किये दए उ भयंकर कोलादल- 
को सुनकर श्रीकृष्ण ओर अर्जने अपने श्र शङ्खको बजाया ॥ 


चतुरधिकदाततमोऽच्यायः 


न न~ ्--- 








तेन॒ शब्देन महता पृरितेयं वसुंधरा । 
सशेखा सार्णवद्वीपा सपाताला विदाम्पते ॥ ४६॥ 
प्रजानाथ | उस महान्‌ शब्दसे पर्वतः समुद्रः द्वीप ओर 
पातालसहित यह सारी प्रथ्वी गूज उठी ॥ ४६ ॥ 
स शाब्दो भरतश्रेष्ठ व्याप्य सवौ दिश्लो दरा । 
प्रतिसस्वान तरेव कुरूपाण्डवयोर्बटे ॥ 8७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | वह शब्द सम्पूणं ॑दर्सो दिदाओमि व्याप 
होकर वहीं कोरव-पाण्डव सेनाम प्रतिध्वनित होता रहा ॥ 
तावका रथिनस्तच दष्ट छृष्णघनंजयौ । 
सम्ध्रमं परमं प्रा्तास्त्वरमाणा महारथाः ॥ ४८ ॥ 
आपके रथी ओर महारथी वर्ह श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको 
उपस्थित देख बडे भारी उद्गमे पड़कर उतावठे हो उठे ॥ 
अथ रृष्णौ महाभागौ तावका वीक्ष्य द्‌हितो। 
अभ्यद्रवन्त संक्ुद्धास्तददधतमिवाभवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
आपके योद्धा कवच धारण किये महाभाग श्रीकृष्ण ओर 
अञ्जुनको आया हभ देख पित हयो उनकी ओर दौड़े 
यह एक अद्भुतत-सी बात हुईं ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि दुर्योधनपराजये त्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहाभारत द्राणपवेके अन्तर्मत जयद्रथवधपरबमे टर्योधन-पराजयतरिषयक क सौ तीनर्वो अध्याय पूरा हुभा ॥ ९०३ ॥ 
¢. [3 (~. 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इरोक मिलाकर कुर ५० इरोक देँ ) 





चतुरधिकराततमोऽध्यायः 
. अजुनका कौर महारथिरयोके साथ घोर युद्ध 


` संजय उवाच स 

तावका हि समीक्ष्येवं बृष्ण्यन्धककुरूत्तमौ । 
प्रागस्वरञ्ञिघां सन्तस्तथैव विजयः परान्‌ ॥ १ ॥ 

संजय कहते है--राजन्‌ ! आपके सैनिकं इस प्रकार 
इष्णि ओर अन्धकरवंराके श्रेष्ठ पुरुष श्री्कष्ण तथा कुरुुल- 
रल अञ॑नको आगे देखकरं उनका वध करनेकी इच्छे 
उतावले हो उठे । इसी प्रकार अजुन भी शब्ुओकि -वघकी 
अभिलाप्रासे शीघता करने ल्गे ॥ १॥ 
खवर्णचितरेवेयाधेः सखनवद्धिमंहारथेः। 
दीपयन्तो दिशः सवौ ज्वलद्धिरि पावकैः ॥ २ ॥ 

वे कौरव सैनिक व्याधचमसे आच्छादित खुवणंजटित 
ओर गम्भीर धोप्र करनेवाले प्रज्वलित अग्निके समान 
तेजस्वी विशार रथोंदरारा सम्ूर्णं दिशाओंको प्रकाशित 
कर रदे थे ॥२॥ 
सुक्मपुङ्धेश्च दुष्पेक्षयैः कामुकः परथिवीपते । 
करूजद्धिरतुलान्‌ नादान्‌ कोपितेस्तुरगेरिव ॥ ३, ॥ 

ृ्वीपते ! वे सोनिके पंलवटे दुक्य बाणो ओर क्रोधमे 
भरे हए धोडके समान अतुपम टंकारष्वनि करनेवाले 
. धनुषोके द्वारा भी समस्त दिशाओंम दीति वरिखेर रदे थे ॥ 
भूरिभवाः शेः कणो वृषसेनो जयद्रथः। ` 
कृपश्च मद्रराजश्च द्रौणिश्च रथिनां वरः ॥ ४ ॥ 


ते पिबन्त इवाकारामद्वेर्टो महारथाः । 
व्यराजयन्‌ ददा दिशो वैयाघेदंमचन्द्रकेः ॥ ५ ॥ 
मूरिभवा, शरः कणेः इषसेनः जयद्रथः, कृपाचार्य, 
मद्रराज शल्य तथा रथि्योमे श्रेष्ठ अश्वत्थामा-ये आठ महारथी 
व्याधचर्मद्रारा आच्छादित तथा सुवर्ण॑मय चन्द्रचिहषि 
विभूषित अश्वोद्यारा आकाशको पीते हुए-से दसो दिशओंको 
सुशोभित कर रहे ये ॥ ४-५ ॥ 
ते दंशिताः सुसंरब्धा रथेमंघोघनिःसखनेः। 
समान्रण्वन्‌ दश दिशः पाथैस्य निशितैः ररः ॥ ६ ॥ 
कौलूतका दयाश्चित्रा वहन्तस्तान्‌ महार्थान्‌ । 
व्यद्मोभन्त तदा शीघ्रा दीपयन्तो दिशो दश ॥ ७ ॥ 
रोसम भरे हुए उन कवचधारी वीरोने मेके समान 
गम्भीर गर्जना करनेवाङे स्थौ ओर पैने बाणो द्वारा अ्जुनकी 
दसो दिशाओंको आच्छादित कर दिया कुदूतदेशके विचित्र 
एवं शीघ्रगामी घोड़े उस समय उन महारथियोके वाहन बनकर 
दसो दिशाओंको प्रकारित करते हुए बड़ी शोभ पा रह ये ॥ 
आजानेयै्महावेगेनौनादेशसखसुत्थितेः, । 
प्वतीयैनेदीजेश्च सेन्धवेश्च हयोत्तमेः.॥ ८ ॥ 
्रुयोधवरा राजंस्तव पुं परीप्सवः । 
धनंजयश्थं शीघ्रं सवतः समुपाद्र वनः ॥ ९ ॥ 
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राजन्‌ ! नाना देशम उतपन्न महान्‌ वेगशाली आजीनेयः 
पवेतीयं ८ पहाड़ी )› ` नदीजै ८ दरियाई ) तथा 
सिंधुदेशीय उत्तम धोड़ोद्वारा आपके. पुरक रक्षके ` लि 
उत्सुकं हए श्रेष्ठ कोरव योद्धा सब ओरसे शीघ्र ही अर्लुनके 
रथपर टूट पड़ ॥ ८-९ ] 
ते पगरह्य महाराङ्कान दध्मुः पुरुषसत्तमाः। 
पूरयन्तो दिवं राजन्‌ परथिवी च ससागराम्‌ ॥ १०॥ 

नरेश्वर ! उन पुरुषप्रवर योद्धाओंने समुद्रस्ित प्रथ्वी 
ओर अकाशको रब्दोसे व्यास करते हुए बड़े-बड़े 
शङ्खं लेकर बजाये ॥ १५ ॥ 


तथैव दध्मतुः शङ्कौ ` वासुदेवधनंजयौ । 
प्रवरौ स्वंदेवानां सर्वशङ्कवरौ भुवि ॥ ११॥ 


इख प्रकार सम्पूणं देवता ओंम श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ओर अर्जुन 
भूतलके समस्त शङ्धम उत्तम अपने दिव्य शङ्कं बजाने लगे ॥ 
देवदत्तं च कौन्तेयः पाञ्चजन्यं च केडरावः 
शब्दस्तु देवदत्तस्य धनंजयसमीरितः ॥ १२॥ 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिषश्चैव सभाव्रणोत्‌ । 

कुन्तीकुमार अजजुनने देवदत्त नामक शङ्ख बजाया ओर 
श्रीकृष्णे पाञ्चजन्य । धनंजयके बजाये हए देवदत्तका शब्द 
प्रथ्वी, आकाश तथा सम्पूणं दिशाओये व्यास हो गया ॥ 
तथैव पाञ्चजन्योऽपि वाखुदेवसमीरितः ॥ १६॥ 
सर्वशब्दानतिक्रम्य पूरयामास रोदसी । 

इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके बजाये हूए पाञ्चजन्यने 
मी सम्पूणं शब्दको दधाकर. अपनी ध्वनिसे पृथ्वी ओर 
आकाशको भर दिया ॥ १३९ ॥ 


१. आजानेयका लक्षण इस प्रकार है--युणगन्धाः काये ये 
शशक्षा: कान्तितो जितक्रोधाः । सारयुता जितेन्द्रियाः छत्तडाहितं 
चापि नो दुःखम्‌ ॥ जानन्त्याजानेया निर्दिष्टा वाजिनो धीरे; । 
अथोत्‌ जिनके दारीरसे गुडकी-सी गन्ध आती हो, जो कान्तिसे 
अत्यन्त चिकने ओर चमकीठे जान पडते हो, करोधफो जीत चुके 
हो, बलवान्‌ ओर जितेन्द्रिय हों तथा भूख-प्यासके कटका अनुभव 
न करते हो, उन धो्ेको धीर पुरुषेनि “आजानेय कहा है । 

२. पवतीय वोोका लक्षण यों . होना चादिये--वाहास्त॒ 
पवंतीया बलान्विभाः स्निगधकेराश्च वृत्तखुरा दृढपादा मदहाजवा- 
स्तेऽतिविख्याताः । अथात्‌ त्यन्त त्रिख्यात “पवंतीय' धोडे बलवान्‌ 
होते दै, उनके बाल चिकन, टाप गोल, पैर सुदृढ ओर 
बेग महान्‌ होते दे । 

३. नदीज या द्रियाई धोर्डोका. लक्षण शस अकार दै-- 
अश्वाः सकणिकाराः कचन नदीतीरजाः समुदिष्टाः । पूवौषेूदयाः 
पश्चा चानताः किंचित्‌ । कीं नदीके तटपर उत्पन्न हए कनेर. 
युक्त अद्व “नदीजः काते हं। वे आगेके आधे शरीरस ऊँचे ओर 
पिचरे अघे रीरसे कुछ नीवे ोते दै । 
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तस्मिंस्तथा बनि ववण दारुणे नादसंङ्खे 
भीरूणां आसजनने शूराणां ` हर्षवर्धने 
परवादिताखु भेरीषु शस्ेरेष्वानकेषुः: च ॥ १५ 
सरदङ्कष्वपि राजेन्द्र ` वाद्यमानेष्वनेकशः । ` 
महारथाः समाख्याता दुयाघनदितेषिणः ॥ १६ 
अदष्यमाणास्तं शाब्दं कृद्धाः परमधन्विनः । 
नानादेरया महीपालाः स्वसेन्यपरिरक्षिणः ॥ १७ 
अमर्षिता मदशाङ्खान्‌ दध्सुरवीरा महारथाः । | 
छते प्रतिकरिष्यन्तः केशवस्याजुनस्य च ॥ १८ | 

राजेनद्र ! इस प्रकार जव वर्धो भयंकर शब्द व्या पौ 
गया जो कायरोको उराने ओर शचूरवीरोके इको बनवा 
था? जव भरी, जोल; टो ओर मृदंग आदि अनेक प्रका 
वाजे बजने ओर बजाये जाने लगे, उस समय दुर्योधन 
दित चाहनेवाटे विख्यात महारथी उस शब्दको न ससक 
के कारण कुपितदहो उटे। वे नाना देशम उद्यन्त बी 
महारथी महाधनुधंर महीपाल, जो अपनी सेनाका सषा 
कर रहे थे, अममे भरकर बड़े-बड़े शद्ध बजने लो; १ 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके प्रत्येक कार्युका बद्र 
चुकनेको उद्यत ये ॥ १४-१८ ॥ । 
बभूव॒ तव तत्‌ सैन्यं शङ्कशब्दसमीरितम्‌। 
उद्विग्नरथनागाश्वमखस्थमिव ` वा विभो ॥१९॥ 

प्रभो ! आपकी व सेना शङ्खके शब्दसे व्यास हेन 
कारण अस्वख-सी दिखायी देती थी । उसके हाथी, षेद 
ओर रथी सभी उद्विग्न हो उठे थे ॥ १९ ॥ 


तत्‌ प्रविद्धमिवाकाशं शुर; शङ्खविनादितम्‌ । 
बभूव शरामुद्धिग्नं निधोतैरिव नादितम्‌ ॥ २०॥ 
छरवीरोने शङ्खध्वनिसे आक्राशको विद्ध-सा कर डल । 
वह बञ्रकी गङ़्गड़ाहटसे व्यासत.सा होकर अत्यन्त उदव 
जनकं हो गया ॥ २० ॥ 
सख शब्दः खुमहान्‌ राजन्‌ दिश्ः सवो उ्यनाद्‌यत्‌। 
जाखयामास तत्‌ सेन्यं युगान्त इव सम्भृतः ॥ २१। 
राजन्‌ | पल्यकरालकर समान सन ओर फैला हुआ 8६ 
महान्‌ शब्द सम्पूणं दिशाओंको प्रतिध्वनित करे 
आपकी सेनाको डरने ल्गा ॥ २९ ॥ 


ततो दुयोंघनोऽषटौ च राजानस्ते महारथाः । 


1 
जयद्रथस्य रज्ञाथं॑पाण्डवं पर्यवारयन्‌ ॥ २९८. 


॥ १६ | 
| 





॥ 5 19. | 
; ` तदनन्तर दुबोधन तथा आढ महर नरेशोनि ^ । 
की, रक्षके व्यि अर्जुनको घेर ल्वा ॥ २२ ॥ 4 

ततो द्रौणिखिसप्तत्या वाखुदेब्रभताडयत्‌ । 
€ निभिर्मस्से४ ५ > € + ; ॥ २१ ॥ | 
अदन च त्िभिभर्छेष्वेजमश्वाश्च पञ्चभिः । त | 
उख समय. अश्वत्यापाने भगवान्‌ ्ी्िसणको । त | 


जयद्रथवधपवं ] 
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बाण मारे? तीन भस्खोसे अज॒ुनको चोय पर्हुचायी ओर रपौचते 
उनके ध्वज एवं धोड़ौको वायर कर दिया ॥ २३ ॥ 
तमज्चुनः पृषत्कानां रातेः पडभिरताडयत्‌ 1: । : 
अत्यथैमिव संकरद्धः; प्रतिषिद्धे जनार्दने ॥२४॥ 
शीकृष्णके घायल हो जनेपर अर्जुन अवन्त 
कुपित हो उठे । उन्दनिछः सौ वागोदयारा अशवस्थामाक्रो 
क्षत-विक्षत कर दिय। ॥ २४॥ 
कणं च द शमि्िद्‌ध्वा वृषसेनं त्रिभिस्तथा 
शदयस्य सशरं चापं मुष्टौ चिच्छेद वीर्यवान्‌ ॥२५॥ 
फिर पराक्रमी अञ्जने दक बाणे कर्णको ओर तीन 
बाणोद्रारा वृषसेनो घायल करके राजा शस्यकरे वाणसदित 
धनुधको मुष्टी पकड्नेकी जगदसे काट डला ॥ २५॥ 
गृहीत्वा धु एत्‌ तु शदयो दिव्याध पाण्डवम्‌ 
भूरिश्रवाखिभिवौणेहंमपुङ्धैः शिलाशितैः ॥२६॥ 
तब रस्यने दूसरा धनुष हाथमे लेकर पाण्डुपुत्र 
अजजैनको वींघ डाला । भूररश्रवाने सानपर तेज करिये हए 
सुवणंमय पंख वले तीन बाणोंसे उन्दं घायल कर दिया ॥ 
कणां द्वाविशशता चैव वृषसेनश्च सप्तभिः । 
जयद्र थसिसत्तत्या कृपश्च दशभिः शरैः ॥२७॥ 
` मद्रराजश्च दशभिर्विव्यधुः फास्गुनं रणे। 
फिर कर्णने वत्ती, बरृषसेनने सातः जयद्रथने तिईत्तरः 
ृपाचार्यने दश्च तथा मद्रराज शस्यने भी दस बाण मारकर 
रणकषेत्रमे अजुनको बींष डाटा ॥ २७१ ॥ 
ततः शराणां षष्ठ्या तु द्रौणिः पार्थमवाकिरत्‌ ॥ २८॥ 
वाखुदेवं च . विशत्या पुनः पार्थ च पञ्चभिः। 
तत्पश्चात्‌ अश्वत्थामाने अजुनपर साठ बाण राये 
फिर श्रीकृष्णको बीस ओर अज्ज॑नको मी पोच बाण मारे ॥ 


पञ्चाधिकरततमोऽष्यायः 
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प्रदसंसतु नरव्याघः दवेतादवः छृष्णसारथिः ॥ २९. ॥ 
प्रत्यविध्यत्‌ स तान्‌ खवौन्‌ दश्च॑यन्‌ पाणिटाघचम्‌ । 
तव॒ श्रीकृष्ण जिनके सारथि दैः उन वेतवाहन 
पुरुषरह अर्जुनने जोर-जोससे दसत ओर हार्थोकी -फर्तीः 
दिखाते हुए उन सवक्रो बींधकर बदला चुकराया ॥ २९३ ॥ 
कर्णं दवाद्शभिर्विदध्वा वृषसेनं तिभिः शरे; ॥ ३० ॥ 
शद्यस्य सरारं चापं मुषि व्यृन्तत । 
कर्णंको बारह ओर इषरसेनकौ' तीन बा्णोते घायल 
करके राजा शव्यक्रे बाणषदित धनुघको सुद्ध पकडनेकी 
जगहे पुनः काट डाटा ॥ ३०२१ ॥ 
सोमदत्ति त्रिभिर्विद्ध्वा श्यं च दशभिः ारैः॥ ३९ ॥ 
रितेरग्निशिखाकारैदोणिं विव्याध चाष्टभिः । 
इसके श्राद भूरिभवाको तीन ओर शस्यक्रौ दस बराणोसि 
वींधक्रर अग्निक्री उ्वालाके समान आकारवाले आठ तीखे 
बागोदयारा अश्वत्थामाको घायह कर दिया ॥ ३१६३ ॥ 
गौतमं पञ्चर्विश्त्या सैन्धवं च शतेन ह ॥ ६२ ॥ 
पुनरद्रौणि च सप्तत्या शखणां सोऽभ्यताडयत्‌ । 
तत्पश्चात्‌ कषाचार्यको पचीत; जयद्रथको सौ तथा 
अश्वत्थामाको पुनः उन्डौने सत्तर बाण मारे ॥ ३२६ ॥ 
भूरि्वास्तु खंकद्धः भ्रतोद्‌ं चिच्छिदे हरेः ॥ ३३॥ 
अजुनं च तरिसप्तत्या बाणानामाजघान ह ॥ २४ ॥ 
भूरिश्रवाने कुपित इकर श्रौृष्णका चालक काट डाला 
ओर अजुंनको तिहत्तर बाणोसे गहरी चोट प्हुचायी ॥ २ २-३४॥ 
ततः शररातेस्तीक्ष्णेस्तानरीऽदवेतवाहनः । 
प्रत्यषेधद्‌ द्रुतं कुद्धो महावातो घनानिव ॥ ३५ ॥ 
तदनन्तर जसे प्रचण्ड वायु वादको छिन्न-मिन्न कर 
देती है उसी प्रकार श्वेतवाहन अर्जुने कुपित हो सैकड़ों 
तीखे बाणोँद्वारा उन चघरुभोको तुरंत पीदे दया दिया ॥३५॥ 








इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथव्धपवेणि संकुरयुद्धे चतुरधिक्शततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभःरत॒द्रोणपनैके अन्तर्गत ययद्रथवधपतम 


संकुलयुद्धवरियक एक सौ चारो अध्याय पूं हु ॥१०.८॥ 
१ 


--- 


पञचाधिकरततमोऽध्यायः 
अर्जुन तथा कौरब-महारथियोके ध्वजोकषा वणेन ओर नौ महारथियोके साथ अङेठे अजना युद्ध 


धृतराष्र उवाच 
ध्वजान्‌ बहुविधाक्रारान्‌ भ्राजमानानतिध्चिया । 
पाथानां मामकानां च तान्‌ ममाचक्ष्व संजय ॥ १ ॥ 
ध्तराष् बोखे- संजय | मेरे तथा ठुन्तीके पुराके 
जो नाना प्रकारक ध्वन अत्यन्त शोभसे उद्धातित हो रदे ये? 
उनका भुञ्षसे वर्णन करो ॥ १ ॥ 
४5} संजय उवाच प 
ध्वजान्‌ बहुवि धाकाराञ्श्टणु तेषां महात्मनाम्‌ ।- 


रूपतो वणेतश्चैव॒ नामतश्च निबोध मे ॥ २ ॥ 
संजयने कहा - राजन्‌ ! उन महामन वीरोके जो 

नाना प्रकारकी आकृतिवाके ध्वज फहरा रहे थे, उनका 

रूप-रंग ओर नाम म बता रहा हू, ख॒निवे ॥ २ ॥ 

तेषां तु रथसुख्यानां स्थेषु विविधा ध्वजाः। 

प्रत्यदइयन्त राजेन्द्र॒ ञ्वछिता इव पायकः ॥ ३ ॥ 
रजेन्द्र | उन शरेष्ठ महारथियोके रथँपर ति-भतिकं 

४वज प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी दिखायी देते थे ॥ 





३३.७७ 


काञ्चनाः काञ्चनापीडा; काञ्चनस्रगटंरूताः । 
काञ्चनानीव शङ्ाणि काञ्चनस्य महागिरेः ॥ ४ ॥ 
वे ध्वज सोनेके बने थे । उनक्रे ऊपरी भागको सुवणंसे 
. ही जाया गया था । सोनेकी ही मालाओंसे वे अलंज्ृत थे | 
अतः सुवरणंमय महाप सुमेरुके ख्णंमय शिखरोके समान 
सुशोभित होते थे ॥ ४॥ 
अनेकवणो विविधा ध्वजाः परमशोभनाः 
ते ध्वजाः संत्रतारतेषां पताकाभिः समन्ततः 
नानावणविणगाभिः शुद्युयुः सर्वतो वृताः 
वे परम शोभासम्पन्न अनेक प्रकारके वरहुरंगे ध्वज सव 
ओरसे नाना रंगकी पताकाओंद्वारा धिरकर बड़ी शोभा 
पाते थे ॥ ५१ ॥ 
पताकश्च ततस्तास्तु श्वसनेन समीरिताः ॥ ६ ॥ 
नृत्यमाना उयददइयन्त रङ्गमध्ये विखासिकाः । 
उनकी वे पताका वायु संचालित हो रंगमंचपर 
शरव्य करनेवाली विलासिनियोके समान दिखायी देती 
थीं॥ ६३ ॥ 
इन्द्रायुधसखवणोभाः पताका भरतषभ ॥ ७ ॥ 
दोधूयमाना रथिनां शोभयन्ति महारथान्‌ । 


भरतश्रेष्ठ । इन्द्रधनुषकरे खमान प्रभावाखी फहराती 
हृदं पताकार्ण रथिर्योके विशाल र्थोकी शोभा बदाती 
यी॥७२॥ 
सिहखाङ्गलमुय्रास्यं ध्वजं वानरलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
धनंजयस्य स्रामे प्रत्यडदयत भैरवम्‌ । 

उस संग्राममे अनका भयंकर ध्वज वानरके चिह्कसे 
सुशोभित दिखायी देता था । उस वानरकी पूछ विंहके 
समान यी ओर उका सुख बड़ा दी उग्र या ॥ ८६ ॥ 


ख वानरवरो राजन्‌ पताकाभिग्टंङतः ॥ ९ ॥ 
्रासयामास तत्‌ सेन्यं ध्वजो गाण्डीवधन्वनः । 

राजन्‌ ! श्रेष्ठ वानरसे सुशोभित तथा पताकाओंसे 
अल्कृत गाण्डीवधारी अनका वह ध्वज आपकी उस 
सेनाको भयभीत कि देता था ॥ ९ ॥ 
तथैव सिललं द्रोणपुत्रस्य भारत ॥ १०॥ 
ष्वजाय्रं समपदयाम वारसूर्यसमप्रभम्‌ । 

भारत ! इषी प्रकार इदमलोगेनि द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके 
रेष्ठ ध्वजको प्रातःकाटीन सूर्यके समान अर्ण कान्तिडे 
प्रकारित देखा या] उख्मे सिंहकी पूखका चिह्न 
था ॥ १०३ ॥ | 
काञ्चनं  पवनोद्धूतं ` शक्ध्वजसमपभम्‌ ॥ ११॥ 
नन्दनं कौरवेन्द्राणां द्रौणेलंक्ष्म ससुचिचरूतम्‌ । 

अश्वव्यामाका इन्द्रध्वजे समान प्रकाशमान सुवर्ण॑मय 


॥ ५ ॥ 


1 


धरीमहाभारते 





षौ 


ऊँचा 1 उनाववनवावच व ब वायक प्ररणासे फ्राता हभ क्म 
आनन्द वदा रहा था ॥ ११२ ॥ शौ 





हस्तिकक्ष्या पुनदैमी बभू बाधिरथे््व॑न; ॥ 


आहवे खं महायाज दददे पूरयन्ति । 
अधिरथपुत्र कंका ध्वज हाथीकी सुवर्णौ 
चिहवसे युक्तं था । महाराज | वद संग्राममे आकाश्चको 
हुआ-सादिखायीदेता था ॥ 
पताका काञ्चनी ग्व ध्वजे कणेस्य संयुगे ॥ १६ 
चत्यतीव रथोपस्थे श्वसनेन समीरिता । 
युद्धस्थले कग ध्वजपर सुवर्णभयी माछ विभः 
पताका वायसे आन्दोित हो रथकी वेटकपर कृल्न 
रही थी ॥ १३१ ॥ 
आचार्यस्य तु पाण्डूनां गाह्मणस्य तपखिनः ॥ १५ 
गोवृषो गोतमस्यासीत्‌ कृपस्य सखुपरिष्कृतः। 
स तेन श्राज्ते राजन्‌ गोचरुषेण महारथः ॥ १५ 
निषुरघ्नरथो यद्वद्‌ गोघ्ुषेण विराजता। 
पाण्डर्वोके आचार्यः तपम्बी ब्राह्मणः गौतमगो्री 
कृपाचायंके ध्वजपर एक तरैटक्रा पुन्दर चिह्न अङ्कित थ 
राजन्‌ | उनका वह विशा रथ उस ब्रप्र^चिहूसे द 
शोभापा रहा था; ठीक उसी तरह, जसे त्रिपुरनशष 
महादेवजीका रथ सुन्दर बृषभचिहसे शोभायमान कषे 
या ॥ १४-१५१ ॥ । 
मयूरो वृषसेनस्य काञ्चनो मणिरल्वान्‌ ॥ १६। 
व्याहरिष्यन्निवातिष्ठत्‌ सेनाघ्रमुपदोभयन्‌ । 
वृषरसेनका मणिरलविभूषित सुवर्णपय ध्वज श्धू 
चिहसे युक्तं था । वह मूर सेनाके अग्रभागकी शेष 
ब्रदाता हुआ इस प्रकार खड़ा था, मानो बोल देगा ॥१९॥। 
तेन तस्य रथो भाति मयूरेण महाल्मनः ॥ ५ | 
यथा स्कन्दस्य राजेन्द्र मयूरेण विराजता । 
राजेन्द्र | जेसे स्वामी स्कन्द क्रा रथ सुन्दर ममू 
सोभित केता दै, उसी प्रकार महामना ब्रषतेनका स्य 4 
मयूरचिहसे शोमा पा रदा था ॥ १७३ ॥ 
मद्वगजस्य शस्यस्य ध्वजाम्रेऽग्निशिखामिव ॥ ५. 
सौवर्णा धतिपदयाम सीतामधतिमां द्यभाम्‌। > 
मद्रराज शल्यकी ध्वजाके अग्रभागमे हमने अगि 
समान उज्ज्वलः सुवरणमयः अनुपम तथा शुभ लक्षणो8 {4 


एक सीता ( हल्से भूमिपर लीची हुईं रेखा ) 
यी ॥ १८९ ॥ | 


रै 
भे 


१२९ ॥ 


9८ च 





।; | 
1 राजते तस्य रथमास्थाय मारिष ॥ # 
जविरूढेव यथा सीता शिया वृता। 


माननीय नरेश | जसे खेतमे हल्की नोकठे बनी ( 
तिः 


जयद्वथकधपवं ] 





न करर --------------> 


रेखा सभी बीजोके अङ्कुरित होनेपर शोभासम्पन्न दिखायी 
देती है, उसी प्रकार मद्रराजकरे रथक्रा आश्रय ठे वह्‌ सीता 
( ह्द्वारा बनी इई रेला ) बड़ी शोभा पा रदी थी ॥१ ९१॥ 


वराहः सिन्धुराजस्य राजतोऽभिविराजते ॥ २० ॥ ' 


ध्वजाग्रे ऽलोहिताक्रभा देमजारपरिष्टृतः। 
सिन्धुराज जयद्र थकी ध्वजाक्रे अग्रभागमे उज्ज्वल सू्यके 
समान स्वेत कान्तिमान्‌ ओर सोनेकी जारे विभूषित चँदीका 
बना हुआ वरादचिह्न अव्यन्त सुशोभित हो रहा था ॥२० १॥ 
शश्चमे केतना तेन॒ राजतेन जयद्रथः ॥ २१॥ 
यथा देवासुरे युद्धे पुरा पूषा ख शोभते । 
जेखे पू्वंकाल्मे देवासुरसंग्रामे पूषा शोभा पति ये, 


उसी प्रकार उस रजतनिर्मित ध्वजसे जयद्रथकी दोभा हो 


रशी थी ॥ २१३ ॥ 
सौमपृत्तेः पुनयूंे यज्ञशीलस्य धीमतः ॥ २२॥ 
भ्वजः सूय हवामाति सोमश्चाज् प्रददयते । 
सदा यज्ञे कगे रहनेवाठे बुद्धिमान्‌ मूरिश्रवाके रथे 
यूपकरा चिह॒ बना था । वह ध्वज सूकरे समान प्रकाशित 
दोता था ओर उसमे चन्द्रमाक्रा चिह्न भी दृष्टिगोचर दोता 
था ॥ २२३ ॥ 
स यूपः काञ्चनो राजन्‌ सौमदत्तर्विराजते ॥ २३ ॥ 
राजखये मलश्रेष्ठे यथा यूपः समुच्छ्रितः । 
राजन्‌ | जेस यज्ञम श्रेष्ठ राजमूयमे ऊँचा यूप सुदोभित 
होता हैः मूरिश्रवाका वह सुवणंमय यूप वैठे ही शोभा पा रहा 
या ॥ २३९ ॥ 
शलस्य तु महाराज राजो द्विरदो महान्‌ ॥ २४ ॥ 
केतुः काञ्चनचितराद्गैमयूरेरुपशोभितः। 
खस केतुः श्चोभयामास सैन्यं ते भरतषभ ॥ २५॥ 
महाराज | शलके ध्वजे चौदीका मदान्‌ गजराज 
बना हुमा था | भरतश्रेष्ठ | वह ध्वज सुवंनिमिंत विचित्र 
अज्ञौवाले मयूरोसि सुशोभित या ओर आपकी केनाकी शोभा 
बदा रहा था ॥ २४-२५ ॥ 
यथा श्वेतो महानागो देवराजचमूं तथा । 
नागो मणिमयो राक्षो ध्वजः कनकसंबृतः ॥ २६॥ 
जञेसे उरेत वक्रा महान्‌ रेरा्रत हशाधी देवराजकी 
सेनाको सुशोभित: करता है, उसी प्रकार राजा दु्योधनका 
सुवणंमण्डित ध्वज मणिमय गजराजके चिहसे उपलक्षित 
होता था ॥ २६ ॥ 
किकिणीरातसंहष्दो अआराजंशचित्रो रथोत्तमे । 
व्यभ्राजत भशं राजन्‌ पुत्रस्तव विशाम्पते ॥ २७॥ 
ध्वजेन महता : संख्ये कुरूणामृषभस्तदा । 
प्रजानाथ | व विचित्र ध्वज दुर्योधनके उतम रथपर 


पञ्चाधिक्रदोततमोऽष्वायः 
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रेको क्षदरषिकार्ओकी ध्वनिसे शोभायमान यां । उ 
महान्‌ भ्वजसे युद्धस्थल्मे आपके पत्र कुधेषठ दुयौधनकी उस 
समय बड़ी शोभा हो रही यी ॥ २७१ ॥ 
नवैते तव वाहिन्यामुच्द्ूनाः परमष्वजाः ॥ २८॥ 
्यदीपयंस्ते पृतनां युगान्तादित्यसंनिभाः। 

ये न उत्तम ध्वज आपकी वेनाम बहुत ऊँचे थे ओर 
प्रल्यक्रालके सूर्यके समान अपना प्रकाश फेछाते हुए आपकी 
सेनाको उद्धासित कर रहे ये ॥ २८९ ॥ 
दशमस्त्वजुनस्यासीदेक पव महाकपिः ॥ २९ ॥ 
अदीप्यताजुनो येन॒ हिमवानिव वद्धिना । 

दसर्वो ध्वज एकमात्र अर्जुनक्रा दी थाः जो विश्ाक 
वानरचिहसे सुशोभित था । उससे अजुन उभी प्रकार 
देदीप्यमान हो रहे येः जैसे अभस हिमालय पव॑त उद्धासित 
होता हे ॥ २९१ ॥ 
ततश्चित्राणि शुभ्राणि खुमहान्ति महारथाः ॥ ३०॥ 
कामुकाण्याद दुस्तू्णमज्ुनार्थे परंतपाः । 

तदनन्तर शत्रुभंको संताप देनेवाले उन सव्र महा- 
रथिरयोनि अज्ुनको मारने ल्व तुरंत दी विचित्र, चमक्रीटे 
ओर विश्चार धनुष हाथमे छे व्यि ॥ ३०९ ॥ 








तथैव धञुरायच्छत्‌ पाथः शाच्रुविनाशनः ॥ ३१ ॥ 
गाण्डीवं दिव्यकमौ तद्‌ राजन्‌ दुमेन्जिते तव 1 

राजन्‌ ! उमी प्रकार दिव्य कमं करनेवाले शत्रुनाशन 
पा्थने भी आपकी ऊुमन््रणाके फटस्रूप अपने गाण्डीव 
घनष्रको खीचा ॥ ३१२१ ॥ 
तवापराधाद्‌ राजानो निहता बहशो युधि ॥ ३२॥ 
नानादिग्भ्यः समाहूताः सहयाः सरथद्िपाः । 

महाराज ! आपके अपराधसे उस युटस्थल्मै अनेक 
दिशा ओंसि आमन्त्रित होकर आये हुए बहुत-से राजा अपने 
घोरो, रथों ओर हाथियों सित मारे गये ई ॥ ३२९ ॥ 
तेषामासीद्‌ भ्यतिक्षेपौ गजेनामिनगेतरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दुयोंधनसुखानां च पाण्ड्नाखषभस्य च । 

उस समय एक दूभरेको लक्ष्य करक्रे गजैना करनेवाले 
दुयोधन आदि महारथिर्यो तथा पाण्डवश्रेष्ठ अनम परस्पर 
आधातःग्रतिधात होने खगा ॥ ३३९ ॥ 
तच्राद्धतं परं चक्रे कौन्तेयः छष्णसारथिः ॥ ३४ ॥ 
यदेको बहुभिः साधं समागच्छदभीतवत्‌ । 

वर्ह शरीङ्ष्ण जिनके सारयि है, उन कुन्तीकुमार 
अनने यह अत्यन्त अद्भुत, पराक्रम किया कि अकेठे ही 
बहु्तोके साय निभंय होकर युद्ध आरम्भ कर दिया ॥२४३॥ 


अशोमत महावाहगोण्डीनं विक्षिपन्‌ घनुः ॥ ३५॥ 
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जिगी चुस्तान्‌ नरग्याघनो जिघां सुश्च जयद्रथम्‌ । 

उनपर विजय ॒पानेकी इच्छा रखकर जयद्रथके वधक्री 
अभिराषासे गाण्डीव धनुषको खींचते हए पुरुपर्षिह महाबाहु 
अजनकी बड़ी शोभा दो रदी थी ॥ २५२ ॥ 
तत्राजनो नरब्याघ्रः शरै्मकतैः सहस्रशः ॥९६॥ 
अददयास्तावक्रान्‌ योधान्‌ पचक्रे शानुतापनः। 

उस समय शनुओंको संताप देनेवाठे नरव्याघ्र अर्जुने 


अपने छोड़ हुए सहलो बाणो दवारा आपके योद्धाओंको अदय 
केर [द्या ॥ ३६२ ॥ 


ततस्तेऽपि नरव्याघ्राः पाथं स्वं महारथा; ॥९। 
अदृश्यं समरे चक्रुः सायकौधेः समन्ततः । 
तव उन समी पुरुषवद्‌ मह।रथि्येनि भी समरा 
सब॒ ओरसे बाणसमूर््की वर्षा करके अ्चैनको 
कर दिया ॥ ३७१ ॥ 
सदत नरसिदैस्तु कुरूणाख्षभेऽजन । 
महानासीत्‌ समुद्धूतस्तस्य सन्यस्य निःखनः ॥ १८ 
` जब वुःरश्ेष्ठ अजुन उन पुरषसिहंदारा पैर 
गये) तव उस सेनामे महान्‌ कोराहल प्रक हुमा | ६८ | 


भम 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपवैणि ध्वजवणैने पञ्चाधिकडाततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत प्रोणप्वके अन्तरगत जयद्रथवधपवैमे ध्वजवर्णनवरिषयक एक सौ पेचव अ्याय परा हुआ ॥ ९०५॥ 





पडधिकदाततमोऽध्यायः । 
द्रोण ओर उनकी सेनाके साथ पाण्डव-सेनाका दन्दरयुद्ध तथा द्रोणाचायंके साथ युद्ध 
करते समय रथ-भग हो जानेपर युपिष्टिरका पलायन 


घृतराष्र उवाच 
अजने सेन्यवं ध्रापते भारद्वाजेन संवताः। 
प्चालाः करखभिः साधं किमङ्ुर्व॑त संजय ॥ १ ॥ 
ध्रतगाषने पूछछा-संजय ! जब अर्जुन सिन्धुराज 
जयद्रथे समीप पर्ुच गेये, तव द्रोणष्चार्यदरारा .रेकरे हए 
पाञ्चार-सेनिकोने कौरवक साय स्या किया १५ १ | 
संजय उवाच 
-अपराह्वं महागज संग्रामे लोमहर्षणे । 
पञ्चालानां ऊङरूणां च द्रोणद्यतमवर्त॑त ॥ २ ॥ 
संजय कहते ह- महाराज ! उस दिन अपराह्ः 
कालभे? जव रोमाञ्चकारी युद्ध चल रहा था, पाश्चारो ओर 
जोरर्वोम॒द्रोणाचार्यकी दवपर रखकर चयत-सा होने 
ख्गा॥ > ॥ 
पञ्चाला हि जिघांसन्तो दोणं संहशटचेवसः। 
अभ्यमुञखन्त -गजन्तः शारवषोणि सारि ॥ ३ ॥ 
माननीय न्दे | पाञ्चार-सेनिक द्रोशकौः मार डंखनेकी 
छा प्रसत्रचित्त ,होकर गजना करते. हूए उनके ऊषर 
बरार्णोकीं वधां करने ट्ने ॥ ३ ॥ 
ततस्तु तमुलस्तेषां सं्मोऽव्तनाद्भतः 
पशञ्चाखान्म कुरूणां च घोरो देवाखुरोपमः ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर उन पाञ्चालं ओर कौर्मं घोर देवार 
संगरामक्रे समान अद्धत एवं भयंकर युद्ध होने खगा ॥ ४ ॥ ` 
खवे द्रोणरथं प्य पञ्चालाः पाण्डवैः सह । 


तदनीकं बिभित्सन्तो महाखराणि व्यदर्शयन्‌ ॥ ५ ॥ 
समस्त पाञ्चाल पाण्डर्वोकि साधं द्रोणाचार्ये रधक समीपं 


जाकर उनकी सेनके व्यूहका मदन करनेकी इच्छसे बिड 


वेगसे आ पर्हैचे ॥.१० ॥ २१3६ 


बड़े अस्रौका प्रदशन. करने लगे ॥ ५ ॥ 
द्रोणस्य रथपर्यन्तं रथिनो - रथमास्थिताः। 
-कस्पयन्तो ऽ यतन्त वेगमास्थाय मध्यमम्‌ ॥ ६॥ 
` वे पाञ्चा रथी रथपर त्ैठकर मध्यम वेगका आश 
टे प्रथ्वीको कपाते हुए द्रोणाचा्के रथक्रे अत्यन्त नि 
जाकर उनको सामना करने रगे ॥ ६ ॥ 
तमभ्ययाद्‌ ब्हरक्षत्रः केकयानां महारथः। 
प्रवपन्‌ निशितान्‌ वाणान्‌ मदेन्द्रादानिसं निभान्‌ ॥५॥ 
केकयदेशके महारथी वीर वृद्क्च्रने मेनके की 
समान तीते वार्णोकी वर्षा करते हए वह द्रोणाच 
ध्प्वाःकिया ॥ ७ ॥ 
लं तु प्रत्युद्ययौ शीघं ध्येमधूतिंमंहायदाः। । 
विमुञ्चर्‌ निशितान्‌ बाणाऽशातश्नो ऽथ। सहसख्रशः॥ 4 
उस .समय महायशम्वी क्षेमधूर्तिं सेड ओर र 
तले बाण छोड़ते हए सीभतापू॑क बृहत्षचरका ५ 
करमेके ल्यि गये ॥ ८ ॥ 
शरष्टकेतुश्च चेदीनायषमोऽतिवलोदितः 
त्वरितोऽभ्यद्रवद्‌ द्वौणं मेन्द्र इव शम्बरम्‌ ॥ % 
अत्यन्त बृलसे विख्यात चेदिराजं ` धृषकरेठने भी 
उवाक्रीके साथ द्रोणाच्ीर्थपर धावा किया, मानो 
इन्द्रे दाम्तरासुरपर चटाई की हो ॥: ९ ॥ 
तमपतन्त सहसरा व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ । 
चीरंधन्वा महेष्वासस्त्वरमाणः समभ्ययात्‌ ॥ ! 
मुह बाये हए कालके समान सहसौ अक्रिमण 
धृ्ठकेतुका सामना करनेके ल्य मक्ाधनर्धरः वीरधन्वा 


जयद्रथवधपर्वं ] 











युधिष्ठिरं मदाराजं ` जिगीषु समवस्थितम्‌ । 
सष्टानीकं ततो, द्रोणो न्यवारयत व्ययान्‌ ॥ ११॥ 
तदनन्तर पराक्रमी द्रोणाचायंने विजयश्री इच्छसे सेना- 
सित खड़े हए महाराज युधिष्रिरको अगे वदनेसे रोकं 
दिया | ११ ॥ 
नकलटं करट; युद्धे, . पराक्रान्तं, पराक्रमी । ._ 
अभ्यगच्छत्‌ समायान्तं विकण॑स्ते सुतःप्रभो ॥१२॥ 
परमो | आङे, पराक्रमी पुत्र विकर्णने वौ आते हृ 
पराक्रमशाखी युटबुदराट़ नकुलका सामना किया ॥ १२ ॥ 
सहदरेवं तथाऽऽयान्तं दुमेखः शाबुकष॑णः।. 
शरेरनेकसादसखैः समवाकिरदाशुगैः ॥ १३॥ 
शच्ुसूदन दुमुखने अपने सामने. आते हुए खहदेवपर 
क्ट हजार बाणोकी वर्पांकी | १३॥ 
सात्यकि त॒ नर्याघ्रं व्याघ्रदन्नस्न्ववारयत्‌ । 
शरः खनिरिनेस्तीक्ष्णेः कम्पयन्‌ वे मुडसँहुः ॥ १४ ॥ 
व्याघ्रदत्तने अत्यन्त तेज क्वि हुए तीते वा्णद्रारा 
वारंवार शननुसेनाको कम्पित करते. हुए वर्ह पुरषर्िह 
सात्यकिको आगो वटनेसे गोका ॥ १४ ॥ 
द्रोषदेयान नरव्याघ्रान मृञखनः सायकोत्तमान्‌ । 
संरब्धान्‌ रथिनः शेष्टान्‌ सौमदत्तिरवारयत्‌ ॥१५॥ 
मनुष्योमे व्याघ्रके समान पराक्रमी तथा श्रेष्ठ र्थी 
द्रौपदीके र्पौचों पुत्र कुपित होकर शत्रुओंपर उत्तम बार्णोकी 
वषा कर रहे यथे । सोमदन्तकरुमार शलने उन सबको रोक 
दिया ॥ १५॥ 
भीमसेनं तदा कद्धं भीमरूपो भयानकः । 
प्रत्यवारयदायान्तमा्ष्यश्रङ्धि्महारथः ॥ १६॥ 
भयंकर रूपधारी एवं भयानक महारथी ऋ्ष्यश्वज्ञ- 
कुमार अलग्बुषने उस समय करोधम भरकर अति हृद 
भीमसेनको रोका ॥ १६ ॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्धं नरराक्षसयोभरधे । 
यादृगेव पुग वृत्तं रामरावणयोनर॑प ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! पूर्थकाल्मे जिस प्रकार श्रीराम ओर रावणका 
(संग्राम हा थाः. उसी प्रकार उस रणकषत्रमे मानव भीमेन 
†तथा राक्षस अलनुषक्रा युद्ध हआ ॥ १७ ॥ 
`ततो युधिष्ठिरे द्रोणं नव्या नतपवेणाम्‌ । 
- आजघ्रे भरतधेष्ठः सवममेसु भारत.॥ ६८ ॥ 
भरतनन्दनः 11 तदनन्तर भरतभूषण य॒धिष्ठस्ने.्चक्री 
{हुई गोँठवाङे नन्तो बाणे से द्रोणाचार्ये सम्पूणं ममंखानेमिं 
"आघात किया \॥ ८ ॥ 
तं द्रोणः पञ्चध्िदात्या निजघान स्तनान्तरे 1 : ¦ 
भरतशेष्ठ॒कोन्तेयेन यदराखिना ॥१९॥ 


~~ -~-----~ 
-------------- 
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भरतश्ष् | यशखी ङुन्तीकुमारके क्रोध दिकनेपर 
दरोणाचायने उनकी छाती पचीम वाण मरे ॥ १९॥ 
भूय एव तु विशत्या सायकानां समाचिनोत्‌ । 
साश्वसूतध्वजं द्रोणः पद्यतां सर्वधन्विनाम्‌ ॥ २०॥ 
फिर द्रोणने सम्पूणं ॒धनुरधरोके देखते-देखते घोडे 
सारथि ओर ध्वजतदहित युधिष्रिरको बीस वाण मरि ॥२० ॥ 
ताञ्डारान्‌ द्रोणमुक्तास्तु शरवपंण पाण्डवः। 
अवारयत चममौत्मा दशंयन्‌ पाणिखाघवम्‌ ॥ २१॥ 
धर्मात्मा पाण्डुनन्दन युधिष्िरने अपने हार्थो की फर्ती 
दिखाते हूए द्रोणाचार्यके छोड़े हए उन बार्णोको अपनी 
बाणववर्षाद्वारा रोक दिया ॥ २१॥ 
ततो द्रोणो शशं कद्धो धम॑राजस्य संयुगे । 
चिच्छेद समरे धन्वी धनुस्तस्य महात्मनः ॥ २२॥ 
तब धनुर्धर द्रोणाचार्यं उस युद्धस्थले महात्मा धर्मराज 
युधिष्ठिरपर अत्यन्त कुपित हो उठे । उन्दने समराङ्गणमे 
युधिष्ठिरे घनुषरको काट दिया ॥ २२ ॥ 
अथेनं छिन्नधन्वानं त्वरमाणो महारथः । 
शरेरनेकसाहखैः पूरयामास सर्वतः ॥ २३॥ 
घनुष काट देनेके पश्चात्‌ महारथं; द्रोणाचायने बड़ी 
उतावलीके साथ कई हजार वार्णोकी वषं करके उन्हँं सव 
ओरसे ठक दिया ॥ २३ ॥ 
अददं वीक्ष्य राजानं भारद्वाजस्य सायकैः । 
सर्वभूतान्यमन्यन्त हतमेव युधिष्ठिरम्‌ ॥ २४॥ 
राजा युधिष्ठिरफो द्रोणाचा्यके वारणोसि अदृश्य हुआ - 
देख समस्त प्राणिरयोनि उन्हें मारा गया ही मान लिया ॥२४॥ 
केचिच्चैनममन्यन्त तथैव ` विसुखीरूतम्‌ । 
हतो राजेति राजेन्द्र॒ व्राह्मणेन महात्मना ॥ २५॥ ` 
राजेन्द्र | कुछ रोग एेसा समञ्चते थे करि युधिष्ठिर 
पराजित होकर भाग गये । कुछ खोगोकी यही धारणा थी 
किं महामनखी ब्राह्मण द्रोणाचार्यके हाथसे राजा युधिष्ठिर 
मार डढे गये ॥ २५ ॥ 
स छृच्छरं परमं प्राप्तो धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
त्यक्त्वा तत्‌ कामुकं छिन्नं भार दढाजेन संय॒गे ॥ २६॥ 
आददे ऽन्यद्‌ धनुर्दिव्यं आस्वर वेगवत्तरम्‌ । 
` इस प्रकार भारी संकटे पड़े हूए धर्मराज युधिष्ठिरने 
युद्धम द्रोणाचार्यके द्वारा काट दिये गये उस धनुष्को 
त्यागकर दूसरा प्रकाशमान एवं अत्यन्त वेगदाखी दिव्य धनुष 
चारण किया ॥ २६९ ॥ 
ततस्तान्‌ सायकांस्तत्र दोणयुघ्नान्‌ सहस्रशाः ॥ २७॥ 
चिच्छेद समरे वीरस्तदद्धुतमिवाभवत्‌ । | 
तदनन्तर वीर युस्ते, समराङ्णमे ` दोणाष्वायेके 
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चाये हुए सषटसो बाणो ट्कड़े डुक्डे कर डाठे । वह 

. अद्ध त-सी बात हरं | २७१ ॥ 

-छिन्वा तु नाञ्छागान्‌ गजन्‌ कोरर क्तलोचनः॥२८॥ 
शक्ति जग्राह समरे गिरीणामपि दाग्णीम्‌ | 
खणेदण्डां महाघोरामण्घण्टां भयावहाम्‌ ॥ २९ ॥ 

राजन्‌ | उम समगाङ्गणमे क्रोधे लाल ओँखं किये 
युधिष्ठिरने द्रोणके उन बा्णोँको काट॒कर एक शक्ति हाथमे 

-ली, जो पवतोको मी विदा कर देनेवाली थी | उसमे मोनेका 
डंडा ओर आठ षंटिर्यौ लगी थीं । वह अत्यन्त घोर शक्ति 
सन्मे भय उ्यनन करनेवान्ी थी | २८-२९ ॥ 


-समृच्छिप्य च तां हणो ननाद चल्ट्वद्‌ वन्डी । 
नदेन सवेभूतानि ` जासयन्निव भारत ॥ ३० ॥ 
भारत | उसमे चब्टाकर ह्म भरे दए वन्वष्न युधिष्ठिने 
बड़े जोरसे मिंहनाद किया । उन्होने उस तिंहनादसे समप 
मू्तोम भय-सा उत्पन्न कर दिया ॥ ३० ॥ 
शक्ति रुमयनां दष्टा श्रम्राजेन संयुगे । 
खस्ति द्रोणाय सद्टस्रा सर्व॑भूतान्यथान्रुवन्‌ ॥ ३१॥ 
युर स्थम भ्रमराज्के द्राग उटायी हृई उस शक्तिको 
देस्वकर समस्त प्राणी सन्ना योल उठे ्रोणाय स्वस्ि 
( द्रोणाचाय॑का कल्याण हो )› ॥ ३९ ॥ 
सा राजभुजनिमुक्ता निम्तोरगसंनिभा। 
भ्रज्वाख्यन्ती गगनं दिशः सप्रदिशस्तथा ॥ ३२॥ 
द्रोणान्तिकमनुप्रा्ता दीप्तास्या पन्नगी यथा | 
केचुन्मे छट हुए मर्पके ममान राजाी सुजाओंमि मुक्त 
हं वह शक्ति आकाश दिर तथा विदिशा्ओं (कोणो ) 
को प्रकारिन करती हुई जलने मुखवाटी नागिनके समान 
द्रोणाचार्यकरे निकट जा पर्ची ॥ ३२३ ॥ 
तामापनन्तीं सहस्रा टटा द्रोणो चिहाम्णते ॥ ३३ ॥ 
भ्रादुश्चक्रे ततो वाह्यमखमख्रविदां वरः । 
प्रजानाथ | तत्र न्मा आती हू उम शक्तिको देखकर 
अखे ओम र्ठ दरोणने ब्रहम ख प्रकट किया ॥३३१॥ 
तदस्त्रं भस्मखाल्छृन्वः तां दाक्ि भ्रोरदर्शनाम्‌ ॥ २४॥ 
जगाम स्यन्दनं तूणं पाण्डवस्य यद्ाखिनः। 
वह अल्र भयंकर दीष्वनेवली उम रक्तिको भस्म करके 
तुरंत ही यशम्बी युधरिष्ठिरके रथकरी ओर चला ॥ ३४२ ॥ 
ततो युधिष्ठिरो गजा द्रोणास्रं तत्‌ समुद्यनम्‌ ॥ ३५॥ 
` अशामयन्महापाजञो वब्ह्माखेणेव मारिष । 
माननीय नरेद | लग्र मदाप्रज्ञ राजा युधरष्ठिरने 
द्रोणद्वाया चाये गये उस व्रह्माछ्लको मह्मा्द्रारा 
ही शान्त कर दिया ॥ ३५३ ॥ ` 
विद्‌ष्वा तं च रणे दोणं पचभिनैतपवभिः ॥ ३६ ॥ 


श्रीमहाभारते 





क 1 चर~----- सुतीक्ष्णेन चिच्छेदास्य महद्‌ धनुः । 

इसके बाद ची हुईं गोठवानेर्पोर रा 
द्रोणाचार्यको घायल करके तति क्षर 
धनुषको काट दिया ॥ ३६१ ॥ 


गोद्रारा रणं 
भै उन विशो 


तदपास्य चनुददिक्न्नं द्रोणः क्षत्रियमर्दनः || ३७। 
गदां चिक्षेप सहसरा धम॑पुत्राय मारिष। 
आयं | कषत्रियमदन द्रोणने उख कटे हए ४ 
फेककर सहसा घर्॑पुत्र युधिष्ठिरपर गदा चल्रयी || २७१ 
तामापतन्तीं सहसरा गदां दृटा युधिष्ठिरः ॥ २८ 
गदामेवाग्रहीत्‌ कछरदधधिक्षप च परंतप । 
शच्रुओंको संताप देनेवटठे नरेश | उस गकर 
सहसा अपने उपर आती देख क्रोधे भरे हए युधि 
भी गदा दी उठा ली ओर्‌ दरोणाचार्यपर चस दी ॥ २८ 
ते गदे सहसा मुक्तं समासाद्य परस्परम्‌ ॥ २९। 
संघषौत्‌ पावकं मुक्त्वा समेयातां महीतले । 
एकवारगी छोड़ी हई वे दोनो गदा ए 
दूमरसे टकराकर संवर्धसे आगकी निनगारियो छोडती हु 
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एथ्वीपर गिर पड़ ॥ ३९२ ॥ 


8 0॥ 
ततो दोणो शशं द्धो धर्मराजस्य . मारिष ॥ ४५ | 


चतुभिनिरितैस्तीक्णैर्हयाञघे शरोत्तमैः । 
„माननीय नरेद | तव ढोणाचा्ं अव्यन्त कुपित है ९ 

जओर उन्दोनि सानपर चटा्रर तेजे किये हु चार तीवे न | 

बाणोदोरा धमराजके चारो षोड़ंको मार त्न ॥ ४०१ 





जयद्रथवघपर्व ] 








चिच्छेदैकेन लेन ॒धनुश्नद्॒ष्वजपमम्‌ ॥ ४१॥ 
केतुमेकेन चिच्छेद पाण्डवं चादेयत्‌ तिभिः। 

फिर एक मस्ट उक्र उनक्रा धनु काट दिया | 
एक मद्लसे इन्द्रध्वजकरे समान उनक्रौ ध्वना, खण्डित 
फर दी ओर तीन वासे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरो 
भी पीड़ा पर्टूचायी ॥ ४१३ ॥ 
हताश्वात्‌ तु रथात्‌ तूणमवप्लुन्य युधिष्ठिरः ॥ ४२॥ 
तख्थावृरध्वथुजो राजा व्यायुघो भरतषभ । 

भरतश्रेष्ठ | जिसके घोडे मारे गये थे, उस रथसे तुरंत 
ही कूदफर राजा युधिष्ठिर व्रिना आयुधकरे दाथ ऊपर उठाये 
धरतीपर खड़े हो गये ॥ ४२१ ॥ 
विरथं तं समालोक्य व्यायुधं च विशेषतः ॥ ४३॥ 
दाणो व्यमोहयच्छत्र न सवसेन्यानि वा विभो। 

प्रभो | उन्दै र्थ ओर विदोषतः आयुधे रदित 
देख द्रोणाचायने दान्रुमों तथा उनक्गी सम्पूर्णं सेनाओंको 
मोदित कर दया ॥४ ३९ ॥ 
सुश्वेषुगणांस्तीक्ष्णालर्टघुहस्तो दढवतः ॥ ४४॥ 

इति श्रीमक्ाभारते द्रोणपर्वणि 


सप्ताधिकशततमो ऽष्यायः 
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अभिदुद्राव यजानं सहो खममिवोटरणः । 
टद्तापूर्क व्रतका पाटन करनेव द्रोणकरे हाथ वड़ी 
फुतीसि चलते थे । जसे प्रचण्ड सिंह क्रिरी सूगकरा पीछा करता 
होः उसी प्रकार वे तीव वागतमुरटकी वर्षा करते हुए 
राजा युधिष्ठिरकी ओर दौड़े ॥ ५४३ ॥ 
तमभिद्रुतमाटोक्य द्रोणनामिच्रघतिना ॥ ४५॥ 
हादेति सहसा शब्दः धाण्ट्रूनां समजायत । 
शनुनारक द्रोणाचावके द्वारा बुधिश्रिरका पीछा शेता 
देख पाण्डवदल्मे सदसा हाहाकार मच गवा ॥ ४५ || 
हतो राजा हतो राजा भारद्वाजेन मारिष ॥ ४६॥ 
इत्यासीत्‌ खुमहाञ्छब्दः पाण्डुसेन्यस्य भारत । 
भारत | माननीय नश | पाण्डुसेनामे यह महान्‌ । 
कोराहल होने ठ्गा कि राजा मरे गये, राजा मरि गये ॥ 
ततस्त्वरितमारुहया सहदेवरथं नपः। 
अपायाजवनेरद्वैः कुन्तीषु्ो , युधिष्ठिरः ॥ ४७॥ 
तदनन्तर कुन्तौपुत्र राजा युधिष्ठिर तुरत ही सदेवके रथपर 
आल्ढ हो अपने वेगलाटी बोडधद्धारा वह॑से हट गये ॥ 


जयद्रथ उधप्रणि युधिष्ठिरापयाने षडधिकश तमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 


इस रकार श्रामहानारत द्रोणपवैके अन्तगेत जयद्रथवधपरवमे युधिष्ठिरका पलायनविषयक णक सौ ऊव भव्याय पुरा हुभ ॥९०६॥ 





` सप्तापिकराततमोऽध्यायः _ 
~^ ^ (~ (© गौ * (^ ¢ 
कोरवसेनाके कषेमधूतिं, वीरधन्वा, निरमित्र तथा व्याधद्तका वध ओर दुपुख एवं विकणकी पराजय 


संजय उवाच 

बरहर्क्चत्रमथायान्तं कैकेयं टखढविक्रमम्‌ । 
क्षेमधूत्महाराज विध्याधोरसि मार्गणः॥ १॥ 

संजय कहते है- महाराज ! तदनन्तर सुदृढ पराक्रमी 
केकयराज वबृह्छषत्को अति देख क्ेमधूर्तिने अनेक 
बराणोदयारा उनकी छातीमे गहरी चोट पर्हुचायी ॥ १ ॥ 
बरहरक्षत्रस्तु तं राजाः नवत्या नतवर्वणाम्‌ । 
आजघ्ने त्वरितो राजन्‌ द्रोणानीकबिभित्सया ॥ २ ॥ 

राजन्‌ | तत्र राजा बृदसक्षत्रने भी की हुई गेठिवाले 
नन्वे बाणोदरारा तुरंत दी द्रोणाचायुकरे सेन्य्यूहका वित्रन 
करनेकौ इच्छसे क्षमधूतिंकरो घायल कर दिया ॥ २॥ 
क्षेमधूतिस्तु संक्रुद्धः कैकेयस्य महात्मनः । 
धनुश्चिच्छद भट्टेन पीतेन निरितेन ह ॥ ३॥ 

इससे कषेमधूतिं अत्यन्त कुपित हो उटा ओर उने' 
पानीदार तीले भ॑स्टंसे महामनखी केकयराजक्रा धनष काट डाख॥ 
अथेनं चछिच्नधन्वानं शरेणानतपर्वणा । 
 विष्याघ समरे तृणं प्रवरं सवंधन्विनाम्‌ ॥ ७. ॥ 
धनुष कट. जानेपर खमसतं धनुर्रोमे भ्ठ उसषव- 


को समराङ्गणमे की हर॑ र्गौटवाटे 
तुरत ही बीष डाला ॥ ४॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय बृहनक्षत्रो * हसन्निव । 
व्यश्वघूतरथं चके क्षेमधूतिं महारथम्‌ ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर वृहत््ने दूसरा धनुष हायपे लेकर हते हसते 
महारथी क्षमघूतिको घोड़ो, साराय ओर रथसे हीन कर दिया॥ 
ततोऽपरेण भट्टेन पीतेन तिदितेन च । 
जहार चरपतः कायाच्छिरो ज्वक्तक्कण्डलम्‌ ॥ ६ ॥ 
इसके. वाद दूरे पानीदार तीखे भल्च्से राजा 
क्षेमधूर्तिं प्रज्वलति दुण्डलवाके मस्तकको घड्से 
अल्ग कर॒ दिया ॥ ६ ॥ 
तच्छिन्नं सहसा तस्य शिरः ऊुञ्चितमूर्धजम्‌। 
सक्रीरं मदी पराप्य बभो ज्योति रिवाम्बरात्‌ ॥ ७ ॥ 
शता कटा हुआ राड बालोवाल क्षेमधूर्तिं . च्‌ 
मस्तक सुङुःटसहित ध्थ्वीपर गिरकर आकाशसे दे इष 
तारेके समान प्रतीत हआ ॥.७ ॥ 


तं निहत्य रणे हृष्टो बहतक्षघ्रो महारथः । 
सहसाभ्यपतत्‌ सेन्यं तावकं पाथकारणाव्‌ ॥८.& ` 


बाणसे -उसने 








रणम्नमे कषेमधूरतिंका वध करके प्रसन्न हुए महारथी 
वृहस्धच्रयुषिष्ठरके हितके ल्य सहा पकी सेनापर द्द पडे॥ 
शरष्केतं तथाऽऽयान्तं द्वोणदेतोः पराक्रमी । 
वीरधन्वा महेष्वासो वारघ्रामास भारस्त ॥ ९ ॥ 

भारत ] इसी प्रकार द्रोणाचायके हितके छ्यि महाधनुधैर 
पराक्रमी ` वीरधन्वाने वर्ह आति हए धृष्ठकेतुको रोका ॥ ९ ॥ 


तौ परस्परमासाद्य रारदंष्टौ तस्खिनो । 
शरेरनेकसादसैरन्योन्यमभिजघ्नतुः ॥ १०॥ 
बे दोनों वेगशाी वीर बाणसरूपी दासे युक्त हो 
परस्पर मिङकर अनेक सहख बाणोद्वारा एक दृसरेको 
चोट पहुचाने रगे ॥ १० ॥ 
तावुभौ. नरशादुंटो युयुधाते परस्परम्‌ । 
महावने तीवमदौो वारणाविव यूथपो ॥ ११॥ 
महान्‌ वनम तीतर मद्वले दो यूथपति गजराजोके 
समान वे दोनों पुरुषसिंहं परस्पर युद्ध करने लगे ॥ ११॥ 
गिरिगद्वरमासायय शादुंलाविव रोषितौ । 
युयुधाते महावीय परस्परजिघांसया ॥ १२॥ 
दोनो ह महान्‌ पराक्रमी थे ओर एक दूसरेको मार 
डालनेकी इच्छसे रोषमे भरकर पर्वतकी शुफामे पर्हुचकर 
छ्डनेवाठे दो सिंहेकि समान आपसमे जृञ्च रदे थे ॥ १२ ॥ 
तद्‌ युद्धमासीत्‌ मुं प्रेक्षणीयं विशाम्पते ! 
सिद्धचारणसंघानां विस्मयाद्भुतद्‌ शनम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रजानाथ | उनका वह घमासान युद्ध देखने दी योग्य 
था । बह सिद्धो ओर चारणसमूहोंको भी आश्चर्यजनक एवं 
अद्भुत दिखायी देता था ॥ १३॥ 
चीरधन्वा ततः कुद्धो धृष्टकेतोः शरासनम्‌ । 
द्विधा चिच्छेद भव्टेन प्रहसन्निव भारत ॥१४॥ 
भरतनन्दन । तत्यश्चात्‌ वीरधन्वाने कुपित होकर हसते 
हुए-खे ही एक भस्छद्वारा धृषटकेतुके धनुषके दो टुकड़े कर दिये॥ 
तदुर्खञ्य धनुदिछन्नं ` चेदिराजो महारथः 1 
छक्ति जघ्राह विपुलां देमदण्डामयस्सयीम्‌ ॥ १५ ॥ 
 , महारथी चेदिराज धृ्टकेतुने उस्र कटे हए धनुधको 
फककर एक लोकी बनी हदं स्वणदण्डविभूषित विशाल 
शक्ति हाथमे ठे छी ॥ १५ ॥ ८ 
तां तु शक्ति महावीयां दोभ्यामायम्य भारत । 
चिश्चेप सदसा ` यत्तो वीर धन्वरथं प्रति ॥१६॥ 
भारत | उस - अँव्यन्त प्रवर शक्तिको दोनों हाथोसे 
उलाकर यलनशील धृ्केतुने सदसि वीरधन्वाके रथपर 
उसे दे मारा ॥ १६.॥ 
खया तु वीरघातिन्या शक्त्या त्वभिहतो शदाम्‌। 
निर्भिन्नहवदयस्वुणे निपपात रथान्महीम्‌ ॥१७ ॥ 





श्रीमष्ाभारते 


न ------------------------------------ ~~ 
= ------------------------- च्यव ~ 





` .[ दोण 
उस वीरघातिनी शक्तिकी गदरी चोर खाकर व 
का: वक्षःखल विदीर्ण हो गया भर .;ब्रहु.ठरत 
परथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १७॥ ... 1, 
तसिन्‌ विनिहते वीरे बेगतानांः{ :महास्ये 
बलं तेऽभज्यत विभो पाण्डवयेः.समरंततः ॥१८॥ 
प्रमो ! ज्रिगतंदेशके उस `महारश्री ` बीरे म 
जनेपरं पाण्डव सेनिकोनि चरो ओीस्ते {लाप सेन 
विघटित कर दिया ॥ १८ ॥ ¢ | ¡ड 
सहदेवे ततः षष्टि सायकान्‌ दुुखोऽक्षिपत्‌ ।* 
ननाद ' च महानादं तजेयन्‌ - पाण्डर्वः रण ॥१९॥ 
तदनन्तर दुर्मुलने रणक्षेत्रमे - सददेवपर साठ वा 
चरयि ओर उन पाण्डुकरुमारको ट वताते हृष क 
जोरसे गजना की ॥ १९ ॥ 
माद्रेयस्तु ततः करद्धो दुसंखं च दितेः शरैः। 
श्राता श्रातरमायान्तं विव्याध प्रहसच्चिव ॥ २१ 
यह देख माद्रीकरुमार कुपित हो उठेः। वे दुमुंलके भाई 
लगते थे । उन्हेने अपने पास आते हुए ` प्राता हुरत् 





हरथ 


हेसते हुए-से तीचे बार्णेद्रारा बींव डाटा ॥ २०॥ 


तं रणे रभसं टरा सहदेवं महावटम्‌ । 
दुसखो नवभि्बणिस्ताडयामास्र भारत ॥ २६ 
भारत ! रणक्षेत्रमे महाबली सहदेवका वेग बहता 
देख दुर्मुखने नो बाणाय उन्द घायल कर दिया ॥ २१॥ 
दुसखस्य तु भद्केन छ्िच्वा केतुं महावलः । 
जघान चतुरो वादाश्चतुभिर्निंशितैः. शरैः ॥ २२॥ 
तत्र महाबली सहदेवने एक मछछसे दुर्मुखकी ध्वज 
काटकर चार तीव बाणेंदरारा उसके चारों घोड़को मार ड 
अथापरेण भव्छेन पीतेन निरितेन ह।. 
चिच्छेद सारथेः कायाच्छिरो ज्वलितङ्कण्डछम्‌॥२१ 
फिर दूसरे पानीदार एवं तीखे मसे उसके व 
चमकीछे कुण्डल्वाके मस्तकको धडसे कट गिराया ॥९॥ 
छ्ुरप्रेण च तीक्ष्णेन कौरव्यस्य महद्‌ घनः 
सहदेवो रणे छिरवा तं च विव्याघ पञ्चभिः ॥ २५। 
तत्पश्चात्‌ सददेवने तीये श्षुरप्रसे वमर 
दुमुखके विशार धनुष्को काटफर ` उसे-भी पचि वरण 





, घायल कर दिया ॥ २४ ॥ 15२ 
-हतादवं तु रथं त्यक्त्वा दुसुखो विमनास्तदा । 


| 
आख्ये रथं राजन्‌ निरमिच्स्य भारत ॥ 


साजन्‌ | भरतनन्दन | तब दुभुंख - दुस्त मन 


, अश्वदीन रथको त्यागकर निरमि्रके रथपर जा चदा ॥ ९4 


सहदेवस्ततः छृद्धो निरभिने,-मृहयदवे । {| 
जघान पृतनामध्ये भव्छेन रलरीरहा ॥ 


अयद्रथवधपर्वं 1 


षते शतुवीरोका संहार करनेवाठे सहदेव कुपित 
शे उ ओर उन्दने उस महासमरमरं षेनके वीच -बीच एकं 
महसे निरमित्रको मार डाला ॥ २६ ॥ 
स पपात रथोपस्थान्निरमिघ्रो जनेश्वरः । 
त्रिगतेराजस्य खतो व्यथयंस्तव वाहिनीम्‌ ॥२७॥ 
नरिगत॑राजका पुत्र राजा निरभित्र अपने वियोगसे 
आपकी सेनाको व्यथित करता हभ रथकी वैठकसे 
नीचे गिर पड़ा ॥ २७ ॥ 
तं तु हत्वा महाबाहुः सहदेवो व्यरोचत । 
यथा दाशरथी रामः खरं हत्वा महावटम्‌ ॥ २८॥ 
जेस पूर्वकाले दरारथनन्दन मगवान्‌ श्रीराम महावर 
खरका वघ करके सुशोभित हए थे, उसी प्रकार महाबाहु 
सदेव निरमित्रको मारकर शोमा पा रदे थे ॥ २८॥ 
हाहाकाये महानासीत्‌ तरिगतौनां जनेश्वर । 
राजयुत्रं हतं दृष्ट निरमित्रं महारथम्‌ ॥ २९॥ 
नरेश्वर ! महारथी राजकुमार निरमित्रको मारा गया देख 
धरिगतोकि दलम महान्‌ हाहाकार मच गया | २९ ॥ 
नङलस्ते खुनं राजन्‌ विकर्णं पृथुलोचनम्‌ । 
जुद्टतौज्ितर्वास्खोके तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ३०॥ 
राजन्‌ | नकुलने विशार नेतरोंवाटे आपके पुत्र 
विकर्णको दो ही षड़ीमे पराजित कर दिया; यह 
अद्धुत-सी बात ईं ॥ ३० ॥ 
सात्यकि व्याघ्रदत्तस्तु शरेः संनतपर्वभिः । ` 
चकर ऽखदयं साश्वसूतं सध्वजं पृतनान्तरे ॥ ६१॥ 
व्याघ्रदत्तने छकी हुदईं॑गोंठवाठे बाणोदारा ` सेनाके 
मध्यभागे वोडोंः सारथि ओर ध्वजसहित सात्यकिंको 
अदृश्य कर दिया ॥ ३१॥ 
तान्‌ निवाय शाराञ्शुरः शैनेयः कृतहस्तवत्‌। 
सादवसूतध्वजं बाणेग्यीघ्रदनच्तमपातयत्‌ ॥२२॥ 
तब शूरवीर शिनिनन्दन सात्यकिने सिद्धहस्त पुरुषकी 
भति उन वाणोका निदारण करके अपने बाणाय षोडः 
` सारथि ओर ध्वजसहित व्याघ्रदत्तको मार गिराय। ॥ ३२ ॥ 
कुमारे निहते तस्मिन्‌ मागधस्य सुते प्रभो । 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथत्धपवणि 


मष्टाधिकराततमोऽध्यायः 


२३३८१ 


मागधाः सवेतो यत्ता युयुधानमुपाद्रवन्‌ ॥ ३६ ॥ 

प्रभो | मगघनरेके पुत्र राजकुमार व्याघदततकरे मारे 
जानेपर मगधदेशीय वरन सत्र ओरसे प्रयलश्ीक ` होकर 
युयुधानपर धावा किया ॥ ३३ ॥ 
विखजन्तः शरांश्चैव तोमराश्च सदखरशः। 
भिन्दिपालांस्तथाश्रासलान्‌ मुद्ररानमुसखानपि ॥ २९ ॥ 
अयोधयन्‌ रणे शुराः सात्वतं युद्धदुमदम्‌ । 

वे शूरवीर मागध सैनिक ` बहुत-से वारणो, सहलो, 
तोमरो, मिन्दिपाो, प्रासो, सुद्ररो ओर मुसर्खोका हार 
करते हुए समराङ्गणमे रणरदुजंय सात्यकिके साथ युद्ध करने लगे ॥ 
तांस्तु सवौन्‌ स बर्वान्‌ सात्यक्रयुद्ध दुम॑दः॥ ३५ ॥ 
नातिरूच्छ्राद्धसन्नेव विजिग्ये पुरुष्भः। 

वलवान्‌ युद्धदुमंद पुरुषप्रवर सात्यकिने सते हुए 
ही उन सवक्ो अधिक कष्ट उराये बिना ही परास्त कर दिया॥ 
मागधान्‌ दवो दृष्टा हतदोषान्‌ समन्ततः ॥ ३६ ॥ , 
वरं तेऽभञ्यत विभो युयुधानशरार्दितम्‌ । 

प्रमो | मरनेसे बचे हुए मागधरैनिकोको चारों 
ओर भागते देख सात्यकिके वार्गोसे पीडित हुईं आपकी 
सेनाका व्यूह भंग हो गया ॥ ३६१ ॥ 
नारायित्वा रणे सेन्यं त्वदीयं माधवोत्तमः ॥ २७ ॥ 
विधुन्वानो धुः श्रेष्ठ व्यश्राजत महायशाः । 

इस प्रकार मधुवंशके श्रे वीर महायशम्वी सात्यकि 
रणक्षे्रमे आपकी सेनाका विनाश करके अपने उत्तम घनुषको 
हिखते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे ॥ ३७२ ॥ 
भज्यमानं बलं राजन्‌ सान्वतेन महात्मना ॥ ३८ ॥ 
नाभ्यवतंत युद्धाय आसितं दीधेबाहुना । 

राजन्‌ ! महामना महाबाहू सात्यकिके द्वारा डरायी 
गयी ओर तितरबितर कौ हुई आपकी सेना फिर युदधके _ 
लये सामने नहीं आयी ॥ ३८२ ॥ 
ततो द्रोणो चृशं कुद्धः सहसोदधत्य चश्छुषी । 
सात्यकि खत्यकमौणं घखयमेवाभिदुद्ुवे ॥ ३९॥ 

तब अव्यन्त क्रोधमे भरे हए द्रोणाचायंने सदसा 
ओंखें धुमाकर सत्यकर्मा सात्यक्रिपर खयं ही आक्रमण किया ॥ 
संकुख्युद्धे सक्चाधिकङ्ततमोऽध्यायः ॥ १०७,॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपरवैके अन्तत जयद्रथवधपद॑मे संवुर्युदधरिषयक ए सो सतर्यो अध्याय पुरा हुआ ॥१०७॥ 
--<<«>~-= 


अष्टधिकदाततमोऽ्यायः 
द्रोपदी. के द्वारा सोमदन्तकुमार शलका वध तथा भीमसेनके हारा अरस्बुषकी पराजय ` 


` संजय उवाच । 
्रौपदेयान्‌ मदेष्वासान्‌ सौयदततिमेहायशाः। 
एकेकं पञचभिर्विद्ष्वा पुनर्विव्याध सप्तभिः ॥ ९ ॥ 


संजय कहते है--राजन्‌ । मदायशम्बी. शल्ने 
महाधनुर्धर द्रौपदी-पुत्रमिंसे एक-एककों पच्च बार्णोसि 
बीधकर पुनः सात बागोद्वारा घायल कर दिया ॥ ९ ॥ 





ते पीडिता भशं तेन रौद्रेण सहसा विभो । 
्रमूढा नैव विविदुखेधे रृत्यं स्म किचन ॥ २ ॥ 
प्रभो ! उक भवंक्र वीरके द्वारा अत्यन्त पीडित होनेके 
कारण वे सदा मीदित हो यह नदींजान सके कि इस 
समय युद्धमे हमारा कतव्य श्या है १॥ २ ॥ 
नाकुलिश्च शतानीकः सौमदत्ति नरषभम्‌ । 
दवाभ्यां विद्ष्वानदद्ध्टः शणभ्यां शतकशनः ॥ ६ ॥ 
तव नकुख्के पुत्रः शत्रुसूदन शतानीकने दो बार्णेद्वारा 
नरश्रेष्ठ शल्को धाय करके वड़े दधके साथ सिंहनाद करिया॥ 
तथेतरे रणे यत्ताखिभिखिभिरजिह्यगैः । 
विव्यघुः समरे तूर्णं सौमदत्तिममषेणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इसी प्रकार अन्य द्रौपदीपुर्बोनि मी समराङ्गणमे प्रयतन- 
शील होकर अमरी रको तुरंत ही तीन-तीन बाणोद्वारा 
बंध डाङा ॥ ४॥ 
स तान्‌ प्रति महाराज पञ्च चिक्षेप सायकान्‌ । 
पकेकं हदि चाजघ्ते पकैकेन महायशाः ॥ ५ ॥ 
मष्टाराज ! तब महायरास्वी राख्ने उनप्र्‌ पोच बाण 





चाये; जिनभेसे एक-एकके द्वारा एक-एककी छाती छेद डाखी। 


ततस्ते ्रातरः पञ्च शरैरविद्धा महात्मना । 

परिवायं रणे वीरं विव्यधुः सायकैभरशम्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर महामना शच्के वाणोसे घायल हुए उन पचो भादयोने 

उस वीरको रणक्षेच्रमे चारो ओरसे घरेरकर अपने बाणोदयारा 

अस्यन्त घायल कर दिया ॥ £ ॥ 

आजजैनिस्त॒ हयांस्तस्य चतुर्भिनिंशितैः शरैः । 

परेघयामास संक्रुद्धो यमस्य सदनं प्रति ॥ ७ ॥ 
अजन मार श्रुतकीर्तिने अत्यन्त कुपित हदो चार तीखे 


बाणोदवारा गक्के चारो घोड़ोक्रो यमखोक भेज दिया | ७ ॥ ` 


भेमसेनिधनुदिछर्वा सोमदत्त महात्मनः । 
ननाद वल्वन्नादं विव्याध च रितेः शरेः ॥ ८ ॥ 
फिर भीमसेनके पुत्र सुतसोमने पैने बाणोंद्ारा महामना 
सोमदत्तकरुमारके घनुषक्रो काटकर उन्दै भी बीं डाला 
ओर बड़े जोरसे. गजना की ॥ ८ ॥ 
योधिष्ठिरिष्वेजं तस्य छिर्वा भूमावपातयत्‌ । 
नाकुकिश्चाथ यन्तारं रथनीडादपाहरत्‌ ॥ ° ॥ 
तदनन्तर युधिष्ठिरद्ुमार प्रतिविन्ध्यने शकी ध्वजा 
काटकर -प्रथ्वीपर गिरा दी । फिर नकुख्पुत्र रशतानीकने 
उनके सारथिको मारकर रथकी बरैटकसे नीचे गिरा-दिया ॥ 
साहदेविस्तु तं श्ात्वा श्राकभिर्विमुखीरूतम्‌ । 
्ुखेण शसो राजन्‌ निचकलतें महात्मनः ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! अन्तम संददेवङ्कमारने यद जानकर कि मेरे 
भादयोनि शको युद्धसे विमुख कर ॒दिया दैः महाफनखौ, 


८ ॥२ 


श्रीमहाभारते 


णसे र | 
, बाणसे घ्रायल क्रिया । इस प्रकार राक्षसके द्वारा अ | 


 धोणप 






शालके मस्त कको क्षुरप्रसे काट डाला ॥ १० ॥ 
तच्छिरो न्यपतद्‌ भूमौ तपनीयविभूषितम्‌ । 
ध्ाजयत्‌ तं रणोदेशं बालसयसमप्रभम्‌ ॥ ११। 
सोमदत्तकुमारका प्रातःकाले सू्वकी भति भका 
सुव्णभूषित वह मस्तक उस रणभूमिको प्रकारित कर 
हओ एथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ११ ॥ 
सौमदत्तेः रिरो दष्टा निहतं तन्महात्मनः। 
वित्रस्तास्तावका राजन्‌ भदुदरवुरनेकघा ॥ १२। 
महाराज | महामना शङ्के मस्तकको कटा हभ द 
आपके सैनिक अत्यन्त भयभीत दो अनेक दलम वैका 
भागने ल्गे ॥ १२॥ 
अलम्बुषस्तु समरे भीमसेनं महाबलम्‌ । 
योधयामास संक्रुद्धो लक्ष्मणं राबणि्य॑था ॥ १३। 
तदनन्तर जसे पू्॑कालम रावणकुमार मेघनादने लकष 
के साथ युद्ध क्रिया याः उती प्रकार अत्यन्त क्रोध्मे भौ 
हुए राक्षस अलम्बुप्रने महाबली भीमसेनके साथ संग्रा 
आरम्भ किया ॥ १३ ॥ 
सम्प्रयुद्धौ रणे दष्ट तावुभौ नरयाश्चसो । 
विस्मयः सर्वभूतानां प्रहषेः समजायत ॥ १४॥ 
उस रणक्षे्रमे उन दोनों मनुष्य एवं राक्षसको.युद 
करते देख समस्त प्राणियोको अत्यन्त आश्चयं ओर इषं हअ॥ 
आष्ये्ङ्कि ततो भीमो नवभिर्निदितैः. शरैः । 
विव्याध प्रहसन्‌ राजन्‌ राक्चसेन्द्रममषणम्‌ ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! फिर भीमसेने हैते हुए नौ पेने बाणे 
ऋष्यश्र्गकुमार अमर्षी राक्षसराज अटम्नुषको धय 
कर्‌ दिया ॥ १५ ॥ 
तद्‌ रक्षः समरे विद्धं रत्वा नादं भयावहम्‌ । 
अभ्यद्रवत्‌ ततो भीमं ये च तस्य पदानुगाः ॥ १६। 
तव समराङ्गणमे घायल हुआ वह राक्षस भयंकर्‌ ग 
करके भीमसेनकी ओर दौड़ा । उसके सेवकोनि भी उ्ी# 
साय दिया ॥ १६ ॥ 
स भीमं पञ्चभिर्विद्ध्वा शरेः संनतपर्वभिः। 
भैमान्‌ परिजघानाड्यु -रथांखिश्तमादवे ॥ १७ ॥ 
उसने करी हई गंठिवले पोच बाणो द्वारा मीम 
वायल करके उनके साय अये हुए तीन सौ रथिर्योका ९! 
भूमिम शीघ ही संहार कर डाला ॥ १७॥ 
पुनश्चतुःरातान्‌ हत्वा भीमं विव्याधं 'पत्रिणा । 
सोऽतिविद्धस्तथा भीमो राक्षसेन 'महाबलः ॥ १८/ 
निपपात रथोपस्थे मूच्छयाभिपरिष्डुतः। ` 
किर चार सौ योद्धारओंको मारकर भीमसेनको भी ¢ | 


1 


जयद्वथवधपवै ] 





घायल किये जानेपर महाबली भीमसेन मरि 
बैठक गिर पड़े ॥ १८३ ॥ ६ 
धतिलभ्य ततः संशा माखतिः कोधमूच्छितः ॥ १९ ॥ 
विष्य कामुक घोर्‌ भारसाधनमुत्तमम्‌ । 
अङम्बुषं  शरस्तीक्ष्णेरदेयामास सर्वतः ॥ २०॥ 
तदनन्तर पुनः होश आकर क्रोधे व्याङुल हुए 
वायुपुत्र मीमने भार वदन करनेमे समर्थ, उत्तम तथा 
भयंकर धनुष तानकर पने बेदार सव्र ओरसे अरम्ुषको 
पीडित कर दिया ॥ १९-२० ॥ 
स॒ विद्धो बहुभिर्वाणेर्नीखाञ्जनचयोपमः। 
शुद्यभे सवतो राजन्‌ प्रफुटल इव किड्युकः ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ ! काठे काजक्के देरफे समान वह राक्षस बहूत-से 
बाणास स्र ओरसे घायल होकर लेोहू-लदान हो खिले 
हुए पलाश्चके बक्षके समान सुशोभित होने स्गा ॥ २१॥ 
स वध्यमानः समरे भीमचापच्युततैः शरैः । 
स्मरन्‌ ्रातवधं चैव पाण्डवेन महात्मना ॥ २२॥ 
घोरं रूपमथो छृत्वा भीमसेनमभाषत । 
भीमसेनकेः धनुषसे टे हुए बाणेद्रारा समरभूमिमे 
घरायल होकर ओर महासा पाण्डुक्ुमार भीमके द्वारा किये 
गये अपने माईके वधका स्मरण करके उ राक्षन भयंकर 
रूप धारण कर छया ओर भीमसेनस कहा--॥ २२९ ॥ 
तिष्ठेदानीं रणे पाथं पदय मेऽद्य पराक्रमम्‌ ॥ २६॥ 
बको नाम सखुदुवद्धे राक्चसप्रवरो बटी। 
परोक्षं मम तद्‌ वृत्तं यद्‌ श्राता मे हतस्त्वया ॥ २७ ॥ 
(पाथं | इस समय तुम रणक्षेत्रमे उटे रहय ओर आज 
मेरा पराक्रम देखो । दुमंते ! मेरे बलवान्‌ भाई राक्षसराज 
बरकको जो तुमने मार डाला थाः वह सब्र कुक मेरी अखिँकी 
ओम हुआ था (मेरे सामने तुम कुछ नहीं फर सक्रते थे)›॥ 
पवमुक्त्वा ततो भीममन्तधीनं गतस्तदा । 
महता शरवषेण शह तं समवाक्रिरत्‌ ॥ २५॥ 
भीमसेनसे एेसा कहकर वह राक्षस उसी समय अन्तर्घान 
हो गया ओर फिर उनके ऊपर बाणोकी भारी वर्षा करने लगा ॥ 
भीमस्तु समरे राजन्तदश्ये राक्षसे तदा । 
आकारं पूरयामास शरैः संनतपवेभि; ॥ २६॥ 
राजन्‌ | `उस समय खमराङ्गणमें राक्षसके अद्य हो 
जानेपर भीमसेनने छकी हुई उवे बार्गोद्रारा वर्होके 
समूचे आकाशकी भर दिया ॥ २६ ॥ 
स वध्यमानो भीमेन निमेषाद्‌ रथमास्थितः । 
जगाम धरणीं चेव शद्रः खं सहसागमत्‌ ॥ २७॥ 
` भरीमसेनके षाणोकी मार. खाकर राक्षस अखगबुष पलक 
माशते-मारते अपने र्थपर . आ बैठा | बह शप्र निराखर 
` म० भा० च०-९१-- 


अष्टाधिकरातैतमो ऽध्यायः 
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कभी तो धरतीपर आ जाता ओर कभी सहसा आकारामं 
पटच जाता था ॥ २७॥ 


उच्चावचानि रूपाणि चकार सुबहूनि च । 
अणुददत्‌ पुनः स्थूटो नादान्‌.मुञ्चन्निवम्बुदः॥ २८ ॥ 

उसने वहां छोटे-बडे ब्रहुत-से रूप धारण किये । वह 
मेके समान गजना करता हआ कभी वहत छोटा दो जाता 
ओर कमी महान्‌, कभी सूष्टमरूप धारण करता ओर कमी स्थूक 
वन जाता था ॥ २८ ॥ 


उच्चावचास्तथा वाचो व्याजहार समन्ततः । 
निपेतुगगनाच्चैव शरधाराः सहसखशः ॥ २९ ॥ 
इसी प्रकार वरदा सव ओर धूम-घूमकर वह भिन्न-मिन्न 
प्रकारकी बोलियां भी बोक्ता था । उस समयु भीभसेनपर 
आक्राशसे ब्राणोकी सदखों धारार्णं गिरने ट्गीं ॥ २९ ॥ 


शक्तयः कणपाः प्रासाः शरूपटद्धिश्षतोमराः । 
रातघ्न्यः परिघादचैव भिन्दिपाखाः परदवधाः ॥ ३० ॥ 
शिलाः खङ्गा र}डादचैव ष्टीवंज्राणि चेव ह । 
सा राक्षसविखष्रा तु राखव्रष्िः खदारूणा ॥ ३१ ॥ 
जघान पाण्डुपुत्रस्य सेनिकान्‌ रणमूधेनि । 
राक्ति, कणपः प्रास शूलः पट्टिशः तोमरः शतघ्नी 
परिघः भिन्दिषाकः फरसे, रिलार्प्, खङ्ग, ठोदेकी गोकि्योः 
रष्टि ओर वज्र आदि अख्र-रास््रोकी वर्षां होने गी । राक्षस- 
दवारा की हुई उस भयंकर शख्रवषानि युद्धके सहानेपर 
पाण्डुपुत्र भीमके बहुत-से सेनिकोका संहार कर डाला ॥ 
तेन पाण्डवसैन्यानां सूदिता युधि वारणाः ॥ ३२ ॥ 
हयाश्च बहवो राजन्‌ पत्तयश्च तथा पुनः । 
रथेभ्यो रथिनः पेतुस्तस्य नुन्नाः स्म सायकैः ॥ ३३ ॥ 
राजन्‌ ! राक्षस अलम्बुषने युद्धस्थल्मे पाण्डव-सेनाके 
बहूुत-से हाथियों, घोड़ों ओर वैदल सैनिकोंका बारेवार 
संहार किया उप्तके बाणोसे छिन्न-मिन्न होकर बहूतेरे रथी 
रथोसे गिर पड़ ॥ ३२-३२॥ 
शोणितोदां रथावतां हस्तिग्रादसमाङलाम्‌ । 
छ्रहंसां कदंमिनीं बाहुपन्नगसंक्कलाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
रदी प्रावतयामास रक्चोगणसखमाक्खाम्‌ । 
हर्ती बहुधा राजंश्चदिपश्चालसखञ्जयान्‌ ॥ ३५॥ 


उसने युद्धस्लमे खूलकी नदी बहा दी, जिसमें 
रक्त ही पानीके समान बहता थाः रथ भंवरोके समान जान ` 
पड़ते थे; हाथिर्योके शरीर उस नदीम मराहके समान सब 
ओरछा रहेथेः छ हंसोका श्रम उत्पन्न करते थे, वहं 
कीच जम गयी थीः कटी हई थुजार्णे सपोकि समान . सब 
ओर व्याप्त हो रही थीं । राजन्‌ | बारंबार चेदि, पाञ्चा 
ओर संजर्योको बहाती इई बट नदी रा्षसेसि धिरौ हृं थी॥ 


श 


५६ 











7 ~~ तथा समरे राजन्‌ विचरन्तमभीतवत्‌ । 

पाण्डवा श्ररास्विञ्चःः प्रापदयंस्तस्य विक्रमम्‌ ॥ २६॥ 
महारा ! उस निशाचरकरो समराङ्कणमे इस प्रकार 

निभेय.सा विचरते देख पाण्डव अत्यन्त उद्विग्न हा उसका 

पराक्रम देखने लगे ॥ ३६॥ 

तावकानां तु सैन्यानां प्रहषः समजायत । 

वादि्निनदध्योधः खुमहान्‌ रोमहर्षणः ॥ २७ ॥ 
उस समय आपके सेनिकांको महान्‌ हर्ष ये रहा था | 

बहा रणवा्यका रोमाञ्चकारी एवं भयंकर राब्द बड़े जोर- 

जोरसे होने र्गा ॥ २७ ॥ 

ते श्रुत्वा निनदं घोरं तव सैन्यस्य पाण्डवः । 

नान्यत यथा नागस्तखशब्दं समीरितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आपकी सेनाका वह घोर दर्षनाद सुनकर पाण्डुक्रुमार 

भीमसेन नहीं सहन कर सक्ते । ठीक उसी तरह, जसे हाथी 

तार ठोकनेका शब्द नहीं सह सकता ॥ ३८ ॥ 

ततः क्रोधाभितास्राक्षो निर्दहन्निव पावक; । 

संदधे त्वाष्मखं स॒ खयं त्वेव मारुतिः ॥३९ ॥ 
तब वायुमा मीमखेनने जलनेको उद्यत हुए अश्िके 

समान क्रोघसे लाल ओखें करके त्वा नामक अखका संधान 

किया, मानो साक्षात्‌ लष्ठ दी उसका प्रयोग कर रदे ह ॥ 

ततः .शरसहस्राणि प्रादुरासन्‌ समन्ततः । 

तैः शरैस्तव सैन्यस्य विद्रवः सुमहानूत्‌ ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि जयद्रथवधपर्वणि अङम्बुषपराजये अष्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ 
त | 
इस भकार ्रीमहामारत द्रोणपरवके अन्तमेत जयद्रथनधपवैमे अरुमनुषकी पराजयविषयक प्क सौ आव अध्याय पुरा हुभा ॥ १९८ 






उससे चारो ओर सदसो वाण प्रकट होने ं 
बाणो्षारा आपकी सेनाका महान्‌ संहार होने लगा | ५ ॑ 
तद्खं भररितं तेन॒ भीमसेनेन संयुगे । 
राक्षसस्य महामायां दत्वा राक्षसमादेयत्‌ ॥ ४। 
युद्खल्मे भीमसेनके द्वारा चलाये हए उस अष 
राक्षसकरों महामायाको न्ट करके उसे गहरी पीडा दी ॥५॥ 
स वध्यमानो वहुधा भीमसेनेन राक्षसः। 
संत्यज्य समरे भीमं द्रोणानीकसुपाद्रवत्‌ ॥ ४९। 
बारंबार गीमसेनकी मार्‌ खाकर राक्षतराज अलक 
रणकषत्रमे उनक्रा समना छोडकर द्रोणाचार्य धेनौ 
माग गया ॥ ४२॥ 
तस्सिस्तु निजिते राजन्‌ राक्षसेन्द्रे महात्मना । 
अनादयन्‌ सिह नादैः पाण्डवाः स्व॑तो दिकम्‌ ॥४। 
राजन्‌ } महामना भीमसेनके द्वारा राक्षसराज अलबुप 
पराजित दो जानेपर पाण्डव-सेनिकोने सम्पूर्णं दिशा 
अपने सिंहनादे निनादित कर दिया ॥ ४३॥ 
अपूजयन्‌ मारुति च संहष्रास्ते मदटादलम्‌। 
प्रह्रादं समरं जित्वा यथा शक्रं मरुद्रणाः ॥ ४४। 
उन्होने अत्यन्त दर्षे भरकर मदहाघली भीमसेन 
उसी प्रकार भूरि-भूरि प्रशंसा की, जेसे मरुदरणेनि समरज 
परहादको जीतकर आयि हुए देवराज इन्द्रकी स्तुति कौ ॥ 
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नवाधिकराततमोऽध्यायः _ , 
घटोत्कचद्ारा अलम्बुषका बध ओर पाण्डवसेनमे हष-ष्वनि 


संजय उवाच 
अलम्बुषं तथा युद्धे विचरन्तमभीतवत्‌ । 
देडम्बिः प्रययौ तूणं विव्याच निदितेः शरैः ॥ १॥ 
संजय कहते ह राजन्‌ ! युद्धम इस प्रकार निर्भय-से 
विचरते हरं अलम्बुप्रके पास दिडिम््राकुमार घटोकच बडे 
वेगसे जा परटुचा ओर उसे अपने तीखे वार्णोद्धारा वीधने लमा ॥ 
तयोः प्रतिभयं युद्धमासीद्‌ राक्षससिंहयोः । 
कुवंतोर्विविधा मायाः शक्रशम्बरयोरिव ॥ २॥ 
वे दोनों राक्षसम सिंहके समान पराक्रमी थे ओर इन्द्र 
-तथा शम्बरासुरके समान नाना प्रकारकी मायाओंका प्रयोग 
करते थे । उन दोनोमे बड़ा भयंकर युद्ध हआ ॥ २॥ 
अलम्बुषो अशं छृद्धो घटोत्कचमताडयत्‌ । 
ˆ तयोर्युद्धं समभवद्‌ रक्षोघ्रामणिसुख्ययोः ॥ ६ ॥ 
यादृगेव. पुरा वृत्तं रामरावणयोः प्रभो । 
अखम्बुषने अत्यन्त कुपित ्ोकर धटोत्कचको धाय 


कर दिया । वे दोनों राक्षस समाजके युखिया थे । प्रभो। # 
पूर्वकाल्मै श्रीराम ओर रावणका संग्राम हया चा 
प्रकार उन दोनोमे भी युद्ध हुआ ॥ ३९ ॥ | 
घटोत्कचस्तु विंशत्या नाराचानां स्तनान्तरे ॥ ४। 
अलम्बुषमथो विद्ध्वा सिहवद्‌ भ्यनदन्मुहः । क 
घटोतकचने बीस नाराचोंदयारा अलम्बुषरकी 
गहरी चोट पर्हुचाकर बारंबार सिंहे समान गजना 
तथेवालम्बुषो राजन्‌ हेडिस्वि युदधदुमंदम्‌ ॥ ५ 
विद्ध्वा विद्ध्वा नदद्धष्टः पूरयन्‌ खं समन्ततः ४, 
राजन्‌ ! इसी प्रकार अलग्ुषर भी.युदम॑द वटो | 
को वारवारं धायल करके समूचे : आक्रााको ह 
शजाता हआ विहनाद करता था ॥ ५३ ॥ ` | 
तथां तो शररसंकद्धो राक्षसेन्द्रौ महाबलौ ॥ ^ 
निर्विरेषमयुष्येतां माग्राभिरितरेतरम्‌ । 1 
' इल प्रकार अवन्त क्रोम भरे हष वे दोर्नो ^ 


| 


जेयद्रुथवधपवं 


व्व ्व्व््व्ददद--------------------~-~~ ---------- ~~ 











रक्षितराज परसर मायाका प्रयोग करते हए समानरूपते 
युद्ध करने ट्गे ॥.६१.॥ + 
मायारातखजी निल्थं +मोदयन्तौं परस्परम्‌ ॥ ७.॥ 
मायायुद्धु कष्टो, , मायाय द्धसयुष्यदाम्‌ 1 

वे प्रतिदिन संकद्ध-मायाथंकी खह्टि करयेव.ल भरे ओर 
दोनों दी मायायुद्मे कुः थे । अतः एक दूषको मोदित 
करते हए मायाद्रारा दीःयुद्र करने खो ॥ ७१ ॥ 
यां यां घटोत्कचो; युद्धे मायां द्यते चप ॥:<॥ 
ता तामलम्बुषो राजन्‌ मायय॑व निजध्चिवान्‌ । 

रेश्यर ! घटोक्तच यु द्रस्थव्मे जो-जो माया दिखाता; 
उसे अलम्बष अपनी मायाद्वारा द्यी नषएटकर देता था॥ 
, तं तथा युध्यमानं तु मयायुद्धविशार्दम्‌ ॥ ९ ॥ 
अरुम्बुषं राक्षसेन्द्रं दष्टुकरध्यन्त पाण्डवाः । 

मायायुद्धविशार्द्‌ राक्षष्राज अलग्ुपको इस प्रकार 
युद्ध करते देख समस्त पाण्डब कुपित द्वी उठे ॥ ९३ ॥ 
त एनं शरश्षसंविश्चाः स्वतः प्रवरा रथः ॥ १०॥ 
अभ्यद्रवन्त संक्रुद्धा भीमसखेन।दयो म्प । 

“ राजन्‌ ! वे अयन्त उद्धिःन हुए भीमेन आदि श्रेष्ट वीर 
करोषमे भरकर रथोदारा सव आरके अलम्नुपपर टूट पड़ ॥ 
त ` पनं कोष्ठकीशृन्य रथवंशेन मारिय ॥ ११॥ 
सवतत व्यकिरन्‌ वाणेरूट्काभिरिव ङुःरम्‌ । 

माननीय नरेश ! जेते जरती हूं उच्काओंद्वारा बाय 
ओरसे पेरकर हाथीषपर प्रहार करिया जाता देः उसी प्रकार 
रथसमूहके दारा अलम्बुषको कोष्ठवद्ध करके वे सखव छखोग 
चारौ ओरसे उसपर दाणोकी वर्षा ठरे ट्गै ॥ ११३ ॥ 
स॒ तेषामख्वेगं तं प्रहिहत्यास्मायसा ॥ १२॥ 
तस्माद्‌ रथव्जान्मरुक्तो वनद्‌ाहादिव द्विषः 

उस समव अलम्बुष अपने ध्नोकी मावासे उनके उस महन्‌ 
अल्रवेगको दवाकर रथसमृहके उस प्रेरेसे युक्त दो गया? 
मानो कोई गजराज दावानल प्रेरेसे बाहर हो गया हो ॥ 
स ॒विस्फायं चयुघोरमिन्द्रारानिसमसखनम्‌ ॥ १३॥ 
मारुति पञ्चधिरात्या भैमसेनि च पञ्चभिः। 

उसने इन्द्रके वच्रकी मति घोर रंकार करनेवाले अपने 
भयंकर घलुषको तानकर भीमसेनको पचीस ओर ` उनके 
पुत्र घटोत्कचको \भ॑च बाण मरे ॥ १३९ ॥ 
युधिष्ठिरं न्निभिविदेध्वा सहदेवं च सप्तभिः ॥*१४॥ 
नकुं च िलप्तत्या द्रौपदेयांश्च मारिष । 
पञ्चभिः पञ्चभिविद््वा घोरं नादं ननाद ह ॥:९५॥ 

आय॑ | उसने युधिष्टिरो तीन; सहदेवो सातः नङुल- 
को तिदत्तर ओर द्रौपदी-पुकोको रफच्पोच वाणोसेः घायल 
करके घोर गजैनाःकी ॥ १४६५ ॥ 


नवाधिकदाततभोऽध्यांयः 











तंभीमसेनो . नवभिः खददेवस्तु पञ्चभिः। 
युधिष्ठिरः शतनंव राक्षसं प्रत्यविध्यत ॥.१६ ॥ 

तव मीमतेनने नौः सददेवने पच ओर युधिष्ठिरे सौ 
वार्णोति राक्षस अल्पक घायल कर्‌ दिया ॥ १६ ॥ 
नङ्कुटस्तु चतुःप्या द्रषदयादल्िधिखिमिः। 
टाडम्वा राक्षसं वद्ध्वा युद्धं पारत रः ॥ ९.४ ॥ 
पुनविव्धाय सक्षव्या ननाद्‌ . च महाव्रखः 

तदयश्चात्‌ नक्रुखने चस ओर द्रौपदीक्ुमारोने तीन- 
तीन वाणे अछम्बुपरकरो ब्रीध डाला | तदनन्तर मरही 
टिडिम्वाद्कुमारने युद्सखलमे उस राक्षपक्रो पचास वार्णोति 
घायल करके पुनः सत्तर वाेद्धाया वीध डाद्या ओ वड़े 
जोरसे गजना की | १७१ ॥ 
तस्य नादेन महता कभ्पितेयं वस्ुंधसा ॥ १८ ॥ 
सपवंतवना राजन्‌ सपादपञजखाश्या । 

राजन्‌ | उसफ़े महान्‌ सिहनादसे बर्षो; जल्गर्यौ 
पर्वतो: ओर वनोंसहित यह सारी एएथ्वी कौप उठी ॥१८६॥ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासैः सर्वतस्तेमंहारथैः ॥ ९९ ॥ 
प्रतिविव्याघ तान्‌ सवौन्‌ पञ्चभिः पञ्चभिः शरः । 

उन महाधनुध॑र महारथियोद्धारा सव ओरते अत्यन्त 
घायल होकर बदटेमे अखग्बुषने मा र्पोचर्पाच व्रणोसे उन 
सवको वेध दिया ॥ १९२ ॥ 
तं करद्धं राक्षसं युद्धे परविकद्धस्तु राक्चसः ॥ २० ॥ 
टेडिम्पो भरतश्रेष्ठ ररैविव्याद्च स्थिः । 

भरतश्रेष्ठ ! उस युद्धसखलमे कुपित हुए राश्चस अटम्बुष- 
को क्रोधमे भरे दए निशाचर वरोचन सात बाणोसे 
घायल कर दिया ॥ २०३ ॥ 
सोऽतिविद्धो वख्वता राश्चखेन्दधौ महः: ॥ २१॥ 
व्यखजत्‌ सायका स्तूणं रुक्मपुङ्खान सिस्थश्चतानः । 

बलवान्‌ घटोत्कचद्वरा अव्यन्त क्षत-रिक्षत होकर उस 
महाबली राक्षसराजने तुरंत ही सानपर चटाकर तेज किष 
हए सुवण॑मय पंखव्ि बाधं वषा आरम्म कर दी॥२१३॥ 

शारा नतपवोणो विविहू राक्चसख-तदा ॥ २२॥ 
रूषिताः पन्नगा यद्वद्‌ गिरिण्ड महावलाः । 

जेसे रोषमे भरे हए महाबली सपं पर्वतके शिखरपर 
चद्‌ जते हैः उसी प्रकार अलम्ुषके वे छक हुई -र्गोठवाले 
वाण उक्त समय षयोकतचके शरीरम धुस गये ॥ २२९ ॥ . 
ततस्ते पाण्डवा सजन्‌ समन्तान्निशिताञ्छारान्‌ ॥ २३॥ 
प्रषयामासुरद्धिस्मा हैडिम्बश्च घटोत्कचः । 

राजन्‌ ! तदनन्तर पाण्डव तथा हिडिग्वाङ्गमार घटोत्कच 
सवने उद्धिग्न होकर सब ओरसे अखम्बुषपर पने बोर्णोकौ 
वघां प्रारम्भ केर दी ॥ २३२ ॥ 





३३८६ श्रीमहाभारते 


त  (- --------- विध्यमानः समरे पाण्डवेर्जितकारिभिः ॥ २४॥ 


मत्येधमेमनुपाप्तः कर्तञ्यं नान्वपद्यत । 

विजयसे उल्छसित होनेवाले पाण्डरवोद्ारा समरभूमिमें 
विद्ध हकर म्यघमको प्रप्त दए अलग्बुषसे कुछ मी 
करते न बना ॥ २४१ ॥ 
ततः समरशोण्डो वै भैमसेनिर्महाबलः ॥ २५॥ 
समीक्ष्य तदवस्थं तं बधायास्य मनो दधे । 

तवर समरङुशरू महत्रली भीमतेन-कुमारने अलम्बुषरको 
उस अवस्थामं देखकर मन-ही-मन उसके वधक। निश्चय क्रिया ॥ 
वेगं चक्रे महान्तं च राक्षसेन्द्ररथं धरति ॥ २६॥ 
द्ग्याद्विकूटररङ्गाभं भिन्नाञ्जनचयोपमम्‌ । 

उसने जले हुए पर्वतशिखर तथा कटे-छटे कोयलेके 
पहाङ़के समान प्रतीत होनेवटे राक्षसराज अलम्बुप्करे रथपर 
पटु चनेके व्यि महान्‌ वेग प्रकट किया || २६२१ ॥ 


रथाद्‌ रथमभिद्ु्य क्रुद्धो हैडिम्विराक्षिपत्‌ ॥ २७॥ 
उद्वबहं रथाच्चापि पन्नगं गरुडो यथा । 

करोधमे भरे हुए हिडिम्बाकुमारने अपने रथसे अलम्बुषे 
रथपर कूदकर उसे पकड़ ल्या ओर जैसे गरड सरको यग 
लेता है, उषी प्रकार उने भौ अलम्बुषको रथस उठा ख्या ॥ 
समुनिक्षप्य च वाहुभ्यामाविध्य च पुनः पुनः ॥ २८ ॥ 
निष्पिपेष क्षितौ कषिप्रं पूर्णकुम्भमिवादमनि । 

दोनो भुजाओं अलभ्बुषको ऊपर उठाकर घटोत्कचने 
बारवार धुमाया ओर जसे जल्खे भरे हुए धडेको पत्थरपर 
पटक दिया जायः उक्ती प्रकार उसे शीघ्र ही प्रथ्वीपर दे मारा 
बललाघवसम्पन्नः सम्पन्नो विक्रमेण च ॥ २९॥ 
भैमसेनी रणे कुद्धः सरवसेन्यान्यभीषयत्‌। 

घटोत्कचमे बल ओर एर्ती दोनों विद्यमान ये । वह 
अद्भत पराक्रमसे सम्पन्न या । उतने रणक्ेत्रमे कुपित होकर 
आपक्रो समस्त सेनारओंको भयमोत कर दिया ॥ २ ९२ ॥ 
स॒ विर्कारितसवोज्ञ्यूणितास्थर्विभीषणः ॥ ३० ॥ 
घटोत्कचेन वीरेण हतः शारकटङ्कटः । 

वौर धटोत्कचकरे द्वारा मारे गये शाल्कटंकटाके पुत्र 
अलम्बुषके सारि अङ्ख फट गये थे । उककी हर्यौ चूर-चूर 
हो गयी थीं जर बह वड़ा भयंकर दिखायी देता या|| ३०२॥ 
ततः खमनसः पाथो हते तस्मिन्‌ निशाचरे ॥ ३१ 
चुक्श्यः खिदनादांश्च वासास्यादुधुवुश्च ह । 

उ निशाचर अलभ्बुषकरे मारे जानेपर कुन्तीके सभी 
तर परषन्नचित्त हो एिंहनाद करने ओर वज्र हिने गे ॥ 
तावकाश्च हतं र्रा राक्षसेन्द्रं महाबलम्‌ ॥ ३२॥ 
अलम्बुधरं तथा शण विशीणंभिष पव॑तम्‌। 
हादाकारमका्ुश्च सैन्यानि भरतषभ ॥ ३३ ॥ 


भरतश्रेष्ठ ! दूट-पूटकर गिरे हुए पर्वतके समान 
बली रक्षतराज अछ्ुप्रको मारा गया देल आप, % 
योद्धा तथा उनकी सारी सेन हाहाकार करने लगी २ | 
॥ 


जनाश्च तद्‌ ददिरे रक्षः कौतूरलन्विताः। 
यदच्छया निपतितं भूमावङ्गारकं यथा ॥ ३4 | 

एथ्वीपर अकस्मात्‌ द्ूटकर भिरे हुए मंगल 
समान धराशायी हुए उस राक्षसक्रो बहुत-से मनुष्य गौत, 
वश देखने लगे ॥ ३४ ॥ 


घटोत्कचस्तु तद्धत्वा रक्षो वर्वतां वरम्‌ 
सुमोच वलबन्नादं वलं हत्वेव वासवः ॥ ३५ । 

जेसे इन्द्रे बलासुरका वव करके महान्‌ सिंहनाद कि 
याः उसी प्रकार घटोत्कचने उस बलवानोम शरे अहमु 
मारकर वड़े जोरसे गर्जना की ॥ ३५ ॥ 


( ततोऽभिगम्य राजानं घम॑पुज्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
सखकमोवेदयन्पूष्नो सखाज्जरिर्निपपात ह ॥ 
मृष््युपाध्राय तं ज्येष्ठः परिष्वज्य च पाण्डवः। 
भरीतोऽस्मीत्यत्रवीद्‌ राजन्‌ हषी दुत्फुहटलोचनः॥ 
घट(त्क्चेन निष्पिष्ट सृते शाखकङ्े । 
बभूवुमुदिताः सवे हते तसिन निशाचरे ॥ ) 
तदनन्तर घटोत्कच धमंपुत्र राजा युधिष्ठिरके पाष 
कर हाथ जोड़ मस्तक नवाकर अपना कम॑॑निवेदन क 
हुआ उनके चरणो गिर पड़ा । राजन्‌ ! तव ज्येष्ठ पण्ड 
उसक्रा मस्तक सूष्रकर उसे हृदयसे ल्ग चलि भौ 
कहा-- वत्स ! में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ ।› उस ठ 
युषिष्ठिरके नेत्र हसे खिल उटे ये । याल्करटकट् ए 
राक्षस अटग्बुषको जब घटोप्कचने प्रथ्वीपर रगड़्कः # 
डाला; तव्र सव लोग बहुत प्रसन्न हुए ॥ 
स पूज्यमानः पित्भिः सबान्धवे- 
घेटोत्कचः कमणि दुष्करे कृते । 
रिपुं निहत्याभिननन्द्‌ वै तदा । 
ह्यलम्बुषं पक्रमकटम्बुषं यथा ॥ २६ 
पके हए अलग्बुषर ( सुंडीर ) फलके समान ॐ 
शतु अलगबुषको मारफ़र घटोत्कच वह दुष्कर पराक्रमक 
कारण अपने पिता पाण्डवां तथा बन्धुः 
सम्मानित एवं प्रशंसित हो उस समय बड़ी प्रत न 
अनुभव करने ठ्गा ॥ २६ ॥ | 
ततो निनादः सुमहान्‌ समुत्थितः 
सशङ्घनानाविघवाणधोषवान्‌ । 
निशम्य तं भत्यनदंस्तु पाण्डवा- ५ 
सतोभवनिवतमथासद्‌ ध । 
पश्चात्‌ पाण्डबपक्षमे शङ्कभ्वनि तथा नना | 


॥. 


महाभारत << 
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,जयद्रधवधपर्ं ] 


दशाधिकदाततमोऽध्यायः 


२३८ 


= न~~ ठ > 


बार्गोकी सनसनाहटके शब्दसे मिला हआ बडा भारी 
हआ । उसे सुनकर समस्त पाण्डव 


आनन्द्‌-कोटाहक प्रकट 


वड़े प्रसन्न दए । वह आनन्दध्वनि जगतूम ब्रह 
दूरतक फैल गयी ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्॑णि अङग्बुषवधे नवाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ 
इस प्रकार श्रोमटाभारत द्रोणप्ैके अन्त+त जयद्रथवघपर्वमे अरू्युषत्रधत्रिषयक एक सौ नर्ते; ध्याय पुरा हअ ॥ १००. ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पारक ३ इरोक मिलाकर कुर ४० इरोक हँ ) 


८. 
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{ओं दराधिकराततमोऽ्यायः , ङ. 
्रोणाचायं ओर सात्यिक युद्ध तथा युधिष्ठिरा सात्यकिकी प्रशंस! करते हुए उसे अजुनकी 
सहायतके लिये कोरषसेनामे प्रवेश करनेका आदेश 


धृतरा उवाच 
भारद्वाजं कथं युद्धे युयुधानो स्यवारयत्‌ । 
संजयाचक्ष्व॒तच्येन परं कौतूहरं हि मे ॥ ९॥ 
धृतरा्ने पूा- संजय ! सालकिने युद्धे द्रोणाचारथ- 
को किष प्रकार रोका? यह यथा्थरूपसे बताओ । इसे 
सुननेके ल्य मेरे मनमे महान्‌ कौतूहल हो रदा ३ ॥ १ ॥ 
संजय उवाच 
श्यणु राजन्‌ महाप्राज्ञ संच्रामं खोमहषणम्‌ । 
द्रोणस्य पाण्डवैः सार्थं युयुघानपुरोगमैः ॥ २ ॥ 
संजयने कहा- राजन्‌ ! महामते ! द्रोणाचार्यका 
सात्यकि आदि पाण्डव-योद्धासेकरि साथ जो रोमाञ्चक्रारी 
सं्राम हुआ याः उसका वर्णन सुनिये ॥ २॥ 
वध्यमानं वलं दष्ट युयुधानेन मारिष । 
अभ्यद्रवत्‌ खयं द्रोणः सात्यकि सत्यविक्रमम्‌॥ २ ॥ 
माननीय नरेश ! द्रोणाचार्यने जव अपनी सेनाको 
युयुघानके द्वारा पीड़ित हते देखा? तच वे सव्यपराकरमी स।्यक्रिपर 
स्ैयं ही हट पड ॥२३॥ 
तमापतन्तं सहसरा भारद्वाजं महारथम्‌ । 
सात्यकिः पञ्चविशच्या श्रुद्रकाणां समार्पयत्‌ ॥ ४ ॥ 
उक्त समय श्हश्ता अते हुए महारथी द्रोणाचार्य 
सात्यकिने पचीस वाण मारे ॥ ४ ॥ 
दोणोऽपि युधि विक्रान्तो युयुधानं समाहितः । 
अविध्यत्‌ पञ्चभिस्तूर्ण हेमपुङ्खैः शरेः दितेः ॥ ५ ॥ 
तव पराक्रमी द्रोणाचार्ये भी युद्वस्थक्मे एकाग्रचित्त 
ह तुरंत ही सोनेके एलवछे पनि पैन वा्ोद्यारा युयुधान- 
को घायल कर दिया ॥ ५ ॥ 
ते वमं भित्वा खुद द्विषत्पिरितभोजनाः । , 
अभ्ययुधेरणीं राजङभ्वखन्त इव पन्नगाः ॥ ६ ॥ 
` राजन्‌ | द्रोणाचार्ये बाण शत्रुओके मां खानेवाठे 
` थे । वे सात्यक्रि सुद्‌ कवचक्रो छिन्न.भिनन करे फुफ- 
कारते हुए सपक समान धरती समा गये ॥ ६ ॥ 
दीधबाहुरभिक्ृद्धस्तो्रार्दित शव॒ द्विपः। 
दरोणं ` पञ्चाराताविभ्यन्नारचैरम्निसंनि्ेः ॥' ७ ॥ 


तव अंकुशकी मार खाये हूए गजराजके समान अत्यन्त 
कुपित्र हुए महावराह साव्यक्रिने अग्निक सणन तेजस्वी पचाम 
नाराचोद्यारा द्रोणाचायंको वेध दिया ॥ ७ ॥ 
भारद्वाजो रणे विद्धो युयुधानेन खन्वरम्‌ । 
सात्यकि वहुभिर्वाणैयं तमानमविध्यत ॥ ८ ॥ 
सात्यत्रिके द्वारा समराद्धणम घ्रायल हो द्रोणाचार्यने 
शीधदी बहुत-से बाण मारकर विजयते लिये ्रयःन करनेवाले 
सात्यकरिकरो क्षत-विक्नत कर दिया ॥ ८ ॥ 
ततः कुद्धो महेष्वासो भूय एव महाबलः । 
सात्वतं पीडयामास शरेणानतपवेणा ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर महाधनुरधर महावर द्रोणने पुनः कुपित ह्येकर 
छ्कौ हरं गठिवाडे एक बाणद्रारा साव्यक्रिको गहरी - 
चोट पर्हुचायी ॥ ९ ॥ 
स वध्यमानः समरे भारद्वाजेन सात्यकिः । 
नान्वपचत कतव्यं किञ्चिदेव विदाम्पते ॥ २५ ॥ 
प्रजानाथ | समरभूमिमे द्रोणाचायके द्वारा क्षत विक्षत 
होकर सात्यकिसे कुक मी करते नदीं बना ॥ १० ॥ 
विषण्णवदनश्चापि युयुधानोऽभवन्यप । 
भारद्वाजं रणे दृटा विखजन्तं दिताञ्शारान्‌ ॥ ६१ ॥ 
नरेश्वर ! रण्ेत्रमे पने बारणोकी वर्षां करते हूए 
द्रोणाचायंको देखकर युयुधानके मुखपर विप्राद छा गया ॥ 
तं तु सम्पेक्ष्य ते पुराः सेनिकाश्च विशाम्पते । 
प्रहृष्टमनसो भूत्वा सिहवद्‌ व्यनदन्‌ सुदुः ॥ ९२ ॥ 
प्रजापाल्कं नरेदा ! उन्हें उम अच्स्थामे देखकर 
आपके पुत्र ओर मैनिक ग्रसन्नचित्त होकर ब्रारंबार 
सिंहनाद कने ल्गे ॥ १२॥ 
तं श्रुत्वा निनदः घोरं पीड्यमानं च माधवम्‌ । 
युधिषटिरोऽत्रवीद्‌ राजा सवेसैन्यानि भारत ॥ १३ ॥ 
भारत ! उनक्री बह घोर गजना सुनकर ओर सात्यक्रि- 
को पीड़तदेखकर राजायुधिष्ठिरने अपने सपसत सेनिकर खे कहा-॥ ` 
पष वबृष्णिवरो वीरः सात्यकिः सत्यविक्रमः । 
ग्रस्यते युधि वीरेण भानुमानिव राडणा ॥ १४ ॥ 
अभिद्रवत गच्छध्वं सात्यकिर्यत्र युध्यते । 
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धयोद्धाओ ! [त लार सावत तानवारानवोण् राहू सूरय॑को प्रस केता है, उसी प्रकार 
यह बृष्णिवेशका शरेष्ठ वीर ॒सत्यपराक्रमी सात्यकिं युद्धस्थलमे 
वीर द्रोणाचा्यके द्वारा कारके गाल जाना चाहता है । 
अतः तुमलोग॒दौड़ो ओर वहीं जाओ; जहो सात्यकि 
युद्ध करता है" ॥ १४२३ ॥ 
धृष्टधुखं च पाञ्चाट्यमिदमाद जनाधिपः ॥ १५ ॥ 
अभिद्रव द्रतं द्रोणं किमु तिष्ठसि पा्ष॑त। 
न पर्यसि भयं दर।णाद्‌ घोरं नः समुपस्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
इसके बाद राजानि पाञ्चारूराजङ्मार धृष्टद्युम्नस इस 
प्रकार कहा-- द्वुपदनन्दन | ख्डे क्यों हो १ तुरंत दही 
दरोणाचायंपर धावा करो । क्या तुम नदीं देखते कि द्रोणकी ओरसे 
हमलोगोपर घोर भय उपस्थित दो गया है १॥ १५-१६ ॥ 
असौ द्रोणो महेष्वासो युयुधानेन संयुगे । 
क्रीडते सत्रबद्धेन पक्षिणा वालको यथा ॥ १७॥ 
“जेते कोई बालक डोरमे तये हुए पक्षीके' साथ चेता 
हैः उसी प्रकार ये महाधनुधर द्रोण युद्धस्थल्मे युयुधानके 
साथ क्रीड़ा करते है ॥ १७ ॥ 
तञ्रैव सवे गच्छन्तु भीमसेनपुरोगमाः। 
त्वयैव खदहिताः सवे युयुधानरथं प्रति ॥ १८ ॥ 
अतः तुम्हारे साथ भीमसेन आदि सभी महारथी वहीं 
युयुधानकरे रथक्रे समीप जार्ये ॥ १८ ॥ 
पृष्ठतोऽयुगमिष्थामि त्वामहं सहसैनिकः । 
सात्यकि मोक्षयखवाद्य यमदंष्ट्रान्तरं गतम्‌ ॥ १९ ॥ 
“फिर मँ भी सम्पूणं सेनिकोके साय तुम्हरे पीठे-पीरे 
आगा । इस समय यमराजकी दादोमे पहुचे हुए 
सात्यकिको चुडाओः ॥ १९ ॥ 
पवसुक्त्वा ततो राजा सर्वसैन्येन भारत । 
अभ्यद्रवद्‌ रणे द्रोणं युयुधानस्य कारणात्‌ ॥ २० ॥ 
भारत | एेसा कहकर राजा युधिष्ठिरने उस समय रण्क्षे्रमे 
युयुधानकी रक्चाके छिये अपनी सारी सेनाके साथ द्रोणाचार्य- 
पर आक्रमण किया ॥ २०॥ । 
तज्रारावो महानासीद्‌ द्रोणमेकं युयुत्सताम्‌ । 
पाण्डवानां च भद्रं ते खञ्जयानां च सवेराः ॥ २२ ॥ 
राजन्‌ ! आपका मला हयो । अकेटे द्रोणाचायंके साथ 
युद्ध करनेकी इच्छसे आये हु पाण्डवो ओर सज्ञयोका वर्ह 
सब ओर महान्‌ कोखाहरू छा गया ॥ २९१॥ 
ते समेत्य नरव्याघ्रा मारद्धाजं महारथम्‌ । 
अभ्यव्षञ्छारेस्तीकष्णेः कङ्बर्हिंणवाजितैः ॥ २२ ॥ 
वे मनुष्यों व्याधे समान पराक्रमी सैनिक महारथी 
द्रोणाचार्थके पाश जाकर कंक ओर मोरके प्लेसि युक्त 
तीचे बार्णोकी वषा करने लगे ॥२२॥ 


आम्ाभारते 


[ पोप 
स्मयन्नेव तु तान्‌ वीरान्‌ द्रोणः 7 र सर स्नव 
अतिथीनागतान्‌ यद्वत्‌ सकिटेनासनेन च ॥ २ 
तपितास्ते शरैस्तस्य भारद्वाजस्य धन्विनः। 
आतिथेयं गृहं ध्ाप्य चपतेऽतिथयो यथा ॥ २४ | 

राजन्‌ ! जसे घर आये हुए अतिथियोका जल 
आसन आदिके दवारा सत्कार करिया जाता है, उसी पर 
दरोणाचार्यने खयं उन समस्त आक्रमणकारी वीरकी मुस्क} 
हए दी जगवानी की । जेस अतिथिसत्कारम निपुण गहसे 
जाकर अतिथि वपत होते दैः उसी प्रकार धनुर्धर द्रोणाच 
बाणोसे उन सवक्री यथेष्ट वृक्षि की गयी ॥ २३-२४॥ 
भारद्राजं च ते स्वँ न शुः प्रतिवीक्षितुम्‌ । 
मध्यंदिनमवुप्रा्तं सहस्नांदुमिव प्रभो ॥ २५। 
प्रभो ! जसे दोपहरके प्रचण्ड मार्तण्डकौ योर देखन 
कठिन होता दैः उसी प्रकार वे समस्त योद्धा मरदराजन् 
दरोणाचार्यकी ओर देखनेमे मी समर्थं न द्ये स्के ॥ २५॥ 
तास्तु सवौन्‌ महेष्वासान्‌ द्रोणः शखभतां वरः। 
अतापयच्छरातेगेभस्तिभिसि्वां द्युमान्‌ ॥ २६॥ 
राख्रधारियोमे श्रेष्ठ द्रोणाचायं उन समस्त मधधनुरेगे 
अपने बाणसमृहोद्वारा उसी प्रकार संतस्र करने लगे ओ 
अंशुमाली सूं अपनी क्रिरणेसे जगत्‌को संताप देते दै ॥ 
वध्यमाना महारज पाण्डवाः खञ्यास्तथा । 
ज्रातारं नाध्यगच्छन्त पङ्कमञ्चा इव द्विपाः ॥ २७॥ 
हाराज उष समप द्रोणाचायंक्रौ मार खाति हूए पष 
ओर संजय सेनिक कीनडमे रसे हुए हथियोके समान कोः 
रक्षक न पासके | २७ ॥ 
द्रोणस्य च व्यददयन्त विसर्पन्तो महाशयाः। 
गभस्तय वाकस्य ध्रतपन्तः समन्ततः ॥ ६८। 
जेसे सूर्यकी किरणें सव्र ओर ताप प्रदान करती ई 
केक जाती ई, उशी प्रकार द्रोणाचार्ये विदाल बाण खव 9८ 
फैकते ओर शतुभोको संतप्त करते दिखायी देते थे ॥ २८। 
तस्मिन्‌ द्रोणेन निहताः पञ्चालाः पञ्च्ि्ातिः। 


उ युदधमे द्रोणाचार्य दवारा पाञ्चालक पचीघ पर 
महारथी मारे गये, जो धृष्ुम्नको बहुत ही प्रिव थे ॥९५ 
पाण्डूनां सर्वसेन्येषु पञ्चाखानां तथेव च । 
द्रोणं स ददशः शुरं विनिश्न्तं वरान्‌ वन ॥ २“ ॥ 

रोगेनि देखाः पाण्डवो ओर पाञ्चाल की समस्त र्न 


जो शख्य-मुख्य योद्धा ईँ, उन्द च्चरवीर द्रोणचाय चुन < | 
कर मार रदे द ॥ ३० ॥ | 


केकयानां शातं हत्वा विद्राव्य च समन्ततः। 
स्थो महाराज भ्यादितास्य इवान्तकः ॥ 2" 


५ 


, महार्थाः समाख्याता धृ्रधय्नस्य सम्मताः ॥ २० 4 


॥ 
॥ 


जयद्रथवधपवं ] 
क 1 
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महाराज ! सौ केकथ-योद्रा्ओंको मारकर शेष सैनिक 
चारों ओर लदेदनेकरे पश्चात्‌ द्रोणाच मुंह वायि हूए यमराज- 
के समान खड़े दौ गये ॥ ३१॥ 
पञ्च।खान्‌ खञ्जयान्‌ मत्स्यान्‌ केकयाश्च नराधिप । 
द्रोणोऽजयन्महाबाहुः शतशो ऽथ सदटसरदाः ॥ ३२ ॥ 
नरेश्वर ! महाबाहु द्रोणाचार्यने पाञ्चाल, खृञ्ञय, 
मत्स्य ओर केकयो सैकड़ों तथा सह्यो वीरको परास किया॥ 
तेषां समभवच्छब्दो विद्धानां द्रोणसायकैः । 
वनोकसामिवारण्ये व्यासानां धूम्रञतुना ॥ ६३ ॥ 
जेसे घोर जेगल्मै दावानल्ते व्याप्त हुए वनवासी 
जन्तुओंकी क्रन्दनध्वनि सुनायी पडती है; उसी प्रकार 
दरोणाचार्यके बारणोसे घायल हुए उन विपक्षी योद्धा्ओंका 
आतंनाद्‌ वरहो ्रवणगोचर होता था ॥ ३३ ॥ 
तत्र देवाः सगन्धः पितरश्चात्रुवन्‌ चप। 
पते द्रवन्ति पञ्चाखाः पाण्डवाश्च ससेनिकाः ॥ ३४ ॥ 
नरेश्वर ! उस समय व्हा आकाशम खड हुए देवताः 
पितर ओर गन्धवं कहते ये, ये पाञ्चाल ओर पाण्डव अपने 
सैनिकोके साथ भागेजाररे ई॥ ३५॥ 
तं तथा समरे द्रोणं निघ्नन्तं सोमकान्‌ रणे । 
न चाप्यभिययुः केचिदपरे नैव विभ्यधुः ॥ ३५॥ 
इस प्रकार समराङ्गणमे सोमकोका वध करते हए 
द्रोणाचार्ये सामने न तो कोई जाके ओरन कोई उन्दे 
चोर ही पर्चा सकर ॥ ३५ ॥ 
वतमाने तथा सोदर तस्मिन्‌ वीरवरक्षये । 
अण्णोत्‌ सहस्रा पाथः पाञ्चजन्यस्य निःसखनम्‌॥ ३६ ॥ 
बड़े-बड़े वीरोका संहार करनेवाला वह भयंकर संग्राग 
चल ही रहा था कि सहता कुन्तीकरुमार युधिष्ठिरे पाञ्चजन्य- 
की ध्वनि सुनी ॥ ३६ ॥ 
पूरितो वासुदेवेन शङ्खराट्‌ खनते भृशम्‌ । 
युध्यमानेषु वीरेषु सेन्धवस्याभिरक्षिषु ॥ ३७ ॥ 
नदत्सु धातैरष्टेवु विजयस्य रथं प्रति । 
.गाण्डीवस्य च निघेषि चिप्रणण्रे समन्ततः ॥ ३८ ॥ 
भगवान्‌ शओरीक्र्णकरे पूकनेपर वह ॒शद्भुराज पाञ्चजन्य 
बड़े जोरसे अपनी ध्वनिक विस्तार कर रहा था । सिन्धुराज 
जयद्रथकी रक्षाम नियुक्त हुए वीरगणः युद्धम संर्गन ये । 
अर्जुनक रथकर पास आपके पुत्र ओर सैनिक गरज रहेथे तथा 
गाण्डीव धनुपरक्री टङ्कार सव्र ओरसे दब गयी थी ॥२७-३८॥ 
कदमलखाभिहतो राजा चिन्तयामास पाण्डवः । 
न नूनं खस्ति पाथोय यथा नदति राङ्खरा्‌ ॥ ३९ ॥ 
` कोरवाश्च यथा हृष्टा विनदन्ति सुहसडः। 
तब पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर मोदके वशीभूत होकर 
इस प्रकार चिन्ता करने ल्गे--“जि प्रकार शङ्खराज पाञ्चजन्य- 


दराथिकश्णततमोऽध्यायः 


~ 





३२८९ 





की ध्वनि हो रही है ओर जिस तरह कौरव-तैनिक बासार 
€. 3 

इषनाद कर रहै ईँ, उससे जान पड़ता 2, निश्चय दी 
४५ हीं 

अजुनकी कुशल नदीं 2 ॥ 


३९१॥ 


पवं स चिन्तयित्वा तु ग्याङ्कटेनान्तरात्मना ॥ ४० ॥ 

अजातशत्रुः कौन्तेयः सात्वतं प्रत्यभाषत । 

व(प्पगद्रदया वाचा सुद्यमानो मुदः । 

छृत्यस्यानन्तरापेक्षी कौनेयं शिनिपुङ्गञम्‌ ॥ ९१ ॥ 
देषा विचारकर अजातधत्रु कुन्तीकरुमार युधिष्ठिरका 

हृदय व्याकुल हो उठा । वे चाहते थे करि जयद्रथवधका 

कायं निवि्न पूर्ण हो.जाय; अतः वारंवार मोदित हो अश्र 

गद्रद वाणीम शिनिप्रवर सात्यक्रिको सम्बोधित करके बोटे ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

यः स धमेः पुरा दष्टःसद्धिः शैनेय शाश्वतः । 

साम्पराये सुहत्छृत्ये तस्य कालोऽयमागतः ॥ ४२ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा-येनेय ! साधु पुरु्पनि पू्॑काल्मे 

वियत्तिकरे समय एक सुदद्‌के कतंव्यक्रे विषयमे जिस सनातन 

धर्मका साक्षाकार क्या है, आज उ्षीके पालनका 

अवसर उपसित हुआ दै ॥ ४२ ॥ 

सर्वेष्वपि च योधेषु चिन्तयञ्शिनिपुङ्गव । 

त्वत्तः खुहत्तमं कञ्चिन्नाभिजानामि सात्यके ॥ ४२३ ॥ 
शिनिप्रवर साव्यक्रे | इस दृष्टिसे विचार करनेपर मै 

समस्त योद्धा ओंम किसीको मी तुमसे ब्रदुकर अपना अत्य 

सुदटत्‌ नहीं समञ्च पाता हूँ ॥ ५२ ॥ 

यो हि प्रीतमना नित्यं यश्च नित्यमनुकतः। 

स कायं साम्पराये तु नियोज्य इति मे मतिः ॥ ७७ ॥ 
जो सदा प्रसननचित्त रहता हो तथा जो नित्य-निरन्तर 

अपने प्रति अनुराग रखता हो, उसीकरो संकटक्रालमे किसी 

मषत्वपूणं कार्यका सम्पादन करनेकरे खयि नियुक्तं करना 

चाहिये एेा मेरा मत है ॥ ४४ ॥ 

यथा च केशवो नित्यं पाण्डवानां परायणम्‌ 1 

तथा त्वमपि वाष्णेय रूष्णतुख्यपगक्रमः ॥ ७५ ॥ 
वाष्णय | जेसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण सदा पाण्डवेक परम 

आश्रय है उसी प्रकार तुम भी हो । तुम्हारा पराक्रम भी 

शरीक्ष्णके समान ही है ॥ ४५ ॥ 

सोऽहं भारं समाधास्ये त्वयि तं बोदुमहंसि । 

अभिप्रायं च मे नित्यं न बृथा कर्तुमहंसि ॥ ४६॥ 
अतः मेँ तुमपर जो कार्यभार रख रहा हू उसका 

तुम्हं निर्वाह करना चाये । मेरे मनोरथकरो सदा सफल 

बनानेकी दही तुम्हें चेष्टा करनी चादिये ॥ ४६ ॥ 

स त्वं श्रातुरवयस्यस्य गुरोरपि च संयुगे । 

कुर र्च्टरै सदायाथमज्ुनस्य नरषेभ ॥ ४७ ॥ 
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नरश्रेष्ठ ! अजुन तुम्हारा भाई, मित्र ओर रुरु है । 
वह युद्धके मेदानमे संकटमे पड़ा हुआ है । अतः तुम उसकी 
सहायताके लिये प्रयत्न करो ॥ ४७ ॥ 
त्वं हि. सत्यवतः शरो भिाणामभयङ्करः । 
रोके धिख्यायसे वीर कर्म॑भिः सत्यवागिति ॥ ४८ ॥ 
तुम सतत्रती श्ूर्रीर तथा मित्रौको अभय देनेवलि 
हो । वीर ! तुम अपने कर्मोदरारा संसारम सत्यवादीके 
रूपमे विख्यात हो ॥ ४८ ॥ 
यो हि शेनेय मित्राय युध्यमानस्त्यजेत्‌ तनुम्‌ । 
पृथिवीं च द्विजातिभ्यो यो दद्यात्‌ स समो भवेत्‌॥४९॥ 
दोनेय ! जो मित्रके लि युद्ध करते हए शरीरका त्याग 
करता दै तथा जो त्रा्य्ोँको समूची पृथ्वीका दान कर देता 
हः वे दोनों समान पुण्यक्रे भागी हेते द ॥ ४८९ ॥ 
श्रुताश्च बहवोऽस्माभी राजानो ये दिवं गताः । 
दच्वेमां पृथिवीं कृत्स्नां ब्राह्मणभ्यो यथाविधि ॥ ५०॥ 
हमने सुना दै कि बहत-से राजा ब्राह्मणोको वििपूर्वक 
इस समूची एृथ्वीका दान करके स्वगोकमे गये ३ ॥५०॥ 
एवं त्वामपिं घमौर्मन्‌ प्रयाचे ऽहं कृताञ्जलिः । 
पृथिवीदानतुटयं स्यादधिकं वा फट विभो ॥ ५१॥ 
धर्मात्मन्‌ ! इशी प्रकार तुमसे भी म अर्जुनकी 
सहायताकरे लि हाय जोड़कर ` याचना करता हूँ । प्रमो ! 
एता करनेसे तुम्हं प्रथ्वीदानके समान अथवा उससे भी 
अधिक फर प्राप्त दोगा ॥ ५१ ॥ 
एकर एव खदा छष्णो मि्राणामभयङ्करः । 
रणे संत्यजति प्राणान्‌ द्वितीयस्त्वं च सात्यके ॥ ५२ ॥ 
सात्यके ! मिर््रोको अभय प्रदान करनेवले एक तो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सदा हमारे छ्य युद्धम अपने प्रा्णोका 
` परित्याग करनेकरे लिये उत रहते दै ओर दुरे तुम ॥५२॥ 
विक्रान्तस्य च वीरस्य युद्धे पार्थयतो यशाः । 
शूर एत्र सहायः स्यान्नेतरः प्राकृतो जनः ॥ ५३ ॥ 
युद्धम सुयश पानेक्रो इच्छा रखकर पराक्रम करनेवाले 
बीर ॒पुखषक्री सहायता कोई शूरवीर पुखष दी कर सकता 
है । दूरा कोई निम्न कोटिकरा मनुष्य उसका तदायकर 
, नदीं हो सकता ॥ ५३ ॥ - 
दद्दो तु परामदं वतेमानस्य माघव । 
त्वदन्यो हि रणे गोक्ठा विजयस्य न विध्यते ॥ ५९ ॥ 
माधव ! एषे घोर युद्धम लगे दए रणक्षेत्रमे अर्जुनक 


सहायक एं संरक्षक होनेयोग्य तुम्दरि सिवा दूरा कोद नही ट॥ ` 


-ऋछ।घन्नेव दि कमौणि शातशास्तच पाण्डवः । 
० 0 
मम संजनयन्‌ हषं पुनः पुनरकीतंयत्‌ ॥ ५५ ॥ 
पाण्डुपुत्र अनने ददि सेकड़ो, कार्यो प्रशंखा 


महाभारते 


स ~~~ 
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करते ओर मेरा हषं बदति हुए वारंवार क 
गुर्णोका वर्णन क्रिया था ॥ ५५ ॥ : ५ 
कघुहस्तश्चि्योघी तथा लघुपराक्रमः। 
धराज्ञः सवौखरविच्छ्रये सुद्यते न च संयुगे ॥ ५६। 
वह कहता था-- (्ात्यक्क हाथमे बड़ी तीं ह | 
विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाला ओर शीघ्रतापूरवक परर 
दिलनेवाला है । सम्पूणं अच््रौका ज्ञाता, विद्वान्‌ एवं रू 
वीर. सात्यकि युद्धखल्मे कमी मोहित नदीं होता है ॥५६ 
महास्कन्यो महोरस्को महावाहर्महाहनुः। 
मावो महावीयेः स मदात्मा महारथः ॥ ५७|| 
८उसके कंये महान्‌, छाती चौड़ी, भुजर् बही 
ओर ठोदी विशाल एवं दष्ट-पुषट ह । वह महाबली, 
पराक्रमी, महामनष्वी ओर महारथी है ॥ ५७ ॥ 
शिष्यो मम सखा चैव प्रियो.ऽस्याहं परियश्चमे। 
युयुंघानः सहायो मे भ्रमिष्यति कौरवान्‌ ॥ ५८। 
(सात्यकि मेरा रिष्य ओर सखा दै । मै उसको प्रि 
हू ओर वरह मुञ्चे । युयुधान मेरा सायक होकर मेरे विप्र 
कौर्बोका संहार कर डालेगा ॥ ५८ ॥ 
अस्मदथं च राजेन्द्र संनदयेद्‌ यदि केशवः। 
रामो वाप्यनिरुद्धो वा प्रयुस्नो वा महारथः ॥ ५९॥ 
गदो वा सारणो वापि साम्बो वा सह वृष्णिमिः। 
सहायार्थं महाराज संग्रामोत्तममूर्धनि ॥ ६०॥ 
तथाप्यहं नरव्याघ्रं होनें सत्यविक्रमम्‌ । 
साहाय्ये विनियोक्ष्यामि नास्ति मेऽन्यो हि तरंसमः॥६॥ 
'रजेन्द्र ! महाराज ! यदि युद्धके प्रेष्ठ मुदानिपर हम 
सहायताक्रे च्य भगवान्‌ श्रीकृष्णः; बलराम, अनिर 
महारथी प्रचुम्न, गद; सारण अथवा बृप्णिवंधियोर्ह 
साम्ब कवच धारण करके तैयार हेग, तो भी मै पुरा 
सत्य॒पराक्रमी शिनिपौत्र सात्यकरिको अवश्य ही अपनी सश 
के कायम नियुक्त कग; करथो मेरी ट्म दूरा ¢ 
सात्यक्रिके समान नहीं दैः ॥ ५९-६१ ॥ 
इति देतवने तात मामुवाच धनंजयः | 
परोक्षे त्वहणास्तथ्यान्‌ कथयन्नार्यसंसदि ॥ ६९ । 
तात | §स प्रकार अर्जुनने देतवनमे श्रेष्ट पु 
समाम तुम्हारे यथाथं गुणका वर्णन करते हुए परोक्ष + 
उपर्युक्त बाते. कही थीं ॥ ६२ ॥ | 
तस्य त्वमेवं संकटपं न व्रा कल॑म॑सि । | 
धनंजयस्य वार्ष्णेय मम भीमस्य चोभयोः ॥ £ 
वार्ष्णेय ! अजुनक्रा मेरा,  भीमसेनका तथा & 
मादरीङ्मारोक्रा तुम्हारे विषयमे जो वैखा संकल्प हैः उप + 
व्यथं नहीं करन। चदिये ॥ ६३ ॥ । 
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यच्चापि तीथोनि चर्नगच्छं द्वारकां धरति । 
तत्राहमपि ते भक्तिमज्ुनं प्रति दष्टवान्‌ ॥ ६४ ॥ 
जवर मे तीम (विचरता हआ दवारकाम गयां -था; 
बहो भी अनक प्रतिं जो तुग्हारा भक्तिभाव ` ह, उसे 
मेन प्रत्यक्ष देखा था ॥ ६५ ॥ 
न तत्‌ सौहदमन्येषु मया शोनेय लक्षितम्‌ । 
यथा त्वमस्मान्‌ भजसे वर्तमानानुप्वे ॥ ६५ ॥ 
शैनेय ! इस विनाशकारी संकरे पद्ध हुए हमलोगोकी 
तुम जित प्रकार सेवा एवं सहायता कर रहे हो, वैसा सदार्द 
मेने तुम्हारे सिवा दू्रोमे नदीं देखा है ॥ ६५ ॥ 
सोऽभिजात्या च भक्त्या च सख्यस्याचायंकस्य च । 
सौहदस्य च वीयंस्य कुःरीनत्वस्य माधव ॥ ६६ ॥ 
सत्यस्य च महावाहो अचुकम्पार्थमेव च । 
अनुरूपं महेष्वास कमं त्वं कर्तुमर्हसि ॥ ६७ ॥ 
महाग्राह महाधनुधंर माधव ! वही तुम हमलोगोपर 
कृपा करनेकरे लि दी उत्तम कुल्य जन्म-ग्रणः अर्जुनके 
प्रति मक्तिमावः मेरी, गुकमावः सौहद, पराक्रमः कुलीनता 
ओर सत्यकरे अनुरूप कर्म करो | ६६-६७ ॥ 
सुयोधनो हि सहस्रा गतो द्रोणेन दंडितः। 
पूवंमेवालुयातास्ते कौरवाणां महारथाः ॥ ६८ ॥ 
दरोणाचायद्ारा दी गयी कवचधारणाे सुरक्षित हो 
दुयोधन संदसा अर्जुनक्रा सामना करनेके च्वि गया दै । 
बहतेरे कौरव मदारथियोने पले दी उसका पीछाकिया था ॥ 
खुमदान्‌ निनदश्चैव श्रूयते विजयं प्रति। 
स ॒शोनेय जवेनाशु गन्तुमर्हसि मानद ॥ ६९ ॥ 
जर्हो अर्जुन हैः उश ओर बड़े जोरकी गर्जना सुनायी 
दे रषटी है। अतः दूसरोको मान देनेवलि शैनेय ! तुम 
शीघ्रतापूरवंक बड़े वेगसे वहा जाना चाहिये ॥ ६९ ॥ 
भीमसेनो वयं चेव संयत्ताः सदसेनिकाः। 
दवोणमावारयिष्वामोःयदि त्वां प्रति यास्यति ॥ ७० ॥ 
भीमसेन ओर मलोग अपने सेनिकोके साय सव प्रकारः 
से सवरधान दै | यदि द्रोगाचायं तुम्हारा पीछा करेगे तो 
हम सवर लोग उन्ह रोकेगे ॥ ७० ॥ 
पद्य शेनेय सेन्यानि द्रवमाणानि संयुगे । 
महान्तं च रणे शाब्दं दीयैमाणां च भारतीम्‌ ॥ ७१ ॥ 
रोनेय ! वह देखा, उधर युदधस्थल्मे नाः भागे रही 
ई। रणक्षेत्रे । महान्‌; फोलादर हो रहा है ओर मोस्चे- 
बंदी करके खड़ी हई कौरवी सेनाम दरार पड़ रही ॥ 
महामारुतवेगेन 7 समुद्रमिव पव॑ । 
धार्तराषट्वलं तात ॒विश्धिसं सव्यसाचिना ॥ ७२ ॥ 
तात | पूणिमाके दिन प्रचण्ड वायुके वेगखे वि्ुग्ध 


दशाधिकशततमो ऽध्यायः 
व = = 


३३९१ 








इए समृद्रकरे समान सव्यसाची अर्जुनके द्वारा पीड़ित हई 
दुयोधन करी सेनामे हल्चर मच गयी है ॥ ७२ ॥ 
रथे्विपरिधावद्धिम॑नुष्ैश्च हयेश्च ` हं |" 
संन्यं रजःसमुद्धूतमेतत्‌ सम्परिवर्तते ॥ ७३ ॥ 
इधर-उधर भागते हुए र्थो, मनुष्यो ओर घोडक द्वारां 
उडी हई धूते आच्छादित हुई यद सारी सेना चक्कर 
काट रही ह ॥ ७३॥ 
संतः लिन्धुसोवीरेनं वरप्रसयोधिभिः। ` 
अत्यन्तोपचितैः शरैः फाट्गुनः परवीरहा ॥ ७४ ॥ 
दानु वीरोका संहार करनेवाला अजुन, नखर (बघनखे) 
ओर्‌ प्रसदयारा युद्ध करनेवाले तथा अधिक संख्यामे एकत्र 
हए लिनछु-तोवीर देदाक श्यूरवीर सैनिको धिर गया है ॥ ७४॥ 
नैतद्‌ वलमसंवायं श्यो जेतुं जयद्रथः । 
एते हि सैन्धवस्यार्थे सवं संत्यक्तजीविताः ॥ ७५ ॥ 
हस सेनाका निवारण क्रिये विना जयद्रथको जीतना 
असम्भव है। ये समी सैनिक सिन्धुराजके ल्यि अपना जीवन्‌ 
न्योकावर कर चुके द ॥ ७५ ॥ 
शरदराक्तिष्वजवरं हयनागसमाकुखम्‌ । 
पडयैतद्‌ धातराषटराणामनीकं खदुरासदम्‌ ॥ ७६ ॥ 
वाणः राक्ति ओर ध्वजां सुद्ोमित तथा धोड़े. ओौर 
हायिरयोसि भरी हुई कोरवोँकी इस दुर्जय सेनाको देखो ॥७६॥ 
श्ण उन्दुभिनिघांषं शङ्खशब्दश्च पुष्कलान्‌ । 
सिहनाद्रवांदचेव र्थनेमिखनांस्तथा ॥ ७७ ॥ 
खनो, डंकोकौ आवाज हो रही दै, जोर-जोरसे शङ्क 
बज रहे ईः वीरोके सिंहनाद तया रथोके पदियोंकी धधराहटके 
गब्द्‌ सुनायी पड़ रदे दै ॥ ७७ ॥ 
नागानां णु शब्दं च पत्तीनां च सहख्रशषः। 
सादिनां द्रवतां चैव णु कम्पयतां महीम्‌ ॥ ७८॥ 
ह।थिर्योके चिग्धाडनेकी आवाज सुनो । सहसो पैदल 
सिपाहियो तया पुथ्वीको कम्पित करते हए दौड़ ल्गानेवाछे 
घुडसवारक शब्द सुन खो ॥ ७८ ॥ 
पुरस्तात्‌ सैन्धवानीकं द्रोणानीकं च पृष्ठतः। 
बहुत्वाद्धि नरव्याघ्र देवेन्द्रमपि पीडयेत्‌ ॥ ७९॥ 
नरव्याघ्र | अजुनके सामने सिन्धुराजकी सेना है ओर 
पीे द्रोणाचा्क्ी । इसकी संख्या इतनी अधिक है कि 
यहं देवराज इन्द्रको भी पीडित कर सकती है ॥ ७९|| ` 
अपयन्ते बले मग्नो जद्यादपि च जीवितम्‌। ` 
तस्मिश्च निहते युद्धे कथं जीवेत मादः ॥ ८० ॥ ` 
सवेथाहमदुपाप्तः खश्च्छ त्वयि जीवति । ` ` 
इस अनन्त सेन्यसमुद्रम दवकर अर्जन अपने प्राणोकां 
भी परित्याग कर देगा । युद्धम उसके मारे जानेपर मेरे जषा 
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मनुष्य केसे 1 2 त त वयाहनन्दय.गवान रह सकता दे ४ युयुधान ! तुम्हारे जीते- 
जी मे सवर प्रकारसे बड़े भारी संकरमे पड़ गया द ॥८०३॥ 


इयामो युवा गुडाकेशो दशेनीयश्च पाण्डवः ॥ ८१॥ 
कष्वख्रशित्रयोधी च पविष्स्तात भारतीम्‌ । 
सूर्योदये महाबाहुर्दिवसश्चातिवतंते ॥ ८२॥ 
निद्राविजयी पाण्डुकुमार अजैन द्यामवण॑वाला दर्शनीय 
तख्ण है। वह शीधतापूर्वक अस्र चलाता ओर विचित्र रीतिसे 
युद्ध करता दे । तात ! उत महावराह वीरने सूर्घाोदयके समय 
अकेले ही कौरवी सेनामे प्रवेश किया था जर अव्रदिन 
बीतता चखा जा रहा दै ॥ ८२-८२ ॥ 
तन्न जान।मि वाष्णेय यदि जीवति वान वा। 
कुरूणां चपि तत्‌ सैन्यं सागरप्रतिमं महत्‌ ॥ ८३ ॥ 
पक एव च बीभत्सुः प्रविष्टस्तात भारतीम्‌ । 
अविषह्यां महाबाहुः सुरेरपि महाहवे ॥ ८४॥ 
वाष्णेंय | पता नही, इस समयतकर अजुन जीवित है या 
नहीं । महासमरमे जिसके वेगकरो सहन करना देवताओंकरे 
खयि मी असम्भव हैः कौरवोकी वह सेना समुद्रके समान विदाक 
है, तात ! उस कोरी सेनाम महाव्ाह अजने अकेले ही 
प्रवेश किया ह ॥ ८३-८४ ॥ 
न हि मे वतते बुद्धिरस्य युद्धे कथंचन । 
द्रोणोऽपि रभसो युद्धे मम पीडयते बलम्‌ ॥ ८५॥ 
आज किरी प्रकार मेरी बुद्धि युद्धम नदीं ल्ग रही है । 
इधर द्रोणाचार्यं भी युद्धस्थल्मे वड़े वेगसे आक्रमण करके 
मेरी सेनाको पीडित कर रहे द ॥ ८५ ॥ 


परत्यक्षं ते महाबाहो यथासौ चरति द्विजः। 
युगपच्च समेतानां कायोणां त्वं विचक्षणः ॥ ८६॥ 
महावाहो | विप्रवर द्रोणाचायं जेसा कार्यं कर रहे ठै, बह 
खव तुम्हारी ओंलोके सामने दै । एक ही समय प्राप्त हुए 
अनेक कायमिंसे कका पालन आवश्यक दैः इसका निर्णय 
करने तुम ऊुखाढ हो ॥ ८६ ॥ ः 
महां लघुसंयुक्तं कर्तमर्हसि मानद । 
तस्य मे सवेकायंखु कायंमेतन्मतं महत्‌ ! ८७॥ 
अञ्जनस्य परित्राणं कतंव्यमिति संयुगे । 
मानद्‌ | सव्रते महान्‌ प्रयोजनको तुम्ह शीघतपूर्वक 
सम्पन्न करना चाये । सुक्चे तो खव कार्ोमिं सवरस महान्‌ 
कार्य यदी जान पड़त। दै किं युदश्यल्पे अज॑नकी रक्षाकी 
जाय.॥ ८७३ ॥ 4 
नाहं शोचामि दाशाहं गोक्तारं जगतः पतिम्‌ ॥ ८८ ॥ 
ख हि शक्तो रणे तात चीछ्छोकानपि संगतान्‌ । 
विजेतुं षुरुषभ्याघ्रः सत्यमेतद्‌ त्रवीमि ते ॥ ८९ ॥ 
कि पुनधोतंसष्टस्य॒ वल्मेतत्‌ सखुदर्बछम्‌ । 
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तात | म दशार्नन्दन भगवान्‌ हषे स्थि 
नहीं करता । वे तो सम्पूणं जगत्‌के संरक्षक ओर्‌ श्वो 
युद्खल्मे तीनों लोक संघटित होकर आ जार्भ 
पुरुषर्िंह श्रीकृष्ण उन सबरक्रो परास्तं कर सकते है 
तुमसे सची वात कता हूं | फिर दुर्यो धनकी इस न 
दुव सेनाको जीतना उनक्रे ल्यि कौन बड़ र 
है १ ॥-८८-८९३ ॥ 
अजनस्त्वेष _वाष्णेय पीडितो बहुमियचि ॥ ९। 
प्रजह्यात्‌ समरे प्राणां स्तस्साद्‌ विन्दामि कदमलम्‌। 
परंतु वाष्णेय | यह अन तो बुद्धखल्ये वहं 
सेनिकोदयारा पीडित होनेपर समराङ्गणमे अपने प्र 
परित्याग कर देगा । इसील्थि म शोक ओर दुःसहा 
जारहादहूं ॥ ९०१ ॥ 
तस्य त्वं पदवीं गच्छ गच्छेयुस्त्वादरा यथा ॥ ९।। 
तादशस्येदरो काले मादशेनाभिनोदितः । 
अतः तुम मेरे-जेसे मनुष्यसे प्रेरित हो एसे संकर सप 
अजन-जेसे प्रिय सखाके पथका। अनुसरण करो, जेता 9 
तु्हरि जेते वीर पुरुष क्रिया करते द ॥ ९१९ ॥ 
रणे वृष्णिप्रवीराणां द्वावेवातिरथौ स्मरतो ॥ ९२ 
प्रयुम्नश्च महाबाहुस्त्वं च सात्वत विश्युतः। 
सात्वत ! ब्ृष्िवंशी प्रमुख वीरोमे रणक्षित्रके छ 
दोही व्यक्ति अतिरथी माने गे ईै--एक तो महव 
चयप्र ओर दूसरे सुविख्यात वीर तुम ॥ ९२१ ॥ 
अस्रे नारायणसमः संकर्षणसमो वले ॥ ९१। 
वीरतायां नरव्याघ्र धनंजयसमो ह्यसि । 
नरव्याध ! तुम अविद्यक ज्ञानम मगवान्‌ शरीङणौ 
समानः बलपरे बलरामजीके तुल्य ओर वीरतामें धस 
समान दो ॥ ९२१ ॥ 
भीष्मद्रोणावतिक्रम्य सर्वयुद्धविशारदम्‌ ॥ ९। 
त्वामेव पुरुषव्याघ्रं रोके सन्तः धचक्षते। , 
इ जगतूम भीष्म ओर द्रोणे वाद तुक्च पुरुषर्णद स 
को दी शरे8 पुरुष समू युद्कलामे निपुण बताते दै ॥९५६। 
( सदेवाखरगन्धवौन्‌ सकरिन्नरमहोरगान्‌ । 
योधयेत्‌ स जगत्‌ सर्वं विजयेत रिपून्‌ बहन्‌ ॥ 
इति वन्ति रोकेषु जनास्तव गुणान सदा । 
समागमेषु जरपन्ति पृथगेव च सर्वदा ॥ ) 
जत्र अच्छे पुरोका समाज जुटता है, उस सर्म 6 
अयि हर सव्र लोग संसारे तुम्हरे गुणोको सदा-सवद। 4 ॥ 
बिरक्षण ही बतलते ई | उनका कहन हे कि <^ 
देवताः असुरः गन्धर्व, किर तथ( वन्वे नर्ण 
बहसंख्यक शान्नुओंपर विजय पा सकते ह । बम्धूणं ज ` 
अकेठे ही युद्ध कर सक्ते दै ॥ 


वाम्‌ 
तोभ 


जयद्वेथवधपवं ] 


नाशक्यं विद्यते लोके ` सात्यङेरिति माधव ॥ ९५॥ 
तत्‌ स्वां यद्भिवक्ष्यामि तत्‌ कुरुष्व महाबल । 
सम्भावनाहि छोकस्य मम पार्थस्य चोभयोः ॥ ९६॥ 
नान्यथा तां महाबाहो सम्प्कतुंमिहार्हसि। 
परित्यज्य प्रियान्‌ प्राणान्‌ रणे चर विभीतवत्‌॥.९७ ॥ 

माधव | लोग कहते हैँ कि संघारमे सालयकिङके ल्यि 
कोई कार्थं असाध्य नहीं है । महाबली वीर | सव्र लोगोकी 
तथा मेरी ओर अजनकी-- दोनों भादयोकी तुम्हारे विषयमे 
बङ्गी उत्तम मावना हे । अतः मँ तुमसे जो बुक कहता ह 
उसका पालन करो । महावाहो | तुम इमारी पूर्वोक्त धारणाको 
बदल न देना । समराङ्गणमे प्यारे प्राणका मोह छोडकर 
निर्भयक्रे समान विचरे ॥ ९५९७ || 
न हि दोँनेय दाशाद रणे रक्षन्ति जीवितम्‌ ! 
अयुद्धमनवस्थानं संग्रमे च पलायनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
भीरूणामसतां मागां नेप दादारसेवितः। 

दौनेय ! दशाहंयुःल्के वीर पुरुष रण्षेचमे अपने प्रण 
वचनेक्रौ चेटा नदीं करते ह । युद्धते भह मोडना युद्धस्थल्मे 
ड्टे न रहना ओर संग्राममूमिमे पीठ दिखाकर भागना 
यह कायर ओर अधम पुरुषका मार्गं है । दशार्हे वीर 
पुरुष इससे दूर रहते द ॥ ९८९ ॥ 
तवाजुनो शुरस्तात चममात्मा शिनिपुङ्गव ॥ ९९ ॥ 
वासुदेवो गुख्श्ापि तव पार्थस्य धीमतः । 


एकादशाधिकडाततमो ऽध्यायः 
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तात | रिनिप्रवर ! धर्मात्मा अर्जुन तुम्हारा गुरु है 
तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुग्दारे ओर बुद्धिमान्‌ अर्जुनके भी 
गुरु दै ॥ ९९१ ॥ 
कारणद्धयमेतद्धि जानस्त्वामहमह्रुचम्‌ ॥ १००॥ 
मावमंस्था वचो मह्यं गुरुस्तव गुरोदयैदम्‌ । 

इन दोनों कारर्णोको जानकर मँ तमसे इस कार्यके च्वि 
कद रहा । तुम मेरी वातकी अवहेलना न करो; स्योक्रि 
मँ तुम्हारे गुरुका मी गुरु दं ॥ ५००३ ॥ 
वासुदेवमतं चैव मम चैवार्जुनस्य च ॥१०१॥ 
सत्यमेतन्मयोक्तं ते याहि य्न चनंजयः। 

तुम्हारा वरहा जाना भगवान्‌ श्रीकृष्णकोः मुञ्चको तथा 
अजुनको भी प्रिय है । यद मेने तुमले सची बात कदी ह । 
अतः जहा अजुन है, वर्ह जाओ ॥ १० १९ ॥ 
पतद्‌ वचनमज्ञाय मम सत्यपराक्रम ॥१०२॥ 
परविश्ञेतद्‌ बलं तात धात॑राषटस्य दुर्मतेः । 

सत्यपराक्रमी वत्स ! तुम मेरी इस ब्रातक्ो मानकर 
दुद दुर्योधनकी इस सेनाम भवे करो ॥ १०२३ ॥ 
प्रविदेय च यथान्यायं संगम्य च महारथैः । 
यथाहेमाव्मनः कम रणे सात्वत दीय ॥१०३॥ 

सात्वत | इसमे प्रवेश करके यथायोग्य सव्र महारथिर्योसे 
मिलकर युद्धम अपने अनुरूप पराक्रम दिखाभो ॥ १०३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि युधिष्ठिरवाक्ये दज्ञाधरिङूडाततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 
श्य प्रकार श्रीमहोानारत द्रोण प्के अन्तम्त जयद्रथ+घपमे युभिष्ठिरवाक्यविषयक एकर सौ स्वी अध्याय्‌ पुरा हा॥ ९९० ॥ 
( दक्षिणात्य अधिक पाठके २ इरोक मिराकर ऊर १०५ इलोक हैँ ) 





एकादशाधिक्शततमोऽध्यायः 
सात्यकिं ओर युधिष्ठिरका संवाद 


। संजय उवाच 
प्रीतियुक्तं च धं च मधुराक्षरमेव च। 
कालयुक्तं च चित्रं च न्याय्यं यच्चापि भाषितुम्‌॥ १॥ 
चमेराजस्य तद्‌ वाकयं निशम्य शिनिपुङ्गवः । 
सात्यकिभेरतशरे्ठ॒प्रव्युवाच युधिष्ठिरम्‌ ॥ २ ॥ 
संजय कहते हँ--राजन्‌ ! धर्मराजकरा वह वचन प्रेम- 
पूणं, मनको प्रिय लगनेवाला, मधुर अक्षरोसे युक्तः सामयिकः 
विचित्र, कने यौप्य तथ। न्यायसङ्गत था । भरतश्रेष्ठ | 
उसे सुनकर दिनिप्रवर सा्यकिने युधिष्ठिरको इस प्रकार 
उत्तर दिया--॥ १-२ ॥ 
श्रुतं ॑ते गदतो वाक्यं सर्वमेतन्मयाच्युत । 
न्याययुक्तं च चित्रं च फाद्णुनाथे यशस्करम्‌ ॥ ३ ॥ 
८अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवे नरेश । आपने 
अञुनकी सश्चयताके ल्यि जो-जो बाते कही ईः बह सव मैने 


खन लीं । अपक्रा कथन अद्भुत, न्यायसङ्गत ओर यशकी ` 
बृद्धि करनेवाख है ॥ ३ ॥ 


एवंविधे तथा के माद प्रय सम्मतम्‌ । 
वक्तमदेसि राजेन्द्र॒ यथा पार्थं तथैव माम्‌ ॥ ४ ॥ 
'जेन्द्र ! एमे समयमे मेरे-जेसे प्रिय व्यक्तिको देखकर 
आप जेसी बात कह सकते है, वसी ही कही है। आप 
अजुनसे जो कुछ कह सक्ते रैः वदी आपने सुक्षसे भी 
कहा हे ॥ ४ ॥ 
न मे घनजयस्याथं प्राप्रा रक्ष्याः कथंचन । 
त्वत्प्रयुक्तः पुनरहं फ न कुर्यां महाहवे ॥ ५ ॥ 
'महाराज ! अजने हितके छि मुञ्चे किसी प्रकार भी 
अपने प्राणों रश्चाक्री चिन्ता नहीं करनो है; फिर आपका 
आदेश मिल्नेपर म इस महायुदधमे क्या नहीं कर सकता 
ह!॥ ५॥ 





३३९४ ` 


लोक्यं 1 क कन ग्व योधयेयं सदेवासुरमानुषम्‌ । 
त्वत्धयुक्तो नरेनदरेह किमुतेतत्‌ खुदुबेटम्‌ ॥ ६ ॥ 
८नरेनद्र ! आपकी आज्ञा हो तो देवताओं, असुरो तथा 
मनु्योसदित तीनो लोकौके साथ मै युद्ध कर सकता हूँ | 
फिर यहो इस असन्त दुबल कोरवी सेनाका सामना करना 
कोन बड़ी बात दै १॥ ६ ॥ 
सयोधनबलं त्वद्य योधयिष्ये समन्ततः । 
विजेष्ये च रणे राजन्‌ सत्यमेतद्‌ वीमि ते ॥ ७ ॥ 
धराजन्‌ ! मे रणक्षेतरमे आज चारो ओर धूमकर दुर्योधनकी 
सेनाके साथ युद्ध करगा ओर उसपर विजय पार्जगा; यह 
म आपसे सच्ची बात कहता हूं ॥ ७ ॥ 
कुशल्यहं कुशलिनं समासाद्य धनंजयम्‌ । 
हते जयद्रथे राजन्‌ पुनरेष्यामि तेऽन्तिकम्‌ ॥ < ॥ 
'राजन्‌ ! मे कुशाल्पूवंक रहकर सकुशल अनक पास 
पर्हुच जाऊंगा ओर जयद्रथके मारे जानेपर उनके साय ही 
आपके पास टोट आङगा ॥ ८ ॥ 
अवश्यं तु मया सवं विज्ञाप्यस्त्वं नराधिप । 
वासुदेवस्य यद्‌ वाक्यं फाटगुनस्य च धीमतः. ॥ ९ ॥ 
भ्परतु नरेश्वर ! भगवान्‌ शरीङ्कष्ण तथा बुद्धिमान्‌ 
अनने युद्धके ल्थि जाते समय सुञ्चसे जो कुछ कहा थाः 
वह सव॒ आपको सूचित कर देना मेरे व्यि अत्यन्त 
आवद्यक द ॥ ९ ॥ 
दं त्वभिपरीतोऽहमजुनेन पुनः पुनः। 
मध्ये सवैस्य सैन्यस्य वासुदेवस्य श्रण्वतः ॥ १०॥ 
'अजुनने सारी सेनके बीच भगवान्‌ श्रीङ्ृप्णकरे सुनते 
हए सुने वारंवार ककर दद्तापूरवक वषि ठ्या दै ॥१०॥ 
अद्य माघव राजानमप्रमत्तोऽजुपार्य । 
आयां युद्धे मति कत्वा यावद्धन्मि जयद्रथम्‌ ॥ १९ ॥ 
" “उन्होने कहा था--“माधव |आज मे जब्रतक जयद्रथका 
वघ करता हू, तव्रतक युद्धमें तुम श्रे बुद्धिका आश्रग्र ठेकर 
पूरी सावधानीके साथ राजा युधिष्ठिरकी रक्षा करो ॥.११॥ 
त्वयि चाहं महाबाहो प्रद्युम्ने वा महारथे। 
पं निक्षिप्य गच्छेयं निरपेक्षो जयद्र थम्‌ ॥ १२॥ 
८“महाबाहो । भे तुमपर अथवा महारथी प्रदयुप्नपर दी 
भरोसा करके राजाको धरोहरकी भति सोँपकर निरपेक्षभावसे 
जयद्र थक पास जा सकता हू ॥ १२॥ 
जानीषे हिः रणे द्रोणं रभसं श्रेष्ठसम्मतम्‌ । 
श्रतिन्ञा चापि ते नित्यं श्रुता द्रोणस्य माधव ॥ १९॥ 
. “माघव | तुम. जानते दीदयो कि रणक्षेत्रे श्रेष्ठ पुरुषों 
दवाय सम्मानित आचाय द्रोण - कितने वेगशाली ह । उन्होने 
जो प्रविज्ञा कर रक्ली दैः उसे मी .तुम प्रतिदिन सुनते दी 
होगे ॥ १२ ॥ 


श्रीमहाभारते 





४. 
वष 


ग्रहणे धर्मराजस्य प शतस गान गरध्यति। 
शक्श्चापि रणे द्रोणो नि्रहीतुं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १४ 
`` शरोणाचायं भी धर्मराजको बंदी वरनौना चक्षे ४ \ 
वे समराङ्गणमे राजा युधिष्ठिरो कैद करनमे ६ 
दै ॥ १४ ॥ ॥ 
एवं त्वि समाधाय धमराज नरोत्तमम्‌ + 
अहमद्य गमिष्यामि सैन्धवस्य ` वधाय हि ॥ ९५ 
'्ठेसी अवस्थाम नरश्रेष्ठ धमराज युधिष्ठिरकी र 
सारा भार त॒मपर ही रखकर आन म तिन्धुराज्के क्फ 
लि जागा ॥ १५ ॥ ह 
जयद्रथं च हत्वाहं द्रुतमेष्यामि माघव। , । 
धमेराजं न चेद्‌ द्रोणो निगृह्णीयाद्‌ रणे वलात्‌॥ १६। 
माधव | यदि द्रोणाचार्यं रणक्षेत्रम धर्मराजक्रो वरू 
वंदी न बना स्तो मै जवद्रथकरा वध करे शीधर 
लोट आगा ॥ १६ ॥ 
निग्रहीते नरश्रेष्ठे भारद्वाजेन माधव । 
सैन्धवस्य वधो न स्यान्ममाप्रीतिस्तथा भवेत्‌ ॥ १७। 
(ध्मधुवंसी वीर ! यदि द्रोणाचा्थने नरश्रेष्ठ युधिषष् 
कैद कर लिया तो विन्धुराजका वध नदीं हो सकेगा 
सन्ने भी महान्‌ दुःख दोगा ॥ १७ ॥ 
एवंगते नरश्रेष्ठे पाण्डवे सत्यवादिनि । , , 
अस्माकं गमनं व्यक्तं वनं प्रति भवेत्‌ पुनः ॥ १८। 
८्यदि सत्यवादी नरश्रेष्ठ पाण्डुकरुमार युधिष्ठर ¢ 
प्रकार वंदी बनाये गये तो निश्वय ही हम पुनः. 
जाना पड़ेगा ॥ १८ ॥ 
सोऽयं मम जयो भ्यक्तं व्यर्थं एव भविष्यति. । ,.- 
यदि द्रोणो रणे क्रुद्धो निगरहीयाद्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥ १९। 
“ध्यदि द्रोणाचायं रणक्षित्रमे कुपित होकर, यष 
कैद कर छेगे तो मेरी यह विजय अवदय दयी व्यथ ( 
जायगी ॥ १९ ॥ , 
स त्वमद्य महावाहो भियाथं मम माघव । , | 
जयाथ च योऽर्थं च रश्च राजानमाद्वे ॥ 
८“महावाहं माधव ! इसलियि तुम आज मेरा प्रिव क, 
मुञ्चे विजय दिलाने ओर मेरे यश्चकी च्द्धि करके ^ 
युद्धखन्म राजा युधिष्ठिरकी रक्षा करोः ॥*२० ॥ ` , ५ 
स भवान्‌मयि निक्षेपो निश्चि्ः सव्यस्षाचिना। _ | 
भारद्वाजाद्‌ भयं नित्यं मन्यमानेन घे प्रभो ॥ ५ 
(प्रभो ! इस प्रकार द्रोणाचार्ये "निरन्तर भय ५ 1 
हए स्यसाची अर्जुने अपको मेरे स धरोहर 
रख छोडा.३ ॥ २१ ॥ क | 
तस्यापि च महावाहो नित्यं पद्यानि संयुगे । , | 
नान्यं हि प्रतियोद्धारं सेकिमिणेयाे प्रमो ॥ «“ 
ि. 


मधं 
॥ 


् 


जयद्रथवधप्वं ] 


“महावराहो ! प्रभो {मँ प्रतिदिन युद्धखलमे रकिमिणीनन्दन 
मधुपरके सिवा दूरे किसी वीरको एला नहीं देलता, जो 
द्रोणाचायके सामने खड़ा होकर उनसे युद्ध कर सके ॥२२॥ 


मां चापि मन्यते युद्धे भारद्वाजस्य धीमतः । 
सोऽहं सम्भावनां चैतामाचायवचनं च तत्‌ ॥ २६ ॥ 
षृष्ठतो नोत्सदे कतुं स्वां वा त्यक्तु" महीपते । 
८अर्जुन भुञ्चे भी बुद्धिमान्‌ द्रोणाचार्यका सामना करनेमे 
समथं योद्धा मानते ई । मीपते ! मै अपने आचार्यकी इख 
सम्भावनाक्रो तथा उनक्रे उस आदेशको न तो पीछे ठकेक 
सकता हूँ ओर न अधपको ही त्याग सकता दँ ॥ २३३ ॥ 
आचायों खघुहस्तत्वादभेयकवचाचरतः ॥ २४॥ 
उपलभ्य रणे क्रीडेद्‌ यथा शङ्ुनिना रियुः । 
द्रोणाचागर अभे कवचसे सुरश्चित दै । वे यीघरतापूर्वक 
हाथ चलानेके कारण रणश्चे्रमे अपने विपक्षीको पाकर उसी 
प्रकार क्रीड़ा करते ईः जैसे कोई वालक पक्षीके साथ चेक 
रहा दो ॥ २४१ ॥ 
यदि काष्णिधलुष्पाणिरिह स्यान्मकरध्वजः ॥८५॥ 
तस्मै त्वां विषजेयं वै स त्वा रसरेद्‌ यथानः । 
भ्यदि कामदेवके अवतार श्रीकृष्णकुमार प्रद्युम्न य्ह 
हाथमे धनुष्र केकर खड होते तो उन्है मै आपको सोप 
देता । वे अञनके समान दही आपकी रक्षा कर सकते 
ये ॥ २५६ ॥ 
कुरु त्वमात्मनो गुरि कस्ते गोता गते मयि ॥ २६॥ 
यः प्रतीयाद्‌ रणे द्रोणं यावद्‌ गच्छामि पाण्डवम्‌। 
‹आप पहले अपनी रक्षाको व्यवस्था कीजिये । मेरे चठे 
जनिपर कोन आपका संरक्षण करनेवाला हैः जो रणक्षेत्रे 
. त्रत द्रोणाचा्यका सामना करता रदे जबतक किँ 
अजुनके प जाता ( ओर लौटता ) हूँ ॥ २६९ ॥ 
मा च ते भयमदास्तु राजन्नजुंन सम्भवम्‌ ॥ २७॥ 
नस जातु महावाहुभौर्मु्यम्य सीदति । 
'म्शराज ! आज आपके मनमे अजुनकरे लि भय नी 
होना चाहिये । वे महाबाहु किसी कार्वभारक्षी उठा लेनेपर 
कमी शिथि नहीं होते है ॥ २७२ ॥ 
ये च सौवीरका योधास्तथा सैन्धवपौरवाः ॥ २८॥ 
उदीच्या दाक्षिणात्याश्च ये चान्येऽपि महारथाः । 
ये च कणेमुला राजन्‌ रथोदाराः प्रकीर्तिताः ॥ २९ ॥ 
एतेऽजुुनस्य क्रुद्धस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌। 
"राजन्‌ | जो सौवीरः सिन्धु तथा पुरुदेशके योद्रा है 
जो उत्तर ओर दक्षिणके निवासी एव अन्य महारथी द तथा 
जो कणे आदि शरेष्ठ रथी बताये गये दै; वे कुपित हए 
अजन सोरी कलाके बराबर भी नहीं है ॥ २८.२९२ ॥ 


एकाद शाधिकश्चततमो ऽध्यायः 
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उद्युक्ता पृथिवी सव ससखुरासखुरमानुषा ॥ ३० ॥ 
खराक्षसगणा राजन्‌ सकिन्नरमहोरगा । 
जङ्गमाः स्थावराः सवं नालं पार्थस्य संयुगे ॥ ३९ ॥ 

(नरेश्वर ! देवताः असुर, मनुष्य, राक्षस, किन्नर तथा 

महान्‌ सरपगर्णोसरित यह समूची प्रथ्वी ओर सभी स्थावर- 
जङ्गम प्राणी युद्धके छ्य उद्यत हो ज्ये, तो भी सब मिलकर 
भी युद्धस्थलमें अज्जुनका सामना नदीं कर खकते ई ॥३०-२१॥ 
पवं ज्ञात्वा महाराज ग्येतु ते भीधनंजये । 
यत्र वीरौ मदेष्वासौ कृष्णौ सच्यपराक्रमौ ॥ ३२ ॥ 
न त्न कमणो व्यापत्‌ कथञ्चिदपि विद्यते । 

"महाराज | ठेस जानकर अजनके विषयमे आपक्रा मय दूर्‌ 
हो जाना चाहिये । जरह सव्यपराक्रमी ओर महाधनु्ध॑र वीर 
श्रीकृण्ण एवं अर्जुन विद्यमान दैः वहो किषी प्रकार भी 
कायम व्याधात नहीं हो सकता ॥ ३२१९ ॥ 
दैवं छताख्तां योगममर्षमपि चाहवे ॥ ३३ ॥ 
कृतक्षतां दयां चेव श्रातुस्त्वमनुचिन्तय । 

“आपके. भाई अजनमे जो दैवीशक्तिः अख्रविद्याकी 
निपुणता, योगः युद्धस्थल्मे अमर्षं, कृतज्ञता ओर दया 
आदि सदरुण दै उनका आप बारंबार चिन्तन 
कीज्यि ॥ ३२२ ॥ 
भयि चापि सहाये ते गच्छमानेऽजुनं धरति ॥ ४ ॥ 
द्रोणे चिज्राख्रतां संख्ये राजंस्त्वमञुचिन्तय । 

'राजन्‌ | मै आपका सहायक रहा ह, यदि मँ भी अजुनके 
पा चला जाता द्र तो युद्धम द्रोणाचायं जिन विचित्र 
अस्त्रक प्रयोग करगे; उनपर भी आप अच्छी तरह विचार 
कर छीजिये ॥ ३४२ ॥ 
आचायां हि भृशं राजन्‌ निग्रहे तव गृध्यति ॥ ३५॥ 
प्रतिज्ञाभात्मनो रक्षन्‌ सत्यां कतुं च भारत । 

‹भरतवंशी नरेद ! द्रोणाचार्य आपको कैद करनेकी बड़ी 
इच्छा रखते दै । वे अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षा करते हए उसे 
सत्य कर दिखाना चाहते है ॥ ३५१ ॥ 
कुरुष्वाद्यात्मनो गुति कस्ते गोप्ता गते मयि ॥ ३६॥ 
यस्याहं प्रत्ययात्‌ पाथ गच्छेयं फाट्गुनं प्रति। 

८अब्र आप अपनी रक्चाका प्रबन्ध कीजिये । पाथं | मेरे 
चले जानेपर कौन आपका रक्षक होगा, जिसपर विश्वास 
करके मै अजुनके पास चला जाऊँ ॥ ३६२ ॥ 
$ 
न ह्यहं त्वां महाराज अनिक्षिप्य महाहवे ॥ ३७ ॥ 
कचिद्‌ यास्यामि कौर्य सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते। 

(महाराज | कुरुनन्दन ! म आपको इस महासमरमें 
किसी वीरे संरक्षणमे रक्खे बिना कीं नहीं जाऊंगा; यह 
मै आपसे ञ्ची बात कहता हूं ॥ ३७२ ॥ 
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श्रीमशाभारते 


[बो 


[1 त ववान कन्त 


पतद्िचाय बहुशो बुद्धया बुद्धिमतां बर ॥ ३८॥ शष्टकेतश्च वलवान्‌ कुन्तिभोजश्च मातुलः । 


दष्टा धेयः परं बुद्धया ततो राजन्‌ प्रशाधि माम्‌॥ ३९॥ 
दधि मानमि शरेष्ठ महाराज | अपनी बुद्धिसे इस विषयमे 
बहुत सोच-विचार करके आपको जो परम मङ्गलकारक 
कृत्य जान पड़, उसके चि मुञ्चे आज्ञा दे” ॥ ३८३९ ॥ 
युधिशिर उवाच 
एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि माघव । 
न तु मे शयद्धःयते भावः दवेतादवं प्रति मारिष ॥ ४०॥ 
युधिष्ठिर बोे ~ महावराह माधव ! तुम जेषा कहते 
होः वही ठीक दै । आयं ! खेतवाहन द्रोणाचार्यक्री ओरसे 
मेरा हदय द्ध ( निश्चिन्त ) नदीं हो रहय दै ॥ ४० ॥ 
करिष्ये परमं यल्लमात्मनो रक्षणे ह्यहम्‌ । 
गच्छ त्वं समनुज्ञातो यच यातो धनंजयः ॥ ४१९ ॥ 
मै अपनी रक्षके ल्यि महान्‌ प्रयत्न करगा । तुम मेरी 
आज्ञासे वहीं जाओ, जरह अर्जुन गया हे ॥ ४१ | 
आत्मसंरक्षणं संख्ये गमनं चाजनं प्रति । 
विचार्थतत्‌ खयं बुद्धया गमनं तत्र रोचय ॥ ७२॥ 
मुञ्चे युद्धमे अपनी रक्चा करनी चाद्ये या अर्जुनके 
पास तुम्हे भेजना चादिये । इन दोनों बातँपर तुम स्वयं दी 
अपनी बुद्धिसे विचार करके वहां जाना ही पसंद करो ॥ 
स त्वमातिष्ठ यानाय यत्र यातो धनंजयः । 
ममापि रक्षणं भीमः करिष्यति महावलः ॥ ४३ ॥ 
अतः जदां अजुन गया है, वर्ह जानेके छि तुम तैयार 
हो जाओ । महाबली भीमसेन मेरी भी रक्षा कर ठेगे ॥४३॥ 
पाषेतश्च ससोदर्यः पार्थिवाश्च महाबलाः । 
दरोपदेयाश्च मां तात रक्षिष्यन्ति न संशयः ॥ ७४॥ 
तात ! भाईयोषदित धृष्टयुम्नः महाबली भृपार्गण 
तथा द्रौपदीके पचि पुत्र मेरी रक्षा कर ठेगे; इसमे संशय 
नहीं है ॥ ४४॥ 
केकया ्रातरः पञ्च राक्षसश्च घटोत्कचः । 
विराटो द्रुपदश्चैव शिखण्डी च महारथः ॥ ४५॥ 


नलः सहदेवश्च पञ्चालाः सृञ्जयास्तथा | 
पते खमाहितास्तात रक्षिष्यन्ति न संशयः। 

तात | पच भाई केकय-राजकुमारः राक्ष परो 
विराटः द्रुपद, महारथी शिखण्डी, धृषकतु, बख्वां ४ 
कुन्तिभोज ( पुरुजित्‌ ); नकुल, सहदेवः पाञ्चा ॥ 
संजय-वीरगण- ये सभी सावधान होकर निःसंदेह र 
रक्षा करेगे ॥ ४५-४६२ ॥ 
न द्रोणः सह सेन्येन तवप्र च संयुगे ॥ ४७| 
समासादयितुं शक्तो न च मां घर्षयिष्यति। 

सेनाित द्रोणाचायं तथा कृतवर्मा ये युद्धखल # 
पास नहीं पर्टुच सक्ते ओर न मुज्ञे परास्त ही कर रषी। 
धरण्द्युखश्च समरे द्रोणं क्रुद्धं परंतपः ॥ ४८ 
वारयिष्यति विक्रम्य वेटेव . मकरालयम्‌ । 

दातरुओंको संताप देनेवाला धृष्टनुम्न समराङ्गणमे कु 
हृ द्रोणाचायैको पराक्रम करके रोक ठेगा । ठीक वैते 
जसे तटकी भूमि समुद्रको आगे बदुनेसे रोक देती है ॥ 
यत्र स्थास्यति संत्रामे पाषेतः परवीरहा ॥ ४९। 
द्रोणो न सैन्यं बरवत्‌ क्रामेत्‌ तत्र कथंचन । 

जहा नुवीरोका संहार करनेवाला द्वुपदकुमार स्र 
भूमिमे खड़ा होगा; व्यौ मेरी प्र सेनापर द्रोणाचार्य 
तरह आक्रमण नहीं कर सकते ॥ ४९१ ॥ 
एष द्रोणविनाशाय. समुत्पन्नो हुतादानात्‌ ॥ ५। 
कवची स शरी खड्गी घन्वी च वर भूषणः। 

यह धृष्दुभ्नः द्रोणाचार्यका नाश करनेकरे विमि कष 
धनुष, वाण, खङ्ग ओर श्रेष्ठ आभूषणोके साय अध्रि 
हुआ है ॥ ५०९ ॥ 
विधन्धं गच्छ शोनेय मा कार्षीमियि सञ्श्रमम्‌। 


धृष्युन्नो रणे करुद्धं द्रोणमावारयिष्यति ॥ ५। 


अतः शिनिनन्दन | तुम निश्चिन्त होकर जभ। 
चयि सदे मत करो | धष्टयुम्नरणश्े्मे कुपित हए वणप 
को सर्वा रोक देगा ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमह्ामारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि युधिष्टिरसात्यकिवाक्य एकादशाधिकशततमोऽध्याय; ॥ १११॥ 


इ प्रकार श्रीमदहामारत ्रोणपरैके अन्तत जयद्रथवधपर्मे युधिष्ठिर ओर सात्यक्गिका संबाद विषयकं 
पक सौ स्याह अध्याय पुरा हुखा ॥ ९११ ॥ 
{1 क ध 


= दादसाधिकराततमोऽभ्यायः 
किकी अजुनके पास जानेकी तैयारी ओर सम्भानपूक बिदा होकर उनका प्रथान 
तथा साथ अति हृए मीमको युधिष्ठिकी राके सिम लौ देना ¦ 


सजय उवाच स पाथोद्‌ भयमारोसन्‌ परित्यागान्महीपतेः॥ 


ट ॥ |` 
श्वमेराजस्य तद्‌ वाक्यं निशम्य शिनिपुङ्गवः ॥ अपवाद्‌ ध्यात्मनभ्च खोकात्‌ पदयन्‌ विदोषः | 


जयद्रथवधपवै ] 
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ते मां भीतमिति ब्रु युरायान्तं फादगुनं प्रति॥ २ ॥ 
संजय कहते है - राजन्‌ | धर्मराजका बह कथन सुनकर 

रिनिप्रवर सात्यकिके मनम राजाको छोडकर जनिसे अज्ञुनके 

अप्रसन्न दोनेकी आशङ्का उन्न हई । विदोषतः उन्हें अपने 

ल्यि लोकापवादका भयः दिखायी देने ल्गा। वे सोचने 

ल्गे-मुन्ने अर्जुनकी ओर आते देख सवर छोग यदी करेगे 

कि यह डरकर भाग आया है ॥ १-२॥ 

निश्चित्य बहुधेवं स सात्यक्िरयुददु्मदः । 

धमेराजमिदं॑ बाक्यमव्वीत्‌ पुरुषर्षभः ॥ ३ ॥ 
युद्धम दुर्जय वीर पुरुषरत् सात्यकिने इस प्रकार 

भोति-्मोतिसे विचार करके धर्मराजसे यह बात कदी- ॥३॥ 

छृतां चेन्मन्यसे रक्षां सस्ति तेऽस्तु विशाम्पते । 

अनुयास्यामि बीभल्छं करिष्ये वचनं तव ॥ ४ ॥ 
“प्रजानाथ | यदि आप अपनी रक्षाकी व्यवस्था की हई 

मानते द तो आपक( कस्याण हो । मै अर्जुनक्रे पास जाऊँग। 

ओर आपकी आज्ञाका पालन करेगा ॥ ४ ॥ 

निमे पाण्डवात्‌ कश्चित्‌ चिषु लोकेषु वि्यते। 

यो मे प्रियतरो राजन्‌ सत्यमेतद्‌ वीमि ते ॥ ५ ॥ 
'राजन्‌ | मै आपसे सच कहता रँ कि तीनों लोके 

कोई एेसा पुरुष नहीं दै, जो सुनने पाण्डुनन्दन अर्जुने अधिक 

प्रियहो॥ ५॥ 

तस्याहं पदवीं यास्ये संदेश्ात्‌ तव मानद । 

त्वत्कृते न च मे किंचिद्कतंग्यं कथंचन ॥ ६ ॥ 
ध्मानद्‌ | मै आपके आदेश ओर संदेशसे अजुनके 

पथक। अनुसरण करूंगा । अपके ल्यि कोई रेसा कायं 

नीह, जिते मे किसी प्रकार न कर सकं ॥ & ॥ 

यथा हि मे गुरोवौकषयं विशिष्टं द्विपदां वर । 

तथा तवापि वचनं विशिष्रतरमेव मे ॥ ७ ॥ 
(नरश्रेष्ठ | मेरे गुरु अर्जुनक वचन मेरे छिये जैसा महत्व 

रखता दैः आपका वचन मी वैषा ही दैः बल्कि उससे भी 

बदकर है ॥ ७ ॥ 

प्रिये हि तव बतंते भ्रातरौ कृष्णपाण्डवौ । 

तयोः प्रिये स्थितं चैव विद्धि मां राजपुङ्व ॥ < ॥ 
(तपश्रेषठ | दोनो भाई श्रीकृष्ण ओर अर्जुन आपके प्रिय 

साघनमें रगे हए है ओर उन दोनोके प्रिय कार्म आप 

न्ने तत्पर जानिये ॥ ८॥ 

तवाज्ञां शिरसा गृह्य पाण्डवार्थमहं प्रभो । 

भिच्वेदं दुर्भिदं सैन्यं प्रयास्ये नरपुङ्गव ॥ ९ ॥ 
प्रमो ।. नरश्रेष्ठ `! मै आपकी आज्ञा शिरोधायं करके 

पाण्डुनन्दन * अर्जुनके ल्थि इस दुभेच सैन्यध्यूहका, भेदनकर 

उनके पास जाऊंग। ॥ ९ ॥ यो 

द्रोणानीकः बिदास्यिष क्रदधो सष इवाणेवम्‌ । 

तत्र यास्यामि यत्नासौ राजन्‌ राजा जयद्रथः ॥ ९० ॥ 





---------- 





(राजन्‌ ! जेते महामत्स्य महासागर प्रवेश करता दै, 
उसी प्रकार मेँ भी कुपित होकर द्रोणाचार्यकी वेनाम धुसता 
द्र । मे वहीं जाऊंगा, जहौ राजा जयद्रथ है ॥ १० ॥ 
यत्र सेनां समाधित्य भीतस्तिष्ठति पाण्डवात्‌। 
गुप्तो रथवरश्ेषठदरोणिकर्णकृपादिभिः ॥ ११॥ 

"पाण्डुनन्दन अजने भयभीत हौ अपनी सेनाका 
आश्रय लेकर जयद्रथ जर्दा अश्वत्थामा, कर्णं ओर कृपाचार्य 
आदि श्रेष्ठ महारथियोसे सुरक्षित दोकर खड़ा दैः वीं मुञ्च 
पर्हचना ३ ॥ ११॥ 
इतस्ियोजनं मन्ये तमध्वानं विश्चाम्पते 1 
यच्च तिष्ठति पाथोऽसौ जयद्रथवधोदयतः ॥ १२॥ 

'प्रजापालक्र नरेश ! इस समय जर्हा जयद्र थ-वधके छ्य 
उ्रत हुए अर्जुन खड़े दै, उक्त स्थानको मे यदहेसि तीन 
योजन दुर मानता हूँ ॥ १२॥ 
त्रियोजनगतस्यापि तस्य यास्याम्यहं पदम्‌ । 
आसैन्धववेधाद्‌ राजन्‌ खुच्डेनान्तरात्मना ॥ १३ ॥ 

(राजन्‌ | अञैनके तीन योजन दूर चटे जानेषर भी मेँ 
जयद्रय-वधके पहले छ सुद देदयसे अर्जुनक सथानपर 
पर्हुच जाऊंगा ॥ १३ ॥ 
अनादिष्स्तु गुरुणा को जु युध्येत मानवः। 
आदिषटस्तु यथा राजन्‌ को न युध्येत मादशः॥ १४॥ 

ध्नरेश्वर ! गुरुकी आज्ञा प्रास हुए विना कौन मनुष्य 
शुद्ध करेगा ओर गुरुकी आज्ञा मिल जानेपर मेरे-जैसा कौन 
वीर युद्ध नहीं करेगा १ ॥ ५४ ॥ 
अभिजानामि तं देश्चं यत्र यास्याम्यहं प्रभो । 
हलशक्किगषाप्रासचमेखङ्टितोमरम्‌ ॥ १५॥ 
इष्वख्रवरसम्बाधं क्षोभयिष्ये वराणंवम्‌ । 

रभो | मुञ्चे जरह जाना दैः उस सख्थारको म जानता हूँ । 
वह हल; शक्ति, गदा, प्रासः ढा, तच्व।र ऋष्टि ओर 
तोमरोसे भरा है । श्रेष्ठ धनुष-बाणोक्े परिपूणं शन्रु-सैन्यरूपी 
महासागरको मै मथ उदगा ॥ १५१ ॥ 
यदेतत्‌ कञ्जरानीकं साहस्नमयुपदयसि ॥ १६॥ 
कुरमाञ्जनकं नाम॒ यतेते वीयंराछिनः । 
आस्थिता बहुभिम्टेच्ेयुद्धशौष्डेः प्रहारिभिः॥ १७॥ 

"महाराज | यह जों आप हजारो हाथियोकी सेना देखते 
है; इका नामहै आज्ञनकडुल । इसमे परक्रमदाखी गजराज 
खड हैः जिनके ऊपर प्रहारकुशर ओर युद्धनिपुण बहुत- 
से म्टेच्छ योद्धा सवार ई ॥ १६-१७ ॥ 
नागा मेघनिभा राजन्‌ वरन्त इव तोयदाः । 
नेते जातु निवतंरन्‌ प्रेषिता हस्तिसादिभिः ॥ १८ ॥ 
अन्यत्र हि बधादेषां नास्ति राजन्‌ पराजयः। 


३२९८ 


ओर पानी बरसनेवाठे बादलोके समान मदकी वर्षां करते 
ह । हाथीसवारोके हौँकनेपर ये कभी युद्धसे पीठे नहीं हटते 
ह । महाराज | वके अतिरिक्त ओर किसी उपायसे इनकी 
पराजय नदीं हो सकती ॥ १८१ ॥ 
अथं यान्‌ रथिनो राजन्‌ सहखमनुपदयसि ॥ १९॥ 
पते सक्मरथा नाम राजपुत्रा महार्थाः । 
रथेष्वद्ेषु निपुणा नागेषु च विशाम्पते ॥ २०॥ 
(राजन्‌ | आप जिन सहो. रथिर्योको देख रहे है, ये 
सुक्मरथ ` नामवले महारथी राजकुमार ई । प्रजानाथ ! ये 
रथो, अलो ओर हायियोके संचालनमे मी निपुण दै॥१९-२०॥ 


घयुवंदे गताः पारं मुष्टियुद्धे च कोविदाः । 
गदायुद्धविशेषज्ञा नियुद्धङकरशाास्तथा ॥ २१॥ 
“ये सब्र-केसब धनुवेदके पारंगत विद्वान्‌ द । सुि-युद्धमे 
भी निपुण है गदायुद्धके विरोषज्ञ ह ओर मल्ल्युदधमे भी 
शल द ॥ २९ ॥ 
खद्कप्रहरणे युक्ताः सम्पाते चासिचर्मणोः । 
शूराश्च तविद्याश्च स्पधंन्ते च परस्परम्‌ ॥ २२॥ 
“त्वार चलानेका भी इन्दं अच्छा अभ्यास है। ये 
ढाल, तल्वार लेकर विचरनेम समर्थ दँ । श्चूर ओर अल- 
शसत्रोके विद्वान्‌ होनेके साथ ही परस्पर स्पर्धा रखते ई ॥ 
नित्यं हि समरे राजन्‌ विजिगीषन्ति मानवान्‌ । 
कणेन विहिता राजन्‌ दुःशासनमनुव्ताः ॥ २३ ॥ 
(नरेश्वर | ये सद। खमरभूमिमे मनुष्योंको जीतनेकी इच्छा 
रखते दै । महाराज ! कणैने इन्द दुःशासनका अनुगामी 
बना रक्खा है ॥ २३॥ 


पतास्तु वाघुदरैवोऽपि रथोदारान्‌ प्रशंसति । 

खततं ध्रियकामाश्च कणस्येते वरो स्थिताः ॥ २४॥ 
“भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी इन श्रेष्ठ महारथिर्योकी प्ररंसा 

करते दै, ये सब-के-सव कर्के वशम स्थित दै ओर सदा 

उसका प्रिय करनेकी अभिलाषा रखते ई ॥ २४ ॥ 

तस्यैव वचनाद्‌ राजन्‌ निठृत्ताः दवेतवाहनात्‌। 

ते न छ्कान्तान च धान्ता दढावरणकामुकाः॥ २५॥ 
“राजन्‌ | कण॑के ही कहनेसे ये अ्जुनकी ओरसे इधर 

खट अयि ह । इनके कवच ओर धनुप्र अस्यन्त सुदृद्‌ है | 

वेनतो थके दै ओर न पीड़ित ही हुए ईै॥ २५॥ 


मदथैऽधिष्ठिता नूनं धार्तराष्ट्रस्य शासनात्‌ । 
पतान मथ्य संघ्रामे धिया्थ तव कौरव ॥ २६॥ 
प्रयास्यामि ततः पश्चात्‌ पदवीं सव्यसाचिनः। 
ु्योघनके आदेशसे ये निश्चय ही मुञ्ञसे युद्ध करनेके 
स्यि खड़े दै । कुरुनन्दन ! मे आपका प्रिय करनेके लवि 
इन सवको संग्रामम मकर सव्यसाची अदने मारगपर जङ्गा॥ 


श्रीमहाभारते दोष = ५ | 
*----~ ~ ----------~- | 
प्ाजन्‌ य शाम षक वमान दिलाय देते ` यास्त्ेतानपान यजन्‌ नान स ये हाथी मेधोकी घटाके समान दिखायी देते है यास्त्वितानपरान्‌ राजन्‌ नागान्‌ सच शातानिमान्‌ 


रक्षसे वमेखंछन्नान्‌ किरातैः समधिषटि ५५ 
किरातराजो यान्‌ प्रादाद्‌ दिरदान्‌ सम्यसाचिनः 
सलं तास्तदा परेष्यानिच्छञ्ीवितमातमनः। ^ 
(महाराज ! जिन वसरे इन खात सौ हाधिोको 
देख रदे दैः जो कवचसे आच्छादित ई ओर जिनपर प 
योदडाचदे हृएैये वेही हायी टैः जिन दिभिक 
समय अपने प्राण वचनेकी इच्छा रखकर किरातराजने ए 
साची अनको भेट किया था । ये सने-खजाये हा ञ 
दिनों आपकर सेवक थे ॥ २७-२८१ ॥ 
आसन्नेते पुर राजंस्तव कम॑ंकरा दृढम्‌ ॥ २९। 
त्वामेवाच युयुत्सन्ते पदय कारस्य पर्ययम्‌ । 
“महाराज ! यह कालचक्रका परिवतंन तो देखिये 
पूवकाखमे दतापूर्वैक आपकी सेवा करनेवाले 9, वे आं 
आपसे दी युद्ध करना चाहते ह ॥ २९१ ॥ 
एषामेते महामात्राः किराता युद्ध दुम॑दाः ॥ २०। 
हस्तिरिक्चाविदरचेव सवं चैवाश्चियोनयः । 
पते विनिर्जिताः संख्ये संग्रामे सव्यसाचिना ॥ ३१ 


धये रणदुमंद किरात इन हाथि्ोकि महावत ओर छ 
रिक्षा देनेमे ऊुशल दै । ये सव-के-सत्र अथिसे उततर ह 
है । सव्यताची अर्जुने इन स्वको संग्रामभूमि पराजि 
कर दिया था ॥ ३०-३१॥ 
मदथमय संयत्ता दुर्योधनवशानुगाः । 
एतान्‌ हत्वा शरे राजन्‌ किरातान्‌ युद्ध दु्मदान्‌॥ ३२। 
सैन्धवस्य वधे यन्तमुयास्यामि पाण्डवम्‌ । 

“राजन्‌ | आज दु्थोधनके वशीभूत होकर ये मेरे ध 
युद्ध करनेको तयार खड़े ई । इन रणदुर्मद किरती 
अपने बाणोंद्वारा संहार करके भँ सिंधुराजके वधके प्रय 
लगे हृए पाण्डुनन्दन अजैनके पास जागा ॥ २२१॥ 


ये त्वेते खुमहानागा अञ्जनस्य कुलोद्भवाः ॥ १९। 
ककंशाश्च विनीताश्च भ्रभिन्नकरटामुखाः। 
जाम्बूनदमयः सवे वर्मभिः विभूषिताः ॥ ४५ 
लन्यलक्ष्या रणे राजन्नैरावणसमा युचि । 
उत्तरात्‌ पवेतदेते तीक्णेर्दस्युभिरास्थिताः ॥ १“ | 

शे जो बड़े-बड़े गजराज दषटिगोचर हो रदे है, थे अ 
नामक दिग्गजके कुर्म उत्पन्न 1 है# । इनका 

* अजनके ऊुलमे उत्पन्न हुए हाथिर्योका ' रक्षण श्स च 
बतलाया गया दै-- #; 
लिग्धनीलाग्बुदभ्रस्या बलिनो विुकैः ` करैः । 
खविभक्तमहासीषौ करिणोऽजजनवंशजाः ॥ ् 
“रिनग् पव॑ नीड-वणंके मेषोकी षटाके समान ¢ | 


द्ादराधिकततमो ऽध्यायः 


२३९९. 


च्य -व्व्यय=-------------------------------------- ~ 
~~~ --------~--~ 








बड़ादी कठोर है । इन्द युदधकी अच्छी दिक्षा मिखी हे । 
इनके गण्डस्थल ` ओर भरंलसे मदकी धारा वहती रहती ` । 
वे सवरके-खव सुवर्णमयं कवंचंसि व्रिभूषित दै । राजन्‌ | 
ये पदे भी युद्धखमे अपने. लक्षयपर विजय पा चुके 
ओर समराज्गणमे देरावेतके समान पराक्रम प्रकट करते 
उत्तर पवत ( हिमाचल-प्रदेश ) से आगर हुए तीचे स्वभाव 
वाले टेरे ओर डाकू इन हायि्ोपर सवार द ॥३३-३५॥ 
ककंशेः प्रवरेर्योधेः काष्णीयसतयुच्छदैः । 

सन्ति गोयोनयश्चा्न सन्ति वानरयोनयः ॥ ३६॥ 
अनेकयोनयश्चान्ये तथा मानुषयोनयः । 

धरे कर्करा सखभाववलि तया श्रेष्ठ योद्धा द । उन्दने 
कलि लोके बने हुए कवच धारण कर रक्ते ई । उन्मेष 
ब्हुत-से दस्यु गा्योकि पैसे उयन्न हए दहै । कितने ही 
बंदरियोकी संताने है| ऊुछ एेषे भी ई; जिनमे अनेक 
योनिर्योका सम्मिश्रण दै तथा कितने ही मानव-तंतान भी है॥ 
अनीकं समवेतानां धूम्रवणेमु्ीयंते ॥ ३७॥ 
म्लेच्छानां पापकतृणां हिमदुगंनिवासिनाम्‌ । 

ध्यहां एकत्र हुए दिमदुगनिवाषी पापाचारी म्लेच्छोकी 
यह सेना पूर्णके समान काली प्रतीत होती है ॥ २३७६ ॥ 
पतद्‌ दुयोधनो छञ्ध्वा समग्रं राज मण्डलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कृपं च सौमदि च द्रोणं च रथिनां वरम्‌ । 
सिन्धुराजं तथा कणेमवमन्यत पाण्डवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
ऊतार्थमथ चत्मानं मन्यते कालचोदितः । 

'कालसे प्रेरित हआ दुयोधन इन समस्त राजाओंके 
समुदायको तथा रथियोमे श्रे द्रोणाचायंः कृपाचाय', भूरिभवाः 
जयद्रथ ओर कंको पाकर पाण्डवोँका अपमान करता है तथा 
अपने-आपको कृतार्थं मान रदा-दै ॥ ३८-२३९१ ॥ 
ते तु सवैऽद्य सम्प्राप्ता मम नाराचगोचरम्‌ ॥ ४० ॥ 
न विभोक्ष्यन्ति कोन्तेय यदपि स्युर्मनोजवाः। 

(ुन्तीनन्दन | वे सब रोग आज मेरे नाराचोके लक्ष 
बने हुए है । वे मनक समान वेगशाली हौ तो भी मेरे हाथोसे 
छूट नहीं स्केगे ॥ ४०३ ॥ 
तेन सम्भाविता ` नित्यं परवीयांपजीविना ॥ ४१॥ 
विनाशसुपयास्यन्ति मच्छरौघनिपीडिताः 

रोके बरपर जीनेवले दुर्योधनने इन सब लो्गोका 

„ सदा आद्रपूंक . भरण-पोषण किया ह; पतु ये मेरे बाण- 
समूहसि पीडितः होकर आज विनष्ट हो .जर्येगे ॥ ४९११ ॥ 
ये त्वेते रथिनो राजन्‌ शयन्ते काञ्चनध्वजाः ॥ ४२ ॥ 
पते दुबौरणा नाम काम्बोजा यदि ते श्रुताः 
बलवान्‌, विशालं शयुण्डदण्डसे सख॒रोभित तथा सन्दर विभागयुक्त 
वदाल म॑स्तकंवाे 'ह्यभी अजनदुःरकी संताने रे । 








(राजन्‌ | ये जो सोनेकी ध्वजावाछे रथी दिखायी देते ईः 
ये दुर्वारण नामवले काम्बोज सैनिक ई । आपने इनका 
नाम सुना होगा ॥ ४२२ ॥ 
शूराश्च रतविद्याश्च धयुव॑दे च निष्ठिताः ॥ ७३ ॥ 
संहताश्च शशं ह्येते अन्योन्यस्य हितैषिणः । 

“ये चूर विद्वान्‌ तथा धनुवंदमे परिनिष्ठित द । इनमे 
परस्पर वड़ा संगठन है | ये एक दूसरेका दित चाहनेवारे ॥ 


अक्षौहिण्यश्च संरब्धा धार्तराष्ट्रस्य भारत ॥ ७४ ॥ 
यत्ता मदथं तिष्ठन्ति कुरुवीराभिरक्चिताः। 
अप्रमत्ता महाराज मामेव प्रत्युपस्थिताः ॥ ४५ ॥ 

“भरतनन्दन ! दुर्योधनकी क्रोधरमे भरी हई ये कर्द 
अक्षोदिणी सेनार्पै कौरववीरोसे सुरक्षित हो मेरे छि तैयार 
खड़ी दै । महाराज | ये सव्र सावधान होकर ुञ्चपर दही 
आक्रमण करनेवाली दै ॥ ४४४५ ॥ 


तामहं प्रमथिष्यामि तृणानीव इताशानः। 
तस्मात्‌ सवीयुपाखंगान्‌ सवोंपकरणानि च ॥ ४६ ॥ _ 
रथे कुवेन्तु मे राजन्‌ यथावद्‌ रथकट्पकाः । 

परंतु जैसे आग तिनकरौको जला डाल्ती है, उसी प्रकार 
म उन खमस्त कौरव-तैनिकंको मथ डर्दूगा } अतः राजन्‌ ! 
रथको सुसजित करनेवाले खोग आज मेरे रथपर यथावत्‌ रूपसे 
भरे हुए तरकसों तथा अन्य खव आवश्यक उपकरणोको रख दं॥ 


अस्सिस्तु किक सम्मदं ग्राह्यं विविधमायुघम्‌ ॥ ७७ ॥ 
यथोपदिष्टमाचा्येः कायैः पञ्चगुणो रथः 
{दस संग्राममे नाना प्रकारके आयुर्घोका उसी प्रकार संग्रह 
कर लेना चाहिये, जै्ा कि आचार्योने उपदेश किया हे । 
रथपर रक्खी जानेवाली युद्धसामम्री पदलेसे पौचगुनी कर 
देनी चाहिये ॥ ४७३ ॥ 
काम्बोजेहिं समेष्यामि तीक्ष्णेराशीविषोपमेः ॥ ४८ ॥ 
नानाश मावायेविविधायुघयोधिभिः । 
(आज मै विषधर स्पके समान क्रूर स्वभाववाठे उन 
काम्बोज-सेनिकेके साथ युद्ध करूंगा, जो नाना प्रकारके 
शसख्रसमुदायोसे सम्पन्न ओर भति-मोतिके आयुषोद्वारा 
युद्ध करनेमे कुशङ दै ॥ ४८९ ॥ 
किरातेश्च समेष्यामि विषकल्पैः प्रहारिभिः ॥ ४९ ॥ 
खातिः सततं राज्ञा दुयांधनदितेषिभिः। 
्ुयौषनका हित चाहनेवाे ओर विषके समान घातक 
उन प्रदारकुशरू किरात-योद्धाओंकि साय भी संग्राम करूंगा, 


जिनका राजा दुर्योघनने खदा ही लालन-पान किया हे ॥ 


शकंश्चापि समेष्यामि शक्रतुल्यपराक्रमेः ॥ ५० ॥ 
अधिकट्पेदुंरधषः रदीप्तेरिव पावकैः । 
“ज्वलित अधिके तमान तेजसी दुर्धषं एवं इनद्रक . 
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= पराक्रमी शकोके साथ भी आज मै भिड़ जागा ॥ 
तथान्ये्विविधेयोधैः कारुकल्मैदरासदैः ॥ ५९ ॥ 
समेष्यामि रणे राजन्‌ बहुभिर्युद दुमदैः । 

(राजन्‌ | इनके सिवा ओर भी जो नाना प्रकारके वहु- 
संख्यक युद्रदुमंद) कालके तुर्य भरकर तथा दुर्जय योद्धा 
हैः रणक्षेतरमे उन सवक्रा सामनः करेगा ॥ ५११ ॥ 
तस्माद्‌ वैवाजिनो मुख्या विश्रान्ताः शुभलक्चणाः॥ २॥ 
उपादृत्ताश्च पीताश्च पुनयुज्यन्तु मे रथे । 

(इसलिये उत्तम लक्षणोसे तम्प श्रेष्ठ घोड़े जो विश्राम कर 
चुके हौः जिन्हें टदलाया गया हो ओर पानी भी पिला दिया 
गया होः पुनः मेरे रथमे जोते जर्येः ॥ ५२९ ॥ 

संजय उवाच 
तस्य सवोजुपासंगान्‌ सर्वोपकरणानि च ॥ ५३ ॥ 
रथे चास्थापयद्‌ णजा शाख्राणि विविधानि च । 

संजय कहते है महाराज ! तदनन्तर राजा युधिष्ठिर 
ने सात्यक्रके रथपर भरे हुए शारे तरको, समस्त उपकरणों 
तथा भति-भातिके र्खरोको रखवा दिया ॥ ५६१ ॥ 
ततस्तान्‌ सवतो युतान्‌ सदश्वांश्चतुरो जनाः॥ ५७ ॥ 
रखवत्‌ पाययामाखुः पानं मदसमीरणम्‌ । 

तदनन्तर सब्र प्रकारसे सुशिक्षित उन चारों उत्तम 
घोड़ंको सेवकोने मदमत्त बना देनेवाखा रसीखा पेय पदार्थ 
पिलाया ॥ ५४३ ॥ 
पीतोपड्त्तान्‌ खरातांश्च जग्धान्नान्‌ समलं कृतान्‌ ॥५५॥ 

, विनीतश्ाल्यास्तुरगांश्चतुरो देममाछिनः। 
तान्‌ युक्तान्‌ खुक्मवणोभान्‌ विनी ताञडीघ्रगामिनः॥ ५६॥ 
संहृ्टमनसोऽभ्यग्रान्‌ विधिवत्कटिपतान्‌ रथे। 


महाध्वजेन सिदेन  देमकेसरमालिना ॥ ५७ ॥ 
संदृते केतकेहमेमेणिविद्रुमचिचरितैः । 
पाण्डुराश्रप्रकाशाभिः पताकाभिरलंङते ॥ ५८ ॥ 
हेमदण्डोच्द्ितच्छन्ने वहुशख्रपरिच्छदे । 


योजयामास विधिवद्धेमभाण्डविभूषितान्‌ ॥ ५९ ॥ 


जव वे पी चुके तो उन्द हटाया ओर नहलाया गया । 
उसके बाद दाना ओर चाश .खिलाया गया । फिर उन्द सब 
प्रकारसे सुसजित किया गया । उनके अज्ञोमे गड़े हए बाण 
पटे ही निकार दिये गये -थे । वे -चारों घोड़े सोनेकी 
मालार्मोसि व्रिभूषित ये । उन योग्य, अश्वोकी कान्ति सुव्णके 
समान थी । वे सुिक्षित ओर शीघ्रगामी ये । उनके मने 
हषं ओर उत्सा था । तनिक भी व्यप्रता नहं थी | उः 
विषिपूवैक सजाया गया था । ख्र्ण॑मय अलङ्कारो से अल्ृत 
उन अरवोको. सारथिने विधिपूवंक रथम जोता । बह रथ 


् 


श्रीमहाभारते 


सुवणंमय केशरो सुयोभित सिंहके चिहुवाले विशा ४ 
सम्पन्न या । मणियो ओर गोसे चिधधित सोनेकी शख प 
शोभायमान एवं दवेत पताकाओंसे अकृत था । उष 
ऊपर खणेमय दण्ड्से विभूषित छत्र तना हेमा यार 
रथके मीतर नाना प्रकारके श्र तथा अन्य मा 
सामान रक्ले गये थे | ५५-५९ ॥ 
दारुकस्यालुजो भ्राता सूतस्तस्य प्रियः सला। 
न्यवेदयद्‌ रथं युक्तं वाखलवस्येव मातलिः ॥ ६७। 
जसे मातलि इन्द्रका सारथि ॐौर सखा मीर ञं 
पकार दारुकका छोटा भाई सत्यकिका सारथि ओर 
सखा था । उने सात्यकिको यह सूचना दी कि रथ जे 
तेवार है ॥ ६० ॥ 
ततः स्नातः शुचिभरंत्वा ऊतकौतुकमङ्गलः। 
सातकानां सहस्य खणेनिष्कानथो ददौ ॥ ६। 
तदनन्तर सात्यकिने स्रान करके पवित्र हो याघ्ाकाछि 
मङ्गलकृत्य सम्पन्न करनेके पश्चात्‌ एक सहख स्नातकोकोषो 
की सुद्र दान कों ॥ ६१॥ 
अ{शीवौदैः परिष्वक्तः सात्यकिः श्रीमतां वरः। 


ततः स मधुपकोहः पीत्वा कैलातकं मघु ॥ ६२। 
खोहिताक्चो बभौ तत्र भदविद्वरखोचनः। 
आलभ्य वीरकास्यं च हषण महतान्वितः ॥ ६३। 
दिशुणीकृततेजा हि प्रज्वलन्निव पावकः। 
उत्सङ्गे धनुरादाय सारं रथिनां वरः ॥ ६४। 
छतखस्त्ययनो विप्रैः कवची समलंक्ृतः। 
लजेग॑न्धेस्तथा माल्यैः कन्याभिश्चाभिनन्दितः॥ ६५। 


ब्राह्मणोके आशीर्वाद पाकर तेजस्वी पुरुषे श्र ५ 
मधुपकंकरे अधिकारी सात्यकिने कैलातक नामक मधुका ¶ 
किया । उसे पीते ही उनकी ओंखिं छाल शे गयी। (॥ 
नेत्र चञ्चल हो उठे, फिर उन्होने अत्यन्त हर्षम भरकर 46 
कस्यपात्रका स्परं किया | उस समय प्रज्वलित ओ 
समान रथिर्योम शरे सात्यकिका तेज दूना हो गया । उद 
बाणसदित धनुषकेो गोदमे छेक ब्राहमणो के मुखस खरि 
का कायं सम्पन्न कराकर कवच एवं आभूषण धारण ङि) 
फिर कुमारी कन्या्ओने लावा, गन्ध तथा पुष्पमाला 
उनका पूजन एवं अभिनन्दन किया ॥ ६२-६५॥ 
युधिष्ठिरस्य चरणावभिवाद्य कृताञ्जलिः। ` | 
तेन मुचेनयुपाघ्रात आरोह महारथम्‌ ॥ ६६ | 


इसके वाद्‌ सात्यकिने हाथ जोड़कर युधिष्ठिरके चर प 
(~ ~ {14 
मणाम्‌ किया ओर युधिष्ठिरे उनका मतक तवा । र ` 





: उस विशाङ रयपर आरूढ हो गये ॥ ६६ ॥ 








जयद्रथवधपवं ] 


्रयोदशाधिकद्राततमोऽष्यायः 
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ततस्ते वाजिनो हृष्टाः सुुपुष्ठाः वातरंहसः । 
अजय्या जचरघूटुस्तं विङककुवोणाः स सैन्धवाः ॥ ६७ ॥ 

तदनन्तर वे हृष्ट-पुष्ट वायुके समान वेगशाली एवं अजेय 
सिुदेदीय घोड़े मदमत्त हो उस विजयरीक रथको ठेकर 
चङ दिये ॥ ६७ ॥ 


तथेव भीमसेनोऽपि धमंराजेन पूजितः 

प्रायात्‌ सात्यक्रिना साधेमभिवाद युधिष्ठिरम्‌ ॥६८ ॥ 
इसी प्रकार धमम॑राजसे सम्मानित भीमसेन भी युधिष्ठिरको 

प्रणाम करके सात्यकिके साथ चे ॥ ६८ ॥ 

तौ दष्टा प्रविविक्षन्तौ तव॒ सेनामरिदमौ। 

संयत्तास्तावक्राः सव तस्थुद्रौणपुरोगमाः ॥ ६९ ॥ 


उन दोनों शन्रुदमन वीरोको आपकी सेनामें प्रवेश करने- 
के छिपे इच्छुक देख द्रोणाचायं आदि आपके सारे सैनिक 
सावधान होकर खड़े दो गये ॥ ६९ ॥ 
संनद्धमनुगच्छन्तं दष्टा भीमं स सात्यकिः । 
भभिनन्या्रवीद्‌ वीरस्तदा हषंकरं वचः ॥ ७०॥ 

उस समय मीमसेनको कवच आदिसे सुसजित होकर 
अपने पीछे आति देख उनका अभिनन्दन करके वीर 
साव्यकिने उनसे यह दर्षवर्धक वचन कहा--| ७० ॥ 


त्वं भीम रक्ष राज्ानमेतत्‌ कार्यतमं हि ते । 

अहं भित्वा परवेक्ष्यामि काटपक्रमिदं बलम्‌ ॥ ७१॥ 
भीमसेन | तुम राजा युधिष्ठिरकी रक्षा करो । यही तुम्हारे 

व्यि सबसे महान्‌ कार्यं दै । जिसे कालने रौधकर पका दिया 

हे इस कौरवसेनाको चीरकर म भीतर प्रवेश कर जाऊंगा ॥ 


आयत्यां च तदात्वे च श्रेयो राज्ञोऽभिरक्षणम्‌ । 
जानीबे मम वीयं त्वं तव चाहमरिदम ॥ ७२॥ 
तस्माद्‌ भीम निवर्तस्व मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ । 


'शतरुदमन वीर ! इस मय ओर भविष्यम भी राजाकी 
रक्वा करना ही श्रेयस्कर दै । तुम मेरा बल जानते हो ओर 
म तुम्दारा । अतः भीमसेन ! यदि तुम मेरा प्रिय करना 
चाहते हो तो लौट जाओ ॥ ७२४ ॥ 


तथोक्तः सात्यकि प्राह वज त्वं कार्यसिद्धये ॥. ७३ ॥ 
अहं राक्षः करिष्यामि रक्तां पुल्षखत्तम । 

सतियक्रिफे एता कनेर मीमतेनते उनघे कद- 
“अच्छा भैया । तुम कार्यसिद्धिके ल्ि आगे वदो । पुरुषप्रवर। 
मै राजाकी रक्षा करेगा ॥ ७३३ ॥ \ 
एवमुक्तः पत्युवाच भीमसेनं स माधवः ॥ ७४ ॥ 
गच्छ गच्छ धुवं पाथं श्रुवो हि विजयो मम। 

भीमतेनके एेसा कहनेपर सात्यकिने उनसे कडा-- 
'@ुन्तीकुमार ! तुम जाओ । निश्चय दही लौट जाओ । मेरी 
विजय अवद्य होगी ॥ ७४९ ॥ 
यन्मे गुणाचुरक्तश्च त्वमदय वश्यमास्थितः ॥ ७५ ॥ 
निमित्तानि च धन्यानि यथा भीम वदन्ति माम्‌। 
निहते सैन्धवे पापे पाण्डवेन महात्मना ॥ ७६ ॥ 
परिष्वजिष्ये राजानं धमौत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 

“भीमसेन | तुम जो मेरे गुणो अनुरक्त होकर मेरे वशमे हो 
गये हो तथा इस समय दिखायी देनेवाले श्चभ शकुन मृनने जैसी 
वात बता रहे हैः इससे जान पड़ता है कि महात्मा अजंनके 
द्वारा पापी जयद्रथक्रे मारे जानेपर मेँ निश्चय दी लौटकर धर्मात्मा 
राजा युधिष्ठिरका आलिङ्गन फरूगाः ॥ ७५-७६३ ॥ 
एतावदुक्त्वा भीमं तु विखज्य च महायश्लाः ॥ ७७ ॥ 
सम्येक्चत्‌ तावकं.सैन्यं भ्याघरो खगगणानिव । 

भीमसेनसे एेसा कहकर उन्दं विदा करनेके पश्चात्‌ महा- 
यशस्वी सात्यकिने आपकी सेनाकी ओर उसी प्रकार देखा, 
जेसे बाध ृगोके छ्ंडकी ओर देखता है ॥ ७७९ ॥ 
तं दष्टा प्रविविक्षन्तं सैन्यं तव जनाधिप ॥ ७८ ॥ 
भूय पवाभवन्मूढं खुश शं चाप्यकस्पत । 

नरेश्वर | सात्यकिकरो अपने भीतर प्रवेश करनेके ल्यि 
उत्सुक देख अपक सेनापर पुनः मोह छा गया ओर बह 
बारंबार कोपने लगी ॥ ७८९ ॥ 
ततः प्रयातः सहसरा तव सैन्यं स सात्यकिः ॥ ७९ ॥ 
दिदश्षुरजौनं राजन्‌ धर्मराजस्य शासनात्‌ । 

राजन्‌ ! तदनन्तर धम॑राजकी आज्ञाके अनुसार अजनसे 
मिलनेके लिये सात्यक्रि आपकी सेना की ओर वेगपूरवक बदे ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि जयद्रथवधपेणि स्ात्यकिभ्रवेशे द्वद शाधिकशततमोऽध्यायः ॥११२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपवके अन्तमत जयद्रथवधपवेमे सात्यक्रिका कोौरवसेनामे प्ेरविषयक 
एक सौ बरवो अध्याय पूरा हुजा ॥ ९९२ ॥ 





| तरयोदशाधिकरशततमोऽध्यायः 
सात्यक्रिका द्रोण ओर कृतवमाके साथ युद्ध करते हए काम्बोजोकी सेनके पास पचना 


संजय उवाच 
प्रयाते तव सखेन्यं तु युयुधाने युयुत्सया । 


धम॑राजो महाराज स्वेनानीकेन संवृतः ॥ १ ॥ 
प्रायाद्‌ द्रोणरथं प्रेष्ुयुंयु घानस्य पृष्ठतः । 
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1 कहते है- महाराज | जब युयुधान युद्धकी 
इच्छासे आपकी सेनाकी ओर बदे, उख समय अपने सेनिकंसि 
धिरे हए घमंराज युधिष्ठर द्रोणाचार्ये रयका सामना करने- 
के व्यि उनके पीछे गये ॥ १९ ॥ 


ततः पाञ्चालराजस्य पुत्रः समरदुर्मद्‌ः ॥ २ ॥ 
ध्राक्रोशत्‌ पाण्डवानीके वसुदानश्च पार्थिवः। 
जागच्छत प्रहरत द्रुतं विपरिधावत ॥ ३ ॥ 
यथा खखेन गच्छेत सात्यकि्युंददुमंदः। 
महारथा हि बहवो यतिष्यन्त्यष्य निर्जये ॥ ४॥ 
तदनन्तर समरभूमिमे उन्मत्त होकर ठड्नेवाले पाञ्चाल- 
राजङ्रुमार धृष्टद्युम्न तथा राजा वसुदानने पाण्डवसेनामे पुकार- 
कर कृहा--भ्योद्धाओ ! आओः दौड ओर शीघतापूर्वक प्रहार 
करो जिससे रणदुमंद सात्यकि सुखपूर्वक आगे जा सके; 
क्योकि बहुत-खे कोरव महारथी इन्हे पराजित करनेका प्रयत 
करेगेः ॥ २-४ ॥ 
इति ब्ववन्तो वेगेन निपेतुस्ते महारथाः । 
चयं प्रतिजिगीषन्तस्त्न तान्‌ समभिद्रुताः ॥ ५ ॥ 
सेनापतिकी पूवोक्त बात दुरति हृ सभी पाण्डव 
महारथी बड़ वेगसे वर्श आ पर्हूचे । उस समय हमलो्गोनि 
भी उन्दं जीतनेकी अभिलापषासे उनपर धावा कर दिया ॥ 
( बाणशब्द्रवान्‌ छृत्वा विमिशराञ्शङ्कनिखनैः। 
युयुधानरथं इष्ट तावका अभिदुद्रुवुः ॥ ) 
युयुघानक रथको देखकर आपके सैनिक शङ्कुष्वनिसे 
मिभित बार्णोका शब्द प्रकट करते हुए उनके सामने दौडे आये॥ 
ततः शब्दो महानासीद्‌ युयुधानरथं प्रति । 
आकीयमाणा धावन्ती तव पुरस्य वाहिनी ॥ ६ ॥ 
सात्वतेन महाराज शतधाभिव्यदीर्य॑त । 
तदनन्तर सात्यकिके रथके समीप महान्‌ कोलाहल मच 
गया । महाराज | चारो ओरसे दौड़कर आती हुई आपके 
पुत्रकी वेना सात्यकिके वारणो आच्छादित हो सैकड़ों 
इकड़ियोमिं टकर तितर-बितर ह गयी ॥ ६९ ॥ 
तस्यां विदीर्यमाणायां िनेः पौ महारथः ॥ ७ ॥ 
सप्त वीरान मदेष्वासानधरानीकेष्वपोथयत्‌ । 
उख सेनाके छिन्न-भिन्न होते ही रिनिके महारथी पौत्रने 
सेनाके मुहानेपर खड़े दए सात महाधनुर्भर वीरोको मार 
गिराया ॥ ७२ ॥ । 
अथान्यानपि राजेन्द्र॒ नानाजनपदेश्वरान्‌ ॥ ८ ॥ 
शेएनलसंकादोनिन्ये वीरान्‌ यमक्षयम्‌ । 
राजेनद्र | तदनन्तर विभिन्न जनपदोके खामी अन्यान्य 


ओभापारदी थी॥ १६३ ॥ 





श्रीमहाभारते 


वीर राजाओंको भी उन्हौने अपने . अग्निस्‌ 
यमलोक पर्चा दिया ॥ ८९ ॥ 


शतमेकेन विन्याध शतेमैकं च पत्निणाम्‌ ॥ 
दिपारोहान्‌ दविपांश्चैव हयारोहान्‌ दयां स्तथा । 
रथिनः साभ्वसूतांश्च जघानेशः ` पशूनिव ॥ ध 

वे एक बाणसे सकद वीरोको ओर सेकं १ 
एक-एक वीरको घायल करने लगे । जिस प्रकार भा 
पञ्युपति पञ्चओंका संहार कर डालते दै उसी प्रकार सादन 
दाथीसवारो ओर हाथि्ोंको, धुडघवारो ओर पोको हष 
धोड़े ओर सारयिसदित रथिवोको मार्‌ डाल ॥ ९.१० | 
तं तथाद्भुतकसौणं शरखस्पातवर्षिणम्‌। 
न केचनाभ्यघावन्‌ वै सात्यकि तव सैनिक्ः॥ १ 

इस प्रकार बाणधाराकी वर्षां करनेवाले उस श 
पराक्रमी सात्यक्रिके सामने जानेका साहस आपके कोपेन 
कर स्के | ११॥ 


६ ॥ 


ते भीता सयमानाश्च प्रशरषटाः दीरधबाहुना । 
आयोधनं जटुरवीरा दष्ट्वा तसमतिमानिनम्‌ ॥ १९। 

उस महाबाहू वीरने अपने बाणो रोदकर आपके ष 
सिपाहि्योको मखल डाला | वे बीर सिपाही एेसे डर गये मि 
अत्यन्त मानी शयूरवीरको देखते ही युद्धका मेदान छोड दे # 


तमेकं बडुधापद्यन्‌ मोदितास्तश्य तेजसा । 
मथितेश्चैव भ्नीदैश्च मारिष ॥ ११ 
चकरोविंमथितेदखवैर्वजैश्च विनिपातितैः । 
अनुकर्षैः पताकाभिः शिरख्राणैः सकाञ्चनैः ॥ १४ 
बाहुभिश्चन्दनादिग्धैः साङ्गदैश्य विशाम्पते । 
हस्तिहस्तोपमेश्चापि भुजङ्गाभोगसंनिभैः ॥ १५। 
ऊरुभिः पृथिवी च्छन्ना मनुजानां नराधिप। 
माननीय नरेशा ! सरे कौरव सैनिकं सात्यकिके त 
मोहित हो अकेके होनेपर भी उन्हे अनेक रूपेमिं देखने ®। 
बा बहुसंख्यक रय चूर-चूर हो गये थे । उनकी वैर 
शट गयी थीं । पहियोके इक्डेडुकडे हो गये ये । छ 
स्वज छिन्न-मिन्न होकर धरतीपर पड़े थे । अनुकर्ष, पत¶ ` 
शिरखराणः, खवणंभूषित अङ्गद युक्त चन्दनचर्चित २१ 
शथीकी सू तथा सपक शरीरके सम(न , मोयेमोटे ॐ 
ओर बिखेरे पड़े थे । नेर | मनुष्योकि विभिन्न अग ॥ 
रथके पू्ौक्त अवयसि वकी भूमि आच्छादित शे गध | 
शदगाङ्संनिभदचैव वद्नेश्चाखककुषडकैः ॥ ६ ५ 
पतितेचछषभाक्षाणां सा बभावति मेदिनी । + 
इषभके समान बड़े-बडेनेत्रोवाटे वीरोकि भरे हण ~ । 
ङण्डलमण्डित चनद्रमा-जैसे मुखोसे वही भूमि # 


८ ६ $: 
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जयद्वथवधपरवं ] 


गजैश्च बहुधा छिन्नैः पायानेः पर्वतोपमैः ॥ १७॥ 
रराजातिश्रं भूमिर्विकीेँरिव पर्वतैः। 
अनेको इकडे कटकर धराशायी हए. पर्वताकरार 
गजराजोसे वर्होकी भूमि इस प्रकार अत्यन्त शोभासम्पन्न 
हो रही थी, मानो वर्हौँ बहूुत-खे पर्वत नखरे दए हा ॥ 
तपनीयमयैर्योकुकाजाटविभूषितैः ॥ १८ ॥ 
उरद्ख्दैविंचित्ैश्च व्यश्चोभन्त तुरङ्गमाः । 
गतसत्वा महीं प्राप्य पसष्टा दौ्धंबाहुना ॥ १९ ॥ 
कितने ही घोड़े सुनहरी रस्वियौ तथा मोतीकी जालो 
विभूप्रित विचित्र आच्छादन व्े विशेष शोभायमान हो 
रदे ये । महाबाहु सात्यकिके द्वारा रोदे जाकर वे धरतीपर पड़े 
भरे ओर उनके प्राण-पलेरू उड़ गये ॥ १८-१९॥ 
नानाविधानि सैन्यानि तव हत्वा तु सात्वतः। 
धविष्ठस्तावकः सैन्यं द्रावयित्वा चमूः भृशम्‌ ॥ २०॥ 
इस प्रकार आपकी नाना प्रकारकी सेनार्ओंका संहार 
करके तथा बहुत-ते सेनिकोको भगाकर सात्यकि आपकी सेनाके 
भीतर धु गये ॥ २० ॥ 
ततस्तेनैव मागण येन॒ यातो धनंजयः । 
इयेष सात्यकिगन्तुं ततो द्रोणेन वारितः ॥ २१॥ 
तदनन्तर जि माग॑से अजुन गये, उरखसे सात्यकिने 
भी जनेका विचार किया; परंतु द्रोणाचायेने उन्दँ रोक दिया॥ 
भारद्वाजं समासाद्य युयुधानश्च सात्यकिः । 
न न्यवतत संक्रुद्धो वेलामिव जलाश्चयः ॥ २२॥ 
अत्यन्त क्रोधमे भरे हर सत्यकनन्दन युयुषान द्रोणाचारयके 
पा पर्हुचकर रुक तो गये; परंतु पीछे नहीं लौटे । जेसे 
्षुज्ब जल[शय अपनी तटभूमितक पर्हुचकर फिर पीछे नहीं 
खोटता दै ॥ २२॥ 
निवायं॑तु रणे द्रोणो युयुघानं महारथम्‌ । 
विव्याध निरितेबौणेः पञ्चभिर्ममभेदिभिः ॥ २३॥ 
द्रोणाचार्यने रणकषेत्रमे महारथी युयुधानको रोककर 
मम॑स्थरको विदीणं कर देनेवाले पोच पेने बणोति उन्दं 
घायरु कर दिया ॥ २३॥ । 
सात्यकिस्तु रणे द्रोणं राजन्‌ विव्याध सप्तभिः । 
हेमपुङ्खैः शिलाधौतैः कड्कबर्दिणवाजितैः ॥ २४ ॥ 
` राजन्‌ | तब सात्यकिने भी समराङ्गणमे शनपर चदाकर 
तेज किये हुए सुवर्णमय पाँखवाठे तथा कंक ओर मोर 
की पाखोसे संयुक्त हए सात बार्णोदवारा द्रोणाचारयको श्चत- 
विक्षत कर डाला ॥ २४ ॥ 
तं षडभिः सायकैर्द्रोणः साश्वयन्तारमादेयत्‌ ॥ 
सरतंन मूषे द्रोणं युयुधानो महास्थः ॥ २५॥ 


\ 


चयोदशाधिकशावतमोऽध्यायः 
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फिर द्रोणने छः वाण मारकर घोड़ो ओर सारयिसदित 
सात्यकिको पीडित कर दिया । द्रोणाचार्ये इस धराक्रमको 
महारथी युयुधान सहन न कर स्के ॥ २५ ॥ 
सिंहनादं ततः कृत्वा द्रोणं विव्याध सास्यकिः। 
दशभिः सायकंश्चान्यैः वङ्भिरष्टभिरेव च ॥ २६॥ 

उन्होने सिंहनाद करके रुगातार दसः छः ओर आठ 
बाणोह्यारा द्रोणाचायेको गहरी चोट परहुचायी ॥ २६ ॥ 
युयुघानः पुनद्राणं विव्याध दशभिः शरैः । 
एकेन सारथि चास्य चतुर्भिश्चतुरो हयान्‌ ॥ २७ ॥ 
ध्वजमेकेन बाणेन विव्याध युधि मारिष । 

माननीय नरेश | तदनन्तर युयुधानने पुनः दश्च बाण 
मारकर द्रोणाचार्॑को धायल कर दिया | फिर एक बाणसे 
उनके सारथिकोः चारते चारो धोड़को ओर एक बाणसे 
उनकी ध्वजाको युद्धस्यल्में वघ डाला ॥ २७१ ॥ 
तं द्रोणः साश्वयन्तारं सरथध्वजमाड्युनैः ॥ २८ ॥ 
त्वरन्‌ प्राच्छादयद्‌ बाणेः शलभानामिव चजैः। 

इसके बाद द्रोणाचार्यने उतावञे होकर टिडीदलोके 
समान अपने शीघ्रगामी बाणोद्रारा घोड़े, सारथि, रथ ओर 
घ्वजसहित सात्यकिको आच्छादित कर दिया ॥ २८१ ॥ 
तथैव युयुधानोऽपि द्रोणं बहुभिरा्युगैः ॥ २९ ॥ 
आच्छादयदसम््रान्तस्ततो द्रोण उवाच ह। 

इसी प्रकार सात्यक्रिने भी बिना किसी षबराहटके बहुत- 
से शीघ्रगामी बाकी वर्षां करके द्रोणाचायंको ठकं दिया । 
तव द्रोणाचायं बोठे--॥ २९१ ॥ 
तवाचायों रणं हित्वा गतः कापुरुषो यथा ॥ ३० ॥ 
युध्यमानं च मां हित्वा प्रद्श्िणमवतंत । 
त्वं हि मे युध्यतो नाय जीवन्‌ यास्यसि माधव ॥ ३१ ॥ 
यदि मां त्वं रणे हित्वा न यास्याचार्यवद्‌ द्ुतम्‌। 

माधव | तुग्हारे आचार्य अजुन तो कायरके समान 
युद्धका मैदान छोडकर चे गये है । मेँ युद्ध कर रहा था 
तो भी सु्चे छोड़कर मेरी परिक्रमा करते हए चल दिये । तुम 
भी अपने आचायके समान तुरंत ही ससराङ्गणमे सुश्च छोड़कर 
चले नीं जाओगे तो युद्धम तत्पर रहते' हए मेरे हाथसे आज 
जीवित बचकर नदीं जा सकोगेः ॥ २०-२१९ ॥ 

सात्याकिर्वाच 

धनंजयस्य पदवीं धमंराजस्य शासनात्‌ ॥ ३२॥ 
गच्छामि स्वस्ति ते बह्मन्‌ न मे कालात्ययो भवेत्‌। 
आचायौयुगतो मागे; शि्यैरन्वास्यते सदा ॥ ३३ ॥ ` 
तस्मादेव बजाम्यायु यथा मे स गुरगंतः। 
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वव व्््् 
` सात्यकिने कहा- ब्रह्मन्‌ | आपका कल्याण हो । मेँ 
धर्मराजकी आज्ञासे धनंजयके माग॑पर जा रहा हूँ | आप रेषा 
कर, जिससे सुमने विम्ब न हो । शिष्यगण तो सदासि ही 
अपने आचार्यके मार्गक्रा ही अनुसरण करते आये हँ । अतः 
जि प्रकार मेरे गुख्जी गप्र ई, उसी प्रकारमे भी शीघरही 
चला जाता हूँ ॥ २२-३३१ ॥ 
संजय उवाच 
एतावदुक्त्वा शैनेय आचाय परिवजंयन्‌ ॥ १७ ॥ 
प्रयातः सहसा राजन्‌ सारथि चेदमव्रवीत्‌ । 
संजर कहते है- राजन्‌ } एेसा ककर सात्यकि 
सहसा द्रोणाचायंको छोड़कर चल दिये ओर सारयिसे इस 
प्रकार बोले--॥ २४१ ॥ 
द्रोणः करिष्यते यत्नं सर्वथा मम वारणे ॥ १५ ॥ 
यत्तो याहि रणे सूत श्णु चेदं वचः परम्‌। 

‹सूत । द्रोणाचायं मुञ्चे रोकनेके लिये सब प्रकारसे प्रयज् 
करेगे, अतः तुम रणक्षे्मे सावघान होकर चलो ओर मेरी 
यह दूरी बात भी सुन लो ॥ ३५९ ॥ 
एतदाखोक्यते सेन्यमावन्त्यानां महाप्रभम्‌ ॥ १६॥ 
अस्यानन्तरतस्स्वेतद्‌ दाक्षिणात्यं महद्‌ बलम्‌ । 
तदनन्तरमेतच्च॒ बाह्विकानां महद्‌ बलम्‌ ॥ २७॥ 

धयह अवन्तिनिवासियोकी अत्यन्त तेजस्विनी सेना 
दिखायी देती है । इसके बाद यह दाक्षिणा््योकी विशाक सेना 
है । उसके पश्चात्‌ यह बाहिकोंकी विशाल वाहिनी है ॥ 
बाह्िकाभ्यारातो युक्तं कणस्य च महद्‌ बलम्‌ । 
अन्योन्येन हि सैन्यानि भिन्नान्येतानि सारथे ॥ ३८॥ 

“बाहिकोके पास ही उनसे जुड़ी हई कणंकी बड़ी मारी 
सेना खड़ी है । सारथे ! ये खारी सेना एक दूसरीसे भिन्न र॥ 
अन्योन्यं समुपाश्चित्य नत्यक्ष्यन्ति रणाजिरम्‌ । 
पतदन्तरमासाद्य चोदयाश्वान्‌ धरहृ्ठवत्‌ ॥ २९ ॥ 

धये सपर-कौ-सवर एक दू्रीका सहारा लेकर युद्धके ल्यि 
डटी हृ दै । ये कभी मी समराङ्गणका परित्याग नहीं करेगी । 
तुम इन्दीके वीच होकर प्रसतापूर्वक अपने घोड़ोको 
अगे बदाओ ॥ ३९ ॥ 
मध्यमं जवमास्थाय वह मामन सारथे । 
बाहविका यन्न ददयन्ते नानाप्रहरणोद्यताः ॥ ४० ॥ 
च श्ारथे | मध्यम वेगका आश्रय ठेकर तुम सून्ने वरह 
ठे चोः जर्हौ नाना प्रकारके अघ्-शस्र ठि युदधके लि 
` ; उधत इए बाहिकदेशीय सैनिक दिलायी देते दँ || ५० ॥ 





शितया बहवः दते 
इस्त्यन्बस्थसम्बाधं यश्ानीकं विलोक्यते ॥ ४१ ॥ 


श्रीमहाभारते 
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नानदेश्षसमुस्थैश्च पदातिभिरधिष्टितम्‌ । 
(जहो सूतपुत्र कर्णको आगे करके बहुत-ते दाक्षणा 
योद्धा खड़े दै, हाथी, धोड़ ओर रथोसि भरी हई जो वहू 
सेना दृष्टिगोचर हो रदी है, उसमे अनेक देशोकि पेदल सैनिक 
मौजूद है; तुम वँ भी मेरे रथको ठे चलो ॥ ४१३ ॥ 
एतावदुक्त्वा यन्तारं ब्राह्मणं परिवजेयन्‌ ॥ ४२॥ 
स व्यतीयाय यत्रोग्रं कणस्य च महद्‌ बम्‌ । 
सारयित ेखा ककरः सात्यकि व्राह्मण द्रोणाचारयको 
छोडते हुए सवको लँधकर उस खानपर जा पर्टुचे, जह 
करणकी मयंकरर एवं विशा सेना खड़ी थी ॥ ४२१ ॥ 
तंद्रोणोऽचययौ क्र द्धो विकिरन्‌ विशि खान्‌ बहन्‌॥४३॥ 
युयुधानं महाभागं गच्छन्तमनिवर्तिनम्‌ । 
युद्धसे पीछे न हटनेवलठे महाभाग युयुधानको आगे 
बदृते देख द्रोणाचार्यं कुपित हो उठे ओर वे ब्रहत-ते बार्णोकी 
वा करते हुए कुछ दूरतक उनके पीरे-पीछे दौडे ॥४३१॥ 
कणस्य सैन्यं सुमहदभिहत्य शितेः शरैः ॥ ४४॥ 
धराविशद्‌ भारतीं सेनामपयन्तां च सात्यकिः । 
सात्यकि कणंकी विशा वादिनीको अपने पैने बाणेद्यरा 
घायल करके अपार कौरवी सेनाम घुस गये ॥ ४४३ ॥ 
्रविष्टे युयुधाने तु सेनिकेषु द्रुतेषु च ॥ ४५॥ 
अमषीं छृतवमी तु सात्यकिं प्य॑वारयत्‌ । 
सात्यकिके प्रवे करते ही सारे कौरव.सैनिक भागने लगे । 
तव क्रोधमे भरे हुए कृतवमनि उन्हे आ वेरा ॥ ४५१ ॥ 
तमापतन्तं विशिखैः षडभिराहत्य सात्यकिः ॥ ४६॥ 
चतुभिश्चतरोऽस्याश्वानाजघाना्ु वीर्यवान्‌ । 
उसे आते देख पराक्रमी सात्यकिने छः बागरा उसे 
चोट परहुचाकर चार बाणोसे उषके चारो घोड़ोंको शीघ दी 
पायल कर दिया ॥ ४६१ ॥ 
ततः पुनः षोडशाभिनतपर्वभिराद्चजैः ॥ ४७॥ 
सात्यकिः कृतव्मौणं मत्यविध्यत्‌ 51 
तदनन्तर पुनः छक्री हई गोठवाछे सोलह बाण मारकर 
सात्यके कृतवमाकी छतीमे हरी चोट पहैचायी ॥५५६१॥ 
स ताड्यमानो विरिसैबहुभिस्तिग्मतेजनैः ॥ ४८॥ 
सात्वतेन महाराज कतवा न चक्षमे। 
महाराज | सात्यकिके प्रचण्ड तेजवाले बहुसंख्यक बार्णो- 
श भयल हनपर कृतवा सहन न कर सका ॥ ५८१ ॥ 
स वत्सदन्तं संधाय जि्यगानलसंनिभम्‌ ॥ ४९॥ 
गह्य राजज्ञाकणौद्‌ विभ्याधोर(सि सात्यकिम । 
जन्‌ | वक्रगतिसे चलनेवाके अग्निक खमान तेजली 
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वत्सदन्तनामक बाणको घनुषपर रखकर छृतवर्भानि उसे 
कानतक खींचा ओर उसके द्वारा साप्यकिकी छातीमे प्रहार किया 
स तस्य देहावरणं भिच्वा देहं "च सायकः ॥ ५० ॥ 
सपुह्खपत्रः पृथिवी विवेश रुधिरोक्षितः । 
वह्‌ बाण सात्यकिके शरीर ओर कवच दोनोको विदीर्ण करके 
लूलसे ल्थपय हो पद्ध एवं पत्रसदित धरतीमे समा गया ॥ 
अथास्य बडभिवोणेरच्छिनत्‌ परमाख्रवित्‌ ॥ ५१॥ 
समार्गणगणं राजन्‌ कतवमौ शरासनम्‌ । 
राजन्‌ | कृतवर्मा उत्तम अघ््रौका शाता दै। उसने 
बहुत-से बाण चलाकर बाणमहौसहित सात्यकिके शरासनको 
काट दिया ॥ ५१२ ॥ 
विव्याच च रणे राजन्‌ सात्यकि सत्यविक्रमम्‌ ॥५२॥ 
दश्ाभिर्विशिखेस्तीक्ष्णेरभिक्ुद्धः स्तनान्तरे । 
नरेश्वर | इसके बाद क्रोधे भरे हुए कृतव्माने 
सत्यपराक्रमी सत्यक्रिकी छातीमे पुनः दसपेने बाोद्वारा 
गहरा आघात क्रिया ॥ ५२९ ॥ 
ततः प्रहीणं घलुषि शक्त्या शक्तिमतां वरः ॥ ५३ ॥ 
जघान दक्षिणं वाहं सात्यकिः कृतवर्मणः । 
धनुष कट जनेपर शक्तिशाली चयरवीरमे श्रे सात्यक्रिने 
कृतवर्माकी ददिनी शुजापर राक्तिद्वारा ही प्रहार 
किया ॥ ५३३ ॥ 
ततोऽन्यत्‌ खुं चापं पूणेमायम्य सात्यकिः ॥ ५७॥ 
व्यसजद्‌ विशिखा स्तूणं शतदोऽथ खहसखहाः 
सरथं तवमोणं समन्तात्‌ पयवारयत्‌ ॥ ५५॥ 
तदनन्तर दुसरे सुदृद धनुषकी अ छी तरह खींचकर 
सात्यकि तुर॑तं ही सेकढो ओर हजारो बाणोकी वरषा की ओर 
यसदित कृतवर्माको सब ओरसे ढक दिया ॥ ५४.५५ ॥ 
छादयित्वा रणे राजन्‌ हादिंक्यं स तु सात्यकिः । 
अथास्य भल्छेन शिरः सारथेः समङघन्तत ॥ ५६॥ 
राजन्‌ ! रणकष्मे इस प्रकार कृतव्माको आच्छादित 
करके सात्यकिने एक भदवार उसके सारिका सिर काट 
दिया ॥ ५६ ॥ 
स पपात हतः सूतो हार्दिक्यस्य महारथात्‌ । 
ततस्ते यन्तृरहिताः प्राद्रवंस्तुरगा अशम्‌ ॥ ५७॥ 
उनके द्वारा मारा गया सारथि कृतवमकि विशाल रथसे 
नीचे भिर प्च । फिर तो सारयिके बिना उस्क घोडे बद 
जोरसे भागने खगे ॥ ५७ ॥ 
अथ भोजस्तु श्स्श्रान्तो निगह्य तंरगान्‌ खयम्‌ । 
तस्थो वीये चलुष्पाणिस्तत्‌ सेन्यान्यभ्यपूजयन्‌॥ ५८॥ 





इसे कृतवर्माको बड़ी घवराहट हई; परंतु वह वीर 
सख्यं दी षोडोको कानमे करके हाथमे धनुर ठे युद्धके चयि 
उट गया | उसके इस कर्म॑की समी सेनिकनि मृूरिभूरि 
प्रशंसा की ॥ ५८ ॥ 
स मुहतेमिबाश्वस्य सदश्वान्‌ समनोदयत्‌ । 
व्यपेतभीरमित्राणामावहदत्‌ खुमहद्‌ भयम्‌ ॥ ५९ ॥ 

उसने थोड़ी दही देम आश्वस्त दोर अपने उत्तम 
वोर्डोको आगे बटाया तथा स्वयं निर्भय रहकर शत्रुओंके 
हृदयम महान्‌ मय उत्पन्न कर दिया ॥ ५९ ॥ 
सात्यक्िश्चाभ्यगात्‌ तस्मात्‌ स तु भीमसुपाद्रवत्‌। 
युयुधानोऽपि राजेन्द्र भोजानीकाद्‌ विनिःखतः॥ ६०॥ 
प्रययौ त्वरितस्तूणं काम्बोजानां महाचमूम्‌ । 
स तत्र बहुभिः शरैः संनिरुद्धो महारथैः ॥ ६१ ॥ 
न चचार तद्‌ राजन्‌ सात्यकिः सत्यविक्रमः। 

राजेन्द्र ! यदी अवसर पाकर सास्यक्रि वहसि अगे 
निकल गये । तवर कृतवर्मानि -मीमसेनपर धावा किया । 
करतवर्माकी सेनासे निकलकर युयुधान तुरंत ही काम्ब्ोजोकी 
विशाल वादहिनीके पास आ पर्हुचे । वहां बहुत-से चयूरवीर 
महारथियोने उन आगे बटनेसे रोक दिया । महाराज ! तो 
मी उष समय सत्यपराक्रमी सात्यक्रि विचलित नही 
हुए ॥ ६०-६१९ ॥ 


संधाय च चमुं द्रोणो भोजे भारं निवेदय च ॥ ६२॥ 
अभ्यधावद्‌ रणे यत्तो युयुघानं युयुत्सया । 

दवोणाचार्यने अपनी बिखरी इई सेनाको एकर करके 
उसकी रक्षाका भार कतवर्माको सोपकर समराङ्गणमे 
सात्यकिके साथ युद्ध करनेकी इच्छसे उद्रत हो उनके 
पीछे-पीऊे दोडे ॥ ६२९ ॥ 
तथा तमनुधावन्तं युयुधानस्य पृष्ठतः ॥ ६३॥ 
न्यवारयन्त संहृष्टाः पाण्डुसैन्ये बृहत्तमाः । 

इस प्रकार उन्द युुधानके पीछे दोडते देख पाण्डव- 
सखेनाके प्रमुख वीर हर्षमे भरकर द्रोणाचायंको रोकनेका 
प्रयज करने लगे ॥ ६३२ ॥ 
समासाय तु हार्दिक्यं रथानां प्रवरं रथम्‌ ॥ ६९ ॥ 
पञ्चाला विगतोर्साहा भीमसेनपुरोगमाः । 

परंतु रथियोम शरेष्ठ महारथी कतवमांके पास -पर्हुचकर्‌ 
भीमखेनको आगे करके आक्रमण करनेवाले पाञ्चाखोका 
उत्साह नष्ट हो गया ॥ ६४३ ॥ 


विक्रम्य वारिता राजन्‌ वीरेण ङतवमेणा ॥ ६५.॥ 
यतमानाश्च तान्‌ सबोनीषद्धिगतचेतसः । 








३४०६ श्रीमहाभारते [- दोणपर्वणि 
---------------------------------- व चवव्व्ववव्व्ववववव्् = ् 


अभितस्ताञ्डारोघेण ान्तवादानकारयत्‌ ॥ ६६ ॥ 

` राजन्‌ ! वीर कृतवमनि पराक्रम करके उनको रोक 
दिया । वे सभी वीर ऊुछ-कुछ शिथिर एवे अचेत.से हो रह 
थे; तो भी अपनी विजयक्रे ल्यि प्रयशील ये; परंतु 
` ृतवर्माने सब्र ओरसे उनके ऊपर बाण-समूहकौ वषा करके 
उनके वाहनोको व्याकु कर दिया ॥ ६५-६६ ॥ 


निगृहीतास्तु भोजेन भोजानीकेथ्सवो रणे । 
अतिष्ठन्नायवद्‌ वीराः प्राथेयन्तो महद्यशः ॥ ६७॥ 

कृतवर्मादरारा रोके जनेपर वे पाण्डव वीर रणक्षेनम 
महान्‌ यश्चकी इच्छा करते दए उसीकौ सेनाके साय युद्धकी 
अभिलाषा करके श्रेष्ठ पुरुषोके समान उटकर खे हो 
गये ॥ ६७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि ` जयद्रभवधपव॑णि सात्यकिप्रवेरो त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत जयद्रथवघपर्वमे सात्यकिग्रवेराविष्यक एक सो तेरवः अध्याय पुरा हुआ ॥९९३॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इकोक मिलाकर ऊरु ६८ इोक हैँ ) 





चतुद॑शाधिकराततमोऽध्यायः 
धृतराष्का विषादयुक्त वचन,संजयका धृतराट्र ही दोषी बताना, कृतवर्माका 
भीमसेन ओर शिखण्डके साथ युद्ध तथा पाण्डवसेनाकी पराजय 


धृतराष्ट्र उवाच 
पवं बहुगुणं सेन्यमेवं प्रविचितं. बलम्‌ । 
व्यूढमेवं यथान्यायमेवं बहु च संजय ॥ १ ॥ 
श्रुतराषटने कहा- संजय ! मेरी सेना ईष प्रकार 
अनेक गुणोसे सम्पन्न है ओर इस तरह अधिक संख्यामें 
इसक्रा संग्रहं किया गया दै । पाण्डवसेनाकी अपेक्षा यह 
गबली हे । इसकी व्यूहरचना भी इस प्रकार शाखीय 
विधिके अनुखार की जाती है ओर इस तरह बहुत-से 
योद्धा्ओका समूह्‌ जुट गया दे ॥.१ ॥ 


नित्यं पृजितमस्माभिरभिकामं च नः सदा । 
्ढमत्यद्भताकारं पुरस्ताद्‌ दष्टविक्रमम्‌ ॥ २॥ 
हमलोगोने सदा अपनी सखेनाका आदर-सत्कार 
किया है तथा वह हमारे प्रति सदासे ही अनुरक्त भी ३ । 
हमारे सेनिक युद्धकी कलाम बदे-चदे ई । हमारा सैन्य- 
समुदाय देखनेमे अद्भुत जान पड़ता है तथा इस सेनाम बे 
ही रोग चुन-चुनकर रक्खे गये दै, जिनका पराक्रम पहलेसे 
ही देख लिया गया है ॥ २॥ 
नातिबुद्धमबाखं च नाङृरां नातिपीवरम्‌। 
खधुङ्त्तायतप्रायं सारगात्रमनामयम्‌ ॥ ३॥ 
` इसमे न तो कोई अधिक बदा रै, नबाल्कदहैः न 
अधिक दुवरला दै ओर न बहुत ही मोटा ३ । उनका शरीर 
हल्काः य॒ुडोर तथा प्रायः लंबा है । शरीरका एक-एक 


अवयव सारवान्‌ ( सबर ) तथा समी ठैनिक नीरोग एवं 


खख्यर्दै॥२॥ 
ात्तसंनादसंछन्नं  बहुरा्रपरिच्छदम्‌ । 
शखपदणविदाखु बदीषुः परिनिष्ठितम्‌ ॥ ४ ॥ 


इन सेनिरकोका रीर षे हुए कवचसे आच्छादित ह । 
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॥ कृतमानोपचारं च यश्ाखि 


इनके पाष शछ् आदि आवश्यक सामग्रियोकी बहुतायत दै । 
ये समी सेनिक शखग्रहणसम्बन्धी बहुत-सी विचयाओंमि 
प्रवीण ह ॥ ४ ॥ 
आरोहे पयेवस्कन्दे सरणे सान्तरप्लुते । 
सम्यक्प्रहरणे याने व्यपयाने च कोविदम्‌ ॥ ५ ॥ 
चदन, उतरनेः, फलन, कूद-कूदकर चलने, भली. 
भोति प्रहार करने, युद्धके स्यि जाने ओर अवसर देखकर 
पलायन करनेम मी कुशर दै ॥ ५ ॥ 
नागेष्वदवेषु बहुरो रथेषु च परीक्षितम्‌ । 
परीक्ष्य. च यथान्यायं वेतनेनोपपादितम्‌ ॥ ६ ॥ 
हायिर्यो, षोड तथा रर्थोपर बैठकर युद्ध करनेकी 
कलाम सव लोगोंकी परीक्षा ली जा चुकी .हे ओर परीक्षा 
ठेनेके पश्चात्‌ उन्हे यथायोग्य वेतन दिया गया है॥ ६॥ 
न गोष्ठा नोपकारेण न सम्बन्धनिमित्ततः । 
नानाहृतं नाप्यश्चतं मम सैन्यं बभूव. ह ॥ ७ ॥ 
हमने किसीको मी गोष्ठीद्ारा बहकाकर, उपकार करके 
अथवा किती सम्बन्धे कारण सेनाम भती नही किया दे । 
इनमे एेसा भौ कोईं नहीं है, जिठ बुलाया न गया हो अथवा 
जिसे बेगारमे पकड़कर खाया गया हो|. मेरी सारी सेनाकी 
यही सिति हे ॥ ७ ॥ 
कुलीना्जनो © । 
पेतं तष्टपुष्टमञुद्धतम्‌ । 
च मनखिच॥ ८ ॥ 
इसमे सभी लोग ङुलीन, भे, इष्ट, उदृण्डताश्ल्यः 
पहलेसे सम्मानितः यशसी तथा मनखी ईः ॥ ८ ॥ 
सचिचेश्यापरेसंस्येवहभिः पुण्यकमभिः। 
पमेस्तात पाठितं' नरसत्तमैः ॥ ९ ॥ 


जयद्रथवधपवं } 








चतु्देराधिकदाततमो ऽध्यायः 


2००७ 








तात ! हमारे मन्त्रौ तया अन्य बहुतेर प्रमुल कार्यता 
जो पुण्यात्मा, लोकपारलोके समान पराक्रमी ओर मनुष्ये 
रेष्ठ दैः सुदा इष सेनाका पालन करते आये द ॥ ९ ॥ 
बहुभिः पार्थवेशतमस्सत्पियचिकीषुभिः ।. 
अस्मानभिखतैः क{म्रात्‌ सवलः सपदानुगैः ॥ १०॥ 
हमारा प्रिय करनेकी इच्छावाले तथा सेना ओर अनुचरे - 
सदित स्वेच्छासे ही हमारे पक्षम अये दए बहुत-से भूषारूगण 
भी इसकी रक्षाम तत्परःरहते ई ॥ १० ॥ 
मदोदधिमिवापृणेमापगाभिः समन्ततः । 
अपद्षैः पक्षिसंकाक्षै रथैरदवैश्च संवतम्‌ ॥ ११॥ 
सम्पूणं दिशाञओंसे बहकर आयी इई नदियसे परिपूर्णं 
होनेवाठे महासागरके समान हमारी यह सेना अगाध ओर 
अपार है । पक्षरहित एवं पक्षियेकि समान तीव्र वेगसे चलने- 
वाले र्थो ओर घोड़ोसे यह भरी हुई दै ॥ ११॥ 
पभिन्नकरदैदचैव द्विरदैरावृतं महत्‌ । 
यदहन्यत मे सैन्यं किमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ १२॥ 
गण्डस्थलसे मद्‌ बहानेवाठे गजराजोदरारा आदृत यद 
मेरी विशाल वाहिनी यदि शवरुओंद्यारा मारी गयी है तो इसमे 
भाग्ये सिवा दूसरा क्या कारण हो सकता हे १।१२॥ 


योधाक्चय्यजटं भीमं वाहनोभितरङ्गिणम्‌ । 


श्चेपण्यसिगदाशकिद्ारपाखद्चषाङुरम्‌ ॥ १३॥ 
धवजभूषणसस्बाधरत्नोपङखुसंचितम्‌ । 
वाहनैरभिधावद्धिवौयुवेगविकभ्पितम्‌  ॥ १७ ॥ 


द्रोणगम्भीरपातारं कृतवमेमहाहदम्‌ । 
जरसंधमहा्राहं कर्णचन्द्रोदयोद्धतम्‌ ॥ १५॥ 
संजय ! मेरी सेना भयंकर समरुद्रके समान जान पड़ती 
है| योद्धा दी इतके अक्षय्य जल हैः वाहन ही इसकी 
तरङ्गमालर्पै ई, क्षेपणीय, खङ्ग, गदाः शक्तिः बाण ओर 
गरा आदि अखर-शख्र इमे मछुटियौके समान भरे हुए 
है । ध्वजा ओर आभूषणोके समुदाय इसके भीतर र्लोके 
समान संचित है । दौड़ते हुए वाहन ही वायुके वेग है 
जिनसे यह सैन्यसमुद्र कमित एवं क्षुग्ध-सा जान पडता 
३ । दरोणाचाथं ही इशकी पातालतक कैली हुई गहराई हे । 
कृतवर्मा इसमे महान्‌ हदके समान हः जलसंघ विशाल 
ग्राह है ओर कर्णपी चनद्रमाके उदयसे यह सदा उद्वेटित 
होता रहता दे ॥{९२३-१५ ॥ 
गते सैन्याणबं! भित्वा तस्सा पाण्डवम । 
संजयेकरथेनेव ; युयुधाने च मामकम्‌ ॥ ९६ ॥ 
तन्न शोषं न वयामि प्रविष्टे सव्यसाचिनि + ` 
सात्वते च; सथोदारे मम सैन्यस्य संजय ॥ १७॥ 


संजय ! एते मेरे सेन्यरूपी मदासागरका वेगपूर्वक 
भेदन करके जत्र पाण्डवश्रेष्ठ ` सव्यसाची अज्जुन तथा घात्वत- 
वंशी उदार महारथी युयुधान एकमात्र रथकी खदहायतासे 
इसके भीतर घुस गये, तव मेँ अपनी सेनाके गष्र रहनेकी 
आश्चा नदीं देखता हूं ॥ १६-१७ ॥ 
तो तत्र समतिकरान्तौ द्रतीव तरखिनौ । 
सिन्धुराजं तु सम्प््ष्य गाण्डीवस्येखुगोचरे ॥ १८ ॥ 
कि जु वा कुरवः कृत्यं विदधुः कार्चोदिताः । 
दारूणेकायने काटे कथं वा प्रतिपेदिरे ॥ १९ ॥ 
उन दोनों अव्यन्त वेगश्ाटी वीरोँक्रो वर्ह . सव्रका 
उछ्खन करके घुस हए देख तयथा सिन्धुराज जयद्रथको 
गाण्डीवसे द्युटे दए बाणोकी सीमामे उपसित पाकर काल- 
प्रित कौरवान वहम कौन-सा कायं किया १ उख दारुण 
संहारके समयः जदा मृत्युके सिवा दूसरी कोई गति नदीं 
थी, किस प्रकार उन्होनि करतव्यका निश्चय करिया १॥१८-१९॥ 
श्रस्तान्‌ हि कौरवान्‌ मन्ये सत्युना तात संगतान्‌। 
विक्रमोऽपि रणे तेषां न तथा डयते हि वे ॥ २०॥ 
तात | मै युद्धस्थल्मे एकत्र हट कौरवको कालका 
ग्रा ही मानता हू; क्योकि रणक्षे्रमे उनका पराक्रम भी 
पहले-जैषा नदीं दिखायी देता हे ॥ २० ॥ 
अक्षतौ संयुगे तत्र प्रविष्टौ रष्णपाण्डवौ । 
न च वारयिता कश्चित्‌ तयोरस्तीह संजय ॥ २९१ ॥ 
संजय ! श्रीकृष्ण ओर अजन बिना कोई क्षति उठये 
युद्धस्थले मेरी सेनके भीतर धस गये; परंतु इसमे कों 
मी वीर उन दोनोको रोकनेवाला न निकला ॥ २१ ॥ . 
भरताश्च बहवो योधाः परीक्ष्यैव महारथाः । 
वेतनेन यथायोगं प्रियवादेन चापरे ॥ २२॥ 
हमने दूसरे बहुत-से महारथी योद्धा्ओंकी परीक्षा करके 
ही उन्ह सेनाम भतीं किया है ओर यथायोग्य वेतन 
देकर तथा प्रिय वचन बोकर उनका सत्कार किया हे ॥२२॥ 
असत्कारभृतस्तात मम॒ सैन्ये न विद्यते । 
कर्मणा हानुरूपेण भ्यते भक्तवेतनम्‌ ॥ २३॥ 
तात ! मेरी सेनाम कोई मी एेसा नदीं है, जिसे अनादर 
पूर्वक रक्ला गया हो । सव्रको उनके कार्यके अनुरूप ही 
भोजन ओर वेतन प्रा होता दै ॥ २३ ॥ 
न चायोचोऽभवत्‌ कश्चिन्मम सैन्ये तु संजय । 
अल्पदानश्रतस्तात तथा चाभरृतको नरः ॥ २४॥ 
तात संजय ! मेरी सेनाम एेसला एक भी योद्धा नहीं रहा 
होगा, जिसे थोडा वेतन दिया जाता हो अथवा बिना वेतनके , 
ही रक्ला गया हो ॥ २४ ॥ 


पूजितो हि यथाशक्त्या दानमानासनेर्मया । 

तथा पुरैश्च मे तात श्ञातिभिश्च सबान्धवैः ॥ २५॥ 
` तात । मनेः मेरे पुच्नोने तथा कुटुम्बीजनों एवं बन्धु- 

बान्धरवोनि भी समी सेनिकोंका यथाशक्ति दानः मान ओर 

आसन आदि देकर सत्कार किया है ॥ २५ ॥ 


ते च प्राप्यैव संग्रामे निर्जिताः सव्यसाचिना । 

शेनेयेन पराखष्टाः किमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ २६॥ 
तथापि सव्यसाची अजने संग्रामभूमिमे पर्हुचते दी 

उन खवको पराजित कर दिया है ओर सात्यकिने भी उन्ह 

कुचल डाला है | इसे भाग्यकरे क्िवा ओर क्या कहा जा 

सकता है १ ॥ २६ ॥ 

रक्ष्यते यश्च संग्रामे ये च संजय रक्चिणः। 

एकः साधारणः पन्था रक्ष्यस्य सह रक्षिभिः ॥ २७॥ 
संजय | संग्रमे जिसकी रक्षा को जाती है ओर जो 

लोग रक्षक हैः उन रक्चकोंसहित रक्षणीय पुरुषके लि 

एकमात्र साधारण मागं रह गया है पराजय ॥ २७ ॥ . 

अजुनं समरे दष्टा सेन्धवस्याग्रतः स्थितम्‌ । 

पुरो मम भशं मूढः किं कार्यं धत्यपद्यत ॥ २८॥ 
अजनको समराङ्गणमे सिन्धुराजके सामने खड़ा देख 

अत्यन्त मोहगरस्त हए . मेरे पुत्रने कौन-सा कतव्य निशित 

किया १॥ २८ ॥ 

सात्यकि च रणे दष्टा प्रविशन्तमभीतवत्‌ । 

क्रि जु दुयोधनः छृत्यं प्राप्तकालममन्यत ॥ २९॥ 
सा्यक्रिको रणक्ेतरमे निम॑य-स। प्रवेश करते देख दुरयोधन- 

ने उस समयकरे लि कोन-सा कर्तव्य उचित माना १॥ २९॥ 


सवंशख्ातिगौ सेनां प्रविष्टौ रथिसत्तमौ । 
दष्टा कां वै धृति युद्धे धत्यपद्यन्त मामकाः ॥ ३०॥ 
सम्पूण शको पर्हुचे परे होकर जबे रथियोमिं श्रेष्ठ 
सात्यकि ओर अजन मेरी सेनाम प्रविष्ट हो गये, तब उन्द 
देखकर मेरे पुत्रि युद्धस्थल्मे किस प्रकार धैय धारण किया॥ 
दृष्टा ङृष्णं तु दाशाहंमञंनाथं व्यवस्थितम्‌ । 
शिनीनागषभं चेव मन्ये शोचन्ति पुजकाः ॥ २१॥ 
„ भ समस्ता हूं कि अजुनके ल्यि रयपर व्ैठे हुए दाह. 
नन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णको तथा रिनिप्रवर सात्यकिको 
देखकर मेरे पत्र शोकम हो गये हंगे ॥ २१ ॥ 
इष्टा सेनां व्यतिक्रान्तां सात्वतेनाजनेन च । 
पलायमानाग्ध ऊरून्‌ मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः ॥ ३२ ॥ 
 , सात्यकि ओर अजन भे खना छोषकर जति ओर कौरव 
वेनिकोको अुद्थल्ते भागते देखकर मे समक्ता हू कि 
भरे पुत्र शोकम इव गये गे ॥ ३२ ॥ 
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श्रीमहाभारते 





विद्रतान्‌ रथिनो षट निरुत्साहान्‌ द्विषज्ञये । , 
पलायनूतोर्लादान्‌ मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः ॥ ३३ ॥ 
मेरे मनमे यह बात आती दै कि अपने रिरयोको शु 
विजयकी ओरसे उत्साहशून्य होकर भागते ओर भागने 
ही बहादुरी दिखति देख मेरे पुत्र शोक कर रहे हगे॥३३॥ 
दुल्यान्‌ कृतान्‌ रथोपस्थान्‌ सात्वतेनाजनेन च । 
हतांश्च योधान्‌ संददइय मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः ॥ ३४ ॥ 
सात्यकि ओर अनने दमारी रथोकी तेठकरं सूनी कर 
दी दहै ओर योद्धाओंकरो मार गिराया दैः यइ देखकर मै 
सोचता हूँ करि मेरे पुत्र बहुत दुखी हो गये हागे ॥ ३४॥ 
व्यश्वनागरथान्‌ दषा तत्र वीरान्‌ सदखशः। 
चावमानान्‌ रणे व्यधान्‌ मन्ये शोचन्ति पुचकाः॥ ३५॥ 
सहखो वीरोको वर्ह युद्धके मैदानमे बोडे, रथ ओर 
हाधियोँसे रहित एवं उद्धिय होकर भागते देखकर म मानता 
द्र किमेरे पुत्र योकमग्र हो गये होगे ॥ ३५॥ 
महानागान्‌ विद्रवतो दष्टाजुनहाराहतान्‌ । 
पतितान्‌ पततश्चान्यान्‌ मन्ये शोचन्ति पुत्रकाः ॥३६॥ 
अज॑नके वाणोसे आहत होकर बड़े-बड़े गजराजोको 
भागतः गिरते ओर निरे हुए देखकर मै समक्षता दर किमेर 
पुत्र शोक कर रदे होगे ॥ ३६ ॥ 
विटीनांशच छृतानश्वान्‌ विरथांश्च कृतान्‌ नरान्‌ । ` 
तत्र सात्यकिपाथौभ्यां मन्ये शोचन्ति पुतचकाः॥ २७॥ 
सात्यक्रि ओर अजने षोड़ंको सवास हीन ओर 
मनुर्योको रथसे वञ्चित कर दिया ३ | यह्‌ देख-सुनकर 
मरे पुत्र शोकमे इव रहे होगे ॥ ३७ ॥ 
दयोधान्‌ निहतान्‌ दषा द्रवमाणां स्ततस्ततः । 
र्ण माघवपाथौभ्यां मन्ये शोचम्ति पुत्रकाः ॥ २८॥ 
रक्षे सात्यकि ओर अर्ुनद्वारा मारे गभे तथा 
रधर उघर भागते हए अश्वसमूहोको देखकर मै मानता टू 
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कि मेरे पुत्र रोकदग्ध हो रे होगे ॥ ३८ ॥ 
पत्तिसंघान्‌ रणे दष्टा घावमानांश्च सर्वशः । 
४ 

निसा विजये सवे मन्ये शोचन्ति पुजकाः ॥ ३९॥ 

१दर सिपादिर्योको रणे्रमे सव ओर भागते देख मेँ 
म्चता दः मेरे समी पु विजयसे निराश हो शोक कर 
रदे हगे ॥ २९ ॥ ( 
द्रोणस्य समतिक्ान्तावनीकमपराजितौ । 


कषणेन दष्टा तो वीरो मन्ये शोचन्ति पुतचकाः ॥ ४०॥ 
मेरे मनम यह बात । 


आती हैक्रि क्रिसीसे पराजित न 
शेनेबले दोनों वीर अर्जुन ओर सात्यकिकों क्षणधरमे दरोणा- 
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चाय॑की सेनाका उल्लद्धन करते देख मेरे पुत्र शोकाछक हो 

गये होगे ॥ ४० ॥ 

सभ्मूढोऽस्मि शचद्ं तात श्रुत्वा छृष्णघनजयो । 

परविष्टौ मामकं सैन्यं सात्वतेन सहाच्युतौ ॥ ४१॥ 
तात ! अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाटे श्रीकृष्ण 

ओर अजुन सात्यकिषदित अपनी सेनामे धुसनेका समाचार 

सुनकर मे अव्यन्त मोदित हो रहा हूँ ॥ ४१॥ 

तस्मिन्‌ प्रविष्टे पृतनां शिनीनां प्रवरे रथे । 

भोजानीकं व्यतिक्रान्ते किमकुर्वत कौरवाः ॥ ४२॥ 
शिनिप्रवर महारथी सात्यकि जव कृतवर्माकी सेनाको 


छोधकर कौरवी सेनाम प्रविष्ट हो गये; तत्र कौर्नि 
क्याकिया१॥ ४२॥ 


तथा द्रोणेन समरे निगृहीतेषु पाण्डुषु । 

कथं युद्धमभूत्‌ तत्र तन्ममाचक्ष्व संजय '॥ ४३ ॥ 
संजय | जव द्रोणाचार्यने समर भूमिमे पूर्वोक्त प्रकारसे 

पाण्डवोको रोक दियाः तवर व्हा किष प्रकार युद्ध हआ १ 

यह सव मुञ्चे बताओ ॥ ४२॥ 


द्रोणो हि बल्वाञ्शरेष्ठः ₹ताखरो युद्धदुमंदः। 
पञ्चाखास्ते महेष्वासं प्रत्यविध्यन्‌ कथं रणे ॥ ४४ ॥ 
बद्धवैरास्ततो दवोणे -धनंजयजयैषिणः । 
द्रोणाचार्यं अघ्लविदयामे निपुणः युद्धम उन्मत्त होकर 
ल्ड्नेवाटे, बल्वान्‌ एवं श्रेष्ठ वीर दै । पाञ्चालसेनिकोनि 
उस समय रणकषतरमे महाधनुधर द्रोणको किंस प्रकार घायल 
क्रिया १ क्योकि वे द्रोणाचार्यसे वेर बोधकर अजुनकी विजय- 
की अभिलाषा रखते थे ॥ ४४३ ॥ 
भारद्वाजसुतस्तेषु दढवेरो महारथः ॥ ४५॥ 
अजञुनश्चापि यच्चक्रे सिन्धुराजवधं प्रति । 
तन्मे स्वं समाचक्ष्व कुशलो हासि संजय ॥ ४६॥ 
संजय | भरद्वाजकरे पुत्र महारथी अश्वत्थामा भी पाञ्चाले- 
से हदतापूर्वक वैर बेपि हए भे । अजने सिन्धुराज जयद्रथ 
का वघ करनेके ल्य जो-जो उपाय किया, वह सव मुञ्चसे 
कहो; क्योकि तुम कथा कहनेमे कुशङ हो ॥ ४५-४६ ॥ 
संजय उवाच 
आत्मापराघात्‌ सम्भूतं व्यसनं भरतषभ । . 
राप्य प्रारूतवद्‌ वीर न त्वं शोचितुमहसि ॥ ७७॥ 
संजयते कहा- -मरतश्रेष्ठ ! यह सारी विपत्ति आपको 
अपने ही अपराधसे प्राप्त हृई दै । वीर ! इसे पाकर निन्न 
कोटिके मनुष्योकी मति शोक न कीजिये ॥ ४७ ॥ 
पुय यदुच्यसे पाकः खृद्धिविदुपदिभिः। 
मा हार्षीः पाण्डवान्‌ राजन्निति तन्न त्वया श्रुतम्‌ ॥४७८॥ 


चतुदंशाधिकदाततमोऽध्यायः 
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पहले जब आपके बुद्धिमान्‌ सुद्‌ विदुर आदिने आपले 
कदा था कि राजन्‌ | आप पाण्डवेकरे ` राज्यका अपहरण न 
कीजिये; तत्र आपने उनकी यद बात नहीं सुनी थी ॥४८॥ 
खुदा हितकामानां वाक्यं यो न शणोति ह । 
स महद्‌ ्यसनं प्राप्य शोचते वै यथाभवान्‌ ॥ ४९॥ ` 
जो दितेषी सुृ्दोकी बात नदीं सुनता दैः वह भारी 
संकटे पड़कर आपकर ही समान गोक करता दे ॥ ४९ ॥ 
याचितोऽखि पुरा राजन्‌ दाशाहेण शमंधरति। ` 
न च तं ङ्यवान्‌ कामं त्वत्तः ष्णो महायशाः ५०॥ 
राजन्‌ ! दशार्हनन्दन भगवान्‌ श्रौक्ृष्णने पहले आपसे 
शान्तिके ल्यि याचना की थी; परंतु आपकी ओरसे उन 
महायरस्वी श्रीकृष्णकी वह इच्छा पूरी नहीं की गयी ॥ 
तव निर्गुणतां कात्वा पक्षपातं खतेषु च । 
देघीभावं तथा धे पाण्डवेषु च मत्सरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तव जिह्ममभिप्रायं विदित्वा पाण्डवान्‌ प्रति । 
आतेप्रखापांश्च बहून्‌ मयुजाधिपसन्तम ॥ ५२ ॥ 
स्वेोकस्य॒तच्वक्षःः सवेलोकेश्वरः ध्रभुः । 
वासुदेवस्ततो युद्धं करूणामकरोन्महत्‌ ॥ ५२ ॥ 
दपश्े् ! सम्पूणं लोकेकि तत्वज्ञ तथा सव॑रोकेश्वर 
मगवान्‌ श्रीकृष्णने जब यदह जान लिया कि आप सर्वथा 
सदणद्यल्य . दै, अपने पुत्रौपर पक्षपात ` रखते दै; धमेके 
विषयमे अपकरे मनम दुविधा बनी हई है, पाण्डवोके प्रति 
आपके हृदयम डाह है, आप उनके प्रति कुटिलतापूणं 
मनसूबे बोधते रहते है ओर व्यर्थ ही आतं मनुष्योके समान 
बहुत-सी वतिः बनाते हैः तव॒ उन्होने कौरव-पाण्डवोके 
महान्‌ युद्धका आयोजन किया ॥ ५१-५३ ॥ 
आटमापराधात्‌ सुमहान्‌ घा्षस्ते विपुलः क्षयः। 
नैनं दुर्योधने दोषं कलतौमहसि मानद ॥ ५७॥ 
मानद | अपने ही अपराधसे आपके सामने यंह महान्‌ 
जनसंहार प्राप्त हुआ है । आपको यह सारा दोष दुयोौषनपर 
नदीं मदना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
न हि ते सुकृतं किचिदादौ मध्ये च भारत । 
खदयते पृष्ठतदचैव त्वन्मूो हि पराजयः ॥ ५५ ॥ 
भारत ! मुञ्चे तो आगे, पीछे या बीचमे आपका कोड ` 
भी यभ कमं नहीं दिखायी देता । इस पराजयकी जड 
आप ही है ॥ ५५ ॥ 
तस्मादवस्थितो भूत्वा ज्ञात्वा रोकस्य निणेयम्‌ । 
श्य युद्धं यथादृत्तं घोरं देवासुरोपमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इसल्यि स्थिर होकर ओर लोकके नियत स्वभावो 


= चनक्र जिवि द 
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जानकर देवासुर-संग्रामके समान भयंकर इस कोरष-पाण्डव- 
युद्का यथायं वृत्तान्त सुनिये ॥ ५६ ॥ 
प्रविष्टे तव. सैन्यं तु शैनेये सत्यविक्रमे । 
भीमसेनमुखाः पाथोः परतीयुवौहिनीं तव ॥ ५७ ॥ 
~ जब: सत्यपराक्रमी सात्यकि ` कौरव-खेनामे प्रविष्ट हो 
गये, तब, भीमसेन आदि कुन्तीकुमारोने आपकी विशाल 
वाहिनीपर आक्रमण किया ॥ ५७ ॥ 
आगच्छतस्तान्‌ सहसा कदरूपान्‌ स्ाचुगान्‌। 
दधारैको रणे पाण्डून्‌ तवम महारथः ॥ ५८ ॥ 
सेवकोंषदित कुपित होकर सहसा आक्रमण करनेवाठे उन 
पाण्डववीरोको रणकषत्र्मे एकमात्र महारथी कृतवर्मानि रोका ॥ 
यथोदत्तं बारयते वेला वै सङिलार्णवम्‌ । 
पाण्डुसेन्यं तथा संख्ये हादिंक्यः समवारयत्‌ ॥ ५९ ॥ 
जेते उदवेकित हुए महासागरको किनारेकी भूमि आगे 
बद्नेसे रोकती है, उसी प्रकार युद्धखलमे कृतवर्मानि पाण्डव- 
सेनाको रोक दिया ॥ ५९ ॥ 
तच्राद्भतमपदयाम हादिंक्यस्य पराक्रमम्‌ । 
यदेनं सहिताः पाथो नातिचक्रमुराहये ॥ ६० ॥ 
व्हा हमने ङइमवर्माका अद्भुत पराक्रम देखा । सारे 
पाण्डव एक साय मिककर भी समराङ्गणमे उसे ध न स्के॥ 
वतो भीमखिभिर्विद्ष्वा ऊतवमणमाश्ुगः । 
शह दध्मो महावांषयन्‌ स्वपाण्डवान्‌ ॥ ६१ ॥ 
तदनन्तर महाबाहु भीमने तीन बार्णोद्रारा कृतवर्माको 
धायल करके समस्त पाण्डर्ोका हषं बदति हुए शङ्ख बजाया 
सहदेवस्तु विरात्या धर्मराजश्च पञ्चभिः । 
शतेन नङ्लश्चापि हादिंक्यं समविध्यत ॥ ६२॥ 
सश्देवने बीस, षमराजने पच ओर नकुर्ने सौ बाणो 
कृतवमांको बध डाला ॥ ६२ ॥ 
द्रौपदेयाल्िख्त्या सप्तभिश्च घटोत्कचः । 
शृषयम्नखिमिश्चापि रतवमीणमादयत्‌ ॥ ६६ ॥ 
द्रौपदीके पुत्रोने तिहत्तरः धटोत्कचने सात जौर 
धृष्टयुगनने तीन बार्णोद्रारा उसे गहरी चोट पर्हुचायी ॥६२॥ 


विराटो द्ुपददचेव याकशसेनिश्च पञ्चमिः। 


` शिखण्डी चेव हारदिकयं विद्ध्वा पञ्चभिराद्युगेः॥ ६७॥ 


पुनविव्याध विंशत्या सायकानां हसन्निव । 
, विराट दुपद ओर उनके पुत्र ध्श्चभनन पचिर्पोच 


` बार्णोखे उसको घायल किया | फिर शिखण्डीनि पले पाच 
बाणोद्ारा चोट करके पिर हेते हृए -ही वीव बोरे 





कृतवर्मा बध डाला ॥ ६४२ ॥ . 
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तवमा ततो राजन्‌ सवतस्तान्‌ महारथान्‌ ॥ ६५ ॥ 
पकेकं पञ्चभिर्विद्ध्वा भीमं विभ्योध सप्तभिः। 
घनुष्वरजं चास्य तथा रथाद्‌ भूमावप्रातयत्‌ ॥ ६६॥ 
;राजन्‌ | उस समय कृतवान: चों ओर बाण चलाकर 
उन महारयियोमेसे प्रत्येकको पोच बागोद्वास वीध डाला ओर 
भीमखेनको ; खात बाणोखे घायल कर्‌, द्विया, फिर तत्काल 
ही उनके . धनुष्र ओर ध्वजको कारटकृर रथखे प्वीपर 
गिरा.दिया ॥ ६५-६६ ॥ 
अथैनं छिन्नधन्वानं त्वरमाणो _ महारथः । ` 
आजघानोरसि कुद्धः सप्तत्या निशितैः शरैः ॥ ६७॥ 
भीमसेनक्ा धनुष कट जानेपर महारथी कृतवमनि 
कुपित हो बड़ी उतावलीके साथ सत्तर पेने वाणोदारा उनकी 
छातीमे गहरा आघात किया ॥ ६७ ॥ 
स गाढविद्धो बर्वान्‌ हार्दिक्यस्य शरोत्तमैः । 
चचार रथमध्यस्थः क्षितिकस्पे यथाचलः ॥ ६८॥ 
कृतवमकि श्रेष्ठ वाणोंदयारा अत्यन्त घायल हुए बलवान्‌ 
भीमसेन रथके भीतर बेठे हुए दी भूकम्पके समय हिल्नेवाठे 
पवतके समान कोपने लगे ॥ ६८ ॥ 


भीमसेनं तथा दष्टा धर्मराजपुरोगमाः । 
विख्जन्तः शरान्‌ राजन्‌ छृतवर्माणमार्दयन्‌ ॥ ६९॥ 

राजन्‌ | भीमसेनको वैसी अवस्था देखकर धर्मराज 
आदि महारथिर्योने बाणोकी वर्षां करके ऊृतवर्माको बड़ी 
पीड़ा दी ॥ ६९ ॥ 


तं तथा कोष्ठकीर्‌त्य रथवंरोन मारिष । 
घुः सायकेद्ठा रक्षार्थं मारुतेसधे ॥ ७०॥ 
माननीय नरेश । हैम भरे हुए पाण्डव सैनिक भीमसेन- 
की रक्षके ल्यि अपने रथसमूहृद्वारा कृतवर्मांको कोष्ठबद्ध- 


सा करके उसे युद्धसखल्मे अपने वाणोका निशाना 
बनाने लगे ॥ ७० | 


तिलम्य ततः संज्ञां भीमसेनो महाबलः । 
शकि जग्राह समरे हेमर्दण्डामयस्मयीम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इसी बीचमे महाबली भीमसेने सचेत होकर समरा्गणमे 
खुवणेमय दण्डसे विभूषित एक लोदेकी शक्ति हाथमे ठे ली॥ 
चिक्षेप च रथात्‌ तूणं रतवमंरथं . पति। ` 
सा अम भीमयुजनिमुंक्ता नि्मक्तोरगसंनिभा ॥ ७२॥ 
मोणममितः प्रजज्वारु सुदरिणा। ` 
ओर शीघ्र ही उसे अधने रथस ङृतवमकिं रथपर चला 
दिया । मीमखेनके.दायोसि चटी हई, के निकले हण 
स्पके तमान वह ' भयङ्कर राक्ति कृतवमेकिः समीप जाकर 
म्ज्वकिति हो उठी ॥ ७२३ ॥ = 13 1 
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ताप्रापतन्तीं सहसा युगान्ताग्निसमधमाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
दवाभ्यां शराभ्यां हार्दिक्यो निजघान द्विधा तदा। 
उस समय अपने ऊपर आती हई प्र्यकाल्की अभ्निके 
समान उस शक्तिको सदसा दो बाण मारकर कृतव्मनि 
उसे दो इकडे कर दिये ॥ ७३९ ॥ 
सा छिन्ना पतिता भूमौ शक्तिः कनकभूषणा ॥ ७४ ॥ 
द्योतयन्ती दिशो राजन्‌ महोर्केव नभद्च्युता । 
राजन्‌ ! सम्पूणं दिश्चाओंको प्रकादित करती हुई बह 
सुवणंभूषित शक्ति कटक्र आक्राशसे गिरी हई बद़गी भारी 
उल्काके समान प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ७४८१ ॥ 
शक्ति विनिहतां दष्ट भीमद्चुक्रोध वै भराम्‌ ॥ ७५॥ 
ततोऽन्यद्‌ धनुरादाय वेगवत्‌ खुमहाख्नम्‌ । 
मीमसेनो रणे छर्धो हादिक्यं समवारयत्‌ ॥ ७६॥ 
अपनी शक्तिको कटी हई देख भीमसेनको बड़ा क्रोध 
हुआ । उन्दने बड़ी भारी टंङ्कारध्वनि करनेवाले दूरे 
वेगशशाली धनुषको हाथमे लेकर समराङ्गणमे कुपित हो कृत्‌- 
त्र्माका सामना किया ॥ ७५-७६ ॥ 
अथैनं पञ्चभिबणैराजघान स्तनान्तरे । 
भीमो भीमबरो राजंस्तव दुमेन्तरितेन च ॥ ७७॥ 
राजन्‌ ! आपकी ही कुमन्त्रणासे वह भयङ्कर बलशाली 
भीमखेनने तवमांकी छातीरम पोच बाण मारे ॥ ७७ ॥ 
भोजस्तु क्षतसवोङ्गो भीमसेनेन मारिष । 
, रक्ताशोक दवोत्फुलो व्यश्राजत रणाजिरे ॥ ७८ ॥ 
माननीय नरेश ! भीमखेनने उन बाणो द्वारा कृतवमाके 
सम्पूण अज्ञोको क्षत-विक्षत कर दिया । बह रणाज्गणमं 
खूनसे रुथपथ दहो खिले हुए लाल फूलोवाले अशोकडृक्षके 
समान सुशोभित होने र्गा ॥ ७८ ॥ 
ततः क्रद्धखिभिबणेर्भीमसेनं हसन्निव । 
अभिहत्य इदं युद्धे तान्‌ सवीन्‌ प्रत्यविध्यत ॥ ७९॥ 
जिभिख्िभि्मदेष्वासो यतमानान्‌ महारथान्‌ । 
तदनन्तर उस महाघलुर्धरने क्रोधम भरकर रईसते हए 
ही तीन बार्णोद्ारा भीमसेनको गहरी चोट प्हुचाकर युद्धम 
विजयके लि प्रय करनेवाले उन समी महारथियोको तीन- 
तीन बाणोसे बींघ डाला ॥ ७९३ ॥ 
तेऽपि तं ्रत्यविभ्यन्त सप्तभिः सस्मि शरेः ॥ <० ॥ 
शिखण्डिनस्ततः छद्धः श्ुरप्रेण महारथः । 
चनुशविच्छेद्‌ समरे प्रहसन्निव सात्वतः ॥ <१॥ 
तत्र उन महारथियेनि मौ कृतवमाको .लात-सातं बाण 
मरे । उख खमय क्रोधमे मरे हुए महारथी कृतवरानि हसते 


हए ही समराङ्गणमे एक श्ुरप्रद्रारा शिखण्डीकां धनुष 
काट डाला ॥ ८०-८१ ॥ 
शिखण्डी तु ततः करुद्धदिछन्ने घुषि सत्वरः । 
असि जग्राह समरे शतचन्द्रं च भाखरम्‌ ॥ ८२ ॥ 
घनुप्र कट जानेपर शिखण्डीने ठुरत ही कुपित हो उस 
युदस्ल्मे सो चन्द्रमाओकि चिहसे युक्त चमकीटी ढाङ 
ओर तल्वार हाये ठे टी ॥ ८२ ॥ 
श्रामयित्वा महश्चमं चामीकरविभूषितम्‌ । 
तमसि येषयामासख कृतवर्मरथं प्रति ॥ ८३ ॥ 
उसने खर्णैभूषित विशाल ढा्को घुमाकर कृतवमकि 
रथपर वह तलवार दे मारी ॥ ८३ ॥ 
स तस्य सशरं चापं छिरवा राजन्‌ महानसिः। 
अभ्यगाद्‌ धरणीं राजंइच्युतं ज्योतिरिवाम्बरात्‌॥ ८४॥ 
राजन्‌ | वह महान्‌ खङ्ग कृतवमकि बाणसहित घनुषको 
काटकर आकाडशसे द्रूटे हए तारेके खमान धरतीमे समा 
गया ॥ ८४ ॥ 
पतस्मिन्नेव काठे तु त्वरमाणं महारथाः । 
विव्यधुः सायकेगौढं कतवमोणमाहवे ॥ ८५ ॥ 
इसी, समय पाण्डव महारथिर्योने युद्धम जल्दी-जल्दी 
हाथ चलानेवाले कृतवर्माको अपने बार्णोदरारा भारी चोट 
परटुचायी ॥ ८५ ॥ 
अथान्यद्‌ धञुरादाय त्यक्त्वा तच्च महद्‌ धनुः । 
विक्षीण भरतश्रेष्ठ हार्दिक्यः परवीरहा ॥ ८६॥ 
विव्याध पाण्डवान्‌ युद्ध बिभिलिभिरजिष्यगैः । 
शिखण्डिनं च विव्याघ चरिभिः पञ्चभिरेव च ॥ ८७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर शत्ुवीरोका. संहार करनेवाले 
कृतवर्मानि दे हपट उस विशार धनुषको त्यागकर दूसरा 
धनुष हाथमे ले च्या ओर युद्धम पाण्डवोंको तीन-तीन 
बाण मारकर धायल कर दिया । साथ ही शिखण्डीको भी 
तीन ओर पोच बास बव डाखा ॥ ८६-८७ ॥ 
धनुरन्यत्‌ समादाय शिखण्डी तु महायशाः । 
अवारयन्‌ कूमेनखे णशगे्दिकात्मजम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तलयश्चात्‌ महायशखी शिखण्डीने भी दूसरा धनुष ठेकर 
कटुओकि नलोके समान धारवारे बाणोदवारा ृतवमौका 
सामना किया ॥ ८८ ॥ 
ततः कुद्धो रणे राजन्‌ हदिकस्यात्मखम्भवः । 
अभिदुद्राव वेगेन यक्ञसेनि महार्थम्‌ ॥ <९ ॥ 
भीष्मस्य समरे राजन्‌ सखत्योहेतुं महात्मनः! 
विदश्ष॑यन्‌ बरं शरः शादु शव कुखरम्‌ ॥ ९० ॥ 
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राजन्‌ । जसे पिह हाथीपर आक्रमण करता हैः उसी 
प्रकार उस ॒रणक्षेत्रमे कुपित हए च्यूरवीर कृतवमाने सम- 
राङ्गणमे महात्मा भीष्मकी मूत्युका कारण बने हुए महारथी 
शिखण्डीपर अपने वलका प्रदशंन करते हुए बड़े .वेगसे 
धावा करिया ॥ ८९-९० ॥ 
तौ दिशां गजसंकाश्षौ ज्वछिताविव पावको । 
समापेततुरन्योन्यं शरसद्वैररिदमो ॥ ९१॥ 
प्रज्वलित अभियोके समान तेजखी तथा शत्रुओंका 
दमन करनेवङे वे दोनों वीर अपने बाण-समृहोद्राय दो 
दिग्गजोके समान एक दूसरेपर दूट पड़े ॥ ९१ ॥ 
विधुन्वानौ घनुःशष्ठे संदधानौ च सायकान्‌ । 
. विखजन्तौ च शतशो गभस्तीनिव भास्वरौ ॥ ९२ ॥ 
जसे दो सूं एक्‌परथक्‌ अपनी किरणोका बिसतार 
करते हौ, उघ्ी प्रकार वे दोनों वीर अपने शरेष्ठ घनुष 
दिलते ओर उनपर रैकड़ां बार्णोका संधान करके 
छोडते थे ॥ ९२ ॥ 
तापयन्तौ शरेस्तीषणेरन्योन्यं तौ महारथौ । 
युगान्तप्रतिमो वीरो रेजतुभस्कराविव ॥ ९३ ॥ 
अपने पने बाणोदवारा एक दूसरेको संताप देते हए वे 
दोनो महारथी वीर प्रख्यकाङ्के दो सूरयोके समान सोभा 
पारहेये॥९३॥ 
छृतवमो च ` समरे याज्ञसेनि महारथम्‌ । ` 
विद्भ्वेषुभिल्िसकतत्या पुनर्विव्याध सत्तभिः ॥ ९४॥. 
ङतवमाने ` समराङ्गणमे महारथी शिखण्डीको. पटे 
तिहत्तर बाणे घायल करके फिर सात. बाणोसे क्षतःविक्षत 
कर दिया ॥ ९४॥ 
स गाढविद्धो भ्यथितो रथोपस्थ उपाविरात्‌ । 
विद्ञ्य सशरं चापं मूच्छरयाभिपरिपठुतः ॥ ९५ ॥ 
उन बाणोको गहरी चोट खाकर शिखण्डी व्यथित एवं 
मूर्त हो धनुप्-जाण त्यागकर रथक बैखकमे बैठ गया||९५॥ 
-तं विषण्णं रणे दष्ट तावका; पुकपर्षभ । 
हादिंक्यं पूजयामाखतरीसास्यादुधुबुद्च ह ॥ ९६॥ 
नरश्र्ठ । रश्म शिखण्डक बिपरादगरस देल आपके 
रैनि ७ (५ 
निक इतवरमांकौ गरखा करने ओर वचर हिलने ठगे॥९६॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर ग जग्द्रयवधपर्वणि सात्यकिमवेशेकृतव्रम॑पराक्रमे चतुदैशाधिकशततमोऽष्यायः 
इस प्रकार श्रीमहामासत द्रोणपर्के अन्तत जयद्रथुबरधपप्रैमे सात्यकिका 
इतवमाका पराक्रमब्रिषयक एक सौ चोदहर्वो-अष्याय पूरा हु ॥ ११५ ॥ 


श्रीमहाभारते 





शिखण्डिनं तथा ज्ञात्वा हार्दिक्यशरपीडितम्‌ । 
अपोवाह रणाद्‌ यन्ता त्वरमाणो महारथम्‌ ॥ ९७॥ 
महारयी शिखण्डीको कृतवर्मा वासि पीडित जान 
सारथि बड़ी उतावलीके साय उसे रणभूमिसे वाहर छे 
गया ॥ ९७ ॥ 
सादितं तु रथोपस्थे दष्टा पाथः शिखण्डिनम्‌ । 
परिववर्‌ रथैस्तू्णं  छृतवमीणमाहवे ॥ ९८॥ 
कुन्तीकुमारोने शिखण्डीको रथके पिके भागम वेसु 
होकर बैठा देख तुरंत ही कृतवर्माको रणभूमिमे अपने रथौ. 
द्रारा चारो ओरखे घेर लिया ॥ ९८ ॥ 
तत्राद्भूतं परं चक्रे तवम महारथः । 
यदेकः समरे पाथान्‌ वारयामास सालु गान्‌ ॥ ९९॥ 
वर्शाो महारथी कृतवर्माने अत्यन्त अद्भूत पराक्रम 
प्रकट किया | उसने अकेले होनेपर भी सेवकोंसहित समस 
पाण्डवोका समरभूमिमे सामना किया ॥ ९९ ॥ 
पाथौज्ञित्वाजयच्ेदीन्‌ पञ्चालान्‌ खञ्यानपि। 
केकयांश्च महावीयोन्‌ कृतवमी महारथः ॥१००॥ 
महारथी तवर्मानि पण्डर्वोको जीतकर चेददेशीय 
सेनिरकोको परास कियाः फिर पाञ्चालो, संजया ओर 
महापराक्रमी केकथोको भी हरा दिया ॥ १०० ॥ 
ते वध्यमानाः समरे हार्दिक्येन स्प पाण्डवाः । 
इतदचेतश्च धावन्तो नेव चक्रु्ति रणे ॥१०१॥ 
£ समराङ्गणमे कृतवमाके बाणोकी मार खाकर पाण्डव 
निक इधर-उधर भागने खगे । वे रणसूमिमे कहीं भी 
स्थिर नं हो सके ॥ १०१ ॥ 
जित्वा पाण्डुखतान्‌ युद्धे भीमसेनपुरोगमान्‌ । 
शदिक्यः समरेऽति्ठद्‌ विधूम इव पावकः ॥१०२॥ 
युद्धम भीमसेन आदि पणण्डरवोको जीतकर कतवा 


उस रणक्ष्मे धूमरहित अभ्िके समान ओभा पाता आ 
खड़ा था॥ १०२॥ 


ते दवाव्यमाणाः समरे हादिक्येन महारथा; । 

वि्ुखाः समपद्यन्त शस्बृषटिभिरादिंताः ॥१०३॥ 
समराङ्गणमे कृतवमकि द्वारा खदेडे गये ओर उसकी 

बाणव्रपाखिः पीडित हृ पूर्वोक्त सभी महारथियेनि युद्वे 

मुह मोड़ किया ॥ १०३ ॥ 

॥११४॥ 


कौरवसेनामे प्रवेरा तथा 





ज्यद्रंथ्वधपवं ] 











पञ्चैदश्चाधिकशातैतमी ऽध्यायः 
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पत्रदराधिकरततमोऽध्याय 
-त्यक्षिकि दवारा कृतवर्माकी पराजय, त्रिगे गजपेताका संहार ओर जरुसंघफ़ा वध 


संजय उवाच 

श्णुष्च कमना राजन्‌ यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 

द्रऽयमाणे वले तस्मिन्‌ हार्दिक्येन महात्मना ॥ १ .॥ 

लज्यावनते चापि प्रहष्ेश्चापि तावकैः । 

द्यीपो य आसीत्‌ पाण्डूनामगाे गाधमिच्छताम्‌ ॥ २॥ 
संजय कदते राजन्‌ ! आप मश्चसे जो कुछ पूर 

रदे दै उसे एक '्रचित्त दोकर सुनिषे । महामना कृतवमकि 

द्रा खदेद़ी जःनेफरे कारण जत्र पाण्डवपरेना ठज।से नतमस्तक 

हो गयी ओर आपके सैनिक दर्षसे उह्टित हो उठे, उस 

समय अथाह सैन्य-तमुद्रमै थाह पानेकी इच्छावाठे पाण्डव 

सैनिकोके छथि जो द्वीप बनकर आश्रयदाता हुआ ( उस 

सात्यकिक्रा पराक्रम श्रवण कीजिये ) ॥ १-२ ॥ 

श्रुत्वा स निनदं भीमं तावकानां महाहवे । 

शौनेयस्त्वरितो राजन्‌ छतवमौणम्भ्ययात्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | उत्त महा्षमरमे आपके सैनिर्कोक्रा भयंकर 

सिंहनाद सुनकर सात्यकिने तुरंत दही कृतवमापर आक्रमण 

किया॥३॥ 

उवाच सारथि तत्र क्रोधामपसमन्वितः । 

हार्दिक्याभिमुखं सूत कुरु मे रथमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
उन्होने क्रोध ओर अमर्षमे भरकर वर्ह सारथिसे 

कहा-- “सूत ! तुम मेरे उत्तम रथक्रो कृतवमक्रि सामने ठे 

चलो ॥ ४ ॥ 

कुरुते कदनं पय पाण्डुसैन्ये छाभर्पितः । 

पनं जित्वा पुनः खून यास्यामि विजयं धरति ॥ ५ ॥ 
ष्देलो, वष अमुक्त होकर पाण्डवसेनामे संहार मचा 

र्दा है। सारथे! इसे जीतकर मै पुनः अजुनक्रे पास 

दगा ॥ ५ ॥ 

पवमुक्ते तु वचने सूतस्तस्य महामते । 

निनेष,न्तरमात्रेण ङतवमोणमभ्ययात्‌ ॥ £ ॥ 
महामते ! सात्यक्रिके एेसा कदनेपर सारथि पलक 

गिरते-गिरते रथ लेकर कृतवर्मा पास जा पर्चा ॥ ६ ॥ 

ध ¢ (= = (~ [4 

छतवमौ तु हार्दिक्यः शेनेयं निरितैः शरेः। 

अवाक्रिरत्‌ सु खंकरदधस्ततोऽक्र दत्‌ स सात्यज्गिः॥ ७॥ 
हृदिकपुत् कतवर्मानि अव्यन्त कुपित हो साप्यक्रिपर पेने 

बारणोकी वर्षा आरम्भ कर दी । इससे साव्यकरका क्रोध भी 

बहत बद्‌ गया॥ ७॥ 

अथाद्यु निशितं भदकं शेनेयः रतवणः । 

वरेषयामास समरे शराश्च चतुरोऽपरान्‌ ॥ < ॥ 
उन्होने तुरंत ही इतवर्मापर समरभूमिभे एक तीते 

म० भा० च०-१२-- 


मह्टक्रा प्रहार किया । फिर चार बाण ओर मारे ॥ ८ ॥ 


ते तस्य जघ्चिरे वाहान्‌ भव्टेनाम्याच्चिनद्‌ घञः । 
पृष्ठरक्चं तथा सूतमविध्य्िक्ितेः श्रेः ॥ ९ ॥ 
उन चारों बाणोनि कृतवमक्रि चायो षोड़ोंको मार 
डाछा । सात्यक्रिने भसे उतभके धनुघको काट दिवा | एर 
वैने बाणोद्रारा उमके प्षरक्षक ओर सारथिको भी क्षत- 
विक्षत कर दिया ॥ ९॥ 
ततस्तं विरथं कृत्वा सायकः सत्यविक्रमः । 
सेनामस्यार्दयामास शरैः संनतपवेभिः ॥ १०॥ 
तदनन्तर सत्यपराक्रमी स्ात्यक्रिने कतवर्माकरो रथहीन 
करके छ्॒की हुई गोउवले वार्गोद्वारा उसक्रो सेनाको पीडति 
करना आरम्भ क्रिया | १० ॥ 
अभज्यताथ पृतना शेनेयदारपीडिना । 
ततः प्रायात्‌ ख त्वरितः सात्यकिः सत्यविक्रमः॥ ११॥ 
सात्यकरकरे बाणेसि पीडित हो कृतथर्माकी सेना भाग 
खडी हुई । तसश्वात्‌ सत्यपराक्रम सात्यकिं तुरंत आगे बद्‌ 
गये ॥ ११ ॥ | 
श्णु राजन्‌ यदकरोत्‌ तव सैन्येषु वीर्यवान्‌ । 
अतीत्य स महाराज द्रोणानीकमहाणैवम्‌ ॥ १२॥ , 
महाराज | पराक्रमी साव्यभ्रिनि द्रोणाचार्यके सैन्य- 
समुद्रको लँ ्रकर आपकर सेनाओंमि जो पराक्रम क्रिया, उसका 
वर्णन सुनिये ॥ १२॥ 
पराजित्य तु संहृष्टः कतवमौणमा्वे । 
यन्तारमव्रवीच्छ्रुरः शनैयादीत्यसम्भ्रमम्‌ ॥ १३॥ 
उस महासमर कृतवमांको पराजित करके इर्घमे भरे 
हुए चयूरवीर सात्यकि त्रिना किखी षवराहटके सारथिसे' 
बोले--“सूत | धीरे-धीरे चरो ॥ १३ ॥ 
घ्रा तु तव तत्‌ सेन्यं रथाश्वद्धिपसंङटम्‌ । 
परातिजनसम्पूणंमत्रवीत्‌ सारथि पुनः ॥ १७॥ 
रथः घोडे, हाथी ओर पैदलोसे भरी हुई आपकी 
सेनाको देखकर सात्यकिने पुनः सारयिसे कहा--॥९४ ॥ 
यदेतन्मेघसंक्ाशं द्वोणानीकस्य सव्यतः । 
सुमहत्‌ कुञ्जणनीकं यस्य रुक्मरथो सुखम्‌ ॥ १५॥ 
पते हि बहवः सूत॒दुनिवाराश्च संयुगे । 


दुर्योधनसमादिष्ठ मदथं त्यक्तजीविताः ॥ १६॥ 


{सूत | द्रोणाचायकी सेनाके वाये भागम जो यह मे्धोकी 
घटके समान विशाल गजसेना दिखायी देती है, इसके 
मुहानिपर सुक्मरथ खड़ा दै । इसमे बहुत-से एसे शूरवीर ई 
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जिन्हे युदधमे रोकना अत्यन्त कठिन दै । ये दु्योधनकौ 
आजामे प्राणोका मोह छोडकर मेरे साथ युद्ध करनेके लियि 
खड़ ई ॥. ५५-१६ ॥ ए, 

(न चाजित्वा रणे दहयताऽशकयः पराप्तुं जयद्र थः । 

नापि पाथं मया सूत शक्यः प्राप्तं कथंचन ॥ 

पते तिष्ठन्ति सहिताः सवेविद्यासखु निष्ठिताः ॥ ) 

(सूत | इन्हे रणम परास्त क्रिये बिना न तो जयद्रथको 
प्राप्त किया जा सकता है ओर न किसो प्रकार अजुन ही 
मुञ्ने मिल सकते द । ये समस्त विद्याओंम प्रवीण योद्धा 
एक साथ संगटित होकर खड है ॥ 
राजपुत्रा महेष्वासाः सवं विक्रान्तयोधिनः । 
्निगतोनां रथोदाराः खुवणविक््‌तध्वजाः ॥ १७ ॥ 

ये च्िगतदेशके उदार महारथी राजवु मार॒ महान्‌ 
धनुर्धर द ओर सभी पराक्रमपूर्वक युद्ध करनेवठे है । इन 
सवकी ध्वजा सुवर्णमयी है ॥ १७ ॥ 
मामेवाभिसुखा बीरा योटस्यमाना व्यवस्थिताः। 
अच्रमां प्रापय क्षिप्रमश्वश्चोदय सारथे ॥ १८॥ 
त्रिगर्तैः सह योर्स्यामि भारद्वाजस्य पर्यतः । 

धये समस्त वीर मेरी ही ओर ह करके युद्ध करनेके 





. स्यि खड़ ह । सारथे ! घोडोको को ओर मन्न यीघ्रही 
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इनके पास पर्हुवा दो । मे द्रोणाचा्यके देखते-देखते 
त्रिगतोकि साय युद्ध करूंगा ॥ १८९ ॥ 
ततः प्रायाच्छनेः सूतः सात्वतस्य मते स्थितः ॥ १९ ॥ 
रथेनादित्यवणेन भाखरेण पताकिना । 
तदनन्तर सात्यक्रिकी सरम्मातिके अनुसार सारथि सूर्के 
समान तेजस्वी तथा पताकाओंसि विभूषित रथके द्वारा 
घीरे-षीरे आगे बढा ॥ १९९ ॥ 
तमू हः सारथेवंद्या वर्गमाना हयोत्तमाः॥ २०॥ 
वायुवेगसमा: संख्ये ङन्देन्दुरजतभ्रभाः । 
उस रथके उत्तम घोड़े कुन्द, चन्द्रमा ओर चौदीके 
समान वेत रंगकरे थे ; वे सारयिके अधीन रहनेवले ओर 
वायुके समान वेगशाली थे तथा युद्धम उचल्ते हए उस 
रथका भार वहन करते ये ॥.२०३॥ 
आपतन्तं रणे तं तु शह्खर्णेहंयोत्तमेः ॥ २१ ॥ 
परिवतरस्ततः शूरा गजानीकेन सर्वतः 
किरन्तो विविधां स्तीक्णान्‌ सायकोलघुेधिनः॥ २२॥ 
शङ्खके समान रेत रंगवाले . उन उत्तम धोड़ोदारा 
रणभूमिमे आति हए सात्यक्षिको त्रिगर्तदेशीय शरूर्वरोनि सव 


ओरसे गजेनादारा वेर छिया । चीतापर्वक लक्षय वेषने- 
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बाढ & मस्त संनिक नाना प्रकारके तीखे वा्णोकौ वर्षा 
कररहेये॥२९-२२॥ 


श्रीमहाभारते 
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सात्वतो . निरिते्वणे्गजानीकमयोधयत्‌ । 
पवैतानिव वेण तपान्ते जलदो मदान्‌ ॥ २९॥ 
शात्यकिने भी पैने बाणोदारा गजसेनाके साथ गुड 
प्रारम्म्‌ कियाः मानो वर्षाकाल कान्‌ मेष पर्वतोपर्‌ जक 
धारा बरसा रहा शे ॥ २३॥ 
वज्रारनिसमस्पशर्वध्यमानाः . रारर्गजाः । 
भराद्रवन्‌ रणमुत्ख्ञ्य रशिनिवीरसमीरितैः ॥ २४॥ 
-शिनिवंशके वीर सात्यकिद्वारा चलाये हए वज्र ओर 
बिजलीके समान स्पशंवाठे उन बार्णोकी मार खाकर उस 
सेनाके हाथी युद्धका मेदान छोड़कर भागने लगे ॥ २४|| 
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शीणेदन्ता विरुधिरा भिन्नमस्तकपिण्डिकाः। 
विशीणेकणास्यकरा विनियन्तृपताकिनः ॥ २५॥ 
सम्भिन्रममेवण्टाश्च विनिकृत्तमदाध्वजाः । 
हतारोहा दिशो राजन्‌ भेजिरे ्रष्टकम्बटाः ॥ २६॥ 

उन हाथियोके दति टूट गयः सारे अङ्गोसे खूलकी 
वारा बहने लगी, कुम्भस्थल ओर गण्डस्थल फट गये, कान 
खल ओर अण्ड छिनन.भिज हो गये, मंहीवत मरि गये ओर 
न्वजा-पताकार् दूटकर गिर गयीं । नक मर्मस्थान विदीर्ण हो 
गये? षे द्र गये ओर विशा ध्वज कंटकर गिर पड़े । 
सवार मारे गये तया शूल खिसककर भिरं गये ये । राजन्‌ | 
एसी अवस्थामे उन दायि्योनि भागकर विभिन्न दिशाओंकी 
शरण ली थी ॥ २५२६ ॥ = ~. : {: 


ख्वन्तो विविधान्‌ नादान्‌ जलदोपमनिःखनाः। 
नाराचेवेटसदन्तेश्च भल्लैर ॥ २७॥ 
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जयद्रथवधपवं ] 


अद शाधिकश्ततमोऽभ्यायः 
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छुरमैर्यचन्द्रेश्च सात्वतेन विदारिताः 
क्षरन्तोऽख्क्‌ तथा मूत्रं पुरीषं च धरदुद्रबुः ॥ २८॥ 

उनके चिग्धराडनेकी ध्वनि मेरघोकी गर्जनाके समान 
जान पड़ती थी । वे सात्यक्रके चलाय हुए नाराच वत्स- 
दन्त, मल्लः अज्ञलिकः क्षुरप्र ओर अद्धचन्द्र नामक बार्णो- 
से विदीणं हो नाना प्रकारते आर्तनाद करते; रक्त बहति 
तथा मल-मूत्र छरोडते हुए भाग रहे ये ॥ २५७-२८॥ 
बभ्रमुश्च स्खलुश्चान्ये पेतुर्मम्लुस्तथापरे । 
पव तत्‌ कुञजरानीकं युयुधानेन पीडितम्‌ ॥ २९॥ 
शरेरग्न्यकंसंकाशैः धरदुद्राव समन्ततः । 

उनमेसे कुछ हाथी चक्कर काटने कगे, कुक ठ्डखड़ाने 
ल्गेः कुक धराशायी हो गये ओर कुक पीड़ाके मारे अत्यन्त 
रिथिक हो गये ये| इस प्रकार युयुधानके अथि ओर सूर्यके 
समान तेजस्वी वाणेँद्वारा पीडित हई दायिर्योकी वह सेना 
सव ओर भाग गयी ॥ २९१ ॥ 
तस्मिन्‌ दते गजानीके जरसंधो महावलः ॥ ३० ॥ 
यत्तः सम्प्रापयन्नागं रजताश्वरथं प्रति । 

उस गजसेनाके नष्ट होनेपर महाबखी जकपतंध युद्धके 
लिये उश्रत हो दवेत घोड़ोवाठे सात्यकिके रथके समीप अपना 
हाथी ठे आया ॥ ३०९ ॥ 
रुकमवमम॑चरः शुरस्तपनीयाङ्गदः शुचिः ॥ ३१ ॥ 
कुण्डली सुकुटी खङ्गी रक्तचन्दनरूषितः । 
शिरसा चारयन्‌ दीप्तां तपनीयमयीं सन्तम्‌ ॥ ३२॥ 
उरसा धारयन्‌ निष्कं कण्ठसूत्रं च भाखरम्‌ । 

शूरवीर एवं पवित्र जकसंधने अपने शरीरम सोनेका 
कवच धारण कर रक्ला था । उसक्री दोनो स॒जाओंमे सोने- 
केही वाजुरद ोभाषा रदं थे। दोनो कानोमि कुण्डल 
ओर मस्तकपर किरीट चमक्र रहे थे । उक्के दायमे तलवार 
थी ओर सम्पूणं यारीरमे रक्त चन्दनक्रा लेप कणा हुजा धा । 
उखने अपने पिरपर सोनेक्री बनी हुई चमकीली माला ओर 
वक्षःस्थल्पर प्रकाशमान पदक ण्व कण्ठहार्‌ रारण कर 
रक्ले थे ॥ ३१-३२३ ॥ 
चापं च रुक्मविङृतं विधुन्वन्‌ गजमूधैनि ॥ ३२॥ 
अशोभत महाराज. सविघयुदिव तायद्‌ः । 

महाराज ! हाथीकी पीटपर ब्रैटकर अपने सोनेके बने 
हुए घनुषरको दिता हुआ जलसंघ व्रिजलीर्खहित मेके 
समान शोभा पा रहा.था॥ ३३९ ॥ 
तमापतन्तं सहसा मागधस्य गजोत्तमम्‌ \॥ ३४॥ 
खात्यकिवीरयामासर वेखेव॒ मकरार्यम्‌ । 

सहका अपनी ओर अति दए मगधरा नके उक्ष गजराज 
को सात्यकिने उसी, प्रकार रोक दिया, जैसे तकी भूमि 
लभद्रको रोकं देती है ॥ २३४१ ॥ 





नागं निवारितं दषा शैनेयस्य शरोत्तमैः ॥ ३५॥ 
अक्तुद्धयत रणे राजन्‌ जठसंघो महावखः । 
राजन्‌ ! सात्यक्रिके उत्तम वाणोति उस हाथीको अवरद्ध 
हुआ देख महाव्रटी जटसंघ रणघरेत्रमे कुपित हो उठा ॥ २५२॥ 
ततः करद्धो महाराज मार्गणेभौरस्ाध्नैः ॥ ३६ ॥ 
अविध्यत हिनेः पौरं जलसंघो महोरसि ।. 
हाराज ! क्रोधमे भरे दए. जलसंघने भार सहन करनेरमे 
समर्थं वा्गोदवारा क्षिनिपो्र साव्यक्रिकी विशाल छातीपर 
गहरा आघात करिया ॥ ३६२ ॥ 
ततोऽपरेण भव्टेन पीतेन निदितेन च ॥ ३७ ॥ 
अस्यतो च्ृष्णिवीरस्य निचक्रतं शरासनम्‌ । 
तत्पश्चात्‌ दूसरे तले, पेने ओर पानीदार भव्टसे उसने 
वाण कैकते हुए इृष्णिवीर सात्यक्रिके धनुषको काट डाला ॥ 
सात्यकिं छिन्नधन्वानं प्रहसन्निव भारत ॥ ३८ ॥ 
अविध्यन्मागधो वीरः पञ्चभिर्निशितैः शरैः । 
भारत ! घनुषर काटनेके पश्चात्‌ सात्यकिको उस मागध 
वीरने हेषते हुए ही पोच तीखे बेदार वायर कर दिया॥ 
स विद्धो बहुभिवौणेज॑संधेन वीर्यवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
नाकम्पत महाबाडुस्तद द्धतमिवाभवत्‌ । 
जलसंघकरे बहूत.से वार्गेद्वारा क्षत-विक्षत होनेपर भी 
पराक्रमी महाबाहु सात्यक्रि कम्पित नहीं हुए । यह अद्भुत- 
सी बात थी॥ ३९४ ॥ 
अचिन्तयन्‌ बे स शरान्नत्यथं सस्श्चमद्‌ वली॥ ७० ॥ 
धनुरन्यत्‌ समादाय तिष्ठ॒तिष्टेत्युवाच ह । 
बलवान्‌ साव्यक्रिने उक्षकरे वाणोको कुछ मी न गिनते 
हुए. अधिक संभ्रममे न पड़कर दूसरा घनुष हाथमे ठे छया 
ओर कदा--अरे ! खड़ा रह, खड़ा रहः ॥ ४०९ ॥ 
एतावदुक्त्वा क्षैनेयो जखसंधं महोरसि ॥ ४१॥ 
विव्याध षष्टया सुश्रशं शर!णां प्रहसन्निव । 
ेसा कहकर सात्यक्रिनि हसते हुए ही साठ बाणोदारा 
जलसंघक्री चौड़ी छततीपर गदरी चोट पर्हुचायी ॥ ४१३ ॥ 
श्युरपेण सखुतोक्षणेन मुष्टिदेशे महद्‌ धुः ॥ ४२॥ 
जकसंधस्य चिच्छेद विव्याध च जिभिः रारैः। 
फिर अत्यन्त तीखे क्षुरप्रसे जरसंधके विशा धनुषको 
मुदटी पकड्नेकी जगहसे काट दिया ओर तीन बाण मारकर 
उसे घायर भी कर दिया ॥ ४२९ ॥ 
जलसंधस्तु तत्‌ त्यक्त्वा सशर वे शरासनम्‌ ॥ ७३६ ॥ 
तोमरं भ्यखजत्‌ तूणं सात्यकि भरति मारिष । 
माननीय नरेश | जटसंघने ५णसदहितं उस धनुषको 
व्यागकर सात्यकरिपर तुरंत ही तोमरका प्रहार किया ॥४३१॥ 


स निर्भिद्य भुज्ञं सभ्यं माधवस्य महारणे ॥ ७७ ॥ 
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खभ्यगाद्‌ धरणीं घोरः श्वसन्निव महोरगः । 

फुमकासते हुए महान्‌ सर्के समान वह मर्यंकर तोमर 
उम महानपरमे सात्यकरिकी वायीं सुजाको विदीणं करता हुआ 
घरतीमे समा गया ॥ 
निर्भिन्ने त॒ ुजे सञ्ये सात्यक्रिः सत्यविक्रमः ॥ ४५॥ 
िशद्धिविंशि वैस्तीक्ष्णेजेलसंधमताडयत्‌ । 

अप्रनी बायीं भुजाके धाय होनेपर सत्यपराक्रमी 
सात्यकिने तीत तीखे बाणो दवारा जलसं रको आहत कर दिया] 
परगरह्म तु ततः खङ्गं जलसंधो महावलः ॥ ४६ ॥ 
अभं चमं च महच्छतचन्द्रकसंकलम्‌ । 
आविध्य च ततः खङ्गं सात्वतायोत्ससजं ह ॥ ४७॥ 

तत्र महाबली जर्यमंधने मो चन्द्राकार चमकीठे चिहोसे 
युक्तं बृषभ-चम॑की बनी दईं विशाक्टाक ओर तचवार हाथ 
केली तथा उस तलवारकरो घुमाकर सात्यक्रिपर छोड दिया ॥ 
हनेयस्य धनुदिच्छच्वा स खद्धो न्यप्रतन्महीम्‌। 
अलातचक्रवचचैव व्यरोचत महीं गतः ॥ ७८ ॥ 

वह ए्वद्ध सात्यक्रिके धनुषो काट कर प्रथ्व्री पर गिर पड़ा । 
धरती पर पर्हुचकर वह्‌ अलखातचक्रके समान प्रकादित हो रदा था॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय सवैकायावदारणम्‌ 1 
श्राटस्कन्यप्रतीक्राशामिन्द्राह्ानिसमस्वनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
विर्फायं विव्यधे करद्धो जलसंधं शरेण ह । 

तब मात्यकिने साखूक्रे तनके समान विशाल; इन्द्रके 
वज्री मति घोर टंकार करनेत्राले तथा सवके शरीरको 
विदीणं करने समथं दूरा धनुष हाथमे ठेकर उसे कान- 
तक वीचा ओर कुपित हो एक वाणसे जलसंधकर वीध डाला॥ 
ततः साभरणौ बाह क्षुराभ्यां माधवोत्तमः ॥ ५० ॥ 
सात्यक्रिजंलसधम्य चिच्छेद प्रहसन्निव । 

फिर मधु्ंशशिरोमणि सात्यक्रिने सते द्ुए-से दो 
छुरोका प्रहार करके जरसंधरङी आमूषणमूषित दोनों 
सु जाओंको काट दिया ॥ ५०३ ॥ 
तौ बाह परिघध्रख्यो पेततुगंजसत्तमात्‌ ॥ ५९ ॥ 
वसुंचराचराद्‌ अष्टौ पञ्चदीषीविवोरगौ । 

उक्षकी वे परिधरके समान मोरी सजार्पँ उस गजराजकी 
पीटसे नीचे गिर॒ पड मानो पवसे पचपच मस्तकौवाले 
दो नाग प्रथ्वीपर गिरे दौ ॥ ५१९ ॥ 
ततः खुर्र खुमदच्यारुकूण्डलमण्डितम्‌ ॥ ५२॥ 
्ुरेणास्य ठतीयेन शिरश्चिच्छेद सात्यकिः । 

तदनन्तर शव्यकने तीसरे चुरेसे उसके सुन्दर दँतोतराले 
मनोहर कुण्डल मण्डित विशाल मस्तकको काट गिराया ॥ 
तत्पातितश्िरोबाहुकवन्धं भीमदर्शनम्‌ ॥ ५३ ॥ 


४ ४ 
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[ दोणपषणि 





द्विरदं `, जलसंघस्य रुधिरेणाभ्यपिश्चत । 
, मस्तक ओर भुजाओं गिर जानेसे अव्यन्त भयंकर दिलाथु 
देनेवाछे जलसंधकरे उशत धड़ने अपने खूलसे उष हाथी | 
नहला दिया ॥ ५३२३ ॥ | 
जकसंधं ` निहत्याजौ त्वरमाणस्तु; सात्वतः ॥ ५४॥ 
विमानं पातयामास गजस्कन्धाद्‌ विशाम्पते । 

प्रजानाथ ! युद्धखलमे जकप॑धक्रो मारकर फुतीं करनैः | 
वाटे सायक्रिे हा्थीको फीठसे उसके होरेको मी गिरा दिय | 
रुधिरेणावतिक्ताङ्गो जकसंघस्य कुञ्चरः ॥ ५५॥ | 
विलम्बरमानमवहत्‌ सं्छिएं परमासनम्‌ । | 

लूलसे भीगे शरीरवारा जकसंध्रकरा वह हाथी अपनी 
पीठसे सटकर ठ्टक्ते हुए उ दौदेको ढो रहा था ॥५५३॥ 
शरार्दितः खात्वतेन मदेमानः खवादिनीम्‌ ॥ ५६॥ 
घोरमातखरं कृत्वा विदुद्राव महागजः। 

सात्यकिके वासे प्रीड्ति ही वह महान्‌ गजराज घोर 
चीत्कार कफे अपनी ही सेनाको कुचच्ता हुमा भाग निकला॥ 
हाहाकारो मह नास्रीत्‌ तव सैनपरस्य मारिष ॥ ५७॥ 
जटसंयं हतं दृष्ट बृष्णीना्रुपपरेण तु। 

आयं | इष्णिप्रवर सत्यिकरिके द्वारा जसंधको मारा गया 
देख आपक्री सेने महान्‌ हाहाकार मच गया ॥५७१॥ 
विमुखाश्चाभ्यघावन्त तव योधाः समन्ततः ॥ ५८॥ 
पलायनछृतोत्खाहा निरुत्ादा द्धिषज्ञये । 

आपकर योद्धा शात्ुओंपर व्रिजय पनेका उत्साह खो बैठे | 
अव्र वे भाग निकलनेभे ही उत्साह दिखाने ल्मे भौर युद्धसे 
मुह मोड्कर चरो ओर भाग गये ॥ ५८१ ॥ 
पएतस्िचन्तरे राजन्‌ द्रोणः शल्लभ्रतां वरः ॥ ५९ ॥ 
अभ्ययाजवङैरदव प्रयु घानं महारथम्‌ । 

राजन्‌ ! इसी समय रशख्रधःरियोम श्रेष्द्रोणाचार्यं अपने 
वेगराटी घं ड़ोद्रारा महारथी युयुधानक्रा सामना करनेके 
च्यि आ पर्हुचे ॥ ५९१ ॥ 
तमुदीण तथा दृष्टवा शेतेयं नरपुङ्गवाः ॥ ६० ॥ 
द्रोणेनेव सह कद्ध: सात्यश्रि समुपाद्रवन्‌ । 

दिनिगेव्र सा्यक्रिको घृते देख नरश्रेष्ठ बोर महारथी 
दरोणाचायंकरे साथ ही कुपित हो उनपर टूट पड़े ॥ ६०३ ॥ 
ततः धरवच्रृते युद्धं कुरूणां सात्वतस्य च । 
दराणस्य च रणे रान्‌ घोरं देवासुरोपमम्‌ ॥ ६१॥ 

राजन्‌ ! फिर तो उक्त रणभ्नेत्रम कौरवो सदत द्रोणाचायं 


तया खाद्यक्रिकरा देवासुर-सं्रामके , समनि मयंक्गर युद 
दोन. ल्गा ॥ ६१ ॥ 


८ 


1 
मोऽध्यायः ॥११५॥ 
कोररसनमे प्रतरराफे अ्रसुङपर ( 


जर्स्पका बध नामक एक सौ पदरहने; ॐ याय पुरा हुभा ॥ ९१९५ ॥ 


त = ( दाक्षिणात्य अधथिक्र पाठके ¶ ९ इखोक भिराकर कुल ६२ इक ह ) 
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पोडराधिकराततमोऽध्यायः 
सत्यकिका पराक्रम तथा दुर्योधन ओर कृतवमाकी पुनः पराजय 


संजय उवाच 
ते किरन्तः शरवातान्‌ सवं यत्ताः प्रहारिणः। 
त्वरमाणा महारज युयुधानमयोघयन्‌ ॥ ९ ॥ 
संजय कहते हँ मदाराज ! वे प्रहारङुशल सम्पूर्ण 
योद्धा सवरधान हो वड़ी फुतीकरि साथ बाणघमूरहोकी वर्षा 
करते दए वर्ह युयुघानके षाय युद्ध करने लगे ॥ १॥ ` 
तं द्रोणः सप्श्चप्तव्या जघान निरिक्तैः दारैः । 
दुम्॑षणो द्वादशभिदुःसदो द्श्चभिः शरेः ॥ २॥ 
द्रोणाचायने सात्यकिको सतहत्तर तीखे.बार्णोसे घायल 
कर दिया | फिर दुरम पंणने बारह भौर दुःसहने दक वार्णोषि 
उन्हें बीध डाला ॥ २॥ 
विकणंश्चापि निरितैखिाद्धिः कङकपत्रिभिः। 
विव्याध सव्ये पादरवे तु स्तनाभ्यामन्तरे तथा ॥ ३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ विक्रणने भी कंककी पौखवलि तीस ती 
चाणोसे सात्यक्रिकी बयो पसटी ओर छाती छेद डाली ॥३॥ 
मुखो द्‌शभिर्वाणेस्तथा दुःदासनोऽषएभिः। 
चित्रसेनश्च शेनेयं द्वाभ्यां विव्याध मारिष ॥ ४ ॥ 
आर्यं | तदनन्तर दुमुंखने दभः दुःशाघनने आठ ओर 
चित्रसेने दो वाणं से सात्यञ्जिको घायल कर दिया ॥ ४ ॥ 
दुर्योधनश्च महता शरवपंण माधवम्‌ । 
अपीडयद्‌ रणे राजञशुराश्चन्ये महारथाः ॥ ५॥ 
“ˆ राजन्‌ ! उप्त रणकषेत्रम हुरयोधन तथा अन्य शूरवीर 
महारथिर्योने मारी ब्राण-वर्षां करके सात्य॒क्रिको पीडित 
कर दिया ॥ ५ ॥ 
सवतः प्रतिविद्धस्तु तव पुत्रेमेहारथेः ।. 
तान्‌ प्रत्यविध्यद्‌ वारप्णयः पृथक्‌ पृथ गजिह्यगेः॥ £ ॥ 
आपके महारथी पूरो द्वारा सत्र ओरसे घाथल करिये जाने 
पर वृष्णिवंशी वीर सात्यकिने उन सव्रको प्रथक्‌ पृथक्‌ अपने 
चाणोसे बींवकर बदला चुकराया ॥ £ ॥ 
भारद्वाजं श्रिभिर्वाणिदुःसहं नवभिः शरैः। 
विकर्णं पञ्चविरात्या चिज्रसेनं च सप्तभिः ॥ ७ ॥ 
दुमषणं दवादशमिरष्ठाभिश्च विविशतिम्‌। 
सत्यव्रतं च नवभिविजयं दशभिः शरेः॥ ८ ॥ 
उन्शैने द्रोणाचा्को तीनः दुःसहो नोः विकरण॑को 
पी; चित्रसेनक्ञो सातः दुमं्पणको बारहः विग्र शतिको 
आठ, सत्यरतक्रो नौ तथा वरिजयक्रो दस बाोे घायल किया॥ 
ततो रुक्माङ्गदं चापं विधुन्वानो महारथः । 
मभ्ययात्‌ साव्यकिस्तूणं पुत्रं तव महारथम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर महारथी सरत्मकिने सोनेके भङ्गदसे विभूषित 


अग्ने विशाल धनुप्रको हिति हुए तुरंत ही आपङ़े महारथी 
पुत्र दुर्याधनपर अक्रमण क्रिया ॥ ९॥ 
राजानं सर्बलोकस्य ख्वखोकमदारथम्‌ । 
शरेरभ्याहनद्‌ गाढं ततो युद्धमभूत्‌ तयोः ॥ १० ॥ 
सब लोरगोके राजा ओर समस्त संसारक विख्यात महारथी 
दु यौधनको उन्होने अपने बाणोद्रारा गहरी चोट पर्ुचायी । 
फिर तो उन दोन भारी युद्ध छिड गया ॥ १० ॥ 
विमुञ्चन्तौ श्चं स्तीक्ष्ान्‌ संदधानौ च सायकान्‌ । 
अदयं समरेऽन्योन्यं चक्रतुष्तौ मदारथौ ॥ ११॥ 
उन दोनों महारथि्योने समरभूमिम वाणोका संधान 
ओर तीखे वार्णोका प्रहार कसते हुए एक दपररेको अदृश्य 
कर दिया॥ ११॥ 
सात्यक्रिः कुरुराजेन निर्विद्धो बहश्लोभत । 
अस्रवद्‌ रुचिरं भूरि सखरसं चन्दनो यथा ॥ १२॥ 
सात्यकि कुरुराज दुर्योधनकरे बाणोसे पिघक्रर अधिक 
माराम रक्त बहाने लगे | उस समग्र वे अपना रस बहते 
हुए लार चम्दनदरक्षक़े समान अविक दयोमापा रे थे॥ 
सात्वतेन च वाणोघ्रनिरविद्धस्तनयस्तव । 
श्ातङ्कम्भमयापीडो बभौ यूप इवोचिद्रृतः ॥ १९ ॥ 
सात्यकि बाणसमूष्रे घायल होकर आपक्रा पुत्र 
दुयोधन सुव्रण॑मय सुङुट धारण किये ऊचे यूपके समान 
सुशोभित हो रहा था ॥ १२ ॥ 
माघवस्त्‌ रणे राजन्‌ ङुःखराजस्य धन्विनः 
धनुभ्चिच्छेद समरे श्षुरप्रेण हसधिव ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ ! रणभेत्रमे सःत्यक्रिने धनुर्धर दुर्योषनके धनुष्को 
एक क्षुरपरद्मारा हैते दृ्ट-से काट दिया ॥ १४ ॥ 
अथैनं छिन्नधन्वानं शरेबंडभिराचिनोत्‌। 
नि्िन्नश्च शरस्तेन द्विषता क्षिप्रकारिणा ॥ १५॥ 
नासप्यत रणे राजा शत्रोविंजयलक्षणम्‌ 1 
घनुप्र कट जानेपर उन्हेने बहुन-ते बाण मारकर दु धोधन- 
के शरीरको चुन दिया । ीधतापूवक हाथ चलानेवाले अपने 
शतु सत्यक बागों दारा विदं होकर राजा दुर्योधन रणभूमिमे 
विरक्षीके उस विजयसूचक पराक्रमको सड न सका ॥१५२॥ 
अथान्यद्‌ धञुरःदाय हेमपृष्ठं दुरासदम्‌ ॥ १६॥ 
विव्याघ सात्यकि तृण सायकानां शतेन ह । 
उसने सोनेकी पीठवले दुसरे दुध धनुषो केकर 
शीघ ही सौ बाणो सात्यक्रिको धाय कर दिथा ॥१६१॥ 
सोऽतििद्धो बलवता तव पुरेण धन्विना ॥ १७ ॥ 
भमपंवदामापन्नस्तव पुश्रमपीडयत्‌ ॥ 
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व 


आपके बलवान्‌ ओर धनुधर पुत्रके दारा अत्यन्त धायल 
करये जनेपरं सात्यकिने मी अमर्षके वशीभूत होकर आपके 
पु्नको चड़ पीडा दी ॥ १७३ ॥ 
पीडितं नृपति दष्टा तव पुत्रा महार्थाः ॥ १८ ॥ 
सात्यकिं शरवेण छादयामासखुरोजसा । 
राजाको पीडित देखकर आपक्रे अन्य महारथी पुच्रोने 
बलगूरवक बारगोकी वर्षां करके सात्यकरिको आच््रादित कर दिया 
स च्छाधमानो बहुभिस्तव पुत्रेमंहारथः ॥ १९ ॥ 
पकेकं पञ्चभिर्विद्ध्वा पुनर्विव्याध सत्तभिः 
दुयोंधनं च त्वरितो विभ्याघाष्टभिराद्युगेः ॥ २० ॥ 
आपके बहूुसंख्यक महारथी पुत्रदारा बाणोसे आच्छ- 
दित किये जनिपर सात्यकिंने उनमेसे एक-एकको पहले पांच- 
पोच बारणोसे धाय किया | फिर सात-सात बाणोसे वीध 
डाला । तदश्चात्‌ तुरंत दही आठ शीघ्रगामी बाणोदारा 
दुयोनको भी गहरी चोट परटुचायी ॥ १९-२० ॥ 
प्रहसंश्चास्य चिच्छेद कामुकं रिपुभीषणम्‌ । 
नागं मणिमयं चैव॒ शारैष्वेजमपातयत्‌ ॥ २९ ॥ 
इसके बाद युयुधाने हसते हए दी दुर्योधनके रात्र 
भीषण घनुषक्रो ओर मणिमय नागसे चिदित ध्वजको भी 
बार्णोदरारा काट गिराया ॥ २१ ॥ 
हत्वा तु चतुरो वादांश्चतर्भिनिरितेः शरेः । 
सारथि पातयामास क्षुरप्रेण महायशाः ॥ २२॥ 
फिर चार तीष बाणोसे उसके चारों धोडोको मारकर 
महायशखी सात्यकिने क्षुरप्रदारा उसके सारथिको भी 
मार गिराया ॥ २२ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे चैव ङुरूराजं महारथम्‌ । 
, अवाकिरच्छरेद्ठो बहुभिम॑मभेदिभिः ॥ २३॥ 
तदनन्तर हर्षम भरे हए सा्यकिने महारथी कुराज 
दुयोधनपर बहुत-से ममंभेदी वा्णोकी वषं आरम्भ कर दी॥ 
स वध्यमानः समरे शेनेयस्य शरोत्तमः । 
प्राद्रवत्‌ सहसा राजन पुरो दयो धनस्तव ॥ २४॥ 
आष्ुतश्च ततो यानं चित्रसेनस्य धन्विनः । 
राजन्‌ ! सात्यक्रिके श्रेष्ठ वाेद्रारा समराङ्गणमें क्षत- 
विक्षत होकर आपका पुत्र दुर्योधन सहता भागा ओर धनुर्धर 
चित्रसेनके रथपर जा चदा ॥ २४२. ॥ 
हाहाभूतं जगच्चाखीद्‌ दषा ` राजानमाहवे ॥ २५॥ 
भ्रस्यमानं सात्यकिना खे सोममिव राहुणा । 
जेते आक्राशमे राह चन्द्रमापर ग्रहण लगाता है, उसी 
रकार सात्यकिद्वारा राजा दुयोधनको असत होते देख वौ सव 
कोगेमिं हाहाकार मच गया ॥ २५१ | 
तं ठु रब्दमथ श्रुत्वा छृतवमौ महारथः ॥ २६॥ 
अभ्ययात्‌ स्सा तन्न यश्ास्ते माधवः भरुः " 





उस कोलाहको सुनकर महारथी कृतवमौ सहसा बह 
आ पर्हुचा, जर्हौ शक्तिशाली सात्यकि खड़े थे | २६१ ॥ 


विधुन्वानो धुः श्रेष्ठं चोदयंश्चेव वाजिनः ॥ २७॥ 
भ्सेयन्‌ सारथि चात्र याहि याहीति सत्वरम्‌ । 
वह अपने श्रेष्ठ धनुषको कैपाताः थोड़ोको दकता ओर 
आगे बो, जल्दी चलोः कहकर सारथिको फटकारता हुआ 
वहा आया ॥ २७१ ॥ 
तमापतन्तं सम्त्र्षय व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ ॥ २८॥ 
युयुधानो महाराज यन्तारमिदमव्रवीत्‌ । 
महाराज | मुह वाये हुए काठके समान कृतवर्माकरो 
वरहा आते देख युयुधानने अपने सारथिसे कहा--॥२८१॥ 
छृतवमौ रथेनैव द्वुतमापतते शरी ॥ २९॥ 
प्रसयुद्याहि रथेनैनं प्रवरं सवंधन्विनाम्‌ । 
धूत | यह्‌ कृतवमां बाण ठेकर रथके द्वारा तीतर वेगसे 
आ रहा दै । यह सम्पूर्णं षनु्रोमे श्रेष्ठ दै । तुम रथके द्वारा 
इसकी अगवानी करोः ॥ २९३ ॥ 
ततः प्रजविताद्वेन विधिवत्‌ कटिपतेन च ॥ ३६०॥ 
आससाद रणे भोजं प्रतिमानं धनुष्मताम्‌ । 
तदनन्तर सात्यकि विधिपूठक सजाये गये तेज घोड़ो 
वाठे रथकर दवारा रणभूमिम धनुध॑रोके आदरश॑भूत कृतवमाकि 
पास जा पहुचे ॥ ३.२ ॥ 
ततः परमसंक्रुद्धो ज्वलिताविव पावको ॥ ३१॥ 
समेयातां नरब्याघधौ व्याघ्राविव तरखिनौ । 
तत्पश्चात्‌ प्रज्वलित पावक ओर वेगकश्चाली व्याक 
समान वे दोनों नरशर्ठ वीर अत्यन्त कुपित हो एक दुसरेसे 
भिड़ गये ॥ ३१९ ॥ 
छृतवमो तु शेनेयं षड्विशत्या समार्पयत्‌ ॥ ३२॥ 
निशितैः सायकेस्तीक्ष्णेयन्तारं चास्य पञ्चभिः 
कृतवर्मानि सात्यकिपर तेजधारवारे छन्बीस तीखे बाण 
चलाये ओर रपौच बारगोद्रारा उनके सारथिको मी धायल 
कर दिया॥ ३२९ ॥ 
चतुरश्चतुरो वाहांश्चतुभिः परमेषुभिः ॥ ६३॥ 
अविध्यत्‌ साधुदान्तान्‌ बै सेन्धवान्‌ सात्वतस्य हि। 
इमके बाद चार उत्तम बाण मारकर उसने सात्यकिके 
सुरिक्षित एवं विनीत चारो सिंघी घोड़को भी बींध डला ॥ 
रुकमध्वजो रुक्म पृष्टं महद्‌ विस्फायं कार्मुकम्‌ ॥९४॥ 
रुकंमाज्गदी रुक्मवमो सुकमपुङ्खैरवारयत्‌ । 
तदनन्तर सोनेके केयूर ओर सोनेके ही कवच धारण 
करनेवाटे सुवणमय ध्वजासे सुशोभित कृतवमनि सोनेकी पीट- 
बले अपने विशाख घनुप्रकी टकार करके खर्णमय पंखवाञे 
बाणो सात्यक्रिको भागे बदनेठे रोक दिया ॥ ३४१ ॥ 


जयंदथवधपवं ] 





ततोऽशगतिं शिनेः पौत्रः सायकान्‌ कृतवर्मणे ॥ ३५ ॥ 
्रादिणोत्‌ त्वरया युक्तो द्र्टकामो धनंजयम्‌ । 

तव शिनिपौत्र. सात्यकिने बड़ी उतावीके साथ म्म 
अजुनके दर्श॑नको कामना ल्मयि वरौ ऊृतवर्माको अस्ी 
बाण मारे ॥ २३५१ ॥ 
सोऽतिविद्धो बख्वता शब्रुणा शत्रुतापनः ॥ २६ ॥ 
समकम्पत दुधेषः स्षितिकस्पे यथाचलः । 

शतु ओंको संताप देनेवाला दुर्धषं वीर कृतवर्मा अपने 
बलव्रान्‌ शत्रु सात्यकिके द्वारा अत्यन्त घायल होकर उसी प्रकार 
कोपने गाः जैसे भूकम्पके समय पर्वत हिलने लगता दे ॥ 
त्रिषष्टय। चतुरो ऽस्याश्वान्‌ सप्तभिः सारथि तथा।६५७। 
विव्याध निशितेस्तूणं सात्यकिः सत्यविक्रमः। 

तत्पश्चात्‌ सत्यपरक्रमी सात्यकिने तिरसठ बाणोसे उसके 
चारो घोड़ँको ओर सात तीखे बाणोसे उसके सारथिको भी 
शीघ्र ही क्षत-विक्षत कर दिया ॥ ३७९ ॥ 
खुवणंपुद्भं विशिखं समाधाय च सात्यकिः ॥ ३८॥ 
व्यखजत्‌ तं महाञ्वाटं संक्रद्धमिव पन्नगम्‌ । 

अव सात्यक्रिने अपने धनुषपर सुवणंमय पंखवाठे 
अत्यन्त तेजखी वाणका संघान क्ियाः जो कोधे भरे हए 
सपंके समान प्रतीत होता था । उ बाणको उन्होने कृतवमां 
पर छोड दिया ॥ ३८२ ॥ 
सोऽविध्यत्‌ छृतवमौणं यमदण्डोपमः शरः ॥ ३९ ॥ 
जास्बूनदविचिघरं च वमं निर्भय भाजुमत्‌ । 
अभ्यगाद्‌ धरणीसुश्रो रुधिरेण समुक्षितः ॥ ४० ॥ 

सात्यकिका वह बाण यमदण्डके समान भयंकर था | 
उसने कृतवर्मा सुवर्णंजटित चमकौठे कवचको छिन्न-भिन्न 
करके उसे गहरी चोट पर्हुचायी तथा खूलसे कथपथ होकर 
वह धरतीमे समा गया ॥ ३९-४० ॥ 
संजातरूधिरश्चाजौो सात्वतेषुभिरर्दितः। 
सशरं धनुरुत्खन्य न्यपतत्‌ स्यन्दनोत्तमात्‌ ॥ ४१ ॥ 


सप्तदशाधिकशततमो ऽध्यायः 
=-= च ज-----------~-----~---------- 
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युद्धस्थलमे सात्यकिके वाणसि पीडित हो कृतवर्मा खूल- 
की धारा वक्ाता हआ धनुष-बाण छोड़कर उ उत्तम रथसे 
उसके पिछले भागर्मे गिर पड़ा ॥ ४१ ॥ 


स सिदद जाजुभ्यां पतितोऽमितविक्रमः। 
शरार्दितः सात्यकिना रथोपस्थे नरषभः ॥ ४२ ॥ 

सिके समान दतिोंवाला अमितपराक्रमी नरश्रेष्ठ कृतवा 
सात्यक्रिके बार्ोसे पीडित हो धुटनोके बलसे रथकी बैठक 
गिर गया ॥ ४२ ॥ 


सहस्रवाहुसदशमक्षोभ्यमिव सागरम्‌ । 
निवाय कृतवमौणं सात्यकिः प्रययौ ततः ॥ ४३ ॥ 
सदखबराहु अजनके समान ॒दुजैय तथा महासागरके 
समान अक्षोभ्य कृतवर्मा इस प्रकार पराजित करके सात्यकि 
वहसि आगे बद्‌ गये ॥ ४३॥ 
खडगषाक्तिधयुःकीणां गजाश्वरथसंकुलाम्‌ । 
प्रवतितोश्ररुधिरां शतशः श्चत्रियषभः ॥ ४४ ॥ 
रक्षतां सवसेन्यानां मध्येन शिनिपुङ्गवः । 
अभ्यगाद्‌ वाहिनीं हित्वा बृ्रदेवासुरीं चमूम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जेसे इृ्रनारक इन्द्र॒ असुरोकी सेनाको धकर जा 
रदे हो, उषी प्रकार शिनिप्रवर सात्यकि सम्पूणं सेनिकोकि 
देखते-देखते उनके बीचसे होकर उस सेनाका परित्याग 
करके चर दिये । उस कौरवतेनामे सैकड़ों क्षत्रियशिरो 
मणियोने भयानक रक्तकी धारा बहा दी थी। वहा हाथीः 
घोड़े तथा रथ खचाखच भरे हए थे ओर खङ्गः शक्ति प्यं 
धनुष सब ओर व्याप्त थे ॥ ४४-४५ ॥ 
समाश्वस्य च हादिंक्यो गृह्य चान्यन्मदद्‌ धलुः। 
तस्थौ सख त्र बरवान्‌ वारयन्‌ युधि पाण्डवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
उधर बलवान्‌ कृतवा आश्वस्त होकर दूसरा विशाल 
धनुष हाथमे लेकर युद्धस्थलमे पाण्डवोँका सामना करता 
हुआ वदी खड़ा रहा ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि जयद्रथवधपवंणि साव्यकिप्रवेशे दुर्योधनङ्तवमपराजये षोडदाधिकशततमोऽध्यायः ॥११६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामःरत द्रोणप्वके अन्तरगत जयद्रथवधपर्वमं सात्यक्रिके कोरव-सेनामे प्रवेशके पश्चात्‌ दुयोधन 
ओर कृतक पराजयब्रिषयक एक सो सोर अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९६ ॥ 





सप्तदशाधिकराततमोऽध्यायः 
सात्यकि ओरं द्रोणाचायका युद्ध, द्रोणी पराजय तथा कोर -सेनाङा पलायन 


संजय उवाच 
काल्यमानेषु सैन्येषु शेनेयेन ततस्ततः । 
भारद्वाजः शरवातेमंहद्धिः समवाकिरत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह - महाराज ! जब सात्यकि जहो तो 
जा-जाकर आपकी सेनाओंको कारके गाङ्मे भेजने ख्गेः 


तब भरद्वाजनन्दन द्रोणाचायंने उनपर महान्‌ ब्ाणषमूहकी 

वरा प्रारम्भ कर दी ॥ १॥ 

स सम्प्रहारस्तुमुो ` द्वोणसात्वतयोरभूत्‌। 

पदयतां सबवेखेन्यानां बङिवासवयोरिव ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! सम्पूण सेनिकोके देखतेदेखते बलि ओर इन्र 


३४२० 





भीम्ीभारते 


[ दोणपवणि 
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के रामान द्रोणाचायं ओर साव्यकिका वह युद्ध बड़ा भयंकर 
हो गया॥ २॥ 
ततो द्रःणः शिनेः पौचं चिभरैः सवयसः शरेः । 
त्निभियाशीविपाकारेटेलटे समविध्यत ॥ २ ॥ 
उ समय द्रोणाचायने सम्पू्॑तः रेके बने हुए 
विचित्र तथा विपरधर सण्के समान भयंकर तीन बार्णोदारा 
शिनिपौत्र सत्यक्रके ललाम गदरा आघात किया ॥ ३ ॥ 
तेखल्ाटारपित वणणेयुयुधानस्त्वजिहयगैः । 
ग्यणेचत महाराज चिश्टङ्ग इव पर्व॑तः ॥ ४॥ 
महाराज | र्लारमें धसे दए उन सीधे जानेवले 'वार्णोके 
द्रा युयुधान तीन शिखगेवलि पव॑ते समान सुशोभित हृए॥ 
ततोऽस्य वाणानपरानिन्द्रारानिखमखनान्‌ । 
मारद्ाजोःन्तरप्रक्ली प्रेपयामास संयुगे ॥ ५ ॥ 
द्रोणाचायं अवर देखते रदते ये । उन्शेने मौका 
पाकर इन्द्रफे वज्री भोति भयंकर श्चब्द्‌ करनेवाछे ओर 
मी बहुत-से बाण युद्रस्थल्मं साव्यक्रिपर चर्ये ॥ ५ ॥ ` 
तान्‌ द्रोणचापनिमुंक्तान्‌ दाहाः पततः शारान्‌। 
दवाभ्यां भ्यां सुपुद्खाभ्यां चिच्छेद्‌ परमाखरवित्‌॥ ६॥ 
द्रोणाचायंक्े धनुषे चयटकर गिरते हुए उन बाणोको 
दशाईकुखनन्दन परमाखयैत्ता सात्यकिने उत्तम पंखोे युक्त 
दोदो बाणोद्वारा काट डाला ॥ ६ ॥ 
तामस्य लघुतां द्रोणः समवेक्ष्य विराम्पते । 
प्रहस्य सह साविध्यत्‌ चिदाता दिनि पुङ्खवम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रजानाथ | साव्यकिकी वह॒ फु्तीं देखकर द्रोणाचार्यं 
ख पड़े । उन्हनि सदता ती बाण मारकर शिनिप्रवर 
सात्यकिकरो घायल कर दिया ॥ ७ ॥ 
पुनः पञ्चाशतेषूणां शितेन च समार्पयत्‌ । 
द्घुतां युयुधानस्य लाधवेन विदोषयन्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होने युयुध्रानकी फुतींकरो अपनी फुतींसे 
मन्द सिद्ध करते हए तेजधारवाञे पचास वा्णोद्रारा पुनः 
उन घायल कर दिया ॥ ८ ॥ 
समुत्पतन्ति बटमीकाद्‌ यथाक्रुद्धा महोरगाः । 
तथा द्रोणरथाद्‌ राजन्नापतन्ति तनुच्छिदः॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | जेते बोगीसे क्रोधं भरे हुए बहुत-से स॑ 
प्रकट होते ई, उसी प्रकार द्रोणानार्यके रसे शरीरकनो 
छेद्‌ डालनेवाटे वाण प्रकट होकर वँ सप्र ओर गिरे लगे॥ 
तथैव युयुचानेन खटः शतसह्रशः। 
अवाक्रिरन्‌ द्रोणरथं शरा दधिरभोजनाः ॥ १० ॥ 


उसी प्रकार युयुधानके चाये हुए खों सुषधिरभोजी 
बाण द्रोणाचायंके रयपर बरषने लगे ॥ १० ॥ 


| छाघवाद्‌ द्विजमुख्यस्य सात्वतस्य च मारिष । 
विरोषं नाभ्यगच्छाम समावास्तां नरषंभौ ॥ ११॥ 


माननीय नरेश ! दा्थोकी र्तीकी द्टसि दिजश् 
्रोणाचायं ओर सात्यकिम हमे कोई अन्तर नदीं जान पड़ा 
या। वे दोनों दी नरश्रे समान प्रतीत होते ये ॥ ११॥ 
साट्यकिस्तु ततो द्रोणं नवभिनेतपवंभिः । 
आजधान भृशं क्रुद्धो ध्वजं च निरितैः शरेः ॥ १२॥ 

तदनन्तर सात्यक्रिने अत्यन्त कुपित दो छकी हई गोर. 
वाठे नौ वादार द्रौणाचायैपर गहरा आघ्रात कियां तथां 
तीले बाेसि उनके ध्वजकरो मी चोर पर्ुचायी ॥ १२॥ 


सारथि च दातेनैव भारद्वाजस्य पदयतः। 
लाघवं युयुधानस्य दृष्ट द्रोणो मृहारथः ॥ १३॥ 
सप्तत्या सारथ विद्ध्वा तुरङ्ञांश्त्रिभिखिभिः। 
ध्वजमेकेन चिच्छेद माघवस्य रथे स्थितम्‌॥ १४ ॥ 
तयश्वात्‌ द्रोणकरे देखते-देखते सात्यक्रिने सौ बाणे 
उनके सारथिको मी घायङ कर दिया । युयुघानक्री यह फुतीं 
देखकर महारथी द्रोणने सत्तर बाणे सत्यकिके सारथिको 
बींघकर तीन-तीन वार्णोसे उनके घोड़को भी धायल कर 
दिया | फिर एक बाणे सत्यकिके रथपर फदराते हूए 
ध्वजकरो भी काट डाला ॥ १३-१४ ॥ 
अथापरेण भेन देमपुङ्खेन पञ्चिणा। | 
धनुधिच्छेद्‌ समरे माधवस्य महात्मनः ॥ १५॥ 
इसके वाद्‌ सुवणमय पंलवरले दूसरे भरल्ते आचार्यने 
समराङ्गणयं मदामनस्वी सात्यकिर घनुषको भी खण्डित 
कर दया॥ १५॥ 
सात्यकिस्तु ततः क्रुद्धो धनुस्त्यक्त्वा महारथः। 
गदां जग्राह महतीं भारद्धाजाय चाक्षिपत्‌ ॥ १६ ॥ 
इससे महारथी सात्यकिको बड़ा क्रोध हआ । उन्देनि 
घनुप्र त्यागकर विशाल गद्‌ हाथमे ठे ली ओर उषे द्रोणा- 
चार्यपर दे मारा ॥ १६ ॥ 
तामापतन्तीं सहसा पट्बद्धामयस्मयीम्‌ । 
न्यवारयच्छेददोणो बहुभिवहुरूपिभिः ॥ १७॥ 
बह किकी गदा रेशमी वखसे वैधी हुई थी | उसे 
सहका अपने ऊपर अती देख द्रोणाचार्थने अनेक रूपवाे 
बहसंख्यक बणोदवारा उसक्रा निवारण कर दिया ॥ १७ ॥ 


अथान्यद्‌ धञुरादाय सात्यकिः सत्यविक्रमः। 
विश्याध बहुभिर्वीरं भारद्वाजं शिलाशितैः ॥ १८ ॥ 

तब सत्यपराक्रमी सात्यक्रिने दुसरा धनुष लेकर सानपर 
तेज किये हए बहु्ंल्यक बाणो दारा, बीर द्रोणाचार्यको 
बीध डाला ॥ १८ ॥ 


ख. विद्ध्वा समरे द्रोणं सिहनादभसुञ्चत । 
» अ ५ 9 ~ 
तवे न ममृषे दोणः सवंशखभ्रतां वर; ॥ १५.॥ 


षठ प्रकार समराङ्गणमे द्रोणको घायल करके सात्यकिने 
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सिंहके समान गर्जना की । उखे सम्पूणं शखरधारि्ोमिं श्रेष्ठ 

द्रोणाचायं सहन न कर स्के ॥ १९ ॥ 

ततः शक्ति ग्रहीत्वा तु रुक्मदण्डामयस्मयीम्‌ । 

तरसा प्रेषयामास माघवस्य रथं प्रति ॥ २० ॥ 
उन्दने सोनेकी ङंडेवाटी लोहेकी शक्ति लेकर उसे 

सात्यकिके रथपर बडे वेगसे चलाया ॥ २० ॥ 

अनासाद्य तु शैनेयं सा शक्तिः काटसंनिभा। 

भिस्वा रथं जगामोभश्रा चरणीं दारुणखना ॥ २९ ॥ 
वह काल्के समान विकराल शक्ति सात्यकितकं न 

पहु चकर उनके रथको विदीणं करके भयंकर शब्द करती 

हुई प्र्वीम समा गयी ॥ २१ ॥ 

ततो द्रोणं शिनेः पौञो राजन्‌ विभ्याघ परिणा । 

दक्षिणं भुजमासाद्य पीडयन्‌ भरतषभ ॥ २२ ॥ 
राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ | तवर शिनिके पौत्रने एक॒ बाणसे 

द्रोणाचार्य॑की दाहिनी भुजापर चोट करके उसे पीड़ा देते 

हुए आचायंक्रो घायल कर दिया ॥ २२ ॥ 

द्रोणोऽपि समरे राजन्‌ माघवस्य महद्‌ घुः । 

अधंचन्द्रेण चिच्छेद रथशक्त्या च सारथिम्‌ ॥ २३ ॥ 
नरेश्वर ! तत्र समरभूमिमे द्रोणाचार्यने मी सात्यकिके 

विशा धनुषको अर्दचन्द्राक्रार बाणसे काट दिया तथा रथ- 

शक्तिका प्रहार करके सारथिको मी गहरी चोट पर्ुचायी॥२२॥ 

मुमोह सारथिस्तस्य रथशक्त्या समाहतः । 

स॒ रथोपस्थमासाद्य सुहत संन्यषीदत ॥ २४ ॥ 
द्रोणकी रथशक्तिसे आहत हो सारथि मूर्छित हो गया । 

वह रथक्री बेठकमँ पर्हुचकर वरहा दो षड़ीतक चुपचाप 

बठा रहा ॥ २४ ॥ 

चकार सात्यकी राजन्‌ सूतकमौतिमाजुषम्‌ । 

अयोधयच्च यद्‌ द्रोणं रदमीज्ञग्राह च खयम्‌ ॥ २५ ॥ 
महाराज ! उस समय सात्यकिने टोकोत्तर सारथ्य कमं 

कर दिखाया । वे द्रोणाचार्यसे युद्ध भी करते रदे ओर स्वयं 

ही घोड़ोकी बागडोर भी संभाठे रहे ॥ २५॥ 

ततः शरशतेनैव युयुधानो महारथः । 

अविध्यद्‌ ब्राह्मणं संख्ये हषटरूपो विशाम्पते ॥ २६ ॥ 
प्रजानाय | उस युद्धसखल्मे महारथी सात्यकिने ह्मे 

भरकर विप्रवर्‌ द्रोणाचार्यको सौ बारणेसि घायल कर दिया ॥ 

तस्य द्रोणः शरान्‌ पञ्च प्रेषयामास भारत । 

ते घोराः कवचं भित्वा पपुः शोणितमाहवे ॥ २७ ॥ 

` भारत ! फिर द्रोणाचायंने सात्यकिपर पच बाण चलये। 

वे भयंकर . बाण उस रणक्षे्नमे सात्यकिक्रा कवच फाड़कर 

उनका खोहू पीने लगे ॥ २७ ॥ 

नि्विंदस्तु दरे धोरेरक् दधत्‌ सात्यकिभशम्‌। 
सायकान्‌ व्यखजश्चापि वीरो रुक्मरथं प्रति ॥ २८ ॥ 


सप्तदरधिकशततमोऽध्यायः 
"~= === === === 
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उन भयंकर वार्णोसे क्षत-विक्षत होकर वीर सत्यकिको 

वड़ा क्रो हुआ । उन्दने सुवण॑मय रथवाले द्रोणाचार्य॑पर 

बाणोकी डी ठ्गा दी ॥ २८ ॥ 

ततो द्वोणस्य यन्तारं निपत्यकेषुणा भुवि । 

अश्वान्‌ व्यद्रावयद्‌ वाणेहतसूतांस्ततस्ततः ॥ २९. ॥ 
एक बाणसे युयुधानने द्रौण।चायंके सारथिको धरतीपर 

गिरा दिया ओर सारथिदीन घोड़ोँको अपने वार्णोसे इधर- 

उर मार भगाया ॥ २९ ॥ 

स रथः प्रद्रुतः संख्ये मण्डलानि सहसखशः। 

चकार राजतो राजन्‌ ्राजमान इ्वां्युमान्‌ ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ ! वहं ्चोदीका बना हआ रथ युद्धस्थ्ल्मे दौड़ 

क्गाता हुआ हजारो चक्र काटता रहा | उस समय उसकी 

अंश्चमाटी सूयके समान शोभा हो रही यी ॥ ३० ॥ 

अभिद्रवत गृह्णीत हयान्‌ द्रोणस्य धावत । 

इति स चुक्तु्ुः सवै राजपुत्राः सराजकाः ॥ ३१ ॥ 
उस समय समस्त राजा ओर राजकुमार पुकार 

पुकारकर कदने ल्गे- “अरे ! दौडोः दौड़ ! द्रोणाचार्यके 

घोडोंको पकड़ोः ॥ ३१ ॥ 

ते साव्यकिमपास्याञ्ु राजन्‌ युधि महारथाः । 

यतो द्रोणस्ततः सवं सहसा समुपाद्रवन्‌ ॥ ३२ ॥ 
नरेश्वर ! उ युद्धस्थले वे सभी महारथी सघ दही 

सात्यक्रिका सामना छोडकर जहौ द्रोण।चायं ये, वहीं सहसा 

भाग गये ॥ ३२॥ 

तान्‌ दष्टा प्रदुतान्‌ संख्ये सात्वतेन शगादिंतान्‌। 

प्रभं पुनरेवासीत्‌ तव सैन्यं समाङ्लम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सात्यक्रिके बाणोसे पीड़ित हो उन सबको युद्धस्थलसे 

पलायन करते देख आपकी संगठित हुईं सारी सेना पुनः 

भाग खड़ी हुई ॥ ३२ ॥ 

व्युह स्यैव पुनद्धोरं गत्वा द्रोणो व्यवस्थितः 


वातायमानेस्तेरभ्वेनीतो वृष्णिशरार्दितैः ॥ २४ ॥ 
द्रोणाचायं पुनः ब्यूहके ही द्वारपर जाकर खड़े हो गये । 
सात्यकिके बाणोँसे पीड़ित होकर वायुके समान वेगसे भागने- 


वाटे उनके घोड़े ही उन्द वरहा पहुंचा दिया ॥ ३४ ॥ 
पाण्डुपाश्चारसम्भिन्नंव्यूदमालोक्य वीय॑वान्‌ । 
शेनेये नाकरोद्‌ यल्ञं॒व्यूहमेवाभ्यरश्चत ॥ ३५ ॥ 


पराक्रमी द्रोणने अपने व्यूहको पाण्डवां ओर पाञ्चाल - 
दारा भङ्ग हुआ देख सात्यकिको रोकनेका प्रयत्न छोड़ 


# उद्रादेसवे शोकम द्रोणके रथको सोनेका बताया है ओर 


इसमे चोदीका बताया दै । इससे यह समक्चना चाहिये किं उस 
रथमे सोना ओर चांदी दोनों दी धातुं लगी इर थीं । 
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श्रीमहाभारते 


~ ------------------------------------------- = ---- 
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दिया । बवे पुनः व्यूहकी ही रक्षा करने लगे ॥ ३५॥ 
निवाय पाण्डपओ्ालान्‌ द्रोणिः प्रदहन्निव । 
तस्थौ क्रोधेष्मसंदीपः कासू इवोधतः ॥ ३६ ॥ 


क्रोधरूपी दैधनसे प्रज्वछित हई दरोणूपी अभि पाण्डवौ 
ओर पाञ्चालको रोककर सबको दग्ध करती हरद-सी खद 
हो गयी ओर प्रख्यकाल्के सूर्यकी मति प्रकाशित होने र्गी ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि जयद्रथवधपर्वणि सात्यककिप्रवेदो सात्यकरिपराक्रमे सक्षदक्ाधिकरशततमोऽध्यायः ॥ ११७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपवैके अन्तर्गत जयद्रथवधपर्वमे सत्यकिका कौरवरसेनमे श्रवेदरा तथा पराक्रमविषयक 
एक सो सतर अध्याय पुरा हुभा ॥ ९९७ ॥ 





अष्टादशाधिकराततमोऽष्यायः 
सात्यकिदारा सुदशनका वध 


संजय उवाच 
दरोणं स॒ भित्वा पुरुषप्रीर- 
स्तथैव हार्दिक्यमुखांस्त्वदीयान्‌। 
प्रहस्य सूतं वचनं बभाषे 
शिनिप्रवीरः कुरुपुङ्गवाश्रय ॥ १ ॥ 
संजय कहते है- कुरवंशरिरोमणे ! द्रोणाचार्य 
तथा कृतवमां आदि आपके प्रमुख महारथि्योको जीतकर 
नरवीर सास्यकिने अपने सारथिसे हैते हुए कदा--॥ १ ॥ 
निमित्तमात्रं वयमद्य सूत 
द्ग्धारयः केशफाल्गुनाभ्याम्‌। 
हतान्‌ निहन्मेह नरषभेण 
वयं सखुरेशात्मससुद्धवेन ॥ २ ॥ 
(सारथे ! इश्च विजये आज हमलोग तो निमित्तमान्न 
हो रहे है । वावमे श्रीकृष्ण ओर अर्जुने ही हमारे इन 
शतरुओंको दग्ध कर दिया है | देवराजकरे पुत्र नरश्रेष्ठ अर्जुने 
मारे हुए सेनिकोको ही हमरोग यह मार रदे ईः ॥ २॥ 
तमेवमुक्त्वा रिनिपुङ्गवस्तद्‌ा 
महास्घे स्मेऽथ्यधनुधरोऽरिहा। 
किरन्‌ समन्तात्‌ सहसा शारान्‌ बटी 
समापतच्छथेन इवामिषं यथा ॥ ३ ॥ 
उस महासमर सारथिखे एेखा कहकर धनुर्धरशिरोमणि 
शत्रुसूदन शिनिप्रवर ब्रल्वान्‌ सात्यकिने सदा सव॒ ओर 
वाणोकी वषा करते हुए यानरुओंपर उसी प्रकार आक्रमण 
किया, जसे बाज मांसके डुकडेपर ्षपटता हे ॥ ३॥ 
तं यान्तमदवः -शशिराज्खवणै- 
विगाह्य सन्यं पुरुषध्रवीरम्‌ । 
नाहाकुवन्‌ वारयितुं समन्ता- 
दादित्यरद्िम्रतिमं रथाग्रयम्‌ ॥ ४ ॥ 


^ सूर्धकी किरणेक्रि समान प्रकाशमान रथिय शरेष्ठ नर 


बीर सात्यकि आपकी सेनाम अुसकर चन्द्रमा अर शद्ुके 
` समान इवेतवर्णवाडे घोड़ोदारा आगे बरदते चले जारे 
थे उख खमय किती ओरसे कों योदा उदं रेक न 
= 






असद्यविक्रान्तमदीन सच्चं 
सवं गणा भारत ये त्वदीयाः । 
सहस्रनेप्रतिमप्रभावं 
दिवीव सूयं जल्दन्यपाये ॥ ५॥ 
मारत | सात्यक्रिका पराक्रम असह्य था । उनका पर्व 
ओर बरु महान्‌ था। वे इन्द्रके समान प्रभावशाली तथा 
आकारमे प्रकाशित होनेवाटे शरत्कालके स्के समान प्रचण्ड 
तेजस्वी थे । आपके समस्त सैनिक मिलकर भी उन रेक 
नस्के॥५॥ 
अम्प॑पूरणस्त्वतिचिजयोधी 
शरासनी काञ्चनवमंधारी । 
खुदशनः साव्यकिमापतन्तं 
न्यवार्यद्‌ राजवरः प्रसह्य ॥ £ ॥ 
उस समय अत्यन्त विचित्र युद्ध करनेवाले, सुवणं-कवच- 
धारी धनुधर चपश्ेढ सुदशने अपनी ओर अति हृ सात्यकि- 
को अमर्षे मरकर बलमूर्वक रोका ॥ ६ ॥ 
तयोरभूद्‌ भारत सम्प्रहारः 
खदारुणस्तं समतिप्रशंसन्‌ । 
योधास्त्वदीयाश्च हि सोमकाश्च 
वृञन्द्रयोयुंद्मिवामरोघाः ॥ ७ ॥ 
भारत ! उन दोनो वीरम वड़ा भयंकर संग्राम हुआ । 
जेसे देवगण इवासुर ओर इन्द्रके युद्धकी गाथा गाते ईैः 
उक्ती प्रकार आपके योद्धाओं तथा सोमकरने भी उन दोनोकि 
उस युद्धकी भूरि-भूरि प्रसा की ॥ ७ ॥ 
शरेः खुतीक्णेः शातशोऽभ्यविष्यत्‌ 
खुद शनः सात्वतमुख्यमाज । 
अनागतानेव तु तान्‌ पृषत्का- 
श्चिच्छेद राजञ्दिनिपुङ्गवोऽपि ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! सुददानने समराङ्गणमे सात्वतशिरोमणि सात्यकि- ` 
पर सकद सती बाणोदारा परहार किया; परंतु शिनिप्वर 
सात्यकिने उन वाको अपने पास अनेते पहठे ही काट 
डाडा॥ ८॥ 


जयद्रथवधपर्व ] 





तथैव शक्रप्रतिमोऽपि सात्यकिः 
खद्‌शेने यान्‌ क्षिपतिस्म साय्भान्‌ । 
द्विधा तरिधा तानकोत्‌ खुद शनः 
शयोत्तमैः स्यन्दनवर्यमास्थितः ॥ ९ ॥ 
इसी प्रकार इनद्रके समान पराक्रमी खात्यक्रि मी सुदर्शन- 
पर जिन-जिन बार्णोका प्रहार करते येः श्रेष्ठ रथपर वैडे हए 
सदशन भी अपने उत्तम वाोद्वारा उन सवके दो-दो-तीन- 
तीन इकडे कर देते थे ॥ ९॥ 
तान्‌ वीक्ष्य बाणान्‌ निहतां स्तदार्नी 
खदश्च॑नः सात्यकरिवाणवेगैः । 
कोधाद्‌ दिधक्षन्निव तिग्मतेजाः 
शरा्नमुञखत्‌ तपनीयचिजान्‌ ॥ १०॥ 
उस समय सत्यक्िकि वेगशाटी बाोद्रारा अपने चलये 
हए बाणोको न हुआ देख प्रचण्ड तेजस्वी राजा सुदर्शनने 
करोघसे उन्ह जला डालनेकी इच्छा रखते हुए-से खुवणं- 
जटित विचित्र वाणोका उनपर प्रहार आरम्भ किया ॥१०॥ 
पुनः स वाभेखिभिरग्निकलयै- # 
राकणपूणनिशितेः सुपुङ्कः। 
विव्याध देहावरणं विभिद्य 
ते सात्यकेराविविशुः शयीरम्‌ ॥ ११॥ 
फिर उन्होने अधिके समान तेजसी तथा कानतक 
खींचकर छोढे दए सुन्दर पखवाठे तीन तीते बारभेसि 
सात्यकिको वीव दिया | वे बाण सात्यक्रिका कवच विदीणं 
करके उनके शरीरम समा गये ॥ ११॥ 
तथैव तस्यावनिपालपुतः 
संधाय बाणेरपरंज्वरद्धिः। 
आजघ्निवांस्तान्‌ रजतप्रकारा- 
अतुर्भिरश्वांश्चतुरः प्रसद्य ॥ १२॥ 
तदश्चात्‌ उन राजकुमार सुदशंनने अन्य चार तेजखी 
वार्णोका संधान करके उनके द्वारा चादीके समान चमकने- 
वाटे सात्यकिके उन चारों षोड़को भी बलगूर्वक घायल 
कर दिया ॥ १२॥ 
तथा तु तेनाभिहतस्तरख्ी 
नक्ता शिनेरिन्द्रसमानवीर्यः । 
खुदशंनस्येषुगणेः खतीक्षणे- 
हयान्‌ निहत्याद्य ननाद नादम्‌ ॥ १३॥ 
सुदशंनके द्वारा इस प्रकार घायल होनेपर इन्द्रे 
समान बलवान्‌ . ओर वेगशाखी शिनिपौत्र सात्यकिने अपने 
सुतीक्ष्ण बाणसमूहोसे सदर्शनके अश्वोका शीघ्र दी संहार 
करके उच्चस्वरसे सिंहनाद किया ॥ १३ ॥ 


अष्टदश्ाधिकङचततमो ऽध्यायः 
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अथास्य सूतस्य शिरो निद्धव्य 
भव्येन शाक्राशनिसंनिभेन । 
खुदशेनस्यापि शिनिभवीरः 
श्ुरेण काटानठसंनिभेन ॥ १९ ॥ 
सङकण्डलं पूर्णशश्िपकाशं 


श्राजिष्णु वक्तं विचकर्त देदात्‌ । 
यथा पुरा वज्रधरः प्रसह्य 
बलस्य संख्येऽतिवटस्य रजन्‌ ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ | तसश्वात्‌ इन्द्रके वज्रतुस्व॒ भद्टेषे उनके 
सारथिका सिर क्राटकर शिनिवंशकरे प्रमुख वीर सात्यकिने 
कालानिके समान तेजस्वी दुरेसे सुदं नके पणं चनद्रमाके 
खमान प्रकाशमान शोभाशाली कुण्डलमण्डित मस्तकको मी 
घड्से काट गिराया । टीक उसी प्रकार, जेचे पूर्वकाले 
वज्रधारी इन्द्रने समराज्गणमे अत्यन्त बलवान्‌ बलासुरका 
सिर वलमूर्वक काट लिया था ॥ १४-१५ ॥ 
निहत्य तं पार्थिवपु्रपौचं 
रणे यदुनाखषभस्तरखी । 
मुदा समेतः परया महात्मा 
रराज राजन्‌ सखुरराजकट्पः ॥ १६॥ 
नरेश्वर ! राजके पुत्र एवे पौ सुदर्शना रणभूमिमे 
वघ करके यदुकुलतिल्क देवेन््रसदश पराक्रमी वेगशाटी 
महामनस्वी सात्यकि अव्यन्त प्रसन्न होकर विजयश्रीसे सुरोभित 
होने गे ॥ १६॥ 


ततो ययावज्ुन पव येन 
निवाय सेन्यं तव मार्गणौधेः। 
सदश्वयुक्तेन रथेन रारज- 
दोक विसिस्मापयिषुंवीरः ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर ोगोको आश्चय॑चकित करनेकी 
इच्छावाके नरवीर सात्यकि अपने सुन्दर अश्वि जते हुए 
रथके द्वारा वाणसमूहोसे आपकी सेनाको इटाते हुए उसी 
मागंखे च दियेः जिससे अजुन गये थे ॥ १७ ॥ 
तत्‌ तस्य विस्मापयनीयममग्य- 
मपूजयन्‌ योधवराः समेताः । 
प्रवतेमानानिषुगोचरेऽरीन्‌ 
ददाह बणेहंतथुग यथैव ॥ १८॥ 
उनके उस आस्चयंजनक उत्तम पराक्रमकी वहाँ एक 
हुए समस्त ॒योद्धाओने बड़ी प्रशंसा कौ । सात्यकि अपने 
बाणोके पथमे आये हुए शघ्रुओंको उन वाोद्रारा अिदेव- 
के समान दण्द कर रहे थे ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहामारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि सुदशं नवे जषटादृशाधिकरततमोऽध्यायः ॥ ११८ ॥ 


इ प्रकर रीभहामारत प्रोणयके अन्तम॑त जयद्रथे सुदर्शनवधविषयक एक सौ जञ अध्याय पुरा हुज। ॥९९८॥ 
--*-5+&-+-- । 
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श्रीमहाभारते 





[ द्रोण पणि 
= 





एकोनविरात्यधिकराततमोऽप्यायः 
` सात्यकिं ओर उनके सारिका संबाद तथा सात्यकिद्वारा काम्बोजं ओर यवन आदिकी सेनाकी पराजय 


संजय उवाच 
शतः स सात्य किधीमान्‌ महात्मा बृष्णिपुङ्गवः। 
खदशेनं निहत्याजौ यन्तारं पुनरब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते हैँ- राजन्‌ | तदनन्तर दृष्णिवंशावतंस 
बुद्धिमान्‌ महामनस्वी सात्यकिने युद्धम सुदर्शनको मारकर 
सारथिर फिर इस प्रकार कदा--॥ १ ॥ 
रथादवनागकलिटं शरशक्स्यूर्मिमाछिनम्‌ । 
खज्गमत्स्यंगदाग्राहं शुरायुधमहाखनम्‌ ॥ २ ॥ 
भ्राणापहारिणं रोद्रंवादिजोत्छुष्टनादितम्‌ । 
योधानामखुखस्पदौ दुधषमजयैषिणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
तीणः स दुस्तरं तात द्ोणानीकमहार्णवम्‌ । 
जलसंधबलेनाजौ पुरुषादेरिवादृतम्‌॥ ४ ॥ 
न्तात ! रथः घोड़े ओर हाथियों भरी हुई द्रोणाचारथकी 
सेना मक्सागरके समान थी । उसमे बाण ओर शक्ति आदि 
अलर-रस्र तरंगमाखाओंके समान प्रतीत होते थे। खड 
मतस्यके समान ओर गदा ग्राहके तुल्य थी । चूरवीरोके 
आयुरधोके प्रहारसे जो महान्‌ शब्द होता थाः वही मानो महा- 
सागरका भयानक गर्जन था | बाजे बजानेकी ध्वनि ओर 
वीरोके छलकारनेकी आवाजसे उस गर्ज॑नका खर ओर भी 
बदा हुआ था । योद्धाओंके व्यि उसका स्पर्शं अत्यन्त दुःख- 
दायक था | जो विजयकी अभिलाषा नदीं रखते, एेसे लोर्गो- 
के लियि बह प्राणनाशक भयंकर सैन्य-समुद्र दुर्षष॑था । 
युद्धस्थलमे खड़ी हुईं जलसंधकी सेनाने उसे राक्षसोके समान 
घेर रक्ला था । उस दुस्तर सेना-सागरसे हमटोग पार हो 
गये ई ॥ २-४॥ । 
सतोऽन्यत्‌ पृतनारोषं मन्ये कुनदिकामिव । 
ततेग्यामल्पसलिलां चोद्यादवानसम्भ्रमम्‌ ॥ ५ ॥ 
(उससे भिन्न जो शेष सेना है, उसे सुगमतापूर्वक 
कछषनेयोग्य थोडे जल्वाली छोटी नदीके समान समञ्चता 
द्रं । अतः तुम निभंय होकर षोर्डोको आगे बदाओ ॥ ५॥ 
हस्तप्राप्तमहं मन्ये साम्पतं सव्यसाचिनम्‌ । 
निर्जित्य दुर्धरं द्रोणं सपदानुगमाहवे ॥ ६ ॥ 
'सेवकोखदित दुर्धषं॑वीर द्रोणाचारयको युद्धयव्में 
जीतकर म रेखा मानता दू कि इस समय सव्यसाची अजन 
हमारे हाथमे ही आ गये है॥६॥ 
दािंकयं योधवयं च मन्ये प्राप्तं धनंजयम्‌ । 
न हिमे जायते जसो दष्टा सैन्यान्यनेकशाः ॥ ७ ॥ 
बहेरिव॒ प्रदीप्तस्य वने शुष्करतृणोरये । 
'योद्धाअमिं श्रेष्ठ कतवर्माको पराजित करके भै ठेवा 
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समन्ता द्र कि अजुन सुञ्ञे मिल गये । जसे सूर तृण ओर 
कतावाे वनम प्रज्वलित हई अग्निके छ्यि कहीं कोई बाधा 
नहीं रहती, उसी प्रकार मुषे इन अनेक सेनाओंको देखकर 
तनिक भी चास नहीं हो रहा ट ॥ ७१ ॥ 
पद्य पाण्डवमुख्येन यातां भूमि किरीटिना ॥ ८ ॥ 
पर्यदवरथनागौधेः पतितैर्विषमीङताम्‌ । 
ष्देखो, पाण्डवप्रवर किरीटधारी अर्जुन जिस मार्गसे 
गये हैः वर्हकी भूमि धराशाथी दए पैदल, घोड़ो, रथे 
ओर दाथियेकि समुदाये विषम एवं दुद्व दो गयी है ॥८३१॥ 
द्रवते तद्‌ यथा सेन्यं तेन भग्नं महात्मना ॥ ९ ॥ 
रथैर्विपरिधावद्धिगजेरद्वेश्च सारथे । 
कोशेयारुणसंकादामेतदुद्धूयते रजः ॥ १०॥ 
(सारथे | उन्दीं महात्मा अञुनकी खदेड़ी हुई वह 
सेना इधर-उधर भाग रही है । दौड़ते हए रथो, हाथियों 
ओर धोड़े लाल रेशमके समान यह ॒धूढ ऊपरको उठ 
रदी है ॥ ९-१० ॥ 
अभ्याशस्थमहं मन्ये दवेतादवं कृष्णसारथिम्‌ । 
स एष श्रूयते शब्दो गणण्डीवस्यामितौजसः ॥ ११॥ 
८इससे म समञ्नता हँ कि श्रीकृष्ण जिनके सारथि दै, 
वे इवेतवाहन अर्जुन हमारे निकर ही है, तमी यह अभित- 
शक्तिशाली गाण्डीव धनुषकी टंकार सुनायी दे रदी है ॥११॥ 
यादृशानि निमित्तानि मम पादुभ॑वन्ति वै। 
अनस्तंगत आदित्ये हन्ता सेन्धवमर्जुनः ॥ १२॥ 
“इस समय मेरे खामने जेसे श्चभ शाकुन प्रकट हो रदे ई 
उनसे जान पड़ता है अर्जन सूर्यास्त होनेके पदे ही जयद्रथ- 
को मार डाठेगे ॥ १२॥ 
रनेविंभम्भयन्नदवान्‌ याहि यत्रारिवाहिनी । 
यत्रैते सतलत्राणाः सडुयोधनपुरोगमाः ॥ १३॥ 
“त ! धीरे-धीरे धोको आराम देते हुए उस ओर 
चलोः जदा वह शतरुसेना खडी है, जौँ ये तखत्राण धारण 
किये दु्योषन आदि योद्धा उपखित ई ॥ १३ ॥ 
दंशिताः कूरकमौणः काम्बोजा युद्ध दुम॑दाः । 
शरबाणासनघरा यवनाश्च प्रहारिणः ॥ १४॥ 
शकाः किराता दरदा बवरास्तास्रङि्तकाः । 
अन्ये च बहवो म्लेच्छा विविधायुधपाणयः ॥ १५॥ 
यत्रैते सतलत्राणाः खयोघनपुरोगमाः। 
मामेवाभिमुखाः सवं तिष्ठन्ति समराथिनः ॥ १६ ॥ 
“जहो कवच धरण किये रणहुमंद्‌ क्रूरकर्मा काम्बोजः 
घनुष-बाण धारण किये प्रहारङ्कुरल यवनः शक किरातः 
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दरदः बर्बरः ताभ्रल्िपि तथा हा्थोमिं मति-मतिके आयुध 
धारण किये अन्य बहुत से ग्ठेच्छ--ये सत्रके घव जह दुयोषन- 
को अगुआ वनाकर दस्ताने पहने युद्धकी इच्छासे मेरी ओर 
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मह करके खड द, वदी चलो ॥ १४-१६ ॥ 


एतान्‌ सरथनागादवान्‌ निहत्याजौ सपत्तिनः। 
षदं दुगं महाघोरं तीर्णमेवोपधारय ॥ १७ ॥ 
८इन॒सव्रको युद्धस्थले रथः हाथी, घोडे ओर पैदल. 
सदित मार लेनेपर निश्वितरूपसे समञ्न लो कि इमटोग इस 
अत्यन्त भयंकर दुर्गम संकटसे पार हो गये ॥ १७॥ 
सूत उवाच 
न सम्थ्रमो मे वाष्णंय विदयते सत्यविक्रम । 
यद्यपि स्यात्‌ तव क्रुद्धो जामदग्न्यो ऽभ्रतः स्थितः॥ १८ ॥ 
सारथिने कहा-सत्यपराक्रमी इृष्णिनन्दन ! आपके 
सामने क्रोधमे भरे हुए जमदमिनन्दन परशुराम भी खड़े हो 
जाये तो भुञ्चे मय नहीं होगा ॥ १८ ॥ 
द्रोणो वा रथिनां शरेष्ठः कूपो मद्रेदवसेऽपि वा । 
तथापि सम्भ्रमो नस्यात्‌ त्वामाधित्य महाभुज॥ १९ ॥ 
महावाहो ! रथियोमे श्रेष्ठ द्रोणाचार्यः कृपाचार्य अथवा 
मद्रराज शल्य दी क्यों न खड़े होः तथापि आपके आधित 
रहकर मुञ्चे कदापि भय नहीं हो सकता ॥ १९ ॥ 
त्वया खबहवो युद्धे निर्जिताः शतुखूदन । 
द्‌शिताः क्रूरकमौणः काम्बोजा युद्धदुमंदाः ॥ २०॥ 
शरवबाणासखनधरा यवनाश्च प्रहारिणः। 
शकाः किराता दरदा बबंशस्ताघ्रलिप्तकाः ॥ २१॥ 
अन्ये च बहवो म्लेच्छा विविधायुधपाणयः। 
न च मे सम्भ्रमः कश्चिद्‌ भूतपूवेः कथंचन ॥ २२ ॥ 
किमुतैतत्‌ समासाद्य घीरसंयु गगोष्पदम्‌ । 
आयुष्मन्‌ कतरेण त्वां प्रापयामि धनंजयम्‌ ॥ २६ ॥ 
शत्रुसूदन ! आपने पहले भी युद्धम बहुतेरे कवचधारीः 
रकममा रणदुम॑द काम्बोजोको परास्त किया है । धनुष-बाण 
धारण करनेवाले प्रहारकुशल यवर्नको जीता दै । शको 
किरातो, दरदो, बर्बर, ताप्रिसां तथा हारथोमं नाना प्रकार 
के आयुष छथि अन्य बहुत-से भ्ठेच्छोको पराजित किया है । 
इन अवसरोपर पे कभी कोई किसी प्रकारका भय नहीं 
हुआ था । फिर इस गायकी खुरके समान तुच्छ युद्धस्थल्मे 
आकर क्या भय हयो सकता है १ आयुष्मन्‌ | बताइयेः इन 
दो मागमिसे किसके द्वारा आपको अजनके पास पर्हुचाजज२०-२३ 
केषा छरद्धोऽसि वाष्णेय केषां सत्युरूपस्थितः । 
केषां संयमनीमद्य गन्तुमुत्सहते मनः ॥ २४॥ 
वार्य | आप किनके ऊपर करद ई, किनकी मौत आ 
गयी है ओर किनका मन आजञ यमपुरीमे जानेकरे ल 
उत्साहित हो रदा दै १॥ २४ ॥ 


पकोनविदात्यधिकदाततमो ऽध्यायः 
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के त्वां युधि पराक्रान्तं कालान्तकयमोपमम्‌ । 
दष्टा विक्रमसम्पन्नं विद्रविष्यन्ति संयुगे ॥ २५॥ 
घां वेवश्वतो राजा स्मरतेऽदय महाभुज । 
युद्धम काकः, अन्तकं ओर यमके समान पराक्रम दिखाने- 
वाङ आप-जेे वरु-विक्रमसम्पन्न वीरको देखकर आज कौन- 
कोन-से योद्धा मैदान छोड़कर भागनेवारे ह १ महावाहो ! 
आज राजा यम किनका स्मरण कर रे ह १ ॥ २५३ ॥ 
सात्यकिरुवाच 
सुण्डानेतान्‌ हनिष्यामि दानवानिव वासवः ॥ २६॥ 
प्रतिज्ञां पारयिष्यामि काम्बोजानेव मां वह । 
अयेघरां कदनं रत्वा प्रियं यास्यामि पाण्डवम्‌ ॥ २७ ॥ 
सात्यकिं वोखे- सूत ! जैसे इन्द्र दानवोका वध करते 
हैः उसी प्रकार आज मै इन मथमुंडे काम्बोजोका ही वघ 
करूंगा ओर रेखा करके अपनी प्रतिज्ञा पूणं कर दगा । 
अतः तुम उन्दीकी ओर मुञ्चे ठे चलो । इन सत्रका संहार 
करके ही आज मै अपने प्रिय सुद्‌ पाण्डुनन्दन अर्जनके 
पास चर्दूगा ॥ २६-२७ ॥ 
अद्य द्रक्ष्यन्ति मे वीयं कौरवाः सखुयोधनाः । 
सुण्डानीके हते सूत सवसेन्येषु .चासङृत्‌ ॥ २८ ॥ 
अद्य कौरवसेन्यस्य दीर्यमाणस्य संयुगे । 
श्रुत्वा विरावं बहुधा संतप्स्यति सखयोधनः ॥ २९ ॥ 
आज दुर्योधनसदित समस्त कौरव मेरा पराक्रम देखेंगे । 
सूत | आज इन सिरमुण्डोके मारे जाने तथा अन्य सारी 
सेनाओंका बारंबार विनाश होनेपर युद्धस्थल्मे छिन-भिन्न 
होती हई कौरवसेनाका नाना प्रकरारसे आर्तनादं सुनकर 
दुर्योधनको बड़ा संताप होगा ॥ २८-२९ ॥ 
अद्य पाण्डवमुख्यस्य दवेतादवस्य महात्मनः । 
आचार्यस्य रतं मागं द्शेयिष्यामि संयुगे ॥ ३० ॥ 
आज रणक्षे्रमे मै अपने आचार्य पाण्डवभ्रवर शवेत- 
वाहन महात्मा अजुनके प्रकट कयि हुए मार्गको 
दिखाऊगा ॥ ३० ॥ 
अद्य मद्वाणनिहतान्‌ योधसुख्यान्‌ सहसखेशः। 
दष्टा दुयोघनो राजा पश्चात्तापं गमिष्यति ॥ ३१ ॥ 
आज मेरे बाणे अपने सहसो प्रमुख योद्धा्ओको 
मारा गया देखकर राजा दुयोघन अत्यन्त ॒पश्चात्ताप 
करेगा ॥ ३१ ॥ 
अद्य मे क्षिप्रहस्तस्य क्षिपतः सायकोत्तमान्‌ । 
अलातचक्रप्रतिमं धजुद्र॑च्यन्ति कौरवाः ॥ ३२॥ 
आज शीधरतापू्वक हाथ चलाकर उत्तम बाणोंका परहार 
करते हुए मेरे धनुषको कौरवलोग अलातचक्रके समान 
देखेंगे ॥ ३२॥ 
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मत्सायकचिताङ्गानां रुधिरं क्लवतां मुहः । 
सेनिकानां वधं षट संतप्स्यति सुयोधनः ॥ ३३ ॥ 
मै अपने बाणोसि सारे कौरवसनिरकोका शरीर व्याप्त कर 
दगा ओर वे बारार रक्त बहते हृ पराण त्याग देंगे । इस 
प्रकार अपने सेनिकोंका संहार देखकर सुयोधन संतत ह्यो 
उठेणा ॥ ३२ ॥ 
अद्य मे कद्धरूपस्य निष्नतश्च वरान्‌ वरान्‌ । 
दिरजुनमिमं छोकं मंस्यतेऽद्य सुयोधनः ॥ ३४॥ 
आज क्रोधमे भरकर म कौरवसेनाके उत्तमोत्तम वीरको 
खन चुनकर मारूगा, जिससे दुर्योधनको यह माटूम होगा 
कि अन संसारम दो अर्जुन प्रकट हो गये ह ॥ ३४ ॥ 


अद्य राजसहस्रणि निहतानि मया रणे । 

दृष्ठ दुयोधनो राजा संतप्स्यति महा्घे ॥ ३५॥ 
आज महासमरमे मेरे द्वारा सखो राजाओंका विनाश्च 

देखकर राजा दर्योधनको वड़ा संताप होगा ॥३५ ॥ 


अद्य स्नेहं च भक्ति च पाण्डवेषु महात्मसु । 
हत्वा राजसहस्राणि दशयिष्यामि राजसु ॥ ३६॥ 
च वीयं रृतकषत्वं मम ॒क्ञास्यन्ति कौरवाः । 
आज तदस राजाओंका संहार करके मै इन राजाओंके 
समाजमें महात्मा पाण्डवोकि प्रति अपने सेह ओर मक्तिका 
परदशन करूंगा । अव कौरवको मेरे बल, पराक्रम ओर 
तशताका परिचय मिरु जायगा ॥ २६२ ॥ 
संजय उवाच ६ 
एवमुक्तस्तदा सूतः शिक्षितान्‌ साधुवाहिनः ॥ ३७ ॥ 
शाशाङ्कसंनिकाशान्‌ वै वाजिनो उ्यजुदद्‌ भृशम्‌ 
संजय कहते है राजन्‌ ! सात्यकिके ठेसा कहनेपर 
सारथिने चन्द्रमाकें समान उवेत वर्ण॑बाठे उन घोडोंको, जो 
सरिक्षित ओर अच्छी प्रकार सवारीका काम देनेवाठे थे; 
बड़ वेगसे हका ॥ २३७१ ॥ 
ते पिषन्त इवाकाशं युयुधानं हयोत्तमाः ॥ ३८ ॥ 
भापयन्‌ यवनाञ्शीघ्रं मनःपवनरंहसः। 
मन ओर वायुके समान वेगवाठे उन उत्तम धोड़नि 
आकाशको पीते हुए-से चलकर युयुधानको शीघ्र ही यवनोके 
पात्र पर्चा दियाः॥ ३८२ ॥ 
सात्यकिं ते समासाद्य पृतना्निवर्तिनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
बहवो कघुहस्ताश्च शरव्ैरवाक्रिरन्‌ । 
युद्धम कभी पीछे न॒हट्नेवलि सात्यकिको अपनी 
सेना्कि बीच पाकर शीघतापूर्वक हाय चलानेवाछे वहुतेर 
यवनोनि उनके ऊपर नार्गोकी वरप आरम्भ कर्‌ दी | २९३ ॥ 


 तेषामिषूनथाखराणि वेगवान्‌ नतपर्वभिः ॥ ४० ॥ 


अच्छिनत्‌ सात्यकी राजन्‌ नैनं त पराप्लुबञ्शराः । , 


- 


राजन्‌ ! वेगशाली साव्यकिने छ्चकी हुई गौँठवाछे अप 
बा्णोदयारा उन स्के ब्राणों तथा अन्य अघ्रोको काट 
गिराया | वे बाण उनके पातक पर्हुच न सके | ४०३ 
स्‌ 9 6.6 ०. 4 

रुक्मपुङ्खः  खनिशितेगाध्रपतरेरजिह्येः ॥ ४१ 
उच्चकर्त रि्रस्थुय्ो यवनानां अुजानपि। 
शेकयायसानि वमीणि कांस्यानि च समन्ततः ॥ ४ २॥ 

उन भयंकर वीरने सव ओर धूम-घूमकर सोनेके पुङ्ख 
ओर गीधकी पखबाठे तीते वाणे यवनोकि मस्तक; सुजा 
तथा खल लोहे एवं कोसक वने हुए कवच भी कार 
डले ॥ ४१-४२ ॥ 
भिचा देषांस्तथा तेषां शरा जग्मुम॑हीतलम्‌ । 
तेहन्यमाना वीरेण ग्टेच्छाः सात्यकिना रणे ॥ ४२॥ 
शतशोऽभ्यपतंस्तत्र व्यसवो वसुधातले । 

वे बाण उनके शरीरोको विदीणं करके प्थ्वीमे घुस गये। 
वीर सत्यक द्वारा रणमूमिमे आदत होक्षर सैकड़ों म्टेच्छ 
प्राण त्यागकर धराशायी हो गये ॥ ४३९ ॥ 
खुपूणोयतमुक्तस्तानव्यवच्छिन्नपिण्डितैः ॥ ४४॥ 
पञ्च षट्‌ सत्त चाष्टौ च विभरेद्‌ यवनाञ्शारैः । 

वे कानतक खीचकर छोड़ दए ओर अविच्छिन्न गतिसे 
परस्पर सटकर निक्रल्ते हुए वाणोदारा पोच, छः, सत 
ओर आढ यवनोंको एक ही साथ विदीर्ण कर डारते ये| ४४१ 
काम्बोजानां सहसरश्च शाकानां च विश्चाम्पते ॥ ४५॥ 
शबराणां किरातानां वर्वराणां तथैव च । 
अगम्यरूपां परथिवीं मांसशोणितकर्हमाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तवास्त शेनेयः क्षपयंस्तावक वलम्‌ । 

पजानाथ | तात्यक्रिने आपकी सेनाका संहार करते हुए 
व्हाकी भूमिको सहसो काम्बोजो, रको, शवर, किरातो ओर 
वर्रोकी छाशेखे पारकरर अगम्य वना दिया था । वह माष 
ओर रक्तकी कीच जम गयी थौ ॥ ४५.४६२ ॥ 
दस्यूनां सरशिरखराणेः रिरोभिनमूरधजः ॥ ४७ ॥ 
दीषेकूचेमेही कीर्णा विवर्हरण्डज्ञैरिव । 

उन इधेरोके लवी दादीवाले विरस्राणयुक्तं ुण्डित 
मस्तकोसे आच्छ।दित हई रणभूमि पंखदीन पक्षियोसे व्याप्त 
हुई सी जान पड़ती यी ॥ ४७१ ॥| 
रधिरोक्षितसवङ्ग्ैस्तदायोधनं वभौ ॥ ४८ ॥ 
ऋबन्यः संहतं सवं ताघ्राः लमिवान्रुतम्‌ । 

जिनके सरि अङ्ग सूलस कथपथ हो रहे थे, उन 
कवन्धोसे भरा हभ बह सारा रणक्षे् खा रंगके बादलोसे 
दक्र हए आकाशे समान जान पड़ता या ॥ ४८६ ॥ 
नेजराशनिसमस्पदोः खप्व॑भिरजिहयगोः ॥ ४९ ॥ 
ते सात्वतेन निहताः समाघनुवसखुधराम्‌। । 


जयद्र थवधपवं ] 














वज्र ओर विद्युते समान कठोर सपर्शवाछे सुन्दर पर्व- 
युक्त बाणोँदारा सात्यक्रिके हाथमे मरि गये उन यवनेन 
वरहकी भूमिको अपनी ला्शोते टक लिया ॥४९३ || 
अल्पावशिष्टाः सम्भग्नाः छच्छरूप्ाणा विचेतसः ॥ ५० ॥ 
जिताः संख्ये . महाराज युयुधानेन दंशिताः। 
पाण्णिभिश्च कशाभिश्च ताडयन्तस्तुरङ्गमान्‌. ॥ ५१ ॥ 
जवसुत्तममास्थाय सवेतः प्राद्रवन्‌ भयात्‌ । 

महाराज | थोडंसे यवन हेष रह गये, जो बड़ी 
कटिनाईसे अपने प्राण वचाय हुए थ । वे अपने समुदायसे 
श्रष्ट होकर अचेत-से हो रदे थे। उन समी कवचधारी यवर्नोको 
युयुधानने युद्खल्म जीत ल्या या | वे हाथों ओर कोड़से 
अपने घोडोंको पीठते हुए उत्तम वेगका आश्रयलठे चारों ओर 
भयके मारे भाग गवे ॥ ५०-५११ ॥ 
काम्वोजसेन्यं विद्राव्य दुर्जयं युधि भारत ॥ ५२ ॥ 
यवनानां च तत्‌ सन्य शाकानां च महद्‌ वटम्‌ । 
ततः स पुरुषव्याघ्रः सात्यकिः सत्यविक्रमः ॥ ५३ ॥ 


विशव्यधिकराततमो ऽध्यायः 
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प्रविष्रस्तावकाश्ित्वा सूतं याहीत्यचोदयत्‌ । 
भरतनन्दन ! उस रणश्चेचमे दुज॑य काम्बोजसेनकोः 
यवनवेनाको तथा शर्कोकी विशार वादिनीको खदेडकर 
सत्यपराक्रम पुरुषर्सिह सात्यकि आपके वैनिर्कोपर विजयी 
हो कौरवशेनामें घुस गये ओर सारथिको अदेश देते इ 
बोले--“आगे ब्रदोः | ५२-५३१ ॥ 
तत्‌ तस्य समरे कमं ॒दष्टरान्येरङृतं पुरा ॥ ५९ ॥ 
चारणाः खहगन्धवयौः पूजयाञ्चक्रिरे भरशम्‌ । 
जिसे पहले दूसरोनि नहीं किया थाः समराङ्गणरमे 
सव्यकिके उस पराक्रमको देखकर चारणो ओर गन्धवनि 
उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ५४२ ॥ 
तं यान्तं पृष्ठगोपतारमञ्ञुनस्य विदास्पते । 
चारणाः प्रक्ष्य खंष्टास्त्वदीयाश्चाभ्यपूजयन्‌ ॥ ५५ ॥ 
प्रजानाथ ! अज्जुनके पृष्ठरक्षक सात्यक्रिकों जाते देख 


चारणोको वड़ा हर्षं हआ ओर आपके सेनिकोनि भी उनकी 
बड़ी सराहना को ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि सात्यक्किप्रवेशो यवनएराजये एकोनर्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत 


द्रोणपरवके अन्तर्मत जयद्रथवधपवंमे सत्यक्रिके कौरवसेनमे प्रवेकके प्रसंगमें 


यवर्नोकी पराजयव्रिषयक एकत सौ उ्नीसर्वेः अध्याय पुरा हुमा ॥ ९९९ ॥ 


-->०° <> 


विरात्यधिकशततमोऽध्यायः 
सात्यकिद्वारा दु्ोधनकी सेनाका संहार तथा मादयोसहित दुर्योधनका पलायन 


संजय उवाच 
जित्वा यवन काम्बोजान्‌ युयुघानस्ततोऽ जनम्‌ । 
जगाम तव सन्यस्य मध्येन रथना वरः॥ ९ \ 
संजय कहते हं-- राजन्‌ ! रथियोमे श्रेष्ठ युयुधान 
यवनो अर काम्बोजोको पराजित करके आपकी सेनाके 
ब्रीच होते दए अ्जुनकी ओर च्टे ॥ १ ॥ 
चारुदं्टो नरव्याघ्रो विचिच्रकवच्ध्वजः 
सगं व्याघ्र दइाजिव्रंस्तव संन्यमभीषयत्‌ ॥ २ ॥ 
पुरुषसिंह सा्यक्रिके दत बड़े सुन्दर थे ¦ उनके कवच 
ओर ध्वज भी विचित्रे । वे गकर गन्ध लेते हुए व्याघ्र 
के समान आपकी सेनाको भयभीत कर रदेयथे॥२॥ 
स रथेन चरन्‌ मागौम्‌ चनुरश्रामयद्‌ अशम्‌ । 
रुक्मपृष्ठं महावेगं स्क्मचन्द्रकसंकलम्‌ ॥ ३ ॥ 
युयुधान रथके द्वारा विभिन्न मागोपर विचरते हए 
अपने उख मदविगशाली धनुषको जोर-जोरते घुमा रहे येः 
जिसका प्रषठमाग सोनेसे मदा था ओर जो खुवणंमय चन्द्रा 
कार चिहोसे व्याप्त भा ॥२॥ 
रक्माङ्गदरिस्ल्ाणोा स्क्मवमेसमाब्रतः 
खवमध्वजधनुः शरो मेब्धङ्गमिवाबभौ ॥ ४ ॥ 


उनके मुजव्रंद ओर शिरख्राण खुवणेके बने हए थे । 
वे सर्ण॑मव कवचसे आच्छादित ये । सोनेके ध्वज ओर 
धनुपष्रसे सुशोभित शूरवीर सात्यकि मेरुपवंतके शिखरकी 
मेति सोभा पारदेये ॥ ४॥ 
सधनुर्भण्डलः संख्ये तेजोभास्कररद्िमवान्‌ । 
शरदीवोदितः सूयां चस्पयां विरराज ह ॥ ५ ॥ 

युदधसथलमे मण्डलाकार धनुष धारण किये अपने तेज- 
खरूप सूरयरडिमयोसे प्रकाशितः मानव-सू्यं सात्यकि शरत्‌- 
कालम उगे हुए सूर्यदेवके समान देदीप्यमान हो रहे थे ॥ 
दृषभस्कम्धविक्रान्तो वृषभाक्षो नरषभः। 
तावकानां बभौ मध्ये गवां मध्ये यथा चृषः ॥ & ॥ 

उनके कये ओर चाल-ढार बृषभके समान ये । नेत्र 
मी बरृषभके ही तुस्य बड़े-बड़े थ । वे नरश्रेष्ठ सात्यकि आपके 
मैनिकके बीचमे उसी प्रकार सुशोभित होते थः जेषे गौओं- 
के ड्डमे सकी शोभा होती ह ॥ ६ ॥ 
मत्तद्विरद संकाशं मत्तद्िरदगामिनम्‌ 1 
प्रभिन्नमिव मातङ्गं यूथमध्ये भ्यवस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
व्याघ्रा इव जिधांसन्तस्त्वदीयाः समुपाद्रवन्‌ । 

मतवाङे हाथीके समान पराक्रमी ओर मदोन्मच गजराज- 
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0 --------- समान मन्दगतिसे चरूनेवाले सात्यकि जब मदखावी 
मातञ्गके समान कोरवसेनिकोके मध्यमागमे खड़े हए, उस 
समय, आपके योद्धा उन्दं मार डालनेकी इच्छासे भूखे बाघोके 
समान उनपर दूर पड़ ॥ ७९ ॥ 
दरोणानीकमतिक्रान्तं भोजानीकं च दुस्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
जलसंधाणेवं तीत्वौ काम्बोजानां च वाटिनीम्‌ ! 
हारदिक्यमकरान्मुकत तीर्णं वै सेन्यसागरम्‌ ॥ ९ ॥ 
परिववुः खुसकतदास्त्वदीयाः सात्यकिरथाः। 

3 सात्यकि जर दरोणाचायं ओर कृतवर्माकी दुर सेना- 
को लषकर जलसंधरूपी सिन्धुको पार करके काम्बोजोंकी 
सेनाका संहारकरं कृतवमारूपी ग्राहके चगुलसे चयूटकर 
आपकी सेनाके समुद्रसे पार हो गये, उस समय अत्यन्त 
क्रोधमे भरे इए आपके राथरयोन उन्है चारं ओरे 
धेर छया ॥ ८-९३ ॥ 
डयोधनश्चिसेनो दुःशासनविविंशती ॥ १० ॥ 
शङ्कनिदुंःसह्यैव युवा दुघषणः क्थः। 
अन्ये च बहवः शूराः शाखवन्तो दुरासदाः ॥ ११ ॥ 
पृष्ठतः सात्यकिं यान्तमन्वधावन्नमरषिणः। 
-दुयोधनः चित्रसेनः दुःशासन, विविंशतिः शकुनिः 
डुः तरुण. वीर दुर्धषं क्रथ तथा अन्य बहुत-से दुर्जय 
` शरवीरः अमम मरकर अघर खियि वयँ आगे बदृते 
` इए सालयक्िके पीछे दौड़ ॥ १०-१९३ ॥ 
अथ शब्दो महानासीत्‌ तव सैन्यस्य मारिष ॥ १२॥ 
मार्तोद्धूतवेगस्य सागरस्येव पर्चणि । 
माननीय नरेश ! पूर्णिमा दिन वायुके ज्लकोरोसे वेग- 
पूवक ऊपर उठनेवाठे महालागरके समान आपकी सेनामे 
बडे. जोरजोरसे गजेन-तज॑नका शब्द्‌ होने गा ॥ १२१ ॥ 
तानभिद्र बतः सवोन्‌ समीक्ष्य शिनिपुङ्गवः ॥ १३ ॥ 
शनैयोहीति यन्तारमन्रवीत्‌ प्रहसन्निव । 
उन सव्रको आक्रमण करते देख शिनिप्रवर सत्यक्रिने 
अपने सारथिसे हसते हुए-से कहा-- सूत | घीरे-धीरे चलो ॥ 
इदमेतत्‌ समुद्धूतं धातेरषटस्य यद्‌ वलम्‌ ॥ १७ ॥ 
मामेवाभिसुखं ` तूर्णं गजाश्चरथपत्तिमत्‌ । 
नादयन्‌ वै दिशः सव रथघोषेण सारथे ॥ १५॥ 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च कम्पयन्‌ सागरानपि । 
तद्‌ बलाणवं सत॒ वारयिष्ये महारणे ॥ १६॥ 
पौणमास्यामिषोद्धूतं वेलेव मकरालयम्‌ । 
शत | यह हाथी, धोड़े, रथ ओर वैदलसे भरी हुई 
दुयोधनकी सेना युद्धके थि उद्यत हो मेरी दही ओर तीव 
वेगे चली आ रही दै, इस सेना-समुदरको म इस महान्‌ 
समराज्ञणमे अपने रथकी बर्घराहटसे सम्पूणं दिदाओंको 
प्रतिध्वनित करता तथा प्रथ्वी, अन्तरिक्ष एवं सागरोको भी 


श्रीमहाभारते 
स ________ 








कंपाता हुआ आगे बदनेते रोक्रँगा । सक उसी तरह ्चैसे 
तटकी भूमि पूणिमाको उद्वेकित होनेवाठे महासागरको 
रोक देती है ॥ १४१६१ ॥ 

परय मे सुत विक्रान्तमिन्द्रस्येव महाग्रघे ॥ 
पष सेन्यानि शरणां विवमामि शितैः शरै । 

(सारथे ! इस महायुद्धमे देवराज इन्द्रके समान मेरा 
पराक्रम तुम देखो । मँ अमी-अमी अपने पैने वाोसे रनुओ 
की सेनाओंका संहार कर डालता हूँ | १ ७२ ॥ 
निहतानाहवे पद्य पदात्यश्वरथद्धिपान्‌ ॥ १८ ॥ 
मच्छरेरिसंकादोविंदधदेदान्‌ सहस्रशः । 

“इस युद्धसखलमे मेरे द्वारा मारे गे सदस पैदल, घुड- 
सवारः रथियों ओर हाथीसवारोको देखना, जिनके शयीर 
मेरे अभ्निसदश बाणेंदरारा विदी्णं इए दौगेः ॥ १८९ ॥ 
इत्येवं  वचरवतस्तस्य सात्यकेरमितौजसखः ॥ १९ ॥ 
समीपे सेनिकास्ते त॒ शीघ्रमीयुयुयुत्सवः । 
जह्याद्रवस्व तिष्ठेति पद्य पद्येति वादिनः ॥ २० ॥ 

अमित तेजस्वी सात्यकि जब इस प्रकार कह रहै थेः 
उती समय युदधके व्यि उत्सुक हुए आपके सरे सैनिक 
शीघ्र ही उनके समीप आ पहुचे । वे षोड, मासे, ठरे, 
देखो-देखोः इत्यादि बाते बो रहे थे ॥ १९-२० ॥ 
तानेवं ववतो वीरान्‌ सात्यकिनिरितैः दारैः; । 
जधान निशतानश्वान्‌ कु रांश्च चतुःशतान्‌ ॥ २१॥ 
( रष्वख्रिज्योधी च पहसञ्डिनिपुङ्गवः । ) 

शीघतापूवंक अख चलानेवाछे एवं विचित्र युद्धकी 
कलमे निपुण शिनिप्रवर सात्यकिनि हंसते हुए वह उपर्युक्त वाते 
बोलनेवठे तीन सौ वीर घुडसवारों तथा चार सौ हायथीसवारको 
अपने तीखे भाणोसे मार गिराया ॥ २१॥ 
स सम्प्रहारस्तुमुलस्तस्य तेषां च धन्विनाम्‌ । 
देवाखुररणथ ख्यः धावतत जनक्षयः ॥ २२ ॥ 

सात्यक्रि तंया आपकी सेनक धयुर्रोका वह नरसंहार- 
कारी युद्ध देवासुर-संग्रामके समान अच्यन्त भयंकर हो चला॥ 
मेघजालनिभं सैन्यं तव पुत्रस्य मारिष । 
श्यज्ञच्छिनेः पोः शरेराशीविषोपनेः ॥ २६ ॥ 

« माननी नरेश ! शिनिपौत् सात्यकिने अपने विषधर 

सपके समान भयंकर बाणोदयारा मेधोकी षटाके समान प्रतीत 
हेनेवाली आपके सुची सेनाका अकेले ही सामना किया ॥ 


१७ ॥ 


 शच्छाद्यमानः समरे शरजाठेः स वीयेवान्‌ । 


असमभ्ध्रमन्‌ महाराज तावकानवघीद्‌ बहून्‌ ॥ २४ ॥ 
महराज | उस समराङ्गणमे पराक्रमी साःयकि बारणोकि 
समूहसे आच्छादित हो गये ये, तो मी उन्होने मनभे तनिक 


भी बरादट नीं आने दौ ओर आपके बहुत-से सैनिर्कोका 
वशर कर डाला॥ २४॥ ` 


जयद्रथवधपवं ] 






चन्न च्च्य ~ ---~-~ 


~~~ ---=- =-= 


आश्चर्यं तत्र राजेन्द्र सुमहद्‌ दण्टवानहम्‌ । 
न मोघः सायकः कथित्‌ साव्यकेरभवत्‌ ध्रभो ॥ २५ ॥ 
शक्तिशाली राजेन्द्र | वर्ह सवसे महान्‌ आश्वर्यकी बात 
मैने यह देखी कि सात्यकिका कोई भी बाण व्यर्थ नहीं गया ॥ 
रथनागाश्वकछिरः पद त्यूरभिंसमाङुलः। 
हौनेयवेलामासाय स्थितः सैन्यमहाण॑वः ॥ २६ ॥ 
रथः हाथी ओर षोडषे भरी तथा पैदररूपी ठहरोसे 
व्यास हुई आपकी सगर-सदश सेना सत्यकिरूपी तटभूमिके 
समीप आकर अवरुद्ध हो गयी ॥ २६ ॥ 
सस्श्रान्तनरनागाश्वमावतत मुहुः । 
तत्‌ सैन्यमिषुभिस्तेन वध्यमानं समन्ततः ॥ २७ ॥ 
सात्यकिके बागेदयारा. सव्र ओरसे मारी जाती हुई आप- 
कौ सेनाके पैदल, हाथी ओर घोड़े सभी षव्र गये ओर 
वारंवार चक्कर काटने लगे ॥ २७ ॥ 
बशध्राम त्र त्रैव गावः शीतार्दिता श्व । 
पदातिनं रथं नागं सादिनं तुरगं तथा ॥ २८ ॥ 
अविद्धं तत्र नाद्रश्चं युयुधानस्य सायकैः । 
सर्दीसि पीडित हुईं गायक समान आपकी सारी सेना 
वहीं चक्कर छगा रही थी । मैने वहो एक भी पैदल, रथी; 
हाथी तथा सवारसदित घोडेको एेसा नहीं देखा, जो युयुधानके 
बाणे विद्ध न हुआ हो ॥ २८९ ॥ 
न तादक्‌ कदनं राजन्‌ कृत्वास्तचर फाल्गुनः ॥ २९ ॥ 
याटक्‌ क्चयमनीकानामकसेत्‌ सात्यकिरछप । 
राजन्‌ | नरेश्वर ! सात्यकिने आपके सैनिकोका जैसा संहार 
किया थाः वैसा वर्ह अरजुनने भी नदीं किया था ॥ २९३ ॥ 
अत्यज्चुनं शिनेः प्रो युध्यते पुरुषषेभः ॥ ३० ॥ 
वीतभीलौधवोपेतः रतित्वं सम्प्दश्च॑यन्‌ । 
शिनिपौत्र पुरुषश्रे् सात्यकि निभ॑य हो बड़ी फुर्तसि 
अच चलते ओर अपनी कुशल्ताका प्रदशंन करते हुए 
अर्जुनस भी अधिक पराक्रमपूर्वक युद्ध कर रहे थे ॥३०२॥ 
ततो दुर्योघनो राजा सात्वतस्य त्रिभिः शरैः ॥ ३१ ॥ 
विभ्याध सूतं निशितेश्चतुर्भिश्चतुयो हयान्‌ । 
सात्यकि च ्रिभिर्विद्ध्वा पुनर्टाभिरेव च ॥ ३२ ॥ 
तब राजा दुर्योघनने तीन बराणोंसे सात्यक्रिके सारथिक्रो 
ओर चार पेने बाणोंद्वारा उनके चारो घोड़ोको घायल कर 
दिया । तसश्चात्‌ सात्यकिको भी पहटे तीन बाणो बीधकर्‌ 
फिर आठ बाद्वारा गहरी चोट पर्हुचायी ॥ २१-२२ ॥ 
दुभ्ासनः षोडशमिरविन्याध शिनि पुङ्गवम्‌ । 
शकुनिः पञ्चविंशत्या वि्रसेनश्च पञ्चभिः ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर दुःशसनने शोकदः शडनिने . पचीस ओर 
चित्रसेने पोच बाणोद्याया शिनिप्रवर सात्यक्रिको बीध डाला॥ 


विहात्यधिकडाततमो 
कडाततमोऽध्यायः 


२७४२९. 


दुःखदः पञ्चदशभिर्विव्याधोरसि सात्यकिम्‌ । 
उत्स्यन्‌ ब्रष्णिशादूंलस्तथा बाणैः समाहतः ॥ ३९ ॥ 
तनविष्यन्महाराज सवौनेव विभिखिभिः1 

इस्के वाद दुःसटने साव्यकिकी छती प्रह बाण 
मारे । महाराज | इस प्रकार उन बाणसि आहत होकर 
इष्णिवंशके सिंह सात्यक्रिने मुसकरति हुए दी उन सवके , 
ही तीन-तीन वाणंसि घाल कर दिया ॥ ३५१ ॥ 
गाढविद्धानरीन्‌ कृत्वा मागणैः सोऽतितेजनैः ॥ ३५ ॥ 
शेनेयः द्येनवत्‌ संख्ये व्यचरघघुविक्रमः। 

उस युद्धखल्मे शीघरतापू्वक पराक्रम, करनेवाठे शिनि- 
वंशी सात्यकि अपने अल्यन्त तेन बार्णोदयाया शन्रुओंको गहरी 
चोट पर्टुचाकर वाजके समान सवर ओर विचरने ल्गो॥ २५१॥ 
सोबटस्य घलुदिछत्वाहस्तावापं निरृत्य च ॥ ३६ ॥ 
दुर्योधनं चिभिबोणेरभ्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे । 

उन्होने सुबरर्पुत्र शकुनिके धनुष ओर दस्ताने काट- 
कर दुर्योधनकौ छती तीन बाण मरे ॥ २६१ ॥ 
चिच्रसेनं शतेनैव दशभिदुःसह तथा ॥ ३७ ॥ 
दुःशासनं तु विंशत्या विभ्याघ शिनिपुङ्गवः । 

फिर शिनिवंशके प्रमुख वीरने चित्रसेनको सोः दुःषहको 
दस ओर दुःशाखनको बी बणेसि घायल कर दिवा| २७१॥ 
अथान्यद्‌ धडुरादाय इयालस्तव विशाम्पते ॥ ३८ ॥ 
अष्टाभिः सात्यकि विद्श्वा पुनर्विन्यःय पञ्चभिः। 
दुःशासनश्च दशभिदुःखहश्च विभिः शरैः ॥ ३९ ॥ 

ग्रजानाय | तसश्चात्‌ आपके सालेने दूसरा धनुष लेकर 
सत्यकिको पठे आठ बाण मरे । फिर पच बाणो उन्दँ 
घायल कर दिया | दुःशाषनने दस ओर दुःखने भी तीन 
बाण मारे ॥ ३८-३९ ॥ 
दुसुखश्च दवादशमी राजन्‌ विभ्याघ सात्यकिम्‌ । 
यांधनखिसमत्या विद्ध्वा भारत माधवम्‌ ॥ ७० ॥ 
ततोऽस्य नेरितेवौणेखिभिर्विव्याध सारथिम्‌। 

राजन्‌ ¦ दुमुलने वारह बाणोसे सात्यकिको क्षत-विक्षत 
कर दिया । भारत ! इसके बाद दुर्योधनने तिहत्तर बाणो 
युयुधानको घायल करके तीन पेने बागेदरारा उनके सारथि. ` 
कोभी बध डाला॥ ४०३ ॥ 
तान्‌ सबौन्‌ सहिताञ्ूरान्‌ यतमानान्‌ महारथान्‌ ॥ 
पञ्चभिः पञ्चभिबोणेः पुनरविंभ्याध सात्यकिः। 

तब सात्यकिने एक साथ विजयके छियि प्रयत करनेवाे 
उन समस्त चूरवीर मशरथियोको पुनः रपाच.पँच बाणोते 
घायल कर दिया ॥ ४९९ ॥ म) 


ततः स रथिनां शरष्ठस्तव पुरस्य सारथिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
आजघानाश्यु भल्लेन स हतो न्यपतद्‌ भुवि । 


` ३४२० 








तत्पश्चात्‌ रथियोमे श्रेष्ठ सास्यकिने आपके पुत्रके सारथि- 
के ऊपर शीघ्र ही एक भल्लका प्रहार किया } सारथि उसके 
द्वारा मारा जाकर पृरथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ४२१ ॥ 
पतिते, सारथौ तसिस्तव पुजरथः प्रभो ॥ ४३ ॥ 
वातायमानेस्तेरदवैरपानीयत  संगरात्‌। 

प्रभो "| उप सारथिके धराशायी होनेपर आपके पुत्रका 
रथ॒ हवाके समान तीव्र वेगसे भागनेवाठे घोड़ोद्वारा युद्ध- 
स्थ से दूर हटा दिया गया ॥ ४२९ ॥ 
ततस्तव खुता राजन सैनिकाश्च विशाम्पते ॥ ४४ ॥ 
गालो रथमभिपरेक्ष्य विद्रृताः शतशोऽभवन्‌ । 
राजन्‌ | प्रजानाथ | तदनन्तर आपके पुत्र ओर सैनिक 
राजा दुयोधनके रथकी वसी दंशा देखकर तेकडोकी. संख्यामें 
भाग खड़ हुए ॥ ४४१ ॥ 
विद्रुतं त्र तत्‌ सैन्यं दष्ट भारत सात्यकिः ॥ ४५ ॥ 
अवाकिरच्छरेस्तीके रुक्मपुङ्खैः शिलारितैः। 

भारत ! आपकी सेनाको भागती देख सा्यकिने सानपर 


ीमष्टाभाग्ते 


[ दोणपणि 
~ 
चटाकर तेज क्रिये हुए सुवणंमय पंखवले तीते वा्णोौ 
वषा आरम्भ कर दी ॥ ४५१ ॥ 
विद्राऽ्य सवेसेन्यानि तावकानि सहस्रशः ॥ ४६॥ 
प्रययौ सात्यकी राजञ्दवेता्वस्य रथं प्रति । 

राजन्‌ ! इस प्रकार आपके सदसो सेनिकोंको भगाकर 
सात्यकि शवेतवाहन अनक रथकी ओर चरु दिये ॥ ४६१ 
(तं प्रयान्तं महाबाहुं तावकाः प्रक्ष्य मारिष । 
दष्टं चादृष्टवत्छृत्वा क्रियामन्यां प्रयोजयन्‌ ॥ ) 

आयं | महाबाहू सात्यकिको आगे जाते देखकर आपकर 
सेनिक उस देखी हुई घटनाको मी अनदेखी करके दूरे 
कामम छग गये ॥ 
तं श्रानाददानं च रक्षमाणं च सारथिम्‌ । 
आत्मानं पालयानं च तावकाः समपूजयन्‌ ॥ ४७ ॥ 

सात्थकि बार्णोको ग्रहण करते हुए अपनी ओर सारथि- 
कीभी रक्षा करते थे | उनके इस कार्यकी आपके सैनिकेनि 
भी भूरिभूरि प्रशंसा की ॥ ४७ ॥ 








इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि जयद्रथवधपर्वणि सात्यकिप्रवेदो दु्योधनपलायने विंशत्यधिकडाततसमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत द्रोणपवेके अन्तमैत जयद्रथवधपर्वमे सात्यक्रिका शावसेनामे प्वेशा ओर 
दुयोधनका परायनविषयक एक सौ बीने{ अध्याय पूरा हुभा ॥ ९२० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १ इलोक मिलाकर ऊुरु ४८१ इरोक है ) 


एकविरात्यधिकराततमोऽध्यायः 
सत्यकिके द्वारा पाषाणयोधी म्लेच्छोकी सेनाका संहार ओर दुःशासनका सेनासदित पलायन 


धृतराष्ट्र उवाच 
सम्परमय महत्‌ सेन्यं यान्तं शेनेयमज्ञ॑नम्‌ । 
निहीका मम ते पुत्राः किमङवैत संजय ॥ १ ॥ 
श्तरा्टने पूा-- संजय ! मेरी विशा सेनाको रौद- 
कृर जाते हुए सात्यकि ओर अश॑नको देखकर मैरे उन 
निरंज पुत्रेनि क्या किया १॥ १॥ 
कथं वैषां तदा युद्धे धृतिरासीन्ुमूषताम्‌ । 
शेनेयचरितं दष्टा यादशं सव्यसाचिनः ॥ २ ॥ 
वे सव-केसवबर मरना चाहते थे । उस समय युद्धस्ल्मे 
अजनके समान ही स्यक्रिका चरित्र देखकर उनकी करती 
धारणा हई यी १॥.२ ॥ 
क्रि जु वक्ष्यन्ति ते क्षां सेन्यमध्ये पराजिताः। 
कर्थ नु सात्यक्युद्धे व्यतिक्रान्तो महायशाः ॥ ३ ॥ 
वे लेनाके बीच परास्त शकर अपने क्षातरवल्का क्या 
+ वणेन करेगे १ समराज्गणमे महायरासवी सात्यकि किस प्रकार 
, छारी ठेनाको छघकर अगे बद्‌ गये १॥ ३॥ 
कर्थं च मम पुत्राणां जीवतां तत्र संजय । 


 शनेयोऽभिययो युद्धे तन्ममाचष्व संजय ॥ ४ ॥ 


संजब | युद्धस्य मेरे पुरो$ जति-जी शिनि, 


नन्दनः सत्यकिं किस तरह आगे जा सके १ संजय | यह 
स मुञ्ने बताओ ॥ ४ ॥ 
अत्यद्भुतमिदं तात त्वत्सकाशाच्छणोम्यहम्‌ । 
एकस्य बहुभिः साधं शत॒भिस्तैमंहारथेः ॥ ५ ॥ 
तात ! यह म तुम्हारे महसे अत्यन्त विचिर्थ बात सुन 
रहा द्र कि शत्ुदक्के उन बहुसंख्यक महारथि्योके साथ 
एकमा सात्यकिका एसा घोर संग्राम हुम ॥ ५ ॥ 
विपरीतमहं मन्ये मन्दभाग्यं खतं भ्रति । 
यत्रावध्यन्त समरे सात्वतेन महारथाः ॥ ६ ॥ 
म अपने भाग्यहीन पुत्रके ल्थि सब यु विपरीत क्ष 
मान रहा हू; करयोकि समराङ्गणमे अकेठे सत्यकिने वहूत-ते 
महारथियोका वघ कर डाला है ॥ ६ ॥ 
पकस्य हि न पयोप्तं यत्सैन्यं तस्य संजय । 
क्द्धस्य युयुघानस्य सवे तिष्ठन्तु पाण्डवाः ॥ ७ ॥ 
संजय | ओर ख पाण्डव तो दूर रै, करोमे भरे हृष 
अकेटे सात्यक्िक व्यि भी मेरी सारी सेना पर्याप्त नदीं ह॥७॥ , 
निजित्य समरे द्रोणं कृतिनं चिजयोधिनम्‌ । 
यथा पश्चुगणान्‌ सिहस्तददन्ता-खुतान्‌ मम ॥ ८ ॥ 
जेते सिंह पञ्चओंको मार डालता है उखी प्रकार 


जयद्रथवधपर्वं ] 





सात्यकि विचित्र युद्ध करनेवाले विद्वान्‌ द्रोणाचार्य॑को भी 
युद्धम परास्त करके मेरे पुर्रोका वध कर उगे ॥ ८ ॥ 
कृतवमौदिभिः शैर्यततेवंडभिराटवे । 
युयुधानो न शकितो हन्तुं यत्‌ पुरुषषभः ॥ ९ ॥ 

कृतवर्मा आदि बहुत-से शूरवीर समराङ्गणमे प्रयल 
करते ही रह गये; ` परंतु पुरुषप्रवर सात्यकि मारे न जा 
सके ॥ ९॥ 
नैतदीशाकं युद्धं छृत्वास्तत्र फाटगुनः । 
यादश्तं तवान्‌ युद्धं दिनेनेता महायशाः ॥ १० ॥ 

शिनिक्रे महायशसखी पौत्र सात्यकिने वर्ह जेक्ा युद्ध 
किया, वैसा तो अर्जुने भी नहीं किया था ॥ १० ॥ 

संजय उवाच 

तव दुर्मन्तिते राजन्‌ दुयोधनङ्ृतेन च । 
श्णुष्वावहितो भूत्वा यत्‌ ते वक्ष्यामि भारत ॥ ११॥ 

संजयने कहा--राजन्‌ ! आपकी खोटी सलाह ओर 
दुयोधनकी काटी करतूतसे यह सव कुछ हुआ दै । मारत ! 
मै जो कुछ कहता दू, उसे सावधान होकर सुनिये ॥ ११ ॥ 
ते पुनः संम्यवतेन्त छृत्वा संशप्तकान. मिथः। 
परां युद्धे मति क्रूरां तव पुत्रस्य शासनात्‌ ॥ १९॥ 

आपके प्रकी आज्ञा युद्धे ल्ि अल्यन्त कररता 
निश्चय करके परस्पर शपथ ठे वे सभी पराजित योद्धा पुनः 
लौट आये ॥ १२॥ 
त्रीणि सादिसदस्राणि दुयोधनपुरोगमाः । 
हाककाम्बोजबाह्नीका यवनाः पारदास्तथा ॥ १२ ॥ 
कुलिन्दास्तङ्गणाम्बष्ठाः पैशाचाश्च सवबेराः । 
पर्वतीयाश्च राजेन्द्र क्रुद्धाः पाषाणपाणयः ॥ १४॥ 
अभ्यद्ववन्त हेनेयं शलभाः पावकं यथा । 

तीन हजार शुङसवार ओर हाथीसवार दुरयोधनको 
अपना अशुआ बनाकर चले । उनके साथ शकः काम्बोजः 
बाहीक, यवन, पारद, कुरिन्द, तंगणः अम्बष्ठ, पैशाचः 
बर्बर तथा पवतीय योद्धा भी ये । राजेन्द्र | वे सवके सब 
कुपित हो हाथमे पत्थर छ्ि सात्यकिकी ओर उसी प्रकार 
दौड, जेसे फरतिगे जलती इई आगपर्‌ दृ पडते दँ ॥ १ २-१४२॥ 
युक्ताश्च पवेतीयानां रथा पाषाणयोचिनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
शुराः पञ्चता राजन्‌. शेनेयं ससुपाद्रवन्‌ ॥ 

राजन्‌ ! प्यरोदयारा युद्ध करनेवलि पव॑तीयोके पोच 
सौ च्ूरवीर रथी युद्धे छथि सृजित हो साल्यक्रिपर चद 
आये ॥ १५३ ॥ 
ततो रथसहस्रेण महारथदतेन च ॥ ९६॥ 
द्विरदानां सहस्रेण दि लादखेश्च वाजिभिः । 
शरवषीणि मुञ्चन्तो विविधानि महारथाः ॥ ९७॥ 


पकविदात्यधिक्ततमोऽध्यायः 


अभ्यद्रवन्त क्ेनेयमसंख्येयाश्च पत्तयः । 

तस्श्चात्‌ एक दजार रथीः सो महारथी; एक हजार 
दायी ओर दो हजार घुड़षवारोक्रे साथ ब्रहुत-से महारथी 
ओर असंख्य पैदल वैनिक़ सात्यकिपर नाना प्रकारे बाणे 
वप्रा करते हए टूट पड़ ॥ १६-१७३ ॥ 
ताश्च संचोद्यन्‌ सवान्‌ शरतैनमिति भारत ॥ १८॥ 
दुःशासनो महाराज सात्यकि पर्यवास्यत्‌ । 

भरतवंशी महाराज ! इस साघयक्रिको मार डारोः इख 
प्रकार उन समस्त सेनिरकोो प्रेरित करते हृ डुःखासनने 
उन्दं चारों ओरसे घेर छया ॥ १८३ ॥ 
तत्राद्धतमपदयाम शेनेयचरितं महत्‌ ॥ १९॥ 
यदेको बहुभिः सा्धमसम्श्रान्तमयुध्यत । 

वहां हमने साव्यकिका अत्यन्त अद्भुत चरित्र देखा किं वे 
बिना किसी धवराहटके अकेले ही बहुसंख्यक योद्धाअकि 
साथ युद्ध फर रहे ये ॥ १९१ ॥ 
अवधीच रथानीकं द्विरदानां च तद्‌ वलम्‌ ॥ २०॥ 
सादिनश्चैव तान्‌ सवौन्‌ दस्यूनपि च सर्वशः। 

उन्दने रथसेना ओर ग त्रसेनाका तया उन समस्त धुङ़- 
सवारो एवे टेरे म्लेच्छोका भी सब्र प्रक्रारसे संहार कर 
डाला ॥ २०२ ॥ 
तत्र॒ चकरैविमथितेर्भगनेश्च परमायुधैः ॥ २१॥ 
अक्षै बहुधा भग्नेयीषादण्डकबन्धुरेः । 
कअरेम॑थितेश्चापि ध्वजश्च विनिपातितैः ॥ २२ ॥ 
वम॑भिश्च तथानीकैव्यंवकीणौ . वसुंधरा 

वरहा चूर-चूर हुए चक्कं टे हए उत्तमोत्तम आयुषो, 
दकद्क हए धुरोः खण्डित हुए ईषादण्डो ओर बन्धुरो, 
मये गये हाथियों; तोड़कर गिराये हए ध्वजो, छिन्न-भिन्न 
कवचां ओर विनष्ट रए सेनिकेकी लाशोसे वर्हौकी प्रथ्वी पट 
गयी थी ॥ २१-२२९ ॥ 
सखग्भिराभरणे्वखेरलकर्वश्च मारिष ॥ २३॥ 
संछन्ना वसखुघा तत्र दयौध्रहैरिव भारत । 

माननीय भरतनरेश ! योद्धाओके हारो, आभूषणोः 
वलो ओर अनुकेसि आच्छादित हुई वहाकी भूमि तारोसे 
व्याप्त हुए अकाशे समान जान पड़ती थी ॥ २३२ ॥ 
गिरिरूपधराश्चापि पतिताः कुञ्रोत्तमाः ॥ २७॥ 
अञ्जनस्य कुले जाता वामनस्य च भारत 1 

भारत ! अञ्न ओर वामन नामक दिग्गजके कुलमे 
उन्न हुए परव॑ताकार शरेष्ठ गजराज भी बहौ घराशायी हो 
गये थे ॥ २४२ ॥ 


. सुप्रतीकङ्के जाता महापद्मकुके तथा.॥ २५॥ . 


ेरावतङके चैव तथान्येषु कटेषु च । 


७३२ 














.जाता दन्तिवरा राजजञ्रोरते बहवो हताः ॥ २६॥ 
नरेश्वर! सुपतीक, महापञ्च एेरावत तथा अन्य पुण्डरीकः 
पुष्पदन्त ओर सारवभौ्र-(इन ) दिगगजेकि कुलो उन्न हए 
बहृतेरे दतार हाथी भी वरहो धरतीपर लोट. रहे थे ॥२५ २६॥ 
वनायुजान्‌ प्वेतीयान्‌ काम्बोजान्‌ बाहिकानपि। 
तथाहयवरान्‌ राजन्‌ निजघ्ने तत्र सात्यक्रिः ॥ २७॥ 
राजन्‌ | वर्ह सात्यकिने वनायु, काम्बोज { कावर ) 
ओर बाहीक देशम उन्न हुए श्रेष्ठ अश्वो तथा पहाड़ी 
वोङ्को भी मार गिराया ॥ २७ ॥ 
नानादेशसमुत्थांश्च नानाजातींश्च दम्तिनः। 
निजघ्ने तत्र शैनेयः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २८ ॥ 
शिनिके उस वीर पोत्रने अनेक देशोमे उत्पन्न हुए विभिन्न 
जातिके सैकड़ों ओर हजारो हाथियोका भी संहार कर 
डाला ॥ २८ ॥ 
तेषु प्रकाल्यमानेषु दस्यून दुःशासनोऽ वीत्‌ । 
निवतष्वमधर्मज्ञा युध्यध्वं कि खतेन वः ॥ २९॥ 
वे हाथी जब कारके गाल्मे जा रहे थे, उस समय 
दुःशासनने दट-पाट करनेवले भ्लेच्छोसे इस प्रकार कहा- 
“वमंको न जाननेवले योद्धाओ ! इष तरह भांग जनेसे 
तर्द क्या मिलेगा १ लटो ओर युद्ध करोः ॥ २९ ॥ 
ताश्चातिभभ्रान्‌ सम्प्रेक्ष्य पुजो दुःशासनस्तव । 
पाषाणयोधिनः शरान्‌ पव॑तीयान चोदयत्‌ ॥ ३०॥ 
इतनेपर भी उन्हें जोर जोरसे भागते देख आपके पुत्र 
दुःशाखनने पत्थरोंद्वारा युद्ध करनेवाले शूरवीर परव॑तीरयोको 
आज्ञा दी--॥ ३० ॥ 
अदमयुद्धेषु शला नैतज्ञानाति सात्यकिः । 
अदमयुद्धम जानन्त ॒दघ्नतेनं युद्धकासुंकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
` धीरो ! ठमलोग प्रस्तरोंदारा युद्ध करम कुश हो । 
सात्यकिको इत कलाका ज्ञान नदीं है । प्रस्तरयुद्धको न 
जनते हए भी युद्धकी इच्छा रखनेवारे इस शुको तुम 
लोग मार डालो ॥ ३१॥ 
तथैव रवः सवे नादमयुद्धविशारदाः । 
अभिद्रवत मा भैष्ट न वः प्राप्स्यति सात्यकिः॥ ६२॥ 
“इसी प्रकार समस्त कौरव भी प्रस्तरयुदधमे प्रवीण नहीं 
है । अतः तुम डरो मत । आक्रमण करो । सात्यकि तुम 
नीं पा सक्ताः ॥ २३२ ॥ 
ते पवेतीया राजानः खव पाषाणयोधिनः । 
अभ्यद्रवन्त केनेयं राजानमिव मन्त्रिणः ॥ ३१॥ 
जैखे मन्त्री राजाके पास जाते दैः उसी प्रकार वे पाषाण- 
योधी खमस परव॑तीय नेश सात्यकिकी ओर दौड़े ॥ २२ ॥ 
ततो गजिरश्रख्यैरुपटैः  शोरबासिनः । 


उदयतैययुधानस्य पुरतस्तस्थुराहवे ॥ ६४ 
वे पर्वतनिवासी योद्धा दाथीके मस्तकके समान बहे 
मरस्तर हायमे लेकर समराज्गणमं युयुधानके सामने युदधके छव 
तैयार होकर खड़े हो गये ॥ ३४ ॥ 
क्षेपणीयेस्तथाप्यन्ये सात्वतस्य वधैषिणः । 
चोदितास्तव पुरेण सर्वतो रुरुधुदिंशः ॥ ३५ ॥ 
आपके पुत्र दुःशासनसे प्रेरित होकर सात्यकिके वधकौ 
इच्छा रखनेवाले अन्य बहुतेरे सेनिकोने भी क्षेपणीयाख्र उठा. 
कर सव॒ ओरसे सात्यकिकी सम्पूण दिशाओंको अवरुद्ध कर 
ल्या ॥ २३५ ॥ 
तेषामापततामेव शिलायुद्धं चिकीर्षताम्‌ । 
सात्यकिः प्रतिसंधाय निशितान्‌ भरादिणोच्छसान्‌ ।३६। 
प्रस्तरयुद्धकी इच्छा रखनेवाठे उन योद्धाओंके आक्रमण 
करते ही सात्यकिने तेज कयि हुए वाणोका संधान करके 
उन्हें उनपर चलाया ॥ ३६ ॥ 
तामदमह्ृष्ट तुमुलां पर्वतैः समीरितम्‌ । 
चिच्छेदोरगसंकाशेनौरायैः शिनिपुङ्गवः ॥ ३७॥ 
पवतीय सेनिकोारा की इई उ भयंकर पाषाणवर्षा- 
को िनिपरवर सत्यकिने अपने स्तु नाराचदयारा छिन 
भन कर दिया ॥ ३७ ॥ 
् ~ 
तरदमचूणदीप्यद्धिः खयोतानाभिव वजे; । 
भायः सेन्यान्यहन्यन्त हाहाभूतानि मारिष ॥ ३८॥ 
माननीय नरेश | जुगनुओंकी जमातोके समान उद्धासित 
होनेवाले उन प्रस्तरचू्णेखि पायः सारी सेनाः आहत हे 
हाहाकार करने लगीं ॥ ३८ ॥ 
तत, प्वरातं शूराः समुद्यतमदाक्षिखाः । 
निङृत्तवाहवो राजन्‌ निपेतुर्धरणीतले ॥ १९ ॥ 
„ रजन्‌ | तदनन्तर बड़े-बड़े प्रस्तरखण्ड उटाये हृष 
पोच सो शूरवीर अपनी भुजाओंकरे कट जानेसे धरतीपर 
गिर पड़े ॥ २९ ॥ 
पुनदंशशाताश्चान्य शतसास्िणस्तथा । 
सोपटेवहभिरिछन्नः पेतुरराप्य सात्यकिम्‌ ॥ ४०॥ 
1 ५ एक लल अन्य सेनिक 
स इ ८ पा करि अपने हाथमे लियि शिखा- 
` "~ ॐ ब्राहुञके साय ही घराशायी हो गये ॥४०॥ 
( सात्वतस्य च भलेन निष्पष्ठेस्तेस्तथाद्विभिः। 
न्यपतन्‌ निहता स्लेच्छस्तत्र त गतासवः ॥ 
हन्यमानाः समरे सात्वतेन महातना । 
अद्मदृष्टि महाघोरां पातयन्ति स्म सात्वते ॥ ) 
चूल्य शेकर जो तहँ पड़े थे | महामना 
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ग्ज्य ----------------------------------~ 


सात्यकिद्वारा समरभूमिमे मारे जाते हुए वे म्टेच्छ सैनिक 
उनपर बड़ी भयंकर पत्थरोकी वर्षां करते थे | 
पाषाणयोधिनः श्रन्‌ यतमानानवस्थितान्‌ । 
न्यवधीद्‌ वहुखादसख्ांस्तदद्ध॒तमिवामवत्‌ ` ॥ ४१॥ 

वे पाप्राणोद्वारा युद्ध करनेवाडे श्यूरवीर विजयके ल्य 
यलश्षील होकर रणक्षेजमे डटे हुए थे । उनकी संख्या अनेक 
सदस थी; परंतु सात्यकिने उन सश्रका संहार कर डाला । वह 
एक अद्धुत-सी घटना हई ॥ ४१ ॥ 


ततः पुनग्यौत्तसुखास्तेऽदमवृष्ठीः समन्ततः । 
अयोहस्ताः शूलहस्ता दरद्‌।स्तङ्गणा; खसाः ॥ ४२॥ 
रस्पाकाश्च कुछिन्दाश्च चिक्षिपुस्तांश्च सात्यकरिः। 
नाराचैः प्रतिचिच्छेद प्रतिपत्तिविशारदः ॥ ४३ ॥ 


, तदनन्तर युनः हाथमे लोहके गोले ओर त्रिशूल ल्यि 
भह फकये हुए दरद, तंगण, खस, कम्पाक ओर कुछिन्द्‌- 
देशीय म्टेच्छोने सात्यकिपर चा ओरते पत्थर बरखाने 
आरम्भ क्ये; परंतु प्रतीकार करे निपुण सात्यकिने 
अपने नाराचोंद्रारा उन सबको छिन्मिन्न कर 
दिया ॥ ४२-४३ ॥ 


अद्रीणां भिद्यमानानामन्तरिश्चे शितेः शरैः । 
शब्देन प्राद्रवन्‌ संख्ये रथाश्वगजपत्तयः ॥ ७४ ॥ 

आकाराम तीखे बाणोंद्यारा द्टने-एूटनेवाले प्रस्तर 
खण्डकि शब्दसे मयभीत हो रथः, घोडे, हाथी ओर पैदल 
सेनिक युद्धस्थले इधर-उधर भागने ल्गे ॥ ४४ ॥ 


अदमचुणैरवाकीणौ मलुष्यगजवाजिनः । 

नाशक्लुवन्नवस्थातुं श्रमरेरिव . दंशिताः ॥ ४५॥ 
पत्थरके चृणसे व्यास हुए मलुष्य, हाथी ओर षोड वहो 

उहर न सके, मानो उन्हे भ्रमरोने उस छया हो ॥ ४५ ॥ 


हतशिष्टाः सरुधिरा भिन्नमस्तकपिण्डिकाः 
(विभिन्नरिरसो राजन्‌ दन्तेदिछन्नेश्च दन्तिनः 
निधौतेश्च करेनोगा व्यङ्गाश्च रातशः रताः ॥ 
हत्वा पञ्चश्तान्‌ योधांस्ततक्षणेनेव मारिष । 
व्यचरत्‌ पृतनामध्ये श्ेनेयः ऊतहस्तवत्‌ ॥ ) 
कुरा वजयामासखुयुयुधानरथं तथा ॥ ४६ ॥ 
जो मरनेसे बचे येः वे हाथी भी खूलसे ्थपथ हो रहे 
ये । उनके कुम्भस्य विदीणं हो गये थे । राजन्‌ | बहुत-से 
हाधियोके सिर क्षत-विक्षत हो गये ये । उनके दत दट गये 
ये; श्ण्डदण्ड खण्डित हो गये थे तथा सेकड़ गजराजोके 
सात्यकिने अङ्क भंग कर दिये थे । माननीय नरेश | सात्यकि 





सिद्धहसत पुरुषी, भति क्षणभरमं पोच सो योद्धाओंका संहार ` 


करके सेनके मध्यमागमे विचरने रगे । उस समय घायल 
हए शाथी युयुघानके रथको छोड़कर भाग गये ॥ ४६ ॥ 


पकविदात्यधिकदाततमो ऽध्यायः 
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(अदमनां भिद्यमानानां सायकैः श्रूयते ध्वनिः 
पद्मपत्रेषु धाराणां पतन्तीनामिव ध्वनिः ॥ ) 
माणेसि चूर-चूर शेनेवाठे पत्थरोकी एेसी घ्वनि खुनायी' 
पड़ती थीः मानो कमलदर्छोपर गिरती इई जकधारार्ओका 
शब्द कार्नोमिं पड़ रहा हो ॥ 
ततः शब्दः समभवत्‌ तव सैन्यस्य मारिष । 
माधवेनादमानस्य सागरस्येव पवेणि ॥ ४७॥ 
आर्वं | जैवे पूर्णिमाके दिन समुद्रका गर्जन बहुत बढ 
जाता हैः उसी प्रकार सात्यके द्वारा पीडित हुई आपकी 
सेनाका महान्‌ कोटाहढ प्रकट हो रहा था ॥ ४७ ॥ 
तं शब्दं तुमुलं शरुत्या द्रोणो यन्तारमव्रवीव्‌ । 
पष खत रणे क्रुद्धः सात्वतानां महारथः ॥ ४८ ॥ 
दारयन्‌ बहुधा सैन्यं रणे चरति कालवत्‌ 1 
यत्रैष शब्दस्तुमुलस्त्र खत. रथं नय ॥ ४९॥ 
. उस भयंकर शब्दको सुनकर द्रोणाचार्यने अपने सारथि- 
से कहा-‹सूत ! यह सात्वतकुलका महारथी वीर सात्यकि 
रणक्षे्रमे करद होकर कौरवसेनाको बारंबार विदीणं करता 
हआ कालके समान विचर रहा है| सारथे ! जरा यह भयानक 
शब्द हो रहा है, वहीं मेरे रथको ठे चलो ॥ ४८-४९ ॥ 
पाषाणयोधिभिनूनं युयुधानः समागतः । 
तथा हि रथिनः सवे हियन्ते विद्धुतेहंयेः ॥ ५०॥ 
धनिश्चय ही युयुघान पाषाणयोघी योद्धा ओंसे भिड़ गया 
हैः तभी तो ये भागे हूए घोडे सम्पूणं रथियोको रणभूमिखे .. 
बाहर स्यि जा रहे ई॥ ५० ॥ 
विशशस्रकवचा रुग्णास्तत्र त्र पतन्ति च । 
न शक्युवन्ति यन्तारः संयन्तु तुमुले हयान्‌ ॥ ५१ ॥ 
धये रथी श्न ओर कवचसे हीन होकर शस्रेकि आघात- 
से रुग्ण हो यत्र-तत्र शिर रहे दै । इस भयंकर युद्धम सारथि 
अपने घोड़ंको काम नहीं रख पते दैः ॥ ५१ ॥ 
इत्येतद्‌ वचनं श्रुत्वा भारद्वाजस्य सारथिः । 
प्रत्युवाच ततो द्रोण सवंशख्रभ्रतां वरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सैन्यं द्रवति चायुष्मन्‌ कौरवेयं समन्ततः 
पद्य योधान्‌ रणे भग्नान्‌ धावतो वै ततस्ततः ॥ ५३ ॥ 
द्रोणाचार्यका यद वचन सुनकर सारथिने सम्पूणं शख - 
चारियेमे श्रेष्ठ द्रोणसे इस प्रकार कहा--पआयुष्मन्‌ ! कौरव- 
सेना चारो ओर भाग रही है । देखिये, रणक्षे्रमे वे सब 
योद्धा वूह-मंग करके इधर-उधर दौड रदे ह ॥ ५२.५३ ॥ 
हमे च संहताः शुराः पञ्चालाः पाण्डवः सह । 
त्वामेव दि जिघांसन्त आद्रवन्ति समन्ततः ॥ ५७ ॥ 
ध्ये पाण्डवोंसहित पाञ्चा `बीर संगठित शे आपको 
मार डालनेकी इच्छसे सव्र ओरसे आपपर दी आक्रमण कर्‌ 
रहे ई ॥ ५४ ॥ 
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अघर कायं समाधत्ख ॒प्रा्तकालमरिदम । 

स्थाने वा गमने वापि दुरं यातश्च सात्यक्तिः ॥ ५५॥ 
‹शबुदमन | इत समय जो कर्तव्य प्राप्त हो, उसपर 

ध्यान दीजिये; यदीं ठदरना है या अन्यत्र जाना दै । सात्यक्र 

तो बहुत दूर चके गयेः ॥ ५५ ॥ 

तथैवं वदतस्तस्य भारद्वाजस्य सारथेः । 

भत्यडदयत शेनेयो निघ्रन्‌ बहुविधान्‌ रथान्‌ ॥ ५६॥ 
द्रोणाचार्यका सारथि जवर इस प्रकार कट रहा था, उती 

समय शिनिनन्दन सात्यकि बहुतेरे रथि्योका संहार करते 

दिखायी दिये ॥ ५६ ॥ | 


श्रीमहाभारते 


[द्रोण 

ते वध्यमानाः समरे युयुधानेन तावक । 

युयुधानरथं त्यक्त्वा द्रोणानीकाय दुदरुः ॥ ५७ | 
समराङ्गणमँ युयुधानकी मार खाति हुए आपके सैनिक 

उनके रथको छोड़कर द्रोणाचार्यकी सेनाकी ओर मग 

गमे ॥ ५७ ॥ 

यैस्त॒ ःशासनः साधं रथैः पूर्वं न्यवतंत । 

ते भीतास्त्वभ्यधावन्त सवे द्रोणरथं प्रति ॥ ५८॥ 
पठे दुःशासन जिन रयिर्योके साथ लोटा था, वे सर 

के-सव भयभीत होकर द्रोणाचार्थके रथकी ओर माग 

गये ॥ ५८ ॥ 








इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि साल्यक्किप्रतरेलो एकर्विंशव्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ९२१ ॥ 
इस भ्रकार श्रीमहाभारत द्रोणप्रैके अन्ताति जयद्रयववपरयते स्यङगिप्रयरातरिषम एक सौ इक्कोष्र अध्याय पूरा हुजआ॥ ९२९ ॥ 
+ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५ उरोक मिलाकर कुर ६३ दोक है ) 





विं शः ® ६ ६ 
दाविशत्यधिकरततमोऽध्यायः 
द्रोणाचा्य॑का दुःशासनको फटकारना ओर द्रोणाचा्यके दवारा वीरकेतु आदि पश्चालोका वथ एवं उनका 
धषम्नके सथ धोर युद्ध, द्रोणाचारयका मूच्छित होना, धृषुभ्नका परायन, आचारयकरी मिजय 


सजय उवाच 
दुःशासनरथं दष्टा समीपे. पर्यवस्थितम्‌ । 
भारद्वाजस्ततो वाक्यं दुःखासनमथाव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--एजन्‌ ! ठुःश(षनङ़ रथकौ अपने 
समीप खड़ा हआ देख द्रोण।चा्यं उससे इस प्रकार बोले। १। 
डुःशासन रथाः सवे कस्माच्चैते भविद्धुताः। 
कच्चित्‌ क्षेमं तु चपतेः कच्चिजीवति सैन्धवः ॥ २ ॥ 
“दुःशासन | ये सरे रथी करदौसि भागे आ रहे है १ राजा 
दुयोधन सङ्कशल तो दैन क्या सिघुराज जयद्रथ अभी 
जीतरित दै १॥ २॥ 
राजपुत्रो भवानत्र राजभ्राता महारथः। 
किमर्थं द्रवते युद्धे यौवराज्यमवाप्य हि ॥ ९॥ 
तुम तों राजक्रे वेट, राजक भाई ओर महारथी वीर 
हो । युवराजका पद प्रप्त करके तुम इस युद्धस्ल्म किस 
चि भगे फिरते हो १॥ ३॥ 
दासी जितासि दयते त्वं यथाकामचरः भव । 
वाससां वाहिका राशो ्रातुज्येष्स्य मे भव ॥ ४ ॥ 
दुःशासन ! तुने द्रौपदी कहा या “अरौ । त्‌ जुप्से 
जीती हई दाक्षी दै । अतः हमारी इच्छाक्रे अनुसार आचरण 
करनेवाली हो जा । मेरे बड़े भाई राजा दुयोघनकी वल्ल- 
वादिका वन जा॥ ४॥ 
न सन्ति पतयः सवे तेऽद्य षण्डतिङैः खमा । 
 डुःयासनेवं कस्मात्‌ ववं पथसुकत्वा पलायसे ॥ ५ ॥ 
“अवर तेरे सम्पूणं पति थोधे तिकि समान नकर 


बराबर हो गये हँ । पहले एेसी वाते ककर अव तुम युद्धे 

भागक्योरहेहो१॥५॥ 

खयं वैरं महत्‌ छृत्वा पञ्चाः पाण्डवैः सह । 

पकं सत्यकिमासाद्य कथं भीतोऽसि संयुगे ॥ ६ ॥ 
वाचालं ओर पाण्डवोके साथ खयं ही बड़ा भारं प्रर 

उानकर युद्धस्थल्मे उकेटे सत्यकिका सामन करके कैसे 

भयभीत हो उठे हो १॥ ६॥ 

न जानीषे पुरत्वं तु गृह्णनक्चान्‌ दुसेदरे । 

शरा द्यते भविष्यन्ति दारुणाशीविपापमाः ॥ ७ ॥ 
“क्या पहले तुम जूएमे पासे उठते समथ नहीं जानते थे 

किये एक दिन म्यकर विषधर सपक समान विनाशकारी 

राण बन जारयेगे ॥ ७॥' 

अप्रियाणां हि वचसां पाण्डवस्य विदोषतः। 

पया परि्शस्स्वन्मूरो ह्यभवत्‌ पुरा ॥ ८ ॥ 

पूर्वकाले विशेषतः पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरकरो जो अप्रिय 

वचन सुनायि गप्रे ओर द्रौपदोदेवीको जो क पर्हचाया 

गथ» इन सव्रकी जड़ तुष्ही रहे हे ॥ ८ ॥ 

क्ते मानश्च दर्प॑श्चक्तते वीयं कर गर्जितम्‌ । 

आशीविषसमोन्‌ पार्थान्‌ कोपयित्व(क यास्यसि ॥९॥ 
(कशं गया तुम्हारा वह दषं ओर अभिमान ? कर्द है 

तुम्हारा पराक्रम १ ओर कहौ गयी तुम्हारी" गर्जना १ विपे 


स्पोकि समान ऊुन्तीकुमारोको कुपित करके कर्हा भगे जा 
रदे हो १॥ ९॥ 


शोच्येयं भारती सेना राज्यं चैव सुयो धनः। 
यस्य त्वं ककैशो राता पछायनपरायणः ॥ १०॥ 


जयद्रथवधपवं ] 


“यह्‌ कौरवी सेना? यह राज्य ओर इसका राजा दुरयोधन-- 
ये सभी शोचनीय हो गये ईँ; क्योकि तुम राजक बरूरकमीं 
भाई हयेकर आज युद्धम पीठ दिखाकर भाग रहे हो ॥१०॥ 
नु नाम त्वया वीर दीर्यमाणा भयार्दिता । 
खबाहुबलमास्थाय रक्षितव्या द्यनीकिनी ॥ ११॥ 

ध्वीर्‌ | तुम्दै तो अपने बाहुबल्का आश्रय लेकर इस 
भागती हृदं भयभीत सेनाकी रक्षा करनी चहिये ॥ ११॥ 
स त्वमद्य रणं हित्वा भीतो हषयसे परान्‌ 
विद्रुते त्वयि सैन्यस्य नायके शत्रुसूदन ॥ १२॥ 
कोऽन्यः स्थास्यति संग्रामे भीतो भीते व्यपाश्रये । 

परंतु तुम आज युद्ध छोडकंर भयभीत हो उठे ओर 
श्ुओंका हषं बदा रदे हो । शत्रुसूदन | तुम तो सेनापति 
हो । तुम्हारे भागनेपर दूसरा कौन युद्धभूमिमे ठहर सकेगा ! 
जवर आश्रयदाता या रक्चक दी डर जायः तव दुसरा क्यो न 
भयमीत होगा १॥ १२९ ॥ 
पकेन सात्वतेनाद्य युध्यमानस्य तेन वै ॥ १६॥ 
पलायने तव मतिः संश्रामाद्धि भरवत॑ते। 
यदा गाण्डीवधन्वानं भीमसेनं च कौरव ॥ १४ ॥ 
यमो वा युधि द्र्टास्ि तदा स्वं कि करिष्यसि । 

(द्रौरव ! अकेठे सास्यक्रिके साथ युद्ध करते समयः जब 
आज तुम्दारी बुद्धि संग्रामसे पलायन करनेमे प्रवृत्त हो गयीः 
तुमने म।गनेकरा विचार कर ल्या? तवर जिस समय तुम 
गाण्डीनधारी अञ्जन, भीमसेन अथवा नड्रु-सहदेवको 
युद्रखलमे देखोगे, उस समय तुम क्या करोगे १॥ १२-१४२॥ 
युधि फाल्गुनवाणानां सयोौश्चिखमवचंसाम्‌ ॥ १५॥ 
न तुर्या: सात्यकिशण येषां भीतः पलायसे । 

(रश्म अञ्जुनके बाण सूयं ओर अधिके समान तेजखी 
ह| उनके समान सात्यकरिके बाण नरी है, जिनसे भयभीत 
होकर तुम भागे जा रहे हो ॥ १५२ ॥ 
स्वरितो बीर गच्छ स्वं गान्धायुद्रमाविश ॥ १६॥ 
पृथिव्यां धावमानस्य नान्यत्‌ परयामि जीवनम्‌। 

(वीर | जस्दी जाओ । अपनी माता गान्धारीरेवीके 
पेय घुस जाओ; अन्यथा इस भूतल्पर दूसरा कों एेसा 
सान नही ह जदा भाग जनेषे शे तुम्हरे जीवनकौ रक्षा 
दिखायी देती दयो ॥ १६२ ॥ 


यदि तावत्‌ ङता बुद्धिः पलायनपरायणा ॥ १७ ॥ 


~ 
पृथिवी धर्मराजाय शमेनेव शरदीयताम्‌ ॥ 
(यदि तुमने भागनेका ही विचार कर छया है, तवर यहं 
पृथ्वीका राञ्य शान्तिूर्वक दही धर्मराज युधिष्ठरो शप 


=. 
यावल्‌ फाट्गुननाराचा निखुक्तोरगसंनिमाः ॥ ९८ ॥ 


दाविरात्ययिकाततमो ऽध्यायः 


२३५३..९ 








नाविशन्ति. शरीरं ते तावत्‌ संशाम्य पाण्डवैः 1 
(कुर छोड़कर निके हुए सपेक्रि समान अजुनके 
वाण जवतक तुम्हारे शरीरमे नदीं घुस रहे ह तव्रतक दी 
तुम पाण्डर्वोके साथ संधि कर छो ॥ १८३ ॥ 
यावत्‌ ते पृथिवीं पाथा हत्वा आराठृरातं रणे ॥ १९ ॥ 
नाक्षिपन्ति महात्मानस्तावत्‌ संशाम्य पाण्डवैः । । 
'महामनखवी कुन्तीकुम।र जवतक तुम्हरे सौ भादयोको 
रणक्षे्रमे मारकर यह सारी पृथ्वी तुमे छीन नहीं ठेते ईः 
तभीतक तुम।पाण्डवेकरि साथ संधि कर खो ॥ १९२ ॥ 
यावन्न करद्धयते राजा धमपुतरो युधिष्ठिरः ॥ २० ॥ 
कृष्णश्च समरच्छाधी तावत्‌ संशाम्य पाण्डवैः । 
४जवेतक धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर तथा युद्धकी प्रशंसा 
करनेवाञे मगवान्‌ श्रीकृष्ण क्रोध नहीं करते दै तभीतक 
तुम पाण्डर्वोके साथ संधि कर छो ॥ २०३ ॥ 
यावद्‌ भीमो महाबाहुरविंगाद्य महतीं चमूम्‌ ॥ २९ ॥ 
सोदरास्ते न गृह्धाति तावत्‌ संशाम्य पाण्डवैः। 
जबतक महाबाहु भीमसेन विशार कोरवसेनाम धुसकर 
ग्रे सरे माइोंको दबोच नहीं ठेते ईँ, तभीतक तुम 
पाण्डवोकि साथ संधि कर लो ॥ २१२ ॥ 
ू्वुक्श्च ते आता भीष्मरेणासौ योधनः ॥ २२॥ 
अजेयाः पांडवाः संख्ये सौम्य संशाम्य तैः सह । 
न च तत्‌ कृतवान्‌ मन्दस्तव राता सुयोचनः ॥ २३ ॥ 
पूर्वकाल मीष्मजीने तुम्हारे भाई दुयोधनसे यह कहा 
था कि (्तौम्य | पाण्डव युद्धम अजेय द । तुम उनके साथ 
संधि कर लो ।› परंतु दुरे मूख भराता दुर्योधनने वह कायं 
नहीं किया ॥ २२-२३ ॥ 
'ख युद्धे धरतिमास्थाय यत्तो युध्यख पाण्डवः । 
तवापि श्लोणितं भीमः पास्यतीति मया श्चुतम्‌ ॥ २७ ॥ 
तच्चाप्यवितथं तस्य तत्‌ तथैव भविष्यति । 
अतः अव तुम रणक्षमे चै्यं॑धारण करके प्रयलपूवेक 
पाण्डवेकरे साथ युद्ध करो । मैने खना है भीमसेन तुम्हारा 
भी खून पीयेगे । भीमखेनकी वहं प्रतिज्ञा अटी नहीं ह। 
वह उसी रूपमे सत्य होगी ॥ २४३ ॥ ` 
कि भीमस्य न जानासि विक्रमं स्वं खुबाङिश्च ॥ २५॥ 
यवया वैरमारन्धं संयुगे प्रपरायिना । 
५ओ मूख ! क्या तुम भीमसेनके पराक्रमको नदीं जानते 
जो तुमने उनके साथ वेर ठाना ओर अब युदधसे भागे जा 
रदे हे १॥ २५६ ॥ ~. 
गच्छ तूर्णं रथेनैव यच्च तिष्ठति साद्यकिः ॥ २६॥ . 
त्वया हीनं बरं ह्येतद्‌ विद्रविष्यति भारत । 
आत्मार्थं योधय रणे सात्यकि सत्यविक्रमम्‌ ॥ २७ ॥ 


 -ननानक2  कणाक ] अब तुम शीघ्र ही इसी रथके द्वारा जरह 
सात्यकि खड दै वहो जाओ । तुम्हारे न रहने यह सारी । 
सेना भाग जायगी । तुम अपने छाभके व्यि रणेन 
सत्यपराक्रमी सात्यकिके साय युद्ध करोः ॥ २६-२७॥ 
एवसुक्तस्तव सुतो नात्रवीत्‌ किंचिदप्यसौ । 
चतं चाश्चुतवत्‌ छृत्वा भ्रायाद्‌ येन स सात्यकिः॥२८॥ 
दरोणाचायके एेखा कहनेपर आपका पुत्र दुःशासन कुछ 
भी नहीं बोला । वह उनकी सुनी हृदं बातोको भी अनसुनी- 
सी करके उ माग॑पर चर दिया; जिसे सात्यकि गये भे ॥ 
सेन्येन महता युक्तो स्टेच्छानामनिवर्तिनाम्‌। 
आसाद्य च रणे यत्तो युयुधानमयोघयत्‌ ॥२९ ॥ 
उसने युद्धसे पीठे न हटनेवाठे भ्लेच्छोकी विराठ 
सेनाके साय समराङ्गणमे सात्यकिके पास परहुचकर उनके 
साथ प्रयलपूर्वक युद्ध आरम्भ किया ॥ २९ ॥ 
द्रोणोऽपि रथिनां श्रेष्ठः पञ्चाखान्‌ पाण्डवां स्तथा। 
अभ्यद्रवत स्घद्धो जवमास्थाय मध्यमम्‌ ॥ ३० ॥ 
इधर रथियोमे शरेष्ठ द्रोणाचायं भौ क्रोधे भरकर 
मध्यम वेगका आश्रय ठे पाञ्चालं ओर पाण्डवोंपर ट्ट 
पड़े ॥ ३० ॥ 
भरविद्य च रणे द्रोणः पाण्डवानां वरूथिनीम्‌ । 
द्रावयामास योधान्‌ वै शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ ३१ ॥ 
द्रोणाचायं रणक्षेत्रे पाण्डवोकी विशार सेनाम प्रवेश करे 
उनके सैकड़ों ओर हजारों सेनिकोको भगाने रगे ॥ ३१ ॥ 
ततो द्रोणो महाराज नाम विश्राव्य संयुगे । 
पाण्डपा्ारमत्स्यानां धचक्रे कद नं महत्‌ ॥ ३२॥ 
महाराज ! उस समव आचायं द्रोण युद्धसलमे अपना 
नाम सुना-छनाकर पाण्डव, पाञ्चाल तथा मलसयदेरीय तैनिकौका 
महान्‌ संहार करने लगे ॥ ३२ ॥ 
तं जयन्तमनीकानि भारद्वाजं ततस्ततः । 
पाञ्ाटपुबो द्युतिमान्‌ वीरकेतुः समभ्ययात्‌ ॥ २३ ॥ 
इधर उधर पूम-धूमकर समस्त सेनाओको पराजित करते 
एः द्रोणाचायंका सामना करके च्यि उस समय तेजी 
पाञ्चालराजकुमार वीरकेतु आया ॥ २३ ॥ 
ख द्रोणं पञ्चभिर्विद्ध्वा रारैः संनतपव॑भिः। 
ध्वजमेकेन विव्याध सारथि चास्य सप्तभिः ॥ ३५॥ 
उने छकी दं गढवा पोच बागोद्यारा द्रोणाचार्यको 
ायल करके एके उन ध्वजको ओर सात वाणे उनके - 
सारथिको भी बेष दिया ॥ ३४॥ ` 
तजा्धुत महारज दृष्टवानसि संयुगे । 
+ यद्‌ दयोणो रभसं युद्धे पाल्यं नाभ्यवतेत ॥ ३५ ॥ 
। महाराज ! उ युदधमे मने यह अद्भुत ब्रात देखी करि 
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द्रोणाचायं उस वेगदाली पाञ्चाखराजकरुमार वीरफेतुकी ओर 
बद्‌ न स्के ॥ ३५॥ 
संनिरुद्धं रणे द्रोणं पञ्चाला वीक्ष्य मारिष । 
आतरनुः स्तो राजन्‌ चमंपु्जयैषिणः ॥ १६ 
माननीय नरेश ! द्रोणाचायङो रणकचत्रमे अवर हभ 
देख धरम॑पु्रकरी विजय ॒चाहनेवले पाञ्चालोनि सत्र ओरपे 
उन्हँं घेर लिया ॥ ३६ ॥ 
ते . ¦ ररेरभिसंकादोस्तोमरेश्च महाधनैः । 
शाश्च विविधे राजन्‌ द्रोणमेकमवाकिरन्‌ ॥ ३७॥ 
राजन्‌ | उन्होने अगनिके समान तेजघवी वारणो, बहुमूर्य 
तोमरो तथा नाना प्रकारके राल्रकी वर्षां करक अकेले 
द्रोणाचाय॑को ठक दिया ॥ ३७ ॥ 
निहत्य तान्‌ बाणगणेद्रौणो राजन्‌ सलमन्ततः। 
मक्षजलधरान्‌ व्योन्नि मातरिद्वेव च(वभौ ॥ ३८॥ 
नरेश्वर ! द्रोणाचार्येने अपने बाण-समूहोद्रारा चारो 
ओरसे उन समस्त अस्र-शसतोके इकड़-टकडे करके आकाशे 
महान्‌ मेषोंकौ षटाको छिन्-भिन्न कनेक पश्चात्‌ प्रवाहित 
हेनेवले बायुदेवके समान सुशोभित हो रदे थे ॥ ३८॥ 
ततः शरं महाघोरं सूयपावकसंनिभम्‌ । 
सद्धे परवीरघ्नो वीरकेतो रथं प्रति ॥ ३९॥ 
तदश्चात्‌ शानुवीरोका संहार करनेवठे आचार्थने सू 
ओर अभिक समान अत्यन्त भयंकर बाणक्रो धनुषरपर रक्ला 
ओर उसे वीरकेतुके रथपर चला दिया ॥ ३९ ॥ 


स भिचा तु शरो राजन्‌ पाश्चालङलनन्दनम्‌ । 
अभ्यगाद्‌ धरणीं तूणं रोहिता ज्वलन्निव ॥ ४०॥ 
रजन्‌ । वहं प्रजवित होता हुज-सा वाण पाञ्चाल. 
ङखनन्दन वीरकेतुको विदीर्ण करके लूनसे लथपथ हो तुरंत दी 
घरतीम समा गया ॥ ४० ॥ 
ततोऽपतव्‌ स्थात्‌ तृणं पाञ्चालकलनन्दनः । 
पवेता्रादिव महांश्चम्पको वायुपीडितः ॥ ४१॥ 
, किर तो पाञ्चलिकरुखको आनन्दित करनेवाला वह 
राजङ्मार्‌ बाधसे दूटकर पर्वतकरे शिखरे नीचे गिरनेवटठे 
चम्पाके विशाल बक्षके समान तुरत रथस नीचे गिर 
पङ्ा ॥ ४९१ ॥ । 
तस्मिन, हते महेष्वासे राजपु महाबले । 
पच्वालास्त्वरिता द्रोणं समन्तात्‌ पयंतारयन्‌ ॥ ४२॥ 
-उस.महान्‌ धलुर्घर महाबली राजकुमारके मारे जानेपर 


ननि शी 
` आधवारऽनिकनि शीतर ही आकर द्रोणाचार्वको चारों ओर 


धेर छया ॥ ४२] 


चित्रकेतुः सुधन्वा च चिच्चवमी च भारत। 
तथा चिच्ररथश्चैव भाठ्व्यसनकशिताः ॥ ४३ ॥ 


जयद्रथवधपर्वं ] 





दाविरात्यधिकराततमौ ऽध्यायः 
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अभ्यद्रवन्त सहिता भारद्वाजं युयुत्सवः 
मुञ्चन्तः शरवषांणि तपान्ते जलदा धव ॥ ४४॥ 
भारत ! चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्रवर्मा ओर चित्ररथ-ये 
चारो वीर अपने भाईकी मृत्युस दुःखित हो युद्धकी इच्छा 
रखकर एक साथ दही द्रोणपर दू पड़े ओर जिस. प्रकार 
वर्षाकाल मेष पानी बरसाते दै, उसी प्रकार वे बाणोंकी 
वर्षां करने लगे ॥ ४८३-४४ ॥ 
स॒ वध्यमानो बहुधा राजयुतरेमदारथैः 
क्रोधमाहारयत्‌ तेषाप्रभावाय द्विजषभः ॥ ७५॥ 
उन महारथी राजकुमारोद्ारा बारंबार घायल क्रिये 
जनेपर द्विजश्रेष्ठ द्रोणने उनके विनाराके छ्यि महान्‌ क्रोध 
प्रकट किया | ४५ ॥ 
ततः शरमयं जारं द्रोणस्तेषामवाखजत्‌ । 
ते हन्यमाना द्रोणस्य शरेराक्णचोदितैः ॥ ४६॥ 
कतव्य नाभ्यजानन्‌ वै कुमारा राजसत्तम । 
तब द्रोणाचायने उनके ऊपर वार्णोका जाल-सा व्रिडा 
दिया । दपश्रष्ठ | द्रोणाचायके कानतक खींचकर छोडे हुए 
उन बाणोदारा घायल होकर वे राजकुमार यह भीन जान 
सके कि ह्मे क्या करना चाहिये १ ॥ ४६१ ॥ 
तान्‌ विप्ूढान्‌ रणे द्रोणः प्रहसन्निव भारत ॥ ४७॥ 
व्यदवसरूतरथांश्चक्रो कुमारान्‌ कुपितो रणे । 
भरतनन्दन | रणक्चेत्रमे कुपित हए द्रोणाचायने हते 
हृप्ट-से अपने बाणद्रारा उन रकिंकर्तव्यविपूद राजकुमारोको 
घोडे सारथि तथा रथसे हीन कर दिया ॥ ४७१ ॥ 
अथापरैः सुनिरितेभलेस्तेषां महायशाः ॥ ४८ ॥ 
पुष्पाणीव विचिन्वन्‌ हि सोत्तमाङ्गान्यपातयत्‌ । 
तत्पश्चात्‌ दुसरे तेज धारवाठे भले महायशस्ी 
द्रोणने उन राजङकुमारोके मसतक उसी प्रकार काठ गिरायेः 
मानो दक्षौ एूल चुन ष्थि हो ॥ ४८३ 
ते रथेभ्यो हताः पेतुः क्षितौ राजन्‌ खुवचंसः ॥ ४९॥ 
देवासुरे पुरा युद्धे यथा दैतेयदानवाः । 
राजन्‌ ! जैसे पूवका्के देवासुरसंग्रामे दैत्य ओर 
दानव धराशायी हुए थे उसी प्रकार वे खुन्दर कान्तिवलि 


राजकुमार मारे जाकर उस समय रथोसे प्रथ्वीपर गिर पड़े ४९ 


तान्‌ निहत्य रणे राजन्‌ भारद्वाजः प्रतापवान्‌ ॥५०॥ 

कार्मुकं श्रामयामास हेमपृष्ठं दुरासदम्‌ । 

( तदस्य भ्राजते राजन्‌ मेघमध्ये तडिद्‌ यथा ॥) 
महाराज ! प्रतापी द्रोणने युद्धस्थलमे उन राजकुमारोका 

वघ करके सुवणंमय पृष्ठभागवाले दुजय घनुषकरो घुमाना आरम्भ 

किया | राजन्‌ ! उख समय वह धनुष मेधोकी, घटामे बरिजलीके 

समान प्रकारित हो रहा था ॥ ५०३ ॥ 

पञ्चालान्‌ निहतान्‌ शष्ट देवकल्पान्‌ महारथान्‌ ॥५९॥ 


धृ्युस्नो श्ररोदि्नो नेत्राभ्यां पातयञ्जटम्‌ । 
अभ्यवतंत स्रामे छृद्धो द्रोणरथं प्रति ॥ ५२॥ 
देवताओंके समान तेजखी पाञ्चा महारथिर्योको मारा 
गया देख धृष्टयुप्न अत्यन्त उदधि हो नेत्रोसि. ओषु बाते 
हए कुपित हो उठे ओर संम्रामभूमिमे द्रोणाचायेके रथकी 
ओर वंदे ॥ ५१-९२ ॥ 
ततो हाहेति सहसरा नादः समभवन्नरप । 
पाञ्चाल्येन रणे दष्ट द्रोणमावारितं शरैः ॥ ५३॥ 
राजन्‌ | रणश्ेत्रमे धृष्टयुग्रक़े बार्गेे द्रोणाचार्यकी 
गति अवश हई देख ( कौरवषेनमे ) सदा इ!हाकार 
मच गया ॥ ५२ ॥ ॥ 
स च्छाद्यमानो बहुधा पाषेतेन महात्मना । 
न विव्यथे ततो द्रोणः स्मयन्नवान्वयुध्यत ॥ ५९ ॥ 
महामना धृष्ट्युम्नके द्वारा बणेसि आच्छादित किये 
जानेपर भी द्रोणाचार्यक्नो तनिक भी व्यथा नहीं इई । वे 
मुक्षकराते हए दी युदधमे संलम्र रदे ॥ ५४ ॥ 
ततो द्रोणं महाराज पाञ्चाल्यः क्रोधमुिितः। 
अजघानोरसि क्रद्धो नवत्या नतपर्वणाम्‌ ॥ ५५॥ 
महाराज ! तदश्चात्‌ धृष्टयु्नने क्रोधसे अचेत होकर 
छकी हुई गोखवलि नन्वे बाणोद्रारा द्रोणाचायकी छाती 
प्रहार किया ॥ ५५ ॥ 
स गाढविद्धो बलिना भारद्वाजो महायशाः । 
निषसाद रथोपस्थे कदमलं च जगाम ह ॥ ५६॥ 
वलवान्‌ वीर धृष्नुभ्नके द्वार गहरी चोट पर्हुचायी 
जनेपर महायख्ी द्रोणाचायं रथके पिके भागम बेढ गये. 
ओर मूित हो गये.॥ ५६ ॥ 
तं वे तथागतं दष्ट धृष्दयुञ्लः पराक्रमी । 
चापसुत्खज्य शीघं तु असि जभ्राह बीयेवान्‌ ॥ ५७ ॥ 
उनको उस अवख देखक्रर बल ओर पराक्रमसे 
सम्पन्न धृष््यम्रने घनुष रख दिय। ओर तुरंत ही तर्वार 
हाथमे ले खी ॥ ५७ ॥ 
अवप्लुत्य रथाच्चापि त्वरितः स महारथः । 
आरुरोह रथं तूणं भारद्वाजस्य मारिष ॥ ५८॥ 
माननीय नरेश्च | महारथी धृष्टयुम्न शीघ्र ही अपने रथसे 
कूदकर द्रोणाचार्यके रथपर जा चदे ॥ ५८ ॥ 
हतमिच्छडिशरः कायात्‌ क्रोधसंरक्त रोचनः । 
प्रत्याश्वस्तस्ततो द्रोणो धनुखेह्य महारवम्‌ ॥ ५९ ॥ 
आसखन्नमागतं दृष्टा धृष्टयुन्नं जिघांसया । 
शरैवैतस्तिकै राजन्‌ विव्याधासन्नवेधिभिः ॥ ६०॥ 
राजन्‌ | वे क्रोघसे खाक अविं करके द्रोणाचायके 
खिरको धड़से अल्ग कर देना चाहते ये । इसी समय 


३५३८ 


क, 





द्रीणाचांयं शोशमे आ गये ओर उन्दोनि अपनेको मार 
डालनेकी इच्छसे धृषटदुभ्नको निकट आया देल महान्‌ 
टङ्कार करनेवाले अपने धनुषको हाथमे लेकर निकटसे 
बेधनेवले बित्ते बराबर बाणोद्वारा उन्दै धाय कर 
दिया ॥. ५९-६० ॥ 

योधयामास समरे धष्यस्तं महारथम्‌ । 

ते हि वैतस्तिका नाम शरा आसन्नयोधिनः ॥ ६१ ॥ 
द्रोणस्य विदिता राजन्‌ येधष्युघ्रमक्षिणोत्‌ । 

“ राजन्‌ | आचाय समराङ्गणमे महारथी धृण्प्रके साथ युद्ध 
करने ल्गे । निकटसे युद्ध करनेवले द्रोणाचार्यके पास उन्दीके 
बनाये हए वैतस्तिक नामक बाण ये, जिनके द्वारा उन्हने 
धृषटदयुश्नको क्षत-विक्षत कर दिया ॥ ६१६ ॥ 


स वध्यमानो बहुभिः सायकैस्तैमंहावलः ॥ ६२ ॥ 
अवप्लुत्य रथात्‌ तूणं भ्नवेगः पराक्रमी । 
आख्य खरथं वीरः प्रगृह्य च महद्‌ धनुः ॥ ६१ ॥ 
` विव्याध समरे द्रोणं धृष्टो महारथः। 
` द्रोणश्चापि महाराज शरैर्विव्याध पार्षतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
महाबली ओर पराक्रमी धृष््युम्न उन बहुसंख्यक बारणो- 
दवारा घायक होकर अपना वेग भंग हो जानेके कारण उस 
रथसे कूद पड़े ओर पुनः अपने रथपर आरुढ ह वे वीर 
महारथी धृष्टद्युम्न महान्‌ धनुष हाथमे लेकर समराङ्गणमें 
द्रोणाचायको वेषने रगे । महाराज ! द्रोणाचा्यने भी अपने 
बा्णोद्रारा द्रुपदपुत्रको घ(यल कर दिया ॥ ६२-६४ ॥ 
तदद्धतमभूद्‌ युद्धं ॒द्रोणपाञ्चायोस्तदा । 
्रैखोकयकाक्षिङ्णोरासीच्छक्रपरहवादयोरिव ॥ ६५ ॥ 
जेते त्रिरोकीके राज्यकी इच्छा रखनेवाछे इन्द्र ओर 
प्रह्वादमे परस्पर युद्ध हुआ थाः उषी प्रकार उस्र समय 
दरोणाचायं ओर धृ्यप्नम अयन्त अद्भुत युद्ध होने ट्गा ॥६५॥ 
मण्डलानि विचित्राणि यमकानीतराणि च । 
चरन्तौ युद्धमागंश्लौ ततक्षतुरथेषुभिः ॥ ६६॥ 
वे दोनों शी युद्धकौ प्रणाटीके. लाता थे | अतः विचित्र 
मण्ड, यमक तथा अन्य; प्रकारके मार्गोका प्रद्॑न करते 
दृष्ट एक दूसरेको बाणेषि 'क्षत-विक्षत करने लगे ॥ ६६ ॥ 
मोदयन्ती मनास्याजो योधानां द्रोणपार्षतौ । 
खछजन्तो शरवषीणि वषौखिव बलाहको ॥ ६७ ॥ 
इति श्वीमहाभारते द्रौणपवेणि जयद्रथवधपवंगि सास्यकप्रवेरो 
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शस परकर श्रीमहामारत द्रोणपवके अन्तम ' जयद्रथवघपर्वमे सात्यक्रिका 


पराक्रमविषयक एक सौ 


 ( दक्षिणस्य अधिक पाठङ्ा 3 शोक 


महाभारते 


[दोण 


वर्षाकाल्के दो मेके समान बाणवर्षं करते 
द्रोणाचायं ओर धृष्टयुप्न युद्धखल्मँ सम्पूरणं योद्धा 





| 


हुए 


£ मने 
महन रगे ॥ ६७ ॥ 

छादयन्तौ महात्मानौ शेव्यो दिशो महीम्‌ । 
तदद्धतं तयोयुंद्धं॑भूतसक्वा॒द्यपूजयन्‌ ॥ ६८॥ 


वे दोनों महामनखी वीर अपने ब्राणोदारा आकाश, 
दिशाओं तथा एथ्वीको अच्छादित करने लगे । उन दने 


उस अह्वत युद्धको समी.प्राणियेनि मूरि-मूरि प्रशंसा की ॥६८॥ 


[4 
क्षन्नियाश्च महाराज ये चान्ये तव सैनिकाः । 


अवद्यं समरे द्रोणो धृष्टदयुश्चेन सङ्गतः ॥ ६९ ॥ 
वशमेष्यति नो राजन्‌ पञ्चाला इति चुकु्युः। 
महाराज ! समी क्षत्रियो तथा आपके अन्य सैनिकेनि 
भी उन दोनोके युद्धकी प्रशंसा की । राजन्‌ | पाञ्चाखयोद्धा 
यों कहकर कोठार करने ख्ये कि द्रोणाचायं समराङ्गणमे 
धृषु साथ उरुके हुए है । वे अवश्य ही हमारे अधीन 
हो जर्येगे ॥ ६९२ ॥ 
द्रोणस्तु त्वरितो युद्धे धृष्टयुभ्नस्य सास्थेः ॥ ७०॥ 
शिरः प्रचयावयामास फलं पक्वं तरोरिष । 
इ्ी समय द्रोणने युद्धम बड़ी उतावीकरे साथ धृष्युप्े 
सारथिका सिर बरक्षके पके हुए फलके समान धड़ते नीचे 
गिरा दिया ॥ ७०९ ॥ 
ततस्तु प्रद्रुता वाहा राजंस्तस्य महात्मनः ॥ ७१॥ 
तेषु पद्रवमणेषु पञ्चालान्‌ खञ्जयां स्तथा । 
अयोधयद्‌ रणे द्रोणस्ततर तत्र पराक्रमी ॥ ७२॥ 
राजन्‌ | फिर तो महामना धष्युम्रके घोडे भाग चले । 
उनके भाग जनिपर पराक्रमी द्रोण चार्यं रणभूमिमे सत्र ओर 
पूम-धूमकर पाञ्चालो ओर खज्ञयोके साय युद्ध करने 
ल्गे ॥ ७१-७२ ॥ 
विजित्य पाण्डुपञ्चालान्‌ भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
स्वं व्यूहं पुनरास्थाय स्थितोऽभवद्रिदमः। 
न चनं पाण्डवा युद्धे जेतमुत्तेदिरे प्रभो ॥ ७२॥ 
इस प्रकार शत्रुओंक। दमन करनेवले प्रतापी द्रोणाचायं 
पाण्डवो ओर पाञ्चालको पराजित करके पुनः अपने वू 
आकर खड़े हो गये। प्रभो | उस समय पाण्डवतैनिक 
युद्धम उन्हं जीतनेका साहस न कर स्के ॥ ७३ ॥ ' 
दे द्रोणपराक्रमे द्वाविंशत्यधिकरशततमोऽभ्यायः ॥१ २२ ॥ 


भ्रवेश ओर द्रोणाचार्य 


बाईैसरवो अध्याय पूरा हुभा ॥ ५२२ ॥ 


भिरकर कुरु ७३९ शोक हैँ ) 


ज्ञयद्रथवधपवं ] 








शयोविरात्यधिकशाततमोऽध्यायः 
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अयोविंशात्यधिकशततमोऽध्यायः 
सात्य्गिका धोर युद्ध ओर दुःश।सनकी पराजय 


संजय उवाचं 
ततो दुःशासनो ` राजञ्शेनेयं समुपाद्रवत्‌ । 
किरञशतसहस्राणि पजन्य इव वृष्टिमान्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते हँ --राजन्‌ ! तदनन्तर दुःशाघनने वषा 
करनेवाटे मेधके समान लाखो वाग विचरते हए वँ दिनि- 
पोत्र सव्यक्रिपर धावा कर दिया ॥ १॥ 
स विद्ध्वा सात्यकि पष्य्या तथा षोडशभिः रारेः। 
नाकस्पयत्‌ स्थितं युद्धे मैनाकमिव पर्वतम्‌ ॥ २ ॥ 
वह पहठे साठ पिर सोलद दाणोसे व्रीघकर भी युद्धम 
मैनाक पर्वतकी मति अवि चरुभावसे खड़े हूए सात्यकरिको 
कम्पित न कर सका॥२॥ 
तं तु दुःशासनः शूरः सायकेराघ्रृणोद्‌ शरराम्‌। 
रथवातेन महता नानादेश्योद्धवेन च ॥ २३ ॥ 
दूरवर दुः शासनने नान। देशि प्राप्त हुए विचार रथ- 
समूहके द्वारा तथा बाणोंकी वषि भी सात्यकरिको अस्यन्त 
आत्त कर छ्या॥२३॥ 
सर्वतो भरतश्रेष्ठ विखजन्‌ सायक्रान्‌ वहून्‌ । 
पर्जन्य इव धोषेग नादयन्‌ वै दिशो दश ॥ ४ ॥ 
भरतग्ेष्ठ ! उसने मेघके समान अपनी गम्भीर गर्जनसे 
दसो दिशाओंको निनादित करते हुए चरो ओरसे बहुत-से 
बाणोकी वर्षां की॥ ४॥ 
तमापतन्तम(टोक्य सात्यकिः कौरवं रणे । 
अभिद्रुत्य महावाहुदछादयामास सायकैः ॥ ५ ॥ 
युःखवंशी दुःदासनको रणक्चे्मे आक्रमण करते देल 
महाबाहु सास्यक्िने उपर कावा करे अपने वा्ेद्वरा 
उसे आच्छादित कर दिया॥५॥ 
ते छाद्माना वाणौवेदुःशासनपुरोगमाः। 
प्राद्रवन्‌ समरे भीतास्तव सैन्यस्य पद्यत: ॥ ६ ॥ 
वे दुःशासन आदि योद्धा सात्यकिके बाण-समूहोसे 
आच्छादित होनेपर समरभूमिमे भयभीत हयो उठे ओर आपकी 
सारी सेना देखते देखते भागने लगे ॥ ६ ॥ 
तेषु द्रवत्खु राजेन्द्र॒ पुरो दु-शसनस्तेव । 
तस्थौ उ्यवेतभी राजन्‌ सात्यकि चादयखखरः॥ ७ ॥. 
राजेनद्र | उनके भागनेपर भी आपका पुत्र दुःशासन 
वहीं निर्भय खड़ा रदा । उसने सत्यक्किकरो अपने, वाणेति 
पीडित कर दिया ॥ ७ ॥ ४ 
चतुर्भिवौजिनस्तस्य सारथि च त्रिभिः शरः । 
सा्यक्षि च शतेनाजौ विद्ध्वा नादं सुमोच सः॥ ८ ॥ 
उने चार बाणोखे उषे धोड़ोको तीनसे सारथिको 


ओर सौ वाणो स्यं सात्यकिको युद्धमूमिमे धाय करे 
बड़े जोरसे गजना की ॥ ८ ॥ । 
ततः करद्धो महाराज माधवस्तष्य संयुगे । ` 
रथं सूतं ध्वजं तं च चक्र ऽटदयमजिह्यगैः ॥ ९ ॥ 

महाराज | तव मधुवंदी सा्यकिने समराङ्गणमे कुपित 
होकर दुः शासनके रथः सारथि ओर ध्वजको अपने वार्णो- 
द्वारा अदृश्य कर दिया ॥ ९ ॥ 
स तु दुःशासनं श्रं सायकतैराबृणोद्‌ भृशम्‌ । 
सदाङ्क समुध्राप्तमूर्णनाभिरिवोणेया ॥ १०॥ 
त्वरन्‌ समाच्रृणोद्‌ बणेदःशासनममि्रनित्‌ । 

इतना ही नदीः उन्दौनि शूरवीर दुःशासनको अपने 
बार्णोसे अत्यन्त आच्छादित कर दिया । जैसे मकड़ी अपने 
जाठेसे किषी जीवको ल्पेट देती है, उसी प्रकार शङ्कित- 
भावसे पाक्त आये हुए दुःशाखनको शत्रुविजयी सात्यकिने बड़ी 
उतावलीके साथ अपने बाोदयारा आजत कर छया ॥१०१॥ 
दृष्ट दुःशासनं राजा तथा शारङाताचितम्‌ ॥ ११ ॥ 
त्रिगतोश्चोदयामास युयुधानरथं. धति । 

इस प्रकार दुःशासनको सेकंड बाेसि ठका हआ 
देख राजा दुरयोधनने त्रिगर्तोको युयुधानके रथपर आक्रमण 
करनेकी आज्ञा दी ॥ ११९ ॥ 
तेऽगच्छन्‌ युयुधानस्य समीपं कूरकमणः ॥ १२॥ 
्रिगतीनां तरिसाहस्रा रथा युद्धविशारदाः । 

वे त्रिगतोक्रि तीन हजार रथीः जो यमे कुरा थे» 
कठोर कमं करनेवाले युयुधानके समीप गये ॥ १२९ ॥ 
ते तु तं रथवंदोन महता पयंवारयन्‌ ॥ १३॥ 
स्थिरा कृत्वा मति युद्ध भूत्वा संशक्तका मिथः । 

उन्होने युद्धके ल्यिदृद्‌ निश्चय करके परस्पर शपथ 
ग्रहण करनेके अनन्तर विशाख रथ-सेनाके दारा उन 
घेर लिया ॥ १३२ ॥ 
तेषां प्रपततां युद्धे शरवषौणि सुञ्चताम्‌ ॥ १७॥ 
योधान्‌ पञ्चरशतान्‌ सुख्यानय्यानीके ञ्यपोथयत्‌। 

तवर सात्यक्रिने युद्धम बाणवर्षं करते हुए आक्रमण 
करनेवाये पोच सौ प्रमुख योद्धाओंको सेनाके सुदानेपर 
मार गिराया ॥ १४३ ॥ 
तेऽपतन्‌ निहतास्तू्णं॒शिनिधवरसायकेः ॥ २५॥ 
महामारुतवेगेन भग्ना इव॒ नगाद्‌ द्रुमाः । 

ञेसे ओके वेगे दृटे हुए ब्च पर्वतसे नीचे गिरते 
है, उसो प्रकार शिनिश्रेषठ सात्यक्िके बाणे मारे गये वे 
त्रिगतं योद्धा तुरत ही घराशायी हो गये ॥ १५३ ॥ ` 


[य 


१७७० 


आीमंहाभारते 


[ दोप 





व त =-= 


जागेश्च वहुधा च्छन्नेष्वजेद्ेव विशाम्पते ॥ १६॥ 
हयेश्च कनकापीडेः पतितैस्तत्र मेदिनी । 
शैनेयरारसछत्तेः शोणितौधपरिप्ठुतैः ॥ १७ ॥ 
बदोभत महाराज किञ्यकैरिव पुष्पितैः । 
महाराज | प्रजापार्क नरेश | उ समय गिरे हुए 
गजराजो? अनेक डुकड़ोमे कटी हूर ध्वजाओं तथा धरतीपर 
पड़े हुए, सोने करुगियोखे सुशोभित घोषे, जो सत्यकिके 
, बाणेसि क्षत-विक्चत होकर खूनसे खयपथ हो रदे ये, आच्छ 
दिति हुईं यह प्रथ्वी वसी ही शोमा पा रदी थी, मानो 
वह लार एूलोखे भरे हृष्ट पलाशके ब्षौद्ारा ढक 
गयी हो ॥ १६२७९ ॥ 
ते वध्यमानाः समरे युयुधानेन तावज्ञाः ॥ १८॥ 
श्रातारं नाध्यगच्छन्त पङ्मग्ना इव द्विपाः । 
जेखे कीचड्मे कंसे हुए हाथिर्योको कोई रक्षक नही 
म्रिलता है, उसी प्रकार समराङ्गणमें युयुषानकी मार खाति 
“हुए आपके सेनि कोई रक्षक न पा सके ॥ १८३ ॥ 
ततस्ते पर्यवतंन्त॒ सवं द्रोणरथं धरति ॥ १९ ॥ 
भयात्‌ पतगराजस्य गतौनीव महोरगाः । 
जेषे बड़े-ड़े सपे गरुड़के भये विरलो घुस जाते ई, 
उसी प्रकार आपके वे सभी पराजित सैनिक द्रोणाचार्यके 
रथके पास इक्छे हो गये ॥ १९९ ॥ 
हत्या पञ्च रतान्‌ योधाज्छरेणशीविषोपमैः ॥ २० ॥ 
प्रायात्‌ ख शनकैर्वीरो धनंजयरथं प्रति । 
विषधर सके समान भयंकर बा्णोद्वारा पच सौ 
योद्धाओंका संहार करके वीर सात्यकि धीरे-घौरे धनजयके 
रथकी ओर बद्ने लगे ॥.२०१॥ 
तं प्रयान्तं नरथेष्ठं पुत्रो दुःशासनस्तव ॥ २१॥ 
विभ्याघ नवभिस्तुणं शरेः संनतपर्वभिः। 
उख षमय आपके पुत्र दुःशासनने वहसि जाते हुए 
नरशेष्ठ सात्यकिको छक्र हृदं गठवले नो बा्णेदरारा शीघ्र 
ही बीष डाला ॥ २९१४॥ 
स तु तं प्रतिविन्याध पञ्चभिनिंशितेः शरै; ॥ २२॥ 
शकम पुदधंमदेष्वासो गाघरेपनैरजह्यगैः । 
तब महाधनुधर शत्यक्किने भी सोनेके पुख तथा गीधकी 
कोखबछे ्पषोच तीव ओर सीधे जनेवाले बाणोदरारा 
दुःशासनको वेघकर बदला चुकाया ॥ २२३ ॥ 
सात्यकिं .तु महाराज ग्रदसन्निवं भारत ॥ २३ ॥ 
बुःशासनसलिभिर्विद्‌ष्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः । 


भरतवंशी महाराज | इसके वाद्‌ दुःशासने रसते ल 


हे ही व तीन बणोदवारा लालक्िको पायल करके पुनः 
पौव बवागेषि नीव गा 
 शेनेयस्तव पुरं ॑तु दत्वा पञ्चभिराशुगैः ॥ २४॥ 





धनुश्चास्य रणे छित्वा विस्मयन्नजुनं ययौ । 
तत्र ` शिनिपौत्र सात्यकि पौच बाणोसे आपके पुषको 
रणक्षेत्रे प्राय करके उसका धनुष काटकर मूसकराते हुए 
वर्हवि अर्नकी ओर चल दिये ॥ २५६ ॥ 
ततो दुःशासनः ्रदधो चृष्णिवीराय गच्छते ॥ २५॥ 
सर्वपारशवीं शक्ति विखलसजं जिघांसया । 
तदनन्तर दुःशासनने वहसे जते हए इष्णिवीर 
सात्यकिपर कुपित हो उन मार डालनेकौ इच्छसे सम्पूर्णः 
लोदेकी बनी हुई शक्ति चलायी ॥ २५९ ॥ 
तां तु शक्ति तदा घोरं तव वुत्रस्य सात्यकिः ॥ २६॥ 
चिच्छेद शतधा राजन्‌ निशितैः कङ्प्िभिः। 
राजन्‌ | आपके पुत्रकी उस भयंकर शक्तिको उष 
समय सात्यकिने कंकपत्रुक्त तीवे बादरारा सौ ,दकड़म 
खण्डित कर दिया ॥ २६२ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय पुत्रस्तव जनेश्वर ॥ २७ ॥ 
सात्यकि च शरैरविद्‌ष्वा सिंहनादं ननद ह । 
जनेश्वर | तश्चत्‌ आपके पुजने दृ्षरा धनुष ठेकर्‌ 
सात्यकिको अपने बाोदयारा घायल करके सिंहके समान 
गजना की ॥ २७९ ॥ । 
सात्यकिस्तु रणे क्रुद्धो मोहयित्वा सुतं तव ॥ २८॥ 
शरेरग्निशिखाकारैराजघ्रान स्तनान्तरे । 
त्रिभिरेव महाभागः शरैः संनतपर्वभिः । 
इससे महाभाग सत्यकिने समराङ्गणमे कुपित होकर 
अपके पुत्रको मोहित करते हए छक हुई गाटवाठे अग्िकी 
ल्पटोकरै समान प्रज्वलति तीन बाणोंदरारा उसकी छातीमे 
गहरी चोट पर्हुचायी ॥ २८९ ॥ 
सवोयसेस्तीकष्णवक्ेः पुनविव्याध चाष्टभिः ॥ २९॥ 
दुःशासनस्तु विंशत्या सात्यकि प्रत्यविध्यत । 
फिर लोके बने हए तीखी धारवाल आठ बार्णोखि उसे 
पुनः घायल कर॒ दिया | तबर॒दुःशासनने भी बी बाण 
मारकर सात्यकिको क्षत.विक्षत कर दिया ॥ २९९ ॥ 
सात्वतोऽपि महाराज तं विव्याध स्तनान्तरे ॥ ३०॥ 
त्रिभिरेव महाभागः शरैः संनतपर्वभिः। 
महाराज | इधर मशामाग सत्यकिने भी छकी हई 
गोठवाछे तीन बाणो दारा दुःशातनकी छातीमे चोर प्हुचायी॥ 
ततोऽस्य वाहान्‌ निरितैः शरैर्जष्न महारथः ॥ ११ ॥ 
सारथि च खुसंक्द्धः शरैः संनतपर्वभिः । 
इक वाद्‌ महारथी युगुधानने अत्यन्तं कुपित शे पैने 
बागोल उस्करे चारो घोङ़को मार खा | फिरं दक हृ 
गोठबाडे बाणोखे सारथिको भी यमलोकं पर्चा दिया॥ २११॥ 
-ध्रेकेन, भव्टेन हस्तावापं च पञ्चभिः ॥ ६२॥ ` 


^. 





जयद्रथवधघपवं ] 


चतुर्विंशत्यधिकराततमो ऽध्यायः 


३८७१ 





ध्वजं च रथशाक्ति च भट्लाभ्यां परमाख्रवित्‌। 
चिच्छेद विशि खैस्तीक्ष्णेस्तथोभौ पास्णिसारथी ॥९३॥ 
तदनन्तर महान्‌ अछख्र्रेत्ता सात्यकिने एक॒ भव्लसे 
दुःशासनका धनुषः पोच उसके दस्ताने तथा दो भस्छोचे 
उसकी ध्वजा एवं रथराक्तिके भी टुकडे-टुकडे कर दिये । 
इतना ही नदी, उन्होने तीते बागोद्वारा उख्के दोना 
पाद्वरक्षकौको भी मार डाला ॥ २३२-३३॥ 
ख च्छिन्नधन्वा विरथो हताद्वो हतसारथिः । 
न्निगतंसेनापतिना खरथेनापवाहितः॥ ३४ ॥ 
धनुष कट जानेपर रथ) घोडे ओर सारथिसे हीन हए 
दुःशासनको त्रिगतं-सेनापतिने अपने रथपर व्रिठाकर वरौ 
से दुरहटा दिया ॥ ३४॥ 
तमभिद्रुत्य क्ोनेयो सुहृतेमिव भारत । 





(न= =-= वव्य्व््व्य्य्व्दव्यय्य्य्य्य्य्य्य्य===---== =-= ज्य 


न जघान महावाहुर्भीमसेनवचः स्मरन्‌ ` ॥ ३५॥ 

भारत | उस समय महाब्राहु चात्यकिने ख्गभग दोः 
घड़ीतक दुःशासनका पीछा किया; परंतु मीमठेनकौ ब्र 
याद आ जानेसे उसका वघ नदीं करिया ॥ ३५ ॥ 
भीमसेनेन तु वधः खुतानां तव भारतं ।. 
प्रतिज्ञातः सभामध्ये सवषामेव संयुगे ॥ ३६ ॥ 

भरतनन्दन | भीमखेनने खभामे सव्रके सामने दी युद्ध- 
सखल्मे आपके परोक्षा वध करनेकी प्रतिज्ञा की थी ॥ ३६ ॥ 
ततो दुःशासनं जित्वा सात्यकिः संयुगे प्रभो। ` 
जगाम त्वरितो राजन्‌ येन यातो धनंजयः ॥ ३७ ॥ 

राजन्‌ ! प्रभो । इस प्रकार समराङ्गणमे दुध्याखनपरं 
विजय पाकर सात्यकि तत्कर ही उसी मागंपर चल दिये, 
जिससे अजुन गये थे ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि जयद्रथवधपवेणि सात्यक्प्रवेशे दुःशसनपराजये त्रयोर्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्व अन्तम॑त जयद्रथवघपरवमे सात्यकिका प्रवेश ओर दुःशासनकी 
पराजयविषयक पक सौ तेरसर्व अध्याय पुरा हुभा ॥ ९२३ ॥ 





चतुिंशत्यधिकराततमोऽध्यायः 
कौरब-पाण्डव-सेनाका घोर युद्ध तथा पाण्डवोके साथ दुर्योधनका संग्राम 


धृ तरा उवाच 
क्षि तस्यां मम सेनायां नासन्‌ केचिन्महारथाः। 
ये तथा सात्यकि यान्तं नैवाध्नन्‌ नाप्यवारयन्‌॥ १ ॥ 
धृतराषटने पृड्ा--संजय ! स्या मेरी उस सखेनामे 
कोई भी महारथी वीर नदीं थे, जिन्दोनि जाते हुए सात्यकि- 
कोनतो मारा ओरन उन्हरोकाद्टी॥ १॥ 
पको हि समरे कमं कृतवान्‌ सत्यविक्रमः । 
शक्रतुरयवलो युद्धे मेन्द्रो दानवेष्विव ॥ २ ॥ 
जसे देवराज इन्द्र दानवो साथ युद्ध पराक्रम दिखाते 
है, उसी प्रकार इन्द्रतुस्य बलशाली सत्यपराक्रम सात्यकिने 
समराङ्गणमे अकेले दी मष्टान्‌ कमं किया ॥ २ ॥ 
अथवा शुन्यमासीत्‌ तद्‌ येन यातःस सात्यक्रिः। 
हतभूयिष्ठमथवा येन यातः स सात्यकिः ॥ ३ ॥ 
अथवा लित मासे सात्यकि अगि बदे थे, बह वीरोसे 
च्न्य तो नदीं हो गया था या बहकि अधिक्श सेनिक मारे 
तो नही गयेथे॥२॥ 
यत्‌ छृतं वृष्णिवीरेण कमे शंससि मे रणे । 
नैतदुत्सहते करतु कमं शक्रोऽपि' संजय ॥ ७ ॥ 
संजय | तुम रणक्षि्रमे बृष्णिवंशी वीर सात्यिक दारा 
किये हुए जिषु करम प्रशा कर रदे होः वह कम देवराज 
इन्द्र भी नदीं कर सकते ॥ ४ ॥ 


अधरद्धयमचिन्त्यं च कम तस्य मह(र॑मनः । 


खष्ण्यन्धक्रपरवीरस्य श्रुत्वा मे व्यथितं मनः ॥ ५ ॥ 
इृष्ि ओर अंघक वंशे प्रमुख बीर महामना सात्यकि- 
का वह कर्मं अचिन्त्य ८ सम्भावनासे परे ) है । उसपर सहसा 
विश्वास नदीं किया जा सकता | उसे सुनकर मेरा मन व्यथित 
हो उठा ह ॥'५॥ 
न सन्ति तस्मात्‌ पुत्रामे यथा संजय भाषसे । 
पको वे बहुलाः सेनाः प्राख॒द्रत्‌ सच्यविक्रमः॥ & ॥ 
संजय ! जैसा कि.वुम बता <दे हो, यदि एक ही सत्य- 
पराक्रमी सात्यकरिने मेरी बहुत-सी सेनाओंको धूम मिला 
दिया है, तब तो मुञ्चे यक मान ठेना चाहिये कि अव मेरे 
पुत्र जीवित नदीं दै ॥ ६ ॥ 
कथं च युध्यमानानामपक्रान्तो महात्मनाम्‌ । , 
पको बहूनां शेनेयस्तन्ममाचक्ष्व॒ संजय ॥ ७ ॥ 
संजय ! जव बहुत-से महामनस्वी वीर युद्ध कर रदे 
ये, उस समय अकेले सात्यकि उन्हें पराजित करके. भसे 
आगे बद गये, यह खव सज्ञे बताओ ॥ ७॥ 
संजय उवाच 
राजन्‌ सेनाससुद्योगो रथनागाश्वपत्तिमान्‌ ॥ 
तुसुलस्तवं सेन्यानां युगान्तसटशोऽभवलत्‌ ॥ , ८ ॥ 
संजयने कहा-राजन्‌ | रथः शयी, घोडे ओर 
पैदलोे मसा हुआ अपका सेनासम्बन्धी उघोग महान्‌ यां. ` 


१७४७९ 


आपके सैनिका समाहार प्रल्यकालके समान भंयकषर 
जान पडता था ॥ ८ ॥ 
आहृतेषु समूहेषु तव॒ सैन्यस्य मानद । 
नाभूलोके समः कश्चित्‌ समूह इति मे मतिः॥ ९ ॥ 
मानद्‌ | जब आप्रकी सेनके मिन्न-मिन्न समूह सव 
ओरसे बुलाये गये, उ समय जो महान्‌ समुदाय एकतर 
इञः? उके समान इं संघारमे दूसरा कोई समूह नहीं था, 
एेसा मेरा विश्वास ३ ॥ ९ ॥ 
तत्र देवास्त्वभाषन्त चारणाश्च समागताः । 
एतद्न्ताः समूहा वै भविष्यन्ति महीतले ॥ ९० ॥ 
वहा आये हुए देवता तथा चारण रेखा कहते थे कि 
इस भूतलपर सारे समूदकी अन्तिम सीमा यदी होगी ॥१०॥ 


न च वै ताडशो व्यूह आसीत्‌ कश्चिद्‌ विशाम्पते। 
याडग्‌ जयद्रथवधे द्रोणेन विहितोऽभवत्‌ ॥ ११॥ 
प्रजानाय | जयद्रथ-वधकरे समय द्रोणाचार्थने जैसा 
व्यूह बनाया याः वैसा दूसरा कोई मी व्यूह नदीं बन सकराया॥ 
चण्डवातविभिन्नानां समुद्धाणामिव खनः। 
रणेऽभवद्‌ बलोधानामन्योन्यमभिधावताम्‌ ॥ १२॥ 


प्रचण्ड वायुके थपेडे लाकर उद्वेछित हुए समुद्रो जलसे 
जेसा भैरव गर्जन सुनायी देता दैः उस रणक्षेत्रमे एक दूसरे- 
पर्‌ धावा करनेवाे सेन्य-छमूहौका कोहल भी वैसा ही 
भयकर था ॥ १२॥ 
पार्थिवानां समेतानां बहून्यासन्‌ नरोत्तम । 
तद्रठे पाण्डवानां च सहस्राणि शतानि चः॥ ११॥ 
नरम | आपकर जोर पाण्डवेकी सेनाओंमे सत्र ओरसे 
एकच हए भूमिपाङकर सेकडों जौर हजारो दल ये ॥ १३॥ 
संरब्धानां प्रवीराणां समरे खढकमंणाम्‌ । 
तत्रासीत्‌ खुमहाराब्दस्तुमुखो लोमहर्षणः ॥ १४॥ 
३ सभो प्रमुख वीर रोपतर्से परिपूणं शे समरभूमिमे 
उद परक्रम कर॒ दिखानेवाठे थे । वर्ह उन सवक महान्‌ 
एवं तुमुल कोटाहर रोगटे खड़े कर देनेवाटा था ॥ १४ ॥ 
( पाण्डवानां ऊरूणां च गजंतामितरेतरम्‌ । 
कवेडाः किलक्रिखाराब्द्‌स्तत्रासन्‌ वे सदलशः॥ 
एक दूरके पति गजना करनेवाछे पाण्डवो तथा कोरवो- 
के सिंहनाद ओर किलक्रिटीदटके शव्द वरह सदसो बार 
प्रकट होते ये ॥ ॥ 
भेरीशब्दाश्च तुमुला बाणशब्दाश्च भारत । 
. अन्योन्यं निध्नतां चेव नराणां शुवे खनः ॥ ) 
` 7. भरतनन्दन ! बर्हो नगा मयानक् गडगडाट, 
 बर्णोकरी खनक्तनादट तय। परश्चर 4६२ करनेवले मनुष्योकी 
गजक शब्द बद जे सुनायी दे रदेथ॥ 


भीम्भारते 


[कोणप 


अथाक्रन्दद्‌ भीमसेनो धष्युम्नश्च मारिष । 
नकुलः सहदेवश्च धमंराजश्च पाण्डवः ॥ १५॥ 
माननीय नरेश | तदनन्तर भीमसेन धृष्टम, नकु 
सहदेव तथा पाण्डुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिे अपने सैनिको 
पुकारकर कहा--॥ १६५ ॥ 
आगच्छत प्रहरत द्रुतं विपरिधावत । 
भविष्टावरिसेनां हि वीरौ माधवपाण्डवौ ॥ १६॥ 
'वीरो ! आओ राुओंपर प्रहार करो । बडे वेगे 
इनपर दट पड़ो; क्योकि वीर सात्यकि ओर अर्जुन रानुओं. 
की सेनामे घुस गये ह ॥ १६ ॥ 
यथा सुखेन गच्छेतां जयद्रथवधं प्रति। 
तथा प्रक्रत क्षिप्रमिति सैन्यान्यचोदयन्‌ ॥ १७ ॥ 
ध दोनों जयद्रथका वघ करनेकरे लि जसे सुपूरवक 
अगेजा सरके, उसी प्रकार शीधतापूर्क प्रय करो |; इत 
तर उन्होने सारी सेनार्ओको आदेश दिया ॥ १७ ॥ 
तयोरभावे कुरवः कताथौः स्युरवयं जिताः । 
ते यूयं सहिता भूत्वा तूर्णमेव बलार्णवम्‌ ॥ १८ ॥ 
भयध्वं महावेगाः पवनः सागरं यथा| 
(इसके बाद उन्होने फिर कडा) (सात्यक्रि ओर अर्जुन. 
कैन होनेपरये कौरव तो कृतार्थ हो जारथैगे ओर हम पराजित 
होगे । अतः तुम सव्र लोग एक साथ मिरकरर महान्‌ वेगक्रा 
आश्रय छे तुरंत दी इस सैन्य-समुदरमे हलचल मचा दो । 
ठीक वैसे दी जे प्रचण्ड वायु महाषागरको विक्षु्ध कर 
देती है ॥ १८१ ॥ । 
भीमसेनेन ते राजन्‌ पाञ्चाव्येन च नोदिताः ॥ १९ ॥ 
आजश्रुः कोरवान्‌ स्ये त्यक्त्वासूलात्मनः पियान्‌। 
राजन्‌ | भीमसेन तथा धृष्टयुम्नकरे द्वारा इस प्रकार 
रित हए पाण्डव सैनिकरोनि अपने प्यरि प्ाणोका मोह छोड- 
कर युदधस्थलमर कोरव-योद्धाओोंका संहार आरम्भ कर दिया ॥ 
इच्छन्तो निधनं युद्धे शसैसत्तमतेजखः ॥ २० ॥ 
खगेप्सवो मिध्रकाथें नाभ्यनन्दन्त जीवितम्‌ । 
वे उत्तम तेनव नरेश खगो प्रास करन चाइते 
थे । अतः उन्दँ यद्धे रद्रा मृत्यु अनिकी अभिलाषा 
यी । इील्यि उन्दने मिका कार्य सिद्ध करके प्रयल्े 
अपने प्राणोकी परवा नही की ॥ २०९ ॥ 
तथेव ताचका राजन्‌ प्रथयन्तो महद्‌ यशः ॥ २१ ॥ 
माया युद्धे मति रत्वा युद्धायैवावतस्थिर । 
राजन्‌ ! इषी ध्रकार आपक्रे सैनिक भी महान्‌ सुय 
पातत करना चाहते थे । अतः वे युद्धविषथक श्रेष्ठ बुद्धिका 
जभ्य ठे वर्ह युद्धके च्थि ही डे रहे ॥ २१ ३ ॥ 


तसिन्‌ सुतुसुके युद्धे वर्तमाने भयावहे ॥ २२॥ 


जयद्वथकधपवं † 
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जित्वा सवोणि सैन्यानि प्रायात्‌ सात्यकिर्जुनम्‌। 

जिश् समय वह अत्यन्त भयंकर षमास।न युद्ध चर रहा 
थाः उषी समय साव्यकि आपकी सारी सेनाओंको जीतकर 
अञ्जुनकी ओर बद्‌ चले ॥ २२९ ॥ 
कवचानां प्रभास्तत् खथेरदिमविरजिताः ॥ २३ ॥ 
दष्टीः संख्ये सेनिकानां प्रतिजघ्नुः समन्ततः । 

वरदा वीरोकि सुव्ण॑मय कवर्चोकी प्रभा सूर्यकी किरणो 
उद्धासित हो युद्धखलमे सव ओर खड़े हुए सैनिकेकि नेतरेमि 
चकार्चोध पैदा कर रही थी ॥ २३९ ॥ 
तथा प्रयतमानानां पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
डयोधनो महाराज व्यगाहत महद्‌ वलम्‌ । 

महाराज | इष प्रकार विजयङ्रे ल्ि प्रयलशीक हुए 
महामनखी पाण्डवोकी उस विश्रार वाहिनीम राजा दुर्योषनने 
प्रवेश किया ॥ २४१ ॥ 
ख संनिपातस्तुसुटस्तेषां तस्य च भारत ॥ २५॥ 
अभवत्‌ स्व॑भूतानामभावकरणो महान्‌ । 

भारत ! पाण्डव सैनिक तथा दुर्योघनका वह भयंकर 
संग्राम समस्त प्राणियोके ल्यि महान्‌ संहारकारी षिद्ध 
हआ ॥ २५३ ॥ 








धृतराष्ट्र उवाच 
तथा यातेषु सेन्येषु तथा छृच्छरृगशतः खयम्‌ ॥ २६॥ 
कच्चिद्‌ दुयोधनः सूत नाकराषींत्‌ पृष्ठतो रणम्‌ । 

धतराने पा - सूत ! जब्र इस प्रकार सारी वेना 
भाग रही थीः उस समय खयं भी वैसे संक पड़े हुए 
दुयोधनने क्या उस युद्धम पीठ नहीं दिखायी १ ॥ २६२ ॥ 
पकस्य च बहनां च संनिपातो महाहवे ॥ २७ ॥ 
विशेषतो नरपतेरविंषमः प्रतिभाति मे। 

उष महघमरमे बहुत-से योद्धाओंके शाय किसी एक 
, वीरका विरोषतः राजा दुर्योधनका युद्ध करना तो मुञ्चे 
विष्रम (अयोग्य ) प्रतीत हो रहा दे ॥ २७१ ॥ 
सोऽत्यन्तसुखसं द्धो लक्ष्म्या लोकस्य चेश्वरः ॥ २८ ॥ 
पको बहन्‌ समासाद्य कचचिन्नासीत्‌ पराड्यलः। 

अत्यन्त सुखमे पला हुआ इस लोक तथा राजलक््मीका 
स्वामी अकेला दुर्योधन बहुसंख्यक योद्धाओंक्रे साय युद्ध 
करके रणभूमिसे विशु तो नदीं हज १॥ २८२ ॥ 

संजय उवाच 

राजन्‌ संप्राममश्चयं तव पुत्रस्य भारत ॥ २९ ॥ 
पकस्य बहुभिः साधं णुष्व गदतो मम । 

संजयने कहा--भरतवंशी नरेश ! अपके एकमान 
पुतन दुयोषनका शुपक्चके बहुसंख्यक योद्धाअकि साय जो 
आश्वयेजनकं संग्राम हआ था, उखे मै बताता द इनिये॥२९६॥ 
म० भा० च०-९३- 


तुवि शत्यधिकराततमौ ऽध्यायः 
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दुयोघनेन समरे पृतना पाण्डवी रणे ॥ ३० ॥ 


नलिनी द्विरदेनेव समन्तात्‌ प्रतिटोडिता। 

दुर्योवनने समराङ्गणमे पाण्डवसेनाको सव्र ओरसे उसी 
प्रकार मथ डाला) जेते दायी कमस मरे हुए किसी पोखरे- 
को॥ ३०२ ॥ 
ततस्तां प्रहितां सेनां दृष्ट पुत्रेण ते चप ॥ ३९ ॥ 
भीमसेनपुरोगास्तं पञ्चालाः समुपाद्रवन्‌ । 

नरेश्वर | आपके पुच्रहररा आपकी सेनाको अगि वद्नेके 
लये प्रेरित हुई देख॒भीमसेनको अगुया बनाकर पाञ्चा 
योद्धानि ुर्योधन.ज्क्रमण कर दिया ॥ २३१९ ॥ 
स भीमसेनं दशाभिः शरैर्विभ्याध पाण्डवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
त्रिभिखिभि्य॑मौ वीरौ धर्मराजं च सक्तभिः। 

तव दुर्योधनने पाण्डुपुत्र भीमसेनको दख वाणेखिः वीर 
नुक ओौर खददेवको तीन-तीन वारणो तथा धर्मराज 
युधिष्ठिरको सात वाणोँसे घायल कर दिया ॥ ३२९ ॥ 


विराटद्रुपदौ षड्भिः शतेन च शिखण्डिनम्‌ ॥ १९ ॥ 
धृष्यं च विंशत्या द्रोपदेयांलिभिखिभिः। 
तत्पश्चात्‌ उसने राजा विराट ओर द्रुपदको छः-छः 
वाणो बीं डाल फिर रशिखण्डीवो सौः धृ्युभ्नको बीस 
जर द्रौपदीपुत्रोंको तीन-तीन वरार्णोसे घायल किया ॥२३१॥ 
शतशश्चापरान्‌ योधान्‌ सद्िपांश्च रथान्‌ रणे ॥३४॥ 
शरेरवचकतत्रेः कद्धोऽन्तक इव प्रजाः। 
तदनन्तर उत रणक्षेत्रमे उतने अपने भयंकर बाणेद्रारा 
दूरेदूसरे सेकडों योद्ध्ओंः ह।यिवों ओर र्थोको उसी 
परकरार काट डाला, जेते क्रोधे भरा हुमा यमराज समस्त 
प्राणियोका विनाश करता दै ॥ ३५९ ॥ 
न संद धन्‌ विमुञ्चन्‌ वा मण्डलीङतकामुकः ॥ ३५ ॥ 
अदृदइयत रिपून निप्नञ्छक्षयाख्रबटेन च । 
दुयोधनने अपने धनुषको खींचकर मण्डलाकार बना 
दिया था। वह अपनी शिक्षा ओर अल्ञ-अरसे इतनी 
शीघ्रतके खाय बाणोक्रो धनुषपर रखता, चलता तथा 
शत्रुओंका वध करता था किं कोई उसके इस काको देख 
नदीं पाता था ॥ ३५१ ॥ 
तस्य तान्‌ निघ्नतः राजन्‌ हेमपृष्ठं महद्‌धुः ॥ ३६ ॥ 
अजस्रं मण्डलीभूतं ददशुः समरे जनाः। 
शब्ुओंके संहारमे रगे हुए दुयोधनके सुवणेभय एृष्ठवाले 
विशार धनुषको सव्र लोग समराङ्गणमे सद्‌! मण्डलाकार 
हुआ ही देखते थे ॥ ३६६ ॥ 
ततो युधिष्ठिरे राजा भलाभ्यामच्छिनद्‌ धुः ॥३७॥ 
तव प्रस्य कौरव्य यतमानस्य संयुगे । 
कुरुनन्दन ! तदनन्तर राजा युिष्ठरने दो भल मारकर 


६५४४ 


श्रीमहाभारते 
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युद्धम विजयके लिय प्रयत्न करनेवाले आपके पुत्रके धनुधको 
काट दिया ॥ ३७१ ॥ 
विव्याध चेनं द्राभिः सम्यगस्तैः शरोत्तमैः ॥ ३८ ॥ 
वमे चाशु समासाद्य ते मित्वा क्ितिमाविदान्‌ । 
ओर उसे विधिपूर्वक चाये हुए उत्तम दस बाेद्ररा 
गहरी चोट पर्टुचायी । वे बाण तुरंत ही उसके कवचम जा 
लगे ओर उखे छेदकर धरतीमे समा गये ॥ ३८१ ॥ 
ततः प्रसुदिताः पाथः परिववरयधिष्ठिरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यथा ब्रजवधे देवाः पुरा शक्रं महषेयः। 
इससे कुन्तीकुमारोको बड़ प्रसन्नता हुई । जेसे पू्वकाल्मे 
बरत्नासुरका वघ होनेपर सम्पूणं देवताओं ओर महर्धियोने 
इन्द्रको सव ओरसे घेर च्या थाः उसी प्रकार पाण्डव भी 
युषिष्ठिरको चारो ओरसे घेरकर खड़े हो गये ॥ ३९१ ॥ 
ततोऽन्यद्‌ धुरादाय तव पुरः प्रतापवान्‌ ॥ ४० ॥ 
तिष्ठ तिष्ठेति राजानं ल्रुवन्‌ पाण्डवमभ्ययात्‌। 
तत्पश्चात्‌ आपके प्रतापी पुत्रने दूखरा घलुष लेकर 
धखदङ़ा रह, खड़ा रहः एसा कहते हुए वरँ पाण्डुपुत्र राजा 
युषिष्ठिरपर आक्रमण किया ॥ ४०१ ॥ 
तमायान्तमभिप्रेश्य तव पुत्रं महाग्रधे ॥ ४१॥ 
प्रत्युययुः समुदिताः पञ्चाला जयगृद्धिनः । 
उख महासमर्मे आपके पुत्रको आते देख विजयकी 
अभिलाषा रखनेवाठे पाञ्चाक सैनिक संघवद्ध हो उसका 
सामना करनेके ल्यि आगे बदे ॥ ४११ ॥ 
तान्‌ द्रोणः प्रतिजग्राह परीप्सन्‌ युधि पाण्डवम्‌॥ ४२॥ 
चण्डवातोद्धुतान्‌ मेघान्‌ गिरिरम्बुसुचो यथा । 
उख समय युद्धे युधिष्ठिरको पकडुनेकी इच्छावाले 
दरोणाचा्य॑ने उन स्र योद्धार्ओको उसी प्रकार रोक दिया 


जेते प्रचण्ड वायुद्वारा उड़ाये 
रोकं देता दै ॥ ४२१ ॥ 
तत्र राजन्‌ महानासीत्‌ स्रामो लोमहर्षणः ॥ ४९॥ 
पाण्डवानां महावाहो तावकानां च संयुगे । 
रुद्रस्याकरीडसदशः संहारः सवेदेहिनाम्‌ ॥ ४४॥ 
राजन्‌ ! महावाहो | फिर तो वर्ह युद्धस्ल्मे पाण्डव 
तथा आपके सेनिकोमं महान्‌ रोमाश्चकारी संप्राम हेत 
ख्गा। जो सद्रकी क्रीडाभूमि ( इ्मशानके सदश ) समू 
देदघारियोके लिये संहारका खान बन गया था | ४३४४ ॥ 
ततः शब्दो महानासीत्‌ पुनय॑न धनंजयः। 
अतीवे सवंशब्देभ्यो लोमहषैकरः पभो ॥ ४५॥ 
प्रभो | तदनन्तर जिधर अजुन गये येः उसी ओर 
बड़ जोरा कोलाहल होने लगा, जो सम्पूणं शब्दोसि उपर 
उठकर सुननेवाोके रोगटे खड़े कयि देता या ॥ ५५॥ 
अजनस्य महावाहो तावकानां च धन्विनाम्‌ । 
मध्ये भारतसेन्यस्य माघवस्य महारणे ॥ ४६॥ 
महाबाहो ! उस महासमरमे कौरवी सेनाकरे भीतर 
आपके धनु॑रोकी तथा अजुन ओर सात्यकिकी भीषण गर्जना 
सुनायी देती थी ॥ ४६ ॥ 
दोणस्यापि परेः सार्धं व्यूहद्वारे महारणे । 
एवमेष क्षयो उत्तः पृथिव्यां पृथिवीपते । 
कृदधेऽज्ञेने तथा द्रोणे सात्वते च महारथे ॥ ४७॥ 
एथ्वीपते ! उ महायुद्धमे व्यूहके द्वारपर शत्रुभे 
साथ जुञ्लते हए द्रोणाचार्यका भी िंहनाद प्रकट हो रह 
था । इस प्रकार अजुन द्रोणाचार्य तथा महारथी सात्यकि 


ङुपित होनेपर युद्धमूमिमे यह भयंकर विनाशा कां 
सम्पन्न हआ ॥ ४७ ॥ 


गये जल्वर्षी मेको पव 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि जयद्रथवधपवणि सात्यकिपरवेरो संङुर्युद्धे चतुर्विरास्यधिकशत तमोऽध्यायः !॥ १२४ ॥ 


इस भकार श्रीगहामारत द्रोणपवैके अनतरमत जयद्रथवधपर्मे सात्यङ्िका 


 ्रवेरा ओर दोनो सेनाअका 


घमासान युद्धनिषयक एके सौ चौवी्वोः अध्याय पूरा हुभा ॥ ९२४॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठके २ इखोक मिलाकर छु ४९ .इकोक हं ) 


प्विशिल >= <~ ~ 
। धिकदाततमोऽध्यायः 
द्रोणाचायके द्वारा बृहत्शृत्र, धृष्टकेतु, जरासन्धपुत्र सहदेव तथा धृषटयुभ्रङमार 


शुत्रधमाका 
५ ध उवाच 
अपराद्धं महारज ` खमहानभूत्‌ । 
पर्जन्यसमनिधोंषः पुनप्रणस्य सोमकैः ॥ १॥ 


संजय कहते ह-महाराज | अपराहकालमे सोमकोके 
साय द्रोणाचार्यका 


 द्वाणाचायका पुनः महान्‌ संग्राम छिड़ गया, जिसमे 
मेर्घोकी गरजनकि खमान गम्भीर सिंहनाद हो रहा या || १॥ 
शोणादवं रथमास्थाय नरबीरः समाहितः । 


वध ओर चेकितानश पराजय 
 समरेऽभ्यद्रवत्‌ पाण्डञवमास्थाय मध्यमम्‌ ॥ २ ॥ 


नरवीर द्रोण खार षोड़्ोनाछे रयपर आरूढ हो चित्तको 
एकाम्‌ करके मध्यम वेगका आशय ठे समरभूमिमे पाण्डवोपर 
ट्ट पड़े ॥ २ ॥ । 

तव प्रियहिते युक्तो महेष्वासो महाबलः । 
चित्रपुङ्खैः रितैरवाणिः कलशोत्तमसम्भवः ॥ ३॥ 
( जघान सोमकान्‌ राजन्‌ स्टज्ञयान्‌ केकयानपि। ) 


जयद्रथवधप्वं | 
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राजन्‌ | आपके प्रिय ओर ईत साधनमे ल्गे हए 


महाघनुधर महाबली उत्तम कठशजन्मा द्रोणाचार्यने अपने 
विचित्र प१खोवाले पने वाणोद्यारा सोमको, संजया तथा 
केकर्योका संहार आरम्भ किया ॥ ३ ॥ 
वरान्‌ वरान्‌ हि योधानां विचिन्वन्निव भारत । 
आक्रीडत रणे राजन्‌ भारद्वाजः प्रतापयन्‌ ॥ ४ ॥ 
भरतवंशी नरेश ! प्रतपरी द्रोणाचार्यं मान उस युद्ध 
स्थल्मे प्रधान-प्रधान योद्धाओंको चुन रदे हों, इस प्रकार 
उनके साथ खे-सा कर्‌ रहे थे | ४॥ 
तमभ्ययाद्‌ बृहत्कषन्नः केकयानां महारथः। 
भ्रातृणां खेप पञ्चानां श्रेष्ठः समरककशाः ॥ ५ ॥ 
नरेश्वर ! उस समय रणक्रकंश कैकय महारथी वृदतक्षत्र, 
जो अपने पचो माइ्योमे सवसे बड़ धे, द्रोणाचार्यका सामना 
करनेके ल्यि आये वदे | ५ ॥ 
विमुञ्चन्‌ विशिखांस्तीक्ष्णानाचा्य भररामार्दंयत्‌। 
महामेघो यथा ववं विमुञ्चन्‌ गन्धमादने ॥ ६ ॥ 
उन्होने गन्धमादन पवतपर पानौ बरसानेवाठे मदा- 
मेघके समान पने बाणोकी वर्षा करके आचाय द्रोणको 
अस्यन्त पीड़ित कर दिया ॥ ६ ॥ 
तस्य द्रोणो महाराज खर्णपुङ्घाल्छिलारितान्‌ । 
प्रेषयामास संक्रुद्धः सायकान्‌ दश पञ्च च ॥ ७॥ 
महाराज ! तवं द्रोणने अव्यन्त कुपित हो सानपर 
चदटाकर तेज कयि हुए सोनेके पंखवाले प्रह बाणोका 
बृहःक्षत्रपर प्रहार किया ॥ ७ ॥ 
तास्तु द्वोणविनिुंक्तान्‌ क्द्धाशी विषसंनिभान्‌। 
एकैकं पञ्चभिबणेयुधि चिच्छेद हवत्‌ ॥ ८॥ 
द्रोणाचार्यके छोड़ हए रोषभरे विषधर सपेकि समान 
उन भयंकर बाणोमेसे प्रस्येकको बृहर्षत्रने युद्धमे पचपच 
बाण मारकर प्रसन्नतापूर्व॑क काट डाला ॥ ८ ॥ 
तदस्य लाघवं दृषा प्रहस्य द्विजपुङ्गवः 
प्रेषयामास विशिखानष्टौ संनतपर्वणः ॥ ९ ॥ 


उनकी इस फुतींको देखकर विप्रवर द्रोणने हसते हुए . 


इकी हुईं गेठिवठे आठ बार्णोका प्रहार किया ॥ ९ ॥ 
तान्‌ दृष्ट पततस्तुणं द्रोणचापच्यु ताञ्शारान्‌ । 
अवारयच्छरेरेव तावद्धिनिंङ्ितखेधे ॥ १०॥ 
दरोणाचायके धनुषसे चे हए उन बाणोको शीघर ही 
अपने ऊपर आते देखे बरहःक्षत्रने उतने ही तीषे बाणोंद्वारा 
उन्है युद्धस्थले काट गिराया ॥ १० ॥ _ 
ततोऽभवन्महाराज तव सैन्यस्य विस्मयः । 
बरहत्क्षन्रेण तत्‌ कमं कृतं दष्टा खुदुष्करम्‌ ॥ ११ ॥ 
ततो द्रोणो महाराज ब्रहत्कषत्रं विशेषयन्‌। . 
भादुशवकरे रणे दिव्यं बराह्मम खुटुजेयम्‌ ॥ ९२ ॥ 


पञ्चविङत्यधिकदततमो ऽध्यायः 
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महाराज | इससे आपकी सेनाको बड़ा आश्वर्यं हु । 
बृहश्षत्रहमारा क्ये दए उक्त अस्यन्त दुष्कर कर्मकरो देखकर 
उनकी अपश अपनी विजञेपता प्रकट कसते हुए द्रोणाचार्यने 
रणक्षत्रमे परम दुजय दिव्य वरद्माल्र प्रकट क्रिया ॥ ११-१२॥ 
ककेयोऽसखं समाटोक्य सुक्तं द्रोणेन संयुगे 1 . 
ब्रह्माख्रेणेव राजेन्द्र॒ व्राह्यमख्रमदातयत्‌ ॥ १२३ ॥ 
राजन्द्र | युद्धमूमिमें द्रोणाचार्यकरे द्वारा चलये हुए 
बरह्माछ्लको देखकर केकयनरेरने ब्रह्मखद्वारा दी उसे शान्त 
कर दिया ॥ १३॥ 
ततोऽस निदते बाह्ये अदत्क्ष्स्तु भारत । 
विव्याच व्राह्मणं षष्ट्या खणपुङ्खैःशिखारितैः ॥ ९४ ॥ 
भरतनन्दन | व्रह्माख्रका निवारण द जानेपर बृददधचने 
सानपर चटाकर तेज किये हए सोनेके पंखोसि युक्तं साठ 
बाणोद्रारा व्राह्मण द्रोणाचायंको वेध दिया ॥ १४ ॥ 
तं द्रोणो द्विपदां शरेष्ठो नाराचेन समापयत्‌ । 
स तस्य कवचं भिच्वा प्राविशद्‌ धरणीतलम्‌ ॥ १५ ॥ 
तत्र मनुष्यों शरेष्ठ द्रोणने उनपर नाराच चलाया । वद 
नाराच वृहर्ष्रका कवच विदीणं कर्के धरती समा 
गया ॥ १५ ॥ 
कृष्णसपों यथा मुक्तो वल्मीकं चपसत्तम । 
तथात्यगान्मही वाणो भिच्वा कैकेयमाहवे ॥ १६॥ 
गृपश्रषठ | जैसे काला सोप वेत्रीमे प्रवेश करता ड, 
उशी प्रकर द्रोणाचायके धनुपरसे चटा हुआ वह बाण युदध- 
स्थले केकयराजकुमार बृदस्षत्रको विदीणं करके प्रथ्वीमे 
घुस गय। ॥ १६ ॥ 
सोऽतिविद्धो महाराज कैकेयो द्रोणसायकेः। 
क्रोधेन महताऽऽविष्टो व्यादृत्य नयने छयुभे ॥ १७ ॥ 
महार[ज ! द्रोणाचायंके वाणोसे अस्यन्त घायल हो 
जानेपर केकयराजछ्कुमारको वड़ा क्रोध हुआ । वे अपनी दोनों 
सुन्दर अखं फाड्-फाङ़कर देखने लगे ॥ १७ ॥ 
द्रोणं विभ्याध सप्तत्या सखणेपुङ्घैः शिलाशितैः । 
सारथि चास्य वाणेन शशं ममखताडयत्‌ ॥ १८ ॥ 
उन्होने सानपर चदापर तेज क्ये हए सुवणे-पंखयुक्त 
सत्तर बाणोसे द्रोणाचायको बीध डाला ओर एक बाणद्ारा 
उनके सारथिके ममंस्यानोम गहरी चोट पर्हुचायी ॥ १८॥ ` 
द्रोणस्तु बडुभिविंद्धो बरहर्क्षत्रेण मारिष । 
असृजद्‌ विरिलांस्तीशष्णान्‌ कैकेयस्य रथं परति॥ १९॥ ` 
माननीय नरेश | जब बृह्त्नने बहुसंख्यक बाणोंखे 
द्रोणाचायको क्षत-विक्षत कर दिया; तब उन्होने केकयनरेराके 
रथपर तीखे सायकोंकी वषा आरम्भ कर दी ॥ १९ ॥ 


भ्याङलीहृत्य तं द्रोणो 'बहत्शषत्ं महारथम्‌ । 


स= === 





अश्वाश्चतुर्िन्यंवधीचतुरोऽस्य पतत्तिभिः ॥ २० ॥ 
द्रोणाचायेने महारथौ वृह्षत्रको व्याकुल करके अपने 
चर वाणोद्वारा उनक्रे चारो घोड़ोको मार डाला ॥ २० ॥ 


सूतं चकेन वाणेन रथनीडादपातयत्‌ । 
दाभ्यां ध्वजं च चछर च च्छित्वा भूमावपातयत्‌॥२१॥ 
फिर एक ब्राणसे मारकर सारथिको रथकी बैठक नीचे 
गिरा दिया ओर दो बाणोँसे उनके ध्वज ओर छत्रको भी 
एथ्वीपर काट गिराया ॥ २१ ॥ 
ततः सखाधुविखष्टेन नाराचेन दविजषभः। 
ह्यविष्यद्‌ बरदतक्ष्रं स च्छिन्नहदयो.ऽ पतत्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर अच्छी तरह चटाये हए नाराचसे द्विजश्रेष्ठ 
दरोणने बरहतक्षत्रकी छाती छेद डाली । वक्षःखल विदीणं होनेके 
कारण बृहतक्चत्र धरतीपर गिर पड़े ॥ २२॥ 
बृहतश्चत्रे हते राजन्‌ केकयानां महारथे । 
्ेदयुपालिरभिक्रुद्धो यन्तारमिदमववीत्‌ ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! केकय महारथी बृहस्ष्रके मारे जानेपर 
शिद्यपाटपुत्र धृष्टकेतुने अव्यन्त कुपित हो अपने सारथिसे 
इस प्रकार कद[--॥ २३ ॥ 
सारथे याहि यत्रैष द्रोणस्तष्ठति द॑शितः। 
विनिघ्नन केकयान्‌ सवोन्‌ पञ्चालानां च वाहिनीम्‌ २४॥ 
(सारथे ! जहौ ये द्रोणाचायं कवच धारण क्रिये खड़े 
ह ओर समस्त केकयो तथा पाञ्चाल-सेनाका संहार कर रहे 
है, वीं चरोः ॥ २४ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा सारथी रथिनां वरम्‌ । 
द्रोणाय प्रापयामास काम्बोजेजेवनेहयैः ॥ २५ ॥ 
उनकी वह बात सुनकर सारथिने काम्बोजदेशीय 
( काबुली ) वेगशाली बोड़ोदयारा रथिरयोम 9 धृष्केतुको 
द्रोणा चार्यके निकट पर्चा दिया ॥ २५ ॥ 
 शष्ठकेतुश्च चेदीनामृषभो ऽतिवलोदितः। 
बधायाभ्यद्रवद्‌ द्रोणं पतङ्ग इव पावकम्‌ ॥ २६ ॥ 
अत्यन्त बलसम्भन्न चेदिराज धृष्छेतु द्रोणाचा्यका 
बध करनेके लि उनकी ओर उसी प्रकार दौड़ा, जसे 
कर्तिगा आगपर दट पड़ता है ॥ २६ ॥ 
सोऽविध्यत तद द्रोणं षष्ट्या साश्वरथध्वजम्‌। 
पुनश्चान्यैः शारेस्तीकणेः सुप्तं भ्याघं त॒दन्निव ॥ २७ ॥ 
उसने घोड़े रथ ओर ध्वजसहित द्रोणाचार्को उस 
खमय साठ बाणोसे वेध दिया । फिर सोते हुए शेरको 
भडित करते हड उरते अनय तीले वाणौदारा भौ 
आचार्यको घायल कर दिया ॥ २७ ॥ 
तस्य द्रोणो धलुमेध्येश्चुरपेण शितेन च । 


€ गार्ध्रपत्रेण - 
चकत गाघ्नपत्रेण यतमानस्य श्यष्मिणः ॥ २८ ॥ 
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तब द्रोणाचा्यने गीधकी रपोखवाठे तीचे छदा 
विजयके टये प्रय करनेवाले बल्वान्‌ धृष्ठकेतुके धु 
बीचसे दी काट दिया ॥ २८ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय शेशयुपालि्महारथः। 
विव्याध सायकद्रोणं कङ्कवर्हिणवाजितेः ॥ २९ | 
यह देख महारथी रिष्पाल्कुमारने दूसरा धुप 
हाथमे लेकर क्क ओर मोरी पषवोसे युक्त वाणो 
दरोणाचार्थको घायल कर दिया ॥ २९ ॥ 
तस्य द्रोणो हयान्‌ हत्वा चतुर्भिश्चतुरः शरैः । 
सारथेश्च शिरः कायाचकतं प्रह खन्निव ॥ ३०॥ 
द्रोणाचार्यने चार बाणोसे धृष्ठकेतुके चायो घोडोंफो मा 
कर उनके सारथिके भी मस्तकको र्हसते हुए-से कारक 
घड़से अलग कर दिया ॥ ३० ॥ 
अथेनं पञ्चविंशत्या सायकानां समापयत्‌ । 
अवप्लुत्य रथाच्चैयो गदामादाय सत्वरः ॥ ३१॥ 
भारद्वाजाय चिक्षेप रुषितामिव पन्नगीम्‌ । 
तत्पश्चात्‌ उन्होने धृष्टकेतुको पचचीस वाण मारे | उस 
समय धृष्ठकेतुने शीघरतापूरव॑क रथसे वूदकर गदा हाथमे छे 
ली ओर रोषं भरी हई सर्पिगीके समान उसे द्रोणाचा्यपर 
दे मारा॥ ३१९॥ 
तामापतन्तीमालोक््य कालरा्रिमिवोयताम्‌ ॥ ३२॥ 
अदमसारमयीं गुवीं तपनीयविभूषितम्‌ । 
शरेरनेकसादसखेभर दाजो ऽच्छिनच्छितैः ॥ १३॥ 
वह गदा ोहेकी बनी हुई ओर भारी थी । उसमे सोने 
जड़ हुए थे, उसे उटी हुई काररातनिके समान अपने ऊपर 
गिरती देख द्रोग।चार्थने करई हजार पैने बाणोसे उसके टुकडे- 
इकडे कर दिये ॥ ३२-३३ ॥ 
सा छिन्ना बहुभिबोणेभीरद्वाजेन मारिष । 
गदा पपात कौरव्य नादयन्ती चरातलम्‌ ॥ ३४॥ 
माननीय कौरवनरेश ! द्रोणाच।य॑द्वारा अनेक बार 
छिन्न.भिनन की हई बह गदा भूतलकरो निनादित करती & 
घमसे गिर पड़ी ॥ २४ ॥ 
गदां विनिहतां दृष्टा धृष्ठकेतुरमर्षणः। 
तोमरं व्यखजद्‌ वीरः शकि च कनकोज्ञ्वलाम्‌॥२५॥ 
अपनी गदाको नष्ट हुई देख अमर्षम भरे इए वीर 
धृ्टकेतुने द्रोणाचायंपर तोमर तथा. -खर्णभूषित तेजि 
शक्तिका प्रहार किया ॥ ३५ ॥ , ,. +. । 





तोमरं पञ्चभिभित्वा शक्ति चिच्छेद, पञ्चभिः। 


जग्मतुर छिन्नो सपा विव. गरुत्मता ॥ ३६॥ 
ध द्रोणाचार्ये तोमरको पोच बाणोसे छिन्न-मिन्न करके 
पाच बाणोदरारा धृष्ठकेतुकी शक्तिके भी। ुकेदे-टुकडे कर दिये। 


जयद्रथवधपरवं ] 


वे दोनों अचर गरुङ्कर द्वारा खण्डित कथि हुए दो सपक 
समान प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३६ ॥ 
ततोऽस्य विशिखं तीक्ष्णं बधाय वधक्राङ्किणः। 
भेषयामास्त , समरे भारद्वाजः प्रतापवान्‌ ॥ ६७ ॥ 
तसश्वात्‌ अपने वधकी इच्छा रखनेवाले धृष्ठकेतुके वधके 
स्यि प्रतापी द्रोणाचार्यने समरभूमिमे उसके ऊपर एक बराण- 
का प्रहार किया ॥ ३७ ॥ 
स तस्य कवचं भित्वा हदयं चामितौजसः । 
अभ्यगाद्‌ धरणीं वाणो दंसः पद्मवनं यथा ॥ ३८ ॥ 
जसे दंस कमलवनमे प्रवेश करता है, उसी प्रकार वह 
बण अमित तेजखी धृष्टकेतुकरे कवच ओर वक्षःखल्को विदीर्ण 
करके धरतीमे समा गया ॥ ३८ ॥ 
पतङ्खं॑हि श्रसेचापो यथा श्रुद्रं बुभुक्षितः । 
तथा द्रोणोऽग्रसच्छरये धृष्टकेतुं महादवे ॥ १९॥ 
जैसे भूखा हआ नीटकण्ठ छोटे फरिंगेको खा जाता दै, 
उसी प्रकार शूरवीर द्रोणाचायंने उस मदहासमरमे धृष्ठकेतुको 
अपने वागेका म्रास बना च्या ॥ ३९ ॥ 
निहते चेदिराजे तु तत्‌ खण्डं पिच्यमाविशत्‌ । 
अमषवशमापन्नः पुत्रोऽस्य परमाख्रवित्‌ ॥ ४० ॥ 
चेदिराजके मारे जानेपर उत्तम अख्नका ज्ञाता उसका 
पुत्र अमषंके वशीभूत हो पिताक स्थानपर आकर डट गया ॥ 
तभपि प्रहसन्‌ द्रोणः शरैर्निन्ये यमक्षयम्‌ । 
दाभ्याघरो महारण्ये सगश्ञावं यथा वली ॥ ४१ ॥ 
परंतु हस्ते हए द्रोणाचार्यने उसे भी अपने वाणोदारा 
उसी प्रकार यमलोक पर्हचा दिया, जैसे बलवान्‌ महाव्याघ् 
विशार वनमें क्रिस हिरनके बच्चेको दथोच ठेता दै ॥ ४१॥ 
तेषु प्रक्षीयमाणेषु पाण्डवेयेषु भारत । 
जरासंधसखुतो वीरः खयं द्रोणमुपाद्रवत्‌ ॥ ४२॥ 
भरतनन्दन | उन पाण्डव योद्धाओंके इसं प्रकार नष्ट 
होनेपर जरासंध वीर पुत्र खददेवने खयं ही द्रोणाचार्यपर 
घावा किया ॥ ४२॥ 
स॒ तु द्रोणं महाबाहुः शरधाराभिराहवे 1 
अहर्यमकरोत्‌ तूणं जकदो भास्करं यथा ॥ ४३ ॥ 
जसे बादल आकाशमे सूरय॑को ठक ठेता है, उसी प्रकार 
महाबाहु सहदेवने युद्धसखलम अपने बाणोकी धाराओंसे द्रोणा- 
चायको तुरंत ही अहश्य कर दिया ॥ ४२॥ 
तस्य तर्छाघवं ५ द्रोणः क्षत्नियमदेनः। ` 
व्य्धजत्‌ सायकं स्तूणं शतश्यो ऽथ सदह खशः ॥ ४४ ॥ 
उसकी वहं फुर्ती देखकर क्षन्नियोका संहार करनेवाले 
द्रोणाचार्यने शीघ्र ही उसपर सैकड़ों ओर सद बाणों 
वर्षां आरभ्भ कर दीः॥ ५४ ॥ । 


पञ्चविदात्यधिकराततमोऽध्यायः 
= ~= === 


2७७ 


छादयित्वा रणे द्रोणो रथस्थं रथिनां वरम्‌ । 
जायसंधि जघानाद्यु भिषतां सर्वधन्विनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार रणक्षेमे द्रोणाचायंने सम्पू्ण॑धनुर्ध्ोके 
देखते-देखते रथपर वेढे हए रथिर्योमिं शरेष्ठ जरासंघकुमारको 
अपने वाणोद्वारा अच्छादित करे उसे शीघरदही काठके 
गाछ्मे डाल दिया ॥ ४५ ॥ 
यो यः स्म॒ नीयते तत्र तं द्रोणो ह्यन्तकोपमः। 
आदत्त सर्वभूतानि प्रात्ते काले यथान्तकः ॥ ४६ ॥ 
जसे कार आनेपर यमराज समस्त प्राणियोंको ग्रस ठेता 
दै उशी प्रकार काठके समान द्रोणाचार्यने जो जो वीर उनके 
सामने पर्चा, उसे-उसे मतके टवाठे कर दिया ॥ ४६ ॥ 
ततो द्रोणो महाराज नाम विधाव्य संयुगे । 
शररनेकसाहसेः पाण्डवेयान्‌ समाबुणोत्‌ ॥ ४७॥ 
महाराज | तदनन्तर द्रोणाचायने युद्ध खलम अपना नाम 
सुनाकर अनेक सहल वाणोद(रा पाण्डवसेनिक को ठक दिया॥ 
तेतु नामाङ्किता बाणा द्रोणेनास्ताः शिखारिताः। 
नरान्‌ नागान्‌ हयां चैव निजघ्नुः शतशो खधे॥ ४८॥ 
द्रोणाचार्यके चये हए वे वाण सानपर चदाकर तेज 
किये गये थे । उनपर आचय॑के नाम खुदे हुए थे । उन्दने 
समरभूमिमे सेकड़ं भनुषयो, हायि्यो ओर धोड़ोंका संहार 
कर डाला ॥ ४८ ॥ 
ते वध्यमाना द्रोणेन शक्रेणेव महासुराः । 
समकम्पन्त पञ्चाला गावः हशीतादिंता इव ॥ ४९ ॥ 
जेखे सर्दीसि पीडित हुई गोर थरथर कौप्ती है ओर 
जसे देवराज इन्द्रकी मार ख।कर बदध-बड़े असुर कौपने ख्गते 
हैः उसी प्रकार द्रोणाचार्यके वासे विद्ध होकर पाञ्चाल 
सेनिक कौप उॐ ॥ ४९ ॥ 
ततो निष्ठानको घोरः पाण्डवानामजायत । 
द्रोणेन वध्यमानेषु सैन्येषु भरतषभ ॥ ५० ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! फिर तो द्रोणाचायके द्वारा मारी जाती हई 
पाण्डवोकी सेनाओमि घोर आतनाद्‌ होने लगा ॥ ५० ॥ 
प्रताप्यमानाः सूयेण हन्यमानाश्च सायकैः । 
अन्वपद्यन्त पञ्चाखास्तदा संचस्तचेतसः ॥ ५१ ॥ 
भरतनन्दन ! उस समय ऊप्रसे तो सूर्यं तपा रहे थे 
ओर रणभूमिमेद्रोणाचार्यके सायकोकी मार पड़ रही थी । 
उ अवस्थामे पाञ्चाल वीर मन-हौ-मन अत्यन्त भयभीत एवं 
व्याकरुर हो उठे ॥ ५२१ ॥ 
मोदिता .बाणजालेन भारद्वाजेन संयुगे । . 
उर्प्राहग्रहीतानां पञ्चानां महारथाः ॥ ५२॥ 
उस युद्धस्थलमे भरद(जनन्दन द्रो णाचा्यके बाण-समृहसे 
आहत हो पाञ्चाल महारथी मूक्ठित हो रहे थे । उनकी जं 
अकड़ गयी थीं ॥ ५२ ॥ 
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चेदयश्च महाराज खश्चयाः काशिकोसलाः । 
अभ्यद्रवन्त संहृष्टा भारद्वाजं युयुत्सया ॥ ५३ ॥ 

महाराज ! उप्त समय चेदि, संजयः कारी ओर कोसल 
प्रदेशो सेनिक हष ओर उत्साहमे भरकर युदकी अभिलाषा- 
से द्रोणाचाय॑पर टूट पड़ ॥ ५३ ॥ 








रुवन्तश्च रणेऽन्योन्यं चेदिपञ्चालखञयाः। 

घ्नत द्रोणं घ्नत द्रोणमिति ते द्रोणमभ्ययुः ॥ ५४ ॥ 
द्रोणाचायंक्रो मार डालो; द्रोणाचार्यको मार डालोः 

परस्पर एेसा कहते हुए चेदिः पाञ्चाल ओर संजय वीरोनि 

द्रोणाचार्यपर धावा किया ॥ ५४ ॥ 

यतन्तः पुरुषव्याघ्राः सवंशक्तया मदायुतिम्‌ । 

निनीषवो रणे द्रोणं यमस्य सदनं प्रति ॥ ५५ ॥ 
वे पुरुष्िह॒ वीर समराङ्गण्मै मदातेजस्वी आचार्यं 

दरोणको यमराजक्रे घर भज देनेकी इच्छसे अपनी सारी शक्ति 

कगाकर प्रयत करने लगे ॥ ५५ ॥ 

यतमानांस्तु तान्‌ वीरान्‌ भारद्वाजः शिलीमुखः । 

यमाय प्रेषयामास चेदिसुख्यान्‌ विदोषतः ॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार प्रयलमे लगे हुए उन वीरोको विशेषतः 

चेदि देके प्रमुख योद्धाओंको द्रोणाचार्यने अपने बाणोदरारा 

यमलोक भेज दिया ॥ ५६ ॥ । 

तेषु प्रक्षीयमाणेषु चेदिमुख्येषु सर्वशः । 

पञ्चालाः समकम्पन्त द्रोणसायकपीडिताः ॥ ५७ ॥ 
चेदि देशके प्रधान वीर जव इस प्रकार नष्ट होने लगे; 

तब द्रोणाचायंके वाणो पीडित हुए पाञ्चाल योद्धा थरथर 

कापने ख्गे ॥ ५७ ॥ 

प्राक्रोरान्‌ भीमसेनं ते धृष्यम्नं च भारत । 

दृष्ट्रा द्रोणस्य कमणि तथारूपाणि मारिष ॥ ५८॥ 
माननीय भरतनन्दन | वे द्रोणके वैते पराक्रमको देखकर 

भीमसेन तथा धृष्टयुम्नको पुकारने लगे ॥ ५८ ॥ 

ब्राह्मणेन तपो नूनं चरितं दुश्चरं महत्‌ । 

तथा हि युधि संक्द्धो दहति क्षन्नियष॑मान्‌ ॥ ५९ ॥ 
ओर परस्पर कहने कगे- “इस ब्राह्मणे निश्वय ही कोई 

बड़ी भारी दुष्कर तपस्या की दैः तमी तो यह युद्धम असन्त 

दध होकर शठ कषतरि्योको दग्ध कर रहा हे || ५९ ॥ 

धमो युद्धं क्षत्रियस्य व्राह्मणस्य परं तपः । 

तपष्ली ऊतविद्यश्च प्रेक्षितेनापि निदेदेत्‌ ॥ ६० ॥ 
शुद्ध करना तो क्षत्रियका धर्म है | तप॒ करना डी ब्राह्मण- 

का उत्तम धमं माना गया है । यह तपली ओर अख्रविद्याकरा 

विद्वान्‌ ब्राह्मण अपने दृष्िपातमात्नसे दग्ध कर सकता हः | 

द्रोणाभ्रिमलरसंस्परो धविः कषतियरषभाः । 

बहवो दुस्तरं घोरं यत्रादह्यन्त भारत 


शीमहाभारते 





[ द्रोणपि 


मारत [उस युदधमे बरहुत-सेक्षत्नियदिरोमणि वीर अख्रसपौ 
दाहक स्पशंवाछे द्रोणाचार्य॑रूपी भयंकर एवं दुस्तर अग्न 
प्रविष्ट होकर मस्म हो गये ॥ ६१॥ 
यथाबलं यथोत्साहं यथास्वं महादयुतिः। 
मोहयन्‌ सवेभूतानि द्रोणो हन्ति वानि नः ॥ ६२॥ 
पाञ्चाल सेनिक कदने ल्गे-“महतिजस्वी शोण अपने बल, 
उत्साइ ओर येके अनुसार समस्त प्राणियोको मोहित कत 
हए हमारी सेनाओंका संहार कर रदे हैः ॥ ६२ ॥ 
तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा क्षत्रचमौ व्यवस्थितः । 
अर्धचन्द्रेण चिच्छेद क्षत्रधमो महावलः ॥ ६१॥ 
क्रोधसंविग्नमनसो द्रोणस्य खार धनुः । 
उनकी यह्‌ वात सुनकर क्षत्रधर्मा युद्धके ल्यि द्रोणा. 
चाय॑के सामने आकर खड़ा हयो गया । उस महाबली वीरने 
अधचन्द्राकार बाण मारकर क्रोधसे उद्विग्न मनवाछे द्रोणाचा्थ- 
के धनुष ओर बाणको काट दिया | ६ २२ ॥ 
स संरब्यतरो भूत्वा द्रोणः क्ष्ियमर्दनः ॥ ६४॥ 
अन्यत्‌ कामुकमाद्ाय भास्वरं वेगवत्तरम्‌ । 
तत्राधाय शर तीक्ष्णं परानीकविशातनम्‌ ॥ ६५॥ 
आकणपू्णमाचायों वलवानभ्यवाखजत्‌ । 
स हत्वा क्ष्रघमीणं जगाम धरणीतलम्‌ ॥ ६६॥ 
इससे क्षत्ि्योका मर्दन करनेवाले द्रोणाचार्यं अत्यन्त 
पित हो उठे ओर अत्यन्त वेगशाटी तथा प्रकाशमान दूसरा 
धनुष हाथमे लेकर उन्होने एक तीखा बाण अपने धनुर 
रक्खाः जो शनुसेनाका विनाश करनेवाला था | बलवान्‌ 
आचायने कानतक धनुषको खींचकर उस बाणको छोड 
दिवा । वह वाण क्षत्रधर्माका वध करके धरती समा 
गया ॥ &४-६& | 
स .मिन्नहृद्यो वाहान्न्यपतन्मेदिनीतले । 
ततः सन्यान्यकम्पन्त शरषठद्युम्नसखुते इते ॥ ६७ ॥ 
क्षत्रधर्मं हदव विदीर्ण दो जानेके कारण रथसे ध्रध्वीपर 
गिर पढ़ा । इस प्रकार धूषुम्नकुमारके मारे जानेपर सारी 
सेना भये कौपने लगीं ॥ ६७ ॥ 
अथ द्रोणं समासेहच्चेकितानो महाबलः । 
स द्रोणं दरभिरवद्भ्वा भ्यविद्ध-चत्‌ स्तनान्तरे।॥६८॥ 
चतुर्भिः सारथि चास्य चतुर्भिश्चतुरो हयान्‌। 
तदनन्तर महाबली चेकितानने : द्रोणाचार्यपर चदाईं 
की । उन्दने दस वाणेसि ्रोणको घायल कर उनकी छात गहरी 
चोट पर्ुचायी । साथ ही चार बार्ोसि उनके सारथिको ओर 
चार ही वाणोद्यारा उनके नास घोडोको भी वध्र डा ६८३ 
तमाचायेखिभिवणे्बादयोखरसि . चार्पयत्‌ ॥ ६९ ॥ 





स्त ॥ ६१ ॥ भ्वजं सप्तभिसन्मथ्य यन्तारमवधीत्‌ त्रिभिः - 


जयद्रथवधपवं ] 






तब आचार्थने उनकी दोनो शनाओं ओर छतीमे कुक 
तीन बाण मारे । फिर सात सायकोद्रारा उनकी ध्वजाके 
इकडे कदे करके तीन बाणेसि सारथिका वध कर दिया ६९१ 
तस्य सूते हते तेऽश्वा रथमादाय विद्रुताः ॥ ७० ॥ 
समरे शरसंवीता भारद्वाजेन मारिष । 
चेकितानके सारथिके मारे जानेपर वे घोड़े उनका रथ 
लेकर भाग चले । आयं | द्रोणाचार्यने समराङ्गणमे उनके 
शरीरोको वारणे भर दिया था ॥ ७०१ || 
चेकितानरथं दष्टा हतादइवं हतसारथिम्‌ ॥ ७१॥ 
तान्‌ खमेतान्‌ रणे शुराश्वेदिपश्चाखञ्चयान्‌ । 
समन्ताद्‌ द्रावयन्‌ द्रोणो वहश्ोभत मारिष ॥ ७२॥ 
जिसके घोडे ओर सारथि मार दिये गये येःचेकितानके उस 
रथको देखकर तथा रणक्षे्रमै एकत्र हुए चेदिः पञ्चार तथा 
खजय वीरोपर दृष्टिपात करके द्रोणाचार्यने उन सवको चारों 
ओर भगा दिया । आर्यं | उस समय उनकी बड़ी शोभा हो 
रही थी ॥ ७१-७२ ॥ 
आकणैपलितः इयामो वयसाशीतिपञ्चकः । 
रणे पर्यचरद्‌ द्रोणो चृद्धः पोडशावषंवत्‌ ॥ ७३॥ 
जिनके कानतकके बाल पक गे येः यरीरकी कान्ति 
श्याम थी तथा जो पचासी ( या चार सौ ) वर्पोकी अवस्था- 
के वृदे थेः वे द्रोणाचायं रणकषेतरम सोलह वरषके नवजवानकी 
भति विचर रदे थे ॥ ७३ ॥ 
अथ द्वोणं महाराज विचरन्तमभीतवत्‌ । 


षडविरात्यधिकराततमोऽध्यायः 
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वज्रहस्तममन्यन्त शहात्रवः शचुखूदनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
महाराज | रणमभूमिम निर्भय-से विचरदे दए ॒ शत्रुसूदन 
द्रोणको शु्ओंने वज्रधारी इन्द्र समञ्ञा | ७४ ॥ 
ततोऽ्रवीन्महावाहुद्धंपदो बुद्धिमान्‌ प । 
लुन्धोऽयं क्षत्नियान्‌ हन्ति व्याघःश्षुद्र सगानिव ॥७५॥ 
नरेश्वर | उस समय मदाव्राहु बुद्धिमान्‌ राजा द्रुपदने 
कदा-“्जैसे वाघ छोटे मृगको मारता ई, उसी प्रकार यद 
व्याध-तुर्य ब्राह्मण क्षत्रियका संहार कर रहा दै ॥ ७५ ॥ 
करच्रान्‌ दुर्योधनो टोकान्‌ पापः पराप्स्यति दुमंतिः। 
यस्य लोभाद्‌ विनिहताः समरे क्षत्रियषेभाः ॥ ७द ॥ 
बुद्धि पापी दुर्योधन अव्यन्त कषटप्रद लो क्म जायगा 
जिसके लोभसे इस समराङ्गणमे ब्रहुत से क्षत्नियश्िरोमणि वीर 
मरे गये द ॥ ७६ ॥ 
शतदः शेरते भूमौ निृत्ता गोच्ुषा इव । 
रुधिरेण परीताङ्ाः शवश्गाट।दनीकृताः ॥ ७७ ॥ 
(सेकड़ं योद्धा कटकर गाय-तरेरोके समान धरतीपर सो 
रदे द । इन सवके शरीर खूलसे ठ्थपथ हो गये द ओरये 
त्तो तथा सियारोकरे भोजन बन गमे ईः ॥ ७७ ॥ 
एवमुक्त्वा महाराज द्रुपदोऽक्षौहिणीपतिः । 
पुरस्कृत्य रणे पाथौन्‌ द्रोणमभ्यद्रवद्‌ द्रुतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
महाराज | एसा कहकर एक अक्षौहिणी सेनाके स्वामी 
राजा द्वुपदने रणक्षेत्रमे कुन्तीके पुत्रोंको आगे करके तुरंत 
ही द्रोणाचार्यपर धावा बोर दिया ॥ ७८॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेगि जयद्रथवधववेणि द्रोणपराक्रमे पञ्चधिशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ 
इष प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपवैके अन्तरगत जयद्रथवधपरैमे द्रोणपरः ऋमविषयक एक सौ पर्चीसर्वे( अध्याय पुरा हुआ ॥ १२५ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक्र पाठका ‡ इरोक भिलाकर कुरु ७८१ उरोक हैँ ) 
-सष्>~€९*2<-> ~ 


पट्विरात्यधिकराततमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरका चिन्तित होकर भीमसेनको अजन ओर सात्यक्षिका पता रगानेके खयि भेजना 


संजय उवाच 

व्युहेष्वाखोड्यमानेषु पाण्डवानां ततस्ततः । 
खदुरमन्वयुः पाथः पञ्चालाः सह सोमकैः ॥ १ ॥ 

संजय कहते है- राजन्‌ ! जब्र द्रोणाचायं पाण्डवोकि 
वयूहोको इस प्रकार जहो तहंसे रोदने लगे, तब पाथं, पाञ्चाल 
तथा सोमक योद्धा उनसे बहुत दूर हट गये ॥ १ ॥ 
वतमाने तथा रौद्रे संग्रामे लोमहषणे । 
संक्षये जगतस्तीवे युगान्त इव भारत ॥ २ ॥ 

भरतनन्दन ! बह रोमाञ्चकारी भयंकर संग्राम प्रख्यक्राल- 
म होनेवारे जगत्‌के भीषण संहारा उपसित हुआ था ॥२॥ 
द्रोणे युधि पराक्रान्ते नदमाने मुदमहः । 
पञ्चाखेषु च क्षीणेषु वध्यमानेषु पाण्डुषु ॥ ३ ॥ 
नापदयच्छरणं किञ्चिव्‌ चमंराजो युधिष्ठिरः । , 


चिन्तयामास राजेन्द्र॒ कथमेतद्‌ भविष्यति ॥ ४ ॥ 
जव द्रोणाचायं युद्धम पराक्रम प्रकट करङे बारंबार 
गजना कर रहे थे, पाञ्च वीरोका विनाश हो रहा था ओर 
पाण्डव सैनिक मारे जा रहे थे, उस समय धर्मराज युधिष्ठिरको 
कोई भी अपना आश्चयं या रक्षक नहीं दिखायी दिया । 
राजेन्दर | वे सोचने लगे करि यह कैसे होगा १॥ ३-४ ॥ 
ततो वीक्ष्य दिशः सवः सव्यसाचिदि दक्षया । 
युधिष्ठिते ददशथ नेव पार्थं न माघवम्‌ ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर युधिष्ठिरने सव्यसाची अजुनको देखनेकी इच्छा- 
से सम्पूण दिशाओंम दष्ट दोड़ायी; परंतु उन्हे करीं भी 
अर्जुन ओर सात्यकि नहीं दिखायी द्यि ॥ ५ ॥ 
सोऽपदयन्‌ नरशादृलं वबानरषभलश्चणम्‌। 
गाण्डीवस्य च निधांषमश्ण्वन्‌ व्यथितेन्द्रियः॥ ६ ॥ 


॥ 


[ दोणप्षणि 
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वानरश्रेष्ठ हनमानके चिहसे युक्त ध्वजवाठे पुरुषसिंह 
अजुनको न देखकर ओर उनके गाण्डीवका 
गम्भीर घोष न सुनकर उनकी सारी इन्द्र्यो व्यथित 
हयो उठी ॥ & ॥ 
अपदयन्‌ सात्यकिं चापि वृष्णीनां प्रवरं रथम्‌ । 
चिन्तयाभिपरीताङ्ञो धम॑राजो युधिष्ठिरः ॥ ७ ॥ 

इष्णिवंरके प्रमुख महारथी सात्यकिको भी न देखनेके 
कारण धमराज युधिष्ठिरका एक-एक अंग चिन्ताकी आगवे 
संतप् हो उठा ॥ ७ ॥ 
नाध्यगच्छत्‌ तद्‌ रान्ति तावपदयन्‌नरोत्तमो। 
लोकोपक्रोशभीर्त्वाद्‌ धमेराजो महामनाः ॥ ८ ॥ 

महामनखी धमराज युधिष्ठिर खोकनिन्दाके डरसे बहुत 
डरते थे । अतः नरश्रेष्ट अर्जुन ओौर सात्यकिको न देखनेसे 
उख समय उन्हं तनिक भी शान्ति नहीं मिली ॥ ८ ॥ 
अचिन्तयन्महाबाहुः शोनेयस्य रथं प्रति । 
पदवीं प्रेषितदयेव काट्गुनस्य मया रणे ॥ ९ ॥ 
शषेनेयः सात्यकिः सत्यो मित्राणामभयंकरः । 
तदिदं ह्यकमेवासीद्‌ द्विधा जातं ममाद्य वै ॥ १० ॥ 

महाबाहू युधिष्ठिर सात्यकिके रथके विषयमे मन-ही-मन 
इस प्रकार चिन्ता करने ल्गे-'अहो | मैने ही रणक्षेत्रे 
मित्नोको अभय देनेवाले सत्यवादी शिनिपौत्र सात्यकरिको 
अजुनके मा्गपर जानेके लि भेजा था | इसछ्यि यह मेरा 
हदय जो पहठे एक हीकी चिन्तमे निमग्न याः अव्रदो 
व्यक्तियोके छिये चिन्तित होकर दो भागोमे र्वैट गया है ९-१० 
सात्यकिश्च हि विज्ञेयः पाण्डवश्च धनंजयः । 
सात्यकि प्रेषयित्वा तु पाण्डवस्य पदानुगम्‌ ॥ ११ ॥ 
सात्वतस्यापि कं युद्ध प्रेषयिष्ये पदानुगम्‌ । 

८इख समय सात्यकिका भी पता लगाना चाये ओर 
पाण्डुपुत्र अजनकां भी । मने पाण्डुपुत्र अर्जुनके पीछे तो 
सात्यकरिको भेज दिया । अव सात्यकि पीछे किसको युद्धभूमि- 
म मजरा १॥ १११ ॥ 
करिष्यामि भ्रयज्ञेन शरातुरन्वेषणं यदि ॥ १२॥ 
युयुधानमनन्विष्य छोको मां गहेयिष्यति । 

ध्यदि मँ युयुधानक्री खोज न कराकर प्रथक्पू्वक केवल 
अपने भाई अश्चैनका ही अन्वेषण करगा तो संखार मेरी 
निन्दा करेगा ॥ १२३ ॥ 
भ्रातुरन्वेषणं त्वा धमेपुतरो युधिष्ठिरः ॥ १३ ॥ 
परित्यजति वाष्णंयं सात्यकिं सत्यविक्रमम्‌ । 

“सव्र रोग यही कगे कि धमेपुतर युधिष्ठिर अपने भाई 

की खोज करके इष्णिवंशी वीर सत्यपराक्रम सात्यकिकी 
उपा कर रदे ह ॥ १३६॥ 





सोकापवादभीरत्वात्‌ सोऽहं पाथं वृकोदरम्‌ ॥ १४॥ 
पदवीं प्रेषयिष्यामि माधवस्य महात्मनः। 

मुन्ञे छोकनिन्दाखे वड़ा भय माद्ूम होता ३ | अतु 
कुन्तीनन्दन भीमसेनको मे मदामनसखी सात्यकिका पता 
लगानेके ल्यि भेजूगा ॥ १४९ ॥ । 
यथैव च मम प्रीतिरजुने राघसदने॥ १५॥ 
तथैव दृष्णिवीरेऽपि सात्वते युद्धदुमेदे । 
अतिभारे नियुक्तश्च मया शनेयनन्दनः ॥ १६॥ 

्ान्ुसूदन अर्जुनपर जषा मेरा प्रेमहैः वैसा ही रणदुर्मद 
इष्िवंशी वीर सात्यकिपर भी दै । मेने शिनिवंशका आनन्द 
वदानेवाले सात्यकिको महान्‌ कार्यभार सौँप रक्खा था १५-१६ 


स तु भित्नोपरोधेन गौरवाच महावलः। 

प्रविष्टो भारतीं सेनां मकरः सागरं यथा ॥ १७॥ 
८उन महाबली, सात्यकिने मित्रके अनुरोधसे ओर अपने 

ल्य गौरवकी बात समञ्चकर समुद्रम मगरकी र्भोति कौरवी 

सेनमे प्रवेश करिया था | १७ ॥ 

असौ हि श्रूयते शब्दः शुरणामनिवतिनाम्‌ । 

मिथः संयुध्यमानानां चरष्णिवीरेण धीमता ॥ १८॥ 

'ुद्धिमान्‌ ष्णिवंश्ी वीर सात्यकिके साथ परस्पर युद्ध 
करनेवाले उन शूरवीरोका वह महान्‌ कोलाहल सुनायी पडता 
दैः जो युद्धसे कमी पीछे नहीं हटते दै ॥ १८ ॥ 
पराप्तकारं खुबल्वच्िश्चितं बहुधा हि मे। 
नतत्रेव पाण्डवेयस्य भीमसेनस्य चन्विनः ॥ १९॥ 
गमनं रोचते मद्यं यत्र यातौ महारथौ । 

“इस समय जो कतव्य प्रात है, उसपर मैने अनेक प्रकारः 
से प्रबल विचार कर छया ३ | जरह महारथी अर्जुन ओर 
सत्यक गये है, वहीं धनुर्धर वीर पाण्डुनन्दन भीमसेनको 
भी जाना चािये- यदी स्ने ठीक चता हे ॥ १९२ ॥ 

न चाप्यसद्यं भीमस्य विद्यते भुवि किंचन ॥ २०॥ 
शक्तो हेष रणे यत्तः पृथिव्यां सर्वधन्विनाम्‌ । 
खबाहबलमास्थाय परतिब्यूहितुमज्जखा ॥ २१॥ 

“इस भूतल्पर कोई एेसा कायं नहीं है, जो भीमलेनके 
लिये असह्य हो । ये अपने बाहुवलका आश्रय ले रणषत्रम 
मयलशीक होकर भूमण्डले समस्त धनुरधरोका अनायास दी 
सामना करनेमे समर्थं ह ॥ २०-२१ ॥ . 
यस्य वाहुबरुं सवे समाधित्य महात्मनः । 
बनवासान्निबृत्ताः स्स न च युद्धेषु निर्जिताः ॥ २२॥ 

„ “इ महामनस्वी वीरके वाहुवलका आश्रय लेकर हम सब 
भाई वनवाससे सद्कुशल लौटे है ओर युद्धौ कभी पराजित 
नी हए हं ॥ २२॥ । 
इतो गते भीमसेने सात्वतं श्रति पाण्डवे । 


जयद्रथवधपव ] 


सनाथौ भवितारौ हि युधि सात्वतफल्गुनौ ॥ २३॥ 
“यदसि साव्यकरिके पथपर पाण्डुपुत्र भीमसेनके जनिपर 
युद्धस्थल्मे उट हुए शाव्यकि ओर अर्जुन सनाथ हो जारयेगे ॥ 
कामं त्वशोचनीयौ तौ रणे सात्वतफास्गुनौ । 
रक्षितौ वासुदेवेन खयं शखविश्चारदौ ॥ २४॥ 
(निश्चय दी सास्यक्रि ओर अर्जुन रणधेतरमे शोकके योग्य 
नहीं दै; क्योकि वे दोनों स्वयं तो शस्रविधामँ कुश ई 
हीः भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा मी पूरूपसे सुरक्षित ई ॥२४॥ 
अवद्यं तु मया कायंमात्मनः शोकनाशनम्‌ । 
तस्माद्‌ भीमं नियोक्ष्यामि सात्वतस्य पदानुगम्‌ ॥ २५॥ 
तथापि भन्ने अपने मानसिक दुःखकरो निवारण करनेके 
लिये एेसी व्यवस्था अवश्य करनी चादिये । इसल्ि म भीम- 
सेनको सात्यकिके मार्गका अनुगामी अवश्य बनाऊँगा ॥२५॥ 
ततः प्रतिरृतं मन्ये विधानं सात्यकि प्रति । 
एवं निश्चित्य मनसा धमेपुतरो युधिष्ठिरः ॥ २६॥ 
यन्तारमत्रवीद्‌ राजा भीमं प्रति नयस माम्‌ । 
ष्ठेषा करके ही मै समञ्चुगा कि मैने साव्यकिके प्रति 
सथुचित कर्तव्यका पान क्रिया है ।› मन-ही-मन रेखा निश्चय 
करके धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरे अपने सारथितसे कदा-सुजञे 
भीमक पास ठे चरोः ॥ २६२ ॥ 
चर्म॑राजवचः श्रुत्वा सारथि्यकोविद्‌ः ॥ २७॥ 
रथं देमपरिष्कारं भीमान्तिकमुपानयत्‌ । 
घरमराजकी बात सुनकर अश्वसंचालनमे कुश सारथिने 
उनके सुबणंभूषित रथकौ भीमसेनके निकट ॒परहुचा 
दिया ॥ २७९ ॥ 
भीमसेनमनुप्राप्य धाक्तकारमचिन्तयत्‌ ॥ २८ ॥ 
कदमलं प्राविशद्‌ राजा बहु त्र समादिशन्‌ । 
भीमसेनके पास पर्हुचकर राजा युधिष्ठिर समयोचित 
कर्तव्यका चिन्तन करने रगे ओर वर्ह बहुत डुक कहते इए 
वे मूक्ित-से हो गये ॥ २८१ ॥ 
स॒ कदमलसमाविष्ठो भीममाहय पाथिवः ॥ २९ ॥ 
अब्रवीद्‌ वचनं जन्‌ कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
राजन्‌ | इस प्रकार मोहाविष्ट हए कुन्तीपुत्र राजा 
युधिष्ठिरे भीमसेनको सम्बोधित करके इस प्रकार कदा-२९द 
` यः सदेवान्‌ सगन्धवौन्‌ दैत्यश्चैकरथोऽजयत्‌ ॥३०॥ 
तस्य लक्ष्म न पदयामि भीमसेनाज॒जस्य ते। 
। ८भीमसेन | जिन्होने एकमा रथकी सहायतासेदेवताओं- 
सहित गन्धर्वौ ओर देत्योपर भी विजय पायी थी, उन्दी 
तुम्हारे छोटे भाई अज्ैनका आज मुञ्चे कोई चिह नहीं दिखायी 
देता हैः ॥ ३०६ ॥ 
ततोऽब्रवीद्‌ धर्मराज्ञे भीमसेनस्तथागतम्‌ ॥ २१ ॥ 
नैवाद्राक्चं न चाश्रोषं तव कदमलमीदशम्‌। 


बड्र्विरात्यधिकदाततमो ऽध्यायः 
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२७५१ 
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तव वसी अवश्या पड़ हए धर्मराज युधिष्ठिरस मीम- 
सेनने कदा-“राजन्‌ | आपकी एेसी धवरादट तो पृलेर्मेने न 
कभी देखी थी ओर न सुनी दी थी ॥ ३१९३ ॥ 
पुरातिदुःखदीणीनां भवान्‌ गतिरभूद्धि नः ॥ ३२॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजेन्द्र॒ शाधि कि करवाणि ते । 

"पहले जत्र कभी दमलोग अत्यन्त दुःखसे अधीर हो 
उठते थे तत्र आप ही हमे सहारा दिया करते थे । राजेन्द्र | 
उठि; उवे; आज्ञा दीज्यिः मै आपकी क्या 
सेवा करू १॥ ३२९ ॥ 

न द्यसाभ्यमकार्य वा विद्यते मम मानद ॥ ३६ ॥ 
आज्ञापय कुरुश्रेष्ठ मा च शोके मनः ऊथाः । 

(मानद ! इ संसारम एेसा कोई कार्य॑नीं देः जो 
मेरे ल्यि असाध्य हो अथवा जिसे म आपकी आज्ञा मिल्ने- 
पर न कर | कुसश्रेष्ठ ¡ आज्ञा दीभियरे । अपने मनको 
शोकम न डाछिविः ॥ ३३२ ॥ 
तमव्रवीद्श्रुपूणैः कृष्णसपे इव श्वसन्‌ ॥ २४ ॥ 
भीमसेनमिदं वाक्यं प्रम्टानवदनो खपः। 

तव राजा युधिष्ठिर म्खानमुख हो काठे सर्पके समान 
ल्ब्री संसं खींचते हए नेमं असू भरकर भीमसेनस इस 
प्रकार बोले--॥ ३४२ ॥ 
यथा शङ्खस्य निघोंषः पाञ्चजन्यस्य श्रूयते ॥ ३५॥ 
पूरितो वासुदेवेन संरब्धेन यश्खिना । 
नूनमद्य हतः रोते तव श्राता घनंजयः ॥ ३६॥ 

ध्भेया ! इस समय पाञ्चजन्य शङ्खकी जेसी ध्वनि सुनायी 
देती है ओर यशसी वासुदेवने क्रोधमे भरकर उस शङ्खको 
जिष तरह बजाया दै, उससे जान पड़ता है, आज तुम्दारा 
भाई अजन निश्चय ही मारा जाकर रणभूमिमे सो रहा है ॥ 
तस्मिन्‌ विनिहते नूनं युध्यतेऽसौ जनार्दनः । 
यस्य सच्ववतो वीयं ह्यपजीवन्ति पाण्डवाः ॥ २७॥ 
यं भयेष्वभिगच्छन्ति सहस्राक्षमिवामराः । 

स शरः सेन्धवग्रेप्खुरन्वयाद्‌ भारती चमूम्‌ ॥ ३८ ॥ 

(उसके मारे जानेपर स्यं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही युद्ध 
कर रे है । जि रक्तिशाटी वीरके परक्रमका भरोसा करके 
हम समस्त पाण्डव जी रहे है, भयके अवसरोपर हम उसी 
प्रकार जिसका आश्रय लेते है, जसे देवता देवराज इन्द्रका; 
वही शूरवीर अज्ज॑न सिंधुराज जयद्रथको अपने वशम करने- 
के ्थि कोरव-षेनामे घुसा दै ॥ ३७-३८ ॥ 
तस्य वै गमनं विद्मो भीम नावतेनं पुनः। 
इयामो युबा गुडाकेशो दंशंनीयो महारथः ॥ ३९ ॥ 

भीमसेन | हमे उसके जानेका ही पता दैः पुनः लौटने- ` 
का नहा । अजनकौ अज्ञकान्ति श्याम है । बह नवयुवकः 
निद्रापर विजय पानेवालाः देखनेमे सन्दर ओर महारथी है ॥ 





३४५२ 


<~ ----------------------- ----- 


व्यूढोरस्को महाबाहुमंत्तद्धिरदविक्रमः। 
चकोरनेस्ताम्रास्यो द्विषतां भयवर्धनः ॥ ४० ॥ 
“उसकी छाती चोड़ी ओर सुजा बड़ी बड़ ह । उसका 
पराक्रम मतवाकले हाथीके समान है, ओंँखं चकोरके ने्रौके 
समान विशा ह ओर उसके सुख एवं ओष्ठ लाल-लाल दै । 
वह श्ुओंका भय बदाता हे ॥ ४० ॥ 
( मम भ्रियहिताथं च शक्ररोकादिहागतः। 
खृद्धोपसेवी धृतिमान्‌ छृतक्ञः सत्यसङ्गरः ॥ 
पविष्ट महतीं सेनामपर्यन्तां चनंजयः। 
धरविष्टे च चमू धोरामञ्ने राञनाशने ॥ 
परेषितः सात्वतो वीरः फाल्गुनस्य पदालुगः। 
तस्याभिगमनं जाने भीम नावर्तनं पुनः॥ ) 
“अजन मेरे प्रिय ओर हितके ल्यि इन्द्ररोकसे य्ह आया 
है । वह बृदधजनोंका सेवकः पैयंवन्‌, कृतज्ञ तथा सत्यप्रतज् दै । 
वह धनंजय रानुओंकी विशा एवं अपार सेनाम घुसा ३ । 
श्रुनादन अ्जुनके उस भयंकर सेनामे प्रवेश करनेपर मने 
सात्वतवीर सात्यकिको उसके चरणोका अनुगामी बनाकर 
भेजा है । भीमसेन ! सात्यकिके भी मुञ्चे जानेका ही पता 
ह, लोरनेका नदीं 
तदिदं मम भद्रं ते शोकस्थानमरिदम। 
अजुनाथं महावाहो सात्वतस्य च कारणात्‌ ॥ ४१॥ 
वधते हविषेवाभ्ररिष्यमानः पुनः पुनः । 
तस्य लक्ष्म न परयामि तेन विन्दामि कदमलम्‌॥४२॥ 
“राजुदमन महाबाहु भीम ! तुम्हारा कल्याण हो । यही 
मेरे शोकका कारण है । अर्जुन ओर खात्यकिके च्ि ही मे 
दुखी हो रहा हूं । जेषे बारंबार घी डाल्नेसे आग प्रज्वलित 
दो उठती ई, उसी प्रकार मेरी शोकाग्नि बदृती जाती है । मै 
अजनका कोई चिह नदीं देखताः इसी मुञ्चपर मोह छा 
रहा दै ॥ ४१-४२ ॥ 
तं विद्धि पुरूषभ्याघरं सात्वतं च महारथम्‌ । 
स॒ तं महारथं पश्चादूजुयातस्तवानुजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
“उन सात्वतवंशी पुरुषसिह महारथी सात्यकिका भी पता 
लगाओ । वे तुम्हारे छोटे भाई महारथी अलनके पीछे गयेद॥ 


भ्रीमष्ाभारते 





तमपदयन्महावाहमह्‌ विन्दामि कदमलम्‌ । 
पाथं तसन्‌ हते चेव युध्यते नूनमश्रणीः ॥ ४४ 
८उन महाबाहु सात्यकिको न देखनेके कारण भी शै भारी 
घबराहट पड़ गया हूं | पा्थके मारे जानेपर अवश्य ह 
सात्यकि भी अगे होकर युद्ध कर रहे है ॥ ४४ ॥| 
सहायो नास्य वै कथित्‌ तेन विन्दामि कदमलम्‌। 
तस्मिन्‌ छप्णो हते नूनं युध्यते युद्धकोविदः ॥ ४५॥ 
“उनका कोई दुसरा सहायक नहीं दै । इससे मुशे वड 
वरादट हो रदी है । निश्चय ही उनके मारे जानेपर युद्ध 
कलाकोविद भगवान्‌ शरी्ष्ण युद्ध कर रहे ई ॥ ४५॥ 
नहि मे शुध्यते भावस्तयोरेव पर्तप। 
स तत्र गच्छ कौन्तेय यत्र यातो धनंजयः ॥ ४६॥ 
सात्यकिश्च महावीयं: कतंन्यं यदि मन्यत्ते | ` 
वचनं मम धर्मज्ञ भ्राता ज्येष्ठो भवामि ते ॥ ४७॥ 
न तेऽज्जुनस्तथा क्षेयो श्चातन्यः सात्यकि्यथा । 
चिकीषुंमत्पियं पाथं स यातः सव्यसाचिनः । 
पदवीं दुगंमां घोरामगम्यामङ्‌तातममिः ॥ ४८॥ 
धपरंतप | अजुन ओर सात्यकिके जीवनके विषयमे जो 
मेरे मनम संशय उस्न हो गया दै, वह दूर नक्ष हो रहा 
है । अतः ऊुन्तीनन्दन ! तुम वहीं जाओ, जहौ अर्जुन. जर 
महापराक्रमी सात्यकरि गये द । धर्मज्ञ ! मँ तुम्हारा बड़ा 
माई ह| यदि तुम मेरी आज्ञाका पालन करना उचित 
मानतेहोतो ेा ही करो । तुम्हे अर्जुनक उतनी सोन 
नहीं करनी दै जितनी सात्यकिकी । पार्थं । सात्यकिने मेरा 
प्रिय करनेकी इच्छासे सव्यसाची अर्जुनके उस दुग॑म एवं 
भयंकर पथका अनुधरण किया ह, जो अजितात्मा पुरुषोके 
व्यि अगम्य हे ॥ ४६४८ ॥| 
दृष्टा कुशलिनौ ष्णौ सात्वतं चैव सात्यकिम्‌ । 
संविद्‌ चेव ङ्यारत्वं सिदनादेन पाण्डव ॥ ५९॥ 
(¶इनन्दन | जव तुम भगवान्‌ शीङ्कष्णः अर्जुन तथा 
साततवशी वीर सात्यकिको सुशक देखना, तव उ 
स्वरसे पिदिनाद करके सुञ्ञे इसकी सूचना दे देनाः ॥ ४९॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि जयद्रथवधपर्वणि युधिष्टिरचिन्तायां षड्विंशत्यधिकरशततमोऽध्यायः ॥ १२६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत जयद्रथधपरे युधिषठिरकी 
( दश्षिणात्य अधिक्‌ पाठके ३ शोक 


मीमसेनका कौरवसेनामं प्रवेश, द्रोणाचायके सारथि 
उनके द्वारा धतरा ग्यारह पुत्रका वध, अवशिष्ट 


न भीमसेन उवाच 
ब्रह्मेरानेनद्रवरुणानवदद्‌ ्यानेन्द्रवद्णानवहद्‌ यः पुरा रथः। 





चिन्ततिषक एक सौ छन्यीसरव अध्याय पूरा इआ॥९२६॥ 
मिकाकर कुर ५२ शयोक ह ) 


ऽध्यायः 
सहित रथ॒करा चं कर देना तथा 
ट पुत्रासहित सेनाका पलायन 


तमास्थाय गतौ छष्णौ न तयोवियते भयम्‌ ॥ १ ॥ 


कहा महाराज ! जो रथः पले तदाः 


जयद्रथवधप्वं ] 


सप्तविशत्यधिकदाततमोऽध्यायः 





~~. अ ्क्-------------------------- ~ 








~~~ 
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महादेवः इन्द्र ओर वरुणकी सनारीमे आ चुका है, उसी. 
पर बरेठकरं श्रीकृष्ण जओौर अजुन युदधके ल्यि गये ह । अतः 
उनके लिये तनिक भी भय नदीं है ॥ १॥ 
आज्ञा तु शिरसा विश्दरेष गच्छामि मा श्युचः। 
समेत्य तान्‌ नरव्याघ्रांस्तव दास्यामि संविदम्‌ ॥ २ ॥ 
तथापि आपकर आज्ञा शिरोघार्थं करके यह मै जा 
रहा हूं | आप शोक या चिन्तान कर | मै उन पुरुषषिंहेसे 
मिलकर आपको सूचना दगा ॥ २ ॥ 
संजय उवाच 
एतावदुकस्वा प्रययो परिदाय युधिष्ठिरम्‌ । 
धृष्रदयुञ्नाय वलवान्‌ खुहद्ध “यश्च पुनः पुनः ॥ ३ ॥ 
संजय कहते है --राजन्‌ ! रेवा कहकर बर्वान्‌ 
भीमसेन राजा युधिष्ठिरको धृष्ट्युम्न तथा अन्य सुद्दोकी 
देखरेखम सपकर वहसि चर दिथे ॥ ३॥ 
धरष्युख्नं चेदमाद भीमसेनो महाबलः । 
विदितं ते महावाहो यथा द्रोणो महारथः ॥ ४ ॥ 
ग्रहणे धमेराजस्य सर्वोपायेन वर्तते । 

जाते समय महाव्रली भीमसेने धृष्ट्युम्नसे इस प्रकार 
कदा-- "महावराहो | तुम तो यह मादूम ही है कि महारथी 
द्रोण सारे उपाय करके क्रिस प्रकार धर्मराजको ` पकड्नेपर 
तके हुए दै ॥ ४१ ॥ 

न च मे गमने छस्यं तादक्‌ पांत विद्यते ॥ ५ ॥ 
यादशं रक्षणे राज्ञः कार्यमात्ययिकं हि नः। 

(अतः द्रुपदनन्दन | मेरे ल्यि वर्ह जनेकी बेषी 
आवद्यकता नदीं दै, जेप्री यँ रहकर राजाकी रक्षा करने- 
की दै । यही हमलोगेकि ल्य सथसे महान्‌ कार्यं हे ॥५३१॥ 
पवमुक्तोऽस्मि पार्थन प्रतिवक््‌` न चोत्सहे ॥ ६ ॥ 
प्रयास्ये तत्र यत्रासौ सुमूर्धैः सैन्धवः स्थितः। 
'घमेरजस्य वचने स्थातव्यमविशङ्कया ॥ ७ ॥ 

(परतु जवर कुन्तीनन्दन महाराजने इस प्रकार मुञ्चे वहां 
जनको आज्ञादेदी दहै, तव मँ उन्दै कोरा जवाब नही द 
सक्रता--उनकी आज्ञा टाक नहीं सकता । अतः जर्हा 
मरणासन्न जयद्रय खड़ा ह, वहीं मै जागा । सञ्च विना 
किसी संशयके धर्मराज युधिषठिरकी आ्ञाके अधीन रहना चाहिये॥ 
यास्यामि पदवीं भ्रातुः सात्वतस्य च धीमतः। 
सोऽद्य यत्तो रणे पार्थं परिरक्च युधिष्ठिरम्‌ ॥ < ॥ 
पतद्धि सवेकार्याणां परमं छत्यमाहवे । 

(अतः अव्र भ भाई अर्जुन तथा बुद्धिमान्‌ सात्यकिके 
पथका अनुसरण करा । अब्र तुम सावधान हो प्रयल- 
पूर्वक रणभूमिमे ुन्तीकुमार राजा युधिष्टिरकी रक्षा करो । 
इस युद्धस्थल्मं यही हमारे छिये सव्र कारयोसे बढकर महान्‌ 
कार्य है ॥ ८३॥ ` 


तमव्रवीन्महाराज शृष्यय्नो चरकोदरम्‌ ॥ ९ ॥ 
ईप्सितं ते करिष्यामि गच्छ पार्थाविचारयन्‌ । 
महाराज | यह सुनकर धृष््ुम्नने भीमसेने कदा- - 
“कुन्तीनन्दन | तुम कुक मी सोच-विचार न करॐ़ जाओओ। 
मै तुमारी इच्छाके अनुमार सव कार्य करूंगा ॥ ९२ ॥ 
नाहत्वा समरे द्रोणो धृष्युभ्नं कथञ्चन ॥ १० ॥ 
निग्रहं धर्मराजस्य प्रकरिष्यति संयुगे । 
द्रोणाचाय संग्राममे प्रुश्रका वध क्रिये विना किसी 
मकार धम॑राजको कैद नहीं कर सगः | १ ०३ ॥ 
ततो निक्षिप्य राजानं धृषटयुम्ने च पाण्डवम्‌ ॥ ११॥ 
अभिव्रा्य गुरु ज्येष्ठं प्रययौ येन फार्गुनः। 
तब भीमसेन पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरको धष्ट्ुमनके 


, हाथमे सोंपकर अपने बड़े भाईको प्रणाम करके जिस मार्गसे 


अजुन गये थे, उसीपर चल दिये ॥ ११ २॥ 


परिष्वक्तश्च कौन्तेयो धर्मराजेन भारत ॥ १२॥ 
आब्रातश्च तथा मूर श्रावितश्चारिषः शुभाः । 

भारत | उक्त समय धर्मराज युधिष्ठिरने कुन्तीद्ुमार 
भीमसेनको गटेसे लगाया, उनका सिर सूषा जर उन्हे ज्यभ 
आशीर्वाद सुनाये ॥ १२१ ॥ 
कृत्वा भदक्षिणान्‌ विप्रान तास्तुष्टमानसान्‌ ॥ १३ ॥ 
आरभ्य मङ्गलान्य्टौ पीत्वा कैरातकं मधु । 
दविगुणद्रविणो वीरो मद्रक्तान्तरोचनः ॥ १९४ ॥ 

तदनन्तर पूजित एवं संतुष्टचित्त हुए व्राह्मणोकी 
परिक्रमा करके आठ प्रकारकरी माङ्घलिकं वस्तुञओंका सपर्शं 
करेके पश्चात्‌ भीमसेने केरातक मधुका पान क्रिया । फिर 
तो वीर भीमसेनका बल ओर उत्साह दुयुना हो गयाः 
उनके नेच मदसे लाक हो गगरे थे ॥ १२-९४ ॥ 


विप्रः कृतखस्त्ययनो विजयोत्पादस्ूचितः । 
परयन्नेवात्मनो वुद्धि विजयानन्दकारिणीम्‌ ॥ १५॥ 

उस समय ब्राह्मणोने स्वस्तिवाचन किया, जिससे 
विजय-लाभ सूचित होता था । उन भपनौ बुद्धि विजया- 
नन्दका अनुभव करती-सी दिखायी दी ॥ १५ ॥ 

(6 

अनुरोमानिटेश्चा्यु प्रदाशितजयोद्यः। 
भीमसेनो महाबाहुः कवची श्युभङण्डी ॥ १६॥ 


 खाङ्गदः सतख्त्राणः सरथो रथिनां वरः। 


अनुद (हवा चलकर उन्हं शीघ्र दी अवरयम्मात्री 


विजयकी सूचना देने कगी । रथियोमे श्रेष्ठ महाबाहू भीमसेन 


१. अनलो ` गनले नोहिर्यं च -द्क्त-- च दूवागोरोचना्रतम्‌ । 
अक्षतं दधि चेत्यष्टौ मङ्गलानि प्रचक्षते ॥ 
अभ्नि, गौ, सुवर्ण, दूर्वा, गोरोचन, अमृत (षी) 


अक्षत 
ओर द्ी--श्न आठ वस्तुरओंको माज्गकिक कहते दै । 


३७५७ 


कवचः सुन्दर कुण्डल, बाजूबन्द ओर तलत्राण ( दस्ताने ) 
धारण करके रथपर आरूढ हो गये ॥ १६१ ॥ 

तस्य काष्णोयसं वर्म हेमचित्रं महरददिंमत्‌ ॥ १७॥ 
विबभौ सवतः शिष्टं सविद्युदिव तोयदः । 

उनका कले लोहेका बना हुआ सुवणंजटित ब्रहुमूस्य 
कवच उनके सारे अङ्खोमे भरटकर व्रिजरीसहित मेघके समान 
सुशोभित हो रष्टा था ॥ १७१ ॥ 
पीतरक्तासितसितेवौसोभिश्च खुवेष्टितः ॥ १८॥ 
कण्ठज्राणेन च वभौ सेन्द्रायुध दवाम्बुदः। 

लालः पीठे, काठे ओर सफेद वल्नोखे अपने शरीरको 
सुसजित करके कण्ठत्राण पष्टनकर वे इन्द्रधनुषयुक्त मेषके 
समान शोभा पा रहे थे ॥ १८१ ॥ 
प्रयाते भीमसेने तु तव सैन्यं युयुत्लया ॥ १९॥ 
पाञ्चजन्यरवो घोरः पुनरासीद्‌ विदाम्पते । 

प्रजानाथ `| जव भीमसेन युद्धकी इच्छसे आपकी सेनाकी 
ओर प्रसित हुए उस समय पुनः पाञ्चजन्य शङ्ककी भयंकर 
ध्वनि प्रकट हई ॥ १९१६ ॥ 
तं रुर्वा निनदं घोरं अंटोकयासनं महत्‌ ॥ २०॥ 
पुनर्भीमं महाबाहुं धमपुत्रोऽभ्यभाषत । 

त्रिलोकीको डरा देनेवाले उस घोर एवं महान्‌ सिंहनाद- 
को सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिरने ( जति हए ) महाबाहु भीम- 
सेनते पुनः इस प्रकार कहा-॥ २०९ ॥ 
पष चृष्णिप्रवीरेण ध्मातः, सलिलजो भाम्‌ ॥ २१॥ 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च विनादयति शङ्कुराट्‌ । 
नूनं व्यसनमापन्ने समदत्‌ सव्यसाचिनि ॥ २२॥ 
कुरुभियुध्यते सार्थं सर्वैश्वक्रगदाधरः। 

“मीम | देखो, यह कृष्णिवंशके प्रमुख वीर , भगवान्‌ 
भीकृष्णने बड़े.जोरसे शङ्ख बजाया है । यह शङ्करा इस 
समय पृथ्वी ओर आकाश ॒दोर्नोको अपनी ध्वनिसे परिपूणं 
किये देता ह । निश्चय दही सव्यसाची अर्जुनके भारी संकर- 
मै पड जानेपर चक्र ओर गदा धारण करेवाङे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण समस्त कौरवक साय युद्ध कर रहे ई ॥२ १-२२१॥ 


आह न्ती नूनमायौ पापमद्य निदर्शनम्‌ ॥ २३॥ 
द्रोपदी च खुभद्र। च पदयन्त्यौ सहं बन्धुभिः। 

“आज अवद्य ही माता दन्ती किसी दुःखद अपराकुन- 
की च्चा करती होगी । बन्धुओंखदित द्रोपदी ओर सुभद्रा 
भी कोई असगुन देख रदी होगी ॥ २३१ ॥ 

स भीम स्वरया युक्तो यादि यत्र धनंजयः ॥ २४॥ 

भुद्यन्तीव दि मे सवौ धनंजयदिदक्षया । 

विशश्च प्रविदयाः पाथं सात्वतस्य च कारणात्‌ ॥ २५॥ 
“अतः भीम | तुम तुरंत ही जो अन है वरहो जाओ । 


भीमहाभारते 


[ दोणपवष 


आज अजुनको देखनेके छथि मेरी सारी दिशा मोह्छ 
सीहो रही दै । सात्यकिो न देख पानके कारण भी 
लि सारी दिशाओं अधरा छा गया दैः ॥ २५२५ | 
गच्छ गच्छेति गुरुणा सोऽयुक्ञातो वृकोदरः । 
ततः पाण्डुखुतो राजन्‌ भीमसेनः प्रतापवान्‌ ॥ २६। 
बद्धगोधाङ्कलिन्राणः प्रगृदीतश्शरासनः। 
ज्येष्ठेन प्रहितो श्राव भ्राता रातः प्रियंकरः ॥ २७|| 
राजन्‌ | हस प्रकार “जाओ, जाओ? ककर बड़ माई 
आज्ञा देनेपर उदम इक नामक अग्निको धारण करमेवक 
प्रतापी पाण्डुपुत्र भीमसेन गोहके चमड़ेके बने हए द्मे 
पहनकर हायमे धनुप्र ठे वह जानिके चि तैयार हुए । प 
भाईका प्रिय करनेवाले भाई थे ओर बड़े भाईके भेजनेसे 
वहसि जानेको उद्यत हुए थे ॥ २६-२७ ॥ 
आहत्य दुन्दुभि भीमः शङ्कं प्रध्माप्य चासकूत्‌। 
विनद्य सिंहनादेन ज्यां विकर्षन्‌ पुनः पुनः ॥ २८॥ 
भीमसेने बारार डका पीटा ओर अनेक बार शङ्ख 
बजाकर वारवार धनुषकी प्रत्यच्चा खींचते हुए सिंहके दहाडे. 
के समान भयंकर गर्जना की ॥ २८ ॥ 
तेन शब्देन वीराणां पातयित्वा मनांस्युत । 
द्शेयन्‌ घोरमात्मानममिजान्‌ सहसराभ्यय।त्‌ ॥२९॥ 
उक्ष तुमर शब्दके द्वारा बड़े-बड़े वीरोके दिल दहला 
कर अपना भ्यकर रूप दिखाते हए उन्होने स्सा रातरुभ- 
पर धावा बो दिया ॥ २९ ॥ 
तमूहुजेवना दान्ता विरुवन्तो हयोत्तमाः। 
विशोकेनाभिसस्पन्ना मनोमारुतरंहसः ॥ १०॥ 
उक्त समय विशोक नामक सारथिके द्वारा संचालित 
होनेवाे, मन ओर वायुके समान वेगशाली तीवरगामी ओर 
स॒रिक्षित सुन्दर घोडे दर्षसूचक शब्द करते हए उनका 
भार वहन करते थे ॥ ३० ॥ 
आरुजन्‌ विरुजन्‌ पार्थं ज्यां विकर्षश्च पाणिना। 
सम्पकषंन्‌ विमर्षश्च सेनां समलोडयत्‌ ॥ ३१॥ 
ङन्तीकुमार भीम अपने हाथसे धनुषकी डोरी लीचकर 
चदातेः उसे भशीर्मौति कानतक खीचते, बाणोकी वर्षा 
करते तथा शत्ुओंको घायल करके उनके अङ्ग-भङ्ग करते 
हए सेनके अग्रभागको मधे डालते ये ॥ ३१॥ 
तं प्रयान्तं महाबाहुं पञ्चालाः सहसोमकाः । 
पष्ठतोऽलुययुः शरा मघवन्तमिवामराः ॥ ३२॥ 
इस धकार यत्रा करते हुए मक्ाबाहु भीमसेनके पीे 
पाञ्चाल ओर सोमक वीर भी चठे, मानो देवगण देवराज 
इन्द्रका अनुसरण कर रहे हौ ॥-३२ ॥ :: 


तं समेत्य महाराज तावकाः पयंवारयन्‌ । 


जयद्रथवधपवे ] 






दुःशलश्चि्रसेनश्च कुण्डभेदी विधिशतिः ॥ २३ ॥ 
दुसखो दुःसहश्चैव विकर्णश्च शलस्तथा । 
विन्दादुविन्दौ खुसुखो दीर्घबाहुः खद्शनः ॥ २४ ॥ 
चृन्दारकः खहस्तश्च सुषेणो दीर्घलोचनः । 
अभयो रोद्रकमौ च सवम दुर्विमोचनः ॥ १५॥ 
शोभन्तो रथिनां श्रेष्ठाः सहसेन्यपदानुगाः । 
संयत्ताः समरे वीरा भीमसेनमुपाद्रवन्‌ ॥ ३६ ॥ 
महाराज | उत्त समय आपके पुतरौने भीमसेनका सामना 
करके उन्हे रोका । दुःशल, चित्रसेनः कुण्डभेदी, विदिशति, 
दुख, दुःख विकर्ण, शलः विन्द, अनुविन्द, सुमुख; 
दीर्घबाहुः सुदशनः दृन्दारक, सुद, सुषेण, दीर्धलोचन, 
अभयः रौद्रकर्मा, सुवमां ओर दुविमोचन- इन शोभाशाटी 
रथिश्रेष्ठ वीरोने अपने सैनिकों ओर सेवकोके साथ सावधान 
एवं प्रय्ञशील होकर समराङ्गणमे भीमसेनपर धावा क्किया॥ 
तैः समन्ताद्‌ चरतः शरेः समरेषु महारथः । 
तान्‌ खमीक्ष्य तु कौन्तेयो भीमसेनः पराक्रमी । 
अभ्यवतंत वेगेन सिः श्ुदरश्गानिव ॥ ३७॥ 
उन श्ूरवीरोके द्वारा समरभूमिमे महारथी भीम सब 
ओरसे धिर गये थे । उन खवक्रो सामने देखकर पराक्रमशाली 
न्तीड्मार भीमसेन उसी प्रकार वेगसे आगे बटे, जसे सिंह 
क्षुद्र मर्गोकी ओर बदृता दै ॥ ३७ ॥ 
ते महाख्राणि दिव्यानि तत्न वीरा अदशंयन्‌ । 
छादयन्तः शरेभींमं मेघाः सू्थमिवोदितम्‌ ॥ १८॥ 
परंतु जैसे बादल उगे हुए सूर्यो ठक ठेता है उषी 
प्रकार वे वीरगण अपने बाणोद्ारा भीमसेनको आच्छादित 
करते हए वरहा बड़े-बड़े दिव्याख का प्रदशंन करने लगे ३८ 
स॒ तानतीत्य वेगेन द्वोणानीकमुपाद्रवत्‌ । 
अध्रतश्च गजानीकं शरवर्षेरवाकिरत्‌.॥ ६९. ॥ 
किंतु भीमसेन अपने वेगसे उन सवको लोँषकर द्रोणा- 
चाकी सेनापर दू पड़े ओर सामने खड़ी हई गजसेनाको 
अपने बाणोकी वषसि अच्छादित करने लगे ॥ ३९ ॥ 
सोऽचिरेणैव काठेन तद्‌ गजानीकमाद्युगैः । 
दिशः सवोः समभ्यस्य व्यधमत्‌ पवनात्मजः ॥ ४० ॥ 
पवनपुत्र भीमने सम्पूणं दिशामि बारंबार बरर्णोकी 
वपां करके उनके द्वारा थोड़े ही समयम उस गजसेनाको 
मार भगाया ॥ ४० ॥ 
सिताः शरभस्येव गजितेन बने स॒गाः। 
्राद्रबन्‌ द्विरदाः सव नदन्तो भैरवान्‌ रवान्‌ ॥ ४१॥ 
जेषे शरभकी गर्जनासे भयभीत हो बनके सारे मृग भाग 
जाते है, उसी प्रकार भीमखेनसे, डरे हुए समस्त गजराज 
स्वरे भातनाद करते हए भाग निकठे ॥ ४१॥ 


सप्तविशव्यधिकल्ततमो ऽध्यायः 
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पुनश्चातीव वेगेन द्रोणानीकमुपाद्रवत्‌ । 


तमवार्यदाचायों वेलोदत्तमिवाणेवम्‌ ॥ ४२॥ 
फिर उन्दने बड़े वेगते द्रोणाचार्यकी बेनापर चदाई 
की । ऽस समय उत्ताल तरंगोकि साथ उदे हुए महासागरको 
जेते तटकी भूमि रोक देती है, उसी प्रकार द्रोणाचारयने भीम- 
सेनको रोका ॥ ४२ ॥ 
लरेऽताडयच्चैनं नाराचेन स्मयन्निव । 
ऊष्वेरदिमरिवादित्यो विवभौ तेन पाण्डवः ॥ ४३ ॥ 
द्रोणने भुसकराति हुए-से नाराच चलाकर भीमसेनके 
ल्लाटमें चोट पर्ुचायी । उस नाराचसे पाण्डुपुत्र भीमसेन 
ऊपर उटी किरणोवाढठे सूयंके समान सुरोभित शने च्म ॥ 
स मन्यमानस्त्वाचायों ममायं फाटगुनो यथा । 
भीमः करिष्यते पूजामिस्युवाच वृकोदरम्‌ ॥ ४७॥ 
द्रोणाचायं यह समञ्चकर कि यह भीम मी अर्जुनके 
समान मेरी पूजा करेगा, उनसे इस प्रकार बोटे-॥ ४४॥ 
भीमसेन न ते शक्या प्रवेष्टुमरिवाहिनी । 
मामनिर्जित्य समरे शमय महाबल ॥ ४५ ॥ 
(महाबली मीमखेन | तुम॒समरभूमिमे आज मुञ्च र्नुको 
पराजित किये तिना इख शचुसेनामे प्रवेश नहीं कर सकोगे ॥ 
यदि ते सोऽलुजः ष्णः प्रविष्ठोऽनुमते मम । 
अनीक न तु शक्यं मे प्रवेष्टुमिह वै त्वया ॥ ७६॥ 
(तुम्हारे छोटे भाई अजुन मेरी अनुमतिसे इस सेनाके 
भीतर शस गये ई । यदि इच्छा हो तो उसी तरह तुम भी जा 
सकते हो; अन्यय। मेरे इस सेन्यग्ूहमे प्रवेश नहीं करने 
पाओगेः ॥ ५६ ॥ 
अथ भीमस्तु तच्छुत्वा गुरोवौक्यमपेतभीः। 
क्रुद्धः प्रोवाच वै द्रोणं रक्तताग्रश्षणस्त्वरन्‌ ॥ ७७ ॥ 
गुरुकां यह वचन सुनकर भीमसेनके नेर क्रोधे लाक 
हो गये, वे बड़ी उतावलीके साथ द्रोणाचार्यसे निर्भय 
होकर बोरे ॥ ४७ ॥ 
तवाज्ुनो नाजुमते ` बह्मबन्धो रणाजिरम्‌ । 
भ्रविष्टः स हि दुरध॑षेः शक्रस्यापि विरोद्‌ बलम्‌॥ ७८॥ 
श्रह्मबन्धो ! अजन तु्हारी अनुमतिते इस समराङ्गणमे 
नदीं प्रविष्ट हूए दै । वे तो दुर्जय ई । देवराज इन्द्रकी सेनाम 
मी धुस सकते दै ॥ ४८ ॥ 
तेन वै परमां पूजां कर्वता मानितो ह्यसि । 
नाजंनोऽहं धरणी द्रोण भीमसेनोऽसि ते एिपुः॥ ४९॥ 
“उन्दने तुम्हारी बड़ी पूजा करके निश्चय ही तुम्हे सम्मान 
दिवा हैः परंतु द्रोण ! म दया अर्जुन नहीं द । मै तो 
तुम्हारा श्रु भीमेन हं ॥ ४९ ॥ 
पिता नस्त्वं शुखबन्धुस्तथा पुत्रास्तु ते वयम्‌। 
इति मन्याम सवं भवन्तं प्रणताः स्थिताः ॥ ५० ॥ 
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(तुम हमारे पिताः गुरु ओर बन्धु हो ओर दम तुम्हारे 
पुत्रके तुल्य दै । हम सब लोग यही मानते द ओर सदा 
तुम्हारे सामने प्रणतभावसे खड़े होते द ॥ ५० ॥ 
अद्य तद्विपरीतं ते वदतोऽस्माु इदयते । 
यदि त्वं शञुमात्मान मन्यसे तत्तथास्त्विह ॥ ५१ ॥ 
एष ते सदशं शत्रोः कमं भीमः करोम्यहम्‌ । 

(परंतु आज तुम्हरे हसे जो बात निकर रही ैःउससे 
हमलोगोपर तुम्हारा विपरीत भाव क्षित होता है। यदि तुम 
अपने आपको रत्र मानतेहोतो एेसादही सही | यदम 
भीमसेन तुम्हारे शुके अनुरूप कमं कर रहा हः ॥ ५१३॥ 
अथोद्धास्य गदां भीमः काल्दण्डमिवान्तकः ॥ ५२॥ 
द्रोणाय व्यखजद्‌ राजन्‌ स रथादवपुष्टुे । 

राजन्‌ ! एेषा कहकर भीमसेनने गदा उठा ली; मानो 
यमराजने काल्दण्ड हाथमे ले लिया हो । उन्होने उस गदाको 
घुमाकर द्रोणाचायंपर दे माराः क्रितु द्रोणाचायं शीघरदही 
रथसे कूद पड़े ॥ ५२९ ॥ 
साश्वसूतध्वजं यानं द्वोणस्यापोथयत्‌ तद्‌ ॥ ५३ ॥ 
प्रासुद्रच बहन्‌ योधान्‌ वायुच्क्षानिवोजसा । 

जेते हव अपने वेगसे इक्षोको उखाड़ फैकती दै, उसी 
प्रकार उस गदाने उस समय धोड़े, सारथि ओर ध्वजसदित 
द्रोणाचायके रथको चूर-चूर कर दिया ओर बहुत-से 
योद्धाओंको भी धूल्मे मिखा दिया ॥ ५३१ ॥ 
तं. पुनः परिवर्ते तव पुजा रथोत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अन्यं तु रथमास्थाय द्रोणः प्रहरतां वरः । 
व्यूहद्वार समासाद्य युद्धाय समुपस्थितः ॥ ५५॥ 

उस समय उस श्रेष्ठ मह्‌रथी वीरको आपके पुतन पुनः 
आकर चारो ओरसे वेर छया । योद्धाओंमे श्रेष्ठ द्रोणाचार्य 
दरे रयपर्‌ बैठकर व्यक द्वारषर ज पहुचे ओर युद्धके 
खयि उद्यत हो गये ॥ ५४-५५ ॥ 
ततः क्रद्धो महाराज भीमसेनः पराक्रमी । 
अध्रतः स्यन्दनानीकं शरवषेश्वाकिरत्‌ ॥ ५६॥ 

महाराज ! तव क्रोधमे भरे हए पराक्रमी भीमसेने 
सामने खी हई रथसेनापर बाणोकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ 
ते वध्यमानाः समरे तव पुत्रा महारथाः । 
भीमं भीमवला युद्धे योधयन्ति जयैषिणः ॥ ५७॥ 
युद्धस्थलमे भयंकर बशाटी विजयाभिलाषी आपके 
महारथी पुत्र वाणोकी मार खाकर भी समराज्गणमे भीमसेनके 
साथ युद्ध करते रहे ॥ ५७॥ 
ततो दुःद्ासनः क्द्धो रथशक्तिं समाक्षिपत्‌ । 
सखवैपारसवीं तीक्ष्णां जिघांसुः पाण्डुनन्दनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
उस समय कुपित दए दुःशाखनने पाण्डुनन्दन भीमसेन- 


श्रीमहाभारते 


[ द्रोणपि 
ष (1(1-1-1--------------------- 
को मार डालनेकौ इच्छासे उनके ऊपर एक तीखी रथश 
चलायीः जो सम्ूरणतः लोदेकी बनी हई थी ॥ ५८ | ` 
आपतन्तीं महाशक्तिं तव पुप्रणोदिताम्‌। 
दविधा चिच्छेद्‌ तां भीमस्तद द तमिवाभवत्‌ ॥ ५९ | 
आपके पु्रकी चलायी हुई उ महाशक्तिको अकष 
ऊपर आती देख भीमसेने उसके दो इकडे कर दिये। क 
एक अद्भुत-सी वात हुई ॥ ५९ ॥ 
अथान्यविंशिैस्ती्ष्णेः संक्द्धः कुण्डभेदिनम्‌ । 
खषेणं दीधेनेचं च निभिसरीनवधीद्‌ वली ॥ ६०॥ 
फिर अत्यन्त करोधमे भरे हुए बख्वान्‌ भीमने दूरे तीन 
तीले वाणेदयायकण्डमेदीःसुवेण तथा दीर्घटोचन (दीररोमा) 
इन तीनोंको मार डालर ( जो आपके पुत्र थे ) ॥ ६० | 
ततो बरन्दारकं वीरं कुरूणां कीर्तिवर्धनम्‌ । 
पुत्राणां तव वीराणां युध्यतामवधीत्‌ पुनः ॥ ६१॥ 
तत्पश्चात्‌ आपके ( अन्य) वीर पुत्रके युद्ध करते रहन 
पर भी उन्होने पुनः कुरछुख्क कीतिं बदनेवाले बीर 
इन्दारकका वघ कर दिया ॥ ६१ ॥ 
अभयं रोद्रकमीणं दुर्विमोचनमेव च। 
तरिभिखरीनवधीद्‌ भीमः पुनरेव खुतांस्तव ॥ ६२॥ 
इसके बाद भीमने पुनः तीन बाण मारकर अभय) रौद्र 
कमां तया टुविमोचन ८ दुर्विरोचन )- आपके इन तीत 
पुतरोको भी मार गिराया ॥ ६२ ॥ 
वध्यमाना महाराज पुञास्तव॒बद्धीयसा । 
भीमं प्रहरतां श्रेष्ठं समन्तात्‌ पर्थवारयन्‌ ॥ ६१॥ 
महाराज | अत्यन्त बल्वान्‌ भीमसेनके बार्ोषे धायह 
होते हए आपके पुर्वोनि येोद्वा्मिं श्रेष्ठ भीमसेनको किर 
चारो ओरसे घरेर ल्या ॥ ६३ ॥ 
ते शरोभीमकमौणं ववुः पाण्डवं युधि । 
घा इवातपापाये धाराभिर्धरणीधरम्‌ ॥ ६४॥ 
जसे वर्षा-ऋतुमे मेष पर्वतपर जर्धाराओंकी वषा कसे 
ई उसी प्रकार वे आपके पुत्र युदखल्मे भयंकर कर्म कैः 
वले पाण्डुपुत्र भीमखेनपर्‌ वाणो की वर्षा करने खगै ॥६४॥ 
स_ तद्‌ बाणमयं वर्षमदमवष॑मिवाचलः। 
भतीच्छन्‌ पाण्डुदायादो न प्रावयथत राजहा ॥ ६५॥ 
असे पतयर्ोकी वां ग्रहण करते हुए प्वतको कोई पीडा 
नहीं होती, उसी प्रकार गनुसूदन पाण्डुपुत्र भीमसेन 38 
बाण वर्षको सहन करते हुए भी व्यथित नदीं हए ॥ ६५॥ 
विन्दानुविन्दौ सहितौ खुषमोणं च. ते सुतम्‌ । 
प्रहसन्नेव कौन्तेयः शरेनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥ ६६॥ 
इन्तीनन्दन भीमने हते हए ही अपने बाणोद्वरा एक । 
साय अयि ह दोन माई विन्द जर अनुविन्दो तथा आपके 
न वमक भी मलोक पचा दिया || ६६ ॥ 
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ततः खुदशेनं वीरं पुश्च ते भरत्षभ। 
विव्याध समरे तूणं स पपात ममार च ॥ ६७ ॥ 
मरतश्रे्ठ ! तदनन्तर उन्होने समरभूमिमे आपके वीर पुत्र 
सदशन ( उर्णनाभ ) को घायल कर दिया । इस्ते वह्‌ तुरंत 
ही गिरा ओर मर गया ॥ ६७ ॥ 
सोऽचिरेणैव कटेन तद्रथानीकमाद्यगैः। 
दिद्यः सवौः समालोक्य व्यचमत्‌ पाण्डुनन्दनः ॥६८॥ 
इख प्रकार पाण्डुनन्दन भीमसेने सम्पूरणं दिशामि 
दृष्टिपात करके अपने वाणोद्रारा थोडे ही समयमे उक्त रथ- 
सेनाको नष्ट कर दिया ॥ ६८ ॥ 
ततो वै रथघोषेण गर्जितेन सगा इव । 
भज्यमानाश्च समरे तव पुत्रा विशाम्पते ॥ ६९ ॥ 
प्रजानाथ | तदनन्तर भीमतेनके रथकी घरधराहट ओर 
गजनाखे समराङ्गणमे खगोकि समान भयभीत हुए आपके पुत्रौका 
उत्साह भंग हो गया ॥ ६९ ॥ 
प्राद्रवन्‌ सहसा सवं भीमसेनभयार्दिताः । 
अनुयायाच् कौन्तेयः पुत्राणां ते महद्‌ बलम्‌ ॥ ७०॥ 
वे सव-के-सवर भीमसेनके भयते पीडित हो सहक्षा भाग 
खड़ हुए । कुन्तीक्रुमार भीमसेने आपके पूर्वोकी विशाल 
सेनाका दूरतक पीछा किया ॥ ७० ॥ 





------- ---- --------------------------- 


विभ्याध समरे राजन्‌ कौरवेयान्‌ समन्ततः। 
वध्यमाना महाराज भीमसेनेन तावकाः ॥ ७१ ॥ 
त्यक्त्वा भीमं रणाजग्मुश्चोदयन्तो हयोत्तमान्‌ । 

राजन्‌ ! उन्न रणक्षेत्रे सव ओर कौर्वोको घायल 
करिया । महाराज ! भीमसेनके द्वारा मारे जति दए. आपके 
सभी पुत्र उन्दं छोडकर अपने उत्तम धोड़ोकों दोकते दए 
रणभूमिसे दूर चले गये ॥ ७१९ ॥ 
तांस्तु निर्जित्य समरे भीमसेनो महाबलः ॥ ७२ ॥ 
सिहनाद्रचं चक्रो बाहुशब्दं च पाण्डवः। 

उन सव्रको संग्राममे पराजित करके मदाव्रटी पाण्डुपुत्र 
भीमखेनने अपनी सुजाओंपर ताल ठोकी ओर पिंहके समान 
गजेना की ॥ ७२१ ॥ 
तलराब्दं च खुमहत्‌ कृत्वा भीमो महावलः ॥ ७३ ॥ 
भीषयित्वा रथानीकं हत्वा योघान्‌ वरान्‌ वरान्‌ । 
उयतीत्य रथिनश्चापि द्वोणानीकषुपाद्र वत्‌ ॥ ७४७ ॥ 

बड़े जोरसे ताली बजाकर महाबली भीमने रथसेनाको 
डरा दिया ओर श्रेष्ठे योद्धाओंको चुन-चुनकर मारा । 
फिर समस्त रथियोको छँधकर द्रोणाचार्यक्री सेनापर धावा 
बोल दिया ॥ ७३-७४ | 





इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि भीमसेनप्रवेरो भीमपराक्रमे सप्तविज्ञव्यधिकरततमोऽध्यायः ॥१२७॥ 
इस प्रकर श्रीमह।मारत द्रोणप्मके अन्तग॑त जयद्रथवधपर्वमे भीमेनका प्रवेश ओर भयंकर पराकरमवि्यक 
एक सौ सत्तर अध्याय पूरा हुभा ॥ ९२७ ॥ 





अष्टाविरात्यधिकराततमोऽध्यायः 
भीमसेनका द्रोणाचार्यं ओर अन्य कौर योद्धाभोको पराजित कसते हुए द्रोणाचायेके रथको 
आढ वार फक देना तथा श्रीढृष्ण ओर अजनके समीप परहुचकर गजना करना तथा 
युधिष्ठिरा प्रसन्न होकर अनेक प्रकार बाते सोचना 


श संजय उवाच र 
समुत्तीण रथानीकं पाण्डवं विहसन्‌ रणे । 
विवारयिषुराचार्यः शारवकषैरवाकिरत्‌ ॥ १ ॥ 

संजय कहते है महाराज ! रथसेनाको पार करके आये 
हृष पाण्डुनन्दन भीमसेनको युद्धम रोकनेकी इच्छसि आचायं 
द्रोणने हखते-हं सते उनपर बार्णोकी वां आरम्भ कर दी॥१॥ 
पिबन्निव शरौधांस्तान्‌ द्वोणचापपरिच्युतान्‌। 
सोऽभ्यद्रवत सोदयौन्‌ मोहयन्‌ बरुमायया ॥ २ ॥ 

द्रोणाचार्यके धनुषसे चये हुए उन बाणोको पीते हृए-खे 
भीमेन अपने बल्की मायासे समस्त कौरव बन्धुओंको 
मोहित करते हए उनपर दट पड़े ॥ २॥ 
तं सधे वेगमास्थाय तपाः परमधन्विनः । 
चोदित(स्तव॒पुजैश्च स्वतः पयवारयन्‌ ॥ ३ ॥ 


इन्द्रादानिरिवेन्द्रेण 


उस समय आपके पु्दयारा प्रेरित हए बहुत-से महा- 
धनुर्धर नरेशोने महान्‌ वेगका आश्रय डे युद्धस्थलमे भीमसेन- 
को सब्र ओरसे वेर च्या ॥ ३ ॥ 
स तेस्तु संवृतो भीमः प्रहसन्निव भारत । 
उद्यच्छन्‌ स गदां तेभ्यः खुधोरां सिहवन्नदन्‌ । 
अवाखजच वेगेन शञुपक्षविनारिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन | उनसे धिरे हए भीमने हसते हुए-से 
अपनी अत्यन्त भयंकर गद्‌ ऊपर उठायी ओर सिंहनादः करते 
हए उन्होने शनुक्कां विनाश करनेवाली उत्त गदाको बडे 
वेगसे उन राजाओंपर दे मारा ॥ ४ ॥ 
प्रविद्धा संहतात्मना । 
प्राम्नात्‌ सा महाराज सेनिकांस्तव संयुगे ॥ ५ ॥ 
मद।राज | सुखिरचित्तव्ाले इन्द्र जित प्रकार अपने वनज् 
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कः प्रयोग करते दैः उसी तरह भीमसेनद्वारा चलायी हई 
उस गदने युद्धस्थल्मे आपके सेनिकोका कचूमर 
निकार दिया ॥ ५ ॥ 
घोषेण महता राजन्‌ पूरयन्तीव मेदिनीम्‌ । 
ज्वलन्ती तेजसा भीमा जासयामास ते खुतान्‌॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! तेजसे प्रज्वलित होनेवाटी उख भयंकर गदाने 
अपने महान्‌ घोषसे इस प्ृ्वीको परिपूर्णं करके आपके पुत्रो. 
को भयभीत कर दिया ॥ ६ ॥ 
तां पनन्तीं महावेगां द्रा तेजोऽभिसंत्रताम्‌ । 
भाद्र वंस्तावक्राः.स्वे नदन्तो भैरवान्‌ रवान्‌ ॥ ७ ॥ 
उस महावेगशाछिनी तेजस्िनी गदाको गिरती देख 
आपके समस्त सेनक घोर स्वरम आरत॑नाद करते हुए वहसि 
भाग गये ॥ ७ ॥ 
तं च शब्दमसह्यं वे तस्याः संलक्ष्य मारिष । 
भ्रापतन्मनुजास्तत्र रथेभ्यो रथिनस्तदा ॥ ८ ॥ 
माननीय नरेश ! उस गदाके असह्य शब्दको सुनकर 
उक्त समय क्रितने ही रथी मानव अपने रथेखि नीचे गिर पड़ | 
ते हन्यमाना भीमेन गद्‌ाहस्तेन तावकाः । 
भ्राद्रबन्त रणे भीता व्याघ्रघराता सगा इव ॥ ९ ॥ 
रणभूमिमे गदाधारी भीमक द्वारा मारे जनेवाठे आपके 
सेनिक व्या्रोके सधे हए म्गोके समान भयभीत ह्योकर 
भाग निकटे ॥ ९ ॥ 
स तान्‌ विद्राव्य कौन्तेयः संख्येऽमिान्‌ दुरासदान्‌ । 
पणे इव॒ वेगेन पश्चिराडत्यगाचमूम्‌ ॥ १० ॥ 
डुन्तीङ्कमार भीमसेन युद्रस्यलमै उन दुजेय शतुओंको 
भगाकर पक्षिराज गरुडके समान वेगसे उस सेनाको 
्छोष गधरे ॥ १० ॥ 
तथा तु विप्रक्ुबीणं रथयूथपयुथपम्‌ । 
भारद्वाजो महाराज भीमसेनं समभ्ययात्‌ ॥ ११ ॥ 
महाराज | रथगरू्पतियोके भी यूथपति भीमसेनको 
इख प्रकरार सेनाका संहार करते देख द्रोणाचार्यं उनका 
सामना कनेक ख्यिञअगेद्दरे॥ ११॥ 
भीमं तु समरे द्रोणो वारयित्वा शरोर्मिभिः। 
अकरोत्‌ सहसरा नादं पाण्डूनां भयमादघत्‌ ॥ १२॥ 
उस खमराङ्गणर्मे अपने ब्ाणरूपी तरज्गोसे भीमसेनको 
रोककर आचाय द्रोणने पाण्ड्वोकरे मन्म भय उत्पन्न करते 
हुए सहता िहनाद क्रिया ॥ १२ ॥ 
तद्‌ युद्धमासीत्‌ खुमहद्‌ घोर देवाखरोपमम्‌ । 
द्वाणस्य च महाराज भीमस्य च महात्मनः ॥ १३॥ 
महाराज ! द्रोणाचाये तथा महामनस्वी भीमसेनका बह 
महान्‌ युद्ध देवायुरसम्रामके समान भयंकर था ॥ १२ ॥ 


यदा तु विशिलेस्तीक्ष्णेदरोणचापविनिःखृतः । 
वध्यन्ते समरे वीराः शतशोऽथ सहस्राः ॥ 
ततो रथादवप्लुत्य वेगमास्थाय पाण्डवः । 
निमीटय नयने राजन्‌ पदातिद्रणमभ्ययात्‌ ॥ १५) 
अंसे शिरो भीमसेनः करौ छृत्वोरसि स्थिसै। 
वेगमास्थाय बलवान्‌ मनोऽनिलगरुत्मताम्‌ ॥ १६। 
राजन्‌ | जव इस प्रकार द्रीणाचार्यके धनुपरसे चट हुए 
वाणेदवार समराज्गणमे सेक ओर हजारो वीर मरे जे लो 
तब बलवान्‌ पाण्डुनन्दन भीम वेगपूर्वक रथस कूद्‌ पडे तपर 
दोनों नेत्र भूंदकर सिरको केधेपर सिकोडकर दोनों हाथ 
छातीपर सुस्थिर करके मनः वायु तथा गरूडके समान वा. 
का आश्रय छे पैदल ही दरोणाचार्थकी ओर दौड़े ॥१५-१६॥ 


यथा हि गोवृषो वषं पतिगृङ्ञाति लीलया । 

तथा भीमो नरव्याघ्रः शरव समश्रहीत्‌ ॥ १७॥ 
जेषे सड लीलापूर्वक वर्षाका वेग अपने शरीरप्‌ 

ग्रहण करता दैः उसी प्रकार पुरुपरषिह भीमसेनने आनाय 

की उस बाण-वर्षाको अपने शरीरपर ग्रहण किया ॥ १७॥ 


स वध्यमानः समरे रथं द्रोणस्य मारिष । 

ईषायां पाणिना गृह्य प्रचिक्षेप महावलः ॥ १८॥ 
आयं | समराङ्गणमे बाणोसे आहत होते हए महाबली 

मीमने द्रोणाचार्ये रथके इषादण्डको हाथसे पकड्कर समूचे 

रथको दूर फक दिया ॥ १८ ॥ 

द्रोणस्तु सत्वरो राजन्‌ श्षिघो भीमेन संयुगे । 

प्थमन्यं समारुह्य व्यूहद्वारं ययौ पुनः ॥ १९॥ 
राजन्‌ | उप्त युद्धस्थल्मे भीमसेनद्वारा फेंके गये 

आचाय द्रोण तुरंत ही दूरे रथपर आरूढ्‌ हो पुनः व्यूह 

के दवारपर जा परहैचे ॥ १९ ॥ 

तमायन्तं तथा दष्टा भध्रोत्साहं गुरं तदा । 

गत्वा वेगात्‌ पुनर्भीमो धुरं गृह्य रथस्य त॒ ॥ २०॥ 

तमप्यतिरथं भीमध्यिक्चेप शृश्ारोषितः। 


१४ | 


` एवमष्टौ रथाः ध्वा भीमसेनेन टीख्या ॥ २१॥ 


उघ समय गुर द्रोणका उत्साह भंग हो गयः था। 
उन्दं उख अवसाम आति देख भीमने पुनः वेगधूर्॑क अगि 
बठकर्‌ उनके रथकी धुरी पकड़ ली ओर अत्यन्त 
भरकर उन अतिरथी वीर द्रोणको मी पुनः र्थके साथ ५ 

दिया । इस प्रकार मीमखेनने खेलसा करते हए अट 
रथ फके॥ २०-२१॥ 
व्यदङ्यत निमेषेण. पुनः स्रथमास्थितः। 
दयते तावक्ेयधिधिंसयोत्फुलटोचनैः ॥ २२॥ 

परंतु द्रोणाचायं पुनः पलक मारते-मारते अपने रथपर 
बैठे दिलायी देते थे | उस समय आपके योद्धा विस्मयठ 
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ओंखिं फाड़-फाड़कर यह द्य देख रदे थे ॥ २२ ॥ 
तस्मिन्‌ क्षणे तस्य यन्ता तृणंमण्वानचोदयत्‌ । 
भीमसेनस्य कौरव्य तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ २३ ॥ 
कुरुनन्दन } इसी घमय मीमसेनका सारथि तुरंत ही 
घोडको ककर बर्हो ठे आया । वह एक अद्भुत-सी ब्त थी॥ 
ततः स्वरथमास्थाय भीमसेनो महाबलः । 
अभ्यद्रवत वेगेन तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ महाव्री भीमसेन पुनः अपने रथपर आरूद्‌ 
हो आपकर पुश्रकी सेनापर वेगूरवक द्रूट पड़े ॥ २४ ॥ 
स सृद्धन्‌ क्षन्रियानाजौ वातो ब्ृक्ानिवोद्धतः। 
आगच्छद्‌ दारयन्‌ सेनां सिभ्धुवेगो नगानिव॥ २५॥ 
जेसे उटी हई अओंधी बृरकषोको उखाड़ फैकती है ओर 
किधुका वेग पर्व्तोको विदीणं कर देता दै, उसी प्रश्नार युद्ध- 
खल्मे क्ष्रियकरो सौँदते ओर कौरव-सेनाको विदीणं करते 
हुए भीमसेन आगे वद गये ॥ २५॥ 
भोजानीकं समास्य हार्दिक्येनाभिर क्षितम्‌ । 
प्रमथ्य तरसा वीरस्तदप्यतिबलो.ऽभ्ययात्‌ ॥ २६ ॥ 
फिर अत्यन्त बल्याली वीर भीमसेन कृतव्रमाद्रारा 
सुरक्षित भोजवंरियोकी सेनाके पास जा पहुचे ओर उसे 
वेगपूर्वक मथकर आगे चठे गये ॥ २६ ॥ 
सं्ासखयन्ननीकानि तलशब्देन पाण्डवः। 
अजयत्‌ सर्वसैन्यानि शादुंख इव गोचृषान्‌ ॥ २७ ॥ 
्ञेसे सिंह गायश्रैलोको जीत ठेता है, उसी प्रकार पाण्डु- 
नन्दन मीमने ताटी बजाकर शघ्ुसेना्ओंको संत्रस्त करते हुए 
समस्त सैनिकोपर विजय पा टी ॥ २७ ॥ 
भजानीकमतिक्रम्य दरदानां च वाहिनीम्‌ । 
तथा म्टेचछगणानन्यान्‌ बहन्‌ युद्धविशारदान्‌॥ २८ ॥ 
सात्यकि चेव सम्पर््य युध्यमानं महारथम्‌ । 
रथेन यत्तः कौन्तेयो वेगेन प्रययौ तदा ॥ २९ ॥ 
उस समय कुन्तीकुमार भीमसेन भोजवंशिर्योकी सेनाको 
लमघकर दरदांकी विशाल वाहिनीको पार कर गये तथा बरहुत-से 
युद्धविशारद स्छेच्छौको परास्त करके महारथी शाव्यकिको 
शात्रुओके साथ युद्ध करते देख सावधान हो रथक दवारा वेगपूवेक 
आगे बदे ॥ 
भीमसेनो भहाराजञ द्रष्टुकामो धनंजयम्‌ । 
अतीत्य समरे योधांस्तावकान्‌ पाण्डुनन्दनः ॥ ३० ॥ 
महाराज । अर्जुनको देखनेकी इच्छा लि पाण्डुनन्दन 
भीमसेन समराङ्गणमे आपके योद्धाओंको रखंषते हए वरहा 
पहुचे ये ॥ ३० ॥ 
सोऽपश्यदजनं तश्च युध्यमानं महारथम्‌ ॥ 
सैन्धवस्य वधां हि पराक्रान्तं पराक्रमी ॥ ३१ ॥ 
पराक्रमी भीमने वौ सिंधुराजके वधके ख्यि पराक्रम 
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करते दए. युदरतसयर महारथी अनको देखा ॥ ३१ ॥ 
तं षट पुरुषव्याघ्रदचुक्रशा महनो रवान्‌ । 
्राच्टकाटे महाराज नर्दुन्निव वलाहकः ॥ ३ ॥ 
महाराज ! उन्द देखते दी पुरुषिह मने वर्षाकालमें 
गरजते हूए मेधकरे समान वड़े जोरसे धिहनाद क्रिया ॥३२॥ 
तं तस्य निनदं घोरं पाथः शुश्राव नदंतः। 
वाञ्ुदेवश्च कौरव्य भीमसेनस्य संयुगे ॥ २३ ॥ 
ुखनन्दन ! गरजते हुए भीमसेनके उस भयंकर सिह 
नादको युद्धखल्मे कुन्तीकरुमार अजञंन तथा भगवान्‌ श्रीङृष्ण- 
ने सुना ॥ ३३॥ 
तौ शरुत्वा युगपद्‌ वीरौ निनदं तस्य श्युष्मिणः। 
पुनः पुनः प्राणदतां दिदृक्षन्तौ चूकोद्रम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उस महाव्रली वीरके सिंहनादको एक ्ी साथ सुनकर 
उन टो वीरोौने भीमखेनको देखनेकी इच्छा प्रकट करते 
हए श्रारंबार गजना की ॥ ३४ ॥ 
ततः पाथा महानादं सुञ्चन्‌ वै माधवश्च इ । 
अभ्ययातां महाराज नदंस्तौ गो्रृषाविव ॥ ३५ ॥ 
महाराज ! गरजते हुए दो संडोके समान अजेन ओर 
श्रीकृष्ण महान्‌ सिंहनाद करते हए अगे बदने लगे ॥३५॥ 
भीमसेनरवं शरुत्वा फाटगुनस्य च धन्विनः । 
अप्रीयत महाराज धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३६ ॥ 
नरेश्वर । भीमसेन तथा धनुध॑र अञ्जन ी गजना सुनकर 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए ॥ ३६ ॥ 
वि्चोकश्चाभवद्‌ राजा श्रुत्वा तं निनदं तयोः। 
धनंजयस्य समरे जयमाशास्तवान्‌ विभुः ॥ ३७ ॥ 
उन दोनोका षिंहन।द्‌ सुनकर राजाका शेक दूर हो 
गया । वे शक्तिशाली नरेश समरभूमिमे अजुंनकी विजयकरे 
स्यि शभ कामना करने ल्गे ॥ ३७ ॥ 
तथा तु नर्दमाने वे भीमसेने मदोत्कटे । 
स्मितं रत्वा महाबाहुर्धम पुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३८ ॥ 
हृद्रतं मनसा प्राह ध्यात्वा चमंश्चतां वरः। 
मदोन्मत्त भीमसेनके नरवार गर्जना करनेपर धर्मात्मार्ओं- 
मँ शरेष्ठ धरमम॑पुत्र महावराह युधिष्ठिर मुसकराकर मन-हीमन 
कु सोचते हुए अपने हृदयकी बात इस प्रकार कहने रुगे-॥ 
दन्ता भीम त्वया संवित्‌ कतं गुरूुवचस्तथा ॥ ६९ ॥ 
न हि तेषां जयो युद्धे येषां दवेष्टासि पाण्डव । 
दिष्ठ्या जीवति संभ्रामे सव्यसाची धनंजयः ॥ ४० ॥ 
(भीम | तुमने सूचना दे दी ओर गुखुजनकी आशाकां 
पालन कर दिया । पाण्डुनन्दन ! जिनके शकु तुम हो, उम 
युद्धम विजय नहीं परास हो सकती । सौभाग्यकी बात हे क्रि 
सं्रामभूमिमे सम्यलाचची अजन जीवित हे ॥ ३९-४० ॥ 





३७६० 


-- रो 
~~~ 
-~------~ 


दिष्टश्या च कुशली वीरः सात्यकिः सत्यविक्रमः। 
दिष्टश्चा श्रणोमि गजन्तौ वासुदेवधनंजयौ ॥ ४९ ॥ 
ध्यह भी आनन्दकी बात है कि सत्यपराक्रमी वीर 
सात्यक्रि, सकुशल दै । मै सोभाग्यवश इस समय भगवान्‌ 
भीकृष्ण ओर अजनकी गजना सुन रहा रू ॥ ४१ ॥ 
येन शक्रं रणे जित्वा तर्पितो हव्यवाहनः । 
ख हन्ता द्विषतां संख्ये दिष्टया जीवति फाट्गु नः॥४२॥ 
‹जिसने रणक्षेत्रमै इन्द्रको जीतकर अिदेवकरो तृप्त 
किया थाः वह शनुहन्ता अजुन मेरे सौभाग्यसे युद्धखल्मे 
जीवित है ॥ ४२ ॥ 
यस्य बाहुबरं सवे वयमाध्रित्य जीविताः । 
स हन्ता रिपुसैन्यानां दिष्टया जीवति फाट्गुनः॥४६॥ 
‹जिसके बाहुबलका भरोता करके हम सव रोग जीवन 
धारण करते दैः शच्रुसेना्ओंका संहार करनेवाला वह अजुन 
हमारे सौभाग्यसे जीवित दै ॥ ४३ ॥ 
निवातकवचा येन देवैरपि खदुजयाः। 
निर्जिता धयुषैकेन दिष्ठा पार्थः सख जीवति ॥ ४४ ॥ 
“जिसने देवताओंके चयि भी अव्यन्त दुजेय निवात- 
कवच नामक्र दानवोको एकमात्र धनुषकी सदहायतासे जीत 
लिया था, वह ढुन्तीक्कुमार अजन हमारे भाग्यसे जीवित है ॥ 
कौरवान्‌ सहितान्‌ सवौन्‌ गोग्रहाथं समागतान्‌ । 
योऽजयन्मत्स्यनगरे दिष्टथा पाः स जीवति ॥ ४५ ॥ 
ध्विराटकी गोओंका अपहरण करनेक्रे स्वि एक साय 
आये हुए समस्त कौरवको जिसने मस्य देशकी राजधानी- 
के समीप पराजित क्रिया था, वह पार्थं जीवित हैः यह सौभाग्य 
की वात हे॥ ४५॥ 
कालकेयसदहस्राणि चतुदश महारणे। 
योऽवधीद्‌ शुजवीयंण दिष्टया पाथः स जीवति ॥४६॥ 
(जिसने महासमप्मं अपने व्राहूबलसे चोदहं हजार 
कालकेय नामक दैर्वयोका वध क्रिया था; वह अर्जुन हमारे 
भाग्यसे जीवित है ॥ ४६ ॥ 
गन्धर्वराजं बिन दुयोचनर्ते च वै। 
जितवान्‌ योऽख्रवीयंण दिष्टा पाथःस जीवति ॥४७॥ 
‹जिसने अपने अच्र-बल्से दुर्योधनके लिये बलवान्‌ 
गन्धर्वराज चित्रसेनको परास्त क्रिया थाः वह्‌ पाथं सोभाग्य- 
वश जीवित दै ॥ ४७ ॥ 
क्किरीटमाटी बरवाञ्छवेताश्वः कृष्णसारथिः । 
मनम प्रियश्च सततं दिष्टा पाथैः स जीवति ॥ ४८ ॥ 
(जिसके मस्तकपर किरीट शोमा पाता है, जिसके रथमे 
श्वेत घोडे जोते जति टै भगवान्‌ भीष्ण नितके सारथि द 





इति श्रीमहाभारते द्रोणपवैणि जयदथवधपवंणि भीमसेनप्रवेशे बुधि 
ष्टं , 

इ प्रकर श्रीमह्यामारत द्रोणप्के अन्तत जयद्रथवधपर्वमे भी 
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भरीमदाभारते [ 
त ~ त 





तथा जोसदा ही मुब्चे प्रिय लगता दै, वह र्वान्‌ अजुन 
अभी जीवित है, यह सौमाग्यकी वात है ॥ ५८॥ ` `? 
संतत्तश्चि ^ © 
पुत्रश्लोकाभिसंतक्तश्िकीषेन्‌ कम दुष्करम्‌ । 
 जयद्रथवधान्वेषी प्रतिज्ञां रतवान्‌ हि यः ॥ ४९॥ 
कचित्‌ सं सैन्धवं संख्ये हनिष्यति घनंजयः। 
कचित्‌ तीणोग्रतिक्षं दि वाखुदेवेन रक्षितम्‌ ॥ ५०॥ 
अनस्तमित आदित्ये समेष्याम्यहमज्गुनम्‌ । 

“जिसने पुत्रशोकसे संतस हो दुष्कर कम॑ करनेवी 

इच्छा रखकर जयद्रथके वधकी अमिकापा्े भारी प्रतिज्ञा 
कर ली दैः वह अज्जुन क्या आज युद्धम सिंघुराजको मार 
डलेगा १ क्या सूर्या होनेसे पहले ही प्रतिज्ञा पूणं फर 
लोट हुए, भगवान्‌ श्रीङृषणद्वारा सुरक्षित अनते भ मिल 
सकरगा १ ॥ ४९५०१ ॥ 
कच्चित्‌ सैन्धवको राजञा दुर्योधनदिते रतः ॥ ५१॥ 
नन्दयिष्यत्यमित्रान्‌ हि फाल्गुनेन निपातितः। 

“क्या दुर्योधनके हितम तत्पर रहनेवाटा राजा जयद्रथ 
अनक हाथसे मारा जाक्रर शात्रुपक्षको आनन्दित करेगा १॥ 
कचिद्‌ दुयोधनो राजा फाल्गुनेन निपातितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
दष्ट सैन्धवकं संख्ये शममस्मासु चास्यति । 

धक्या युद्धमे सिधुराजको अञुनके दाथसे मारा गया 
देखकर राजा दुर्योधन हमारे साथ संधि कर ठेगा १।५२१॥ 
दष्टा विनिहतान्‌ ्रातृन्‌ भीमसेनेन संयुगे ॥ ५३॥ 
कचिद्‌ दुयोधनो मन्दः शममस्मासु धास्यति । 

“क्या मूलं दुयोधन संग्रामभूमि भीमसेनकरे हाथे 
अपने मायो का वध होता देखकर हमारे साय संधि कर लेगा १॥ 
दष्टा चान्यान्‌ महायोधान्‌ पातितान्‌ धरणीतले। 
कच्चिद्‌ दुयोधनो मन्दः पश्चात्तापं गमिष्यति ॥ ५७ ॥ 

“अन्यान्य बड़े-बड़े योद्धाओंको भी धराशायी क्रिय गये 
देखकर क्या मन्दबुद्धि दुर्योधनको पशवत्ताप होगा १।।५५॥ 
कच्चिद्‌ भीष्मेण नो वैरं शममेकेन, यास्यति । 
शेषस्य रक्षणार्थं च संधास्यति सखुयोधनः ॥ ५५॥ 

(क्या एकमात्र मीष्मकी मूत्युे इमटोगोका वरैर शन्त 
हो जायगा १ क्या शेष वीरोकी रक्षके व्यि दुर्योधन हमरि 
साथ सधि कर ठेगा ११ ॥ ५५ | 
एवं बहुविधं तस्य राक्षश्चिन्तयतस्तदा । 
रपयाभिपरीतस्य घोरं युद्धमवतंत ॥ ५६॥ 
५. इत श्रकार राजा युधिष्टिर जव दयासे द्वित हकर 
माति-भातिकी बातें सोच रदे थे, उस समय दूसरी ओर 
षोर यद्ध हो रहा था ॥ ५६ ॥| 
रपे आष्टायिशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १२८ ॥ 
मसेनका कौएव-सेनामे प्रवेश तथा युधिष्ठिरका 
पुराहञ॥ १२८ ॥ 


अंय॑द्रंयवधपर्वं ] 


पकोनवरिदादधिकराततमो ऽध्यायः ३५६१ 


एकोनत्निरादधिकशततमोऽध्यायः 
भीमसेन ओर कणंका युद्ध तथा कर्णी पराजय 


धृतराष्ट उवाच 

निनदन्तं तथा तं तु भीमसेनं महावशम्‌। 

मेधस्तनितनिधोषं के वीराः पर्यवारयन्‌ ॥ १९ ॥ 
ध्तराषटने पूखा- संजय | इख प्रक।र मेधकी गर्जनके 

समान गम्भीर स्वस्से धिहनाद करते हुए महवटी मीमसेन- 

को किन वीरोने रोका १॥ १॥ 

न हि परयाम्यहं तं वै चिषु छोकेषु कंचन । 

करुद्धस्य भीमसेनस्य यस्तिठदू्रतो रणे ॥ २ ॥ 
मतो तीनों लोकम किषीको एेसा नदीं देता, जो 

क्रोधमे भरे हर भीमसेनके सामने युद्धस्ल्मे खड़ा हो सके॥ 

गदां युयुत्समानस्य काटस्येवेह संजय । 

न दि पदयम्यहं युद्धे यस्ति्ेदघ्रतः पुमान्‌ ॥ ३ ॥ 
संजय | मञ्चे ेसा कोई वीर पुरुष नहीं दिखायी देताः 

जो कालके समान गदा उठाकर युद्धकी इच्छा रखनेवाठे 

भीमसेनके सामने समरभूमिमे ठहर स्के ॥ ३॥ 

रथं रथेन यो हन्यात्‌ कुञ्जरं कुञ्जरेण च। 

कस्तस्य समरे स्थाता साक्षादपि पुरंदरः ॥ ४॥ 
जो रथसे रथको ओर दा्थीसे हायीको मार सकता दैः 

उस कीर पुरषके सामने सक्षात्‌ इन्द्रहीक्योन द्योः कौन 

युद्धके ल्थि खड़ा होगा १॥ ४॥ 

करदस्य भीमसेनस्य मम पुत्रान्‌ जिघांसतः । 

दुयोधनदहिते युक्ताः समतिष्ठन्त केऽ्रतः ॥ ५ ॥ 
क्रोधमे भरकर मेरे पर्वोका वध करनेकी इच्छावाे 

भीमेनके अगे दुर्यौधनकरे हितमे ततर रहनेवाठे कौन-कौन 

योद्धा खडे हो स्के १॥ ५॥ 

भीमसेनदवाग्नेस्तु मम पु्ास्तणोपमान्‌ । . 

प्रघक्षतो रणमुखे केऽतिष्ठन्नश्रतो नराः ॥ ६ ॥ 
भीभसेन दावानक्के समान है ओर मेरे पुत्र तिनङ्ोके 


“ समान । उन्हं जला डाल्नेकी इच्छावाठे भीमतेनके सामने 


युदधके सुहानेपर कौन-कौन-से वीर खड़े हुए १॥ ६ ॥ 


¢ | [१ ( 
काटयमानांस्तु पुत्रान्‌ मे दष्टा भीमेन संयुगे । 


काठेनेव प्रजाः सवः के भीमं पर्यवारयन्‌ ॥ ७ ॥ 
लेषे काल समस्त प्रजाको अपना रास वना टेता दैः 
उसी प्रकार युद्धस्ल्मे भीमसेनके द्वारा मेरे पुत्रको कालके 
गाल्मे जाते देख किन वीरोने भगे बदुकर भीमसेनको रोका १॥ 
न मेऽजनाद्‌ भयं तादक्‌ छृष्णान्नापि च सात्वतात्‌। 
इृतभुग्जन्मनो नेव यादग्भीमाद्‌ भय मम ॥ < ॥ 
मुञ्चे भीमवेनसे जैसा भथ ठगता दैः वैषा न तो अजने 


ओर न शरीकृष्णसे, न साव्यक्िते ओर न धृ्ुम्नसे ही 
ख्गता ६ ॥ ८ ॥ 
भीमवह्नः प्रदीप्तस्य मम पुत्रान्‌ दिधक्षतः | 
के शरः पयव्तन्त तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ९ ॥ 
संजय | मेरे पु्रोको दग्ध करनेकी इच्छसि प्रज्वछित 
हुए मीमरूपी अग्रिदेवकरे सामने कौन-कौन श्चूरवीर डटे रह 
सके, यह सुञ्चे बताभो ॥ ९ ॥ 
संजय उवाच 
तथा त॒नद॑मानं तं भीमसेनं महावलम्‌ । 
वस॒लेनेव शब्देन कर्णोऽप्यभ्यद्र वद्‌ वटी ॥ १० ॥ 
संजयने कहा-राजन्‌ ! इस रकार गरजते हुए महाबटी 
भीमसेनपर बल्वान्‌ कणने भयंकर रषिंहनादके साथ 
आक्रमण क्रिया ॥ १० ॥ 
व्याक्षिपन्‌ सखुमहच्चापमतिमा्रममर्षणः 
कणेः सुगुद्धमाकाह्घन्‌ दश्शयिष्यन्‌ वल खुधे ॥ ११ ॥ 
रुरोध मागं भीमस्य वातस्येव महीरुहः । 
अव्यन्त अमषंशीर कणे रणभूमिमे अपना बर दिखाने- 
के लियि अपने विशाल धनुषक्रो खीचते ओर युद्धकी अभि- 
लाषा रखते हुएः जसे इक्ष वायुका मार्ग रोकता है, उसी 
प्रकार भीमसेनक्रा माग अवरुद्ध कर दिया ॥ १११ ॥ ` 
भीमोऽपि दष्ट सावेगं पुसो वैकरत॑नं स्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 
खुक्रोप बलवद्वीरश्िक्चपास्य शिलखरितान्‌ । 
वीर भीमष्नः भी अपने सामने कर्णंको खड़ा देख 
अत्यन्त कुपित हो उठे ओर तुरंत ही उखके ऊपर सानधर 
चदाकर तेज क्रिये हुए बाण बलमूर्वक छोडने लगे ॥ १२९ ॥ 
तान्‌ प्रत्यगृह्णात्‌ कणोऽपि ध्रतीपं प्रापयच्छणन्‌॥ १३ ॥ 
कर्ने भी उन बाणोको ग्रहण किया ओर उनके विपरीत 
बहुत-से बाण चये ॥ १३ ॥ 
ततस्तु सवंयोधानां यततां परेक्षतां तदा । 
प्रवेपन्निव गान्नाणि कणभीमसमागमे ॥ १४ ॥ 
उस समय्‌ कणं ओर भीमसेने संर्षमे विजयक्रे स्यि 
प्रयलनशीक होकर देखनेवाठे सम्पूगं योद्धाओंके शरीर 
कोपने-ते लगे ॥ ६४ ॥ 
रथिनां सादिनां चैव तयोः श्रुत्वा तल्खनम्‌ । 
भीमसेनस्य निनदं श्रुत्वा घोरं रणाजिरे ॥ १५ ॥ 
उन दोनौके तार ठोकनेकी आतान सुनकर तथा 


समराज्गणमे भीमखेनकी घोर गजना सुनकर रथियो ओर 


घुडसवारोके भी शरीर थरथर कोपने खगे ॥ १५ ॥ 
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खं च भूमि च संरुद्धां मेनिरे क्षन्नियषेभाः। 
पुनघोरेण. नादेन पाण्डवस्य महात्मनः ॥ १६॥ 
वर्ह आये हए क्षन्नियशिरोमणि योद्धा महामना पाण्डु- 
नन्दन भीमसेनके बारंबार होनेवाङे घोर सिंहनादसे . आकाश्च 
ओर पृ्वीको व्या मानने रगे ॥ १६ ॥ 
समरे सर्वयोधानां घनुष्यभ्यपतन्‌ क्षितौ । 
शल्राणि न्यपतन्‌ दोभ्यः केषांचिश्चासवोऽद्रवन्‌॥ १७॥ 
उस समराङ्गणमे प्रायः सम्पूणं योद्धाओंके धनुष तथा 
अन्य अल्ञ-शल्र हाथोंसे चूटकर पृथ्वीपर गिर पड़ । किंतनो- 
केतो प्राण ही निक गये ॥ १७ ॥ 
वित्रस्तानि च सवोणि शछृन्मूजं प्रसुस्रुः । 
वाहनानि च सवोणि बभूवुविंमनांसि ` च ॥ १८ ॥ 
प्रादुरासन्‌ निमित्तानि घोराणि सुबहन्युत । 
गध्कङ्कबरैश्चासीदन्तरिक्षं समावृतम्‌ ॥ १९ ॥ 
तस्मिन्‌ खुतुसुरे राजन्‌ कर्णभीमसमागमे । 
सारी सेनाके समस्त वादन संत्रस्त होकर मलमूत्र त्यागने 
लगे । उनका मन उदाख हो गया । बहुत-से भयंकर अप- 
शकुन प्रकट होने खगे । राजन्‌ | कणं ओर भीमके उस भयं- 
कर युद्धम आकाश गीर्घो, कोवं मर कंकंसि छा गया १८-१९१ 
ततः कणेस्तु विश्व्या शाराणां भीममाद॑यत्‌ ॥ २० ॥ 
विव्याध चास्य त्वरितः खतं पञ्चभिराद्यगैः। 
तदनन्तर कणंने बीस बार्णोसि भीमसेनको गहरी चोर 
परहुचायी । फिर तुरंत ही उनके सारथिको पच बारणेति 
बंध डाला ॥ २०२ ॥ 
प्रहस्य भीमसेनोऽपि कणं श्र्याद्रवद्‌ रणे ॥ २१॥ 
सायकानां चतुःषष्ट्या स्षिप्रकारी महायशाः । 
तब शीघता करनेवाठे महायशस्वी भीमसेनने मी सकर 
चौसठ बाणोंद्वारा रणभूमिमे कणप्र आक्रमण क्रिया ॥२९१॥ 
तस्य कणो महेष्वासः सायकाश्चतुरोऽक्षिपत्‌ ॥ २२॥ 
असम्पराघराश्च तान्‌ भीमः सायकेनेतप्वभिः । 
चिच्छेद बहुधा राजन्‌ दशेयन्‌ पाणिलाघवम्‌ ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ ! फिर महाधनुर्धर कणेने चार बाण चखाये | 
परंतु भीमसेनने अपने दाथकी तीं दिखति हए छक हई 
गोठवाठे अनेक बारणोद्वारा अपने पास अनेके पठे दी कर्णके 
बाणेकि इकड़े-दकड़े कर दिये ॥ २२-२३ ॥ 
तं कणैदछादयामास् शरव्रातेरनेकशः । 
संछादयमानः कणेन _ बहुधा पाण्डुनन्दनः ॥ २४॥ 
चिच्छेद चापं कणस्य सुष्िदेदो महारथः । 
विव्याध चनं बहुभिः सायकेन॑तपवभिः ॥ २५॥ 
तब कणंने अनेकों बार बाण-खमूहकी वर्षा करके भीम- 
ेनको आच्छादित कर दिया । क्णेके द्वारा बारंबार 


॥ दोणपवेणि 
=-= = ~~ 
आच्छादित होते हए पाण्डुनन्दन महारथी भीमने क 
धनुषरको मृद्धी पकड़नेकी जगहसे काट दिया ओर की हदं गह. 
वाठ बहुत-ठे बाणोद।रा उसे घायल कर दिया ॥ २४.२९ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय सज्यं छृत्वा च सूतजः । 
विव्याध समरे भीमं भीमकम महारथः ॥ २६ ॥ 
ततश्चात्‌ भयंकर कमं करनेवाठे महारथी सूतपुत्र क 
ने दूसरा घुष ठेकर उसपर प्रत्या चदायी ओर समरभूमिपे 
भीमसेनको घायल कर दिया ॥ २६ ॥ 
तस्य भीमो भशं कद्धस्रीञ्शसन्‌ नतपर्वेणः । 
निचखानोरसि कृद्धः सूतपुत्रस्य वेगतः ॥ २७॥ 
तव भीमतेनको बड़ा क्रोष हआ । उन्होने वेगपूर्वक 
सूतपुत्रकी छतीमे छकी हई गोठवले तीन बाग भसा दिये ॥ 
तैः करणोऽराज्त शरशैख्रोम॑ध्यगतेस्तदा । 
महीधर इवोदध्रचिष्ङ्गो भरतषभ ॥ २८॥ 
भरतश्रेष्ठ | ठीक छातीके वीचमे गड टुए उन बो 
द्वारा कणं तीन शिखरोवङे ऊँचे पर्व॑तके समान 
सुशोभित हुआ ॥ २८ ॥ 
खुखाव चास्य रुधिरं विद्धस्य परमेषुभिः । 
चातुप्रस्यन्दिनिः शेखाद्‌ यथा गैरिकधातवः ॥ २९॥ 
उन उत्तम ब्रणेते व्रिषे हुए कणेकी छातीसे बहुत रक्त 
गिरने खगाः मानो धातुकी धारा बहानेवाठे पर्वते गैरिकं 
धातु ( गेर ) प्रवाहित ह रदा हो ॥ २९ ॥ 
किचिद्‌ विचलितः कणेः सुप्रहाराभिपीडितः। 
आकणेपूणमाङ्ष्य भीमं विभ्याघ सायकः ॥ ३० ॥ 
उस गहर प्रहारसे पीडित हो कर्णं कुछ विचलित हो 
उठा | फ़? षनुषको कानतक खींचकर उसने अनेक बाणो. 
दवारा भीमतेनको बीध डाल ॥ ३० ॥ 
चिक्षेप च , पुनबोणाज्छातशोऽथ सदशः । 
स॒ शररदितस्तेन कणन ददघन्विना । 
चलुज्योमच्छिनत्‌ तूणं भीमस्तस्य श्ुरेण ह ॥ ३१ ॥ 
तसश्चात्‌ उनपर पुनः सेकड़ां ओर हजारो बारणोका 
रहार किया । सुदृढ धनुर्धर कर्णेके वाभो पीडित हो भीम 
सेनने एक श्वुरके द्वारा तुरंत ही उसके धनुषरकी प्रत्यश्चा 
कार दी॥ ३१॥ 
सारथि चास्य भट्टेन रथनीडादपातयत्‌ । 
बाहाग्च १ व्यसशक्रे महारथः ॥ ३२॥ 
साथ मस्ते 
बैठकषे नीचे 1) कः नरी, | स) | 
उसके चारो घोड़ोके भी प्राण ले व्यि ९ 1 
॥ २२॥ 
सात्‌ कण समाय विरम्यते 
तृण॑मापु्ठुवे भयात्‌ ॥ ३३॥ 








जयद्रथवधपर्वं ] 


जिशादधिकड्ाततमो ऽध्यायः 


३४६ ३ 





प्रजानाथ | उस समय कणं मयुके मारे उस अश्वदीन 
रथसे कूदकर तुरंत दी इृषसेनके रथपर जा बैठा ॥ ३३ ॥ 
(~ स ५ ग 
निर्जित्य तु रणे करणं भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
ननाद बलवान्‌ नादं पर्जन्यनिनदोपमम्‌ ॥ २४॥ 
, इस प्रकार बलवान्‌ एवं प्रतापी भीमसेने रणभूमिं 
कणंको पराजित करके मेघ-गजनाके मान गम्भीर खरक 
सिंहनाद किया ॥ ३४ ॥ 
तस्य तं निनदं श्रुत्वा प्रहष्टोऽभूद्‌ युधिष्ठिरः । 
अ = [*१ 3 
कणं पराजितं मत्वा भीमसेनेन संयुगे ॥ ३५ ॥ 
भीमसेनका वह महान्‌ सिंहनाद सुनकर उनके दवारा 
युद्धम कणको पराजित दुआ जान राजा युधिष्ठिर ब्रड़े 
प्रसन्न हुए ॥ ३५ ॥ 
समन्ताच्छ्भुनिनदं पाण्डुसेनाकरोत्‌ तद्‌ । 
शघुसेनाध्वनि श्रुत्वा तावका ह्यनदन्‌ श्रम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उस समय पाण्डव सेना वर ओर शङ्खनाद करने छगी। 
शात्रुसेनाकी शद्धध्वनि सुनकर आपके सेनिक मी जोर-जोरसे 
गर्जना करने खगे ॥ ३६ ॥. 
ॐ © € 8 
स शङ्कबाणनिनदैदषाद्‌ राजा खवाहिनीम्‌ । 
भ (भ € = 
चक्र युधिष्ठिरः संख्ये हषनादेश्च संकुलाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
राजा युधिष्ठिर युद्धखलमे हषंके कारण अपनी सेनाको 
शङ्ख ओर ब्ाणोकी ध्वनि तथा दृर्षनादसे व्याप्त कर दिया ॥ 
गाण्डीवं व्याक्षिपत्‌ पाथैः कृष्णो ऽप्यन्जमवादयत्‌। 
तमन्तघौय निनदं भीमस्य नदतो ध्वनिः। 
अश्रूयत तदा राजन्‌ सवेसखेन्येषु दारुणः ॥ ३८ ॥ 
इसी समय अर्जुने गाण्डीव घनुषकी टंकार की ओर 








भगवान्‌ श्रीकृष्णने पा्चजन्य शङ्ख बजाया । परंतु उसकी . 
घ्वनिको तिरोहित करके गरजते हट भीमसेनकां भयकर . 
सिंहनाद सम्पूणं सेनाम खनायी देने खगा ॥ ३८ ॥ 
ततो भ्यायच्छतामसैः पृथक्‌ पृथगजिह्यगेः । 
खदुपूर्च तु राधेयो दढपूर्वं तु पाण्डवः ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर वे दोनों वीर एक दूसरेपर प्रथक्‌ यक्‌ सीधे 
जानेवाठे बा्णोका प्रहार करने लगे । राधानन्दन कण दुता 
पूर्वक बाण चलता था ओर पाण्डुनन्दन भीमसेन 
कटोरतापूर्वक ॥ ३९ ॥ 
( दृ कर्णं च पार्थेन वाधितं बहुभिः शरैः । 
दुयोधनो महाराज दुःशं प्रत्यभाषत ॥ 
कर्ण छच्छ्रृगतं पद्य शीघं यानं प्रयच्छ इ । 
महाराज । कुन्तीपुत्र भीमवेनके द्वारा कर्णको बहु- 
संख्यक बार्णेसि पीडित हुआ देखः दुर्थाधनने दुःशलसे कदा 
दुःशल ! देखो? कर्णं संकयमे पड़ा है । तुम शीघ उसके 
ल्ि रथ प्रस्तुत करोः ॥ ` 
पवमुक्तस्ततो राक्षा दुःशलः समुपाद्रवत्‌ । 
दुःशलस्य रथं कणेश्चारुरोह महारथः ॥ 
तौ पार्थः सहस्रा गत्वा विव्याध दाभिः शरैः । 
पुनश्च कणं विव्याध दुःशलस्य शिरोऽहरत्‌ ॥) 
राजाके एसा कहनेपर दुःशल कणंके पाष दौड़ा गया; 
किर महारथी कर्ण दुःशल्के रथपर आरूढ्‌ हो गया । इसी 
समय मीमसेनने सहसा जाकर दस बाख उन दोरनोको 
घायल कर दिया । तल्यश्चात्‌ पुनः कणंपर आघात क्रिया 
ओर दुःशख्का सिर काट छिया ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर््ेगि जयद्रथवधपर्वणि भीमभ्रवेशे कर्णपराजये एकोनत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत द्रोणपर्वके अन्तमैत जयद्रथवपरवमे भोमसेनका प्रवेश ओर करणकी प्राजयविषयक 
एक सौ उनतीसर्वौ अष्याय पुरा हुआ ॥ ९२९ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३९ शोक मिलाकर कुरु ४२१ इरोक है ) 





त्रिशदधिकरततमोऽध्यायः 
रयोधनका द्रोणाचाय॑को उपालम्भ देना, द्रोणाचायका उसे तका परिणाम दिखाकर 
ुद्धके शियि वापस भेजना ओर उसके साथ युधामन्यु तथा उत्तमोजाका युद 


संजय उवाच ३ 

तस्मिन्‌ विल्युकिते सैन्ये सेन्धवायाजुने गते । 
सात्वते भीमसेने च पुत्रस्ते द्रोणमभ्ययात्‌ ॥ ९ ॥ 
त्वरन्नेकरथेनैव बहुकृत्यं विचिन्तयन्‌ । 

संजय कहते हैः--मदाराज | इस प्रकार जब वह सेना 
विचलित होकर भाग चली, अर्जुन पिंधुराजके वधके ल्थि 
आगे बद्‌ गये ओर उनके पीछे सात्यकि तथा भीमसेन भी 
बहौ जा पहुचे, तब आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी उतावलीके साथ 
एकमात्र रथद्रारा बहुत-से आवर्यक कायोके सम्बन्धम्‌ सोचता- 
विचारता हुआ द्रोणाचार्यके पास गया ॥ १३ ॥ 
स॒ रथस्तव पुन्नस्य त्वरया परया युतः ॥ २ ॥ 


तू्णमभ्यद्रवद्‌ः द्रोणं मनोमारुतवेगवान्‌ । 


आपके पुत्रका बह स्य मन ओर वायुके समान वेगश्चाली 
था। वह बड़ तेजीके साय तत्काल द्रोणाचायेके पास 
जा पर्टुचा ॥ २९ ॥ 
उवाच चैनं पुरस्ते संरम्भाद्‌ र्कलोचनः ॥ २ ॥ 
ससम्श्रममिदं वाक्यमत्रवीत्‌ कुरुनन्दनः । 

उस समय आपका पुत्र कुरुनन्दन दुर्योधन क्रोधसे खख 
ओंखिं करके घबराहटके खरम द्रोणाचा्य॑से इस प्रकार 
बोला--॥ ३९ ॥ 
अजनो भीमसेनश्च सात्यकिश्चापराजितः॥ ७ ॥ 
विजित्य सर्वसैन्यानि सुमहान्ति महारथाः । 
सम्प्राप्ताः सिन्धुराजस्य समीपमनिवारिताः ॥ ५ ॥ 














आचार्यं ! अनः भीमसेनः ओर अपराजित वीर 
सात्यक्रि--ये तीनों महारथी मेरी सम्पूर्णं एवं विज्ञा सेनाओं- 
को पराजित करक सिंुराज जयद्रथके समीप पर्हुच गये है 
` उन्हं कोई रोक नहीं सका दै ॥ ४-५.॥ 
व्यायच्छन्त च तत्रापि खवं एवापरनिताः। 
यदि तावद्‌ रणे पाथो उ्यतिक्रान्तो महारथः ॥ ६ ॥ 
कथं सात्यक्रिभीमाभ्यां व्यतिक्रान्तोऽसि मानद। 
"वरहा भी वे सब-के-सब अपराजित होकर मेरी सेनापर 
प्रहार कर रहे है । मान लवाः महारथी अर्जुन रणभूमिमे 
( अधिक शक्तिशाली होनेके कारण ) आपको ल्रँधक्रर अगे 
बढ़ गये है; परंतु दूभरोको मान देनेवाल गुरुदेव ! सात्यकि 
ओर मीमसेनने किस तरह आपका ठंषन किया दै १॥ ६॥ 
अश्चयेमूतं रोकेऽस्मिन्‌ समुद्रस्येव शोषणम्‌ ॥ ७ ॥ 
निजेयस्तव॒विप्रा्य सात्वतेनाजनेन च । 
{=4 9 तु 
तथेव भीमसेनेन लोकः संवदते भृद्‌ ॥ ८ ॥ 
धविप्रवर | सात्यक्रि, भीपसेन तथाञर्जुनकर द्वारा आपी 
पराजय समद्रको सुखा देनेके समान इस संसारम एक आश्चर्य. 
भरी घटना है । खोग वड़े जोरसे इस वातकी चचां कर 
रे दै ॥ ७-८॥ 
कथं द्रोणो जितः संख्ये धनुर्वेदस्य पारगः। 
इत्येवं छ्ुवते योधाः अश्रद्धेयमिदं तव ॥ ९ ॥ 
धसर योद्धा यह कह रहे है कि धनुरदकर पारंगत आचार्य 
द्रोण कैसे युद्रमे पराजित हो गये । आपका यह हारना लोगो 
के छ्य अविश्वस्नीय हो गया है ॥ ९॥ 
नाश एव तुमे नूनं मन्दभाग्यस्य संयुगे । 
यच्च त्वां पुरुषव्याघ्रं व्यतिक्रान्ताख्लयो रथाः ॥ १०॥ 
'वास्तवमे मेरा माग्य ही खोटा है । ये तीनों महारथी 
जहा आप-जेखे पुरषिंह वीरको धकर आगे बद गये है, 
उस युद्धम मेरा विनाशं ही अवदयम्भावी ३ ॥ १०॥ 
एव्र गते तु रत्येऽसिन्‌ बृहि यत्‌ ते विवक्षितम्‌। 
यद्‌ गतं गतमेवेदं शोषं चिन्तय मानद ॥ ११॥ 
“देसी परिखितिमे जो कर्तव्य दै,उसकरे सम्बन्धे आपकी 
क्या राय दैः यह बताये । मानद | जो हो गयासोतो हो 
ही गया । अव्र जो दष कायं है, उसका विचार कीजिये ११ 
यत्‌ छृत्यं सिन्धुराजस्य पराप्तकाटमनन्तरम्‌ । 
तत्‌ संविधीयतां क्षिप्रं साघु संचिन्त्य नो द्विज॥१२॥ 
श्रह्मन्‌ ¡ इ समय तिथुराजक्री रक्चाके लियि तुरंत करने 
योग्य जो कार्यं हमारे सामने प्रास्त हैः उसे अच्छी तरह सोच- 
विचारकर शीघ्र सम्पन्न कीजिये" ॥ १२ ॥ 
द्रण उवाच 
चिन्त्यं बहुविधं तात यत्‌. कृत्यं तच्छ्रणुष्व मे । 
अयो हि समतिक्रान्ताः पाण्डवानां महारथाः ॥ २३ ॥ 
यावत्‌ तेषां भयं पश्चात्‌ तावदेषां पुरःखरम्‌। . 
तद्‌. गरीयस्तरं मन्ये यज छष्णयनंजयौ ॥ १४ ॥ 


[ धोणप् 


द्रोणाचायने कहा--तात ! सोचने-विचारनेको तो 
बहुत कुक दः रितु इस समय जो कर्तव्य प्राप्त ह 
मुद्चसे सुनो । पाण्डवपक्षके . तीन महारथी हमारी सेनाको 
धकर आगे बद्‌ गवे द । पीठे उनका जितना भय # 
उतना ही जगे भी है । पण्तु जहा अजन ओर श्रीङष्ण 
वहीं मेरी समज्ञमँ अधिक भयकी आशंका दै ॥ १३-१५ ॥ 
सा पुरस्ताच्च पश्चाच गृहीता भारती चमूः 
तत॒ छृत्यमहं भन्ये सैन्धवस्याभिरक्षणम्‌ ॥ १५॥ 
इस समय कोरव-मेना आगे ओर पीस भी शनि 
आक्रपणकरा शिकार हो रही है| इस परिस्थितिमे मै सप्रे 
आवद्यक कायं यदी मानता हूँ कि सिराज जयद्रथकी 
रक्षा की जाय ॥ १५॥ 
स नो रक्ष्यतमस्तात क्रुद्धाद्‌ भीतो धनंजयात्‌ । 
गतौ च सैन्धवं भीमो युयुधानन्रकोदरौ ॥ १६॥ 
तात | जयद्रय दुपित हुए अर्जुनसे डरा हुआ है | अतः 
वह हमारे लिय सवसे रक्षणीय है | भयंक्रर वीर सात्यकि ओर 
भीमसेन मी जयद्रथको ही लक्षय करके गये द ॥१६॥ 
सम्प्राप्त तदिदं यतं यत्‌ तच्छछुनिवुद्धिजम्‌ । 
न सभायां जयो इृत्तो नापि तत्र पराजयः ॥ १७॥ 
दह॒ नो ग्टहमानानामद्य तावज्ञयाजयौ । 
शकरुनिकी बुद्धे जो जआ खेलनेकी बात वैदा हुई थी, 
वह वास्तवे आज इस रूपमे सफक हो रही है । उस दिन 
समामे क्रिसी पक्षकी जीत या हार नहीं हुई थी । आज यहं 
जो हमछोग प्राणों शी बाजी लगाकर जूआ चेक रह है, इसी 
वास्तविक दार जीत होनेवाली है ॥ १७१ ॥ 
यान्‌ स तान्‌ ग्लहते घोराञ्छङनिः कुरुसं खदि॥ १८॥ 
अन्नान्‌ ख मन्यमानः प्राक्‌ शरास्ते दि दुरासदाः। 
शनि कोरवसमामे पहले जिन भयंकर पासेंको हाथमे 
लेकर जूएका खेर चेता था, उन्दै बह तो पाचे ही समक्ता 
थाः परतु वावमे वे दुर्धषं बाण थे ॥ १८९ ॥ 
यत्र ते बहवस्तात कौरवेया वयवस्थिताः ॥ १९॥ 
सेना दुरोद्रं विद्धि शरानक्षान्‌ विशाम्पते । 
ग्ठहं च सैन्धवं राजंस्तत्र यतस्य निश्चयः ॥ २०॥ 
तात | ( असली जञा तो बह हो रा दै ) जहौ तुम्हरे 
बहते कोरन योद्धा सड है । इष सेनाको ही तुम जारी 
समजो । प्रजानाथ ! बाणोको ही पासे मान छो । राजन्‌ | 
शिधुराज जयद्रथको ही बाजी या दव समञ्ो | उ्ीधर जूए 
१ दारजीतक्रा फृष्षला होगा ॥ १ ९-२० ॥ । 
संन्धवे तु महद्‌ चनं समासक्तं परैः सह । 
अन स महाराज त्यक्तवा जीवितमात्मनः॥ २१॥ 
सैन्धवस्य रण रक्षा विधिवत्‌ क्तुमहंथ । 
तच ना गलहमानानां धुवो जयपराजयौ ॥ २२॥ 


जयद्रथवधपर्वं ] 


तरिहादधिकश्ततमोऽध्यायः , ३४६५ 
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महाराज ! सिंघुराजकरे ही जीवनक्री वाजी लगाकर 
शन्रुओंके साथ हमारी भारी चतक्रीड़ा च रही दे । यौ तुम 
सव ठोग अपने जीवनकरा मोदं छोडकर रणभूमिं विधिपूर्वक 
जयद्रथकी रक्षा करो । निश्चय दी उषीपर इम द्तक्रीडा कसने- 
वालेकी असली हार-जीत निर्भर दै ॥ २१-२२॥ 
यत्र ते परमेष्वासा यत्ता रक्षन्ति सैन्धवम्‌ । 
तत्र गच्छ खयं शीघ्रं तांश्च रश्च रक्चिणः॥ २३ ॥ 
राजन्‌ ! जर्हो वे महाधनुधर योद्धा सावधान होकर 
विधुराजकी रक्षा करने लगे ई, वदी तुम खयं भी सीध चले 
जा ओर पिघुराजक्रे उन रश्चकरकी रक्षा करो ॥ २३॥ 
षदेव स्वदमास्िष्ये प्रेदयिष्यामि चापरान्‌ । 
निरोरस्यामि च पञ्चालान्‌ सहितान्‌ पाण्डुशूञयैः ॥२४॥ 
मँ तो यहीं रहगा ओर तुम्दरे पा दूरदूरे रक्षको- 
को भेजता रहूगा । साथ दी पाण्डवों तथा खुं जयोंषदित आये 
हुए पाञ्चालको व्यूहके भीतर जनेसे रोक्रूगा ॥ २४॥ 
ततो दुयोधनोऽगच्छत्‌ तूणमाचायंशासनात्‌ । 
उद्यम्यात्मानमुत्राय कर्मणे सपदाुगः ॥ २५॥ 
तदनन्तर आचार्य॑की आज्ञासे दुर्योधन अपने आपको 
उग्र कर्मं करनेके लि तेयार करके अपने अनुचरोके साथ 
शीघ्र वहि चला गया ॥ २५॥ 
चक्ररक्षौ तु पाञ्चास्यौ युधःमन्युत्तमोजसौ । 
वाद्येन सेनामभ्येत्य जग्मतुः सव्यसाचिनम्‌ ॥ २६॥ 
अर्जुनके चक्ररक्षक पाञ्चालराजकुमार युधामन्यु ओर 
उत्तमौजा सेनाके बोहरी भागसे होकर सव्यसाची अ्जुनके 
समीप जने खगे ॥ २६ ॥ 
यो तु पृं महाराज्ञ वारितौ रृतवमेणा । 
प्रविष्टे त्वर्जुने राजंस्तव सेन्यं युयुत्सया ॥ २७ ॥ 
महाराज ! जब अजुन युद्धकी इच्छसे आपकी सेनाके 
भीतर धुखे थे, उख समय (ये दोनों मीमके साथ ही थे, क्तु) 
कृतवर्माने उन दोनोँको पहटे रोक दिया था ॥ २७ ॥ 
पादवं भिर्वा चमु वीरो प्रविष्टौ तव वाहिनीम्‌। 
पाद्वेन सेन्यमायान्तौ इ खुराजो ददशे ह ॥ २८ ॥ 
अब वे दोनों बीर पादवभागसे आपकी सेनाका भेदन 
करके उसके भीतर रुख गये । पावभागते तेनाके भीतर 
आति हुए उन दोन वीरौ को कुरुराज दुर्यो षनने देखा ॥२८॥ 
ताभ्यां दुयोधनः सा्धभकरोत्‌ सं व्यमुत्तमम्‌ । 
त्वरितस्त्वरमाणाभ्यां आ्रातभ्यां भारतो वली ॥ २९ ॥ 


तत्र उस बवान भरतवंशी वीर दुर्योधने तुरंत आगे 


बद्कर बड़ी उतविलीके वाथ अति हए उन दोनों भाङ्योके 
साथ भारी युद्ध कड दिया ॥ २९ ॥ 
तवेनमभ्यद्रवतमुभावुदयतकार्ुकौः } 
महारथसमाख्यातौ क्षतरियप्रवरो युधि ॥ ३० ॥ 








वे दोनों क्षत्रियशिरोमणि विख्यात . महास्थी वीर थे। 
उन दोननि युद्धस्थर्छ्मे धनुष उटाकरर दुर्योधनधर धागा 
बोल दिया ॥ ३० ॥ । 
तमविध्यद्‌ युघामन्धुखिशता कङ्कपत्रिभिः । 
विशाव्या सारथि चास्य चतुर्भिश्चतुरो हयान्‌ ॥ ३१ ॥ 
युधामन्युने कंक्पत्रयुक्त तीस बाणोद्रारा दर्यो नको 
धायकं कर दिया । फिर वीक वाणं से उसके सारथि ओर 
चारसे चसे घोड़ोको वीध डाटा ॥ ३१॥ 
दुर्योघनो युधामन्योध्वंजमेकेषुणाच्तितत्‌ । 
पेन कार्मुकं चाश्य चकते तनयस्तव ॥ २२॥ 
त्र आपके पुत्र दुर्योधनने एक व्राणसे युधामन्युक्री 
ध्वजा काट डाली ओर एकसे उफके धनुष्के दो टुक्डे 
कर दि ॥ ३२॥ 
सारथि चास्य भट्टेन रथनीडादपाहरत्‌ । 
ततोऽविध्यरकररैस्तीक्णेश्चत्‌र्भिश्चतुे हयान्‌ ॥ ३३ ॥ 
इतना ही नहीं, एक भल्ल मारकर उसने युघामन्युके 
सारथिको भी रथक्ती व्रैठ्रसे नीचे भिरादिया फिर चार्‌ 
तीचे बाणोदारा उसके चाये घेडको भी घायर कर दिया ॥ 
युधामन्युश्च संक्रुद्धः शसांछिदातमावे । 
ठयखृजत्‌ तव पुत्रस्य त्वरमाणः स्तनान्तरे ॥ ३७ ॥ 
इससे युधामन्यु भी कुपित हो उटा । उसने युद्धस्थले 
ब्रड़ी उतावटीके साथ आपकर पुच्रकी तीम तीस बाण मारे ॥ 
तथोत्तमोजाः संक्तद्धः शरेहंमविभूषितेः ! 
अविध्यत्‌ सारथि चास्य प्राहिणोद्‌ यमलादनम्‌ ॥३५॥ 
इसी प्रकार उत्तमोजाने भी अत्यन्त बुःपित दहो अपने 
सुवर्णं भूषित बाणोंदरारां उसके सारथिको गहरी चोट पर्ुचायी 
ओर उसे यमोक भेज दिया ॥ ३५॥ 
दुर्योधनोऽपि रजेन्दर पाञ्चार्यस्योत्तमो जसः। 
जघान चतुरोऽस्याडवाजुभौ तौ पाष्णिसारथी ॥ ३६ ॥ 
राजेनद्र ! तब दुयोधनने मी पाञ्चाखराज उत्तमोजाके 
चारों घोड़ा ओर दोनो पख्वरक्चकोको सारथिसहित 
मार डाला ॥ ३६ ॥ 
उत्तमौजा हताद्दस्तु हतसतश्च संयुगे । 
आरूरोह रथं श्रातुयुधामन्योरभित्वरन्‌ ॥ ३७ ॥ 
युद्धम बोडे ` ओर सारथिके मारे जनेषर उत्तमोजा 
शीध्रतापू्व॑कं अपने भाई युधामन्युकरे रथपर जा चद्‌{ ॥३७॥ 
स र्थं प्राप्य तं श्रातुदुंयोधनदयाऽ्शः। 
बहुभिस्ताडयामास ते हताः प्रापतन्‌ ुवि ॥ ६८ ॥ 
भाईके रथपर व्रैठकर उत्तमोजाने अपने ` बहुसंख्यक 
बाणो दारा दुर्योधनके धोडोपर इतना प्रहार किया कि वे प्राण- 
य होकर धरतीपर गिर पड़ ॥ ३८ ॥ 
हयेषु पतितेष्वस्य चिच्छद परमेषुणा । 
युधामन्युधयुः शीघं शणवापं च संयुगे ॥३९ ॥ 
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, घोड़के धराशायी हो जानेपर युधामन्युने उस युद्धस्थल- 
मृ उत्तम बाणका प्रहार करके दुयधनङे धनुष ओर तरकस- 
को भी शीधतापू्वक काट गिराया ॥ ३९ ॥ 
हतादवसतात्‌ स॒ रथादवतीर्य नराधिपः । 
गदामादाय ते पुः पाञ्चास्यावभ्यधावत ॥ ४० ॥ 

घोड़े ओर सारथिके मारे जनेपर आपका पुत्र राजा 
दु्योषन रथसे उतर पड़ा ओर गदा हाथमे लेकर पाञ्चा 
देशके उन दोनों वीरोकी ओर दौड़ा ॥ ४० ॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य क्रदं क्रुपति तदा । 
अवप्तुतौ रथोपस्थाद्‌ युधामन्यृत्तमोजसौ ॥ ४९॥ 
उस समय क्रोधमे भरे हए कुरुराज दुर्यो धनको अपनी 
ओर आते देख दोनों माई युधामन्यु ओर उत्तमौजा रथके 
पिचठे भागसे नीचे कूद गये ॥ ४१ ॥ 
ततः स हेमचित्रं तं गद्या स्यन्दनं गदी । 
संक्रद्धः पोथयामास साश्वसूतध्वजं नृप ॥ ४२॥ 


भीमष्टाभारते 


[ द्रोणपर्व 
नि न न = ~ 
-रिशवर | तदनन्तर अव्यन्त कुपित हए गदाधार 
दुर्योधनने धोडेः सारथि ओर ध्वजसदित उस सुव 
सुन्दर रथको गदाके आधातसे चूर -चूर कर दिया ॥ ५२ ॥ 
भङ्क्सवा रथं स पुरस्ते हतादवो हतसारथिः । 
मद्रराजरथं तुर्णमारुरोह परंतपः ॥ ४९ || 
इस प्रकार उस रथको तोड-फोड़कर घोड़ो ओर सारथि, 
से दीन हुआ शत्रुसंतापी दुयोधन शीघ्र दी मद्रराज शद्यके 
रथपर जा चटा ॥ ४२ ॥ 
पञ्चालानां ततो सख्यौ राजवुत्रौ महारथौ । 
रथावन्यौ समारुह्य बीभरखुमभिजग्मतुः ॥ ४४॥ 
तद्श्चात्‌ पाञ्चार्सेनके वे दोनों प्रधान महारथी राज. 
कुमार युघामन्यु ओर उत्तमौजा दुसरे दो रथोपर आरद 
होकर अजनके समीप चले गये ॥ ४४ ॥ 





इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि जयद्रथवधपव॑णि दुर्योधनयुद्धे व्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३० ॥ 


इस प्रकर श्रोमहाम्‌रत द्रोणपवैके अन्तमेत जयद्रयनघपवंमे दुयोवनका युदत्रिषयक एक सौ तीसरे अध्याय पुरा हज ॥ १२० ॥ 
---+--2-^2-+- - 


एकत्रिशदधिकराततमोऽध्यायः 
भीमसेनके द्वारा करणकी पराजय 


संजय उवाच 

वतमाने महाराज संप्रामे छोमहर्षणे । 
व्याकुखेषु च सवेषु पीड्यमनेषु सर्वंडाः ॥ १ ॥ 
राधेयो भीममानच्छंद्‌ युद्धाय भरतषभ । 
यथा नागो वने नागं मत्तो मत्तमभिद्धवन्‌ ॥ २ ॥ 

संजय कहते हँ- भरतश्रेष्ठ महाराज ! -इस प्रकार 
रोमाख्चकारी संग्राम छिड जानेपर जव्र सारी सेना सब ओर- 
से पीड़ित ओर व्याल हो ग्य, त्र राघानन्दन कणं युदधके 
ल्य पुनः भीमसेनके सामने आया । ॐीक उसी तरह, जैसे 
वनम एक मतवाला हाथी दूसरे मदोन्मत्त हाथीपर आक्रमण 
करता दे ॥ १-२॥ 

धृतराष् उवाच 

यौ तौ करणश्च भीमश्च सम्प्रयुद्धौ महाबलो । 
अज्ुनस्य रथोपान्ते कीशः सोऽभवद्‌ रणः ॥ ६ ॥ 

धतरा पूच्ा-- संजय ! महाबली कणं ओौर भीमसेन- 
ने अजनके रथके निकट जाकर जो बड़े वेगसे युद्ध किया; 
उनका बह संग्राम कैसा हआ १॥ ३॥ 
पूवं हिः निर्जितः कणां भीमसेनेन संयुगे । 
कथं भूयः स राधेयो भीममागान्महारथः ॥ ७ ॥ 

भीमसेनने युद्धे जब राघानन्दन महारथी कर्णको 
पहले दी जीत छिया थाः तत्र वह्‌ पुनः उनका सामना करनेके 
चयि कैसे आया १॥ ४ ॥ 
भीमो बा खततनयं भ्रत्युदयातः कथं रणे । 
महारथं समाख्यातं पृथिव्यां भ्रवरं रथम्‌ ॥ ५ ॥ 


अथवा भीमखेन भूमण्डलके शरेष्ठ एवं विख्यात महारथी 
सूतपु कणंसे समराज्गणमे युद्ध करनेके ल्यि कते 
अगे बदे१॥५॥ 
भीष्मद्रोणावतिक्रम्य घर्मराजो युधिष्ठिरः । 
नान्यतो भयमादत्त विना कणौन्महारथात्‌ ॥ द ॥ 
भीप्म ओर द्रोणसे पार पाकर धर्मराज युधिष्ठिरको अब्र 
महारथी कणे सिवा दूसरे किसीसे भय नहीं रह गया है ॥ ` 
भयाद्‌ यस्य महाबाहो रोते बहुलाः समाः । 
चिन्तयन्‌ नित्यशो वीर्य राधेयस्य महात्मनः । 
त॒ कथं खतथुत्रं तु भीमोऽयोधयताहवे ॥ ७ ॥ 
परे जिस महाबा महामना राघानन्दन कर्णके बल 
पराक्रमका नित्य चिन्तन करते हुए राजा युधिष्ठिर भयके 
मारे बहत वर्षोतक नीद नहीं ठेते थे, उसी सूतपुत्र कणे 
साथ मीमेनने समरमूभिमे किस तरह युद्ध किया १॥ ७॥ 
ब्रह्मण्य , वीयसम्पन्नं समरेष्वनिवर्तिनम्‌ । 
कथ कणं युधां शरेष्ठं योधयामास पाण्डवः ॥ ८ ॥ 
नाह्मणभक्त, पराक्रमसम्पन्न ओर: समरभूमि्मे कभी 
पर न हटनेवाला ई, योद्धाओम भेट उस कर्के साय 
भीमसेने किस प्रकार युद्ध किया १ ॥ ८ ॥ ` 
यौ तो समीयतुर्ास वेकतेनच्कोद रौ । 
कथ तावज युध्येतां महाबलपराक्रमौ ॥ ९ ॥ 
जो बीर पहठे आपसे भिड़ चुके य ब ह महान्‌ अल 


ओर पराक्रमसे सम्प काणं 
ज्ञ कणं ओर भीमसेनः यँ पुनः केढ 
यड प्च हुए १॥ ९ ॥ = 


जयद्धैथवधपर्व ] 


पकचिदादधिकशतत॑मो ऽध्यायः 
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भ्रातृत्वं दितं पूर्वं घृणी चापि स सूतजः। 

कथं भीमेन युयुधे कुन्त्या वाक्यमनुस्मरन्‌ ॥ १० ॥ 
पठे तो सूतपुच्र कर्णने अजने सिवा अन्य पाण्डवकि 

प्रति बन्धुत्व दिखाया था ओर वह दयाल भी है हीः तयापि 

ुन्तीके वचनोको बारंबार स्मरण करते हुए. भी उसने 

भीमसेनके साय केसे युद्ध किया १॥ १० ॥ 

भीमो वा खूतयुत्रेण स्मरन्‌ वैरं पुरा कृतम्‌ । 

अयुध्यत कथं शूरः कणेन सह संयुगे ॥ ११॥ 
अथवा श्ुरवीर भीमसेने पहले कयि हए वैरका 

स्मरण करके सूतपुत्र कर्णके साथ उत्त रणक्षेत्रे किस प्रकार 

युद्ध किया १॥ ११॥ 

आदास्ते च सदा सूत पुरो दुयोधनो मम । 

कणां जेष्यति संग्रामे समस्तान्‌ पाण्डवानिति ॥१२॥ 
संजय | मेरा वेदा दुर्योधन खदा यदी आशा करता दै 

कि कणं संग्राममे समस्त पाण्डर्वोको जीत लेगा ॥ १२ ॥ 

जयाश्ला यत्न पुत्रस्य मम मन्दस्य संयुगे । 

स॒ कथं भीमकमोणं भीमसेनमयोधयत्‌ ॥ १३॥ 
युद्धस्ल्मँ जिसके ऊपर मेरे मूख पुत्रकी विजयकी 

आशा लगी हई दैः उस कर्ने भयंकर कर्म करनेवाटे 

भीमवेनके साथ किस प्रकार युद्ध किया १ ॥ १३ ॥ 

यं समासाद्य पुरैमं छृतं वैरं महारथैः । 

तं सूततनयं तात कथं भीमो ह्ययोधयत्‌ ॥ १४॥ 
तात । जिसका आश्रय लेकर मेरे पुर्रौनि महारथी 

पाण्डवोके खा वैर ठाना हैः उस सूतपुत्र क्ण॑के साथ 

भीमसेनने किंस प्रकार युद्ध किया १॥ १४ ॥ 

अनेकान्‌ विप्रकाराश्च खूतपुत्रसमुद्धवान्‌ । 

स्मरमाणः कथं भीमो युघे सतसखलना ॥ १५॥ 
सूतपुत्के द्वारा किये गये अनेक अपकरोको सरण 

करके भीमसेनने उसके साय किस तरह युद्ध किया १ ॥१५॥ 

यो ऽजयत्‌ पृथिवीं सर्वां रथेनैकेन वीयंवान्‌ । 

तं सूततनयं युद्धे कथं भीमो ह्ायोधयत्‌ ॥ १६॥ 
जिस पराक्रमी वीरने एकमात्र रथकी सहायतासे सारी 

प्रभ्वीको जीत छलिया; उस सूतपुत्रके साथ रणभूमिं 

भीमसेने किस तरह युद्ध किया १॥ १६ ॥ 

यो जातः कुण्डलाभ्यां च कवचेनं सदैव च । 


तं खूतपुजं समरे भीमः कथमयोधयत्‌ ॥ १७॥ ` 


जो जन्मसे ही केवच ओर कुण्डलोके साथ उत्यन हआ 
था, उस सूतपुत्रके साथ समराङ्गणमे भीमसेनने-किस प्रकार 
युद्ध किया १॥ १७ ॥ 
यथा तोयुंद्धमभूद्‌ यश्चाखीद्‌ विजयी तयोः! 
तन्ममा चक्ष्व तच्वेन कुशलो शसि संजय ॥ १८ ॥ 


-------------- 
--~--------------- - ~~~ ~~~ -------- --------------------------- ~~ = ~~~ ~~~ 


संजय | उन दोनों वीमे जिष प्रकार युद्ध हुआ ओर 
उन्मेस जिस एकको विजय प्रास हृईः उसका वह सव 
समाचार मुन्चे ठीक-ठीकं वताओः; क्योकि तुम इस कार्यम 
कुरर हो ॥ १८ ॥ 
संजय उवाच 
भीमसेनस्तु राघेयमुत्खज्य रथिनां वरम्‌ । 
इयेष गन्तुं यत्रास्तां वीरौ छृष्णधर्नजयौ ॥ १९.॥ 


संजयने कदहा-- राजन्‌ | मीमषेनने रथिर्योम शठ 
राघापुच्र कर्णको छोड़कर वर्ह जनेकी इच्छा की, जौँ 
वीर श्रीकृष्ण ओर अजुन विद्यमान ये ॥ १९ ॥ 
तं भ्रयान्तमभिद्रुत्य राधेयः कङ्कपजिभिः 
अभ्यवषन्महाराज मेघो चृष्टयेव पर्वतम्‌ ॥ २० ॥ 
महाराज | वहासे जाते हुए भीमसेनपर आक्रमण करके 
राधापुत्र कणने उनके ऊपर कङ्कपत्युक्त वारणोकी उसी 
प्रकार वर्षां आरम्भ कर दीः जैसे वाद पर्वतपर जलकी 
वर्षां करता है ॥ २० ॥ 
फुदता पड्कजेनेव वक्त्रेण विहसन्‌ बली । 
आजुहाव रणे यान्तं भीममाधिरथिस्तदा ॥ २९ ॥ 
बलवान्‌ अधिरथपुत्रने खिरते हुए कमलके समान मुखसे 
ईसखकर जते हए मीमसेनको युद्धके लिये ल्लकारा ॥ २१॥ 
केणं उवाच 
भीमादितेस्तव रणे खण्नेऽपिन विभावितम्‌ । 
दशेयसि कस्मान्मे पृष्ठं पाथंदिदक्चया ॥ २२॥ 
कणेने कहा- भीमसेन ! तुग्हारे शजुर्ओनि खमे भी 
यह नदीं सोचा था कि तुम युद्धम पीठ दिखाओगे; परंतु 
इस समय अजुनसे मिलनेके व्यि तुम मुञ्चे पीठ क्यों दिखा 
रहे हो १॥ २२॥ 
न्त्याः पुचस्य सदशं नेदं पाण्डवनन्दन । 
तेन॒ मामभितः स्थित्वा शरवर्वैरवाकिर ॥ २३॥ 
पाण्डवनन्दन | तुम्हारा यह कार्यं कुन्तीके पुत्रके योग्य 
नदीं ३ । अतः मेरे सम्मुख रहकर सुञ्चपर बाणोकी वर्षा 
करो ॥ २२३॥ 
भीमसेनस्तदाह्यानं कणोन्नामषेयद्‌ युधि । 
अर्धमण्डलमावृत्य सूतपुध्रमयोधयत्‌ ॥ २४॥ 
कणैकी ओरखे रणक्षेत्रमे वह युद्धकी ककार भीमसेन 
न सह सके । उन्होने अधमण्डल गतिसे धूमकर सूतपुच्नके 
साथ युद्ध आरम्भ कर दिया ॥ २४ ॥ 
अवक्रगामिभिबौणेरभ्यवषन्मदायश्शाः ` । 
दंशितं द्वैरथे यत्तं सर्वशाख्रविशारदम्‌ ॥ २५ ॥ 
महायशस्वी भीमसेन सम्पूणं शखनोके चलानेमे निपुणः 
कवचधारी तथा द्वेरथ युद्धके यि तैयार कर्णके ऊपर सीधे 
जनेवाठे बार्णोकी वां करने खगे ॥ २५॥ 





१३५६८ 





विधित्छुः कलहस्यान्तं जिघांसुः क्णमक्षिणोत्‌। 
हत्वा तस्याुरगास्तं च हन्तुकामो महाबलः ॥ २६॥ 
कलदका अन्त करनेकरी इच्छसे मदाबटी भीमसेन 
कणको मार डःलना चाहते थे ओर इक्ीलभ उसे बाणो दारा 
क्षत-विक्त कर रहे थे । वे कंको मारकर उसके अनुगामी 
सेउकौकां भी वघ करनेकी इच्छा रखते थे ॥ २६॥ 


तस्मे व्यद्धजटुघ्राणि विविधानि परंतपः। 

अमधौत्‌ पाण्डवः क्तुद्धः शरवषीणि मारिष ॥ २७॥ 
माननीय नरेश { शत्रुओंको संताप देनेवाठे पाण्डुनन्दन 

भीमसेन कुपित हो अमर्षवश कपर नाना प्रकारके भयंकर 

बाणोंकी वर्षां करने खगे ॥ २७॥ 

त्य तानीषुवरषणि मत्तद्िरदगामिनः। 

"सूतपु ऽख्मायाभिरग्रसत्‌ परमासख्रवित्‌ ॥ २८॥ 


उत्तम अस््नोका ज्ञान रखनेवाले सूतपुत्र कर्णने अपने 
अनोक मायासे म॒तवाले हा्थीके समान मस्तीसे चरनेवाले 
मीमसेनकी उस बाणवर्षाको भ्रस ल्या ॥ २८ ॥ 
स॒ यथावन्महाबाहुर्वि्यया वै सुपूजितः। 
आचायवन्मेष्वासः कणेः पय॑चरद्‌ बली ॥ २९२. ॥ 
महावराह महाधनुर्धर। बल्वान्‌ कणं अपनी विच्रःदवारा 
आचायं द्रोणक्रे समान यथावत्‌ पूजित हयो रणक्षेजमे विचरने 
खगा ॥ २९ ॥ ~ 
युध्यमानं तु संरम्भाद्‌ भीमसेनं हसन्निव । 
अभ्यपद्यत कौन्तेयं कणां राजन्‌ इकोदरम्‌ ॥-३० ॥ 
राजन्‌ ! कोधपूर्वक युद्ध करनेवाे कुन्तीपुत्र भीमसेनकी 
हसी उड़ता, हुभा-्ा कणं उनके सामने जा पर्हुचा ॥३०॥ 
तन्नामष्यत कौन्तेयः कर्णस्य स्ितमाहवे। 
युध्यमानेषु वीरेषु पदयत्सु च समन्ततः ॥ ३१॥ 
तं भीमसेनः सम्प्राप्तं वत्सदन्तैः स्तनान्तरे । 
विव्याध बलवान्‌ कछरद्धस्तोैरिव महाद्विपम्‌ ॥ १२ ॥ 
कुन्तीकुमार भीम युद्धस्थले कणंकी उस हैसीको न 
सह सके । सब ओर युद्ध करते हुए समस्त वीरको देखते. 
देखते ब्वान्‌ भीमवेनने कुपित हो सामने आये हुए करणकी 
छातीमे वत्सदन्त नामक बार्णोद्रारा उसी प्रकार चोर 
पर्हचायी, जेसे मावत महान्‌ गजराजको अंकुशोदरारा 
पीडित करता हे ॥ ३१-३२ ॥ 
पुनश्च खतपुत्रं त॒ खणपुद्धैः शिलारितेः। 
सुमुक्तश्चित्रवमौणं नि चभेद्‌ त्रिसप्तभिः ॥ ३३॥ 
„ तत्पश्चात्‌ व्रिचित्र॒ कवच धारण करनेवाठे सूतपुत्रको 
सानपर चद्‌कर तेज किये हुए. खुवणंमय पंखवाके तथा 
अच्छी तरह छोड़ ए इकीस बाणोदवारा पुनः क्षत-विक्षत' 
कर दिया ॥ ३३ ॥ 


श्रीमष्टभारते [ 
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कर्णो जाम्बूनद जीटेः संछन्नान वातरंहसः । 
हयान्‌ विव्याध भीमस्य पञ्चभिः पञ्चभिः शरेः ॥ ३४ ॥ 
उधर कर्णने भीमसेनके सोनेकी जालिर्योसि आच्छादितं 
हुए वायुके समान वेगरली षोड़ोको पचर्पोच बाणो देष 
दिया ॥ ३४॥ 
ततो वाणमयं जालं भीमसेनरथं धरति 
कर्णेन विहितं राजन्‌ निमेषाधोौदडदयत ॥ ३५॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर आधे निमेषमे ही भीमसेनके रथपर 
कंदरा बाणोका जाल-सा विछठाया जाता दिखायी 
दिया ॥ ३५ ॥ 
सरथः सध्वज्ञस्तत्र ससूतः पाण्डवस्तदा । 
पराच्छद्यत महाराज क्णचापच्युतैः शरैः ॥ १६॥ 
महाराज! वह कके धनुषसे चट हुए बाणोदरारा उस समय 
रथः ध्वज ओर सारथिसहित पाण्डुनन्दन भीमसेन आच्छादित 
हो गये ॥ ३६ ॥ 
तस्य कणेश्चतुःषष्ट चा उ्यधमत्‌ कवचं ढम्‌ । 
कद्धश्चाप्यहनत्‌ पाथं नाराचेमंममेदिभिः ॥ ३७॥ 
कर्णेन चौँऽठ बाण मारकर भीमसेनके सुदृद्‌ कवचक 
घजिर्यो उङा दीं । फिर ऊुपित होकर उसने मर्मभेदौ 
नाराचो कुन्ती्मारको अच्छी तरह घायर किया ॥३७॥ 
ततोऽचिन्त्य महावाहुः कणेका्कनिःखतान्‌ । 
समाच्छिष्यद सम्भ्रान्तः सूतपुत्रं चोद्रः ॥ ३८॥ 
महाबाहुं भीमेन कणंके धनुषे चे हुए उन बारणोकी 
कोई परवा न करके बिना किसी धत्रराहटके सूतपुत्रके 
इतने समीप परु गये, मानो उसे सटे जा रहे हों ॥३८॥ 
स कणचापग्रभवानिषूनारीविषोपमान्‌ । 
भरद्‌ भीमो महाराज न जगाम व्यथां रणे ॥ ३९॥ 
, महाराज | करे धनुस चट हूए विषधर सर्पे समान 
भक्‌ वाक अपने शरीरपर धारण करते हुए मीमसेन 
रणश्ेजमे व्यथित नहीं हए ॥ ३९ ॥ 
ततो द(भरिराता म्ेनिरितैस्तिग्मतेजनैः। 
विव्याध समरे कर्णं भीमसेनः प्रतापवान्‌ ॥ ४०॥ 
तलश्चात्‌ अच्छी तरह तेज कयि हए बत्ती तीवे 
भष अतापी मीमखेनने समराज्गणम वर्णको भारी चोट 
पटचायी ॥ ४० ॥ 
ध 4 ॥ शरेरामवाकिरत्‌ । 
श्‌ *मह्‌ "चचस्य वधेष्षिणम्‌ ॥ ४१॥ 
ठ व वकर इच्छवाञे महाबाहु मीमखेन- 
बर्ोकी बड़ी भारी वर्षा करने गा ॥४१॥ 
+. 
* पूते वेरमयुस्मरन्‌ ॥ ४२॥ 


जयद्रथवधपवं ] 


राघानन्दन कणे तो भीमसेनपर कोम प्रहारं करता 
हुजा रणभूमिं उनके साथ युद्ध करता था; परंतु भीमसेन 
पहलेके वैरको वारवार स्मरण करते हुए करोधपर्वक उसके 
साथ जज्ञ रदे थे ॥ ४२ ॥ 
तं भीमसेनो नाश्ष्यदवमानममर्षणः। 
स॒ तस्मै व्यखजत्‌ तूणं शरवर्षममितरहा ॥ ४३ ॥ 
शत्रुओंका नाश करनेवाले अमर्षशीक भीमसेन कर्णद्रारा 
दिखायी जनेवाली कोमल्ता या दिव्ाईको अपने च्यि 
अपमान समञ्चकर उसे सह न सके । अतः उन्होने भी 
तुरंत दी उसपर बाणोकी वषर प्रारम्म कर दी ॥ ४३ ॥ 
ते शराः प्रषितास्तेन भीमसेनेन संयुगे । 
नियेतः सवतो वीरे क्रूजन्त इव पश्चिणः ॥ ४४ ॥ 
युद्धखलम भीमसेनके द्वारा चलये हुए वे बाण कूजते 
हुए पक्षियोके समान वीर कणपर सब ओरसे पड़ने लगे ॥५४॥ 
देमपुद्धाः भसन्ना्ा भीमसेनघनुद्च्युताः। 
प्ाच्छादयंस्ते राधेयं रालभा इव पाचकम्‌ ॥ ४५॥ 
भीमसेनके घनुप्रसे चट हुए चमचमाती हुई घारवाठे 
सुव्णंमय पंखोसे सुशोभित उन वबार्णोनि राधानन्दन कर्णको 
उसी प्रकार ठक दियाः जैसे परतिगे आगको आच्छादित 
करक्ते दै ॥ ४५ ॥ 
कणँस्तु रथिनां श्रेष्ठदछायमानः समन्ततः । 
राजन्‌ व्यखृजटुप्राणि शरवषोणि भारत ॥ ४६॥ 
भरतवंशी नरेश ! इस प्रकार सर ओरसे बाणोद्रारा 
आच्छादित होते हुए रथियोमे श्रेष्ठ कर्णने मी मीमपर 
भयंकर बाणवर्षं आरम्भ कर दी ॥ ४६ ॥ 
तस्य॒ तानशनिपरख्यानिषून्‌ समरशोभिनः। 
चिच्छेद वहुभि्ेल्चेरसम्पराप्तान्‌ इकोदरः ॥ ४७ ॥ 
परंतु समरभूमिमें शोभा पानेवाले कणंके उन वेन्नोपम 
बाणोको भीमसेने. अपने पास आनेसे पहले ही बहुत-से 
भल्छोदारा काट गिराया ॥ ४७ ॥ 
पुनश्च शरवषेण च्छादयामास भारत । 
कणो वैकतेनो युद्धे भीमसेनमरिवमः ॥ ५८॥ 


भरतनन्दन ! शनुओंका दमन करनेवाले सरयु णने ` 


युद्धे पुनः बाणवा करके भीमसेनको ढक दिया ॥४८॥ 
तत्र भारत भीमं तु दष्टवन्तः स्म सायकैः । 
समाचिततवुं ` संख्ये श्वाविधं शकलैरिव ॥ ४९॥ 
भारत ! उ समय युद्धस्थलमे बाणे चिने हुए शरीर- 
बाड़ भीमखेनको सब लोगोनि कंटकोषे युक्तं खाहीके समान 
देखा ॥ ४९ ॥ | 
हेमपुङ्खाञ्छिलाधोतान्‌ कणंचापच्युताञ्छरान्‌ । 
दधार समरे वीरः खरदमीनिव रदिमवान्‌ ॥ ५० ॥ 


पकत्चिशदधिकलाततमोऽध्यायः 


वीर भीमसेने कर्णके धनुषे चट ओर शिलापर तेल 
करियर हुए सुत्रणंपंखयुक्त बार्णोको समराङ्गणमे अपने ` शरीरपर 
उशी प्रकार धारण किया था; जैसे अंद्यमाटी सूयं अपने 
किरर्णोको धारण करते द ॥ ५५ ॥ 
रुधिरोश्चितसबोङ्गो, भीमसेनो ज्यराजतः। 
समद्धकुखमापीडो वसन्ते ऽशोकन्रक्षवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
भीमसेनका सारा शरीर खूलसे छयपथ हो रदा था | च 
वसन्तक्रतुमे खिठे हुए अधिकाधिक पुष्पोसे सम्पन्न अशोक 
वृक्षक समान सुशोभित हो रहे ये ॥ ५१ ॥ 
तत्तु भीमो महाबाहोः कणस्य चरितं रणे। 
नासरष्यत महाबाहुः करोधादुदुत्तलोचनः ॥ ५२॥ 
महाबाहु भीमसेन रणभूमि्मे विश्चारबाहु कके उस 
चरित्रको न षह सकर । उस समय क्रोधसे उनके नेत्र घूमने 
ल्गे ॥ ५२॥ 
स कणं पञ्चविंशत्या नाराचानां समार्पयत्‌ । 
महीधरमिव इवेतं गूढपादैर्विषोल्बणेः ॥ ५६ ॥ 
उन्होने क्णपर पचीस नाराच चलाये; उनके लगनेसे 
कणं छप हुए पैरौवाठे विषेठे स्पसि युक्त इवेत पर्वतके 
समान जान पड़ता था ॥ ५२३ ॥ 
पुनरेव च ` विव्याध षड्भिरष्टाभिरेव च । 
ममंखमरविक्रान्तः सूतपुत्रं तनुत्यजम्‌ ॥ ५४ ॥ 
किर देवोपम पराक्रमी भीमने अपने शरीरकी परवा न 
करनेवाञे सूतपु्रको उसके मर्मसानेमिं छः ओर आठ 
बाण मारकर धाय कर दिया ॥ ५४ ॥ 
पुनरन्येन बाणेन भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
चिच्छेद काकं तूण कर्णस्य प्रहसन्निव ॥ ५५॥ 
इसके बाद्‌ सते हुए-खे प्रतापी भीमसेने दूसरा बाण 
मारकर तुरंत ही कणेके धनुषको काट दिया ॥ ५५ ॥ 
जघान च तुर्राश्वान्‌ सूतं च त्वरितः शरेः । : 
नाराचेरकःरदम्याभैः कर्णं विव्याघ चोरसि ॥ ५६॥ 
फिर शीघ्रतापूर्वक बाणोका प्रहार करके उसके चारो 
घोड़ों ओर सारथिको भी मार डाला। साथ ही सूर्यकी 
किरणोके समान तेजखी नाराचोसे कणंकी छातीमे भारी 
आघात किया ॥ ५६ ॥ 
ते जग्मुधरणीमाद्य कणं निर्भिद्य पत्निणः। 
यथा जखधरं भिस्वा दिवाकरमरीचयः ॥ ५७ ॥ 
जसे सूयंकी किरणें बादलोको भेदकर सब ओर फल 
जाती दैः उसी प्रकार भीमसेनके बाण क्णके रारीरको 
छेदकर शीघ्र दी धरतीमे समा गये ॥ ५७ ॥ 
ख वैधव्यं महत्‌ प्राप्य छिन्नन्वा शराहतः 1 “ 
तथा पुरुषमानी स प्रत्यपायाद्‌ रथान्तरम्‌॥ ५८ ॥ 











४७० भीमहाभारते 





, यद्यपि कणको अपने पुरुषत्वका बड़ा अभिमान थाः तो 
भी भीमसेनके बाणोसे धाय हो धनुष कट जानेपर रथदहीन 





होनेके कारण वह बड़ी भारी धवराहटमे पड़ गया 
द्रे रथपर बैठनेके लिये वहे भाग निकला ॥ ५८ || 


. इति श्रीमष्टाभारते द्रोणपव॑णि जयद्रथवधपवंणि कणेपराजये एकत्रिशदधिकश्लततमोऽध्यायः ॥ १३१ ॥ 


। इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणप्वके अन्तत जयद्रथवधपवैमे करणकी पराजयविषयक एक सौ इकतरर्वो अध्याय पुरा हुभा ॥ ९३९ ॥ 


-9्ग्- पचि 


दार्चिरादधिकराततमोऽध्यायः 
भीमसेन ओर कणेका घोर युद 


| धृतराष्ट्र उवाच 
खयं शिष्यो महेशस्य शरगूत्तमधनुधैरः । 
दिष्यत्वं प्राप्तवान्‌ कणस्तस्य तुल्योऽख्विद्यया॥ १ ॥ 
ध्तराष्टने का- संजय ! रगुवंशरिरोमणि धनुर्धर 
परश्चरामजी साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्करके शिष्य दै तथा कर्णं 
उन्ीका शिष्यत्व ग्रहण करके अख्रविद्यामे उनके समान ही 
सुयोग्य हो गया था ॥ १॥ 
तदिशिष्टोऽपि वा कणेः शिष्यःशिष्यगुणेयतः। 
कुन्तीपुत्रेण भीमेन निर्जितः स तु खीटया ॥ २ ॥ 
अथवा शिष्योचित सदुणोखे सम्पन्न परश्चरामका वह शिष्य 
उनसे भी बद्‌-चद्कर है, तो भी उसे कुन्तीकुमार भीमसेने 
खेल-खेल्मे ही पराजित कर दिया ॥ २॥ 
यस्मिञ्जयाशा महती पुत्राणां मम संजय । 
लं भीमाद्‌ विमुखं दष्टा कं यु दुधोघनोऽतरवीत्‌ ॥३॥ 
संजय | जिषपर मेरे पुत्रको विजयकी बड़ी भारी आशा 
लगी हई ह, उसे भीमसेनस पराजित होकर ॒युद्धसे विमुख 
हआ देख दुरयोघनने क्या कह। १॥ ३ ॥ 
कथं च युयुधे भीमो वीयंदलाधी महावलः । 
क्रपां वा समरे तात किमकार्षीत्‌ ततः परम्‌ । 
भीमसेनं रणे दष्ट ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ ४ ॥ 
तात | अपने पराक्रमसे सुशोभित होनेवाले महाबली 
भीमसेने किष प्रकार युद्ध किया १ अथवा कणंने रण्षेतरमे 
भ्रीभसेनको अग्निके समान तेजसे प्रज्वलित होते देख उसकरे 
बाद क्याकिया१॥.४॥ 
संजय उवाच 
रथमन्यं समास्थाय विचिवत्‌ कटिपतं पुनः । 
अभ्ययात्‌ पाण्डवं कणां वातोद्धूत इवाणेवः ॥ ५ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! वायुके वेगसे ऊपर उठते 
हुए खमुदरके समान कणने विधिपूर्वकं सजि हुए दूसरे रथपर 
आरूढ होकर पुनः पाण्डुनन्दन भीमपर आक्रमण क्रिया ॥ 
हृचमाधिरथि दष्टा , पुत्रास्तव विशाम्पते । 
क्लीमखेनममन्यन्त॒वेग्वानरसुखे इतम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रजानाथ ! उक्त समय अधिरथपुत्र कर्णको करोमे 
भरा इञ. देखकर आपके पुर्वोने यदी मान ल्या कि 


भीमसेन अव्र अग्निके मुखमे दी हई आदहूतिके समान नष 

दो जा्येगे ॥ ६ ॥ र 

चापशब्द ततः कृत्वा तलश्चब्दं च भेरवम्‌ 

अभ्यद्रवत राधेयो भीमसेनरथं प्रति ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर धनुषकी टकार ओर हथेलीका भयानक शब्द्‌ करते 

हुए राधानन्दन कणन भीमसेनके रथपर धावा बोर दिया ॥ 


पुनरेव तयो राजन्‌ घोर आसीत्‌ समागमः । 
वैकतनस्य शरस्य भीमस्य च महात्मनः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! शूरवीर कर्णं ओर महामनखी मीमखेन-इन 
दोनों वीरोमे पुनः घोर संग्राम छिड गया॥ ८ ॥ 
संरब्धो हि महाबाह परस्परवधेषिणो । 
अन्योन्यमीक्षांचक्रति दहन्ताविव टोचनेः॥ ९ ॥ 
एक दूरेके वधकी इच्छावाले वे दोनो महाबाहु योद्धा 
अप्यन्त कुपित हो एक दु्रेको ने्ोद्रारा दग्ध-से करते हुए 
परस्पर दृष्टिपात करने लगे ॥ ९ ॥ 
कोधरक्तक्षणो तीवौ निः्वसन्ताविवोरगौ । 
दरावन्योन्यमासादय ततक्षतुररिंदमौ ॥ १०॥ 
उन दोनोकौ ओं कोधसे छाल हो गयी थीं । दोनों दी 
छफकारते हुए सर्पौकि समान लंबी सस खींच रदे थे । दोनों 
ही शतुदमन वीर उग्र हो परखर मिड़कर एक दूसरेको बाणो यार 
क्षतःवेक्षत करने लगे ॥ १० ॥ 
व्यात्ाविव खुसर्धौ स्यनाविव च रीघ्रगौ । 
शरभाविव संकद्धो युयुधाते परस्परम्‌ ॥ ११॥ 


वे दो व्याधे स्मान रोषावेमे भरकर दो बाजे 
समान परस्पर शीघतपूवक स्षपटते थे तथा अस्यन्त क्रोधे 
भरे हए दो शरभोके समान परसपर युद्ध करते ये ॥ १९॥ 


५ भीमः स्मरन्‌ छेशानक्षद्यते वनेऽपि च। 
नगरे चव दुःखं प्रा्तमरिदमः॥ १२॥ 
राणां स्फोतरलानां हरणं च तवात्मजेः। 
६ परिछछेशान्‌ सपु्ण त्वया रतान्‌ ॥ १३॥ 
छ यः न्ती सपुरां त्वमनागसम्‌ । 
= सभ्ममध्ये दुरात्मभिः ॥ १४॥ 
पक्षब्रह चंव॒दुःशासनङ्तं तथा। 







महाभारत < 


भमसेनके दारा कणेकी पराजय 





जयद्रथवधपवं ] 


दार्विदादधिकङाततमोऽध्यायः 
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परुषाणि च वाक्यानि क्णेनोक्तानि भारत ॥ १५॥ 
पतिमन्यं परीप्सस्व न सन्ति पतयस्तव । 
पतिता नरके पाथौः सवे षण्डतिलोपमाः ॥ १६॥ 
समक्षं तव कौरव्य यदूचुः कौरवास्तदा । 
दासीभावेन कृष्णां च भोकुकामाः सुतास्तव ॥ १७॥ 
यश्चापि तान्‌ प्रचजतः कृष्णाजिननिवासिनः। 
परूषाण्युक्तवान्‌ कणेः सभायां संनिधौ तव ॥ १८ ॥ 
तणीरूत्य यथा पार्थास्तव पुत्रो ववल्ग ह । 
विषमस्थान्‌ समस्थो हि संरब्धो गतचेतनः ॥ १९. ॥ 
बाल्यात्‌ प्रभति चारि्रः खानि दुःखानि चिन्तयन्‌ । 
निरविद्यत चधमौत्मा जीवितेन वृकोदरः ॥ २० ॥ 


जूञके समयः वनवासकाल्मे तथा विराटनगरमे जो दुःख 
प्राप्त हुआ थाः उनका स्मरण करके आपके पुर्ोने जो 
पाण्डवोके राज्यो तथा समुञ्ज्वल रत्नोँका अपहरण किया थाः 
उसे याद करके, पु्रोंसदहित आपने पाण्डवोँको जो निरन्तर 
क्लेश प्रदान किये दहै, उने ध्यानम लकरः निरपराध कुन्ती- 
देवी तथा उनके पुत्रको जो आपने जला डाल्नेकी इच्छा की 
यी; सभाके भीतर आपके दुरात्मा पुत्रौने जो द्रौपदीको 
महान्‌ कष्ट पर्हुचाया था, दुःशाषनने जो उसके केश पकड़े 
येः भारत | कर्णने जो उसक्रे प्रति कठोर वचन सुनाये थे 
तथा कुःखनन्दन ! आपकी ओंखोके सामने दी कोरवोने जो 
द्रोपदी यह कहा था कि “कृष्णे ! तू दूसरा पति कर ठे? तेरे 
ये पति अव नहीं रहे कुन्तीके सभी पुत्र थोथे तिकि 
खमान निवरयं होकर नरक ( दुःख ) म पड़ गये दहै" 
महाराज | आपके पुत्र जो द्रौपदीको दासी बनाकर उसका 
उपभोग करना चाहते थे तथा कले मृगचमं धारण करके 
वनकी ओर प्रान करते समय पाण्डवेकरि प्रति सभामे 
आपके समीप ही कर्णने जो कटुवचन सुनाये थे ओर पाण्डवोंको 
तिनकेकि समान समञ्च कर जो आपका पुत्र दुयोधन 
उछलता-कूदता था, खयं सुखमयी परिस्थितिमे रहते हुए भी 
जो उस अचेत मूर्खने संकटे पड़े हुए पाण्डवोके प्रति 
क्रोषका भाव दिखाया था, इन सत्र बातोको तथा वचपनसे 
लेकर अबतक आपकी ओरखे प्रा हुए अपने दुःखोको याद्‌ 
करके शनुओंका दमन करनेवाले शतुनाशक धरमात्मा 
भीमसेन अपने जीवेनसे विरक्त हो उठे थे ॥ १२-२० ॥ 
ततो विस्फायं॑खुमहद्धेमपृष्ठं दरासदम्‌ । 
चापं भरतशादुंलस्त्यक्तारमा कणंमभ्ययात्‌ ॥ २१ ॥ 

उस समय भरतवंशके उस सिंहने अपने जीवनक्रा मोह 
छोडकर सुवर्णमय परष्ठमागसे खुरोभित दुधषं एषं विशाल 
धनुषकी टकार कसते हृएः वर्श कृणंपर धावा किया ॥ २१॥ 
स॒ सायकमयेजीकेभीमः कणेरथं प्रति । 
भालुमद्धिःशिलाधोतैभौनोः प्राच्छादयत्‌ प्रभाम्‌ ॥२२॥ 


म० भा० च०-१४- 


कर्णके रथपर भीमसेने सानपर चदाकरं खच्छ क्ये 
हुए तेजसी बार्णोका जाट-सा व्रि्टाकर सूर्यकी प्रमाको 
आच्छादित कर दिया ॥ २२ ॥ 
ततः प्रहस्याधिरथिस्तृणेमस्य शिलारिततैः। 
व्यधमद्‌ भीमसेनस्य शरजाखानि पत्रिभिः ॥ २३॥ 
तव अधिरथपुत्र कणने सकर शिापर तेज कयि हुए 
पंखयुक्त वाणेंदवारा भीमसेनके उन वाण-खमू्होको तुरंत दही 
छिन्न-मिन्न कर दिया ॥ २३ ॥ 
महारथो महावाटुर्महावाणेमहावलः। 
विव्याघाधिरथिभींमं नवभिर्निदितेस्तदा ॥ २४ ॥ 
महारथी महाबाहु महाबली अधिरथयपुत्र कर्मने उस 
समय नौ तीखे महावारण मीमसेनको घायल कर दिया॥ २४॥ 
स तोत्रैरिव मातङ्गो वार्यमाणः पततरिभिः। 
अभ्यघावदसम्भ्रान्तः सूतपु्रं चृकोद्रः ॥ २५॥ 
जसे मतवाला हाथी अङ्कशसे रोका जाय, उसी प्रकार 
पंखयुक्त बाणोद्वारा रोके जते हए भीमसेन तनिक भी 
घबराहटमे न पड़कर सूतपुत्र कणंपर चद आये ॥ २५ ॥ 
तमापतन्तं वेगेन रभसं पाण्डवर्षभम्‌ । 
कणैः प्रत्युद्ययौ युद्धे मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ २६ ॥ 
जेसे मतवाला हाथी दूसरे मतवाठे हाथीपर धावा करता 
ह, उसी प्रकार पाण्डवशिरोमणि वेगशाली भीमको वेगपू्वक 
आक्रमण करते देख कण मी युद्धस्ल्मे उनका सामना करनेके 
ख्ये आगे बदा ॥ २६ ॥ 
ततः प्रध्माप्य जलजं भेरीशतसमसखनम्‌ । 
अ्षुभ्यत बलं हषादुद्धूत शव॒ सागरः ॥ २७॥ 
तदनन्तर कणंने हष॑पू्वक सेकड़ो मेरियोंके समान गम्भीर 
ध्वनि करनेवाठे शङ्खको बजाकर सब ओर गजा दिया । इससे 
पाण्डरवोकी सेनाम विक्षुज्ध समुद्रके समान हलचल पैदा 
शो गयी ॥ २७ ॥ 
तदुद्धूतं बलं दष्ट नागाश्वरथपत्तिमत्‌ । 
भीमः कर्णं समासा च्छादयामास सायकैः ॥ २८॥ 
हाथी; घोड़े, रथ ओर पैद्छोसे युक्त उस' सेनाको 
विश्ुग्ध हुई देख भीमेन कणके पाख जाकर उसे बाोद्रारा 
आच्छादित कर दिया ॥ २८ ॥ 
अश्वाचुक्षसवणीश्च हंसवर्णँहेयोत्तमेः। 
व्यामिश्रयद्‌ रणे कणैः पाण्डवं छादयञ्छरेः ॥ २९॥ 
उस रणक्षेतरमे पाण्डुनन्दन भीमको अपने बाणेषि 
आच्छादित करते हुए कणंने रीछ्के समान ॒रंगवाठे अपने 
काठे घोडोंको भीमसेनके हंस-सट्श रवेतवणंवाे उत्तम . 
घोड़के साथ मिला दिया ॥ २९ ॥ 


ऋषक्षवणीन हयान्‌ ककै्िधान्‌ मारुतरंहसः । 
निरीक्ष्य तव पुत्राणां हाहारूतमभूद्‌ बखम्‌ ॥ ३० ॥ 
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रीचके समान रगवाठे ओर वायुके समान वेगशाली 
धोड़ंको श्वेत अदर्वोके साथ मिला हुआ देख आपके पुत्रौकी 
सेनाम हाहाकार मच गया ॥ २३० ॥ 


` ते हया बहमदलोभन्त मिधिता वातरंहसः । 


सितासिता महाराज यथाः व्योखि बलाहकाः ॥ ३१९ ॥ 
महाराज | वायुके समान वेगवाङे वे सफेद ओर काले 
धोड़े परस्पर मिरकर आकाशम उठे दए सफेद ओर काले 
बादरूकि समान अधिक शोभा पारहेये॥३१॥ 
संर्धो क्रोघताघ्राक्षौ त्र्य कर्णञ्चकोदरो । 
सच्रस्ताः समकम्पन्त त्वदीयानां महारथाः ॥ ३२ ॥ 
रोषोवेशमे भरकर क्रोघसे खाल अंखिं किये कर्णं ओर 
भीमसेनको देखकर आपके महारथी भयमीत हो कोपने खगे ॥ 
यमराष्टोपमं घोरमाखीदायोधनं तयोः 
दुदहौ भरतश्रेष्ठ प्रेतराजपुरं यथा ॥ ३९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उन दोनोका संग्राम यमराजके राज्यके 
समान अत्यन्त भयंकर था । प्रेतराजकी पुरीके समान उसकी 
ओर देखना अत्यन्त कठिन हो रहा था ॥ ३३ ॥ 
समाजमिव तच्चित्रं व्रश्चमाणा सहारथाः। 
नालशक्षयञ्जय व्यक्तमेकस्यैव महारणे ॥ ३४ ॥ 
उस विचित्र खे सर्माजको देखते हुए. महारथियोने उस 
सहासमरम निश्चय दी उन दोनोमेसे किसी एक ही व्यक्तिकी 
विजय होती नदीं देखी ॥ ३४ ॥ 
तयोः वेश्चन्त सम्मदं संनिरूष्टं महास्रयोः। 
तव दुमन्तिते राजन्‌ खपुचस्य विशाम्पते ॥ ३५॥ 
राजन्‌ ! प्रजानाथ ! पुरोहित आपकी कुमन््रणाके 
फलस्वरूप महान्‌ अख्रधारी भीमसेन ओर क्णका अत्यन्त 
निकटसे होनेवाखा संघं सवं रोग देख रहे थे ॥ ३५ ॥ 
छादयन्तौ हि शबरघ्रावन्योन्यं सायकेः शितेः । 
शारजालाबर॒तं ञ्योम॒ चक्र तेऽद्धतविक्रमौ ॥ ३६॥ 
उन दोनों अद्भुत -पराक्रमी श्रुहन्ता वीरोनि एक- 
दूसरेको तीखे बा्णोसे आच्छादित करते हुए आकाशको बाण- 
समूर्होसे व्यास कर दिया ॥ ३६ ॥ 
तावन्योन्यं जिघांसन्तौ शरैस्तीक्षणर्महारथो । 
ग्रक्षणीयतरावास्तां वृष्टिमन्ताविवाम्बुदौ ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि जयद्रथवधपर्वणि भीमकर्णयुद्धे दवाधरि 
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पैने बारणोदयारा एक दूसरेको मार डाल्नेकी इच्छाव 
वे दोनों महारथी वीर वर्षां करनेवाले बादर समा) 
अत्यन्त दशंनीय हो रदे थे ॥ ३७ ॥ 
खवणेविरूतान्‌ बाणान्‌ विसुञ्चन्तावरिदमो । 
भाखर व्योम चक्राते महोठकाभिरिव पभो ॥ २८॥ 
प्रभो ! उन दोनों गुहन्ता बीरौने खवर्णनिभिंत बाणे 
वर्षा करके आकाशको उसी प्रकार प्रकाशमान कर दिया, कै 
बड़ी-बड़ी उस्काओंके गिरनेसे वह प्रकारित दोने क्गता है| २८ 
ताभ्यां मुक्ताः शरा राजन्‌ गाध्र॑पतरश्चकारिरे। 
श्रेण्यः शरदि मत्तानां सारसानामिवाम्बरे ॥ ३९॥ 
राजन्‌ | उन दोनोके छोड़ हुए गीधकी पोखवाले बग 
शरद्‌ ऋतुके आकाशम मतवटे सारसोकी श्रेणिये 
समान सुशोभित होते थे ॥ ३९ ॥ 
संसक्तं सूतपुत्रेण दृष्ट्रा भीममरिदमम्‌ । 
अतिभारममन्येतां भीमे छकष्णधनंजयौ ॥ ४०॥ 
श्रुदमन भीमसेनको सूतपु्रके साथ उलक्ना हुमा देख 
भ्ीकृष्ण ओर अर्नने भीमपर यह बहुत बड़ा भार समञ्ञा॥ 
तत्राधिरथिभीमाभ्यां शरेमुक्तरढं हताः। 
दषुपातमतिक्रम्य पेतुरभ्वनरद्धिपाः ॥ ४१॥ 
उस युद्धस्थलमे कणं ओर भीमसेनके छोड़ हुए बाणेषि 
अत्यन्त घायल हुए घोडे, मनुष्य ओर हाथी बाणेकि गिरने- 
के स्थानको सरँधकर उससे दूर जा गिरते थे ॥ ४१ ॥ 
पतद्भिः पतितैश्चान्येगंतासुभिरनेकशः। 
रतो राजन्‌ महाराज पुत्राणां ते जनश्चयः ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! महाराज ! कु सैनिक गिर रहे थे; बु गिर 
चके थे ओर दूसरे बहुत-से योद्धा पराणश्य हो गये ये उन 
सवके कारण आपके पु्नोकी सेनाम बड़ा भारी नर 
संहार हुआ ॥ ४२ ॥ 
मजुष्याश्वगजानां च शरीरैर्गतजीवितैः । 
क्षणेन भूमिः संजक्षे संवृता भरतषभ ॥ ४१॥ 
( आक्रीडमिव सुदरस्य दक्षयक्षनिव्णे। ) 
ह त { मनुष्यः धोड़े ओर हाथि्यके निष््राण 
५. क्षणभरमे ठक गयी ओर दक्षयजतके 
दरक क्रीड़ाभूमिके समान प्रतीत होने क्गी ॥ 
शदधिकराततमोऽध्यायः ॥ ५३२ ॥ 
युदधमिषयक एक सौ बत्तीसवों अध्याय पूराहुञ। ॥१२२॥ 


यरि सरादधिकराततमोऽध्यायः 
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भीमसेन ओर कणंका युद्ध, कणके सारथिसित रथका विना तथा धृतरा 
यत्‌ कणं योधय 


घृतराष्ट उवाच 
अत्यद्भतम्हं मन्ये भीमसेनस्य विक्रमम्‌ । 


पत्र हूजंयकावध 
चचामास समरे लघुविक्मम्‌ ॥ १ ॥ ` 
चतरे बोले- संजय | म ¦ भीमसेनके परक्मकी 


जयद्रथवधपवं ] 








अत्यन्त अद्भुत मानता दँ करि उन्दयौने समराङ्गण्मे गीघता- 
पूवक पराक्रम दिखानेवलि कर्णके साथ भी युद्ध किया ॥१॥ 
्िदशानपि वा युकान्‌ सर्वशसख्रधरान्‌ युधि । 
चारयेद्‌ यो रणे कणैः सयक्षाुरमानुषान्‌ ॥ २ ॥ 
स कथं पाण्डवं युद्धे आ्ाजमानमिव श्रिया । 
नातरत्‌ संयुगे पार्थं॒तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ३ ॥ 
संजय | जो कणं रणक्षे्रमे युद्धे स्यि सम्पूणं अस्र- 
रास््रौको धारण करके सुसञ्जित हुए. देवताओं तथा यक्षोः 
असुरौ ओर मनुष्योँका भी निवारण कर सकता दै, वद युद्- 
मे विजय-लक्ष्मीसे सुशोभित दते हुए-से पाण्डुनन्दन कुन्ती- 
कुमार भीमसेनको कैसे नीं छँध सका १ इसका कारण मुच 
बताओ ॥ २-३ ॥ 
कथं च युद्धं सम्भूतं तयोः प्राणदुरोदरे । 
अचर मन्ये समायत्तो जयो वाजय एव च ॥ ४ ॥ 
उन दोनोमे प्राणोकी वाजी लगाकर किंस प्रकार युद्ध 
हुआ १ मेँ समञ्चता हूं कि यदीं उभय पश्चकी जय अथवा 
विजय निर्मर है ॥ ४॥ 
करणं प्राप्य रणे सूत मम पुत्रः खुयोधघनः। 
जेतुमुत्खहते पाथोन सगोविन्दान्‌ ससात्वतान॥ ५ ॥ 
सूत ! रणश्चेत्रम कर्णको पाकर मेरा पुचर दुर्योधन श्रीकृष्ण 
तथा सात्यक्रि आदि यादवेंसहित समस्त कुन्तीकुमारोको 
जीतनेका उत्साह रखता है ॥ ५॥ 
श्रुत्वा तु निर्जितं कणैमसङृद्‌ भीमकमेणा । 
भीमसेनेन समरे मोह आविरातीव माम्‌ ॥ £ ॥ 
समराङ्गणमे भयंकर कम॑ करनेवले भीमसेनके द्वारा 
कर्णके बारंबार पराजित होनेकी वात सुनकर मेरे मनपर मोह- 
साछाजातादै॥ ६ ॥ 
विनष्टान्‌ कौरवान्‌ मन्ये मम पुत्रस्य दुनेयेः। 
न हि कणां महेष्वासान्‌ पाथोज्ैष्यति संजय ॥ ७ ॥ 
मेरे पुत्रकी दुनीतियोके कारण म समसत कौरवको नष्ट 
हुआ ही मानता हू । संजय ! कर्णं कभी महाधनुरधर कुन्ती- 
कुमारोको नदीं जीत सकेगा ॥ ७ ॥ 
€ (~ 
कृतवान्‌ यानि युद्धानि कणः पाण्डुखतं; सह । 
सर्वज्र पाण्डवाः कर्णमजयन्त रणाजिरे ॥ ८ ॥ 
कर्णने पाण्डुपु्रोके साथ जो-जो युद्ध किये दै, उन सवमे 
पाण्डर्वोनि दी रणेत्रमे कर्णको जीता है ॥ ८ ॥ 
देवैर = 
अजेयाः पाण्डवास्तात देवेरपि सवासवेंः। 
न च तद्‌ बुध्यते मन्दः पुरो दुयोधनो मम ॥ ९ ॥ 
तात ! इन्द्र आदि देवताओंके ल्यि भी पाण्डवोपर 
विजय पाना असम्भव है; परंतु'मेरा मूं पुत्र दु्योघन इस 
बातको नहीं समन्चता है ॥ ९॥ 


अयसिष्ादधिकराततमो ऽध्यायः 


धनं धनेश्वरस्येव इस्वा पार्थस्य मे खुतः। 
मधुग्रेप्खुरिवावुद्धिः प्रपातं नावबुध्यते ॥ १० ॥ 
मेरा पुत्र कुवेरके समान कुन्तीछमार युधिष्ठिरके वनका 
अपहरण करक ऊने स्थानसे मधु ठेनेकी इच्छावाठे मूखं 
मनुष्ये समान पतनके भयको नदीं समञ्च रहा दे ॥-१०॥ 





निकृत्या निङृतिप्रजञो राज्यं हत्वा महात्मनाम्‌ । 
जितमित्येव मन्वानः पाण्डवानवमन्यते ॥ ११ ॥ 
वह्‌ छकपरकी ` विद्याको जानता दै । अतः छर्से 
दी उन महामनखी पाण्डरवोके राञ्यका अपहरण करके उसे 
जीता हुआ मानकर पाण्डवोँका अपमान करता दे॥ ११॥ 


पुस्नेदाभिभूतेन मया चाप्यकृतात्मना । 
धमे स्थिता महात्मानो निरताः पाण्डुनन्दनाः॥ १२ ॥ 
मुञ्च अछ्तात्माने भी पुत्रस्नेहके वशीभूत होकर सदा 
घर्मपर सित रहनेवाठे महात्मा पाण्डवोंको गा दै ॥ १२ ॥ 
हामकामः ससोदयां दीषैपेक्षी युधिष्ठिरः । 
अशक्त इति मत्वा तु मम पुत्रैनिंरङूतः ॥ १३॥ 
दूरदर्शी युधिष्ठिर अपने भाईयोसखहित संधिकरी अभिराषा 
रखते थे; परंत॒ उन असमर्थं मानकर मेरे पु्ोने उनकी 
वात टुकरा दी ॥ १३॥ 
तानि दुःखान्यनेकानि विभ्रकारांश्च सवेशः। 
हदि कृत्वा महाबाहुर्भीमो ऽयुध्यत सूतजम्‌ ॥ १७ ॥ 
अनेक बरार दिये गये उन दुःखो ओर सम्पूणं अपकारो 
को मनम रखकर महाबाहु भीमसेनने सूतपु कणंके साथ 
युद्ध किया द ॥ १४॥ | 
तस्मान्मे संजय बरहि कणंभीमो यथा रणे । 
अयुध्येतां युधि शरेष्ठौ परस्परवधैषिणौ ॥ ९५ ॥ 
अतः संजय ! एक दुसरेके वधक इच्छावाङे युद्धसल्के 
ष्ठ वीर कणं ओर भीमसेनने समाङ्गणमे जिस प्रकार युद्ध 
किया? वह सब मुञ्चे बताओ ॥ १५ ॥ 
संजय उवाच 
श्युणु राजन्‌ यथावृत्तं सं्रामं कणेभीमयोः । 
परस्परवधय्रष्खो्वनक्रयोरिव ॥ १६॥ 
संजयने कहा--राजन्‌ ! कणं ओर भीमसेनके युद्ध- 
का -ययावत्‌ वृत्तान्त सुनिये । वे दोनो जगखी दाथियोके 
समान एक दूसरेके वधके छ्य उत्सुक थे ॥ १६ ॥ 
राजन्‌ वैकतनो भीमं करदधः कदमरिदिमम्‌। 
पराक्रान्तं पराक्रम्य विव्याध चिशता शरैः ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ | क्रोधरमे भरे हए सूर्यपुत्र कर्णने कुपित हृष 
शघरुदमन पराक्रमी भीमसेनको अपने बरूपराक्रमक। परिचय 
देते दए तीस बाणोसे बींष डाखा ॥ १७ ॥ 


महावेगैः सन्नाभः शातकुम्भपरिष्छृतेः। 





३४.७४ 


न ्यययय्थ्य्य्ययय्- 


अहनद्‌ भरतश्रेष्ठ भीमं वैकर्तनः शरेः ॥ १८ ॥ 
~» भरतश्रेष्ठ | कर्णने ` चमकते दए अग्रभागवाले सुवर्ण- 
जटित महान्‌ वेगदारी वाोंद्वारा भीमसेनको धायल 
कर दिया ॥ १८ ॥ 
तस्यास्यतो घलुभीमश्चकतं निरितैखिभिः। 
रथनीडाचच यन्तारं भक्ेनापातयत्‌ क्षितौ ॥ १९ ॥ 
इत प्रकार बाण चलाते हुए कर्णकरे धनुप्रको भीमसेनने 
तीन तीखे वाणोंदरारा काट डाला ओर एक भस्छ मारकर 
सारथिको रथी वैठकसे नीचे प्भ्वीपर गिरा दिया ॥ १९ ॥ 
स कान्‌ भीमसेनस्य वध वैकर्तनो श्ुशम्‌ । 
रक्तं कनकवेंदुयचिञद्‌ण्डां परासररात्‌ ॥ २० ॥ 
तत्र भीमसेनके वधकी अभिलाघ्रा रखकर कर्णने वेगपूर्वक 
एक शक्ति हाथमे ली जिसका डंडा सुवणं ओर वैदूर्यमणिसे 
जटित होनेके कारण विचित्र दिखायी देता था | २०) 
पण्य च महाशक्ति काटटाक्तिमिवापराम्‌ । 
समुर्क्िप्य च राधेयः संधाय च महावलः ॥ २१ ॥ 
चिक्षेप भीमसेनाय जीवितान्तकरीमिव । 
वह महाराक्ति दूसरी काल्टाक्तिके समान प्रतीत होती 
यी । महाबली राधापुत्र कर्णने जीवनका अन्त कर देनेवाटी 
उस शक्तिको लेकर ऊपर उठाया ओौर उते धनुषपर रख- 
कर भीमसेनपर चला दिया ॥ २१ २ ॥ 
शक्ति विज्य राधेयः पुरंदर इवाशनिम्‌ ॥ २२ ॥ 
ननाद खमहानादं वख्वान्‌ सूतनन्दनः । 
तं च नादं ततः श्रुत्वा पुास्ते हरपिताऽभवन्‌ ॥ २३ ॥ 
इन्दरके वञ्चक भति उत शक्तिको छोडकर वलवान्‌ 
सूतनन्दन कणने बड़े जोरसे गर्जना की । उस समय उस 
तिंहनादको सुनकर आपके पुत्र बडे प्रषन्न हुए ॥२२-२३॥ 
तां कणेभुजनिखक्तामकंवेश्वानर प्रभाम्‌ । 
` शक्ति वियति चिच्छेद भीमः स्तमिराशगैः ॥ २४ ॥ 
करणैके हा्ोसे चकर आकाशम सूर्यं ओर अग्निके 
समान ग्रकाशित दोनेवाटी उस शक्तिको भीमसेनने सात 
बाणोसे आकारामे ही काट डाला ॥ २४ ॥ 
छिच्वा शक्ति ततो भीमो निमुक्तोरगसंनिभाम्‌ । 
मागेमाण इव प्राणान्‌ सूतपु्स्य मारिष ॥ २५ ॥ 
प्राहिणोत्‌ रत संरम्भः शरान्‌ वर्हिणवाससः। 
सवण पुङ्खाड्शिलाधौतान्‌ यमदण्डोपमान्‌ मृघे॥ २६ ॥ 
माननीय नरेश ! केचुल्से चटी हई सर्पिंणीके समान 
उस शक्तिके इकडे-टकड़े करके फिर भीमसेनने कुपित हो 
` युद्धस्थले सूतपुत्र कणके प्राणो की खोज करते हृएट-ते सानपर 
चदाकर तेज क्वि हए यमदण्डक्रे समान मर्यंकर, मभूरपंख 
एवं स्वणधंलसे विभूषित वार्णोक्रो उसके ऊपर चलाना 
आरम्भ क्रिया ॥ २५-२६ ॥ 


[ दोणप्ष 


कणोंऽप्यन्यद्‌ चनु देमपृष्ठं दुसलदम्‌। 
विष्य तन्मह्चापं व्यसृजत्‌ सायकांस्तदा ॥ २७ । 

तब कर्णने भी सुवर्णमय पीटवले दूसरे दुर एत 
विरा धनुषको हाथमे लेकर खीचा ओर बाणो रं 
प्रारम्भ कर दी ॥ २७ ॥ 
तान्‌ पाण्डुपु्रधिच्छेद नवभिनतपर्वभिः। 
वद्ेणेन निमुक्तान्‌ नव राजन्‌ महाशरान्‌ ॥ २८ । 

राजन्‌ ! वमुपेण ( कणं ) क छोडे हुए नौ विगण 
बाणोको पाण्डुपुत्र भीमसेने की हुई गोटवाले नौ वागे. 
द्वारा काट गिराया ॥ २८ ॥ 
छित्वा भीमो महाराज नादं सिह इवानदत्‌ । 
तौ ब्रृषाविव नर्दन्तौ वलिनौ वासितान्तरे ॥ २९॥ 
शादुलाविव चान्योन्यमामिषार्थेऽभ्यग्जताम्‌ । 

महाराज | भीमसेनने कणके व्राणोको काटकर्‌ षे 
समान गजना कौ । वे दोनों वलवान्‌ वीर कभी गायके छि 
ल्डनेवके दो सडक समान हैकडते ओर कभी माकर छि 
परस्पर जूञ्चनेवके दो सिके समान दहाडते ये ॥ २ ९२ ॥ 
अन्योन्यं प्रजिहीर्षन्तावन्योन्यस्यान्तरेविणौ ॥ १०॥ 
अन्योन्यमभिवीक्षन्तौ गोषटष्विव महर्धभ । 

वे गोशालाओमें र्डनेवाे दो बड़े-बड़े सोड़के समान 
एक दृमरेपर चोट कनेकी इच्छा रखते हुए अवसर दर 
ओर परममर ओं तरर कर देखते थे ॥ ३० २॥ ~ 
महागजाविवासा्य विषाणाः परस्परम्‌ ॥ ११॥ 
सरः पृणयतोत्छठरन्योन्यममिजघ्तुः । 

जसे दो विशाल गजराज अपने दतिकि अग्रभागे 
एक दूररेसे भिड़ गे हौः उकी पकार कणं ओर भीमसेन 
धनुषरको "पूतः खींचकर छोडे गये वार्णोद्यारा एक दूषी 
चोट परहुचाते थे ॥ ३ १३ ॥ 





प्र 


निर्दहन्तौ महाराज शसखरच््ट-था परस्परम्‌ ॥ २२॥ 
अन्योन्यमभिवीक्षन्तो कोपाद्‌ विन्र॒तरोचनौ । 
अदसन्तौ तथान्योन्यं भत्संयन्तो मुदुसेडः ॥ ३९॥ 
ग्खशब्द्‌ च कुर्वाणो युयुधाते परस्परम्‌ । 
महाराज | वे परस्पर शशो वर्प करके एक दूषक 
दग्ध करते, क्रोधतते ओंलें फाङ-फाड्कंर देखते, कभी ऽते 
ओर कभी वाग्वार्‌ एक ूरको ॐत एवं शङ्ख-नाद करे 
दए परस्पर जुज्ञ रदे थे ॥ २२-२३६३२॥ 
तस्य भीमः पुनश्चापं सौ चिच्छेद मारिष ॥ १४॥ 
शह्णव्णोश्च तानश्वान्‌ बाणेर्निन्ये मक्षयम्‌ । 
सारथि च तथाध्यसय रथनीडादपातयत्‌ ॥ ३५ ॥ 
आयं | भीममेनने युनः कर्णे धनुपरको सटी पकड़नेकी 
जगदसे काट डा, रङ्खके समान नेतं र्गवालि उसके धोद 


जयद्वंथवधपवं ] 


को भी बाणोदरारा यमल्ञेक पर्हचा दिया ओर उसके सारथि- 
को भी मारकर रथकी बेठकसे नीचे गिरा दिया ॥३४-३५॥ 
ततो वैकर्तनः कणै्िन्तां प्राप दुरत्ययाम्‌ । 
ख चछादामानः समरे हताश्वो हतसारथिः ॥ ६६ ॥ 

घोड़े ओर सारथिकरे मारे जनिपर समराङ्गणमे व्राणोंदरारा 
आच्छादित हुआ सूरवपुत्रकणं दुस्तर चिन्ताम निम्र ह गया। 
मोहितः शरजाटेन कव्यं नाभ्यपद्यत 1 
तथा छच्छरगतं द्रा कर्णं दु्योंधना नरपः॥ ३७ ॥ 
वेपमान इव क्रघ्राद्‌ व्याद्िदश्षाथ दुजेयम्‌ । 
गच्छ दुजय राघयं पुरे भ्रसति पाण्डवः ॥ ३८ ॥ 
जहि तूवरकं क्षिप्रं कणस्य दलमाद्‌घत्‌। 

बाण-समूहसे मोदित होनेकरे कारण उसे यह नदीं सूञ्चता 
थाक्रि अव क्या करना चाहिये | कर्णको इस प्रकार संकट- 
म पड़ादेख राजा दुर्योघन क्रोषसे कौपने-सा ठ्गा ओर 
दुर्जयको अदेश देता हुआ बोका--ष्दुजय | जाओ । 
राधानन्दन कणंको सामने ही पाण्डुपुत्र भीमसेन कालका 
ग्रास बनाना चाहता है । तुम कणंका बल बदाते हुए. उस 
व्रिना दादु-मूके भंड मीमसेन को शीघ्र मार डालो१।२३७-३८३। 
पवसुक्तस्तथेव्युक्त्वा तव पुरं तवात्मजः ॥ ३९ ॥ 
अभ्यद्रवद्‌ भीमसेनं व्यासक्तं विकिरञ्छरेः । 

सा आदेश मिलनेपर आपकरे पुत्र दुर्योधनसे (बहुत 
अच्छा कहकर आपक्रे दूसरे पुत्र दुजयने युद्धम आसक्त 
हुए भीमसेनपर बा्णोकी वर्षां करते हुए आक्रमण किया ॥ 
स॒ भीमं नवभिबणेरश्वानष्टभिरापेयत्‌ ॥ ४० ॥ 
षड्भिः सूतं तिभिः केतु पुनस्तं चापि स्तभिः। 


चतुखिशदधिकदाततमोऽध्यायः 


२४७५५ 








उसने नौ बाणोसे भीमतेनकोः, आठ बाणेसि उनके 
धोडोको ओर छः बाणेखे सारथिको धायङ कर दिया । फिर 
तीन बा्णोद्रारा उनकी ध्वजापर आधात करके उन्हं भी 
पुनः सात बागे बीध डाला | ४०३ ॥ 
भीमसेनोऽपि संक्रुद्धः साग्वयन्तारमाद्युगैः ॥ ४१ ॥ 
दुजेयं  भिन्नममौणमनयद्‌ यमसादनम्‌ । 

तत्र भीमसेने भी अत्यन्त कुपित होकर अपने ओीघ्र- 
गामी वाे्रारा दुर्जय((ुष्पराजय)के मर्म॑खल्को विदीणं करके 
उसे सारथि ओर घोड़ोँषदित यमरोक भेज दिया ॥ ४१३ ॥ 
खटंरूतं क्षितौ शुष्णं चेष्टमानं यथोरगम्‌ ॥ ४२ ॥ 
रुदन्नार्तस्तव सुतं कर्णश्चक्रे प्रदक्षिणम्‌ । 

आभूषणभूषित दुजेय अपने क्षत-विक्षत अङ्खोसे पृथ्वी- 
पर गिरकर चोंट खाये हुए सप॑के समान छटपटाने खगा । 
उस समय कर्णने ओोकातं होकर रोते-रोते आपके पुत्रकी 
परिक्रमा की ॥ ४२९ ॥. 
स तु तं विरथं कृत्वा स्मयन्नत्यन्तवेरिणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
समाचिनोद्‌ बाणगणैः शतघ्नीभिश्च शाङ्कभिः। 

इस प्रकार अपने अत्यन्त वैरी करण॑करो रथहीन करके 
मुसकरति हुए. भीमसेने उसे बोण-समूह, शतन्नि्यो ओर 
शङ्कओंखे आच्छादित कर दिया ॥ ४३९ ॥ 
तथाप्यतिरथः कणो भिद्यमानोऽस्य सायकः ॥ ७७ ॥ 
न जहौ समरे भौमं क्रुद्धरूपं परंतपः ॥ ४५ ॥ 

भीमसेनके बाणे क्षतःविक्षत होनेपर भी शक्रुओंको 
संताप देनेवाखा अतिरथी कणं समर-भूमिमे कुपित भीमसेनको 
छोडकर भागा नहीं ॥ ४४-४५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि जयद्रथवधपरव॑णि कणेभीमयुद्ध त्रयखिशदधिकरततमोऽध्यायः ॥ १३३. ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्व अन्तत जयद्रथवघपर्वमे कणं ओर भीमसेनका युद्धविषयक एक सो तैतोस्े अध्याय पुरा हा ॥९३३॥ 





चतुखिशदधिकराततमोऽष्यायः 
भीमसेन ओर कर्णका युद्ध, प्रतराषटत् दुसैखका वध तथा कणेका पलायन 


संजय उवाच 
सर्वथा विरथः कर्णः पुनभीमेन निजितः। . 
रथमन्यं समास्थाय पुनर्विव्याध पाण्डवम्‌ ॥ ९ ॥ 
संजय कहते ह- राजन्‌ ! सब प्रकारसे रथदीन 
एवं भीमखेनके द्वारा, पुनः पराजित हुए कणैने दुरे रथपर 
बैठकर पाण्डुकुमार भीमसेनको पुनः बीघ डाला ॥ १ ॥ 
महागजाविवासाद्य विषाणा्रेः परस्परम्‌ । 
शरैः पू्णीयतोत्खृषटेरन्योन्यमभिजश्चत्‌ः ॥ २ ॥ 
ङे दो वराक, गनराज अगने दतिकि अग्रभागोदयारा 
"एक दूसरे भिड़ .गये शं, उसी प्रकार कणं ओर भीमेन 


घनुप्रको पूतः खीचकर छोड़ गये बार्णोदरारा एक दुसरेको 

चोट पर्टुचाने ल्गे ॥ २ ॥ 

अथ कणेः शरवरातेर्भीमसेनं समापयत्‌ । 

ननाद च महानादं पुनर्विव्याध चोरसि ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर कर्णने अपने बाण-समूहद्ारा भीमसेनको 

घायल कर द्विया । उसने बड़े जोरसे गजना की ओर पुनः 

भीमसेनक्रो छातीमे चोर परहुचायी ॥ ३॥ 

तं भीमो दशभिर्बाणेः प्रस्यविध्यदजिह्यगेः। 

पुनर्विव्याध सत्या शराणां नतपवेणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
तब भीमने सीघे जानेवाञे दस बाख कणंको मारकर 
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बदला चुकाया । तत्पश्चात्‌ की हई गोठवाठे सत्तर बाणो- 
द्वारा पुनः कर्णको बींध डाला ॥ ४ ॥ 
कणं तु नवभिर्भमो भिच्वा राजन्‌ स्तनान्तरे । 
ध्वजमेकेन विव्याध सायकेन शितेन ह ॥ ५॥ 
राजन्‌ { भीमसेने कणंकौ छातीमे नौ बाणेद्ारा गहरी 
चोट पर्हुचाकर एक तीखे बाणसे उसकी ध्वजाको भी 
छेद दिया ॥ ५ ॥ 
सायकानां ततः पाथेखिषष्या प्रत्यविध्यत । 
तोैरिव महानागं कशाभिरिव वाजिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर जसे विशाल गजराजको अङ्कशोसे ओर घोडेको 
कोडोसे पीटा जाय, उसी प्रकार कुन्तीकुमार भीमने तिरसठ 
बाणोद्ारा कणैको घायल कर दिया ॥ ६ ॥ 
सोऽतिविद्धो महाराज पाण्डवेन यशखिना । 
खक्िणी ठेखिहन्‌ वीरः कोधरक्तान्तलोचनः ॥ ७ ॥ 
महाराज | यशस्वी पाण्ड़ पुच्रके द्वारा अत्यन्त ॒घांयछ 
होकर वीर कणं क्रोधसे लार ओष करके अपने दोनों जवौ 
को चाटने ठ्गा ॥ ७॥ 
ततः शरं महाराज सवेकायावदारणम्‌ । 
प्राहिणोद्‌ भीमसेनाय बलायेन्द्र इवारानिम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर जेसे इन्द्रने बलासुरपर वज्र चलाया 
था, उसी प्रकार उसने भीमसेनपर समस्त रारीरको विदीर्ण 
कर देनेवाले बाणका प्रहार किया ॥ ८ ॥ 
स निभिय रणे पार्थं सूतपु्घनुदच्युतः। 
अगच्छद्‌ दारयन्‌ भूमि चिष्रपुङ्खः शिलीमुखः ॥ ९ ॥ 
 रणक्षे्रमे सूतपुत्रके धनुषे चटा हुआ वह विचित्र 
पखोवाखा बाण भीमसेनको विदीणं करके पृथ्वीको चीरता 
हुआ उसके भीतर खमा गया ॥ ९ ॥ 
ततो भौमो महाबाहुः कोधसंरक्तलोचनः। 
वञ्जकल्पां चतुष्किष्ठुः गुवीं सुक्माङ्गदां गदाम्‌ ॥ १० ॥ 
भ्राहिणोत्‌ खूतपुज्ाय षडस्नामविचारयन्‌ । 

त क्रोघसे खाक नेर वाले महाबाहु मीमसेनने चार वित्तेकी 
बनी हुदईं॑वञ्रके समान भयंकर तथा सुवण॑मय भुजवेदसे 
विभूषित छः कोणोंवाखी भारी गदा उठाकर उसे बिना 
विचारे सूतपुत्र कण॑पर चला दिया ॥ १०३ ॥ 
तया जघानाधिर्थेः सदश्वान्‌ साधुवादिनः ॥ ११॥ 
गद्या भारतः कछुद्धो वज्रेणेन्द्र इवासुरान्‌ । 

जसे कुपित हुए इन्दरने वञ्नसे असुरोका वध किया था 
उसी प्रकार क्रोधे भरे भरतवंशी भीमने अपनी उस गदासे 
अधिरथःपुज् कर्ण॑के उन उत्तम घोड़ोंको मार डाला, जो 
अच्छी तरह सवारीका काम देते थे ॥ ११२ ॥ 


ततो भीमो महाबाहः क्षुराभ्यां भरतषभ ॥ १२ ॥ 
ध्वजमाधिरथेषिछस्वा खतमभ्यदनच्छरेः । 


भरलश््ठ ! तसश्वात्‌ महाबाहु भीमठेनने दो रोस 


श्रीमहाभारते 


ह. 


त ण == 
कणंकी ध्वजा काटकर्‌ अपने बाणोदवारा उसके सारथिको भ 
मार डाला ॥ १२२३ ॥ 
हताश्वसूतमुत्स्ञ्य सरथं पतितध्वजम्‌ ॥ १६। 
विस्फारयन्‌ धनुः कणंस्तस्थौ भारत दुर्मनाः । 

भारत ! घोडे ओर सारथिके मारे जाने तथा ध्वज 
गिर जानेपर कण उस रथको छोड़कर घनुपकी टकार का 
हआ दुखी मनसे वहां खड़ा हो गया ॥ १३२ ॥ 
तजाद्धतमप्याम्‌ _ राधेयस्य पराक्रमम्‌ ॥ १४॥ 
विरथो रथिनां श्रेष्ठो वारयामास यद्‌ रिपुम्‌ 

वरहा हमलोगोने राधानन्दन कणंका अद्भुत परक्रम 
देखा । रथियोमं श्रेष्ठ उस वीरने रथहीन होनेपर भी अपे 
शन्रुकों आगे नदीं बटने दिया ॥ १४२ ॥ 
विरथं तं नरश दृषट्ाऽऽधिरथिमाहवे ॥ १५॥ 
दुयाघनस्ततो राजन्नभ्यभाषत दुमुखम्‌ । 
णष दुमुंख राधेयो भीमेन विरथीङृतः ॥ १६॥ 
तं रथेन नरभेष्ठं सम्पादय महारथम्‌ । 

राजन्‌ | नरश्रेष्ठ कणंको युद्धस्ल्मे रययन लड़ 
देख दुयोधनने अपने माई दुर्ुलसे कदा-- दुरु ! यह 
राधानन्दन कणंमीमसेनके द्वारा रथसे वञ्चित कर दिया 
गया है । इस महारथी नरश्रेष्ठ वीरको रथसे सम्पन्न करोः ॥ 
ततो दुयांघनवचः श्रुत्वा भारत दुल: ॥ १७॥ 
त्वरमाणोऽभ्ययात्‌ कर्णं भीमं चावारयच्छरैः । 
दुमुंखं प्रेष्य संग्रामे सूतपुच्पदाुगम्‌ ॥ १८॥ 
वायुपुत्रः प्रहृ्टोऽभूत्‌ खञ्किणी परिसंछिहन्‌ । 

भरतनन्दन ! दुयोघनकी यह बात सुनकर दुख वहग 
उताबरीके साय कर्णक समीप आ पर्चा ओर मीमवेनक 
अपने वाणोद्वारा रोका । संग्राममे सूतपुज्के चरणो का अनुसरण 
करनेवाले दुर॑खको देखकर वायुपुत्र भीमसेन वड़े प्र 
हए । वे अपने दोनों गलफर चायने छे ॥ १७-१८२ ॥ 
तः कणे महाराज वारयित्वा रिटीसुखैः ॥ १९॥ 
डखंखाय रथं तूणं व्रेषयामास पाण्डवः । 

महाराज | तदनन्तर क्णको अपने बाणेोद्धासा येककर 
ण्डुडुमार भीम तुरंत ही अपने रथको दुर्मुखक्रे परस 
ङ गये ॥ १९२ ॥ 
तसन्‌ क्षणे महाराज नवमिनेतपर्मिः ॥ २०॥ 

उखल्ढसुलं भीमः शरेनिन्ये यम्यम्‌ । 

राजन्‌ ! फिर की हुई गोखवाठे नौ सुमुख बाणोंदार्य 
भीमेनने दु्ुलको उभी क्षण यमलोक पर्चा दिया ।२०६। 
ततस्तमेवाधिरयिः स्यन्दनं दुसुखे. इते ॥ २१॥ 
आस्थितः प्रबभो राजन्‌ दीप्यमान इवांशुमान्‌ | 

नरेश्वर | दु्ुलके मारे जानेपर कणं उसी रथपर वैः 
कर देदीप्यमान र्यके समान भकाशित होने खगा ॥*२१६॥ 


शयानं भिन्नममौणं दुखं शोणितोश्चितम्‌ ॥ २२॥ 


जयद्र थ्रवधपवं ] 
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च्च्््=------=-----= ज्ज न= 


दष्टा कणोऽश्ुपूणाक्षो सहतं नाभ्यवर्तत । 
तं गताखमतिक्रम्य कृत्वा कणैः प्रदक्षिणम्‌ ॥ २३ ॥ 
दीधेमुष्णं श्वसन्‌ वीरो न किचित्‌ धत्यपद्यत । 
दुमुखक्रा ममस्थान विदीणं हो गया था । वह खूलसे 
ख्थपथ हो प्रथ्वीपर पड़ा था। उसे उस दशाम देखकर 
कणैके नेमि ओंसू भर आया } वह दो घ्रड़ीतक विपक्षीका 
सामना न कर सका | जब्र उसके प्राणपन्त्ररू उड गये; तवर 
कर्णं उस रावकी परिक्रमा करके आगे चद्‌] | वह वीर ररम 
गरम ठंबी ससि खीचता हुआ किसी कर्तव्यका निश्चय न 
कर सका ॥ २२-२३२ ॥ 
तस्मिस्तु विवरे राजन्‌ नाराचान्‌ गार्भवाससखः॥ २४ ॥ 
प्राहिणोत्‌ सूतपुत्राय भीमसेनश्चतुर्दश् । 
राजन्‌ ! इसी अवस्षरम भीमन्षेनने सूतपुत्रपर गीधकी 
पोखवले चौदह नाराच चलये ॥ २४१ ॥ 
ते तस्य कवचं भिचा ख्णचित्रं महोजसः ॥ २५ ॥ 
हेमणुद्धा महाराज व्यशोभन्त दिको दशा । 
हदाराज ! वे महातेजस्वी सुनहरी पखवाले बाण उसके 
सुवर्णजटित कवचको छिन्न.भिन्न करके दसों दिशाओंको 
सुशोभित करने लगे ॥ २५१ ॥ 
अपिषन्‌ शयूतपुत्रस्य शोणितं रक्तभोजनाः ॥ २६ ॥ 
क्रद्धा इव मयुष्येन्दर भुजङ्गाः कार्चोदिताः। 
नरेन्द्र | वे रक्तका आश्र करनेवाले बाण क्रोधभरे 
काल्परेरित मुजंगोकरे समान सूतपुत्र कणंका खून पीने लगे ॥ 
प्रसपेमाणा मेदिन्यां ते व्यरोचन्त मार्गणाः ॥ २७ ॥ 
अधप्रवि्ठाः संरब्धा बरिटानीव महोरगाः । 
जैसे क्रोधमे भरे हुए मदान्‌ सपं विलोम प्रवेश करते 
समय आधेदही स पाये हो, उसी प्रकार वे बाण प्रथ्वीमें 
घुसते हुए शोभा पा रहे थे ॥ २७१ ॥ 
तं प्रत्यविध्यद्‌ राघेयो जाम्बूनदविभूषिते ॥ २८ ॥ 
चतुदेशभिरव्युग्र॑नौराचेरविचारयन्‌ । 
त्र कणने कुछ विचार न करके अत्यन्त भयंकर एवं 
सुवणेभूष्ित चौदह नाराचोंसे भीमसेनको भी घायल 
कर दिया ॥ २८१ ॥ 
ते भीमसेनस्य सुजं सव्यं निभिंद्य पत्रिणः ॥ २९॥ 
प्राविशन्‌ मेदिनीं भीमाः क्रौञ्चं पत्नरथा श्व । 
वे पखधारी भयानक बाण भीमसेनकी बायीं भुजा 
छेदकर प्थ्वीमे समा गये, मानो पक्षी क्रौञ्च पर्वतको 
जारे हो ॥२९६॥ 
ते व्यरोचन्त नाराचाः प्रविशन्तो वसुंधराम्‌ ॥ ३० ॥ 
गच्छत्यस्तं दिनकरे ' दीप्यमाना इवांशावः। 


वे नाराच इस प्रथ्वीम प्रवेश करते समय वैसी दही 
गोभापा रहे येः जेस सूर्ये द्रवते समय उनकी चमकीरी 
किरणे प्रादित होती ई ॥ ३०५ ॥ 
स निर्भिन्नो रणे भीमो नाराचेम॑मभेदिभिः ॥ ३१ ॥ 
खुखाव रुधिरं भूरि पर्वतः सलिलं यथा । 
मर्मभदी नारा्चसि रणशचेत्रमे विदीर्ण हृष भीमसेन 
उसी प्रकार भूरि-भूरि रक्त ब्रह्मने लगे, जसे पवत ्षरनेका 
जल गिराता है ॥ २३११ ॥ 
स, भीमस्िभिरायत्तः सूतपुत्रं पतत्त्रिभिः ॥ ३२ ॥ 
खुपणेवेगेविंव्याध सारथि चास्य सप्तभिः 
तत्र भीमसेने मी प्रयलपूर्वक गरुडकरे समान वेगगाली 
तीन वा्ोद्वारा गूतपुत्र करणंको तथा सात वार्णेसि उसके 
सारथिको भी घायल कर दिया ॥ ३२९ ॥ 
स विद्वटो महाराज कणां भीमराराहतः ॥ ६३ ॥ 
्ादर वज्ञवनैरदै रणं हित्वा महाभयात्‌ । 
मदाराज | मीमकरे वाणोसे आहत होकर कणं विल 
हो उटा ओर सद्वान्‌ भयकरे कारण युद्ध छोड़कर शीधगामी 
धोडोंकी सदायतासे भाग निकला ॥ ३३९ ॥ 





भीमसेनस्तु विस्फाय चापं हेमपरिष्कृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
आहवेऽतिरथोऽतिष्ठञ्ज्वलखन्निव हुताशनः ॥ ३५ ॥ 

परंतु अतिरथी भीमसेन अपने सुवणंभूषित धनुषको 
ताने हए प्रज्वलति. अनिके समान युद्धस्थले ही खड़े रदे ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवणि जयद्रथवधपयणि क्णापयाने चतुखिशदधिकशततमोऽध्ययः ॥ ९३४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाम रत दरोणपमैके अन्त॑त जयद्रथवधवै> कर्णका पलायनदिषयक एक स बीस भध्याम पूरा हुआ ॥९३४॥ 


आरीमहाभारत 











पशत्रिरादधिकशततमोऽध्यायः 
धतरष्टका सेदपूषक भीमसेने बका वणेन ओर अपने पुत्रोंकी निम्दा करना 
तथा भीमके दारा दुमेषण आदि धृतराष्के पच पूत्रोंका वध 


धरतराषएर उवाच 

दैवमेव परं मन्ये धिक्‌ पौरुषमन्थेकम्‌ । 
यत्राधिरथिरायन्तो नातरत्‌ पाण्डवं रणे ॥ १ ॥ 

धृतराटने कहा--संजग्र ! म तो देवको दी बड़ा 
मानता दहर । पुरुषायं तो व्यथं है | उसे धिक्कार दै; क्योकि 
उस सित हुआ अधिरथपुत्र कणं सब्र प्रकारसे प्रयत करके 
भी रणक्षेत्रमे पाण्डुनन्दन भीमे पारन पासका॥ १॥ 
कणे; पाथोन्‌ सगोविन्दान्‌ जेतुमुत्सहते रणे 1 
न -च कणंसमं योधं रोके .पडयामि कञ्चन ॥ २ ॥ 

धकृणं युद्धस्थले छकष्णसदहित समस्त कुन्तीकुमारोको 
जीतनेका उत्साह रखता दै । म संसारम कणेके समान 
दूसरे किसी योद्धाको नही देख रहाहूः ॥ २ ॥ 
इति दर्योधनस्याह मश्नौषं जल्पतो मुः । 
कणो हि बख्वाञ्छ्रो दढघधन्वा जितक्लमः ॥ ३ ॥ 
इति भामव्रवीत्‌ सूत मन्दो दुर्योधनः पुरा 1 
व्षेणसहायं मां नां देवाऽपि संयुगे ॥ ४७ ॥ 
कि जु पाण्डुखुता राजन्‌ गतसखच्व! विचेतसः । 

इस प्रकार दुर्योधनके महसे मने बारंबार सुना है। 
सूत ! मूख दुर्योघनने पके मुद्षसे यह भी कहा था कि 
(कणं बख्वान्‌, शूरवीरः खुदृदः धनुधैर ओर युद्धम श्रम 
तथा थकावटपर विजय पनेवाङा ह । राजन्‌ ! कके साय 
रहनेपर समरभूमिमे सन्ने देवता मी परास्त नहीं कर सकते; 
फिर शक्तिहीन ओर विवेकद्यूल्य पाण्डव मेरा च्या कर 
सकते ई १ ॥ २-४१ ॥ 
तत्र तं निजितं दष्टा मुजज्गमिव निर्विषम्‌ ॥ ५ ॥ 
युद्धात्‌ कणेमपक्रान्तं किखिद्‌ दुयोधनो ऽवरवीत्‌। 

परतु रणक्षेत्रमे विषहीन सपंके समान कणेको पराजित 
ओर युद्धसे मागा हुआ देखकर दुर्योधने क्या कदा 
या॥ ५६ ॥ नम 
युद्धानामविह्ारदम्‌॥ £ ॥ 
प्रावेरायद्ुतवहं पतङ्गमिव मोदितः । 

अहो ! दुर्योधनने मोदित होकर युद्धकी कलासे अनभिज्ञ 
दुभखको अकेले ही पतंगकी भोति आगमे श्चौक दिय। ॥६२॥ 
अश्वत्थामा मद्रराजः कपः कणेश्च संगताः ॥ ७ ॥ 
न शक्ताः प्रसुखे स्थातुं नूनं भीमस्य संजय । 

संजय ! अश्वत्यामा, मद्रराज शल्यः पाच्यं ओर 
कर्णं-ये सब मिक्करर भी निश्चय ही भीमक्रे सामने 


नरी ददर खकते ॥ ७४ ॥ 


तेऽपि चास्य महाघोरं वलं नागायुतोपमम्‌ ॥ < ॥ 
जानन्तो व्यवसायं च क्रूरं मारूततेजसः। 
किमथं कररकमीणं _ यमकालान्तकोपमम्‌ ॥ ९ || 
बलसंरम्भवीयंश्षाः कोपयिष्यन्ति संयुगे । 
वे भी वायुके तुल्य तेजस्वी भीमसेनके दस हज 
हाथियोके समान अव्यन्त घोर बल्को तथा उनके नूरतापूषं 
निश्वयको जानते ई; उनके बल, पराक्रम ओर कोधसे परिचितं 
है । एेसी दशाम वे यम, काठ ओर अन्तकके समान तरर कम॑ 
करनेवाठे भीमसेनको युद्धम अपने ऊपर कैसे कुपित 
करेगे १॥ ८-९२ ॥ | 
ठ भ 
कणस्त्वेको महावाहुः सखवाहुवखदर्पितः ॥ १०॥ 
भीमसेनमनादव्य रणेऽयुध्यत॒ सूतजः । 
अकेला सूतपुत्र महाबाहु कणं ही अपने वाहुवल्कै 
घमंडमे भरकर भीमसेनका तिरस्कार करके रणभूमिमें उनके 
साय जूज्ञता रहा ॥ १०३ ॥ 
योऽजयत्‌ समरे कर्ण पुरंदर इवाखुरम्‌ ॥ ११॥ 
न स पाण्डुसुतो जेतुं शक्यः केनचिदाहवे । 
जिन्होने समराङ्गणमे असुरोपर विजय पानेवाञे देवराज 
इन्द्रके समान कर्णंको पराजित कर दिया, उन पाण्डुपुत्र 
भीमसेनको कोई भी युद्धम जीत नहीं सकता ॥ ११९ ॥ 
द्रोणं यः सम्परमथ्येकः प्रविष्टो मम वाहिनीम्‌ ॥ ९२॥ 
भीमो धनंजयान्वेषी कस्तम।जछंजिजीविषुः । 
जो भीमसेन जकेठे ही द्रोणाचार्यको मथकर धनंजयका 
¶ता ठ्गानेके ल्यि मेरी सेनाम घुस आये, उनका सामना 
करके लिये जीवित रनेकी इच्छावाला कौन पुरुष ज 
सकता ईं १ ॥ १२९ ॥ 
को हि संजय भीमस्य स्थातुमुरसहतेऽ्रतः ॥ १३॥ 
उद्यताशनिहस्तस्य महेन्द्रस्येव दानवः । 
संजय | जेसे हाथमे वज्र छिपे हुए देवराज इनद्रक 
सामने कोद दानव खडा नही हो सकता, उसी प्रकार ` 
भीमखेनके सम्बल भख कौन ठहर सकता है १ ॥ १२९ ॥ 
धेतराजपुरं धाप्य निवतेतापि मानवः ॥ १४॥ 
न भीमसेनं सम्प्राप्य निवतंत कदाचन । 
मनुष्य यमलोके भी जाकर लौट सक्ता है; पसु 
युद्रमे भीमसेनके सामने जाकर कदापि जीवित नहीं लौट 
खकता ॥ १४१ ॥ 
१ इव वहि ते प्राविशन्नर्पचेतसः ॥ १५॥ 
भीमसेनं संक्द्धमन्वधावन्‌ ` विम्रोदिताः। 


जयद्र थवधपवं ] 


पञ्च्चिदादधिकदाततमो ऽध्यायः 


३४७२. 


=== व्व 





मेरे जो मन्दबुद्धि पुत्र मोदित होकर क्रोधे मरे दु 
भीमसेनको ओर दौड़ येः वे पतंगोके समान मानो आगमं 
ही कूद पड़े थे ॥ १५१ ॥ 
यत्‌ तत्‌ सभायां भीमेन मम पुच्रवधाश्रयम्‌ ॥ १६॥ 
उक्तं संरम्भिणोग्रेण कुरूणां श्धण्वतां तदा । 
तन्नूनमभिसं चिन्त्य दृष्ट कर्णं च निर्जितम्‌ ॥ १७॥ 
दुःशासनः सद श्रात्रा भयाद्‌ भीमादुपारमत्‌ । 

करोधमें भरे हुए भयंकर भीमसेने सभाभवनमे उस दिन 
समसत कोर्ोके सुनते हुए मेरे पुरक वधके सम्बन्धे जो 
प्रतिज्ञा की थी, उसका विचार करके ओर कर्णको पराजित देख- 
कर अपने भाई दुयौधनसदित दुःशासन निश्चय ही भयके मारे 
भीमसेनस दूर हट गया होगा ॥ १६-१७१ ॥ 
यश्च संजय दुबुंद्धिर्रवीत्‌ समितौ मुहुः ॥ १८ ॥ 
कणों दुःशासनोऽ हं च जेष्यामो युधि पाण्डवान्‌। 

संजय | खोटी बुद्धिवले दुर्योधनने सभाम बारंबार 
कहा था करि "कणैः दुःशासन तथा मैँ- तीनों मिलकर युद्धम 
अवदय पाण्डवोँको जीत छेगेः ॥ १८९ ॥ 
स नूनं विरथं दष्टा कणं भीमेन निर्जितम्‌ ॥ १९॥ 
प्रत्याख्यानाच कृष्णस्य शरुशं तप्यति पुत्रकः । 

परंतु अब कर्णको भीमसेनके द्वारा पराजित ओर रथदीन 
हआ देख श्रीकृष्णकी बात न माननेके कारण मेरा वह पुत्र 
निश्चय ही वड़ा भारी पश्चात्तापं कर रहा होगा ॥ १९१ ॥ 
दृष्ट्रा ्रातृन्‌ हतान्‌ संख्ये भीमसेनेन दंशितान्‌ ॥ २० ॥ 
आत्मापराधे सखुमहन्नूनं तप्यति पुत्रकः । 

अपने कवचधारी भ्राताओंको युद्धम भीमसेनके द्वारा 
मारा गया देख मेरे पुत्रको अपने अपराधके छ्य अक्छय ही 
महान्‌ अनुताप हो रहा होगा ॥ २०९ ॥ 
को हि जीवितमन्विच्छन्‌ प्रतीपं पाण्डवं चजेत्‌॥ २१॥ 
भीमं भीमायुधं करुद्धं साश्चात्‌ कारमिव सिितम्‌। 

अपने जीवनकी इच्छा रखनेवाला कौन पुरुष क्रोधे 
भरकर साक्षात्‌ कारके समान खड़े हुए भयानक अल्न- 
शसख्रधारी पाण्डुपुत्र भीमखेनके विशुद्ध ॒युद्धमे जा सकता 
दै ॥ २११ ॥ 
वडवामुखमध्यस्थो मुच्येतापि दि मानवः ॥ २२ ॥ 
न भीमसुलसम्प्राप्तो सुच्येदिति मतिम । 

मेरा तो एेखा विश्वास ३ कि बडवानलके मखम पड़ा 
हुआ मनुष्य शायद जीवित बच जाय; परंतु भीमखेनके 
सम्मुख युद्धके ल्यि आया हुआ कोई॑ भी शरूरमा जीवित 
नदीं दूट सकता ॥ २२१ ॥ 
न पाथा न च पञ्चाला न च केशवसात्यकी ॥ २३॥ 
जानते युधि संरब्धा जीवितं परिरक्षितुम्‌ । 





अहो मम सुतानां हि विपन्नं खूत जीवितम्‌ ॥ २४॥ 
सूत | युद्धमे करद होनेपर पाण्डवः, पाञ्चालः श्रीकृष्ण 
तथा सात्यकि--ये कोई भी शततुके जीवनकी र्चा करना नहीं 
जानते दै । अहो | मेरे पुर्वोका जीवन मारी विपत्तिर्मे पङ्‌ 
गया दै ॥ २३-२४॥ 
संजय उवाच 
यस्त्वं शोचसि कौरभ्य वतमाने महाभये । 
त्वमस्य जगतो सूं विनाशस्य न संशायः ॥ २५॥ 
संजयने कदा- कुरुनन्दन ! यह महान्‌ भय जव 
सिरपर आ गया हैः तब आप रोक करने बैठे है, यह ठीक 
नदीं दै । इसमे कोई संदेह नहीं कि इ जगत्‌के विनादाका 
मूक कारण आप ही द ॥ २५ ॥ 
खयं वैरं महत्‌ कृत्वा पुराणां वचने स्थितः। 
उच्यमानो न गृह्णीषे मर्त्यः पथ्यमिवोषधम्‌ ॥ २६ ॥ 
पुरोकी हमि हौ मिराकर आपने खयं ही इख महान्‌ 
वैरकी नीव डली है ओर जब इसे मिटनेके लि आपसे 
किसीने कोई बात कठी; तब आपने उसे नहीं माना, सीक 
उसी तरहः जैसे मरणासन्न मनुष्य दितकारक ओषध नदीं 
अहण करता है ॥ २६ ॥ 
खयं पीत्वा महाराज कालक्रूदं खुदुजैरम्‌ । 
तस्येदानीं फलं रत्स्नमवाप्नुहि नरोत्तम ॥ २७॥ 
नरश्रेष्ठ | महाराज ! जिसको पचाना अत्यन्त कठिन ड; 
उस कालकूट विषको खयं पीकर अब्र उखके सारे परिणामोको 
आप ही भोगिये ॥ २७ ॥ 
यत्‌ तु कुत्सयसे योधान्‌ युध्यमानान्‌ महाबलान्‌। 
तत्र ते बतंयिष्यामि यथा युद्धमवत॑त ॥ २८॥ 
युद्धम गे हुए महाबली योद्धाओंको जो आप कोस रहे 
हैः वह व्यथं दै । अव जिख प्रकार वह युद्ध हआ या, वह 
सब्र आपको बता रहा हू, सुनिये.॥ २८ ॥ 
दृष्ट कणं तु पुास्ते भीमसेनपराजितम्‌ । 
नासूष्यन्त महेष्वासाः सोदयौः पञ्च भारत ॥ २९॥ 
भरतनन्दन ! कणंको भीमसेने पराजित हआ देख 
आपके पोच मशाधनुर्धर पुत्र जो परस्पर सगे भाईं थे, सह 
न स्के ॥ २९॥ 
दुमेषणो दुःसहश्च दुमदो दुर्धरो जयः। 
पाण्डवं चिज्रसंनाहास्तं प्रतीपसुपाद्रवन्‌ ॥ ३० ॥ 
उनः पाचके नाम ये दै दुमंषंणः दुःख, दुमद, 
दुषर (दुराधारः) ओर जय । इन सबने विचित्र कवच घारण करके 
अपने विरोधी पाण्डुपुत्र भीमसेनपर आक्रमण किया ॥ ३०॥ 


ते समन्तान्महाबाहुं परिवायं॑बृकोद्रम्‌। 
दिद्वाः शरैः समाचृण्वञ्दारभानामिव चेः ॥ ३१ ॥ 
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उन्होने महाबाहु भीपसेनको चरो ओरसे घरे टिद्ी- 
दकि समान अपने बाणसमूहोंदयरा सम्पूणं दिशाओंको 
आच्छादित कर दिया ॥ ३१ ॥ 
आगच्छतस्तान्‌ सहसा कुमारान्‌ देवरूपिणः । 
पतिजग्राह समरे भीमसेनो दसन्तिव ॥ ३२॥ 
उन देषतुस्य राजकुमारोको सहसा देख समरभूमिे 
भीमतेनने हेसते हृएःसे उनका आधात सदन किया ॥ २२॥ 
तव दष्टा तु तनयान्‌ भीमसेनपुयोगतान्‌ । 
अभ्यवतेत राधेयो भीमसेनं सदावलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
आपके पुत्रको भीमसेनके सामने गया हज देख 
राघानन्दन कणे पुनः महाबली भीमसेनका सामना करनेके 
ल्यि आ परहुचा ॥ ३३ ॥ 
विखजन्‌ विशिखांस्तीक्ष्णान्‌ खणपृद्भाज्िखारितान्‌ । 
तं तु भीमोऽभ्ययात्‌ तूर्ण वार्यमाणः सुनैस्तव ॥ ३४ ॥ 
वरह शानपर चटाकर तेज क्रिल दए सुत्रणमय पंख 
युक्त पेने बराणोकी वर्षा कर रहा या! उस समय आपकर 
पुचरोद्ारा गेके जानेपर भी भीमसेन तुरंत ही कणकरे साय 
युद्ध करनेके व्यि आगे व्रढ॒ गये ॥ ३४ ॥ 
ुरवस्तु ततः क्णं॒परिवार्य॑ समन्ततः । 
अवाकिरन्‌ भीमसेनं इरेः संनतपवेधिः ॥ ३५ ॥ 
तब उन कीरवोने कर्णको चारौ ओरसे प्रेरकर भीमवेन- 
पर सकी हुई गोठवाले बाणौकी वर्षां आरम्भ कर दी ॥३५॥ 
तान्‌ बाणैः पञ्चविशत्या साश्वान्‌ राजन्‌ नरषभान्‌। 
ससूतान्‌ भीमधषो भीमो निन्ये यमक्षयम्‌ ॥ ३६ ॥ 


श्रीमष्टाभारते 
ए -----~ 





, 
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राजन्‌ | यह देवकर भीमसेनने पचीक्ष ॥ 1 
करके सारथि ओर षोड़सदित भयंकर घनुष धारण करने 
उन नरश्रेष्ठ राजङुमारौको यमलोक पर्हुचा दिया || २६॥ 
भापतन्‌ स्यन्दनेभ्स्ते साध सतेगंतासवः । 
चिचपुष्पवरा भग्ना वातेनेव महाद्रुमाः ॥ ३७ । 

वे प्राण्यूल्य होकर सारथिर्योके साथ रथोसि नीचे १ 
पड़ मानो प्रचण्ड ओने विचित्र पुष्प धारण करने 
विशाल वृक्षौको उ्ाङ़कर धराशायी कर दिया हो ॥ 
तचाद्धतमपद्याम .भीमसेनस्य विक्रमम्‌। 
सवायाधिराथ वणियंज्घान तवात्मजान्‌ ॥ १८॥ 

वदा हमने भीमखेनका यह अद्भुत पराक्रम देखा 
उन्दने सूतपुत्र कणकरो अपने बाणोदवारा रोककर आगम 
पुत्रको मार डाङा ॥ ३८ ॥ 

स वायंमाणो भीमेन रितैर्वाणेः समन्ततः । 

सूतपुत्रो महाराज भीमसेनम्ेश्रत ॥ १९॥ 
महाराज | मीमहेनकरे पैने वागोद्रारा चास ओसषे रो 

जनिपर भी सूतपुत्र कने मीम्ेनकी ओर करोधपूक 

देखा ॥ ३९ ॥ । 

तं भीमसनः संरम्भात्‌ क्रोधसंरक्तलोचनः । 

विस्फायं सुमहच्चापं मुहुः कर्णमवश्चत ॥ ४०॥ 
इघर क्रोषसे लाल ओं किये भीमसेन भी अपने विशाल । 


भलुधकरो फैराकर कर्णौ ओर रोपपूर्वक बारंबार दे 
लगे ॥ ४० ॥ 





२७|| 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवैणि जयद्रथवधपर्वणि भी मसेनपराक्रमे पञ्चत्रिशद्धिकरततमोऽध्यायः ॥ १३५ ॥ 


इ९ प्रकार श्रीमहामारत दरोणपवैके अन्तर्गत जयद्रथवधपनमे भीमसेनका पराक्रभवि यतः 
४ नि 


 पव्रिरदधिकरततमोऽध्यायः 
भीमसेन ओर कणेका युद्ध, कणंका पलायन, धरतराट्के सात 


संजय उवाच 
तवात्मजांस्तु पतितान्‌ दष्ट कर्णैः प्रतापवान्‌ । 


क्रोधेन महताऽऽविष्टो निरविण्णोऽ भूत्‌ स जीवितात्‌ ॥१॥ हुए मीमघेनने कं 


संजय कहते ह-राजन्‌ ! आपके पुत्रको रणभूमिमे 
गिरा हुआ देख प्रतापी कर्णं अत्यन्त कुपित हो अपने जीवनस 
` विरक्त ्ो उठा ॥ १ ॥ 
आगस्छृतमिवात्मानं मेन चाधिरथिस्तदा । 
यत्प्रत्यक्षं तव खता भीमेन निहता रणे ॥ २ ॥ 
उस समय अधिरथयुत्र कणे अपने आपको अपराी-सा 
मानने र्गा; क्योकि भीमलेनने उतक्री ओंखोके सामने 
रणभूमि्मे आपके पुरवोको मार डाला था ॥ २॥ 


भीमसेनस्ततः करदः कणैस्य निशिताञ्शरान्‌ । 


पक स धैतीसर्व अध्याय पूरा हुभा ॥९६५॥ 


पत्रौका वध तथा भीमका पराक्रम 
निचखान स॒ सम्भ्रान्तः पूरववेरमनुखरन्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर पदछेके वेरका बार्ार सरण करके कुपित 
इ णके शरीरम बड़े वेगे अपने पैने बाण 
धसा दिये ॥ २॥ 
स भीमं पञ्चभिविंद्ध्वा राधेयः श्रहसन्निव । 
उनत्न्याघ स्त्या स्वणपुङ्खः शिलारितेः ॥ ४ ॥ 
तव राधानन्दन कणने हसते हुए पोच बाण मारकर 
भीमसेनको वाय कर्‌ दिया । फिर शानपर चदाकर तेज क्रि 
हए सु्णेमय पंलवाछे सत्तर बाणोदयारा उन्हं गहरी बोट 
प्हुचायी ॥ ४ ॥ । । 
अविचिन्त्याथ तान्‌ बाणान्‌ कर्णेनास्तान्‌ घृकोदरः। 
विव्याध राधेयं शतेनानतपर्वणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


जयद्रथवधपवं ] 
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कर्णके चलापि हुए उन वर्णोकी कुक भी परवा न 
करके भीमसेने रणममिमे छकी हुई गढवाले सौ व्राणोदारा 
राधापुत्रको घायल कर दिया ॥ ५ ॥ 
पुनश्च विशिखैस्तीकषणरविद्ष्वा ममसु पञ्छमिः। 
धयुधिच्छेद भर्ठेन सूतपुत्रस्य मारिष ॥ ६ ॥ 

माननीय नरेश ! फिर पाचि तीते बारणोद्रारा सूतपुत्रके 
मर्मखानोमिं चोट परटचाकर भीमसेने एक मददरा उसका 
धनुष काट दिया ॥ ६ ॥ 
अथान्यद्‌ चनुरादाय कणी भारत दुर्मनाः । 
इषुभिदखादयामास भीमसेनं परंतपः ॥ ७ ॥ 

भारत | तवर न्रुओ॑कोौ संताप देनेवाले कर्णने खिन्न 
होकर दुसरा धनुप्र टाथ ठे भीमसेनको अपने वार्णोद्वारा 
आच्छादित करदिया॥७॥ 
नस्य भीमो हयान्‌ हत्वा विनिहत्य च सारथिम्‌। 
भजहास महाहासं कृते प्रतिकृते पुनः ॥ ८ ॥ 
भीमसेनने उसके घोड़ों ओर सारथिको मारकर उसके 
दारका बदला चुका लेनेके पश्चात्‌ पुनः वड़े जोरे अट्रहास 
कया ॥ ८ ॥ 
दषुभिः कामुकं चास्य चकते पुरुपर्षभः। 
तत्‌ पपात महाराज स्वणेपृष्ठं मदास्नम्‌ ॥ ९ ॥ 
महाराज | पुरूपरशिरोमणि मीमने अपने बराणोँद्रारा 
कर्णंका धनुष मी फिर काट दिया । खर्ण॑मय पृष्ठमागसे युक्त 
ओर गम्भीर टङ्कार करनैवाटा उसका वह धनुष प्रथ्वीपर 
गिर पड़ा ॥ ९॥ 
भवारोदद्‌ रथात्‌ तस्मादथ कणो महारथः । 
गदां गृरदीत्वा समरे भीमाय प्रादिणोद्‌ रुषा ॥ १०॥ 
महारथी कणे उस रथसे उतर गया ओर गदा लेकर 
उसने समरभूमिमे भीमसेनपर रोपपूर्वक चला दी ॥ १० ॥ 
तामापतन्तीमालक्ष्य भीमसेनो महागदाम्‌ । 
शरेरवारयद्‌ राजन्‌ सर्वसैन्यस्य पदयतः ॥ १९१॥ 
राजन्‌ | उस विशाल गदाकरो अपने ऊपर आती देख 
भीमसेनने सब सेनाओंके देखते-देखते बाणोद्रारा उसका 
निवारण कर दिया ॥ ११ ॥ ॑ 
ततो बाणसहस्राणि पेषयामास पाण्डवः । 
खूतपुजवधाकाष्घी त्वरमाणः पराक्रमी ॥ १२॥ 
तब सूतपु्रके वधकी इच्छावाले पराक्रमी पाण्डुपुत्र 
भीमसेनने बड़ी उतावीके साथ एक हजार बाण 
चलयि ॥ १२ ॥ 
तानिषूनिषुभिः कणां वारयित्वा मदासुधे ॥ 
कवचं भीमसेनस्य ` पाटयामास सायकः ॥ १३ ॥ 
परंतु कर्णने उल महासमर अपने बाणोद्वारा उन समी 


परतरिदादधिकशततमो ऽध्यायः 
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वार्णोका निवारण करके भीमसेनके कवचको बा्णोति छिन- 
भिन्न कर दिया ॥ १३॥ 
अथैनं पञ्चविंशत्या नाराचानां समार्पयत्‌ । 
पदयतां सर्वसैन्यानां तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर उसने सत्र सेनाओंके देखते-देखते भीमसेनपर 
पचीस नारा्चोका प्रहार क्रिया । वह अद्भुत-सी बात 
दुई ॥ १४ ॥ 
ततो भीमो मदःवाहुनवभिनैतपववभिः । 
प्रेषयामास संक्रुद्धः सूतपुत्रस्य मारिष ॥ १५॥ 
माननीय नरेश | तत्र अव्यन्त क्रोधे भरे दए महाबाहू 
भीमखेनने सूतपुत्रो श्चकी हई गोठवाटे नौ वाण मारे॥१५॥ 
ते तस्य कवचं भिस्वा तथा वाहं च दक्षिणम्‌ । 
अभ्ययुधैरणीं तीक्ष्णा वल्मीकमिव पन्नगाः ॥ १६॥ 
वे "ती बाण क्के कवच तथा दादिनी भुजाको 
विदीणं करके बीम घुसनेवाठे सपेकरि समान धरती समा 
गये ॥ १६ ॥ 
स च्छाद्यमानो बाणौपैर्मीमसेनधनुदच्युतैः। 
पुनरेवाभवत्‌ कणो भीमसेनात्‌ पराङ्मुखः ॥ १७ ॥ 
भीमसेनके धनुषसे चछटे हए बाणसमूहेसि आच्छादित 
होकर कणं पुनः भीमसेनसे विमुख हो गया ( उन्द पीठ 
दिखाकर भाग चला ) ॥ १७ ॥ 
तं पराङ्मुखमारोकषय पदाति सूतनन्दनम्‌ । 
कौन्तेयदारसंछन्नं राजा दयां धनो ऽवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
सूतपुत्र कणंको युद्धसे विमुख, पैदल तथा भीमसेनके 
वाणोसे आच्छादित देखकर राजा दुर्यो घन अपने सैनिकोसे 
बोला--॥ १८ ॥ 
स्वरध्वं सवेतो यत्ता राधेयस्य रथं प्रति । 
ततस्तव खुता राजञ्ुतवा शरातुकचो द्रुतम्‌ ॥ १९॥ 
अभ्ययुः पाण्डवं युद्धे विखजन्तः शिखीसुखान्‌। 
धवीरो | सब ओरसे राधानन्दन कणेके रथकी ओर 
शीघ्र आओ ओर उसकी रक्षाका प्रबन्ध करो ।› राजन्‌ | तब 
भार्ईकी यह बात सुनकर आपके पुत्र शीघतापूर्वक युद्धमे 
पाण्डुपुत्र भीमपर बाणोकी वषं करते हुए आ पर्हुचे ॥१९१॥ 
चि्ोपचिश्ित्राक्चश्चारुचिज्रः शरासनः ॥ २० ॥ 
चित्रायुधश्ित्रवमौ समरे चिजयोधिनः। 
उनके नाम इस प्रकार ह-चित्रः उपव्ि्र, चित्राश्च 
चाखुचित्न, शरासनः चिधायुध ओर चित्रवर्मा । ये सब-के-सब 
समरभूमिमे विचिध्र रीतिसे युद्ध करनेवाठे थे ॥ २०९ ॥ 
तानापतत पवाद भीमसेनो महारथः ॥ २१॥ 
पकेकेन शरेणाजौ पातयामास ते खुतान्‌ । 
ते हता न्यपतन्‌ भूमौ बातरुग्णा इव द्रुमाः ॥ २२॥ 





महारथी भीमसेने उनके आति ही वि 0 त वत रकि यो स एक- 
एक बाण मारकर आपके समी पुत्रको युद्धम धराशायी कर 
दिया । वे भारे जाकर ओषीके उखाड़ हए बक्षौके समान 
एृथ्वीपर गिर पड़ ॥ २१-२२॥ | 
दृष्टा विनिहतान्‌ पुशरांस्तव राजन्‌ महारथान्‌ । 
अश्ुपूणैसुखः कणैः क्षतु: सस्मार तद्‌ वचः ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ ! आपके महारथी पु्ोको इस प्रकार मारा गया 
देख कणके मुखपर ओंसु ओंकी धारा बह चली । उस समय 
उखे विदुरजीकी कही हृद बात याद आयी ॥ २३॥ 
रथं चान्यं समास्थाय विधिवत्‌ कल्पितं पुनः । 
अभ्ययात्‌ पाण्डवं युद्धे त्वरमाणः पराक्रमी ॥ २४॥ 
फिर उस पराक्रमी वीरने विधिपूर्वकं सजाये हए दूसरे 
रथपर बैठकर युद्धम शीघरतापूवंक पाण्डुपुत्र भीमठेनपर 
धावा किया ॥ २४॥ 
तावन्योन्यं शरै्भिर्वा खणपुद्कैः शिराशितेः। 
ब्यश्नाजेतां यथा मेधो संस्यूतौ सयेरदिमभिः॥ २५॥ 
वे दोनों एक वुसरेको शिलापर तेज क्ये हए सुवणै- 
पखयुक्त बाणो द्वारा क्षत-विक्षत करके सूर्यकी किरणे 
पिरोये हए बाद्गंके समान सुशोभित होने ठगे ॥ २५ ॥ 
षटचिशङ्भिस्ततो भल्छेनिरितैस्तिग्मतेजनैः। 
व्यधमत्‌ कवचं क्रुद्धः सूतपुत्रस्य फाण्डवः ॥ २६॥ 
तत्श्चात्‌ क्रोधरमे भरे हुए भीमखेनने प्रचण्ड ॒तेजवाठे 
छत्तीख॒तीखे भर्लोका प्रहार करके सूतपुत्रके कवचकी 
धजि्यां उड़ा दीं ॥ २६ ॥ 
सूतपुत्रोऽपि कौन्तेयं शरैः संनतपवभिः। 
पञ्चादाता मदाबादहुर्विव्याध भरतषभ ॥ २७॥ 
भरतश्रेष्ठ | फिर महाबाहु सूतपुत्रने भी ढुन्तीकुमार 
भीमसेनको छकी इई गौठवाडे पचास बार्णोसे बध डाला ॥ 
रक्तचन्दनदिग्धाङ्गौ शरैः ऊतमहाव्रणौ । 
श्लोणिता्तौ व्यराजेतां चन्द्र खूयोविवोदितौ ॥ २८॥ 
उन दोनेनि अपने शरीरम लाल चन्दन र्गा रक्खे 
थे |` इसके सिवा उनके शरीरम बाणोके आघातसे बड़े-बड़े 
घाव हो गये थे । इस प्रकार खूलखे लथपथ हए वे दोनों 
योद्धा उदयकाखीन सूर्यं ओर चनद्रमाके समान शोभा 
पारहेये॥२८॥ 
तौ ोणितोक्षित गौरैः दरेदिछन्नतयुच्छदो । 
कणैमीमौ व्यराजेतां नि्ुकाविव पन्नगौ ॥ २९॥ 
व्याघ्राविव नरव्याघ्रौ दृषटराभिरितरेतरम्‌। 
छ्रधाराखजौ वीरौ मेघाविव ववर्षतुः ॥ ३० ॥ 
 बार्णोदवारां उन दोनोकि कवच कट गये ये ओर सरे 
अङ्ग रक्ते भग गये ये †-उख दशमे वे कर्ण .ओौर भीमसेन 
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कचु छोड़कर निक्ठे हुए दो सपेकि समान शोभा पर + 
रो । जैसे दो व्याध अपनी दासि एक दूसरेषर्‌ चोर! 
हः उख प्रकार वे दोनों पुरुषव्याघ्र योद्धा परस्पर प्रहार 
रहे थे । वे दोनँ वीर दो मेर्धोके समान बाणधारादी ध 
कर रदे थे ॥ २९-३० ॥ 
वारणाविव चान्योन्यं विषाणाभ्यामरिदभौ। 
निर्भिन्दन्तौ खगात्राणि सायकैश्चाद रेजतुः ॥ २१। 
जेसे दो हाथी अपने रदौतिंसे एक दूसरेपर आधात कं 
है, उसी प्रकार वे शत्ुदमन वीर अपने बाणोंद्ारा एक 
दुसरेके शरीरोको विदीणं-करते हुए सुशोभित हो रे ये| 
नादयन्तौ प्रहरन्तो विक्रीडन्तौ परस्परम्‌ । 
मण्डलानि विकुवौणौ रथाभ्यां रथसत्तमौ ॥ २२॥ 
रथिरो श्रेष्ठ भीम ओर करणं सिंहनाद करते, अयतत 
हंसे उत्फुल्ल हो उठते ओर आपसरमे खेर-सा कसते हए 
रथोदारा मण्डलगतिसे विचरते थे ॥ ३२ ॥ 
चृषाविवाथ नदन्तो बलिनौ वासितान्तरे । 
सिहाविव पराक्रान्तौ नर्सिदौ महावरौ ॥ २६। 
परस्परं वीक्षमाणौ क्रोधसंरक्तरोचनौ । 
युयुधाते महावीर्यौ शक्रवेरोचनी यथा ॥ ६४॥ 
जैसे गायके छ्यि दो बर्वान्‌ सड गरजते हुए व्ड 
जाते ई उसी प्रकार वे सिंहके समान पराक्रमी महान्‌ बः 
शाटी पुरुषसिंह कणं ओर भीम क्रोधसे खाक आँखे कफे 
एक दूसरेको देखते हुए महापराक्रमी इद्र ओर ब्रहिकि 
समान युद्ध कर रहे थे ॥ ३३-३४ ॥ 
ततो भीमो महाबाहुबौहुभ्यां विक्षिपन्‌ धनुः । 
व्यराजत रणे राजन्सविदयुदिव तोयदः ॥ ६५॥ 
राजन्‌ ! उस रणशषे्मे महाबाहु भीमसेन अपनी 
भुजाओं धनुषकी टंकार करते हुए बिजलीसदित मेषे 
समान शोभा पा रदे ये ॥ ३५ ॥ 
स॒. नेमिधोषस्तनितश्चापविधुच्छराम्बुभिः। 
भीमसेनमहामेघः कणेपवेतमाचणोत्‌ ॥ ३६॥ 
रथके पहियोकी घरधराहट जिसकी गम्भीर गर्जना थी 
ओर धनुष ही विदयुत्‌के समान प्रकाशित होता थाः भीमसेनः 
रूपी उतत महामेषने बाणरूपी जलकी वसि कर्णरूपी पवतः 
कोढकदिया॥ ३६॥ 
ततः _ शरसहस्रेण सम्यगस्तेन भारत । 
पाण्डवो व्यकिरत्‌ कर्णं भीमो भीमपराक्रमः ॥ २७॥ 
भरतनन्दन | तदनन्तर अच्छी तरह चलाये ए सलं 
बाणे भयंकर पराक्रमी पाण्डुपुत्र भीमने कणैको आच्छादित | 
कर दिया ॥ ३७ ॥ | 
तत्रापदयंस्तव खता भीमसेनस्य विक्रमम्‌ । । 
खुद्धैः कङ्बासोभियेत्‌ क्ण ऊादयच्छरः ॥ ३८॥ 


जयद्थवधपवं | 


सप्ततरि्दधिकरदाततमोऽभ्यायः 
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आपके पुत्रौने वरा भीमसेनका यह अद्भुत पराक्रम देखा 
कि उन्होने कङ्कप्नयुक्त सुन्दर पंखवालछे वर्णेति कर्णको 
आच्छादित कर दिया ॥ ३८ ॥ 
स नन्दयन्‌ रणे पाथं केशवं च यश्चखिनम्‌। 
सात्यकि चक्ररक्षौ च भीमः कर्णमयोधयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
भीमसेन रणक्षेत्रे कुन्तीङमार अर्जुनः यशस्वी श्रीकृष्णः 





खात्यकि तथा दोनों चक्रक्षक युधामन्यु एवं उत्तमीजाको 
आनन्दित करते हए कर्के साथ युद्ध कर रदे ये ॥ ३९ ॥ 
विक्रमं भुज्योर्वीयं धेयं च विदितास्मनः। 
पुत्रास्तव महाराज श्रा विमनसोऽभवन्‌ ॥ ४० ॥ 
महाराज । सुविख्यात भीमसेनके पराक्रमः, बाहूबक ओर 
धैरयको देखकर आपके समी पुव उदास टो गये ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवैणि जयद्रथवधपर्वणि भीमयुद्धे षटत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपके अन्तर्गत जयद्रथवपर्वमे मीमसेनका युद्धबिषयक एक सो छरीसरवो अध्याय पुरा हुमा ॥ १३६ ॥ 
~> ष्व >-9-9-- 


भ सपत्रिरादधिकराततमोऽध्यायः 
भीमसेन ओर कणंका युद्ध तथा दुर्योधनके सात माई्योका वध 


संजय उवाच 
भीमसेनस्य राधेयः श्रुत्वा ज्यातलनिःखनम्‌ । 
नासरष्यत यथा मत्तो गजः प्रतिगजखनम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! भी मसेनके धनुषकी रंकार 
सुनकर राधानन्दन कणं उसे सदन न कर सका | जैसे 
मतवाला हाथी अपने प्रतिपक्षी गजराजकी गजनाको नदीं 
सहन कर पाता ॥ १॥ 
सोऽपक्रम्य सहतं तु भीमसेनस्य गोचरात्‌ । 
पुत्रांस्तव ददशथ भीमसेनेन पातितान्‌ ॥ २ ॥ 
उसने थोडी देरके ण्यि भीमसेनकी दष्टिसे दूर हटनेपर 
देखा कि भीमसेनने आपके पुर्रोको मार गिराया ह ॥ २॥ 
तानवेक्ष्य नरश्रेष्ठ विमना दुःखितस्तदा । 
निःश्वसन्‌ दीधैमुष्णं च पुनः पाण्डवमभ्ययात्‌॥ ३ ॥ 
नरश्रेष्ठ | उनकी वह अवस्था देखकर उस समय कणंको 
ब्रहुत दुःख हुआ । उसका मन उदास हो गया । वह गरम- 
गरम लंबी सोसि खींचता हुआ पुनः पाण्डुनन्दन भीमसेनके 
सामने आया ॥ ३ ॥ 
स ताघ्रनयनः क्रोधाच्छवसन्निव महोरगः । 
बभौ कणैः शरानस्यन्‌ रदमीनिव दिवाकरः ॥ ४ ॥ 
उसकी अखि क्रोधसे लाल हो रही थीं ओर वह फफ 
कारते हए महान्‌ स्के समांन उच्छवास खींच रह। था । उस 
समय बाणोकी वषं करता हआ कण अपनी किरणोका 
प्रसार करते हुए सूर्देवके समान शोभा पा रहा था ॥ ४॥ 
किरणेरिव स्यस्य महीधरो भरतषेभ। 
कर्णचापच्युते्बाणेः ` प्राच्छाद्यत इकोदरः ॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | जैसे. सूर्यकी किरणसे पव॑त ठक जाता है, 
उसी प्रकार कर्णके  धनुषते चट हए बाणोदवारा भीमसेन 
आच्छादित हो गये ॥ ५ ॥ 
ते कर्णचापग्रभवाः. शरा वर्दिणवाससः। 
बिधिश्ुः सर्वतः पार्थ बासायेवाण्डजा द्रुमम्‌ ॥ & ॥ 


कणंके धनुषसे दयूटे हुए वे मगूरपंखधारी बाण सब 
ओरसे आकर भीमेनके शरीरम उसी प्रकार घुसने लगे? 
जसे पक्षी बसेरा ठेनेके लि बक्षोपर आ जाते द ॥ ६ ॥ 
कर्णचापच्युता बाणाः सम्पतन्तस्ततस्ततः । 
ुक्मपुद्धा व्यराजन्त हंसाः श्रेणीृता इव ॥ ७ ॥ 
कर्णके धनुषसे छूटकृर इधर-उधर पड़नेवले सुवणं पंख- 
युक्त बाण श्रेणीबद्ध हंसोके समान शोमा पारदे ये ॥ ७॥ 
चापध्वजोपस्करेभ्यदछचादीषासुखाद्‌ युगात्‌ । 
प्रभवन्तो व्यददयन्त राजन्नाधिरथेः शराः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय अधिरथपुत्र कणंके बाण केवल 
धनुषसे ही नदी, ध्वज आदि अन्य समानोसे; छत्रसे, ईषा- 
दण्ड आदसे तथा रथके जूएसे भी प्रकट होते दिखायी 
देतेथे॥८॥ 
खं पूरयन्‌ मह विगान्‌ खगमान्‌ गृध्वाससखः। 
खुवणंविकृतांधित्रान्‌ सुमोचाधिरथिः शान्‌ ॥ ९ ॥ 
अधिरथपुत्र कर्णने अन्तरिक्षको व्यास करते हए 
महान्‌ वेग्ालीः आकाशम विचरनेवाले गध्रके पंखोसे युक्त 
ओर सुवणंके बने हए विचित्र बाण चर्ये ॥ ९ ॥ 
तमन्तकमिवायस्तमापतन्तं घुकोदरः। 
त्यक्त्वा प्राणानतिक्रम्य विव्याध निरितैः शरेः ॥१०॥ 
कर्णको यमराजके समान आय।सयुक्त हो आते देख 
भीमसेन प्ार्णोका मोह छोड़कर पराक्रमपूरवैक उखे पेने बारणो- 
द्वारा बीघने लगे ॥ १० ॥ । 
तस्य वेगमसशं स दष्टा कणैस्य पाण्डवः । 
महतश्च शरौधांस्तान्‌ न्यवारयत वीयंवान्‌ ॥ १९ ॥ 
पराक्रमी पाण्डुपुत्र भीमने कणके वेगको अस्य देखकर 
उसके महान्‌ बाणसमहोका निवारण करिया ॥ १२१ ॥ 
ततो विधम्याधिरथेः शरजालानि ' पाण्डवः । 
विष्याध कण विंशत्या पुनर्यः शिलाशितेः ॥ १२॥ 
पाण्डुवु.मार भीमने अधिरथपुकतके -शरसमृहोका निवारण 
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करके शिलापर चदाकर तेज किये हए बीस अन्य बाणोद्रारा 

कर्णैको घायल कर दिया ॥ १२॥ 

यथैव हि स कर्णेन पाथः प्रच्छादितः शरेः । 

तथैव स रणे कणं छादयामास पाण्डवः ॥ १९ ॥ 
जेसे कणने अपने वाणोद्यारा मीमसेनको आच्छादित 

किया था, उसी प्रकार पाण्डुपुत्र भीमने भी कर्णको 

ढकदिया ॥ १२॥ 

षट तु भीमसेनस्य विक्रमं युधि भारत। 

अभ्यनन्दं स्त्वदीयाश्च सम्प्रहष्राश्च च।रणाः ॥ १४ ॥ 
भरतनन्दन ! युद्धम भीमसेनका वह पराक्रम देखकर 

आपके योद्धाओं तथा चारणोने भी प्रसन्न होकर उनका 

अभिनन्दन किया ॥ १४ ॥ 

भूरिश्रवाः कृपो द्वौणिमंद्रराजो जयद्रथः। 

उत्तमोजा शुघामन्युः सात्यकिः केशवार्जुनौ ॥ १५॥ 

कुरुपाण्डवप्रवरा दरा राजन्‌ महारथाः। 

साधु साध्विति वेगेन सिहनादमथानदन्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ | भूरिश्रवा, कपाचार्यः अश्वत्थामा; भद्रराज 

शल्यः जयद्रथः उत्तमौजाः युधामन्यु; सात्यकि; श्रीकृष्ण 

तथा अजन-ये कौरव ओर पाण्डव-पक्षके दस श्रेष्ठ महारथी 

(साधु-साधु कहकर वेगपूवंक सिंहनाद करने लगे ॥ १५-१६॥ 


तस्मिन्‌ समुत्थिते शब्दे तुमुखे लोमहर्षणे । 

अभ्यभाषत पुरस्ते राजन्‌ दयो धनस्त्वरन्‌ ॥ १७ ॥ 

राक्ञः सराजपुर्जाश्च सोदर्यश्च विरोषतः। 

कणे गच्छत भद्रं बः परीप्सन्तो चकोदरात्‌ ॥ १८ ॥ 
महाराज ! उस रोमाञ्चकारी भयंकर शब्दके प्रकट होने- 

पर आपके पुत्र राजा दुर्योघनने बड़ी उतावटीके साथ 

राजाओं, राजकरमारो ओर विशेषतः अपने भाहयोसे कहा-- 

तुम्हारा कल्याण हो, तुम सव्र छोग भीमसेने कर्णकी रक्षा 

करनेके ल््यि जाओ ॥ १७-१८ ॥ 

पुरा नि्चन्ति राधेयं भीमचापच्युताः शराः। 

ते यतध्वं महेष्वासाः सूतपुज्स्य रक्षणे ॥ १९ ॥ 
धकं एेखा न हो कि भीमसेनके धनुषे चुट हुए बाण 

राघानन्दन कर्णको पहले ही मार डलं । अतः महाधनुर्धर 

वीरो | तुम सव्र छोग सूतपुत्रकी रक्षाका प्रयल करोः ॥१९॥ 

दुयोधनसखमादिष्टाः सोदयौः सत्त भारत । 

भीमसेनमभिद्रु्य संर्धाः पयंवारयन्‌ ॥ २०॥ 
भारत | दु्यघनकी आशा पाकर उसके सात भाहयोनि 

कुपित हो भीमसेनपर आक्रमण करके उन्हे चारो ओरसे 

घेर छया ॥ २० ॥ । 

ते समासाद्य कोन्तेयमाघ्रण्वञ्ाररष्टिभिः। 

पर्वतं बारिधःराभिः श्राद्रषीव बलाहकाः ॥ २१॥ 


श्रीमहाभारते 








जसे वर्षारतुमे मेघ ॒पवंतपर जलकी धारा 
है, उसी प्रकार उन कोरवोनि कुन्तीकुमारके समीप 
उन अपने बाणोकी वर्षासे आच्छादित कर दिया ॥ २१ 
तेऽपीडयन्‌ भीमसेनं कद्धाः सप्त महारथाः। 
प्रजासंहरणे राजन्‌ सोमं सतत ग्रहा द्व ॥ २२॥ 

राजन्‌ ! उन स्तात महार्ाथर्यनि कुपित हो भीमसेन 
उसी प्रकार पीड़ा दी, जेसे सात रह प्रनाओंकि संहारका 
सोमको पीड़ा देते है ॥ २२॥ 
ततो वेगेन कौन्तेयः पीडयित्वा शरासनम्‌ । 
सुष्टिना पाण्डवो राजन्‌ टेन खुपरिष्ृतम्‌ ॥ २३ 
मचुष्यसमतां ज्ञात्वा सप्त संधाय सायक्रान्‌ । 
तेभ्यो घ्यखृजदायस्तः सूयरदिमनिभान्‌ प्रभुः ॥ २७॥ 

महाराज ! तव कुन्तीकरुमार पाण्डुपुत्र भीमने अव्यत 
सखच्छ धनुषको सुद्द सुद्टीसे वेगपूर्वकं दवाकर उन सतो 
भादययोको साधारण मनुष्य जानकर उनके लि धनुष 
सात वार्णोका संधान किया। सूरयक्रिरणोके समान उन 
चमकौठे बाणोको राक्तिशाली भीमने परिश्रमपूर्वक आर 
उन पुत्रोपर छोड़ दिया ॥ २३-२४ ॥ 


परस 


निरस्यन्निव देहेभ्यस्तनयानामसंस्तव । 
भीमसेनो महाराज पू्ववैरमदुसखरन्‌ ॥ २५॥ 


नरेश्वर ! पदलेके वेरका वारंवार स्मरण करके भीमसेने 
आपके पुत्रोके प्राणोको उनके शरीसौसे निकालते हुए-से उन 
बाणोका प्रहार क्रिया था ॥ २५॥ 
ते क्षिप्ता भीमसेनेन शासा भारत भारतान्‌ । 
विदाय खं समुत्पेतुः खर्णपुङ्ाःरिखाद्धिताः ॥ २६॥ 
मारत | भीमसेनकरे चलवे हए वे बाण सुवर्णमय पलो. 
से सुोभित तथा शिलापर तेज किय गये थे। वे आफ 
पर्चौको विदीणं करके आकाशम उड़ चले ॥ २६ ॥ 
तेषां विदायं चेतांसि शरः ेमविभूषरिताः। 
ञ्यराजन्त महाराज सखुपणौ इव चेचराः ॥ २७॥ 
महाराज | वे खणविमूषरित बाण उन सातो भार्यो 
वक्षःस्थलको विदीण करके आकाशम बिचरनेव।ले गरुड्पधिे 
के समान शोभा पनि लगे ॥ २७ ॥ 
शोणितादिग्धवाजाध्राः सत्त हेमपरिष्कृताः । 
पुत्राणां तव राजेन्द्र पीत्वा शोणितमुद्धताः ॥ २८॥ 
रजनदर ! वे सुवर्णमूषित सातो बाण आपके पुर्तोका 
रक्तं पीकर लाल ह] ऊपरको उच्छे थे | उनके पं ओः , 
अग्रभागापर अधिक रक्त जम गया या॥ २८ ॥ 
ते शरेभिन्नममौणो रथेभ्यः प्रापतन्‌ क्षितौ । 
गिरिसाजुरुहा भन्न दविपनेव - यदाद्रमा; ॥ २९॥ 
उन पारगो मर्मखञ विदीर्ण हये न कारण वे साती । 


जयद्थवधपवं ] 
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वीर रथोते प्रध्वीपर गिरः पड़ मानो किसी हाथीने पर्वतके 
शिखरपर खड़ हुए विशाल ब्क्षौको तोड़ गिराया हो ॥२९॥ 
शचुजयः शत्ुसहश्ित्रश्ित्रायुधो दटः। 
चित्रसेनो विकर्णश्च सप्तैते विनिपातिताः ॥ ३०॥ 
राच्ुज्ञयः रघुः चित्र ( चित्रवाण )› चित्रायुघ 
( अग्रायुध ); दद्‌ ( दृढवर्मा )› चित्रसेन ८ उग्रसेन ) ओर 
विक-इन सातो भादयोको भीमसेने मार गिराया ॥ 
पुत्राणां तव॒ सर्वेषां निहतानां बुकोद्रः । 
शोचत्यतिभ्शं दुःखाद्‌ विकणं पाण्डवः प्रियम्‌ ॥३१॥ 
राजन्‌ ! वर्ह मारे गये आपके सभी पु्रौमेसे विकर्णं 
पाण्डवोको अधिक प्रिय था । पाण्डुनन्दन भीमसेन उसके 
ल्य अत्यन्त दुखी होकर शोक करने लगे ॥ ३१॥ 
प्रतिज्ञेयं मया बृत्ता निहन्तव्यास्तु संयुगे । 
विकणे तेनासि हतः धतिन्ञा रक्षिता मया ॥ ६२॥ 
वे वोले--पविकणं | मने यह प्रतिज्ञा कर रक्खीथी 
कि युद्धस्यल्म धृतरष्टूके सभी पुत्रको मार डर्देगा | 
इसीलियि तुम मेरे दासे मारे गयेहो। रेखा करके मेने 
अपनी प्रतिज्ञाका पालन किया दै ॥ ३२॥ 
त्वमागाः खमरं वीर क्ष्रधम॑मयुस्मरन्‌ । 
ततो विनिहतः संख्ये युद्धघमों हि निष्ठुरः ॥ ३३ ॥ 
(वीर | तुम क्षत्रिय-घर्म॑का विचार करके समरभूमिमिं 
आ गये | इसील्ि इस युद्धम मरे गये; क्योकि युद्धम 
कटोर होता दै ॥ ३३ ॥ 
विदोषतो हि चपतेस्तथास्माकं हिते रतः। 
न्यायतोऽन्यायतो वापि हतः रेते महाद्युतिः ॥ ३४ ॥ 
अगाधवुद्धिगौङ्गेयः शक्षितौ सुरगुरोः समः। 
रयाजितः समरे प्राणां स्तस्माद्‌ युद्धं हि निष्डरम्‌ ॥३५॥ 
{जो विशेषतः राजा युधिष्ठिरके ओर हमारे हितम तत्पर 
रहते थेः वे बृहस्पतिके समान अगाघ बुद्धिवाले महातेजख्वी 
गङ्खानन्दन भीष्म मी न्याय अथवा अन्यायसे मारे जाकर 
` समरभूमिमे सो रहे ईै॑ ओर प्राणत्यागकी परिखितिमे डल 
दिये गये द । इसीसे कहना पड़ता दै कि युद्ध अत्यन्त 
निष्डुर करम हेः ॥ ३४.२५ ॥ 
संजय उवाच 
तान्‌ निहत्य महाबाह राधेयस्यैव पदयतः। 
किहनादरवं घोरमखजत्‌ पाण्डुनन्दनः ॥ ६६ ॥ 
संजय कहते है राजन्‌ | राधानन्दन कणेके देखते- 
देखते उन सातो भादर्योको मारकर पाण्डुनन्दन महाबाहु 
भीमने भयंकर सिंहनाद किया ॥ ३६ ॥ 
स॒रवस्तस्य शूरस्य चमसस्य भारत । 
आचख्याविव तद्‌ युद्धं विजयं“चा्मनो महत्‌ ॥३७॥ 
भारत | उस सिंहन(दने धमराज युधिष्ठिरको शूरवीर 


भीमके उस युद्धकी तथा अपनी महान्‌ विजयकी मानो 
सूचना दे दी ॥ ३७॥ 
तं श्रुत्वा तु महानादं भीमसेनस्य धन्विनः । 
वभूव परमा प्रीतिधेमेराजस्य धीमतः ॥ ३८ ॥ 
घनुरधर भीमसेनके उख महानादको सुनकर बुद्धिमान्‌ 
धर्मराज युधिष्ठिरको बडी प्रसन्नता ईं ॥ ३८ ॥ 
ततो हृष्टमना राजन्‌ वादिजांणां महाखनैः । 
सिहनादरवं आतुः भतिजग्राह पाण्डवः ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ | तव प्रसन्नचित्त होकर युधिष्िने वार््योकी 
गम्भीर ध्वनिके द्वारा भाईके उस सिंहनादको खागतपूर्वक 
ग्रहण किया ॥ ३९ ॥ 
हषेण महता युक्तः ईतसंक्लो वृकोदरे । 
अभ्ययात्‌ समरे द्रोणं सर्वहाखश्रतां वरः ॥ ४० ॥ 
इष प्रकार भीमसेनको अपनी प्रसन्नताका सुकेत 
करके सम्पूणं शज्जघारिर्योमिं श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने बडे. दर्षके 
साथ.रणभूमिमे द्रोणाचाय॑पर आक्रमण किया ॥ ४० ॥ 
पकचिहान्महाराज पुजांस्तव निपातितान्‌ । 
हतान्‌ दुयांधनो दष्टा क्षत्तुः सस्मार तद्‌ वचः ॥७१॥ 
महाराज ! आपके इकतीस ( दुःशलको केकर बत्तीस ) 
पराको मारा गया देखकर दुयोषनको विदुरजीकी कही हुई 
बात याद आ गयी | ४१ ॥ 
तदिदं समनुप्राप्तं श्षत्तुनिभ्रेयसं वचः । 
इति संचिन्त्य ते पुत्रो नोत्तरं प्रत्यपद्यत ॥ ४२ ॥ 
विदुरजीने जो कल्याणकारी वचन कहा याः उसके 
अनुसार ही यह संकट प्रास हआ है । एेसा सोचकर आपके 
पुत्रस कोई उत्तर देते न बना ॥ ४२ ॥ 
यद्‌ य॒तकाठे दुबुद्धिर्रवीत्‌ तनयस्तव । 
सभामानाय्य पाञ्चालीं कणेन सहितो ऽल्पधीः॥ ४६ ॥ 
यचच कणां ऽत्रवीत्‌ कृष्णां सभायां परुषं वचः। 
प्रसुखे पाण्डुपुत्राणां तव चैव विशाम्पते ॥ ४४ ॥ 
श्ुण्वतस्तव राजेन्द्र॒ कौरवाणां च सर्वशः । 
विनष्टाः पाण्डवाः कृष्णे शाश्वतं नरकं गताः ॥ ४५ ॥ 
पतिमन्यं बणीष्वेति तस्येदं फलमागतम्‌ । 
द्यूतके समय -कणंके साथ आपके मन्दमति पुत्र दुबुंद्धि 
दुर्योधनने पाञ्चालराजकुमारी द्रौपदीको समामे बुलाकर 
उसके प्रति जो दुकैचन कहा था तथा प्रजानाथ ! महाराज ! 
पाण्डवो ओर आपके सामने समस्त कौर्वोके सुनते हृ 
क्णने सभाम द्रोपदीके प्रति जो यह कठोर वचन कडा था 
किं कृष्णे ! पाण्डव नष्ट हो गये । षदाके छ्यि नरकमे पड़ 
गये। तू दूसरा पति कर छेः, उसी अन्यायका आज यह्‌ फढ 
प्राप्त हुआ दै ॥ ४२३-४५२ ॥ 
यच्च षण्ठतिलादीनि परुषाणि लबात्मजैः । 
श्रावितास्ते महाटमानः पाण्डवाः कोपयिष्णभिः॥ ४६ ॥ 


१. किसी-गिसी प्रतिमे शतरंजय ओ इघ्रुसद--्न दो नामेक सानम क्रमशः {दत्त न्त जत््व्य ल स नानेक सानम कशः वसय जेर ज्तलन्छ कन च्डिङ 
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तं भीमसेनः क्रोधाग्नि योदश समाः स्थितम्‌ । 
उद्विरंस्तव पुत्राणामन्तं गच्छति पाण्डवः ॥ ४७॥ 
आपके पुत्रोने जो पाण्डवोको कुपित करनेके लि 
षण्डतिल ( सारदहीन तिर या नपुंसक ) आदि कठोर बातें 
उन महामनस्वी पाण्डवोको सुनायी थीं; उसके कारण पाण्डु- 
पुत्र भीमसेनके हृदयम तेरह वर्पोतक जो क्रोधाग्नि घधघकती 
रही है उसीको निकालते हए भीमसेन आपके पुत्रोका अन्त 
कर रे दँ ॥ ४६-४७ ॥ 
विलपंश्च बडु क्षत्ता शमं नारखभत त्वयि । 
खपुर भरतश्रेष्ठ तस्य सुडक्ष्व फलोदयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | विदुरजीने आपके समीपे बहुत [वाप 
किया; परंतु उन शान्तिकी भिक्षा नहीं प्रास्र हई । आपकर 
उसी अन्धायक्रा यह फल प्रकट हुआ है । अवर आप पुत्रो 
सहित इसे भोगिवे ॥ ४८ ॥ 
त्वया बद्धेन धीरेण का्यतच्वार्थदरिना । 
न कृतं खुृदां वाक्यं दैवमत्र परायणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
आप बद्ध दैः धीर दैः कार्यके तस्व ओर प्रयोजनको 
देखते ओर समद्यते दै, तो भी आपने दितेषरी सुद्दोकी बाते 
नदीं मानी । इसमे देव ही प्रधान कारण दै ॥ ४९ ॥ 





तन्मा शुचो नरग्याघ्र तवेवापनयो महान्‌ । 
विनादेतुः पुत्राणां भवानेव मतो मम ॥ ५७ 
अतः नरग्रे्ठ | आप शोक न कीजिये । इसमे 
ही महान्‌ अन्याय कारण दै । मे तो आपको दी आप ए 
के विनाशका मुख्य हेतु मानता ह्रं ॥ ५० ॥ 
हतो विकणों राजेन्द्र॒ चित्रसेनश्च वीर्यवान्‌ । 
प्रवराश्चात्मजानां ते खुताश्चान्ये महारथाः ॥ ५ । 
राजेनद्र ! विक मारा गया । पराक्रमी चिघ्रषेनकर भ 
प्राणका त्याग करना पड़ा । अपके पुच्रोमे जो प्रसुखे 
वे तथ। अन्य महारथी भी कालके गालमे चटे गये ॥ ५६ 
यानन्यान्‌ ददशो भीमश्चक्चर्विष्रयमागतान्‌ । 
पुत्रांस्तव महाराज त्वरया ताञ्जघान ह ॥ ५२॥ 
महाराज ! भीमसेनने अपने नेतरोके सामने आये हए 
जिन-जिन पुर्ोको देखा, उन सव्रको तुरंत ही मार डला 
त्वत्छते द्यदमद्राक्षं दद्यमानां वरूथिनीम्‌ । 
सहस्रशः शरेमुक्तैः पाण्डवेन वृषेण च ॥ ५३॥ 
आपके ही कारण मेने भीमसेन ओर कर्णके छोडे हूए 
हजारो बाणोसे राजाओंकौ विशाल सेना दग्ध होती देखी ६ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि जयद्रथवधपवंणि भीमयुद्धे ससत्रिशदधिककततमोऽध्यायः ॥ १३७ ॥ 
इस प्रकार ध्रीमहामारत द्रोणपनैके अन्तमत जयद्रथधपवैमे मीमसेनयुद्धत्िषयक पक सौ सैतोस्व अध्याय परा हआ ॥१६७ ॥ 





अष्टात्रिरादधिकराततमोऽध्यायः 
भीमसेन ओर कणंका भयंकर युद्ध 


धृतरा उवाच 
महानपनयः सूत ममेवा् विशेषतः । 
स शदानीमयुप्राप्तो मन्ये संजय रोचतः॥ ९ ॥ 
ध्युतराष् बोले--सूत संजय ! इसमे विरोषतः मेरा ही 
अन्याय दै- यह म स्वीकार करत दरू | इत समय शोकम 
वे हुए मुद्चको मेरे उषी अन्यायकरा फल प्राप्त हुभा दै ॥ 
यद्‌ गतं तद्‌ गतमिति ममासीन्मनसि स्थितम्‌। 
इदानीमत्र # कार्यं प्रकरिष्यामि संजय ॥ २॥ 
संजय | अबतक मेरे मनमे यह बात थीकिजोब्रीत 
गयाः सो ब्रीत गया । उसके स्यि चिन्ता करना व्यर्थं है| 
परंतु अब य्य इत समय मेरा क्या कतव्य दैः उसे बताओ | 
मँ उखका पान अवश्य करूगा ॥ २ ॥ 
यथा ह्येष क्षयो वृत्तो ममापनयसम्भवः। 
बीशणां तन्ममाचक्ष्व स्थिरीभूतोऽस्मि संजय ॥ ३ ॥ 
सूत । मेरे अन्यायसे वीरोका जो यद विनाश्च हुभा दैः 
बह सवर कह सुनओ । यें वैय धरण करके वेरा ॥ ३॥ 
संजय उवाच 
कर्णभीमो महायज पयक्रन्तौ महाबलो । 


£ ५ (~ (~ 
बाणवषोण्यरजतां ब्रृ्ठिमन्ताविवाम्बुदौ ॥ ४॥ 
संजयने कहा- महाराज ! जलकी वर्षा केवले दौ 
बादलके समान महाबली, महापराक्रमी कर्ण ओर मीमतेन 
परस्पर ब्राणोकौ वर्षा करने खे ॥ ४ ॥ 
भामनामाङ्किता बाणाः खर्णपुह्धाः शिलाशिताः । 
विविदुः कर्णमासाद्य च्छिन्दन्त इव जीवितम्‌॥ ५ ॥ 
जिनपर भीमसेनके नाम खुदे हए ये, वे शिलापर तेज 
¢. = > [7 2 
कथि हुए खर्णमय पखयुक्त बाण कर्णक पास प्टुचकः 
उसके जीवनक्रा उच्छेद्‌ करते हप से उक्ते शरीरम घुस ग॥ 
थ निसुक्ता 
तथैव कणनिमुक्ताः शरा बर्हिणवाससः । 
च्छदः क ॐ 
दयाञ्चक्रिरे वीरं शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ६ ॥ 
इसी प्रकार कर्णके छोड़ हुए मयूरपंखवाटे तैकदौं 
ओर हनारों बाोनि वीर भीमसेनको आच्छादित कर दिया॥ 
{ (4 
तयोः शरम॑हाराज सम्पतद्धिः समन्ततः। 
वभूव तत्र सैन्यानां संश्नोभः सागरं ॥ 
न्यानां सेश्चोभः सागर। ततरः ॥ ७ 
हः ५१७५। { चारो ओर गिरते हए उन दोनो बाणोषे | 
बहन सेनाओंप समुद्रे मी षठ्कर मदान्‌ शोभ हनि ल्गा॥५॥ | 


जयद्रथवधपवे ] 


॥ 
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भीमचापच्युतैवौणैस्तव सैन्यमरिदम । 
अवध्यत चमूमध्ये घोरैराश्ीविषोपैः ॥ ८ ॥ 
शतुदमन | भीमसेनके घनुप्रसे चे हुए विषधर सर्पौ 
समान भयंकर बा्णोद्रारा सेनाकरे मध्यभागर्मे आपके सैनिक. 
कावधदहोरदाथा॥८॥ 
वारणैः पतितै राजन्‌ वाजिभिश्च नरैः सह । 
अदश्यत मही कीणां वातभग्नेरिव द्रुमैः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! व्हा गिरे टुए हाधिर्यो, घोड़ों ओर वैदल 
मनुष्योद्रारा टकौ हुईं वह रणभूमि ओधीकरे उखाड़ हुए 
व्रश्षौसे आच्छादित-सी दिखायी देती थी ॥ ९ ॥ 
ते वध्यमानाः समरे भीमचापच्युतैः शरैः । 
प्राद्वंस्तावक्रा योधाः किमेतदिति चाब्रुवन्‌ ॥ १० ॥ 
भीमसेनके घनुष्रसे दे हुए वाेंद्रारा समराङ्गणमें 
मारे जाते हए आपके सैनिक भाग चले ओर आपसे 
कहने कगे, अरे ! यह क्या हुआ ॥ १० ॥ 
ततो व्युदस्तं तत्‌ सैन्यं सिन्धुसौवीरकौरवम्‌ । 
्रोर्सारितं प्रहावेगैः कर्णपाण्डवयोः शरेः ॥ ११॥ 
इस प्रकार कर्णं ओर भीमसेनकरे महान्‌ वेगशाली बार्णो- 
दवारा सिन्धुः सौवीर ओर कौरवदलकरी वह सेना उखड 
गयी ओर वर्हति भाग खड़ी हई ॥ ११ ॥ 
ते श्रा हतभूयिष्ठा इतादवरथवारणाः । 
उत्खञ्य भीमकर्णो च सवतो व्यद्रवन्‌ दिशः ॥ १२॥ 
वे चयूरवीर सेनिक जिनमे ब्रहुत-से ोग मारे गयेथे 
तथा जिन, इाथी; घोडे ओर रथ नष्ट हो चुके थे? भीमसेन 
ओर कर्णको छोडकर सम्पूणं दिशाओंमे भाग गये ॥ १२ ॥ 
नूनं पा्थार्थमेवास्मान्‌ मोहयन्ति दिवौकसः । 
यत्‌ कर्णभीमप्रभवे्बध्यते नो वटं शरैः ॥ १३॥ 
८अवद्य ही कुन्तीकरुमारोके हितके छथि ही देवता हमे 
मोदमे डाक रहे है; क्योकि कर्णं ओर भीमसेनके बाणोसे वे 
हमारी सेनाका वध कर रहे दैः ॥ १३॥ 
पव ब्रुवाणा योधास्ते तावका भयपीडिताः । 
शरपातं समुत्खछज्य स्थिता युद्धदिदक्षवः ॥ १४ ॥ 
एेसा कहते हुए आपके योद्धा भयसे पीडित हो बाण 
मारनेका कार्यं छोडकर युद्धके दर्शक बनकर खड़े हो गये ॥ 
ततः प्रावततेत नदी घोररूपा रणाजिरे । 
शूराणां हषंजननी भीरूणां भयवधिनी ॥ १५॥ 
तदनन्तर रणभूमिमे रक्तकी भयंकर नदी बह चली? 
जो शयरशीरयोको दषं देनेवाली ओर भीर पुरुषोका भय बढ्ने- 
वारी थी ॥ १५ ॥ 
वारणाश्वमनुष्याणां  रुधिरौघसमुद्धवा । 
संवृता गतसच्चेश्च मनुष्यगजवाजिभिः ॥ १६॥ 


.पतितैरपविद्धैश्च विभो 





हाथी; धोड़े ओर मनुष्यक्रि सधरसमृहसे उस नदीका 
पराकस्य हुआ या । वह प्राण्चल्य मनुर्प्यो, दायिर्यो ओर 
घोडे धिर हद थी ॥ १६ ॥ 


सालुकषंपताकैश्च द्विपादवरथभूषणेः । 
(= (4 
स्यन्दनैरपविद्धेश्च भय्मचक्रा्षक्रवरेः ॥ १७ ॥ 
स ^ १ 
जातरूपपरिष्कारेधंलु्भिः खमहास्नेः । 
(~ 
खुबणपुद्धरिषुभिनौराचेच् सदखडाः ॥ १८ ॥ 
[५ (~ (4 
कर्णपाण्डवनिर्मुकतैनिमुक्तेरिव पन्नगैः । 
~ (~ 
प्रासतोमरसंघातैः खङ्खैश्च सपरद्वधेः ॥ १९ ॥ 
(4 ~ [न 
खुवणेविकृतैश्चापि गदासुलटपटटिदः । 


ध्वजैश्च विविधाकारः शाक्तिभिः परिधेरपि ॥ २०॥ 
हातघ्नीभिश्च चि्राभिवंभो भारत मेदिनी । 

भारत ! उस समय अनुकर्ष, पताकाः दाथः घोड़े 
रथः आभूष्रणः द्ूटकर व्रिखरे पड़े हुए स्यन्दन (रथ ) 
टूक{टूक हुए पहियेः धुरी ओर कूवरः सुवणंभूषित एवं 
महान्‌ टङ्कार शब्द करनेवाले धनुषः सोनेकरे पंखवाढे बाणः 
केचुल छोड़कर निकठे हुए स्पोकि समान कणं ओर भीम- 
सेनके छोड़ हुए सदसो नाराचः प्रास, तोमरः खङ्ग , फरसे 
सोनेकी गदाः मुसल, पट्टिश, भति-्मोतिकरे ध्वजः शाक्तिः 
परिघ ओर विचित्र रातच्नी आदिखे उत्त रणभूमिकी अद्भुत 
शोभा हो रही थी ॥ १७-२०३ ॥ 


कनकाङ्द हरश्च कण्डलेमुक्टेस्तथा ॥ २९ ॥ 
(~ [> (4 
वञ्यैरपविद्धे्च तजेवाङ्कखिवेष्ठकेः। 


चूडामणिभिरुष्णीषैः खणासजशच॒ मारिष ॥ २२ ॥ 
तयु्ैः सत्वैश्च हारै्निष्कैश्च भारत । 
वद्धेछवेश्च  विष्वस्तेश्चामरव्यजनेरपि ॥ २३॥ 
गजाश्वमनुजेभिन्नेः शोणिताक्तैश्च पच्निभिः। 
तैस्तेश्च विविधे्भिन्नैस्त्न तत्र वसुंधरा ॥ २७ ॥ 
द्यौरिव श्रः । 

माननीय भरतनन्दन । इषर-उघर पड़ हुए सोनेके 
अङ्गद हार, कुण्डलः मुक्रुट, वल्य, अंगूठी, चूडामणिः 
उष्णीष, सुवर्णमय सूत्रः कवच, दस्ताने, हार, निष्कः 
वस्र, छत्र, द्रूटे हुए चवर, व्यजन; विदीणं हुए हाथी 
घोडे मनुष्यः खूनसे लथपथ हूए प१खयुक्त बाण आदि 
नाना प्रकारकी चछिन्न-मिन्नः पतित ओर फेंकी हई वस्तुओसि 
वर्होकी भूमि अरहोँसे आकाशकी भति सुशोभित दहो 
रही थी ॥ २१-२४२ ॥ 
अचिन्त्यमद्भतं चैव तयोः कमोतिमाजुषम्‌ ॥ २५ ॥ 
दषटरा चारणसिद्धानां विस्मयः समजायत । 

उन दोनोकि उस अचिन्ध्यः अलोकिक ओर अद्भुत 
कमंको देखकर चारणो ओर सिद्धोके मनम भी मष्ान्‌ विस्मय 
हो गया ॥ २५२ ॥ 


र) 


३४८८ 





ह 


भग्नेवोयु सहायस्य गतिः कश्च वाहवे ॥ २६॥ 
आसीद्‌ भीमसहायस्य  रोद्रमाधिरथेगतम्‌ । 

जैसे वायुकी सहायता पाकर सूखे वनम तथा घास-पूस- 
मे अग्निकणी गति बद जाती दै, उसी प्रकार उस महाथुद्मे 
भीमसेनके खाय सूतपुत्र कणंकी भयंकर गति बद्‌ 
गयी थी.॥ २६२ ॥ 
निपातितध्वजरथं हतवाजिनरद्विषम्‌ ॥ २७ ॥ 
गजाभ्यां सम्प्रयुकताभ्यामासीन्नख्वनं यथा । 





भीमहाभारते 


सन्न्न्यन्छन्कनकन्कन्कनकानछन्कननकाननयानदनयायनकनयनकनकनयाककक 
=-= 


= 
मेघजाकनिभं सेन्यमासीत्‌ तव नराधिप ॥ २८॥ 
विमदः कणंभीमाभ्यामासीचच परमो रणे। ` 
नरेश्वर ! जैसे दो हाथी किसीसे प्रेरित होकर नर कुखके वनको 
रोद डालते दै, उसी प्रकार मेधोंकी घटके समान आपन 
सेना बड़ी हुरखामे पड़ गयी थी । उसके रथ ओर ध्वज 
गिराये जा चुके थे । दायी, पोड़े ओर मनुष्य मारे गये थे। 
कणे ओर भीमसेने उस युदस्थल्मे महान्‌ संहार मचा 
रक्खा था ॥ २७-२८२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि जयद्रेथवधपवंणि भीमकरणयुद्धे अष्टत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३८ ॥ 
सप्रकार श्रीमहामारत द्रोभपवेके अन्तगेत जयद्रथवधपमे मीम ओर कर्णक युदधवरिषयक एक सौ अधीस्व अभयाय पूरा हु ॥९२८ ॥ 
[निक 


„ एकोनचलारिंशदधिकराततमोऽध्यायः 
, भीमसेन ओर कणका भयंकर युद्ध, पहले भीमशी ओर पीडे करणकी विजय, उसके बाद अयने 
बा्णेसि व्यथित होकर कणं ओर अश्वत्थामाका पलायन 


। संजय उवाच 

ततः कणं महाराज भीमं विद्ध्वा निभिः शारैः। 

मुमोच शरवषौणि विचिजाणि बहूनि च ॥ १ ॥ 
संजय कषटते है --महाराज ! तदनन्तर कर्णने तीन बाणोसे 

भीमसेनको घायल करके उनपर वह्ुत-से विचित्र बाण बरसाये॥ 

बभ्यमानो महाबाहुः खतपु्ेण पाण्डवः । 

न विव्यथे भीमसेनो भिद्यमान इवाचलः ॥ २ ॥ 
सूतपुत्रके द्वारा वेधे जानेपर भी महाबाहु पाण्डुपुत्र 

भीमखेनको विद्ध ॒होनेवाठे पर्व॑तके समान तनिक भी व्यथा 

नहीं हई ॥ २ ॥ 

छल कणं कर्णिना कणं पीतेन निशितेन च । 

विव्याध खुश्शं संख्ये तेरधौतेन मारिष ॥ ६ ॥ 
माननीय नरेश | फिर उन्होने भी युद्धस्ल्मे तेल्के 

घोये हृ पानीदार एवं तीखे (कर्णी? नामक बाणसे कणेके 

कानमे गहरी चोट पर्हुचायी ॥ ३ ॥ 

ख कुण्डलं मदश्चारु कर्णस्यापातयद्‌ भुवि । 

क्पनीयं महाराज दीप्तं ज्योतिरिवाम्बरात्‌ ॥ ४ ॥ 
महाराज | भीमने कणेके सोनेके बने हट विशार एवं. 

सुन्दर ण्डो आकाटासे चमकते हुए तारके समान 

एरथ्वीपर काट गिराया ॥ ४ ॥ 

अथापरेण भव्टेन स्तनान्तरे । 

भजघान भूदा. छुदधो शसन्निव इृकोद्रः ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर भीमसेनने अत्यन्त कुपित शो हसते हए-से 

दूरे मल्डसखे सूतपुत्रकी छातीममे बढ़े जोरसे आघात किया ॥ 

पुनरस्य त्वरन्‌ भीमो नाराचान्‌ दरा भारत । 

रणो वैषीम्मदावाहर्निसुंकादीविषोपमान्‌ ॥ द ॥ 

भरतनन्दन ! फिर महाबाहु भीमने बड़ी उतावलीके 


साथ केचुल्ते छूटे हए विषधर सपंकि समान दसं नाराच 
उस रणक्षेत्रमे कणंपर चरये ॥ ६ ॥ 
ते खाट विनिर्भिद्य सूतपुजस्य भारत । 
विविशश्चोदितास्तेन वल्मीकमिव पन्नगाः ॥ ७ ॥ 
मारत | उनके चराय हुए वे नाराच सूतपुत्रका कला 
छेद करके बोविीमे सर्पोकि समान उसके भीतर घुस गये ॥ 
ललाटस्थैस्ततो बाणैः सृतपुञरो व्यरोचत । 
नीरोत्पलमयीं मालां धारयन्‌ वै यथा पुरा ॥ ८ ॥ 
लाये खित हुए उन बाणोँद्वारा सूतपुत्रकी उसी 
प्रकार शोभा हुई, जसे वह पहले मस्तकपर नील कमल्की 
माला धारण करके सुशोभित होता था ॥ ८ ॥ 
सोऽतिविद्धो भशं कणैः पाण्डवेन तरखिना । 
रथक्रूबरमालम्न्य न्यमीख्यत लोचने ॥ ९ ॥ 
वेगवान्‌ पाण्डुपुत्च भीमके दवारा अत्यन्त धायल कर दिये 
जानेपर कणंने रथके वूवरका सहारा लेकर ओंखे वंद कर ठी ॥ 
स सुहतीत्‌ पुनः संक्ं ठेभे कर्णः परंतपः । 
रुधिरोक्षितसवोङ्गः क्रोधमाहारयत्‌ परम्‌ ॥ १०॥ 
शतुओंको संताप देनव कर्णको पुनः दो दी घड़ीके 
बाद चेत हो गया | उख समय उसका सारा शरीर रक्तते 
भीग गया था | उस दश्चमें उसे बड़ा क्रोध हज ॥१०॥ 
ततः छदधो रणे कणः पीडितो ददधम्बना । 
वेगं चके महावेगो भीमसेनरथं भ्रति ॥ ११॥ 
खुद्द धनुष धारण करनेवाछे भीमसेनसे पीडित हुए 
महान्‌ वेगशाटी क्णने रणभूरमि्मे कुपित हो भीमसेनके 
रथकी ओर बड़े वेगसे आक्रमण किया ॥ ११॥ ` 
0 शतं 4 सा गाधवाससाम्‌ । 
बर्वान्‌ कृद्धः प्रेषयामास भारत ॥ १२॥ 





ज्यद्रथवधपवं ] 





पकोनचत्वाररिद्ादधिकदाततमोऽध्यायः 


२७८९. 


नन्वव 





मरतनन्दन ! अम्षशीर एवं क्रोधमे मरे हृ 
बलवान्‌ कणेने भीमसेनपर गीधके पंखवालठे सौ बाण चलाये॥ 
ततः प्राखजदुच्राणि शरवषौणि पाण्डवः। 
समरे तमनादत्य॒तस्य वीयंमचिन्तयन्‌ ॥ १३॥ 

तव समरमूमिम करणके पराक्रमको कुछ न समक्षते हप 
उसकी अवहेलना करके पाण्डुनन्दन भीमसेनने उसके ऊपर 
भयंकर बाणोकी वरषा प्रारम्भ कर दी ॥ १३॥ 
कर्णस्ततो महाराज पाण्डवं नवभिः शरैः । 
आजघानोरसि कछद्धः करद्धरूपं परंतप ॥ १४॥ 

शत्ुओंको संताप देनेवाठे महाराज ! तव्र कर्ण॑ने कुपित 
दो क्रोम भरे दए पाण्डुपुत्र भीमसेनकी छातीमे नौ 
बाण मारे ॥ १४ ॥ 
ताबुभौ नरशदुखौ शादुंलाविव देष्टरिणौ । 
जीमूताविव चान्योन्यं प्रववषेतुराहवे ॥ १५॥ 

त्रे दोनों पुरूषसिंह दादवाठे दो सिंहोके समान परस्पर 
जूज्ञ रदे थे ओर आकाक्षमे दो मेधोके समान युद्धस्थल्मे 
ब्र दोनों एक दृूसरेपर बाणोकी वर्षा कर रदे थे ॥ १५ ॥ 
तलश्ब्द्रवैदचैव अआसयेतां परस्परम्‌ । 
शरजारैश्च विविधेखालयामासतुखंधे ॥ १६॥ 
अन्धोन्यं समरे करद्धौ ङतप्रतिकृतैषिणौ । 

वे अपनी हेलियोके शब्दसे एक दूसरेको उरते इए 
युद्धस्थले विविध बाणसमहदयारा परस्पर तास पर्चा रहे 
ये | वे दोनों वीर समरमें कुपित हो एक दूसरेके क्वि हुए 
प्रहारका प्रतीकार करनेकी अभिलापरा रखते थे ॥ १६३ ॥ 
ततो भीमो महाबाहुः खतपुत्रस्य भारत ॥ १७॥ 
्ुखपेण धनुद्िछत्वा ननाद परवीरहा । 

भरतनन्दन | तब शुरो का संहार करनेवाले महावराह 
भीमसेने क्षरपरके दवारा सूतपुच्रके धनुषको काटकर बड़े 
जोरसे गजना की ॥ १७१ ॥ 
तदपास्य धयदिछन्नं सूतपुत्रो महारथः ॥ १८ ॥ 
अन्यत्‌ कासकमादत्त॒ भारघ्रं वेगवत्तरम्‌ । ` 

तब मष्टारथी सूतपुत्र कणने उस कटे हए घनुषको 
ककर भार निवारण करनेमे समर्थ ओर अव्यन्त वेगशाली 
दूसरा धनुष हाथमे छया ॥ १८३ ॥ 
तदप्यथ निमेषा्धाौच्िच्छेदास्य वृकोदरः ॥ १९ ॥ 
तृतीयं च चतुर्थं च पञ्चमं षष्ठमेव हि॥ 
सप्तमं चाष्टमं चैव नवमं दशमं तथा ॥ २०॥ 
एकादशं द्वादशं च त्रयोदशमथापि च। 
चतुर्दशं पञ्चदशं षोडशं च दृकोद्रः ॥ २९॥ 

परंतु भीमसेने आधे निमेषमें ही उसे भी काट दिया । 
इसी प्रकार तीसरे, चौथे, चवे? छठे सातवे, आवे 





नवे; दस, ग्यारह, वारह्वे, तेरदर्वे, चौददर्वे पंदर 
ओर सोरदवें धनुषको भी मीमवेनने काट डाला ॥१९-२१॥ 


तथा सप्तदश्शं वेगादष्ादश्षमथापि वा। 

वहनि भीमश्चिच्छेद कर्णस्यैवं घनूंषि दि ॥ २२॥ 
इतना ही नदी, मीमने सत्रदवे, अठारहवे तथा ओर 

भी बहुत-से कणैके धनुर्षोको वेगपू्वैक काट दिया ॥ २२ ॥ 


निमेषाधौत्‌ ततः कणो धनुहैस्तो व्यतिष्ठत । 
दष्टा स कुरसौवीरसिन्धुवीरबलश्चयम्‌ ॥ २९ ॥ 
सवम॑ध्वजदासरैश्च पतितैः संचरतां महीम्‌ । 
हस्स्यश्वरथदेहांश्च गतासन्‌ प्रश््य सर्वशः ॥ २७ ॥ 
सूतपुत्रस्य संरम्भाद्‌ दीप्तं वपुरजायत । 

इतनेपर भी कणे आधे ही निमेषे दूसरा धनुष हायमे 
टेकर खड़ा हो गया । कुर, सौवीर तथा सिंधुदेशके वीरोकी 
सेनाका विनाशः स्र ओर शिरे हुए कवच, ध्वज तया अख- 
शस्त्रे आच्छादित हुई भूमि ओर प्राणञचल्य हयी घोड़े 
एवं रथिक शरीरोको सब ओर देखकर सूतपुत्र कणंका 
शरीर क्रोघसे उदीप हो उठा ॥ २३-२४३ ॥ 
स विस्फायं महच्चापं कातंस्वरविभूषितम्‌ ॥ २५॥ 
भीमं वेक्षत राधेयो घोरं धोरेण चक्षुषा । 

उस समय रांघानन्दन कर्णने कुपित हो अपने सुवणे- 
मूषित विशाल धनुषकी टंकार करते हृष भयानक भीमखेनको 
घोर दृष्टिसे देखा ॥ २५१ ॥ 
ततः क्रुद्धः शरानस्यन्‌ सूतपुत्रो व्यरोचत ॥ २६॥ 
मध्यंदिनगतोऽचिष्माञ्छारदीव दिवाकरः । 

तत्पश्चात्‌ सूतपुत्र कुपित हो बार्णोकी वषाः करता हुआ 
शरत्काले दोपहरके तेजघ्वी सूर्यकी भति शोभां 
पाने लगा ॥ २६१ ॥ 
मरीचिविकचस्येव राजन्‌ भाुमतो वपुः ॥ २७॥ 
आसीदाधिरथेधोरं वपुः शरशताचितम्‌ । 

राजन्‌ | अधिरथपुच्र कणेका भयंकर शरीर सेकंड 
बराणोसे व्याप्त या । बह किरणेसि प्रकारित होनेवाठे सूर्यके 
समान जान पड़ता था ॥ २७१ ॥ 
कराभ्यामाददानस्य संदधानस्य चाद्युगान्‌ ॥ २८ ॥ 
क्षतो मुञ्चतो बाणान्‌ नान्तरं ददो रणे । 

उस रणभूमिम दोनों हा्थेसि बारणोंको ठेतेः धनुषपर 
रखते, खवीचते ओर छोड़ते हुए. कणेके इन का्योमिं कोहं 
अन्तर नहीं दिखायी देता था ॥ २८३ ॥ 
अभ्रिचक्रोपमं घोरं मण्डलीरतमायुधम्‌ ॥ २९ ॥ 
कणेस्यासीन्महीपार सब्यदक्षिणमस्यतः ॥ 

भूपाल ! दाये-बाये बाण चरते हए कणेका मण्डला- 
कार धनुष अभ्निचक्रके समान मयंकर प्रतीत होता था ॥ २९९॥ , 


३४९० 





शीमष्टाभारते 
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स्वर्णपुङ्खाः सुनिशिताः कणेचापच्युताः शराः ॥ १० ॥ 
भ्राच्छादयन्महाराज दिशः सूर्यस्य चं प्रभाः । 
महाराज ! कके धनुषे चे हुए सुवर्ण॑मय पंखवाले 
अत्यन्त तीखे बाणोने सम्पूणं दिशाओं तथा सूर्यकी प्रभाको 
भी दक दिया ॥ ३०२ ॥ 
ततः कनकपुङ्खानां शराणां नतपर्वणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
धनुरच्युतानां वियति ददृशे वहुधा वजः । 
तदनन्तर धनुषसे चट हए. छकी हई गोर तथा 
सुवणंमय पंखवाले बहूत-से व्णोके समूह आकाशम दृष्टि 
गोचर होने लगे ॥ ३११९ ॥ 
खाणासनादाधिरथेः प्रभवन्ति स्म सायकाः ॥ ३२ ॥ 
श्रणीरृता व्यरोचन्त राजन्‌ क्रौञ्चा इवाम्बरे । 
राजन्‌ | अधिरथपुत्रके धनुषसे जो वाण दूटते येः वे 


श्रेणीबद्ध होकर आकाशे क्रौञ्च पक्षियोके समान सुशोभित 
होते थे ॥ ३२१ ॥ 


गाधेपत्राडिशटाघोतान्‌ कातस्रविभूषितान्‌ ॥ १३ ॥ 
महावेगान्‌ प्रदीक्ाय्रान्‌ मुमोचाधिरथिः शारान्‌ । 
सूतपुत्रने गीधके खवा, शिापर तेज किये, सुवर्ण- 
भूषितः मदान्‌ वेगी ओर प्रज्वलित अथर भागवाङे बहुत- 
से बाण छोड ॥ २२३९ ॥ 
ते तु चापबलोद्धताः शातङम्भविभूषिताः ॥ ३४ ॥ 
अजसखरमपतन्‌ बाणा भीमसेनरथं प्रति । 
घनुषकरे बरसे उठे हए वे सुबणैभूषित बाण भीमसेनके 
रथपर क्गातार गिर रदे थे ॥ ३४१ ॥ 
ते व्यो्ि रूक्मविङृता व्यकाशन्त सहस्रशाः ॥ ३५ ॥ 
श्रुभा नामिव वाताः हाराः कणंसमीरिताः । 
कणैके चलाये हए सखो सुवणमय बाण आकाशे 
टिडी-दलोके समान प्रकारित हो रहे थे ॥ ३५१ ॥ 
चापादाधिरथेबौणाः प्रपतन्तश्चकादिरे ॥ ३६ ॥ 
पको दीधे इवात्यथमाकारो संस्थितः हारः । 
सूतपुत्रे धनुषे गिरते हए बाण एेसी शोभा पा रदे येः 


मानो एक दी अवन्त त्रिश्चाल-सा बाण आकाशम खड़ा हो ३६१ 


धवतं वारिधाराभिदखादयन्निव तोयदः ॥ २७ ॥ 
कर्णैः प्राच्छादयत्‌ कद्धो भीमं सायकन्रष्टिभिः। 
क्रोध्मे भरे हए कणने अपने बरा्णोकी वर्षासि भीमसेनको 
उक्षी प्रकार आच्छादित कर दिया; जैसे बादल जल्की 
धाराअसि पवंतको ढक देता ह ॥ ३८२ ॥ 
त्न भारत भीमस्य वलं वीयं पराक्रमम्‌ ॥ ३८॥ 
अयवसायं च पुत्रास्ते ददुः सदसेनिकाः। 
भारत | वरहा सैनिकोसद्ित आपके पुत्रोनि भीमसेनके 
बल, वीर्य, पराक्नम ओर उ्ोगको देषा ॥ २८६ ॥ 


न = 

तां समुद्रमिवोद्धतां शरवृष्टिं समुत्थिताम्‌ ॥ ९९ 
अचिन्तयित्वा भीमस्तु क्द्धः कर्ण॑मुपाद्रवत्‌। ` 

क्रोधमे भरे हुए भीमसेनने समुद्रकी भोति ¦ उटी ई 
उस बाणःवरषाकी तनिक भी परवा न करके कर्‌ 
घावा बोल दिया ॥ ३९३१ ॥ 
रुक्मपृष्ठं महच्चापं भीमस्यासीद्‌ विशाम्पते ॥ ४०॥ 
आकषौन्मण्डलीभूतं शक्रचापमिवापरम्‌ । 
तस्माच्छराः प्रादुरासन्‌ पूरयन्त इवाम्बरम्‌ ॥ ४१॥ 

प्रजानाथ | सुवर्णमय प्षठवाला भीमसेनका विशाल 
धनुष प्रस्ञ्चा ख चनेसे मण्डलाकार हो दूसरे इन्द्-धनुषकै 
समान प्रतीत हो रहा था । उससे जो बाण प्रकट होते ये, 
वे मानो आकाराफो भर रहे थे ॥ ४०-४१ ॥ 

£ छ कर, (~ ९ (^. 
खवणपुद्कैर्भीमिन साथकनतपवंभिः । 
गगने रचिता माला काञ्चनीव व्यरोचत ॥ ४२॥ 

भीमसेनने छी हुई गोठ ओर सुवर्ण॑मय पंखवाले 
वाणोसे आकाशम सोनेकी माला-सी रच डाली थी, जो वरी 
शोभापा रही थी॥ ४२॥ 
ततो ग्योन्चि विषक्तानि शरजालानि भागश्चः। 
आहतानि व्यश्शीयन्त भीमसेनस्य पिभिः ॥ ४९॥ 

उस समय भीमसेनके वाणोसे आहत होकर आकाशम फैले 
हुए वार्णोके जाल टुकड़-टुकडे होकर त्रिखर गये ॥ ५२ ॥ 
कणैस्य॒शरजालैपरेभीमसेनस्य चोभयोः । 
अभ्िस्फुलिङ्गसंस्पशैरस्ञोगतिभिराहवे  ॥ ४४॥ 
तेस्तेः कनकपुद्धानां चौरासीत्‌ संता वजः । 

कणं ओर भीमसेन दोनोके बाण-समूह स्पर्श करनेपर 
आगको चिनगारियोके समान प्रतीत होते थे । अनायास ही 
उनकी युद्धम सवत्र. गति थी । सुवण॑मय पंखवाले उन 
बाणेकि समूहते सारा आकारा छा गया या ॥ ४४१ ॥ 
न स्म सयस्तदा भाति न स वाति समीरणः ॥ ४५॥ 
शरजालावृते व्यनि न प्राज्ञायत किंचन । 

उस समय न तो सू्ंका पता चरता था ओर न वायु ही 
चर पाती थी । ब्ाणोकि समूहसे आच्छादित हुए आकाशम 
छ भी जान नदीं पड़ता था ॥ ४५१ ॥ 
स भीमं वादयन्‌ बाणैः सूतपुञः पृथग्विधैः ॥ ४६॥ 
उपारोहदनादत्य तस्य॒ वीर्य महात्मनः। 

सूतपु कणं नाना प्रकारके बाणोँदयारा भीमसेनको 


आच्छादित करता हुआ उन महामनखी वीरके पराक्रमका 
तिरस्कार करके उनपर चद्‌ आया 


तयोचिखनतो ॥ ४६२ | 
"= तास्त शरजालानि मारिष ॥ ४७॥ 
अयु्तान्यदश्यन्त  संसक्तानीतरेतरम्‌ । 


माननीय नरेश | उन दोनेकरि छो हुए बाण-खमूह 
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वर्ह परस्पर , सटकर अस्यन्त वेगके कारण वायुखरूप 
दिखायी देते थे ॥ ४७ 
अन्थोन्यशरसंस्पशोत्‌ तयोमैनुजसिहयोः ॥ ४८ ॥ 
आकादो भरतश्रेष्ठ पावकः समजायत । 

भरतश्रेष्ठ | उन दोनों पुरुषरसिंहोकि `बाणेकि परस्पर 
टकरानेसे आकाशम आग प्रकट हो जाती थौ ॥ ४८९ ॥ 
तथा कणेः हितान्‌ बाणान्‌ कमीरपरिमा्जितान्‌॥४९॥ 
खुवर्णविृतान्‌ छ द्धः प्राहिणोद्‌ वधकाङ्कया । 

कर्णने कुपित होकर भीमसेनके वधी इच्छसे सुनारके 
मजि हुए सुवणंमूषित तीखे वरार्णोका प्रहार क्रिया ॥४९२॥ 
तानन्तरिक्षे विदिखेखिधेकैकमश्ातयत्‌ ॥ ५० ॥ 
वि्ेषयन्‌ सूतपुत्रं भीमस्िष्टेति चाव्रवीत्‌ । 

पर॑तु मीमसेनने अपनेको सूतपुत्रस विरिष्ट सिद्ध करते 
हए बाणेँदारा आकारामै उन बाणोमसे प्रत्येकके तीन-तीन 
इकडे कर डे ओर कंसे कडा-अरे ! खड़ा रह ५०१ 
वुनश्चाखजदुश्राणि शरवषौणि पाण्डवः ॥ ५१॥ 
अमषीं वखवान्‌ क्रुद्धो दिधक्षन्निव पावकः । 

फिर क्रोध एवं अमर्षमे भरे हए बर्वान्‌ भीमसेने 
जलानेकी इच्छावाठे अग्निदेवके समान भयंकर बा्णोकी 
वर्षां आरम्भ कर दी ॥ ५११ ॥ 
ततश्चरचयाशब्दो गोधाघाताद्‌भूत्‌ तयोः ॥ ५२॥ 
तलश्ब्दश्च खुमहान्‌ सिहनादश्च भरवः। 
रथनेमिनिनादश्च उ्याश्चब्दश्चेव दारुणः ॥ ५६॥ 

उस समय उन दोनो गोहचमंके बने हुए दस्तानोके 
आधातसे चटाचकी आवाज होने कगी । साथ दी हथेलीका 
शब्द्‌ ओर महाभयंकर सिंहनाद भी होने लगा । रथके पहियोकी 
घरघराहट ओर प्रत्यञ्चाकी भयंकर स्कार भी कानोमें 
पड़ने लगी ॥ ५२-५३ ॥ 
योधा व्युपारमन्‌ युद्धाद्‌ दिदृक्षन्तः पराक्रमम्‌ । 
कणंपाण्डवयो राजन्‌ परस्परवधषिणाः ॥ ५५ ॥ 

राजन्‌ ! परस्पर वधकी इच्छा रखनेवाठे कणं ओर 
भीमसेनके पराक्रमको देखनेकी अभिलषसि समस्त योद्धा 
युद्धसे उपरत हो गये ॥ ५४ ॥ 

` देवर्षिंसिद्धगन्धवौः साधु साध्वित्यपूजयन्‌ । 

सुमुख पुष्पवर्षं च विद्याघरगणास्तथा ॥ ५५॥ 

देवता, ऋषि, सिद्ध, गन्धव ओर विद्याघरगण (ताध 
साधुः कहकर उन दोरनोकी प्रशंसा ओर शरछोकी वषा 
करने लगे ॥ ५९ ॥ 
तलो भीमो ` महाबाहु संरम्भी दढविक्रमः 

 अस्ैरख्राणि संचायं शरैर्विभ्याध सूतजम्‌ ॥ ५६॥ 
तदनन्तर करोध्मे भरे हए य॒द्‌ पराक्रमी महबराहु 


एकोनचत्वारिशदधिकदाततमेो ऽध्यायः 


नवनन नन ----------------------------------- 
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भीमसेनने अपने अर्जोद्रारा कणे अरख्लोका निवारण करके 
उसे बार्णोसे ब्रीष डाला | ५६ ॥ ५ 


कणोऽपि भीमसेनस्य निवायेषून्‌ महावलः 
प्राहिणोन्नव नाराचानादीविषसमान्‌ रणे ॥ ५७ ॥ 
महाबली कणंने मी रणश्चेत्र्मे भीमतेनक्रे वरार्णोका 
निवारण करके उनके ऊपर विधैठे सर्पोकि समन नौ नाराच 
चलाये ॥ ५७ ॥ । 
तावद्धिरथ तान्‌ भीमो व्यचि चिच्छेद पनिभिः। 
नाराचान्‌ सूतपुत्रस्य तिष्ठ तिष्टेति चाव्रवीत्‌ ॥ ५८ ॥ 
भीमसेनने उतने ही बाणोसे आकाशम सूतपुत्रे सारे 
नाराचकाट उठे ओर उसेकदा खड़ा रह? खडा रहः ॥५८॥ 


ततो भीमो महाबाहुः शरं कद्धान्तकोपमम्‌ । 
सुमोचाधिरथेरवीरो यमदण्डमिवापरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ महात्राहु वीर भीमसेनने कर्णके ऊपर एेसा 
बाण चलाया, जो क्रुद्ध यमराजकरे समान तथा दुरे यमदण्डकरे 
सदृरा भयंकर था ॥ ५९ ॥ 
तमापतन्तं चिच्छेद राधेयः प्रहसन्निव । 
तरिभिः रैः शरं राजन्‌ पाण्डवस्य प्रतापवान्‌ ॥ ६० ॥ 
राजन्‌ ! अपने ऊपर आति हुए भीमसेनके उस बाणक्ो 
प्रतापी राधानन्दन कने तीन वा्णोद्वारा हसते हुए-से 
काट डाखा ॥ ६० ॥ 
पुनश्चार्डेजदुप्राणि शरवषोणि पाण्डवः । 
तस्य तान्याददे कणैः सर्वाण्यख्राण्यभीतवत्‌ ॥ ६९ ॥ 
तवर पाण्डुनन्दन भीमने पुनः भयानक बाणोकी दर्पा 
प्रारम्भ कर दी; परंतु कणने उन सव्र अघ्नौको निभ॑यता- 
पूर्वक आत्मतरात्‌ कर छलिया ॥ ६१ ॥ 
युध्यमानस्य भीमस्य सूतपुोऽख्रमायया । 
तस्येषुघी घनुज्यां च वाणेः संनतधवभिः ॥ ६२॥ 
रदमीन्‌ योक्जाणि चाश्वानां कुद्धः कणो ऽन्छिनन्स्रधे। 
तस्या्वाश्च पुनहैन्वा सतं विव्याध पञ्चभिः ॥ ६३ ॥ 
क्रोधमे भरे हुए सूतपुत्र कणन अपने अस्त्रक मायासे 
तथा छकी हुई गोटवाले बाणोदारा युद्धपराचण भीमघेनके ` 
दो तरकसो, धनुषकी प्रस्यञ्चाः बागडोर तथा घोडे जोतने- 
की रस्सियोको भी युद्धस्थल्मे काट डाला । फिर . घोडोको 
भी मारकर सारथिको र्पेच वाणो घायल 
कर दिया ॥ ६२.६२ ॥ 
सोऽप्य द्रुतं सूतो युधामन्यो रथं ययौ । 
विहसन्निव भीमस्य क्द्धः कालानलद्युतिः ॥ ६8 ॥ 
ध्वजं चिच्छेद राधेयः पताकां चं व्यपातयत्‌ । 


सारथि वहसि भागकर तुरंत ही युधामन्युकरे रथपर चद्‌ 
गया । इधर क्ोषभं भरे हए का शष्के समान तेजखी 


क 











३४९२. ` भरीम्टाभारते [ दरोणपणि 
राषापु् कर्णने भीमणेनका उपदहास-सा करते हुए. उनकी यह देख अधिरथ-पत्र कणं ठढाकर हंस पड़ा ओर समरङ्गण 
घ्वजा ओर पताकाको भी काट गिराया ॥ ६४१ ॥ मे कुपित हो उसने शतुविनाशकारी सुद्‌ परवयञ्चावाला अघ्नत 
स विधन्वा महाबाहरथ शक्ति पराखशत्‌ ॥ ६५॥ वेगयाली दूरा धनुष हाथमे लेकर व इन्तीपुके वधकौ 
तां व्यवाखजदाविष्य कुद्धः कणेरथं प्रति । इच्छसे सुवणंमय पंखवाले सखो अल्यन्त तीते बार्णोका 


धनुष कट जानेपर कुपित हए महाबाहु भीमखेनने शक्ति संधान किया ॥ ७२७ रे ॥ ह 
हाथमे ली ओर उखे धुमाकर कणेके रथपर दे मारा ॥६५१॥ स वध्यमानो बलवान्‌ कणेचचापच्युतेः शरेः ॥ ७४॥ 


(~ (1 (~ 4 ४५ 
वहा प्र व कणस्य व्यथयल्यनः 
तामाधिरथिरायस्तः शकि काञ्चनभूषणाम्‌ ॥ ६६ ॥ व क = स 06 
# 4 ॥ 
आपतन्तीं महोस्काभां चिच्छेद दशाभिः शारः । 1 द ॥ ० जाते 
(4 < ॥ ह ४ 
कणं कुं थक-सा गया थाः तो भी उसने बहुत बड़ी च 


5 मपित इष उसे पकड़नेके लिये आकाशमे उदके ॥ ७४९ ॥ 
उ्काके समान अपनी ओर आती हदं उस सुवणेभूषित मति क 
श्क्तिको दख बाणोसे काट दिया ॥ ६६१ ॥ च।रतं॒ृषटर सच्राम ॥वजयष्वणः ॥ ७५॥ 


खयमास्थाय राधेयो भीमसेनमवञ्चंयत्‌ । 
सापतद्‌ दशधा छिन्ना कणस्य निशितैः दारः॥ ६७ ॥ क #, 
र 3 संग्राममे विजय चाहनेवाठे भीमसेनका वह चरित्र देख 
अस्यतः सतपुजस्य मित्रार्थ चित्रयोधिनः । 3 
ध राधापु्र कने अपना अङ्ख सिकोड़कर मीमसेनके आक्रमण- 
मित्रके दितके लिये विचित्र युद्ध करनेवलि तथा बाण- को विफल कर टि त 
ह मवि १६. ख कर दिया ॥ ७५१ ॥ 
प्रहारमे तत्पर सूतपुत्र कणेके तीखे बाणोसे दश ॒डुकड़ 
कृटकर वह शक्ति धरतीपर गिर पड़ी ॥६७३ ॥ 
स चमोदन्त कौन्तेयो जातरूपपरिष्कृतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
खङ्गं चान्यतरपरप्सुस्ेत्योरग्रे जयस्य वा । 
तब कुन्तीकरुमार भीमसेने युद्धमे सम्मुख मत्य अथवा 
विजय इन दोमेसे एकका निश्चित रूपसे वरण करनेकी 
च्छा रखकर ढा ओर सुवणमूषित तल्वार हाथमे 
ञेली॥ ६८२ ॥ 
तदस्य तरसा क्रुद्धो व्यचमच्मं सुप्रभम्‌ ॥ ६९ ॥ 
शरेवहुभिरव्युप्रेः प्रहसन्निव भारत । 
भारत ! उस समय क्रोधे भरे हुए करणेन हसते हृएसे 
बेगपूर्वक बहुत-से अव्यन्त भयंकर बाण मारकर भीमसेनकी 
चमकीटी ढाठ नष्ट कर दी ॥ ६९१ ॥ 
स विचमौ महाराज विरथः कोधमूच्छितः ॥ ७०॥ 
असि प्राखजदाविध्य त्वरन्‌ कणेरथं ध्रति । 
महाराज ! ढा ओर रथसे रदित हुए भीमसेने षा 0 
करोधसे आतुर शो बड़ी उतावलीके. साथ कर्णके रथप्र तर्वार 


धुमाकर चला दी ॥ ७०३ ॥ 


(९ 
सख घलुः सूतपुत्रस्य सज्यं छित्वा महानसिः ॥ ७१॥ तं च दष्ट रथोपस्थे निलीनं व्यथितेन्द्रियम्‌ ॥ ७६॥ 
पपात युवि राजेनद्र कद्ध सपं इवाम्बरात्‌ । ध्वजमस्य समासाद्य तस्थौ भीमो हीते । 
राजेन्दर | वह बड़ी तलवार अकारे कुपित सप॑की . कणंकौ सारी इन्द्रः व्यथित हो गयी थी । वह रथके 
मति आकर सूतधूत्र कर्णके प्रतयन्चासदित धनुषको काटती पिछले मागमे दुबक गया था । उसे उस अवस्थामे देखकर 
हृदं एृथ्वीपर गिर पडी ॥ ७१३ ॥ ह - भीमसेन उसके ध्वूजका सहारालेकर प्र्वीपर खड़े हो गये ।७६१। 
ततः प्रहस्याधिरथिरन्यदादाय _ काकम्‌ ॥ ७२॥ तदस्य कुरवः सवे च।(रणाश्चा> 
व । श्चाभ्यपूजयन्‌ ॥ ७७॥ 
शत्र्नं ` छद्धो श्ढज्यं वेगवत्तरम्‌ । यदियेष रथात्‌ कर्ण॑ हरत ताक्षयं इवोरगम्‌ । 
त द) 9 गणड सको दबोच छेते हैः उसी प्रकार भीमलेनने 
सदस यज॒ खक्मपुद्ध कणेको उरक रसे पकड़ ठे जनि जो इच्छा की थी? 
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उनके इस कर्म॑की समस्त कौरवो तथा चार्णेनि भी 
प्ररंसा की ॥ ७७२ ॥ 
ख च्छिन्नधन्वा विरथः खयर्ममनुपाख्यन्‌ ॥ ७८ ॥ 
स्वरथं पृष्ठतः दछत्वा युद्धायैव व्यवस्थितः। 
धनुष्र कट जाने तथा रथदीन होनेपर भी खधर्मका 
पालन करते हुए भीमसेन अपने रथको पीछे करके युके 
व्यि ही खड़े रहे ॥ ७८१ ॥ 
तद्‌ विहत्यास्य साधेयस्तत एनं समभ्ययात्‌ ॥ ७९ ॥ 
संरम्भात्‌ पाण्डवं खंख्ये युद्धाय समुपस्थितम्‌ । 
उनके स्थ आदि साधनो नष्ट करके राघानन्दन 
कर्णने फिर क्रोधपू्वंक रणक्ेद्मे युद्धे द्यि उपचित हुए इन 
पाण्डुपुत्र भीमसेनपर आक्रमण किया | ७९१ ॥ 
` तौ खतरेतौ महाराज स्पधेमानो महाव ॥ ८०॥ 
जीमूताविव घमौन्ते गर्जमानौ नरषभौ । 
महाराज ! एक दुसरेसे स्पर्धां रखनेवाल़े वे दोनों 
नरश्रेष्ठ महाबली बीर परस्पर भिड़कर वपां ऋतुम गजना 
करनेवाले दो मेघोके समान गरज रहे धे ॥८०३ ॥ 
तयोयसीत्‌ सम्प्रहारः कछद्धयोनेरसिदयोः ॥ ८१ ॥ 
असष्यमाणयेः संख्ये देवदानवयोरिव । 
युद्धयल्मै अमर्षं ओर 


क्रोधसे भरे हुए उन दोनों 

पुरुषविंहोक। संग्राम देव-दानव-युद्धके समान मयेकर्‌ हो 
रहा था॥ ८१३ ॥ 
क्षीणशख्रस्तु कौन्तेयः कणेन सथभिद्रतः ॥ <२॥ 
दष्ाजुनहतान्‌ लागान्‌ पतितान्‌ पय तोपमान्‌ । 
रथमागविघाताथे व्यायुधंः प्राचवेशा ह ॥ ८३ 

जव कुन्तीकरुमार भीमसेनके सारे अख्न-शख्र नष्ट दी 
गये, उनके पास एक भी आयुध येष नदीं रह गया ओर 
कर्णक द्वारा उनपर पूर्ववत्‌ आक्रमण होता रहा; तत्र व 
रथके मार्गको वंद कर देनेके लि अजनके मारे हए पच॑ता 
कार हाथिरयोको वर्हौ गिरा देख उनके भीतर प्रवेश 
कर गये ॥ ८२-८३ ॥ 
हस्तिनां बज्मासाद्य रथदुगं प्रविद्य च । 
पाण्डवो जीविताका्ी राधेयं नाभ्यहास्यत्‌ ॥ ८४ ॥ 

हाधियोके समूहमे पटुचकर मानो ते रथक्रे आक्रमृणसे 
बचनेके छि दुरगके भीतर प्रविष्ट हो गये होः एे्ा अनुभव 
करते हए पाण्डुपुत्र भीम केवल अपने प्राण बचानेकी 


इच्छा करने ल्गेः उन्दने रधापुत्र कणर्‌ ब्रहमर 
नहीं किया ॥ ८४ ॥ श 
व्यवस्थानमथाकाङ्घन्‌ धतजयशरहतम्‌ । 


उद्यम्य कुञ्जरं पारथस्तस्थौ परपुरंजयः ॥ ८५ ॥ 
महोषयिखमायुक्तं हनूमानिव पठतम्‌ । 


एकोनचत्वारिदादधिकड़ाततमो ऽध्यायः 


नना --- =-= == === 
<~----- 


३५९३ 


~~ 











रुकी नगरीपर विजय पानेवाटे कुन्तीकुमार भीमसेन 
यद चाहते भे क्रि कर्णक वाणेषे वचनेके द्यि कोई व्यवधान 
( आड ) तरिर जाय; इसीचियि वे अर्जुनक वार्णोसे मारे गये 
एक हायीकी टारकरो उठाकर चुषचाप खड हो गये । उस समय 
वे संजीवन नामक महान्‌ आओषधिसे युक्तं पव॑त उठयि दए 
हनुमान्‌जीके समान जान पड़ते थे ॥ ८५३ ॥ 
तमस्य विशिखैः कर्णा व्यधमत्‌ कुञ्जर पुनः ॥ ८६ ॥ 
हस्त्यज्गान्यथ कणोय प्राहिणोत्‌ पाण्डनन्दनः । 
चक्राण्यश्वांस्तथा चान्यद्‌ यद्‌ यत्‌ पदयति भूतले॥ ८७॥ 
तत्‌ तदृ्षदाय चिश्चेप क्रुद्धः कणोय पाण्डवः । 
तदस्य सर्वे चिच्छेद्‌ क्षिप्तं क्षितं शितैः शरेः ॥ ८८॥ 
कर्णे अपने बार्णेद्वारा उ हार्थीके भी इकडे-टकडे 
क्र दिये । तव पाण्डुनन्दन भीमने हाथीके कटे दुर 
अंगोको ही कणप्र फँकना रू करिया । रथोकि पदियेः 
घोडोकी टां तथा ओर भी जो-जो वस्तु वे घरतीपर पड़ी 
देखते, उन्हे उठाकर क्रोधपूवंक करण॑पर फेकते थे; परंतु 
बे जो-जो वस्तु फौकतेः उन सत्रको कणं अपने तीखे बार्णोखे 
काट डालता था ॥ ८६--८८ ॥ 
भीमोऽपि शष्िसुच्म्य वञगभों खदारूणाम्‌ । 
हन्तुमैच्छत्‌ सूतुं संस्मरम्नजनं क्षणात्‌ ॥ ८९ ॥ 
शक्तोऽपि चावधीत्‌ कणं समथः पाण्डुनन्दनः! 
रक्षमाणः प्रतिज्ञां तां या कता सव्यसाचिना ॥ ९० ॥ 
अत्रे भीसरेनने अपने अंगूटढेको म्र्धीके भीतर करक 
वच्रतुस्य अव्यन्त भव्रैकर भूखा तानकर सूतपुत्र कणेको मार 
डाख्नेकी इच्छा की । तनरतक क्षणमरमे उन्द अजनकी यादः 
आ गयी । अतः सभ्यताची अर्जुने पहटे जो प्रतिज्ञा की 
यी, उसकी रक्ता करते हए पाण्डुनन्दन भीमने समथ एवं 
शक्तिशाली होनेपर भी उस समय कणका वध नहीं 
किया ॥ ८९-९० ॥ 
तमेवं व्धाङकटं भीमं भूयो भूयः शितैः शरेः । 
भूच्छेयाभिपरीताज्गमकयेत्‌ सूतनन्दनः ॥ ९१ ॥ 
इ प्रकार वरह बाणोके आघ्रातसे व्याकुल हए भीम- 
सेनको सूलपुत्र कने व्ररवार अपने कने बाकी मारते , 
मर्छित-सा कर दिया ॥ ९२१ ॥ ` र 
व्यायुधं नावधीच्चेनं कणैः कुन्त्या वचः स्मरन्‌। 
धनुषोग्रेण तं कणं सोऽभिद्रुत्य पराखशत्‌ ॥ ९२॥ 
परंतु कुन्तीके वचनका स्मरण करके उसने शखहीन ` 
भीमसेनका वघ नीं क्रिया | कणन उनके पास जाकर अपने 
घनुघकी नोकसे उनका स्पशं किया ॥ ९२ ॥ 


यचुषा स्प्रष्टमाज्रण कद्ध: सपं इव्‌ श्वसन्‌ ॥ 
आचय स धनुस्तस्य कण मूधेन्यताडयत्‌ ॥ ९३ ॥ 


३७९७ 








व्व 
"~~~ 


घनुषका स्प होते ही वे क्रोधमे भरे हुए सर्पके समान 
कुफकार उठे ओर उन्होने कर्णे हाथसे बह धनुष छीनकर 
उसे उसीके मस्तकपर दे मारा ॥ ९३.॥ 
ताडितो भीमसेनेन क्रोधादाएरक्तलोचनः। 
विहसन्निव राधेयो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ९४॥ 
भीमसेनकी मार खाकर राधापुत्र ` कर्णंकी अखे लाक 
हो गयीं । उसने हँसते एसे यह बात कंदी--॥ ९४ ॥ 
पुनः पुनस्तूबरक मूढ ओदरिकेति च । 
अर्ताख्रक मा योत्सीबोर संध्रामकातर ॥ ९५ ॥ 
“ओ बिना दादी.मूछके नपुंसक ! ओ मूख ! अरे पेट | 
त्‌ तो -अखर-शस्त्ोके ज्ञानसे सर्वथा शून्य दै । युद्ध मीर 
कायर | छोकरे ! अब फिर कभी युद्ध न करना ॥ ९५॥ 
यश्र भोज्यं बहुविधं भक्ष्यं पेयं च पाण्डव । 
तच्च त्वं दुमेते योग्यो न युद्धेषु कदाचन ॥ ९६॥ 
'दुबुद्धि पाण्डव | जौँ अनेक प्रकारकी खाने-पीनेकी 
बस्तु रक्खी होः त्‌ वहीं रहनेके योग्य ह | युद्धम तुन 
कमी नहीं आना चाहिये ॥ ९६ ॥ 
मूखपुष्पफलाहारो बतेषु नियमेषु च । 
उचितस्त्वं वने भीम न त्वं युद्धविशारदः ॥ ९७॥ 
भीम | वने रहकर तू फल-मूख ओर पूर खाकर व्रत 
एवं नियम आदि पालन करने योग्य है । युद्धकौरर तुमे 
नाममात्रको भी नदीं है ॥ ९७ ॥ 
क्त युद्धं क मुनित्वं च वनं गच्छ वृकोदर । 
न त्वं युद्धोचितस्तात वनवासरतिभंवान्‌ ॥ ९८ ॥ 
शरकोदर ! कहा युद्ध ओर करदा मुनिवृत्ति। जा, जा; 
बनमे चला जा । तात | तुङ्षमे युद्धकी .योग्यता नहीं ह । त्‌ 
तो वनवासका ही प्रेमी दे ॥ ९८ ॥ 
( खदं त्वामहमाजाने मार्स्ये प्रेष्यककारकम्‌। ) 
खदान्‌ भरत्यजनान्‌ दासांस्त्वं गे त्वरयन्‌ भृशम्‌। 
योम्यस्ताडयि तं क्रोधाद्‌ भोजनां चरकोदर ॥ ९९॥ 
ध तुञ्च अच्छी तरह जानता द्र । तू मतस्यराज विराट- 
का नोकर एक रोया रहा दै । वृकोदर ! तू तो घरं 
रसोडर्योः श्टत्यजर्नो तथा द.र्भोकों बहुत जल्दी भोजन तैयार 
करलेके लिये प्रेरणा देते हुए क्रोधखे उन्द ईने ओर मारने- 
पीटनेकी योग्यता रखता है ॥ ९९ ॥ 
मुनिभूत्वाथवा भीम फलान्यादत्छ दुरम॑ते । 
वनाय बज कौन्तेय न त्वं युद्धविशारदः ॥१००॥ 
धु्म॑ति कुन्तीकुमार भीम ! अथवा त्‌ मुनि हकर वनम 
चदा जा । वह इधर-उधरते फक ठेआ ओर खा ।त्‌ 
युद्धम निपुण नदीं ३॥ १०० ॥ 
फलमूखाशयने शक्तस्त्वं तथातियिपूजने। 
न त्वां राख्मससुद्योगे योग्यं मन्ये इकोद्र ॥१०१॥ 








श्रीमहाभारते 


[ णप 
(वृकोदर ! तू फल-मूर खाने ओर अतिथिसत्कार करम 
मे समर्थं है । में तुकषे हथियार उठानेके योग्य नहीं मानताः 
कौमारे यानि वृत्तानि विप्रियाणि विस्पते । 
तानि सबोणि चाप्येव रुक्षाण्यश्रावयद्‌ शशम्‌॥ १०२ 
प्रजापाख्क नरेश ! कणने बाल्यावसखामे जो अपव 
इृत्तान्त घटित. हुए येः उन सव्रका उस्लेख करते हए 
बहूत-सी रूखी ब्रातं सुनाययीं ॥ १०२ ॥ 
अथैनं तत्न संलीनमस्पृशाद्‌ धुषा पुनः । 
प्रदसंश्च पुनवौक्यं भीममाह वृषस्तदा ॥१०३॥ 
तव्यश्चात्‌ व्हा छि हुए भीमसेनका कर्णने पुनः धनुष. 
खे सश किया ओर उस समय उनका उपहास करते हए 
फिर कडा-॥ १०३ ॥ | 
योद्धव्यं मारिषान्य्च न योद्धव्यं च मादो; । 
मादशेयुध्यमानानामेतच्ान्यच्च विदयते ॥१०४॥ 
‹अआयं | तुञ्चे ओर रोगोके साथ युद्ध करना चाहिये । 
मेरे जेसे वीरोके साथ नहीं । मेरे-जेसे योद्धाओंसे जञ्चनेवालो. 
की एेसी दी अथवा इससे भी बुरी दशा होती है ॥ १०५॥ 
गच्छ वा य तौ कृष्णो तौ त्वां रक्षिष्यतो रणे । 
गरं वा गच्छ कौन्तेय कि ते युद्धेन बालक ॥१०५॥ 
८अथवा जह श्रीकृष्ण ओर अजुन दै, वही चला जा। 
वे रणभूमिमें तेरी रक्षा करेगे | अथवा कुन्तीकरुमार ! तू धर 
चरा जा । बच्चे | तुके युद्धसे क्या लाम है १॥ १०५॥ 
कणेस्य वचनं श्रुत्वा भीमसेनोऽतिदाखुणम्‌ । 
उवाच कर्णं प्रहसन्‌ सर्वषां श्यण्वतां वचः ॥१०६॥ 
कणंके ये अप्यन्त कठोर वचन सुनकर भीमेन ठः 
कर हस प३़ ओर सवक सुनते हुए उसे इस प्रकार बोठे-॥ 
जितस्त्वमसङ्ृद्‌ दुष्ट कत्थसे कि वृथाऽऽत्मना । 
जयाजयौ मेन्दस्य लोके इष्टौ पुरातनैः ॥१०७॥ 
८अरे दु ! मैने तञ्चे एक वार नहीं, बारंबार हरा 
दै; फिर क्यों व्यथं अपने ही गुदस अपनी बड़ाई कर रह 
ह । संसासे पूुदभोनि देवराज इनद्रकी-भी कमी जय ओौर 
कभी पराजय होती देखी दे ॥ १०७॥ 
मछयुदध मया साधं कुर दुष्कुरखसम्भव । 
महाबलो महाभोगी कीचको निहतो यथा ॥१०८॥ 
तथा त्वां घातयिष्यामि पदयत्सु सर्वराजसु । 
नीच डले वेदा हए कर्णं | आ, मेरे साय मच्छ 
कर ठे । जते मेने महान्‌ बलगाली महाभोगी कीचकको पीठ 


डाला था, उसी प्रकार इन समस्त राजां देखते.देखते 


म ते अभी मतके इवे कर वगाः ॥ १०८६ ॥ 
भामस्य मतमाज्ञाय कणां बुद्धिमतां वरः ॥१०९॥ 
विरराम रणात्‌ तस्मात्‌ पड्यतां सवेधन्विनाम्‌ ।, 
भीमखेनका यह अभिप्राय जानकर बुद्धिमान % 


जयद्र थवधपर्वं ] 


पकोनचत्वारिशदधिकडततमोऽध्यायः 
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कणं समस्त धनुधंरोकरे सामने हीः उस युद्धसे ` हट 
गया ॥ १०९३ ॥ 
पवं तं विरथं कृत्वा कणो राजन्‌ व्यकत्थयत्‌ ॥११०॥ 
प्रमुखे वृष्णिसिहस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
ततो राजञ्छिटाधोताञ्ाराञ्छालासृगध्यजः। १६१॥ 
धरादिणोत्‌ सूतपु्ाय केशवेन प्रचोदितंः। `¦ : 
राजन्‌ ! इस प्रकार कण॑ने मीमसेनको रथदीन ` करके 
जव वृष्णिवंशकर सिंह भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर महामना अजनः 
के सामने टी अपनी इतनी प्रयसा की; तवर श्रीकृष्णकी 
्ररणासे कपिध्वज अजुनने शिलापर खच्छ किये हए बहुत- 
खे वागोको सूतपुत्र कणपर चलाया ॥ ११०-११११ ॥ 
ततः पाथुजोत्ख्टाः शराः कनकभूषणाः ॥११२॥ 
गाण्डीवप्रभवाः कर्णं हंसाः क्रौञ्चमिवाविशन्‌। 
तत्पश्चात्‌ अज्जुनकी मुजाओंसे छोडे गये तथा गाण्डीव 
घनुष्से चट हुए वे सुवरण॑मूपित बाण कणर शरीरम उसी 
प्रकार घुस गये, जैसे हंस ब्रौच पर्वतकी गुफाओंमिं समा 
जते द ॥ ११२९ ॥ 
स॒ भुजङ्केरिवाविष्ेगौण्डीवप्रेपितैः शरेः ॥११३॥ 
भीमसेनाद पासेधत्‌ सूतपुत्रं धनंजयः । 
इत प्रकार धनंजयने गाण्डीव धनुषसे छोडे गये रोष- 
भरे सपेक्रि समान वाणोदरारा सूतपुत्र करणैको भीमसेनसे दूर 
हटा दिया ॥ ११३६ ॥ 
स च्छिन्नधन्वा भीमेन धनंजयशराहतः ॥११४॥ 
कणां भीमाद्पायासीद्‌ रथेन महता द्रुतम्‌ । 
भीमसेनने कर्णके धनुषरको तो पहछेसे ही तोड़ दिया 
था । इसलिये बह धनंजय बाणोसे घायल हो भीमसेनको 
छोड़कर अपने विशाल रथके द्वारा तुरंत ही वहसे दूर 
हट गया ॥ ११४३ ॥ 
भीमोऽपि सात्यकेवीहं समार्य नरर्षभः ॥११५॥ 
अन्वयाद्‌ भ्रातरं संख्ये पाण्डवं सव्यसाचिनम्‌ । 
इधर नरश्रेष्ठ भीपसेन भी सास्यक्िके रथपर आरूद्‌ 
दो युद्रस्थट्मै नन्यघ्ाची पाण्डुपुत्र भाई अञ्खनके पासजा 
पहुचे ॥ ११५९ ॥ 
ततः कणं समरुदिर्य त्वरमाणो धनंजयः ॥१६६॥ 
नागचं क्रोचताद्राक्चः वरैपीन्सल्युमिवाः्तकः। 
तत्पश्चात्‌ क्रोधसे कू अखि कथे अङ्नने बड़ी उता- 
वलीके साय कर्णंको लक्ष्य करके एक नाराच चलाया, मानो 
यमराजने क्रिसीके चयि मोत भेज दी हो ॥ ११६९ ॥ 
स गरुत्मानिवाकंहो प्रायन्‌ सुजगोत्तमम्‌ ॥११७॥ 





नाराचोऽभ्यपतत्‌ कणं तूणं गाण्डीवचोदितः। ` 

गाण्डीव धनुषेदे चटा हुआ वह नोराच आकाशमांगंसे 
तुरंत ही कणंकी ओर चलाः मानो गरुड़ करस उत्तमं सपेको 
पकडनेके छिथ जा रई द ॥ ११७१ ॥ ` [व 
तमन्तरिक्चे नाराचं द्रौणिश्चिच्छेद पचिणा ॥११८॥ ` 
घनंजयभयात्‌ ` कणसुज्िटीषन्‌ महारथः । 

उस समय अर्जुनक भय॑से कर्णका उद्धार करनेकी इच्छा 
रखकर महारथी अरवामानि अपने वाणसे ` उस ` नाराचको 
आकारं ही काटःदिया ॥ ११८२ ॥ 
ततो द्रौणि चतुःषष्टया विभ्याध कुपितो ऽज्जुनः ॥११९॥ 
रिरीमुेम॑हाराज्‌. मा गास्तिषठेति चाव्रवीत्‌ । 

महाराज ! तवरे क्रोधमे भरे टुए अर्जुने अश्वत्थामाको 

चौसठ वाण मारे ओर कदा-“खडे रदो, भागना 
मतः ॥ ११९२ ॥ 
स तु मत्तगजाकीणेमनीकं रथसं्कटम्‌ ॥१२०॥ 
तू्णमभ्याविशद्‌  द्रौणिर्धनंजयशरादिंवः। 

परंतु अञ॑नके वाणोसे पीडित हो अश्वत्थामा तुरत ही 
रथसे व्या एवं मतवले दायो भरे हुए ब्यूहके भीतर 
घुसत गया ॥ १२०२३ ॥ 
ततः खुवणपृष्ठानां चापानां कूजतां रणे ॥१२१॥ 
शब्द्‌ गाण्डीवधोषेण कोन्तेथोऽभ्यभवद्‌ वली । 

तव्र बलवान्‌ कुन्तीक्ुमार अजनने रणक्षेत्मे टकार करते 
हुए सुवणंमय प्ष्टमागवाले समस्त धनुरोके सम्मिलित श्न्दो- 
को अपने गाण्डीव षनुषके गम्भीर षोषसे दवा दिया १२११ 
धनंजयश्तथा यान्तं पृष्ठतो द्रौणिमभ्यगात्‌ ॥१२२॥ 
नातिदीधेमिवाध्वानं शरैः संज्ासयन्‌ बलम्‌ । 

अञ्न भागते हुए अश्वत्थामाके पीछे-पीछे अपने बार्णो- 
द्वारा कौरवसेनाको संत्रस्त करते हए जु दूरतक 
गये ॥ १२२१ ॥ 
विदायं देहान्‌ नाराच्चैनरवारणवाजिनाम्‌ ॥ १२३॥ 
कङ्कवर्हिंणवासरोभिव्रेकं व्यधमदजुनः। 

उष समय उन्दने कंक ओर मोरकी पासे युक्त 
नाराचोदयारा षोड, हाथियों ओर मनुष्योके शरीरोको 
विदीणं करफे सारी सेनाको तदस-नहस कर दिया ॥१२३१॥ 
तद्‌ बरं भरतश्रेष्ठ सवाजिद्धिप्मानवम्‌ ॥१२४॥ 
पाकशासनिरायत्तः पाथः स निजघान ह ॥१२९५॥ 

भरतश्रेष्ठ ! उस समय सावधान हए इन्द्रकुमारः कुन्ती- 
पुत्र अजजुनने हाथी, षोड ओर मनुष्योसे भरी इर उस 
सेनाका संहार कर डाला ॥ १२४५१२५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि जयद्वथवधपवंणि भीमकणंयुदधे एकोन चस्वारिंशदधिकङततमोऽध्यायः ॥ १३९ ॥ 
इस प्रकार श्रमहामस्तिं द्रोणके अन्तत जमद्रयवयपय भोमतसेन ओर कणेका युधविषयक पक स उन्तासीसरव उध्याय पूरा हुभा ९३९ 
। 1; ( दाक्षिणास्य अधिक पाठका ‡ ` शोक मिलाकर कुरू १२५ ‡ शलोक है ) 
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ध्रीम्टाभारते [ 





चत्वारिंशदधिकराततमोऽध्यायः 


सात्यकिद्ारा राजा अलम्बुषका 
धृतरा उवाच 
अहन्यहनि मे दीप्तं यशः पतति संजय । 
हता मे बहवो योघा मन्ये कास्य प्यम्‌ ॥ १ ॥ 
धतरा बोले- संजय ! प्रतिदिन मेरा उञ्ञ्वल यशा 
टता या मन्द पड़ता जा रदा है, मेरे बहुत-३े योधा मारे गये, 
इसे मँ समयका ही फेर समक्ञता हँ ॥ १ ॥ 
धनंजयः खुसंकद्धः प्रविष्टो मामकं वलम्‌ । 
रक्षितं द्वौणिकणाभ्यामप्रवेदयं सुरैरपि ॥ २ ॥ 
अश्वत्थामा ओर कणंके द्वारा षुरक्चित मेरी सेनाम, जहौ 
देवताओंका भी प्वेदा असम्भव था, क्रोधे भरे हुए अजन 
प्रविष्ट हो गये ॥ २॥ 
 ताभ्यामूर्जितवीयौभ्यामाप्यायितपराक्रमः । 
सहितः कष्णभीमाभ्यां शिनीनाखषभेण च ॥ ३ ॥ 
महान्‌ पराक्रमी श्रीकृष्ण ओर भीमसेन तथा शिनिप्रवर 
सात्यकिका साय होनेसे अजुनका वल तथा पराक्रम ओर मी 
बंद गया है ॥ ३॥ 
तदापथ्रवि मां शोको दहव्यन्निरिवाशायम्‌ । 
भ्रस्तानिव प्रपद्यामि भूमिपारान्‌ ससैन्यवान्‌ ॥ ४ ॥ 
जव्रसे यह त्रात मुन्ञे मदम हुई है, तवसे शोक मुञ्चे उसी 
प्रकार दग्ध कर रहा हैः जेसे काष्ठसे पदा हेनेवाली आग 
अपने आधारमून काष्ठको ही जला देती है । भँ िधुराज. 
जयद्र यसित समस्त राजाओंको काल्के गाल्मे गया हुआ 
ही समन्षता दूँ ॥ ४ ॥ 
अप्रियं सुमहत्‌ रत्वा सिन्धुराजः किरीटिनः। 
चक्षरवि्यमापन्नः कथं जीवितमाप्नुयात्‌ ॥ ५ ॥ 
सिंधुराज जयद्रथ किरीरधारी अर्जुनका महान्‌ अप्रिय 
करके जव उनकी ओंखोकि साम्ने आ गया टै, तब कैसे 
जीवित रह सक्ता दै १॥ ५॥ 
अयुमानाच् एडयामि नास्ति संजय सैन्धवः । 
युद्धं ॒त॒ तद्‌ यथाच्रत्तं तन्ममाचक्ष्व त्वतः ॥ ६ ॥ 
संजय | मै अनमानसे यह देख रहारँकि िषुराज 
जयद्रथ अब जीवित नहीं द| अव वह युद्ध जिष प्रकार 
हभ याः वह सव य॒थार्थरूपसे बताओ ॥ -६ ॥ 
यञ्च विक्षोभ्य महतीं सेनामालोज्य चालत । 
धकः प्रविष्टः संक्द्धो नलिनीमिव कुञ्जरः ॥ ७ ॥ 
तस्य मे बृष्णिवीरस्य बरूहि युद्धं यथातथम्‌ । 
धनंजया यत्तस्य ऊशरो शसि संजय ॥ ८ ॥ 
संजय ! जेखे हायी किसी पोखरेमे परेश करता ह, उसी 
प्रकार जिन्हे अकेडे ही कुपित होकर मेरी विशाङ .खेनाको 


ओर दुःशासनके धोड़ोंका वध 
षुन्ध करके बारंबार उसे मथकर ` उसके भीतर प्रवेश क्रिया ' 
याः उन इृष्णिंशी वीर सात्यक्रिने अुनके लिये प्यकपूर्वक 
जेसा युद्ध किया था, उसका वर्णन करो; क्योकि तुम कथा 
कनेमे कुश हो ॥ ७-८ ॥ 
संजय उदाच 
तथा तु वैकतेनपीडितं तं 
भीमं प्रयान्तं पुरुषध्रवीरम्‌ । 
समीक्ष्य राजन्‌ नरचीरमध्ये 
शिनिभ्रवीयेऽलुययो रथेन ॥ ९ ॥ 
संजयने कहा- राजन्‌ | पुरि प्रसुख वीर भीमसेन 
अजुनके पास जते समय जव पूर्त प्रकारसे क्णदरारा पीडित 
होने खगे, तव ॒उन्है उत अवसाम देखकर शिनिवंरक् 
प्रधान वीर सात्यकिने उन नरवीरोके समूहे रथकरे द्वारा 
मीमसेनकौ सहायताके लिय उनका अनुसरण फिया ॥ ९ ॥ 
नदन्‌ यथा वच्रधरस्तपान्ते 
उ्वखन्‌ यथा जलदान्ते च सूर्यः। 
निश्नननमिजान्‌ धनुषा च्ठेन 
स कम्पयंस्तव पुञस्य सेनाम्‌ ॥ १०॥ 
जसे वन्नधारी इन्द्र वर्षाकाल्मे मेरूपते गर्जना कसते 
ई ओर जेषे सूर्य॑ शरत्काल्मे प्रज्वलित होते है उसी प्रकार 
गरजते ओर तेजसे पञ्वित होते हूए साप्यकर अपने सुद 
घनुषद्वारा आपके पुच्रकी सेनाको कंपति दए शत्रुओंका 
संहार करने ल्गे ॥ १० ॥ 
तं यान्तम रजतप्रकान्े- 
रायोधने वीरवरं नदन्तम्‌ । 
नाराक्ुवन्‌ वारयितुं त्वदीयाः 
सवं रथा भारत माघवाग्यम्‌ ॥ ११॥ 
भारत | उस जुद्धस्ल्म रजतवर्णके अद्वोदारा आगे 
बदते ओर गरजना करते हुए मघुवंशशिरोमणि वीरवर 
सत्यकिको आपके सारे रथी मरकर भी रोक न सके ॥१९१॥ 
अमषेपूणस्त्वनिखध त्योधी 
शरासनी काञ्चनवर्मघारी । 
` अलम्बुषः सात्यकि माघवाध्यः. | 
मवार्थद्‌ राजघरोऽभिपत्य ॥ १२॥ 
उस समय सोनेका कवच ओर घनुष धारण किये, युद्ध. 
से कमी "पीट न दिखानेवाठे) राजाओमिं शरेष्ठ अटग्बुषने 


अम्ष॑म भरकर मधुकुलके महान्‌ वीर सात्यकिको सदसा 
सामने आकर रोका ॥ १२ ॥ 


जयद्रथकवधप्यं ] 








तयोरभूद्‌ भारत सम्प्रहारो 
यथाविघो नेव बभूव कथित्‌ | € 
रक्षन्त पवाहवशोभिनौो तौ 
योधास्त्वदीयाश्च परे च सवं ॥ १३॥ 
भरतनन्दन ! उन ॒दोनोका जैसा संग्राम हु, तेता 
दूसरा कोई युद्ध नदीं हुआ था। आपके ओर शातरुपक्ष- 
के समस्त योद्धा संग्रामम शोभा पानेवाहे उन दोन वीरको 
देखते ही रह गये थे ॥ १३॥ 
यविध्यदेनं दाभिः पृषत्कर- 
रलम्बुषो राजवरः प्रसद्य । 
अनागतानेव तु तान्‌ प्रषत्का- 
श्चिच्छेद वाणेः शिनिपुङ्गवोऽपि ॥ १४॥ 
राजाओमिं श्रेष्ट अलम्बुषने सात्यकिको वलपूर्वैक दस बाण 
मारे । िनिप्रवर सात्यक्रिने भी बाणोद्रारा अपने पास आने- 
से पहले ही उन समस्त ब्राणोको काट गिराया ॥ १४॥ 
पुनः स वाणेखिभिर्चिकल्यै- 
राकर्णपूरणेनिंरितैः सखपुङ्खः। 
च्रेव्याध देहावरणं विदारय 
ते सात्यकेराविविशुः शरीरम्‌ ॥ १५॥ 
तब अलम्बुषने धनुषरको कानतक खींचकर अग्निक 
समान प्रज्वलित, सुन्दर पंखवाले तीन तीखे बार्णोद्वारा पुनः 
सात्यकिपर प्रहार किया | वे त्राण सात्यकिके कवचको 
विदीणं करके उनके शरीरमे घु गये ॥ १५ ॥ 
तैः कायमस्यागन्यनिटप्भावै- 
विंदायं॑बाणैर्निशितेरज्वलद्धिः। 
आजचघ्चिववांस्तान्‌ रजतप्रकादा- 
नश्वांश्चतुर्भिश्चतुरः प्रसद्य ॥ १६॥ 
अग्नि ओर वायुके समान प्रभावशाली उन प्रज्वलित 
तीखे बार्णोद्रारा साव्यकिका शरीर विदीणं करके अलम्बुषने 
चोदके समान चभकनेवले उनके उन चारों घोडौको 
कर भी चार बाणोसे हटात्‌ घायल कर दिया ॥ १६ ॥ 
त॒ तेनाभिहतस्तरसी 
नप्ता रिनेश्यक्रधरप्रभावः। 
अलम्बुषस्योत्तमवेगवद्धि- 
रश्वाश्चतुभिनिंजघान वणिः ॥ १७॥ 
इस प्रकार अलम्बुषके द्वारा घायल होकर चक्रधारी 
विष्णुके समान प्रभावशाली ओर वेगवान्‌ बीर शिनिपोत्र 
सात्यक्रिने अपने उत्तम वेगवले चार वाणोंदारा राजा 
अलम्बुषकरे चासो ्रोडंको मार डला ॥ १७॥ 
अथास्य: -सूतस्य शिरो निरूत्य 
भट्टेन कालानखसंनिभेन 1 ,. 


तथा 


चलत्वारिशदधिकदाततमो ऽध्यायः 


~ =-= 


सङ्कण्डटं पू्णदारिप्रकाशं 
जिष्णु वक्रं निचकर्त देहात्‌ ॥ १८ ॥ 
ततश्चात्‌ उनके सारयिक्रा भी मस्तक काटकर काखन्नि- 
के समान तेजसी भस्लद्वारा पूणं चन्द्रमाके समान कान्तिं 
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प्रकाडित होनेवाले उनके दुण्डलमण्डित ` मुखमण्डल्को भी 
धड्से काट गिराया ॥ १८ ॥ ‡ 
निहत्य तं पार्थिवपुजपौजं 
संख्ये यदूनागरषभः प्रमाथी । । 
ततोऽन्वयादज्ञुनमेव वीरः 
सैन्यानि राजंस्तव संनिवार्य ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! रत्रुओंको मय डालनेवाले यदुकरुलतिल्कर वीर 
सात्यकिने इस प्रकार युद्धस्ल्मे राजाके पुत्र ओर पौत्र 
अलग्बुषको मारकर आपकी सेनाको स्तब्ध करके फिर अजुन- 
का ही अनुसरण. किया ॥ १९ ॥ . 
अन्वागतं वृष्णिवीरं समीश्य 
तथारिमध्ये परिवतमानम्‌ । 
घ्नन्तं ऊङुरूणामिषुभि्वलनि 
पुनः पुनवोयुमिवाश्चपूरान्‌ ॥ २० ॥ 
ततोऽवहन्‌ सैन्धवाः साधुदान्ता 
गोक्षीरङन्देन्दुहिमग्रकाशाः । 
खुवणंजाखावतताः सदश्वा 


यतो यतः कामयते चृसिहः ॥ २९॥ . 


"अथात्मजास्ते सषिताभिपेतु- 
रन्ये च योधास्त्वरितास्त्वदीयाः। 
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कृत्वा मुखं भारत योधमुख्यं 
दुःशासनं त्वत्सुतमाजमीढ ॥ २२ ॥ 
उख खमय गोदुग्ध, कुन्दकुखुम, चन्द्रमा तथा दिमके 
खमान कान्तिवले सिधुदेशीय सुरिक्षित सुन्दर घोडे, जो 
लोनेकी जालीखे आत थे, पुरुषसिंह सात्यकि जजँ 


जाना चाहते वर्हो वहां उन्हे ठे जाते थे।अजमीट वंशी भरतनन्दन | 


इस प्रकार जेसे वायु मेधोकी घटाको छिन-भिनन करती रहती 
है वैसे ही वारंवार बाणोदरारा कौरवसेनाओंका संहार करते 
ओर शगुओंके बीचमे विचरते हुए. इृष्णिवीर सात्यकिको वहो 
आया हुआ देख योद्धाओनमि प्रधान आपकर पुर दुःशासनको 
अगजा बनाकर आपके बहुत-से पुत्र तथा आपके पक्षके 
अन्य योद्धा भी शीघरतापूर्वंकं एक साथ ही उनपर 
दद पड़े ॥ २०-२२॥ 
ते सवेतः सम्परिवायं संख्ये 
शोनेयमाजध्युरनीकसाहाः । 
स चापि तान्‌ प्रवरः सात्वतानां 
न्यवारयद्‌ बाणजालेन वीरः ॥ २३ ॥ 


श्रीमहाभारते 
त 
~ ~~ ---------------~- 


[ दोणपर्वणि 


वे सभी बड़ी-बड़ी सेनाओंक्रा आक्रमण सहनेमे समर्थं 
थे । उन सवने युद्धस्ल्मे सात्यकिको चारौ ओरसे वेक 
उनपर प्रहार आरम्भ कर दिया । सात्वतशिरोमणि वीर 
सात्यकिने भी अपने बाणोके समूदसे उन सव्रको आगे बदन. 
से रोक दिया ॥ २३॥ 
निवाये तास्तूणेममिज्रघाती 
नघा शिनेः पञ्चिभिरग्निकत्पेः । 
दुःशासनस्याभिजघान वाहा- 
चुचम्य वाणासनमाजपीद ॥ २४॥ 
अजमीढनन्दन | उन सवको रोककर रशात्रुषाती शिनि 
पौ सात्यकिने तुरंत ही धनुष उठाकर अग्निके समान 
तेजख्वी बोदर दुःशाखनकरे घोड़ंको मार डाला ॥ २४॥ 
ततोऽज्जुनो हषमवाप संख्ये 
कष्ण दष्टा पुरूषध्रवीरम्‌ ॥ २५॥ 


उस समय श्रीकृष्ण ओर अर्जुन पुरषो प्रधान वीर 
सात्यकिको उस युद्धभूमिमे उपचित देख वड प्रसन्न हुए ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपवंणि अङम्बुषवधे चत्वाररिंशदधिकरततसोऽध्यायः ॥ १४० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वैके अन्तरगत जयद्रथवधपर््ने अरुम्बुषघतिषयकं एक तौ चालोसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥१४०॥ 
ग< =०---*~------ 


एकचत्वारिरादधिकराततमोऽध्यायः 
सात्यिक अद्भुत पराक्रम, शरीकृष्णका अर्जुनको सात्यकिंके आगमनकी 
घ्वना देना ओर अजनी चिन्ता 


संजय उवाच 

तमुद्यतं महावाहं दुःशासनरथं प्रति । 
श्वरितं त्वरणीयेषु धनंजयजयैषिणम्‌ ॥ १ ॥ 
ज्रिगतौनां मदेष्वासाः खवणैविरतध्वजाः । 
सेनासमुद्रमाविष्टमनन्तं पर्यवारयन्‌ ॥ २ ॥ 

संजय कहते ह राजन्‌ ! महावा सात्यकि जल्दी 
करने योग्य कायेमिं बड़ी एतं दिखाते ये । वे अ्ुनकी 
विजय चाहते ये । उन्द अनन्त सैन्य-सागरमे प्रविष्ट होकर 
डुःाखनके रयपर आक्रमण करनेके ल्य उद्यत देख सोनेकी 
श्वजा धारण करनेवङे त्रिगतंदेशीय महाघनुर्धर योद्धा्थनि 
सव ओरसे घेर छया ॥ १-२ ॥ 
अथैनं रथवंशेन सर्वतः 
अवाकिरञ्छरवातेः क्रुद्धाः 

रथखमूहद्वारा सव्र ओरसे सात्यक्रिकरो अवरुद्ध करके 
उन परम धनुर्धर योद्धाओनि उनपर क्रोधपूर्वक बाण-समू्की 
धर्षा आरम्भ कर दी ॥ ३ ॥ ि 
अजयद्‌ राजयपुजास्तान्‌ श्राजमानान्‌ महारणे । 
पकः पञ्याशातं शात्रून सत्यकिः सत्यविक्रमः ॥ ४ ॥ 
| परंतु उस मह(समरमं शोभा पानेवाठे अपने त्ुरूप उन 


संनिवायं ते । 


पचास ॒राजजुभारोको सत्यपराक्रमी सात्यकिने अकेले दी 
परास्त कर दिया ॥ ४ ॥ 
सग्पराप्य भारतीमध्यं तरघोषसमाकुखम्‌ । 
असिशक्तिगदापूणैमप्कवं खढिलं यथा ॥ ५ ॥ 
तच्राद्वतमपदयाम शेनेयचरितं रणे । 
कोरवसेनाका वह मध्यभाग दयेलियोके चट चर राब्दसे 
गूज उढा था । खङ्ग, शक्ति तथा गदा आदि अस्र शख्ोते 
व्या या ओर नौकारदित अगाध जककरे समान दुस्तर प्रतीत 
हाता या | वर्ह पहुचकर हमलोगोने रणभूमिमे साव्यकिका 
अद्कत चरित्र देखा || ५३ ॥ 
पतीच्या दिशि तं षट भ्ाच्यां पदयामि लाघवात्‌॥ ६॥ 
उदीचां दक्षिणां प्राचीं पतीचीं विदिश्चस्तथा । 


नृत्यन्निः ~ | 
परमधन्विनः ॥ ३॥ वाचरच्छ्ररो यथा रथक्त तथा ॥ ७ ॥ 


वे इतनौ छतीमे इधर-उधर जातये कि भँ उनदे पश्चिम 
दिम देखकर तुरत ही पूवं दिशम भी उपस्थित देखता 


~ था" सक रथि्योके समान वे शूरवीर साध्यकि उत्तर, 


दक्षिणः पूर्व ओर पश्चिम तथा कोणवती दिशामि मी ` 
नाचते हृए-से विचर रदे ये ॥ ६-७ ॥ 


तद्‌ द्र चरति तस्य सिहविक्रान्तगाभिनः । 
तिगतौः संन्यवतंन्त संतकताः स्वजनं प्रति ॥ ८ ॥ 


जयद्वथवघपवं ] 


सिंहके समान परक्रमसूचक गतिक चलनेवाठे साव्यकिके 
उस चरित्रको देखकर त्रिगर्तदेशीय योद्धा अपने खजनकि 
ल्ि शोक-संत्‌प करते हए पीछे लौट गये ॥ ८ ॥ 
तमन्ये शूरसेनानां शुराः संख्ये न्यवारयन्‌ । 
नियच्छन्तः शरवातेमे्तं द्विपमिवाङ्करौः ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर युद्धश्यलमे दूसरे श्यूरसेनदेशीय शूरवीर 
सेनिकोने अपने रतमूहदयास उनपर नियन्त्रण कसते हए 
उन्दं उसी प्रण़ार रोका, जैषे महावत मतवाठे हाथीको 
अंकुशाय रोकते द ॥ ९ ॥ 
तेव्यवाहरदायत्मा सुहतादेव सात्यक्किः । 
ततः कलिग्ैययुधे सोऽचिन्त्यवलविक्रमः॥ १० ॥ 
तब अचिन्त्य वरल ओर पराक्रमसे सम्पन्न महामनासात्यक्षि- 
ने उनके साथ युद्ध करके दो दी धङ्गीमे उन्हे हरा दिया ओर 
फिरवे कलिङ्गदेशीय सेनिकोके साय युद्ध करने ल्गे॥१०॥ 


तां च सेनामतिक्रम्य कलिङ्गानां दुरत्ययाम्‌ । 


अथ पाथं महाबाहुर्धनंजयमुपासदत्‌ ॥ १९॥ 
कलिङ्ञोकी उ दुजंय सेनाको रखंधकर महाबाहु 

सात्यकि कुन्तौढुमार अ्ंनके निकट जा पहुचे ॥ ११॥ 

तरन्निव जले श्रान्तो यथा सखलमुपेयिवान्‌ । 

तं दष्रा पुरुषन्धाघ्रं युयुधानः समाश्वसत्‌ ॥ १२॥ 
जेसे जलमे तेरते-तेरते थका हआ मनुष्य खलम पर्हुच 

जाय, उसी प्रकार पुरुषरिद अजनो देखकर युयुधानको 


` बड़ा आश्वासन मिला ॥ १२ ॥ 


तमायान्तमभिग्रकष्य केशवः पाथैमन्रवीत्‌ । 
असावायाति . क्षेनेयस्तव पाथं पद्‌ालुगः ॥ १३ ॥ 
सात्यकिको आते देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने `अर्जुनसे 
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कदा--्पाथं | देखो, यह तुम्हरि चरर्गोका अनुमामी 
शिनिपौत्र सात्यकि आ रदा ३ ॥ १३ ॥ 
पष शिष्यः सखा चेव तव सत्यपराक्रमः 1. 
सवान्‌ योधांस्तृणीक्ृत्य विजिग्ये पुखषषभः ॥ १४॥ 
ध्यह सत्यपरक्रमी , वीर तुम्दारा शिष्य ओर ` सखा -मी 
द। इष युरुधषठिहने समस्त योद्धाओंको तिनकेकि समान 
समञ्चकर परास्त कर दिया है ॥ १४ ॥ 
पष कोरवयोघानां छत्वा बोरमुपद्रवम्‌ । 
तव प्राणैः प्रियतमः किरीटिन्नेति सात्यकिः ॥ १५॥ 
(क्ररीटधारी अन | जो तुमं प्राणोकि समान अत्यन्त 
प्रिय दै, वही यह सात्यकि कौरव योद्ा्ओमं धोर उपद्रव 
मचाकर आ रहा है ॥ १५ ॥ 
एष द्रोणं तथा भोजं कृतवमौणमेव च । ` 
कद््थीर्य विरिखेः फाट्गुनाभ्येति सात्यकिः॥ १६ ॥ 
“फाल्गुन | यह सात्यकि अपने बाोद्वारा द्रोणाचार्यं 
तथा भोजवंशी कतवर्माका भी तिरस्कार करके तुग्डारे 
पास आ रहा दै ॥.१६ ॥ 
घमेराजप्रियन्वेषी हत्वा योधान्‌. वरान्‌ वरान्‌ । 
शुरइचेव छृताखश्च फाट्णुनाभ्येति सात्यकिः ॥ १७ ॥ 
“फाल्गुन | यह ॒च्ूरवीर एवं उत्तम अस्नोका ` ज्ञाता 
सात्यक्रि धमराज प्रिय तुम्हरे समाचार ठेनेके ल्यि बड़े- 
वड़े योदधाओंक्नो मारकर यँ आ रदा दै ॥ १७ ॥ 
कृत्वा सुदुष्करं कमं सेन्यमध्ये महाबलः 
तव दशेनमन्विच्छन्‌ पाण्डवपभ्येति सात्यकिः ॥ १८ ॥ 
(पाण्डुनन्दन | महाबखी सात्यकि कौरवसेनके भीतर 
अत्यन्त दुष्कर ` पराक्रम करके तुमं ,देखवनेकी इच्छासे यौ 
आ रहा ३ ॥ १८ ॥ 
बहनेकरथेनाजौो योधयित्वा महारथान्‌ । 
आचार्यप्रसुखान्‌ पाथ प्रयात्येष स सात्यकिः ॥ १९ ॥ 
पाथं ! युद््यलपे द्रोणाचाथं आदि बहुतः 
महारथि्ोके साथ एकमात्र रथकी सहायतासे युद्ध करके ` 
यह साव्यकि इधर आ रदा ह ॥ १९ ॥ 
स्वबाहुबलमाधित्य विद्यं च वरूथिनीम्‌ । 


प्रेषितो धर्मराजेन पाथेषोऽभ्येति सात्यकिः ॥ २० ॥ 


न्ती मार ! अपने बाहूुवल्क्रा आश्रय ठे कौरवबसेनाको 
विदीणं करके धर्मराजका भेजा हआ यह घात्यकि यह आ 
रहा दे ॥ २० ॥ 
यस्य नास्ति समो योधः कौरवेषु कथंचन । 
सोऽयमायाति कौन्तेय सात्यक्रिुद्दुरम॑दः ॥ २१॥ 
 (ुन्तीनन्दन ! कोसवसेनामे किसी प्रकार मी जिसकी 


. समता करनेवाला एक भी योद्धा न हे, बही यह रणदुर्मद 


सात्यकिं यहा आ रदा ३ ॥ २९ ॥ 


३५०० 








श्रीमहाभारते 


[ दोणपर्वोणि 


ल ~ च 


रुसेन्याद्‌ विसुकतो वैसिदहो मध्याद्‌ गवामिव । 
निहत्य बहुराः सेनाः पाथषोऽभ्येति सात्यकिः॥ २२॥ 
"पाथं | जसे सिंह गायोके बीचसे अनायास ही निकल 
` जाता हे, उसी प्रकार कौरव सेनाके वेर दूटकर निकला 
इआ यहं सात्यकि बहुत-सी शन्ुखेनाओंका संहार करके इधर 
आरहादै॥ २२॥ 
पष राजसहस्राणां वक्ेः पङ्जसंनिभेः। 
आस्तीयं बखुधां पार्थ क्षिप्रमायाति सात्यकिः ॥ २३ ॥ 
“कुन्तीनन्दन | यह सात्यकि सदस राजाओंके कमल- 
सदश मस्तकोंदरारा इस रणभूमिको पाटकर शीघतापूर्वक 
इर आ रहा द ॥ २३॥ 
पष दुयोधन जित्वा ्रातभिः सहितं रणे । 
निहत्य जलसंधं च क्षिप्रमायाति सात्यकिः ॥ २४ ॥ 
“यह सात्यकि रणभूमिमे भाइयोंसदित दुयोघनकोजीतकर 
ओर जकसंधका वध करके शीघ्र यँ आ रहा ३ ॥ २५॥ 
रुचिरौघवतीं कृत्वा नदीं शोणितकर्दमाम्‌ । 
तृणवद्‌ व्यस्य कोंरव्यानेष ह्यायाति सात्यकिः ॥ २५ ॥ 
श्योणित ओर मासरूपी कौचङ़से युक्तं लूनी नदी 
बहाकर ओर कौरव-सेनिकोंको तिनकोके समान उड़कर 
यह सात्यक्रि इधर आ रदा हैः ॥ २५॥ 
ततः प्रहृश्टः कोन्तेयः केशवं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
न मे धियं महाबाहो यन्मामभ्येति सास्यक्रिः ॥ २६॥ 
तव दरष॑मे भरे हए ऊुन्तीङ्कमार अर्जुनने कंशवसे 
कहा--“महाबाहो ! सात्यकि जो मेरे पास आ रहे है, यदं 
मृन्े प्रिय नदीं दे ॥ २६ ॥ 
न॒हि जानामि वृत्तान्तं धर्मराजस्य केशव । 
सात्वतेन विहीनः स यदि जीवति बा न वा ॥ २७॥ 
'केशव | पता नही धर्मराजकरा क्या दारु हे १ सात्यकिस 
रदित होकर वे जीवित ह या नदीं १ ॥ २७॥ 
. एतेन हि महावाहो रक्षितव्यः स पार्थिवः। 
तमेष कथमुत्खज्य मम कृष्ण पदानुगः ॥ २८॥ 
८ भमहाव्राहो | साव्यक्रिको तो उन्दीकी रक्षा करनी चाहिये 
थी | श्रीकृष्ण | उन्दै छोड़कर ये मेरे पीछे कैसे चले 
अये १॥ २८ ॥ . 
खजा द्रोणाय चोच्खष्रः सेन्यवश्चानिषातितः। 
्रत्युद्याति च होनेयमेष भूरिश्रवा रणे ॥ २९ ॥ 
'इन्होनि राजा युधिष्ठिरको द्रोणाचार्ये चयि छोड़ दिया 
ओर सिन्धुराज जयद्रथ भी अभी मारा नदीं गया । इसके 
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सिवा ये भूरिभ्रवा रणम शिनिपोत्र सात्यकिकी ओर अग्र 
हो रे ई ॥ २९॥ 
सोऽयं गुखुतयो भारः सैन्धवार्थे समाहितः। 
ज्ञातव्यश्च हि मे राजा रक्षितव्यश्च सात्यकिः ॥ ३०॥ ‹ 
८इस समय सिन्धुराज जयद्रयक्रे कारण यद मुञ्ञपर 
बहुत वड़ा मार आ गया । एक तो सुञ्चे राजाका कुशल- 
समाचार जानना दैः दूसरे सात्यकिकी भी रक्षा करनी 
है ॥ ३० ॥ 
जयद्रथश्च हन्तव्यो रम्बते च दिचाकरः। 
धान्तश्चैष महावाहुरस्पप्राणश्च साम्प्रतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
परिश्रान्ता हयाश्चास्य हययन्ता च माचच | 
न च भूरिश्रवाः धान्तः ससहायश्च केशव ॥ ३२॥ 
८इसके क्षिवा जयद्रथका भी वध करना है । इधर सूर्यदेव 
अस्ताचल्पर जा रहे दै । माधवे ! ये मदावाहु साप्यकि इस 
समय थककर अल्पप्राण हो रे दँ | इनके घोडे ओर सारथि 
भी यके गये है। किंतु केराव | भूरिश्रवा ओर उनके 
सहायक थके नदीं दँ ॥ ३१-३२ ॥ 
अपीदानीं भवेदस्य क्षेममस्सिन्‌ समागमे । 
कच्चिन्न सागरं तीत्वा सात्यकिः सत्यविक्रमः ॥ ११ ॥ 
गोष्पदं प्राप्य सीदेत महौजाः शिनिपुङ्गवः । 

“क्या इन दोनोके इस संघ्ष॑मे इत समय तात्यकि सकुशल 
विजयी हो सकेगे १ कदीं ेसा तो नदीं होगा कि सत्यपराक्रमी 
रिनिप्रवर महावली साव्यकि समुद्रको पार करके गायकी 
खुरीके बरावर जल्मे दवने लगे ॥ ३ ररे ॥ 
अपि कौरयसुख्येन छतान््रेण महात्मना ॥ २४॥ 
समेत्य भूरिथवसा स्वस्तिमान्‌ सात्यक्निभैवेत्‌ । 

“कोरवकुलके मुख्य वीर अखवेत्ता महामना मूरिश्रवषि 
भिडकर क्या सात्यकि सकुशल रह सकरेगे ॥ २४३ ॥ 
व्यतिक्रममिमं मन्ये धर्मराजस्य केशव ॥ ३५ ॥ 
आचायोद्‌ भयसुस्ख्न्य यः प्रेषयत्‌ सात्यकिम्‌ । | 

केशव | मे तो धर्मराजके इस कार्यकरो विपरीत समञ्चता 
टर, निन्दने द्रोणाचा्यका भय छोडकर लात्यक्रिको इधर 
भेज दिया ॥ २५२ ॥ 
ग्रहणं धर्मराजस्य खगः इयन इवामिषम्‌ ॥ २६ ॥ 
निव्यमाशंसते द्रोणः कच्चित्‌ स्यात्‌ कुशी येपः॥ ३७॥ 

“जेस बाजपश्षी मासपर पञ्चा मारता हे, उसी प्रकार 
दोणाचायं प्रतिदिन धर्मराजको बंदी बनाना चाहते ३। 
क्या राजा युिष्ठिर सु श होगे १ ॥२६-२७॥ 


॥ १४१ ॥ , 


इस प्रकार श्रीमहामाग्त, द्रोणव्वैके अन्तम॑त जयद्रयवधपर्वम सत्य ओर अनका परस्षर 
` साक्षाकारग्रिषयक ए सौ इकतारीसरवौ अध्याय पूरा हभ ॥ ९४९ || 
~~ - 
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कारनेके िये उदयत हु भूरिभवाकी भुजाका अर्जुनद्ारा उच्छेद 


संजय उवाच 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य सात्वतं युद्धदुम॑दम्‌। 
कोधाद्‌ भूरिश्रवा राजन्‌ सहसा समुपाद्रवत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ | रणदुर्मद सात्यकिको 
आते देख भूरिश्रवने क्रोधपूर्वक सहसा उनपर आक्रमण 
किया॥ १॥ 
तमत्रवीन्महाराज कोरभ्यः शिनिपुङ्गवम्‌ । ` 
अद्य भा्तोऽसि दिया मे चश्चुविषयमिल्युत ॥ २ ॥ 
चिराभिलषितं काममहं प्राप्स्यामि संयुगे । 
न हि मे मोक्ष्यसे जीवन्‌ यदि नोत्खजसे रणम्‌ ॥ २ ॥ 
महाराज | कुरनन्दन भूरिश्रव्राने उस समय शिनिप्रवर 
सतत्यकिसे इस प्रकार कदः--धयुयुधान ! वड़े सौभाग्यकी 
बात है क्रि आज तुम मेरी आलोक सामने आ गये | आज 
युदधमे मेँ अपनी बहुत दिनो की इच्छा पूणं करहगा | यदि तुम 
मैदान छोड़कर भाग नीं गये तो आज मेरे दासे जीवित 
नहीं बचोगे ॥ २-३ ॥ 
अद्य त्वां समरे हत्वा नित्यं शूराभिमानिनम्‌ । 
नन्दयिष्यामि दाशाह कुरुराजं सुयोधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
'दाशाहं ! तुम सदा अपनेको बड़ा शरूखीर मानते हये । 
आज मे समरभूमिमें तुग्ारा वध करके कुरुराज दुर्योधनको 
आनन्दित करूंगा ॥ ४॥ 
अद्य मद्राणनिदेग्धं पतितं धरणीते। 
द्रक्ष्यतस्त्वां रणे वीरौ सदिनौ केशवायनो ॥ ५ ॥ 
-आज युद्धम वीर श्रीकृष्ण ओर अर्जुन दोनो एक साथ 
तमहं मेरे बाणे दग्ध होकर प्रथ्वीपर पड़ा हज देखंगे ॥५॥ 
अद्य धर्मसुतो राजा श्रुत्वा त्वां निहतं मयः 
सव्रीडो भविता सद्यो येनासीह प्रवेशितः ॥ ६ ॥ 
आज जिन्हौने इस सेनाक्रे भीतर तुम्हारा प्रवेश कराया 
ह वे धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर मेरे द्वारा तुम्हारे मारे जनिका 
समाचार सुनकर तत्काल ललित हो ज्रेगे ॥ ६ ॥ 
अदय मे विक्रमं पाथो विक्ञास्यति धनंजयः। 
त्वयि भूमौ विनिहते शयाने रुधिरोक्षिते ॥ ७ ॥ 
:आज जवर तुम मारे जाकर खूनसे कथपय हो धरतीपर 
सो जाओगे, उस समय कुन्तीपुत्र अजज॑न मेरे परक्रमकरो 
अच्छी तरह जान ठ्गे ॥ ७॥ 
चिराभिरषितो ह्येष स्वया सह समागमः। 
पुरा देवासुरे युद्धे शक्रस्प बलिना यथा ॥ ८ ॥ 
जसे पूर्वकरालमे देवामुर-तं गरामम इन्दरका राजा बलिक 
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साथ युद्ध हुआ थाः उसी प्रकार तुम्हारे साथ मेरा युद्ध हो; 

यह मेरी बहुत दिनोकी अभिघ्रा थी ॥ ८॥ 

अद्य युद्धं महाघोरं तव दास्यामि सात्वत । 

ततो क्ञास्यसि तच्वेन मदीरयवलपौरुषम्‌ ॥ ९ ॥ 
“सात्वत ¡ आज मँ तुमह अत्यन्त धोर संग्रामका अवसर 

दगा । इशे तुम मेरे बल, वीय ओर पुरषार्थका यथार्थ 

परिचय प्राप्त करोगे ॥ ९ ॥ 

अद्य संयमनीं याता मया. त्वं निहतो रणे। 

यथा रामानुजेनाजौ रावणिरंक्ष्मणेन ह ॥ १०॥ 
-जेसे पूवंकाल्मे श्रीरामचन्द्रजीके भाई लक्ष्मणके द्वारा 

युद्धम रावणक्रुमार इन्द्रजित्‌ मारा गया था; उसी प्रकार 

इस रणभूमिमं मेरे द्वारा मारे जाकर तुम आज ही यमराजकी 

संयमनीपुरीकी ओर प्रान करोगे ॥ १० ॥ 

अद्य कृष्णश्च पार्थश्च धर्मराजश्च माधव । 

हते त्वयि निरुत्साहा रणं त्यक््यन्त्यसं शयम्‌ ॥ ११॥ 
-माघव ! आज तुम्हारे मारे जानेपर श्रीकृष्णः अर्जुन 

ओर धर्मराज युधिष्ठिर उत्साह्य हो युद्ध नंद कर देगेः 

इसमे संशय नहीं है ॥ ११ ॥ 

अद्य तेऽपचिति छृत्वा शितैमौधव सायकैः । 

तत्ल्रियो नन्दयिष्यामि ये त्वया निहता रणे ॥ १२॥ 
-मघुकुलनन्दन | आज तीले बाणे तुम्दारी पूजा करके 

म उन वीरोकी खियोको आनन्दित कर्गा, जिन्दँ रणभूमिमे 

तुमने मार डाला है ॥ १२॥ 

मच्क्षुविषयं प्राप्तो न त्वं माघव मोक्ष्यसे । 

सिहस्य विषयं, प्राप्तो यथा श्ुद्रसृगस्तथा ॥ १३॥ 
माधव | ऽसे कोद क्षुद्र मृग सिंहकी दृष्टम पड्कर 

जीवित नहीं रह सकता, उी प्रकार मेरी अ्ँखिकि सामने 

आकर अवे तुम जीवित नदीं छूट सकोगे' ॥ १२ ॥ 

युयुधानस्तु तं राजन्‌ प्रत्युवाच हसन्निव । 

कौरवेय न सासो विद्यते मम संयुगे ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! युयुधाने भूरिश्रवाकी यह बात चुनकर हते 

इएःसे यहं उत्तर दिया--“कुखनन्दन ! युद्धम मुञ्चे कभी 

करिसीसे भय नहीं होता है ॥ १४ ॥ 

नाहं भीषयितुं शक्यो वाङ्मात्रेण तु केवलम्‌। 

स मां निहन्यात्‌ संग्रामे यो मां कुयौननिरायुधम्‌॥१५॥ 
“सुञचे केवल बातें बनाकर नहीं डराया जा सकता । 

संग्राममे जो भुन्ने शस्रहीन कर ठे, वही मेग वध कर सकता 

है ॥ १५ ॥ 
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समास्तु शाभ्वतीरहन्याद्‌ यो मां हन्याद संयुगे । 
वृथोक्तन बहुना कर्मणा तत्‌ समाचर ॥ १६॥ 
धजो युद्धम मुन्ने मार सकता है, वह सदा सर्व॑ अपने 
शघुर्ओका वध कर सकता है ] अस्तुः व्यथं ही बहुत-सी 
बातें बनानेसे क्या लाभ १ तुमने जो कुछ कहा ३, उसे 
करके दिखाओ ॥ १६ ॥ 
शारदस्येव मेघस्य गर्जितं निष्फलं हि ते । 
शत्वा त्वद्रजितं वीर हास्यं हि मम जायते ॥ १७॥ 
'शरत्काख्के मेषके समान तुम्हारे इस गर्जन-तर्जनका 
कछ फल नीं दै । वीर | तुग्हारी यह गर्जना सुनकर मुञ्चे 
हती आती है ॥ १७॥ 
चिरकाटेष्सितं रोके युद्धमदयास्तु कौरव । 
त्वरते मे मतिस्तात तव युद्धाभिकाक्िणी ॥ १८ ॥ 
नादत्वाहं निवतिष्ये त्वामद्य पुरुषाधम । 
“कोरव ¡ इस रोके मेरी मी तुम्हरे साथ युद्ध करनेकी 
बहत दिनोखे अभिराषा थी। वह आज पूरी हो जाय । 
तात | मसे युद्धकी अभिकाषा रखनेवाली मेरी बुद्धि मुञ्च 
जल्दी करनेके व्यि प्रेरणा दे रही है । पुरुषाधम ! आज 
तुम्हारा वध.क्रिय व्रिना मेँ पीछे नही दरगाः ॥ १८३ ॥ 
अन्योन्यं तौ तथा वाग्भिस्तक्न्तो नरपुङ्गवौ ॥ १९ ॥ 
जिघांसू परमक्रद्धावभिजघ्तुराहवे । 
इस प्रकार एक दूसरेको मार डालने की इच्छावाले वे 
दोनो नरश्रेष्ठ वीर परस्पर वाग्बार्णोका प्रहार करते हुए उस 
युद्धस््ल्मे अत्यन्त कुपित हो बार्णोद्रारा आधात 
करने लगे ॥ १९१ ॥ 
समेतौ तौ मदेष्वासौ शुष्मिणौ स्पर्धिनौ रणे ॥ २० ॥ 
दिरदाविव संक्रद्धौ वासितां मदोच्कसे । 
वे दोनो महाधनुर्र ओर पराक्रमी वीर उस रणकषेचरमे 
एक दूसरेसे स्पर्धा रखते हुए्ट हथिनीके लि अत्यन्त कुपित 
होकर परस्पर युद्ध करनेवाठे दो मदोन्मत्त हाथिरयोकी तरह 
एक दूसरेसे भिड़ गये ॥ २०३ ॥ 
भूरिथरवाः सात्यकिश्च ववषतुररिदमो ॥ २१॥ 
शरवर्षीणि धोराणि मेधाविव परस्परम्‌ । 
भूरिश्रवा ओर सात्यकि दोनों श्रुदमन वीरोनि दो मेधो 
की भति परस्पर भयंकर बाण-वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥२११॥ 
सौमदत्तिस्तु रेनेयं प्रच्छायेषुभिराश्युगैः ॥ २२॥ 
जिधांखभेरतश्रेष्ठ॒ विव्याध निरितैः शरैः । 
भरतश्रेष्ठ | सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवाने शिनिप्रवर सात्यकि 
को मार डालनेकी- इच्छसि शी्गामी बाणो द्वारां आच्छादित 
` करके तीखे ब्ा्णेसि घायल कर दिया ॥ २२३ ॥. ` 
दद्भिः सात्यकि विद्ध्वा सौमदत्तिरथापरान्‌॥ २३ ॥ 
सुमनो निशितान्‌ बाणान्‌ जिधां सुः दिनिपुङ्गवम्‌। 


भरीमहाभारते 


[ दयोणप्णि 

न्च 

शिनिवशके प्रधान वीर सात्यकिके वघकी इच्छासे € 
वाने उन्द दस बाणोंखे घायल करके उनपर ओर भी बहू. 
से पेने बाण छोड ॥ २३३ ॥ 
तानस्य विशिखा स्तीक्ष्णानन्तरिद्षे विशाम्पते ॥ २४॥ 
अप्राप्तानख्रमायाभिरग्रसत्‌ सात्यकिः प्रभो । 

प्रजानाथ | प्रभो | सात्यक्रिने भूरिभ्रवाके उन तीसे 
बाणोको अपने पास अनेके पूर्वं॑दही अपने अख्र-बरसे 
सकाशम ही नष्ट कर दिये ॥ २४१ ॥ 


तौ पृथक्‌ शखवषोभ्यामवरेतां परस्परम्‌ ॥ २५॥ 
उत्तमाभिजनौ वीरौ ऊुरबरृभ्णियशस्करौ । 

वे दोनों वीर उत्तम कुलम उस्न हृए भे । एक कुरु. 
कुकी कीतिंका विस्तार कर रदा था तो दूसरा इृष्णिवंशका 
यश बदा रहा था । उन दोनोने एक दकषरेपर एथक्‌ परयक्‌ 
अस्त्र-शस्त्रौकी वधां की ॥ २५९ ॥ 
तौ नखैरिव शादो दन्तैरिव महाद्विपौ ॥ २६॥ 
रथशक्रिभिरन्योन्यं विरिैश्चाप्यश्न्तताम्‌ । 

जेसे दो ठिंह नखो ओर दो वड़-वड़े गजराज दष 
परस्पर प्रहार करते दँ, उसी प्रकर वे दोनों वीर रथःशक्तियो 
तया बाणोदारा एक वूसरेको क्षत-विक्षत करने लगे ॥२६३॥ 


निभिन्दन्तौ हि गाच्ाणि विक्षरन्तौ च शोणितम्‌।२७] 
व्य्रम्भयेतामन्योन्यं भ्ाणयूताभिदेविनौ । 
पराणौकौ बाजी लगाकर युद्धका जूञा खेल्नेवाछे वे दोनो 
बीर एक दूसरेके अज्ञोको विदीर्ण करते ओर खूल बहते 
इए एक दृरेको रोकने रगे ॥ २७१ ॥ 
एवसुत्तमकमोणौ कखच्रष्णियश्चस्करौ ॥ २८॥ 
परसपरमयुध्येतां वारणाविव यूथपौ । 
ऊुश्कुल तथा इष्णिवंशके यका विस्तार करनेवाले 
उत्तमकमां भूरिभवा ओर सात्यक्रि इस प्रकार दो यूथपति 
गजराजकि समान परस्पर युद्ध करने लगे ॥ २८१ ॥ 
तावदीर्घेण काटेन बह्मोकपुरस्छृतौ ॥ २९॥ 
वियासन्तौ परं स्थानमन्योन्यं संजगर्जतुः । 
बद्मलोकको सामने रखकर परमपद परास ` केकी 
इच्छावलि वे -दोनो वीर ङु काठतक एक दूसरेकी ओर 
देकर गजैन-तर्जन करते रदे ॥ २९२ ॥ 
सात्यकिः सोमदत्तिश्च दारवर्चा परस्परम्‌ ॥ ३०॥ 
हृष्टवद्‌ धातरा्राणां पद्यतामभ्यवष॑ताम्‌ । 
सत्यक्रि ओर भूरिश्रवा दोनो परस्परं बाणो बौर 
कर रदे थे. ओर धतराष्टके समी पुत्र हमे भरकर उनके 
ञुदका दद्य देखः रहे थे ॥ ३०३ |}: -5; : 
सम्ेकषन्त जनास्त तु युष्यमा नौ । युधाम्पती ॥ ३१॥ 
यूथपौ बासितादेतेः भयुद्धाधिवं ` कुञ्जरो । 





जयद्वंथवधपवं ] 
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जसे हथिनीके लि दो यूथपति गजराज परस्पर घोर युद्ध 
करते ई, उसी प्रकार आपे ठडुनेवाले उन योद्धाओकि 
अधिपतिर्योको सव लोग दर्शक बनकर देखने लगे ॥ ३१९ ॥ 


अन्योन्यस्य हयान्‌ हत्वा घनुषी विनिकृत्य च॥ ९२॥ 
विरथावक्ियुद्धाय समेयातां महारणे । 

दोनोने दोनोँके घोडे मारकर धनुष काट दिये तया 
उस महासमरमे दोनों ही रथदहीन होकर खद्ध-युद्धके लिये 
एक दषरेके सामने आ गये ॥ ३२९ ॥ 


आषभे चर्मणी चित्रे प्रगृह्य विपुखे शभे ॥ ३३॥ 
विकोरो चाप्यसी छत्वा समरे तौ विचेरतुः। 

रके चमसे वनी हई दो विचित्र, सन्दर एं विदा 
ढल लेकर ओर तल्वारौको म्यानसे बाहर निकाक्कर वे 
दोनों समराङ्गणमे विचरन लगे ॥ २३ २ || 


चरन्तौ धिविधान्‌ मागगौन्‌ मण्डलानि च भागशः। ६४। 
सुडराजघ्रतुः कृद्धावन्योन्यमरिमर्दनौ । 
सखक्गो चित्रवमणौ सनिष्काङ्गद भूषणो ॥ ३५ ॥ 
करोमे भरे हए वे दोना शत्रुमर्दन वीर एयक्‌-एयक्‌ 
नाना प्रकारके मागं ओर मण्डल (पते ओर दोव-फैच ) 
दिखाते हुए एक दूसेपर बारंबार चोट करने कगे | उनके 
हार्थो तलवार चमक रही थीं | उन दोन ही कवच 
विचित्र थे तथा वरे निष्क ओर अङ्गद आदि आभूषणोसि 
विभूषित थे ॥ ३४-२५ ॥ 
ध्रान्तमुद्भान्तमाविद्धमाप्ुतं बिश्ुतं सतम्‌ । 
सम्पातं समुदीर्णं च दर्शयन्तो यशखिनौ ॥ ३६॥ 
असिभ्यां सम्प्रजहाते परस्परमरिदमो । 
शत्ुओंका दमन करनेवठे वे दोनों यशस्वी वीर भ्रान्तः 
उद्भान्तः आविद्ध, अप्त, विप्डत, खत, सम्पात ओर 
समुदीणं आदि गति ओर पैतरे दिखाते हुए परस्पर तल्वारो- 
का वार करने लगे ॥ ३६२ ॥ 
उभौ छिद्रेषिणौ वीरावुभौ चित्रं ववर्गतुः ॥३७॥ 
द्चयन्ताबुभो शिक्षां लाधवं सौष्ठवं तथा । 
रणे रणङ्तां शरेष्ठावन्योन्यं पर्यकर्षताम्‌ ॥ १८ ॥ 


दोनों ही बीर एकं दुसरेके छिद्र (प्रहार करनेके अवसर) . 


पानेकी इच्छा रखते हए विचित्र रीतिसे उछलते-कूदते थे । 
दोनों ही अपनी शिक्षाः तीं तथा युद्ध-कौशल दिखाते 
हृ रणभूमिं एक दूरे खच रहे ये । वे दोनो ही 
योद्धाओंमे शरे्ठ थे ॥ ३७-३८ ॥ 

सुह्टत॑मिव राजेन्द्र॒ समाहत्य परस्परम्‌ । 
पदयतां सर्वसेन्यानां वीरावाश्वसतां पुनः ॥ १९ ॥ 
असिभ्यां चमंणी  चिभ्रे शतचन्द्र नराधिप । 
निरत्य ॒पुद्षन्याघ्रौ बाहुयुद्धं प्रचक्रतुः ॥ ४०॥ 


राजेनद्र | उस समय विश्राम करती हुई सम्पूर्णं सेनार्ओ- 
के देखते देखते क्गमग दो घड़ीतक एक दूरेपर 
तख्वारोसि चोट करके दोनेनि दोनोकी सौ चन्द्राक्षार 
चिहोसे सुशोभित विचित्र ठाटं काट डा | नरेश्वर | फिर 
वे दोनों पुरुषसिंह भुजाओंद्रारा मल्लयुद्ध करने खगे ॥ 
व्यूढोरस्कौ दी्ुजो नियुद्धकशलाुभौ । 
बाहुभिः समसज्जेतामायसैः परिधैरिव ॥ ४१॥ 
दोनोके वक्षःस्थल दौड़े ओर युजा बड़-बड़ी यीं । 
दोनों दी मल्ल-युदधमे कुल ये ओर रोदेके परिधोके समान 
खद भुजाओंद्वारा एक दूसरेसे गुय गये थे ॥ ४१ ॥ 
तयो राजन्‌ भुजाधातनिग्रहभग्रहःस्तथा । 
शिक्षावलसुद्‌भूताः सर्वयोधग्रह्षणाः ॥ ७२॥ 
राजन्‌ | उन दोनोके भुजार्ओद्वारा आधात; निग्रह 
( हाथ पकडना ) ओर प्रग्रह ( गले हाय ल्गानाः ) आदि 
दाव उनकी शिक्षा ओर बल्के अनुरूप प्रकट होकर समसन 
योद्धाओंका हषं बढा रदे थे ॥ ४२ ॥ 
तयोैवरयो राजन्‌ समरे युध्यमानयोः । 
भीमोऽभवन्महाशाब्दो वञ्चपर्वतयोरिव ॥ ४६ ॥ 
राजन्‌ | समरभूमिमे जूते हुए उन दोनों नरभरेषठोकि 
पारस्परिक आघातसे प्रकट होनेवाला महान्‌ शब्द वज्र ओर 
पवतके टकरानेके समान भयंकर जान पड़ता था ॥ ४३ ॥ 


द्विपाविव विषाणाग्रैः शङ्खैरिव महषभो । 
ुजयोक्ाववन्धैश्च शिरोभ्यां चावधातनैः ॥ ४७॥ 


पादावकषंसंधानेस्तोमराङ्कशलासनेः ४ 
पादोदरविबन्धेश्च 
दोदरविबन भूमाबुद्‌ भ्रमणेस्तथा ॥ ४५॥ 
4 
गतप्त्यागताक्षपैः  पातनोत्थान समहु । 


युयुचाते महात्मानौ कुरुसात्वतपुङ्गवौ ॥ ४६॥ 
जसे दो हाथी दतिंके अग्रभागसे तथा दो सड सीसे 
लडते हैः उसी प्रकार वे दोनों वीर कभी भुजपारेसि बौषकर, 
कभी सिरकी टक्कर लगाकर, कभी पैरोसि खींचकर, कमी 
ररम पैर लपेट कर, कमी तोमर-प्रहारके खमान ताक 
ठोककर कभी अङ्कुशा गङ़ानेके समान एक दूसरेको नोच- 
करः कमी पादबन्य, उद्बन्ध, उद्‌ भ्रमणः ग॑त, पत्वौगतः 
आष, पौतनः उत्थान ओर संप्ठत आदि दाबका परदरयन 
करते इए ॒वे दोनों महामनसवी कुरु ओर सात्वतवंशके 
प्रख वीर परस्पर युद्ध कर रहे ये ॥४४-४६॥ ` 


दानिशत्करणानि स्युयौनि युद्धानि भारत। 


तान्यदशेयतां तत्र॒ युध्यमानौ महाबलो ॥ ४.७॥ 


~ 

१. पृथ्वीपर §माना । २. प्रतिद्र्धीकी ओर बदना । ३. पीडे 
लोटना । ४. प्ठाबना ५. ए्बीपर पटकना । ६. उरक ` खड़ा 
होना 1.७. पीठ कगाना ॥ ^ - ह 45 ‰ 


१९ {६ 














भारत | इस प्रकार वे दोनों महाबली वीर परस्पर 
जृञ्लते हए मल्ल-यद्धकी जो बत्ती कला है, उनका प्रदर्शन 
करने रगे ॥ ४७॥ 
क्षीणायुधे सात्वते युध्यमाने 
ततोऽ्रवीदज्जुनं वासुदेवः । 
पदयस्वैनं विरथं युध्यमानं 
वरं सर्व॑धलु्धंराणाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
` तदनन्तर जब्र अल-शच्र नष्ट हो जनिपर सात्यकि युद्ध 
कर रहे थे, उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णे अरजुनसे कहा-- 
“पाथं | रणमे समस्त धनुषो रिम ष्ठ इत सात्यकिकषी ओर 
देखो । यह रथहीन होकर युद्ध कर रहा दै ॥ ५८ ॥ 
( सीदन्तं सात्यकि पय पार्थैनं परिरक्ष च ॥ ) 
भरविष्टो भारतीं भिर्वा तव पाण्डव पृष्ठतः । 
धितश्च महावीर्यः सर्वेभारत भारतैः ॥ ४९ ॥ 
ुन्तीनन्दन | देखो, सात्यकि दिथिल हो गया हे। 
इतकी रक्षा करो । भारत ! पाण्डुनन्दन | तुम्हारे पीछे-पीछे 
यह कोरव-सेनाका व्यूह भेदकर भीतर घुस आया है ओर 
भरतवंशके प्रायः सभी महापराक्रमी योद्धाओंकर सांय युद्ध कर 
चुका हे ॥ ४९ ॥ 
(धातेरााश्च ये सुख्याये च मुख्या महारथाः । 
निहता ब्ष्णिवीरेण शातदोऽथ सहस्रसाः ॥ ) 
ुयोषनकी सेनामे जो मुख्य योद्धा जर प्रधान महारथी 
ये? वे सेकड़ं ओर हजारो की संख्याम इख व्र्णिदगी वीरे 
हाथके मारे गये दै ॥ 
परिान्तं युधां शरेष्ठं सम्पातो भूरिदक्षिणः । 
युद्धाकाङ्खी समायान्तं नैतत्‌ सममिवाजुंन ॥ ५०॥ 
“अजुन | यहो आता हुआ योद्धाओंमे श्रेष्ठ सात्यकि 
बहुत यक गया है तो भी उतके साथ युद्ध करनेकी इच्छसे 
यजञोम पर्या दक्षिणा देनेवाठे भूरिश्रवा आये है । यह युद्ध 
समान योग्यताक्रा नहीं दैः ॥ ५० ॥ 
ततो भूरिश्रवाः कृद्धः सात्यकिं युद्धदुर्मदः । 
उद्यम्याभ्याहनद्‌ राजन्‌ मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ५९॥ 
राजन्‌ | इसी समय क्रोधे भरे हुए रणदुर्मद भूरि 
.भ्रवाने उद्योग करक सात्यकिप्र उसी प्रकार आघात करिया) 


जसे एक मतवाखा हाथी दुसरे मदोन्मत्त हाथीपर ननोर 


करता दै ॥ ५१ ॥ न 
रथस्थयोद्धयोयंद्धे कछद्धयोयोंघसुख्ययोः। 
केरावाजुनयो राजन्‌ समरे परश्चमाणयोः॥ ५२ ॥ 
नरेश्वर | समराङ्गणमें रथपर बैठे हुए क्रोधभरे योदधाओं 
म शरेष्ठं श्रीकृष्ण ,ओर अजन वह युद्ध देख रदे थे ॥ ५२ ॥ 
अथ कृष्णो महावाहरजनं भत्यभाषत । ` 
पदः बष्ण्यस्धकव्या्रं सौमदत्तिवशं गतम्‌ ॥ ५३ ॥ 





श्रीमहाभारते [ दोणपर्वि 
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तव महात्राहु श्रीङ्ृष्णने अर्जुने कहा-- “पार्थ } देखो, 
वृष्णि ओर अंधकवं शका वह श्रेष्ठ वीर मूरिभवाक वशम हे 
गया दै ॥ ५३ ॥ 
परिश्रान्तं गतं भूमौ कत्वा कमं सुदुष्करम्‌ | 
तवान्तेवासिनं वीरं पालयाञ्ंन सात्यकिम्‌ ॥ ५४ | 
ध्वह्‌ अत्यन्त दुष्कर कर्म करके परिश्रमसे चूरचृरहे 
प्रथ्वीपर गिर गया है । अजुन ! वीर सात्यकि तुम्हारा ह 
शिष्य है | उफी रक्षा करो ॥ ५४ ॥ 
न वशं यज्ञशीटस्य गच्छेदेष वरोऽञ्जुन । 
त्वत्कृते पुरुषव्याघ्र तदाशु क्रियतां विभो ॥ ५५॥ 
“पुरुषरिह अजन | प्रमो | यह श्रेष्ठ वीर तुम्हारे लिपि 
यशञशील भूरिश्रवाके अधीन न हो जायः एेसा शीध्र प्रयत् करोः 
अथात्रवीद्ष्टमना वासुदेवं धनंजयः | 


पदेय बरष्णिधरवीरेण क्रीडन्तं कुरुपुङ्गवम्‌ ॥ ५६॥ 
महाद्धिपेनेव वने मत्तेन हरियूथपम्‌ । 

` तव॒ अजने प्रसन्नचित्त होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
कदा- भगवन्‌ ! देखिये, जेषे कोई तिंहोका गूथपति वनम 
मतवाले महान्‌ गजके साथ क्रीडा करे, उषी प्रकार कुरुकुट- 
शिरोमणि मूरिश्रवा बृष्णिवंशाकर प्रमुख वीर सात्यक्रिके साय 
रणक्रीडा कर रहे दै ॥ ५६१ ॥ 

संजय उवाचं 

इत्येवं भाषमणे तु पाण्डवे वै धनंजये ॥ ५७॥ 
हाहाकारो महानासीत्‌ सेन्यानां भरतर्षभ । 
तदचभ्य महाबाहुः सात्यकिं न्यहनद्‌ भुवि ॥ ५८॥ 

संजय कहते है- भरतश्रेष्ठ | पाण्डुनन्दन अर्जुन 
स्त प्रकार कहहीरदे थेकरि सेनिकोमे महान्‌ हाहाकार 
मच रया | महावराह भूरिश्रवाने स्यक्रिक्रो उाकर धरती- 
भर पटक दिया ॥ ५७-५८ ॥ 
स सिह हव मातङ्गं विकषंन्‌ भूरिदक्चिणः। 
व्यरोचत ॒कुरश्रे्ठः सात्वतपवरं युधि ॥ ५९॥ 

जेषे सिंह किी मतवा दाथीको खीचता हैः उसी प्रकार 


भचर दक्षिणा देनेवाठे कुरग्र्ठ भूरिभवा युद्धस्थल्मे सात्वत 


वंशके प्रमुख वीर सात्यक्रिको 
पा रहे थे ॥ ५९.॥ 


भथ कोशाद्‌ विनिष्ठष्य लङ्ग भूरिश्रवा रणे । 
मूधजेषु निजग्राह पदा चोरस्यताडयत्‌ ॥ ६० ॥ 

तदनन्तर भूरिश्रवाने रणभूमिमे तल्वारको म्यानसे बाहर 
निकालकर सत्यकिकी चटिया पकड़ छौ ओर उनकी छातीत 
कत मारी ॥ ६० ॥ । 


ततोऽस्य छततुमारब्धः शिरः कायात्‌ सक्कण्डलम्‌ । 
ताबल्क्षणात्‌ सात्वतोऽपि शिरः सम्भ्रमयंस्त्वरन्‌(६१। 


घसीरते हए वब्रड़ी शोभा 


जयद्वथवधपर्व ] 


फिर उने उनके कुण्डलमण्डित मस्तकको धडसे 
अलग कर देनेका उद्योग आरम्भ क्रिय( | उस समय सत्यक्रि 
भी बड़ी शीघ्रताके साथ अपने मसकको घुमने ल्मे ॥६१॥ 
यथा चक्र त कौला दण्डविद्धं तु भारत । 
सहंव भूरिश्रवसो वाहुना केदधारिणा ॥ ६२ ॥ 
भारत ! जेषे कुग्डार टेम डंडा डालकर अपनी चाक- 
को घुमात। दै, उसौ प्रकार केश पकडे हुए मूरिभरवके वोदे 
पराथ दी सात्यक्रि अपने सिरो घुमने लगे ॥ ६२ ॥ 
तं तथा परिकृष्यन्तं दष्टा सात्वतमाहवे । 
वासुदेवस्ततो राजन्‌ भूवो ऽजुनमभाषत ॥ ६३॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार युद्धभूमिं के खचि जनेके कारण 
सात्यकरिको कष्ट पाते देख मगवान्‌ शरीङ्रष्ण अर्जुनस पुनः 
इस प्रकार बोठे-॥ ६३ ॥ 
पद्य ब्रष्ण्यन्यकत्याधं सौमदत्तिवशं गतम्‌ । 
तव ॒रिप्यं महाबाहो धघनुष्यनवरं त्वया ॥ ६४॥ 
'महावादो ! देखो, वृष्णि ओर अन्धकरवंशका वह ॒िंह 


(30 ॥ <> 
त ल ^ 
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भूरिश्रवाके वशम पड़ गया ३ । यह तुम्हारा शिष्य है ओर 

घनुविदयामे तुमसे कम नहीं है ॥ ६४ ॥ 

असत्यो विक्रमः पाथं यत्र भूरिभ्रवा रणे। 

विरोषयति बाष्णैयं सात्यकिं सत्यविक्रमम्‌ ॥ ६५॥ 
ˆ (पाथं | पराक्रम मिथ्या है, जिसका आश्रय लेनेपर भी 


द्विचत्वारिंशदधिकराततमोऽध्यायः 


र म 
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इष्णिवंशी सत्यपराक्रमी सात्यक्रिते रणमूर्िर्म भूरिश्रवा 
बद्‌ गवर है" ॥ ६५ ॥ 
एवमुक्तो महावाहुवाखुदेवेन पाण्डवः । 
मनसा पूजयामास भूरिश्रवसमाहवे ॥ ६६॥ 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके एेता कहनेषर पाण्डुपुत्र महाबाहू 
अजुंनने मन-दी-मन युदधस्यल्मे मूरिभवक्री प्रदंसा की ॥ 
विकर्षन्‌ सात्वतश्रेष्ठं क्रीडमान इवाहवे । 
संहषेयति मां भूयः कुरूणां कीर्तिवर्धनः ॥ ६७ ॥ 
ङसुकरुलकी कीतिं बदानेत्राले भूरिश्रवा इक्त युद्धस्थले 
सत्वतकुल्कर श्रे वीर सात्यक्रिको घसीटते दए खेर-सा कर 
रहै ईदै-ओर बारंबार मेरा दषं बढा रहे द ॥ ६७ ॥ 
रवर चृष्णिवीराणां यन्न हन्याद्धि सात्यकिम्‌ । 
महाद्विपमिवारण्ये सृगेन्द्र इव कर्षति ॥ ६८ ॥ 
जेसे सिंह ॒वनमे किसी महान्‌ गजराजक्रो खीचता है, 
उसी प्रकरारये भूरिश्रवा वृष्िवंशके प्रमुख वीर सात्यकिको 
खींच रहे ई; उसे मार नहीं रदे दै ॥ ६८ ॥ 
एवं तु मनसा राजन्‌ पाथः सम्पूज्य कौरवम्‌ । 
वासुदेवं महावाहुरजुनः प्रत्यभाषत ॥ ६९ ॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकरार मन-दी मन उस कुरवंशी वीरकी 
प्रशंसता करके महावराह कुन्तीक्रमार अजुनने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे कदा--॥ ६९ ॥ 
सेन्धवे सक्तदष्टितवान्नेनं पदयामि माघवम्‌ । 
पतत्‌ त्वसुकरं कमं यादवा करोम्यहम्‌ ॥ ७० ॥ 
प्रभो ! मेरी दष्ट किन्ुराज जयद्र यपर लगी हुई थीं । 
इशल्यि मै सालयक्रिको नहीं देख रह। य।; परंतु अवमे 
इस यदुवंशी वीर ओ रक्षके लि यह दुष्कर कमं करता हू॥ 
इत्युकत्वा वचनं कुवन्‌ वासुदेवस्य पाण्डवः। 


` ततः श्चुरप्रं निशितं गाण्डीवे समयोजयत्‌ ॥ ७१॥ 


एसा कहकर भगवान्‌ श्रीकरष्णकी आज्ञाका पालन 
करते हुए पाण्डुनन्दन अजने गाण्डीव धनुषपर एक तीखा 
क्षुरप्र रक्खा ॥ ७१ ॥ 
पार्थबाहविखष्ठः स॒ महोर्केव नभदच्युता । 
सखज्ग यक्ञरीलस्य साङ्गदं बाहुमच््छनत्‌ ॥ ७२ ॥ 

अजनकी मुजाओंसे छोडे गये उ क्षुरप्रने आकाशसे 
गिरी हुड बहुत बङ्गी उस्काके समान उन यज्ञशीक भूरिभवा- 
के बाजुबदविभूषित ( दाहिनी ) भुजाको खङ्गसहित 
काट गिरायां ॥ ७२ ॥ +>. 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवणि जयद्रथवधपवंणि भूरिश्रवोबाडुच्छेदे द्विचस्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४२ ॥' ` 
इस प्रकार श्रीमहामारत दरोणपरवके अन्तत जयद्रभवधपवम  भूरिशतराको भुजाका उच्छेद विषयक 
प्क सौ बयालीसर्व अध्याय पूरा हुभा ॥ १४२ ॥ 


८ दाक्षिणात्य अधिकं पाठके .१ \ शोक मिलाकर कुर ७३ शोक हि) को {ॐ 
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त्रिचत्वारिरादधिकराततमोऽध्यायः 
भूरिभरवाका अजुनको उपालम्भ देना, अजनका उत्तर ओर आमरण अननके 
रमि बेटे हृए भूरिथधाका सात्यके द्वारा वध 


संजय उवाच 
स ॒बाहुन्येपतद्‌ भूमौ सखङ्गः सदयुभाङ्गदः 1 
आदधज्ीवलोकस्य  दुःलमद्भतमुत्तमः ॥ २ ॥ 
संजय कहते हैँ-राजन्‌ ! भूरिश्रवाकी सुन्दर बाज्‌- 
बंदे विभूषित वह उत्तम बह समस्त प्राणियोके मने 
अद्भुत दुःखका संचार करती हुई खद्गसदित कटकर 
एृ्वीपर गिर पड़ी ॥ १ ॥ 
भरहरिष्यन्‌ हतो बाहुरदयेन किरीटिना । 
वेगेन न्यपतद्‌ भूमौ पञ्चास्य इव पन्नगः ॥ २ ॥ 
परहार करनेके ल्यि उद्यत हई वह भुजा अलक्ष्य 
अजनके बाणसे कटकर पोच सुखवठे सरपकी माति बडे 
वेगसे प्ृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २ ॥ 
स मोधं तमात्मानं दृटा पार्थेन कौरवः । 
उत्खज्य सात्यकि कोधाद्‌ गहेयामास पाण्डवम्‌॥ ३॥ 
न्तीकुमार अथनके द्रा अपनेको असफल किया हआ 
देख ऊुरखुवंशी भूरिभ्रवाने कुपित दो सात्यकिको छोड़कर 
पाण्डुनन्दन अजुन निन्दा करते हए कडा ॥ २ ॥ 
( ख विवाहुमेदाराज पकपक्ष इवाण्डजः । 
प्कचक्रो रथो यद्वद्‌ धरणीमास्थितो जपः । 
उवाच पाण्डवं चेव सर्वक्षस्य शृण्वतः ॥ ) 
महाराज {वे राजा भूरिश्रवा एकर्बाहसे रितं हो एक पौख- 
के पक्षी ओर एक पदियेके रथकी भोति परथ्वीपर ख़ हो 
सम्पूणं श्षत्रियेकि सुनते हुए पाण्डुपुत्र अज्ुनसे बोठे ॥ 
भूरिश्रवा उवाच 
खरशंसं बत कोन्तेय कमेंट छृतवानसि । 
अपरयतो विषक्तस्य यन्मे, बाहुमचिच्छिद्‌ः ॥ ४ ॥ 
भूरिवा बोले कुन्तीकुमार ! तुमने यह बड़ा 
कठोर कमं किया है; क्योकि मेँ तुम्ह देख नदींरहाथा 
ओर दसरेसे युद्ध करने गा हुआ थाः उस दशाम तुमने 
मेरी बाद काट दीदे ॥ ४ ॥ 
कि. वक्ष्यसि राजानं धमेपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
कि कुवोणो भया संख्ये हतो भूरि्रवा रणे ॥ ५ ॥ 
¦ ¡ ` तुम धमपुत्र राजा युधिष्ठिरे क्या कहोगे १ यही न कि 
` भभूरिश्रवा किसी ओर कार्यम खगे थे ओर मैने उसी दामे 
` उर युदर्मे मार डला ॥५॥ ` 
: इदमिन्दरेण ते. : साक्षादुपदिष्टं महात्मना । 
-ग्मस्ं - यद्रेण बा पाथं द्वोणेनाथ छृपेण वा ॥ ६ ॥ 


पाथं | इस अस्र विधाका उपदेश तुम्हं सक्षात्‌ महाता 
इन्द्रने दिया हैः या सद्र, द्रोण अथवा कृपाचार्यने १॥ ६॥ 
नलु नामाख्रधर्म्षस्त्वं कोके ऽभ्यधिकः परैः । 
सोऽयुध्यमानस्य कथं रणे प्रहतवानसि ॥ ७ ॥ 
तुम तो इ रोकमे दुसरोसे अधिक अख-धरमके शाता 
हो, फिर जो तुम्हरे साथ युद्ध नहीं कर रहा था, उसप्र 
संग्राममे तुमने केसे प्रहार किया १ ॥ ७ ॥ 
न प्रमत्ताय भीताय विरथाय प्रयाचते । 
म्यसने वतंमानाय प्रहरन्ति मनखिनः॥ ८ ॥ 
मनस्वी पुरुप असावधानः डरे हृएः रथदीनः प्राणोकी 
भिक्षा मगनेवाले तथा संकटम पड़ हुए मनुष्यपर प्रहार 
नहीं करते द ॥ ८ ॥ 
इदं तु नीचाचरितमसत्पुरुषसेवितम्‌ । 
कथमाचररितं पाथं पापकम सुदुष्करम्‌ ॥ ९ ॥ 
पाथ ! यह नीच पुरपरदयरा आचरित ओर दु पुरौ. 
दवारा सेवित अत्यन्त दुष्कर पापकर्म तुमने कैसे किया १॥९॥ 
भार्येण खुकरं त्वाहुरार्यकमं॑ धनंजय । 
अनायेकमं त्वायंण सुदुष्करतमं भुवि ॥ १०॥ 
धनंजय | शरेष्ठ पुरुषके लि श्रेष्ठ कम॑ ही सुकर बताया 
गया ह । नीच कर्मका आचरण तो इ ध्रथ्वीपर उष ल्मि 
अत्यन्त दुष्कर माना गया है ॥ १० ॥ 
येषु येषु नरव्याघ्र यत्र यत्र च वर्तते। 
भाश्यु॒तच्छीलतामेति तदिदं त्वयि दयते ॥ ११॥ 
नरव्याघ्र | मनुष्य जो जौँ जिनःजिन लोगोके समीप 
रहता है, उसमे शीघर ही उन लोगोकरा शील-स्वभाव आं 
जाता है; यही बात तुमम मी देखी जाती हे ॥ ९९ ॥ 
कथं दि राजवंदयस्त्वं कौरवेयो विशेषतः। 
क्ष्रधमोदेपक्रान्तः खड्त्तश्चरितव्रतः ॥ १२॥ 
अन्यथा राजाके वंशज ओर वरिरोषतः कुरुकुलम उलन 
होकर भी तुम क्षतरिय-धरमसे कैसे गिर जाते १, तम्डारा शीक- 
स्वभाव तो बहुत उत्तम था ओर तुमने शष्ठ ब्रतौका पान 
भीक्ियां या॥ १२॥ र. 
श्दं त॒ यदतिक्ुदरं वाष्णयाथे छृतं त्वया । 
बास्ुेवमतं ` नूनं नैतत्‌ त्वय्युपपद्यते ॥ १३॥ 
तुमने सा्यक्रिको बचानिके छि जो -यह अत्यन्त नीच 
कमं किया दै, यह निश्चय ही बसुदेवनन्दन श्वीक्ृष्णका मत 
» तुमे यह. नीच बिचार सम्भव नर्द; ॥ १३॥ 


जयद्थवधपववं ] 
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को हि नाम भरमत्ताय परेण सह युध्यते । 
हदशं व्यसनं दद्याद्‌ यो न छष्णसलो भवेत्‌ ॥ १४॥ 
कोन एला मनुष्य द, जो दूसरेके साथ युद्ध करनेवाले 
असावधान योद्धाको एेसा संकट प्रदान कर सकता ह ! जो 
शीकृष्णकामित्र न दो, उससेटेसा कम नदीं बन सकता | १४॥ 
व्रात्याः संङ्धिष्टकमौणः प्रृत्यैव च गर्हिताः । 
चृष्ण्यन्यकाः कथं पाथं पमाणं भवता कताः ॥ १५॥ 
कुन्तीनन्दन ! वृष्णि ओर अन्धक्रवंशके लोग तो संस्कार 
भरष्ट िंसा-प्रधान कर्म करनेवठे ओर समावते ही निन्दित 
ई । फिर उनको तुमने प्रमाण रसे मान ल्या १॥ १५॥ 
पवसुक्तो रणे पाथो भूरिधवसमत्रवीत्‌ । 
रणभूमिमे भूरिभ्रवाके एषा कदनेपर अर्जुने 
उससे कटा ॥ १५९ ॥ 
अर्जुन उवाच 
व्यक्तं हि जीयंमाणोऽपि बुद्धि जरयते नरः ॥ १६॥ 
अनर्थकमिदं सवं यत्‌ त्वया व्याहतं प्रभो । 
जानन्नेव हषीकेशं गहसे मां च पाण्डवम्‌ ॥ १७॥ 
अज्ञुन बोटे- प्रमो ! यद स्प्टदै कि मनुष्यके वृदे 
होनेके साथ-साथ उसकी उद्धि भी बूदी हो जाती है । तुमने 
इस समय जो कुछ कदा हैः वह सत्र व्यर्थ है । तुम सम्पूरणं 
. इन्द्रियोके नियन्ता भगवान्‌ श्रीकृष्णको ओर मुञ्च पाण्डुपुत्र 
अजैनको भी जानते हो, तो भी हमारी निन्दा करते हो ॥ १६-१७॥ 
सं्रामाणां हि ध्मश्षः सर्व॑श्चाखाथ॑पारगः। 
ल चाधमेमहं कयां जानंदचेव हि मुद्यसे ॥ ९८ ॥ 
मै संग्रामके धर्मोको जानता दँ ओर सम्पूण वेद-गार्ख- 
के अर्थज्ञानमे पारंगत हूं । में किसी प्रकार अधमं नहीं कर 
सकता; यदह जानते हए भी तुम मेरे विषयमे मोहित हो 
रहेहे॥ १८॥ । 
युध्यन्ति क्षत्रियाः रार स्वैः स्वैः परिदृता नराः। 
आ्रादभिः पिभिः पुत्रैस्तथा सम्बन्धिवान्धवैः ॥१९॥ 
वयस्यैरथ भिश्च ते च बाहं समाध्रिताः। 
क्षन्नियलोग अपने-अपने भाई, पिता, पुत्र; सम्बन्धी 
बन्धु-बान्धरवोँः समान अवस्थावाठे साथी ओर मिरोसे धिरकर 
शत्रुभकि साथ युद्ध करते है । वे सवर लोग उस प्रधान 
योद्धाके बाहुब्रख्के आधित होते ह ॥ १९९ ॥ 


स कथं सात्यकि शिष्यं खुल्रसम्बन्धमेव च ॥ २० ॥ 

अस्मदथं च युध्यन्तं त्यक्त्वा प्राणान्‌ खु दुस्त्यजान्‌ । 

मम बाहुं रणे राजन्‌ दक्षिणं युद्ध दुमेदम्‌ ॥ २९॥ 

( निरूष्यमाणं तं दष्टा कथं शजरवशं गतम्‌ । 

त्वया विङृष्यमार्णं" च दृष्टवानसि निष्डिरयम्‌ ॥ ) 
सात्यकि मेरा रिष्य ओर सुखप्रद सगदीन्धीं हे । वह मेरे 


ही ल्य अपने दुसत्यज पराणोका मोह छोडकर युद्ध कर रदा 

३। राजन्‌ ! रणदुम॑द सात्यकि युद्धम मेरी दाहिनी 

जके समान है । उखे तुम्हारे द्वारा कष्ट पाते देख मै केले 

उसकी उपेक्षा कर सकता था । ने देखा है तुम उसे 

घरसीर रदे थे ओर वह शत्ुके अधोन होकर निदचेष्ट हो 

गया या॥ २०-२१॥ 

न चात्मा रक्षितव्यो बै राजन्‌ रणगतेन हि । 

यो यस्य युज्यतेऽर्थघु स वै रक्ष्यो नराधिप ॥ २२॥ 
राजन्‌ { रणभूमिमे गये हए वीरके लिये केवरू अपनी 

ही रक्षा करना उचित नहीं है । नरेश्वर ¡ जो जिक्षके कार्यम 

संलग्न-होता दै, वह अवद्य ही उसके द्वारा रक्षणीय इआ 

करता है ॥ २२॥ 

तै रक्ष्यमाणैः स नृपो रक्षितव्यो महास्धे । 

यद्यहं सत्यकिं पर्ये वध्यमानं महारणे ॥ २३॥ 

ततस्तस्य वियोगेन पापं मेऽनर्थतो भवेत्‌। 

रक्षितश्च मया यस्मात्‌ तस्मात्‌ क्ष्यसि कि मयि॥ २४॥ 


इषी प्रकार उन सुरक्षित दोनेवाटे सुद्धदोका भी कत॑व्य 
है कि वे महासमरमे अपने राजाकी रक्षा करं । यदिमे 
इस महायुद्धमे साव्यकिको अपने सामने मरते देखता तो 
उसके विथोगसे मुञ्चे अनर्थकारी पाप कगता । इसीच्यि मैने 
उसकी रक्षाकी दै | अतः तुम भुञ्लर क्यो क्रोध 
करते हो १॥ २३-२४ ॥ 
यच्च मे गदंसे राजन्नन्येन सह संगतम्‌ । 
अहं त्वया विनिङृतस्तत्र मे बुद्धिविश्रमः ॥ २५॥ 


राजन्‌ | आप जो यह कहकर मेरी निन्दा कर रदे दै 
कि “अजुन | मै दूसरेके साथ युद्धम लगा हुआ था, उस 
दशामे तुमने मेरे साथ छल कियाः आपकी इस बातते मेरी 
बुद्धि भ्रम पैदा हो गया ह ॥ २५ ॥ 
कवचं धुन्वतस्तुभ्यं रथं चारोहतः खयम्‌ । 
धलुज्या कषंतदचैव युध्यतः सह शश्चुभिः ॥ २६॥ 
पवं रथगजाकीणं हयपत्तिसमाङखे । 
सिहनादोद्धतरवे गम्भीरे सैन्यसागरे ॥ २७॥ 
स्वैः परेश्च समेतेभ्यः सात्वतेन च संगमे । 
पकस्यैकेन हि कथं संग्रामः सम्भविष्यतिः॥ २८॥ 

तुम स्वये कवच हिकाति हुए रथपर चदे थे» धनुषी 
प्रज्वा खीचते ये ओर अपने बहुसंख्यक शतुअकि साय 
युद्ध कर रदे थे } इस प्रकार रथः हाथी, धुडसवार 
जीर वैदे भरे हुए सिंहनादकी भैरव गजैनासे व्यास 
गम्भीर सैन्य-समुद्रमे जह अपने ओर शाश्रुपक्षके 'एकव 
हए लेरगोक परस्पर युद्ध चल रहा था, तुम्हारी साल्यकिके 
साथ मुरुभेड हुई थी 1 एेसे तुमु युद्धम किसी भीः पक 
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योद्धाका एक ही योद्धाके साय संग्राम कैते मानाजा 
सकता दै १ ॥ २६-२८ ॥ 
बहुभिः सदह संगम्य निर्जित्य च महारथान्‌ । 
श्रान्तश्च श्रान्तवाहश्च विमनाः शख्पीडितः ॥ २९ ॥ 
सात्यक्रि बरहुतसे योदध।ओकरि साय युद्ध करके कितने ही 
महारयियोको पराजित करनेके बाद थक गया था | उसके 
घोड़े भी परिभ्मते चूर-चूर हो रहे ये ओर वह अघ्न-शशौसे 
पीडित हो खिन्नचित्त हो गया था॥ २९॥ 
दशं सात्यकिं संख्ये निजित्य च महारथम्‌ । 
अधिकत्वं विजानौषे खवीयेवकामागतम्‌ ॥ ३० ॥ 
एेषी अवसाम महारथी सा्यक्रिको युद्धम जीतकर तुम 
यह समक्चने ल्गे कि मै सात्यकिसे ब्रड़ा वीर दूँ ओर बह 
मेरे पराक्रमसे वक्षमे आ गया है ॥ ३० ॥ 
यदिच्छसि शिरश्चास्य असिना हन्तुमाहवे । 
तथा छृच्छरगतं चैव सात्यकि कः क्चमिष्यति ॥ ३१॥ 
इसील्यि तुम युद्धस्थले तल्वारसे उसका सिर कार 
लेना चाहते थे । लात्यकिको वैते संकटमे देखकर मेरे पक्चका 
कौन वीर सहन करेगा १॥३१ ॥ 
त्वं बे विगहयात्मानमात्मानं यो न रश्चसि । 
कथं करिष्यसे वीर यो वा त्वां संश्रयेञज्जनः ॥ ३२ ॥ 
तुम अपनी ही निन्दा करो, जो क्रि अपनी भी रक्षा- 
तक नहीं कर सक्ते । वीरवर ! फिर जो तुम्हारे आश्रय 
होगा, उसकी रक्षा केसे कर सकोगे १ ॥ ३२ ॥ 
पजय उवाच 
पवमुक्तो महाबाहुयुपकेतुम॑हायशाः । 
युयुघानं समुतखञ्य रणे प्रायमुपाविरात्‌ ॥ २१९ ॥ 
संजय कहते हैँ -- राजन्‌ ! अर्जुनके एेखा कनेर 
यूपे चिहसे युक्तं ध्वजावराठे महायशस्वी महाबाहु भूरिश्रवा 
सात्यक्रिको छोड़कर रणभूमिम आमरण अनशनका नियम 
लेकर वेठ गये ॥ ३३ ॥ । 
शरानास्तीयं सव्येन पाणिना पुण्यलक्षणः । 
यियासुब्रह्योकाय प्राणान्‌ प्राणेष्वथाजुशोत्‌ ॥ १४॥ 
पवित्र लक्षणोवाले भूरिभ्रवाने बाय हाथसे बाण 
व्रि्ाकर व्रह्मलोक्रमे जनेकी इच्छात प्राणायामके द्वारा 
प्राणो प्राणेमिं दी हेम दिवा ॥ ३४॥ ` 
सूयं चश्चुः समाधाय प्रसन्नं सलिले मनः। 
ध्यायन्‌ महोपनिषदं योगयुक्तोऽभवन्मुनिः ॥ ३५ ॥ 
वे नेत्रोको सूर्ये ओर शरसन्न मनक्रो जलम समाहित 
करके महोपनिषर्पतिपादित प्रकरा चिन्तन करते हूए 
ˆ योगयुक्त मुनि शे गये ॥ ३५ ॥ 
ततः स स्वसेनायां जनः रष्णधनंजयौ । 
गहयामास -तं चापि शरांस पुरषषभम्‌ ॥ ३६॥ 





तदनन्तर सारी कौरव-सेनाके लोग श्रीकृष्ण ओर 
अजुनक्री निन्दा तथा नरश्रेष्ठ भूरिश्रवाकी रसा 
करने ल्गे ॥ ३६ ॥ 
निन्यमानौ तरा कृष्णौ नोचतुः किचिदप्रियम्‌ । 
ततः प्रशस्यमानश्च नाहष्यद्‌. यूपकेतनः ॥ ९७ 
उनकै द्वारा निन्दित होनेपर भी श्रीकृष्ण ओर अर्ुन 
कोई अप्रिय ब्रात नहीं कदी तथा प्रशंसित होनेपर भी पक 
भूरिभ्रवाने हषं नहीं प्रकट करिया ॥ ३७ ॥ 
तांस्तथावादिनो राजन्‌ पु्रांस्तव धनंजयः । 
अस्ृष्यम।णो मनसा तेषां तस्य च भाषितम्‌ ॥ ३८॥ 
राजन्‌ | आपके पुत्र जव मूरिश्रवाकी ही मति निन्दाक्व 
बातें कहने लगे तव अर्जुन उनके तथ। भूरिभ्रराके उ 
कथनको मन-ही-मन सहन न कर स्के ॥ ३८ ॥ 
असक्ुद्धमना वाचः स्मारयन्निव भारत । 
उवाच पाण्डुतनयः साक्षेपमिव फाट्गुनः ॥ ३९॥ 
भरतनन्दन ! पाण्डुपुत्र अजुनके मनम तनिकभी 
क्रोध नहीं हुआ । उन्दोनि मानो पुरानी बातें याद्‌ दिरते 
हए कोरवोपर आक्षेप करते हुए-खे कदा-॥ ३९ ॥ 
मम खवंऽपि राजानो जानन्त्येव महावतम्‌ । 
न राक्यो मामको हन्तु यो मे स्याद्‌ बाणगोचरे ॥ ४०॥ 
“सत्र राजा मेरे इस महान्‌ व्रतको जानते ही है क्रि जो 
कोई मेरा आत्मीयजन मैरे बराक प्हुचके भीतर होगा, 
वह किसी शानक दारा मारा नहीं जा सकता ॥ ४० ॥ 
यूपकेतो निरीक्यैतन्न मामर्हसि गर्दितम्‌। ` 
न हि धमेमविज्ञाय युक्तं गहंयितुं परम्‌ ॥ ४१॥ 
शयूपघ्वज मूरिश्रवाजी | इत बातपर ध्यान देकर आपको 
मेरी निन्द्‌। नहीं करनी चादिये । घर्मके खरूपको जने 
विना दूसरे किसीकी निन्दा करनी उचित नहीं हे ॥ ५१॥ 
आत्तशखरस्य हि रणे वृष्णिवीरं जिघां सतः। 
यदहं वाइमच्छेत्सं न स धमो विगर्हितः ॥ ४२॥ 
आप तलवार हाथमे लेकर रणभूमिमे इष्णिवीर 
शात्यकिका वध करना चाहते थे | उक्त दशमं मैनेजो 
आपकी बरोह काट डटी दहै, वरह आभ्नित.रक्षारूप धमं 
निन्दित नही है ॥ ४२ ॥ 
नयस्तशल्स्य बालस्य विरथस्य विवर्मणः । 
अभिमन्योवेधं तात धार्मिकः को चु पूजयेत्‌ ॥ ४२॥ 
तात] व्रालक्र अभिमन्यु शख; कवच ओर रथसे हीन दो 
चुका था, उस ददाम जो उक वध क्रिया गया, उक 
कोन धार्मिक पुरुष प्रंसा कर सकता हे ॥ ४२.॥ 
(दुयांघनस्य श्ुद्रस्य न प्रमाणिऽचतिष्ठतः। 
सोमदत्तेवंघः साधुः स वै साहाय्यक्षारिणः ॥ 


जयद्ैयवधपव ] 





“जो शासनीय मर्यादां स्थित नहीं रहता, उस नीच 
दुरयोघनकी सहायता करनेवाठे सोमदतुमार भूरिभरवाका 
जो इस प्रकार वध हुआ है, वह ठीक दी हे॥ 
अस्मदीया मया रक्ष्याः प्राणबाध उपस्थिते । 
ये मे प्रत्यक्षतो वीरा हन्येरन्निति मे मतिः ॥ 

“मेरा वह दद्‌ निश्चय है किं मुञ्चे प्राण-संकट उपस्ित 
होनेपर आत्मीय जनोकी रक्षा करनी चाहिये; विरोषतः उन 
वीक जो मेरी ओके सामने मारे जा रे हो | 
सात्यकिश्च वक्षं नीतः कौरवेण महात्मना । 
ततो मयैतच्चरितं परतिकषारक्षणं धति ॥ 

“कुःरखवंशी महामना भूरिश्रवाने सात्यकिको अपने वराम 
कर लिया था । इसीसे अपनी प्रतिजञाकी रक्षके लि मैने 
यह कार्यं किया हैः ॥ 

संजय उवाच 
पुनश्च कपथाऽ ऽवि बह तत्तद्‌.विचिन्तयन्‌ । 
उवाच चैनं कोरव्यभज्ुनः शोकपीडितः ॥ 
संजय कहते हैँ-राजन्‌ ! फिर बहुत-सी भिन्न-भिन्न 
बातें सोचकर अजुन दयासे द्रवित ओर शोकसे पीडित हो उठे 
तथा कुख्वंशी भूरिभ्रवासे इस प्रकार बोरे ॥ 
अजुन उवाच 
धिगस्तु क्ष्रधमं तु यत्र त्वं पुर्षेश्वरः । 
अवस्थामीदश्ीं प्राप्तः शरण्यः शरणप्रद्‌ः ॥ 
अजुनने कहा--उप क्षत्निय-धर्मको धिकार ै, जौँ 
दूसरोको शरण देनेवारे आप-जैषे शरणागतवत्सल“ नरे 
एषी अवसाको जा पहुचे है ॥ 
को हि नाम पुर्मोल्लोके मादशः पुरुषोत्तमः । 
प्रहरेत्‌ त्वद्धिधं स्व भ्रतिज्ञा यदि नो भवेत्‌॥ ) 

यदि पहटेसे प्रतिज्ञा न की गयी होती तो संष्ासें मेरे- 
जेता कोन श्रेष्ठ पुरुष आप-जैखे गुखुजनपर आज रेखा 
प्रहार कर सकताथा १॥ 
पवसुक्तः स ॒पाथंन शिरसा भूमिमस्पृशत्‌ । 
पाणिना चेव सव्येन प्रादिणोदस्य दक्षिणम्‌ ॥ ४४ ॥ 

कुन्तीङुमार अश॑नके एेसा कहनेपर भूरिभ्रवाने अपने 
- मस्तकते भूमिका स्पशं किया । बाय हाथसे अपना दाहिना 
हाथ उठाकर अजनके पास फक दिया ॥ ४४ ॥ 
पतत्‌ पार्थस्य तु वचस्ततः श्रुत्वा महाद्युतिः । 
यूपकेवुमेहाराज तष्णीमासीदवाङ्मुखः ॥ ४५ ॥ 
महाराज ! पाथंकी उपयुक्त बात सुनकर यूपचिहित ध्वजा- 
वाले महातेजखी भूरिश्रवा नीचे मह किये मोन रई गये ॥४५॥ 
अजुन उवाचः 
या प्रीति्मराजे मे भीमे च बलिनां ` बरे । .. 
नङ्कले सहदेवे च सा मे त्वयि शलाच्रज ॥ ४६ ॥ 


चिचत्वारिंरादधिकदततमोऽच्यायः 


2 ििििनिनि _ 

उस समय मञ्ुनने कहा--गल्के वड़े भाई 
भूरिभवाजी मेरा जो प्रेम धर्मराज युधिष्ठिरः वश्वानेमिं शर 
भीमसेनः नङ ओर सहदेवे है, वही आपमे भी ३ ॥५६॥ 
मया त्वं समनुक्ञातः छष्णेन च महात्मना । 
गच्छ पुण्यङृरतोरलोकाञ्छिबिरौरीनसे यथा ॥ ४७ ॥ 

म ओर मशत्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपको यह आज्ञा 
देते द कि आप उशीनर-पुत्र रिबिके समान पुण्यात्मा पुरषोकि 
लोकमि ज्ये ॥ ४७ ॥ 

वाघुदेव उवाच 
ये टोका मम विमलाः लङृद्‌ विभाता 
ब्रह्मायेः सुरवृषभैरपीष्यमाणाः। 
तान्‌ क्षिप्र बज सतताग्निदो्याजिन्‌ 
मन्ुल्यो भव गण्डोत्तमाङ्गयानः॥ ४८ ॥ 

भगवान्‌ श्रीरृष्ण बोङे- निरन्तर अग्निहोजद्वारा 
यजन करनेवाठे भूरिश्रवाजी ! मेरे जो निरन्तर प्रकाशित 
होनेवाठे निर्मल लोक दँ ओर बह्मा आदि देवेश्वर भी जहौ 
जानकी सदेव अभिलाषा रखते दै, उन्दी लोको आप शध 
परिये ओर मेरे ही समान गरुड्की पीठपर तरैठकर विचरने- 
वाले दोदये ॥ ४८ ॥ 

संजय उवाच 

उत्थितः स तु शेनेयो विमुक्तः सौमदत्तिना । 
खङ्गमादाय चिच्छिः्सुः शिरस्तस्य महात्मनः ॥ ४९ ॥ 

संजय कहते ह राजन्‌ । सोमदत्तकुमार भूरिभवाके 
छोड़ देनेपर शिनि-पौत्र सात्यकि उठकर खड़े हो गये । फिर 
उन्होने तख्वार लेकर महामना भूरिश्रवाका सिर काट ठेने 
का निश्चय किया ॥ ४९ ॥ 
निहतं पाण्डुपुत्रेण धसक्तं भूरिदक्षिणम्‌ । 
येष सात्यकिरहन्तुं शलाग्रजमकर्मषम्‌ ॥ ५० ॥ 
निकृत्तञुजमासीनं छिन्नहस्तमिव द्विपम्‌ । 

शक्के बड़े भाई प्रचुर दक्षिणा देनेवाछे भूरिभवा, 
सवथा निष्पाप थे । पाण्डुपुत्र अर्जुनने उनकी बह काटकर 
उनका वध-सा ही कर दिया था ओौर इसीलियि बे आमरण 
अनशनका निश्चय लेकर ध्यान आदि अन्य कायोमि आसक्त 
हो गये थे । उस अवस्थामे सात्यक्रिने बह कट जानेसे सड 
कटे हा्थीके समान बैठ हुए भूरिभवाको मार डालनेकी 
इच्छा की ॥ ५०१ ॥ 
क्रोशतां सवेसेन्यानां निन्यमानः खदुम॑नाः ॥ ५१९॥ 
वायंमाणः स ङष्णेन पार्थेन च महात्मना । 
भीमेन चक्रक्ताभ्यामश्वत्थाम्ना कृपेण च ॥ ५२॥ 
कणन बषसेनेन सेन्धवेन तथैव च । 
विक्रोशतां च सैन्यानामवधीत्‌ तं रतव्रतम्‌ ॥ ५३ ॥ 

उस समवय समस्त सेनाके खोग॒विर्ला.चिर्ूलाकर 


३५१० 





र 
~------------- 


सेस्यक्रिकी निन्दा कर रहे ये । परंतु सात्यकिकी मनोदशा 
बहुत जुरी थी । भगवान्‌ श्रोकृष्ण तथा महात्मा अजुन भी 
उन्हं रोक रदे थे | भीमसेनः चक्ररक्षक युधामन्यु ओर 
उत्तमोजा, अश्वव्यामाः कृपाचार्य, कर्ण, दृषसेन तथा सिंधु- 
राज जयद्रथ भी उन्है मना करते रेः किंतु समस्त 
सेनिकोके चीखने-चिस्लानेपर मी सात्यकिने उस बतधारी 
भूरिभरवाका वध कर दी डाला ॥ ५१-५३ ॥ 
भ्रायोपविष्टाय रणे पार्थन छिन्नबादवे । 
सात्यकिः कौरवेयाय खब्गेनापाहरच्छिरः ॥ ५४ ॥ 
रणभूमिमे अञ्जने जिनकी सुजा काट डाली थी तया 
जो आमरण उपवाखका व्रत लेकर बरैठे थे, उन भूरिभ्रवापर 
सात्यकिने खज्गका प्रहार करिया ओर उनका सिर काट च्या 





नाभ्यनन्दन्त सैन्यानि सात्यकि तन कर्मणा । 
अजुनेन हतं पूवं यज्ञघान कुरूढहम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अजुनने पहले जिन्हँं मार डाला थाः उन कुरुश्रेष्ठ भूरि- 
श्रवाकरां साव्यकिने जो व क्रिया, उनके उठ कर्मसे सेनिको- 
ने उनक्रा अभिनन्दन नदीं क्रिया ॥ ५५ ॥ 
सहस्राक्षसमं चेव सिद्धचारणमानवाः । 
भूरिश्रवसमालोकय_ युद्धे प्रायगतं हतम्‌ ॥ ५६॥ 
अपूजयन्त तं देवा विस्ितास्तेऽस्य कमेभिः। 
` अुदधमे प्रायोपवेशन करनेवाले, इन्दरके समान पराक्रमी 
भूरिश्रवाको मारा गया देख सिद्धः चारण? मनुष्य ओर 
देवताओंने उनका गुणमान किया; क्योकि वे भूरिभवाके 
कमो आश्र्यचकित हो रदे ये ॥ ५६६ ॥ ` ‡ ¦ ` : 
वक्वादांश्च सुबहन्‌॒श्रावदंस्तव सैनिकाः ॥ ५७॥ 


[ द्रोणपर्वणि 
न 
न वाष्णेयस्यापराधो भवितव्यं हि तत्‌ तथा । 
तस्मान्मन्युन वः कायः कोधो दुःलतयो दृणाम्‌॥५८॥ 

आपके सेनिकोनि सात्यकिके पश्च ओर विपक्षमे बहुत-सी 
बाते कहीं । अन्मे वे इत प्रकार बोले--“दसम सात्यकि 
कोई अपराध नहीं है । होनहार दी एेषी थी । इसल्यि आप. 
लोगोको अपने मनम क्रोध नहीं करना चाहिये; क्योकि 
क्रोष ही मनुष्योके लिये अधिकं  दुःखदायी होता है ५७.५८. 
हन्तव्यश्चैव वीरेण नात्र कायौ विचारणा । 
विदितो ह्यस्य चातव त्युः सात्यकिराहवे ॥ ५९ ॥ 

धीर सात्यक्रके द्वारा ही भूरिश्रवा मारे जानेवङे ये| 
विधाताने युद्धस्थलमे दी सात्यकिको उनकी मृच्यु निश्चित 
कर दिया था; इसलिये इसमे विचार नहीं करना चाहिये ।५९ 

सात्यकिरुवाच 

न हन्तव्यो न हन्तव्य इति यन्मां प्रभाषत । 
घमेवादैरधरमिंष्ठा = धर्मकञ्चुकमास्िताः ॥ ६०॥ 

सात्यकि बोटे- घर्मका चोला पहनकर खड हूए 
अधमंपरायण पापात्माओ | इस समय धर्मी बाते बनाते 
इए तुमलोग जो मुक्षत बारंबार कह रदे हो कि (न मरो; 
न मारो? उसका उत्तर मुञ्षसे सुन छो ॥ ६० ॥ 
यदा वारः सुभद्रायाः खतः शखविना कतः। 
युष्माभिनिंहतो युद्धे तदा चमः क वो गतः ॥ ६१॥ 

जव तुमलोगोने सुभद्राके बालक पुत्र अभिमन्युको युदध- 
मे शच्जदीन करके मार डाला था, उस समय वुश्हारा धरं 
कर्हा चला गया था १॥ ६१ ॥ 
मया त्वेतत्‌ प्रतिज्ञातं क्षेपे कस्मिश्चिदेव हि । 
यो मां निष्पिष्य संग्रामे जीवन्‌ हन्यात्‌ पद्‌ रुषा ॥ ६२॥ 
स मे वध्यो भवेच्छबुयंद्यपि स्यान्मुनिवतः। 

मैने तो पले ही यह प्रतिज्ञा कर रक्लीदै कि 
जिसके दवारा कभी भी मेरा तिरस्कार हो जायगा अथवा जो | 
संम्रामभूमिमे मुञ्च पटककर जीते-जी रोषूर्वक सन्ने लात 
मरिगाः बह शच स॒निरयोके समान मौनत्रत लेकर दी क्यो न 

ठा होः अवश्य मेरा वध्य दोगा ॥ ६२१ ॥ 

चेष्टमानं प्रतीघाते सभुजं मां सचश्चुषः ॥ ६३॥ 
मन्यध्वं खत इत्येवमेतद्‌ वो बुद्धिलाघवम्‌ ।, 
युक्तो ह्यस्य प्रतीघातः छतो मे कुरुपुङ्गवाः ॥ ६७ ॥ 

मेरी बहि मोनूद है ओर मै अपने ऊपर किये गये 
आषातका बदल लेनेकी निरन्तर चेष्टा करता आया हूं तो 
मी तुमलोग.ओंख रहते हुए भी यदि मुञ्ञे मरा हुजा मानठेते 
हो, तो यह तुष्दारीबुद्धिकी मन्दताका परि चायक दे । कुरशरष् 
वीरो | मैने तो मूरिशरवाका वध करके बदला चुकाया ई, 
जो सर्वथा उचित दै ॥ ६३-६४॥ ; | 


जयद्रथवधपर्व ] 


यत्‌ तु पाथेन मां षट प्रतिज्ञामभिरक्चता। 
सखङ्गोऽस्य हतो वाहुरेतेनैवासि वञ्चितः ॥ ६५॥ 
न्तीकमार अनने अपनी प्रतिलाकी रषा करते हृष 
जो भसे संकरे देखकर भूरिश्रवाकी तल्वारषदित बह 
काट डाली, इसीषे मे भूरिश्रवाको मारके यशसे वञ्चित 
रह गया ॥ ६५ ॥ 
भवितव्यं हि यद्‌ भावि दैवं चेष्टयतीव च । 
सोऽयं हतो विमदऽस्मिन्‌ किमत्राधमेचेष्टितम्‌ ॥६६॥ 
जो होनहार होती दै, उस्के अनुक ही दैव चेष 
कराता दै । इसके अनुसार इस संग्राममे मूरिभवा मारे 
गये दँ । इमे अधर्मं चेटा क्या ३ १॥ ६६ ॥ 
भपि चायं पुरा गीतः लोको वाटमीकिना भुवि । 
न दन्तन्याः खिय इति यद्‌ ्रवीषि वङ्ग ॥ ६७॥ 
सवकालं मनुष्येण व्यवसायवता सदा । 
पीड।करममिन्रणां यत्‌ स्यात्‌ कतञ्यमेव तत्‌ ॥६८॥ 
मधि वास्मीक्रिने पूर्वकाल्मे ही इस भूतठपर एक 
रलोकका गान किया है । जिसका मावार्थं इस प्रकार दै 
ध्वानर | तुम जो यद कहते होकि न्ियोका वध नहीं 
करना चाहिये, उसके उत्तरम मेरा यह कहना है कि उद्योगी 
मनुष्यके ल्यि सदा सब समय वह्‌ कार्यं करने ही योग्य माना 
गया दै, जो शत्रु्ओको पीड़ा देनेवाला होः ॥ ६७-६८ ॥ 
संजय उवाच 
पवमुक्ते महाराज सव कौरवपुङ्गवाः। 
न स किचिदभाषन्त मनसा समपूजयन्‌ ॥ ६९ ॥ 
संजय कहते हैँ महाराज ! सात्यकिके एेषा कहनेपर 
समस्त श्रेष्ठ कोरवोँने उसके उत्तरम कु नदीं कडा । वे 


चतुश्चत्वारिंशदधिकदाततमो ऽध्यायः 
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मनही-मन उनकी प्ररंसा करने खगे ॥ ६९ ॥ 
मन्त्राभिपूतस्य महाध्वरेषु 
यदाखिनो भूरिसदस्रदस्य च । 
मुनेरिवारण्यगतस्य तस्य 
न तत्र कश्चिद्‌ वधमभ्यनन्दत ॥ ७० ॥ 
बड़े-बड़े यमे मन्तरयुक्त अमिषेकसे जो पवित्र हो चुके 
थे यमं कई हजार खणमुद्राओंकी दक्षिणा देते ये, जिनका 
यश सर्वत्र फेला हुआ या ओर जो वनवासी मुनिके समान 
वर्ह बैठे हुए ये, उन मूरिश्वाके वधका किसीनि भी अभिनन्दन 
नहीं किया ॥ ७०॥ 
सखुनीरकेशं वरदस्य तस्य 
श्रूरस्य पारावतखोहिताश्चम्‌। 
अश्वस्य मेध्यस्य शिरो निरृत्तं 
न्यस्तं हविधोनमिवान्तरेण ॥ ७१ ॥ 
वर देनेवाले भूरिभरवाका नीले केशेसि अलंकृत तया 
कनूतरके समान लाल नेर्वँवाला वह कटा हआ सिर एेखा 
जान पड़ता था, मानो अश्वमेधके मेध्य अश्वका कटा हुआ 
मस्तक अभि करण्डके भीतर रक्खा गया हो ॥ ७१ ॥ 
स॒ तेजसा शखरृतेन पूतो 
महाहवे देहवरं विरज्य । 
आक्रामदुष्वं वरदो वराहों 
व्याचुस्य धमेण परेण रोदसी ॥ ७२ ॥ 
वरदायक तथा वर पानेके योग्य भूरिभवाने उस महा- 
युद्धम शस्के तेजसे पवित्र हो अपने उत्तम शरीरका परित्याग 
करके उत्कृष्ट घर्मके दवारा पृथ्वी ओर आकाशको लोँषकर 
ऊरष्व॑लोकमे गमन क्रिया ॥ ७२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि जयद्रथवधपवंणि भूरिश्रवोवधे त्रिचत्वारंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत दरोणपवके अन्तग॑त जयद्रथवधपरवमे मृरश्वाका बधविषयक एक सौ तैतालीसरवँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९४३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ८३ शोक मिराकर छक ८०६ शोक है ) | 





चतुरचत्वारिंरादधिकशततमोऽध्यायः 
सात्यकिंके भूरिभरवादारा अपमानित होनेका कारण तथा इृष्णिवंशी षीरोङी प्रशंसा 


धृतराष्टर उवाच 
अजितो दरोणराधेयविकणेकृतवमभिः। 
तीणैः सेन्याणेवं वीरः प्रतिश्रुत्य युधिष्ठिरे ॥ १ ॥ 
सख कथं कौरवेयेण समरेष्वनिवारितः। 
निगृह्य भूरिभवसा बलाद्‌ भुवि निपातितः ॥ २ ॥ 
ध्तराष्टने पृ्ा- संजय | जो वीर सात्यकि द्रोणः 
कणं, विकणौ ओर कतव्मासिे भी परास न हट ओर 
युधिष्ठिरसे की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार कौरव-सेनारूपी सभुद्रसे 
पार हदो गये, जिन्द समराङ्गणमं कोद भी रोक न सकाः 
उन्हीको ऊुरुवेशी ' भूरिभवाने बस्पूवंक पकड़कर केसे 
प्रथ्वीपर गिरा दिया १॥ १-२॥ 


संजय उवाच 
श्ण राजन्निहोत्पत्ति शोनेयस्य यथा पुरा । 
यथा च भूरिश्रवसो यत्र ते संशयो उप ॥ ३ ॥ 
संजयने कहा - राजन्‌ | जिस विषयमे आपको संशय 
है, उसे स्पष्ट समञ्चनेके लिये यहो पूर्वकाले सात्यक्रि ओर 
भूरिश्रवाकी उत्पत्ति जिख प्रकार हुईं थीः वह प्रसंग 
नये ॥ ३॥ 
अत्रेः पुश्रोऽभषत्‌सोमः सोमस्य सु वुः स्सृतः। 
बुधस्यैको मदेन्द्राभः पुत्र आसीत्‌ पुरूरवाः ॥ ४.५॥ 
महषि अत्रिके पुत्र खोम हूए । सोमके पुत्र बुष मनि 





३५१२ 








गये है । बुषके "पकं ही पुत्र हुआ पुरूरवा, जो देवराज 
इन्द्रके समान तेजसी था ॥ ४ ॥ 
पुरूरवस आयुस्तु आयुषो नहुषः सुतः । 
नहुषस्य ययातिस्तु राजा ` देवषिंसम्मतः ॥ ५ ॥ 
पुरूरवाके पुत्र . आयु ओर आयुके पुत्र नहुष हुए । 
नहुभके राजा ययाति हृएटः जिनका देवताओं तथा रषियेमिं 
भी बड़ा आदर था ॥ ५॥ 
ययातेदेवयान्यां तु. यदुर्ज्यषठोऽभवत्‌ सुतः । 
यदोरभूदन्ववाये देवमीढ इति स्मरतः ॥ ६ ॥ 
यादवस्तस्य तु खुतः शर खैरोक्यसम्मतः। 
शूरस्य शौरिछैवरो वसुदेवो महायशाः ॥ ७ ॥ 
ययातिखे देवयानीके गर्भे जो ज्येष्ठ पुत्र हुआ; उका 
नाम यदु था । इन्दी यदुके वंशमे देवमीढ नामसे विख्यात 
एक यादव हो गये है । उनके पु्का नामथा शूरः जो 
तीनों लोकों सम्मानित ये । शचरके पुत्र नरश्रेष्ठ शौरि हुए, 
जो महायशस्वी वसुदे वके नामसे प्रसिद्ध है ॥ ६-७ ॥ 
घलुष्यनबरः शूरः कातंबीर्यसमो युधि । ` 
तद्वीय॑श्चापि तत्नैव कुठे. शिनिरभून्दृप ॥ ८ ॥ 
शूर घनुर्विध्ामे सबसे श्रेष्ठ ये । वे युद्धम कार्तवीर्य 
अजनके समान पराक्रमी ये । नरेश्वर ! जिव कुमे शूरका 
जन्म हआ था, उसीमे उनन्हकि समान बलशाली शिनि हुए॥ 
पतस्िन्नेव काटे तु देवकस्य महात्मनः। 
दिवुः खयंवरे राजन्‌ सवक्षत्रसमागमे ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! इसी समय महात्मा देवकर पुत्री देवकीके 
स्वयंवरे सम्पूणं क्षत्रिय प्कत्र हए ये ॥ ९ ॥ 
तत्र॒ वै देवकीं दर्वी वसुदेवार्थमाश्यु चै । 
निर्जित्य पार्थिवान्‌ सवोन्‌ रथमारोपयच्छिनिः ॥१०॥ 
उप्र स्वथ वरम शिनिने शीघ्र ही समस्त राजांर्ओको जीतकर 
वसुदेवके छियि देवकी देवीकों रथपर बैठा ल्या ॥ १० ॥ 
तां दृष्ट्रा देवकी शुरो . रथस्थां पुरुषषभ । 
नाग्रष्यत महातेजाः सोमदत्तः शिनेप ॥ ११ ॥ 
नरश्रेष्ठ | नरेश्वर | उस समय मदातेजस्वी शूरवीर 
सोमदत्तने देवकी देवीको.रथपर बैठे दुप देख शिनिके परा- 
क्रमको सहन नहीं किया ॥ ११ ॥ 
तयोयुद्मभूद्‌ राजन्‌ दिनाधं चित्रमद्धतम्‌ । ` 
बाहुयुद्धं खश्रलिनोः भ्रस्तं ॒पुरुषषभ ॥ १२॥ 
पुरुषधरवर महाराज | उन दोना मक्षबटी शिनि ओर 
सोमदत्त आधे दिनतक्र विचित्र एवं .अद्धुत बाहु हआ ॥ 
श्िनिना सोमश्चस्तु परसह्य अवि पातितः। ` 
असिमुद्यम्य केशेषु प्रणय च पदा दतः ॥ १६॥ 
उम शिनिने ` सोमदन्तको बल्पूर्वक पृथ्वीपरः पटक 


भ्रीमहाभारते 
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दिया ओर तलवार उढाकर उनकी चटिया पकड़ ली एव 
उन्ह खात मारी ॥ १३ ॥ 
मध्ये राजसहस्राणां प्रेक्षकाणां समन्ततः । 
रूपया च पुनस्तेन स जीवेति विसर्जितः ॥ १४॥ 
चारो ओरसे सहसो नरेश दशक वनकर यह युद्ध देख 
रहे थे । उनके बीचमे पुनः कपा करके (जाओ; जीवित 
रहो” एेसा कहकर रिनिने सोमदत्तको छोड़ दिया.॥ १४|| 
तदवस्थः कृतस्तेन सोमदत्तोऽथ. मारिष । 
प्रासादयन्महादेवममषवशमस्थितः ॥ १५॥ 
माननीय नरेश | जव शिनिने सोमदत्तकी एेसी दुरबखा 
कर दीः तत्र उन्होने अमर्षैके वश्षीभूत हो आराधनाद्रारा 
मदहादेवजीको प्रसन्न किया ॥ १५ ॥ 
तस्य तष्टो महदेवो वराणां वरदः प्रभुः। 
वरेण च्छन्दयामास स तु षवे वरं चृपः॥ १६॥ 
रेष्ठ देवताओं भी सर्वश्रेष्ट वरदायक तथा सामर्वंशालीः 
मह देवजीने संतुष्ट होकर उन्हँ इच्छानुसार वर ्मौगनेके ल्ि 
कहा । तव राजा सोमदत्तने इष प्रकार वर मोगा--॥ १६ ॥ 
पुत्रमिच्छामि भगवन्‌ यो निपात्य शिनेः सुतम्‌ । 
मध्ये राजसहस्राणां पदा हन्याच संयुगे ॥ १७॥ 
“भगवन्‌ ! मै एसा पुत्र पाना चाहता हूः जो शिनिके 
पुत्रको सदस राजाओकि बीच युद्धमे प्रथ्वीपर गिराकर उसे 
पैरसे मारः ॥ १७ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा सोमदत्तस्य पार्थिव । 
( खशिरःकम्पमादेदं नैतदेवं भवेन्नृप । 
स पूवमेव . तपसा मामाराध्य जगत्बये ॥ 
कस्याप्यवधभ्यता मत्तः प्राप्तवान्‌ वरमुत्तमम्‌ । 
तवाप्ययं प्रयासस्तु निष्फलो न भविष्यति ॥ 
तस्य पौत्रं तु समरे त्वत्पुरो मोदयिष्यति । 


नतु मारयितुं शक्यः छष्णसंरक्षितो ह्यसौ ॥ 


अहमेव तु छ्णोऽसि नावयोरन्तरं कचित्‌ । ) 
पवमस्त्विति तत्रोकत्वा स देवोऽन्तरधीयत ॥ १८॥ 
राजन्‌ | सोमदत्तका यह कथन सुनकर महादेवजीने 
सिर हिलाकर कशा--“नदी, एेखा नदीं हो सकता । नरेधर ! ` 
िनिके पुने तो पहले ही तपस्याद्वारा मेरी आराधना करके 
तीनों लोकमि किसके भी न मारे जानेकां उत्तम वर भुवे 
परा कर ल्या है; परंतु तुम्हार भी यह प्रयास निष्फल 
नहीं होगा । तुम्हारा पुज्न खमरभूमिमे शिनिके पौत्रको तुम्शरी 
इच्छाके अनुकर मूत कर देगा, परंतु उसके शाथसे वह 
मारा न्ी.जा सकेगा; भ्योकि श्रीकष्णसे वह सुरक्षित 
हेगा। मँ ही श्रीकृष्ण ह । इम दोनोमे कीं कोई अन्तर 
नही दै । जाओः रेभ ही होगा ।› ेषां कहकर महादेवजी 
वहीं अन्तघान हो गये ॥ १८ ॥ नि 9 


जयद्र थवधप्वं ] 

ल ~ ` = 

स तेन वरदानेन खन्यवान्‌ भूरिदक्षिणम्‌ । 

अपातयच्च समरे सोमदत्तः रिनेः सुतम्‌ ॥ १९॥ 
उसी वरदानके प्रमावसे सोमदत्तने प्रचुर दक्षिणा देने. 

वरे भूरिश्रवाको पुचल्पमे परात्तकरिया ओर उने समराङ्गण- 

मे शिनिवंशज सात्यक्किको गिरा दिथा ॥ १९॥ 

पश्यतां सर्वसैन्यानां पदा चेनमताडयत्‌। 

पतत्‌ ते कथितं राजन्‌ यन्मांत्वं परिपृच्छसि ॥२०॥ 
इतना दी न्दी? उसने खारी सेनाओके देखते-देखते 

साव्यकिको छात मी मारी | राजन्‌ | आप मुद्चसे जो पूछ 

रदे थ, उसके उत्तरमे यह प्रसंग सुनाया हे ॥ २० ॥ 

न हि शक्यो रणे जेतुं सात्वतो मनुजर्षभः । 

कन्लक्ष्याश्च संग्रामे वहुराध्ित्रयोधिनः ॥ २१॥ 
साव्यकिको रणमभूमिमे श्रेष्ठ-से्रेष्ठ मनुष्य मी नहीं जीत 

सकते । बृष्णिवंशी योद्धा अपने निशानेको सफलतापूर्वक वेष 

लेते हे । वे संग्रामभूमिमे अनेक प्रकारे विचित्र युद्ध करने- 

बले हते द ॥ २१॥ 

देवदानवगन्धर्वौन्‌ विजेतारो ्यविसिताः। 

सवीयेविजये युक्ता नैते परपरिग्रहाः ॥ २२ 
देवताओं, दानवो तथा गन्धर्वोपर भी वे विजयी होते 

द । फिर मी इसके लिये उनके मनम गव॑ या विस्मय नहीं 

होता । वे अपने ही बसे विजय पानेका उघ्रोग करते ह ये 

बृष्णिवंशी कभी पराधीन नहीं होते ३ ॥ २२॥ 

न तुल्यं ब्रृष्णिभिरिह टदयते किचन प्रभो । 

भूतं भव्यं भविष्यच्च बलेन भरतषभ ॥ २३॥ 
शक्तिगाली भरतश्रेष्ठ | भूतः वर्तमान ओर भविष्य 

कोई भी जगत्‌ बलम वृष्णिवंशियोके समान नदीं 

दिखायी देत! ॥ २३॥ 

न क्षातिमवमन्यन्ते बद्धानां शाखने रताः । 

न देवाखुरगन्धवौ न यक्षोरगराक्षसाः ॥ २४ ॥ 

जेतारो चृष्णिवीराणां किं पुनमीनवा रणे । 





पञ्चचत्वरिदादधिकदाततमो ऽध्यायः 


~~ -~-~-----------------------~ 
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ये अपने कुटुम्बीजनोकी अवेदेना नीं करते दै । 
सदा बड़े-बृदोकी आज्ामे तद्र रते ई । देवता, असुर, 
गन्धर्व, यक्षः नाग ओर राक्ष भी युदरमे बष्णवीर्योपर 
त्रिजय नीं पासके; फिर मनुष्य किस गिनती ई १॥ २४१॥ 
ब्रह्मद्रन्ये गुरुद्रव्ये क्ञातिस्वे चाप्यहिसकाः ॥ २५॥ 
पतेषां रश्चिताख्च ये स्युःकस्याभ्चिदापदि । 
अर्थवन्तो न चोत्सिक्ता बह्मण्याः सत्यवादिनः ॥ ८६ ॥ 
ये ब्राह्मणः गुरु तथा कुम्बरीजनोके धन लेनेके ल्ि 
कभी दषा नहीं करते ई । इन ब्राह्मण-गुरु आदिमे जो 
कोद भी क्रिषी आपत्ति पड़ हो, उनकी ये इष्णिवंशी रक्षा 
करते ह । ये सव्र-के-खवर धनवान्‌ अभिमान्यूत्य, ब्राद्मण- 
मक्त ओर सत्यवादी होते ई ॥ २५-२६ ॥ 
समथोन्‌ नावमन्यन्ते दीनानभ्युद्धरन्ति च । 
नित्यं देवपरा दान्ताख्रातारश्चाविक्थनाः ॥ २७ ॥ 
ये सामर््यगाली पुरुषोकी अवहेखना नदीं करते ओर 
दीन-दुखियोंका उद्धार करते ई । सद्‌] देवभक्तः जितेन्द्रिय 
दूसरोके संरक्षक तथा आतमपरशंसारे दूर॒रइनेवाले ई ॥ 
तेन वृष्णिप्रवीराणां चक्रं न प्रतिहन्यते । 
अपि मेसं वहेत्‌ कश्चित्‌ तरेद्‌ वा मकराख्यम्‌ । 
न तु बष्णिप्रवीराणां समेत्यान्तं वजेन्नरप ॥ २८ ॥ 
इीसे इष्णिवीरोका यह समूह किंसीके द्वारा प्रतिहत 
नदीं होता दै । नरेश्वर ! कोई मेरुपव॑तको सिरपर उठा छे 
अथवा समुद्रको हाथोँसे तैर जाय; परंतु दृष्णिवीरोके समूहका 
अन्त नहीं पा सक्ता ॥ २८ ॥ 
पतत्‌ ते सवेमाख्यातं यत्र ते संशयः प्रभो । 
कुरुराज नरधेष्ठ॒ तव व्यपनयो महान्‌ ॥ २९॥ 
प्रभो ! जर्हा आपको देह याः वह सव मैने अच्छी 
तरह बता दिया दै । कुरुराज नरश्रेष्ठ ! इस युद्धको चाद्‌ 
करनेमे आपका महान्‌ अन्याय ही कारण है ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि जयद्रथवधपव॑णि सात्यक्किप्ररं सायां चतुश्चस्वारिंशदधिकरततमोऽध्यायः । १४४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तगैत जयद्रथवधप्लैमे सात्यकरिकी परशंसात्रिषयक एक सौ चौवालीसरवो अध्याय्‌ पुरा हुआ ॥९.४४॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३९ इरोक भिराकर कुरु ३२१ इरोक दँ ) 
-- र -- - 


पञचत्ारिरादधिकशततमोऽध्यायः ध | 
अनका जयद्रथपर आक्रमण, कणं ओर दुर्योधनक्षी बातचीत, कृणके साथ अजैनका ` 
युद्ध ओर कणं पराजय तथा सब योद्धाओंके साथ अजैनका घोर युद्ध „ . 


, .. प्रतराष् उवाच 

तद्वरथे इते तस्िन्‌ भूरिश्रवसि कोरे। 

यथा भूयोऽभवद्‌ युद्धं तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ १ ॥ 
धरुतराषट्ने पृ्छा--संजय | उस अवश्यम कुःरुवंशी 


॥ 


भूरिभवाके मारे जानेपर पुनः जिस प्रकार युद्ध हुआ बह 
मञ्चे बताओ ॥ १॥ । 
, संजय उवाच 


भूरिथवसि संकरान्ते परलोकाय भारत । िः 
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<~ व वव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्य्व्य्व्य्य्यय === व्व जच ~~~ 


वाखुदेवं महाबाहुरजुनः समचूचुदत्‌ ॥ २ ॥ 
संजयने कहा--भारत ! भूरिश्रवाके परलोकगामी हो 

जानेपर महाबाहु अजैनने भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रेरित ` करते 

हए कष्टा- ॥ २॥ 

चोदयाश्वान्‌ भां कृष्ण यतो राजा जयद्रथः। 

श्रुयते पुण्डरीकाक्ष त्रिषु धमु वतंते॥ ६ ॥ 

प्रतिज्ञां सफलां चापि कतुंमहेसि मेऽनघ । 

अस्तमेति महाबाहो त्वरमाणो दिवाकरः ॥ ७ ॥ 
‹भरीकृष्ण | जिस ओर राजा जयद्रथ खड़ा है, उसी ओर 

अब्र इन घोड़ोको शीघतापूर्वक हौकिये। कमलनयन ! सुना जाता 

है कि बह इख समय तीन धर्मौ विध्मान है । निष्पाप केशव ! 

मेरी प्रतिज्ञा आप सफल कर । महाबाहो ! सू्यंदेव तीत्रगतिसे 

अस्ताचरुकी ओर जा रहे दै ॥ २-४॥ 

एतद्धि पुरुषव्याघ्र महदभ्युद्यतं मया । 

कायं संरक्ष्यते चैष कुरसेनामहारथेः ॥ ५ ॥ 
“पुरुषरसिंह ! मेने यह बहुत बड़े. कार्यके ल्य उद्योग 

आरम्भ किया है | कौरवसेनाके महारथी इस जवद्रथकी 

रक्षा कर रहे है ॥ ५ ॥ 

तथा नाभ्येति सूयो ऽस्तं यथा सत्यं भवेद्‌ वचः। 

चोदयाशभ्वां स्तथा छृष्ण यथा हन्यां जयद्र थम्‌ ॥ £ ॥ 
धश्रीकृष्ण| जबतक सूयं अस्ताचखको न चे जार्यै, तभी- 

तक जैसे भी मेरी प्रतिज्ञा ख्वी दो जाय ओर जेसे भीमे 

जयद्रथको मार सरक, उसी प्रकार शीघ्रतापूवक इन घोड़ों 

को हक्य ॥ ६ ॥ 

ततः कृष्णो महाबाहू रजतप्रतिमान्‌ हयान्‌ । 

हयक्षश्चोदयामास जयद्रथवधं प्रति ॥ ७ ॥ 


तत्र अश्ववि्यके ज्ञाता महाबाहु श्रीकृष्णने जयद्र थको मारनेके 
उद्यते उसकी ओर ्चदीकरे समान खेत घोड़ोको शोका ॥ ७॥ 
तं प्रयान्तममोघेषुमुत्पतद्धिरिवादयुनैः । 
त्वरमाणा महाराज सेनामुख्याः समाद्रवन्‌ ॥ ८ ॥ 
महाराज ! जिनके बाण कभी व्यथं नदीं जतिः, उन 
अजुनको धनुस चट हुए बाणोके समान उडत हृएट-से 
अर्द्रा जयद्रथकी ओर जाते देख कौरवखेनाके प्रधान- 
प्रधान वीरं बढ़े वेगसे दौड़े ॥ ८ ॥ 
दुर्योधनश्च कर्णश्च वृषसेनोऽथ मद्रराट्‌ । 
अश्वत्थामा छपदचैव खयमेव च सैन्धवः ॥ ९ ॥ 
दुरयोघन, कर्ण, इृषलेनः मद्रराज शस्य, अश्वत्थामा, 
कृपाचार्य ओर खयं सिधुराज जयद्रथ-ये सभी युद्धके ल्यि 
डट गये ॥ ९ द व 
समासाद्य च बाभत्खः न्यव समुप । 
नेत्राभ्यां करोधदीसाभ्यां सम्यक्निदेदन्िव ॥ १०॥ 





व्हा उपस्थित हए सिंघुराजको सामने पाकर अनने 
रोधसे उदीप ने्रोद्वारा उसे इस प्रकार देखा, मानो नला- 
कर भस कर दंगे ॥ १० ॥ 
ततो दुयोधनो राजा राधेयं स्वरितोऽव्रवीत्‌ । 
अजुनं परेक्ष्य संयातं जयद्रथवधं प्रति ॥ १९॥ 
तब राजा दुर्योघनने अञ्ज॑नको जयद्रथको मारनेके छि 
उसकी ओर जते देख तुरंत ही राधापुच्र कणंसे कहा 
अयं स वैकर्तन युद्धकालो 
विदशेयखात्मबलटं महत्मन्‌ । 
यथा न वध्येत रणेऽजुनेन 
जयद्रथः कणं तथा कुरुष्व ॥ १२॥ 
सूर्यपुत्र | यदी वह युद्धका समय आया हे । महात्मन्‌ | 
तुम इस समय अपना बर दिखाओ । कणं | रणभूमिमे अनैन- 
के द्वारा जेते भी जयद्र यका वध न होने पावे, वैसा प्रयत करो 
अट्पावशेष्रो दिवसो सवीर 
विधातयखाद्य रिपुं शरौधेः। 
दिनक्षयं प्राप्य नरप्रवीर | 
घुबो हि नः कणे जयो भविष्यति ॥ १३॥ 
(नरवीर | अव -दिनका योड़ा-सा दी भाग शेष दै। 
तुम अपने बाणसमृहोद्वारा इस समय शत्ुको घायल करके 
उसके कार्यम बाघा डाङो । मनुष्यलोकके प्रमुख वीर कर्णं | 
दिन समाप्त होनेपर तो निश्चय दी हमारी विजय हो जायगी ॥ 
सेन्धवे रक्ष्यमाणे तु सूरय॑स्यास्तमनं भ्रति । 
मिथ्याप्रतिज्ञः कौन्तेयः प्रवेक्ष्यति हतादानम्‌ ॥ १४॥ 
“तू्यास्त होनेतक यदि पिंघुराज सुरक्षित रदे तो प्रति 
शटी होनेके कारण अजुन अभम प्रवेश कर जर्येगे ॥ १४॥ 
अनजुनायां च भुवि मुहतंमपि मानद । 
जीवितु नोट्सहेरन्‌ वै भ्रातरोऽस्य सहानुगाः ॥ १५॥ 
(मानद | फिर अजनरदित भूतल्पर उनके भाई ओर 
अगामी सेवक दो घडी भी जीवित नीं रह सकते ॥१५॥ 
विनष्टः पाण्डवेयैश्च सदौलवनकाननाम्‌ । 
वसुधरामिमां कणं भोक्ष्यामो हतकण्टकाम्‌ ॥ १६॥ 
“कणं | पाण्डवो नष्ट॒हो जानेपर हमलोग पर्वतः वन 
ओर कानर्नोसदहित इस निष्कण्टक वसुधाका राज्य भोगेगे ॥ 
दैवेनोपहतः पाथा विपरीतश्च मानद्‌ । 
कायोकायंमजानानः ध्रतिज्ञां कृतवान्‌ रणे ॥ १७॥ 
धमानद्‌ | देवके मरे -दृए अ्जुनकी बुद्धि विपरीत हो 
गयी थी । इसी कतंन्य ओर अकर्तग्यका विचार न करके 
उन्होने रणभूमिमे जयद्रथको मारनेकी प्रति्ा कर ली॥ १७॥ 
नूलमात्मविनाश्ाय पाण्डवेन ` किरीटिना । 
श्रतिकञेयं रता क्ण जयद्रथवधं प्रति ॥ १८॥ 


जयद्रथवधपर्व ] 


नन सा । निश्चय ही किरीटधारी पाण्डव अनने अपने 
ही विनाशके ल्य जयद्रथ-वधघकी यह प्रतिज्ञा कर डाटी ३॥ 
कथं जीवति दुष त्वयि राधेय फाठगुनः । 
अनस्तंगत आदित्ये हन्यात्‌ सैन्धवकं नपम्‌ ॥ १९ ॥ 

“राधानन्दन | तुम-जेले दुर्धषं वीरके जीत-जी अर्जुन 
राजक सूर्यास्त दोनेसे पदे ही कैसे मार सकेगे १॥१९॥ 
रक्षितं मद्रराजेन कृपेण च महात्मना। 
जयदं रणमुखे कथं हन्याद्‌ धनंजयः ॥ २० ॥ 

“मद्रराज शस्य ओर महामना कृपाचर्यसे सुरक्षित हुए 
जयद्रथको अजुन युद्धे मुहानेपर कैसे मार सकेगे १ ॥ २० ॥ 
द्रौणिना रक्ष्यमाणं च मया दुःशासनेन च । 
कथं पराप्स्यति बीभत्सुः सैन्धवं काठचोदितः॥ २१ ॥ 

धमै, दुःशासन तथा अश्वत्यामा जिनकी रक्षा कर रे 
ई उन सिंधुराज जयद्रथकरो अर्जुन कैसे प्रात कर सकेगे १ 
जान पड़ता है कि वे कालबे प्रित हो रदे ई ॥ २१॥ 
युध्यन्ते बहवः शरा लम्बते च दिवाकरः । 
शङ्के जयद्रथं पाथाँ नैव पराप्स्यति मानद्‌ ॥ २२ ॥ 

'मानद्‌ | बहुत-से शूरवीर युद्ध कर रहे दै उधर सूर्यं 
भी अस्ताचल्पर जा रद दै । अतः सन्ने संदेह यह होता ३ 
कि अजुन जयद्रयतक नदीं प्च पायेगे ॥ २२॥ 

स त्वं कण मया सां शुरेशवान्यै्महारथेः। 
द्रौणिना त्वं हि सहितो मदेशेन छ्पेण च ॥ २३॥ 
युध्य यज्ञमास्थाय परं पथेन संयुगे । 

“कणं | तुम मेरे, अशवत्यामाके, मद्रराज शस्यके, कृपा- 
चार्यके तथा अन्य द्यूरवीर महारयियोके साथ पूरा प्रयत्न 
करके रणक्षनमे अ्ुनके साय युद्ध करोः ॥ २३१ ॥ 
पवसुक्तस्तु राधेयस्तव पुत्रेण मारिष ॥ २४॥ 
दुयोधनमिद्‌ वाक्यं प्रत्युवाच कुरुत्तमम्‌ । 

आयं | आपके पुत्रे एेसा कहनेपर राधानन्दन कणन 
कुरभेठ दुर्योधनसे इस प्रकार कहा--॥ २४१ ॥ 
दृढलक्ष्येण वीरेण भौमसेनेन धन्विना ॥ २५॥ 
शशं भिन्नतयुः संख्ये शरजाङेरनेकराः। 
स्थातव्यमिति तिष्ठामि रणे सम्प्रति मानद्‌ ॥ २६॥ 

(मानद | सुहृद्‌ लक्ष्यवलठे वीर षनुधर भीमसेनने सग्राम- 
म अपने वाणसमूहदयारा अनेक बार मेरे शरीरको अत्यन्त 
क्षत-विक्षत कर दिया है । सुञ्ञे खड़ा रइना चाहिये (भागना 
नहीं चाहिये ) यदह सोचकर ही इस समय मेँ रणभूमिमे 
ठहरा हुआ हँ ॥ २५-२६ ॥ 
नाङ्गमिङ्गति किचिन्मे संतप्तस्य महेषुभिः। 
थोरस्यामि तु यथादाक्त्या त्वद्‌ थं जीवितं मम ॥ २७॥ 

(दस समय मेरा कोर मी अङ्ख किसी ` प्रकारकी चेष्टा 


पञ्चचत्वारिददधिकदाततमो ऽध्यायः 


नना 


नही कर रहा है । मै बदे.वड़े वार्णोकी आगवे संतत हः 
तथापि यथाशक्ति युद्ध कग; क्योकि यह मेरा जीवन 
तुम्हारे स्वि ही ३ ॥ २७॥ 
यथा पाण्डवमुख्योऽसौ न हनिष्यति सैन्धवम्‌। 
न्‌ हि मे युध्यमानस्य सायकानस्यतः शितान्‌ ॥ २८ ॥ 
सन्धवं प्राप्स्यते वीरः सव्यसाची धनंजयः। 
'पाण्डवोकि प्रधान वीर अन जैसे भी किसी तरह विु- 
राजको नहीं मार सरकेगे, वै प्रय करगा | जबतक मै 
युद्धम तत्पर होकर पैने बाण छोडता रहगा, तबतक सम्य- 
साची वीर धनंजय िधुराजको नदीं पा सकेगे ॥ २८३ ॥ 
यन्नु भक्तिमत। कार्यं सततं दितकाङ््षिणा॥ २९॥ 
तत्‌ करिष्यामि कौरव्य जयो दैवे प्रतिष्ठितः । 
“कुरुनन्दन | सद्‌ा मित्रका दित चाहनेवठे भक्तिमान्‌ 
पुरुषको जो कायं करना चाये; वह म करगा । 
विजयकी प्रापि तो दैवके अघीन है ॥ २९३ ॥ 
सेल्धवा्ं परं यन्ञं करिष्याम्यद्य संयुगे ॥ २० ॥ 
त्वस्ियार्थं महाराज जयो दैवे प्रतिष्ठितः । 
"महाराज ! आज युद्धस्थले आपका प्रिय करनेके लि 
म सिराजकी रक्षाके निमित्त पूरा प्रज्ञ करूंगा । 
विजय तो देवके अधीन दै ॥ २०९ ॥ 
अद्य योरस्येऽजुनम्ं पौरुषं स्वं व्यपाधितः ॥ ३१ ॥ 
त्वद्थं पुरुषव्याघ्र जयो दैवे प्रतिष्ठितः। 
'पुरषरसिंह ! आज म अपने पुरुषा्थका भरोसा करके 
तुग्डारे हितके ल्यि अज॑नके साथ युद्ध करगा । विजय- 
की प्रासि तो दैवके अधीन हे ॥ २११ ॥ 
अद्य युद्धं कुरुश्रेष्ठ मम पार्थस्य चोभयोः ॥ ३२॥ 
पदयन्तु स्व॑सेन्यानि दारुणं छोमहषणम्‌ । 
“कुःखशरेष्ठ | आज सारी सेना मेरे ओर अर्जुन दोनोके 
भयकर एवं रोमाञ्चकारी युदधको देखे ॥ ३२९॥ 
कणकौरवयोरेवं रणे सम्भाषमाणयोः ॥ ३३ ॥ 
अजुनो निरितैर्बाणेजधान तव वाहिनीम्‌ । 
जव रणक्षेतरमे कणे ओर दुर्योधन इस तरह वार्तालाप 
कर रहे थे, उस समय अर्जुनने अपने पने बाणोद्यारा आपकी 
सेनाका संहार आरम्भ किया ॥ ३३९ ॥ ; 
चिच्छेद निशिैबणे; शूराणामनिवतिनाम्‌ ॥ ३५॥ 
भुजान परिघसंकाशान हस्तिहस्तोपमान्‌ रणे । + 
उन्होने तीखे बाणोसे रणभूमिमे कमी पीठ न दिखाने 
वाटे श्ूरवीरोकी परिधके समान सुखद तथा हाथी सूड़के 
समान मोटी सुजाओंको काट डाला ॥ ३४३ ॥ 
शिरांसि च महावराहश्िच्छेव्‌ निरितैः शरैः ॥ ३५॥ 
हस्तिदस्तीन्‌ हयभ्रीवान्‌ रथाक्षाश्च खमन्ततः। ` ` 





३५१६ 





-------------------- -------------- 


महावराह अजुनने सव ओर अपने तीते बाणोसे शशरुओके 
मस्तकः हाथियोके शुण्ठदण्डो; घोडोंकी गर्द॑नों तथा रथके 
घुरोको भी खण्डित कर दिया ॥ ३५२ ॥ 
शोणिताक्तान्‌ दयारोहान्‌ गृहीतपासतोमरान्‌ ॥ ३६॥ 
्षुरश्िच्छेद बीभत्सु धेकैकं चिधेव च । 
अनने हायोमे प्रास ओर तोमर स्थि खूनसे रगे हु 
ुङसवारोमेषे प्रतयेकके अपने दुरोदरा दो-दो ओर तीन- 
तीन टुकड़े कर डके ॥ ३६१ 
हया वारणसुख्याश्च प्रापतन्त समन्ततः ॥ ३७ ॥ 
ध्वजादेडज्राणि चापानि चामराणि शिरांसि च। 
बड़े-बड़े हाथी ओर घोड़े सव ओर धराशायी होने लगे | 
घ्वजः छत्रः धनुषः चवर तयथा योद्धाओंके मस्तक कट-कट- 
कर गिरने लगे ॥ ३७१ ॥ 
कक्षमभ्निरिवोदधूतः प्रदहंस्तव॒ वाहिनीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अचिरण महीं पार्थश्चकार रुधिरोत्तराम्‌ । 
जेषे प्रचण्ड अभि घाष-पूसके जंगलको जला डरती 
ह, उसी प्रकार अनने आपकी सेनाको दग्ध करते हुए 
योड़ी दी देरमे वर्होकी भूमिको रक्तसे आप्लावित 
कर दिया ॥ ३८३ ॥ 
हतभूयिष्ठयोधं तत्‌ र्वा तव बलं बली ॥ ६९ ॥ 
आससाद दुराधष सैन्धवं सस्यविक्रमः। 
सत्यपराक्रमीः बलवान्‌ एवं दुधषं वीर अजनने आपकी 
सेनाके अधिका योद्धाओंको मारकर षिधुराजपर 
आक्रमण किया ॥ ३९२३ ॥ 
बीमत्सुर्भीमसेनेन सात्वतेन च रक्षितः ॥ ४०॥ 
बभौ भरतश्रेष्ठ ज्वलक्निव हुताशनः । 
भरतश्रेष्ठ ! भीमसेन ओर सात्यकिसे सुरक्षित अजुन 
उस समय प्रज्वलित अिके समान प्रकाशित हो रहे थे ।४०३। 


तं तथावस्थितं द्रा त्वदीया वीर्यसम्पदा ॥ ४१ ॥ 
नाग्धष्यन्त महेष्वासाः पाण्डवं पुखुषषंभाः। 
अज्जुनको इस प्रकार बल-पराक्रमकीं सम्पत्तिसे युक्त 
होकर युदधके ल्थि टा हुआ देख आपकी सेनाके श्रे पुरुष 
एवं महाधनुधंर वीर सहन न कर सके ॥ ४१२ ॥ 
दयो घनश्च कणेश्च॒इृषसेनोऽथ मद्रा ॥ ४२॥ 
अश्वत्थामा रपश्चेव खयमेव च सेन्यवः। 
संनद्धाः सेन्धवस्याथं खमाघ्रृण्वन्‌ किरीटिनम्‌ ॥४६॥ 
दुयोधन; कणे, षतेन, मद्रराज शस्य, अश्वत्थामा? 
कृपाचार्य तथा खयं सिंधुराज जयद्रथ-इन सव्रने जयद्रथकी 
रक्चाके लिये संनद्ध होकर किरीटधारी अञ्जनकं षव्र ओरसे 
, वैर लिया ॥ ४२-४३ ॥ 
छत्यन्तं रथमगेषु धनुञ्यौतलनिःस्वनैः 


धीमहाभारते 








यय्य््व्व्य्व्व््व्व्व्य्व्व्व्व्व्व्व््व्च्व्य-वव्व-=-------------- ------------------- 


ऋ्द्कद्धद्धदद 
संग्रामकोविदं पार्थं सवं युद्धविशारदाः ॥ ४७॥ 
अभीताः पर्यवतंन्त व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ । 


उस समय युद्धकुशल ऊुन्तीद्ुमार धनुषकी रङ्कार 
करते हए रथके मार्गोपर नाच रदे थे ओर मह बाये हुए 
यमराजके समान भयंकर जान पड़ते थे । उन्ह युद्धविशारद 
समस्त॒कौरव-महारयिर्योने निर्भय हो चारौ ओरसे 
घेर लिया ॥ ४४ ॥ 
1 9 ७ (§ 
सेन्धवं पृष्ठतः कृत्वा जिघांसन्तो ऽच्युताजुनौ ॥ ४५॥ 
सूयौस्तमनमिच्छन्तो लोहितायति भास्करे 

वे श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको मार डालनेकी इच्छासे 
सिंधुराज जयद्रथको पीके कखे सूर्यास्त होनेकी इच्छा ओर 
प्रतीक्षा करने कगे । उस समय सूयं लालसे दो चले ये।५५१। 
ते भुजेरभोगिमोगाभेधनूंष्यानम्य सायकान्‌ ॥ ४६॥ 
मुमुचुः सूयेरदम्याभाञ्छतशः फार्गुनं प्रति । 

उन कौरव-सैनिकोने सर्पके शरीरे समान प्रतीत 
दोनेवाटी अपनी सुजाओंद्वारा धनुषोको नवाकर अञजुनपर 
सूर्यकी किरणोके समान चमकौठे सेकड़ बाण छोड़ ॥४६१॥ 
ततस्तानस्यमानाश्च किरीरी युद्धदुमंदः ॥ ४७॥ 
द्विया जिधाष्टधेकंकं छिच्वा विव्याध तान्‌ रथान्‌ । 

तदनन्तर रणदुमंद किरीटधारी अर्जुने उन छोड़ गये 
बार्णोमते प्रसयेकके दो-दो, तीन-तीन ओर आट-आठ इकडे 
करके उन रथियोको मी घायल कर दिया | ४७९ ॥ 
सिहलङ्गलकेतुस्तु दशंयन्‌ वीर्यमास्मनः ॥ ४८ ॥ 
श्ारद्धतीखुतो राजन्नजुनं प्रत्यवारयत्‌ । 

राजन्‌ | जिनकी ध्वजामे सिंहकी पूखिका चिह्न था, उन 
शारद्वती पुत्र कृपाचाय॑ने अपना बल-परक्रम दिखाते हए 
अज॑नको रोका ॥ ४८९.॥ 
स विद्ध्वा दशाभिः पाथं वाखदेवं च सप्तभिः ॥ ४९॥ 
अतिष्ठद्‌ रथमागेषु सैन्धवं प्रतिपाखयन्‌ । 

वे दस बाणोसे अजैनको ओर सातसे श्रीकृष्णको घायल 
करके रथकरे मागोपर जयद्रथकी रक्षा करते हुए खड़े ये।४९३। 
अथेनं कोरवधरेष्ठाः सर्वं॑पव महारथाः ॥ ५०॥ 
महता रथवंशेन सबेतः प्रत्यवारयन्‌ । 

तत्पश्चात्‌ कोरवसेनाके समी श्रेष्ठ महरथि्येनि विशाल 
रथमूहक द्वारा कपाचायैको सव ओरसे घेर लिया ॥५०१॥ 
बिस्फारयन्तश्चापानि विखजन्तश्च सायकान्‌ ॥ ५१ ॥ 
सन्धवं ` प्यरक्चन्त शासनात्‌ तनयस्य ते । 

वे आपके पुत्रकौ आज्ञास्े धनुप्र खीचते ओर बाण 
छोड़ते हुए वह जयद्रथकी सब ओरसे रक्षा करने छगे॥५११॥ 
ततः पार्थस्य शूरस्य बाहोर्बर्मडर्यत ॥ ५२॥ 
इषूणामक्षयत्वं च धनुषो गाण्डिवस्य च । 
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तत्पश्चात्‌ वहो यूरवीर , कुन्तीकुमारकी भुजाओंका बह 
देखा गया । उनके गाण्डीव धनुष तथा वार्णोकी अक्षयताका 
परिचय मिला ॥ ५२९ ॥ 
ड (= (0 
अल्ैरख्ाणि संवाय॑ दरौणेः शारद्वतस्य च ॥ ५६॥ 
पकेकं दशभिवौणेः सवोनेव समापयत्‌ । 
उन्होने अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य अखका अपने 
अघ््ोद्वारा निवारण करके बारी-बारीसे उन सबको दस-दस 
बाण मारे ॥ ५३९ ॥ 
तं द्रौणिः पञ्चविशव्या वृषसेनश्च सप्तभिः ॥ ५७ ॥ 
दुयोधनस्तु विशात्या कणेहाल्यौ नरिभिखिभिः। 
अश्वत्थामाने पचीसः वृषसेने सालः दुर्योधनने बीस 
तथा कणं ओर शव्यने तीन-तीन बा्णोसे अर्जुनको धायल 
कर दिया ॥ ५४ ॥ 
त एनमभिगजंन्तो विध्यन्तश्च पुनः पुनः ॥ ५५ ॥ 
विधुन्वतश्च चापानि सवतः प्रत्यवारयन्‌ । 
वे अञ्॑नको लक्षय करके वार-बार गरजते, उन्हे बारबार 
वाणो वरीधते ओर धनुषरको हिकाते हए सव॒ ओरसे उन्ह 
आगे बदनेसे रोकने कगे ॥ ५५१ ॥ 
दिलं च सर्वैतश्धक्र्‌ रथमण्डलमाद्यु ते ॥ ५६॥ 
सूयी स्तमनमिच्छन्तस्त्वरमाणा महारथाः । 
उन महारथि्ोने सूर्यासकी इच्छा रखते दए बड़ी 
उतावलीके साथ अपने रथमूहको परस्पर सटाकर सब 
ओरसे खड़ा कर दिया ॥ ५६२३ ॥ 
त॒ पनमभिनदेन्तो विधुन्वाना धनूंषि च ॥ ५७॥ 
सिषिचुमौ गणेस्तीक्षणर्िरि मेधा वम्तुभिः। 
जेसे बाद पवंतशिखरपर अपने जलकी बूदोसे आघात 
करते है उसी प्रकार वे कौरव-महारथी धनुष हिकाते तथा 
अजुनके सामने गज॑ना करते हूए उनपर तीखे बाणोकी 
वर्षा करने लगे ॥ ५७२ ॥ 
ते महाख्राणि दिभ्यानि तत्न राजन्‌ बयद्‌ शयन्‌ ॥५८॥ 
धनंजयस्य गात्रे तु श्चूराः परिघबाहवः । 
राजन्‌ | परिषके समान सुद्‌ शुजाओंवाले उन शूरवीर - 
ने अर्जुनक शरीरपर हँ बड़े-बड़े दिव्याखरौका प्रद शंन करिया 
हतभूयिष्ठयोधं तत्‌ रत्वा तव बरं बरी ॥ ५९ ॥ 
आससाद दुराधषः सैन्धवं सत्यविक्रमः। 
तथापि सत्यपराक्रमी बरूवान्‌ एवं दुर्धषं वीर अजने 
आपकी सेनाके अधिकांश योद्धाओंका संहार करकं सिन्धुराजपर 
आक्रमण किया ॥ ५९२ ॥ 
तं कणः संयुगे राजन्‌ प्रत्यवारयदादयुगैः ॥ ६० ॥ 
मिषतो भीमसेनस्य ` सात्वतस्य ख भारत 1 
राजन्‌ } भरतनन्दन | उख युद्धस्थलमे कणैने भीमसेन 


पञ्चचत्वारिशदधिकड्ाततमो ऽध्यायः 
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ओर सात्यक्रिके देखते-देखते अपने शीघ्रगामी बार्णेद्वारा 
अर्जुनको धागे बद्नेसे रोक दिया ॥ ६०४ ॥ 
तं पाथो दश्शभिवौणेः प्रत्यविध्यद्‌ रणाजिरे ॥ ६१ ॥ 
सूतपुत्रं महावाडुः स्वंखेन्यस्य पड्यतः। ई 
तव महावा अजने समराङ्गणर्मे छारी सेनक देखते- 
देखते सूतपुत्र कंको दस बाणोसे घायल कर दिया॥|६१९॥ 
सात्वतश्च चरिभि्वणेः कर्णं विव्याध मारिष ॥ ६२ ॥ 
भीमसेनखिभिश्वैव पुनः पार्थश्च सक्तभिः। 
माननीय नरेश | तदनन्तर साव्यक्रिने तीन वार्णोखि 
कर्णको वेध दिया, फिर भीमसेने भी उसे तीन बाण मारे 
ओर अर्जुनने पुनः सात वारणो कर्णंको घायल 
कर दिया ॥ ६२२ ॥ 
तान्‌ कणैः प्रतिविव्याघ षष्टया षष्ठया महारथः ॥६३॥ 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ राजन्‌ कर्णस्य बहुभिः सह । 
तव महारथी कणंने उन तीनोको साठ-साठ बाण मार- 
कर बदा चुकाया । राजन्‌ ! कर्णका वह युद्ध अनेक 
वीरोके मायदहोरहाया॥ ६३३ ॥ 
तच्राद्धुतमपद्याम सूतषुत्रस्य मारिष ॥ ६४ ॥ 
यदेकः समरे क्रद्धल्रीन्‌ रथान्‌ पयेवारयत्‌ । 
आयं | वर्ह हमने सूतपुत्रका अद्भुत पराक्रम देखा कि 
समरभूमिमे कुपित होकर उसने अकै टी तीन-तीन 
महारथियोको रोक दिया था ॥ ६४२ । 
फाट्गुनस्त॒ महाबाहुः करण वैकर्तने रणे ॥ ६५॥ 
सायक्रानां शतेनैव सवंममसखताडयत्‌ । 
उस समय महात्राहु अर्जुने गणमूमिम सो वार्ण द्वार, 
सूय॑पुत्र कणंको उसके सम्पूणं ममंसानोे चोर पर्हुचायी ॥ 
रुधिरोक्षितसवोङ्कः खूतपु्ः प्रतापवान्‌ ॥ ६६॥ 
शरैः पञ्चाशता वीरः फाल्गुनं प्रत्यविध्यत । 
तस्य तल्छाघवं दष्टा नासष्यत रणऽज्ुनः ॥ ६७ ॥ 
प्रतापी सूतपुत्र कणके सारे अंग खूनसे क्यपथ हो गयः 
तथापि उक वौरने पचास बाणेसे अैनको भी घायल कर 
दिया । रणस्ेजमे उसक्री यह फुतीं देखकर अजन सहन न 
कर सके ॥ ६६-६७ ॥ ४ 
ततः पाथो धयुदिछच्वा विव्याधैनं स्तनान्तरे । 
सायकैर्नवभिर्वीरस्त्वरमाणो धनंजयः ॥ ६८ ॥ 
तदनन्तर कुन्तीक्कुमार वीर धनंजयने कणंका धनुष 
काटकर बड़ी उतावलीकरे साय उसकी छाती नो बार्णोका 
प्रहार किया ॥ ६८ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय सूतपुचः प्रतापवान्‌ । . 
सायकेरष्टसादसरदछादयामास पाण्डवम्‌ ॥ ६९.॥ 
तब प्रतापी सूतपुजने दूसरा धनुष हाथमे लेकर आड 
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हजार बारणोसे पाण्डुपुत्र अजुनको ठक दिया ॥ ६९ ॥ 
तां वाणब्ष्टिमतुखां कणंचापसमुत्थिताम्‌ । 
व्यधमत्‌ सायकैः पाथः रालभानिव्‌ मारुतः ॥ ७० ॥ 
कणंके धनुषे प्रकट हुई उस अनुपम बाण-वर्पाको 
अजने बाणो्वारा उसी प्रकार नष्ट कर दिया. जसे वायु 
टिके दलको उड़ा देती है ॥ ७० ॥ 
छादयामास च तदा सायकैरजजुनो रणे । 
पदयतां सव॑योधानां दशैयन्‌ पाणिखाघवम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तसश्नात्‌ अजने रणभूमिमे दर्शक बने हुए समस्त 
योद्धाओंको अपने हायोंकी छरती दिलाति हुए उस समय 
कणेको -भी आच्छादित कर दिया ॥ ७१ ॥ 
बधाथं चास्य समरे सायकं सू्यव्यंसम्‌ । 
चिक्षेप त्वरया युक्तस्त्वराकाले घनं जयः ॥ ७२ ॥ 
साथ ही शीघरताके अवसरपर शीधता करनेवाछे अर्जुने 
समरभूमिमे.सूतपुत्रका वध ॒करनेके छ्यि उसक्रे ऊपर सूर्यके 
समान तेजस्वी बाण चलाया ॥ ७२ ॥ 
तमापतन्तं वेगेन द्वौणिश्िच्छेद सायकम्‌ । 
अधंचनदरेण तीक्ष्णेन स च्छः धरापतद्‌ मुवि ॥ ७३॥ 
उख ब्ाणको वेगपूवैक आति देख अश्वत्यामाने तीखे अर्धः 
चन्द्रे बीचमें ही काट दिया | कटकर वह पृथ्वीपर गिर पड़ा 
कणोऽपि द्विषतां हन्ता छादयामास फाट्गुनम्‌। 
सायकैवंहसादस्नेः छतप्रतिङृतेप्सया ॥ ७४॥ 
तव शनुहन्ता कणने भी उनके किये हुए प्रहारका 
चदला चुकानेकी इच्छसे अनेक सदस ब्ोद्धारा पुनः 
अजैनको आच्छादित कर दिया ॥ ७४ ॥ 
तौ वृषाविव. नद॑न्तौ नरसिदौ महारथौ । 
सायकतस्तु भ्रतिच्छननं चक्रतुः खमजिह्यमैः ॥ ७५॥ 
वे दोनों पुरुषरसिंह महारथी दो सांडोके समान ईकड़ते 
हृप्य अपने सीधे जनेवलि बराणोद्वारा आकाशक्रो आच्छादित 
करने लगे ॥ ७५ ॥ 
अदयो च शरौघेस्तौ नि्नन्तादितरेतरम्‌ । 
कणे पाथोऽस्ि तिषठ त्वं कणां ऽहं तिष्ठ फाटुन ॥ ७६॥ 
वै दोनों एक दूसरेषर चोट करते हए स्वयं त्राण- 
समूहते ठककर अद्य दो.गये थे ओर एक दूरेको पुकार. 
-करःइस प्रकार कहते ये-कणं [ तू खड़ा रद, मँ अर्जुन दः? 
८अजंन । खड़ा रहः मेँ कं दू, ॥ ७६ ॥ 
इत्येवं तजयन्तौ तो वाक्रस्येस्तदतां तदा। , “ ` 
युध्येतां समरे वीरो चित्रं खु च खुष्डु च ॥ ७७॥ 
इस प्रक्रार एक दूसेरेको ङल्कारते ओर ईरते हुए 
बे दोर्नो वीर वाक्यरूप बार्णोद्धारा परस्पर चोट ;करते हए 
मराङ्गणमे-रीघतावू॑क ्ओीर न्दर दंगसे विचित्र युद्ध 


कर रहे ये ॥ ७७ ॥-~ 7 


श्रीमहाभारते 
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पेक्षणीयौ चाभवतां सर्वयोचसमागमे । 
भशस्यमानौ समरे सिद्धचारणपन्नगैः ॥७८॥ 
अयुध्येतां महाराज परस्परवधैषिणौ । 
सम्पूणं योद्धाओंके उस सम्मेलनमें वे दोनों दर्थनीय हो 
रहे थे । महाराज | समरभूमिमे सिद्ध; चारण ओर नागो. 
दारा प्रशंषित होते हुए कणं ओर अर्जुन एक दुसरे वधक 
इच्छसे युद्ध कर रहे ये ॥ ७८१.॥ 
ततो दुर्योधनो राजंस्तावकानभ्यभाषत ॥ ७९ ॥ 
यलञाद्‌ रक्षत राधेयं नाहत्वा समरे ऽज्ग॑नम्‌ । 
निवतिंष्यति राधेय इति मामुक्तवान्‌ चपः ॥ ८०॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर दुर्मा्रनने आपके सैनिकोसे कहा- 
ध्वीरो | तुम यलपूर्वक राघपुत्र कर्णकी रक्षा करो | वह्‌ 
युद्धस्यल्मे अनजुनका वध [कथे विना नदीं लौटेगा; कयो 
उसने सुञ्चसे यही बात कदी है ॥ ७९-८० ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे राजन्‌ दृष्टा कर्णस्य चिक्रमम्‌ । 
आकणेसुक्तेरिषुभिः कणस्य चतुरो हयान्‌ ॥ ८१॥ 
अनयत्‌ - ्रेतखोकाय चतुर्भिः इवेतवाहनः । 
सारथि चास्य भट्टेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ ८२॥ 
राजन्‌ | इसी समय कर्ण करा वइ पराक्रम देखकर स्वेत 
वाहन अञ्जने कानतक् खी चकर छोड दए चार वाणो दारा 
कणके चारं घे डक प्रेतयोक पर्चा दिया ओर एकं भह 
मारकर उसके सारथिको रथकी तब्रैठकते नीचे 
गिर। दिया ॥ ८१-८२ ॥ 


यतः | 


सछायमानः समरे हताइवो हतसारथिः ॥ ८६॥ 





। 


~ 


जयद्र थवघपरवं ] 


पञ्चचत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः 
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मोहितः शरजालेन कर्तव्यं नाभ्यपद्यत 

इतना ही नदीः आपके पुत्रके देखतेदेखते उन्होने 
क्णेको वार्णोसे टक दिया । घोड़े ओौर सारथिकरे मारे जानेपर 
समराद्धणमे व्राणोसे ठका दुभ कर्णं त्राण-जास्से मोहित श 
यह भी नदीं सोच खकरा कि अव क्या करना चाहिये ॥८३१॥ 
तं तथा विरथं दष्ट रथमारोप्य तं तदा ॥ ८४॥ 
अश्वत्थामा महाराज भूयोऽजुनमयोधयत्‌ । 

महाराज ! कणको इस प्रकार रथदीन हुआ देख 
अश्वत्थामाने उख समय उसे रथपर व्रैठा छलिया ओर वह 
पुनः अजुनकरे साथ युद्ध करने लगा ॥ ८२९ ॥ 
मद्रराजश्च कौन्तेयमविध्यत्‌ िदाता शरैः ॥ ८५॥ 
श्ारढतस्तु विशात्या वासुदेवं समार्पयत्‌ । 
धनंजयं द्वादशभिराजघान ` रिरीसुखैः ॥ ८६॥ 

मद्रराज शल्यने कुन्तीकुमार अर्जुनको तीस वार्णोसे 
घायल कर दिया । कपाचार्यने भगवान्‌ श्रीकृष्णको बी 
बाण मारे ओर अर्जुनपर बारह बाणोका प्रहार किया ॥८५-८६॥ 
चतुभिः सिन्धुराजश्च वृषसेनश्च सप्तभिः । 
पृथक्‌ पृथङ महाराज विव्यधुः छष्णपाण्डवौ ॥ <७॥ 

महाराज ! पिर धिन्धुराजने चार ओर वृपशरेनने सात बाणे - 
दवारा श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको प्रथक्‌-प्रथक्‌ घायल 
कर दिया ॥ ८७ ॥ 
तथैव तान्‌ प्रत्यविध्यत्‌ कुन्तीपुत्रो घनजयः । 
द्रोणपुत्रं चतुःषष्रया मद्रराजं शतेन च ॥ ८८॥ 
सैन्धवं दृश्शाभि्वणिवषसेनं तरिभिः शरेः । 
शारद्वतं च विंशत्या विद्ध्वा पाथो ननाद्‌ ह ॥ ८९॥ 

इसी प्रकार कुन्तीपुत्र अर्जुने भी उन्द बाणोसे 
बीधकर बदला चुक्राया । अजने द्रोणपुत्र अश्वत्यामाको 
ौसठ, मद्रराज शस्यको सौ, सिन्धुराज जयद्रथको दसः 
बृषसेनको तीन ओर पाचाय॑को वीस बाणोसे घायल करके 
सिंहनाद किया ॥ ८८-८९ ॥ 
ते प्रतिज्ञाप्रतीधातमिच्छन्तः सन्यसाचिनः। 
सहितास्तावकास्तूणमभिपेतुधेनंजयम्‌ = ॥ ९०॥ 

यह देख सव्यसाची अर्जनकी प्रतिज्ञाको भंग करनेकी 
अभिलापासे आपके वे सभी वैनिक एक साय संगठित हो 
तुरंत उनपर द्ट पड़े ॥ ९० ॥ 

अथार्जुनः सर्वतो वारुणाखं 
्रादश्चके त्रासयन्‌ धातंराषान्‌ } 
तं भ्व्युदीयुः कुरवः पाण्डुपुत्रं 
रथै्महा्दैः शरवषोण्यवर्षन्‌ ॥ ९१ ॥ 

तदनन्तर अर्जुने धरृतरा््के पु्रौको भयभीत करते 

हए सब ओर वारणा प्रकट करिया । कोरव-सेनिक अपने 


बरहुमूख्य रथोदारा पाण्डुपुत्र अर्जुनकी ओर बद ओर उनपर 
बो्णोकी वर्षां करने ट्गे ॥ ९१ ॥ 
ततस्तु तस्सिस्तुमुटे समुत्थिते 
खुदारुणे भारत मोहनीये, 
नोऽमुद्यत प्राप्य स राजपुत्रः 
किरीटमाली व्यसखजच्छरोघान्‌॥ ९२ ॥ 
भारत | सबको मोम डालनैवाछ उस अत्यन्त भयंकर 
तुमुल युद्धके उपस्थित दोनेपर भी किरीटधारी राजकुमार 
अर्जुन तनिक भी मोदित नदीं दए । वे वाणसमूर्हौकी वर्षा 
करते दी रदे ॥ ९२ ॥ 
राज्यप्रष्खुः सन्यसाची कुरूणां 
स्मरन्‌ जटेशान्‌ दादशवषेवृत्तान्‌ । . 
गाण्डीवमुक्तेरिषुभिमदात्मा 
सवौ दिशो व्यावृणोद्पमेयः ॥ ९३ ॥ 
अप्रमेय शक्तिशाली मह।मनप्वी सव्यसाची अर्जुन अपना 
राज्य प्रास्त करना चाहते ये । उन्होने कौर्वोके दिये हए 
केशों ओर बारह वपरतक भोगे हुए बनवासके करटको सरण 
करते हुए गण्डीव धनुषसे चयूटनेवले बाेद्यारा सम्पूणं 
दिशाओंको आच्छादित कर दिया ॥ ९३ ॥ 
प्रदीप्तोल्कमभवच्चान्तरि्ं 
स्तेषु देदेष्वपतन्‌ वयांसि । 
यत्‌ पिङ्गरज्येन किरीटमाली 
क्रुद्धो रिपूनाजगवेन हन्ति ॥ ९४ ॥ 
आकाशम कितनी ही उस्कारे प्रज्वक्ति हो उटठीं ओर 
योद्धा्कि मृत शरीरौपर मांसमक्षी पक्षी गिरने लगे; 
क्योकि उस समय क्रोधमे भरे टुएट किरीरघारी अजुन पीली 
परत्यञ्चावले गाण्डीव धनुषके द्वारा शब्रुओंका, संहार 
कर रहे थे ॥ ९४ ॥ 
ततः किरीरी महता महायशाः 
शारास्तनेनास्य शराननीकजित्‌। 
हयभ्रवेकोत्तमनागधूगेतान्‌ 
करुप्रवीरानिषुभिव्यंपातयत्‌ ॥ ९.५॥ 
तत्पश्चात्‌ शचुसेनाको जीतनेवाले महायशस्वी किरीरधारी 
अनने विश्चाक धनुषके द्वारा बाणोका प्रहार करके उत्तम 
घोड़ो ओर श्रेष्ठ हाथियोंकी पीटपर बैठे हए -प्रमुख कोरव- 


वीरोको मार गिर॑या ॥ ९५ ॥ 5 {गत 
गदाश्च शु्ीः परिघानयस्मया- = ` “~ 
नसीश्च शकीश्चरणे नराधिपाः। ` 
महान्ति शल्राणि च भीमदशेनाः ` ˆ> > 


धगरह्य पाथं सहसाभिदुदरः ॥ ९ द॥ 
उस रणक्षेत्रे भयंकर दिखायी देनेवाञे कितने ही नरेद 
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ए 1 ---------- गदाओं, लोके रिषो, त्वारो, शक्तिया ओर बढे- 
बड़े अलर्को हाथमे लेकर ुन्तीनन्दन अर्जुनपर 
सहसा टूट पड़े ॥ ९६ ॥ 
ततो युगान्ताश्रसमसखनं मह- 
न्मदेनदरचापप्रतिमं च गाण्डिवम्‌ । 
चकषं दोभ्यां विहसन्‌ भशं ययौ 
दहंस्त्वदीयान्‌ यमराषटवर्धनः ॥ ९७ ॥ 
तत्र॒ यमराजके राञ्यकी बृद्धि करनेवलि अर्ुनने 
श्रल्यकाल्के मेधेक्रि समान गम्भीर ध्वनि करनेवाले 
तथा इन्द्रधनुषके समान प्रतीत होनेवले विशा गाण्डीव 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि जयद्रथवधपर्वणि सं 


शस प्रकार श्रीमहामारतं द्रोणपर्वके अन्तर्मैत जयद्रथग्धपर्वमे 


धीमष्टाभारते 
` -------------- -------------------- =-= 


[ दोणपरवि 


च -=ः 
घनुषको हस्ते हुए दोनों होसे लीचा ओर आपे तैनिषो. 
को दग्ध करते हूए वे ब्डे वेगसे आगे बे ॥ ९७ | 

स ताजुदीणीन्‌ सरथान्‌ सवारणान्‌ 
पद्‌ातिसद्घांश्च महाधयुधंरः। 
विपन्नसवौयुधजीवितान्‌ रणे 
चकार वीरो यमराषट्वघनान्‌ ॥ ९८ ॥ 
मह्टाघनु्धैर वीर अर्जने स्थः हाथी ओर पेदलसमूह. 
सहित उन कौरव सैनिकोंको प्रचण्ड गतिसे आगे वदते रे 
उनके सम्पूणं आयुधौ ओर जीवनको भी नष्ट कर उन 
यमराजके राज्यकी दद्धि करनेवाला बना दिया ॥ ९८ ॥ 





ङख्युद्धे पञ्चचघ्वारिंशदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १४५ ॥ 
रकुरयुडधविषयक एक सौ पैतालीत्व अध्याय पूरा हुभा ॥ १४५ ॥ 


। २ -5--क-+&- + -- ~ 
,पटचत्वारिरादधिकशततमोऽष्यायः 
अनका अद्भुत पराक्रम ओर सिन्धुराज जयद्रथक्षा बधं 


संजय उवाच 
श्रुत्वा निनाद्‌ धनुषश्च तस्य 
विस्प्रमुत्कु्टमिवान्तकस्य। 

शक्रारानिस्फोखसमं खघोरं 
| विरूष्यमाणस्य . धनंजयेन ॥ १ ॥ 
श्रासोद्धिग्नं तथो द्धान्तं त्वदीयं तद्‌ बलं चप । 
युगान्तवातसखंश्युग्धं चखद्वीचितरङ्गितम्‌ ॥ २ ॥ 
रखीनमीनमकरं सागरास्भ॒ ्वाभवत्‌। ` 

संजय कहते है- राजन्‌ ! उस समय अर्जुनक द्वारा 


स्वी चे जानेवाठे गाण्डीव घनुषकी अत्यन्त भयंकर टकार यमराजकी 
सुस्पष्ट गजना तथा इन्द्रके वज्रकी गङ़्गडाहरके समान जान पड़ती 


थी। उसे सुनकर आपक्री सेना भयसे उद्विन हो बड़ी घवबराहरमे 
पड़ गयी । उस समय उसक्री दशा प्रल्यकालकी आंधी 
क्षोभको प्रास प्व उत्ताल तरगोसे परिपूणं हए उस महा- 
सागरके जल्की-सी हो गयी, जिसमे मछली ओर मगर आदि 
जलजन्तु छिप जाते ई ॥ १-२२ ॥ 
स रणे व्यचरत्‌ पाथः प्रेक्षमाणो चनंजयः ॥ २३ ॥ 
युगपद्‌ दिष्चु स्वाख सवोण्यख्राणि दर्शीयन्‌ । 
उख रण्त्रमे .कुन्तीकुमार अजन एक साय सम्पूरणं 
दिद्याअमिं देखते ओर सत्र प्रकारके अघ्नोंका कौश्चक दिखाति 
हए विचर रदे थे ॥ २३२ ॥ १ 
आददानं महाराज संदधानं च पाण्डवम्‌ ॥ ४॥ 
उत्कषेन्तं खजन्तं च न स्म॒ पदयाम खाघवात्‌ । 
महाराज | उस समय अज॑नकी अद्भुत फुर्तीकि कारण 
हमखोग यह नदीं देख पाते थे कि वे कव बाण निकालते 
&; कब उसे घनुषपर रखते । दै, कब घनुषको खीचते 
॥} ओर कब बाण छोढते द ॥ ४२ ॥ 


ततः कुद्धो महावादुरेन्द्रमखं दुरासदम्‌ ॥ ५ ॥ 
पादुश्चकरे महाराज जासयन्‌ सवेभारतान्‌ । 

नरेश्वर ! तदनन्तर महावराह अर्जने कुपित हो कौरव- 
सेनाके समस्त तैनिकोको भयभीत करते हुए दु्ंषं इन्द्राख्र- 
को प्रकट किया ॥ ५३ ॥ 
ततः शया; प्रादुरासन्‌ दिव्याखप्रतिमन्जिताः ॥ ६ ॥ 
भीताश्च शिखिसुखाः शतशोऽथ सहल्रशः। 

इरुसे दिव्याख्रसम्बन्धी मन्वरदारा अभिमन्वित सैकड़ों 
तथा सहो प्रज्वलित अग्निमुख बाण प्रक होने कगे ॥६१॥ 
आकणंपूणंनिसुक्ैरण्यरकोगनिमैः शार; ॥ ७ ॥ 
नभोऽभवत्‌ तद्‌ दुष्ये्ष्यसुर्काभिरिव संवतम्‌ । 

घनुषको ` कानतक खींचकर छोडे गये अग्निशिखा 
तथा सूरयक्रिरणोके समान तेजसी बाणोंसे भरा हआ आकाश 
उल्काओंसि व्याप्-सा जान पड़ता था । उसकी ओर देखना 


कठिन हो रहा था ॥ ७२ ॥ 


तत. शखान्धकार तत्‌ कौरवैः समुदीरितम्‌ ॥ ८ ॥ 
अराक्षयं मनसाप्यन्यैः पाण्डवः सम्ध्रमन्निव । 
नाशयामास विक्रम्य शरर्दिभ्याखरमन्नितैः ॥ ९ ॥ 
नेर तमोऽशभिः कि दिनादाविव भास्करः। 


तदनन्तर कोरवोने अख-शसखकी इतनी वर्षा की कि 
बहौ अधरा छा गया । दूरे कोई योद्धा उस अन्धकारक 
न्ट करका विचार भी मनम नदीं ला सकते ये; परतु 
पाण्डुपुत्र अ्जुनने बड़ी शीघरता-सी करते हए दिव्या 
सम्बन्धी मन्त्रोदारा अभिमन्त्रित बाणे परक्रमपूर्वक उसे न 
कर दिया । ठीक उसी तर, जैसे प्रातःकालमे सूयं अपनी 
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किरणोद्यारा रात्निके अन्धकारको 
देते ई ॥ ८९ ॥ 
ततस्तु तावकं सैन्यं दीप्तैः शरगभस्तिभिः ॥ १० ॥ 
आक्षिपत्‌ पल्वलाम्वृनि निदाघा्कं इव प्रभुः । 

ततयश्वात्‌ जैसे ग्रीष्मक्रृतुके शक्तिशाली सूर्यं श्रोटे-छोे 
गङ्ोके पानीको शीघ्र ही सुखा देते दै, उसी प्रकार सामर्थ्य 
शाटी अ्जंनरूपी सूर्यने अपनी बाणमयी प्रज्वछित किरर्णो- 
दारा आपकी सेनारूपी जलको शीघ्र ही सोख छिया ॥ १०१ 
ततो दिग्याल्विदुषा प्रहिताः सायकांशावः ॥ ११॥ 
समाछ्ुवन्‌ दिषर्सैन्यं रोकं भानोरिवांशावः। 

इसके बाद दिव्याल्ञोके क्ञाता अर्जुनरूपी सूर्यकी 
छिटकायी हुई बाणरूपी किरणेनि शातरुओंकी सेनाको उसी 
प्रकारं आप्ठावित कर दिया, जैसे सूर्यकी रदिमर्यो खरे 
जगत्‌को व्याप्त कर ठेती द ॥ १११ ॥ 
अथापरे समुत्खृष्टा विशिखास्तिग्मतेजसः ॥ १२॥ 
!हृदयान्या्ु वीराणां विविदुः प्रियबन्धुवत्‌ । 

तदनन्तर अजरैनके छोड़ हुए दूरे प्रचण्ड तेजसी बाण 
वीर योद्धाओकि हृदयम प्रिय बन्धुकी भोति शीष ही प्रवेश 
करने लगे ॥ १२१ ॥ 
य पनमीयुः समरे त्वद्योधाः शूरमानिनः ॥ १३॥ 
शमा इव ते दीप्तम प्राप्य ययुः क्षयम्‌ । 

समराङ्गणमें अपनेको श्रूरवीर माननेवाले आपके जो-जो 
योद्धा अ्जुनके सामने गयः वे जरती आगे पड़े हूए 
पतंगोके समान नष्ट हो गये ॥ १२९ ॥ 
एवं स सुद्रञशत्रुणां जीवितानि यशांसि च ॥ १४॥ 
पार्थश्चचार स्रामे सत्युविंश्रहवानिव । 

इस प्रकार कुन्तीक्कमार अर्जुन रतरुओके जीवन ओर 
यशाको धूलमें मिलते हुए मतिमान्‌ मरल्युके समान सं्राम- 
भूमिम विचरण कसे ख्गे ॥ १४६ ॥ 
सकिरीटानि वक्जाणि साङ्गदान्‌ विपुलान्‌ भुजान्‌ ॥ 
सङ्ण्डरयुगान्‌ कणौन्‌ केषांचिदहरच्छरैः ॥ 

वे अपने बाणो कन्दी शत्रुभकि ुकुटमण्डित मस्तकः 
किरन्ीकि बाजूघंदविभूष्रित विशार भुजाओं तथा कन्दक 
दो कुण्डलोसे अलंकृत दोनो कानोंको काट गिराते थे ॥१५३॥ 
सतोमरान्‌ गजस्थानां सप्रासान्‌ दय सादिनाम्‌॥१६॥ 
सचर्मणः पदातीनां रथीनां च सधन्वनः। 
 सप्रतोदान्‌ नियन्तृणां बाहृंशचिच्छेद पाण्डवः ॥ १७॥ 

पाण्डुकुमार अजुनने हाथीसवारोकी तोमरयुक्तः 
ुसवारोकी प्रास्त पैदल षिपादिर्योकी ढाख्युक्तः रथियो- 
की घनुषयुक्तं ओर सारथिरयोकी चाकि अुजाओंको 
काट डाला ॥१९६-१७॥ 


शीघ्र नष्ट कर 


पदीतोग्रदारा्चिष्मान्‌ वभौ तध्र॒ घनंजयः। 
सविस्फुलिज्गाघ्रगिखो ज्वलन्निव हताश्नः ॥ १८ ॥ 
उद्दीप्त एवं उग्र बाणरूपी शिखाअओषि युक्त तेजखी 
अजन वर्ह चिनगारि्या ओर ल्पर्टोखे युक्त प्रज्वलित अग्निके 
समान प्रकारित हो रहे थे ॥ १८ ॥ 
तं देवराजप्रतिमं सर्वशखरभतां वरस्‌ । 
युगपद्‌ दिश्चु सवौस्ु रथस्थं पुरुषषंभम्‌ ॥ १९ ॥ 
निक्षिपन्तं महाख्राणि परक्षणीयं धनंजयम्‌ । 
चृत्यन्तं रथमागेंघु वचुज्यीतटनादिनम्‌ ॥ २० ॥ 
निरीक्षितं न रोङस्ते यललवन्तोऽपि पार्थिवाः। 
मध्यंदिनगतं सूयं प्रतपन्तमिवास्बरे ॥ २१॥ 
देवराज इन्दरके समान रथपर बैठे हुए सम्पूणं शख- 
घारिर्ोमि शरेष्ठ नरभरष्ट अजैन एक ही साय सम्पूणं दिशामि 
महान्‌ अखरका प्रहार करते हुए सवके ल्थि दशनीय हो 
रहे थे । वे अपने घनुषकी टंकार करते दए रथके मार्गोपर 
यत्य-सा कर रहे थे-। जसे आकाशम तपते हुए दोपहरके 
सूर्यकी ओर देखना कठिन होता ३, उसी प्रकार उनकी 
ओर राजाखोग यल करनेपर भी देख नदीं पाते थे ॥ १९-२१॥ 
दीस्तोश्रसम्श्वतदशारः किरीटी विरराज ह । 
वषौखिवोदीणजलः सेन्द्र धन्वाम्बुदो महान्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रज्वक्िति एवं भयंकर बाण ल्यि किरीटधारी अलन 
वर्षाऋरृतुमे अधिक जल्से भरे हूए इन्द्रघनुषसहित 
महामेषके समान सुशोभित हो रदे थे ॥ २२ ॥ 
महाख्रसम्छवे तस्िज्जिष्णुना सम्प्रवरतिते। ` 
सुदुस्तरे महाधोरे ममज्जुयांघपुङ्बाः ॥ २३॥ 
उस युद्धस्थले अजने बड़े-बड़े अरखोकी एेसी बाद 
लादी थी, जो परम दुस्तर भौर अत्यन्त भयंकर यी । 
उसमे कौरबदर्करे बहु संख्यक श्रेष्ठ योद्धा इब गये ॥ २३॥ 
उक्छन्तवदनेरदेदैः शरीरैः छत्तबाडुभिः। 


. भुजेश्च पाणिनिसुक्तेः पाणिभिव्य॑ङ्कलीरतैः ॥ २७ ॥ 


छृत्ताय्रहस्तैः करिभिः ऊत्तदन्तेमदोत्करैः। 
हयैश्च विधुरग्रीवै रथैश्च शकलीकृतैः ॥ २५॥ 
निङृत्तान्तैः छृत्तपादेस्तथान्येः ऊत्तसंधिभिः। 
निश्ेष्टेविस्फुरद्धिश्च शतशोऽथ सहखशः ॥ २६॥ 
सृत्योराघातटलितं तत्पाथोयोधनं महत्‌ । 
अप्रह्याम महीपा भीरूणां भयवर्धनम्‌ ॥ २७॥ 
आक्रीडमिव रश्द्रस्य पुराभ्यदंयतः पश्चन्‌ 

भूपा | अजुनका वह महान्‌ युद्धः मूद्युका क्रीडाखल 
बना हुआ या, जो शखरोके आधातसे ही सुन्दर लगता था | 
वर्ह बहुत-सी एेसी काशे पड़ी थी? जिनके मस्तक कट 
गये ये ओर भुजा्णै काट दी गयी थीं । बहुत-सी एेसी 
सुज दष्टिगोचर होती थीः जिनके हाथ नष्ट हो गये ये 
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ओर बहुत-से क्थ भी अगुयोसे शन्य थे । कितने ही 
मदोन्मत्त हाथी घराशायी हो गये ये, जिनकी सूड्के अग्र- 
भाग ओर दत काट डले गये थे । बहुतेरे घोड़ंकी गर्दन 
उड़ा दी गयी थं ओर र्थोके टुकडे-टकडे कर दिये गये 
ये । -जिन्हीकी अंति कट गयी थी, किन्हीकि पौव काट 
-डाले गवे धे तथा बुक दूसरे लोगोकी संधि ( अगोकि जोड़ ) 
खण्डित हो गयी थीं । कुछ लोग निचे हो गये भे ओर 
ङ्ख पड़-पड़ छटपटा रहे थे । इनकी संख्या सैकड़ों तथा 
सहो थी । हमने देखा कि वहं युद्धस्थल कायरोके ल्यि 
भयव्ैक हो रहा है । मानो पूर्व (प्रलय ) कालभे, पञ्ओं 
(जवो) को पीड़ादेनेव टे सुद्रदेवका करीडाखल हो ॥२४-२७१॥ 
गजानां श्चरनिसुकतैः करैः सभुजगेव भूः ॥ २८॥ 
कचिद्‌ बभौ स्रग्विणीव वकत्रपदः समाचिता । 

्षरखे कटे हए दाधिर्योके शुण्डदण्डोसि यह पर्व स. 
युक्त-सी जान पड़ती थी । कहीं-कहीं योद्धाओक मुखकमर्छो- 
से व्या होनेके कारण रणमूमि कमलपुष्पोकी मालओं- 
से अलक्ृत-सी प्रतीत होती थी ॥ २८२ ॥ 
विचित्रोष्णीषमुङ्टैः केयूराङ्ञद ण्डः ॥ २९. ॥ 
खणंचिजतनुैश्च भाण्डैश्च गजवाजिनाम्‌ 
किरीटशतसंकीणो तत्र॒ तजन समाचिता ॥ ६०॥ 
विरराज भृशां चिता मही नववधूरिव । 

विचित्र पगड़ी? जुकुटः केयूरः अगदः कुण्डल; खर्ण- 
. जटित कवचः हायी-घोड़ोके आभूषण तथा सेकड़ों किरीर्ौ- 
खे यत्र-तत्र अच्छादित हुई वह युद्धभूमि नववधूके समान 
अत्यन्त अद्भुत योभासे सुशोभित दो रही थी ॥ २९.३० || 


मजामेदःकद॑मिनीं शोणितोघतरङ्गिणीम्‌ ॥ २१ ॥ 
ममोस्थिभिरगाधां च केशरोवटशाद्वलाम्‌। 
शिरोबाहपलतरां रूग्णक्रोडास्थिसंकटाम्‌ ॥ १२ ॥ 
चिच्रध्वजपताकाढ्ां छरचापोमिंमाछिनीम्‌। 
विगताखुमहाकायां गजदेहाभिसंकुखाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
-रथोडपदाताकीरणा हयसंघातरोधसम्‌ । 


रथचक्रयुगेपाक्षक्रूबरेरतिदु्गमाम्‌ ॥ १७॥ 
धरासासिशक्तिपरदयुविरिखाहिदुशसदाम्‌ । 


बलकङ्कमहानक्रां गोमायुमकसोत्कराम्‌ ॥ ३५ ॥ 

गरधोदुन्रमहा प्राहं  शिवाविरुतमैरवाम्‌ । 

खत्यस्प्रेतपिशाचचैभूताकी्णां सहस्रशः ॥ १६ ॥ 
गताखुयोधनिशवे्टरारीररातवःहिनीम्‌ ] 


महाप्रतिभयां रौद्रां घोरां वैतरणीमिव ॥ १२७ ॥ 
नदी  ध्रवतंयामास भीरूणां भयवर्धिनीम्‌ । 

` अजने कायररोक्रा भय बदानेवाटी वैतरणीके समान 
पक अत्यन्त भयंकर रोद्र ओर घोर रक्तकी नदी बहा दीः 
जो प्राणश्चल्य योद्धाओकरे केकडोँ निश्चेष्ट शरीरोको बहाये 


[ द्वोणपर्ृणि 
पन = 
ल्यि जाती यी | मजा ओर मेद ही उसकी कीचड़ ये | 
उसभ रक्तका दी प्रवाह था ओर रक्तकी ही तरे उठती 
यीं । वीरोके ममान एवं दड्ोसे व्याप्त हुईं वह 
नदी अगाध जान पड़ती थी । केश ही उस नदीक् सेवार 
ओर घास थे । योद्धाओंके कटे हुए मतक ओर भुजा 
ही किनरिके छोटे-छोटे प्रसर-खण्डोका काम देती थीं | 
ट्टी हई छातीकौ इडेति वह दुर्गम होरही थौ । 
विचित्र ध्वज ओर पताका उसके भीतर पड़ी दुई थी। 
छत्र ओर धनुप्रूपी तरंगमाला्ओंसि वह्‌ अलंकृत थी | 
भाणद्यन्य प्राणी दही उसके विशाल शरीरके अवयत्र ये 
शथिवोकी सोसि वह भरी हुईं थी, रथरूपी सैको 
नोका्ण् उसपर तैर रही थी, षोड समूह उसे 
तट थे, रथके पिये, जूए, ईषादण्ड, धुरी ओर कूर 
आदिके कारण वह नदी अयन्त दुम जान पडती थी। 
भासः खङ्ग, शक्ति, फरसे ओर वाणरूपी सपति युक्त 
होनेके कारण उसके भीतर प्रवेश करना कठिन था | 
कोए ओर कंक आदि जन्तु उसके भीतर निवास करनैः 
वाले बड़े-बड़े नक्र ( पड़याक ) थे । गीदड्ख्पी 
मगरोके निवाससे उसकी उग्रता ओौर बद्‌ गयी थी | 
गीव ही उसमे प्रचण्ड एवं ब्रडेवड़ ग्राह ये । गीदड़. 
के चीत्कारसे वह नदी बड़ी भयानक प्रतीत होती थीं | 
नानते हुए प्रेत-पिशाचादि सदस भूतोसे बह व्या 
यी ॥ २३१--३७३ ॥ ५ 
तं दष्टा तस्य ॒विक्रान्तमन्तकस्येव रूपिणः ॥ ३८॥ 
अभरूतपूव कुरुषु भयमागाद्‌ रणाजिरे । 
समराङ्गणमे मूतिंमान्‌ यमराजके समान अर्जुनक. उस 
अभूतपूर्वं पराक्रमको देखकर कौरवोपर भय छा गया॥ ३८३॥ 
तत आदाय वीराणामखरैरस्राणि पाण्डवः ॥ १९॥ 
आत्मानं रोद्रमाचष्र रोद्कर्मण्यधिष्ठितः। 
तदनन्तर पाण्डुकुमार अर्जुन अपने अखोद्वारा विपक्षी 
वीरोके अस्र लेकर रौद्रकर्म तत्पर हो अपनेको रौद्र 
सूचित करने लगे ॥ ३९३ ॥ 
ततो रथवरान्‌ राजन्नत्यतिक्रामदजुनः ॥ ४० ॥ 
मध्यंदिनगतं सूर्य प्रतपन्तमिवाम्बरे । 
न रोकः सर्वभूतानि पाण्डवं पतिवीक्षितुम्‌ ॥ ४९॥ 
राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ अर्थुन बड़े-बड़े रथिर्योको छोध्रकर 
आगे बढ़ गये । उत्त समय आकाशम तपते हुए दोहरके 
सू्के समान पाण्डुपुत्र अर्जुनकी ओर सम्पूणं प्राणी 'देख 
नहीं पाते थे ॥ ४०-४१ ॥ 
्रखतांस्तस्य गाण्डीवाच्छरवातान्‌ महात्मनः । 
संग्रामे सम्प्रपदयामो दंसपङ्क्तिमिवाभ्बरे ॥ ४२॥ 
उन महाप्माके गाण्डीव धनुपसे चटंकरु स्रामं फैरे 








जयद्रथवधपवं } 


षट्‌ चत्वारिशदधिकडततमोऽध्यायः ५२३ 





हर बाण-समू्ौको हम आकाभम दंसोकी पंक्तिके समान 
देखते थे ॥ ४२॥ 
विनिवायं स ॒वीराणामखरख्राणि सर्वतः| 
द्शेयन्‌ रोद्रमात्मानसुपरे कमंणि धिष्ठितः ॥ ४६ ॥ 
॥ वीरौके अख्र-शस््रोौको अघ्रा सत्र ओरसे रोककर 
अपने रोद्रमावरका दर्शन कराते हए वे उग्र कर्ममै संरुगन 
हो गये ॥ ४३॥ 
स तान्‌ रथवरान्‌ राजन्नव्याक्रामत्‌ तदारजुनः। 
मोहयन्निव नाराचेर्जयद्रथवधघेप्सया । 
विखजन्‌ दि्चु सवौ शरानसितसारथिः ॥ ४४॥ 
सरथो व्यचरत्‌ तूणं प्रेक्षणीयो धनंजयः । 
राजन्‌ | उस समय जयद्रथ-वधकी इच्छसे अर्युन 
नारा्चोद्वारा उन महारयियोको मोदित करते हुप-से लष 
गये । श्रीकृष्ण जिनके सारथि दैः वे धनंजय सम्पूणं दिशार्ओं- 
म बाणोकी इष्टि करते दए रथसदित तुरंत व्यँ विचरने 
लगे । उस समय उनकी शोमा देखने दी योग्य थी ॥४४३। 
श्रमन्त॒ शव दुरस्य शरव्राता महात्मनः ॥ ४५॥ 
अद्यन्तान्तरिश्चस्थाः शतशोऽथ सहश्रश्ः। 
शूरवीर महात्मा अर्जुनके चये हुए ॒सेकडों ओर 
हजारो वाणसमूह आकालमे ब्रूमते दुएषे दिखायी 
देते थे ॥ ४५१ ॥ | 
आददानं महेष्वासं संदधानं च सायकम्‌ ॥ ४६॥ 
विखजन्तं च कौन्तेयं नाचुपदयाम वै तदा । 
उस समय हम छुन्तीद्ुमार महाधनुर्धर अङ्धनको बाण 
ठेतेः चदढाते ओर छोड़ते समय देख नदीं पाते ये ॥ ४६२॥ 
तथा सवा दिश्चो राजन्‌ सर्वश्च रथिनो रणे ॥ ४७॥ 
कद्म्बीरृत्य कौन्तेयो जयद्रथसुपाद्रवत्‌ । 
राजन्‌ ! इस प्रकार अर्जुने रणनत्रमै सभ्पूण दिशां 
ओर समस्त रथियोंको कदम्बके पूट्के समान रोमाञ्चित करके 
जयद्रथपर धावा किया ॥ ४७३ ॥ 
विव्याध च चतुःषष्ट्या शयाणां नतपव॑णाम्‌ ॥ ४८॥ 
सेन्धवाभिमुखं यान्तं योध्राः सम्पेकष्य पाण्डवम्‌ । 
न्यवतन्त रणाद्‌ वीरा निराशास्तस्य जीविते ॥ ४९ ॥ 
साथ ही उसे छ्की हई गठवाठे चाट . बाणोखे क्त- 
विक्षत कर दिया । पाण्डुपुत्र अशनो सिधुराजक्रे सम्युल 
जाते देख हमरे पक्षे वीर योद्धा उसके जीवनखे निराश 
` होकर युद्धसे निवृत्त हो गये ॥ ४८-४९ ॥ 
यो योऽभ्यधावदाक्रन्दे तावकः पाण्डवं रणे । 
तस्य तस्यान्तगा बाणाः शारीरे न्यपतन्‌ ध्रभ। ॥ ५० ॥ 
प्रभो | उष घोर संग्रामम आपके. पक्षका जो-जो योद्धा 
पाण्डुपुत्र अर्जनकरी ओर बदा, उस-उसतके शरीरपर प्राणान्त- 
कारी बाण पड़ने. ल्गे ॥ ५० ॥ 


कवन्धसंकुटटं चक्रे तव सैन्यं महास्थः। 
अजुनो जयता श्रेष्ठः शरैरर्न्य्॑युसंनिमैः ॥ ५९ : 
विजयी वीरि शरेष्ठ महारथी अर्जुनने अग्निकी उ्वाल्के 
समान तेजस्वी वाणोँद्ारा आपकी सेनाको कवन्धोसे मर दिया ॥ 
प्वं तत्‌ तव राजेन्द्र॒ चतुरङ्भवरं तदा 1 
व्याजीकृत्य कौन्तेयो जयद्रयमुपाद्रवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
राजेनद्र ! उस समय इस प्रकार आपकी उस चतुरङ्गिणी 
सेनाको व्याकु करके कुन्तीकरुमार अजुन जयद्रथकी 
ओर वदे ॥ ५२ ॥ 
द्रौणि पञ्चाशताविध्यद्‌ चषसेनं चिभिः शरैः । 
कृपायमाणः कौन्तेयः कृपं नवभिरादंयत्‌ ॥ ५३ ॥ 
उन्होने अश्वव्थामाको पचास ओर दृषसेनको तीन बाणोचे 
बींध डाला | कपाचार्यको कृपापूर्वक केव नौ वाण मारे ॥५३॥ 
शल्यं षोडशशभिवोणेः कर्णं द्वात्रिशता शरेः । 
सेन्धवं तु चतुष्टय विद्ध्वा सिह इवानदत्‌। ५७। 
शल्यको सोलह, कर्णको वत्तीख ओर रिघुराजको चँखठ 
बाणोसे धाय करके अजने सिंहके समान गजना की ॥५४॥ 
सैन्धवस्तु तथा विद्धः शरैगण्डीवघन्वना । 
न चक्षमे सुसंक्द्स्तोत्रार्दित इव द्विपः ॥ ५५॥ 
गाण्डीवधारी अजुंनके चलाये इए बाणो उस प्रकार 
घायल होनेपर िंधुराज सहन न कर सका | वह॒ अंकुशकी 
मार खयि दए दयाथीके समान अत्यन्त कुपित हो उठा ॥५५। 
स॒ वराहध्वजस्त्णं गाधेपत्नानजिद्यगान्‌ । 
करद्धाशीविषसंकाशान्‌ कमौरपरिमार्जितान्‌ ॥ ५६ ॥ 
आकणेपूणोश्िक्षप फाल्युनस्य रथं प्रति। 
उक्तकी ध्वजापर वारादका चिह्न था । उश्ने गीषकी 
पणिंसे युक्तः सीधे जानेवाछः सानारके मजि दए तथा 
कुपित विपधरके समान व्रहुत-से बाण धनुषको कानतकं 
खीचकर शोघ्रतापूर्वक अजुन के रथकी ओर चलाय ॥ ५६३ ॥ 
भिभिस्तु विद्ध्वा गोविन्दं नाचः षडमिरलनम्‌।५७॥ 
अष्भिवजिनोऽविध्यद्‌ ध्वजं चेकेन पत्रिणा । 
नीन बा्णोसे श्रीकरप्णको, छः नारा चसे अजुनको - तया 
आठ वरणोसे घाड़को यर करफ्रे जयद्रथे एकं त्रणसे 
अजुनकी ध्वजाक्रो भी वीध डाला ॥ ५७३ ॥ 
स विक्षिप्याज्ुनस्तूर्णं सेन्धवप्रहिताञ्शरान्‌ ॥ ५८ ॥ 
युगपत्‌ तस्य चिच्छेद्‌ शराभ्यां सैन्धवस्य ह । 
सारथेश्च शिरः कायाद्‌ ध्वजं च समलंङूतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पस्तु अजनने तुरेत ही जयद्रथे चरये हुए बाणोको 


काट गिराया ओर एक ही साय दो बाणो सिधुशजके 


्ारथिका सिर तथा अक्ङ्कारोसे सुशोभित उसका ध्वज भी 
काट डाला ॥ ५८-५९ ॥ 


स चिन्नयष्ठिः खमशान्‌ चयनंजयश्चरादतः। ; ` 





वराहः सिन्धुराजस्य पपाताश्चिरिखोपमः ॥ ६० ॥ 
धनंजयके वाणो आहत दो अगिनिशिखाके समान 
तेजस्वी वह शिधुराजका महान्‌ वाराह-ध्वज दण्ड कट जानेसे 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ६० ॥ 
एतसिन्नेव काके तु दरुतं गच्छति भास्करे । 
अव्रवीत्‌ पाण्डवं राजंस्त्वरमाणो जनार्दनः ॥ ६१ ॥ 
राजन्‌ | इसी समय जव कि सूर्यदेव तीत्रगतिसे असता- 
चख्की ओर जा रहे थे, उतावले दए भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
पाण्डुपुज अजुनसे कदा--॥ ६१ ॥ 
पप्र मध्ये कृतः षडभिः पार्थं वीरैमंहारथेः। 
` जौवितेप्छुमेहाबाहो भीतस्तिष्ठति सैन्धवः ॥ ६२ ॥ 
(महाबाहु पाथं | यह विघुराज जयद्रथ प्राण चचनेकी 
इच्छसे भयभीत होकर खड़ा दै ओर उसे छः वीर 
महारथियोने अपने बीचमे कर रक्खा है ॥ ६२ ॥ 
एताननिर्जित्य रणे षड रथान्‌ पुरुषषभ । 
न शक्यः सेन्धवो हन्तुं यतो निन्यौजमर्जंन ॥ ६३॥ 
(नरश्रेष्ठ अर्जन ! रणभूमिमे इन छः महारथियोंको 
परास्त कथे त्रिना सिंधुराजको विना मायाके जीता नही 
जा सकता हे ॥ ६३ ॥ 
योगमत्न॒ विधास्यामि सूर्स्यावरणं प्रति । 
अस्तंगत इति व्यक्तं दरकयत्येकः स सिन्धुराट्‌ ॥ ६४॥ 
“अतः मे य सू्देवको ठकनेके ल्यि कोई युक्ति 
करूंगा, जिससे अक्रेटा धिंघुराज ही सू्यको स्पष्टरूपसे अस्त 
हजा देखेगा ॥ ६४ ॥ 
हषेण जीविताकाङ्क्षी विनाशार्थं तव प्रभो । 
न गोप्स्यति दुराचारः स आत्मानं कथंचन ॥ ६५ ॥ 
प्रभो | बह दुराचारी दर्षपूर्वक अपने जीवनकी 
अभिराषा रखते हुए तुम्हारे विनाशक लियि उतावला होकर 
किसी प्रकार्‌ भी अपने आपको गु नहीं रख सकेगा ॥६५॥ 
त्र च्छिद्रे प्रहततव्यं त्वयास्य कुरुसत्तम । 
उ्यपेश्चा नैव कत॑भ्या गतोऽस्तमिति भास्करः ॥ ६६ ॥ 
“कुरुश्रेष्ठ ! वैसा अवसर आनेपर तुम्दं अवद्य उसके 
ऊषर प्रहार करना चाहिये | इस ब्रातपर ध्यान नदीं देना 
न्चाहिये कि सूर्यदेव अस्त हो गयेः ॥ ६६ ॥ 
एवमस्त्विति बीभत्खुः केशवं प्रत्यभाषत । 
ततोऽखजत्‌ तमः कृष्णः सूयेस्यावरणं प्रति ॥ ६७ ॥ 
योगी योगेन संयुक्तो योगिनामीश्वरो हरिः । 
यह सुनकर अर्जुने भगवान्‌ श्रीकष्णंषे कहा-श्रभो! 
देवा दी हये ।› तवर योगी, योगघुक्तं ओर योगीश्वर भगवान्‌ 
शरीकष्णने सूरथको छिपानेके ष कस क५६५३। 
खष्टे तमसि छष्णेन गतोऽस्तमिति भास्करः ॥ ६८ ॥ 


श्रीमहाभ।रते 
` =-= -=------ ~----------=------- =--- 






त्वदीया जहषुयोधाः पार्थनाशान्नराधिप । 

नरेश्वर | श्रीकृष्णद्वारा अन्धकारकी खष्टि होनेपर सू 
देव अस्त हो गये, एेसा मानते हए आपके योद्धा अर्जुनक 
विनाश निकट देख हष॑मग्न हो गये ॥ ६८९ ॥ 


ते प्रह्रा रणे राजन्‌ नापश्यन्‌ सैनिका रविम्‌ ॥६९॥ 
उन्नाम्य वक्त्राणि तदा स च राजा जयद्र थः। 
राजन्‌ | उस रणक्षेत्रमे दर्षमग्न हए आपके सेनिकोनि 
सूर्यकी ओर देखातक नहीं । केवल राजा जयद्रथ उस 
समय वारंवार मुह्‌ ऊचा करके सूर्यकी ओर देख रहाय ६९१ 
वीक्षमाणे ततस्तस्मिन्‌ सिन्धुराजे दि वाकरम्‌ ॥ ७०॥ 
पुनरेवाव्रवीत्‌ कृष्णो धनंजयमिद्‌ वचः। 
जव्र इस प्रकार सिधुराज दिवाकरकी ओर देखने ल्ग; 
तत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः अर्जुनसे इस प्रकार वोटे-।७०। 
पद्य सिन्थुपति वीरं व्रश्चमाणं दिवाकरम्‌ ॥ ७१॥ 
भयं हि विप्रमुच्येत्‌ त्वत्तो भरतसत्तम । 
“मरतश्रेठ ! देखो, यह वीर सिराज अव तुम्हारा भय 
छोड़कर सू्देवकी ओर दृष्टिपात कर रहा दे ।\ ७११ ॥ 
अयं कालो महावाहो वधायास्य दुरात्मनः ॥ ७२॥ 
छिन्ि मूधौनमस्याश्यु कुर साफटयमात्मनः। 
'महात्राहो ! इस दुरात्मक्रे वधका यही अवसर है | 
तुम शध इसका मस्तकं काट डालो ओर अपनी प्रतिज्ञा 
सफल करोः ॥ ७२३ ॥ 
इत्येवं केशवेनोक्तः पाण्डुपुजः प्रतापवान्‌ ॥ ७३ ॥ 
न्यवधीत्‌ तावकं सैन्यं शरैरकीथिसंनिभः । 
भ्ीकृष्णके एता कहनेप्र प्रत।पी पाण्डुपुज अर्जुने 
सूय ओर. अग्निके समान तेजम्वी बाणीद्रारा आपकी सेनाका 
वष आरम्भकिया ॥ ७६१ ॥ 
छृपं विव्याध विंशत्या कर्णं पञ्चाशता शरेः ॥ ७४॥ 
शल्यं दुयोधन चेव षडभिः घडभिरताडयत्‌ । 
दृषसनं तथाष्टाभिः षष्टधा सैन्धवमेव च ॥ ७५॥ 
उन्दने इपाचार्यको बीस, कर्णकरो परचास तथा शस्य 
ओर दुर्योधनको छःछः बाण मारे । छथ ही ब्रृषसेनकरो 
आठ ओर िंधुराज जयद्रथको साठ ब्राणौसे घायल 
कर दिया ॥ ७४.७५ ॥ 
तथैव च महाबाहुस्त्वदीयान्‌ पाण्डुनन्दनः। 
गाढं विद्ध्वा शरे राजन्‌ जयद्रधसुपाद्ववत्‌ ॥ ७६ ॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार महावराह पाण्डुनन्दन अर्जुने 
आपके अन्य भेनिकरोको भी वोदा गहरी चोट पर्ुचाकर 
जयद्रयपर धावा क्रिया | ७६ ॥ 
तं समीपस्थितं दष्टा छेलिहानमिवानटम्‌ । 
जयद्रथस्य गोत्तारः संशयं प्रमं गताः ॥ ७७॥ 


त 


जयद्वथवधपर्व ] 


षट चत्वारिदादधिकदयाततमो ऽध्यायः 
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अपनी ख्पटोसे सव्रको चाट जानेवाटी आगके समान 
अर्जुनको निकट खड़ा देख जयद्रथके रक्षक भारी संशये 
पड़ गये ॥ ७७ ॥ 
ततः सवं महाराज तव योधा जयैषिणः 
सिषिचुः शरधाराभिः पाकशासनिमाहवे ॥ ७८ ॥ 
महाराज | उस समय ` विजयकी अभिलाषा रखनेवाठे 
आपके समस्त योद्धा युद्धखल्मे इन्द्रङ्कमार अनका वार्णोकी 
धाराओंसे अभिपरेक करने ल्गे ॥ ७८ ॥ 
संछाद्यमानः कौन्तेयः शारजाङैरनेकशः । 
अक्तुच्यत्‌ सख महाबाहुरजितः कुरुनन्दनः ॥ ७९॥ 
इस प्रकार वारंवार षाणसमूहसे आच्छादित किये जने- 
पर कुसुकुलको आनन्दित करनेवाले अपराजित वीर कुन्ती- 
कुमार महाबाहु अर्जुन अत्यन्त कुपित द्यो उठे ॥ ७९ ॥ 
ततः शरमयं जारं तुपरुटं पाकशासनिः। 
स्यजत्‌ पुरूषव्याघस्तव॒सैन्यजिधांसया ॥ ८० ॥ 
प्रिर उन पुरुषि इन्द्रुमारने आपकी सेनाके संहारकी 
इच्छासे बाणोका भयंकर जाल बिहाना आरम्भ किया ॥८०॥ 
ते हन्यमाना वीरेण योधा राजन्‌ रणे तव । 
प्रजहुः सैन्धवं भीता दवौ समं नाप्यधावताम्‌ ॥ ८१ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय रणभूमिमे बीर अजुनकी मार खनिः 
वाठे योद्धा भयभीत हो सिंधुराजको छोड माग चठे।वे 
इतने उर गयेये कि दो सैनिक भी एक साय नदी 
भागतेये ॥ ८१ ॥ 
तत्राद्धतमपदयाम ऊन्तीपु्रस्य विक्रमम्‌ । 
ताङ्‌ न भावी भूतो वा य्चकार महायशाः ॥ ८२॥ 
= वर्ह हमल्ोगोने कुन्तीङमारका अद्भुत पराक्रम॒देखा। 
उन महायद्चस्वी वीरने उक्त समय जो पुरुषां प्रकट करिया 
या? वैता न तो पहले कमी प्रकट हुआ थाओर न अगे कमी 
होगा दी ॥ ८२ ॥ 
द्विपान्‌ द्विपगतंश्चैव हयान्‌ हयगतानपि । 
तथा स रथिनश्चैव न्यहन्‌ रुद्रः पदुनिव ॥ ८३ ॥ 
जेसे संहारकारी रद्र समस्त प्राणियोंका विनाश कर 
दाते है, उसी प्रकार उन्होने हाथियों ओर दाथीसवारोकोः 
घोड़ो ओर धुडसवारोको तथा रथों एवं रथि्ोको भी नष्ट 
कर दिया ॥ ८३ ॥ 
न तन्न समरे कश्चिन्मया दष्टो नराधिप । 
गजो वाजी नयो वापि यो न पाथंशराहतः ॥ ८४ ॥ 
नरेर ! उख समरमभूमिमे मने कोई भी एेसा हाथी? 
घोड़ा या मनुष्य नहीं देखा, जो अर्जुनके बाणोते क्षतःविक्षत 
नहो गया दो ॥ ८४॥ 
रजसा तमसा चैव योधाः संछन्नचश्चुषः1 
कदमटः प्राविशन्‌ घोरं नन्वजानन्‌ परस्परम्‌ ॥८५॥ 








उस समव धूल ओर अन्धकारसे सारे योद्धाओकि नेत्र 
आच्छादित हो गये थे | वे भयंकर मोदर्मे पड़ गये । उनके 
लिये एक दूसरेको पहचानना मी असम्भव हो गया ॥ ८५ ॥ 
ते शरै्भिन्नममीणः सैनिकाः पार्थचोदितैः। ` 
वश्रुश्चस्खलुः पेतुः सेदुमम्बुश्च भारत ॥ ८६॥ 
भारत ! अ्ैनके चाये हुए बाणोसि जिनके मर्मस्थल 
विदी्णं हो गये थे, वे सैनिक चकर काटते, क्ड़खड़ाते, 
गिरते, व्ययित होते ओर प्राणञ्यल्य शकर मलिन हो 
जाते ये ॥ ८६ ॥ 
तस्िग्‌ महाभीषणके प्रजानामिव संक्षये । 
रणे महति दुष्पारे वर्तमाने खदारूणे ॥ ८७ ॥ 
शोणितस्य पसेकेन शीघ्रत्वादनिरस्य च । 
अश्ञाम्यत्‌ तद्‌ रजो भोममखकिसक्ते घरातटे॥८८॥ 
आनाभि निरमज्ञश्च रथचक्राणि शोणिते । 
समस्त प्राणिर्योके प्रखयकाल्के समान जवर वह महाभीष्रण 
अत्यन्त दारुण महान्‌ एवं दुर्टद्खय संग्राम चल रदा थाः 
उख समय रक्तकी वप्रासि ओर वायुके वेगपूर्वः चरनेसे 
सधिरसे भीगे हए धरातल धूल शान्त दो गयी | रथके पिये 
नामितक खूलमें इवे हए थे ॥ ८७-८८९ ॥ 
मन्ता वेगवतो राजंस्तावकानां रणाङ्गणे ॥ ८९ ॥ 
हस्तिनश्च हतारोहा दारिताङ्गाः सहखशः। 
सखान्यनीकानि द्वन्त आतंनादाः प्रदुद्ुबुः ॥ ९० ॥ 
राजन्‌ | जिनके सवार मार डे गये ये ओर समस्त अंग 
बाणो विदीणं हो रदेथेः वे आपके योद्धाओंक्रे वेगवान्‌ ओर 
पदमत्त सदसो हाथी समरभूमिमे अपनी ही सेनाओंको रौदते 
ओर आर्तनाद्‌ करते हुए जोर-जोरसे भागने लगे ॥८९-९०॥ ` 
हयाश्च पतितारोहाः पत्तयश्च नराधिप । 
ध्दुद्रूुभेयाद्‌ राजन्‌ धनंजयश्षराहताः ॥ ९१ ॥ 
नरेश्वर ! राजन्‌ | घुडसवार गिर गयेये ओर घोड़े एवं पैदल 
सैनिक धनंजयके बाणोसे अत्यन्त घायङ हो भयके मारे मागे 
जा रहे थे ॥ ९१॥ 
मुक्तकेशा विकवच!; क्षरन्तः क्षतजं क्षतैः । 
प्रापलायन्त संजस्तास्त्यक्त्वा रणशशिरो जनाः ॥ ९२ ॥ 
लोगोके बाल खुले हुए थेः कवच कटकर गिर गये ये 
ओर वे अत्यन्त भयभीत शो युद्धका मुहाना छोडकर अपने 
घासे रक्तकी धारा बहाते हए जान बचानेके स्यि भाग 
रहे थे ॥ ९२ ॥ 
उरु्राद गरहीताश्च केचित्‌ तज्राभवन्‌ भुवि । 
हतानां चापरे मध्ये द्विरदानां निखिल्यिरे ॥ ९९ ॥ 
ङु रोग व्रिना हिठे-डके इस प्रकार भूमिपर खड़े येः 
मानो उनकी जपे अकड़ गयी हो । दूसरे बरहुत-से सैनिक - 
वर्ह प गये दाथियोके बीचमे जा च्पिथे॥ ९३॥ ` 
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एवं तव बलं राजन्‌ द्रावयित्वा धनंजयः । 
न्यवघीत्‌ सायकेधोरैः सिन्धुराजस्य रक्षिणः ॥ ९४ ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार अनने आपकी सेनाको भगाकर 
भयंकर बाणोदारा सिंधुराजके रक्षकोको मारना आरम्भ किया॥ 
द्रौणि ` कृपं कर्णशट्यौ दषसेनं सुयोधनम्‌ । 
ऋदयामास तीव्रेण शरजाङेन पाण्डवः ॥ ९५॥ 
पाण्डुकुमार अजनने अपने तीते बाणसमूहसे अश्वत्थामा; 
कृपाचार्य, कणे, रस्य चृषसेन तथा दुर्योधनको आच्छादित 
कर दिया ॥ ९५ ॥ 
न गृ्खन न क्षिपन्‌ रजन्‌ सुञ्न्नापि च संदधत्‌। 
अदृद्यताजुनः संख्ये शीघाख्रत्वात्‌ कथंचन ॥ ९६॥ 
राजन्‌ ! उस समय युद्धस्थल्मे अजन इतनी फुतीसि 
बाण चलातेये कि कोई किखी प्रकारभी यद न देख सका 
किंवे कब बाण लेते दहै; कब उसे घनुषपर रखते ई, कव 
भरत्यश्चा लचते ह ओर कवर वह बाण छोडते रै ॥ ९६ ॥ 
धलुमेण्डलमेवास्य शदयते स्मास्यतः खद। । 
सायकाश्च व्यदद्यन्त निश्चरन्तः समन्ततः ॥ ९७ ॥ 
निरन्तर बाण छोडते हुए अजनका केवल मण्डटाकार 
धनुष ही रोर्गोकी दष्ि्मे आता था एवं चारो ओर परते 
हए उनके बाण भी दृष्टिगोचर हेते थे ॥ ९७ ॥ 
कणस्य तु धञुदिछत्वा चृषसेनस्य चैव ह । 
हयल्यस्य सूतं भछेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ ९८ ॥ 
अञैनने कणं ओर इषसेनके धनुष काटकर एक भस्ल्के 
द्वारा शव्थके सारथिको रयकी बैठकसे नीचे गिरा दिया ॥ 
गाढविद्धाबुभौ रत्वा शरैः खसरीयमातुखो । 
अञ्जनो जयतां शरेष्ठो द्ौणिशारदतौ रणे ॥ ९९ ॥ 
विजयी वीरोम श्रेष्ठ अजुनने रणमूमिमे मामा-मानजे 
कृपाचार्य ओर अश्वत्थामा दोनोको वाोदरारा बींषकर गहरी 
न्वोट पर्हचायी ॥ ९९ ॥ 
पवं तान्‌ व्याङ्कुखीकृत्य त्वदीयानां महारथान्‌ । 
उज्जहार शरं घोरं पाण्डवोऽनकसंनिभम्‌ ॥१००॥ 
इष प्रकार आपके उन महारधिर्योको व्याकुल करके 
पाण्डुकुमार अजुनने एक अग्निक समान तेजी एवं भयंकर 
बाण निकाला ॥ १०० ॥ । 
इन्द्रादानिसमप्रख्यं दिव्यमस्राभिमन्त्रितम्‌ । 
सर्वभारसहं शश्वद्‌ गन्धमाल्या्चितं मदत्‌ ॥१०१॥ 
वह दिव्य बाण दिव्याखनखि अभिमन्त्रित होकर इन्द्रके 
वंके समान गरकाथित हो रहा या । वह सव प्रकारका भार 
छदन कर्मे समथ ओर महान्‌ था। उषकी गन्ध ओर 
माका्ओंद्वारा सदा पूजा की जाती थी ॥ १०१॥ ` 
` धन्रेणाख्ेण संयोज्य विधिवत्‌ कख्नन्दनः। 
समदिधन्मदाबाहुगोण्डीवे िप्रमनः ॥१०२॥ 


[ कोणप 


ङुरुनन्दन महाभराह अर्ुनने उख वाणको विधिपूर$ 
वज्रास्नसे संयोजित करके शीघ ही गाण्डीव धनुषपर र्चा | 
तस्मिन्‌ संधीयमाने तु शरे ज्वलनतेजसि । 
अन्तरिक्षे महानादो भूतानामभवन्दप ॥१०६॥ 
नरेश्वर } जव अञयैन अग्निके समान तेजस्वी उस वाण. 
का संघान करने लगे, उस समय आकाशचारी प्राणियेमि 
महान्‌ कोलाहक शने लगा ॥ १०२ ॥ 
अब्रवीच्च पुनस्तत्र त्वरमाणो जनार्दनः । 
धनंजय शिरदिछन्धि सैन्धवस्य दुरात्मनः ॥१०४॥ 
उख समय वरहा भगवान्‌ भीङृष्ण पुनः उतावले होकर 
बोर उठे--श्वनंजय | तुम दुरात्मा धिधुराजका मस्तक शी 
काट लो ॥ १०४॥ 
अस्तं , महीघरधेष्ठं यियासति दिवाकरः । 
शणुष्वेतच्च वाक्यं मे जयद्रथवधं प्रति ॥१०५॥ 
“क्योकि सूर्यं अब्र पर्वतश्रेष्ठ असाचरपर जाना ही चाहते 
दै । जयद्रथ-वधके विषयमे तुम मेरी यह दात ध्याने 
सुन लो ॥ १०५॥ 
बद्धक्ष्ः सैन्धवस्य पिता जगति विश्रुतः । 
स काटेनेह महता सैन्धवं प्रा्तवान्‌ सुतम्‌ ॥१०६॥ 
सिधुराजके पिता बृद्ध्षत्र इस जगते विख्यात है । 
उन्होने दीरषकाल्के पश्चात्‌ इस रिधुराज जयद्रथको अपने 
पुत्रके सपमे प्राप्त किया ॥ १०६ ॥ 
जयद्रथममिचरघ्नं वागुवाचाशरीरिणी । 
खपमन्तर्दिता वाणी मेघदुन्दुभिनिःखना ॥ १०७॥ 
(इसके जन्मकाल्मे मेधके समान गम्भीर खरवाटी 


अहस्य आकाशवाणीने शनुसूदन जयद्रथके विषयमे राजाको 


सम्बोधित करके इस प्रकार कहा- ॥ १०७ ॥ 
तवात्मजो मयुष्येन््र॒ ङलरीलदमादिभिः। 
गणैभेविष्यति विभो सदृशो वंशयेोधयोः ॥१०८॥ 

“शक्तिशाली नरेन्द्र | तुम्हारा यह पुत्र ऊुल, शीर ओर 
स्यम आदि सदुणोक दवारा दोनों वके अनुरूप होगा ॥ 
्षत्रियप्रवरो खोके नित्यं शुराभिसत्करतः । 

त्वस्य युध्यमानस्य संग्रामे क्षञ्नियषंभः ॥१०९॥ 
शिरद्छेत्स्य छस्यति संक्रुद्धः शवरालक्षितो अवि । 

“इस जगत्‌के कषत्रियोमि यह श्रेष्ठ माना जायगा । श्ररवीर 


खदा इका सत्कार करेगे; परतु अन्त समये संग्रामभूमि , 


यदध करते समय कोई क्षत्रियरिरोमणि वीरं इका शत्रु होकर 
इसके सामने खड़ा हो क्रोषपूवक इसका मस्तक काट डठेगा॥ 
एतच्छुत्वा सिन्धुराजो ध्यात्वा चिरमरिदमः ॥११०॥ 
शातीन्‌ सवोलुवाचेषं पुतरस्नेदाभिचोदितः । 

थह उुनकर दुका दमन करनेवंलि सिधुराज दढ 
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अयत्रथवधपवं ] 


्चत्र देरतक कुछ सोचते रहे, फिर पु्रसनेये प्रेरित होवे 


समस्त जाति-भाइयोसे इस प्रकार बोठे-॥ ११ ०२ ॥ 


संग्रामे युध्यमानस्य वहतो महतीं धुरम्‌ ॥१११॥ 
धरण्या मम पुत्रस्य पातयिष्यति यः दिरः 1 
तस्यापि शतधा मुधौ फरिप्यति न संशयः ॥११२॥ 
शग्राममे युद्धतलर हो भारी मार वहन करते हप 
मेरे इख पुच्रके मस्तकको जो प््वीपर गिरा देगा, उषके 
सिरे मी सेकड़ों टक्ड़े हो जर्येगे, इसमे संशय नदीं दैः ॥ 
पवसुकत्वा ततो राय्ये स्थापयित्वा जयद्रथम्‌ । 
बृदधश्चच्ो वनं यातस्तपश्चोघ्रं खमास्थितः ॥१११॥ 
“सा कहकर समय आनेपर बृदधक्षत्नने जयद्रथको राज्य- 
दिंहाखनपर स्थापित कर दिया ओर खयं वनम जाकर वे 
उग्र तपस्यमं संलमन हो गये ॥ ११२ ॥ 
सोऽयं तप्यति तेजश्वी तपो घोरं दुरासदम्‌ । 
समन्तपञ्चकादस्माद्‌ = वहिर्वानरकेतन ॥११४॥ 
(कपिध्वज अञयैन | वे तेजघ्वी राजा बृदधक्षत्र इ समय 
इस समन्तपञ्चक-क्षे्रसे बाहर घोर एवं दुरं तपस्या कर 
रदे द ॥ ११४॥ 
` तस्माजयद्रथस्य त्वं शिरदिछरवा महास्रधे। 
दिव्येनाख्रेण रिपुहन्‌ घोरेणाद्भतकमेणः ॥११५॥ 
सकुण्डलं लिन्धुपतेः प्रभञ्जनसुताजज । 
उत्सङ्गे पातयस्ास्य बद्धक्षत्रस्य भारत ॥११६॥ 
'अतः शत्रुसूदन ! ठम अद्भुत कमं करनेवाले किसी 
भयंकर दिव्याह्नकरे द्वारा इष महासमरमे सिंधुराज जयद्रथक्रा 
कुण्डलसदित मस्तक काटकरर उषे इष ब्दरक्षत्रकी गोदमें 
गिरा दो । भारत | तुम भीमसेनक्रे छोटे भाई हदो (अतः 
सवर दु कर सकते हो ) ॥ ११५-११६ ॥ 
अथ त्वमस्य भू्धानं पातयिष्यसि भूतठे 
तवापि शतचा मधौ फटिष्यति न संशयः ॥११९७॥ 
ध्यदि तुम इसके मस्तकको पृथ्ीपर गिराभगे तो 
तुम्दारे मस्तकरकरे भी सौ कड हो जा्येगे । इमे संशव नदीं ६॥ 
यथा चेदं न ज नीयात्‌ स राजा तपसि स्थितः। 
तथा कुरू ुरश्रेष्ठ दिव्यमसखसुपाश्चितः ॥१९८॥ 
ुरुपरेष्ठ | राजा बृदधक्ष्र तधस्यमे संलग्न हं । तुम 
दिष्याख्का आश्रय लेकर एेसा प्रय करोः जिसे उसे इत 
बातका पता न चेः ॥ ११८ ॥ 
न ह्यसाध्यमकायं वा विद्यते तव किचन । 
समस्तेष्वपि रोकेषु ` निषु वासवनन्दन ॥११९॥ 
“इनदरकुमारं । सम्पूणं बरिटोकीमे कोई एेखा कायं 
नदीं दै, जो तुम्हारे .छ्यि असाध्य हो अथवा जसि तुम कर 
न सको" ॥ १९९॥ 


षटचत्वारिशदधिकदाततमोऽभ्यायः 
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पतच्छु्वा तु वचनं सखृकिणी परिसंलिहन्‌ । 
इन्द्राशनिसमस्पश्चं दिव्यमन्वाभिमन्तितम्‌ ॥१२०॥ 
सर्वभारसहं शम्बद्‌ गन्धमास्यार्चितं खरम्‌ । 
विलसलजौजुनस्तूणं सैन्यवस्य वधे धतम्‌ ॥१२९१॥ 
श्रकृप्णका यह्‌ वचन सुनकर अपने दोनो गङफर 
चाटते दए अजने िंधुराजकरे वधक व्यि ` धनुपपर रक्वे 
हुए उस वाणको तुरंत ही छोड़ दिया, जिषक्रा स्पशं इन्द्रके 
वज्रके समान कठोर थ। जिसे दिव्य मन्त्रे अभिमन्त्रित 


किराथाः जो सरे भारोको सदनेमे समथ था ओर जिसकी - 


प्रतिदिन चन्दन ओर पुष्पमालाद्वारा पूजा की जाती थी ॥ 
स तुं गाण्डीवनिमुंकतः शरः द्येन इवाद्युगः। 
छिरवा शिरः सिन्धुपतेरुत्पपात विहायसम्‌ ॥१२२॥ 
गाण्डीव नुप चटा हुआ वद शीघ्रगामी बाण िघु- 
राजका सिर काटकर बाजपष्चीके समान उसे आकाशम ठे उड़ा; 
तच्छिरः सिन्धुराजस्य शरैरूरध्वमवाहयत्‌। 
दुददामध्रहषीय ख्दां हषंणाय च ॥१२३॥ 


िष्ुराज जयद्रथकरे उष मस्तक्को उन्होने बार्णेद्ारा 


ऊपरदी-ऊपर टोना आरम्भ किया । इरुसे अयुनके शतरुओं- 
को बड़ा दुःख ओर मित्रोको मशन्‌ इषं हुआ ॥ १२३॥ 
शरेः कश्म्बकीङत्य काठे तस्मिश्च पाण्डवः । 
योधयामास तांदचैव पाण्डवः षण्महारथान्‌ ॥१२४॥ 
उस समय पाण्डुपुत्र अजने एक्के बाद एक करके 


अनेक बाण मारकर उख मस्तकको कदम्बके एूल-सा बना - 


दिया । साथ दही वे पृवक्तं छः मदारयिरयेसि युद्ध भी 

करते रदे ॥ १२४ ॥ 

ततः सखुमहदाश्चयं तच्रापदयाम भारत । 

समन्तपश्चकाद्‌ बाह्यं हिरो यद्‌ व्यहरत्‌ ततः ॥ १२५॥ 
भारत ! उस समय हमने समन्तपञ्चकसे बाहर जह बह 

वाण उक्त मस्तकको ठे गया थाः वरहो बड़े भारी आश्च्की 

धटना देखी ॥ १२५ ॥ 

पतस्मिन्नेव कटे तु चद्धक्तञो महीपतिः । 

संध्यामुपास्ते तेजसी सम्बन्धी तव मारिष ॥१२६॥ 
आयं | इसी समय आपके तेजघ्वी सम्बन्धी राजा चद्ध- 

क्षत्र संध्योपासना कर रहे थे ॥ १२६ ॥ 

उपासीनस्य तस्याथ रृष्णकेशं सङण्डलम्‌ । 


सिन्धुराजस्य मूधोनसुर्सङ्गे समपातयत्‌ ॥१२७॥ ` 


संष्योपासनामे ठे हुए इडपषतरके अङ्के उस बाणने 
विधुराज जयद्रथक्रा बह काठे केशोबवाखा दुण्डलमण्डित 
मस्तक डाक दिया ॥ १२७ ॥ 


तस्योर्सङ्गं निपतितं शिरस्तच्चारुङ्कण्डलम्‌ ।  :. 
चृदधस्तत्रस्य 


चपतेरलस्ितमरिदम ॥१२८॥ 


न 
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ओनुदमन नरेश `! जयद्रथका वह सुन्दर कुण्डलोते 
खशोभित सिर राजा इृदधक्ष्रकी गोदे उनके बिना देखे 
ही गिर गया ॥ १२८ ॥ 
छृतजष्यस्य तस्याथ वृद्धक्षत्रस्य भारत । 


भोचिष्ठतस्तत्‌ सहसा रिरोऽगच्छद्‌ धरातलम्‌॥ १२९॥ 


भरतनन्दन | जपः समाप्त करके जब्र ब््क्षत्र सहसा 


उठने रगे, तब उनकी गोदसे वह मस्तक परथ्वीपर जा गिरा 


ततस्तस्य नरेन्द्रस्य पु्रमूधेनि भूतले । 
गते तस्यापि शातधा मूघौगच्छदरिदम ॥१३०॥ 
` शजुदमन महाराज | पुत्रका मस्तक प्रथ्वीपर गिरते ही 
राजां बृद्धक्षत्रके मस्तकके भी सौ टुकड़े हो गये ॥ १३० ॥ 
ततः सबौणि सैन्यानि विस्मयं जग्मुरुत्तमम्‌ । 
वासुदेवं च बीभत्सुं प्रराशखमेहारथम्‌ ॥१३९॥ 
तदनन्तर सारी सेनां मारी आश्व पड़ गयीं ओर 
सव छोग शरीङृष्ण ओर अनक प्रशंखा करने क्गे॥ १३१॥ 
ततो विनिहते राजन्‌ सिन्धुराज किरीटिना । 
तमस्तद्‌ वाखदेवेन संहतं भरतर्षभ ॥९३२॥ 
राजन्‌ | भरतश्रेष्ठ ! क्िरीटधारी अर्जुने द्वारा विराज 
जयद्रथकरे मारे जानेपर भगवान्‌ श्रीकष्णने अपने रचे हुए 
अन्धक्रारकरो समेट लिया ॥ १३२ ॥ 
पश्चाञ्ज्ातं महीपार तव पुनः सहानुगैः । 
वाखुदेवप्रयु्तयं मायेति सपसत्तम ॥१३३॥ 
छपश्रेष्ठ | महीपाल ! पीछे सेवकोंषदित आपके पुत्रको 
` यह ज्ञात हुआ कि इस अन्धक्रारके रूपमे भगवान्‌ शीकष्ण- 
द्वारा फलायी हई माया थी ॥ १३३ ॥ 
पएवं स निहतो राजन्‌ पार्थनामिततेजसा । 
अक्षौहिणीरष्ट हत्वा जामाता तव सैन्धवः ॥१२७॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार अमित तेजस्वी अर्जुने आपकी 
आठ अक्षौहिणी सेनाओंके संहारी पूति करके आपके 
दामाद षिंुराज जयद्रथकरो मार डाला ॥ १३४ ॥ 
हतं जयद्रथं दृष्टा तव पुत्रा नराधिप। 
दुःखादश्रूणि समुखनिंराशाश्चाभवञजये ॥१३५॥ 
नरेश्वर { जयद्रथको मारा गया देख आपके पुत्र दुःखसे 
ओषु बहाने गे ओर अपनी विजयसे निराश हो गये ॥ 
ततो जयद्रथे राजन्‌ हते पार्थेन केशवः । 
दध्मौ शङ्खं महावाहरजुनश्च परंतपः ॥१६६॥ 
राजन्‌ कन्तीङ्मारद्वारा जब्र थके मारे जानेपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तथा शन्ुतापन मश्बराह अनने अपना-अपना 
शङ्ख बजाया ॥ १३६ ॥ ˆ 


श्रीमहाभारते 








(न --=-----------~ 
भीमश्च ब्ृष्णिसिदश्च युधामन्युश्च भारत । 
उत्तमोजाश्च विक्रान्तः शङ्खान्‌ द्मुः पृथक्‌ पृथक्‌ १९७ 

भारत | तत्पश्चात्‌ मीमतेन, इष्णिवंशके सिंह, युधामन्यु 
ओर पराक्रमी उत्तमोजने प्रथक्‌ परयक्‌ शङ्ख जाये | २७॥ 
श्रत्वा महान्तं तं शब्दं धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
सेन्धवं निहतं मेने फाट्गुनेन महास्मना ॥ १३५॥ 

उस महान्‌ श्खनादको सुनकर धम॑राज युधिष्टिरो 
यड निश्चय हो गया कि मदात्मा अर्जुने सिंधुराज जयद्रथको 
मार उखा ॥ १३८ ॥ 
ततो वादि्रघोषेण खान्‌ योधान्‌ पर्यहषयत्‌ । 
अभ्यवतेत स्रामे भारद्वाजं युयुत्सया ॥ १९९॥ 

तदनन्तर युधिष्ठिर भी विजयक्रे वाजे बजवाकर्‌ अपने 
योदधाओंका हषं बदाने रुगे । वे युद्धकी इच्छसे संग्रामभूमि 
दरोणाचायक्रे सामने उटे रदे ॥ १३९ ॥ 
ततः प्रवृते राजन्नस्तंगच्छति भास्करे । 
द्रोणस्य सोमकेः साधं संश्रामो लोमहर्षणः ॥१४०॥ 

राजन्‌ | तदनन्तर सूर्या होते समय द्रोणाचार्यका 
सोमकोके साथ रोमाञ्चक्रारी संग्राम छिड गया | १४० ॥ 
ते तु सवं परयलेन भरद्वाजं जिधांसवः। 
सेन्धवे निहते राजन्नयुध्यन्त महारथाः ॥१४१॥ 

नरेश्वर ! सिधुराजके मारे जानेपर समस्त सोमक महारथी 
द्रोणाचायंके वधकी इच्छे प्रय्पूर्वक युद्ध करने रुगे ॥ 
पाण्डवास्तु जयं ग्ध्वा सैन्धवं विनिहत्य च। 
अयोधयस्तु ते द्रोणं जयोन्मत्तास्ततस्ततः ॥१४२॥ 

पाण्डव सिघुराजको मारकर विजय पा चुके थे । अतः 
वे विजयोख्लाससे उन्मत्त हो जरह तरसि आकर द्रोणाचार्थके 
साय युद्ध करने लगे ॥ १४२ ॥ 
अज्ुनोऽपि ततो यो्धास्तावकान्‌ रथसत्तमान । . 
अयोधयन्महाबाहु्त्वा सेन्धवकं नपम्‌ ॥ १४३॥ 

महाबाहु अजुनने भी षिंुराजको मारकर आपके शरेष्ठ 
रथी योद्धाओंके साथ युद्ध छेड्‌ दिया ॥ १५३ ॥ 

स॒ देवशश्रूनिव देवराजः 
किरीटमाली व्यधमत्‌समन्तात्‌। 
यथा तमास्यभ्युदितस्तमोघ्नः ` 

र पू्प्रतिज्ञां समवाप्य वीरः ॥१४४॥ 
स जसे देवराज इन्द्र देवथतुओंका संहार करते दै तथा 
जसे तिमिरारि सूं उदित होकर अन्धकारका . विनाश्च कर 
डालते ई उसी प्रकार किरीटधारी वीर अरजुनने अपनी 


पडी प्रतिज्ञा पूरी करके सत्र ओरखे आपकी सेनाका संहार 
आरम्भ कर दिया ॥ १४४ |] 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि जयद्रथवधपर्वणि जयद्रथवधे षटचत्वारिंशदधिकराततमोऽध्यायः ॥ १४६ ॥ 
~ ( ४०५ अन्तः ५९. यद्रथ भ ५०/ 
इसं प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपतके अन्तरत जयद्रथवधपरमे जयद्रथवधिषयक पक सौ छियालीसरवोः अध्याय परा हुभा ॥ १.४६ ॥ 
`~ 4 - म 
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स्चत्वारिंशदधिकराततमोऽध्याय 
अज॒नके बार्णसे कृपाचायका मूषित होना, अनका खेद तथा कर्ण 
सात्यकिका युद्ध एवं कणकी पराजय 


धृतरा उवाच 
तस्मिन्‌ विनिहते वीरे सैन्धवे सव्यसाचिना । 
मामका यदर्वन्त तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ १ ॥ 
धतरा्ने पूखा- सजय | सव्यसाची अयजुनके द्वारा 
वीर सिंधुराजके मारे जानेपर भेर पुनोनि क्था किया १ यह्‌ 
सुन्ने बताओ ॥ १॥ 
संजय उवाच 
सैन्धवं निहतं द्रा रणे पार्थेन भारत । 
अमषंवशमापन्नः रपः शारद्वतस्ततः ॥ २ ॥ 
महता शरवषण पाण्डवं समवाकिरत्‌ । 
द्रौणिश्चाभ्यद्रवद्‌ राजन्‌ रथमास्थाय फाल्गुनम्‌ ॥ ३ ॥ 
संजयने कहा--भरतनन्दन | चिधुराजको अर्जुनक 
द्वारा रणभूमिमे मरा गया देख शरद्वानके पुत्र कृपाचार्य 
अमषके वशीभूत हो बाणकरी भारी वषा करके पाण्डुपुत्र 
अनको आच्छादित करने रुगे । राजन्‌ ! द्रोणपुत्र अश्व 
त्यामाने मी रथपर बेठकर अजुनपर धावा किया ॥ २-२ ॥ 
तावेतौ रथिनां शरेष्ठौ रथाभ्यां रथसत्तमौ । 
उभावुभयतस्तीकषणेविंशिखैरभ्यवर्षताम्‌ ॥ ४ ॥ 
रथिर्यमिं शरेष्ठ वे दोनों महारथी दो दिशाओंसे आकर 
अञ्ुनपर पेने बार्णोकी वर्षा करने खो ॥ ४॥ 
स तथा हारवषोभ्यां सुमहद्भयं महाभुजः । 
पीड्यमानः परामातिंमगमद्‌ रथिनां घरः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार दो दिशाओंसे होनेवाटी उस भारी बाण- 
वषास पीडित शो रथिरयोम श्रेष्ठ महाबाहु अजन अत्यन्त 
व्यथित हो उठे ॥ ५॥ 
सोऽजिघांखगरं संख्ये गुरोस्तनयमेव च । 
चकाराचार्यकं त्र कन्तीपुश्रो धनंजयः ॥ ६ ॥ 
वे युद्धस्थल्मे गुर तथा गुरुपुत्रका वध करना नहीं 
चाहते थे । अतः कुन्तीपुत्र धनंजयने वहां अपने आचायका 
सम्मान किया ॥ ६ ॥ 
अखैरख्ाणि संवार्य द्रौणेः शारद्वतस्य च । 
॥ ७ ॥ 
उन्होनि अपने अखदवारा अश्वस्थामा तथा कपाचायंके 
अज्ञोका निवारण करके उनका वध करनेकी इच्छा न रखते 
हष उनके ऊपर मन्द वेगवाडे बाण चर्ये ॥ ७ ॥ 
ते चापि शदामभ्यष्नन विरिसराः पाथ॑चोदिताः। 
बहुत्वात्‌ तु परामार्तिं शराणां ताबगच्छताम्‌॥ ८ ॥ 
अजैनके चलाथे इए उन बार्णोकी संख्या अधिक्र होनेके 


कारण उनके द्वारा उन दोर्नोको भारी चोट पर्ची । वे 
बड़ी वेदनाका अनुभव करने लगे ॥ ८ ॥ 
अथ शारद्वतो राजन्‌ कौन्तेयशरपीडितः । 
अवासीदद्‌ रथोपस्थे मूच्छोमभिजगाम ह ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | कृपाचायं अर्जुनक बाख पीड़ित हो मूत ` । 
हो गये ओर रथके पिके भागमें जा वेढे ॥ ९॥ ¦ 
विह्वलं तमभिज्ञाय भतौरं शरपीडितम्‌ । 
हतोऽयमिति च कात्वा सारथिस्तमपावहत्‌ ॥ १० ॥ 
अपने खामीको वार्णेसि पीडित एवं विहर जानकर 
ओर उन्दं मरा हुआ समञ्चकर सारथि रणभूभिखे दुर शटा 
ठे गया ॥ १० ॥ 
तस्मिन्‌ भग्ने महाराज छपे शार्दते युधि । . 
अश्वत्थामाप्यपायासीत्‌ पाण्डवेयाद्‌ रथान्तरम्‌॥ ११॥ 
महाराज | युद्धखल्मे शरद्वानकरे पुत्र ऊपाचार्यके अचेत 
होकर वहसि ट जनेपर अश्वत्थामा भी अजनकरो छोड़कर 
दूसरे किखी रथीका सामना करनेके खयि चखा गया ॥ ११ ॥ 


दष्ट शारद्वतं पाथो मूच्छितं शरपीडितम्‌ । 
रथ एव महेष्वासः सर्पं पर्यदेवयत्‌ ॥ १२॥ 
्रपूणसुखो दीनो वचनं चेदमत्रवीत्‌ । 
कृपाचाय॑को बार्णोसि पीडित एवं मूछित देखकर महा- 
धनुर्धर कुन्तीकुमार अंजैन दयाव रथपर बैठे बडे ही विलाप 
करने रगे 1 उनके सुखपर ओंँसुओंकी धारा बह रही थी । 
वे दीनभावसे इस प्रकार कदने र्गे--॥ १२६ ॥ 
परयन्निदं महाप्राञः श्चत्ता राजानमुकत वान्‌ ॥ १६॥ 
कुलान्तकरणे पापे जातमाञ्े सुयो धने । 
नीयतां परुखोकाय साध्वयं कलपांसनः ॥ १७॥ 
अस्माद्धि कुखमुख्यानां महदुत्पत्स्यते भयम्‌ । 

“जिस समय कुलान्तकारी पापी क्योघनका जन्म हआ 
याः उख समय मका्ञानी विदुरजीने यही ` खब विनाशकारी _ 
परिणाम देखकर राजा धृतराष्से का था कि “इस कुखज्गार 
बारकको परलोक भेज दिया जायः यही अच्छा होगा; 
क्योकि इससे प्रधान-प्रपान कुख्वंशिरयोंको ्‌ भय 
उस्पन्न दोगाः ॥ १३-१४९ ॥ ` ` 
तदिदं समनुप्राप्तं वचनं 
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है । दयोधनके ही कारण आज अपने गुरुको शर-शय्यापर 
पड़ा देवता दं । क्षत्रिये आचार, वल ओर पुर्पार्थको 
विक्छार है ! षिक्छार ३! १५-१६ ॥ 

को हि बाह्मणमाचायमभिदुदयेत मादरः । 
ऋषिपुत्रो ममाचायो द्रोणस्य परमः सखा ॥ १७॥ 
एष॒ शेते रथोपस्थे छृपो मद्राणपीडितः। 

“मेरे जैसा कौन पुरुष ब्राह्मण एवं आनार्यषे द्रोह 
करेगा १ ये छषिङुमारः मेरे आचार्यं तथा गुरुवर द्रोणाचार्य 
के परम स्खा कृप मेरे वारणो पीडति हो रथकी 
वेठकमे पड़े है ॥ १७१ ॥ 
अकामयानेन मया विशिसैरदितो धशम्‌ ॥ १८॥ 
अबसीदन्‌ रथोपस्थे प्राणान्‌ पीडयतीव मे । 

भने इच्छा न रहते हुए भी उन्हे वाणोदारा अधिक 
चोट पहुंचाया दै । वे ग्थकी भटके पड़-पड़े कष्ट पा रहे है 
ओर मुञ्च अत्यन्त पीड़त-सा कर रहे है ॥ १ ८२ ॥ 
पुशोकाभितप्तेन ्रेरभ्यदितेन च ॥ १९॥ 
अभ्यस्तो बहुभिवोणेदंशध्मगनेन चे । 

“मेने पुच्रगोकसे संतम, बाणोदरारा पीड़ित तथा भारी 
दुरवस्थाको प्राप् होकर बहुसंख्यक बार्णोदवारा उन्हे अनेक 
बार चोट परहुचायी दै ॥ १९२ ॥ 
शोचयत्येष नियतं भूयः पुत्रवधाद्धि माम्‌ ॥ २०॥ 
छृपणं खरथे सन्नं पद्य छृष्ण यथागतम्‌ । 

“निश्चय ही ये कृपाचार्य आहत होकर सुद पुत्रवधकरी 
अपेक्षा भी अधिकृ शोकम डाल रहे ह । भीष्ण । देखिये, 
वे अपने रथपर केते सन भरर दीन होकर पड़े है ॥ २ ०२ ॥ 
उपारृत्य ठु वे विद्यामाचा्येभ्यो नर्षमाः ॥ २१ ॥ 
पयच्छन्तीह ये कामान्‌ देवत्वमुपयान्ति ते । 

धमाचायेकि विया ग्रहण करे जो श्रेष्ठ पुरुप्र उन 
उनकी अभी वस्तु देते है बे देवत्वको प्राक्त दते है।२ १३ 
ये च चिद्यामुपादाय शुखभ्यः पुरुषाधमाः ॥ २२ ॥ 
घ्नन्ति तानेव दुर्बत्तास्ते वै निरयगामिनः । 

“गुरसे विद्या ग्रहण करके जो नराधम उनपर ही चोट 
करते दै; वे दुराचारी मानव निश्चय दी नरकगामी 
होते द ॥ २२९ ॥ 
तदिदं नरकायाद्य छृतं कमं मया धुवम्‌ ॥ २३ ॥ 
आचायं शरवर्धेण रथे सादयता छपम्‌। 

भने आचार्यं छृपको अपने वाणोकी वर्षादवारा रथपर 
खला दिया है । निश्चय ही यह कमं मने आज रकम जनिके 
व्यिदहीक्यादै॥२३&॥ 
यत्‌ तत्‌ पू्व॑मुपाङर्वन्नखं मामग्रवीत्‌ ६ ॥ २४ ॥ 
न कथंचन कौरव्य प्रहतेन्यं गुराविति । 


भ्रीमष्टाभारते 





[ दोणपषि 


“पूक्कालमे पञ्चे असख्रविधाकी शिक्षा देकर इपाचाै 
ने जो मुक्चसे यह कदायाकि (@ुखुनन्दन ! तु गस 
ऊपर किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहियेः || २५६॥ 
तदिदं वचनं _साधोराचायंस्य महात्मनः ॥ २५ ॥ 
नाचुष्ठितं तमेवाजौ विशिसखैरभिवर्षता। 

८उन श्रेष्ठ महात्मा आचार्यका यदह वचन युद्खलमे 
उन्हीपर वाणोकी वर्षां करके मैने नदीं माना है | २५१॥ 
नमस्तस्मे सुपूज्याय गौतमायापलायिने ॥ २६॥ 
धिगस्तु मम वाष्णेय यदस्मै पहराम्यहम्‌ । 

व्वाष्णैय | युद्धसे कमी पीठ न दिखानेवाके उन परम 
पूजनीय गोतमवंशी कृपाचायंको मेरा नमस्कार है भज 
उनपर प्रहार करता ह, इकर लि मृजे धिक्ठार है,।२६१। 
तथा विलपमाने तु सभ्य्लाचिनि तं प्रति ॥ २७॥ 
सेन्धवं निहतं दष्ट राधेयः समुपाद्रवत्‌ । 

सव्यसाची अजुन छृप्राचायकरे व्यि विलाप कर ही रै 
थे किरिधुराजको मारा गया देख राधानन्दन कर्णने उनपर 
धावा कर दिया ॥ २७१ ॥ 
तमापतन्तं राधेयमजुंनस्य रथं प्रति ॥ २८॥ 
पाञ्चारयौ सात्यकिदचैव सहसा समुपाद्रवन्‌ । 

राधापुत्र कर्णंको अर्जुनक रथकी ओर आते देख दोन 
माई पाञ्चाखराज्ुमार ( युधामन्यु ओर उत्तमौजा ) तथा 
सात्वतवंशी सत्यक सदसा उसकी ओर दौड़े ॥ २८९ ॥ 





उपायान्तं तु राधेयं दष्टा पाथो महारथः ॥ २९॥ 


पहसन्‌ देवकीपुत्रमिद्‌ं वचनमव्रवीत्‌ । 
राधापु्को अपने समीप आते देख महारथी ऊुन्तीदुमार 
अयुनने देवकीनन्दन भीकृ^गसे हेसते हुए कहा-॥ २९९ ॥ 
एष प्रयत्याधिरथिः सात्यकेः स्यन्दनं प्रति ॥ ३०॥ 
न॒स्ष्यति हतं नूनं भूरिधवसरमाहवे। 
“वह अधिरथपुत कर्णं सात्यकिके रथकी ओर जा रहा 
। अस्य ही युदखयल्मे मूरिध्रवाक्रा मारा जाना इसके 
ल्य असह्य हो उठा है ॥ ३०९ ॥ ध 
यत्र यात्येष तञ्च त्वं चोदयाश्वान्‌ जनार्दन ॥ २१॥ 
न ॒सोमदत्तिपद्वीं गमयेत्‌ सात्यकि दृषः। 
` जनादन ! यह ज्यो जाता ह, वहीं आप भी अके 
बोड़को दकि । कीं ठेवा न हो कि कणं सात्यकिको 
भूरिभवाकरे पथपर प्हुचा देः ॥ ३ १२ ॥ 1 कि 
महाबाहः केशवः सव्यसाचिना ॥ ३२॥ , 
भत्युवाच महातेजाः कालयुक्तमिदं वचः । 
सव्यघाची अजक एेखा कनेर महातेजस्वी महावा. 
केशवने उनसे यृह समयोचित वचन कहा--॥ ३२६ ॥ |, 
मलमेष मह्यवाहुः कणौशैकोऽपि पाण्डव ॥ २३॥, 


यद्र थवधपव 1 
=-= --- 
कि पुनद्रोपदेयाभ्यां सहितः सात्वतर्षभः । 
(पाण्डुनन्दन { यह महावराह सात्वतिरोमणि सात्यकि 
अकेला मी कणोके ल्य पर्यास है । फिर इस समय जव 
दुपदके दोनों पुत्र इसके साय ई, तव तो कहना ही 
क्या दे॥ ३३१ ॥ 
न च तावत्‌ क्षमः पाथं तव कर्णेन सङ्गरः ॥ ३४॥ 
प्रज्वलन्ती महोरकेव तिष्ठत्यस्य हि वासवी । 
'इन्तीकुमार ! इस समय कणेके साथ तुम्हारा युद्ध 
होना ठक नदीं दै; क्योकि उसके पास बड़ी भारी उस्का- 
के समान प्रज्वलित होनेवाटी इनद्रकी दी हई शक्ति है ३४१ 


स्वद्थं॒पूज्यमानैषा रक्ष्यते परवीरहन्‌ ॥ ६५॥ 
अतः कणेः प्रयात्व्न सात्वतस्य यथातथा । 
धशुवीरोका संहार करनेवले अर्जुन | तुम्हारे व्यि कर्ण 
उसकी प्रतिदिन पूजा करते ह उसे सदा सुरक्षित रखता 
दै; अतः कर्णं सात्यकिके पास ॒जेसे-तैषे जाय ओर 
युद्ध करे ॥ ३५१ ॥ 
अहं क्ञास्यामि कौन्तेय कारमस्य दुरात्मनः । 
यत्रैनं विशिखैस्तीकषणेः पातयिष्यसि भूतले ॥ ३६॥ 
(कुन्तीक्रुमार ! म उस ॒दुरात्माका अन्तकाक जानता 
दर जव कि तुम अपने तीते बाणोद्वारा उसे पृथ्वीपर 
मार गिराओगेः ॥ ३६ ॥ 
धृतरा उवाच 
योऽसौ करणेन वीरस्य वाष्णैयस्य समागमः। 
हते तु भूरिभवसि सैन्धवे च निपातिते ॥ ३७॥ 
ध्तराषटने पूडा-- संजय | भूरिभवाके मरे जाने ओर 
सिंधुराजके धराशायी किये जानेपर कणेके साथ वीरवर 
सात्यकिका जो संग्राम हुआः वह कैसा था १ ॥ ३७ ॥ 


सात्यकिश्चापि विरथः कं समारूढवान्‌ रथम्‌ । 
चक्ररघ्नौ च पाञ्चाल्यौ तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ १८॥ 

संजय | सात्यकि भी तो रथष्टीन शो चुके थे। वे किस 
रपर आरूढ्‌ हुए तथा चक्ररक्षकं युधामन्यु ओर उत्तमौजा 
इन दोनो पाञ्चाल वीरोने किसके साथ युद्ध किया १ यह सब 
मने बताओ ॥ ३८ ॥ , 

संजय उवाच ४ 

हन्त ते वतयिष्यामि यथा बृत्तं महारणे । 
श्चश्चषस् स्थिरो भूत्वा दुराचरितमात्मनः ॥ ३९. ॥ 

संजयने कहा-राजन्‌ | मै बड़े येदके साथ उस 
महासमरम घटित हुई घटनाओंका आपके समक्ष वणेन 
करूंगा । आप स्थिर शेकर अपने दुराचारका परिणा सने॥ 
पूर्वमेव हि छकष्णस्य मनोगतभिदं प्रभे । 
विजेतव्यो यथा वीरः सात्यकिः सौमदत्तिं ॥ ४० ॥ 
म० भा० च०-१६- 





सत॑चत्वारिदरादधिकक्तततमो ऽध्यायः 








१५६१ 
प्रमो ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण मनरमे पठे ष्टी यह बात 
आ गयी थी कि आज र्व|र सात्यकिको सोमदत्तपुत्र 
भूरिश्रवा परास्त कर देगा ॥ ४० ॥ 
अतीतानागते राजन्‌ स हि वेत्ति जनादनः। 
ततः सूतं समाहूय दा्टकं संदिदेश ह ॥ ४१॥ 
रथो मे युज्यतां क्यमिति राजन्‌ महावलः । 
नदि देवान गन्धवो न॑ यक्षोरगराक्षसाः ॥ ४२॥ 
भानवा वापि जेतारः रष्णयोः सन्ति केचन । 
राजन्‌ ! वे जनादन भूत ओर भविष्य दोनो कालो- 
को जानते है । इसीण्यि उन्होने अपने सारथि दाख्क- 
को चलाकर पठे दी दिनि यह आशा देदीथी कि 
कल स्वरेरेसे ही मेरा रथ जोतक्र तैयार रखना । महा. 
राज ! शरीकृष्णका बल महान्‌ है । श्रीकृष्ण ओर अजन 
को परासर करनेवले न तो कोई देवता दै, न गन्धव ई, 
न यक्षः नाग तथा राक्षस है जीर न मनुष्य दी ई।४१-४२१॥ 
पितामहपुरोगाश्च, दवाः सिद्धाश्च तं विदुः ॥ ४२॥ 
तयोः भ्रभावमतु श्रणु युद्धं ॒तु तत्‌ तथा । 
उन्हे ब्रह्मा आदि देवता ओर षिद्ध पुरुप ही यथाथे 
रूपसे जान पाते £ । उन दोनके प्रभावकी कदी तुलना 
नदी दै । अच्छा, अव्र युद्धका इत्तान्त सुनिये ॥ ४२१६॥ 
सात्यकि विर ष्टा कणं चाभ्युयतं रणे ॥ ७७॥ 
दध्मौ शङ्खं महानादमाषभेणाथ माधवः । 
सात्यकिश्रो रयहीन ओर कणंको युद्धके ल्यि उद्यत 
देख भगवन्‌ श्रीकृष्णने बड़े जोए्की ष्वनि करनेवाठे 
शङ्खको र षभख्ठरसे बजाया ॥ ४४९ ॥ 
दारुको;वेत्य संदेशं श्रुत्वा शङ्खस्य च खनम्‌ ॥ ४५॥ 
रथमन्स्रानयत्‌ तस्मै खुपणांच्द्ितकेतनम्‌ । 
कारुकने उख शङ्खुष्वनिको सुनकर भगवान्‌के सदेदाको 
स्मरण करके तुरंत ही उनके छिथ अपना रथ खा दियाः 
भिक्षपर गरुड्चिहसे युक्त ऊँची ध्वजा फहरा रही थी ४५९ 
स केरावस्यामते रथं दारुकसंयुतम्‌ ॥ ४६॥ 
आरुरोह दिनेः पौषो ज्वनादित्यसनिभम्‌ । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनुमति पाकर रिनिपौच 
सात्यकिं दाखकद्वारा जेते हुए अभि ओर सू्यके खमान तेजखी 
उस रथपर आरूढ हुए ॥ ५६३ ॥ 
कामगैः शे्यसु्रीवमेषपुभ्पवलाहकैः ॥ ४७॥ 
हयोदरेमेहावेगेरैमभाडविभूषितेः । 
युक्तं समारुह्य च तं विमानप्रतिम रथम्‌ ॥ ४८॥ 
अभ्यद्रवत राधेयं प्रवपन्‌ सायकान्‌ बहन्‌ । 
उसमे इञ्छानु्ार चल्नेबाले महान्‌ वेगयाली ओर 
इव्णमय अषङ्कापीसेः विभूषितं यम्य) सुप्रीवः मेषपुष्प 





॥ 


३९५३२ 
=== 





ओर ~ नामवाछे श्रेष्ठ अद्व जुते हूए. ये । वद 
रथ के समान जान पड़ता था ] उसपर आरूढ 
होकर बृहृतसे वाणोकी वर्षां करते हुए. सात्यकिने राधा- 
पुत्र कणपर धावा करवा ।} ४७-४८२ ॥ 
चक्रस्ावपि तदा युधामन्यूत्तमोजसौ ॥ ४९.॥ 
धनंजयरथं हित्वा राधेयं प्रत्युदीयतुः 1 

उस समय चक्ररश्चक युवामन्यु ओर उत्तमौजाने भी 
घनंजयका रथ छोड़कर कर्णपर दी आक्रमण किवा ४९३ 
राधेयोऽपि महाराज शरवरषं समुर्खजन्‌ ॥ ५० ॥ 
अभ्यद्रवत्‌ खुखंकरद्धो रणे शेनेयमच्युतम्‌ । 

महाराज. | अत्यन्त क्रोघमे भरे हुए कर्णने भी उस 
युद्धस्थल्मे अपनी सर्यांदासे च्युत न हेनेवाले सात्यकिपर 
बार्णोकी वर्षां करते हए घावा किया ॥ ५०३ ॥ 
नैव दैवं न गान्ध नासुरं न स राक्षसम्‌ ॥ ५१॥ 
तादृशं सुवि नो युद्धं दिवि बा श्युतमित्युत । 

राजन्‌ ! मेने इस परथ्वीपर या खगैमे देवताओं, गन्धर्वो, 
असुरो तथा राक्षसोका मी वैखा युद्ध नदीं सुना था ५११ 


उपारमत तत्‌ सैन्यं सरथाभ्वभरद्धिपम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तयोर महारज कमं सम्मूडचेतसः । 
सवं च समपद्यन्त तद्‌ युद्धमतिमाजुषम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तयोचछेवरयो राजन्‌ सारथ्यं दारकस्य च । 
महाराज ! उन दोनोका वह संग्राम देखक्छर सवके चित्तम 
मोह छा गया | राजन्‌ | समी दर्शकके समान उन दोनों 
चरभ्ठ वीरोकि उस अतिमानव युद्धको ओर दाख्कके सारथ्य 
कर्म॑को देखने ल्गे | हायी, घोड़े रथ ओर मलष्यासे युक्त 
वइ चतुरंगिणी वेना मी युद्धसे उपरत हो गयी थी ।५२-५३१] 
गतरत्यागतावृत्तेमेण्डङेः . संनिवर्तमेः ॥ ५४॥ 
सारथेस्तु रथस्थस्य कादयपेयस्य विस्मिताः । 
नभस्तखगताग्यैव देवगन्धवैदानवाः ॥ ९५५॥ 
अतीवावहिता द्रष्टुं कर्णशेनेययो रणम्‌ । 
मित्रां तौ पराक्रान्तौश्युष्मिणौ स्पर्धिनौ रणे ॥ ५६ ॥ 
रयपर बैठे हए कदयपगोत्रीय सारथि दारकके स्थ- 
संचाल्नकी गमनः; प्रत्यागमनः; आवर्तन मण्डल तथा संनि- 
वर्तन आदि विविष रीति्यसि आकारा खड़े हए देवता, 
गन्धर्वं ओर दानव भी चकित हो उठे तथा कर्णं ओर 
साव्यकिके युद्धको देखनेके छ्य अत्यन्त सावधान हो गये । 
वे दोनो बल्वान्‌ वीर रणमूमिमे एक दूसरेखे स्पधां रखते 
हुए. अपने-अपने मित्रके खयि पराक्रम दिखा रे ये ।५४.५६। 
-कर्णश्चामरसखंकादो युयुधानश्च सात्यकिः । 
अन्योन्यं तौ महाराज श्ारवरषरवष॑ताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
महाराज ! देवताओकि समान तेजस्मी कणं तथा सत्यकपुत्र 


श्रीमहभिारते 
व न = 


[ द्रोणपषणि 





युयुधान दोन एक दूसरेपर वार्णोकी बौर करने खो ॥ 
प्रममाथ हिनेः पौत्रं कर्णः सायकचष्टिभिः। 
असष्यमाणो निधनं कोरन्यजलसंधयोः ॥ ५८॥ 
कणने भूरिश्रवा ओर जलसंघके वधको सदन न करै. 
के कारण अपने वार्ोकी वपसि दिनिपौन सात्विको 
मथ डाला | ५८॥ 
कणेः शोकसमाविष्टो महोरग दव श्वसन्‌ । 
सख शेनेयं रणे कृद्धः प्रदहन्निव चश्चुषा ॥ ५९॥ 
अभ्यधावत वेगेन पुनः पुनररिंदम । | 
त्रुदमन नरेश ! कणं उन दोर्नोकी सूत्युखे शोकम 
दो फुफकारते हुए महान्‌ सप॑की भति ल्वी ससे सच 
रदा था । वह युदधमे क्रुद्ध हो अपने नर्स सात्यकिकी ओर 
इष प्रकार देख रहा थाः मानो बह उन्दं जलाकर भसम कर 
देगा | उसने बारंबार वेगपू्क सात्यकिपर धावा किया ॥५९३॥ 


तं तु सक्रोधमालोक्य सात्यकिः परत्ययुध्यत ॥ ६०॥ 
महता शशारवषंण गजं प्रति मजो यथा । 
कणंको कुपित देख सात्यकि वार्णोकी बड़ी भारी वषा 
करते हुए उसका सामना करने लगे, मानो एक हाथी दूर 
दा्थीसे कुड रहा दो ॥ ६०२ ॥ 
तौ समेतौ नरग्या्नौ भ्याघ्ादिव तरखिनौ ॥ ६१॥ 
अन्योन्यं संततक्ताते रणेऽजुपमविक्रमौ । 
वेगशाली व्याधेकि समान परस्पर भिड़े हुए वे दोनों 
पुरुप युद्धम अनुपम पराक्रम दिखाते हए एक दूषको 
कषतःविक्षत कर दहे ये ॥ ६१२ ॥ 
ततः कणं शिनेः पोजः सर्वपारखवैः शरैः ॥ ६२॥ 
विभेद सवेगातरेषु पुनः पुनररिंदम । 
सारथि चास्य भल्लेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ ६९॥ 
शबु्ओका दमन करनेवाले महाराज { तदनन्तर शिनि. 
पो सात्यकिने सम्ूण॑तः लोहमय बाोद्वारा कर्णको उसके 
सरे अज्ञमि वारंवार चोट प्ुचायी ओर एक भल्खद्रार 
उशषके सारथिको रथकी बैठकसे नीचे गिरा दिया ६२.६३ 
अश्वाश्च चतुरः श्वेतान्‌ निजघान हितैः शरेः । 
चित्वा ध्वजं रथं चैव शतधा पुरुषर्पभ ॥ ६४॥ 
चकार विरथं कणे तव पुत्रस्य पयतः । 
नरभ | इसके भा. सात्यकिने तीखे बाणो दारा क्णैक 
चारों वेत घोोको मार डाला ओर उसके ध्वजको काटकर 
रथके सेकड़ं इकद़े करके आपकर पुजके देखते-देखते कर्णको 
रथन कर दिया ॥ ६४१ || 
ततो भिमनसो , राजंस्तावकास्ते मद्ारथाः ॥ ६५॥ 
बरषसेन; कणेसुतः शल्यो मद्राधिपस्तथा। 
द्ोणपुक्रश्भ॒शेनेयं सवतः पर्यवारयन्‌ ॥ ६६॥ 


जयद्रंथवधपव ] 








सप्तचत्वारिदादधिकदाततमोऽध्यायः 


` २३५२२ 


॥ 


राजन्‌ ! इससे खिन्नचित्त होकर आपके महारथी वीर कण. 
पुत्र बरृषसेन, मद्रराज शस्य तथा द्रोणकुमार अदवत्थामाने 
सात्यक्रिको सव ओरसे घेर छया ॥ ६५-६६ ॥ 
ततः पयोकुलं सर्वं न प्रज्ञायत किचन । 
तथा सात्यकिना वीरे विरथे सूतजे छते ॥ ६७ ॥ 
सात्यकिके द्वारा वीरवर सूतपुत्र कर्णके रथहीन कर 
दिये जानेपर सारा सेन्यदल सब ओरसे व्याल हो उटा । 
किसीको कुक सूञ्च नहीं पड़ता था ॥ ६७ ॥ 
दादाकारस्ततो राजन्‌ सर्वसेन्येष्वभून्महान्‌ । 
कणोऽपि विरथो राजन्‌ सात्वतेन कृतः शरैः ॥ ६८॥ 
दुयोधनस्थं तूणमाररोह विनिःश्वसन्‌ । 
राजन्‌ | उस समय सारी सेनाओंम महान्‌ हाहाकार 
होने लगा । महाराज ! सास्यकिके बाणास रथहीन किया 
गथा कणं मी छत्री सो खीचता हुआ तुरंत ही दुयोघनके 
र्थपर जा वरेठा ॥ ६८३॥ 
मानयंस्तव पुत्रस्य बाल्यात्‌ परति सौहृदम्‌ ॥ ६९ ॥ 
छतां राज्यप्रदानेन प्रतिन्ञां परिपालयन्‌ । 
बचपनसे ठेकर सदा दही कयि हए आपके पुत्रके 
सोहार्द॑का वह समादर करता था ओर दु्यधनको राज्य 
दिलानेकी जो उसने प्रतिक्ञा कर रक्खी थी, उसके पालन 
वह्‌ तत्पर था ॥ ६९३ ॥ 
तथा तु विरथं कणं पुत्रांश्च तव पाथिव्‌ ॥ ७० ॥ 
दुःशासनसुखान्‌ वीरान्‌ नावधीत्‌ सात्यकिवंशी। 
रक्षन्‌ प्रतिज्ञां भीमेन पार्थन च पुराक्ृताम्‌ ॥ ७९१ ॥ 
राजन्‌ | अपने मनको वशे करनेवाले सात्यकिने रथदीन 
ए कणंको तथा दुःशासन आदि आपके वीर पुत्रको भी 
उस समय इसल्ि नहीं मारा कि वे भीमसेन ओर अज॑नकी 
पहलेसे फी हई प्रतिज्ञाकी रक्षा कर रहे थे ॥ ७०-७१॥ 
विरथान्‌ विह्लश्चकरे न तु भ्रणेव्यंयोजयत्‌ । 
भीमसेनेन तु वधः पुत्राणां ते पतिश्तः ॥ ७२॥ 
अुदयते च पाथेन वधः कणस्य संश्ुतः। 
उन्होने उन सत्रको रथहीन ओर अत्यन्त व्याज्कुक तो कर 
दिया? परंतु उनके प्राण नहीं व्यि । जब दुबारा चूत हआ 
था, उप्त समय भीमसेनने आपके पुत्रके वधकी प्रतिज्ञा की थी 
ओर अजजैनने कर्णको मार डालनेकी घोषणा कौ यी ॥७२३॥ 
वधे त्वङवेन्‌ यलं ते तस्य कर्णसु लास्तदा ॥ ७३ ॥ 
नाशक्तवंस्ततो हन्तुं ` सात्यकि प्रवरा रथाः । 
कणं आदि श्रेष्ठ महारथियोने सात्यकिके ` वधके ख््यि 
पूरा प्रयत्न किया; परंतु वे उन्हं मार न सके ॥ ७२९ ॥ 
द्रौणिश्च छृतवमौ च तथैवान्ये महारथाः ॥ ७७॥ 
निजिता धयुषेकेन शतशः क्षत्नियषेभाः। 
काङ्घता परलोकं च धर्मराजस्य च प्रियम्‌ ॥ ७५॥ 











अश्वत्थामः कृतवर्मा, अन्यान्य महारथी तथा सैकड़ों 
्त्रियरिरोमणि सात्यकिद्रारा एकमात्र धनुषसे परास्त कर 
दिये गये | सात्यकिं धरमराजका प्रिय करना ओर परटोकपर 
विजय पाना चाहते थे ॥ ७४-७६५ ॥ 
रष्णयोः सटशो वीयं सात्यकिः शत्रुतापनः 1 
जितवान्‌ सर्वसेन्यानि तावकानि हसन्निव ॥ ७६ ॥ 


शतुओंको खंताप देनेवाले सात्यकि श्रीकृष्ण ओर अर्जुन- 
के समान पराक्रमी ये | उन्हेनि आपकी खारी सखना्ओंको 
हसते हुप्-से जीत छिया था ॥ ७६ ॥ 
हृष्णो वापि भवेरलोके पाथं बापि धनुर्धरः । 
शेनेथो वा नरग्याघ्र चतुर्थस्तु न विद्यते ॥ ७७॥ 

नरव्याघ्र | संषारमे श्रीकृष्णः कुन्तीकुमार अर्जुन ओर 
रिनिषोत्र सात्यकि--ये तीन ही वास्तवे धनुर्षर है । इनके 
समान चोथा कोई नहीं हे ॥ ७७॥ 

धृ तरार उवाच 

अजय्यं बास्ुदेवस्य रथमास्थाय सात्यकिः। 
विरथं छृतवान्‌ कर्णं वासुदेवसमो युधि ॥ ७८॥ 
दारुकेण समायुक्तः खबाहुवखदरपिंतः। 
कच्िदन्यं समारूढः सात्यकिः शवुतापनः ॥ ७९ ॥ 

धृतराषट्ने पूा-संजय ! सात्यकि युद्धे भगवान्‌ 
शीङृष्णके समान ह । उन्दने शीकृष्णके ही अजेय रथप्र 
आरूट्‌ होकर कणंको रयदीन कर दिया | उस समय उनके 
साथ दासुक-जेखा शारथि था ओर उन्हे अपने बाहुबर्का 
अभिमान तो था ही; परंतु शन्ुओंको संताप देनेवाडे 
सात्यकि क्वा किसी दूसरे रथपर भी आरूढ हुएटये १७८-७९ 


एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं करो ह्यसि भाषितुम्‌ । 
असह्यं तमहं मन्ये तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ८०॥ 
म यह सुनना चाहता हूँ । तुम कथा कहनेमे बड़े 
शख हो । मे तो सात्यकिको किसीके व्यि भी असह्य 
मानता हूः अतः संजय | तुम सु्षसे सारी बातें स्पष्ट 
रूपसे बताओ ॥ ८० ॥ 
संजय उवाच 
णु राजन्‌ यथावृत्तं रथमन्यं महामतिः 
दारुकस्याजुजस्तूणं कर्पनाविधिकल्पितम्‌ ॥ <१॥ 
संजयने कहा-- राजन्‌ ! सारा इत्तान्त यथार्थरूपसे 
सुनिये । दारुकका एक छोटा भाई था, जो बड़ा बुदधि- 
मान्‌ था । बह तुरंत ही रथ सजानेकी विधिसे सुसजित 
किया हुआ एक दूसरा रथ ठे आया ॥ ८१ ॥ 
आयसैः काञ्चनेश्चापि पटैः सनदधक्कबरम्‌ । 
तारासंहसखरखचितं सिहभ्वजपताकिनम्‌ ॥ ८२॥ 
लोहे ओर सोनेके प्ख उसका कूबर अच्छी तरह 


३५३७ 


ह ------------ हआ या । उतम सदसो तारे जडे गये थे | उसकी 
्वजा-पताकाओमे सिंहका चिह्न बना हुआ था ॥ ८२॥ 


मभ्वेवोतजवेयुकत देमभाण्डपरिच्छदैः। 
९ 4 रिन्दुसंकारो -2 ५ 
सेन्धवेरिन्दुसंकाशेः सर्व॑शब्दातिगैररदेः ॥ ८३ ॥ 


उस रथम सुव्ंमय आभूषणोसे विभूषित, वायुके 
समान वेगशाली, सम्पूण शन्दोको छँघ जानेवके, वुदृद्‌ 
तथा चन्द्रमा समान उवेतवणं सिन्धी घोड़े लुते हुए थे ८३ 


चि्रकाञ्चनसंनादैवोजिसुख्येर्विंशाम्पते । 
धण्टाजाखाङ्रूरवं शक्तितोमरविद्युतम्‌ ॥ ८४ ॥ 
प्रजानाथ | उन घोड़ोंको विचित्र खणंमय कवर्चोखे 
सुसजित क्रिया गया था | वे सभी अश्च अच्छी श्रेणौके 
थे । उनसे जुते हुए उस रथमे क्षुद्र षंटिकाओंके समृहसे 
निककती हुई मधुर ध्वनि व्याप्त हो रही थी । वरहो रक्वे हू 
शक्ति ओर तोमर आदि शखर ॒विदयुत्‌के समान प्रकारित 
होते थे ॥ ८४ ॥ 
युक्तं साग्रामिकेदरव्येबहुराखपरिच्छदैः । 
रथं सम्पादय(मास मेघगम्भीरनिःस्नम्‌ ॥ ८५ ॥ 
उसमे बहुत-से असख्र-शख् आदि युद्धोपयोगी आवश्यक 
सामान एवं द्रव्य यथाखान रक्खे गये थे । उख रथके चलने- 
पर मेर्घोकी गज॑नाके समान गम्भीर शब्द होता था। 
दाश्कका छोटा भाई उस रथको सात्यकिके पास ठे आया ॥ 
तं समारुह्य शोनेयस्तव सैन्यसुपाद्रवत्‌ । 
दारुकोऽपि यथाकामं प्रययो केशवान्तिकम्‌ ॥ ८६॥ 
सात्यकिने उसीपर आरूढ होकर आपकी सेना- 
पर आक्रमण किया | दाख्क भी इच्छानुसार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके निकट चखा गया ॥ ८६ ॥ 
करणस्यापि रथं राजङशङ्कगोक्षीरपाण्डुरेः । 
चिज्रकाञ्चनसंनादैः सद दवेवेगवत्तरेः ॥ ८७ ॥ 


[ दोणपरि 


राजन्‌ | कणके ल्यि भी एक सुन्दर रथ रयाय 
निमे शङ्ख ओर गोदुग्बके समान उवेतवर्णवाछे, । 
सवणेमय ` कवचे सुसजित ओर अत्यन्त वेगशां 
अश्च जुते हुए ये ॥ ८७ ॥ 
देमककष्याध्वजोपेतं कट्यन््पताक्रिनम्‌ | 
अभ्यं रथं सुयन्तारं बहुशरखपरिच्छदम्‌ ॥ ८८ ॥ 

उसमे सुवणंमयी रज्जुसे आवेष्टित ध्वजा फरारही यी 
बह रथ यन्तर ओर पताकाओंसे सुशोभित था । उस 
भीतर बहुत-ते अख-श्र आदि आवश्यक सामान रकवै 
गये ये | उस श्रेष्ठ रथका छारयि मी सुयोग्य या ॥ ८८|| 
उपाजडस्तमास्थाय कणां ऽप्यभ्यद्रवद्‌ रिपून । 
पतत्‌ ते सवेमाख्यातं यन्मां त्वं परि पृच्छसि ॥ ८९॥ 

दुय धनके सेवक वह रथ लेकर आये ओर कर्णने उर 
ऊपर आरूढ होकर शत्रुओंपर धावा किया । राजन्‌ | अप्‌ 
मक्षे जो कुः पूछ रदे थेः वह सव मैने आपको वता दिया॥ 
भूयश्चापि निबोधेमं तवापनयजं श्चयम्‌ । 
पकचिहात्‌ तव सुता भीमसेनेन पातिताः ॥ ९०॥ 
दुसैखं भरसुखे कत्वा सततं चित्रयोधिनम्‌ । 

अब पुनः आपके दी अन्यायसे होनेवाले इस महान्‌ 
जनसंहारका इत्तान्त सुनिये । भीमसेनने अव्रतक सदा 
विचित्र युद्ध करनेवाठे दुर्मुख आदि आपके इकतीस पुत्रौ. 
को मार गिराया दै ॥ ९०१ ॥ 
शतो निहताः शूराः सात्वतेनाञ्जुनेन च ॥ ९१॥ 
भीष्मं प्रमुखतः कृत्वा भगदत्तं च भारत । 
एवमेष क्षयो त्तो राजन्‌ दुम॑न्जिते तव ॥ ९२॥ ` 

भारत | इसी प्रकार सात्यकि ओर अञजुनने भी भीप्प - 
ओर भगदत्त आदि सैकड़ों शूर वीरोका संहार कर डाला दै । 
राजन्‌ | इस प्रकार आपकी कुमन््रणाकरे फलस्वरूप यह 
विनाशकायं सम्पन्न हुआ दै ॥ ९१-९२ ॥ 


विचि | 
शरेष्ठ 


इति श्रीमहाभारते द्रौणपवेणि जयद्रथवधपवंणि कण॑सात्यकियुद्धे स्चत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १४७॥ 
इस श्रकार श्रीमहामासत द्रोणपव॑के अन्तत जयद्रथगधपतैमे कणं ओर सात्यकिका युदधबिषयक पक सौ सतार सरव अध्याय पूराहुभा ॥९४७॥ 
---^-9-^&- ~~ 


अष्टचतारिंशदधिकराततमो 


ऽध्यायः 


अजनका कणेको फटकारा ओर वषसेनके वधी परतिज्ञा करना, श्रीकष्णकरा अञंनको बधाई 
देकर उन्दं रणभूमिका भयानक दृश्य दिखाते हुए युधिष्ठिरके पास ठे जाना 


धृतराष्ट उवाच 
तथा गवेषु शरेषु तेषां मम च संजय । 
क्रि वै भीमस्तदाकार्षीत्‌ तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ १ ॥ 
| श्रतराष्टने पूछा --पंजय ! जव ' पाण्डवप्षके ओर 
मेरे शरबीर सैनिक पूक्तरूपसे युद्धके खयि उद्यत हो गये 
त्र भौमठेनने स्या किया १ यद भुद्चे बताओ ॥ १॥ 


संजय उवाच्र ¦ 
विरथो-भीमसेनो वै क्णवाक्‌शरयपीडितः। 
अमषेवररमापन्नः फाट्णुनं वाक्यमन्रघीत्‌ ॥ २ ॥ 
` संजयने कहा- राजन्‌ । रथहीनंः ` भीमसेन ककि 
बान्ाणोसे पीडति हो अमधक्रे वशीभूत. दो गये ये ।वे 
अर्जने इस रकार बोले-॥ २ ॥ ¦ 


जयद्रथवधपवं ] 





अष्टचत्वारिदादधिकाततमोऽध्यायः 
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पुनः पुनस्तूबरक मूढ ओदरिकेति च । 
अरूताखरकः मा योत्सीबौरु संग्रामकातर ॥ ३ ॥ 
दरति मामत्रवीत्‌ कणैः पदयतस्ते धनंजय । 
पवं वक्ता च मे वध्यस्तेन चोक्तोऽस्मि भारत ॥ ७ ॥ 
“धनंजय ! क्णेने तुम्दारे सामने ही मुञ्चसे वारंवार 
का दै कि (अरे ! तू निमूचया, मूर्ख, पेट, अलरविचयाको 
न जाननेवालाः बालक ओर संग्रामभीर है; अतः युद्ध न 
कर ।› भारत | जो एेसा कह दे, वह मेरा वध्य होता है । 
उसने भन्ने एेसा कह दिया ॥ ३-४॥ 


पतद्‌ बतं महाबाहो त्वया सद छृतं भया । 
तथेतन्मम कोन्तेय यथा तव न संहायः ॥ ५ ॥ 
(महाबाहु कुन्तीकुमार ! एेसा कहनेवाठेके वधकी यह 
प्रतिज्ञा मने तुम्ारे साथ दी की थी। यह्‌ कण॑का वध जैवे मेरा 
काय दैः वसे ही तुम्हारा भी हैः इसमे संशय नदीं ३ ॥ ५ ॥ 
तद्वधाय नरधेष्ठ॒स्मरेतद्‌ वचनं मम । 
यथा भवति तत्‌ सत्यं तथा ऊरु धनंजय ॥ ६ ॥ 
ध्नरशरेष्ठ | कर्णक वधक्रे व्यि तुम मेरे इस कथनपर 
भी ध्यान दो | धनंजय ! जेषे भी मेरी वह प्रतिज्ञ सत्य हो 
सकेः वैसा प्रयत करोः ॥ ६ ॥ 
तच्छत्वा वचनं तस्य॒ भीमस्यामितविक्रमः। 
ततोऽजनो.ऽब्रवीत्‌ कर्णं किंचिदभ्येत्य संयुगे ॥ ७ ॥ 
भीमसेनका यह वचन सुनकर अमित पराक्रमी अजन 
युद्धस्थल्मे कणके कुठ निकट जाकर उससे इस 
प्रकार बोटे-॥ ७ ॥ 
करणं क्ण॒चरथादष्टे सखूतपु्रात्मसंस्तुत । 
अधमेवुद्धे णु मे यत्‌ त्वां वक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ ८ ॥ 
धकरणं | कणं | तेरी दृष्टि मिथ्या है । सूतपुत्र | त्‌ खयं 
ही अपनी प्रशंसा करता है । अधर्मबुद्धे | मै इख समय 
ठ्षसे जो कुक कहता हूः उसे सुन ॥ ८ ॥ 
द्विविधं कर्म॑ शुराणां युद्धे जयपराजयौ । 
तौ चाप्यनित्यौ राधेय वासवस्यापि युध्यतः ॥ ९ ॥ 
'राघानन्दन | युद्धम श्ररवीरोके दो प्रकारके कमं 
( परिणाम ) देखे जाते ईै--जय ओर पराजय । यदि इन्दर 
भी युद्ध करं तो उनके ल्य भी वे दोनों परिणाम अनिश्वित 
है ( अर्थात्‌ यह निश्चित नहीं किं कब किसकी, विजय होगी 
ओर कव किसकी पराजय ) ॥ ९ ॥ 
( रणमुत्खञ्य निलंज्ञ गच्छसे वै पुनः पुनः। ` 
माहाट्म्यं पद्य भीमस्य कणं जन्म करे तथां ॥ 
नोक्तवान्‌ परुषं यत्‌ त्वां पलायनपरायणम्‌। 
: ओ निज कणं | त्‌ बार-बार युद्ध छोडकर भाग 
जाता दै, तो भी तुञ्च भागते एके परति भीमतेनने कोई 





कटु वचन नहीं कदा । भीमसेनकरे इस माहात्यको ओर 


` उनके उत्तम ङ्म जन्म टेनेके कारण प्रास हुए अच्छे 


शीख-सखमावको प्रत्यक्ष देख ठे ॥ 
भूयस्त्वमपि, सङ्गम्य सकरूदेव यदच्छया ॥ 
विरथं .रृतवान्‌ वीरं पाण्डवं खूतदायद । 
कुलस्य सदां चापि राधेय ङतवानसि ॥ 

(सूतपुच्र | फिर तूने भी पुनः युद्ध करके केवर एक ही 
बार देवेच्छासे पाण्डुपुत्र वीरवर भीमचखेनको रयदीन क्रिया. 
३ । राधापुत्र {.तूने मीमको कटुवचन सुनाकर अपने कुले 
अनुरूप कार्यं किया है ॥ 
त्वमिदानीं नरश्रेष्ठ प्रस्तुतं नाववुध्यसे । 
शगार इव वन्यान्‌ वे क्षत्रं त्वमवमन्यसे ॥ 
पिच्य कमस्य संग्रामस्तव तस्य करोचितम्‌ । 

(नरश्रेष्ठ ! इस समय जो संकट तेरे सामने प्रस्तुत 
दै उसे तु नदीं जानता दै । जैसे धियार जंगली व्याघ आदि 
जन्तुओंकी अवदेलना करः उसी प्रकार तू भी क्षत्नियमाजका 
अपमान कर रहा है । संग्राम भीमसेनका तो पैतृक कर्म ह 
ओर तेरा काम तेरे कुलके अनुरूप रथ किना ह ॥ 
अहं त्वामपि राधेय व्रवीमि रणमूर्धनि ॥ 
सर्वशसखथरतां मध्ये कुरू कायोणि सर्वशः । 
नेकान्तसिद्धिः संग्रामे वासवस्यापि विद्यते ॥ ) 

धराधापुत्र | मेँ इस युद्धके मुदानेपर सम्पूणं श्रधारी 
योद्धाओंकि बीचमे तुञ्चसे कदे देता हूः त्‌ अपने सारे कार्यं सब 
प्रकारसे पूणं कर ठे । सं्ामर्मे इनद्रको भी एकान्ततः सिद्धिः 
नहीं प्राप्त दोती ॥ 
सुमूषयुयुधानेन विरथो विकलेन्द्रियः । 
मद्वध्यस्त्वमिति क्ञात्वा जित्वा जीवन्‌ विसर्जितः ॥ १०॥ 

‹सात्यकिने तुके रथदीन करके मूत्युके निकट पर्चा दिया 
था । तेरी सारी इन्द्र्यो व्याकुर हो उठी थ? तो मी प्तू मेरा 
वध्य दैः यह जानकर उन्न तुस्चे जीतकर भी जीवित 
छोड़ दिय। ॥ १० ॥ 
यदच्छया रणे भीमं युध्यमानं महाबलम्‌ । 
करथचिद्‌ विरथं त्वा यत्‌ त्वं रुष्षमभाषथाः ॥ ११॥ 
अधमेस्त्वेष सुमहाननार्यचरितं च तत्‌। 

(परंतु तूने रणभूमिमे युद्धपरायण महाबली भीमखेनको 
देवेच्छासे किसी प्रकार रथहीन करके जो उनके प्रति कठोर 
बातें कही थी यह तेरा महान्‌ अधमं है । नीच मनुष्य वैसा 
कायं करते है ॥ ९११ ॥ 
नारि जित्वातिकत्थन्ते न च जल्पन्ति दुव॑चः ॥ १२॥ 
न च कञ्चन निन्दन्ति सन्तः शूरा नरषभाः। 

धनरशरेषठ शूरवीर सजन शघुको जीतकर बदु-बद्कर बातें 
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नहीं बनाते, किसीको कटु वचन नहीं कहते ओर न किसी- 
कौ निन्दा ही करते है ॥ १२९ ॥ 

त्वं तु धारतविक्ञानस्तत्‌ तद्‌ वदसि सूतज ॥ १३॥ 
बहबद्धमकण्यं च चापलादपरीश्ितम्‌ । 

'सूतपुत्र ! तेरी बुद्धि बहुत ओखी दै । इसीव्यि तू 
चपलतावश भिना जचिनूञ्ञे बहुत-सी न सुननेयोग्य 
असम्बरद्र बातें बक जाया करता दै ॥ १३२ ॥ 
युध्यमानं पराक्रान्तं शुरमायंवते रतम्‌ ॥ १४ ॥ 
यदवोचोऽभियं भीमं नैतत्‌ सव्यं वचस्तव । 

(तूने युद्धम संलम्मः श्रेष्ठ बरतके पालनमे तत्परः पराक्रमी 
ओर शूरवीर भमसेनके प्रति जो अप्रिय वचन कहा 
हैः तेरा यह कथन ठीक नहीं है ॥ १५४२ ॥ 
पदयतां स्वसेन्यानां केशवस्य ममैव च ॥ १५॥ 
विरथो भीमसेनेन कृतोऽसि बहुशो रणे । 

(सारी सेनाओंके देखते-देखते मेरे ओर श्रीक्ृष्णके 
सामने युद्धस्थलमे भीमसेनने तुञ्चे अनेक वार रयदीन कर 
दिया ह ॥ १५२ ॥ 

न च त्वां परुषं किचिदुक्तवान्‌ पाण्डुनन्दनः ॥ १६॥ 
यस्मात्‌ तु बडु र्वं च भावितस्ते बूकोदरः। 
परोक्षं यच्च सौभद्रो य॒ष्माभिरनिंहतो मम ॥ १७ ॥ 
तस्माद स्यावेपस्य सद्यः फलमवाप्नुहि । 
धरतु उन पाण्डुनन्दन भीमने तुञ्चसे कोई कट वचन 


नहीं कहां । तूने जो भीमको बहुत-सी रूखी वातं सुनायी ` 


ह ओर मेरे परोक्षमे तुमरोगेनि जो मेरे पुत्र सुभद्राकुमार 
अभिमन्युको अन्यायपू्क मार डाखा दै अपने उस ॒घमंड- 
का तत्काल ही उचित फल त प्राप्त कर ठे ॥ १६-१७३ ॥ 
त्वया तस्य चनुदिंछन्नमात्मनाश्ाय दुम॑ते ॥ १८ ॥ 
तस्माद्‌ वध्योऽसिमे मूढ सभत्यस्ुतवान्धवः । 

'दुम॑ते ! मूढ ! तूने अपने विनाशके लये अभिमन्युका 
धनुष काट दिया थाः अतः त्‌ मेरेद्वारा शत्यः पुत्र तथा 
बन्धु-बान्धवोसदित प्राणदण्ड पनेयोग्य है ॥ १८३ ॥ 
कु-ख त्वं सर्वृत्यानि महत्‌ ते भयमागतम्‌ ॥ १९॥ 
हन्तास्मि वृषसेनं ते प्रेक्षमाणस्य संयुगे । 

- (तू अपने सारे कर्तच्य पूण कर ठे । तुन्ने मारी भय 
आ पर्हचा ह । मै युद्रसथलमम तेरे देखते देखते तेरे पुत्र 
दृषरसेनको मार डर्दूगा ॥ १९३ ॥ 
ये चान्येऽप्युपयास्यन्ति बद्धिमेद्ेन मां सपाः ॥ २०॥ 
तांश्च सवान्‌ हनिष्यामि सव्येनायुधमाकमे । 

दूसरे भी जो राजा अपनी बुद्धिपर मोह छा जानिके 
कारण मेरे समीप आ जार्येगेः उन सबका संहार कर 
डर्दगा । इख सत्यको सामने रलकर भं अपना घ घयूता 
( शपथ खाता ) द्रं ॥ २०३ ॥ 


भीमहाभारते 


[कोणप 
त्वां च मूढारृतप्रक्षमतिमानिनमाहवे ॥ २१। 
दष्ट दुयांचनो मन्दो शरश तप्स्यति पातितम्‌ । 

'ओ मूढ ! तुक्च अपवित्र शुद्धिवाले अत्यन्त 
सहायकको युद्धखल्मे घराशायी हुआ देखकर मूखं दुयोधन 
मी वड़ा पश्च्ताप होगा ॥ २१९ ॥ 
अजुनेन धरतिक्षाते वधे कर्णसुतस्य तु ॥ २२॥ 
महान्‌ खुतुमुरः शब्दो बभूव रथिनां तदा । 

इस प्रकार अज॑नके द्वारा करणपुत्र दृषसेनके वधकौ 
प्रतिना होनेपर उस समय वरहो रथियोका महान्‌ एवं भयंकर 
कोलाहल छा यया ॥ २२१ ॥ 
तस्मिन्नाकुकसं्रामे वतमाने महःभये ॥ २३॥ 
मन्दरदिमः सहस्नांश्यरस्तं गिरिश्रुपवत्‌। ` 

उख मह्ाभयानक तुमुल संग्राप्रके छिड़ जानेपर मन्द 
किररणोवाठे भगवान्‌ सू्देव अस्त्राचरको चठे गये ॥२२१॥ 
ततो राजन्‌ हषीकेशः खंध्रामशिरसि स्थितम्‌ ॥ २४॥ 
तीणेप्रतिक्षं॒ वीभत्सुं परिष्वञ्यैनमनवीत्‌ । 

राजन्‌ | ततश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रतिज्ञासे पार 
दोकर युद्धके सुहानेपर खड़े हुए अजुनको हृदये लगाकर 
इ प्रकार कहा-|॥ २४१ ॥ 
दिष्टया सम्पादिता जिष्णो प्रतिक्षा महती त्वया ॥ २५॥ 
दिष्टथा विनिहतः पापो बृद्धक्चतरः सहात्मजः । 

'विजयशीर अजुन | बड़ सौभाग्यकी बात द कि तुमने 
अपनी बडी भारी प्रतिज्ञा पूरी कर ली । सौभाग्यसे पापी 
इद्सषत्र पु्रसहित मारा गया ॥ २५२ ॥ 
धातेराषट्वलं प्राप्य देवसेनापि भारत ॥ २६॥ 
सीदेत समरे जिष्णो नात्र कायौ विचारणा । 

भारत ! दुर्योघनकी सेनाम पर्हुचकर समरभूमिमे 
देवताओंकी सेना भी शिथिल हो सकती है । जिष्णो ! इस 
विषयमे कोई दूसरा विचार नदीं करना चाहिये ॥ २६१ ॥ 
न तं पयामि लोकेषु चिन्तयन्‌ पुरुषं कवित्‌ ॥ २७॥ 
त्वडते पुरुषञ्यात्र य पतद्‌ योधयेद्‌ बम्‌ । 

'पुरुषसिंह ! म बहुत सोचनेपर भी तीनों लोकमि, 
कहीं तुम्हारे शिवा किी दूसरे पुरुषको एेसा नहीं देलता, 
जो इस सेनाके साथ युद्ध कर सके ॥ २ ७२: ॥ 
महाप्रभावा बहवस्त्वया तुस्याधिकाऽपि वा ॥ २८॥ 
समेताः प्रथिवीपाखा घातराषटस्य कारणात्‌ । 

“धृतराष्ट्र दुयोधनके लिये बहुत-ते महान्‌ प्रभावशाली 
राजा यहो एकत हो गये ई, जिनमेसे कितने ही तुम्हरे 
समान या तुमसे भी अधिक बलशा ई ॥ २८३ ॥ 
ते त्वां प्राप्य रणे क्ृद्धा नाभ्यवर्तन्त दंरिताः ॥ २९॥ 
तव वीयं बलं चैव सद्रशकरान्तकोपमम्‌ । 


जयद्रथवधपरवं ] 














धवे भी रणक्षेजमे कवच बोधकर कुपित हो तुष्डारा 
सामना करनेके ल्य आयः परंतु िकं न सके | तुम्हारा 
बरु ओर पराक्रम सद्र इनदर तथा यमराजके समान ह ॥२ ९१॥ 
नेदशं शक्नुयात्‌ कञ्चिद्‌ रणे करतु पराक्रमम्‌ ॥ ३० ॥ 
यादशं तवानदय स्वमेकः शातरुतापनः। 

धुद्धमे कोई भी एेसा पराक्रम नदीं कर सकता, जेता कि 
आज तुमने अकेले दी कर दिखाया द | वातवे तुम शनुरओं- 
को संताप देनेवाठे हो ॥ ३०२ ॥ 
प्वमेव हते कर्णे सानुबन्धे दुरात्मनि ॥ ११ ॥ 
वधिष्यामि भूयस्त्वां विजित।र हतद्विषम्‌ । 

८इसी प्रकार ॒सगे-सम्बन्धियोसहित दुरात्मा कर्णके मरे 
जानेपर शन्रुओंको जीतने ओर द्वेषी विपक्षियोंको मार डार्ने- 
वाले तुञ्च विजयी वीरको पुनः वधाई दंगा? ॥ ३११ ॥ 
तमर्जुनः प्रत्युवाच प्रसादात्‌ तव माधव ॥ ३२॥ 
पतिकेयं मया तीणौ विवुधरपि दुस्तरा । 

तब अञ॑नने उनकी वार्तोका उत्तर देते ए कदा- 
(माधव ! आपकी कपास ही मै इ प्रतिशाको पार कर सका 
द्र; अन्यथा इसका पार पाना देवताओके ल्यि भी 
कठिन था ॥ ३२९ ॥ 
अनाश्चयो जयस्तेषां येषां नाथोऽसि केडाव ॥ ६३॥ 
त्वस्पसादान्मदीं छृरस्नां सम्प्राप्स्यति युधिष्ठिरः । 
तव प्रभावो वाष्णेय तवैव विजयः प्रभो । 
वधेनीयास्तव वयं सदेव मधुसूदन ॥ ३४ ॥ 

(केशव | आप जिनके रक्षक हैः उनकी विजय होः 
इसमे कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । आपके कपा-प्रसादसे 
राजा युधिष्ठिर सम्पूणं भूमण्डलका राज्य प्राप्त कर लेंगे । 
वृष्णिनन्दन ! प्रभो } यह आपका ही प्रभाव ओर आपकी 
ही विजये ३ । मधुसूदन ! आपकी बधाईके पात्र तो हमलोग 
सदा ही बने रहंगेः ॥ ३२-२३४ ॥ 
पवसुक्तस्ततः छृष्णः श्नकैवौहयन्‌ हयान्‌ । 
दक्ष॑यामास पाथीय क्रूरमायोधनं महत्‌ ॥ ३५ ॥ 

अर्जुनके एेखा कनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने षीरे-वीरे 
घ्ोडको बदति हुए उस विशाल वं क्ूरतापूणं संप्रामका 
द्य अ्ैनको दित्ाना आरम्भ किया ॥ २५ ॥ 

श्रीकृष्ण उवाच 

प्राथयन्तो जयं युद्धे प्रथितं च महद्‌ यराः। 
पृथिव्यां शेते शुराः पार्थिवास्त्वच्छरेदैताः ॥ ६६॥ 

भीरृष्ण बोटे--अजंन ! युद्धम विजय ओर सवर ओर 
फैले हुए महान्‌ सुयशकी अभिलाषा रखनेवाठे ये शूरवीर 


अष्टचत्वारिशदधिकदाततमो ऽध्यायः 


२५२७ 











विकीणेशसख्राभरणा विपन्नाश्वरथद्धिपाः। 
संछिन्नभिन्नममणो वैङ्व्यं परमं गताः ॥ २७॥ 
इनके अखर-शल्र ओर आभूषण बरिखरे पड़ दैः षोडः ` 
रथ ओर हाथी नष्ट हो गये है तया मर्मखल छिन-भिन्न हो 
जानिके कारण ये नरेश भारी व्याकुलतामे पड़ गये ई ॥२३७॥ 
ससत्वा गतसच्वाञ्च प्रभया परया युताः। 
सजीवा इव लक्ष्यन्ते गतसत्वा नराधिपाः ॥ ३८ ॥ 
क्रितने ही राजाअकि प्राण चे गये द ओर कितनोकि 
प्राण अभी नदीं निकले ई । जिनके प्राण निकर गये रैः 
वे नरेश भी अत्यन्त .कान्तिसे प्रकाशित होनेके कारण जीवित- 
से दिखायी देते द ॥ ३८ ॥ 
तेषां शरैः खर्ण पुङ्खैः शखेश्च विविधैः शितेः। 
वाहनैरायुधेश्चैव सम्पूणां पद्य मेदिनीम्‌ ॥ ३९॥ 
देखोः यह सारी प्रथ्वी उन राजाओंके सुवणंमय पंख- 
वाङ बरार; तेज घारवाठे नाना प्रकारके शख, वाहनों ओर 
आयुोसे भरी हुई ३॥ ३९ ॥ 
वमभिश्च्म॑भिदरैः शिरोभिश्च सङ्ण्डलेः। 
उष्णीषै्मुङटैः खग्भिङचूडामणिभिरम्बरेः ॥ ४० ॥ 
कण्ठसूजरैरङ्गदैश्च निष्कैरपि च सपरभेः। 
अन्यैश्चाभरणेश्चिरैभोति भारत मेदिनी ॥ ४१॥ 
भारत ! चार ओर गिरे हए कवच, डाः हार, 
कुण्डलयुक्त मस्तकः पगड्ी, सुकुट, मालाः चूडामणिः वख 
कण्ठसू्र, बाजु्ंद; चमकीले निष्क एवं अन्यान्य विचित्र 


भूपार तुम्हरे बाख मरकर प्वीपर खो रदे दै ॥ ३६ ॥ आमूषणोखे इस रणमूमिकी बड़ी शोमा हो रही ३।४०-४१॥ . 











६५३८ 
ह 1----------- पताकाभिर्षध्वजेस्तथा । 
उपस्करोरधिष्ठानेरीषादण्डकबन्धुरैः ॥ ४२॥ 


चक्रः पमथितैश्चितेरक्षश्च बहुधा रणे । 
युगोयोकतैः कलापैश्च धनुभिः सायकस्तथा ॥ ४१ ॥ 
परिस्तोमैः कुथाभिञथ परिधेरङकदोस्तथा । 
शक्तिभिर्भिन्दिपाङेश्च तूणेः. शैः परण्वधेः ॥ ४७ ॥ 
भासेश्च तोमरेद्यैव कुन्तैयषटिभिरेव च । 
शत्नीभिसदयण्डीभिः खङ्गः परश्युमिस्तथा ॥ ४५॥ 
ससलैसुद्ररेश्चैव गदाभिः कुणपैस्तथा । 
सखुवणेविकताभिश्च कशाभिभैरतषभ ॥ ४६॥ 
घण्टाभिश्च गजेन्द्राणां भाण्डैश्च विविधेरपि । 
सभ्भिश्च नानाभरणेर्वसरेश्चैव महाघनेैः ॥ ७७॥ 
अपविद्धर्वभो भूमिग्र्र्योरिव शारदी । 
बहुत-से अनुक, उपासङ्गः पताका, ध्वज, सजावटी 
साम्नी, बेठकः ईषादण्ड, बन्धनरज्जु, द-कटे पदियेः 
विचित्र धुरे नाना प्रकारके जुए, जोत, लगाम घनुष-बाणः 
हायीकी रंगीन शूलः हाथीकी पीठपर बरि्ठाये जानेवाञे 
गलीचेः परिषः अङ्कुशः शक्तिः भिन्दिपाकः तरकसः शूलः 
फरसे, प्रास, तोमरः कुन्तः डंडे, शतघ्नी; मुसुण्डी, खङ्खः 


परदः यस, सुद्र? गदाः कुणपः सोनेके चाबुकः गजराजो . 


क ष्टे, नाना प्रकारके होदे ओर जीन, माला, भँति-तिके 
अलंकार तथा बहुमूर्य वख रणभूमिमे सव ओर विखेरे पड़े 
है । भरतश्रेष्ठ | इनके दारा यह भूमि नक्षत्रा शरद्‌ ऋतुके 
आकाशकी .मोति सुशोभित हो रदी है ॥ ४८२-४७१ ॥ 
पृथिव्यां पृथिवीहेतोः पृथिवीपतयो हताः ॥ ४८ ॥ 
पृथिवीमुपगुद्ाङ्गः उप्ताः कान्तामिव प्रियाम्‌ । 

इस पृथ्वीके राज्यके ल्य मारे मये ये प्थ्वीपति अपने 


सम्पूणं अंगदा प्यारी प्राणवहभाके समान इख भूमिका 


आलिगन करके इसपर सो रे ह ॥ ४८१ ॥ 

इमाश्च गिरिकूटाभान्‌ नागनेरावतोपमान्‌ ॥ ४९॥ 

करतः. शोणितं भूरि शख्च्छेददरीमुखैः । 
द्रीसुलैरिव गिरीन गैरिकाम्बुपरिखरवान्‌ ॥ ५० ॥ 

तांश्च बाणहतान्‌ बीर पद्य निष्टनतः क्षितौ । 
वीर ! देखोः ये पवैतरिखरके समान प्रतीत होनेवाठे 
ेरावत-जेखे हाथी शख दरारा बने हृष्ट घा्वकि छिद्रसे उसी 
प्रकार अधिकाधिक रक्तकी धारा बहा रह ैः जेते पर्वत अपनी 
कन्दराओंके मुखसे गेरमिशित जल्के क्लरने बहाया करते 
ह । बे बाणेलि मारे जाकर धरतीपर खोट रहे है ॥ ४९.५०१ ॥ 
हयांश्च पतितान्‌ पद्य खणंभाण्डविभूषितान्‌ ॥ ५१ ॥ 

गन्धर्वनगराकारान्‌ रथांश्च निहतेश्वरान्‌ । 
छिन्नध्वजपताकाक्षान विचक्रान हतसारथीन्‌ ॥ ५२ ॥ 
सोनेके जीन एवं साजपराजखे विभू्रित इन. षोोको 









महाभारते 





1 = दोणपषप 
तो देखोः ये भी प्राणश्चूल्य होकर पड़े ई । मेरथ 
सवामी मरे गये दैः गन्धवेनगरके समान दिलायी दैत 
इनकी ध्वजा? पताका ओर धुरे छिन-मिन्न दो गये है परि 
नष्ट हो चुके हँ ओर सारथि भी मार डले गये है | ५९५२ 
निरृत्तक्रवरयु गान्‌ भग्रेषाबन्धुरान्‌ प्रभो । 
परय पाथ हयान्‌ भूमो विमानोपमदरशानान्‌ ॥ ५३ ॥ 
प्रभो ! इन रोक कूर ओर लुए खण्डित हो गये $ | 
ईषादण्ड टुकड़ःटुकडे कर दिथे गये है ओर इनकी बन्धन 
रजय्ओकौ भी धनिरयो उङ्‌ गयी द । पार्थं ! भूमिप प 
हए इन घोड़ो तो देखो, ये विमानके समान दिखायी दे 
रदे द ॥ ५३॥ 
पर्तश्च निहतान्‌ वीर दातशोऽथ सहस्रशः । 
धनशरेतशचम्तः शयानान रुधिरोश्चितान्‌ ॥ ५४॥ 
वीर | अपने मारे हुए इन सैकड़ों ओर हजारों पैदल 
सेनिकोको देखो, जो धनुष ओर दाल चयि सूनसे कथपय 
हो घरतीपर सो रह है ॥ ५४॥ 
महीमालिज्गथ सवाङ्गैः पांसुध्वस्तशियोरहान्‌ । 
पय योधान्‌ महाबाहो त्वच्छरेभिननविग्रहान्‌ ॥ ५५॥ 
महाबाहो | तुम्हारे बाणोसे जिनक्रे शरीर चछिन्न-मिन् 
हे रदे ई उन योदाओंकी दशा तो देखो । उनके बा 
धूम सन गये है ओर वे अपने सम्ूणं अज्गोसे इस पर्वीका 
आलिङ्गन करके सो रे दँ ॥ ५५ ॥ 
निपातितद्धिपरथवाजिसंकुल- 
मखग्बसापिशितससृद्धकदंमम्‌ । 
निशाचरभ्वदरकपिशाचमोदनं 
महीतलं नरवर पद्य दुशम्‌ ॥ ५६॥ 
नरष | इस भूतल्की दशा देख लो । इतकी ओर 
इष्टि डालना कठिन हो रहा ह । यह मारे गये हाथिो, 
चोपर हए रथों ओर मरे हए षोड़से पट गया है । रक्तः 
चर्बी ओर मांससे यदो कीच जम गयी है । यह रणभूमि 
निशाचरो कर्ता, ेडियों ओर पिशाचके लिये आनन्दः 
दायिनी बन गयी ३ ॥ ५६ ॥ 
षदं महत्‌ त्वय्युपपद्यते प्रभो 
रणाजिरे कम यदशोभिवर्धनम्‌ । 
शतक्रतौ चापि च देवसत्तम 
महाहवे जघ्ुषि दैत्यदानवान्‌ ॥ ५७॥ 
प्रभो | समराङ्गणमे यह यदोवर्धक महान्‌ कर्म करनेकी 
शक्ति तुममे तया महायुद्धमे दैत्यो ओर दानवोंका संहार 
करनेवाढे देवराज इन्द्रम ही सम्भव ह ॥ ५७ ॥ 
क. संजय उवाच 
पव संद्शेयन्‌ ष्णो रणभूमि किरीटिने । 
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जयद्रथवध कं पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुन | का युधिष्ठि से मिलना 


जयद्वथवधपवं ] 


पकोनपश्चाशदधिकडशततमोऽध्यायः 
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+ दिते 
स्वेः समेतः ससुष्देतंः पाञ्चजन्यं व्यनादयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! इस प्रकार किरीटधारी 
अञ्ुनको रणभूमिका दय दिखाते हृष्ट भगवान्‌ शरीष्णने 
वर्धा ज॒टे हुए स्वजनोंसदित पाश्चजन्य शङ्खं बजाया ॥५८॥ 
स दशेयन्नेव किरीखिनेऽरिदा 
जनादेनस्तामरिभूमिमञ्जसा । 


अजातश्न्ुं समुपेत्य पाण्डवं 
निवेदयामास हतं जयद्रथम्‌ ॥ ५९ ॥ 
शत्रुसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको इस प्रकार 
रणभूमिका दस्य दिखाते हए अनायास ही अजातशत्रु 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके पा पहुंचकर उनसे यह निवेदन 
किया कि जयद्रय मारा गया ॥ ५९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि ` जयद्रथवधपव॑णि अष्टचत्वारिंशदधिकञ्ततमोऽध्यायः ॥ १४८ ॥ 
धस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वुके अन्तमैत जयद्रथवधपर्मे एक सौ अढ्तासीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पारुके ६ ्वोक मिलाकर कुर ६५ श्षोक दै ) 





 _ एकोनपञारादधिकशततमोऽध्यायः 
श्रीकुष्णकरा युधिष्टिरसे विजयका समाचार सुनाना ओर युधिष्ठिरा श्रीकृष्णकी स्तुति 
तथा अजुन, भीम एवं सात्यकिका अभिनन्दन 


सजय उवाच 

ततो राजानमभ्येत्य घ्मपुज्नं युधिष्ठिरम्‌ । 
ववन्दे स प्रहृष्टात्मा हते पार्थेन सेन्धवे ॥ १ ॥ 

संजय कहते है- राजन्‌ ! तदनन्तर अर्जुनदवारा 
सिराज जयद्रथके मारे जानेपर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरे पाल 
प्हुच कर भगवान्‌ श्रीक्ष्णने इर्ष॑पूणं हृदयसे उन्द प्रणाम 
किया ओर कदा--॥ १॥ 
दिष्टथा वर्धसि राजेन्द्र॒ हतरावुर्नरोत्तम । 
दिष्टथा निस्तीणवांदचेव प्रतिश्ञामयुजस्तव ॥ २ ॥ 

(रजेन्द्र ! सौभाग्यसे आपका अभ्युदय हो रहा हे । 
नरश्रेष्ठ ! आपका श्रु मारा गया । आपके छोटे भाईने 
अपनी रतिश्च पूरी कर ली; यह महान्‌ खोभाग्यकी बात डे, ॥ 
स त्वेवभुक्तः छृष्णेन इष्टः परपुरंजयः । 
ततो युधिष्ठिसो राजा रथादाप्लुत्य भारत ॥ ३ ॥ 
पर्यष्वजत्‌ तदा कष्णावानन्दाश्चुपरिप्ुतः। 

भारत | भगवान्‌ शीङृष्णके देखा कहनेपर शत्ुओंकी 
राजधानीप्र विजय पानेवाले रजा युधिष्ठिर हर्षम भरकर 
अपने रथसे कूद पड़े ओर आनन्द्के आंसू बहाते हुए उन्हने 
उ समय श्रीकृष्ण ओर अजुनको दयसे खगा ठिया॥२३॥ 
प्रसज्य वद्नं दुरं पुण्डरीकसमप्रभम्‌ ॥ ४ ॥ 
अब्रवीद्‌ वासुदेवं च पाण्डवं च धनंजयम्‌ । 

फिर उनके कमलके समान कान्तिमान्‌ सुन्दर मुखपर 
हाय फेरते ` हुए वे बहुदेवनन्दन श्रीकृष्ण ओर पाण्डुपुत्र 
अञुनघे इष गरकार बोके-॥ ४९ ॥ 
प्रियमेतदुपश्चुत्य त्वत्तः पुष्करखोचन ॥ ५ ॥ 
नान्तं गच्छमि हष॑स्य तितीषुंख्दधेरिव । 
अत्थद्भृतमिद्‌ ,रृष्ण कृतं पार्थन धीमता ॥ ६ ॥ 

कमलनयन कष्ण | जैसे पेरनेकी इच्छावाा पुरुष 
समुद्रका पार नहा पाता, उखी प्रकर आपके यखसे यह्‌ 


प्रिय समाचार सुनकर मेरे हष॑की सीमा नही रह गयी ह । 
बुद्धिमान्‌ अनने यद अत्यन्त अद्भुत पराक्रम किया ह ॥ 
दिष्टथा प्यामि स्रामे तीर्णभारो महारथौ । 
दिष्टया विनिहतः पापः सैन्धवः पुरुषाधमः ॥ ७ ॥ 

'आज सौभाग्यवशा सग्रामभूमिमे मै आप दोनो महा- 
रथियोको प्रतिज्ञाके भारसे मुक्त हुआ देखता हूं । यह बड़े 
दषकी बात है किं पापी नराघम विधुराज जयद्रथ मारा गया ॥ 
कृष्ण दिष्टथा ममर ॒प्रीतिर्म॑हती प्रतिपादिता । 
त्वया गुप्तेन गोविन्द घ्नता पापं जयद्वथम्‌ ॥ ८ ॥ 

“श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! सौभाग्यवश आपके द्वारा सुरक्षित 
हपट अजने पापी जयद्रथको मारकर मुञ्चे महान्‌ इषं प्रदान 
कियादे॥८॥ 
कि तु नात्यद्भृतं तेषां येषां नस्त्वं समाश्रयः 
न तेषां दुष्कृतं किचित्‌ ्रिषु रोकेषु विद्यते ॥ ९ ॥ 
स्वैरोकगुख्येषां त्वं नाथो मधुसूदन । 
त्वसपरसादाद्धि गोविन्द्‌ वयं जेष्यामहे रिपून्‌ ॥ १०॥ 

(परंतु जिनके आप आश्रय है, उन हमलोगोकि लि 
विजय ओर सौभाग्यकी प्राति अव्यन्त अद्भूत बात नहीं हे । 
मधुसूदन ! सम्पूणं जगत्के गुरु आप जिनके रक्षक है, उनके 
खयि तीनों लोको कहीं कुछ मी दुष्कर नदीं है । गोविन्द । 
हम आपकी कृपे शात्रुभपर निश्चय ही विजय पायेगे ॥ 
स्थितः स्वात्मना नित्यं प्रियेषु च हितेषु च । 
त्वां चैवास्माभिराधित्य रतः शख्ससुद्यमः ॥ ११९॥ 
खुरेरिवाखुरवधे शक्रं शक्रा्जाहवे । 

(उपेन्द्र | आप सद सव प्रकारे हमरे प्रिय ओर हित- 
साधनम लगे हए द । हमलोगोने अपक! ही आश्य लेकर 
शख्रद्ारा युद्धकी तैयारी की दै. । ठीक उसी तरह जैसे 
देवता इन्द्रकां आश्रय लेकर युद्धम अुरोके वधका उद्योग 
करते ह ॥ ११९ ॥ । 
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असम्भाग्यमिदं कमं देवैरपि जनादन ॥ १२॥ 
त्वद्रद्धिबलवीयेण कतवानेष फाल्गुनः। 
` “जनार्दन ! आपकी ही बुद्धि, बल ओर पराक्रमसे इस 
अजने यइ देवताओंके छिये भी असम्भव कमं कर दिखाया ३॥ 
बाल्यात्‌ प्रभ्रति ते छष्ण कमणि श्चुतवानहम्‌ ॥ १३ ॥ 
अमाचुषाणि दिव्यानि महान्ति च बहूनि च। 
तदैवाक्षासिषं शतरूल हतान्‌ पतां च मेदिनीम्‌॥ १४॥ 
“भरीङ्ृष्ण | बास्यावस्थासे ही आपने जो बहुत-से 
अलोकिकः दिव्य एतं महान्‌ क्म॒॑किये हैः उन्हे जबखे मैने 
सुना दै तभीसे यह निश्वितरूपसे जान ल्या है कि मेरे शत्र 


मारे गये ओर मेने भूमण्डलका राज्य प्रात कर छ्या॥ १२-१४॥ 


त्वत्प्रसादखसु्थेन विक्रमेणारिखदन । 
सुरेरत्वं गतः शक्रो हत्वा दैत्यान्‌ सहस्रशः ॥ १५॥ 
'शचुसूदन | आपकी पासे प्राप्र हुए पराक्रमद्वारा 
इन्द्र॒ सदखों देप्योका संहार करके देवराजके पदपर 
प्रतिष्ठित हुए दै ॥ १५ ॥ 
त्वत्प्रसादाद्धषीकेश जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
सखवत्मेनि स्थितं वीर जपहोमेषु वतते ॥ १६॥ 
«वीर दषीकेश ! आपके ही प्रसादसे यह स्थावर-जज्गम- 
रूप जगत्‌ अपनी मर्यादामे सित रहकर जप ओर होम 
आदि सत्करमेमिं संलग्न होता हे ॥ १६ ॥ ` 
पकाणवमिदं पूवं सर्वमासीत्‌ तमोमयम्‌ । 
त्वस्प्रसादान्मदाबादो जगत्‌ प्राप्तं नरोत्तम ॥ १७॥ 
` (महावाहो ! नरश्रेष्ठ | पहठे यह सारा जगत्‌ एकार्ण॑वके 
जलम निमग्न दो अन्धकारमे विलीन हो गया था । फिर 
आपकी ही कृपादृ्िसे यह वतंमान रूपमे उपलन्ध हुआ हे ॥ 
खष्टारं सवेखोकानां परमात्मानमव्ययम्‌ । 
ये पदयन्ति हृषीकेशं न ते मुद्यन्ति कर्हिचित्‌ ॥ १८ ॥ 
८जो सम्पूणं जगत्‌की खष्टि करनेवाले आप अविनाशी 
परमात्मा दषीकेशका दशन पा जाते ईँ वे कमी मोदके 
वशीभूत नदीं होते द ॥ १८ ॥ 
पुराणं परमं देवं देवदेवं सनातनम्‌ । 
ये प्रपन्नाः खुरणुरं न ते सुदान्ति कर्हिचित्‌ ॥ १९ ॥ 
आप पुराण पुरुषः प्रमदेव देवताओके भी देवता; 
देवगु एवं सनातन परमात्मा द । जो खोग आपकी शरणमे 
जाते है, वे कभी मोहम नदीं पड़ते द ॥ १९ ॥ 
अनादिनिधनं देवं लोककतोरमव्ययम्‌ । 
ये भक्तास्त्वां हृषीकेश दुगीण्यतितरन्ति ते ॥ २० ॥ 
(दषीकेश ! आप आदि-अन्तसे रदित विश्व-विषाता 
ओर अविकारी देवता ई । जो आपके भक्त दैः वे बड़े-बड़े 
संकरटंखि पार हयो जति द ॥ २०॥ 


भीमहाभारते 
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परं ॒पुराणं पुरुषं पराणां परमं च यत्‌ । 
भपद्यतस्तत्‌ परमं परा भूतिरवंधीयते ॥ २१॥ 
(आप परम पुरातन पुरष द । परखे भी पर द | आ 
परमशवरकी अरण केनेवाले पुरुषको परम रेवर्यकी प्रा 
होती द ॥ २१॥ 
गायन्ति चतुरो वेदा यश्च वेदेषु गीयते । 
तं प्रपद्य महात्मानं भूतिमदनाम्यजुत्तमाम्‌ ॥ २२॥ 
'्चारों वेद जिनके यशका गान करते है जो स 
वेदो गाये जाते ई, उन महात्मा शरी्ष्णकी रारण रेक 
मै सवत्तम एश ( कल्याण ) प्रास्त करंगा ॥ २२॥ 
परमेश्व परेशेश्च तिर्यगीश नरेदवर । 
सवेश्वरेभ्वरेरोश नमस्ते पुरुषोत्तम ॥ २६॥ 
पुरुषोत्तम | आप परमेश्वर ह । पञ्च पक्षी तथा 
मनुष्योकं भी ईश्वर दै । (परमेश्वरः कदे जनेवले इन्द्रादि ` 
लोकपालोके मी स्वामी है । सवेंश्वर | जो सवके ईश्वर है 
उनके मी आप ही ईश्वर दै । आपको नमस्कार दै ॥ २२॥ 
स्वमीरोरोश्वरेशान प्रभो वर्धख माधव। 
प्रभवाप्यय सर्वंस्य सवौत्मन्‌ पृथुलोचन ॥ २४॥ 
ध्विशाक ने्रोंवाठे माधव | आप ईश्वरोके भी ईश्वर 
ओर शासक दै । प्रभो ! आपका अभ्युदय दो । सर्वात्मन्‌ | 
आप ही सत्रके उत्पत्ति ओर प्रल्यके कारण द ॥ २४॥ 
धनंजयसखा यश्च धनंजयहितश्च यः। 
धनंजयस्य गोप्ता तं प्रपद्य खुखमेधते ॥ २५॥ 
(जो, अजनके मित्र, अजुनके दितैप्री ओर अर्जुनके रक्षक 
है, उन भ॒गवान्‌ श्रीङृष्णकी शरण डेकर मनुष्य सुखी 
होता दै ॥ २५ ॥ 
माकंण्डेयः पुराणर्षिश्चरितज्ञस्तवानघ । 
माहात्म्यमञुभावं च पुरा कीर्तितवान्‌ मुनिः ॥ २६॥ 
“निष्पाप शरी्ष्ण | प्राचीनकालके महषिं मार्कण्डेय आपके 
चरित्रको जानते ह । उन मुनिश्रष्ठने पहे (वनवासके समय) 


` आपके प्रमाव ओर माहारम्यका मुद्चसे वर्णन किया था॥२६॥ 


असितो देवलदचैव नारदश्च महातपाः । 

पितामहश्च मे व्यासस्त्वामाइविंधिमुत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
“असितः देवर, महातपस्वी नारद तथा मेरे पितामह । 

व्यासने आपको ही सर्वोत्तम विधि बताया है ॥ २७ ॥ 

त्व तेजस्त्वं परं बरह्म स्वं स्यं स्वं महत्‌ तपैः । 

त्व भ्रयस्त्वं यराश्चाध्यं कारणं जगतस्तथा ॥ २८॥ 

त्वया खष्टमिदं सवं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 

भरलये समनुप्राप्ते त्वां वै निविशते पुनः ॥ २९॥ 
“अप ही तेजः आप ही परह्य, आप ही सत्यः अप 

ही महान्‌ तपः आप दी श्रेय, आप ही उत्तम यश्च ओर 


जयद्रथवधपवै ] 





पकोनपञ्चारादधिकराततमोऽध्यायः 
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आप ही जगत्‌ कारण है । आपने ही इ सम्पूणं खावर- 
जङ्गम जगत्की खषटि की है ओर प्रलयकार आनेपर यह पुनः 
आपदहीमं लीन हो जाता दै ॥२८-२९॥ 
अनादिनिधनं देवं विश्वस्येशं जगत्पते । 
धातारमजमव्यक्तमाहुवैद्विदो जनाः ॥ ३० ॥ 
भूतात्मानं महात्मानमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ । 
“जगतस्ते ! वेदवेत्ता पुरुष आपको आदि-अन्तसे रहित, 
दिन्य-सखरूपः वि्वेश्वरः धाताः अजन्मा, अव्यक्त, भूतात्माः 
महात्माः अनन्त तथा विश्वतोमुख आदि नामस पुकारते है ॥ 
अपि देवा न जानन्ति गुह्यमाद्यं जगत्पतिम्‌ ॥ ३१॥ 
नारायणं पर देवं परमात्मानमीश्वरम्‌ । 
क्ञानयोनि हरि विष्णुं सुसुश्ुणां परायणम्‌ । 
परं पुराणं पुरुषं पुराणानां परं च यत्‌ ॥ ३२॥ 


आपका रहस्य गूढ ह । आप सवके आदि कारण ओर 


इस जगत्के सामी है । आप ही परमदेवः नारायणः परमात्मा 
ओर ईश्वर है । ज्ञानरूप श्रीहरि तथा भुु्ुओकि परम 
आश्रय भगवान्‌ विष्णुभी अप दही दँ । अपकरे यथार्थं 
स्रूपको देवता भी नदीं जानते ह । आप ही परम पुराण- 
पुरुष तथा पुराणोसे भी परे है ॥ ३१-२२॥ 


पएवमादिशुणानां ते कर्मणां दिवि चेह च । 
अतीतभूतभव्यानां संख्यातात्र न विद्यते ॥ ३३॥ 
स्वंतो रक्षणीयाः स शक्रेणेव दिवौकसः । 
यैस्त्वं सवेगुणोपेतः खन्न उपपादितः ॥ ३७ ॥ 
. (आपके ेसे-देसे गुणौ तथा भूतः वत॑मान एवं भविष्य. 
कालम होनेवाठे कमोकी गणना करनेवाढा इस भूलोके या 
खमे मी कोई नदीं है । जैसे इन्द्र देवताओंकी रक्षा करते ई, उसी 
प्रकार हम सवर लोग आपके द्वारा सर्वथा रक्षणीय ह । हमे आप 
सव॑गुणसम्पन्न सुदद्के सपमे प्रात हुए ईः ॥ ३२-२४॥ 
इत्येवं धमेराजेन . हरिरुक्तो महायदाः । 
अनुरूपमिदं वाक्यं प्रत्युवाच जनादेनः ॥ ३५॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरके एेसा कहनेपर महायशखी भगवान्‌ 
जनादंनने उनके कथनके अनुरूप इस प्रकार उत्तर दिया-।॥ 
भवता तपसोग्रेण धर्मेण परमेण च। 
साधुत्वादाज॑वाच्चैव हतः पापो जयद्रथः ॥ ३६॥ 
'वर्मराज ! आपकी उग्र तपस्या, परम धर्म, साधुता 
तया सरल्तासे ही पापी जयद्रथ मारा गया है ॥ ३६ ॥ 
भयं च पुरुषव्याघ्र त्वदूनुध्यानसंदरतः । 
हत्वा योघसदस्राणि न्यहन्‌ जिष्णुर्जयद्रथम्‌ ॥ ६७ ॥ 
“पुरुषि | आपने जो निरन्तर श्चभ-चिन्तन किया 
हैः उीते सुरक्षित हे अर्जुने सदसो योद्ाओंका संहार 
करके जयद्रथका वष किया हे ॥ ३७ ॥ ` 





छृतित्वे बाहुवीयं च तथैवासम्श्रमेऽपि च । 
शीघरतामोघवुद्धित्वे नास्ति पार्थसमः कचित्‌॥ ३८ ॥ 
अन्नोकि जान, बाहुबल, सिरता, शीघ्रता ओर अमोध- 
बुद्धिता आदि रुरमिं कीं कोई भी कुन्तीकरुमार अ्जुनकी 
समता करनेवाला नहीं ३ ॥ ३८ ॥ 
तदयं भरतश्रेष्ठ श्राता तेऽ यदर्जुन: । 
सेन्यक्षयं रणे कृत्वा सिन्धुराजिरोऽहरत्‌ ॥ १९ ॥ 
(भरतश्रेष्ठ ! इसील्ये आज आपके इस छोटे माई 
अजुनने संग्रामम शातुसेनाका संहार करके सिंधुराजका सिर 
काट च्यादैः॥ ३९॥ 
ततो धम॑सुतो जिष्णुं परिष्वज्य विशाम्पते । 
भरमरज्य वद्नं तस्य पयौश्वासयत प्रभुः ॥ ४०.॥ 
प्रजानाय ! तत्र घर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरे अर्जुनको 
हदयस खगा लिया ओर उनका द पोंछकर उन्हे आश्वासन 
देते हुए कदा--॥ ४० ॥ 
अतीव खुमहत्‌ कमं कृतवानसि फाट्गुन । 
असह्यं चाविषद्यं च देवैरपि सवासवैः ॥ ४१॥ 
“फाल्गुन ! आज तुमने वड़ा मारी कमं कर दिखाया । 
इधक्रा सम्पादन करना अथवा इसके भारको सह लेना इन्द्र. 
सहित सम्पूणं देवताअकि व्यि भी अकम्भव या ॥ ४१ ॥ 


दिष्टानिस्तीणंभारोऽसि हतारि्चासि शाज्रुहन्‌। 
दिरथा सत्या प्रतिज्ञेयं कृता हत्वा जयद्र थम्‌ ॥ ७२॥ 
(शचरुसूदन | आज तुम अपने शत्ुको मारकर प्रतिजञाके 
भारे सुक्त हो गये । यह सौभाग्यक्री. वात है । हष॑का विषय 
है कि तुमने जयद्रथको मारकर अपनी यह प्रतिज्ञा सत्य 
कर दिखायीः ॥ ४२ ॥ 
पवमुक्त्वा गुडाकेशं धर्मराजो महायशाः । 
पस्पशं पुण्यगन्धेन पृष्ठे हस्तेन पार्थिवः ॥ ४३॥ 
महायशस्वी धर्मराज राजा युधिष्ठिरने निद्राविजयी 
अजने ठेखा कहकर उनकी पीऽपर पवित्र सुगन्धसे युक्त 
अपना हाय केरा ॥ ४२३ ॥ 
एवमुक्तो महत्मानावुभौ केशवपाण्डवौ । 
तावनूतां तद्‌ रृष्णौ राजानं पृथिवीपतिम्‌ ॥ ५४॥ 
उनके एेस। कहनेपर महात्मा श्रीङकष्ण ओर अर्जुने 
उ समय उन प्रथ्वीपति नेशते इस प्रकार कदहा--॥४४॥ 
तव कोपाग्निना दग्धः पापो राजा जयद्रथः । ` 
उत्तीणं चापि सुमहद्‌ धातंराष्बरं रणे ॥ ४५॥ 
"महाराज । पापी राजा जयद्रथ आपकी क्रोधाप्िसे 
दग्ध हो गया है तथा रणभूमिमे दुर्योधनकीः विशाल सेना- 
से पार पाना भी आपकी पासे ही सम्भव हुआ ह३॥ ४५॥ 


हन्यन्ते निदतादचेव विनङ्दंयग्ति च भरत । 
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तव क्रोधहता शछ्येते कौरवाः रशातरुसुदन ॥ ४६ ॥ 
भारत ! शनुसूदन ! ये सारे कौश्व. आपके रोधसे ही 
नष्ट होकर मारे गये है, मारे जाते दह ओर भविष्यमे भी 
मारे जा्येगे ॥ ४६ ॥ 
त्वां हि चश्ुहेणं वीरं कोपयित्वा सुयोधनः। 
समिघ्रबन्धुः समरे प्राणास्त्यक्ष्यति दुमंतिः ॥ ४७ ॥ 
(क्रोधपूर्णं दृष्टिपात मात्रसे विरोधीको दग्ध कर देनेवाठे 
आप्र-जेखे वीरको कुपित करके दुर्ुदधि द्योधन अपने मिनो 
ओर बन्धुओकि साथ समरमभूमिमे प्राणोका परित्याग कर्‌ देगा॥ 
तव ` करोधहतः पूवं॑देवैरपि खुदुजयः । 
हारतरटपगतः रोते भीष्मः कुरुपितामहः ॥ ४८ ॥ 
‹जिनपर विजय पाना पदे देवताओकि टिमरे भी अत्यन्त 
कठिन था वे कुरुङुक्के पितामह भीष्म आपकर क्रोधे ही 
दग्ध होकर इस समय बाणशय्यापर सो रदे द ॥ ४८ ॥ 
दुरंभो विजयस्तेषां संग्रामे रिपुसूदन । 
याता सल्युवशं ते वै येषां क्द्धोऽसि पाण्डव ॥ ४९ ॥ 
८शत्रसूदन पाण्डुनन्दन } आप जिनर कुपित दै, उनके 
ल्यि युद्धम विजय दुलभ द । वे निश्चय ही मृद्युके वामे 
दो गयेहै॥ ४९॥ 
राज्यं प्राणाः भियः पुजाः सख्यानि विविधानि च। 
अचिरात्‌ तस्य नरयन्तियेषां कृद्धोऽसि मानद्‌ ॥५०॥ 
श्रोको मान देनेवाले नरेश ! जिनपर आपका क्रोध 
हुआ है उनके राव्य, प्राणः सम्पत्तिः पुत्र तथा नाना 
प्रकारे सौख्य शीघ्र न्ट हयो जर्थेगे ॥ ५० ॥ 
विनष्टान्‌ कौरवान्‌ मन्ये सपुजपञ्ुबान्धवान्‌ । 
राजध्मपरे नित्यं त्वधि करदे परतप ॥ ५१॥ 
'शतुओंको संताप देनेवाठे वीर ! सदा राजघर्मके पालन- 
म तस्र रहनेवठे आपके कुपित होनेपर मे कौर्वोको पुत्र, 
पञ्च तया बन्धु-ब्रान्वर्वोष्दित नष्ट. हुआ ही मानता हू ॥ 
ततो भीमो महाबाहुः सात्यकिश्च महारथः । 
अभिवाद्य गर च्येष्ठं मागणेः क्षतविश्षतौ ॥ ५२ ॥ 
क्षितावास्तां मटेष्वासौ पाञ्चाल्यैः परिवारितौ । 
तौ दष्टा सुदितौ वीरौ प्राज्जटी चाग्रतः स्थितौ ॥ ५६ ॥ 
अभ्यनन्दत कौन्तेयस्तावुभो भीमसात्यकी । 
तदनन्तर बाणे क्षत-विक्षत हुए महाबाहू भीमसेन 
ओर महारथी सात्यकि अधने ज्येष्ठ गुरु युधिष्ठिरको प्रणाम 
करके भूमिपर खे हो गये । पाञ्ञालोषि धिरे हर उन दोनों 
मह्नघनुरध॑र वीरको प्रसन्न तापूवेक हाथ.जोडे सामने खड़े देख 
कुन्तीक्ुमार युधिष्टिरने भीम ओर सात्यकि दोनोका अभि. 
नन्दन श्रिया ॥ ५२-५३६ ॥ 








श्रीमष्टाभारते 
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दिष्टथा पदयामि वां शुरो विसुक्तौ सेन्यसागरात्‌॥ ५ 
दोणय्राहदुराधष॑द्धार्दिकयमकरालयात्‌ \। 
वे बोले--्वड़े सौमाग्यकी वातै किम तुम दनो 
शूरवीरोको रुखेनाके समुद्रसे पार हुआ देख रहा हं | ह 
सेन्यतागर द्रोणाचाय॑रूपी ग्राहके कारण दुष है ओर कृत. 
वर्माजेसे मगररोका वासस्थान बना हुआ है ॥ ५४९ ॥| 
दिष्टथा विनिर्जिताः संख्ये पृथिव्यां सर्वपार्थिवाः ॥५५॥ 
युवां विजयिनौ चापि दिष्टया पदयामि संयुगे। 
्ुद्धमे सारे भूपार पराजित हो गये ओर संग्रामभूमि 
तुम दोनोको विजयी देल रह] द्र यह बड़ दका विषय 
दिष्टया द्रोणो जितः संख्ये दादिकयश्च महावलः॥ ५६॥ 
दिष्ट्या विकर्णिभिः कणो रणे नीतः परभवम्‌। 
विमुखश्च छतः शस्यो युवाभ्यां पुरुषषभो ॥ ५७॥ 
"हमारे सोमाग्यसे ही आचा द्रोण ओर महाव कृत. 
वमां युद्धमे परास्त दो गये । मग्यहे दी कणं भी तुम्हरे बाणो. 
दवारा रणश्ेत्रमे पराभवको पर्टुच गया । नरश्रेष्ठ वीरो ! तुम 
दोनोने राजा शस्यकरो मी युद्रसे विमुख कर दिया॥५६-५७॥ 
दिष्टया युवां कुाछिनौ संश्रामात्‌ पुनरागतौ । 
पदयामि रथिनां श्र्टाबुभौ युद्धविशारदौ ॥ ५८॥ 
(रथि्योमे श्रेष्ठ तथा युद्धम कुदार तुम दोनों वीरको मेँ 
पुनः रणभूमिसे सकरुराल छोटा हुआ देख रहा हर- यह भेर 
च्य वड़े आनन्दकी बात दै ॥ ५८ ॥ 





-मम वाक्यकरौ वीरौ भम गौरबयन्नितौ। 


सेन्याणेवं समुत्तीणों दिष्टया पडयामि वामहम्‌ ॥ ५९॥ 
“मेरे प्रति गौरवसे रैधकर मेरी आन्ञाका पालन कसेः 
वाटे तुम दोनों वीरको म सेन्य-समुद्रसे पार हुआ देख रा 
हरः यह सौभाग्या विषय है ॥ ५९ ॥ 
समरच्छाधिनौ वीरो समरेष्वपराजितौ । 
मम वाक्यसमौ चेव दिष्टया पदयामि वामहम्‌ ॥ ६०॥ 
(तुम दोनों वीर मेरे कथनकरे अनुरूप ही युद्धकी इलाध 
रखनेवले तथा समराङ्गणमे पराजित न दोनेवाठे हो । 
सोभाग्यसे मै तुम दोनोको यँ सकुशल देख रह हूः ॥६०॥ 
इ्युक्वा पाण्डवो राजन्‌ युयुघानचकोदरो । 
सखजे पुरुषव्याघ्रौ हषोद्‌ वाष्पं मुमोच ह ॥ ६१॥ 
राजन्‌ | पुखुपरसिंह सात्यक्रि ओर भीमसेनसे एसा क 
कर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे उन दोनोको दयसे लगा ठ्या 
ओर वे दर्षे षू बहाने लगे ॥ ६१॥ 
ततः प्रसुदितं सवं बलमासीद्‌ विशाम्पते । 
पाण्डवानां रणे हृष्टं युद्धाय तु मनो दये ॥ ६२॥ 
प्रजानाथ | तदनन्तर पाण्डवोंकी सारी सेनाने युद्धस्थल- 
मं प्रस एवं उत्सादित होकर संग्राममे ही मन लगाया ६२ 


इति श्रीमहाभारते दोणपर्वणि जयद्रयवघपवेणि युधिषिर पकोनपञ्चाशदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १४९ ॥ ` ` 


इस प्रकार श्रीमहमस द्रोण वके अन्तरत जमदरपव धिषा हय हमविषयक पक सौ उनचसव अध्यय पूरा भा ॥ ९४५ ॥ 1 च 
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 पर्ारादधिकराततमोऽष्यायः 
व्यार हुए दुर्योधनका खेद प्रकट करते हुए द्रोणाचा्यको उपालम्भ देना 


संजय उवाच 
सेन्धवे निटते राजन्‌ पुत्रस्तव सुयोधनः 
अश्रुपूणेमुखो दीनो निरुत्साहो द्विषज्ये ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! शिधुराज जयद्रथके मारे 
जानेपर आपका पुत्र दुर्योधन ब्रहुत दुखी हो गया । उसके 
मुहर अयिओंकी धारा वहने ठगी । रातरुओंको जीतनेका 
उपस्का सारा उत्साह जाता रहा॥ १॥ 
डुमना निःश्वसन्‌ दुष्टो भ्चदेष्ट इवोरगः। 
आगस्कृत्‌ सवटोकस्य पुत्रस्तेऽऽतिं परामगात्‌ ॥ २॥ 
जिशकर दति तोड़ दिये गये है उस दु सर्पे समान 
वह मन.ही-मन दुखी हो वी सस खीचने लगा । सम्पूणं 
जगत्का अपराध करनेवाटे आपके पुत्रको बड़ी पीड़ा हुई ॥ 
दष्टा तत्कदनं घोरं खवलस्य ङतं महत्‌ । 
जिष्णुना भीमसेनेन सात्वतेन च संयुगे ॥ ३ ॥ 
स विवणेः शो दीनो वाष्पविष्ठुतलोचनः। 
युद्धखयलमे अजनः भीमसेन ओर सात्यक्रिके द्वारा अपनी 
सेनाका अव्यन्त घोर संहार हुआ देखकर वह दीनः दुर्बल 
ओर कान्तिहीन हो गया । उसके नेमिं ओष भर अये ३१ 
अमन्यताजुंनसमो न योद्धा भुवि विद्यते ॥ ४ ॥ 
न द्रोणो न च राधेयो नाश्वत्थामा कृपो न च । 
क्द्धस्य समरे स्थातुं पयोप्ता इति मारिष ॥ ५ ॥ 
माननीय नरेश ! उसे यह निश्चय हो गया किं इस 
भूतलपर अज्ुनके समान कोई दूसरा योद्धा नहीं है । 
समराङ्गणमें कुपित हए अ्जुनके सामने न द्रोणः न कणैः 
न अश्वत्थामा ओर न कृपाचार्य ही उदर सकते दै" ॥४-५॥ 
निजञित्य हि रणे पाथः सवौन्‌ मम महारथान्‌ । 
अवधीत्‌ सेन्धवं संख्ये न च कश्चिदवारयत्‌ ॥ ६ ॥ 
वह सोचने रगा कि (आजकरे युद्धम अनने हमारे सभी 
महारथियोको जीतकर िधुराजका वव कर डालाः रितु 
कोई भी उन्हे समराङ्गणमे रोक न सका ॥ ६॥ 
सवथा हतमेवेदं कौरवाणां महद्‌ बलम्‌ 1 
न दस्य विदयते आता साक्षादपि पुरंदरः ॥ ७ ॥ 
(कौरवोकी यह विशार सेना अवर स्व॑था नटपाय दही 
है । साक्षात्‌ देवराज इन्द्र भी इसकी रक्षा नकी 
कर सकते ॥ ७ ॥ 
यमुपाश्चिव्य संभ्रामे छतः शख्रससुदयमः 
स कणां निर्जितः संख्ये हतश्चैव जयद्रथः ॥ < ॥ 
“जिका भरोशाः करके मैने युद्धके छ्थि शखसंग्रहकी 


चेष्टा की, वह कर्णं मी युद्धस्थल्मे परास्त हो गया ओर 
जयद्रथ भी मारा दी गय। ॥ ८॥ ' 
यस्य बीय समाधित्य शमं याचन्तमच्युतम्‌ 1 
ठृणवत्‌ तमहं मन्ये स कणो निजिंतो युधि ॥ ९ ॥ 
<जिसके पराक्रमका आश्रय टेकर मैने संधिकी याचना 
करनेवाटे श्रीकृष्णको तिनकेके समान समश्ञा या; वह कर्ण 
युद्धमे पराजित हो गयाः ॥ ९ ॥ 
पवं @्ान्तमना राजन्नुपायाद्‌.द्रोणमीक्षितम्‌। 
आगस्कृत्‌ सवंखोकस्य धुत्रस्ते भरतषभ ॥ १० ॥ 
राजन्‌ | भरतश्रेष्ठ ! सम्पूणं जगत्‌का अपराध करने- 
वाला आपक्रा पुत्र जब € प्रकार सोचते-सोचते मन-ही- 
मन बहुत खिन्न हो गया, तव आचारय द्रोणका दशन करने- 
के ल्यि उनके पास गया ॥ १० ॥ 


ततस्तत्सवेमाचख्यौ करूणां वेदसं महत्‌ । 
परान्‌ विजयतश्चापि धातेराटरान्‌ निमजतः ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर वर्ह उसने कौर्वोके महान्‌ संहारक वह 
सारा समाचार कहा ओर यह भी वताया कि शत्रु विजयी 
दो रदे दै ओर महाराज धृतराटके समी पुत्र विपत्तिके समुद्र- 
मे दव रे ई ॥ १९१॥ 
दुयोधन उवाच 
पय मूघोभिषिक्तानामाचायं कदनं महत्‌ । 
त्वा प्रमुखतः शरं भीष्मं मम पितामहम्‌ ॥ १२॥ 
दुयोधन बोला--आचायं ! जिनके मस्तकपर विधि- 
पूर्वक राञ्याभिप्रेक किया गया थाः, उन राजा्ओका यह 
महान्‌ संदार देखिये । मेरे शूरवीर पितामह भीष्मसे केकर 
अव्रतक कितने ही नरेश मारे गये ॥ १२ ॥ 
तं निहत्य प्रलुव्धोऽयं शिखण्डी पूणमानसः। 
पाञ्चास्येः सहितः सवैः सेनाग्रमभिवर्तते ॥ १३॥ 
व्याधो -जेषा वर्तव करनेवाला यह शिखण्डी भीष्मको 
मारकर मनःही-मन उत्छादसे भरा हआ है ओर समसत 
पाञ्चाल सेनिकोके साय सेनाके सुहानेपर खड़ा है ॥ १२॥ 


अपरख्चापि दुधेषेः शिष्यस्ते सव्यसाचिना॥ ‰ ` 
अक्षौहिणीः सप्त हत्वा हतो राजा जयद्रथः ॥ ९७ ॥ . 








मोर डाला है । सुञचे विजय दिलानेकी ए्खनेवा 
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जो-जो उपकारी खुदद्‌ युद्धम प्राण देकर यमलोके जा 

पचे ई, उनका ऋण मँ केसे चुका सकूगा १ ॥ १४१५ ॥ 

ये मदथं परीप्सन्ते बसखुधां बखुधाधिपाः। 

ते हित्वा वसुधेश्वर्य॑वसुधामधिदोरते ॥ १६॥ 
जो भूमिपारु मेरे छ्यि इस भूमिको जीतना चाहते 

थे वे स्वयं भूमण्डलका एेशवयं त्यागकर भूमिपर सो 

रदे दै ॥ १६ ॥ 

सोऽहं कापुरुषः कत्वा मित्राणां क्षयमीदरम्‌। 

अश्वमेधसहस्रेण पावितं न॒ समुत्सहे ॥ १७॥ 
म कायर हूः अपने मित्रोका एेषा संहार कराकर 

हजारो अश्वमेध यज्ञस भी अपनेको पवित्र नदीं कर सकता ॥ 


मम दुग्धस्य पापस्य तथा घमोपचायिनः। 
व्यायामेन जिगीषन्तः प्राप्ता वैवखतक्चयम्‌ ॥ १८ ॥ 
हाय ! मुञ्च रोभी तथा धर्मनाशक पापीके खयि युद्धके 
द्वारा विजय चाहनेवले मेरे. मित्रगण यमलोक चङे गये ॥ 
कथं पतितच्त्तस्य पृथिवी खुहदां दुहः । 
विवरं नाहकद्‌ दातुं मम पाथिवसंसदि ॥ १९ ॥ 
भरन आचारभ्रष्ट ओर मित्द्रोदीके ल्यि राजाओकि 
समाजमे यह प्रथ्वी फट क्यो नदीं जातीः जिससे मै उसी 
तम। जाऊँ ॥ १९॥ 
योऽहं खधिरसिक्ताङ्ं राज्ञां मध्ये पितामहम्‌ । 
शयानं नाशकं जातं भीष्ममायोधने हतम्‌ ॥ २० ॥ 
मेरे पितामह भीष्म राजाओंके बीच युद्धस्थल्मे मारे 
गये ओर अव खूनसे कथपय होकर बाणशय्यापर पड़े है; 
परंतु म उनक्री रक्षा न कर सका ॥ २० ॥ 
तं मामना्पुरुषं मिचद्रुहमधार्मिकम्‌ । 
किं वक्ष्यति हि दुरधषः समेत्य पररोकनित्‌ ॥ २१ ॥ 
ये परलोक -विजयी दुर्ध वीर भीष्म यदि मेँ उनके 
पास जाऊ तो मुञ्च नीचः मित्रद्रोदी तथा पापात्मा पुरुषसे 
क्या कर्हैगे १॥ २१॥ 
जटलसंघं महेष्वासं पद्य सत्यकफिना दतम्‌ । 
मदथेमुद्यतं शूरं ्राणास्त्यक्टवा महारथम्‌ ॥ २२॥ 
आचार्यं ! देखिये तो सदी; मेरे ल्ि प्रार्णोका मोह 
छोड़कर राज्य दिक नेको उदयत हए मदाधनुरधर शूरवीर 
मष्टारथी जलसंघको सात्यकिने मार डाङा ॥ २२ ॥ 
काम्बोजं नितं दष्टा तथाटम्बुषमेव च । 
अन्यान्‌ बह्श्च खुदो जीविताथोऽद को मम ॥ २३॥ 


काम्बोजराजः अलम्बुष तथा अन्यान्य बहुत-वे ब॒ददो- , 


को मारा गया देखकर भी अब मेरे जीवित -रहनेका क्या 
प्रयोजन हे १ ॥ २३ ॥ क 
न्यायच्छन्तो हताः श्युरा मदं धेऽपराङमुखाः। 


 , च (क 


अीमषाभारते 


न वणप 


यतमानाः परं शक्त्या विजेतुमहितान्‌ मम ॥ 
तेषां गत्वाहमाच्रण्यमद्य शक्त्या परतप । 
तपैयिष्यामि तानेव जलेन यमुनामनु ॥ २५। 
शुरओंको संताप देनेवाले आचार्य | जो युद्धे विपु 
न होनेवले शूरवीर सुद्‌ मेरे चयि जूञ्चते ओर भेरे शुभः 
को जीतनेके लियि यथाशक्ति पूरी चेष्टा करते हए मर ए 
दैः उनका अपनी रक्तिभर ऋण उतारकर आज र 
यमुनाके जल्ते उन सभीका तप॑ण करूंगा ॥ २४.२५ | 
सत्यं ते प्रतिजानामि सववेशखश्रतां वर । 
दष्टापूरतेन च शपे वीयेण च सुतैरपि ॥ २६॥ 
निहत्य तान्‌ रणे सबौन्‌ पञ्चारान्‌ पाण्डवैः खह। 
श्ान्तिर्धासि तेषां वा रणे गन्ता सलोकताम्‌।२७ 
समस्त शस्रधारियेमे श्रेष्ठ गुरुदेव ! आज मै अपने य 
यागादि तथा कुंआः ब्रावछी व्रनवाने आदि शुभ कमेकी) 
पराक्रमकी तथा पु्रोकी शपथ खाकर आपके सामने सवी 
परतिज्ञा करता दँ कि अव मे पाण्डवोके सहित समस्त पाञ्चाल. 
को युद्धम मारकर ही शान्ति पारणा -अथवा मेरे वे सुहृद्‌ 
युद्धम मरकर जिन लोकमि गये हैः उसीमे ममी 
चला जाऊंगा ॥ २६-२७ ॥ 
सोऽहं तच्च गमिष्यामि यञ्न ते पुरुषषेभाः। 
हता मदथ स्रामे युध्यमानाः किरीटिना ॥ २८॥ 
वे पुरुषशिरोमणि युद्द्‌ रणभूमिमे मेरे ल्यि' युद्ध 
करते-करते अ्जुनके हासे मारे जाकर जिन लोकम गये है 
वहीं म भी जाऊंगा ॥ २८ ॥ 
न्‌ हीदानीं सहाया मे परीप्सन्त्यनुपस्छृताः । 
श्रेयो हि पाण्डून्‌ मन्यन्ते न तथास्मान्‌ महाभुज ।२९। 
महाबाहो ! इस समय जो मेरे सहायक दः, वे अरक्षत 
होनेके कारण इमारी सहायता करना नदीं चाहते दै । वे जेष 


२४॥ 


पाण्डर्वोका कल्याण चाहते है, वैसा हमलोगोंका नरी ॥२९॥ ` 


स्वयं हि मूद्युविहितः सत्यसंधेन संयुगे । 
भवानुपेक्षां करुते शिष्यत्वाद जनस्य दि ॥ १०॥ 
युद्धस्थलमें सत्यप्रतिज्ञ भीष्मने स्वयं ही अपनी ग्रु 
स्वीकार कर खी ओर आप भी हमारी इसलिये उपेक्षा करते 
ई कि अर्जुन आपके प्रिय शिष्य ई ॥ ३० ॥ 
अतो विनिहताः सवं येऽस्मज्ञयचिकीषवः । 
कणेमेव तु पदयामि सम्परत्यस्मजयैषिणम्‌ ॥ ३१॥ 
इसलिये हमःयी व्रिजय चाहनेवाठे सभी योद्धा मारे गये। 
इस सरमय तो मे केवर कर्णंको ही रेखा देखता हू! जो वन्वे 


इयते मेरी विजय चाहता है || २१॥ 


यो हि भित्रमविक्ाय याथातथ्येन मन्दधीः । 


3 


मिधराथं योजयत्येनं तस्य सोऽथां ऽबसीदति ॥ ३२ ॥ | 





ज्यद्रथवधपर्वं ] 


जो मूख मनुष्य मित्रको ठीक-ढीक पहचान बिना ही 
उसे मिक्करे कर्थम नियुक्त कर देता है, उसका वह काम 
विगड़ जाता दे ॥ ३२ ॥ 
तादग्‌ रूपं छृतमिद्‌ मम कार्यं खुहत्तमेः। 
मोदा्टन्चस्य पापस्य जिह्यस्य घनमीहतः ॥ ६३ ॥ 
मेरे परम सुद्द्‌ कदखनेवालछँने मोहव धन ( राज्य ) 
चाहनेवाठे स॒ञ्च लोभी पापी ओर दुटिलके इस कार्यको 
उसी प्रकार चौपट कर दिया है ॥ ३३ ॥ 
हतो जयद्रथश्चैव सौमदत्तिश्च वीयंबान्‌ । 
अभीषाहाः शुरसेनाः शिबयोऽथ वसातयः ॥ २४ ॥ 
जयद्रथ ओर सोमदत्तङुमार भूरिभरवा मरे गये। अभीषाहः 
इति श्रीमहाभारते 


पकपञ्चारादधिकदाततमोऽध्यायः 


न= ज्न-------=====्------------------- = 
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शूरसेन, शित्रि तथा वसातिगण भी चर वसे ॥ ३४ ॥ 

सोऽहमद्य गमिष्यामि यत्र ते पुख्षर्षभ्भाः ¦ 

हता मदथ संग्रामे युध्यमानाः किरीटिना ॥ ३५ ॥ 
वे नरश्रेष्ट बुद्‌ रणभूमिमे मेरे लि युद्ध कस्त करते 

अजुनके हासे मारे जाकर जिन छोकर्मे गवे ईँ, वदी आज 

म मी जाऊंगा ॥ ३५ ॥ 

न हि मे जीवितेनार्थस्तायरते पुरूषर्षभान्‌ । 

आचार्यः पाण्डुषुत्राणामजानातु नो भवान्‌ ॥ ३६॥ 
उन पुरुषरबय मित्रके विना अव मेरे जीवित रहनेका 

को प्रयोजन नदीं दै । आप दम पाण्डुपुतरोके आचार्यं ईः 

अतः मुस्ञे जानेकी आज्ञा दें ॥ २३६ ॥ 


द्ोणपवंणि जयद्रथवधपवैणि दुर्योधनानुतापे पच्नाशदधिकराततमोऽध्यायः ॥ १५० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपवके अन्तमत जयद्रयवधपत्रमे दुयघनका अनुतापविषयक एक सौ पचस्व अध्याय पुराहुभ ॥ ९५० ॥ 





एकपनारादधिकशततमोऽध्यायः 
द्रोणाचायंका दुर्योधनको उत्तर ओर युद्धके रियि प्रान 


धृतराट्र उवाच 
सिन्धुराजे हते तात समरे सव्यसाचिना । 
तथैव भूरिश्रवसि किमासीद्‌ वो मनस्तदा ॥ १ ॥ 
ध्रृतराषटने कहा-- तात ! समराङ्गणमे सम्यताची अजनके 
दवारा िधुराज जयद्रथकरे तथा सात्यकिद्रारा भूरिश्रवाके 
मारे जानेपर उस समय तुमलोगोकि मनकी केसी अवस्था हुई १ 
दुयोधनेन च द्रोणस्तथोक्तः ङरूसं सदि । 
किंमुक्तवान्‌ परं तस्मै तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ २ ॥ 
संजय ! दुरयोधनने जव कौरव-सभामे द्रोणाचार्यसे वसी 
बाते करी, तत्र उन्होने उखे क्या उत्तर दिया १ यह मञ्च 
बताओ ॥ २॥ 
त्रंजय्‌ उवाच 
निष्टानको महानासीत्‌ सैन्यानां तव भारत । 
सैन्धवं निहतं दृष्टा भूरिश्रवसमेव च ॥ ३ ॥ 
संजयने कहा-मारत ! सिधुराज जयद्रथ तथा 
भूरिश्रवाको मारा गया देखकर आपको सेनाओंमे महान्‌ 
आर्तनादं होने लगा ॥ २॥ 
मन्बितं तव पुरस्य ते सवेमवमेनिरे । 
येन मन्त्रेण निहताः शतशः क्षत्नियषेभाः ॥ ४ ॥ 
वे सब लोग आपके पुत्र दुयोधनकी उस सारी 
मन्त्रणाकषा अनादर करमे लगे, जिससे सेको क्षत्रिय- 
शिरोमणि कालके गाल्मे चले गये ॥ ४ ॥ 


द्णस्तु तद्‌ वचः श्ुत्वा पुत्रस्य तव दुमेनाः । 
सुदव्॑भिव तद्‌ ध्यात्वा अशमातोऽभ्यभाषत ॥ ५ ॥ 
आपके पु्रका पूोक्त बचन सुनकर द्रोणाचायं मन- 


दी-मन दुखी दो उठे । उन्दने दो षड़ीतक कुक सोच 
विचारकर अत्यन्त आर्त॑भावसे इस प्रकार कडा ॥ ५ ॥ 
द्रण उवाच 
दयां घन किमेवं मां वाक्‌शरेरपि रन्तसि । 
अजय्यं सततं संख्ये क्ुवाणं सव्यसाचिनम्‌ ॥ £ ॥ 
दरोणाचायं बोले-- दुयोधन ! तुम क्यों इस प्रकार 
अपने वचनरूपी बार्णोपे सुक्षे ेद रे दो १ मै तो सदासे 
ही कहता आया हूँ कि सव्यसाची अयन युद्धे अजेय द ॥ 
पतेनैवाजनं कज्ञातुमलं कौरव संयुगे । 
यच्छिलण्ड्यवधीद्‌ भीष्मं पाल्यमानः किरीिना ॥७॥ 
कुरुनन्दन ! अजैनको तो केवर इसी बातसे समञ्च 
लेना चाहिये था कि उनके द्वारा सुरक्षित होकर शिखण्डीने 
भी युद्धके मैदानमे भीष्मको मार डाला ॥ ७ ॥ 
अवध्यं निहतं दष्टा संयुगे देवदानवैः। 
तदैवाक्षासिषमहं नेयमस्तीति भारती ॥ ८ ॥ 
जो देवताओं ओर दानवोके च्य मी अवध्य ये 
उन्हें युद्धमे मारा गया देख मैने उसी समय्‌ यह जान ल्या 
कि यह कौरवसेना अब्र नहीं रह सकेगी ॥ ८ ॥ 
यं पुंसां त्रिषु रोकेषु ` स्वेश्यरममंस्महि । 
तस्मिन्‌ निपतिते शरे कि शोषं पयुंपास्सदे ॥ ९ ॥ 
हमलोग जिन्हं तीनों लोकोके पुरुषोमे सबसे . अधिक 
च्ूरवीर मानते थे, उन शो्यसम्पन्न भीष्मके मारे. जनेपर 
हम वुखरोका क्या भरोसा करं १॥ ९ ॥ 
यान्‌. स तान्‌ ग्लहते तत शक्निः कुख्खंसदि ।. ` ` 
मक्षान्‌ न तेऽक्ता निख्िता बाणास्ते शङखतापनाः 
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द्युतक्रीड़ाके समय विद्धुरजीने तुमसे कदा था कि (तात | 
कोरव-सभामे शकुनि जिन पासोको फक रहा है, उन्द पासे 
न समन्नो, वे किसी पिनि श्रुओंको संताप देनैवाठे तीखे 
बाण बन सकते हैः ॥ १० ॥ 
त पते ्नन्ति नस्तात विशिखाः पाथंचोदिताः। 
तांस्तदाऽऽख्यायमानस्त्वं विदुरेण न बुद्धवान्‌ ॥११॥ 

परंतु वत्छ ! उस समय विदुरजीकी की हुई वातौको 
तुमने कुछ नही समञ्ञा। तात ! वे दी पासे ये अजनके 
चलाय हुए बाण बनकर हमे मार रदे ई ॥ ११ ॥ 


यास्ता विजयतश्चापि विदुरस्य महात्मनः} 
धीरस्य वाचो नाधौषीःक्ेमाय वदतः रिवाः ॥ १२॥ 
तदिदं वतते धघोरमागतं वेरासं महत्‌ । 
तस्यावमानाद्‌ वाक्यस्य दुयोधन ते तव ॥ १३॥ 
दुयोधन | विदुरजी धीर दै, महात्मा पुरुष द । उन्दने 
तुम्हारे कल्याणके ल्य जो मङ्गछकारकः वचन कंदे थे ओर 
जिन्हें तुमने विजयके उस्छासमे अनसुना कर दिया था 
उनके उन वचनोके अनादरसे ही तुम्हारे ल्ि यह घोर 
महासंहार प्रास हुआ दै ॥ १२-१३.॥ 
योऽवमन्य वचः पथ्यं खुहृदामाप्तकारिणाम्‌ 1 
सखमतं करुते मूढः स शोच्यो नचिरादिव ॥ १४॥ 
जो मूखं अपने दितेषी भि्रोके हितकर वचनकी 
अवदेखना करके मनमाना वर्ता करता हैः वह थोड़े दी 
समयम सोचनीय दशाको प्रास्त हो जाता द ॥ १४ ॥ 
यच्च नः गरेश्चमाणानां ऊष्णामानाय्य तत्सभाम्‌। 
अनर्हन्तं के जातां स्नधमोजु चारिणीम्‌ ॥ १५॥ 
तस्याधर्मस्य गान्धारे फल प्राप्तमिदं महत्‌ । 
नो चेत्‌ पापं परे रोके रव पच्छेथास्ततोऽधिकम्‌॥ १६॥ 
इसके सिवा तुमने इमटोगोके सामने ही जो द्रौपदीको 
समामे बुखाकर अपमानित किया? वह अपमान उख्के 


. योग्य नदीं था । वह उत्तम कुल्मे उव्यनन हुई है ओर सम्पूणं 


घर्मका निरन्तर पाटन करती दै । गान्धारीनन्दन | द्रौपदी- 
के अपमानरूपी ठम्हारे अघर्मका ही यद महान्‌ फल मात 
हा दे कि तुम्हारे दक विनाश दो रा है । यदि यर्दा 
यह फर नदीं मिलता तो परलोके तुम्दं उस पापका इषे 
भी अधिक दण्ड भोगना पड़ता ॥ १५-१६ ॥ 
यश्च तान्‌ पाण्डवान्‌ धतत विषमेण विजित्य द । 
च्रा्ाजयस्तदारण्ये ` रौरवाजिनवाससः ॥ १७॥ 
इतना दी नही, तुमने पाण्डर्वोको जं बे्ईदमानीषे 
जीतकर ओर सृगचरम॑मय. वख पहनाकर उन्द वनवास दे 





ुज्ाणामिव चैतेषां ॑चमेमाचरतां सदा । 





दिया ( इख अधर्मा भी फल तुदं भोगना पदता, दे ) 1९७] 





२५७ श्रीमहाभारते [ योगप 





व= 
दहयेव को च॒ नरो लोके मदन्यो बराह्मणनरुबः ॥ १८ 
पाण्डव मेरे पुत्रके समानँ ओर वे खदा धर्मका आचर 
करते रहते है । संसारम मेर सिवा दूसरा कौन मनुष्य क्न 
ब्राह्मण कहलाकर भी उनसे द्रोह करे ॥ १८ ॥ 
पाण्डवानामयं कोपस्त्वया शाङुनिना सह । 
आहतो धृतराष्टस्य सम्मते कुरुसंसदि ॥ १९॥ 
तुमने राजा धृतराषटकी सम्मतिसे कोरवोकी समापन शकुन, 
के साथ बैठकर पाण्डवोँका यह क्रोध मोर लिया दै || ९ 
दुःशासनेन संयुक्तः कर्णेन परिवर्धितः । 
क्ष्तुवौक्यमनाद्य त्वयाभ्यस्तः पुनः पुनः ॥ २०॥ 
इस कार्यमे दुःशासनने तुम्हारा साथ दिया है कैर 
भी उस क्रोधको बढावा मिला है ओौर विदुर जीके उपदेशकी 
अवहेलना करके तुमने वारंवार पाण्डवोके उस क्रोषको 
बदनेका अवसर दिया दै ॥ २० ॥ 
यत्ताः सव पराभूताः पर्यवारयताऽ जनम्‌ । 
सिन्धुराजानमाधित्य स वो मध्ये कथं हतः ॥ २१॥ 
तुम सव लोगोने बड़ी सावधानी अजनको घेर लिव 
था । फिर सव-के-सव्र पराजित केसे हो गये १ तुमने श 
राजको आश्रय दिया था । फिर तुम्हारे बीचमे वह के 
मारा गया१॥ २१ ॥ 
कथं त्वयि च कणे च छृपे शल्ये च जीवति । 
अश्वत्थान्नि च कौरव्य निधनं सैन्धवो ऽगमत्‌॥ २२॥ 
कुरुनन्दन ! तुम ओर कणं तो नहीं मर गये ये, पां 
चार्य, शस्य ओर अरेवत्थामा तो जीवित थे; फिर तुम्हरे 
रहते सिधुराजकी सत्यु यों हई १॥ २२ ॥ 
युध्यन्तः स्वैराजानस्तेजस्ति्ममुपासते । 
सिन्धुराजं परितं स वो मध्ये कथं हतः ॥ २६॥ 
युद्ध करते हुए समसत राजा सिंधुराजकी रक्षाके ल्थि 
प्रचण्ड तेजका आश्रय लि हुए थे । फिर वह आपलोगोक 
बीचमें केसे मारा गया १॥ २३ ॥ 
मय्येव हि विदोषेण तथा दुर्योधन त्वयि । 
आशंसत परिराणमजनात्‌ स॒ महीपतिः ॥ २४॥ 
दुयोषन ! राजा जयद्रथ विरेषतः स॒द्ञपर ओर तुमधः 
ही अश॑ने अपनी जीवन.रश्चाका भरोसा 
बेठाथा॥ २४॥ 
ततस्तस्मिन्‌ परिजराणमलन्घवति फाखुनात्‌ । 
न किचिदनुपदयामि जीवितस्थानमात्मनः ॥ २५॥ 
तो भी जब अर्जुनस उघकी र्षानकी जा सकी, तथ 
मु्ञे अब अपने जीवनकी रक्षके च्यि भी कोई. खि 
द्विखायी नदीं देता ॥ २५ ॥ 
मज्जन्तमिव चात्मानं धरष्युस्रस्य किटिबषे । 


जयदद्रथवधयपवं ] 








पकपञाशदधिकशततमो ऽध्यायः 
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दुर्योधन ! अवर मेँ समस्त पाञ्चा्छोको मारे व्रिना अपना 


पदयाम्यहत्वा पञ्चाटान्‌ सह तेन रिखण्डिना ॥ २६॥ 
म धृषटयु। ओर शिखण्डीसदित समस्त पाञ्चालो का 

वध न करके अपने-ञापको  धृष्टयुम्नके पापपूणं संकल्पम 

इूवता-सा देख! रहा हूं ॥ २६ ॥ 

तन्मां किग्मितप्यन्तं वाक्‌शरेरेव छन्तसि । 

अदाः सिन्धुराजस्य भूत्वा जआाणाय भारत ॥ २७॥ 
भारत | एसी दशाम तुम खयं सि्चराजकी रकष 

असमर्थं होकर मुञ्चे अपने वाग्बाणोसे क्यो छेद रदे दो! 

मतो स्ववं दी संतत दो रदार्हू॥ २७॥ 

सौवर्भं सत्यसंघस्य ध्वजमङ्किण्टकमणः 1 

अपरश्यन्‌ युधि भीष्मस्य कथमाशंससे जयम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनायास ही महान्‌ कमं करनेवाले सत्यप्रतिज्ञ भीष्मके 

सुलणंमय ध्वजको अब युद्धस्लमे फहराता न देखकर भी 

तभ विजयकी आशा केसे करते हो १॥ २८ ॥ 

मध्ये महारथानां च यत्राहन्यत सेन्यवः। 

हतो भूरिधवादइचेंव करि शेषं तज मन्यसे ॥ २९॥ 
जहो बडे-वडे महारथियोके वीच सिराज जयद्रथ 

ओर भूरिश्रवा मारे गये, बर्हद ठम किसके वचनेकी आशा 

करते हो १॥ २९ ॥ 

कृप एव च दुर्धषं यदि जीवति पाथिव । 

यो नागात्‌ सिन्धुाजस्य वत्मे तं पूजयाम्यह॥ ३० ॥ 
प्रथ्वीपते ! दुर्धषं वीर छृपाचाये यदि जीवित है, यदि 

तिधुराजके पपर नदीं गये है तो मै उनके बल जर 

सौभाग्यकी प्रशंसा करता हू ॥ ३० ॥ 

यच्रापदयं हतं भीष्मं परयतस्तेऽजुजस्यः वं । 

दुःशासनस्य कौरव्य कवोणं कमं दुष्करम्‌ ॥ ३९ ॥ 

अवध्यकट्पं संग्रामे देवेरपि खवासवः। 

न ते वसुन्धरास्तीति तदाहं चिन्तये चप ॥ २९॥ 
वरुनन्दन ! नरेश ! निन्द इनद्रसहित सम्पूणं देवता 

भी युद्धमे नहीं मार सकते थे? दुष्कर कम करनेवाले उन्हीं 

भीष्मको जसे मेने तुम्हारे छोटे माई दुःशाषनके देखते 

` देखते मारा गया देखा है, तवसे म यदी सोचता हू फं अव 
यहं पृथ्वी तुम्हारे अधिकारं नहीं रह सकती ॥ ३१-२३२ ॥ 
मानि पाण्डवानां च खञ्जयानां च भारत । 
` अनीकान्याद्रवन्ते ` मां सदितान्यद्य भारत ॥ ३३ ॥ 


भारत । बह देखो, पाण्डवं ओर खंज्थोकौ सेनाए्‌ । 


एक साथ मिलकर इस समय मुद्ञपर चदी आ रदी ६।३२॥ 


नाहत्वा सवपञ्चाखन्‌ कवचस्य विमोश्चणम्‌ । 
कतौग्मि समरे कभ धातरा हितं तव ॥ ३४ ॥ 


कवच नहीं उतारलगा । मेँ ऽमसाज्ञणमे वही कायं कसरूगाः 

जिसे तुष्य दित ह्ये ॥ ३४ ॥ 

राजन्‌ बरूयाः सुतं मे व्वमश्व्थामानमाहवे 1 

न सोमकाः प्रमोक्तव्या जीवितं परिरक्षता ॥३५॥ 
राजन्‌ ! तुम मेरे पुत्र अश्वस्थामासे जाकर कहना कि 

धव युद्धम अपने जीवनकी रक्षा कसते हए जेषे भी दोः 

सोमर्कोको जीवित न छोडेः ॥ ३५ ॥ 

यच्च पि्रातुरिटोऽसि तद्‌ वचः परिपाख्य । 

आनरक्स्ये दमे सत्ये चाजेवे च स्थिरो भव ॥ ३६॥ 
यह मी कना कि (पिताने जो तुम्हें उपदेश दिया 

हे, उसका पालन करो । दयाः, दमः, सत्य ओर खरर्ता 

आदि सदरणोमे सिर रहो ॥ ३६ ॥ 

घमो्थकामङ्कशटो चमोथौवप्यपीडयन्‌ । 

चर्मप्रधानकायोणि कुयौदनेति पुनः पुनः ॥ २७ ॥ 
(तुम घर्म, अथं ओर कामके साधनमें कुशल हो । अतः 

घर्म ओर अर्थको पीड़ा न देते दए बारंबार धमप्रधान 

कर्मोका दी अनुष्ठान करो ॥ ३७ ॥ 

चक्षुमेनोभ्यां संतोष्या विप्राः पूर्याश्च शक्तितः। 

चैषां विपियं कायं ते हि बहिशिखोपमाः ॥ ३८ ॥ 

धविनयपूू्णं दृष्टि ओर श्रदवायुक्त ददयषे ब्राह्मणोको 

संतष्ट रखना, यथाशक्ति उनकां आदर-एत्कार करते रहना । 

कभी उनका अप्रिय न करना; क्थोक्रि वे अग्निकी ज्वाखके 

समान तेजस्वी होते रैः ॥ ३८ ॥ 

पष त्वहमनीकानि पविक्छाम्यरिखूदन 

रणाय महते राजंस्त्वया वाक्‌श्ारपीडितः ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ ! शवरुसूदन ! अव्र मै तम्हरे वाग्बाणोँसे पीडित 

हो महान्‌ युद्धके च्वि शबरुओंको सेनामे प्रवेश करता दू ॥३९॥ 

त्वं च दर्योधन बरं यदि शक्तोऽसि पार्य । 

रात्रावपि च योरस्यन्ते संरब्धाः कुरुखञ्जयाः ॥ ४० ॥ 
दुयोधन ! यदि तुमं शक्ति हो तो सेनाकौ रक्षा कुना; 

क्योकि इस समय क्रोधे भरे हए कौरव ओर संजय रात्रिम 

मी युद्ध करेगे ॥ ४० ॥ 

पवसुक्त्वा ततः प्रायाद्‌ द्रोणः पण्डवखञ्जयान्‌ । 

मुष्णन्‌ क्षत्नियतेजांसि नक्षत्राणामि्ाद्युखान्‌ ॥ ५१ ॥ 
जैसे सूर्यं नकषत्रोकि तेज हर ठेते दै, उसी प्रकार क्षत्रिया 

के तेजक्रा अपहरण करते हुए आचायं द्रण दुर्योघनषे 

पूवोक्त ब्रातं ककर पाण्डवो ओर खंनयोंसे युद्ध करनेकरे 

ल्ि चर दिये ॥ ४९॥ 
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उति श्रीमहाभारते द्रोणप्णि जयद्वथवधपवेणि द्रोणवाक्ये एकपन्चाशदधिकरततमोऽ्यायः ॥ १५१ ॥ = ` 


इ प्रकार श्रीमह्यानास्त द्वोणपवैके अन्तम जणद्रयव ध्वम द्रोण क्यविषयक -एक सौ इक्यावन अध्याय पुरा हमा ॥ ९१९॥ = 
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योधन ओर कणेकी बातचीत तथा पुनः युद्धका आरम्भ 


संजय उवाच 
ततो दुयोधनो राजा द्रोणेनैवं प्रचोदितः । 
अमषेवशमापन्नो युद्धायैव मनो दधे ॥ १॥ 
संजय कते है राजन्‌ ! तदनन्तर द्रोणाचार्यसे इष 
प्रकार प्रेरित हो अमर्षम मरे हुए राजा दुरयोघनने मन-ही-मन 
युद्ध करनेका ही निश्चय किया ॥ १॥ 
अब्रवीच्च तदा कर्णं पुत्रो दुर्योधनस्तव । 
पद्य ङष्णसहायेन पाण्डवेन किरीटिना ॥ २ ॥ 
आचायंविहितं व्यूहं भित्त्वा देवैः सुदुर्भिदम्‌ । 
तव व्यायच्छमानस्य द्रोणस्य च महात्मनः ॥ ३ ॥ 
मिषतां योधसुख्यानां सैन्धवो विनिपातितः। 
उस समय आपके पुत्र दु्योधनने कणंबे इस प्रकार कदा- 
“कण ! देखो, भीङृष्णसहित पाण्डुपुत्र अर्जुने आचार्द्रारा 
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कठिन था, भेदकर तुम्हारे ओर महातमा द्रोणके युद्धम तत्पर - 


रहते हए भी मख्य-मुख्य योद्धाओकि देखते-देखते सिंधुराज 

जयद्रयको मार गिराया है ॥ २-३२ ॥ 

यदय राधय पृथ्वीशा पृथिव्यां प्रवरा युधि ॥ 8 ॥ 

पार्थेनेकेन नि्टताः सिदेनेवेतरे खगाः । 
“राधानन्दन | देखोः जे विं दूसरे वन्य पञ्चओंका 

संहार. कर डता है, उसी प्रकर एकप्रात्र कुन्तोङमार 





अजनदयारा मारे गये ये भूमण्डल्के श्रेष्ठ भूपा युधूमिं 
पड़ ह ॥ ४२ ॥ 
मम व्यायच्छमानस्य द्रोणस्य च महारसः ॥ ५॥ 
अल्पावजोषं सेन्यं मे कृतं शक्रातम ६ ह्‌ । 

भिरे ओर महात्मा द्रोणके परिभमपू्॑क युध कतं 
रहनेपर भी इन्द्रपुत्र अजने मेरी षेनाको अल्पमात्रं र 
जीवित छोड़ दै (अगिकंश सेनाको तो मार दी लाह )।५॥ 
कथं नियच्छमानस्य द्रोणस्य युधि फाद्टुनः॥ ६॥ 





भिन्यात्‌ खुदु्भिदं व्यूहं यतमानोऽपि संयुगे 
प्रतिज्ञाया गतः पारं हत्वा सैन्धवः 





ध्यदि इस युद्धम आचार्यं द्रोण अ्ुनको सकने 
पूरी चेष्टा करते तो प्रय करनेपर भी वे लमराङ्गणमे उप 
दुभेच व्यूहको कैसे तोड़ सकते थे १ सिधुराजको मारकर 
अजन अपनी प्रतिज्ञाके मारसे भुक्तं हो गये । \, ६-७ ॥ 
प्य राधेय पृथ्वीदान्‌ परथिव्यां पातितान्‌ बहून्‌। 


पाथन निहतान्‌ संख्ये महेनद्रोपमदिक्रञ्छन्‌ ॥ ८ ॥ 
(राघाङ्कमार | संग्रामभूमिमं पार्थके मरि ओर परथ्वीपर 
गिराये हुए इन बहुसंख्यकं भूपति्योको देखो, ये सबके 
देवराल इन्द्रके समान पराक्रमी थे ॥ ८ ॥ 
अनिच्छतः कथं वीर द्रोणस्य युधि पाण्डवः । 
भिन्ात्‌ खदुरभिदं व्यूहं यतमानस्य ्रुञ्यिणः॥ ९ ॥ 
“वीर ! यदि बलवान्‌ द्रोणाचार्य पूरा प्रयत करे उद 
व्यूहे नहीं घुने देना चाहते तो वे उ दुय व्यूह्को केषे 
तोड़ सकते ये १॥ ९ ॥ 
दयितः फाटगुनो नित्यमाचार्यस्थ महःतमन; । 
ततोऽस्य दत्तवान्‌ दवारमयुदधेनेष शाश्दन्‌ ॥ १०॥ 
'शनुसदन ! किंतु अजुन तो महात्मा आचार्यं द्रोणको 
सदा ही परम प्रिय है । इकीखियि उन्होने युद्ध किये बिना 
दी उन्ं व्यूढमे धु्नेका मार्ग दे दिया ॥ ९० ॥ 
अभयं सिन्धुराजाय. दत्वा द्रोणः परंतपः । 
भराद्‌त्‌ किरीटिने दारं पद्य निर्गुणतां भथि,॥ ११॥ 
“शभुरओंको संताप देनेवाले द्रोणाचार्थने तिधुराजको 
जमवदान देकर मी किरीरघारी अर्जुनको व्यूहम्‌ ु्ेका 
मागं दे दिवा । देखो, युस कितनी रणीनता ह ॥११॥ 
यद्यद्‌।स्यदयुक्ञां वै पूर्वमेव गृहान्‌ ति । 
शस्थातुं सिन्धुराजस्य ' नाभविष्यञजनश्चयः ॥ १२॥ 
“यदि उन्दनि पदे ही सिधुराजको धर जानेकी अशा 
देदो होती तो य इतना बड़ा जनसंहार नदं होता ॥१९॥ 


त क- | 
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जयद्रथो जीवितार्थी गच्छमानो ग्रहान्‌ प्रति । 

मयानार्येण संशुद्धो द्रोणात्‌ ्राप्याभयं सखे ॥ १३॥ 
सखे ! जयद्रथ अपनी जीवनरक्षाके ल्ि घरकी 

ओर पधार रदे थे? परंतु मुञ्च अधमने दी द्रोणाचाय॑से अभय 

पाकर उन्है रोक छया ॥ १३ ॥ 

(रश्चामि सेन्यवं युद्धे नैन प्राप्स्यति फाटगुनः। 

मम सैन्यविनाश्ाय रुद्धो वित्रेण सेन्यवः॥ 

पम युद्धम सिधुराजकी रक्षा करूंगा; अजन उसे नदीं 
पा सकैगेः ठेसां ककर इस व्राह्यणने मेरी सेनाका संहार 
करानेकरे चयि िधुराजकरो रोक छया ॥ 
तस्य मे मन्दभाग्यस्य यतमानस्य संयुगे । 
हतानि सर्वसैन्यानि हतो राजा जयद्रथः ॥ 

युद्धम प्रयत करनेपर भी मुज्ञ भाग्यदहीनकी सारी सेना 
नष्ट हो ग्थीं ओर राजा जयद्रथ भी मार डले गये ॥ 
पद्य योधवरान्‌ कणे शतशोऽथ सहस्रशः । 
पार्थलामाङ्धिते्बीणैः सवं नीता यमक्षयम्‌ ॥ 

(कर्णं | इन सैकड़-हजारो श्रेष्ठ योद्धार्ओको देखो, ये 
सव्र-क-षव अर्जुनक नामसे अङ्कित वाणोदयारा यमरोक पर्टुचाये 
गये दै ॥ 
कथयेकस्थेनाजौ बहूनां नः प्रपदयताम्‌ । 
-विपन्नः सैन्धवो राजा योधादचैव सहस्रशः ॥) 

टम बहूसंख्यक योद्धा देखते ही रह गये ओर युद्धस्य 
एकमात्र रथकी सदहायतासे अनने मेरे इन सदखों योद्धाओं 
तथा िधुराज जयद्रथको भी मार डाला । यह कैसे 
सम्भव हुआ ॥ 
अद्य मे भ्रातरः क्षीणाश्चि्रसेनादयो रणे । 
भीमसेनं समासाद्य पदयतां नो दुरात्मनाम्‌ ॥ १७ ॥ 

, (आज युद्धम हम दुरात्माओंके देखते-देखते मेरे चित्र 
सेन आदि भाई भीमसेनसे मिङ्कर नष्ट हो गये? ॥ ९४॥ 
कर्ण उवाच 
आचार्यं मा विगर्हख शक्त थासो युध्यते दिजः। 
यथाबलं यथोत्साहं त्यक्त्वा जीवितमात्मनः ॥ १५ ॥ 
कर्ण बोदा- भाई ! तुम आचायकी निन्दा न करो 
वह ब्राह्मण तो अपने बलः शाक्तिं ओर उत्षाहके अनुकार 
पराणोका भी मोह छोडकर युद्ध करता ही दै ॥ १५॥ 
यचेनं समतिक्रम्य प्रविष्टः इवेतवाहनः । 
ना सृक््मोऽपि दोषः स्यादाचायंस्य कर्थंचन ॥ १६॥ 
यदि श्वेतवाहन अजुन आचार्यं द्रोणका उल्लङ्घन 
कर सेनामे घु गथे तो रमे किसी परकरार आचायका कोई 
सक्षमसे भी सूष््म दोष नहीं है ॥ १६ ॥ 
छृती दक्षो युवा शरः तासो लघुविक्रमः ॥ 
दिष्याख्युक्तमास्थाय रथं वानरलक्षणम्‌ ॥ १७॥ 





ङष्णेन : च॒ ग्रृहीताश्वममेद्यकवचाचरृतः। 
गाण्डीवमजरं दिव्यं धञुरादाय वीर्यवान्‌ ॥ १८ ॥ 
भ्रवषेन्‌ निशितान्‌ बाणान्‌ बाहद्रविणद्रपिंतः 1 । 
यद्जुनोऽभ्ययाद्‌ द्रोणसुपपन्नं हि तस्य तत्‌ ॥ १९. ॥ 
अर्जुन अश्नविद्राके विद्धान्‌, दक्ष; युवावस्थासे सम्पन्नः 
शूरवीर, अनेक दिव्याख्नोके ज्ञाता ओर शीघ्रतापू्व॑क पराक्रम 
प्रकट करनेवलि दै । वे दिव्याखेसि सभ्पनन एवं वानरष्तरजमने 
उपलक्षित रथपर बैठे हए थे । श्रीकृष्णने उनके धोडोकी 
बागडोर ठे रक्खी थी । वे अभेध् कवचसे सुरक्षित थे । उन 
अपने बाहूवल्का अभिमान दै ही । एेसी दामे पराक्रमी 
अर्जन कभी जीण न होनेवाङे दिव्य गाण्डीव धनुषकरो ठेकर 
तीखे वाणोकी वर्षां करते हुए यदि वर्ह आचायं द्रोणको 
ष गये तो वह उनके योग्य ही कम॑ या ॥ १७-१९ ॥ 
आचार्यः स्थविरो राजञ्शीघ्याने तथाक्षमः। 
बाहुग्यायामचेष्रयामदाकस्तु = नराधिर्प ॥ २०॥ 
राजन्‌ | नरेश्वर ! आचार्यं द्रोण अव वृदे हए ।वे 
शीघरतापूर्वक चल्नेमे भी असमथं दह । भुजाओद्रारा 
परिश्रमपूर्वक की जानेवाली प्रत्येक चेष्टामे अव्र उनकी शक्ति 
उतनी काम नदीं देती दै ॥ २० ॥ 
तेनैवमभ्यतिक्रान्तः दवेताश्वः छृष्णसारथिः। 
तस्य दोषं न पदयामि द्रोणस्यानेन हेतुना ॥ २९ ॥ 
इसीलियि श्रीकृष्ण जिनके सारथि ई, वे उवेतवाहन ` 
अर्जुन द्रोणाचार्यको लघ गये । यदी कारण है कि मे इसमे 
दरोणाचा्यका दोष नहीं देख रहा हूं ॥ २१ ॥ 
अजय्यान्‌ पाण्डवान्‌ मन्ये दोणेनाखविद्‌ सधे । 
तथा हयनमतिक्रभ्य प्रविष्टः इवेतवाहनः ॥ २२॥ 
म तो रेखा मानता दहर कि अखवेत्ता दोनेपर भी द्रोण 
युद्धम पाण्डवोको नदीं जीत सकते, तभी तो उन लखधिकर 
इवेतवाहन अन व्यूढमे घुस गये ॥ २२ ॥ 
देवादिष्टेऽन्यथाभावो न मन्ये विद्यते क्वचित्‌। 
यतो नो युध्यमानानां परं शक्त्या सुयोधन ॥ २२ ॥ 
सैन्धवो निहतो युद्धे दैवमत्र परं स्छृतम्‌। . ` 
सुयोषन ! दैवके विधानमे कीं कोई उलटफेर नहीं 
हो सकता, यह मेरी मान्यता ह; क्योकि इमलोग सम्बू्ै 
शक्ति कगाकर युद्ध कर रहे थे, तो भी रणभूमिमे सिघुराज 
मरे गये । इस विषयमे दैव ( प्रारन्ध ) को ही प्रषान माना . 
गया ३ ॥ २३१ ॥ 
परं यज्ञं कवैतां च त्वया साधं रणाजिरे ॥ २७॥ 
हत्वास्माकं पौरुषं वे दैवं पश्चात्‌ करोतिनः। ` 
सततं चेष्टमानानां निरृत्या विक्षमेण 
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महान्‌ प्रयल करते है, छल-कपट तथा पराक्रमद्वारा भी सदा 


विजयकी चेषटामे लगे रहते ई, तो भी दैव हमारे पुरुषारथको. 


नष्ट करके हम पीठे टके देता है ॥ २४-२५ ॥ 

दैबोपखष्ठः पुरषो यत्‌ कर्म कुरुते कचित्‌ । 

छृतं छृतं हि तत्कमं दैवेन विनिपात्यते ॥ २६॥ 
देव या दुर्माग्यका मारा हआ पुरुष कीं जो भी कम॑ 

करता ह, उसके कथि हए प्स्येक कर्मको दैव उलट 

देता हे ॥ २६ ॥ 

यत्‌ कतंव्यं मनुष्येण व्यवसायवता सखद । 

तत्‌ कायंमविशङ्कन सिद्धिरदैवे प्रतिष्ठिता ॥ २७॥ 
मनुष्यको सदा उद्योगी होकर निःशङ्कभावसे अपने 

कतन्यका पालन करना चाहिये; परंतु उसकी सिद्धि रैवके 

ही अधीन है ॥ २७ ॥ 

निरूत्या वञ्चिताः पाथो ` विषयोगेश्च भारत । 

दग्धा जतुगृहे चापि यतेन च पराजिताः ॥ २८॥ 

राजनीति व्यपाभित्य धदिताङ्चेव काननम्‌ । 

यज्ञेन च छतं तत्तद्‌ दैवेन विनिपातितम्‌ ॥ २९॥ 
भारत | हमलोगोने कपट करके ऊुन्तीकुमार्योको छलाः 

उन्दं मारनेके टि> पका प्रयोग कियाः लाक्षाग्रहमे जलायाः 

जू एमे हराया ओर राजनीतिका सहारा केकर उन्दै बनमे मी 

भेजा । इस प्रकार प्रयलपूर्वक कथि हुए हमारे उन सभी 

कार्योको देवने नष्ट कर दिया ॥ २८-२९ ॥ 

युध्यख यल्लमास्थाय दैवं कृत्वा निरर्थकम्‌ । 

यततस्तव तेषां च दैवं मागण यास्यति ॥ ३० ॥ 
फिर भी तुम देवको व्यथं समश्चकर प्रयजलपूर्वक युद्ध 

करो । तुगहारे ओर पाण्डवोके अपनी-अपनी विजयके व्व 

प्रयल करते रहनेपर दैव अपने गन्तव्य मा्गसे 

जाता रदेगा ॥ २३० ॥ 

न तेषां मतिपूवं हि खुृतं श्यते कचित्‌ । 

दुष्कृतं तव वा वीर बुद्धया हीनं कुरूद्वह ॥ ३९ ॥ 


वीर कुरुश्रेष्ठ ! मुञ्चे तो पाण्डवोका बुद्िपूरवक किव 
हआ कदी कोई सुत नदीं दिखायी देता अथवा गधरा 
बुदधिदीनतापू्वैक किया हज कोई॑ दुष्कृत मी देखने 
नदीं आतां ॥ ३१ ॥ 
दैवं प्रमाणं सर्वस्य खुकृतस्येतरस्य वा| 
अनन्यकम दैवं हि जागतिं खपतामपि ॥ ६२॥ 

सुकृत हो या दुष्कृतः सवपर .दैवका दी अधिकार र 
वही उसका फल देनेवाला है । अपना दी पू्वकृत कम॑ ठेव 
हैः जो मनुष्योके सो जनेपर भी जागता रहता दै ॥ ३२॥ 


बहूनि तव सेन्यानि योधाश्च बहवस्तव । 

न॒ तथा पाण्डुपुत्राणामेवं युद्धमवतंत ॥ १३॥ 
पहले तुम्हारे पास बहुत-सी सेनार्प् ओर बहुत-से योदा 

थे । पाण्डवोके पास उतने तैनिक नदीं ये । इस अवस 

युद्ध आरम्भ हुआ था॥३३॥ 

तैरल्पेवंहवो यूयं क्षयं नीताः प्रहारिणः । 

शङ्के देवश्य तत्‌ कर्म॑ पौरुषं येन नाशितम्‌ ॥ १४॥ 
तथापि उन अत्पसंख्यकरने तुम बरहुसंख्यक योद्धारो 

क्षीण कर दिया । मे समक्ता हूः वह देवका ही क्म है 

जिसने तुम्हारे पुरुषार्थका नारा कर दिया है ॥ ३४॥ 

हः संजय उवाच 

एवं सम्भाषमाणानां बहु तत्‌ तज्जनाधिप। 

पाण्डवानामनीकानि समदइयन्त संयुगे ॥ ६५॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! इस प्रकार जब कर्णं ओर 

योषन परस्पर बहुत-सी बातें कर रदे थे उसी समय 

युद्धस्थल्मे पाण्डवोकी सेनाः दिखायी दीं ॥ ३५॥ 

ततः प्रवच्रृते युद्धं व्यतिषक्तरथदिपम्‌। 

तावकानां परैः साधं राजन्‌ दुर्मन्तिते तव ॥ ३६॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर आपकी कुमन्त्रणके अनुतर 

आपके पु्राका शत्रुओेकि साथ घोर युद्ध छिङ़ गया; निस 

रथसे रथ ओर हाथीसे दायी भिड़ गये भे ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमद्टाभारते द्रोणपवंणि जयद्रथवधपर्वणि खनयुंदधारम्मे द्विपज्नाशदधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १५२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपरवेके अन्तर्गत जयद्रथव्रधपर्वमे पुनः युद्धारम्भविषयक एक सौ बावन अघ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ शोक भिराकर क्रु ४० शोक हैँ ) 


याय पुरा हुआ ॥ ५५२ ॥ 


क @ क~ {~ 


( घटोत्कचवधपर्वै ) 


नरिप्ारदधिकराततमोऽध्यायः 
कोरम-पाण्डव-सेनाका युद्ध, दुर्योधन ओर युधिष्ठिरका संग्राम तथा दर्योधनकी पराजय 


सजय उवाच 
तदुदीर्णं गजानीकं वलं तव. जनाधिप । 
 पाण्डुसेनामतिक्रम्य ` योधयामास सर्वतः ॥ १ ॥ 
. ^ संजय कहते हेँ--जनेश्वर ! आपी प्रचण्ड गजठेना 


1 (3 
~~~ 


पाण्डवखेनाका उस्लङ्खन करके सव्र ओर फैरकर युद्ध 
करने ख्गी॥ ९ ॥ । 


पञ्चाखाः कुरवहचेव योधयन्तः परस्षरम्‌ । 
यमराषट्ाय महते परोकाय दीक्षिताः ॥ २ ॥ 


3 


4 





घरोत्कचवधपर्वं ] 


ल= -्व्व्ययज्य्य------------------------------------------------------------------- 





पाञ्चाल ओर कौरव योद्धा महान्‌ यमराज्य एवं पररोक- 
की दीक्षा ठेकर परस्पर युद्ध करने खो ॥ २॥ 


श्रः शरैः समागम्य रशारतोमरश्क्िभिः। 
विव्यधुः समरे ऽन्योन्यं निन्युदचैव यमक्षयम्‌ ॥ ३ ॥ 
एक पक्षके शूरवीर दुसरे पक्षके शरूरवीरोसे मिड़कर 
बाणः तोमर ओर शक्तियेसि समरभूमिमे एक दूसरेको चोट 
पहुचाने ओर यमरोक भेजने लगे ॥ ३ ॥ 
रथिनां रथिभिः साधं रुधिरस्रावदाखुणम्‌ । 
प्रावतंत महद्‌ युद्धं॑निघ्नतामितरेतरम्‌ ॥ ४ ॥ 
परस्पर प्रहार करनेवाले रथियोक्रा रथियोके साय महान्‌ 
युद्ध होने र्गाः जो खूनकी धारा वहानके कारण अत्यन्त 
भयंकर जान पड़ता था ॥ ४ ॥ 
वारणाश्च महाराज समासाद्य परस्परम्‌ । 
विषाणेदौरयामाखुः खसंक्द्धा मदोत्कटाः ॥ ५ ॥ 
महाराज | अत्यन्त क्रोधमे भरे हए मदमत्त हाथी 
परस्पर भिड़कर दोक प्रदारसे एकःदूसरेको विदीणं करने कगे॥ 
हयारोदान्‌ हयारोदाः प्रासशक्तिपरभ्वधैः 1 
बिभिदुस्तुभले युद्धे पराथेयन्तो महब्‌ यशः ॥ £ ॥ 
उस भयंकर युद्धम महान्‌ यशकी अभिलाषा रखते 
हए घुडसखवार धुडसखवारोको प्रासः शक्ति ओर फरर्सोदरारा 
घायल कर रहे थे ॥ ६ ॥ 
पत्तयश्च महावाहो शतशः शखपाणयः । 
अन्योन्यमादेयन्‌ राजन्‌ नित्यं यत्ताः पराक्रमे ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! हाथमे शखर ल्यि सैकड़ों पैदल सैनिक सदा 
पराक्रमके लये प्रयल्शील हो एक दूसरेपर चोट कर रहे थे ॥ 
गोत्राणां नामधेयानां कुलानां चैव मारिष । 
श्रवणादि विजानीमः पञ्चालान्‌ कुरुभिः सह ॥ ८ ॥ 
आर्यं | नामः गोत्र ओर ऊुखोका प्रस्विय सुनकर ही 
हमलोग उस समय कौरवोके साय युद्ध करनेवाठे पाञ्चालो- 
को पहचान पते थे॥ ८ ॥ 
तेऽन्योन्यं समरे योधाः शरशाक्तिपरश्वधेः 
तरेषयन्‌ परलोकाय विचरन्तो शाभीतवत्‌ ॥ ९ ॥ 
उस समराङ्गणरमे वे समस्त योद्धा निभंय-खे विचरते इए 
बाण, शक्ति ओर फरसोकी मारसे एक दूसरेको परलोक 
मेजरहेथे॥ ९॥ 
शारा दश्च दिषो राजस्तेषां मुक्ताः सहस्रशाः । 
न राजन्ते यथात्वं भास्करेऽस्तंगतेऽपि च ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! सूर्या हो जनके कारण उन योद्धाओंके छोड़े 
ए दल बाण दो दिशा्ओंमि केकर अच्छी तरह 
प्रकाशित नहीं हो पाते थे ॥ १० ॥ | 


तथा प्रयुध्यमानेषु पाण्डवेयेखु भारत । 





त्रिपञ्चाश्दधिकदाततमो ऽध्यायः 


३५५१ 
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दुयोधनो महाराज भ्यवागाहत तद्‌. वलम्‌ ॥ ११ ॥ 
भरतवंशी महाराज ! जव इस प्रकार पाण्डव-सेनिक 
युद्ध कर रहे थे, उस समय दुर्योधनने उस सेनाम प्रवेश किया॥ 
सैन्धवस्य वधेनैव भशं दुःखसमन्वितः। 
मतेभ्यमिति संचिन्त्य प्राविदा्च द्िषद्वरम्‌ ॥१२॥ 
वह्‌ सिंधुराजके वधस बहुत दुखी हो गया था | अतः 
मरनेका दी निश्चय करके उसने शनुओंकी सेनामे प्रवेश किया॥ 
नादयन्‌ रथघोषेण कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ । 
अभ्यवतंत पुत्रस्ते पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ १३॥ 
अपने रथकी घरघरादटसे दिरारओंको प्रतिध्वनित करता 
ओर प्रथ्वीको कँपाता हआ-सा आपका पुर पाण्डवसेनाके 
सम्मुख आया ॥ १२ ॥ 
स॒ संनिपातस्तुमुखस्तस्य तेषां च भारत । 
अभवत्‌ सं्वसैन्यानाममावकरणो महान्‌ ॥ १४ ॥ 
भारत | पाण्डव सैनिकों तथा दुर्योधनका वह भयंकर 
संग्राम समस्त सेनाओंका महान्‌ विनाश करनेवाला था॥१४॥ 
( धृतरा उवाच 
द्रोणः कणैः कपरचैव छृतवमौ च सात्वतः । 
नावारयन्‌ कथं युद्धे राजानं राजका्खिणः ॥ 
धृतराषटने पूा-्रोणः कणं, कृप तथा सात्वतवंशी 
कृतवर्मा- ये तो राजाके चादनेवालोमेसे ईः इन्देनि उसे 
युद्धम जानेखे रोका क्यो नदी १॥ 
सवोंपायै्िं युद्धेषु रक्षितव्यो महीपतिः । 
एषा नीतिः परा युद्धे दष्टा तत्र महर्षिभिः ॥ 
युद्धम सभी उपार्योखे राजाकी रक्षा करनी चाहिये । 
महर्पि्योने युद्धविषयक इसी सर्वोत्तम नीतिका साक्षात्कार 
किया हे 
प्रविष्टे वा मम सुते परेषां वे मदद्‌ बलम्‌ । 
मामका रथिनां श्रेष्ठाः किमङवंत संजय ॥ 
संजय ! जव मेरा पुत्र शत्रुओंकी विशार सेनाम घुस 
गया, उस समय मेरे पक्षके श्रेष्ठ रथिने क्या किया १ 
संजय उवाच 
राजन्‌ सखप्राममाश्चयं पुत्रस्य तव भारत । 
पकस्य च बहूनां च श्ण मे च्ुवतोऽद्धतम्‌ ॥ 
संजयने कष्टा-भरतवंशी नरेश ! आपके पुत्रके: 
आश्वय॑जनक एवं अद्भत संग्रामका, जो एकका बहुत-से 
योद्धाओकि साय हआ था, वणन करता हूः सुनिये ॥ 
द्रोणेन बायंमाणोऽसो कणेन च छपेण च । 
भराविशत्‌ पाण्डवीं सेनां मकराः सागरं यथा ॥ 
द्रोणाचार्यः कणे ओर कृपाचाय॑के मना. करनेषर ` मी 


जैसे मगर समुद्रमे प्रवेश करता है, उसी भकार इयोषन 


पाण्डवसेनामे धुस गया था ॥ 
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सवष्डशच्सणि तत्र तत्र तदा तदा । 
रस्छ्छष् दाण्डवांरचेव विव्याध निशितः शरेः ॥ 

कह उक्ष उच ओर सहसो बाणोकी वपां करते हूए 
बार्णोद्रारा पाञ्चारो ओर पाण्डवोको धाय 





ङ्गे से 
सर ददिथ ॥ 
श्यन्‌ विततं खयां रदिमभिनौशयेत्‌ तमः 
खशा पुञ्स्तव बरु नादयत्‌ तन्महाबलः ॥ ) 

जेते उदयकाल्का सूर्यं अपनी किरणोंद्ारा सर्वत्र फैले 
इए अंधकारका नारा कर देता है, उसी प्रकार आपके 
महाबली पुत्रने शत्रुसेनाका विनाश कर दिया ॥ 
यथा मध्यंदिने सूयं प्रतपन्तं गभस्तिभिः। 
तथा तव॒ खतं मध्ये परतपन्तं हारा्चिभिः ॥ १५॥ 
न शेकुश्रौतरं युद्धे पाण्डवाः समुदीक्षितुम्‌ । 

जसे अपनी किरणोसि तपते हए दोपहरके सूयंकी ओर 
कोई देख नदी पाताः उसी प्रकार अपने बाणोँको ज्वालाओं- 
से शन्ुओंको संताप देते हए सेनाके मध्यभागमे खड़े आपके 
पुत्र एवं अपने माई दुयौषनकी ओर उस युद्धस्थले पाण्डव 
देख नहीं पाते ये ॥ १५२ ॥ 
पलायनर्तोत्साहा निरुत्साहा दिषजये ॥ १६॥ 
पर्यधावन्त पञ्चाला वध्यमाना मदात्मना । 

महामनस्वी दु्योधनकी मार खाकर पाञ्चाक सैनिक 
इधर-उधर भागने रगे । अव वे पलायन करनेमे ही उत्साहं 
दिखा रदे थे । उन्म शन्रुओंको जीतनेका उत्साह नदीं रह 
गयाया॥ १६द॥ 
रक्मपुङ्खेः प्रसन्नाम्रेस्तव पुत्रेण धन्विना ॥ १७ ॥ 
अद्यमानाः शारेस्तूणं न्यपतन्‌ पाण्डुसेनिकाः 

आपके घनुधेर पुत्रके द्वारा चराय हुए सुवणमय पंख 
तथा चमकती हुई धारवाठे बाणेषि पीड़ित होकर वहुतेर 
पाण्डव सैनिक तुरंत धराशायी दो गये ॥ १७९ ॥ 
न तादशं रणे कमे कृतवन्तस्तु तावकाः ॥ १८ ॥ 
यादशं कृतवान्‌ राजा पुत्रस्तव विशाम्पते । ` 

प्रजानाथ ! आपके सैनिकोनि रणभूमिमे वेसा पराक्रम 
नहीं करिया था, जेखा कि आपके पुत्र राजा दुर्योधनने किया॥ 


पुज्ेण तव सा सेना पाण्डवी मथिता रणे ॥ १९॥ 


नलिनी द्िरदेनेव खमन्तात्‌ फुल्लपङ्कजा । 
जैसे हाथी सव्र ओरखे खिले हुए कमलपुष्पोषे सुशोभित 
पोखेरेको मथ डालता ई, उखी प्रकार आपके पुत्रने रण- 
भूमिम पाण्डव-खेनाको मथ डाला ॥ १९३ ॥ 
क्षीणतोयानिलाकोभ्यां हतत्विडिव पञ्चिनी ॥ २०॥ 
^ पाण्डबी सेना तव पुत्रस्य तेजसा । 


महाभारते 


[ दोणपवि 


` ------~--- = | 
इतप्रम हो जाती दै उसी प्रकार आपके पुत्रके तेजते 
होकर पाण्डव-सेना श्रीदीन दो गयी थी ॥ २०१ ॥ 
पाण्डुसेनां हतां दृष्ट तव पुत्रेण भारत ॥ २।॥ 
भीमसेनपुरोगास्तु पञ्चालाः समुपाद्रवन्‌ । 

भारत | आपके पुच्द्मारा पाण्डवसेनाको ` मारी ग 

देख ॒पाच्चालोने भीमसेनको अगुआ बनाकर उसप 
आक्रमण क्रिया ॥ २१द ॥ 
ख भीमसेनं दशभिमौद्रीपुत्नौ तरिभिखिभिः॥ २२॥ 
विरारद्रपदौ षडभिः शतेन च शिखण्डिनम्‌। ` 
धृध्रदयुम्नं च सप्तत्या वमपुत्र च सक्तभः ॥ २६॥ 
केक्यादचैव चेदींश्च बहुभिर्निंितेः शरेः। 

उस समय दुर्योघनने भीमसेनको दसः माद्रकुमारौको 
तीन-तीनः विराट ओर द्रपदको छः-छः; शिखण्डीको स, 
धृषटुम्नको सत्तर, धर्मपुत्र युविष्ठिरको सात ओर केकय तथा 
चेदिदेशके सेनिकोको वहूुत-से तीषे बाण मारे ॥२२-२३१॥ 
सात्वतं पञ्चभिर्विद्ध्वा द्रौपदेयांखिभिखिभिः॥२७॥ 
घरोत्कचं च समरे विदृष्वा सिह इवानदत्‌ । 

फिर सात्यकिको पौँच वारणोखे घायल करके दरौपदी 
पत्रोको तीन-तीन बाण मारे । तत्पश्चात्‌ समरभूमिमे घटोत्कचं 
को घायर करके दुर्योघनने सिंहके समान गजना कौ ॥२५३॥ 
शातशश्चापरान्‌ योघान्‌ सद्विपांश्च महारणे ॥ २५॥ ` 
शारेरवचकतोंप्रेः कुद्धोऽन्तक इव प्रजाः। 

उ महायुद्धे हायियोदित सैकड़ों दृष योडा्को 
क्रोधमे भरे इए दुर्योघनने अपने भयंकर बाणाद्रारा उदी 
प्रकार काट डाला, जैसे यमराज प्रजाका विना करते द ॥ 
सा तेन पाण्डवी सेना वध्यमाना शिलीमुखैः ॥ २६॥ 
तव पुत्रेण संभ्रामे विदुद्राव नराधिप। 

नरेश्वर ! उ संम्राममे आपके पुत्रके चये हुए बाणो 
की मार खाकर पाण्डव-सेना इधर-उधर भागने टगी॥२६३॥ 
तं तपन्तभिवादित्यं ऊरुणजं महादवे ॥ २७॥ 
नाशकन्‌ वीक्षितुं राजन्‌ पाण्डुपुघस्य सेनिकाः। 

राजन्‌ ! उस महासमरमं तपते हुए सूरय समान ुश्पज 
दरयो नकी ओर पाण्डवसेनिक देख भी न सके ॥२७३॥ 
ततो युधिष्ठिये राजा पितो राजसत्तम ॥ २८॥ 
अभ्यधावत्‌ कुरूपति तव पुत्रं जिघांसया । 

नपश | तदनन्तर क्रोधे भरे हए राजा युधिष्ठर 
आपके पुत्र कुखराज दुयौषनको मार डाख्नेकी इच्छवि 
उसकी ओर दौडे ॥ २८ 


ताबुभौ युधि कौरव्यौ समीयतुररिदमौ ॥ २९॥ 


, .खाथंहेतोः . पराक्रान्तौ दुयांधनयुचिषठिरी । 
जैठे हवा ओर सूर्ये पानी सूष्व जानेके कारण पद्मिनी 


शतरओंका दमन करनेवाठेवे दोनों कुखवंशी वीर दुर्याषन 


धरोत्कचवधपर्वं ] 





ओर युधिष्ठिर अपने-अपने साथके लिये युद्धे पराक्रम प्रकर 
करते हुए एकं दूसरसे भिड़ गये ॥ २९१ ॥ 
ततो दुयोधनः कृद्धः शरैः संनतपर्वभिः ॥ ३० ॥ 
विव्याध द दाभिस्तूणं ध्वजं चिच्छेद्‌ चेषुणा । 

तव दुर्ोधनने कुपित होकर छकी हई रगोठवारे दस 
बाणोदारा तुरंत दी युषिष्ठिरको घाथर कर दिया ओर एक 
चाणसे उनका घ्व्रज भी काट डाला ॥ ३०३ ॥ 
इन्द्रसेनं चिभिदचेव ललाटे जघ्निवान्‌ चप ॥ ३१ ॥ 
सारथि दयितं राज्ञः पाण्डवस्य महात्मनः। 

नरेश्वर । उन्दने तीन बेरार महात्मा पाण्डुपुत्र राजा 
युधिष्ठिरके प्रिय सारथि इन्द्रसेनको उसके ठलाप्रदेदामे 
चोट पर्हुचायी ॥ ३११ ॥ 
धल्व पुनरन्येन चकतोस्य महारथः ॥ ६२॥ 
चतुर्भिश्चतुरद्चेव बाणेर्विव्याघध वाजिनः। 

फिर दूसरे वाणखे महारथी दुयोधनने राजा युधिष्ठिरका 
धनुष्र भी काट दिया ओर चार बोस उनके चारो घोड़को 
बीघ डाला ॥ ३२९ ॥ 
ततो युधिष्ठिरः क्रदधो निमेषादिव कामुकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्यदादाय वेगेन कौरवं प्रत्यवारयत्‌ । 

तव राजा युधिष्ठिरे कुपित शे पलक मारते-मारते 
दूरा धनुष हयम ले लियाओर वदे वेगसे कुरुवंशी 
दुर्योधनको रोका ॥ ३२३ ॥ 
तस्य तान्‌ निश्नतः शत्रून्‌ रुक्मपृष्ठं महद्‌ धयु ॥२४॥ 
भर्छाभ्यां पाण्डवो ज्येष्ठसखिधा चिच्छेद मारिष । 

माननीय नरेश | ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिरे दो मल्क 
मारकर श्ुओकि संहारमे लगे हृष्ट दुयोधनके सुबणंमय प्रष्ठ 
वाले विशाल धनुषके तीन टुकड़े कर डाठे ॥ ३४३ ॥ 
विव्याध चैनं दश्चभिः सम्यगस्तैः शितैः शरैः ॥ ३५॥ 
मर्म भित्वा तु ते सवं संलग्नाः क्षितिमाविशन्‌ । 

साथ ही, उन्दने अच्छी तरह चलाय इए दस पेने बाण 
ख दरयोधनको भी धायङ कर दिया। वे खरे बाण दु्योधनके ममं- 
स्थानो कगकर उन्दे विदीर्ण करते इए पृथ्वीम षमा गये। ३५३ 
ततः परिवृताः योधाः परिवव्रुयधिष्ठिरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
बृत्रहत्ये यथा देवाः परिववुः पुरदरम्‌। 

फिर तो भागे हए पाण्डवःयोद्धा लोट्‌ आये ओर 
युधिष्ठिरको वैसे ही वेरकर खड़े हो गये, जेखे इचासुरके 
वघके छियि सवर देवता इन्द्रको ेरकर खड़े हुए थे ॥२६३॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा तव पुरस्य मारिष । 


त्रिपञ्चादादधिकदाततमोऽध्यायः ३५५३ 
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शरं च सूर्यरदम्याभमत्युग्रमनिवारणम्‌ ॥ ३७.॥ 
हा हतोऽसीति राजानसुक्त्वामुञ्चद्‌ युधिष्ठिरः । 
आयं ! तदनन्तर राजा युषिष्ठिरने आपके पुत्र राजा 
दुर्योधनपर सूर्यकिर्णोके समान तेजघ्री, अत्यन्त भयंकर 
तथा अनिवार्यं बाण यह कहकर चराया कि “हाय ! तुम 
मारे गयः ॥ ३७१ ॥ 
स ॒तेनाकणंमुक्तेन विद्धो बाणेन ` कौरवः ॥ १८ ॥ 
निषसाद रथोपस्थे द्यं सम्मूढचेतनः। 
कार्नोतक खींचकर चये हए उस बाणसे घायल हो 
कुख्वंशी दुर्योधन अत्यन्त मूच्छित हो गया ओर रथके 
पिले भागमे घम्मसे बैठ गया ॥ ३८१ ॥ 
ततः पाञ्चाल्यसेनानां शरशमासीद्‌ रवो महान्‌ ॥३९॥ 
हतो राजेति राजेन्द्र॒ मुदितानां . खमन्ततः। 
बाणश्चब्द्रवश्चोश्रः शुश्ुवे तत्र॒ मारिष ॥ ४०॥ 
आदरणीय राजेन्द्र ! उस समय प्रसन्न हए पाञ्चाल- 
सैनिकोनि “राजा दुर्योधन मारा गयाः एेसा कहकर चारो ओर 
अत्यन्त महान्‌ कोटाहक मचाया । वहां बार्गोक्रा भयंकर 
शन्द भी सुनायी दे रहा था ॥ ३९४० ॥ ` 
अथ द्रोणो द्रुतं तजर प्रत्यदश्यत संयुगे । 
हृष्टो दुर्योधनश्चापि दढमाद्ा्य कासुकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तिष्ठ तिष्ठेति राजानं वन्‌ पाण्डवमभ्ययात्‌ । 
तत्पश्चात्‌ तुरंत ही बह युद-खल्मे द्रोणाचायं दिखायी 


दिये । इधर, राजा दुर्योघनने भी हषं ओर उस्वाहरे, 
. भरकर सुदृढ धनुष हाथमे ठे "खड़े रहो, खड़े रहोः कहते 


हए वर्हौ पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरपर आक्रमण छफिया॥४१३॥ 
परत्यु्ययुस्तं त्वरिताः पञ्चाला जयण्रदधिनः ॥ ४२॥ 
तान्‌ द्रोणः प्रतिजग्राह परीप्सन्‌ कुरुसन्तमम्‌ । 
चण्डवातोद्धुतान्‌ मेघान्‌ निप्नन्‌ रद्िमसुचो यथा ॥४३॥ 
यह देख विजयाभिलाषी पाञ्चाल सेनिक तुरंत ही 
उसका सामना करनेके खि अगे बद; परंतु कुरभेष्ठ 
दुर्योघनकी रक्षके लि द्रोणाचायने उन सबको उसी तरह 
नष्ट कर दिया? जैसे प्रचण्ड वायुद्धारा उठाये इए मे्घोको 
सूर्यदेव नष्ट कर देते दै ॥ ४२-४२ ॥ 
ततो राजन्‌ महानाखीत्‌ संभामो भूरिवधंनः। 
तावकानां परेषां च समेतानां युयुत्सया ॥ ७४७ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर युद्धकी इच्छसे एकत्र हुए आपके 
ओर शनुपक्षके सेनिर्कोका महान्‌ संग्राम होने र्गा, जिखमें 
बहुसंख्यक प्राणियोका संहार हआ ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घरोत्कचवधपवैणि रत्यु हयो घनपराभवे श्रिपञ्चाशदधिकशततमोऽ्यायः ॥ १५३ ॥ 
इस भ्रकार श्रमहामासत द्रोणपवेके अन्तत घटोतरच्वधपरवमे रात्रिकरस्कि युद्धके प्रसंगमे दुयोषनकौ _ ` 
शः पराजयविषयक प्क. सौ तिरषनर्बौ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५२ ॥ 
८ शक्षिणास्य अधिक पाठके ७ शोक मिलाकर रु ५१ शोकै) 
 ---ब्व---वकि्--ककन्-- र 
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महाभारते 





चतुष्यञ्ादादधिकरततमोऽध्यायः 
त्िुदधमे पाण्ड-सेनिकोका द्रोणाचायपर आक्रमण ओर द्रोणाचायद्ारा उनका संहार 


धृतराष्ट्र उवाच 

यत्‌ तदा श्राविश्चत्‌ पाण्डूनाचायैः कुपितो वली । 
उक्त्वा दुयोधनं मन्दं मम शाख्रातिगं सुतम्‌ ॥ ९ ॥ 

विदय विचरन्तं च रथे शूरमवस्थितम्‌ । 
कथं द्रोणं महेष्वासं पाण्डवाः पर्यवारयन्‌ ॥ २ ॥ 
धृतराटने पूा-संजय ! मेरी आज्ञाका उल्लंघन 
करनेवाठे मेरे मूख पुत्र दु्योधनसे पूर्व क्त बाते ककर क्रोधमे 
भरे हए बलवान्‌ आचाय द्रोणने जब वह पाण्डव-सेनामें 
प्रवेश किया, उस समय रथपर ब्रेटकर सेनाके भीतर प्रवश्च 
करके सब ओर विचरते हूए महाघनुध॑र शूरवीर द्रोणाचार्य 


-को पाण्डवे किस प्रकार रोका १॥ १-२ ॥ 
`केऽरक्षन्‌ दक्षिणं चकमाचार्यस्य महाहवे । 


के. चोत्तरमरक्न्त निघ्रतः शावान्‌ वहन्‌ ॥ ३ ॥ 
उस महासमरम बहुसंख्यक राश्ुयोद्धाओंका संहार 
करनेवाले आचायं द्रोणके दायं चक्रकी किन लोगोने रक्षा की 
तथा किन लोर्गोनि उनके रथके बायें पहियेकी रखवाखी की १ 
के चास्य पृष्ठतो ऽन्वासन्‌ वीरा वीरस्य योधिनः। 
के पुरस्तादवर्तन्त रथिनस्तस्य श्रवः ॥ ७ ॥ 
युद्धपरायण वीर रथी आचायंके पीछे कोन-से वीर ये 
ओर शनुपश्चके कौन-कौनये वीर उनके सामने खड़े हुए े॥ 
मन्ये तानस्पृशाच्छीतमतिवेरुमनार्तवम्‌ । 
मन्ये ते समवेपम्त गावो वै शिशिरे यथा ॥ ५ ॥ 
मे तो समन्चता हू शत्रु्भोको बहत देरतक विना मौसम- 
के दी सर्दी ख्गने ल्गी होगी । जसे शिशिर ऋतुमे गाये 
सर्दीकि मारे कौपिने रुगती हैः उसी तरइ वे शतुसैनिक भी 
आचायके भयसे थर-थर कोपने लगे होगे ॥ ५ ॥ 
यल्पाविश्चन्महेष्वासः पञ्चाखानपराजितः। 
त्यन्‌ स रथमागेखु सर्व॑दाल्रभ्तां वरः ॥ ६ ॥ 
क्योकि किसीसे परास्त न होनेवाे, सम्पूर्णं शख्घारिर्यो- 
म श्रेष्ठ महाघनुषंर द्रोणाचार्यने पाञ्ा्टोकी सेनाम रथके 
मार्गोपर छ्य-सा करते हए प्रवेश किया था ॥ ६ ॥ 
निर्दहन्‌ सर्वसैन्यानि पञ्चाटानां रथर्षभः। 
धूमकेतुरिव कृद्धः कथं खल्युसुपेयिवान्‌ ॥ ७ ॥ 
रथियोमिं भ्ठ द्रोण क्रोधमं भरे हए धूमकेतुके समान 
प्रकट होकर पाञ्चाछोकी समस्त सेना्ओंको दग्ध कर रदे थे; 
फिर उनकी मृ्यु केरे हो गयी १॥ ७ ॥ 
। संजय उवाच 
सायाहे सेन्धवं हत्वा राज्ञा पार्थः समेत्य .च। 


सात्यकिश्च महेष्वासो द्वोणमेवाभ्यधावताम्‌ ॥ ८ ॥ 


संजयने कदा-- राजन्‌ ! सायंकाल सिधुराज 
का वध करके राजा युधिष्ठिरसे मिकर उुन्तीकुमार 
ओर महाघनुरधर सात्यकि दोनेनि द्रोणाचार्थपर ही धावा व 
तथा युधिष्ठिरस्तू्णं भीम्रसेनश्च पाण्डवः । 
पृरथकन्वमूभ्यां संयत्तौ द्रोणमेवाभ्यधावताम्‌ ॥ ९ || 

इषी प्रकार राजा युधिष्ठिर ओर पाण्डुपुत्र भीमौ 
भी यक्‌ यक्‌ सेनाओंके साय तैयार दो सीघतपूक 


के 


दरोणाचायेपर ही आक्रमण किया ॥ ९ ॥ 
तथेव नकुखो धीमान्‌ सहदेवश्च दुजयः। 
धष्युल्ः सहानीको विरारश्च सकेकयः ॥ १०॥ 
मत्स्याः शास्वाः ससेनाश्च द्रोणमेव ययुर्यंधि । 
इसी तरह बुद्धिमान्‌ नकुलः दुर्जय वीर सदेव, सेना. 
सदित धृषटद्ुग्नः राजा विराट, केकयराजकरुमार तथा मख 
ओर शास्वदेशके सैनिक अपनी सेनाओंकि साय युद 
द्रोणाचायंपर दी चद्‌ अये ॥ १०३ ॥ 
द्रुपदश्च तथा राजा पञ्चाटैरभिरक्चितः ॥ ११॥ 
धृष्टययुच्रपिता राजन्‌ द्रोणमरेवाभ्यवर्तत । 
राजन्‌ ! पाञ्चाल सैनिकरसे सुरक्षित धृष्टयुम्न-पिता राजा 
दरुपदने भी द्रोणाचायंका दी सामना किया ॥ ११३ ॥ 
दरौपदेया महेष्वासा राक्षसश्च घटोत्कचः ॥*१२॥ 
ससैन्यास्ते न्यवतन्त द्रोणमेव मदाघयुतिम्‌ । 
महाधनुर्धर द्रोपदीकुमार तथा राक्षत घटोत्कच भी 
अपनी सेनाओंके साथ महातेजस्ी द्रोणाचार्थकी द ओर 
लोट अये ॥ १२१ ॥ 


प्रभद्रकाश्च पञ्चालाः षट्‌सहस्नाः प्रहारिणः ॥ १९१॥ ` 


दरोणमेवाभ्यव्तन्त पुरररृत्य शिखण्डिनम्‌ । 
प्रहार करनेमे कुशल छः हजार प्रभद्रक ओर पाश्चाढ 

योद्धा भी शिखण्डीको आगे करके द्रोणाचार्यपर श 

चद अयि ॥ १३२ ॥ 

तथेतरे नरव्याघ्राः -पाण्डवानां महारथाः ॥ १४॥ 

सिता; संन्यवतन्त द्रोणमेव द्विजर्षभम्‌ । 


भवद्रथ, । 


इती प्रकार पाण्डव-सेनाके अन्य महारथी वीर पुरुषः , 


सिंह भी एक साथ द्विजग्नेष्ठ द्रोणाचार्यकी ओर 

लोट अयि ॥ १४२ ॥ । 

तेषु शरेषु युद्धाय गतेषु भरतर्षभ ॥ १५॥ 

बभूव रजनी धोरा भीरूणां भयवर्धिनी । 
भरतश्रेष्ठ | युद्धके ल्यि उन शचरवीरोकि आ परटचनेषए 


चह रात बह्गी भयंकर हो गयी, जो भीख पुरषे मयर 
बदानेवाली थी ॥ १५१ ॥ 








घरोत्कचकधपर्व ] 
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योधानामरिवा रोदा राजन्नन्तकगामिनी ॥ १६॥ 
ङञजयश्वमजुष्याणां प्राणान्तकरणी तदा । 

राजन्‌ | वह रात्रि समस्त योद्धाओंकि लि अमङ्गल- 
कारकः भयंकरः यमराजकरे पास छे जानेवाली तथा हायीः 
घोडे ओर मनुष्येकर प्रा्णोका अन्त करनेवाटी यी ॥ १ ६३॥ 
तस्यां रजन्यां घोरायां नदन्त्यः सर्वतः हिवाः ॥ १७॥ 
न्यवेदयन्‌ भयं घोरं सज्वालकवदसुसैः । 

उस घोर रजनीम सव ओर कोला करती हुई सियारिन 
अपने महसे आग उगकती हई घोर भयकी सूचना दे 
रही थीं ॥ १७६ ॥ 
उल्ूकाश्चाप्यददयन्त शंसन्तो विपुलं भयम्‌ ॥ १८॥ 
विद्ोषतः कौरवाणां ध्वजिन्यामतिदारुणाः। 

विशेषतः कोरतसेनामे मदान्‌ भयकी सूचना देनेवाले 
अत्यन्त दारुण उस्ट्‌ पक्षी भी दिखायी दे रदे थे ॥ १८९ ॥ 
ततः सेन्येषु राजेन्द्र॒ शब्दः समभवन्महान्‌ ॥ १९ ॥ 
भेरीशब्देन महता सदङ्गानां खनेन च । 
गजानां बुंहितेश्चापि तुरङ्गाणां च हेषितैः ॥ २०॥ 
खुर शब्दनिपातेश्च तुमुलः सवंतोऽभवत्‌। 

राजेन्द्र ! तदनन्तर सारी सेनाओंमे रणमेरीकी भारी 
आवाज; मृदङ्खोंकी ध्वनि, इ।यिययोके चिग्धाडनेः घोडोकि 
हिनहिनाने ओर धरतीपर उनकी दाप पड़नेसे चारों ओर 
अल्यन्त भयंकर शन्द गूँजने लगा ॥ १९-२०१ ॥ 
ततः समभवद्‌ युद्धं संध्यायामतिदारुणम्‌ ॥ २१॥ 
द्रोणस्य च महाराज खंजयानां च सर्व॑शः। 

महाराज | तत्पश्चात्‌ सभ्याकालमे समस्त संजय-वीरो तथा 
दरोणाचायक। अत्यन्त दारण संग्राम हने खगा ॥ २११ ॥ 
तमसा चात खोके न प्राज्ञायत किचन ॥ २२॥ 
सैन्येन रजसा चैव॒ समन्तादुत्थितेन ह । 

सारा जगत्‌ अंधकारसे तथा सेनाद्रारा सब ओर उड़ायी 
ईं भूखे आच्छादित होनेके कारण क्रिसीको कुछ भी ज्ञात 
नहीं होता था ॥ २२९ ॥ 
नरस्याश्वस्य नागस्य समसत शोणितम्‌ ॥ २३॥ 
नापदयाम रजो भोमं कदमलेनाभिसंव्रताः। 

मनुष्यो, षोड ओर हाथियोके रक्तमे सन जानेके 
कारण हमे धरतीकी भूल दिखायी नदी देती थी । हम सब 
लोगोपर मोह-सा छा गया था ॥ २३९ ॥ 
राओ वंशवनस्येव दह्यमानस्य पवते ॥२४॥ 
घोरश्चरचटाशब्द्‌ः शस्राणां पततामभूत्‌ । 

जसे पर्वतपर रातके समय बसांका जग जल रहा हो 
ओर उन सोके ` चटखनेका घोर शब्द खुनायी दे रहा होः 


उषी प्रकार शस्त्रके आधातप्रत्ाघातसे घोर चटचट शब्द , 


कानमे पड़ रदा था॥ २४६ ॥ 


। 
॥ 


चतुष्पश्चारादधिकडाततमो ऽध्यायः 


२५५५ 
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दज्ञानकनिहीदैर्बरेः परस्तथा ॥ २५॥ 
फेतकारेहषितेः शब्दैः सर्वमेवाकुटं वभौ । 

मृदङ्ग ओर टोखछोकी आवाजसे, रकञाह्न ओर परटर्दोकी 
ष्वनिसे तथा इाथी-घोड़कि छकार ओर ईदसिनेके रा्देति 
वरहोका सव कुछ व्याप्त जान पड़ता या ॥ २५२ ॥ 
नैव स्वे न परे जन्‌ प्राज्ञायन्त तमो्रते ॥ २६॥ 
उन्मत्तमिव तत्‌ सर्व॑ वभूव रजनीमुखे । 

राजन्‌ | उस अन्धकाराच्छन प्रदेशमे अपने ओर पराये- 
की पहचान नदीं हेती यी | उस्रं प्रदोघकालमे स्व कुक 
उन्मत्त-सा जान पड़ता था॥ २६१ ॥ 
भौमं रजोऽथ राजेन्द्र शोणितेन धणारितम्‌ ॥ २७॥ 
शातकोम्मैश्च कवचैभूषणैश्च तभोऽभ्यगात्‌ । 

राजेन्द्र॒ | रक्तकी धाराने धरतीकी धूलको नष्ट कर 
दिया । सोनेके कवचो ओर आभूषर्णोकी चमकसे 
अघकार दूर हो गया ॥ २७९ ॥ 
ततः सा भारती सेना मणिदेमविभाषिता ॥ २८ ॥ 
दयौरिवासीत्‌ सनक्षत्रा रजन्यां भरतषभ । 

भरतश्रेष्ठ ¡ उस समय रात्रिकाले मणिर्यो तथा 
सुवर्णके आमूषणोसे विभूषित हई वह कौरवसेना नक्षत्रे 
युक्तं आकाशके समान सुशोभित होती .यी ॥ २८८१ ॥ 
गोमायुवलसंघुष्टा शक्तिध्वजसमाङ्ला ॥ २९॥ 
वारणाभिरुता धोरा क्ष्वेडितोत्कुष्टनादिता । 

उस सेनाके आसपाख सियारोके समूह अपनी भयंकर 
बोली बो रदे थे । शक्तियों तथा ध्वजे सारी सेन।' व्यास 
थी । कहीं हाथी चिग्धाड़ रहे थे, कीं योद्धा सिंहनाद कर 
रहे थे ओर कं एक सैनिक दूसरेको पुकारते तथा कलक्ारते 
ये । इन शब्दोसे कोलाहलपूणं हुईं वह सेना बड़ी भयाभक 
जान पड़ती थी ॥ २९२ ॥ 
तत्राभवन्महाशब्दस्तुसुखो खोमहषणः ॥ ३० ॥ 
समाब्रुण्वन्‌ दिशः सवौ महेन्द्राशनिनिःसखनः । 

थोड़ी देर वह रंगटे खड़े कर देनेवाला अयन्त भयं- 
कर महान्‌ शब्द गूँज उठा । एेसा जान पड़ता या देवराज 
इन्द्रके वज्रकी गङ्गड़ाहट फर गयी हो । वद शब्द वर्ह 
सारी दिशाओंमे छा गया था ॥ २३०९ ॥ 
सा निशीथे महाराज सेनादरयत भारती ॥ ३१ ॥ 
अङ्गदैः कुण्डलेनिष्कैः शखेश्चेवावभासिता । 

महाराज | रातके समय कौरवसेना अपने बाजबन्द 
कुण्डलः सोनेके हार तथा अख्-शखतरौसे प्रकाशित शे 
रदी थी ॥ ३९२ ॥ = ५ 
तत्र नागा, रथारचैव 
निशायां प्रत्यदश्यन्त मे 
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५२ ध पत ------- ॥ ३६ ॥ 
स्रस्रन्तो व्यडहयन्त श्राजमाना वाद्यः । 


खड चारो ओर गिरते हुए ऋष्ट शक्ति, गदा, बाण 











स्रः प्रात ओर पट्टिश आदि अर आगके अंगारोके समान 
इकू सितं दिखायी देते थे ॥ ३२३९ ॥ 
इदोधनपुरोबातां रथनागवलाहकाम्‌ ॥ ३४ ॥ 


चादिजधोषस्तनितां चापविचयुद्ष्वनेर्ंताम्‌ । 
द्योेणपाण्डवपज॑न्यां खद्गशक्तिगदाशनिम्‌ ॥ ३५ ॥ 

इररघारास्मपवनां शशं हीतोष्णसंक्लाम्‌ । 
खरं विस्मापनीसु्रां जीवितच्छिदम्वाम्‌ ॥ २६॥ 

तां प्राविशच्तिभया! सेनां युद्धचिकीषवः। 
युद्ध करनेकी इचछावाके सैनिकोने उस अत्यन्त भयंकर 
छेनाने परवेद किया, जो मेर्घोकी धटाके समान जान पडती 
यी । दुर्योधन उसके छियि पुरवैया वके समान था । रथ 
ञौर इाथी वादरंके दर ये । रणवा्योकी गम्भीर ध्वनि 
मेर्ोकी ग्जनाके खमान जान पड़ती थी । धनुष ओर ध्वज 
विजटीके खमा चमक रहे थे । द्रोणाचार्यं ओर पाण्डव 
जंन्यका कार देते ये । खङ्खः शक्ति ओर गदाका आघ्रात 
ही वज्रपात शा । बणरूपी जखकी वर्ह वर्षा होती थी । अख 
ही पवनके मान प्रतीत होते थे । सदी ओर गमी व्यास 
इदं वह त्यन्त भयंकर उग्र सेना सबको विस्मयमे डाल्नेवाली 
ओर योन्राभेकि जीवनका उच्छेद करनेवाली थी । उससे 
इति श्रीमहाभारते  द्रोणपव॑णि घटोत्कचवधपव॑णि 


भीमष्टाभारते 





[ दोण 
पार होनेके लिय नोकाखरूप कोई साधन नह था ३५ 
तस्मिन्‌ रात्रिमुखे घोरे महाशाब्दनिनादिते ॥ 
भीरूणां जआसजनने शराणां हर्षवर्धने । 

महान्‌ शब्दसे मुखरित एवं भयंकर रात्रिका प्रथ 
पहर बीत रहा था; जो कायरोको उरानेवाला ओर शूरे 
का हषं बदनिवाखा या ॥ ३७२ ॥ 
रात्रियुद्धे महाघोरे वतमाने सुदारुणे ॥ ३८॥ 
दरोणमभ्यद्रवन्‌ क्रुद्धाः सहिताः पाण्डुखञ्याः। 

जवर बह अत्यन्त भयंकर ओर दारुण रात्रियुद्ध चछ 
रहा थाः उस समय क्रोधमे भरे हुए पाण्डवो तथा सुजयेति 
द्रोणाचायंपर एक साथ धावा किया ॥ ३८१ ॥ 
ये ये ध्रसुलतो राजन्नावतन्त महारथाः ॥ ३९॥ 
तान्‌ सवौन्‌ विसुखश्चके कांशिननिन्ये यमक्षयम्‌ । 

राजन्‌ ! जो-जो प्रमुख ` महारथी द्रोणाचार्थके सामने 
आये उन सबको उन्होने युद्धसे विमुख कर दिया ओर 
कितनोंको यमलोक परहुचा दिया ॥ ३९२ ॥ 
तानि नागसहस्राणि रथानामयुतानि च ॥ ४०॥ 
पदातिहयसंघानां प्रयुतान्यवुदानि च। 
द्रोणनैकेन नाराचैनिर्भिन्नानि निशामुखे ॥ ४१॥ 

उस प्रदोषकाठ्मे अकेले द्रोणाचार्यने अपने नायच- ` 
द्वारा एक हजार हाथी; दस हजार रथ तथा लखो-करोडं 
पेदल एवं घुड़सवार नष्ट कर दिये ॥ ४०.४१ ॥ 


२६१ 
६७॥ 


रात्रियुद्धे चतुष्पञ्चारदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५४॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपवके अन्तभेत घटोत्तचवधपय॑मे रात्रियुद्धविषयक एक सौ चौवनवे; अध्याय पुरा हुज ॥ ९५४॥ 
- +++ स्~-+-- 


पञ्चपञ्ारादधिकरततमोऽध्यायः 
्रोणाचायंदवारा शिबिका वधं तथा भीमसेनदरारा धुस्से ओर थप्पद्से करिङ्गराजङकमारका 
| एवं धुव, जयरात तथा धृतरापत्र दष्कणं ओर दुर्मदका बध 


धृतराष्ट्र उवाच 
तस्मिन्‌ प्रविष्टे दर्चषं खञ्ञयानमितोजसि । 
अगष्यमाणे संरब्धे का वोऽभूद्‌ वै मतिस्तद! ॥ १९ ॥ 
धुतराष्टने पूा-संजय ! अमित तेजघ्वी दुर्धषं वीर 

आचार्यं द्रोणने जब रोष ओर अमर्षमे भरकर सखंजयोकी 
` चना प्रवेश किया; उस समय तुमलोगोकी मनोवृत्ति केसी 
हई १॥ १॥ 

द्योंधनं तथा पुजसुक्तवा शाख्ातिगं मम । 

य्‌ धाविशदमेयात्मा किं पाथः भत्यपद्यत ॥ २ ॥ 
ध र स  उल्टंघन कलवाल मेरे पुत्र 







श पूर्वोक्त बातें 
क्त बाते 


निहते सेन्धवे वीरे भूरिश्रवसि चेव ह। 
यद्‌ाभ्यगान्महातेजाः पञ्चालानपराजितः ॥ ३॥ 
किममन्यत दुर्धषं प्रविष्टे शनरुतापने । । 
दुयाचनस्तु किं छत्यं प्राप्तकालममन्यत ॥. ५॥ 
सिधुराज जयद्रथ तथा वीर भूरि्रवाके मारि जनि 
अपराजित वीर महातेजखी द्रोणाचार्यं जब पाञ्चालोकी से 
खख उख समय शतुर्ओंको संताप देनेवाठे उन दुर्धषं 
प्रवेश कर ेनेपर दुरयोधनने उस अवसरके अनुरूप कि 
कायक मान्यता प्रदान की ॥ २-४॥ 
के च -तं वरदं वीरमन्वयुदविजसंततमम्‌ । 
के चास्य पष्ठतोऽगच्छन्‌ वीराः शरस्य युध्यतः॥ ५॥ 
उन बरदायक वीर विप्रवर द्रोणाचा्यके ` # 
कोन गये तथा युदधपरायण शूरवीर , आचा्क धृष्ठमागम 
कोनकोनसेवीरगये१॥५९॥ 










ध्रटोत्कचवधपरं | 









वना =-= (^ = 
के पुरस्तादबतेन्त निन्त शात्रवान्‌ रणे। 
च ; श [क 
मन्येऽ पाण्डवान्‌ सवन मारद्वाजशरादितान्‌ ॥ ६॥ 
शिशिरे कम्पमाना वै रशा गाव इव ध्रभो । 


रणभूमिमे, ानुर्ओका संहार करते हुए कोन-कौन-से 
वीर आचार्यके आगे लडे ये । प्रभो ! मँ तो समन्ता हू 
द्रोणाचायैके वागोसे पीडित होकर समस्त पाण्डव विदि 
ऋतम दुबली-पतली गावि समान थर-थर कोपने ले हग ॥ 


प्विक्य स - महेष्वासः पञ्चालानरिमर्दनः। 
कथं जु पुरुषव्याघ्रः पञ्चत्वमुपजग्मिवान्‌ ॥ ७ ॥ 
दातुओंका मदन करनेवाले मदहाघनुरधर पुरुष्िंद 
द्रोणाचायं पाञ्चाली सेनामे प्रवे करके कैसे मूद्युको प्रा 
हुए १॥ ७ ॥ 
सर्च योधेवु च संगतेषु 
रात्रौ समेतेषु महारथेषु । 
संखोख्यमानेषु पृथग्बदेषु 
के वस्तदानीं मतिमन्त आसन्‌ ॥ ८ ॥ 
रात्रिके समय जब्र समस्त योद्धा ओर महारथी एकत्र 
होकर परस्पर जृक्च रदे ये ओर पएथक्‌श्थक्‌ सेनार्ओंका 
` मन्थन दहो रा थाः उस समय तुमलोगोमिसे किन-किन 
बुद्धिमारनोकरी बुद्धि ठिकाने रइ सकी १॥ ८ ॥ 
दता्वेव विषक्तांश्च पराभूतांश्च शंससि । 
रथिनो विरथांदचेव तान्‌ युद्धेषु मामकान्‌ ॥ ९ ॥ 
तुम प्रत्येक युद्धम मेरे रथिर्योको हता्टतः पराजित तथा 
रथष्टीन हुआ बताते हो ॥ ९॥ 
तेषां संरो्यमानानां पाण्डवे्ट॑तचेतसाम्‌ । 
अष्धे तमसि मभ्रानामभवत्‌ का मतिस्तदा ॥ १० ॥ 
जब पाण्डवौँने उन सबको मथकर अचेत कर ॒दिया 
ओर वे घोर अन्धकारमे द्भव गये, त मेरे उन सेनिकनि 
क्या विचार किया १॥ १० ॥ 
- प्र्ं्प्युदभ्रं श्च संतुष्टंइचैव पाण्डवान्‌ । 
शंससी्ाप्टषटांश्च विभरष्टादचैव मामकान्‌ ॥ ११॥ 
संजय | तुम पाण्डवोको तो हषं ओर उर्षाहसे युक्तः 
आगे बदनेवाटे ओर संतुष्ट बताते हो ओर मेरे सेनिरकोको 
दुखी एवं युद्धसे विमुख बताया करते श ॥ ११ ॥ 
कथमेषां तदा तच्च पाथौनामपलायिनाम्‌ । . 
धकाशमभवद्‌ रात्रौ कथं कुरुषु संजय ॥१२॥ 
सूत ! युद्धसे पीछे न॒ हटनेवाठे इन कुन्तीकुमारोके 
दलम रातके समय्‌ कैसे प्रकाश हआ ओर कौरवदल्मं भी 
किस प्रकार उजाला सम्भव हा १॥ १२॥ 3 ¦; 
_ . संजय उवाच २ 
राश्रियुदधे तदा . राजन्‌ षत॑माने खवाद्णे 1. 
दोणमभ्यद्रवन्‌ सवे पाण्डवाः सह सोमकः ॥१३॥ 





पञ्चपञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः 


२३९५५९७ 


संजयने कहा--राजन्‌ ! जव वह॒ अत्यन्त दारुण 
रात्रियुदढधः चलने ल्गा, उन समय“ सोमर्को्रदित समस्त 
पाण्ठर्वनि द्रोणाचार्यपर धावा क्रिया ॥ १३॥ 
ततो द्रोणः केकयांश्च धष्रयुच्स्य चात्मजान्‌ । 
सम्पेषयत्‌ प्रेतटोकं सर्वानिषुभिराद्यगैः ॥ १४॥ 
तदनन्तर द्रोणाचा्यने केकयो ओर शृषटयुम्नके 
समस्त पु्रोको अपने शीघ्रगामी बारणोद्वार। यमलक मेजदिया ॥ 
तस्य प्रमुखतो राजन्‌ येऽवतन्त महारथाः । 
तान्‌ सवौन्‌ प्रेपयामास पितलोकं स भारत ॥ १५॥ 
भरतवंशी नरेश ! जो-जो महारथी उनके सामने अवेः 
उन सवक आचाय पितृलोके भेज दिया ॥ १५ ॥ 
प्रम्नन्तं तदा वीरान्‌ भारद्वाजं मष्टारथम्‌ । 
अभ्यवर्तत संक्रुद्धः दिवी राजा श्रतापवान्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकार शनुवीरोका संहार करते हुए महारथी द्रोणाचार्य 
का सामना करनेके लिये प्रतापी राजा शिवि क्रोधपूरवक आये ॥ 
तमापतन्तं सम्पेक्ष्य पाण्डवानां महारथम्‌ । 
विव्याध द्‌शभिवोणैः सव॑पारशपैः शितैः ॥ १७॥ 
पाण्डवपक्षके उन महारथी वीरको अति देखं ` 
सआचारयने सम्पूणैतः लोदेके बने हूए दस पैने बाणोसि 
उन्हं घायल कर दिया ॥ १७ ॥ ` 
तं शिषिः प्रतिविव्याध जिशता निरितैः शषरेः। 
सारथि चास्य भल्टेन स्मयमानो न्यपातयत्‌ ॥ १८ ॥ 
तब शित्रिने तीस तीखे सायकोसे बेघकर बदला 
चुकाया ओर मसकराते हुए उन्होने एकं भस्लसे उनके 
सारथिको मार गिराया ॥ १८ ॥ 
तस्य द्रोणो हयान्‌ हत्वा सारथि च महात्मनः । 
अथास्य सशिरख्राणं शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ १९ ॥ 
यह देख द्रोणाचाय॑ने भी महामना शिबिके घोदोको 
मारकर सारथिका भी वघ कर दिया । फिर उनके शिरख्नाण- 
सहित मस्तकको ड़से काट खया ॥ १९ ॥ 
ततोऽस्य सारथि क्षिप्रमन्यं दुयांधनोऽदिशत्‌ । 
स तेन संग्रहीताश्वः पुनरभ्यद्रवद्‌ रिपून्‌ ॥ २० ॥ 
तत्पश्चात्‌ दुर्योघनने द्रोणाचाय॑को शीघ्र ही दूसरा 
सारथि दे दिया । जब उस नये सारथिने उनके 
घोडोकी बागडोर रसभाटीः तब उन्होने पुनः 
शब्रुओंपर घावा किया ॥ २० ॥ र 
कलिङ्गानामनीकेन कालिङ्गस्य खुतो रणे । 
पूवं पिकवधात्‌ कुद्धो भीमसेनमुपाद्रवत्‌ ॥ २९॥ 
उसरणमभूमिमे कडिगरजकुमारने कलिगोकी सेना साथ केकर 
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स भीमं पञ्चभिर्विद्ध्वा पुनविव्याघ सप्तभिः 
विशोकं जिभिरानच्छंद्‌ ध्वजमेकेन पत्त्रिणा ॥ २२॥ 
उसने भीमसेनको पठे पोच वरा्णोसे ब्रेकर पुनः 
सात ब्राणोसे धाय. कर॒दिया । उनके सारथि 
विशोकको उसने: तीन व्राण मारे ओर एक वाणसे 
उनकी ध्वजा छेद डाली ॥ २२॥ 
कलिङ्गानां तु तं शुरं कदं कद्धो त्रकोदरः। 
रथाद्‌ रथमभिद्रुत्य सुष्िनाभिजघाने ह ॥ २६ ॥ 
करोमे भरे हुए कलिगि देके उस्र श्ुरवीरको 
कुपित दहु भीमसेनने अपने रथसे उसके रथपर 
कूदकर मुक्केसे मारा | २३॥ 
तस्य॒ समु्टिहतस्याजौ पाण्डवेन वरीयसा । 
सवोण्यस्थीनि सहसा प्रापतन्‌ वे पृथक पृथक्‌ ॥२४॥ 
युद्धस्थल्मे बलवान्‌ पाण्डुपुत्रके सुक्केकी मार 
खाकर कल्गराजकी सारी इड्यं सहसा चूर-चूर हो 
प्रयस्‌ पृथक्‌ गिर गयीं | २४ |] 
तं कणो अआ्रातस्छास्य नाम॒ष्यन्त परंतप । 
ते भीमसेनं नाराच जेच्नुराशीविषोपमेः ॥ २५॥ 
परतप ! कणं ओर उसके भाई भीमसेन के इस पराक्रमको 
सहन न कर सके । उन्होने विषधर सर्पोके समान विषेरे 
नाराचोद्वारा भीमसेनको गहरी चोट पर्हुचायी ॥ २५ ॥ 
ततः शब्चुरथं व्यक्त्वा भीमो घुबरथं गतः । 
श्वं चास्यन्तमनिश्ं मुष्टिना समपोथयत्‌ ॥ २द ॥ 
तदनन्तर भीमसेन शतरुके उस रथको त्यागकर दुसरे 
शतु भरुवके रथपर जा चदे। ध्रुव ख्गातार ब्राणोकी 
वर्षां कर रहा था । भीमसेनने उसे भी एक 
मुक्केसे मार गिराया ॥ २६ ॥ 
ख तथा पाण्डुपुञेण वछिनाभिहतो ऽपतत्‌ । 
तं निहत्य महाराज भीमसेनो महावलः ॥ २७॥ 
जयरातरथं प्राप्य मुदः सिह द्वानदत्‌ । 
बरर्वान्‌ पाण्डुपुचके मुक्केकी चोट ख्गते ही वह 
घराशायी हो गया । महाराज ! ध्रुवको मारकर 
महाबली भीमसेन जयरातकरे रयपर जा पहुचे ओर 
बारंबार सिंहनाद करने ठ्गे ॥ २७२ ॥ 
` जयरातमथाश्चिष्य नदन सव्येन पाणिना ॥ २८ ॥ 
' तठेन नाद्ायामास कणेस्यैवाद्चतः स्थितः । 
गजना करते हुए ही उन्दनि बयं हाथसे जयरातको 
 ज्लटका देकर उसे यप्पङ्से मार डाला । फिर वे करणेके दी 
सामने जाकर खड़े शे गये ॥ २८ब्‌ ॥ 
कणेर्तु पाण्डवे शक्ति काञ्चनी समवारजत्‌॥ २९ ॥ 
 यतेस्तामेव जग्रा प्रहसन्‌ पाण्डुनन्दनः । 
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वर्णने १ 
तवर कणने पाण्डुनन्दन भमीमपर सोनेकी ननी 


शक्तिका प्रहार किया; परंतु पाण्डुनन्दन भीमने 
ही उसे दाथसे पकड़ लिया ॥ २९९ ॥ 
कणोौयेव च दुरधरप॑श्चिक्षेपाजो चृकोद्रः ॥ ६४५ 
| ॥ 
तामापतन्तीं चिच्छेद शङ्कनिस्तैरपायिना । 
दुधंषं वीर इकोदरने उस युद्धस्थले कर्णपर दीक 
शक्ति चला दी; परंतु शङ्निने कणंपर आती हुई शपतो 
तेक पीनेवाले बाणसे काट डाला ॥ ३०९ ॥ 
एतत्‌ रत्वा महत्‌ कम रणेऽद्धुतपरक्रमः॥ ३१। 
पुनः खरथमास्थाय दुद्रा तव वाहिनीम्‌ । 
अद्भुत पराक्रमी भीमसेन रणभूमिमे यह भहान्‌ पराक्रम 
करके पुनः अपने रथपर आ त्रे ओर आग्की 
सेनाको खदेड़ने रगे ॥ ३१९ ॥ 
तमायान्तं जिघां सन्तं भीमं कुद्धमिवान्तकम्‌ ॥ १२॥ 
न्यवारयन्‌ महाबाहुं तव पुजा विशाम्पते । 
महता शारवषेण च्छादयन्तो महारथाः ॥ ३३॥ 
प्रजानाथ । क्रोषमे भरे हुए यमराजके समान महाबाहु 
भीमसेनको शत्रुवघकी इच्छसे सामने आते देल आफ 
महारथी पुने बाणोकी बड़ी मारी वर्षां करके उन 
आच्छादित करते हुए रोका ॥ २३२-२३ ॥ 
डुमेदस्य ततो भीमः प्रहसन्निव संयुगे । 
सारथि च हयाश्चैव शरैर्निन्ये यमक्षयम्‌ ॥ २४॥ 
तत्र युद्धस्थलमे हसते हुए-ते भीमसेने दुम॑दके सारथि 
ओर प्रोडको अपने बार्णोते मारकर यमलोक पर्चा दिया ॥ 
दुमेदस्तु ततो यानं दुष्कणेस्यावचक्रमे । 
तावेकरथमारूढौ भ्रातरौ परतापनौ ॥ ३५॥ 
संव्रामशिरसो मध्ये भीमं द्ावप्यधावताम्‌ । 
यथाम्बुपतिमितौ हि तारकं दैत्यसत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
तव दुर्मद दुषकर्णके रथपर जा त्रै | फिर शतूरभेको 
संताप देनेवले उन दोनों भाद्योने एक ही रय 
आरूढ हो युद्धके मुदहानेपर भीमसेनपर धावा रिव 
ठीक उसी तरह जेसे वरुण ओर मित्रने दैत्यराज तारक 
आक्रमण किया था ॥ ३५-३६ ॥ 
ततस्तु दुमेदइ्चैव दुष्कर्णश्च तवात्मजौ । 
रथमेकं समारुद्य भीमं बाणैरविध्यताम्‌ ॥ ३७॥ 
` तत्यश्वात्‌ आपके पुत्र दुर्मद ८ दधर्ष ) ओर षकं प 
ही रप्‌ त्रैकर भीमलेनको बाणे घायल करते के ॥ 
ततः कणस्य मिषतो द्वौणेरद्योधनस्य च । 
कृपस्य सोमदत्तस्य बाह्वीकस्य च पाण्डवः ॥ 
दुमंदस्य च वीरस्य दुष्कण॑स्य च तं रथम्‌ । 


पादहादेण  ध्वरां प्रावेशयदरिदमः ॥ 


५५. हद 


१८ ॥ 
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घटोत्कचवधपर्वं ] 
तदनन्तर कर्णं, अश्वत्थामा, दुयाघनः कृपाचार्यः 
खोमदत्त ओर बाहीकके देखते-देखते शतरुदमन पाण्डुपुत्र 
भीमने वीर दुमद ओर दुष्कर्णके उस रथको खात मारकर 
धरतीमे धंसा दिया ॥ ३८-३९ ॥ 
ततः खुतौ ते विनो शरौ दुष्कणदुमंदौ । 
सुष्िनाऽऽहत्य सकरद्धो ममर्द च ननद्‌ं च ॥ ४०॥ 
फिर आपकर वर्वान्‌ एवं शूरवीर पुत्र दुर्मद ओर 
इष्कणका क्राधम भर दए. भीमसेने सुक्केसे मारकर मसल 
डाला ओर वे जोर-जोरसे गर्जना करने खगे ॥ ५० ॥ 
ततो हाहाकृते सेम्ये दष्टा भीमं रपाऽनरवन्‌ । 
रुद्रोऽयं भीमरूपेण धातरा ॒यु्यति ॥ ४२१॥ 
यह देख कौरव सेनामे हाहाकार मच गया । भीमसेनको 
देखकर राजालोग कदने लगे ध्ये साक्षात्‌ भगवान्‌ खद ही 
भीमसेनका सूप धारण करके धृतराष्पतरोके साय 
युद्ध कर रहे दैः ॥ ४१॥ 
एवसुक्त्वा पलायन्ते सवं भारत पार्थिवाः । 
विसंक्षा वाहयन्‌ वाहान्‌न च द्वौ सह धावतः ॥७२॥ 
भारत | एेसा ककर सव राजा अचेत होकर अपने 
वाहनोको किते हए रणभूमिसे पलायन करने ल्मे । उस 
समय दो व्यक्ति एक साय नहीं भागते ये ॥ ४२ ॥ 
ततो बले श्रशलदुकिते निशामुखे 
सखुप्रूजितो नृपवृषभे्कोदरः। 
महावलः कमरविबुद्धलोचनो 
युधिष्ठिरं खेपतिमपूजयद्‌ बली ॥ ४९ ॥ 
तदनन्तर राचिकरे प्रथम प्रहरम जबर कौरवसेना 
अव्यन्त भयभीत हो इधर-उधर भाग गयी, तव श्रे 
राजाओने विकसित कमलके समान सुन्दर नेत्रो वाटे महाबली 
भीमसेनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ओर बलवान्‌ भीमने राजा 
युधिष्ठिरका समाद्र किया ॥ ४३ ॥ 
ततो यमौ द्रुपदबिरारकेकया 
युधिष्ठिरश्चापि परां सुदं ययुः । 


षट्पञ्चारदधिकदाततमोऽष्यायः 
= 
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कोदरं श्रशमलुपूजयंश्च ते 
यथान्यके ध्रतिनिहते हरं खुराः ॥ ४४॥ 
तत्पश्चात्‌ जसे अन्धकासुरके मारे जानेपर देवता्ओनि 
भगवान्‌ शङ्करका स्तवन ओर पूजन किया था, उसी प्रकार 
नङ्कलः सहदेवः द्रुपदः विराटः, केकयराजक्रमार तथा 
युधिष्ठिर भी भीमसेनकी विजयसे बड़ प्रसन्न हए ओर 
उन्होने इृकोदरक्री बड़ी प्रसंखा की ॥ ४४ ॥ 
ततः खुतास्त वरुणात्मजोपमा 
खपान्विताः सह गुरुणा महात्मना । 
व्रकोद्रं सरथपदातिङ्कञ्जय 
युयुत्सवो श्शमभिपयंवारयन्‌ ॥ ४५॥ 
इतके वाद्‌ वरसणपुत्रके समान पराक्रमी आपके सभी पुत्र 
रोषे भरकर युद्धको इच्छासे रथः, पदर ओर हाथियोकी 
सेना साथ ठे महात्मा गुरु द्रोणाचार्थके साथ आये ओर वेग- 
पूवक भीमसेनको सव्र ओरसे वेरकर खड़े हो गये ॥ ४५ ॥ 
( ततो यमो द्रपदखुताः ससेनिका 
युधिष्ठिरद्ुपद्विराटसात्वताः। 
घटोत्कचो जयविजयौ द्रमो चकः 
सख्यास्तव तनयानवारयन्‌ ॥ ) 
यह देख नुक, सहदेवः सेनिकोसहित दरुपदपुत्रः 
युधिष्ठिरः द्रुपदः विराटः, सात्यकि घटोत्कचः. जयः 
विजयः दरुमः इक तथा घखुंजय योधाओंने आपके पु्को 
आगे बद्नेसे रोका ॥ 
ततोऽभवत्‌ तिमिरघनेरिवाचरते 
महाभये भयदमतीव दारुणम्‌ । 
निशामुखे चकबलगृध्मोदनं ५ 
महात्मनां चरपवर युद्धमद्धतम्‌ ॥ ४६॥ 
दृपश्रेष्ठ | फिर तो षने अन्धकारे ` आडरत महाभयंकर 
ग्रदोषकारमै उन महामनखी वीरोका अत्यन्त दारुणः 
भयदायक तथा मेडियो, गीघों ओर कौर्वोको आनन्दित 
करनेवाला अद्भुत युद्ध होने च्गा ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपर्वणि रात्रियुद्धे भीमपराक्रमे पञ्चपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५.५॥ 
इख प्रकारं श्रोमहामारत द्रोणपर्वके अन्तत घयेकचवधपरवमं राजियुदधके प्रसभं भीमसेनके। धराक्रमिषयक 
एक सौ प्चपनरवे अध्याय्‌ पुरा हुआ ॥ १५५ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका 9 @ोक मिलाकर ऊर ७७ छोक हैँ ) 


प्रप्ारादधिकशततमोऽध्याय 
सोमदत्त ओर सात्यकिका युद्ध, सोमद्तकी पराजय, घटोत्कच ओर अश्वत्थामाका युद्ध ओर 


अश्वत्थामाद्रारा षटोत्कचके पुत्रका, एक अक्षोहणी राक्षस-सेनाका तथा 
दुपदपुत्रोकाः वध एवं पण्डव-सेनाकी पराजय 


संजय उवाच 
प्रायोपबिष्टे लु हते पुत्रे सात्यकिना तदा । 


सोमदत्तो शशं क्रः सात्यकि 
` संजय कहते है राजन्‌ ! 
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` -लेकर वेठे हृ अपने पुत्र भूरिभवाके सात्यकषद्वारा मरे 
जानेपर उस समय सोमदत्तको बड़ा क्रोध हुआ । उन्दने 
सात्यकिसे इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 
. श्षत्रघमः पुरा दष्टो यस्तु देवैमंहात्मभिः। 
तं स्वं सात्वत संत्यज्य दस्युधमं कथं रतः ॥ २ ॥ 
(सात्वत । पूवंकालमे महात्माओं तया देवताओंने 
जिस क्षत्रियध्मका साक्षात्कार किया हैः उसे छोड़कर तुम 
हटेरोके धम॑मे केसे प्रदत्त दो गये १॥ २ ॥ 
पराङ्मुखाय दीनाय न्यस्तशखराय सात्यके । 
क्ष्रधमेरतः प्राज्ञः कथं लु प्रहरेद्‌ रणे ॥ ३ ॥ 
(सात्यके | जो युद्धसे विमुख एवं दीन होकर हथियार 
डाल चुका हो, उक्तपर रणभूमिमे क्षत्रियपर्मपरायण विद्वान्‌ 
पुख्ष कैसे प्रहार कर सकता है १ ॥२३ ॥ 
द्वावेव किर चरष्णीनां तच्च ख्यातौ महारथौ । 
प्र्युञ्नश्च महाबाहुस्त्वं चेव युधि सात्वत ॥ ४ ॥ 
भ्सात्वत | बृष्णिवशिर्योमे दो ही महारथी युद्धके 
चयि विख्यात ह । एक तो महाबाहु परचुम्न ओर दूसरे तुम ॥ 
कथं प्रायोपविष्टाय पार्थन छिन्नवाहवे । 
चृशंसं पतनीयं च तादशं कृतवानसि ॥ ५ ॥ 
अजुन जिखकी वहि काट डाली यी तथा जो आमरण 
अनदानका निश्चय लेकर वडा था, उस मरे पुत्रपर तुमने 
वेसा पतनकारक करूर प्रहार क्यो किया १॥ ५ ॥ 
कमणस्तस्य दुत्त फट प्राप्नुहि संयुगे । 
अद्य च्छेत्स्यामि ते मूढ शिरो विक्रम्य पञ्चिणा॥ ६ ॥ 
“ओ दुराचारी मूखं ! उस पापकर्मका फर तुम इस 
युद्धस्थल्मे दी प्राप्त करो | आज मँ पराक्रम करके एक 
बाणसे तुम्ारा सिर काट डार्दगाः ॥ ६॥ 
शपे सात्वत पुत्राभ्यामिष्टेन सखुूतेन च । 
अनतीतामिमां रात्रि यदि त्वां चीरमानिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
अरक््यमाणं पार्थन जिष्णुना सखुतायुजम्‌ । 
न हन्यां नरके घोरे पतयं बृष्णिपांसन ॥ ८ ॥ 
“दृष्णिकुलकटंक सात्वत ! मे अपने दोनों पूर्चोकी तथा 
यज्ञ ओर पुण्यकर्मोकी पथ खाकर कहता हूं कि यदि आज 
रात्रि व्रीतनेके पहटे दी कुन्तीपुत्र अञजनसे अरक्षित रहनेपर 
अपनेको वीर माननेवटे तुदं पुत्रा ओर भाश्योरुदित न 
मार डा तो धोर नरके पड़ ॥ ७-८ ॥ 
. एवमुक्त्वा खक्रद्धः सोमदत्तो महाबलः । 
दध्मौ शाङ्खं च तारेण सिदनादं ननाद च ॥ ९ ॥ 
णेता कटकरर महाबली सोमदत्तने अत्यन्त कुपित शो 
 उचस्वरखे शङ्ख बजाया ओर सिंहनाद किया ॥ ९ ॥ 
॥ व 


तततः कम 






श्रीमहाभारते 
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तब कमलके खमान नेजन ओर सिके सदश दत 
दुर्धषं वीर सात्यकि भी अत्यन्त कुपित हो सोमदत्त „ ` 
प्रकार बोठे--॥ १० ॥ ५ 
कौरवेय न मे आसः क्रथेचिदपि विद्यते । 
स्वया साघेमथान्यैश्च युध्यतो हदि कश्चन ॥ १॥ 
“कोख! तमहारे या किशी दूरके साय युद करते स 
मरे हृदयम किती तरह भी कोई भय नौ होगा ॥ ११ || 
यदि सर्वेण सेन्येन गुप्तो मां सोधयिष्यसि । 
तथापिन व्यथा काचित्‌ स्वयि स्यान्मम कौरव ॥१९॥ 
(करव ! यदि सारी सेनासे सुरकनित होकर तुम रेशा 
युद्धकरोगे तो भी तुम्हारे कारण यंञ्चे कोई व्यथा नदींहेगौ॥ 
युद्धस्लारेण वाक्येन अखतां सख्स्मतेन च । 
नाहं भीषयितुं शक्यः क्षघवरत्ते स्थितस्त्वया ॥ १३॥ 
धमे सदा क्षत्नियोचित आचारम सित दर । यद्र 
जिका सार दै तथा दुष्ट पुरुप दही निति आदर देते षै 
एसे कटुवाक्यसे तुम मुञ्धे डरा नदीं सकते ॥ १३ ॥ 
यदि तेऽस्ति युयुत्साद्य मया सह नराधिप । 
निदेयो निरितैबीणैः प्रहर प्रहरामि ते॥ १४॥ 
“नरेश्वर ! यदि मेरे साथ तुष्डारी युद्ध करने शी इच्छा 8 
तो निर्दयतापूर्वक पैने वाणोदवारा सु्चपर प्रहार करो । पर 
भी तुमपर प्रहार करूगा ॥ १४ ॥ 
हतो भूरिश्रवा वीरस्तव पुतो महास्थः। 
शलश्चैव महाराज भ्राठ्व्यसनकर्पितः ॥ १५॥ 
(महाराज | तुम्हारा वीर महारथी पुत्र भूरिश्रवा मारा 
गया । भाईके दुःखसे दुखी होकर शक भी वीरगतिको प्र 
हुआ हे ॥ १५ ॥ 
त्वां चाप्यद्य वधिष्यामि सहपुं सनान्धवम्‌। | 
तिष्ठेदानीं रण यत्तः कौरवोऽसि महारथः ॥ १६॥ . 
अवर पूर्वो ओर बान्वर्ोसहित तुम्हे भी मार डाग । 
तुम कुख्करुखके महारथी वीर दो । इस समय रणभूमिमे 
सावधान होकर खड़े रहो ॥ १६ ॥ 
यस्मिन्‌ दानं दमः शौचम्िंसा हीधरतिः क्षमा । 
अनपायानि सर्वाणि नित्यं राक्ति युधिष्ठिरे ॥ १७॥ 
ख॒दङ्गकेतोस्तस्य त्यं तेजसा निहतः पुरा । 
सकणेखौबलः संख्ये विनाशमुपयास्यसि ॥ १८॥ 
“जिन महाराज युधिष्ठिरम दान, दम, शौच, अर्ष 
खजा, धृति ओर क्षमा आदि सरे सद्रण अविनश्वरभ 
दा विद्यमान रहते ठै अपनी ध्वजामे मुदज्गका ` विह 
धारण करनेवाले उन्दं धर्मराजके तेजसे तुम हके ही † 
चके हो । अतः कणं ओर शछुनिके साथ ही इस युद्धस्य 1 
बुम विनाशक प्रा होओगे ॥ १७.१८ ॥ ` ॥ 
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शपेऽहं छष्णचरणौरिष्टापूतेन चैव ह। 

यद त्वा सखुतं पपं न हन्यां युधि सेषितः ॥ १९ ॥ 
“म शङष्णके रणीं तया अपने इषटपूर्तकर्मोकी दापय 

खाक्रर कट्ताद्रू कि यधि मँ युद्धम करद होकर तम-जैसे 

पीको पवोषदित न मार ड्द तो मञ्च उत्तम गति 

न मिल ॥ ६९॥ 

अपयास्यसि चेत्युक्त्वा एणं मुक्तो भविष्यसि । 


प्वमासा< चान्योन्यं क्रधसंरक्तटो चनौं ॥ २० ॥ 
(4 
भ्रच्ता ररसस्पातं करतुं पुरुषसत्तमो । 
[+ ४५ 1 
“याद्‌ तुम उपयुक्त ब्रातं कहकर मी युद्ध छोड़कर भाग 


जाओगे तभी मेरे हाथसे छुटकारा पा सकोगे ।› परस्पर एसा 
कदकर्‌ क्रोधे काल अखि क्रि उन दोनो नरभ वीेने 
एक दूसरेपर गार्णोकी वषं आरःम्म कर दी | २०१ ॥ 


ततो रथसहस्रेण नागानामयुतेन च ॥ २१॥ 
दुखाधनः सोसदत्तं परिदाय समन्ततः। 
तद्नन्दः दुर्योधन एक इजार रथों ओर दस हजार 


हाियोद्रारा चमदत्तको चारौ ऽओरसे पेरकर उनकी र्ना 
करने र्गा ॥ २१३ ॥ 
शङ्निश्च संक्रुद्धः सवेशास्रथरतां वरः ॥ २२॥ 
पुजपौनैः धरितो शाठभि ेनद्रविक्रमैः। 
स्याटस्त मदाबाहुवंज्नसंहनःनो युवा ॥ २६॥ 
समस्त शख्रधारियोमे श्रेष्ठ ओर वज्रके समान सुद 
शरीरवाला आएका नवयुवक साला महाघ्राहु शकुनि भी अत्यन्त 
कुपित हो इन्द्रके समान पराक्रमी भाइ तथा पुतर-पौत्रोखे 
धिरकर वहां आं पर्हुचा ॥ २२-२३ ॥ 
सात्र शतसहस्रं तु हयानां तस्य धीमतः। 
सोमदत्तं ेष्वासं समन्तात्‌ पर्यरक्षत ॥ २७॥ 
बुद्धिमान्‌ शकरुनिकरे पक लाखसे अधिकं धुड़सवार 
महाधनुर्धर सोमदत्तकी सव ओरसे रक्षा करने कगे ॥ २४॥ 
रक्ष्यमाणश् यलिभिर्खछादयामासर सात्यकिम्‌ । 
तं छयमानं विरिखेष्ा संनतपवीभिः ॥ २५॥ 
धरणयुस्नोऽभ्ययात्‌ क्रद्धः प्रगृह्य महतीं चमूम्‌। 
बलवान्‌ सदायकरसे सुरक्षित हो सोमदत्तने अपने बाणोसे 
सा्यक्रिकरो आच्छादित कर दिया । की हई गटवाले 
बराणोसे सात्यकिको आच्छादित होते देख क्रोम भरे हए 
पृष्टयुन्न विशाल सेना साथ लेकर वहा आ पहुचे ॥ २५१ ॥ 
चण्डवाताभिखषटानासुदधीनामिव खनः ॥ २६॥ 
आसीद्‌ राजन्‌ वङोघानामन्योन्यमभिनिश्नताम्‌। 
राजन्‌ ! उप समय प्रर प्रहारं केवाली सेनाओंका 
कोलाहल प्रचण्ड वायुस विश्चुन्ध हए समुदरोकी गज॑नाके 
समन प्रतीत होता था ॥ २६३ ॥ 


षटपञ्ारादभिकञ्चततमोऽध्वायः 
न= 


`द्वौपदेयान्‌ महाबाहः पञ्चभिः पञ्च भि 


२५६९ 


विव्याध सोमदत्तस्तु सात्वतं नवभिः शरैः ॥ २७॥ 
सात्यकिनवभिदचेनमवधीत्‌ कुरुपुङ्गवम्‌ । 

सोमदत्तने सात्यकिको नौ बाते बीध डाला । फिर 
सात्यकिनि मी कुरुश्रेष्ठ सोमदत्तक्रो नौ बा्णोचि धाय 
कर दिया ॥ २७१ ॥ 
सोऽतिविद्धो बलवता समरे दढधमन्विना ॥ २८॥ 
रथोपस्थं समासाद्य मुमोह गतचेतनः । 

सुदटद धनुध्र धारण करनेवाठे बलवान्‌ सात्यकिं द्वारा 
समरभूमिमे अत्यन्त घायल किये जानेपर सोमदत्त रथक्री 
बैठक जा वेड ओर सुध-बुध खोकर मू्ित हो गये ॥२८१॥ 
तं विमूढं समालक्ष्य सारथिस्त्वरया युतः ॥ २९ ॥ 
अपोवाह रणाद्‌ वीरं सोमदत्तं महारथम्‌ । 

तवर महारथी वीर सोमदत्तको मूर्त हआ देख सारथि बड़ी 
उतावलीके साय उन्हे रणभूमिसे दूर हटा ठे गया ॥२९३॥ 
तं विसक्ञं समालक्ष्य युयुधानशयार्दितम्‌ ॥ २० ॥ 
अभ्यद्रवत्‌ ततो द्रोणो यदुवीरजिधांसया । 

सोमदत्तको युयुधानके बाणोसे पीड़ित एवं अचेत हुआ 
देख रोणाचायं यदुवीर सात्यकिका वघ करनेकी इच्छासे 
उनकी ओर दौड़े ॥ २०१ ॥ 
तमायान्तमभिपरक्ष्य युधिष्ठिरपुरोगमाः ॥.३१॥ 
परिवत्र महात्मानं परीप्सन्तो यदुत्तमम्‌ । 

द्रोणाचायंको अते देख युधिष्ठिर आदि पाण्डव बीर 
यहुङुलतिल्क महामना सात्यकिकी रक्षक्रे छ्य उन्दं सव 
ओरसे पेरकर खड़े हो गये ॥ ३१६ ॥ 
ततः प्रववृते युद्धं द्रोणस्य सह पाण्डवैः ॥ ३२ ॥ 
बठेरिव खुरैः पूवं तेलोक्यजयकाङ्खया । 

जेसे पूर्वकाल त्रिलोकीपर विजय पानेकी इच्छसे राजा 
बलिका देवताअकि साथ युद्ध हआ थाः उसी प्रकार 
द्रोणाचायंका पाण्डवके साय घोर संग्राम आरम्भः हआ ॥३२१ 
ततः सायकजाटेन पाण्डवानीकमावरणोत्‌ ॥ ३९ ॥ 
भारद्वाजो महातेजा वि व्याध च युधिष्ठिरम्‌ । 

तत्पश्चात्‌ महतिजस्वीः ` द्रोणाचायने अपने बाणसमूहसे 
पाण्डवसेनाको आच्छादित कर दिया ओर युषिष्ठिरको` 
बौध डला ॥ २३२३ ॥ ४ 
सात्यकिं दशभिबोणौर्विशत्य , पार्षतं शरैः ॥ ९४ ॥ 
भीमसेनं च . नवभिनेकुटं पञ्चभिस्तथा । 
सहदेवं तथाष्टाभिः शतेन च शिखण्डिनम्‌ ॥ १५ ॥ 








विगर मत्स्यमष्ाभिद्रंपदं दशभिः; 
युधामन्युं भिः षड भिरुत्तमोजस ` माहवे 
अन्यांश्च सेनिकान्‌ विद्‌ष्वा युषि्ठिरसुपा, 
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फिर महावा ्रोणने सात्यकिको दः पृ्टयुभनको बीस, 
भीमसेनको नोः नुरको पोच, सहदेवको आट, शिखण्डीको 
सोः द्रौपदी-पुतोको पंच.पोच, मत्स्यराज विराटको आटः 
दुपदको दसः युधामन्युकरो तीनः उत्तमीजाको छ; तथा अन्य 
सेनिकोको अन्यान्य बाणोसे घायल करके युद्ध्थल्मे राजा 
युधि्ठिरपर आक्रमण किया ॥ २४३७ ॥ 
तं वध्यमाना द्रोणेन पाण्डुपुजस्य सेनिकाः । 
भरादवन्‌ वे भयाद्‌ राजन्‌ सातंनादा दिशो द्च॥ ३८॥ 
राजन्‌ । द्रोणाचार्यकी मार खाकर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे 
सैनिक आत॑नाद करते हुए भयंकरे मारे दसो दिशामि 
भाग गये ॥ ३८ ॥ 
काल्यमानं तु तत्‌ सेन्यं दष्टा द्रोणेन फाल्गुनः । 
किंचिदागतसंरम्भो गुरं पाथो ऽभ्ययाद्‌ द्ुतम्‌॥ ३९॥ 
द्रोणाचा्यंके द्वारा पाण्डव-सेनाका संहार होता देख 
बुन्तीकुमार अजैनके हृदयम कुछ क्रोष हो आया | वे तुरंत 
ही आचायका सामना करनेके लिये चर दिये ॥ ३९ ॥ 
दष्टा द्रोणं लु बीभत्छुमभिधावन्तमाहवे । 
संन्यवतेत तत्‌ सेन्यं पुनर्योधिष्ठिरं बलम्‌ ।॥ ४० ॥ 
अजुनको युद्धे द्रोणाचार्थपर धावा करते देख युधिष्ठिर- 
प सेना पुनः वाप लोट आयी ॥ ४० ॥ 
ततो युद्धमभूद्‌ भूयो भारद्वाजस्य पाण्डवैः । 
द्रोणस्तव सुतै राजन्‌ स्वतः परिवारितः ॥ ४१ ॥ 
ज्यघमत्‌ पाण्डुसेन्यानि तूलराशिमिवानलः । 
राजन्‌ ! तदनन्तर भरद्राजनन्दन द्रोणा पाण्डवोके 
साय पुनः युद्ध आरम्भ हुआ । आपकर पुत्रनिं द्रोणाचार्यको 
सत्र ओरसे धेर रक्ला था । जसे आग सूकरे देरको जला 
देती दैः उसी प्रकार ॒वे पाण्डवनाको तह्न 
करने लगे ॥ ४१९ ॥ 
तं ज्वलन्तमिवादित्यं दीस्रानटशसखमदयुतिम्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्ननिशमत्यन्तं षट द्रोण. शाराचिषम्‌ । 
मण्डलीरुतधन्वानं तपन्तग्व भास्करम्‌ ॥ ४३ ॥ 
दहन्तमदितान्‌ सैन्ये ननं ˆ कश्चिद वारयत्‌ । 
नरेश्वर ! प्रज्वलित अधिके समान कान्तिमान्‌ तथा 
निरन्तरः बाणरूपी. किरणे (से युक्त ॒सूर्यके खमान अत्यन्त 
प्रकाशित होनेवलि दरोणानवायको षनुप्रको मण्डलाकरार कर 
तपते हए प्रभाकर समान शतको दग्ध करते देख 
पाण्डवखेनामे कोई बीर उन रोक न सका ॥ ४२-४३१ || 
योयो दि मुखे {तस्य तस्थौ द्रोणस्य पूरषः ॥ ४७॥ 
स्य शिर, 1 स्वा ययुद्रोणशराःक्षितिम्‌। 


पुरुष द्रोणाचार्ये सामने खड़ा होता, 









भीमष्टाभारते 
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पवं स। पाण्डवी सेना वध्यमाना महात्मना ॥ 
पदुद्रा् पुनर्भाता पयतः सव्यसाचिनः] 

इस प्रकार महात्मा द्रोणके द्वारा मारी जाती हई पाड 
सेना पुनः भयभीत हो सव्यसाची अर्जुनके देखतेरेतौ 
भागने र्गी ॥ ४५३ ॥ 
सृम््रभन्नं वलं दष्टा द्रोणेन निश्ति भारत ॥ ५६ 
गोविन्दम्रवीज्जिष्णुगेच्छ द्रीणरथं परति। 

भरतनन्दन ! रातमे द्रोण्णचार्यके द्वारा अपनी सेनाको 
भगाय इई देख अनने शरीककृष्णसे कहा “आप द्रोणा 
के रथके समीप चल्यिः ! ›८६१ ॥ 
ततो रजतगोक्षीरयुःन्देन्दुसदशप्रभान्‌ ॥ ४७। 
चोदयामास दाशाहों 1 इयान्‌ द्रोणरथं प्रति । 

तवर दशाहं कुलनन्दन श्रीकृष्णे चोदीः गोदुग्ध, कुदः 
पुष्प तथा चन्द्रमाके सभानं इवेत कान्तिवाे पोको 
द्रोणाचा्यके रथकी ओर होका | ४७१ ॥ 


( 





४५॥ 


भीमसेनोऽपि तं दष्टा, यान्तं द्रणाय फाल्युनम्‌॥ ४८॥ 
खसारथिमुवाचेदं द्रणानीकाय मा वह। 
अज॑नको द्रोणाचार्थका सामना करनेके ल्यि जाते देव 
भीमसेने भी अपने सारथिस कटा-(तुम द्रोणा चाकी सेनाकर 
ओर सुस ठे चलो ॥, ८८१ ॥ 
सोऽपि तस्य वचःश्रुत्वा विोको ऽवाहयद्धयान्‌॥४९॥ 
पृष्ठतः सत्यसं घस्य जिष्णोरभरतसत्तम । 
भरतश्रेष्ठ | उ नके सारथि विशोकने उनकी बात सुनकष 
सत्यप्रतिज्ञ अजनकः पीछे अपने घोड़ंको बदाया ॥ ४९१ ॥ 


तो दष्ट ्रातरं॥ यत्तौ द्रोणानीकमभिद्रुतौ ॥ ५०॥ 
पञ्चालाः खञ्जय मत्स्यादइचेदिकारूषकोसलाः। 
अन्वगच्छन्‌ भ्बह्ाराज केकयाश्च महारथाः ॥ ५१॥ 
महाराज ॥ उन दोनो भाद्योको द्रोणाचार्यकी ५ 
ओर युद्धके द्ये उद्यत होकर जाते देख पाञ्चाल खज) 
मत्स्यः चेदि कारूष, कोसरु तथा केकय महारथियनि 
उन्हीका अनुसरण किया ॥ ५०-५१ ॥ 
ततो राजनभूद्‌ घोरः संभ्रामो रोमहर्षणः । 
बीभत्खुदक्षिणं पादवेमुत्तरं च वृकोदरः ॥ ५२। 
महद्धःथां रथन्न्दाभ्यां बलं जगृहतुस्तव । र 
राजन्‌ ! फिर तो वहां रोगटे खड़े कर देनेवाल । 
लगराम आरम्भ हो गया । अनने द्रोणाचारयकी सना । 
दक्षिणभागको ओर भीमसेनने वामभागको अपना & 
बनाया । उन दोनों भा्ोके साथ विशा 
तथा वेनार्दे थी ॥ ५२९ ॥ | 
तौ दष्टा पुरुषव्याघ्रौ -.मीमसेनधनंजयौ ॥ ५२ 
शष्ट्यस्नोऽभ्ययाद्‌ राजन्‌ सात्यकिश्च मदाबलः। ¦` 















धरोत्कचवधपर्वं ] 


राजन्‌ । पुरुषरिंह भीमसेन ओर अर्जुनको द्रोणाचार्यपर 
धावा करते देख शृष्टयुम्न ओर महात्रली सात्यक्रि भी वदी 
जा पर्टुचे ॥ ५३१ ॥ 
चण्डवाताभिपन्नानामुदध्पीनामिव खनः ॥ ५७ ॥ 
आसीद्‌ राजन्‌ वरघानां तदान्योन्यमभिश्चताम्‌। 

महाराज | उस समय परस्पर आघात-प्रतिघात करते 
इए उन सेन्यसमूहोका' कटाह प्रचण्ड वायुसे विशुज्च 
हुए समुद्रकी गज॑नाके समान प्रतीत होता था ॥ ५४१ || 
सोमदत्तिवधात्‌ कृद्धो दष्ट सात्यकिमाहवे ॥ ५५॥ 
दरौणिरभ्यद्ववद्‌ राजन्‌ वधाय छतनिश्चयः । 

नरेश्वर ! द्रोणपुत्र अश्वत्थामा सोमदत्तकुमार मूरिश्रवाके 
वधस अव्यन्त कुपित हो उठा था । उसने युद्धस्यल्मे 
सात्यकिको देखकर उनके वधका टद निश्चय करके उनपर 
आक्रमण किया ॥ ५५१ ॥ 


तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य शनेयस्य रथं प्रति ॥ ५६ ॥ 
भैमसेनिः सुसंक्रुद्धः पत्यमि्रमवास्यत्‌ । 

अश्वत्थामाको शिनिपौत्रके रथकी ओर जाते देख 
अत्यन्त कुपित हुए भीमसेनके पुत्र षटोत्तचने अपने उस 
रत्रुको रोका ॥ ५६१ ॥ 


काम्णौयसं महाधोरसरक्षचमंपरिच्छदम्‌ ॥ ५७ ॥ 
महन्तं रथमास्थाय निशन्नल्वान्तरान्तरम्‌ । 
विक्षिप्तयन्नसंनाहं महामेधोघनिःखनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
युक्तं गजनिभेवौदैने हयैनौपि वारणैः । 
विक्षिप्तपक्चचरणविन्रृताक्षेण कूजता ॥ ५९॥ 
ध्वजेनोचिद्रतदण्डेन गरधराजेन राजितम्‌ । 
रोहिताद्रंपताकं तु अन्त्रमालाविभूषितम्‌ ॥ ६० ॥ 

भयोस्कच जिस विशाल रपर वैठकर आया था, वह 
कले लोदेका बना हुआ ओर अत्यन्त भयंकर था । उसके 
ऊपर रीछकी खाल मदी हदं थी । उसके भीतरी भागकी 
लम्बाई-चौडाई तीस नल्व ( बारह इजार हाथ ) थी । 
उकम य्व ओर कवच रक्खे हए थे । चते समय उससे 
मेषोकी भारी षटाके समान गम्भीर शब्द होता था । उसमे 
हाथी-जेसे विशालकाय वाहन जते हए येः जो वास्तवमे न 
घोड़े ये ओर न हाथी । उस रथकी ध्वजाका डंडा बहत 
ऊँचा था । वह त पंख ध पंजे शा ५ श 
फाड़कर देखने ओर कूजनेवठे एक यभराजसे सुशोभित य 
उसकी पताका लले भगी हई थी ओर उस रथको ओंतिंकी 
माकासे विभूषित किया गया था ॥ ५७-६० ॥ 

मास्थाय विपुलं रथम्‌ । 

व  क्ेरुपाद्पस्तया ॥ ६१ ॥ 
रक्षसां धोररूपाणामक्षोदिण्या समाब्तः। 


न र स्क्णययव्त्कत्ल्यय ४ संध्याकाख्ते क स ही गो ५२ 
१. भूमि नापनेका पक नाप ओ चार सौ शका हेता रे। तदनन्तर उस रणभूमिं चारौ ओर संष्याकालसे ही = 
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एसे आठ पदरयोाले विशार रथपर त्रै हभ 
घटोत्कच भयंकर रूपवाठे राक्षरसोकी एक अक्षौहिणी सेनासे 
भिरा हआ था । उस समस्त खेनाने अपने हारथमि 
शूलः मृद्भर, पव॑त. शिखर ओर बृक्ष ठे रक्वे थे ॥ ६ ११ ॥ 
तमुद्यतमहाचापं निशम्य व्यथिता नृपाः ॥ ६२ ॥ 
युगान्तकारुसमये दण्डहस्तमिवान्तकम्‌ । 

प्रल्यकाल्मे दण्डधारी यमराजके समान विशार धनुष 
उठवरे घरोत्कचको देखकर समस्त राजा व्ययित 
हो उठे ॥ ६२१९ ॥ 
ततस्तं गिरिन्धङ्गामं भीमरूपं भयावहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
दृष्करारोग्रमुखं शङ्क कर्णं महाहनुम्‌ । 
उष्वैकेशं विरूपाक्षं दीपास्यं निभ्नितोदरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
महाभ्वश्रगलद्धारं किरीरच्छननमूर्धजम्‌ । 
जासनं सर्वभूतानां व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ ६५॥ 
वीक्ष्य दीप्तमिवायान्तं रिपुविक्षोभकारिणम्‌। 
तमुद्यतमहाचापं राक्षसेन्द्रं घटोत्कचम्‌ ॥ ६६॥ 
भयार्दिता धञु्षोभ पुरस्य तव वाहिनी । 
वायुना क्षोभितावतौ गङ्गवोध्व॑तरङ्गिणी ॥ ६७ ॥ 

वह देखनेमे पर्वत-शिखरके समान जान पड़ता था । 


उसका रूप भयानक होनेके कारण वह सबको भयंकर प्रतीत 
होता या । उसका मुख यों ही बड़ा भीषण था; कितु दादोकि 


कारण ओर भी विकराल शो उडा था | उसके कान कील 


या सूटेके समान जान पड़ते थे । ठोदी बहुत बड़ी थी | 
बराल ऊपरकी ओर उठे हुए थे । अखं डरावनी थीं । मुख 
आगके समान प्रज्वलति था, पेट भीतरकी ओर धसा हआ 
था । उसके गलका छद्‌ बहुत बड़े गडढेके समान जान 
पड़ता था । सिरके बाठ किरीयखे दके हए थे । वह मह 
वराये हुए यमराजके समान समस्त प्राणि्योके मनमे चास 
उत्पन्न करनेवाला था । शन्ुओंको श्षुन्ध कर देनेवाठे 
प्रज्वलित अभ्निके समान राक्षसराज षटोत्कचको विशार 
धनुष उटये आते देख आपके पुच्चकी सेना सयसे पीडति 
एवं कषुम्ध हो उठी? मानो वायुस विक्ुज् ह गङ्गाम भयानक 
भवर ओर ऊँची-ॐची रर उठ रही हं ॥ & ह-६७ ॥ 
घटोत्कचप्रयुक्तेन सिहनादेन, भीषिताः ॥ 
थखुस्बुगंजा मूतं विभ्यथुश्च नरा अदाम्‌ ॥ ६८॥ 

घटोत्कचके द्वारा कयि हए संहनादसे भयभीतं हो 
हायियाके पेशाब श्षङ्ने रुगे ओर मनुष्य भी अत्यन्त ध्यथित 
हो उठे ॥ ६८ ॥ | 


ततोऽर्मवृष्ित्यर्थमाखीत्‌ तत्र॒ समन्ततः। 
संभ्याकालाधिकवलैः प्रयुक्ता राक्षसैः क्षितौ ॥ ६९ ॥ 
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क क नाकयाजनान चख्वान्‌ हए राक्षसोद्रारा की इई पत्थरोकी वदी 
भारी वर्षा होने लगी ॥ ६९ ॥ 
आयसानि च चक्राणि युद्ुण्ड्यः प्रासतोमराः। 
पतन्त्यविरताः शुल्माः शत्यः पद्टिद्ास्तथा ॥ ७० ॥ 
लोके चक्रः युशुण्डी, प्रास, तोमर, शूल, शतघ्नी 
ओर पिशा आदि अखन अविराम गतिसे गिरने लगे ॥ ७० ॥ 
तदु्रमतिरौद्रं च दष्टा युद्धं नराधिपाः । 
तनयास्तव कणेश्च भ्यथिताः प्राद्रवन्‌ दिदाः ॥ ७१ ॥ 
उखं अत्यन्तं भयंकर ओर उग्र संग्रामको देखकर समस्त 
नरेश आपके पुत्र ओर कर्ण--ये सभी पीदित हो सम्प 
दिशामि भाग गये ॥ ७१ ॥ 
तश्रैकोऽखरबलर्छाधी द्रोणिमौनी न विव्ये । 
स्यधमच्च शरेमौयां घरोत्कचविनिरिताम्‌ ॥ ७२॥ 
उस समय वरा अपने अख्र-बरूपर अभिमान करनेवाला 
एकमात्र द्रोणकुमार खाभिमानी अश्वत्थामा तनिक भी 
म्यथित नहीं हजा । उसने षटोत्कचकी रची हुई माया 
अपने बार्णोद्वारा नष्ट कर दी ॥ ७२ ॥ 
विहतायां तु मायायाममर्षी स घटोत्कचः । 
विससजं शरान्‌ घोरांस्तेऽश्वत्थामानमाविशन्‌ ॥७३॥ 
माया न हो जनेपर अममे भरे हए घटोत्कचने बड़े 
भ्यकर बाण छोढ़े । वे समी बाण अश्वस्थामाके शरीरम 
घुस गये ॥ ७३ ॥ 
अुजङ्गा इव वेगेन वरमीकं क्रोधमूर्छिताः । 
ते शरा रुधिराक्ताज्गा भित्वा शारद्वतीसुतम्‌ ॥ ७७ ॥ 
विविद्यु्धर्णीं शीघ्रा रुक्मपुड्धाः हिखारिताः। 
जसे क्रोधातुर सर्प बड़े वेगसे बीम शसते ई, उसी 
प्रकार शिंलापर तेज कयि हुए वे सुबण॑मय पंखवाठे शीघर- 
गामी बाण कपीकुमारको विदीर्ण करके सूलस ल्यपथ हो 
धरतीमे घुस गये ॥ ७४३. ॥ 
अश्वत्थामा तु संक्द्धो लघुदस्तः प्रतापवान्‌ ॥ ७५॥ 
घटोत्कचमभिक्रुद्धं॑ विभेद दाभिः शरेः। 
इससे अश्वत्थामाका क्रोघ बटुत बद्‌ गया । फिर तो 
छीघरतापूर्वंकं हाथ चलानेवाके उस प्रतापी वीरने क्रोधी 
घटोत्कचको दस बाणेखि घायल कर दिया ॥ ७५१ ॥ 
घटोत्कचोऽतिषिदस्तु द्रोणपुज्रेण मर्मसु. ॥ ७द॥ 
चक्रं शतसस्नारमणगरह्ाद्‌ व्यथितो भरशाम्‌ । 
शुरान्तं बाङसखयोभं मणिवज्रविभूषितम्‌ ॥ ७७॥ 
द्रोणपु्रके दवारा ममंस्थानेमं गहरी चोट क्गनेके कारण 
घटोत्कच अत्यन्त व्यथित हो उठा ओर उसने एक. एेसा 
चक्र हाथमे शिया, जिसमे एक लाख अरे थे | उसके 
्ान्तमागम रे के हृष्टं ये । मणयो तथा हीरसि विभूषित 
बह चक्र प्रातः कारके सूर्यके समान जान पड़ता था ॥७६-७७॥ 


विभूषित गदा माकर अश्वत्थामापरं दे मारी; परु 
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अश्वत्थाम्नि स चिक्षेप भेमसेनिर्ञिघांसया । 
वेगेन महताऽऽगच्छद्‌ विषितं द्रौणिना शरैः ॥ ७८॥ 
मभाग्यस्येव संकट्पस्तन्मोघमपतद्‌ भुवि । 
भीमसेनङुमारने अश्वत्थामाका वध करनेकी इच्छा 
वह चक्र उसके ऊपर चला दिया? परंतु अश्वत्थामाने 
बाेोद्रारा बड़े वेगसे आति हुए उस चक्रको दर फक दिषा। 
नह भाग्यदीनके संकल्प (मनोरथ)की मति व्यथं होकर वप्‌ 
गिर पड़ा ॥ ७८१ ॥ 
घटोत्कचस्ततस्तुणं दष्टा चक्रं निपातितम्‌ ॥ ७९॥ 
द्रौणि प्राच्छादयद्‌ वाणेः सभौलुरिव भास्करम्‌। 
तदनन्तर अपने चक्रको धरतीपर गिराया हभा देष 
षटोत्कचने अपने बार्णोकी वषसि अश्वत्थामाको उसी प्रकार 
टक दिया, जेते राहु सूरयको आच्छादित कर देता रै ७ ९१ 
घरोत्कचस्ुतः थीमान्‌ भिन्नाञ्जनचयोपमः ॥ ८०॥ 
ख्योध दौणिमायान्तं धरभञ्जनमिवाद्विरार । 
धटोत्कचके तेजस्वी पुर अंजनपवनि; जो कटे हए 
कोयलेके देरके समान कासा था,अपनी ओर आते इए अश्वव्यामा- 
को उसी प्रकार रोक दिया, जैसे गिरिराज दिमाल्य ओष 
रोक देता है ॥ ८०१ ॥ 
पौञरेण भीमसेनस्य दारैरङ्जनपर्वणा ॥ ८१॥ 
वभौ मेघेन धाराभिर्िरिमेंरुरिवादृतः। 


भीमसेनके पोत्र अंजनपवकि बाणोसे आच्छादित इ 


अश्वत्थामा मेषकी जलारासे आबरत हए मेशपर्तके मान 
सशोमित हो रदा था ॥ ८११ ॥ 
अश्वत्थामा त्वसम्भ्रान्तो रुदरोपेन््ेन्यिक्रमः ॥ ८२॥ 
ध्वजमेकेन वाणेन चिच्छेदाञ्जनपर्वणः। 
शद्रः विष्णु तथा इन्द्रके समान पराक्रमी अश्वत्थामके 
मनम तनिक भी षवराहट नदीं हुई । उने एक वाणे 
अंजनपर्वाकी ध्वजा काट डाटी | ८२३ ॥ 
दवाभ्यां तु रथयन्तारो त्रिभिश्चास्य न्िवेणुकम्‌ ॥ ८६॥ 
धञुरेकेन चिच्छेद चतुर्भिश्चतुरो दयान्‌ । 
किर दो बाणोसे उसके दो सारथिर्योकषो, तीनसे तरिवेणुकोः 
एकसे घनुषरको ओर चारे चारो घोड़को काट डाला ।८३५। 
विरथस्योद्यतं  हस्तादधेमविन्दुभिराचितम्‌ ॥ ८४॥ 
विरिल्ञेन खुतीकणेन खद्भमस्य द्विधाकरोत्‌ । 
ततश्ात्‌ रथहीन हए राक्षसपु्रके हासे उठे हृ 
खवणे-बिन्दुओंसे व्यास खद्धो उसने एक तीखे बाणे 
मारकर उसके दो दुकंडे कर दिये ॥ ८५१ ॥ , ` 
गदा देमाङगदा राजस्तूी दैडिभ्थिस खना ॥ ८५॥ 
ाम्योदिकषता रारेः साऽपि द्रौणिनाभ्याह ताऽपतत्‌) 
राजन्‌ ! तब षटोत्कचपुत्ने तुतं ही सोनेके अंगदणे 


पर - - 
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अश्वर्यामाके बाणोसे आदत होकर वह मी प्रथ्वीपर 
गिर मरड़ी ॥ ८५३ ॥ 


तताऽन्तरिन्ञमुत्प्लुत्य कालमेघ वोन्नदन्‌ ॥ ८६1 
ववषाज्जनपवा स॒ दरुमवषं नभस्तखात्‌ । 
तव॒ आकाशमे उछल्कर प्र्यकालकरे मेधकी मति 


गजना करते हुए अजनपर्वानि आकाशसे इष्षोकी वर्षा 
आरम्भ कर दी ॥ ८६१ ॥ 





ततो मायाधरं द्रौणिषैयोत्कचुतं दिवि ॥ ८७॥ 
मागणरभिविव्याच घनं सूयं इवांशुभिः! 

तदनन्तर द्रोणपुत्रने आकाङमे सित हुए मायाघारी 
घरोकचछ्कुमारको अपने बाोद्रारा उसी तरह घायल कर 
दिया, जसे सूयं अपनी किरणेद्वारा मे्घोकी घटाको गला 
देते दै ॥ ८७२ ॥ 
सोऽवतीयं पुरस्तस्थौ रथे देमविभूषिते ॥ ८८॥ 
महीगतं इवाव्युध्रः थीमानञ्जनपवतः 

इसके बाद्‌ वह्‌ नीचे उतरकर अपने सखणंभूषित रथपर 
अश्वत्यामाके सामने खड़ा हो गया । उस समय वह तेजस्वी 
राक्षस प्र्वीपर लड़ हुए अव्यन्त भयंकर कजल-गिरिके 
समान जन पड़ा ॥ ८८२ ॥ 
तमयस्मयवमौणं द्रौणिभीमात्मजात्मजम्‌ ॥ ८९ ॥ 
जघानाञ्जनपवौणं मदेश्वर शवान्धकम्‌ । 

उक्त समय द्रोणकरुमारने लोहके कवच धारण करके 
आये हुए भीमसेनपोत्र अंजनपर्वाको उसी प्रकार मार डालाः 
जैसे मगवान्‌ मदेश्वरने अन्धकासुरका वघ किया था ॥८९९॥ 


अथ दष्ट हतं पुत्रमश्वत्थास्ना महाबलम्‌ ॥ ९०॥ 
द्रौणेः सकाङामभ्येत्य रोषात्‌ प्रञ्वकलिताङ्गदः । 
प्राह वाक्यमसम्भ्रान्तो वीरं श्ारदतीखतम्‌ ॥ ९१॥ 
दहन्तं पाण्डवानीकं वनमभ्निमिवोचिद्रूतम्‌ । 
अपने महाबली पुत्रको अश्वत्थामद्वारा मारा गया देख 
चमकते हुए बाजुतरंदसे व्रिमूषित घटोत्कच बड़े रोके साथ 
दरोणङ्कुमारके समीप आकर बदे हुए द्वानल्के समान 
पाण्डवसेनारूपी वनको दग्ध करते दए उख वीर कपी- 
कुमारसे विना किसी घवराहटके इत प्रकार बोखा॥९०-९११॥ 
घटोत्कच उवाच 
तिष्ठ तिष्ठ न मे जीवन्‌ द्वोणपुत्र गमिष्यसि ॥ ९२ ॥ 
स्वाम्य निहनिष्यामि करौञ्चमभ्निखुतो यथा । 
घरोत्कचने कहा- द्ोणपुत्र | खड़े रहो, खड़े रहो । 
आज तुम मेरे हाथसे जीवित बचकर न्हीःजा सकरोगे । जेसे 
अश्चिपुच्र कातिकेयने करौश्च पव॑तको विदीणं किया थाः उसी 
प्रकार आज मेँ तुम्हारा विनाश कर डरदेगा ॥ ९२३ ॥ 


२५६५ 
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अश्वत्थामोवाच 
गच्छ वत्स सहान्यस्त्व युध्यखामरविक्रम ॥ ९.१ ॥ 
न दि पुरेण हैडिम्बे पिता न्याय्यः प्रवाधितुम्‌ । 
अश्वत्थामाने कहा- देवंताओंके समान पराक्रमी 
पुत्र ! तुम जाओ, दूखरोके साय युद्ध करो । हिडिम्बानन्दन ! 
पुत्रके छिथ यह उचित नहीं है कि वद पिताको भी सताये॥ 
कामं खलु न रोषो मे डिम्बे विद्यते त्वयि ॥ ९४ ॥ 
किं तु रोषान्वितो जन्तु्हन्यादात्मानमप्युत । 
हिडिम्बाकुमार ! अमी मेरे मनमें तुम्हारे प्रति तनिक भी 
रोष नदीं दैः परंतु यदि रोपर हो जाय तो तुमं शात दोना 
चादिये कि रोषके वरीभूत हुआ प्राणी अपना भी विनादा 
कर डालता दै (फिर दूसरेकी तो वात ही क्याहै१अतः 
मेरे कुपित होनेपर तुम सकुशल नहीं रह सकते) ॥ ९४९ ॥ 
संजय उवाच 
्रत्वेतत्‌ क्रोधताघ्राक्चः पुच्रश्लोकसमन्वितः ॥ ९५ ॥ 
अश्वत्थामानमायस्तो भेमसेनिरभाषत 1 
संजय कहते हैँ-राजन्‌ ! पुत्रशोकं इवे हट भीमसेन- 
कुमारने अश्वव्थामाकी यह बात सुनकर क्रोधसे लाल ओखिं 
करके रोषपूरवक उससे कडा-॥ ९५१ | 
कमं कातरो द्रौणे पृथग्जन श्राहवे ॥ ९८ ॥ 
यन्मां भीषयसे वाश्भिरसदेतद्‌ वचस्तव । 
द्रोणकुमार ! स्या मँ युद्ध्ल्मे नीच लोगेके समान 
कायर हूः जो त्‌ सन्ने अपनी बातोसे डरा रहा दै । तेरी यह 
बात नीचतापृणं हे ॥ ९६२ ॥ 
भीमात्‌ खलु समुत्पन्नः कुरूणां विपुले कुरे ॥ ९७॥ 
पाण्डवानामहं पुत्रः समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ 1 
रक्षखामधिराजोऽट. दश्रीवसमो बटे ॥ ९८ ॥ 
ष्देखः मै कर्कि विशाल कुख्मे भीमसेनस उन्न 
इञ दरः समराङ्गणमें कभी पीठ न दिखानेवाके पाण्डवका 
पुत्र हू राक्षसोका राजा दरू ओर दशग्रीव रवणकरे समान 
बलवान्‌ हू ॥ ९७-९८ ॥ 
तिष्ठ तिष्ठ न मे जीवन्‌ द्रोणपुज् गमिष्यसि । 
युद्धधदद्धामहं तेऽ विनेष्यामि रणाजिरे ॥ ९९ ॥ . 
द्रोणपुत्र ! “खड़ा रहः खड़ा रहः त्‌ मरे हाथसे 
चयूटकर जीवित नहीं जा सकेगा । आज इस रणाज्गणमें मँ 
तेरा युद्धका दौसला मिया वगाः ॥ ९९ ॥ 
इत्युक्त्वा कोधता्राक्षो राक्षसः खमहाबलः। 
द्रौणिमभ्यद्रबत्‌ करद्धो गजेन्द्रमिव केसरी ` 
एेखा कहकर क्रोधसे लाल अखं कयि मह॑ 
घटोर्कचने द्रोणपुत्रपर रोषरपूवंक -धावा 
गजराजपर आक्रमण किया हो ॥ १०. 
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0 ` घटोत्कचः । 
रथिनाखषभं द्रौणि धाराभिरिव तोयद्‌ः ॥१०१॥ 
जसे बादर पव॑तपर जलकी धारा बरसाता दै, उसी 
रकार घटोत्कच रथियोमे श्रेष्ठ अश्वत्थामापर रथकी धुरीके 
. समान मोटे बार्णोकी वषा करने र्गा ॥ १०१ ॥ 
शरङ्ष्टि _शर्रौणिरभरा्ां तां व्यशातयत्‌ । 
ततोऽन्तरिक्षे बाणानां संग्रामोऽन्य इवाभवत्‌ ॥१०२॥ 
परतु द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अपने पास अनिसे पहले ही 
उख बाण-वर्षाको बाणोंदरारा नष्ट कर देता था । इसते 
आकाशम बाणोका दूरा संग्राम-सा मच गया था ॥१० २॥ 
अथास्रसम्मदंरृतेर्विस्फुलिङगैस्तद्‌। बभौ । 
विभावरीसुखे व्योम खधोतेरिब चिनितम्‌ ॥१०६॥ 
अर्क परस्पर टकरानेसे जो आगकी चिनगारियौ 
दूटती थीं, उससे राच्िके प्रथम प्रहरमे आकाश जुगनुओंसे 
चिन्नित-सा प्रतीत होता था ॥ १०३ ॥ 
निशाम्य निहतां मायां द्रौणिना रणमानिना । 
घटोत्कचस्ततो मायां ससजौन्त्दितः पुनः ॥१०४॥ 
युद्धाभिमानी अश्वत्थामाके द्वारा अपनी माया नष्ट हरं 
देख घटोत्कचने अदस्य होकर पुनः दूरी मायाकी सुटि की॥ 
सोऽभवद्‌ गिरिरत्युखः रिखरैस्तरसंकटेः । 
वणो महान्‌ ॥१०५॥ 
बह इकति भरे हुए शिखरो दारा सुशोभित एक बहत 
ऊचा पवेत बन गया । बह महान्‌ परवत शू, पा; खङ्ग 
ओर मूषलरूपी जलकर क्षरने बहा रहा था ॥ १०५ ॥ 
तमञ्जनगिरिप्रख्यं द्रौणि महीधरम्‌ । 
प्रपतद्धिश्च बहुभिः शख्संघेन॑ विव्यथे ॥१०६॥ 
अंजनगिरिके समान उस काठे` पडाड़को देखकर ओर 
वहसि गिरनेवले बरहुतेरे अखर-शखरखे घायल होकर भी 
दरोणकुमार अश्वत्थामा व्यथित नहीं हुआ ॥ १०६ ॥ 
ततो हसन्निव द्रणिर्वज्नमस्रमुदैरयव्‌ , 
स तेनाख्रेण शेटेन्द्रः क्षिप्तः क्षिप्रं भ्यनदयत ॥१०७॥ 
तदनन्तर द्रोणुमारने सते हुएट-से वज्राल्रको प्रकट 
क्रिया । उस अलका आधात्‌ होते ्टी वह्‌ परव॑तराज तत्काल 
अह्य हो गया ॥ १०७ ॥ 
ततः क तोयदो भूत्वा नीलः सेन्द्रायुधो दिवि । 
अदमङ्ष्टिभिरत्युभरो द्रौणिमाच्छादयद्‌ रणे ॥१०८॥ 
तत्पश्चात्‌ वह आकारा इन्द्रधनुषसदित अत्यन्त 
भयंकर नीक मेष बनकर पत्थररोकी वरलि रणभूमि्मे अ - 
व्थामाको आच्छादित करने खगा ॥ १०८ ॥ 
अथ संधाय वायग्यमसखमस्मविवां धरः। 
्यथमद्‌ घ्रोणतनयो नीटमेधं समुत्थितम्‌ ॥१०९॥ 


भीमहाभारसे 


॥ दणपवि 


तब अस्रवेत्ताओमे श्रेष्ठ द्रोणकुमारने वायव्याख्रका सषा 
करके वरहो प्रकट हुए नीर मेषको नष्ट कर दिया १०९॥ 


स भागेणगणैद्रोणिर्दिशः परच्छच सर्वराः। 
शतं रथसहद्नाणां जघान द्विपदां वरः ॥ १९० 
मनुष्यो श्रेष्ठ अश्वत्थामाने अपने वाणसमूहोसे मूं 
दिशाओंको आच्छादित करके शनुपक्षके एक लाख रथियोक 
संहार कर डाला ॥ ११० ॥ 
स॒ दृष्ट्रा पुमरायान्तं रथेन्यातकाश्ुकम्‌। 
घटोत्कचमसम्ध्रान्तं  राक्षसेवहुभिद्ेतम्‌ ॥१९१ 
सिहशादुखसदशैम॑त्तदविरदविक्रमैः । 
गजस्थैश्च रथस्थैश्च वाजिषुष्ठगततैरपि ॥११२॥ 
बिकृतास्यरिरोघीवेिंडिभ्वाट्ुचरैः सह । 
पोलस्त्यैयौतुधाैश्च तामसेशवेन्दविक्रमैः ॥ १११ 
नानाशखधरेवीरेनीनाकवचभूषणैः । 
महावकेरभीमरवैः संरम्भोदूढृत्तरोचनैः ॥११४। 
उपख्थितेस्ततो युद्धे राक्षसैरयददर्मकैः। 
विषण्णमभिसम्पेक्ष्य पुरं ते द्रौणिरघरवीत्‌ ॥११५॥ 
तत्पश्चात्‌ अश्वत्थामाने देखा कि घटोत्कच व्रिना किसी 
धबराहटके बहुत-से राक्षसोसे धिरा हुआ पुनः रथपर आरूढ 
होकर आ रहा ह । उक्षने अपने धनुषको खींचकर पडा 
रक्ला है । उसके साय सिंहः व्याघ्र जर मदवाले हाधिवोकि 
समान पराक्रमी तथा विकराल मुख, मस्तक ओर कण्ठवाटे 
बहुत-से अनुचर ह जो हाथी, धोडौ तथा रथपर तरे हृए 
ई । उत्क अनुचरो राक्षसः यातुधान तथा तामस जातके 
लोग है, जिनका पराक्रम इन््रके समान है । नाना प्के 
अघछर-शख्र धारण करनेवाले, भोति-भोतिके कवच ओर 
आभूषणोसे विभूषितः महाबली, भयंकर सिंहनाद करनेवाले 
तथा क्रोधे घूरते हुए नतरोवाठे बहुसंख्यक रणदुर्मद रक्षस 
षटोत्कचकी ओरसे युद्धके लिये उपख्थित है । यह सव देल. 
कर दुयोधन विषादमरस्त हो रहा है । इन सव बातोपर दि 
पात करके अश्वत्थामाने आपके पुत्रस कहा - ॥ १११-११५॥ 


तिष्ठ दुयंधनाच तवं न कार्यः सम्भ्रमस्त्वया । 
सदेभिशरोठभिवीरेः पार्थवेशन्दविक्रमैः ॥११६॥ 
(दुयोषन ! आज तुम चुपचाप खड़े रदो । तुदं इनद्के 
समान पराक्रमी इनं राजाओं तथा अपने वीर भायौके साय 
तनिक भी घवबराना नहीं चाहिये ॥ ११६ ॥ 
निहनिष्याम्यमिश्रास्ते न तवास्ति पराजयः । 
सत्यं ते भ्रतिजानामि पयौभ्वासय वाहिनीम्‌ ॥११७॥ 
“राजन्‌ ! मै तुम्हारे शत्रुओंको मार डर्देगा, तुम्हारी 
पराजय नहीं हो सकती; इके लिये भँ तुमसे सम्ची प्रतिर 
करता हू । तुम अपनी सेनाको आधाखन दोः ॥ ११७ ॥ 
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दुर्योधन उवाच 

न त्वेतदद्धतं मन्ये यत्‌ ते महदिदं मनः । 
अस्माषु च परा भक्तिस्तव गौतमिनन्दन ॥११८॥ 

डयांधन बोला- गौतमीनन्दन ! तुम्हारा यह हृदय 
तना विशार हैकि तुम्हारे द्वारा इस काका होना मेँ 
अद्भुत नहीं मानता । हमलो्गोपर तुम्हारा अनुराग बहुत 
अधिक है ॥ ११८ ॥ 

संजय उवाच 

अश्वत्थामानमुक्त्वेवं ततः सौवलमव्रवीत्‌ । 
ृतं॒रथसहस्रेण हयानां रणदोभिनाम्‌ ॥११९॥ 

संजय कहते हँ राजन्‌ ! अश्वत्थामासे ठेस कहकर 
दुर्यौधन संग्राममे शोभा पानेवाछे घोड़ांसे युक्त एक हजार 
स्थोंदरारा धिरे दए शकुनिसे इस प्रकार बोला-।| ११९ ॥ 
षष्ट्या रथसहस्् प्रयाहि त्वं धनंजयम्‌ । 
करणश्च व्रुषसेनश्च कपो नीलस्तथैव च ॥१२०॥ 
उष्वाच्याः छृतवमो च पुरुमिज्ः सुतापनः 
दुःशासनो निङ्म्भश्च ङण्डमेदी पराक्रमः ॥१२१॥ 
पुरंजयो दर्थः पताकी देभकम्पनः। 
शस्यारुणीन्द्र सेनाश्च संजयो विजयो जयः ॥१२२॥ 
कमलाक्षः परक्राथी जयवमो खुदशेनः 
पते त्वामचुयास्यन्ति पत्तीनामयुतानि षट ॥१२३॥ 

मामा | तुम साठ हजार रथियोकी सेना साथ ठेकर 
अजुनपर आक्रमण करो | कर्णं, वृषसेनः कृपाचार्य, नील; 
उत्तर दिशा संनिकः छन्तव्मा; पुरुमित्रः सुतापनः 
दुःशासनः निकुम्भः कुण्डभेदी, पराक्रमी पुरंजयः हृद्रथः 
पताकः देम-कम्पनः शल्यः आरुणि, इन्द्रसेन, संजय, 
विजय, जय; कमलक्षः परक्राथी, जयवर्मा ओर सुदर्शन-- 
ये सभी महारथी वीर तथा साठ हजार परदल सैनिक तुम्हारे 
साय जार्येगे ॥ १२०-१२३ ॥ 
जहि भीमं यमो चोभौ धर्मराजं च मातु । 
असुरानिव देवेन्द्रो जयाशा मे त्वयि स्थिता ॥ १२४॥ 

ध्मामा ! जैसे देवराज इन्द्र असुर्ोका संहार करते दैः 
उती प्रकार तुम भीमसेनः नदुलः सहदेव तथा धर्मराज 
युधिष्ठिरका मी वध कर डालो । मेरी तरिजयक्ती आशा तुमपर 
दी अवरटम्बित है ॥ १२४ ॥ 
दारितान्‌ द्रौणिना वणेैर्भशं विक्षतविध्रहान्‌। 
नदि मातुलं कौन्तयानसुरानिव पावकिं; ॥१२५॥ 

"मातुर | द्रोणक्ुमार अश्वव्थामाने कुन्तीकुमारोको 
सपने बाणोदरारा विदीणं कर डाला दै; उनके शरीरोको क्षत- 
विक्षत कर दिया है । इस अवसाम असुरोका वध करनेवाटे 
कुमार कार्तिकरेयक्री मति तुम कुन्तीपुत्रौको मारं गलो१॥१२५॥ 


षडपश्चादादधिकरदाततमोऽष्यायः 
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एवमुक्तो ययौ शीघं पुरेण तव सौवलः 
पिभीुस्ते खुतान्‌ राजन्‌ दिघध्ुश्चैव पाण्डवान्‌॥ ५२६॥ 
राजन्‌ | आपके पुत्रके एेसा कडनेपर सुवर्पुच्र यक्रनि 
आपके पु्रको प्रसन्न करने तथा पाण्डर्वोको दग्ध कर 
डालनेकी हच्छासे शीघ्र ही युद्धे छियि चट दिया ॥ १२६॥ 
अथ प्रववृते युद्धं द्रौणिराक्चसयोस्रघे । 
विभाव्या खतुमलं शक्रप्रह्णादयो रिव ॥१२७॥ 
तदनन्तर रणभूमिमे रात्रिके समय द्रोणक्रुमार अश्वत्यामा 
तया राक्षस घटो्कचका इन्द्र ओर प्रहादकरे समान अत्यन्त 
भयंकर युद्ध आरम्भ हुआ ॥ १२७ ॥ 
ततो घटोत्कचो वाणैदंशाभि्गोतमीखुतम्‌ । 
जघानोरसि संकरद्धो विषाधिप्रतिमेरढेः ॥९२८॥ 
उस समय घटोत्कचने अत्यन्त कुपित होकर विष ओर 
अभ्िके समान भयंकर दस सुद्‌ वरार्णोह्रारा कपीकरुमार 
अश्वत्यामाकी छातीर्मे गहरा आघात किया ॥ १२८ ॥ 
स ॒तैरभ्याहतो गाढं शरेभीमधतेरितैः। 
चचार रथमध्यस्थो वातोद्धत हव द्रमः ॥१२९॥ 
भीमपुत्र षटोत्कचके चये हूए उन बाणेद्धारा गहरी 
चोट खाकर रथर्े बैठा हुआ अच्वत्यामा वायुके श्चकञ्चोर 
हुए इक्षके समान कोपने ख्गा ॥ १२९ ॥ 
भूयद्चाञ्जलिकेनाथ मागेणेन महाप्रभम्‌ । 
द्रौणिदस्तस्थितं चापं चिच्छेदाञयु घटोत्कचः ॥१३०॥ 
इतनेहीमे घटोत्कचने पुनः अञ्ञल्कनामक बाणसे 
अश्वत्थामाक्रे हाथमे सित अत्यन्त कान्तिमान्‌ धनुषकरो 
शीघतापू्वंफ़ काट डाला ॥ १३० ॥ 
ततोऽन्यद्‌ द्रौणिरादाय धञुभौरसहं महत्‌ । 
ववषं विरिखांस्तीकष्णान्‌ वारिधारा इवाम्बुदः ॥ १२१॥ 
तव द्रोणकमार भार सहन करनेमे समर्थ दूसरा विशा 
धनुष्र हायमे केकर, जसे मेघ जल्की धारा बरसाता दै, 
प्रकार तीले बाणोकी वर्षां करने लगा ॥ १२१ ॥ 
ततः शारद्धतीपु्रः प्रेषयामास भारत । 
खवणपुद्धाज्छवश्नान्‌ खचरान्‌ खचरं प्रति ॥१२२॥ 
भारत तदनन्तर गोतमीपुच्ने सुवर्णमय पखवाञे श 
नारक आक्ाशचारी वाणो को उस राक्षसपर चलाया ॥१३२॥ 
तद्‌ बाणेरदितं यूथं रक्षसां पीनवक्षसाम्‌ । ` 9 
सिदैरिव वभो मत्तं गजानांमाङुरं कुलम्‌ ॥१६२॥ 
उन्‌ बाणे चौड़ी छातीवलि राक्षसोंका वह समूह अत्यन्त 
पीडित हो सिंहोदरारा व्याकुर किये गये सलवा हायियेकि { 
डके समान प्रतीत होने लगा ॥ १३३ ॥ ` 


विधम्य राक्षसान्‌ वाणेः साश्व 
ददाह भगवान्‌ वहविभूतानीव 
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से भगवान्‌ अप्निदेव प्र्यकाल्मे सम्पूणं प्राणिरयोको 
दग्ध कर देते ई, उसी प्रकार अश्वत्थामाने अपने बाणोदयारा 
घोड़े, सारथि, रथ ओर हाथियोंसदहित बहुतःसे राक्षसोको 
जलाकर भस्म कर दिया ॥ १३४ ॥ 
स दर्ध्वाक्चोहिणीं बणेर्नेकरती रुरुचे सप । 
पुरेव नरिपुरं दण्ध्वा दिवि देवो महेश्वरः ॥१३५॥ 
नरेश्वर । जेसे भगवान्‌ महेश्वर आकाशम त्रिपुरको 
दग्ध करके सुशोभित दए येः उसी प्रकार राक्ष्ोकी 
अक्षौहिणी सेनाको बाणोद्रारा दग्ध करके अश्वत्थामा सोभा 
पाने ल्गा ॥ १२५ ॥ 


युगान्ते सर्वभूतानि दण्ध्वेव वसुरुल्बणः । 

रराज्ञ जयतां भेष्ठो द्वोणपुजरस्तवाहितान्‌ ॥१६६॥ 
राजन्‌ | विजयी वीरोमे शरेष्ठ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा प्रलय- 

कालम समस्त प्राणिर्योको भस्म कर देनेवाठे संवतंक अध्चिके 

समान आपके रात्रुओंको दग्ध करके देदीप्यमान हो उठा ॥ 

ततो घटोत्कचः करुद्ध रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 

द्रौणि हतेति महतीं चोदयामास तां चमूम्‌ ॥१३७॥ 
तब घटोत्कचने कुपित हो भयानक क्म करनेवाले 

राक्षसोकी उस विशार सेनाको आदेश दिया, “अरे ! 

अश्वत्थामाको मार डालोः ॥ १३७ ॥ 


घटोत्कचस्य तामाज्ञां प्रतिगृह्याथ राक्षसाः । 
शृष्टोज्ज्वर। महावक्वा घोररूपा भयानकाः ॥१३८॥ 
व्यात्तानना घोरजिह्धाः कोधताम्रक्षणा भ्ृदाम्‌ । 
सखिहनादेन महता नादयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥ १६९॥ 
हन्तुमभ्यद्रवन्‌ द्रौणि नानाप्रहरणायुधाः । 
घटोत्कचकी उस आज्ञाको शिरोषाये करके दादोंसे 
प्रकाशितः विशार मुखवाटेः घोर रूपधारी, कैले मह ओर 
डरावनी जीभवाटठे भयानक राक्षस क्रोघसे लाल ओखिं किये 
महान्‌ सिंहनादसे एथ्वीको प्रतिध्वनित करते हुए हार्थो 
भेति-भोतिके अख्-शख्र ठे अश्वत्थामाको मार डाक्ने- 
के व्यि उसपर इट पड़ ॥ १३८- १३९१ ॥ 
शक्तीः शतश्नीः परिघानशनीः श्रूल पट्टिशान्‌ ॥१७०॥ 
सब्गान्‌ गदा भिन्दिपाखान्‌ मुसलानि परश्वधान्‌ । 
प्रासानसखींस्तोमरांदच कणपान्‌ कम्पनाञ्छितान्‌।१७१। 
स्थूलान्‌ भु शण्ड दमगदाःस्थूणान्‌ काष्णौयसांस्तथा। 
सुद्ररांदच महाघोरान्‌ समरे शत्रदारणान्‌ ॥१४२॥ 
व्रौणिमूर्घन्यसंजस्ता राक्षसा भीमविक्रमाः। 
चिष्िपुः क्रोघतास्राश्चाः शतद्ोऽथ सदसदा; ॥१४३॥ 
, समराङ्गणमे किसीसे भी न डरनेवाठे तथा क्रोषसे काक 
ेर््रोवाठे, भयंकर पराक्रमी सकद ओर हजारो राक्षस 
अश्व्थामाके मस्तकपर शक्ति, शकत्नी, परिष, अशनि, शूल; 
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पिशः खङ्खः गदाः मिन्दिपालः मुसल, फरसे, प्रास, कटार, 
तोमरः कणप, तीले कम्पनः मोटे-मोटे पत्यर, सुदयु्डी, गदाः 
काठे लोहेके खंभे तथा रन्रुओंको विदीणं करनेभे श 
महाधोर सुद्रोकौ वर्षा करने लगे ॥ १४८०-१४३ || 
तच्छख्रवषं सुमहद्‌ द्रोणपुत्रस्य मूर्धनि। 
पतमानं समीक्ष्याथ योधास्ते व्यथितामवन्‌ ॥१४४॥ 
द्रोण पुत्रके मस्तकपर अस्रौकी वह बड़ी भारी वपर 
दोती देख आपके समस्त तनिक व्यथित दो उठे ॥ १४४ ॥ 
दरोणपुस्तु विक्रान्तस्तद्‌ वर्षं घोरसुचिद्तम्‌ । 
शरैर्विष्वंसयामास वज्ञकर्यैः शिखारितैः ॥१४५॥ 
परंतु पराक्रमी द्रोणकुमारने शिलापर तेज कयि हए 
अपने वन्नोपम बार्णोदरारा वरहो प्रकट हुई उस भयंकर अघल. 
वर्षाका विध्वंस कर डाला ॥ १४५ ॥ 
ततोऽन्येविशिखेस्तू्ण खर्णपुङ्घेमहामनाः। 
निजघ्ने राश्चसान्‌ द्रौणिर्दिव्याख्प्रतिमन्जितेः ॥ १४६॥ 
तत्पश्चात्‌ महामनखी अश्व्यामाने दिष्यास्रौसे अभिमन्नित 
सुव्णमय पंखवाले अन्य बार्णेद्वारा तत्काल दी राक्षसको 
घायल कर दिया | १४६ ॥ 
तद्वाणेरर्दितं यूथं र्तं पीनवश्चसाम्‌ । 
सिदैरिव बभौ मत्तं गजानामाकुरं कुम्‌ ॥१४७॥ 
उन बाणोसे चौड़ी छतीव राक्षसोंका समूह अव्यत्त 
पीड़ित हो सिंहोदयारा व्याकु किये गये मतवाठे हाथियेकि 
छंडके समान प्रतीत होने खगा ॥ १४७ ॥ 
ते राक्षसाः खुसंक्द्धा द्वोणपुत्रेण ताडिताः । 
करदधाः स्म प्राद्रवन्‌ द्रोणिजिघां सन्तो महाबलाः॥ १४८॥ 
द्रोणपुत्रकी मार खाकर, अत्यन्त क्रोधे भरे हए 
महाबली राक्षस उसे मार डालनेकी इच्छसे रोषपूर्वक दीदे ॥ 
तजाद्धतमिमं द्वौणि्दंदौयामास विक्रमम्‌ । 
अशक्यं कतौमन्येन सवभूतेषु भारत ॥१४९॥ 
भारत । वहो अश्वत्थामाने यह एला अद्भुत पराक्रम 
दिखाया, जिसे खमस्त प्राणियोमं ओर किंसीके लिये कए 
दिखना असम्भव था ॥ १४९ ॥ 
यदेको राक्षसीं सेनां क्षणाद्‌ द्रौणिरम॑हाख्रवित्‌ । 
ददाह ज्वलितेवणे राक्षसेन्द्रस्य पर्यतः ॥१५०॥ 
क्योकि महान्‌ अघखवेत्ता अश्वस्थामाने अकेटे ही ॐ 
राक्षसी सेनाको रा्षसराज घटोत्कचे देखते-देते अपने 
प्रज्वलित बाोद्वारा क्षणभरमे भस कर दिया ॥ १५० ॥ 
स॒ हत्वा राक्चखानीकं रराज द्रौणिराहवे । 
युगान्ते सर्वभूतानि खंवतैक इवानलः ॥१५१॥ 
जैवे प्रल्यकालमे संवर्तक अमि समस्त प्राणिर्योको दथ 
कर देती है, उसी प्रकार राकषर्षोकी उस सेनाका संहार करके ^ 
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यद्सयल्मे अशवत्यामाकी बड़ी गोमा हई ॥ १५१ ॥ 
तं दहन्तमनीकानि शरेराशीविषोपमैः। 
तेषु राजसहसखंघु पाण्डवेयेचु भारत ॥१५२॥ 
ननं निरीक्षितुं कश्चिदशक्रोद्‌ द्रौणिमाहवे । 
ऋत घटोत्कचाद्‌ वीराद्‌ रा्षेनद्रान्महावलात्‌॥ १५३॥ 
भरतनन्दन | युद्धस्थल्मे पाण्डवपक्षकरे सहर्खो राजाओ- 
मेते वीर महाबली राक्षतराज घटोकचको छोडकर दूसरा 
कोई भी विप्रधर सपेकि समान भयंकर बाणोद्रारा पाण्डवोकी 
तेनार्जको द्ध करते हुए अश्वव्यामाक्ी ओर देल न सका 
स॒ पुनभरतशरे्ठ॒क्रोधादुद्धान्तलोचनः । 
तं तलेन संहत्य संद्दय दशनच्छदम्‌ ॥ १५७॥ 
स्वं सूतमव्रवीत्‌ क्रुद्धो द्रोणपुत्राय मां वह । 
भरतश्े | पुनः कोधसे षरोत्कचकी ओष घूमने ठगी । 
उसने हाश्रसे दाथ मल्कर ओट चत्रा छया ओर कुपित 
दौ सारथिसे कहा भ्सूत ! त्‌ मुञ्चे द्रोणपुत्रे 
पातत ठे चकः ॥ ६५४१ || 
स ययौ घोररूपेण सुपताकेन भाखता ॥१५५॥ 
द्वैरथं द्वौणपु्रेण पुनरण्यरिस दनः । 
रातरुओंकरा संहार करनेवाला घटो्तच सुन्दर पताकाओं- 
से सुशोभितः धकाशमान एवं भयंकर रथके द्वारा पुनः 
्रोणपुकरे सार द्वैरय युद्ध करनेके लि गया ॥ १५५१ ॥ 
स विनद्य महानादं सिहवद्‌ भीमविक्रमः ॥ १५६॥ 
चिक्षेपाविध्य सं्ामे द्रोणपुत्राय राक्षसः। 
अष्टघण्टां महाघोरामश्नि देवनिर्मिताम्‌ ॥१५७॥ 
उश्च भयंकर पराक्रमी राक्षषने भिंहके समान बड़ी भारी 
गजना करके संग्राममे द्रोणपुत्रपर देवताओंद्वारा निमित 
तथा आट षंटियोसे सुशोभित एक महाभयंकर अरानि 
( वज्र ) घुमाकर चलायी ॥ १५६-१५७ ॥ 
तामवघ्रुत्य जग्राह द्रौणिन्यंस्य रथे धनुः । 
चिक्षेप चेनां तस्यैव स्यन्दनात्‌ सोऽवपु्चवे ॥१५८॥ 
यह्‌ देख अश्च्थामाने रथपर अपना धनुष रख उछल- 
कर उस अशमिक्रो प्रकड लिया ओर उसे घटोत्कचके ही 
रथपर दे मारा । घटोत्कच उस रथसे बूंद पड़ा ॥ १५८ ॥ 


` साश्वसूतध्वजं यानं भस्म कृत्वा महाप्रभा । 


विवेश वसुधां भित्वा खाश्निभरशदारूणा ॥ १५९॥ 
वह्‌ अत्यन्त प्रकासमान तथा परम दारण अनि घोडे 
सारथि ओर ध्वजतहित घटोतकचके रथको भस्म॒ करके 
परश्वीको केदकर उसके भीतर समा गयी ॥ १५९ ॥ 
द्रौणेस्तत्‌ कमं दष्टा त॒ स्व॑भूतान्यपूजयन्‌ । 
यद्व्ुत्य जग्राह घोरां शङ्करनिमिंताम्‌ ॥ १६०॥ 
अश्वव्यामाने भगवान्‌ शङ्करद्ारा निमित उस भयकर 
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अशनिको जो उछलकर पकड़ लिया, उसके उस कर्मको 
देखकर समस्त प्राणिर्योने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की॥ १६०॥ 
धृष्टद्युम्नरथं गत्वा भैमसेनिस्ततो मप । 
घनुधोरं समादाय महदिदरायुधोमम्‌। 
सुमोच निशितान्‌ बाणान्‌ पुनरद्रोणिम॑होरसि ॥ १६१॥ 
नरेश्वर ! उस समय भीमसेनकुमारने धृष्टयुम्नके 
रथपर आलूद्‌ हौ इन्द्रायुधक्रे ममान विदा एवं घोर घनुघ 
हायमें लेकर अश्वव्यामाकरे विशाल वक्षःस्थल्पर बह्ुत-से 
तीखे बाण मारे ॥ १६१ ॥ 
धृष्टयुन्नस्त्वसम्श्रान्तो सुमोचाश्ीविषोपमान्‌ । 
खवणेपुङ्खान्‌ विशिखान्‌ द्रोणपुत्रस्य वश्चसि ॥१६२॥ 
धृष्टद्युम्ने भी ब्रिना क्रिसी घव्रराहटके विषधर सपेकि समान 
सुवणमय पंखवाले बहुत-से बाण द्रोणपुतरके वक्षःस्थल पर छोड़ 
ततो सुमोच नाराचान्‌ द्रौ णिस्तांश्च सहस्रशः । 
तावप्यञ्चिशिखप्रख्यै जश्रतुस्तस्य मागंणान्‌ ॥९६६॥ 
तत्र अदवत्थामाने भी उनपर सहो नाराच चटये । 
धषटयुम्न ओर घटो्तचने भी अभिदिखाके समान तेजखी 
बाणोंद्रारा अश्वत्थामाके नाराचोँको काट डरा ॥ १६३ ॥ 
अतितीवं महद्‌ युद्धं तयोः पुरुषसिहयोः। 
योधानां प्रीतिजननं द्रौणेश्च भरतषभ ॥ १६४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उन दोनो पुरुषिहों तथा अश्वत्थामाका 
वह अत्यन्त उग्र ओर महान्‌ युद्ध समस्त योद्धाओंका 
हषं बदा रहा या ॥ १६४ ॥ 
ततो रथसहस्रेण द्विरदानां शतेखिभिः। 
षडभिवौजिसहस्नेश्च भीमस्तं देशमागमत्‌ ॥१६५॥ 
तदनन्तर एक इजार रथः, तीन सौ हाथी ओर छः 
हजार घुड़सवारोके षाय भीमसेन उस युद्धस्थले आये ॥१६५॥ 


ततो भीमात्मजं रक्षो धष्टयुम्नं च सानुगम्‌ । 
अयोधयत धमौत्मा द्रौणिरङ्धिष्टविक्रमः ॥१६६॥ 
उस समय अनायास ही पराक्रम प्रकट करनेवाला 


धर्मात्मा अश्वत्थामा भीमपुत्र राक्षस घटोत्कच तथा सेवरको- 
सहित धृष्टुम्नके साथ अकेला ही युद्ध कर रहा या ॥१६६॥ 
ताद्भततमं द्रौणिदर्शयामास विक्रमम्‌। 
मदाक्यं कलमन्येन सवभूतेषु भारत ॥१६७॥ 
भारत । बहो द्रोणपुत्रने अत्यन्त अद्भुत पराक्रम 
दिखाया, जिसे कर दिखाना समस्त प्राण्य दूरके स्थि 
असम्भव या ॥ १६७ ॥ ता = 
निमेषान्तरमान्रेण 'वस्ूतरथदिषाम्‌। ` 
अक्षोदिणीं राक्षसानां शिते्बाणेरशातयत्‌ ॥१६८॥ ` 
उकने पलक मारते-मारते अपने पैने बाणेषि' 
सारथिः रथ ओर हाधियोखहित राकुसोकी 
सेनाका संहार कर दिया ॥ १६ 
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१ = = =-= भीमसेनस्य हैडिम्बः पाषतस्य च ! 
यमयोधंमपुश्रस्य . षिजयस्याच्युतस्य च ॥१६९॥ 
भीमेन, घटोत्कचः धृष्टद्युम्न, नऊु, सहदेव, धर्मपुत्र 
युधिष्ठिरः अजुन ओर भगवान्‌ श्री$ृष्णके देखते-देखते 
यह सब कुछ हो गया ॥ १६९ ॥ 
भ्रसाढमजोगतिभिनौराचैरभिताडिताः । 
निपेतद्धिरदा भूमौ सश्धङ्गा व पवता ॥१७०॥ 
शीप्रतापूव॑क आगे बदनेवाठे नारार्चोकी गहरी चोर 
खाकर बहुत-से हाथी शिखरयुक्त पर्व॑तोके समान 
घराशायी हो गये ॥ १७० ॥ 
निरुक्तैहंस्तिदस्तैश्च विचलद्धिरितस्ततः। 
रणज वसुधा कीणौ विसप॑द्धिरिवोरभैः ॥१७१॥ 
हाथिर्योके शण्ड कटकर इधर-उधर छटपटा रहे ये । 
उनसे ठकी हुई प्रथ्वी रेगते हए स्पौसे आच्छादित 
हुद-सी शोभा पा रही थी ॥ १७१ ॥ 
शितैः काञचनदण्डेश्च नृपच्छ्ेः क्ितिर्वभौ। 
्यीरिवोदितचन्द्राकौ श्रहाकीणौ युगक्षये ॥१७२॥ 
इधर-उधर भिरे हए सुवणंमय दण्डवाले राजाओंके 
तरसि छायी हई यह ॒प्रथ्वी प्रल्यकाख्म उदित हुए 
सूयय, चन्द्रमा तथा ग्रहनक्ष्रेसे परिपूर्णं आकाशके समान 
जान पड़ती थी ॥ १७२ ॥ 


परद्धध्वज मण्डूकां भेरीविस्तीर्णकच्छपाम्‌ । 


छत्रहं सावलीजुष्टां फेनचामरमालिनीम्‌ ॥ १५६३॥ 
कङ्कगध्रमहा्राहां नेकायुधद्यषाकुलाम्‌ । 
विस्तीणैगजपाषाणां हताश्वमकराकुलाम्‌ ॥१७४॥ 
रथक्षिप्तमहावप्रा पताकारुचिरद्रुमाम्‌ । 


शरमीनां महारौद्रां प्रासशक्त्यष्टिडण्डुभाम्‌ ॥१७५॥ 
मञ्जामांसमहापङ्कां कबन्धावर्जितोडुपाम्‌ । 
केशशेवलकटमाषां भीरूणां कदमलावहाम्‌ ॥१७६॥ 


नागेन्द्रहययोधानां शरीरव्ययसम्भवाम्‌। 
श्योणितौघमहाघोरां द्रौणिः प्रावर्तयन्नदीम्‌ ॥ १७७॥ 
योधातंरवनिर्घोषां क्षतजोमिसमाङ्खाम्‌ । 
श्वापदातिमहाघोरं  यमराषटमहोदधिम्‌ ॥ १७८॥ 


अश्वव्यामाने उष युद्धस्थर्ख्ये लूनकी नदी बहा दीः 
जो शोणितके प्रवाहसे अत्यन्त भयंकर प्रतीत होती थी; 
जिम कटकर गिरी हुई विशार ष्वजार्पै मेढकोंके समान 
ओर रणमेरिर्यो विशार कुक सदश जान पड़ती थीं । 
राजाओकि स्वेत छत्र ्ंसोकी श्रेणीके समान उस नदीका 
सेवन करते ये । चंवरममूह फेनका श्रम उत्पन्न करते ये । 
कंक ओर गीघ ही बड़े बड़े आद-से जान पडते ये | अनेक 
प्रकारके आधुभ वदो मकलिर्यीके समान मेरे थे । विशाल 
` हाथी शिलाखण्डेकि समान प्रतीत होते थे । मरे हुए षोदे 


ध्ीमहाभारते 


[ द्ोणपदि 
वर्ह मगरोके समान व्यास ये | शिरे पड़े हए रथ ऊचे 
रीलोके समान जान पड़ते थे । पताका सुन्दर + 
समान प्रतीत होती थी । बाण ही मीन ये। देखन 
बड़ी भयंकर शी । प्रासः शक्ति ओर शष्ट 
इण्डुम सपंके समान ये । मजा ओर मांस दी उस नदी 
महापङ्के समान प्रतीत होते थे । तेरती हई ला नैक 
श्रम उत्पन्न करती थीं । केशरूपी सेवारत वह्‌ रगत 
दिखायी दे रदी थी । वह कायरोको मोह प्रदान करेवा 
यी । गजराजो, घोड़ो ओर योद्धाओके शरीरोका नाश ह 
उस नदीका प्राकथ्य हुआ या । योद्धाओंकी आर्तवाणी ष 
उसकी कर्कट ध्वनि थी । उस नदीसे रक्तकी लर उ 
रही थीं । हिंसक जन्तुओके कारण उसकी भयंकरता भैर 
भी बद्‌ गयी यी | वह यमराजके राज्यरूपी महासागर 
मिलनेवाखी यी ॥ १७३-१७८ | 


निहत्य राक्षसान्‌ बाणेद्रौणि्ैँडिम्बिमार्द॑यत्‌ । 
पुनरप्यतिसकरद्धः खचरकोदरपाषंतान्‌ ॥१७९॥ 
ख नाराचगणेः पाथौन्‌ द्रौणिर्विद्ध्वा महाबलः। 
जघान सुरथं नाम दरुपदस्य खुतं विभुः ॥१८०॥ 
राक्षषोका वध करके बाणोद्वारा अड्वत्थामाने षटोत्कच- 
को अत्यन्त पीड़ित कर दिया । फिर उस महाबली बीस 
अव्यन्त कुपित होकर अपने नाराचोंसे भीमसेन ओर 
घृषटद्युम्नसहित समस्त कुन्तीकरुमारोको घायल करके द्रुपदपुत्र 
सुरथको मार डाला ॥ १७९-१८० ॥ 
पुनः श्ंजयं नाम ॒द्रुपदस्यात्मजं रणे। 
बलानीकं जयानीकं जयादवं चाभिजघ्चिवान्‌ ॥१८१॥ 
तत्पश्चात्‌ उसने रणक्ेतरमे द्ुपदङुमार रान 
बलानीकः जयानीक ओर जयादवको भी मार गिराया ॥१८१॥ 
शरुताह्वयं च राजानं द्रौणिनिन्ये यमक्षयम्‌ । 
त्रिभिश्चान्यैः दरेस्तीक्णेः सुपुङखर्देममाटिनम्‌ ॥१८२॥ 
जघान स पृषध्रं च चन्द्रसेनं च मारिष। 
कन्तिभोजखतांश्चासो दशभिर्दश जच्चिवान्‌ ॥१८२॥ 
आर्यं | इशके बाद द्रोणकुमारने राजा श्रुताहको भी 
यमलोकं परहुचा दिया | किर दूसरे तीन तीले ओर इद 
पंखवाके वाणोद्यारा देम्छखीः पृषध्र ओर चन्द्रसेनका 
वध कर डला । तदनन्तर दस बाणोंसे उसने राजा इन्त 
मोजके दस पुरवोको कालके गाम डर दिया ॥ 


दि अठ 


अश्वत्थामा खसंक्रद्धः संधायोध्रमजिह्यगम्‌ । 


सुमोचाकणपूणेन धनुषा रसुत्तमम्‌ ॥१८४॥ 
यमदण्डोपमं घोरमुदिश्याद्यु घटोत्कचम्‌ । 

इसके बाद अत्यन्त क्रोधरमे भरे हुए अद्वत्थामानि तव ५ 
सीधे जानेवाले अव्यन्त भयंकर एवं उत्तम बाणका । 
करके धनुषो, कानतक सखीचकर उखे शीघ्र ही षटोकरच । 


` जयद्वथवधपवे ] 





को लक्ष्य करके छोड़ दिया | वह वाण घोर यमदण्डके 
समान था ॥ १८४२ ॥ 


स भित्वा हदयं तस्य राक्षसस्य महाशरः ॥१८५॥ 
विवेश वसुधां शीघ्रं खुपुङ्गः पृथिवीपते । 
एथ्वीपते ! बह सुन्दर एखोवाला महाबाण उप राक्षस- 
काद्दय विदीणं करके शीघ्र दी पृथ्वीम समा गया । १ ८५३। 
तं हतं पतितं क्षात्वा धृष्युस्नो महारथः ॥१८६॥ 
दरौणेः सकाशाद्‌ राजेन्द्र व्यपनिन्ये रथोत्तमम्‌। 
राजेन्द्र॒ ! घरोत्कचको मरकर गिरा हआ जान 
महारथी धृषटयुम्नने अपने उत्तम रथको अश्वत्थामाके 
पाससे हटा लिया ॥ १८६१ ॥ 
ततः पराङसुखनृपं सैन्यं यौधिष्ठिरं जप ॥१८७॥ 
पराजित्य रणे वीरो द्रोणपुत्रो , ननाद्‌ ह । 
पूजितः सवभूतेषु तव पुत्रैश्च भारत ॥१८८॥ 
नरेश्वर ! फिर तो युधिष्ठिरकी सेनाके सभी नरे 
युद्धसे विमुख हो गवे । उस सेनाको परास्त करके वीर 
द्रोणपुत्र रणभूमिमे गजना करने ल्गा । भारत | उस समय 


सप्तपञ्चाददधिकदाततमोऽच्यायः 


न वरर ---------- 
-------------------- 
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सम्पूर्ण प्राणियों अश्वत्थामःका बड़ा समादर हुआ ] आपकर 
पर्ने भी उसका बड़ा सम्मान किया ॥ १८७-१८८ ॥ 
मथ शरदातभिन्नरृन्तदेदै- 
हंतपतितैः क्षणदाचरैः समन्तात्‌ । 
निधनमुपगतेमंदी कृताभूद्‌ 
गिरिश्िखरेरिव दुर्ग॑मातिरौद्र. ॥१८९॥ 
तदनन्तर सैकड़ों बाणोखे शरीर छिन्न-भिन हो जानिके 
कारण मरकर गिरे ओर मृल्युको प्रास इए निशाचरी 
लशेसि पटी हुई चारौं ओरकी भूमि पर्व॑तशिखरोवि 
आच्छादित हूरई-खी अत्यन्त भयंकर ओर दुर्गम 
प्रतीत होने लगी ॥ १८९ ॥ 
तं सिद्धगन्धरववपिशाचसंधा 
नागाः सुपण; पितरो बयांसि । 
रक्षोगणा भूतगणाश्च द्रौणि- 
मपूजयन्नप्सरसः खराश्च ॥१९०॥ 
उस समय व्हा सिद्धो, गन्धर्वो, पिशाचो, नार्गोः 
सुपर्णो, पितरो, पक्ष्या, राक्षसो, भूतो, अप्सराओं तथा 
देवताओंने मी द्रोणपुत्र अश्वत्थामाकी भूरि भूरि प्रशघाकी ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रौणपव॑णि घटोस्कचवधपवेणि रात्रियुद्धे षटपन्नाशदधिकदततमोऽध्यायः ॥ १५६ ॥ 
इस प्रकारं श्रीपहामारत द्रोणप्वके अन्तत वटोकतचवधपमे रात्रिुदधविषयक एक सौ छम्पनरवो अध्याय पूरा हभ ॥ ९५६ ॥ 





सप्तप्ाशदधिकशततमोऽध्यायः 
सोमदत्तकी भूछ, भीमक द्वारा बाहीकका वध्‌ शृतराषके दस पुत्रो ओर शङनिके सात रथ्या 
एवं पोच भाह्योका संहार तथा द्रोणाचायं ओर युधिष्ठिरके युद्धम युधिष्ठिरकी विजय 


संजय उवाच 

द्रुपद स्यात्मजान्‌ दष्टा कन्तिभोजखुतांस्तथा । 
द्रोणपुञ्ेण निहतान्‌ राक्षसांश्च सहस्रशाः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरो भीमसेनो धरष्टयु्श्च पाषेतः। 
युयुधानश्च संयत्ता युद्धायैव मनो दधुः ॥ २ ॥ 

संजय कहते है- राजन्‌ ! द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके 
द्वारा द्रुपद ओर ऊुन्तिभोजके पुत्रों तथा सदसो राक्षसोको 
मारा गया देख युधिष्ठिरः भीमसेनः दुपदकुमार धृष्टयुम्न 
तथा युयुधानने भी सावधान होकर युद्धम दी मन ल्गाया ॥ 


- सोमदत्तः पुनः कद्ध ष्ट्रा सात्यकिमाहवे । 


महता शरवषेणच्छादयामास भारत ॥ ३ ॥ 
भारत | युद्धस्थकमे सास्यकिको देखकर सोमदत्त पुनः 

कुपित हो उठे ओर उन्होने बड़ी भारी बाणवा करके 

सात्यक्रिको आच्छादित कर दिया ॥ २ ॥ 

ततः समभवद्‌ युद्धमतीव भयवधंनम्‌ । 

त्वदीयानां परेषां च घोरं विजयकाङ्किणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
किर तो विजयी अभिलाषा रखनेवाठे आपके ओर 


शब्रुपक्षके सेनिरकोमं अत्यन्त भयंकर घोर युद्ध छिड गया ॥ 
तं दष्ट ससुपायान्तं सक्मपुद्धैः शिलाशितैः । 
दशभिः सात्वतस्याथं भीमो विव्याध सायकैः ॥ ५ ॥ 
सोमदत्तको आते देख भीमसेनने सात्यकिकी सदहायताके 
व्यि शिकापर तेज कयि हुए सुवणैमय पंखवाङे दस बाणो 
द्वारा उन्दे घायल कर दिया ॥५॥ 
सोमदत्तोऽपि तं वीरं शतेन प्रत्यविध्यत । 
सात्वतस्त्वभिसंकरद्धः अ ॥ £ ॥ 
बद्धं बृद्धगुणेयुक्तं ययातिमिव नाहुषम्‌। 
विग्याध दशभिस्तीक्णेः शरेर्वज्जनिपातमैः ॥ ७ ॥ 
सोमदत्तने भी बीर भीमसेनको सौ बार्णोसे वेषकर 
बदरा चुकाया । इधर सास्यकिने भी अत्यन्त कुपित। शे 
पुत्रशोकमे इवे हुए, नहुषनन्दन ययातिकौ भति इद्धताके 
गुणेष युक्त बूढे शोमदत्तको वज्रको मी मार गिरानेवाडे 
दस तीखे बाणोसे बंध डाला ॥ &-७ ॥ 
शक्त्या चेन विनिर्भि्य पुनर्विव्याध सप्तभिः। ` 


लतस्तु सात्यकषेरथं भीमसेनो नवं दम्‌ ॥ ८ ॥ ` 
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सुमोच परिघं घोरं सोमदत्तस्य मूर्धनि । 

किर शाक्तिसे इन्हे विदीणं करके सात बराणदरारा पुनः 
गहरी चोट पर्हुचायी । तत्पश्चात्‌ सात्यकिके लियि 
भीमसेनने सोमदत्तके मस्तकपर नूतनः सुद एवं मयंकर 
परिघका प्रहार किया ॥ ८२ ॥ 
खात्वतोऽप्यञ्निसंकाशं सुमोच शरमुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
सोमदत्तोरसि क्रद्धः सुपत्रं निशितं युधि । 

इसी समय सत्यक्रिने मी युद्धस्थल्मे कुपित शे सोम- 
दत्तकौ छातीपर सुन्दर पंखवाले, अग्निके समान तेजसी; 
उत्तम ओर तीखे बाणका प्रहार किया ॥ ९२ ॥ 
युगपत्‌ पेततुर्वीरे घोरौ परिघमार्गणौ ॥ १०॥ 
शरीरे सोमदत्तस्य ख पपात महारथः। 

वे भयंकर परिघ ओर बाण वीर सोमदनत्तके शरीरपर 
एक ही साथ भिरे । इससे महारथी सोमदत्त मूर्छित 
होकर गिर॒ पडे ॥ १०१॥ 


व्यामोहिते तु तनये बाह्लीकस्तमुपाद्रवत्‌ ॥ ११॥ 
विखजञ्छरवषोणि काटवषींव तोयदः । 

अपने , पुत्रके मूच्छित होनेपर बाह्वीकने वर्षा ऋतुमे 
बां करनेव कि मेधकरे समान बाणोकी दृष्टि करते हए वर्ह 
खात्यकिपर धावा किया ॥ ११३ ॥ 
भीमोऽथ सात्वतस्या्थं बाहीक नवभिः शरैः ॥ १२॥ 
प्रपीडयन्‌ महात्मानं विव्याध रणमूर्धनि । 


भीमसेनने सात्यकिके चव्ि महात्मा बाह्ीकको 
पीड़ित करते हए युद्धके मुदहानेपर उन्दै नौ बाणो 


घायल कर दिया ॥ १२९ ॥ 
भ्रातिपेयस्तु संक्रद्धः शाक्तिं भीमस्य वक्षसि ॥ १३॥ 
निचखान महाबाहुः पुरंदर इवाशनिम्‌ । 
तत्र महाबा प्रतीपपुत्र बाह्वीकने अच्यन्त कुपित हो 
भीमसेनकी छातीमे अपनी शक्ति पंसा दीः मानो देवराज 
इ्द्रने किसी परव॑तपर वचर मारा हो ॥ १३१ ॥ 
स॒ तथाभिद्तो भीमश्चकम्पे च मुमोह च ॥ १४॥ 
भ्राप्य चेतश्च बलवान्‌ गदामस्मै ससज ह । 
इस प्रकार राक्तिसे आहत होकर भीमसेन कोपि उठे 
ओर मूच्छिंत हो गये । फिर सचेत होनेपर बलवान्‌ भीमने 
उनपर गदाका प्रहार किया ॥ १४६ ॥ 
सा पाण्डवेन प्रहिता बाह्लीकस्य शिरोऽ्रत्‌ ॥ १५॥ 
स पपात हतः पृथ्व्यां वज्राहत इवाद्विराट । 
पाण्डुपुत्र भीमसेनद्रारा चरायी हई उस गदाने बाह्ीकका 
चिर उड़ा दिया । वे बज्रके मरे हए पवैतराजकी भति मर- 
कर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ १५१ ॥ | 
तस्मिन विनिहते बीरे बाहीके पुदष्षभ ॥ १६ ॥ 
युजरास्तेऽग्यर्वेयन्‌ भीमं व्क वाशरथेः समाः । 








[ दरोणपदषि 


स= 
् ` "कनः 
नरश्रेष्ठ | वीर बाह्लीके मारे जनेपर भीरामचनद्रमै$ 


समान पराक्रमी आपके दस पुत्र भीमसेनको पीड़ा देन लो † 
नागदन्तो _ ददर्थो महावाहुरयोभुजः ॥ १७ 
खः खुहस्तो विरजाः परमाथ्युप्रो ऽनुयाय्यपि। 
उनके नाम इस प्रकार है-नागदत्तः ददरथ(इद्रथाश्रय) 
महावराह, अयोज (अयोवाहु); दृढ (दक्षत), सुह, विरः 
प्रमाय? उग्र (उग्रश्रवा) ओर अनुवायी (अग्रयायी)||१ ७१ 
तान्‌ द्र चुक्ते भीमो जगे भारसाघनान्‌ ॥ १८॥ 
एकमेकं ससुदिरय पातयामास मर्मसु । 
उनको सामने देखकर भीमसेन कुपित हो उ । 
उन्होने प्रलयेकके चज्यि एक-एक करफे भारसाधनम 


.समथं दस वाण हाथमे लि ओर उन्दै उनके मर्म 


स्थानोपर चलाया ॥ १८९ ॥ 
ते विद्धा व्यसवः पेतुः स्यन्दनेभ्यो हतौजसः ॥ १९॥ 
चण्डवातप्रभ्नास्तु पवेताध्रान्महीरुदाः। 
उन बाणोसे घायल होकर आपके पुत्र अपने प्राणे 
हाय धो वेढे ओर पर्वतरिखरसे प्रचण्ड वायुद्रारा उखे 
हए इक्क समान तेजोहीन होकर रर्थोसे नीचे गिर पड़े ॥ 
नाराचेर्दराभिभीमस्तान्‌ निहत्य तवात्मजान्‌ ॥ २०॥ 
कणस्य दयितं पुत्रं वृषसेनमवाकिरत्‌। 
आपके उन पु्रोको दस नारा्चोद्वारा मारकर भीमसेने 
कर्णे प्यारे पुत्र इृषसेनपर बाणोकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ 
ततो बरकरथो नाम राता कर्णस्य विश्रुतः ॥ २१॥ 
जघान भीमं नाराचेस्तमप्यभ्यद्रवद्‌ वटी । 
तदनन्तर कणके सुविख्यात बर्वान्‌ श्राता बरकरथने 


आकर भीमसेनपर भी आक्रमण किया ओर उन्द नाराचः , 


द्वारा घायल कर दिया ॥ २१९ ॥ 
ततः सप्त रथान्‌ वीरः स्यालानां तव भारत ॥ २२॥ 
निहत्य भीमो नाराचैः शतचन्द्रमपोथयत्‌ । 
भारत | तत्पश्चात्‌ वीर भीमसेनने आपके साल 
सात रथियोको नाराचोद्वारा मारकर शतचन्दरको भी कालके 
गार्मे भेज दिया ॥ २२१ ॥ 
अमर्षयन्तो निहतं शतचन्द्रं महारथम्‌ ॥ २३॥ 
शङुनेश्नौतरो वीरा गवाक्षः शरभो विभुः । 
सुभगो भाचुदत्तश्च शुराः पञ्च॒ महारथाः ॥ २४॥ 
अभिद्रुत्य शरेस्तीकणेर्भीमसेनमताडयन्‌ । 
महारथी शतचन्द्रके मारे जनेपर अमर्ष भरे इण 
शङ्निके वीर भाई गवाक्ष, शरभ, विथु, सुभग ओर 
भानुदत्त-येर्पौच श्वर महारथी मीमसेनपर दूटं पड़े ओर उन्द 
पैने बाणोदयारा घायल करने कगे ॥ २३-२४५ ॥ 
स ॒ताञ्यमानो नाराचेदषटिवेगै रिवाचलः ॥ २५॥ 
जधान पञ्चभिर्बाणैः पष्यैवातिरथांन्‌ बी । 


| 
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जसे वषर वेगसे पर्वत आदत होता है, उशी प्रकार 
उनके नाराचोसि धराय होकर बलवान्‌ भीमसेनने अपने 
पाच वाोद्यारा उन रपि अतिरथौ वीरोको मार डाल ॥ 


तान्‌ दष्ट निहतान्‌ वीरान्‌ विचेदुनर॑पसत्तमाः॥ २६॥ 
ततो युधिष्ठिरः कु द्धस्तवानीकमशातयत्‌ । 
मिषतः कुम्भयोनेस्तु पुज्राणां तव चानघ ॥ २७॥ 
उन पचि वीरको मारा गया देख सभी श्रेष्ठ नरेश 
विचलित हो उठे । निष्पाप नरेश्वर ¡ तदनन्तर क्रोधर्मे भरे 
इए राजा युधिष्ठर द्रोणाचायं तथा आपके पुत्रोके देखते- 
देखते आपकी सेनाका संहार करने छो ॥ २६-२७ ॥ 
अस्वश्ठान्‌ मालवाञ्छ्ररंल्िगतौन्‌ स रिबीनपि । 
पराहिणोन्श््युलोकाय क्रुद्धो युद्धे युधिष्ठिरः ॥ २८॥ 
उस युद्धमे करुद्ध होकर युषिष्ठिरने अम्बष्ठो, मालवो; 
शूरवीर त्रिगर्तो तथा रिबिदेश्षीय सैनिकको भी मृत्युके 
लोकम भेज दिया ॥ २८॥ 
अभीषाहाञछ्करसेनान बाह्लीकान्‌ सवसातिकान्‌। 
निरुत्य पृथिवीं राजा चक्रे शोणितकर्दमाम्‌ ॥ २९ ॥ 
अभीप्राहः श्यूरसेनः बाह्वीक ओर वसातिदेशीय 
योद्धाओंको नष्ट करकं राजा युिष्ठिे इ भूतल्पर रक्तकी 
कीच मचा दी ॥ २९ ॥ 
यौधेयान्‌ भाकवान्‌ राजन्‌ मद्रकाणां गणान्‌ युधि। 
भाहिणोन्त्युलोकाय शूरान्‌ बाणैयंधिष्ठिरः ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | युधिष्ठिरने अपने बाणोसे यौधेय, माल्व तथा 
शूरवीर मद्रकगणणोको मृत्युकरे लोकम भेज दिया ॥ ३० ॥ 
हताहरत गर्णीत विध्यत व्यवद्न्तत । 
इत्यासीत्‌ तुमुरः शब्दो युधिष्ठिररथं पति ॥ ३१॥ 
युधिष्ठिरके रथके आसपास (मारो, ठे आओ, पकड़; 
धायल करो; टुकड़े-टुकंडे कर डालो इत्यादि भयंकर 
शब्द गूजने ल्गा॥३१॥ 


सैन्यानि द्रावयन्तं तं द्रोणो इष्टा युधिष्ठिरम्‌ । 


चोदितस्तव पुत्रेण सायकैरभ्यवाकिरत्‌ ॥ १२ ॥ 
दरोणाचार्यंने युधिष्ठिरको अपनी सेनाओंको खदेडते 
देख आपके पुत्र दु्योधनसे प्रेरित होकर उनपर बार्णोकी 
वर्षां आरम्भ क्र दी ॥ ३२ ॥ 
द्रोणस्तु परमक्कद्धो बायव्याख्रेण पार्थिवम्‌ । 
विभ्याध सोऽपि तद्‌ दिव्यमस्ममस्ेण जघ्निवान्‌ ॥९३॥ 
अत्यन्त क्रोधमे भरे हए द्रोणाचार्ये वायव्याख्से 
राजा युधिष्िरको बींष डाला । युधिष्ठिरने भी उनके दिष्या- 
को अपने दिष्याह्जे ही नष्ट कर दिवा ॥ ३३ ॥ ¦ 
तस्मिन्‌ विनिष्ठते चाख्े भारद्वाजो युधिष्ठिरे॥ 
वारणं याम्यमाप्रेयं स्वं सावित्रमेव, च ॥ ३४.॥ 


सप्तपञ्चादादधिकङाततमो ऽध्यायः 


२५७ 


-------~-------~ 


चिक्षेप परमक्रुद्धो जिघांसुः पाण्डुनन्दनम्‌ । 

उक्त अछ्लके नष्ट हो जानेपर द्रोणाचार्यने युधिष्ठिरर 
करमशः वारुणः याम्य; आग्नेयः ववाष्र ओर शावित्र नामक 
दिव्वाख्र चलाया; क्योकि वे अयन्त दछुपित शेकर पाण्डु- 
नन्दन युिष्ठिरको मार डालन। चाहते थ ॥ ३४९ ॥ 
क्षिप्तानि क्षिप्यमाणानि तानि चाखाणि धर्मजः॥ ३५ ॥ 
जघानाखेम॑हाबाहुः कुम्भयोनेरवि्रसन्‌ । 

परंतु महाबाहु धरमपुत्र युधिष्ठिरने द्रोणाचार्यसे तनिक 
भी भय न खाकर उनके दारा चलये गये ओर चाये 
जनेवाठे समी अर्को अपने दिव्याखरसि नष्ट कर दिया ॥ 


सत्यां चिकीष॑माणस्तु प्रतिक्ञां कुम्भसम्भवः ॥ ३६॥ 
प्रादुश्चक्रेऽखमेनदरं वै प्राजापत्यं च भारत । 
जिधांखुधंमेतनयं तव॒ पुत्रहिते रतः ॥ १७॥ 
मारत | द्रोणाचायंने अपनी प्रतिजञाको सच्ची करनेकी 
इच्छसे आपके पुत्रके हितम तव्यर हो धर्मपुत्र युधिष्ठिरकों 
मार डाल्नेकी अभिलाषा लेकर उनके ऊपर रे्द्र ओर 
प्राजापत्य नामक अचका प्रयोग किया ॥ ३६-३७ ॥ 
पतिः कुरूणां गजसिहगामी 
विशार्वक्षाः पृथुखोदिताक्षः। 
भरादुश्चकाराख्रमहीनतजा 
माेन्द्रमन्यत्‌ स जघान तेन ॥ ३८॥ 
तवर गज ओर हके समान गतिवाठे, विशाल वश्चःसखल- 
से सुशोभित, बड़े-बड़े ठार नेवल, उल्कृष्ट तेजी 
कुरुपति युधिष्ठिरने मादेन््र अखन प्रकट किया ओर उससे 
अन्य समी दिव्याज्ञोको नष्ट कर दिया ॥ ३८ ॥ ` 


विहन्यमानेष्वखेषु द्रोणः कोधसमन्वितः। 
युधिष्ठिरवधं ्रप्खुब्रोह्ममख्रसुदेरयत्‌ ॥ १९ ॥ 
उन अर्छ्लोकि नष्ट हो जानेपर क्रोधभरे दोणाचार्यने 
युधिष्ठिरका वध करने इच्छासे व्रह्मालका प्रयोग क्रया ॥ 
ततो नाज्ञासिषं किचिद्‌ घोरेण तमसाऽऽचते। 
स्वभूतानि च परं जासं जग्मुमंहीपते ॥ ४०॥ 
महीपतेः! फिर तो मै घोर अन्धकारसे आरत उस 
युदखल्मे ङु भी जान न सका ओर समस्त प्राणी 
अत्यन्त भयभीत हो उठे ॥ ४० ॥ । 
ालमुचतं चट् न्तषुनो युधिष्ठिरः 
ब्रह्माख्रेणेव राजेन्द्र॒ तदद्ं प्रत्यवारयत्‌ ॥ ७१॥ ` 
राजेनद्र ! बरह्मा्ञको उधत देल इन्तीकमार युषिष्ठिे 
्हललसे ह उठ अलका निवारण कर्‌ दिया || ४१ ॥ „+ 


ततः सैनिकमुख्यास्ते पशशंखुनैरषभौ ॥ 
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तदनन्तर परषानः मधान सैनिक सम्भूणौ उष मे. 


कर. ~~ 


३५७४ भीमदहाभारते 


क 
[वणप 


~ = ~= === 


प्रवीणः महाघनुरषर, नरश्रेष्ठ द्रोणाचाय॑ ओर युधिष्ठिरकी 
बड़ी प्ररांसा करे लगे ॥ ४२ ॥ 
ततः प्रसुच्य कौन्तेयं द्रोणो द्रुपद वाहिनीम्‌ । 
व्यधमत्‌ क्रोधतान्राक्षो बायव्याख्रेण भारत ॥ ५३ ॥ 
भारत | उस क्षमय द्रोणाचार्यने इुन्तीकुमारका 
सामना करना छोडकर क्रोधसे काल अखं कयि वाय- 
व्याख्के द्वारा द्रुपदकी सेनाका संहार आरम्भ किया ॥४२॥ 
ते हन्यमाना द्रोणेन पञ्चालाः प्राद्रवन्‌ भयात्‌ । 
प्यतो भीमसेनस्य पार्थस्य च महात्मनः ॥ ४४ ॥ 
दरोणाचा्यकी मार खाकर पाञ्चाल सेनिक भीमसेन ओर 
महात्मा अञुनके देखते-देखते भयके भारे भागने लगे ॥४४॥ 
ततः किरीटी भीमश्च सहसा संन्यवतंताम्‌ । 
महइ्शधां रथवंश्चाभ्यां परिगृह्य बलं तद्‌ा ॥ ४५॥ 
यह देख किरीटधारी अजुन ओर भीमसेन विशार रथ- 
सेनाअकि द्वारा अपनी सेनाकी रोक-थाम करते हुए सहसा 
उस ओर लौट पड़े ॥ ४५ ॥ 


बीभत्सुर्दक्षिणं पार््वसुत्तरं च चकोद्रः 
भारद्वाजं शरौघाभ्यां मदद्‌भ्यामभ्यवषताम्‌ ॥ ४६।॥ 
अजने द्रोणाचायके दाहिने पाश्वमे ओर भीमसेने ब 
पादम महान्‌ बाण समृहकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ ५६ | 
केकयाः सज्जयादचैव पञ्चालाश्च महौजसः 
अन्वगच्छन्‌ महाराज मर्स्याश्च सह सात्वतः ॥ ४७॥ 
मक्षराज | उस समय केकयः, संजयः म्टातेजस्वी पाञ्चाल, 
मलस्य तथा यादव सैनिकोनि भी उन दोनो का अनुसरण किया 
ततः सा भारती सेना वध्यमाना किरीटिना । 
तमसा निद्रया चैव पुनरेव व्यदीर्यत ॥ ४८॥ 
उस समय किरीटधारी अजुनकी मार खाती ह 


कौरवी-तेना अंधकार ओर निद्रे पीड़ित दहो पुनः तितर्‌ 
बितर हो गयी ॥ ४८ ॥ 


द्रोणेन वार्यमाणास्ते खयं तव सुतेन च । 

नाशक्यन्त महाराज योधा वारयितुं तदा ॥ ४९॥ 
महाराज ! द्रोणाचार्यं ओर स्वयं आपके पु दुर्योधने 

मना करनेपर भी उस समय आपके योद्धा रोके न जा सके॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि घटोस्कचवधप्वंणि रात्रियुद्धे दोणयुधिष्ठिरयुदधे सप्तपज्चाशदधिकङशततमोऽध्यायः ॥१५७ ॥ 
इस भ्रकार श्रीमहामारत ्रोणपवैके अन्तमैत घटोकचवघपवमे रात्रिुद्धके प्रसंममे द्रोणाच ओर युधिष्ठिरा 
युद्धनिषयक एक सौ सत्तावनर्वो अध्याय पूरा हुभा ॥ ९५७॥ 
----=2.2--- -- 


अष्टपन्ारादधिकरततमोऽध्याय 
दुर्योधन ओर कणंकी बातचीत, कृपाचायद्वारा कणेको फटकारना तथा कर्णदवारा कृपाचार्थका अपमान 


॥ संजय उवाच 
उदीयंमाणं तद्‌ दष्टा पाण्डव्रानां महद्‌ बलम्‌ । 
अविषह्यं च मन्वानः कणं दु्धनो ऽब्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ | पाण्डवोंकी उस विशाल 
सनका जोर बदते देख उसे अत्य मानक्रर दु्ोधनने केसे 
कडा--॥ १ ॥ 
अयं ख काठः सम्प्राप्तो मित्राणां मित्रवत्सल । 
न्रायख समरे कणे सवौन्‌ योधान्‌ महारथान्‌ ॥ २ ॥ 
पञ्चाकै्मरस्यकेकेयैः पाण्डवश्च महारथैः । 
चृतान्‌ समन्तात्‌ संकद्धेनिः्वसद्धिरिबोरगैः ॥ ३ ॥ 
धमित्रवत्सल कणं | यदी मिर्रोके करत॑न्यपालनका उपयुक्त 
अवखर आया है । क्रोषमे भरे इए पाञ्चालः मत्स्यः केकय 
तथा पाण्डव महारथी फफकारते हप्य सपोकि खमान भयंकर 
हो उठे ई । उनके द्वारा चारो ओरसे धिरे हए मेरे समस्त 
महारथी  येद्धा्ओंकी आज तुम समराङ्गणमे रश्ना करो ॥ 


` एते नदन्ति संहृष्टा; पाण्डवा जितकाशिनः । 






शक्रोपमाश्च प्राश्च बहवः  पञ्चाखाना रथव्रजाः ॥ ४ ॥ 
` द्देखो ये विज्नवसे सुशोभित होनेवारे पाण्डव तथा इन्द्रके 


मान पराक्रमी बहुसंख्यक पाञ्चाक महारथी कैसे दर्षाखुछ 
शेकर सिंहनाद कर रदे ई १॥ ४ ॥ 
करणं उवाच 
परित्रातुमिह प्राप्तो यदि पार्थं॑पुरंदरः 
तमप्याश्यु पराजित्य ततो हन्तास्मि पाण्डवम्‌॥ ५ ॥ 
कणने कहा राजन्‌ | यदि साक्षात्‌ इन्द्र यदा ङुन्ती 
कमार अजुनकी रक्षा करनेके छियि आ गये हा तो उन्द 
शीघ्र ही पराजित करके म पाण्डुपुत्र अर्जुनको अव्य 
मार डाद्रगा ॥ ५॥ 
सत्यं ते प्रतिजानामि समाश्वसिहि भारत । 
हन्तासि पाड़तनयान्‌ पञ्चालाश्च समागतान्‌ ॥ ६ ॥ 
भरतनन्दन | तुम पररय धारण करो । मै तुमठे खी 
प्रतिज्ञा करके कहता हूं फि युद्धस्थल्मे अये दपए पाण्डव 
तथा पाञ्चललोको निश्चय ही मार्गा ॥ ६ ॥ 
जयं ते प्रतिदास्यामि वासवस्येव पावकिः । 
प्रियं तव मया कार्यमिति जीवामि पार्थिव ॥ ७ ॥ 
जेते अग्नकुमार कातिकेयने तारकासुरका विनाश 
करक इन्द्रको विजय दिायी थी, उसी प्रकार मै आज पुर 


` घटोत्कचक्धपवं | 





विजय प्रदान करूंगा । भूपा ! मुघ्चे तम्हारा प्रिय करनादैः 

इसील्यि जीवन घारण करता हू ॥ ७ ॥ 

सवषामेव पाथोनां फाटगुनो बलत्तरः । 

तस्यामोधां विमोक्ष्यामि शचि शक्रविनिमिताम्‌॥ ८ ॥ 
कुन्तीके सभी पुत्रम अन ही अधिक शक्तिशाली ह, 

अतः मे इन्द्रकी दी हुई अमोघ शक्तिको अञजनपर ही रोद्क॑गा॥ 

तस्िन्‌ हते महेष्वासे भ्रातरस्तश्य मानद्‌ । 

तव वद्या भविष्यन्ति वनं यास्यन्ति वा पुनः ॥ ९ ॥ 
मानद ! महाधनुर्धर अर्जुनके मारे जानेपर उनके सभी 

माई तुम्हारे वशम हो जर्थेगे अथवा पुनः वनम चरे जर्यैगे॥ 

मयि जीवति कौरव्य विषादं मा कृथाः कचित्‌ । 

अहं जेष्यामि खमरे सहितान्‌ सर्वपाण्डवान्‌ ॥ १०॥ 
कुखनन्दन ! तुम मेरे जीते-जी कभी विषाद्‌ न करो । मँ 

समरभूमिमे संगठित होकर अये हूए समस्त पाण्डवोको जीत 

दगा ॥ १० ॥ 

पञ्चालान्‌ केकयाश्चैव वृरष्णीश्चापि समागतान्‌ । 

वबाणौधैः शकलीकृत्य तव दास्यामि मेदिनीम्‌ ॥ ११॥ 
मै अपने बाणसमृहोंदारा रणभूमिमै पघारे हए पाञ्चालः 

केकयो ओर दृष्िवंशियोके भी इकडे-टकडे करके यह सारी 

र्वी तुम दे दूंगा ॥ ११ ॥ 

संजय उवाच 

एवं घ्ुवाणं कण तु कृपः शारद्वतोऽब्रवीत्‌ । 

स्मयन्निव महाबाहुः सूतपुमिदं वचः ॥ १२॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! इस तरहकी बातें करते 

इए सूतपुत्र क्ण॑से शरद्वान्‌के पुत्र महाबाहु कृपाचार्थन 

मुसकराते हए-से यह बात की--॥ १२ ॥ 

शोभनं शोभनं कर्ण सनाथः कुरुपुङ्गवः 

त्वया नाथेन राधेय वचसा यदि सिध्यति ॥ १३॥ 
भ्कणं | बहुत अच्छः ब्रहुत अच्छा | राधापुत्र | यदि 

बात बननेसे ही कायं सिद्ध हो जायः तव तो तुम-जैसे 

सहायकको पाकर कुःखराज दुर्योधन सनाथ हो गये ॥ १३ ॥ 

बहुशः कत्थसे कणं कौरवस्य समीपतः । 

न तु ते विक्रमः कश्चिद्‌ दयते फ्मेव वा ॥ १७॥ 
“कणं | तुम कुखनन्दन सुग्रोधनके समीप तो बहुत बद्‌ 

ऊर बाते किया करते हो; क्रतु न तो कमी कोई तुम्हारा पराक्रम 

देखा जाता है ओर न उसका कोई फक ही सामने आता है ॥ 

समागमः पाण्डुखतेद्टस्ते बहुशो युधि । 

सवत्र निजितश्चासि पाण्डवः सूतनन्दन ॥ १५॥ 
(सूतनन्दन ! पाण्डुके पुर्वे युद्धस्थले तुम्हारी अनेको 

बार मुठभेड़ हुई है; परंतु स्त्र पाण्डवो तुग्दीं परास्त 

हए हो ॥ १५॥ । 


अष्टपश्चाराद्धिकडाततमो ऽध्यायः 


, २५७५ 


हियमाणे तदा कणं गन्धर्वध॑तराषटजे । 
तद्ायुध्यन्त सेन्यानि त्वमेकोऽग्रेऽपटायिथाः॥ १६ ॥ 
(कण | याद्‌ ३ कि न्दी, जव गन्वर्वं दुर्योघनको पकड़- 
कर छ्यि जा रहे ये, उख समय सारी सेना तो युद्ध कर री 
यी ओर अकेठे तुम ही स्स पले पलायन कर गये ये ॥ 
विराटनगरे चापि समेताः सर्वकौरवाः । 
पार्थन निजिता युद्ध त्वं च कणे सहायुजः ॥ १७॥ 
(कण ! विराट नगरमे भी सम्पूर्णं कौर एकत्र हए ये 
कितु अजने अक्रेठे ही वर्षं सत्रकरो हरा दिया था | कर्णं | 
तुम भी अपने माइ्योके साथ परास्त हुए ये ॥ १७ ॥ 
पकस्याप्यसमथेस्त्वं फाल्गुनस्य रणाजिरे । 
कथमुत्सदसे जेतुं सङ्ृष्णान्‌ सर्व॑पाण्डवान्‌ ॥ १८ ॥ 
(समराङ्गणमें अकेले अजनका सामना करनेक्ी भी तुममे 
र्ति नहीं दै; किर शरीकृष्णसदित सम्पूणं पाण्डरवोको जीत 
लेनेका उत्साह कते दिखाते हो १ ॥ १८॥ 
अल्ुवन्‌ कण युध्यस्व कत्थसे बहु खूतज । 
अनुक्त्वा विक्रमेद्‌ यस्तु तद्‌ वै सत्पुरुषत्रतम्‌॥ १९ ॥ 
 श्वूतपुत्र कणं | चुपचाप युद्ध करो। तुम बाते बहत बनाते 
हो। जो बिना कुछ कदे ही पराक्रम दिखायेः वही वीर है 
ओर वैसा करना ही शत्पुरु्षोका व्रत ३ ॥ १९ ॥ 
गर्जित्वा सूतपुत्र त्वं शारदाभ्रमिवाफलम्‌ । 
निष्फलो ददयसे कणं तच्च राजा न बुध्यते ॥ २० ॥ 
(सूतपुत्र कण ! तुम शरद्‌ ऋतुके निष्फल बादलकि 
समान गजेना करके भी निष्फल ही दिखायी देते हो; किंतु 
राजा दुर्योधन इस ब्रातको नहीं समन्न रहे है ॥ २०॥ 
तावद्‌ गजेख राधेय यावत्‌ पार्थं न पदयसि । 
आरात्‌ पाथं हि ते दष्टा दुलभ गर्जितं पुनः ॥ २१॥ 
(राधानन्दन ! जवतक तुम अजुंनको नहीं देखते होः 
तभीतक गजना कर लो । कुन्तीकमार अजज॑नको समीप देख 
लेनेपर फिर यह गजना तुम्हारे चयि दुरभ हो जायगी ॥२१॥ 
त्वमनासाद्य तान्‌ बाणान्‌ फाल्गुनस्य विगजंसि । 


` पा्थसायकविद्धस्य दुरंभं गितं तच ॥ २२॥ 


(जव्रतक अजनके वे बाण तुम्हरि ऊपर नदीं पड़ रहे 
है तभीतक्र तुम जोर-जोरसे गरज रहे हो । अजनके बाणो 
घायल होनेपर तम्हारे स्थि यह गजैन-तजेन दुभ हो जायगा 
बाहुभिः क्षत्रियाः शरा वाभ्भिः शराद्विजातयः। ` 
चषा फाद्गुनः शूरः कणः शुरो मनोरथः ॥ २३॥ 
तोषितो येन शद्रोऽपि कः पार्थं प्रतिघातयेत्‌। ` ` 

क्षत्रिय अपनी भुजाअसि शौरयकरा परिचय देते रै । बाल्लणं 
वाणीदरारा प्रवचन करनेमे वीर होते द । अजन षनुष चलाने- 
म श्र ह; किंतु कणं केवल मनसे बोषनेमे वीर है। जिन्हेने अपने ` 
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पराक्रमसे भगवान्‌ शंकरको भी संतुष्ट किया है, उन अजजुनको 
कौन मार सकता ३ १ ॥ २२९ ॥ 
पवं संरुषितस्तेन तदा शारद्वतेन ह ॥ २७ ॥ 
कणेः प्रहरतां श्रेष्ठः छृपं वाक्यमथात्रवीत्‌ । 

उन कृपाचायैके एेसा कषनेपर योद्धाओम श्रेष्ठ कणन 
उस समय रुष्ट होकर कृपाचायंसे इस प्रकार कहा -॥२४१॥ 


श्रा गजेन्ति सततं प्रावृषीव वलाहकाः ॥ २५॥ 

फाटं चाद्य प्रयच्छन्ति बीजमुत्तसखताषिव । 
“न्यूरवीर वा कालके मेधोकी तरह सदा गरजते दै ओर 

ठीक ऋतु बोये हूए बीजके समान शीघ्र ही फल भी देते ६॥ 


दोषमत्र न पदयामि शूराणां रणमूर्धनि ॥ २६॥ 
तत्तद्‌ विकत्थमानानां भारं चोदहतां सधे । 

ध्युद्धस्थल्मे महान्‌ भार उटठानेवाठे शूरवीर यदि युद्धके 
मुहानेपर अपनी प्रखंसाकी भी बाते कहते दै तो इसमे म॒ञ्चे 
उनका कोद दोष नदीं दिखायी देता ॥ २६१ ॥ 


यं भारं पुरुषो वोदुं मनसा हि व्यवस्यति ॥ २७ ॥ 
दैवमस्य धुवं त्र साहाय्यायोपपद्यते । 
धपुरुष अपने मनसे जि भारको टोनेका निश्चय करता 
है, उस देव अवश्य ही उक्की सहाथता करता हे ॥२७१॥ 
व्यवसायद्धितीयोऽहं मनसा भारमुद्धहन्‌ ॥ २८ ॥ 
हत्वा पाण्डुसुतानाजौ सरृष्णान्‌ सहसात्वतान्‌। 
गजोमि यद्यहं विप्र तव किं तजर नदयति ॥ २९॥ 
“मै' मनसे जिस कायेभारका वहन कर रहा हू, उषकी 
सिद्धे दद्‌ निश्चय ही मेरा सहायक है । विप्रवर | मै कृष्ण 
ओर सात्यक्रिसदित समस्त पाण्डर्वोको युद्धम मारनेका निश्चय 
करके यदि गरज रा हू तो उसमे आपका क्या नष्ट हूुजा 
जा रहा दै १.॥ २८-२९॥ 
बथा शूरा न गजेन्ति शारदा इव तोयदाः । 
सामथ्य॑मात्मनो क्षात्वा ततो गजंन्ति पण्डिताः ॥ ६० ॥ 
“शरद्‌-ऋतुके बादलोके समान श्ूरकीर व्यथं नदं गरजते है । 
विद्वान्‌ पुरुष पहठे अपनी सामथ्य॑को समक्न ठेते दै, उसके 
बाद गजना करते दै ॥ ३० ॥ 
सोऽहमथ् रणे यत्तौ सहितौ रष्णपाण्डवो । 
उत्सहे मनसा जेतुं ततो गजञौमि गौतम ॥ ३१ ॥ 
गौतम ! आज मे रणभूमिमे विजयके ल्यि साथ-साथ 
श्रयत्न कसनेवाडे श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको जीत केनेके षयि 
` मन-ही-मन उत्साह रखता हूँ । इसीलियि गजना करता दँ ॥ 
पद्य त्वं र्जितस्यास्य फलं मे विप्र साजुगान्‌ । 
हत्वा पाण्डुखतानाजौ सदरृष्णान्‌ ससात्वतान्‌॥१३२॥ 


~... इयोचनाय दास्यामि , पृथिवीं हतकण्टकाम्‌ । 


श्रह्मन्‌ ! मेरी इक गजैनाका फर देख ठेना । तर युद्धम 


श्रीकृष्णः सात्यकि तथा अनुगामियोसदित पाण्डर्वोको 


इस भूमण्डलका निष्कण्टक राज्य दुर्योघनको दे दुगं | 





कृप उवाच 


मनोरथव्रलापा मे न ग्राह्मास्तव सूतज ॥ ३६॥ 
सदा क्षिपसि वे रृष्णौ धर्मराजं च पाण्डवम्‌ । 


ध्रुवस्तत्र जयः कणं यत्र युद्धविशारदौ ॥ १९॥ 


कृपाचार्य बोले-सूतपुच्र | तुम्हारे ये मनसे बोँषनेके 
निरर्थक प्रलाप मेरे लिये विश्वासके योग्य नदीं ई । कणं | 
ठम सदा ही श्रीकृष्ण, अञैन तथा पाण्डुपुत्र युषिष्ठिपर 


आक्षेप किया करते हो; परंतु विजय उसी पक्षकी होगी? ॥। | 


युद्धविशारद श्रीकृष्ण ओर अजन विद्यमान है ॥ ३३-२४॥ 
देवगन्धर्वयक्षाणा मनुष्योरगरक्षसाम्‌। . 
दंशितानामपि रणे अजेयौ रङृष्णपाण्डवौ ॥ २५॥ 
यदि देवता, गन्धर्व, यक्षः मनुष्य, सर्प ओर राष्ठ भौ 
कवच बोधकर युद्धके ल्थि आ जार्यै तो रणभूमिमे शीकृष्ण 
ओर अजैनको वे भी जीत नहीं सकते ॥ ३५ ॥ 
बरह्मण्यः सत्यवाग दान्तो गुख्दैवतपूजकः । 
नित्यं घर्मरतश्चेव कृताश्च विदोषतः ॥ १६ ॥ 
धृतिमांश्च छतक्षश्च धर्मपुत्रो ` युधिष्ठिरः । 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर बाक्मणभ॒क्त, संत्यवादी, जितेन्द्रिय" 
गुरु ओर देवताओंका सम्मान करनेवाटे, सदा धर्म॑ परायण! 
अलरविदयामे विरोष कुशल, धैर्यवान्‌ जौर कृतक है ॥ २६६॥ 


धातरश्चास्य बछिनः सवाखेषु छतशथ्चमाः ॥ ३७ ॥ । 


गुरखुचृत्तिरताः |  भ्राल्ला धमनित्या यद्राखिनः। 





 घटोत्कचवधपरवं ] 


इनके बलवान्‌ भाई भी सम्पूणं अखर-शसतरोकी कठा 
परिभरम कयि हुए है । वे गुखुखेवापरायणः विद्वान्‌; घर्मतत्पर 
ओर यराखी द ॥ ३७१ ॥ 
सम्बन्धिनशचन्द्रवीयीः खनुरक्ताः प्रहारिणः ॥ ८ ॥ 
धष्द्युञ्चः शिखण्डी च दौसुखिजैनमेजयः। 
चन्द्रसेनो श्द्रसेनः कीर्तिधमो धुवो धरः ॥ ३९ ॥ 
वल्ुचन्द्रो दामचन्द्रः सिहचन्द्रः सुतेजनः । 
दरुपदस्य तथा पुत्रा द्रुपदश्च महाखवित्‌ ॥ ७०॥ 
उनके सम्बन्धी भी इन्द्रके समान पराक्रमी; उर्न्मे 
अनुराग रखनेवाठे ओर प्रहार करनेम कुशल दै, जिनके 
नाम इस प्रकार दै--धृष्दयुम्नः शिखण्डी, दुर्मुख-पुत् 
जनमेजयः चन्द्रसेन? रुद्रसेनः कीर्िधरमा, भ्रुवः धर, वसुचन्द्रः 
दामचन्द्र सिंह चन्द्र सुतेजनः द्रुपदके पुत्रगण तथा महान्‌ 
अछ्नवेत्ता द्रुपद ॥ ३८-४० ॥ 
येषामरथौय संयन्तो मत्स्यराजः सहानुजः । 
शतानीकः सूयदत्तः श्रुतानीकः श्युतष्वजः ॥ ४१॥ 
बलानीको जयानीको जयाभ्वो रथवाहनः। 
चन्द्रोदयः खमरथो विराठश्रातरः श्युभाः ॥ ४२॥ 
यमौ च द्रौपदेयाश्च राक्षसश्च घटोत्कचः। 
येषामथौय युध्यन्ते न तेषां विद्यते क्षयः ॥ ४३ ॥ 
जिनके लिय शतानीकः सू्ंदत्तः भ्रुतानीकः भ्ुतघ्वजः 
बलानीकः जयानीकःजयाश्वःरयवाहनः चन्द्रोदय तथा समरथ- 
ये व्रिराटके शरेष्ठ भाई ओर इन भाई्ोसित मत्स्यराज विराट 
युद्ध करनेको तैयार ई, नङ्क, सदेवः द्रौपदीके पुत्र तथा 
राक्षस घटोत्कच-ये वीर जिनके लिथि युद्ध कर रहे है, उन 
पाण्डरवोकी कमी कोई क्षति नहीं हो सकती दै ॥ ४१४२ ॥ 
पते चान्ये च बहवो गुणाः पाण्डुखुतस्य वै। 
कामं खलु जगत्सवं सदेवाञ्जरमालुषम्‌ ॥ ४४॥ 
सयक्षराक्षसगणं सभूतथुजगद्धिपम्‌ । 
निःरोषमसरवीथेण क्वाति भीमफाल्गुनौ ॥ ४५॥ 
ण्डुपुत्र युधिष्ठिरके ये तथा ओर भी बहुत-से गुण ई । 
भीमसेन ओर अर्जुन यदि चाहें तो अपने अलरबलसे देवता? 
असुरः मनुष्य, यक्ष; राक्षस, भूतः नाग ओर शथियोंसहित 
इस सम्पूण जगत्का सर्वथा विनाश कर सकते है ॥४४.४५॥ 
युधिष्ठिरश्च पृथिवी निर्दहेद्‌ घोरचक्षुषा । 
अप्रमेयबलः. . शौरियंषामथे च. दंशितः ॥ ४६॥ 
कथं तान्‌ संयुगे कणं जेतुसु्सदसरे परान्‌ । 
युधिष्ठिर भी यदि रोषभरी दृष्टसे देखें तो दस भूमण्डल- 
को मस्म कर सकते है । कणं | जिनके ल्य अनन्त बलशाली 
भगवान्‌ श्रीष्ण भी कवच धारण करके ख्ड़नेको तेयारं ह 
उन शुको युद्धम जीतनेका सास तुम केले कर रहे शे १॥ 


महानपनयस्त्वेष ` नित्यं हि तव सतज ॥ ४७॥ 


अष्टपश्चाशदधिकदाततमोऽध्यायः 
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यस्त्वमुत्सहसे योद" समरे शौरिणा सह । 
सूतपुत्र | तुम जो सदा समरभूमिम भगवान्‌ श्रीृष्णके 
साय युद्ध करनेका उत्साह दिखाते हो, यह तुम्हारा महान्‌ 
अन्याय ( अक्षम्य अपराध ) है ॥ ४७३ ॥ 
संजय उवाच 
पवसमुक्तस्तु राधेयः प्रहसन्‌ भरतषभ ॥ ४८ ॥ 
अव्रवीश्च तदा कणां गुरं शारद्वतं रूपम्‌ । 
संजय कहते है- भरतश्रेष्ठ ! उनके एेता कहनेपर 
राधापुच्र कर्णं ठठाकर रस पड़ा ओर शरद्रान्‌के पुत्र गुरु 
कृपाचार्य उस समय यों बोला-1। ४८९ ॥ 
सत्यमुक्तं त्वया ब्रह्मन्‌ पाण्डवान्‌ प्रति यद्‌ वचः॥४९॥ 
पते चान्ये च वहवो गुणाः पाण्डुखतेषु वे। 
(बाबाजी ! पाण्डरवोके विषयमे तुमने जो बात कही है 
वह्‌ सब सत्य । यही नहीं पाण्डवम ओर मी बहृत-ते गुण ई॥ 
अजय्याश्च रणे पाथौ देवैरपि सवासवेः ॥ ५०॥ 
सदैत्ययक्षगन्धर्वेः पिद्याचोरगराश्चसेः। 
ध्यह भी टीक है कि कुन्तीके पुर््ौको रणभूमिमे इन्द्र 
आदि देवता, दैत्य, यक्ष, गन्धव, पिशाचः नाग ओर राक्षस 
भी जीत नहीं सकते ॥ ५०१ ॥ 
तथापि पाथौञजेष्यामि शत्या वासवदत्तया ॥ ५१॥ 
मम छ्यमोधा दत्तेयं शक्तिः शक्रेण वैं द्विज । 
पतया निहनिष्यामि सग्यसाचिनमाहवे ॥ ५२॥ 
(तथापि मँ इन्द्रकी दी हृदं शक्तिसे कुन्तीके पुत्रोंको 
जीत दगा । ब्रह्मन्‌ ! मुञ्चे इन्दरने यह अमोघ शक्ति दे रक्खी 
हे; इसके दवारा मै सव्यसाची अुनको युद्धम अवश्य मार डारद्गा॥ 
हते तु पाण्डवे रृष्णे श्रातरश्चास्य सोदराः । 
अनञ्जना न श्ष्यन्ति मीं भोक्त कथञ्चन ॥ ५३॥ 
पाण्डुपुत्र अजनके मारे जानेपर उनके बिना उनके 
सहोदर भाई किसी तरह इस पृथ्वीका राज्य नहीं भोग सकेगे॥ 
तेषु नष्टेषु सवेषु पृथिवीयं ससागरा । 
अयल्लात्‌ कौरवेन्द्रस्य वरो स्थास्यति गौतम ॥ ५७ ॥ 
“गौतम | उन सबके नष्ट हो जानेपर बिना किसी प्रयत्नके 
ही यह समुद्रसहित सारी परथ्वी कौरवराज दुयोषनके वशमे 
हो जायगी ॥ ५४ ॥ 
सुनीतैरिह सवथः सिध्यन्ते नार. संशयः। 
पतमर्थमहं क्षात्वा ततो गजौमि गौतम ॥ ५५॥ 
'्यौतम | इस संसारम सुनीतिपूणं प्रय्नेसि सोरे कायं 
सिद्ध हते दै, इमे संशय नहीं है । इस ॒बातको समज्ञकर 
ही मै गज॑ना करता हू ॥ ५५ ॥ 


विप्रश्च बृद्श्च अश्तश्चापि संयुगे 1 
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। -कतोच्कचत कवत तो ब्राहमण ओर उसमे मी बृह हो | तुममे युद्ध 
करनेको शक्ति ह ही नहं । इसके सिवा तुम कुन्तीके पुत्रोपर 
स्नेह रखते हो; इखि मोहवश मेरा अपमान कर रदे हो ॥ 
यद्येवं वक्ष्यसे भूयो ममाप्रियमिह द्विज । 
ततस्ते खड्गसु्म्य जिह्वां छेत्स्यामि दुर्मते ॥ ५७॥ 

बुद्धि बराह्मण | यदि यँ पुनः इख प्रकार मुञ्चे अप्रिय 
खगनेवादी बात बोलोगे तो म अपनी तलवार उठाकर 
तुग्ारी जीभ काट दूंगा ॥ ५७ ॥ 


` यच्चापि पाण्डवान विप स्तोतुमिच्छसि संयुगे । 


भीषयन्‌ सवंसेन्यानि कौरवेयाणि हैते ॥ ५८॥ 
अत्रापि श्णु मे वाक्यं यथावद्‌ ब्रुवतो द्विज । 

श्रहमन्‌ | दुम॑ते | तुम जो युद्धस्थले समस्त दौरव- 
सेनाओंको भयभीत करनेके लिये पाण्डवोके गुण गाना चाहते 
होः उसके विषयमे भी मे जो ययाथ बात कड रहा दः उसे सुन लो॥ 


दयां घनश्च द्रोणश्च शकुनि्ंखो जयः ॥ ५९॥ 
दुःशासनो वृषसेनो मद्रराजस्त्वमेव च । 
सोमदत्तश्च भूरिश्च तथा द्रौणिर्विधिशतिः ॥ ६० ॥ 
तिष्ठेयुददिता यत्र सवै युद्धविशारदाः। 
जयेदेतान्‌ नरः को जु शक्रतुटयवलोऽप्यरिः ॥ ६१॥ 
ुरयोधनः द्रोणः श्निः दुर्मुख, जयः दुःशासनः 
इषसेनः मद्रराज शास्य, तुम स्वयं, सोमदत्त, भूरि, अश्वत्थामा 
ओर वित्रिशति-ये युदधकुशल सम्पूर्णं वीर जौँ कवच 
बोधकर खड़े हो जरयेगे, वहाँ इन्द कौन मनुष्य जीत सकता 
ह १ बह इन्दरके तुल्य बलवान्‌ शत्र ही क्यो नहो ( इनका 


, कुछ नहीं वरिण सक्ता ) ॥ ५९-६१ ॥ 


दुरश्च दि ₹ताखराश्च, बलिनः खगेटिप्सवः। 

धमशा. युद्धकशखा हन्युर्युद्धे खुरानपि ॥ ६२ ॥ 
८जो चूरवीर, अच्रेकि जाता, वलवान्‌, स्वर्ग-पा्तिकी 

अभिरःषा रखनेवाटे, धरमज्ञ ओर युद्रदुराल ई; वे देवताओं 

को भी युद्मे मार सकते है ॥ ६२ ॥ ` 

पते स्थास्यन्ति संग्रामे पाण्डवानां बधार्थिनः। 

जयमकाङ्लमाणा हि कौरवेयस्य द्‌ (दिताः ॥ ६३ ॥ 
“ये वीरगण छुखराज दुरयोधनकी जय चाहते हुए पाण्डव 


के वधकौ इच्छसे सग्राममे कवच बोधकर उट जार्येगे ॥६३॥ 


दैवायत्तमहं मन्ये जयं सखुवलिनामपि । 


भ्रीमहाभारते 


॥. 


[ दोणप 
यत्र भीष्मो महाबाहुः रोते शरशताचितः ९४ 
धमै तो बडे-से-बडे बल्वानोंकी भी विजय देवके 
अधीन मानता हूँ | दैवाघीन होनेके ठी कारण महारा 
मीष्म आज सेक वा्णोसि विद्ध होकर रणभूमिमे शकन 
करते है ॥ ६४ ॥ 
विकणध्चि्रसेनश्च बाह्लीको ऽथ जयद्रथः । 
भूरिधवा जयदचैव जलसंधः सुदक्षिणः ॥ ६५॥ 
शरश्च रथिनां धेष्ठो भगदत्तश्च वीर्यवान्‌ । 
पते चान्ये च राजानो देवैरपि खुदुर्जयाः ॥ ६६। 
धविकणे, चिचरसेनः बाह्लीकः जयद्रथः भूरिभ्रवाः जव, 
जलसंधः सुदक्षिणः रथि्योमं श्रेष्ठ शक तथा पराक्रमी मगदत्त- 
ये ओर दूसरे भी बहुत से राजा देवताओंकर लि भी अयन्त 
दुर्जय ये ॥ ६५-६६ ॥ 
निहताः समरे शूराः पाण्डवैवलवत्तराः। 
किमन्यद्‌ दैवसंयोगान्मन्यसे पुरुषाधम ॥ ६७॥ 
पर तु उन अत्यन्त प्रबरु तथा श्रूरवीर नरेशोको भी 
पाण्डवोनि युद्धम मार डाला । पुरुषाधम ! तुम इसमे देव- 
संयोगके सिवा दुसरा कौन-सा कारण मानते हो १ ॥ ६७॥ 
यांश्च तान्‌ स्तौषि खततं दुर्योघनरिपून्‌ द्विज । 
तेषामपि हताः शराः शतशोऽथ खहसखराः ॥ ६८॥ 
श्रहयन्‌ | तुम दुर्योधने जिन शनरुओंकी सदा स्तुति कसते 
रहते हो, उनके भी तो सेकड़ां ओर सखो शचरवीर मारे 
गये है ॥ ६८ ॥ 
क्षीयन्ते सवंसेन्यानि कुरूणां पाण्डवैः सह । 
प्रभावं नाज पदयामि पाण्डवानां कथंचन ॥ ६९॥ 
“कोरव तथा पाण्डव दोनो दलोकी सारी सेना प्रतिदिन 
नष्ट हो रही दै । मुञ्चे इसमे क्रिसी प्रकार भी पाण्डरवोका 
कोई विरोषर प्रभाव नहीं दिखायी देता ह ॥ ६९ ॥ 
यस्तान्‌ बलवतो नित्यं मन्यसे त्वं द्विजाघम । 
यतिष्येऽहं यथाशक्ति योदधु" तेः सह संयुगे । 
योधनदिताथौय. “जयो दैवे प्रतिष्ठितः, ॥ ७०॥ 
“्ूजाधम्‌ | तुम जिन्हे सदा वल्वान्‌ मानते रहते ह, 
उर्न्दीकि सायमें संग्रामभूमि दुर्योधनके दितके टि यथा- 


+ ५५ द्रवक 
शक्ति युद्ध करनेका प्रयत्न करसंगा | विजय तोप 
अघीन दै ॥ ७० ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणवर्णि वरोस्कचवरध षणि रात्रियुद्धे कृपकरणंवाक्येऽषटपन्चाश धिङृश्ततमोऽध्याय; ॥१५८॥ 


। ५ इस परक श्रीमहामारत द्रोणैके अन्तमैत घटो चवते र्द्ध भंगे कषा 
। । पक सौ अदुवनवः अध्याय पूरा हुभा ॥ ९५८ ॥ 


= ङ न = 
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चाय ओर कर्णक्रा धिवादुबिषय॒कं 


| 


॥ 





घरोत्कचवधपर्वं ] 
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एकोनपव्यधिकराततमोऽध्यायः 
अस्रथामका कणकरो मारनेकैः लिये उचत होना, दथोधनक्ा उसे मनाना, पाण्डवो ओर पा्चाोका 
कणपर आक्रमण, कणेका पराक्रम, अजनके दारा कणंकी पराजय तथा दुर्योधनका 
अखत्थामासे पाञ्चालोके वके लिय अनुरोध 


संजय उवाच 
तथा परपितं दृष्ट सूतपुत्रेण मातुलम्‌ । 
लड्गमुचस्य वेगेन द्रौणिरभ्यपतद्‌ द्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ | इस प्रकार अपने मामाके 
प्रति सूतपुत्र कको कट वचन सुनाते देख अश्वत्थामा बड़े 
वेगे तकूवार उठाकर तुरंत कणंपर्‌ टूट पड़ा ॥ १॥ 
ततः परमसंक्रुद्धः खिदो मत्तमिव द्विपम्‌ । 
रक्षतः कुशराजस्य द्रौणिः क्ण समभ्ययात्‌ ॥ २ ॥ 
जैसे दिह मतव।ले हायीपर क्षपटता दै, उसी प्रकार अव्यन्त 
क्रोधमे भरे हुए द्रोणकरुमार अश्व्थामाने कुराज दुर्योधनके 
देखते-देखते कणैपर आक्रमण किया ॥ २॥ 
अश्वत्थामोवाच 
यवूजुन गुणां स्तथ्यान्‌ कीतैयानं नरधम । 
शूरं ढेषात्‌ खुद्द त्वं भव्संयसि मातुलम्‌ ॥ ३ ॥ 
विकत्थमानः क्षौर्येण सवैलोकघनुधेरम्‌ । 


दर्पौत्सेधगरहीतोऽच न कञ्चिद्‌ गणयन्‌ घे ॥ ४ ॥ ` 


अश्वत्थामाने क्ा-दर्बुद्धि ! नराधम | मेरे मामा 
सम्पूण जगत्‌ शरेष्ठ धनुर्धर एवं शूरवीर ई । ये अजनके 
खच्चे गुणोका बखान कर रहे यः तो भी तू देषव्च अपनी 
शूरताकी डींग हौकता हभ ओर षमण्डम आकर आज 
युद्धम किसीको कुछ न समक्ता हआ जो इन्दे फटकार रदा 
दै, उसका क्या कारण दै १ ॥ २-४ ॥ 
क ते वीय कछ चास्राणि यखां निर्जित्य संयुगे । 
गाण्डीवधन्व! हतवान्‌ परेक्षतस्ते जयद्रथम्‌ ॥ ५ ॥ 
जत्र युद्धखल्मे गाण्डीवधारी अनन तुसचे परास करके 
तेरे देखते-देखते जयद्रथको मार डाला था, उस समय तेरा 
पराक्रम कौ था १ तेरे वे अखर-शख करा चले गये थे ! ॥ 
येन साक्षान्महादेवः योधितः समरे पुरा । 
तमिच्छसि वृथा जेत सूताघम मनोरथैः ॥ £ ॥ 
सूताघम ! जिन्होने समराङ्गणमे पहले साक्षात्‌ महादेवजी- 
के साय युद्ध किया है; उन केवर मनोरथेदराया जीतनेकौ त्‌ 
व्यथ इच्छा प्रकट कर रहा है ॥ ६ ॥ 
यं दि ङृष्णेन सहितं सवैशखश्तां वरम्‌ । 
जेतुं न शक्ताःसहिताः सेन्द्रा अपि खराराः॥ ७ ॥ 
खोकैकवीरमजितमञ्जुनं खत संयुगे । 
छि पुनस्त्वं खदुबुे सदैभिव॑सुधाधिपः ॥ ८ ॥ 
दधि ! सूत ! जो सम्पूणं यलधारियोमे श्रे हँ तथा 


्रीक्ृष्णके साथ रहनेपर जिन्हे इन्द्रसदित सम्पूणं देवता ओर 
असुर भी जीतने समर्थं नदीं दै, उन्हीं लोकके एकमात्र 
अपराजित वीर अर्जुनको जीतनेके लिये इन राजार्भखदित तेरी 
क्या शक्ति है १॥ ७-८ ॥ 
कणं पद्य खुदुवद्धे तिष्ठेदानीं नराधम । 
पष तेऽद्य शिरः कायादुद्धरमि खदुमेते ॥ ९ ॥ 
दुवदधि नराधम कर्णं ! तू देख ओर खड़ा रह । दुमे ! 
मे अभी तेरा भिर धड़से उतार लेता दहं ॥ ९ ॥ 
संजय उवाच 
तमुद्यतं तु वेगेन राजा दुयोधनः स्वयम्‌ । 
न्यवारयन्महातेजाः छप्रश्च द्विपदां वरः ॥ १० ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार वेगपूवंक उठे 
हु अश्वस्थामाकरो महातेजखी खयं राजा दुयांबन तथा 
सनुष्योमे श्रे कृप।चायने रोका ॥ १० ॥ 
कर्णं उवाच 
शरोऽयं समरण्छाघी दुर्मतिश्च दिजाघमः । 
आसादयतु मद्वीयंसुञ्चेमं ङरुसत्तम ॥ ११ ॥ 
कर्णं बोला--कुरभरेष्ठ ! यह दुखद्धि एवं नीच ब्राह्मणे 
बड़ा शूरबीर बनता है ओर युद्धकी इत्मधा रखता हे । तुम 
इसे छोड़ दौ । आज यह मेरे पराक्रमका सामना करे ॥११॥ 
ड अश्वत्थामोवाच ४ 
तवैतत्‌ ्षम्यतेऽस्माभिः सूतात्मज खदुमेते । 
दरषमुत्सिक्तमेतत्‌ ते फाट्णुनो नाशयिष्यति ॥ १२ ॥ 
अश्वत्थामाने कहा--दुखंद्धि सूतपुत्र ! हमलोग तेरे 
इष अपराधको क्षमा करते ह । तेरे इस बदे इए धमण्डका 
नाश अजुन करेगे ॥ १२ ॥ । 
१ दुर्योधन उवाच 
अश्वत्थामन्‌ . प्रसीदख क्षन्तुमर्हसि मानद । 
कोपः खलु न कतव्य: सूतपुत्रं कथंचन ॥ १३॥ 
दुर्योधन बोला -दूसरोको मान देनेवाले ( भाई ) 
अश्वत्थामा | प्रसन्न होओ। तुं क्षमा करना चाहिये । सूतपुन्न 
कपर तुम्हे किसी प्रकार भी कोष करना उचित नदीं है ॥ 
त्वयि कणं रपे द्रोणे मद्रराजेऽथ सौबले । ' 
महत्‌ कायं समासक्तं प्रसीद दविजसत्तम ॥१४ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | तुभपरः कणंपर तथा कृपाचार्य द्रोणाचार्यं 


, मद्रराज शस्य ओर शङ्निपर महान्‌ कार्यभार रला गया 


है; तुम प्रन्नदोओ॥ ९४॥ ˆ = 
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पत ह्यभिमुखाः सवे राधेयेन युयुत्सवः । 
आयान्ति पाण्डवा ब्रह्मन्नाह्मयन्तः समन्ततः ॥ १५॥ 
ब्रह्मन्‌ ! ये नामने राधापुत्र कणे साय युद्धकी अभिलाषा 
रखकर समस्त पाण्डव-पेनिक सब्र ओरसे ललक्रारते आ रदे ईै॥ 
संजय उवाच 
प्रसायमानस्तु ततो राक्षा द्रौणिमहामनाः। 
प्रससाद महाराज क्रोधवेगसमन्वितः ॥ १६॥ 
संजय कहते है महाराज ! राजा दुरयोधनके मनाने- 
पर क्रोधके वेगसे युक्त महामना अश्वत्थामा शान्त एवं प्रसन्न 
हो गया ॥ १६ ॥ 
ततः कृपोऽप्युवाचेदमाचायः खमहामनाः। 
सौम्यखभावाद्‌ राजेनद्र क्षिपरमागतमादवः ॥ १७॥ 
। रजेन्द्र | तवश्चात्‌ सोम्य खभावके कारण शीघ्र ही 
मृदुता आ जनेसे महामना कृपाचार्य भी शान्त हो गये ओर 
इस प्रकार बोले ॥ १७ ॥ 
कप उवाच 
तवैतत्‌ क्षम्यतेऽस्माभिः सूतात्मज खुदुम॑ते । 
वपेमुर्सिक्तमेतत्‌ ते फाटगुनो नारायिष्यति ॥१८॥ 
कृपाचाय॑ने कहा- दुर्थुद्धि सूतपुत्र ! इमलोग तो 
तेरे इस अपराधको क्षमा कर देते ईँ; परंतु अर्जुन तेरे इस 
बदे हुए घमंडका अवश्य नारा करेगे ॥ १८ ॥ 
संजय उवाच 
ततस्ते पाण्डवा राजन पञ्चाखाश्च यशराखिनः । 
आजग्भुः सहिताः कणं तर्जयन्तः समन्ततः ॥ १९ ॥ 
संजय कहते हैँ- राजन्‌ ! तदनन्तर बे यशसी 
पाण्डव ओर पाञ्चार एक साथ होकर गर्जन-तर्जन करते हुए 
चारों ओरसे कंपर चट्‌ आये ॥ १९ ॥ 
कणोऽपि रथिनां श्रेष्ठश्चापमुचम्य वीर्यवान्‌ । 
कौरवाग्यैः परिचरृतः शक्रो देवगणैरिव ॥ २० ॥ 
पयंतिष्ठत॒ तेजखी सखवाहुवरमाधितः। 
रथियोमे श्रेष्ठः पराक्रमी एवं तेजस्वी वीर करणं भी 
देवताओंसे भिरे दए इन्द्रके समान प्रधान कौरव वीरेसे धिर- 
कर अपने ब्राहुबरलका भरोसा करके धनुप्र उठाकर युद्धके 
लिये खड़ा हो गया ॥२०२॥ 
ततः भ्वदृते युद्धं कणस्य सह पाण्डयेः ॥ २१॥ 
भीषणं खुमहाराज सिहनाद्विराजिरःः. । ` 
महाराज | तदनन्तर कणंक्रा पाण्डवे साय भीषण युद्ध 
आरम्भ हुआ, जो सिंहनादसे सुशोभित टे रदा था ॥२११॥ 
` ततस्ते पाण्डवा राजन्‌ पञ्चालाश्च यद्ाछिनः॥ २२॥ 
हृष्टा कर्णं महाबाहुसुश्चैः शब्दमथानदन्‌ । ४. 
राजन्‌ | यशस्वी पाण्डव ओर'पाञ्चालोने महाबाहू कणः 
देखकर उश्वस्वरते इख प्रकार कना आरम्भ किया-।२२३। 


श्रीमहाभारते 








अयं कणेः कुतः कणस्तिष्ठ॒ कणं महारणे ॥ २९ ॥ 


युध्यख ॒ सदितोऽस्माभिदुंरारमन्‌ पुरुषाधम । 

को कं है १ यद कणं दे । दुरात्मन्‌ नराधम कं 
इस महायुद्धे खड़ा रह ओर हमारे साथ युद्ध कर्‌, || २६१ 
अन्ये तु दष्ट राधेयं क्रोधरक्तेश्चण(ऽब्ुवन्‌ ॥ २४॥ 
हन्यतामयमुत्सिक्तः सूतपुत्रो ऽस्पचेतनः 1 
स्वैः पाथिवश्ादुंढेनौनेनाथों ऽस्ति जीवता ॥ २५॥ 
अत्यन्तवैरी पाथौनां सततं पापपूदषः। 
पष मूलमनथोनां दुयोघनमते स्थितः ॥ २६॥ 
नतैनमिति जल्पन्तः क्षत्रियाः समुपाद्रवन्‌ । 
महता शरवषंण च्छादयन्तो महार्थाः ॥ २७॥ 
वधाथ सूतपुत्रस्य पाण्डवेयेन चोदिताः । 

दूसरे रोगोने राधापुत्र कर्णको देखकर क्रोधसरे लह 
ओखिं करके कहा--वमसत श्रेष्ठ राजा मिलकर इस घभंडी 
ओर मूखं सूतपुच्रको मार डाले । इसके जीनेसे फोई लम 
नहीं है । यह पापात्मा पुरुष सदा कुन्तीक्रुमारोके साथ 
अत्यन्त वैर रखता आया दै । दुयोधनकी रायमे रहकर यही 
सारे अनर्थोकी जङ़् बना इआ है ! अतः इसे मार डालो ॥ 
फसा कते हुए समस्त क्षत्रिय महारथी पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर 
सूतपुत्रके वधके लिये प्रेरित हो बाणोकी बड़ी भारी वर्षादयारा 
उसे आच्छादित करते हुए उसपर टूट पडे ॥ २४२७१ ॥ 
तांस्तु सर्वास्तथा दष्टा धावमानान्‌ महारथान्‌ ॥ २८॥ 
न विग्यथे सृतपु्ो न च समगच्छत । 

उन समस्त महारथियोंको इस प्रकार धावां करते देख 
सूतपुच्के मनम न तो व्यथा हई ओर न वास दी हुज॥ 
दष्टा संहारकट्पं तमुद्धेतं सैन्यसागरम्‌ ॥ २९॥ 
पिपीघुस्तव पुत्राणां संग्रामेष्वपराजितः। 
सायकौधेन बलवान्‌ क्षिप्रकासै महावलः ॥ ३०॥ 
वारयामास तत्‌ सैन्यं समन्ताद्‌ भरतर्षभ । 

भरतश्रेष्ठ ! प्रलयकाल्करे समान उसः सैन्यसागरको उमड़ा 
हआ देख संग्राममे पराजित न होनेवाले बलवान्‌, शीघ्रकारी 
ओर महान्‌ शक्तिशाली करणने आपके पोको प्रसन्न करनेकी 
इच्छसि वाण-समूहकी वर्षा करके सवर ओते शत्रुओंकी 
उस सेनाको रोक दिया ॥ २९-३० ‰ ॥ 
ततस्तु _ शरवषंण पार्थिवास्तमवारयन्‌ ॥ ३१॥ 
धनूषि ते विधुन्वानाः शातरोऽथ सहस्रशः । 

राधेयं शक्रं दैत्यगणा दव ॥ २२॥ 

तदनन्तर सेक ओर सहलो नरशोनि अपने धनुोको 
कभ्पित करते हृए वारणोकी वर्प करणकी भी प्रगति रोक 
दी । जते दैतयनि इन्द्रके साय संग्राम किया था, उसी प्रकार 
वे रजाोग राषापुत् करणके साथ युद्ध करे रमो ॥ 








घटोत्कचवधपर्व ] 





पकोनषस्वधिकशततमो ऽध्यायः 
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व्व --------------------------- ------------------------------~- 
-~---------- ------------------- ---------- 


शरवषं तु तत्‌ कणैः पार्थिवैः समुशषीस्तिम्‌ । 
शरववेण महता समन्ताद्‌ ग्यकिरत्‌ प्रभो ॥ ३६ ॥ 

प्रभो | राजाओंदवारा कौ हुई उस वाण-वर्षाको कनि 
बार्णोकौ बड़ी भारी इष्टि करके सत्र ओर व्रिलेर दिया ॥३३॥ 
तद्‌ युद्धमभवत्‌ तेषां छृतप्रतिङ्ृतैषिणाम्‌ । 
यथा देवासुरे युद्धे शक्रस्य सह दानवैः ॥ ६४॥ 

जेते देवायुर्सं ग्रामे दानवोके साथ इन्द्रका युद्ध हज 
था, उसी प्रकार घात-प्रतिघातकी इच्छावाके राजाओं तथा 
कणका वह युद्ध बड़ा भयंकर दो रदा था ॥ ३५ ॥ 
तव्राद्भुतमपद्याम सूतपुत्रस्य राघवम्‌ । 
यदेनं सवतो यत्ता नाप्नुवन्ति परे युधि ॥ ३५॥ 

वरहा हमने सूतपुत्र कणैकी अद्भुत फुर्ती देखी, जिससे 
सत्र ओरते प्रयत्न करनेपर भी ग्नुपक्षीय योद्धा उस युद्ध- 
स्थल्म क्णको कावूमे नहीं कर पा रदे थे ॥ ३५॥ 
निवाय च शरौघास्तान्‌ पार्थिवानां महारथः । 
युगेष्वीषासु च्छनरेषु ध्वजेषु च हयेषु च ॥ १६॥ 
आ्मनामाङ्कितान्‌ घोरान्‌ राधेयः प्राहिणोच्छरान्‌ 

राजाके उन बाणसमूहौका निवारण करके महारथी 
राधापुत्र कर्णने उनके रथके जुओं ईषादण्ड, छो, ध्वजाओं 
तथा घोडोपर अपने नाम खुदे हए भयंकर बाणोका 
प्रहार किया ॥ ३६९ ॥ 
ततस्ते व्याकुलीभूता राजानः कणंपीडिताः ॥ २७॥ 
श्रसुस्तज्न त्रैव गावः शीतादिंता श्व । 

तत्पश्चात्‌ कर्णक ब'णोसे पीडित ओंर व्याल दए राजा 
लोग सदी क्ट पानेवाी गार्योके समान इधर-उधर चक्कर 
काटने लगे ॥ ३७९ ॥ 
हयानां वध्यमानानां गजानां रथिनां तथा ॥ ३८॥ 
तत्र तत्राभ्यवेक्षाम संघान्‌ कर्णेन ताडितान्‌ । 

कर्णक बागोकी चोट खाकर मरनेवले षोडः दाथियो 
ओर रथियोके छंड-के-दंड हमने वदा देखे थे ॥ ३८३ ॥ 
रियोभिः पतिते राजन्‌ बाहुभिश्च समन्ततः ॥ ३९ ॥ 
आस्तीणौ वसुधा सवौ शूराणामनिवर्तिनाम्‌ । 

राजन्‌ ! युद्धम पीठ न दिखानेवाले चचूरवीरोके कट-कट- 
कर गिरे हए मस्तक ओर -धुजाओंसे वर्होकी सारी भूमि सर 
ओरसे पट गयी थी ॥ ३९९ ॥ 
हतैश्च हन्यमानैश्च निष्टनद्धिश्च सवशः ॥ ४० ॥ 
बभूवायोधनं रौद्रं वैबखतपुरोपमम्‌। 

कु लोग मारे गये थे, कु मारे जा रदे थे ओर कुछ 
लोग सब्र ओर ` पीडासे कराह रदे थे । इससे वह युद्धस्यल 
यमपुरीके समान भयंकर प्रतीत होता था ॥ ४०३ ॥ 


ततो दुयाघनो राजा दष्टा कणस्य विक्रमम्‌ ॥ ७१॥ 


अश्वत्थामानमासाद्य वाक्यमेतदुवाच ह । 

उस समय राजा दुर्योधनने कर्णका पराक्रम देख 
अश्वत्थामाके पात्र पर्ुचक्रर यह बात कदी--॥ ४१२ ॥ 
युध्यतेऽसौ रणे कर्णो षितः सर्वपार्थिवैः ॥ ४२॥ 
पदयैतां द्रवतीं सेनां क्णसायकपीडिताम्‌ । 
कातिंकेयेन विष्वस्तामासुरी प्रतनाभिव ॥ ४३ ॥ 

'रणभूमिमे वह कवचधारी कणं समस्त राजाअकि साथ 
अकेला ही युद्ध कर रहा दै । देखो; कणंके वाणोसि पीड़ित 
इई यह पाण्डव-खेना कार्तिकेये द्वारा नष्ट की हई असुरवादिनी- 
के समान भागी जा रदी है ॥ ४२-४३॥ 
दृष्ेतां निजितां सेनां रणे कर्णेन धीमता । 
अभियात्येष बीभत्सुः सरतपुत्रजिघांसया ॥ ४४ ॥ 

शुद्धिमान्‌ कणंके द्वारा रणभूमि्े पराजित हुई इस सेना- 
को देखकर सूतपुत्रका वध करनेकी इच्छासे ये अजुन अगे 
बरद जा रहे द ॥ ४४ ॥ 
तद्‌ यथा प्रेक्षमाणानां सूतपुत्रं महारथम्‌ । 
न हन्यात्‌ पाण्डवः संख्ये तथा नीतिर्दिधीयताम्‌॥ ४५॥ 

“अतः हमलोगोके देखते-देखते युद्धम पाण्डुपुत्र अजुन 
जैसे भी महारथी सूतपुत्रको न मार सके, वसी नीतिसे 
काम खोः ॥ ४५ ॥ 
ततो द्रौणिः कपः शल्यो हार्दिक्यश्च सहारथः। 
्र्युययुस्तदाः पाथं सूतपुत्रपरीप्सया ॥ ४६ ॥ 
आयान्तं वीक्ष्य कौन्तेयं शक्रं दैत्यचमूमिव । 

तब दैत्यसेनापर आक्रमण करनेवाले इन्द्रके समान 
अजुनको कौरवसेनाकी ओर आते देख अश्वत्थामा; कृपाचार्य, 
शर्य ओर महारथी कृतवर्मा सूतपुतरकी रक्षा करनेकी इच्छांसे 
अनका सामना करनेके ल्य आगे बरद ॥ ४६९ ॥ 
चीभत्छुरपि राजेन्द्र॒ पञ्चाङेरभिसंवृतः ॥ ४७ ॥ 
्व्युययौ तदा कणं यथा च्रं शतक्रतुः । 

राजेन्द्र | उश्च समय बरत्रासुरपर चद्ाई करनेवाठे इन्द्रके 
समान पाञ्चालसे धिरे हुए अजने भी कणंपर धावा किया ॥ 

धृतराष्ट्र उवाच 

संरब्धं फाल्गुनं दष्टा कालान्तकयमोपमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कणां वैकतनः सूत प्रत्यपद्यत्‌ किसुत्तरम्‌ । 

ध्तरा्टने पूछा- सूत ! काल, अन्तकं ओर यमके 
समान क्रोधमे भरे हए अजनको देखकर वैकर्तन कर्णने उन्है 
किस प्रकार उत्तर दिया १ ( केसे उनका सामना किया ) ॥ 
यो ह्यस्पधंत पाथैन नित्यमेव महारथः ॥ ४९ ॥ 
आशंसते च बीभरखुं युद्धे जतं खदारुणम्‌। ` ` 

महारथी कणँ सदा ही अजनके साथ स्पर्घां रखता था 

ओर युद्धम अत्यन्त मय॑कर अजनो पराजित कैरलेका 
विश्वास प्रकट करता था ॥ ४९१ ॥ ¦ 1 
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स तु तं सहसा प्राप्तं नित्यमव्यस्तवैरिणम्‌ ॥ ५०॥ 
कणां वेकतंनः सूत ॒किसुत्तरमपद्यत । 

संजय | उस समय अपने सदाङे अत्यन्त वैरी अर्जुनको 
सहसा सामने पाकर सूय॑पुत्र कणंने उन्हें किस प्रकार उत्तर 
देनेका निश्चय किया १॥ ५०३. ॥ 

संजय उवाच 
भायान्तं पाण्डवं द्रा गजं प्रतिगजो यथा ॥ ५९१॥ 
असम्भ्रान्तो रणे कणैः परत्युदीयाद्‌ धनंजयम्‌ । 
संजयने कहा-राजन्‌ । जसे एक हाथीको आति देख दूरा 

हाथी उका सामना करनेके लि आगे वरदे, उसी प्रकार 
पाण्डुपुत्र घनं जयक्रो आते देख कण व्रिना किसी घवराहटके 
युद्धम उनका सामना करनेके छयि आगे बदा ॥ ५११ ॥ 
तमापतन्तं वेगेन वैकर्तनमजिह्यनैः॥ ५२ ॥ 
छादयामास पाथोऽथ कर्णस्तु विजयं शरैः । 

वेगसे अति हुए वैकर्तन कणको अर्जुने अपने सीप 
जनेवाले बाणोँसे आच्छादित कर दिया ओर कर्णनेभी 
अजुनको अपने बाणोसे ठक दिया ॥ ५२३ ॥ 
स कण शारजाठेन च्छदयामास पाण्डवः ॥ ५३ ॥ 
ततः कणेः खसंर्धः शरेखिभिरविध्यत 1 

पाण्डुपुत्र अ्जुनने पुनः अपने बा्णोकरे जाकसे कर्ण॑को 
आच्छादित कर दिया । तवर क्रोधे भरे हए कर्णने तीन 
बणेसि अजुनको बींष. डाला ॥ ५२३ ॥ 
तस्य तह्छाघवं पाथाँ नासरष्यत महाबलः ॥ ५४ ॥ 
तस्मै बाणाडिरालाधोतान्‌ परसन्नाच्नानजिद्यगान्‌। 
प्राहिणोत्‌ सूतपुत्राय तिशतं शुतायनः ॥ ५५॥ 

शतरुओंको संताप देनेवाठे महाबली अर्जुन कर्ण॑की इस 
फुतींको न सह सक्रं । उन्होने सूतपुत्र कर्णको शिलापर तेज 
किये इए सच्छ अग्रमागवाटठे तीन सो बाण मरे ॥५४-५५॥ 
विव्याध चैनं संख्यो बाणेनैकेन वीर्यवान्‌ । 
सव्ये भुजाप्रे बलवान्‌ नाराचेन हसन्निव ॥ ५६॥ 

इसके सिवा कुपित दए पराक्रमी एवं बल्वान्‌ अर्जुने 
हसते हसे एक नाराच नामक वाणकरे दवारा करणकी बायीं 
भुजाके अग्रभागमे चोट पर्टुचायी ॥ ५६ ॥ 
तस्य विद्धस्य बाणेन करा्ापं पपात ह । 
पुनरादाय तच्चापं निमेषाधौन्महावलः ॥ ५७ ॥ 
छादयामास वागतः फाल्गुनं छृतदस्तवत्‌। 

उ बाणसे घायल हुए कर्णक हाथसे धनुष दयूटकर गिर 
पड़! । फिर अधे निमेषमे ही उक्त मवी वीरने पुनः वद 


धनुष लेकर तिद्रहस्त योद्धाक्री ति बाण-षमूर्होकी . वर्षा 


करके अनक ठक दिया ॥ ५७३ ॥ 
शरव ठ. तां मुक्तां खतयुत्रेण भरत ॥ ५८॥ 
अचमव्छप्वयंण सप्रनिनिव चनंजयः। ` 


४ ^~ ५ क 
. ~ अन 
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मारत | सूतपुत्रद्वारा की हुई उक्त बाण-वर्षाको अजने 
मुतकराते हुते वार्णोक इष्टि करके नष्ट कर दिया ||९८१ 


९ 
तौ परस्परमासाद्य शरवण पार्थिव ॥ ५९॥ 
छदयेतां महेष्वासौ कृतप्रतिकृतैषिणौ । 


राजन्‌ | वे दोनों मदाधनुर्ध॑र वीर आधातका प्रतिष॒त 
करनेकी इच्छसे परस्पर बाणोकी वर्षां करक एक-दूसरे 
आच्छादित करने लगे ॥ ५९१ ॥ 
तदद्धतं महद्‌ युद्धं कणेपाण्डवयोसरघे ॥ ६०॥ 
छृद्धयोकौसितादेतोवेन्ययोगंजयोरिव । 

जैसे दो जंगली हाथी किरी दथिनी ॐ दिभे कोधपूर्वक 
ख्ड़ रहे हो, उसी प्रकार उस युद्धखल्मे कर्णं ओर अर्जुनक 
बह संग्राम महान्‌ एवं अद्भुत था ॥ ६०३ ॥ 
ततः पाथां महेष्वासो दष्ट कणस्य विक्रमम्‌ ॥ ६१॥ 
खुष्िेशे धठुस्तस्य चिच्छेद त्वरयान्वितः । - 

तदनन्तर महाधनु्॑र अनने क्णका पराक्रम देखकर 
उसके घनुषको मुद पकड़ने ओ जगहसे शीघरतापूवक का दिया॥ 
अश्वश्चि+चतुरो भव्टैरनयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ ६२॥ 
सारथेश्च शिरः कायाद्‌हर र्न्ुतापनः । 

साथ दी उत्के चारो घोड़ंको चार भव्छोदयारा यमलोक 
र्टुचा दिया । फिर शतुसंता र अर्जुने उसके सारयिका 
षिर धड़से अङ्ग कर दिया ॥ ६२१ ॥ 
अथेनं छिन्नयन्वानं हतारवं हतसारथिम्‌ ॥ ६१॥ 
विव्याध सायकैः पार्थशचतुरभिः पाण्डुनन्दनः । 

धनुप्र कट जाने ओर घोड़ों तथा सारथिके सरे जानेपर 
कणंको पाण्डुनन्दन अर्जुने चार वाणोद्वारा घायल करदिया॥ 
हतार्वात्‌ तु रथात्‌ तूर्ण॑मवष्ुत्य नरषभः ॥ ६४॥ 
आर्योह रथं तूर्ण छृपस्य शरपीडितः। 

जिसके घोड़े मारे गये भे, उक्ठ रथसे तुरंत ही उतरकः 
बाणपीडित कर्णं शीघरताूर्वक कपाचार्यके रपर चद गया ॥ 
स च॒न्नोऽञचुनबाणौधेराचितः शल्यको यथा ॥ ६५॥ 
जीविताथमभिपरप्खुः पस्य रथमारूदत्‌ । 

अजुनके बाण-समृहेसि पीडित ओर व्यत्त होकर वद 
कोटोसे भरे हुए सादीके समान जान पड़ता था । अपने 
पराण वचानेके व्यि कणं कृपाचार्यके रयपर जा त्रेढा या ६५१ 
राधेयं निर्जितं ष्टा तावका भरतषभ ॥ ६६॥ , 
धनंजयशरेचैन्नाः ` प्राद्रवन्त दिशो दशा । 
. भरतश्रेष्ठ | राघापुतर कर्णको पराजित हुआ देल आपके 
शनिक अर्जुनक बराणेखि पीडित हो दसो दिशामि भाग चटे॥ 
दवतस्तान्‌ समालोक्य राज। दुयोधनो चप ॥ ६७॥ 
नि्तेयामल तदा ` चाज्यमेतदुवाच ह । 





-घरटोत्कचवधपर्वं ] 


वदद --------------------- ~~~ य 





न --- ------=-=--====-===---=--- 
नरेश्वर | उन्द भागते देख राजा दु्यौधनने लोटाया ओर 
उस समय उनसे यह बात कदी--॥ ६७१ ॥ 
अलं द्रुतेन वः शुरास्तिष्ठध्वं क्षत्रियषभाः ॥ ६८ ॥ 
एष पाथवधरायाहं खयं गच्छमि संयुगे । 
अहं पाथान्‌ हनिष्यामि सपञ्चाखान्‌ ससोमकान्‌॥ द९॥ 
श्षत्रियश्िरो्माण श्ूरवीरो | ठदरो, तुम्हारे भागनेकी 
कोद आवश्यकता नदीं ह । मै खयं अभी अर्जुनका वघ 
करनेके छिपे युद्धभूमिं चलता हूँ । मँ पा्चालो ओर सोमको 
सहित कुन्तीक्रुमासौका वष करगा ॥ ६८-६९ ॥ 
अद्य मे युध्यमानस्य सह गाण्डीवघन्वना । 
द्रक्ष्यन्ति विक्रमं पाथः काटस्येव युगक्षये ॥ ७० ॥ 
"आज गाण्डीवधारी अजुनके साय युद्ध करते समय 
कुन्तीके सभी पुत्र प्रल्यकाल्मे कराल्के समान मेरा 
पराक्रम देखेंगे ॥ ७० ॥ 
अद्य मद्वाणजालानि विमुक्तानि सद्टस्रशः। 
द्रक्ष्यन्ति समरे योघाः राखभानामिवायतीः ॥ ७१ ॥ 
“आज समराङ्गणमे सदसो योद्धा मेरे छोड़ दए इजारौ 
बाणसमूहको शलमोँकरी पक्तियोके समान देखेंगे ॥ ७१ ॥ 
अद्य बाणमयं वषं खजतो मम धन्विनः । 
जीप्रूतस्येव घमौन्ते दरक्ष्यन्ति युधि सैनिकाः ॥ ७२॥ 
(जसे वर्षाकाले मेघ जल्की वर्षा करता दै उसी 
प्रकार धनुष हाथमे लेकर मेरेदरारा की हई बाणमयी वषाको 
आज युद्धसलमे समस्त सैनिक देखेंगे । ७२॥ 
जेष्याम्यद्य रणे पार्थं सायकेनेतपवैभिः। 
तिष्ठध्वं समरे शूरा भयं त्यजत फाल्गुनात्‌ ॥ ७३॥ 
आज रणभूमिमें छकी हई गोठवाठे बाणोदयारा मै 
अञञैनको जीत दगा । शूरवीर ! तुम समरभूमिमे इटे रहो 
ओर अजरैनसे भय छोड दो ॥ ७३ ॥ 
न हि मदधी्यमासादय फाल्गुनः प्रसहिष्यति । 
यथा वेलां समासाद्य सागरो मकरारुयः ॥ ७४॥ 
ते समुद्र॒ तटभूमितक प्हचकर शान्त हो जाता दः 
उसी प्रकार अर्जुन मेरे समीप आकर मेरा पराक्रम नहीं 
सह सकंगेः ॥ ७४ ॥ 
ह्युक्त्वा प्रययो राजा सैन्येन महता इतः 
फाटगुनं भ्रति दुध्षः कोधात्‌ संरक्तरोचनः ॥ ७५॥ 
रेखा कहकर दुर्धषं राजा दुर्योधनने क्रोधसे लाल आखं 
करके विशाल सेनाके साय अ्जनपर आक्रमण किया ॥७५॥ 
तं प्रयान्तं महाबाहुं दष्ट शारद्वतस्तद । 
भश्वत्थामानमासाद्य वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ७६॥ 
महाबाहू दुर्योधनको अज॑नके षामने जते देल शरदयान्‌- 
के पुत्र कृपाचार्यने उत समय अश्वत्थांमाक्र पाक्त जाकर यह 


बात कही--॥ ,७& ॥ 


पकोनषव्यधिकदातवमो ऽध्यायः ३५८३ 


--------------------------------~------ ~~ ------ ~~ ~ 


पष राजा महावाहुरम्षीं क्रोधमूच्छितः । 

पतङ्गचत्तिमास्थाय फाव्गुनं योद्‌धुमिच्छति ॥ ७७ ॥ 
"यह अमर्षशीर महावराह राजा दुर्योधन करोधते अपनी 

सुधनु खो वरेठा दै ओौर पतंगोकी वृत्तिक्रा आश्रय ले 

अजनके साथ युद्ध करना चाहता दै ॥ ७७ ॥ 

यावन्नः पदयमानानां प्राणान्‌ पार्थेन संगतः। 

न जह्यात्‌ पुरषव्याघ्स्तावद्‌ वारय कौरवम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ध्यह्‌ पुरुपिंह नरेश अजैनसे भिङ़क्रर हमारे देखते- 

देखते जवतक अपने प्राणोको त्याग न दे; उसके पहले ही 

तुम जाकर उस कुःरुवंशी राजाको रोको ॥ ७८ ॥ 

यावत्‌ फाल्युनवाणानां गोचरं नाद्य गच्छति । 

कौरवः पाथिवो वीरस्तावद्‌ वारय संयुगे ॥ ७९॥ 
ध्य कोरववंशका वीर॒ भूपाक आज जबतकं अ्जँनके 

वार्णोकी परह चके भीतर नदीं जाता दै तभीतक् इसे रोक दो॥ 

यावत्‌ पार्थशरैधोरेनिं्मु्तोरगसंनिभेः । 

न भस्मीक्रियते राजा तावद्‌ युद्धान्निवायेताम्‌ ॥ ८० ॥ 
कँचुलसे छूटे हुए सपोके समान अजनके भयंकर बाणो 

दवारा जवबतक राजा दुर्योधन भस्म नहीं कर दिया जाता है, 

तवतक ही उसे युद्धसे रोक दो ॥ ८० ॥ 

अयुक्तमिव पदयामि तिष्ठत्खस्मा मानद । 

स्वयं युद्धाय यद्‌ राजा पार्थं यात्यसहायवान्‌॥ ८१ ॥ 
मानद { यह सुनने अनुचित-सा दिखायी देता द किं 

इमलोगोके रहते हए स्वयं राजा दुर्योधन निना किसी 

सदहायकके अजनके साय युद्धके ल्ि जाय ॥ ८१ ॥ 

दुकभं जीवितं मन्ये कौरव्यस्य किरीरिना । 

युध्यमानस्य पाथेन शादंङेनेव हस्तिनः ॥ ८२ ॥ 
{जसे सिंहे साय हाथी युद्ध करे तो उसका जीवित 

रहना असम्भव हे जाता दै उसी प्रकार किरीटधारी कुन्ती 

कुमार अजुंनके साथ युम प्रहृत होनेपर कुरुवंशी दयोधनके 

जीवनो मै दुभ दी मानता हू ॥ ८२ ॥ 

मातेनैवमुकतस्तु द्रौणिः शख्रश्तां वरः । 

दुरयोधनमिद्‌ वाक्यं त्वरितः समभाषत ॥ ८२॥ 
मामाके एेसा कहनेपर शखरधारियोमे श्रे द्रोणङ्कमार 


: अश्वत्थामाने तुरंत दी दुर्योधनके पाख जाकर इसभ्रकार कहा--॥ 


मयि जीवति गान्धारे न युद्धं गन्तमहेखि। ` 
मामनादत्य कौरव्य तव नित्यं हितेषिणम्‌ ॥ ८७ ॥ 
'गान्धारीनन्दन ! ुखछुलरत । मै सदा तुम्हारा हित 

चाहनेवाखा हूँ । तुम मेरे जीते-जी मेरा अनादर करके खयं 

युद्धम न जाओ ॥ ८४॥ 

न दि ते सम्धरमः कायः पाथैस्य विजयं प्रति ॥... 

अहमाचरयिष्यामि पाथं तिष्ठ॒ सुयोधन ॥ <५॥ 


५ 






` सस्व 
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“सुयोधन ! अजंनपर विजय पानके सम्बन्धमे तुर 
किषी प्रकार संदेह नदीं करना चाहिये । तुम खड़े रहो । मै 
अञुनको रोरकगाः ॥ ८५ ॥ 

| दुयोषन उवाच 
आचायः पाण्डुपुज्ान्‌ वै पुत्रवत्‌ परिरक्षति । 
त्वमप्युपेश्चां करुषे तेषु निव्यं द्विजोत्तम ॥ ८६॥ 
दुयोधन वोला- द्विजश्रेष्ठ ! हमरे आचार्यं तो अपने 
पुत्रकौ भति पण्डवोकौ रक्षा करते है ओर तुम भी सदा 
उनकी उपेक्षा ही करते हो ॥ ८६ ॥ 
मम वा मन्दभाग्यत्वान्मन्दस्ते विक्रमो युधि । 
चमेराजग्रिया्थं वा द्रौपया वा न विद्म तत्‌ ॥ ८७॥ 
अथवा मेरे दुभाग्यते युद्धम तुम्हारा पराक्रम मन्द्‌ पड़ 
गया है । तुम धर्मराज युधिष्ठिर अथवा द्रौपदीक्षा प्रिय 
करनेके छिथ एेला करते हो, इसका मुञ्चे पता नहीं हे॥८७॥ 
धिगस्तु मम दुग्धस्य यत्ते सर्वबान्धवाः । 
सखाहौः परमं दुःखं पराप्लुवन्त्यपराजिताः ॥ ८८ ॥ 
सुश्च लोभीको धिक्कार दैः जिसके करण किसीसे 
पराजित न होनेवाठे ओर. खुख भोगनेके योग्य मेरे सभी 
भाई-बन्धु महान्‌ दुःख उठा रदे ३ ॥ ८८ ॥ 
को दि शखविदां सुखो महेश्वरसमो युधि । 
श न क्षपयेच्छक्तो यो न स्याद्‌ गौतमीसुतः ॥ ८९ ॥ 

पीड्कमार अश्वव्यामाके सिवा दूरा कौन एेला वीर ३, 
जो शच्वेत्ताओमिं प्रधानः महादेवजीके समान पराक्रमी तथा 
शक्तिशाली होकर भी युद्धम शतरुका संहार नदीं करेगा॥८९॥ 
अश्वत्थामन्‌ प्रसीदख नाराथैतान्‌ ममाहितान्‌ । 
तवाख्रगोचरे शक्ताः स्थातुं देवा न दानवाः ॥ ९० ॥ 

अश्वस्थामन्‌ | प्रषन्न होओ । मेरे इन शतुओंका नारा 
करो । तुम्हारे अलके मार्गम देवता ओर दानव भी नदीं 
ठहर सक्ते ॥ ९० ॥ ` 
पञ्चाखान्‌ सोमकाश्चैव जदि द्रौणे सहाुगान्‌ । 
वयं शेषान्‌ हनिष्यामरस्त्वयेव परिरक्षिताः ॥ ९१ ॥ 

द्रोणङ्कमार | तुम अनुगामि्योसदित पाञ्चा ओर 
सोमकोंको मार डालो; फिर तुमसे ही सुरक्षित हो हमलोग 
अपने रष शतुरओका संहार कर डालगे ॥ ९१ ॥ 
पते हि सोमका विप्र पञ्चाठाश्च यश्खिनः। 
मम सैन्येषु संक्द्धा विचरन्ति दवाभ्निवत्‌ ॥ ९२॥ 
तान्‌ वारय महावाहो केकयाश्च नरोत्तम । 
पुरा कुन्ति निःदोषं रक्ष्यमाणाः किरीटिना ॥ ९३ ॥ 


` इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोष्कचवधपवंणि रात्रियुद्धे दयो 
` इस प्रकर श्रीमहामारत द्रोणपवके भन्त्ैत ` धटोकचवधपरवमे 
| ` णक सौ उस ध्याय पूरा हु ॥ ९५५ || 


> 
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श्रीमहाभारते 


[ द्रोणपणि 
=-= 
विप्रवर ! ये यशस्वी पाञ्चाल ओर सोमक क्रोध =` 
कर दावानलके समान मेरी सेनाओमं विचर रहै है | इन्दी 
साथ केकय मी हँ | महाबादो | नरश्रेष्ठ | वे किरीरधारी अजुन 
से सुरक्षित हो मेरी सेनाका सर्वनाशन कर ड 
पहले ही उन्द रोको ॥ ९२-९३ ॥ 
अश्वत्थामंस्त्वरायुक्तो याहि शीघरमरिदम । 
आदौ वा यदि वा पात्‌ तवेद्‌ कर्मं मारिष ॥ ९४ ॥ 
रतुरओका दमन करनेवठे माननीय माई अशवतयामा| 
तुम शीघ्र ही जाओ । पहटे करो या पीछे; यह कार्थं तुम्ही 
ही वराका हे ॥ ९४ ॥ 
त्वसुत्पन्नो महावाहो पञ्चालानां वधं प्रति। 
करिष्यसि जगत्‌ सवेमपाञ्चाटं किलोयतः ॥ ९५॥ 
महावाहो ! ठम पाञ्चालका वध करनेके च्वि ही उलन 
हुए हो | यदि तुम तैयार हो जाओ तो निश्चय ही सरे 
जगतको पाञ्चालो चून्य कर दोगे ॥ ९५ ॥ 
एवं सिद्धाऽन्रुवन्‌ वाचो भविष्यति च तत्‌ तथा। 
तस्माच्वं पुखुषन्याघ्र पञ्चाटाञ्जहि सानुगान्‌ ॥ ९६॥ 
पुरुषरसिंह ! षिद्ध पुरुषोने तुम्हारे विषम रेषी ही बतं 
कही है । वे उती रूपमे सत्य होंगी | अतः तुम सेवको. 
सदहित पाञ्चाटोका वध करो ॥ ९६ ॥ 
न तेऽखरगोचरे शक्ताः स्थातु देवाः सवासवाः। 
किमु पाथोः सपाञ्चालाः सत्यमेतद्‌ वीमि ते॥ ९७॥ 
म तुमे यह सच कहता दर कि तुम्हारे बाणो मा 
इन्द्रसहित सम्पूणं देवता भी नहीं ठहर सकते; फिर कुन्ती. 
के पुत्रों ओर पाञ्चालोकी तो वि्ात ही क्या हे १॥ ९७॥ 
न त्वां समथौः संरामे पाण्डवाः सह सोभक्तः। 
बङाद्‌ योधयितुं वीरः सत्यमेतद्‌ वीमि ते ॥ ९८॥ 
वीर । सोमकोसदित पाण्डव संग्राममे तुम्हारे साथ 
बलपूवक युद्ध करनेमे समथे नहीं ह । य भँ तुमसे सत्य 
कहता द्र ॥ ९८ ॥ 
गच्छ गच्छ महाबाहो न नः कारार्ययो भेत्‌। 
श्यं हि द्रवते सेना पार्थसायकपीडिता ॥ ९९॥ 
महाबाहो | जाओ, जाओ । हमारे इस कार्यम विलम्ब 
नदीं होना चाहिये । देखो; अजने बार्णोते पीडित होकर 
बह सेना भागी जा रदी है ॥ ९९ ॥ ` 
शक्तो हसि महावाहो दिष्यन स्वेन तेजस।। 
पाण्ड्पु्राणां पञ्चालानां च मानद्‌ ॥१००॥ 
` दूसरोको मान देनेवाछे महाबाहू वीर | तुम अपने दिव्य 
तेजसे पाञ्चालं ओर पाण्डवोका निग्रह कन्म समर्थं हो ॥ 
नवाक्ये एकोनषष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥१५९॥ 
र्दे प्रक्ञमे दरमोयनका वचनदिषयक 
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षण्र-यधिकश्ततमोऽध्यायः ३५८५ 
2 
पष्टयधिकराततमोऽ्याय 


अश्वत्यामकर ुयधिनकरा उपालम्भपणं आश्वासन देकर पाञ्चालेकि साथ युद्ध करते हए धृषट्ुभ्नके 
रथसहित सारथिको नष्ट करके उसकी सेनाको मगाकर अदभुत पराक्रम दिखाना 


संजय उवाच 
दुर्योधनेनेवमुक्तो दरौणिरादवदुमंदः । 
च कारारिवधे यलमिन्द्रो दैत्यवधे यथा ॥ १ ॥ 
संजय कहते है-- राजन्‌ ! दुर्योधन रेखा कहनेपर 
रणदुमद अश्वत्थामाने उठी प्रकार शतरुवधके लिय प्रयत् 
आरम्भ किया, जेते इन्द्र दैत्यवधके ल्य यल्ञ करते ३॥१॥ 
परत्युवाच भहावाहुस्तव पुरमिदं वचः। 
सत्यमेतन्महावादहो यथा वश्सि कौरव ॥ २ ॥ 
उस समय महव्राहु अश्वव्यामाने आपके पुत्रसे यह 
वचन कदा-“महावा द कौरवनन्दन ! तुम जैसा कहते होः 
यही टीक दै ॥ २॥ 
प्रिया हि पाण्डवा नित्यं मम चापि पितुश्च मे। 
तथवावां ्रियीं तेषां न तु युद्धे कुरुद्रह ॥ ३ ॥ 
८कुरश्े्ठ ! पाण्डव मञ्चे तथा मेरे पिताजीको भी बहुत 
प्रिय दहै । इसी प्रकार उनको भी हम दोनों पिता-पुत्र प्रिय 
दैः भितु युद्वस्थल्मे हमारा यह भाव नहीं रहता ॥ ३॥ 
शक्तितस्तात युध्यामस्त्यकत्वा प्राणानभीतवत्‌। 
अदं कणश्च शल्यश्च कृपो हार्दिक्य एव च । 
निमेषात्‌ पाण्डवीं सेनां क्षपयेम चपोत्तस ॥ ४७ ॥ 
(तात | हम अपने प्रार्णोका मोह छोड़कर निर्भय-से 
होकर यथाशक्ति युद्ध करते द । नृपश्रेष्ठ | मैः कणं, शल्यः 
कृप ओर कृतवर्मा पलक मारते-मारते पाण्डव-खेनाक्रा संहार 
कर सकते है ॥ ४ ॥ 
ते चापि कौरवीं सेनां निमेषाधीत्‌ ङरूदह । 
क्षपयेयुमंहाबाहो न स्याम यदि संयुगे ॥ ५ ॥ 
"महाबाहु कुरुश्रेष्ठ | यदि युद्धखलमे हमरोग न रहः 
तो पाण्डव भी आधे निमेषे ही कौरव-सेनाका संहार 
कर सकते ह ॥ ५॥ 
युध्यतां पाण्डवाञ्छक््या तेषां चास्मान्‌ युयुत्सताम्‌ । 
तेजस्तेजः समासाद्य ध्रदामं याति भारत ॥ & ॥ 
(हम यथाशक्ति पाण्डवोसे युद्ध करते ई ओर वे हम- 
लोगेसि युद्ध करना चाहते है । भारत ! इख प्रकार हमारा 
तेज परस्पर एकं दुसरेखे टकराकर शान्त हो जाता है ॥६॥ 
अशक्या तरसा जेत पाण्डवानामनीकिनी । 
जीवत्छु पाण्डुपुजरेषु तद्धि सत्यं व्रवीमि ते ॥ ७ ॥ 
(राजन्‌ | म तुमसे सस्य कष्ता हूँ करि पाण्डवोके जीते 
जी उनकी सेनाको ब॑र्पूवैक जीतना असम्भव दै ॥ ७ ॥ 
आत्मां युध्यमानास्ते समथीः पाण्डुनन्दनाः 


किमथं तव सेन्यानि न हनिष्यन्ति भारत ॥ ८ ॥ 
'भरतनन्दन ! पाण्डव शक्तिाटी ई ओर अपने खयि 
युद्ध करते ईहः फिर वे क्रिस लवि तुम्हारी सेनार्भकरा संहार 
नही करेगे १॥ ८ ॥ 
त्वं तु ठुन्धतमो राजन्‌ निरतिज्ञश्च कौरव । 
सवोभिशङ्की मानी च ततोऽस्मानभिशाङ्कसे ॥ ९ ॥ 
“कोरनरे ! तुम तो लोभी ओर छर-कपटकी विद्राको 
जाननेवले हो । सवपर संदेह करनेवाञे ओर अभिमानी 
हो; इसीखियि हमलोगोपर भी शङ्का करते हो ॥ ९ ॥ 
मन्ये त्वं कुत्सितो राजन्‌ पापात्मा पापपूरुषः। 
अन्यानपि स नः ्षुद्र शङ्कसे पापभावितः ॥ १०॥ 
(राजन्‌ | मेरी मान्यता दहै कि तुम निन्दितः, पापात्मा 
एवं पापपुख्ष हो ।° क्षुद्र नरेश । तुम्हारा अन्तःकरण पाप- 
भावनासे ही पूणं ई, इसील्यि तुम हमपर्‌ तथा दूरोपर 
भी संदेह करते दो ॥ १० ॥ 
मं तु यल्ञमास्थाय त्वदर्थं त्यक्तजीवितः । 
पष गच्छामि संग्रामं त्वत्कृते कुरुनन्दन ॥ ११ ॥ 
धुःखनन्दन ! पै अभी तुम्हारे स्मि जीवनकरा मोह 
छोड़कर पूरा प्रयत करके सं्राम-मूमिमे जा रहा हूं ॥ ११॥ 
योत्स्येऽहं श्रुभिः साध जेष्यामि च वरान्‌ वरान्‌ । 
पञ्चालैः सह योत्स्यामि सोमकैः केकयैस्तथा ॥ १२॥ 
पाण्डवेयैश्च ` संग्रामे त्वच्िया्थमरिदम । 
शशन्रुदमन | मे शन्ुभकि साय युद्ध करूंगा ओर उनके 
प्रषानप्रधान वीरौपर विजय पाऊंगा । संग्रामभूमि तुम्हारा 
प्रिय करके लि मै पाञ्चालो, सोमको केकयो तथा 
पाण्डवोके साय भी युद्ध करूंगा ॥ १२९ ॥ 
अथ मद्वाणनिदैग्धाः पञ्चालाः सोमकास्तथा ॥ १३॥ 
सिहेनेवार्दिता मावो. विद्रविष्यन्ति स्वंशः। 
आज पाञ्चा ओर सोमक योद्धा मेरे ब्राणेसि दग्ध 
होकर सिंहसे पीड़ित हई गौओंकि समान सब ओर 
भाग जा्येगे ॥ १३९ ॥ 
अद्य धर्मसुतो राजा दष्टा मम पराक्रमम्‌ ॥ १७॥ 
अश्वत्थाममयं लोकं मंस्यते सह सोमक्ेः। ` 
आज सोमकोसहित धमंपुत्न राजा युधिष्ठिर मेरा 
पराक्रम , देवकर सम्पूणं जगत्‌को अश्वत्यामासे भरा हुआ 
मानेगे ॥ १४३ ॥ ; 
आगमिष्यति निवेदं -धमेपुजो < ॥ १५ ॥ 
शष्ट विनिहतान्‌ खं ख्ये पञ्चालान्‌ सोम 














“सोमक दित पाञ्चालको युद्धम मारा गया देख आज 
घमपुत् राजा युधिष्ठिरके मनम बड़ा निवेद (खेद एवं 
बेराग्य ) होगा | १५१ ॥ 
येमां युद्धेऽभियोर्स्यन्ति तान्‌ हनिष्यामि भारत ॥१६॥ 
न हि ते वीर भोक्ष्यन्ते मद्वाह्न्तरमागताः। 

भारत ! जो लेग रणभूमिमे मेरे साथ युद्ध करेगेः 
उन्हे म मार ड्दूगा | वीर ! मेरी भुजाओंके भीतर आकर 
शघुसेनिक जीवित नदीं चूट सकेगेः ॥ १६१ ॥ 
एवमुक्त्वा महावाइुः पुत्रं दुर्योधनं तव ॥ १७॥ 
भभ्यवतेत युद्धाय चासयन्‌ सर्वधन्विनः। 
चिकीषुंस्तव पुत्राणां प्रियं प्राणभृतां वरः ॥ १८॥ 

आपके युर दुर्योधने फेला कहकर महाबाहू अश्वत्थामा 
समस्त धनुर्॑रोको चास देता हुमा युद्धके ल्ि शतुओके 
सामने डट गया । प्राणियों श्रेष्ठ अश्वत्थामा आपके पु्रोका 
प्रिय करना चाहता था ॥ १७-१८ ॥ 
ततोऽववीत्‌ सक्ैकेयान्‌ पञ्चालान्‌ गौतमी खतः। 
प्रहरध्वमितः सवै मम गाते महारथाः ॥ १९ ॥ 
स्थिरीभूताश्च युद्ध.यध्वं दशेयन्तोऽखलाघवम्‌। 

तदनन्तर गौतमीनन्दन अश्वत्यामाने केकयोषदित 
पाञ्चालोखे कड्ा--“महारथियो ! अब सव रोग मिलकर मेरे 
शरीरपर प्रहार करो ओर अपनी अल्र-संचालनकी फुतीं 
दिखति हुए सुद्र शोकर युद्र करोः ॥ १९१ ॥ 
एवमुक्तास्तु ते सवं शखवृष्ठीरपातयन्‌ ॥ २० ॥ 
द्रौणि प्रति महाराज जलं जटखधरा व । 
महाराज | अश्वत्थामाके एेसा कहनेपर वे सभी वीर 
उसके ऊपर उसी प्रकार अल्र-शखोकी वर्षा करने लगे 
जसे मेष पर्वैतपर पानी बरसाते.है ॥ २०९ ॥ 
तान्‌ निहत्य शरान्द्रौणिदंश वीरानपोथयत्‌ ॥ २१॥ 
परमुखे पाण्डुपुत्राणां धृष्टययुखस्य च प्रभो । 
प्रभो ! द्रोणकरुमारने उनके उन ब्राणोको नष्ट करके 
उनमेसे दस वीरको पाण्डवो ओर धृष्ट्युग्नके सामने ही 
मार गिराया ॥ २१३ ॥ 
ते हन्यमानाः समरे पञ्चाखाः सोमकास्तथा ॥.२२॥ 
परित्यज्य-रणे द्रौणि व्यद्रवन्त दिशो दश । 
समराज्गणभ मारे जति हए पाश्चार ओर सोमकः द्रोण- 
पुत्र अश्वत्थामाको छोड़कर दसो दिशामि भाग गये ॥२२१॥ 
तान्‌ दष्ट द्रवतः शरान्‌ पञ्चालान्‌ सहसोमकान्‌ ॥२३॥ 
धृष्टययन्नो महाराज द्रौणिमभ्यद्रवद्‌ रणे । 
महाराज ! शूरवीर पाञ्चा ओर सोमकोको भागते 
देख धृष्टुम्नने रणक्षिवमे अशवत्थामापर धावा किया॥२ २३॥ 
तः काञ्चनचिच्राणां सजलखम्बुदनादिनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
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[ दोणपदणि 
स्त तत्त्््त त व त दद्धद ~~ 
चृतः शतेन शरणां रथानामनिवर्तिनाम्‌। 
पुः पाञ्चाखराजस्य धूष्युश्लो महारथः ॥ २५ ॥ 
दवौणिमिस्यत्रवीद्‌ वाक्यं षरा योधान्‌ निपादितान्‌। 
तदनन्तर सुवर्णचित्नितः सजल जठधरके समान 
गम्भीर घोष करनेवाले तथा युद्धसे कभी पीडन दिखाने. 
वकि सो र्थो एवं च्ूरवीर रथिर्ोसे ष्रि हुए पाञ्चालराज- 
कुमार महारथी धृ्युग्नने अपने योद्धाओंको मारा गया 
देख द्रोणङ्खमार अश्वत्यामसि इस प्रकार कदा-।२४-२५३१। 
५ त [> ॐ 0 स 
आचायपुत्र दद्ध किमन्यर्निहतैस्तव ॥ २६॥ 
समागच्छ मया साधं यदि शखेऽसि संयुगे । 
अहं त्वां निहनिष्यामि तिष्ठेदानीं ममाश्रतः ॥ २७॥ 
श्वोरी बुद्धिवाठे आचाय पुत्र ! दूसरौको मारनेते तुरँ 
क्यालामदै१ यदि शयूरमाहो तो रणभेचरमे मेरे साथ भिं 
जाओ । इस समय मेरे सामने खड़ेतो हो जाओ, मै अभी 
तुम्हे मार डार्दूगाः ॥ २६-२७ ॥ 
ततस्तमाचाय॑ुतं धष्युख्नः प्रतापवान्‌ । 
ममेभिद्धिः शरेस्तीक्ष्णेजेघान भरतर्पभ ॥ २८॥ 
भरतश्रेष्ठ | एेखा कहकर प्रतापी धृष्टद्युम्ने मम॑भेदी 
एवं पेने वा्णोद्रारा आचारयपुत्रको धायठ कर दिया ॥२८॥ 
तेतुपङ्क्तीकृता द्रौणि शारा विविश्युराद्यगाः। 
रुक्मपुद्धाः परसन्नाच्राः सवैकायावदारणाः ॥ २९॥ 
मध्वर्थिन दवोदामा श्रमराः पुष्पितं दरमम्‌। 
सुव्णमय पंख ओर खच्छ धारवाठे, सवके शरीरोको 
विदीणं करनेम समर्थं वे शीघ्रगामी वाण प्रेणीबद्ध होकर 
अशवत्थामाके गरीरमे वैसे ही घुस गये, जैसे मधुके लोभी 
उद्दाम भ्रमर पले हुए बरक्षपर वरेठ जते है ॥ २९१ ॥ 
सोऽतिविद्धो शं क्रुद्धः पदाक्रान्त इवोरगः ॥ ३० ॥ 
मानी द्रौणिरसभ्श्रान्तो बाणपाणिरभाषत । 
उन बाणे अल्यन्त घायल होकर मानी द्रोणञुमार 
रेखे कुत्वे गये सर्पके समान अत्यन्त कुपित हो उठा ओर 
हाथमे बाण लेकर संभ्रमरदित हो इस प्रक।र बोला-।२०९। 
शष्टवुस्न स्थिरो भूत्वा सुदहतं॑शरतिपाटय ॥ ३१॥ 
यावत्‌ त्वां निशितेबोणेः प्रेषयामि यमक्षयम्‌ । 
“धृ्टवुम्न ! खिर होकर दो घड़ी ओर प्रतीक्षा कर लो, , 
तवबतक भे तुम्हे अपने पैने वागोदयारा यमलोक मेज देता द| 
द्रौणिरेवमथाभाष्य पार्षतं परवीरहा ॥ ३२॥ 
छादयामास वाणोधैः समन्तालघुदहस्तवत्‌ । 
शतुरीरोका संहार करनेवाके अश्वत्थामाने एसा कक्कर 
रीघतापूर्वक हाथं चलानेवाले कुश योद्धाकी भोति अपन 
बाण-समूहोदयारा धृष्ुम्नको सत्र ओरसे आच्छादित कर दिया॥ 


स बाध्यमानः समरे द्रौणिना युद्धदुर्मदः ॥ ३६॥ । 
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षष्ट-यधिकश्चततमो ऽष्यायः 
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द्रौणि पाञ्चाख्तनयो वाभ्भिरातर्जयत्‌ तदा । 


समराङ्गणमें अश्वत्याद्रारा पीडित दोनेपर रणदुम॑द 
पाञ्चालराजकुमार धृष्टययुम्नने उसे वाणीदरारा ट बतायी 
ओर इस प्रकार कहा--॥ ३३१. ॥ 
न जानीषे परतिज्ञां मे विप्रोत्पस्वि तथेव च ॥ २४॥ 
द्रोणं ह्वा किल मया हन्तव्यस्स्वं खुदुमते । 

श्चद्व ब्राह्मण | क्या तू मेरी प्रतिज्ञा ओर उत्पत्तिका 
बरत्तान्त नदीं जानता १ निश्चय ही, मुञ्चे पठे द्रोणाचार्यका 
वध कर फिर तेरा विनाश करना है ॥ ३४ 
ततस्स्वाहं न हन्म्यद्य द्रोणे जीवति संयुगे ॥ ९५॥ 
ध्मा ठु रजनीं प्राप्तामप्रभातां -सुदुम॑ते। 
निहत्य पितरं तेऽ ततस्त्वामपि संयुगे ॥ ९६॥ 
नेष्यामि प्रेतरोकाय दोतन्मे मनसि स्थितम्‌। 

इसीलियि द्रोणकरे जीते-जी अमी युद्धस्थल्मे तेरा वध 
नहीं कर रदा दर । दुम॑ते ! इी रातमे प्रभात होनेसे पके 
आज तेरे पिताकरा वध करके फिर तुञ्चे भी युद्धसखल्मे परेत- 
लोकको भेज दमा । यही मेरे मनका निश्चित विचार है ॥ 
यस्ते पाथेषु विद्धेषो या भक्तिः कौरवेषु च ॥ २७॥ 
तां दशेय स्थिसे भूर्वा न मे जीवन्‌ विमोक्ष्यसे । 

ुन्तीके पुर्रोके प्रति जो तेय दवेषभाव ओर कौरवो 
कर प्रति जो भक्तिभावदैः उसे स्थिर होकर दिखा । त्‌ 
जीते-जी मेरे हायसे द्ुटकारा नदीं पा सकेगा ॥ ३७१ ॥ 


यो हि बराह्मण्यसुव्खछ्ञ्य क्षत्रधमरतो द्विजः ॥ ३८॥ 
स वध्यः सवेलोकस्य यथा त्वं पुरुषाधमः । 

धजो ब्राह्मण ब्राह्मणत्वका परित्याग कं क्षत्रियघमंम 
तत्पर हो, जेसा किं मनुष्यो अधमत्‌ दैः वह सब छोगोकि 
लि वध्य हैः ॥ ३८९ ॥ 
द्यु्तः परूषं वाक्यं पाषंतेन द्विजोत्तमः ॥ ३९ ॥ 
कोचमादारयत्‌ तीं तिष्ठे तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ । 

दपद कुमारक इस प्रकार कठोर वचन कहनेपर द्विज 
भेष्ठ॒ अदवत्यामाको बड़ा क्रोष हआ ओर उसने कदा- 
“अरे ! खड़ा रहः खड़ा रह ॥३९९॥ 
निर्दहन्निव चश्षुरभ्या पार्षतं सोऽभ्यवेश्चत ॥ ४०॥ 
दादयामास च शरनिःश्वसन्‌ पन्नगो यथा । 

उसने धृष्टययुम्नकी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने 
न्नोके तेजसे उन्हं दग्ध कर डाठेगा। साय ही सपक 
भति फुफकारते हए अश्वत्थामाने उन्दं अपने बाणो 
द्वारा ठक दिया ॥ ४०१ ॥ 
स चडादययमानः समरे द्रौणिना राजसत्तम ॥ ४१॥ 
सवपाञ्चालसेनाभिः संत्रेतो र्थसत्तप्रः। 
नाकम्पत मदावहः खव समुपाध्रितः ॥ ४२॥ 





सायकश्विव विविधानश्वत्थाच्चि सुमोच ह । 
यपश्रषठ | समराद्गणमे अश्वत्थामाके द्वारा आच्छादित 
होनेपर भी समस्त पाञ्ाछ्सेनाओंसे धिरे हुए महारथी 
महावराह धृष्टयम्न कमित नहीं हए । उन्होने अपने बल 
प्राक्रमका आश्रय ठेकर अश्वत्थामःपर नाना प्रकारके 
बाणोका प्रहार किया ॥ ४१-४२२ ॥ 
तौ पुनः संन्यवतेतां प्राणधूतपणे रणे ॥ ४३॥ 
निपीडयन्तौो बाणौघः परस्परममर्षणौ । 
उत्खजन्तौ महेष्वासौ शरवृष्ठीः समन्ततः ॥ ४४ ॥ 
वे दोनों महाधनुधर वीर अममे भरकर एक दृसरेपर 
चारों -ओरसे बाणोँकी वर्षां करते ओर उन बाण- 
समूहोद्रारा परस्पर पौडा देते दए प्रार्णोकौ वाजी क्गाकर 
रणमभूमिमे उटे रदे ॥ ४३-४४ ॥ 


दरौणिपाषतयोर्युद्धं घोररूपं भयानकम्‌ । 

दष्ट सम्पूजयामाुः सिद्ध चारणवातिकाः ॥ ४५॥ 
अइवत्थामा ओर धूष्टयुम्नके उस घोर एवं 

भयानक युद्धको देखकर सिद्ध, चारण तथा वायुचारी गण्डः 

आदिने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा कौ ॥ ४५ ॥ 

शरौचैः पूरयन्तौ तावाकाशं च दिशस्तथा । 

अलक्ष्यौ खमयुध्येतां महत्‌ रत्वा शरेस्तमः॥ ७६॥ 
वे दोनों अपने बाण-समहखे आकाश ओर दिशार्भोको 

भरते हुए उनके द्वारा महान्‌ अन्धकारकी खुष्टि करके अलक्ष्य 

होकर युद्ध करते रदे ॥ ४६ ॥ 

सृत्यमानाविव रणे मण्डलीरतकामुकौ । 

परस्परवधे यत्तौ सर्वैभूतभयङ्रौ ॥ ७७ ॥ 
उस रणक्षे्रमे धनुषको. मण्डलाकार, करके वे 

दोनो दत्य-सा कर रहे थे । एक दूसरेके वधके चयि 

प्रयलनशील होकर समस्त॒प्राणिरयोके च्थि भयंकर 

बन गये थे ॥ ४७॥ 

अयुध्येतां महाबाहू चित्रं लघु च सुष्टु च। 

सम्पूज्यमानौ समरे योधमुख्यैः सहस्रशः ॥ ४८॥ 

वे महाबाहु वीर समराङ्गणमे समस्त श्रेष्ठ योद्धाओं 

दवारा हजारों वार प्रशंसित होते हुए शीघ्रतापू्वक 

ओर सुन्दर ठंगसे विचित्र युद्ध कर रहे थे ॥ ५८ ॥ 

तौ प्रबुद्धौ रणे दष्ट वने वन्यौ गजाविव ॥ 

उभयोः सेनयोर्हषस्तुसुलः समपद्यत ॥ ४९॥ 
वनम कड़्नेवाले दो जंगी हाथि्योक्रे समान उन 

दोनोको युद्धम जाभरूक देखक्रर दोनो सेनाभोमे तुभ 

इषनाद छा गया ॥ ४९ ॥ 

सिहनादरबाश्चा सन्‌ दध्मुः शङ्खांश्च सैनिकाः । 


वादि त्राण्यभ्वायन्त शतश।ऽथ _खदस्रश ॥ ५८ 
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सव्र ओर धिहनाद शेने ल्गा । सैनिक शङ्ख्वनि 
करने लगे तथा सैकड़ों एवं सष्टलों प्रकारके 
रणवाद्य बजने ल्गे.॥ ५० ॥ 
तसिस्तु तले युद्धे भीरूणां भयवर्धने । 
हतमपि तद्‌ युद्धं समरूपं तदाभवत्‌ ॥ ५१॥ 
कायरोका भय बदानेवाठे उस तुमुल संग्राममे दों 
घड़ीतक उन दोनोका समान रूपसे युद्ध चल्ता रहा ॥५१॥ 
ततो द्वौणिम॑ंहाराज पाषंतस्य महात्मनः 
ध्वजं धनुस्तथा छमुभो च पाष्णिसारथी ॥ ५२॥ 
सूतमश्वांश्च चतुरो निहव्याभ्यद्रवद्‌ रणे । 
महाराज ! तदनन्तरं द्रोणक्रुमारने महामना धृष्चुम्नके 
ध्वजः धनुष, छत्रः दोनों पाश्वरक्षकः सारथि तथा चारो 
धोक न्ट करके उस युद्धम बड़ वेगसे धावा किया ॥ 
पञ्चालाश्चैव तान्‌ सर्वान्‌ बाणैः संनतपवंभिः ॥ ५३ ॥ 
व्यद्रावयदमेयात्मा शतशोऽथ सहस्राः । 
अनन्त आत्मबल्से सम्पन्न अस्वत्यामाने की इई 
गौठवाछे सैकड़ा ओर सखो बाोद्वारा उन समस्त 
पाञ्चालको दुर भगा दिया ॥ ५२९ ॥ 
ततस्तु विव्यथे सेना पाण्डवी भरतर्षभ ॥ ५४ ॥ 
षट द्ोणेमेहत्‌ कमं वासवस्येव संयुगे । 
भरतश्रेष्ठ | युद्धस्थल्मे इन्द्रके समान अश्वत्थामाके 
उस महान्‌ कर्को देखकर पाण्डवसेना व्यथित हो उटी ॥ 
शतेन च शतं हत्वा पञश्चाखानां महारथः ॥ ५५॥ 
त्रिभिश्च निरितेबणेहत्वा जीन्‌ वे महारथान्‌ । 
द्रोणिद्धपद पुत्रस्य फाल्गुनस्य च पदयतः ॥ ५६ ॥ 
नाशयामास पञ्चालान्‌ भूयिष्ठं ये व्यवस्थिताः। 
महारथी द्रोणक्रुमासे पदठे सो बाणोसे सौ पाञ्चाल 


भीमष्टाभारते 


[६ 








योद्धाओका वध करके फिर तीन पने बाणोदारा उनके तीन 
महारथियोको भी मार गिराया ओर धृष्युम्न तथा अननक 
देखते-देखते वहा जो बहुसंख्यक पाञ्चा योद्धा खड़े थे, उन 
सबको नष्ट कर दिया ॥ ५५-५६१ ॥ 
ते वध्यमानाः पञ्चालाः समरे सह संजयः ॥ ५७॥ 
अगच्छन्‌ द्रौणिसुत्खज्य विधकीणेरथध्वजाः। 
समरभूमिमे मरे जाते हुए पाञ्चाल ओर सजय 
सैनिक अदवत्थामाको छोड़कर चर दिये; उनके रथ ओर 
ध्वज नष्ट-ध्र्ट होकर व्रिखर गये थे ॥ ५७१ ॥ 


स जित्वा समरे शत्रून्‌ दोणपुत्रो महारथः ॥ ५८॥ 
ननाद महानादं तपान्ते जलदो यथा । 
इस प्रकार रणभूमिमे राचुओंको जीतकर महारथी 
दरोणपुत्र वर्षाकच्के मेघके समान जोर-जोरे 
गज॑ना करने खगा ॥ ५८१ ॥ 
स निहत्य बह्ट्रुरानश्वत्थामा भ्योचत । 
युगान्ते सर्वभूतानि भस्म त्वेव पावकः ॥ ५९॥ 
जसे प्रलयकाल अग्निदेव सम्पूणं भूतोको भस कफे 
प्रकाशित होते ईः उसी प्रकार अश्वत्थामा वौ ब्रहुसंख्यक 
श्ूर्वीरोका वध करके सुशोभित हो रहा था ॥ ५९ ॥ 
सम्पूज्यमानो युधि कौरवेयै- 
निर्जित्य संख्येऽरिगणान्‌ सह खशः । 
व्यरोचत द्रोणसुतः प्रतापवान्‌ 
यथा सुरेन्द्र ऽरिगणान्‌ निहत्य वै ॥ ६०॥ 
जञेसे देवराज इन्द्र॒ रातरुओंका संहार करके सुशोभित 
होते दैः उसी प्रकार प्रतापी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा संग्रामम 
सखो शश्रुसमूहोंको परास्त करके कौरवोंदयारा पूनित 
एवं प्रशंसित होता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था॥ ६० ॥ 


इति श्रीमहाभारते -द्ोणपवेणि घटोत्कचवधपर्वणि रात्रियुद्धेऽश्वस्थामपराक्रमे ष्टयधिकराततमोऽध्यायः ॥ १६०॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत ्रोणपवके अन्तमैत॒चटोत्चबघपर्वमे रतरियुद्धे अबसरणर अश्चत्यामाका 
परक्रमविषयक एक सौ स्वो अध्याय पूरा हुभा ॥ १६० ॥ 





, एकपष्व्यधिकराततमोऽध्यायः 
` भीमसेन ओंर अजुनका आक्रमण ओर कौरवसेनाका पलायन 


संजय उवाच 
ततो युधिष्ठिरश्चैव भीमसेनश्च पाण्डवः । 
द्रोणपुत्रं महाराज समन्तात्‌ पर्यवारयन्‌ ॥ १॥ 
संजय कहते है--मदाराज । तदनन्तर पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिर ओर . भीमखेनने द्रोणपुत्र॒ अञ्वत्थामाको 
चरो ओर धेर च्या ॥ १ ॥ | 





घोररूपं महाराज भीरूणां भयवर्धनम्‌ । 

यह देख द्रोणाचार्यकी सेनासे धिरे हए राजा दुयाधनन 
भी रणभूमिमें पाण्डर्वोपर आक्रमण किया । महाराज | फिर 
तो कायरोका भय बदृनिवाला पोर युद्ध शने गा ॥२६॥ 
अम्बष्ठान्‌ मालवान्‌ वङ्गा ञ्छिवींखेगतकानपि ॥ ३ ॥ 
पादिणोन्मरव्युलोकाय गणान्‌ क्दधो वृकोदरः 

कोधमे भरे इष्ट मीमसेनने अस्व, मालव, वंग? 
रशिबितथात्रिगतरेथके योद्धाओंको मूत्युके लोकम मेज दिया ॥ 





घटोत्कचवधपर्वं ] 
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अभाषादाञ्छ्ररसनान्‌ क्ष्ियान्‌ यु द्दुमंदान्‌ ॥ ४ ॥ 


निर्य पृथिवीं चक्रे भीमः शोणितकर्दमाम्‌ । 
अभीषराह तथा शूरसेन देशके रणदर्मद क्षत्रियोको 


मी काट-काटकर भीमतेनने वरहो भूमिको खूनसे 
कीचड़मयी बना दिया ॥ ४१ ॥ 


योधेयानद्विजान्‌ राजन्‌ मद्रकन्मालवानपि ॥ ५ ॥ 
प्ाहिणोन्ख््युटोक्राय किरीटी निशितैः शैः । 


राजन्‌ ! इसी प्रकार किरीटधारी अर्जुने अपने 
पेने वराणेदयारा यौपेयः पर्वतीयः. मद्रक तथा माख्व योद्धाओं- 
को भी मल्युके रोकका पथिक वना दिया ॥ ५१ ॥ 
प्रगाढमञ्जोगतिभिनौराचेरभिताडिताः ॥ ६ ॥ 
निपेतुद्विरदा भूमौ द्िष्ङ्गा इव॒ पर्व॑ताः । 

अनायास ही दूरतक जानेवाठे उनके नारा्चोकी गहरी 
चोट खाकर दो रदोतिँवले दाथी दो शिखसरोवाठे पर्वतोके 
समान प्रथ्वीपर गिर एडते धे ॥ ६९ ॥ 
निरृत स्तदस्तैश्च चेष्टमानैरितस्ततः ॥ ७ ॥ 
रराज वसुधाऽऽकीण विसपद्धिरिवोरगैः। 

हाथियोकरे ुण्डदण्ड कटकर इधर-उधर तड्पते हुए 
ठेस प्रतीत हयो रदे येः मानो सर्पं चर रहे हो । उनके द्वारा 
आच्छादित हई वर्होकी भूमि उद्धुतशोापा रही यी॥ 
क्षिप्ते; कनकचिचैश्च सृपच्छनैः क्षितिर्व॑भो ॥ ८ ॥ 
धौरिवादित्यचन्द्रेशरहेः कीणौ युगक्षये । 

प्रल्यक्राल्मे सूर्यं ओर चन्द्रमा आदि रहि व्याप 
हुए दुलोककी जेसी योभा होती है, उसी प्रकार इधर-उधर 
फके पड़े हुए राजाओंके सुवर्णचित्रित छोद्रारा उस 
रणभूमिकी भी रोमा हो रही थी ॥ ८१ 
हत ॒प्रहरत।भीता विध्यत व्यवकृन्तत ॥ ९ ॥ 
षव्यासीत्‌ तुमुलः शब्दः शोणाश्वस्य रथं प्रति । 

रक घोड़ोवाठे.द्रोणाचयंके रथकरे समीप (मार डालो 
निभ॑य होकर प्रहार करो, बाेसि बीध डालो, इकडे-दक्डे 
कर दा> इत्यादि भयंकर शब्द सुनायी पडता था ॥ ९» ॥ 
द्रोणस्तु परमक्लद्धो बायव्याखरेण संयुगे ॥ १०॥ 
व्यघमत्‌ तान्‌ महाएवायुमेधानिव दुरत्ययः 

जसे दुजय महावायु मेधोको चछिन्नभिन्न कर 
दती हैः उसी प्रकार अत्यन्त क्रोधमै भरे हुए 
दोणाचार्यने वायव्याख्के धारा युद्धम समस शघरुओंको 
त्स नहस कर डाखा ॥ १०१ ॥ 
ते हन्यमाना द्रोणेन पञ्चालाः प्राद्रवन्‌ भयात्‌ ॥ ११॥ 
पर्यतो भीमसेनस्य पार्थस्य च महात्मनः 

द्रोणाचा्य॑की मार खाकर भीमेन ओर महात्मा 
अजनक देलते-देलते धज तैनिक़ भथकरे मरे मागने रगे ॥ 


एकषष्र-यधिकराततमो ऽध्यायः 





३५८९. 


ततः किरीठी भीमश्च सहसा संन्यवर्तताम्‌ ॥ १२॥ 
महता रथवंशेन परिगृह्य वटं मदत्‌ 

तवश्वात्‌ अन ओर भीमसेन विशाल रथ्तमूहसे युक्त 
भारौ सेना साय लेकर सदतना द्रोणाचार्यकी ओर लौट पड़े ॥ 
वीभल्सुदक्षिणं पार्वमुत्तरं तु वृकोदरः ॥ १३॥ 
भारद्वाज इशतेघाभ्यां महद्ध-यामभ्यवर्षताम्‌ । 
तो तथा खुंजयाश्चेव पञ्चाराश्च महौजसः ॥ १९ ॥ 
अन्वगच्छन्‌ महाराज मर्स्येश्च सह सोमकैः 

अञ॑नने द्रोणाचार्थकी सेनापर दक्षिण पार्श्वसे ओर 
भीमसेने बाय पाश्वंसे अपने बाणसमूरहोकी मारी वर्षा 
प्रारम्भ कर दी । महाराज | उस्र समय महातेजखी पाञ्चालः 
खंजयो मत्स्यो तथा सोमकेन भी उन्दी दोनेकि 
मागंका अनुषरण किया ॥ १२-१४१ ॥ 
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तथेव तव पुत्रस्य रथोदाराः प्रहारिणः ॥ १५॥ 
महत्या सेनया राजन्‌ जग्मुद्रोणरथं प्रति । 

राजन्‌ | इसी प्रकार प्रहार करनेमे कुरार आपके 
पुत्रके श्रेष्ठ रथी भी विशार सेनाक्रे साय द्रोणाचायेकरे रथके 
समीप ज। पर्टुचे ॥ १५९ ॥ 
ततः सा भारती सेना हन्यमाना क्िरीरिन। ॥ ९६॥ 
तमसा निद्रया चेव पुनरेव व्यदीयेत। 

उस समय किरीरधारी अजुनके दारा मारी जातौ 
हुईं फौरवी सेना अन्धकार ओर निद्रा दोनो, पीडित हो 
पुनः भागने र्गी ॥ १६३ ॥ 4 


दवोणन बायंमाणास्ते खयं तव सुतेन च ॥ १७।  ॥ 











श्रीमहाभारते [ दोणपर्यणि 


३५९९० 








नाराक्यन्त महाराजं योधा वारयित तद्‌ । पाण्डुपुत्र अजुनके बाणेसि बिदीणं होती हई बह वि 
महाराज । दवोणाचार्थने तथा स्वयं आपके पुत्रने भी सेना उ तिमिराच्छन्न जगत्‌मे सव्र ओर मागने ल्ग || 
उन बहते रोका, तथापि उस समय आपके सैनिक उत्खछ्ज्य शतशो वास्त केचिन्नराधिपाः । 


रोकेन जा स्के ॥ १७२ ॥ 
सा पाण्डुपुत्रस्य शरेदीयमाणा महाचमुः ॥ १८ ॥ 
तमसा संदृते रोके ञथद्रवत्‌ स्व॑तोमुखी । 


प्राद्रवन्त महाराज्ञ भयाविष्टाः समन्ततः \ १९॥ 
महाराज | कुछ नरेशः जो सेकड़की संख्याम थे, अपते 
बाहनोको वहीं छोडकर भयसे व्याठुर हो सब ओर भाग गये | 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि घटोस्कचवधपवेणि रात्रियुद्धे संङुख्युदधे एकषष्ट यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणप्षके अन्तग॑त घटोत्कचवध पमे र त्रिुद्धके अवसरपर संकुरयुद्धव्रिषयक 
एक सो इछसठर्वो अध्याय पुरा हुजा ॥ ९६९ ॥ 





दविषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः 


सात्यकिद्वारा सोमदत्तका वध, द्रोणाचायं ओर युधिष्ठिरका युद्ध तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको द्रोणाचायसे द्र रहनेका आदेश्च 


संजय उवाच 
सोमदत्तं तु सम्पर्ष्य विधुन्वानं महद्‌ धयुः। 
सात्यकिः प्राह यन्तारं सोमदत्ताय मां वह ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह- राजन्‌ ! सोमदत्तको अपना विशाल 
धनुष दिखाते देख सात्यकिने अपने सारथिस कह।-पमुन्च 
सोमदत्तके पाख ठे चलो ॥ १ ॥ 
न हाहत्वा रणे श्रु सोमदत्तं महाबलम्‌ । 
निवर्तिष्ये रणात्‌ सूत सत्यमेतद्‌ वचो मम ॥ २ ॥ 
(सूत. ! आज मँ रणमूमिम अपने महाबली शत्र 
सोमदत्तका वध किये विना वहसि पीठे नदीं ैर्टरगा। 
मेरी यद बात सत्य हैः ॥ २॥ 
ततः सम्रेषयद्‌ यन्ता सेन्धवांस्तान्‌ मनोजवान्‌ । 
तुरङ्माञ्छह्वंवणोन्‌ सर्व॑शाब्दातिगान्‌ रणे ॥ ९ ॥ 
तत्र सारथिने शङ्खके समानः इवेत वणंवले तथा सम्पूण 
श्ग्दोका अतिक्रमण करनेवाले मनक्रे समान वेगशाली 
षी धोड़क्रो रणभूमिमे आगे बढाया ॥ ३॥ 
तेऽवदन्‌ युय॒धानं त॒ मनोमारुतरंहसः । 
यथेन्द्रं हरयो राजन्‌ पुरा दैत्यवधोद्यतम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! मन ओर वायुके समान वेगशाली वे घोड़े 
युयुधघानको उसी प्रकार ठे जाने लगे; जेते पूर्वकाले 
देत्यवघकरे ट्य उग्रत देवराज इन्द्रको उनके घोड़ेले गये थे ॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य सात्वतं रभसं रणे । 
सोमदत्तो महावाहुरसभ्भ्रान्तो न्यवतंत ॥ ५ ॥ 





छादयामास शेनेयं जख्दो भास्करं यथा ॥ ६ ॥ 
वर्षां करनेवाले मेधकी ति बाणसमूहञकी वृष्टि करते 

हए सोमदत्तनेः जेषे बादल सूर्यको ठक ठेता दै, उसी प्रकार 

शिनिपोत्र सात्यकरिको आच्छादित कर दिया ॥ ६ ॥ 


असम्श्रान्तश्च समरे सात्यकिः ऊुरूपु्गवम्‌ । 
छादयामास बाणोघेः समन्ताद्‌ भरतषभ ॥ ७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उस समराङ्गणमे सम्भ्रमरहित सात्यकिने 
भी अपने बाणसमूहदयरा स्र ओरसे कुरुप्रवर सोमदत्तको 
आच्छादित कर दिया ॥ ७ ॥ 
सोमदत्तस्तु तं षष्ट.था विव्याधोरसि माघवम्‌ 
सात्यकिश्चापि तं राजन्नविध्यत्‌ सायकैः शितैः॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! फिर सोमदत्तने सात्यकिकी छातीमे साठ 
बाण मारे ओर सात्यक्रिने भी उन्दै तीते बा्णोषे 
क्षत-विक्षत कर दिय। ॥ ८ ॥ 
तावन्योन्यं शरैः कृत्तौ भ्यराजेतां नरर्षभौ । 
खुपुष्पौ पुष्पसमये पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ ९ ॥ 
वे दोनों नरश्रेष्ठ एक दूरके बाणोसे धायल होकर 
बसन्त ऋतुमे सुन्दर पुष्पवाले दो विकसित पलाशड्क्षोके 
समान शोभापारदेये॥ ९॥ 
रुधिरोक्षितसवोङ्गो ङरुदृष्णियशस्करो । 
परस्परमवेक्षेतां दहन्ताविव 
इुरुडुक ओर इष्णिवंशक्रे यरा बदानेवाले उन दोनों 
बीरोकरे सरे अङ्ग खूलसे ख्यपथ हो रदे ये । वे नेत्रोदाय 
एक दुरेको जाते हृए-से देख रहे थे ॥ १० ॥ 
रथमण्डलमगेषु चरन्तावरिमरदंनौ । 
घोररूपो हि तावास्तां बृष्टिमृन्ताविवाम्बुदौ ॥ ११॥ 


रथ मण्डलक मार्गोपर विचरते इष वे दोना शंुमदन | 


खोचनेः ॥ १०॥ 


घटोत्कचवधपर्वं ] 


दिष्ट यधिकदाततमो ऽध्यायः 


३५९.९ 


=-= 


वीर वां करनेवलि दो बाद्ोकि समान भयंकर रूप 
धारण क्यिदहुएये॥ ११॥ 
शरसम्मिन्नगात्रौ तु सर्वतः शकलीशृतौ । 
भ्वाविधाविव राजेनद्र॒ददयेतां शरविक्चतौ ॥ १२ ॥ 
राजेन्द्र | उनके ररीर वाणोँसे क्षत-विक्षत होकर 
सव॒ ओरसे खण्डित-से हो वाणविद्ध ` हिंसक पञ्ुअकि 
समान दिखायी दे रहे थे ॥ १२॥ 
खवणंपुद्धैरिषुभिराचितौ तौ व्यराजताम्‌ । 
खयोतैरावृतौ राजन्‌ प्रावृषीव वनस्पती ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! ुव्ण॑मय पद्व वाणोसि व्या होकर वे 
दोनों योद्धा वरपाकाल्मे जुगनुओंसे व्याप्त हुए दो बरक्षकि 
समान सुद्नोमित हो रदे ये ॥ १३॥ 
समभ्प्रदीपितसवौज्ञो सायकैस्ते्महारथो । 
अदद्येतां रणे कुद्धाबुल्काभिरिव कुञ्जरो ॥ १४॥ 
उन दोनो महारथि्योके सारे अङ्ग उन बाणोसे उद्धा- 
सित हो रदेथे; इसील्यि वे दोनो, रणकषेत्रमे उस्काओंसे 
प्रकारित एवं क्रोघमे भरे हुए दो दाधिर्योके समान 
दिखायी देते थे ॥ १४॥ 
ततो युधि महाराज सोमदत्तो महारथः। 
अधचन्द्रेण चिच्छेद माधवस्य महद्‌ धनुः॥ १५॥ 
महाराज | तदनन्तर युद्धस्थल्मै महारथी सोमदत्तने 
अर्धचनद्राकार ब्राणसे सात्यक्रिके विशार धनुषको काट दिया ॥ 
अथेनं पञ्चधिशात्या सायकानां समार्पयत्‌ 
त्वरमाणस्त्वराकाटे पुनश्च दशभिः शरेः ॥ १६॥ 
ओर तत्काल ही उनपर पच बार्णोका प्रहार किया । 
शीघताके अवसरपर शीघ्रता करनेवाके सोमदत्तने सात्यकिको 
पुनः दस बाणोसे घायल कर दिया ॥ १६ ॥ 
अथान्यद्‌ धञुरादाय सात्यक्रि्वेगवत्तरम्‌। 
पञ्चभिः सायकेस्तुणं सोमदत्त मविध्यत ॥ १७॥ 
तदनन्तर सात्यकिने अत्यन्त वेगशाट्ी दूखरा धनुष 
हयम ठेकर तुरंत ही पोच बास सोमदत्तको बीं डाला ॥ 
ततोऽपरेण भट्लेन ध्वजं चिच्छेद काञ्चनम्‌ । 
बाह्लीकस्य रणे राजन्‌ सात्यक्रिः प्रहसन्निव ॥ १८॥ 
राजन्‌ | फिर सात्यकिने हसते हुए-से रणभूमिमं 
एक दूसरे मट्ल्के द्वारा बाह्ीकपुत्र सोमदत्तके सुवणंमय 
ष्वजको काट दिया ॥ १८ ॥ 
सोमदत्तस्त्वसलम्भरा्तो दष्टा केतं निपातितम्‌ । 


शेनेयं पञ्चधिशाव्या सायकानां समाचिनोत्‌ ॥ १९ ॥ ` 


` घ्वजकरो गिराया भा देख सम्भ्रमरहितः; सोमदत्तने 
सत्यिकिके शरीरप्र पचीत बाण चुन दिये ॥ १९ ॥ 


सात्वतोऽपि रणे कृद्धः सोमदत्तस्य धन्विनः। ` 
धनुश्चिच्छेद भट्लेन श्रुरप्रेण दितेन ह ॥ २० ॥ 
तत्र रणक्षेत्रे कुपित हए सात्यकिने भी तीचे क्षुरप्र 
नामक भल्लसे धनुर्धर सोमदत्तके धनुषको काट दिया॥२०॥ 
अथेनं र्क्मपुङ्घानां शतेन नतपर्वणाम्‌ । 
आचिनोद्‌ बहुधा राजन्‌ मस्नदे्मिव द्विपम्‌ ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ उन्होने छकी इई ग ओर सुव्णै- 
मय प॑लवाछे सो बाणेसि द्रूट दोतवले दायके समान सोमदत्त 
के शरीरको अनेक बार बव दिया ॥ २१९ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय सोमदत्तो महारथः। 
सात्यकि छादयामास शरदृष्ट्या महाबलः ॥ २२॥ 
इके वाद्‌ महारथी महावरली सोमदन्तने दूसरा धनुष लेकर 
सात्यक्रिको वाणोंकी वर्षासे ठक दिया ॥ २२॥ 
सोमदत्तं तु संकद्धो रणे विव्याध सात्यकिः । 
सात्यकि शरजाटेन सोमदन्तोऽप्यपीडयत्‌ ॥ २३ ॥ 
उस युदधमे क्रुद्ध हए सात्याकिने सोमदत्तकों गहरी चोट 
प्हुचायौ ओर सोमदत्तने भी अपने बाणसमूहद्यारा साव्यकि- 
को पीड़ित कर दिया ॥ २३ ॥ 
द्‌ शभिः सात्वतस्यथं भीमोऽहन्‌ बाह्विकात्मजम्‌। 
सोमदत्तोऽप्यखमश्नान्तो भीममाचछच्छितैः शरेः॥२४॥ 
उस समय मीमसेनने सात्यकिकी सहायताके ल्म 
सोमदत्तको दस बाण मारे । इससे सोमदत्तो तनिक भी 
घबराहट नदीं हुई । उन्होने भी तीखे बाणोंसे भीमसेनको 
पीड़ित कर दिया ॥ २४॥ 
ततस्तु सात्वतस्या्थं भीमसेनो नवं दम्‌ । 
सुमोच परिघं घोरं सोमदत्तस्य वक्षसि ॥ २५॥ 
तसश्चात्‌ सात्यकिकी ओरसे भीमसेनने सोमदनत्तकी 
छातीको लक्षय करके एक नूतन युद एवं भयंकर परिष छोड़ा ॥ 
तमापतन्तं वेगेन परिघं घोरदर्शनम्‌ । 
दधा चिच्छेद समरे. प्रहसन्निव कौरवः ॥ २६॥ 
समराङ्गणमं बड़ वेगसे आते हए उर भयंकर परिधके 
ुरुवंशी सोमदत्तने हसते हुए-से दो इकडे कर डले ॥२६॥ 
स पपात द्विघाछिन्न आयसः परिघो महान्‌। 
महीधरस्येव महच्छिखरं वज्रद्ारितम्‌ ॥ २७॥ 
लोदेका वह महान्‌ परिष. दो खण्डोमे विभक्त होकर 
वज्रसे निदीणं किये गवे महान्‌ पव॑त दिखरके समान पृथ्वी- 
पर गिरष्ड़ा॥२७.॥ .. ‹ १ 
ततस्तु सात्यकी राजन्‌ सोमदत्तस्य संयुगे । 
घनुश्चिच्छेद भर्टेन हस्तावापं च पञ्चभिः 


राजन्‌ ! तदनन्तर संग्रामभूमि सात्यकिनि एक 
सोमदत्तका-नुध काट दिया ओर्‌ पाच नके 
न कर दिये ॥ २८ ॥ 
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ततश्चतुभिश्च शरेस्तू्णं , तास्तुरगोत्तमान्‌ । 
समीपं प्रेषयामास प्रेतराजस्य भारत ॥ २९ ॥ 
भारत | फिर तत्काल ही चार बाणोँसे उन्दने सोमदत्तके 


म 4. 


उन उत्तम घोड़ंको प्रेतराज यसकरे समीप मेज दिया ॥२९॥ 


सारथेश्च शिरः कायाद्‌ भट्टेन नतपर्वणा । 
जहार नरशादृंखः प्रदसञ्छिनि पुङ्गवः ॥ ३० ॥ 
इसके बाद पुरुषरिंह शिनिप्रवर सा्यकिने रसते हुए 
छकी हुई गोठवाठे भल्लसे सोमदत्तके सारथिका सिर घड़से 
अल्ग कर दिया॥३०॥ 
ततः शरं महाघोरं उवलन्तमिव पावकम्‌ । 
सुमोच सात्वतो राजन्‌ सखणं पङ्कं शिलारिःतम्‌ ॥ ६९॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ सात्वतव्ंशी सात्यकिने प्रज्वलति 
पावकके समान एक महाभयंकरः सुवर्णमय पंखवाला ओर 
शिकापर तेज किया हुआ बाण सोमदत्तपर छोड़ा ॥ ३१ ॥ 
स विमुक्तो बल्बता शैनेयेन शरोत्तमः। 
घोरस्तस्योरसि विभो निपपाताशु भारत ॥ ३२॥ 
भरतनन्दन ! प्रभौ | रिनिवंशी बलवान. सात्यकिके 
द्वारा छोड़ा दभा वद श्रेष्ठ एवं भयंकर ब्राण शीघरही 
सोमदत्तकी छातीपर जा पड़ा ॥ ३२॥ 
सोऽतिविद्धो महाराज सात्वतेन महारथः। 
सोमदत्तो (महावाहुर्निपपात मपरार च ॥३३॥ 
महाराज | साव्युकिके चलाये हुए उस बाणसे अत्यन्त 
घायल होकर महारथी मदावाह सोमदत्त प्थ्वीपर गिरे ओर 
मर गये ॥ ३३ ॥ 
तं दष्ट निहतं तत्र सोमदत्तं महारथाः । 
महता शरवषेण युयुधानमुपाद्रवन्‌ ॥ ३४॥ 
सोमदत्तको मारा गया देख आपके बहुसंख्यक महारथी 
ब्ाणोकी भारी बट करते हुए वरहो सात्यकिपर टूट पड़ ॥३५॥ 
छाद्यमानं शरे युयुधानं युधिठिरः। 
पाण्डवाश्च महाराज सह॒ सर्वेः प्रभद्रकेः। 
महत्या सेनया सार्धं ॒द्रोणनीकसुपाद्रवन्‌ ॥ ३५॥ 
महाराज ¡ उस समय साव्यक्रिक्रो बाणोदारा आच्छादित 
होते देख युधिष्ठिर तथा अन्य पाण्डर्बोनि समस्त प्रभद्रको- 
सहित विशा सेनक्रि साथ द्रोणाचाय॑की सेनापर 
घाव्रा किया ॥ ३५ ॥ 
ततो युधिष्ठिरः क्रुद्स्तावकानां महाबलम्‌ । 
शरैविद्रावयामास भारद्वाजस्य पयतः ॥ ६६ ॥ 
+ तदनन्तर्‌ क्रोधे भरे हुए राजा युधिष्ठिरे अपने 
बार्णोकी मारे आपकी. विशाक वाहिनीको द्ोणाचार्यके 
वते खदेडना ॐ ^ ॥ २६ ॥ 








्==-==-ॐ ~~~ 
अभिदुद्राव वेगेन क्रोधसंरक्तलोचनः ॥ ३७॥ 
द्रोणाचार्यने देखा कि युधिष्ठिर मेरे सैनिकोको सदेह 
रे दैः तव वे कोधसे खल ओले करके वड़े वेगसे उनकर 
ओर दौड़े ॥ ३७ ॥ 
ततः खुनिशितेबाणेः पार्थं विव्याध सक्तमिः। 
युधिष्ठिरोऽपि संक्रुद्धः प्रतिविव्याध पञ्चभिः॥ १८॥ 
फिर उन्दौने सात तीखे बाणोसे कुन्तीकरुमार युधिष्ठिरको 
घायल कर दिया । अत्यन्त क्रोधमे भरे हुए युधिष्ठिरने भी 
उन्हं पोच बाणोसे बींघकर बदला चुकाया ॥ ३८ ॥ 
सोऽतिविद्धो महाबाहुः खकरिणी परिसंछिहन्‌ । 
युधिष्ठिरस्य चिच्छेद ध्वजं काभ्मकमेव च ॥ ३९॥ 
स च्छिन्नधन्वा त्वरितस्त्वराकाटे सृपोत्तमः। 
अन्यदादत्त वेगेन कामकं समरे दृढम्‌ ॥ ४०॥ 
तव अव्यन्त घ्रायल हुए महात्राह द्रोणाचायं अपने दोनों 
गल्छर चारने लगे । उन्होने युधिष्ठिरके ध्वज ओर धनुषको 
भी काट दिया | शीघ्रताके समय शीघ्रता करनेवाले वपश्ष् 
युधिष्ठिने समराङ्गणमै धनुप कट जानेपर दूसरे सुद 
धनुषको वेगपूर्वक हाथमे ठे लिया ॥ ३९-४० ॥ 
ततः शरसहस्रेण द्रोणं विव्याच पार्थिवः। 
साश्वसूतध्वजरथं तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ४१॥ 
फिर सहो बाणोकी वर्षां करके राजने घोडे, सारथि 
रथ ओर ध्वजसदित द्रोणाचार्यको वीर. डाला । वह अद्भुत- 
सा कायं हुआ ॥ ४१॥ 
ततो महतं व्यथितः श्रारपातप्रपीडितः। 
निषसाद रथोपस्थे द्रोणो भरतसत्तम ॥ ४२॥ 
भरतश्रेष्ठ | उन बार्णोके आधातसे अल्यन्त पीडित एवं 
व्यथित होकर द्रोणाचायं दो घड़ीतक रथकरे पिले भागमे 
बेटे रदे ॥ ५२॥ 
धरतिलभ्य ततः संज्ञां सुहतौद्‌ द्विजसत्तमः। 
कोधेन महताऽऽविष्टो वायव्याख्रमवाखजत्‌ ॥४९॥ 
तत्पश्चात्‌ सचेत होनेपर द्विजश्रेष्ठ द्रोणने महान्‌ करोषमें 
भरकर वायव्याछ्रका प्रयोग किया ॥ ४३ ॥ 


असभ्भ्रान्तस्ततः पाथा धनुरङृष्य वीयंवान्‌ । 
ततस्तद्स्रमस्रेण स्तम्भयामास भारत ॥ ४४॥ 
भरतनन्दन | तदनन्तर पराक्रमी युधिष्ठिरे सम्भ्रम 
रहित हो धनुष खीं चक्र उनके उष अलक अपने दिव्याजञः 
दवारा कुण्ठित कर दिया ॥ ४४॥ 


चिच्छेद च घनुदीरधं ब्राह्मणस्य च पाण्डवः। 
ततोऽन्यद्‌ धनुरादत्त द्रोणः क्षन्नियमदंनः ॥ ४५॥ 
तदप्यस्य ॒शितैभेर्लेश्विच्छेद ङुरखपुङ्गवः।  . 














धरोत्कचवधयपर्व ] निषष्टथधिकशततमोऽच्यायः ३५९३ 


इतना ही नदी; उन पाण्डुकरुमारने विप्रवर द्रोणाचार्थके 
विशाल धनुषक्रो मी काट दिया । फिर क्षत्रियका मान मर्दन 
करनेवाले द्रोणाचायने दूसरा धनुष हाथमे च्व । परंतु 
कुरप्रवर युधिष्ठिरे अपने तवे भसे उसको भी 
काट दिया ॥ ४५२३ ॥ 
ततो ऽब्रवीद्‌ वाखदेवः कुन्तीपुजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४६॥ 
युधिष्ठिर महावाहो यच्वां वक्ष्यामि तच्छ्रणु । 
उपारमख युद्धे त्वं द्रोणाद्‌ भरतसत्तम ॥ ४७॥ 
तदनन्तर बयुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर. 
से कदा-'मदावाहु युधिष्टिर ! म तुमसे जो कड रहा दः उसे 
सुनो । भरतश्रेष्ठ म युद्धम द्रोणा चार्यते लग रहो ॥४६-४७॥ 
यतते हि सदा द्रोणो भ्रहणे तव संयुगे । 
नानुरूपमहं मन्ये य॒द्धमस्य त्वया सह ॥ ४८॥ 
“क्योकि द्रोणाचायं चुदधस्थल्मे सदा तुद कैद करनेके 
प्रये रहते दै; अतः तुन्दे साय इनका युद्ध होना मेँ 
उचित नदीं मानता ॥ ४८ ॥ 
योऽस्य खष्ट विनाशाय स एवैनं हनिष्यति । 
परिवज्यं गुरं याहि यत्र राजा सुयोधनः ॥ ७९॥ 
‹जो इनके विनाराकरे लिगि उतपन्न हुआ दै वही इन्ह 
मारेगा । तुम अपने गुखदैवक्रो छोडकर जरह राजा दुयोधन 
हैः वर्हो जाओ ॥ ४९ ॥ 
राजा राज्ञा हि योद्धव्यो नाराज्ञा युद्धमिष्यते । 
तत्र त्वं गच्छ कौन्तेय हस्त्यश्वरथसंवरृतः ॥ ५० ॥ 
(क्योकि राजाक्रो राजके ही साथ युद्ध करना चाहिये । 
जो राजा नदीं है, उसके साथ उसका युद्ध अभी नदीं है । 





अतः कुन्तीनन्दन ! तुम हाथी, घोडे ओर रर्थोकी ठेनसे 
धिरे रहकर वहीं जाओ ॥ ५० ॥ 
यावन्माञरेण च मया सहायेन धनंजयः। 
भीमश्च रथशादुंलो युध्यते कौरवैः सह ॥ ५१ ॥ 
(तवरतक मेरे साथ रहकर अजन तथा रथिं शिंहके 
समान पराक्रमी भीमसेन कोरवेके साय युद्ध करते दै ॥५१॥ 
वासुदेववचः श्युत्वा चमेराजो युधिष्ठिरः। 
सुहृत चिन्तयित्वा तु ततो दारुणमादवम्‌ ॥ ५२॥ 
प्रायाद्‌ द्रुतममिचश्नो यत्र भीमो व्यवस्थितः । 
विनिघ्नंस्तावकान्‌ योधान्‌ व्यादितास्य इवान्तकः॥ ५३॥ 
-मगवान्‌ श्रीङृष्णका यह वचन सुनकर धर्मराज 
युधिष्ठिरने दो घड़ीतक उस दारुण युदधकरे विषयं मोचा । 
फिर वे तुरंत वर्ह चले गये, जा शन्रुभओंका संहार करनेवाठे 
भीमेन आपके योद्धाओंका वघ क॑रते हुए. यह पल्य 
यमराजके समान खड़े थे ॥ ५२-५३ ॥ 
रथघोषेण महता नादयन्‌ वसुधातलम्‌ । 
पजेन्य इव धमीन्ते नादयन्‌ वै दि्ो दश्च ॥ ५९ ॥ 
भीमस्य निध्रतः शात्रून पाष्णि जग्राह पाण्डवः। 
द्रोणोऽपि पाण्डुपश्चाकान्‌ व्यघमद्‌ रजनीसुखे॥ ५५॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर अपने रथक्री भारी षर््रराहटसे 
भूतलको उक्ी प्रकार प्रतिध्वनित कर रहे येः जसे वषाकाटमे 
गजना करता हुआ मेघ दसो दिशाञओंको शना देता है । 
उन्हनि शतरुओंका संहार करनेवाटे भीमसेनके पाच्व॑भागकी 
रक्षाका भार ठे छिया । उधर द्रोणाचायं भी रात्रिक समय 
पाण्डव तथा पाञ्चार सैनिर्कोका संहार करने लगे ॥५४-५५॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपवंणि रात्रियुद्ध दविषष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६२ ॥ 


षस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपरवके भ्रन्त्मत घयोकचबधपरव॑मे रात्रयुद्धविषयक एक सौ बासठः अध्याय पुरा हुआ ॥ ९६२ ॥ 
----न्व---तव्कि्--रेक----- 


्रिषष्टयधिकरततमोऽध्यायः 
करो ओर पाण्डवी सेनारओमे प्रदीपो ( मशालों ) का प्रकाश 


संजय उवाच 

वतेमने तथा युद्धे घोररूपे भयावहे । 
तमसा संते रोके रजस। च महीपते ॥ १ ॥ 
नापदयन्त रणे योधाः परस्परमवस्थिताः। 
भनुमानेन संक्ञाभि्ुद्धं॑तद्‌ ब्धे महत्‌ ॥ २॥ 

. संजय कहते है--राजन्‌ | जिस समय वह भयंकर 
धोर युद्ध चरू रहा था, उस समय सम्पूणं जगत्‌ अन्धकार 
ओर धूर्ते आच्छादित या; इसील्यि रणभूमिमे ख़ हए 
योद्धा एक वूसरेको देख नहीं पाते ये । वह महान्‌ युद्ध 
अनुमाने तथा नाम या स्केतोद्रारा चता हुआ 
उत्तरोत्तर बदता जा रहा था ॥ \-२॥ 
म० भा० च०-९८- 


-ओरसे भीमसेनः धृष्टद्यु्न एवं सात्यकि सामना कर रदे श भः 


नरनागाण्वमथनं परमं लोमहर्षणम्‌ । 
द्रोणकणेरूपा वीरा भीमपाषंतसात्यकाः ॥ ९ ॥ 
अन्योन्यं क्षोभयामासुः सेन्यानि नृपसत्तम । 

उक्त समय अत्यन्त रोमाशचकारी युद्ध हो रहा धा। 
उस्म मनुष्य, हाथी ओर घोडे मथे जा रदे ये । एक ओरसे ` 
द्रोणः कणं जोर कृपाच ये तीन वीर युद करते थे तथा दूसरी ` ` 









पश्र | ये एक वुसरेकी सेनाओमि 
हुए थे ॥ २३९ ॥ 

वध्यमानानि सेन्यानि समन 
तमसा संशरृते चैव स 
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३५९४ 


उन महारथियोद्वारा उस अन्धकाराच्छन्न प्रदेशमे सब 
ओरसे मारी जाती हुई सेना चारो ओर भागने र्गी ॥४१॥ 


ते सवतो विद्रवन्तो योधा विष्वस्तचेतनाः ॥ ५ ॥ 
अहन्यन्त महाराज धावमानाश्च संयुगे । 
महाराज ! वे योद्धा अचेत होकर सव्र ओर भागते ये 
ओर भागते हए ही उस युद्धसल्मे मारे जाते थे ॥ ५९ ॥ 
महारथसहश्नाणि जघ्युरन्योन्यमाहवे ॥ £ ॥ 
अन्धे तमसि सुटढानि पुत्रस्य तव मन्ते । 
अपके पुत्र दुर्योधनकी सलाह होनेवाछे उख युद्धके 
भीतर प्रगाढ अन्धकारमे किंकरत॑व्यविमूढ हुए सदसो महा 
थिर्योनि एक दूसरेको मार डाटा ॥ ६१ ॥ 
ततः सबोणि सेन्यानि सेनागोपाश्च भारत । 
व्यमुह्यन्त रणे तञ्च तमसा संवृते सति ॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन | तदनन्तर उस रणभूमिके तिमिराच्छन्न 
हो जानेपर समस्त सेनार्पे ओर सेनापति मोदित दो गये॥५॥ 
धृतराष्टर उवाच 
वेषां संरोञ्यमानानां पाण्डवेर्विहतोजसाम्‌ । 
अन्धे तमसि मघ्नानामासीत्‌ किं वो मनस्तदा ॥ ८ ॥ 
श्तराषटने पूर्ञा-- संजय ! जिस समय तुम सब कोग 
अन्धकार दवे दए थे ओर पाण्डव तुम्हारे बल ओर पराक्रम- 
को न्ट करके तुभ्दे मथे डते थे, उस समय तुम्हारे ओर 
उन पाण्डवोके मनकी केसी अवस्था थी १॥ ८ ॥ 
कथं भ्रकाशास्तेषां वा मम सेन्यस्य वा पुनः 
बभूव रोके तमसा तथा संजय संवृते ॥ ९ ॥ 
संजय |-जव्र करि सारा जगत्‌ अन्धकारसे आब्रेत थाः 
उस समय पाण्डवोको अथवा मेरी सेनाको कैसे प्रकार 
प्रास हआ ॥ ९ ॥ । 
संजय उवाच 
ततः सखवौणि सैन्यानि हतदि्टानि यानि वै । 
खेनागोप्तनथादिदय पुनव्युंहमकर्पयत्‌ ॥ १० ॥ 
खंजयने कहा--राजन्‌ ! तदनन्तर जितनी सेनार्पँ 
मरनेसे बची हुई थी, उन सबको तथा सेनापतिर्योको आदेश 
देकर दुयोघनने -उनका पुनः व्यूह-निर्माण करवाया ॥१०॥ 
द्रोणः -पुरस्ताज्रघने तु शाल्य- ` ` 
स्तथा द्रौणि; पादतः सबलश्च । 
सयं तु खबौणि बलानि राजन्‌ 
राजाभ्ययाद्‌ गोपयन्‌ वै निशायाम्‌॥ ११॥ 
राजन्‌ | उस व्यूहृके अग्रभागमे द्रोणाचार्य, मध्यभागे 
शल्य तथा पाञवमागर्मे अश्वत्थामा ओर शकुनि ये । 
दुर्योधन उख रातरिके समय सम्पूणं ` सेनार्ओंकी 
हुमा युदधके युदधके च्ि अगे बद रहा था ॥ ९१ ॥ 


श्रीमहाभारते 


-~---------~ ~ ~ ---- ~----------=- ~ ज्ज्य 


{ दोणप्षीणि 
उवाच सर्वाश्च पदातिसङ्गान्‌ 
दुर्योधनः पार्थिव सान्त्वपूर्वम्‌ । 
उत्सृज्य सवं परमायुधानि 
गृणीत हस्तेऽवलितान्‌ पदीपान्‌॥ १२॥ 
प्रथ्वीनाथ | उस समय दुर्योधनने समस्तं पेदछ सैनिको. 
से सान्त्वनापूणं वचनम कहा व्वीरो | तुम सब लेग 
उत्तम आयुध छोडकर अपने हायौमे जलती हुई मश 
ठेखोः॥ १२॥ 


ते चोदिताः पाथिवसरत्तमेन 
ततः प्रहृष्टा जगृहुः प्रदीपान्‌ । 
देवषिंगन्धवेसखुरपिंसङ्घा 
वियाधराश्चाप्सरसां गणाश्च ॥ १६॥ 
नागाः सयश्चीरगक्रिन्नराश्च 
हृष्टा दिविस्था जगृहुः प्रदीपान्‌ । 
यृपश्र् दुर्योघनकी आज्ञा पाकर उन पैदल षिपाहियेनि 
बडे हर्षके साथ हाथमे माले ठे टी । आकाशम खड 
हए देवताः ऋषिः गन्धव; देवर्षिः विद्याधर, अप्सराओकि 
समूहः नागः यक्षः सपं ओर किन्नर आदिने भी प्रसन्न होकर 
हार्थोमे प्रदीप ले स्यि ॥ १३१ ॥ 
दिग्देवतेभ्यश्च सखमापतन्तो- 
ऽददयन्त दीपाः सखगन्धितैलाः ॥ १४॥ 
विशेषतो नारदपवंताभ्यां 
सम्बोध्यमानाः कुखुपाण्डवाथेम्‌ । 
दिशाओंकी अधिष्ठात्री देवियोके यसे भी सुगन्धित 
तैले भरे हुए दीप वर्षं उतरते दिखायी दिये । विशेषतः 
नारद ओर पर्वत नामक सुनि्योने कौरव ओर पाण्डवोकौ 
सुविधाके छ्य वे दीप जलाये थे ॥ ९४१ ॥ 
सा भूय पव॑ ध्वजिनी विभक्ता 
व्यरोचताग्निप्रभया निशायाम्‌ ॥ १५॥ 
महाधनैराभरणेश्च दिव्यः 
शखेश्च दीप्तैरपि सम्पतद्भिः । 
रातके समय अ्चिकी प्रभासे वह सेना पुनः विभागपूवक 
प्रकाशित हो उटी । बहुमूल्य आभूषणो तथा सैनिकोपर 
गिरनेवाले दीसिमान्‌ दिव्याखरसि भी वह सेना बड़ी शोभा 
पा रही थी ॥ १५१ ॥ । 
रथे रथे पञ्च विदीपकास्त॒ 
प्रदीपकास्त्र रजे अयश्च ॥ १६॥ 
प्रत्य्वमेकश्च महाप्रदीपः 
कृतास्तु तैः पाण्डवैः कौरवेयैः । 
` क्षणेन सवे विषिताः: प्रदीपा 


भ्यादीपयन्तो ध्वजिनीं तवा ॥ १७॥ 





घटोत्कचवधपर्वं ] 





एक-एक रथके पास पचिर्पोच मया यीं । प्रसेक 
हाथीके साथ तीन-तीन प्रदीप जलते ये । प्रयेकं परोडेके साथ 
एक महाप्रदीपकी व्यवस्था की गयी थी ] पाण्डवो तथा 
कौरबोके द्वारा इस प्रकार व्यवस्थापूर्वक जलाये गये समसत 
प्रदीप क्षणभरमे आपकी सारी सेनाको प्रकारित 
करने लगे ॥ १६-१७॥ 
सवोस्तु सेना व्यतिसेव्यमानाः 
पदातिभिः पावकतैलक्स्तैः। 
प्रकादयमाना ददुरनिंशायां 
यथान्तरिद्चे जल्दास्तडिद्धिः ॥ १८ ॥ 
सवर लोगोनि देखा करि मशाल ओर तेर हाथमे लिये 
पैदल सेनिकोद्ारा सेवित सारी सेनार्ठँ रात्रिक समय उसी 
प्रकार प्रकाशित हो उठी दै,जेसे आकाशम बादल विजलियेकिं 
प्रकाशसे प्रकाशित हो उठते हँ ॥१८ ॥ 


प्रकाक्ितायां तु ततो ध्वजिन्यां 
दरोणोऽच्चिकट्पः प्रतपन्‌ समन्तात्‌ । 
रराज राजेन्द्र सुवर्णवमी 
मध्य गतः सूयं इवांडुमाष्टी ॥ १९ ॥ 
रजेन्द्र | सारी सेनाम प्रकाश फैल जनिपर अभिके 
समान प्रतापी द्रोणाचायं सुवर्णमय कवच धारण करके 
दोप्रके सूर्यकी मति सब ओर देदीप्यमान होने लगे ॥१९॥ 
जम्बूनदेष्वाभरणेषु चेव 
निष्केषु शुद्धेषु शरासनेषु । 
पीतेषु शसखेषु च पावकस्य 
प्रतिप्रभास्तत्न तदा बभूबुः ॥ २० ॥ 
उस समय सोनेके भमूषणो, शद्ध निष्को, धनुषो तथा 
चमकरीठे शमे वरहा उन भरालोकी आगके प्रतित्रिम्ब पड़ 
रदे थे ॥ २० ॥ 
गदाश्च शक्याः परिधाश्च शुभ्रा 
रथेषु शक्त्यश्च विवतंमानाः। 
प्रतिप्रभारदिमभिराजमीढ 
पुनः पुनः संजनयन्ति दीपान्‌ ॥ २१॥ 
 अजमीढकुलनन्दन ! वरँ जो गदा शेक्यः चमकौले 
परिघ तया रथ-शक्ति्यो घुमायी जा रही थी, उनम जो उन 
मशालोकी प्रभां प्रतित्रिम्बित द्योती थीः वे मानो पुनः- 
पुनः बहुत-से नूतन प्रदीप प्रकट करती थीं ॥ २१ ॥ 
छत्राणि बाखभ्यजनानि खड्गा 
दीप्ता महोटकरादच तथैव राजन्‌। 
 उयाघूणेमानाश्च खुबणंमाला 
व्यायच्छतां तज तदा विरेजुः ॥ २२॥ 
राजन्‌ | छत्र चवर, खङ्ग, भरज्लित विशा उल्का 


रिषष्टयधिकराततमोऽष्यायः 


२५९५ 








तथा वहं युद्ध करते हृष्ट वीरोकी दिरती हई सुवर्णमालार्पँ 
उस समय प्रदीपोके प्रकाशते बड़ी योभाः पा रही यीं ॥२२॥ 


शखप्रभाभिश्च विराजमानं 
दीपगप्रभाभिश्च तदा बलं तत्‌ 1 
प्रकाशितं चाभरणप्रभाभि- 
शशं प्रकाशं जपते वभूव ॥ २३॥ 
नरेश्वर ! उस समय चमकीरे अख, प्रदीपं तथा 
अआभूषरणोकी प्रमाओंसे प्रकाशित एवं सुदोभित आपकी 
सेना अत्यन्त प्रकाश्चसे उद्धासित होने लगी ॥ २३ ॥ 


पीतानि शसखाण्यखगुक्षितानि 
वीरावधूतानि तयुच्छदानि । 
दीप्तां प्रभां प्राजनयन्त तत्र 
तपात्यये विदयुदिवान्तरिक्षे ॥ २४ ॥ 
पानीदार एवे खूनसे रगे दए शख तथा वीररोद्यारा 
केपाये हए कवच व्हा प्रदीपेक्रि प्रतित्रिम्ब ग्रहण करके 
वर्षाकालके आकारामे चमकनेवाटी व्रिजलीकी भति अ्यन्त 
उज्ज्वल प्रभा विर रहे ये ॥ २४ ॥ 


प्रकम्पितानामभिघातवेगै- 
रभिघ्नतां चापततां जवेन्‌ । 
वक्जाण्यकादान्त तदा नराणां 
वाय्वीरितानीव महाम्बुजानि ॥ २५ ॥ 
आातके वेगसे कम्पितः आघात करनेवाले तथा 
वेगपूवैक शुकी ओर श्षपटनेवाटे वीर मनुष्योके मुख- 
मण्डल उस समय वायुसे हिमे हुए बड़े-बड़े कमलके 
समान सुशोभित हो रदे थे ॥ २५॥ 


महावने दारुमये प्रदीप्ते 
यथा प्रभा भास्करस्यापि नच्येत्‌। 
तथा तदाऽ ऽसीद्‌ ध्वजिनौ प्रदीपा 
महाभया भारत भीमरूपा ॥ २६॥ 
भरतनन्दन ! जैसे सखे काठके विशाल वनम आग 
रग जानेपर वह सूर्यकी भी प्रभा फीकी पड़ जाती रै, उसी 
प्रकार उस समय अधिकं प्रकाशसे प्रज्वलति होती हूई-सी 
आपकी भयानक सेना महान्‌ भय उन्न करनेवाली प्रतीत 
होती थी ॥ २६॥ ६ 
तत्‌ सम्प्रदीप्तं वख्मस्मदीयं 
` निशम्य पाथौस्त्वरितास्तथेव 1 
सवेषु सेन्येषु पदातिसंघा- 





नचोदयंस्तेऽपि चक्घःः पदीपान्‌॥ २७। 
हमारी सेनाको सश्चालोके प्रका 











३५९६ ओमदाभारते 


गजे गजे सत्त छृताः प्रदीपा 
रथे स्थे चैव दश्च प्रदीपाः। 
द्ावश्वपृष्ठे परिपादर्वतोऽन्ये 
ध्वजेषु चान्ये जघनेषु चान्ये ॥ २८॥ 
उनके एक-एक हाथीके छिथ सात-सात ओर एक-एक 
रथक्रे छ्य दघ-दस प्रदीपोकी व्यवसा की गयी । घोड़ोकि 
पष्ठमागते दो प्रदीप थे । अगल-बगल्मे, ध्वजाओंके 
समीप तथा रथके पिचछे भारगेमिं अन्यान्य दीपर्कोकी 
व्यत्रस्था की गयी थी ॥ २८॥ 
सेनाखु सवौसखु च पाद्वंतोऽन्ये 
पश्चात्‌ पुरस्ताच्च समन्ततश्च । 
मध्ये तथान्ये ज्वछिताच्निहस्ता 
उयदी पयन्‌ पाण्डु खुतस्य सेनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
सारी सेनाओंक्रे पाडवेभागर्मे; अगे, पीके बीच 
एं चारो ओर भिन्न-भिन्न सेनि जकती हुई मशके हाथमे 
लेकर पाण्डुपु्रकी सेनाको प्रकारित करने ल्गे ॥ २९॥ 
मध्ये तथान्ये ञ्वलिताच्निहस्ताः 
सेनाद्वयेऽपि स्म नरा विचेरूः । 
सवषु सैन्येषु पदातिसङ्का 
विमिध्िता हस्तिरथाश्वुन्दैः ॥ १० ॥ 
व्यदीपयंस्ते ध्वजिनी प्रदीप्ता 
तथा वलं पाण्डवेयाभिगत्तम्‌ । 
दोनों ही सेनाओंके अन्यान्य पदर सैनिकं शार्थमि 
प्रदीप धारण किये दोनों ही सेनाओंके भीतर विचरण करने 
"मो । सारी सेनाओंके पैदल-समृह हाथी; रथ ओर अश्व- 
समूहोके साय मिलकर आपकी सेनाको तथा पाण्डर्बोद्यारा 
सुरक्षित वाहिनीको मी अत्यन्त प्रकाशित करने रगे ॥३०२॥ 
तेन प्रदीप्तेन तथा प्रदीप्त 
बरं तवासीद्‌ बखवद्‌ बलेन ॥ ३१॥ 
भाः कव॑ता भायुमता ग्रहेण 
दिवाकरेणाध्निरिवाभिगाप्तः । 
जसे किरणाद्वारा सुशोभित ओर अपनी प्रभा दिलेरने 
बले सूर्यग्रहे द्वारा सुरक्षित अग्निदेव ओर भी प्रकादित 
हो उठते दैः उषी प्रकार प्रदीपोकी प्रभासे अत्यन्त प्रकाशित 


हनेव ठे उष पाण्डव सैन्यके द्वारा आपकी सेनाका प्रकादा 
जीर भी बढ गया ॥ ३१३ ॥ ; 


तयोः प्रभाः पृथिवीमन्तरिक्षं 





` तेन ध्रकाशेन शशं धको 


# , 





[ द्रोणपसैि 


उन दोनों सेना्ओंका बदा हुआ प्रकाश प्रथ्वी, आकाश 
तथा सम्पूणं दिशओंको लोधर चारो ओर दल गया | 
प्रदीपेकि उस प्रकाशसे आपकी तथा पाण्डवोकी सेनाभी 
अधिक्ष प्रकाशित दो उटी थी ॥ ३२२॥ 
तेन प्रकाशेन दिवं गतेन 
सम्बेधिता देवगणाश्च राजन्‌ ॥ ३३॥ 
गन्धर्वयक्षाुरसिद्धस्तघाः 
समागमन्नपष्सरसश्च सवौः। 
राजन्‌ | खगंलोकतक फैले हुए उस प्रकाशते उदरोधित 
होकर देवता, गन्धर्व, यक्षः असुर ओर सिद्धोक समुदाय 


तथा सम्प अप्रा भी युद्ध देखनेके लि वष 
आ परहुचीं ॥ ३२३१ ॥ 





तद्‌ देवगन्धवेसमाङ्खं च 
यक्षासुरेन््राष्सरसां गणेश्च ॥ ६४॥ 
हतैश्च शरैर्दिवमाख्हद्धि- 
. रायोधनं दिव्यकट्पं वभूव । 
देवताओं, गन्धर्जौः यक्षो, असुरेन्द्रौ ओर अप्राअकि 
समुदायसे भरा हुआ वह युद्धसल वर मारे जाकर खर्गलोक- 
पर अरूद्‌ होनेवाठे श्चूरवीरोके द्वारा दिव्यटोक-सा जान 
पडता या | ३४द्‌ ॥ 
रथाभ्वनागाङ्खदीपदीक्तं 
संरख्धयोधं हतविद्रुताश्वम्‌ ॥ ३५॥ 
महद्‌ बलं व्यूढरथाण्वनागं 
खुराखुरउयूहसमं वभूव । 
रथः घोड़े ओर दाथियोखे परिपूर्ण, प्रदीपो की प्रभावे प्रकशित 
रोषमे भरे हुए योद्धा युक्तः धाय होकर भागनेवलि 
धोड़ोसे उपलक्षित तथा व्यूहवद्ध रथ, घोडे एवं हाथियेषि 
खम्पन्न दोनो पक्षोका वह महान्‌ सैन्यतमूह देवताओं ओर 
अमुरोके सेन्यवयूहके समान जान पड़ता था ॥ ३५१ ॥ 
तच्छक्तिसंघाकुखचण्डवातं 
महारथाश्रं गजवाजिघोषम्‌ ॥ ३६॥ 
शसखरोधवष रुधिराम्बुधारं 
निरि भ्च्तं रणदुर्दिनं तत्‌ । 
रतम होनेवाखा वह युद्ध मेषी. धटासे आच्छादित 
दिनकरे समान प्रतीत होता था | उ समय शक्तिर्योका समूहं 
प्रचण्डवायुके समान चल रहा धा । विश्चाङ रथ मेषतमूहक 
ऽमान दिखायी देते थे । हधियो `जओौर धोड़े दीऽने ओर 
चिग्धाड्नेकरा शब्द ही मानो मषरोका ग गम्भीर गर्जन था। 
अखरपमूहोकी वर्षां ही जल्की च्रष्टि थी तथा रक्तकी धायं 
हौ जलधार समान जान पङ्ती थी ३६१ ॥ 





घटोत्कचवधपर्वं ] 
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चतुःषषएट-थधिकशाततमो ऽध्यायः 


>५५९..ॐ 








तस्मिन्‌ महाभ्निप्रतिमो महात्मा 
सतापयन्‌ पाण्डवान्‌ विप्रसुख्यः॥ ३७ ॥ 

गभस्तिभिमेध्यगतो यथाकों 
चषात्यये तद्रदभून्नरन्दर ॥ ३८ ॥ 


नरेन्द्र | जसे शरत्काल्मे मध्याहका सूर्यं अपनी प्रखर 
किरणोँमे भारी संताप देता दैः उसी प्रकार उस युद्धग्थलमें 
महान्‌. अधिकं समान तेजखी महामना विप्रवर लोणाचाय 
पाण्डवीं च्य धतापकरारी दो रदे य ॥ ३५-३८ ॥ 


इति श्रीमहासारते द्रोणपर्वणि घरोच्कचदधपवंणि रात्रियुद्धे द पौयोतमे विषष्धिकगततसोऽध्यायः ॥१६३॥ 


दरस पक 


श्वोम्ाभारत जोणपरुक्‌ भन्तमत्‌ चराक्चचभपव॑म्‌ गन्रियुद्धके भर्वुसमधा परीरणका पक्ति य 


प्के नौ निम्र ष्याम्‌ पूर! हर ॥ ५५९ ॥ 


चतुःषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः 
दोनो सेनाओंका घमासान युद्ध ओर दर्योधनका द्रोणाचायेकी रक्षके टये सैनिको आदेका 


सजय उवाच 

प्रकारिते तदा रोके रजसा तमसाऽऽघृते । 
समाजग्मुरथो वीराः परस्परवधैषिणः ॥ १ ॥ 

संजय कहते ह--राजन्‌ | उस समय धू ओर 
अन्धकारसे ढकी हई रणभूमिम शस प्रकार उजेा होनेपर 
एक दसषरेके वकी इच्छावाटे वीर सैनिकं आपखमे भिड़ गये॥ 
ते समेत्य रणे राजज्छखरप्रासासिघारिणः। 
परस्परसुदैश्चन्त परस्परङृतागसः ॥ २ ॥ 

महाराज { समराङ्गणमें परस्पर भिड़कर वे नाना प्रकारके 
शखः प्रास ओर खज्ध आदि धारण करनेवाटे योद्धा, जो 
परस्पर अपराधी थः एक दुेरेकी ओर देखने खगे ॥ २॥ 


प्रदीपानां सहसेश्च दीप्यमानैः समन्ततः। 
[4 (4 
रलाचितेः ख्णदण्डेर्गन्धतैलावसिश्चितेः ॥ ३ ॥ 
चारो ओर हजारो मराटै जक रही थीं | उनके डंडे 
सौनेके षने हए ये ओर उनमे सन जडे हुए ये । उन 
मशाल पर सुगन्धित तेर डाला जाता था ॥ ३ ॥ 


देवगन्धववदीपायैः ्रभाभिरधिकोज्ज्वलेः । 
बिरणज तदा भूमिधरर्योरिव भारत ॥ ४ ॥ 
भारत ! उन्म देवताओं ओर गन्धर्वेकिं भी दीप 
आदि जक रहे थे? जो अपनी विरोष प्रभाक कारण अधिक 
प्रकारित हो रहे थे । उनके द्वारा उख समय रणभूमि 
नक्षत्रोसे आकाशकी मति सुशोभित शे रही थी ॥ ४॥ 


उल्काशतैः भज्वलितै रणभूमि्यराजत । 
दह्यमानेव लोकानामभावे च ब्रसुधरा ॥ ५ ॥ 


कड प्रज्वटित उर्काओं ( मशाल ) मे वहं रणभम 
एेखी ओभा पा रही थी, मानो प्रच्यज्ञाल्मे यह भारी प्रथ्वी 
द हो रही हे ॥ ५॥ 


ब््रदीप्यन्त दिशः सौः षदीपैस्तेः समन्ततः 


चषोप्रदोषे ब््रयोते्ुता त्रक्षा श्वावभुः ॥ & ॥ 
उन प्रदीपोसे सत्र ओग सारी दिशार्पं एेसी प्रदीप्त हे 
उर्टी, मानो वर्षाके साय॑कालमर गनुओंमे धिग दप अक्ष 
नगमगा रहे हौ ॥ £ ॥ 
असखज्न्त ततो वीरा वीरेष्वव पृथक पृथक । 
नागा नागैः समाजग्मुस्तुरगा हयसादिभिः ॥ ७ ॥ 
उस मय वीरगण विपक्षी वीरोके साथ प्रथक-पुथक्‌ 
सड गये | हाथी हाधियोके ओर घुड्सवार घुडसवारोकि 
प्राथ जूञ्ने लगे ॥ ७ ॥ 
रथा रथवरैरेव समाजग्सुसुदा युताः। 
तसन्‌ रात्रिमुखे घोरे तव पुत्रस्य शासनात्‌ ॥ ८ ॥ 
चतुरङ्गस्य सैन्यस्य सम्पातश्च महानभूत्‌ । 
इसी प्रकार रथी श्रेष्ठ रथिरयोके साथ प्रसत्नतापूरवकं युद्ध 
करने लगे । उस भयंकर प्रदोषकालमे आपके पु्की आश- 
मे वरह चतुरंगिणी सेनाम भारी मारक्षाट मच गयी ॥ ८९ ॥ 
ततोऽजुनो महाराज कौरवाणामनीकिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
व्यधमत्‌ त्वरया युक्तः क्षपयन्‌ स्व॑पार्थिवान्‌। 
महाराज ! तदनन्तर. अर्जुन बड़ी उतावलखीके साथ 
ममम्त राजाओंका संहार करते दए कौरव-मेनाका विना 
करने लगे ॥ ९९ ॥ 
धृतरा उवाच 
तस्मिन्‌ प्रविष्टे संरब्धे मम पुजस्य वाहिनीम्‌ ॥ १० ॥ 
अम्रष्यमाणे दुर्धषं कथमासीन्मनो हि बः। 
ध्रतराषटने पुट्धा-संजय ! कोष ओर अमर्षे ` 
रए दुष बीर अजुन जब मेर पुत्रकी सेनमिं पविष्ट 


$ 


उस मय्‌ तुमलोगोके मनकी केसी अवस्था इई १ पि 









भीम्टाभारते 
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शबुओंको पीड़ा देनेवाले अजनके प्रवेश करनेपर मेरी 
सेनाभनि क्या किया ¢ तथा दु्योघनने उस समयके अनुरूप 
कौन-सा कायं उचित माना १ ॥ १९१ ॥ 
के चैनं समरे वीरं प्त्यु्ययुररिदमाः ॥ १२॥ 
दरोणं च के व्यरक्षन्त प्रविष्टे दवेतवाहने । 
समराङ्गणम शबरुओंका दमन करनेवाले कोन-कोन-से 
, योद्धा वीर अनका सामना करनेके ल्व आगे बदे । शवेत- 
वाहन अर्जुनकं कौरवसेनाके भीतर घुस आनेपर किन रोगन 
द्रोणाचायंकी रक्षा-की ॥ १२९ ॥ 
केऽरक्षन्‌ दक्षिणं चक्रं के च द्रोणस्य सव्यतः ॥ १६३ ॥ 
के पृष्ठतश्चाप्यभवन्‌ वीरा वीरान्‌ विनिघ्रतः। 
के पुरस्तादगच्छन्त निश्चन्तः शात्रवान्‌ रणे ॥ १४ ॥ 
कौन-कौन-से योद्धा द्रोणाचार्यके रथके दाहिने पियेकी 
रक्षा करते थे ओर कोन-कौन-खे वाये पदियेकी १ कौन-कौन-से 
बीर वीरोका वघ करनेवाले द्रोणाचा्यके प्रष्टभागके रक्षक 
थे जर रणमे शत्रुसेनिकोका संहार करनेवाले फौन-कोन-से 
योद्धा आचार्यक आगे-आगे चरते थे १ ॥ १३-१४ ॥ 
यत्‌ प्राविशन्मदेष्वासः पञ्चालानपराजितः। 
वत्यन्निव नरव्याघ्रो रथमार्गेषु वीर्य वान्‌ ॥ १५ ॥ 
महाषनुधर, पराक्रमी एवं किसीसे पराजित न होनेवाे 
पुरषर्सिंह द्रोणा चार्यने रथके मार्गोपर उृत्य-सा करते हुए वरहा 
पाञ्चारोकी सेनाम प्रवेशा किया या ॥ १५ ॥ 
यो ददाह शरेद्राणः पञ्चालानां रथव्जान्‌ 1 
धूमकेतुरिव कृद्धः कथं सत्युसुपेयिवान्‌ ॥ १६॥ 
जिन आचायं द्रोणने क्रोधे "भरे हुए अग्निदेवके समान 
अपने बार्णोकी जउ्वाखासे पाञ्चाल महारथिरयोके समरदार्योको 
जलाकर भस्म कर दिया था, वे केसे मृ्युको प्रास दए १॥ 
अब्यग्रानेव हि परान्‌ कथयस्यपराजितान्‌ । 
हृष्टाय॒दीणौन्‌ स्रामे न तथा सूत मामकान्‌ ॥ १७ ॥ 
सूत । तुम मेरे शन्रुओंको तो व्यग्रतारदितः अपराजितः 
हषं ओर उत्साहे युक्त तथा संग्राममे वेगपूवेक आगे बट्नेः 
वले ही बता रदे हो; परं मेरे पुत्रोकी एेखी अवस्था नहीं 
बताते ॥ १७ ॥ 
हताश्च व विदीर्णोश्च विप्रकीणंश्चि शंससि । 
रथिनो विरथश्चैव छतान्‌ युद्धेषु मामकान्‌ ॥ १८ ॥ 
`" सभी युद्धम मेरे प्के रथिर्योको तुम इताइत,- छिन्न 
भिन, तितरःबरितर तथा रथहीन हुआ ही बता रहे हो ॥१८॥ 
संजय उवाच 





जच ज्ज््च्च् व वयव्य 
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~ 
डुयाधनो महाराज वदयान्‌ ्रातूुवाच ह ॥ १९॥ 
कणं च वृषसेनं च मद्रराजं च कौरव । 
दुधंष दीधेबाहुं च ये च तेषां पदानुगाः ॥ २०॥ 
संजय कहते हैँ--कुरनन्दन महाराज ! युद्धकी इच्छ. 
वाटे द्रोणाचा्यका मत जानकर दुरयोधनने उ रातमे अप 
वशवतीं भाइयोंखे तथा कणे, वृषसेनः मद्रराज शस्य, दुर, 
दीर्घवाह तथा जो-जो उनके पीछे चल्नेवाटे थेः उन सवे 
इस प्रकार कहटा--॥ १९-२० ॥ 
द्रोणे यत्ताः पराक्रान्ताः सवं रश्चन्तु पृष्ठतः। 
हार्दिक्यो दक्षिणं चक्रं शट्यश्चैवोत्तरं तथा ॥ २९॥ 
(तुम सब छोग सावधान रहकर पराक्रमपूर्वक पीठकौ 
ओरसे द्रोणाचार्यकी रक्षा करो । कतवमां उनके दाहिने 
पदियेकी ओर राजा शस्य बायेँ पदियेकी रक्षा करः ॥२१॥ 
चिगतोनां च ये श्रा हतरि्ठा महारथाः । 
ताश्चैव पुरतः खवीन्‌ पुत्रस्ते समचोदयत्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ | तरिगतेकि जो शूरवीर महारथी मरनेसे रेष रई 
गये येः उन सबको आपके पुतन द्रोणाचार्ये आगे-आगे 
चलनेकी आज्ञा देते हए कदा--॥ २२ ॥ 
आचायों हि खुसंयत्तो थां यत्ताश्च पाण्डवाः। 
तं र्त खुसंयत्ता निश्चन्तं शात्रवान्‌ रणे ॥ २६॥ 
८आचारयं पूर्णतः सावधान ई, पाण्डव भी विजयके ल्थि 
विरोष यत्नशीक एवं सावधान दै । तुमलोग रणभूमिमे शत 
सेनिरकोका संहार करते हए आचार्यकी पूरी सावधानीके साथ 
रक्षा करो ॥ २३॥ 
द्रोणो हि बलवान्‌ युद्धे क्षिप्रहस्तः प्रतापवान्‌ । 
निजयेत्‌जिदशान्‌ युद्धे किसु पाथन्‌ ससोमकान्‌॥ २४॥ 
क्योकि द्रोणाचाय बलवान्‌ प्रतापी ओर युद्धम शीधता 
पूर्वक हाय चलानेवछे है । वे संग्राममे देवताओंको भी 
परास्त कर सकते है; फिर कुन्तीके पुत्रो ओर सोमकोकी तो 
बात ही ्याहे१॥ २४॥ 
ते यूयं सिताः सवं श्रृशं यत्ता महारथाः। 
द्रोणं रक्चत पाञ्चाखाद्‌ धष्टदयुञ्नान्महार्थात्‌ ॥ २५॥ 
{इसख्यि तुम सव महारथी एक सांय होकर पूणतः 
यत्नशील रहते हुए पञ्चार महारथी धृष्टद्युम्ने द्रोणाचाय 
को रक्चा करो ॥ २५ ॥ 
पाण्डवीयेषु सैन्येषु न तं परयाम कञ्चन । 
यो योधयेद्‌ रणे द्रोणं धूष्ुश्नाते सपः ॥ २६॥ 
४हम पाण्ड्वोकी सेनाम शृषुरकर सिवां देवे किसी 
बीर नरेशको नहीं देखते, जो रणयेन! द्रोणाचा्यके लाथ 
युद्ध कर सके ॥ २६ ॥ 1 





घटोत्कचवधपरवं ] 






तस्मात्‌ सवोत्मना मन्ये भारद्वाजस्य रक्षणम्‌ । 
खगाः पाण्डवान्‌ हन्यात्‌ खंजयांश्च ससोमकान्‌ ॥२७॥ 
'अतः मै सव प्रकारसे द्रोणाचार्यकी रक्चा करना दी इस 
धमय आवश्यक कतव्य मानता हँ | वे सुरक्षित रतो 
पाण्डवो, खंजो ओर सोमर्कोका भी संहार कर सकते 
2 ॥ २७ ॥ 
संजयेष्वथ सवपु निहतेषु चमूमुखे । 
धृषयुस्नं रणे द्रोणिर्देनिष्यति न संहायः ॥ २८॥ 
युद्धके मुहानेपर सारे खंजयोके मारे जानेपर अश्वत्थामा 
रणभूमिं धृषट्ुम्नको मी मार डलेगाः, इसमे संदाय नहीं 
है ॥ २८ ॥ 
तथाज्चुनं च राधेयो हनिष्यति महारथः । 
भीमसेनमहं चापि युद्धे जेष्यामि दीक्षितः ॥ २९॥ 
दोषांश्च पाण्डवान्‌ योधाः प्रसभं हीनतेजसः। 
"योद्धा ! इसी प्रकार महारथी कणं अजुंनका वध कर 
डलेगा तथा रणयज्ञकी दीक्षा लेकर युद्ध करनेवाला मीमतेनको 
ओर तेजोहीन हए दूसरे पाण्ड्वोको भी बलपूर्वक जीत दगा ॥ 
सोऽयं मम जयो व्यक्तो दीधकारं भविष्यति । 
तस्माद्‌ रक्षत संग्रामे द्रोणमेव महारथम्‌ ॥ ३०॥ 
“इस प्रकार अवद्य ही मेरी यह विजय चिरस्थायिनी होगी? 
अतः तुम सवर रोग मिलकर संग्राममे महारथी द्रोणकी ही 
रक्षा करोः ॥| ३० ॥ 
इ्युक्त्वा भरतधष्ठ॒पुत्रो दुयाधनस्तव । 
व्यादिदेश तथा सैन्यं तस्मिस्तमसि दारणे ॥ ३१॥ 
भरतश्रेष्ठ | एषा कहकर आपके पुत्र दुर्योधनने उस 


पञ्चषष्ट.यधिकङ्ाततमो ऽध्यायः 


॥ =-= स ---------------=-----~ 


` भयंकर अन्धकारे अपनी सेनाको युदधके छ्य आजा 








दे दी॥ ३१॥ 


ततः प्रववृते युद्धं राजौ भरतसत्तम । 
उभयोः सेनयोधोरं परस्परजिगीषया ॥ ३२ ॥ 
भरतसत्तम ! फिर तो रात्रिक समय दोनो सेनाओमिं एक- 
दूसरेको जीतनेकी इच्छासे घोर युद्ध आरम्भ हो गया ॥३२॥ 
अजनः कौरवं सैन्यमयुंनं चापि कौरवाः । 
नानाराख्रसमावायेरल्योयं  समपीडयन्‌ ॥ ३३॥ 
अजुन कौरव-खेनापर ओर कौरव सैनिक अर्जुनपर नाना 
प्रकारके शस्न-समूर्दोकी वषा करते हए एक दूसरेको पीडा 
देनेल्गे ॥ २३ ॥ 
द्रौणिः पाञ्चाखराजं च भारद्वाजश्च खंजयान्‌ । 
छादयांचक्रतुः संख्ये शरैः संनतपर्वभिः ॥ ३४ ॥ 
अश्वत्थामाने पाञ्चालराज द्रुपदको ओर द्रोणाचार्यने 
खंजयोको युदधस्थल्मे छकी दरद रगँठवाठे बाणोद्ारा 
आच्छादित कर दिया ॥ २३४॥ 
पाण्डुपाश्चालसेन्यानां कौरवाणां च भारत । 
आसीन्निष्टानको घोरो निश्चतामितरेतरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भारत ! एक ओरसे. पाण्डव ओर पाञ्चाल सैनिकौका 
ओर दूर ओरे कौरव योद्धा्ओंका, जो एक दूसरेपर गहरी 
चोट कर रदे येः घोर आतनाद सुनायी पड़ता था ॥ ३५ ॥ 
नेवास्माभिस्तथा पूरैटपूचं तथाविधम्‌ । 
श्रुतं वा यादशं युद्धमासीद्‌ रौद्रं भयानकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हमने तथा पूवंवतीं लोगोने भी वैसा रौद्र एवं भयानक 
युद्ध न तो परे कमी देखा था ओर न सुना ही या, जता 
कि बह युद्ध हो रहा था ॥ २३६ ॥ 


इति श्रीमष्टाभारते द्रोणपर्वणि घटोस्कचवधपवंणि रात्रियुद्धे संकुर्युदधे चतुःषष्ठ्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१६४॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तत धटोत् चवधपरवमे रत्रुदधके ्रसंगमे संकुरयुदबिषगक्ग 
पक सौ चौस्यौ अष्याप पूरा हुजा ॥ ९६४ ॥ 


--*--5--ॐ-^& ^ 


पञ्चषष्ट्यधिकदाततमोऽध्यायः 
दोनों सेना्ओंका युद्ध ओर तवर्माहवारा युधिष्ठिरकी पराजय 


संजय उवाच ॥ 
वर्तमाने तदा रौद्रः ` राजियुद्धे विशाम्पते। 
` सवेभूतक्षयकरे ` `: धमेयपुत्रो ` युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 
अव्रवीत्‌ पाण्डवांङ्वेव.पञ्चाखां दयैव सोमकान्‌। 
अभिद्रवत संयात ,. द्रोणमेव जिघांसया ॥ २ ॥ 


संजय कहते ह--प्रजानाय । जब सम्पूणं भूर्तोका 


विनाश करनेवाला वह भयंकर रात्नियुदध आरम्भ हुआ, उस 
मव घमंपुत्र युधिष्ठिरे पाण्डवोः पाल्य ओर सोमकोसि 
का--ष्दौडोः द्रोणाचार्यपर ही उन्हे मार डाब्नेकी इच्छासे 
भाक्रमण करोः ॥ १-२ ॥ 

राज्ञस्ते वचनाद्‌ राजन्‌ प्चाखाः खञयास्तथा॥ 
द्ोणमेवाभ्यवन्त नदन्तो ओरवाय्‌ रवान्‌ 











३६०० 
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राजन्‌ ! राजा युषिष्ठिरके आदेशसे पाञ्चाल ओौर संजय 
भयानक गजना करते हुए द्रोणाचायपर ही टूट पड़े ॥ ३ ॥ 
तं तु ते प्रतिगजेन्तः प्रत्युद्ातास्त्वमर्षिताः। 
यथाशक्ति यथोत्साहं यथासत्वं च संयुगे ॥ ४ ॥ 
वरे सव-के-सवर अमरषैम भरे हए ये ओर युद्धस्थले 
अपनी शक्ति, उत्साह एवं धैयके अनुसार बारंबार गर्जना 
करते इए द्रोणाना्य॑पर चद आये | ४॥ 
छृतवमो तु हादिंक्यो युधिष्ठिरमुपाद्रवत्‌ । 
द्रोणं परति समायान्तं मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ५ ॥ 
जसे मतवाला हाथी किंसी मतवाऊे हाथीपर आक्रमणं 
केर रहा होः उसी प्रकार -युधिष्ठिरको द्रोणाचार्थपर धावा 
करते देख हृदिकपुत्र कृतव्मानि आगे बदकर उन्दै रोका ॥; 
होनेयं शरवषीणि विकिरन्तं समन्ततः। 
भभ्ययात्‌ कौरवो राजन्‌ भूरिः संभ्राममर्धनि ।॥ £ ॥ 
राजन्‌ | युद्धके सहानेपर चारो ओर बार्णोकी बकार 


करते हए शिनिपौत्र माव्यकिपर कुख्वंशी भूरिने धावा 
किया॥ ६ ॥ 


सहदेवमथायान्तं द्रोणग्रेच्ं महारथम्‌ । 

कणो वेकतेनो राजन वारयामास वाण्डवम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन. | द्रोणाचा्यको धकड़नेके लिय आते हुए भहारथी 

पाण्डुपुत्र सहदेवको वैकतनं कर्णेने रोक{ ॥ ७ ॥ 

भीमसेनमथायान्तं व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ । 

स्वयं दुयाधनो राजा भ्रतीपं मृत्युमावजत्‌ ॥ ८ ॥ 
मह बाय यमराजे समान अथवा विपक्ची बनकर अःयी 

दर मृत्युके समान भीमसेनका सामना स्वयं राजा दुर्योधनने 

किया॥ ८ 

नकटं च युधां श्रेष्ठं सवेयुद्धविकशारदम्‌ । 

शकुनिः. सौबलो राजन्‌ वारयामास सत्वरः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! सम्पूणं युद्धकला्े कुशल योद्धाओमिं शरेष्नङुल 

करो सुबलपुत्र शकुनिने शीधतापूर्वक आकर रोका ॥ ९ ॥ 

दिखण्डिनमथायान्तं रथेन रथिनां वरम्‌ । 

कृपः शारद्वतो राजन्‌ वारयामास संयुगे ॥ १०॥ 
नरेश्वर ! रथसे अति हए रथिर्योमे श्रेष्ठ शिखण्डीको 

युदधस्थर्मे शरद्ानके पुत्र पाचायने रोका ॥ १० ॥ 

श्रतिविन्ध्यमथायान्तं  मयूरसदटरेयैः 

श्यासनो महाराज यत्तो यनत्तमवारयत्‌ ॥ १९ ॥ 
 मदाराज । मयुरके समान रंगवाटे धोड़ोढारा आते हए 
भ्रयलरील प् दुःशाखनने यत्नपूवक रोका ॥११॥ 








भरीमषाभारते 


[ द्रोण 
सव 
अश्वत्थामा महाराज याक्चसरं प्रत्यषेधयत्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! सेकड़ौ मायाओंके प्रयोगमे कुरार भीमे 
कुमार राक्षस बोत्कचको अति देख अश्वस्यामनि रोक 
दरपदं वृषसेनस्तु ससैन्यं सपदायुगम्‌। 
वासयामास समरे द्रोणप्प्ुं महारथम्‌ ॥ १६॥ 
समराङ्गणम द्रोणको पराजित करनेकी इच्छावठे सेना 
भौर सेवकोँसंहित महारथी द्रुपदको इृषशेनने रोका ॥ १३ ॥ 
विराटं द्रतमायान्तं द्रोणस्य निधनं प्रति। 
मद्रराजः खसंक्रद्धो वारयामास भारत ॥ १४॥ 
भारत | द्रोणको भारनेके उदैश्थसे शीघरताूवैक आति 
हुए राजा विराटकी अत्यन्त क्रोधमे भरे हए मद्रराज शव्य- 
ने येक दिथा ॥ ९४ ॥ 
शातानीकमथायान्तं नाङुकि रभसं रणे। 
चित्रसेनो सुरोधाद्यु शरद्रौणपरीप्सया ॥ १५॥ 
द्रोणाचायेके वधक इच्छसे रणकेत्रमे वेगपूवेक अति हए 
नकुरपुत्र रतानीकको चनित्रसेनने अपने बाणेद्रारा तुरत 
गोक दिया | १५ ॥ 
अजुनं च युधां श्रेष्टं बाद्रवन्तं महार्थम्‌ । 
अरम्बुषो महाराज यक्षसेन्द्रौ न्यवारयत्‌ ॥ १६॥ 
महाराज ! कौरवखेनापर धावा करते दए योदधा्मि 
रेष्ठ महारथी अर्जुनको राक्षसराज अलम्बुषने रोका ॥ १६ ॥ 
तथा द्रोणं महेष्वासं निघ्नन्तं शा्नवान्‌ रणे । 
श्रष्दुम्नोऽथ पाञ्चाल्यो हृष्टरूपमवारयत्‌ ॥ १७॥ 
इसी प्रकार रणमभूमिमे शतुसैनिकोका कंदर करनेवले 
हषं ओर उत्साहे युक्त, मदाधनुरषर द्रोणाचार्यको पाञ्चाल 
राजङुमार बृष्ट्ुभ्नने आगे बदनेसे रोक दिया ॥ १७ ॥ 
तथान्यान्‌ पाण्डुपुत्राणां समायातान्‌ महारथान्‌। 
तावका रथिनो राजन्‌ वारयामासुरोजसा ॥ ९८॥ 
राजन्‌ ! इसी तरह आक्रमण करनेवाले पाण्डवपष 
अन्य महारथियोको आपकी सेनाकरे भहारथियोने चलप 
रोका ॥ ८ ॥ 
गजारोहा गजेस्तूरण॑ संनिपत्य महासरधे । 
योधयन्तश्च सदरन्तः शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ १९॥ 
उस महवासमरमे सेकंड ओर इजारो ्ायीषवार त 
दी विपक्षी गजरोहियोखि भिडक्ग परस्पर जज्ञने ओर मैनिकी 
को रोदने लये ॥ १९ ॥ 
निशीथे तुरगा राजन्‌ द्राधयन्तः परस्परम्‌ । । 
समदर्यन्त वेगेन पक्चवन्तो. यथाऽद्रयः ॥ २०॥ 
राजन्‌ | शतके समय प्क दूसरेपर वेगसे धावा करते 


| 
| 
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ए घोडे पंखधारी पवेतोके समान दिखायी देते थे ॥ २० ॥ 
सादिनः सादिभिः सार्धं प्ासशक््युटिपाणयः | 
समागच्छन महाराज विनदन्तः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २१॥ 
महाराज | हाथमे प्रास; शक्ति ओर ऋष्टि धारण किय 
घु़सवार सनिक प्रथक्‌ थक्‌ गजना करते हुए शनुपक्षके 
घुडसवारोके साथ युद्ध कर रहे ये २१॥ 
नरास्तु वहवस्तत्र समाजग्मुः परस्परम्‌ । 
गदाभिमुंसदेद्चं नानाशसखैश्च संयुगे ॥ २२॥ 
उस युद्धखलमं वदहुसंख्यक पैदल मनुष्य गदा ओर 
सल आदि नाना प्रकारके अन्नदा एक दुसरेपर आक्रमण 
करते थे ॥ २२॥ 
छृतवमो तु दादिक्यो धमंपुतरं युधिष्ठिरम्‌ । 
वारयामास सक्तद्धो वेेवोदूदृत्तमणैवम्‌ ॥ २३॥ 
असे उत्ताल तरदगोवाे महाकागरको तटभूमि रोक देती 


दैः उसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिरो असन्त करोमे भरे हु 
दद्कपुत्र छरतवमाने रोक दिया ॥ २३॥ 


युधिष्ठिरस्तु हार्दिक्यं विद्ध्वा पञ्चभिराद्युगैः । 

पुनावञ्याघावद्नत्या ति तिष्टेति चाव्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
शुधिष्ठिरनं तवमाका ५६ पोच शाणे प्राय करके 

फिर बीस बा्णोसे बींध डाला ओर कदहा-“लड़ा रहः 

लड़ा रहः ॥ २४ ॥ 

छृतवमो तु संक्रुद्धा चम॑पुञ्नस्य मारिष । 

घनुशचिच्छेद भ्लेन तं च विन्याध सप्तभिः ॥ २५॥ 
पननीय नरेश | तब अव्यन्त कुपित हए कृतवर्मानि 

मी एक महसे धर्मपुत्र युधिष्ठिरका धनुष काट दिया ओर 

उन्हे मी प्तात बाणे बीध डाला ॥ २५ ॥ 

अथान्यद्‌ धनुरादाय धर्मपुत्रो महारथः । 

, हार्दिक्यं दशभिर्बाणेबौह्योरुरसि चापयत्‌ ॥ २६॥ 

, तदनन्तर मक्षरथी धम॑ङुमार युधिष्ठिरे दूसरा धनुष ठेकर 

कतवर्माकी छाती ओर युजाओंमं दस बाण मारे ॥ २६ ॥ 

माधवस्तु रणे विद्धो धमेपुञ्रेण मारिष । 

प्राकम्पत च रोषेण ससभिश्चादंयच्छरेः ॥ २७॥ 
आयं | रणभूमिमे धमंपुत्र युधिष्ठिरे बाणोसे घायल 

होकर कृतवर्मा कोपने खगा ओर उने क्रोधपू्वक युधिष्ठिर 

को भी सात बाण मारे ॥ २७॥ 

तस्य पाथा धनुदिकसवा हस्तावापं निङ््य च । 

`प्रादिणोर्निदितान्‌ बाणान्‌ पञ्च राजड़छिलाशितान्‌२< 


पञचषष्टथधिकरदाततमोऽध्यायः 
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राजन्‌ ! तव ऊुन्तीकुभार युधिष्ठिले कृतवमकि धनुष 
ओर दस्तानेको काटकर उसके ऊपर पाच तीखे वाण्‌ चरावः 
जो शिापर तेज किमे गये थे ॥ २८॥ 
ते तस्य कवचं भित्वा हेमचित्रं महाधनम्‌ । 
प्राविदहान्‌ धरणीं भिच्वा वटमीकमिव पन्नगाः ॥ २९. ॥ 
जसे सर्प बर्ीमे घुल जाते दैः उी प्रकार वे बाण 
कृतव्माके सुवणंजटित बहुमूल्य कवचको छिन-भिन्न करके 
धरती फराडकर उसके भीतर घुस गये ॥ २९ ॥ 
अक्ष्णोरनिमेषमात्रेण सोऽन्यदादाय कार्मुकम्‌ । 
विव्याध पाण्डवं षष्टथा सूतं च नवभिः दारः ॥ ३० ॥ 
ृतवमानि पलक मारते-मारते दूस धनुष हाथमे लेकर 
प्ण्डुपुत्र युधिष्ठिरकौ साठ ओर उनके सारयिको नौ वार्णोसे 
घायल कर दिया ॥ ३० ॥ 
तस्य शक्तिममेयात्मा पाण्डवो भुजगोपमाम्‌ । 
चिक्षेप भरतश्रेष्ठ रथे न्यस्य महद्‌ धनुः ॥ ३१ ॥ 
भरतेश्रेष्ठ ! तव्र अमेय आतपबरलसे सम्पन्न पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरे अपने विशा धनुप्रको रथपर रखकर ऊतवर्भपर 
एक सर्पाकार शक्ति चरायी ॥ ३१ ॥ 
सा देमचि्रा महती पाण्डवेनं प्रवेरितां । 
निर्भिद्य दक्षिणं बाहुं प्राविशद्‌ धरणीतलम्‌ ॥ २२ ॥ 
पाण्डुकुमार युधिष्ठिरकी चलायी हई वह सुवणंचितित 
विशाल शक्ति कृतवर्माकी दाहिनी भुजाको दकर धरतीमे 
समा गयी ॥ ३२ ॥ 
पतसिन्नेव काठे तु गृह्य पार्थैः पुनधंनुः। 
हादिंक्यं छादयामास शरैः संनतपवंभिः ॥ ३३ ॥ 
ही समय युधिष्ठिरे पुनः धलुष हाथमे लेकर श्की हुईं 


कृर्गोठवाठे बाणेदयारा कृतवमांको ठक दिया ॥ ३३॥ 


ततस्तु समरे शुरो बृष्णीनां प्रवरो रथी। 
व्यश्वसूतरथं चक्रे निमेषाधीद्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥ १७ ॥ 
फिर तो इष्णिवंशके शूरवीर श्रेष्ट महारथी कृतवान 
समराज्गणमे आधे निमेषमे ही युधिष्रिरको घोड़ो, सारथि ओर 
रयसे हीन कर दिया ॥ ३४ ॥ 
ततस्तु पाण्डवो ज्येष्ठः लङ्गं चमं समाददे। 
तदस्य निरितेबौणेष्यधमन्माधवो रणे ॥ २५॥ 
तब ज्ये पाण्डव युधिष्ठिरे ढालतल्वार हायमे छे ली । 
कंतु ृतवमाने रणक्षेचमे तीखे बाण मारकर उनके उस खङ्खः 
नष्ट कर दिया ॥ ३५ ॥ । 
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ध्रीमदाभारते 


[ दोणपषणि 





तब समराङ्गणमे युधिष्ठिरने सुवणंमय दण्डसे युक्त दुष 
तोमर हाथमे लेकर उसे तुरत दी कृतवर्मापर चला दिया ॥ 
तमापतन्तं सष्टसा धमेराजभुजच्युतम्‌ । 
द्विधा चिच्छेद हािंक्यः छृतस्तः स्मयन्निव ॥ १७ ॥ 
ध्मराजके हायसे छूटकर सहसा अपने ऊपर अति हुए 
उस तोमरके षिद्धहस्त कृतवर्मानि मुसकराते हए-से दो इकडे 
कर दिये ॥ २३७॥ 
ततः शरदातेनाजौ धमपुत्रमवाकिरत्‌ । 
कवचं चास्य संक्द्धः शरेस्तीकूणेर्दारयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
तब युद्धस्थलमे तव्मनि सैकड़ों बार्णोसे धर्मपुत्र 
युधिष्ठिरको ठक दिया ओर अत्यन्त कुपित होकर उसने 
उनके कवचको भी तीखे बाणोसे विदीणं कर डाला ॥ ३८॥ 


शादिक्यश्चरसंङन्नं कवचं तन्महाधनम्‌ । 


ग्यश्शीय॑त रणे राजंस्ताराजाखमिवाम्बरात्‌ ॥ ३९॥ 
राजन्‌ | कृतवमाके बार्णसि आच्छादित हुआ 
बहुमूल्य कवच आकाशते तारोकि समुदायकी भति रणभूमिं 

बिखर गया ॥ ३९ ॥ 

स च्छिन्नधन्वा विरथः क्ीर्णवमौ शरार्दितः । 

अपायासीद्‌ रणात्‌ तूणं घर्मपु्नो युधिष्ठिरः ॥ ४०॥ 
इस प्रकार धनुष कट जाने, रथ नष्ट होने ओर कवच 

छिन्न-भिन्न हो जनेपर बाणोसे पीडित हुए ध्॑पुत्र युषिष्ि 

तुरंत दी युद्धसे पलायन कर गये ॥ ४० ॥ 

छृतवमौ तु निर्जित्य धमौत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 

पुनद्रोणस्य जुगुपे चक्रमेव महात्मनः ॥ ४१॥ 
धर्मात्मा युधिष्ठिरको जीतकर कृतवर्मा पुनः महामा 

द्रोणके रथचक्रकी ही रक्षा करने ल्गा ॥ ४१॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि घटोत्कचवधपवेणि रात्रियुद्धे युधिष्ठिरापयानं नाम पञ्चषष्ट यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६५॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत द्रोणपवेके अन्तमैत घटोतकचवधपवमे र ्रियुदधके अवसरपर युधिष्ठिरका पलायनविषयक 
प्क सौ पैसठवे। अध्याय पुरा हुभा ॥ ९६५ ॥ 


~= 


पटषष्ट्यधिकराततमोऽध्यायः 
सात्यकिके द्वारा भूरिका वध, घटोत्कच ओर अश्त्थामाका घोर युद्ध तथा भीमके 
साथ दुर्योधनका युद्ध एवं दुर्योधनका पलायन 





संजय उवाच 
भूरिस्तु समरे ाजञ्दोनेयं रथिनां वरम्‌ । 
आपतन्तमपासेघत्‌ प्रयाणादिव कुअरम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कते है--राजन्‌ | जेसे कोर दाथीको उसके 
निकल्नेके सानसे दी रोक दे, उदी प्रकार भूरिने आक्रमण 


कृरते दए रथिर्योमि श्रेष्ठ सात्यकिको समरभूमिमे आगे बद्नेसे.' 


रोक दिया ॥ १ ॥ 

मैनं सात्यकिः क्रुद्धः पञ्चभिर्निरदितेः शरैः । 

विव्याध हृदये तस्य धराख्लवत्‌ तस्य शोणितम्‌ ॥ २ ॥ 
यह देख सात्यकि कुपित दो उठे ओर उन्हनि पाचि 

तीते बाणेषि भूरिकी छाती छेद डाली | उससे रक्तकी धारा 

बहने ख्गी ॥ २॥ | 

तथैव कौरवो युद्धे शैनेयं य॒द्धद्मंदम्‌। 

ददाभिर्निशितैस्तीषणैरविभ्यत अुजान्तरे ॥ ३ ॥ 

„ इती प्रकार युद्स्लमे कुखवंशी मून भी, रणटुमंद 

शत्यक्िकी छातीमे दस सीसे बार्णोदारा गहरी चोट 


प्हुचायी॥ ३५४५. ` 
तावन्योन्यं छ महाराज 
१: स~~" र 








क्रोधसंरक्तनयनो क्रोधाद्‌ विस्फायं काके ॥ ४ ॥ 
महाराज ! उन दोनोके नेत्र क्रोधसे लार हो रदे थे । व 
दोनों ही रोषसे अपने-अपने धनुष खींचकर बार्णोकी वषा 
एक-दूसरेको अत्यन्त घायल कर रहे थे ॥ ४ ॥ 
तयोरासीन्महाराज शखदृष्टिः खदारूणा । 
कद्धयोः सायकमुचोयमान्तकनिकाशयोः ॥ ५ ॥ 
राजेनद्र | उन दोनोंपर अल्न-शख्नोकी अत्यन्त भयंकर 
वषा हो रदी थी । ये यम॒ ओर अन्तकके समान पित हे 
परस्पर वार्णोका प्रहार कर रहे ये ॥ ५॥ 
तावन्योन्यं शरे राजन्‌ संदाय समवस्थितौ । 
मुद्धतं ` चैव तद्‌ युद्धं समरूपमिवाभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! वे दोनों ही एक-दूररेको बाणो दारा आच्छादः 
करके. खड़े ये । दो षड़ीतक उनम समानरूपवे ही युद्ध 
चलता रहा ॥ & ॥ 1 
ततः कद्धो महाराज शैनेयः भ्रहसखन्निव । 
धनुश्चिच्छेद समरे कौरभ्यस्य महात्मनः ॥ ७ ॥ 
महाराज | तब करोमे भरे प सात्यकिने सते हः? 
षमराङ्गणमे महामना कुखवंी भूरिके-धनुषको काट दिया ॥ । 





धटोत्कचवधपव ] 





अथेनं छिन्नधन्वानं नवभिरनिंरितैः शरैः । 
विव्याध हृदये तृणं तिष्ठ तिष्ेति चाव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
धनुष कट जनेपर उसक्री छातीमे सात्यकि तुरंत ही 
नौ तीले बाण मारे ओर कदा--“लड़ा रह, खड़ा रइ, ॥८॥ 
सोऽतिविद्धो बलवता शानुणा रातरुवापनः 1 
चुरन्यत्‌ समादाय सात्वतं प्रत्यविध्यत ॥ ९ ॥ 
बलवान्‌ शतके आधातसे अत्यन्त घायल हृ शत्रुतापन 
भूरिने दूसरा धनुष हाथमे लेकर सात्यकिको भमी गहरी 
चोट पर्हुचायी ॥ ९ ॥ 
स विद्वा सात्वतं बणेखिभिरेव विशाम्पते । 
धयुधिच्छेद भर्टेन खुतीकष्णेन हसन्निव ॥ १० ॥ 
प्रजानाथ | तीन वार्णेसि ही सात्यकिको घायल करके 
भूरिने हसते दुए-से अत्यन्त तीखे भस्छद्रारा उनके.धनुषको 
भी काट दिया ॥ १०॥ 
चिन्नघन्वा महाराज सात्यकिः क्रोधमूछितः। 
प्रजहार महावेगां शक्तिं तस्य महोरसि ॥ ११॥ 
महाराज | धनुष कट जानेपर क्रोधातुर दए साव्यकिने 
भूरिके विशाल वक्षःस्थल्पर एक अत्यन्त वेगगालिनी शक्तिका 
प्रहार किया ॥ ११ ॥ 
स तु शक्त्या विभिन्नाज्गो निपपात रथोत्तमात्‌ 1 
लोहिताङ्ग इवाकाशाद्‌ दीघरदिमयेटच्छया ॥ १२॥ 
उस राक्तिसे भूरिके सारे अङ्ग बिदीणं हो गये ओर वह 
अपने उत्तम रथसे नीचे गिर पड़ा; मानो देवक्य प्रदीप्त 
किरणोवाला मंगलग्रह  आकाशसे नीचे गिर गया हो ॥.१२॥ 
तंतु दष्ट हतं शुरमण्वत्थामा महारथः। 
अभ्यधावत वेगेन शैनेयं धरति संयुगे ॥ १२॥ 
शूरवीर भूरिको युद्धस्ल्मे मारा गया देख महारथी 
अश्वत्थामा सात्यकिकी ओर बड़े वेगसे दौड़ा ॥ १२ ॥ 
तिष्ठ तिष्ठेति चाभाष्य शेनेयं स नराधिप । 
अभ्यवषच्छरोघेण मेरुं बृष्रय। यथाम्बुदः ॥ १७॥ 
नरेश्वर ! वह साव्यकिसे (खड़ा रहः खड़ा रहः एेसा 
कहकर उनक्रे ऊपर उसी प्रकार बाणसमूहोकी वधां करने 
र्गाः जसे बादल मेर पर्व॑तपर जर बरसा रश हो ॥ १४॥ 
तमापतन्तं संरब्धं शेनेयस्य रथं प्रति। 
धरटोत्कचोऽब्रवीद्‌ राजन्‌ नादं सुक्वामहारथः॥ १५॥ 
क्रोघमे भरे हए अश्चत्थामाो सात्यक्रिके रथपर 
आक्रमण करते देख महारथी धटोत्कचने सिंहनाद करके 
कहा--॥ १५ ॥ 


तिष्ठ तिषठ न मे जीवन्‌ द्रोणपुत्र गमिष्यसि । ` 


षर्‌षध्रथधिकटाततमोऽष्यायः 
=-= =-= ~= 
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एष त्वां निहनिष्यामि महिषं षण्मुखो यथा ॥ १६॥ 
द्रोणपुत्र । खड़ा रहः खड़ा रदः मेरे हाथसे जीवित 


. छूटकर नदीं जा सकेगा । जैसे कार्तिकेयने मदिषासुरका वष 


क्रिया थाः उसी प्रकार मँ मी तुन्चे मार डर्दगा ॥ १६ ॥ 
युद्धधद्धामहं तेऽय विनेष्यामि रणाजिरे । 
इत्युक्त्वा क्रोधताघ्राक्षो राक्षसः परवीरदा ॥ १७॥ 
दरौणिमभ्यद्रवत्‌ क्रदधो गजेन्द्रमिव केसरी । 

८आज समराङ्गणरमे म तेरी युद्धविषयक श्रद्धा दूर कर 
दूंगा ।› एेसा ककर क्रोधसे लार अखं किः श्रुवीर्योका 
इनन करनेवाठे कुपित राक्षस घटोत्कचने अश्वव्यामापर उसी 
प्रकार धावा किया, जेते िंह किसी गजराजपर आक्रमण 
करता दै ॥ १७३ ॥ 
रथाक्षमान्ैरिषुभिरभ्यवषेद्‌ घटोत्कचः ॥ १८ ॥ 
रथिनासषभं द्रौणि धाराभिरिव तोयदः 

जेसे मेघ पवंतपर जलकी धारा गिराता है, उसी प्रकार 
घटोत्कच रथिरयोमि श्रेष्ठ अश्व्यामापर रथके घुरेके समान मोटे. 
मोटे बार्णोकौ वर्षां करने खगा ॥ १८९ ॥ 
शरवृष्टिं तु तां प्राप्तं शरेराशीविषोपमेः ॥ १९ ॥ 
श्ातयामास समरे तरसा द्रौणिर्त्स्यन्‌ । 

परंतु अश्वत्थामाने मुसकराते हए समरमभूमिम अपने 
ऊपर आयी हुई उस बाणवपरको विषधर सपेकि समान 
भयंकर बाणोद्ारा वेगपूव॑क नष्ट कर दिया ॥ १९१ ॥ 
ततः शरशतैस्तीक्णोर्ममभेदिभिराद्ुगेः ॥ २०॥ 
समाचिनोद्‌ राक्षसेन्द्रं घटोव्कचमरिदमम्‌ । 

तत्पश्चात्‌ सर्मसखल्को विदीणं कर देनेवाठे सैकड़ों पेने 
बागोद्रारा उसने रान्रुदमन राक्षसराज घटोत्कचको बींष 
दिया ॥ २० ॥ 
स ॒शरेराचितस्तेन राक्षसो रणमूधंनि ॥ २१॥ 
इ्यकादात महाराज श्वाविच्छरृखतो यथा । 

महाराज ! अश्वत्थामाद्वारा उन बारणोसि त्रिधा हुआ बह 
राक्षस कयिंसे भरे हए साहीके समान सुशोभित हो रदा था ॥ 
ततः क्रोधसमाविष्टो भैमसेनिः भतापवान्‌ ॥ २२॥ 
शरैरवचकतो्र्दरोणि वज्ाशनिप्रभैः। 
्ुरपेरध॑चन्द्ैश्च नाराचैः सशिलीमुखैः ॥ २३ ॥ 
वराहकरणेनोटीके्विकर्णेश्चाभ्यवीबृषत्‌  ॥ ` 

तत्श्चात्‌ भीमसेनके प्रतापी पुत्र बरोत्कचने कोषे भरः 
करर वज्ज एवं विजलीके समान चमकनेवाे भयंकर बाणोद्वार 
अश्वत्थामा क्षतेःविक्चत कर दिया तथा उसके 
अर्धचन्द्र, नाराच, चिलीयुल, ` वराहकर्ण, नालीक ओरं 
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तां शश्चच्रष्टिमतुखां वज्ाश्निसमस्नाम्‌ ॥ २४ ॥ 
परतन्तीमुपरि कुद्धो द्रोणिरम्यथितेन्दरियः। 
| अ ^ 
खदुःसहां . शरेघोरेदिव्याखप्रतिमन्ितेः ॥ २५॥ 
ञ्यघमत्‌ खुमहातेजा महा्राणीव मारुतः । 
जेते वायु बडे-वडे बादलोका छिन्न-भिन्न कर देती ३, 
उसी प्रकार व्यथारहित इन्द्रियोवाले महातेजसवी द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामाने कुपित हो दिव्याखरद्रारा अभिमन्तित भयंकर 
बराणोसे अपने ऊपर पड़ती हुई उस अत्यन्त दुःसह, अनुपम 
एवं वञ्रपातके समानं शब्द्‌ करनेवाली अस गश्ोकी वर्षका 
नष्ट कर दिया | २४.२५१. ॥ 
ततोऽन्तरिक्षे बाणानां संग्रामोऽन्य इवाभवत्‌ ॥२६॥ 
भ्रोररूपो महाराज्ञ योधानां हर्षवधैनः। 
मकशाराज ! ततश्चात्‌ अन्तरिक्षम बाणोका दूसरा भयंकर 
षंमामन्सा होने खगाः जो योद्धाओंका हषं ब्रढा रहा था ॥ 
ततोऽस्यसंघर्षृतेर्विस्फुलिक्गः समन्ततः ॥ २७ ॥ 
बभौ निश्चासुखे व्योम खयोतैरिव संवृतम्‌ । 
अस््रोके परस्पर टकरानेसे जो चारौ ओर चिनगाररिर्यो 
छूट रही थी, उनसे आकाश प्रदाषकालमे जुगनुओंसे व्याघ्र 
सा जान पडता था ॥ २७२ ॥ 
ख॒ मागेणगणे्दरोणिर्दिंशः परच्छाद्य सर्वतः ॥ २८ ॥ 
प्रियार्थं तव पुत्राणां राक्षसं समवाकिरत्‌ । 
द्रौण पुने आपके पु्रोका प्रिय करनेके लियि अपने 
बाणेद्रारा सम्पूणं दिशा्ओंको आच्छादित करते दए स 
शाक्चतको भी ठक दिया ॥ २८१ ॥ 
थु > न € 
ततः प्रवच्रेते युद्धं द्रौणिराक्षसयोखखंधे ॥ २९.॥ 
विगाद् रजनीमध्ये . शक्रप्रह्मादयोरिब । 
तदनन्तर गाद अन्धकारे भरी हुई आधीरातके भमव 
र्णभूमिमे इन्द्र ओर प्रहाटके समान अश्वत्यामा ओर घटोत्कच 
का घोर युद्ध आरम्भ दज ॥ २९१ ॥ 
नतो घ्रटोत्कचोा वबाणेदेशभिर्द्रौणिमादवे ॥ ३० ॥ 
[4 9 ननि अ 
जघानोरसि संक्रद्धः काटञ्वलनमंनिभेः । 
अयन्त क्रोधमे भरे हुए षटोककचने युद्धस्थले कालि 
क कमान दस तेजघवी बाणोद्रारा अश्चत्थामाक्री छतीमे गहरी 
नौर पूर्हुचायी ॥ ३०२ ॥ 
स॒ तैरभ्यायतेविद्धो राश्चसन महावलः ॥ ३१॥ 
चचार सममे द्रौणि्वातयुन्न इव द्ुमः। 
मोहमनु न॒ सभ्प्राप्तो ध्वजयष्टि समाश्चितः ॥ ३६॥ 
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समान कोपने छ्गा | वहं भ्वजदण्डका सदारा ठे मू 
दा गया ॥ २३१-३२ ॥ 
ततो हाहाकृतं सैन्यं तव॒ सव जनाधिप । 
हतं स्म मेनिरे सवै नावकास्तं विशाम्पते ॥ ३॥ 
नरेश्वर ! फिर ता आपकी सारी सेनं हाहाकार मच 
शया । प्रजानाथ ! आपके भमस्त यादार्ओनि ग्रह भान ल्य 
किं अश्वत्थामा श्राया गया॥ ३६॥ 
तं तु दृष्ट तथावस्यमश्वत्थामानमाहवे। 
पञ्चालाः संजयश्चैव सिंहनादं प्रचक्रिरे ॥ ३४॥ 
रणभूमिये अश्त्थामाकी वसी अवेखा देख पाश्चार ओः 
श्रञ्ञय योद्धा सिंहनाद करने कगे ॥ ३४ ॥ 
प्रतिकभ्य ततः संज्ञामश्वत्थामा महावलः । 
चलः प्रपीड्य वामेन करेणामित्कशेनः ॥ ३५॥ 
मुमोचाकणेपूर्णन धनुषा शरसुत्तमम्‌ । 
यमदण्डोपमं धोरथुदिद्याद्यु घटोत्कचम्‌ ॥ ३६॥ 
तदनन्तर सचेते हो महावली श्ुसूदन अश्वत्थामाने 
बाय हाथसे धनुषकां दवाकर कान॒तक खींच हुए. धनुषे 
घटोत्कचक़ो लक्षय करके यमदण्डके समान एक भयंकर एव 
उत्तम बाण शीघ्र छोड दिया ॥ ३५ ३६ }} 
स भिचा हदयं तस्य राश्चसस्य हारोत्तमः। 
विवेश वखुधासुघ्रः सपुद्भुः भृथिवीपते ॥ १७॥ 
रथ्वीपते ! वह उत्तम एवं भयंकर बाण उस राक्षसौ 
छाती केदकर पंखसहित प्रथ्वीमे समा गया ॥ ३७ ॥ 
सोऽतिविद्धो महाराज रथोपस्थ उपाविशत्‌। 
राक्षसेन्द्रः सुबलवान्‌ द्रौणिना रणश्ञालिना ॥ ३८॥ 
महाराज । युद्धम गोमा पानेवाठे अश्चत्यामाहारा अवन्त 
बायल हुआ महावर रक्ष्गज वरोग्कच रथके पिद्छल भाग्‌ 
म बेठ गया ॥ ३८ ॥ 


दष्टा विमूढं हेडिभ्ं सारथिस्तु रणाजिरात्‌ । 

दरौणेः सकाशात्‌ सभ्रान्तस्त्वपनिन्ये त्वरान्वितः ।३९। 
दिडिभ्वाुमारको भुच्छित देख उसका सर्यि धतरा 

गथा ओर तुरंत दी उसे समराद्घणसे; विरेोष्रतः अश्रत्थामाक 

निकसे दुर हटा ठे गवया ॥ ३९ ॥ 

तथा तु समरे विदुष्वा राक्षसेन्द्रं घटोत्कचम्‌ । ` 

ननाद खुमहानादं दोणपु्ो महारथः ॥ ४०॥ 
दसत प्रकार समर्भूमिमे राक्षतराज धरोतकचका धायः 

करक महारथी द्रोणपूच्रने चड़ जोरसे जैना की ॥ ४~ ॥ 

पृजितस्तध पुञैश्च सवेयाधेश्च भारत । 

त्रपुषातिप्रजञ्वान् प्ध्याह्न इव भास्करः ॥ ४१॥ 


धठोत्क चवधघपवं ] 





भरतनन्दन | उस समय सम्पूर्णं ॑योद्धा्ओ तथा आपके 
बोरा पूजित हमा अश्वत्यामा जपने शरीरस मध्याहकालके 
सूर्यकी भोति अत्यन्त प्रकाशित हो रहा था || ४ १॥ 
भीमसेनं तु युध्यन्तं भारद्वाजरथं रति। 
खयं दुयोधनो राजा प्रत्यविध्यच्छितैः शरैः ॥ ४२ ॥ 
द्ोणाचायंके रथक्री ओर अति हूए युद्धपरायण भीमसेन 
को स्वयं राजा दुयोधनने पैने वाणे वीध डास ॥ ५२ ॥ 
तं भीमसेनो दशाभिः शरेर्विव्याघ मारिष । 
दुयोधनोऽपि विस्या शराणां परत्यविध्यत ॥ ४३ ॥ 
माननीय नरश्च ! तत्र भीमसेने भी दर्योधनको दस 
बारणोषे घायल क्रिया । फिर दुरयोधनने भी उन बीस बाण 
मारे ॥ ४२ ॥ 
तौ सायकरैरवच्छिन्नावददयेतां रणाजिरे । 
मेघजारसमाच्छन्नौ नभसीवेन्दुभास्करौ ॥ ४७ ॥ 
जैसे कभी-कभी चन्द्रमा ओर सूर॑ आकाशमे मेधोकि 
समूहे आच्छादित हुए देखे जाते है, उसी प्रकार समराङ्गणरमे 
वे दोनों वीर सायकमूहोँसे आच्छन्न दिखायी देते थे ॥ 
अथ दुयोधनो राजा भीमं विव्याच पत्रिभिः। 
पञ्चभिभेरतश्रष्ठ॒तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ ४५ ॥ 
भरतश्रष्र | राजा दुर्योधनने भीमसेनको पाच बाणोसे 
घायल कर दिया ओर कहा--“खड़ा रह, खड़ा रहः ॥४५॥ 
तस्य भीमो धनुदिखत्वा ध्वजं च दशभिः शरैः। 
विव्याध कौरवश्रेष्ठ नवत्या नतपर्वणाम्‌ ॥ ४६॥ 
तत्र भीमसेनने दस बाण मारकर उसके धनुष ओर 
वज काट डले ओर की हई गँठदाठे नन्वे बाणे 
कोरवशे् दर्योषनको गहरी चोट पर्हुचायी ॥ ४६ ॥ 
ततो दुयोंधनः क्रुद्धो धुरल्यन्महन्तरम्‌। 
गृहीत्वा भरतश्रेष्ठो भीमसेनं शितेः शरैः ॥ ४७॥ 
अपीडयद्‌ रणमुखे पदयतां सवैधन्विनाम्‌ । 
तलश्वात्‌ भरतश्रेष्ठ दुर्योषनने कुपित हो दूक्षरा विशाल 
धनुप्र हाथमे लेकर युद्धके मुहानेपर सम्पूणं धनुधरोके देखते- 
देखते पने बाणोंद्रारा भीमसेनको पीक देनी आरम्भ की ॥ 
तान्‌ निहत्य शरान्‌ भीमो दुयोंधनधनुद्च्युतान्‌ ॥४८॥ 
कौरवं पञ्चविंशत्या शुद्वकाणां समापयत्‌ । 
दुयोधनके धनुषसे चुटे दए उन सभी बार्णोक्षो नष्ट 
करके भीमखेनने उस. कौरव-नरेशको पची8 बाण मारे ॥ 
दुयोधनस्तु संक्द्धो भीमसेनस्य मारिष ॥ ४९॥ 
श्रमेण धलुदिधरा दशभिः पत्यविध्यत । 
आयं | इसे दुर्योषन अव्यन्त कुपित हो उटा ओर 


षट्‌ बष्टयधिकशत तमोऽध्यायः 
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उसने एक क्षुरपरषे भीमसेनका धनुष काटकर उन्हे दस चार्णो- 
से धाय कर दिया ॥ ४९३ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय भीमसेनो महावलः ॥ ५० ॥ 
विव्याध चृपति तूर्णं सक्तभिर्निंरितैः शरः । 
तवर महाबली भीमसेनने दसरा धनुष हायमें केकर तुरंत 
ही कोरव-नेशको सात तीस वा्णोषि वीध डाला ॥ ५०१ ॥ 
तदप्यस्य धनुः क्षिप्रं चिच्छेद लघुहस्तवत्‌ ॥ ५९१ ॥ 
द्वितीयं च ठतीयं च चतुर्थं पञ्चमं तथा । 
आत्तमात्तं महाराज भीमस्य धनुराच्छिनत्‌ ॥ ५२ ॥ 
तव पुञ्चः महाराज जितकाडी मदोत्कटः । 
दुयोधनने शीघ्रतापूर्वैक हाय चलानेवाटे कुशल योद्धाकी 
मति भीमखेनके उस घनुपरको भी शीध दही काट दिया। 
महाराज ! भीमसेनके हाथमे लिये हुए दुसरे, तीसरे, चौथे 
ओर पांचवें धनुष्को भी विजयसे उल्लित होनेवारे आपके 
मदोन्मत्त पुत्रने काट डला ॥ ५१-५२२ ॥ 
स तथा भिद्यमानेषु कामुकेषु पुनः पुनः ॥ ५३ ॥ 
शक्ति चिक्षेप समरे सर्वपारशवीं श्चुभाम्‌ । 
मृत्योरिव खसारं हि दीप्तां बहिरिखरामिव ॥ ५७॥ 
इस प्रकार जवर बारंबार धनुष काटे जाने लगे; तत्र 
भीमसेने समरभूमिमे सम्पूणंतः लोदेकी बनी हई एक सुन्दर 
शक्ति चलायी, जो मौतकी सगी बहिन समान जान पड़ती 
थी । वह आगकी ज्वााके समान प्रकाशित हो रही थी ॥ 
सीमन्तमिव कवेन्तीं नभसोऽच्चि समप्रभाम्‌ । 
अप्राप्तामेव तां शक्ति त्रिधा चिच्छेद कौरवः ॥ ५५॥ 
पयतः सवंखोक्षस्य भीमस्य च महात्मनः । 
आकाशम सीमन्तकरी रेखा-सी बनाती हई अग्निके समान 
देदीप्यमान होनेवाटी उस शक्तिके अपने पास आनेसे पहले 
ही कोरव-नरेशने तीन दठुकड कर दिथे । सम्पूर्णं योद्धा 
तथा महामना भीमसेनकरे देखतेदेखते यह कार्य शे गया ॥ 
ततो भीमो महाराज गदां गुर्वी महाप्रभाम्‌ ॥ ५६॥ 
चिक्षेपाविष्य वेगेन दुयोघनरथं भति । 
महाराज । तब भीमसेनने अपनी अत्यन्त तेजखिनी 
गदाको बड़े वेगसे घुमाकर दुर्योधनकेरथपर देमारा ॥५६१॥ 
ततः सा सहसा वाहास्तव पुरस्य संयुगे ॥ ५७॥ 
सारथि च गदा गुवीं ममदौस्य रथं पुनः। ` 





- युदधस्थल्मे उस भारी गदाने सहा आपके युके चारों 
बीड, सारयि ओर रथका भी सद॑न कर दिया ॥ ५७६ ॥ 


पुत्रस्तु तव राजेन्दर भीमाद्‌ भीतःश्रणदय च ॥ ५८॥ 
आरोह रथं चार्यं नच्व्कस्या महात्मनः । "9.  । व 
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राजेनद्र ! उत्त समय आपका पुत्र भीमसेनस भयभीत हो 
पदे ही भागकर महामना नन्दकके रयपर जा वैठा या ॥ 
ततो भीमो हतं मत्वा तव पुत्रं महारथम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सिहनादं महच्चक्रे तजेयन्‌ निशि कौरवान्‌ । 

उस समय भीमसेनन आपके महारथी पुत्रको मारा गया 
मानकर रातक्रे समय कौरर्वोको ईट बताते हूए बड़े जोर- 
जोरसे सिंहनाद करिया ॥ ५९१ ॥ 
तावकाः सेनिकाश्चापि मेनिरे निहतं यपम्‌ । 
ततोऽतिचुक्रुश्चः सवं ते हाहेति समन्ततः ॥ ६० ॥ 

आपके सेनिक्रोने मी राजा दुर्योधनको मरा हुआ दी 
मानचखिया था; अतः वे सव्र ओर जोर-जोरसे हादाकार 
करने लगे ॥ ६० ॥ 
तेषां तु निनदं श्रुल्वा जस्तानां खवेयोधिनाम्‌ । 
भीमसेनस्य नादं च श्रुत्वा राजन्‌ महात्मनः ॥ ६१ ॥ 
ततो युधिष्ठिरे राजा हतं मत्वा खुयोधनम्‌ । 


शरीयष्टाभारते 


---------------------------[-[---(-(((न ~ ~~ -----------------> ~~ 
~-~ ~ 


अभ्यवतेत वेगेन यत्र पाथं व्रृकोदरः ॥ ६२ ॥ 
राजन्‌ | उन भयभीत हए सम्पूणं योद्धाओंका 

तथा महामनख्वी भीमसेनकी गजना सुनकर दुर्योधनको मा 

हुआ मान राजा युधिष्ठिर बड़ वेगसे उस स्थानपर आ 

जरह कुन्तीकरुमार भीमसेन दहाड रदे थे ॥ ६१-६२॥ 

पञ्चाखाः केकया मरस्याः खंजयाश्च विज्ञाम्पते। 

सर्वोदयोगेनाभिजग्मुद्रोणमेव युयुत्सया ॥ ६१॥ 
प्रजानाय | फिर तो पाञ्चालः मलस्य; केकय ओर सृ्ञय 

योद्धा युद्धकी इच्छसे पूणं उध्रोग करके द्रोणाचार्यपर ह 

टूट पड़े ॥ ६३ ॥ 

तत्रासीत्‌ खुमहद्‌ युद्ध द्रोणस्याथ परैः सह । 

घोरे तमसि मस्नानां निच्नताभितरेतरम्‌ ॥ ६४॥ 
वर्हो शत्रुओके साथ द्रोणाचा्य॑का बड़ा भारी संग्राम 

हआ । सब्र रोग घोर अन्धकारमे इब्रकर एक-दूसरेपर घातक 

प्रहार कर रहे थे ॥ ६४॥ 


इति श्रोमहाभारते द्रोणपवेणि वटोरषचवधपेणि रात्रियुद्धे दुर्योघनापयाने षट्षव्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥१६६॥ 


इस प्रकार श्रीमहभारत द्रोणपवके अन्त्म॑त घटोतकचवधपर्वमे रत्रियुदधके 


व 


प्रसंगम दुयोनका पसायनव्रिषरयक 


पक सौ कनेः अध्याय पूरा हभ ॥ ९६६ ॥ 
- न्ग 
(~ नो ५ 
सप्तषष्ट्याधिकडततम(ऽध्याघः 
कणके दारा सहदेवकी पराजयः शुरय॒के दवारा धिरटके भाई शतानीकका वध ओर षिराटकी 
पराजय तथा अजुनसे पराित होकर अलम्बुषा पलायन 


संजय उवाच 
सहदेवमथायान्तं द्ोणप्रेष्खं विद्याम्पते 1 
कणो वैकतेनो युद्धे वारयामास भारत ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह प्रजानाथ ! भरतनन्दन | द्रोणा- 
न्चायको लक्ष्य करके अति हए सदहदेवको युद्धस्यल्में 
वेकतंन करणने रोका ॥ १॥ 
सहदेवस्तु राघेयं विद्ध्वा नवभिराद्युगेः 
पुनविव्याघध द्शभिरविशिखेनेतपवभिः ॥ 
सददेवने राधापुत्र कर्णकरो नौ व्राणोसि वीधकर छकी 
इई गोटवाङे दस वारणोद्यारा पुनः घायल कर दिया ॥ २॥ 
कणैः प्रतिविव्याध शतेन नतपवेणाम्‌ । 
सज्यं चास्य धनुः शीघ्रं चिच्छेद लघुहस्तवत्‌॥ ३ ॥ 


4  कृणनि बदरे छकी हृदं गोठवाले सौ बाण मरि 
ओर शीधरताूरवक हाय चलनित्रारे बीर योढाकी मति 





कणं विव्याध विदत्या तद्‌्भतमिवाभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर प्रतापी माद्रीकुमार सहदेवने दुसरा धनुष 
हाथमे छेकर कर्को बीस बार्णोसे घायल कर दिया । वई 
अद्धत-सा कायं हुआ ॥ ४ ॥ 
तस्य कणो हयान्‌ हत्वा शरै; संनतपवेभिः। 
सारथि चास्य भट्टेन द्रुतं निन्ये यमक्षयम्‌ ॥ ५ ॥ 
तव क्णने की हुई गोऽवाले बाणोखि सहदेवके षोदको 
मारकर एक भव्लका परहार करके उनके सारथिको भी शीष 
दी यमलोक परहुचा दिवा ॥ ५ ॥ 
विरथः सहदेवस्तु खङ्गं चमं समाददे । 
तदप्यस्य शरैः कणो व्यधमत्‌ प्रहसन्निव ॥ ६ ॥ 
रथदीन हो जानेपर सहदेने ढा ओर तलवार हाथ 
टेली; परंतु कने सते हृ्तसे बाण मारकर उनकी उ6 
तठ्वारके भी टुकड़े-टुकडे कर डले ॥ ६ ॥ 
अथ गुवीं महाघरोरां हेमचित्रं महागदाम्‌ । 
्रवयामास संक्द्धो वैकर्तनरथं प्रति ॥ ७ ॥ 





घटोत्कचवधपवं ] 








तत्र सददेवने अत्यन्त कुपित होकर एकं सुवर्णजटित 
अत्यन्त मर्यंकर विशाल गदा सूर्यपुच कर्णक रथपर दे 
मारी ॥ ७ ॥ 
तामापतन्तीं सदसा सददैवधरचोदिताम्‌ । 
वयष्टस्भयच्छरः कणां भूमो चैनामपातयत्‌॥ ८ ॥ 
सहदेवके द्वारा चलाय दुह उख गदा सदना जपते 
ऊपर आती देख कणन बहुत वा्ो्रारा उपे सम्मित कर 
दिया ओर्‌ प्ध्वीपर गिरा दिया ॥ ८ ॥ 
गदां विनिहतां द्रा सहदेवस्त्वरान्धितः 
शक्ति चिक्षेप कणीय तामप्यस्याचिछनच्छ्ः॥ ९ ॥ 
अपनी गदाक्रो अत्फट होकर गिरी इई देख सद्देवने 
बड़ी उताव्छीकरे साय कणषर रक्तिं चलाय; कंतु उसने 
बार्णोद्यारा उ राक्तिको भी काट डला॥९॥ 
ससम्भ्रमं ततस्तूणेमबप्टुत्य रथोत्तमात्‌ । 
सहदेवो महाराज दष्टा कर्णं व्यवसितम्‌ ॥ १०॥ 
रथचक्रं पग्रद्याजो सुमोचाधिरथि ध्रति। 
महाराज | तव सहदेव अपने उत उत्तम रथसे सीध 
ही वेगपूरवक कूद पड़े ओर युद्रखक्मे अधिरथगुत्र कर्णको 
सामने खड़ा देख रथक्रा एक च्छ केकर उत्करे ऊपर 
चला द्या ॥ १०द्‌ ॥ 
तदापतद्‌ वं सदसा काटचक्रमिवोद्यतम्‌ ॥ ११॥ 
शरेरनेकस।दसैराच्छिनत्‌ सूतनन्दनः । 
उठे हुए कार्चक्रके सभान सदसा अपने अर गिरते 
हुए उख रयचक्रको सूतनन्दन कर्णने कं हजार 
बाोसे काट गिराया ॥ १११ ॥ 
तस्तु निहते चक्रे सूतजेन महात्मना ॥ १२॥ 
देषादण्डकयोक्ांश्च युगानि विविधानि च । 
हस्त्यङ्गानि तथाण्वांश्च सखतांश्च पुर्धान्‌ बहन्‌ ॥ १३॥ 
चिक्षेप कणंसुदिश्य क्णस्ताम्‌ व्यधमच्छरैः । 
महासनखी सूतपुत्र कणे द्वारा उ रथचक्रके न्ट कर 
दिये जानेपर ईषादण्ड, जोतेः नाना प्रकारके जूए, हाथीके 
कटे हुए अङ्गः मरे घोड़े ओर बहुत-पी खत मनुष्योकी लां 
कणको लक्षय करके चटी; परंतु . क्णने अपने 
बाणोद्रारा उन सध्रकी धजिर्या उड़ा दी ॥ १२-१३१॥ 
स निरायुधमात्मानं ज्ञात्वा साद्रवतीखतः ॥ १४॥ 
वायंमाणस्तु विशिखैः सहदेवो रणं जहौ । 
तत्पश्चात्‌ माद्रीकरुमार सहदेवने अपे अपकरो आयुधौसे 
` रहित समञ्चकर कके ब्णोसे -अवष्टर. हो उस 
रणभूमिको त्याग दिया.॥ १४१ ॥ =. 


सप्तषष्ट-यधिकटावतमोऽष्यायः 
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तमभिद्ुत्य राधेयो जुहृतौद्‌ भरतव॑म ॥ १५॥ 


अव्रवीत्‌ प्रहसन्‌ वाक्यं सहदेवं विश्चाम्पते । 
भरतश्रषर | प्रजानाथ ! तदनन्तर राधापुत्र कणन. दो 
वड़ीतक्र सहदेवका पीछा कर्के उनसे हसते ह 
इस्त प्रकार कदा--॥ १५१ ॥ 
मा युध्वस् रणऽवीर धरिष रथिभिः सह ॥ १६॥ 
सददोगुभ्य माद्रेय वचो मे मा विशङ्किथाः । 
धय अधीर बाठ्क | तू युदटखल्मै परिशिष्ट रथियेकि 
साथसं्राम न करना | माद्रीञरुमार ! अपन समान योद्धा्ओं- 
के साथ युदढध किया कर । मेरी इस वातपर संदेहं न करनाः ॥ 
यैनं धञषो.ग्रेण तुदन्‌ भूयो ऽचवीद्‌ वचः ॥ १७॥ 
ऽजुनो रणे तूर्णं युध्यते कुरुभिः सह । 
तत्र गच्छख माद्रेय गहं वा यदि मन्यसे ॥ १८॥ 
तदनन्तर धलुषकी नोक उम्हं पीड़ा देते हुए कणेने 
पुनः इस प्रकार कदा-माद्रीपुत्र ! ये अर्जुन कौरवोके खाथ 
रणभूमिम यीघतापूवक युद्ध कर रदे दै। त॒ उन्दीके पा 
चला जा अथवा तेरा मन शो तो रको लौट जाः ॥ १७-१८॥ 
एवमुक्त्वा तु तं कणां रथेन रथिनां वरः । 
प्रायात्‌ पाञ्चालपाण्डूनां सेन्यानि पदहन्निव ॥ १९ ॥ 
सददेवते देता ककर रथि्ोमे शरे कर्णं पाञ्चालं ओर 
पाण्डवेक्री सेनाओंको दग्ध करता ह आ-पा रथकर दारा उनकी 
ओर वेगपू्वंक चर दिया ॥ १९ ॥ 
बधं पातत तु मद्रेयं नावधीत्‌ समरेऽरिहा । 
कुन्त्या स्मरस्वा वचो जन्‌ सत्यसंधो मह।यश्चाः॥ २०॥ 
यधप सहदेव उस समय वघ करने योग्य अवसाम 
पटच गये थैः तो भी ऊुन्तीको दयि हुए वचनको याद्‌ 
करैः समराङ्गणमे शतुभूदन सत्यप्रतिज्ञ एवं महायरासी कणनि 
उनका वघ नहीं किया ॥ २० ॥ ` 
सहदेवस्ततो राजन्‌ विमनाः शरपीडितः। 
कणवाक्छरतत्तश्च जीवितान्तिरविद्यत ॥ २१॥ 
राजन्‌ | तदनन्तरं सहदेव कर्णक बाणेति . पीडित 
ओर उसके वचनसरूपी बाणोसे सुतस एवं खिन्नचित्त हो 
अपने जीवनसे विरक्त हो गये ॥ २१॥ - 
आरुरोह रथं चापि पाञ्चाल्यस्य महात्मनः (० 
जनमेजयस्य समरे त्वरायुक्तो महारथः ॥ २ 
फिर वे महारथी सहदेव बड़ी उतावलीके साथ महामना 


वियरं सहसेनं तु द्रोणं वै 


मद्रराजः शरौभेण च्छाव्‌ 
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द्रोणाचार्थपर वेगपूर्वकं आक्रमण करनेवाटे सेनास्हित 

घनुर्धर राजा विराटको मद्रराज शस्यने अपने बाणसमूहसे 

आच्छादित कर दिया ॥ २२॥ 

तयोः समभवद्‌ युद्धं समरे दढधन्विनोः । 

यादशं शभवद्‌ राजञ्जम्भवासवयोः पुरा ॥ २४॥ 
राजन्‌ | फिर तो समराङ्गणमे उन दोनों सुद्द धनुर्धर 

योद्धामिं वैसा ही घोर युद्ध होने रगा? जेसा कि पूरवकालमे 

इन्द्र ओर जम्भासुरमे हआ था ॥ २४ ॥ 

, मद्रराजो महाराज विराटं वाहिनीपतिम्‌ । 

आजघ्ने त्वरितस्तूर्णं शतेन नतपवंणाम्‌ ॥ २५॥ 
महाराज | मद्रराज शस्यने सेनापति राजा विराटको 

बड़ी उतावलीके साथ छकी हुई गोठवलि सौ बाण मारकर 

तुरंत घायल कर दिया ॥ २५ ॥ 

प्रतिविव्याध तं राजन्‌ नवभिनिरितैः शरैः । 

पुनदचेनं त्रिसस्त्या भूयद्चैव शतेन तु ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! तब विराटने मद्ररजको पटे नौ 

फिर तिहत्तर ओर पुनः सौ तीखे बासते घायल 

करके बदला चुकाया ॥ २६ ॥ 

तस्य मद्राधिपो हत्वा चतुते रथवाजिनः। 

सूतं ध्वजं च समरे शराभ्यां संन्यपातयत्‌ ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर मद्रराजने विराटके रथके चारो घोडोको मार- 

कर दो बाणोसे समराङ्गणमं सारथि ओर ध्वजको 

भी काट गिराया ॥ २७ ॥ 

हताभ्वाव्‌ तु रथात्‌ तूणंमवप्लुत्य महारथः । 

तस्थौ विस्फारयंश्चापं विमुखश्च शिताञ्छरान्‌॥ २८॥ 
तब उष अद्वहीन रथसे तुरंत दी कूदकर महारथी 

राजा विराट धनुष्रकी टंकार करते ओर तीखे बार्णोको छोड़ते 

हुए भूमिपर खड़े हो गये ॥ २८ ॥ 

शातानीकस्ततो दष्टा ्ातरं हतवाहनम्‌ । 

रथेनाभ्यपतत्‌ तूणं सवेरोकस्य पयतः ॥ २९ ॥ 
तदश्चात्‌ शतानीक. अपने भाईके वाहनको नष्ट हुआ 

देख ॒ सव्र लोगेकि देखते-देखते शीघ्र ही रथके द्वारा उनके 

पा आ पर्हुचे ॥ २९ ॥ 

श्वतानीकमथायान्तं मद्रराजो महासृघे । 

विदिखैबडभिरविंद्‌ध्वा ततो निन्ये यमक्षयम्‌ ॥ ३० ॥ 

` उख महामसम वहो अति . हए शतानीकको 

बाणोदारा धाय करके मद्रराज. शल्यने उद 








बहुत बाणं 
(कोर क. व 
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र्ण [~ 
आरुरोह रथं तृणं तमेव ध्वजमालिनम्‌ ॥ ३! 
वीर शतानीकके मारे जानेपर रथिरयोमे ऋ पिराट 
तुरंत ही ध्वज-मालसि विभूषित उसी रथपर आरूढ शे 
गये ॥ ३१॥ 
ततो विस्फायं नयने क्रोधाद्‌ दिशुणविक्रमः। 
मद्रराजरथं तूणं छादयामास प्चिभिः ॥ ३२॥ 
तव क्रोधे अखं फाड़कर दूना पराक्रम दिखते हूए 
विराटने अपने बार्णोद्यारा मद्रराजे रथको शीष 
आच्छादित कर दिया ॥ ३२ ॥ 
ततो मद्राधिपः कृद्धः शरेणानतपवेणा । 
आजघानोरसि इदं विराटं वाहिनीपतिम्‌ ॥ ३६॥ 
इसे कुपित हुए मद्रराज शाल्यने छक हुई॑रगँखिवहे 
एक बाणसे सेनापति विराटकी छातीमे गहरी चोट पर्हुचायी ॥ 
सोऽतिविद्धो महाराज रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
करद्मलं चाविशत्‌ तीवं विराटो भरतषेभ ॥ ३७४॥ 
महाराज | भरतभूषण | राजा विराट अत्यन्त धायढ 
होकर रथके पिष्टे भागमे घम्मते व्रैठ गये ओर उन ती 
मृच्छनि दरा च्या ॥ ३४ ॥ 
सारथिस्तमपोवाह समरे शरविक्षतम्‌। 
ततः सा महती सेना प्राद्र वन्निहि भारत ॥ ३५॥ 
वध्यमाना शरशतैः शाव्येनाहवशोभिना । 
भरतनन्दन ! समराङ्गणमे वाणोसे क्षत-विक्षत ईप 
राजा विराटको उनका सारथि दूर हटा ले गया तव 
सं्राममे ओभा पानेवले शस्यके सैकड़ों सायके पीडित 
हई बह विशाल सेना उस रात्िके समय भाग खड़ी हुई ॥ 
तां ष्ट विद्रुतां सेनां वासुदेवधनंजयौ ॥ १६॥ 
प्रयातौ तत्र राजेन्द्र यत्च शल्यो व्यवस्थितः । 
रज्र ! उव सेनाको भागती देख श्रीकृष्ण ओर 
अजञ॑न उसी ओर चङ दिये, जहौ राजा शस्य खड थ ॥ 
तौ तु प्रत्युद्ययौ राजन्‌ राक्षसेन्द्रो ह्यलम्बुषः॥ ६७॥ 
अष्टचक्रसमायुक्तमास्याय ` प्रवरं रथम्‌ । 
राजन्‌ | उस समय राक्षसराज अलम्बुष आठ पदियोरे 
यक्त श्रेष्ठ रथपर आरूढ हो उन दोनोका सामना कनके टि 
आगे वद्‌ आया ॥ ३७९ ॥ 
तरङ्गमसुखेयु्तं पिशच्धोरदरशनैः ॥ ३८॥ 
रोहिताद्रपताकं तं रक्तमाल्यविभूषितम्‌। 
काष्णीयसमयं धोरसृष्तच्मलमावृतम्‌ ॥ ३९॥ 
उसके उस रथम धोक समान शुलवलि भर्म 


पिशाच जते दए ये । उषपर लाक रगकी आद पताका । 





घरौत्कचकधपवं ] 


अष्टवष्ट-बधिकङततमो ऽध्यायः 
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करा रदी थी | उस रथको लार रंगके पुलकी मालवे 
सजाया गया था । वह भयकर्‌ रय काके ठोदेका बना या 
ओर उसके ऊपर रकी लाल मदी हू थी ॥ ३८-३९॥ 
रौद्रेण चित्रपक्षेण विदृताक्षेण क्रूजता । 
५वजेनोधिदूतदण्डेन गूधराजेन राजता ॥ ४०॥ 
ख वभौ राक्षसो राजन्‌ भिन्नाञ्जनचयोपमः । 
उशी ध्वजापर विचित्र पल ओर फटे हुए नेर्ोबाला 
भयंकर गभ्रराज अपनी. बोली बोलता था । उससे उपलक्षित 
उक ऊचे ङंडेवले कान्तिमान्‌ ध्वजसे कटे- 
छटे कोयलेके पदाङ़के समान वह राक्षस बडी 
श्ओोभापारहदाथा॥ ४०३ ॥ 
लचेधाञ्जंनमायान्तं प्रमञ्ननमिवाद्विराट्‌ ॥ ४१९॥ 
किरन्‌ बाणगणान्‌ राजञ्शतदोऽजौनमूर्धनि । 
राजन्‌ ! अञचैनके मस्लकपर सेक्ड़ां बाण-समूहौकी 
वर्षाः करते हुए उस राक्षसने अपनी ओर अति हए अजुनको 
उसी प्रकार रोक दिया, जेते गिरिराज हिमालय प्रचण्ड 
बायुको रोक दरेता दै ॥ ४१२ ॥ ॥ 
अतितीव्रं महद्‌ युद्धं नरराक्चसयोस्तदा ॥ ४२॥ 
दरष्डणां भ्रीतिजननं खवेषां तत्र॒ भारत । 
शध्रकाकबलोलूककङकगोमायुहषेणम्‌ ॥ ७३॥ 
भारत | उस खमय वरौ मनुष्य ओर राक्षतमे बड़े 
जरे महान्‌ सं्राम होने लगा, जो समस्त दशंकोका आनन्द 
बदानेषारा ओर गीधः कौर, बगङे, उद्ट, कङ्क तया 
गीदङोको ह प्रदान करनेवाला था ॥ ४२-४२ ॥ 
तमञुनः शतेनैव ॒पक्रिणां समताडयत्‌ । 
नवभिश्च शितेर्बाणष्व॑लं चिच्छेद भारत ॥ ४४॥ 
भरतनन्दन ! अर्जुनने सौ बाणोसे उस राक्षसको 
घायल कर दिया ओर नौ तीखे बाणो उकी 
ध्वजा काट डाली ॥ ४४ ॥ 


सारथि च जिभिर्बाणैखिभिरेव च्रिवेणुकम्‌ । 


धनुरेकेन चिच्छेद चतुर्भिश्चतुये हयान्‌ ॥ ४५॥ 
फिर तीन वाणेसि उसके सारथिक्ो, तीनते दी रथके 
त्रिवेणुकोः एकसे उसके धनुषको ओर चार वब्ाणेखि चारो 
घोड़ोको काट डाला ॥ ४५ ॥ 
पुनः सज्यं छृतं चापं तक्प्यस्य द्विधाच्डिनत्‌। 
विरथस्योद्यतं खद्कं शरेणास्य द्विधाकरोत्‌ ॥ ७६॥ 
जवर उसने पुनः दूरे धलुषपर प्रत्यञ्च चदायी तो 
अजजुनने उसके भी दो इकडे कर दिये । रथद्ीन होनेषर उख 
राक्षसने जब्र खज्ञ उठाया, तत्र अजँनने एक बाण मारकर 
उस्केभीदो खण्ड कर डे ॥ ४६॥ 
अथेनं निद्ितैबौणैश्चतुभिभ॑रत्षभ । 
पाथो ऽविध्यद्‌ राक्षसेन्द्रं स विद्धः प्राद्रवद्‌ भयात्‌॥४७॥ 
मरतशेष्ट | तसश्वात्‌ कुन्ती्मार अनने चार तीव 
बार्णोद्रारा उष राक्षघराजकौ ब्रीष डला । उनं बाणो विद्ध 
होकर अलम्बुषर भयक्रे मरे भाग गया ॥ ४७ ॥ 
तं विजित्या्चुनस्तूर्णं द्रोणान्तिकसुपाययो । 
किरड्शरगणान्‌ राजन्‌ नरवारणवाजिषु ॥ ४८॥ 
राजन्‌ ! उखे परास्त करे अजुन मनुष्यो शयियो तया 
धोदोपर बाणसमूर्होकी वर्षां क्से हुए तुरंत दही 
द्रोणाचार्यकरे समीप चङे गये ॥ ४८ ॥ 
वध्यमाना महाराज पाण्डवेन यश्खिना । 
सैनिका न्यपतन्नुव्यां वातयुन्ना इव दरुमाः ॥ ७९ ॥ 
महाराज ! उन यशस्वी षाण्डुकुमारके द्वारा मारे 
जति हुए आपके सेनिक ओधीके उखाड़ हुए इृष्षोके समान 
घड़ाघङ़ प्रथ्वीपर गिर रदे थे ॥ ४९ ॥ 
तेषु तूत्साद्यमानेषु फाद्गुनेन महात्मना । 
सम्प्ाद्रवद्‌ बरं स्वं पुत्राणां ते विशाम्पते ॥ ५० ॥ 
प्रजानाथ ! जब्र इस प्रकार महात्मा अजुनके धारा 
उनका संहार होने क्गाः तब आपके पुत्रांकी सारी 
खेना भाग चली ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमक्षभारते व्रोणपवेणि घरोर्छचवधपर्वणि रत्रियुदधे अरब्बुषपराभवे सप्षष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६७ ॥ 


इस प्रकार श्रमहामारत द्रोणपवके अन्तमैत धटोतकचवधपवेमे रत्रियुदधके अवस्रपर अरम्बुषक पराजयबिषक 
प्क सौ सरस्व अध्याय पूरा हज ॥ ९६७ ॥ 





अष्टषष्वधिकरततमोऽध्यायः 


्तानीकके दवारा चित्रसेनकी ओर इषसेनके दवारा द्रपदे परालम तथा 
प्रतिबिन्ध्य एवं दुःशसनका युद 


; सनेम उनात + 
` शतानौकं शरेस्वुणं निदंदन्तं अमूं तव । 


जिश्रसेनस्तव श्ुतो नारथमास भारत ॥ १॥ 
संजय कष्टते है--भारत ! एक ओजे नङ्कपुत्र 


+ 
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ातानीक अपनी शराग्निसे आपकी" सेनाको भस्म करता 
हआ आ रहा धा | उत्ते आपके पुत्र चित्रसेननेरोका॥ १॥ 
नाकुलिश्चि्रसेनं तु. विद्ध्वा पञ्चभिराद्गेः। 
सतुतं परतिविव्याघ दशभिर्निरिततैः शरैः ॥ २॥ 
शतानीकने चिव्रसेनको पोच बाण मरि | चित्रसेने भी 
दत पैने वाण म(रकर्‌ बदला चुक्राया ॥ २ ॥ 
चित्रसेनो महाराज शतानीकं वषुनर्युधि । 
नवभिर्निंशितेबीणेराजघान स्तनान्तरे ॥ ३ ॥ 
महाराज ! चित्रसेने युद्धसल्मे पुनः नौ तीखे बाणो 
दाग शतानीककी छातीमे गहरी चोट परहुचायी ॥ ३ ॥ 
नाङकलिस्तस्य विशिखेवमं संनतपर्वभिः । 
गात्रात्‌ संच्यावयामास तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
तप्र नङकुलपुतरने श्चकर हुई गोठिवलि अनेक वाण मार 
कर चित्रसेन शरीरसे उक कवचको काट गिराया | वह्‌ 
अद्धूत सा कायं हओ ॥ ४ ॥ 
सोऽपेतवमो पुत्रस्ते विरराज भूदं नरप। 
उत्छञ्य कले राजेन्द्र निर्मोकमिव पन्नगः ॥ ५ ॥ 
नरेदवर| रजिन्द्र | कवच कट जानेपर आपका पुत्र 
चित्रसेन समयपर कचु छोड़नेवाले सर्पे समान 
अयन्त सुशोभित हआ ॥ ५ ॥ 
ततोऽस्य निरितैवो गेभ्य॑जं चिच्छेद नाकुछिः। 
धनुदचे महाराज यतमानस्य संयुगे ॥ ६ ॥ 
महाराज | तदनन्तर न करुकपुत्र शतानीकने युद्धस्थले 
बिनयक्र च्वि प्रयत्न करनेवाले चिवसेनके ध्वज जौर घनुपको 
वेने बराणोद्वारा काट दिया ॥ ६॥ 
स च्छिन्नधन्या समर विवमौ च महारथः । 
धनुरन्यन्महाराज जग्राहारिविदारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजेन्द्र | समराज्गणम धनुप्र ओर कवच कट जानेपर 
महारथी ।चत्रसेनने दूरा धनुर हाथमै ल्या, जो शनुको 
विदीर्ण करनेमे समथ था॥ ७॥ 
ततस्तूणं चिघ्रसेनो नाखि नवभिः शरैः । 
किव्याध समरे कुद्धो भरतानां महारथः ॥ ८ ॥ 
उस समय समरमूमिर्् कुपित हुए भरतकुल्के महारथी 
वीर चित्रसेनने नङ्कुखपुत्र शतानीकको नो बाणेषि 
श्रायल कर दिया ॥८॥ 
हातानीक्रोभ्थ संक्द्धश्चिजसेनस्य मारिष। 
जघान चतुरो वादान्‌ सारथि च नरोत्तमः ॥.९ ॥ 
"५ माननीय नरेश | तव अत्यन्त कुपित द नरश्रेष्ठ 
. निनीय 


दातानीकने चित्रसेनके चारों घोड़ो ओर सारथिको मार डाला ॥ 










भ्रीम्ाभारते [ दोणपषि , 
== 


अवप्लुत्य रथात्‌ तस्माचिच्रसेनो महारथः। 
नाखि पञ्चविंशत्या शराणामादेयद्‌ वली ॥ १० 
तवर बलवान्‌ महारथी चित्रसेनने उस रथे द 
नकुपुच्र शतानीकको पचौष वाण मारे ॥ १० | 
तस्य तत्कुर्वतः कमं नङकरस्य सुतो रणे । 
अधंचन्द्रेण चिच्छेद्‌ चापं रत्नविभूषितम्‌ ॥ ११॥ 
यह देख रणक्ष्रम नुखपु्ने पूर्वोक्त कमं करेवा 
चित्रसेनके रनविभूषित धरनुषको एक अर्धचन््राकार 
बाणसे काट डाल ॥ ११॥ 
स च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसरारथिः। 
आरोह रथं तूर्णं हार्दिक्यस्य महात्मनः ॥ १२॥ 
धनुष कट गया; घोडे ओर सारथि मारे गये ओर वह्‌ 
रथहीन हे गया । उख अवस्थामे चित्रसेन तुरंत भागक 
महामना कृतवमकि रथप्र ना चटा ॥ १२॥ 
दरुपदं तु सहानीकं द्रोणप्रेप्सुं महारथम्‌ । 
इषसेनोऽभ्ययात्‌ तूर्णं॒क्षिरञशारशातैस्तद ॥ १६॥ 
द्रोणाचार्यका सामन। करनेके लवि आति हुए महारथी 
दुपदषर इषहेनने सैकड़ों वाणोकी वर्षा करते हए तक्ताल 
आक्रमण कर दिया ॥ १३॥ 
यक्ञसेनस्तु समरे कर्णपुत्रं महारथम्‌ । 
षष्ट्या शराणां विव्याध वाह्योरुरसि च(नघ ॥ १४॥ 
निष्पाप नरेश ! समराङ्गणमें राजा यज्ञेन (द्रपद)नै 
महारथी कणपुत्र दृषतेनकी छाती ओर भुजाओमि 
साठ बाण मरे ॥ १४॥ 
वृषसेनस्तु संक्द्धो यज्ञसेनं रथे स्थितम्‌ । 
बहुभिः सायकै.स्तीक्ष्णेरा्ञघान स्तनान्तरे ॥ १५॥ 


तव्र॒इषसेन अत्यन्त कुपित होकर रथपर वरे हृए 
यज्ञसेनकी छातीम बहुत-से पैने बाण मारे ॥ १५ ॥ 


ताबुभौ शरनुन्नाङ्गो शारकण्टकितौ रणे । 
व्यश्राजेतां महाराज श्वाविधो शलछैरिव ॥ १६॥ 
महाराज | उन दोनोके ही शरीर एक दूरके बावि 
क्षतःविक्षत हो गये थे।वे दोनों ही बाणल्पी कंटकनठे 
युक्त हो कोते भरे इए दो साह नामक जन्तुओंकि समान 
शोभित हो रदे थे ॥ १६ ॥ 
सक्मपुद्धैः प्रसन्नाग्रैः शरेदिछन्नतजुच्छदौ । 
खधिरोघपरि्िन्नौ व्यश्राजेतां महासूघे ॥ १७॥ 
सोनेके पंख ओर स्वरछ धारवाठे बा्णोसि उख म 
दोनोके कवच कट गये थे ओर दोनो ही ठू-खहान शेक 
अद्भुत शोभापा रदेये ॥ १७॥ 


तपनीयनिभौ चिक्र कटपदक्ाविवादूुतौ 1 





घ्रटोत्कचवधपवं ] 


किञ्युकाविव चोर्फुष्टौ व्यकारोतां रणाजिरे ॥ १८ ॥ 
वे दोनों ुवणके समान विचित्र, कद्पवृक्षकरे समान 
अद्भुत ओर खिले हुए दो पलाश बरक समान अनूटी शोमासे 
सम्पन्न हो रणमूमिमे प्रकारित हो रदे थे ॥ १८॥ 
बृषसेनस्ततो राजन्‌ द्रुपदं नवभिः शरेः । 
विद्ध्वा विव्याध सप्तत्या पुनरन्येखिभिखिभिः॥१९॥ 
राजन्‌ ¡ तदनन्तर इृषसेनने राजा द्रुपदो नौ बाणोँसे 
घायल करके फिर सत्तर ब्राणसे वीध डला | तदश्चात्‌ उन्हें 
तीन-तीन बाण ओर मारे ॥ १९ ॥ 
ततः शरसहस्राणि विमुञ्चन्‌ विवभो तदा । 
कर्णपुत्रो महाराज वषेमाण वाम्बुदः ॥ २०॥ 
महाराज ! तदनन्तर सदखों बार्णोका प्रहार करता हभ 
कर्ण॑पुत्र दृषसेन जल्की वपं करनेवलि मेधके समान 
सुश्चोभित होने लगा ॥ २०॥ 
दरपदस्तु ततः कद्ध वृषसेनस्य कामुकम्‌ । 
द्विध! चिच्छेद भट्टेन पीतेन निरितेन च ॥ २१॥ 
इसे क्रोधमे भरे हुए राजा द्वुपदने एक पानीदार 
पने भल्ले वृषरसेनकरः घनुषके दो दरकडे कर ले ॥ २१ ॥ 
सोऽन्यत्‌ कामुकमादाय रुक्मवद्धं नवं ढम्‌ । 
तूणादारृष्य विमं भट्टं पीतं शितं ढम्‌ ॥ २२॥ 
कामके योजयित्वा तं द्रुपदं संनिरीक्ष्य च । 
आकणंपूर्णं सुसुचे जासयन्‌ सवेसोमकान्‌ ॥ २६ ॥ 
तब उसने सोनेखे मदे दए दूसरे नवीन एवं खुद 
धनुषको हाथमे लेकर तरकखसे एक चमचमाता हुआ पानी 
दार, तीखा ओर मजबूत भर्छ निकाला । उसे धनुषरपर 
रक्वा ओर कानतक खींचकर समस्त सोमकोंको भयभीत 
करते हुए इषसेनने राजा द्रुपदको लक्ष्य करके वह 
भर्ङ छोड़ दिया ॥ २२-२३ ॥ 
हदयं तस्य भित्वा च जगाम.वसुधातलम्‌ । 


कदम प्राविशद्‌ राज्ञा बृषसेनराराहतः ॥ २४ ॥ 


वह भल्ल द्ुपदकी छाती छेदकर धरतीप्र जा गिरा । 
वृषसेनकरे उष भल्ल्से आहत होकर राजा द्षद्‌ 
मूकित हो गये ॥ २४॥ 
सारथिस्तमपोवाह स्मरन्‌ सारथिचेष्टितम्‌। 
तस्मिन्‌ प्रभग्ते राजेन्द्र पञ्चालानां महारथे ॥ २५॥ 
ततस्तु दुपदानीक्रं ` शरोदिछन्नर।जुच्छदम्‌ । 
सम्प्राद्रवत्‌ तद?. राजन्‌ निश्प्थि भैरवे सति ॥ २६॥ 

राजेन्द्र | तब सारथि अपने कतंव्यका स्मरण करके 
उन्हे रणभूमिसे दूर श्या ले गया । पाञ्चालके महारथी 


अष्टष्टचधिकरदाततमोऽध्यायः 
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दुपदके हट जानेपर बाणेसि कटे हुए कवचवाली 
दुषदकी सारी सेना उभ भयंकर आधीरातके समव - 
वहसि भाग चटी ॥ २५-२६ ॥ 
प्रदीपं परिव्य्तैज्व॑टद्धिस्तैः समन्ततः । 
व्यराजत मही राजन्‌ वीताभ्रा दयौरिव ग्रहेः ॥ २७॥ ` 
राजन्‌ ! भागते हुए सेनिकोने जो मशके फेंक दी ्थीःवे 
सव्र ओर जल रही थीं | उनके द्वारा वह रणभूमिं 
ग्रह-नक्षतरेसि भरे हुए मेघहीन आकाशके समान सुशोभित 
हो रदी थी ॥ २७॥ 
तथाङ्ग्निपतितेव्य॑राजत वसुंधरा। 
्राबरृर काठे महाराज विुद्‌भिरिव तोयदः ॥ २८॥ 
महाराज | वीरोक्रे गिरे दए चमकीञे वाजू वर्हौ- 
कीभूमि त्रैषी हीदोमा पारही थी, जैसे वर्षकर्म 
वरिजलिोसे मेर प्रकरादित होता दै ॥ २८ ॥ 
ततः क्ण खुतात्‌ चस्ताः सोमका विप्रदुद्रुवुः । 
यथेन्द्रभयविच्रस्ता  दानवाम्तारकामये ॥ २९.॥ 
तदनन्तर करणपुत्र वृपरतेनके भयसे जस्त हो सोमक- 
वंशी क्षत्रिय उसी प्रकार भागने रगे, जेषे तारकामय संग्राम- 
मे इन्द्रके भयते डरे दए दानव भगे ये ॥.२९ ॥ 
तेनार्यमानाः समरे द्ववमाणाश्च सोमकाः । 
्यराजन्त महाराज प्रदीपेरवभासिताः ॥ ३०.॥ 
महाराज ! समरभूमिमे वृषरसेनसे पीडित होक्रर भागते 
हुए सोमक योद्धा प्रदीपेसि प्रकाशित हो बड़ी शोभा पा 
रदेये॥३०॥ 
तास्तु निर्जित्य समरे कर्णपुत्रोऽप्ययोचत । - 
मध्यदिनमनुप्ा्ो धमाशुरिव भारत ॥ ११॥ 
भारत ! युद्धश्थल्मे उन सव्रको जीतकर करणपुर 
वृषसेन भी दोपहरके प्रचण्ड किरणोवाठे सू्ैके समान 
उद्धासित हो रहा था ॥ ३१ ॥ 
तेषु राजसहस्रेषु तावकेषु परेषु चः। 
पक पव उवटंस्तस्थौ वृषसेनः पतापवान्‌ ॥३२ ॥ 
आपके ओर शानुक्षके सहसो राजाओंक. बीच एकमात्र 
प्रतापी वृषसेन ही अपने तेजसे प्रकाशितःहोता हुआ रणभूमि- 
म खड़ाथा॥२३२॥ > 
स विजित्य रणे श्रन्‌ सोमकानां महारथान्‌ । ` + 
जगाम व्वरितस्तत्र यत्र `राजा ` युधिष्ठिरः ॥ ३३;॥ 
बह युद्धके मेदानमे शूरवीर सोमक ` महारथि्योको 
परास्त करके ' तुरत. वर्श, चा ` गयाः जर्ष राजा युधिष्ठिर 
खद थे।॥ ३३॥ ` ˆ: ` "म सीय 
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भ्रतिधिन्ध्यमथ करदं प्रदष्न्तं रणे रिपून 
दुःशासनस्तव सखुतः प्रत्यगच्छन्महारथः ॥ ३४ ॥ 
दूसरी ओर क्रोधमे भरा हआ प्रतिविन्ध्य रणक्षेत्रे 
श्रुओंको दग्ध कर रहा था | उसक्रा सामना करनेके ल्यि 
आपका महारथी पुत्र दुःशासन आ पर्वा ॥ ३४ ॥ 


तयोः समागमो राजंश्चिघ्ररूपो बभूव ह । 
न्यपेतजख्द्‌ भ्योन्नि बुधभास्करयोरिव ॥ ३५॥ 
राजन्‌ | जेसे मेषरदित आकाशम बुघ ओर सूर्यका 
समागम होः उसी प्रकार युदधसखल्मे उन दोनोका अद्भूत 
मिख्न हुआ ॥ ३५ ॥ 
प्रतिबिन्ध्यं तु समरे कुबोणं करम दुष्करम्‌ 1 
बुःशासनच्िभिबोणेरंलटे समविध्यत ॥ ३६॥ 
समराज्गणम दुष्कर कमं करनेव(ठे प्रतिमिन्ध्यके ललाटमे 
दुःशाक्तनने तीन बाण मरि ॥ ३६ ॥ 
सोऽतिविद्धो बलवता तच पुत्रेण धन्विना । 
विरराज महाबाहुः सश्धङ्ग श्व पवतः ॥ ३७ ॥ 
आपके बलवान्‌ धनुर पुच्द्वारा चलाय हुए उन 
बाणोसे अत्यन्त घायङ हो महाबाहू प्रतिविन्ध्य तीन शिखरो 
बाले पवतके समान खुशोभित हुआ ॥ २७ ॥ 
दुःशासनं त॒ समरे प्रतिविन्ध्यो महारथः । 
नवभिः सायकैविंद्‌ष्वा पुनर्विव्याध सप्तभिः ॥ ९८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ महारथी प्रतिविन्ध्यने समरभूमिमे दुःशासन 
को नो बाणोखे घायल करके पिर सात बाणंसि बी 
डाला ॥ ३८ ॥ 
तत्र भारत पुत्रस्ते कृतवान्‌ कमे दुष्करम्‌ । 
श्रतिविन्ध्यहयानुग्रेः पातयामास सायक्घेः ॥ ३९ ॥ 
भारत | उस समथ बहौ आपके पुत्रने एक दुष्कर 
बराक्रम कर दिखावा | उसने अपने भयंकर बार्णोदारा प्रति- 
निन्ध्यके घोड़ाको मार गिराबा ॥ ३९ ॥ 
सारथि चास्य भल्छेन ध्वजं च समपातयत्‌ । 
रथं च तिलशो राजन्‌ व्यधमत्‌ तस्य धन्विनः ॥ ४०॥ 
राजन्‌ ! फिर एक भरल मारकर उसने धनुर्धर वीर 
प्रतिविन्ध्यकरे सारथि ओर ध्वजको घराशायी कर दिया तथा 
रथके भी तिलके समान दुकडे-टकदे कर डले ॥ ४० ॥ 


पताकाश्च सतुणीरा रदमीन्‌ योकब्राणि च प्रभो । 


= ४ = 
चिच्छेद तिलक्षः क्द्धः दारैः संनसपवेभिः॥ ४१॥ 


प्रमो ! क्रोषमे भरे हए दुासनने छकी हुई गोरा 
बाते प्रतिविन्ध्यकी पताकार्ओं, तरकसों, उनके षो 
बागडोर ओर रथके जेर्तौको भी तिल-तिल कर र 


डाखा ॥ ४१॥ 


विरथः ख तु धमौतमा धलुष्पाणिरवश्थितः। 
अयोधयत्‌ तव सुतं किरञ्शारशतान्‌ बहून्‌ ॥ ४२ ॥ 
धर्मात्मा प्रतिविन्ध्य रथदीन हो जनेपर हाथमे धनुष 
व्यि पृथ््रीपर खड़ादहोगया ओर सैको बाणोकौ ष 
करता हुआ आपक्रे पुत्रके साथ युद्ध करने लगा ॥ ४२ ॥ 
्ुरप्रेण धलुस्तस्य चिच्छेष् तनयस्तव । 
अथेनं दहाभिबोणेदिखन्नधन्वानमा्दयत्‌ ॥ ४३॥ 
तब्र॒ आपके पुत्रने एक क्षुरप्रसे प्रतिविन्ध्यका धनुष 
काट दिया ओर धनुष कट जानेपर उसे दस बारणोति गहरी 
चोट पर्हुचायी ॥ ४२ ॥ 
तं दष्ट विरथं तत्र श्रातयोऽस्यं महारथाः। 
अन्ववर्तन्त वेगेन महत्या सेनया सह ॥ ४४॥ 
उसे रथहीन हुआ देख उसक्रे अन्य महारथी भा 
विशाल सेनाके साथ बडे वेगसे उसकी सहायताके लि 
आ पचे ॥ ४४॥ 
आप्लुतः स ततो यानं खुतसोमस्य भाखरम्‌ । 
चजुगह्य महाराज विव्याध तनयं तव ॥ ४५॥ 
महाराज | तब प्रतिविन्ध्य उछलकर सुतसोमके तेजघी 
रथपर जा बैठा ओर हाथमे धनुष ठेकर आपके पुत्रको 
घायल करने ठगा ॥ ४५ ॥ 
ततस्तु तावक्रः सवं परिवायं॒सखुतं तव । 
अभ्यवतेन्त संभरामे महत्या सेनया इताः ॥ ४६॥ 
गह देख आपके सभी योद्धा आपकर पुत्र दुःशाघनक्षी 
सवर ओरसे धेरकर विशार सेनाके साथ वर्षा युद्धे लिपि 
डट गये ॥ ४६ ॥ 
ततः ्रवचरते युद्धं तव तेषां च भारत । 
निशीथे दारुणे काले यमराषटिवर्धनम्‌ ॥ ४७॥ 
भारत ! तदनन्तर उस भयंकर निशीथकालम आपके 
पुत्र ओर दरौपदीपु््ोका घोर युद्ध आरम्भ हुआ, जो अमरान 
के राज्यकी बृद्धि करनेवाला या ॥ ५७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि घटोस्कचवधपरवंणि रात्रियुद्धे शतानीकादियुेऽ्टषष्ठ्यधिकराततमोऽध्वायः ॥ १६८॥ 


क्म इस प्रकार श्रीमहामारत ्रोणपर्वके अन्त्मेत चटोत्कचबधपर्॑मे रत्रियुढधके समय रातानीक आद्विका युदधगिषयक 
+ पक सौ असख अध्याय पूरा हुमा ॥ ९६८ ॥ | 





धटोत्क्चवधप् ] 











पकोनसप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः ३६१३ 
न न स 
एकोनसप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः 

नङुरुकं ढारा शङधुनिकी पराजय तथा शिखण्डी ओर कृपाचार्यका घोर युद्ध 
संजय उवाच क्रोधसंरनयनौ निदंहन्तौ परस्परम्‌ ॥ ८ ॥ 


नटं स्भसं युद्धे निघ्नन्तं वादिनी तव । 
अभ्ययात्‌ सौबलः कर द्धस्ति्ट तिष्ठेति चा्वीत्‌॥ १ ॥ 
संजय कहते हैँ--राजन्‌ ! वेगशाली नकुल युद 
आपकी सेनाक्रा संहार कर रहे थे | उनका सामना करनेके 
लि क्रोधे भरा हुआ सुत्रल्पुत्र शकुनि आया ओर बोखा 
८अरे ! खड़ा रहः खड़ा रहः ॥ १॥ 
छृतवैरौ ठु तौ वीरावन्योन्यवधका्किणौ । 
शरः पूणौयतोत्खष्टैरन्योम्यमभिजध्नतुः ॥ २ ॥ 
उन दोनों वीरने पहलेसे दी आपसमे वैर बध रक्खा 
था, वे एक दुषठरेका वध करना चाहते ये; इलि पूर्णतः 
कानतक खींचकर छोड़ हुए बाणौसे वे एक दूसरेको घायल 
करनेल्गे॥२॥ 
यथैव नङ्कखो राजन्‌ शरवर्षाण्यमुञ्चत । 
तथेव सौबलश्चापि शिक्षां संदशयन्‌ युधि ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | नरु जेे-जेसे बाणोकी वर्षां करते, शङ्ुनि 
भी वेसे-दी-वेसे युद्धविषयक्र शिक्षाक प्रद्यान करता हुआ 
बाण छोडता धा ॥ २ ॥ . 
ताबुभौ समरे शूरौ शरकण्टक्रिनौ तदा । 
व्यराजेतां महाराज इवाविधौ शरटैरिव ॥ ७ ॥ 
महाराज ! वे दोनों ्यूरवीर समराङ्गणमे बाणसरूपी कंटकोँ- 
से युक्त होकर कंटिदार शरीरवाठे साहीके समान सुशोभित 
दोरदेथे॥४॥ 
रुकमपुद्धैरजिष्याभ्रैः शरेदिछन्नतजुच्छदौ । 
ख्धिरोघपरिङ्किन्नो व्यराजेतां महाय्घे ॥ ५॥ 
तपनीयनिभौ चिन्ौ कट्पचरक्षाविव दुम । 
किदट्ुकाविव चोत्फुद् प्रकते रणाजिरे ॥ £ ॥ 
सोनेके पंख ओर सीधे अग्रभागवाले बाणे उन दोनोके 
कवच छिन्न-भिन्न हो गये थे । दोनों ही उस महासमरम खून- 
से लथपय हो सुवणकरे समान विचित्र कान्तिसे सुशोभित हयो 
रदेथे। वे दो कस्पद्क्षों ओर खिके हए दो ढाकके पेड़ोके 
समान स्षमराङ्गणमे प्रकारित दो रदे थे ॥ ५-& ॥ 
ताबुभौ समरे शरौ शरकण्टकिनौ तदा । 
व्यराजेतां महाराज कण्टकैरिव शाटमखी ॥ ७ ॥ 
महाराज ! जैवे कासे सेमरका इष सुशोभित होता है, 
उसी प्रकार बे दोन य्ूरवीर समरभूमिमे बाणरूपी केटकसे 
युक्त दिखायी देते थे ॥ ७॥ 


 खजिष्चं प्रेक्षमाणौ च राजन्‌ धिदरतलोचनो । 


राजन्‌ | वे अ्यन्त कुटिलभावते परस्पर अखिं फाड़ 
फाड़कर देख रदे थे ओर क्रोधसे लार नेत्र करके पक वृसरे- 
को एसे देखते येः मानो भस कर देगे ॥ ८ ॥ 
दयालस्तु तव संकद्धो माद्रीपुत्रं हसन्निव । 
कर्णिनेकेन विव्याध हृदये निश्चितेन द ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर अत्यन्त क्रोध भरकर हसते हुए-से आपके 
सालेने एक तीखे कर्णीं नामक वबार्णसे माद्रीपुत्र नकुली 
छातीमे गदरा आघात किया ॥ ९ ॥ 
नक्रस्तु भ्रं विद्धः चयाटेन तव धन्विना । 
निषसाद रथोपस्थे कदमटं चाविशन्महत्‌ ॥ १० ॥ 
आपक्रे धनुधंर सलक द्वारा अत्यन्त धाय किये हए 
नङ्ुख रथकरे पिच्छ भागने वेट गये ओर भारी मूर्छामि 
पड़ गये ॥ १० ॥ 
अत्यन्तवैरिणं दं दष्ट शं तथागत्तम्‌ । 
ननाद शदाकनी राजंस्तपान्ते जलदो यथा ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! अपने अस्यन्त वैरी ओर अभिमानी शतको 
वैसी अवस्थामे पड़ा देख शुनि वषाकाल्के मेधके समान 
जोर-जोरसे गजना करने ल्गा ॥ ११ ॥ 
प्रतिखभ्य ततः संज्ञां न ङ्कः पाण्डुनन्दनः । 
अभ्ययात्‌ सौबलं भूयो व्यात्तानन इवान्तकः ॥ १२ ॥ 
इतनेमे ही पाण्डुनन्दन नकुल होशम आकर रह 
बाये हए. यमराजके समान पुनः सुबलपुज्रका सामना करनेके 
ल्यि आगे बदे ॥ १२॥ ं 
संक्द्धः शङ्कनि षष्ठया विव्याध भरतषभ । 
पुनदचैनं रतेनैव नाराचानां स्तनान्तरे ॥ १३॥ 
भरतश्रेष्ठ | न्दने कुपित होकर शकुनिको साठ बाणेसे 
घायल कर दिया । फिर उसरी छातीमे इन्हने सो नाराच मरे॥ 
अथास्य सशरं च्रापं सुष्टिदेशेऽच्छिनत्‌ तद्‌ा । 
ध्वजं च त्वरितं छित्वा रथाद्‌ भूमावपातयत्‌ ॥ १७ ॥ 
तसश्चात्‌ नङ्कुख्ने शकरुनिके बाणसहित धनुषको मुदधी 
पकड्नेकी जगहसे काट दिया ओर तुरंत ही उसकी ष्वजाको 
भी काटकर रथसे भूमिपर गिरा दिया ॥ १४ ॥ ` ` ^ 
विशिखेन च तीक्ष्णेन पीतेन निरितेन च । 


अरू निर्भिच चैकेन नङलः पाण्डुनन्दनः ॥ १५॥ ` 


द्येनं सपक्षं व्याधेन पातयामास तं तदा।॥ 
इसके बाद एक पानीदार पैने वं तीले बाणखे पाण्डु 


न नकन निक वोन जो विद कलक याक = = 





न =-= 
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दवारा विद्ध हुए पंखयुक्त बाज पक्षीके समान उखे गिरो दिया॥ 


सोऽतिविद्धो महाराज रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ १६॥ 
४वजयष्ि परिद्धिय कामुकः कामिनीं यथा। 


महाराज | उस ब्राणसे अत्यन्त धाय हुआ शकुनि 
जेसे कामी पुरुष कामिनीका आलिङ्गन करता है, उसी 
प्रकार ध्वजयष्टि ( ध्वजाके डंडे) को दोनों सुजाओंसे 
पकड़कर रथके पिले भागमे बैठ गया।॥ १६१ ॥ 


तं विसंज्ञं निपतितं दष्टा इयां तवानघ ॥ १७॥ 

. अपोवाह रथेनाशु सारथिर्वजिनीमुखात्‌ । 
निष्पाप नरेश | आपके साठेको बेहोश पड़ा देख सारयि 

रयके द्वारा शीघ्र ही उसे सेनाके आगेसे दूर हा ठे गया ॥ 


ततः संचुक्क्युः पायौ ये च तेषां पदानुगाः ॥ १८॥ 
निर्जित्य च रणे शारु नकुलः शातरुतापनः। 
अन्रवीत्‌ सारथि क्रुद्धो द्रोणानीकाय मां वह ॥ १९ ॥ 
फिर तो कुन्तीके पुत्र ओर उनके सेवक बदे जोरसे 
वि्टनाद करने कगे । इस प्रकार रणभूमिमे शनुको परास्त 
- करके क्रोषमे भरे हप श्ुसंतापी नङ्कलने अपने सारथिसे 
कष्ा-“सूत | सुने द्रोणाचाय॑की सेनाके पाख ठे चलोः ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्त्या माद्रीपुत्रस्य सारथिः । 
प्रायात्‌ तेन तदा राजन्‌ यच्च द्रोणो व्यवस्थितः ॥ २० ॥ 
राजन्‌ | माद्रीकुमारका वद वचन सुनकर सारथि 
उस रथके द्वारा जहो द्रोणाचायं खड़े ये; वरह तत्काल 
जा पर्हुचा ॥ २० ॥ 
शिखण्डिनं तु समरे द्रोणप्रेप्सुं विश्चाम्पते । 
छृपः शारद्वतो यत्तः प्रत्यगच्छत्‌ सवेगितः ॥ २१ ॥ 
प्रजानाथ | द्रोणाचार्यके साथ युद्धकी इच्छावाठे 
शिखण्डीका समरभूमिमे सामना करनेके लिये प्रयल्तशीक हो 
शरदवान्‌के पुत्र कृपाचार्य बडे वेगसे आगे बदे ॥ २१॥ 
गौतमं द्भुतमायान्तं द्रोणानीकमरिव्‌मम्‌ । 
विव्याध नवभिभ॑ल्छैः दिखण्डी प्रहसन्निव ॥ २२॥ 
शबुओंको दमन करनेवाले, द्रोण-रक्षकः, मौतमगोजीय 
कृपाचार्यको सीघ्रतापरवक अति देख देखते ह्ुप-से शिखण्डीने 
अन्दं नौ मस्लंसि बी डाला ॥ २२॥ 
तमाचायां महाराज विद्ध्वा पञ्चभिराटयुगैः । 
पुनरविन्याघ विंशत्या पुश्राणां भरियङृत्‌ तव ॥ २३ ॥ 
महाराज | तत्र॒ आपके पु्रोका प्रिय करनेवाठे कृपा- 
च्वायंने शिखण्डीको पच बारणोखे बीघकर फिर बी बाणोखे 
कायल कर दिया ॥ २३॥ । 
यथाः देवाद्धरे युद्धे शम्बरामरराजयोः ॥ २७ ॥ 


भीमष्ाभारते 


| वोणपवो) 


-----------~-~-~ 





[| ५ 
पूवकाल्मे देवासुर-सं्रामके अवसरपर शम्बरा 


इन्द्रम जेसा युद्ध हुआ था, वैसा दी पोर भयान 
महान्‌ युद्ध उन दोनो भी हुआ ॥ २४॥ 


शरजालान्रतं व्योम चक्रतुस्तौ महारथौ । 
मेघाविव तपापाये वीरौ समर दुम॑दौ ॥ २५॥ 


उन दोनों रणदुमंद वीर महारथिरयोनि वर्षाकाले दो 
म्घोके समान आकाशको वाणसमूहोसे व्याप्त कर दिया ॥ 
भरत्या घोररूपं तदासीद्‌ धोरतरं पुनः । 
रात्रिश्च भरतश्रेष्ठ योधानां युद्धश्षाछिनाम्‌ ॥ २६॥ 
कालरािनिभा ह्यासीद्‌ घोररूपा भयानका । 
भरतश्रेष्ठ | स्वभावसे दी भयंकर दिखायी देनेषाछ् 
आकाश उस समय ओर मी षोरतर दो उठा । युद्धभूमिं 
शोभा पानेवाले योद्धाकि ल्य वह घोर एवं भयानक रा 
कालरात्रिके समान प्रतीत होती थी ॥ २६३ ॥ 
शिखण्डी तु महाराज गौतमस्य महद्‌ धुः ॥ २७॥ 
अधचन्दरेण चिच्छेद्‌ सज्यं सविशिखं तद्‌ । 
महराज ! शिखण्डीने उख समय अर्ध॑चन्द्राकार बाण 
मारकर प्रत्यञ्चा ओर बाणसहितं कृपाचार्यके विशा धनुषको 
काट दिया ॥ २७१ ॥ 
तस्य क्रुद्धः कृपो राजञ्शक्ति चिध्चेप दारुणाम्‌ ॥२८॥ 
खणेद्ण्डामङृण्टा्रां कमीरपरिमा्जिताम्‌ । 
राजन्‌ | तब कृपाचायंने ऊुपित होकर सोनेके दण्ड 
ओर अप्रतिहत धारवाली तथा कारीगरके दवारा साफकी इं 
एक भर्यकर शक्ति उसके ऊपर चलायी ॥ २८१ ॥ 
तामापतन्ती चिच्छेद शिखण्डी बहुभिः शरैः ॥ २९॥ 
साऽपतन्मेदिनीं दीप्ता भासयन्ती महाप्रभा। 
अपने ऊपर आती हई उख शक्तिको शिखण्डीने बहुत 
से बाण मारकर काट दिया | वह अत्यन्त कान्तिमती पं 
प्रकाशमान शक्ति खण्डित हो सव ओर प्रकाश 
इई प्रथ्वीपर गिर पडी ॥ २९६ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय गौतमो रथिनां वरः ॥ ३०॥ 
भराच्छादयच्छितैबोणेमहाराज शिखण्डिनम्‌ । 
महाराज | तब रथि्योमें श्रेष्ठ कृपाचार्यने दूसरा धनुष 
हाथमे लेकर वेने वर्णो दवारा रिखण्डीको ढक दिया ॥३०१॥ 
स च्छाद्यमानः समरे गोतमेन यद्ाखिना ॥ ३१॥ 
न्यषीदत रथोपस्थे शिखण्डी रथिनां वरः। 
समरभूमिमे यशस्वी कपाचार्यदरारा बाणोखि आच्छादित 
किया जाता हआ रथिर्योमे शर शिखण्डी रथके पिछछञे मागमे 
शिथिल होकर बैठ गया ॥ ३१३ ॥ 
९५६ चैनमालोक्य छृपः शारघतो युधि ॥ १२॥ 
बदुभिषनेभिषासय त 


आज़ भारत । 


$ -एवं 


धटोत्कववधप्ं ] 





भरतनन्दन | बुद्धस्थलमे शिलण्डीको शिथिल हुआ 
देख शरदयानके पुत्र कृपाचायने उंसपर बहुत-खे बार्णोका 
प्रहार कियाः मानो वे उसे मार डालना चाहते हं ॥२२१॥ 
विमुखं तु रणे टरा याक्षसेनिं महारथम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पञ्चालाः सोमकाश्चैव परिवबः समन्ततः । 

राजा दुपदके उस महारथी पुत्रको युद्धविभरुख हआ 
देख पाञ्चाल ओर सोमकोने उखे चारो ओरसे बेरकर अपने 
बीचम कर लिया ॥ २३१ ॥ 
तथैव तव पुत्रश्च परिववर्दिजोत्तमम्‌ ॥ ३७॥ 
महत्या सेनया सार्धं ततो युद्धमव्त॑त । 

हसी प्रकार आपके पुर्वोने भी विशाल सेनाके साथ 
आकर द्विजश्रेष्ठ कृपाचार्यको अपने बीचमे कर छया । फिर 
दोनों दर्छोमिं घोर युद्ध होने ठ्गा ॥ २३४१ ॥ 
रथानां च रणे राजन्नन्योन्यमभिघावताम्‌ ॥ ३५॥ 
बभूव तुसुलः शाब्दो मेधानां गजेतामिव । 

राजन्‌. ! रणभूमिमे परस्पर धावा करनेवाले रथौकी 
घर्षराहटका भयंकर शब्द मेधोकी ग्जनाके समान जान 
पड़ता था ॥ ३५३ ॥ 
दवतां सादिनां चैव गजानां च विशाम्पते ॥ १६॥ 
अन्योन्यमभितो राजन्‌ क्रूरमायोधनं वभौ । 

प्रजापाल्क नरेश | चारो ओर एक दूसरेपर आक्रमण 
करनेवाले घुड़सवारौ ओर हाथीसवारोके संघरषसे वह रणभुमि 
अत्यन्त दारण प्रतीत होने र्गी ॥ ३६२ ॥ 
पत्तीनां द्रवतां चेव पादशब्देन मेदिनी ॥ ३७॥ 
अकम्पत महाराज भयजस्तेव चाङ्गना । 

महाराज ! दौड़ते हुए पैदल सैनिकोकि पेरोकी धमकसे 
यह पृथ्वी भयभीत अबलाके समान कौपिने र्गी ॥ ३७२॥ 
रथिनो रथमारुह्य ध्द्रुता वेगवत्तरम्‌ ॥ ३८॥ 
अगृह्णन्‌ बहवो राजञ्शरूभान्‌ वायसा इव । 

राजन्‌ ! जसे कोए दौड़-दौड़कर टिडरयोको १कडते 
है, उसी प्रकार रथपर बैठकर बड़े वेगसे धावा करनेवाले 
बहुसंख्यक रथी श्ुपक्षके सेनिकोँको दभ्रोच ठेते थे॥२८६॥ 
तथा गजान्‌ प्रभिन्नांश्च सम्प्रभिन्ना महागजाः ॥ ३९ ॥ 
तस्मिन्नेव पदे यत्ता निगरह्णन्ति स्म भारत। 

भरतनन्दन ! मदलावी विदाख हायी मदी धारा बहाने 
वाले दुसरे गजराजोंसे सहसा भिङ़कर एक दूसरेको यतपू्वक 
कावृमे कर लेते थे ॥ ३९१ ॥ 
सादी सादिनमासाद्य पत्तयश्च पदातिनम्‌ ॥ ४०॥ 
समासाद्य रणेऽन्योन्यं संरब्धा नातिचक्रमुः । 

रणमूमिमे घुडसवार घुड़सवारोसे ओर पैदल पेदलसे 
भिङ्कर परस्पर कुपित होते हए भी एक दसरेको लधिकरर 
आगे नदीं बद्‌ पाते ये ॥ ४०९ ॥ 


पकोनसप्तत्यथिकशाततमोऽष्यायः 


३६१५ 








धावतां द्रवतां धैव पुनरावतैतामपि ॥ ७१॥ 
वभूव तच्च सैन्यानां शब्दः सुविपुलो निचि । 

उस रात्रिक खमय दौड़ते, भागते ओर पुनः छौरते हए 
सैनिर्कोका महान्‌ कोटा सुनायी पड़ता या ॥ ४९१ ॥ 
दीप्यमानाः. प्रदीपाश्च रथवारणवाजिघु ॥ ४२॥ 
अष्टदयन्त महाराज महोल्का इव खाच्य्युताः। 

महाराज ! र्थो, हाथिरयो ओर घोर्डोपर जलती हं 
मशाटं आकाशसे गिरी हुईं बड़ी-बद्धी उस्काओंके ` समान 
दिखायी देती थीं ॥ ४२९ ॥ 
सा निशा भरतधरेष्ठ प्रदीपैरवमासिसा ॥ ४३॥ 
दिवसप्रतिमा राजन्‌ वभूव रणमूर्धनि । 

भरतभूषण नरेश ! प्रदीरपोसे प्रकाशित हुईं वह राति 
युद्धके मुहानेपर दिनके समान हो गयी यी ॥ ४२९ ॥ 
आदित्येन यथा व्याप्तं तमो लोके प्रणद्यति ॥ ४७ ॥ 
तथा नष्टं तमो घोरं दीपेदीपतिरितस्ततः। 

जैसे सूरय प्रकारासे सम्पूणं जगत्‌परं फेल! हुआ अन्धकार 
नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इधर-उधर जलती हुई मगा 
से वर्हौका भयानक अंधेरा नष्ट हो गया था ॥ ४४३ ॥ 
दयोश्चैव पृथिवी चापि दिशश्च प्रदिशस्तथा ॥ ७५॥ 
रजसा तमसा व्याप्ता द्योतिताः प्रभया पुनः। 

धूल ओर अन्धकारखे व्यास आकाशः पृथ्वी, दिशा ओर 
विदिशार्णैः प्रदीपोकी प्रभासे पुनः प्रकारित हो उठी थीं ॥ 
असख्राणां कवचानां च मणीनां च महात्मनाम्‌ ॥ ७६॥ 
अन्तदघुः प्रभाः सवौ दीपै स्तैरवभासिताः। 

महामनस्वी योद्धाओकि अस्रो, कवचो ओर मणियोकी 
सारी प्रभा उन प्रदीपोके प्रकारासे तिरोहित हो गयी यी ॥ 
तस्मिन्‌ कोलाहठे युद्धे वतमाने निशासुखे ॥ ७७॥ 
न किचिद्‌ विदुरात्मानमयमस्मीति भारत । 

भारत ! उ रात्रिक समय जव वह भयंकर कोलाइक- 
पूर्ण संग्राम चल रहा या; तवर योद्धाओंको कुछ भी पता 
नदीं चलता था । वे अपने आपके विप्रयमे भी यह्‌ नदीं जान 
पातेथे कि धम अमुक द्र" ॥ ४७९ ॥ 
अवधीत्‌ समरे पुक्रं पिता भरतसत्तम ॥ ४८॥ 
पुरश्च पितरं मोहात्‌ सखायं च सखा तथा । 
खस्रीयं मातुखुश्चापि खस्रीयश्चापि मातुलम्‌ ॥ ४९॥ 

भरतश्रेष्ठ ! उत समराङ्गणमे ` मोहवश पिताने पुत्रका 
वध कर डाला ओर पुत्रने पिताका । मित्रे मिचके प्राण डे 
लिथि । मामाने भानजेको मार डाला ओर भानजेने मामाको॥| 


स्वे स्वान्‌ परे परांश्चापि निजघ्नुरितरेतरम्‌ 











३६१६ श्रीमहाभारते [प्ोणपवि 








अपने पक्के योद्धा अपने षी सैनिकोंपर तथा शघरुपक्षके 
सैनिक भी अपने ्ी योद्धाओंपर परस्पर घातक प्रहार करम 


न न सा 
लगे । इस प्रकार रात्रिम वह युद्ध मर्यादारषित 
के लिये अच्यन्त भयानक हो उठा ॥ ५० ॥ 


हेषर काम 


हति भ्ीमदाभारते द्रोणपवैणि घटोस्कचवधपव॑णि रात्रियुद्धे संङरयुद्धे एकोनससत्यधिकरततसमोऽध्यायः ॥ १६९ ॥ | 


हस प्रकार श्रीमहामासत द्रोणपवैके अन्तर्गत घटोकचवधपर्वमे रात्रियुद्धे समय संकुरुयुदधविषयकं 
पक सौ उनहत्तर्थोः अध्याय पुर्‌ हुभा ॥ ९६९ ॥ 
- य मूर 


सप्तत्यधिकराततमो ध्यायः 
धृष्टद्युम्न ओर द्रोणाचायंका युद्ध, शषटयुम्नदरारा दुमसेनका वध, सारथक्रि ओर कणत युद्ध, 
कणकी दुर्योधनको सलाह तथा शङनिका पाण्डवसेनापर्‌ आक्रमण 


संजय उवाच 
तस्मिन्‌ खुतसुले युद्धे वर्तमाने भयावहे । 
धृष्टयुम्नो महाराज द्रोणमेवाभ्यवर्तत ॥ १ ॥ 
संजय कहते है महाराज ! जिस समय वह भयंकर 
धमासान युद्ध चर रहा था, उसी समय धृष्टयुम्नने द्रोणाचाय- 
पर चटाई की॥ १॥ 
संदधानो धनुःश्रेष्ठं ज्यां विकर्षन्‌ पुनः पुनः। 
अभ्यद्रवत द्रोणस्य रथं रुक्मविभूषितम्‌ ॥ २ ॥ 
उन्होने" अपने श्रेष्ठ घनुषपर बाणोका संधान करके 
बारंबार उसकी प्रवयञ्चा खीचते दए दरोणाचार्यके खर्ण॑मूषित 
रथपर आक्रमण किया॥२॥ 
धष्टद्युम्नमथायान्तं द्वोणस्यान्तचिकीषया । 
परिववुमंहाराज पञ्चालाः पाण्डवैः सह ॥ २ ॥ 
महाराज ! द्रोणाचाथका अन्त करनेकी इच्छसे आते 
हए .धृ्टययुम्नको पाण्डवोंसदित पाञ्चाललने घेरकर अपने 
बीचमे कर छलिया ॥ ३॥ 
तथा परितरेतं दष्रा द्रोणमाचार्यसत्तमम्‌ । 
पुत्रास्ते सवतो यत्ता ररशनद्रोणमाहवे ॥ ४ ॥ 
धृष्टययुम्नको इस प्रकार रक्षकसि धिर हआ देख आपके 
पुत्र भी सावधान हो युद्धय्थल्मे सव्र रसे आचार्यप्रवर 
दरोणक्षी रक्षा करने खगे ॥ ४ ॥ 
बलाणेवौ ततस्तौ तु समेयातां निशामुखे । 
वातोद्धूत श्वुग्धसत्वौ भैरवौ सागराविव ॥ ५ ॥ 
जेसे वायुके वेगसे उद्वेखित तथा विश्ुन्ध जल-जन्तुओंसे 
मरे हए दो भयंकर सध्रुद्र॒ एक-दूसरेसे मिल रटे द, उसी 
` प्रकार उख रात्रिके समय वे सागर-खटर दोनों सेन 
पक वू भिड़ गर्यी॥ ५॥ 4 
ततो द्रोणं महाराज पाश्चास्यः पञ्चभिः शरैः 1 
विव्याच दृध्ये तूणं सिहनादं ननाद च ॥ ६ ॥ 
` ` महाराज { उख समय धृष्टद्युम्ने द्रोणाचार्यकी छातीमे 
तुरंत ही पच बाण मरे ओर धिक सलमान गर्जना की ॥६॥ 


तं दोणः पञ्चविशत्या विद्ध्वा भारत संयुगे । 
चिच्छेदन्येन भद्टेन चञुरस्य मदाखनम्‌ ॥ ७॥ 
भरतनन्दन | तवर द्रोणाचाथने युद्धस्थले धृष्टुम्नको 
पचस ब्राणोसे घायल करके एक दूसरे मल्लके द्वारा उनके 
घोर टकार करनेवाठे धनुषको काट दिया ॥ ७॥ 
सस्तु निर्विद्धो द्रोणेन भरतषभ । 
उत्ससजं धलुस्तूर्ण संदरय द रानच्छदम्‌ ॥ ८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! द्रोणाचार्थके दवारा घायछ किये हुए धृषुम्ने 
रोषपूवंक अपने ओठको दस दबा छिया ओर उ टट हुए 
धनुषको तुरंत फक दिया ॥ ८ ॥ 
ततः क्रुद्धो महाराज धृष्टः प्रतापवान्‌ । 
आददेऽन्यद्‌ धलुः्ेष्ं द्रोणस्यान्तचिकीर्षया ॥ ९ ॥ 
महारज | तदनन्तर क्रोधसे भरे हए प्रतापी धृष्युम्ने 
द्रोणाचा्थका विनाश करनेकी इच्छासे दूसरा श्रेष्ठ धनुष हथः 
संलेखिया॥९॥ 
विक्ष्य च धनुश्चि्रमाकणीत्‌ परवीरहा । 
दरोणस्यान्तकरं घोरं भ्यखजत्‌ सायकं ततः ॥ १०॥ 
फिर शनुवीरोका संहार करनेवले उस पाञ्चाल वीरने स 
विचित्र धनुषको कानोतक खींचकर उक द्वारा द्रोणाचायक 
अन्त करनेमे समथं एक भयंकर बाण छोड़ा ॥ १० ॥ 
स विष्टो बख्वता शरो धोरो महागघे । ` 
भालयामास तत्‌-सैन्यं दिवाकर इवोदितः ॥ ११॥ 
उस महासमरम बलवान्‌ वीरके दवारा छोड़ा इभ 9६ 
थोर बाण उदित हूए सूर्थके समान उक्ष सेनाको प्रकाित 
करने लगा ॥ ११॥ 
तंतु दष्ट शरं घोरं देवगन्धर्वमानवाः । 
खस्स्यस्तु समरे राजन्‌ द्रोणायेत्यन्नवन्‌ वचः॥ १२॥ 
राजन्‌ ! समरभूमिमै उस भयंकर बाणक्रो देलक 
देवताः गन्धव ओर मनुष्य समी कने रगे कि रोणाचायका 
कल्याण होः ॥ १२॥ । 


तं तु सायकरमायान्तमाचार्यस्य रथं श्रति। 


| 


| 
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कर्णां दाव्‌ शधा राजंधिच्छेद ऊतदस्तवत्‌ ॥ १३॥ 
नरेश्वर ! आचार्यक रथकी ओर अति हए उस बाणके 
कणने सिदधदस्त योद्धाकी मेति बारह टुकड़े कर डले ॥१३। 
स च्छिन्नो वहुधा राजन्‌ सूतपुत्रेण धन्विना । 
निपपात शरस्तूणं निर्विषो सुजगो यथा ॥ \४॥ 
राजन्‌ | धनुधर सूतपुत्रके द्वारा अनेक दुकड़मिं करा 
हआ वह बाण विषरहीन भुजंगके समान तुरंत पृथ्वीपर 
गिर पड़ा ॥ १४ ॥ 
धृष्टयुम्नं ततः कणो विव्याघ दशभिः शरैः । 
पञ्चभिद्रोणपुत्रस्तु खयं द्रोणस्तु सप्तभिः ॥ १५॥ 
तदनन्तर धृषटद्युम्नको क्णने दसः, अश्वत्थामने पाँच ओर 
स्वयं द्रोणने सात बाण मारे ॥ १५॥ 
शटयश्च द शभिर्वाणेखिभिर्दुःशासनस्तथा । 
दुयोधनस्तु विश्व्या शकुनिश्चापि पञ्चभिः ॥ १६॥ 
फिर शाल्यने दक्तः दुःशासनने तीनः दु्यौधनने बीस 
ओर शकरुनिने पोच बाणोसे उन्ह घायल कर दिया ॥ १६ ॥ 
पाञ्चाल्यं त्वरयाविध्यन्‌ सवं एव महारथाः । 
स विद्धः ल्तभि्वीरिद्रोणस्याथै महाहवे ॥ १७॥ 
सवोनसम्थ्रमाद्‌ राजन्‌ पत्यविद्ध्त्‌ तरिभिखिभिः 
द्रोणं द्रौणिं च कर्णं च विन्याघ च तवात्मजम्‌ ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार सभी महारथियोने बड़ी उतावलीके 
साय पाञ्चाटराजकुमारपर अपने-अपने बाणोका प्रहार किया । 
उस महासपरम द्रोणाचायंकी रक्षके ल्ि सात वीरोद्रारा 
घायल क्रिये जानेपर भी धृष््ुम्नने बिना क्रिसी घवराहटके उन 
सबको तीन-तीन बाणेसे वीध डाला । फिर द्रोणाचार्य, अश्व- 
स्थामा; कणं तथा आपके पुत्र दुयोधनको मी घायल कर दिया।। 
ते भिन्ना धन्विना तेन धृष््युम्नं पुनसंधे । 
विन्यधुः पञ्चभिस्तूणमेकैको रथिनां वरः ॥ १९॥ 
उन धनुर बीर धृषटयुभ्नके वाणि क्षतःविक्षत हो उन 
सभी योद्धाओंने युद्धस्थले पुनः उन्द पौचर्पाच बाणोंसे 
शीघ ही बीघ डाला । प्रत्येक महारयीने उनपर प्रहारकियाथा॥ 
दमसेनस्तु संक्रुद्धो राजन्‌ विव्याध पत्चिणा । 
निभिश्चान्यैःशरस्तूणं तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
राजन्‌ | उ समय द्ुमसेनने अत्यन्त कुपित शेकर एक 
ाणसे धृष्टयुम्नको बीध डाला । फिर तुरंत ही अन्य तीन 
बारणोसे उन्हे घायल करके कदा--अरे ! खड़ा रहः 
खड़ा रहः ॥ २० ॥ 
स तु तं प्रतिविभ्याघ त्रिभिस्तीक्ष्णैरजिहगैः। 
खणेपुङ्कैः शिलाधौतैः प्राणान्तकरणेयुंधि ॥ २१॥ 
तव धृष्टयुम्नने रणभूमिमे सोनेके पंखवाे, शिलपर खच्छ 
किथे हुए, तीन तीखे एवं प्राणान्तकारी बाणोद्रारा दरुमसेनको 
घायल कर दिया ॥ २१९॥ ; 


सप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
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भव्छेनान्येन तु पुनः खुवणोज्ज्वलकुण्डलम्‌। 
निचकतं शिरः कायाद्‌ द्रुमसेनस्य वीयंवान्‌ ॥ २२॥ 
फिर दूसरे भव्छद्वारा उन पराक्रमी वीरे द्वुमसेनके 
सुवण॑निरमित कान्तिमान्‌ कुण्डलद्वारा मण्डित मस्तकको 
घड़से काट गिराया ॥ २२॥ 
तच्छिरो न्यपतद्‌ भूमौ संदष्ठष्टपुरं रण । 
महावातससुद्ध्रूतं पक्रं तालफटं यथा ॥ ६ ॥ 
रपभूमिमे उस मस्तकने अपने ओठको देति से दबा 
रक्खा था। वह धिके द्वारा गिराये द्ुए पके ताछ-फल्के 
समान प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २३॥ 
तान्‌-स विद्ध्वा पुनयांघान्‌ वीरः निशितः रारेः। 
राधेयस्याच्छिनद्‌ भट्टः कासंक चि ्रयोधिनः॥ २४॥ 
तत्श्वात्‌ वीर धृष्टनुम्नने अस्यन्त ` तौस बार्णेद्वारा उन 
समी योद्धाओंको पुनः घायल करके विचित्र युद्ध करनेवाले 
राधापुत्र कर्णक धनुष्को मस्छोते काट डाङा ॥ २४ ॥ 
न तु तन्मस्रषे कर्णां धजुषद्छेदनं तथा । 
निकतेनसिवात्युच्रं लाङ्गलस्य महाहरिः ॥ २५॥ 
जेषे सिहकी पं काट ठेना अत्यन्त भयंकर करम है, 
उसे कोई महान्‌ सिंह नहीं सह सकता, उसी प्रकार क्ण 
अपने धनुधकरा काटा जाना सहन न कर सका ॥ २५ ॥ 
सोऽन्यद्‌ धनुः समादाय क्रोधरक्तेक्षणः शवसन्‌। 
अभ्यद्रवच्छरोधेस्तं धृष्टयश्नं महाबलम्‌ ॥ २६ ॥ 
क्रोधसे उसकी अखि लाल हो रदी थीं । वह दूसरा 
धनुष हाथमे लेकर छतरी सोति खीचता हुआ महाबली 
घृष्टधुम्नकी ओर दौड़ा ओर उनपरर बाण-समूहोँकी वर्षा 
करने खगा ॥ २६ ॥ 
दष्टा कणं तु संरञ्यं ते वीराः षडयषभाः 
पाञ्चाल्यपुत्रं त्वरिताः परिवव्रजिघांखया ॥ २७॥ 
कणैको क्रोधमै भरा हुआदेख उन छह श्रेष्ठ स्थी बीरों 
ने पाञ्चाल-राजकरुमार धृषटयुम्नको मार डाल्नेकी इच्छसे तुरंत 
ही षेर छिया॥ २७ ॥ 
षण्णां योघप्रवीराणां तावकानां पुररङतम्‌। 


मृत्योरास्यमञप्रात धय्टदुस ममस्सहि ॥ २८ ॥ 


आपकी सेनाके इन छः प्रसुख वीर योद्धाओंके सामने खद 
हुए धृष्टयुम्नको हमलोग मृल्युके सुमे पडा हआ! ही मानने लगे॥ 


पतसिन्नेव काठे त्रु दाराहो विकिरञ्छरान्‌। 
धृष्टद्युम्नं पराक्रान्तं सात्यकिः प्रत्यपद्यत ॥ २९ ॥ 


इसी समय दशाहकुरुमूषण ात्यकि बाणोकी वषा करते 
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समायान्तं महेष्वासं सात्यकि युद दुर्मदम्‌ । 
राधेयो द्‌ शभिबोणेः प्रत्यविध्यद जिह्मगैः ॥ ३० ॥ 
वहां आते हुए महाघनुर्धर युद्धदुर्मद सात्यकिको राधा- 
पुत्र कने सीधे जानेवाले दस बाणोसे बींघ डरा ॥ ३० ॥ 
तं सात्यकिमेहाराज विव्याध दश्तभिः शरैः । 
पदयतां स्वैवीराणां मा गास्तिष्टेति चाव्रवीत्‌ ॥ ९९१९ ॥ 
महाराज | तवर सात्यकिने भी समस्त वीरोके देखते-देखते 
कणको दस बाणोखि घायल कर दिया जौर कषा “डे रहो; 
भाग न जानाः ॥ ३१॥ 
स सात्यकेस्तु बलिनः कणस्य च महामनः । 
आसीत्‌ समागमो राजन्‌ बलिवासवयोरिव ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! उस समय बलवान्‌ सात्यकि ओर महामनखी 
कणका वह संग्राम राजा वकि ओर इ्द्रके युद्ध-सा प्रतीत 
होता था ॥ ३२ ॥ 
त्रासयन्‌ रथघोषेण क्षत्रियान्‌ क्ष्नियषभः । 
राजीवलोचनं कणं सात्यकिः प्रत्यविध्यत ॥ ६३ ॥ 
अपने रथकी घषंराहरसे क्त्रिर्योको भयभीत करते हुए 
्षत्नियशिरोमणि सात्यकिने कमलशोचन कर्णको अच्छी तरश 
धायकं कर दिया ॥ ३३॥ 
कम्पयन्निव घोषेण धनुषो वसुधां वटी । 
खतपुजो महाराज सात्यकि प्रत्ययोधयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
महाराज | वलवान्‌ सूतपुत्र कणं भी अपने घनुषकी टंकार- 


से ध्रथ्वीको कम्पित करता हुआ-सा सात्यकिकरे साथ युद्ध 
ऊरने लगा ॥ ३४ ॥ 


विपाठकर्णिनाराचैर्वत्सदन्तेः ्ुरेरपि । 
कर्णः शार शतैश्चापि शैनेयं प्रत्यविध्यत ॥ ६५ ॥ 
कणने शिनिपौत्र सात्यकिको विपाठ, कर्णी, नाराच; 
बत्सदन्त, क्षुर तथा सेकड़ौ बाणेषि श्चत-विक्षत कर दिया ॥ 
तथैव युद्ध-थमानोऽपि छृष्णीनां प्रवरो युधि । 
अभ्यवर्षच्छरैः कर्णं तद्‌ युद्धमभवत्‌ समम्‌ ॥ ६६॥ 
. “इसी प्रकार रणभूमिम इृष्णिवंशके श्रेष्ठ वीर सात्यकि भी 
धुद्ध-तत्र हो कर्णपर वारणो करी वर्षां करने लगे । उन दोनो 
का वह युद्ध समान रूपसे चलने ल्गा ॥ ३६ ॥ 
तावक्राश्च महाराज क्णंपुतरश्च दंशितः। 
सात्यकि विष्यघुस्तुणं समन्तान्निशितैः शरेः ॥ ३७ ॥ 
` महाराज | आपके अन्य योद्धा तथा कणैका पुत्र 
 कवचघारी इषसेन- ये सब-केसब चारों ओरसे तीखे बार्णो- 
द्वारा सात्यकिको बीघनेल्गे ॥ :७ ॥ 
` असरैरख्राणि संवार्य तेषां कर्णस्य वा विभो। 
~ अविद्ध.चत्‌ सात्यकिः कद्ध चरषसेनं स्तनान्तरे॥ ३८ ॥ 
, "प्रभो 1 इससे कुपित हुए सात्यकिने उन सब योद्धाओं 





श्रीमहाभारते 


[पोणप 


तथा कणंके अर्ज्ञोका अर्खजोद्ारा निवारण करके षरेनमौ 
छातीमे गहरी चोट पर्हुचायी ॥ ३८ ॥ 
तेन बाणेन निर्विद्धो वृषसेनो विश्तास्पते । 
म्यपतत्‌ स रथे मूढो धुसत्खज्य वौयेवान्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रजानाथ | सात्यकिके बाणसे घायल हो बलवान्‌ दषेन 
धनुष छोड़कर मूच्छित हो रथपर गिर पड़ा ॥ ३९ ॥ 
ततः कणो हतं मत्वा दृषसेनं महारथम्‌ । 
पुत्रशोकाभिसं ततः सात्यकि प्रत्यपीडयत्‌ ॥ ४०॥ 
. त महारथी दृषसेनको मारा गया मानकर कणं पुत्र्ो$ 
संतप्त हो सात्यकिको पीड़ा देने लगा ॥ ४० ॥ 
पीड्यमानस्तु करणेन युयुधानो महारथः । 
विव्याध वहुभिः कणं त्वरमाणः पुनः पुनः ॥ ४१॥ 
कंसे पीडित होते हुए महारथी युयुधान बड़ी उतावलीके 
साथ कणेको अपने बहसंख्यक वाणो द्रारा वारंवार बीषने खो॥ 
स कणं दशभिर्विद्ध्वा बृषसेनं च सप्तभिः। 
स हस्तावापधुषी तयोश्चिच्छेद सात्वतः ॥ ४२॥ 
सात्वतवंशी सात्यकिने कर्णको दस ओर बरृषसेनको सात 
बाणोसि घायर करके उन दोनोके दस्ताने ओर धनुष काटद्यि॥ 
तावन्ये चचुषी सज्ये कृत्वा शाघ्रुभयंकरे । 
युयुधानमविष्येतां समन्तान्निशितैः रारैः ॥ ४६॥ 
तब उन दोनोने दूसरे शत्रु-भयंकर धनुषोपर प्रत्यन्न 
चदाकर सब ओरसे तीखे बाणेद्ारा युयुधानको बीषना 
आरम्भ किया ॥ ४२ ॥ 
वतेमने तु संग्रामे तस्मिन्‌ वीरवरक्चये । 
अतीव शुश्चुवे राजन्‌ गाण्डीवस्य महाखनः ॥ ४४॥ 
राजन्‌ | जब बड़े-बड़े वीरोका विनाश करनेवाला वह 


संग्राम चर्‌ रहा था, उसी समय वरह गाण्डीव धनुषी गम्भीर | 


टङ्कारःष्वनि बड़ जोर-जोरसे सुनायी देने ठगी ॥ ४४ ॥ 

श्रुत्वा तु रथनिघाषं गाण्डीवस्य च निःसखनम्‌। 

खतपुतरोऽव्रवीद्‌ राजन्‌ दुयों घनमिदं वचः ॥ ४५॥ 
नरेश्वर | अ्जुनके रथका गम्भीर घोष ओर गाण्डीव 


धनुषी टकार सुनकर सूतपुत्र कर्णेन दुर्योघनसे इत प्रक | 


कहा--॥ ४५ ॥ 

एष सर्वा चमू हत्वा सुख्यां दचैव नरषेभान । | 
पौरवांश्च मदेष्वासो विक्षिपन्युत्तमं॑ धुः ॥ ४६॥ | 
पाथो विजयते तत्र गाण्डीवनिनदो महान्‌ । | 
श्रूयते रथघोषश्च वासवस्येव नर्दतः ॥ ४७॥ | 

“राजन्‌ | ये महाधनुर्थर कन्तीकुमार अर्जुन हमारी र 

सेनाका संहार ओर सुख्य-सुख्य उुःरुवंशी श्रेष्ठ पुर्षाका 4 
करके अपने उत्तम धनुषको टकार करते हुए विजयी 
ड । उघर गाण्डीव षुषका महान्‌ घोपः तथा 





धटोत्कचवधपवें ] 








मेषके समान पाथके रकी घोर घर्षराहट सुनायी दे रदी ह ॥ 
करोति पाण्डवो व्यक्तं कर्मोपयिकमात्मनः। 
पषा विदायेते राजन्‌ वहुधा भारती चमूः ॥ ४८॥ 

(इससे स्ट जान पड़ता दै कि अर्जुन वरहो अपने अनुरूप 
पुख्षा्थं कर ग्ड दै । राजन्‌ | भरतवंरिरयोकी इस सेनाको 
वे अनेक भागम विदीणं ( विभक्त ) किये देते ई ॥ ४८॥ 
विग्रकीणोन्यनेकानि न हि तिष्ठन्ति कर्टिचित्‌। 
वातेनेव स्ुद्धूतमश्रजालं विदीर्यते ॥ ४९॥ 
सग्यसखाचिनमासाद्य भिन्ना नौरिव सागरे । 

(उनके द्वारा तितर.वरितर किये हुए हमारे बहुतसे सैन्य- 
दल कीं भी ठहर नदीं पाते है । ञेखे हवा धिरे हुए बाद्लो- 
को छिन्न-भिन्न कर देती दै उसी प्रकार अजुनके सामने पड़्‌- 
कर अपनी तारी सेना अनेक टुकड्ेनि टकर भागने लगी 
है । उसकी अवसा समुद्रम फटी हुई नौकाके समान होरदीदे ॥ 
द्रवतां योधस्रुख्यानां गाण्डीवप्रेषितैः शरैः ॥ ५०॥ 
षिद्धानां शतशो राजञ यते निःखनो महान्‌ । 

धराजन्‌ | गाण्डीव धनुषसे दू हुए वार्णोद्रासा बिद्ध 
होकर भागते हुए. सेकडँ मुख्य-मुख्य योदधार्ओंका बह महान्‌ 
आतेनाद सुनायी पड़ता हे ॥ ५०९ ॥ 
श्यणु इुन्दुभिनिघोषमजुनस्य रथं प्रति ॥ ५१॥ 
निरीथे राजश स्तनयित्नोरिवाम्बरे । 

धवरृपश्रष्ठ | इस राधिके समय आकारामे मेधकी गजंनाके 
समान जो अजैनके रथके समीप नगाङ़की ध्वनि हो रदी देः 
उसे सुनो ॥ ५११ ॥ 
हादाकारर्वा चैव सिष्ठनादांश्च पुष्कलान्‌ ॥ ५२॥ 
श्णु शब्दान्‌ बहुविधानज्गुनस्य रथं प्रति । 
४अजनके रथके आसप।स जो भति-भोतिके हाहाकार, 
बारंबार सिंहनाद तथा अनेक प्रकारके ओर भी ब्हुत-खे शब्द 
दो रहे दै, उनको भी श्रवण करो ॥ ५२१ ॥ 
अयं मध्ये स्थितोऽस्माकं सात्यकिः सात्वतां वरः ॥५३॥ 
इद चेरुकभ्यते लक्ष्यं त्स्नानष्यामहे परान्‌ । 
ध्ये सात्वतशिरोमणि सात्यकि इस समय इमलोगोकि 


 बीचमे खड़े द । यदि यक्ष इन टम अपने बाणोंका निशाना 


बना सके तो निश्चय ही सम्पूणं शत्रुओंपर विजय पा सकेगे ॥ 
एष पाञ्चाखराजस्य पु द्रोणेन संगतः ॥ ५७॥ 
सवतः संदूतो योधैः शुरैश्च रथसत्तमेः। 

धये पाञ्चाखराज द्रुपदके पुत्र धृ्युम्न, जो आचाय द्रोणके 
साथ जूह्ा रदे है, हमारेःरथियोमे शरे्तम शूरवीर योद्धाओंद्ारा 
चारौ ओरसे पिर गये. ह ॥ ५४३ ॥ 
सास्यकि यदि हभ्याम घषदयुम्नं च पाषतम्‌ ॥ ५५॥ 
मखशायं महाराज धुवो नो विजयो भवेत्‌ । 


सप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः 
= 


२३६१९. 


(महाराज | यदि हम सात्यकि तथा दरुषदक्रुमार धृषटद्युम्न- 
को मार डलं तो हमारी स्थायी विजय शेगी, इसमे वंद 
नी हे ॥ ५५१ ॥ = 
सौभद्रवदिमौ वीरौ परिवार्य महारथौ ॥ ५६॥ 
प्रयतामो महाराज निन्त दृष्णिपार्षतौ । 

'ाजेन्द्र | अतः हमलोग सुभद्राकुमार अभिमन्युके समान. 
इष्णिवंश तथा पाष॑तछुर्के इन दोनों महारथी वीर्ोको स्र 
ओरसे घेरकर मार डाल्नेका प्रयत करे ॥ ५६३ ॥|. 
सभ्यसाची पुरेऽभ्येति द्रोणानीकाय भारत ॥ ५७ ॥ 
संसक्त सात्यकि क्षात्वा बहुभिः ऊरुपुङ्गवैः । 

(भारत | सात्यकरिको बहूत-से प्रान कौर व-वीरोके साय 
उलक्चा हआ जानकर सव्यसाची अजन सामनेखे द्रोणाचार्यकी 
सेनाकी ओर आ रहे ह ॥ ५७१ ॥ 
तत्र॒ गच्छन्तु बहवः प्रवरा रथसत्तमाः ॥ ५८ ॥ 
यावत्‌ पाथो न जानाति सात्यकि बहुभिङतम्‌ । 
ते त्वरध्वं तथा शुराः शराणां मोक्षणे शरदाम्‌ ॥ ५९. ॥ 

८अतः बहृत-से श्रे महारथी वर्ह उनका सामना करनेके 
ल्यि जार्ये । जंबतक अर्जुन यह नीं जानते कि सात्यकि 
बहूलंख्यक योद्धाओंखे धिर गये दै, तभीतक तुम खभी शूरः 
बीर बार्णोका प्रहार करनेमे अधिकाधिक शीघ्रता करो (५८-५९९। 
यथा च्वि बजत्येष परलोकाय माधः । 
तथा कुरु मक्ाराज सखुनीत्या सुप्रयुक्तया ॥ ६० ॥ 

(महाराज जिस उपायसे भी य्ह ये मघुवंशी सात्यकि 
परलोकगामी हो जारे, अच्छी तरह प्रयोगमे लायी हदं सुन्दर 
नीतिके द्वा वैसा ही प्रयत्न करोः ॥ ६० ॥ 


कर्णस्य मतमास्थाय पुरस्ते प्राह सौबलम्‌ । 

यथेन्द्रः समरे राजन्‌ प्राह विष्णुं यशाखिनम्‌ ॥ ६१॥ 
राजन्‌ ! जले इन्द्र समराङ्गणमे परम यशस्वी भगवान्‌ 

विष्णुस कोई बात कहते है, उसी प्रकार आपके पुत्र दुयोघन- 

ने कणेकी सलाह मानकर सुबलपुत्न शकुनिसे इख प्रकार 

कष्--॥ ६१ ॥ 

वृतः सहस्व शभिगेजानामनिवर्तिनाम्‌ ॥ 

रथैश्च दशासादखओस्तूणं यादि धनंजयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
(मामा | तुम युद्धसे पीठे न हटनेवाे दस हजार हाथियों 

ओर उतने ही रथकि साथ तुरत ही अजनका सामना करनेके 

ल्यि जाओ ॥ ६२ ॥ 

दुःशासनो दुविंषदहः सखुबाहुदुस्पधषेणः । 

पते त्वामजुयास्यन्ति पत्तिभिषेहुभिद्धेताः ॥ ६१॥ , 
'ुःशासन दुर्विषहः सुबाहु ओर दुप्प्रषष॑ण-ये (महारथी) 

बहृत-ते पेद सेनिकोंको साय क ुमहारे पीके पीडे जार्येगे॥| 


| 
| 
| 











२द२० 


जहि ष्णो महावाहो धर्मराजं च मातुल । 

नङ सहदेवं च भीमसेनं तथैव च ॥ ६७ ॥ 
“मेरे महाबाहु मामा ! तुम शीङृष्ण, अजुन धर्मराज 

युधिष्ठिर, नङ्लः सहदेव तथा भीमसेनको मी मार डालो ॥ 

देवानामिव देवेन्द्र जया त्वयि मे सिता । 

जदि मातुर कौन्तेयानसुरानिव पावकिः ॥ ६५॥ 
मामा } जेठ देवता्ओंकी आया देवराज इन्द्रपर लगी 

रइती दै, उसी प्रकार मेरी विजयकी आदा तुमपर अवलम्बित 

हे । जसे अगिकुमार स्कन्दने असुरोका संहार किया था, उसी 

प्रकार तुम मी कुन्तीकुमारोका वध करोः | ६५ ॥ 

पवसुक्तो ययौ पाथन्‌ पुत्रेण तव सौवटः 

महत्या सनया साध सह पुश्च ते विभो ॥ ६६॥ 
प्रभो | आपके पुत्र दुर्य धनके एसा कदनेपर शङ्ुनि 

विशाल सेना ओर आपके अन्य पुर्वोके साथ कुन्तीक्मारोका 

सामना करनेके ल्िि गया ॥ ६६ ॥ 

प्रियाथं तव पुत्राणां दिधश्ुः पाण्डुनन्दनान्‌ । 

ततः प्रव्रृते युद्धं तावकानां परे; सह ॥ ६७ ॥ 


धीमदहाभारते 








[ दोण 





वह आपके पुर्रोका प्रिय करनेके ल्व पाण्डवो 
कर देना चाहता था | फिर तो आपके योद्धांका रभे 
साथ घोर युद्ध आरम्भ द्यो गया ॥ ६७ ॥ 
प्रयाते सौबले राजन्‌ पाण्डवानामनीकिनीम्‌ | 
वटेन महता युक्तः खततपुचस्तु सात्वतम्‌ ॥ ६८ | 
खभ्ययात्‌ त्वरितो युद्धे किरञ्शारशतान्‌ वहन्‌ । 
तथैव पार्थिवाः सवै सात्यकि पयवास्यन्‌ ॥ ६९॥ 

राजन्‌ | जव शकुनि पण्डव-सेनाकौ ओर चला गव 

तव विशाल सेनाके साथ सूतपुत्र कर्णने युद्धखल्मे करई हौ 
वार्णोकौ वर्षां करते हुए तुरंत दी साव्यक्रिपर आक्रमण करिया 
इसी प्रकार अन्य सव राजाओंने भी सात्यकिको ब्रेर लिया ॥ 
भारद्वाजस्ततो गत्वा धृष्टयुल्लस्थं प्रति। 
महद्‌ युद्धं तदाऽऽसीत्‌ तु द्रोणस्य निशि भारत। 
धृष्टद्युम्नेन वीरेण पञ्चाटेश्च सखहाद्भतम्‌ ॥ ७०॥ 

भारत | तदनन्तर द्रोणाचार्यने धृषटद्यम्नके रथपर्‌ अक्रमग 
क्रिय | उस रात्रिके समय वीर धृष्टद्युम्न ओर पाञ्चालोके षाय 
द्रोणाचाय॑का मदान्‌ एवं अद्भुत युद्ध हआ ॥ ७०॥ 


इति, श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपवेणि रात्रियुद्धे संुख्युदधे सठत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७० ॥ ` 
इस प्रकार श्रीमहामःरत्‌ द्रोणप्ठके अन्तमेत घटेत चवधपव॑मे ात्रियुदधके अवसरपर संकुख्युदधग्रिषयक 
ष्क सौ सत्तर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७० ॥ 





एकसप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः 
सात्यक्रिसे दर्योधनकी, अजुनसे शनि ओर उक्छकी तथा धष्दयुश्नसे कोरवसेनाकी पराजय 


संजय उवाच 
ततस्ते प्राद्रवन्‌ सवं त्वरिता युद्ध दुम॑दाः। 
अद्धृष्यमणाः संरन्धा युयुधानरथं प्रति ॥ ९ ॥ 
संजय कदते है - राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ वे समस्त रण- 
दुमेद्‌ येधा बड़ी उतावटीके साथ अमर्घं ओर क्रोधमें मरकर 
युयुधानके रथकी योर दौड ॥ १ ॥ 


# 


ते रथैः कटिपते राजन्‌ देमरूप्यविभूषितैः 
सादिभिश्च गजेश्चेव परिववः समन्ततः ॥ २ ॥ 
नरेश्वर | उन्हनि सोने-चोदीसे विभूषित एवं सुसशित 


र्थो? घुडसवारो ओर शयिर्योके द्वारा चारो ओरसे सात्यकि 
को धेर लिया ॥ २॥ 


अथैनं कोष्ठकीकृत्य सर्वतस्ते महारथाः । 

सि्नादांस्ततश्चक्रुस्तजेयन्ति स्म साव्यक्तिम्‌ ॥ ३ ॥ 

 ' इख प्रकार सवर ओरसे साव्यकिको कोषठवरद्र-सा करके वे 
महारथी योद्धा शिंहनाद करे ओर उन्हे ईट बताने लगे ॥ 


तः ४ भ्यव ; €. 
तऽभ्यवष व छरेसतीक्णेः खात्यकि सत्यविक्रमम्‌ । 
( त 11. | ,म 


ख - माधवस्य बधैषिणः ॥ ७ ॥ 
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इतना ही नही, मधुवंशी सात्यकिका वध करनेकौ इच्छाः 
से उतावले हो वे महावीर सैनिक उन सत्यपराक्रमी सावय्गि 
पर तीखे वाणोँकी वर्षा करने ल्गे ॥ ४ ॥ 
तान्‌ दृटा पततस्तृणं शेनेयः परवीरहा । 
परत्यगृह्णन्भहावाहः परमुञ्न्‌ विरिखान्‌ वहन्‌॥ ५ ॥ 
तव गरुवीरोका संहार करनेवलि महाबाहु शिनिगीत 
सात्यकरने उन लोगोको अपनेपर घावा करते देख खयं मी 
तुरंत ही बहुत-से वा णोका प्रहार करते हुए उनका स्वागत किया ॥ 
त्र वीरो महेष्वासः सत्यककियुद्धदुमंदः। 
निचकते शिरांस्युध्रेः शरैः संनतपवेभिः ॥ ६ ॥ 
वहा महाधनुधंर रणढुम॑द वीर सात्यकिने छकी 
गोठवले भयंकर वाणोदवारा बरहुतरे शत्ुयोद्धाओंके म 
काट डले ॥ ६ ॥ 
हस्तिदस्तान्‌ दयग्रीवा बाहनपि च सायुधान्‌ । 
खे; शातयामास तावकानां सं माधवः ॥ ७ ॥ 
उन मधुवंशी वीरने आपकी सेनक हायियोकि श्चण्डदण्ड 


घोड़ंकी गर्दनों तथा योद्धाओंकी आयुषोप्तदित भुजा 
भौ रथोदारा काट डाला ॥ ७॥ `, ,. 


‡ # {* 





अटोत्कचवधपवं | 





पतिता ~ ~ ९ 
मर्व दवेतच्छनेश्च भारत । 
वभूव धरणी पूणो नक्षब्रर्योरिव प्रभो ॥ ८ ॥ 
भरतनन्दन | प्रभो ! वहां गिरे हए चामरो ओर शेत 
छ्रलि भरी हुई भूमि नक्षत्रे युक्त आकाशके समान जान 
पड़ती यी ॥ ८ ॥ 
पतेषां युयुधानेन युध्यतां युधि भारत । 
बभूव तुसुलः शब्दः प्रेतानां क्रन्दतामिव ॥ ९ ॥ 
भारत ! युद्ध्थल्मे युयुधानके साथ जुञ्ञते हए इन 
योद्धाओंका भयंकर आतंनाद प्रेतोके करुण-कन्दन-सा प्रतीत 
होता था॥ ९॥ 
तेन॒ शब्देन मदता पूरिताभूद्‌ वसुन्धरा । 
राचः समभवच्ेव तीवरूपा भयावहा ॥ १०॥ 
उस महान्‌ कोलाहले भरी हई वह रणभूमि ओर रात्रि 
अच्यन्त उग्र एवं भयंकर जान पड़ती थी ॥ १० ॥ 
दीर्यमाणं वरं दष्ट युयुधानशराहतम्‌ । 
श्रुत्वा च विपुरं नादं निश्चीथे रोमहषणे ॥ ११॥ 
खतस्तवात्रवीद्‌ राजन्‌ सारथि रथिनां वरः। 
यत्रैष ॒रदाव्दस्तव्राश्वांश्चोद्येति पुनः पुनः ॥ १२॥ 
राजन्‌ | युयुधानके वाणोसे आदत हुई अपनी सेनाम 
भगदड़ पड़ी देख ओर उस रोमाश्चकारी निशीयकाल्मे वह 
महान्‌ कोरा सुनकर रयथिरयोमे श्रेष्ठ आपके पुत्र दुरयोधनने 
अपने सारथिसे बारंबार कहा--“जरहौ यह कोहर हो रहा 
है, वरहो मेरे घोड़ोको हक ठे चरोः ॥ ११-१२॥ 
तेन संचोचयमानस्तु ततस्तास्तुरगोत्तमान्‌ । 
खतः संचोदयामास युयुधानरथं प्रति ॥ १३॥ 
उसका आदेशा पाकर सारथिने उन श्रेष्ठ घोडौको 
सात्यकिके रथकी ओर हक दिया ॥ १३ ॥ 
ततो दुयोंधनः कद्धो ढघधन्वा जितङ्कमः। 
शीघहस्तथित्रयोधी युथुघानसुपाद्रवत्‌ ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर दद्‌ धनुर्धरः श्रमविजयी, शीघतापूवेक हाय 
चलनेवाले ओर विचिच्र रीतिसे युद्धः करनेवाले दुयोधनने 
क्रोघमे भरकर सात्यकिपर धावा किया ॥ १४॥ 
ततः पूणीयतोत्ख्ैः शरैः शोणितभोजनेः। 
दुयोधनं दादश्चभिमीधवः प्रत्यविध्यत ॥ १५॥ 
तब मधुवंशी युयुधाने धनुषको पूणंतः खींचकर छोड़ 
गये बारह रक्तभोजी बार्णोदयारा दुरयोषनकेो धाय कर दिया॥ 
दुयांघनस्तेन तथा पूवेमेवादिंतः शरः । 
शेनेयं दशभिर्बाणैः प्रत्यविध्यदमितः ॥ १६॥ 
सात्यकिने जब पहले ही अपने बाणोपि दुर्योधनको पीडित 
कर दिया, तवर उसने भी अमर्षे भरकर उन्हे दस बाण मरि॥ 
ततः समभवद्‌ युद्धं वसुं भरतषभ । 
पञ्चालानां च सवेषां भरतानां च दारुणम्‌ ॥ १७ ॥ 


पकसत्तत्यधिकश्चततमो ऽध्यायः 
=-= 


२३६२१ 





भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर समस्तपाञ्चालो ओर मरतवंशिर्योका 
वहां भयंकर युद्ध होने गा ॥ १७ ॥ 
शेनेयस्तं॑रणे छरद्धस्तव पुत्रं महारथम्‌ । 
सायकानामश्लीत्या तु विव्याधोरसि भारत ॥ १८ ॥ 
भारत | रणभूमिमे कुपित हए सात्यकिंने आपके महारथी 
पुत्रकौ छतीमे असी सायकोद्रारा प्रदार किया ॥ १८ ॥ 


ततोऽस्य वाहान्‌ समरे शरेनिन्ये यमक्षयम्‌ । 
साराथ च रथात्‌ तूणं पातयामास पञ्निणा ॥ १९. ॥ 
फिर समराङ्गणमे अपने बाोद्यारा घायल करके उसके 
वोड़ंको यमलोक पर्हुचा दिया ओर एक पंखयुक्त बाणे 
मारकर उसके सारथिको भी तुरंत ही रथसे नीचे गिरा दिया ॥ 
हताद्वे तु स्थे तिष्ठन्‌ पुचरस्तव विशाम्पते । 
सुमोच निरितान्‌ बाणाञ्दौनेयस्य रथं प्रति ॥ २०॥ 
प्रजानाथ | तब आपका पुत्र उस अश्वहीन रथपर खड़ा 
हो सात्यकिके रथकी ओर पैने बाण छोड़ने ख्गा ॥ २० ॥ 
शरान्‌ पञ्चाशतस्तांस्तु शेनेयः रतहस्तवत्‌। 
चिच्छेद समरे राजन्‌ प्रेषितांस्तनयेन ते ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! परंतु आपके पुत्रद्रारा छोडे गये पचास 
बाणोंको समराङ्गणमे सात्यकिने एक षिद्धदस्त योद्धाकी मवि 
काट डाला ॥ २१९ ॥ 
अथापरेण भस्ठेन सुष्िदिशे महद्‌ धठुः। 
चिच्छेद तरसा युद्धे तव पुत्रस्छ माधवः ॥ २२॥ 
तदश्चात्‌ उन मधुवंशी वीरने एक दूसरे भसे युद्ध- 
भूमिम आपके पुत्रके विरार घनुषको मुद्धी पकड़नेकी जगहसे 
वेगपू्व॑क काट दिया ॥ २२॥ 
विरथो विधचुष्कश्च सवेलोकेशवरः प्रभुः । 
आरुरोह रथं तूणं भाखरं छङृतवमेणः ॥ २६९ ॥ 
तव्र सम्पूण जगतकरा खामी शक्तिशाली वीर दुर्योषन 
धनुष ओर रथसे दीन शेकर तुरंत ही ईतवर्माके तेजसी 
रथपर आरूढ हो गया ॥ २३ ॥ 
दुयांधने पराचत्ते शोनेयस्तव वाहिनीम्‌ । 
द्रावयामास विशिखेनिशामध्ये विशाम्पते ॥ २४ ॥ 
प्रजाना | उस आधीरातक्ते समर हुयोघनके पराङ्युख 
हो जनेपर सा्यकिने आपकी सेनाक) अपने बर्णोद्ारा 
खदेडना आरम्भ क्रिया ॥ २४ ॥ 


शकुनिश्चाजनं राजन्‌ परिवाय समन्ततः । 
रथैरनेकसाहसेगेजैश्चापि सहस्शः ॥ २५॥ 


राजन्‌ ! उधर शङुनिने कद हजार र्थो, सहलो हाथियों 


' 4९६ 


ओर सदखो धोडदवारा अर्जुनको चारौ ओरखे घेरकर 


नाना प्रकारके शखञकी वर्षा भारम्भ कर दी ॥ २ ५६ १ 
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३६२२ ं श्रीमहाभारते 
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ते महाख्राणि सवोणि विकिरन्तोऽञुनं भ्रति ॥ २६॥ 
अजुनं योधयन्ति स क्षधियाः कालचोदिताः । 

वे काल्प्रेरित क्षत्रिय अजंनपर बड़े-बड़े अ्खोकी वर्षा 
करते हुए उनके साथ युद्ध करने लगे ॥ २६१ ॥ ` 
तान्यज्ञुनः सहस्राणि रथवारणवाजिनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रत्यवारयदायस्तः प्र्ुवेन्‌ विपुलं क्षयम्‌ । 

यद्यपि अजन कौरवसेनाका महान्‌ संहार करते-करते थक 
ग्येथेः तो भी उन्होने उन सहखो रथो, हाथिर्यो ओर 
घुड़सवारोकी सेनाको आगे वदनेसे रोक दिया ॥ २७९ ॥ 
ततस्तु समरे शरः शङ्कनिः सोवलस्तदा ॥ २८ ॥ 
विव्याध निशितैबोणेरजुनं प्रहसन्निव । 
पुनश्चैव शतेनास्य संरुरोध महारथम्‌ ॥ २९॥ 

उस समय समरभूमिमे सुबलकुमार चूरवीर शङ्ुनिने 
हसते दृए-से तीखे बार्णोद्वारा अञ॑नको वीध डल । 
फिर सो बाण मारकर उनके विशा रथको अवरुद्ध कर दिया॥ 
तमज्ञुनस्तु विंशत्या विव्याध युधि भारत । 
अथेतरान्‌ महेष्वासांखिभिखिभिरविध्यत ॥ २० ॥ 

भारत } उस युद्धके मेदानमे अर्जुने शकुनिको बीस 
बाण मारे ओर अन्य महाधनुधरौको तीन-तीन वाणो घायल 
कर दिया ॥ ३० ॥ 
निवायं तान्‌ बाणगणेयधि राजन्‌ धनंजयः । 
जघान तावकान्‌ योधान्‌ वज्रपाणिरिवासुरान्‌ ॥ ३९ ॥ 

राजन्‌  ! युद्धखथल्मे अजुनने अपने बाण-समूहद।रा 
आपके उन योद्धाओंको रोककर जैसे वज्रपाणि इन्द्र असुरोका 
संहार कंरते ई, उसी प्रकार उन सवका वध कर डाला ॥ 
भुजञेदिछन्ने्महीपाक हस्तिहस्तोपमेगपे । 
समाकीणौ मही भाति पञ्चास्थैरिव पन्नगैः ॥ ९२ ॥ 

भूपाल | हाथीकी सूडके समान मोटी एवं कटी हई 
भुजाअसि आच्छादित हई वह रणभूमि पोच रमुहवाटे स्पेस 
ढकी हृद-खी जान पड़ती थी ॥ ३२॥ 
शिरोभिः सकिरीटेश्च खनसेश्चारुङ्‌ण्डलेः । 
संदष्ठपुटेः करदधेस्तथेवोद्धतलोचनैः ॥ ३६॥ 
निष्कचूडामणिघरेः क्षजियाणां ˆ प्रियंवदैः । 
पङ्कजैरिव विन्यस्तैः पतिते्विबभो मही ॥ २४॥ 
 जिनपर किरीट शोभा देता याः जो सुन्दर नासिका 
ओर मनोहर कुण्डलोसे विभूषित येः जिन्होनि कोषपूर्वक 
अपने ओ्ठोको दिस दबा रङ्खा थाः जिनकी आंखें बाहर 


(कड आयी तथा जो निष्क एवं चूडामणि धारण करते 













प्रिव वचन बोलते ये, ्षत्नि्योके वे मस्तक. वं कटकर 
जते 1. 111 धी 
षा ति गव ह ॥२३-२९॥ 





छृत्वा तत्‌ कम॑ बीभत्रुमुग्रपराक्रमः । 
विव्याध शङ्कनि भूयः पञ्चमिनेतपवभिः ॥ ९५ 
अताडयदु्कं च तिभिरेव तथा शरै, । ` । 

भयंकर पराक्रमी अनने वह वीरोचित कम॑ 
छकी हई गोढवाले पेच बाणेदयारा पुनः शुम 
वायल किया । साथ ही तीन बाणेसे उर्कको भी व्ययित 
कर दिया ॥ ३५१ ॥ 
उककस्तु तथा विद्धो वासुदेवमताडयत्‌ ॥ ३६। 
ननाद च महनाद्‌ं पूरयनिव मेदिनीम्‌। 

इस प्रकार घायल होनेपर उद््कने मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
परहार क्या ओर ध्वे रजते हुए-से बड़े नेसे 
गर्जना की ॥ ३६१ ॥ 
अजुनः शनेश्चापं सावकेरच्छिनद्‌ रणे ॥ ६७॥ 
निन्ये च चतुयो.वाहान्‌ यमस्य सदनं प्रति । 

उस समय अजने रणभूमिमे अपने बारणोद्वारा शकुनि 
का घनुष काट दिया ओर उसके चारो धोड़ोँको भी यमलोक 
मेज दिया ॥ ३७१ ॥ 
ततो रथादवप्टुत्य सौव भसतर्षभ ॥३८॥ 
उदकस्य रथं तूणंमारूयेह विरास्पते । 

प्रजापार्क भरतश्रेष्ठ ! तवर सुबुपुत्र शकुनि अते 
रयसे वरूदकर तुरंत दी उलूके रथपर जा चदा ॥ ३८१॥ 
तावेकरथमारूढौ  पितायु्ौ मदारथौ ॥ ३९॥ 
पाथं सिषिचतुर्वणेर्गिरि सेघाविव{्बुभिः। 

एक रथपर आरूढ्‌ हुए पिता ओर पुत्र दोनो महारथियोन 
अ्ुनपर उसी प्रकार वाणोकी वर्षा आरम्भ कर दी, ॐ 
दो मे्रखण्ड अपने जलसे किसी पर्वतको साच रदे शं ॥ 
तौ तु विद्ध्वा महाराज पाण्डवो निितैःशारे,॥ ४०॥ 
विद्रावयंस्तव चमूं शतशो व्यधमच्छरैः । 


महाराज ! परतु पाण्डुनन्दन अर्जुने उन दोनोको तीष 


बाणे घायल करके आपकी सेनाको भगते हृ उवे सकी 
बाणोसे छिन्न-मिन्न कर दिया ॥ ४० ड ॥ 

अनिलेन यथा्राणि विच्छिन्नानि समन्ततः॥ ४१॥ 
विच्छिन्नानि तथा राजन्‌ बलान्यासन्‌ विशाम्पते । 


प्रजापाल्क नरेश ! जैसे हवा बादलको चारो ओर ॐ | 


देती है, उसी प्रकार अर्जुने आपकी सेनाओंको छिन 

कर दिया ॥ ४९१ ॥ 4. 

तद्‌ बलं भरतश्रेष्ठ वध्यमानं तदा निशि ॥ ४२॥ 

भदुद्राव दिशः सवौ वीक्षमाणं भयार्दितम्‌। , 
भरतश्रेष्ठ | उस समय रात्रिम अ्ुन्यारा मारी जाती 

आपकी सेना भये पीडित हो सम्य दिश्ाओंकौ ओर धु 

इ 





धटोत्कचषधपर्व ] 


द्विसप्तत्यधिकञ्चततमो ऽध्यायः 


३६२ 


ममम चच 








उत्खज्य वाहान्‌ समरे चोदयन्तस्तथा परे ॥ ४१ ॥ 
सम्भ्रान्ताः पर्यघावन्त तर्सिस्तमसि दारुणे। 
ङक लोग अपने वाहनोको समराङ्गणमे ही छोडकर भाश 
चले | दूसरे छोग उन्हं तेजीसे दौकते हुए भागे ओौर कितने 
ही सेनिक भ्रान्त होकर उस दारुण अन्धकारे चारो ओर 
चकर काटते रहे ॥ ४२१ ॥ 
विजित्य समरे योधांस्तावकान्‌ भरतर्षभ ॥ ४४॥ 
दध्मतुसैदितौ शङ्खौ वासुदेववनंजयौ । 
भरतश्रेष्ठ | रणभूमिमै आपके योद्धार्ओंको जीतकर 
प्रसन्नतासे मरे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अन अपना- 
अपना शङ्ख बजने लगे ॥ ४४३ || 


धृष्टयुश्नो महाराज द्रोणं विद्ध्वा तिभिः शरः॥ ४५॥ 
चिच्छेद धटुषस्तूणं ज्यां शरेण शितेन ह । 

महाराज | उधर धृष्ट्ुम्नने तीन बाणो द्रोणाचायैको 
बीधकर तुरत दही तीसरे वाणसे उनके धनुषकी प्रतयञ्चा 
कार डाली ॥ ४५१ ॥ 
तन्निघाय धलुभूमौ द्रोणः क्षत्रियमदंनः ॥ ४६॥ 
भाददेऽन्यद्‌ धनुः शरो वेगवत्‌ सारवत्तरम्‌ । 

तवर क्षत्रियमदन शूरवीर द्रोणाचायने उस धनुषको भूमि- 
पर रखकर दूसरा अत्यन्त प्यक ओर वेगशाली घनुष हाथमे 
लिया ॥ ४६१ ॥ 
धर्द्ुखरं ततो द्रोणो विद्ध्वा सप्तभिराशचगैः ॥ ४७॥ 
सारथि पञ्चभि्बाणे राजन्‌ विव्याध संयुगे । 

राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ द्रोणने युद्धस्ल्मे धृष्ट्रुम्नको सात 
बाणे रीधकर उनके सारथिको पोच रब घायल 
कर दिया | ४७१ ॥ 
तं निवायं शरेस्तूणं धृष्टययुस्रो महारथः ॥ ४८ ॥ 
व्यधमत्‌ कौरवीं सेनामासुरीं मघवानिव । 
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महारथी धृष्टद्युम्ने तुरंत ही अपने बार्णोद्वारा द्रोणाचारय- 
को रोककर कौरव-सेनाका उसी प्रकार विना आरम्भ किया? 
जेसे इन्द्र आसुरी सेनाका संहार करते ई ॥ ५८१ ॥ 
वध्यमाने वटे वस्सिस्तव पुच्रस्य मारिष ॥ ४९ ॥ 
प्राचतेत न्धी घोरा शोणितौघतरङ्गिणी । 

माननीय नरेश | इसप्रकार जव आपके पुत्रकी उस सेनाका 
वध होने ट्गाः. तवर वहाँ रक्तरारिके प्रवाहे तरङ्गित हेने- 
वाटी एक भयंकर नदी बद चली ॥ ४९१ ॥ 
उभयोः सेनयोमध्ये नराश्वद्धिपवादिनी ॥ ५० ॥ 
यथा वैतरणी राजन्‌ यमराजपुरं धरति । 

राजन्‌ ! दोनो सेनाअकि बीच बहनेवाली वह नदी 
मनुष्यो, घोड़ो ओर दाथि्योको भी बहाये खियि जाती थी; 
मानो वैतरणी नदी यमराजपुरीकी ओर जा रही हो ॥५०३॥ 
द्रावयित्वा तु तत्‌ सैन्यं धुरः धतापवान्‌ ॥ ५१ ॥ 
अभ्यराजत तेजखी शक्रो देवगणेष्विव । 

उस सेनाको माकर प्रतापी ृषुम्न देवताओकि समूहे 
तेजश्वी ईन्द्रके समान सुशोभित होने लगे ॥ ५११ ॥ 
अथ द्ध्सुमहाशङ्खान्‌ धृ्टयञ्नरिखण्डिनौ ॥ ५२॥ 
यमौ च युयुधानश्च पाण्डवश्च चुकोद्रः 

तदनन्तर धृष्टद्युम्नः शिखण्डी, नकुलः सहदेव, सात्यकि 
तथा पाण्डुपुच्र मीमसेनने भी अपने महान्‌ शङ्खको बजाया ॥ 
जिचवा रथसहस्राणि तावकानां महारथाः । 
सिहनादस्वाश्वक्रः पाण्डवा जितकादिनः ॥ ५३ ॥ 
पदयतस्तत पुत्रस्य कणस्य च रणोत्कटाः । 
तथा द्रोणस्य शूरस्य द्रौणेश्चैव विशस्पते ॥ ५७ ॥ 

प्रजानाथ | विजयसे उस्छसित होनेवाठे रणोन्मत्त पाण्डव, 
महारथी आपके पुच्र दुर्योधनः कणे, द्रोणाचार्यं तथा शूरवीर 
अश्वत्थामाके देखते-देखते आपकी सेन के सदखों रथिर्योको 
परास्त करके िंदनाद करने लगे ॥ ५३-५४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपरव॑णि घरोस्कचवधपवेणि रात्रियुद्धे संङुल्युदधे एकसकषव्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७१. ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत द्रोणपर्वके अन्तगत घटोतकचवधपवमे रातरयुद्धके प्रसङ्गमे संकुर्युद्धविषयकः 
एक सो इकहत्तर्य अध्याय पूरा हुभा ॥ ७१. ॥ 





हि सप्तत्यधिकराततमोऽध्याय 


ुर्योधनके उपालम्भसे द्रोणाचार्थं ओर कणेका षोर युद्ध, पाण्डवसेनाका परायन, भीमसेनका , 
सेनाको कोटक लाना ओर अजुनसहित भीमसेनका कोपर आक्रमण करना `` ` 


संजय उवाच 
विद्रुतं खबर दृषा वध्यमानं महात्सभिः। 
क्रोधेन महताऽऽविष्टः पुचस्तव विशाम्पते ॥ ९ ॥ 
संजय कहते है-प्रजान।य । अपनी सेनाको उन 


मकशषमतसी रकी मार खाकर भागती देख आपके" सुज 
दुयोघनको महान करो हुआ ॥ ९ ॥ क 
अभ्येत्य सहसा कणं द्रोणं च जयतां च ४ म्‌। (3 १ त 
अमषेवशमाप्न - वाक्यज्ञो वाक्यमतरवील्‌ मन्रवी्‌ ॥ 








"~ ~~ 
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बातचीतकी कला जाननेवाे दुर्योधनने सहसा विजयी 
वीरो श्रेष्ठ कणं ओर द्रोणाचार्यके पास जाकर अमषेके 
वशीभूत हो इस प्रकार कहा--॥ २ ॥ 
भवद्धथामिह संग्रामः क्रुद्धाभ्यां सम्परवर्तिंतः। 
आहवे निहतं दष्टा सैन्धवं सव्यसाचिना ॥ ६ ॥ 
'सव्यसाची अजनके द्वारा युद्धस्थले सिंधुराज.जयद्रथको 
मारा गया देख क्रोधे भरे हुए आप दोनों वीरोँने यह 
रातके समय इस युद्धको जारी रक्खा था ॥ ३॥ 
निहन्यमानां पाण्डूनां बटेन मम वाहिनीम्‌ । 
भूत्वा तद्विजये शक्तावशक्ताविव पयतः ॥ ४ ॥ 
(परंतु इस समय पाण्डव-सेनाद्वारा मेरी विशा वादिनी- 
का विनाश हो रहा ३ ओर आपरोग उसे जीतनेमे समथं 
होकर भी असमर्थकी माति देख रहे है ॥ ४ ॥ 
यद्यहं भवतोस्त्याज्यो न वाच्योऽस्मि तैव हि। 
आवां पाण्डुखुतान्‌ संख्ये जेष्याव इति मानदौ ॥ ५ ॥ 
'दूसर्योको मान देनेवाठे वीरो | यदि आपलोग ससे 
त्याग देना ही उचित समञ्षतेथे तो आपको उसी समय 
मरद्यसे यह नहीं कहना चाहिये था कि मलोग पाण्डवोको 


` युद्धम जीत टैगेः ॥ ५ ॥ 


तदेवाहं वचः श्रुत्वा भवद्धश्वामयु सम्मतम्‌ । 
नाकरिष्यमि्ं पाथर्वेर योधविनाहानम्‌ ॥ ६ ॥ 
(उसी समय आपलोर्गोकी सम्मति सुनकर मँ कुन्ती 
प्क साथ यह वैर नदीं करता, जो सम्पूण योद्धाओंके 
स्यि विनाशकारी हो रहा ३ ॥ ६ ॥ 
यदि नाहं परित्याज्यो भवद्धथां पुरुषषभौ । 
युध्यतामजुरूपेण विक्रमेण विक्रमौ ॥ ७ ॥ 
अत्यन्त पराक्रमी पुरषप्रवर वीरो | यदि आप भन्न 
त्याग देना न चाहते हो तो अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट 
करते हुए युद्ध कीजियेः ॥ ७ ॥ 
वाक््रतोदेन तौ वीरौ प्रणुन्नौ तनयेन ते। 
भ्रावतेयेतां संघ्रामं घट्िताविव पन्नगौ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार जब आपके पुतरने अपने वचनोकी चाके 
उन दोनों वीरको पीडित किया? तत्र॒ उन्हनि कुचठे हुए 
सर्पोकी भति कुपित ह पुनः घोर युद्ध आरम्भ किया ॥८॥ 
ततस्तौ रथिनां श्रेष्ठौ सर्वलोकधलुर्धरो । 
शैनेयमप्रसुखान्‌ पाथोनभिदुद्रवत्‌ रणे ॥ ९ ॥ 
सम्पूण लोकप विख्यात घुर रथिरयोमं भरष्ठ उन 


द्रोणाचार्यं ओर कणन रणभूमिमे पुनः सात्यकि आदि पाण्डव 
महारयिर्योपर घावा किया ॥ ९॥ 


सिताः पाथः सर्वसैन्येन संवृताः 
त॒तं नदैमानौ सुडसँडुः ॥ १० ॥ 


शक 


~------------------~----------------- 


इसी प्रकार सम्पूणं सेनाकि साथ संगछित्‌ 
आये हुए कुन्तीके पुत्र भी बारंबार गज॑नेवाले उन द 
वीरोका सामना करने खगे ॥ १० ॥ 
अथ द्रोणो मदेष्वासो दाभिः शिनिपुङ्गवम्‌ । 
अविध्यत्‌ त्वरितं कुद्धः सवंशखभृतां वरः॥ ११॥ 

तदनन्तर सम्पूणं शचरधारियोमे श्रेष्ठ महाघनु् द्ेषं 
चायने कुपित होकर तुरंत ही द वार्णोसि शिनिपरव्‌ 
सात्यकिको बींव डाला | ११ ॥ 
कणश्च द्राभिवोणेः पुत्रश्च तव॒ सत्तभिः। 
ददाभिवरंषसेनश्च सौवङ्श्यापि सप्तभिः ॥ १२॥ 
पते कौरव संकन्दे शैनेयं पर्यवाकिरन्‌ । 

फिर कणने दसः, आपके पुत्रने सातः वृषसेने दष 
ओर शकुनिने मी सात बाण मारे । कुखराज | इन वीर 
युद्धम शिनिपौत्र सात्यकिपर चारौ ओरे बार्णोकी क 
आरम्म कर दी ॥ १२१ ॥ 
ष्टा च समरे द्रोणं निघ्नन्तं पाण्डवी चमूम्‌ ॥ १२॥ 
विव्यधुः सोमकास्तूणं समन्ताच्छरवृष्टिभिः। 

समराङ्गणमे द्रोणाचार्यको पाण्डवसेनाका संहार के 
देख ॒सोमरकोनि चारो ओरसे वाणोकी वषं करके उन 
तुरत धाय कर दिया ॥ १२१ ॥ 


[ णपि 


तत दोणोऽहरत्‌ श्राणान्‌ क्षत्रियाणां विशाम्पते ॥१४॥। 


रदिमभिभौस्करो राजंस्तमांसीव समन्ततः । 
प्रजापालक नरेश ! जैसे सूर्य अपनी किरणो द्वारा चय 

ओरके अन्धकारक दूर कर देते है, उसी प्रकार द्रोणाच 

वरहा क्षत्रियोके प्राण लेने ल्गे ॥ १४१ ॥ 

द्रोणेन वध्यमानानां पञ्चालानां विशाम्पते ॥ १५॥ 

शश्चवे तसुखः शब्दः क्रोहातामितररेतरम्‌। 
प्रजानाथ ! द्रोणाचार्यकी मार खाकर परस्पर 


चिस्लते हुए पाञ्चालका घोर आर्तनाद ख॒नायी देने ल्ग ॥ | 
पुत्रानन्ये पिवृनन्ये ्रातृनन्ये च मातुरान्‌ ॥ १६॥। । 


भागिनेयान्‌ वयस्यांश्च तथा सम्बन्धिवान्धवान्‌। 
उत्सज्योत्ञ्य गच्छन्ति त्वरिता जीवितेष्सवः॥ १५॥ 
कोई पोको, कोई पिताओंको, कोई भादर) 
कों मामा; भान, भिर, सम्बरन्धिर्यो तथा बन्धु-बन्धिव 
छोढ-छोढ्कर अपनी जान बचानेके ल्थि तुरत ही भाग चर ॥ 
अपरे मोहिता मोहात्‌ तमेवाभिमुखा ययुः । | 
पाण्डवानां रणे योधाः परलोकं गताः परे ॥ १८ 
ङ्क पाण्डव सेनिक रणभूमिमे मोहित होकर मप । 
पुनः द्रोणाचार्यके ही सामने चे गये ओर भरे ५ 1 
बहुत खे सैनिक परलोक सिधार गये ॥ १८ ॥ ` 


सा तथा पाण्डवी सेना पीञ्यमाना महात्मना । 





द्विसप्तत्यधिकश्ततमो ऽध्यायः 


६२५ 


न 





निदि सम््राद्रवद्‌ राजन्युत्खज्योल्काः सहस्रशः ।१९॥ 
पदयतो भीमसेनस्य ` विजयस्याच्युतस्य च । 
यमयोध्म॑पु्स्य॒पाषतस्य च पदयतः ॥ २० ॥ 
महामना द्रोणाचाय॑से इस प्रकार पीडित हुई बह पाण्डव. 
सेना उश्च रातके समय सदसो मश फक -फैककर भीमसेनः 
अजुन; श्रीकृष्णः नकुखः सहदेव; घरम॑पुत् युधिष्टिर ओर 
धृष्टयुम्नके सामने दी उनके देखते-देखते भाग रही थी ॥ 
„. तमरला संव्रृते खोके न प्राज्ञायत किचन । 
कौरवाणां प्रकारोन ददयन्ते विद्रुताः परे ॥ २९॥ 
उस समय पाण्डवदल अन्घकारसे आच्छन्न हो गया 
था | किसीको कुछ जान नहीं पडता था । कौरबदर्ल्मे 
जो प्रकाश हो रहा था, उसीसे कुच भागते हुए ैनिक 
दिखायी देते थे ॥ २१॥ 
द्वमाणं तु तत्‌ सैन्यं द्रोणकर्णौ महारथौ । 
जघ्नतुः पृष्ठतो .राजन्‌ किरन्तौ सायकान्‌ बहून्‌ ॥ २२ ॥ 
राजन्‌ ! महारथी द्रोणाचार्य ओर कणं बहुत-ते वारणो 
की वर्षां करते हुए उस भागती हई पाण्डव-सेनाको 
पीते मार रदे थे ॥ २२॥ 
चञ्चाटेषु परभ्रेषु क्षीयमाणेषु सर्व॑तः। 
ज्ञनार्दनो दीनमनाः प्रत्यभाषत फाल्गुनम्‌ ॥ २६ ॥ 
जब पाच्चाक योद्धा सब ओरसे नष्ट होने ओर भागने 
कगे, तवर भगवान्‌ श्रीकृष्णने दीनचित्त होकर अजने 
इस प्रकार कदहा--।॥ २२ ॥ 
दोणकर्णौ महेष्वासवेतौ पाषंतसात्यकी । 
पञ्चालश्चैव सहितौ जघ्नतुः सायकेशम्‌ ॥ २४॥ 
“कुन्तीनन्दन ! द्रोणाचार्यं ओर कणं इन दोनों महा- 
घनर्धरोने एक साथ होकर धृष्टयुम्नः सात्यकि ओर पाश्चाल- 
को अपने बार्णोद्ारा अत्यन्त क्षतःविक्षत कर दिया दै ॥२४॥ 
पतयोः रारवषंण प्रभस्मा नो महारथाः । 
वाय॑माणापि कौन्तेय पृतना नावतिष्ठते ॥ २५॥ 
'पार्थं | इन दोर्नोकी बाणवर्षासे हमारे महारथियोके 
पौव उखड़ गये है हमारी सेना रोकनेपर मी रुक नही रदी ईै'॥ 
तां तु विद्रवतीं शष्ट ऊचतुः केशबाजनौ । 
मा विद्ववत वित्रस्ता भयं त्यजत पाण्डवाः ॥ २६॥ 
अपनी सेनाको भागती देल श्रीकृष्ण ओर अजनने 
उसे कडा-“पाण्डेवं वीरो ! भयभीतं होकर भागो 
मतं । भय छोडो ॥ २६ ॥ 
` तावावां सर्वसेनयैशचं वयुः सेम्यगुवायुधेः। 
ब्रोणं च सूतपुत्रं चं प्रयतवः प्रबाधितुम्‌ ॥ २७॥ 
“हम दोनो अल॑शलसि भटीरमोति सखुसजित सम्पूणं 
सेनारओंका व्यूह बनाकर द्रोणाचार्यं ओर सृतुश्च कणंको 
बाघा देनेका प्रमल्न कर रे दै ॥ २७ ॥ 
म० भा० च०-९९- 





पतौ हि बणिनौ शरौ छृतास्नौ जितकारिनौ । 
उपेक्षितौ तव वठैनौदायेतां निश्चामिमाम्‌ ॥ २८॥ 
धये दोनो द्रोण ओर कणं बलवान्‌; श्रूरवीर, अ्नवेत्ता 
तथा विजयश्रीसे सुशोभित दै। यदि इनकी उपेक्षां 
की गयी तो ये इसी रातमे तुमलोगोकी सारी सेनाका 
विनाश कर डटेगेः ॥ २८॥ 
तयोः संवदतोरेवं भीमकम महावलः। 
आयाद्‌ वृकोदरः शीघं पुनरावत्य वाहिनीम्‌ ॥ २९ ॥ 
वे दोनों इस प्रकार अपने सैनिके वातं कर ही रहे थे 
कि भयंकर कम॑ करनेवाठे महाबली भीमसेन पुनः अपनी 
सेनाको कौटाकर शीघ वर्शे आ पहुचे ॥ २९ ॥ 
दृकोद्रमथायान्तं दृष्ट्रा तत्र॒ जनार्दनः । 
पुनरेवाव्रवीद्‌ राजन्‌ हषंयन्निव पाण्डवम्‌ ॥ १६० ॥ 
राजन्‌ | भीमसेनको वर्श आति देख भगवान्‌ 
भीष्ण पाण्डुपुत्र अञ्जुनका हषं बदति हुए-से 
पुनः इस प्रकार बोठे--॥ ३० ॥ 
पष भीमो रणन्छाघी चतः सोमकपाण्डवैः। 
अभ्यवर्तत वेगेन द्रोणकर्णौ महारथो ॥ २१॥ 
ध्ये युद्धकी स्पा रखनेवाठे भीमसेन सोमक ओर 
पाण्डव योद्धाओंसे धिरकर महारथी द्रोण ओर कणंका 
सामना करनेके व्यि बडे वेगसे आ रदे दै ॥ ३१ ॥ 
पतेन सितो युद्ध पञ्चारैश्च महारथैः । 
आश्वासनार्थं सेन्यानां सर्वेषां पाण्डुनन्दन ॥ ३२ ॥ 
(पाण्डुनन्दन | इनके ओर पाञ्चार महारयथि्योके साथ 
रहकर तुम अपनी सारी सेनाओंको खान्त्वना देनेके ल्ि 
यहा युद्ध करोः ॥ ३२ ॥ 
ततस्तौ पुखुषव्याघरावुभौ माधवपाण्डवौ । 
दरोणकर्णो समासाद्य धिष्ठितौ रणमूर्धनि ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर वे दोनों पुखषर्सिंह श्रीकृष्ण ओरं अजन 
युद्धके शहानेपर द्रोणाचायं ओर कणेके सामने जाकर 
खद हो गये ॥ ३३ ॥ . 
संजय उवाच 
ततस्तत्‌ पुनराड््तं युधिष्ठिरबलं महस्‌ । 
ततो द्रोणश्च करणश्च परान्‌ मभ्दतुयंधि ॥ ३४॥ 
संजय कहते ह--मशराज ! तदनन्तर युषिष्ठिरकी 
वह्‌ विशार सेना पुनः लौट आयी । त्यश्वात्‌ द्रोणाचार्यं 
ओर क्ण युद्धके मैदानमे शतरुओंको रोदने खगे ॥३४॥ 
स सम्प्रहारस्तुुखो निशि भरत्यभवन्महान्‌। 
यथा सागरयो राजंश्न्द्रोदयविष्चुद्धयोः ॥ ३५ ॥ 
राजन्‌ | उस रात्रिम चन्द्रोदयकाल्मे उमड़े दए दो 
महासागरोके सदशं उन दोनों दलका वहं महान्‌ संम्रामः 


अत्यन्त म्यकर प्रतीत होता था ॥ ३५॥ ' 4 








देदेरर 











तत उत्खज्य पाणिभ्यां प्रदीपांस्तव वाहिनी । 
युयुधे पाण्डवैः सार्धमुन्पत्तवदसंङ्कखा ॥ ६६॥ 
तदनन्तर आपकी सेना अपने दाथोखे मश 
फककर उन्मत्तके समान असंकुरुभावसे पाण्डव ैनिकोके 
साथ युद्ध करने टस्गी॥ ३६ ॥ 
रजसा तमसा चैव संघ्रेते श्ररादारूणे। 
केवलं नामगोत्रेण प्रायुध्यन्त जयैषिणः ॥ ३७॥ 
धूल ओर अंधकारसे छवि हए उस अत्यन्त भयेकर 
संग्राममे विजयाभिकाषी योद्धा केवल नाम ओर गोत्रका 
परिचय पाकर युद्ध करते थे ॥ ३७ ॥ 
अश्रूयन्त हि नामानि धाव्यमाणानि पाथिः । 
प्रहरद्धिमंहाराज स्यंवर वाहवे ॥ ६८ ॥ 
महाराज | ख्वयंवरकी भति उस युद्धसल्मे मी प्रहार 
करनेवाले नरेोद्वारा स॒नये जति हुए नाम श्रवण 
गोचर हदो रहे थे ॥ ३८ ॥ 


न ता ~~~ 
~~~ 
---------------------~ 


[ गप 


निःशब्द्मासीत्‌ सदसा पुनः शब्दो महानभूत्‌। 





| 
| 


नरद्धानां युध्यमानानां जीयतां जयतामपि ॥ ३९॥ | 


क्रोधे भरकर युद्ध करते हुए पराजित एवं £ 
होनेवाठे योद्धाओंका खब्द वर्ह सहसा बद्‌ होकर क 
सन्नाटा छा जाताथा ओर कभी पुनः मदान्‌ कोल 
होने गता या ॥ ३९ ॥ 
यत्र यत्र स्म ददयन्ते प्रदीपाः कुरुसत्तम | 
तच्च तत्र स्म शरास्ते निपतन्ति पतङ्गवत्‌ ॥ ४०|| 
कुरभ्रेष्ठ ! ज्दा-जर्दा मशाठे दिखायी देती श 


व्हा वहो चूरवीर सेनिक पतज्गोकी तरह दरू पडते ये ॥४५ | 


तथा खयुध्यमाननां विगाढासीन्महानिश्चा। 

पाण्डवानां च राजेन्द्र कौरवाणां च सर्वशः ॥ ४।॥ 
राजेन्द्र | इस प्रकार युद्धम लगे हए पाण्डवे 

ओर कौर्वोकी वह महारात्रि सर्वथा प्रगाढ हो चटी ॥४१॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घरोर्कचवधपर्थणि रात्रियुद्धे संङख्युदधः द्िसप्षस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारते द्रोणपर्वके अन्तर्गत चटोकचवधपर्वम रत्रियुदधके अवसरपर संकुरयुद्धविवयकं 
फ सौ वहता अध्याय पूरा हु ॥ ९७२ ॥ 
"नन 


त्रिसपत्यधिकरततमोऽध्यायः 
करणारा धृष्टयुम्न एवं पाश्ालोंी पराजय, युधिष्ठिरकी धवराहट तथा श्रीङकष्ण ओर अनका 
धरोत्कचशो प्रोरसाहन देकर कणके साथ युदधके रिथ मेजना 


। संजय उवाच 
ततः कणां रणे दष्टा पार्षतं परवीरहा । 

4 (~ 
आजघानोरसि शरेदराभिर्ममभेदिभिः॥ ९ ॥ 


संजय कहते है राजन्‌ | तदनन्तर शनुवीरोका 
संहार करनेवाले कणेने रणभूमिमे धृषटयुम्नको उपस्ित देख 
उनकी छातीम दल मम॑भेदी बाण मारे ॥ १॥ 


प्रतिविग्याघ तं तूणं धषटदयुख्धोऽपि मारिष । 
दशभिः सायके ष्स्ति्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
माननीय नरेश | तव धृष्टुग्नने भी हर्षं ओर उताहं 
भरकर दस बार्णोद्रारा तुरंत ही कर्णको घायल करके 
बदला चुकाया ओर कटा-- “लड़ा रहः खड़ा रदः ॥ २ ॥ 

` तावन्योन्यं शरैः संच्ये संछाद्य सुमदारथेः । 
पुनः पूणायतोत्खषट्विव्यधाते परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
वे दोनों विशाल रथपर आरूढ दो युद्धखल्मे एक 
दूसरेको अपने बाणेदारा आच्छादित करे पुनः 
। ` धनुषको पूणरूपसे खी चकर छोडे गये बाणोंदारा परस्पर 

` आघातःप्रत्याघात करने लगे ॥२॥ : `` 

` ततः  पाञ्चामुख्यस्य शर्टयुन्नस्य संयुगे । 

सारथि चतुरष्याश्वान्‌ कणो विव्याध सायकः॥ ५ ॥ 






तलश्वात्‌ रणमभूमिमे कर्णने अपने बाणेदारा पञ्च 
देशक प्रख वीर धष्वुभ्नके सारथि ओर चारौ षदे 
घायल कर दिया ॥ ४ ॥ 


= ५ ~ 
कासुकश्रवरं चापि प्रचिच्छेद दितैः शरैः । 


सारथि चास्य भव्टेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ ५॥ 

इतना ही नही, उने अपने तीते बाणेसि धृष्य । 
रेष्ठ धनुषको भी काट दिया ओर एक भल्ल मख 
उनके सारयिकरो भी रथकी बैठकसे नीचे गिरा दिया ॥५॥ | 


धष्टययनस्तु विरथो हतादवो हतसारथिः । 


गहीत्वा परिघं घोरं करणस्याश्वानपीपिषत्‌ ॥ ६॥ ` 


घोडे ओर सारथिकरे मारे जानेषर रथदहीन हए ृष्टुली 


एकं भयंकर परिव उठाकर, उसके धारा कण 
घोडको पीस डात् ॥ £ ॥ 


विद्धश्च बहुभिस्तेन उरितीविधोयतेः । 1 
ततो ` युधिष्ठिरानीकं पद्धः्ामेवान्वपद्यत ॥ ७ ॥ 


। › ¡ उख समय कर्णने विषधर सर्के! समान भयंकर एव 4 । 


संख्यक् बा्ोदयारा उन्हे क्षतविक्षतःः कर दिया । फिर 
` युधिष्ठिरकी सेनामें वैदल ही चरे गयेः॥'७ ॥ 


नयक ~ ~ 





[र 


घटोत्कचवधपर्वं ] 











आख्रोह रथं चापि सहदेवस्य मारिष । 
प्रयातुकामः कणौय वारितो धमसूतिना ॥ ८ ॥ 
आय ! वहां धृष्टद्युम्न सहदेवके रथपर जा चदे ओर 
पुनः कणका सामना करनेके लिये जानेको उद्यत हए, किंतु 
धमपुत्र युधिष्ठिरे उन्द रोक दिया ॥ ८ ॥ 
कर्णस्तु सुमहातेजाः सिहनादविमिधितम्‌। 
घुःशब्दं महच्चक्रे दध्मौ तारेण चाम्बुजम्‌ ॥ ९ ॥ 
उधर मदहातेजखी कणने सिंहनादके साथ-साथ 
अपने धनुषकी महती टंकारष्वनि फौलायी ओर 
उच्चसखरसे शद्ध बजाया ॥ ९॥ 
षट विनिजितं युद्धे पाष॑तं ते महारथाः 
अमषंवश्मापन्नाः पञ्चालाः सहसोमकाः ॥ १०॥ 
सूतवु्रवधाथोय शखाण्यादाय सर्वशः। 
भरयगुः कणेमुदिश्य मत्युं कृत्वा निवतनम्‌ ॥ १९॥ 
युद्धमे धृष्टयुम्नको परास हुआ देख अममे भरे हुए 
वे पाञ्चा ओर सोमक महारथी सूतपुत्र कणंके वधके ल्यि 
सव्र प्रकारके अस्र-शस्र लेकर मूत्युको ही युद्धसे निवृत्त 
होनेकी अवधि निश्चित करके उषकी ओर चरू दिये ॥ 
कर्णस्यापि रथे वादानन्यान्‌ सूतोऽभ्ययोजयत्‌। 
शङ्भवणीन्‌ महावेगान्‌ सेन्धवान्‌ साधुवाहिनः ॥ १२॥ 
उधर कंक रथम भी उसके सारयिने दूसरे धोड़े 
जोत दिये । वे घी घोड़े अच्छी तरह सवारीका काम देते 
थे । उनका रंग शद्के समान सफेद था ओर-वे 
बड़े वेगशाटी ये ॥ १२ ॥ 


छब्धलक्ष्यस्तु राधेयः पश्चारानां मकरथान्‌ । 
अभ्यपीडयदायस्तः रारेमंघ इवाचलम्‌ ॥ १६॥ 
राघापुच्र कणंका निशाना कभी चूकता न था | जेते 
मष किसी पर्व॑तपर जल्की धारा गिराता हैः उसी प्रकार 
वेह प्रयत्नपू्वैक बाणोकी वर्षां करके पाञ्चाल महारयियोको 
पीड़ा देने ल्गा ॥ १२॥ 
सा पीड्यमाना कर्णेन पञ्चारानां महाचमूः । 
सम्पराद्रवत्‌ खुसंञ्स्ता सिदेनेवादिंता खगा ॥ १४॥ 
केके दारा पीडित हेनेवाटी पाञ्चालोंकी वह विशाल 
वाहिनी सिंहसे सतायी गयी हरिणीकी भति अस्यन्त भयभीत 
होकर वेगपूर्वक भागने ठगी ॥ १४॥ 
पतितास्तुरगेभ्यश्च गजेभ्यश्च महीतले । 
रथेभ्यश्च नरास्तु्णमददयन्त ततस्ततः ॥ १५॥ 
कितने ही मनुष्य वर्ह इषर-उघर घोड़ो, हाथियों 
ओर रथि तुरंत ही गिरकर धराशायी हुए दिखायी देने कगे ॥ 
धावमानस्य योधस्य श्चुखेः स मदाख्धे। ` 
बाह चिच्छेद वे कर्णः हिरग्यैव सङुण्डटम्‌ ॥ १६॥ 
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कर्णं उस महासमर अपने क्षुर्ोद्वारा भागते हए 
योद्धाकी दोनों थुजार्थो तथा ` कुण्डल्मण्डित मस्तकंको 
भी काट डाय था॥ १६॥ 
उरू चिच्छेद चान्यस्य गजस्थस्य विशाम्पते । 
वाज्निपृष्ठगतस्यापि भूमिष्ठस्य च मारिष ॥ १७॥ 

,माननीय प्रजानाय ! दूसरे योद्धा जो हायिरयोपर वेढे 
येः घोड़ी पीठपर सवार थ जर पथ्वीप्र पैदल चूते येः 
उनकी भी जेषि कणंने काट डरी ॥ १७॥ 
नाज्ञासिषुधौवमाना वहवश्च महारथाः । 
संछिन्लान्यात्मगा्राणि वाहनानि च संयुगे ॥ १८ ॥ 

भागते हुए बहत-ते महारथी उख युद्धसखल्मे अपने 
कटे हए अंगों ओर वादनोको नदीं जान्‌ पाते थे ॥ १८ ॥ 


` ते वध्यमानाः समरे पञ्चालाः खञ्जय; सह । 


तणप्रस्पन्दनाचापि सूतपुत्रं स्म मेनिरे ॥ १९॥ 
समराङ्गणमे मारे जाते हुए पाञ्चाल ओर संजय प्क 

तिनकेके दि जानेसे मी सूतपुत्र कणकों दी आया हआ 

मानने क्गते थे ॥ १९ ॥ 

अपि स्वं समरे योधं धावमानं विचेतसम्‌ । 

कर्णमेवाभ्यमन्यन्त ततो भीता द्रवन्ति ते ॥ २०॥ 
उस रणभूमिमे अचेत होकर भागते हुए अपने योद्धाको 

भी वे कणं दी समञ्च ठेते ओर उसीते डरकर भागने ख्गते ये ॥.. 


तान्यनीकानि भञ्चानि दवमाणानि भारत । 


अभ्यद्रवद्‌ द्रुतं कणेः पृष्ठतो विकिरञ्छरान्‌ ॥ २९॥ 
भारत | भयभीत हयेकर भागते हुए उन सेनिकोकि 

पीडे बार्णोकी वेषां करता हुआ कर्णं बड़े वेगसे 

घावा करता था ॥ २१॥ 

अवेक्षमाणास्त्वन्योन्यं खसम्मूढा विचेतसः 

नारान्छवन्वस्थातं काल्यमाना महात्मना ॥ २२॥ 
महामनखी कणके द्वारा कालके गाल्मे भेजे जाते हुए 

मोहित एवं अचेत पाञ्चा सेनिक एक दूरेकी ओर देखते 

हए कहीं भी उदर न सङ ॥ २२॥ 

कर्णेनाभ्याहता राजन्‌ पञ्चालाः परमेषुभिः 

द्रोणेन च दिशः सवा वीक्षमाणाः भदुद्रूुः ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! कणं ओर द्रोणाचायके चखये हए उत्तम 

बार्णोसि घायल होकर पाञ्चा सैनिक सम्पूणं दिशाोंकी ओर 

देखते हुए भाग रई थे ॥ २३॥ 


` ततो युधिष्ठिरो राजा खसेन्यं प्रक्य विद्रुतम्‌ । 


अपयाने मनः कृत्वा फाद्गुनं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
उस समय राजा युषिष्ठिरने अपनी सेनाको भागती देख 


खयं भी य॒द्धभूमिखे हट जानेका विचार करके अैनसे = ` 
श्व प्रकार कषशा--॥ २४-॥ अ 











३६९८ 





भीमहाभारते 


(| 
1 
| 





रल जौ व व व कवन कणं महेष्वासं , च नुष्पाणिमवस्थितम्‌ 1 > | 


निरीथे दारुणे काले तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ २५॥ 
'्पाथं | महाधनुर्धर कर्णको देखो; वह हाथमे धनुष 
छ्यि खड़ा दै ओर इस भयंकर आधी रातके समय सूरयके समान 
तप रशा हे ॥ २५॥ 
कणेसए्यकलुन्नानां क्रोशातामेष निःखनः । 
अनिशं श्चूयते पाथं त्वद्न्धूनामनाथवत्‌ ॥ २६॥ 
अजन ! क्णंके बाणोसे घायरु होकर अनाथके समान 
चीखते-चिर्छाते हए तुम्हारे सहायक बन्धु्ओंका यदह आर्तनाद 
निरन्तर सुनायी दे रहा है ॥ २६ ॥ 
यथा विखजतश्चास्य संदधानस्य चाद्युगान्‌ । 
पदयामि नान्तरं पाथं क्षपयिष्यति नो धुवम्‌ ॥ २७॥ 
धकरणं कब ॒बाणोको धनुषपर रखता दै ओर कब उन्द 
छोडता दै, इसमे तनिक भी अन्तर मुञ्चे नदीं दिखायी देता 
हे । इससे जान पड़ता है यह निश्चय दी हमारी सारी सेनाका 
, संहार कर डाठेगा ॥ २७ ॥ 
यद्ज्ानन्तरं कायं प्राप्तकाखं च पद्यसि । 
वघसंयुक्तं तत्‌ कुरुष्व धनंजय ॥ २८ ॥ 
(धनंजय | अब य्ह कणेके वधके सम्बन्धमे तुम्हे जो 
समयोचित कतंब्य दिखायी देता हो, उसे करोः ॥ २८ ॥ 
पवसुक्तो महाराज पाथः रष्णमथात्वीत्‌ । 
भीतः कन्तीखुतो राजा राधेयस्याद्य विक्रमात्‌ ॥२९॥ 
महाराज .| युधिष्ठिरके एेसा कहनेपर अर्जुन भगवान्‌ 
शरीङृष्णखे बोटे-- प्रभो | आज कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिर 
राघापु् कणके पराक्रमसे भयभीत हो गये ई ॥ २९ ॥ 
पवंगते प्राप्तकारं कणोनीके पुनः पुनः। 
भवान्‌ व्यवस्यतु क्षिपं द्रवते हि वरूथिनी ॥ ३० ॥ 
“सी अवस्थामे करणकी सेन के पास हमार! जो समयोचितं 
कतव्य हो, उसका आप शीघ्र निश्चय करे; क्योकि हमारी सेना 
बारंबार भाग रही हे ॥ ३० ॥ 
द्रोणसायकनुन्नानां भद्रानां मधुसूदन । 
करणेन शस्यमानानामवस्थानं न विद्यते ॥ ३९ ॥ 
“मधुसूदन ।! द्रोणाचायके बार्णोसे घायल ओर कर्णसे 
भयभीत होकर भागते हप हमारे सेनिक कदी भी ठर नह 
पति ह ॥ ३१ ॥ 
पदयामि च तथा कणं विचरन्तमभीतवत्‌ । 





। (न देखत। द, कणं निर्भय-सा विचर रहा दै ओर भागते 
५ भी पीञसे तीचे बा्णोकी वर्षा कर रहा ३॥ 


सोढुं 9 


दं चरन्तं ५ रणमूधनि । 
यादु पद्स्पोमिश्रोरगः ॥ ३६ ॥ 






न स्थोदान्‌ किरन्तं निशितैः शरैः ॥ ६२ ॥ 


“दृष्णििंह | जेषे सप किसीके चर्णोकां सं नक 
कताः उसी प्रकार मे युदक शरदानोपर अपनी ओहो 
सामने कणंका इस प्रकार विचरना नदीं सइ सरेगा ॥३३| 
सख भवांस्तज् यात्वाश्चु यत्‌ कणां महारथः! 
महमेनं हनिष्यामि मां वैष मधुसूदन ॥ १४ ॥ । 

„ भधुसूदन । अतः आप शी वही चलिये, जहो हास । 
कणं दे । आज मँ इते मार र्दरगा या दृह ध 
( मार डेगा )› ॥ ३४ ॥ 

श्रीवातुदेव उवाच 
प्यामि कणं कौन्तेय देवराजमिवाहये । 
विचरन्तं नरब्या्रमतिमानुषविक्रमम्‌ ॥ ६५॥ 
भगवान्‌ धीकृष्णने कहा--ऊुन्तीनन्दन | भर्‌ । 
युद्धसखल्म म पुरुषसिंहं कर्णको देवराज इन्द्रे समान 
अमानुिक पराक्रम प्रकट करते ओर विचरते देव रहा | 
नैतस्यान्योऽस्ति संग्रमे श््युचाता धनंजय । 
ऋते त्वा पुरुषव्या राक्षसाद्‌ वा घटोत्कचात्‌॥ १६॥ 
पुरुषरसिंह॒धर्नेजय ! संग्रामभूमि तुम्हं अथवा रक्ष 
धटोत्कचको छोडकर पूसा कोई एेसा नदीं दैः जो इसका 
सामना कर सके ॥ ३६ ॥ 
न तु तावदहं मन्ये प्राप्तकालं तवानघ । 
समागमं महावाहो खूतपुत्रेण संयुगे ॥ ३७॥ 
निष्पाप महाबाहु अजुन ! इख समय रणकषत्मे सूतपुत्रे । 
साय तुम्हारा युद्ध करना म उचित नदीं मानता ॥ ३७॥ 
दीप्यमाना महोटकेव तिष्ठत्यस्य हि वासवी । 
त्वदथं हि महावाहो सूतपु्रेण संयुगे ॥२८॥ 
रक्ष्यते शक्तिरेषा हि रौद्रं रूपं बिभतिं च । | 
करयोकि उसके पास इन््रकी दी हुई शक्ति है, ॥ | 
म्ज्वलित उस्कके समान प्रकाित होती हे । महाबाशे। । 
सतपुत्रने युद्धस्थले तुम्हारे ऊपर प्रथोग करके व्व दी € 
शक्तिको सुरक्षित रश्खा दै, यद बड़ा भयंकर रूप घए | 
करती दै ॥ ३८९ ॥ | 
घटोत्कचस्तु राधेयं प्र्युधातु महाबलः ॥ ३९॥ | 
स हि भीमेन बलिना जातः खुरपराक्रमः। । । 
तस्िजञल्राणि दिव्यानि राश्चसान्याश्राणि च ॥ ४०। । 
अतः मेरी राये इस खमय महाबली घटोत्कच ही रष 
पुत्र कंका सामना करमेके ल्य जाय; क्योकि वह 
भीमसेनका बेटा हः देवताओंके समान पराक्रमी दै तथा 
पास राक्चस-सम्बन्धी एवं अघुरसम्बन्धी सभी प्रकारके 
अल-शख ई ॥ ३९.४० ॥ 
सततं चाजुरक्तो बो हितैषी च घटोत्कचः । ९ 4 
विजेष्यति रणे कणेमिति मे नाच संशयः ॥ ५१॥ 











महाभारत 
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कणके साथ युद करनेकी प्ररणा 





घटोत्कचवधपरवं ] 


धटो्तच तुमल गोका हितेषी है ओर सदा तुम्हरे परति 
अनुराग रखता दे । वह रमूमिम कर्णको जीत लेगा, इसमे 


शुने संश नहीं दै ॥ ४१ ॥ 


एवमुक्तो महाबाहुः पाथः पुष्करलोचनः। 
आजुहावाथ तद्‌ रक्षस्तचाःसीत्‌ प्रादुरग्रतः ॥ ४२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके ठेखा कहनेपर महाबाहु कमलनयन 
करुन्तीकमारने राक्षस घटोत्कचका आवाहन किया ओर बह 
तत्काल उनके सामने प्रकट हो गया ॥ ४२ ॥ 
कवची सदारः खङ्गी सधन्वा च विशाम्पते । 
अभिवाद्य ततः ष्णं पाण्डवं च धनंजयम्‌ । 
अव्रवीच्च तदा इष्णमयमस्म्ययुश्चाधि माम्‌ ॥ ४३॥ 
प्रजानाथ | उसने कवचः धनुषः बाण ओर खद्ध धारण 
कर रक्खे थे । वह श्रीकृष्ण ओर पाण्डुपुत्र नंजयको प्रणाम 
करके उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बोला- श्रमो ! यह मेँ 
सेवामे उपयित हूं । मुञ्चे आज्ञा दीजिये क्या करू! ॥४३॥ 
ततस्तं मेघसंकाशं दीप्तास्यं दीघ्तकण्डलम्‌ 1 
अभ्यभाषत हैडिभ्वि दाशार्हः प्रहसन्निव ॥ ४७॥ 
तदनन्तर प्रज्वलित मुख ओर प्रकाशित कुण्डलोवाले 
मेधकरे समान कलि हिडिम्बाकरुमार घटोक्कचसे भगवान्‌ 
भ्रीष्णने हसते दुए-से कहा ॥ ४४ ॥ 
श्रीवाधुदेव उवाच 
घटोत्कच विजानीहि यत्‌ त्वां वक्ष्यामि पुत्र । 
पापतो विक्रमकालोऽयं तव नान्यस्य कस्यचित्‌॥ ४५॥ 
भगवान्‌ श्रीङ्कष्णने कहा- तटा षटोततच ! मेँ 
तुमसे जो कुछ कह रहा हँ उसे सुनो ओर समज्ञो । यद 
तुम्हारे ल्व ही पराक्रम दिखानेका अवसर आया दै, दूसरे 
किंसीके व्यि नहीं ॥ ४५ ॥ 
स भवान्‌ मज्लमानानां बन्धूनां त्वं शबो भव । 
विविधानि तवाल्लाणि सन्ति माया च राक्षसी ॥४६॥ 
तुम्हारे ये बन्धुं संकटके समुद्रम इब रदे है, तम इनके 
लिये जहाज बन जाओ । तुम्हारे पास नाना प्रकारके असञ- 
शखर ह ओर तुमे राक्षसी मायाका भी बल है ॥ ४६ ॥ 
पद्य कर्णेन हैडिम्बे पाण्डवानामनीकिनी । 
काट्यमाना यथा गावः पाठेन रणमूधनि ॥ ४७॥. 
दिडिम्बानन्दन | देखो, जैसे चरवाश्च गार्योको हकत 
दैः उसी प्रकार युदक मुहानेपर खड़ा हुआ कणे पाण्डवोक 


. इ विशार सेनाको खदेड़ रहा द ॥ ४७॥ 


पष कणां महेष्वासो मतिमान्‌ खढविक्रमः॥ 
पाण्डवानामनीकेघु निहन्ति क्षत्रियषेभान्‌-॥ ४८॥ 

यह कर्णं महाधनुर्धरः, बुद्धिमान्‌ ओर द्दतापूवैक पराक्रम 
प्रकट करनेवाला है । यह पाण्डवोंकी सेनाओंमे जो रेष्ठ क्षत्रिय 
वीर है, उनका विनाश कर रक है .॥ ४८॥ 


्रिसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः ३६२९ 


"=-= ~ 


किरन्तः शारवषीणि महान्ति दढधन्विनः। 
न शङ्कवन्त्यवस्थातुं पीड्यमानाः शरार्चिषा ॥ ४९. ॥ 
इसके वाणोकी अगते संतत हो वार्णोकी बड़ी भारी 
वरषा करनेवले सुद्‌ धनुर्धर वीर मी युद्धमूमिमे ठहर नहीं 
पाते द ॥ ४९ ॥ 
निशीथे सूतपुत्रेण शारवपेण पीडिताः। 
पते द्रवन्ति पञ्चालाः सिदेनेवार्दिता खगाः ॥ ५० ॥ 
देखो, जेसे सिहते पीडित हुए मृग भागते ई, उसी 
प्रकार इस आधी रातके समय सूतपुचरके द्वारा की हई बाण- 
वरसि व्यथित हो ये पाञ्चाल सैनिक भागे जा रहे ई ॥५०॥ 
पतस्थैवं वृद्धस्य सूतपुत्रस्य संयुगे । 
निषेद्धा विद्यते नान्यस्त्वास्ते भीमविक्रम ॥ ५१॥ 
भयंकर पराक्रमी वीर | इस युद्धस्थले तुम्हारे सिवा 
दूसरा कोई एेसा योद्धा नदीं दै जो इस प्रकार आगे बदनेवाठे 
इतपुत्र कणंको रोक सके ॥ ५१ ॥ 
स त्वं कुरु महाबाहो कमे युक्तमिदहात्मनः। 
पातुरानां पितृणां च तेजसो ऽख्वलस्य च ॥ ५२॥ 
महावाहो | इसल्ि तुम अपने पिता, मामा, तेजः अल- 
बल तथा अपनी प्रतिष्ठाके अनुरूप युद्धम पराक्रम करो ॥ 
पएतद्‌थं हि हैडिम्बे पुानिच्छन्ति मानवाः । 
कथं नस्तारयेद्‌ दुःखात्‌ स त्वं तारय बान्धवान्‌ ॥५३॥ 
दहिडिम्बाकुमार ! मनुष्य इसीव््यि पुन्नकी इच्छ। करते 
है कि वह किती प्रकरार हमे दुःखसे छुडायेगा; अतः तुम 
अपने बन्धु-ब्ान्धवोंको उत्रारो ॥ ५३ ॥ 
च्छन्ति पितरः पुत्रान्‌ खाथ॑हेतोर्धटोत्कच । 
इहरोकात्‌ परे रोके तारयिष्यन्ति ये हिताः ॥ ५७॥ 
घटोत्कच | प्ररयेक पिता अपने इसी खार्थके व्यि पुको- 
की इच्छाकरतादहै कि वे पुत्र मेरे हितैषी होकर सुस्चे रस 
लोकते परलोकमे तार दग ॥ ५४ ॥ 
तव ह्यत्र बलं भीमं मायाश्च तव दुस्तराः । 
स्रामे युध्यमानस्य सततं भीमनन्दन ॥ ५५ ॥ 
, भीमनन्दन | संम्रामभूमिमे युद्ध करते खमय सदा तुम्हारा 
भयङ्कर बर बदता ह ओर तुम्हारी माया दुस्तर होती ई ॥ 
पाण्डवानां प्रभग्नानां कणेन निशि सायकैः । 
मज्ञतां धात॑राषटेषु भव पारं परंतप ॥ ५६ ॥ 
परंतप | रातके समय कर्के बाणो क्षत-विक्षत होकर 
पाण्डव सैनिकोके पौव उखड़ गये दै ओर वे कौरवसेनारूपी 
समुदरमे द्भव रद द । तुम उनके छथि तरभूमि बन जाओ ॥ 


रातो हि राक्षसा भूयो भवन्त्यमितविक्रमाः 


बलवन्तः खुदुधेषोः शरा विक्रान्तचारिणः ॥ ५७॥ 


'राननिके सप्रथ राकषसोक। अनन्त पराक्रम ओर भी बद्‌ 














३६३० 











जाता हे । वे बख्वान्‌, परम दुर्धषं चयूरवीर ओर पराक्रम- 
पूर्वक विचरनेवाठे होते ह ॥ ५७ ॥ 
जहि कणं महेष्वासं निश्तीथे मायया रणे । 
पाथौ द्रोणं वधिष्यन्ति धृष्टयुख पुरोगम; ॥ ५८ ॥ 
तुम आधौ रातके समय अपनी मायाद्वारा रणभूमिने महा- 
धनुर्धर क्णको मार डालो ओर धृष्टयुग्न आदि पाण्डवसैनिक 
द्रोणाचायका वघ करेगे ॥ ५८ ॥ 
संजय उवात्त 
केदावस्य वचः श्रुत्वा बीभत्सुरपि राक्षसम्‌ । 
अभ्यभाषत कौरव्य घटोत्कचमरिदमम्‌ ॥ ५९ ॥ 
संजय कहते है -ङुखुराज | भगवान्‌ श्री्ष्णक्षा यद्‌ 
वचन सुनकर अजुनने भी शतरुओंका दमन करनेवाले राक्षस 
घटोत्कचे कहा--॥ ५९ ॥ 
घटोत्कच भवांश्चैव दीर्घबाहुश्च सात्यकिः । 
मतो मे सवेखेन्येषु भीमसेनश्च पाण्डवः ॥ ६० ॥ 
“घटोत्कच ! मेरी सम्पूणं सेनाओंमे तीन ही वीर श्रेष्ठ 
माने गये दै- तुमः, महाबाहु सात्यकि तथा पाण्डुनन्दन 
भीमसेन ॥ ६० ॥ 
तद्भवान्‌ यातु कर्णेन देरथं युध्यतां निरि । 
सात्यकिः पृष्ठमोपस्ते भविष्यति महारथः ॥ ६१९ ॥ 
८अतः तुम इस निशीथकालमे कणके साथ द्ैरय युद्ध 
कशो ओर महारथी सात्यकि तुम्हारे पृषठरक्षक होगे ॥ ६१॥ 
जहि कणं रणे शुरं सात्वतेन सहायवान्‌ । 
यथेन्द्रस्तारकं पूव स्कन्देन सह जघ्रिवान्‌ ॥ ६२॥ 
“जे पूर्वकालमे स्कन्दके साथ रहकर इन्धने तारकाुरका 
वध किया था; उसी प्रकार तुम भी सात्यक्रिकी सहायता 
पाकर रणभूमिम ्चूरवीर कणंका मार डारोः ॥ ६२ ॥ 
घटोत्कच उवाच 
(पवमेव महावाहो यथा वदसि मां प्रभो । 
त्वया नियुक्तो गच्छामि कणस्य वघकाङ्कुया ॥ ) 
अख्मेवास्मि कणोय द्रोणाया च भारत । 
अन्येषां क्षन्नियाणां च ₹रताल्लाणां महामनाम्‌॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्ोणपवंणि घयोक्कचवधपर्वणि रात्रियुद्धे घटोत्कच प्रोत्साहने 


श्रीमहाभारते 


[दोणप् 


घरटोत्कचने कदा-- महाबाहो ! प्रभो 





आपि सूद 
४ 9 त 

जेषा कद रदे दैः वेता दीदै। मै आपका भेजा हुआ का 
वधक्री इच्छसेजा रहा दँ | भारत! मेँ कर्णक सामना करम 


भतो समंद हीः द्रोणाचार्क्रा भी अच्छी तरह सामना क 
सकता हू । अघ्-विधके जाननेवले ये जो दूसरे महामन 
्षत्रियर्दै; उनके साय भी लोहा ठे सक्ता टर ॥ ६२॥ 
अद्य दास्यामि संत्रामं सूतपुत्राय तं निरि। 
यं जनाः सम्भ्वक्ष्यन्ति यावद्‌ मूमिर्धरिष्यति ॥ ६४॥ 
आज म इस रातये सूतपुत्र कर्णके साथ रेखा संपराम 
करूगा, जिसकी चर्चां जव्रतक यह प्रथ्वी रहेगी, तवरतफ 
छोग करते रदहैगे ॥ ६४ ॥ 
न चा शूरान्‌ मोक्ष्यामि न मीतान्न छृताञ्जलीन्‌ । 
सवौनेव वधिष्यामि राक्षसं धर्ममास्थितः ॥ ६५॥ 
इस युद्धम भँ .न तो दयरवी्रेको जीवित छेदगा, न 
डरनेवालोको ओर न दाथ जोडनेवाोंको ही । राक्षस्म 
का आश्रय टेकर स्का ही संहार कर डादूगा ॥ ६५ ॥ 
संजय उवाच 
पवमुक्त्वा मदहावाहुरैँडिम्तिर्बरवीरहा । 
अभ्ययात्‌ तुमुटे कर्णे तव सेन्यं विभीषयन्‌ ॥ ६६॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ | श्रेष्ठ वीरोौका संहार करै. 
वाखा महाबाहू हिडम्ब्राकरुमार ेसा कहकर उस भयंकर युद 
आपकी सेनाको भयभीत करता हुभा कंका सामना करके 
ल्यि गया ॥ ६६& ॥ 
तमापतन्तं संक्रद्धं॒दी्तास्यं दीप्तमूर्धजम्‌। 
प्रहसन्‌ पुरुषव्याघ्रः प्रतिजग्राह सूतजः ॥ ६७॥ 
करोधमे भरे हुए उस प्रज्वलित मुख ओर चमकीठे केशे. 
वले राक्षसको अत हुए देख पुरुषसिंह सूतपुत्र कर्णने हते 
इए उसे अपने प्रतिद्वन्द्धीके रूपमे ग्रहण किया ॥ ६७ ॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्धं कणंक्चसयो्धे । 
गजेतो राजरादुँल शक्रप्रहादयोरिव ॥ ६८॥ 
चपश्र्ठ ! संग्रामभूमि गर्जना करते हुए कण ओर 
राक्षस दोनोमे इन्द्र ओर प्रहादके समान युद्ध होने ट्गा ॥ 
ने त्रिसप्तत्यधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १७३ ॥ 


इस्‌ प्रकार श्रोमहभारत द्राणपरवके अन्तर्मत घटोकचवधपर्॑म रातरथुद्धके समय (वटो चको भगवान्‌का 
प्रोत्साहन देना विषयक एक सौ तिहत्तर्व अध्याय पूरा हज ॥ ९७३ ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिकं पाठका 9 शोक मिलाकर कुल ६९ इरोक हैँ ) 
--भ--चन्कन्य----4 - 


चतुःसप्तत्यधिकराततमोऽभ्यायः 
नः (= += ॐ 
वोच ओरं जटासुरके पुत्र अलम्बुषका घोर युद्ध तथा अलम्बुषा वध ` 
| अनवीत्‌ तत्र पुजस्ते दुः्यास्तनमिदं वचः। ` ॥ 
पतद्‌ रक्षो र्णे तूर्णं द्रा कणस्य विक्रमम्‌ ॥ २॥. ` 
अभियाति द्रुतं कणं तद्‌ वास्य. महारथम्‌ । 


` संजय उवाच 
श्टोत्कचं राजन्‌ सूतपु, भरति । 
तंतु तथा युक्तं जि्वांठुं कण माहवे ॥ १९ ॥ 











घटोत्कचवधपवं ] 





संजय कदते है राजन्‌ । युद्धस्थले इस प्रकार कर्णका 
वध करनेकी इच्छसे उद्यत हुए षटोत्कचको सूतपुचके रथ- 
की ओर आते देल आपके पुत्र दुर्योधने दुःशासनस इस 
प्रकार कदा--“माई | यह राक्षस रणमूमिमे कर्णका वेगपू्वक 
पराक्रम देखकर तीव्र गतिसे उसपर आक्रमण कर्‌ रहा है; 
अतः उस महारथी घटो्तचको रोको ॥ १-२१ ॥ 
वृतः सैन्येन महता याहि यत्न महावलः ॥ ३ ॥ 
कणो वैकतनो युद्धे राक्षसेन युयुत्सति । 

(तुम विशा सेनासे धिरकर वहीं जाओ, जरह महाबली 
वैकत॑न कणं रणभूमिमे उस राक्षसके साथ युद्ध करना 
चाहता है ॥ २३२ ॥ 

-रक्ष कर्ण रणे यन्तो वृतः सैन्येन मानद ॥ ७ ॥ 
मा कणं राक्षसो घोरः प्रमादृान्नाश्यिष्यति। 
ध्मानद | तुम सेनाके साथ सादघान होकर रणमूमिमे 
कर्णक रक्षा करो | कदींरेखन दहो कि हमलोगोके प्रमाद- 
वश वह भयंकर राक्षस कृणंका विनाश कर डे" | ४९ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राजञ्जटासुरखुतो बली ॥ ५॥ 
दुयोधनस्ुपागम्य प्राह प्रहरतां वरः। 

राजन्‌ | इभी समय जटासुरका वल्वान्‌ पुत्र योद्धाओमिं 

भेष्ठ एक राक्षस दुर्योधनके पास आकर इस प्रकार बोका--॥ 


दुयोधन तवामिचान्‌ प्रख्यातान्‌ युद्ध दुमदान्‌ ॥ ६॥ 
पाण्डवान्‌ हन्तुमिच्छामि त्वयाऽऽक्षक्तः सदाजुगान्‌। 
ुरयोधन | यदि तुम्हारी आका हो तो मेँ तुम्हारे विख्यात 
शत्रु रणदुमद पाण्डर्वोका उनके सेवर्कोसदित वघ करना 
चाहता दहं ॥ ६२ ॥ 
.जटाख्रो मम पिता रक्षसां प्रामणीः पुरा ॥ ७ ॥ 
भयुज्यः कमं रकषोल्नं क्षुद्रैः पार्थेनिंपातितः । 
“मेरे पिता जटासुर रक्षसकि अगुआ ये । उन्द पूर्वकाले 
इन नीच कुन्तीढुमारोने राक्षस-बिनाशक कमं करके 
मारं गिराया ॥ ७२ ॥ 
तस्यापचितिमिच्छामि श्चश्लोणितपूजया 1 
शमां सश्च राजेन्द्र॒ मामयक्ञातुमहेसि ॥ ८ ॥ 
“राजेन्द्र॒ | मै शत्ुओंकि रक्तं ओर मांसदवारा पिताकी 
पूजा करके उनके वधका बदला छेन। चाहता दं । आप इसके 
ल्यि स॒ञ्चे आज्ञा दे ॥ ८ ॥ | 
तमत्रवीत्‌ ततो राजा प्रीयमाणः पुनः पुनः । 
दरोणकणौदिभिः सार्धं पयास्तोऽहं द्विषद्वधे ॥ ९ ॥ 
स्वं तु गच्छ मयाऽऽ क्षपो जदि युद्धे घटोत्कचम्‌। 
राक्षसं क्ररकमौणं रश्षोमाजुषसम्भवम्‌ ॥ १०॥ 
तब राजां दु्योधनने अत्यन्त प्रसन्न होकर बारबार उस- 
से कहा-“वीरबर \ द्रोणाचार्यं ओर कणं आदिके साथ मिल 
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कर मे खयं ह तुम्हारे शुर्थोका वध कसम समर्थं द्र । तुम 


तो मेरी आश्ञासे षटोत्कचकरे पास जाओ ओौर युद्धम उवे मार 
डालो । बह क्रूरकर्मा निशाचर मनुष्य ओर राक्ष दोनोकिं 
अंशे उत्पन्न हुआ हे \} ९-१० ॥ 
पाण्डवानां हितं नित्यं हस्त्यश्वरथघातिनम्‌ । 
वैहायसगतं युद्धे प्रषयेर्यमसादनम्‌ ॥ ११॥ 
द्ाथियो, रोधो तथा रथोका विनाश करनेवाला आकाशच- 
चारी राक्षत षरटोरकच सद्‌ पाण्डर्वकि हितम तत्पर रहता दै । 
तुम युद्रमे उसे मारकर यमलोक भेज दोः ॥ ११ ॥ 
तथेत्युक्त्वा महाकायः समाहय घटोत्कचम्‌ । 
जाटासुरिभमसेनि नानाराल्ैरवाकिरत्‌ ॥ १२॥ 
जटासुरके पुत्रका नाम अलम्बुषर था । उम विशालकाय 
राक्षसने दुय भनखे (तथास्तु ककर भीमसेनयुत्र धयेत्कचकरो 
ल्ल्कारा ओर उसके ऊर नानः प्रकारके अल्र-यच्ोकी 
वषां आरम्भ कर दी ॥ १२॥ 
अटम्बुषं च कणं च करुसैन्यं च दुस्तरम्‌ । 
देडिभ्बिः प्रममाथेक्रो महावातोऽभ्बुदानिव ॥ १३ ॥ 
जेते आंधी बादलोको छिन्न-भिन्न कर देती है, उसी 
प्रकार अकेले हिडिम्ब्ाङ्ुमार घटोत्कचे अलम्बष, कणं तथा 
उस इुंड्ष्य कोरवसेनाको भी मय डल ॥ १३॥ 
ततो मायावलं दष्ट र्षस्तू्णमलम्बुषः। 
घटोत्कचं शर्रातेनानालिङ्गैः समापयत्‌ ॥ १७॥ 
राक्षस अलम्बुषे षटोत्कचका मायाबल देखकर उसके 
ऊपर तुरंत ही नाना प्रकारके बाणसमूहोकी वर्षां प्रारम्भ 
कर दी ॥ १४॥ 
विद्ष्वा च बहुभिर्वाणेभेमसेनि महाबलः । 
स्यद्रावयच्छरत्ाततैः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ १५॥ 
उस महाब्रली निशाचरने भीमतेनुःयरको बहुत-से 
बाोद्वारा पायल करके अपने बाणखमूहयसे पाण्डवसेनाको 
खदेड़ना आरम्भ किया ॥ १५ ॥ 
तेन विद्राव्यमाणानि पाण्डुसेन्यानि भारत । 
निशीथे विप्रकीर्यन्ते वायुना घना इव ॥ १६॥ 
भारत ¡ उसके खदेड़ हए पाण्डवसेनिक हवाके उङ्ाये 
हए बादलौके सभान उस निशीयकाल्म चारो ओर विवर गये॥ 
घटोत्कच शरा तथैव तव॒ वाहिनी । 
निशी प्राद्रवद्‌ राजन्नुत्सज्योर्काः सहस्रशाः ॥१७॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार घटोत्कचके बाणोँसे छिन्न-भिन्न 
हृदं आपकी सेना भी सष मशाले फककर आधी रातके 
समय सव ओर भाग चली ॥ १७॥ 


` अलस्बुषस्ततः क्दधो _ वैमखेनि महाख्धे। ` 
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तब क्रोषमे भरे हुए अलग्बुषने उस महासमर भीमसेन- 
कमार ॒घरोत्कचको दस बार्णोे घायल कर दिया, मानो 
महावतने महान्‌ गजराजको अङ्कुशे मार दिया दो ॥ १८॥ 


तिलशस्तस्य संवाह सूलं सवौधुधानि च । 
घटोत्कचः परचिच्छेद प्रणद्शधातिदारणम्‌ ॥ १९॥ 
यहं देख अत्यन्त भयंकर गजना करते हए घटोक्तचने 
अलग्बुष्रके सारथिः घोड़ ओर सम्पूरणं अखर-शख्रौको तिल-तिल 
करके काट डाला ॥ १९॥ 
ततः कणं शरव्रातैः कुरूनन्यान्‌ सहखश्चः। ` 
अलम्बुषं चाभ्यवषन्मेधो मेरुमिवाचलम्‌ ॥ २०॥ 
तदश्चात्‌ जसे मेध॒ मेरुपव॑तपर जलकी वर्षां करता ३, 
उषी प्रकार उसने भी करणंपरः, अन्यान्य सहसो कौरव- 
योद्धा्ओंपर तथा अलग्बुषपर मी बाणसमूहोंकी वर्षा प्रारम्भ 
कर दी ॥ २० ॥ 
ततः संचुश्चभे सैन्यं कुरूणां राक्चसार्दितम्‌ । 
उपयुपरि चान्योन्यं चतुरङ्गं मम ॒ह॥ २९॥ 
उस राक्षसे पीडित हुई सम्पूणं चतुरङ्गिणी कौरव-तेना 
विक्ष्य हो उठी ओर आपमे ही एक दूसरेको नष्ट करने गी 
जाराखुरिम॑हाराज विरथो हतसारथिः। 
घयोत्कचं रणे कद्ध सुष्िनाभ्यहनद्‌ दम्‌ ॥ २२॥ 
महाराज | उस समय सारथिक्रे मारे जनेपर रथदीन हए 
अलम्बुषने रणभूमिमे कुपित हो घटोत्कचको बड़े जोरसे 
मूका मारा ॥ २२॥ 
सुष्टिनाभ्याहतस्तेन प्रचा घटोत्कचः । 
क्षितिकम्पे यथा रोलः सवृक्षस्तरणगुटमवान्‌ ॥ २९ ॥ 
उसके मुक्केकी मार॒ खाकर घटोत्कचं उसी प्रकार कौप 
उठा जठ भूकम्प होनेपर बक्षः वेण ओर गुर्मोषदित पर्वत 
हिल्ने ख्गता है ॥ २३ ॥ 
ततः स परिघाभेन द्विरसंघष्नेन बाहुना । 
जाटाखुरि भैमसेनिरवधीन्सुष्टिना , श्राम्‌ ॥ २७॥ 
तत्पश्चात्‌ भीमसेन पुत्र घटोत्कचे रानुस्मूहोका नाश 
करनेवाटी अपनी परि जेषी मोरी वोँहके भुक्केसे जटासुरके 
पुत्रको बहत मारा ॥ २४ ॥ 
तं प्रमथ्य ततः क्रुद्धस्तूणं हैडिभ्बिराक्षिपत्‌ । 
दोभ्यौमिन्दरभ्वज्ाभाभ्यां निष्पियेष च भूतटे॥ २५ ॥ 
क्रोधमे भरे हए हिडिम्बाकुमारने उसे अच्छी तरह मथ- 
कर तुरत ही धरतीपर दे मारा ओर इन्द्र-ध्वजक्र समान अपनी 
दोनों शजार्ओद्वारा उसे भूतलपर रगड़ना आरम्भ किया ॥ 
जाटाञुरिमोक्षयित्वा मात्मानं च घटोत्कचाव्‌ । 
पुमख्स्थाय वेगेन षटोत्कचमुपाद्रवत्‌ ॥ २६॥ 


तत्र जटादरका ध्र अपने आपको घटोत्कचे बन्धने 
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छुड़ाकर पुनः उठ गया ओर बडे वेगे उसकी ओर षप 


अलम्बुषोऽपि विशिप्य समुर्क्षप्य च राक्सम्‌। 
धरोत्कचं रणे गोषान्िष्पियेष च भूतले ॥ २७ 
अलग्बुषने मी ज्चटकरा देकर रणमूमिमे राक्षस षये. 
त्कचको उठाकर पटक दिया ओौर रोषपूरवक वह्‌ उत ष 
पर रगड्ने लगा ॥ २७ ॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्धं गजंतोरतिकाययोः । 
घटोत्कचालम्बुषयोस्तुमुरं सोमहषणम्‌ ॥ २८॥ 
गरजते हुए उन दोन विशालकाय राक्ष षोकच ओः 
अलग्बुपरका वह युद्ध वड़ा ही भयंकर ओर रोमाच्चरारी थ| 


विशेषयन्तावन्योन्यं मायाभिरतिमायिनौ। 
युयुधाते महावीयौविन्द्रैरोचनाविव ॥ २९॥ 


इन्द्र ओर बक समान महापराक्रमी वे दोनों असनत 
मायावी राक्षत अपनी मायाओंदारा एक दूरे बद जनेः 
कौ चेटा करते हुए परस्पर युद्ध कर रहे ये ॥ २९॥ 
पावकाम्बुनिधी भूत्वा पुनर्गखुडतक्षकौ । 
पुनमेघमहावातौ पुनव॑ज्नमदाचलौ ॥ ३०॥ 

एकने आग बनकर आक्रमण करिया तो दूतेन महा 
सागर बनकर उसे बु्ला दिया । इती प्रकार एक तक्षक 
नाग बनातो दूमरा ग्ड | फिर एक मेध बना तो दूरा 
प्रचण्ड वायु । ततश्चात्‌ एक महान्‌ पर्वत बनकर खडा 
हआ तो दूसरा वज्ञ बनकर उसपर टूट पड़ा ॥ २०॥ 
पुनः करशादृखो पुनः खभाुभास्करौ । 
पवं मायारातखजावन्योन्यवध का्छिणौ ॥ ३१॥ 
शशं चिचमयुध्येतामलम्बुषघटोत्कचौ । 

पिरवे क्रमशः हाथी ओर भिंह तथा सूर्यं ओर रई 
बन गये । इख प्रकार वे अलग्बुप्र ओर घटोत्कच एक दूरे 
के वधक्ी इच्छसे सेकड़ं मायाओंकी खुष्टि करते हुए परसपर 
अत्यन्त विचित्र युद्ध करने लो ॥ ३१ २ ॥ 
परियिश्च गदाभिश्च प्रासमुद्वरपटटिशः ॥ ६२॥ 
मुसटेः पर्वताश्च तावन्योन्यं विजघ्नतुः । 

वे दोनों निशाच॑र परिष, गद्‌, प्रा, युद्रर) पदर 
मुष तथा पवतशिखरोसे एक दषरेपर चोट करने लगे ॥ 
हयाभ्यां च गजाभ्यां च रथाञ च पदातिभिः ॥ १३॥ 
युयुधाते महामायौ राक्चसथवरौ . युधि। 

उस युद्धस्यल्म वे महामायावी श्रेष्ठ राक्षस 
हायि, धो, रथ ओर पैदल वैनिकरक दारा एक दूरं 
प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे ये ॥ ३ २९ ॥ 
ततो घटोत्कचो राजन्नलम्बुषवधेष्सयः। ॥ १४॥ 
उत्पपात शशं छदः द्येनवन्निपपात ख । 


राजन्‌ | तदनन्तर घटोत्कच अलम्बुषके वधघकी इच्छा 


¢ 






घटोत्कचवधपवं |] 
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पञ्चसप्तत्यधिकङततमो ऽध्यायः 


३६३३ 


छथ्च्व्च्यः ~ ~ 
--------------------------=स्य्य्यय्यस्त तव्य व्व्व्य्===---~--------~- 


अव्यन्त कुपित होकर ऊपर उछला ओर जैसे बाज (चिडया- 
पर) ्षपटता दैः उसी प्रकार उत्करे ऊपर द््ट पड़ा || २४१ 


ग्रहीत्वा च महाकायं राक्षसेन््रमलम्बुषम्‌ ॥ ६५॥ 
उद्यम्य न्यवधीद्‌ भूमौ मयं विष्णुरिवाहवे । 
विशालक्राय राक्षसराज अलम्बुषको दोनो हासे पकड़- 
कर घटोत्कचने युद्धसखलमे उसे उठाकर धरतीपर दे मारा, 
मानो भग त्रान्‌ विष्णुने ` मयासुरको पाड दिया हो ॥३५१॥ 
ततो घटो, एचः खङ्गमुद्धृत्याद्‌सुतद शनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रौद्रस्य का द्धि शिरो भीमं विरृतदश्चनम्‌। 
स्फुरतस्तस्य खमेरे नदतश्चातिभैरवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
निचकतं महाराज शब्रोरभितविक्रमः। 
महाराज | तत्र॒ अमितपराक्रमी घटोत्कचे अद्भुत 
दिखायी देनेवाखी अपनी तछ्वार उठाकर समराङ्गणमें 
अत्यन्त भयंकर गजैना करते ओर उछर-कूद मचति हुए 
शघ्रु अलग्बुषकरे भयंकर पएएवं विकराल मस्तकको उप 
भयानक राष्टतकरी कायासे काटकर अलग कर दिया। ३६-२३७१ 





शिरस्तच्च।पि संगृह्य केरोषु रुधिरोक्षितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ययौ घटोत्कचस्तूण दयो घनरथं प्रति । 
अभ्येत्य च महाबाहुः स्मयमानः स राश्चसः ॥ ३९. ॥ 
शिरो स्थेऽस्य निन्षिप्य विकताननमूघजम्‌ । 
प्राणदद्‌ भैरवं नादं प्राचरषीव चदाहकः ॥ ४० ॥ 
खूलसे भीगे हुए उत मस्तके केश पकड़कर महाबाहू 
राक्षस घटोत्कच दु्यौधनके रक्री ओर चछ दिय ओर पास 
जाकर मुक्कराते हुए उने विकराल मुख एवं कदा 
उस क्िरको उसके रथपर फेँंककर वर्पाकरालकरे मेधरकी भोति 
भयंकर गर्जना की ॥ ३८-४० ॥ 
अब्रवीच्च ततो राजन्‌ दुर्योधनमिदं वचः। 
एष ते निहतो बन्धुस्त्वया दष्रोऽस्य विक्रमः॥ ४९॥ 
राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ वह दुर्योधनसे इस प्रकार बोरा-- 
ध्यह हे तेरा सहायक वन्धुः; इसे भने मार डाला । तूने देख 
ल्या न इसका पराक्रम ?॥ ४१ ॥ 
पुनद्र्सि कणस्य निष्ठामेतां तथाऽऽत्मनः। 
'खधमंमथं कामं च चरितयं योऽभिवाञ्छति ॥ ४२॥ 
रिक्तपाणिने पश्येत राजानं ब्राह्मणं सियम्‌ । 
अब तू कणंकी तथा अपनी भी फिर एेती ही अवस्था 
देवेगा । जो अपने धर्म॑, अर्थं ओर काम तीनोंशी इच्छा 
रखता है उसे राजाः ब्राह्मण ओर स्रीसे खाली हाय नं 
मिलना चाहिये ( इसील्यि तेरे मित्रका यह मस्तक मेँ मेट- 
के तौरपर लाया द्र ) ॥ ४२६ ॥ 
तिष्ठख तावत्‌ सुप्रीतो यावत्‌ कणं घधाम्यहम्‌॥ ४३ ॥ 
पवमुक्त्वा ततः प्रायात्‌ कर्णं प्रति नरेश्वर । 
किरञ्छरगणांस्तीक्णान्‌ रूषितो रणपूरध॑नि ॥ ७७ ॥ 
. (तू तत्रतक यौ प्रष्नतापू्वक खड़ा रह, जबतक किं 
म कर्णका वध नहीं कर टेता।› नरेश्वर | पेता कषटकर 
क्रोधमे भरा दुभा घटोत्कच तीखे बाणसमूरहोकी वर्षा करता 
हुआ युद्धके मुहानेपर कणे पास चला गया ॥ ४२४४ ॥ 
ततः समभवद्‌ युद्धं घोररूपं भयानकम्‌ । 
विस्मापनं मदाराज नरराक्षसयोस्रौधे ॥ ४५॥ 
महाराज | तदनन्तर रणभूमि्मे सव्रक्रो विस्मथरमे डालने- 
वाला मनुष्य ओर राक्षसक्रा वह घोर एवं भयानक युद्ध 
आरम्भ शे गया ॥ ४५॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घरटोस्कचवधपवणि रात्रियुद्धे जखम्बुषवधे चतुःससतस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहयमारत प्रोणपर्वके अन्तर्मत घटोकचबधरपवमेरात्रियुडके प्रसंगमे अरुप्नुष्वधविषयकं एक सौ चोत्तरा अध्याय पृराहुआ॥ ` 





पथसप्तत्यधिकदाततमोऽ्यायः 


षटोस्फच ओर उपदे रथ आदिके खह्पक्षा वणेन 


: ;"शतराष् उवाच हसक 
यत्तद्‌ वैकर्तनः कणो. राक्षसश्च घटोत्कथः । > 


णंन तथा कणं ओर षटोत्कचका षोर संग्राम 


निशौथे समलशजेवां तद्‌ युदधमनबत्‌ कथम्‌ ॥ १ ॥ 
धृतरा पूा--ंजय । आधी राते समय सपु 
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कणं तया राक्षन परयोकच जो एक दूसरे भिदे हुए थे, 
उनका बह युद्र किस प्रकार हुआ १॥ १॥ 


कीरा चाभवद्‌ रूपं तस्य घोरस्य रक्षसः । 
रथब्ध कीडशस्तस्य हयाः सवौयुधानि च ॥ २ ॥ 


उस भयंकर राक्षसका रूप उस समय कैसा था १ उसका 
रथ केषा था १ उशके बोडे ओर सम्पूणं आयुध कैरे थे १॥ 


्षिप्रमणा हयास्तस्य रथकेतुर्धनुस्तथा । 
कीश वम चेवास्य िरख्राणं च कीदशाम्‌ ॥ ३ ॥ 
पृष्टस्त्वमेतदाचक्व करालो ह्यसि संजय । 
उसके घोड़े कितने बड़े थे, रथकी प्वजाकी ऊँचा 
ओर घनुषकी लम्बाई कितनी थौ १ उऽके कवच ओौर शिर 
खाण कते ये, संजय | मेरे प्रश्ने अनुसार ये सारी बाते 
बताओ; कर्योक तुम हस का्यमे कुशा हो ॥ ३१ ॥ 
। संजय उवाच 
खोहिताक्षो महाकायस्ताम्राम्यो निभ्नितोदरः॥ ७ ॥ 
उध्देरोमा हरिदमश्रुः शाङ्कणो मदाहनः 
आकणंदारितास्छश्च तीक्ष्णदंष्ट्रः करालवान्‌ ॥ ५ ॥ 
संजयने कदा--राजन ! घरोत्कचका शरीर बहुत 
बड़ा था। उसी आंखे सुख रंगकी थीं । गह तेत्रिके रंगका 
जौरपेट र्धैमा हुआ था। उसके रो ऊपरकी ओर उठे 
हए ये दादी-मू काटी यीः टोढी बड़ी दिखायी देती थी। 
मरह कानोतक फटा दह्ंआ था, दादू तीखी होनेके कारण वह 
विकरारु जान पड़ता था ॥ ४-५॥ 
खदीधेताग्रजिष्ोष्ठो टम्बश्वः स्थूलनासिकः 
नीलाङ्गो रोहितग्रीवो गिरिवष्मी भयंकरः ॥ ६ ॥ 
जीभ ओर ओ तिके समान लाल ओर ज्म्वे ये, 
हे बड़ी-गड़ी, नाक मोटी यागीरक्रा रण ऋला, गर्दन लाल 
ओर शरीर पर्वताकार था । वह देखनेमे बड़ा भयंकर जान 
पड़ता था ॥ ६ ॥ 
महाकायो महाबाुम्हाशीषों मदवलः । 
वितः परुप्स्पशां विकटोदृवृद्धपिण्डकः ॥ ७ ॥ 
उसकी देहः मुजा ओर मस्तक मभी प्रियाल ये । उसका 
बल भी महान्‌ या। आकृति बेडौक यी । उसका स्पशं 
कठोर था । उसकी पिंडल्यौ विकट एवं बुद्‌ थी ॥ ७ ॥ 
स्थूलस्फिग्गूढनाभिश्च रिथिखोपचयो महान्‌ । 
तथैव हस्ताभरणी महामायोऽङ्गदी तथा ॥ ८ ॥ 
उखके नितम्ब्रमाग स्थूल थे । उसकी नामि छोटी शेनेके 
कारण छिपी हदं थी । उसके शरीरकी बद्ती सुक गयी थी । 
वह लंबे कदका या । उसने हार्थो आमूषण पहन रक्वे 


ये । मुजा्ओमिं बाजुचन्द धारण कर रक्ते ये । बह बड़ी 
बड़ी मायार्ओकरा जानकार या ॥ ८ ॥ 








^ 





उरसा चारयन्‌ निष्कमद्धिमांखां यथाचलः। 
तस्य हेममयं चिच्रं वषटुरूपाङ्गसोभितम्‌ ॥ ९॥ 
तोरण्तिमं॑श्युभ्रं किरीरं सुध्न्यंशोभत । 

वह अपनी छातीपर सुवर्णमथ निष्क ( पदक ) पहनकर 
अभिक माजा धारण किये पर्वते समान प्रतीत होता था 
उसके मस्तरकपर सोनेका बना हुआ विचित्र उरुस्वल भुः 
तोरणके समान सुशोभित हो रदा था । उख मुकरुटकी विविध 
अङ्गसि बड़ी शोमा हो रही थी ॥ ९९ ॥ 
कुण्डले वाल वयामि मालां हेममयीं शुभाम्‌ ॥ १०॥ 
धारयन्‌ विपुटं कांस्यं कथच्नं च महाप्रभम्‌ । 

वह प्रमातकालके सूर्यकी भति कान्तिमान्‌ दो ०९९ 
सोनेकी सुन्दर माका ओर कौसीका विशाल. एवं च 
कवच धारण क्यि हुए या॥ १०१ ॥ | 
किकिणीशतनिर्घोषं रक्तध्वजपताकिनम्‌ ॥ ९१। 
ऋश्षचमोवनद्धाङ्गं नल्वमात्रं महारथम्‌ । 

उसके रथम सैकड़ों क्षुद्र घण्टिकाओंका मर 
होता था । उसपर खाल रंगकी ध्वजा-पताका फदरा 1 
उस रथके सम्पूणं अङ्गोपर रीचकरी खार मदी गवी थी । † 
विशा रथ चारो ओरखे चार सौ शाय लंबा था ॥ ११ 


सवौयुधवरोपेतमास्थितो ध्वजशालिनम्‌ ॥ १२। 
अष्टचक्रसमायु्तं मेघगम्भीरनिःसखनम्‌ । ऊस 
उसपर खभी प्रकारके श्रेष्ठ आयुध रते गये ये । अने 
आढ पिये लगे थे ओर चलते समय उस रथस मेष-ग ल 
समान गम्भीर ध्वनि होती थी । विशाल ष्वज उ २, । । 
शोमा बदा रहा या । उखीपर षटोत्कच आरूढ था॥ १९४ 







------------------- ~~ - 


घरटोत्कचवंधपवं ] 








मत्तमातङ्गसं काशा लोहिताक्षा विभीषणाः ॥ १३॥ 
कामवणंजवा युक्ता बलवन्तः शतं हयाः । 
मतवाले हाथीके समान प्रतीत होनेवाले सौ वटवान्‌ 
एवं भयंकर घोडे उस रथम जते हुए थे | जिनक्री अंसं 
लल थीं तथाजो इच्छानुसार रूप धारण करनेवाठे ओर 
मनचादे वेगे चस्नेवले थे | १३९ ॥ 
वहन्तो राक्चसं घोरं वालबन्ता जितश्रमाः ॥ १४॥ 
विपुलाभिः सराभिस्ते हेषमाणा सहुर्महुः । 
उन धोड़के करधोपर दवे वाल ये | वे परिश्रमकौ 
जीत चक्रे थे । वे सभी अपने विशा कसो ( गर्दनकरे ले 
वालो ) से सुशोभित थे. ओर उस्र मयानक रक्षका भार 
वदन करते दद्‌ वे वारंवार हिनदिना रदे भे ॥ १४३ ॥ 





राक्चषसोऽस्य विरूपाक्षः सूतो दीप्तास्यङुण्डलः॥ १५॥ 
रदिमभिः सूर्यरदम्याओैः संजग्राह हयान्‌ रणे । 
ख तेन सदहितस्तस्थावरूणेन यथा रविः ॥ १६॥ 
दतिमान्‌. मुख ओर कुण्डले युक्तं विरूपाक्च नामक 
राक्षत घटोत्कचका, सारथि था, जो रणमूमिम सूयकी किरणो- 
के समान चमकरीली,. बागडोर पकड़कर उन .. धोड़ोको 
कावूम रखता था | -उसुक्रे साथ रथपर बैठा हुआ धटोकच 
एेखा जान पड़ता थाः मानो अस्ण नामक सारयिके साय 
सूर्यदेव अपने रथपर्‌ विराजमान हो ॥ १५-१६ ॥. ६. 
संसक्त इन चारेण यथाद्विमहता महान्‌ । , 
दिषःसपृक सुमहान्‌ केतुः स्यन्दनेऽस्य समुच्द््‌ः॥ १७॥ 
प्कोत्तमङग क्रड्यादो शृधः परमभीषणः ।, 1; + 
अते महान्‌ परवत्‌, करी महामेषे षंयुक्त ष जयः 





` तै रण्या मदाधगे , चुषी भ 


पञ्चसप्तत्यधिकदाततमो ऽध्यायः ३६३५ 


न ------ज--ववववव्वव---------------------------------------------- 





उसी प्रकार अपने सार्थक साय तरैठे हट षररोत्कचकरी 
शोभा हो रदी थी । उनके रयपर दुत ऊँचा गगन-जुभ्विनी 
पताका फदर रही थी जिसपर एक दाल दिरत्राला अत्यन्त 
भयंकर मां्तभोजी गीष दिखायी देता या ॥ ६७३ ॥ 
वासवाशनिनिर्घोषं शटज्यमतिविक्षिपन्‌ ॥ १८ ॥ 
व्यक्तं किष्कूपराणाहं द्वाद रारत्निकासुंकम्‌ । 
रथाक्षमव्रेरिषुभिः सवौः प्रच्छादयन्‌ दिडाः ॥ १९. ॥ 
तस्यां वीरापहारिण्यां निशायां कणंमभ्ययात्‌। 

वीरोकरा संहार करनेवाली उस रात्रिम इन्द्रके वञ्रकी 
भति भयानक टंकार करनेवठे ओर सुद्‌ प्रस्यञ्चावाले 
एक हाथ चौड एवं बारह अरति रवे धनुप्रको खीचता 
ओर रथकर ुरेके समान मोटे बाणेसे सम्पूणं दिशाओंको 
आच्छादित करता हुआ घटोत्कच (पूर्वोक्त रथपर आरू) 
करणकी ओर चला ॥ १८-१९२ ॥ 
तस्य विक्षिपतश्चापं रथे विष्टभ्य तिष्ठतः ॥ २० ॥ 
अश्रूयत चनुधोषो विस्पूजितमिवाशनः । 

रथपर स्थिरताूरवंक खड़े हो जव वद अपने धनुषको 
खींच रहा थाः उस मय उक्र टंकार वच्रकी गङ़गड़ाहट- 
के समान सुनायी देती थी ॥ २०२ ॥ 
तेन वित्रास्यमानानि तव सैन्यानि भारत ॥ २१॥ 
समकम्पन्त सर्वणि सिन्धोरिव महामयः । 

भारत ! उस घोर शब्दसे डरायी हुईं आपकी सारी 
सेना समुद्रकी बड़ी-बड़ी लदरोके मान कोपने लगीं ।२१३। 
तमापतन्तं सभ्य विरूपाश्च विभीषणम्‌ ॥ २२॥ 
उत्सयन्निव राधेयस्त्वरमाणोऽभ्यवारयत्‌ । 
`, विकराल नेर्नोबाटे उस भयानक राक्षसक्रो अति देख 
राधापुत्र कथने प्रुखकरति दए-से शौघ्रतापूव॑क आगे बद्कर 
उसे रोका ॥ २२३ ॥ 
ततः कर्णो ऽभ्ययादेनमस्यन्नस्यन्तमन्तिकात्‌ ॥ २३॥ 
मातङ्ग इव॒ मातङ्गं॑युथषभमिवषभः। 

जैसे एक यूथपति गजराजका सामना .करनेके लि 
दूसरे यूथका अधिपति गजराज चद्‌ आता है उसी प्रकार 
बाणोकी वर्षां करते हुए षटोत्कचपर वारणोकी बोखार करते 
हु क्णने उसके ऊपर निकटसे आक्रमण क्रिया ॥ २३६ ॥ 
ख॒ संनिपातस्तुसुखस्तयोराखीद्‌ विशाम्पते ॥ २७॥ 
कर्णराक्चसयो राजन्निन्द्रराम्बरयोरिव । 


प्रजानाथ | राजन्‌ | पूर्वकाले जेसे इन्द्र ओर यम्बरा- 
रं युद हआ या, उसी प्रकार कणं ओर राघ्षसका बह 


{=> हः | 


संग्राम वदा म्यकर हभ ॥ २४३ ॥ 


प्राच्छद्यतामन्यन्यं  तक्षनणे 
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वे दोनों भयंकर टंकार करनेवाटे अस्यन्त वेगशाली 
-धनु लेकर बड़े-बड़े बाणोदारा एक दूसरेको क्षत-विक्षत 
करते हए आच्छादित करने लगे ॥ २५६ ॥ 

ततः पूणीयतोरख्ैरिणुभिनैतपवेभिः ॥ २६॥ 
न्यवास्येतामन्योन्यं कस्ये निर्भिद्य वमंणी । 

तदनन्तर वे दोनों वीर घनुषको पूर्णतः खींचकर छोड़े गये 
छकी हुई गँठवाले बार्णोदरारा परस्पर कोस्यनिमित कव्चोको 
शिनन-मिन्न करके एक दूसरेको रोकने लगे ॥ २६१ ॥ 
तौ नखैरिव शादृलो दन्तैरिव महाद्विपौ ॥ २७॥ 
रथशक्तिभिरम्योन्यं विशिखैश्च ततश्चतुः । 

लेसे दो पिह नखोसे ओर दो महान्‌ गजराज रदति 
परस्पर प्रहार करते है, उषी प्रकार वे दोनो योद्धा रथराक्तियें 
ओरं बाणोद्वारा एक दूसरेको घायल करने रगे ॥ २७१ ॥ 
सं छिन्दन्तो च गात्रणि संदधानौ च सायकान्‌॥ २८॥ 
दहन्तौ च शरोट्काभिरदष््रक्ष्यौ च बभूवतुः । 

वे सायकौका संधान करके एक दुसरेके अङ्खोको छेदते 
ओर बाणमयी उच्काओंसे दग्ध करते थे । उससे उन दोनो. 
की ओर देखना अत्यन्त कठिन हो रहा था ॥ २८९ ॥ 
तौ तु विक्षतसवौङ्गो र्धिरोधपरिप्ठुतौ ॥ २९॥ 
व्यभ्राजेतां यथा वारि खरवन्तौ गैरिकाचलो । 

„ उन दोनोकि सारे अङ्ग घार्वसे भर गये ये ओर दोन ही 
खूलसे छ्थपथ हो गये थे । उस समथ वे जलक्रा सोत वदाति 
हुए गेरूके दो पर्वतोके समान शोभा पा रदे थे ॥ २९१ ॥ 
तौ श्राग्रवियुननाङ्गो निर्भिन्दन्तौ परस्परम्‌ ॥ ६० ॥ 
नाकम्पयेतामन्योन्यं यतमानौ महाद्युती । 

दोनोकि अङ्ग बाणोकि अग्रभागसे छिदकर छलनी हो 
रहे थे । दोनों दी एक दुसरेको विदीणं कर रदे थेः तो भी 


वे महातिज्वी वीर परस्पर विजयके प्रयलमे लगे रहे ओर ` 


एक दुसरेको कम्पित न कर सके ॥ ३०३ ॥ 
तत्‌ पवृत्तं निशायुद्धं चिरं सममिवाभवत्‌ ॥ ११ ॥ 
भ्राणयोर्दन्यतो राजन्‌ कणंराक्षसयोरखखंधे । 

. राजन्‌ ! युद्धके जूएम प्रार्णोकी बाजी लगाकर खेरते 
दु कणं ओर राक्षसका वह रात्रियुद्ध दीधैकारुतक समान 
रूपमे ही चरता रहा ॥ ३१३ ॥ 
तस्य संदधतस्तीक्ष्णाज्छरांश्चासक्तमस्यतः ॥ ६२॥ 
धनुधोषेण विस्ताः स्वे परे च तदाभवन्‌ । 


` घटोत्कच तीचे बार्णोका संहार करके उन्हें इस प्रकार . 
छोड़ता कि वे एक वूसरेखे सटे हए निकठ्ते थे । उसके 


घनुषकी टकारे अपने ओर शतुपक्षके योद्धा भी भयसे 
थरा उठते थे ॥ ३२१ ॥ । 


दिव्यमल्ञ 4 
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, अच्वत्ताओंमे शरेष्ठ वीरने दिव्या प्रकट किया || 
करणेन संधितं दष्टा दिभ्यमखरं घटोत्कचः ॥ 


[ दोणपरि 
नरेश्वर | जव कणे घटोत्कचसे बढ न सका 
“ ६ न सकाः तष उ 
२९२९॥ 
न ४ # ३४॥ 
प्रादुश्चक्र महामायां राक्षसीं पाण्डुनन्दत्ः। 
कणेको दिव्यास्रका संधान करते देख पाण्डवनन्दग 
घटोत्कचे अपनी रक्षसी महामाया प्रकट की | ३५१ ॥ 
शूलमुद्ररधारिण्या शेल्पादपहस्तया ॥ १५ ॥ 
रक्षसां घोररूपाणां महत्या सेनया चतः । 
वह तत्काल ही चूल, ुद्भर, शिलाखण्ड ओर शर 
हाथमे च्यि हुए घोररूपधारी रक्षसोकी विशाल सेना 
धिर गया ॥ ३५२ ॥ 
तमुद्यतमहाचापं दष्टराते व्यथिता सपाः ॥ ३६॥ 
भूतान्तकमिवायान्तं कालदण्डोच्रघारिणम्‌ | 
भयानक कालदण्ड धारण किये? समस्त भूतोके प्राण- 
हन्ता यमराजके समान. उसे विशा धनुष उठाये आति देख 
वरहो उपद्ित हुए वे सभी नरेश व्यथित हो उठे ॥ ३६१॥ 
घटोत्कचप्रयुक्तेन सिंहनादेन भीषिताः ॥ ३७॥ 
परख बुगजा मूतं विभ्यथुश्च नरा भरशम्‌। 
घटोत्कचके सिंहनादसे भयभीत हो हाथि्योकरे पेश 
क्षरने कगे ओर मनुष्य भी अच्यन्त व्यथित दो गये ॥२५१॥ 
ततोऽदमवरष्िरव्यु्रा महत्यासीत्‌ समन्ततः ॥ ३८॥ 
अधंराजेऽधिकबटेविमुक्ता रक्षसां वलैः। 
तदनन्तर चारो ओरसे पर्थरोकौ अत्यन्त भयंकर एवं 
भारी वषा होने ख्गी | आधी रातके समय अधिक बलशा 
हुए राक्षसोके समुदाय वह प्रस्तर-वरषां कर रदे थे ॥२८२॥ 
आयसानि च चक्राणि भुशचुण्ड्यः शक्तितोमराः॥ १९॥ 
पतन्त्यविरलाः शूलाः शतघ्न्यः पटटिशास्तथा । 
लोदेके चक्रः युश्ुण्डी, शक्ति; तोमरः शूलः शती 
ओर पट्टिश आदि अच्र-शसतरंकी अबिरल धारार्ण गिर र 
तदुश्रमतिसेद्रं च दृष्टा युद्धं नराधिप ॥ ४०॥ 
पुत्राश्च तव योधाश्च व्यथिता विप्रदुद्रूबः। 
नरेश्वर ! उस अत्यन्त भयंकर ओर उग्र सं्रामको देल. 
कर आपके पुत्र ओर योद्धा भयभीत होकर भाग चे ॥ 
तक्नैकोऽल्रवलन्छाधी कणो मानी न विभ्यये ॥ ४१॥ 
व्यधमच शरेमौयां तां घरोत्कचनिमिताम्‌ । 

„ अपने अल्व्की प्ररंसा करनेवाला एकमात्र अमि 
कणं ही वर्ह खड़ा रहा । उसके मन्म तनिक भी व्यथा 
इई । उघने अपने बाणेसि षटोत्कचद्वारा निमित मायाको 
कर दिया ॥ ४१२ ॥ 
मायायां तु प्रहीणायाममर्षीश्च धटोत्कचः ॥ ४२॥ 
विसखसजं शरान्‌ घोरान्‌ खतपुजनं तं भाविशन्‌। 


-- ------ -----+---- ~~ 


घटोत्कचवधपर्वं ] 








उस मायके न्ट हो जानेपर षटोत्कचने अमर्षमे भरकर 
भयंकर बाण छोड, जो सूतपुत्रे शरीरम समा गये ॥४२१॥ 
ततस्ते ख्धिराभ्यक्ता भिचा कर्णं महाहवे ॥ ४१ ॥ 
विविद्युधैरणीं बाणाः संक्रुद्धा इव पन्नगाः। 

तदनन्तर वे रुधिरसे रगे दए वाण उस महासमरमे 
कर्णंको छेदकर कुपित हुए सपेकि समान धरतीमें समा गये॥ 
सूतपुत्रस्तु संक्रुद्धो छघुहदस्तः प्रतापवान्‌ ॥ ४७॥ 
घटोत्कचमतिक्रम्य विभेद दशाभिः शः। 

इससे शीघरतापूर्वक हाय चलनेवाला प्रतापी वीर सूत- 
पुत्र कणं असन्त कुपित हो उठा | उसने षटोकचका उट. 
इन करके उसे दस ब्राणोसे घायल कर दिया ॥ ४४१ ॥ 
घटोत्कचो विनिर्भिन्नः सूतपुत्रेण मर्मसु ॥ ४५॥ 
चक्रं दिव्यं सहस्रारमगृह्णाद्‌ व्यथितो भृशम्‌ । 

सूतपुत्रके द्वारा मर्मस्थानोमि विदीर्ण होकर अत्यन्त 
व्यथित हुए घटोत्कचने दिव्य सहार चक्र हायमे छया ॥ 
छ्ठरान्तं वाटसूयोभं मणिरलविभूषितम्‌ ॥ ४६॥ 
चिक्षेपाधिरथेः कुद्धो मैमतनिजिघांसया। 

उस चक्रके किनारे किनारे चरे लगे हुए थे। भणि एवं रलसे 
विभूप्रित हुआ वह चक्र प्रातःकाटीन सूर्यके समान प्रतीत 
होता था । क्रोधे मरे हए मीमवेनङ्ुमार षटोत्कचने 
अधिरथपुत्र कर्णको मार डाल्नेकी इच्छासे उस चक्रको 
चखा दिया ॥ ४६१ ॥ 
प्रविद्धमतिवेगेन विक्षिप्तं कर्णसायकैः ॥ ७७॥ 
अभाग्यस्येव संकस्पस्तन्मोघमपतद्‌ सुवि। 

परंतु अत्यन्त वेगसे फका गया बह धूमता हआ चक्र कण 
के बागोदरारा आहत हो भाग्वदीनके संकल्पकरी मति व्यथं होकर 
परथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ४७१ ॥ 
घटोत्कचस्तु संक्ुद्धो दश्च चक्रं निपातितम्‌ ॥ ४८॥ 
कणं प्राच्छादयद्‌ बाणैः खभौचुरिव भास्करम्‌ । 

चक्रको गिराया हआ देख क्रोधमे भरे हुए षरो्कचने 
अपने बा्ोद्रारा कको उी प्रकार आच्छादित कर दिया 
जेते रा सूर्यकरो ठक देता दे ॥ ५८१ ॥ 
सूतपु्रस्त्वसम्भ्रान्तो रसुद्रोपेन्दरेन्द्र विक्रमः ॥ ४९ ॥ 
घटोत्कचरथं तूर्णं छादयामास प्रिभिः। 

परतु सद्र विष्णु ओर इन्द्रके समान पराक्रमी सूतपुच्न 
कणको इससे तनिक भी धव्रराहट नहीं हुई । उसने तुरंत दी 
१खदार बाणोखे षटोत्कचके रथक्रो आच्छादित कर दिया ॥ 
घटोत्कचेन कदन गदा देमाङ्कद्‌। तदा ॥ ५० ॥ 
क्िप्ताऽऽश्ाम्य शरैःसापिकर्णेनास्याहतापतत्‌ । ` 

तत्र कुपित हए घटोत्कचे सोनेके कड़ेसे विभूषित गदा 


उमाकर चलाय, क्िंतुःकणंके बाणो आहत शकर बह भी 
नीचे गिर पड़ी ॥*५०१०॥ 





पञ्चसत्तव्यधिकदाततमो ऽध्यायः 
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ततोऽन्तरिश्चसुत्पत्य कारमेघ शवोन्नदन्‌ ॥ ५१॥ 
प्रववषं महाकायो द्वुमवषं नभस्तलात्‌ । 

तदनन्तर अन्तरिक्षम उछलकर वह विश्याखकाय राक्षस 
पर्यकाल्के मेषकी भति गजना करता हा आकाशते 
वृक्क वर्षां करने कणा ॥ ५११ ॥ 
ततो मायाविनं कणो भीमसेनसुतं दिवि ॥ ५२ ॥ 
मागणेरभिविव्याघ घनं सूयं इवाद्युभिः। 

तवर कण भीमसेनके मायावी पुत्रको अपने बार्णोद्रारा 
आकाशमे उसी प्रकार वीधने लगा, जेषे सूयं अपनी किरर्णो 
दवारा मेधाको विद्ध कर देते ई ॥ ५२३ ॥ 
तस्य सवान्‌ हयान्‌ हत्वा संदिच शातधा रथम्‌ ॥५३॥ 
अभ्यवषच्छरेः कर्णः पजन्य दव दृष्टिमान्‌ । 

उसके सारे धोड़ंको मारकर ओर रथके सैकड़ों इकडे 
करके कणने वर्षां करनेवठे मेषकौ भति बार्णोकी बृष्टि 
आरम्भ कर दी ॥ ५२२ ॥ 
न चास्यासीदनिभिन्नं गार द्.यङ्गुखमन्तरम्‌ ॥५७॥ 
सोऽददयत समुहतंन श्वाविच्छर्लितो यथा । 

घटोत्कतचके शरीरम दो अंगुर भी रेखा स्यान नहीं बचा 
या; जो वागेषि विदीणे न हो गया हो| बह दो ही षड़ीमे 
किसे युक्त साहीके समान दिखायी देने र्गा ॥ ५४१ ॥ 

यान्न रथं तस्य न ध्वजं न घटोत्कचम्‌ ॥ ५५ ॥ 
दृष्टवन्तः स समरे शरौधेरभिसंवरतम्‌ । 

समराज्ञणमे वा्णोके समूहसे धिरे हुए. घटोऽकचको, उसके 
धोड़ोकोः रथको तथा ध्वजको भी कोई नहीं देख पाते थे ॥ 
स तु कणस्य तद्‌ दिव्यमख्रम्रेण शातयन्‌ ॥ ५६ ॥ 
मायायुद्धेन मायावी सूतवु्रमयोधयत्‌ । 

वह मायावी राक्षस क्णंके दिव्याल्नको अपने अखद्रारा 
काटते हुए बहम सूतपुच्रके साथ मायामय युद्ध करने लगा ॥ 
सोऽयोधयत्‌ तद्‌ा कणं मायया (घेन च ॥ ५७॥ 
अलक्ष्यमाणानि दिवि शरजालानि चापतन्‌ । 

उस समय माया तथा शीधकारिताके द्वारा बह कर्णको 
लड़ा रहा था । आकाशसे कणंपर अलक्षित बाणसमूहोकी 
वपां हो रदी थी ॥ ५७९ ॥ 
भेमसेनिम॑हामायो मायया कुरुसत्तम ॥ ५८ ॥ 
विचचार महाक्रायो मोहयन्निव भारत । 

ुरभेष्ठः| भरतनन्दन | वह विशारकाय महामायावी 
मीमघेन्ुमार षटोकच मायासे सबको मोहित करता हुआ- 
सा सब्र ओर विचरने र्गा ॥ ५८३ ॥ 
स तु त्वा विरूपाणि वद्नान्यश्चुभानि च ॥ ५९॥ 
अग्रसत्‌ सूतपुत्रस्य दिभ्यन्यसख्राणि मायया । 

उसने मायादवारा बृत-से विकार एवं अमङ्गसत्कृ ख 

बनाकर सूतपुलके दिन्याञ्ञोको अपना भास बना छया ॥. 
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पुनश्चापि महाकायः संछिन्नः रातधा रणे ॥ ६०॥ 
गतसत्वो निरुत्साहः पतितः खाद्धचददयत 


फिर बह महाकाय राक्षस धै्य॑हीन एवं उत्साह्यन्य-सा 
होकर रणभूमिमे आकाशते सेकड़ौ ट्कड़मे कटकर गिरा 
इआ दिखायी दिया ॥ ६०३ ॥ 
तं हतं मन्यमानाः स्र प्राणद्‌न्‌ कुरुपुङ्गवाः ॥ ६१ ॥ 
अथ देदैनेवेरन्येर्दिश्चु सवौशददयत । 

उस समय उसे मरा हआ मानकर कौरव-दल्के प्रमुख 
वीर जोरजोरसे गजैना करने लगे । इतनेहीमे ह दूसरे 
बरहुत-ते नये-नये शरीर धारण करके सम्पूरणं दिशामि 
दिखायी देने खगा ॥ ६१९ ॥ 
पुनश्चापि महाकायः शतश्शीषेः शतोदरः ॥ ६२ ॥ 
व्यदद्यत महावाटुरमेनाक इव पर्वतः । 

फिर वह बड़ी-बड़ी बाहोवाखा एक दी विशालकाय रूप 
धारण करके मैनाक पवतके समान दष्टिगोचर हआ । उख 
समय उख्के सो मसतक तथासौ पेट हो गये ये ॥ ६२६ ॥ 
अङ्कष्ठमा्ो भूत्वा च पुनरेव स राक्षसः ॥ ६३ ॥ 
सागरोर्भिरिवोदृधूतस्तिर्यगुध्वमवतंत ॥ 

तद्यश्वात्‌ वह राक्षस ्गूटेके बराव्रर होकर उचलती 
हृदं समद्रकी लदरके समान कमी ऊपर ओर कभी इधर- 
उधर होने खगा ॥ ६३९ ॥ 
वसुधां दारयित्वा च पुनरण्खु न्यमज्ञत ॥ ६४ ॥ 
अददयत तदा तत्र॒ पुनसन्मज्ञितो.ऽन्यतः। 

फिर परथ्वीको फाड़कर वह पानीमें इव गया जौर दूसरी 
जगह पुनः जल्से ऊपर आकर दिखायी देने टगा ॥६४३॥ 
खोऽवतीयं पुनस्तस्थौ रथे देमपरिष्कृते ॥ ६५॥ 
क्षिति खं च दिदादचेव माययाभ्येव्य दृशितः। 
गत्वा कर्णरथाभ्याशं व्यचरत्‌ कुण्डलाननः ॥ ६६ ॥ 

इसके वाद्‌ आकाशते उतरकर वह पुनः अपने सुवर्ण 
मण्डित रथपर सिते हो गवा ओर मायासे ही प्रथ्वी, आकाद्ा 
प्वं सम्पूणं दिशामि घूमता दुमा कवचसे सुसजित हो 
कृणैके रके समीप जाकर विचरन खगा । उस समय उसका 
मखं कुण्डकति सुखोभित दो रदा था | ६५-६६ | 
श्राह वाक्यमसम्श्राम्तः सूतुं विद्याम्पते । 
तिष्ठेदानीं क मे जीवन्‌ खूतपुत्र गमिष्यसि ॥ ६७ ॥ 
युद्धश्रद्धामहं तेऽद्य विनेष्यामि रणाजिरे । 

प्रजानाय { अव॒ घटोत्कच सम्भ्रमरदित ह्यो सूतपुत्र 
कर्णसे बोदा- सारथिकरे वटे ! खड़ा रह । अव तू मुञ्चसे 
जीवित वचकर कर्द जावगा १ आज मै समराङ्गणने तेरा 
युद्धका दौवला मिटा दुगा? ॥ ६७३ ॥ 
श्युकत्वा युक्त्वा रोषतान्राश्चं रश्च; क्रूरपराक्रमम्‌ ॥ ६८ ॥ 
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आरीम्ाभारते 


[ दोणपकी 


कणैमभ्यहनश्चैव गजेन्द्रमिव लेव गजि 

करोधसे लाल अखि किये वह रूर पराक्रमी रक्षस उपक 
बात कहकर आकाशम उछला ओर बे जोरसे अशा कते 
लगा फिर जैसे सिंहं गजराजपर चोट करता ई सपर 
प्रकार वह कर्णपर आधात करने रगा ॥ ६८.६९ ॥ 


रथाक्षमाेरिषुभिरभ्यवष॑द्‌  घरोत्कचः। 
रथिनामृषभं कणं धाराभिरिव तोयदः ॥ ७० 

जेसे बादर पवतर जल्की धारा बरणाता &, उतर । 
पकार घरोत्कच रथिर्योमे श्रेष्ठ कण॑पर रथके धुरेके सपन 
मोटे-मोटे बाणोकी वर्षां करने ठगा | ७० ॥ 
शाररृष्टि च तां करणां दुरात्‌ प्राप्तामदातयत्‌। 
दष्टा च विहतां मायां कर्णेन भरतषभ ॥५१। 
घटोत्कचस्ततो मायां ससजौन्तर्हितः पुनः। 

अपने ऊपर प्राप्त हुई उस बाणवर्षाको कन दूरे 
काट गिराया । भरतश्रेष्ठ | कर्णक द्वारा अपनी सायको कष 
हई देख घटोत्कचने अदृश्य होकर पुनः दूसरी मायी 
खष्टि की ॥ ७११ ॥ 
सोऽभवद्‌ गिरिरत्युः शिखरैस्तरसंकटेः ॥ ७२॥ 
शूलप्रास्रासिमुसलजलगप्रस्रवणो महान्‌ । 

वह बृक्चावल्योंद्रारा हरेभरे शिखरसे सुशोभित ए 
अत्यन्त ऊँचा महान्‌ पर्वत बन गया ओर उससे वान 
स्षरनेकी माति चूल; प्रात, खङ्ग ओर मूसल आदि अङ्ग 
राख्रोका सोत बहने ख्गा ॥ ७२९ ॥ । 
तमञ्जनचयप्रख्यं कणां दष्टा महीधरम्‌ ॥ ७३॥ 
पपतेरायुघान्युप्राण्युदवहन्तं न चुश्चुभे। 
स्मयन्निव ततः कणो दिभ्यमखमुरैरस्यत्‌ ॥ ७४॥ 

वरटोत्कचको अञ्जनराशिके समान काला पव॑त वनकष( 
अपने श्लरनोद्वारा भयंकर अख्-शचखतंकर प्रवादित करते देष 
कर भी कर्णंके मनम तनिक भी क्षोभ नदीं हुआ। 
सुसकराते हुए अपना दिव्या प्रकट किया ॥७२७४॥ 
ततः सोऽखेण शेखरो विक्षि वे व्यनद्यत।  , 
ततः स तोयदो भूत्वा नीलः सेन्द्रायुधो दिवि ॥ ७५। | 
अइमव्ष्ठिभिरद्युयः स्यूतपुत्रमवाकरिरत्‌ । 

उष दिव्याज्लद्वारा दूर एंका गया वह पवंतराज 
अद्श्य हो गया ओर पुनः आकाशम इ्द्रघनुषसर्ित न | 
मेष बनकर वह अत्यन्त भयंकर राक्षस सूतपुत्र | 

| 





पत्यरोकी वर्षा करने र्गा ॥ ७५२ ॥ 


अथ संघाय बायन्यमल्मल्विदां वरः ॥ ७६॥ 
व्यधमत्‌ काल्मेधं तं कर्णां वैकर्तनो वृषः । 

तव अखवेत्ताओंमे भे वैकर्तन दानी कर्ने वायन्याह। 
का संघान करके उख काठे मेषको नष्ट कर दिया ॥ ५९३॥ 






भी 


घटोत्कचवचपवं ] 


स मागंणगणेः कणो दिशः प्रच्छाच सर्वशः ॥ ७७॥ 
जघानाखरं महाराज घटोत्कच समीरितम्‌ 
महाराज | कणेने अपने वाणषमूहदयारा सारी दिशाको 
आच्छादित करके घटोत्कचदषारा चर्य गये अघ्नोको कार डाला 
ततः प्रहस्य समरे भैमसेनि्महावलः ॥ ७८ ॥ 
प्रादुश्चक्रे महामायां कणं प्रति महारथम्‌ । 
तत्र महाव भीमषेनक्ुमारने जोर-जोरसे दक्र समर- 
भूमिम सारथी कणर प्रति अपनी महामाया प्रकट की ॥ 
स दष्टा पुनयायन्तं रथेन रथिनां वरम्‌ ॥ ७९॥ 
धटोत्कचमसम्श्रान्तं रक्षसेर्बहुभिवर॑तम्‌ । 
सिहशादुंलसदकषम॑त्तमातङ्गविक्रमैः ॥ ८०॥ 
उस समय कर्णने रथियोमे श्रे घटोत्कचको पुनः रथपर 
बैठकर आति देखा । उसके मनमे तनिक भी घबराहट नहीं 
थी । षिंहः शाद ओर मतवाठे गजराजके समान पराक्रमी 
बहुत-से राक्षस उसे घेरे दए थे ॥ ७९-८० ॥ 
गजस्थैश्च रथस्थे वाजिपृषठगतेस्तथा [वि 
नानाशखधरेघोरेनीनाकवचभूषणैः ॥ ८१॥ 
उन रक्षसमेसे कुछ दाथिर्योपर, कु रथोपर ओर कुछ 
घोड़ंकी पीटोपर सवार थे | वे भयंकर निशाचर नाना 
प्रकारके अख्र-शछ्नः कवच ओर आभूषण धारण कयि हुए ये॥ 
वृतं घ्रोत्कचं कररैम॑रुद्धिरिव वासवम्‌ । 
दष्टा कणो महेष्वासो योधयामास राक्षसम्‌ ॥ ८२॥ 
देवताओंसे धिरे हुए इन्द्रके समान क्रूर राक्षसेसे आब्र 
घटोत्कचको सामने देखकर महाधनुध॑र कणने उस निशाचरके 


, साथ युद्ध आरम्भ किया ॥ ८२॥ 


घरोत्कचस्ततः कणं विद्ध्वा पञ्चभिरद्युगेः 
ननाद भेरवं नाष भीषयन्‌ सवेंपाथवान्‌ ॥ <३॥ 
तदनन्तर घटोर्कचने कणंको पाँच बाणोसे धाय करके 
समस्त राजाओंको मयमीत करते हुए बहौ भयानक गजेना कौ ॥ 
भूयश्चाञ्जलिकेनाथ सम्मागंणगणं महत्‌ । 
कणहस्तस्थितं चापं चिच्छेदाशु घटोत्कचः ॥ ८४॥ 
तत्पश्चात्‌ अञ्ञल्कि नामक बाण मारकर घरोत्कचने 
कर्णे हाथमे खित हुए विशार धनुषको बाणसमूह सित 
शीघ्र काट डाला ॥ ८४ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय ढं भारसहं महत्‌ । 
विचकषे बलात्‌ कणं इन्द्रायुधमिवोचद्तम्‌ ॥ ८५॥ 
तब कर्णने भार सहन करनेमे समथ दूसरा विशालः 
सुद्‌ एवं इन्द्रषनुषके मान ऊँचा धनुष हाथमे लेकर उसे 
बरपूवेक खीचा ॥.८५ ॥ 
ततः कणो महाराजं प्रेषयामास सायकान्‌ । 
खुवर्णपुङ्खाञ्छर्रान्‌ चेच रन्‌ राक्षसान्‌ भ्रति ॥८६॥ 


| पञ्चसपत्यधिकराततमोऽध्यायः ३६३९ 
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महाराज | तदनन्तर कर्ने उन आक्राशचारी राक्षसोँकरो 
लक्ष्य करके सोनेके पंलवलि बहुत-ते शत्रुनाशक वाण चलाये॥ 


तद्‌ बाणेरदिंतं यूथं रक्षसां पीनवश्चसाम्‌ । 

खिहेनेवार्दितं वन्यं गजानामाक्कटं कटम्‌ ॥ ८७॥ 
उन वाणे पीड़ित हआ चोड़ी छतीवाटे राक्षसोका 

वह समूह सिंहके तावे हर जंणटी हाथियेकि छंडकी भोति 

व्याकुल हो उटा ॥ ८७ ॥ 

विधम्य राक्षसान्‌ बाणेः साश्वसूतगजान्‌ विभुः। 

ददाह भगवान्‌ बहविभूतानीव युग्ये ॥ ८८ ॥ 
जैसे प्रलयकाल भगवान्‌ जग्निदेव सम्पूणं भूतोको भस 

कर डारते है, उशी प्रकार शक्तिशाटी कर्णने अपने बा्णोद्यारा 

घोड़े, सारथि ओर हाथिर्योषदित उन राक्षसोंको संतप्त करके 

जला डाख ॥ ८८ ॥ 

स हत्वा राक्षसीं सेनां शभे सूतनन्दनः। 

पुरेव त्रिपुरं दण्ध्वा दिवि देवो महेश्वरः ॥ ८९. ॥ 
जेते पूर्वकालमे भगवान्‌ महेश्वर आकाशम त्निपुरासुरका 

दाह करके सुशोभित हुए येः उसी प्रकार उस राक्चस-सेनाका 

संहार करके सूतनन्दन कणं बड़ी शोम। पने ख्गा ॥ ८९ ॥ 

तेषु राजसहस्रेषु पाण्डवेयेषु मारिष । 

नैनं निरश्चितुमपि कश्चिच्छक्तोति पार्थिवः ॥ ९०॥ 
माननीय नरेश ! पाण्डवपक्षकरे सदस राजाओंमिसे कोई 

भी भूपा उख समय कर्णकी ओर आंख उठाकर देख भी 

नहीं घकता था ॥ ९० ॥ 

ऋते घटोत्कचाद्‌ राजन्‌ राक्चसेन्द्रान्महावलात्‌। 

भीमवी्य॑बरोपेतात्‌ क्द्धाद्‌ बैवस्वतादिव ॥ ९१॥ 
राजन्‌ ! क्रोधमे भरे हुए यमराजके समान भयंकर बल- 

पराक्रमसे सम्पन्न महाबली राक्षसराज धटोत्कचको छोडकर 

दूसरा कोई कंणंका सामना न कर सका ॥ ९१ ॥ 

तस्य करुद्धस्य नेजाभ्यां पावक्रः समजायत । 

महोल्काभ्यां यथा राजन्‌ सार्चिषः स्तेह विन्द वः ॥९२॥ 
नरेश्वर ! जेसे मशालोसे जलती हुई तेककी बूदें गिरती 

है उषी प्रकार करद हए घटोत्तचके दोनो नेत्रोति आगकी 

चिनगारिरयो द्ूटने लगीं ॥ ९२ ॥ 

तरु तलेन संहत्य संददय दशनच्छदम्‌ । 

रथमास्थाय च पुनमौयया निमितं तदा ॥ ९३॥ 

युक्तं गजनिभेवौहैः पिशाचवदनैः खरः । 

स ॒सूतमत्रवीत्‌ क्रुद्धः सूतपुत्राय मां बह ॥ २७ ॥ 
उसने उस समय हाथमे शाय मल्कर, दोतोंसे ओट 

चवाकरः पुनः हाथी-जेसे बलवान्‌ एवं पिशा चोवि-ते मुखवाले 


प्रखर गोसे जते हए मायानिमित रथपर बैठकर अपने 
सारथिस कहा तुम शु सूरपुतर कर्णके पास ले चलो" ॥ 
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स: ययौ घोररूपेण रथेन रथिनां वरः । जैसे पवतपर जलकी धारार्ट्‌ गिरती हैः उसी प्र 

दवैरथं सूतपुत्रेण पुनरेव विशाम्पते ॥ ९५॥ नाराचोके प्रहारसे आदत हआ घटोत्कच गन्धर्वनगरे समान 
प्रजानाय | रेसा कहकर रथिर्यमि श्रेष्ठ घटोत्कच पुनः पनः अश्या दो गया ॥ १०३॥ छं 

उदः भयंकर रथके द्वारा सूतपुत्र कणंके साथ द्वेरथ युद्ध पवस व महाकायो मायया लाघवेन ` च । 


 करनेके ल्यि गया ॥ ९५ ॥ ` अल्लाणि तानि दिभ्यानि जघान रिपुस्‌ दनः ॥१०६॥ 
स चिक्षेप पुनः कद्ध: सूतपुत्राय राक्षसः । इष प्रकार शतुरभोका संहार करनेवाले विशाखाय 
अष्टचक्रां महाघोरामशनि रुद्रनिर्मिताम्‌ ॥ ९६॥ घटोत्कचे अपनी माया तथा अल्न-संचालनकी शीघ्रता 
द्वियोजनसमुत्सेधां योजनायामविस्तराम्‌ । कर्णके उन दिव्याखरौको नष्ट कर दिया ॥ १०४ ॥ 


भायसीं निचितां शैः कदम्बमिव केसरेः ॥ ९७॥ निहन्यमानेष्वस्रेषु मायया तेन रक्षसा । 

उस राक्षसने. कुपित होकर पुनः सूतपुत्र कणंपर आठ असम्भ्रान्तस्तदा कण॑स्तद्‌ रक्षः प्रत्ययुध्यत ॥१०५॥ 
चक्रव युक्त एक अत्यन्त भयंकर सुद्रनिमित अशनि चलायीः उस राक्षसके द्वारा मायासे अपने अख्रकि नष्ट हो जनि 
निकी चारं दो योजन ओए ठगबाई चौड़ाई एक-एक योजन पर भी उस समय कर्णके मनम तनिक भी धवराहट नह 
की थी | लोदेकी बनी हुईं उस शक्तिम शूल चुने गये थे । 


ध हुं । वह उस राक्षस्के साय युद्ध करता ही रदा ॥ १०५॥ 
इससे वह केसरोसे युक्त कदम्ब-पुष्पके समान जान पड़ती थी ॥ 


ततः क्रुद्धो महाराज भैमसेनिम॑दावलः। 
(पद कणों न्यस्य महद्‌ धनुः । चकार बहुधाऽऽत्मानं भीषयाणो महारथान्‌ ॥१०६॥ 
चिक्षेप चोनां तस्यैव स्यन्दनात्‌ सोऽवपुष्टवे ॥ ९८॥ म 

कि शयना विशार धतम नीचे रलं दियाओर उचछकर कुमार पटोत्कचने मदारथयोको भयभीत कसते हुए अपने 
उस अशनिको हायसे पकड़ लिया; फिर उसे घटोत्कचपर बहुत-ञे रूप बना ल्यि ॥ १०६ ॥ 


चला दिया । घटोत्कच शीघ्र दी उस रथसे कूद पड़ा ॥ 
श । ` “ ` ततो दिग्भ्यः समापेतुः सिहन्याघ्रतरक्षवः। 


बह अतिराय प्रभापू्णं अनि घोडे, सारथि ओर ध्वज- र तदनन्तर सम्पूणं दिशाओि सिह व्यार 9 | 
सहित षटोत्कचकरे रथको भस्म करके धरती फाड़कर समा न्निमयी जिहावारे सप तया लोह्मय चंुवाले १ 
गयी । यह देख वरदौ खड़े हप सव देवता आशवर्यचकित आक्रमण ५ ॥ ९५ 


हे ॐ> ॥ ९९ ॥ स कीर्यमाणो विशिखैः कणचापच्युतैः शरैः । 
कणं तु सर्वभूतानि पूजयामासुरज्जसा । नागराडिव दु्रेक््यस्तत्रैवान्तरधीयत ॥१०८॥ 
यदवष्तयुत्य जग्राह देवखृ्टां महाशनिम्‌ ॥१००॥ नागराजके समान घोत्कचकी ओर देखना कठिन ह 


` “उख समय वर्हौँ सम्पूण प्राणी क्णकी प्रशंसा करने कगे; स्टा था । बह कणे घनुषसे चुट हए शिखादीन बागे 
क्योकि उसने महादेवजीकी बनायी हई उस विशाल अशनि- आच्छादित हो वहीं अन्तर्घान हो गया ॥ १०८ ॥ 
को अनायास ही उछककर पकड़ छया था ॥ १०० ॥ राक्षसाश्च पिशाचाश्च यातुधानास्तथेव च । 
कोद रथ पुनः। शालान्ुकाञ्च बहवो चकाश्च विङ्कताननाः ॥१०९॥ 
ततो सुमोच नाराचान्‌ सूतपु्रः परंतप ॥१०१॥ ते, कणं क्षपयिष्यन्तः सवतः समुपाद्रवन्‌ । { 
रणभू देता पराक्रम करके कर्ण पुनः अपने रथपरआ अथन वाभिभरुप्राभिखासरयां चक्रिरे तद्‌ ॥११०. 


ते ` 
रेवा । शत्रुओंको संताप देनेवाठे नरेश | फिर सूतपुत्र कणं उष समय ब्रहुत-से राक्षसः पिशाचः यातुधानः ४ | 
नारा्चोकी वर्षा करने र्गा ॥ १०१ ॥ ओर विकरार सुलवाले भेद्य वर्णको काटनेके दिय 
अदाक्यं `कलैमन्येन सर्वभूतेषु मानद । ओरसे उसपर दूर पड़े ओर अपनी भयंकर गजना 


यदक्ा्षीत्‌ तदा कर्णैः संग्रामे भीमदश्चने ॥१०२॥ उषे सभाव ४ लगे ॥ १०९-११० ॥ । 
^ दूतक सम्मान देनेवाले महाराज ! उस भयंकर संमामे उद्यतेवंहभिधोरेरायुधेः ोणिवोक्ितैः । | 
कर्णनिःडस मरय जोका्यं किया या, उचे सम्पूणं प्राणिर्योमे तेषामनेकैरेकेकं कणां विव्याध सायकः ॥ १११ | 
दूस कोद नी कर सकता या ॥ १०२॥ ` कणने सूलस गे इए अपने बहुतःसे भ्यकर अ ` 
सः हन्यमाने ` नारचैधौराभिरित्र पर्वतः । तथा बाेद्रारा उनमेसे प्रत्येके -बींध डाला ॥ ११९ ॥ 
धेवेनगराकारः पुनरन्तरचीयत ॥१०३॥ प्रतिहत्य तु तां मायां दिग्येनाखेण राश्चसीम्‌ । 





 विज्ञायेतन्निशायुद्धं 


धटोत्कचवधपर्वं 1] 


आजघान हयानस्य शरैः संनतपर्वभिः ॥१९२॥ 


अपने दिव्याखसे उस राक्षसी मायक्रा विनाश करके 
उसने छकी हई गाठवाले बास घटोत्कचकरे घोोको मार 
डाला ॥ ११२॥ 


ते भग्ना विक्षताङ्गाश्च भिन्नपृष्ठाश्च सायकैः । 
वसुधामन्वपदययन्त  परयतस्तस्य ` रक्षसः ॥११३॥ 
उन घोड़के सरे अङ्ग क्षत-विक्षत हो गये ये, बाणोकी 


षट्‌ सप्तत्यधिकटाततमो ऽध्यायः 


३६७१ 








मारते उनके प्ष्ठमाग फट गये थे, अतः उस राक्षसके देखते 

देखते वे प्रथ्वीपर गिर पडे ॥ ११३ ॥ 

स भग्नमायो हैडिम्बिः कणं वैकर्तनं तदा । ° 

पप ते विदधे खत्युमिल्युक्स्वान्तरघीयत ॥११४॥ 
इक प्रकार अपनी माया नष्ट हो जनेपर हिडिम्बाकुमार 

धटोत्तचने सूर्यपुत्र करणंसे कदा--प्यह ठे, मै अभी तेरी 

मृत्युका आयोजन करता ह एेसा कहकर बड वही अदृश्य 

हो गया ॥ १९१४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपध॑णि घटोस्कचवधपव॑णि रात्रियुद्धे कणैघटोत्कचयुदधे पञ्चपप्व्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७५॥ 
इस प्रकार श्रीमदामात दरोणपवैके अन्तरगत घटेत चवधपरवमे रत्ियुदधके प्रसङ्गमे कण ओौर घयोत्क चका युदधविषयक् । 
एक सौ पचहत्तर्वो अध्याय पूरा हुमा ॥ ९७५ ॥ 





ष्टूसप्तत्यधिकशततमीऽध्याय 
अलायुधका युद्रखलमे प्रवेश्च तथा उसके स्वरूप ओर रथ आदिका बणन 


संजय उवाच 
तस्मिस्तथा वर्तमाने कणंयाक्षसयोमरधे । 
अलायुधो राक्वसेन्द्रो वीयेवानभ्यवतंत ॥ १ ॥ 
संजय क्ते है--राजन्‌ | इस प्रकार कणं ओर 
घटोत्कचका वह युद्ध चल ही रहा था क्रि पराक्रमी राक्षसराज 
अलायुघ वरहो उपसित हुआ ॥ १ ॥ 
महत्या सेनया युक्तो दुयोघनसुपागमत्‌ । 
राक्चसानां विरूपाणां सहस्रैः परिवारितः ॥ २ ॥ 
वह सहखों व्रिकराल रूपवाठे राक्षसे धिरकर अपनी 
विशाल सेनके साय दुर्योधनके पास आया ॥ २ ॥ 
नानारूपधरर्वरिः पूर्ववेरमनुस्मरन्‌ । 
तस्य क्ञातिर्हि विक्रान्तो ब्राह्मणादो बको हतः ॥ २ ॥ 
उसके साथ अनेक रूप धारण करनेवाले वीर राक्षस 
मौजूद्‌ ये । वह पहेके वैरका स्मरण करक वह आवा या | 
उसका कुटुम्बी बनधु ब्राह्मणमक्षी पराक्रमी बकासुर भीमसेनके 
द्वारा मारागयाया॥३॥ 
किर्मीरश्च महातेजा देडिम्बश्च सखा तदा । 
स॒ दीर्धकाकाध्युषितं पवेवेरमयुस्मरन्‌ ॥ ७ ॥ 
उसके सखा हिडिम्ब ओर महतिजखी किमीर भी उर्दि 
हासे मारे गये ये | इष प्रकार दीर्थक्रालसे मनम रके हए 
पहलेके वैरको उस समय बह बारंबार स्मरण कर रहा या ॥ 
जिघां सुर्भीममाहवे । 
स मत्त इव मातङ्गः संक्रुद्ध इव चोरगः ॥ ५ ॥ 
दुयोचनमिदं वाक्यमघ्रवीद्‌ युद्धलालखः 
रात्ने होनेवाठे इस संग्रामका समाचार पाकर रणभम 
म भीमसेनको मार डालनेकी इच्छसे वह मतवाठे हाथी ओर 


विषितं ते महाराज यथा भीमेन राश्चसाः॥ &॥ 

हिडिम्बवककरिमींरा निहता मम वान्धवाः । 
महाराज | आपक्रो तो माद्म दी होगा कि भीमसेनने 

हमारे राक्षस 'भाईबन्धु हिडिम्बः बक ओर किर्मीरका किव 

प्रकार वध कर डला दै ॥ &% ॥ 

परामशेश्च कन्याया हिडिम्बायाः छतः पुरा ॥ ७ ॥ 

किमन्यद्‌ साक्चसानन्यानस्मांश्च' परिभूय ह । 

(इतना ही नही, उन्होने मेरा तया दूसरे रा्षसोका 
अपमान करक पूर्वकाले राक्षसकन्या दिंडिम्बाके साय भी 
बलात्कार क्रिया था । इससे बट्कर दृ्तरा अपराष क्या हो 
सकता है १ ॥ ७९ ॥ 
तमहं सगणं राजन्‌ सवाजिरथङञ्जरम्‌ ॥ < ॥ 
देडिभ्वि च सहामात्यं हन्तुमभ््रागतः खयम्‌ . ` . 

“अतः राजन्‌ ! मै सेन्यसमूहः घोडे हाथी ओर रथोँ- 
सहित मीमसेनको तथा मन्तरियोसदित हिडिम्ब्रापुत्र घटोत्कच- 
को मार डालनेके द्यि ख्यं य्ह आया दहरं ॥ ८९ ॥ 
अद्य कुन्तीखुतान्‌ सवोन्‌ बास्देवपुरोगमान्‌ ॥ ९ ॥ 
हत्वा सम्भक्षयिष्यामि सर्वैरनुचरैः सद । 

श्रीकृष्ण जिनके अगुआः दै, उन सभी कुन्तीपुत्रोको 
मारकर आज म समस्त अनुचरौके साय उन्द खा 
जाऊगा ॥ ९२ ॥ 
निवारय बलं सवं वयं योत्स्याम पाण्डवान्‌ ॥ १० 
तस्यैतद्‌ वचनं श्वा हृष्टो दुयाधनस्तदा ॥ `  † 
प्रतिगृह्या्रवीद्‌ वाक्यं भ्राठ्भिः परिबाश्तिः ॥ १९१॥ 

` अतः आप अपनी सारी सेनाको रोक दीजिये । पाण्डर्बो- ` 
के साय हमलोग युद्ध करेगे ।› उसकी यह बात ` सुनकर ` 





भादयेसि प्रिरे हुए राजा दुयौघनको बड़ी प्रसन्नता हु ।~ । 


कोष भरे हय सर्पौ भति युद्धकी लालसा मने रखकर | 
४ उने अलायुषक प्रस्ताव स्वीकार करते हृ कहा~॥६०८११॥ > = 


-वुयोधनसे इस प्रकार बोला--॥ ५२ ॥ 





रेदेखेर 
न == === 


स्वा उररुरत्य सगणे वयं योत्स्यामहे परान्‌ । 

न हि वेरान्तमनखः स्थास्यन्ति मम सैनिकाः ॥ १२॥ सुशोभित धे 
“गक्षसराज ! सेनिकौसदित तुह आगे रखकर हमलेग॒ अलायुध भी वैसा ही महाबाहु वीर था, षा 8 

भी शतुओके साय युद्ध करेगे; क्योकि जिनका मन वैरका षयेत्कच था ॥ १८ ॥ 

अन्त करनेमे ख्गा हज है, बे मेरे सैनिक चुपचाप खड़े 


[ दोणपदण 


हृएये। षे भौ 


उसके बाण भी शिखपर तेज क्रिये 
धुरेके समान मोटे ओर सुवणमय पंख 


तष्यापि गोमायुवलाभिगुप्तो 
नहीं स्देमेः ।॥ १२ ॥ बभूव॒ केतुञ्वलनाकतुस्यः। 
पवमस्त्विति राजानसुकत्वा राक्षसपुङ्गवः । स चपि रूपेण घटोत्कचस्य 


अभ्ययात्‌ त्वरितो भमि सहितः पुरुषाद कैः ॥ १६॥ धीमत्तमो व्याङ्लदीपितास्यः ॥ १९॥ 


“अच्छा, एला ही हो | राजा दुर्योधने इस प्रकार अलायुधका ध्वज भी अन्न ओर सूर्यके समान तेल 
कहकर राक्षसराज अलायुध तुरत -दी राक्षघेक साथ भीमसेन- या । वहं गीदङ्-षमूहसे चिह्नित दिखायी देता था । उका 
पुत्र घटोत्कचके सामने गया | १३ ॥ खरूप भी पोप्कचके दी समान अत्यन्त कान्तिमान्‌ था] 
दीप्यमानेन वपुषा रथेनादित्यवच॑सा । उसका मुख भी विकराक एवं प्रज्वलित जान पड़ता था ॥१९॥ 


सादरोनैव राजेन्द्र॒ याददोन घटोत्कचः ॥ १४॥ दीप्तङ्गदो दीचकरिरीटमाटी 
राजेन्द्र ! उसका शरीर देदीप्यमान हो रहा था । वह वद्धस्रगुष्णीषनिबद्धखज्गः । 
भी सूर्यके समान तेजस्वी वेसे ही रथपर्‌ आरूढ टोकर गया; गदी अुद्यण्डी मुखी हली च 


जञैखे रयसे घटोत्कच आया था ॥ १४ ॥ 


तस्याप्यतुखनिघोषो बहुतोरणचिचितः। उसकी भुजाओंमे बाजूनंद्‌ चमक रहे थे। मस्तकपर 
च्श्चचमौवनद्धाङ्ञो नवमो महारथः ॥ १५॥ दीप्तिमान्‌ सुकुट प्रकाशितो रहाथा | उसने हार पल 
उसका विश्चाल रथ भी अनेक तोरणोसे विचित्र शोभा रक्खे थे | उसी पगङ़ीमे तलवार वेधी हुई थी । उका 
पारहा था । उसकी धर्धराहट भी अनुपम थी। उसके शरीर हाथीके समान था तथा वह गद्‌; भुद्यण्डीः भष 
ऊपर भी रीछ्का चाम मदा हज था ओर उसकी लम्बाई. हल ओर धनुष आदि अस्र-शसत्रोसे सम्पन्न था ॥ २०॥ 
च्चोडाईं भी चार सो दाय थी॥ १५॥ 
तस्यापि तुरगाः शीघ्रा हस्तिकायाः खरस्वनाः । विद्रावयन्‌ पाण्डववाहिनीं ताम्‌। 
शातं युक्ता महाकाया मांसशोणितभोजनाः ॥ १६॥ रराज संख्ये  परिवतेमानो _ _ 
उसके रथमें जुते हए धोड़े भी हाथीके समान मोटे विद्युन्माटी मेध इवान्तरिक्चे ॥ २१॥ 
शरीरवाछे, शीघ्रगामी ओर गदहोके समान उच्स्वरते हिन- 
हिनानेवले ये । उनकी संख्या सो थी । वे विशालकाय पाण्डवसेनाको खदेडता हआ अलायुध युद्धस्थले 
अश्च मांष ओर रक्त भोजन करते थे ॥ ६६ ॥ ओर धूमकर आकाशम विच्युन्मालासे प्रादित मेधके वर्मन 
तस्यापि रथनिर्घोषो महामेधरबोपमः। सुशोभित हो रहा था ॥ २१ ॥ 
लस्यापि खमदश्चापं खदढज्यं कनकोञञ्वटम्‌ ॥ १७ ॥ 
उशके रथका गम्भीर घोप्र मी महामेघकी गजनाके 
समान जान पड़ता या । उसक्रा नुप्र भी विशालः सुदृद 
श्रत्यश्चासे युक्त तथा मुवण्जटित होनेके कारण 
प्रकाशमान था ॥ १७ ॥ 


शरासनी . वारणतुल्यवष्मौ ॥ २०॥ 


रथेन तेनानखव्च॑सा तदा 
अभ्चिके समान तेजस्वी पृक्त रथके द्वारा उस सम 


ते चापि सवध्वरा नरेन्द्रा 
महावला वर्मिणश्चर्मिणश्च । 
हषौन्विता युयुधुस्तस्य राजन्‌ 
समन्ततः पाण्डवयोधवीराः ॥ ९२ । 
राजन्‌ तव॒ पाण्डवपक्षके सर्वत्रे मदाबली वीर ब 
लस्याप्यक्चसलमा बाणा सुक्मषुद्धः रिल।शिताः। नरेश भी कवच ओर ठ।ट्से सुधनित हो हषं ओर उतवा 
सोऽपि वीरो महावाहुर्यथेव स घटोत्कचः ॥ १८ ॥ भरकर सवर ओरसे उस राक्षघके साथ यद्ध करने लगे ॥२९॥ 
इति श्रीमहाभारते दरौणपवंणि घरोत्कचवधपवैणि रात्नियुद्धऽलायुषयुदधे षटसप्तव्यधिकङततमोऽध्यायः ॥ १७६ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहा५र्त द्रणप्वके अन्तमैत घटोकचबधपर्वमे रात्रिषु प्रस 


4 इम शकोयुधमुदधविषयकं 
कि पक सौ छिहत्रवो अध्याय पुर्‌ हुभ। ॥ १७६ ॥ ८ | 
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सपसप्तत्यधिकराततमो ऽध्यायः 
भीमसेन ओर अलायुधका घोर युद्ध 


संजय.उवाच 

तमागतमभिग्रकष्य भीमकमौणमाहवे । 
हरषमाहार्यां चक्रुः रवः सवं पव ते॥ १॥ 

संजय कहते है--राजन्‌ ! युद्धश्ल्मे भयंकर करं 
करनेवा>े अलायुधको आया हुजा देख सभी कौरव-योद्धा 
वड़े प्रन हूए ॥ १॥ 
तथैव तव पुत्रास्ते दुर्योधनपुरोगमाः । 
अप्लवाः प्ठवमासाय ततुकामा इवाणैवम्‌ ॥ २ ॥ 

उसी प्रकार आकरे दुर्योधन आदि पुत्रको भी बड़ा 
दष हुआ, मानो समुद्रके पार जानेकी इच्छावाटे नौकादीन 
पुरु्षोको जहाज मिल गया हो ॥ २॥ 
पुनजौतमिवात्मानं मन्वानाः पुरुषषेभाः। 
अलायुधं राक्षसेन्द्रं खागतेनाभ्यपूजयन्‌ ॥ ३ ॥ 

वे पुसधप्रवर कौरव अपना नया जन्म हुआ मानने 
लगे । उन्होने राक्षसराज अलायुधका खागतपूर्वक सत्कार 
क्रिया ॥ ३॥ 
तस्सस्त्वमादुषे युद्धे वतमाने महाभये । 
कणेराक्चसयोनेक्तं दारुणप्रहिदशैने ॥ ४ ॥ 
(न द्वौणिनै छृपो द्रोणो न शस्यो न च माधवः 
एक पब तु तेनासीद्‌ योद्धा कणो रणे वृषा ॥) 

उस रात्रिकाले जव्र कणं ओर व्रटोत्कचका अव्यन्त 
भयंकर ओर दारुण अमानुषिक युद्ध चरु रहा था। 
उस समय न तो अश्वत्थामा, न कृपाचार्यः न दरोणाचायः 
न शस्य ओर न कृतवर्मा ही घरोत्कचक्रा खामना कर सके । 
अक्रेा दानवीर कर्ण ही रणमूभिमे उत्ते साथ जूज्च 
रहा था ॥ ४॥ 
उपत्रेक्षन्त पञ्चाखाः सयमानाः सयाजकाः। 
तथेव तावका राजन्‌ वीक्षमाणास्ततस्ततः ॥ ५ ॥ 

राजन्‌ ! पाश्चाल योद्धा अन्यान्य राजाञेक्रे साथ 
विसित होकर ब युद्ध देखने लगे । उसी प्रकार आपके 
सैनिक भी इधर-उधरसे उसी युद्धका दृश्य देख रदे थे ॥५॥ 
चुक्वश॒नैदमस्तीति द्रोणद्रौणिङपादयः। ` 
तत्‌ कमं दष्टा सम्ध्रान्ता हैडिम्बस्य रणाजिरे ॥ £ ॥ 

समराङ्गणमे हिडिम्बाछुमार घटोत्कचका वह अलोकरिक 
कर्म देखकर घवरोयि हए द्रोणाचार्य, अश्त्थामा! ओर 
कृपाचा्यं आदि चिला-चिह्लाकर कने लगे कं ‹ अब हमारी 
यह सेना नहीं बचेगौ ॥ ६ ॥ (ए 
सवंमाविग्नममवद्ध(हाभूतमचतनम्‌ । 


तव सखेन्यं महाराज निराशं कणजीविते ॥ ७ ॥ 


महाराज ! कर्णके जीवनसे निराश होकर आपकी सासीः 
सेना उद्धि्य हो उठी थी । सर्वत्र हाहाकार मचा था । सवके 
होश उड़ गवे ये ॥ ७॥ 
दुर्योधनस्तु सम्प्रेक्ष्य कणंमार्ति परां गतम्‌ । 
अलायुधं राक्षसेन्द्रं समाह्येदमव्रवीत्‌ ॥ < ॥ 
उस समय कर्णको वड़े भारी संकर्य्मे पड़ा देख 
दुर्योघनने राक्षऽराज अलायुधको दुलकर इस प्रकार 
कडा-॥ ८ ॥ | 
पष वैकर्तनः कर्णां हैडिम्बेन समागतः । ( 
कुरुते कम॑ सुमहद्‌ यद्यो पयिकं घे ॥ ९ .॥ 
ध्वीरवर । देखो, यह सूर्यपुत्र कणं हिडिग्बाक्ुमार 
घटोत्कचके साय जूञ्च रहा है । युद्धस्थले जर्हातक इसके 
प्रयसे होना सम्भव दैः वर्हौतक यह महान्‌ पराक्रम प्रकट 
कररहा दै ॥ ९॥ 
पदयेतान्‌ पार्थिवान्‌ शरान निहतान्‌ भैमसेनिना । 
नानाशखैरभिहतान्‌ पादपानिव दन्तिना ॥ १० ॥ 
‹मीमसेनके पुत्रने नाना प्रकारके शख््ोदयारा जिन श्र 
वीर नरेशोको घायल करके मार डाला दैः वे हाथीके गिरावर 
एः बृक्नोके समान यरो पड ईः इन्दं देखो ॥ १० ॥ 
तवैष भागः समरे राजमध्ये मया छृतः। 
तवैवाञुमते वीर तं विक्रम्य निवहेय ॥ १९॥ 
व्वीर ! तुम्हारी अनुमतिसे दी समराज्गणमे सम्पूणं 
राजाअकरे बीच इश्च घटोत्कचको गने तुम्हारा भाग नियत 
किया है, अतः तुम पराक्रम करके इसे मार डालो ॥ ११ ॥ 
(4 €. ् ् ड 
पुरा वैकर्तनं कणेमेष पापो घटोत्कचः । 
मायाबलं समाधित्य कषयतयरिकश्चैन ॥ १२॥ 
(शत्रुसूदन । कदं फेला न हो कर यह पापी षयोत्कच 
मायाबलक्ा आश्रय ले वैकर्तन कको पठे ही नष्ट 
कर देः ॥ १२॥ | 
पवसुक्तः ख राज्ञा तु राञ्लसो भीमविक्रमः। 
तथेत्युक्त्वा महा्राहुधटोत्कचसुपाद्रवत्‌ ॥ ९३ ॥ 
राजा हुयोधनके एसा कहनेपर उस भयंकरः पराक्रमी 
महाबाहु राक्षसने श्रुत अच्छा ककर  षटोत्कचपर 
धावा किया ॥ १३ ॥ ` ६, (६ 
ततः कणं समुत्सृज्य भेमसेनिरपि भ्रभो । : 
भ्रत्यमित्रभुपायान्तमदेयामास  मागेणे; ॥ १७ ॥ 
प्रभो | तवर घटोत्कचने भी कणेको छोडकर अपने 


($: 


समीपं आति हए श्चुको बाणो द्वारा पीड़ित करना आरम्भ 


किया ॥ १४॥ 








३६७४ 








तयोः समभवद्‌ युद्धं क्ेद्धयो राक्चसेन्द्रयोः। 
मत्तयोवोसितादेतोदविपयोरिव कानने ॥ १५॥ 


फिर तो क्रोषमे भरे हुए उन दोनों राक्षसराजोम वनके 
भीतर हथिनीके ल्यि कुड़्नेवाङे दो मतवाले हदाथियेकि समान 
घोर युद्ध होने खगा ॥ १५ ॥ 


रक्षसा विप्रमु्स्तु कणोऽपि रथिनां वरः । 

अभ्यद्रवद्‌ भीमसेनं रथेनादित्यवचंसा ॥ १६॥ 
राक्षससे दछूटनेपर रथिर्योमे श्रे कर्णने भी सू्यके समान 

तेजस्वी रथके द्वारा भीमसेनपर धावा किया ॥ १६ ॥ 


तमायान्तमनादव्य इष्टा भ्रस्तं घटोत्कचम्‌ । 
अलायुधेन समरे सिेनेव गवां पतिम्‌ ॥ १७॥ 
रथेनादित्यवपुषा भीमः प्रहरतां वरः। 
किरञ्छरोधान्‌ प्रययावलायुधरथं भ्रति ॥ १८ ॥ 
अति हुए. करणकी उपेक्षा करके समराज्गणमे सिंहके 
चंगुलखमे फषे ए सडकी भति षटोत्कचको अलायुधका 
ग्रास बनते देख योद्धाओमें श्रेष्ठ भीमसेन सूर्यके समान 
तेजघ्वी रथके द्वारा बाणकमूहोकी वषा करते हए अलायुधके 
रथकी ओर बड़े वेगसे बदे ॥ १७-१८ ॥ 
तमायान्तमभिग्रक््य सख तदालायुधः प्रभो। 
घटोत्कचं समुरखज्य भीमसेनं समाद्यत्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रभो | उस समय उन्हे आते देख अलायुधने षटोच्कच- 
को छोड़कर भीमसेनको लक्कारा ॥ १९ ॥ 
तं भीमः सहसाभ्येत्य राक्ष सान्तकरः प्रभो । 
सगणं राक्षसेन्द्रं तं शरवर्षैरवाकिरत्‌ ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! राक्षसोका विनाशा करनेवाठे भीमने सहसा 
निकट जाकर सेनिक-गणोंसहित राक्षसराज अखायुधको 
अपने बाणोकरी व्षासि ठक दिया ॥ २० ॥ 
तथैवाखायुधो  राजञ्शिलाधोतैरजिह्यगैः। 
अभ्यवषेत कौन्तेयं पुनः पुनररिंदम ॥ २१॥ 
शन्रुओंका दमन करनेवाले नरेश | उसी प्रकार अलायुष 
भी डुन्तीकुमार भीमसेनपर शिलापर तेज क्रिय हुए बाणो- 
की बारवार वधां करने खगा ॥ २१॥ 


तथा ते राक्षसाः सव भीमसेनमुपाद्रवन्‌ । 
` नानाप्रहरणा भीमास्त्वः्सुतानां जयैषिणः ॥ २२॥ 
आपके पुर््रोकी विजय चाहनेवाटे वे समस्त भयंकर 


राक्चस हाथमे नाना प्रकारके असख्-शसखर ठेकर भीमसेनपर ` 


द्रट पड़े ॥ २२॥ 

स॒ ताड्यमानो बहभिर्भीमसेनो मदाबलः। 

पञ्चभिः पञ्चभिः सर्वास्तनविध्यच्छितैः शरः ॥ २६॥ 
बहुत-खे योद्ाओंकी मार खाकर मदाब्री भीमसेनने उन 
 उवको पोचि-थोच तीव बा्ोखे षायङ कर दियो ॥२३॥ 














शआीमदहाभारते 


[ दोणपपि । 
ते वध्यमाना भीमेन गाक्चसाः क्रूरबुद्धयः। 
विनेदुस्तुस्लान्नादान्‌ दुदरुबस्ते दिशो दश ॥ २४ 


मीमसेनके बा्णोको चोट खाकर वे व्ररबुद्धि राक्ष 
भयंकर चीप्कार करने ओर दसो दिशाओंम भागने लगे || २५ 


तांखरास्यमानान्‌ भीमेन दष्टा रक्षो महाबलम्‌ । 
अभिदुद्राव वेगेन शरैदचेनमवाकिरत्‌ ॥ २५॥ 
भीमके द्वारा उन रक्षको भयभीत हेते देष 
महाबली राक्षस अलायुधने वड़े वेगसे मीमखेनपर धात्रा । 
करिया ओर उन्दं बाणेंसे ठकं दिया ॥ २५ ॥ 
तं भीमसेनः समरे तीक्ष्णात्रैरक्षिणोच्खरैः। 
अलायुधस्तु तानस्तान्‌ भीमेन विशिखान्‌ रणे ॥२६॥ 
चिच्छेद कांथित्‌ समरे त्वरया कांश्िदध्रहीत्‌। 
तव भीमसेनने समराङ्ञणमे तीखी धारवाले बणे 
अलायुधको क्षत-विक्षत कर दिया । अङायुधने भीमसेने । 
चलये हए कुछ बाणोको रणमभूमिमे काट दिया ओर्‌ दु 
बणौको बड़ी शीपघ्रताके साथ हाथसे पकड़ ल्या ॥ २६१॥ 
स तं दृष्ट्रा राक्षसेन्द्रं भीमो भीमपराक्रमः॥ २७॥ 
गष चिक्षेप वेगेन वञ्जनपातोपमां तदा। 
भयंकर परक्रमी भीमसेनने राक्षसराज अलायुषके | 
एेसा पराक्रम करते देख उप्र समय उसके ऊपर वज्रपात 
समान अपनी भयंकर गद्‌। बड़े वेगसे चलायी ॥ २७१ ॥ 
तामापतन्तीं वेगेन गदां ज्वालाङ्कुलां ततः ॥ २८॥ 
गद्या ताडयामास सा गदा भीममात्रजत्‌ । | 
ज्वाले व्याप्त हुई उस गदाको वेगसरे आती देष 
अलायुधने उपर अपनी गदा आघात किया | फिर क 
गदा भीमके पास ही लौट आयी ॥ २८१ ॥ । 
सख राक्षसेन्द्रं कौन्तेयः शरवर्षैरवाकिरत्‌ ॥ २९॥ 
तानप्यस्याकयेन्मोघान्‌ राक्षसो निशितैः शरै 
` फिर कुन्तीङ्कमार भीमसेने राक्षघराज अलु 
बाणोकी ज्ञड़ी खगा दी; परंतु उस राक्षसने अपने तीत 
बाणोदयारा उनके वे समी बाण व्यर्थं कर दिये ॥ २९३॥ 
ते चापि राक्षसाः स्वँ रजन्यां भीमरूपिणः॥ १०॥ 
शासनाद्‌ राक्षसेन्द्रस्य निजधनू रथङ्कञ्जरान । 
उस ॒रातमे भयंकर रूपधारी सु्यूणं राक्ष्नि 
राक्षसराज अलायुघकी आज्ञासे कितने ही रथों ओर शथिव 
को नष्ट कर दिया ॥ २०३ ॥ । 
पञ्चालाः खंजयादचेव वाजिनः परतरदविपाः ॥ ६१॥ 
न शान्ति ठेभिरे तश्र राक्षसैरभद्टापीडिताः। 
उन राक्षर्थोखे अत्यन्त पीडति ` हकर पञ्च ५, ` 
सखंजयवंशी क्षत्रिय तथा उनके .घीडे ` ओर बदे-बड़ं १ 


भी शान्तिन पासके ॥ २९६ ॥ “¦ ` १ 


---न-~------------- 


धटोत्कचवधपवै ] 





तठ दष्ट महाघार्‌ वतमान महाहवम्‌ ॥ ३२॥ 
अव्रवीत्‌ पुण्डरीकाक्षो धनंजयमिदं वचः। 
पय भीमं महाबाहुं राक्षसन्द्रवशं गतम्‌ ॥ ६९॥ 
पदमस्याजुगच्छ त्वं मा विचारय पाण्डव । 
उस महाभवेकर वर्तमान महायुद्धको देखकर 
कमलनयन भगवान्‌ शरीक्ष्णने अञनसे इस प्रकार कदा- 
(पाण्डुनन्दन | देखो, महात्राहु भीमसेन राक्षसराज अलायुधके 
शमे पड़ परे ह । तुम शीघ्र उन्दकि मार्गपर चलो । कोई 
दुसरा विचार मनमे न लाओ ॥ ३२२३९ ॥ 
धृष्युञ्नः शिखण्डी च युधामन्यूत्तमोजसौ ॥ २७॥ 
सहितां द्रापदेयश्च कण यान्तु महार्थाः 
शृष्ुम्न; शिखण्डी, साथ रहनेवाठे युधामन्यु ओर 
उत्तमोजा तथा द्रौपदीक्रे पचो पुत्रे-ये सभी महारथी एक 
साथ होकर करणपर धावा करं ॥ ३४२ ॥ 
नकरः सहदेवश्च युयुधानश्च वीयेवान्‌ ॥ ३५॥ 
इतरान्‌ राक्षलान्‌ घ्नन्तु शासनात्‌ तव पाण्डव। 
प्पाण्डुपुत्र | नक्रः सददेव ओर पर क्रमी साद्यक्रि- 
ये तुम्हारे आदेशसे अन्य राक्षसोका वध करे ॥ २५१ ॥ 


त्वमपीमां महावराहो चमु द्रोणपुरस्छृताम्‌ ॥ १६॥ 
वारयख नरव्याघ्र महद्धि भयमागतम्‌ । 
(महाबाहु | तुम भी द्रोण निष्के अगुआ ई इख 
कोरवेनाको अगे वदनेसे रोको; क्योकि नरव्याघ्र | 
पाण्डवसेनापर महान्‌ मय आ प्टुचा दैः ॥ ९६३६ ॥ 
पवमुक्ते तु कष्णन यथोदिष् महारथाः ॥ ३७॥ 
जग्सुवैकतंनं कणं राक्षसांदचेव तान्‌ रणे। 
श्रीकरप्णके देषा कहनेपर वे समी मह।रथी उनके 
देशङ़े अनुसार रण भूमिम वेकत॑न कणं तथा उन राक्षषोका 
सामना करनेक लिये चठे गये ॥ २७१ ॥ 
अथ पू्णीयतोत्खृ्ैः रशरेर।शीविषोपमेः ॥ ३८ ॥ 
धनुश्चिच्छेद भीमस्य राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
तदनन्तर प्रतापी राक्षसराज अलायुध धनुष्को पूतः 
खींचकर छोड़ गये विषधर स्के समान भवंकर बार्णोदयारा 
भीमसेनकरे घनुषकरो काट डाला ॥ ३८३ ॥ 
हयांश्चास्य शितेबीणेः सारथि च महाबलः ॥ ३९ ॥ 
जघान मिषतः संख्ये भीमसेनस्य राक्षसः । 
साथ ही, उस महाबली निशाचरने युद्धम भीमतेनके 
देखते-देखते पैने बा्णोद्वारा उनके सारथि ओर घोड़ोको 
भी मार डाला ॥ ३९२ ॥ 
सोऽवतीयं रथोपस्थाद्धता्वो हतसारथिः ॥ ४० ॥ 
बीं गद घोरां विनद्न्चुत्ससजे € ॥ 
घोड़ा ओर ारयिके मारे जानेपर रयकी बेठकसे ` नीचे 
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उतरकर गजे हुए भीमसेने उस राक्षसपर अपनी भारी 
एवं भयंकर गदा दे मारी ॥ ४०३ ॥ 





ततस्तां -भीमनिघोषामापतन्तीं महागदाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
गदया राक्षसो घोरो निजघान ननाद्‌ च। 

भयानक शब्द करनेवाली उस विशाल गदाको आती 
देख भयंकर राक्षस अटायुधने अपनी गदासे उसपर आघात - 
किया ओर वड़े जोरसे गर्जना की ॥ ४१९ ॥ 
तद्‌ दष्ट राक्षसेन्द्रस्य घोरं कमे भयावहम्‌ ॥ ४२॥ 
भीमसेनः प्रहश्रत्मा गदामाद्यु परासख॒शत्‌। 

राक्षसराज अलायुधके उश्च भयदायक्र षोर कमकरो 
देखकर भीमसेनका दय हषं ओर उत्घाहसे भर गया ओर 
उन्दने शीघदी गदा हाथमे ले ली ॥ ४२९ ॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्धं तमुकं नररक्षसोः ॥ ४६ ॥ 
गदानिपातसहादै शेवं कम्पयतोशरंशम्‌ । 

फिर गदाओंक्े टकरनेकी आवाजसे भूतल्को अत्यन्त 
कम्पित करते हुए उन दोनो मनुष्य ओर राक्षसम वषं 
भयेकर युद्ध होने क्गा ॥ ४३३ ॥ । 
गदाविसुक्तौ तौ भूयः समासायेतरेतरम्‌ ॥ ४७॥ 
सुष्िभिवज्संहादैरन्योन्यमभिजघ्नतुः ` ॥ ` 

गदासे दयूटते ही बे दोनो फिर एक दुषरेसे गुय गये 
ओर वज्जपातकी-सी आवाज करनेवाढे मुकोसे एक दूसरेको 
मारे लगे ॥ ४४३ ॥ 





यथासन्नसुपादएय निजघ्नुरमषेणौ' 
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तदश्चात्‌ अमर्षमे भरकर वे दोनों रथके परियाः नुओंः 
धुरो, बैठको ओर अन्य उपकरणे तथा जो भी वस्तु 
सभोप मिल जाती; उ्ीको लेकर एक दुसरेपर चोट 
करने रगे ॥ ४५३ ॥ 
तौ विक्षरन्तौ रुधिरं समासाेतरेतरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मत्ताविव महानागौ चछृषाते पुनः पुनः । 

वे मदखादी मतवा गजराजोके समान अपने अङ्खोसे 


श्रीमहाभारते 





_ [रष 


~------ 


स [य 
रषिरफी धारा बहते हुए एक दूसरेसे भिदकर ना 
खीचातानी करने लगे ॥ ४६१ ॥ ॥ | 
तद्पदयद्धषीकेशः पाण्डवानां हिते रतः। 

८ (भ, रि ह 
स॒ भौमसेनरशता्थं दैडिभ्वि पयंचोदयत्‌ ॥ ४७|| 
पाण्डवोके हितम तत्पर रहनेवाठे भगवान्‌ णौ 
जवर वह युद्ध देखा, तव भीमसेनकर रक्षके ल्थि हिदि 
कुमार घटोत्कचको मेजा ॥ ४७ ॥ 











इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घरोत्कचवधपवंणि रत्रियुद्धेऽखायुधयुद्धे सघ्सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७७॥ 
इस प्रकार शरोमहामारत द्रोणप्वैके अन्तम॑त घयेत्कचवधपवरमे रात्ियुदढधके प्रसंगमे अरधुधयुद्धिषयक 
एक सौ सतहत्तर्े अध्याय पुरा हभ ॥ ९७७ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका ¶ इरोक मिलाकर कुरु ४८ रोक दँ ) 





अष्टसप्तत्यधिकदाततमोऽध्यायः 
दोनो -सेनाओंमे परस्पर घोर युद्ध ओर घयोत्कचके दारा अरायुधका वध एवं दुर्योधनका पशा्तापए 


संजय उवाच 
संडदय समरे भीमं रक्षस प्रस्तमन्तिकात्‌ । 
वासुदेवो ऽवीद्‌ राजन्‌ घटोत्कचमिद्‌ वचः ॥ १ ॥ 
संजय कहते है -राजन्‌ । समरभूमिम राक्षसके 
चगुल्मे फंसे हए भीमसेनको निकटसे देखकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे षटोत्क चसे यह बात कदही--॥ १ ॥ 
पदय भीमं महाबाहो रक्षका ग्रस्तमाहवे 
पदयतां सर्वसेन्यानां तव महाद्युते ॥ २ ॥ 
(महातेजखवी मदाबाहु वीर ! देखोः युद्धसल्मे उस 
रक्षने सम्पूणं सेनक्रे ओर तुम्हारे देखतेदेखते 
भीमखेनको वशम कर ठ्या है ॥ २॥ 
स कणं त्वं ससुत्खज्य राक्षसेन्द्रमलायुधम्‌। 
जहि क्षिप्रं महाबाहो पश्चात्‌ कण वधिष्यसि ॥ ३ ॥ 
महाबाहो | अतः तुम कर्णको छोड़कर पहठे राक्षसराज 
अलायुधको शीघरतापूरवक मार डालो । पीठे कणं का वच करना॥ 
ख वार्ष्णयवचः श्रुत्वा कणमुत्खज्य बीयेवान्‌ । 
युयुधे राक्षसेन्द्रेण वकभरात्रा घटोत्कचः ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ श्रीक्कष्णका य€ वचन सुनकर पराक्रमी वीर 
घटोत्कचने कणंको छोड़कर वकरके भाई राक्चसराज अरायुधके 
साथ युद्ध-आरम्भ कर दिया ॥ ४ ॥ 
तयोः खुतुमुटं युद्धं बभूव निशि रक्चषसोः। 
अलायुघश्य चेवाघ्रं हेडिग्बेश्चापि भारत ॥ ५ ॥ 
भरतनन्दन ! उख रात्रिके समय अलायुध ओर 
 दहिडिम्बाकुमार घटोत्कच दोनों राक्चलमे अत्यन्त भयंकर 
एवं घमासान युद्ध शने क्गा ॥ ५ ॥ 
०. 


-कनापततः त (ॐ 


। ५ 






राक्षसान्‌ भीमदह्लैनान्‌ । ` .. 


 द्यूरान्‌ प्रगरदीतश्रासनान्‌ ॥ £ ॥ 






आत्तायुधः संक्रुद्धो युयुधानो महारथः। 
नङ्करः सहदेवश्च चिच्छिदुर्निशितैः शरैः ॥ ७॥ 
अलायुधके सैनिक राक्षस देखनेमे वड़े भयंकर ओः 
घ्ूरवीर थे । वे हाथमे धनुष टेकर बडे वेगसे आक्र 
करते ये । परंतु अख्र-शस््ौते सुघजित हयो अवन्त कोष 
भरे हुए महारथी युयुधान, नरु ओर सददेवने उन सकी 
अपने पने बागे काट डाला ॥ ६-७ ॥ 
सर्वाश्च समरे राजन्‌ किरीटी क्षन्ियषेभान्‌ । 
परिचिक्षेप वीभत्छुः सर्दतः परकिरञ्छरान्‌ ॥ ८॥ 
राजन्‌ | किरीर्ारी अजुनने समराङ्गणमे छतर ओर 
वाणोकी वर्षां करे कौरवपक्षके समस कषति 
रिरोमणियोको मार भगाया ॥ ८ ॥ 
कणेश्च समरे राजन्‌ व्यद्रावयत पार्थिवान्‌ । 
धृष्ु्दिखण्ड्य(दीन्‌ पञ्चालानां मद(रथान्‌ ॥ ९। 
नरेश्वर | कर्णने भी रणभूमिमे शरृटयुम्न ओर शिवष्ठ 
आदि पाञ्चाल महारथी नरेशोको दूर भगा दिया ॥ ९॥ 
तान्‌ वध्यमानान्‌ हृष्य भीमो भीमपराक्रमः । 
अभ्ययात्‌ त्वरितः कर्णं विशिखान्‌ भ्रक्रिरन्‌ रणे॥ ध । | 
उन सवको बाणोकी मारसे पीडित हते देख ^ | 
पराक्रमी भीमसेनने युद्धस्थलमे अपने बाणोकौ वष # 
हुए वहो तुरंत ही कर्णपर आक्रमण किया ॥ १०॥ _ 
ततस्तेऽप्याययुहैत्वा राक्षसान्‌ य सूतजः । । | ` 
नकुलः सददवश्च सात्यकिश्च ` महारथः ॥ १५ 
तत्पश्चात्‌ वे नुक, सहदेव ओर महारथी ) 


न १ णय | 
भी राक्षखोको मारकर वहीं आ पर्हुचे? जरह सूतपुत्र ५ 1 


ते कणं योधयामाखुः पञ्चाखा द्रोणमेव ठ । 
अलायुधस्तु संकृद्धो घटोत्कचमरिदमम्‌ । 
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चरोत्कचवधपवै ] 


अष्टसप्तत्यधिकदाततमो न्यायः 
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व्च 


परिधेणातिकायेन ताडयामास मूर्धनि ॥ १२॥ 
वे तीनो योद्धा कणके साथ युद्ध करने लगे भौर 
पाञ्चाल्देशीय वीरोने द्रोणाचार्थका सामना क्रिया | 
उधर क्रोधमै भरे हुए अलायुधने एक विशाल 
परिषकर द्वारा शनुदमने घटोत्कनचके मस्तकपर आधात किया | 
स॒तु तेन प्रहारेण भैमसेनि्महाषलः। 
ईषन्भू्छितमात्मानमस्तम्भयत वीर्यवान्‌ ॥ १६ ॥ 
उस प्रहारसे मीमसेनपु्र घरटोत्फन्को कुकर मूर्त आ 
गयी । परंतु उख महावी ओर पराक्रमी वीरने पुनः अपने 
आपको संभाल लिया ॥ १३॥ 
ततो दीप्ताधिसंकाशां शतघण्टामंकृताम्‌ । 
चिक्षेप तस्मे समरे गदां काञ्चनभूषिताम्‌ ॥ १४॥ 
तदनन्तर धटोत्कचने समराज्ञणमे प्रज्वलित अभ्रक 
समान तेजस्विनी, एकसौ धंटियोसि अठंङृत ओर सुवर्णभूषित 
अपनी गदा उसके ऊपर चलाय | १४ ॥ 
सा हयांश्च रथं चास्य सारथि च महास्वना । 
चूणेयामास वेगेन विद्ठा भीमकर्मणा ॥ १५॥ 
भयेकर कम॑ करनेवाले उन राक्षमद्वारा वेगपूर्क फकी 
गयी उस भारी आवाज करनेवाटी गदाने अलायुघके रथः 
सारथि ओर ोड़को चूर-चूर कर दिया ॥ १५ ॥ 
स॒ भ्नदयचक्राक्ाद्‌ विशीणष्वजक्रूवरात्‌। 
उत्पपात रथात्‌ तूणं मायामास्थाय राश्चसीम्‌ ॥ १६॥ 
जिसके घोड़े पदिये ओर धुरे नष्ट हो गये थे ध्वज ओर 
कूवर बिखर गये थे, उस रथसे अलायुध राक्षसी मायाका 
आश्रय लेकर तुरंत ही ऊपरको उड़ गया ॥ १६ ॥ 
ख समास्थाय मायां तु ववषं रुधिरं बहु । 
विचुद्धि्नाजितं चासीत्‌ तुमुलाश्राङटं नभः ॥१७॥ 
उसने मायाका आश्रय केकर बहुत रक्तकी वषां की । 
उस समय आकाशम भयंकर मेधोकी घटा धिर आयी थी 
ओर बिजली चमक रही थी ॥ १७॥ 
ततो वच्रनिपाताश्च साशानिस्तनयिल्ञवः। 
महाश्चरचटारब्दस्तजासीश्च महाहवे ॥ १८॥ 
तत्पश्चात्‌ उप्त महासमरमे वज्रपातः मेषगजैनकरि खाथ 
विद्युत्‌ गङ़गड़ाहट तथा महान्‌ चचट शब्द होने रगे ॥ 
तां प्रक्ष्य महतीं मायां राक्चसो राक्षसस्य च। 
ऊष्वमुत्पत्य दैडिभ्विस्तां मायां माययावधीत्‌॥ ११॥ 
, राक्षसकी उक्ष व्रिशाक मायाको देखकर राक्षप्तजातीय 
हिडिम्बाकुःमार षटोत्कचने ऊपर उड़कर अपनी मायल 
उस मायाकरो नष्ट कर दिया ॥ १९॥ 
सोऽभिवीक्ष्य हतां मायां मायावी माययैव हि। 
अदमघषं खुतुसुरं ` विखसलजं घटोत्कचे ॥ २०॥ 


अपनी मायाको मायासे ही नष्ट हुई देखकर मायावी . 
अखायुघ षटोत्कचपर पत्थररोकी भयंकर वर्षां करने खगा ॥ 
अदमवषं स तं घोरं शरवर्षेण वीर्यवान । 
दि्चु॒ विध्वंसयामास तद द्धृतमिवाभवत्‌ ॥ २१॥ 

कितु पराक्रमी घटोत्कचे वार्णोकी बृष्टि करके उस 
भयंकर प्रस्तरवर्षाका उन-उन दिशाओंमं ही विध्वंस कर 
दिया । बह अद्भुत-सा कायं हुआ ॥ २१॥ 
ततो नानाप्रहरणैरन्योन्यमभिव्षताम्‌ । 


आयसैः परिधैः शूकर्गदामुसलमुद्ररैः ॥ २२॥ 

पिनाकैः करवाकैश्च तोमर्रासकस्पनैः। 
सर्रिरि 

नाराचेर्निशितैभ्कैः रारेश्चकेः परण्वधैः । 


अयोगुडेभिन्दिपाङैगोंशीषोलूखदैरपि ॥ २३॥ 
उत्पादितैमेहाशासै्विविधेजगनी रुह । 
शमीपीलुकदस्बैश्च चम्पकैदनचेव भारत ॥ २७॥ 
इङ्ुदेवदरीभिश्च कोविदारश्च पुष्पितैः 
पलाशेश्चारिमिदेश्च शरक्षन्यभ्रोधपिष्पङैः ॥ २५॥ 
महद्भिः समरे तस्िन्नन्योन्यमभिजघ्नतुः । 
विपुङैः पवेत्रेश्च नानाचातुभिराचितैः ॥ २६॥ 

भारत | तत्पश्चात्‌ वे एक दूसरेपर नाना प्रकारके अख- 
शख्रोकी वर्षां करने लगे । लोके परिघः, शूल, गदाः 
मुसल; मुद्र, पिनाकः खङ्ध› तोमरः प्रासः कम्पनः, तीखे 
नाराचः भस्लः बाणः चक्रः फरसेः लोहेकी गोटी? 
मिन्दिपालः गोशीष, उद््ूलल; बड़ी-बड़ी शाखाओंवाले 
उखाड़ हुए नाना प्रकारे बृक्ष--शमी, पीट कदम्ब, चम्पा, 
इङ्कुदः वेरः विकधित कोविदार, पलाशः अरिमेदः बड़े-बड़े 
पाकड़, बरगद ओर पीपल--इन सव्रके द्वारा उस महासमर 
वे एक दूसरेपर चोट करने ख्गे। नाना प्रकारकी 
घातुओसि व्याप्त विशाल पव॑तशिखरोंद्वारा भी वे परस्पर 
आघात करते ये ॥ २२-२६ ॥ 


तेषां शब्दो महान।सीद्‌ वज्राणां भिद्यतामिव। 
युद्धं समभवद्‌ घोरं भैम्यलायुधयो दैप ॥ २७॥ 
हरीन्द्रयोयथा राजन्‌ बालिखुश्रौवयोः पुरा । 

उन परव॑त-शिखरोके टक्रानेषे एेसा महान्‌ शब्द होता 
था; मानो वज्र. फट पड़े हो| नरेश्वर ! घटोत्कच ओर 
अलायुधका वह भयंकर युद्ध वेषा ही होरहा था, 
जेते पले त्रेतायुगम वानरराज बाटी ओर सुग्रीवका 
युद्ध सुना गया हे ॥ २७२ ॥ 
तौ युद्ध्त्रा विविधेधोरेरायुधैर्विशिखैस्तथा । 
ध्गृह्य॒च रितौ खङ्गावन्योन्यमभिपेततुः ॥ २८॥ 
नाना प्रकारके भयंकर आयुधो ओर बाख युद्ध करके ` 











३६४८ 





न 





` ताबन्योन्यमभिद्रुत्य केरोषु ` सुमहाबलौ । 


भुज्ञाभ्यां पर्यगृह्णीतां महाकायौ महावलौ ॥ २९॥ 
उन दोनों महाबली ओर विशालकाय राक्षसेन परस्पर 
आक्रमण करके दोनों हायोसे दोनोके केश पकड़ ल्यि । २९। 
तौ. खिन्नगाजो प्रस्वेदं खुखवाते जनाधिप 1 
रुधिरं च महाकायावतिचरष्टाविवाम्बुदौ ॥ ३०॥ 
नरेश्वर । अत्यन्तः वर्षां करनेवठे दो मे्रौके समान उन 


. विदालकाय . राक्षसोकि शरीर पखीनेसे तर हो रदैथे।वे 


अपने. अंगंसि . पसीनोकि साथ-खाय खून भी बहा रदे थे ॥ 
अथाभिपत्य वेगेन समुद्धाम्य च राक्षसम्‌ 1 
खलटेनाक्षिप्य हेडिभ्बिश्चकतौस्य शिरो महत्‌ ॥ ३१॥ 
तदनन्तर बड़े वेगसे ञ्चपटकर हिडिम्ब्ाक्रमार घटोत्कचने 
उस राक्षसको पकड़ लिया ओर उत्ते धुमाकर बलभूवेक पटक 
दिया । फिर उके विशा मस्तकको उसने काट डाला ॥ 
सोऽप्य शिरस्तस्य कुण्डलाभ्यां विभूषितम्‌। 
तदा सखतुमुरं नादं ननाद खुमहाबलः ॥ ३२॥ 
इस प्रकार महाब्रखी घटोत्कचने उसके कुण्डलमश्डत 
मस्तकको काटकर उस समय बड़ी भयानक गजना की ॥ 
हतं दषा महाकायं वकञ्ञतिमरिदमम्‌। 
पञ्चालाः पाण्डवाश्चैव सिंहनादान्‌ विनेदिरे ॥ १३३ ॥ 
बकासुरके विशाक्काय भ्राता शत्रुदमन अलायुघको 
मारा गया देख पाञ्चाल ओर पाण्डव सिंहनाद करने लगे ॥ 
ततो भेरीसहस्राणि शङ्खानामयुतानि च । 
अवादयन्‌ पाण्डवेया राक्षसे निहते युधि ॥ ३७ ॥ 
युद्धस्थलमै उस राक्षसके मारे जानेपर पाण्डवद्लके 
सैनिकेनि सदसो नगाडे ओर हजारो शङ्ख, बजाये ॥ ३४ ॥ 
अतीव सा निशा तेषां बभूव विजयावहा । 
विद्योतमाना विबभौ समन्ताद्‌ दीपमाछिनी ॥ ३५॥ 


श्रीमहाभारते 





चारो ओरसे दीपावलियोदारा प्रकाशित 
वह॒ रात्रि उनके छथि विजयदायिनी होक 
र 

शोभा पाने लगी ॥ ३५ ॥ # 


अलायुधस्य तु शिरो भैमसेनिर्महाषरः। 


पेष 


डुयोधनस्य ॒भ्रसुखे चिक्षेप गतचेतसः ॥ १६ ' 


उस समय दुर्योधन अचेतसा हो रहा या। 
महा्रखी धटोत्कचने अलायुधका वह मस्तक दुयोधन 
सामने फक दिया ॥ ३६ ॥ 
अथ दुयोधनो राजा दष्टा हतमलायुधम्‌ । 
वभूव परमोद्धिग्नः सह सैन्येन भारत ॥ १७ 
भारत ! अलायुधको मारा गया देख सेनास्ि 
राजा दुयौघन अव्यन्त उद्विग्न दो उठा ॥ ३७॥ 
तेन ह्यस्य प्रतिक्ञातं भीमसेनमहं युधि। 


हन्तेति सखयभागम्य स्मरता वरमुत्तमम्‌ ॥ ३८॥ । 
अलायुधने अपने भारी बैरीको याद कसते हुए खं | 


आकर दुर्योधनके सामने यह प्रतिज्ञा की थी किमु 
भीमसेनको मार डर्दूगा ॥ ३८ ॥ 

धुवं स तेन हन्तव्य इत्यमन्यत पार्थिवः । 
जीवितं चिरकालं हि श्रातृणां चाप्यमन्यत ॥ ९९। 


इससे राजा दुर्योधन यह मान बेडा था कि अलायुध निश्चय 
ही मीमखेनकरो मार लेगा ओर यही सोचकर उसने यई भ 


समञ्च लिया या कि अभी मेरे भादवोका जीवन चिरसखाी६। | 


सतं द्रा विनिहतं भीमसेनात्मजेन घे। 
परतिज्ञां भीमलेनस्य पृणीमेवाभ्यमन्यत ॥ ४०। 


परंतु भीमसेन्नपुत्र घटोत्कचके द्वारा अलायुधको भ | 


गयां देख उसने यह निश्चित रूपसे मान लिया कि 
भीमखेनकी प्रतिज्ञा पूरी होकर ही रदेगी ॥ ४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि घणेोत्कचवधपव॑णि रात्रियुदधेऽकायुधवधेऽ्टसघ्त्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१५८॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत प्रोणपवैके अन्त्ैतः घटोत्कचवधपर्ैमे रात्रियुद्धे समय असायुघका वधषियक 
एक सौ अहत्तर्वः अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७८ ॥ 


एकोनारीत्यधिकराततमोऽध्यायः 


घटोत्कचक्रा धोर युद्ध तथा कणंके दारा चलायी हु इन्द्रपदत्त शक्तिसे उसका वध 


संजय उवाच 
निहत्यालायुधं रश्च; प्रहष्रामा घटोत्कचः । 
ननाद विविधान्‌ नादान्‌ वाहिन्याः प्रमुखे तव॥ ९ ॥ 
कहते ह -- राजन्‌ ¡ राक्षस अल्ायुधका वघ 
घ्ोत्कच मन-दी-मन बड़ा प्रसन्न हुआ ओर वह आप- 
सामने लङा हो नाना प्रकार सिंहनाद करने रगा ॥ 






तावकानां महाराज भयमसीत्‌ खदाख्णम्‌ 


कपा देनेवाली थी । उसे सुनकर आपके योद्धा 
अत्यन्त द्‌ख्ण भय्‌ समा गया ॥ २. ॥ 


तस्य तं तुमुलं शाब्दं श्चुत्वा कुञ्जरकम्पनम्‌ ) 
| 


, महाराज | उसकी वह भयंकर. गजनां हाधिर्योकी 


अलायुधविषक्तं लु ओमसेनि महावलम्‌। ` | 





` धटोत्कचवधपर्चं ] 


पकोनाशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 





रर भन 


षट कणो महाबाहुः पश्चाखान्‌ समुपाद्रवत्‌ ॥ ३ ॥ 
जित समय महात्रली घटोत्कच अलायुधके साय उल्ला 


हज थाः उस समय उसे उस अवस्था देखकर महाबाहू 
कर्ण॑ने पाञ्चार्लोपर धावा किया ॥ ३॥ 


ददाभिर्दशभि्बाणेधुष्ुम्नशिखण्डिनौ । 
दृढैः पृणीयतोव्छष्टैर्विसैद. नतपर्वभिः ॥ ४ ॥ 
उसने पूणैतः खींचकर छोड गये दक्षौ हुई रगोढवाले 
दस-दस सुद्द्‌ बाेदारा धृष्टद्युम्न ओर शिखण्डीको 
घायल कर दिया ॥ ४॥ 
ततः परमनाराचेयुधामन्यूत्तमोजसौ । 
सात्यकिं च रथोदारं कम्पयामास मागणैः ॥ ५ ॥ 
त्यश्चात्‌ उसने अच्छे-अच्छे नाराचोद्रारा युधामन्यु ओर 
उत्तमौजाको तथा अनेक बाणोसे उदार महारथी सात्यकिको 
भी कम्पित कर दिया ॥ ५॥ 
तेषामप्यस्यतां संख्ये स्व॑षां सव्यदक्षिणम्‌ । 
मण्डङल्येव चापानि व्यददयन्त जनाधिप ॥ £ ॥ 
नरेश्वर ! वे सात्यकि आदि भी बायें-दायँं बाण चला 
रहे थे । उस समय उन सवके धनुष भी मण्डलकार दही 
दिखायी देते थे ॥ ६ ॥ 
तेषां ञ्यातटनिर्घोप्रो रथनेमिखनश्च ह । 
मेघानामिव धमौन्ते बभूव तुमुखो निशि ॥ ७ ॥ 
उख रा्रिके समय उनकी प्रत्यञ्चाकी टंकार तथा 
रथके पदियोकी घर्षराहटका शब्द वर्षाकाले मेर्घोकी 
गजनके समान भयंकर जान पड़ता था ॥ ७ ॥ 


ज्यानेमिघोषस्तनयिल्युमान्‌ वै 
धनुस्तडिन्मण्डलकेतुगश्यङ्ः । 
शरौ धवषोकुलब्रष्टिमांश्च 
संग्राममेधः स बभूव राजन्‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | वह संग्राम वर्षाकालीन मेषकरे समान प्रतीत 
.होता था । प्रत्यञ्चाकी टकार ओर पदि्योकौ ध्धंराहटका 
शब्द ही उस मेघकी गज॑नके समान था। धनुष ही 
विचुन्मण्डल्के समान प्रकाशित होता था ओर ध्वजाका अग्र 
भाग ही उस मेघक्रा उच्चतम शिखर था तथा बाण-तमूहकी 
बृष्टि ही उसके द्वारा की जानेवाटी वर्षां थी ॥ ८ ॥ 


ददूभुतं श्ल इवाप्रकम्पो 
वषं ` महादौकसमानसारः। 
विध्वंसयामास रणे नरेन्द्र 
वैकतेनः शाग्ुगणावमदीं ॥ ९ ॥ 
नरेन्द्र ! महान्‌ परवतकरे समान शक्तिशाली एवं अविचल 
रहनेवठे शनुदलतंहरक्‌ सूर्यपुत्र कर्णने रणभूमिम उस 
, अद्भुत बाणवा नष्ट कर दिया॥९॥ 


ततोऽतुङेवञ्रनिपातकल्पैः 
शितैः शरेः काञ्चनचिचरपुङ्धैः । 
शत्रून्‌ व्यपोहत्‌ समरे महात्मा 
वैकर्तनः पुत्रहिते रतस्ते ॥ १०॥ 
तयश्चात्‌ आपके पुत्रके हितम त्मर रहनेवले महामनखखी 
वैकर्तन कर्णने समराङ्गणम सोनेके विचित्र पंखोखि युक्त 
एवं वज्रपातके तुल्य भयंकरः तुखुनारहित तीचे बार्गोदवारा 
रतरुओका षंहार आरम्भ किया ॥ १० ॥ 
संछिन्नभिन्नध्वजिनश्च केचित्‌ 
केचिच्छरेरितभिन्नदेहाः । 
केचिद्‌ विखूता विहयाश्च केचिद्‌ 
वैकतैनेनाश्ु छता बभूवुः ॥ ११९॥ 
वैकर्तन कर्णने वर्ह शीघ्र दी किन्दींकी ध्वजाके टुकड़े 
टुकडे कर दिये, किरन्हीकि शरीरोको बाणोसि पीडित करके 
विदीणै कर डालाः किर्हीके सारथि नष्ट कर दिये ओर 
किन्दीके घोडे मार उठे ॥ ११॥ 
अविन्दमानास्त्वथ शमं संख्ये 
यौधिष्ठिरं ते बलमभ्यपद्यन्‌ । 
तान्‌ प्रक्षय घ्नान्‌ विसमुखीशृतांश्च 
घटोत्कचो रोषमतीव चक्रे ॥ १२.॥ 
योद्धालोग युद्धम किसी तरह चैन न पाकर युधिष्ठिरकी 
सेनामे घुसने लगे । उन्हे तितर.वितर ओर युद्धसे विमुख 
हुआ देख घटोत्कचको बड़ा रोष हुआ ॥ १२॥ 
आस्थाय तं काञ्चनरत्नचितं 
रथोत्तमं सिहवत्‌ संननाद्‌ । 
वैकर्तनं कणमुपेव्य चापि 
विव्याध वज्रप्रतिमैः पृषत्कैः ॥ १६॥ 
वह सुवणं एवं रत्नोसे जटित होनेके कारण विचित्र 
शनोभायुक्त उत्तम रथपर आरूढ हो पिंहके समान गजना 
करने रगा ओर वैकत॑न कर्णक पास जाकर उसे वज्जतुस्य 
बाणेद्रारा बीधने लगा ॥ १२॥ 
तौ क्णिनाराचशिलीसुखैश्च 
नालीकदण्डासनवत्सदन्तेः । 
बराहकरणैः सविपाटणश्ङ्ग 
्षरपरवर्षैश्च विनेदतुः खम्‌ ॥ १४॥ 
वे दोनो कर्णी, नाराच, शिलीमुखः नालीकः दण्ड; 
असनः वत्सदन्त, .वाराहकणै, विपाठ, सींग तया क्षुर्पोकी 
वर्षां करते हुए अपनी गजेनासे आकाशको रौजाने रगे ॥ 
तद्‌ बाणधाराचरृतमन्तरिक्षं ` 
ति्य॑गगताभिः समरे रराज । ` 


खुवणेपुङ्कञ्वखितप्रभाभि- ` ` 
विचित्भुष्याभिरिब सरंजाभिः ॥ ९५॥ 
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-* समराङ्गणमं बाणधाराओंखे भरा हुआ आकाश उन 


षाणोके सुवर्णमय पलो की तिरछी दिशामे पलनेवाली देदीप्यमान 
प्रमाओसि एेखी शोभा पा रहा था, मानो वह विचित्र पुष्पौ- 
बाली .मनोहर मालाओंते अलंकृत हो ॥ १५ ॥ 


समादहितावप्रतिमप्रभावा- 


१ ˆ ` “  वन्योन्यमाजव्नतुरुत्तमाखैः । 


तयोर्हि वीगेत्तमयोनं कथ्चिव्‌ 
दद्शं तस्मिन्‌ समरे विशेषम्‌ ॥ १६॥ 
दोनोके ही चित्त एकाग्र थे; दोनों ही अनुपम प्रभाव- 
शाखी थे ओर उत्तम अद्वारा एक दूषको चोट परहुचा 
रहे थे । उन दोनों वीरशिरोमणियेमेरे कोई भी युदधमें 
अपनी विरोषता न दिग्वा सका ॥ १६ ॥ 


अतीव तचित्रमतुल्यरूपं 
बभूव युद्धं रविभीमस्‌न्वोः। 
समाङ्लं श्ाख्रनिपातघोर 


दिवीव राह्वंशुमतोः प्रमत्तम्‌ ॥ १७॥ 
सूवपत्र कणं ओर भीमङुमार घटोत्कचका बह अत्यन्त 
विचित्र एवं धमाघ्ान युद्ध आकाशमे राह ओर 
सूयंके उन्मत्त संग्राम-सा प्रतीत होता था | उसकी करी 
तुख्ना नहीं थी । शखोके प्रहारसे वह बड़ा भयंकर 
जान पडता था ॥ १७ ॥ 
संजय उवाच 
घटोत्कचं यदा कणां न विशेषयते नरप । 
-ततः प्रादुश्चकारोध्रमख्रमख्रविदां वरः ॥ १८ ॥ 
संजय कहते है राजन्‌ ! ज्र अखवेत्ताओंम श्रेष्ठ 
कणं घटोत्कचसे अपनी विशेषता न दिखा सका, तब उसने 
एक भयेकर अस्र प्रकट किया ॥ १८ ॥ 
तेनाख्ेणावधीत्‌ तस्य रथं सहयसारथिम्‌ । 
विरथश्चापि दैडिभ्विः क्षिप्रमन्तरधीयत ॥ १९॥ 
उस अखके द्वारा उसने घटोत्कचके रथको घोडे ओर 
खारथिश्रहित नष्ट कर दिया । रथहीन होनेपर घटोत्कच शीघ्र 
ही वसि अदरय हो गया ॥ १९॥ 
+ धृतरा उवाच 
तस्मिन्नन्त्हिंते तूर्णं कूटयोधिनि राक्षसे । 
मामकैः, श्रतिपन्नं यत्‌ तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ २०॥ 
, श्तराषटने पुच्छा -संजय | बताओ, माया-युद्ध करने- 
वाये उस राक्षसे तत्काल अदृश्य हो जानेपर मेरे पुतरोनि क्या 
‹ सोचा ओर क्याकिया१॥२०॥ ` 
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ता 
~~~ 


कथं नायं राक्षसः क्ूटयोधी 
हन्यात्‌ कणं समरे ऽद्क्षयमानः 
संजयने कहा- महाराज ! राक्षसराज 
अदृश्य हुआ जानकर समस्त कौरव-योद्धा सिव्लाचिसत्ष 
कदने लगे 'मायाद्वारा युद्ध करनेवाला यह्‌ निशाचर्‌ 
रणभूमिमे स्वयं दिखायी ही नही देता दै, तव के ष 
नहीं मार उल्ेगा १ ॥ २१॥ 
ततः कणां कघुचिच्राख्रयोधी 
सवौ दिशः प्राच्ुणोद्‌ बाणजादैः 
न वै किञ्चित्‌ प्रापतत्‌ तन्न भूतं 
तमोभूते सायकैरन्तरि्षे ॥ २२॥ 
तवर शीघरतापूर्वक विचित्र रीतिसे अखयुद्ध कसेवरे 
कणने अपने व्राणोके समूहे सम्पूरणं दिशाओंको ढक दिव। 
उस समय वाणोसे आकाशम ्घेराछागयाथातोभ 
वर्ह कोई प्राणी ऊपरसे मरकर गिरा नहीं ॥ २२॥ 
नैवाददानो न च संदधानो 
न येषुष्यीः स्पृदयमानः करा्रैः। 
अददयद्‌ वै लाघवात्‌ सूतपुत्रः 
सवं बाणेदछादयानो ऽन्तरिक्चम्‌॥ २६॥ 
सूतपुत्र कर्णं जय॒ शीघ्रतापूर्वक वाणेदरारा समूद 
आकाशको आच्छादित कर रहा था; उस समय यह नई 
दिखायी देता था कि वह कव अपने हाथकी अंगुले 
तरक्सको दूता दै, कव बाण निकालता है ओर कव ॐ | 
धनुषपर रखता है ॥ २३॥ हि| 


ततो मायां दारुणामन्तरिक्ष 

घोरां भीमां विहितां राक्षसेन । 

अपदयाम खोहिताश्रप्रकारां - 
देदीप्यन्तीमञ्चििखामिवोग्राम्‌ ॥ २४॥ | 
तदनन्तर हमने अन्तरिक्षम उस राक्षसद्वारां रची ५ | 
घोर, दारुण एवं मयंकर माया देखी । पहले तो बह € । 
रगके बादर्ोके रूप प्रकाशित हुई, फिर आगकी मर्य | 
कपटोके समान प्रज्वलित हो उदी ॥ २४ ॥ | 
ततस्तस्यां विद्यतः प्रादुरास- । 
वि ~ ^ | 
न्युटकाञ्ापि ज्वलिताः कौरवेन्दर। । 
घोषश्चास्याः प्रादुरासीत्‌ खुधोरः 7 
` सहस्रशो नदतां दुन्दुभीनाम्‌ ॥ ९^ 
| 


(वेषप 


र 





॥ २१। | 


र 


कौरवराज ! तदश्चात्‌ः उषसे ब्िजर्यो प्रकट &६ 
जकती हई उस्कर्थगिरने ठगी । साथ हो) हजारों व 
क बजनेके समान बड़ी भयानक आज होने लगी ॥९ 

` ˆ ततः शराः प्रापतन्‌ ख्कयैञ्चा {८ 
$ दाक्त्यष्िपरासमुसलान्यस्युधानि । 







घटोत्कचवधपवं ] 
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परश्वधास्तैकधोताश्च खङ्गाः 
प्रदीप्ताग्रास्तोमराः पद्टिशाश्च ॥ २६॥ 
मयूखिनः परिधा लोहवद्धा 
गदादिच त्राः शितधारादच शाः । 
गव्यां गदा देमपट्यावनद्धाः 
शतश्न्यर्च प्रादुरालन्‌ समन्तात्‌ ॥ २७ ॥ 
फिर उससे सोनेके पलवार वाण गिरने लगे । शक्तिः 
ऋष्टि प्राः मुसल आदि आयुधः फरसेः तेल्मे साफ़ क्य 
गये खङ्ग, चमचमाती हुई धारवाछे तोमर, पट्टिश, तेजखी 
परिघः, लेषे धी हुई विचित्र गदा, तीवी धारवाठे चूल 
सोनेके पत्रसे मढी गयी भारी गदार्पै ओर शतध्निर्यौ चारं 
ओर प्रकट होने खगीं ॥ २६-२७ ॥ 


महाशिखारचापतंस्तत्र तत्र 
सहखश्ः साशनयरईच वजाः । 





चक्राणि चानेकरातश्ुराणि 
प्रादुबेभूवुञ्येखनघ्रभाणि ॥ २८॥ 
जहोँ-त्हां हजारों बड़ी-बड़ी दिला गिरने लगी 


बिजलियोँसदित वचर पड़ने लगे ओर अग्निके समान 
दीसिमान्‌ क्रितने ही चक्रो तथा सैकड़ों दुरोका 
प्रादुर्भाव होने र्गा ॥ २८॥ 
तां शक्तिपाषाणपरभ्वधानां 
प्रालासिवज्ाश्निमुद्रराणाम्‌ । 
बृष्टि विशाखां ज्वलितां पतन्तीं 
कणैः शरोघेने शाक हन्तुम्‌ ॥ २९॥ 
शक्तिः प्रसर, फरसे, प्रासः खङ्ग वज्ज, बिजली ओर 
मद्ररौकी गिरती हुई उस ज्वालापू्णं विशाल वर्षको कण 
अपने बाणसमृहोदारा नट न कर सका ॥ २९॥ 


शाराहतानां पततां हयानां 
वज्राहतानां च तथा गजानाम्‌ । 
शिखाहतानां च महारथानां 
महान्‌ निनादः पततां बभूव ॥ ३० ॥ 
बाणोसे घायल होकर गिरते हुए षोड, वञ्रते आहत 
होकर धराशायी होते हुए हाथियों तथा शिलाओंकी मार 
खाकर गिरते हए. महारथियोका महान्‌ आतनाद 


बहा सुनायी देता. था ॥ ३० ॥ 


सुभीमनानाविधशाख्रपाते 
घेरोत्कचेनाभिहतं समन्तात्‌ । 
दौयोधनं, वै बलमातंरूप- `: ` 
मावतमानं ददे भ्रमत्‌ तत्‌ ॥९१॥ 
षरोत्कचके दवारा, चाये इए अत्यन्त भयंकर एव 


` नाना पकारके अञ -शजञोके परहारवे इताइत इं दुर्याधनक्षी 


षकोनाशीत्यधिकराततमोऽध्यायः 
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खेना आतं होकर चारो ओर घूमती ओर चष्र काटवी 
दिखायी देने ख्गी ॥ ३१ ॥ 


हादाङृतं सम्परिवर्त॑मानं 
संखीयमानं च विषण्णरूपम्‌ । 
ते त्वार्यभावात्‌ पुरुषप्रवीराः 
पराङ्मुखा नो वभूवुस्तदानीम्‌ ॥ ३२ # 
साधारण सैनिक विषादकी मूतं वनकर हाहाकार करते 
हए सव्र ओर भाग-भागक्रर छपने कगे; परंतु जो पुरषं 
रेष्ठ वीर थे, वे आरय॑पुरुपरक्रि धर्मपर सित रहनेकरे कारण 
उस खमय मी युद्धसे विमुख नदी हुए ॥ ३२ ॥ 
तां राक्षसीं भीमरूपां खघोरां 
वृष्टि महारख्रमयीं पतन्तीम्‌ । 
षट बलौधांइच निपात्यमानान्‌ 
महद्‌ भयं तव पुत्रान्‌ विवेश ॥ ३३.॥ 
राक्षसद्वारा की हुई बड़े-बड़े अख्र-शर्खोकी 
अत्यन्त घोर एवं भयानक वषा तथा अपने सेन्य- 
समृहोका विनाश देखकर आपके पु्रोके मनमे बड़ा 
भारी भय समा गया ॥ ३३ ॥ 
शिवा वैश्वानरदीप्तजिद्धाः 
सखुभीमनादाः शतश्चा नदन्तीः। 
रक्षोगणान्‌ नदंतद्चापि वीक्ष्य 
नरेन्द्र योधा व्यथिता बभूवुः ॥ ३७ ॥ 
नरेद्र ! अग्निके समान जलती हुई जीभ ओर भयंकर शब्द्‌- 
वाली सैकड़ों गीदडयोको चीत्कार करते तथा राक्षस-समूहौ- 
को गर्जते देखकर आपके सैनिक व्यथित हो उखे ॥ ३४॥ 


ते दीप्तनिदह्ानलतीकूणदष्टा 
विभीषणाः शेलनिकाशकायाः । 

नभोगताः शक्िविषक्तहस्ता 
मेघा व्यमुञखन्निव दृष्ठिमुप्राम्‌ ॥ ३५॥ 
पर्व॑तके समान त्रिशाक शरीरवाठे ओर प्रज्वलित 
जिहृसि आग उगल्नेबाके तीखी दादोसे युक्तं भयानक 
राक्षष होमे रक्तिं ल्ि आकाशम पहुचकर 
मेधोके समान कोरवदल्पर शब्त्रोकी उग्र वषां करने लगे ॥ 


तैराहतास्ते  शररक्तिूङै 

गंदाभिरग्रेः परिपेश्च दीैः। 
पिनाकेरशानिग्रहरै 

शतधिचक्रमेथिताश्च - पेतुः ॥ ३६ ॥ 
उन निशाचरोके बरसाये हुए बाण, शक्ति, शूर, गदा, 

उग्र प्रज्वलित परिघ, वज्ज, पिनाकः बिजली, शतच्नी ओर 

चक्र आदि अल-रलक परहारोखे रोदे गये कौरबयोद्धा 


. 
वजः 


मरकर प्थ्वीपर गिखे ल्गे॥ २६ ॥ ` ` 
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शूला मुशण्ड्योऽदमगुडाः शतघ्न्यः 
स्थूणश्च काष्णीयसपड्नद्धाः। 
। . तेऽवाकिरस्तवं॒पुजस्य सैन्यं 
तत। रोद्रं कदमटं प्रादुरासीत्‌ ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! वे राक्षस आपके पुत्रकी सेनापर लगातार शूलः 
सुशण्डी, - पत्थरोके गोटे शतव्नी ओर लोदैके पत्रोसे मदे 
गवे स्थूणाकार शख व्ररसाने रगे । इससे आपके सैनिकोपर 
भयकर मोह छा गया ॥ ३७ ॥ 
विकीणौन्बा विहतैरत्तमाङ्खे 
सम्भग्नाज्गाः शिदियरे तच शुराः। 
छिन्ना हयाः कुञ्जयश्चापि भद्राः 
संचूर्णिताश्चैव रथाः शिलाभिः ॥ ३८ ॥ 
उख समय परथरकौ मारसे आपके श्ूरवीरोके मस्तक 
कुचर गथ थे, ङ्घ भङ्खहौ गये थे, उनकी अँतिं बाहर 
निकलक्र्‌ त्रिखर गयी थीं ओर इस अवस्ामे वे वर प्रथ्वीपर 
पड़ हुए थे । घोड़ोके इकडे-टक्डे हो गये थे, ह।थि्योके सरे 
अङ्ग युःचकरु गये थे ओर रथ चूरचूर हो गये ॥ ३८॥ 
एवं महच्छस्नवषं सखृजन्त- 
स्ते यातुधाना भुवि घोररूपाः । 
मायाख्टास्त् घटोत्कचेन 
नामुख्चन्‌ वै याचमानं न भीतम्‌ ॥६९॥ 
इस प्रकार बड़ी भारी शाख्वर्षा करते हुए वे निशाचर 
इस भूतरूपर भ्ंकरर रूप धारण करके प्रकट हए ये । 
घटोत्कचकी मायासि उनकी खट हुई थी। वे डरे हए तथा 
प्राणोकी भिक्षा मोगते हुएको मौ नदीं छोडते ये ॥ ३९ ॥ 
तस्मिन्‌ घोरे ऊरुदीरावमदें 
कालोत्खष्टे क्षत्ियाणामभावे। 
ते वै भच्राः सदसा व्यद्रवन्त 
प्राक्रोशन्तः क्रौरवाः सवं एव ॥ ४०॥ 
कोरव-वीरोौका विनाश करनेवाला वह घोर संग्राम मानो 
्त्रर्योका अन्त करनेके दयि साक्षात्‌ कालद्र(रा उपस्थित 
क्रिय गया था । उपे विमान सभी कौरवयोद्धा हतोत्साह 
हो निम्नाङ्कित स्पखे चीखते-चिल्लाते हुए सहसा भाग चे ॥ 
पलायध्वं रवो नैतदस्ति 
सेन्द्रा देवा घ्रन्ति नः पाण्डवार्थं । 
तथा तेषां मज्ञतां भारतानां 
तसन्‌ द्वीपः खतपुञो बभूव ॥ ४१॥ 
^ (कौरवो ! भागो, मागो, अवर किसी तरद यह सेना बच 
"नही ` सकृती.1 "पाण्डवोके लिये इन्द्रसदहित सम्पू्णं॒देवता 
र्मे आकर मारे हँ ।› इस प्रकार उस समर-सागरमे द्रवते 


~ 
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. ही मार डाला | उन षोनि प्राणञचूल्य होकर धरतीषर 
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[ दोण | 
= "न= 
तसन्‌ संक्रन्दे तुमुखे वतमाने | 
सेन्ये भशने लीयमाने कुरूणाम्‌ । 
अनीकानां प्रविभागे ऽप्रकान्त 
नाज्ञायन्त कुरवो नेतरे च | ४। 
उस वमासान दुदधके आरम्म हनेपर जव कौल 
भागकर चिप गयी ओर सैनिकोके विभाग ए 
हो गये, उस समय कौरव अथवा पाण्डव द 
पहचाने नदीं जते थे ॥ ४२ ॥ 
निमंयादे विद्रवे घोररूपे ॑ 
सवौ दिशः प्रेक्षमाणाः सूम शूल्याः। 
तां शसख्नवृष्टिमुरसा गाहमानं | 
कणं स्मैकं तज राजन्नपदयन्‌ ॥ ४६। 
उस म्यादारदित ओर भयंकर युद्धे जब भा. 
दड़ पड़ गयी, उक्त समय भागे हुए सेनिक सारी दिशा 
सूनी देखते थे । राजन्‌ ! वर्ह लोगोको एकमात्र कणं ह | 
उस शख्रव्षांको छातीपर ज्ञेकता हुआ दिखायी दिया ॥४६॥ 
ततो वाणैराच्ृणोदन्तरिश्चं 
द्यां मायां योचयन्‌ राक्चसस्य। 
हीमान्‌ कुवन्‌ दुष्करं चायैकमं 
नेवामुद्यत्‌ संयुगे सूतपुत्रः ॥ ४४॥ 
तदनन्तर रक्षसकी दिभ्य मायके साथ युद्ध कसे हए 
ख्जाशीर सूतपुत्र कने आकाशको अपने बाणौसे ठक दिय 
ओर युद्धम वह श्रेष्ठ वीरोचित दुष्कर कर्म करता हुआ भ 
मोहके वशीभूत नहीं हुआ ॥ ४४ ॥ 
ततो भीताः समुदैक्षन्त कणि 
राजन्‌ सव सैन्धवा बाहिकाश्च । 
असम्मोहं पूजयन्तोऽस्य संख्ये । 
सम्पदयन्तो विजयं राक्षसस्य ॥ ४५॥ | 
राजन्‌ | तत्र सिन्ध ओर बाहीकदेशके योदा युदक । 
रक्षसकरी विजय देखकर भी कर्णक मोहित न हनिकी भू 
भूरि प्रशसा करते हुए उलकरी ओर मयभीत होकर देखने छ॥ | 
तेनोत्खष्ठा चक्रयुक्ता शतघ्री 
समं स्वश्चतुरोऽश्वाञ्जघान । 
ते . जाजुभिजेगतीमन्वपद्यन्‌ | 
गतासवो निर्दशनाश्चिजिहाः ॥ ४६ 
इसी समय घटोत्कचने एक रातंच्नी छोड़ी, जितम । 
लगे हुए थे । उक शतध्नीने क्के चं धोक एक ध, । 


सिक = 






ठेक दिये । उनके रदत, नेतर चौर ` जीमेः बाह नि । 
१1 यी ॥ ४६ ॥ अ 


घटीत्कचवधपवै ] 


पकोनारीत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 
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ततो हताश्वादवरुह्य याना- 
दन्तमेनाः कुरुषु प्राद्रवत्सु । 
दिव्ये चाखे मायया वध्यमाने 
नैवाभुद्यचिन्तयन्‌ प्राप्तकाटम्‌ ॥ ४७॥ 
तव कर्णं उष अशवहीन रथसे उतरकर मनको एकाग्र 
करके कुछ सोचने लगा । उस समय सारे कौरव सैनिक माग 
रहे थे । उसके दिव्यास्त्र भी घटोत्कचकी मायासे नष्ट हेते जा 
रदे थे, तो भी वह समयोचित कर्तव्या चिन्तन करता हुआ 
मोदमें नदीं पड़ा ॥ ४७ ॥ 
ततोऽन्ुवन्‌ कुरवः सर्वं पव 
कणं दष्टा घोररूपां च मायाम्‌ । 
शक्त्या रक्षो जहि कणौद्य तूणं 
नदइयन्त्येते कुरवो घातेराषट्ाः ॥ ४८॥ 
तत्पश्चात्‌ राक्षसकी उस भयंकर मायाको देखक्रर सभी 
कौरव कर्णस इत प्रकार ब्रोडे-- करणं ! तुम आज ( इन्द्रकी 
दी हई ) शक्तिसे तुरंत इ राक्षतको मार डालो; नदीं तो 
ये धृतराष्टके पुत्र ओर कौरव न्ट होते जा रदे ई ॥ ४८ ॥ 
करिष्यतः किंञ्च नो भीमपार्थो 
तपन्तमेनं जहि पापं निशीथे ।. 
यो नः संग्रामाद्‌ घोररूपाद्‌ विसुच्येत्‌ 
स नः पाथन्‌ सबटान्‌ योधयेत ४९॥ 
भीमसेन ओर अजुन हमारा क्या कर छँगे १ आधी रातके 
समय संताप देनेवले इस पापी राक्षसको मार डालो । हममेसे 
जो मी इस भयानक संग्रामे चटका पायेगां वही सेनासदित 
पाण्डवोके साय युद्ध करेगा ॥ ४९ ॥ 
तस्मादेनं राक्षसं घोररूपं 
शक्त्या जि त्वं दत्तया वासवेन । 
मा कौरवाः सवं प्वेन्द्रकटपा 
रात्रियुद्धे कणँ नेशुः सयोधाः ॥ ५० ॥ 
“इलव तुम इन्द्रकी दी हई शक्तिसे इस धोर रूपधारी 
राक्षसक्रो मार डालो । कर्णं | कीं ठेसा न हो करिये इन्द्रके 
समान पराक्रमी समस्त कौरतर रात्रियुद्धमै अपने योद्धाओके 
सायनष्टहोजा्यः ॥ ५० ॥ 
स वध्यमानो रक्षसा वे निशीथे 
दष्टा : राजंल्रास्यमानं बलं च । 
महच्छुवा ` निनदं कोरवाणां 
मति दधे शक्तिमोक्षाय कणैः ॥ ५१॥ 
राजन्‌ | निशीथकालमें राक्षसके प्रहारसे घायल होते हए 
कणन अपनी सेनाक्रो-भयभीत देल कौरवक महान्‌ आतनाद्‌ 
सुनकर घटोत्कचपर शक्ति छोड्नेका निश्चय कर टिया ॥५१॥ 
सवे. कृद्धः सिह इवात्यम्षीं ` 


नामर्षयत्‌ भ्रतिघातं रणऽसौ । 


॥ 


शक्ति श्रेष्ठां वैजयन्तीमसद्यां 
समाददे तस्य वघं चिकीर्षन्‌ ॥ ५२ ॥ 
करोधमे भरे हुए पिके समान अत्यन्त अमर्षशील कणं 
रणभूमिमे घटोत्कचद्वारा अपने अ्खनोका प्रतिघात न सह 
सका । उसने उस राक्षसका वध करनेकी इच्छासे श्रे पवं 
असह्य वैजयन्तीनामक शक्तिको हायमे ल्या ॥ ५२ ॥ : ` 
यासौ राजन्निदिता वर्षपूगान्‌ 
वधायाजौ सत्कृता फाटगुनस्य ! 
यां वै प्रादात्‌ सूतपुत्राय शक्रः 
+ शक्ति श्रेष्ठां कुण्डलाभ्यां निमाय ॥ ५३॥ 
तांवें शक्ति छेलिहानां प्रदीप्तां 
पाशेयुकामन्तकस्येव जिद्धाम्‌ । 
मृत्योः खसारं ज्वलितामिबोर्कां 
वैकतेनः धरादिणोद्‌ राक्षसाय ॥ ५४ ॥ 
राजन्‌ | जिसे उषने युद्धम अर्जुनक्रा वध करनेके स्यि 
कितने ही वर्षसि सत्कःरपूवक रख छोड़ा या, जिस श्रे्ठ क्ति- 
को इन्द्रने सूतपुत्र कर्णके हाथमे उसके दोनों कुण्डलो के 
बद दिया थाः जो सत्रको चाट जानिके लिये उच्यत हुईं 
यमराजके जिहाके समान जान पड़ती थी तथा जो मूत्युकी 
सगी बहिन एवं जलती हई उस्काके समान प्रतीत ह्योती थीः 
उसी पाख युक्तः प्रज्वलित दिव्य शक्तिके सूर्यपुत्र कणेने 
राक्षस घटोत्कचपर चला दिया ॥ ५२-५४ ॥ 





तामुत्तमां ` . परकायावहन्तरौ ` ` ` 
` दष्टा राकति बाहुसंस्था ज्वलन्तीम्‌ । ` ` 








उत्तम एवं प्रज्वलित शक्तिको कके हाथमे देखकर भयभीत 
हआ राक्षस्र घटोत्कच अपने दारीरको विन्ध्य पर्वतके समान 
विद्या बनाकर भागा | ५५ ॥ 
ट्र शक्ति कर्ण॑वाहन्तरस्थां 
नेदुभूंतान्यन्तरिक्षे नरेन्द्र । 
वडवोतास्तुमुलाश्चापि राजन्‌ 
सनिधोता चाश्निर्गा जगाम ॥ ५६॥ 
नरेन्द्र } कणंके हाथमे उ शक्तिको सित देख आकादाके 
प्राणी भयस कोलाहल करने खगे | राजन्‌ ¡ उस समय भयंकर 
ओंँषी चल्ने क्गी ओर वोर गड़गड़ादयके साथ पृथ्वीपर 
वच्रपात हआ ॥ ५६ ॥ 


सातां मायां भस्म त्वा ञवलन्ती 
भिच्वा गाढं हृद्यं राक्षसस्य । 
उध्वं ययौ दीप्यमाना निशायां 
नक्चत्राणमन्तराण्याविवेश् ॥ ५७॥ 
वह प्रज्वलित शक्ति राक्षस घ्टोत्कचकी उस मायाको 
भस्म करके उक्षके वक्षःस्यक्को गहराईतक चीरकर रात्निके 
सभय प्रकारित दोती हुई ऊपरको ची गयी ओर नक्षतरोमे 
जाकर विखीन हो गयी ॥ ५७ ॥ 
स निर्भिद्ो विविधेरल्रपुगै- 
दिव्येनोगेमीयुषे राक्चसेश्च । 
नदन्‌ नादान्‌ विविधान्‌ भैरवांश्च 
प्राणानि स्त्याजितः शक्रशक्त्या ॥५८॥ 
घटोत्क चका शरीर पदटेसे ही दन्य नागः मनुष्य ओर 
राक्षघसम्बन्धी नाना प्रकारके अच्र-समूरहोद्ारा छिन्न-मिन्न 
हो गया या । व विविध प्रकारे भयंकर आर्तनाद करता हुआ 
इन्द्ररक्तिके प्रभावसे अपने प्यारे प्रा्णोसे वञ्चित हो गया ॥ 
ददं चान्यचि्रमाश्चर्यरूपं 
चकारासौ कमे शातुश्षयाय । 
तस्मिन्‌ कारे शक्तिनिर्भिन्नममी 
वभौ राजञ्शेटमेघध्रकाश्ाः ॥ ५९ ॥ 
राजन्‌ | मरते समय उसने शतुरओका संहार करनेके खि 
यह दूसरा त्रिचित्र एवं आश्वरययुक्त कर्म कयां । यद्यपि 
शक्तिके प्रहारसे उसक्रे मम॑ख्थल विदीण हो चुके ये तो भी बह 
अपना शरीर बदाकर पर्वत ओर मषक समान कंबा-चौड़ा 
प्रतीत होने ठ्गा ॥ ५९ ॥ 
ततोऽन्तरिश्चादपतद्‌ गतासुः 
1 
 अवाकरिया 4 ; स्त्चगाजो विंजिहयो 
घटोत्कचो म हदीास्थाय रूपम्‌ ॥ ६०॥ 






^ अ =-= ~= ------ य यि 


इख प्रकार विगाट रूप धारण करके विदीर्ण श॒ 
राक्षसराज घटोत्कच नीचे धिर करके प्राणश्ून्य हे आ ष 
परथ्वीपर गिर पड़ा । उस समय उसका अंग-अंग अक गय 
ओर जीभ बाहर निकल आयी थी |} ६० ॥ 
सख तद्‌ रूपं भैरवं भीमकमौ 
भीमं कृत्वा भैमसेनिः पपात । 
हतो ऽप्येवं तव सेन्येकदेश्च- 
मपोथयत्‌ स्वेन देहेन राजन्‌ ॥ ६१|| 
महाराज ! भयंकर कमं करनेवाला भीमखेनपुतर षयेकच । 
अपना वह भीषण रूप ब्रनाकर नीचे गिरा । इस प्रकारः 
भी उसने अपने शरीरसे आपकी सेनके एक भागक कुचः 
कर मार डाला | ६१॥ 
पतद्‌ रक्षः स्वेन कायेन तूणे- 
मतिप्रमणिन विवर्धता च। 
भियं वेन्‌ पाण्डवानां गतासु- 
रक्षौहिणी तव तूर्णं जघान ॥ ६२॥ 
पाण्डर्वोका परिय करनेवाले उस राक्षसने प्राणञचू्य 
जानेपर मी अपने बदते हुए अव्यन्त विशाल रारीरे गिएक 
आपकी एक अक्षोदिणी सेनाको तुरंत न्ट कर दिया ॥६९॥ 





ततो मिश्राः प्राणदन्‌ सिहनादै- 
भयः शङ्का मुरजाश्चानकाश्च । ,. 
दग्धां मायां निहतं राक्षखं च॒; ^ 
दष्टा हृष्टाः प्राणदन्‌ कौरवेयाः ॥ ध 














धटोत्कचवधपवे ] 











तदनन्तर सिंहनादो साथ-साय भेरी, शङ्खः नगाडे ओर 
आनक आदि बाजे बजने लगे । माया मस्म हुई ओर राक्षस 
मारा गया--यह देखकर दर्म भरे हुए कौरव सैनिक जोर. 
जोरसे गजना करने लो ॥ ६३ ॥ 
ततः कणैः कुरुभिः पूज्यमानो 
यथा शक्रो वृच्रवघे मरुद्धिः। 


इति श्रीमहाभारते द्ोणपवेणि घटोत्कचवधपर्वणि र्रि्ुदधे घटोर्कृचवधे एको नाशीत्यधिकरततमोऽध्यायः ॥ १७९ ॥ 


इ प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तर्मत घटोकचयधघप्वमे रातरिुदधके समय घटोत्क चका वधवरिषयक 
पक सौ उन्यासीरवौ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९७९ ॥ 


अरीत्यधिकराततमोऽध्यायः 
घटोतक चके वधसे पाण्डर्मोका शोक तथा श्रीकृष्णकी प्रसन्नता ओर उसका कारण 





; संजय उवाच 
देडिभ्वि निहतं दष्टा विशीर्णमिव पवतम्‌। 
बभूवुः पाण्डवाः सवं शोकवाप्पाङुटेक्षणाः ॥ १ ॥ 
संजय कहते है - राजन्‌ ! जेठे पर्वत ठह गया होः 
उषी प्रकार हिडिम्बा्मार षटोतकचको मारा गया देख समस्त 
पाण्डवोके नेमे शोकके ओष भर अपे ॥ १॥ 
वासुदेवस्तु हषण महताभिपरिष्ठयुतः। 
ननाद सिंहनादं वै पर्यष्वज्ञत फाल्गुनम्‌ ॥ २ ॥ 
परंतु वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़े हर्षम मग्न 
होकर सिंहनाद करने लगे । उन्होने अुनको छातीसे 
ख्गाच्ा ॥२॥ 
स विनद्य महानादमभीषून्‌ संनियम्य च । 
ननतं॑हषसंवीतो वातोद्धत दव द्रुमः ॥ ३ ॥ 
वे बड़े जोरसे गज॑ना करके धोडोंकी रास रोककर हवः 
के हिलाये हूए इक्क समान हर्षसे श्चुमकर नाचने लगे ॥३॥ 
ततः परिष्वज्य पुनः पाथंमास्फोख्य चासछृत्‌। 


` रथोपस्थगतो धीमान्‌ प्राणदत्‌ पुनरच्युतः ॥ ४.॥ 


तत्पश्चात्‌ पुनः अर्जुनको दयसे लगाकर बारंबार उनकी 
पीठ ठोककर रथक्रे पिछले भागम बैठे हुए. बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
भीङ्ृष्ण फिर जोर-जोरसे गर्जना करने लगे ॥ ४ ॥ 
परह्टमनसं ज्ञात्वा वासुदेवं महाबलः । 
अजनो ऽथा्रवीद्‌ राजन्नातिष््टमना इव ॥ ५ ॥ 

राजन्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णे मनमे अधि प्रसननता हूं 


` जानकर महाबली अजुन छु अप्रसन्न से होकर बोले--॥५॥ ` 


अतिहषोऽयमस्थाने तवाद्य मधुखदन । 
रोकस्थाने तु सम्पाते हैडिम्बस्य वधेन तु ॥ ६ ॥ 

‹मधुसूदन । दिडिम्बाकुमार घटोत्कचके वसे आज 
कमरे स्थि तो शोकका अवसर प्रास हुआ है, परतु आपको 
भह वेमोके अधिक इषं हो रश ३॥ ६॥ ` 


अश्ीत्यधिकङ्ञततमोऽच्यायः 


----------------==--- ~ 





. विचलित होना आश्र्यकी बात है उसी, प्रकार आज 






































२६५५ 


---------------~- --------------------- 


अन्वारूढस्तव पुरस्य यान 
हृष्श्चापि प्राविशत्‌ तत्‌ स्वसेन्यम्‌ ॥ ६8 ॥ 
तत्पश्चात्‌ जसे बरत्रासुरका वध होनेपर देवतानि इन्द्रका 
सत्कार किया था, उषी प्रकार कौरबेषसि पूजित होते हट कणै- 
ने आपके पुत्रके रथपर आरूढ हो बड़ हर्षके साथ अपनी 
उस सेनाम प्रवे करिया ॥ ६४ ॥ 





विमुलानीह सेन्यानि हतं दष्टा घटोत्कचम्‌ । 

वयं च शरशमुदधिस्ना ैडिम्बेस्तु निपातनात्‌ ॥ ७ ॥ 
ध्वटोत्कचको मारा गया देख हमारी सेना यहा युद्धसे 

विमुख होकर भागी जा रही द । हिडिगम्बाकुमारके धराशायी 

होनेसे हमलोग भी अत्यन्त उद्विग्न हो उठे दै ॥ ७ ॥ 

नैतत्कारणमल्पं हि भविष्यति जनादन । 

तददय शंस मे पृष्टः सत्यं सत्यवतां वर ॥ ८ ॥ 
(परंतु जनादन ! आपको जो इतनी खुशी हो रदी ह 

उसका कोई छोटा-मोटा कारण न होगा । बही मँ आपसे 

पूता हूँ । सत्यवक्ताओंम भेष्ठ प्रभो | आप इसका मक्षे 

यथाथं कारण बताइये ॥ ८ ॥ 

यथेतन्न रहस्यं ते वक्त महंस्यरिदम । 

धैर्यस्य ॒वैरूतं बूहि त्वमद्य मधुखूदन ॥ ९ ॥ 
८शनुदमन | यदि कोई गोपनीय बात न होतो समुञ्च 

अवरस्य बतारे । मधुसूदन ! आपकर इष हर्ष-प्रदनसे आज 

हमारा चैर्य द्ूटा जा रदा है अतः आप इसका कारण 

अवश्य बतावें ॥ ९ ॥ 

समुद्रस्येव संशोषं मेरोरिव विसपणम्‌। 

तथैतद मन्येऽहं तव कमं जनादन ॥ १० ॥ 
पजनार्दन ! जैसे समुद्रका सूखना ओर मेरु पवतका 


मै आपके इस हंप्रकाशनरूपी कमको आश्चयंजनक मानता हूः 
श्रीवासुदेव उवाच । 
अतिहषमिमं ध्रा श्टणु मे स्वं धनंजय । 
अतीव मनसः सदयः प्रसाद्करसमुत्तमम्‌ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा--धनंजय 
मसे यह अत्यन्त हषंका अवसर 
कारण हैः यह तुम युद्चसे सुनो 


२द५द्‌ 


षा ` = ता 
निवा ~ 


शक्ति घटोत्कचेनेमां भ्यं सयित्वा महाघयते । 

कणं निहतमेवाजौ विद्धि सद्यो धनंजय ॥ १२॥ 
महातेजस्वी धनंजय | इन्द्रकी दी हुई शक्तिको षटोत्कच- 

के द्वारा कणेके हाथसे दूर कराकर अब तुम युद्धम कर्ण॑को 

शीघ मरा हुआ ही समञ्चो ॥ १२ ॥ 

शक्तिहस्तं पुनः कणं को रोके ऽस्ति पुमानिह । 

य॒ पएनमभितस्तिष्ठेत्‌ कातिकेयमिवाहवे ॥ १९३ ॥ 
इष संसारम कौन एेसा पुरूष दै, जो युद्धस्थर्मे काति- 

केयकरे समान शक्तिशाखी कके सामने खड़ा हो सके ॥ १३॥ 


दिष्ट्ापनीतकवचो दिष्रचापहतङुण्डलः । 
दिष्ठा सा व्यंसिता शक्तिरमोघास्य घटोत्कचे ॥ १४॥ 


सोभाग्यकी बात दै कि कणेका दिभ्य कवच उतर गयाः 
सोमाग्यसे दी उसके कुण्ड छीने गये तथा सौभाग्ये ही 
उसकी वद अमोघडक्ति घटोत्कचपर गिरकर उसके हाथसे 
निकल गयी ॥ १४ ॥ 
यदि हि स्यात्‌ सक्वचस्तथेव स्यात्‌ सकुण्डलः। 
सामरानपि लोकांस्नीनेकः कणा जयेद्‌ रणे ॥ १५॥ 
यदि कणं कवच ओर कुण्डल से सम्पन्न होता तो वह्‌ 
अकेला दी रणभूमिमे देवताओंघदित तीनों लोकोको जीत 
सकता था ॥ १५ ॥ 
वासवो वा कुबेरो वा वरुणो वा जलेश्वरः । 
यमो वा नोत्सदेत्‌ कणी रणे प्रतिसमासितुम्‌ ॥ १६॥ 
उस्र अवस्थामे इन्द्र; कुबेरः जटेश्वर वरूण अथवा 
यमराज भी रणभूमिमे कणेका सामना नहीं कर सकते ये ॥ 
गाण्डीवमुद्यम्य भवांश्चक्रं चाहं खुदशेनम्‌ । 
न श्रातो खो रणे जेतुं तथायुक्तं नरषभम्‌ ॥ १७॥ 
तुम गाण्डीव उठाकर ओर मेँ सुदशेन चक्र लेकर दोनो 
एक साथ जाते तो भी खमराज्गणमे कवच-कुण्डलोसे युक्त 
नरश्रेष्ठ कणंको नदीं जीत सकते थे ॥ १७ ॥ 
त्वद्धिताथं तु शक्रेण मायापहतक्ण्डलः। 
विदहीनकवचश्चायं ङतः परपुरंजयः ॥ १८ ॥ 
तुम्हारे हितके लिये इन्द्रने शत्रु नगरीपर विजय पानेवाढे 
कर्णक दोनों कुण्डल मायासे हर ल्ि ओर उसे कवचसे भी 
वञ्चित कर दिया-॥ १८ ॥ 
उत्छृत्य कवचं यस्मात्‌ कुण्डले विमटे च ते । 
प्रादाच्छक्राय कणो वै तेन वैकर्तनः सखतः ॥ १९ ॥ 
कर्णने कवच तथा उन निर्म कुण्डर्छोको खयं ही 
अपने शरीरे कुतरकर इन्द्रको दे दिया था; इसील्यि 
उसका नाम वैकेन हआ ॥ १९॥ ` । 
आशीविष  छद्धो ज॒भितो मन्त्रतेजसा । 









कर्णाँ _ 


९ णाँ मे शान्तज्वाल वानरः ॥ २०॥ 
3 


श्रीमहाभारते 





[के 


जेसे क्रोधे मेरे हुए सर्पको मन्त्रके तेजसे सम 
दिया जाय तथा प्रस्वलिति आगकी ज्वालको दुह 


जायः शक्तिसे वच्ित हुआ करणं भी आज मु वस ह परी 
होता है ॥ २० ॥ | 


यदापरभृति कणीय शाक्ति॑त्ता महात्मना । 
वासवेन महावाहो क्षिप्ता यासौ घटोत्कचे ॥ २।। 
कुण्डलाभ्यां निमायाथ दिग्येन कवचेन च | 
तां प्राप्यामन्यत बषः सततं त्वां हतं रणे ॥ २२॥ 
महावराहो | जवसे महात्मा इन्द्रने कर्णक उसके दि 
कवच ओर कुण्डलोके बदले अपनी शक्ति दी थी, 
उसने घटोत्कचपर चला दिया दैः उस शक्तिको पाक 
घर्मात्मा कणं सदा तुग्हं रणभूम्मिं मारा गया ही मानताथ॥ 
पवं गतोऽपि शक्यो ऽयं हन्तुं नान्येन केनचित्‌। 
ऋते त्वां पुरुषव्याघ्र शापे सव्येन चानघ ॥२६॥ ¦ 
पुरुषमिह | आज षी अवस्थामे आकर भी कणं तुष्टो 
सिवा किसी दूसरे योद्धासे नदीं मारा जां सकता | अनघ्‌| | 
मे सत्यकी शपथ ख।कर यद बात कता हूं ॥ २३॥ 


ब्रह्मण्यः सत्यवादी च तपखी नियतवतः। 
रिपुष्वपि दयावांश्च तस्मात्‌ कणँ रुषः स्ख॒तः ॥२४॥ 

कं ब्रद्मणभक्तः सत्यवादी, तपसी, नियम ओर | 
का पालक तथा शनुओंपर भी दया करनेवाला दै; इ्ैष्ि । 
उसे वृष ( धर्मात्मा ) कहा गया है ॥ २४॥ 


युद्धशोण्डो मदावाहु्नित्योदतश्चरासनः। 
केसरीव वने नदन्‌ मातङ्ग इव यूथपान्‌ ॥ २५॥ 
विमदान्‌ रथदादुलान्‌ कुरूते रणमूर्धनि । 
महाबाहु कणं युद्धम कुशल है । उसका धनुष %& 
उठा ही रहता दै । वनम ददाड्नेवठे विदे समान वह ५ 
गजता रहता ह । जैसे मतवाला हाथी कितने ही यूथपत्वी" । 
को मदरहित कर देता ह, उ्ी प्रकार कणं युदके शिप । 
सिके समान पराक्रमी महारयिरयोक्रा मी घमंड चूर % | 
देता ह ॥ २५१ ॥ 
मध्यं गत वादित्यो यो न शाक्यो निरीक्षितम्‌ ॥ २६। | 
त्वदीयैः पुरुषव्याघ्र योधसुख्यैमेदात्मभिः। _, । 
शरजालसहसरं्ः शरदीव दिवाकरः ॥ २५॥ । 
युरुषसिंह । वुरहरे महामनस्वी श्रेष्ठ योद्धा दो 
तपते हए सूर्यकी भति क्णैकी ओर देख भी नदीं सकत 
जेते ररद्तऋतुके निर्मल आकाशम सूरय-अपनी सलौ ‰ 
विखेरत। दै, उसी प्रकार कणं युद्धम अपनेः बा्णोका 4 
बिठा देता दै ॥ २६-२७ ॥ 
तपान्ते जख्दो यद्वच्छरधाराः क्षरन्‌ मुः । 
दिव्याज्जजलदः कणैः पजन्य इवः चृष्टिमान्‌ ॥ 
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२८॥ 


-------~ ~> 


घटोत्कचवधयप वं ] 


एकारीत्यधिकडाततमोऽध्यायः 
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जेसे वर्षाकाल बरखनेवालामेष पनीकी धारा गिरता, 
उसी प्रकार दिव्याञ्जरूपी जल प्रदान करनेवाला कर्ण॑ल्पी 
मेघ वारंवार बाणधाराकी वर्षां करता रहता है ॥ २८ ॥ 
तरिदशोरपि चास्यद्धिः शरव समन्ततः । 
अश्ाक्यस्तदयं जेतुं स्रवद्धिर्मा सशोणितम्‌ ॥ २९ ॥ 
चारों ओर वाणोकी ब्रृष्टि करे शत्रुओके शरीरोँखे रक्त 
ओर मांस बहानेवाठे देवता भी कर्णंको परास्त नदीं कर सकते॥ 
कवचेन विहीनश्च कुण्डलाभ्यां च पाण्डव । 
सोऽद्य मानुषतां प्राप्तो विसुक्तः शक्रदत्तया ॥ ३० ॥ 
पाण्डुनन्दन | कणं कवच ओर कुण्डल्से दीन तथा 
इन्द्रकी दी हई शक्तिखे शून्य होकर अव साधारण मनुष्यके 
समान हो गया है ॥ ३०॥ 
पको हि योगोऽस्य भवेद्‌ वधाय 
च्छिद्रे छनं खप्रमत्तः प्रमत्तम्‌ । 
छृच्छं ध्रात्तं रथचक्रे विमग्ने 
हन्याः पूरव त्वं तु संज्ञां विचायं ॥ ३१ ॥ 
इतनेपर भी इसके वधका एक ही उपाय हे । कोई छिद्र 
प्राप्त होनेपर जवर वह असावधान हो, तुम्हारे साथ युद्ध होते 
समय जत्र कर्णंके रथक्रा पहिया ( शापवश ) धरतीमे धस 
जाय ओर वह संकट्भे पड़ जाय; उस समय तुम पूणं 
सावधान हो मेरे संकेतपर ध्यान देकर उसे पहले दी मार डाल्ना॥ 








न ह्यद्यतां युचि हन्यादजय्य- 
मप्येकवीरो वरुभित्‌ सवच्रः। 
जरासंघदचेदिराजो मदात्मा 
महावाटुदचेकल्ग्यो निषादः ॥ ३२॥ 
एकेकशो निहताः सर्धं॑पते 
योगेस्तैस्तेस्त्वद्धितार्थं मयेव । 
अन्यथा जव वह युद्धके छ्यि अस्र उठा ठेगाः उख 
समय उस अजेय वीर कको त्रिलोकीके एकमात्र श्चूरवीर 
वज्रधारी इन्द्र भी नदीं मार सककेगे । मगघराज जरासंघः 
म्मनखी चेदिराज रिद्युपाक ओर निषादजातीय महाबाहू 
एकठत्य--इन सवरको मने ही तुम्हारे दहितके स्थि विभिन्न 
उपार्योद्वारा एक-एक करके मार डाला हे ॥ ३२१५ ॥ 
अथापरे निहता राक्षसेन्द्रा 
हिडिस्वकिर्मीरवकभघानाः । 
अलायुधः परचक्रावमरदीं 
घटोत्कचश्चो्रकमो तरस्वी ॥ ६९ ॥ 
इनके सिवा हिडिम्बः किर्मीर ओर बक आदि दूसरे-वूसरे 
राक्षसराजः शत्रुदरुका संहार करनेवाला अलायुघ ओर भयंकर 
कमं करनेवाला वेगशाखी घटोत्कच भी तुम्हारे दितके छ््ि 


ही मारे ओर मरवाये गये दै ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपरवंणि घटोत्कचवधपवंणि रात्रियुद्धे बटोत्कचवधे श्रीकृष्णदरषे ऽशीत्यधिकाततमोऽध्यायः ॥ १८०॥ 


इ प्रकारं श्रीमहाभारत द्रोणपर्वके अन्तरत ध्टोकचवधपवमे रात्रियुदधके समय घटोतचकरा वघ होनेपर श्रीङृष्णका 
हषैत्िषयक पक सौ अकीरवो भध्याय पूरा हु ॥ ९८० ॥ 





एकारीत्यधिकराततमोऽध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका अर्जुनको जरासंध आदि धम्॑रोहियोके बध करनेका कारण बताना 


अजुन उवाच 

कथमससद्धिता्धं॑ते कैश्च योगैजेनादन । 
जरासंधप्रश्रतयो घातिताः पृथिवीश्वः॥ १ ॥ 

अज्ुनने पूा--जनार्दन ! आपने दमरोगोकि हितके 
लिये केसे किन-किन उपार्योसे जरासंध आदि राजाओका 
वघ कराया ३१॥ १॥ 

श्रीवापुदेव उवाच 

जरासंघधदचेदिराजो नैषादिश्च महाबलः। 
यदि स्थुन हताः पूर्वमिदानीं स्युभेयंकराः ॥ २ ॥ 

भगवान्‌ श्रीरष्णने कषा--अ्ज॑न ! जराखंषः 
शिष्पार ओर महाबली एकलव्य यदि ये पहले ही मारे न 
गमे होते तो इख समय बडे मयंकर सिद्ध होते ॥ २॥ 
डुयोधनस्तानवदयं श्रृणुयाद्‌ सुथसत्तमान्‌ । 


 तेऽसरासु नित्यविद्वि्ठाः संश्रयेयुश्च कौरवान्‌ ॥ २ ॥ ` -.अजस्या हि विना योगेमधे ते दैवतैरपि 


दुर्योधन उन श्रेष्ठ रथियोंसे अपनी सहायताके लि 
अवदय प्रार्थना करता ओर वे हमसे सव॑दा द्वेष रखनेके 
कारण निश्चय ही कौरवोंका पक्ष ठेते ॥ २३॥ 
ते हि वीरा महेष्वासाः ₹ृताखरा डढयोधिनः। 
धातेराष्ं चमूं रत्तं रक्षेयुरमरा इव ॥ ४ ॥ 
वे वीर महाधनुर्धरः अख्रविन्यके शाता तथा दृदता- 
पूर्वक युद्ध करनेवाठे थे; अतः दुयोधनकी सारी सेनाकी 


 देवताओंके समान .रक्षा कर सकते थे ॥ ४ ॥ 


सूतपुत्रो - जरासंधदचेदिराजो निषादजः । 
सखुयोचनं समाभित्य जयेयुः पृथिवीमिमाम्‌ ॥ ५ ॥ 
सूतपुत्र कण, जरासंधः चेदिराज रिद्यपारु ओर निषाद 
नन्दन एकलभ्य--ये चारों मिलकर यदि दुयोधनका पश्च 
लेते तो इस प्रथ्वीको अवदय ही जीत ठेते ॥ ५ ॥ ` 
योगैरपि हता येस्ते तन्मे श्यणु `धनंजय। ` ` ` ` . 
= ५ ६ = 
रपि ॥ &॥ 
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धनंजय ! वे जिन उपायेसि मारे गये ई, उन्दं बतलाता 
द्रः सुञचमे चुनो । बिना उपाव क्रिवि तो उन्द युद्धे देवता 
भी नदीं जीत त्कतेये | £ ॥ 


पकैको हि पृथक्‌ तेषां समस्तां खुरवादिनीम्‌ । 
योधयेत्‌ समरे पाथं टोकपाखाभिरक्चिताम्‌ ॥ ७ ॥ 
न्तीनन्दन ! उनमेखे अरग-अक्ग एक-एक वीर 
देता थाः जो लोकपारषि सुरक्षित समस्त देवसेनाके साथ 
समराङ्गणमें अकेला ही युद्ध कर सकता था } ७ ॥ 
जयसंघो हि ख्षितो रौदिणेयप्रर्षितः। 
अस्मद्वधार्थ चिक्षेप गदां वे सर्वघातिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
एक समयकी वत ड, रोदिणीनन्दन बलराम जीने युद्धे 
जरासंधको पड़ दिया या । इससे कुपित होकर जरा्षथने 
इमल्ोगेकरि वके चपि अपनी सवघातिनी गदाका 
प्रहार किया | ८ ॥ 
सीमन्तमिव कुबीणा नभसः पावक्प्रभा 
अदृड्यतापतन्ती सा शक्रमुक्ता यथाद्रानिः ॥ २ ॥ 
अग्निके समान प्रज्वलित वद गदा इन्द्रके चयि हप 
वच्की माति आकाशम सीमन्तरेखा-सी वनाती हुईं वर्हौ 
गिरती दिखायी दी॥९॥ 
तामापतन्तीं दद्रैव गदां रोरिणिनन्दनः। 
प्रतिघातार्थमख्रं वै स्थुणाकणेमवाखजत्‌ ॥ १० ॥ 
वरहा गिरती दुद उस गदाको देखते ही उसके प्रतिघात 
( निवारण ) के छ्य रोदिणीनन्दन बलरामजीने स्थूणाकणं 
नामक अद्लका प्रयोग किया ॥ १० ॥ 
अख्रवेगप्रतिहता सा गदा प्रापतद्‌ भुवि । 
दारयन्ती घरां देवीं कम्पयन्तीव पव॑तान्‌ ॥ ११॥ 
उख अखे वेगसे प्रतिहत होकर वह्‌ गदा प्रथ्वीदेवीको 
विदीर्ण करती ओर पर्वर्तोको कँपाती हसी भूतल्पर 
गिर पड़ी ॥ ११ ॥ 
तन्न सा गाक्षखी घोरा जरानास्नी सुविक्रमा । 
संदधे सा हि संजातं जरासंधमरिदमम्‌ ॥ १२॥ 
जिस स्थानपर गदा गिरीः वरहो उत्तम बल-पराक्रमसे 
सम्पन्न जरा नामक एक भयंकर राक्षसी रहती थी । उसीने 
जन्मके पश्चात्‌ रात्रुदमन जराषंघके शरीरको जोड़ा था॥१२॥ 
द्वभ्यां जातो हि माठभ्यामधैदेक्ः पृथक पृथक्‌ । 
ज्या संधितो यस्माजरासंघस्ततोऽभवत्‌ ॥ १३॥ 
उश्का आधा-आघा शरीर अरूग-अल्ग दो मातारओं 
के पेटखे पैदा हुमा था । जराने उसे जोड़ा था; इसीच्यि 
उसका नाम जरासंध हआ ॥ ९२ ॥ 
सा तु भूमि गता पाथं हता सखुतवान्धवा । 
तेन चारेण स्थूणाकणंन ` रा्सी ॥ १४॥ 





श्रीमहाभारते 





बधार तस्य जातोऽहमन्येषां च सुरद्विषाम्‌ 


| 
[रोणी 
ण = २ वादा, पार्थ मूके मादर रेवान ब र ! भूमिके मीतर रदनेवाटी वंद राक्षसी उत 
तया स्थूणाकणं नामक अच्क आघातसे पुत्र ओर 
वान्धर्वोसदित मारी गयी | १४ | 
विनाभूतः स गद्या जरासंधो महामरघे । 
निदतो भीमसेनेन पदयतस्ते धनंजय ॥ १ । 
घनंजय | उस ॒महासमरमं जरासंध व्रिना गदा ् 
गया था; इसीलियि तुम्दरे देखते-देलते भीमसेने ॐ 
मार डाला ॥ १५ ॥ 
यदि हि स्याद्‌ गदापाणिजेरासंधः प्रतापवान्‌ | 
सेन्द्रा देवा न तं हन्तुं रणे शक्ता नरोत्तम ॥ १६। 
नरश्रेष्ट | यदि प्रतापी जरासंघके हाथमे वह गदा हेतौ ¦ 
तो इन्द्रसदित सम्पूणं देवता भी उसे युद्धम मार्‌ 
सकते थे || १६ ॥ 
त्वद्धिताथं च नेषादिरङ्कषेन वियोजितः 
द्रोणेनाचायेकं कृत्वा छद्मना सत्यविक्रमः ॥ १७॥ 
तुम्दारे दितके लि ही द्रोणाचायंने सत्यपराक्रमी एक. 
व्य क्ा आचायंत्व करके छलपूर्वक उसका ओँगूटा क्वा 
दिया या | १७ ॥ 
खतु बद्धाङ्कलित्राणो नैषादिरंढविक्रमः 
अतिमानी वनचरो वभौ राम श्वापरः॥ १८॥ 
सुद्‌ पराक्रमसे सम्पन्न अत्यन्त अभिमानी एकब्ब | 
ज हार्थो दस्ताने पदनकर वनम विचरता, उष समद 
परञ्युरामके समान जान पड़ता था ॥ १८ ॥ 
पएकरव्यं हि साङ्गष्ठमशक्ता देवदानवाः। 
सराक्चसोरगाः पाथं विजेतुं युधि कर्दिचित्‌ ॥ ९९। 
कुन्तीकुमार ! यदि एकर्न्यका अँगूटा सुरक्षित शरव 
तो देवताः दानवः, राक्षस ओर नाग--ये सव मिलकर 
युद्धम उसे कभी परास्त नदीं कर सक्ते थे ॥ १९॥ 
किमु मायुषमात्रेण शक्यःस्यात्‌ प्रतिवीक्षितम्‌ । 
ढमुष्टिः छृती नित्यमस्यमानो दिवानिशम्‌ ॥ २०। 
फिर कोई मनुष्यमात्र तो उसकी ओर देख सी$ | 
सकता था { उसकी मदी मजबूत थी । वह अ 
विद्यान्‌ था ओर षदा दिन-रात बाण ॒चलनिका अ 
करता था ॥ २० ॥ । 
त्वद्धिताथं तु स मया हतः सं्राममूधनि 
चेदिराजश्च विक्रान्तः परत्यक्षं निदतस्तव ॥ २८ 
महार हितके लिय यने ही युके यहनिपर ॐ % 
डाला या । पराक्रमी चेदिराज शि्पाल तो तुम्हारी 





सामने ही मारा गयाथा॥२१९॥ 


स चाप्यशक्वः संश्रामे जतं स्व॑खुराखरः। 






२२ ५ ॥ 
त्वत्सदायो नरव्याघ्र . लोकानां हितकाम्यया। 


घरोत्क्चवधपवे ] 





वह भी संग्राममे सम्पूणं देवताओं ओर असुरो दारा 
जीता नदीं जा सकता था । नरव्याघ्र ! मँ सम्पूरणं लोकोकि 
दितके ल्यि ओर शिशुपाल एवं अन्य देबद्रोदर्योका दघ 
करनेके ल्थि ही तुम्हारे साय इस जगते अवतीणं हुआ द। 
हिडिम्बवककिर्मीरा भीमसेनेन पातिताः॥ २३॥ 
रावणेन समप्राणा बह्ययज्ञविनाहानाः। 

हिडिम्ब, वक ओर कि्मीर-ये रावण समान बर्वान्‌ 
थे ओर ब्राह्यणो तथा यज्ञोका विनाश किया कसते ये । इन 
ती्नोको भीमसेने मार गिराया दे ॥ २२१ ॥ 
हतस्तथैव मायावी दैडम्वेनाप्यलायुघः ॥ २७ ॥ 
देडिम्बश्चप्युपायेन हकत्या करणेन घातितः 

मायावी अलायुष घटोत्कचक्रे हाते मारा गया है ओर 
धटोत्कचको भी मने ही युक्ति ्गाकर कणंकी चलायी हुई 
शक्तिसे मरवा दिया है ॥ २४२ ॥ 
यदि देनं नाहनिष्यत्‌ कणः शाक्त्या महास्धे ॥२५॥ 
भया वध्यो ऽभविष्यत्‌ स भेमसेनिर्धटोत्कचः। 

यदि महासमरमे कणं अपनी शक्तिद्वारा भीमसेनपुत्र 
धटोत्कचक्रो नहीं मारता तो एक दिन मुञ्चे उसका वध 
करना पड़ता ॥ २५२ ॥ 
मया न निहतः पूर्वमेष ॒युष्मस्मियेण्सया ॥ २६॥ 
पष हि ब्राह्मणद्धेषी यज्द्धेषी च राक्षसः। 
धममस्य लोप्ता पापात्मा तस्मादेष निपातितः ॥ २७ ॥ 

तुमलोगोका प्रिय करनेकी इच्छसे ही मेने इसे पहले 
नहीं मारा था | यह ब्राह्मणों ओर यज्ञोसे देष रखनेवाल 
तथा धम॑का लोप करनेवाला पाप्मा राक्चख था; इसील्यि 
इसे मरवा दिया दै ॥ २६-२७॥ 
व्यसिता चाप्युपायेन शक्रदत्ता मयानघ । 
ये हि धममस्य छोततारे वध्यास्ते मम पाण्डव ॥ २८॥ 


दःरीत्यधिकशततमोऽध्यायः 
=-= 


------------------~ 


१६५९ 





निष्पाप पाण्डुनन्दन | इक्ती उपाये मने इन्द्रकी दी 
हृदं शक्ति मी कर्णके हाथसे दूर कर दी दै। धर्मका लोप 
करनेवाले सभी प्राणी मेरे वध्य ई ॥ २८ ॥ 
धमेसंस्थापनाथं हि प्रतिक्ञेषा ममाव्यया । 
ब्रह्म सत्यं द्मः शौचं घमां हीः ीधतिः क्षमा ॥ २९ ॥ 
यत्न तत्र रमे नित्यमहं सत्येन ते शपे । 

धर्मक स्थापनके ल्थि दी भने यह अटल प्रतिज्ञा क्र 
रक्खी 2, म तुमसे सत्यकी शपय खाकर कहता द्र जरह 
वेदः सत्य, दमः शोच, धर्म, लजाः श्री, धृति ओर क्षमाका 
निवास दैः वहीं मे सदा सुखपूरवैक रहता दूँ ॥ २९२ ॥ 
न विषादस्त्वया कार्यः कणं वैकतंनं प्रति ॥ ३० ॥ 
उपदेक्ष्याम्युपायं ते येन तं प्रसहिष्यसि । 

ुम्दं वैकर्तन केके विषयमे चिन्ता करनेकी आव्रश्यकता 
नहीं हे । मेँ तुम्दं एेखा उपाय बतार्जँगा, जिसघे तुम उसका 
सामना कर सकोगे ॥ २०२ ॥ 
सुयोधनं चापि रणे हनिष्यति चकोद्‌रः ॥ ३१ ॥ 
तस्यापि च वधोपायं वक्ष्यामि तव पाण्डव । 

पाण्डुनन्दन | युद्धम दुर्योधनक्रा भी वध भीमसेन 
करेगे । उसके वधका उपाय भी मेँ तुम्हे बताऊंगा ॥ ३१९ ॥ 
वधते तमुटस्स्वेष शब्दः परचमूं भ्रति ॥ ६२ ॥ 
विद्रवन्ति च सैन्यानि त्वदीयानि दिशो दश। 

शरुओंकी सेनाम यह भयंकर गजंनाका शब्द बढता 
जा रहा है ओर तुम्हारे सेनिक दसो दिशा्ओमिं भाग रहे ६॥ 
कन्बलक्ष्या हि कौरव्या विधमन्ति चमूं तव । 
दहत्येष च वः सेन्यं द्रोणः प्रहरतां वरः ॥ ३९ ॥ 

कोरवोका निशाना अचूक हो रषा हे । वे तुम्हारी सेना- 
का विनाश कर रहे दै । इषर ये योद्धाओमे श्रेष्ठ द्रोणाचार्य 
तुम्हारे तेनिकोंको दग् किये देते दै ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपर्वणि रात्रियुद्धे ङृष्णवाक्ये एकाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८१ ॥ 


हस प्रकार श्रीमदहामारत्‌ द्रोणपर्वके अन्तत घटोत्तचवधपरवमे र्रियुद्धके समय श्रीडष्णका कथन्‌बिषय॒कं 
एक सौ इक्थासीरवो अध्याय पुरा हुमा ॥ ९८९ ॥ 





दयरीव्यधिकराततमोऽध्यायः 


करणने अर्जुनपर शक्ति कयो नदीं छोड़ी, इसके उत्तरे संजया धतराषटसे 
ओर श्रीकृष्णका सात्यक्रिसे रहखयुक्त कथन 


धृतराष्र उवाच 
पशक्वीरवधे मोघा शक्तिः सूतात्मजे यद्‌ । 
कस्मात्‌ सवोन्‌ समुच्खज्य स तां पाथं न मुक्तवान्‌ ॥१॥ 
धतरा पूा-- संजय ! कणेके पाल जो शक्ति थी? 
बह यदि एक दही वीरका वघ करके निष्फल हो जानिवाली 


थी तो उसने सव्रको छोडकर अजुनपर ही उका प्रहार 

क्यो नहीं किया १॥ १॥ 

तस्मिन्‌ हते हता हि स्युः सवं पाण्डवख्याः 

पकवीरवधे कस्माद्‌ युद्धे न॒ जयम्रादघे ॥ २ ॥ 
` अजुनके मारे जानेपर समस्त खेजयं ओर पाण्डव अपने 








३६६० 








आप न्ट हो जाते | अतः एक वीर अञ्ुनका ही वघ करके 

उसने युद्धमे क्यं नहीं विजय प्रास्त की १॥ २॥ 

आतो न निवतंयमिति . तस्य॒ महावतम्‌ 1 

खयं मागंयितम्यः स सूतपुत्रेण फाट्गुनः ॥ ३ ॥ 

` अर्जुनका तो यह महान्‌ व्रत ददी है कि युद्धम किसीके 

बुलानेपर मँ पीछे नदीं लोट सकता; एेसी दशाम सूतपुत्र 

कर्णको खयं ही अजुनकी खोज करनी चाहिये थी ॥ ३॥ 

ततो दैरथमानीय फाल्गुनं शक्रदत्तया । 

जघान न चृषः कस्मात्‌ तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ *% ॥ 
संजय ! इस प्रकार अर्जुनको देरय-युद्धमे लाकर धर्मात्मा 

कर्णे इन्द्रकी दी हई रक्तिसे उन्द क्यो नदीं मार डाला! 

यह मृन्ने वताओ ॥ ४ ॥ 

नूनं बुद्धिविहीनश्चाप्यसहायश्च मे खुतः। 

शात्रभिव्यंसितः पापः कथं जु स जयेदरीन्‌ ॥ ५ ॥ 
निश्चय ही मेरा पुत्र दुर्योघन बुदधिदीन ओर असहाय 

हे । शत्रुओनि उसे ठग छया । अत्र वह पापी अपने शत्रुओं 

पर कैसे विजय पा सकता दै १ ॥ ५॥ 

या ह्यस्य परमा शक्िजेयस्य च परायणम्‌ । 

सा शक्तिवोखदेवेन व्यंसिता च घटोत्कचे ॥ ६ ॥ 
जो इसकी सबसे बड़ी रक्तिं ओर विजयक्रा आधारः 

स्तम्भ थीः, उस दिव्य शक्तिको घटोत्कचपर चख्वाकर श्रीकृष्ण- 

ने व्यर्थं कर दिया॥ ६ ॥ 

कुणेय॑था हस्तगतं हियेत्‌ फट बलीयसा । 

तथा शक्तिरमोघा सा मोघीभूता घटोत्कचे ॥ ७ ॥ 
जेसे कोर बर्वान्‌ पुरुष खज ( ट्टे ) के हाथका 

फल छीन ठे; उसी प्रकार श्रीकृष्णने उस अमोघ राक्तिको 

घटोत्कचपर चख्वाकर अन्यत्रके लि निष्फल कर दिया ॥ 


यथा वराहस्य शुनश्च युध्यतो- 
स्तयोरभावे श्वपचस्य खाभः। 
मन्ये विद्वन्‌ वासुदेवस्य तद्वद्‌ 
युद्धे खाभः कणहेडिम्बयोवं ॥ ८ ॥ 
विद्वन्‌ ! जैसे सूअर ओर कुत्तके आपसे ल्ड्नेपर उन 
दो्नमिंसे किसीकी मी मृत्यु होजाय तो चाण्डाल्को खम 
ही होता दै, उसी प्रकार कणं ओर घटोत्कचके युद्धम भँ 
वसुदेवनन्दन श्रीक्ृष्णका ही खम हआ मानता हू ॥ ८ ॥ 
धटोत्कचो यदि हन्याद्धि कर्णं 
^ परो काभः स भवेत्‌ पाण्डवानाम्‌ । 
वैकर्तनो वा यदि तं निहन्यात्‌ 
तथापि रृत्यं शक्िनाश्ात्‌ छत स्यात्‌॥९॥ 
` घटोत्कट यदि कर्णको मर देगा तो पाण्डरवोक्ो बहुत 
बड़ा काम होगा ओर यदि वेक्तन कणं घटोकचको मार 





श्रीमहाभारते 


अ ---- 


न 


डल्गातो भी इन्द्रकीदी हुईं शक्तिका नाश 
उनका दी प्रयोजन सिद्ध होगा ॥ ९॥ 


इति पाक्ष; प्रकञयैतद्‌ विचिन्त्य 
घटोत्कचं सूतपुञेण 
अघातयद्‌ वाखुदेषो चसिदः 
प्रियं वेन पाण्डवानां हितं च ॥ १०। 
मनुष्योमं सिंहके समान पराक्रमी बुद्धिमान्‌ वमुदेवनन् 
श्रीकष्णने अपनी बुद्धिसे यदी सोचकर पाण्डरवोका प्रिय त 
हित करते हुए. युद्धम सूतपुत्र कणेके द्वारा धोक 
मरवा दिया ॥ १० ॥ 
संजय उवाच 
पतच्चिकी्षितं क्ञात्वा कर्णस्य मघुखूदनः। 
नियोजयामास तदा द्वैरथे गाक्चसेश्वरम्‌ ॥ ११। 
घटोत्कचं महावीयं महावुद्धिजेनादनः। 
अमोघाया विघाताधं राजन्‌ दुर्मन्तिते तव ॥ १२॥ 
संजये कदा - राजन्‌ ! कणं भी उस शक्तिसे अङ्ः 
कौदही वध करना चाहता था। उसक्रे इस अभिप्रक् | 
जानकर परम बुद्धिमान्‌ मधुसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्णे उ 
अमोघ शक्तिको न करनेके व्यि दही करणके साथ द्ैरथ बुद्धं 
उस समय महापराक्रमी राक्षसराज घटोकचको ल्गाथा। | 
महाराज ! यद सव आपकी कुमन््णाका ही फल दै । १९.१९ 
तदैव छृतकायौ हि वयं स्याम कुरूद्वह । 
न रक्षेद्‌ यदि रृष्णस्तं पाथं कणौन्महारथात्‌ ॥ १२। 
ऊुरुभरेष्ठ | यदि श्रीकृष्ण महारथी क्से वुन्तीडुग | 
अञुनकी रक्षा न करते तो दमलोग उषी खमय इक्क! 
हो गये हेते ॥ १३ ॥ 
साश्वध्वजरथः संख्ये धृतराषट पतेद्‌ मुवि । 
विना जनाद॑नं पाथो योगानामीश्वरं प्रुम्‌ ॥ ४। | 
महाराज धृतराष््‌ | यदि योगेश्वर भगवान्‌ 3 
शो तो अजुन घोडे ध्वज ओर रथसदित निश्चय ही 
धराशायी हों ज्ये ॥ १४ ॥ 
तेस्तेरुपायबहुभी रक्यमाणः स पार्थिव । 
जयत्यभिमुखः शत्रून्‌ पाथैः छष्णेन पाठितः ॥ > | 
राजन्‌ ! नाना प्रकारके विभिन्न उपायोंसे ्रीहृणद 
सुरक्षित रहकर ही अजुन सम्मुख युद्धम श्रुओंपर 
पति ह ॥ १५ ॥ 
स विरोषात्‌ त्वमोघायाः कृष्णोऽरष्चत पाण्डवम्‌ 
हन्यात्‌ क्षरं दि कौन्तेयं शक्तिश्षमिवाशनिः॥ 
श्रीकृष्णे विशेष प्रयत्त करके उख अमोध 
पाण्डुपुत्र अञजुनकी रक्षा फी है, नहीं तो जेषे वत्र 
बृक्षको भस्म कर देता दै, उसी प्रकार वह शक्ति 
अनको रीघ ही न्ट कर देती ॥ १६ ॥ 
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द.थ शत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
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धृतरा उवाच 

विरोधी च कुमन्त्री च प्राक्ञमानी ममात्मजः। 

यस्यैव समतिक्रान्तो वधोपायो जयं प्रति ॥ १७॥ 
धृतराष्ट्रे कहा--संजय ! मेरा पुत्र दुर्योधन सवका 

विरोधी ओर अपनेको ही ससे अधिक्र ठुद्धिमान्‌ समञ्चने 

ताला दै । उसके मन्त्री भी अच्छे नी है; दशीलियि अर्जुनके 

वध ओर बिजय-कछाभका यइ अमोघ उपाय उसके हाथसे 

निकल गया दै ॥ १७ ॥ 

स वा कणां महाबुद्धिः सर्वशखरथ्रतां वरः। 

ल सुक्तवान्‌ कथं सूत ताममोधां घनंजये ॥ १८ ॥ 
सूत | समसत शख्रधारियोमे श्रेष्ठ कण तो बड़ा बुद्धिमान्‌ 

है; उसने खयं दही उस अमो शक्तिको अर्जुनपर कैसे 

नदीं छोडा १ ॥ १८ ॥ 

तवापि समतिक्रान्तमेतद्‌ गाघलगणे कथम्‌ । 

पतमथ महाबुद्धे यत्‌ त्वया नाववोधितः ॥ १९॥ 
परम बुद्धिमान्‌ गवल्गणकुमार ! तुम्हारे ध्यानसे यह 

बात कंसे निकल गयी करि तुमने कर्णको इसके विषयमे 

कुछ नरह समन्नाया | १९॥ 

सजय उवाच 

दूयाधनस्य शकुनेमेम दुःशासनस्य च । 

रत्नौ रत्नौ भवत्येषा निस्यमेव समर्थना ॥ २०॥ 

भ्वः सवंसेन्यान्युर्खज्य जहि कणे धनंजयम्‌ । 

प्रेष्यवत्‌ पण्डुपञ्चालानुपभोकष्यामहे ततः ॥ २१९॥ 
संजयने कहा-राजन्‌ ! प्रतिदिन रातको दुर्योषन, 

शकुनि ओर इुःशसनका तथा मेरा मी क्ण॑से यही आग्रह 

रहता या कि (कणं | कल स॒त्रे तुम सारी सेनाओंको छोडकर 

अजुनको मार डालो । फिर तौ पाण्डवो ओर पाञ्चालका 

हम भत्योके समान उपभोग करेगे ॥ २०-२१॥ 

अथवा निहते पाथं पाण्डवान्यतमं ततः। 

स्थापयेद्‌ यदि वाष्णैयस्तस्मात्छष्णो हि हन्यताम्‌॥२२॥ 
यदि एेसा सोचो करि अजुँनके मारे जानेपर भरीङृष्ण 

दूसरे किसी पाण्डवको युदधके चि खड़ा कर ठेगे तो श्रीकृष्ण- 

कोही मार डालो ॥ २२॥ 

रृष्णो हि मू पाण्डूनां पार्थः स्कन्ध इवोद्गतः । 

शाखा इवेतरे पाथौः पञ्चालाः पत्रसंक्िताः ॥ २३॥ 
“रीकृष्ण ही पाण्डवोकी जड़ दै, अजुन ऊपरके तनेके 

खमान ह, अन्य उुन्तीपुज शाखा ई तथा पाञचार सेनक 

पर्तोकं समान है ॥ २३ ॥ 

छष्णाश्रयाः कृष्णबलखाः कष्णनाथाश्च पाण्डवाः! 

छृष्णः परायणं चेषां ज्योतिषामिव चन्द्रमाः ॥ २४॥ 
(भीङ्ृष्ण ही पाण्डरववोके आश्रय, बल ओर रक्षक दै । 


जसे नक्षत्रोके परम आश्रय चन्द्रमा हैः उसी प्रकार इन 
पाण्डवोंका सवस बड़ा सहारा श्रीकृष्ण ३ ॥ २४॥ 
तस्मात्‌ पणौनि शाखाश्च स्कन्धं चोत्सृज्य सूतज । 
छृष्णं हि विद्धि पाण्डूनां मूं सर्वैर सवेदा ॥ २५॥ 
“अतः सूतनन्दन | तुम पत्तो, ड्या भौर तनेको 
छोड़कर जइको ही काट दो । सर्वत्र ओर सदा श्रीङृष्णको 
ही पाण्डवोकी जड़ समक्चोः ॥ २५ ॥ 
हन्याद्‌ यदहिं हि दाहाहं कणो याद्वनन्दनम्‌। 
त्सा वसुमती राजन्‌ वरो तस्य न संशयः ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! यदि कणं यादवनन्दन श्रीकृष्णको मार डालता, 
तो यह सारी प्रथ्वी उक वश्मे हो जाती, इसमे संशय नदी ३॥ 
यदि दि स नितः शयीत भूमौ 
यदुकुरपाण्डवनन्दनो महात्मा। 
नयु तव वसुधा नरेन्द्र सवो 
सगिरिसिमुद्रवना वशं बजेत ॥ २७॥ 
नरेनद्र | यदि यदुकुल. ओर पाण्डवोको आनन्दित करमे- 
वल महात्मा श्रीकृष्ण उस शक्तिखे मारे जाकर रणभूमिरमे सो 
जते तो पवतः समुद्र ओर वनोंषषित यह सारी पृथ्वी 
आपके वशम आ जाती ॥ २७ ॥ 
सा तु बुद्धिः कृताप्येवं जाग्रति विद्‌ शोश्वरे । 
अप्रमेये हृषीकेशो युद्धकालेऽप्यसुह्यत ॥ २८ ॥ 
सा निश्चय कर लेनेके बाद भी जब वह युद्धके समय 
सदा सजग रहनेवाले अप्रमेयखरूप देवेश्वर भगवान्‌ श्रीक्ष्ण- 
के समीप जाता तो उसपर मोह छा जाता था ॥ २८ ॥ 
अजुनं चापि राधेयात्‌ सद्‌ रक्षति केशवः । 
न श्येनमेच्छत्‌ प्रमुल्े सौतेः स्थापयितुं रणे ॥ २९ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनको सदा राधानन्दन कंसे 
बचाये रखते थे । उन्होने रणमभूमिमे अजनको सूतपुत्र कणंके 
सम्मुख खड़ा करनेकी कभी इच्छा नहीं की ॥ २९ ॥ 
अन्यांश्वास्मे रथोदारानुपास्थापयद्च्युतः 
अमोघां तां कथं शक्ति मोघां कुयोमिति प्रभो ॥ ३० ॥ 
प्रभो | अपनी महिमासे कमी च्युत न होनेवाञे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अन्यान्य म्शरथियोको कणके पास इसख्यि भेजा 
करते थे कि किसी प्रकार उस अमोघ शक्तिको व्यथं कर दू॥ 
यश्चैवं रक्षते पाथं कणोत्‌ छष्णो महामनाः 
आत्मानं स कथं राजन्‌ न रक्षेत्‌ पुरुषोत्तमः ॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ | जो म्टामनस्ी पुरुषोत्तम भगवान्‌ भीङ्कष्ण 
कंसे अजुंनकी इस प्रकार रश्चा करते है बे अपनी रषा 
केसे नहीं करेगे १॥ २३१॥ 


` परिचिन्त्य तु परयामि चक्रयुघमरिवमम्‌। ` 


न सोऽस्ति नरि लोकेषु यो 





जनादनम्‌ ॥ ३९॥ 
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ओँ भलीरभोति सोच-विचारकर देखता द्भ तो तीनों 
लोकमि कोई एेषा वीर उपलब्ध नदीं होता; जो शतरुर्ओका 
दमन करनेवाठे चक्रधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णको जीत 
स्के ॥ २२॥ 
वतः कृष्णं महाबा सात्यकिः सत्यविक्रमः । 
पप्रच्छ रथशादुलः कणं प्रति महारथः ॥ ३३ ॥ 

तदनन्तर रथियोमे सिंहके समान शूरवीर सत्यपराक्रमी 
महारथी सात्यकिने महावराह श्रीकृष्णसे कणेके विषयमे इस 
प्रकार प्रहन्‌ किया-। ३२३ ॥ 
खयं च, प्रत्ययः कर्ण शाक्तिश्चामितविक्रमा । 
किमथ खतपुतरेण न मुक्ता फाल्गुने तु सा ॥ ३४॥ 

धप्रभो ! कणको उस राक्तिके प्रभावपर विश्वास तो था 
ही | वह्‌ अमित पराक्रम कर दिखानेवाटी दिव्य शक्ति 
उषके हाथमे मौजूद भी थी; तथापि सूतपुत्रने अजुनपर 
उसका प्रयोग कैसे नहीं किया १ ॥ ३४ ॥ 

श्रीवासुदेव उवाच 

बुःशासनश्च करणश्च शङुनिश्च ससैन्धवः। 
खततं मन्ञयन्ति स्म॒ दुयोंघनपुरोगमाः ॥ ३५ ॥ 
कर्ण कणे महेष्वास रणेऽमितपराक्रम । 
नान्यस्य शक्तिरेषा ते मोक्तव्या जयतां वर ॥ ३६ ॥ 
ऋते महारथात्‌ कर्णं कुन्तीपुत्राद्‌ धनंजयात्‌ । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण वोखे- सात्यके ! दुःशासनः कणं, 
शकुनि ओर जयद्रय- ये दुर्यौधनको आगे रखकर सदा 
युत्त मन्त्रणा करते ओर क्णेको यह सलाह देते ये कि 
भरणभूमिमे अनन्त पराक्रम प्रकट करनेवाले, विजयी वीरो 
श्रेष्ठ महाघलुर्धर कणं ! तुम ऊुन्तीपुत्र महारथी अर्जुनको 
छोड़कर दुसरे किसीपर इस शक्तिको न छोड़ना ॥ ३५-२३६१॥ 
स हि तेदामतियश्चा देवानामिव वासवः ॥ ३७ ॥ 
तस्मिन्‌ विनिहते पार्थं पाण्डवाः खयः सह । 
भविष्यन्ति गतात्मानः खुरा इव निरस्यः ॥ ३८ ॥ 

(क्योकि देवताओंमे इन्द्रके समान उन पाण्डर्वोमे 
अजुन दी सवरस अधिक यशस्वी ई । अजुनके मारे जानेपर 
खुजर्योसदित पाण्डव मूखस्रूप अम्मिसे दीन देवताओकि 
समान मृतप्राय हो जर्वेगेः ॥ ३७-२३८ ॥ ` 
तथेति च प्रतिज्ञातं कणन दिनिपुङ्गव । 
हृदि नित्यं च कणस्य बधो गाण्डीवधन्वनः ॥ ३९ ॥ 
^ + शिनिप्रबर | कर्ने वैसा ही करनेकी उनके सामने 













ठता रहता या ॥ ३९॥ - 
मो्यामि युधां वर। . 
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हमेव राधेयं 
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श्रीमहाभारते [ 


अति मौ की यी । क दयम निलय निरन्तर गाण्डीव 





[1 ना चतो नावाललच्छकिः पाण्डवे व नावाखजच्छक्ति ना कतो नवादननकि ग् 
योद्धाओंमिं श्रेष्ठ सात्यके | परंतु मँ दी राघापुत्र ५ 

मोदित कयि रहता था; इशील्ियि शवेताहन अहु 

उसने वह रक्ति नदीं छोड़ी ॥ ४० ॥ 

फाद्गुनस्य दि सा शट्ुरिति चिन्तयतोऽनिरम्‌। 

ननिद्रान चमे हषां मन्तसोऽस्ि युधां बर ॥ ५। 
वीरवर | वह शक्ति अजुंनके व्यि मृद्युखस्प । 

इस चिन्तामे निरन्तर दवे रदनेके कारण न तो पष नद 

आती थी ओर न मेरे मनम कमी हरष॑का इद 

होता था ॥ ४१ ॥ 

घटोत्कचे व्यंसितां तु दष्टा तां शिनिपुङ्गव । 

खत्योरास्यान्तरान्सुक्तं पदयास्यद्य धनंजयम्‌ ॥ ४२॥ 
शिनिवंशशिरोमणे | वह॒ शक्ति घरटोत्कचपर छोड ¶ 

गयी, यह देखकर आज मेँ यद समक्ता दर कि अङ 

मौतके मुखस निकल आये ई ॥ ४२ ॥ 

न पितानच मे माता न यूयं श्रातरस्तथा। 

न च प्राणास्तथा रक्ष्या यथा वीभत्सुराहवे ॥ ४३॥ 
मुञ्चे युद्धम अजुनकी रक्षा जितनी आवदयक प्रती । 

होती है, उतनी पिता, माता, तुम-जेसे भाशया तथा अपरे । 

प्ाणोकी रश्चा भी नदीं प्रतीत होती ॥ ४३ ॥ 


ओलोक्यराज्याद्‌ यत्‌ किचिद्‌ भवेदम्यत्‌ खुढुरमम्‌। ¦ 
नेच्छेयं सात्वताहं तद्‌ विना पार्थ धनंजयम्‌ ॥ ४४। 
सात्यके ! तीनों लोकोके राज्यसे भी बटृकर यदि त 
अत्यन्त दुभ वस्तु हो तो उसे भी मै कुन्तीनन्दन अर्ब 
भिना नदीं पाना चाहता ॥ ४४ ॥ | 
अतः प्रहषः सुमहान्‌ युयुधानाद्य मेऽभवत्‌ । 
खतं भरत्यागतमिव दष्टा पार्थं चनंजयम्‌ ॥ ४५। | 
युयुषान | इसीखि जैसे कोई मरकर लौट आया ¶ । 
उसी प्रकार ऊुन्तीपुत्र अर्जुनको देखकर आज शृते 
भारी हषं हआ था ॥ ४५ ॥ 
अतश्च प्रहितो युद्धे मया कणीय राक्षसः। ] 
न न्यः समरे राजौ शक्तः कर भरवाधितुम्‌ ॥ ४९ | 
इसी उदेदयसे मैने युद्धम कणंका सामना न । 
ल्य उस राक्षसको भेजा था । उसके सिवा दर्रा 


क 







राधिके घमय समराङ्गणम कणको पीडित नदीं कर ७ 
या ॥ ४६ ॥ ¦ 


संजय उवाच 
इति सात्यकये प्राह॒ तदा देवक्रिन्धुनः । 
धर्नंजयद्िते युक्तस्तस्परिये सततं ` रतः ॥ ५ 


घटोत्कच वधपवं ] 





~~~ ~~ 





"~----------------(--------- च्च्य -----------------~- 


संजय कहते हँ महाराज | इस प्रकार अ्नके 
दितमे संल्ग्र ओर उनके प्रिय साधने निरन्तर तत्पर 


इति श्रीमह।भारते द्रौणपवैणि घरोत्कचवधपव॑णि रात्रियुद्धे कृष्णवाक्ये द्वयशीत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १८२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपवके अन्तत घटोतचवधपरवमे रतरियुदधके समय श्रीष्णवाकयविषयक 
एक सौ वयासीर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८२ ॥ 


त्यरीत्यधिकराततमोऽध्यायः 
तर्का पशात्ताप्‌, संजयका उत्तर एवं राजा युधिष्ठिरका शोक ओर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तथा महषिं व्यासद्वारा उसका निवारण 





धृतराष्ट्र उवाच 

कणेदुयोधनादीनां शनेः सौबलस्य च । 
अपनीतं मदत्‌ तात तव चेव विदोषतः॥ १ ॥ 
यदि जानीथ तां शकक्िमेक्रीं सततं रणे । 
अनिवायौमसह्यां च देवैरपि सवासवैः ॥ २ ॥ 
सा किमथ तु कणेन प्रच्रत्ते समरे पुरा। 
न देवकीड्खते मुक्ता फाल्गुने वापि संजय ॥ ३ ॥ 

धृतरा बोडे--तात संजय | कर्ण, दुरयोघन ओर 
सुरपुर शकुनिका तथां विशेषतः तुम्हारा इस विषयमे 
महान्‌ अन्याय दै । यदि तुम लोग जानते ये कि यह राक्ति 
रणभूमिमे सदा किसी एक दी वीरको मार सकती है तथा 
इन्द्रसदित सम्पूरणं देवता भी न तो इसे रोक सकते दै ओर 
न इसका आधात ही सह सकते है, तब तुम्हारे स्॒ञानेसे 
युद्ध आरम्भ होनेपर कर्णने पहले ही देवकीनन्दन श्रीकृष्ण 
अथवा अज्जुनपर वह शक्ति क्यो नदीं छोड़ी १ ॥ १-२३ ॥ 

संजय उवाच 

संग्रामाद्‌ विनिचरत्तानां सवषां नो विशाम्पते । 
रा्नौ कुरुङ्कलेष्ठ॒मन्बोऽयं समजायत ॥ ४ ॥ 
पभातमाे श्वोभूते केदवायाजुनाय वा । 
शक्तिरेषा हि मोक्तव्या कर्णं करणेति नित्यशाः ॥ ५ ॥ 

संजयने कहा- प्रजानाथ | कुङङुलश्रेष्ठ | प्रतिदिन 
संग्रामसे लोटनेपर रात्रिम हमलोर्गोकी यी सलाह हुआ 
करती थी कि (कणं | तुम कल सरेरा होते दी श्रीकृष्ण 


- अथवा अर्ुनपर यह शक्ति चला देनाः ॥ ४५ ॥ 


ततः प्रभातसमये राजन्‌ कणस्य दैवतैः । 

अन्येषां चैव योधानां सा बुद्धिनाद्यते पुनः ॥ ६ ॥ 
परंतु राजन्‌ | प्रातःकाल आनेपर देवतलोग कणं तथा 

अन्य ॒योद्धाओंके उस विचारको पुनः नष्ट कर देते ये ॥१॥ 

दैवमेव परं मन्ये यत्‌ कणो हस्तसंस्यया । 

न जघान रणे पाथं छृष्णं वा देवक्री्धतम्‌ ॥ ७ ॥ 
म तो दैव ( प्रार्ध ) को ही सबसे बङा मानता ह 

जिससे कणेने हाथमे आयी हद शक्तिके द्वारा रणभूमिमे 


्यशतित्यधिकशाततमोऽष्यायः 





































४६६३ 





रहनेवाठे भगवान्‌ देवकीनन्दनने उस समय सात्यकिसे. यह 
बात की यी ॥ ४७ ॥ 


ङुन्तीकुमार अर्जुन अथवा देवकीनन्दन श्रीक्ृष्णका वघ 
नही किया ॥ ७ ॥ | 
तस्य हस्तस्थिता शक्तिः काठरान्निरिवो्यता । 
हैवोपहतवुद्धित्वान्न तां कणो विसुकूवान्‌ ॥ ८ ॥ 
छृष्णे वा देवकीपुत्र मोहितो देवमायया । 
पाथ वा॒शक्रकट्पे वै वधार्थं वासवीं प्रभो ॥ ९ ॥ 
कर्णक हाथमे खित हई वह शक्ति काररत्रिके समान 
शन्रुवधके व्यि उ्रत थी; परतु दैवके द्वारा बुद्धि मारी 
जानेके कारण देवमायासे मोहित हुए कणेने इन्द्रकी दी हु 
उस शक्तिको देवकीन-दन श्रीकृष्ण अथवा इन्द्रके समान 
पराक्रमी अञुनपर उनके वधके स्यि नदीं छोड़ा ॥ ८-९ ॥ 
धृतराष उवाच 
दैवेनोपहता यूयं खबुद्ध-या केदावस्य च 
गता हि वासवी हत्वा ठृणभूतं घटोत्कचम्‌ ॥ १० ॥ 
धतरा बोढे-संजय ! निश्चय ही तुमरोग देवके 
द्वारा मारेगये थे । श्रीङृष्णक्री अपनी बुद्धिसे वह इन्द्रकी 
शक्ति तिनकेके समान षटोत्कचका वध करके चली गयी ॥१०॥ 
कर्णदच मम पु्ादच सव चान्ये च पाथिवाः। 
तेन वै दुष्प्रणीतेन गता वैवखतक्षयम्‌ ॥ ११॥ 
अब तो मै सम्षता हूं किं उस दुर्नीतिके कारण कणं मेरे 
सभी पुत्र तथा अन्य भूपा यमलोके जां पर्हुचे ॥ ११ ॥ 
भूय प्व तु मे शंख यथा युद्धमवतंत 1 
करूणां पाण्डवानां च हैडिम्बे निहते तदा ॥ १२॥ 
अव्र घटो्कचके मारे जनेपर कौरवं तथा पाण्डरवेमिं 
पुनः जिस प्रकार युद्ध आरम्भ हुआ, उसीका सुक्षसे 
वणेन फरो ॥ १२ ॥ न्क 
ये च तेऽभ्यद्रवन्‌ द्रोणं ब्यूढानीकाः प्रहारिणः । ` 
संजया सह पञ्चाङेस्तेऽप्यङ्बेन्‌ कथं रण 
प्रहर करनेमे ऊुशल जिन्‌ सजय ॐ 
अपनी सेनाका व्यूह बनाकर द्रोणा 
उन्हेने किस प्रकार संम्ाम किया १ 


(> 





२३६६७ 








सौमदतेषैधाव्‌ द्रोणमायान्तं सैन्धवस्य च । 

अमषोज्ीवितं त्यक्त्वा गाहमानं वरूथिनीम्‌ ॥ १५॥ 

जुम्भमाणमिव व्याघ्रं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ । 

कथं प्रत्यु्ययुद्रोणमस्यन्तं पाण्डुसञ्जयाः ॥ १५॥ 
भूरिभ्वा तथा जयद्र यके वधसे कुपित हो जब द्रोणाच 


आये ओर जीवनका मोह छोडकर पाण्डव-सेनामे उसका 
मन्थन करते हए प्रवेश करने खगे, उस समय जमाई लेते 
इए व्याघ्र तथा मुह बयि इए यमराजे समान बाणवर्षा 
करते दए द्रोणाचार्यके सम्मुख पाण्डव ओर संजय योद्धा 
केखे आ सके १ ॥ १४१५ ॥ 


आचाय ये च तेऽरक्षन्‌ दरयो धनपुयोगमाः 
दवौणिक्णङपास्तात ते वाकुर्वन्‌ किमाहवे ॥ १६॥ 
तात | अश्वत्थामा, कर्णै, कृपाचायं तथा दुयौषन आदि 
जो महारथी रण्भूमिमे आचार्यं द्रोणकी रक्षा करते येः 
उन्न वहां क्या किया १ ॥ १६ ॥ 
भारद्वाजं जिघांसन्तौ सव्यसाचिवृकोदरौ । 
समाच्छैन्‌ मामका युद्धे कथं संजय शंस मे ॥ १७॥ 
संजय । द्रोणाचार्य॑को मार डालनेकी इच्छावाठे अजुन 
ओर भीमसेनपर युद्धस्थल्ये मेरे सेनिकौनि किष प्रकार 
आक्रमण क्रिया १ यह सृदन्ने वताओ ॥ १७ ॥ 
सिन्धुराजवधेनेमे धटोत्कचवधेन ते। 
अमर्षिताः संक्रुद्धा रणं चक्रुः कथं निरि ॥ १८ ॥ 
विधुरा जयद्रयकरे वधसे अमर्षयै भरे हए कोरवों 
तथा घटोत्कचक्रे मारे जानेसे अत्यन्त कुपित हए. पाण्डर्वोनि 
रात्रिम किस प्रकार युद्ध किया १॥ १८ ॥ 
संजय उवाच 
हते घटोत्कचे राजन्‌ कर्णेन निशि राक्षसे 1 
प्रणदत्सु च ष्टेषु तावकेषु युयुत्सुषु ॥ १९ ॥ 
अआपतत्यु च वेगेन वध्यमाने वछेऽपि च। 
विगाढायां रजन्यां च राजा दैन्यं परं गतः ॥ २० ॥ 
संजयने कहा--राजन्‌ ! जव रातमे कर्णके द्वारा 
राश्चस घटोत्कच मारा गया; आपके सेनिक ह्मे भरकर 
युद्धकी इच्छसे गजना करते इए वेगपूर्वक आक्रमण करने 
क्गो तथा पाण्डवसेना मारी जाने लगी; उस समय प्रगाद्‌ 
रजनीम राजा युधिष्ठिर अत्यन्त दीन वं दुखी 
शो गवे ॥ १९-२० ॥ 
अव्रवीश्च महावाहुरभीमसेनमिदं वचः। 
आवारय महावाहो धार्तराष्ट्रस्य वाहिनीम्‌ ॥ २९ ॥ 
हडिम्बेदयैव घातेन मोहो मामाविशन्महान्‌। 
उन महावराह नरेने भीमखेनसे इख प्रकार कहा- 
"्महाबह दना रोको । चरोतकचके 





। वनी दुोघनकी 
जानते मेरे मनम महान्‌ मोह छा गया दैः ॥ २१६ ॥ 





भ्रीमहाभारते 


वाव = == 
पवं भीमं समादिदय स्वरथे समुपाविशस्‌ ॥ २२ 
भशरुपूणेसुखो राजा निः्वसंश्च पुनः पुनः 


ष्म 


[रेप 


कदम प्राविशद्‌ घोरं दष्ट कणस्य विक्रमम्‌ २९। 


इस प्रकार भीमको आदेश देकर राजा युधिष्टिर बास 
धिसकते हए अपने रथप्र जा बरेठे । उस समय्‌ उ 
मुखपर ओषुओकी धारा वह रही थी । वे कर्णका पर 
देखकर घोर चिन्तामे ह्वर गये थे ॥ २२-२३॥ 


तं तथा व्यथितं षटू ष्णो वचनमव्रवीत्‌ । 

मा व्यथां कुर कौन्तेय नैतत्‌ त्वय्युपपद्यते ॥ २५। 

वेङ्कव्यं भरतधेषठ॒ यथा प्राकृतपूरुषे । 
उन्हे इत प्रकार व्यथित देखकर भगवान्‌ श्रीृण 

बोके-कुन्तीनन्दन ! भरतश्रेष्ठ | आप दुःख न माि। 

आपके ल्य मूढ मनुष्योकी-सी यह व्याकुलता शोभा कई 

देती ॥ २४१ 

उत्तिष्ठ राजन्‌ युद्धश्स्व वह गुर्वी धुरं विभो ॥ २५ 

त्वयि वैङ्कन्यमापन्ने संशयो विजये भवेत्‌। 


(राजन्‌ † उटिये ओर युद्ध कीजिये । इषम 
संग्रामका गुरुतर भार रेभाल्ि । प्रभो ! आपके क्‌ 
जनेपर विजय मिलनेमे संदेह दै" ॥ २५१ ॥ 


श्रुत्वा कृष्णस्य वचनं चर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ २६॥ | 


विख्रञ्य ने पाणिभ्यां कृष्णं वचनमव्रवीत्‌ । 
श्रीकृष्णका कथन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरे दोग 
त द पा १ 

हायोखे अपनी अंखिं पोछकर उनसे इस प्रकार कंडा-॥ २६९॥ 


विदिता मे महाबाहो चमीणां परमा गतिः ॥ २७॥ 


बरह्महत्या फलं तस्य यैः छृतं नावबुध्यते । 
(महावाहो ! सुञ्ञे धर्मकी श्रेष्ठ गति विदित ३। 
मनुष्य किसीके किये हुए उपकारको याद्‌ नहीं रत ॐ 
ब्रह्महत्याका पाप क्गता दे ॥ २७९ ॥ 
अस्माकं हि वनस्थानां हैडिम्बेन मदात्मना ॥ २८। | 
बलेनापि खता तेन छतं स्यं जनादन । 
(जनार्दन ! जवर मलोग वनर्मे थे, उन दिनो ग 
हिडिम्बाकुमारने बालक होनेपर भी हमारी कदी ५ | 
सहायता की थी ॥ २८१ ॥ 
अस्देतोगतं कात्वा पाण्डवं देवेतवाहनम्‌ ॥ ° | 
असौ रुष्ण महेष्वासः काम्यके मासुपस्ितः । . | 
उपितश्च सदहास्माभियोवन्नासीद्‌ धनंजयः ॥ ° । 
शश्रीकृष्ण ` ! इवेतवाहन अजुनको अल्ञ-पापिके 1 
यत्र गया हुआ जानकर महाधनु्धर षटोत्तच , + 
वनम मेरे पास आया ओर जबतक अजुन 
तव्रतक हमारे साथ ही रहा ॥ २९-३० ॥ 


गन्धमादनयात्रायां दरगेभ्यश्च स तारिताः। 
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धडोरकथवधपवं ] 





पाञ्चाली च परिशाम्ता पृष्ठेनोढा महात्मना ॥ ६१ ॥ 

'गन्वमादनकी यात्रामै उसने बड़े-बड़े संकरटोसि हम 
बचाया है पाञ्चालराजकुमारी द्रौपदी जब यक गयीं तो 
उस महाकाय वीरने उन्हं अपनी पीठपर ब्रिठाकर ठढोया ॥३१॥ 


आरम्भाच्चैव युद्धानां यदेष कृतवान्‌ प्रभो । 

मदथ दुष्करं कर्मकृतं तेन महाहवे ॥ ३२ ॥ 
शरभो ! युद्धके आरम्भे ही इक्तने मेरा बहुत सहयोग 

किया दैः इसने महायुदधम मेरे ल्यि दुष्कर कर्मकर 

दिखाया है ॥ ३२॥ 

स्वभावाद्‌ या च मे प्रीतिः सहदेवे जनार्दन । 

सेव मे परमा प्रीती राक्षसेन्द्रे घटोत्कचे ॥ ३३ ॥ 
जनादन ! सदहदेवपर जो मेरा खवाभाविक प्रेम है, वही 

उत्तम प्रेम राक्षसराज घटोत्कचपर भी रहा है ॥ ३२ ॥ 

भक्तश्च मे महाबाहुः प्रियो ऽस्याहं प्रियश्च मे । 

तेन विन्दामि वाष्णंय कश्मर शोकतापितः ॥ ३४ ॥ 
ध्वाष्णेय | वह सदाबाह मेरा भक्त था | म उसे प्रिय 

था ओर वह मुञ्ञे; इसील्यि उसके शोकसे संत होकर मै 

मोदको प्राप्त हो रहा हूं ॥ ३४ ॥ 

चदय सेन्यानि वाष्णंय द्राव्यमाणानि कौरवैः 

दरोणकर्णो तु संयत्तौ पद्य युद्धे महारथौ ॥ ३५॥ 
वृष्णिनन्दन | देखिये, कौरव किंस प्रकार मेरी 

सेनाओंको खदेड़ रहे दै तथा महारथी द्रोण ओर क्रणं किंस 

प्रकार युद्धम प्रयतपू्वक लगे हए दै १ ॥ ३५ ॥ 

निशीथे पाण्डवं ` सेन्यमेतत्‌ चैन्यप्रमर्दितम्‌ । 

गजाभ्यामिव मत्ताभ्यां यथा नरवनं महत्‌ ॥ ३६॥ 


जैसे दो मतवाठे हाथी नरकुर्के विशाल वनको 


रोद रे हों, उसी प्रकार इसत आीरातके समय उनकी 
सेनाद्वारा यह पाण्डवसेना कुचल दी गवी है ॥ २३६ ॥ 
अनादत्य वटं बाह्योभीमसेनस्य माधव । 
चि्राख्रतां च पार्थस्य विक्रमन्ति सम कौरवाः ॥ ३७ ॥ 
(माघव | भीमसेनके बाहर ओर अजनके विचित्र 
अख्र-कौशल्का अनादर करे कौरव योद्धा अपना पराक्रम 
प्रकट कर रहे है ॥ ३७ ॥ 
पष द्रोणश्च कर्णश्च राजा चैव सुयोधनः । 
नष्टस्य राक्षसं युद्धे हृष्टाः नदन्ति संयुगे ॥ ३८॥ 
धये द्रोणः कणं तथा राजा दुयोधन युद्धम राक्षस 
घटोत्कचक्रा वध करके बड़े हषंके साथ रिंहनाद कर 
रहे ई ॥ ३८ ॥ 


। कथं वस्मासु जीवत्छु स्वयि चैव जनादन । 


हेडिभ्विः प्र ्तवान्‌ मूल्युं सूतपुञरेण सङ्गतः ॥ ३९॥ 
“जनादन | इमारे ओर आपके जीते जी दिडिम्बाङमार 


्यशीत्यधिकशततमोऽभ्यायः 
च्च्य. 





२६६५ 








घटोत्कच सूतपुज्के साय संप्राम करके मूत्युको कवे प्रा 

दा १॥२३९॥ 

कव्र्थीरत्यनः सवौन्‌ पश्यतः सु्यसाचिनः। 

निहतो राक्षसः ष्ण भरैमसेनिर्मदावलः ॥ ४० ॥ 
श्रीकृष्ण ! हम सव्रकी अवदेलना करके सन्यखाची 

अजनके देखते-देखते भीमसेनकुमार मावली राव 

घटोत्कच मारा गया है ॥ ४० ॥ 

यदाभिमन्युनिंहतो धातेरष्दरत्मभिः। 

नासीत्‌ तत्र रणे कृष्ण सम्यसाची महारथः ॥ ४१॥ 
श्रीकृष्ण | धृतराष्ूके दुरात्मा पूर्वोनि जव युद्धम 

अभिमन्युको मारा था, उस समय महारथी अजुन वर्ह 

उपसित नदीं ये ॥ ४१॥ 

निशद्धाश्च वयं सवं सैन्धवेन दुरात्मना । 

निमित्तमभवद्‌ द्रोणः सपुच्रस्तत्र कर्मणि ॥ ४२॥ 

(्ुरात्मा जयद्र थने हम सब लोगोको भी व्यूहके बाहर ही 
रोक छिया था | व्ह अभिमन्युके वधे पुत्रसहित द्रोणाचार्य 
ही कारण हृएट थे ॥ ४२ ॥ 
उपदिष्टो वधोपायः कणस्य गुरुणा शयम्‌ । 
श्यायच्छतश्च खङ्गेन द्विधा खङ्गं चकार ह ॥ ४३॥ 

धुर द्रोणाचायने खयं ही कणंको अभिमन्युके वधका 
उपाय बताया था ओर जब वह त्वार लेकर परिभमपूवेक 
युद्ध कर रहा था, उस समय उन्होने ही उसकी तल्वारके 
दो टुकड़े कर दिये ये ॥ ४२॥ 
व्यसने वतमानस्य तवम चशंसवत्‌ । 
अश्वाञ्जघान सहसरा तथोभौ पाष्णिसारथी ॥ ४४॥ 

{इस प्रकार जब वह संकटमें पड़ गयाः तब कृतवर्मानि 
रूर मनुष्यकी मति सहसा उसके घोड़ों तथा दोनों पारव 
रक्षकोको मार डरा ॥ ४४ ॥ 
तथेतरे मदेष्वासाः सौभद्रं युध्यपातयन्‌ । 
अल्पे च कारणे रृष्ण हतो गाण्डीवधन्वना ॥ ४५॥ 
सैन्धवो याद्‌ वशरेष्ठ॒त्च॒ नातिप्रियं मम । 

(इसी प्रकार दूसरे महाधनुषंरौने सुभद्राकुमारको युदधमे 
मार गिराया था । यादवश्रेष्ठ भीकृष्ण॒! अभिमन्युके वमे 
जयद्र यका बहत कम अपराध थाः तो भी उस- छोटेसे 
कारणको ठेकर ष्टी गाण्डीवधारी अडैनने जयद्रथको मार 
डाला हे | यह काय॑ मुञ्चे अधिक प्रिय नहीं खगा हे ॥४५१॥ 
यदि शत्रुवधो न्याय्यो भवेत्‌ कलु हि पाण्डवेः॥ ७६ ॥ 


, कणेद्रोणौ रणे पूवं हन्तम्याविति मे मतिः। 


ध्यदि पण्डवेकि ल्य अपने शुका वघ . करना न्याष- 


संगत ३, तो युदधमूमिम सबसे पहले कणं ओरं द्रोणाचायंकषो 


ही मार डालना चाहिये; मेरा तो यही मत हे ॥ ४६३ ॥ 





क 





३६६६ रीमष्टाभारते 


पतौ हि मूलं दुःखलानामस्माकं पुरुषषभ ॥ ४७ ॥ 
पतौ रणे समासाद्य समाश्वस्तः सुयोधनः 

(पुरुषोत्तम ! ये कणे ओर द्रोण ही हमारे दुःखोकि 
मूल कारण है । रणभूमिमे इन्दींका संहारा लेकर दुयौघनका 
दाद्‌ बघा हुआ द ॥ ४७१ ॥ 
यश्च वध्यो भवेद्‌ द्रोणः सूतवुत्रश्च सानुगः ॥ ७८ ॥ 
तत्रा्रधीन्महाबाहः सैन्धवं दूरवासिनम्‌ । 

“जह द्रोणा चार्यका-वध होना चाहिये या तथा जहो 
सेवकोसषित सूतपुत्र कर्को मार गिराना चाहिये याः 
वहां महाबाहुं अजञुनने दूर रहनेवाठे सिधुराज जयद्र थका 
वघ किया दै ॥ ४८१ ॥ 
` अवद्यं तु मया कायैः सूतपुञरश्य निग्रहः ॥ ४९ ॥ 
ततो यास्याम्यहं वीर श्यं कणंजिघांसया । 
भीमसनो महावाहद्रोणानीकेन सङ्गतः ॥ ५० ॥ 

पञ्चे ते अवश्य ही सूतपुत्र क्णंक्रा दमन करना 
चाहिये । अतः वीर ! मै म्वयं ही कर्णंका वध करनेकी इच्छसे 
युद्धभुमिमे जाऊंगा । महावराह भीमसेन शोणाचार्यकी सेनपरके 
साथ युद्ध कर रदे दै? ॥ ४९-५० ॥ 
पवमुक्त्वा ययौ तूणं त्वरमाणो युधिष्ठिरः 
स विरुफायं महञखापं शद्ध प्रध्माप्य भेरवम्‌ ॥ ५१ ॥ 

ेसा कहकर राजा युधिष्ठिर भयंकर शङ्खं बजाकर अपने 
विशा घनुष्रकी टकार करते हुए बड़ी उतावलीके साथ 
तुरंत वहसि चल दिये ॥ ५१ ॥ । 
ततो रथसहस्रेण गजानां च इतैखिभिः। 


वाजिभिः पञ्चसादसखैः पञ्चाटेः सप्रभद्रकैः ॥ ५२॥ 


वृतः शिखण्डी त्वरितो राजानं पृष्ठतोऽन्दयात्‌ । 
तदनन्तर शिखण्डी, एक सहस रयः तीन सौ हाथी; 
पच ह नार घ्रोड़े तथा पाञ्चाला ओर प्रभद्रकोकी सेना साथ 
ले उनसे धरा हुभा शीघतापूर्वक राजा युधिष्ठिरके पीडे 
पीछे गया ॥ ५२१ ॥ 
ततो भेरीः खमाजघ्चुःशाङ्धान्‌ दध्मुश्च दिताः ॥ ५३ ॥ 
पञ्चालाः पाण्डवादचेव युधिष्ठिरपुरोगमाः। 
तत्र पाञ्चालो ओर पाण्डवोने युधिष्ठिरको आगे करके 
 कंव्रच आदिते सुसजित शौ डके पीटे ओर शङ्खं 
बजाये ॥ ५२३१ ॥ 
ततोऽव्रवीन्महाबराहुबौ सुदेवो धनंजयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
` पष प्रयाति त्वरितः क्रोधाविष्टो युधिष्ठिरः 
जिघांसुः सतयुश्रस्य तस्योपेष्षा न युज्यते ॥ ५५॥ 
`“ उन समव महाबाहु भगवान्‌ शी्ृष्णने अजुनसे कहा- 


1 ु ॥  क्रोधरके अविशवे युक्त दो सूतपुत्र कणैका 





[ दोणपि 
एवमुक्त्वा हृषीकेशः शीघ्मशभ्वान चोदयत्‌ । 
दूरं भरयान्तं राजानमन्वगच्छजनादेनः ॥ ९६ 


एेखा कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने शीघ्र ही धे 
हका ओर दूर जाते हुए राजाका अनुसरण किया | ५६। 


तं इष्टा सहसा यान्तं सूतपुत्रजिघांसया । 
शोकोपहतसंकट्पं _ दद्यमानमिवाग्निना ॥ ५७|| 
अभिगस्यावीद्‌ व्यासो धमेपुं युधिष्ठिरम्‌ । 


घमराज युधिष्ठिरका संकल्प (वि चार-शक्ति ) शोक्षे ना 
साहोगयाथा। वे क्रोधकी आगमे जल्ते हुए-से ज 
पड़ते. थे । उन्द सूतपुत्रके वधकी इच्छासे सहसा जाते दै 
महिं व्या उनके समीप प्रकट हो गये ओर इख प्रका 
बोले ॥ ५७१ ॥ 











व्यास उवाच । 
कणंमासाद्य संग्रामे दिष्टथा जीवति फादशुनः॥ ५८ | 
सञ्यसाचिवधाकांक्षी शक्ति रक्षितवान्‌ हि सः 


व्यासने कहा- राजन्‌ ! बड़े सौभाग्यकी बति | 


सं्राममे कर्णका सामना करके भी अजन अभी जी | 
क्योकि उसने उन्हीकि वधक इच्छसे अपने पाक्ष (4 
दी हई शक्ति रख छोड़ी थी ॥ ५८२ 


न चागाद्‌ दवैरथं जिष्णुरदिछ्ा तेन महारणे ॥ ^ 
सूजेतां स्पधिनावेतौ दिव्यान्यखाणि स्वशः। - | 
वध्यमानिषु चारे पीडितः सूतनन्दनः ॥ 
वासवीं समरे शक्ति धुवं मुञ्चेद्‌ युधिष्ठिर 
ततो भवेत्‌ ते व्यसनं घोरं भरतसत्तम 








६१॥ 


द्रोणवधपर्वं ] 








उस महासमर कणंके साय दवैरथयुद्ध करनेके लि 
अन नदीं गये यह बहुत अच्छा हुआ । ये दोनों बीर 
एक दूसरेसे स्पधां रखते है; अतः युधिष्ठिर | यदि ये सब 
प्रकारे दिव्याल्ञौका प्रयोग करते तो फिर अपने अस्नोके 
न्ट होनेपर सूतनन्दन कणं पीडित हो समराङ्गणमे इन््रकी 
दी हुई शक्तिको निश्चय दी अञ्ुनपर चला देता । भरतश्रेष्ठ 
उस दशमे तुमपर ओर भयंकर विपत्ति ट पड़ती ॥५९-६१॥ 
दिष््वा रक्षो हतं युद्धे खतपु्रेण मानद्‌ । 
वासवीं कारणं छृत्वा कालेनोपहतो यसौ ॥ ६२॥ 

मानद ! यद दषंकी बात है कि युद्धम सूतपुत्र कर्णने 
उस राक्षसको ही मारा है । वासवम इन्द्रकी शक्तिको निमि 
बनाकर फालने ही उसका व्रध किया ३ ॥ ६२ ॥ 
तवैव कारणाद्‌ रश्मो निहतं तात संयुगे । 
मा को भरतश्रेष्ठ मा च शोके मनः रथाः ॥ ६६ ॥ 
प्राणिनामिह स्वेषामेषा निष्ठा युधिष्ठिर । 

तात | भरतश्रेष्ठ | तुम्हारे हितके ल्य ही वह राक्षस 
युद्धम मारा गया दहै; एेसा समक्षकर न तो तुम किसीपर 
क्रोध करो ओर न मनम शोकको दी सान दो । युधिष्ठिर | इस 
जगत्‌के समस्त प्राणिरयोकी अन्तमे यही गति होती दै ॥६३.१॥ 
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नवव 





खातभिः सहितः सर्वैः पाथिवैश्च महात्मभिः ॥ ६७ ॥ 
कौरवान्‌ समरे राजन्‌ प्रतियुध्यस्व भारत । 
पश्चमे दिवसे तात पृथिवी ते भविष्यति ॥ ६५॥ 
भरतवंशी नरेश | तुम अपने समस्त भार्यो तथा 
महामना भूपालोके साय जाकर समरभूमिमे कौरर्वोका सामना 
करो । तात † आजके पोच दिन यह सारी प्रथ्वौ वुम्हारी 
हो जायगी ॥ ६४-६५ | 
नित्यं च पुरुषव्याव्र धमेमेवायुचिन्तय । 
आनृशंस्यं तपो दानं क्षमां सत्यं च पाण्डव ॥ ६६ ॥ 
सेवेथाः परमप्रीतो यतो धर्मस्ततो जयः। 
पुरुषसिं€ पाण्डुनन्दन ! तुम सदा ष्म॑का . ही चिन्तन 
करो तथा कोमलता ( दयाभाव ); तपस्या; दान, क्षमा 
ओर सत्य आदि सदरणोका ही अत्यन्त प्रसन्न तापू्वक सेवन 
करो; क्योकि जिस पक्षम धर्मं ॑है, उतीकी विजय 
होती दे ॥ ६६९ ॥ 
इत्युक्त्वा पाण्डवं व्यासस्तभरैवान्तर धीयत ॥ ६७ ॥ 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरस एेखा कहकर महिं व्यास वहीं 
अन्तर्घन हो गये ॥ ६७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रौणपर्व॑णि घटोस्कचवधपरवंणि रा्ियुदधे भ्यासवाक्ये श्यशीस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहयामारत द्रोणपर्वके अन्तमैत॒घटोतकष्वधपवमे र तरियुद्धके प्रसङ्गमे व्यासवाक्यविषयक 
पक सौ तिरासी अध्याय पुरा हभ ॥ ९८३ ॥ 


( दोणवघपवं ) 
चतुररीत्यधिकराततमोऽध्यायः 


निदरासे व्याड हए उभयपधके सैनिकोंका अजनके कहनेसे सो जाना ओर 
चन्द्रोदयके बाद पुनः उठकर युद्धम रुग जाना 


संजय उवाच 
भ्यासेनेवभथोक्तस्तु॒चर्मराजो युधिष्ठिरः 
स्वयं कणेवधाद्‌ वीरो निवत्त भरतषभ ॥ १ ॥ 
. संजय कहते है- भरतश्रेष्ठ | व्यासजीके एेा कहनेपर 
चीर धमराज युधिष्ठिर खयं कणैका वध करनेके विचारे 
इट गये ॥ १ ॥ 
घटोत्कचे तु निहते सूतपुत्रेण तां निशाम्‌ । 
डुःखामषबशं भरास्तो धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ २ ॥ 
सूतपुत्रके द्वारा घटोत्कचके मारे जानेपर उच रातमे 
` षर्मराज युधिष्ठर दुःख ओर अमर्षके वशीभूत हो गये ॥२॥ 
दृष्ट्रा भीमेन महतीं बायमाणां चमूं तव । 
धषटयुख्रसुवाचेदं छूम्भयोनि निवारय ॥ ३ ॥ 
भीमसेनके द्वारा आपकी विशा सेनाका निवारण होता 


॥, 


देख उन्होने धृष्टद्युम्ने इख प्रकार कहा--प्वीर | ठुम 

दरोणाचा्यंको आगे बद्नेसे रोको ॥ ३ ॥ 

त्वं हि द्रोणविनाशाय समुत्पन्नो हतादानात्‌ । 

सदारः कवची खद्धी धन्वी च परतापनः ॥ ४ ॥ 
पुम तो शत्रु्ओंको संताप देनेवाले हो -ओर द्रोणका 

विनाश करनेके छथि ही बाण, कवच, खङ्ग ओर घनुषखिव 

अग्निकुण्डसे उत्न्न हए शे ॥ ४ ॥ 

अभिद्रव रणष्ृष्टो मा च.ते भीः कथंचन । ` 

जनमेजयः शिखण्डी च दौमुंखिश्च यदोघरः ॥ ५ ॥ 

अभिद्रवन्तु संष्टाः कुम्भयोनि समन्ततः। ` 
अतः हषंमे भरकर रणभूमिमे द्रोणाचा्यपर धावा करो । 

तुम्हं किसी प्रकार भय नहीं होना चाहिये । जनमेजयः 

शिखण्डी तथा इुखंलपुत्र यशोधर इष ओर उत्सा्म 


मरकर चारो ओरणे द्रोणाचायंपर बाबा करे ॥ ५३ ॥ ` 





३६६८ 








लङुलः सदेवश्च द्रौपदेयाः प्रभद्रकाः ॥ ६ ॥ 
द्रुपदश्च विगश्च पुचभ्रातृसमम्वितौ । 
सात्यकिः केकयाश्चैव पाण्डवश्च घनंजयः ॥ ७ ॥ 
अभिद्रवन्तु वेगेन कुम्भयोनिवघेप्सया । 
८नङ्कलः सहदेवः द्रौपदीके पोच पुत्रः प्रभद्रकगणः 
पुत्रौ ओर भाद्ोसहित द्रुपद ओर विराट, सात्यकि? केकय 
तथा पाण्डुपुत्र अजैन--ये द्रोणाचार्यके वधकी इच्छसे वेग- 
पूवक उनपर घवा बोल दँ ॥ ६-७६ ॥ 
तथैव रथिनः सवं हस्त्यश्वं यश्च किञ्चन ॥ ८ ॥ 
पदाताश्च रणे द्रोणं पातयन्तु महारथम्‌ । 

(इसी प्रकार हमारे समस्त रथी हाथी-घोडोकी जो कुक 
मी सेना अवरिष्ट दै वष्ट ओर पैदल सैनिक--ये सभी रण- 
भूमिम महारथी द्रोणाचा्ंको मार गिराव ॥ ८९ ॥ 
तथाऽऽकञपतास्तु ते सवं पाण्डवेन महात्मना ॥ ९ ॥ 
अभ्यद्रवन्त वेगेन कुस्भयोनिवधेप्सया । 

पाण्डुनन्दन मदास्मा युधिष्ठिरके इस प्रकार आदेश देनेपर 
धै सब वीर द्रोणाचायंके वधक इच्छासे वेगपूवेक उनपर द्रूट पड़॥ 
आगच्छतस्तान्‌ सदसा सवांदयोगेन पाण्डवान्‌॥ १० ॥ 
प्रतिजघ्राह समरे दोणः शाख्भ्रतां वरः 

उन समस्त पाण्डव सेनिकोको पूरे उद्योगके साय स्ता 
आक्रमण करते देख शल्नधारियमे श्रेष्ठ द्रोणाचा्यने समरमभूमिमे 
आगे बद्कर उनका सामना किया ॥ १०२३ ॥ 
ततो दुर्योधनो राजा सर्वँ्योगेन पाण्डवान्‌ ॥ ११ ॥ 
खभ्यद्रवत्‌ खसं द्ध च्छन्‌ द्रोणस्य जीवितम्‌) 

उश समय द्रोणाचार्यके जीवनकी रक्षा चाहते हए राजा 
दुर्यो घनने अस्यन्त कुपित हो पूरे प्रयत्नके साथ पाण्डर्वोपर 
धावा किया ॥ ११३ ॥ 
ततः प्रववृते युद्धं भान्तवादनसेनिकम्‌ ॥ १२॥ 
पाण्डवानां कुरूणां च गजंतामितरेतरम्‌ । 

तदनन्तर एक वुसरेको लक्ष्य करके गर्जते हुए. पाण्डव 
"तथा कौरव योद्धा पुनः युद्ध आरम्भ हो गया । वरहा 
नितने वादन ओर सैनिक येः वे सभी थक गये ये ॥६२१॥ 
निद्ान्धास्ते महाराज परिश्रान्ताश्च संयुगे ॥ २३ ॥ 
नाभ्यपद्यन्त समरे काञचिच्चेष्टां महारथाः । 

महाराज । युद्धम अत्यन्त थके हए महारथी योद्धा 
` निद्रासे षे रदे थे; अतः संग्राममे कों चेष्टा नदीकर 
पति ये ॥ १६१ ॥ 
जियामा श्जनी चेषा घोररूपा भयामका ॥ १४॥ 
सहख्रयामप्रतिमा बभूव॒ प्राणहारिणी । 
`“ यह तीन पदरकी रात उनके छवि सहसो परदरोकी रातिके 
क्षमान घोर, भयानक एं प्राणहारिणी प्रतीत होती थी ॥ 





धीमष्टाभारते 





[ दोपि । 


` वध्यतां च तथा तेषां क्षतानां च विरोषतः॥ १ 
म 4 ५॥ 
भर्धरान्निः समाजक्षे निद्राम्धानां विरोषतः। 
रश बोोकी नोट सहते ओर विशेषतः क्षत. 
नको पश 
हए निद्रान्ब सेनिकोकी आधी रात बीत गयी ॥ १ ५९ ॥ 
स्व यासन निरुत्साहाः क्ष्रिया दीनचेतसः ॥ १६॥ 
(4 न 
तव चेव परेषां च गताखरा विगतेषवः 
उस समय आपकी ओर शतरुर्ओकी सेनाके समसत कष 
उत्साहहीन एवं दीनचित्त हो गये थे; उनके हाप अघ 
ओर बाण गिर गये थे ॥ १६१ ॥ 
ते तदापारयन्तश्च हीमन्तश्च विदोषतः॥ १७॥ 
खधमेमयुपदयन्तो न जहुः ख्वामनीकिनीम्‌। 
वे उस समय अच्छी तरह युद्ध नदीं कर पारहैथे)ते 
भी विरोषतः लज्जाशीर होनेके कारण अपने धर्मपर द 
रखते हुए अपनी सेना छोडकर जा न सके ॥ १७१ ॥ 
अख्राण्यन्ये समुत्छज्य निद्रान्धाः शेरते जना; ॥ १५॥ 
रथेष्वन्ये ` गजेष्वन्ये हयेष्वन्ये च भारत । 
भारत | दूसरे बहुत-से सैनिक अपने अल-शख छेदक 
नींदसे अन्धे होकर सो रहे थे । कुछ लोग र्थोपरः कुह 
हायिर्योपर ओर कुक लोग घोडोपर ही सो गये थे ॥१८१॥ 
निद्रान्धा नो बुबुधिरे काश्चिच्चे्टां नराधिप ॥ १९॥ 
तानन्ये समरे योधाः प्रेषयन्तो यमक्षयम्‌ । 
नरेश्वर ! नींदसे वेध होनेके कारण वे किसी भी चेत 
समञ्च नहीं पाते थे ओर न्द दृषषरे योद्धा समरज्गण । 
यमलोक मेज देते थे ॥ १९१ ॥ । 
खप्ायमारनास्त्वपरे परानतिविचेतसः ॥ २०॥ | 
आत्मानं समरे जघ्नुः खानेव च परानपि । | 
नानावाचो विमुञ्चन्तो निद्रास्धास्ते महारणे ॥ २१॥ 
दूसरे सेनिक शत्रुओंको स्प्नमे पड्कर अव्यन्त व 
हप देख उन्ह मार वरैटते ये । कुछ लोग उस महष 
निद्रान्ध होकर नाना प्रकारक बाते कहते दए कमी 9 | 
आपपर ही प्रहार कर बैठते ये, कभी अपने पक्के ही ९ 
को मार्‌ डारते थे ओर कभी शतर्ोका भी वध करते । 
अस्माकं च महाराज परेभ्यो बहवो जनाः। 
योद्धव्यमिति तिष्ठन्तो निद्रासंरकलोचनाः ॥ 
महाराज ! हमारे प्के भी बहुत-से सैनिक शई गि 
साय युद्ध करना है, एेखा समक्चकर खड़े ये, पर 
उनकी ओंखिं रल हो गयी थीं ॥ २२॥ | 
संसपन्तो रणे केचिनिद्रान्धास्ते तथा परान्‌ । || | 
जष्ठः शरा रणे शरंस्तसिस्तमसि दाच्णे ॥ २१) । 
कुछ चचरवीर निदरान्ध होकर भी रणभूमिे विचर 
ओर उस दारुण अन्धकारमे शपे शरवीरोका ०१८ ५ 
डालते थे ॥ २३ ॥ = १ धः 





२२॥ 






द्रोणवधपवं ] 








हन्यमानमथात्मानं परेभ्यो बहवो जनाः । 
नाभ्यजानन्त समरे निद्रया मोहिता भाम्‌ \ २४॥ 
बहूत-से मनुष्य निद्रासे अत्यन्त मोदित दो जनेके कारण 
शतरुओंकी ओरसे समरभूमिमे अपनेको जो मारनेकी चेश होती 
थी, उसे समज्ञ ही नदीं पते ये ॥ २४॥ 
तेषामेतादक्षीं चेष्टां विज्ञाय पुरूषषेभः। 
उवाच वाक्यं बीभत्सुरुच्चैः संनादयन्‌ दिश्लः ॥ २५॥ 
उनकी एसी अवस्था जानकर पुरुपरप्रवर अनने सम्पूण 
दिशाओंको प्रतिध्वनित करते हए उच स्वरसे इस प्रकार 
कहा-। २५ ॥ 
श्रान्ता भवन्तो निद्रान्धाः सवै एव सवाहनाः । 
तमसा च वृते सैन्ये रजसा वहेन च ॥ २६॥ 
ते युयं यदि मन्यध्वमुपारमत सैनिकाः । 
निमीखयत चात्रैव रणभूमौ स॒हतकम्‌ ॥ २७॥ 
(सैनिको । तुम सव रोग अपने वाहनोँसदित थक गये 
हो ओर नींदसे अन्ये हो रदे दो । इधर यह खारी सेना घोर 
अन्धकार ओर बहुत-खी धूल्से ठक गयी दै । अतः यदि 
तुम ठीक समश्लो तो युद वरद कर दो ओर दो धड़ीतक इष 
रणभूमिमे ही सो लो ॥ २६-२७ ॥ 
ततो विनिद्रा विश्रान्ताश्चन््रमस्युदिते पुनः। 
संसाययिष्यथान्योन्यं सभ्रामं कुरुपाण्डवाः ॥ २८ ॥ 
(तत्पश्चात्‌ चन्द्रोदय होनेपर विश्राम करनेके अनन्तर 
निद्रारदित शो तुम समस्त कौरव-पाण्डव योद्धा परस्पर पूर्ववत्‌ 
सं्राष आरम्भ कर देनाः ॥ २८ ॥ 
तद्‌ वचः सर्वधभेक्षा धार्मिकस्य दिशास्पते । 
अरोचयन्त सैन्यानि तथा चान्योन्यमन्रुबन्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रजानाय ! धर्मात्मा अर्जुनका यह वचन समस्त धमो 
को ठीक लगा । सारी सेनाओंनि.उसे पद किया ओर स 
लोग परस्पर यदी बात कहने ल्गे ॥ २९ ॥ 
चकुः कर्णं कणति तथा दुयोधनेति च। 
उपारमत पाण्डूनां विरता दि वरूथिनी ॥ २० ॥ 
कौरव सैनिक ददे कणं ! दे कणं | दै राजा दुयोधन |' 
- इस प्रकार पुकारते हए उस्र बोले-आपलोग युद 
बंद कर दै; क्योकि पाण्डवसेना युद्धखे विरत हो गयी ईः ॥ 
तथा विक्रोहभानस्य फार्गुनस्य ततस्ततः । 
उपारमत पाण्डूनां सेना तव॒ च भारत ॥ ३९॥ 
भारत ! जब अनने खब ओर इधर-उधर उच्चसखरसे 
पूवोक्त प्रस्ताव उपखित किया, तब पाण्डर्वोकी तथा आपकी 
सेना भी युद्धसे नित्त हय गयी ॥ ३१ ॥ 
तामस्य वाचं देवाश्च ऋषयदइच महात्मनः । 
सवंसेन्यानि चाश्चुदरां प्रहृष्टाः भत्यपूजयन्‌ ॥ ३२ ॥ 





चतुरद्रीत्यधिकश्चततमो ऽध्यायः 


३६६९ 


~~~ 





महात्मा अजुनके इस श्रेष्ठ वचनका सम्पूणं देवताओं 
रषिं ओर समस्त सैनिकेनि बड़े देके साथ स्वागत किया॥ 
तत्‌ सम्पूज्य वचोऽक्ररं सर्वसेन्यानि भारत । 
मुहतंमख पन्‌ राजज्धान्तानि भरतषभ ॥ ३६॥ 
भरतवंशी नरेश | भरतकरुलभूषण | अजनके उस क्रूरता- 
श्य वचनका आद्र करके यकी हई सारी सेनार्ए दो घड़ी 
तक सोती रदी ॥ ३३ ॥ 
सा तु सम्प्रप्य विशामं ध्वजिनी तव भारत । 
खुखमाप्तवती वीरमञ्चंनं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
भारत | आपकी सेना विश्रामका अवसर पाकर सुखका 
अनुभव करने र्गी । उने वीर अजनकी भूरि-भूरि प्रच॑सा 
करवे हुए कदा--॥ ३४ ॥ 
त्वयि वेदास्तथाख्राणि त्वयि बुद्धिपराक्रमौ । 
धर्मस्त्वयि महावाहो दया भूतेषु चानघ ॥ ३५॥ 
(महाबाहु निष्पाप अजन | तुमम वेद तथा अरखरका 
ज्ञान दै । तुममे बुद्धि ओर पराक्रम दै तथा तुममे घम एवं 
सम्पूणं भूतोके प्रति दया दै ॥ ३५ ॥ 
यच्चाश्वस्तास्तवेच्छामः शमं पाथं तदस्तु ते । 
मनसश्च प्रियानथोन्‌ वीरः क्षिप्रमवाप्नुहि ॥ ३६ ॥ 
(कुन्तीनन्दन | हदमलोग तुम्हारी प्ररणासे सुस्ताकर 
सुखी हुए दै; इसय्मि तुम्हारा कल्याण चादते है । तुमं 
सुख प्राप्त हो । वीर । तुम शीघ ही अपने मनको प्रिय लगने- 
वले पदार्थं प्राप्त करोः ॥ २३६ ॥ 
इति ते तं नरव्याघ्रं प्रशंसन्तो महारथाः । 
निद्रया समवाश्चिघ्तास्तूष्णीमासन्‌ विश्ाम्पते॥ २७ ॥ 
प्रजानाथ ! इस प्रकार आपके महारथी नरभेष्ठ अजज॑नकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए निद्रा वशीभूत हो मोन हो गये॥ 
अश्वपृष्टेषु चाप्यन्ये रथनीडेषु चापरे । 
गजस्कन्धगताश्चान्ये रोरते चापरे क्षितौ ॥ ३८ ॥ 
सायुधाः सगदादचेव सख्गाः सपरश्वधाः । 
सप्रासकवचाश्चान्ये नराः खुक्ताः पृथक्‌ पृथक्‌॥ ३९ ॥ 
कु लोग घोड़ौकी पीठोपरः दुसरे रथोकी वेठकोमि, कु 
अन्य योद्धा हाथि्योपर तथा दूसरे बहुत-से सैनिक प्थ्वीपर 
ही सो रहे । कुछ रोग सभी प्रकारके आयुघ ल्ि हए थे । 
किन्हकि हाथमे गदार्पै थीं । कुछ रोग ॒तठ्वार ओर फरसे 
लि हुए ये तथा दूसरे बहुत-से मनुष्य प्रा ओर कवचसे 
सुशोभित थे । वे सभी अरग-अल्ग सो रहे थे ॥ ३८-३९ ॥ 
गजास्ते पन्नगाभोगे्हस्तेभूरेणगाण्ठितैः । 
निद्रान्धा बुधा चक्घघ्रौणनिःश्वासशीतखाम्‌॥ ४० ॥ 
नीदसे अंधे हए हाथी सपकि समान धूख्मे सनी हुं 
सूडोसे ठंबी-ख्व सोसि छोड़कर इस वसुधाको शीत 
करने खगे ॥ ४० ॥ ~ 5.0 








ह६७० 


विकीणो गिरयो यद्वन्निःश्वसद्धि्महोरेः ॥ ४९ ॥ 
घरतीपर सोकर निःरवास खीचते हुए गजराज एेसे 

सुशोभित हो रदे थे, मानो पर्व॑त विखरे पड़े हो ओर उनमें 

रहनेवाठे बड़े-बड़े सपं ठब्री संख छोड़ रदे हो ॥ ४१ ॥ 

समां च विषमां चक्रुः खुरात्रेविङृतां महीम्‌ । 

हयाः काञ्चनयोक्जास्ते केसरारम्बिभिर्यगैः ॥ ४२॥ 
सोनेकी बागडोर बरैधे दए धोड़े अपने गर्दनके बालोपर 

रथके जूए व्यि रपोसे खोद-खोदकर समतल भूमिको भी 

विषम बना रदे थे ॥ ४२ ॥ 

खुषुपुस्तत्न राजेन्द्र॒ यक्ता वादेषु सवशः । 


, एवं हयाश्च नागादच योधाश्च भरतषभ । 


युद्धाद्‌ विरम्य सुषुपुः भ्रमेण महतान्विता ॥ ४३॥ 

राजेनद्र | वे रथो जुते हुए दी चारों ओंर सो गये । 
भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार घोडे हाथी ओर सेनिक भारी थकावट- 
से युक्त होनेके कारण युद्धते विरत हो सो गये ॥ ४२ ॥ 
तत्‌ तथा निद्रया भग्नमबोधं प्राखयपद्‌ शरशम्‌ । 


कुशैः शिरिपभिरन्यस्तं पटे चिजमिवाद्भतम्‌ ॥ ४४॥ 


इसप्रकार निद्रासे वेसुध हुआ वह सैन्यसमूह गदरी 
नींदमें सो रहा था । वह देखनेमे एेसा जान पड़ता थाः मानो 
किन्हीं खल कलाकारोने पटपर अद्भुत चित्र अङ्कित कर 
दिया हो ॥ ४४॥ 
ते क्षन्नियाः कुण्डलिनो युवानः 
परस्परं सायकविश्चताङ्गाः । 
कुम्भेषु टीना; खषुपुगंजानां 
कुचेषु खग्ना इव कामिनीनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
. वे कुण्डलधारी तरुण क्षत्रिय परस्पर सायरकोँकी सारसे 
सम्पूणं अज्ञम्‌ क्षतःविक्षत हो दाथियोकि कुम्भस्थल सरकर 


 रेसेसोरहेयेः मानो कामिनियेक्रे कु्चोका आलिङ्गन करके 


सोये हां ॥ ४५ ॥ = 

ततः कुमुदनाथेन . कामिनीगण्डपाण्डुना । 

नेजरानन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री दिगखङकुता ॥ ४६॥ 
तत्पश्चात्‌ कामिनिर्योके कपोलके समान दवेतपीत वर्ण- 

वाटे नयनानन्ददायी कुम॒दनाथ चन्द्रमाने पूं दिद्याको 

सुद्योभित किया. ॥ ४६ ॥ 







, ^  दश्यश्षताक्चककुब्दरिनिःखतः 

स 4५ , किरणकेसरभाखरपिञ्जरः | 

+ ^. तिमिरवारणयूविदरारणः _ 

168 क „^. सखुदियादुद्याचलकेसरी ॥ ४७॥ 
` उद्ूयाचच्कै शिखरयर्‌ चनद्रमारूपी षिका उदय हुआ? 





क 


श्रीमहाभारते 
= त --= 
युधि त्च लिश्यसमतो महतरेः। = केरे भारित पतं गगम ज = 


र , निकला था । वह किरणस्पीः 


( 


केसरोसे प्रकाशित एवं पिङ्गलवर्णका था ओर 


॥ 


॥ 


नं ४५ स | 
गजराजोके युथको विदीणे कर रहा था ॥ ४७ || भद 


दरवृषोत्तमगाज्रसमयुतिः 
सरशरासनपूणेखमभभः । 
नववधूसितचारुमनोहरः । 
भविख्तः कमुदाएकरवान्धवः ॥ ४८|| 
भगवान्‌ शंकरके दृषम नन्दिकेश्वरकेउ तम अङ्खोके सपर 
जिसकी वेत कान्ति दे, जो कामदेवके वेत पुष्पम घु 
समान पूण॑तः उञ्ञ्वर प्रभे प्रकारित होता है जर नष 
वधूकी मन्द्‌ मुसकानके सदश सुन्दर एवं मनोहर जान पडता 


दै; बह ुमुदङकुख-बान्धव चन्द्रमा क्रमशः ऊपर उक 


आकाशमे मपनी र्चोदनी छिटकाने ठ्गा ॥ ४८ ॥ 
ततो सुहतौद्‌ भगवान्‌ पुरस्ताच्छशालक्षणः। 
अख्णं दशयामास शसन उ्योतिःप्रभाः प्रुः॥ ४९॥ 
उख समय दो घड़ीके बाद शशचिहसे सुशोभित प्रभाव. 
शाली भगवान्‌ चन्द्रमाने अपनी ज्योतस्नासे नक्षवरकी प्रमान 
क्षीण करते हुए पदे अरुण कान्तिका दर्शन कराया ॥४९॥ 
अखूणस्य तु तस्यानु जातरूपसमप्रभम्‌। 
रदिमजालं मह चन्द्रो मन्दं ` मन्दमवाखजत्‌ ॥ ५०॥ 
अरुण कान्तिके पश्चात्‌ चन्द्रदेवने धीरे-धीरे सुवामि 
समान प्रभावाङे विशाल क्रिरण-जाटका प्रसार आरम्भ कवि॥ 
उत्सारयन्तः प्रभया तमस्ते चन्द्ररदमयः। 


पर्यगच्छन्छनेः सवो दिशाः खं च क्षिति तथा ॥ ५१॥ , 
फिर वे चन्द्रमाकी' किरणें अपनी प्रभासे अन्धक्राख। । 
निवारण करती हई शनेः-दनेः सम्पूणं दिशाओं आकर | 


ओर भूमण्डल्मे फैलने लगीं ॥ ५१ ॥ 


ततो सुद्वतीद्‌ सुवनं ज्योतिभूं्तमिवाभवत्‌ । 
अप्रस्यमप्रकाशं च जगामाश्यु तमस्तथा ॥ ५२ ॥ 


८. ॥ 
तदनन्तर एक दी गुहूर्तमं समस्त संसार व्योतिमव॑ध 


हो गया | अन्धकारका कीं नाम भी नदीं रह गया । 48 
अदरयभावसे तत्कार कदी चखा गया ॥ ५२ ॥ 


प्रतिप्रकाशिते लोके दिवाभूते निशाकरे । 


(~ = ; र ॥ | 
विचरन विचेरश्च राजन्‌' नकञ्चगस्ततः ॥ ५ 


५ (~~ ् पे दिनक | 
चन्द्रदेवके पूणंतः प्रकाशित होनेपर जगत्‌ 1 
उजाला दो गया। राजन्‌ | उस समय रात्रिम विचरन । 
प्राणी विचरण करने ` लगे ओर कुः जद क तर्द १३ 


बोध्यमानं तु तत्‌ सेन्यं राजंश्वन्द्रस्य रदिमभिः। 


५ धं + ८) # € ५ | ॥ 
बुबुधे शतपत्राणां वनं सुर्याद्युभियंथा ॥ ५९५ 


नरेश्वर | चद्दरमाकी -किरोकर सश खारी द ५ 
प्रकार जाग उटी, जेषे सूरिमा. सदयं पाकर क 








यध म 


द्ोणवघपर्व ] 








समूह खिल उठता है ॥ ५४ ॥ 

यथा चन्द्रोदयोद्धूतः श्चुभितः सागरोऽभवत्‌। 

तथा चन्द्रोदयोद्धूतः स वभूव बलार्णवः ॥ ५५॥ 
जैसे पूर्णिमाके चन्द्रमाका उदय होनेपर उसे प्रभावित 

होनेवाटे महासागरमे ज्वार उठने क्गता है, उसी प्रकार 

उस समय चन्द्रोदय होनेसे उस सारे सैन्यसमुद्रमे खल्बली 


पञ्चादीत्यधिक्ततलमो ऽध्यायः 


ननन ---------------------------------------- 
--~~~---------=्य 
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मच गयी ॥ ५५ ॥ 

ततः प्रववृते युद्धं पुनरेव विशाम्पते । 

लोके छोकविनाश्ाय परं लोकमभीप्सताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्रजानाथ | तदनन्तर इश्च जगतूरमे मान्‌ जनसंहारकर 

खयि परोककी इच्छा रखनेवाठे योद्धाओंका वह्‌ युद्ध पुन । 

आरम्भ हो गया ॥ ५६ ॥ । 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि द्रोणवधपव॑णि रात्रियुद्धे वैन्यनिद्रायां चतुररीत्यधिकरातत मोऽध्यायः ॥ १८४ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपवके अन्त्ैत द्रोणवघपरवमे रत्रियुद्धके समय सेनाकी निद्रा तरिषयक 
एक सौ चौरासीरवोः अध्याय पूरा हभा॥ ९८४॥ 
~य -िवकक््--- 


पञ्चारीत्यधिकराततमोऽध्यायः 
दुर्योधनका उपालम्भ ओर द्रोणाचायंका व्यंगपूणं उत्तर 





८ संजय उवाच 
ततो दुर्योधनो द्वोणमभिगस्यात्रवीदिदम्‌ । 
अमर्षवशमापन्नो जनयन्‌ हषेतेजसी ॥ १ ॥ 


संजय कहते है--राजन्‌ | तदनन्तर अमर्षे मरे हए ` 


दुयोधनने द्रोणाचार्यके पास ज्ञाकरः उनम हर्षोस्साद ओर 
उत्तेजना पैदा करते हए इस प्रकार कदा ॥ १ ॥ 


ह~ अ स स 
९4 ॥ प्यः ५५, +. 











|| र 
| ॥ ॥ ( / 1 


६ 








दुर्योधन उवाच 
न मषणीयाः संग्रामे विधमन्तः भमान्विताः 
सपत्ना ग्टानमनसो रन्वलक्ष्या विरोषतः॥ २ ॥ 
दुयोधन बोला--आचायं ! युद्धम विदोषतः वे शतु, 
जो छक बेधनेमे कमी चकते न हो, यदि यकर विभाम 
ठे रहे हौ ओर मनमे ग्लानि भरी होनेसे युद्धविषयक उत्षाह 


खो बैठे ह, उनके प्रति कभी क्षमा नदीं दिखानी चाहिये ॥ 
यत्‌ तु मर्षितमस्माभिभेवतः प्रियकाम्यया । | 
त पते परिविधान्ताः पाण्डवा बर्वत्तराः ॥ ३ ॥ 
इस समय जो हमने क्षमा की दै- सोते समय शन्नु्ओिर | 
प्रहार नदीं किया दै, वह केवर आपका प्रिय करनेकी इच्छासे 
ही हुआ ३ । इसक्रा फल यह हुआ कि ये पाण्डव-सैनिक पूर्णतः 
विश्राम करके पुनः अत्यन्त प्रब हो गये ई ॥*३ ॥ । 
स्बेथा परिहीनाः स्म तेजसा च बङेन च । 
भवता पाट्यमानास्ते विवधेन्ते पुनः पुनः ॥ ४ ॥ | 
हमलोग तेज ओर बलसे सर्वथा दीन हौ गये है ओौर | 
वे पाण्डव आपसे सुरक्चित होनेके कारण बारंबार बदते जा 
रदे ई ॥ ४॥ 
दिव्यान्यख्राणि स्वीणि ब्राह्मादीनि च यानि ह। 
तानि सर्वाणि तिष्ठन्ति भवत्येव विदोषतः ॥ ५ ॥ 
व्रह्माख्र आदि जितने भी दिव्याख् ई; वे सब-के-सब. 
विरोषरूपसे आपदीरम प्रतिष्ठित है ॥ ५ ॥ 
न पाण्डवेया न वयं नान्ये लोके धलुधैराः। 
युध्यमानस्य ते तुल्याः सत्यमेतद्‌ वीमि ते ॥ ६ ॥ 
युद्ध करते समय आपकी समानता न तो पाण्डव, न 
हमलोग ओर न संसारके दूसरे धनुधंर ही कर सकते हैः 
म आपसे सच्ची.बात कहता हूं ॥ ६ ॥ 
सखुराखुरगन्धवोनिमोहोकान्‌ दिजोलम । ` ` 
सवौस्रविद्‌ भवान्‌ हन्याद्‌ दिव्यैर संशयः॥ ७ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | आप सम्पूणं अखोकि जाता है । अतः चाहं 
तो अपने दिव्या दारा देवता, असुर ओर गन्धरवोसहित इन 
सम्पूरणं ोकोका विनाश कर खकते है, इसमे संशय नही हे ॥ 


स भवार्‌ मर्षयत्येतास्त्वत्तो भीतान्‌ विशेषतः 1 
# बा मन्दभाग्यतोम्‌ ॥*८ ॥ 









क 11 


शिष्यत्वं वा पुरस्रत्य मम व 
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फिर भी आप इन पाण्डर्वोको क्षमा करते जति है । 
यद्यपि वे आपसे विरोष भयभीत रहते दैः तो भी वे आपके 
शिष्य है, इष वातकरो सामने रखकर या मेरे दुभाग्यका 
विचार करके आप उनकी उपेक्षा करते दै ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच 
पवसुद्ध्षितो द्रोणः कोपितश्च सुतेन ते । 
समन्युरव्रवीद्‌ राजन्‌ दुयांघनमिदं वचः ॥ ९ ॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! जब इख प्रकार आपके 
पुने द्रोणाचा्यको उत्साहित करते हुए उनका क्रोध वदायाः 
तवर वे कुपित होकर दुयौधनसे इस प्रकार बोटे--॥ ९ ॥ 
स्थविरः सन्‌ पर शक्त्या घटे दुयोधनाहवे । 
अतः परं मया कायं श्चुद्रं विजयगद्धिना ॥ १०॥ 
(दुयोधन | यद्यपि मै बढा हो गया, तथापि युद्धस्थल्मे 
अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारी विजयके व्यि चेष्टा 
करता हूः परंतु जान पड़ता है, अब तुम्हारी जीतकी इच्छसे 
मुञ्चे नीच कायं भी करना पड़ेगा ॥ १० ॥ 
अनखविदयं सवो हन्तभ्योऽखविदा जनः । 
यद्‌ भवान्‌ मन्यते चापि श्युभं वा यदि वाहयभम्‌॥ ११॥ 
तद्‌ वै कतौस्मि कौरव्य वचनात्‌ तव नान्यथा । 
धये सव रोग दिव्याखरोको नदीं जानते ओर मै जानता 
ह, इसख्यि भन्ने उन्दीं अद्वारा इन सब्रको मारना 
पड़ेगा । कुरुनन्दन ! तुम शभ या अञ्यभजो कुमी 
„ कराना उचित समञ्चोः वह ॒तुम्ारे कहनेसे करूंगा; उसके 
विपरीत कुछ नहीं करूंगा ॥ ११९ ॥ | 
निहत्य सवेपञ्चालान्‌ युद्धे त्वा पराक्रमम्‌ ॥ १२॥ 
विमोक्ष्ये कवचं राजन्‌ सत्येनायुधमालभे । 
धराजन्‌ ! मै सत्यकी शपथ खाकर अपने धनुषको चयते 
` हए कहता हूँ किं “युद्धम पराक्रम करके समस्त पाञ्चालका 
वघ किये बिना कवच नदीं उतारूगाः ॥ १२२१ ॥ । 
मन्यसे यच्च कौन्तेयमजनं श्रान्तमाहवे ॥ १३ ॥ 
तस्य वीयं महाबाष्टो श्णु सत्येन कौरव 1 
“परंतु तुम जो कुन्तीकुमार अजनको युद्धम थका हा 
` समश्चते हो, वह तुम्हारी भूर दै । महाबाहु कुखराज ! मेँ 
उनके पराक्रमका सवाईके साथ वणन करता हूँ सुनो ॥ 
तं न देवा न गन्धवौ न यक्षा न च राक्षसाः ॥ १४ ॥ 
उत्सहन्ते रणे जेतुं कुपितं सव्यसाचिनम्‌ । 
युद्धम कुपित हए सव्यसाची अज्जुनको न देवताः न 
गन्धं) .न यश्च ओर न राक्षस ही जीत सकते. दै ॥ १४९ ॥ 
खाण्डवे येन भगवान्‌ प्रत्युद्यातः सरेभ्वरः ॥ १५॥ 
सायकैवोरितश्चापि व्॑माणो महात्मना । 





श्रीमहाभारते 
ज्ज्य 


महामनस वीरने लाण्डववनमे वर्षां करते हु 


ठ 
[ कोणप । 


भगवान्‌ देवराज इन्द्रका सामना किया ओर अप 
बागोद्रारा उन्दं रोक दिया ॥ १५१ ॥ । 
यक्षा नागस्तथा दैत्या ये चान्ये बलग्विताः ॥ १६ । 
निहताः पु्षेन्दरेण तच्चापि विदितं तव। 
पुरुषश्रेष्ठ अजुनने उक्त समय यक्ष नागः डेल र 
दूसरे भी जो बलका घमंड रलनेवे वीर थे, उन सक, 
मार डला था । वह वात तुम्दं माटूम ही है ॥ १६३ | 
गन्धव घोषयात्रायां चि्रसेनादयो जिताः ॥ १७। 
यूयं तष्वियमाणाश्च मोक्षिता दढडघन्वना। 
'घोध्रयात्राके समय जव चिचरसेन आदि गन्धर्व ते 


.हरकर छि जारे थे, उस समय सुद्‌ धनुष घा 


करनेवाके अनने दी उन सबको परासत किया ओर 

तम्द बन्धनसे चुडाया ॥ १७२ ॥ 

निवातकवचाश्चापि देवानां श्रवस्तथा ॥ १८॥ 

सुरैरवध्याः संध्रामे तेन वीरेण निजिताः। 
ष्देवशात्रुनिवातकवच नामक दानवः जिन संग्राम 

देवता भी नहीं मार सकते थे उसी वीर अरे | 

पराजित हुए द ॥ १८९ ॥ 

दानवानां सहस्राणि दहिरण्यपुरवासिनाम्‌ ॥ १९॥ 

विजिग्ये पुरुषव्याघ्रः स शाक्यो मालुषैः कथम्‌। 

“जिन पुरुषषिंह अनने दिरण्यपुरनिषाषी स्ह 
दानर्वोपर विजय पायी है, वे मनुष्वदा # | 
जीते जा सकते ई १ ॥ १९९ ॥ 
प्रत्यक्षं चैव ते स्वं यथाबरमिदं तव ॥ २०॥ 
क्षपितं पाण्डुपुत्रेण चेता नो विश्चाम्पते। 

“प्रजानाय | हमारे बहुत चेष्टा करनेषर भी पण्ड 
अजजुनने जिस प्रकार तुम्हारी इस सेनाका संहार कर ५ 
है, यह खव तो तुम्हारी ओं लोक सामने ही ३ ॥ २०६॥ 

संजय उवाच 
तं तदाभिधरंसन्तमजुनं पितस्तदा ॥ ९१। 
द्रोणं तव खतो राजन्‌ पुनरेवेदमब्रवीत्‌ । 

संजय कहते है- राजन्‌ ! इस प्रकार अ । 
दंस करते हुए द्रोणाचार्ये उस समय आपके ४ । 
कुपित शकर पुनः इस प्रकार कहा--॥ २११॥ | 
अहं दुःशासनः कणः शकुनिमीतुरुश्च मे ॥ ?* 
हनिष्यामो ऽजजुनं संख्ये द्विधा छवा भारतीम्‌ । 
(तिष्ठ सत्वं महाबाहो नित्यं दिष्यः प्रियस्तव) „ | 

(आज मै, दुःशासनः कर्णं ओर मेरे मामा नि ५ 
सेनाको दो भागम ्बोटकर युद्धम अर्जुनको मार = क 
महावाहो | आप चुपचाप खड़े रहिये, क्योकि अजन ६ 
ही आपके प्रिय शिष्य दै ॥ २२९ ॥ 
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तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा भारद्वाजो हसन्निव ॥ २३ ॥ 
अन्ववतेत राजानं स्वस्ति तेऽस्त्विति चाव्रवीत्‌ । 

दयो घनकी यह बात सुनकर द्रोणाचार्ये सते हुएट-खे 
उसकी बातका अनुमोदन किया ओर ॒तुगहारा कल्याण होः 
सा कहकर वे राजा दुर्योधनसे पुनः इस प्रकार बोरे ॥ 
को हि गाण्डीवधन्वानं उ्वलन्तमिव तेजसा ॥ २४॥ 
अश्वयं ्चपयेत्‌ कथित्‌ क्ष्नियः क्षत्नियषभम्‌ । 

६नेरेश्वर | अपने तेजसे प्रज्वलित होनेवाले क्षत्रिय- 
शिरोमणि गाण्डीवधारी अविनाशी अर्जुनको , कौन 
क्षत्रिय मार सकता ३ १ ॥ २४१ ॥ 
तं न वित्तपतिनेन्द्रो न यमो न जदेश्वरः ॥ २५॥ 
नाखुरोरगरण्षांसि क्षपयेयुः सहायुधम्‌ । 

दाथ धनुर धारण क्रिये दए अज्जुनको न तो षनाध्यक्ष 
कुबेरः न इन्द्र, न यमराजः न जले स्वामी वख्ण ओर 
न अशुर, नाग एवं राक्षस दी न्ट कर सकते ई ॥ २५१ ॥ 
पूढास्त्वेतानि भाषन्ते यानीमान्यात्थ भारत ॥ २६॥ 
युद्धे दज्ैनमासलादय खस्तिमान्‌ को वजेद्‌ गृहान्‌ । 

(भारत | तुम जो कुछ कह रदे हो, ेखी बातें मूखं 
मनुष्य कदा करते दै । भला, युद्धम अज॑नका सामना करके 
कौन जुशलपूर्वक धरको लौट सकता दै १ ॥ २६१ ॥ 
सवंत सवौभिशाङ्धित्वान्निष्टुरः पापनिश्चयः ॥ २७ ॥ 
श्रयसस्त्वद्धिते यु ्ांस्तत्तद्‌ वकतुमिदेच्छसि। 

(तुम निष्टुर ओर पापपूरणं विचार रखनेवाठे शो; अतः 
तुम्हारे मनम सबपर संदेह बना रहता हैः इसील्ि तुम्हारे 
हितमे ही तत्पर रहनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोको भी ठम रेशी-रेसी 
बातें सुनानेकी इच्छा रखते टो ॥ २७२ ॥ 


, गच्छ त्वमपि कौन्तेयमात्माथं जहि मा चिरम्‌॥ २८ ॥ 


त्वमप्याशंसये योद्धुं कुलजः क्षत्रियो ह्यसि । 
दमान्‌ कि क्षत्रियान्‌ सवौन्‌ घातयिष्यस्यनागसः॥२९॥ 
(तुम भी जाओ, अपने हितके ल्यि इन्तीकुमार 
अर्जुनको शीघ्र दही मार डालो । तुम भी तो इलीन 
क्षत्रिय हो । मँ आशा करता दः तुमम भी णड 
करनेकी राक्ति है ही, फिर इन सम्पूण निरपराध क्षत्नियोको 


` क्यों व्यर्थं कटवाओगे १ ॥ २८-२९ ॥ 


त्वमस्य मूकं वैरस्य तस्मादासखाद्याज्जुनम्‌ 1 
पष ते मातुखः प्राज्ञः क्षच्रधर्ममलुव्रतः ॥ ३० ॥ 
इयं तदेवी गान्धारे भ्रयात्वजंनमाहवे । 
 , पुम इस वैरकी जड़ दहो, अतः खय ही जाकर 
अजुनका सामना करो, गान्धारीनन्दन | थे कपटयूतके 


खिलाङी तुग्हारे मामा शुनि मी बडे बुद्धिमान्‌ ओर 
क्षत्नियघर्ममे तत्पर रहनेवाठे दै ।.ये दी युद्धम अजनपर 
चदाई करें ॥ ३०९ ॥ | 
पषोऽक्षुशखो जिह्मो ध॒ तकृत्‌ किंतवः शठः ॥ ३१ ॥ 
देविता निङृतिप्रश्ञो युधि जेष्यति पाण्डवान्‌ । 
धये पासे फेकनेमे बडे कुश दै । कुटिता, शठता 
ओर धूर्तता तो इनमे कूट-कूटकर भरी ३ । ये जुएके 
खिलाड़ी तो ई दी, छल-विद्यके भी अच्छे जानकार ई। 
युद्धम पाण्डवोको अवश्य जीत ठेँगे ॥ ३१३ ॥ 
त्वया कथितमत्य्थं करणेन सह॒ हश्टवत्‌ ॥ ३२॥ 
असङ्कच्छरन्यवन्मोहाद्‌ धृतराष्टस्य श्ण्वतः। 
अहं च तात कणेश्च राता दुःशासनश्च मे ॥ ३३ ॥ 
पाण्डुपुत्रान हनिष्यामः सहिताः समरे जयः । 
इति ते कत्थमानस्य श्रुतं संसदि संसदि ॥ ३७॥ 
दुर्योधन ! तुमने एकान्तस्थानके समान भरी सभा 
धृतराषटके सुनते हए कणके साथ अत्यन्त प्रसन्न-से होकर 
मोहवश बारंबार बहुत जोर देकर यह बात की है कि 
(तात | मै, कणं ओर भाई दुःशासन-- ये तीन दी समरमभूमिमं 
एक साथ होकर पाण्डर्वोका वध कर डाँगे प्रत्येक सभाम 
एसी दही शेखी वघारते हुए तुरंहारी बात भने सुनी दै ॥ 
अनुतिष्ठ परतिक्षां तां सत्यवाग्‌ भव तैः सह । 
पंष ते पाण्डवः शजुरविशङ्कोऽश्रतः स्थितः ॥ २५ ॥ 
क्ष्रधर्म॑मवेश्चख रलाष्यस्तव वधो जयात्‌ । 
(अपनी उस प्रतिज्ञाको पूणं करो । उन सबके साय 
सत्यवादी बनो । ये तुम्हारे शत्र पाण्डुपुत्र अजन निभ॑य 
होकर सामने खड दै] क्षत्रियधर्मकी ओर दृष्टिपात करो । युद्धम 
विजयकी अपेक्षा अजनके हाथसे तुम्हारा वघ भी दो जाय 
तो वह तुग्हारे लि प्रशंसाकी बात होगी ॥ ३५९ ॥ ` 
दत्तं भुक्तमधीतं च प्राप्तमैश्वर्यमीष्सितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
छृतरृत्योऽचणश्चासि मा भैयुष्यख पाण्डवम्‌ । ` 
(तुमने बहुत-सा दान . कर च्या, भोग भोग ल्िः 
खाघ्याय भी कर ख्या ओर मनमाना रेश्वयं॑भी पा खिया । 
अब तुम कृतङ्त्य ओर देवताओं, ऋषियों तथा पितरोके 
कऋरणसे मुक्त हो गये; अतः डरो मत । पाण्डुपुत्र अजनके 
साय युद्ध करो ॥ २३६९.॥ 
द्युक्त्वा समरे द्रोणो न्यवतेत यतः परे । 
दैधीङ्ृत्य ततः खेनां युद्धं समभवत्‌ तदा ॥ ३७॥ 
रेखा कहकर द्रोणाचार्य समरभूमिमे जिस ओर रनुर्ओं- 
की तेना थी, उघर . ही लोट पड़े | त्यश्वात्‌ सेनाके दो 
विभाग करके उसी क्षण युद्ध आरम्भ हो गया ॥ ३७ ॥. .. 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणवधपरवणि द्रौणदुरयोधनभाषणे पवचाीस्यधिकरततमोऽध्यायः ॥ १८१ ॥ + 
इस प्रकार श्रीमहामारत करोणपर्वकेअन्त॑त द्रोणवधपवैमे ्रोणाचा्थ ओर दुयोचनक्रा सम्माषणनिष्यक एक सौ पचाोव अष्याय पूर्‌ हुम॥॥९८५]) 


(दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‡ शोक मिलाकर डर ३०३ इरोक द ) 
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संजय उवाच 
निभागमात्रहोषायां राच्यं युद्धमवर्तत । 
कुरूणां पाण्डवानां च संहष्टानां विशाम्पते ॥ १ ॥ 
संजय कहते है- प्रजानाथ | उस समय जव रात्निके 
पद्रश्ट युहूतोमसे तीन बुहूदं ही रेष रह गये येः 
हषं तथा उत्पाहमे भरे हुए कौरवं तथा पाण्डर्वोका 
युद्ध आरम्भदुआ॥ १॥ 
अथ चन्द्रप्रभां सुष्णन्नादित्यस्य पुरःसरः । 
` अङ्णोऽभ्युदयां चक्रो ताग्रीकु वेन्निवास्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर सूर्थके आगे चरनेवाले अरुणका उदय हुआः 
जो चन्द्रमाकी प्रभाको छीनते दए पूवं दिशके आकाशम 
लालिमा-सी फैला रदे थे ॥ २ ॥ 
प्राच्यां दिशि सहस्रां शोररूणेनारुणी तम्‌ । 
तपनीयं यथा चक्रं श्राजते रविमण्डलम्‌ ॥ ३॥ 
प्राची अरुणके द्वारा अरुण किया हआ सू्यदेवका 
मण्ड सुवणंमय चक्रके समान सुशोभित होने खगा ॥ ३॥ 
ततो रथाश्वांश्च मयुष्ययाया- 
न्युत्खज्य सवे कुरुपाण्ड्योधाः। 
दिवाकरस्याभिमुखं जपन्तः 
संध्यागताः प्राञ्जलयो बभूवुः ॥ ४ ॥ 
तब समस्त ॒कौरव-पाण्डव सैनिक रथ; घोडे तथा 
पालकी आदि सवारिर्योको छोड़कर संध्या-वन्दनमे 
तत्पर दहो सूर्यके सम्मुख हाथ जोड़कर वेदमन््रकाजप 
करते हूए खड़े हो गये ॥ ४॥ 
ततो देधीकृते सैन्ये द्रोणः सोमकपाण्डवान्‌ । 
अभ्यद्रवत्‌ सपाञ्चालान्‌ दुयांधनपुरोगमः ॥ ५॥ 
तदनन्तर सेनाके दो भागम विभक्त हो जानेपर 
. द्रोणाचा्यने दुयोधनके आगे होकर सोमकं, पाण्डवं तथा 
पाञ्चार्छोपर धावा किया ॥ ५॥ 
देीङूतान्‌ कुरून्‌ श्रा माधवोऽजुनम्रवीत्‌। 
सपत्नान्‌ सव्यतः रत्वा अपसव्यभिमं कुरु ॥ ६ ॥ 
कौरव-ठेनाको दो भागम निभक्त देख भगवान्‌ 
` शीकृष्णने यज्जुनसे कहा--प्पार्थं | तुम अन्य श्रुओको 
` बर्ये करके इन द्रोणाचार्यको दायें करो ( ओर इनके 
जीचसे होकर आगे बद्‌ चरो ) ॥ ६ ॥ 


ज्ञाय कुरुष्वेति धनंजयः । 
न = € 
खौ सन्यतः पयेवतंत ॥ ७ ॥ 





“अच्छा; एेसा ही कीनियेः भगवान्‌ श्रीकृष्णको क्‌: 


अनुमति दे अर्जुन महाधनुधर द्रोणाचार्य ओर कृ 
बरायेमे होकर निकल गये ॥ ७,॥ 
अभिप्रायं तु कृष्णस्य ज्ञात्वा परपुरंजयः । 


आजिशीषेगतं पाथं भीमसेनो ऽभ्युवाच ह ॥ ८॥ ` 


भ्ीकृष्णके इस अभिप्रायको जानकर श्ुनगरीप, 
विजय पानेवाहे भीमसेने युद्धके सुहानेपर पहुचे हए 
अजनसे इष प्रकार कहा ॥ ८ ॥ 

भीमसेन उवाच 

अज्गुनाज्ल॑न बीभत्सो श्णुष्वेतद्‌ वचो मम । 
यदर्थ क्षत्रिया सते तस्य कालोऽयमागतः ॥ ९॥ 

भीमसेन बोले--अर्जन ! अर्जुन ! बरीभ्सो |मे¶ 
यह बात सुनो । क्षत्राणी माता जिसक्रे स्मि वेय 
करती ड, उसे कर दिखानेका यद अवसर आ गया दै॥ 
अस्सिदचेदागते काठे भेयो न प्रतिपरस्यसे । 
असम्भावितरूपस्व्वं खुरकं खं करिष्यसि ॥ १०॥ 

यदि इस अवसरे आनेपर भी तुम अपने प्क 
कल्याण-साधन नहीं करोगे तो तुमे जि शौय भै 
पराक्रमकी सम्भावना की जाती है उसके विपरीत तुष्टं पक्ष 
शल्य समज्ञा जायगा सौर उस दशाम मानो तुम इमलेगप 
अव्यन्त करूरतापूर्ण वर्तव करनेवल सिद्ध दोओगे ॥१९॥ 
सव्यधीघर्मयङासां वीयंणानृण्यमाप्नुहि । 
भिन्व्यनीकं युधां श्रेष्ठ अपसव्यमिमान्‌ र ॥ १ ॥ 

योडाओपिं शरेष्ठ बीर ! तुम अपने पराक्रमाय ९ 
र्मी, धम ओर यशका ऋण उतार दो । € 
शतुओंको दाहिने करो ओर खयं बायै रक 
शत्रुसेनाको चीर डरो ॥ ११॥ 

संजय उवाच 

स सव्यसाची भीमेन चोदितः केशवेन च ।, 
कणद्रोणावतिक्रम्य समन्तात्‌. पर्यवारयत्‌ ॥ ५ 

संजय कहते हैः राजन्‌ ! भगवान्‌. भीङृणा 
मीमखेनसे इस प्रकार प्रेरित होकर ६५ 
अनने कणं ओर द्रोणको कोधकर  शवुषेनार 
ओरसे घेरा डर दिया॥ १२॥ 
तमाजिद्ीर्षमायान्तं दहन्तं क्षतनियषेभान्‌ । 
पराक्रान्तं पराक्रम्य ततः क्षत्रियपुङ्गवाः 


१९॥ 


॥ ९१ । 
नाराकनुवन्‌ वारयितुं व्ध॑मानमिवानखम्‌ । ५ 


| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 
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षडश्चीत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 
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अञ्न क्षत्रियदिरोमणि वीरको दग्ध करते हुए युद्धे 
महानिपर आ रदे थे। उस समय वे क्षत्रियभरवर योद्धा 
जलती आगके समान बदुनेवाठे पराक्रमी अर्जुनको पराक्रम 
करके भी आगे बद्नेतेरोक न स्के ॥ १३१ ॥ 


अथ दुयोधन कणैः शङकनिश्चापि सौबलः ॥ १४॥ 
अभ्यवषज्छरवातेः कन्तीपुक्नं धनंजयम्‌ । 
तदनन्तर दुर्योधनः कणं तथा सुबलपुत्र शकुनि तीन 
मिखकर कुन्तीपुत्र धनंजयपर बाणसमू्हकी वर्षां करने लगे ॥ 
तेषामसख्राणि सर्वँषासुत्तमाख्रविद्‌ां वरः ॥ १५॥ 
कद्रथींङूत्य राजेन्द्र॒ शरवपैरवाकिरत्‌। 
राजेन्द्र॒ | तव उत्तम अघ्वेत्तयओंमे श्रेष्ठ अर्जुने 
उन सवके अघ््नौको नष्ट करके उन्दे बाणोकी 
वर्षसि ठक दिया ॥ १५९ ॥ 
अखखेरख्राणि संवायं लघुदस्तो जितेन्द्रियः ॥ १६॥ 
स्वानविध्यन्निशितेदंशभिर्दश्शभिः शरैः । 
शीघरतापूर्वक दाय चसनेवाले जितेन्द्रिय अर्जुने अपने 
अच्रद्वारा शत्रुओके अचखनका निवारण करके उन सवेको 
दघ-दख तीते बाणे व्री डाला ॥ १६२३ ॥ 
उद्धूता रजसो दृष्टिः शसबर्टिस्तथैव च ॥ १७॥ 
तमश्च घोरं शब्दश्च तश समभवन्महान्‌ 1 
उत्त समय धूलकी वर्षां उपर छा गयी । साय दी 
बाणोकी भी वृष्टि दो रदी थी । इससे व्हा घोर अन्धकार 
छा गया ओर बड़े जोरसे कोलाहल होने ल्गा ॥ १७२ ॥ 
न द्यं भूमिनं दिशः प्राज्ञायन्त तथागते ॥ १८ ॥ 
सैन्येन रजसा मूं सवेमन्धमिवाभवत्‌ । 
उस अवसाम न आकाशका, न पृथ्वीका ओर न 
दिशाओंका ही पता र्गता या । सेनाद्यारा उड्ायी हई 
धूल्से आच्छादित होकर वर्ह सव्र कुछ अच्कार्‌ 
मयदहोगयाया॥ १८९ ॥ 
नैव ते न वयं राजन्‌ धाज्ञासिष्म परस्परम्‌ ॥ १९ ॥ 
उदेरोन हि तेन स्म समयुध्यन्त पाथिवाः। 
राजन्‌ | वे शुतैनिक तथा हमरोग॒ आपसे 
कोई कितीको पह्वान नहीं पाते थे । इसल्यि 
नाम बतनेसे ही राजलोग एक दुसरेके साय 
युद्ध करते ये ॥ १९१ ॥ 
विरथा रथिनो राजन्‌ समासाद्य परस्परम्‌ ॥ २० ॥ 
केशेषु समसञ्नन्त कवचेषु भुजेषु च । . 
महाराज | रथीकोग॒रथदीन हो जनेषर परर 
मिद्कर ष्क ` दूरके केश, कवच ओर बहि 
पक्रडकर ज्‌ञ्लने खगे ॥ ६९३ ॥ 
हताश्वा दतखूतश्च निदहवे्ठा रथिनो हता ॥ २१ ॥ 





जीवन्त इव तच्र स व्यददयन्त भयार्दिताः । 

बहूत-से रथी धोड़े ओर सारथिके मारे जानेपर भयवे 
पीडित हो एेसे निदचै्ट-होगयेये क्रि जीवित दते दए 
भी वरहो मरेके समान दिखायी देते थे ॥ २११ ॥ 
हतान्‌ गजान्‌ समाच्छिष्य पवंतानिव वाजिनः ॥ २२ ॥ 
गतसच्वा व्यददयन्त तथैव सह सादिभिः । 

क्रितने ही बोडे ओर घुड़सवार मरे दए पवताकार 
हाथिययोसे सटकर प्राणसरून्य दिखायी देतेथे ॥ २२२ ॥ 
ततस्त्वभ्यवखत्यैव संत्रामादुत्तरां दिशम्‌ ॥ २३॥ 
अतिष्ठदाहवे द्वौणो विधूमोऽच्चिरिव ज्वलन्‌ । 

उधर द्रोणाचायं उस युद्धखलसे उत्तर दिशाकी ओर 
जाकर धूमरदित अग्निके समान प्रज्वलित होते हए रणभूमि- 
मे खड़े हो गये ॥ २३९ ॥ 
तमाजिरीषौदेकान्तमपक्रान्तं निशम्य तु ॥२४॥ 
समकम्पन्त सैन्यानि पाण्डवानां विशाम्पते । 

प्रजाना ! उन्है युद्धके सुहानेसे टकर एक किनारे 
आया देख उधर खड़ी ह्रं पाण्डर्वोकी सेनार्प थरथर 
कापने लगीं ॥ २४२ ॥ 
भ्राजमानं धिया युक्तं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ २५॥ 
दरोणं दृष्र परे अखुदचेसमेम्लुश्च भारत। 

भारत ! तेजसे प्रज्वलित हुते शरीक्म्यन्न द्रोणाचा्यक्रो 
बहौ प्रकारित दोते देख शत्रुसैनिक यरा उठे । कितने 
दी वर्हे माग चले ओर बहूतैरे मन उद।सकिये खड़े रदे ॥ 
आह्यन्तं परानीकं प्रभिन्नमिव वारणम्‌ ॥ २६॥ 
मैनमाशंसिरे जेतं दनवा वासवं यथा । 

जसे दानव इन्प्रफो नदी जीत सक्ते. वसे ही शत्रु- 
सेनिक शतरुवेनाको कुख्कास्ते हए मदलावी गजराजके 
समान द्रोगाचायंको जीतनेका सःदस नदीं कर सके ॥२६१॥ 
केचिदासन्‌ निरःसाहाः केचित्‌ कद्ध मनखिनः॥ २७॥ 
विसिताश्चाभवन्‌ केचित्‌ केचिदासन्मधिताः । 

कुः योद्धा ल्डनेका उत्साह खो बेटे डुक मनखी 
वीर रोषमे भर गमः कितने दी योद्धा उनक्‌। पराक्रम 
देख आश्वर्यचकित हो उठे ओर कितने ही अमरष॑के 
वशीभूत हो गये ॥ २७३ ॥ 
हस्तैर स्ताभ्रमपरे 
अपरे दरनेरोष्ठानद सन्‌ करोधमू{च्छिताः। 

कोई-कोईं नरेश हाथसे हाय मल्ने रगे 1 कु कोषस 
आतुर श दंतिंसे ओढ चवाने छ्गे ॥ २८३ ॥ 
उयाक्षिपन्नायुधान्यन्ये मश्दुापरे सुजान ॥२९॥ 
अन्ये चान्वपतन्‌ द्रोणं व्थक्तात्मानो मदहौजसः। ~ 

कुक रोग अपने आयुधोको उद्छार्ने ओर. घनुष्की 


श्रत्यपिघन्‌ नराधिपाः ॥ २८॥ . 
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` ३६७६ 
=-= 
प्रत्यञ्चा खींचने लगे । दुसरे योद्धा अपनी भुजाओंको 
मखलने लगे तथा अन्य बहुत-से महातेजस्वी वीर अपने 
प्राणोका मोह छोडकर द्रोणाचायैपर टूट पड़े ॥२९१॥ 
पञ्चालास्तु विषेण द्वोणसायकपीडिताः ॥ ३० ॥ 
समसज्ञन्त राजेन्द्र॒ समरे शरशवेदनाः। 

रोजन्द्र॒ | पाञ्चाल सैनिकं द्रोणाचार्ये बाणोद्वारा 
विशेषरूपसे पीड़ित हो अधिक वेदना सहते हुए भी 
समरभूमि्े डटे रदे ॥ ३०१ ॥ 
ततो विराटद्रुपदौ द्रोणं प्रययत्‌ रणे ॥ ३१ ॥ 
तथा चरन्तं संग्रामे शशं समरदुजयम्‌ । 

इस प्रकार संम्राममे विचरते दए -रणदुर्जय 
द्रोणाचायपर राजा विराट ओर द्रुपदने एक साथ चटाई की ॥ 
द्रुपदस्य ततः पौत्राय एव विदगम्पते ॥ ३२ ॥ 
चेदयश्च महेष्वासा द्रोणमेवाभ्ययु्य॑धि । 

प्रजानाथ | तदनन्तर राजा द्रुपदके तीनों दी पौत्रं तथा 
चेदिदेशीय महाधनु्धर योद्धा्ओनि भी युद्धस्थले द्रोणाचार्य- 
पर ही आक्रमण किया ॥ ३२१ ॥ 
तेषां द्वुपदपौजराणां याणां निशितैः शरैः ॥ २३॥ 
न्रिभिद्रोणोऽहरत्‌ प्राणास्ते हता न्यपतन्‌ थुवि । 

तब द्रोणाचार्यने तीन तीते बार्णोका प्रहार करके 
द्रुपदके तीनों पोत्रोके प्राण हर ल्ि। वे तीनों मरकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ ॥ ३३९ ॥ 
ततो द्वोणोऽजयद्‌ युद्धे चेदिकैकेयसंजयान्‌ ॥ ९७ ॥ 
मत्स्याश्चे वाजयत्‌ छृत्ख्रान्‌ भार द्ाजो महारथान्‌ । 

तत्पश्चात्‌ भरद्वाजनन्दन द्रोणाचा्यने युद्धे चेदिः 
केकयः संजय तथा मत्स देशके सम्पूणं महारथिर्योको 
परास्त कर दिया ॥ ३४२ ॥ 

ततस्तु द्रुपदः क्रोधाच्छरवषेमवाखजत्‌ ॥ ६५ ॥ 

. द्रोणं प्रति महाराज विराटद्चैव खंयुगे। ` 

महाराज ! इसके बाद राजा द्रुपद ओर विराटे 
द्रोणाचार्यपर समराङ्गणमे क्रोधधू्वैक वार्णोकी वर्षा 
आरम्भ कर दी ॥ ३५३ ॥ 

तं निहव्येषुवपं॑तु द्रोणः क्षत्रियमदंनः ॥ ३६॥ 
तौ शरेदछादयामास विराद्रुपदालुभौ । 

क्षत्रियमर्दन द्रोणाचार्यने अपने बाणेंद्रारा उस बाण- 
वर्षाको नष्ट करके विराट ओर द्रुपद दोनोको ढक दिया ॥ 
द्रोणेन च्छाद्यमानौ तु छद्धौ संप्राममूधैनि ॥ २७ ॥ 
द्रोणं शरैर्विन्यघतुः परमं क्रोधमास्थितो। 

। दरोणाचा्यके द्वारा आच्छादित किये जनेपर क्रोधे 
भरे इए वे दोनों नरेश अध्यन्त कुपित हो युद्धके मुदानेपर 
बार्णोदवारा द्रोणकरो धाय करने लगे ॥ २७१ ॥ । 












शीमहाभारते 





0 । 
१. हुषदङुमे उन्न होनेके कारण धृष्टयुम्का | 


महाराज क्रोधामषंसमन्वितः ॥ १३८॥ ` 


प 


ह 

[ दोणपदणि । 
भल्लाभ्यां शरशतीकष्णाभ्यां चिच्छेद धजुषी तयोः । 

महाराज ! त आचायं द्रोणने क्रोध ओर अमत 
हो दो अस्यन्त तीखे भस्लोदरारा उन दोनोके धनुष काट ब ं 
ततो विराटः कुपितः समरे तोमरान्‌ दश ॥ १९ ॥ 
दहा चिक्षेप च शरान्‌ द्रौणस्य वधकाह्घुया । 

इते ऊुपित हुए विराटे रणभूमिमे द्रोणाचाकष 
वधकी छ्कछते दल तोमर ओर दस बाण चये ॥ २९१ || 
शकि च द्रुपदो घोरामायसीं खणेभूषिताम्‌ ॥ ४०॥ 
चिक्षेप सुजगेन्द्राभां कछद्धो द्रोणरथं प्रति । 

साथ दी क्रोधमे भरे हए राजा द्रुपदने लोकी बनी हू 
खर्णभूषित भयंकर शक्ति, ज नागराजके समान प्रतीत होती 
थी द्रोणाचार्य॑पर चलायी ॥ ४०२ ॥ 
ततो भर्छैः खुनिशितैदिछस्वा तास्तोमणन्‌ द्‌श॥४१॥ 
शक्ति कनकवैदूर्यो द्वोणध्िच्छेद्‌ सायकैः । 

यह्‌ देख द्रोणाचार्यने तीये भल्छोसे उन दो तोमरैः 
को काटकर अपने बारणोके द्वारा सुवण एवं वेदूथमगए 
विभूषित उस शक्तिके भी इकडे-टुकड़ कर डले ॥ ४१९॥ 
ततो द्रोणः खुपीताभ्यां भटलाभ्यामरिमदंनः ॥ ४२॥ 








दरुपदं च विराटं च प्रेषयामास सत्ये । 


तदयश्चात्‌ शघुमर्दन आचाय द्रोणने दो पानीदाए 
मल्ले मारकर राजा द्रुपद ओर विराटको यभरक्क 
पाक्ष मेज दिया ॥ ४२२ ॥ 
हते विराटे द्रुपदे केकयेषु तथेव च ॥ ४९। 
तथेव चेदिभत्स्येष्ु पञ्चालेषु तथेव च । 
हतेषु विषु ` वीरेषु द्वपदस्य च नप्ठघु ॥ ४४॥ 
द्रोणस्य कर्मं तद्‌ इष्टा कोपदुःखसमन्वितः। 
शद्याप रथिनां मध्ये धृष्ट्युश्चो महामनाः ॥ ४५। 

विराट, द्रुपदः केकयः चेदिः मलस्य ओर्‌ पाञ्च 
योद्धाओं तथा राजा द्वुपदके तीनों वीर पोवरौके मार जनषर 
्रोणाचार्यका वह क्म॑देखक्रर क्रोध ओर्‌ &< 
भरे हए मदहामनसखी धृष्युम्नने रथियोके बीच & 
प्रकार शपथ खायी--॥ ४२४५ ॥ | 
दापूतौत्‌ तथा क्षात्राद्‌ ब्राह्मण्याच स नदयत्‌। 8 
द्रोणो यस्याद्य सुच्येत यं वा द्रोणः पराभवेत्‌ ॥ ४६, 

आज जिसके हासे द्रोणाचार्यं जीवित ट", | 
अथवा जिसे वे पराजित कर द, वह यज्ञ करने तथा ह | 
बावली बनवाने एं -बगीचे लगाने आदिके पुष्यसि ५६|| । 
हो जाय । क्षनियत्र ओर ब्राहरण॑वपे मी गिर जाय --- ॥४ 





होना तो प्रसिद्ध ही दे । परंतु याज ओर उपयाज रत 


तपस्वी ब्राह्मणोकी तपस्यासे उनकी उत्पत्ति इ धी तथा 
युखसे प्रकटः हुए नाह्मणस्वरूप भग्निसे उनका प्रादुमौव ई 
इससे उनम ब्राह्मणत्व मी धा । 


द्रोणवघपवं ] 





हति तेषा प्रतिश्रुत्य मध्ये सवेचनुष्मताम्‌। 
आयाद्‌ द्रोणं सहानीकः पाञ्चाद्यः परवीरहा॥ ४७ ॥ 

इस प्रकार उन सम्पूण धनुधरोके ब्रीचमें प्रतिज्ञा करके 
श्रुवीरोका पदार करनेवाठे पाञ्च।लराजकरमार घृष्टयुम्न 
अपनी सेनकरे साय द्रोणाचार्यपर चद्‌ अयि ॥ ४७ ॥ 
पञ्चाटास्त्वकता द्राणमभ्यस्नय पाण्डवैः सह्‌ । 
दुयोधनश्च कणेश्च शछङ्ुनिश्चापि सौवलः ॥ ४८ ॥ 
सोदर्याश्च र्थामुख्यास्तेऽरक्षन्‌ द्रोणमादवे । 

एक ओरसे पाण्डवोंसदित पाञ्चाल सैनिक द्रोणाचार्यको 
मार रदे ये ओर दूरी ओरसे दुर्योधन, कर्ण, सुबलपुत्र शकुनि 
तथा दुवौधनके मुख्य-घु्य माई उस युद्धम आचार्यकी 
रक्षा कर रदे भे ॥ ४८३ ॥ 
रक्ष्यमाणं तथा द्रोणे सर्वस्तैस्तु महारथैः ॥ ४९॥ 
यतमानास्तु प्छाला स शेकुः प्रतिवीक्षितुम्‌ । 

उन सम्पूणं महारथिर्योद्ारा सुरक्षित हुए द्वोणाचायकी 
ओर पाञ्चाल सैनिक प्रयत्न करनेपर भी ओंँख उटाकर 
देखतक न सके | ४९१ 
तत्राक्रुध्यद्‌ भीमसेनो धृष्टद्युम्नस्य मारिष ॥ ५० ॥ 
स पनं वाग्भिर्रानिस्ततक्ष पुरुषषमः। 

आर्यं | तवर वरहो पुसपरप्रवर भीमसेन धृष्टद्युम्नपर 
कुपित हो उठे ओर उन्हें मयंकर वा्बाणोद्वारा छेदने ल्गे ॥ 

भीमसेन उवाच 

दरुपदस्य कुये जातः सर्वास्तेष्वख्वित्तमः ॥ ५१॥ 
कः -क्षन्नियो मन्यमानः प्रक्षेतारिमवस्थितम्‌ । 

भीमसेन बोले-दरुपदके ऊुल्मे जन्म लेकर ओर 
सम्पण अखरका सवरस बड़ विद्वान्‌ होकर भी कोन स्वाभि 
मानी क्षत्रिय शत्रुको सामने खड़ा हुआ देख सकेगा १ ॥ 
पित्तपुत्र्रधं ध्राप्य पुमान्‌ कः परिपालयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
विरोषतस्तु शपथं शपित्वा राजसंसदि । 

शतके हायसे पिता ओर पुत्रका वध पाक्रः विशेषतः 
राजाओंकी मण्डलीमे शपथ खाकर कौन पुरुष उष 
शुकी रक्षा करेगा १॥ ५२१ ॥ 
पष वैश्वानर इव समिद्धः स्वन तेजसा ॥ ५३ ॥ 
शरचापेन्धनो द्रोणः क्ष्रं दहति तेजसा। 

घनुष-बराणरूपी ईधनसे युक्त हो तेजसे अग्निके समान 
प्रज्वलित होनेवाे ये द्रोणाचार्यं अपने. प्रमावसे क्षत्रियोको 
दग्ध कर रहे दै ॥ ५३१ ॥ 


षडरीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
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पुरा करोति निःदोषां पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥५४७॥ 
स्थिताः पद्यत मे कमं द्रोणमेव वजाम्यदम्‌। 

ये जव्रतक पाण्डवसेनाको समाप्त न्दी कर ठेते, उसके 
पले ही मेँ द्रोणपर आक्रमण करता र । वीरो | तुम खड़े 
दोकर मेरा पराक्रम देखो ॥ ५४९ ॥ । 
ह्युक्त्वा प्राविशत्‌ कद्धो द्रोणानीकं वृकोदरः ॥५५॥ 
शरे; पूर्णीयतोत्सखेद्रीवयंस्तव व(हिनीम्‌ । 

एेना कहकर भीमसेनने कुपित हो धनुषको पूण॑तः 
खींचकर छोड गये व्राणोद्रारा आपकी सेनाको खदेडते हए 
द्रोणाचार्ये सेन्यदल्मे प्रतरेया किय। ॥ ५५९ ॥ 
धृष्टयुम्नोऽपि पाञ्चाट्यः प्रविदय महतीं चमूम्‌ ॥५६॥ 
आससाद रणे द्रोणं तदाऽऽसीत्‌ तुमुरु महत्‌ । 

इसी प्रकार पाञ्चालराजञक्मार धृष्ययुम्नने भी आपकी 
विशाल सेनाम घुसकर रणनूमिमे द्रोणाचारयंपर चदाई की । 
उस समय वड़ा भयंकर युद्ध होने लगा ॥ ५६३ ॥ 
नैव नस्तादशं युद्धं दपूव न च श्रुतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यथा सूयोदये राजन्‌ समुत्पिञजोऽभवन्महान्‌ । 

राजन्‌ ! उस दिन सूर्योदयके समय जेषा महान्‌ जन- 
संहारकारी संग्राम हभ, वेशा हमने पटे न तो कभी देखा 
थाओरन सुना दही था ॥ ५७३ ॥ 
संसक्तान्येव चाददयन्‌ रथन्रन्दानि मारिष ॥ ५८ ॥ 
हतानि च विकीणीनि शरीराणि शरीरिणाम्‌ । 

माननीय नरेश । उक्त युद्धम रर्थोके समूह परस्पर 
हे हर ही दिखायी देते थे ओर देदारियोके शरीर 
मरकर विखरे हुए थे ॥ ५८३ ॥ 
केचिदन्यज गच्छन्तः पथि चान्यरपद्रुताः ॥ ५९ ॥ 
विमुखाः पृष्ठतश्चान्ये ताड्यन्ते पादध॑तः परे । 


कु योद्धा अन्यत्र जाते हृए मागमे दुक्रे योद्धाअकि 
आक्रमणके धिकार दो.जाते थ । कुक लोग युद्धसे विमुख 
हकर भागते समय पीठ ओर पारव॑भागोमे विपक्षियोकि 
बार्णोकी चोट सहते थे ॥ ५९२ ॥ 
तथा संसक्तयुद्ध॒तद्भवद्‌ अशादारुणम्‌ । 
अथ संध्यागतः सूयः क्षणेन समपद्यत ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार वह अत्यन्त भयंकर षमासान युद्ध हो ही 
रहा था कि क्षणभरम प्रातःसंध्याकी वेलामें सूयदेवका पूणंत 
उदय हो गया ॥ ६० ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि द्रोणवधपर्वणि संड्खयुदधे षडशीस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८६ ॥ 
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न 
इ प्रकार प्रोमहानारत द्रो गपनैके अनतत द्रोणपर्व संकुरुयुदविषयक एक सो छियसीज! अध्याय्‌ पुरा हुभ।॥ १८६ 2. 
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श्रीमहाभारते 


सप्तारीव्यधिकडततमोऽध्यायः 


। दोण 
=-=. 





ुदधख्रकी भीषण अवस्थाका वणेन ओर नङुरके दारा दुर्योधनकी पराजय 


संजय उवाच 
ते तथैव महाराज दंशिता रणमूर्धनि । 
संष्यागतं सहसखांशयुमादित्यसुपतस्थिरे ॥ १ ॥ 
संजय कहते रह- महाराज ! वे समस्त योद्धा 
पूर्ववत्‌ कवच बधि हुए ही युद्धके मुहानेपर प्रात 
संध्याके समय ससो किरणेसि सुशोभित भगवान्‌ सूर्यका 
उपस्थान करने लगे ॥ १ ॥ 
उदिति तु सष्खांशौ तक्तकाञ्चनसपरे । 
प्रकारितेषु रोकेषु पुनयुंद्धमवतेत ॥ २ ॥ 
तपाये हए सुव्णके समान कान्तिमान्‌ सूर्यदेवका उदय 
होनेपर जब सम्पूणं लोकमि प्रकाश छा गयाः तव 
पुनः युद्ध होने लगा ॥ २ ॥ 
इन्द्वानि तच्च यान्यासन्‌ संसक्तानि पुरोदयात्‌। 
तान्येवाभ्युदिते सूयं समसज्जन्त भारत ॥ ६ ॥ 
भरतनन्दन |! सूर्योदयसे परे जिन लोर्गोमि दन्द 
युद्ध चर रहा थाः; सूर्योदयके वाद्‌ भीपुनःवेदहीलोग 
परस्पर जुक्ने ख्गे॥३॥ 
रथेहेया हयैनोगाः पादातेश्चापि कराः । 
हयैहंयाः समाजग्मुः पादाताश्च पदातिभिः ॥ ७ ॥ 
रथस घोडे, घोड़से हाथी, पैदलंसे हाथीसवारः 
घोसि घोड़े तथा पैदरषि पैदल भिड़ गये ॥ ४ ॥ 
रथा. रथैरिभनौगास्तथैव भरतषभ । 
संसक्ताश्च वियुक्ताश्च योधाः संन्यपतन्‌ रणे ॥ ५ ॥ 
, भरतश्रेष्ठ | सयेसि रथय ओर हाधि्योसे हाथी रथ 
जाति ये | इस प्रकार कभी सटकर ओर कभी विग होकर 
वे योद्धा रणभूमिं गिरे.ल्गे॥ ५॥ 
ते राजौ छतकमीणः श्रान्ताः सस्य तेजसा । 
छुत्पिपासापरीताङ्गा विसंज्ञा व्रहव्रोऽभवन्‌ ॥ ६ ॥ 
वे सभी रतम युद्ध करके थक्र गये थे | फिर स्व्रैरे 
सूर्यकी , धूपं ल्गनेसे उनके अङ्ग-अङ्गमे भूख-प्यास 
व्या्ठ शो गयी, जिससे बहुतेरे सैनिकं अपनी सुष- 
बुघ खो बेठे॥ ६ ॥ 
शद्धभेरीखवज्गानां कुञ्जराणां च गजेताम्‌। 
बिस्फारितविरृष्टानां कासकाणां च कूजताम्‌॥ ७ ॥ 
शान्दः समभवद्‌ राजन्‌ दिविस्पृग्‌ भरतर्षभ 
राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ | उस समय शङ्खः भेरी ओर 
मृद ज्गोकी ध्वनिः गरजते हुए गजराजोका चीत्कारं ओर 
काये तथा खचि गये धनुपरोकी टङ्कार इन सबका सम्मिलित 
न्द्‌ मकायम गूज उठा या॥ ७१॥ ६ 





बह भी बहुत ही करूरतापूणं एवं भवंकर था ॥ १५ ८ । 


द्रवता च पदाताना शस्राणा पततामपि। 
यानां हेषतां चापि स्थानां च निवतेताम्‌ 
क्रोशतां गजं तां चेव तद्‌ ऽऽ सीत्‌ तुसुटं महत्‌ ॥ ९ | 
दौडते हुए. पैदल, गिरते हुए शसन, हिनहिनति 
घोड़ो, लयते हट रथो तथा चीलते-चिल्छते भ 
गरजते हुए शररवीरोका मिला हआ महामयंकर्‌ शब्‌ 
वहा गूज रहा था ॥ <-९ ॥ 
विचृद्धस्तुभरुलः शाब्दो खामगच्छन्मदां स्तदा | 
नानायुघनिृत्तानां चेष्टतमातुरः स्वनः ॥ १०॥ 
भूमावश्चयत भमदास्तदाऽऽसीत्‌ रूपण महत्‌ । 
पततां पात्यमानानां पच्यश्वरथदन्तिनाम्‌ ॥ ११। 
वह बदा हुआ अत्यन्त भयानक शब्द उस प 
खर्गलोकतक जा पर्हुचा था । नाना प्रकारके अल्ञशल्ै 
कटकर छटपटाते हुए योद्धाओंका महान्‌ आतेनाद धरतीप 
सुनायी दे रहा था । गिरते ओर गिरये जाते हए पदः 
्रोडेः रथ ओर हाथि्योकी अत्यन्त दयनीय दी 
दिखायी देती थी ॥ १०-११ ॥ 
तेषु सर्वेष्वनीकेषु व्यतिषक्तेष्वनेकरः। 
स्वे खाञ्जघ्युः परे खांश्च खान्‌ परेषां परे परान्‌॥१९॥ 
उन समी सेनाओ्ं बारंबार युर्मेड होती थी भै 
उसमे अपने ही पक्षके लोग अपने ही पक्षवालोकौ र 
डाकते ये । शनुपक्षके लोग भी अपने पक्के लोगोको मते | 
थे । शत्रुपक्षके जो खजन थे उनको तथा शातुओंको भी तप 
योद्धा मार डालते यथे ॥ १२॥ 
वीरवाहुविमृष्टाश्च योधेषु च _ ग्जेषु च । | | 
राशयः प्रत्यद्यन्त वाससां नेजनेष्विव ॥ १२ 
जैसे कपड़े घोनेके घाटों पर देर के-ढेर वख दिखाथी द 
उसी प्रकार योद्धाओं ओर हाधियोपर वीरौकी अजा ॥1 
छेदे गये अख-शब्ोकी राशिर्यो दिखायी देती थ ॥ ^` | 
उद्यतप्रतिपिष्ठानां खज्गानां बीरबाहभिः 
स पव शब्दस्तदरूपो वाससां निज्यतामिव ॥ 
श्रवीरोक हाथो उटकर विपक्षी योद्धाओंके 
टकराये हुए खर््खोका शब्द वैसा ही जान पडता 
घोषरर्योके पटहोंपर पीटे जनेवाले कपड़कां शब्द्‌ ह 
अचौसिभिस्तथा - खब्वैस्तोमरैः सपर 
निरृष्टयुद्धं संसक्तं महदासीव्‌ खुदारूणम्‌ 
एक ओर धारवाटी ओर दुधारी तलवार, 0 
तथा फरसेदरारा जो अत्यन्त निकटसे युद्ध चल रई ` | 


॥ ८ ॥ 


१ | । 


ताद॥ | 


॥ 
| 
| 
। 


१५॥ 
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गजाश्वकायप्रभवां नरदेदप्रवादिनीम्‌ । 
शख्रमत्स्यखसम्पू्णा मांसशोणितकरदमाम्‌ ॥ १६॥ 
आतेनादस्ननवतीं पताकाशख्रफेनितलाम्‌ । 


नरद प्रावत॑यन्‌ वीराः परटोकौघगामिनीम्‌ ॥ १७॥ 


वर्ह युद्ध करनेवाले बीरँने सूलकी नदी बहा दी, 
जिसका प्रवाह परलोककी ओर ले जानेवाला था । वह्‌ रक्तकी 
नदी हाथी ओर घोड़ी लाशोसे प्रकट हई थी । मनुष्यो 
के शरीरोको बहाये ल्ि जाती थी। उसमे राखररूपी मद 
लि्यौ मरी यीं । मांस ओर रक्त ही उसकी कीचड़ ये । 
पीडितोके आर्तनाद ही उसकी कलर्कल ध्वनि ये तथा 
पताका. ओर शख उसमे फेनके समान जान पड़ते थे ॥ 


शरारद्राक्त्यदिताः छानता रा्निमूढाल्पचेतसः । 
विष्टभ्य सवेगा्राणि व्यतिष्ठन्‌ गजवाजिनः ॥ १८ ॥ 
रात्रिके युद्धे मोहितः अस्प चेतनावके, बाणो ओर 
शक्तियो पीड़ित तथा थक्रे-मंदि हाथी एवं घोडे आदि 
वाहन अपने सरे अङ्खोको सन्ध करके व्हा खड़े थे ॥ १८ ॥ 


याहुभिः कवचैधितरैः शिरोभिश्चारुकुण्डटैः । 
युद्धोपकरणेश्चान्यैस्त्न तत्र॒ चकाशिरे ॥ १९॥ 
योद्राओंकी करी हुईं भुजाओं, षिचित्र कवचो, मनोहरः 
कुण्डलमण्डित मस्तकं तथा इधर-उधर विखरी हुईं 
अन्यान्य युद्ध-सामग्रियोसे रणभूमिके विभिन्न प्रदेश 
प्रकारित हो रहेथे॥ १९॥ 
क्रव्यादसङ्गैराकीणं सतेर्धतैरपि। 
नासीद्‌ रथपथस्तत्न सवेमायोधनं प्रति ॥ २०॥ 
कहीं कच्चा मांस खानेवाले प्राणियोका समुदाय भरा 
था, कहीं मरे ओौर अधमर जीव पडे ये । इन सव्रकरे कारण 
उस सारी युद्धभूमिमे कहीं भी स्थ जनके च्ि 
रास्ता नदीं मिक्ता था ॥ २० ॥ 
मजञ्जस्सु चक्रेषु रथान्‌ सत्वमास्थाय वाजिनः। 
कथंचिद्वहञ्धान्ता वेपमानाः शरार्दिताः ॥ २९१९॥ 
कुलसत्ववरोपेता वाजिनो वारणोपमाः। 
रथोके पिये रक्तकी कीचमे द्रव जाते येः तो भी उन 
रथोको बारणोसे पीडित हो कौपते हूए ओर परिभमसे थके- 


मेदि धोड़े किसी प्रकार धैर्यधारण करके ढोते थे। वे 


सभी धोड़े उत्तम कुल; साहस ओर बल्ते सम्पन्न तया 
हाथियोके समान विशालकाय ये ( इसील्यि एसा पराक्रम 
कर पाते ये ).॥ २९३ ॥ 


विह्वरं तृणेमुद्धान्तं , सभयं भारतातुरम्‌ ॥ २२॥ 

बकमासीत्‌ तदा सवते द्रोणाज्ुनावुभौ । 

तावेवास्तां निलयनं तावातौयनमेव च ॥ २३॥ 
समासाद्य. जग्मुकैवस्वतक्षयम्‌ 1 
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भारत ! उस समय द्रोणाचाय॑ ओर अजन-इन दो 
वीरको छोड़कर शेष्र सारी सेना तुरंत विहर उद्भान्तः भवमीत 
ओर आतुर हो गयी । वे ही दोनो अपने-अपने पक्चके योद्धा्ओकि 
व्यि छिपनेके सान ये ओरवे दी पीडतोके आश्रव बने 
हए थे। परंतु विपक्षी योद्धा इन्हीं दोनेकि समीप जाकर 
यमलोक पर्ुच जाते ये ॥ २२-२३१ ॥ 
आविग्नमभवत्‌ स्वं कौरव्राणां महद्‌ बलम्‌ ॥ २४ ॥ 
पञ्चालानां च संसक्तं न प्राज्ञायत किचन 1 
अन्तकाक्रीडसदशां भीरूणां भयवर्धनम्‌ ॥ २५॥ 

कौरवों तथा पाञ्चालके सरे विशाल वैन्य परस्पर 


मिखकर व्यग्र हो उठे थे । उस समय उनममषे किसी दल्को ` 
अलग-अलग पहचाना नदीं जाता ` या । वह समराङ्गण 
यमराजका क्रीडाखल-सा हो रहा था ओर कायरोका भय ` 


बदा रहा था ॥ २४-२५ ॥ 

पृथिव्यां राजवंदयानामुत्थिते महति क्षये । 

न तत्र कण द्रोणं वा नाजुुनं न युधिष्ठिरम्‌ ॥ २६॥ 

न भीमसेनं न यमौ न पाञ्चाल्यं न सात्यकिम्‌ । 

न च दुःशासनं द्रौणि न दुर्योधनसौबलौ ॥ २७ ॥ 

न रपं मद्रराजं च कतवमीणमेव च। 

न चान्यान्‌ नैव चात्मानं न क्षितिं न दिशस्तथा ॥ २८॥ 

पदयाम राजन्‌ संसक्तान सैन्येन रजसाऽऽचृतान्‌। 
राजन्‌ ! भूमण्डलके राजवं शमे उत्पन्न हूए क्षतरिर्योका 

वह मष्टान्‌ संहार उपस्थित होनेपर वश युद्धम तत्पर हुप्ट सब 

लोग सेनाद्वारा उड़ायी हुईं धूलसे ढक गये थे । इसीलियि 


हमलोग बहौ न तो कर्णको देख पते थे, न द्रोणाचार्यको । ` 


न अर्जुन दिखायी देते थे, न युधिष्ठिर । भीमसेन, नकुलः 


सहदेवः धृ्टयुम्न ओर सात्यकिको भी हम नदीं देख पाति. 


ये । दुःशासनः अश्वत्थामा, दुयोधन शकुनिः कपाचायंः 
शल्यः कृतवर्मा तया अन्य महारथी भी हमारी द्टिमि नहीं 
अति थे । ओरोकी तो बात ही क्या है १ हम अपने शरीरको 
भी नहीं देख पति ये, प्रथिवी ओर दिर मी नही 
सूञ्चती थी ॥ २६- २८२ ॥ 
सम्भ्रान्ते तुमुके घोरे रजोमेधे समुत्थिते ॥ २९॥ 
द्वितीयामिव सम्धराप्ताममन्यन्त निशां तदा ॥ 

वर्ह धूलरूपी मेघकी भयंकर एवं घोर घटा घुमङ्- 


घुमड़कर धिर आयी थी, जिससे सब रोगोको उस समय ` 


ेषा माम होता था, मानो दूसरी रात्रि आं पर्हुची 


हो ॥ २९ ॥ ४ जन्म 
न ज्ञायन्ते कौरवेया न पञ्चाखा न पाण्डवाः; ॥ ६० ॥ 
न दिश्षो योन चोकीं चः न समं विषमं तथा । ¦ 


` उस अन्धकोर्मेन तो कौरव. पहचाने जाते "थे ` जर 
न पाञ्चाल तथा पाण्डव हौ । दिशा, आकाश, भूमण्डल 
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ओर सम-विष्रम सथान आदिक्ा भी पता नदीं चलता 
या ॥ ३०३ ॥ 


हस्तसं स्पशोमापन्नान्‌ परानप्यथवा खकान्‌ ॥ ३१ ॥ 
न्यपातयंस्तदा युद्धे नरः स्म विजयैषिणः । 
जो हाथकी पकड्मे आ गये या हू गयः वे अपने हें 
या पराये, विजयकी इच्छा रखनेवाले मनुष्य उन्हे तक्काङ 
युद्धम मार गिराते थे ॥ ३११ ॥ 


उद्धूतत्वात्‌ तु रजसः प्रसेका्छोणितस्य च ॥ ३२॥ 
प्राशाम्यत रजो भौमं शीघत्वादनिरस्य च । 

उस समय तेज हवा चलनेसे कुछ धूल तो ऊपर उड़ 
गयी ओर कुक योद्धाओंके रक्तसे सिचकर नीचे त्रै गयी । 
इससे भूतल्करी वह सारी धूलराशि शान्त हो गयौ ॥३२९॥ 
तत्र नागा हया योधा रथिनोऽथ पदातयः ॥ ३३ ॥ 
पारिजातवनानीव व्यरोचन्‌ रुधिरोक्षिताः । 

तदनन्तर वहां खूलसे ख्थपय हए हाथी) घोड़े, रथी 
ओर पदर सैनिक पारिजातके जंगछोके समान सुशोभित 
होने खगे ॥ ३३ च ॥ 
ततो दु्यधनः कणो दोणो दुःशासनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
पाण्डवैः समखल्न्त चतुर्भिश्चतुरो रथाः । 

उत्त समय दुयोधनः कणैः द्रोणाचायं ओर दुःशासन 
ये चार महारथी चार पाण्डर्वेकि साथ युद्ध करने 
लगे ॥ ३४१ ॥ 
दुयोधनः सह श्रात्रा यमाभ्यां समसज्ञत ॥ ३५ ॥ 
चकोद्रेण राधेयो भारद्वाजेन चाजंनः। 

दुयोधन अपने माई दुःशासनको साय लेकर नऊुख 
ओर सहदेवसे भिड़ गया । राधापुत्र कणं भीभसेनके साथ 
ओर अजन आचाय द्रोणके साय युद्ध करने लगे ॥३५१॥ 
तद्‌ घोरं महदाश्चयं सवं धश्चन्त सवतः ॥ २६ ॥ 
रथषभाणासुध्राणां  संनिपातममायुषम्‌ । 

उन उग्र महारथिर्योका वह घोरः अत्यन्त आश्व 
जनक ओर अमानुधिक संप्राम वर्ह सव्र खोग सव्र ओरसे 
देखने रगे ॥ ३६३ ॥ 
रथमारगर्विचि्ैस्तेविचित्ररथसं करम्‌  ॥ ३७॥ 
अपदयन्‌ रथिनो युद्धं विचित्रं ्रि्रयोधिनाम्‌ । 

रथके विचित्र पैँतरेसे विचरनेवले तथा विचित्र युद्ध 
करनेवाछे उन महारयिर्योका विचित्र रोख व्याप्त वद 
विचित्र युद्ध वरहा स्र रशी दशंकक्री भति देखने गे ॥३७६॥ 
यतमानाः पराक्रान्ताः परस्परजिगीषवः ॥ ३८ ॥ 
जीमूता , शत्र धममौन्ते शरवैरवाकिरन्‌ । 
{१ ` एक दूसरेको जीतनेकी इच्छावाटे वे वीर योद्धा प्रयकञ- 
पूलैक पराक्रमे तत्पर हो वर्घाकालके मेर्घोकी भोति बाणरूपी 
जलकी वरषा कर रदे ये ॥ ३८३ ॥ 


श्रीमहाभारते 


. उरस्थेमणिभिनिष्केदचूडामणिभिरेव 


[ दोणपि | 


ते रथान्‌ सूर्यसंकाशानास्थिताः पुरुषर्षभाः ॥ ६ 
अशोभन्त यथा मेधाः शारदाश्चर्विधयुतः । 
सूरये समान तेजस्वी रथपर त्ैठे हुए वे पुरुष 
योद्धा चञ्चल चपलाओौकी चमकसे युक्त शरत्काले मेष 
की्भतिशोभापारदेथे॥३९१॥ 


योधास्ते तु महाराज क्रोचामपषसमन्विताः ॥ ४० 
स्प्धिनश्च महेष्वासाः तयत्ना चनुर्धराः। 
अभ्यगच्छंस्तथान्योन्यं मत्ता गजचरृषा इव ॥ ४।॥ 
म्ाराज ! क्रोध ओर अमम भरे हए वे पर 
स्पधां रखनेवाले, विजयके लिये प्रयलशील ओर पिश्ाह 
धनुष धारण करनेवाले धनुधंर योद्धा मतवा गजर 
समान एक दूसरेसे जृञ्च रदे ये ॥ ४०-४१ ॥ 
न नूनं देहभेदोऽस्ति काटे राजन्ननागते। 
यज सर्वै न युगपद्‌ व्यशीयैन्त महारथाः ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | निश्चय दही अन्तकाल आये तिना कि 
शरीरका नाश नदीं होता दैः तभी तो उस संग्रामं क्षत. 
विक्षत हुए वे समस्त महारथी एक साथ ही नष्ट त 
हो गये ॥ ४२ ॥ 
वाहुभिश्चरणेल्छिन्नैः शिरोभिश्च सङ्ण्डैः। 
कार्मकेर्विशिखैः प्रासैः खक्गैः परदापद्िशेः ॥ ४९। 
नाटीकैः श्रुद्रनाराचैनखरैः शक्तितोमरः। 
अन्यैश्च विविधाकारै धतिः प्रहरणोत्तमैः ॥ ४४॥ 
विचितर्विविधाकारैः शारी रावरणेरपि । 
विचिशरैश्च रथे्भग्नैर्हतैश्च गजवानिभिः ॥ ४५। 


(= 

शन्यैरच  नगराकारै्टतयोघष्वज्ञे रथेः। | 
ष ॥ 

अमनुष्यहथेखस्तैः छङष्यमाणेस्ततस्ततः ॥ ४६! । 


वातायमानैरखरू्धतवीरैरटङ्तैः कः । 
भ्यजनैः कङकरैदचेव ध्वजेध्यं विनिपातितैः॥ ४५। 
छन्वैराभरणेवेखेमौल्यैश्च  सखुगन्धिभिः । | 
हारैः किरीढेमुकडैरुष्णीषेः किङ्किणीगणः ॥ ४८॥ | 
च। 
आसीदायोधनं तत्र ` नभस्तारागणैरिव ॥ ४ 
उस समय योद्धाओकि कटे हुए हाथ, पैर इ 
मण्डित मस्तक, धनुषः बाणः, प्रासः खङ्गः परदः ॥ । 
नालीक, छोटे नाराच, नखर, शक्ति, तोमर, अन्यान ध | 
प्रकारक साफ किये हए उत्तम आयुधः म ति-र्भोतिके ४ | 
कवचः दू हुए विचित्र रथ तथा मारे गये दायी, ६ | 
इधर-उधर पड़ थे । वायुकरे समान वेगशालीः छाथ 
भयभीत घोडे निन्द बारंबार इषर-उधर खींच ५ 
जिनके रथी योद्धा ओर ध्वज नष्ट हो गये ये, दे 1 8 
सुनसान रथ भी वर्ह दृष्टिगोचर हो रदे थ । व 
विभूषित वीरोके मृतशरीर यत्र-तत्र. गिरे ये? क 
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` अष्रारीत्यभिकशततमो ऽध्यायः ३६८१ 


=-------------- === === == "न~ 


गिराये हुए व्यजन, कवच, ध्वजः छत्र, आभूषण, वज्ञ, ` 


उगन्धित शू्के हारः रलोके हारः किरीटः मुकुट, पगड़ी, 
किद्किणीसमूह) छातीपर धारण की जानेवाली मणि, सोनेके 
निष्क ओर चूद्धामणि आदि वसतत भी इधर-उधर बिखर 
पड़ी थीं । इन सबसे भरा हआ वह युद्धखल वर्ह नक्षत्रे 
व्याप्त आकाशके समान सुशोभित हो रहा था ॥ ४३-४९ ॥ 
ततो दुयाचनस्यासीन्नङ्कटेन समागमः। 
अमर्षितेन करद्धस्य कृद्धेनाम्षितस्य च ॥ ५०॥ 
इसी समय कुद ओर असहिष्णु दुरयोधनका रोष ओर 
अमर्षे मरे हए नङुख्के साथ युद्ध आरम्भ हुआ ॥५०॥ 
अपसव्यं चकाराथ माद्रीपु्रस्तवात्मजम्‌ । 
किरञ्छररातेदटस्तच नादो महानभूत्‌ ॥ ५१ ॥ 
माद्रीपुत्र नङ्कल्ने आपके पुत्र दुर्योधनको दाहिने कर 
दिया ओर हर्षम भरकर उसपर सैकड़ों बाणोकी क्ड़ी लगा 
दी; फिर तो वहो महान्‌ कोलाहल हुआ ॥ ५१ ॥ 
अपरक्तत्यं कृतं संख्ये श्रातृव्येनात्यमर्षिणा । 
नाष्यत तमप्याजौ धपरतिचक्रेऽपसव्यतः ॥ ५२॥ 
पुत्रस्तव महाराज राजा दुयोधनो द्रुतम्‌ । 


अमषंशील शत्रुके दवारा युद्धस्यलमे अपने आपको दाहिने 
किया हुआ देख दुर्योधन इसे स्टन न कर सक्रा । महाराज । 
फिर आपके पुत्र राजा दुयोधनने भी तुरंत ही रणभूमिं 
नकुलको भी अपने दाहिने ला देनेका प्रयत्न किया ॥५२१॥ 
ततः प्रतिचिकीषेन्तमपसव्यं तु ते खतम्‌ ॥ ५३॥ 
न्यवारयत तेजस्वी नकुरधिज्मार्गवित्‌ । 

तेजसी नकुर युद्धकी विचित्र प्रणालिरयोके क्ञाता ये। 
उन्दने यह देखकर कि धृतराषटूपु् दुर्योघन भुभ्ने दान 
छानेकी चेष्टा कर रदा है, उसे सहसा रोक दिया ॥५३१९॥ 
स सर्वतो निवा्यँनं शरजाटेन पीडयन्‌ ॥ ५७ ॥ 
विमुखं नकुलश्चक्रे तत्‌ सैन्याः समपूजयन्‌ । 

नकुले दुर्योधनको अपने ब्राणसमूहोंद्वारा पीड़ित 
करते हुए उसे सव्र ओरसे रोककर युद्धसे विमुख कर दिया । 
उनके इस पराक्रमकी समस्त सैनिक सराहना करने खगे ॥ ५४९ ॥ 
तिष्ठ॒तिष्ठेति नङ्लो बभाषे तनयं तव । 
संस्मृत्य सर्वदुःखानि तव दुर्मन्तितं च तत्‌ ॥ ५५॥ 

उस समय आपकी कुमन्त्रणा तया अपनेको प्रा हुए 
सम्पूणं दुःखोको स्मरण करके नकुलने आपके पुत्रको 
छलकारते हुए कदा-“अरे | खडा रहः खड़ा रह” ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणवधपवंणि नङुलयुद्धे सघाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८७ ॥ ` 


इस प्रकर श्रोमह।भारत द्रोणपवेके अन्तमैत दरोणनधपरवमे नकुरुका युद्धविषयक एक सौ सतासीर्वो; अध्याय पूरा हभ ॥ १८७ ॥ 
` म 


अष्टारीत्यधिकराततमोऽध्यायः 
दुःशासन ओर सहदेवका, कणं ओर भीमसेनका तथा द्रोणाचार्यं ओर अर्ज॑नका घोर युद्ध 


संजय उताच 
ततो दुःशासनः करुद्धः सहदेवमुपाद्रवत्‌ । 
रथवेगेन तीव्रेण कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 
संजय कहते ह- राजन्‌ ! तदनन्तर अपने रथके 
तीतर वेगसे परथ्वीको कपाते हुए-से दुःशासने ऊुपित होकर 
सहदेवपर आक्रमण किया ॥ १ ॥ 
तस्यापतत पवाद भल्टेनामित्रकशनः। 
माद्रीपुत्रः शिरो यन्तुः सदिरखाणमच्छिनत्‌ ॥ २ ॥ 
उसके आते ही श्ुसूदन माद्रीकुमार सदेव शीघ्र 
ही एक भ्ल मारकर दुःशासनके सारिका मस्तक शिरल्राण- 
सहित काट डाला ॥ २॥ 
नेन दुःशासनः सूतं नापि कश्चन सेनिकः। 


रत्तोत्तमाज्गमाशुत्वात्‌ सहदेवेन बुद्धवान्‌ ॥ ३ ॥ ` 


इस कार्यम उन्होने एेसी फर्ती दिखायी कि नतो 
दुःशासन ओर न दूरा ही कोई सैनिक इस ब्रातको जान 
सका करि सददेवने सारयथिका सिर काट डाला है ॥ ३॥ 
यद्‌ा त्वसं गृहीतत्वात्‌ पयान्त्यश्वा यथासुखम्‌ । 
ततो दुःशासनः खतं बुबुधे .गतचेतसम्‌ ॥ ४ ॥ 


ज्र रास चू जनिके कारण घोड़े अपनी मौजसे इधर- 
उधर भागने लगेः तब दुःशसनको यह ज्ञात हुआ कि मेरा 
सारथि मारा गया ॥ ४ ॥ 
स हयान्‌ संनिगृ्याजौ खयं हयविशारदः। 
युयुधे रथिनां शरेष्ठो घु चिज्नं च खुष्डु च ॥ ५ ॥ 
रथि्योम श्रे दुःशासन अश्व-संचाल्नकी कलाम निपुण 
था | वह रणभूमिमे सख्यं ही घोड़ोको काबू करके शीघता- 
पूवेक विचित्र रीतिसे अच्छी तरह युद्ध करने लगा ॥ ५॥ 
तदस्यापूजयन्‌ कम स्वे परे चापि संयुगे । 
हतसूतरथेनाजौ व्यचरद्‌ यदभीतवत्‌ ॥ ६ ॥ 
सारथिके मारे जानेपर भी दुःशासन उस रथके द्वारा 
युदधभूमिमे निभ॑य-सा विचरता रहा; उसके इस कर्म॑की 
अपने ओर शत्रुपक्षे ोगोने भी प्ररंसा की ॥ ६ ॥ ` 
सहदेवस्तु तानश्वां स्तीक्णेबीणैरवाकिरत्‌। ` 
पीड्यमानाः शरेश्चाशु प्राद्रवंस्ते ततस्ततः ॥ ७ ॥ 
सहदेव उन धोड़पर तीखे बाणोँकी वर्षां करने गे । उन 
वाणो पीडति इए वे धोड़े शीघ्र ही इधर-उधर भागने 
लगे ॥ ७॥ ` ४ ध 
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श्रीमहाभारते 





स रदिमघषु 1 दूत गाणे कच गानो तोद गण ॥ १ शरासनम्‌ । 
धुषा कमं कुर्वस्तु रदरमीश्च पुनरत्खजत्‌ ॥ ८ ॥ 
दुःशासन जत्र घोड़ोकी रास तैभालने र्गता तो धनुष 
छोड देता ओर जत्र धनुषसे काम लेता तो विषश्च होकर 
घोड़ी रास छोड देता था | ८ ॥ 
छिद्रेष्वेतेषु तं बाणेमो द्रीपुजो ऽभ्यवाकिरत्‌ । 
परीप्संस्न्वत्सुतं कणस्तदन्तरमवाप तत्‌ ॥ ९ ॥ 
उसकी दु ्ंलताके इन्दं अवसरोपर माद्रीकुमार सहदेव 
उसे बाणोँसे ठक देते थे । उस समय आपके पुच्रकी रक्षाके 
कथि कणं बीच्मे कूद पड़ा ॥ ९ ॥ 
छृकोदुरस्तनः कणं त्रिभिर्भटैः समाहितः। 
आकर्णपूर्णैरभ्यघ्नद्‌ बाह्वोरुरसि चानदत्‌ ॥ १०॥ 
तत्र भीमसेने भी सावधान होकर धनुष्को कानतक 
खींचकर छोडे गये तीन भल्लेद्रारा क्ण॑की दोनों सुजार्ओं 
ओर छातीमे गहरी नोट पर्हुचायी । फिर वे जोर-जोरसे 
गजैना करने लगे ॥ १० ॥ 
स ॒निच्रत्तस्ततः कणः संघट्धित इवोरगः । 
भीममावारयामास विकिरन्‌ निहिताञ्छरान्‌ ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर पैसे कुचे गये सर्प॑के समान कुपित हो कणं टोट 
पड़ा ओर तीम्ते बार्णोकी वर्षा करके भीमको रोकने रगा ॥११॥ 
ततोऽभूत्‌ तमुरं युद्धं भीमराधेययोस्तदा । 
तौ वृषाविव नर्दन्तो विच्रत्तनयनाबुभो ॥ १२ ॥ 
फिर तो भीमसेन ओर राधापुत्र कर्णम घोर युद्ध होने 
ख्गा । दोनो दी एक दृसरेकी ओर विकृत दष्टिसे देखते 
हुए सोके समान गजेने गे ॥ १२ ॥ ; 
वेगेन महतान्योन्यं संरब्धावभिपेततुः । 
अभिसंश्िष्टयोस्तत्र तयोराहवशोण्डयोः ॥ १३ ॥ 
बिच्छन्नशारपातत्वाद्‌ गदायुद्धमवतेत । 
फिर दोनो परस्पर अत्यन्त कुपित हो बड़े वेगसे टूट 
पडे । उन युद्धकरुशरु योद्धाओंके परस्पर अत्यन्त निकट 
आ जाने कारण उनके बाण चलानेका क्रम दरू गया; 
इसल्यि उनम गदायुद्ध आरम्भ हो गया ॥ १२१ ॥ 
गदया भीमसेनस्तु कणस्य रथकूबरम्‌ ॥ १४ ॥ 
विभेद हातधा राजंस्तदद्रतमिवाभवत्‌ । 
राजन्‌ ! भीमसेने अपनी गदासे कणेके रथका कूबर 


तोड़कर उसके सौ इकडे कर दिये, वह अद्धुत-खा कार्यं 


हुभ। ॥ १४ ॥ ‡ 

ततो भीमस्य राधेयो गदामाविध्य वीयेवान्‌ ॥ १५॥ 
अरवाखनव्‌ स्थे तां तु विपे गह्या गदाम्‌ ।. 
£ फिर पराक्रमी राघापुत्र कणने भीमकी दी गदा उठा 
उच धुमाक्रर उन्दक्रि रथपर फंक्रा; किंतु मीमने 
. च. नर च. ~ 






दूसरी गदासे उस गदाको तोड़ डाला ॥ १५१ ॥ 


ततो भीमः पुनयवीं चिक्षेपाधिरथे्दाम्‌ ॥ १६ 
तां गदां बहुभिः कणैः खुपुङ्कैः खुपवेजितैः। | 
भरत्यविध्यत्‌ पुनश्चान्यैः सा भीमं पुनरावजत्‌ ॥ १७ 
तत्पश्चात्‌ उन्न अधिरथपुत्र कणंपर पुनः एकं भारं 
गदा छोड़ी । परंतु क्णंने तेज किय हुए खुन्दर पवा 
दूसरेदूसरे बहुत-से बाण मारकर उस गदाको बीष डाला | 
इससे वह पुनः भीमपर दी लौट आयी ॥ १६-१७॥ ` 
भ्याटीव मन््राभिहता कणैबाणेरभिद्ुता । 
तस्याः प्रतिनिपातेन भीमस्य विपुखो ध्वजः ॥ १८। 
पपात सारथिश्चाश्य मुमोह च गदाहतः। 
कर्के बागोसे आहत हो वह गदा मन्त्रसे मारी गयी सगण 
के समान ौटकर भीमसेनके ही रथपर गिरी । उसके गिरने 
भीमसेनकी विशाल ध्वजा धराशायी हो गयी ओर उस गदा 
चोट खाकर उनका सारथि भी मूर्छित हो गया ॥ १८१॥ 


स कर्णं सायकान व्यखजत्‌ क्रो धपूच्छितः ॥ १९॥ 
तैस्तस्य निरितैस्तीक्ष्णेभीमसेनो महावलः। 
चिच्छेद परवीरघ्नः प्रहसन्निव भारत ॥ २०॥ 
ध्वजं शरासनं चैव शरावापं च भारत। 
तव क्रोधसे व्याकुल हुए भीमसेने कणैको आठ वष 
मारे । भारत ! श्ुवीरोका संहार करनेवलि महाक्ररी 
भीमसेने सते हृ-से उन तेज धारवाटे तीवे बरे | 
कर्णके ध्वज, धनुष ओर तरकसको काट गिराया॥ १९२० 
कणो ऽपयन्यद्‌ धलुर्ुहय ठेमपृष्ठं दुरासदम्‌ ॥ 
ततः पुनस्तु राधेयो हयानस्य रथेषुभिः। | 
ऋश्चवणोञ्जघानाश्यु तथोभौ पाष्णिसारथी ॥ ९“ ॥ | 
तदश्वात्‌ राधापुत्र करणने पुनः सोनेकौ ॥. | 
दूसरा दुय धनुष हायमे छेकर रथपर रक्ले इ बे | 
भीमसेनके रीछके समान रंगवारे काले धोड़ ओप 
पा्वरकषकोको दीघर ही मार डाला ॥ २१-२२॥ 
स विपन्नरथो भीमो नङ्लस्याप्लतो स्थम्‌ । | 
हरिर्यथा गिरेः श्यङ्गं समाक्रामदस्दिमः॥ ^ ती 
इस तरह रथ न हो जने यवदमन भीमे 
विह पवैतके शिखरपर चढ़ जाता दै, उप प्रकार + 
नकुख्के रथपर जावेठे ॥ २३॥ ` | 
तथा द्रोणाजञुनौ चिज्मयुध्येतां महारथौ 0 ॥ | 
आचार्यशिष्यौ राजेन्द्र॒ कृतप्रह 1, 
३ रजेन } इसी प्रकार उस ` य॒दधस्लमे भा 
शिष्य महारथी द्रोण तथा अजुन परस्पर प्रर क 
विचित्र रीतिसे युद्ध कर रदेथे ॥ २४॥ ` क 
लघुलंघानयोगाभ्यां रथयोश्च रणेन च ^" ऋ 






द्रोणवधपवं | 








अष्टाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ` २६८३ 


"=-= =-= = 


मोहयन्तौ मदुष्याणां चक्चुषि च मनांसि च ॥ २५॥ 
शीध्रतापूवक वाणो संधान जर रथोके योगसे अपने 
सप्रामद्यारा वे दोनों वीर लोग नें ओर मनको भी मोह 
लेते भे ॥ २५॥ 
उपारमन्त ते सवं योधा भरतसत्तम । 
अदृ्पूर्व॑पद्यन्तस्तद्‌ युद्धं गुरुशिष्ययोः ॥ २६॥ 
भरतम्ेषठ | गुर ओर शिष्यकरे उस अपूर्व युद्धको देखते 
हए सव योद्धा संग्रामसे विरत दो गये ॥ २६ ॥ 
विचित्रान्‌ पृतनामध्ये रथमागौनुदीर्य तौ । 
अन्थोन्यमपसब्यं च कर्तुं वीरौ तदरेषतुः ॥ २७॥ 
वे दोनो वीर सेनाके बीच रथके विचित्र पते प्रकट 
करते हुए उस समय एक दूसरेको दाये कर देनेकी चे 
करने लगे ॥ २७ ॥ 
पराक्रमं तयोयोधा ददश्ुस्ते सखुविस्मिताः। 
तयोः समभवद्‌ युद्धं द्रोणपाण्डवयो्महत्‌ ॥ २८॥ 
आमिषा्थं महाराज गगने र्येनयोरिव । 
उन द्रोणाचार्यं ओर पाण्डुपुत्र अञ॑नके पराक्रमको वे 
षब. सैनिकं अध्यन्त आश्वर्यचकित दोकर देख रदे थे । 
महाराज ! जसे मांक इकदेके व्यि आकाशम दो बाज ल्ड्‌ 
रदे हो; उसी प्रकार राच्यके ल्थि उन दोनो गुर-शिष्योमे 
बड़ा मारी युद्ध दो रहा था ॥ २८१ ॥ 
यद्‌ यश्चकार द्रोणस्तु कुन्तीपुत्रजिगीषया ॥ २९ ॥ 
तत्‌ तत्‌ प्रतिजघानाद्यु प्रहसंस्तस्य पाण्डवः । 
द्रोणाचार्यं कुन्तीपुत्र अजनो जी तनेकी इच्छसे जिस- 
जिस अच्क प्रयोग करते थे, उस-उसको पाण्डुपुत्र अन 
हसते इए तत्काल काट देते ये ॥ २९१ ॥ 
यद्‌] द्रोणो न शक्नोति पाण्डवं स्म विरोषितुम्‌ ॥ ३०॥ 
ततः धरादुश्चकाराख्लमखमागविशारदः। 
जन द्रोणाचायं पाण्डुपुत्र अजंनकी अगक्षा अपनी 
विशेषता न सिद्ध कर सवे, तब अल्ञमागेकि ज्ञाता गुखुदेवने 
दिव्याखोको प्रकट किया ॥ ३०३ ॥ 
पे्द्ं पाशुपतं त्वाष्ट्रं वायभ्यमथ वारुणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सुक्तं॒मुक्तं द्रोणचापात्‌ तज़धान धनंजयः । 
द्रोणाचाय॑के घनुषसे क्रमशः चट हए रन्द्र, पाञ्चपतः 
तवर वायव्य तथा बाखण नामक अल्रको अनने तत्कार 
शन्त कर दिया ॥ -३१९ ॥ 
यख्ाण्यसखेर्यद्‌ा तस्य विधिवद्धन्ति पाण्डवे ॥ ३२॥ 
ततोऽखेः परभेर्दिब्येदरांणः पार्थमवाकिरत्‌ । 
जव पाण्डुकुमारः अर्जुन आचायंके सभी अञ्जोको अपने 


अच्दरारा विबिूवेक नष्ट करने लगे, तव द्रोणने प्रम दिव्यः 


अल्ञोद्रारा अज॑नको ठक दिया ॥ ३२१ ॥ . 


यद्‌ यदख्रं स पाथौय प्रयुङ्क्ते विजिगीषया ॥ १६ ॥ 
तस्य तस्य विघाताय तत्‌ तद्धि कुरुतेऽजुनः । 

परंतु विजयकी इच्छसे वे पार्थपर जिस अखरका 
प्रयोग करते थे; उस-उषके विनाशक च्वि उङन वैते ही 
अख्नोका प्रयोग करते थे ॥ ३३१ ॥ 
स वध्यमानेष्वल्ेषु दिञ्येष्वपि यथाविधि ॥ ३४॥ 
अजुनेनाजुनं द्रोणो मनसेवाभ्यपूजयत्‌ । 

जव अ्जुनके द्वारा उनके विधिपूर्वकं चलप हुए 
दिव्यान भी प्रतिहत होने लगे, तव द्रोणने अज्जुनकी मन- 
ही-मन सराहना की ॥ ३४२ ॥ 
मेने- चा्मानमधिकं पृथिव्यामधि भारत ॥ ३५॥ 
तेन शिष्येण सर्वेभ्यः शख्विद्धः परंतपः । 

भारत | शन्ुओंको संताप देनेवले द्रोणाचार्यं उस 
शिष्यके द्वारा अपने आपको भूमण्डल्के सभी शख्रवेत्तासि 
रेष्ठ मानने लगे ॥ ३५१ ॥ 
वायेमाणस्तु पाथ॑न तथा मध्ये महात्मनाम्‌ ॥ ३६॥ 
यतमानो ऽन प्रीत्या प्रत्यवारयदुतस्मयन्‌ । 

महाभनखी वीरोके बीचमे अर्जुनक द्वारा इस प्रकार 
रोके जति हए द्रोणाचायं प्रयत्न करके प्रसन्तापू्॑क मुसकरराते 
हृप्पखयं मी अजनको अगे बद्नेषे रोकने गे ॥ ३६१ ॥ 


ततोऽन्तरिक्षे देवाश्च गन्धवौश्च सहस्रशः ॥ २७ ॥ 
चछषयः सिद्धसंघाश्च व्यतिष्ठन्त दिष्टक्षया । 
. तदनन्तर बह युद्ध देखनेकी इच्छासे आकाशम बहुत- 


से देवता, सहस्तो गन्धर्व, ऋषि ओौर सिद्धसमुदाय खद 


हो गये ॥ ३७१ ॥ 
तदष्सरोभिराकीणं यक्षगन्धवसंङ्लम्‌ ॥ ३८॥ 
्रीमदाकाशमभवद्‌ भूयो मेधाङुटं यथा । 
अप्सराओं क्षौ ओर गन्धव भरा इुआ आकाश्च 
एेसी विदिष्ट शोभा पा रहा या, मानो उस्म मेधोकी घटा 
विर आयी हो ॥ ३८१ ॥ 
तत्र स्मान्तर्दिता वाचो व्यचरन्त पुनः पुनः ॥ १९ ॥ 
द्रोणपार्थस्तवोपेता व्यश्रूयन्त नराधिप । 
नरेश्वर | वहो द्रोणाचायं ओर अजनकी स्तुतिसे युक्त 
अदृश्य व्यक्तियोके मुखोसे निकली हई बाते बारंबार सुनायी 
देने ल्गीं ॥ ३९४ ॥ 
विखज्यमानेष्वखेखु ज्वारुयत्खु दिशो दश ॥ ४० ॥ 
अन्रुवंस्तत्र सिद्धाश्च ऋषयश्च समागताः. ॥. 
` जब दिव्याख्रोके प्रयोग होने लगे ओर उनके तेजसे 
दसो दिं प्रकाशित हो उरी, उस समय आकाशमे. एकञ्च 


हूए सिद्धि ओर श्षि इख प्रकार , वार्तालाप; करने 


लगे--॥. ४०३ ॥ 
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नैवेदं माजषं युद्धं नाखुरं न च राक्षसम्‌ ॥ ४१॥ 
न दैवं नच गान्धर्वं ब्राह्यं धुवमिदं परम्‌ । 
विचिजरमिदमाश्चयं न नो दष्ठंन च श्चुतम्‌ ॥ ४२॥ 
यह्‌ युद्ध न' तो मनुष्योका दै, न असुरोका, न राक्षसोका 
है ओरन देवताओं एवं गन्धर्वोक्ा ही । निश्चय ही यद 
परम उत्तम ब्राह्म युद्ध दै । रेसा विचित्र एवं आश्चर्यजनक 
संप्राम हमलोगोनि न तो कमी देखा था ओर न सुना 
ही था ॥ ५९-४२ ॥ 
अति पाण्डवमाचायो द्रोणं चाप्यति पाण्डवः । 
नानयोरन्तरं शक्यं द्रष्टुमन्येन केनचित्‌ ॥ ४३॥ 
आचाय द्रोण पाण्डुपुत्र अर्जुने ब्रदूकर दै ओर 
पाण्डुपुत्र अजुन भी आचायं द्रोणसे बद्कर द । इन दोनोमे 
कितना अन्तर दै, इसे दूसरा कोई नहीं देख सकता ॥५३॥ 
यदि रुद्रो द्विधाकृत्य युष्येतात्मानमात्मना । 
तत्र शाक्योपमा कठुंमन्य्न तु न विद्यते ॥ ४४॥ 
ध्यदि भगवान्‌ शङ्कर अपने दो रूप बनाकर स्वयं ही 
अपने साथ युद्ध करं तो उसी युद्धसे इनकी उपमा दी जा 
सकती है; ओर कीं इन दोनोकी समता नदं है ॥ ४४ ॥ 
शानमेकस्यमाचायं ज्ञानं योगश्च पाण्डवे । 
शौयमेकस्थमाचायं बरं शौय च पाण्डवे ॥ ४५॥ 
आचार्यं द्रोणमै सारा शन एकत्र संचित है; परंतु 
पाण्डुपुत्र अजुनमे ज्ञानके साय-साथ योग भौ है । दसी प्रकार 
आचायं द्रोणमे खारा गौय एक स्थानपर आ गया दै; परंतु 
पाण्डुनन्दन अजुनमे शौर्यके साथ बल भी है ॥ ४५॥ 
नेमौ शक्यौ मदेष्वासौ युद्धे क्षपयितुं परेः । 
इच्छमानौ पुनरिमौ हन्येतां सामरं जगत्‌ ॥ ४६ ॥ 
धये दोनो महाधनुधेर वीर युद्धम दूरे कन्दं योडाओंके 
द्वारा नीं मारे जा सकते । परंतु यदि ये दोनों चातो 
देवतार्ओंदित सम्पूणं जगत्‌का विनाज्ञ कर सकते दे, ॥४६॥ 
दत्यत्ुवन्‌ महाराज दष्टा तौ पुरुषषभौ । 
अन्तर्हितानि भूतानि प्रक्षाशानि च सवशः ॥ ७\७.॥ 
महाराज `! उन दोनों पुरषप्रवर वीरको देखकर 
आकाशम छिपे हुए तथा प्रद््क्ष दिखायी देनेवलि प्राणी 
मी सव्र ओर यदी बाते कह रदे ये ॥ ४७ ॥ 
ततो द्रोणो ब्राह्ममस्ं प्रादुश्चक्रे महामतिः । 
संलापयन्‌ रणे पाथं भूतान्यन्तर्दितानि च ॥ ७८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ परम बुद्धिमान्‌ द्रोणाचायने रणभूमिमे अज॑नको 


तथा आकाशवत अदय प्राणिर्योको संताप देते हुए ब्रह्माल 
प्रकट किया ॥ ४८ ॥ 


न इति श्रीमहाभारते ब्रोणपवंणि व्रोणवधपवंणि संकुखयुद्धे अष्टारीस्यधिकशत तमोऽध्यायः ॥ १८८ ॥ 
„इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपवैके अन्तमैत द्रोणवयपनेमं घमासान युडधविषयक एक सौ अदसः अध्याय पुरा हं ॥ 
(कः < दाक्षिणात्य जधिक पाठके २ शोक मिराकर ङक ५६ श्छोक ह ) 
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ततश्चचारु _ पृथिवी सपर्वतवनद्रुमा । 


ववौ च विषमो वायुः सागराश्चापि चु्चुभुः ॥ ४९ | 
| 


फिर तो पेतः वन ओर बृक्षोसदित धरत 
लगी अधी उठ गयी ओर समुद्रम उवार्‌ आ गया ॥४ र 
ततखासो मदानासीत्‌ ङुरुपाण्डवसेनयोः। ५ 
स्वेषां चेव भूतानासुद्यतेऽखे महात्मना ॥ ५०। 
महामना द्रोणके द्वार ब्रह्माख्रके उठाये जति ही | 
ओर पाण्डवोकौ सेनाओंपर तथा समस्त प्राणियेमि वह भ 
आतङ्क छ गया ॥ ५० ॥ 
ततः पाथोंऽप्यलंम्ध्रान्तस्तदखं भतिजघ्धिवान्‌ । 
ब्रह्माख्ेणैव रजेन्द्र॒ ततः स्ैमशीशमत्‌ ॥ ५ 
राजेनद्र | तब अजुनने भी विना किषी पररह 
ब्रह्माख्रते दी द्रोणाचार्यके उस अस््रको दबा दिया; फिर ष 
उपद्रव शान्त हो गया ॥ ५१ ॥ 
यदा न गभ्यते पारं तथोरब्यवरस्य वा । 
ततः संकुलयुद्धेन तद्‌ युद्धं व्याकुरीकृतम्‌ ॥५। 
जव द्रोणाचार्यं ओर अर्जुनेसे कोद भी किसीको परप 
न कर सका; तद सामूहिक युद्धके द्वारा उस तप्र 
व्यापक बना दिया गया ॥ ५२॥ 
नाक्षायत ततः किचित्‌ पुनरेव विशाम्पते । 
भरचृत्ते तुमुले युद्धे द्वोणपाण्डवयोखधे ॥ ५\। 
प्रजानाथ  रणभूमिमे द्रोणाचार्यं ओर अर्जुनम षा४॥ 
यद्ध छिङ़ जानेपर फिर किसीको कुछ सूह नीं रहा था॥ ५१। 
(द्रोणो सुक्त्वा रणे पार्थं पञ्चाखानन्वधावत। 
अज्चुनोऽपि रणे द्रोणं त्यकत्वा प्राद्र वयत्‌ कुरून। 


ल्मे ¬ छ श्प 
दरोणाचार्यने युद्धखलमे अर्जुनको छोडकर ¶ 
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धावा क्रिया ओर अजुन मी वँ द्रोणाचार्य ष्क | 


छोड़कर कौरव तैनिकोको वेगपूव॑क खदेडना आभ ¢ 
शरोचैरथ ताभ्यां तु छायाभूतं महाखघं । 
तुसु प्रबभौ राजन्‌ सर्वस्य जगतो भयम्‌ ॥ ) 
राजन्‌ ! उस मशाखमरम उन दोनेनि अधने न 
दारा स ऊुख अन्धकारसे आच्छन्न कर दिया । € 
यद्ध सम्पूणं जगत्‌के च्थि भयदायक प्रतीत हो रह था 
शरजाङैः समाकीणे मेधजाठैरिवाम्बर । 
नापतश्च ततः. कश्चिदन्तरिक्षचरस्तदा ॥ 
आकाशम इस प्रकार ब्राणोका जाल व्रि गथ 
वह मेधोकी घा धिर आयी हो । इसये वर्शे ॐ ९ | । 
आकाशचारी पक्षी मी कहीं उड्कर न जा स्का ॥ ५४ ' 


॥ 


५४ ॥ ' 


९८ ८॥ 
१ 





दवो णवधपवे | 
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पकोननवत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 
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न= =-= =-= 


४ 
एकोननवत्यधिकडाततमोऽध्यायः 
धृष्दयुप्नका दुःशासनको हराकर द्रोणाचायंपर आक्रमण, नङ्ल-सदहदेवद्वारा उनकी रक्षा, दुर्योधन तथा 
सात्यक्रिका सवाद तथा युद्ध, कण ओर भीमसेनका संग्राम ओर अनका कोरर्वोपर आक्रमण 


संजय उवाच 
तस्मिस्तथा वतमाने गजाश्वनर संक्षये । 
दुःशासनो महाराज धृष्युम्नमयोधयत्‌ ॥. ९ ॥ 
संजय कहते है- महाराज | इस प्रकार हाथी, घोड़ों 
ओर मनुष्योंका संहार करनेवाले उस वर्तमान युद्धम दुःशासन 
धृष्टयुम्नके साथ जूञ्ने ल्गा ॥ १॥ 
स तु रुक्मरथासक्तो दुःशासनहारार्दितः। 
अमषीत्‌ तव पुत्रस्य शरै वौहानवाकिरत्‌ ॥ २ 
धृष्टुम्र पहले द्रोणाचार्यके साथ उच्चे दृण ग्र, द्ःलासनके 
बार्णोसि पीडित होकर उर्दि आपके पुत्रके धोड़ंपर रोषपूर्वक 
गोकी वर्षा आरम्भकर दी॥२॥ 
क्षणेन स रथस्तस्य सध्वजः सहसारथिः । 
नादद्यत महाराज पातस्य शरेश्चितः ॥ ९ ॥ 
महाराज | एक ही क्षणमे धृषटनुम्न>े बार्णोक्रा एेसा ठेर 
ल्ग गया क्रि दुःशासनका रथ ध्वजा ओर सारथिसदित 
अध्य हो गया ॥ ३ ॥ 
दुःशासनस्तु राजेन्द्र पाञ्चाल्यस्य महात्मनः । 
नाशकत्‌ प्रमुखे स्थातुं शरजालग्रपीडितः ॥ ४ ॥ 
रजेन्द्र | मदामन। धृष््ुम्नके बाणपमूहसे अव्यन्त 
पीडित हो दुःशासन उनके सामने ठदहरनस्का॥४॥ 
स तु दुःशासनं बाणेविसुखीछृत्य पाषत 
किरञ्छरसहस्रणि द्रोणमेवाभ्ययाद्‌ रणे ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार अपने बाणोद्वारा दुःशासनकरो सामनेसे भगा 
कर सदो बाणोकी वर्षा करते हुए धृ्युम्नने रणभूमिमे 
पुनः द्रोणाचाय॑पर दौ आक्रमण क्रिया ॥ ५॥ 
अभ्यपद्यत हार्दिक्यः तवमा त्वनन्तरम्‌ । 
सोद्यौणां यश्चैव त पनं पर्यवारयन्‌ ॥ ६ ॥ 
यह देख ददिकपुत्र कृतवमां तथा दुःशासनके 
तीन भाई ब्रीचमे आ. धमके । वे चारो मिलकर 
धृष्टयुम्नको रोकने ल्गे ॥ £ ॥ 
तं यमौ पृष्ठतोऽन्वेतां रक्षन्तौ पुरुषषेभो । 
द्रोणायाभिमुखं यान्तं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रज्वछित अथिकरे समान तेजी धृष््युम्नको द्रोणाचाय 
के सममव जाते देख नरश्रेष्ठ नञ्ुख ओर सहदेव उनकी 
रक्षा करते हए पीरे-पीछे चटे ॥ ७ ॥ 
सम्प्रहारमकुर्वंस्ते सवे च सुमहास्थाः। 
अमषिताः सस्ववन्तः छृत्वा मरणमध्रतः ॥ < ॥ 
ड समय अमर्षे भरे हुए उन सभी धरयंशाली 
म० भा० च०-२१- 


महारथियोने मूल्युको सामने 

आरम्भ कर दिया ॥ ८ ॥ 

श्द्धात्मानः श॒द्धच्त्ता राजन्‌ खगं पुरस्छृताः। 

आयं युद्धमकुवेन्त॒ परस्परजिगीषवः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! उन सक्रकरे हृदय शुद्ध ओर आचार-व्यवहार 

निमेल थे । वे सभी स्रगंकी प्रात्तिरूप लक्ष्यको अपने सामने 

रखते थे; अतः परस्पर विजयकी अभिलापरासे वे 

आर्यजनोचित युद्ध करने कगे ॥ ९ ॥ 

शङ्काभिजनकमौणो मतिमन्तो जनाधिप । 

घमेयुद्धम युध्यन्त ब्रेप्सन्तो गतिमुत्तमाम्‌ ॥ १० ॥ 
जनेश्वर | उन सव्करे वंश शुद्ध ओर कर्म॑निष्कलङ्क 

थे अतः वे बुद्धिमान्‌ योद्धा उत्तम गति पानेकी इच्छासे 

घरमयुद्धम तत्पर दो गये ॥ १० ॥ 

न॒ तत्रासीदधर्मिष्ठमश्स्तं युद्धमेव च। 

नाज करणीं न नाखीको न लिप्तो न च वस्तिकः॥ ११॥ 
वहो अधरम॑पूणं ओर निन्दनीय युद्ध नदीं हो रहा थाः 

उसमे कं, नालीक, विष लगाये हुए बाण सर वस्तिक 

नामक अखका प्रयोग नीं होता था ॥ ११॥ 

न सूची कपिशो नेव न गवास्थिगंजास्थिजः। 

इषुरासीन्न सं्छिष्ठो न पृतिनं च जिह्मगः ॥ १२॥ 
न रसूची, न कपिशं, न गार्क्ी हडडीका बना हुआ? 

न हौयीकी हडडीका बना हुआ, न दो फलों या कारौवाला, 


रखकर परस्पर युद्ध 


~~~ ~ येः 
१. जिधर बाणके फलका रुख हो, उससे विपरीत रुखवाके 


दो कार्थेसे युक्त बाणको (कर्णा कते हँ । शरीरम भस जानेपर 
यदि उसे निकाला जाथ तो वह अत्तिका भी. अपने साय खींच 
केता दैः $सणियि निन्य है । २. (नाीक' नामक बाण अत्यन्त 
छोय होता ६, कह शरीरम पूरा-का-पूरा इूब जाता है, अतः 
उसे निकालना कछिन हो जाता दै । ३. बाणकरे डंडे ओर फलके 
संधि-स्थानमे, जो अत्यन्त. पतला होता है, उस बाणक्रो (वस्तकः 
कहते है । उसे शरीरसे निकालनेपर कड बीचसे द्ट जाता दे, 
फलू भीतर रह जाता दै ओर केवर डंडा बाहर निकर पाता 
है । ४. प्सूली' नामकं बाण मी कणीके ही समान होता है । 
अन्तर इतना ही दै कि शस अहुत-से कण्टक होते हे । ५. कु 


रोग कपिश" को भी सूचीके ही समान मानते हे । किर्हकि 


मतम “कपिशः का फल व द्रकी हङीका वना होता है । अधिकांश 
खर्गोका मत हे किं कपिश" -काञे लोहेका बना दता है, उसका 


हर्का आधात खगनेपर भी वह शरीरम गहरारेतक घुस जाता है । ` > 
मेदिनीकोषके अनुसार कपिशका अथं काला दै मी । ६-७, जिस, ` 


गे 
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३६८६ | भमषहाभारते 








न दुगन्धयुक्त ओर न जिह्मग ( टेदटा जानेवाला ) बाण दी 
काममे खाया जाता था ॥ १२॥ 
ऋजून्येव विशुद्धानि सव शख्राण्यधारयन्‌ । 
खुयुद्धेन परह्ोकानीष्सन्तः कीर्तिमेव च ॥ १३॥ 
वे सत्र योद्धा न्याययुक्त युद्धे द्वारा उत्तम लोक ओर 
कीतिं पानेकी आभिलषा रखकर सरल ओर शद्ध शख्नौको 
ही धारण करते यथे ॥ १२३॥ 
तदाऽऽसीत्‌ तुमुलं युद्धं सवैदोषविवजितम्‌। 
चतुणां तव योधानां तैखिभिः पाण्डवैः सह ॥ १७ ॥ 
आपके चार योद्धाओंका तीन पाण्डव वीरोके साथजो 
घमाक्तान युद्ध चल रहा थाः. वह षब प्रकारके 
दोषोसे रदित था॥ १४॥ 
धृषटद्यस्स्तु तान्‌ दष्ट तव राजन्‌ रथषेभान्‌ । 
यमाभ्यां वारितान्‌ वीराञ्छीघ्राखो द्रोणमभ्ययात्‌। १५) 
राजन्‌ ! वृष्टदुम्न शीघतापूव॑क अस्त्र चटने 
वले थे। वे नकुल ओर सहदेवके द्वारा ` कौरवपक्षे 
उन वीर महारययोको रोका गया देख स्वयं द्रणाचार्यकी 
ओर बद गये ॥ १५ ॥ 
निवारितास्तु ते वीरास्तयोः युरपषरसिदयोः। 
समसज्ञन्त चत्वारो वाताः पवेतयोरिव ॥ १६॥ 
वर्ह रोके गये वे चारो वीर उन दोनों पुरुषर्सिंह पाण्डवो 
के साथ इस प्रकार भिड़ गमे मनो चोआई हवा दो पवंतोसे 
टकरा रही हो ॥ १६ ॥ 
द्वभ्यां दवाभ्यां यमौ सार्धं रथाभ्यां रथपुङ्गवो । 
समासक्तो ततो द्रोणं धृष्टययुञ्रो ऽभ्यवतेत ॥ ९७ ॥ 
रथिय शरेष्ठ नङ ओर सहदेव दो-दो कौरव रथि्ोकि 
साथ जूज्ञने चमो । इतनेदीमे धूष्ट्ुभ्न द्रोणाचार्यके 
छामने जा पहुचे ॥ १७ ॥. ` 
दृष्ट द्रोणाय पाञ्चाट्यं बजन्तं युद्धटुरमदम्‌ । 
यमाभ्यां तांश्च संसक्तांस्तदन्तर्मुपाद्रवत्‌ ॥ १८ ॥ 
दुयोधनो महाराज क्रिरञ्छोणितमोजनान्‌ । 
महाराज ! रणदुर्मद धृष्टयुम्नको द्रोणाचा्य॑की ओर 
जाते ओर अपने दलकरे उन चारौ वीरगेकरो नङ्ुल-सहदेवके 
साथ युद्ध करते देख राजा दुर्योधन रक्तं पीनेवाले बाणोकी 
वर्षां करता हभ उनके बीचमे आ घमका ॥ १८३ ॥ 
तं सखात्यक्रिः शीघ्रतरं पुनरेवाभ्यवतंत ॥ १९ ॥ 
-तौ परस्परमासाद्य समीपे कुरुमाघवौ । 
हसमानौ ` चशादखावभीतौ समसज्नताम्‌ ॥ २०॥ 


यह देख सत्यकि बड़ी रीघ्रतके साथ पुनः दुरयौधनके 









इद्धीका बना हे, वह “गवास्थिज' ओर जिसका 
रीका बना हा, वड 'गजास्थिज' कदलाता द । इसका 
णके समान दी होता ह) ५ 





हए तीवे वा्णोको अपर उठाकर वह पूर्वोक्त बा 


` यज क्रीडितमस्माभिस्तदा राजन्‌ समागतैः । 


[ दोणपषि । 
सम्बुल आ गये । वे दोनों मनुष्यो सिंहके समान व | 
थे । कुखवंदी दुर्योधन ओर मधुवंशी सात्यकि एक ह 
समीप पाकर निभंय हो हँसते हुए युद्ध करनेल्मो ॥१ र, 
बाटयवृत्तानि सवणि प्रीयमाणौ विचिन्त्य तो। । 
अन्योन्यं प्क्षमाणो च स्मयमानौ पुनः पुनः ॥ स्‌ 

वरचपनकौ सारी बातें याद करके वे दोनों वु ए 
दूसरेकौ ओर देखते हुए बारंबार 
मूसकरा उठते थे॥२८१॥ 
अथ दुर्योधनो राजा सात्यकिं समभाषत । 
प्रियं सखायं सततं गरेयन्‌ वृत्तमातमनः ॥ २२९। 

तदनन्तर राजा दुर्याधनने अपने वर्ता 
निरन्तर निन्दा करते हुए व्हा अपने प्रिय सखा साधक 
इस प्रकार कटा--।| २२॥ 
धिक्‌ क्रोधं धिक्‌ सखे छोमं धिड्रोदं धिगमषितम्‌। 
धिगस्तु क्षात्रमाचारं धिगस्तु बलमौरसम्‌ ॥ २६॥ 

(सखे | क्रोधको धिकार डैः छोभको धिकार ईै, महतो 
धिक्छार है, अमर्षको धिकार दैः इ क्ष्रियोचित आचाफ 
धिक्छार है तथा ओरस वल्को भी धिद्छार ह ॥ २२॥ 
यत्र मासभिसंघत्से स्वां चाहं शिनिषुङ्गव । 
त्वं हि पराणैः पियतसये ममाहं च खदा तव ॥ २७। 

(शिनिप्रवर ! इन क्रोध, लोभ आदिके ही अधीन हैक | 
ठम युञचे अपने वा्णोका निशाना बनाते हो ओर तषट४। | 
वैसे त तुम सुनने प्राणे मी वद्कर प्रिय रे दो ओरयेभ | 
तुम्दार सदा ही प्रीतिपात्र रदा ह्रं ॥२८॥ | 
स्मरामि तानि सर्वाणि वास्यवृत्तानि यानि न । 
तानि सबीणि जीणीनि साम्प्रतं नो रणाजिरे ॥ २५। 

"टम दोनेकि वचनम परस्पर जो वर्ताव रदे ई, ॐ | 
सवको इस समय मे याद्‌ कर रहा द्र; परु | | 
समराङ्गणमे हमारे वे सभी सदूभ्यवहार जीण टौ ¶ 
किमन्यत्कोधरोभा््यां युद्धमेवाद्य सात्वत । , | 
तं तथावादिनं तन्न सात्यकिः प्रत्यभाषत ॥ ` ` 
प्रहसन्‌ विदि लांस्तीक्ष्णाुद्यभ्य परमाख्रवित्‌ । ५ 

“सात्वत वीर ! आजकरा यह युद्ध ही क्रोच ओर ५ 
सिवा दूसरा क्या है १ उत्तम अघ्नोके ता सत्य ॥ 


प्रतन्नतापू | 








च २६५ 
वाठ दुर्योधनको इस प्रकार उत्तर दिया--॥ ९६ ॥ 


नेयं < नवषरा ॥ ? 
नेयं सभा राजपु नाचार्यस्य निवेदनम्‌ ॥ 






"राजङुमर ! कौरवनरेश ! नतो ८. र । । 
न आचर्यका षर दही है जर्हौ एकत्र दोक ` 
चग खेला करते येः ॥ २७१ ॥ 


वक 


प्रोणवधपवं | 








दुर्योधन उवाच 

क सा क्रीड! गतास्माकं वाट्ये वै शिनिपुज्ञव ॥ २८॥ 
क च युद्धमिदं भूयः 'काखो हि दुरतिक्रमः । 

दुयोंचन बोला--रिनिप्रवर ! हमारा वचःनका बह 
लेक कर्ह चखा गया ओर फिर यह युद्ध कहते आ धमका १ 
हाय | कालका उस्लंघन करना अव्यन्त ही कठिन है ॥ 
किजुनो विद्यते रृत्यं धनेन घनरिप्या ॥ २९ ॥ 
यत्र युध्यामहे सवं धनलोभात्‌ समागताः। 

हमे घनसे या धन पानेकी इच्छे क्या प्रयोजन 
है१्जो दम सव लोग व्हा धनके लोभसे एकत्र 
होकर जृक्च रहे द ॥ २९१ ॥ 

संजय उवाच 

तं तथावादिनं तच्च राजानं माघवोऽव्रवीत्‌ ॥ ६०॥ 
एवंचत्तं सद्‌ा क्षां युध्यन्तीह गुरूनपि । 
यदि तेऽहं प्रियो राजन्‌ जहि मां मा चिरं कथाः ॥ ३१॥ 

संजय कहते है- महाराज | एेसी बात कहनेवाठे 
राजा दुर्योधनसे सात्यकिने इस प्रकार कहा- "राजन्‌ | 
कषत्रियोका सनातन आचार ही एेसा है किं वे यह गुखजनोकि 
साथ मी युद्ध करते दै । दिम तुग्हाराप्रिय हँ तो तुम 
मनने शीघ मार डालो, विलम्ब न करो ॥ २०-३१॥ 
त्वत्कृते सुरूतांहोकान्‌ गच्छेयं भरतर्षभ । 
या ते शक्ति्ब॑टं यच तत्‌ क्षिप्रं मयि दशय ॥ ३२॥ 
नेच्छामि तदहं द्रष्टुं मित्राणां व्यसनं महत्‌ । 

भरतश्रेष्ठ | तुम्हारे एेषा करनेपर मेँ पुण्यवानोके लोके 
जागा । तुमम जितनी शक्ति ओर बर हैः वह सव शीघ्र मेर 
ऊपर दिखाओ; क्योकि मै अपने भित्रका वह महान्‌ संकट 
नदीं देखना चाहता हूः ॥ २२९ ॥ 
इत्येवं व्यक्तमाभाष्य प्रतिभाष्य च साप्यकिः ॥ ३३ ॥ 
अभ्ययात्‌ तूणंमव्यग्रो - दयां नाकुरुतात्मनि । 

इस प्रकार स्पष्ट बोरकर दुर्योधनकी बातका उत्तर दे 
सात्यकि निःशङ्क होकर तुरंत आगे बद, उन्होने अपने ऊपर 
द्या नहीं दिखायी ॥ २३१ ॥ 
तमायान्तं महाबु प्रत्यगृह्णात्‌ तवात्मजः ॥ ३४ ॥ 
शरेश्चावाकिरद्‌ राजञ्दोनेयं तनयस्तव । 

राजन्‌ | सामने आते हुए उन महाबाहु सात्यकिको 
आपके पुत्रने रोका ओर उन्हं बाणो ठक दिया ॥ ४३३ ॥ 
ततः प्रवदते युद्धं करुमाघधवसि्टयोः ॥ ३५॥ 
अन्योन्यं कुद्धयोधोंरं यथाः दविरदसिहयोः । 

तदनन्त्र हाथी ओर सिंहके समान कोधे भरे हृष 


उन छुखुवंशी ओर मधुवंशी विम परस्पर घोर 
सुद्ध होने लगा ॥ २५१ ॥ अ 


; 


पकोननवत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 


न्----------------- ~ ज्व य 
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ततः पूणीयतोत्खषटैः सात्वतं युद्धद्मदम्‌ ॥ २६॥ 
दुयोधनः प्रत्यविध्यत्‌ कुपितो दशभिः शरेः । 
त्यश्वात्‌ कुपित हुए दुर्योधनने धनुषको पूर्णतः 
खचकर छोडे गये दमस बार्णोद्यारा रणदुर्मद सात्यकरिको 
घायर कर दिया ॥ ३६९ ॥ 
तं सात्यकिः प्रत्यविध्यत्‌ तथैवावाकिरच्छरेः ॥ ३७ ॥ 
पञ्चाशता पुनश्चाजौ विदाता दशभिश्च ह| 
इसी प्रकार सात्यक्रिने भी युद्धस्थले पहले पचास 
फिर तीस ओर फिर दस वाणोद्रारा दुर्योधनको बीष 
डाला ओर उसे भी अपने बार्णोकी वघसि ढक दिया ॥ 


साव्यकि तु रणे राजन्‌ प्रह संस्तनयस्तव ॥ ३८ ॥ 
आकणेपूर्णैिरितेर्विव्याधय चिदाता शरैः : 
राजन्‌ | तव हसते हुए आपके पुतरने धनुषको कान- 
तक खींचकर चछरोडे हुए तीस तीले बार्णोद्यारा रणभूमिं 
सात्यकिंको क्षत-विक्षत कर डाला ॥ ३८३ ॥ 
ततोऽस्य सदारं चापं क्षुरप्रेण द्विधाच्छिनत्‌॥ ३९ ॥ 
सोऽन्यत्‌ कासुंकमादाय लघुहस्तस्ततो ढम्‌ । 
सात्यकिव्य॑खजच्चापि शारध्रेणीं खतस्य ते ॥ ४०॥ 
इसके वाद उसने ्ुरप्रसे सात्यकक बाणसदित घनुषको 
काटकर उसके दो टुकंडे कर डले । त्र सात्यकिने 
दूखरा सुद्द॒ धनुष हाथमे लेकर शीघतापू्ंक हाथ 
चलाते हए वर्हौ आपके पुत्रपर बाणोंकी भ्रेणिर्यौ 
बरसानी आरम्भ कर दीं ॥ ३९४० ॥ 
तामापतन्तीं सहसरा शरश्रेणी जिघांसया। 
चिच्छेद बहुधा राजा तत उच्चुक्ठद्युजेनाः ॥ ७१ ॥ 
वघके लिये अपने ऊपर सदसा आती हृदं उन बाण- 
पेक्तियोके राजा दुर्योधनने.अनेक इकडे कर डाठे; इससे सब्र 
लोग हष्॑वनि करने लगे ॥ ४६ ॥ 
सात्यक्रिं च चिसप्तत्या पीडयामास वेगितः। 
ख्णंपुङ्खैः शिलाधौतैराकणौपू्णनिःखतैः ॥ ४२॥ 
फिर शिलापर साफ कथि हूए सुनहरी रपौखवाके 
तिदत्तर बाणोसेः जो घनुषको कानतक खीं चकर छोड़ गये 
थे, दुर्योधनने वेगपूवंक सात्यक्तिको पीड़ित कर दिया ॥४२॥ 
तस्य संदधतश्ेषुं संहितेषुं च कार्मुकम्‌ । 
आच्छिनत्‌ सात्यकिस्तुणं शरेश्वैवाप्यवीविधत्‌॥ ७३॥ 
तब सात्यकिने संघान करते हए इयोषनके ` बाणको 
ओर जिसपर बह बाण रक्खा गया या उस घनुषक्रो तुरंत 
ही काट डाला तथा बहुतसे बाण मारकर दुर्योधनको भी 
घायक कर दिया ॥ ४३ ॥ ९ पथ 





महाराज ! उस समय दुयोधन सात्यकिके बाणोसे 
गहरी चोट खाकर पीड़ित एवं व्ययित हो उठा ओर 
रथके भीतर चला गया ॥ ४४ ॥ 
समाश्वस्य तु पुत्रस्ते सात्यकि पुनरभ्ययात्‌ । 
विखजन्निषुजालानि युयुघानरथं प्रति ॥ ४५॥ 
किर धीरे-धीरे कुछ आराम मिलनेपर आपका पुत्र 
पुनः सात्यक्रिपर चद आया ओर उनके रयपर बाणौके 
जाल श्रछाने गा ॥ ४५ ॥ 
तथैव सात्यकिबौणान्‌ दुयोंधनरथं प्रति । 
सततं विखृजन्‌ राजंस्तत्‌ संङुरमवतंत ॥ ४६॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार सात्यकि भी दुर्योधनके रथपर 
निरन्तर बाण-वषा करने लगे । इससे वह संग्राम संकुल 
( घमासान ) युद्धके रूपमे परिणत हयो गया ॥ ४६ ॥ 
तत्रेषुभिः क्षिप्यमाणेः पतद्धिश्च शरीरिषु । 
अग्नेरिव महाकक्षे शम्दः समभवन्महान्‌ ॥ ४७ ॥ 
वरहा चराय गये बाण जवर देदषारियोके ऊपर पड़ते 
ये, उख समय सूले बसि आदिके भारी ठेरमे लगी हई आग- 
के समान बड़े जोरसे शब्द होता था ॥ ४७ ॥ 
तयोः शारसदस्श्च संछन्नं चसुधातलम्‌ 1 
अगम्यरूपं च रारेराकाशं समपद्यत ॥ ४८॥ 
उन दोनकिं दजारो बा्णोसे प्थ्वी ठक गयी ओर 
आकारामे भी बा्णोके कारण ( पक्षियोतकका ) चरना- 
फिरना वंद हो गया ॥ ४८ ॥ 
तत्राप्यधिकमारक्ष्य माधवं रथसत्तमम्‌ । 
क्षिप्रमभ्यपतत्‌ कणः परीप्संस्तनयं तव ॥ ४९ ॥ 
उख युद्धम महारथी सात्यकिको परवल होते देख कणं 
आपके पुत्रकी रक्षाके खयि शीघ्र दी बीचमे कूद पड़ा ॥४९॥ 
न तु तं मधयामास भीमसेनो महावलः । 
सो ऽभ्ययास्वरितः कणी विखजन्‌ सायकान्‌ बहन्‌॥ ५०॥ 
परंतु महाबली भीमसेन उखका यह कायं सहन न कर 
सके, अतः बहुत-से बार्णोकी वषा करते हुए उन्होने तुरत दी 
कर्ण॑पर घावा किया ॥ ५० ॥ 
तस्य कर्णैः हितान्‌ बाणान्‌ प्रतिहत्य हसन्निव । 
धुः शराश्च चिच्छेद खतं चाभ्यहनच्छरेः ॥ ५१॥ 
तन कर्णने हसते दु्-से उनके तीखे बार्णोको नष्ट 
करके घनुष्र ओर बाण भी काट डे; फिर अनेक बाणों- 
द्वारा उनके सारथिको भी मार डाला ॥ ५१ ॥ 
भीमसेनस्तु संक्द्धो गदामादाय पाण्डवः । 
ध्वजं धलुश्च सृतं च सम्ममदोहवे रिपोः ॥ ५२॥ 
। इरे अव्यन्त कुपित होकर पाण्डुनन्दन भीमलेनने गदा 










भीमहाभाश्ते 
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॥ 
[ दोणी 
शि न्ड € ` | 
रथचक्रं च कणस्य बभञ्ज स महाबलः। 
भग्नचक्रे रथेऽतिष्ठदकम्पः शैलराडिव ॥ ५६ 
इतना दी नर्हीः महाबली भीमने कर्णके रथा 
पहिया भी तोड़ डाला त। मी कणं दूटे पिथव उस 
गिरिराजके समान अविचल भावे खड़ा रहा ॥ ५३ । 
पकचक्रं रथं तस्य तमुदुः सुचिरं हयाः। 
प्कचक्रमिवाकंस्य रथं सप्त हया यथा ॥ ५४ 
कर्णक धोड़े उसके एक पदियेवाले रथको बहुत देर 
ढोते रदः मानो सू्यके सात अश्च उनके एकं चक्रव 
रथको खींच रदे दै ॥ ५४ ॥ 


-------~ 





~ 


रथप्‌ 
| 


अस्ृष्यमाणः कणंस्तु भीमसेनमयुध्यत । 
घेरि (प 
विविधेरिषुजाटेश्च नानाशखैश्च संयुगे ॥ ५५॥ 


कणेको भीमसेनका यह परक्रम सदन नदी हुभ। 
वह नाना प्रकारे बाणसमृहों तथ अनेकनेक शघ्रोसे ए. 
मूमिमे उनके साथ युद्ध करने क्गा ॥ ५५ ॥ 
भीमसेनस्तु संक्रद्धः खूतपुत्रमयोधयत्‌। 
तस्मिस्त। वतमाने कद्धो चरम॑स्ुतोऽ रवीत्‌ ॥ ५६॥ 
पञ्चालानां नरग्याघान्‌ मत्स्यांश्च पुखषषंभान्‌ । 

इससे भीमसेन अयन्त कुपित हो उठे ओर सूतपु 
कर्णके साथ घोर युद्ध करने लगे । इस प्रकार ज्र वह धुद 
चल रहा था, उसी समय क्रोधे भरे इए वमप 
युधिष्ठिरे पाञ्चालके नरव्याघ्र वीरो ओर पुरुषरल प | 
देशीय योद्धाओंसे कडा--॥ ५६२ ॥ 
ये नःप्राणाःक्िरोये चये नो योधा महार्थाः ॥ ५५॥ 
त॒ पते चातर विषक्ताः पुरुषषेभाः । 
कि तिष्ठत यथा मूढाः स्वँ विगतचेतसः ॥ ५८। 

धजो पुरुषशिरोमणि महारथी योद्धा हारे प्रण भै 
मस्तक; षे ही धृतराषपत्रोकि साथ जूञ्च रदे है' १ 
तुम सब लोग मूख ओर अचेत मनुष्योके समान ह 
क्यो खड़े हो १ ॥ ५७-५८ ॥ 
तत्र गच्छत यत्रैते युध्यन्ते मामका रथाः। „| 
कषा्रधर्म पुरस्छृत्य सवै एव गतज्वरः ॥ ^ | 

“वँ जाओ, जहौ ये मेरे सब रथी कषत्नियधमकरो 
रखकर निश्चिन्त भावस युद्ध कर रदे ई ॥ ५९ ॥ 
जयन्तो वध्यमानाश्च. गतिमिष्टां गमिष्यथ । 
जित्वा वा बहुभि्ञेयंजध्वं भूरिदक्षिणैः ॥ 
हता वा देवसाद्‌ भूत्वा लोकान्‌ प्राप्स्यथ पुष्कलान 

(तुमल्ोग विजयी होओ अथवा मारे जाओ, 
ही दशाओमे उत्तम गति परा करोगे ॥ जीतकर त 
रच दक्षिणाओंखे युक्त बहसंख्यक यशा वल ५ 
यशषपुरुषकी आराधनां करो अथवा. मारे जेनिषर द 
हकर बहुत-से पुण्यलोकं प्रात करोः ॥ ६०१।॥ ` 


। 
| 


£० ॥ 
| 






द्रोणवधपवं ] 
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ते राज्ञा चोदिता वीरा योरस्यमाना महार्थाः ॥ ६९ ॥ 
क्षात्रधमं पुरस्छृत्य त्वरिता द्रोणमभ्ययुः । 

राजा युधिष्ठिरसे इस प्रकार प्रेरित हो उन वीर 
महारथियोने युद्धके ल्थि उद्यत होकर क्षत्रियघर्म॑को 
सामने रखते हुए बड़ी उतावर्छीके साय द्रोणाचार्थ- 
पर आक्रमण किया ६१२॥ 
पञ्चालास्त्वेकतो द्रोणमभ्यष्नन्‌ निशिक्तैःरारेः ॥ ६२ ॥ 
भीमसेनपुरोगाश्चाप्येकतः पयंवारयन्‌ । 

एक ओरते पाञ्चाल वीर तीये वाणोसे द्रोणाचार्यको 
मारने लगे ओर दूरी ओरसे भीमसेन आदि वीरोनि 
उन्हे प्रेर्‌ रक्खा था ॥ ६२९ ॥ 
आसंस्तु पाण्डुपुत्राणां जयो जिह्मा महारथाः ॥ ६३ ॥ 
यमौ च भीमसेनश्च प्राक्रोशंस्ते धनंजयम्‌ । 
अभिद्रवाजुन क्षिपं कुरून्‌ द्रोणाद्पानुद्‌ ॥ ६४ ॥ 


नवत्यधिकश्ततमोऽध्यायः 
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पाण्डवोके तीन महारथी कुछ कुटिल स्वभावे ये-- 
नकुलः सहदेव ओर भीमसेन । इन तीनोनि अञनको 
पुकारा--“अर्ुन ! दौड़ो, दौड ओर शीघर दी द्रोणाचार्यके 
पासे इन कौरवको भगाओ ॥ ६ ३-६४ ॥ 
तत पनं हनिष्यन्ति पञ्चाला दतरक्षिणम्‌ । 
कौरवेयांस्ततः पार्थः सदसा समुपाद्रवत्‌ ॥ ६५॥ 

ध्जव्र इनक्रे रक्षक मारे जा्येगे, तभी पाञ्चाल वीर इन्दं 
मार सक्रेगे | तव॒ अजुनने सदसा कौरवयोद्धार्ओ- 
पर आक्रमण किया ॥ ६५ ॥ 
पञ्चाखानेव तु द्रोणो धृष्टद्युम्नपुरो गमान्‌ । 
ममटुंस्तरसा वीराः पञ्चमेऽहनि भारत ॥ ६६ ॥ 

मारत ! उधरसे द्रोणने धृश्ुम्न आदि पाञ्चार्छोपर ही 
घावा किया । उस पाच दिनके युद्धम वे समी वीर वेगपूवक 
एक दूसरेको रोदने लगे ॥ ६६॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रौणपवंणि द्रोणवधपव॑णि संङुखयुद्धे एकोननवत्यधिकरततमोऽध्यायः ॥ १८९ ॥ 
इस प्रकार ्रीमहामारत द्रोगपरदके अन्तत दरोणवधपर्म संकुरयुदधविषयक प्क सौ नवासी अध्याय पूरा हुजा ॥९८९॥ 





। त 
, नवत्यधिकराततमोऽध्यायः 

द्रोणाचा्थका घोर कम, ऋषिर्यो क द्रोणको अख त्यागनेका आदेश्च तथा अश्वत्थामाकी 
मृत्यु सुनकर द्रणका जीवनसे निराश होना 


संजय उवाच 
पञ्चाखानां ततो द्वोणोऽप्यकरोत्‌ कदनं महत्‌ । 
यथा द्धो रणे शक्रो दानवानां क्षयं पुरा ॥ १ ॥ 
संजय कहते हैँ--राजन्‌ ! तदनन्तर द्रोणाचाय॑ने 
कुपित होकर रणभूमिमे पाञ्चाटोका उसी प्रकार संहार आरम्भ 
किया, जेते पूर्वकाल्मे इन्द्रे दानवोका विनाश 
क्रियाया॥१॥ 
द्रोणास्तरेण महाराज वध्यमानाः परे युधि । 
नाज्सन्त रणे द्रोणात्‌ सस्ववन्तो महारथाः ॥ २ ॥ 
महाराज | द्रोणाचा्यके अखरसे मारे जानेवाटे शन्रुदलके 
महारथौ वीर बड़ रर्यशाली येः अतः वे रणभूमिं उनसे 
तनिक भी भयभीत न दए ॥ २ ॥ 
युध्यमाना महाराज पञ्चालाः खंजयास्तथा । 
दरोणमेवाभ्ययुयुद्धे योधयन्तो महारथाः ॥ २ ॥ 
राजेन्द्र॒ ! युद्धपरायण पाञ्चा ओर खंजय महारथी 
सं्ाममे द्रोणाचांके साथ युद्ध करते हए उन्दीकी ओर बे 
आरहेये॥३॥ 
तेषां तु च्छाद्यमानानां पञ्चालानां समन्ततः । 
अभवद्‌ भैरबो नादो बध्यतां शरद्भिः ॥ ७ ॥ 
बा्णोकी बधि आच्छादित हो सब ओरखे मारे जानेवाठे 
पाञ्चा वीरोका भयंकर आतंनाद सुनायी देने र्गा ॥ ५ ॥ 


वध्यमानेषु संग्रामे पञ्चाटेषु महात्मना । 

उदीयं माणे द्रणास््रे पाण्डवान्‌ भयमाविशत्‌ ॥ ५ ॥ 
संग्राममे जब्र इस प्रकार महामनस्वी द्रोणाचा्यके द्वारा 

पाञ्चाल सैनिक मारे जने लगे ओर आचाय द्रोणके अखन 

लगातार बरसने लगे, तवर पाण्डवेकि मनम बड़ा भय 

समा गया ॥ ५ ॥ 

दषटाश्बनरयोधानां विपुलं च क्षयं युधि । 

पाण्डवेया महाराज नाशशंखुजैयं तदा ॥ ६ ॥ 
मश राज ! युद्धस्थले षोड ओर मनुष्य-योद्धार्ओका 

वह महान्‌ विनाश देखकर पाण्डवो की अपनी विजयक्री आशया 

जाती रही ॥ ६ ॥ # 

कञ्चिद्‌ द्रोणो न नः सवौन्‌ क्षपयेत्‌ परमाखरवित्‌। 

समिद्धः शिरिरापाये ददन्‌ कक्चमिवानलः ॥ ७ ॥ 
( बे सोचने रूगे-) “जख ग्रीष्म-छतुमे प्रज्वलति अभि 

सूखे जंगर या धास-पूसको जलाकर भस्म कर देती है, उसी 

प्रकार उत्तम अस््रौके ज्ञाता आचायं द्रोण कदी इम सब 

लोगोका संहार न कर डे ॥ ७ ॥ । 

न सेनं संयुगे कथित्‌ समथः प्रतिवीक्ितुम्‌। 

न चैनमञ्जुनो जातु प्रतियुध्येत धमंवित्‌ ॥ ८ ॥ 
'रणमभूमिम दूखरा कोहं योद्धा उनकी ओर देखनेभं भी 


९ 


समयं नहीं है (युद्ध करना तो वृूरकी बात हे ) ओर षर्म॑के 
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शाता अजन कदापि उनके साथ ( मन लगाकर ) युद्ध नदीं 

करेगेः ॥ ८ ॥ 

धरस्तान्‌ कुन्तीखुतान्‌ दष्टा द्रोणसायकपीडितान्‌। 

प्रतिमाञधेयसे युक्तः केशवो ऽज्ञुनमव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
कुन्तीके' पु्रोको द्रोणाचाय॑के बार्णोसे पीडित एवं 

भयभीत देखकर उनके कल्याणमे लगे हुए बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 

भीङ्कष्णने अजनसे इस प्रकार कहा-॥ ९ ॥ 

नैष युद्धे न संश्रामे जेतं शक्यः कथञ्चन । 

सधनुर्धन्विनां श्रेष्ठो ` देवैरपि सवासैः ॥ १०॥ 

(पाथं | ये द्रोणाचायं सम्पूरणं घनुर्धरोमे श्रे दै, जबतक 
इनके हा्थोमे धनुष रहेगा; ठबतक्र इण युद्धम इन्द्रसदित 
सम्पूणं देवता भी क्रिसी प्रकार जीत नहीं सकते ॥ १० ॥ 
न्यस्तशखस्तु स्रामे शाक्यो हन्तुं भवेन्तरभिः। 
भास्थीयतां जये योगो घम॑मुर्छज्य पाण्डवाः॥ ११॥ 
यथा वः संयुगे सवन न हन्याद्‌ रुक्मवाहनः। 

(जत्र ये संग्राममे इथियार डाल दंगे; तभी मनुष्योद्वारा 
मरि जा सकते है । अतः पाण्डवो | शगुरुका वध करना 
उचित नीं हैः इस धर्मभावनाको छोड़कर उनपर विजय 
पानेके छ्य कोर यत्त करो; जिससे सुव्णंमय रथवाले द्रोणा- 
चार्यं तुम सव ोर्गोका वध न कर ड ॥ १९१९ ॥ 
अश्वत्थाम्नि हते नैष युध्येदिति मतिमम ॥ १२॥ 
तं हतं संयुगे कश्चिदस्मै शंसतु मानवः। 

“मेरा विश्वास है कि अश्वत्थामाके मारे जानेपर ये युद्ध 
नहीं कर सकते । कोई मनुष्य उनसे जाकर कदे कि युद्धमे 
अश्वत्थामा मारा गयाः ॥ १२९ ॥ 
पतन्नारोचयद्‌ राजन्‌ कुन्तीपुत्रो धनंजयः ॥ १३॥ 
अन्ये त्वरोचयन्‌ सवं छच्छेण तु युधिष्ठिरः । 

राजन्‌ | कुन्तीपुत्र अजुनको यह बात अच्छी नहीं 
लगी, कितु अन्य सब लोगोने इस युक्तिकों पसंद कर 
ख्या । केवल छन्तीनन्दन युधिष्ठिर बड़ी कठिनार्ईसे इस 
बातपर राजी दूए ॥ १३१ ॥ 
ततो भीमो महाबाहुरनीके स्वे महागजम्‌ ॥ १४ ॥ 
जघान गदया  राजन्नश्वत्थामानमित्युत । 
परघ्रमथनं थोर माखवस्येन्द्रवमेणः ॥ १५॥ 
 . राजन्‌ | तवर महाबाहू भीमसेनने अपनी ही सेनके एक 
विशार हाथीको गदासे मार डाला । उसका नाम था 
श्वस्यामा 1 शत्रुओंको मथ डाल्नेवाङा वह भयंकर गजराज 

॥ १५ या॥ ६४१५ ॥ 
वीर  द्वोणमाहवे । 
श्चकार ह ॥ १६॥ 
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श्रीमहाभारते 


चाये पास गये ओर बड़े जरे बोरे-पअश्ाग | 
गयाः ॥ १६ ॥ मभ्रा 








अश्वत्थामेति हि गजः ख्यातो नाम्ना हतोऽभवत्‌। 
कृत्वा मनसि त भीमो मिथ्या व्याहतवां स्तदा ॥ १५॥। 
'अश्वत्यामाः नामसे विख्यात हाथी मारा ग्या थ 
उसीको मनम रखकर भीमसेनने उस समय वह शटी बर 
कदी थी ॥ १७ ॥ | 
भीमसेनवचः श्रुत्वा द्रोणस्तत्‌ परमाप्रियम्‌। 
मनसा सन्नगात्रोऽभू द्‌ यथा सैकतमम्भसि ॥ ८ ५ | 
मीमखेनका वह अत्यन्त अप्रिय वचन बुनकर द्रोण! । 
मन-दी-मन शोकसे व्याछ्कुल हो सन्न रह गये । 
पड़ते ही बाद गल जाता दै, उसी प्रकार उस दुःखदं 
उनक्रा सारा शरीर शिथिक हो गया ॥ १८ ॥ 
शङ्कमानः स तन्मिथ्या वीर्यकः खखतस्य वै । 
हतः स ति च श्रुत्वा नैव धेयोद्‌कम्पत ॥ 
फिर उनके मनम यह संदेह हुआ क्रि सम्भव दै, ष 
धटी हो; क्योकि वे अपने पुत्रके बल-पराक्रमको जानते 
अतः उसके मारे जनेक्री बात सुनकर भी धेये वि | 
न हए ॥ १९ ॥ 
स रन्ध्वा चेतनां द्रोणः क्षणेनैव समाश्वसत्‌ । 
अनुचिन्त्यात्मनः पुजमविषह्यमरातिभिः । 
उनके मनम बारव्ार यह विचार आया कि! 
तो शश्ुओंकि स्यि असह्य है;. अतः क्षणभसं 
टीकर उन्होने अपने आपको सभाक छया ॥ २९॥ 


दंवा 


१९ ॥ 


~ 





६ ॥ 


द्रोणवधपवं | 


नवत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 


(व्व्व््व्य्न्व्य्व्न््न्ज यनव ज्ज्व 








स॒ पार्षतमभिद्रुत्य जिघांखै्युमात्मनः 
अत्राकिरत्‌ सहस्रेण तीक्ष्णानां कङ्कपन्निणाम्‌ ॥ २१९॥ 
तदश्चात्‌ अषनी मृ्युखरूप धृष्युभ्नको मार डाल्नेकी 
इच्छसे वे उक्तपर द्रूट पड़े ओर कङ्कपत्रुक्त सहो तीखे 
बाणोद्ारा उन्द आच्छादित करने लगे ॥ २९ ॥ 
तं विद्ातिखदहस्राणि पञ्चालानां नरर्षभाः । 
तथा चरन्तं संग्रामे सर्व॑तोऽवाकिरञ्छरेः ॥ २२॥ 
इस प्रकार संग्रामम विचरते हुए द्रोणाचार्यपर बीस 
हजार नरश्रे पाञ्चाक-वीर सव ओरसे वार्णोकी वषा 
करने ट्गे ॥ २२॥ 
शरेसतैराचितं द्रोणं नापदयाम महारथम्‌ । 
भास्करं जक्दं रुद्धं वषांखिव वि्ञाम्पते ॥ २३॥ 
प्रजानाथ | जैसे वर्षाकाले मेघोकी घटसे आच्छादित 
दए सूयं नदीं दिखायी देते दैः उसी प्रकार उन बाणोकि 
देरते दवे दुर्‌ महारथी द्रोणको हमलोग नदीं देख 
प्राति थ॥ २६॥ 
विधूय सान्‌ दःणगणान्‌ पञ्चालानां महारथः । 
प्रादुश्चक्रे ततो द्रोणो ब्राह्ममख्रं परंतपः ॥ २४॥ 
वाय तेषां शूराणां पञ्चाखानाममषितः। 
त्र शद्ुओको संताप देनेवाले महारथी द्रोणाचा्यने 
परञ्चालके उन बाण-समूर्होको नट करके शूरवीर पाञ्चारोकि 
वधकरे लिये अमषैगुक्त होकर ब्रह्माख्र प्रकट किय। ॥ २५२ ॥ 
ततो व्यरोचत द्रोणो विनिघ्नन्‌ सर्व॑सेनिकान्‌ ॥ २५॥ 
शिरां स्यपातयच्ापि पञ्चानां महामधे। 
तथैव प्रिधाकारःन्‌ वाहन कनकभूषणान्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर सम्पूणं सेनिकका विनाश करते हए द्रोणा 
चायको बड़ शोभा होने लसी । उन्होने उच महाक्षमभ 
परञ्चालवीरो कर मस्तक ओर सुवणंभूषित परिघ-जेसी मोटी 
भुजात्‌ काट भिरायों ॥ २५-२६ ॥ 
ते वध्यमानाः समरे भारद्वाजेन पार्थिवाः। 
मेदिन्यामन्वकी्यन्त वातनुन्ना इव द्रुमाः ॥ २७ ॥ 
्मराङ्गणमे द्रोणाचार्ये द्वार मारे जानेवाठे वे पाञ्चाल- 


नरेश अधिके उखडे हूए दृक्षोके समान धरतीप्र 


रि गये ॥ २७ ॥ 

कुञ्जराणां च पततां हयोघानां च भारत । 

अगम्यरूपा परथिवी मांसशोणितकद॑मा ॥ २८॥ 
भरतनन्दंन ! धराशायी होते हुए हधियो ओरं अश 

समूहोके मासं त॑था रक्ते कीच जम जनके कारण वर्होकी 

भूमिपर चछना-किरना अशतम्भव हो गया ॥ २८ ॥ 


हत्वा विश्चतिसाहस्रान पञ्चारानां रथवजान्‌। 


अतिष्ठदाहवे दोणा विधूमोऽग्निरिव ज्वलन्‌ ॥ २९॥ 


-------- 





उस समय पाञ्चार्लोके बीस हजार रथिर्योका संहार 
करके द्रोणाचायं युद्धस्थले धूमरदित प्रज्वलति अग्निके 
समान खड़ थे ॥ २९॥ 
तथेव च पुनः कृद्धो भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
वसुदानस्य भल्टेन शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रतापी भरद्वाजनन्दनने पुनः पूववत्‌ कुपित होकर एक 
मह्छके द्वारा वसुदानका मस्तक घड़से अलग कर दिया ॥३०॥ 
पुनः पञ्च शतान्‌ मटस्यान्‌ षटसहसरांश्च जयान्‌ । 
हस्तिनामयुतं हत्वा जघानाण्वायुतं पुनः ॥ २१ ॥ 
इसके बाद मल्स्येदेरक्रे पचास योद्धाओंका, खंजयवंशके 
छः हजार सैनिकका तथा दस हजार हाथियोंका संहार करके 
उन्होनि पुनः दस हजार धुडसवारोकी सेनाका सफाया 
कर दिया ॥ ३१ ॥ 
क्षत्नियाणामभावाय दष्टा द्रोणमवस्थितम्‌ । 
ऋषयो ऽभ्यागतास्तुभं हग्यवाहपुरोगमाः ॥ ३२॥ 
इस प्रकार द्रोणाचायंको क्षत्रियौका विनाश करनेके 
लिये उद्यत देख तुरंत ही अग्निदेवको आगे करके बहुत-से 
महिं वर्हा अये ॥ ३२ ॥ 
विश्वामिरो जमदन्रिभरदाजोऽथ गतमः। 
वसिष्ठः कदयपोऽजिश्च बह्मरोकं निनीषवः ॥ ३३॥ 
विश्वामित्रः जमदग्निः भरद्वाज, गौतम, वसिष्ठ, करय॒प 
ओर अत्नि-ये सव्र खोग उन्हे ब्रह्मरोक ठे जानेकी इच्छासे 
वरहा पधारे थे ॥ ३३ ॥ ` 
सिकताः पृश्चयो गगो वाखखिद्या मरीचिपाः । 
सृगवोऽङ्गिरसश्चैव सुक्माश्चन्ये महषयः ॥ ३४॥ 
साथ दही सिकत, प्रदिनः गर्ग, सूर्यकी किरणोंका पान 
कररनेवाठे वालखिल्य; श्रगु, अङ्किरा तथा अन्य सृष्मरूप- 
धारी महषिं भी वह आये थे ॥ ३४ ॥ 
त॒ पएनमश्चुवन्‌ सवै दोणम।ह वशोभिनम्‌ । 
अधमेतः छृतं युद्धं समय) निघनस्य ते ॥ २५॥ 
न्यस्यायुधं रणे द्रोण समीश्चास्सानवस्थितान्‌ । 
नातः क्रूरतरः कम॑ पुनः कतुमिदासि ॥ ३६ ॥ 
उन सव्रने संग्राममे शोभा पानेवाङे द्रोणाचार्य॑से इस 
प्रकार कहा-द्रोण ! तुम हथियार नीचे डाक्कर यहो खड 
इए हमलोगोकी ओर देखो । अव्रतक तुमने अधर्मसे युद्ध 
क्रिया हैः अब तुम्हारी मूस्युका समय आ गया है, इसख्ियि 
अव्र फिर यह करूरतापूणं कमं न करो ॥ ३५-३६ ॥ 
बेदवेवाङ्विदुषः सत्यधमेरतस्य ते। 
ब्राह्मणस्य विरोषेण  तवैतन्नोपपथते ॥ ३७॥ 
शुम वेद ओर वेदाङ्ग. विद्धान्‌ हो, विदरोत सत्य 
ओर धर्मम तत्पर रहनेवाठे ब्राह्मण हो, तुम्हारे लि यह हूर 
कमं शोभा नही देता ॥ २७ ॥ ध 
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त्यज्ञायुधममोधेषो तिष्ठ॒व्म॑नि शाश्वते । 
परिपूर्णश्च कालस्ते वस्तुं खोकेऽद्य मायुषे ॥ ३८ ॥ 
(अमोघ बाणवाले द्रोणाचायं ! अख्र-शस्रोका परित्याग 
कर दो ओर अपने सनातन मार्गपर खित हो जाओ । आज 
स मनुष्य-लोके तुम्हारे रहनेका समय पूरा हो गया ॥३८॥ 
बरह्मास्मरेण त्वया दग्धा अनस्रक्ञा नरा भुवि । 
यदे तदीदृशं विप्र ङतं कमं न साधु तत्‌ ॥ ३९ ॥ 
{इस भूतलपर जो रोग ब्रह्माख्र नहीं जानते थे, उन्दै 
भी तुमने ब्रह्माखसे ही दग्ध किया हे । ब्रह्मन्‌ ! तुमने जो एेसा 
कर्म किया दैः यद्‌ कदापि उत्तम नहीं दै ॥ ३९ ॥ 
न्यस्यायुधं रणे विध द्रोण मा त्वं चरं कृथाः । 
मा पापिष्ठतरं कमं करिष्यसि पुनटिंज ॥ ४० ॥ 
ध्विप्रवर द्रोण ! रणभूमिमे अपना अख्न-शश्न रख दोः 
एस कार्यम विलम्ब न करो । ब्रह्मन्‌ } अवर फिर एेसा अत्यन्त 
पापपूणं कम न करना ॥ ४० ॥ 
इति तेषां वचः श्रुत्वा भीमसेनवचश्च तत्‌ । 
धृष्टद्युम्नं च सम्बरे्ष्य रणे स विमनाऽभवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
उन ऋऋषियौकी यह्‌ बात सुनकर, भीमसेनके क$थनपर 
विचार कर ओर रणभूमिमे धृषटयुभ्नको सामने देखकर आचायं 
द्रोणका मन उदास हो गया ॥ ४१ ॥ 
संदिश्यमानो व्यथितः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ¦ 
अहतं वा हतं वेति पप्रच्छ सुतमात्मनः ॥ ४२॥ 
वे संदेहे पड़ हुए थे, अतः उन्दने व्यथित होकर 
अपने पुच्के मारे जने या नदीं मारे जनेका उमाचार 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरसे पूछा ॥ ४२ ॥ 
स्थिरा बुद्धिर्हि द्रोणस्य न पाथो वक्ष्यतेऽनृतम्‌। 
त्रयाणामपि खोकानामैश्वयौ्थं कथञ्चन ॥ ४३ ॥ 
द्रोणाचार्यके मनमे यह दृद विश्वास था कि कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिर तीनों खोकोके राज्यक्रे ल्यि मी किसी प्रकार ठ 
नदीं बोटेगे ॥ ४२३ ॥ 
तस्मात्‌ तं परिपप्रच्छ नान्यं कञ्चिद्‌ द्विजषेभः। 
त्सिस्तध्य हि खट्या रा! बाटयात्‌ धश्चति पाण्डवे ॥४४॥ 
अतः उन द्विजशरेष्ठने उन्दीसे वह बात पडी; दरे 
किसीषे न्दी; क्योकि बचपनसे दही पाण्डु पुच्रकी सचार्ईमे 
आचार्यक विश्वास या ॥ ४४ ॥ 

. ततो निष्पाण्डवामुरव करिष्यन्तं युधां पतिम्‌। _ 
क्रों शास्वा घर्मर।जं गोविन्द्‌ व्यथितोऽववीत्‌॥४५॥ 
+ उछ समय योदा भ्ठ द्रोण इस ध्वीको पाण्डव- 
रर रहित कर डाल्नेके ख्यि उद्यत थे | उनका यह विचार 

न्‌ ्रीकृष्णने व्यायत हो धर्मराज युधिष्ठिर- 
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भीमष्टाभारते 


मक्के 








॥ दोणपषू8 
च ननन----- 7 -= थ: वी ~ 
यद्यधेदिवसं द्रोणो युध्यते मन्युमास्थितः। 
सत्यं बवीमि ते सेना विनाशं समेष्यति ॥ ४६ 
॥ 





“राजन्‌ | यदि क्रोधमे भरे हए द्रोणाचार्यं 
मी युद्ध करते रैः तो म स्च कहता ह 
सर्वनाश हो जायगा ॥ ४६ ॥ 


आधे लि 
तुम्हारी सेना | 


ख भवांखरातु नो द्रोणात्‌ सत्याज्ज्यायो ऽनृतं वच; 


खनरतं जीवितस्याथं वदन्न स्पृरयतेऽनरतेः | 


॥ ४७॥ 
'अतः तुम द्रोणसे हदमलोगोको बचाओ; इस अवक्‌. । 
पर अकत्यमाप्रणका महच्व सत्यसे भी बद्कर दै । कर्त 
प्राणरक्षे ल्यि यदि कदाचित्‌ असत्य बोलना पड़े तो 
उस बोलनेवचिको टका पाप नदीं रुगताः ॥ ४७ || 


तयोः संवदतोरेवं भीमसेनो ऽत्रवीदिदम्‌ ॥ ४८॥ 
धरुस्वेवं त॒ महायज्ञ वधोपायं महात्मनः। 
गाहमानस्य ते सेनां भारवस्यन्द्र वर्मणः ॥ ४९॥ 
अश्वत्थामेति कसिख्यातो गजः शाक्रगजोपमः। 
निहतो युधि विक्रस्य ततोऽहं द्रोणमन्रुवम्‌ ॥ ५०॥ 
अश्वत्थामा हतो बह्मक्निवतंसखरादवादिति। 


नूलं नाध्रदघद्‌ बाक्यमेष मे पुरुषषंभः ॥ ५१॥ 


वे दोनों इस प्रकार बाते कर ही रदे थे किं भीमठ 
बो उठे-महाराज ! महामना द्रोणके वधका एेसा उप्र 
घुनकर मेने आपकी सेनाम विचरनेवाले मालव नरेश श्छ 
व्माकि अश्वत्थामानामसे विख्यात गजराजको, जो एेरषतै 
समान शक्तिशाद्टी थाः युद्धम पराक्रम करके मार इ्। , 
फिर द्रोणाचार्यके पास जाकर कहा-्रह्मन्‌ | अश्रवं | 
मारा मया, अव्र युद्धसे निच्त्त हो जाइये ।° परंतु इन पु 
प्रवर द्रोणने निश्चय ही मेरौ ब्रातपर विशव | 
किया हे ॥ ४८--५१॥ 


स र्वं गोविन्दवाकयानि मानयस्व जयैषिणः । 
द्रोणाय निहतं शंस राजञशार्दतीखुतम्‌ ॥ 


(नरेश्वर ! अतः आप विजय चाहनेवाे 
श्रीकृष्णकी बात मान लीजिये ओर द्रोणाचायंसे क 
क्रि (अश्वत्थामा मारा गयाः ॥ ५२ ॥ 


५९॥ | 


भगवा 
दीन 


त्वयोक्तो नैव युध्येत जातु त सी 
सत्यवान्‌ हि चिलोकेऽस्मिन्‌ भवान्‌ ख्यातो जना ५ 

ध्ाजन्‌ | जनेश्वर | आपके कह देनेपर द्विज | 
कदापि युद्ध नहीं करगे; क्योकि आप तीती ९॥ 
सत्यवादीके रूपम विख्यात दै ॥ ५३॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा छष्णवाक्यभ्रचोदितः । ॥ 1 
भावित्वाच महाराज वक्ते समुपचक्रमे 






द्रोणवधप्वं |] पकनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः ३६९३ 














'्महाराज ! भीमकी यद बात सुनकर श्रीकृष्णके आदेशसे कथनानुसार वे अपने आपको महत्मा पाण्डर्वोका अपराषी-वा 


प्रित हो भावीवश राजा युधिष्ठिर वह श्चटी ब्रात कहनेको 
तैयार हो गये ॥ ५४ ॥ 
तमतथ्यभये मघ्नो जये सक्तो युधिष्ठरः। 
(अश्वत्थामा हत इति शब्दमुच्चैश्चचार ह । ) 
अभ्यक्तमव्रवीद्‌ राजन्‌ हतः कुञ्जर इत्युत ॥ ५५ ॥ 
एक ओर तो वे अपत्यकरे भयम द्वे हए थे ओर दूसरी 
ओर विजयकौ प्राप्िके लिये भी आसक्तिपूर्वक प्रयत्नशील 
ये; अतः राजन्‌ | उन्होने (अश्वत्थामा मारा गयाः यह्‌ 
ब्रात तो उच्चस्वरसे की, परतु (हाधीका वध हज दै?” यद 
चात धीरेसे कदी ॥ ५५ ॥ 
तस्य पूवं रथः प्ृथ्याश्चतुरङकलमुच्ूतः । 
वभूवैवं च तेनोक्ते तस्य वाहाः स्पृशन्महीम्‌॥ ५६ ॥ 
इके पटे युधिष्ठिरका रथ प्रथ्वीसे चार अंशुल ऊँचे 
रहा करता थाः रितु उस दिन उनफे इस प्रकार असत्य 
बोलते ही उनके रथकरे घोड़े धरतीका स्पर्श करक 
चकने लगे ॥ ५६ ॥ 
युधिष्ठिरात्‌ तु तद्‌ वाक्यं श्ुतवा द्रोणो महारथः । 
पुत्रञ्यसनसंतक्षो निराशो जीवितेऽभवत्‌ ॥ ५७॥ 
युषिष्टिरके महसे यष्ट वचन सुनकर महारथी द्रोणाचार्थ 
पु्रशोकसे संतप्त हयो अपने जीवनसे निराश्च हो गमे ॥५७॥ 
आगस्छृतमिवात्मानं पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
ऋषिवाक्येन मन्वानः श्रत्वा च निहतं खुतम्‌॥ ५८ ॥ 
अपने पुत्रके मरि जानकी बात सुनकर महर्षिरयोकि 


मानने लगे ॥ ५८ ॥ 





विचेताः परमोद्धिग्नो शृष्द्युभ्नमवेक्ष्य च । 

योदधु नाशक्लुवद्‌ राजन्‌ यथापूरवमरिदमः ॥ ५९ ॥ 
उनकी चेतनाशक्ति डस होने लगी । वे अत्यन्त उद्भिन 

हे उ>े । राजन्‌ ! उक सभय धृष्दयमनको सामने देखकर भी 


शतुओंक्रा दमन करनेवाके द्रोणाचायं पूर्ववत्‌ युद्ध न 
कर सके ॥ ५९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवंणि द्रोणवधपरव॑णि युधिष्ठिरासत्यक्रथने नवत्ययिक्रशततमोऽध्यायः ॥ १९० ॥ 
द्‌ प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपन॑के अन्तत दरोणवप्वमे युधिष्ठिरका असत्यमाषणव्रिषयक णक सौ मन्य अध्याय प्रा हशर ॥ ९९५० ॥ 
( दक्षिणस्य अधिक पाठका + इलोक मिखाकर कुर ५९१ इरोक है ) 
<> ०-- _ 
एकनवत्यधिकरततमोऽध्यायः 
¢ 9 
द्रोणाचायं ओर धृषटष्ुम्नफा युद्ध तथा सात्यकरिकी शूखीरता ओर प्रशंसा 


संजय उवाच 

तं॑दृषट्ा परमोद्धिग्नं शोकोपहतचेतसम्‌ । 
पाञ्चाखराजस्य खतो धृष्टयुम्नः समाद्रवत्‌ ॥ १ ॥ 
य॒ष्टा मनुजेन्द्रेण द्रुपदेन महामखे । 
न्धो द्रोणविनाशाय समिद्धादधन्यवाहनात्‌ ॥ २ ॥ 

संजय कहते है--राजन्‌ | राजा द्ुपदने एक महान्‌ 
शम देवाराधन करके द्रोणाचार्यका विनाश करनेके छथि 
भञ्वहित अग्निसे जिस पुत्रको प्रास्त किया था, उस पाद्चाल- 
राजकुमार धृषटयुम्नने जत्र देखा कि आचार्यं द्रोण बडे 
उदि है ओर उनका चित्त शोके व्याङुल दै, तब उन्हे 
उनपर धावा कर दिया ॥ १-२ ॥ 


स॒ धनुरजँतरमादाय घोरं जलदनिःस्वनम्‌ । 
हदज्यमजरं दिव्यं शरं चाशीविषोपमम्‌ ॥ ३ ॥ 
संदधे कामके तस्मिस्ततस्तमनलोपमम्‌ । 
द्रोणं जिघांसुः पाञ्चाल्यो महाज्वालमिवानलम्‌॥ ४ ॥ 
उस ॒पाञ्चालपु्रने द्रोणाचार्यके वधकी इच्छा रखकर 
सुटद प्रत्यञ्चासे युक्त, मेषगज॑नाके समान गम्भीर ष्वनि 
करनेवाठे, कमी जीणं न॒ शनेवारे, भयंकर तथा विजय- 
शील दिव्य धनुष हायमे लेकर उसके ऊपर विषधर सर्के 
समान भयदायक्ष ओर प्रचण्ड ॒ल्प्ोबाले अग्निक 
तुस्य तेजसी एक बाण रक्ला ॥ २-४ ॥ व ^ 1 


तस्य रूप शारस्यासीव्‌ 

















३६९७ 


द्योततो भास्करस्येव घनान्ते परिवेषिणः ॥ ५ ॥ 
धनुपरकी प्रव्यश्चा खीचनेसे जो मण्डलाकार भेरा 
बन गया थाः, उसके भीतर उक्त तेजस्वी बाणका रूप 
शचरत्काल्मे परिधिके मीतर प्रकाित दोनेबाठे सूरयके समान 
जान पडता या॥ ५॥ 
पाषतेन पराशष्टं ज्वलन्तमिव तद्‌ घुः । 
अन्तक्राखमनुप्राततं मेनिरे वीक्ष्य सेनिकाः ॥ ६ ॥ 
धृष्टुम्नके हाथमे आये हुए उस प्रञ्रलित अग्निके 
सदश तेजस्वी धनुपक्रो देखकर सब तैनिक यह्‌ समन्ने लगे 
क्रि “मेरा अन्तकाल आ पर्हृचा देः ॥ ६ ॥ 
तमिषुं संहतं तेन भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
इषरामन्यत देहस्य कारुपयोयमागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
दरुधद-पुच्रकै द्वारा उस बाणको धनुषपर रखा गया 
देख प्रतापी द्रोणने मी यह मान लिया कि (अनब दस 
शरीरकरा कार आ गयाः ॥ ७ ॥ 
ततः प्रयल्लमातिष्ठदाचार्यस्तस्य वारणे । 
न चास्याखाणि राजेन्द्र प्रादुरासन्मह्ाट्मनः ॥ ८ ॥ 
राजेनद्र ! तदनन्तर आचा्य॑ने उस अस््रको रोकनेका 
प्रयल किया, परंतु उन मदात्माकरे अन्तःकरणमे वे दिव्या 
पूववत्‌ प्रकट न हो सक्रे ॥ ८ ॥ 
तस्य त्वहानि चत्वारि क्षपा चैकास्यतो गता। 
तस्य चाद्सख््रिभागेन क्षयं जग्मुः पतत्त्रिणः ॥ ९ ॥ 
उनक्रे निरन्तर त्राण चलाते चार दिन भौर एक 
रातका समय ब्रीत चुका था। उत दिनकरे पंद्रह भागेर्मिसे 
तीन ही मागमे उनके सारे बाण समाप्त हो गवे ॥ ९॥ 
स॒ शारश्चयमासादय पुजश्षोकेन चादितः) 
विविधानां च दिव्यानामख्राणामप्रसादतः ॥ ९० ॥ 
उत्छष्टुकामः शाख्राणि ऋषिवाक्यपनोदितः । 
तेजसा पूर्यमाण्श्च युयुधे न यथा पुरा॥११॥ 
ब्राणेोकरि समाप्त दो जानते पुत्रशोकरसे पीड़ित दए 
द्रोणाचार्यं नाना प्रकारके दिव्यास्रकि प्रकट न होनेसे 
महषियोकी आज्ञा मानकर अब दधियार डाल देनेको 
उद्यत हो गगरे; इसीलिये तेजसे परिपूणं शेनेपर भी वे पूर्ववत्‌ 
युद्ध नही करते ये ॥ १०-११ ॥ 
भूयश्चान्यत्‌ समादाय दिव्यमाङ्गिरसं धः । 
हारश्च ब्रह्मदण्डाभान्‌ धृष्यु्जमयोधयत्‌ ॥ १२॥ 
इसके बाद द्रोणाचा्॑ने पुनः आङ्गिरस नामक दिव्य 
ष तथा ब्रह्मदण्डक समान बाण हाथमे ठेकर धटचुम्नके 
युद्ध आरम्भ कर दिया ॥ १२ ॥ 
श्रारवर्षेण महता समवाकिरत्‌ । 
, -ृषदयल्लममर्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 
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घनत (24 
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श्रीमहाभारते 





[ दोण । 


ल 1 न्दोनि अत्यन्त कुपित होकर अमर्ष 
भरे हूए 
धृष्टयुम्नको अपनी भारी बाणवर्पासे ढक दिया भैर 
क्षत.विक्षत कर दिया ॥ १३॥ \ 
शरांश्च शतधा तस्य द्रोणश्चिच्छेद सायकैः। 
ध ॐ ५ 
ध्वजं चयुश्च निशितैः सारथि चाप्यपातयत्‌ ॥ १५|| 
इतना ही नदी, प्ोणाचायने अपने ती बाणवा 
धरयुम्नके पाणः ध्वज ओर धनुपरके सैकड़ों टके कर द 
ओर सारथिको भी मार गिराया ॥ १४॥ 
धष्युम्नः प्रहस्यान्यत्‌ पुनरादाय काञकम्‌। 
शितेन चैनं व्राणेन प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे ॥ १५ 
तवर धृष्ुम्नने दंसकर फिर दूसरा घनुष उठ 
ओर तीते बाणद्वारा आचारयकी छातीमे गहरी चो पचा | 


सोऽतिविद्धो महेष्वासो ऽसम्ध्रान्त व संयुगे । 
भट्टेन शितघररेण चिच्छेदास्य पुनधनुः ॥ १६॥ 
युद्धम्थलमँ अत्यन्त घायल होकर मी मदाधनुधैर द्रोणो - 
बिना क्रिसी घव्राहटके तीखी धारवाद्े मद्लघे पुनः उनम 
धनुष काट दिया ॥ १६ ॥ 
यच्चास्छ वाणविृतं धनूं च विदाम्पते । 
सर्वं चिच्छेद दुघंषां गदां खद्गं च वजेयन्‌ ॥ १५। 
प्रजानाथ ! ष्रुम्नके जो-जो वाण, तरक शै | 
घनुषर आदि थे, उनमेसे गदा ओर खद्घको छेदक क 
सारी वस्तुओको दुर्ध द्रोणाचार्ये काट डाला ॥ १५॥ 
धरृचुग्नं च विन्या नवभिनिंदितैः शरेः। 
जीवितान्तकरैः कुद्धः क्रुद्धरूपं परंतपः ॥ १८। | 
शन्ुओंको संताप देनेवाले द्रोणने कुपित शेकर षं | 
भरे हए धृष्युम्नको नौ प्राणान्तकारी ती बिह | 
वष डाला ॥ १८ ॥ । 
शर्ुश्ोऽश तस्याश्वान. खरथादवेमंदारथः। । | 
व्यामिध्रयदमेयात्मा ` ब्राह्ममखमुदीरयन्‌ ॥ (५. 
तत्र॒ अमेय आत्मव्रलते सम्पन्न महारथी ४ 
रह्माखरका प्रयोग करनेके लिये अपने रथके पोको 
के घोड़से मिला दिया ॥ १९ ॥ 
ते भिश्रा बह्वशोभन्त जवना वातरंहसः | ५ । 
पाराघतसवणौश्च शषोणाण्वा भरतषभ । 
भरतश्रेष्ठ ! वे वरायुके समान वेगश्चालीः, कवूतरे | 
संगवे ओर लाल धोड़े परस्पर 
शोभा पाने ल्गे ॥ २०॥ ५ 
यथा सविद्युतो मेधा. नदन्तो जदा | ॥ | 
तथा रेमैहाराज मिनित रणमू्भनि 
महाराज | जैवे वर्षाकाले गजेते ह. ^“ 


| 
॥ 







मेष सुशोभित होते ई, उसी प्रकार युद्धके गुदानेपर परस्पर 
मिले हपट वे घोड़े शोभा पाते थे ॥ २१॥ 
ईेषाबन्धं चक्रबन्धं रथवन्धं तथैव च । 
श्राणादशयद्मेयात्मा धृष्ठधुम्नस्य स दिजः ॥ २२॥ 
उस समय अमेय वल्सम्पन्न विप्रवर द्रोणाचार्यने 
धृष्टदुम्नके रथके ईषाबन्धः चक्रबन्ध तथा रयवन्धको 
नष्ट कर दिया ॥ २२॥ 
ख च्छिन्नधन्वा पाञ्चाटयो निरुत्ष्वजसारथिः । 
उन्तमामापदं राप्य गदां वीरः पराश्शत्‌ ॥ २३॥ 
धनुष; ध्वज ओर सारयिके नष्ट हो जनेपर 
भारौ विपत्तिमे पढ़कर पाक्चालराजकुमारः वीर 
धृष्टदयुम्नने गदा उठायी ॥ २३॥ 
तामस्य विश्िैस्तीक््णैः क्षिप्यमाणां महारथः। 
निजघान शरैद्रौणः कुद्धः सत्यपराक्रमः ॥ २७॥ 
उसके द्वारा चलायी जानेवाटी उख गदाको सत्य- 
पराक्रमी महारथी द्रोणने कुपित हो बा्णोद्रारा नष्ट कर 
दिया ॥ २४॥ 
तां तु दष नरत्याघ्रो क्रोणेन निहतां शरैः । 
विमलं खज्गमादत्त शतचन्द्रं च भानुमत्‌ ॥ २५॥ 
उख गदाको द्रोणाचार्यके बारणोसि न्ट हृदं देख पुरुषर- 
सिह धृष्टद्युम्ने सौ चन्द्राकार चिहसे युक्त चमकीली टार 
ओर चमचमाती हुई तकवार हाथमे ले ली ॥ २९ ॥ 
असंशयं तथाभूतः पाञ्चाल्यः साध्वमन्यत । 
वचमाचायंसुख्यस्य प्राप्तकालं महात्मनः ॥ २६ ॥ 
उस अवया पाञ्चालराजङरुमारने यह निःसंदेह ठीक 
मान छया कि अब आचायंप्रवर महात्मा द्रोणके वधका 
समय आ पर्हुचा ३ ॥ २६॥ 
ततः स रथनीडस्थं खरथस्य रथेषया । 
अगच्छदसिमुद्यम्य शतचन्द्रं च भाुमत्‌ ॥ २७ ॥ 
उस समय उन्होने तल्वार ओर सो चन्दर चिह्वोवाली ढा 
लेकर अपने रथक्ी ईषराके मांसे रथक्री बैठक वेढे हुए 
द्रोणपर आक्रमण किया ॥ २७ ॥ 
` चिकीषुदुष्करं कमं धृष्रदयुम्नो महारथः। 
येप वक्षो भेत्तुं स भारद्वाजस्य संयुगे ॥ २८॥ 
तत्श्चात्‌ महारथी धष्टयुम्नने दुष्कर कमं करनेकी 
इच्छासे उस रणभूमिमे आचाय द्रोणकी छातीम तलवार 
भक देनेका विचार किया ॥ २८ ॥ 
सोऽतिष्ठद्‌ युगमष्ये वै युगसन्नहनेषु च । 
जधनाधंषु चाश्वानां तत्‌ सैन्याः समपूजयन्‌॥ २९ ॥ 
वे रथके जूके ठीक ब्रीच, जूएके बन्धनोपर भौर 


एकनवत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 
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द्रोणाचार्यके घोड़कि पिछ्छे भार्गोपर पैर जमाकर 
खड़े हो गये । उनके इस कार्यकी समी ठेनिकनि 
भूरिभूरि प्रशंसा की ॥ २९॥ 
तिष्ठतो युगपालीषु शोणानण्यधितिष्ठतः 
नापदयदन्तरं द्वोणस्तदद्भतमिवाभवत्‌ ॥ ३० ॥ 
वे जूएके मध्यभागमे ओर द्रोणाचार्यके लाक घोर्डोकी 
पीठपर पैर रखकर खड़े ये । उस अव्यामं द्रोणाचार्यको 
उनके ऊपर प्रहार करनेका कोई अवसर ही नदीं दिखायी 
देता था, यष्ट एक अद्भुत-सी बात हुई ॥ २० ॥ 
क्षिप्रं द्येनस्य चरतो यथेवामिषगृद्धिनः। 
तद्वदासीदभीसायो द्वोणपाषेतयो रणे ॥ ३१॥ 
जेठे मांसके दुकड़ेके लोभसरे विचरते हुए बाजका 
वड़े वेगसे आक्रमण होता हैः उसी प्रकार रणभूमिं 
द्रोणाचायं ओर धृष्ुम्नके परस्पर वेगपूवक 
अक्रमण होते थे॥३१॥ 
तस्य पारावतानश्वान्‌ रथशच्या परभिनत्‌। 
सवौनेकेकशो द्रोणो रक्तानश्वान्‌ विवजयन्‌ ॥ १२ ॥ 
द्रोणाचार्यने लाल घोड़ोंको बचाते हूए. रथराक्तिका 
परहार करके बारी-बारीसे कवूतरके समान रंगवाले सभी 
घोदोको मार डाखा ॥ ३२ ॥ 
ते हता न्यपतन्‌ भूमौ शरष्द्युल्नस्य वाजिनः । 
शोणास्तु पर्यमुच्यन्त रथबन्धाद्‌ विशाम्पते ॥ ३३ ॥ 
प्रजानाय ! धृष्टद्ुम्नके वे धोड़े मारे जाकर प्थ्वीपर 
गिर पडे ओर लाल रंगवाञे घोडे रथके बन्धनसे 
मुक्त हो गये ॥ ३३॥ 
तान्‌ हयान्‌ निहतान्‌ दष्टा द्विजाग्येण स पाषंतः। 
नागरष्यत युधां श्रेष्ठो याक्षसेनिमंहारथः ॥ ३४ ॥ 
विप्रवर द्रोणके द्वारा अपने षोड़ोंको मारा गया देख 
योदढाओंमे श्रेष्ठ पाषेतवंशी महारथी द्वुपदङ्कमार 
सहन न कर सके ॥ ३४ ॥ 
विरथः स ग्रहीत्वा तु खङ्गं सज्गश्चतां वर । 
दरोणमभ्यपतद्‌ राजन्‌ बेनतेय इवोरगम्‌ ॥ ३५ ॥ 
राजन्‌ ! रथद्ीन हो जनेपर खङ्खघारियोमे धेष्ठ 
धृ्टयुम्न खङ्ग हायममे लेकर द्रोणाचार्यपर उसी प्रकार ट्ट 
पड़, जैसे गरड किसी सपपर स्षपटते ई ॥ २५ ॥ 


तस्य रूपं वभौ राजन. भारद्वाजं जिघांसतः 

यथा रूपं पुरा ॒विष्णो्हंरण्यकशिपोर्व॑धे ॥ ३६ ॥ 
नरेश्वर | द्रोणके वधकी इच्छा रखनेवाले धृष्टयुम्नका 

रूप पूर्वकाले हिरण्यकरि पुके वधक लिये उदयत हुए सिंह 

-रूपघारी भगवान्‌ विष्णुके समान प्रतीत होता थ। ॥ ३६ ॥ 
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ख तदा विविधान्‌ मागौन्‌ प्रचरंश्चैकविरातिम्‌ । 
दर्शयामास कौरव्य पाष॑तो विचरन्‌ रणे ॥ ६७ ॥ 

कुखनन्दन | रणम विचरते दए धृष्युम्नने उस समय 
तल्वारके इक्कीस प्रकारके विविध उत्तम हाथदिखाये |२३७॥ 
आरान्तमुद्धान्तमाविद्धमाष्ुतं प्रखतं खतम्‌ । 
परिवृत्तं निवृत्तं च खङ्गं चमं च धारयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
सम्पातं समुदीणं च दशयामास पाषेतः। 
भारतं कौशिकं चैव सात्वतं चेव शिक्षया ॥ २९ ॥ 

उन्हेनि दाल-तक्वार ठेकर भ्रान्त; उद्भान्तः, आविद्धः 
अष्डुत; प्रखतःस॒तःपरिवरत्तःनिड्त्तः सम्पात, समुदीर्ण, भारतः 
कौशिक तथा सार्वत आदि मा्गोको अपनी 
रिक्षाके अनुसार दिखलाया ॥ ३८-२३९ ॥ , 


= ~ ----------- 
+ तल्वारको मण्डलाकार घुमाना “भ्रान्तः कलाता है । बही 


काय बह ऊपर उठाकर किया जाय तो उसे “उद्धान्त कष्टा गया 
है । अपने चारो ओर तक्वारको घुमाया जाय तो उसे (आविद्ध! 
कते ई । ये तीन का्यं॑शत्रुके चरमे हण शल्लका निवारण 
करनेके लिये विपये जाते रै, शतरुपर आक्रमण करनेक्रे ल्यि जाना 
(आप्तः माना गया है । तलवारकी नोकसे शतरुके शरीरका स्पशं 
करना “प्रखत' कदा गया दै । चकम्‌ देकर शतरुपर खकरा आबात 
करना “खतः बताया गया दै । शुके दार्ये-बायुं तलवार चलाना 
(परिवृत्त कहा गया दे । परे हटना “निवृत्त' दै । दोनो योदा्- 
का परस्पर आघातप्रत्याधात “तम्धात' कडकाता दै अपनी विशेषता 
स्ापित करना “समुदीणंः है । अङ्ग-प्रस्यङ्गमे तलवार भोजना 
(भारत) माना ग्या है । विचित्र रीतिसे तलवार चलानेकी कला 


दिलाना (कौशिकः कहा गया दै । अपनेको ढाल्करी आङ छिपाकर 
 हकूवार चानेका नाम “सात्वतः £ । 


~ 


भीमदहाभारते 





[ ्ोणपै | 
दक्षयन्‌ व्यचरद्‌ युद्धे द्ोणस्याम्तचिकीषैया । 


चरतस्तस्य तान मागौन्‌ विचित्रान्‌ सङचमिण\५। । 
व्यस्मयन्त रणे योधा देवताश्च समागताः । ` ^ 

¢ द्रोणाचायका अन्त करनेकौ इच्छसे युद्धम तल्वात 
उपयुक्त हाथ दिखाते हए विचर रहे ये। दासता 
लेकर विचरते हए धृष्टययुम्नके उन विचित्र पै 
देखकर रणमूमिमे आये हुए योदा ओर देवता आक 
चकित हो उठे थे ॥ ४०९ ॥ 


ततः शरसहस्रेण शतचन्द्रमपातयत्‌ ॥ ४।॥ 
चमं खङ्गं च सम्बाधे धुणए्युश्नस्य सख द्विजः। 
ये तु वैतस्तिका नाम शारा आसन्नयोधिनः ॥४९॥ 
निरृष्टयुद्ध द्रोणस्य नान्येषां सन्ति ते शराः। 
तदनन्तर) उप्त युद्ध-संकटके समय विप्रवर द्रोणाच 
एक हजार बास ब्रृटुम्नकी सौ र्चँदवाटी ढह भै 
तलवार काट गिरायी । निकय्से युद्ध करते समय उपयोगी 
अनिवाठे जो एक वित्तेके बरावर वेतस्िक नफ 
वाण होते ई, बे समीपसे भी युद्ध केम कुशल द्रोणाच 
दी पास थे, दूसरोके नहीं ॥ ४१.४२३ ॥ 


ऋते शार द्तात्‌ पाथौद्‌ द्रौगेर्वैकतनात्‌ तथा॥ ५\। | 
पुख्लयुयुघानाभ्यामभिमन्योश्च भारत। 
मारत ! पाचार्य, अर्जुनः अश्वत्थामा, वैक॑न का) 
रचुभ्न, सात्यकि जौर अभिमन्यो छोडकर ओर किष 
वैसे बाण नदीं ये ॥ ४३९ ॥ 
अथास्येषुं समाघन्त ददं परमसम्मतम्‌ ॥ १ । 
अन्तेवासिनमाचयों जिरघांखः पु्रसभ्मितम्‌। 
तदश्वात्‌ पुत्रतुल्य शिष्यकरो मार ॥ 
इच्छसे आचार्यने धनुषपर परम उत्तम सुद्ट्‌ बि र 
तं शरेदंशभिस्तीशश्िच्छेद शिनिपुङ्गवः ॥५५। 
पदयतस्तव पुत्रस्य कर्णस्य च महात्मनः । | । 
मरस्तमा चार्यसुख्येन धृ्युम्नममोचयत्‌ ॥ "4 
परंतु उछ बाणकरो शिनिप्रवर सात्यकिने महन (| 
ओर आपके पुत्रके देखते-देखते दस तीये ब. + । 
डाला ओर अचायंप्रवरके द्वारा भागक १३ 4 । 
धरृटच्युम्नको दुडा लिया ॥ ४५-४६ ॥ | 
चरन्तं रथमगेँषु सात्यकि सत्यविक्रमम्‌ ५७॥ । 
द्ोणकणौन्तरग॑त कृपस्यापि च भारत्‌ ॥ ` | 
अपद्येतां महारमानौ विष्वकेनधर्जयी ५ 
अपूजयेतां वष्णँयं ्ुवाणो साधु सधि ५ 1 
दिव्यान्यशखाणि स्वा (युधि निघ्न्तमच्युतम्‌ + 
मारत उस समय ` सत्यपराक्रमी सारि (५ द 
ओर दपाचायेके धरीचमे होकर रथक्रे मरगोप । 


८॥ | 







द्रोणवधपर्वं ] 








थे । उन उस अवस्थामे महात्मा श्रीकृष्ण ओर अर्जुने देखा 
ओर “साधु-साधु; कहकर सात्यकिकी भूरिभूरि प्रशंसा 
की | वे युद्धम अविचल भावसे डटे रहकर समस्त विरोधियेकिं 
दिव्याख््ोका निवारण कर रदे थे ॥ ४७-४८१ ॥ 
अभिपत्य ततः सेनां विष्वक्सेनधनंजयो ॥ ५९.॥ 
घनंजयस्ततः कृष्णमब्रवीत्‌ परय केशव । 
आचायरथसुख्यानां मध्ये क्रीडन्‌ मधूद्धदः ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर शीक्ृष्ण ओर अर्जुन श्रुतेन द्ूट॒ पड़ । 
उत समय अजने श्रकृष्णसे कहा- केशव ! देखिये, यह 
मधुवंराशिरोमणि सात्यकि आचार्यक रक्षा करनेवाले मुख्य 
महारथिर्योके बीचमे खेल रहा ३ ॥ ४९-५० ॥ 
आनन्दयति मां भूयः सात्यकिः परवीरहा । 
माद्रीपुत्रौ च भीमं च राजानं च युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५१॥ 
शतरुवीरोक्रा संहार करनेवाला साव्यकि मुन्ने बारंबार 


द्विनवत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 
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आनन्द दे रहा है ओर नकुल, सहदेव, भीमसेन तथा राजा 
युधिष्रिरको भी आनन्दित कर रहा दै ॥ ५१ ॥ 
यच्छिक्षयानुद्धतः सन्‌ रणे चरति सात्यकिः । 
महारथानुपक्रीडन्‌ चृष्णीनां कीर्तिवधेनः ॥ ५२॥ 
तमेते प्रतिनन्दन्ति सिद्धाः सैन्याश्च विस्सिताः। 
अजय्यं समरे दष्ट साघु साध्विति साव्यकिम्‌ । 
योघाश्चोभयतः सवे कम॑भिः समपूजयन्‌ ॥ ५३ ॥ 

'वृष्णिवंशका यश बरदानेवाला सात्यक्रि उत्तम शिक्षासे 
युक्त होनेपर भी अभिमानच्यूल्य शो महारथियेकरि साथ क्रीड़ा 
करता हुआ रणभूमिमे विचर रहा दे । इसल्यि ये सिद्धगण 
ओर सैनिक आश्वर्यचक्रित हो समराङ्गणमे परास्त न 
होनेवलठे साघ्यक्रिकी ओर देखकर ^साघु-साधुः कहते 
हए इसका अभिनन्दन करते द ओर दोनो दलोकरि समस्त 
योद्धाओनि इसके वीरोचित कमेसि प्रभावित हो श्सकी 
बड़ी प्रशंसा की है ॥ ५२-५३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रौणपवंणि द्रोणवघपर्व॑णि संङुकयुद्धे एकनवस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ३९१ ॥ 


धस प्रकार श्रोमदाभारत द्रोणपके अन्तरत द्रोणवधप्र॑मे संकुर्युदधविषयक क सौ इक्यानवेे! अध्याय पूरा हभ ॥ ६०.१.॥ 
---अनज््छैर्यन--- - 


हविनवत्यधिकशततमोऽध्यायः 
उभयपकषक शरेष्ठ महारधिरयोका परस्पर युद्ध, ृषटुम्नका आक्रमण, द्रोणाचायंका अद्ध त्यागकर 
योगधारणाके द्वारा ब्रह्मलोक-गमन ओर धृषटघयुभ्नद्वारा उनके मस्तकका उच्छेद 


संजय उवाच 
सात्वतस्य तु तत्‌ कम॑ षटू दुर्योधनादयः । 
शेनेयं सवतः कछ्रद्धा॒ वारयामाञ्चुरजसा ॥ १ ॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! सात्वतदंशी सात्यकिका 
वह कमं देखकर दुयोधन आदि कौरव योद्धा कुपित दो 
उठे ओर उन्होने अनायास ही शिनिपोत्रको सब 
ओरसे घेर लिया ॥ १॥ 
रृपकणों च समरे पुत्राश्च तब मारिष । 
शनेयं त्वरयाभ्येत्य विनिश्चन्‌ निशितैः शरैः॥ २ ॥ 
मान्यवर ! समराङ्गणमे कृपाचार्य, कणं ओर आपकर 
पत्र तुरंत ही सत्यकिके पास पहुचकर उन्द पैने बार्णेसे 
धाय करने लगे ॥ २॥ 
युधिष्ठिरस्ततो राजा माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
भीमसेनश्च बर्वान्‌ सात्यक्रि' पर्यवारयन्‌ ॥ २ ॥ 
तव राजा युधिष्ठिरः पाण्डुकुमार नकुलसष्टदेव तथा 
बलवान्‌ भीमसेनने सात्यकिकी रक्षाके ल्य उन्हे अपने 
बीचमे कर छया ॥ ३॥ 
कणश्च रारवबषेण गौतमश्च महारथः । 
दुयोधनादयस्ते च रौनेथं पयंवारयन्‌ ॥ ४ ॥ 
कणैः महारथी कृपाचार्य ओर दुर्योधन आदिने बार्णोकौ 
वर्पां करके चारो ओरसे तात्यकिको अवरुद्ध कर दिथा ॥ ४॥ 


राहायः स ्यष्टइयन्त तत्र त्न रणाजिरे । 


तां बृष्टि सहसा राजन्नुत्थितां धोररूपिणीम्‌ । 
वारयामास शैनेयो योधयंस्तान्‌ महारथान्‌ ॥ ५ ॥ 

राजन्‌ ! उन महारथियेक्रि साय युद्ध करते इए 
शिनिपौत्र सात्यकिने सदसा उटी हुई उस भयंकर बाणवर्षौ- 
को अपने अ्ञोद्रारा रोक दिया ॥ ५ ॥ 


तेषामल्राणि दिव्यानि संहितानि महात्मनाम्‌ । 
वारयामास विधिवद्‌ दिव्येरखेमंहाख्धे ॥ ६ ॥ 
उन्टोने उस महासमरमं विषिपूर्वक दिव्याख्जोका प्रयोग 
करके उन महामनखी वीरोके छोड हुए दिव्य अच्क! 
निवारण कर दिया ॥ & ॥ - 
ऋूरमायोधनं जज्ञे तस्मिन्‌ राजस्मागमे ॥ 
शद्रस्येव हि क्ृद्धस्य निश्चतस्तान्‌ पश्चन्‌ पुरा ॥ ७ ॥ 
राजाओंमे वष॒ संघं छिड़ जानेपर उस युद्रसथलमे 
कूरताका ताण्डव होने लगा । जेसे पूवं (प्रल्य ) काले क्रोधे 
भरे हूए रद्रदेवके द्वाया पञ्चओं ( प्राणियों ) का संहार 
हेते समय निर्दयताका देय उपस्थित हुआ था ॥ ७ ॥ 
हस्तानामुत्तमाज्गानां काभकाणां च भारत । 
छश्ाणां चापविद्धानां चामराणां च संचयैः॥ ८ ॥ 


भारत । कटक गिरे हृष श्यो, मस्तक, धनुषो, 












३६९८ भीमहाभारते [ दोषपष 


छत्रो ओर चैवरोके सग्रहोसे उस समराङ्गणके विभिन्न प्रदेश- 
मै उक्त बरस्तुओंकर देर केदेर दिखायी दे रदे थे ॥ ८९ ॥ 


भञ्मचक्रै रथैश्चापि पातितश्च महाध्वजैः ॥ ९ ॥ 
सादिभिश्च हतैः शरैः संकीणौ वसखुधाभवत्‌। 
द्रे पदिथेवाछे र्थो, गिरये हुए विशार ध्वजो ओर 
मारे गये श्रुरवीर धुङ़सवारोसे वर्हकी भूमि आच्छादित 
हो गयी थी ॥ ९१ ॥ 
बाणपातनिरृत्तास्तु योधास्ते कुरुसत्तम ॥ १०॥ 
चेष्टन्तो विविधाश्चेष्टा व्य्इ्यन्त महाहवे । 
कुःसश्र् ! बाणोकि आघ्रातसे कटे हूए योद्धा उस महा- 
समरमे अनेक प्रकारकी चेष्टार्प करते ओर छटपटाते दिखायी 


देते थे ॥ १०१ ॥ 


वतमाने नथा युद्धे घोरे देवाखुगेपमे ॥ ११॥ 
अव्रवीत्‌ क्षत्रियां स्तत्र धमेराजो युधिष्ठिरः । 
अभिद्रवत संयत्ताः कुम्भयोनि महारथाः ॥ १२॥ 

दवासुर-^्रामके नमान जब वह घोर युद्ध चल रहा 
था उस समय धमराज युधिष्ठिरने अपने पक्षके क्षत्रिय 
योद्राओसे इस प्रकार कदहा-'महारथियो ! तुम सब लोग 
पूणतः सावध्रान हकर द्रोणाचायपर धावा करो ॥ ११-१२॥ 
पो हि पार्षतो वीरो भारद्वाजेन संगतः । 
घटते च यथाशक्ति भारद्धाजस्य नाने ॥ १३॥ 

धये बीर द्रुदकुमार धृषटरुप्न द्रोणाचायंके साय जञ 
रहै है ओर उन विनाशके ल्ि यथाशक्ति चेटा कर 
रहे ठै ॥ १३॥ 
यादृदानि हि रूपाणि डदयन्तेऽस्य महारणे । 
अद्य द्रोणं रणे क्रुद्धो घातयिष्यति पाषेतः ॥ १४ ॥ 
ते यूयं दिता भूत्वा युध्यध्वं कुम्भसम्भवम्‌। 

आज महासमरमे इनके जेते रूप दिखायी देते हैः 
उनसे यह ज्ञात होता है कि रणमूमिमे कुपित हुए वृष््ुम्न 
धव प्रकरसे द्रौणाचा्यका वघ कर डालेगे । इसलिये तुम 
सष छोग एक साय होकर कुम्भजन्मा द्रोणाचा्यके साय 
युद्ध करोः ॥ १४१ ॥ । 
युधि्ठिरसमाज्ञप्ताः सृञ्जयानां महारथाः ॥ १५॥ 
अभ्यद्रवन्त संयत्ता भारद्वाजजिघांसवः। 

` युप्रि्ठिरकी यह आज्ञा पाकर खजय महारथी द्रोणाचायं- 

क मार डाल्नेकी ऊभिलाघरासे पूणं सावघान हो उनपर 
टट ष्डे॥ १५१ ॥ । 
तान्‌ समाप्रततः सवौन्‌ भारद्वाजो महारथः ॥ १६॥ 
अभ्यवर्तत वेगेन मतेव्यमिति निश्चितः। 
4 1 मरमेका निश्चय करके उनं समस्त 

आक्रमणकरारियंका वदे वेगते सामना किया ॥ १६१ ॥ 


क 7 -7 । 
















प्रयाते सत्यसंधे तु समकम्पत मेदिनी ॥ 
वबुबौताः सनिघोताखरासयाना वरूथिनीम्‌ | 
सत्यप्रतिज् द्रोणाचायके आगे बद्ते ही पी र 
लगी ओर वञ्रपातकी आवाजके साय दी प्रचण्ड अ 
चलने ल्गी, जो सारी सेनाको डरा रही थी ॥ १५ ॥ 
पपात महती चोल्का आदित्याननिश्चरनट्युत॥ १८ 
दीपयन्ती उभे सेने शंसन्तीव महद्‌ भयम्‌ । 
सूयंमण्डलसे बड़ी भारी उस्का निकलकर दोनो सेना 
को प्रकाशित करती ओर महान्‌ भयकी सूचना-सी देती ह 
पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ १८२ ॥ 
जज्वलुदचैव शाख्राणि भारद्वाजस्य मारिष ॥ १९॥ 
रथाः खनन्ति चाव्यथं हयाश्चाश्रूण्यवाखूजन्‌। 
माननीय नरेश | द्रोणाचार्यके शसन जलने लगे, रथौ 
बडे जोरकी आवाज उठने ठगी ओर घोडे ओषु वो 
लगे ॥ १९१ ॥ 
हतीजा इव चप्यासीद्‌ भारद्वाजो महारथः ॥ २०॥ 
परास्फुरन्नयनं चास्य वामं वाहुस्तथेव च। 
महारथी द्रोणाचार्यं उष समय तेजोदीनसे हो रैषे। 
उनकी बायीं ओंख ओर बायीं भुजा फड्क रही थी ॥२०६॥ 
विमनाश्चाभवद्‌ युद्धे दष्टा पाषतमध्रतः॥ २१॥ 
ऋषीणां ब्रह्मवादानां खगस्य गमनं प्रति। 


१७॥ | 


खयुद्धेन ततः प्राणानुत्खष्टुमुपचक्रमे ॥ २२॥ | 


वे युद्धम अपने. सामने धृ्टुम्नको देखकर मनी 
उदास हो गये । साथ ही ब्रह्मवादी महरषियकि बरक 
चने सम्बन्धे कडे हु वचनोका स्मरण करके उदी 
उत्तम युद्धे द्वारा अपने प्राणोको स्याग देनैक वि 
करिया ॥ २१-२२ ॥ 
ततश्चतुर्दिशं सैन्येद्र॑पदस्याभिसंग्रृतः। 
निदंहन्‌ क्षत्रियवातान्‌ द्रोणः पर्यचरद्‌ रण । 


| २९ | 


तदनन्तर द्रुपदकी सेना्ओद्रारा चारी ओखे धिरे € | 


द्रोणाचायं क्षत्रियसमूहयंको दग्ध करते इए रमूं 
विचरने ल्गे ॥ २३ ॥ ध 
हत्वा विशतिसाहस्रान्‌ क्षच्रियानरिमदतः। 
दशायुतानि करिणामवधीद्‌ विशिखैः रितं 
शतुमर्दन दोणने व्हा बीस दजार कषति 
करके अपने तीस बाणोद्ारा एक लाख 
कर डाला ॥ २४॥ 
सोऽतिष्ठदाहवे यत्तो विधूमोऽमनिगिव लन्‌। 
क्षत्नियाणामभावाय बाह्यमख्रं ` समास्थितः 


किर वे क्षतन्योका विनाद्य करके टि ग ५ 


सहारा छे बडी सावधानीके साय युद्धभूमिं वद 


नः ॥ २५। । 


:॥ ९५। । 
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॥ 
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दोणवधपर्वं ] 


द्विनवत्यधिकरततमो ऽध्यायः 


२६९९. 





ननन 


भूमरदित प्रज्वलति अग्निके समान प्रकाशित होने 
लगे ॥ २५ ॥ 
पाञ्चाल्यं विरथं भीमो हतसरवौयुधं बली । 
खुविषण्णं महात्मानं त्वरमाणः समभ्ययात्‌ ॥ २६॥ 
ततः सख्रथमारोप्य पाञ्चाटयमरिमर्हनः । 
भन्रवीदभिसम्प्क््य द्रोणमस्य्तमन्तिक्षात्‌ ॥ २७ ॥ 
पाञ्चालराजङ्कुमार धृष्टद्युञ्न रथदहीन हो गये थे ] उनके 
सारे अस््र-शख्र नष्ट हो चुकेथे ओर वे भारी विषादमे ह्व 
गये थे । उस अवसाम शत्रुमर्दन बलवान्‌ भीमेन उन 
महामनसखी पाश्चाल वीरे पास तुरंत आ पर्ुचे ओर उन्दे 
अपने रथपर्‌ त्रिठाकर द्रोणाचार्यको निकयसे बाण चलते 
देख इस प्रकार बोले- | २६-२७ ॥ 
न त्वदन्य शदाचा्यं योद्धुसुत्खहते पुमान्‌ । 
त्वरख प्राग्‌ वघायेव त्वयि भारः समाहितः ॥ २८॥ 
शृष्टयुप्न | यहां तुम्हारे सिवा दूखरा कोर एेसा पुरुष 
नष्ट है, जो आचार्ये साथ जूह्लनेका सादस कर स्के । अतः 
तुम पले उनके वधके ल्यि ही शीघ्रतापूर्वक प्रयत्न करो । 
तुमपर दी इसका सारा भार रक्खा गया दै ॥ २८ ॥ 
स तथोक्तो महाबाहुः स्वभारसदं धनुः । 
सभिपत्याददे क्षिप्रमायुधभ्रवरं दृढम्‌ ॥ २९॥ 
भीमसेनके एसा कहनेपर महाबा धृष्टयुभ्नने उछलकर 
शीघरतापू्वक सारा भार स्न करनेमें खमर्थं सुद्द एवं श्रेष्ठ 
आयु धनुष्को उठा छिया॥ २९॥ 
संरब्धश्च शरानस्यन्‌ द्रोणं दुवौरणं रणे । 
विवारयिषुराचार्यं शरव्ैरवाकिरत्‌ ॥ ३० ॥ 
फिर क्रोधरम भरकर ब्राण चलते हूए उन्दने रणममिर्मँ 
कटि नतासे रोके जानेवाले द्रोणाचायंको रोक देनेकी इस्छासे 
उन्द वा्णोकी वर्षादवारा ठक दिया ॥ ३०॥ 
ती न्यवारयतां शेषौ संरणष्धौ रणशोभिनो । 
उदीरयेतां ब्राह्माणि दिव्यान्यस्राण्यनेकशः ॥ २३१ ॥ 
सं्रामभूमिम शोभा पानेवाछे वे दोनों शरेष्ठ वीर कुपित 
हो नाना प्रकारके दिव्याखर एवं ब्रह्मान प्रकट करते हुए एक 
वूरेको आगे बदनेसे रोकने लगे ॥ ३१॥ 
स॒महासेम॑हाराज द्रोणमाच्छादयद्‌ रणे । 
हत्य सवोण्यस्राणि भारद्वाजस्य पाषतः ॥ ३२॥ 
महाराज । धृष्टुभ्नने रणभूमिमे द्रोणाचायके सभी 


अस्बोको नष्ट करके उन्हे अपने महान्‌ अलो द्वारा आच्छादित ` 


कर दिया ॥ ३२ ॥ 

सवसातीडिशा्वी इचैव बाह्वीकान कौरवानपि । 

रक्षिष्यमाणान्‌ सं्रामे द्रोणं भ्यधमद्च्युतः ॥ ३३॥ 
कभी विचठित न नेवल पाञ्चाल्वीरने रंप्राममे 


दरोणाचाय॑की रक्षा करनेवाठे बाति; श्ित्रि, बाङ्कीक ओर 
कौरव योद्धाओंका भी संहार कर डाला ॥ ३३ ॥ 
धृष्टदुम्नस्तथा राजन्‌ गभस्तिभिरिवांद्युमान्‌ । 
वभौ प्रच्छादयन्नाशाः शारजाढैः समन्ततः॥ ३४ ॥ 
राजन्‌ { अपने वार्गोके समूहसे सम्पूण दिखश्ओंको 
सव॒ ओरखे आच्छादित करते हुए धृष्टश्च करिरणेद्वारा 
अंग्चमाली सूयक समान प्रकाित हो रदे ये ॥ ३४ ॥ 
तस्य द्रोणो धनुदिछल्वा विदृध्वा चैनं दिटीमुखैः। 
मम।ण्यभ्यहनद्‌ भूयः स व्यथां परमामगात्‌ ॥ ३५॥ 
तदनन्तर द्रोणाचायने धृष्टुप्नका धनुष काटकरर उह 
बाणोंदवारा घायल कर दिया ओर पुनः उनके मर्मस्था्नोको 
गहरी चोर परहुचायी; इससे उन्हे बड़ी व्यया हई ॥२३५॥ 
ततो भीमो दढक्रोधो द्रोणस्यारिकष्य तं रथम्‌। 
शनकैरिव रजेन्द्र॒ द्रोणं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
राजेन्द्र | तव अपने क्रोघको दृदृतापूर्वक बनाये रखने- 
वाले भीमसेन द्रोणाचार्यके उस रथसे सटकर उनसे धीरे- 
घीरे इस प्रकार बोठे-॥ ३६ ॥ 
यदि नाम न युष्येरञ्क्षिता बह्मबन्धवः। 
खकमभिरसंतुष्टा न स क्षत्रं क्षयं वजेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
ध्यदि शिक्षित व्राह्मण अपने कमि असंतुष्ट हो परघर्मका 
आश्रय ले युद्ध न करते तो क्षत्रियका यह्‌ संहार न होता ॥३७॥ 
अहिंसां सर्वभूतेषु धमं ज्यायस्तरं विदुः । 
तस्य च ब्राह्मणो मूलं भवांश्च ब्रह्मवित्तमः ॥ ३८ ॥ 
'प्राणियोकी हिंसा न करनेको ही रसे श्रेष्ठ घम॑माना 
गया है । उसकी जङ्‌ द ब्राह्मण ओर आप तो उन ब्राह्मणि 
भी सबसे उत्तम ब्रह्वेत्ता है ॥ ३८ ॥ 
श्वपाकवन्म्लेच्छगणान्‌ हत्वा चान्यान्‌ पृथग्विधान्‌ । 
अक्ञानान्मूढवद्‌ ब्रह्मन्‌ पुदारधनेष्सया ॥ ६९ ॥ 
प्रह्मन्‌ । ब्रह्मवेत्ता होकर भी आपने खी, घन ओर 
पुत्रकी लिम्वासे मूं चाण्डालोके समान कितने ही म्केच्छों 
तथा अन्य नाना प्रकारके क्षत्रियसमृहोका सं्ार कर 
डाला रे॥ ३९॥ । 
पकस्याथं बहून्‌ हत्वा पुञ्रस्याध्म॑विधया । 
खकमस्थान्‌ विकमंस्थो न व्यपत्रपसे कथम्‌ ॥ ४० ॥ 
` (आप अपने एकं पुरक जीविकाके खयि विपरीव 
कर्म॑का आश्रय ठे इस पाप-विद्याके द्वारा स्वघर्मपरायण 
बहुस्यक क्षनिर्योका वध करके जित कैसे नदीं शे 
रदे द १॥ ४० ॥ । 
यस्यार्थं शख्मादाय यमपेक्ष्य च जीवसि 
स चाद्य पतितः रेते पृष्ठे नावेदितस्तब ॥ ४१॥ 
धर्मराजस्य तद्‌ वाक्यं नाभिशाङ्कितमर्सि 
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{जिसके लिये आपने शखर उठाया, जिसके जीवनकी 
अभिलाषा रखकर आप जी रदे है वह्‌ तो आज पीछे 
समरभूमिमे गिरकर चिरनिद्रामे सो रहा है ओर आपको 
इसकी सूचनातक नदीं दी गयी । धर्मराज युषिष्ठिरके 
उस कथनपर तो आपको संदेह या अविश्वाष न्दी करना 
चाहिये" ॥ ४१२ ॥ 


एवमुक्तस्ततो द्रोणो भीमेनोर्खज्य तद्‌ धुः ॥ ७२ ॥ 
सबोण्यखाणि धमोत्मा हातुकामोऽभ्यभाषत । 

भीमखेनके एेखा कहनेपर धमत्मा द्रोणाचायं व॒ धनुष 
फौककर अन्य सब अस््र-शस्रौको भी स्याग देनेकी इच्छसे 
इस प्रकार बोले-॥ ४२१ ॥ 


कर्ण कणं महेष्वास कृप दुर्योधनेति ख ॥ ४६ ॥ 
सघ्रामे क्रियतां यत्नो ्वीम्येष पुनः पुनः । 
पाण्डवेभ्यः शिवं वोऽस्तु शस्रमभ्युत्खजाम्यहम्‌॥ ४७॥ 
(कणे | कणं | महाघनुर्धर कृपाचार्य | ओर दुर्योधन ! 
अब तुमलोग खयं दी युद्धम विजय पानके लिय. प्रयल 
करोः यी मे तुमखे बारंबार कता हूं । पाण्डरवखि तुम 
होर्योका कल्याण हो । अब मै अस्र-शोका त्याग कर 
रहा हः ॥ *१-४४॥ 
इति तत्र॒ महाराज भराक्रोशाद्‌ द्रौणिमेव च । 
उत्सृज्य च रणो शखं रथोपस्थे निविद्य च ॥ ४५॥ 
अभयं सवभूतानां प्रददौ योगमीयिवान्‌ । 
महाराज ! यह कहकर उन्शेने वरहा अश्वत्थामाका नाम 
छे-खेकर पुकारा । फिर सारे अख-शखरौको रणभूमिमे फकः 
कर वे रथके पिच्छ भागमे जा बैठे । फिर उन्होने सम्पूण 
भू्तोको अभयदान दे दिया ओर समाधि लगा टी ॥ ४५३ ॥ 


लस्य तच्छद्रमाक्ञाय धृ्टयुम्नः प्रतापवान्‌ ॥ ७६॥ 

सशरं तद्‌ धनुघोँर संन्यस्याथ -रथे ततः। ` 

` खङ्गी रथादवप्लुत्य सहसा द्रोणमभ्ययात्‌ ॥ ४७ ॥ 
उनपर प्रहार करनेका वह अच्छा अवसर हाथ र्गा 

प्रतापी शृष्टचुज्न बाणसक्ित अपने भयंकर धनुषको रथ- 

कर तलवार हाथमे ले उस रथस उछलकर स्वा 

्‌ पचा. &-४७ ॥ 
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करके दये भारणाको हदतापू्क धारण क्था । ` 
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गे अहो | धिकार दै, धिकार दै । हषर आव॑ क्रे । 
मी शरखोका परित्याग करके परम शानश्बस्पम धि | 
हो गये ॥ ४९ ॥ 
तथोक्त्वा योगमास्थाय ज्योतिभूतो महातपाः। 
पुराणं पुरुषं विष्णुं जगाम मनसा परम्‌ ॥५०॥ 
वे महातपस्वी द्रोण पक्त बात कषकर योगका अ 
ले ज्योतिःखरूप परनह्मते अमिन्नताका अतम क 
हए मन-ही-मन सर्वा्कृष्ट पुराणपुरुष भगवान्‌ 
ष्यान करने लगे ॥ ५० ॥ 
सुरं किचित्‌ समुन्नाम्य विष्टभ्य उरमप्रतः । 
निमीकिताक्षः स्वस्थो निक्षिप्य हृदि धारणाम्‌॥५ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ज्योतिभूतो महातपा | 
स्मरित्वा देवदेवेशमश्चरं परमं प्रथम्‌ ॥ ^“ 
दिवमाक्रामदाचार्यः साक्लात्‌ सद्धिदुराक्रमाम्‌। 
उन््नि भहको कुक ऊपर उठाकर छतीको अ । 
जओर स्थिर किया । फिर विश्चदध स्वम खित हो 
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भान होने छ्गाः मानो आकाशम दो सूर्यं उदित ्ो 
गये हदो ॥ ५३ ॥ 
पकाग्रमिव चासीच्च ज्योतिर्भिः पूरितं नभः, 
समपद्यत चाकौभे भारद्वाजदिवाकरे ॥ ५४ ॥ 
सूकरे समान तेजय्वी द्रोणाचाय॑रूपी दिवाकरके उदित 
होनेपर सारा आकादा तेजसे परिपूणं हो उस अ्योतिके साथ 
एकाम्र-सा हो रहा था ॥ ५४ ॥ 
निमेषमात्रेण च तञ्ज्योतिरन्तरधघीयत। 
आसीत्‌ किरुकिलाशब्दः प्रहछटानां दिवौकसाम्‌ ॥५५॥ 
ब्रह्मखोकगते द्रोणे धृष्दयुम्ने च मोहिते। 
पक्र मारते-मागृते वह्‌ जयोति आकाशम जाकर अद्य 
हो गथी । द्रोणाचार्यके ब्रह्मलोक चले जनि ओर धृषटुम्नके 
अपमानसे मोदित हो जनेपर इरषोद्ससे भरे दए देबताओंका 
कोलाहल सुनायी देने लगा ॥ ५५ ॥ 
वयमेव तदाद्राक्ष्म पञ्च मानुषयोनयः ॥ ५६॥ 
योगयुक्तं महात्मानं गच्छन्तं परमां गतिम्‌ । 
अहं धनंजयः पाथो कृपः शारदतस्तथा ॥ ५७ ॥ 
वासुदेवश्च वाष्णंयो धमेपुध्रश्च पाण्डवः। 
उस समय मै, कुन्तीपुत्र अजनः शरदवानके पु ईपा- 
चार्य बृष्णिवंशी मगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा धर्मपुत्र पाण्डुनन्दन 
युषिष्ठिर-इन पच मनुरष्यौने दी योगयुक्त महात्मा द्रोणकरो 
परम धामकी ओर जाते देखा था ॥ ५६५७३ ॥ 
अन्ये तु सवे नापदयन्‌ भारद्वाजस्य धीमतः ॥ ५८ ॥ 
महिमानं महाराज योगयुक्तस्य गच्छतः । 
महाराज ! अन्य सव्र लोगोने योगयुक्त हो ऊध्व 
गतिको जति हूए बुद्धिमान्‌ दरो णाचाय॑कौ मदिमाक साक्षाककार 
नीं किया ॥ ५८२ ॥ 
बरह्मोकं महद्‌ दिव्यं देवगुह्यं हि तत्‌ परम्‌ ॥ ५९ ॥ 
गति परमिकां प्राप्तमजानन्तो खयोनयः। 
नापदयन्‌ गच्छमानं हि तं सार्धस्षिपङ्गवेः ॥ ६० ॥ 
आचायं योगमास्थाय ब्रह्मलोकमरिदमम्‌ । 
ब्रह्मखोक महान्‌ दिव्यः देवगुह्यः उक्कृष्ट तथा परम 
गतिखरूप ३ । शन्रुदमन आचाय द्रोण योगक्रा आश्रय 
लेकर भ्रेष महर्ियोके साथ उसी ब्रहमलोकको प्रा हप दै । 
अज्ञानी मनुष्योने उन्हे व्हा जाते समय नही 
देखा था ॥ ५९६०९ ॥ 
वितुन्नाङ्गं॑शारवातैन्य॑स्तायुधमसखकक्षरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
धिकृतः पार्षतस्तं तु सर्वभूतैः पराखशत्‌ । 
उनका सारा शरीर बाणसमूहोस क्षत-विक्षत शे गया 
या । उससे रक्तकी धारा बह रही थी ओर वे अपना अलः 
शल नीचे डाल चुके ये । उस दशम शृष्टयुभ्नने उनके 











शरीरका स्पशं करिया । उस समय सारे प्राणी उन्दं धिक्कार 
र्दे थे ॥ ६१२ ॥ 
तस्य मूधौनमालम्भ्य गतसच्वस्य देहिनः ॥ ६२॥ 
किचिदल्ुवतः कायाद्‌ विचकतौसिना शिरः । 
देहधारी द्रोणकरे शरीरसे प्राण निकर गये येः अतः 
वे कुछ भी बोर नदीं रहे ये । इस अवस्था्मे उनके मस्तकका 
ब्रा पकड़कर धृष्ुभनने तलवररसे उनके सिरको घड़से 
काट लिया ॥ ६२ ॥ 
हेण महता युक्तो भारद्वाजे निपातिते ॥ ६३॥ 
सिहनादर्वं चक्रो श्रामयन्‌ खद्गमाहवे । 
दस प्रकार द्रोणाचार्यको मार गिरानेपर धृषटवुन्नकौ 
महान्‌ दषं हमा ओर वे रणभूमिमे तलवार घुमते हए जोर 
जोरसे सिंहनाद करने लगे ॥ ६३३ ॥ 
आकणेपलितः इ्यामो वयसाशीतिपञ्चकः ॥ ६४ ॥ 
त्वस्छृते व्यचरत्‌ संख्ये स तु षोडशवषंवत्‌ । 
आचार्यके शरीरका रंग सौवला था । उनकी अवस्थः 
चारसौवर्षकी हो चुकी थी ओर उनके ऊपरसे लेकर 
कानतककरे बार सफेद हो गये येः तो भी आपके हितके 
ल्यिवे संप्राममे सोलह वपंकी उग्नव्राछे तरूणके समानः 
व्रिचरते थे ॥ ६४२ ॥ 
उक्तवांश्च महाबाहुः कुन्तीपुञो धर्मजयः ॥ ६५ ॥ 
जीवन्तमानयाचा्य मा . वधीटरुपदात्मज । 
न हन्तव्यो न हन्तभ्य इति ते सैनिकाश्च ह ॥ ६६॥ 
यद्यपि उस समय महावराह कुन्तीकुमार अजने बहत 
कहा-०ओ द्वुपदछुमार ! तुम आचा्येको जीते-नी के आओ । 
उनक्रा वध न करना ।› आके सेनिक भी बारंबार कहते 
ही रह गये कि ध्न मारोः न मारोः ॥ ६५-६६ ॥ 
उत्कोदान्नजञुनचेव सानुक्रोशस्तमावजत्‌। 
क्रोदामनेऽजने चैव पार्थिवेषु च सवेशः ॥ ६७ ॥ 
धृ्ुम्नोऽवधीद्‌ द्रोणं रथतस्पे नरपेभम्‌। 
अर्जुन तो दयावश चिस्छति हए धृषटद्युश्रके पास अने 
लगे । परंतु उनके तथा अन्य सवर राजाअकिं पुकारते रने 
पर भी धृषटयुम्नने रथकी बैठकर नरश्रेष्ठ द्रोणक्ा वध कर 
ही डाखा ॥ ६७२ ॥ 
श्लोणितेन परिक्लिन्नो रथाद्‌ भूमिमथापतत्‌ ॥ ६८ ॥ 
खोहिताङ्ग श्वादित्यो दुधेषेः समपद्यत । 
दुर्धर द्रोणाचा्य॑का शरीर सूलसे क्यपथ हो रथसे 
ृ्वीपर गिर पड़ा, मानो लमल अङ्गकान्तिवल सूयं इब 
गये हो ॥ ६८३ ॥ क 
शरष्टयुभ्नस्तु तव्‌ राजन्‌ भारद्वाअशिरोऽ 



















तावकानां महेष्वासः परमुखे तत्‌ समाक्षिपत्‌ ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार सव सेनिकोने द्रोणाचार्यका मारा जाना 
अपनी ओखति देखा । राजन्‌ ! महाधनुधैर धृषयुभ्नन द्रोणाः 
चारथक्रा वह सिर उठा लिया ओर उसे आपके पुर्रेकिं सामने 
फक दिया ॥ ६९-७० ॥ 
तेतु दृष्टा शिये राजन्‌ मार्द्वाजस्य तावकाः । 
पलायनकृतोत्साहा ददरः सवेतो दिश्यम्‌ ॥ ७१॥ 
महाराज ! द्रोणाचार्ये उस कटे हुए सिरको देखकर 
आपके सारे यैनिकेने केवल भागनेमे ही उत्साह दिखाया 
ओर वे सम्पूणं दिचाओंम भाग गवे ॥ ७१ ॥ 
द्रोणस्तु दिवमास्थाय नक्षजपथमाविरात्‌ । 
अहमेव तदाद्राक्चं द्रोणस्य निचनं चप ॥ ७२॥ 
ऋषेः प्रसादात्‌ कृष्णस्य सत्यवत्याः सुतस्य च ) 
नरेश्वर ! दोणाचाय आकराशर्मे पर्हुचकर नक्षत्रोके 
पथम प्रविष्ट हो गये । उस समय सत्यवतीनन्दन म्भ 
श्रीकृष्ण दवेपायनके प्रसादे मैने भी द्रोणाचार्थकी वह दिव्य 
मृत्यु प्रप्यक्ष देख ली ॥ ७२९१ ॥ ,. 
विधूमामिह संयान्तीमुल्कां प्रज्वछितामिव ॥ ७६ ॥ 
अपदयाम दिवं स्तन्ध्वा गच्छन्तं तं महाद्युतिम्‌) 
महातेजस्वी द्रोण जब आक्राशको स्तन्ध करके ऊपरको 
जा रहे थे? उस सभय हमरोगोने य्होसि उन्दं एक स्थाने 
दूसरे खानको जाती हई धूमरहित प्रज्वलित `उस्कके समान 
देखा था ॥ ७३९ ॥ 
हते द्रोणे निरुव्लाद्यान करून पाण्डवखञयाः ॥ ७४ ॥ 
अभ्यद्रवन्‌ महविगास्ततः सेन्यं व्यदीयत । 
द्रोणाचार्थक्रे मरि जानेपर कौरव सैनिक युद्धका उत्सा 
खो वटे, फिर पाण्डवो ओर खंज्योनि उनपर बड़े वेगखे 
आक्रमण कर दिया । हसते कौरवसेनामे भगदड 
मच गयी ॥ ७४१ ॥ 
निहता हतभूयिष्ठाः संघ्ामे निशितः शरैः ॥ ७५५ ॥ 
तावक्षा निहते द्रोणे गतासव इवाभवन्‌ । 
युद्धम आप्र बरहूत योद्धा तीचे बाणोद्वारा मारे गये 
भ ओर बहुत-से अधमे हो रदे थे । द्रोणाचा्ंके मारे जानेपर 
वे सभी निष्प्राण-ते हो गवे ॥ ७५२ ॥ 
पराजयमथावाप्य परत्र च महद्‌ भयम्‌ ॥ ७६॥ 
उभयेनैव ते हीना नाविन्दन्‌ धृतिमात्मनः। 
इस लोकम पराजय ओर परलोके महान्‌ भय पाकर 
दोनो दी लोकसे वञ्चित हो वे अपने भीतर धेयं न धारण 
कर सके ॥| ७६१ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


नि त न~ ~ -- -----------------~---~------~-- 


छ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणवधपर्वणि ब्रोणवये द्विनवस्यिकशततमोऽध्यायः ॥ १९२ ॥ ` १ 


ग्ड 


= ५ 6 तो ८५ ॥ । । 
र, इस्‌ प्रकार श्रीमदामारत द्रोणपवेके अन्तत द्रोणवधपरवमे द्रोणगविधयक पक सौ बानयेरय अध्याय पुरा हभ ॥ ११ 
+ > ¡4 क नि ९ १ न < 


बाया 


धि 


चि वड (“भ विकि ~ | 
अन्विच्छन्तः शरीरं तु भारद्वाजस्य पाथिवाः॥ ७ 

नान्वगच्छन्‌ महाराज कबन्धायुतसंङसे। # 
महाराज | हमारे पक्षके राजाओनि द्रोणाचार्य श 
ब्रत खोजा, परंतु हजारो लाशोसे भरे हए र 

उसेपा न स्के ॥ ७७१ ॥ | 


पाण्डवास्तु जयं न्ध्या पर्न च महद्‌ यशः ॥ ७८॥ 
बणशह्वर्ाश्चक्तः सिदनादांश्च पुष्कलाम्‌ । 
पाण्डव इस सतरेकमं विजय ओर परलोकमे मह्‌ 
॥ ५ 
पाकर वे धनुषपर बाण रखकर उसकी टकार कसे, श 
बजाने ओर बारंबार सिंहनाद्‌ कएने ल्गे ॥ ७८१ ॥ 


भीमसेनस्ततो रजन्‌ धृष्टयुस्नश्च पाषेतः ॥ ७९। 
वरूथिन्यामचरत्येतां परिष्वज्य परस्परम्‌। 

राजन्‌ ! तदनन्तर भीमसेन ओर हुपदडुमार पृष 
एक दूसरेको दयसे लगाकर सेनाके बीच दषे मो 
नाचने लगे ॥ ७९४ ॥ 


अब्रवीच्च तद्‌ भीमः पाषेतं श्ाघ्रुतापनन्‌ ॥ ८०॥ 
भूयोऽहं त्वां विजयिनं परिष्वज्यामि पाषेत। 
स्धतपुत्े हते पापे धातर च संयुगे ॥५।॥ 

उस समय भीमसेने शत्रुओंको संताप देने | 
धृषटयुमरसे कहा-शुपदनन्दन ! जवर सूतपुत्र कण ओर्‌ पर 
दुर्योधन मारे जारयेगेः उस समय विजयी हुए तुमको मि | 
इसी प्रकार छातीसे कगाङंगाः ॥ ८०-८१ ॥ 


पतावदुक्त्वा भीमस्तु हर्षेण महता युतः। 
बाहुशब्देन पृथिवीं कम्पयामास पाण्डवः ॥ ८२ ॥ 
इतना कदकर अत्यन्त इषम भरे हए पण्डन& । 
भीमसेन अपनी भुजा्ओपर तार रोककर प्रष्वीको करि 
सी करने ल्गे ॥ ८२॥ 
तस्य शब्देन विनस्ताः प्राद्र वंस्तावका युधि। 
क्षत्रधर्म समुत्खज्य पटायनपरयायणाः ॥ ~ | 
उनके उस शब्दसे भयभीत हौ आपके सार 4 
युद्धसे भाग चछे । वे क्षत्रियघर्मको छोड़कर पीठ दिली | 
छग गये ॥ ८३ ॥ 
पाण्डवास्तु जयं छब्ध्वा हृष्टा ह्यासन्‌ विशाम्पते। ५ 
रिश्चयं च संग्रामे तेन ते खुखमाप्लुवन्‌ ॥ त ५ 
प्रजानाथ ! पाण्डव विजय पाकर हर्षते विह ~ +. | 
मंग्राममे जो शत्रुओंका भारी संहार इजा र 
उन्द बड़ा सुख मिला ॥ ८४ ॥ । 


८६॥ 









नारायणास्रमोक्षपवं ] 


अिनवत्यधिकदाततमोऽष्यायः 


नव्य 





( नारायणाखमोक्षपवै ) 


त्रिनवत्यधिकराततमोऽष्यायः 
कोरव-सैनिको तथा सेनापतिर्योका भागना, अश्वत्थामाके पूनेपर कृपाचायेका 
उसे द्रोणवधका वृत्तान्त सुनाना 


संजय उवाच 
ततो द्रोणे हते राजन्‌ कुरवः शस्रपीडिताः। 
हतप्रवीरा विध्वस्ता शशं शोकपरायणाः ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह-मंदाराज ! द्रोणाचार्ये मारे 
जानेपर शसक आधातसे पीडित हुए कौरव अपने 
प्रमुख वीरोके मारे जनेसे भारी विष्व॑सको प्राप्त हो 
अत्यन्त शौकमग्न हो गये ॥ १॥ 
उदीणश् परान्‌ दष्ट कम्पमाना; पुनः पुनः। 
अश्ुपूरणैश्चणाखरस्ता दीनास्स्वासन्‌ विशाम्पते ॥ २ \ 
प्रजानाथ | शत्रुओंको उत्कषं प्राप्त करते देख वे दीन 
ओर भयभीत हो वारंवार पने ओर नेर््रोति 
ओसू बहाने खगे ॥ २॥ 
विचेतसो हतोत्साहाः कदमलाभिहतौजसः। 
आर्तखरेण महता पुत्रं॑ते पर्यवारयन्‌ ॥ ३ ॥ 
उनकी चेतना ढस-षी हयो गयी यी । मोहवश उनका 
तैज ओर बल न्ट हो चला था। वे हतोत्साह होकर 
अत्यन्त आर्तस्वरसे विलाप करते हए आपके पुत्रको 
धेरकर खड़े हो गये ॥ ३॥ 
रजखला वेपमाना वीक्षमाणा दिशो दश्च) 
अश्रुकण्ठा यथा दैत्या हिरण्याक्षे पुरा हते ॥ ७ ॥ 
पूर्वकाल्मे दिरण्याक्षके मरे जानेपर दैत्योकी जेसी 
अवस्था हूं थीः वैषी ही उनकी भी हो गयी । वे धूक-धूसर 
शरीरसे कोपिते हुए दसो दिशार्ओंकी ओर देख रहे ये । 
ओषुओतसि उनका गला भर आया ॥ ४ ॥ 
स तैः परिवृतो राजा स्तैः श्वुद््ैरिव । 
अशक्तुवन्नवस्थातुमपायात्‌ तनयस्तव ॥ ५ ॥ 
डरे हुए क्षुद्र मृगोके समान उन सैनिकसे धिरा हआ 
आपका पुत्र राजा दुर्योधन वरदो खड़ा न रह स्का । वहं 
भागकर अन्यत्र चला गया ॥ ५ ॥ 
श्वुत्पिपासापरिम्खानास्ते योधास्तव भारत । 
आदित्येनेव संतता शशं विमनसोऽभवन्‌ ॥ ६ ॥ 
भारत | आपके समी सैनिक भूखःव्याससे व्याल एवं 


मलिन हो रहे थे, मानो सूर्यने उन्हे अपनी चण्ड क्रिरणेसि + 


छटस दिया हो । वे अत्यन्त उद।स हो गये थे ॥ ६ ॥ 
भास्करस्येव पतनं ससुदरस्येव शोप्रणम्‌ । 
बिपयौसं यथा मेरोबौ सवस्येव निजेयम्‌ ॥ ७ ॥ 


अमर्षणीयं तद्‌ दष्टा भारद्वाजस्य पातनम्‌ 1 
त्रस्तरूपतरा राजन्‌ कौरवाः प्राद्रवन्‌ भयात्‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! जेषे सूर्यका प्रथ्वीपर गिर पड़ना समुद्रका सूख 
जाना; मेरुपर्व॑तका उल्टी दिशामे चला जाना ओर इन्द्रका 
पराजित हौ जना असम्भव दै, उसी प्रकार द्रोणाचाययका 
मारा जाना भी असम्भव समज्ञा जाता या; परंतु द्रोणाचायं- 
ॐ उस असदनीय. वधको सम्भव हुआ देख सारे कौरव थर ` 
उठे ओर भयकरे मारे भागने खगे ॥ ७.८ ॥ 
गान्धारराजः शङुनिखस्तखस्ततरेः सह । 
हतः शूकमरथं श्रुत्वा प्राद्रवत्‌. सदितो रथैः ॥ ९॥ 
सुवर्णमय रथवाठे आचार्य द्रोणके मारे जनेका समाचार 
सुनकर गान्धारराज शक्रुनि त्रस हो उठा ओर अत्यन्त डरे 
हूए अपने रथि्ोके साय युद्ध-भूमिते भाग चला ॥ ९॥ 
वरूथिनी वेगवतीं विद्रुतां सपताकिनीम्‌ । 
परिगृह्य महासेनां खतथुत्रोऽपयाद्‌ भयात्‌ ॥ १० ॥ 
सूतपुत्र कर्णं भी ध्वजा-पताकराओंसे सुशोभित एवं बड़े 
वेगसे भागी हुई अपनी विक्षाल सेनाको साथ ठे भयके मारे 
वहसि भाग खडा हआ ॥ १० ॥ 
रथनागाश्वक्रलिलां पुरस्कृत्य तु वाहिनीम्‌ । 
मद्राणामीश्वरः शस्यो वीक्षमाणो ऽपयाद्‌ भयात्‌॥ ११॥ 
मद्रराज दास्य भी रथः हाथी ओर घोडे भरी हई 
अपनी सेनाको आगे करके भयुके मारे इधर-उधर 
देखते हुए भागने लगे ॥ ११॥ 
हतप्रवीरेभोयिषटेष्वजर्बहपताकिभिः 
वृतः शारद तोऽगच्छत्‌ कणं कष्टमिति छ्रुबन्‌॥ १२ ॥ 
शरद्वान्‌के पु कृपाचायं बहुसंख्यक ध्वजा-पताकाओंसे 
सुशोभित वहुत-से सैनिकोंदरारा धिरे हुए ये । उनकी सेनाके 
प्रमुख वीर मारे गये थे । वरे भी हाय । बड़े कष्ठकी बात ईः 
बड़ कण्टकी बात द° एसा कहते हए युद्धभूमिसे खिस्क गये ॥ 
भोजानीकेन दिष्टेन कलिन्नारद्वाहिकैः ।. 
छृतवमी दृतो राजन्‌ श्रायात्‌ खुजवनेहयेः ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! कृतवमां मी भोजबंद्याकी अवशिष्ट सेना 
तथा कलिङ्गः अर ओर बाह्विकोकी विशाल वाहिनी 
साथ ले अस्यन्तं वेगाली षेड़से जते हए 


 र्थकरे द्वारा भाग निक्डा॥१३॥ 
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उछूकः प्राद्रवत्‌ तत्र दष्टा द्रोणं निपातितम्‌ ॥ १४ ॥ 
नरेश्वर | द्रोणाचार्यको वर्ह मारा गया देख उद्कं भी 
भयसे पीडति हो थरा उठा ओर पैदल योद्धाअकि साथ 
जोर-जोरसे भागने लगा ॥ १४ ॥ 
द्रीनीयो युवा चैव शोण रतलक्षणः। 
दुःशासनो अशोद्धिञ्मः प्राद्रवद्‌ गजसंचृतः ॥ १५ ॥ 
जिसके शरीरम शौर्यके चिह्न बन गये थे वह दर्शनीय 
युवक दुःशासन भी भयते अत्यन्त उद्विग्न हो अपनी गज- 
सेनाके साय भाग खड़ा हआ ॥ १५ ॥ 
रथानामयुतं गृह्य त्रिसादखं च दन्तिनाम्‌ । 
दूषसेनो ययो तूणं षट द्रोणं निपातितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
दरोणाचायं धराशायी हो गये; यह देखकर वृषसेन भी 
` दस श्जार रथों ओर तीन हजार हदायियोंकी सेना साथ ठे 
तुरंत वर्षंसे च दिया ॥ १६ ॥ 
गजाश्वरथसंयुक्तो वृतदयेव पदातिभिः। 
दुयोधनो महाराज प्रायात्‌ तज्र महारथः ॥ १९७ ॥ 
„ महाराज | हाथी, घोडे ओर रथोकी सेनासे युक्त तथा 
पद्ल सेनिकरंसे धिरा हुआ महारथी दुर्योधन मी 
रणभूमिे भाग चला ॥ १७ ॥ 
संराप्तकगणान्‌ गृह्य हतदोषान्‌ किरीरिना 1 
खुशामो प्राद्रवद्‌ राजन्‌ दष्टा द्रोणं निपातितम्‌ ॥१८॥ 
राजन्‌ ! द्रोणाचा्यको रणभूमि्मे गिराया गया देख 
अ्जुनके मारनेसे बचे हए संशसकोंको साथ ठे सुरामा 
वहसि भाग निकला ॥ १८ ॥ 
गजान्‌ रथान्‌ समारुद्य व्युदस्य च हयाञ्जनाः। 
भ्ाद्रवन्‌ सवेतः संख्ये दष्टा रुक्मरथं हतम्‌ ॥ १९ ॥ 
युद्धस्थलमे सुवणंमय रथवाढे द्रोणका वघ हुआ देख 
बहुतेरे सैनिक दायथियों ओर रथोपर आरूढ हो तथा 
कितने ही योद्धा अपने धोड़ोको भी छोड़कर सव 
ओरसे पलायन करने ल्गे ॥ १९ ॥ 
त्वरयन्तः पितृनन्ये श्नातृनन्येऽथ मात॒खान्‌ । 
पुत्रानन्ये वयस्यांश्च प्राद्रवन्‌ कुरवस्तद्र ॥ २० ॥ 
कुछ कौरव पिताः ताऊ ओर चाचा आदिको, कुछ 
मादर्योकोः कुर मामाओंको तथा कितने दी पुत्रों ओर 
मित्रोंको जस्दीसे भागनेकी प्रेरणा देते दए उस सरमय 
मैदान छोड़कर चर दिये ॥ २० ॥ 
चोद्‌यन्तश्च सेन्यानि शखन्लीयांश्च तथापरे । 
सम्बन्धिनस्तथान्ये च प्राद्रवन्त दिशो दशा॥ २९॥ 
।  क्रितने दी योद्धा अपनी बनाकर, दूरे लोग भानजे- 
ही अपने क्गे-सम्बन्विर्योको भागनेकी आज्ञा 
दिशार्थीकी ओर भाग खड़े हुए ॥ २१९ ॥ 
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प्रकीणेकेशा विध्वस्ता न द्ावेकचच धावतः । ~ 
नेदमस्तीति मन्वाना दतोत्साहा हतोजसः ॥| २ 
उन सवके बाल त्रिखरे हुए थे | तर ५ 
प्ते भाग रदे थे। दो सेनिक एक साय या 
ओर नहीं भागते थे । उन्द विश्वास हो गया ¶ 
कि अत्र यह्‌ सेना नदीं बचेगी; इसील्यि उनके उतसाह भौ 
बल न्टहोगये थे ॥ २२॥ 
उत्सृज्य कवचानन्ये भ्राद्रवंस्तावका विभो । 
अन्योन्यं ते समाक्रोरान्‌ सैनिका भरतर्षभ ॥ २६। 
भरतशरे् ! प्रमो ! आपके कितने ही सैनिकं कक 
उतारकर एक-दूसरेको पुकारते हुए. भाग रदे थे ॥ २३॥ 
तिष्ठ तिष्टेति नच ते खयं तत्रावतस्थिरे। 
धुयौय॒न्धुच्य च रथाद्धतसखूतात्‌ खलंृतान्‌ । 
अथिर हयान्‌ योचाः क्षिप्रं पद्धिर चोदयन्‌ ॥ २४॥ 
कुछ योद्रा दूसरोसे ८उदहरो, ठदहरोः कहते पतु एं 
नहीं ठदहरते थे । कितने ही योद्धा सारथिूूल्य रथे छ. 
सजये घोड़ोको खोलकर उनपर सवार हो जाते ओर पै 
दी शीघतापू्ेक उन्हं दोकने कगते थे ॥ २४॥ 
द्रवमाणे तथा सैन्ये चस्तरूपे हतौजसि । 
प्रतिखोत शव घ्राहो द्रोणपुत्रः परानियात्‌ ॥ २५॥ | 
इस प्रकार जव सारी सेना भयभीत हो क्छ भै 
उत्साह खोकर भाग रदी यी, उसी समय द्रोणपुत्र अधप 
शनुओंकी ओर बद आ रहा था, मानो कोई राह नद 
प्रवाहके प्रतिकूल जा रहा ह ॥ २५ ॥ 
तस्यासीत्‌ सुमहद्‌ यु दं शिखण्डिपरसुखैगणेः। 
भ्रभद्रकेश्च पाञ्चकेदचेदिमिश्च सकेकयैः ॥ २६। 
इससे पठे अश्वत्थामाका उन प्रभद्रक, पाञ्चा 
ओर केकय आदि गणोकि साथ महान्‌ युद्ध हो रा ¶। | 
जिनका प्रधान नेता शिखण्डी था ( इसील्यि उत (+ 
मृत्युका समाचार नदीं शात हआ । ) ॥ २६॥ 
हत्वा बहुविधाः सेनाः पाण्डूनां य॒ द दुमदः। | 
कथंचित्‌ संकटान्सुक्तो मत्तद्धिरदविक्रमः॥ °` | , 
मतवाले हायीके समान पराक्रमी रणढम॑द अ र 
पाण्डवोकी विविष सेनार्ओंका संहार करे किसी प्रक 
युद्र-संकटसे मुक्तं हुआ था ॥ २७ ॥ | 
द्रवमाणं बलं दृष्ट पलायनरुतक्षणम्‌  {८॥ | 
दुर्योघनं समासाद्य द्रोणपुतरोऽत्वीदिदम्‌ । | । 
इतनेष्टीमे उसने देखा कि सारी कौरव दना < । 
जा रही है ओर सभी लोग पलायन कर ५ 
दिखा रे है । तब द्वोणपुत्रने दुरयोधनके १४ , 
इष प्रकार पूकछा--॥ २८ ॥ ड 
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किमियं द्रवते सेना अस्तरूपेव भारत । 
द्रवमाणां च राजेन्द्र॒ नावस्थापयसे रणे ॥ २९॥ 
८भरतनन्दन ! क्यों यह सेना भयभीत-सी होकर मागी 
जा रदी दै १ रजेन्द्र ! इस भागती हई सेनाको आध युद्धम 
उहरानेका प्रयत्न क्यों नदीं करते १ ॥ २९ ॥ 
स्वं चापि न यथापूर्वं प्रकृतिस्थो नराधिप । 
कणप्रभृतयद्चेमे नावतिष्ठन्ति पार्थिव ॥ ३० ॥ 
८नरेदवर ! तुम भी पहलेके समान खस्थ नदीं दिखायी 
देते । भूपाल [ये कां आदि वीर भी रणभूमिमे खड़े नदी हो 
रदे दै । इसका क्या कारण दै १॥ ३० ॥ 
अन्येष्वपि च युद्धेषु नैव सेनाद्रवत्‌ तदा । 
कचित्‌ क्षेमं महावाहो तव सैन्यस्य भारत ॥ ३१॥ 
५अन्य॒ संग्रामम भी आपकी सेना इस प्रकार 
महीं भागी यी । महाबाहु भरतनन्दन | आपकी सेना 
सुशक तो दैन १॥ ३१॥ 
कस्मिन्निदं हते राजन्‌ रथर्सिहे वटं तव । 
पतामवस्थां सम्प्रात्तं तन्ममाचक्ष्व कौरव ॥ ६२॥ 
(राजन्‌ | कुखनन्दन ! किंस सिंहके समान पराक्रमी 
रयीके मारे जनेपर आपकर यह सेना इस दुरवस्याको पर्हुच 
गयी ह । यह सुञ्चे बताइयेः ॥ ३२ ॥ 
तत्तु दुर्योधनः श्रुत्वा द्रोणपुत्रस्य भाषितम्‌ । 
घोरमप्रियमाख्यातुं नाशक्रोत्‌ पार्थिवषभः ॥ ३६ ॥ 
द्रोणपुत्र अशवत्थामाकी यह ब्रात सुनकर दपश्रेष्ठ 
दुयोधन यह घोर अप्रिय समाचार स्वयं उसे न कह स्का ॥ 
भिन्ना नौरिव ते पुनो मग्नः शोकमहाणवे । 
बष्पेणापिहितो दष्टा द्रोणपुजं रथे स्थितम्‌ ॥ ३४॥ 
मानो आपके पुच्रकी नाव मल्लधारम दूटं गयी थी 
ओ! वह शोकके समुद्रम इव रहा था । रपर बैठे हृ 
द्रोणक्ुमारको देखकर उसके नेत्रम अपू. भर अये थे ॥ 
ततः शारद्वतं राजा सवीडमिदमव्रवीत्‌ । 
शंसात भद्रं ते सवं यथा सेन्यमिदं द्रुतम्‌ ॥ १५॥ 
उस समय राजा दुोधनने इपाचार्यसे संकोचूर्वकं 
कहा-- गुरुदेव ! आपका कत्याण हो । आप ही 
वह सव्र समाचार बता दीजिये; जिससे यह सव्र सेना 
भागी जा रही दैः ॥ ३५ ॥ 
अथ शारद्वतो राजन्नातिंमाच्छन्‌ पुनः पुनः । 
शशंस द्रोणपुत्राय यथा द्रोणो निपातितः ॥ ३६॥ 
राजन्‌ | उस शमय शरदरानके पुत्र कपाचायं बारंबार 
पीङाका अनुभव कसते हुए जिप् प्रकार द्रोणाचायं मारे गये 
थे, वह समाचार उनके पुत्रको सुनाने लगे ॥ ३६ ॥ 
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कृप उवाच 
वयं द्रोणं पुरस्कृत्य पृथिव्यां प्रवरं र्थम्‌ । 
प्रावतेयाम संग्रामं पञ्चाकैरेव केवलम्‌ ॥ ३७॥ 
रृपाचायं वोले- वत्स ! हमलोगोने भूमण्डलके 
रेष्ठ महारथी आचय द्रोणको आगे करके केव पाञ्चालके 
साथ युद्ध आरम्भ किया था ॥ २७ ॥ 
ततः प्रवत्तं संग्रामे विमिश्राः करुसोमकाः । 
अन्योन्यमभिगजंन्तः शस्त्रदंहानपातयन्‌ ॥ ६८ ॥ 
युद्ध आरम्भ हो जानेपर कौरव तथा रोमक योद्धा 
परस्पर मिश्रित हो गये ओर एक-दूसरेके निकट गजंना करते 
हुए शख्द्रारा अपने-अपने शच्रु्रेकि शरीरोको 
धरशायी करने लगे ॥ ३८ ॥ 
वतमाने तथा युद्धे क्षीयमाणेषु संयुगे । 
धातराषटेषु खंक्द्धः पिता तेऽदखमुदेरयत्‌ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार युद्ध चाद होनेप्र जब्र कौरव योद्धा क्षीण 
होने लगे, तव तुम्हारे पिताने अव्यन्त॒कुणिति होकर 
ब्रह्माखर प्रकट किया ॥ ३९ ॥ 
ततो द्रोणो ब्राह्ममस्त्रं विङबोणो नरषेभः। 
व्यहनच्छात्रवान्‌ भल्छैः शतशोऽथ सहख्रशः॥ ४० ॥ 
ब्रहमाखर प्रकट करते हूए नरश्रेष्ठ द्रोणने सैकड़ों ओर 
हजारों भल्छोद्ारा शत्रु सेनिकोंका संहार कर शा ॥ ४० ॥ 
पाण्डवाः केकया मत्स्याः पञ्चालाश्च विह्ञेपतः । 
संख्ये द्रोणरथं प्राप्य व्यनशम्‌ कालचोदिताः॥४१॥ 
पाण्डवः केकय; मरस्य तथा विदोषतः पाञ्चाल योदा 
काल्से प्रेरित हो युम द्वोणाचार्युके रथके पाख 
आकर नष्ट हो गरे ॥ ४१॥ 
सहसरं नरसिंहानां दिस!हस्रं च दन्तिनाम्‌ । 
द्रोणो ब्रह्माख्रयोगेन प्रेषयामास सृत्यवे ॥ ४२ ॥ 
द्रोणाचायंने ्रह्माखके प्रयोगद्वारा मनुष्येमे सिंहके समान 
पराक्रमी एक हजार श्रेष्ठ योद्धाओं तथा दो हजार हायियोको 
मोतकरे वाटे कर दिया ॥ ४२ ॥ 
आकर्णपलितः इयामो वयसाशीतिपञ्चकः । 
रणे प्रयचरद्‌ द्रोणो बद्धः षोडशावषेवत्‌ ॥ ७६ ॥ 
जिनकी अङ्ग-कान्ति श्याम थीः जिनके कानोतकके बाङ 
पक गये ये तथा जो चार सौ व्षंकी अवस्था पूरे कर चुके 
ये वे बृह द्रोणाचायं रणभूमिं सोलह वर्ष॑के तरुणकी भति 
सव्र ओर विचरते रहे ॥ ४२ ॥ 
द्विदयमनेषु सेन्येषु वध्यमानेषु राजसु । 
अमषवशमापन्नाः पञ्चाला विसुखाऽभवन्‌ ॥ ४४॥ 
जब्र इस प्रकार सेनां कृष्ट पाने ठगी तथा बहुत-से 
नेश कालके गालमै जने कगे? तब अममे भरे हए पान्नाख 
युद्धे विमुख हो गये ॥ ४४ ॥ 
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तेषु फिचित्‌ प्रभभेषु विसुखेषु सपत्नजित्‌ । 
दिव्यमस्त्रं विकबोणो बभूवाकं इवोदितः ॥ ४५॥ 
वे कुः हतोत्माह होकर जब युद्धसे विमुख हो गये, तब 
दिञ्य अचर प्रकट करनेवाछे शब्रुविजयी द्रोणाचार्य उदित 
हए सूर्य समान प्रकाशित होने लगे ॥ ४५ ॥ 
स मध्यं प्राप्य पाण्डूनां शररदिमः प्रतापवान्‌ 1 
मध्यंगन इवादित्यो दुष्परे्ष्यस्ते पिताभवत्‌ ॥४६॥ 
ण्डव्र सेने बौचमे आकर बाणमयी रदिमर्योसे 
सुशोभित तुम्डारे प्रतापी पिता द्रोण दोपदरके सूर्यकी 
भत्ति तपने ल्गे। उस समय उनकी ओर देखना 
कठिन दहो रहा था॥ ४६॥ 


ते दह्यमाना द्रोणेन सूर्येणेव विराजता। 
द्ग्यवीयौ निर्त्लाहा बभूवुगतचेतसखः ॥ ४७ ॥ 
प्रकाशमान सूक समान तेजस्वी द्रोणाचार्यद्रारा दग्ध 
क्रिये जति हूए पाञ्चारोके बल ओर पराक्रम भी दग्ध हो गवे 
ये । वे उत्सा्टञ्ून्य तया अचेत हो गये थे ॥ ४७ ॥ 
तान्‌ ष्टा पीडितान्‌ बाणेद्रणेन मधुखदनः 
जयपी पाण्डुपुजाणामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७८ ॥ 
उन सव्र द्रोणाचार्थके बाणोद्वारा पीड़ित देख पण्डववो- 
की विजय चाहनेवरके मधुसूदन भगवान्‌ भीकृष्णने 
क्त प्रकार कंहा-।॥ ४८ ॥ 
नैप जातु नरैः राक्यो जेतुं शखभरतां वरः 
अपि बृबहणा संख्ये रथयूथपयूथपः ॥ ४९. ॥ 
धये द्रोणाचायं शख्रधारियोमे श्रेष्ठ एवं रथयूयपतियोके 
भी यूथपति द । इन्दं युम मनुष्य कदापि नदीं जीत सकते । 
देवराज इन्द्रके द्यि भी इनपर विजय पाना असम्भव दै ॥ 
ते यूयं घरम॑मु्खञ्य जयं रक्षत पाण्डवाः 1 
यथ। वः संयुगे सवोन्‌ न हन्याद्‌ रुक्मवाहनः ॥५०॥ 
५अतः पाण्डव | तुमलोग घर्मका विचार छोड़कर विजय- 
की रक्षाका प्रयत्न करो, जिससे सुर्णमय रथवाले द्रोणाचार्य 
युद्धस्थन्ये तुम सव्र छोगोका संहार न कर सवे | ५० ॥ 
अश्वत्थान्चि हते नेष युध्यदिति मतिर्मम । 
हतं तं संयुगे कश्चिदाख्यात्वस्मै सूषा नरः ॥ ५१ ॥ 
(मेरा एेसा विडास दै किं अदवत्यामाके मारे जानेपर ये 
शुद्र नहीं कर सक्ते; अतः कों मनुष्य इनसे शठे ही कह दे 
करि युद्धम अहवत्थामा मारा गया? ॥ ५१॥ 
पतन्नारोचयद्‌ वाक्यं कुन्तीपुत्रो धनंजयः 


शीमष्टाभारत 
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भीमसेनस्तु  सवीडमव्वीत्‌ पितर्‌ पितरं तव। 
अश्वत्थामा हत इति तं नावुध्यत ते पिता ॥ ५ 
तवर भीमसेने लजाते-लजाते तुम्हारे पिता 
“अदवत्थामा मारा गया? । परंतु उनकी इस -बातपर तो 
पिताको विद्वास नदीं हुआ ॥ ५३ ॥ 
स॒शङ्कमानस्तन्मिथ्या धमंराजमपृच्छत । 
हतं वाप्यहतं वाऽऽजौ त्वां पिता पुचरवत्सलः॥ ५४ 
उनके मनम यहं संदेहं हुआ कि यह समाचार बू 


. अतः तुष्टारे पुत्रवत्सरू पिताने युद्ध भूमिम धमराज युििः 


से पृछा कि (अवस्थामा मारा गया या न्दी ॥ ५४॥ 
तमतथ्यभये म्नो जये सक्तो युधिष्ठिरः 
अश्वत्थामानमायोघे हतं दष्ट महागजम्‌ ॥ ५५॥ 
भीमेन भिरिवष्मणे मारवस्येन्द्रवभणः 
उपखत्य तदा द्रोणमुच्चैरिदसुवाच ह ॥ ५६। 
युधिष्टिर असत्यके भयमे इवे दोनेपर मी वित्य 


आसक्त थे, अतः माल्वनरेश इन्द्रवर्माके पवाक 
महान्‌ गजराज अश्वत्थामाको मीमसेनके दप 
युद्धस्थलमे मारा गया देख द्रोणाचाय॑के पास जाकर वे उखे | 
इष प्रकार बोटे--- ॥ ५५-५६ ॥ 


यस्यार्थं शखमदत्से यमवेक््य च जीवसि । 
पुरस्ते दयितो नित्यं सोऽश्वत्थामा निपातितः॥५५। 
रोते विनिहतो भूमौ वने सिदशि्चयंथा ॥५८। 

८आचाय ! तुम जिसके छथि इयियार उठति हे 
जिसका ह देखकर जीते हो, वह तुम्हारा सदाका ष्यः 
अदवत्यामा धृथ्वीपर मार गिराया गया हे । जैसे वन षि 
च्चा सोता है, उसी प्रकार वह्‌ रणभूमिमे मरा पड़ा 8 
जानन्नप्यनृतस्याथ दोषान्‌ स द्विजसत्तमम्‌ । +| 
अन्यक्तम्रवीद्‌ राजा हतः कुञ्जर श्यत ॥ ५ 

अत्य बोलनेके दोभंको जानते हुए भी राजा य" 
द्विजश्रेष्ठ द्रोणे वैसी बात कह दी । फिर वे अस्फु 
बोरे--प्वास्तवमे इस नामका हाथी मा गया" | 
स त्वां निदतमाक्रन्दे श्रुत्वा संतापतापितः ९। | 
नियम्य दिव्यान्यखराणि नायुध्यत यथा पुरा ॥ 

इस प्रकार युदधमे तुम्हारे मारे जानेकी बात गलं 
शोकाग्निके तापसे संतप्त हो उठे ओर अन दः 
प्रयोग वंद करके उन्होने पलेके 
करना क्रोड दिया ॥ ६० ॥ 
तं. द्रा परमोद्िग्नं श्लोकातुरमचेतसम्‌ 1 ॥ 
पाञ्चाटराजस्य खुतः कूरकमौ समाद्रवत्‌ 
` उन्द अव्यन्त उद्विग्न, शोकाकुल र 
देख  पाञ्चाख्राजका क्रूरकर्मा पच्‌ 
उनकी भोर दौड़ा ॥६१॥ 
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तं दष्ट विहितं ल्यु खोकतख्विचक्षणः । 
दिव्यान्यख्राण्यथोत्खज्य रणे प्रायसुपाविरात्‌ ॥ ६२ ॥ 

लोकतस्वक शानमे निपुण आचाय अपनी पैवविहित 
मत्यरूप धृषटयुम्नको सामने देख दिव्याका परित्याग करके 
आमरण उपवाखका नियम ले रणभूमिमे प्रैठ गये ॥ ६२॥ 
ततोऽस्य केशान्‌ सव्येन गृहीत्वा पाणिना तद्‌। । 
पार्षतः क्रोशमानानां वीराणामच्छिनच्छिरः ॥ ६३ ॥ 

तव उस द्रुपदपुत्रने समस्त वीररोके पुकार-पुकारकर 
मना करनेपर मी उनकी वाते अनघुनी करके वाये हासे 
आचार्यके केश पकड चल्यि ओर दाहिने हशाथसे 
उनका सिर काट लिया ॥६३॥ 


न हन्तव्यो न हन्त्य इति ते सर्ध॑तोऽघ्रुवन्‌ । 

तथैव वचानो वादादवरलेनमाद्रवत्‌ ॥ ६७॥ 
तरे सवर वीर चारों ओरसे यदी कह रदे थे करि "न मारो 

न भारो । अजुन भी यही कहते हूए अपने रथसे उतरकर 

उखकी ओर दीड़ पड़े ॥ ६४ ॥ 

उद्यम्य त्वरितो बाहुं छरुवाणश्च पुनः पुनः। 

जीवन्तमानय(चायं मा वधीरिति घर्म॑वित्‌ ॥ ६५ ॥ 
वे धमक ज्ञाता हैः अतः अपनी एक बहि उठाकर 

बड़ी उतावलीके साथ वारबरार यह्‌ कहने गे कि (आचार्य- 

को जीते-जी ठे आओ, मारो मतः ॥ ६५ ॥ 


तथा निवायमाणेन कौरवैरजनेन च । 
हत पव सृश्ंसेन पिता तच नरष॑भ ॥ ६६॥ 


चतुनेवत्यधिकदाततमोऽष्यायः 


2३.७०७ 








नरभ्रे्र ! इस प्रकार कौरवो तथा अर्जुनके रोकनेपर 
भी उस दृशंसने तुम्हारे पिताकी इत्या कर ही डाङी ॥६६॥ 
सैनिकाश्च ततः स्व धराद्रवन्त भयार्दिताः । 
वयं चापि निरुत्साहा हते पितरि तेऽनघ ॥ ६७॥ 

अनघ | इस प्रकार तुम्हारे पिताके मारे जानेपर समस्त 
मैनिक भयते पीडित होकर भाग चले ओर हमलोग उत्वाह- 
शून्य होकर छोटे आ रहे है ॥ ६७ ॥ 

संजय उवाच 

तच्छुत्वा द्रोणपुत्रस्तु निधनं पितुरादवे 1 
क्रोचमाहार्यत्‌ तीवं पदाहत इवोरगः ॥ ६८ ॥ 

संजय कते है--राजन्‌ | युद्धम इस प्रकार पिताक 
भारे ` जानेका इत्तान्त सुनकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पैरोखि 
इकराये हु सपंके समान अत्यन्त कुपित हो उठा ॥ ६८ ॥ 
ततः रद्ध रणे द्रौणिरभुशं जज्वार मारिष । 
यथेन्धनं महत्‌ प्राप्य प्राञ्वलद्धव्यवाहनः ॥ ६९ ॥ 

माननीय नरेश | ञे अग्निदेव सूखे काठकी 
चहुत बड़ी राशि पाकर प्रचण्डरूपसे प्रज्वलित 
हो उठते हैः उसी प्रकार रणभूमि्मे अश्वत्थामा अत्यन्त 
क्रोघसे जल्ने खगा ॥ ६९ ॥ 
तले तलेन निष्पिष्य दन्तेद॑न्ताजुपास्पृशत्‌ । 
निः्बसन्युरगो यद्वल्लोहितास्नोऽभवत्‌ तष्टा ॥ ७० ॥ 

उसने हायसे हाय मलकर दंतिंसे दात पीसे ओर फुफ- 
कारते हुए सपैके समान वह खबरी सस खीचने गा, उस 
समय उसकी अखि छार शे गयी थी ॥ ७० ॥ 


इति श्रीमद्टाभारते द्रोणपर्वणि नारायणाखमोश्षपरवण्यश्वत्थामक्रोे त्रिनवस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तत नारायणासमो्षपवमे अश्त्थामाका करोधविषयक पक स तिरानये्े अध्याय पूरा हुमा ॥९९३॥ 





चतुर्नवत्यधिकराततमोऽध्यायः 
धृतराष्रका प्रस्न 


` धृतराष्र उवाच 
अधमेण हतं श्युत्वा धृष्दयुम्नेन संजय । 
बराह्मणं पितरं ब्रद्धमश्वत्थामा फिमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
ध्तराषटने पृ्ा--संजय ! अपने वृदे पिता ब्राह्मण 
्ोणाचाय॑के धूषटधुम्नद्वारा अधर्मूर्वक मरे जनेका समाचार 
खनकर अश्वत्थामाने क्या कदा १॥ १॥ 
मानवं वारुणाग्नेयं ब्राह्ममस्त्रं च वीर्यवान्‌ । 
द्रं नारायणं चैव यस्मिन्‌ नित्यं भ्तिष्ठितम्‌ ॥ २ ॥ 
तमधमेण धरिष्ठं॑धरष्टयुम्नेन संयुगे । 
धुत्वा निहतमाचायं सो ऽश्वत्थामा किमघ्रवीत्‌॥ ३ ॥ 
जिनमे मानव, वारणः, आग्नेय, बाह्यः रन्द्र ओर 
नारायण नामक अखन सदा प्रतिष्ठित थेः उन धमासा 


आचायंको धृषटवुम्नद्वारा अषरम॑पूर्वक युद्धम मारा गया 
सुनकर पराक्रमी अस्वरेथामाने क्या कडा १॥ २-३ ॥ 
येन॒ रामादवाप्येह धलुवैदं महात्मना । 
्रोक्तान्य्राणि दिव्यानि पुच्राय युणकाक्किणा॥ ४ ॥ 
गुणोकी अभिलाषा रखनेवाठे उन महात्मा द्रोणने इस 
लोकम पर्चरामजीसे धनुवेदकी रिक्षा पाकर बे खमस 
दिव्याल्न अपने पुत्रको भी सिखाये ये ॥ ४ ॥ 
एकमेव हि छोकेऽसिन्नात्मनो गुणवत्तरम्‌ । 
च्छन्ति पुरुषाः पजं रोके नान्यं कथंचन ॥ ५५ ॥ 
_ मनुष्य इस जगत्‌ केवर ` पुन्तको ही अपनेसे मी 
अधिक रुणवान्‌ बनाना चाहते ह, दूरेको किसी 
पणर, मा नथ ॥ 
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आचार्याणां भवन्त्येव रहस्यानि महात्मनाम्‌ । 
तानि पुत्राय वा दद्युः शिष्यायानुगताय वा ॥ ६ ॥ 
महात्मा आचाय कि पास बहूत-सी रहस्यकी बातें होती 
है, जिन्हे यातो वे अपने पुत्रको दे सकते दै या 
अनुगत शिष्यको ॥ £ ॥ 
स दिष्यः प्राप्य तत्‌ सवं सविरोषं च संजय । 
शूरः शरद्वतीपुत्रः संख्ये द्रोणादनन्तरः ॥ ७ ॥ 
संजय ! कपीक्रा शूरवीर पुत्र अश्वत्थामा रिष्यभावशे 
विशे रहस्यसदहित सारा घनुवेंद अपने पिता द्रोणाचार्ये प्राप्त 
करके युद्धस्थले उनके बाद्‌ वही उस योग्यताका रह गयाहै | 
रामस्य तु समः शख पुरंदरसमो युधि । 
कार्तवीर्यसमो वीयं बृहस्पतिसमो मतो ॥ ८ ॥ 
महीधरखमः स्थेय तेजसाश्चिसमो युवा । 
समुद्र श्व गाम्भीयं क्रोधे चाश्ीविषोपमः ॥ ° ॥ 
स रथी प्रथमो रोके दढघन्वा जितङ्कमः। 
शीघ्रोऽनिल वाक्रन्दे चरन्‌ कद्ध इवान्तकः ॥ १० ॥ 
शाखरविध्रम परश्ुरामके समान; युद्धकलामे इन्द्रके 
समानः, बल-पराक्रममे कृतवीययपुत्र अजनकरे समानः बुद्धिम 
बृहस्पतिके सदा, स्थिरता एवं वेर्मे पव॑तके तुल्यः तेजमें 
अग्निके समानः गम्भीरतामे समुद्रके सदश ओर क्रोध 
विषधर सर्पके समान नवयुवक अश्वत्थामा संसारका प्रधान 
रथी ओर सुदृद घलुर्धर है । उसने श्रम ओर थकावटको 
जीत लिया दै । वद स्रामे वायुके समान वेगपूवेक 
विचरनेवाला तथा क्रोधमे भरे इए यमराजके समान 
भयंकर द ॥ ८-१०॥ 
अस्यता येन संग्रामे चरण्यभिनिपीडिता। 
यो न व्यथति स्रामे वीरः सत्यपराक्रमः ॥ ११॥ 





वेद्स्नातो वतस्रातो घनुवेदे च पारगः। ` । 
महोदधिरिवाक्षोभ्यो रामो दाशरथिर्यथा ॥ | 
अश्वत्थामा जत्र रणभूमिं वा्णोकी वर्षा कल ॥ 
है, तत्र धरती भी अत्यन्त पीडित हो उ चे 
॥ इत हो उठती द| दह ए 
पराक्रमी वीर संग्रामम कमी व्ययित नहीं होता १ै।१ 
वेद्‌ध्ययन समा करके सतक वन चुका दै । बह 
अवधि पूरी करके उसका भी सतक हो चुका श 
धनुवेदका भी पारंगत विद्वान्‌ है । महासागर तथा दश 
पुत्र श्रीरामके समान उसे कोई ॒क्षुव्य नह 
सकता ॥ ११-१२॥ 
तमच्म॑ण धर्मिष्ठं धृष्ठदयुम्नेन संयुगे । 
श्रुर्वा निहतमाचार्यमश्वत्थामा किमन्रवीत्‌ ॥ १६। 
उसी अश्वत्थामाने अपने धर्मिष्ठ पिता आचार्यं द्रोप 
युद्धम धृष्टयुख्नकरे दाथसे अधरम॑पूवंक मारा गया पुनक् 
क्या कहा १॥ १३॥ 
धृ्ठयुख्स्य यो सत्यः सृष्टस्तेन मदात्मना । 
यथा द्रोणस्य पाञ्चाल्यो यज्ञसेनसुतो ऽभवत्‌ ॥ ४। 
( हमने सुन रखा है कि) जैसे द्रोणाचार्य स 
करनेके ल्यि पाश्चाल्देशीय द्ुपदङ्कुमारका जन्म हज च 
उवी प्रकार महात्मा द्रोणने पृष्युप्नकी मृदयुके न 
अश्वत्थामाको जन्म दिया था ॥ १४ ॥ 
तं बृशशंसेन पपेन कररेणादीधेदरिना। | 
रत्वा निहतमाचार्यमश्वत्थामा किमवरवीत्‌ ॥ ५। | 
उस शंसः पापीः क्रूर ओर अदूरद्शी पृषु 
हाथसे आचायंका वध दूजा सुनकर अश्वत्यामने & । 
कदा १ ॥ १५ ॥ | 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि नारायणाखमोक्षपव॑णि खतराषटरपरने चतुनैवस्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १ ९४ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहःमारः द्रोण्लैके अन्तर्ैत नरायणाखरमोक्षपवैमे धृतरा परश्वविषयक एक सौ चोरानयेवे, अध्याय पूरा ६ 
------द2----- ह 


पञ्चनवत्यधिकशततमोऽध्यायः । 
अश्वत्थामाके क्रोधपूणं उद्वार ओर उसके द्वारा नारायणासख्क्रा प्राकव्य | 


संजय उवाच 
छदना निहतं श्रुत्वा पितरं पापकर्मणा । 
वाष्येणापू्यैत द्रौणी रोषेण च नरभ ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह- नरश्रेष्ठ | पापी धृष्ुम्नने मेरे 
पिताको छुक्वे मार डाला दै, यट सुनकर अश्वत्यामाके 
। नेतरेमिं ओस्‌ मर आये । फिर बह रोषे जल उठा ॥ १॥ 
तस्य क्रुद्धस्य राजेन्द्र र्दपतिमहद्यत । 
स्येव भूतानि जिदीर्षोः कारुपयये ॥ २ ॥ 
द्र | जवे प्रज्यकालमे खमस प्राणिर्योके संहारकी 


= चोः 





उवाच कोपाननिश्वस्य दयो चनमिदं वच ४ 


1 ॥ ९५५ । 








| ॐ । 
इच्छावाठे यमराजका तेजोमय शरीर प्रज्वङित ह {८ । 
दै, उसी प्रकार वरहो देखा गवया कि क्रो | 
अश्वत्थामाका शरीर तमतमा उठा हे ॥ २॥ 


अश्रुपूौ ततो नेते व्यपम्ज्य पुनः पुन, । १। 


अपने ओंदरनेांको वारंवार वोठकर कोष | १॥ 
खीचते हए अशवस्थामाने दरयो षनसे इस भ्रक।९ + 9 | 
पिता मम यथा रुदन्यो निपा 
धमेष्वजवता पापं छृतं तव्‌ विदितं 


नारायणाख्मोक्चपवं ] 








(राजन्‌ ! मेरे पिताने जिष प्रकार हथियार डाल दिया; 
जिस तरह उन नीचोँने उन्ह मार गिराया तथा धर्मका दोग 
रचनेवाले युधिष्ठिरे जो पाप किया दै, वह्‌ सव मुञ्चे माद्म 
हो गया ॥ ४ ॥ 





अनायं खुश लतं च घम॑पु्रस्य मे श्रुतम्‌ । 
युद्धेष्वपि प्रवृत्तानां धरुवं जयपराजयौ ॥ ५ ॥ 
दयमेतद्‌ भवेद्‌ राजन्‌ वधस्तघ्र प्रशस्यते । 
शव्मपुत्र युषिष्ठिरका क्रूरतापूणौ नीच कम॑ मैने खन 
लिया । राजन्‌ ! जो लोग युद्धम प्रहृ होते है, उन्हं विजय 
ओर पराजय अवश्य प्राप्त होती है । परंतु युद्धम होनेवाटे 
वधकी अधिक्र प्रशंघा की गयी है ॥ ५१ ॥ 
न्यायच्ृत्तो वधो यस्तु संश्रामे युध्यतो भवेत्‌॥ ६ ॥ 
न स दुःखाय भवति तथा श्ट दि स द्िजेः। . 
(संग्रामम जुज्ञते हए वीरको यदि न्यायानुकूल वध प्रास 
हो जायः तो वह दुःखका कारण नषा होता; क्योकि 
द्विजेन युदधके इस परिणामको देखा दै ॥ ६२॥ 
गतः स वीरलोकाय पिता मम न संशयः ॥ ७ ॥ 
न शोच्यः पुरुषव्याघ्र यस्तद। निधनं गतः। 
 पुरुपर्िंह ! इसमें संशय नदीं कि मेरे पिता बीरगतिको 
पर्त हप है । उस समय वे मारे गये, इस बात॒को छेकर 
उनके छथि ओक करना उचित नीं है ॥ ७३ ॥ 
यत्‌ तु धमेभ्रवरत्तः सन्‌ केशध्रहणमाप्तवान्‌ ॥ < ॥ 
प्यतां स्वेसेन्यानां तन्मे ममोणि छन्तति। 
परंतु धर्मम तस्र रहनेपर भी जो खमस सेनिकोकि 


पञ्चनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 





३७०९. 
देखते-देखते उनका केश पकड़ा गयाः वह अपमान दही मेरे 
मर्मस्थानोको विदीणं किये देता है ॥ ८१ ॥ 
मयि जीवति यत्‌ तातः केशग्रहमवाक्तवान्‌ ॥ ९ ॥ 
कथमन्ये करिष्यन्ति पुत्रेभ्यः पुन्निणः स्पृहाम्‌ । 

“मेरे जीते-जी यदि पिताको अपने केश पकड़े जनेका 
अपमानपू्णं कष्ट उठाना पङ; तत्र दुसरे पुत्रवान्‌ पुखष 
किंस ल्ियि पुत्रोकी अभिलाषा करेगे १॥ ९२ ॥ 
कामात्‌ क्रोधादविक्ञानाद्धपौद्‌ वाल्येन वा पुनः॥ १०॥ 
विधमेकाणि कर्वन्ति तथा परिभवन्ति च । 
तदिदं पाषेतनेद मदहदाधरमिकं कृतम्‌ ॥ ११॥ 
अवक्षाय च मां नूनं चुशंसेन दुरात्मना । 
तस्यानुबन्धं दरष्टासौ धृष्टधुम्नः खुदारुणम्‌ ॥ १२॥ 

ष्छोग काम; करोः अज्ञानः हषं अथवा ब्रालोचित 
चपलताके कारण धर्मके विरुद्ध कायं करते तथा श्रेष्ठ पुरषो- 
का अपमान कर व्रैथते दै । क्रूर एवं दुराप्मा द्रुपद पुत्रने 
निश्वंय ही मेरी अवदेलना करके यह महान्‌ पाप क्म कर 
डाला दै । अतः उस धृष््युञ्नको उस पापका अत्यन्त भयंकर 
परिणाम भोगना पड़ेगा ॥ १०-१२ ॥ 
अक्रायं परमं कृत्वा मिथ्यावादी च पाण्डवः। 
यो ह्यसौ छडनाऽऽचायं शं सन्यासयत्‌ तद्‌ ॥१६॥ 
तस्याद्य धर्मराजस्य भूमिः पास्यति शोणितम्‌ । 

साय ही मिथ्यावादी पाण्डुपुत्र युषिष्ठिरको भी यह 
अव्यन्त नीच कमं करनेके करण इसका दारुण परिणाम 
देखना पड़ेगा । जिसने छल करके आचार्यसे उस समय शखर 
रखवा दिवा था, उख धर्मराज युधिष्ठिरका रक्तं आज यह 
पृथ्वी पीयेगी ॥ १३९ ॥ 
शपे सस्येन कौरणभ्य शृषटपूतंन चैव ह ॥ १४॥ 
अहत्वा सर्वपाञ्चालान्‌ जीवेयं न कथंचन । 
सर्वोपायेयतिष्यामि पञ्चालानामदहं वधे ॥ १५॥ 

शकुरनन्दन ! मै अपने. सत्यः इष्ट ( यज्ञ-यागादि ) ओर 
अपूर्तं ( वांपी-तड़ागनिमीण आदि ) कर्मोकी शपथ 
खाकर कहता हूँ कि समस्त पाञ्चालका वध किये बिना 
किसी तरह जीवित नदीं र्ट सकरूगा । समी उपायोँखे 
पाञ्चालको मार डाल्नेका प्रयल्ल करूंगा ॥ १४-१५ ॥ 
धष्युन्नं च समरे हन्तादं पापकारिणम्‌ । 
कर्मणा येन तेनेह सदुना दारुणेन च ॥ १६ ॥ 

'समरभूमिमे परपाचारी धष्टयु्नको मे कोमल ओर 
कठोर जिस किसी भी कमंके द्वारा अवश्य मार डर्देगा ॥ 


पञ्चालानां बधं स्व! शान्ति खड्धासि कौरव । 


यद पुरषभ्याघ्र पुत्रानिच्छन्ति मानवाः ॥ १७॥ 
मेय चेह च सम्परासास्रायन्ते महतो भयात्‌। ` 












३७१० 


(कुरुनन्दन | पाञ्चालका वध करके दी मै शान्ति पा 
सरग । पुरुषसिंह ! मनुष्यं इसीलियि पुत्रक इच्छा करते 
हकिवे प्रास होनेपर इह लोक ओर पररोकम भी महान्‌ 
भयते रक्षा करेंगे ॥ १७३ ॥ 
पित्रा तु मम सावस्था प्राप्ता नि्रन्घुना यथा॥ १८ ॥ 
मयि शैलप्रतीकादो पुरे शिष्ये च जीवति । 

धमरे पिताने सुद्च पर्वत-सरीखे पुतन ओर रशिष्यके जीते- 
जी बन्धुदहीनकी भति वह दुरवस्था प्राप्त की दै ॥ १८१ ॥ 
धिङ्ममाख्राणि दिव्यानि धिग्‌ बाह धिक्‌ पराक्रमम्‌१९ 
यं स्म द्रोणः खुतं प्राप्य केशग्रहमवात्तवान्‌ । 

८मेरे दिव्याल्नोको धिद्कार है ! मेरे इन दोनो भुजाओंको 
धिक्कार दै ! तथा मेरे पराक्रमको धिकार दै !] जव कि मेरे-जेसे 
पुत्रको पाकर आचाय द्रोणने केशग्रदणका अपमान 
उठाया ॥ १९२ ॥ 
स॒ तथाहं करिष्यामि यथा भरतसत्तम ॥ २०॥ 
परखोकगतस्यापि भविष्याम्यनृणः पितुः । 

(भरतश्रेष्ठ । अव मै रेता प्रयत्न कल्ला; जित 
परलोकमे गमे हए पिताके ऋणसे मुक्त हो सूं ॥ २०३ ॥ 
आयण हिन वक्तव्या कदाचित्‌ स्तुतिगा्मनः ॥ २९१९ ॥ 
पितुर्वघमरष्यंस्तु वक्ष्याम्ययेह पौरुषम्‌ । 

ध्यद्यपि श्रेष्ठ पुसषको कभी अपनी प्रशंसा नही करनी 
चाहिये, तथापि अपने पिताक्रे वधको न तदहं सकनेके कारण 
आज मेँ यहो अपने पुरुषाथैक्रा वणन कर रहा द्र ॥ २११ ॥ 
अद्य प्रयन्तु मे वीयं पाण्डवाः सजनादेनाः ॥ २२॥ 
सृद्धतः सवं सैन्यानि युगान्तमिव कुर्वतः । 

“आज म सारी सेनाओंको रौँदता हुआ प्रल्यकालका 
दृश्य उपस्थित करूंगा । अतः आज श्रीकृष्णसदहित समस्त 
पाण्डव मेरा पराक्रम देखं ॥ २२१ ॥ 
नहि देवा न गन्धव नासुरा न च राक्षसाः ॥ २३॥ 
अद्य शक्ता रणे जेतुं रथस्थं मां नरषभाः। 

(आज रणभूमिमे रथपर वरेठे हुए मुञ्च अश्वत्थामाको 
न तो देवताः न गन्धव, न अघुरः न राक्षस ओर न कोई 
रेष्ठ मानव वीर ही परास्त कर सकते ई ॥ २३१ ॥ 
मदन्यो नास्ति छोकेऽसमिन्नजु नाद्‌ वाख्मवित्‌ कचित्‌२ ४ 
अहं हि उवलतां मध्ये मयुखानामिवांशुमान्‌ । 
प्रयोक्ता देवखष्टानामल्लाणां परतनागतः ॥ २५॥ 
(इस संसारम सुक्षसे या अजनसे बट्कर दूसरा कोर 
अख्वेत्ता कदी नदीं दै । आज म शघरुकी सेनाम घुसकर 
श्रकाशमान अंश्ुघारियोके बीच अंश्यमाली सूरय॑के समान 







ध॒ मल्प्रयुक्ता 


श्रीमहाभारते 





। (ॐ देवनिभित अघ््नौका प्रयोग करूगा ॥ २४-२५॥ 
2 षः = क ध] ~ 


[दोण | 
"= य [क 1 | 
द्ेयन्तः शया वीय प्रमथिष्यन्ति पाण्डवान्‌ | 
् ् २६॥ । 
आज मदहासमरमे धनुषरसे मेरे द्वारा छोडे ह्ण प 
महान्‌ परक्रम दिखाते हुए पाण्डव योद्धाओं्ो | 
डले ॥ २६ ॥ ॥ 
अदय सवौ दिरो राजन्‌ घारभिरिव संकुखाः। 
[+ क | 
आताः पत्रिभिस्तीक्षणेदं छायो मामकैरिह ॥ २। । 
धराजन्‌ | जेखे बरसती हई जर्धाराओंसे रमूं व 
ठक जाती दैः उशी प्रकार आज सवर लोग मेरे तीत बर 
सम्पूणं दिशाओंको आच्छादित हुई देखेंगे ॥ २७॥ 
विकिरञ्छरजाखानि सवतो भैरवखनान्‌ । 
शत्रून्‌ निपातयिष्यामि महावात इव द्रुमान्‌ ॥ २८। 


जसे ओँषी ब्रक्षौको गिरा देती है, उसी प्रकार्‌ म छठ 
ओर बाणसमृहौकी वषं करके भयंकर गर्जना केक 
शत्रुओंको मार गिराऊंगा ॥ २८ ॥ 
न हि जानाति बीभत्खुस्तदस्ं न॒ जनादंनः। 
न भीमसेनो न यमौ न च राजा युधिष्ठिरः ॥ २९। 
न पाषतो दुरात्मासौ न शिखण्डी न सात्यकि 
यदिद मयि कौरव्य सकटपं सनिवतेनम्‌ ॥ २०। 
८माज मै जिस अल्नका प्रयोग करगाः उसे न ह 
जानते है न श्रीकृष्ण, भीमसेन, नकुल-सददेद ओर एत्र 
युधिष्ठिरको भी उसका पता नहीं दै । वह इरा भृ 
शिखण्डी ओर सात्यकि भी उसके चानते शूल ९ । 
कुसनन्दन ! वह तो प्रयोग ओर उपसहारसदित 
मेरे दी पास है ॥ २९-२३० ॥ 
नारायणाय मे पित्रा प्रणम्य विधिपूवकम्‌। 





„। २॥॥ । 
उपहारः पुरा दत्तो ब्रह्मरूप उपस्थितः ॥ ३५ | 
तं स्वयं प्रतिगृह्याथ भगवान्‌ स वरं ददौ । | 


वव्रे पिता मे परममस््रं नारायणं ततः 
'पूर्वकालकी बात है मेरे पिताने भगवान्‌ नस 
प्रणाम करके उन विधिपूर्वकं वेदस्वरूप उपर 
किया ( वैदिक मन्त्रो दवारा उनकी स्तुति कौ 111. प 
खयं उपस्ित होकर बह उपहार ग्रहण किया प 
बर्‌ दिया । मेरे पिताने वरे रूपमे उने ९ 
नारायणाख्रकी याचना की ॥ ३१-३२ ॥ 
अथैनमब्रवीद्‌ राजन्‌ भगवान्‌ देवसत्तमः! | 
भविता त्वच्समेो नान्यः कश्चिद्‌ युधि नरः क # 
न त्विदं सहसा बह्मन्‌ प्रयो्क्यं क 1 | ॥ 
न . द्येतदस्रमन्यत्र ह 


। 
। 
॥ 


॥ 


| 








वधाच्छत्रोनिवतं 
र वह 
भ्राजन्‌ | तब देवश्रेष्ठ भगवान्‌ नारायणने 
देकर उनसे इ प्रकार कशा-्रह्मन्‌ | अत्र , युद्धम {८ 
समानत" करनेवाला दृक्तरा कोद मनुष्य । 





नारायणास्रमोक्षपवं ] 











जायगा? परतु तुम्दं सदा इसका प्रयोग किसी तरह नहीं 
करना चादियेः; क्योकि यह अख शघ्रुका वध कयि बिना 
पीछे नदीं लोटता दै ॥ ३३-२४ ॥ 
न चेतच्छक्यते श्तु कं न वध्येदिति प्रभो । 
अवध्यमपि हन्याद्धि तस्मान्तैतत्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ३५॥ 
श्रमो | यह नहीं जाना जा सकता कि यह अख 
फिसको न्ट मारेगा । यह अवध्या भी वध कर सकता 
ह; अतः सहसा इसका प्रयोग नीं करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
भय संख्ये रथस्यैव शाख्राणां च विसज॑नम्‌ । 
प्रयाचतां च शत्रूणां गमनं शरणस्य च ॥ ३६॥ 
पते प्रशामने योगा महाख्स्य परंतप । 
सर्वथा पीडितो हि स्यादवध्यान्‌ पीडयन्‌ रणे॥ ३७ ॥ 
धशतरुओंको संताप देनेवले द्रोण ! युद्धभूमि्मे रथ 
छोड़कर उततर जाना, अपने अख्र-शसख्र रख देना, अभयकी 
याचना करना ओर शत्रुकी शरण लेना-ये इस महान्‌ अख 
को शान्त करनेके उपाय ह । जो रणभूभिमे इस अछ्के द्वारा 
अवध्य मनुष्योको पीड़ा देता दै, वह्‌ स्वयं भी सब प्रकारसे 
पीडित हो सकता ३ ॥ ३६-३७ ॥ 
तज्ञत्राह पिता मद्यमव्रवीच्चैव स पसुः। 
त्वं वधिष्यसि स्बौणि शख्रवषौण्यनेकडाः ॥ ३८ ॥ 
अनेनास्बेण संश्रामे तेजसा च ज्वलिष्यसि । 
पवमुक्स्वा स भगवान्‌ दिवमाचक्रमे प्रभुः ॥ ३९. ॥ 

(तदनन्तर मेरे पिताने वह अख प्रहण किया ओर 
उन पूज्य पिताने मुञ्चे उसका उपदेश किया | ( पिताको 
अचख्र देते समय मगवान्‌ने यह भी कहा था-) व्रह्मन्‌ ! 
तुम संग्राममे इस अख्रके द्वारा सम्पूणं शख्न-वषांओंको बार 
बार नष्ट करोगे ओर स्वयं भी तेजसे प्रकाशित होते रोगे । 
ेसा कहकर भगवान्‌ नारायण अपने दिव्य घामकों चले 
गये ॥ ३८-३९ ॥ 
पतन्नारायणादस्चं तत्‌ प्राप्तं पितबन्धुना । 
तेनाहं पाण्डवां इचेव पञ्चालान्‌ मल्स्यकेकयान्‌ ॥ ४०॥ 
विद्राचयिष्यामि रणे शचीपतिरिवाखुरान्‌ । 

(इस प्रकार पिताने भगवान्‌ नारायणसे यह अल प्राप्त 
क्रिया ओर उनसे मुञ्चे इसकी प्रा्ि हुईं दै । उसी अलसे 
मै रणमभूमिमे पाण्डवः पाञ्चालः मरस्य ओर केकय योद्धाओं 
को उसी प्रकार खदेदगाः उसा शचीपति इन्द्रे अबुरोको 
मार भगाया या ॥ ४०२ ॥ 
यथा यथाहमिच्छेयं तथा भूवा शरा मम ॥ ४१॥ 
निपतेयुः सपत्नेषु विक्रमत्खपि भारत । 

(भारत ! मे जेसा-जेता चर्हगाः वेसा ही रूप धारण 


पञ्चनवत्यधिकङततमो ऽध्यायः 


-च्व्वव्य्््च्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्च्च्च्य्य्च्च््य-------~~~~ 








२७१६ 


-----------------------------~ --~ 








करके मेरे वाण श्रुभेकि पराक्रम करनेपर भी उनपर पड़गे ॥ 
यथेघ्रमदमवषेण प्रवर्षिष्ये रणे स्थितः ॥ ४२॥ 
अयोमुखैश्च विहगैद्रीवयिष्ये महारथान्‌ । 
परश्वधाश्च निशितानुर्ल्रक्षये ऽहमसंशयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
म युद्धम सित होकर अपनी इच्छ अनुसार पत्थररो- 
की वां करलंगा, लोदेकी चोचवाश पक्ष्योद्ारा बड़े-बड़े 
महारथिर्योको भगा दूंगा तथा सच्र्ओपर तेज धारवाले फरे 
भी बरसाङऊंगा; इसमे तनिक्र भी संखा नदीं ३ ॥४२-४३॥ 
सोऽद्टं नारायणास्रेण महता ॒शात्ुतापनः। 
शा्रून्‌ विध्वंसयिष्यामि कदर्थीङृत्य पाण्डवान्‌॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार शत्रुओंको संताप देनेवाला म महान्‌ 
नारायणाल्लका प्रयोग करके पाण्डवोंको पीड़ा देता हुआ 
अपने समस्त शु्ओंका विष्वंस कर डार्ूगा ॥ ४४ ॥ 
मिगब्रह्मगुरुद्रोही जाट्मकः सुविगर्हितः । 
पाञ्चारखापसदश्चाद्य न मे -जीवन्‌ विमोक्ष्यते ॥ ७५॥ 
भित्र ब्राह्मण तथा गुखसे द्रोद करनेवाला अत्यन्त 
निन्दित वह पा्चालकुलकलङ्क पामर धृष्टयुम्न भी आज 
मेरे हायसे जीवित नदीं चयूट सकेगा? ॥ ४५ ॥ 
तच्छुत्वा द्वोणपुच्रस्य पयंवत॑त॒ वाहिनी । 
ततः सवं महाशाङ्खान्‌ दध्मुः पुरुषसत्तमाः ॥ ४६॥ 
दरोणपु्र. अश्वत्थामाकी वह बात सुनकर कौरवोकी 
सेना खौ आयी | फिर तो सभी पुरुषश्रेष्ठ वीर बड़े-बड़े 
शङ्खं बजाने लगे ॥ ४६ ॥ 
भेरीश्चाम्यहनन्‌ हृष्टा डिण्डिमांश्च सहस्रशः 1 
तथा ननाद वसुधा खुरनेमिप्रपीडिता ॥ ४७ ॥ 
स शाब्दस्तुमुलः खं धां पृथिवी च व्यनादयत्‌। 
सत्रने प्रसन्न होकर रणभेरिर्यो बजायींः सहखों डके 
पीटे, घोडोकी टापो ओर रोके पदियोसे पीडितं हुई रणभूमि 
मानो आतनाद करने लगी । वह तुल ध्वनि आक्राशः 
अन्तरिक्ष ओर भूतल्को गजान र्गी ॥ ४७१ ॥ 


` तं शब्द पाण्डवाः श्रुत्वा पजेन्यनिनदोपमम्‌ ॥ ४८ ॥ 


समेत्य रथिनां ष्ठाः सदहिताश्चाप्यमन्त्रयन्‌ । 
मेधकी गम्भीर गजेनाके समान उस तुमुलनादको 
सुनकर शरेष्ठ पाण्डव महारथी एकत्र होकर गु मन्त्रणा 
करने लगे ॥ ४८३ ॥ 
तथोक्त्वा द्रोणपुत्रस्तु वायुंपस्पृक्य भारत ॥ ४९. ॥ 
प्रादुश्चकार तद्‌ दिव्यमस्नं नारायणं तदा ॥ ५० ॥ 
भारत | द्रोणपुत्र अश्वत्थामने पूर्वोक्तं बात कहकर 
जलसे आचमन करके उख समय उप्त दिव्य नारायगाल्लको 
प्रकट किया ॥ ४९-५० ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि नारायणाखमोक्षपवेणि अश्वस्थामक्रोधे पञ्नवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९५ ॥ 


प्स प्रकर श्रीमहामारत द्रोणपवके अन्तगतं नारायणाखमोक्षपव॑मे अश्वत्यामाका कोधतिष्यक्‌ पक तौ पृचःनये्व अध्याय पूरा हुभा॥१ ०५॥ 
कड ष 9 
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आ्रीमहाभारते 


=, == ------------ ५ ( 


पण्णवत्यधिकराततमोऽध्यायः 
कोौरवसेनाका सिंहनाद सुनकर युधिष्ठिका अजेनसे कारण पूना ओर अजँनकै दारा 
अश्वत्थामाके क्रोध एवं गुरुह्याके भीषण परिणामका बणेन 


संजय उवाच 
्रादुभूते ततस्तस्मिन्नखे नारायणे प्रभो । 
प्रावात्‌ सपृषतो वायुरन्रे स्तनयिरनुमान्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते हँ प्रभो ] तदनन्तर उष नारायणाञ्ञके 
प्रकट होनेपर जछकौ बदोके साय प्रचण्ड वायु चल्ने 
लगी । भिना वाद्ोकि ही आकाम मेधोक्ी गजना 
हने र्गी ॥ २॥ 
चचार पृथिवी चापि चुष्ुभे च महोदधिः। 
प्रतिस्रोतः प्रवृत्ताश्च गन्तुं तत्र समुद्रगाः ॥ २ ॥ 
पृथ्वी कोपि उटीः समुद्रे ज्वार आ गया ओर समुद्रम 
मिलनेवाली बड़ी-बड़ी नदिर्यो अपने प्रवाहकी प्रतिकूर दिशम 
बहने ठगी ॥ २॥ 
शिखराणि व्यशीर्यन्त गिरीणां तत्र भारत 
अपसभ्यं सगादचेव पाण्डुसेनां पचक्रिरे ॥ ३ ॥ 
भारत ! पर्वतेकि शिखर द्रूट्रूटकर गिरने ल्गे | 
हरिणोके छंड पाण्डवसेनाको अपने दायें करके चले गये ॥२॥ 
तमसा चावकी्यन्त सूयेश्च कलुषो ऽभवत्‌ । 
सम्पतन्ति च भूतानि क्रव्यादानि प्रहृष्टवत्‌ ॥ ४ ॥ 
सम्पण दिशार्ओमि अन्धकार छ गया, सूरय मछिनि हो 
गये ओर मांषमोजी जीव-जन्तु प्रसन्नसे होकर दौड 
लगने लगे ॥ ४ ॥ 
देवदानवगन्धवौखस्तास्त्वासन्‌ विशाम्पते । 
कथंकथाभवत्‌ तीवा दष्टा तद्‌ व्याङ्रं महत्‌॥ ५ ॥ 
प्रजानाथ | वह महान्‌ उत्पात देखकर देवता, दानव 
ओर गन्धर्वं भी चर्त हो उठे तथा सव लोगो यह तीव्र 
गतिसे चचां होने लगी कि ८अब क्या करना चाहिये? ॥ ५ ॥ 
व्यथिताः सवेराजानख्स्तश्चाखन्‌ विशाम्पते । 
तद्‌ षट घोररूपं वैं द्रौणेरखरं भयावहम्‌ ॥ ६ ॥ 
महाराज † अश्वव्थामाके उस घोर एवं भयंकर अस्रको 
देखकर समस्त भूपा व्यथितं एवं भयभीत हो गये ॥ £ ॥ 
0, . धृतराष्ट्र उवाच 
निवर्तितेषु सेन्येषु द्रोणपुत्रेण संयुगे। ` 
शां -श्योकाभितप्तेन पितुरवघमशष्यता ॥ ७ ॥ 
कुरूनापततो षष्ट शयसय रश्षणे। 
१८ कोमन्त्रः पाण्डवेष्वासीत्‌ तन्ममाचश्व संजय ॥ <.॥ 
॥ स पा -संजय | मथने पितके वधको सदन 
९ 4. । त कर खकषनेवाठे अत्यन्त रोककंतत द्रोणपुचच अश्वतथामाके 















` शारातेँविद्रतैनौगेहेताः केचिद्‌ दियो दश 4 


साथ जव सारी सेना युदधस्थल्मे लोर आयी, तथ 
आते देख पाण्डवदल्मे धृषटयुप्नकी रक्षके छि ४ 
विचार हुआ, वह सुञ्ञे बताओ ॥ ७.८ ॥ 
संजय उवाच 

प्रागेव विद्भुतान्‌ दष्ट घातेराषटान्‌ युधिष्ठिरः। 
पुनश्च तुमुलं शब्दं श्युत्वाजचुनमथान्रवीत्‌ ॥ ९॥ । 

संजयने कहा राजन्‌ ! राजा युधिष्ठिने पे त 
आपके सैनिकरको भागते देखा था । फिर उन्दनि बह म 
शब्द सुनकर अजने कहा ॥ ९ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

आचाय निहते द्रोणे धृटधुम्नेन संयुगे । 
निहते वज्रहस्तेन यथा दे महासुरे ॥१। 
नाशंसन्तो जयं युद्धे दीनात्मानो धनंजय । 
आत्मज्राणे मति त्वा प्राद्रवन्‌ रवो रणात्‌ ॥ १५॥ 

युधिष्ठिर बोले- धनंजय ! पूर्वकाले जे वष 
इन्दरने महान्‌ अमुर बृ्रासुरको मार डाला थाः उषी प 
युद्धखल्मे धृष्टचुख्दरारा आचार्य ्ोणके मरि जनिपर इक 
अपनी विजयसे निराश दो दीनचित्त कौरव आसर 
विचार करके रणभूमिसे भागे जा रदे थे ॥ १०.११॥ 
केचिद्‌ श्रान्ते रथैस्तूणं निहतैः पाष्णियन्दभिः। 
विपताकध्वजच्छरैः पार्थिवाः शीणेकूवर ॥ १, 
भग्ननीडेराङ्लद्वः प्रारूग्णाश्च विरेषतः। 4 
भग्नाश्चयुगचकरैश्च वयाङ्ृष्यन्त समन्ततः ॥ | 

जिनके पादर्वरक्षक ओर सारथि मरि गये र ह | 
पताका ओर छ नष्ट हो गये येः कूवर दूटकर वि ६ 
ये, प्रेठनेके स्यान चौपट हो चुके भे तथा धुर ज्‌ 
पयि भी द्य गये ये, वैसे स्थ भी व्यु 
आङ हो वँ चक्कर ल्गा रदे थे जओौर उनके 1. ॥ 
विदो घायल हुए नरेश चारों ओर 
रदे थे ॥ १२-१२ ॥ हि | 
भीताः पादैहयान्‌ केचित्‌ त्वरयन्तः खय < १४ 
रथान्‌ विदीणौयचत्खज्य पद्धिः केचिच्च विट > 

ङु लोग भयभीत हो घोडको पेरोसे मर्म 
ही जस्दी-जव्दी रथ हक रे थे ओर कख. | 
रथोको छोडकर वैद ही मागने लगे थे ॥ १४ , 
हयपृष्ठगताश्चान्ये हष्यन्ेऽ्युा ॥ ८। 
गजस्कन्धेषु संस्यूता नाराचैश्चलित | 
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कितने ही योद्धा ोदौकौ पीटपर बैठे, परंतु उनका 
आधा आसन खिसक गया ओर उसी अवस्थे षोड़कि 
साथ सचे चले गये । कु5 रोग नारा्चोकी मार खाकर 
अपने आसनसे ष्ट हो हायि्योकि कंधेसि चिपक गये ये ओर 
उसी अवस्थामे बराणोसे पीडित हो भागते हुए हाथी उन्हे 
दसो दिशाओं लिगरे जते भे ॥ १५१ ॥ 





विशस्रकवचाश्चान्ये वाहनेभ्यः क्षिति गताः ॥ १६॥ 
संछन्ना नेमिभिदचेव सृदिताश्च हयद्धिपेः । 

कु लेोगोकरे अल्र-राख्र ओर कवच कट गये ओर वे 
अपने वादने प्रथ्वीपर गिर पड़े । उस दशाम रथके पदियोकी 
नेमिसे दव्रकर उनके शरीरके इकडे-टकदे हो गये ओर 
कितने ही घोड़ों तथा हाथियोसे कुचल गये ॥ १६१ ॥ 
करोशन्तस्तात पुरेति पलायन्ते परे भयात्‌ ॥ १७॥ 
नाभिजानन्ति चान्योन्यं कदमलाभिहतौजसः। 


दूसरे ब्रहते योद्धा शा तात ] हा पुत्र कीरट 
लगाते हुए भयभीत होकर भाग रदे थे । मोदसे बल ओर 
उत्साह नष्ट दो जानेके कारण वे ठेसे अचेत हो रदेथे कि 
एक-दूसरेको पहचान मी नहीं पाते थे ॥ १७१ ॥ 

` पुरान्‌ पितृन्‌ सखीन्‌ श्रातृन्‌ समारोप्य टदक्चतान्‌॥१८॥ 

जलेन क्लेदयन्त्यन्ये विमुच्य कवचान्यपि । 

कितने ही सैनिक अधिक चोट खये हए अपने पुत्रः 
पिता, मित्र ओर भाईइयोंको रथपर चदाकर तथा उनके 
कवच खोकर उनके घावोको जल्से मिगो रदे थे ॥१८१॥ 
अवस्थां तादश प्राप्य हते द्रोणे द्रुतं बलम्‌ ॥ १९॥ 
पुनरावरतितं केन यदि जानासि शंस मे। 

आचाय द्रोणके मारे जानेपर वैसी दुरवस्था पड़कर 
जो सेना भाग गयी यी, उसे फिर किसने लौटाया है १ यदि 
तुम जानते हो तो मुभे बताओ ॥ १९१ ॥ 
हयानां हेषतां शाब्दः कुञ्जराणां च बृंहताम्‌ ॥ २०॥ 
रथनेमिखनेश्चाघ्र विमिश्रः श्रूयते महान्‌ । 

रथकरे पियो की षधराहटसे मिला हुआ हिनदिनाते 
इए षोड़ों ओर गर्जते हुए गजराजोका महान्‌ शन्द सुनायी 
पड़ता दै ॥ २०२ ॥ 
एते शब्दा शशं तीवाः घरच्त्ताः कुःटसागरे ॥ २९१॥ 
सुहस॑हरवीर्यन्ते, कम्पयन्त्यपि मामकान्‌ । 

कौरवसेनारूपी समुद्रम यद कोलाहल अत्यन्त तीतर 
वेशे शने र्गा है ओर बारंबार बदतां जा रहा है, जो मेरे 
सनिकोको कम्पित किये देता है. ॥ २१९ ॥ 
य॒ पष तुमुलः शब्दः श्रूयते लोम्रहषंणः ॥ २२॥ 
सनद्रानप्येष लोकां खीन्‌ श्रसेदिति मतिर्मम । 

यह जो महाभयंकर रोमाञ्चकारी शब्द सुनायी देता दैः 


षण्णवत्यधिकशततमोऽभ्यायः 
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यह इन्द्रसरित तीनो लोरकोको प्र लेगा, एेवा म्चे जान 
पड़ता दे ॥ २२१ ॥ । 
मन्ये वञ्नधरस्यैष निनादो भरैरवसनः ॥ २३ ॥ 
द्रोणे हते कौरवार्थं ध्यक्तमभ्येति वासवः । 

मे समञ्चता हँ, यह भयंकर शाब्द वज्रधारी इन्द्रकी 
गजना है । द्र णाचार्यक्रे मरि जनेपर कौरर्वोकी सदायताके 
लि साक्षात्‌ इन्द्र आ रहै दै यह स्पष्ट जान पड़ता दै ॥ 


प्रहष्टरोमक्रूपाश्च संविग्ना रथपुङ्गवाः ॥ २४ ॥ 
धनंजय गुरुं श्रुत्वा तजर नाद्‌ सुभीषणम्‌ । 

धनंजय | यह अव्यन्त भीषण ओर भारी सिंहनाद सुनकर 
हमारे श्रेष्ठ रथी भी उद्विग्न दो उठे द ओर इनक रोगटे खड़े 
हो गये द ॥ २४९ ॥ 
क॒ पष कौरवान्‌ दीणौनवस्थाप्य महारथः ॥ २५॥ 
निवतेयति युद्धाथं सधे देवेश्वयो यथा| 


देवराज इन्द्रके खमान यह कौन . महारथी भगे हूए 
कोरवोंकरो खड़ा करके उन्द पुनः युद्धके च्वि रणभूमिं 
लीटा रहा ३ १॥ २५९ ॥ 

अजुन उवा 

उद्यम्यात्मानसुप्राय कर्मणे वीर्यमास्थिताः ॥ २६॥ 
धमन्ति कौरवाः शङ्खान्‌ यस्य वीयं समाश्रिताः । 
यतर ते संशयो राजन्‌ न्यस्तदास्े गुरो हते ॥ २७॥ 
धातंराषट्नवस्थाप्य क पष नदतीति हि। 
ह्रीमन्तं तं महाबाहुं मत्तदधिरदगामिनम्‌ ॥ २८ ॥ 
(इन्द्रविष्णुसमं वीयं कोपेऽन्तकमिव स्थितम्‌ । 
बृहस्पतिसमं बुद्धया नीतिमन्तं महारथम्‌ ॥) 
आख्यास्याम्युघ्रकमीणं ङरूणामभयंकरम्‌ । 

अज्जुनने कहा-- राजन्‌ ! जिसके विषयमे आपको यह 
संदेह होता दै कि राखरोका परित्याग कर देनेवाठे गुरुदेव 
द्रोणाचार्ये मारे जानेपर यह कौन वीर कौरव-सैनिकोको 
ददृतापू्वक स्थापित करके सिंहनाद कर रहा है तथा जिसके 
बल ओर पराक्रमक्रा आशय लेकर पराक्रमी कोरव अपनेको 
भयेकर क्म करनेके लि उद्यत करके शङ्खु्वनि कर रदे 
है; जो महाबाहु मतवाञे हायीके समान मस्तानी चाल्से 
चलनेवाला ओर लजाशीर दैः जो ल्मे इन्द्र ओर विष्णुके 
समानः क्रोषमे यमराजके सहश तथा बुद्धिम बहस्पतिके तुस्य 
हे, जो नीतिमान्‌, महारथी, उग्र कमं करनेमे समर्थं तथा 
कौरवोंको अभयदान देनेवाला है, उस वीरका परिचय देता 
हू सनिये ॥ २६२८९ ॥ 1 ५ 
यस्सिज्ञते ददौ द्रोणो गवां दशशतं धनम्‌ ॥ २९॥ 
ब्रह्मणेभ्यो महाहेभ्यः सोऽश्वत्थानेष गजति। 
` जिसके जन्मरेनेपर आचाय द्रोणे परम सुयोग्य नाहार्णौ- 
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को एक सहल गौर दान की थी, वही अश्वत्थ(मा यह गजना 
कर रहा दे ॥ २९२१ ॥ 
जातमाजेण वीरेण येनोचचैःधवसा यथा ॥ ३०॥ 
हेषता कम्पिता भुमिलोकाश्च  सकलाख्रयः। 
तच्छु्वान्तर्हितं भूतं नाम तस्याकरोत्‌ तदा॥ ३१ ॥ 
अश्वत्थामेति सोऽचेष दुरो नदति पाण्डव । 
पाण्डुनन्दन ! जिस ॒वीरने जन्म छेते ही उच्चैःभवा 
अदवके समान हिनहिनाकर प्रथ्वी तथा तीनो खोकोंको कम्पित 
कर दिया या ओर उस शब्दको सुनकर किसी अदृश्य 
प्राणीने उस समय उसका नाम (अश्वत्थामः रख दिया था, 
यह बही च्ूरवीर अदबत्थामा सिंहनाद कर रहा ३ ॥३०-३११॥ 


यो ह्यनाथ ईइवाक्रम्य पाषेतेन हतस्तथा ॥ ३२॥ 
कमेण सुनृशंसेन तस्य नाथो व्यवस्थितः। 
द्ुपदकरुमार धृदुम्नने जिनपर आक्रमण करके अत्यन्त 
बररतापूणं कर्मके द्वारा जिन्हे अनाथके समान मार डाला था 
उन्हीका यह रक्षक या सहायक उठ खड़ा हुआ ३ ॥३२१॥ 


गुरं मे यत्र पा्चास्यः केश्पक्चे परामरदात्‌ ॥ ३३ ॥ 
तन्न जातु क्षमेद्‌ द्रौणिजौनन्‌ पौरुषमात्मनः । 

पाञ्चालराजक्रुमारने जो मेरे गुरुदेवका केश पकड़कर 
सचा था, उसे अपने पुरुषा्थ॑को जाननेवाला अश्वत्थामा 
कभी क्षमा नदीं कर सकता ॥ २३२३१ ॥ 
उपचीणां गुर्मिथ्या भवता राज्यकारणात्‌ ॥ ३९ ॥ 
धमक्ञेन सता नाम सोऽधमः सुमहान्‌ कृतः । 

आपने धर्मज्ञ होते हूए भी राज्यके लोभसे शूठ बोकर 
जो अपने गुरुको धोख। दिय।, वह महान्‌ पाप किया हे ॥ 
चिरं स्थास्यति चाकीतिंसखरैरोक्ये सचराचरे ॥ ३५ ॥ 
रामे वाछिवधाद्‌ यद्वदेवं द्रोणे निपातिते । 

अतः छिपकर वालीका वघ करनेके कारण जवे श्रीराम- 
चनद्रजीको अपया मित्र, उसी प्रकार श्चठ बोलकर द्रोणाचायं- 
को मरवा देनेके कारण चराचर प्राणिर्योसदित तीनो लोकमि 
आपक्री अकति चिरस्थायिनी हो जायगी ॥ ३५९ ॥ 
सवेधमोपपन्नोऽयं सख मे दिष्यश्च पाण्डवः ॥ ३६ ॥ 
नायं वदति भिथ्येति प्रत्ययं तवां स्त्वयि । 

आचार्यने यह समञ्चकर आपपर विश्वास क्रियाथाकि 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर सत्र ध्मोके ज्ञाता ओर मेरे शिष्य ३ । 
ये कभी चठ नहीं बोलते द ॥ ३६१ ॥ 
ख सस्यकञ्चुकं नाम प्रविष्टेन ततोऽचतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
आचाय उक्तो भवता हतः कुञ्जर इत्युत । ` 
४ परंतु आपने सत्यका चोला पहनकर आचार्यसे शठे ही 






^ दिया कि अश्वस्यामा मारा गया । उसी नामका हाथी - 


स चो 
४ 


लिये आपने उरकी आङ टेकर शठ कषा | 


श्रीमहाभारते 
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ततः शरं समुत्खल्य [1 ग तः शलं लसा्वस्य निमेमो ग (7 1 
। 


आसीत्‌ सु विहृखो राजन्‌ यथा दष्स्त्वया विभु 
फिर वे हयियार डालकर अपने प्राणौकी ममता 

हो अचेत हो गये । राजन्‌ ! उस समय शक्तिशाली देर 

वे कितने व्याकुल दो गये थे, यह आपने प्रक्ष देवाश्‌ 

सतु शोकसमाविष्टो विसुखः पुत्रवत्सलः ९९} । 

शाश्वतं च्मेसुत्ख्ञ्य गुरूः शसेण घातितः। 
पुत्रवत्सल गुरुदेव बेटेके शोकम मग्न होक तै 

विमुख हो गये थे। उस अवस्थ्मे आपने सनातना 

अवदेरना करके उन्दं शरसे मरवा डाला ॥ ३९१॥ 


न्यस्तदाख्रमधमेण घातयित्वा गुरुं भवान्‌ ॥ ४ , 
रक्चत्विदानीं सामाव्यो यदि शक्तोऽसि पाषतम्‌। 
प्रस्तमाचार्यपुत्रेण क्रुद्धेन हतबन्धुना ॥ ५॥ 
जिसके पिता मरे गये दैः वह आचायपुत्र अश्या 
आज कुपित होकर धृषटदुम्नको कालका ग्रास बनान्‌। च 
हे । अचर त्यागकर निहत्थे हुए गुरुदेवको अधरमपूरवक मं 
क्र अब आप मन्विर्योसदित उसके सामने जाद्ये भरर | 
शक्ति हो तो धृषटद्युम्नकी रक्षा कीजिये ॥ ४०-४१ ॥ 
स्वै वयं परित्रातुं न शक्ष्यामोऽद्य पाष॑तम्‌ । 
सौहादं सर्वभूतेषु यः करोत्यतिमाडषः। 
सोऽद्य केशाध्रहं श्ुत्वा पितुर्धक्ष्यति नो रणे॥४९। 
आज हम सब्र लोग मिरकर भी धृषुप्रको न च | 
सकँगे । जो अश्वव्यामा अतिमानव ( अलोकिक पुष ] | 
ओर समसत पराणियोके प्रति मैत्ीका भाव स्लता ४ ॥ 
आज अपने पिताके केश पकड़े जानेकी बति इ | 
समराङ्गणमे हम सब लोगोको जलाकर भसम कर देगा॥१ 
विक्रोशमाने दि -मयि भृशामाचायृदिनि । | 
अपाकीयं खयं घरमे दिष्येण निहतो युर ॥ ५ | 
रै आचारयके प्ाणोकी रका चाहता हआ बा न | 
रता दी रह गया, परंतु स्वयं शिष्य होकर भी || 


४१॥ | 
घर्मको लात मारकर अपने गुरुक हत्या कर डाली ॥ ` | 


यदा गतं वयो भूयः रिष्टमट्पतरं च न' | ५। 
तस्येदानीं विकारो ऽयमधमोंऽयं छतो : (| 

अब हमलोगोकी आयुका अधिकांश भाग 1 | 
३ जर बहुत ोड़ा ही रोष रद गया दै । इ्ी | 
हमारा मस्तिष्क खरात्र हो गया ओर हमलोगंनि “` 
पाप कर डाला दै ॥ ४४ ॥ | 
पितेव नित्यं सदादीत्‌ पितेव हि च. धः „॥४॥ 
सोऽर्पकालस्य राउ्यस्य कारणाद्‌ घातितो ण + 


जो सदा पिताकी मति हमरोगोपर वि 
इमारा दित चाहते ये, धर्मदध्ति भी जो ध्म ` 3 
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नारायणाखमोक्षपवे ] 


सप्तनवत्यधिकशराततमो ऽध्यायः 











तद्य थे, उन्दीं गुरुदेवको हमने इस क्षणभङ्कुर राज्यके ल्यि 
मरवा दिया ॥ ४५ ॥ 
धतरा भीष्माय द्रोणाय च विशाम्पते । 
विदघ्ठ पृथिवी सवो सह पुरैश्च तत्परैः ॥ ४६॥ 
प्रजानाय | धृतराष्टूने मीष्म ओर द्रोणको उनकी सेवम 
रहनेवाले अपने पू्रोके साय ही इस सारी पृथ्वीका राज्य 
सौँप दिया या॥ ४६॥ 
सम्प्र्य ताशी चृतति सत्छरतः सततं परेः । 
अच्रृणीत सद्‌ पुरान्‌ मामेवाभ्यधिकं गुरः ॥ ७७ ॥ 
हमरे शत्रु सदा आचार्या सत्कार किया करते थे । 
उनके द्वार वैघी उत्तम जीविका-वृत्ति पाकर भी आचार्य 
सद्‌ मुन्ने दी अपने पुत्रसे वकर मानते रे ३ ॥ ४७ ॥ 
अवेक्चमाणस्त्वां मां च न्यस्तास्रश्चाहवे हतः। 
न त्वेनं युध्यमानं वै हन्यादपि शतक्रतुः ॥ ४८ ॥ 
उन्दने आपको ओर मुञ्चको देखकर युद्धम हथियार 
डारु दिया ओर मारे गये । यदि वे युद्ध करते होतेतो 
साक्षात्‌ इन्द्र मी उन्दं मार नदीं सक्ते थे ॥ ४८ ॥ 
तस्याचार्यस्थ वृद्धस्य द्रोहो नित्योपकारिणः। 
कृले दनरस्माभी राज्यार्थं दुच्यवुद्धिभिः ॥ ४९॥ 
हमारी बुद्धि लोभे प्रस है, हम नीचोने राज्यके ल्यि 
सदा उपक्रार करनेवाछे बद आचार्यक साथ द्रोह किया दै ॥ 


अहो बत महत्‌ पापं कृतं कमे खुदारूणम्‌ । 
यद्‌ राज्युखरोभेन द्रोणोऽयं साधु घातितः॥ ५० ॥ 
ओह ! हमने यह अत्यन्त भयंकर महान्‌ पापकर्म कर्‌ 
डाला हैः जो कि राञ्य-युखके लोभम पड़कर इन आचार्यं 
दरोणकी पूर्णतः इत्या करा दी ॥ ५० ॥ 
पुजान्‌ श्रातृन्‌ पितृन्‌ दायाञ्जीवितं चेव वासविः। 
त्यजेत्‌ सवं मम प्रेम्णा जानाव्येवं हि मे गुरुः ॥ ५१ ॥ 
मेरे गुरुदेव एेसा समन्ते भरे क्रि अजुन मेरे प्रमवरश्च 
आवश्यकता हो तो अपने पिताः पुत्रः भई, खत्री तश्रा प्राण 
सवका त्याग कर सकता ३ ॥ ५१ ॥ 
स मया राज्यकामेन हन्यमानो द्यपेक्षितः। 
तस्माद्वोकूरिरा राजन्‌ प्राप्तोऽस्मि नरकं प्रभो ॥ ५२॥ 
रितु मने राल्यके लोभम पड़कर उनके मारे जनेकी 
उपेश्चा कर दी । राजन्‌ ! प्रभो ! इस पापके कारण अब मेँ 
नीचे सिर करके नरकर्मे डाला जाऊंगा ॥ ५२ ॥ 
ब्राह्मणं बरृद्धमाचा्यं न्यस्तशस्ं महामुनिम्‌ । 
घातयित्वाद्य राज्यार्थं मरतं श्रेयो न जीविनम्‌॥ ५३ ॥ 
एक तो वे ब्राह्मण, दूसरे वृद्ध ओर तीसरे अपने आचाय 
थे । इसके सिवा उन्होने हयियार नीचे डाल दिया था ओर 
महान्‌ मनिडत्तिका आश्रय केकर वरे हुए थे । इस अवस्थामें 
राज्यकरे ल्यि उनकी हत्या कराकर मै जीनेकी अपेक्षा मर 
जाना दी अच्छा समञ्लता हूं ॥ ५३॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपव॑णि नारायणाखमोक्षपव॑णि अैनवाक्ये षण्णवस्यधिकशत तमोऽध्यायः ॥ १९६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तम नारायणाखमेश्पवमे अजुनवाकयतिषयक पक सौ छोनयेन अध्याय पुरा हुभा ॥ ९९६॥ 
८ दक्षिणास्य अधिक पाठका १ श्छोक मिराकर कुरू ४ शोक 





सप्तनवत्यधिकराततमोऽध्यायः 
भीमसेने वीरोचित उद्रार ओर धृष्टधुश्नके द्वारा अपने कृत्यका समथ॑न 


ह संजय उवाच 
अज्ञुनस्य वचः श्चुर्वा नोचुस्तत्र महारथाः 1 
अप्रियं वा प्रियं वापि महाराज धनंजयम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते हैँ महाराज । अशुनकी यह ब्रात 
सुनकर बहा वरठे दए सब महारथी मौन रह गये । उनसे प्रिव 
या अप्रिय कुछ नहीं बोके ॥ १ ॥ 
ततः क्रुद्धो महाबाहुभीमसेनोऽभ्यभाषत । 
त्खयन्निव कोन्तेयमजुनं भरतषभ ॥ २ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | तव महाबाहू भीमसेनको क्रोष चद आया । 
उन्दने कुन्तीकुमार अजनको फटकारते हुए-से कहा--॥२॥ 
ख॒न्नियेथारण्यगतो भाषसे धर्मसंहितम्‌ । 
न्यस्तदण्डो यथा पार्थ ब्राह्मणः संशितव्रतः ॥ ३ ॥ 
"पाथं | वनवासी मनि अथवा किसी भी प्राणीको दण्ड 
नदते हए कठोर वतका पाठन करनेवाला आयण जिस 
मर भंगृल०-२२-) 





प्रकार धर्म॑का उपदेश करता है, उषी प्रकार तुम भी षम 
सम्मत बाते कह रे हो ॥ ३॥ 
क्वतत्राता क्षताजीवन्‌ क्षन्ता स्रीष्वपि साधुषु । 
क्षत्रियः क्षितिमाभ्नोति क्षिपं चमं यशः धियः॥ ४ ॥ 
(परंतु जो क्षति (संकट ) से अपना तथा दृ्रोका चाण 
करता दै युद्धम गतरुओंकेो क्षति परटुचाना ही जिसकी जीविका 
है तथा जो लियं ओर साघु पुरुषोपर क्षमाभाव रखता है 
वदी क्षत्रिय है ओर उसे दही शीघ्र इस पृरथ्वीके राज्यः घर्म, 
यदा ओर लक्ष्मीक प्राति होती है ॥ ४॥ 
ख भवान्‌ क्षत्रियगुणेयुचछः सर्वैः कुटोदहः । 
अविपश्चिद्‌ यथा वाचं ग्याहस्न्‌ नाद्य शोभसे ॥९५॥ 
तुम समसत क्षत्रियोचित युणोषि सम्यज्ञ ओर इस कुल्का 
भार वहन करने समर्थं होते हृएः मी आज मूखंके समान 


बातें कर रहे हो, यह तुर्हं शोभा नही देता दे ॥५॥ | क । 11 





३७१६ 


आरीमक्षाभारते 


[ ह्रोणपवेणि 











पर।क्रमरते कौन्तेय शक्रस्येव शचीपतेः । 
न चाति वतसे धमं वेलामिव महोदधिः ॥ & ॥ 
(कुन्तीनन्दन । तुम्हारा पराक्रम शचीपति इन्द्रके समान 
हे । महासागर जेखे अपनी तट-मूमिका उहलद्घन नहीं करता 
उसी प्रकार तुम भी कमी ध्म-मादाका उच्लल्लन नीं 
करदे हो ॥ ६॥ 
न पूजयेत्‌ रवां को न्वद्य यत्‌ योद्‌ शवार्षिकम्‌ । 
अमषं पृष्ठतः रत्वा धर्ममेवाभिका्से ॥ ७ ॥ 
(आज तेरह वरसि संचित किये हुए. अमषेको पीछे करके 
जो तुम धमकी ही अभिलाप्रा रखते हो, इसके लि कौन 
तुम्हारी पूजा नटीं करेगा १॥ ७ ॥ 
दिष्टा तात मनस्तेऽद्य खधमेमयुवर्त॑ते 1 
आनृशंस्ये च ते दिष्टा बुद्धिः सततमच्युत ॥ ८ ॥ 
(तात | सोभाग्यकी बात दै कि इस समय भी तुम्हारा 
मन अपने धर्मक्रा ही अनुसरण करता है ] धर्मस कभी च्युत 
न होनेवाङे मेरे भाई | तुम्हारी बुद्धि करूएताकी ओर न जाकर 
जो षद। दयामावमे ही रम रषी है, यह भी कम सौमाग्यकी 
बात न्ह है॥ ८॥ 
यत्‌ तु धरम॑प्रवृत्तस्य इलं राञ्यमधर्मतः। 
व्रोपदी च परासृष्ा सभामानीय शच्रभिः ॥ ९ ॥ 
वनं प्रव्राजिताश्चास्म वरकखाजिनवाससः। 
अन्माणास्तं भावं जयोदशा समाः परैः ॥ १०॥ 
(परंतु धर्मम तत्पर रहनेपर भी जो श्रुओंने अधर्मसे 
हमारा राज्य छीन लिया, द्रौपदीको सभाम लाकर अपमानित 
किया तथां हम वर्क ओर गृगचमं पहनाकर तेरह वधोकि 
ख्य जो वनम निर्वासित कर दिया, इम वसे वर्तातरके योग्य 
कद्‌।पि नदीं थे ॥ ९-१० ॥ 
पएतान्यमषस्थानानि मितानि मयानघ । 
क्षघ्रधमेप्रसक्तेन सर्वमेतदजुष्ठितम्‌ ॥ ११॥ 
(अनघ | ये सारे अन्याय अमर्षके स्थान ये--अस्य 
ये, परंतु मैने सब चुपचाप सह ल्य । क्षत्रिय-घर्ममे आसक्त 
शोनेके कारण ही य€ सब कुछ सहन किया गया हे ॥११॥ 
तमधमेमपाङृष्टं स्त्वाद्य. सहितस्त्वया । 
साजुबन्धान्‌ हनिष्यामि क्षुद्रान्‌ राज्यहरानहम्‌॥ १२॥ 
«परंतु अब उनके उन नीचतापू्ण पापकमौको याद्‌ करके 
मै तुम्हारे साथ रहकर अपने राज्यका अपहरण 


करनेवाले इन नीच शत्रुओंको उनके सगे-सम्बन्धिर्यो- 


खदित मार डर्दगा ॥ १२ ॥ पसि 

स्वया हि कथितं पूर्वं युद्धायाभ्यागता बयम्‌ । . 

घटामहे यथाशक्ति र्वं तु नोऽद्य जुगुप्ससे ॥ १३॥ 
श्ुमने ही पले युद्धके च्यि कहा था ओरं उसीके 





सकता 


अनुसार हम यर्दा आकर यथाशक्ति उसके लिये प्रयत्न कर 
रे दै, परंतु आज तुम्हीं हमारी निन्दा करते हो ! ॥ १३॥ 
खधर्म॒तेच्छसे क्ञातं भिथ्यावचनमेव ते । 
भयार्दितानामस्माकं वाचा ममीणि छन्तसि ॥ १४॥ 
(तुम अपने क्षत्निय-धमंको नदीं जानना चाहते । तुम्हारी 
ये सारी वातेंमिध्याहीद। एकतोहम खयं ही भयु 
पीड़ित हो रहे ई, ऊउपरसे तुम मी अपने वाग्बाणोद्वारा हमरे 
मर्म॑खानोको डेदे डाल्ते हो ॥ १४ ॥ 
वपन्‌ व्रणे क्षारमिव क्तानां शुकर्न। 
विदीर्यते मे हृदयं त्वा वाकशद्यपीडितम्‌ ॥ १५॥ 
{शत्रुसूदन । जैसे कोई घायल मनुरष्योके घावपर नमक 
बिखेर दे ( ओर वे वेदनासे छटपटाने लगे ), उसी प्रकार 
तुम अपने वाग्बाणोसे पीडित करके मेरे इदयको 
विदीणं किये डालते ह्यो ॥ १५ ॥ 
अधर्ममेनं विपुटं धार्मिकः सन्‌ न॑ वुद्ध.थसे । 
यत्‌ त्वमल्मानमस्ाश्च प्रशास्यान्‌ न प्रशंसस्ि॥ १६॥ 
धवद्यपि तुम ओर दम प्रशंसके पात्रैः तो भी तुम 
जो अपनी ओर हमारी प्रशंसा नहीं करते होः यह बहुत 
वङ़ा अधमं है ओर तुम धार्मिक होते हए इस अधर्मको 
नी समन्न रदे दो ॥ १६ ॥ 
वाखदेवे स्थिते चापि द्रोणपुत्रं धरशंससि । 
यः कलां षोडशीं पूर्णां धनंजय न तेऽति ॥ १७॥ 
शवनजय | भगवान्‌ श्रीक्रष्णके रहते हुए भी तुम 
द्रोणपुत्रकी प्रं करते हो, जो तुम्हारी पूरी सोलह कलके 
बराबर भी नीं है ॥ ९७ ॥ 
सखयमेवात्मनो दोषान्‌ हवाणः किन्न छज्ञसे । 
दारयेयं मही क्रोधाद्‌ विकिरेयं च पर्वतान्‌ ॥ १८॥ 
भाविध्येा गदां गावीं भीमां काञ्चनमाछिनीम्‌। 
गिरिप्रकाशान्‌ क्षितिजान्‌ भञ्जेयमनिो यथा॥१९॥ 
स्वयं ही अपने दोषोका वर्णन करते हुए तुष्टे ल्जा 
# नदीं आती है १ आज भै अपनी इस सुवर्णभूषित 
कर्‌ एव मारी गदा क्रोपूर्वक धुमाकर इस प्रध्वीको 
विदीष क सकता हूः पवतोको चूर चूर करके बिखेर 
ह तथा प्रचण्ड ओंधीकी तर पव॑तपर 
भकाशित हनेवलि उँचेऊने वर्को मौ तोड़ ओर 
ऽलाढ्‌ सकता हू ॥ १८१९ ॥ 


भ ० 
दवयय शरेश्चापि सेष्राय्‌ देवान्‌ समागतान्‌ । 
सरक्षसगणान्‌ पार्थ साखरोरगमानवान्‌ ॥ २०॥ 


द ४ !अुरः नाग, मानव तथा. राक्ष्षगणों दित 
ग पूण देवता ओर इन्दर भी आ जतो वै उन बाणे 
ता २०॥ 
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स त्वमेवंविधं जानन्‌ श्रातरं मां नरषभ। 
दरोणपुत्राद्‌ भयं कतं ना्हस्यमितविक्रम ॥ २९॥ 
अमित पराक्रमा नरश्रेष्ठ अजन | सुज्ञ अपने भ्राताकों 
ठेसा जानकर तुम्दं द्रोणपुत्रे भय नदीं करना चाहिये ॥ 
अथवा तिष्ठ वीभत्सो सह सवैः सहोदरैः । 
अहमेनं गद्‌ापाणिर्जप्याम्येको महादवे ॥ २२॥ 
(अथवा अज्जैन | तुम अपने समस्त भाइयोके साथ यदीं 
खड़े रदो । मेँ दायम गदा लेकर इतत महाप्रभं अकेटा 
ही अर्वत्यामाको परास्त करूगाः | २२ ॥ 
ततः पाश्चाराजस्य पुत्रः पार्थमथात्रवीत्‌ ! 
संक्ुद्धमिव नदन्तं दिरण्यकरिपुैरिम्‌ ॥ २३॥ 
तदनन्तर जेस पूर्वकालमे अव्यन्त क्रुदर॒ होकर ददाते 
हुए कसिंदावतारधारी भगवान्‌ विष्णुस दैत्यराज दिरण्यकशिपु- 
ने ब्रातं की थी, उषी प्रकार वर्ह अञ्जुनसे पाञ्चाटराजक्रुमार 
धृ्द्युम्नने इस प्रकार कदा ॥ २३॥ 
धृष्टम उवाच 
बीभत्सो विघ्रकमौणि विदितानि मनीषिणाम्‌ । 
याजनाध्यापने दानं तथा यद्नप्रतिग्रहौ ॥ २४॥ 
बष्ठमध्ययनं नान्न वेषां कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः । 
हतो द्रोणो भया ह्येवं कि मां पार्थं विगर्हसे ॥ २५॥ 
अपक्रान्तः खधमीच् क्षा्रधमं व्यपाश्चितः। 
अमालु्ेण हन्त्थस्मानखेण श्रुदर कर्मरृत्‌ ॥ २६॥ 
धृष्रयुग्न बोला--अर्जुन ! यज्ञ करना ओर करानाः 
वेदोौको पटना ओर पदाना तथा दान देना ओर प्रतिग्रह 
स्वीकार करना-ये छः कर्म ही ब्राह्मणेकि लिये मनीषी पुरुषो - 
म प्रसिद्ध दै । इनमेसे किक कर्मम द्रोणाचायं प्रतिष्ठित ये । 
अपने धर्मस भ्रष्ठ होकर उन्दने क्षत्रिय-धरमंका आश्रय ले 
रक्ला था । पाथं | ठेसी अवखामे यदि मेने द्रोणाचायंका 
वध क्रियातो तुम इसके चि मेरी निन्दा क्यौ करते हो | 
वह नीच कर्म करनेवाला ब्राह्मण दिव्याच्नोदयारा हमलयेगोका 
संहार करता था ॥ २४-२६ ॥ 
तथा मायां प्रयुञ्ञानमसद्यं ग्राह्मणघ्रुवम्‌ । 
माययेव विहन्याद्‌ यो न युक्तं पाथं तत्र करिम्‌॥ २७ ॥ 
कुन्तीनन्दन | जो ब्राह्मण कलाकर भी दूसरोके 
व्यि मायाका प्रयोग करता हौ ओर असह्य हयो 
उठा हो, उसे यदि कोई मायि दी मार डि तो समे 
अनुचित क्या है १॥ २७॥ 
तसिस्तथ! मया शस्ते यदि द्रौणायनी रषा । 
करुते भैरवं नादं तत्र किं मम हीयते ॥ २८॥ 
मेरे द्वारा द्रोणाचार्ये इस अवसाम मारे जनेपर यदि 
दरोणपुत् करोधधूर्वकं भयानक गर्जना करता हो तो उरे 
मेरी क्या हानि है १॥ २८ ॥ 


सप्तनवत्यधिकश्ततमो ऽध्यायः 
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न चाद्धुतमिदं मन्ये यद्‌ द्रौणियुंद्ध सं्ञया । 


, घातयिष्यति कौरव्यान्‌ परित्रातुमशक्ुवन्‌ ॥ २९ ॥ 


मे इसे कोई अद्भुत वात नदीं मान रहा दरू; अश्वत्थामा 
इस युद्धके द्रा कोरवोको मरवा डलेगा; क्योकि वह 
स्वयं उनकी रक्षा करनेमे असमर्थं दे ॥ २९ ॥ 
यच्च मां धार्मिको भूत्वा च्रवीषि गुरुघातिनम्‌। 
तदर्थमदमुत्पन्नः पाश्चाद्यस्य खुतोऽनखात्‌ ॥ ३० ॥ 
इसक्रे सिवा तुम धार्भिक्र होकर जा मुञ्चे गुरुकी हत्या 
करनेवाला वता रदे दहो, वहं भी ठीक नदीं दै; 
क्योकि मेँ इसीलियि अग्निक्ुष्डसे पाथ्चाठ्रयाजका पुत्र होकर 
उत्पन्न हुभा था॥२३०॥ 
यस्य कायं मकायं वा युध्यतः स्यात्‌ समं रणे ! 
तं कथं ब्राह्मणं बुधाः क्षत्रियं वा धनंजय ॥ ३९ ॥ 
धनंजय | रणमूमिमे युद्ध करते समय जिक्र ल्ि 
कव्य ओर अकर्तव्य दोनों समान हो, उते तुम ब्राह्मण 
अथवा क्षत्रिय कैसे कह सकते हो १॥ ३१ ॥ 
यो हानख्विदो हन्याद्‌ ब्रह्माख्रैः क्रोधमूच्छतः 1 
सवोँपायेने स॒ कथं वध्यः पुरुषसत्तम ॥ ३२॥ 
पुरुषरप्रवर | जो क्रीधसे व्याकुल दोकर ब्रह्माख्न न 
जाननेबालोको भी ब्रह्माख्रसे ही मार डाके उसका सभी 
उपायेसे बध करना कैसे उचित नदीं ३ १३२ ॥ 
विधर्मिणं धमविद्धिः परोक्तं तेषां विष्ठेपमम्‌ । 
जानन्‌ धमोौर्थतस्वज्ञ कि मामज्ुन गर्हसे ॥ ३२॥ 
घमं ओर अर्थका तख जाननेवले अजन ! जो अपना 
धर्म छोडकर परधम ग्रहण कर ठेता है, उख 
विधर्मकि धर्मज्ञ पुरुषोनि धर्माप्माओकि स्यि विषरके तुल्य 
बताया दै । यह सव्र जानते हुए भी तुम मेरी 
निन्दा क्यो करते दो १॥३३॥ 
नृशंसः स मयाऽऽक्रम्य रथ पव निपातितः। 
तन्मामनिन्यं बीभत्सो क्रिम्थं नाभिनन्दसे ॥ ३४ ॥ 
बीभत्सो ! द्रोणाचार्यं करूर एवं चशंस येः इसख्यि 
मैने रथपर हयी आक्रमण करके उनको मार ॒गिराया । अतः 
म निन्दाका पात्र नहीं दर| फिर तुम किस च्िमेरा 
अभिनन्दन नदीं करते हो १॥ २३४ ॥ 
कालानलसमं पार्थं उ्वटनाकंविषोपमम्‌। 
भीमं द्रोणशिरदिछन्नं न प्रशेससि मे कथम्‌ ॥ ३५॥ 
पार्थं ] द्रोणका मस्तक प्रख्यकालकी अग्निके समान 
अत्यन्त भयंकर तथां लीकिक अम्भ, सूर्यं एवं विषके तुस्य ` 
संताप देनेवाला था, अतः मैने उसका छेदन किया ३ इसके 
खरि तुम मेरी प्रशंसा क्यो कीं करते १ ॥ ३५ ॥. 


योऽसौ ममैव नान्यस्य बान्धवान्‌ युधिं जघ्चिवान्‌ । 
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छित्वापि तस्य मूधौनं नैवास्मि विगतज्वरः ॥३६॥ 
जिने युद्धे मैदानमे दूसरे किसीके नदीं मेरे ही 
बन्धु-बान्धवोका वध किया था, , उसका मस्तक 
काट लेनेपर भी मेरा क्रो ` ओर संताप शान्त 
नही हआ दै ॥ ३६ ॥ 
तच्च मे छृन्तते ममं यन्न॒ तस्य शिते मया । 
निषादविष्ये क्षिप्तं जयद्वथशिरो ` यथा ॥ ३७॥ 
जेसे तुमने जयद्रथके मस्तकको दूर पका था, उसी 
प्रकार मेने द्रोणाचाय॑के मस्तकको जो निषादोकि स्थानमे 
नहीं फक दिया, वह भूल मेरे मर्मखानोका छेदन 
कर रही दै ॥ ३७॥ 
सथावधश्च शात्रूणामधमेः श्रूयतेऽजुन । 
क्षत्रियस्य हि घमोऽयं हन्याद्न्येत वा पुनः ॥ ३८॥ 
अजुन ! सुननेम आया दै कि शतरर्ओंका वध न करना 
भी अधमं ही हे । क्षत्रियकेच्यितो यह धर्म ही है कि 
बह युद्धम शतरुको मार डे या फिर खयं उसके 
हाथसे मारा जाय ॥ ३८ ॥ 
, स शवुर्निहतः संख्ये मया धर्मेण पाण्डव । 
यथा त्वया हतः शुरो भगदत्तः पितुः सखा ॥ ३९ ॥ 
पाण्डुनन्दन | द्रोणाचायं मेरे शत्रु येः अतः मैने 
युद धमके अनुखार ही उनका वध किया ह । ठीक उसी 
तरः जसे तुमने अपने पिताके प्रिय मित्र श्रूरवीर भगदत्तका 
वघ किया था॥३९॥ 
पितामहं रणे हत्वा मन्यसे चर्ममात्मनः। 
मथा शत्रौ हते कस्मात्‌ पापे घमं न मन्यसे ॥ ४०॥ 
तुम युद्धम पितामहको मारकर भी अपने ल्यि तो 
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धमं मानते दो किंतु मेरेदारा एक पापी शतके मार 
जनिपर भीः इत कार्थको धर्मं नदीं ` समञ्चते; इसका 
क्या कारण दे १॥ ४०॥ ष 
सम्बन्धावनतं पाथं नमां त्वं वक्तुमहसि । 
सखगाजङूतसोपानं निषण्णमिव दन्तिन्‌ ॥ ४१॥ 
पार्थं | जैखे शयी सम्बन्ध स्थापित कर लेनेपर लेो्गोको 
अपने ऊपर चदढानेके छिथ अपने ही शरीरकी सीद बनाकर 
बैठ जाता हैः उषी प्रकार गँ भी तुग्हारे खाथ सम्बन्ध 
होनेके कारण नतमस्तक होता हू; अतः तुम्हे मेरे प्रति एेसी 
वातं नहीं कहनी चाहिये ॥ ४१ ॥ 
क्षमामि ते ` स्वमेव वाण्य्यतिक्रममञ्चुन । 
दरौपद्या द्रोपदेयानां रते नान्येन देतुना ॥ ४२ ॥ 
अजुन | म अपनी बदिन द्रौपदी ओर उसके पुत्रके 
नते ही तुम्हारी इन सारी उल्टी या कड्वी वार्तोको सहे 
लेता हः दूसरे किषी कारणस नदीं ॥ ४२ ॥ 
कुलछ्रमागतं वैरं ममाचायेण विश्रुतम्‌ । 
तथा जानात्ययं लोको न यूथं पाण्डुनन्दनाः ॥ ७६॥ 
द्रोणाचायंके साथ मेरा वंश-परग्परागत वैर चला आ 
रहा दै, जो बहुत प्रसिद्ध है । उसे यह सार संसार जानता 
है; क्या तुम पाण्डर्वोको इसका पता नहीं ३ १॥ ४३ ॥ 
नाती पाण्डवो ज्येष्ठो नाहं वाधार्भिंकोजुन । 
रिष्यदरोही हतः पापो युष्य्व विजयस्तव ॥ ४७॥ 
अजुन | वम्हारे वदे भाई पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 
असत्यवादी नही है ओर न गै ही अधर्मी हू । द्रोणाचार्यं 
पापी ओर शिष्यदरोही ये, इस्यि मारे गये । अब तुम 
युढ करो; विजय तुग्हारे हाथमे ३ ॥ ४४ ॥ 
युश्नवाक्ये सपनवस्यधिकंशततमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 


गवाकयविषयक्‌ एकं सौ सततानयेव अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९५७ ॥ 


अष्टनवत्यधिकशततमोऽध्यायः 


सात्यकि ओर धुभ्नका परस्पर करोधपूयक वग्बाणोसे 
ओर शरकृष्ण एवं युपिषटिक प्रयत्ने 


३ धृतराष्र उवाच 

साङ्गा वेदा यथान्यायं येनाधीता महात्मना । ` 
यस्मिन्‌ साक्षाद्‌ धचुवेदो हीनिषेवे प्रतिष्ठितः ॥ ` १ ॥ 
यस्य प्रसादात्‌ कर्वन्ति कमणि पुरूषषभाः । 
अमानुषाणि संग्रामे देवैरखुकणणि चः॥ २ ॥ 
 तस्मिन्नाङक्यति दोणे समक्षं पापकर्मणा । ` 
नीचात्मना चदासेन क्षुद्रेण गुरुघातिना ॥ ३ ॥ 
नामं तत्र कुर्वन्ति धिक्‌ क्षां धिगम्षिताम्‌। ` 


कर रहा था ओर 


से रड़ना तथा भीमसेन, सहदेव 

से उनका निवारण 

अपहत सम्पूण ेदोका अध्ययन किया थाः जिनं छजाश्चील 
उपरमे साक्षात्‌ षत प्रतिष्टित था, जनते छृपापसादण 
कितने ही पुरन योदा समामभूिम परे अलौकिक 
परक्रम कर दिखाते थे, जो देवता लवि मी 
दुष्कर येः उन्दी द्रोणाचार्थकी वह पापीः; नीच; दशस, 
द र गुषाती शरषटुम्न सव 1 वामने निन्दा 
लोग क्रोष नही प्ट करते ये | 
पकार देसे 'नियोको ! ओर' रवर दे उनके 
अमल सेभाविको 1 || १.३३ || =; 4: 
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पाथौः सवं च राजानः पृथिव्यां ये घनुधैराः॥ ७ ॥ 
शरुत्वा किमाहुः पाञ्चाल्यं तन्ममाचक्ष्व संजय । 

संजय | भूमण्डरके जो-जो धनुर नरेश वहौँ उपस्ित 
थे, उन सबने तथा कुन्तीके पर्वोनि धृषटय्यम्नकी बात सुनकर 
उससे क्या कटा १ यह मुञ्चे बताओ ॥ ४९ ॥ 

संजय उवाच 
श्रुत्वा द्रुपदपुत्रस्य ता वाचः क्रूरकर्मणः ॥ ५ ॥ 
तूष्णीं बभूवू राजानः सवं एव विशाम्पते । 
अजनस्तु कटाक्षेण जिह्यं विप्रकष्य पार्षतम्‌ ॥ ६ ॥ 
सवाष्पमतिनिःश्वस्य धिग्‌ धिशिव्येव चाव्रवीत्‌ । 
संजयने कदा- प्रजानाथ ! करूरकमां द्रुपदपुत्रकी 
वे वार्त सुनकर वहाँ बैठे हए सभी नरेश मौन रह गये | 
कैव अजुन टे नजरोसे उखकी ओर देखकर ओष बहाते 
हपट दीध निःश्वास ठे इतना ही बोठे कि--“विक्षार 
दे ! धिकार दे !/ ॥ ५-६३ ॥ 
युधिष्ठिर भीम्रश्च यमौ छृष्णस्तथापरे ॥ ७ ॥ 
आसन्‌ छुव्रीडिता राजन्‌ सात्यकिस्त्वत्रवीदिदम्‌ । 
राजन्‌ | उस समय युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुखः 
सहदेव; भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अन्य लोग॒ भी अत्यन्त 
ल्जित हो चुप ही बैठे रदे प्रतु सात्यकि 
इस प्रकार बोर उठे-॥ ७९ ॥ 
नेदास्ति वुदषः कथिद्‌ य हमं पापपूरषम्‌ ॥ ८ ॥ 
आषमाणमकल्याणं शीघ्रं हन्यान्नराधप्रम्‌ । 

“क्या यँ फोई पेखा पुरुष नहीं हैः जो इ 
प्रकार अभद्रतापूणौ वचन बोलनेवाठे इस पापी नराषमको 
शीघदही मार डले ॥ ८१ ॥ 
पते त्वां पाण्डवाः सर्व कुत्सयन्त विकुत्सया ॥ ९ ॥ 
कमेणा तेन पापेन श्वपाक ब्राह्मणा इव । 

“ृषटचुम्न | जेखे ब्राह्मण चाण्डालक निन्दा करते 
हैः उसी प्रकार ये समस्त पाण्डव उस पाप 
कर्मके कारण अत्यन्त धृणा प्रकट करते हुए तेरी 
निन्दा कर रदे ह ॥ ९१ ॥ 
पतत्‌ छृत्वा महत्‌ पापं निन्दितः सव॑साधुभिः॥ १० ॥ 
न रञ्जसे कथं वक्तुं समिति प्राप्य शोभनाम्‌ । 
कथं च शतधा जिह्वा न ते मूधो च दीर्यते ॥ ११ ॥ 
गुरुमाक्रोरतः श्चुद्र॒ न॒ चाधमंण पात्यसे ॥ 

'यह महान्‌ पाप करके त्‌ समस्त भेष पुरुषोंकी 
ह्मि निन्दाक्षा पात्र बन गया ह । साधु पुरुषोंकी इष 
सुन्दर सभाम 'पहैचकर एेसी बात करते इए तुश्च खजा 
कैसे नहीं आती है ! तेरी जीमके सेकड़ो इकडे क्यां नही 
हो जाते. ओर तेरा मस्तक क्यों नहीं फट जाता { ओ 





नीच | शुकी निन्दा करते हपट तेरा इस पापसे पतन 
क्यो नहीं हो जाता १॥ १०-१११॥ 
वाच्यस्त्वमसि पार्थश्च सर्वेश्चान्धकवृष्णिभिः ॥ १२॥ 
यत्‌ कमं कलुषं कृत्वा -छाघसरे जनसंसदि । 

धतू पापकम करके जनखमाजमे जो इस तरह अपनी 
बड़ाई कर रहा ३ इसके कारण तू कुन्तीके शमी प्रो 
तथा अन्धक ओर इष्णिवंशके याद्रोद्यारा निन्दाके 
योग्य हो गया है ॥ १२९ ॥ 
अकायं ताददां छृत्वा पुनरेव शुरं क्षिपन्‌ ॥ १३॥ 
वध्यस्त्वं न त्वयाथो ऽस्ति सुहतंमपि जीवता । 

धवैसा पापकर्म करके त्‌ पुनः गुरुपर आक्षेप कर 
रदा ै; अतः तू वध करनेके ही योग्य दै । 
एक मुहूर्तं भी तेर जीवित रहनेका कोई प्रयोजन नहीं दे ॥ 
कसत्वेतद्‌ व्यवसेदायंस्त्वदन्यः पुरुषाधम ॥ १७ ॥ 
निगृह्य केदोषु वधं गुरोधेमौत्मनः सतः। 


ध्पुरुषाघम | तेरे सिवा दूसरा कोन श्रेष्ठ पुरूष 


धर्मात्मा सजन गुरुके केश पकड़कर उनके वधघका विचार 
भी मन्म खायेगा ॥ १४३ ॥ 
सप्तावरे तथा पूवे बान्धवास्ते निमज्िताः ॥ १५॥ 
यासा च परित्यक्तास्त्वां प्राप्य कुलपांसनम । 

‹तुक्ष-जेसे कुलाज्गारको पाकर तेरे सात पदी पदलेके 
ओर सात पीढी आगे होनेवाठे बन्धु-बान्धव नरके 
इधर गये तथा सदाके छ्य सुयशसे वञ्चित हो गये ॥१५१ ॥ 
उक्तवांश्चापि यत्‌ पार्थं भीष्मं प्रति नरषभम्‌ ॥ १६॥ 
तथान्तो विहितस्तेन स्वयमेव महात्मना । 

तूने जो कुन्ती कुमार अजनपर नरभेष्ठ॒ भीष्मके वघका 
दोष लगाया हैः वह भी व्यर्थं ही दै; क्योकि 
महात्मा भीष्मने स्वयं ही उसी प्रकार अपनी मूत्युका 
विधान क्या या ॥ १६२ ॥ 
तस्यापि तव सोदयों निहन्ता पापरृत्तमः ॥ १७ ॥ 
नान्यः पाञ्चाट्यपुञरेभ्यो विद्यते भुवि पापर्त्‌। 

ध्वास्तवमे भीष्मका वध करनेवाला भी तेरा महान्‌ 
पापाचारी भाई ही दै । इस प्रय्वीपर पाञ्चारूराजके पुत्रोकि 
सिवा दूसरा कोई एेसा पाप करनेवाला नदीं है ॥ १७९ ॥ 
ख चापि खृष्टः पित्रा ते भीष्मस्यान्तकरः किल॥ १८॥ 
हिखण्डी रक्षितस्तेन स च सृत्युमेहात्मनेः । ` 

१्यह प्रसिद्ध ३ कि उसे भी तेरे पिताने भीष्मका अन्त 
करनेके स्यि उस्न्न किया याः; उन्दने महात्मा भीष्मकी 
मूतिमान्‌ मृत्युके रूपमे ही शिखण्डीको सुरक्षित रक्खा था ॥ 
पञ्चालाश्चलिता धमीत्‌ श्चुद्रा मिक्नगुरुदुहः ॥ १९ ॥ 
तवा प्राप्य सदसोदये धिक्तं सर्वसाघुभिः। ` 


२७२० 


श्रीमहाभारते 


[ ह्ोणपरषणि 
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त्‌ ओर तेरा भाई दोना समस्त साधु पुरुपरके 
धिक्तारके पात है। तुम दोनोंको पाकर सरि 
पाञ्चाल ध्म॑भ्रष्ट नीचः मित्रद्रोही तया गुरुदरोदी 
वन गये दै ॥ १९९॥ 
पुनदचेदीदरीं वाचं मत्समीपे वदिष्यसि ॥ २०॥ 
शिरस्ते पोथयिष्यामि गदया वञ्जकल्पया । 
ध्यदि तू पुनः मेरे समीप एषी बात बोल्ेगातोमँ 
अपनी इस वज्रतुस्य गदासे तेरा षिर कुचर दगा ॥२०१॥ 
त्वां च ब्रह्महणं दृष्ट्रा जनः सूरय॑मवेक्षते ॥ २१॥ 
. बरह्महत्या हि ते पापं प्रायशित्तार्थमात्मनः। 
तुञ्चे बरहमहत्याक। पाप र्गा दै । तुञ्च ब्रह्त्यरेको 
देखकर लोग अपने प्रायश्चित्ते लिये सूर्यदेव दर्शन करते है ॥ 
पाञ्चालक सखदुलरत्त ममैव गुरुमतः ॥ २२॥ 
गुरोगौरं च भूयोऽपि क्िपन्नैव हि ङञ्जसे । 
(दुराचारी पाञ्चा ! तू मेरे अगि मेरे ही गुरु तथा 
मेरे गुरुके मी गुरपर वारंवार अधरेप कररहा है तो भी 
तुञचे ल्न। नही आती ॥ २२१ ॥ 
तिष्ठ॒ तिष्ठ॒ सहस्वैकं गदापातमिमं मम ॥ २३॥ 
तव॒ चापि सहिष्येऽहं गदापाताननेकराः। 
“खड़ा रहः खड़ा रद? मेर गदाकी यह एक 
ही चोट सह रे, फिर म तेयी गदाकी भी अनेक 
चोटः सहन करूंगा ॥ २ ३२ ॥ 
सात्वतेनेवमाक्षिप्तः पार्तः परुषाक्षरम्‌ ॥ २४॥ 
संरब्धं सात्यकि प्राह संकरद्धः प्रहसन्निव । 
सत्वतवंशी सत्यक्रिके इस प्रकार कठोर वचन 
कहकर अक्षिपं करेप्र॒धषटयुम्न  अव्यन्त ऊुपित 
हो उठे । किर वे भी करोमे भरे हूए सात्यके 
हसते हुए-से बो ॥ २४२ ॥ 
वयु उवाच 
श्रुयते श्रूयते चेति क्षम्यते चेति माधव ॥ २५॥ 
सदानायांऽद्युभः साधुं पुरूपं क्ेष्तमिच्छति । 
धुष्टययुम्नने कहा-माधव ! मै तेरी यह ब्रात 
, सनता हः खनता द्र ओर इकके च्ि तुन्न क्षमा भी 
करता दू । द ओर अनाय पुरुष सदा सु जनोपर रेस 
ही आक्षेप करनेकी इच्छा रखते दै ॥ २५९ ॥ 
क्षमा परशस्यते छोके न तु पापोऽर्हति क्षमाम्‌ ॥ २६॥ 
क्षमावन्तं हि पापात्मा जितोऽयमिति मन्यते 1 ` 
यद्यपि लोकम क्षमाथावकी प्रंसा कीः जाती ३, 
तथापि पापात्मा मनुष्य कभी क्षमकरे योग्य नदीं है; क्योकि 
क्षम। कर देनेपर वह परपात्मा क्षमाशी पुरुषको देखा समञ्च 
टेता है किं “यह गुक्षसे हार गयाः ॥ २६१ ॥ `. 


, छक छुहग देता या ॥ ३३९ ॥ 


स तवं ्षुद्रसमाचाये नीचात्मा पापनिश्चयः ॥ २७॥ 
आकेदाभ्रान्नखाभ्राच्च वक्तव्यो वक्त॒मिच्छसि। 

तू खथ ही दुराचारी, नीच ओर पापपूण विचार 
रखनेवाला दै । नखते शिखातक पापम्रे इवा होने 
कारण निन्दे योग्य दैः तथापरि दृसरोकी निन्दा 
करना चाहता दै ॥ २७१ ॥ 
यः स भूरिध्रवादिछन्नभुजः प्रायगतस्त्वया ॥ २८॥ 
वार्यमाणेन हि हतस्ततः पापतरं चु किम्‌ । 

मूरिश्रवाकी वोह काट डाटी गयी थी। वे आमरण 
उपवासका नियम लेकर चुपचाप व्रैठे हुए ये| उ 
दशामे सवके मना करनेपर मी जो तूने उनका 
वध क्ियाः इससे बदटकर महान्‌ पापकर्म ओर क्या 
हो शकता है १॥ २८१ ॥ 
गाहमानो मया द्रोणो दिव्येनाखरेण संयुगे ॥ २९ ॥ 
विखृषटशखो निहतः कि तत्रं करूर दुष्छृतम्‌ । 

ओ क्रूर ! मैने तो पह दी युद्धके मैदानमे दिव्याख्र- 
दारा द्रोणाचायको मय डला था | फिर वे दथियार हइल्कर 
मरे गये, तो उमे मेने कोन-खा पाप कर डाछा ॥ २९१ ॥ 


अयुध्यमानं यस्त्वाजो तथा प्रायगतं मुनिम्‌ ॥ ३०॥ 
चिनवाहुं परहन्यात्‌ सात्यके स कथं वदेत्‌ । 

सात्यके | जो युद्धखयल्मे मुनिन्रत्तिका आश्रय ठे आमरण 
उपवासक निश्चय लेकर ब्रेट गया हो, जो अपने साथ युद्ध 
नकर रहा.हो तथा जितकी ्बोदि मी श्रुओद्ारा काट 
डाली गयी होः एसे पुरुषको जो मार सक्ता है, वह दूसरे- 
कौ निन्दा केसे कर सकता दै १॥ ३०२ ॥ 
निहत्य त्वां पदा भूमौ ष विकषति वीर्यवान्‌ ॥ २१ ॥ 
कि तदा न निरहस्येनं भूत्वा पुरुषसत्तमः। 

जिघ समय पराक्रमी भूरिभ्रवा तुञ्चे छते मारकर 
घरतीषर षीर रदे ये? त्‌ वड़ा प्रेष पुरपर था, तो उधी 
समय उन्हे क्यो नहीं मार डाला १ ॥ २१ ३॥ 
त्वया पुनरनायंण पूर्वं पार्थेन निर्जितः ॥ २२॥ 
यदा तदा हतः शरः सोमदत्तिः धरतापवान्‌ । 

जब अशने पले ही प्रतापी शूरवीर शोमदत्द्धमार 
भूरिश्रवाको परास कर दिया, उस समय तूने उनका वध. 
करा । तू कितना नीच हे १ ॥ ३ २३९॥ , 
यत यत्र तु पाण्डूनां द्रोणो द्रावयते चमूम्‌ ॥ ३३॥ 
किरज्छरसहस्राणि तन्न तत्र प्रयास्यहम्‌ । 

द्रोणाचायं ज्होन पाण्डव-सेनाको खदेडते. थे, वदी 
ब्हीभंजा प्टुचता.जौर सहसो बाणोकी वर्ष -करके उनके 


स त्वमेंविधं रत्वा कर्म चाण्डालवत्‌ खयम्‌॥ २४॥ 











नारायणाखमोक्षपवे ] 


अटनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
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---------------------------------------न------- ~~ 
ननन्न=--------------------- =-= 


वक्तुमर्हसि वक्तव्यः कस्मात्‌ त्वं परषाण्यथ । 

जव्रत्‌ खयं दी चाण्डालके समान एेसा पाप-क्म करके 
निन्दाक्ा पात्र बन गया दै, त्र दूसेरेको कटु बचन सुननिका 
कैसे अधिकारी हो सकता ठ १॥ ३४१ ॥ 
कतौ त्वं कर्म॑णो ह्यस्य नाहं बृष्णिकुखाधम ॥ ३५॥ 
पापानां च व्वमावासः कमणां मा पुनर्वद । 

वृष्णिकरुल्कलंक | तू ही एेसे-एेसे पाप करनेवाखा ओर 
पाप-कर्मोका भण्डार दैः म नहीं । अतः फिर एेसी बातें 
महसे न निकालना ॥ ३५१ ॥ 
जोषमास्ख न मां भूयो वक्तुमर्हस्यतः परम्‌ ॥ ३६॥ 
अधरोत्तरमेतद्धि यन्मां त्वं वक्तुमर्हसि । 

चुपचाप व्रेठा रह; अब्र फिर एसी वात तुञ्चे नहीं 
कनी चाहिये । तू मु्चसे जो कुछ कहना चाहता दै, वह 
तेरी बड़ी भारी नीचता दै ॥ ३६२ ॥ 
अथ वक्ष्यसि मां मोख्यौद्‌ भूयः परुषमीडशम्‌॥ २७ ॥ 
गमयिष्यामि बाणैस्स्वां युधि वैवखतक्चयम्‌ । 

यदि मूखंतावश तू पुनः मुञ्चसे ठेसी कठोर ब्रतिं कडेगा 
तो युदधभे व्राणेंदयारा मँ अभी तुन्ञे यमलोक मेज दगा ॥३७३॥ 
न चैवं सूखं धमेण केवलेनैव शक्यते ॥ १८॥ 
तेषामपि हाघमेण चेष्ठितं श्णु यादृशम्‌ । 

ओ मूख ! केवर धर्मसे ही युद्ध नदीं जीता जा सकता । 
उन कौरवोकी भी जो अधर्मपूणे चेष्ट हुईं हैः उन्द 
सुन ठे ॥ ३८२ ॥ 
वञ्चितः पाण्डवः पूरवमृधममेण युधिष्ठिरः ॥ ३९ ॥ 
द्रोपदी च परिङ्किष्ठा तथाधमेण सात्यके । 

सात्यके ! सत्रसे पहले पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको अधम॑पूवक 
छला गया । फिर अधर्मसे ही द्रौपदीको अपमानित किया 
गया ॥ ३९२ ॥ 
प्रवाजिता वनं सवे पाण्डवाः सह रृष्णया ॥ ४० ॥ 
स्वखमपरृष्ं च॒ तथाधमेण बालिश । 

ओ मूर्खं ! समस्त पाण्डबोंको जो द्रौपदीके साय वनम 
भेज दिया गया ओर उनका सव॑ख छीन छलिया गया, वह 
भी अधमंका ही कायं या॥ ४०३ ॥ 
अध्मेणापङृष्श्च मद्रराजः परेरितः ॥ ४१॥ 
अधर्मेण तथा बाः सौभद्रो विनिपातितः। 

शतुरओनि अधर्मसे ही छरकर मद्रराज शस्यको अपने 
पक्षम खींच लिया ओौर सुभद्राकरे श्रारुक पुञ्च अभिमन्युको 
भी अधम॑से ही मार डाला था॥ ४१३ ॥ 
इतो ऽप्यघ्मेण हतो भीष्मः परपुरंजयः ॥ ४२॥ 
भूरिश्रवा ह्यधर्मेण स्थया धमेविदा हतः । 

दस पक्षसे भी अधर्मके दवारा ही शतरुःनगरीपर विजय 





पानेवाले भीष्म मरे गये ह ओर त्‌ बड़ा धर्म बनता है 
णर तूने मी अधर्मे ही भूरिरवाका वध किया दै ॥ ४२३॥ 
पवं परेणचरितं पाण्डवेयैश्च संयुगे ॥ ४९॥ 
रक्षमाणेजैयं वीरेधरमक्ेरपि सात्वत । 

सात्वत | इत प्रकार धर्मक जाननेवठे वीर पाण्डवां तया 
शतरुओनि भी युद्धके. मैदानमे अपनी विजयको सुरक्षित 


रलनेके छिये समय समयपर अधरमपू बर्ताव क्रिया ३ ॥५३२॥ 


दक्ेयः स परो धमेस्तथाधर्मश्च दरविंदः ॥ ४४ ॥ 
युध्यख कौरवैः सार्धं मा गा पितनिवेशनम्‌। 

उत्तम धर्मका खल्प जानना अत्यन्त कठिन है । 
अधरम क्या है १ इखे समञ्लना भी सरक नहीं दै । अव्र तू 
कौरनकि साथ पूर्ववत्‌ युद्ध कर । मुद्लसे विवाद करके 
पितरृलोकमे जानेकी तैयारी न कर ॥ ४४३ ॥ 

संजय उवाच । 

पवमादीनि वाक्यानि क्रूराणि परुषाणि च ॥ ७५॥ 
श्रावितः सात्यकिः थीमानाकम्पित्‌ इवाभवत्‌ । 
तच्छुत्वा क्रोधताम्राक्षः सात्यकिस्त्वाददे गदाम्‌॥७६॥ 
विनिःश्वस्य यथा सपः प्रणिधाय स्थे धनुः । 
ततोऽभिपत्य पाञ्चाल्यं संरम्भेणेदमव्रवीत्‌ ॥ ७७ ॥ 
न त्वां वक्ष्यामि परुषं हनिष्ये त्वां वधक्षमम्‌। 

संजय कहते है- राजन्‌ ! इस प्रकार कितने ही 
रूर एवं कठोर वचन धृषटयु्नने श्रीमान्‌ सात्यक्रिको सुनाये । 
उन्द सुनकर वे क्रोघसे कौपने ल्गे । उनकी आंखें लाक 
हयो गयीं तथा उन्होने सप॑के समान ठंब्री सौख खीचकर 
धनुष्को तो रथपर रख दिया ओर ह्यथमे गदा उठा ली । 
फिर वे ध्टयुमनकरे पास पर्हुचकर बड़ रोषके साथ इस प्रकार 
बोले--५अव मँ तुञ्चसे कठोर वचन नदीं कर्हरगा । तू. वके 
ही योग्य दैः अतः तुञ्चे मार ही ड्ूगाः ॥ ४५-४७३ ॥ 
तमापतन्तं सहसा महावलममषेणम्‌ ॥ ४८॥ 
पाञ्चाल्यायाभिसंक्रुद्धमन्तकायान्तकोपमम्‌ । 
चोदितो वासुदेवेन भीमसेनो महाबलः ॥ ४९ ॥ 
अवप्लुत्य रथात्‌ तूणं बाहुभ्यां समवास्यत्‌। 

महाबली, अमरषंशीर एवं अत्यन्त क्रोधे भरे हृष 
यमराज-तुल्य सात्यकि. जब स्सा कालस्रूप धृष्थुम्नकी 
ओर बदे, तब भगवान्‌ श्रीकष्णकी आज्ञासे मषा्रली भीमसेने 
तुरंत ` ्ौ रथसे कूदकर उन दोनों श्थोसे रोक 
लिया ॥ ४८८-४९२ ॥ 
द्रवमाणं तथा क्रुद्धं सात्यकि पाण्डवो बली ॥ ५० ॥ 
प्रस्पन्दमानमादाय जगाम बलिनं बलात्‌ । 

क्रोधपूवैक आगे बदते ओर स्षपटते इए. बख्वान्‌ 
सात्यकिको महाबली पाण्डुपुत्र भीमने थामकर साय-साय 
चलना आरम्भकषिया ॥ ५०६९॥ 
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निगृहीतः पदे षष्ठे बलेन बलिनां वरः। 

फिर भीमने खड़े होकर अपने दोन पैर जमा दिये ओः 
बलवान श्रेष्ठ शिनिप्रवर सात्यकिको छठे कदमपर बलपू्क 
कायूर्मे कर लिया ॥ ५१९ ॥ 
भवरुहय रथात्‌ तूणं ध्रियमाणं बलीयसा ॥ ५२ ॥ 
उवाच "छक्ष्णया वाचा सहदेवो विशाम्पते । 

प्रजानाय | इतनेक्ीमे सहदेव भी तुरंत ्टी रथसे उतर 
पड़े ओर मष्टाबली भीमसेनके द्वारा पकड़े गये सात्यकिसे 
मधुर वाणीम इस प्रकार बोठे-॥ ५२१९ ॥ 
अस्माकं पुरुषव्याघ्र मिध्रमन्यन्न विद्यते ॥ ५३ ॥ 
परमन्धकबष्णिभ्यः पञ्चाङेभ्यश्च मारिष । 
तथेवान्धकच्ष्णीनां तथैव च॒ विरोषतः ॥ ५४॥ 
कृष्णस्य च तथास्मत्तो मित्नमम्यन्न विद्यते । 

(माननीय पुरुषसिंह | अन्धक ओर वृष्णिवंशके यादव 
तथा पाञ्चालसे बदुकर दूरा कोई हमलोगोका मित्र नकं 
दे । इी प्रकारा अन्धक ओर इृष्िवंशके लोगोका तथा 
विरोषतः श्रीकृष्णका हमरोगोसे बदकर दूसरा कोई मित्र 
नदीं है ॥ ५३-५४१ ॥ 
पञ्चालानां च वाष्णय समुद्रान्तां विचिन्वताम्‌॥ ५५ ॥ 
नान्यदस्ति परं मित्रं यथाः पाण्डवचृष्णयः। 

ववाष्णंय ! पाञ्चाल लोग भी यदि समुद्रतककी सारी 
पृथ्वी खोज उल, तो भी उन्दं दूरा कोई वैसा मित्र नहीं 
मिलेगा, जेते उनके छिये पाण्डव ओर बृष्णिवंशक्े 
लोग दै ॥ ५५१ ॥ 

स भवानीं मित्रं मन्यते च यथा भवान्‌ ॥ ५६॥ 
भवन्तश्च यथास्ाकं भवतां च तथा वयम्‌ । 

आप भी हमारे एसे ही मित्र ्, जैषा कि आप खयं 
भी मानते है । आपलोग जेते हमारे मित्र दै, वैरे ही हम 
भी आपके दै ॥ ५३१ ॥ 
स॒ पवं सवेधरमक्ञ॒मि्नधर्ममचुस्रन्‌ ॥ ५७ ॥ 
नियच्छ मन्युं पाञ्चाल्यात्‌ प्रदाम्य शिनिपुङ्गव। 
पातस्य श्वम त्वं वै क्षमतां पार्षतश्च ते ॥ ५८॥ 
वयं क्षमयितारश्च किमन्य शमाद्‌ भवेत्‌ । 

(सव्र धमकि शाता शिनिप्रवर | इस प्रकार मित्रघर्मका 
विचार करके आप धृष्टयुम्नकी ओरसे अपने क्रोधको रोके 
ओर शान्त हो जार्यै, आप धषटुप्नके ओर धृष्टयुम्न आपके 
अपराधको क्षमा कर ट | हमलोग केवल क्षमाप्राथना 
करनेवाले ई; शन्ते बद्कर शरे वसतु ओर या हो 
सकती दै १ ॥ ५७-५८२ ॥ 


प्रशाम्यमाने शोनेये ` सददेवेन मारिष ॥ ५९ ॥ 


भ्रीमहाभारते 
= 


सथित्वा विष्टभ्य चरणौ भीमेन दिनिपुङ्गवः ॥ ५१॥ 


यत्नेन महता 


[ दोणपर्षणि 





पाञ्चालराजस्य खुतः प्रहसन्निदम्रवीत्‌ । 
माननीय नरेश ! जब सहदेव सात्यकिको इस 
शान्त कर रहे थे, उस समय पाञ्चारराजके पुज्नने सकर 
हस प्रकार क्-॥ ५९३ ॥ 
सञ्च सुश्च शिनेः पधं भीम युद्धमदान्वितम्‌ ॥ ६०॥ 
आसादयतु मामेष धराधरमिवानिखः। 
यावदस्य रितेरवाणेः संरम्भं विनयाम्यहम्‌ ॥ ६१॥ 
युद्धभद्धां च कौन्तेय जीवितं चास्य संयुगे । 
'मीमखेन ! शिनिके इस पौचफो अपने युद्ध-कौरार्पर 
बड़ा घमंड दै । तुम इसे छोड़ दो, छोड़ दो । जैसे हवा 
पतसे आकर टकराती है, उसी प्रकार यह भुक्चसे आकर 
भिड़ तो सही । कुन्तीनन्दन | मेँ अभी तीते वाणोसि इसका 
क्रोष उतार देता दहर | साय ही इसका युद्धका होला ओर 
जीवन भी समाप्त क्रिय देता हूं ॥ ६०-६११ ॥ 
कि जु शक्यं मया कतुं कार्यं यदिदमुद्यतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
खमदत्‌ पाण्डुपु्ाणामायान्त्येते हि कौरवाः। 
करतु मँ इष समय क्या कर सकता हँ । पाण्डवंका 
यह दूसरा ही महान्‌ कायं उपल्ित हो गया । ये कौरव 
बद चले आ रहे ह ॥ ६२३ ॥ 
अथवा फाट्णुनः सवौन्‌ वारयिष्यति संयुगे ॥ ६३॥ 
अहमप्यस्य मुधोनं पातयिष्यामि सायकैः । 
मन्यते छिन्नबाहुं मां भूरिभ्रवसमाहवे ॥ ६४॥ 


(4 


उत्सजेनमदं चैनमेष वा मां हनिष्यति । 
अथवा केवल अजुन युद्धके मैदानमे इन समस कौरर्वोको 
रोकँगे, तबतक भे मी अपने वाणेोदारा इल सात्यकिका 
मस्तक काट गिराङगा । यह भने मी रणभूमिमे कटी हई 
बोहवाला भूरिश्रवा समन्ञता दै । तुम छेड़ दोदइसे। यातो 
मै इठे मार उर्दगाया यह मुसचेः ॥ ६३-६४१ ॥ 
"धण्वन्‌ पाञ्चालवाक्यानि सात्यकिः सर्पवच्छवसन्‌ ६५ 
भीमबाहनन्तरे सक्तो विस्फुरत्यनिशं बली । 
भीमठेनकी युजाओमिं पैसे हए बलवान्‌ सात्यकि 
दषयु्नको बाते सुनकर एफकारते हुए सर्पे समान लवी 
७ संचिते हए निरन्तर चूटनकी चेष्टा कर रे थे ॥६ ५२॥ 
तौ वृषाविव नर्दन्तौ बिन बाहुशाछिनौ ॥ ६६॥ 
त्वरया बाखुदेव्च धर्मराजश्च मारिष । 
वीरो वारयामासतुस्ततः ॥ ६७॥ 
. _ अपनी भुजाओं सुशोभित होनेवाङे वे दोनों वीर दो 
गरज रहे ये । माननीय नरेशं. | - उस समय 
भगवान्‌ श्रङ्म्ण ओर षर्मराज युधिष्ठिरे ; शीघ्रतापूर्वक 
महान्‌ प्रयत करके उन दोनों वीररोको रोका :॥ '६६-६७ ॥ 


निवायै॑ परमेष्वासो कोपसंकलोचनो । 





नारायणाखमोस्षपं 


नवनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
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प्य -व्वव्व्वव्य्य्ववय््व्वव्य------------------------------------------~- 





युयुत्सूनपरान्‌ संख्ये प्रतीयुः क्षत्रियर्षभाः ॥ ६८॥ 
क्रोषसे खाल अखि किये उन दोनों महान्‌ घलुर्ध्॑यौको 





रोककर वे क्षत्रियशिरोमणि वीर समरमभूमिमे युद्धकी इच्छासे 
आति हुए शन्रुओंका खामना करनेके स्थि चल दिये ॥ ६८॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवैणि नारायणाख्रमोक्षपरव॑णि छष्टययुम्नसास्यकिक्रोधेऽष्टनवत्यधिकदात तमोऽध्यायः ॥ १९८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपरवके अन्त्मत नारायणाञ्खमोक्षपरवमे षषयुश्न ओर सात्यंका करोधविषयक 
प्क सौ भदन अध्याय पुरा हुभा ॥ ९०८ ॥ 
----ञक्क्=--- 
नवनत्यधिकदाततमोऽध्यायः 
अश्वत्थामाके द्वारा नारायणाक्ञका प्रयोग, राजा युधिष्ठिरका खेद्‌, भगवान्‌ श्रीकृष्णके बताये हए 
उपायसे सेनिकोकी रक्षा, भीमसेनका वीरोचित उद्वार ओर उनपर उस अद्धका प्रवर आक्रमण 


संजय उवाच 
ततः स कदनं चक्रो रिपूणां द्वोणनन्दनः। 
युगान्ते सवभूतानां कालसृष्ट इवान्तकः ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर द्रोणङमार 
अश्वत्थामाने प्रल्थकाल्मे काठ्से प्रेरित हो समस्त प्राणियोका 
संहार करनेवाले यमराजकरे समान शचु्ओंका विनाश आरम्भक्रिया॥ 
ध्वजद्रुमं शखश्छङ्गं हतनागमहादिलम्‌ 
अश्वकिपुरूषाकीणं शरासनठताचृतम्‌ ॥ २ ॥ 
करव्यादपक्षिसंचु भूतयक्षगणाङुलम्‌ 1 
निहत्य शात्रवान्‌ भटैः सोऽचिनोद्‌ देद पवंतम्‌॥२॥ 
उसने शतु-सैनिकोंको भव्छोसे मारमारकर उनकी 
लछाशौका पहाड़-जैसा ठेर रगा दिया । ध्वजार्पै उस पहाड़के 
वृक्ष, श्न उसके शिखर ओर मारे गये हाथी उसकी बड़ी-बड़ी 
शिलाओंके समान ये] घोड़े मानो उस पवतपर निवाख 
करनेवाले किम्पुरुष थे । धनुष कताओंके समान फौलकर उस- 
पर छये हुए थे । मांसभक्षी जीव-जन्तु मानो वर्ह चहचहाने- 
बाले पक्षी थे ओर भूतोकरे समुदाय उखपर विदार करनेवाठे 
यक्ष जान पड़ते ये ॥ २-३ ॥ 
ततो वेगेन महता विनद्य स नरषभः। 
प्रतिकं श्रावयामास पुनरेव तवात्मजम्‌ ॥ ४ ॥ 
नरश्रेष्ठ अश्वत्थामाने फिर बड़ वेगसे गजना करके आपके 
पुत्रको पुनः अपनी प्रतिज्ञा सुनायी ॥ ४॥ 
यस्माद्‌ युष्यन्तमाचायं धमेकडचुकमास्थितः। ` 
सुश्च शखरमिति प्राह ऊुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ५ ॥ 
तस्मात्‌ सम्पदयतस्तस्य द्रावयिष्यामि वाहिनीम्‌ । 
विद्राव्य सबौन्‌ हन्तासि जात्म पाञ्चार्यमेव त्‌॥६॥ 
ध्वम॑का चोखा पहने हुए कुन्तीपुत्र युधिष्ठिने युद्ध- 
परायण आचार्यसे “शखर त्याग दीज्यि, रेल. कहा था ओर 
श्र रखवा दिया; इसल्ि म उनके देखतेःदेखते उनकी 
सारी सेनाको. खदेड़ दगा ओर समस केनि्कोको भगाकर 
उस नीच पाञ्चाल-पुत्रको मार डाग ॥ ५-६ ॥ 


सवौनेतान्‌ हनिष्यामि यदि योत्स्यन्ति मां रणे। 
सत्यं ते प्रतिजानामि परिवतेय वाहिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
ध्यदि ये रणभूमिमे मेरे साथ युद्ध करेगे तो मेँ इन खबका 
वध कर ढार्दूगा, यह मै तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता द । 
अतः तुम अपनी सेनाको खोटांओः ॥ ७॥ 
तच्छ्रत्वा तव पुरस्तु वाहिनीं पर्यवतंयत्‌ । 
सिदनादेन महता व्यपोह्य खुमहद्‌ भयम्‌ ॥ < ॥ 
यह सुनकर आपके पुत्रने महान्‌ शिंहनादके द्वारा अपनी 
सेनाका भारी भय दूर करके फिर उसे ौटाया ॥ ८ ॥ 
ततः समागमो राजन्‌ करूपाण्डवसेनयोः । 
पुनरेवामवत्‌ तीवः पूणैखागरयोरिव ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | फिर भरे हए दो महासागरोके समान कौरब- 
पाण्डव-सेनाओमे. घोर संग्राम आरम्भ हो गया ॥ ९ ॥ 
संरब्धा हि स्थिरीभूता द्रोणपु्ेण कौरवाः । 
उदग्राः पाण्डुपञ्चाखा द्रोणस्य निधनेन च ॥ १० ॥ 
द्रोणपुत्रसे आश्वासन पाकर कौरव-सैनिक स्थिर हो युद्धके 
चयि रोष ओर उत्साहमे भर गये ये । उधर द्रोणाचार्ये 
मारे जानेसे पाण्डव ओर पाञ्चार वीर पहल्से ही उद्धत 
हो रदे ये ॥ १० ॥ 
तेषां परमहृ्टानां जयमात्मनि पद्यताम्‌ । 
संरब्धानां महावेगः प्रादुरासीद्‌ विशाम्पते ॥ ११ ॥ 
प्रजानाथ | वे अत्यन्त हषो्फुर् होकर अपनौ ही 
विजय देख रदे थे । रोषावेषमे भरे हुए उन सैनिककां 
महान्‌ वेग प्रकट हुआ ॥ ११ ॥ 
यथा शिलोश्वये शैलः सागरे सागरो यथा । 
प्रतिहन्येत राजेन्द्र तथाऽऽसन्‌ कुखपाण्डवाः॥ १२ ॥ 
राजेनद्र ! जसे एक पहाड़ दूसरे पहाडसे टकरा जाय 
तथा एक समुद्र दूसरे समुद्रे टक्कर ठे वही अवस्था कौरब- 
पाण्डव योद्धाओंकी भी थी ॥ १२॥ | । 


ततः शङ्कसदस्नाणि भेरीणामयुतानि च । ` ` 
अवादयन्त संहृष्टाः छऊखुपाण्डवसेनिकाः ॥ १३ ॥ 
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तदनन्तर हर्षमग्न हुए कोप पाण्डव-सेनिक सहलो 
शङ्ख ओर हजारो रणभेरिर्यो बजाने ल्गे ॥ १२॥ 
यथा निर्मथ्यमानस्य सागरस्य तु निःखनः। 
अभवत्‌ तव॒ सैन्यस्य खुमदानद्धतोपमः ॥ १४॥ 
जेसे मथे जाते हुए समुद्रका महान्‌ शन्द सब ओर गूज 
उठा थाः उकी प्रकार आपक्री सेनक महान्‌ कोलाहक मी 
अदभुत एवं अनुपम था ॥ १४ ॥ 
प्रादुश्चक्रे ततो दौणिरखरं नारायणं तदा । 
अभिसंधाय पाण्डूनां पञ्चालानां च वाहिनीम्‌ ॥१५॥ 
प्रादुरासंस्ततो बाणा दीप्ताग्राः खे सहखरराः। 
पाण्डवान्‌ क्षपयिष्यन्तो दीप्तास्याः पन्नगा १व॥ १६॥ 
तव्यश्चात्‌ द्रोणपुत्रं अश्वत्थामाने पाण्डवां ओर पाञ्चालो 
की सेनाको लक्ष्य करके नारायणा प्रकट किया | उससे 
आकाशम हजारो बाण प्रकट हुए | उन सके अग्रभाग 
प्रज्वलित हो रहे थे | वे सभी बाण प्रज्वलित मुखवाले सपोक 
समान आकर पाण्डव-सैनिकोका विना करनेको उद्यत ये ॥ 








ते दिशः खं च सैन्यं च समावृण्वन्‌ महाहवे । 
खुद्वतीद्‌ भास्करस्येव कोके राजन्‌ गभस्तयः॥ १७ ॥ 
राजन्‌ | जसे दो ही षद्ीमे सूर्यकी किरं सरि संसारम 
केर जाती है, उसी प्रकार उस महारमरमे वे वाण समरणं 
दिशार्ओ, आकाश ओर समस्त सेनाओमिं.छा गये ॥ १७ ॥ 
तथापरे चयोतमाना उयोतींषीवामलाम्बरे । 
प्रादुरासन्‌ महाराज काष्णौयसमया गुडाः ॥ १८॥ 
महाराज | इसी प्रकार वो निर्मल आकाहामे प्रकाशित 
शोनेवलि ज्योतिमय प्रह्-नक्षश्रोकि समान काठे लोके जलते 
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हए गोके भी प्रकट हो-होकर गिरने लगे ॥ १८ ॥ 


चतुश्चक्रा द्विचक्राश्च श्तल्न्यो बहुला गद्‌; । 
चक्राणि च श्ुरान्तानि मण्डलानीव भाखतः॥ १९॥ 
फिर चार यादो पियोवाली शत्निर्यो (तोप); 
बहुत-सी गदा तथा जिनके प्रान्तभागे दुरे लगे हुएयेः 
ठेसे सूर्यमण्डले समान कितने ही चक्र प्रकट होने ल्गे 
शख्रारृतिभिराकीर्णमतीव पुरूषषेभ । 
दृष्न्तरिक्षमाविन्नाः पाण्डपाञ्चाटखञ्नयाः ॥ २०॥ 
पुरुषश्रेष्ठ | उत्त समय अकाशचको विभिन्न शस्त्रके 
आकारवाठे पदाथि अत्यन्त व्याप्त हुज-सा देख पाण्डव, 
पाञ्चाल ओर संजय योद्धा उद्विग्न हो उठे ॥ २० ॥ 
यथा यथा ह्ययुध्यन्त पाण्डवानां महारथाः । 
तथा तथा तदच वै व्यवर्धत जनाधिप ॥ २१॥ 
जनेश्वर । पाण्डव-महारथी ञसे-जैसे युद्ध करते भे, 
वसे-दी-वैसे उस अख्रका वेग बढता जाता या ॥ २१ ॥ 
वध्यमानास्तदास्त्रेण तेन नारायणेन वै। 
दह्यमानानलेनेव स्व॑तोऽभ्य्दिंता र्णे ॥ २२॥ 
उस नारायणाछ्रसे घ्रायल हए सैनिक रणभूमिमे रेषे 
पीडित हुए मानो सव ओरसे आगमे श्चल्स रहै हो ॥२२॥ 
यथा हिं रिरिरापाये दहेत्‌ कक्षं हुताशनः । 
तथा तदस्त पाण्डूनां ददाह ध्वजिनीं प्रभो ॥ २३॥ 
प्रभो । जेते सदौ बीतनेपर गर्म लगी हृदं आग सूले 
काठ या जंगलको जञा डके, उसी प्रकार वई अल्र पाण्डव- 
व भस करने ल्गा ॥ २३॥ 
आपूययमणेनास्त्रेण सैन्ये क्षीयति च प्रभो । 
जगाम परमं असं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ २४॥ 
राजन्‌ { जवर वह अख सव्र ओर व्याप्त हो गया ओर उसके 
दरा पण्डवसेना क्षीण होने लगी, तव धर्मपुत्र युधिष्ठरो 
बड़ा भय हुआ ॥ २४ ॥ 
द्रवमाणं तु तत्‌ सैन्यं दष्टा विगतचेतनम्‌ । 
मध्यस्थतां च पाथेस्य धर्मपु्रोऽव्रवीदिदम्‌ ॥ २५॥ 
उन्दोने अपनी उत सेनाको जत्र अचेत होक्रर भागती 
ओर कुन्तीपुत्र अञ्जनो तटस्य भाव खड़। देखा, तब इष 
प्रकार कहा--॥ २५ ॥ 
ददुम्न पलायस्व सह॒ पाञ्चालसेनया । 
क त्व ् गच्छसख बष्ण्यन्धकञतो गृहान्‌ ॥२६॥ 
ठ 1 सेनाके साय भाग जाओ। 
क| इष्णिवेशी ओर अन्धकवंदी वीररोको साथ 
ख्कर्‌ घर्‌ चले जाओ॥ २६॥ 
५ चमौत्मा करिष्यत्यात्मनः क्षमम्‌ । 
पदिषशत्येष रोकस्य किसुतात्मनः ॥ २७ ॥ 
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ध्वर्मात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अपने स्थि जो उचित 
समक्षँगेः करगे । ये सरे जगतुक्रे कल्याणका उपदेश देते षः 
फिर अपना भला क्यो नदीं करेगे १॥ २७ ॥ 
सं्रामस्तु न कनेव्यः सवेसेन्यान्‌ व्रवीमि वः। 
महं हि सह सोदयः प्रवेक्ष्ये हञ्यवादनम्‌ ॥ २८॥ 
ध्म तुम समी सेनिकोसे कद रहारः कोई मी युद न 
करे । अव्र मै भाईके साथ अग्निम प्रवेश कर जरगा ॥ 
भीष्मद्रोणाणवं तीत्वौ सं्रामे भीरुदुस्तरे । 
विमलज्ञिष्यामि सलिले सगणो द्रौणिगोप्पदे ॥ २९ ॥ 
धकायरोके लि दुस्तर संग्राममे भीष्म ओर्‌ द्रोणाचार्य 
ह्पी महासागरको षार करके मेँ सगे-सम्बन्धिर्योके साथ 
अश्वत्थामारूपी गायकी बुरीके जर्ले दब जज्ञंगा ॥ २९॥ 
कामः सस्पद्यतामस्य वीभत्सोराद्यु मां प्रति । 
कट्याणचृत्तिराचायं मया युधि निपातितः ॥ ३० ॥ 
'अजुनकी मेरे प्रति जो शुम कामना दैः बह शीघ्र पूरी 
हौ जानी चाहिये; क्योकि सदा अपने कल्याण संलग्न रहने- 
वाले आचायको मैने युद्धम मरवा दिया दै ॥ ३० ॥ 
येन बालः स सौभद्रो युद्धानामविशार्द्‌ः। 
समर्थेवंडभिः कररैघीतितो नाभिपाछितः ॥ ३१ ॥ 
“जिन्हे युद्ध कौशलसे रदित वाल्क सुमद्राकरुमारको 
रूर स्वभाववाठे बटुसंख्यक शक्तिशाली महारथिवोद्यारा मरवा 
दिया ओर उसकी रक्षा नदीं की ॥ ३१॥ 
येनाविघ्रुवता प्रश्नं तथा कृष्णा सभां गता 1 
उपेक्षिता सपु्रेण दासभावं नियच्छती ॥ ३२॥ 
८पुत्रसदित जिन्होनि समामे लायी गयी द्रौपदीके प्रदनका 
उत्तर न देकर उसके प्रति उपेक्षा दिखायी उस समय्‌ वहं 
वेचारी हमारे दासभावके निवारणका प्रयत्न कर रही यी ॥ 
( रक्षणे च महान्‌ यत्नः सैन्धवस्य कृतो युधि । 
अज्ञुनस्य विघातार्थं प्रतिज्ञा येन रक्षिता ॥ 
“जिन्होने अज्जुनके विनारके व्यि युद्धमे िधुराजकौ 
रक्षाके निमित्त महान्‌ प्रयत्न किया ओर अपनी प्रतिज्ञा रक्खी ॥ 
.ब्यूहद्वारि वयं चेव ध्रुता येन जिगीषवः। 
चारितं च महत्‌ सैन्य भरविशत्‌ तद्‌ यथाबलम्‌ ॥ ) 
'हमलोग विजयकी अमिलपरासे अगे ब्रदना चाहते ये; 
कितु जिन्दोने हमे भ्यूहके द्रवाजेपर ही रोक रक्ला था, 
यथाराक्ति उप्करे भीतर प्रवेश करनेकी चेष्टामे कगौ इई 
हमारी विशा सेनाको भी जिन्हनि रोक ही दिया था॥ 
निघांखुधोतंराषटरशच श्रान्तष्वश्वेषु फाटगुनम्‌। 
कथचेन तथ। गुप्तो रक्ला्थं सैन्धवस्य च ॥ ३३॥ 
'अजनके घोडे जब्र थक गये ये ओर धृतरा्टपुत्र दुयोधन 
जत्र अ्ुनके वधकी इच्छसे उनपर आक्रमण कर रश था, 





उस समय जिन्होनि उप्तकी तथा धिधुराजकी रक्च्रे स्वि उसे 
दिव्य कवचद्रारा सुरक्षित कर दिया था ॥ ३३ ॥ 
येन बह्माञ्चविदुषा पञ्चालाः सत्यजिन्मुखाः। 
कूवाणा मज्जये यज्ञं समूला विनिपातिताः ॥ ३४ ॥ 
ध्रह्मास्रको जाननेवाठे जिन आचारयदेवने मेरी विजयके 
लिये प्रयत्न करनेवाले सत्यजित्‌ आदि पाञ्चालवीरयोको समूल 
नष्ट कर दिवा ॥ ३४॥ 
येन प्रवाञ्यमानाश्च राज्याद्‌ वयमधमतः। 
निवायमाणा चु वयं नलुयातास्तदैषिणः ॥ ३५॥ 
धजव्र कौरव अधरमूर्वक इमे राञ्यसे निर्वालित कर रदे 
थे, तव जिन्दोनि हमे रोकने (शान्त करने ) कीही चेष्टा की 
यी; रतु उनका हित चाहनेवाठे दमलोर्गोका उख समय 
उन्दने साथ नदीं दिया था ॥ ३५ ॥ 
योऽसावत्यन्तमस्मास्ु कुबीणः सौहृदं परम्‌ । 
दतस्तदथं मरणं गमिष्यामि सबान्धवः ॥ २६॥ 
धजो (इस प्रकार ) हमलोगोपर अव्यन्त स्नेह करनेवाङे थे 
वे द्रोणाचायं मारे गे है; अतः उनके ल्यि अपने भार्यो 
सित मँ मी मर जाङ्जंगाः ॥ ३६ ॥ 
पवं च्रुवति कौन्तेये दाराहंस्त्वरितस्ततः। 
निवाय सैन्यं वहुभ्यामिरं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
जवर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे; उसी 
समय द्शादंकुलभूपण मगवान्‌ श्रीकृष्णे तुरंत दी अपनी 
दोनो भुजाओंके संकेतसे सारी सेनाको रोककर इस प्रकार 
कहा--॥ २७ ॥ 
श्नीघं न्यस्यत शख्राणि वाहेभ्यश्चावसेहत ॥ 
पष योगोऽत्र विहितः प्रतिषेधे महात्मना ॥ २८ ॥ 
धयोद्धाओ ! अपने अलर-शस्र शीघ्र नीचे डाल दो ओर 
सवारियोंसे उतर जाओ । परमात्मा नारायणने इस 
अस््रके निवारणके लिये यही उपाय निश्चित किया है ॥ ३८ ॥ 
द्विपाश्वस्यन्दनेभ्यश्च क्षिति सवेंऽवसोहत । 
एवमेतन्न वो हन्यादस्तरं भूमौ निरायुधान्‌ ॥ ३९॥ 
शुम सव लोग हाथी, घोड़े ओर रथोंसे उतरकर प्रथ्वी- ` 
पर आ जाओ । इस प्रकार भूमिपर निहत्थे खड़े हए तुम- 
लोगोको यह अखन नदीं मार सकेगा ॥ ३९ ॥ 
यथा यथा हि युध्यन्ते योधा ह्य्मिदं प्रति । 
तथा तथा भवन्त्येते कौरवा बलवत्तराः ॥ ४० ॥ 
(हमारे योद्धा जेसे-जेसे इस अखके विरुद्ध युद्ध करते 
है, वैे-ही-वैखे ये कोरव अव्यन्त प्रबल होते जा रहे ई ।४०॥ 
निक्षेप्स्यन्ति च शास्राणि बाहनेभ्योऽवरुह्य ये । 
(येऽञ्जलि कुषेते बीरा नमन्ति च विवाहनाः। ) 
तान्नेतदल्रं संग्रामे निहनिष्यति मानवान्‌ ॥ ७१ ॥ 
“जो रोग अपने बाहनोसे उतरकर हथियार नीचे डाल 
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देगे ओर जो वीर वाहनरदित हो इसके सामने थ जोड़कर 
नमस्कार करेगे, उन मनुष्योको संग्रामभूमि यह अल्ल 
नदीं मारेगा ॥ ४१ ॥ । 
ये त्वेतत्प्रतियोत्स्यन्ति मनसापीह केचन । 
निहनिष्यति तान्‌ सवौन्‌ रसातरगतानपि ॥ ४२॥ 
धजो कोई मनसे भी इस अल्नका सामना करगे; वे 
रषातलमे चके गये हों तो भी यदह अन्न वरहा पर्हुचकर उन 
सबको मार डलेगाः ॥ ४२ ॥ । 
ते वचस्तस्य तच्छुत्वा वासुदेवस्य भारत । 
शयुः सवे समुत्सञष्टं मनोभिः करणेन' च ॥ ४३॥ 
भारत ! भगवान्‌ वासुदेवका यह वचन सुनकर सव 
योद्धाओनि अन्यान्य इन्द्रियो तथा मनसे भी अघ्लको त्याग 
देनेका विचार कर ल्या ॥ ५२ ॥ 
तत उर्स्रष्टुकामांस्तानखराण्यालक्ष्य पाण्डवः। 
भीमसेनोऽत्रवीद्‌ राजन्निदं संदषयन्‌ वचः ॥ ४४॥ 
राजन्‌ | तवर उन सबको अख्र त्यागनेके लि उचत 
हुआ देख पाण्डुनन्दन भीमसेने उनमें हर्ष ओर उत्साह पैदा 
करते हुए इख प्रकार कहा--॥ ४४ ॥ 
न कथंचन शास्राणि मोक्तव्यानीह केनचित्‌ । 
अहमावारयिष्यामि द्रोणपुञाखरमाद्युनैः ॥ ४५ ॥ 
“किसी भी वीरको किसी तरह भी अपने हथियार नष 
डालने चाहिये । मै अपने शीघ्रगामी वाणेोदयारा द्रोणपुत्रके 
अखका निवारण करूगा ॥ ४५ ॥ 
गदयाप्यनया गुञ्यौ देमविप्रहया रणे । 
कारवत्‌ प्रहरिष्यामि द्रौणेरस्तरं विशातयन्‌ ॥ ४६॥ 
(इश खुवण॑मथी भारी गदासे रणभूमिमे द्रोण पुच्रके भलोको 
चरचर करनेक छथि मे कारके समान प्रहार करेगा ॥ 
न हिमे विक्रमे तस्यः कश्चिदस्ति पुमानिह । 
यथैव सवितुस्तुल्यं ज्योतिरन्यन्न विदयते ॥ ३७॥ 
४इस संसारम मेरे पराक्रमकौ समानता करनेवाडा दूसरा 
कोई पुरुष नीं दै । ठीक वैसे ही, जैसे सूरयके खमान दूसरा 
कों ज्योतिम॑य ग्रह नहीं है ॥ ४७॥ 
पदयतेमौ हि मे बाहव नागराजकरोपमौ । 
समर्थो पवतस्यापि शैशिरस्य निपातने ॥ ४८॥ 
(गजराजके श॒ण्डोके समान मोटी मेरी इन भुजाओंको 
देखो तो सही, ये हिमालयपरव॑तको भी धराशायी करम 
समथ दै ॥ ४८ ॥ क 
नागायुतसमप्राणो शहमेको नरेष्विह । 
शक्रो यथाप्रतिद्वस्दो दिवि देवेषु विश्रुतः ॥ ७९ ॥ 
“कि मनुष्यों एक मे ही एेता हं, जिसमे दस हजार 
हायिरयोके समान बर ह । जेते खगंरोक ओर देवताभेमि 


श्रीमहाभारते 


[ द्ोणपदैषि 


केवल इनदर ही एेसे दैः जिनका दूसरा कोई प्रतिद्न्द्र योदा 

नहीं ३ ॥ ४९ ॥ 

अद्य पदयत मे बीं बाह्वोः पीनांसयोयुंधि । 

ज्वलमानस्य दीप्तस्य द्वोणेरखस्य वारणे ॥ ५०॥ 
(अज युद्धखल्मे मोटे कथेवाली मेरी इन दोनों सुजा. 

का बल देखो कि ये किस प्रकार अश्वत्थामके प्रज्वलित एवं 

दीतिमान्‌ अलके निवारणमे समर्थं होती द ॥ ५० ॥ 


यदि नारायणाखस्य प्रतियोद्धा न विद्यते । 
अथैतत्‌ प्रतियोत्स्यामि परयत्ु कुरुपाण्डुषु ॥ ५१॥ 
८्यदि इस नारायणास्नका सामना करनेवाला दुसरा कोई 
योद्धा अबतक नी हा दैः तो आज सँ कौरवो ओर 
पाण्डवोके देखते-देखते इसका सामना करगा ॥ ५१ ॥ 
अजुनाजुन बीभत्सो न न्यस्य गाण्डिवं त्वया । 
शशाङ्कस्येव ते पङ्को नैल्यं पातयिष्यति ॥ ५२॥ 
अर्जुन ! अन | वीमत्सो | कहीं ठम भी न अपने 
गाण्डीव धनुषको नीचे डाल देना; नदीं तो तुममे भी चन्द्रमा- 
के समान कलंक रग जायगा ओर वह तुम्हारी निर्मरताको 
नष्ट कर देगा ॥ ५२ ॥ 
अजुन उवाच 
भीम नारायणास्त्रे मे गोषु च ब्राह्मणेषु च । 
पतेषु गाण्डिवं व्यस्यमेतद्धि बतसुत्तमम्‌ ॥ ५३॥ 
अजुन बोले--मैया भीमेन ! नाराणाख, गौ ओर 
वाह्मण--इनके समक्ष गाण्डीव धनुष्को नीचे डाल दिया 
जाय; यदी मेरा उत्तम त्रत है ॥ ५३ ॥ 
एवमुक्तस्ततो भीमो द्वोणपुत्रमरिदमम्‌ । 
अभ्ययान्मेधपोषेण रथेनादित्यवचच॑सा ॥ ५४॥ 
अजक देता कहनेपर भीमेन अकेले ही सूरये समान 
तेजस्वी तथा मेषगजैनाके समान गम्भीर घोष करनेवाठे रथके 
दवारा शवुदमन द्रोणपुत्रका सामना करनेके ल्थि चल दिये॥ 
( कम्पयन्‌ मेदिनीं सर्वा जालयंद्च चमूं तव । 
शङ्खशब्दं महत्‌ छत्वा मुजशाष्दं च पाण्डवः ॥ 


पाण्डुपुत्र भीम बड़े जोरसे शङ्क बजाकर ओर भुजाओं ॥ 


दारा ताल ठोककर सारी पृण्वीको कैपाते ओर आपकी ना. 

को भयभीत करते हूए चे ॥ 

तस्य शङ्खश्वनं श्रुत्वा गहुशब्दं च तावकाः । 

समन्तात्‌ कोष्ठकीकृत्य शरवातैरवाकिरन्‌ ॥ ) 
उनकी शङ्ख्वनि तथा भुजाओंद्ारा तार ठोकनेका 

न्द्‌ सुनकर आपके सैनिकोने उन्दं चारों ओरसे घेर लिया 

ओर उनपर बाणोकी वषां आरम्भ कर दी ॥ 
स. पनमिषुजाठेन लघुस्वाच्छीघ्रविक्रमः। 
निमेषमात्रेणासाच इन्तीपुोऽभ्यवाकिरत्‌ ॥ ५५॥ 


| 





नारायणास्नमोक्षपवं ] 


दिशवतमोऽष्यायः 
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शीघरतापूर्वक पराक्रम प्रकट करनेवाठे कुन्तीकुमार 
भीमखेनने पलक मारते-मारते अश्वव्यामाके पास परहुचकर 
बड़ी फुतींसे अपने बा्णोका जाछ-सा व्रिछते हूए उसे ठक दिया॥ 
ततो द्रोणिः प्रहस्यैनं द्ववन्तमभिभाष्य च । 
अवाकिरत्‌ प्रदीतात्रैः शरैस्तैरभिमन्तितेः ॥ ५६॥ 
तब अश्वत्थामाने धावा करनेवाले भीमसेनसे हकर 
वात की ओर उनपर नारायणाखरसे अभिमन्त्रित प्रज्वलित 
अग्रभागवाले बाणोकी क्चडी र्गा दी ॥ ५६ ॥ 
पन्नगैरिव दीास्यैर्वमद्धिज्वलनं रणे । 
अवकीर्णो ऽभवत्‌ पाथः स्फुलिद्वैरिव काञ्चनैः ॥ ५७॥ 
रणभूमिमे वे बाण प्रज्वलित मुखवले सोके समान 
भग उगल रहै थे; कुन्तीकुमार भीम उनसे ठक गयः 
मानो उनके ऊपर स्वर्णमयी चिनगारिर्यौ पड़ रदी ह ॥५७॥ 
तस्य॒ रूयमभूद्‌ राजन्‌ भीमसेनस्य संयुगे । 
खदोतैराव्र॒तस्येव  पवैतस्य दिनक्षये ॥ ५८॥ 
राजन्‌ | उस समय युद्धस्थलमे भीमसेनका रूप संध्याके 
समय जुगुनुओंसे भरे हुए परव॑तके समान प्रतीत हो रहा था॥ 
तदसं द्रोणपुत्रस्य तस्मिन्‌ प्रतिसमस्यति । 
अवधैत॒ महाराज यथाभ्चिरनिलोद्धतः ॥ ५९ ॥ 





महाराज ! भीमसेन जवर द्रोणपुत्रे उख अख्रके सामने 
बाण मारने लगे, तवर वह्‌ हवाका सहारा पाकर घधक उठने 
वाली आगके समान प्रचण्ड वेगसे बट्ने खगा ॥ ५९ ॥ 
विवधमानमालक््य तदखरं भीमविक्रमम्‌ । 
पाण्डसेन्यसते भीमं खुमहद्‌ भयमाविात्‌॥ ६० ॥ 

उस अछ्रको बदते देख भयंकर पराक्रमी मीमसेनको 
छोडकर रोष सारी पाण्डवसेनापर महान्‌ मय छा गया ॥६०॥ 
ततः शल्राणि ते सवं समुत्खज्य महीतले । 
अवारोहन्‌ रथेभ्यश्च हस्त्यश्वेभ्यश्च सवशः ॥ ६१ ॥ 

तत्र वे समस्त सैनिक अपने अच््र-गर्सरोको धरतीपर 

डालकर रथः हाथी ओर घोडे आदि सभी वाहनेति उतर गये॥ 
तेषु निक्षिप्तरशखेषु वाहनेभ्यद्च्युतेषु च । 
तद्खवीय विपुलं भीममूरधंन्यथापतत्‌ ॥ ६२ ॥ 

उनके हथियार डा देने ओर वाहनसे उतर जानेपर 
उस अघ्लकी विशाल शक्ति केवर भीमसेनके माधेपर आ पड़ी॥ 
हाहाङूतानि भूतानि पाण्डवाश्च विरोषतः। 
भीमसेनमपदयन्त तेजसा संचृतं तथा ॥ ६३ ॥ 

तब सभी प्राणी विरोषतः पाण्डव हाहाकार कर उठे । 
उन्होने देखा, भीमसेन उस अच्क तेजसे आच्छादित हो 
गये ह ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि नारायणास्त्रमोक्षपर्वणि पाण्डवसैन्यास्त्रस्यागे नवनवस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपर्वुके अन्तर्म॑त नारायणाखरमोक्षप्मे पण्डव-सेनाका अद्ख-त्यागविषयंक 
एक सौ निन्यानयेवो अध्याय पूरा हुभा॥ ९९९ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४९ इकोक मिराकर कुरु ६७१ शोक हे ) 





हिराततमोऽष्यायः 
भ्रीङ्कष्णका भीमसेनको रथसे उतारकर नारायणाख्चको शन्त करना, अश्वत्थामाका उसके पुनः 
प्रयोगमे अपनी असमर्थता बताना तथा अश्वत्थामाद्वारा धृष्टघुम्नकी पराजय, सात्यकिका 
योधन, कृपाचार्य, कृतवमी, कणं ओर वृषसेन--इन छः महारथियोको भगा देना 
फिर अशत्थामाद्वारा मालव, पौरव ओर चेदिदेशके युबराजका वध एषं भीम ओर 
अश्चत्थामाका घोर युद्ध तथा पाण्डवसेनाका पलायन 


संजय उवाच 
भीमसेनं समाकीर्णं दष्टाखेण धनंजयः । 
तेजखः प्रतिघातार्थं वारुणेन समावृणोत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! भीमखेनको उस अले 
धिरा हुआ देख अनने उन्हें उखके तेजका निवारण करनेके 
स्यि वाखणाछ्रसे ठक दिया ॥ १ ॥ 
नालक्षयत तत्‌ कश्चिद्‌ वारुणाख्रेण संतम्‌ । 
अर्जुनस्य लघुत्वाच्च संगरतत्वा्च॒ तेजसः ॥ २ ॥ 
एक तो अञ्जने बड़ी कती की थी, दूसरे भीमसेनपर 
उस अञ्ञके तेजा आवरण या, इससे कोई भी यह देख 
न सका कि भीमसेन वारुणालसे भिरे हए है ॥ २ ॥ 


साश्वसूतरथो भीमो द्वोणपु्राखरसंदतः। 
अम्नावभ्निरिव न्यस्तो ज्वाामाखी खुदुंशाः ॥ ३ ॥ 
घोडे, सारथि ओर रथसदित भीमसेन द्रोण पुचके उस 
अछ्रसे ठककर आगके भीतर रक्खी हई आगके समान प्रतीत 
होते थे । वे ज्वाराओंसे इतने धिर ग्ये थे किं उनकी 
ओर देखना कठिन हो रहा था ॥ ३॥ 
यथा रात्रिक्षये राजन्‌ ज्योतीष्यस्तागिरि प्रति । 
समापेतुस्तथा बाणा भीमसेनरथं प्रति ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ | जैसे रात्रि समाप्त होनेके खमय सारे ज्योतिर्मय 
्रह-नक्षत्र अस्ताचल्की ओर चके जाते हैः उसी प्रकार 
अश्वत्यामाकरे बाण भीमसेनके रपर गिरने ल्गे ॥ ४॥ 
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स हि भीमो रथश्चास्य हयाः खतश्च मारिष । 
संता द्रोणपुत्रेण ` पावकान्तगंताऽभवन्‌ ॥ ५ ॥ 
माननीय नरेश ! भीमसेन तथा उनके रथ, षदे ओर 
सारयि- ये सभी अश्वत्थामके अखरसे आच्छादित हो आगकी 
कपटोके भीतर आ गये ये ॥ ५॥ 
यथा दग्ध्वा जगत्‌ छृत्स्नं समये सचराखरम्‌ । 
गच्छेद्‌ बहिर्विभोयास्यं तथास्रं भीममाघ्रणोत्‌॥ ६ ॥ 
जेसे प्रख्यकालम संवर्तक अग्नि चराचर प्राणिर्यो- 
सहित सम्पूणे जगत्‌को भस्म॒ करके परमात्माके मुखे 
मवेश फर जाती दै, उसी प्रकार उस अखने भीमसेनको 
चारों ओरसे ठक छ्याथाः॥ ६॥ 
सूयंमभ्निः प्रविष्ः स्याद्‌ यथा चारि दिवाकरः । 
तथा प्रविष्टं तत्‌ तेजो न प्राज्ञायत पाण्डवः ॥ ७ ॥ 
जेसे सूर्म अग्नि ओर अग्निम सूर्य प्रविष्ट हुए 
-हो, उसी प्रकार उप्त अख्रका तेज तेजख्वी मीमखेनपर 
छा गया या; इसल्यि पाण्डुपुत्र मीमघेन. किसीको 
दिखायी नदीं पडते थे ॥ ७॥ 
विकीणेमखं तद्‌ दृष्ट तथा भीमरथं प्रति । 
उदीर्यमाणं द्रौणि च निष्प्रतिद्न्द्माहवे ॥ ८ ॥ 
सवेसेन्यं च पाण्डूनां न्यस्तशखमचेतनम्‌ । 
युधिष्ठिरपुरोगांश्च विुखांस्तान्‌ महारथान्‌ ॥ ९ ॥ 
अजनो वाछडदेवश्च त्वरमाणौ महाद्युती । 
अवप्लुत्य रथाद्‌ वीरौ भीममाद्रवतां ततः ॥ १०॥ 
वह अखन भीमसेनके रथपर छा गया था । युद्धस्थले 
कोई प्रति्न्धी योद्धा न हनेषे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा प्रबल 
होता जा रहा था । पाण्डरवोकी सारी वेना हथियार 
डार्कर ( भयसे ) अचेत हो गयी थी ओर युधिष्ठर 
आदि महारथी युढसे विमुख हो गये थे। यह खब 
देखकर महातेजघ्ी अय॑न ओर 
भीष्ण दोनों वीर बड़ी उतावलीके साय रथसे 
भीमखेनकी ओर दौड़े ॥ ८-१० ॥ 
ततस्तद्‌ द्रोणघुन्स्य तेजोऽखबलसम्भवम्‌ । 
विगाह्य तौ खुत्रडिनौ माययाऽऽविशतां तथा ॥ १ १॥ 
वदा पर्ुचकर वे दोन अत्यन्त बलवान्‌ वीर द्रोण. 
युत्रकी अलख शक्तिसे प्रकट हई उ आगमे घुसकरं माया- 
द्वारा उसमे प्रविष्ट हो गये ॥ ११ ॥ (2, 
न्यस्तशसखौ ततस्तौ तु नादहत्‌ सोऽजोऽनलः 
वाद्णाखप्रयोगाञ्च वीयंवत्वाञ्च छष्णयोः ॥ ९२ ॥ 
उन दोनेनि आपने हथियार रख दिये ये, वार्णा्चका 
` प्रयोग किया धा तथा वे दोनों ष्णं अभिक 
शकतिशाटी येः इसलिये बर अलननित' ` अनि 
 उन्देजलान स्करी॥१२॥. न क 


भगवान्‌ 
कूद्कर 


शीमहाभारते 
===. 





[ द्रोणपषणि 





ततश्चकृषतुभीमं सवेशखायुधानि च । 

नारायणाखरशान्त्य्थं नरनारायणो बलात्‌ ॥ १३॥ 
तदनन्तर : नर-नारायणखरूप अर्जन ओर भीकृष्णने 

उस नारायणाख्रकी शान्तिके लिये भीमसेनको ओर उन 
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आकृष्यमाणः कौन्तेयो नषत्येव महारवम्‌ । 
वर्धते चैव तद्‌ घोरं द्रौणेरस्रं॑छखदुरजयम्‌ ॥ १४॥ 

खचि जाते समय कुन्तीऊुमार भीमसेन ओर भी 
जोरजोरसे गर्जना करने लगे । इसे अश्वत्थामाका वह 
परम दुजेय घोर अख ओर भी बदने ल्गा ॥ १४॥ 
तमत्रवीद्‌ बाखदरेवः किमिदं पाण्डुनन्दन । 
वायेमाणोऽपि कौन्तेय यद्‌ युद्धान्न निवर्तसे ॥ १५॥ 
यदि युद्धेन जेयाः स्युरिमे कौरवनन्दनाः । . 
वयमप्यत्र युध्येम तथा चेमे नर्षभाः॥ १६॥ 

उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे कहा--्पाण्डु- 
नन्दन । इन्तीकमार ! यह क्या बात है कि तुम मना 
करनैपर भी युद्धसे नित्त नहीं हो रदे हो| यदि ये 
कौरवनन्दन इख समय युद्धसे ही जीते जा 
सकते तो हम ओर ये समी नरप्रेषठं राजा लोग 
युद्ध ही करते | १५-१६ ॥ त 
र्थेभ्यस्त्यवतीणौः स्र स्वं पव दि तीप्रकाः । 
तस्मात्‌ त्वमपि कौन्तेय रथात्‌ तूर्णमपोक्रिम ॥ १७॥ 

शुम्दोरे सभी तैनिक रथे &ऽर ' गये ई । 
न्ती्मार । अत्र तुम भी शीष ही रथ 'तरकर युदधते 
अलग हो जाभौः ॥ १७ ॥ वि ४ 











नारायणास्रमोक्षपवं ] 


दिदावतमोऽध्यायः 


#1 
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पवमुक्त्वा तु तं ङृष्णो रथाद्‌ भूमिमवर्तयत्‌ । 
निः्वसम्तं यथा नागं क्रोधसंरकलोचनम्‌ ॥ १८ ॥ 
षा कहकर शरीकृष्णने क्रोषसे लार ओंखिं 
करके सर्पके समान फुफकारते हए भीमसेनको रथसे 
भूमिपर उतार लिया ॥ १८ ॥ 
यदापकृष्टः स ॒रथान्न्यासितश्चायुधं भुवि । 
ततो नारायणाख्यं तत्‌ प्रशान्तं शत्रुतापनम्‌ ॥ १९ ॥ 
जब ये रथस उतर गये ओर उनसे अचर-शर्खोको 
भूमिपर रखवा लिया गया, तब वह श्ु्ओको संताप देनेवाला 
नारायणाख्न खयं प्रशान्त हो गया ॥ १९ ॥ 
संजय उवाच 
तस्मिन्‌ भ्रशान्ते विधिना तेन तेजसि दुःखे । 
बभूवुर्विमलाः सवौ दिः प्रददा पव च ॥ २०॥ 
प्रवबुश्च शिवा वाताः प्रह्णान्ता सगपश्षिणः। 
वाहनानि च हृष्टानि प्रहान्तेऽखे खुदुर्जये ॥ २१॥ 
संजय कहते है-- राजन्‌ ! उख विधिखे उस दुःसह 
तेजके शान्त हो जानेपर सारी दिशा ओर विदिशा 
निमंल हो गयीं । शीतल सुखद वायु चलने लगी । पञ्च- 
पक्षियोका आर्तनाद बंद हो गया तथा उस दुजैय असक 
शान्त होनेपर सारे वाहन मी घुखी दहो गये ॥ २०-२९१ ॥ 
व्यपोढे च ततो घोरे तस्सिस्तेजसि भारत । 
वभौ भीमो निदापाये धीमान्‌ सूयं इवोदितः ॥ २२ ॥ 
भारत ! उख भयंकर तेजके दूर्॒ो जनेपर 
बुद्धिमान्‌ भीमखेन रात बीतनेपर उगे हए. सूर्यके समान 
प्रकारित होने लगे ॥ २२॥ 
हतरोषं वलं तत्‌ तु पाण्डवानामतिष्ठत । 
असख्न्युपरमाद्धष्ठं तव पुत्रजिधां खया ॥ २३॥ 
पाण्डवोकी जो खेना मरनेखे बच गयी थी, वह उख असः 
कै शान्त हो जनेखे पुनः आपके पुर््ोका विनाश करनेके 
चयि हष॑से खि उठी ॥ २३॥ । 
व्यवस्थिते बे तस्िन्नखरे प्रतिहते तथा । 
दुयोधनो महाराज द्रोणपुत्रमथाव्रषीत्‌ ॥ २४॥ 
महाराज. ! उस अंखके प्रतिहत ओर पाण्डव- 
सेना सुन्यवस्ित हो जानेपर दु्योघनने द्रोणपुत्रसे 
इस प्रकार कहा--॥ २४ ॥ 
अश्वत्थामन्‌ . पुनः ` शीघरमखमेतत्‌ प्रयोजय । 
भवस्थिता दि पञ्चालाः पुनरेते जयैषिणः ॥ २५॥ 
(अश्वत्थामन्‌! तुम पुनः शीघ्र ही इती शका 


पयोग करो; क्योकि विजयक्री अभिलाषा रखनेकठे ये 


पाञ्चाल सैनिक पुनः युके छिथ आकर ट गये है,।२९॥ 
मश्वस्थामा तथोक्तस्तु तव पुरेण मारिष । 





सुदीनमभिनिःश्वस्य राजानमिदमव्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
मान्यवर | आपके पुत्रके एेसा कहनेपर अश्वत्थामाने 
अत्यन्त दीनमावसे उच्छवास लेकर राजसे इस प्रकार कहा ॥ 
नैतदावर्तते राजन्नखं दिनोपपद्यते । 
आबृतं हि निवतेत प्रयोक्तारं न ॒संदायः ॥ २७॥ 
'्ाजन्‌ | न तो यह अल्र फिर लौटता है ओरन 
इसका दुबारा प्रयोग षी हो सकता है | यदि इसका पुनः 
प्रयोग किया जाय तो यह्‌ प्रयोग करनेवाठेको ्ी समास कर 
देगा, इसमे संशय न्ध है ॥ २७ ॥ 
पष चासख्रप्रतीघातं वासुदेव; भयुक्तवान्‌ । 
अन्यथा विहितः संख्ये वधः हा्ोजैनाधिप ॥ २८ ॥ 
(जनेश्वर | श्रौकृष्णने इस अचख्रके निवारणका उपाय 
बता दिया दै ओर उसका प्रयोग क्रिया है; अन्यथा आज 
अद्म सम्पूण शत्रु्ओंका वध हो ही गया होता ॥ २८ ॥ 
पराजयो वा गस्युवौ भयान्‌ सत्युनं निर्जयः । 
विजिताश्चारयो शेते शखोत्सगौन्मरतोपमाः ॥ २९.॥ 
(पराजय हो या मृत्यु, इनमे मूत्यु ही श्रेष्ठ है, पराजय 
नहीं | ये सारे शत्रु हार गये ये; हथियार डाक्करः 
मदेके समान हो गये येः ॥२९ ॥ 
दुयोवन उवाच 
आचार्यपुत्र यधेतद्‌ दिरख्रं न प्रयुज्यते । 
गुरुष्ना वध्यन्तामसैरख्लविदां वरः ॥ ३० ॥ 
दुयोधन बोखा--आचायं पुत्र ! तुम तो सम्पूण 


अलनवेत्ताओमिं श्रेष्ठ हो । यदि इस अख्रका दो बार प्रयोग नदीं 


हो सकता तो तुम दूसरे ही अलोद्ारा इन गुरू 
षातियोंका वध करो ॥ २३० ॥ 
स्वयि शस्राणि दिऽ्यानि जयम्बफे चामितौजसि। 
इच्छतो न हि ते सुच्येत्‌ संकरो हि पुरंदरः ॥ ३१॥ 
तुममै तथा अमिततेजस्वी भगवान्‌ शङ्करमे दही 
सम्पूणं दिव्याखर प्रतिष्टित दै । ` यदि तुम मारना 
चोह्टो तो क्रोम भरे हप न्द्र भी तुमखे बचकर 
नही जा सक्ते ॥ ३१ ॥ 
धतरा उवाच 
तस्सिन्नस्मे प्रतिहते दोणे चोपधिना हते । 
तथा दुयोधनेनोकतो द्रौणिः किमकरोत्‌ पुनः ॥ ६२॥ 
छृतराषटने पूछा- संजय ! द्रोणाचायं छलपू्वक मारे 


गये ओरं नारायणाल भी प्रतिशत हो गया, तच दुर्योषनके 


वैसा कहनेपर अश्वत्यामाने फिर क्या किया १॥ ३२ ॥ 

दष्टा पायोश्च क सभ्रामे युखाय समुपस्थितान्‌ । ` 

नारायणाखरनिुक्ताश्वरतः पृतनासु ॥ ३२ ॥ 
क्योकि उसने देख लिया था कि नारायणोजसे ष्टे 


ह ^| 
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हए पाण्डव संपराममे युद्धके छ्यि उपस्ित दै ओर युदधके 
स्नेपर विचर रदे दै ॥ २३ ॥ 
संजय उवाच 

जानन्‌ पितुः स निधनं सि्टलाङगूलकेतनः । 
सक्रोधो भयसुख्ञ्य सोऽभिदुद्राव पार्षतम्‌ ॥ १४ ॥ 

संजयने कष्टा-राजन्‌ | अश्वत्थामाकी ध्वजा- 
पताकामें -सिहकी पूछठका चिह्न बना हुआ यथा । उसने 
पिताके मारे जानेकी धटनाका स्मरण करके कुपित हो भय 
छोड़कर धृषट्ुम्नप्र धावा किया ॥ ३४ ॥ 


अभिद्रुत्य च विंशत्या क्षुद्रकाणां नरर्षभ । 
पञ्चभिश्चातिवेगेन विव्याध पुरुषर्षभः ॥ १५ ॥ 
नरश्रेष्ठ | निकट जाकर पुरुषप्रवर अश्वत्यामनि 
शृषट्ुम्नको पहले क्षुद्रकं नामवले बीस बाण मरे | फिर 
अत्यन्त वेगसे पोच वार्णोका प्रहार करके उन्द 
घायल कर दिया॥३५॥ 
श्ष्टयुम्नस्ततो राजन्‌ ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
दरोणपुं तरिषष्टथा तुराजन्‌ विभ्याध पत्रिणाम्‌॥ ३६॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर धृष्शरुम्नने प्रज्वलित अग्निक समान 
तेजस्वी द्रोणपुत्रको तिरठ वाणि वीध डाला ॥ २३६ ॥ 
सार्थ चास्य विंशत्या खण॑पङ्खैः शिल।रि्तैः । 
हर्याश्च चतुरोऽविष्यचतुभिर्निदितैः शरेः ॥ ३७॥ 
फिर शानपर चदाकर तेज क्रिये हुए सुवण॑मय पंखवाके 
बीस बोस उके सारथिको ओर चार तीते सायकंसि 
उसके चारो बरोड़ोको भी घायल कर दिया || ३७ ॥ 
विद्ध्वा विद्भ्वानदद्‌ द्रौणि कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ । 
मदद सरवेलोकस्य प्राणानिव महारणे ॥ ३८॥ 
धथ्युम्न अश्वत्यामाको बीध-वींभकर पृरथ्वीको कैपाते 
हृएंसे गरज रहे थे | मानो उख महासमर वे सम्पूर्ण 
जगत्‌के प्राण ठे रहे हों ॥ ३८ ॥ 
पाषतस्तु बली राजन्‌ इताः कृतनिश्चयः । 
दरौणिमेवभिदुदराव मृष्युं छृत्वा निवतेनम्‌ ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ | वरख्वान्‌ अल््रवेत्ता तथा हृद्‌ निश्वयवाठे 
धषटुम्नने मृत्यो ही युद्रसे लोनेक्ी अवधि निश्चित करके 
द्रोणपुत्रपर ही धांवा किया ॥ ३९॥ 
ततो वाणमयं व द्रोणपुत्रस्य मूर्घनि । 
अवाखजदमेयात्मा पाञ्चाल्यो रथिनां - वरः ॥ ४० ॥ 
टखश्वात्‌ अपरे आत्मव्रल्से सम्पन्नः रथिर्योमि श्रेष्ठ 
पाञ्च ख्पुत्र धषटयुम्नने अश्वत्थामाके मस्तकरपर्‌ ना्णोक्री 
वर्षां आरम्भ कर दी ॥ ४० ॥ 
तं द्रौणिः समरे कद्धं छद्यःमास पतिभिः । 
विव्याध चैनं दशभिः पितुतैधमुरमरन्‌ ॥ ४१॥ 


श्रीमहाभारते 


=-= 


॥ द्रोणप्ैणि 
न ~ ~न न 
अपने पिताके वधका बारंबार स्मरण करते हए 
अश्वत्थामाने भी समराज्गणमे कुपित हए वृष्टचुम्नको 
बाणोदयारा आच्छादित कर दिया ओर दस बाणे मारकर 
उसे गहरी चोट पर्हुचायी ॥ ४१ ॥ 
द्वाभ्यां च खुविखष्टाभ्यां ्वरभ्या ध्वजका्ुके । 
छिता पाञ्चालराजस्य द्रौणिरन्यैः समार्दयत्‌ ॥ ४२॥ 
इसके सिवाः अच्छी तरद छोडे हए दो दुरो 
पाञ्चालराजकरुमारके ध्वज ओर धनुषको काटकर अश्वत्यामाने 
दूसरे बार्णोदारा उन्ह भलीर्मोति पीडित किया ॥ ४२ ॥ 











व्यद्वसूतरथं चैनं द्रौणिश्चक्रे महाहवे । 
तस्य चानुचरान्‌ सवोन्‌ क्रुद्धः प्राद्ावयच्छरैः॥ ४३॥ 
इतना दी नही द्रोणपुत्रने उस महायुद्धे शृष्युम्नको 
धोद सारथि तथा रथसे मी वञ्चित कर दिया | साथ 
ही ऊुपित हो उनके सारे सेवकोको भी बाणोसे मार मार 
कर खदेदना शुरू क्रिया ॥ ४२ ॥ 
ततः प्रदुद्रुवे सेन्यं पञ्चालानां विशस्पते । 
सम््रान्तरूपमातं च न परस्परमैश्चत ॥ ४४॥ 
प्रजानाथ | तदनन्तर पञ्चालछोंकी सेना भ्रान्त 
एवं आतं होकर माग चली । उसके सैनिक एकदूसरेको 
देखते नहीं थे ॥ ४ ॥ 
दष्टा तु विमुखान्‌ योधान्‌ धृष्टयुम्नं च पीडितम्‌ 
रेनेयोऽचोद्यत्‌ तुरण रथं दरोणिरथं भ्रति ॥ ५५॥ 
योद्वाओंको युद्धसे विमल ओर धष्टदुम्नको बारणोरे 
पीडित देख सात्यकिने तुरंत अपना रथ॒ अश्वत्थामा 
रथक्री ओर बढाया ॥ ४६५ ॥ 
अष्टमिनिंशितैवणैर्वत्यामानमादैयत्‌ । 
विशत्या पुनराहत्य नानारूपैरम्णः ॥ ४६ ॥ 
विभ्याय च तथा सूतं चतुर्भिश्चतुरो इयान्‌ । 
धवुध्वजं च संयत्तथिच्छेद कृतहस्तवत्‌ ॥ ७७॥ 
उन्दने आठ पैने वागोसे अश्वसथामाको चोय प्टरचायी। 
तश्चत्‌ अममे मेरे हुए स्यक्रिे भति-मोतिके नीत 
बाणोदयार द्रोणपुत्रको पुनः घायल करके उसक्रे सारथिको 
भीर्बीध डाला ओर पूर्णरूपसे सावधान दहो एक तिद्ध- 
हस्त योद्धाकी भेति उन्होने चार ब्राणोसे उभकरे चारों धोड़ोको 
बल करके ध्वज ओर धनुष्को भी काट दिया |६.४७॥ 
स साइवं व्यचमच्चापि रथं हेमपरिष्छरतम्‌ । 
हदि विव्याध समरे धिदाता सायक्ैश॑शम्‌ ॥ ७८ ॥ 
इके वाद षोडोसदित उसके सुवर्णभूषित रथको 
मी चिन्न-भिन्न कः डाला ओर समराङ्ञेणमेः तीस व्राणोसे 
उ्कौ छातीमे गहरी चोर प्हुचायी ॥ ४८॥; ` 
एवं स पीडितो राजन्तश्वत्थामा महाः । 
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श्चरजाखैः परिच्तः कतव्य नान्वपद्यत ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार वाणोके जाले पिरकर पीडित हूए 
महाबली अश्वत्थामाको कोई कर्तव्य नदीं सूञ्चता था॥ 
पवं गते गुरोः पुत्रे तव पुत्रो महारथः । 
छृपकणदिभिः साधं शरैः सा्वतमाचरणोत्‌ ॥ ५० ॥ 
गुरुपुत्रकी एेसी अवस्था हो जानेपर आपके महारथी 
पुत्र दुर्योघनने कृपाचायं ओर कर्णं आदिके साथ आकर 
सात्यकिको बाणोते ठक दिया ॥ ५० ॥ 
दुर्योधनस्तु विशव्या छृपः शारदतच्िभिः। 
कृतवमीथ दराभिः कणेः पञ्चाशता शारः ॥ ५१॥ 
दुःद्ासनः शतेनैव वृषसेनश्च सप्तभिः । 
सात्यकिः विभ्यधुस्तूर्णं समन्तान्निरितैः शरैः ॥ ५२ ॥ 
दुर्योधनने रीस) शरद्वानके पुत्र कृपाचार्यने तीनः 
कृतवमनि दसः कर्णने पचात दुःशाषनने सौ तथा 
बृषसेनने सात पैने बा्णोद्ारा शीघ्र दी सव्र ओरसे 
सात्यकिकरो घ्राग्रड कर दिया ॥ ५१-५२. ॥ 
ततः स सात्यकी राजन्‌ सवौनेव महारथान्‌ । 
विरथान्‌ विमुखश्चैव क्षणेनैवाकसोन्नरप ॥ ५३ ॥ 
राजन्‌ ! तव सात्यक्रिने भी उने सभी महारयिर्योको 
क्षणभरम रथहीन एवं युद्धसे विमुख कर दिया ॥ ५२ ॥ 
अश्वत्थामा तु सम्प्राप्य चेतनां भरतषभ । 


- चिन्तयामास दुःखातां निःश्वसंश्च पुनः पुनः ॥ ५४ ॥ 


भरतश्रेष्ठ | उधर अइवस्थामाको जव चेत हुआ तवर 
वह दुःखे आतुर हो बरवार ब्र सस खीचता हआ 
कुक देरतक चिन्तामे इना रदा ॥ ५४ ॥ 
अथो रथान्तर द्रौणिः समारुह्य परंतपः । 
सात्यकि वारयामास किरञ्शरखतान्‌ बहून्‌ ॥ ५५ ॥ 
फिर दूसरे रथपर आरूढ हो शत्रुतापन अशवत्थामाने 
कई सौ बार्णोकरी वर्षां करके सात्यकिको अगे 
वदनेसे रोक दिया ॥ ५५ ॥ 
तमापतन्तं सम्ब्क््य भारद्वाजखुतं रणे । 
विरथं विमुखं चेव पुनश्चक्रे महारथः ॥ ५६॥ 
रणभूमिमे द्रोणपुत्रको अपनी ओर आते देख 
महारथी साव्यक्रिने उसे पुनः रथद्ीन णएवं॒युद्धसे 
विसुख कर दिया ॥ ५६ ॥ 
ततस्ते पाण्डवा राजन्‌ ष्टा सार्यकिविक्रमम्‌ । 
राङ्खशब्दान्‌ अशं चक्ठः सिंहनादांश्च नेदिरे ॥ ५७॥ 
राजन्‌ | सात्यकरिका यह पराक्रम देख पाण्डव बडे 
जोर-जोरसे शङ्खं बजाने ओर सिंहनाद करने कगे ॥ ५७॥ 
पवं तं विरथं ` कृत्वा सा्यक्रिः सत्यविक्रमः । 
जघान वृषसेनस्य भिसाहस्रान्‌ महारथान्‌ ॥ ५८ ॥ 


इस प्रकार उसे रथहीन करके सत्यपराक्रमी 
सात्यकरिने बृषसेनकी सेनाके तीन हजार विश्चाक र्थोको 
नष्ट कर दिया ॥ ५८ ॥ 
अयुतं दन्तिनां साधं ऊृपस्य निजघान सः । 
पञ्चायुतानि चाश्वानां शकुनेर्निंजघान ह ॥ ५९ ॥ 
तदनन्तर कृपाचारयकी सेनाके पदरह हजार हायिर्योका 
वध कर डाला; इसी तरह शङ्ुनिके पचास हजार धोड़को 
भी उन्दने मार गिराया ॥ ५९ ॥ 
ततो द्रोणिर्महाराज रथमारुह्य वीर्यवान्‌ । 
सात्यकि प्रतिसंक्रद्धः प्रययौ तद्धधेप्छया ॥ ६० ॥ 
महाराज ! तत्र॒ पराक्रमी अश्वव्यामा रथपर आरूढ 
हो साप्यकिपर क्रोध करके उनका वध करनेकी 
इच्छासे अगे बढा ॥ ६० ॥ 
पुनस्तमागतं दष्ट शेनेयो, निरितैः _शरः । 
अदारयत्‌ क्रूरतरः पुनः पुनररिदम ॥ ६१ ॥ 
शात्रुदमन नरेश ! अश्वत्थामाको फिर आया देख 
सात्यकिने अत्यन्त क्रूर तीखे बाोद्वारा उसे 
बारवार विदीर्णं क्रिया ॥ ६१॥ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासो नानालिङ्करमषणः। 
युयुधानेन वै द्रौणिः प्रहसन्‌ वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ६२ ॥ 
जबर युयुधानने नाना प्रकारके चिह्ोवाठे वा्णोद्धारा 
महाधलुर्धर अश्वत्थामाको अस्यन्त घायल कर दिया; तवर 
उने अमर्षे भरकर उनसे हसते हए. कदा--॥ ६२ ॥ 
शेनेयाभ्युपपति ते जानाम्याचायंघातिनि । 
न चैनं त्रास्यसि मया प्रस्तमात्मानमेव च ॥ ६३ ॥ 
'शिनिपौत्र ! म जानता हू आचार्यघाती ृष्टयुम्न- 
के प्रति तुम्हारा विदो सहयोग एवं पक्षपात ह; परतु 
मेरे च॑गुल्मे पसि हुए इस धृष्युम्नको ओर अपनेको भी 
तुम बचा नहीं सकोगे ॥ ६३ ॥ 
शपेऽऽत्मनाहं शोनेय सत्येन तपसा तथा । 
अहत्वा सर्वपाश्चालान्‌ यदि शान्तिमहं खमे ॥ ६४॥ 
ध्लैनेय ! मै सत्य ओर तपस्याकी सोगंध खाकर कहता 
ह, सम्पूणं पाञचारलोका वघ किये बिना भे कदापि 
शान्ति नदीं मिलेगी ॥ ६४ ॥ 
यद्‌ बल पाण्डवेयानां दृष्णीनामपि यद्‌ बलम्‌ । 
क्रियतां सवैमेवेह निहनिष्यामि सोमकान्‌ ॥ ६५ ॥ 
(पाण्डवो ओर इष्णिवंशियोके पास जितना भी 
बल है वह सब यहीं ल्गादो तो भी सोमर्कोका 
संहार कर डर्द्गाः ॥ ६५ ॥ 
एवमुक्त्वाक॑रषम्याभं खुतीशणं तं शरोमम्‌॥ ,. 
व्यसञ्यत्‌. सा्वते व्रो णिव बृभ्रे यथा हरिः ॥ ६६॥ 
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फेला कक्कर द्रोणकरुमार अश्वत्यामाने सास्यकिपर 
सूर्यकी किरणोके समान तेजस्वी तथा अस्यन्त 
तीखा उत्तम बाण छोड़ दिया; मानो इन्द्रे दृत्रासुरपर 
वञ्जका प्रहार किया दो ॥ ६६ ॥ 
स तं निर्भिद्य तेनास्तः सायकः सश्षरावरम्‌ । 
विवेश वसुधां भिरा श्वसन्‌ बिरमिवोरगः ॥ ६७ ॥ 
उसका चलाया हुभा वह बाण सात्यकिके 
शरीरको कवचसदित विदीणं करके पृ्वीको चीरता हुआ 
उसके भीतर उसी प्रकार घुष गया, जैसे फुफकारता हुआ 
सपं त्रिके समा जाता दै ॥ ६७ ॥ 
स॒ भिन्नकवचः शुरस्तो्रादित इव द्विपः। 
विसुच्य सशरं चपं भूरिव्रणपरिखवः ॥ ६८ ॥ 
सीदन्‌ रुधिरसिक्तश्च रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
खतेनापहतस्तूणं द्वोणपुश्राद्‌ रथान्तरम ॥ ६९ ॥ 
कवच छिनन-भिन्न हो जनेमे शूरवीर सात्यकि 
अंङ्कशोकी मार खाये हुए हायीके षमान व्धयित हो उठे । 
उनके ष वोंसे अधिक रक्त बह रहा था।वे रिथिल एवं 
खूनसे कुयपय हो घनुष-बाण छोड़कर रथके पिछले भागम 
बैठ गये । तत्र सारथि तुरंत ही उन्दं द्रोणपुत्रे पासे दूसरे 
रथोके पास हटा ठे गया ॥ ६८-६९ ॥ । 
अथान्येन  खुपुञ्चेन शरेणानतपवंणा । 
आजघान श्ुवोम्ये धृष्टयुम्नं परंतपः ॥ ७० ॥ 
तदनन्तर श्रुओंको संताप देनेवाे अश्वत्थामाने 
खुन्दर पंख एवं की हुई गोठवाले दूसरे बाणे धृष्टयुम्न- 
की दोनों भोँहोके बीचमे गहरा आधात किया ॥ ७० ॥ 
स पूवमतिविद्धश्च भृशं पश्चाच्च पीडितः। 
ससादाथ च प।ञादयो व्यपाश्रयत च ध्वजम्‌॥ ७१ ॥ 
पञ्चालराजङ्कमार शरष्टच्ुग्न पहले ही बहुत ॒घाय 
हो चुका था । फिर पे भी अव्यन्त पीड़ित दो वह्‌ रथकी 
बैठक धम्मसे वरै गया ओर ध्वजापर अपने 
शरीरको टेक दिया ॥ ७१ ॥ 
कं नागमिव देन दष्ट राजञ्शरार्दितम्‌ । 
जघेनाभ्यद्रवञ्छ्रराः पञ्च पाण्डवतो रथाः ॥ ७२॥ 
राजन्‌ | जैसे पिह हायीको सताता दैः उसी प्रकार 
श्ृष्टद्युम्नको अश्वत्थामाके बार्णोसे पीड़ित .. देखकर पाण्डव. 
पक्षे पोच शूरवीर महारथी बे वेगसे वर्ह आ पहुचे ॥ 
क्किरीटी भीमसेनश्च बृद्धक्षत्रश्च पौरवः। 
युवराजश्च चेदीनां मारवदच खुद शेनः ॥ ७३ ॥ 
उनक्रे नाम दस प्रकार ईदै--किरीटघारी अर्जुन; 
भीमसेनः . पौरव बृद्धश्चत्र; चेदिदेश्चके युवराज तथा 
 माल्वनरे बदन ॥ ७३ ॥ . रं । 


श्रीमहाभारते 
=-= 


[ द्रोणपवणि 


पते हादाङूताः सवे ्रगृदीतश॒रासखनाः । 

वीरं द्रौणायनिं वीराः सवेतः पयंवारयन्‌ ॥ ७४॥ 
इन षब वीरोने हाहाकार करते हए इ।थमे धनुष 

लेकर वीर अश्वत्थामाको चारो ओरसे घेर दिया ॥ ७४॥ 


ते विक्ञतिपदे यत्ता गुरूपुच्रममर्षणम्‌ । 
पञ्चभिः पश्चभिर्बाणेरभ्यश्नन्‌ सवतः समम्‌ ॥ ७५॥ 
उन सावधान रथिने बरीषर्वं पगपर अमर्षश्ीछ 
गुश्पु्रको पा छया ओर सव ओरषे रच्च वाणोद्यारा 
एक साथ ही उप्तपर चोट की ॥ ७५ ॥ 
आश्चीविषाधैर्विश्चत्या पञ्चभिस्तु शितेः शरैः । 
चिच्छेद युगपद्‌ द्रौणिः पञ्चविंशतिसायकान्‌ ॥ ७६॥ 
तव द्रोणकुमारने विके सर्पके समान पचीस 
तीखे बा्णोद्रारा एक साथ ही उनके पचीसों 
बाणोको काट डाला ॥ ७६ ॥ 
सप्तभिस्तु शितेबौणेः पौरवं द्रौणिरा्दयत्‌ । 
मार्वं तरिभिरेकेन पार्थं षडभिचंकोद्रम्‌ ॥ ७७॥ 
इसके वाद द्रोणपुत्रने सात तीचे ब्राणोसे पौरवको 
पीड़ित कर दिया | फिर तीन वार्णोसे भालवनरेशको, एके 
अजुनको ओर छः वा्गोदरारा भीमसेनको घायल कर दिया ॥ 
ततस्ते विभ्यधुः सवे द्रौणि राजन्‌ महारथाः । 
युगपञ्च प्रथक्‌ चैव रुकमपुङ्कैः शिलाशितैः ॥ ७८॥ 
राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ उन सब महारयियोने एक साथ 
ओर अङ्ग-अल्ग भी रिलापर तेज क्रि हुए 
सुवणमय पंखवाछे बार्णोद्वारा 
करना आरम्भ किया ॥ ७८ ॥ 


युवराजश्च विशात्या द्रौणि विव्याध पत्रिभिः। 
पथश्च पुनर्टामिस्तथा सव तिभिखिभिः ॥ ७९॥ 
चेदिदेशके युवराजने वीसः `अर्जुनने आठ तथा अन्य 
सब लोगोने तीन-तीन वाणोंदारा द्रोणपुच्रको बीध डाला ॥ 
ततोऽन षडभिरथाजघान ` 
न बौणायनिदं मिवौसुदेवम्‌ । 
भीमं द्शा्धयवराजं चतुभि- 
दभ्या द्वभ्यां मालवं पौरवं च ॥ ८०॥ 
तदनन्तर द्रोणपुत्रने छः बाणे अर्जुनको, दस 
बाणेोद्रारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकोः पचसे भीमको, चारसे 
चेदिदेरके युवराजको तथा दो-दो बाणोद्यारा क्रमशः 
माक्वनरेश तथा पौरवको घायल कर ` दिया ॥ ८० ॥ 
सतं विद्ध्वा भीमसेनस्य षड़भि- ` 
दभ्या विद्ध्वा कामुकः च ध्वजं च । 
पुनः पार्थं शरवर्षेण विद्ध्वा 2 
णिघोरं सदनाद ननाद ॥ ८१॥ 





द्रोणकरुमारको घायल 
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उनके धनुप्र ओर ध्वजको दो वाणोसे बीधकर पुनः 
बार्णोकी वर्षादारा अर्जुनको धायल करके अश्वत्थामाने 
घोर सिंहनाद किया ॥ ८१ ॥ 


तस्यास्यतस्तान्‌ निशितान्‌ पीतधारान्‌ 
द्रौणेः शसान्‌ पृष्ठतश्चाघ्रतश्च । 
धरा वियद्‌ यौः भदिशे दिशश्च 
च्छन्ना वाणेरभवन्‌ घोररूपः ॥ ८२.॥ 
दरोणक्रुमार उन पानीदार धारवले तीखे बाणोको 
आगे ओर पीछे भी चला रहा या | उसके उन भयानक 
बाणेि प्रथिवी, आकाश, अन्तरिश्चः दिशँ ओर विदिश 
मी आच्छादित हो गयी थीं॥ ८२॥ 
आसन्नस्य सखरथं तीवतेजाः 
खुदश्शनस्येन्द्रकेतुप्रकादौ । 
भुजौ श्षिरश्चेन्दर्षमानवीयं- 
खिभिः शरैयुगपत्‌ संचकतं ॥ ८३ ॥ 
उस युद्धम ईन्द्रके समान पराक्रमी एवं प्रचण्ड 
तेजस्वी अश्वस्थासाने अपने रथक्रे निकट आये हए 
माल्वराज सुददानकी इन्द्रध्वजके तुल्य प्रकाशित 
होनेवाढी दोनों भुजाओं तथा मस्तकको तीन बाणोद्राया 
एक सायदही काट डाला ॥ ८३॥ 


ख पौरवं रथद्ाक्त्या निहत्य 
छित्वा रथं तिलशाश्चास्य बाणैः । 
छित्वा च बाहू वरचन्दनाक्तौ 
भल्छेन कायाच्छिर उच्चकतं ॥ ८४७ ॥ 
फिर उसने पौरवको रथशक्तिसे घायल करके अपने 
बार्णोद्वारा उनके रथके तिलके बरावर-बराबर कड़े कर 
डके ओर सुन्दर चन्दनचर्चित उनकी दोनों थुजाओंको 
काटकर पक भस्ल्के द्वारा उनके सस्तकको भी 
घड़से अलग कर दिया ॥ ८४ ॥ 


युवानमिन्दीवरदामव्णं 
चेदिप्रभुं युवराजं प्रसह्य । 
बाणेस्त्वरावान्‌ प्रज्वलिताग्निकल्पे 


विद्वा प्रादान्मस्यवे साश्वसखतम्‌॥८५॥ 

तत्पश्चात्‌ शीघ्रता करनेवाठे अ्वत्थामाने प्रज्वलित 
अग्निके समान तेजस्वी बाणोंद्वारा नीलकमलकौ मालाके 
समान कान्तिवाठे, नवयुवक चेदिदेशीथ युवराजको 
हपूर्वक घायल करके उन्दे घोड़ो ओर सारथिसहित 


मोतके इवलि कर दिया ॥ ८५ ॥ 
माख्वं पौरवं चेव युवराजं च चेदिपम्‌ । 


दृष्ट्रा समक्षं निहतं द्रोणपु्रेण पाण्डवः ॥ ८६॥ 


क ५ 


द्विशततमोऽध्यायः 


इतना दही नर्दीः भीमषेनके सारथिक्रो छः तथा 


2७३२ 





भीमसेनो महाबाहुः कोधमादारयत्‌ परम्‌ । 


मालवनरेश सुदर्शनः पुबदेराके अधिपति बद्धश्च 
तथा चेदिदेशके युवराजको अपनी ओँखोकि सामने द्रौणपुच्र- 
के हायते मारा गया देख पण्डुक्रुमार महाबाहु भीमशेनको 
बड़ा भारी क्रोघ हुआ ॥ ८६३ ॥ 
ततः शरशतैस्तीकषणेः संकद्धाशीविषोपमैः ॥ ८७॥ 
छादयामास समरे द्रोणपुत्रं परंतपः ॥ 

फिर तो रनरुर्भोको संताप देनेवाले भीमखेनने क्रोधे 
भरे हुए विषधर सपकि समान सैकड़ँ तीखे वार्णोद्ारा 
समराङ्गणमे द्रोणपुत्र अश्वत्यामाको आच्छादित कर दिया ॥ 


ततो द्रौणिर्महातेजाः शरवर्षं निहत्य तम्‌ ॥ ८८ ॥ 
विन्याध निरितैर्बाणेरभीमसेनममर्षणः । 

तवर महातेजशवी अम्षशील द्रोणकुमारने उस बाण- 
वर्षको नष्ट करके भीमसेनको पने बाणेखि बीष डाला ॥ . 
ततो भीमो महाबाहर््रोणियंधि महाबलः ॥ ८९ ॥ 
छयुरप्रेण धञुदिछच्वा द्रौणि विभ्याध पत्रिणा । 

यह देख महाबली महाबाहू भीमसेनने युदधस्थल्मे एक 
क्षुरप्रसे अश्वत्यामाका घनुष काटकर पंखदार बाणसे उसको 
मी घायल कर दिया ॥ ८९२ ॥ 
तदपास्य धनुदिछन्नं द्रोणपुत्रो महामनाः ॥ ९० ॥ 

अन्यत्‌ कासुंकमादाय भीमं विभ्याच पिभिः। 

इसके बाद महामनस्वी ` द्रोणपु्रने उस कटे इष 
घनुषको फँककर दूसरा धनुष ठे छलिया ओर भीमसेनको 
अनेक बाण मरे ॥ ९०१ ॥ 
तौ द्वौणिभीमौ समरे पराक्रान्तौ महाबलौ ॥ ९१॥ 
अवषंतां शरवषं वृष्िमन्ताविवाम्बुदौ । 

अश्वत्थामा ओर भीमेन दोनों बीर महान्‌ बल्वान्‌ 
एवं पराक्रमी ये । वे समरभूमिमें वर्षां करनेवाठे दो बादर्लोके 
समान पर्षर बाणोकी बौछार करने रगे ॥ ९१९ ॥ 


भीमनामाङ्किता बाणाः खणेपुङ्खाःशिलाक्िताः॥ ९२ ॥ 
द्रौणि संादयामासघनोघधा इव भास्करम्‌ । 

जैसे मेधोकी घटा सूरय॑को ढक लेती है, उसी प्रकार 
भीमसेनके नामसे अङ्कित ओर सानपर चदाकर तेज किये 
हृ सुनहरी पोखवाजे बाणोनि द्रोणपु्को आच्छादित कर 
दिया ॥ ९२९ ॥ 
तथैव द्रोणिनिर्सुक्तेभीमः संनतपर्वभिः ॥ ९३ ॥ 
अवाकीयेत स क्षिप्रं शरेः शतसहस्रशः 

इसी तरह अश्वरथामाके छोड़ हुए छकी हर॑ गोँठवाखे 
लालों बाणोसे भीमसेन भी तत्का ठक गये ॥ ९३१ ॥ 
स च्छाद्यमानः समरे द्रौणिना रणशाखिना ॥ ९४॥ ` 
न विव्यथे महाराज तकद्भुतमिवाभवत्‌। ` ` 
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महाराज ! संग्राममे शोभा पानिवाठे अश्वत्थामाके दारा 
समरभूमिमे ढके जनिपर भी भीमसेनको तनिक भी व्यथा 
नष हृईः वह अद्भुत-सी बात यी ॥ ९४३ ॥ 
ततो भीमो महाबाहुः कातंखरविभूषितान्‌ ॥ ९५ ॥ 
नाराचान्‌ दश सश््रेषीद्‌ यमद्ण्डनिभाञ्छितान्‌ । 
तदनन्तर महावराह भीमसेनने सुषणेभूप्रित एवं यमदण्डके 
समान भयंकर दसं तीशे नाराच अश्चत्थामापर 
चाये ॥ ९५३ ॥ 
ते जघरदेशमासाद्य द्रोणपुत्रस्य मारिष ॥ ९६ ॥ 
निर्भिद्य विवि्ुस्तूणं बटमीकमिव पन्नगाः । 
माननीय नेश ! जैसे सपं तुरंत दी रवोबीम घुस जति 
है, उसी प्रकार वे बाण द्रोणपुचके गले ैसलीको छेदकर 
भीतर समा गये ॥ ९६९ ॥ 
सोऽतिविद्धो भशं द्रौणिः पाण्डवेन महात्मना ॥ ९७॥ 
ध्वजयष्टि समासाद्य ॒न्यमीरयत रोचने । 
महात्मा पाण्डुपुत्रके बाणोसे अव्यन्त घायल हुए 
अश्वत्थामने ध्वजदण्ड थामक्रर नेत्र वंद कर ल्यि ॥९७१॥ 
ख मुहतौत्‌ पुनः सं्षां रग्ध्वा द्रौणिनेराधिप ॥ ९८ ॥ 
क्रोधं परममातस्थौ समरे रुधिरोक्षितः। 
नरेश्वर ! दो ही घङ्धीम पुनः सचेत हो खूनसे कथपथ 
इए अश्वत्थामाने उस समराङ्गणमे अत्यन्त क्रोध प्रकट 
किया ॥ ९८९ ॥ 


. ढं सोऽभिहतस्तेन पाण्डवेन महात्मना ॥ ९९॥ 


वेगं चक्रो महावाहुभींमसेनरथं प्रति । 
महामना पाण्डुपुत्रने उसे गहरी चोट पर्हुचायी थी | 
अतः महाबाहु अश्वत्थामाने भीमसेनके रथपर ही वड़े वेगसे 
आक्रमण किया ॥ ९९२ ॥ 
तत आकर्णपूणोनां शराणां तिग्मतेजसाम्‌ ॥१००॥ 
शातमाश्लीविषाभानां प्रेषयामास भारत 
भारत | उसने धनुषको कानतक खींचकर प्रचण्ड 
तेजते युक्तं ओर विले सर्पोके समान भयकर सौ बाण 
भीमसेनपर चराये ॥ १००१ ॥ 
भीमोऽपि समरद्लाधी तस्य वी्यमचिन्तयन्‌ ॥१०१॥ 
तूणं प्राश्चिजदुग्राणि शरवषोणि पाण्डवः। 
युद्धकी स्पृहा रलनेवाटे पाण्डुकुमार भीमसेन भी उसके 
इस पराक्रमकी कोद परवा न करते हुए तुरंत ही 
उसपर भयंकर वार्णोकी वरषा प्रारम्भ कर दी ॥१०१३१॥ 
ततो व्रौणिमंहाराज छिच्वास्य विधिकैधनुः ॥१०२॥ 
आजघानोरसि छ द्धः पाण्डवं निरितैः शरैः 
महाराज | तब अश्वत्थामाने कुपित हो वाोदयारा 
भीमसेनके घनुषको काटकर उन पाण्डुपु्रकी छाती पैने 
जर्गोका प्रहार किया ॥ १०२४ ॥ 


आमदाभारते 
न ------------------------- 


[ द्रोणपसणि 





ततोऽभ्यद्‌ धलुरादाय भीमसेनो ह्यमषंणः ॥ १०३॥ 
विन्या निश्ितैबौणेद्रोणि पञ्चभिराहवे। 

तव अमर्ष भरे हए भीमखेनने दूसरा धनुष लेकर 
युदधशयल्म पच पैन वाणे द्रौणपुत्रको घायल कर 
दिया, 1.17 
जीमूताविव घमोन्ते तौ शरोघ्रव्षिणौ ॥१०४॥ 
अन्योन्यक्रोधताम्राक्षौ छदयामासतुयुधि । 

वे दोनों क्रोधसे लाल अखि करके बरसातकरे दो बादलोके 
समान बाणषमूहकी वषा करते हुए एक दूष्रेको आच्छादित 
कृरने कगे ॥ १०४३ ॥ 
तलश्दैस्ततो घेरेखासयन्तौ परस्परम्‌ ॥१०५॥ 

* 1 ~ (4 

अयुध्येतां खुसखंरब्ो छतप्रतिरृतेषिणौ । 

फिर ताक टौकनेकी भयंकर आवाजसे परस्पर चास 
उयन्न करते हुए वे दोन योद्धा बड़े रोषसे युद्ध करने लगे । दोनों 
दी एक दूरके प्रहारका प्रतीकार करना चाहते थे ॥१०५१॥ 
ततो विस्फार्य खमह चापं रुक्मविभूषितम्‌ ॥१०६॥ 
भीमं परेक्षत स द्रौणिः शारानस्यन्तमन्तिकात्‌ । 
शरद्यहमेध्यगतो दीप्ता्चिरिव भास्करः ॥१०७॥ 

तसश्चात्‌ सुवणंभूषरित विशा धनुषको खींचकर 
निकटसे बाँकी वर्षां करते हुए भीमसेनकी ओर 
अश्वत्थामाने देखा । वह शरद्‌ऋतुके मध्याहकालमे प्रचण्ड 
किरणोवले सूर्यदेकके समान प्रकाशित हो रहा 
था ॥ १०६-१०७ ॥ 
आददानस्य विशिखान्‌ संदधानस्य चाद्युगान्‌ । 
विकषेतो सुञ्चतश्च नान्तरं ददट्युजनाः ॥१०८॥ 


वह कब बाण ठेताः केव उन्हे घनुषपर रखता. 


कव प्रस्यच्वा खीचता ओर कव उन्हें छोडता था तथा इन 
कायम कितना अन्तर पडता था, यह सव॒ योदधालोग 
देख नहीं पाते थे ॥ १०८ ॥ 
अलातचक्रप्रतिमं तस्य॒ मण्डलमायुधम्‌ । 
णेरसीन्महाराज बाणान्‌ विखजतस्तदा ॥ १०९॥ 
महाराज | बाण छोड़ते समय अश्वत्थामाका धनुष 
अलातचक्रके समान मण्डलाकार दिखायी देता था ॥१०९॥ 
चञरच्युताः शरास्तस्य शतशोऽथ सहस्रशाः । 
आकरा प्रत्यदश्यन्त शरभानामिवायतीः; ॥११०॥ 
उसके धनुषसे चे हए सैकड़ों ओर इजारो बाण 
आकाशम टिडी-दलोके समान दिखायी देते थे ॥११०॥ 
तेत दरोणिविनिुताः शरा हेमविभूषिताः । 


भनललमन्वकीयन्त धोरा भीमरथं ‹ भ्रति ॥१११॥ 
इए सबरणभूप्रित्त : भयंकर बाण. 


अश्वत्थामाके छोड 
भीमसेनके रथपर लगातार गिरने लगे ॥ ९११ ॥ 





नारायणाख्मोक्षपवं ] 











तत्राद्भतमपदथाम भीमसेनस्य विक्रमम्‌ । 
ब वीयं प्रभावं च व्यवसायं च भारत ॥११२॥ 
भारत ! बरौ हमलोगोने भीमसेनका अद्भुत पराक्रमः 
बल; वीयं, प्रभाव ओौर व्यवसाय देखा ॥ ११२॥ 
तां स॒ मेघादिवोद्धूतां बाणचृष्टि समन्ततः । 
जलबरष्टि महाघोसं तपान्त इव चिन्तयन्‌ ॥ ११३॥ 
दरोणपुजवधरप्छु्भीमो भीमपराक्रमः । 
अमुञ्चच्छरवषीणि प्राचृषीव वलाहकः ॥११४॥ 
वर्षाकाल्मे मेधसे दोनेवाटी अत्यन्त घोर जलब्ृष्टिके 
समान चारो ओरसे होनेवाखी अश्वत्थामाकी उस बाण-वर्षापर 
विचार करते हुए भयंकर पराक्रमी भीमसेनने द्रोणपुच्रके 
वधकी इच्छा की ओर वे बरसातके बादलके समान वार्णोकी 
बौछार करने लगे ॥ ११३-११४ ॥ 
तद्‌ रुक्मपृष्ठं भीमस्य धघनुघोरं महारणे ! 
विकृष्यमाणं निवभो शक्रचापमिवापरम्‌ ॥ ११५॥ 
उस महासमसमे सोनेकी पीठवाखा भीमसेनका मर्यकर 
धनुष जवर खींचा जाता थाः तव दृक्ष इन्द्रधनुषकरे समान 
प्रतीत होता था॥ ११५ ॥ 
तस्माच्छसाः प्रादुरासञ्छतशोऽथ सहस्रशः । 
संछादयन्तः समरे द्रोणिमादवदेभिनम्‌ ॥११६॥ 
रणभूभिमे अधिक ओभा पानेवाके द्रोणङुमार 
अश्वत्थासाको आच्छादित करते हुए सैकड़ ओर हजारों 
बाण मीमसेनके उस धनुषसे प्रकट हो रदे थे ॥ ११६ ॥ 
तयो्विखजतोरेवं हारजालानि मारिष । 
वायुरप्यन्तरा राजन्‌ नाशक्नोत्‌ प्रतिसपिंत॒म्‌॥११७॥ 
माननीथ नरेश ! इस प्रकार बाणसमूहंकी वर्षां करते 
हए उन दोनोकरे बीचसे निक जानम वायु भी असमर्थं 
हो गयी थी | ११७ ॥ - 
तथा द्रौ णिम॑हाराज शारान्‌ देमविभूषितान्‌ । 
तैरुधोतान्‌ प्रसन्नाघ्रान्‌ प्राहिणोद्‌ वधकाङ्घया॥ ११८॥ 
महाराज ! तदनन्तर अश्वव्थामाने भीमसेनके वधकी 
इच्छसे तेरम साफ किप हए खच्छ अग्रभागवाले बहुत-से 
खर्णभूषित बाण चाये ॥ ११८ ॥ र 
तानन्तरि्षे विशिसेखिधेकेकमश्शातयत्‌। 
विरोषयन्‌ द्रोणसुतं तिष्ठ तिष्ठेति चा्रवीत्‌ ॥११९॥ 
परंतु भीमखेनने अपनी विशेषता स्थापित करते हए 
अपने बाोदरारा आकाशम ही उन बाणोिसे प्रवयेकके तीन- 
तीन टुकड़े करः डले ओर द्रोणपुत्रसे कश-“खड़ा रहः 
खड़ा रहः ॥ ११९ ॥ ( 
पुनश्च शरवबौणि धोराण्युश्राणि पाण्डवः। 
व्यखृजव्‌ बलवान्‌ क्रुधो दरोणपुत्रवघेष्सया ॥ १२०॥ 





द्विशततमोऽध्यायः 


३७२५ 





फिर कुपित हुए पाण्डुपुत्र बलवान्‌ मीमसेनने द्रौणपुत्रके 
वधकी इच्छासे उसके ऊपर पुनः घोर एवं उग्र बाणवर्षं 
प्रारम्भ कर दी ॥ १२० ॥ 
ततोऽखमायया तूर्णं शरवरृषटि निवार्य ताम्‌ । 
धनुश्चिच्छेद भीमस्य द्रोणपु्रो महाखवित्‌ ॥१२१॥ 
ररेदचैनं खुबहुभिः करुद्धः संख्ये पराभिनत्‌ । 

तब महान्‌ अच्वेत्ता द्रोणपुत्रने अपने अरखरोकी मायासे 
तुरंत ही उस बाणवर्षाका निवारण करके भीमखेनका धनुष 
काट डाला | साथ ही क्रोधमे मरकर उसने युद्धस्थले 
बहुसंख्यक वाणो द्रारा इन्द श्षत-विक्षत कर दिया ॥१२१३॥ 
स छिन्नधन्वा वलक्वान्‌ रथशक्ति खुद्‌(रुणाम्‌ ॥१२२॥ 
वेगेनाविष्य चिक्षेप द्वोणपुत्ररथं प्रति । 

धनुर कट जानेपर बल्वान्‌ भीमसेने द्रोणपुत्रके 
रथपर एक भयंकर रथशक्तिं वदे वेगसे धुमाकर 
फँकी 1 १२२९ ॥ 
तामापतन्तीं खहसा महोस्काभां क्िपतैः शरैः ॥१२९॥ 
चिच्छेद समरे द्रोणि्द॑श्च॑यन्‌ पाणिलाघवम्‌ । 

बड़ी मारी उल्काके समान सहसा अपनी ओर आती 
हुई उस रथशक्तिको अश्वत्थामाने अपने इायोकी फुतीं 
दिखाते हए. समरभूमिमे तीखे बाणेसि काट डाला ॥१२३३॥ 
पतस्मिन्नन्तरे भीमो दढमादाय कारकम्‌ ॥१२४॥ 
व्रौणि विव्याच विशिखैः स्मयमानो वकोदरः । 

इषी बीचमे मुसकराते दए भीमसेनने एक सुदृढ धनुष 
लेकर अनेक बाणोसे ्रोणपुचरको बीष डाला ॥ १२४३ ॥ 
ततो द्वौणिम्॑षराज भीमसेनस्य सारथिम्‌ ॥१२५॥ 
लखटे दारयामास श्रेणानतपवेणा । 

महाराज ! तवर अश्वत्थामाने की हुई गोठवाले बाणसे 
भीमखेनके सारथिका ललाट छेद दिया ॥ १२५९ ॥ 
सोऽतिविद्धो बरुवता द्रोणपुत्रेण सारथिः ॥१२६॥ ` 
व्यामोहमगमद्‌ राजन्‌ रमी लुत्छज्य वाजिनाम्‌) 

राजन्‌ ! बल्वान्‌ द्रो णपुद्रके द्वारा अत्यन्त, घायल 
किया हसा सारथि घोड़ी बागडोर छोडकर मूर्छित 
दो गया ॥ १२६६ ॥ । 
ततोऽश्वा प्रादरवंस्तू्णं मोहिते रथसारथौ ॥६२७॥ 
भीमसेनस्य राजेन्द्र॒ पदयतां सेधन्विलाम्‌ । , 

राजेन्द्र ! सारथिके मूर्छित हो जानेषर भीमसेनके घोड़े 
सम्पू्ण॑धनुर्धरोके ` देखते'देखते ` तुरंत बहेसि , भाग 
चकठे ॥ १२७४ ॥ ~ 
तं दष्ट परद्रुतेरद्वैरपृषटं`:रणाजिरात्‌ ॥१२८॥ 
दध्मौ प्रमुदितः शङ्कं शहन्तमपराजितः। 


३७६ महाभारते [ दरोणपर्षणि | 
=-= 


भागे हए घोडे भीमसेनको समराङ्गणसे दूर हटा ठे जयतत गत काड्यन्‌ पाण्डुवाहिनीम्‌ । 


गये, यह देखकर विजयी वीर अश्वत्थामाने अत्यन्त प्रवन 
हो अपना विशाल शङ्ख बजाया ॥ १२८१ ॥ 
ततः सव च पञ्चाला भीमसेनश्च पाण्डवः ॥१२९॥ 
धरषटद्युम्नर थं त्यक्त्वा भीताः सम्प्ाद्रवन्‌ दिशः। 

तब पाण्डुपुत्र भीमसेन ओर समस्त पाञ्चा भयभीत 
हो शृ््ुञ्नका रथ छोड़कर चारों दिशारओंमे भाग 
गये ॥ १२९१ ॥ 


उन भागते हुए सेनिरकोपर पीछेसे बाण बिखेरते ओर 
पाण्डवञेनाको लदेडते हट अश्वत्थामाने बढ़े वेगसे पीरा 
किया ॥ १३०१ ॥ ॐ ।ओ 
ते वध्यमानाः समरे द्रोणपुत्रेण पार्थिवाः ॥१३१॥ 
द्रोणपु्रभयाद्‌ राजन्‌ दिशः सवोश्च भेजिरे ॥१६२॥ 

राजन्‌ ! समराङ्गणमे द्रोण पुत्रके द्वारा मारे जाते हृ 
समसत राजाओनि उसके भयसे भागकर सम्पूणं दिशा्ओकी 


तान्‌्रभग्नांस्ततो द्रौणिः पृष्ठतो विकिरडशारान्‌॥११०॥ शरण ली ॥ १३१-१२२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपंवंणि नारायणाखमोक्षपर्वण्यश्वत्थामपराक्रमे द्विशततमोऽध्यायः ॥ २०० ॥ 
हस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपवैके अन्तगंत नारायणाल्मोकषपर्वमे अश्वतथामाका पर क्रमविषयक दो सौर्यो; अध्याय पूरा हुभ। ॥२००॥ 





एकाधिकद्विराततमोऽष्यायः 
अश्वत्थामाके दवारा आग्नेयाखके प्रयोगसे एक अक्षौहिणी पाण्डवसेनाका संहार श्रीङकष्ण ओर 
अजुनपर उस अचका प्रभाव न होनेसे चिम्ित हए अश्वत्थामाकतो व्यासजीका 
शिव ओर श्रीृष्णश्गी महिमा बताना 


संजय उवाच 
तत्‌ प्रभग्नं बलं दष्टा कन्तीपु्रो घनंजयः। 
ग्यवारयदमेयात्मा द्रोणपुच्रजयेपष्सया ॥ १ ॥ 
संजय कहते हैँ--राजन्‌ ! तदनन्तर अमेय आत्म- 
बरसे सम्पन्न कुन्तीकुमार अर्जुने सेनाको भागती देख 
द्रोणपुत्रपर विजय पानेकी इच्छसे उसे रोका ॥ १॥ 
ततस्ते सेनिका राजन्‌ नैव तत्रावतस्थिरे । 
संस्थाप्यमाना यत्तेन गोविन्देनांजुनेन च ॥ २ ॥ 
नरेश्वर ! श्रीकृष्ण ओर अ्जुनके द्वारा प्रयलपूर्वक 
ठहराये जानेपर भी वे सैनिक वरह खड़े न दो स्के ॥ २॥ 
प्क एव च बीभरघुः सोमकावयतैः सह । 
मरस्यैरन्यश्च संधाय कौरवान्‌ संन्यवतंत ॥ ३ ॥ 
अकेले अजञैन ही सोमर्कोकी टकडियो, मसस्यदेरीय 
योद्धाओं तथा अन्य ठोर्गोको साय लेकर कौरवा घामना 
करनेके ल्थि छोटे ॥ ३ ॥ 
ततो द्रुतमतिक्रम्य सिंहलाङ्गलकेतनम्‌ । 
सम्यसाची मदेष्वासमश्वत्थामानमव्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
सव्यसाची अजुन संकी पंके चिहवाटी ध्वजा 
यक्त महाधनुधर अश््यामकर पास तुरंत आकर उरते इ 
प्रकार बरोठे-॥ ४ ॥ 
या शक्तिर्यच् विज्ञानं यद्‌ बीय यश्च पौदयम्‌। 
धातंरा्टषु या धरीति्ेषोऽस्माखु च यश्च ते ॥ ५ ॥ 
यञ्च भूयोऽस्ति तेजस्ते तत्‌ खव मयि दश्ष॑य । 
स॒ पव द्रोगदन्ता ते दधं छल्खति पाषेतः ! ६ ॥ 


‹आचायंपुत्र ! तुममे जो शक्तिः जो व्रिज्ञान, जो बल- 
पराक्रमः जो पुरुभार्थः कौर्ोपर जो प्रेम तथा हमलोर्गोपर 
जो तुम्हारा देष हो, साय ही तुममे जो तेज ओर प्रभाव होः 
वह्‌ सब्र मुञ्ञपर दिखाओ । द्रोणाचार्यका वध करनेवाला वह 
धष्चुम्न ही तुम्हारा सारा घमंड चूर कर देगा ॥ ५-६ ॥ 
कालानलसमपख्यं  द्विषतामन्तक्षोपमम्‌ । 
समासाद्य पाञ्चास्यं मां चापि सहकेरावम्‌। 
द्पं नाशथितास्म्यद तवोदत्तस्य संयुगे ॥ ७ ॥ 

“कालाभ्निके समान तेजसी तथा शत्ुञओकरि च्ि 
मराजके समान मकर पाञ्चाखराजदुमार धृष्नपर तथा 
भङष्णपहित युञ्ञपर मी तुम आक्रमण करो । तुम बड़ 
उदण्ड हो रहे हो । आज युदमं भ तुम्हारा सारा घमंड दूर 
कर दूगाः ॥ ७॥ 

धृतराष्ट्र उवाच 

भाचायंपुो मानादौ बलवांश्चापि संजय । 
भीतिघंनजये चास्य प्रियश्चापि महात्मनः ॥ ८ ॥ 
न भूतप बीभत्सोवौकयं परषमीदशम्‌ । 
अथ कस्मात्‌ स कोन्तेयः सखायं रुक्षमु्तवान्‌॥ ९ ॥ 

धृतराष्टने पूा--संजय । आचायपुत्र अश्वत्थामा 
लवान्‌ ओर सम्भानके योग्य है । उसका अजुनपर परेम है 
ओर वह भी महात्मा अथनको प्रिय है । अर्जुनका उक्षके 
प्रति देता कठोर वचन पहले कमी नहीं सुना गया । फिर उख 


पिन बुन्तीढमार अज॑नने अपने मित्रके प्रति वेशी कठोर 
बत्य कदी १॥ ८-९॥ 
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लारायणासरमोक्षपवं ] 


पकाधिकदिश्ततमो ऽध्यायः 





संजय उवाच 

युवराजे हते चेव बृद्धक्ष्े च पौरवे । 
दष्वख्रविधिसम्पन्ने भाख्वे च सुदर्षने ॥ १०॥ 
धृषटयुम्ने सात्यकौ च भीमे चापि पराजिते । 
युधिष्ठिरस्य तेवौक्यैमर्मण्यपि च घट्टिते ॥ ११॥ 
अन्तभदे च संजाते दुःखं संस्मरत्य च प्रभो । 
अभूतपूवो बीभत्सो दुःखान्मन्युरजायत ॥ १२॥ 

संजयने कहा--प्रभो | चेदिदेशके युवराज; पौरव 
षृधक्षत्र तथा वाणेकि प्रयोगमं कुशल मालवराज सुदर्शनके 
मारे जानेपर, धृष्टम, सात्यकि ओर भीमसेनके परास्त टो 
जानेपर अश्ध॑नके मन्म बड़ा कष्ट हआ या । इसके सिवा; 
युधिष्ठिरे उन व्यज्गवचनोंसे उनके मर्म्थल्म बड़ी चोट पर्ची 
थी ओर पहले दुःखोका सरण करके भी उनका हृदय 
फट गया था; अतः अधिक चेदके कारण अञ्ैनके मने 
अभूतपूवं क्रोध जाग उट। ॥ १०-१२॥ 
तस्सादनदैमन्छीमप्रियं द्वौणिमुक्तवान्‌ । 
मान्यमाचायेचनयं रूक्षं कापुरूपं यथा ॥ १३॥ 

इ्तील्यि माननीय आचाय॑पुत्रे अश्वत्थामाके प्रति; जो 
कठोर वचन सुननेके योग्य नदीं था, अ्जुनने कायर मनुष्यसे 
फटने योग्य अटीरः; अप्रिय ओौर कठोर बातें 
कह डी | १३॥ 
पवसुक्तः श्वसन्‌ क्रोचान्मदेष्वासतमो चप । 
पाथंन परुषं वाक्यं सर्व॑ममंभिदा गिरा ॥ १७॥ 

नरेश्वर | जवर अञ्जुनने सारे मर्म॑स्थानोको विदीणं कर 
देनेवाली अणीदवारा उससे एेसी कटोर बात कहं दीः तब 
श्रेष्ठ महाघनुर्धर अश्वत्थामा क्रोधके मारे खनी ससि लेने 
छ्गा | १४ ॥| 
दौणिदचुकोप पाथौय ष्णाय च विशेषतः । 
स तुयत्तो रथे स्थित्वा वार्युपस्युय वीयेवान्‌ ॥ १५ ॥ 
देवैरपि खुदु्धषमखमाग्नेयमाददे । 

उस समय द्रोणपुत्रको अजच॑न ओर शरीकृष्णपर अधिक 


फरो हुआ? उक्ष पराक्रमी वीरने सावधानीके साथ रथपर ` 


खड़ा हो आचमन करके आन्नेयल्न हाथमे छ्य, जो 
देवताओंके लिय भी अव्यन्तं दुजैय था ॥ १५३ ॥ 
दद्याहश्यानरिगणानुदिदयाचाय॑नन्दनः _ ॥ १६॥ 
सोऽभिमन्ञ्य शरं दीप्तं विधूममिव पावकम्‌ । 
सवतः क्रोघमाविश्य चिक्षेप. परवीरहा ॥ १७॥ 


फिर धूमरहित अग्निके समान एक तेजी बाणको . 


अभिमन्वित करक शुवीरोका संहार करनेवाठे आचारयनन्दन 
अश्वत्थामाने सरद॑था करोधावेशसे युक्तं हो उसे परतयकष ओर 
परश्च शत्रुओके उद्यसे चला दिया ॥ १६-१७ ॥ 








ततस्तुसुटंमाकाशे . शरव्षमजायत । 
पावका्चिः परीतं तत्‌ पार्थमेवाभिषपुष्टयवे ॥ १८ ॥ 

फिर तों आकाशम बार्णोकी भयंकर वर्षां होने ्यी 
ओर सव ओर फैली हृं आगकी ल्पटे अजञनपर शौ 
श्ट पड़ीं ॥ १८ ॥ 


. उल्काश्च गगनात्‌ पेतुर्दिशाश्च न खकाशिरे । 


तमश्च सहसा रौद्रं चमूमवततार ताम्‌ ॥ १९ ॥ 
आकारसे उस्कार्णै गिरने ठगी, दिशाओंका प्रकाश 

ङ्प हो गया ओर उस सेनाम सदसा भयानक अन्धकार 

उतर आया ॥ १९ ॥ । 

रक्षांसि च पिशाचाश्च विनेदुरतिसङ्गताः 

ववुश्चाशिशिरा वाताः सयां नैव तताप. च ॥ २० ॥ 
राक्षस ओर पिशाच परस्पर मिलकर जोर-जोरसे गजेन 

करने लगे, गरम हवा चरने गी ओर सूर्यका ताप श्चीण 

हो गया ॥ २० ॥ 

वायसाश्चापि चक्रन्दन दिश्षु सबौखु भैरवम्‌ । 

रुधिरं चापि वघन्तो विनेदुस्तोयदा दिवि ॥ २१॥ 
कोए सम्पूणं दिशाओं कव्कवि करके भयानक 

कोलाहल मचाने लगे तया मेष रक्तकी वषा करते हए 

अ{काशमे गरजने कगे ॥ २१ ॥ 

पक्षिणः परावो गावो विनेदुश्चापि खुवताः। 

परमं ग्रयतात्मानो न शान्तिसुपटेभिर ॥ २२॥ 
पक्षी ओर' गाय आदि पश्च भी चीार करने रगे । 

उत्तम ॒व्रतका पाल्न करनेवाले शुद्धचित्त साधु पुरुष भौ 

अत्यन्त अशान्त हो उठे ॥ २२ ॥ 


श्रान्तस्वेमहाभूतमावतितदिवाकरम 


३.७१४८ 


क्रीमदषाभारते 


[ द्ोणप्षणि 


व्व 


च्ैलोक्यमभिसंतप्तं ज्वराविष्टमिवाभवत्‌ ॥ २३ ॥ 
सम्पूणं महाभूत मानो चक्कर काट रहे थे । सूयं भी 

घूभता-सा प्रतीत होता था । तीनों लोकंकि प्राणी स्वरगरसतके 

समान संतप्त हो उटठेभे॥ २२३॥ 

अल्रतेजोऽभिसंतक्रा नागा भूमिशयास्तथा । 

निःश्वसन्तः समुत्पेतुस्तेजो घोरं सुसुक्षवः ॥ २७ ॥ 
ृरध्वीपर पड़े रहनेवाठे नाग भी उष अखे तेजसे 

संतस् हो भयंकर आगसे चुटकारा पनेके ल्य फफकारते 

हुएट ऊपर उछलने लगे ॥ २४ ॥ 

जलजानि च सर्वानि दह्यमानानि भारत । 

न शान्तिघ्ुपजग्मर्दि तप्यमानेजेलाशयैः ॥ २५॥ 
भारत । जलाशय भी तप गये थे जिससे दग्ध होनेवाले 

जलचर प्राणियोको भी शान्ति नहीं मि पाती यी ॥ २५॥ 

दिभ्भ्यः प्रदिग्भ्यः खाद्‌ भूमेः स्वतः शरचरष्टयः। 

उच्चावचा नि्पितुवै गख्डानिलरंहसः ॥ २६॥ 
दिशा, विदिशा, आक्राश ओर प्रवी सब ओरसे छोटे- 

बड़े नाना प्रकारके बा्णोकी वषं होने लगी; वे सभी बाण 

गस्ड ओर वायुके समान वेगशाटी थे ॥ २६ ॥ 

{~प अ भ (4 

तैः शरेद्रोणपुत्रस्य वज्वेगेः समाहताः । 

भद्श्धा रिपवः पेतुरभ्निद्ग्धा इव द्रुमाः ॥ २७॥ 
द्रोणपुत्रके चलाये हुए उन वञ्जके समान वेगशाली 

नाणोंखे घायल हूए शच्ुमैनिक आगके जलये हुए बरक्ोके 

` समान दग्ध होकर गिरने ल्गे ॥ २७ ॥ 

दह्यमाना महानागाः पेतुरूब्यौ समन्ततः । 

नदन्तो भैरवान्‌ नादाञ्जरूदोपमनिःखनान्‌ ॥ २८ ॥ 

विशालकाय गजराज दग्ध शे-होकर मेघकी गजंनाके 


स. 1 1 ~ 
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समान भयंकर चीत्कारं करते हुए सव्र ओर धरारायी 
होने कगे ॥ २८ ॥ 
अपरे श्रद्रता नागा भयत्रस्ता विशाम्पते । 
दिशो यथा पूर्व वने दावाघ्निसंत्रताः ॥ २९॥ 
प्रजानाथ | भयमीत होकर मागे हुए दूरे बहुत.ते 
हाथी सम्पूणं दिशाओंमे उसी प्रकार चक्कर काटने लगे; 
ैते पडे वनम दावानल्ते धिर जानेपर वे चारो ओर चक्र 
लगते ये ॥ २९ ॥ 
दरमाणां शिखराणीव दावद्ग्चानि मारिष । 
अश्वच्रनदान्यदर्यन्त र थन्रन्दानि भा\रुत ॥ ३०॥ 
अपतन्त रथौघाश्च त्च तत्र सष्टखशः । 
माननीय नरेश | भारत | अश्वसमूह तया रथबृन्द्‌ 
दावानचल्छे दग्ध हए बृक्षोके अग्रभागकरे समान दिखायी दे 
सदे थे ओर जर्दो-तहौ सहस रथसमूह गिरे पड़े ये ॥३०१॥ 
तत्‌ सेन्यं भयसंविभ्मं ददाह युधि भारत ॥ ३१॥ 
युगान्ते सर्वभूतानि संवर्तक वानरः । 
भरतनन्दन ! जैसे प्रलयकाले संवतकं अग्नि सब 
प्राणि्योको जलाकर भस्म कर देती ३ उसी प्रकार उस 
आग्नेयाघ्लने पाण्डवोँकी उस भयभीत सेनाको युद्धसलमे 
जलाना आरम्भ कर दिया ॥ ३११ ॥ 
दष्ट त पाण्डवीं सेनां दद्यमानां महाहवे ॥ ६२॥ 
प्रह्ास्तावका राजन्‌ सिहनादएन्‌ विनेदिरे । 
राजन्‌ ! उत महासमस पाण्डवखेनाको दग्ध होती देख 
अपके सैनिक अव्यन्त प्रसन्न दौ जोर-जोरसे सिंहनाद 
करने कगे ॥ ३२१ ॥ 
ततस्तू्यसहस्राणि नानालिङ्गानि भारत ॥ २३६॥ 
तू्णमाजध्चिरे दृश्टास्तावका जितकाशिनः । 
भारत | तदनन्तर इषंसे उहछसित ओर विजयसे सुशो- 
मित होनेवले आपके सैनिक नाना प्रकारके सदसो बाजे 
बजने कगे ॥ ३३१ ॥ 
रुत्ल्ा दयक्षोहिणी राजन्‌ सब्यसाची च पाण्डवः॥ १४॥ 
तमसा संते छोके नाडद्यन्त महाहवे । 
नरवर ! उ महासमर सव टोग अन्धकारसे आच्छन्न 
दो गये थे । पाण्डवरोकी सारी अक्षौहिणी सेना ओर सव्यसाची 
व भी नदी दिलायी देते धे ॥ २४१ ॥ 
नव नस्ताशं राजन्‌ दपूव न च श्रुतम्‌ ॥ ३५॥ 
वाहं दोणषुतरेण = सखष्टमल्यममर्षिणा । 
४ (1 भरे हए द्ोणपु्ने जैसे अलक 
? वसा हमलोगेनि पहले न तो कभी देखा था 
ओरन छना हा था॥ ३५२ ॥ 
विदितं पद्मयोनिना । 
हारा ! उक समय अजुनने ब्रह्मालको प्रकट कियाः 
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जिसे ब्रह्माजीने सम्पूणं अस्रे विनाके ल्यि बनाया हे ॥ २६३॥ 
ततो सुहतोदिव तत्‌ तमो व्युपशश्ाम ह ॥ ३७॥ 
प्रववौ चानिखः शीतो दिशश्च विमला वभुः। 
फिरतोदो दी घड़ीमे वह सारा अन्धकार दूर हो गयाः 
शीतल वायु वहने लगी ओर सारी दिशार्प् खच्छ 
हो गयीं ॥ ३७१ ॥ 
तज्नाद्धतमपदयाम कर्ल्नामक्षोहिणीं हताम्‌ ॥ ३८॥ 
अनभिक्ञेयरूपां च प्रदग्धामख्रतेजसा । 
वर्दी हमलोगोने अद्भुत दृश्य देखा । पाण्डवोंकी वह 
सारी अक्षौहिणी उस अश्रके तेजसे इस प्रकार दग्ध एवं 
नष्ट हो गयी थी कि उसे पहचानना असम्भव हो 
गया ॥ ३८३ ॥ 
ततो वीरो मदेष्वासौ विमुक्तौ केशवाञ्जंनो ॥ ३९ ॥ 
सितौ भ्रत्यददयेतां नभसीव तमोजदौ । 
तदनन्तर उस अच्वे मुक्त हुए मह्यधनुरधर वीर श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुन एक साथ दिखायी द्यि; मानो आकाशमे 
चन्द्रमा जौर सूर्व प्रकट दो गये हो ॥ ३९९ ॥ 
ततो गाण्डीदधन्वा च केशवश्चाश्चतावुभो ॥ ७० ॥ 
खपताकध्वजहयः सानुकषंवरायुधः। 
प्रबभौ स रथो सुक्तस्तावकानां भयंकरः ॥ ४१॥ 
उस समय गाण्डीवधारी अल॑न ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनोके 
शरीरपर ओंच नहीं आने पायी थी | पताकाः ध्वजः अश्वः अनुकषं 
ओर शठ आयुधोंसदित मुक्त हआ उनका वह रथ आपके 
सेनिकोको भयमीत करता ह्भा चमक उठा ॥ ४०-४१ ॥ 





ततः किलकिखादाब्दः शङ्खभे रीखनेः सह । 

पाण्डवानां प्रहृष्टानां क्षणेन समजायत ॥ ४२ ॥ 
तत्र पाण्डव दरस खिल उठे ओर क्षणभरमे शङ्खं तथा 

भेरियोकी ध्वनिके साय उनका आनन्दमय कोलाहल 

गून उठा ॥ ५२॥ 

दताविति तयोराखीत्‌ सेनयोरुभयोमंतिः। 

तरसाभ्यागतौ ष्ट सितौ केदावाञुनौ ॥ ४३॥ 
भीकृष्ण ओर अर्जुनक सम्बन्धे उन दोनों ही सेनार्ओ- 

को यह विश्वा हो गया था कवे मरि गये । फिर उन 

दोर्नोको एक साथ वेगपूर्वक निकट आया देख सबको बड़ी 

प्रसन्नता हुईं ॥ ४३ ॥ 

तावक्षतौ भरमुदितौ दध्मतुबौरिजोत्तमौ । 

इष्टा प्रमुदितान्‌ पार्थास्स्वद्रीया व्यथिता शशम्‌॥ ४७॥ ` 
उन दोनौके शरीरम क्षति नर्द पहु धी । वे'दोनों 

वीर आनन्दमग्न हो अपने उत्तम शङ्ख बजाने लगे । न्ती. 

के प्रको प्रसन्न देखकर आपके पुतरोंके मनम बड़ी 

व्यथा हृदं ॥ ४४ ॥ 

विसुक्तौ च महात्मानौ इष्टा द्रौणिः खुदुःखितः। 

सुहत चिन्तयामास कि त्वेतदिति मारिष ॥ ४५॥ 
माननीय नरेश | महात्मा श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको 

आग्नेयाख्से युक्त देख अश्वत्थामाको बड़ा दुःख हआ । 

वह दो षड़तक इसी चिन्तामें इवा रदा कि व्यहं स्या 

हो गया १ ॥ ४५ ॥ 

चिन्तयित्वा तु राजेन्द्र ध्यानश्योकपरायणः । 

निःश्वसन्‌ दीधैसुष्णं च विमनश्चाभवत्‌ ततः ॥ ५६ ॥ 
रा जनद् ] चिन्ता ओर शोकमे मग्न होकर कुछ देरतक 

विचार करनेके पश्चात्‌ अश्वत्थामा गरम-गरम दीं उच्छवास 

ठेने क्गा ओर मन-ही-मन उदास हो गया ॥ ४६ ॥ 

ततो द्रौणिधैनुस्त्यक्त्वा रथात्‌ प्रस्कन्द्य वेगितः! 

धिगधिक्‌ स्वमिदं मिथ्येत्युक्त्वा सम्प्राद्ववद्‌ रणात्‌ ४७ 
तवश्वात्‌ द्रोणङ्ुमार घनुष त्यागकर रथसे कूद पड़ा 

ओर धधिक्लार दै ! धिक्छार है ! यह सब मिथ्या है रेखा 

कहकर वृह रणभूमिसे वेगपूरवक भाग चला ॥ ४७ ॥ 

ततः लिग्धाम्बुदाभासं बेदावासमकल्मषम्‌ । 

बेदव्यासं सरखत्यावासं व्यासं ददश्षं ह ॥ ४८॥ 
इतनेहीमे उसे ल्िग्ध मेघके समान श्याम कान्तिवाङे; वेद 


। ओर सरखतीके आवास-स्थान तथा वेदोका विस्तार करले- 


वाले; पापशयूल्य महषिं भ्यास वरहा दिखायी दिये ॥ ४८ ॥ 

तं द्रौणिरभ्रतो दृष्टा स्थितं कुरुकुलोद्वह । ` 

सन्नकण्ठ ऽब्रवीद्‌ वाक्यमभिवाद्य खुदीनवत्‌॥ ७९ ॥ 
ऊुरडुंलके भेषठ पुष ! महभि व्यासको सामने खड़ा 





६७४० 
देख द्रोणकुमारका गला आंसु मर आया । उने 
अत्यन्त दीनभावसे प्रणाम करके उनसे इ प्रकार पूछा--॥ 





भोभो माया यच्छा वान विद्यः किमिदं भवेत्‌। 
भरर त्विदं कथं मिथ्या मम कञ्च व्यतिक्रमः ॥ ५० ॥ 
(महष | यह माया दै या दैवेच्छा । मेरी समक्षम नहीं 
भाता कि यह क्या दै १ यह अलर्ट कैसे हो गया! 
ु्चसे कौन-सी गलती हो गयी १ ॥ ५० ॥ 
मधरोत्तरमेतद्‌ वा खोकानां बा पराभवः। 
यदिमौ जीवतः रृष्णौ काको हि दुरतिक्रमः ॥ ५१ ॥ 
इस ( आग्नेय ) अछ्के प्रभावमे कोई उछ्ट-फेर तो 
नदीं हो गया अथवा सम्पूणं लोकोका पराभव होनेवाला हैः 
जिससे म्र दोनों इष्ण जीवित बच गये । निश्चय ही कालका 
उह्छक्नन करना अव्यन्त कठिन दै ॥ ५१ ॥ 
नाख्रा न च गन्धवा न पिशाचा न राक्षसाः। 
न सपो यक्षपतगा न - मनुष्याः कथंचन ॥ ५२ ॥ 
उत्सहन्तेऽन्यथा कर्तुमेतदखरं मयेरितम्‌ । 
तदिदं केवर्ख हत्वा शान्तमक्षौहिणीं ज्वलत्‌ ॥ ५६ ॥ 
“मेरे दवारा प्रयोग किये हए इस अखरको असुर, गन्पर्व, 
पिशाचः राक्षसः स्प, यक्ष पक्षी ओर मनुष्य किसी तरह भी 
व्यथं नहीं कर सक्ते येः तो भी यह प्रज्वङ्ित अख केवल 
एक अक्षौदिणी सेनाको जङाकर शान्त हो गया ॥५२-५३॥ 
सर्व॑घाति मया समुक्तमखरं परमदारुणम्‌ । 
केनेमौ मत्यंघमीणौ नावधीत्‌ केशवार्जुन ॥ ५४ ॥ 


वैन तो अत्यन्त भयंकर प्वं॑सखव॑संहारक अलका 


महाभारते 
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प्रयोग किया था; फिर उने किस कारणसे इन मर्या 
श्रीकृष्ण ओर अजजुनका वध नदीं किया १ ॥ ५४ ॥ 
पतत्‌ प्रबूहि भगवन्‌ मया षो यथातथम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामि तच्वेन सवमेतन्महासुने ॥ ५५॥ 
(भगवन्‌ । महामुने ! मेने जो आपसे यह प्रन किया 
है, इतका मुके यथार्थं उत्तर दीजिये | मँ यह सत्र दुःख 
ठीक-ठीक सुनना चाहता हूः ॥ ५५ ॥ 
व्याप उवाच 
महान्तमेवमथ मां यं त्वं पृच्छसि विस्मयात्‌ । 
तं प्रवक्ष्यामि ते स्वं समाधाय मनः श्टणु ॥ ५६॥ 
ठ्यासजी वोले--त्‌ जिसके सम्बन्धे आश्वर्यके साय 
प्रन कर रहा दै, उ महपू्णं विषयको मँ तुक्षसे बता 
रहा हूँ । तू अपने मनको एकाग्र करके सव्र कुछ सुन ॥ 
योऽसौ नारायणो नाम पूवेषामपि पू्ंजः। 
(आदिदेवो जगन्नाथो लोककताँ खयं प्रभुः । 
आद्यः सषेस्य ोकस्य अनादिनिधनो ऽच्युतः॥ 
जो हमरे पूर्वजोके भी पूर्वंन भगवान्‌ नारायण दः वे 
दी आदिदेव, जगन्नाथः लोककर्ता ओर खयं ही सव वु 
करनेम समयं है । वे सम्पूरणं जगत्‌के आदिकारण तथा खयं 
आदि-अन्तसचे रहित है । अपनी मर्यादासे कमी च्युत न हेने- 
के कारण वे अच्युत कलते है ॥ 
भ्याकु्वते यस्य तत्तवं श्रुतयो सुनयश्ः ह । 
अतोऽजय्यः सरवभूतै्मनसापि जगत्पतिः ॥) 
तिर्यो ओर मह्िगण उन्दीके तरवका विवेचन करते 
है । अतः उन जगदीधरको समसत प्राणी मनसे भी जीतने 
असमर्थ है ॥ 
अजायत च कायो पुत्रो धर्मस्य विष्वकृत्‌ ॥ ५७॥ 
वे विश्वविधाता भगवान्‌ एक समय किसी विशेष कार्ये 
लिगि धरमके पवररूपमे अवतीर्णं हुए ये ॥ ५७ ॥ 
स _तपस्तीवमातस्थे शिशिरं गिरिमास्थितः 
ऊष्वेबाहुमैदातेजा ज्वलनादित्यसंनिभः ॥ ५८ ॥ 
अग्नि ओर पूर्थके समान महातेजघ्वी उन भगवान्‌ 
नारायणने दिमार्य परवतप्र रहकर अपनी दोनां सुजा् 
ऊपर उठाये हए बड़ी कठोर तपस्या की थी ॥ ५८ ॥ 
षष्टि वरषसदस्ाणि तावन्त्येव शतानि च । 
अरोषयत्‌ तदाऽऽत्मानं वायुभक्षो ऽम्बुजेक्चणः॥ ५९ ॥ 
उन कमलनयन श्रीहरिने छाछठ हजार व्षौतक केवल 
वायु पीकर उन दिनों अपनी शरीरको सुखाया ॥ ५९ ॥ 
याप तपस्तप्त्वा द्विस्ततोऽन्यत्‌ पुनमंहत्‌ । 
चावापृथिव्योर्विवरं तेजसा समपूरयत्‌ ॥ ६० ॥ 
तदनन्तर उससे दुुने काल्तक फिर भारी तपस्या 





मः त= 
"द्र 
[5 


महभाश्त 


3 


९, 448 


 . 














~~~“ ~ 


करके उन्होने अपने तेजसे प्रथ्वी ओर आकाशके मध्यवती 
आकाडशफो भर दिया ॥ ६० ॥ 


स तेन तपसा तात ब्रह्मभूतो यदाभवत्‌ । 
ततो विष्वेश्वरं योनि विश्वस्य जगतः पतिम्‌ ॥ ६१॥ 
ददक्षंृशदुरधंपं सर्वदेवैरभिष्टुतम्‌ । 
अणीयां समणुभ्यश्च बृह द्भ'श्च बृहत्तमम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तात | उस तपस्यासे जब वे साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप खित 
हो गये, तव उन्हं उन भगवान्‌ विद्बेश्वरका दशेन हं जो 
सम्पूणं विदवके उत्पत्ति-खान ओर जगत्‌के पालक 
है, जिन्हं पराजित करना अस्यन्त कटिन ( असम्भव ) है । 
सम्पूणं देवता जिनकी स्तुति करते है तथा जो सृष््मसे भी 
अव्यन्त सूष्ष्म ओर महानसे भी परम महान्‌ ई ॥ 
रद्रमीशानन्रृषभं हर शम्भुं कपर्दिनम्‌ । 
चेकितानं पसं योनि तिष्ठतो गच्छतश्च ह ॥ ६३ ॥ 
वे (र अर्थात्‌ दुःखको दूर करनेके कारण सद्र कहलाते 
ह | ब्रह्मा आदि लोकपार्छोमि सत्रे श्रेष्ठ दै । पापहारी, कल्याण- 
की प्राप्ति करानेवले तथा जटाजूटधारी द । वे ही सबको 
चेतना प्रदान करते ई ओर वे दी सावर-जङ्गम प्राणि्योकि 
परम कारण ह ॥ ६३ ॥ 
दुबौरणं दुशं तिग्ममन्यु 
महात्मानं सव॑हरं प्रचेतसम्‌ । 
दिव्यं चापमिषुघी चाददानं 
हिरण्यवमोणमनन्तवीयंम्‌ ॥ ६४ ॥ 
उन्हे कदी कोई रोक नदीं सकता, उनका दशंन बड़ी 
कटिनाईसे होता हैः वे दुर्टोपर प्रचण्ड कोप करनेवाठे 
है, उनका दय विशार है वे सारे क्लेदोंको हर लेनेवले 
अथवा सवखंहारी दै, साधु पुरुषेकि प्रति उनका हृदय अत्यन्त 
उदार है, वे दिव्य घनुष ओर दो तरक धारण करते हैः 
उनका कवच सोनेका बना हभ है तथा वे अनन्त बल- 
पराक्रमसे सम्पन्न ह ॥ ६४ ॥ 
पिनाकिनं वच्रिणं वी्तशूलं 
. परभ्वधि गदिनं चायतासिम्‌ । 
भ्रंजरिलं सुखिनं चन्द्रमोकि 
५ व्याघ्राजिनं परिधिणं द्ण्डपाणिम्‌॥ ६५॥ 
वे अपने हा्ोमे पिनाक ओर व्र घारण करते है, 
उनके. एक हाथ त्रिशूल चमकत रहता है वे फरसा, गदा 
ओर रंबी तलवार लिये रहते है, शृसल, परिष ओर दण्ड 
भी उनके हार्थोकी शोमा बदाते द, उनकी अङ्गकान्ति 
उञ्ज्वर हि, बे मस्तकपर जटा ओर उसके ऊपर चन््रमाका 
मुक , धारण करते है, उनके भीअज्गमे बाघम्बर शोभा 
देता हे ॥ ६५ ॥ 
म० भा० च०-२२३- 





पकाथिकद्विशततमोऽध्यायः 


--~नन------------------------------------------------------------------- 


२७४१ 


श्युभाङ्गदं नागय्ञोपवीतं 
विद्यैगणेः शोभितं भूतसंधः । 
पकीभूतं तपसां संनिधानं 
वयोऽतिगैः खुष्टुतमिष्टवाभ्भिः ॥ ६६ ॥ 
उनकी भुजाओमं खुन्दर अङ्गद ८ बाजुद ) ओर ग्रमे 
नागमय यज्ञोपन्रीत शोभ पति ई वे अयने पार्षदखरूप 
सम्पूणं भूतघमुदा्यखि सुशोभित टैः उन्दं एकमात्र अद्वितीय 
परमेश्वर समन्नना चाहिये, वे तपस्याकी निधि द ओर बद्ध 
पुरुष प्रिय वचर्नोद्वारा उनकी स्तुति करते ई ॥ ६६ ॥ 
जलं दिशं खं क्षिति चन्द्रसरयो 
तथा वाय्वग्नी प्रमिमाणं जगच्च । 
नालं दरष्टुं यं जना भिन्नवत्ता 
ब्रह्मद्धिषध्नमश्तस्य योनिम्‌ ॥ ६७ ॥ 
जलः, दिशा, आकाशः पृथ्वी, चन्द्रमा, सूरयः वायु, अग्नि 
तथा जगत्‌को माप ठेनेवाला काल-ये सब उनन्दीके खूप 
है । वे ब्रहम्रोहि्योके नाशक ओर मोक्षके परम कारण ई 
दुराचारी मनुष्य उनक्षा दन पानेमे अमथ द ॥ ६७ ॥ 


यं पदयन्ति ब्राह्मणाः साधुबृत्ताः 
क्षीणे .पापे मनसा वीतशोकाः । 
तं निष्पतन्तं तपसा धमेमीञ्यं 
तद्भक्त्या वै विश्वरूपं दद्‌ शं । 
दषा चैनं वाड्बनोबुद्धिदेदै 
संहृष्टात्मा मुमुदे वाखुदेवः ॥ ६८ ॥ 
जिन्हने मनसे शओोक-संतापको सवथा दूर कर दिया हैः 
वे सदाचारी ब्राह्मण पापका क्षय हो जानेपर जिनका दरशन 
कर पातै, यह सम्पूणं विश्व जिनका खरूप है, जो साक्षात्‌, 
धर्म तथा स्तवन करने योग्य परमेश्वर है वे ही मदेधर वर्ह 
उनङ्की तपस्या ओर भक्तिके प्रभावे प्रकट हो गये तथा 
तपस्वी नारायणने उनका दशन किया । उनका दर्शन करके 
मनः, बाणी, बुद्धि ओर शरीरके साय ही उनकी अन्तरात्मा 
हर्षसे खिल उठी । उन भगवान्‌ वासुदेवने बड़े आनन्दका 
अनुभव किया ॥ &८ ॥ 
अक्षमारापरिक्षिप्तं ज्योतिषां परमं निधिम्‌ । .. 
ततो नारायणो षट ववन्दे विश्वसम्भवम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सद्राक्षकी मालवे विभूषित तथा तेजकी परम निषिरूप 
उन विश्व-बिधाताका दशन करके भगवान्‌ नारायणने उनकी 
बन्दना की ॥ ६९ ॥ ; 


वरदं पृथुचावेक्गथा पावेत्या सहितं भरसुम्‌। 


क्रीडमानं महात्मानं भूतसङ्घगणेकतम्‌ ॥ ७०॥ ` 


अजमीशानमग्यक्तं कारणात्मानमच्युतम्‌। 
बे बरदायक् पयु हृषटपष्ट एवं मनोहर अज्ञोवाी पा्वती- 








दके साय क्रीड़ा करते हुए पचारे ये । उन अजन्मा, ईशान 
अव्यक्तः कारणसवरूप ओर अपनी महिमाते कभी च्युत न 
होनेवाठे परमात्माको उनके पार्षदखल्प भूतगणोने पेर 
रक्खा या ॥ ७०२ ॥ 


(खजाचुभ्यां महीं गत्वा त्वा शिरसि चाञ्जलिम्‌।) 
अभिवाद्याथ रुद्राय सदोऽन्धकनिपातिने । 
पद्मक्षस्तं विरूपाक्षमभितुषए्ाव भक्तिमान्‌ ॥ ७१॥ 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीहरिने पृथ्वीपर दोनों घुटने टेक- 
कर ओर मस्तकृपर € थ जोड़कर अन्धक्ुरका भरिनाश 
करनेवाले उन रद्रदेवको प्रणाम किया ओर भक्तिभावसे युक्त 
शे उन भगवान्‌ विरूपाक्षकी वे इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥ 


श्रीनारायण उवाच 


त्वत्सम्भूता भूतकृतो वरेण्य 
गोप्षाेऽस्य भुवनस्यादिदेव । 

आविदयेमां धरणीं येऽभ्यरक्षन्‌ 
पुरा पुराणीं तव देवखृष्टिम्‌ ॥ ७२॥ 
भीनारायण बोले- सवर आदिदेव | जिन्दनि इस 
ए्रथ्वीमे समाकर आपकी पुरातन दिभ्य सृष्ठिकी रक्षा फी थौ 
तथा जो इष विश्वकी भी रक्षा करनेवाले ई, वे सम्पूणं 
पराणिवोक्षौ खट करनेवलि प्रजापतिगण भौ आपसे ही उन 

इए ३॥ ७२॥ 


खुराखरान्‌ नागरक्षःपिशाचान्‌ 
नरान्‌ खुपणौनथ गन्धर्वयक्षान्‌ । 
पृथग्विधान्‌ भूतसंघाश्च विश्वा 
स्त्वत्सम्भूतान्‌ विद्य सर्वास्तथैव । 
पेन्द्र याम्यं वारुणं वैत्तपाट्यं 
पेच त्वाष्टंकमम सोम्यं च तुभ्यम्‌॥ ७३ ॥ 
दवता, असुरः नागः राक्षस, पिशाच, मनुष्य; गरड 
आदि पक्षी, गन्धव तथा यक्ष आदि जो एयक्‌ एयक प्राणिर्यो- 
के अखिल सदाय है, उन सथ्को दम आपसे हौ उलन्न 
इआ मानते ई । इषी प्रकार इन्द्रः यम, वरुण ओर कुबेर- 
का पदः पितरोका छोक तथा विश्वकर्माकी सुन्दर शिस्पकला 
आदिका आविमाव भी अप्षे ही हुआ है ॥ ७३ ॥ 


रूपं ज्योतिः शब्द आक्राशवाथुः 
स्पशः खाद्यं सिलं गन्ध उवी । 
` काटो बह्मा बह्म च बाह्मणाश्च 
त्वत्सम्भूतं स्थास्नु चरिष्णु चेदम्‌ ॥ ७४॥ 
शब्द ओर आकाश, स्पशं ओर वायु, सूप. ओर तेज; 
रख ओर जल तथा गन्ध ओर परथ्वीकी उलत्ति भौ आपे 
ह इदे । काल, बरह्ाः वेदः व्ाह्ण तथा यह्‌ सर 
चराचर जगत्‌ भी आपसे दी उत्न्न हुआ दै ॥ ७४ || 


अद्भ्यः स्तोका यान्ति यथा पृथक्त्वं 
ताभिदचेक्यं संक्षये यान्ति भूयः। 
पवं विद्धान्‌ प्रभवं चाप्ययं च 
मत्वा भूतानां तव सायुज्यमेति॥ ७५॥ 
जै जरते उसकी वदे बिरूग हो जाती है ओर क्षी 
होनेपर कालक्रमसे वे पुनः जलम मिलकर उसके साथ एक. 
रूप हो जाती ई, उसी प्रकार सम्पूणं भूत आपसे ही उस 
होते ओर आपमे ही खीन होते दै । एेसा जाननेव्ाला 
विद्वान्‌ पुरुष आपक्रा सायुज्य प्राप्त कर ठेता दै ॥ ७५॥ 


दिव्यामरृतौ मानसौ द्वौ खप्णो 
वाचाश्ालाः पिप्पलाः सन्त गोपाः। 

द्शाप्यन्ये ये पुरं धारयन्ति 
स्वया ख्ठस्त्वं हि तेभ्यः पये हि॥ ७६॥ 
अन्तःकरग्रमे निवास करनेवाले दो दिव्य एवं अमृत. 
सरूप पक्षी ( ईश्वर ओर जीव ) दै । सात धातुरूप सात 
पीपल दै, जो उनकी रक्षा करनेवले है । वेदवाणी द्व उन 
इक्क विविध राला ह । दूरी मी दस वसुर (दन्दरियौ) 
हैः जो पाञ्चभौतिक शरीररूपी नगरको धारण करती है । ये 


खरे पदाथ आपके ही रचे हुए है तथापि आप इन सप्रे 
परे ई ॥ ७६ ॥ 


भूतं भव्यं भविता चाप्यघष्यं 
त्वत्सम्भूता सुवनानीह विश्वा। 
भक्त च मां भजमानं भजघ 
मा रीरिषो मामहिताहितेन ॥ ७७॥ 
भूतः वतमान? भविष्य तथा अजेय काल-ये खर 
आपके दी खूप है । यह सम्धू् लोक आपे हय उलत् 
हए ई । म आपका मजन करनेवाला भक्त हरः आप शे 
अपनाइये । अदित करनेवालोंको रखकर मेरी खा न 
कराइये ॥ ७७ || 
आत्मनं त्वामात्मनोऽनन्यबोधं 
विद्वानेवं गच्छति बरह्म शक्रम्‌ । 
स्तोषं त्वां तव सम्मानमिच्छन्‌ 
(विचिन्वन्‌ वे सदृशं देववर्यं । 
खदुख्भान्‌ देहि वरान्‌ ममेषटा- 
नभिष्टुतः प्रविकाषींश्च मायाम्‌ ॥ ७८॥ 
आप जीवात्मासे अभिन्न अनुभव किये जानेवाले खबके 
आत्मा ई, देऽ जानेवाला विदान्‌ पुरूष विशु ्रहमभावको 
म्रा होता हे । देवव | मने अपकरे सकरारकी ञ्यभ इच्छा 
लेकर यह स्तवन क्य ३ । सतुतिके सर्वथा योग्य आप 
परमेश्वरका मे चिरकाटते अन्वेषण कुर रहा था । जिनकी 


। भलीमति स्ति की.गयी हे ठे आप अपनी मायाकोः दूर्‌ 
"कीजिये ओर मुञ्चे अभी दुलभ बर प्रदान कीजिये ॥ 





ग्या उवाच 
तस्मै वरानचिन्त्यात्मा नीरकण्ठः पिनाकधृत्‌ । 
अर्हते देवसुख्याय प्रायच्छदपि संस्तुतः ॥ ७९॥ 
व्यासजी कहते हैँ- द्रोणकरुमार ! नारायण क्रुषिके- 
इख प्रकार स्तुति करनेपर अचिन्त्य्वल्पः पिनाकधारी, नील- 
कण्ट भगवान्‌ शिवने वर पानेके सर्वेया योग्य उन देवप्रधान 
नारायणको बहूत-से वर दिये ॥ ७९ ॥ 


श्रीभगवाटुवाच 
भस्प्रसादान्मञुष्येषु देवगन्धवेयोनिपु । 
अप्रमेयबङत्मा त्वं नारायण भविष्यसि ॥ ८०॥ 
धीभगवान्‌ वोडे-नारायण ! तुम मेरे कृपा-प्रतादसे 
मनुष्यो, देवताओं तथा गन्धवेमिं भी असीम बल-पराक्रमसे 
सम्पन्न होओगे ॥ ८० ॥ 


नच त्वां प्रसहिष्यन्ति देवासुरमहोरगाः। 

न पिशाचा न गन्यवौ न यश्चा न च राक्नषसाः॥ ८१ ॥ 

न सुपणीस्तथा नागा न च विर्वे वियोनिजाः। 

नकथित्‌त्वां च देवोऽपि समरेषु विजेष्यति ॥ ८२॥ 
देवता, असुर, बड़े-बड़े सपं पिशाच, गन्धर्व, यक्ष 

राक्ष; सुपण; नाग तथा समस्त प्युयोनिके ( हः व्याध 

आदि ) प्राणी भी तुम्हारा वेग नदीं सह सकेगे । युद्धसखलमिं 

कोई देवता भी तुम्हे जीत नहीं श्करेगा ॥ ८१८२ ॥ 

न शाखरेण न वञ्चेण नाश्चिना न च वायुना 


न चाद्रंण न शुष्केण चसेन स्थावरेण च ॥ ८३ ॥ 


कथित्‌ तव रुजां कतौ मत्प्रसादात्‌ कथंचन । 

अपि. वै समरं गत्वा भविष्यसि ममाधिकः ॥ ८७ ॥ 
शखः वज्र, अग्निः वायु, गीठे-सूे पदाथं ओर सावर 

एवं जङ्गम प्राणीके द्वारा मी कोई मेरी छपे किसी प्रकार तुदं 

चोट नीं पर्हुचा सकता । तुम समरभूमिमे पर्हुचनेषर चसे 

भी अधिक वलवान्‌ हो जाओगे ॥ ८३.८४ ॥ 

एवमेते वरा छब्धाः पुरस्ताद्‌ विद्धि शौरिण। । 

स॒ पष देवश्चरति मायया मोहयज्जगत्‌ ॥ ८५ ॥ 
तुस माद्धम होना चाये, इस प्रकार श्रीङ्ष्णने पहले 

ही भगवान्‌ शङ्करसे ये अनेक वरदान पा ल्िद। वेदी 

भगवान्‌. नारायण श्रीङ्कष्णक्रे रूपमे अपनी मायसे इष 

संसारक मोहित करते हुए विचर रे दै ॥ ८५ ॥ 

तस्यैव तपसा जातं नरं नाम महामुनिम्‌ । 

तुस्यमेतेन देवेन तं जानीद्यजुनं सदा ॥ ८६ ॥ 
नारायणकरे ही तपसे महानि नर प्रक्ट हुए है, जो 

इन भगवानॐे दी समान शक्तिशाली ई । त्‌ अ्ज॑नको सुदा 

उन्हीं भगवान्‌ नरका अबतार घमक् ॥ ८६ ॥ 


२७४२ 








तवेतौ पूवेदेवानां परमोपचितादृषी । 
लोकयात्राविधाना्थं संजायते युगे युगे ॥ ८७॥ 

ये दोनों रषि प्रमुख देवता, ब्रह्माः विष्णु ओर ख्द्र्मखे 
विष्णुखसूप द ओर तपस्य बहुत बदे-चदे ई । ये लोगोको 
धरमम-मर्यादामे रखकर उनकी रश्चक्र चयि युग-युगम अवतार 
ग्रहण करते ई ॥ ८७ ॥ 


तथैव कर्म॑णा छृर्स्नं महतस्तपसोऽपि च । 
तेजो मन्युं च त्रिभ्रच्वं जातो रौद्रो महामते ॥ <८ ॥ 
स भवान्‌ देववत्‌ प्रा क्ञात्वा भवमयं जगत्‌ । ` 
अवाकषेस्त्वमात्मानं नियमेस्तत्ियेष्सया ॥ ८९ ॥ 
महामते ! तू भी ( अपने पूव॑जन्मर्मे ) भगवान्‌ नारायण- 
केही घमान ज्ञानवान्‌ होकर उनके दी जैसे सकरम तया बड़ी भारी 
तपस्या करके उसके प्रभावमे पूर्णं तेज जौर क्रोध धारण करने- 
वाला रुद्रमक्त हुआ था ओर सम्पूणं जगत्‌को शङ्करमय जानकर 
उन प्रसन्न करनेकी इच्छासे तूने नाना प्रकारके कठोर नियमो. 
का पालन करते हुए अपने शरीरको दुव॑ कर डाखा था ॥ 
दयु्चमत्र भवान्‌ कृत्वा महापुरुषविग्रहम्‌ । 
ईजिवांस्त्वं जयेहोमेरुपटारेश्च मानद्‌ ॥ ९०॥ 
मानद | तूने यर्हौ परम पुरूष भगवान्‌ शङ्करके उज्ज्वल 
विग्रहकी स्थापना करके होमः जप ओर उपषशरोद्वारा उनकी 
आराधना की थी ॥ ९० ॥ 
स तथा पूञ्यमानस्ते पूेदेहेऽप्यतुतुषत्‌ । 
पुष्कलाश्च वरान्‌ प्रादात्‌ तव विद्धन्‌ हदि स्थितान्‌॥९१॥ 
विद्वन्‌ ! इश प्रकार पूव॑जन्मके शरीरमे तुञ्चसे पूजित शेकर 
मगवान्‌ शङ्कर चड़ प्रपन्न हुए थे ओर उन्होने तुञ्चे बहुत-खे 
मनोबाञ्छित वर प्रदान क्रिवि थे॥ ९१॥ 
जन्मकम॑तपोयोगास्तयोस्तव च पुष्कलाः। 
ताभ्यां लिङ्गेऽचितो देवस्त्वयाचौयां युगे युगे ॥ ९२ ॥ 
इस प्रकार तेरे ओर नस्नारायणके जन्मः कर्म, तप ओर 
योग पर्या दै । नस्नारायणने शिवलिङ्गमे तथा तूने प्रतिमर्मे 
परवयेकं युगम महादेवजोकी आराधना की है ॥ ९२ ॥ 
सवेरूपं भवं ज्ञात्वा लिङ्गे योऽचंयति प्रभुम्‌ । 
आतेमयोगश्च तस्मिन्‌ वै शाख्रयोगाञ्च शादवताः॥ ९.६॥ 
जो भगवान्‌ शङ्करको सवंष्वरूप जानकर रिवलिङ्खमे 
उनकी पूजा करता है, उसमे सनातन आत्मयोग ( आत्मा- 
परमात्माके तरवका ज्ञान ) तथा शाज्ञयोग ( खाध्यायजनित ` 
ञान ) प्रतिष्ठित होते है ॥ ९३॥ 
पवं देवा यजन्तो हि सिद्धाश्च परमषयः । 
प्राथयन्ते परं रोके स्थाणुमेक स सवत्‌ ॥ ९७॥ ` 
दस प्रकार भाराधना करते . हुए देवता, सिद्ध.ओरं 


{र 


(इ, 
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महर्षिगण लोक एकमात्र ऽर्वाक्कृष्ट भगवान्‌ शङ्करसे शी 
अभी वस्तुकी प्राथना करते ईह; म््योकिं वे ही सव कुछ 
करनेवाले ई ॥ ९४ ॥ 
स एष रुद्रभक्तश्च केशवो सुद्रसम्भवः। 
कृष्ण एव हि यष्टव्यो यजश्चैव सनातनः ॥ ९५ ॥ 
ये श्रीकृष्ण भगवान्‌ शङ्करके भक्त है ओर उन्हीसे प्रकट 
हए है; अतः यजञदवारा सनातनपुरुष श्रीकृष्णकौ दही 
आराधना करनी चाहिये ॥ ९५ ॥ 
सवेभूतभवं कात्वा छिज्गमचंति यः प्रभोः। 
तसमिन्नभ्यधिकां प्रीति करोति वृषभध्वजः ॥ ९६॥ 
जो भगवान्‌ शिवके लिङ्गको सम्पूणं मूर्तोकी उसत्तिकरा 
स्थान जानकर उऽकी पूजा करता दै, उसपर भगवान्‌ शङ्कर 
अधिक प्रेम कसे है ॥ ९६ ॥ 
संजय उवाच 
तस्य॒ तद्‌ वचनं श्रुत्वा द्रोणपुत्रो महारथः। 
नमश्चकार रुद्राय वहु मेने च केशवम्‌ ॥ ९७॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! व्यासजीकी यह बात 
सुनकर द्रोणपुत्र महारथी अश्वस्थामाने मन-ही-मन भगवान्‌ 


भम्टाभारते 





[ प्रोणपरबि 
शङ्करको प्रणाम किया ओर श्रीकृष्णकी भी मक्त = (1 (130 वरो मनमया रमनभ मो मदु 
करली ॥ ९७ ॥ 
हृष्टतेमा च वदयात्मा सोऽभिवाद्य महर्षये । 
वरूथिनीममिगरकष्य  दछयवदारमकारयत्‌ ॥ ९८॥ 

उसके शरीरम रोमाश्च हो आया । उसने विनीतमाके 
महषिको प्रणम किया ओर अपनी सेनाकी ओर देखकर उपे 
छावनीमे लौरनेकी आज्ञा दे दी ॥ ९८ ॥ 
ततः प्रत्यवहारोऽभूत्‌ पाण्डवानां विशाम्पते । 
कौरवाणां च दीनानां द्रोणे युधि निपातिते ॥ ९९॥ 

प्रजानाय | तदनन्तर युद्धस्थल्मे द्रोणाचार्यके मारे जनि. 
के बाद पाण्डवं तथा दीन कौरवोंकी सेना अपने-अपने 
शिविरकी ओर चल दीं ॥ ९९ ॥ 
युद्धं छवा दिनान्‌ पञ्च द्रोणो हत्वा वरूथिनीम्‌ । 
बरह्मखोकं गतो राजन्‌ ब्राह्मणो वेदपारगः ॥१००॥ 

राजन्‌ | इस प्रकार वेदकि पारंगत विद्वान्‌ द्रोणाचा्थ 


पोच दिर्नोतक युद्ध तथा शतरुखेनाका संहार करके बरह्मलोक- 
को चले गये ॥ १०० ॥ 





इति श्रीमहाभारते द्रोणपवैणि नारायणास्त्रमोक्षपवंणि उवासवाक्ये शतरद्रिये एकाधिकद्ि्ाततभोऽध्यायः ॥२०१॥ 


इस प्रकार श्रोमहाभासत प्रोणपवके अन्तगंत नारायणा मोक्षपवेमे व्यासवस्य तथा दातरु्रिय स्तुतिविषयक 
दो सौ प्कर्वा अध्याय पुरा हुआ ॥ २०१ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २९ शोक मिंराकर कुर १० २२ शोक हें ) 





दयधिकद्विशाततमोऽ्यायः 
व्यासजीका अजुनसे भगवान्‌ शिवी महिमा बताना तथा द्रोणपर्व पाट आर श्रवणका फल 


धृतराष्ट्र उवाच 
तस्मिन्नतिरथे द्रोणे निहते पाषतेन वै। 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमङर्वन्नतः परम्‌ ॥ १ ॥ 
ध्रतराष्टने पूक्ा-संजय ! धृष्टुम्नके द्वारा अतिरथी 
वीर द्रोणाचार्यके मारे जानेषर मेरे ओर पाण्डुके पुर्न आगे 
कौन-सा कायं क्रिया १॥ १॥ 
संजय उवाच 
` तस्मिन्नतिस्थे द्रोणे निहते पाषतेन वै। 
कौरवेषु च भग्नेषु ऊन्तीपु्ो धनंजयः ॥ २ ॥ 
दष्टा खुमहदाश्चयैमात्मनो विजयावहम्‌ । 
यदटच्छयाऽऽगतं भ्यासं पप्रच्छ भरतर्षभ ॥ ३ ॥ 
संजयने कहा--भरतश्रे् ! धृषटुम्नदारा अतिरथौ 
वीर द्रोणाचार्ये मरे जनेपर जत्र समस्त कोरव माग॒खडे 
हृ उत॒ समय अपनेको विजय दिलनेवाटी' एक 


, जति उही दिशाम भे 


अव्यन्त आश्चय॑मयी घटना देखकर कुन्तीपुत्र अर्जुने 
अकस्मात्‌ वहां आये हुए ॒वेदन्यासजीसे उसके सम्बन्धे 
इस प्रकार पूछा ॥ २-२३ ॥ 
अर्जुन उवाच 

संग्रामे न्यहनं शत्रूडशरोधेर्विमठैरहम्‌ । 
अग्रतो लक्षये यान्तं पुरुषं पावकप्रभम्‌ ॥ ४ ॥ 

अजुन € बोले भ 3 

सुन बारे मदषं | जव ओ अपने निर्मल वार्णो- 


दारा शतुलेनाका संहार कर रहा था, उस समय मने. 


दिखायी दिया कि एक अग्निक सम 


न . तेजस्वो पुरुष मेरे 
आगे-आगे चर रहे ई ॥ ५ ॥ ठ 


ज्वलन्तं शूलमुद्यम्य यां दिशं ्िपतैत । 
तस्यां दिशि विदीर्यन्ते शत्रवो मे महासुने ॥ ५ ॥ 
महामुने ! वे जलता हुओं शूर हाथमे लेकर जिष ओर 


यञ बिदीणं हो जति थे ॥५ ॥ 


1 
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तेन भग्नानरीन्‌ सवौन्‌ मद्भग्नान्‌ मन्यते जनः 

तेन भग्नानि सैन्यानि पृष्ठतोऽनुवजाम्यहम्‌ ॥ 2 ॥ 
उन्होने ही मेरे समस्त शात्रुभओंको मार भगावादैः 

कितु लोग समन्चते ह किर्मेने हीः उन्हं मारा ओर भगाया 

दै । शत्ुओंकी सारी सेनर्पँ उन्दकि दारा न की गर्यो, मँ 

तो केवल उनके पीरे-पीे चरता था ॥ ६ ॥ 


भगवंस्तन्भमाचक्ष्व को वै स पुरुषोत्तमः। 
शूकपाणिमेया टष्टस्तेजसाः सूर्यसंनिभः ॥ ७ ॥ 
भगवन्‌ | मुञ्चे बताइये, वे महापुरुष कौन 
थे मेने उन्द हाथ त्रिशूच्थि देवा था। वे सूर्यके 
समान तेजसी थे ॥ ७ ॥ 
न पद्ध्ां स्पृशते भूमि न च शुं विमुञ्चति । 
शूलाच्छ्लसहस्रणि निष्पेतुस्तस्य तेजसा ॥ ८ ॥ 
वे अपने वैरे प्रथ्वीका सख नहीं करते थे। 
्रि्यूलको अपने हायसे अख्ग कभी नहीं छोड़ते ये । 
उनके तेजसे उस एक ही निश्यूलसे सहस नये-नये शूल 
प्रकट होकर रात्रुओंपर गिरते थे ॥ ८ ॥ 
व्याप्त उवाच 
पजापतीनो थमं तैजसं पुरुषं धमुम्‌ । 
भुवनं भूशैवं देवं सर्वलोकेश्वरं प्रभुम्‌ ॥ ९ ॥ 
देशान बरं पार्थं दष्वानसि शङ्करम्‌ । : 
तं गच्छ शरणं देवं वरदं भुवनेश्वरम्‌ ॥ १० ॥ 
व्य(सजीने कह।- अर्जुन | जो प्रजपति्योमे प्रथमः 


तेजःल्वरूपः अन्तर्यामी तथ। सवखमथं है, भल कः युवक 
भादि समस्त भुवन जिनके स्वरूप ई, जो दिव्य ॒विग्रहषारी ` 


तथा सम्पूणं छोकोकि शासक एवं स्वामी है, उन्दी वरदायक 
ईश्वर भगवान्‌ चङ्करका तुमने दर्शन क्रिया ई। 
वे वरद्‌ देवता सम्पूर्णं जगते ईश्वर दैः त॒म 
उन्दीकी शरणमे जाओ ॥ ९-१० ॥ 
महादेवं महात्मानमीशानं जटिलं विथुम्‌। ` 
यक्षं महाभुजं रुद्रं शिखिनं चीरवाससम्‌ ॥ ११॥ 
वे महान्‌ देव हैँ] उनका हदय महान्‌ है । वे 
सवपर शासन करनेतव्राले, सर्वव्यापी ओर जटाधारी 
है । उनके तीन नेच्र ओर विशाल थुजार्पं है रद्र उनकी 
सज्ञा टै उनके मस्तकपर शिखा तथा शरीरपर वल्क 
वस्र शोभा देता ३ ॥ ११॥ 
महादेवं हरं स्थाणुं वरदं अुवनेश्वरम्‌ । 
जगस्प्रधानमनितं जगस्प्रीतिमधीश्वरम्‌ ॥ १२॥ 
महादेवः हर ज्रीर स्थाणु आदि नामोसे प्रसिद्ध 
वरदायक भगवान्‌ शिव सम्धूर्णं भुवनो स्वामी द । वे 
ही जगत्‌ कारणभूत अव्यक्त प्रकृति दै । वे किसी भी ` 
पराजित नहीं होति द । जगत्‌को प्रेम ओर सुखकरी प्रापि 
उन्दीषे होती है | वे ही सवक्रे अध्यक्ष द ॥ १२ ॥ 
जगद्योनि जगद्रीजं जयिनं जगतो गतिम्‌। 
विश्वात्मानं विश्वखजं विश्वमूति यशाखिनम्‌ ॥ १३ ॥ 


वे ही जगत्की उत्यत्तिके स्थानः जगत्‌के ब्रीजः विजयरीलः 
जगत्‌के आश्रयः सम्पूणं विश्वके आत्मा; विश्वविधाताः 
विश्वरूप ओर यशस्वी द ॥ १३ ॥ 
विदवेदवरं विदवनरं क्मणामीदवरं पञुम्‌ । 
शम्भुं खयम्मुं भूतेशं भूतभव्यभवोद्धवम्‌ ॥ १४ ॥ 
वे ही विश्वेश्वरः विश्वनियन्ताः कमकिं कल्दाता 
ईशर ओर प्रभावशाली दै । वे दी सवका कल्याण करनेवाठे 
ओर स्वयम्भू दै । सम्पूणं भूतोके स्वामी तथा भूतः भविष्य 
ओर वर्तमानके कारण भी वे दी रै ॥ १४॥ 
योगं योगेदबरं सवं सवरोकेदवरेदवरम्‌ । 
सर्वष्ठं जगच्छ्रष्ठं॑वरि्ठं परमेष्ठिनम्‌ ॥ १५॥ 
वे ही योग ओर योगेश्वर ईः वे ही स्व॑स्वरूप ओर 
सम्पूणं लोकेश्वरोके भी ईश्वर दँ । सव्रते ष्ठ, सम्पूण जगतसे 
रेष्ठ ओर श्रेष्ठतम परमेष्ठी मी वे ही ३॥ १५ ॥ 


लोकन्रयविधातारमेकं रोकयाश्रयम्‌ । 
शुद्धात्मानं भवं - भीमं शाङ्रूतशेखरम्‌ ॥ १६॥ ' 
` तीनो लोकोके एक मात्र खष्टाः त्रिलोकीके. आश्रयः, 
शुद्धात्मा भवः भीम ओर चन्द्रमाका सुज्ुट धारण करने- 
वलि भी वेहीद॥ १६॥ न + 
श।दइवतं भूधरं . देवं सवबागोदवरेदबरम्‌ ।  , 
सुदुजैयं जगन्नाथं जन्मशत्युजरतिगम्‌ ॥ १७ ॥ 


है७७द 


बे सनातन देव इस प्थ्वीको धारण करनेवाले तथा 
सम्पूण वागीशवरोके भी ईश्वर दै । उन्दे जीतना 
असम्भव है । वे जगदीश्वर जन्म) मूघ्यु ओर जरा आदि 
विकारोसे परे दै ॥ १७ ॥ 
ज्ञानात्मानं ज्ञानगम्यं ॒क्षानधरष्ठं खुदुर्विदम्‌ । 
दातारं चेव भक्तानां प्रस्!दविदितान्‌ वरान्‌ ॥ १८ ॥ 

वे. शानस्वरूप, कशानगम्य तथा ज्ञाने श्रेष्ठ दहै। 
उनके स्वरूपको समञ्च ठेना अत्यन्त कठिन दै । बे अपने 
भ्तोको कृपापूर्वक मनोवाञ्छित उत्तम फक देनेवाले दै ।१८। 
तस्य पारिषदा दिव्या सूपैनौनविधेर्विभोः। 
वामना जटिला सुण्डा हखप्रीवा महोदरः ॥ १९॥ 
महाकाया महोत्साहा महाकणीस्तथापरे । 
आननेवि्तेः पदैः पार्थ वेषेश्च वैकतेः ॥ २०॥ 

भगवान्‌ शङ्करके दिष्य पार्षद नाना प्रकारके रूपमे 
दिखायी देते है । उन्मेस कोई वामन ( बने) › कोई 
जटाधारी, कोई मुण्डित मस्तकवे ओर को छोरी 
गदनवलि है । किन्दीके पेट बडे टै तो किन्हींके सरे 
शरीर ही विशाल ह । कुक पार्षदो कान बहुत वडे-बडे 
ह| वे सव्र बडे उत्साही होते है । क्रितनोके मुल श्रिकृत 
ह ओर कितनोकि पैर। अर्जुन | उन सवके वेष भी 
बड़े त्रिकराल ह ॥ १९-२० ॥ 


दशैः स महादेवः पूज्यमानो मदेदवरः। 
स रिवस्तात तेजखी प्रसादाद्‌ याति तेऽग्रतः ॥ २१॥ 
एसे स्वरूपवाले वे समी पाषद महान्‌ देवता 
भगवान्‌ शङ्करकी सदा ही पूजा किया करते द । तात | 
उन तेजस्वी पुरुप्रके रूपमे वे भगवान्‌ शङ्कर ही कृपा करके 
तुम्हारे आगे-आगे चलते द ॥ २९ ॥ 
तस्मिन्‌ घोरे सदा पाथं संत्रमे रोमहर्षणे । 
दरौणिकणंरूपैगोसां मदेष्वासैः प्रहारिभिः ॥ २२॥ 
कस्तां सेनां तदा पाथं मनसापि प्रवर्षेत्‌ 
ऋते देवान्महेष्वासाद्‌ बहुरूपान्मदेदवरात्‌ ॥ २३ ॥ 
ङन्तीनन्दन | उस रोमाश्चकरारी घोरसग्राममे अश्वत्थामा, 
कणं ओर इपाचायं आदि प्रहारकुदाल बड़े-बड़े घनुर्धरोसे 
सुरक्षित उस कौरव-सेनाको उस समय बहुरूपधारी 
महाधनुधर भगवान्‌ मदेश्वरके लिवा दूरा कौन मने भी 
नष्ट कर सकता था ॥ २२-२३ ॥ 
स्थातुमुत्सहे कश्चिन्न तस्मिन्नध्रतः सिते । 
न.दि भूतं समं तेन त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ २४॥ 
जग्रवे ही सामने आकर लद़े दो जरतो वह 
ठ्रनेका सादत कोई नी कर सकता है ! तीनों ठोकेमि 
कदं मी्माण उनकी समानता करनेवाला नही है ॥ २४॥ 


द 


भमहाभारते 


गन्धेनापि हि संग्रामे तस्य कुद्धस्य शरवः । 
विका हतभूयिष्ठा वेपन्ति च पतन्ति च ॥ २५॥ 
संग्राममे भगवान्‌ शङ्करके ऊुपित होनेपर उनकी 
गन्धसे भी शतु बेदोदा होकर कोपने र्गते ओर अधम 
होकर गिर जते ह ॥ २५ ॥ 
तस्मे नमस्तु कुवेन्तो देवास्ति्ठन्ति वै दिवि । 
ये चान्ये मानवा छोके ते च खगंजितो नराः ॥ २६॥ 
उनको नमस्कार करनेवाटे देवता सदा स्वर्गलोके 
निवाष करते दै । दूरे भी जो मानव इष लोकम उन 
नमस्कार करते दैः वे भी खग॑लोकपर विजय पाते है ॥ २६ 
ये भक्ता वरद्‌ देवं शिवं सुद्रमुमापतिम्‌ । 
अनन्यभावेन सदा सवेशं समुपासते ॥ २७॥ 
इदटोके सुखं प्राप्य ते यान्ति परमां गतिम्‌ । 
जो भक्त मनुष्य सद।] अनन्यभाविसे वरदायक्र देवता 
कत्याणश्वरूपः सर्वशवर उमानाय भगवान्‌ रद्रकी उप।सना 
करते दैः बे भी इदलोकमै सुख पाकर अन्तम परम 
गतिकरो प्राक्च होते ह ॥ २७९ ॥ 
नमस्ङुरष्व कौन्तेय तस्मै शान्ताय वै सदां ॥ २८॥ 
ख्दराय रितिकण्टाथ कनिष्ठाय सखुवचंसे । 
कपदिने करालाय हय॑श्चवरदाय च ॥ २९॥ 
कुन्तीनन्दन | अतः तुम भी उन शान्तश्वरूप भगवान्‌ 
शिवकर सदा नमस्कार किया करो | जो शद्रः नीककण्ठ, 
कनिष्ठ ( स्म या दीप्तिमान्‌ )› उत्तम तेजते सम्पन्नः 
जटाजूटधारीः विकरालस्वल्प; पिङ्गल नेत्रवठे तथा 
ऊवेरको बर्‌ देनेवाले ई, उन भगवान्‌ शिवक्को नमस्कार दै ॥ 
याम्यावाव्यक्तकेशाय सद्वृत्ते शङ्कराय च । 
काम्याय हरिनित्राय स्थाणवे पुरुषाय च ॥ १०॥ 
हरिकेशाय मुण्डाय छृशायोत्तारणाय च । 
भास्कराय सुतीथोय देवदेवाय रंहसे ॥ ६१॥ 
जो यमजे अनुकरूख रहनेवाठे काल है, अव्यक्त स्वरूप 
आकाश ही जिनका केश दहै, जो सद्‌ा चारसम्यन्न; सवका 
कस्याण कएनेवठे, कमनीय, पिद्गलने्, षदा खित ॒रहने- 
बलि ओर अन्तर्यामी परपर दै, जिनके के भूरे एवं पिङ्गल 
वके दः जिनका मस्तक मुष्डित है, जो दुवरेपतले 
ओर भवक्तागरसे पार्‌ उतारनेवाछे है, जो सूर्यस्वरूपः 
उत्तम तीथं ओर अव्यन्त वेगशाली है, उन देवाधिदेव 
महादेवको नमस्कार है ॥ ३०-३१ ॥ , 
बहुरूपाय सवोय प्रियाय प्रियवाससे । 
उम्णीषिणे खुवकत्राय सहस्राय मीदुषे ॥ ३२॥ 
जो अनेके रूप धारण करनेवाठे, सवेस्वरूप तथा 
सवके प्रिय ह, वस्करु आदि नल्न जिन्दे प्रिय है, जो मस्नक. 


नारायणास्नमोक्षपर्व ] 


द.चधिकदिशततमोऽध्यायः 
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पर पगड़ी धारण करते ई, [जनका मुख सुन्दर दै, जिनके 
सदो नेत्र दै तथा जो वर्षा करनेवे दै उन भगवान्‌ 
श्ङ्करको नमस्कार दै ॥ ३२ ॥ . 


शिरिश्ाय प्रदान्ताय यतये चीरवाससे । 
हिरण्यबाहवे राक्षे उग्राय पतये दिशाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जो प्व॑तपर शयन करनेवाले, परम शान्त, यति- 
सवरूथः चीरवख्रधारीः हिरण्यबाहुं ( सोनिकरे आभूषरणोषे 
विभूषित वोदिवलि )› राजा ( दीिमान्‌ )› उग्र ( भयंकर ) 
तथा दिशाओंके अधिपति दै, ( उन भगवान्‌ गङ्करको 
नमस्कार है) ॥ ३३॥ 
पर्जन्यपतये चैव भूतानां पतये नमः। 
चृक्चाणां पत्ये चैव गवां च पतये नमः ॥ ३४॥ 
जो अेर्धोके अधिपति तथा सम्पूर्णं भूतेकि स्वामी ईः 
उन्द नमस्कार दै | ब्षोके पालक ओर गोओंकेि अधिपति. 
रूप आपको नमस्कार हे ॥ ३४ ॥ 


वृक्षेराब्रतकायाय सेनन्ये मध्यमाय च। 
ज्लबहस्ताय देवाय धन्विने भागंवाय च ॥ २५॥ 
जिनका शरीर इश्वोते आच्छादित दैः जो सेनक 
अधिपति ओर शरीरके मध्यवर्ती ( अन्तर्यामी ) ईँ, यजमान 
सूपे जो अपने हाथमे लुता घारण करते ई, जो दिव्य- 
स्वरूपः धनुर्धर ओर भगुवंशी परश्रामस्वरूप रैः 
उनको नमस्कार है ॥ ३५ ॥ 
बहुरूपाय विदवस्य पत्ये सुञ्जवाससे । 
सहस्रशिरसे चैव सहस्रनयनाय च ॥६६॥ 
स्टख्वादवे चैव॒ सहस्रचरणाय च । 
जिनके बहूत-से रूप हैः जो इस विश्वके पालक 
हकर भी भूजका कौपीन धारण करते है, जिनके सदो 
सिर, सदलं नेर, सदो युजा ओर सदसत पैर दैः उन 








 मगवान्‌ शङ्करको नमस्कार दे ॥ ३६३ ॥ 


शरणं गच्छ कौन्तेय वरद्‌ भुवनेश्वरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
उमापति विरूपाक्षं दश्यज्ञनिवहेणम्‌। 
प्रजानां पतिमव्यग्रं भूतानां पतिमभ्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
कुन्तीनन्दन | तुम उन्हीं वरदायक भुवनेश्वर, उमा? 
वल्कभः त्रिनेत्रधारी, दक्षयज्ञविनाशकः प्रजापति, व्यग्रता- 
रहित ओर अविनाशी भगवान्‌ भूतनाथकी शरणमे जाओ ॥ 


कपर्दिनं चावतं इषनाभं चरषध्यजम्‌ । 
चृषदपं वृषपति . बषन्धङ्गं वृषषभन्‌ ॥ २९ ॥ 


दृषाङ्कं ` चृषभोदारं वृषभं ब्रृषभेश्षणम्‌ । 
बूषायुधं वूषशरं दृषभूतं दृषेदवरम्‌ ॥ ७०॥ 
जो जटाजुटघारी ई जिनका घूमना परम शष्ठ हः 





जौ शरेष्ठ नाभिवे सुशोभित; भ्वजापर शरृषभका चिह्न धारण 
करनेवाठे, वृषदपं ८ प्ररढ अंकारवाठे ); इषपति 
( धर्मस्वरूप दृषभके अधिपति )› धर्मको ही उच्चतम 
माननेवले तथा धर्मे मी स्व्रे्ठ हैः जिनके ध्वजे 
सोडका चिह्न अङ्कित दैः जो घर्मात्माअमिं उदारः 
घर्म॑स्वरूपः बृषभकरे खमान विशाल नेर्वोवाठे, श्रेष्ठ आयुध 
ओर श्रेष्ठ बाणसे युक्त धर्मविप्रह तथा धर्मके ईश्वरः 
उन भगवान्‌की म शरण ग्रहण करता हू ॥ ३९-४० ॥ 
महोदरं महाकायं द्ीपिचमेनिवासिनम्‌ । 
छोकेशं वरदं मुण्डं ब्रह्मण्यं ब्राह्मणप्रियम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तरिशूकुपाणि वस्दं खडचर्भधरं प्रभुम्‌ । 
पिनाकिनं खड्धरं टोकानां पतिमीइवरम्‌ ॥ ७२ ॥ 
प्रपये शरणं देवं शरण्यं चीरव(ससम्‌। 
कोटि-कोटि ब्रह्माण्डको ध्रारण करनेके कारण जिनका 
उदर ओर शरीर विशाल दै, जो व्याघरचमं ओद्‌। करते ई 
जो लोकेश्वर; वरदायक्र; मुण्डितमस्तक; त्रा्मणहिेषी 
तथा व्राह्मणे,के प्रिय ई। जिनके हरमे त्रि्रूल, ढाल 
तलवार ओर पिनाक आदि अख्र शोभा पाते ईँ जो वरदायक् 
प्रभु, सुन्दर शरीरधारी, तीनां छोकोके स्वामी तथा साक्षात्‌ 
ईश्वर दैः उन चीरवल्लधारी, शरणागतवत्घक भगवान्‌ 
शिवकी मै शरण लेता हूं ॥ ४१-४२१ ॥ 
नमस्तस्मै सुरेशाय यस्य वैभ्वणः सखा ॥ ४३॥ 
खुवाससे नमस्तुभ्यं सुव्रताय खुधन्विने। 
घयुधेराय देवाय प्रियघन्वाय धन्विने ॥ ४७॥ 
धन्वन्तराय धनु धन्वाचायौय ते नमः। 
उग्रायुधाय देवाय नमः खुरवरय च ॥ ४५॥ 
तरेर जिनके सखा दहै, उन देवेश्वर रिवक्रो नमस्कार 
३ । प्रभो ! आप उत्तम वल्ल, उत्तम ब्रत ओर उत्तम धनुष 
धारण करते द । आप धनुर्धर देवताको धनप्र पिय है 
आप धन्वी धन्वन्तर, धनुप ओर घन्वाचार्यं॑ईै, आपक्रो 
नमस्कार है । भयंकर आयुध्र धारण करनेवके सुरश्रेष्ठ 
महादेवजीको नमस्कार है ॥ ४२४५ ॥ 
नमोऽस्तु बहुरूपाय नमोऽस्तु बहुधन्विने । 
नमोऽस्तु स्थाणवे नित्यं नमस्तस्मे तपस्विने ॥ ४६॥ 
अनेक रूपधारी शिवको नमस्कार है, बहूत-खे घनुष 
धारण करनेवाले र्द्रदेऽको नमस्कार दहै आप 
खाणुरूप रई, अको नमस्कार हैः उन तपस्वी शिवको 
निस्य नमस्कार ह ॥ ४६ ॥ 
नमोऽस्तु िपुरष्नाय भगव्नाय च वै नमः। 
वनस्पतीनां पतये नराणां पत्ये नमः ॥ ४७॥ 
त्रिपुरनाशक ओर भगनेत्रविनाशक भगवान्‌ 






शिवको वारबार नमस्कार है । नस्पति्ोकरे पति तथा नरखपति- 
रूप महादेवजीफो नमस्कार ३ ॥ ४७ ॥ 


मातृणां पतये चैव॒ गणानां पतये नमः। 

गवां च पतये नित्यं यज्ञानां पतये नमः ॥ ४८ ॥ 
मात्रकाओंके अधिपति ओर ग्णोके पारक शिवको 

नमस्कार दै । गोपति ओर यज्ञपति शङ्करको नित्य 

नमस्कार दै ॥ ४८ ॥ 


अपां च पतये नित्यं देवानां पतये नमः। 
पूष्णो दन्तविनाशाय यक्षाय वरदाय च ॥ ४९ ॥ 
नीलकण्ठाय पिङ्गाय खणकेशाय वै नमः। 

जल्पति तथा देवपतिको नित्य नमस्कार दै। पूषाके 
दाति तोडनेवालेः त्रिनेत्रधारी वरदायक शिवको नमस्कार 
है| नीलकण्ठः पिङ्गल्वर्णं ओर सुनहरे केशवाे भगवान्‌ 
शङ्करको नमस्कार ह ॥ ४९९ ॥ 
कमोणि यानि दिग्यानि महादेवस्य धीमतः ॥ ५०॥ 
तानि ते कीतयिष्यामि यथाप्र्ञं यथाश्रुतम्‌ । 

अजुन ! अव मँ परम बुद्धिमान्‌ महादेवजीके जो दिव्य 
कम हैः उनका अपनी बुद्धके अनुसार जषा भने सुन 
रक्खा दैः वेसा दही तुम्हारे समक्ष वणन करता ह| ५०२ ॥ 
न खुरा नाखरा छोके न गन्धवा न राक्षसाः ॥ ५१॥ 
सुखमेधन्ति छपिते तस्मिन्नपि गुहागताः। 

यदि वे कुपित हो जाये तो देवता; अघर, गन्धर्व 
ओर राक्षस इस लोकम अथ्रा पातालम छप जानेपर भी 
चैनसे नहीं रहने पाते द ॥ ५११ ॥ 
दक्षस्य यजमानस्य विधिवत्‌ सम्धरतं पुरा ॥५२॥ 
विग्याध कुपितो यज्ञं नि्द॑यस्स्वभवत्‌ तदा । 
धनुषा बाणमुर्खञ्य सघोषं विननाद च ॥५३॥ 

पहलेको बात दै वे यज्ञपरायण दक्षपर कुपित हो 
गये थे | उस समय उन्होनि उनके विषिपूर्वक किये जने. 
वाले युको नष्ट कर दिया था । उन दिनो वे निर्दय हो 
गये थे ओर धनुषद्मारा ब।ण छोड़कर बड़े जोर-जोरसे 
गजना करने लगे थे ॥ ५२-५२ ॥ 
ते न शम॑ -कुतः शान्ति ठेभिरे स्म. खुरास्तदा । 
विद्रुते सहसा यज्ञे कुपिते च मदद्षरे ॥ ५४॥ 

देवताओंको उस समय कीं भी सुल ओर शन्ति 
नदीं मिली? मदश्वरके कुपित होनेषे सहसा. यज्ञम उपद्रव 
खड़ा हे गया या॥ ५४॥ | 
तेन ज्यातकघोषेण सवं लोकाः समाङ्लाः । 
बभूवुवेशगाः पाथ. निपेतुश्च खराखुराः ॥ ५५॥ 

पाथं | उनके, घलुकी मत्यञ्चके. गृम्भीर घोष. 
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अत्यन्त व्याकुल हो सम्पूणं लोक उनके अधीनो गये । 
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देवता ओर अमुर समी धरतीपर गिर पड़े ॥ ५५ ॥ 
आपदचुश्चुभिरे सवाश्चकम्पे च वसुंधरा । 
पर्वताश्च व्यशीर्यन्त दिशो नागाश्च मोदिताः ॥ ५६॥ 
समुद्रके जलम ज्वार आ गयाः धरती कोपने लगी, 
पर्वत द्रूट-एटकर बिखरने लगे ओर दिग्गज मूचछित हो गये॥ 


अन्धेन तमसा रोका न प्राकाश्चन्त संवृताः । 
जघध्धिवान्‌ सह सूयेण सवेषां ज्योतिषां प्रभाः ॥ ५७॥ 
घोर अन्धकरारसे आच्छादित हो जनेक्रे कारण सम्पू 
लोकोमे कहीं भी प्रकाश नहीं रह गया । भगवान्‌ रिषने 
सूय॑सहित सम्पूणं ज्योतियोंकर प्रभा नष्ट कर दी ॥ ५७॥ 
चुशचुभुभयभीताश्च शास्ति चक्तस्तथैव च । 
ऋषयः सर्वभूतानामात्मनश्च खखेषिणः ॥ ५८॥ 
महं भी भयमीत एवं क्षुन्ध हो उठे । वे सम्पू 
भूतोके तथा अपने व्यि भी सुख चाहते हुए पुण्याहवाचन 
आदि शान्ति कमं करने लगे ॥ ५८ ॥ 
पूषाणमभ्यद्रवत शंकरः प्रहसन्निव । 
पुरोडाशं भक्षयतो दशनान्‌ वै व्यशातयत्‌ ॥ ५९॥ 
उस समय हसते हुए-से भगवान्‌ शाङ्करने पूषापर आक्रमण 
किया । वे पुरोडाश्च खा रहै थे। उन्दने उनक्रे सरि दति 
तोड़ डले ॥ ५९ ॥ 
ततो निश्वक्रमुदेवा वेपमाना नताः सर ते। 
पुनश्च संदधे दीप्तान्‌ देवानां निशिताञ्शरान्‌ ॥ ६० ॥ 
तदनन्तर सारे देवता नतमस्तक हो भयसे थरथर 
कौपते हुए यज्ञशालासे बाहर निकर गये | तब भगवान्‌ 
शिवने देवताओंको लक्ष्य करके तीखे ओर तेजघी 
वबाणोका संधान किया ॥ ६० ॥ 
सधूमान्‌ सस्फुलिांश्च विधुत्तोयद संनिभान्‌ । 
त दष्टरतु खराः सवे प्रणिपत्य महेदवरम्‌ ॥ ६१॥ 
रद्रस्य यक्षभागं च विरिठं ते त्वकल्पयन्‌ । 
भूम ओर चिनगारियोंसदित वे बाण निजी सहित 


मेषोके समान जान पडते थे | तव सम्पूणं देवतानि ` 


भगवान्‌ महेश्वरो कुपित देख उनके चरमे प्रणाम किया 
ओर उद्रके यि उन्होने विष यज्ञमागकी कल्पना की 
भयेन, निद्शा राजञ्छरणं च शरपेदिरे ॥ ६२॥ 
तेन चैवातिकोपेन स यकः संधितस्तदा । 

भगनाश्चापि खुराआसन्‌ भीताश्नाद्यापि तं प्रति ॥ ६२॥ 


राजन्‌ | सब्र देवता भयभीत, हो भगवान्‌ राङ्करकी 


शरणमे आये । तवर क्रोधं शान्त होनेपर उन्होने उस 
यको पूणं क्वा ।उन दिनों देवता रोग भाग खड हए येः 
तभी आजतक देवता उनसे डरते रहते ई ॥ ६२-६२ ॥ 
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अघ्खुराणां पुराण्यासंस्रीणि वीयंवतां दिधि । 
आयसं राजतं चेव सौवर्णं परमं महत्‌ ॥ ६४ ॥ 


पूवकाल्मे परम पराक्रमी तीन असुरोके आकाशा 





तीन नगर ये । एक लोदेकाः दूरा चोदका ओर 
तीरा अत्यन्त विश्चाङ नगर सनका बना हुआ 
था ॥ ६४ ॥ 


सौवणे कमलाक्षस्य तारकाक्षस्य राजतम्‌ । 
ततीयं तु पुरं तेषां विचयुन्मालिन आयसम्‌ ॥ ६५॥ 
उनमेसे सोनेका नगर कमलाक्चके, चोदीका तारकाक्षके 
तथा तीसरा खोदेका बना हुआ नगर विद्ुन्मालीके 
अधिकारे था ॥ ६५॥ 
न शक्तस्तानि मघवान्‌ भें सवोयुधेरपि । 
अथ स्वे खुरा श्द्रं जग्मुः शरणमर्दिताः ॥ ६६ ॥ 
इन्द्र सम्पूणं अल्र-रख्ोका प्रयोग करके भी उन 
नगररोका मेदन न कर सके । तव उनसे पीड़ित हुए सम्पूणं 
देवता भगवान्‌ शङ्करकी शरणमे गये ॥ ६६ ॥ 
ते तमृचुमेहात्मानं सवे देवाः सवासवाः । 
बरह्मदत्तवरा शते घोराच्िपुरवासिनः ॥ ६७ ॥ 
पीडयन्त्यधिकं खे।कं यस्मात्‌ ते वरदरपिताः। 
इन्दरहित सम्पूणं देवताओंने महात्मा भगवान्‌ 
शुङ्करसे कहा-- प्रभो | ब्रह्माजीषे वरदान पाकर ये च्रिपुर- 
निवासी धोर दैत्य सम्पूर्णं जगत्‌को अधिकाधिक पीड़ा 
दे रहै है; क्योकि वरदान प्राप्त होनेसे उनका घमंड 
बहुत बद्‌ गया है ॥ ६७६ ॥ 
त्वश्टते देवदेवेश नान्यः शक्तः कथंचन ॥ ६८ ॥ 
हन्तुं दैत्यान्‌ महादेव जहि तांस्त्वं खुरदिषः। 
(देवदेवेश्वर महादेव | आपके सिवा दूरा कोई उन 
दैत्योका वध करनेमे समर्थं नही है; अतः आप उन देव 
द्रोदिर्योको मार डाल्यि ॥ ६८९ ॥ 
सद्र रौद्रा भविष्यन्ति पशवः स्वकमंसखु ॥ ६९ ॥ 
निपातयिष्यसे चेतानसुरान्‌ भुवनेदवर । 
प्सुवनेश्वर ! रुद्र | आप जब इन असुरोका विना 
कर डाटेगेः तवसे सम्पूण यज्ञकरमोमिं जो पञ्च ( यज्ञके 
साधनभूत उपकरण ) होगे? वे सद्रके भाग समक्षे जायेगेः ॥ 


स तथोक्त स्तथेत्युक्त्वा देवानां हितकाम्यया ॥ ७० ॥ 


. गन्धमादनविन्ध्यौ च छृत्वा वंशष्वजौ हरः 


पृथ्वीं ससागरवनां रथं कृत्वा त शङ्करः ॥ ७१॥ 
¶छृत्वा तु नगेन्द्रं शेषं नाम त्रिलोचनः 

चके त्वा तु चग्द्राको देवदेवः पिनाकध्क्‌ ॥ ७२॥ 

अणी छतयैरपधरं च पुष्पदन्तं च ज्यम्बकः। 





यूषं छृत्वा तु मलटयमवनादं च तक्षकम्‌ ॥ ७३ ॥ 

देवताअक्रि एसा कटनेपर भगवान्‌ शि्ने (तथास्तु? 
कहकर उनके दितकी इच्छसे गन्धमादन ओ विन्ध्याचङ 
इन दो पर्वर्तोको अपने रथकरे दो पार्श्ववर्ती ध्वज बनाये । 
फिर समुद ओर पर्वतोसदित समूची परथ्वीको रथ वनाक्रर 
नागराज रोषको उस रथका घुरा बनाया । तदश्वात्‌ चरिनेत्र- 
धारी पिनाकपाणि देवाधिदेव महादेवने चन्द्रमा ओर चयं 
दोनोको रथके दो पदिये बनाये । एलपत्रके पुत्र ओर पुष्य- 
दन्तको जूएकी कीटे बनाया । फिर च्यम्बकरने मर्याचल्को 
यूप ओर तक्षक नागको जुञ्ञा वोधनेकी रस्सी बना छ्ा ॥ 


योकत्राङ्गानि च सर्वानि कत्वा शैः प्रतापवान्‌ । 
वेदान्‌ छत्वाऽथ चतुरश्चतुरभ्वान्‌ मदेश्वरः ॥ ७७,॥ 
इसी प्रकार प्रतापी भगवान्‌ मदेश्वरने अन्य श्राणिर्योको 
जोते ओर बागडोर आदिके रूपम रखक्रर चारो वेद ही रयके 
चार घोड़े बना व्यि ॥ ७४॥ 
उपवेदान्‌ खदीनांश्च त्वा रोकत्रयेश्वरः । 
गायत्रीं प्रग्रहं रत्वा सावित्रीं च मदेश्वरः ॥ ७५॥ 
ततपश्च'त्‌ तीनो लोकोके स्वामी मदेश्वरने उपवेरदोको 
गाम बनाकर गायत्री ओर खावित्रीको प्रग्र बना ल्या | 
त्वो प्रतोदं च ब्रह्माणं चेव सारथिम्‌ । 
गाण्डीवं मन्द्रं कृत्वा गुणं न्वा तु वासुकिम्‌ ॥७६॥ 
पिष्णुं शयेत्तमं छृत्वा शल्यमन्रि तथैव च। 
वार छृत्वाथ वाजाभ्यां पुङ्खं ववतं यमम्‌ ॥ ७७ ॥ 
फिर ओङ्कारको चाकः ब्रह्माजीको सारथिः मन्दराचल- 
को गाण्डीव घनुषः वाबुिनागको उशकी प्रतयञ्चाः भगवान्‌ 
विष्णुको उत्तम ब्राणः, अग्निदेवको उख बाणका फ वायुको 
उसके पङ्क ओर वैवखत यमको उसकी पूं बनाया ।७६-७७। 


विद्युत्‌ कृत्वाथ निशाण मेरं रत्वाथ वे ध्वजम्‌। 
आरुह्य स॒रथं दिव्यं सवैदेवमयं शिवः ॥ ७८॥ 
त्रिपुरस्य वचाथोय स्थाणुः प्रहरतां चरः । 
असुराणामन्तकरः भीमानतुखविक्रमः ॥ ७९. ॥ 
बिजलीको उस बाणकी तीखी धार बनाकर मेर पर्वतको 
प्रधान ध्वजके स्थानम रक्खा । इस प्रकार सबंदेवमय दिव्य 
रथ तैयार करके असुरोका अन्त करने, अतुर पराक्रमी, 
योद्धाओमि भेष्ठ तथा सदा स्थिर रहनेवाठे ` भीमान्‌ भगवान्‌ 
शिव त्रिपुरवधके लि उसपर आरूढ हुए ॥ ७८-७९ ॥ 


स्तूयमानः खुरैः पाथं ऋषिभिश्च तपोधतैः। 
स्थानं माहेश्वरं छृत्वा दिव्यमप्रतिमं प्रभुः ॥ <०॥ 
अतिष्ठत्‌ स्थाणुभूतः स सहस्रं परिवत्सरान्‌ । 

पाथं | उस समय सम्पूणं देवता ओर ्पोधनः महिं 









भगवान्‌ शङ्करकी स्तुति करने लगे । उन भगवानले उस 
अनुपम एवं दिभ्य मादेशवर खान ( रथ ) का निर्माण करकेउस- 
पर एक हजार वर्षो स्थिरभावसे खड़े रहे ॥ ८०६ ॥ 
यदा ज्ीणि समेतानि अन्तरिक्षे पुराणि च ॥ ८१॥ 
त्रिपवैणा िदाल्येन तदा तानि विभेद सः। 

जव वे तीनों पुर आकाशम एकत्र हुए, तव उन्होने 
तीन गौठ ओर तीन फल्वाले ब्राणसे उन तीनों पुरोको 
विदीणं कर डाछा ॥ ८११ ॥ 
पुराणि न च तं शेकुदौनवाः प्रतिवीक्षितुम्‌ ॥ ८२॥ 
शरं कालाग्निसंयुक्तं विष्णुसोमसमायुतम्‌ । 

उस समय दानव उन नगररोकी ओर ओर करालाग्निसे 
संयुक्त एवं विष्णु तथा सोमकी शक्तिसे सम्पन्न उस बाणकी 
ओर भी ओंख उठाकर देख न स्के ॥ ८२३ ॥ 
पुराणि दग्धवन्तं तं देवी याता प्रवीक्षितुम्‌ ॥ ८३ ॥ 
बालमङ्कगतं रत्वा खयं पञ्चरिखं पुनः । 

जिष समय वे तीनां पुरोको दग्ध कर रदे ये, उख समय 
पार्वती देवी भी उन देखनेके ल्यि एक पाच शिखावाठे 
बालकको गोदमें लेकर वर्ह गयीं ॥ ८३२ ॥ 
उमा जिक्ञासमाना वे कोऽयमित्यव्रवीत्‌ खुरान्‌॥ ८७ ॥ 
असूयतश्च शक्रस्य वच्रेण प्रहरिष्यतः । 
बाहुं सवज्रं तं तस्य क्रद्धस्यास्तम्भयत्‌ प्रमुः ॥ ८५॥ 
प्रहस्य भगवांस्तूणं सवेरोकेश्वरो वियुः। 

पार्वतीदेवीने देवताओंसि पूछा-“पहचानते हो, यह कौन 
हं  उनके-इख प्रनसे इन्द्रके हृदयम असूया जर क्रोधकी 
आग जल उटीः वे उस बालकपर वञ्रका प्रदार करना ही 
चाहते ये कि सवंोकेश्वर सवव्यापी भगवात्‌ श्करने सकर 
उनकी वज्रसदित बोदको स्तम्भित कर दिया ॥८४.८५१॥ 
ततः स स्तम्भितभरुजञः शक्रो देवगणेश्चेतः ॥ ८६॥ 
जगाम सघ्ुरस्तूणं बरह्माणं प्रमुमब्ययम्‌ । 

तदनन्तर सम्मित हदं सुजाके साथ ही देवताओंसहित 
इन्द्र तुरत ही वहसि अविनाशी भगवान्‌ ब्रह्माजीके पास गये ॥| 


ते तं प्रणम्य शिरसा प्रोचुः प्राञ्जलयस्तदा ॥ ८७ ॥ 


 किमप्यङ्कगतं बरह्मन पावेत्या भूतमद्भतम्‌ । 


बालरूपधरं दष्टा नास्माभिरभिटक्षितः ॥ ८८ ॥ 

देवताओने मस्तक छकाकर ब्रह्माजीको प्रणाम किया 
ओर हाय जोदकर कहा-श्रह्मन्‌ | पाव॑तीजीकी गोदमे बाट. 
रूपधारी एक अद्भुत प्राणी था, जिसे देखकर भी हमढोग 
पहचान नी स्के द ॥ ८७-८८ ॥ 2 


अयुध्यता हि वालेन टीख्या सपुरंदराः ॥ ८९॥ 


[ दोणपर्वणि 
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नय 


अतः हश्लोग अपस उतके विषयमे पूना चाहे 
ई उख वाल्कने बिना युद्धके ही खेल-खेरूमे इन्द्रसित म 
देवताओंको परास्त कर दियाः ॥ ८९ ॥ 
तेषां तद्‌ वचनं श्रत्वा बह्मा ब्रह्मविद्‌ वरः । 
ध्यात्वा स शम्भुं भगवान्‌ बाटं चामिततेजसम्‌ ॥९०॥ 
उनकी यह वात सुनकर ब्रहमवेत्ताओंमे श्रेष्ठ भगवान्‌ 
ब्रह्मने ध्यान करके अमिततेजसी बालरूपघारी शशङ्करको ` 
पहचान लिया ॥ ९० ॥ 
उवाच भगवान्‌ ब्रह्मा शक्रादींश्च सुरोत्तमान्‌ । 
चराचरस्य जगतः प्रभुः स भगवान्‌ हरः ॥ ९१॥ 
तस्मात्‌ परतरं नान्यत्‌ क्रिचिदस्ति मदेश्वरात्‌ । 
यो दष्टो छ्यमया साधं युष्माभिरमितद्युतिः ॥ ९२ ॥ 
स पार्वत्याः ते शवः कृतवान्‌ बाखरूपताम्‌ । 
ते मया सहिता यूयं प्रापयध्वं तमेव हि ॥ ९६॥ 
तत्पश्चात्‌ मगवान्‌ ब्रह्मान उन देवशरेष्ठ इन्दर आदिसे कहा- 
ष्देवताओ । वे चराचर जगत्‌के स्वामी साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शङ्कर थे । उन मदेश्वरसे बट्कर दुसरी कोई सत्ता नहीं दै। 
तुमलोगौनि पर्वतीजीके साथ जि अमिततेजखी बारकका 
दशंन किया दे, उसके रूपमे भगवान्‌ शङ्कर ही थे । उन्दने 
पावंतीजीकी श्रसन्नताके लि बालरूप धारण कर छया था; 
अतः तुमलोग मेरे साथ उन्दीकी शरणमे चरोः ॥९१-९३॥ 
स पष भगवान्‌ देवः सर्वलोकेश्वरः प्रभुः। 
न सम्बुवुधिरे चेनं देवास्तं भुवनेश्वरम्‌ ॥ ९४॥ 
सप्रजापतयः सवे बाखाकंखश्शाप्रभम्‌ । 
उस बालक्रके रूपमे ये स्व॑लोकेश्वर प्रथु भगवान्‌ 
महादेव ही य, रतु प्रजापति सित सम्पूणं देवता बाल- 
सूयके सद्य कान्तिमान्‌ उन जगदीश्वरको पहचान न सके ॥ 
अथाभ्येत्य ततो बरह्मा दृष्टा स च भदेश्वरम्‌ ॥ ९५॥ 
अयं श्रेष्ठ इति क्षात्वा ववन्दे तं पितामहः । 
तदनन्तर बरह्माजीने निकट जाकर भगवान्‌ महेश्वरको देखा 
ओरये ही सनते श्रेष्ठ दै, एसा जानकर उनकी वन्दना की॥ ९५१॥ 


। ब्रह्मोवाच 
त्व यक्षो वनस्यास्य त्वं गतिस्त्वं परायणम्‌ ॥ ९६॥ 
त्व भवस्त्वं महादेवस्त्वं धाम परमं पदम्‌ । 


त्वया सर्वमिदं व्यासं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ९७ ॥ 


भ ब्रह्माजी बोले--मगवन्‌ | आप ही यज्ञः आप ही द्व 
विके सहारे ओर आप ही स्वको शरण देनेवाे है, आप 
दी सबको सन्न करनेवाले मव है, आप ही महादेव द ओर 


नारायणाख्नमेोक्षपवं ] 


द.यधिकद्दिशततमोऽभ्यायः 
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भाप ही परमधाम एवं परमपद ई । आपने ही इस सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌केो व्याप्त कर रक्खा १ ॥ ९६-९७ ॥ 
भगवन्‌ भूतभव्येश लोकनाथ जगत्पते । 
प्रसाद कुर शक्रस्य त्वया क्रोघार्दितस्य वै ॥ ९८ ॥ 
भूतः वर्तमान ओर भविष्यके खामी भगवन्‌ ] रोक- 
नाय | जगत्पते ये इन्द्र आपके क्रोधसे पीडित हो रहे है। 
आप इनपर कृपा कीजिपे ॥ ९८ ॥ 
व्याप्त उवाच 
पद्मयोनि वचः श्रुत्वा ततः प्रीतो मटेण्वरः। 
प्रसादाभिमुखो भूत्वा अदट्हासमथाकसयोत्‌ ॥ ९९ ॥ 
व्यासजी कहते है - पार्थ ! ब्रह्माजीकी बात सुनकर 
भगवान्‌ महेदवर्‌ प्रसन्न दो गये ओर कृपाकर च्थि उघ्रत हो 
ठठाकर हस पड़े ॥ ९९ ॥ 
ततः प्रसादयामाखुख्मां सद्र च ते खुराः। 
अभवच पुनवाहुयंथाप्रङृति वज्िणः ॥१००॥ 
तवर देवताओनि पाव॑ती देवी तया भगवान्‌ शङ्करको 
प्रसन्न किया । फिर वज्रधारी इन्द्रकी बो नैम पहले थी 
वैसी शे गयी ॥ १०० ॥ 
तेषां प्रसन्नो भगवान्‌ सपत्नीको वृषध्वजः। 
देवानां चिदराध्रेष्ठो दक्चयज्ञविनाश्नः ॥ १०१॥ 
दक्षयज्ञकरा विनाश करनेवाले देवश्रेढठ भगवान्‌ वृषध्वज 
अपनी पल्ली उमाक्रे साथ देवतारओंपर प्रसन्न हो गये ॥१०१॥ 
स वैरुद्रः स च शियः सोऽग्निः सर्वश्च सर्ववित्‌। 
स चेन्द्रश्चैव वायुश्च सोऽश्विनौ च स विद्युतः ॥१०२॥ 
वेदीषख्द्र्हैःवेदीरिवर्हैः वेदी अभि रहैःवे दी 
स्वस्वरूप एवं सर्वज्ञ दै । वेदी इन्द्र ओर वायुरैःवेदही 
दोनों अश्विनीक्रुमार तया विद्युत्‌ ई ॥ १०२ ॥ 
स भवः स च पजंन्यो महादेवः सनातनः। 
, स चन्द्रमाः स चेरानः स सयो व रुणश्च सः ॥१०३॥ 
वे ही मकः वे हीमे ओर वे ही सनातन महादेव ईै। 
चन्द्रमाः ईशानः सूरं ओर वरूण भी वे ही ई ॥ १०३॥ 
स कारः सोऽन्तको खत्युः स यमो रात्यहानि त्‌। 
मासाधंमासा ऋतवः संध्ये संवत्सरश्च सः ॥१०४॥ 
वे ही काल, अन्तकः मृत्युः यम; रात्रिः दिन्‌, मासः 
पक्षः ऋतुः सध्या ओर संवत्सर ह ॥ १०४ ॥ 
घाताच स विधाता च विश्वात्मा विश्वकमेङत्‌। 
सवौसां देवतानां च धास्यत्यवपुरवपुः॥१०५॥ 
बे ही.घाता, बिधाता, बिश्वा्मा ओर विश्वरूपी क्के 


कर्ता है । वे शरीररदित होकर भी सम्पू देवताकि 
शरीर धारण करते ई ॥ १०५ ॥ 
सर्वदेवैः स्तुतो देवः सेकधा बहुधा च सः। 
शतधा सहस्रधा चैव भूयः रातसदस्रधा ॥१०६॥ 
सम्पूणं देवता सदा उनकी स्तुति करते है । वे महादेवजी 
एक होकर भी अनेक द । सौ, हजार ओर लाखों स्पोमिं वे 
दी विराज रदे ई ॥ १०६ ॥ 
प 
दे तनू तस्य देवस्य वेद्षा बाह्मणा विदुः। 
घोरा चान्या शिवा चान्या ते तनू बहुधा पुनः॥१०७॥ 
वेदज्ञ बराह्मण उनके दो शरीर मानते है, एक घोर ओर 
दतरा शिव । ये दोनों प्रथक्‌ पथक्‌ दै ओर उन्दीसे पुनः 
बहुखंख्यक शरीर प्रकट हो जाते ह ॥ १०७ ॥ 
घोरा तु या तस्तस्य सोऽगिनर्विष्णुः स भास्करः 
सौम्या तु पुनरेवास्य आपो ज्योतींषि चन्द्रमाः ॥१०८॥ 
उनका जो प्रोर शरीर है, वही अधिः विष्णु ओर सूयं 
है ओर उनका सौम्य (शिव ) शरीर ही जकः; रहः नक्षत्र 
ओर चन्द्रमा है ॥ १०८ ॥ 
वेदाः साङ्गोपनिषद्‌ः पुराणाध्यात्मनिश्चयाः । 
यदत्र परमं गद्यं स वे देवो महेश्वरः ॥१०९॥ 
वेद वेदाङ्ग उपनिषद्‌ पुराण ओर अध्यात्मशा्ञके 
जो सिद्धान्त है तथा उन्म भी जो परम रदस्य है, वह 
भगवान्‌ मदेश्वर ही है ॥ १०९ ॥ 
दैदशश्च महादेवो भूयश्च भगवानजः । 
न दि सवं मया शक्या वक्त भगवतो गुणाः ॥ ११०॥ 
अपि वषेसदस्रेण सततं पाण्डुनन्दन । 
अजुन ! यह है अजन्मा मगवान्‌ महादेवका महामदिम- 
खरूप । मै सों वर्तक कगातार वर्णन करता रहूँ तो ` 
भी भगवानफे समस्त गुोकरा पार नी पा सकता ॥११०३॥ 


सर्वैरहेगदीतान्‌ वै सवपापसमन्वितान्‌ ॥१९१॥ 
स मोचयति सुप्रीतः शरण्यः शरणागतान्‌ । 

जो खव प्रकारकी ग्रहवाधाओंखे पीडित ह ओर सम्पू. 
पार्पोमं दे हए हैः वे भी यदि शरणमे आ जार्यै तो 
शरणागतवत्सर भगवान्‌ शिव अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्हँ 
पाप-तापसे मुक्त कर देते द ॥ १९१९ ॥ ` 
आयुरारोग्यमेभ्वयं वित्तं कामांश्च पुष्कलान्‌ ॥११२॥ 
स ददाति मनुष्येभ्यः स चैवाक्षिपते पुनः। ` 

बे ही प्रन होनेपर सनुष्योो आयुः आरोग्यः. पेय, 


त 


घन भर प्रुरमात्ामे मनोबाभ्छित पदाय देते ह तथां बे श 
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पित होनेषर फिर उन सवका संहार कर डाल्ते है ॥ ११२३ ॥ 
सेन्द्रादिषु च देवेषु तस्य चैभ्वर्यमुच्यते ॥११३॥ 
स चेव व्याप्तो छेके मनुष्याणां गुभाश्यमे। 
पेश्वयौच्चेव कामानामीप्वरश्च स उच्यते ॥११४॥ 
इन्द्र आदि देवताअंमे उन्हींका रेश्वय बताया जाता दै 
वे ही ईश्वर होनेके कारण लोकम मनुष्योकरे शुभाञ्चुम करमोकि 
फल देनेमे संरुग्न रहते द । सम्पूणं कामनाओके ईश्वर भी 
वेदी बताये जाते है ॥ ११३-११४ ॥ 
महेश्वरश्च महतां भूतानामीश्वरश्च सः। 
बहुभिबेहुघा रूपैर्विश्वं व्याप्नोति वै जगत्‌ ॥११५॥ 
महाभूतोके ईश्वर होनेसे वे दी महेश्वर कलते दह | वे 
नाना प्रकारके बहुसंख्यकर रूपोद्रारा सम्पूणं विश्वमे व्यातं ॥ 
तस्य देवस्य यद्‌ वक्तं समुद्रे तदधिष्ठितम्‌ । 
वडवामुखेति विख्यातं पिवत्‌ तोयमयं हविः ॥११६॥ 
उन महादेवजीका जो मुख है वह समुद्रम स्थित है । 
वह (वडवामुखः नामसे त्िख्यात होकर जटमय हविष्यकरा 
पान करता है ॥ ११६ ॥ 
पष चैष दमशानेषु देवो वसति नित्यशः । 
यजन््येनं जनास्तत्र वीरस्थान इतीश्वरम्‌ ॥ ११५७॥ 
ये ही महादेवजी इमशानभूमि ( काशीपुरी ) म नित्य 
निवास करते दै । बर्हा मनुध्य व्वीरस्थनेश्वर के नामसे 
इनकी आराधना करते द ॥ ११७ ॥ 
भस्य दीप्तानि रूपाणि घोराणि च बहूनि च । 
क्रे यान्यस्य पूज्यन्ते मनुष्याः प्रवदन्ति च ॥११८॥ 
इनके बहुत-से तेजस्वी धरोर रूप दैः जो लोकम पूजित 
होते द ओर मनुष्य उनका कीर्तन करते रहते ई ॥ ११८ ॥ 
नामधेयानि खोकेषु बहन्यस्य॒ यथार्थवत्‌ । 
निरुच्यन्ते महच्वाच विभुत्वात्‌ कर्मणस्तथा ॥ ११९॥ 
उनकी महत्ता, सर्वव्यापकता तथा कर्मके अनुसार 
लोकम इनके बहुतखे यथाथ नाम बतये जाते दै ॥ ११९॥ 
वेदे. चास्य समम्नातं शतरुद्रियसुत्तमम्‌ । 
यजेदमे भी परमात्मा शिवकरी “शतरुद्रियः नामक उततम 
सतुति 'वतायी गंयी है । अनन्तद्द्रनामतसे इनका. उपश्यान 
बत।या गंया द.॥ १२० ॥ । 
स कामानां पञ्रैवो ये दिव्याये चं मानुषाः।  : 
स विभुः सं भभुदरैबो विश्वं व्याप्नोति कै महत्‌॥१२१॥ 
: नो दिव्य (तथा मानवः मोग हैः. उन सवके स्वामी, 


नाम्ना चानन्तर्दरेति शयुपस्थानं महात्मनः ॥१२०॥' 


श्रीमहाभारते 


[ दोणपर्षणि 


महादेवजी ही है । ये देव स विशाल विश्वमे व्याप 

इसल्ि विभु ओर प्रयु कलते द ॥ १२१ ॥ 

ज्येष्ठं भूतं वदन्त्येनं ब्राह्मणा मुनयस्तथा । 

प्रथमो द्येष देवानां मुखादस्यानलो ऽभवत्‌ ॥१२२॥ 
बराह्मण ओर मुनिजन इन्दर सवरस ज्येष्ठ ब्रताते दै, ये 

देवताओमे सव्से प्रथम दै; इन्दीके मुखस अग्निदेवका 

प्रादुर्भाव हुभा ३ ॥ १२२ ॥ 

सर्वथा यत्‌ पशुन पाति तैश्च यद्‌ रमते पुनः 

तेषामधिपतिर्यच्च तस्मात्‌ पद्युपतिः स्मरतः ॥ १२३॥ 
ये सर्वथा पञ्यओं ( प्राणिरयी ) का पाल्न करते ओर 

उन््कि साथ वेला करते ह तथा उन पश्चुमोकरे अधिपति दै; 

इसल्यि धश्चुपतिः के गये दँ ॥ १२३ ॥ 

दिव्यं च ब्रह्मचयंण लिङ्गमस्य यथा स्थितम्‌ । 

महयत्येष लोकाश्च महेश्वर इति स्मतः ॥१२४॥ 
इनका दिव्य लिङ्ग ब्रह्मचर्ये स्थित है । ये सम्पूणं 

लेोर्कोको मदहिमान्वित करते ई; इकषलिये मदेश्वर कहे गये ई ॥ 

ऋषयदचैष देवाश्च गन्धवौप्सरसस्तथा । 

टिज्गमस्याचयन्ति स्म तच्चप्युभ्वं समास्थितम्‌ ॥ १२५॥ 
ऋषि, देवता, गन्धवं ओर अप्सरा इनके ऊर््वशेक- 

स्थित लिङ्खविग्रह ८ प्रतीक ) की पूजा करती ई ॥ १२५॥ 

पूज्यमाने ततस्तस्मिन्‌ मोद्रते ख॒ मदेश्वरः। 

खखी भ्रीतश्च भवति प्रहष्रद्चेव शाङ्करः ॥१२६॥ 
उस लिङ्ग अर्थात्‌ प्रतीककी पूना होनेपर कस्याणकारी 

भगवान्‌ महेश्वर आनन्दित होते है । सुखी; प्रसन्न तथा 

दषोस्लस्से परिपू होते ई ॥ १२६ ॥ 

यदस्य बहुचा . सूपं भूतभग्यभवस्थितम्‌ । 

स्थावर जङ्गमं चेव वहुरूपस्ततः स्थतः ॥१२७॥ 
भूतः भविष्य ओर वर्तमान तीनों कामे इनके स्थावर- 

जज्ञम हतस रूप स्थित होते ई; इसल्यि इन्दं श्हुरूपः 

नाम दिथा गया हे ॥ १२७ ॥ 

५ जाज्वलन्नार्ते सतोऽ क्षिमयो ऽपि वा। 

कचाद्‌ यश्चाविशठ्लोक् स्तस्मात्‌ स्व दति रमृतः।१२८। 


यद्यपि उनके स, ओर नेत्र हैः, तथापि उनका एक 


विलक्षण अग्निमय नेत्र अख्ग भी दैः जो सदा क्रोधे 
प्रज्वलित रहता है; 


1 कदे गये द ॥ १२८॥ । 
श्ररूपं च यत्‌ तस्य धूटिस्तेन चोच्यते । 
बिशवेदेवश्वयत्‌ तसम्‌ विभ्वरपस्तत समृतः ॥ १२९॥ 


वे सव्र रोके समाविष्ट होनके कारण 


नारायणास्मोक्षपर्वं ] 





उनका सूप धूमरवर्णका दै; इसल्यि वे धूर्जटिः 
कहलाते दै । विदवेदेव उन्दीमे प्रतिष्ठित ई, इल्यि उनका 
एक नाम पविश्वरूपः ह ॥ १२९ ॥ 
तिस्रो देवीर्यदा चेव भजतेः भुवनेश्वरः । 
यामपः पृथिवीं चेव यम्बकश्च ततः स्मरतः ॥१३०॥ 
वे भगवान्‌ भुवनेश्वर आकाशः, जल ओर प्रथ्वी इन 
अम्बरास्रूपा तीन देविरयोको अपनाते, उनकी रक्षा करते ई, 
इसलिये त्यम्बक के गये ह ॥ १३० ॥ 
समेधयति यन्नित्यं सवो्थान्‌ सर्वकर्मसु । 
शिवमिच्छन्‌ मदुप्याणां तस्मादेष रिवः स्मरतः॥ १३१॥ 
ये मनुरणयोका कल्याण चाहते हए उनके समस्त कमभ 
सम्पूणं अभिलषित पदार्थोकरी समृद्धि ( सिद्धि ) करते ईः 
इसल्यि “शिवः कहे गये द ॥ १३१॥ 
सहस्राक्षो ऽगुताक्षो वा सर्वनोऽक्षिमयोऽपि वा। 
यच्च विदवं महत्‌ पाति महादेवस्ततः स्पत: ॥१३२॥ 
उनके सदस अथवा दस हजार नेत्र है अथवा वे सव 
ओरसे नेत्रमय ही दै | भगवान्‌ शिव महान्‌ विश्वक्रा पालनं 
करते दै; इषल्यि (महादेवः के गये है ॥ १३२ ॥ 


मदत्‌ पूवं स्थितो यच्च प्राणोत्पत्तिस्थितश्च यत्‌ । 

स्थितलिङ्ञश्च यन्नित्यं तस्मात्‌ स्थाणुरिति स्मरतः॥ १३३॥ 
वे पूर्वकाल्से ही महान्‌ सूप्मे सित रै प्रारणोकी 

उत ओर स्थितिके कारण हैँ तथा उनका लिङ्गमय शरीर 

सदा सित रकता है; इसल्यि उन्हं “स्थाणुः कहते ई ॥१२२॥ 

खयोचन्द्रमसोखोके प्रकान्ते रुचश्च याः। 

ताः केशसंक्ितार्ञयक्षे व्योमकेदास्ततः स्मृतः॥१२७॥ 
लोकम जो सूयं ओर चन्द्रमाकी किरणें प्रकारित होती 

है वे भगवान्‌ त्रिरोचनके केश की गयी है । वे व्योम 

( आकाश ) मे प्रकाशित होती दै; इसल्यि उनका नाम 

“व्योमकेशः है ॥ १२४ ॥ 

भूतं भव्यं भविष्यं च॒ सवं जगद्रोषतः। 

भव पव ततो यस्माद्‌ भूतमग्यभवोद्धवः ॥१३५॥ 
मूतः वत॑मान ओर भविष्य सम्पूणं जगत्‌ भगवान्‌ 

शङ्करे ही विस्तारको प्राप्त हुआ दै; इखि वे भभूतमव्य- 

भवोद्भवः कदे गये ई ॥ १३५॥ 

कपिः धेष्ठ इति प्रोक्तो धर्मश्च बृष उच्यते। ` 

स देवदेवो भगवान्‌ कीर्य॑तेऽतो ब्ृषाकपिः ॥१३६॥ 


केपि कहते ह भ्रे्टको ओर इष नाम है घर्मा शष 


दःपधिकदिश्चततमोऽभ्यायः 


==----------------~-==== == -----------~--------~------------ 





२७५३ 


ओर कपि दोनों होनेके कारण देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कर 
“वृषाकपिः कते ह ॥ १३६ ॥ 
ब्रह्माणमिन्द्रं वरूणं यमं धनदमेव च । 
निगह्य हरते यस्मात्‌ तस्माद्धर इति स्द्रतः ॥१३७॥ 
वे ब्रह्माः इन्द्र, वरुणः यम तथा कुतरेरको भी कारम 
करके उनसे उनका रेश्वयं हर ठेते दै; इसख्यि (दरः कदे 
गये द ॥ १३७ ॥ 
निमीलिताभ्यां नेत्राभ्यां बलाद्‌ देवो महेश्वरः । 
लटारे नेजमखजत्‌ तेन उयश्चः स उचप्रते ॥१३८॥ 
उन भगवान्‌ मदैश्वरने दोनों नेत्रोको बंद करके अपने 
ल्लारमे बलमूर्वंक तीसरे नेत्रकी खि की; इसच्यि उन्हें 
त्रिनेत्र कहते द ॥ १३८.॥ 
विषमस्थः शरीरेषु समश्च प्राणिनामिह । 
स ॒वायुर्विषमस्थेषु ध्राणोऽपानः शरीरिषु ॥१३९॥ 
वे प्राणिर्योकि शरीरयोमं विषम संख्यावाले पचि प्राणोकि 
साय निवास करते हुए सदा समभावसे स्थित रहते ई । 
विषम परिखिति्ोमिं पड़ हए समस्त देहषारियोके भीतर वे 
ही प्राणवायु ओर अपानवाथुके रूपम विराजमान है ॥१३९॥ 
पूजयेद्‌ विग्रहं यस्तु लिङ्गं चापि महात्मनः। 
लिङ्ग पूजयिता नित्यं महतीं ध्चियमदयुते ॥ १७०॥ 
जो कोर भी मनुष्य हो, उसे मशतमा रिवके अर्चा- 
विग्रह अथवा लिङ्गं ( प्रतीक ) की पूजा करनी चाहिये । 
लिङ्गं अथवा प्रतिमाक्री पूजा करनेवाला पुरुष बड़ी भारी 
सम्पत्ति प्राप्त कर ठेता है ॥ १४० ॥ 
ऊरुभ्यामधमाग्नेयं सोमाधं च शिवा तजुः। 
आत्मनोऽघं तथा चाग्निः सोमोऽधं पुनखुच्यते॥ १७१॥ 
दोनों जंरघोसि नीचे भगवान्‌ शिवका आधा शरीर आग्नेय 
अथवा घोर दै तथा उसे ऊपरका आधा शरीर सोम एवं 
शिव दे । किषी-किसीके मतम उनके सम्पूणं शरीरका आषा 
भाग (अग्निः भौर आघा भाग (सोमः कदलाता है ॥ १४१ ॥ 
तैजसी महती दीप्ता देवेभ्योऽस्य शिवा तजः । 
भाखती मासुषेष्वस्य तनुघोराग्निरुच्यते ॥१४२॥ 
उनका जो शिव शरीर दे, बह तेजोमय ओर परम 


कान्तिमान्‌ है । बह देवताअकि उपयोगम आता है तथा ` 


मनुष्यलोकमे उनका प्रकाशमान घोर शरीर ८अभिः कहता द॥ 


बहमचर् चरत्येष दिवा यास्य तनुस्तया। ` 
यास्य धोरवसण भूरिः सवौनत्ति तथेश्वरः ॥ १४३॥ 








॥ 
+ 
क 


2949 भीमह्ाभारते 


[ द्ोणपरषि 


उनकी जो शिव भूतिं हैः वह जगत्‌की रषे चि 
ब्रहमचर्यका पाठन करती ह ओर उनकी जो घोरतर मृतिं दैः 
उसके द्वारा भगवान्‌ शङ्कर सम्पूणं जगत्‌ का संहार करते द ॥ 


यन्निदंहति यत्‌ तीक्ष्णो यदुश्रो यत्‌ प्रतापवान्‌ । 
मांसशषोणितमज्ञादो यत्‌ ततो रद्र उच्यते ॥१४४॥ 
ये प्रतापी देवता प्र्यक्राल्मै अत्यन्त तीक्ष्ण एवं 
उमर रूप धारण करके खबको दग्ध कर डते है ओर प्राणिर्ो- 
के रक्तः मांख एवं मजाक भी भक्षण करते है; अतः रौद्र 
भावके कारण “सद्र कहते ह ॥ १४४ ॥ 
पष देवो मदेवो योऽसौ पार्थ तवाग्रतः । 
संग्रामे शा्रवान्‌ निष्नेस्त्वया द्टःपिनाकधुक्‌॥ १४५॥ 
अजन | संम्रामभूमिम जो तुम्हारे आगे शतरुओंका संहार 
करते हए दिखायी दिये दैः बे ये ही पिनाकधारी भगवान्‌ 
महादेव है ॥ १४५ ॥ 
सिन्धुराजवधाथोय धरतिक्ञाते त्वयानघ । 
छष्णेन दितः खम्ने यस्तु शैटेनदरमूधनि ॥१४द६॥ 
पष वै भगवान्‌ देवः संग्रामे याति तेऽग्रतः । 
येन दत्तानि तेऽखाणि यैस्त्वया दानवा हताः ॥ १४७॥ 
निष्पाप अजन | जब्र तुमने तिधुराजके वधकी प्रतिशा 
की यी, उस समय खभरम भगवान्‌ श्रीकृष्णे वुग्हं गिरिराज 
कै शिखरपर जिनका दशंन कराया थाः येवेदही भगवान्‌ 
दाङ्कर सप्राममे तुम्हारे आगे-आगे चल रे है । उन्देनि दही 
तुश्ं वे दिव्याखर प्रदान किये ये, जिनके द्वारा तुमने दानवो. 
का संहार किया दै ॥ १४६-१४७ ॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वेदैश्च सम्मितम्‌ । 
देवदेवस्य ते पाथं व्याख्यातं शतसद्धियम्‌ ॥ १४८॥ 
पाथं ! यह देवाषिदेव मगवान्‌ शिवके “तप्रयः 
सतोकी व्याख्या कौ गयी है । य स्तोत्र वेदक समान परम 
पवित्रतया धनः यश ओर आयुका दद्धि करनेवाला है ॥|१ ४८॥ 
सवो्थसाधनं पुण्यं सवंक्किरिवषनाशनम्‌ । 
सर्वपापप्रशमनं सवदुःलभयापहम्‌ ॥१४९॥ 
दछके पाठे सम्पूण मनोरर्थोकी सिद्धि होती ३। यह 
पवित्र स्तो समू किच्रभोका नाशकः सव पापका 
निवारक तथा सब प्रकारके दुःख ओर भयको दूर करने- 
बाला है ॥ १४९ ॥ । 
चतुर्विधमिवं स्तोत्रं यः शणोति नरः सदा । 


म 


विजित्य शत्रून्‌ सवोन्‌ स श्द्रलोके महीयते ॥१५०॥ 


जो मनुष्य भगवान्‌ शङ्करके बह्याः विष्णुः महेश ओर 
निगुण निराकार--ईइन चतुविध खरूपका प्रतिपान कन. 


वारे इस सतोत्रको खदा सुनता दैः वद सम्पूणं शतरुभोको 


जीतकर सद्रलोक्रमे प्रतिष्ठित दहता ३ ॥ १५० ॥ 

चरितं महात्मनो नित्यं साग्रामिकभिदं समरतम्‌। 

पठन्‌ वै शतरुद्रीयं श्टण्वंश्च सततोत्थितः ॥१५१॥ 

भक्तो विश्वेश्वरं देवं मालुषेषु च यः सदा । 

वरान्‌ कामान्‌ स लभते प्रसन्ने उ्यस्वके नरः ॥१५२॥ 
परमातमा शिवक्रा यह चरित खद संग्राममे विजय दिलने- 

वाला है जो सदा उद्यत रहकर दातरद्रियको पदता ओर 

सुनता दै तथा मनुष्योम जो कोई भी निरन्तर भगवान्‌ 

विदवेश्वरका पक्तिभावसे मजनं करता है, वह उन त्रिरोचनके 

प्रसन्न होनेपर समस्त उत्तम कामनाओंको प्राप्त कर लेतादै॥ 


गच्छ युद्धयसख कौन्तेय न तवास्ति पराजयः । 
यस्य मन्त्र च गोप्ता च पादवेश्थो हि जनादेनः॥ १५३॥ 
इन्तीनन्दन | जाओ, युद्ध करो । तुम्हारी पराजय नर 


व्य 






स 
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&& ५ 


शे सकती; क्योकि तुम्हरे `मन्त्री, रक्षक ओर पाद्वत 
जध्नात्‌ मगवान्‌ श्रीङष्ण है || १५३ ॥ । 


संजय उवाच 
प्वमुकतवाजुने सख्य, पराशरद्ुतस्तदा । 


नायायणासख्रमोश्चपर्वं ] 





धधिकदविश्चततमोऽष्यायः 


३७५५ 


"<== === < =-= 


भरतधेष्ठ॒  यथागतमरिंदम ॥१५४॥ 
संजय कहते है--शनुओंका दमन करनेवाठे भरतश्रेष्ठ | 
युद्धस्थल्गे अयनसे एेसा ककर पराशरनन्दन व्यासजी 
लखे आये येः वैसे चठे गये ॥ १५४ ॥ 
युद्धं छृत्वा मदद्‌ घोरं पश्चादानि महावलः । 
ब्राह्मणो निहतो राजन्‌ ब्रह्मखोकमवाप्तवान्‌ ॥१५५॥ 
राजन्‌ | पचि दिनोतक्र अत्यन्त घोर युद्ध करके महा- 
बली ब्राह्मण द्रोणाचार्यं मारे गये ओर व्रह्म्ोकरम चञे गये ॥ 
सखधीते यत्‌ फट वेदे तदस्मिन्नपि पर्वणि । 
क्ष्नियाणामभीरूणां युक्तम महद्‌ यशः ॥१५६॥ 
वेदोके सखवाध्यायसे जो फल मिल्ता है, वही इस पर्वके 
पाठ ओर भवणसे भी प्रास होता है । इसमे निर्भय होकर 
यद्ध करनेवाले वीर क्षत्रियोके महान्‌ यश्चका वर्णन है ॥ १५६॥ 


जगाम 





य ददं पठते पव शटणुयाद्‌ धापि नित्यश्चः। 

स मुच्यते महापापैः छतैघोरेश्च कर्मभिः ॥१५७॥ 
जो प्रतिदिन इस पर्वको पदता अथवा खनता दै वह 

पहलेके किये हुए बड़े-बड़े पर्प तथा घोर कमेसि मक्त हो 

जाता है ॥ १५७ ॥ 


यज्ञावाप्ि्रोद्यणस्येह॒ नित्य 
धोरे युद्धे क्षत्रिथाणां यद्राश्च । 

शेषौ वर्णौ काममिष्टं रभते 
पुरान्‌ पौजान्‌ नित्यमिष्रं स्तथैव ॥१५८॥ 
इसको प्रतिदिन पद्ने ओर सुननेखे ब्राह्मणको यज्ञकां 
फल प्राप्त होता है क्षत्रिर्योको घोर युद्धम सुयशकी प्राति 
होती ह, शेष दो व्णके लोर्गोको मी पु पौत्र आदि अभीष्ट 

एषं प्रिय वस्त उपटन्ध होती ई ॥ १५८ ॥ 


इति श्रीमकशभारते द्रोणपव॑णि नारायणाख्रमोक्षपर्वणि द्वयधिङद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामासत द्रोणपवेके अन्तत नारायणास्लमेक्षप्वमे दो सौ दोव अध्याय पुरा हुआ ॥ २०२ ॥ 


द्रोणपवं सम्पूणेम्‌ 
अनुष्टुप्‌ छन्द ( अन्य बदे छन्द ) अदे छन्दको ६२ भक्षरोके करुयोग 
अनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर 
उत्तर भारतीय पाठसे खयि गये शछोक--९२७९॥ ( २९१॥ ) ४००॥- ९७८ ०।- 
दक्षिण भारतीय पाटसे ल्य गये श्छोक--१३० (५) ६॥।= १३६॥= 
द्रोणपर्व्षी सम्पूणं शोक-संख्या ९९१७. 
न @ क {- 
श्रवण-महिमा 
सखधीते यत्‌ फलं वेदे तदसिन्नपि पर्वणि । यज्ञावापिब्रौह्यणस्येह नित्यं 


क्षजियाणामभीरूणां युकम महद्‌ यशः ॥ १ ॥ 
य इदं एठते पव श्टणुयाद्‌ वापि नित्यशः । 
स सुच्यते महापापैः रतैधोरेश्च कमैभिः ॥ २ ॥ 





घोरे युद्धे क्षज्नियाणां यशश्च । 
शेषौ वर्णो काममिष्टं लभेते 
पुत्रान्‌ पौत्रान नित्यमिषटस्तथैष॥ ३ ॥ 





























श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 
कपये 


प्रथमोऽध्यायः 
कणेबधका संधित वृत्तान्त सुनकर जनमेजयका वैशम्पायनजीसे उसे विस्तारपूवक कहनेका अनुरोध 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
'अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णः ( उनके 
नित्य सखा ) नरखरूपम नरश्रेष्ठ अजनः ( उनकी लील 
प्रकट करनेवाटी ) भगवती सरखती ओर ८ उन टीलार्ओका 
संकलन करनेवाके ) महरि वेदव्यासको नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 
वै्म्पायन उवाच 
ततो द्रोणे हते राजन्‌ दुयोंधनमुखा चेषाः। 
भृदामुद्धिग्नमनसो द्वोणपुत्रष्ुपारमन्‌ ॥ १॥ 
वेशम्पायनजी कहने है--राजन्‌ ! द्रोणाचार्यके 
मारे जानेपर दुर्योधन आदि राजाओंक्रा मन॒ अत्यन्त 
उद्विन हो गया था | वे सव-केसव द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामाक्रे पास अयि ॥ १५॥ 
ते द्वोणमनुशषोचन्तः करमलाभिहतौजसः। 
पर्युपासन्त शोकातौस्ततः शारदतीषुतम्‌ ॥ २ ॥ 
मोहवरा उनका वक ओर उस्ताद नष्टा हो गया 
था | वे द्रोणाचार्ये स्थि बारार चिन्ता करते 
हुए शओकसे व्याकुल हो कषीङुमार अश्वत्थामाके पास 
उसक्रे चारौ ओर बैठ गये ॥ २ ॥ 
ते सुतं समाश्वस्य देतभिः .शाखसम्मितैः । 


रात्यागमे भहीपालाः सवानि वेदमानि भेजिरे ॥ ३ ॥. 


वे शाल्रानुकू युक्तियोदरारा दौ धडीतक अश्वत्थामाको 
सान्वना देते रदे । फिर रात ॒हो जानेषर समस्त भूपा 
अपने-अपने रित्रिसे चले गये \ ३ ॥ 
ते वेदमखपि कोरण्य पृथ्वीशा नाप्नुवन्‌ खलम्‌। 
. चिन्तयन्तः क्षयं तीव्रं दुःखशोकसमन्विताः ॥ ४ ॥ 
कुरुनन्दन ! दिविरोमि भी वे भूषगण सुख न पा सके 
संग्राम जो पोर विनांश हभ था, उसका चिन्तनं करते हए 
दुःख ओर शोके इव गये ॥ ४.॥ 


विरोषतः खतपु्ो राजा चेव खयोधनः । 
दुःशासनश्च श्निः सौबलञ्च महाबलः ॥ ५ ॥ 
उषितास्ते निशां तां तु डयोंधननिवेशने । 
चिन्तयन्तः परिङ्कशान्‌ पाण्डवानां महात्मनाम्‌॥ £ ॥ 
विरोषतः सूतपुत्र कर्ण, राजा दुर्योधनः दुःशासन तथा 
महाबली सुचल्पुत्र शकुनि- ये चारौ उस रातको दुर्योधनकरे 
ही दिविस रदे ओर महात्मा पाण्डवेको जो वडवे 
क्छेदा दिये गये येः उनक्रा चिन्तन करते रहै ॥ ५-£ ॥ 
यत्‌ तद्‌ यते परिष्किषटा ष्णा चानायिता सभाम्‌। 
तत्‌ स्मरन्तोऽलुशोचन्तो शशसुद्धिगनचेतखः॥ ७ ॥ , 
धूत-करीडके समय जो द्रुपदक्ुमारी कष्णाको समामे 
लाया गया ओर उसे सर्वथा क्टेश ॒पर्हुचाया गयाः उसका 
बारंबार स्मरण करे वे शोकमण्न हो जाते ओर मन-ही-मन 
अत्यन्त उद्धिन हो उठते थे ॥ ७ ॥ 
तथा तु संचिन्तयतां तान्‌ केशान्‌ यूतकएरितान्‌। 
दुःखेन क्षणदा रजन्‌ जगामाब्दशतोपमा ॥ < ॥ 
राजन्‌ ! इख प्रकार पाण्डवोको जूएके हारा प्रास 
कराये गये उन क्छेयोकरा -चिन्तन॒करते-करते उनकी बह 
रात सौ वकि समान बड़े कषटसे व्यतीत हुई ॥ ८.॥ 
ततःप्रभाति विमले स्थिता दिष्टस्य शासने । 
चक्कुरावहयकं सवै विधिदृष्टेन कमंणाः॥ ९ ॥ 
तदनन्तर निर्मल `प्रभातकाठ आनेपर दैवके अधीन 
हट समसत कौन शालोक्त बिधिके अनुसार शौच, स्नानः 
संध्या-वन्दन आदि आवदयकर काथं पूण करिया ॥ ९ ॥ 


{ते छृत्वावदयकायौणि समाश्वस्य च भारत । 


योगमाक्षापयामासुयुद्धाय च _ विनिर्ययुः ॥ १०॥ 
कर्ण सेनापति. रत्वा ङतकोतकमङ्गल्ः।॥ =` 
पूजयित्वा दिजभरष्ठान्‌ दधिपा्ाक्षते; ॥ १९॥ 
गोभिरश्वैश्च निष्कै्च वासोभिश्च महाधनैः। = ` 
तमागघवन्दिभिः ॥ १२॥ 






-बुन्यमाना जयाशीः खु तमागधव। 
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महाभारते 





भरतनन्दन ! प्रतिदिनके आवश्यकः कायं सम्पन्न करके 
आश्वस्त हो उरन्हौनि सेनिकोको कवच आदि धारण करके 
तेयार हो जानकी आज्ञा दी तथा कौतुक एवं माङ्गलिक 
ङृत्य पूणं करके कर्णंको सेनापति बनाकर वे सब-केसव 
दही? पात्रः घृत, अक्षतः गौ, अश्वः कण्ठभूषण तथा ब्रहुमूस्य 
वसख्रोद्रारा श्रेष्ठ ब्राह्मोका आदरसत्कार करफे सूतः 
मागध ओर वबन्दीजनेदरारा विजयसूचक आशीरवादोे 
अभिवन्दित हो युद्धके लि निकले ॥१०-१२॥ 
तथैव पाण्डवा राजन्‌ छृतपूवहिकक्रियाः। 
हिबिरान्नियेयुस्तुणं युद्धाय रतनिश्वयाः ॥ ११९॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार पाण्डव भी प्वाहमे किये जानेवाटे 
नित्य कोका अनुष्ठान करके तरत ही रिव्िरसे वादृर निकटे । 
उन्होने युद्धके च्थि दृद निश्चय कर ख्या था॥ १३॥ 
ततः प्रवन्रेते युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम्‌ । 
कुरूणां पाण्डवानां च परर्परजयषिणाम्‌ ॥ १४॥ 
तदनन्तर एक दवृूसरेको जीतनेकी इच्छावाले 
कौरवो ओर पाण्डवम भयंकर रोमाञ्चकारी -युदध 
आरम्भ दहो गया ॥ १४॥ 
तयोद्धो दिवस्तौ युद्धं करूपाण्डवसेनयोः । 
कणे सेनापतौ राजन्‌ बभूवाद्भतदर्शनम्‌ ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! कणेके सेनापति हो जानेपर उन कौरव-पाण्डव 
` केनाओपिं दो दिनतक अद्भुत युद्ध हभ ॥ १५ ॥ 
ततः शव्यं कृत्वा सुमहान्तं रणे वृषः । 
पदषतां धाराणां फा्गुनेन निपातितः ॥ १६ ॥ 
उस युद्धम शतु्ओका महान्‌ संहार करके कर्ण धृतरा 
यरे देखतेदेखते अजजुनके हाथसे मारा गया ॥ १६ ॥ 
ततस्तु संजयः सर्वै गत्वा नागपुरं दतम्‌ । 
आचष्ट धृतराष्टाय यद्‌ दृत्तं ऊुरुजाङ्गखे ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर संजयने तरत हस्तिनापुरमे जाक्रर कुरुक्ेत्रमे 
जो घटना घटित हुई थी, वह सव धृतरा्रसे कह सुनायी ॥ 
जनमेजय उवाच 
आपगेयं हतं श्त्वा दोणं चापि महारथम्‌ । 
आजगाम परामातिं चद्धो राजाम्बिकाखतः ॥ १८॥ 


जनमेजय बोले--ब्रह्मन्‌ ! गङ्गानन्दन भीष्म तथा 
महारथी द्रोणको मारा गया सुनकर ही बद राजा अभ्मिका. 
नन्दन धृतराष्ट्रो बड़ भारी वेदना हुई थी ॥ १८ || 
स श्रुत्वा निहतं कणं दुयोचनहितेषिणम्‌ । 
कथं द्विजवर ॒प्राणानधारयत दुःखितः ॥ १९ ॥ 
विजश्े्ठ ! फिर दुयोधनके हितेषी कर्णके मारे जनिका 
समाचार सुनकर अत्यन्त दुखी हो उन्दने अपने प्राण 
कैसे धारण क्वि १॥ १९॥ 
यस्िञ्जयाशां पुत्राणां सममन्यत पार्थिवः । 
तसन्‌ हते स कौरव्यः कथं प्रणानधारयत्‌ ॥ २०॥ 
कुरुवंशी राजाने जिसके ऊपर अपने पुत्रौकी विजयकी 
आशा बोध रक्ली थी; उसके मारे जानेपर उन्हौने 
केसे प्राण धारण किये १॥ २० ॥ 
दुर्मरं तदहं मन्ये चरणां छृच्छ्रूऽपि वतंताम्‌ । 
यत्र कणं हतं शरुत्वा नात्यजज्ीवितं नृपः ॥ २१ ॥ 
म समञ्चता दँ करि बडे भारी संकटमे पड़ जनेपर 
मी मनु्योके ल्थि अपने प्राणका परित्याग करना अयन्त 
कठिन है, तमी तो क्णवधका वृत्तान्त सुनकर भी राजा 
धृतरा््ूने इस जीवनक्रा त्याग नहीं किया ॥ २१ ॥ 
तथा शन्तनवं चरद्धं ब्रह्मन्‌ बाह्ु\कमेब च । 
द्रोणं च सोमदत्तं च भूरिप्रधसमेव च ॥ २२॥ 
तथैव चान्यान्‌ खः पुत्रान्‌ पौराश्च पातितान्‌। 
चत्वा यन्नाजहात्‌ प्राणास्तन्मन्ये दुष्करं द्विज॥ २३॥ 
बहन्‌ | उन्होने इद्ध॒शान्तवनन्दन भीष्म, वाहीकः 
द्रोणः सोमदत्त तथा भूरिशरवाको ओर अन्यान्य सद्दो 
त्रो एवं पोर्वको मी ाघुओद्रारा मारा गया सुनकर मी 
जो अपने प्राण नहीं छोडे, उससे मुञ्च यही सोरम होता दै 
कि मनुष्यके विमि खेच्छापूर्वक मरन! ब्रहुत कठिन है ॥ 
एतन्मे सवैमाचकष्व॒ विस्तरेण महाभुने । 
न हि ठप्यामि पूर्वेषां श्टण्वानश्चरितं महत्‌ ॥ २४॥ 
महामुने ! यह सारा इृत्तान्त आप मुद्चसे विस्तारपूेक 


कर ॥ मै अपने पूजका महान्‌ चरित्र सुनकर तृत 
नही हो रहा ह ॥ २४॥ 


इति श्रीमक्ाभारते कणप्॑णि जनमे नयवाकयं नाम प्रथमोऽध्यायः॥ १ ॥ 


इस श्रकार श्रीमहभारत करणं परबमे जनमेजयवास्यनामक पहरा अध्याय पुरा 


हआ ॥ ९ ॥ 


हितीयोभ्यायः 


। वैद्रम्यायन उवाच 
हते कणं महाराज निशि गाब्ररुगणिस्तदा [कत 
दीनो ययौ. नागदुरभदैवोतसमेैवे ॥ १ ॥ 


तरार ओर संजयङ्का संवाद 
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वरम्पायनजीने 


कहा- महाराज | कर्णके मारे 
जानेपृर गतस्गणपुत्र 


खजव अत्यन्त दुखी हो वायुके 


सान्‌ केगशाटी बोज्द्रारा उकी रातं इलिनधुर जा पबे ॥ 


कर्णपर्व ] .... ` 


ख हास्तिनपुरं गत्वा ृश्मुदिग्नचेतनः । 
जगाभ धृतराष्टस्य शक्चयं प्रक्षीणवान्धवम्‌ ॥ २ ॥ 
उस समय उनका चित्त अत्यन्त उद्िग्न हो रहा 
था | हस्तिनापुरमे पर्ुचकर वे धृतराष्ट्के उस महल्मे 
गये, जर्हा रहनेवाले बन्धु-वान्धव प्रायः नष्ट हो चके थे ॥ 
स तसुदधीक््य राजानं कदमखाभिहतोजसम्‌ । 
ववन्दे प्राञ्जलिभूत्वा मुध्नौ पादौ चपस्य ह ॥ ३ ॥ 
मोहवश जिनके वर ओर उत्साह नष्ट हो गये ये, उन 
राजा धृतरा्टका दशन करके संजयने उनके चरणोमे मस्तक 
छकाकर हाथ जोड़ प्रणाम किया ॥ ३ ॥ 
सम्पूज्य च यथान्यायं धृतराषटं नहीपतिम्‌ । 
हा कष्टमिति चोक्त्वा स ततो वचनमाददे ॥ ४ ॥ 
राजा धृतराषटका यथायोग्य सम्मान करके संजयने 
ष्टाय | वड़े कष्टकी वात हैः एेसा कहकर फिर इस प्रकार 
वार्तालाप आरम्भ क्िया-] ४॥ 


` संजयोऽदहं क्षितिपते कच्चिदास्ते खुखं भवान्‌ । 


खदोषैयपदं प्राप्यः कच्चिन्नाद्य विमुह्यति ॥ ५ ॥ 
पृथ्वीनाथ | मै संजय हूँ | आप सुखसे तो दै न! 
अपने ही अपरार्धेसे विपत्तिमे पड़कर आज आप मोहित 
तोनहींहोरदेदै१॥५॥ 
दितान्युक्तानि विदुरदरोणगाङ्ञेयकेशवैः। 
अगृहीतान्यनुस्म॒त्य किन्न कुरषे व्यथाम्‌ ॥ ६ ॥ 
धविदुरः द्रोणाचारथ, भीष्म ओर श्रीृष्णके के हुए 
हितकारक वचने आपने खीकार नहीं कथि थे । अव 
उन वचनोको बारंबार याद करके क्या आपको व्यथा 
नहीं होती दै १॥६॥ 
रामनारदकण्वादै्हितसु कत सभातले । 
न गृहीतमनुस्मरत्य कच्चिन्न कुरुषे व्यथाम्‌ ॥ ७ ॥ 
(समामे परद्यराम, नारद ओर महं कण्व आदिकी 
कही हुई हितकर वातं आपने नहीं मानी थीं । अव उन 
स्मरण करफ़े क्या आपके मनमे कष्ट नदीं हो रहा है १॥७॥ 
खुददस्त्द्धिते युक्तान्‌ मीप्मद्रोणसुलान्‌ परे 
निहतान्‌ युधि संर्त्य कच्चि कुरुषे व्यथाम्‌ ॥ < ॥ 
(आपकर हितम रुगे हुए भीष्मः द्रोण आदि जो सुद्‌ 
युढमे शतुओके हाथसे मारे गये है, उन्द याद करके क्या 
आप व्यथाका अनुभव नकी करते ह ¢ ॥ ८ ॥ 
तमेवंवादिनं राजा सूतपुत्रं रताजलिम्‌। 
खुदीधमथ निःश्वस्य दुःलातं शदमव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
हाथ जोड़कर एेसी बातें कहनेवलि सूतपुत्र संजयते 
दुःखातुर राजा धृतराष्रने , बी सष ` खींचकर 
दस प्रकार कदा ॥ ९ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


३७५९. 








धृ तराष्ट उवाच 
आपगेये हते श्रे दिव्याल्जवति संजय । 
द्रोणे च परमेष्वासे भूं मे व्यथितं मनः ॥ १०॥ 
धृतराष्ट्र बोटे- संजय | दिव्यास्रेक्रि ज्ञाता शूरवीर 
गङ्गानन्दन भीष्म तथां महाधनुर्घ॑र द्रोणाचार्यके मारे जानेसे 
मेरे मनम बड़ी मारी व्यथा हो रही है ॥ १० ॥ 
यो रथानां सहस्राणि हितानां दशैव तु । 
अहन्यहनि तेजस्वी निजष्ने वसुसम्भवः ॥ ११॥ 
तं हतं यज्ञसेनस्य पुञेणेद शिखण्डिना । 
पाण्डवेयाभिगुस्ेन श्चत्वा मे व्यथितं मनः ॥ १२॥ 
जो तेजस्वी भीष्म साक्षात्‌ वसुके अवतार थे ओर युद्धम 
प्रतिदिन दस हजार कवचधारी रथि्योका संहार 
करते थे । उन्दीको यहां पाण्डुपुत्र अर्जुनसे सुरक्षित 
द्रुपदकुमार शिखण्डीने मार डाल है, यह सुनकर मेरे मनमे 
बड़ी व्यथा हो रही है ॥ ११-१२॥ 
भार्गवः प्रददौ यस्मै परमाख्रं महात्मने । 
साक्षाद्‌ रामेण यो बाल्ये धलुवंद उपारृतः ॥ १३॥ 


यस्य प्रसादात्‌ कौन्तेया राज्ञपुत्रा महारथाः । 
महारथत्वं सम्प्राप्तास्तथान्ये वसुधाधिपाः ॥. १४ ॥ 


तं द्रोणं निहतं श्चत्वा धृष्टयुम्नेन संयुगे 1.:: ` 
सत्यसंधं महेष्वासं शं मे व्यथितं मनः ॥ १५॥ 
जिन महात्माको श्गुनन्दन परचरांमने उत्तम अख 
प्रदान करिया थाःजिन्ह बास्यावस्थामे धनुबदकी शिक्षा देनेके व्यि 
साक्षात्‌ पर्यरामजीने अपना रिष्य बनाया थाः जिनकी कृपासे 
कुन्तीके पुत्र राजकुमार पाण्डव महारथी हो गये तथा 
अन्यान्य नरेशोने मी महारथी कहलनेकी योग्यता प्रति .कीः 
थी, उन्हीं सत्य-परतिज्ञ महाधनुधैर द्रोणाचार्यको 
युद्धसलमे धष्टयुम्नके हासे मारा गया सुनकर मेरे मनमें 
बड़ी पीड़ा हो रही है ॥ १२-१५ ॥ 
ययोलोके . पुमानखे न समोऽस्ति चतुर्विधे । 
तौ द्रोणभीष्मौ श्रुत्वा तु हतो मे व्यथितं मनः॥ १६॥ 
संसारम चारं प्रकारके अर्खरोकी विद्याम जिनकी 


१, अनोक चार मेद इस प्रकार है- युक्तः अमुक्त, यन्र- 


सक्त तथा सुक्तामुक्त । जो धनुष या हाथ शत्रुपर फेके जाते 
है, वे सुक्त कहलाते हैः जैसे बाण आदि । जिन्द हाथमे 


ल्यि.हुए दी प्रहारं किया जाता है, उन अको अमुक्त कहते 
` है, जैसे तलवार आदि । जो यनतरते फेके जाते रै, वे यन््रुक्त 
. कहलाते है, जैसे गोला आदि । तथा जिस अको छोढकर 


पुनः उसका उपसंहार किया जाता हे, अथात्‌. जो 
चो करके. पुनः ` प्रयोग . श नेः 
वैः सुक्तसुक्त कटकाते है, जसे, ओीङृष्णका 
छनद्रका वज्र आदि । 





३७६० 


महाभारते 


[ कणेपवणि 





समानता करनेवाला दूसरा कोई पुरुष नहीं दहै, 
उन्हीं द्रोणाचायं ओर भीष्मको मारा गया सुनकर मेरे मनमें 
बड़ा दुःख हो रहा है ॥ १६ ॥ 
बेखोक्ये यस्य चाखेषु न पुमान्‌ विद्यते समः। 
तं द्रोणं निहतं श्रुत्वा किमकुव॑त मामकाः ॥ १७॥ 
तीनो रोक दूसरा कोई पुरुष जिनके समान अ्रवेत्ता 
नहीं हैः उन द्रोणाचार्यफो माया गया सुनकर मेरे 
पुक्रोनि क्या किया १ ॥ १७॥ 
संशा्तकानां च बरे पाण्डवेन महात्मना । 
धनंजयेन विक्रम्य गमिते यमसादनम्‌ ॥ १८ ॥ 
नारायणाखे च हते द्रोणपुत्रस्य धीमतः। 
बिभद्रुतेष्वनीकेषु किमकुवेत मामकाः ॥ १९ ॥ 
महात्मा पाण्डुपुत्र अजने पराक्रमे करके संशसककी 
सारी सेनाको यमलोक पर्हुचा दिया ओर बुद्धिमान्‌ द्रोणकुमार 
अश्वत्थामाका नारायणाल्न भी जव शान्त हो गया, उस 
समय अपनी सेनाओंमे भगदङ़ मच जनेपर मेरे 
पुत्नोने क्या क्रिया १॥ १८-१९ ॥ 
विग्रद्ुतानष्टं मन्ये निमग्नाडशोकसागरे । 
प्वमानान्‌ हते द्रोणे सन्ननोकानिवार्णवे ॥ २० ॥ 
, म तो समञ्चता दः द्रोणाचार्ये मरे जानेपर मेरे सारे 
सेनिक भाग चे हगेः कके समुद्रम इव गये होगे, उनकी 
दशा समुद्रम नाव मारी जानेपर वह हार्थोसे तैरनेवाे मनुष्यो 
के समान संकटपूणं हो गयी होगी ॥ २० ॥ 
दुयोधनस्य कणेस्य भोजस्य कृतवर्मणः । 
मद्रराजस्य शङ्यस्य दरोणेद्ैव रूपस्य च ॥ २१॥ 
मत्पुत्रस्य च रोषस्य तथान्येषां च संजय । 
विषद्रुतेष्वनीकेषु सुखवणों ऽभवत्‌ कथम्‌ ॥ २२॥ 
संजय { जव सारी सेनार्टं भाग गर्यी, तव दुर्योधन, 


इति श्रीमहाभारते कणणवर्वणि तर 


कर्ण, भोजवंशी कृतवर्मा, मद्रराज शस्य; 
अश्वत्थामा, कृपाचार्यः मरने वचे हुए मेरे पुत्र तथा अन्य 
लेोगोके ुखकी कन्ति केसी हो गयी थी १॥ २१-२२॥ 
पतत्‌ सर्वं यथावृत्तं तथा गावदगणे मम । 
आचक्ष्व पाण्डवेयानां मामकानां च विक्रमम्‌ ॥ २३॥ 
गवल्गणकुमार ! मेरे तथा पाण्डुकरे पुरोके पराक्रमसे 


द्रोणक्ुमार 


सम्बन्ध रखनेवाला यह सारा वृत्तान्त यथार्थरूपसे 


मुञ्चे कह सुनाओ ॥ २३ ॥ 
संजय उवाच 

तवापराधाद्‌ यद्‌ वृत्तं कौरवेयेषु मारिष । 
तच्छुत्वा मा व्यथां काषीरिष्टे न व्यथते बुधः॥ २४॥ 

संजयने कहा- माननीय नरेश ! आप्रके अपराधसे 
कौरवोपर जो बु वरीता हैः उसे सुनकर दुःख न 
मानियेगा; क्योकि दैववशा जो दुःख प्रात होता दै, उसे 
विद्वान्‌ पुरुष व्यथित नहीं होते है ॥ २४ ॥ 
यस्मादभावी भावी वा भवेदथ नरं प्रति । 
अप्रा्तो तस्य वा ध्ास्तौ न कश्चिद्‌ व्यथते बुघः॥ २५॥ 

प्रारब्धवश मनुष्यको अभीष्ट वस्तुकी प्रपि होमी 
जाती है ओर नहीं भी होती है। अतः उसकी प्रपि 
होयानहोः किसी मी दशमे कोई कानी पुरुष ८ हर्षं या ) 
कष्टका अनुमव नहीं करता है ॥ २५ ॥ 

घ तराषट उवाच 

नव्यथाभ्यधिका काचिद्‌ विद्यते मम संजय । 
दिष्टमेतत्‌ पुरा मन्ये कथयस्व यथेच्छकम्‌ ॥ २६॥ 

धतरा बोले- संजय ! सुञ्चे इससे अधिक कोई 
व्यथा नहीं होगी, म पहठेसे ही ठेसा मानता टू किं यह्‌ 
अवस्यंमावी देवका विधान है; अतः तुम इच्छानुसार 
सारा इत्तान्त कटो ॥ २६ ॥ 

दरसंजयसंवादे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


ईस प्रकर श्रीमहामारत कर्ण॑प्वमे श संनमशनादतिषयक दूरा अध्याय पूरा हुआ ॥२॥ 


ुर्योधनके द्वारा सेनाको आश्वासन देना 
संजयं उवाच 
हते द्रोणे महेष्वासे तव पुत्रा महारथाः । 
बभूुरसस्थमुखा विषण्णा गतचेतसः ॥ १ ॥ 
संजयने कहा- महाराज ! महाधनर्र दरोणाचार्थके 
मारे जानेपर आपकर महारथी पुत्र विप्रादग्रस ओर अचेत-खे 
हयो गये ॥ उनके खखप्र अखस्थताका चिह्न स्पष्ट 
दिखायी देने ख्गा॥९॥ 
भवाङ्‌शुलाः शखशरतः सवे एव विशस्पते. 


| 


तृतीयोऽ्यायः 


तथा सेनापति कणके युद्ध ओर धकरा संकष्ठ इत्तान्त 


अप्रेक्षमाणाः शोकाती नाभ्यभाषन्‌ परस्परम्‌ ॥ २ ॥ . 


मजानाय | समी शखरधारी सैनिक रह नीचे विवि 
रोके व्याकुल हो गये वे एक दूसरेकी ओर न ॒तो देखतेथे 
ओर न बात ही करते थे | २ ॥ 
तान्‌ टा ञ्यथिताकारान्‌ सैन्यानि तव भारत। 
ऊष्वेमेब॒निरैश्षन्त कुःलघरस्तान्यनेकशः ॥ . ३ ॥ 
भरतनन्दन { उन ॒सत्रको विषादे ह्वा हुआ देख 


कर्णपर्व ] 


0 








आपकी अनेक सेनार्णै भी दुःखे संत्रस हो ऊपरकी ओर 
ही दृष्टिपात करने लगीं ॥ ३ ॥ 
शाखाण्येषां तु राजेनद्र शोणिताक्तानि सर्वशः । 
पराश्चद्यन्त कराग्रभ्यो दृष्टा द्रोणं हतं युधि ॥ ४॥ 
रजेन्द्र ! युद्धमे द्रोणाचार््रैको मारा गया देख खूलसे 
रगे हुए इन सेनिकके शस्त्र हासि दयूटकर गिर पड़े ॥ ४ ॥ 
तानि बद्धान्यरिष्टानि छम्बमानानि भारत । 
अददयन्त महाराज नक्षत्राणि यथा दिवि ॥ ५॥ 
भरतवंशी महाराज ! कमर आदिमे धकर कटकते 
हुए वे अस्र-शस्र आकाशसे द्रटते हुए नक्षत्रौके समान 
दिखायी देरदे थे॥५॥ 
तथा तु स्तिमितं दष्टा गतसच्वमवस्थितम्‌ । 
बलं तव महाराज राजा दु्याधनो ऽचवीत्‌ ॥ £ ॥ 
नरेधर ! इस प्रकार आपकी सेनाको प्राणहीन-सी 
निश्चल खड़ी देख राजा दुर्योधनने कदा--॥ & ॥ 
भवतां बाहुवीयं हि समाधित्य मया युचि! 
पाण्डवेयाः समाहता युद्धं चेदं प्रवर्तितम्‌ ॥ ७ ॥ 
धवीरो ! आषलोगोके वाहूवख्का भरोसा करके मेने 
युद्धके व्यि पाण्डववोको ल्ल्कारा है ओर यह युद्ध 
आरम्भ क्रिया है॥७॥ 
तदिदं निहते द्रोणे विषण्णमिव लक्ष्यते । 
युध्यमानाश्च समरे योधा वध्यन्ति सवशः ॥ ८ ॥ 
जयो वापि वधो वापि युध्यमानस्य संयुगे । 
भवेत्‌ किमत्र चिच्रं यै युध्यध्वं सवेतोसुखाः ॥ ९ ॥ 
परस द्रोणाचार्थके मारे जानेपर यह सारी सेना विषादम 
हवी हुई-सी दिखायी देती दै । समरभूमिमे युद्ध करनेवाले 
मरायः समी योद्धा शनक दाथसे मारे जति दै । रणभूमिं 
जूजञनेवाे वीरको कमी विजय मी प्रात होती है ओर 
कमी उसका वध भी हो जाता है| इषम आश्वर्यकी कौन- 
सी बात है १ अतः आलो स्व॒ ओर दं करके 
उत्सादपूर्वक युद्ध करं ॥ ८-९ ॥ । 
- पद्वयध्वं च महात्मानं करणं वैकतेनं युचि । 
प्रचरन्तं महेष्वासं दिव्यैरखे्महावरम्‌ ॥ १० ॥ 
(देखिये, महामना, मदाधनुर्धर ओर महाबली वैकर्तन 
कर्ण अपने दिव्या्लोके साथ किस प्रकार युद्धम 
विचर रहा है १॥ १० ॥ 
यस्य वै युधि संजासात्‌ कन्तीपुो धनंजयः । 
निवर्तते सदा मन्दः सिदहात्‌ क्षद्स्गो यथा ॥ १९ ॥ 
(जिसके भयसे वह कुन्ती मूखं पुत्र अजुन सदा 
उसी प्रकार ह मोड़ लेता है, जैसे सिंहे सामनेपे कषुर 
, भृरग.माग जाता दै ॥ ११ ॥ । 


३७६१ 





येन नागायुतप्राणो भीमसेनो महावलः । 
माञषेणैव युद्धेन तामवस्थां प्रवेशितः ॥ १२॥ 
{जिसने दस हजार दीथिरयोके समान वख्वाटे 
महाव्रखी मीमसेनको मानव-युद्धके द्वारा दी वैसी सवस्थानं 
डाक दिया था॥ १२॥ 
येन दिव्याख्विच्छरतो मायावी स घटोत्कचः । 
अमोधया रणे शक्त्या निहतो भैरवं नदन्‌ ॥ १६ ॥ 
जिसने रणभूमिमै भयंकर गजना करनेवाठे 
दिव्याख्रवे्ता, शूरवीर मायावी घटोत्कचको अपनी अमोध 
शक्तिसे मार डाल था॥ १२॥ 
तस्य दुवौरवीयेस्य सत्यसंधस्य धीमतः । 
बाहोदर॑विणमक्षय्यमदयय द्रक्ष्यथ संयुगे ॥ ९७ ॥ 
जिसके पराक्रमको रोकना अत्यन्त कठिन दै, उस 
सत्यप्रतिज्ञ बुद्धिमान्‌ कणे अक्षय बाहुको आज आप 
रोग समराङ्गणमे देखेंगे ॥ १४॥ ६ 
दरोणपुचस्य विक्रान्तं राधेयस्यैव चोभयोः । 
पदयन्तु पाण्डुपुजास्ते विष्णुवासवयोरिव ॥ १५ ॥ 
आज पाण्डव भगवान्‌ विष्णु ओर इन्द्रके समान 
शक्तिशाली द्रोणपुत्र तथा राधापुत्र दोनेके पराक्रमको देखं ॥ 
सर्व एव भवन्तश्च शक्ताः प्रत्येकश्णोऽपि वा । 
पाण्डुपुत्रान. रणे हन्तुं ससेन्यान्‌ किसु संहताः ॥ १६॥ 
वीर्यवन्तः ऊताखराश्च द्््यथाद्य परस्परम्‌ 1 
पआप समी योद्धाओंमिते प्रसेक वीर रणभूमिमे 
तेनासहित पाण्डवको मार डानेकी शक्ति रखता है । 
किर जब्र आषोग संगठित द्येकर युद्ध करं तो क्या नदीं 
कर सकते ह १ आप पराक्रमी ओर अख्विययाक्रे विद्वान्‌ ई; 
अतः आज एक दूसरेको अपना-अपना पुरखषाथं दिखावेः ॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वा ततः कणं चक्रे सेनापति तद्‌ए । 
तव पुत्रो महावीयो ्राठभिः सहितोऽनघ ॥ १७॥ 
संजय कहते है निष्पाप नरेश ! णेस कहकर 
आपके महापराक्रमी पुत्र दुर्यो धनने अपने मादयोके साथ 
मिलकर कर्णको सेनापति बनाया ॥` १७ ॥ 
सैनापत्यमथावाप्य कणो .राजन्‌ मह(रथः । 
सिदनादं विनयोच्चैः प्रायुध्यत रणोत्कटः ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! सेनापतिका पद पाकर महारथी कणं 
उ्स्वरसे सिंहनाद करके रणोन्त्त होकर युद्ध करने खगा ॥ 
स खंजयानां सवेषां पञ्चाखानां च मारिष 1. 
केकयानां विदेहानां चकार कदनं महत्‌ ॥ १९. ॥ 
मान्यवर ! उसने समस खंज्यो, पाञ्चा, केकयो 
ओर विदेहका महान्‌ संहार किया ॥ ९९॥ = 


सज्छरासनात्‌ । 9 
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अपरे पद्ध च संसक्ता यथा भ्रमरपङ्कयः ॥ २० ॥ 

उसके धनुषसे . सेक बाणधारार्णै जो अग्रभाग 
जीर युच्छमागमे परस्पर सटी हई थी, भ्रमरप॑क्तियोके 
समान प्रकट होने ख्गीं ॥ २० ॥ 





भरीमहदाभारते 





[ कर्णपर्वणि 

स पीडयित्वा पञश्चाकान्‌ पाण्डवांश्च तरखिनः । 

हत्वा सहस्रशो योधानजैनेन निपातितः ॥ २९॥ 
वह पाञ्चाल ओर वेगराटी पाण्डवोको पीडित करके 

सहस योद्धा्ओको मारकर अन्तमे अनक हाथसे मारा गया | 


इति श्रीमहाभारते करणपव॑णि संजयवाक्यं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत करण॑पर्वमे संजयवाक्यनामक तीसरा अघ्याय पूरा हुंजा ॥ ३ ॥ 





. चतुर्थोऽध्यायः 
धृतरा्का शोक ओर समस्त सिर्योदी भ्याङता 


वैशम्पायन उवाच 

पतच्छरुत्वा महाराज ध्तराषटोऽम्बिकासुतः । 
श्ोकस्यान्तमपदयन्‌ वै हतं मेने सुयोधनम्‌ ॥ १ ॥ 
विद्टलः पतितो भूमौ नष्टचेता इव द्विपः। 

वैरोम्पायनजी कहते है- महाराज ! यह सुनकर 
अम्बिकानन्दन धृतराष्टूने यह मान छिया किं अब दुर्योधन 
भी मारा दी गया । उन्ह अपने शोकका कीं अन्त नही 
दिखायी देता था । वे अचेत हुए हाथीके समान व्याकुल 
होकर पृरथ्वीपर गिर पड़े ॥ १९ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते भूमो बिह्वरे राजसत्तमे ॥ २ ॥ 
आर्तनादो महानासीत्‌ खीणां भरतसत्तम । 

भरतश्रेष्ठ जनमेजय | राजामि सेशरष्ठ॒धृतराष्टके 
व्याकुख होकर पृथ्वीपर गिर जानेसे महल्मे िर्योका महान्‌ 
आर्वनाद्‌ गून उठा ॥ २९ ॥ 
ख शाब्दः पृथिवीं रृत्स्नां"पूरयामास सर्वशः ॥ ३ ॥ 
श्लोकाणवे महाघोरे निमग्ना भरतसखियः । 
खख्युदःखद्ोकातौ भशमुद्धिग्नचेतसः ॥ ४ ॥ 
` रोदनका वह शब्द बहकर समूचे भूमण्डले व्यास शे 
गया । भरतक्कुखुकी खिर्यो अत्यन्त घोर शओक-समुद्रम इव 
गयी, उनका चित्त अव्यन्त उद्धिद्र हो गया ओर वे दुःख- 
होकसे कातर हो एूट-पूटकर रोने ठगी ॥ ३-४॥ 
राजानं च समासाद्य गान्धारी भरतषभ । 
निःसंक्ञा पतिता भूमौ सवोण्यन्तःपुराणि च ॥ ५ ॥ 

मरतभूषण | गान्धारी देवी राजा धृतराष्रके समीप 
आकर बेहोदा हो भूमिपर गिर. गयीं । अन्तःपुरकी सारी 
जिर्योकी' यही दगा इई ॥ ५ ॥ भकः 
ततस्ताः संजयो राजन्‌. समाश्वाखयदातुराः।. , 
भुश्मानाः खबडदो सुञखन्त्यो वारि नेजजम्‌ ॥ ६ ॥ 
` राजन्‌. | त्र संजयने नेत्रेठि ओंसञओंकी धारा बहाती 
जमढ ग उन्‌ बहुखंख्यक मदिलाओको, जो आतुर 
थी ीरि-धीरे धीरज दैधाया ॥ ६ ॥ ` 
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समाश्वस्ताः खियस्तास्तु वेपमाना सुुसैडः। 
कदल्य इव वातेन धूयमानाः समन्ततः ॥ ७ ॥ 
आश्वासन पाकर मी वे चर्यो चारौ ओरसे वायुद्रारा 
हिलये जते हए केठेके बृक्ौकी माति वारंवार काप रदी थीं | 
राजानं विदुरश्चापि प्रज्ञाचक्चुषमीश्वरम्‌ । 
आश्वासयामास तदा सिश्ंस्तोयेन कौरवम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ बिदुरने मी रेश्र्यंशाली ऊुरुवंशी प्रज्ञाचक्ष 
राजा धृतराष्टरके ऊपर जठ छिड़ककर उन्ह होरामे लनेकी 
चेष्ट की॥८॥ 
ख लब्ध्वा शनकैः संज्ञां ताश्च षट खियो सेपः। 
उन्मत्त इव राजेन्द्र सथितस्तूरष्णी विशास्पते ॥ ९ ॥ 
राजेनद्र ! प्रजानाथ ! धीरे-धीरे होरामे आनेपर धृतरा 
अपने धरकी चिर्योको वरहा उपसित जान पागल्के समान 
चुपचाप बैठे रह गये ॥ ९ ॥ 
ततोध्यात्वा चिरं कालं निःश्वस्य च पुनः पुनः । 
खान्‌ पुरान्‌ गहंयामास वहु मेने च पाण्डवान्‌॥ ९० ॥ 
तदनन्तर दी्ंकालतक चिन्ता करनेके पश्चात्‌ वे बारार 
खबरी सोस खीचते हुए अपने पुत्रौकी निन्दा ओर पाण्डवकी 
अधिकं प्रगंसा करने रगे ॥ १० ॥ । 
गहेयंश्चारमनो बुद्धि शकने: सोवस्य च । 
ष्यात्वा तु चिरं कालं वेपमानो मुहुः ॥ ११॥ 
१ अपनी ओर खुत्रपुज शङुनिकी बुद्धिको भी 


सा । फिर बहुत देरतक चिन्तामग्न रहनेके पश्चात्‌ वे 
बारवार कापने लगे ॥ ११ ॥ 


संस्तभ्य च मनो भूयो राजा धैर्यसमन्वितः । 
खतं पर्यपृच्छत संजयम्‌ ॥ १२॥ 
पिर मनको किसी तरह सिर करके राजाने पथं धारण 
क्रिया ओर गवल्गणके पुत्र सारथि संजये, इस प्रकार पृष्ठा--॥ 
यत्‌ त्वया कथितं वाक्यं श्तं संजय तन्मया । 
धनः सूत. न गतो वे यमक्षयम्‌ ॥ १३॥ 
जये निराशः पुत्रो मे सततं 4 । 
बूहि सजय तत्त्वेन पुनरा कथामिमाम्‌ ॥ १४॥ 


कर्णपवं ] 


(संजय ! तमने जो बात कही है, वह तोर्मैने सुन लीः 
कितु एक बात बताओ । निरन्तर विजयकी इच्छा रखने- 
वाला मेरा पुत्र दुर्योधन अपनी विजयसे निराश हो कहीं 
यमराजक्रे खोकमे तो नहीं चलं गया १ संजय ! तुम इस कही 
हुई बातको भी फिर यथाथरूपसे कह सुनाओः ॥ १३-१४॥ 
पवमुक्तोऽतरवीत्‌ सूतो राजानं जनमेजय । 
हतो वैकर्तनो राजन्‌ सह पुेमेदारथः ॥ १५॥ 
आदिश्च महेष्वासैः सतपुस्तुत्यजैः । 


पञ्चमोऽण्वायः 


३७६२ 








जनमेजय उनके एेखा कहनेपर सारथि संजय राजाठे 
इष प्रकार बोल-“राजन्‌ ! महारथी वैकर्तन कण अपने 
पुनो तथा शरीरका मोह छोड़कर युद्ध करनेवाठे महाधनुधैर 
सूतजातीय भाद्येकि साथ मार डाला गया ॥ १५१ ॥ 
दुःशासनश्च निहतः पाण्डवेन यशखिना । 
पीतं च खधिरं कोपाद्‌ भीमसेनेन संयुगे ॥ १६॥ 

(ताथ ही यशस्वी पाण्डुपुत्र भीमसेने रणमूमिर्मे दुःशा- 
सनको मार दिया ओर्‌ क्रोधपूर्वक उसक्रा खून मी पी छ्ाः ॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि तरा्रशोको नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


इस प्रकर श्रोमहामारत कणंप्व॑मे घृतराष्टका शोकनामक चौथा अध्याय पूरा हुभा ॥ ` ॥ 
क्क 


पञ्चमोऽध्यायः 
संजयका धृतराषटरको कौरवपक्षके मारे गये प्रषुख वीरोका परिचय देना 


वश्म्पायन उवाच. 
दति श्रुत्वा महाराज धृतरा ऽभ्विकाुतः । 
अव्रवीत्‌ संजयं सूतं शोकसंविग्नमानसः ॥ १ ॥ 
यैशाम्पायनजी कहते है मदहासज ! उपयुक्त 
समाचार सुनकर अभ्िकानन्दन धृतराष्का हृदय शोकमे 
व्याक हो गया । वे अपने सारथि संजयसे इस 
प्रकार बोटे-॥ १॥ ३ 
दुष्प्रणीतेन मे तात पुतरस्यादीधेजीविनः । 
हलं वैकर्तनं श्रुत्वा शोको समोणि छृन्तति ॥ २ ॥ 
पतात ! अपने अल्पायु पुत्रके अन्यायते वैकर्तन कणेके 
मारे जानेका समाचार सुनकर जो शोक उमड़ आया है 
बह मेरे मर्मसार्नोको ठेदे डरता है ॥ २ ॥ 
तस्य मे संशयं छिन्धि दुःलपारं तितीषतः । 
कुरूणां सृञ्जयानां च के च जीवन्ति के खताः॥ २ ॥ 
धमै इस अपार दुःखसे पार पाना चाहता हूं । ठम मेरे 
इस संदेहका निवारण करो कि कौरवो तथा संयमते कोन- 
कौन जीवित ह ओर कौन-कौन मर गये ह ॥२३॥ 
संजय उवाच 
हतः शान्तनवो राजन्‌ दुराधषैः भरतापवान्‌ । 
हत्वा पाण्डवयोधानामवुँदं दशभिर्दिनैः ॥ ४ ॥ 
संजयने कहा- राजन्‌ ! द्य, एवं प्रतापी वीर 
शान्तनुनन्दन भीष्म दस दिनम पाण्डवदलकरे द करोड़ 
योद्धाओंका संहार करके मरे गये है ॥ ४ ॥ 
तथा द्रोणो महेष्वासः. पञ्चालानां रथव्रजान्‌ । 
नित्य युधि दुष; पश्चाद्‌ सकमरथो हतः ॥ ५ ॥ 
इसी श्रकार सुवर्ण॑मय रथव दुर्ध वीर महाधनरधर 
द्ोणाचा्थं भी पाञ्चारुरथरयोकर समुदार्योका संहार करके मारे 
गये ह ॥ ५॥ & व 


हतशेषस्य भीष्मेण द्रोणेन च महात्मना । 
अर्धं निहत्य सैन्यस्य कणो वैकतंनो हतः ॥ ६ ॥ 
मीपष्म ओर महात्मा द्रोणके मारनेसे जो पाण्डवलेना बच 
गयी थी; उसके आये भागका विनाशा करके वैकर्तन कणं 
मारा गया है ॥ ६ ॥ 
विविशतिमेहाराज राजपुत्रो महाबलः । 
आनतयोधाञ्शतशो निय निहतो रणे ॥ ७ ॥ 
महाराज ! महाब्रली राजकुमार विविंशति रणभूमिम 
सैकड़ आनर्तदेशीय योद्धाओंकरो मारकर मरा है ॥ ७ ॥ 
तथा पुत्रो विकणंस्ते क्षत्रवतमयुस्परन्‌ । 
क्षीणवाहायुघः शरः स्थितोऽभिसुखतः परान्‌॥ ८ ॥ 
घोररूपान्‌ परिक्छेशान्‌ दुर्योधनङतान्‌ बहन्‌ । 
प्रतिक्षां स्मरता चैव भीमसेनेन पातितः ॥ ९ ॥ 
इसी प्रकार आपका शूरवीर पुत्र विकणै क्षत्नियोचित 
त्रतकरा स्मरण करके वाहन ओर आयु्ेक्रे नष्ट हो जनेपर 
भी शत्रुओकरि सामने डय हुआ थाः परंतु दुयोधनके दिये 
हुए बहुतः भयंकर क्छेशो ओर अपनी प्रति्ञको याद करके 
मीमसेनने उसे मार गिराया ॥ ८-९ ॥ 


विन्वानुविन्द्ावावन्त्यौ राजपु महारथौ । 
छृत्वा त्वसुकरं कमं गतौ वैवखतक्षयम्‌ ॥ १०॥ 
अवन्तीदेशके महारथी राजकुमार बिन्द ओरं अनुविन्दः 
भी दुष्कर कर्मं करे यमलगेकको चे गये ॥ १० ॥ 
सिधुराष्टरसुलानीह दश राष्टराणि यानि ह । ` ` 
वशे तिष्ठन्ति वीरस्य यः स्थितस्तव शासने ॥ १९॥ 
अक्षोदिणीदंशेका च विनििंत्य रितैः शरेः । `` ` 
जनेन हतो राजन्‌ महावीयो जयद्रथः ॥ १२ ॥ 
| । 1 षिन्ु से्रीर आदिद = ` 
ये, जो षदा आपकी भाश जपीन रहा कृतता या; = 
मान सता 
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्रीमष्टाभारते 
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उस्‌ महापराक्रमी जयद्रथको अज॑नने आपकी ग्यारह अक्षौ- 
हिणी सेनाओंको हराकर तीखे बाणेसे मार डाला ॥११-१२॥ 
तथा दुयोधनखुतस्तरस्वी युद्ध दुमेदः । 
वर्तमानः पितुः शाखे सौभद्रेण निपातितः ॥ १३॥ 

दुर्योधनकरे रणदुम॑द वेगशाटी पुत्र खक््षणको, जो सदा 
पिताकी आज्ञक्रे अधीन रहता थाः सुभद्राकरुमारने मार गिराया ॥ 
तथा दौःशासनिः शुरो बाहुशाली रणोत्कटः । 
द्रौपदेयेन सङ्गम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ १४॥ 

अपने बाहुबलसे सुशोभित -होनेवाला रणोन्मत्त शर 
दुःशासनकुमार प्रौपदीके पुत्रसे टक्कर लेकर यमलोकमें 
जा पर्चा ॥ १४॥ । 
किरातानामधिपतिः सागरानूपवासिनाम्‌ । 
देवराजस्य धमोत्मा प्रियो बहुमतः सखा ॥ १५॥ 
भगदत्तो महीपाखः क्ष्रघर्मरतः सदा । 
धनंजयेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ १६॥ 

जो सागर-तटवतीं क्रिरातोक्रे खामी तथा देवराज इन्द्रके 
अत्यन्त आदरणीय प्रिय सखा थे सदा क्षत्निय-धर्ममे तत्पर 
रहनेवाठे वे धर्मात्मा राजा भगदत्त मी अर्जनके साथ पराक्रम 
दिखाकर यमराजकरे लोकम चङे गये ॥ १५-१६ ॥ 


तथा कौरवदायादो न्यस्तशसरो महायशाः । 
हतो भूरिश्रवा राजञ्शुरः सात्ङ्किना युधि ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! कौरववंशी महायशसी शूरवीर भूरिश्रवा, जो 
अपने अश्न-शश्चोका परित्याग कर चक्रे थेः युद्रस्थले 
सात्यक्रिकरे हाथसे मारे गये ॥ १७ ॥ 
श्वतायुरपि चाम्बष्ठः क्षत्रियाणां धुरंघरः। 
चरन्नभीतवत्‌ संख्ये निहतः सव्यसाचिना॥ १८ ॥ 
अम्बषठदेशके राजा क्षत्रिय-धुरंधर श्रुताय भी, जो सम- 
राज्गणमे निभ॑यसे विचरे थे, सव्यसाची अर्जुनक हाथसे 
मारे गये ॥ १८ ॥ 
तव॒ पुरः सदामर्षी रताखरो युद्धदुर्मदः । 
दुःशासनो महाराज भीमसेनेन पातितः ॥ १९ ॥ 
महाराज | जो अल्नबिध्याका विद्वान्‌ तथा युद्धमे उन्मत्त 
होकर ्ड्नेवाा थाः सदा अमर्षम भरे रहनेवाठे आपके 
उस पुत्र दुः्ासनकरो भीमसेने मार गिराया ॥ १९ ॥ 
यस्य॒ राजन गजानीकं बहुसादस्रमद्धतम्‌ । 
खु्क्षिणः स संग्रामे निहतः सब्यसाचिना ॥ २०.॥ 
राजन्‌ | जिसके अधिकारम कर हजार हायिरयोकी अद्भुत 
सेना थी, वह, सदक्षिणः भी संग्राममे सव्यसाची अर्जुनक 
ब्रार्णोका निशानां बन गया ॥ २०॥ ` ¦ ¦ ~, 
` . कोसखानामधिपति्हत्वा ¦ वहमतान्‌ परान्‌ । , 
` सौभद्रेण दि तिकभ्य गमितो यभ्दृनम्‌ ॥२१॥ 


कोशलनेेशा शतुपक्षके अत्यन्त सम्मानित वीरका वध 
करके सुभद्राक्कुमार अभिमन्युके साथ पराक्रम दिखाते हए 
यमलोके पथिक बन गये ॥ २१ ॥ 


बहुशो योधयित्वा तु भीमसेनं महारथम्‌ । 
मद्रराजात्मजः दूरः परा भयवधनः। 
असिचर्मघरः श्रीमान्‌ सौभद्रेण निपातितः ॥ २२॥ 
जो महारथी मीमसेनके साथ मी कई वार युद्ध कर चुका 
था; ढाल ओर तल्वार ठेकर शत्रुौका भय बदानेवाखा वह्‌ 
मद्रराजका शूरवीर तेजखी पुत्र सुमद्राटुमार अभिमन्युक 
द्वारा मार उछला गया | २२॥ 
समः कर्णस्य समरे यः स कर्णस्य पदयतः। 
वृषसेनो महातेजाः शीघाख्रो दटविक्रमः ॥ २३॥ 
अभिमन्योर्वधं श्रुत्वा प्रतिज्ञामपि चात्मनः । 
धनंजयेन विक्रमस्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ २४॥ 
जो समरभूमिमे कणेके समान ही पराक्रमी था, शीघता- 
पूर्वकं अघर चलनेवालाः सुद बल-विक्रमसे सम्पन्न ओर 
महान्‌ तेजखी थाः वह॒ कर्ण॑पुत् दृषरसेन अभिमन्युक्रा वध 
सुनकर की हद अपनी प्रतिजञाकरो याद रखनेवाटे अर्जुनक 
साथ भिडकर कर्णे देखते-देलते उनके द्वारा यमलोकं 
परटुचा दिया गया ॥ २३-२४ ॥ 
निव्यं प्रसक्तवैरो यः पाण्डवैः पृथिवीपतिः । 
विग्य वेरं पार्थेन श्रुतायुः स निपातितः ॥ २५॥ 
जो पाण्डवोके साथ सद्‌। वैर बधि रखता था, उस राजा 
श्रुतायुको कुन्तीकुमार अर्जुने उसकी रात्रुताका स्मरण करा- 
कर मार डाल ॥ २५॥ 
शल्यपुत्स्तु विक्रान्तः सहदेवेन मारिष । 
हतो रुक्मरथो राजन्‌ भ्राता मातुलजो युधि ॥ २६॥ 
माननीय नरेश | शस्यका पराक्रमी पुत्र स्क्मरथः जो 
सददेवका ममेरा माई था, युद्धे सद्देवके ही हासे 
मारा गया ॥ २६ ॥ 
राजा भगीरथो बृद्धो बृहतृक्षत्रश्च केकयः । 
पराक्रमन्तौ विक्रान्तौ निहतौ वीर्यवत्तरौ ॥ २७॥ 
बृ राजा भगीरथ ओर केकयनरेश बृहच ये दोन 
अव्यन्त बलवान्‌ ओर पराक्रमी वीर थे, जो युद्धम पराक्रम 
दिखति हृ मारे गये ॥ २७ ॥ 
भगदत्तखुतो राजन्‌ रुतप्रजञो महाबलः । 
इ्येनवचचरता संख्ये नङकठेन निपातितः ॥ २८॥ 
` राजन्‌  भगद्त्तके विद्वान्‌ ओर महाबली पुत्रको युद्धम 
बाजरी तरह ्पटनेवाछे नकरुखने मार गिराया ॥ २८ ॥ 
4 सह बाह्विकैः। 
[ महाबलपराक्रमः. ॥ २९ ॥ 
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आपके परितामह वाह्लीक भी महान्‌ बल-पराक्रमसे समयन्न 
थे । वे भीमसेनकरे दाथसे बाहीक योदधार्ओपदित मारे गयेः॥ 
जयत्सेनस्तथा राजज्ञारासंधिर्महाबलः । 
मागधो निहतः संख्ये सौभद्रेण महात्मना ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ ! जरासंधकरे महावलान्‌ पुत्र मगधवासी जयत्सेन- 
को महामना सुभद्राुमारने युद्धम मार डाल ॥ ३० ॥ 
पुरस्ते दुसौखो राजन्‌ दुःसहश्च महारथः । 
गदया भीमसेनेन निहतौ शुरमानिनौ ॥ ३१॥ 
नरेधर ! आपके पुत्र दुख ओर महारथी दुःसह ये दोनों 
अपनेको शूरवीर माननेवले योद्धा थे, जो मीमसेनक्री 
गदति मारे गये ॥ ३१ ॥ 
दुमंषणो दुर्विषहो दुजेयश्च महारथः 
कृत्वा त्वसुकरं कमं गता चैवखतक्चयम्‌ ॥ ३२॥ 
दसी प्रकार दुर्मषैणः दुर्विषह ओर महारथी दुजय 
दुष्कर कर्म करके यमराजके रोकमे जा पर्हचे ई ॥ ३२ ॥ 
उभौ कचिङ्गवरषको श्रातरो युद्धदुमदो । 
ङत्वा चासुकरं कमं गतो वेवख्वतक्षयम्‌ ॥ ३६९॥ 
युद्धदुर्मद कलिङ्ग ओर इषक ये दोनो भाई भी दुष्कर 
पराक्रम प्रकट करके यमलोकके अतिथि हो चुके ह ॥ ३३ ॥ 
सचिवो चरृषवमौ ते शरः परमवीयंवान्‌ । 
भीमसेनेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आपके मन्त्री परम पराक्रमी श्चरवीर ब्ृषवमां भीमसेनके 
दारा बल्पूर्वक यमलोक पर्चा दिये गये ॥ ३४ ॥ 
तथैव पौरवो राजा नागायुतबलो महान्‌ । 
समरे पाण्डुपुत्रेण निहतः सव्यसाचिना ॥ ३५॥ 
इसी प्रकार दस हजार हाथि्योके समान बल्शात्टी महान्‌ 


राजा पौरवको समराङ्गणमे पाण्डुकुमार सव्यसाची अजने 


मार डाखा ॥ ३५ ॥ 
वसातयो महाराज द्विसाहस्राः प्रहारिणः । 
शूरसेनाश्च विक्रान्ताः सवं युधि निपातिताः ॥ ३६॥ 


महाराज ! प्रहारकुशल दो हजार वसातिखोग ओर ` 


पराक्रमी शूरवेन-ये सव्रके सब युद्धम मार डले गये है ॥३६॥ 
अभीषाहाः कवचिनः प्रहरन्तो रणोत्कटाः । 
शिवयश्च रथोदाराः कालिङ्गसहिता हताः ॥ ३७ ॥ 
रणम उन्मत्त होकर प्रहार करनेवाले कवचधारी अभी- 
प्राह ओर उदार रथी शिवि-ये सव्र कलिज्गराजसहित मारे 
गये ह ॥ ३७ ॥ 
गोक्छे निव्यसंशद्धा यद्धे परमकोपनाः 
तेऽपादृत्तकवीराश्च निहताः सभ्यसाचिना ॥ ३८ ॥ 
जो सदा गोकुल पठे ई, युद्धम अत्यन्त कुपित होकर 
लडते है ओर जिन्होने कभी युद्धम पीठ दिलाना नदीं सीला 
षिः वे गोपराक भी अर्जुनक हाथते मारे जा चुके द ॥ 





्रेणयो बहुसादस्ाः संशक्तकगणाश्च ये । 

ते सवं पार्थमासाद्य गता वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ २९ ॥ 
संदप्तकगणोकी करई, हजार श्रेणिर्यो थीं । वे सभी 

अजुंनका सामना करके यमराजके लोकम चठे गये ॥ ३९ ॥ 


स्यालो तव मदाराज राजानो बृपक्राचख । 
त्वदथंमतिविक्रान्तौ निहतौ सब्यस।चिना-॥ ४० ॥ 
महाराज | आपके दोनो सले राजा बृघक ओौर अचलः 
जो आपके छ्य अत्यन्त पराक्रम प्रकट करते थे, अजनके 
द्वारा मार डाके गये ॥ ४० ॥ 
उध्रकमो महेष्वासो नामतः कर्मतस्तथा । 
श्ाल्वणजो महावाहुर्भीमसेनेन पातितः ॥ ४१॥ 
जो महान्‌ धनुधैर तथा नाम ओर कम॑से भी उग्रकर्माः . 
येः उन महाबाहु शाल्वराजको भीमसेनने मार गिराया ॥४१॥ 
ओघवांश्च महाराज बृहन्तः सहितौ रणे । 
पराक्रमन्तौ मित्रां गतौ वैवखतक्तयम्‌ ॥ ७२ ॥ 
महाराज ! मित्रके खयि रणभूमिमे पराक्रम प्रकट करने- 
वाटे ओघवान्‌ ओर बृहन्त-ये दोनो एक साथ यमलोकको 
प्रस्थान कर चुके द ॥ ४२ ॥ 
तथैव रथिनां शरेष्ठः क्षेमधूतिर्विशास्पते । 
निहतो गदया राजन्‌ भीमसेनेन संयुगे ॥ ४३ ॥ 
प्रजानाथ ¡ नरेश्वर ! इसी प्रकार रथिरयोमि श्रे क्षेमधूति- 
को भी युद्धस्थल्मे भीमसेने अपनी गदासे मार डाला ॥४३॥ 
तथा राजन्‌ महेष्वासो जलसंधो महाबलः । 
खुमदत्‌ कदनं कृत्वा हतः सात्यकिना रणे ॥ ४४ ॥ 
राजन्‌ | महाधनुधंर महाबली जकपंध रणभूमिमे 
रातरुसेनाका महान्‌ संहार ` करके अन्तम सात्यकरिके हाथसे 
मारे गये ॥ ४४ ॥ 
अलम्बुषो राक्षसेन्द्रः खरबन्धुरयानवान्‌ । 
घटोत्कचेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ ४५॥ 
घटोत्कचने पराक्रम करके गद॑भयुक्त सुन्दर रथव ` 
राक्षसराज अलम्बुषको यमलोक पर्चा दिया है ॥ ४५ ॥ 
राधेयः सूतपुत्रश्च भ्रातरश्च महारथाः ॥ 
केकयाः सवंशश्चापि निहताः सव्यसाचिना ॥ ४६ ॥ 
सूतपुत्र राधानन्दन ' कणे, उसके महारथी भाई तथा 
समस्त केकय भी सन्यसाची अज॑नके हाथसे मारे गये ॥ ४६॥ 
मालवा ` मद्रकादचैव द्वाविडाश्चोप्रकर्मिणः। ` 
योधेयाश्च कङित्थाश्च क्षुद्रकाश्चाप्युशीनराः ॥ ४७॥ 
मावेल्लकास्तुण्डिकेराः साविश्रीपु्रकाश्च 
प्राच्योदीच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च मारिष ॥४८॥ ` 
पत्तीनां निहताः संधा दयानां प्रयुतानि च । ` 


रथव्जाश्च ` निता दता : : घरवारणाः. ॥ ७९ ॥ 
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मारवः मद्रक, भयंकर कम॑ करनेवाठे द्राविडः 
योषेयः रुकित्थः श्षुद्रक, उशीनर, माविछछक उण्डिकेरः 
साविक्नौपुत्रः प्राच्यः प्रतीय्यः उदीच्य ओर दाक्षिणात्यः पेदल- 
समूह्‌, दस लाख धोड़े, रथोके समूह ओर बड़े-बड़े गजराज 
अजनके हाथसे मारे गये द ॥ ४७-४९ ॥ 
सध्वजाः सायुधाः शुराः सवमोम्बरभूषणाः। 
काठेन महता यत्ताः कुशठेयं च वर्धिताः ॥ ५० ॥ 
ते हताः समरे राजन्‌ पाथनाङ्कि्टकमंणा । 
राजन्‌ ¡ पाट्ननिपुण पुरुषोने जिनका दीर्धकाल्से 
पालन-पोषण किया था, जो युद्धम सदा सावधान रहनेवाले 
शूरवीर थे वे सभी अनायास ही महान्‌ कमं करनेवाठे अज॑नके 
हायते ध्वज, आयुधः कवच, वस्र ओर आभूषर्णोसहित 
` समराङ्गणम मारे गये ॥ ५०१ ॥ 
अन्ये तथामितबलाः परस्परवधेषिणः ॥ ५९ ॥ 
पते चान्ये च बहवो राजानः सगणा रणे । 
हताः सहसरह्यो राजन्‌ यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ ५२॥ 
महाराज | एकं दूसरेके वधकी इच्छा रखनेवाले असीम 
बलशाली अन्यान्य योद्धा भी मौतके घाट उतर चुके ई । 
राजन्‌ | ये तथा ओर भी बहुत-से नरेरा रणभूमिमे अपने 
दल्बल्के साथ सहर्लोकी ` संख्याम मारे गये है । आप मुद्चसे 
जो ऊुंछ पू रदे" थे, बह सव मैने बता दिया ॥ ५१-५२ ॥ 
एवमेष क्षयो त्तः कणोजुनसमागमे 1: 
महेन्द्रेण यथा वृघ्रो यथा रामेण रावणः ॥ ५१ ॥ 
यथा छृष्णेन नरको सुखश्च नरकारिणा । 
कातवी्श्च रामेण भार्गवेण यथा हतः ॥ ५४॥ 
सनक्ञातिबान्धवः शूरः समरे युद्धदुमंदः । 
रणे कत्वा महद्‌ युद्धं घोरं धैरोक्यमोहनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
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यथा स्कन्देन महिषो यथा रुद्रेण चान्धकः । 
तथाजनेन सख हतो दर्थे युदधदुम॑दः ॥ ५६॥ 
सामात्यमान्धवो राजन्‌ कर्णैः प्रहरता वरः| 

राजन्‌ ! इस प्रकार कणं ओर अञ॑नके संग्राममे यह भारं 
संहार हुआ हे । जैसे देवराज इन्द्रने तरत्रासुरको; श्रीरामचन 
जीने रवणकोः नरकश श्रीकष्णने नरक ओर सुरुको तथा 
अगुवंशी परश्रामने तीनो लोकौको मोहित करनेवाख अन्त 
घोर युद्ध करके समराङ्गणमे रणडुम॑द शूरवीर कतवीरयकुमार 
अजुनको उसके भाई-बन्धुओंसदित मार डाला थाः जेते स्कन्दने 
मदिषासुरका ओर स्दने अन्धकाुरका संहार किया था, उसी 
पकार अजने योदाओमि श्रे युद्धदुर्मद कर्णको दैरथयुद्म 
उसके मन्त्री ओर बन्धुओंसदित मार डाला ॥ ५ २-५६१॥ 
जयाशा धार्तराष्ट्राणां वैरस्य च सुखं यतः ॥ ५७॥ 
तीणेस्तत्‌ पाण्डवो राजन्‌ यत्‌ पुरा नावबुध्यसे । 
उच्यमानो महाराज बन्धुभिर्दितकाङ्खिभिः ॥ ५८॥ 
तदिदं समनुभ्ाप्तं व्यसनं सुमहात्ययम्‌ । 

जिससे आपके पु््रोन विजयकी आया ्गा रक्ली थी; 
जो वैरका मुख बना हुआ था, उससे पाण्डुपुत्र अर्जुन पार शे 
गये । महाराज ! पदर आपने हितैषी बन्धुओंके कहनेपर भी 
जिसको ओर ध्यान नहीं दिया, वही यह महान्‌ विनाशकारी 
संकट प्रात हुआ है ॥ ५७-५८१ || 
पुत्राणां राज्यकामानां त्वया राजन्‌ हितैषिणा ॥ ५९॥ 
अदितान्येव चीणौनि तेषां तत्‌ फलमागतम्‌ ॥ ६०॥ 

राजन्‌ | आपने राज्यकी कामना रखनेवाले अपने पुर्नोके 
हितकी इच्छा रलते हुए सदा उन पाण्डर्ोके अदित ही किये 
ई आपके उन्ही करमोका यह पल प्रा हआ दै ॥५९-६०॥ 


इति श्रीमहाभारते कणेपव॑णि संजयवाक्ये पञ्चमोऽध्याय; ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत कणेप्रमे संजय-बायविषक पेच अध्याय पुरा हुमा ॥ ५॥ 
-- >~ 


षष्टोऽध्यायः 
कोर्षोद्ारा मारे गये प्रधान-प्रधान पाण्डव-पक्षके वीरोका परिचय 


धृतराष्ट्र उवाच । 
आख्याता मामकास्तात निता युधि पाण्डयैः। 
हतांश्च पाण्डवेयानां मामकेवरंहि संजय ॥ १ ॥ 


श्रुतराट्ने कहा--तात संजय | तुमने युद्धम पाण्डवो 


द्वारा मारे गये मेरे पक्षक वीरोके नामः बताये है । अव भरे ` 


योद्ारओदरारा मारे गये पाण्डवः योदा्ओंका परिचय दो || १ 
4: + संजय उवाच `. ` 
कस्तयो युधि विक्रान्ता महासत्वा महावलाः। 

साडुबर्धाः सहामात्या गाङ्गेयेन निपातिताः ॥ २ ॥ 


संजयने कहा - राजन्‌ | अत्यन्त धीर, महान्‌ बलवान्‌ 
ओर पराक्रमी जो कन्तिभोजदेशके योद्धा थे, उन्हे गङ्गा- 
नन्दन भीष्मने मन्यो तथा सगे-सम्ब्रन्धियोसहित मार 
गिराया ॥ २॥ 
नारायणा बलभद्राः शूराश्च शातश्चोऽपरे । 
भचुरकताश्च वीरेण भीष्मेण युधि पातिताः ॥ ३ ॥ 

पाण्ड्ेमि अनुराग रखनेवारे जो नारायण ओर बलभद्र 


नामवाठे सेकड़ शूरवीर ये, उन्हे भी वीरवर भीष्मने युद्धे 
धराशायी कर दिया ॥ २ ॥ 5 । 


| 
| 
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कर्णपवं ] 


षष्ठोऽध्यायः 
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समः किरीटिना संख्ये वीयेण च वलेन च । 
सत्यजित्‌ सत्यसंधेन द्रोणेन निहतो युधि ॥ ४ ॥ 
सत्यजित्‌ संग्राममे किरीटधारी अर्जुनके समान बल जर 
पराक्रमसे सम्पन्न था, जिसे युद्धस्थलमे सत्यप्रतिज्ञ द्रोणाचार्यने 
मार डाला ॥ ४ ॥ 
पञ्चालानां महेष्वासाः सवं युद्धविशारदाः । 
द्रोणेन सह संगम्य गता वैवश्वतश्चयम्‌ ॥ ५ ॥ 
युद्धकी कलमे कुदा सम्पूणं पाञ्चार महाधल्‌र्ध॑र द्रोणाचार्यसे 
टक्कर लेकर यमलोकमे जा पहुचे है ॥ ५॥ 
तथा विराटद्रुपदौ बद्धौ सदसुतौ दषो । 
पराक्रमन्तौ भि्ारथ द्रोणेन निहतौ रणे ॥ ६ ॥ 
मित्रके ल्म पराक्रम करनेवाले वृद राजा विराट 
ओर द्रुपद अपने पुर्रहित द्रोणाचायंके द्वारा रणभूमिमे मारे 
गये ॥ ६ ॥ 
यो बा एव समरे सम्मितः सव्यसाचिना । 
केशवेन च दुर्धंषों वल्देवेन वा विभो ॥ ७ ॥ 
परेषां कदनं छृत्वा महदार्थविश्लारदः । 
परिवायं महामात्रैः षडमिः परमके रथैः ॥ ८ ॥ 
अश्चक्युवद्धि्बीभित्छमभिमन्युर्निपातितः । 
जो वास्यावस्थामे ही दुर्धषं वीर था ओर सव्यसाची 
अर्जुनः भगवान्‌ श्रीकृष्ण अथवा बर्देवजीके समान समज्ञा 
जाता था तथा जो महान्‌ रथयुद्धे विरोष कुश थाः वह 
अभिमन्यु रात्रुओौका संहार करके छः बड़े-बड़े महारथियेदयारा, 
जिनका अर्जुनपर वरा नहीं चरता था, चारो ओरसे घेरकर 
मार डाल गया ॥ ७-८३ ॥ 
कृतं तं विरथं वीरं क्ष्नधमं व्यवस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
दौःशासनि्महाराज सौभद्रं हतवान्‌ रणे । 
महाराज ! क्षत्रिय-घर्ममे तसर रहनेवाला वीर सुभद्रा- 
कुमार अभिमन्यु रथहीन कर दिया गया था, उस अवयथा- 
मे दुःशासनके पुत्रने उसे रणभूमिमे मारा था ॥ ९३ ॥ 
सपत्नानां निहन्ता च महत्या सेनया बृतः ॥ १०॥ 
अम्बष्ठस्य सुतः श्रीमान्‌ मित्रहेतोः पराक्रमन्‌ । 
आसाद्य लक्ष्मणं वीरं दुयोधनसखुतं रणे ॥ ११॥ 
सुमहत्‌ कदनं कृत्वा गतो वैवखतक्षयम्‌ । 
शगुहन्ता श्रीमान्‌ अम्ब्ठपुत्र अपनी विदाठ सेनासे ्रिरकर 
मित्रके छ्य पराक्रम दिखा रहा था । वह शात्ुसेनाका महान्‌ 
संहार करके रणभूमिं दुरयोधनके वीर पुत्र लकष्मणसे टक्कर ठे 
यमटोकमे जा पर्हुचा ॥ १०-११३ ॥ 
बृहन्तः सुमटे्वासः रताखरो युद दुम॑दः ॥ १२॥ 
दुःशासनेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ । 
अल्ञ.विदयक्रे विशेषक्ञ रणदुर्मद महाधनरधर इदन्तको 
दुःशासनने बलमूरषक यमलोक परह चाय्ा था ॥ १२३ ॥ 





मणिमान्‌ दण्डधारश्च राजानौ युदधदुमेदौ ॥ १३ ॥ 
पराक्रमन्तौ मित्रार्थ द्रोणेन युधि पातितौ 
युद्धम उन्मत्त होकर जुह्नेवाे राजा मणिमान्‌ ओर 
दण्डधार मिर््ोके स्यि पराक्रम दिखाते थे । उन दोर्नोको 
्रोणाचाय॑ने युदधमे मार गिराया है ॥ १३१ ॥ 
अुमान्‌ भोजराजस्तु सह सेन्यो महारथः ॥ १४ ॥ 
भारद्वाजेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ । 
सेनासदित भोजराज महारथी अंञ्यमानको भरद्राजनन्दन 
द्रोणने पराक्रम करके यमलोक पहुंचाया है ॥ १४१ ॥ 


सासुद्रश्चि्सेनश्च सह पुत्रेण भारत ॥ १५॥ 
ससुद्रसेनेन बलाद्‌ गमितो यमसादनम्‌ । 

भारत ! समुद्रतटवर्तीं राज्यके अधिपति चित्रसेन अपने 
पुत्रके साथ युद्धम आकर समुद्रसेनके द्वारा बल्पूंक यमलोक 
भेज दिया गया ॥ १५१ ॥ 
अनूपवासी नीरश्च व्याघ्रदत्तश्च वीयेवान्‌ ॥ १६ ॥ 
अ्वत्थाम्ना विकणेन गमितो यमसादनम्‌ । 

समुद्र-तयवासी नीक ओर पराक्रमी व्याघ्रदत्त इन दोनोँ- 
को क्रमशः अश्वत्थामा ओर विकर्णे यमलोक पर्हुचा दिया ॥ 
चित्रायुधशित्रयोधी कृत्वा च कदनं महत्‌ ॥ १७ ॥ 
चित्रमागेंण विक्रम्य विकणेन हतो सधे । 

विचित्र युद्ध करनेवाठे चित्रायुध समरमें विचित्र रीतिसे 
पराक्रम करते हुए कौरव-सेनाका महान्‌ संहार करके अन्तमे 
विकणंके हाथसे मारे गये ॥ १७१ ॥ 
वकोदरसमो युद्धे बतः कैकेययोधिभिः ॥ १८॥ 
केकेयेन च विकम्य रात्रा ्राता निपातितः 

केकयदेशीय योद्धाओंसे धिरे हुए भीमके समान पराक्रमी 
केकयराजकुमारको उन्दीके भाई दूसरे केकयराजकुमारने बलमू्वक 
मार गिराया ॥ १८२ ॥ 
जनमेजयो गदायोधी पवैतीयः प्रतापवान्‌ ॥ १९. ॥ 

दुखेन महारज तव॒ पुञ्रेण ` पातितः 

महाराज ! प्रतापी परव॑तीय राजाः जनमेजय गदायुदधमे 
कुशङ थे | उन्हे आपके पुत्र दुमंखने धराशायी कर दिया ॥ 
रोचमानौ नरभ्याध्र. .रोचमानौ भ्रहाविव ॥ २०॥ 
द्रोणेन युगपद्‌ राजन्‌ दिवं सश्प्रापितौ शरैः । 

राजन्‌ ! दो चमकते हुए ग्रहौके समान नरष रोचमानः 
जो एक ही नामके दो भाई येः द्रोणाचायैके दवारा बाणोसे 
एक साथ ही खर्गरोक पर्चा दिये गये ॥ २०९ ॥ । 
जरपादच प्रतियुध्यन्तः पराक्रान्ता विशाम्पते॥ २९ ॥ 
छृत्वा नसुकरं कम॑गता वैवखतक्षयम्‌ । 


वि; 


प्रजानाथ ! ओर भी बरहुतसे पराक्रमी नरेश आपकी 





सेनाका सामना करते हुए दुष्कर पराक्रम“ करके यमलोकमे 
जा पहुचे ह ॥ २९१ ॥ 
पुरुजित्‌ कुन्तिभोजदच मातुलौ सब्यसाचिनः॥ २२॥ 
संग्रामनिजिर्तारलोकान्‌ गमितौ द्रोणसायकैः । 
पुरुजित्‌ ओर कुन्तिमोज दोनो सव्यसाची अजनके मामा 
थे । द्रोणाचायके सायकोने उन्हे मी उन लोकमि पर्हुचा दिया, 
जो संग्राममे मारे जानेवाठे वीरौको प्रास्त होते ई ॥ २२१ ॥ 
अभिभूः काशिराज कारिकेवंडुभिष्रेतः ॥ २६ ॥ 
घुदानस्य पुत्रेण न्यासितो देहमाहवे । 
कारिराज अभिभू बहुतेरे काशीनिवासी योद्धाओंसि धिरे 
हुए थे । वसुदानके पुत्रने युद्धस्थक्म उनसे उनके शरीरका 
परित्याग करवा दिया ॥ २२१५ ॥ 
अभितोजा युधामन्थुरुत्तमोजाइच वीय॑वान्‌ ॥ २४॥ 
निहत्य शतशः श्ूरानस्मदीयेनिंपातिताः। 
अमितौजा, युधामन्यु तथा पराक्रमी उत्तमौजा ये सैकड़ों 
शूरवीरौका संहार करके हमारे सेनिकेद्यारा मारे गये ॥२४१॥ 


मित्रवमौ च पाञ्चाट्यः क्चत्रघमौ च भारत ॥ २५॥ 
द्रोणेन परमेष्वासौ गमितौ यमसादनम्‌ । 
भारत ! पाञ्चाख्योद्धा मित्रवमां ओर क्षच्रध्मां महाधनुर्धर 
थे । उन्हें भी द्रोणाचार्यने यमलोक पर्हुचा दिया ॥ २५१ ॥ 
शिलण्डितनयो युद्धे क्ष्देवो युधां पतिः ॥ २६॥ 
लक्ष्मणेन हतो राजंस्तव पौत्रेण भारत । 
भरतवंशी नरेश | आपके पौत्र रक््मणने युद्धमे योद्धाओं- 
के स्वामी क्षत्रदेवकोः जो रिखण्डीका पुत्र थाः मार डाला ॥ 
सुचित्रदिचज्नवमो च पितापुज्ौ महारथो ॥ २७ ॥ 
प्रचरन्तौ महावीरो द्रोणेन निहतौ रणे। 
सुचित्र ओर चित्रवर्मा ये दो महावीर महारथी परस्पर पिता- 
पुत्रथे। रणभूमिमे विचरते हुए इन दोर्नोको द्रोणाचारयने मार डाल। 
वाद्ध्षेमिमेहाराज समुद्र॒ इव पर्वणि ॥ २८॥ 
आयुघक्षयमासाद्य प्रहलान्ति परमां गतः। 
महाराज ! जेसे पूिमाके दिन समुद्र उमड़ पड़ता है, 
उसी प्रकार बद्धक्चेमका पुत्र भी युद्धम उद्धत हो उठा था; 
परंतु उसके सारे अछ्न-दाल्र नष्ट हो गये थे, इसख्यि वह प्राण- 
शल्य हो सदाके व्यि परम यान्त हो गया ॥ २८९ ॥ 
सेनाविन्दुखुतः शठः शाजवान्‌ प्रहरन्‌ युधि॥ २९॥ 
बाह्निकेन महाराज कौरवेन्द्रेण पातितः । 
राजाधिराज !। षेनाविन्दुका शर्ट पुत्र रणभूमिमे शत्रुओपर 
दार कर रहा था। उस समय केन्द्र बाहीकने उसे मार गिराया| 
धृष्टकेतुमेहासज चेदीनां प्रवरो रथः ॥ ३०॥ 
छत्वा नसुकरं कम गतो वैवखतक्यम्‌ । , 


प्ीमहाभाण्ते 


[ कणपर्वणि 
दवववव्ववव्््ववववववव्व्व्ववव्व्वववववववव्वव्ववव्व् ~~ 
महाराज | चेदिदेशका श्रेष्ठ रथी धृष्ठकेत॒ भी युद्ध 
दुष्कर कर्मं करके यमलोकका पथिकं हो गया ॥ ३०६ ॥ 
तथा सत्यधृतिर्वीरः कृत्वा कदनमाहवे॥ ३१॥ 
पाण्डवाय पराक्रान्तो गमितो यमसादनम्‌। 
पाण्डर्वोके छ्यि पराक्रम प्रकट करनेवाले वीर सत्य 
धृतिने भी रणभूमिमे शतरुओका संहार करके यमरोककी राह ल 
सेनाबिन्दुः कुरशरेष्ठ॒ त्वा कदनमाहवे ॥ ३२॥ 
पुरस्तु शिद्युपालस्य सकेतः पृथिवीपतिः । 
निहत्य श्वान्‌ संख्ये द्रोणेन निदतो युधि ॥ ३६॥ 
कुरर | सेनाविन्दु भी युद्धम शतु्ओका संहार करके 
कालके गाल्पे चख गया । शिरुपाल्का पुत्र राजा 
सुकेतु भी युद्धम शतुसैनिकौका वध करके खयं भी द्रोणाच. 
के हाथते मारा गया ॥ ३२-३३ ॥ 
तथा सत्यधरतिर्वीयो मदिराश्वदच वीर्यवान्‌ । 
सूथंदत्तदच विक्रान्तो निहतो द्रोणसायकेः ॥ ३४॥ 
इसी प्रकार वीर सत्यधृतिः पराक्रमी मदिराश्च ओर बरल- 
विक्रमशाली सूयंदत्त मी द्रोणाचार्ये वासे मारे गये ह ॥ 
श्रेणिमांइ्च महाराज युध्यमानः पराक्रमी । 
कृत्वा नसुकरं कमं गतो वैवखतश्चयम्‌ ॥ ३५॥ 
महाराज ! पराक्रमपूरवंक युद्ध करनेवाले श्रेणिमानूने 
युद्धमे दुष्कर कमम करके यमरोकके मार्गका आश्रय लिया है ॥ 
तथैव युधि विक्रान्तो मागघः परमाख्रवित्‌ । 
भीष्मेण निहतो राजजञ्रेतेऽद्य परवीरहा ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार शत्ुवीरोका संहार करनेवाला ओर 
उत्तम अलोका ज्ञाता पराक्रमी मागध वीर भी भीष्मजीके 
हाथसे मारा जाकर आज रणभूमिमे सो रहा है ॥ ३७ ॥ 
विरारपु्रः शङ्खस्तु उत्तरदच मद।रथः। 
ङवेन्तो खुमहत्‌ कमं गतौ वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ३७॥ 
राजा विराटके पुत्र शङ्ख ओर पहारथी उत्तर ये दोन 
धुम महान्‌ कमे करके यमलोकमे जा पर्हुचे ह ॥ ३७ ॥ 
वुदानरच कदनं कवौणोऽतीव संयुगे । 
भारद्वाजेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ १८ ॥ 
वसुदान भी युद्धस्थर्मे बड़ा भारी संहार मचा रहा था । 
परत भरद्वाजनन्दन द्रोणने पराक्रम करके उसे यमलोक 
पर्हुचा दिया ॥ ३८ ॥ 
(पण्ड राजदच विक्रान्तो बलवान्‌ बाहुशाटिना। 
अश्वत्थाम्ना हतस्तव्र गमितो वै यमक्षयम्‌ ॥) 
अपने बाहूवते सुशोभित होनेवाटे अश्वत्थामानं बर्वान्‌ 
एवं पराक्रमी पाण्ड्यराजको मारकर यमलोक पर्चा दिया ॥ 


पते चान्ये च बहवः पाण्डवानां महारथाः । 








कर्णपवं ] 


सत्तमो ऽध्यायः 
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हता द्रोणेन विक्रम्य यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ ३९॥ 
ये तथा ओर भी बहुतसे पाण्डव महारथी, जिनके बरे 


आप मुन्षसे पछ रदे ये, द्रोणाचार्यके द्वारा बल्मूर्वक मार 
डाके गये ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कणपर्वणि संजयवाक्ये षष्टोऽध्यायः ॥ & ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत कर्णपर्वमे संजय-बीक्यविषयक छठा अध्याय पृरा ह ॥ ६ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिलाकर कुर ४० शोक ष ) 


-*ग्क्ड०्-- 


सप्तमोऽध्यायः 
कोरवपक्षके जीषित योद्धारथोका वणन ओर धृतरा मू 


घृतराष् उवाच 
मामकस्यास्य सैन्यस्य हतोत्सेकस्य संजय । 
अवदोषं न पदयामि कङदे सृदिते सति ॥ १ ॥ 
धृतराष्ने कहा- संजय ! प्रधान पुरुष भीष्मः द्रोण 
ओर करणं आदिके मारे जानेषे मेरी छेनाका घमंड चूर-चूर हो 
गया है । मै देखता हू; अत्र यह बच नदीं सकेगी ॥ १ ॥ 
तौ हि वीरौ महेष्वासो मदर्थे कुरुसत्तमौ । 
भीष्मद्रोणौ हतौ श्रुव्वा नाथां वे जीवितेऽसति॥ २ ॥ 
वे दोनो कुरुश्रेष्ठ महाधनुध॑र वीर भीष्म ओर द्रोणाचार्य 
मेरे छ्यि मारे गये; यह-सुन टेनेपर इस अधम जीवनको रखने- 
का अव्र कोई प्रयोजन नहीं है ॥ २॥ 
न च स्ष्याभि राधेयं हतमाहवश्चोभनम्‌ । 
यस्य वाद्योबेरं तुल्यं कुञ्जराणां शतं शतम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिसकी दोनो भुजाओंमे समानरूपसे दस-दस हजार 
हाधिर्योका वल थाः युद्धमे शोभा पानेवाठे उस राधापुत्र कणं- 
के मारे जानेका समाचार सुनकर मै इस शोकको सहन नहीं 
कर पताह ॥३॥ ` 
हतप्रवरसैन्यं मे यथा शंससि संजय । 
अहतानपि मे शंस येऽ जीवन्ति केचनं ॥ ४ ॥ 
संजय ! जैसा कि तुम कह रहे हो किं मेरी सेनाके प्रमुख 
वीर मारे जा चुके है उसी प्रकार यह भी बताओ कि कोन- 
कौन वीर नहीं मारे गये है । इस सेनाम जो कों भी श्रेष्ठ 
वीर जीवित दै, उनका परिचय दो ॥४॥ 
एतेषु हि सतेष्वद्य ये त्वया परिकीर्तिताः । 
येऽपि जीवन्ति ते सवे खता इति मतिमेम ॥ ५ ॥ 
. आज तुमने जिन छोगोके नाम ल्ि दै, उनकी मल्यु हो 
जानेपर तो जो भी अब्र जीवित ह वे समी मरे हृएके ही समान 
हैः एेसा मेरा विश्वास है ॥ ५॥ 
संजय उवाच 
यस्मिन्‌ महाख्राणि समपिंतानि 
चित्राणि श्युभ्राणि चतुर्विधानि । 
दिव्याः राजन्‌ विहितानि चैव 
द्रोणेन वीरे द्विजसत्तमेन ॥ ६ ॥ 


महारथः कृतिमान्‌ क्षिप्रहस्तो 
्ढायुधो दढगृष्टि ठेषुः। 
स वीर्यवान्‌ द्वोणपु्रस्तरस्वी 
व्यवस्थितो योदधुकामरस्त्वदथं ॥ ७ ॥ 
संजय कहते हँ- राजन्‌ ! द्विजश्रेष्ठ द्रोणाचा्यने जिख 
वीरको चित्र ( अदूयुत )› भ्र ८ प्रकाशमान ); दिव्य तथा 
धनुवंदोक्त. चार प्रकारके महान्‌ अघन समर्पित कयि थे, जो 
सफल प्रयत करनेवाल् महारथी वीर हैः जिसके हाथ बड़ी 
शीघ्रतासे चरते है, जिसका धनुषः जिसकी सुद्धी ओर जिसके 
बाण सभी सुद्‌ ई, वह वेगराली तथा पराक्रमी द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा आपके ल्यि युद्धकी इच्छा रखकर समरभूमिमें 
डटा हुआ है ॥ ६-७ ॥ 


आनतेवासी हदिकात्मजोऽसौ 
, महारथः सात्वतानां वरिष्ठः 
खयं भोजः कतवमौ कताख्रो 
व्यवस्थितो योद्धुकामस्त्वदथं ॥ ८ ॥ 
सात्वतकुरखुका श्रेष्ठ महारथी, आनतनिवासी, भोजवंी 
अख्वत्ताः हृदिकपुच्र कृतव्मां भी आपके लियि .थुद्ध, करनेको 
दृद्‌ निश्वयके साथ डया हु है ॥ ८ ॥ | 
आतोयनिः समरे दुष्प्रकम्प्यः 
सेनाप्रणीः प्रथमस्तावकानाम्‌ । 
यः खस्लीयान्‌ पाण्डवेयान्‌ विख्ज्य 
सत्यां वाचं खां चिकीषुस्तरस्वी॥ ९ ॥ 
तेजोवधं खतपुश्रस्य संख्ये 
प्रतिश्रुत्याजातशोः पुरस्तात्‌ । 
दुराघषः शक्रसमानवीर्यः 
शटयः स्थितो योद्धुकामस्त्वदथं ॥१०॥ 
भिन्द युद्धम विचित करना अत्यन्त कठिन है, जो आपके 
सैनिककि प्रथम सेनापति एवंवेगशाली वीर है, जो अपनी बात 
सच्ची कर दिखानेके स्यि अपने सगे भानजे पाण्डवोको छोड़कर 
तथा अज्ञाता युधिष्ठिरके सामने युद्धस्थल्मे सूतपुत्र कणेके 
तेज ओर उत्साहको नष्ट करनेकी. प्रतिजां करके आपङ्ेपक्षमे 
चके आये थे, वे बलवान्‌ दुर्धषं तथा इन्दरके समानं पराक्रमी 
शुतायनपुत्र शल्य आपके लि युध करनेको तैयार है ॥ 
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आजानेयैः सैम्धवैः पवंतीयै- 
नैदीजकाम्बोजवनायुजैश्च । 
गान्धारराजः खबलेन 
्यवस्थितो योद्धुकामस्त्वद्थं ॥ ११ ॥ 
अन्छी नस्ल्के संधी; पहाड़ी, दरियाई, काबुली ओर 
बनायु देशाके बहुसंख्यक घोड़ो तथा अपनी सेनाके साथ 
गान्धारराज शकुनि आपके ल्यि युद्ध करनेको उटा हुआ है॥ 


शारद्वतो ` गौतमश्चापि राजन्‌ 
महाबाइुबेहुचि्राख्रयोधी । 
धनुधिषं सुमहद्‌ भारसाहं 
` व्यवस्थितो योदुकामः प्रगृह्य ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! अनेक प्रकारके विचित्र अखदयारा युद्ध करने- 
वाटे, गोतमवंशीय शरद्ानके पुच्र महाबाहु कृपाचार्य भी 
महान्‌ भार सहन करनेमे समर्थं विचित्र धनुष हाथमे ठेकर 
आपके खयि युद्ध करनेको तैयार ई ॥ १२ ॥ 


महारथः केकयराजपुञः 
सदश्वयुक्तं च पताकिनं च । 
र्थं समारुह्य कुरुप्रवीर 
ऽ्यवस्थितो योद्धुकामस्त्वदर्थं ॥ १९ ॥ 
` कुरकुलके श्रेष्ठ वीर | महारथी केकयराजकुमार भी 
सन्दर घोड़सि जते हुए, ध्वजा-पताका्ओसि सुशोभित रथपर 
आरूढ हो आपके ल्मि युद्ध करनेकी इच्छसे डया हुआ है ॥ 
तथा सुतस्ते उवलनार्कवर्णं 
रथं समास्थाय कुरुप्रवीरः । 
व्यवस्थितः पुरुमित्रो नरेन्द्र 
व्यभ्रे सूर्यां भ्राजमानो यथा से ॥ १४॥ 
नरेन्द्र ! कुसकुखका प्रमुख वीर आपका पुत्र पुरुमित्र 
अग्नि ओर सूयक समान कान्तिमान्‌ रपर आरूढ्‌ हो बिना 
बादौके आकार सूयक समान प्रकारित होता हु युद्धके 
ल्यि खड़ा है ॥ १४॥ 
दुयोधनो नागङ्करस्य मध्ये 
्यवस्थितः सिह इवाबभासे । 
रथेन जाम्बूनदभूषणेन 
व्यवस्थितः समरे योत्स्यमानः ॥ १५॥ 
दायिर्योकी सेनाके बरीच जो अपने सुवरणमूषित रथके 
रा उपस्थित हो सिंहके समान सुशोभित होता दै, बह राजा 
दुवोधन भी समराङ्गणमे जूहनेक स्वि खड़ा दै ॥ १५ ॥ 
-स राजमध्ये . पुरुषप्रवीरो ` 
1 रराज जाम्बूनदचित्रवमा। 
: ` प्मप्रमो `: वदिरिवाल्पधूमो 
र मेषानतरे ` खयं इव भकारः ॥ १६॥ 


श्रीमहाभारते 
=----------===<====---------------------------- == 


पुरुषं प्रधान वीर ओर कमलके समान कान्तम्‌ 
दुर्योधन सोनेका बना हुआ विचित्र कवच धारण करगे 
राजाओकि समुदायरम अस्प धूमवाटी अग्नि एव बादखोके ब्रीच 
म सूर्यके समान प्रकाशित हो रहा दै ॥ १६ ॥ 


तथा सुषेणोऽप्यसिचमंपाणि- 
स्तवाटमजः सत्यसेनश्च वीरः । 
व्यवस्थितौ चिज्रसेनेन सार्धं 
हृष्टात्मानौ समरे योद्धुकामौ ॥ १७॥ 
हाथमे ढाल-तल्वार च्वि हुए आपके वीर पुत्र सुषेण 
ओर सत्यसेन मनम हषं ओर उत्साह स्मि समस जूह्नेकौ 
इच्छा रखकर चित्रसेनके साथ खड़े है ॥ १७ ॥ 
हीनिषेवो भारत राजपुत्र 
उग्रायुधः क्षणभोजी खदशः। 
जारासंधिः प्रथमश्चादश्च 


चित्रायुधः श्ुतवमौ जयश्च ॥ १८॥ ` 


शरश्च सत्यवतदुःशलो च 
व्यवस्थिताः सहसैन्या नराग्याः। 
भारत | लजाशीरु भयंकर आयुधोवाला शीघरभोजी ओर 
देखनेम सुन्दर जरासंधका प्रथम पुत्र राजकुमार अदद्‌, 
चित्रायुधः श्रुतवर्मा, जयः रल, सत्यतत ओर दुःशल ये 
सभी श्रेष्ठ पुरुष थुद्धके स्थि अपनी सेनाओंकि साथ खड़े है ॥ 
कैतव्यानामधिपः शुरमानी 
रणे रणे शतुहा राजपुत्रः ॥ १९॥ 
रथी हयी नागपत्तिप्रयायी 
व्यवस्थितो योदधुकामस्त्वदर्थ । 
म्यक युद्धम शत्रुओंका संहार करनेवाला ओर अपनेको 
शूरवीर माननेवाला एक राजकुमार, जो जुआरिओंका सरदार 
है तथा रयः घोड़े, हाथी ओर पैदलोकी चतरङ्गिणी सेना 
सायलेकर चरता है, आपके व्थियुद्ध करनेको तैयार खड़ा है॥ 
बीरः श्रुतायुश्च धृतायुधश्च 
चिचाज्गदश्चि्रसेनश्च वीरः ॥ २०॥ 
भ्यवस्थिता योद्धुकामा नराग्याः 
प्रहारिणो मानिनः सत्यसंधाः । 
वीर श्रुताय, धृतायुध, चित्राङ्गद ओर वीर चित्रसेन-- 
ये समी प्रहारकुरल स्वाभिमानी ओर सत्यप्रतिज्ञ नरश्रेष्ठ आपके 
किये शुद्ध करनेको तैयार खड़े दै ॥ २०३॥ 
कणौतमजः सत्यसंधो महात्मा 
्यवस्थितः समरे योदुकामः ॥ २१॥ 
अथापरौ कणंखुतौ वराख्लौ ` 
व्यवस्थितौ लघुहस्तौ नरेन्द्र । 
बलं महद्‌ वुर्भिवमरपधेरथैः 
, समाधितो योत्स्यमानौ त्वदर्थं ॥ २२॥ 
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नरेन्द्र ! क्णका महामना एवं सत्यप्रतिजञ पुत्र समराङ्गणमे 
युद्धकी इच्छासे उटा हुआ हे । इसके सिवा कर्णके दो पुत्र 
ओर दै, जो उत्तम अकि शाता ओर शीघरतापूरवक हाथ 
चलानेवले दै वरे भी आपकी ओरसे युद्धके स्थि तैयार खड़े 
| इन दोनँनि एेसी विशार सेनाको अपने साथ ठे रक्ला हैः 
जिसका अस्य वैयंवाठे वीरोके ल्ि भेदन करना कठिन ३ ॥ 
तेश्च सुख्यैरपरेश्च राजन्‌ 
योधप्रवीरैरमितप्रभावैः । 
व्यवस्थितो नागकुलस्य मध्ये 
यथा महेन्द्रः कुरखराजो जयाय ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ | इनसे तथा अन्य अनन्त ्रभावशाली श्रेष्ठ एवं 
प्रधान योद्धाओंसे धिरा हुआ ऊुरुयज दुयोधन हाथिरयोकि 
समूहमे देवराज इन्द्रे समान विजयके स्मि खड़ा है ॥२३॥ 
धृतरा उवाच 
आख्याता जीवमाना येऽपरे सेन्या यथायथम्‌ । 
इतीदमवगच्छामि व्यक्तम्थाभिपत्तितः ॥ २४॥ 
ध्ुतराषटने कहा-- संजय ! अपने पक्षे जो जीवित 
योद्धा दै, एवं उनसे भिन्न जो मारे जा चके दै, उनका तुमने 
यथार्थरूपसे वर्णन कर दिया । इससे जो परिणाम होनेवाला 
ह उसे अर्थापत्ति प्रमाणके द्वारा मँ सपषटल्पसे समञ्च रहा ह 
( मेरे पक्षकी हार सुनिश्चित है ) ॥ २४॥ 
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वैररम्पायन उवाच 

एवं च्ुवन्नेव तदा धतरा्टोऽभ्िकाखुतः। 
हतप्रवीरं विध्वस्तं किचिच्छेषं खकं वरम्‌ ॥ २५॥ 
श्रुत्वा भ्यामोहमागच्छच्छोकः्याङुलितेन्द्रियः। 

वैराम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! यह कते हुए 
ही अभ्विकानन्दन धृतराष्ट उस समय यह सुनकर कि अपनी 
सेनाके प्रमुख वीर मारे गये, अधिकांश सेना नष्ट हो गयी 
ओर बहुत थोड़ी रोष रह गयी दै, मूर्छित हो गवे । 
उनकी इन्द्रियो शोकसे व्याकु दो उ्टीं ॥ २५१ 
सु्यमानो ऽ्रवीच्चापि मुद्रतं तिष्ठ॒ संजय ॥ २६॥ 
भ्यां मे मनस्तात श्रुत्वा सुमहदप्रियम्‌ । 
मनो मुष्ति चाङ्गानि न च शक्रोमि धारितुम्‌॥ २७॥ 

, वे अचेत होते-होते बोले--“संजय |दो घड़ी ठहर जाओ। 

तात | यह महान्‌ अप्रिय सवाद सुनकर मेरा मन व्याङ्कुल 
हो गया हैः चेतना डस-सी हो रदी दै ओर मै अपने अ्खोको 
धारण करनेमे अक्तमथं हो रहा ह ॥ २६२७ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा वचनं धरतराटोऽभ्बिकास्ुतः। 
श्रान्तचिन्तस्ततः सोऽथ बभूव जगतीपतिः ॥ २८॥ 

रेखा कहकर अभ्विकानन्दन राजा धतरा भ्रान्तचित्त 
( मूषित ) हो गये ॥ २८॥ 


इति श्रीमहाभारते क्णंपवंणि संजयवाक्यं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
इष प्रकार श्रीमहामारत कणं पमे संजय-वाक्यविषयकं सत्वो अध्याय पुरा हभ ॥ ७ ॥ 





अष्टमोऽध्यायः 
धृतराष्का विराप 


जनमेजय उवाच 
श्रुत्वा कण हतं युद्धे पुत्रांश्चैव निपातितान्‌ । 
नरेन्द्रः किचिद्श्वस्तो दविजेष्ठ किमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेजय बोले--द्विजशरेष्ठ ! युद्धम कणं मारा गया 
ओर पुत्र भी धराशायी हो गये, यह सुनकर अचेत हृष 
राजा धृतराष्टको ज्र पुनः दु चेत हआ, तवर उन्होने 
क्या कहा १॥ १॥ 
प्राप्तवान्‌ परमं दुःखं पुज्रव्यसनजं महत्‌ । 
तस्मिन्‌ यदुक्तवान्‌ काटे तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥२॥ 
धृतराषटरको अपने पुोके मारे जानेके कारण बड़ा भारी 
दुःख प्रात हुआ था, उस समय उन्होने जो कुछ कहा, उसे 
मै पूष रहा हू; आप युस बताइये ॥ २॥ ॥ 
वैश्नम्पायन उवाच 
शरुत्वा . कर्णस्य निधनमधद्धेयमिवाद्भतम्‌ । 
` भूतसम्मोहनं भीमं मेरोः संखपंणं यथा ॥ ३ ॥ 


चित्तमोहमिवायुक्तं भागंवस्य महामतेः । 
पराजयमिवेन्द्रस्य दिषद्ध.था भीमकमंणः ॥ ४ ॥ 
दिवः प्रपतनं भानोरुव्योमिव माद्युतेः । 
३ शोषणमिवाचिन्त्यं ससुद्रस्याक्चषयाम्भसः ॥ ५ ॥ 
महीवियदिगम्बूनां  सबनाशमिवाद्तम्‌ । 
कमंणोरिव वेफटयसुभयोः पुण्यपापयोः ॥ ६ ॥ 
चिन्त्य निपुणं बुदा ध्रतराष्टो जनेश्वरः 
नेद मस्तीति संचिन्त्य कर्णस्य समरे वधम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्राणिनामेवमन्येषां स्यादपीति षिनाशानम्‌ । 
शोकाभ्निना दह्यमानो धम्यमान इवाशये ॥ ८ ॥ 
विस्नस्ताङ्गः श्वसन्‌ कीनो शितयुक्त्वा सुदुःखितः । ` 
विकाप मक्षाराज ` धृतराष्टोऽम्बिकाञ्चुतः ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजीने कहा- राजन्‌ | कणैका मारा जाना 


अद्भुत ओर अविश्वसनीय.सा खग रहा था । बह भयंकर 
` कमं उसी प्रकार समस्त प्राणिर्योको मोहरमेः डाल्नेवाल्ा थाः 


लखे मेरु पैतका अपने स्थाने हटकर अन्यत्र चखा, जाना । 
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परम बुद्विमान्‌ ्रगुनन्दन पररशरामजीके चित्तम मोह उत्यन्न 
होना जेसे सम्भव नहीं है, जैसे भयंकर कमं करनेवाले देवराज 
इनद्रका अपने शतस पराजित होना असम्भव दै जेते 
महातेजस्वी सूर्यके आकाशसे पृथ्वीपर गिरने ओर अक्षय 
जरूव लि समुद्रके सू जनेकी बात मनमे सोची तक नहीं जा 
सकती; प्रवी, आकाशः दिशा ओर जलका सर्वनाश होना 
एवे पाप तथा पुण्य-दोनो प्रकारके कर्माका निष्फल हो जाना 
लैसे आश्चर्यजनक षटना है; उसी प्रकार समरे कणं-वधसूपी 
असम्भव कर्म॑को मी सम्भव हुआ सुनकर ओर उसपर बदधि- 
हारा अच्छी तरह विचार करके राजा धृतराष्ट्र यह सोचने 
लगे करि (अव यह कौरवदक बच नहीं सकता । कणंकी ही 
भति“अन्य प्राणिरयोका मी विनाश हो सकता है ।› यह सव 
सोचते ही उनके हृदयमम शोककी आग प्रज्वछित हो उटी 
ओर वे उससे तपने एवं दग्ध-खे होने खगे । उनके सारे अङ्ग 
शिथिक हो गये । महाराज ! वे अम्बिकानन्दन धृतरा 
दीन-भावसे ख्ग्री संस खींचने ओर अत्यन्त दुखी हो 
"हाय | हाय !› कहकर विलाप करने ल्गे ॥ ३-९ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच 
संजयाधिरथिर्वीरः सिहदिरद विक्रमः । 
घूषभप्रतिमस्कन्धो वृषभाक्षगतिश्चरन्‌ ॥ १०॥ 


घृषभो वृषभस्येव यो युद्धे न निवतंते। 
हाश्रोरपि महेन्द्रस्य वञ्नसंहननो युवा ॥ ११॥ 
ध्ुतराषट् बोे-संजय ! अधिरथका वीर पुत्र कर्णं धिह 
ओर हाथीके समान पराक्रमी था। उसके कथे सङके क्कि 
समान हृ्ट-पषट थे । उसकी अषि ओर चाल-ढाल भी सोके 
ही सदृशा थीं । बह खयं भी दानकी वधां करनेके कारण 
बृषभ-सखरूप था । रणभूमिम विचरता हुआ कणं इन्द्र-जैसे 
शतुसे पासा पड़नेपर॒ भी सोडके समान कमी युद्धे 
पीछे नदीं हटता था । उसकी युवा-अवस्था थी | उसका शरीर 
इतना सुदृद्‌ थाः मानो वञ्रसे गदा गया हो ॥ १०-११ ॥ 


थस्य ज्यातलशब्देन शरदृष्टिरवेण च । 
रथाश्वनरमातङ्गा नावतिष्ठन्ति संयुगे ॥ १२॥ 
जिसकी प्रत्यञ्चाकी टकार तथा बाणवर्षाके मयंकर शब्दसे 
भयभीत हो. रथी, शुड़लवार, गजारोही ओर पैदक तैनिक 
युद्धम सामने नदीं ठहर पाते ये ॥ १२ ॥ 
यमाधित्य महाबाहुं विद्विषां जयकाङ्कया । 
युयांधनोऽकरोद्‌ वैरं॑पाण्डुपु्रमेहारथै; ॥ १६॥ 
जिल महाबाहुका भरोसा करके शघुओंपर विजय पानेकी 
इच्छा रखते हुए दु्योधनने मष्टारथी पाण्डरवोके साय वैर 
बोध रक्लाथा॥१३॥. _ ` 
स कथं रथिनां भेषटः कणः पार्थेन संयुगे । 
निष्ठतः पुङषभ्याप्रः प्रस्याल्यविक्रमेः ॥ १७ ॥ 





त = 
जिसका पराक्रम शतुओके व्यि असह्य था, वह रथिय 
ष्ठ॒ पुरुषसिह कणं युदधस्ल्मे इन्तीपुत्र अरजुनके द्वार 
ब्मूर्वक कैसे मारा गया १ ॥ १४ ॥ । 
यो नामन्यत वै नित्यमच्युतं च धनंजयम्‌ । 
न वृष्णीन्‌ सदितानन्यान्‌ खबाहुबरद्पिंतः॥ १५॥ 
जो अपने बाहूबलके षमंडमे भरकर श्रीकृष्णकोः अर्जुनको 
तथा एक साथ आये हुए अन्यान्य इष्िवंरियोको भी कमी 
ङुछ नदीं समक्षता था ॥ १५ ॥ 
श्ाङ्गगाण्डीवधन्वानी सदितावपराजितौ । 
अहं दिव्याद्‌ रथादेकः पातयिष्यामि संयुगे ॥ १६॥ 
इति यः सततं मन्दमवोचलोभमोदितम्‌ । 
दुयोधनमवाचीनं राज्यकामुकमातुरम्‌ ॥ १७॥ 
जो राज्यकी इच्छा रखनेवाठे तथा चिन्तासे आतुर हो 
मह ख्टकाये बैठे हुए मेरे खोभमोहित मूर्खं पुत्र दुर्योधनते 
सदा यही कहा करता था कि “म अकेखा ही युद्धस्थल्मे शाङ्खं 
ओर गाण्डीव धनुप्र धारण करनेवाके दोनो अपराजित वीर 
श्रीकृष्ण ओर अज॑नको उनके दिन्यरथसे एक साथ ही मार 
गिराऊंगाः ॥ १६-१७ ॥ 


योऽजयत्‌ सवकाम्बोजानावन्त्यान्‌ केकयैः सह । 
गान्धारान्‌ मद्रकान्‌ मरस्यांखिगर्तास्तङ्गणाञ्शाकान्‌१८ 
पञ्चालाश्च विदेहांश्च $चिन्दान्‌ काशिकोसलान्‌ । 
खह्मानङ्गोशच वङ्गांश्च निषादान्‌ पुण्ड चीरकान्‌ ॥१९॥ 
वत्सान्‌ कलिङ्खास्तरलानदमक्षाचषिकानपि । 
( शबरान्‌ परहणाश्च प्रहणान्‌ सरलानपि । 
स्टेच्छरा्टधिपांइचैव दुगौनाटविकास्तथा ॥ ) 
जित्वैतान्‌ समरे वीरश्चक्रे बङिभ्रतः पुरा ॥ २०॥ 
जिस वीरने पहले समस्त काम्बोजः आवन्त्यः केकयः 
गान्धारः मद्र, मलस्य; त्रिगर्त, तङ्गणः शक, पाञ्चाल, विदेहः 
कुलिन्द, काशीः कोसल युदय, अङ्गः वङ्ग, निप्राद, पुण्ड 
चीरकः वत्सः कलिङ्ग, तरलः अदमक तथा ऋषिक--इन समी 
देशं तया शरः परहूणः परहूण ओर सरक जातिके रोगो, म्लेच्छ- 
राज्यकरे अधिपतियो तथा दुगं एवे वनम रहनेवारे योद्धाओं 
को समरभूमिमं जीतकर कर देनेवाला बना दिया था ॥ १८-२०॥ 
शरवातैः खुनिरितैः खतीकणेः कङ्कपतिभिः। . ` 
( करमाहारयामास जित्वा सवोनरीस्तथा । ) 
दुर्योधनस्य शद्ध. राधेयो रथिनां वरः ॥ २१॥ ; 
दिव्यार्विन्महातेजाः कणां वैकतंनो वृषः । । 


श्च स कथं शच्रुभिः परमास्रवित्‌ ॥ २२॥ । 1 
; शरेः समरे वीवंशाकिभिः। =, ` 
रथिय शरेष्ठ जिस राधापुतरने दु्योधनकी इदिके स्यि . , 


धरातितः पाण्डवे 


कर्णपर्व ] 


नबमो ऽध्यायः 
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शवुर्ओको परास्त करके उनसे कर वसू किया था, जो 
दिव्याखरोका ज्ञाताः उत्तम अर्खरौका जानकार ओौर हमारी 
सेनाओंका रक्षक था, वह मदातेजसवी धर्मात्मा वैकर्तन कर्णं 
अपने शूरवीर एवं ब्रख्शारी शत्रु पाण्डवेद्वारा कैसे 
मारा गया १ ॥ २१-२२९ ॥ 
दषो मेन्द्रो देवेषु ब्रृषः कणां नरेष्वपि ॥ २६॥ 
ठतीयमन्यं खोकेषु वृषं नेवानुद्यश्चम । 

देवता्ओंमं देवराज इन्द्रको वृष का गया है ८ क्योकि 
वे जलकी वर्षा करते हैँ ); इसी प्रकार मनुष्यो भी कर्णको 
वृष कहा जाता था (करयोक्रिं वद याचकेकरे छ्िि धनकी 
वर्षा करता था ); इन दोके सिवा क्रिसी तीसरे पुरुषको तीनो 
लोकम दृष नाम दिया गया हो, यह मने नहीं सुना ॥२३१॥ 
उच्चैःधवा वरोऽश्वानां राज्ञां वैश्रवणो वरः ॥ २४ ॥ 
बयो भदेन््ो देवानां कणैः प्रहरतां वरः । 

जेसे घोडे उच्चैःश्रवा, राजाओंमे कुबेर ओर देवताओं- 
मे महेन्द्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कर्णं योद्राओंमे ऊंचा खान 
रखता था ॥ २४९. ॥ 
योऽजितः पार्थिवैः शरैः समथेवीयंशाटिभिः॥ २५॥ 
दुयोधनस्य बृद्धःथ्थं कर्स्नामुरवीमथाजयत्‌ । 
यं न्ध्वा मागधो रजा सान्त्वमानोऽथ सौहदैः॥२द६॥ 
अरौत्सीत्‌ पार्थिवं क्ष्रसते यादवकौरवान्‌ । 
तं श्रुत्वा निहतं कणं द्वैरथे सन्यसाचिना ॥ २७॥ 
श्षोकाणेवे निमञ्नोऽदहं भिन्ना नौरिव सागरे । 

जो पराक्रमशालीः समर्थं एवं शूरवीर नरेशेद्वारा मी कभी 
जीतान जा सकाः जिसने दुर्योधनकी बद्धिके ल्यि समस 
भूमण्डलपर विजय पायी थी, जिसे अपना सहायक पाकर 


मगधनरेश॒ जरासंधने भी सौहार्दवश शान्त हो यादर्वो ओर 
कौरर्वोको छोड़कर मूतठ्के अन्य नरको ही अपने कारागार- 
मै कैद किया था; उसी कर्णैको सव्यसाची अर्जुने दवैरथ- 
युद्धम मार डाला, यह सुनकर म ओकके समुद्रम इव गया 
हू, मानो मेरी नाव बीच समुद्रम जाकर द्रूट गयी हो | २५-२७३। 
तं बरृषं निहतं श्रुत्वा दवैस्थे रथिनां वरम्‌ ॥ २८॥ 
शछोकाणैवे निमम्नोऽहमश्वः सागरे यथा। 

रथिरयोमि श्रेष्ठ उस धर्मात्मा कर्णको द्वैरथयुद्धमे मारा गया 
सुनकर म समुद्रमे नौकारदित पुरुषकी भोति शोकसागरे 
निमग्न हो गया दू ॥ २८१ ॥ 
ईदशोरययहं दुःखेन विनदयामि संजय ॥ २९॥ 
वज्ञाद्‌ दृढतरं मन्ये ष्यं मम दुर्भिदम्‌ । 

संजय | यदि एसे दुःखेति भी मेरी त्यु नहीं हो रदी 
हतो एेसा समञ्नता हूँ कि मेया यह हृदय वच्रसे मी 
अधिक सुदृद्‌ ओर दुरम है ॥ २९१ ॥ 
ज्ञातिसम्बन्धिमित्राणामिमं श्रुत्वा पराभवम्‌ ॥ ३०॥ 
को मदन्यः पुर्मोह्ोके न जह्यात्‌ खूत जीवितम्‌। 


सूत ! कुटुम्बीजनोः सगे-सम्बन्धियो ओर मिक परा- ` 


मवका यह समाचार सुनकर संसारम मेरे सिवा दूसरा कौन 

पुरुष होगा जो अपने जीवनका परित्याग न कर दे ॥२०१॥ 

विषमभ्चि प्रपातं च पवेताभ्रादहं ब्रृणे। 

न हि शक्ष्यामि दुःखानि सोढुं कष्टानि संजय ॥३१॥ 
संजय | म विष खाकरः अभ्निमे पविष्ट होकर तथा 

पर्वतके शिखरसे नीचे गिरकर भी मृत्युकरा वरण कर दगा । 

परंतु अव ये कष्टदायक दुःख नहीं सह सकूगा ॥ ३१॥ 


इति श्रीमहाभारते कणंपर्वणि चखतराष्वाक्येऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत कणंपरवैमे धृतरषट्वाक्यविषयक आवोः अध्याय परा हुमा ॥ ८ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके १९ शोक मिलाकर रु ३२१ शोक हैँ ) 


नवमोऽ्यायः _ 
धरृतराष्का संजयसे बिलाप करते हुए कणबरधका विस्तारपूचक वृत्तान्त पूना 
है; अतः अपने मनको स्थिर कीजिये, उसे विषादमे ` 


संजय उवात्र 

धिया ङुखेन यश्चसा तपसा च श्रुतेन च । 
त्वामद्य सन्तो मन्यन्ते ययातिमिव नाहुषम्‌ ॥ १ ॥ 

संजयने कहा-महाराज ! साधु पुरुष इस समय 
आपको धनसम्पत्तिः, कुलमर्यादा, खयशः तपस्या ओर 
शाख्ञानमे नहुषनन्दन ययातिके समान मानते ह ॥ ९ ॥ 
शवेते महरिप्रतिमः ङतृत्योऽसि पार्थिव । 
पयवस्थापयात्मानं मा विषादे मनः रथाः ॥ २ ॥ 

राजन्‌ ! वेद-शाल्नोके ज्ञानम आप महरधियोके दस्य है । 
आपने अपने जीवनके सम्पूण करतंव्योका पाटन कर ख्या 
म० भा० च०-२४- 


न इवादये ॥ २ ॥ 
भृतराष् उवाच 

दैवमेव परं मन्ये धिक्‌ पौरुषमनर्थकम्‌ । 

यत्र॒ शाप्रतीकाशः कणो ऽहन्यत संयुगे ॥ ३ ॥ 
ध्ुतराषटने कहा- म तो देवको ही प्रधान मानता 

हर । पुरुषार्थं व्यथं है, उसे धिक्कार हैः जिसका आश्रयः 

केकर शालबृक्षके समान ऊँचे 

मारा गया ॥ ३ ॥ 


युद्धमे > 
2 अदे 


हत्वा युधिष्ठिरानीकं पञ्चालानां रथवजान्‌। ` ` 


शरीरवाला कणं भी युद्धम 
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प्रताप्य हारवर्पण दिशः सवौ महारथः ॥ ४ ॥ 
मोहयित्वा रणे पाथन्‌ वज्रहस्त इवासुरान्‌ 1 
स कथं निहतः रेते वायुरुग्ण इव द्रुमः॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिरकी सेना तथा पाञ्चा रथियोके समुदायका 
संहार करके जिस महारथी वीरने अपने बाणोकी वर्षसि सम्पूण 
दिशाभोको संतप्त कर दिया ओर वज्रधारी इनदर जैसे असुरोको 
अचेत कर देते रै उसी प्रकार जिसने रणभूमिमे कुन्ती- 
कुमारको मोहम डाक दिया थाः वही क्रिस तरह मारा जाकर 
ओंधीके उखाडे हुए. बृ्षके समान धरतीपर पड़ दै १।४-५॥ 
क्लोकस्यान्तं न पदयामि पारं जलनिधेरिव । 
चिन्ता मे वर्ध॑तेऽतीव मुमूषौ चापि जायते ॥ ६ ॥ 


लेसे समुद्रका पार नहीं दिखायी देता, उसी प्रकार मेँ 
इस शोकका अन्त नही देख पाता हूँ । मेरी चिन्ता अधिका- 
धिक बदती जाती है ओर मरनेकी इच्छा प्रवर हो उटी दै ॥ 
कर्णस्य निधनं श्रुत्वा विजयं फाटगुनस्य च । 
अधंद्धेयमहं मन्ये वधं कणेस्य संजय ॥ ७ ॥ 
संजय ! मै कणकी मृ्यु ओर अर्जुनकी विजयका समाचार 
सुनकर भी कणंके वधको विश्वासके योग्य नहीं मानतां ॥ ७॥ 
वज्रसारमयं नूनं हृदयं दुभिदं मम । 
यच्छुत्वा पुरुषव्याघ्रं हतं कण न दीयते ॥ ८ ॥ 
निश्चय ही मेरा ददय वञ्रके सारतच्वका वना हुआ 
हे, अतः दुभेद्य है; तभी तो पुरुषसिंह कणंको मारा गया 
सुनकर भी यह विदीणं नदीं हो रहा है ॥ ८ ॥ 
क) [क >= ॐ के 
मायुननं खुदी मे विहितं देवतैः पुरा। 
यत्र कणं हतं श्रुत्वा जीवामीह खदुःखितः ॥ ९ ॥ 
अवद्य ही पूर्वकाले देवताओंने मेरी आयु बहुत बड़ी 
बना दी थी; जिसके अधीन होनेके कारण मै कर्ण-वधका 
समाचार सुनकर अत्यन्त दुखी होनेपर भी यहो जी रहा हू ॥९॥ 
` चिग्जीवितमिदं चेव खुहृद्धीनश्च संजय । 
अद्य चाहं दश्लामेतां गतः संजय गर्हिताम्‌ ॥ १० ॥ 
संजय । मेरे इस जीवनको भकार है। आज मेँ सुदोसे 
हीन होकर इस घृणित दशाको पर्हच गया हूं ।॥ १० ॥ 
छपणं वतयिष्यामि शोच्यः सवेस्य मन्दधीः। 
अहमेव पुरा भूत्वा सव॑रोकस्य सत्कृतः ॥ ११॥ 
परिभूतः कथं खूत परैः शक्ष्यामि जीवितुम्‌। 
अव मेँ मन्दलुद्धि मानव सधरकरे यि शोचनीय होकर 
दीन-दुखी मनुष्योकरे समान जीवन व्रिताऊँंगां । सूत ! भे ही 
पले सव्र ठोगेकर सम्मानका पात्र था; किंतु अब्र शतस 
अपमानित होकर कैसे जीवित र सवगा १॥ ११३ ॥ ` 
दुःखात्‌ खुदुःखन्यसनं प्रा्तवानसि संजय ॥ १२॥ 
भीष्मद्रोणवधेतरैव कर्णस्य च महात्मनः) 


श्रीमहाभारते 


[ कणेपषणि 


संजय | भीष्मः द्रोण ओर महामना कर्णके वधते मुहन 
पर छ्गातार एक से-एक बकर अत्यन्त दुःख तथा सह्‌ 
आता गया है ॥ १२१ ॥ 
नावदोषं प्रपद्यामि सृतपुत्े हते युधि ॥ १३ ॥ 
स हि पाये महानासीत्‌ पुराणां मम संजय । 

युद्धम सूतपुत्र कणैके मारे जानेपर भँ अपने पक्षके किती 
मी वीरको एेसा नदीं देखताः जो जीवित रह सके । संजय्‌ | 
कर्णं ही मेरे पुत्रको पार उतारनेवाला महान्‌ अवलम्ब था ॥ 
युद्धे हि निहतः शरो विखजन्‌ सायकान्‌ बहून्‌ ॥१४॥ 
को हि मे जीवितेनार्थस्तसृते पुरूषषभम्‌ । 

शनरुओंपर अपंख्य वाणोकी वर्षां करनेवाला वह शूरवीर 
युद्धम मार डाटा गया | उस पुरुपरिरोमणिके वरिना मेरे इस 
जीवनसे कया प्रयोजन है १ ॥ १४१ ॥ 
रथादाधिरथिनरैनं न्यपतत्‌ सायकार्दितः ॥ १५॥ 
पवेतस्येव शिखरं वज्जपाताद्‌ विदारितम्‌। 

जेसे वज्रे आघातसे विदीणं क्रिया दुआ पर्वतशिखर 
धराशायी हो जाता हैः उसी प्रकार वासे पीड़ित हुभा 
अधिरथपुच्र. कर्णं निश्चय ही रथसे नीचे गिर पड़ा होगा ॥ 
स शेते पृथिवीं नूनं शोभयन्‌ रुधिरोक्चितः ॥ १६॥ 
मातङ्ग दव मत्तेन द्विपेन्दरेण निपातितः। 

जेते मतवाले गजराजद्रारा गिराया हुआ हाथी पड़ा हो, 
उसी प्रकार कणं खूनसे छ्थपथ होकर अवदय इस प्ृथ्वीकी 
शोभा बदाता हुमा सो रहा है ॥ १६१ ॥ 
यो बलु घार्तराष्ाणां पाण्डवानां यतो भयम्‌ ॥ १७॥ 
सोऽजुनेन हतः कर्णः प्रतिमानं धनुष्मताम्‌ । 

जो मेरे पु्रोकरा बल था, पाण्डवोको जिसते सदा भय 
बना रहता था तथा जो धनुर्धर वीरोके ल्यि आदं थाः वहं 
कण अजुनके हाथसे मारा गया | १७२ ॥ 
सहि वीरो महेष्वासो मित्राणामभयंकरः ॥ १८॥ 

ते विनिहतो वीरो देवेन्द्रेण इवाचरः। 

जेते देवराज इन्द्रे द्वारा वते मारा गया पर्वत प्थ्वी- 
पर पड़ा हो, उसी प्रकार मिर्ौको अभय-दान देनेवाला वह 
महाधनुधैर वीर कणं अ्जनके दाथसे मारा जाकर रणमूमिमे 
सो रहा है ॥ १८९ ॥ 
पङ्गोरिवाध्वगमनं दरिद्रस्येव कामितम्‌ ॥ १९॥ 
दुयोधनस्य चाक्रतं ठषितस्येव विध्रषः। 

जेते पङ्क मनुप्यके व्यि रास्ता चख्ना कठिन है, दरिद्र 
का मनोरथ पूं होना असम्भव है तथा जल्की छु ही रवद 
जेसे प्यासेकी प्यास बुञ्चानेमे असमथं ई; उसी प्रकार दुर्योधनः 
का अभिप्राय अक्तम्भव अथवा-सपक्तासे कोसौ दूरदै ॥१९१॥ 
अन्यथा चिन्तितं कायंमन्यथा तत्‌ तं जायते ॥२० ॥ 
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अहो जु वल्वद्‌ दैवं कालश्च दुरतिक्रमः। 

किंसी कार्यको अन्य प्रकारसे सोचा जाता हैः रितु 
वह्‌ दैववद ओर ही प्रकारका हो जाता दै । अहो ! निश्चय 
ही दैव प्रबल ओर काठ दुढद्घव हे ॥ २०२ ॥ 
पलायमानः छृपणो दीनात्मा दीनपौरषः ॥ २१ ॥ 
कञ्चिद्‌ विनिहतः सूत पुत्रो दुःशासनो मम । 
कच्चिन्न दीनाचरितं तवास्त संयुगे ॥ २२॥ 
कच्चिन्न निहतः शये यथान्ये क्षजियर्षभाः । 

सूत ! क्या मेरा पुत्र दुःशासन दीनचित्त ओर पुरुषार्थ- 
शून्य होकर कायरफे समान भागता हया मारा गया । तात ! 
उसने युद्धखल्मं कोई दीनतापृणं वर्ताव तो नदीं किया था | 
जेते अन्य क्षत्रियदिरोमणि मारे गये है क्या उसी प्रकार 
शूरवीर दुःशाखन नदीं मारा गया है १ ॥ २१-२२१ ॥ 
युधिष्ठिरस्य वचने मा युध्यस्वेति सवेदा ॥ २६॥ 
दुयोधनो नाभ्यगृ्धान्धढः पथ्यरभिवोपचम्‌। 

युधिष्ठिर सदा यही कहते रदे कि युद्ध न करो । परंतु 
मूख दुयोधनने दितकारक ओंपरधके समान उनके उस वचनको 
ग्रहण नदीं किया ॥ २३१ ॥ 
शरतस्पे शयानेन भीष्मेण सुमहात्मना ॥ २४॥ 
पानीयं याचितः पार्थः सो ऽविध्यन्भेदिनीतलम्‌। 
जटस्य धारां जनितां दष्ट पाण्ड्युतेन च ॥ २५॥ 
अव्रवीत्‌ स महाबाहुस्तात संशस्य एाण्डवंः । 
प्रशमाद्धि भवेच्छान्तिर्मदन्तं युद्धमस्तु वः ॥ २६॥ 
्राठभवेन पृथिवी थुङकष्व पाण्डुसुतेः सद । 

वाण-शय्यापर सोये हुए महात्मा भीष्मने अजने पानी 
मागा ओर उन्दने इसके ल्ि प्र्वीको छेद दिया । 
इस प्रकार पाण्डुपुत्र अर्जुनक द्वारा प्रकट की हुई उस जल- 
धाराको देखकर महावराह भीष्मने दुर्योधने कहा-(तात | 
पाण्डवे साथ संधि कर लो । संधिते वेस्की शान्ति हो 
जायगी, तमखोगोँका यह युद मेरे जीवनके साथ दी समाप्त 
हो जाय । त॒म पाण्डवोके साथ भ्रातरभाव बनाये रखकर 
्रथ्वीका उपभोग करोः ॥ २४-२६१९ ॥ 
अकुवन्‌ वचनं तस्य नूनं शोचति पुच्कः ॥ २७॥ 
तदिदं समनुप्राप्तं वचनं दीधदशिनः। 

उनकी उस वातको न माननेकरे कारण अवद्य ही मेय 
यु ओक कर रहा है । दूरदर्शी भीष्मजीकी बह बात आज 
सफर होकर सामने आयी है ॥ २७१ ॥ 
अहं तु निहतामात्यो हतपुघ्श्च संजय ॥ २८॥ 
द्यूततः छृच्छमापन्नो द्यूनप्श्च इव ॒द्विजः। 

संजय ! मेरे मन्त्री ओर पुत्र मारे गये । म तो पंख 
कटे हुए पक्चीके समान जूएके कारण भारी संकटमे पङ्‌ 
गया दू ॥ २८३ ॥ 
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यथा हि शकुनि गृह्य छित्वा पश्चौ च संजय ॥ २९ ॥ 
विसजंयन्ति संहृष्टाः क्रीडमानाः कुमारकाः । 
छूनपक्षतया तस्य गमनं नोपपद्यते ॥ ३० ॥ 
तथाहमपि सम्प्राप्तो टटूनपक्च इव द्विजः । 
सूत ! जेस खेरते हए. वाख्क की पश्चीको पकड़कर 
उसकी दोनों पिं काट ठेते ओर प्रसन्तापुवैक उसे छोड 
देते दँ । पिर पंख कट जानेके कारण उसका उड़कर कीं 
जाना सम्भव नहीं हो पाता । उसी कटे दए पंखवछे पश्षीके 
समान मे मी मारी दु्द॑शामे पड़ गयां हू ॥ २९२०२ ॥ 
क्षीणः सवोर्थहीनश्च निश्वौतिवंन्धुवर्जितः। 
कां दिशं प्रतिपत्स्यामि दीनः राचुवश्शं गतः ॥ ३१ ॥ 
म शरीरखरे दुर्बलः धारी धन-सम्धत्तिसे वञ्चित तथा 
ऊुटम्बीजनों ओर बन्धु-वान्धरवति रहित दो यतुके वदाम पड़्कर 
दीनभावसे किस दिदाको जाजंगा १॥ ३१ ॥ 
व्चस्पायन उवाच 
इत्येवं धतराष्टोऽथ विरुप्य बहु दुःखितः 
प्रोवाच संजयं भूयः शोकव्याङुकमान सः ॥ ३२ ॥ 
ब्र शस्पायनजी कहते है--इस प्रकार विलाप करके 
अत्यन्त दुखी ओर शओोकसे व्याङ्ुखचित्त हो धृतराष्टने पुनः 
संजये इस प्रकार कहा ॥ ३२ ॥ 
धृतराष् उवाच 
योऽजयत्‌ सवंकाम्बोजानम्बष्ठान्‌ केकयैः सह ! 
गान्धाराश्च विदेहांश्च जित्वा कायाथेमाहये ॥ ३९ ॥ 
दुयोधनस्य बृद्ध्थं योऽजयत्‌ पृथिवीं प्रसुः । 
स जितः पाण्डवैः शरैः समरे बाहुरादिभिः॥ ३४॥ 
धृतरा बोटे- संजय ! जिसने हमारे कार्यके व्यि 
युद्धखल्मे सम्पूणं काम्बोज-निवासि्यो, अम्बष्ठो, केकर्योः 
गान्धारो ओर विदेहोपर विजय पायी । इन सवको जीतकर 
जिसने दुर्याधनकी इदधिके ल्ि समस्त भूमण्डक्कों जीत 
छया था । वही सामध्यशाटी कणं अपने बाहुवल्मे सुद्ोभित 
होनेवाटे च्ूरवीर पाण्डवोदारा समराङ्गणमे परास्त हो गया ॥ 
तस्मिन्‌ हते महेष्वासे कणं युधि किरीटिना । 
के वीराः पर्यतिष्ठन्त तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ६५॥ 
संजय ! युद्धस्थले क्रिरीरधारी अर्जुनक द्वारा उस महा- 
धनुर्धर कर्णक मारे जानेपर कौन-कौनसे वीर ठर सके; यह्‌ 
मुञ्चे बताओ ॥ २३५ ॥ 
कच्चिन्नेकः परित्यक्तः पाण्डवेनिंहतो रणे । 
उक्तं त्वया पुरा तात यथा वीये निपातितः ॥ ६६ ॥ 
तात ! कदी एसा तो नदीं हुआ कि कणंको + अकेला 
छोड़ दिया गया हो ओर समस्त पाण्डवोने मिख्कर उसे मार 
डाला शो; ्योकि ठम पठे बता चुके हो कि वीर कण 
मारागया॥२३६॥. - `. रः 1 1 
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भीष्ममभरतियुदधन्तं शिखण्डी सायकोक्तमेः। 
पातयामास समरे सवेदाखरश्तां वरम्‌ ॥ २७ ॥ 

समस्त राख्रधारियेमे शरेष्ठ भीष्म जव युड नहीं कर रहे 
ये, उस दशाम शिखण्डीने अपने उत्तम वाेदयारा उन्द सम- 
राङ्गणमे मार गिराया ॥ ३७ ॥ 
तथा द्रौपदिना द्रोणो न्यस्तसवोयुधो युधि । 
युक्तयोगो मदेष्वासः शरवहुभिराचितः ॥ ३८ ॥ 
निहतः खङ्गमुद्यम्य धृष्टद्युम्नेन संजय । 
अस्तरेण हतावेतौ छटेन च विशेषतः ॥ ३९ ॥ 

इसी प्रकार जव महाधनुर्धर्‌ द्रोणाचाथं युद्ध्यल्मे अपने 
सारे अख्र-श्खरौको नीचे डालकर बरह्यका ध्यान गयि हुए 
बेठे येः उस अवखामे दरुपद्‌पुत्र धृषुम्रने उन्दे बरहुकष्यक 
वाणि ठक दिया ओर तलवार उठाकर उनका सिर काट 
खया । संजय ! इस प्रकार ये दोनों वीर छिद्र मिक जानेसे 
विरोषतः छल्पूवैक मारे गये ॥ ३८-३९ ॥ 
अधौषमहमेतद्‌ वे भीष्मद्रोणौ निपातितौ । 
भीष्मद्रोणौ हि समरे न हन्याद्‌ वज्नभरत्‌ खयम्‌॥४०॥ 
न्यायेन युध्यमानौ हि तद्‌ वे सस्यं व्रवीमि ते । 

मैने यह समाचार भी सुना था किं भीष्म ओर द्रोणाचायं 
मार गिरये गयेः परु मै तमसे यह सच्ची वात कहता हूं 
किये भीष्म ओर द्रौण यदि समरभूमिमे न्यायपूर्वकं युद्ध 
करते होते तो इन्द साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र मी नदीं मार 
सकते थे ॥ ४०२ ॥ 
कण त्वस्यन्तमख्राणि दिव्यानि च बहूनि च ॥ ४१॥ 
कथमिन्द्रोपमं वीरं व्युयंद्धे समस्पृशत्‌ । 

मै पृषता ह कि युद्धम बहुतसे दिव्याश्लौकी वा करते 
हुए इ्दरके समान पराक्रमी वीर कणेको म्य केसे चू सकरी १॥ 
यस्य विधयुखभां शकि दिव्यां कनकभूषणाम्‌ ॥ ४२॥ 
प्रायच्छद्‌ द्विषतां हन्ती कुण्डल(भ्यां पुरंदरः। 
यस्य सर्पमुखो दिभ्यः शरः काञ्चनभूषणः ॥ ४३॥ 
अदहोत निशितः पत्री समरेष्वरिसूदनः । 
भीष्मद्रोणसमुलान्‌ वीरान्‌ योऽवमन्ये महारथान्‌ ४४]. 
जामदग्न्यन्महाघोरं बाह्यमख्रमरशिक्चत 1 
यश्च द्रौणमुखान्‌ दष्ट विमुखानर्दिताडशरः ॥ ४५॥ 
सौभद्रस्य महावाहुभ्येधमत्‌ कामुकं शितैः। 
यश्च॒ नागायुतप्राणं वच्ररंहसमख्युतम्‌ ॥ ४६॥ 
विरथं सदसा रत्वा मीमसेनमथादसत्‌। 
सहदेवं च निर्जित्य शरैः संनतपवेभिः ॥ ७७ ॥ 
कृपया विरथं रत्वा नादनद्‌ धमम॑चिन्तया । 
यश्च मायासहस्राणि विबौणं जयैषिणम्‌ ॥ ४८॥ 
अदोत्कचं राक्षसेन्द्रं शक्रशक्त्या निजघ्िवान्‌ । 


भीमदहाभारते 
~ न~~ === 





= 
परांश्च दिवसान्‌ यस्य युद्धे भीतो धनंजयः ॥ ४९॥ 
नागमद्‌ दवैरथं वीरः स कथं निहतो रणे । 

जिते देवराज इन््रने दो कुण्डलोके वदलेमे विद्युतूके समानं 
प्रकारित होनेवाली तथा शतरुओंका नाश करनेमे समर्थं सुव, 
भूषित दिव्य शक्ति प्रदान की थीः जिसके तूणीरे सर्पे समान 
मुखवाला दिव्यः खवणभूषितः कङकयत्युक्त एवं युद्धम रातु 
संहारक तीखा वाण सदा शयन करता थाः जो भीष. 
द्रोण आदि महारथी वीरोकी भी अवदैलना करता था, जिने 


जमदभ्िनन्दन पररामजीसे अत्यन्त घोर ब्रह्मास्रकी रिक्षा 


पायी थी ओर जिस महाह वीरने सुभद्राकुमारफे बाणेषि 
पीडित हूए द्रोणाचायं आदिको युद्धसे विमुख हुआ! देख 
अपने तीखे बाणोसे उसका धनुप्र काट डाला था; जिसने 
दस हजार दाथि्योके समान वटशाटी, वच्रकरे समान तीव्र वेग- 
वाले; अपराजित वीर भीमसेन करो सहसा रथदहीन करके उनकी 
हसी उड़ायी थी, जिसने सहदेवको जीतकर छकी हई गोठ. 
बले वादार उन्दै रथदीन करके भी ध्मके विचारे 
दयाव उनके प्राण नदीं स्यि; जिसने सहखो मायाओंकी 
खृष्ट करनेवाले विजयामिटाप्री राक्षसराज घटोत्कचको इन्द्रकी 
दी हुईं शक्तिसे मार डाल तथा इतने दिनोतक अजन जिसे 
भयभीत होकर उसके साथ द्वैरथ-युद्धमे सम्मिलति नदीं हे 
सके? वही वीर कणं रणभूमिमे मारा केसे गया १।४२-४९१॥ 
संरात्तकानां योधा ये आद्धयन्त सदान्यतः ॥ ५० ॥ 
एतान्‌ हत्वा हनिष्यामि पश्चाद्‌ वैकतेनं रणे । 
इति व्यपदिशन्‌ पाथा वजञेयनु सूतजं रणे ॥ ५९ ॥ 
स कथं निहतो वीरः पार्थेन परवीरहा । 
(संशसकोमेसे जो योद्धा सदा मुच्च दूसरी ओर युद्धके 
छि बुलाया करते है, इहं परे मारकर पीछे वैकर्तन कर्णका 
रणभूमिमे वध कग ।› एेसा वहाना वनाकर अर्जुन जिस 
सूतुच्को युद्धस्य छोड़ दिया करते थे, उसी शत्रुवीरके 
हारकं वीरवर कर्णको अर्जुने किस प्रकार मारा १।५०-५११॥ 
रथभङ्गो न चेत्‌ तस्य धलुवौ न व्यशीर्यत ॥ ५२॥ 
न चेदखणि निचः स कथं निहतः परैः । 
यदि उसका रथ नहीं टूट गया था, धनुषके दक्डे 
इकडे नहीं हो गये ये ओर अख नदीं न हए थे, तत्र शत्रुओी- 
ने उत किस प्रकार मार दिया १ ॥ ५२१ || । 
कोहि शक्तो रणे करणं विधुन्वानं महद्‌ घुः॥ ५३॥ 
विुञन्तं शरान्‌ घोरान्‌ दिव्यान्यखाणि चाहवे । 
जेलुं पुरुषशादं शदूखमिव वेगितम्‌ ॥ ५४॥ 
सिके समान वेगगाली पुरुषसिह करणं जव अपना बिदा 
तपर कमाता हुआ युद्धखलमे दिव्या तथा भधंकर बाण छोड़ 
रहा शिः उस खमय्‌ उदे कोन जीत सकता था१ | ५३-५४॥ 


(= --------------- 
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धुवं तस्य धनुद्विछन्नं रथो वापि महीं गतः। 
अख्राणि वा प्रण्टानि यथा शंससि मे हतम्‌॥ ५५॥ 
निश्चय दी उसका धनुप्र कट गया होगा या रथ धरती 
घस्र गया होगा अथवा उसके अचर नष्ट हो गये हेग, तमी 
जेषा कि ठम सञ्च बता रदे हो, वह मारा गया होगा ॥ ५५ ॥ 
न ह्यन्यदपि पदयामि कारणं तस्य नाशने । 
न हन्मि फाट्गुनं यावत्‌ तावत्‌ पादौ न धावये॥५६॥ 
दति यस्य महाघोरं बतमासीन्महात्मनः। 
उसके न्ट दोनेमे ओर कोई कारण सुञ्चे नदीं दिखायी 
देता है जिस महामना वीरका यह भयंकर व्रत था कि 
जवतकर अजुनको मार नदीं दुगा, तघतक्र दूसरे अपने 
पैर नहीं धुलर्जेगाः ॥ ५६१ ॥ 
यस्य भीतो रणे निद्रां धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ ५७॥ 
चयोदश्च समा नित्यं नाभजत्‌ पुरूषषंभः । 
यस्य वीयेंवतो वीयैसुपाश्चित्य महात्मनः ॥ ५८ ॥ 
मम पुत्रः सभां भायां पाण्डूनां नीतवान्‌ बलात्‌ । 
ततापि च सभामध्ये पाण्डवानां च पदयताम्‌॥ ५९. ॥ 
दासभायंति पाञ्चाटीमनत्रवीत्‌ ङरुसंनिधोौ । 
न सन्ति पतयः छृष्णे सवं षण्ठतिठैः समाः ॥ ६० ॥ 
उपतिष्ठख भतौरमन्यं वा वरवर्णिनि । 
दव्येवं यः पुरा वाचो रुक्षाश्चाश्रावयद्‌ रुषा ॥ ६१॥ 
खभायां सूतजः कृष्णां स॒ कथं निहतः परेः 
रणमभूमिमे जिसके भयसे डरे हुए पुरुषरिरोमणि धम॑- 
राज युधिष्ठिरने तेरह वर्षोतकर कभी अच्छी तरह नीद नहीं 
लीः जिस महामनस्वी वलवान्‌ सूतपुत्रके बल्का भरोसा करके 
मेरा पुत्र दुर्योधन पाण्डवोकी पलीको बल्मूवंक समामे धसीट 
खया ओर वरहा मी भरी समामे उसने पाण्डवोके देखते- 
देखते समस्त कुर्वंशियके समीप पाञ्चालराजकुमारीको दास- 
पज्ञी बतलाया, साथ ही जिसने उसे सम्बोधित करके कहा- 
(कष्णे ! तेरे पति अव नर्क बाबर द । ये सभी थोथे तिलं 
के समान नपुसंक हो गये दै । सन्दर ! अव त्‌ दूसरे किसी 
पतिका आश्रय छे" पर्वकाले जिस सूतपुत्रने समामे रोपपू्वक 
द्रौपदीको ये कठोर बातें सुनायी थीः वह खयं वरुओदवाय 
केसे मारा गया १॥ ५७-६& १२३ ॥ 
यदि भीष्मो रणच्छाघी द्रोणो वा युधि दुमेद्‌ः ॥६२॥ 
न हनिष्यति कौन्तेयान्‌ पक्षपातात्‌ सुयोधन । 
सवौनेव हनिष्यामि ग्येतु ते मानसो उवरः ॥ ६९ ॥ 
जिसने मेरे पुत्रसे कदा था कि दुर्योधन | यदि युदधकी 
श्छापा रखनेवाठे भीष्म अथवा रणदुम॑द द्रोणाचायं पक्षपात 
करनेके कारण उुन्तीप्रोको नहीं मारंगे तो मै उन सको 
मार डर्दगा । वम्दारी मानसिक चिन्ता दूर्‌ हो जानी चादिये ॥ 


कि करिष्यति गाण्डीवमक्षय्यौ ज मदेषुधी । 


ल्िग्धचन्दनदिग्धस्य मरछरस्यभिधावतः ॥ ६४ ॥ 
स ॒नूनखषभस्कन्धो द्यजुनेन कथं हतः। 

गाण्डीव धनुष अथवा दोनों अक्षय तर्कस मेरे उस 
बाणका क्या कर लेगेः जो चिकरने चन्दनसे चर्चित दो रवुर्ओ- 
प्र बड़ वेगते धावा करता है एसी वातं कहनेवास कणैः 
जिसके कंपे वेलोफे समान दृष-पुष्ट थे, निश्चय दी अ्जुनके 
हाथसे केसे मारा गया १ ॥ ६४१ ॥ 
यश्च गाण्डीवमुक्तानां स्पशमुय्रमचिन्तयन्‌ ॥ ६५ ॥ 
अपतिद्यसि छृष्णेति ब्रुवन्‌ पाथोनवेश्चत । 
यस्य नासीद्‌ भयं पार्थैः सपुजैः सजनादैनेः ॥ ६६॥ 
खबाहुवलमाधिव्य सुहतमपि संजय । 
तस्य नाहं वधं मन्ये देवैरपि सवासवैः ॥ ६७ ॥ 
प्रतीपमभिधावद्धिः कि पुनस्तात पाण्डवः । 

संजय | जिसने गाण्डीव धनुप्रसे टे हए बाणोके 
आधातकी तनिक भी परवा न करके कृष्णे | अव तू 
पतिहीना हो गयी एेसा कहते हुए कुन्तीपुत्रोकी ओर 
देखा थाः जिसे अपने वाहूघल्के भरोसे कमी दो  घड़ीके 
स्यि भी पुर्रौसदित पाण्डवौ ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
भी मय नहीं हुमा । तात ! यदि श्ुपक्षकी ओर इन्द्र 
सहित सम्पूणं देवता मी धावा करं तो उनक्रे द्वारा भी 
कणके वध होनेका विश्वास मुञ्चे नदीं हो सकता था, फिर 
पाण्डरववोकी तो बात दी क्या है १॥ ६५-६७३ ॥ 
न हि ज्यां खंस्पशानस्य तलश्रे वापि गर्तः॥ ६८ ॥ 
पुमानाधिरथेः स्थातुं कश्चित्‌ प्रसुखतोऽहंति। 
अपि स्यान्मेदिनी दीना सोमख्यप्रभांश्युभिः ॥ ६९ ॥ 
न॒ वधः पुर्षेन््रस्य संयुगेष्वपलायिनः। 

जव अधिरथपुत्र कणं अपने धनुषकी प्रव्यञ्चाका 
स्पशं कर रहा हो अथवा दस्ताने पदन चुका होः उस समय 
कोई पुरुष उसके सामने नहीं ठहर सकता था । सम्भव दै 
यह पृथ्वी चन्द्रमा ओर सूर्यकी प्रकाशमयी किरणेसे वञ्चित 
हो जायः परंतु युद्धम पीठ न दिखानेवाञे पुरुषरिरोमणि 
कर्णक वधकी कदापि सम्भावना नदीं थी ॥ ६८-६९* ॥ 


येन मन्दः सहायेन भ्रात्रा दुःशासनेन च ॥ ७० ॥ 
वासुदेवस्य दुबद्धिः प्रव्याख्यानमरोचत । 

स नूनं चृषभस्कन्धं कण ष्टा निपातितम्‌ ॥ ७१॥ 
दुःशासनं च निहतं मन्ये शोचति पुकः 

„ निष कणं ओर . भाई ॒दुःशासनक्रो अपना सहायक 

पाकर मूर्खं एवं दुलुद्धि दुयोधनने श्रीकृष्णे प्रस्तावको 

करा देना दी उचित समज्ञा था, मे समञ्लता हूँ, आज 
वैकोके समान पुष्ट कंधेवले कणंको . गिरा हुआ तथा 
{शासनको भी मारा गया देख मेरा.बह. पुत्र निश्चय दी 
ओक मग्न हो गया दोगा ॥ ७०७११ ॥ == , 
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हतं वेकतेनं श्रुत्वा द्वैरथे सभ्यसाचिना ॥ ७२॥ 


जयतः पाण्डवान्‌ दृष्ट किखिद्‌ दुयोधनोऽत्रवीत्‌ । 

देरथयुद्धमे सव्यसाची अर्जुनक हासे कर्णको मारा 
गया सुनकर ओर पाण्डर्वोकी विजय होती देखकर दु्योधनने 
क्या कटा था १॥ ७२२ ॥ 
दमेषेणं हतं दृष्टा वृषसेनं च संयुगे ॥ ७३ ॥ 
प्रभग्नं च वरु दृष्ट्रा वध्यमानं महारथैः । 
पराङ्मु्ाश्च राज्ञस्तु पलायनपरायणान्‌ ॥ ७४ ॥ 
विद्धुतान्‌ रथिनो दष्टा मन्ये शोचति पुकः । 

दुर्मषंण ओर व्रष्रसेन भी युद्धम मारे गये, महारथी 
पाण्डवोकी मार खाकर सेनाम भगदड़ मच गयी, सहायक 
नरेश युद्धसे विसुख हो पलायन करने ल्गे ओर रथिरयोनि 
पीठ दिखा दी । यह सव देखकर भेरा ब्रेय शोक कर रदा 
होगा; एेसा मुञ्चे माम हयो रहा है ॥ ७३-७५४१ ॥ 
अनेयश्चाभिमानी च दुवुद्धिरजितेन्द्रियः ॥ ७५॥ 
हतोत्खाहं बलं दष्टा किखिद्‌ दुय घनो ऽब्रवीत्‌ । 

जो किसीकी सीख नहीं मानता हैः जिसे अपनी 
विद्वत्ता ओर वबुद्धिमत्ताका अभिमान है, उस दुबद्धि, 
अनितेन्द्रिय दुर्यधनने अपनी सेनाको हतोत्साह 
देखकर क्या कहा १ ॥ ७५१ ॥ 
खयं वैरं महत्‌ छत्वा वार्यमाणः सुहद्रणेः ॥७६॥ 
भ्धने हतभूयिष्टः किखिद्‌ दुर्योधनो ऽ्रवीत्‌ । 

दितेषी सदो मना करनेपर भी पाण्डवे साथ 
स्वयं वड़ा भारी वैर ठानकर दु्योधनने, जव संग्राममे 
उसके अधिकांश सैनिक मार डे गये, त्र 
क्या कहा १ ॥ ७६२ ॥ 
भ्रातरं निहतं दष्टा भीमसेनेन संयुगे ॥ ७७॥ 
रुधिरे पीयमाने च खिद्‌ दयोधनोऽ्रवीत्‌। 

युद्धसलम अपने माई दुःशासनको भीमसेनके द्वारा 
मारा गया देख जव कि उसका रक्त पीयाजा रहा था, 
दुयोधनने क्या कदा १॥ ७७१ ॥ 


सह गान्धारराजेन सभायां यदभाषत ॥ ७८॥ ` 


करणोऽ्ुनं रणे दन्ता हते तसिन्‌ किमघवीत्‌। 

गान्धारराज शुनके. साथ सभामे दुर्योधनने जो यह्‌ 
कहा था कि "कणं अजनको मार लेगा उसके विपरीत 
जव कणँ खयं मारा गया तव्र उसने क्या कहा १॥ ७८१ ॥ 
धतं छत्वा पुरा दो वञ्चयित्वा च पाण्डवान्‌ ॥७९॥ 
शकुनिः सौबलस्तात हते कणं किमत्रवीत्‌। 

तात | पहले ुतक्रीडाका आयोजन करके पाण्डर्वोको 
ठग लेनेके.वाद जिसे वड़ा हर्षं॑हुया था, वह्‌ सुव्रलपुत्र 
शदुनि कर्णके मारे जानेपर क्या बोला १॥ ७९२ ॥ 
छतवमा मदेष्वासः सात्वतानां महारथः ॥ ८० ॥ 
इतं वेकतेनं दष्टा हार्दिक्यः किमभाषत । ` 


आओमहाभारते 
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वैकर्तन कर्णको मारा गया देख सास्वतवंरके महाल 
महारथी हदिकपुत्र कृतवमाने क्या कडा १॥ ८०३ ॥| 
बाह्मणाः क्षत्रिया वैद्या यस्य रिक्षामुपासते॥ ८१॥ 
घयुर्वैदं चिकीर्षन्तो दोणपुरस्य धीमतः । 
युवा रूपेण सम्पन्नो दशनीयो महायशाः ॥ ८२॥ 
अश्वत्थामा हते कणं किमभाषत संजय । 

संजय | धनुतरेद प्रात करनेकी रच्छावाटे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय ओर वैश्य जिस बुद्धिमान्‌ द्रोणपुत्रे पास आकर 
रिक्षा अ्रहण करते दैः जो सुन्दर रूपे सम्पन्न, युवक; 
दर्शनीय तथा महायरास्वी है, उस अश्वःथामाने कर्ण मरे 
जानेपर क्या कहा ! ॥ ८१-८२१ ॥ 


आचायो यो धनुर्वेदे गौतमो रथसत्तमः ॥ ८३ ॥ 
छृपः शारदतस्तात हते कणं करिमव्रवीत्‌ । 
तात ! धनुसंदके आचार्यं एवं रथियोमिं श्रेष्ठ, गौतमवंसी, 
शरदानके पुर कृपाचायंने कर्णक मारे जानेपर क्या कदा १॥ 
मद्रराजो महेष्वासः शल्यः समितिशोभनः ॥ ८४॥ 
दष्टा विनिहतं कणं सारथ्ये रथिनां वरः । 
किमभाषत वीरोऽसौ मद्राणामधिपो चली ॥ ८५॥ 
युद्धमे शोभा पानेवहि, रथियोमे श्रेष्ठः मद्रदेदके 
अधिपतिः बलवान्‌ वीर; महाधनुर्ध॑र मद्रराज शल्यने 
अपने सारथित्वमे कर्णको मारा गया देखकर क्या कदा १ ॥ 
षट विनिहतं सवं योघा वा रणदुर्जयाः। 
ये च केचन राजानः पृथिव्या योदधुमागताः ! 
वंकतनं हतं दृष्ट कान्वभाषन्त संजय ॥ <६॥ 
संजय ! भूमण्डले जो कोई मी नरेश युद्धे लवि 
आये थे, वे समस्त रणदुर्जय योद्धा वैकर्तन कर्णक मारा गया 
देखकर क्या वातं कर रदे थे १॥ ८६ ॥ 
द्रोणे त॒ निहते वीरे रथव्याप्रे नर्न । 
वा मुखमनीक्रान(मासन्‌ संजय सगश्चः ॥ ८७ ॥ 
संजय ! रथियोमि सिंह नरे वीरवर प्रोणाचा्धफे 
मारे जानेपर कोन कौनसे वीर वेना सुल ( अग्रभाग ) 
की र्ना करते रे १॥ ८७॥ 
मद्रराजः कथं शल्यो निथुक्तो रथिनां वरः । 
वकतनस्य सारथ्ये तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ८८॥ 
संजय | रथियोमें तै श्रेष्ठ मद्रराज दाद्यकरो कणके 
खारथिके कामे केसे नियुक्त किया गया ! यद सञचे वता ॥ 
केऽरक्तन्‌ दक्षिणं चर्त खतपुत्रस्य युध्यत्तः। 
बामं चक्नं ररश्चुबौ के वा वीरस्य पृष्ठतः ॥ <९॥ 
यद्ध करते समय मी वीर सूतपुधके दाने पदियेकी 


र्षा कोन-कौन कर रदे थे १ अथवा उसके वाये पिये वा 


शटमागकी र्मे कौन-कौन वीर नियुक्त थे १॥ 1. ` 


कर्णपवं ] 


द्शामो ऽध्यायः 
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के कर्णं न जहुः शुराः के श्चुद्राः षाद्रवंस्ततः। 
कथं च वः समेतानां दतः कणां महारथः ॥ ९० ॥ 
क्रिन चूरवीोने क्णका साथ नहीं छोड़ा १ ओर कौन- 
-करौन-ते नीच सैनिक वहसि भाग गये १ तम सव ठछोग जव 
एक साथ दोकर ल्ड रदे थे, तव॒ महारथी कर्ण 
कैसे मारा गया १॥ ९० ॥ 
पाण्डवाश्च स्यं शुः प्रव्युदीयुमेहारथाः। 
खजन्तः शरव्गंणि वारिधारा इवाम्बुदाः ॥ ९१ ॥ 
स च सर्पमुखो दिव्यो मदेषुप्रवरस्तदा। 
व्यर्थः कथं समभवत्‌ तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ९२॥ 
संजव | जिस समय शूरवीर महारथी पाण्डव पानी 
की धारा बरसानेवाटे बादटेके समान खयं ही वाणोकी बृष्टि 





करते हुए आगे वदने लगे, उस समय महान्‌ बारणोमं 
सर्वश्रेष्ठ दिव्य सर्पमुख वाण व्यथं करसे हो गया? 


यह मुञ्चे वताथो ॥ ९१-९२ ॥ 
~प नवत्‌ = 
मामकस्यास्य सैन्यस्य हतोत्सेधस्य संजय । 
अवदोप्रं न प्रयामि ककुदे मृदिते सति ॥ ९६९॥ 
संजय ! मेरी इस सेनाका उत्कर्षं अथवा उत्साह नष्ट हो 
गया दै । इसके प्रमुख वीर कर्णक मारे जानेपर अव यह वच 
सकेगी, एसा मुञ्चे नदीं दिखायी देता है ॥ ९३ ॥ 





तौ हि वीरौ मदेष्वासौ मदथ त्यक्तजीवितौ । 

भीष्मद्रोणौ हतौ श्रुत्वा को न्वथो जीवितेन मे ॥९४॥ 
मेरे व्यि प्रार्णोका मोह छोड़ देनेवाठे महाधनुरध॑र 

वीर भीष्म ओर द्रोणाचार्य मारे गये, यह सुनकर मेरे 

जीवित रहनेका क्या प्रयोजन दै १॥ ९४ 

पुनः पुनन ष्यामि दतं कर्ण च पाण्डवैः । 

यस्य वाद्योर्बटं तुर्यं कुञ्जराणां शातं श्तेः ॥ ९५ ॥ 
जिसकी भुजाओमे दस हजार दाधियोका बवल थाः? 

वह कणं पाण्डरवोदवारा मारा गया, यह वारवार सुनकर 

मुञ्चसे सहा नदीं जाता ॥ ९५ ॥ 

द्रोणे हते च यद्‌ वृत्तं कौरवाणां परैः सह । 

संग्रमे नरवीराणां तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ९६ ॥ 
संजय ! द्रोणाचा्रके मारे जानेपर संग्रामम नरवीर 

कौरर्वोका शुक साथ जैसा वर्तव हुभाः 

वह॒ मुञ्चे वताओं ॥ ९६ ॥ 

यथा कर्णश्च कौन्तेयैः सह युद्धमयोजयत्‌ । 

यथा च द्विषतां हन्ता रणे शान्तस्तदुच्यताम्‌॥ ९७ ॥ 
शचरुहन्ता कर्णे कुन्ती-पुत्रोके साथ जिस प्रकार युद्ध- 

का आयोजन करिया ओर जिस प्रकार वह रणभूमिमे शान्त 

हो गयाः वह सारा वृत्तान्त मुञ्चे वताओ ॥ ९७ ॥ 


इति श्री महा मारते कणैपवंणि तराष्रप्रश्रे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत कर्णपर्व घृतराष्का प्रदनविषयक नरव अध्याय पुरा हुआ ॥ °. ॥ 
> 9 कक 


दङमोऽध्यायः 
कर्णक्रो सेनापति वनानेके टियि अश्वत्थामाका प्रस्ताव ओर सेनापतिके पदपर उसका अभिषेक 


संजय उवाच 

हते द्रोणे महेष्वासे तस्मिन्नहनि भारत । 
छते च मोघसकल्पे द्रोणपुत्रे महारथे ॥ १ ॥ 
द्रवमाणे महाराज कौरवाणां बलाणेवे । 
व्यूह्य पाथः खकं सैन्यमतिष्ठद्‌ ्राठभिदेतः॥ २ ॥ 

संजयने कहा-भरतनन्दन महाराज ! उस दिन जव 
महाधलुर्धर द्रोणाचार्य मारे गयेः महारथी द्रोणपुत्रका 
संकल्प व्यर्थं हो गया जओौर समुद्रके समान विशाल कौरव- 
सेना भागने र्गी, उस समय ॒कुन्तीकुमार अजन 
अपनी सेनाका व्यूह बनाकर अपने मादर्ोके साय 
रणभूमिमे डटे रहे ॥ १-२॥ ` 
तमवस्थितमाक्षाय पुत्रस्ते भरतषभ । 
विद्रुतं खवलं द्रा पौरुषेण न्यवारयत्‌ ॥ ३ ॥ 

भरतश्रेष्ठ ! उन्है युद्धके ल्यि डया हा जान 
आपके पुने अपनी सेनाको भारती देल उसे 
पराक्रमपूवक रोका | २ ॥ 


 स्वमनीकमवस्थाण्य बाहुवीर्यसुपाथितः। 


युद्ध्वा चं खुचिरं कारं पाण्डवः सह भारत॥ ४ ॥ 
छन्धलक्यैः परहेष्टेऽषयच्छद्धिश्चिरं तदा । 
संध्याकालं समासाद्य प्र्याहारमकारयत्‌ ॥ ५ ॥ 
भारत | इस प्रकार अपनी सेनाको स्थापित करकः 
जिन्हे अपना लय प्राप्त हो गया था ओर इसीच्यि जो 
बड़ दर्षके साय परिश्रमपूर्वक युद्ध कर रहे येः उन विपक्षी 
पाण्डवोके साय दुर्योधनने अपने दी बाहुबले भरोसे दीष 
काठतक युद्ध करके संध्याकार आनेषर सैनि्कौको शिरिं 
लोयनेकी आज्ञा दे दी ॥ ५-५॥ _ 
कृत्वावहारं सैन्यानां परविदय शिबिरं स्वकम्‌ । 
कुरवः खुदितं मन्तं मन्बयाञ्चक्रिरे मिथः ॥ & ॥ 
सेनाको छौयकर अपने रशित्रिरमे प्रवेश करनेके 
पश्चात्‌ समसत कौरव परस्पर अपने हितके खयि गुप 
मन्त्रणा करने ल्गे ॥ & ॥ 
पर्यङ्के पराध्यंषु स्पध्यौस्तरण वस्स च । 
वरासनेषूपविष्ठाः खुखशय्याखिवामणः ॥ ७ ` ॥ 
उस समय वे सब लोग बहुमूल्य व्रि्ौनेसि युक्त मूस्यवान्‌ 








३७८० 


श्रीमहाभारते 








परग तथा श्रेष्ठ सिंहासनौपर बैठे हुए थेः मानो देवता 
सखद्‌ शय्याओपर विराज रहे हो ॥ ७ ॥ 
ततो दुयोधनो राजा साम्ना परमवल्गुना । 
तानाभाष्य महेष्वासान्‌ प्राप्तकारमभाषत ॥ ८ ॥ 
मतं मतिमतां धरेष्ठाः सवे नूत मा चिरम्‌ । 
एवं गते तु फि कार्य किच कायेतरं पाः॥ ९ ॥ 
उस समय राजा दु्यौधनने सान्त्वनापूणं परम मधुर 
वाणीदारा उन महाधनुर्ध॑र नरेदौको सम्बोधित करके यद 
समयोचित वात कदी--ुद्धिमानेमि श्रेष्ठ नरेधरो ! तम 
सव लोग शीध वोरो, विलम्ब न करो, इस अवस्थामें 
हमटोगेको क्या करना चादिये ओर सवसे अधिक आवदयक 
कर्तव्य क्या है १ ॥ ८९ ॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्तं नरेन्द्रेण नरसिहा युयुत्सवः । 
चक्नोनाविधादचेष्ठाः सिहासनगतास्तदा ॥ १०॥ 
संजय कहते है- राजा दुर्योधनके एेसा कहुनेषर 
वे ्िदाननपर वे हए पुरुपसिह नरेश युद्धकी इच्छासे 
नाना प्रकारकी चे करने लगे ॥ १० ॥ 
तेषां निश्येङ्गितानि युद्धं प्राणाञ्जुहषताम्‌। 
समुद्वीक्ष्य मुखं राज्ञो वालाकंसमवचंसम्‌ ॥ ११॥ 
आचार्यपुत्रो मेधावी वाक्यज्ञो वाक्यमाददे। 
युद्धमं प्राणोकी आहूति देनेकी इच्छा रखनेवाटे उन 
नरेशौकी चेष्ट्टं देखकर राजा दुर्योधनकरे प्रातःकालीन 
सूकरे समान तेनखी सुखकी ओर दृष्टिपात करके 
वाक्यविशारद, मेधावी आचार्यपुत्र अदवत्थामाने 
यह ब्रत कटी--॥ १११ ॥ 
रागो योगस्तथा दाक्ष्यं नयदचेत्य्थसाधकाः ॥ १२॥ 
उपायाः पण्डितः पोक्तास्ते तु दैवमुपाधिताः। 
विद्वानोने अभी अर्थकी सिद्धि करानेवाछे चार 
उपाय बताये है--राग ( राजाके प्रति सैनिकरौकी भक्ति )) 
योग॒ ( साधन-सम्पत्ति); दक्षता ( उत्साहः बल एवं 
कोरा ) तथा नीति; पर॒ वे समी दैवके अधीन है॥ 
लोकश्रवीरा येऽस्माकं देवक्रटपा महारथाः ॥ १६९॥ 
नीतिमन्तस्तथा युक्ता दक्षा रक्ताश्च ते हताः। 
न त्वेव कायं नेरादयमस्माभि्विंजयं धरति ॥ १४ ॥ 
हमारे पक्षम जो देवताओंके समान पराक्रमी; विश्व- 
विख्यात महारथी वीरः नीतिमान्‌ साधनसम्धनन, दक्ष 
ओर खामीके प्रति अनुस्त येः वे सव-ॐ.सव मारे 
गये, तथापि हम अपनी विजयकरे प्रति निरादा नही 
होना चहिये ॥ १३-१४॥ ` 
खनीतैरिद ,. सवोर्थदे बमप्यजुरोम्यते । 


' वे बयं श्रवरं न्णां स्गुणगणेयंतम्‌ ॥ १५ ॥ . 








कर्णमेवाभिवेक्त्यामः सेनापत्येन भारत । 
कर्ण सेनापति रत्वा प्रमथिष्यामहे रिपून्‌ ॥ १६ ॥ 
ध्यदि सारे कायं उत्तम नीतिके अनुसार विये ज्य तो 
उनके द्वा शैवको भी अनुकूल क्रिया जा सकता दै; अत; 
भारत ॥ हमलोग सर्वगुणसम्पन्न नरश्रेष्ठ कणका ही 
सेनापतिके पदपर अभिषेक करेगे ओर इन्द सेनापति बनाकर 
हमलोग शतरुओंको मथ उलेगे ॥ १५-१६ ॥ 
पष हातिबलः शरः कताख्रो युद्धदुमदः। 
वैवश्वत दइवासद्यः शक्तो जेत रणे रिपून्‌ ॥ १७॥ 
शये अत्यन्त वट्वान्‌, शूरवीर, अस््रोकरे ज्ञाताः रणदुर्मद 
ओर सूर्यपुत्र यमराजके समान रशतरुओंकरे ल्यि असह्य है | 
इसल्यि ये रणभूमिमे हमारे विपश्ियोपर विजय पा सकते है || 
पतद्‌ाचायेतनयाच्छुत्वा राजंस्तवारमजः। 
आशां बहुमतीं चक्रे कर्णं प्रति स वै तदा ॥ १८॥ 
राजन्‌ | उस समय आचार्यपुत्र अश्वत्थामाके मुखस 
येह॒वात सुनकर आपके पुत्र दुर्योधनने कर्णक प्रति 
विरोष आचा वाध ढी ॥ १८ ॥ 
हते भीष्मे च द्रोणे च कणं जेष्यति पाण्डवान्‌ । 
तामाशां हदये रत्वा समाश्वस्य च भारत ॥ १९॥ 
ततो दुयोधनः प्रीतः भियं श्रुत्वाश्य तद्‌ वचः। 
प्ीतिसत्कारसंयुक्तं तथ्यमात्महितं शयुभम्‌ ॥ २०॥ 
स्वं मनः समवस्थाप्य बाहुवीयैमुपाधितः। 
दुयोधनो ` महाराज राघेयमिदमव्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
भरतनन्दन ! भीष्म ओर द्रोणाचार्यके मारे जनिपर 
कणं पाण्डवोको जीत लेगा, इस आशा हदये र्लकर 
दुर्याोधनको बड़ी सान्तना मिली । महातज ! वह अश्वत्थामा 
के उस प्रिय वचनको सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ । तलश्वात्‌ 


अपने बाहुवर्का आश्रय ले मनको सुखिर करे दुर्याधनने ` 


राधापुत्र कंसे वड़े प्रेम ओर सतकारके साथ अपने लिपि 
दितकर यथार्थं ओर मङ्गल्करारक वचन इस प्रकार कदा--॥ 
कणे जानामि ते वीर्यं सौहृदं परमं मयि । 
तथापि त्वां महावाहो प्रवक्ष्यामि हितं वचः ॥ २२॥ 
कणं ! मे लम्डारे पराक्रमको जानता हँ ओर बह भी 
अभव करता हू कि मेरे पति तुम्दाया सेद बहुत अधिक 
है । महावाहो ! तथापि म तमसे अपने हितकी ब्रात 
कहना चाहता हू ॥ २२॥ 
धत्वा यथेष्टं च कुरु वीर यत्‌ तव सोचते । 
भवान्‌ प्राज्ञतमो नित्यं मम चैव .परा गतिः ॥ २३॥ 
ध्वी ! मेरी यह वात सुनकर तम॒ अपनी इच्छाके 
अनुसार जो ठम्हं अच्छा ल्गेः वह करो | ठम बहुत 
बे बुद्धिमान्‌ तो हो ही, सदार छियि मेरे सबसे 
बड़े सहारे भी हो ॥ २३॥ 


द्रामोऽध्यायः 


„ द... 
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भीष्मद्रोणावतिरथौ हतौ सेनापती मम । 
सेनापति्भवानस्तु ताभ्यां द्रविणवत्तरः ॥ २४ ॥ 
भमेरे दो सेनापति पितामह मीष्म ओर आचार्यं द्रोणः 
जो अतिरथी वीर येः युद्धम मारे गमे.। अव तुम मेरे 
सेनानायक बनो; क्योकि तुम उन दोनेंसे भी अधिक 
शक्तिशाटी हो ॥ २४॥ 
वृद्धौ च तौ महेष्वासौ सापेक्षो च धनंजये । 
मानितौ च मया वीरो राधेय वचनात्‌ तव ॥ २५॥ 
धवे दोनौ महाधनुधंर होते हुए. भी वटे थे ओर 
अजुनके प्रति उनके मनमे पक्षपात था | राधानन्दन । 
मेने वम्दारे कहनेसे दी उन दोनौ वीरको सेनापति बनाकर 
सम्मानित क्रेया था॥ २५॥ 
पितामहत्वं सम्प्रेक्ष्य पाण्डुपुत्रा महारणे । 
रक्चितास्तात भीष्मेण दिवसानि दशेव तु ॥ २६॥ 
तात | भीष्मने पितामहके नातेकी ओर दृष्टिपात करके 
उस महासमरमं दस दिनो तक पाण्डरवोकी रक्षा की हे ॥२६॥ 
न्यस्तदाख्रे च भवति हतो भीष्मः पितामहः। 
शिखण्डिनं पुरस्कृत्य फाट्गुनेन महाहवे ॥ २७॥ 


उन दिन तुमने हथियार रख दिया था; इसच््यि 
महासमरमे अर्जुने रिखण्डीको अगे करके पितामह 


भीष्मको मार डाला था | २७ ॥ 

हते तस्मिन्‌ महेष्वासे शरतट्पगते तथा 1 

त्वयोक्ते पुरपव्याघ् द्रोणो ह्यासीत्‌ पुरःसरः ॥ २८॥ 
'पुरुषिंह | उन महाधनुध॑र भीष्मके घायल होकर 

वाण-शय्यापर सो जानेकरे बाद तुम्हारे कहनेते ही द्रोणाचायं 

हमारी सेनाक्रे अशुभा बनाये गये थे ॥ २८॥ 

तेनापि रक्षिताः पार्थाः शिष्यत्वादिति मे मतिः। 

स चापि निहतो वद्धो धृष्टयुम्नेन सत्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
मेरा विश्वास है क्रि उन्हौने भी अपना रिष्य 

तमञ्षकर कुन्ती पूर्वोकी रक्षा की है । वे बृषे आचाय भी 

दीघर ही धृष्द्युम्नकरे हाथसे मारे गये ॥ २९ ॥ 

निहताभ्यां प्रधानाभ्यां ताभ्याममितविक्रम । 

त्वरसमं समरे योधं नान्यं परयामि चिन्तयन्‌॥ ३० ॥ 
(अभितपरराक्रमी वीर | उन प्रधान सेनापरतियेक्रे 

मारे जनेकरे पश्चात्‌ मे बहुत सोचनेपर भी समराङ्गणम वम्दारे 

समान दूसरे किसी योद्धाको नहीं देखता ॥ ३० ॥ 

भवानेव तु नः शक्तो विजयाय न संशयः । 

पू मध्ये च पश्चाच्च तथैव विदितं हितम्‌ ॥ ३१ ॥ 

मलोगमिते तम्हीं शनुओंपर विजय पानेमे समथ होः 

इसमे तनिक भी संदेह नहीं है । तमने पहले, बरीचमे ओर 

पीछे भी. हमारा हित ही किया है ॥ ३१ ॥ 

स भवान्‌ धुर्यवत्‌ संख्ये धुरमुद्वोदुमहेति। 

अभिषेचय सैनन्ये खयमात्मानमार्मना ॥*३२॥ 


(तुम धुरन्धर पुरुषकी भति युद्धस्थले सेना-संचालन- 
का भार वहन करनेके योग्य हो; इसल्ि खयं ही अपने 
आपको सेनापरतिकरे पदपर अभिष्रिक्त कराओ ॥ ३२ ॥ 


देवतानां यथा स्कन्दः सेनानीः प्रभुरव्ययः 
तथा भवानिमां सेनां धातेराषट बिभत वे ॥ ३३ ॥ 


“जैसे अविनाशी भगवान्‌ स्कन्द देवतार्ओकरी सेनाक्रा 
संचालन करते है, उसी प्रकार तम भी धृतराषटपु्रोकी सेनाको 
अपनी अध्यक्षतामे ठे छो ॥ ३२३ ॥ 
जदि शान्रगणान्‌ सवौन्‌ महेन्द्रो दानवानिव । 
अवस्थितं रणे द्रा पाण्डवास्त्वां महारथाः ॥ ३७ ॥ 
द्रविष्यन्ति च पञ्चाखा विष्णुं दष्टैव दानवाः । 
तस्मात्‌ त्वं पुरुषव्याघ्र प्रकर्षैतां महाचमूम्‌॥ ३५ ॥ 

भेसे देवराज इन्द्रे दानर्वोका संहार किया थाः उसी 
प्रकार तुम भी समस्त शरुर्ओका वध करो । जसे दानव 
भगवान्‌ विष्णुको देखते ही भाग जाते ई उसी प्रकार 
पाण्डव तथा पाञ्चाल महारथी तुम्हे रणभूमिमें सेनापतिके रूपमे 
उपस्थित देखकर भाग खड़े होगे; अतः पुरुषसिंह !। वम 
इस विशार सेनाका संचालन करो ॥ ३४-२५. ॥ 
भवत्यवस्थिते यत्ते पाण्डवा मन्दचेतसः । 
द्रविष्यन्ति सहामात्याः पञ्चाः खंजयञ्च ह ॥३६॥ 

तुम्हारे सावघानीके साथ खड़े होते दी मूखं पाण्डवः 
पाञ्चाल ओर संजय अपने मन्तियोसदित भाग जार्येगे॥ २६॥ 
यथा हाभ्युदितः सूर्यः प्रतपन्‌ स्वेन तेजसा । 
भ्यपोहति ` तमस्तीवं तथा शत्रून्‌ प्रतापय ॥ ३७ ॥ 

(जेते उदित हआ सूयं अपने तेजसे तपकर घोर अन्ध- 
कारको नष्ट कर देता दै उसी प्रकार ॒तम भी शत्ुओंको 
संतत एवं नष्ट करो" ॥ २७ ॥ 

संजय उवाच 
आश्ला बलवती राजन्‌ पुरस्य तव याभवत्‌ । 
हते भीष्मे च द्रोणे च कणां जेष्यति पाण्डवान्‌ ।३८। 
तामाशां हदये रत्वा कणेमेवं तदाव्रवीव्‌ । 
सूतपु न ते पाथः स्थित्वाग्रे संयुयुत्सति ॥ ३९ ॥ 

संजय कहते है-राजन्‌ ! आपके पुचके मने 

जो यह प्रवर आशा हो गयी थी किं भीष्म ओर द्रोणके 
मारे जानेपर कणं पाण्डवोँको जीत लेगा, वही आशा मनम 
लेकर उस समय उसने कर्णसे इस प्रकार कहा-“सूतपुत | 
अर्जुन तम्हारे सामने खड़े होकर कभी युद्ध करना 
नहीं चाहते दै ॥ २८२९ ॥ 

कणं उवाच 
उक्तमेतन्मया पूवं गान्धारे तव संनिधौ । 


जेष्यामि पाण्डवान्‌ सवोन्‌ सपुश्रान्‌ सजनादंनान्‌४० 


कणेने क्ा--गान्धारीनन्दन | मेने दुम्दारे समीप 


^ 
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ओर श्रीकृष्णकरे साथ ही परास्त कर दूंगा | ४०॥ 
सेनापतिभेविष्यामि तवाहं नात्र संशयः। 
स्थिरो भव महाराज जितान्‌ विद्धि च पाण्डवान्‌।५१। 

महाराज ! तुम धैयं धारण करो । म व्दारा सेनापति 
बरनूगाः, इसमे कोई संदेह नहीं है । अवर पाण्डवोको पराजित 
हुआ ही समञ्चो ॥ ४१ ॥ 

संजय उवाच 

पवमुक्तो महाराज ततो दुयोधनो चपः, 
उत्तस्थौ राजभिः साधं देवैरिव शतक्रतुः ॥ ४२॥ 

संजय कहते है- महाराज ! कर्णके एेसा कहनेपर 
राजा दुयोधन अन्य सामन्त नरेशोके साथ उसी प्रकार 
उटकर खड़ा हो गया; जैसे देवताओंके साथ इन्द्र 
खड़े होते द ॥ ४२ ॥ 
सेनापत्येन सत्कतु कणं स्कन्दमिवामरः। 
ततो ऽभिपिषिचुः क्ण विधिदृष्टेन कर्म॑णा ॥ ४३॥ 
दुयोधनमुखा राजन्‌ राजानो विजयैषिणः । 

जेसे देवताओंने स्कन्दको सेनापति बनाकर उनका 
सत्कार किया थाः उसी प्रकार समस्त कौरव कको सेनापति 
बनाकर उसका सत्कार करनेके ष्यि उग्यत दए । राजन्‌ ! 
विजयाभिलाषी दुर्योधन आदि राजाओंने शाखोक्त विधिके 
दवारा क्णका अभिषेक क्रियः ॥ ४२९ ॥ 





= 


कुम्भेमोदेयैश्चाभिमन्ति 


तैः ॥ ४४ ॥ 


>^ 





शातङ्म्भमयैः 
तोयपूण विषाणेश्च दविपखङ्गमहर्षभैः । 
मणिमुक्तायुतेश्चान्यैः पुण्यगन्धेस्तथोषधैः ॥ ४५॥ 
ओदुम्बररे खखासीनमालने क्षोभसंवृत। ` 
शाखर्ेन विधिना सम्भारैश्च सखुसम्पतैः ॥ ४६॥ 
` ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेदयास्तथा दद्रा सम्मताः । 

` -व्टस्तं महात्मानमभिपिक्तं ` वरासने ॥ ४७ ॥ 
, „^ अमिके ल्थि सेने तथा मिद्धे षडपि अभिमन्वित 
 -जठ रक्खे गये थे । हाथीके दोति तथा ड ओर बैरक 


या | उन प्म मणि ओर मोती भी थे । अन्या 
पवित्र गन्धशाटी पदार्थं ओौर ओषध भी डके गये थे | कां 
गूररकाठकी बनी हई चौकीपरः जिसके ऊपर रेशमी कपड़ा 
विष्ठा हुआ थाः, सुखपूवक ब्रैा था | उस अवसाम रा्रीय 
विधिक्रे अनुसार पूर्वोक्त सुसञ्चित सामग्रियोद्ारा ब्राहमण, 
क्षत्रियो, वेद्यो तथा सम्मानित श्रनि उसका अभिषेक किव 
ओर अभिषेक हो जानेपर श्रेष्ठ आसनपर बरेठे हुए महामना 
करणकी उन सव्र लोगोने स्तुति की ॥ ४४-४७ | 
ततोऽभिषिक्ते राजेन्द्र॒ निष्कैगोंभि्धनेन च । 
वाचयामास विप्राग्यान्‌ राधेयः परवीरहा ॥ ४८॥ 
राजेन्द्र ! इस प्रकार अमिषेक-काथं सम्पन्न हो जानेषर 
शत्ुवरीरोौका संहार करनेवाले राधापुत्र कणने स्वर्णमुद्रा् 
गोत तथा धन देकर श्रेष्ठ ब्ाह्य्णोसि स्वस्तिवाचन कराथा॥ 
( स व्यरोचत राधेयः सूतमागधवन्दिभिः । 
स्तूयमानो यथा भाजुख्दये ब्रह्मवादिभिः ॥ 
उस समय सूतः मागध ओर वन्दीजनोंदारा की हूं 
अपनी स्त॒ति सुनता हआ राधापुत्र कर्णं वेदवादी ब्राहम्ण 
दवारा अभिमन्त्रित उदयकाटीन सूर्यके समान 
संशोमित हो रद्य था ॥ 
ततः पुण्याहघोषेण वादिजनिनदेन च । 
जयशब्देन शूराणां तुमुलः स्वतो ऽभवत्‌ ॥ 
जयेव्युचुन्रंपाः सवै राधेयं तत्र संगताः ॥ ) 
तत्पश्चात्‌ पुण्याहवाचनके शब्दस; वार्घोकरी गंभीर 
ध्वनिसे तथा चुरी जय-जयकारसे मिरी.जुी हई भयंकर 
आवाज वहा सव्र ओर मूज उटी । उस स्थानपर एकत्र हए 
सभी राजाओने ‹राधापु्र क्णकी जयः के नारे लगाये ॥ 
जय पाथोन्‌ सगोविन्दान्‌ सालुगांस्तान्‌ मह।सधे। 
इति तं वन्दिनः प्राह्दिजाश्च पुरुषर्षभम्‌ ॥ ४९॥ 
जदि पाथन्‌ सपाञ्चालान्‌ राधेय विजयाय नः। 
उ्यन्निव सद्‌ा भावुस्त्मास्युभरेगं भस्तिभिः ॥ ५०॥ 
ध बन्दीजनो तथा ब्राह्णोने उस समय पुरुषदिरोमणि 
को आशीर्वाद देते हुए कहा-राधापु् | त॒म कुन्तीके 
्बोकोः उनके सेवके तथा श्रीकृष्णके साथ महासमर 
जीत लो ओर हमारी विजयकर व्यि कुन्तीकुमारोको पाञ्चालः 
सहित मार डालो । ठीक उसी तरहः जसे सूर्यं अपनी उग्र 
करिरणोदयारा सदा उदथ होते ही अन्धकारा 
विनाश कर देता है ॥ ४९-५० || 
न ह्यलं सवद्विखशनां शराणां वै सकेदावाः । 
उलकाः सूरयरदमीनां ज्वङतामिव दर्शने ॥ ५१॥ 
जते उस्छ्‌ सूर्धकी प्रज्वलित किरणेोकी ओर देखनेमे 
असमथ होते है, इसी प्रकार तुग्ारे डेः हए बाणोकी ` 
ओर श्रीङृष्णसदहित समस्त पाण्डव नहीं देख सकते .॥ ५१॥ 





पकादशोऽध्यायः 
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न हि पाथोः सपाञ्चालाः स्थातुं शकतास्तवाग्रतः। 
आत्त शख्स्य समरे महेन्द्रस्येव दानवाः ॥ ५२॥ 
"जसे हाथमे वज्र व्यि हए इन्द्रे सामने दानव नहीं 
खड़े हो सकते, उसी प्रकार समराङ्गणमरे ठुम्दारे सामने पाञ्चाल 
ओर पाण्डव नहीं ठहर सकते है ॥ ५२ ॥ 
अभिषिक्तस्तु राघेवः प्रभया सोऽनितप्रभः। 
अत्यरिच्यत रूपेण दिवाकर इवापरः ॥ ५३ ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार अभिप्रकसम्पन्न हो जानेपर 
अमिततेजस्वी राधापुत्र कण अपनी प्रभा तथा सूस दूसरे 
सू्यके समान अधिक प्रकरारित होने लगा ॥ ५३ ॥ 
सेनापत्ये तु राधेयमभिषिच्य सुतस्तव । 
अमन्यत तद्‌।ऽऽत्मानं कृतां कालचोदितः ॥ ५४ ॥ 





काल्से प्रेरित दुआ आपका पुत्र दुर्योधन 
राधाकुमार कणको सेनापतिक्रे पद्पर अभिषिक्त करके अपने 
आपको कृतकृत्य मानने क्गा ॥ ५४ ॥ 
कणोऽपि राजन्‌ सम्प्राप्य सेनापत्यमरिंदमः। 
योगमाक्नापयामास सूर्यस्योदयनं प्रति ॥ ५५॥ 

राजन्‌ ! रात्रुदमन कर्णने भी सेनापतिक्रा पद्‌ प्राप्त करके 
सूरयौदयके समय सेनाको युद्ध व्यि तेयार हेनेकी आज्ञा दे दी ॥ 
तव पुत्रैछेतः कणैः शुशुभे तत्र॒ भारत । 
देवैरिव यथा स्कन्दः संग्रामे तारकामये ॥ ५६ ॥ 

भारत ! वर्ह आपके पुत्रोसि धिरा हुमा कणं तारकामय 
संग्राममे देवताओंसे धिरे हुए स्कन्दके समान सुशोमित हो 
रहा था ॥ ५६ ॥ 


इति श्री भदा भारते कणैपवंणि कर्णाभिषेके दुश्मोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारतकणं पमे कणेका अभिषेकिषयक़ दसर्वे। अध्याय पुरा हुजा ॥ ९० ॥ 
( दश्षिणात्य अधिक पाठके २ शोक मिराकर कुर ५८९ श्लोक हैँ ) 
--ॐ- +-क->-क--- 
एकादशा ध्याय 
कणके सेनापतित्वमे कौरव-सेनाका युद्धके शे प्रान ओर मकरव्यूहका निर्माण तथा 
पाण्डवसेनके अधंचन्द्राकार व्यूहकी रचना ओर युद्धका आरम्भ 


धृ तराष् उवाच 
सेनापत्यं तु सम्प्राप्य कणँ वैकर्तनस्तदा । 
तथोक्तश्च खयं राज्ञा स्निग्धं ्राठसमं वचः॥ १ ॥ 
योगमान्ञाप्य सेनानामादित्येऽभ्युदिते तदा । 
अकरोत्‌ करि महाधरा्षस्तन्ममाचक््व संजय ॥ २ ॥ 
ध्रुतराषटने पूद्ा--संजय ! सेनापतिक्रा पद्‌ पाकर जव 
परम बुद्धिमान्‌ वेकतंन कणं युद्धके ल्य तैयार हआ ओर 
जवर स्वथ राजा दुयाधनने उससे मादे समान स्नंहपृण वचन्‌ 
1 उस समय सूर्यादयकालमे सेनाको युद्धे व्यि तैयार होनेकी 
आज्ञा देकर उसने क्या करिया १ यह मुञ्चे बताओ ॥ १-२॥ 
संजय उवाच 
कणस्य मतमाज्ञाय पुत्रास्ते भरतषभ । 
योगमाज्ञापथामाखुनन्दितूयैषुरःसरम्‌ ॥ २ ॥ 
संजयने कहा- भरतश्रेष्ठ ! कणंका मत जानकर आपके 
-पुत्रौने आनन्दमय वारे साथ सेनाको तैयार होनेका अदेश 
दिवा ॥३॥ ` 
महर्यपरशा्े च तव सैन्यस्य मारिष । 
योगो योगेति सहसा धादुरासीन्महाखनः ॥ ४ ॥ 
माननीय नरेश | अत्यन्त प्रातःकाठ्से ही आपकी सेनाम 
सहसा (तयार हो जाओ, तैयार हो जाओ का शब्द गूँज उटा॥ 
करप्यतां नागसुख्यानां रथानां च वरूथिनाम्‌ । 
संनह्यतां नराणां च वाजिनां च विशाम्पते ॥ ५ ॥ 
कोरातां चैव योधानां त्वरितानां परस्परम्‌ । 
बभू तुमुलः शाब्दो दिवस्पृक सुमदास्ततः ॥ ६ ॥ 


प्रजानाथ ! सजाये जाते हुए बड़े-वड़े गजराजो आवरण- 
युक्त रथोः कवच धारण करते हुए मनुष्यो" कसे जाते हुए 
घोड़ो तथा उतावटीपूवक एक दूसरेको पुकारते हए योद्धार्ओं 
का महान्‌ तुमुल नाद्‌ आकाशम बहुत ऊचेतक गूज रहा था॥ 


ततः दवेतपताकेन बलाकावणंवाजिना । 
देमपृष्ठेन चनुषा नागककष्येण केतुना ॥ ७ ॥ 
तुणीरदातपूर्णेन सगदेन वरूथिना । 
शतघ्नी किकिणीशक्तिश्ूकतोमरधारिणा ॥ < ॥ 
कामुकेरुपपन्नेन विमलादित्यवचंसा । 
रथेनभिपताकेन  सूतपुत्रोऽभ्यदद्यत ॥ > ॥ 


तदनन्तर सूतपुत्र कणं निर सूर्ये समान तेजस्वी ओर 
सव्र ओरसे पताकाओंद्रारा सुशोभित रथक्रे द्वारा रणयात्राके 
ल्ि उगश्रत दिखायी दिया। उस रथे खवेत पताका फहरा री 
थी । बगुोके समान सफेद ॒रंगके घोड़े जुते हए थे । उस- 
प्र एक एसा धनुष रक्खा हुआ थाः जिसके पृष्ठमागप्रर सोना 
मदा गया था । उस रथकरी पताकापर हाथीके रस्सेका चिह्न 
बना हुआ था । उसमे गदाके साथ ही सैकड़ों तरकस रक्खे गये 
थे | रथकी रक्षाके लिय ऊपरसे आवरण लगाया गया था । 
उसमे रातच्नीः किंकिणी, क्तिः शूक ओर तोमर सञ्चित करके 
रक्वे गये थे तथा वह रथ अनेक धनुषोसे सम्पन्न था ॥७-९॥ 
ध्मापयन्‌ वारिजं राजन्‌ देमजारुविभूषितम्‌। ` 


विधुन्वानो ` महदश्चापं कात॑स्वरविभूषितम्‌ ॥ १०॥ 







राजन्‌ ! कणं सोनेकी जालियेसि विभूषितं शङ्खको बनाता ` < 


हु अपने सुवणंसजित विशाल धनुषकरी टङ्कार कर रहा था। 
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षरा कणं मदेष्वासं रथस्थं रथिनां वरम्‌ । 
भायुमन्तमिवोयन्तं तमो न्नन्तं दुरासदम्‌ ॥ ११॥ 
न भीष्मव्यसनं केचिक्नापि द्रोणस्य मारिष । 
नान्येषां पुरुष्याघ्र मेनिरे त॒ कौरवाः ॥ १९॥ 
पुरुषतिंह ! माननीय नरेश ! रथि्ोमि रेष्ठ महाधनुर्धर 
दुर्जय वीर कर्णं रथर त्रैठकर उदयकालीन सू्ंके समान तम 
( दुःख या अन्धकार ) का निवारण कर रहा था। उसे 
देखकर कोई भी कौरव भीष्म द्रोण तथा दूसरे महारधिर्कि 
मारे जानेके दुःखको कुछ नहीं समक्षते थे ॥ ११-१२ ॥ 
ततस्तु त्वरयन्‌ योधाञशङ्खरशब्देन मारिष । 
कणां निष्कर्षयामास कौरवाणां महद्‌ बलम्‌ ॥ १३॥ 
मान्यवर ! तदनन्तर शङ्खष्वनिके दारा योद्धाओंको जस्दी 
करनेका अदेश देते हुए क्णने कौररवोकी विशार वादिनीको 
दित्रिरसि बादर निकाला ॥ १२ ॥ 
व्यूहं व्युषा महेष्वासो मकरं शतापनः। 
्रत्यु्ययौ तथा कणः पाण्डवान्‌ विजिगीषया ॥ १७ ॥ 
तसश्चात्‌ शतरु्ओंको संताप देनेवाला महाधनु्धर कणं 
पाण्डवको जीत ठेनेकी इच्छासे अपनी सेनाका मकरव्यूह्‌ 
बनाकर आगे बदा ॥ १४ ॥ 
मकरस्य तु तुण्डे वै कणं राजन्‌ व्यवस्थितः । 
ेजाभ्यां शकुनिः श्चुर उद्टकश्च महारथः ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ | उस मकरब्यूहके मुखमभागमे खयं कणं खड़ा 
हआ? नेतरौके स्थानम श्रवीर शकुनि तथा महारथी उद्क 
खड़े कयि गये ॥ १५ ॥ 
द्रोणपुत्रस्तु शिरसि ्रीवायां सवेसोद्राः । 
मध्यै दुयोधनो राजा बलेन महता वृतः ॥ १६॥ 
दीर्षखानमे द्रोणकुमार अश्वत्यामा ओर ग्रीवामागमें 
दुयोधनके समस्त माई सित हुए । मध्यखान ( कटिग्रदेश ) 
म विद्याक सेनासे धिरा हुआ राजा दुयोधन खड़ा हुआ ॥ 
वामपादे तु राजेन्द्र॒ ङतवमो भ्यवस्थितः । 
नारायणवदैयुको गोपालैर्यद्दरमदैः ॥ १७ ॥ 
राजे्र ! उस मकरव्यूहके वायं पेरकी जगह नारायणी 
सेनाके रणदुर्मद गोपा्छके साथ कृतवमा खड़ा क्रिया गया या॥ 
पादे तु दक्षिणे राजन्‌ गौतमः सत्यविक्रमः । 
तरिगर्तैः खमदेष्वासैदीक्षिणात्येश्च संवृतः ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! व्यूहके दादिने पैरके स्थानम महाधनुरधर त्रिगतं 
ओर दाक्षिणाव्येति धिरे हए. सत्यपराक्रमी कृपाचार्य खड़े ये ॥ 
अयुपादे तु यो वामस्तत्र शल्यो व्यवस्थितः । 
महत्या सेनया साधं॑मद्रदेशसमुर्थया ॥ १९॥ 
बाय पैरके पिके भागरम'मद्रदेशकी बिशाल सेनाके साय 
खयं राजा श्चल्य उपस्थित ये ॥ १९ ॥ ¦ 
दक्षिणे छ माणज सुषेणः सत्यसंगरः । 


५ 


आमद्ाभारते 





` धनंजयमभिप्रक्ष्य 


छतो रथसहस्रेण दन्तिनां च तरिभिः शतैः ॥ २०॥ 
महाराज ! दाहिने पैरके पिछले भागमे एक 
रथिरयो ओर तीन सौ शधिरयोसि धिरे हुए सत्यपरत् सुषेण 

खड़े क्रिये गये ॥ २० ॥ 
पुच्छे ह्यास्तां महावीर्यो भ्रातरौ पार्थिवौ तदा । 
चित्रश्च चित्रसेनश्च महत्या सेनया चतो ॥ २९॥ 
वयहके पुच्छभागमे महापराक्रमी दोनो भाई राजा चित्र 
ओर चित्रतेन अपनी विशाल सेनाके साथ उपस्थित हुए्‌ || 
तथा प्रयाति रजेन्द्र॒ कणे नरवरोत्तम । 
धमेराजोऽब्रवीदिदम्‌॥ २२॥ 
राजेन्द्र ! मनुर्येमि श्रेष्ठ क्णके इस प्रकार यात्रा करनेपर 
धर्मराज युधिष्ठिरने अजनकी ओर देखकर इस प्रकार का- | 
पद्य पाथं यथा सेना धातंरष्ठीद संयुगे । 
कर्णेन विदिता वीर ग्रा वीरैर्महारथैः ॥ २३॥ 
ध्वीर पाथं ! देखोः इस समय युद्धस्थले धृतराषटुर्वोकी 
सेना केसी सितिमे है ? कर्णने वीर महारथियेद्यारा इसे किष 
प्रकार सुरक्षित कर दिया है १॥ २३॥ 
हतवीरतमा षछयेषा धार्तराष्ट्री महाचमूः । 
फट्गुदोषा महाबाहो दणेस्तुल्या मता मम ॥ २४॥ 
'महाबाहो ! कौरर्वोकी इस विशार सेनाकरे प्रमुल वीर 
तो मारे जा चुके ई । अवर इसके तुच्छ सैनिक दी शेष रह 
गये ह । इस समय तो यह मुके तिनकौके समान जान पड़ती दै॥ 
पको हात्र मदेष्वासः खूतपुजो विराजते । 
सदेवासुरगन्धर्वै सकिन्नरमदोरैः ॥ २५॥ 
चराचरेलिभिकोकेयो ऽजय्यो रथिनां वरः। 
तं हत्वाय महावाहो विजयस्तव फाट्गुन ॥ २६॥ 
अद्धतश्च भवेच्छल्यो मम ॒दवादशावाषिकः। 
एवं कात्वा महाबाहो व्यूहं ऽयूह यथेच्छसि ॥२७॥ 
८इस सेनाम एकमात्र महाधनुर्धर सूतपुत्र कणं विराजमान 
है जो रथिरयेमं श्रेष्ठ ३ तथा जिसे देवता, असुरः गन्ध 
किन्नरः बड़े-बड़े नाग एवं चराचर प्राणियोसदहित तीनो लेोककि 
लोग मिलकर मी नदीं जीत सकते । महाबाहु फा्गुन | आज 
उसी कर्णको मारकर तम्हारी विजय होगी ओर मेरे दयम 
बारह वरसि जो सेल कसक रदा है, वह निकठ जायगा । 
महावराहो ! एेसा जानकर तुम्हारी जेसी इच्छा हो, वैसे व्यूहकी 
रचना करोः ॥ २५-२७ ॥ 
शरातुरेतद्‌ वचः श्चुत्वा पाण्डवः इवेतवाहनः। 
अर्धचन्द्रेण उमदेन परत्यञ्यूहत तां चमूम्‌ ॥ २८॥ 
माईकी यह बात सुनकर श्वेतवाहन पाण्डुयुत्र अर्जुने 
इस कोरवसेनाके मुकाबले अपनी षेनाके अर्धचन्द्राकार 
व्युहकी स्वना की ॥ २८ ॥ 


बामपादवे ठ तस्याथ भीमसेनो उ्यवस्थितः । 
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दादशो ऽध्यायः 





दक्षिणे च महेष्वासो धृष्युम्नो भ्यवस्थितः ॥ २९ ॥ 
मध्ये व्यूहस्य राजा तु पाण्डवश्च धनंजयः । 
नक्कुलः सहदेवश्च चमेराजस्य पृष्ठतः ॥ ३०॥ 
उस उयूहके वाम पाद्व भीमतेन ओर दाहिने पादवं 
महाधनर्षर धृष्ुम्न खडे हुए । उसके मध्यमागमे राजा युधिष्ठिर 
ओर पाण्डुपुत्र धनंजय खड़े थे । धमराजके प्ष्ठमागमे नकुल 
ओौर सदेव थे ॥ २९-२३० ॥ 
चक्ररक्तौ त॒ पाञ्चार्यौ युघमन्यूत्तमोजसौ । 
नाञ्जनं जहतथद्धे पाल्यमानो किरीटिना ॥ ३९१ ॥ 
पाञ्चाल महारथी युधामन्यु ओर उत्तमौजा अर्जुनके चक्र- 
रक्षक थे | क्रिरीटधारी अर्जुनसे सुरक्षित होकर उन दोननि 
युद्धम कमी उनका साथ नदीं छोड़ा ॥ ३१॥ 
शेषा यृपतयो वीराः स्थिता व्यूहस्य दंशिताः । 
यथाभागं यथोत्साहं यथायतनं च भारत ॥ ३२॥ 
भारत ! दोष वीर नरेश कवच धारण करके व्यूहके विभिन्न 
भागेमिं अपने उत्साह ओर प्रयतनकरे अनुसार खड़े हुए थे ॥ 
एवमेतन्मदाउयूदं भ्यूह्य॒ भारत पाण्डवाः । 
तावक्राश्च महेष्वासा युद्धायैव मनो दधुः ॥ १९ ॥ 
भरतनन्दन ! इस प्रकार इस महाव्यूहकी सचना करके 
पाण्डवौ तथा आपक्रे महाधनुधरौने युद्धम ही मन क्गाया ॥ 
षट व्यूढां तव॒ चमूं सनपुर्रेण संयुगे । 
निदतान्‌ पाण्डवान मेने धातेराषटः सबान्धवः ॥ ६९ ॥ 
युद्धसल्मे सूतपुत्र कर्णक द्वारा व्यूह-स्चनापूैक खड़ी 
की गयी आपकी सेनाको देखक्रर माइ्योसदहित दुर्योधनने यहं 
मान छया करि “अव्र तो पाण्डव मारे गयेः ॥ ३४ ॥ 
तथैव पाण्डवीं सेनां ग्यूढां दष्ट युधिष्ठिरः । 





धातराष्ान्‌ हतान्‌ मेने सकणौन्‌ वै जनाधिपः॥ ३५॥ . 


उसी प्रकार पाण्डवसेनाका व्यूह देखकर राजा युधिष्ठिरने 
भी कर्ण॑सदित आपके सभी प्वोको मारा गया ही समञ्च छिया ॥ 
ततः शङ्खाश्च भश्च पणवानकदुन्दुभिः। 
डिण्डिमाश्चाप्यहन्यन्त द्यन्चराश्च समन्ततः ॥ ३६॥ 
सेनयोरुभयो राजन्‌ प्रावायन्त महाखनाः। 
लिहनादश्च संजक्षे शूराणां जय गृद्धिनाम्‌ ॥ १७ ॥ 
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राजन्‌ | तदनन्तर दोनो षेना्ओमिं चारो ओर महान्‌ शब्द 
करनेवाले शङ्ख, भेरी, पणव, आनकः दुन्दुभि ओर स्न 
आदि बाजे बज उठे । नगाड़े पीटे जाने खगे । साथ दही 
विजयकी अभिखापघ्रा रखनेवाटे श्ररवीर्योका सिंहनाद भी होने 
र्गा ॥ ३६-२७ ॥ 
हयहेषितश्ब्दाश्च वारणानां च बृहताम्‌। 
रथनेमिखनाश्चोप्राः सम्बभूवुजनाधिप ॥ ३८ ॥ 
जनेश्वर ! घोड़ेकरि हीने; हाथिरयेक्रे चिग्बाड़ने तथा 
रथके पदिर्योकरे घरघरानेके भयंकर शन्द प्रकट होने रगे ॥ 
न द्रोणव्य सनं कश्चिज्जानीते तत्र भारत । 
दष्टा कणं मदेष्वासं मुखे व्यूहस्य दंशितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भारत ! व्यूहके मुख्य द्वारपर कवच धारण क्रिये महा- 
घनुर्धर कर्णको खड़ा देख कोई भी सैनिक द्रोणाचाय॑के मरे 
जानेके दुःखक्रा अनुभव न कर सका ॥ ३९ ॥ 
उमे सैन्ये महाराज प्रहृष्टनरसंकुठे। 
योद्धुकामे स्थिते राजन्‌ हन्तुमन्योन्यमोजसा ॥ ७० ॥ 
महाराज ! वे दोनो सेनारपे दरषोकुछ मनुरष्येसि भरी थीं । 
राजन्‌ ! वे बल्मू्वक परस्पर चोट करने ओर ज्लनेकी इच्छसे 
मैदानमे आकर खड़ी हो गयो ॥४०॥ 
तत्र यत्तौ खुसंरन्धौ दषटन्योन्यं व्यवस्थितौ । 
अनीकमध्ये राजेन्द्र॒ चेरतुः कर्णपाण्डवो ॥ ४२ ॥ 
राजेनद्र ! वहां रोषम भरकर सावधानीके साथ खड़े हुए 
कणं ओर पाण्डव अपनी-अपनी सेनाम विचरने लगे ॥ ४१॥ 
नृत्यमाने च ते सेने समेयातां परस्परम्‌ । 
तयोः पक्षप्रपक्षेभ्यो निर्जग्मुस्ते युयुत्सवः ॥ ४२ ॥ 
वे दोनों सेना परस्पर त्य करती हूुई-सी भिड़ गयीं । 
युद्धकी अभिलाषा रखनेवाठे बीर उन दोनो व्यूहौके पक्ष 
ओर प्रपक्षसे निकलने कगे ॥ ४२ ॥ 
ततः प्रववृते युद्धं नरवारणवाजिनाम्‌ । 
रथानां च महाराज अन्योन्यमभिनिष्नताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
महाराज ! तदनन्तर एकं दूसरेपर आघात करनेवाठे 
मनुष्यः हाथी घोड़ा ओर रर्थोका वह महान्‌ युद्ध आरम्भ 
हो गया ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कणैपव॑णि भ्यूहनिमाणे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत कणंपव॑मे स्यहनिमौणविषयक भ्यारहरव; अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९ ॥ 
~ -- 


द्वादशोऽध्यायः 
दोना सेनार्थोका धोर युद्ध ओर मीमसेनके दवारा क्षेमधूतिका वध 


संजय उवाच 
ते सेनेऽन्योन्यमासाद्य प्रहृ्ठाश्वनरद्िपे । 
बृहत्यौ समभ्प्रजद्वाते देवास्ुरसम्रपरभे ॥ ९ ॥ 


संजय कते है राजन्‌ |उन दोन सेनाओके हाथी; 
घोड़े ओर मनुष्य बहुत प्रसन्न थे । देवताओं तथा असुरोके 
समान प्रकारित होनेवाटी बे दोनो विशार सेना परस्पर 
भिड़कर.अल-गलोका प्रहार करने लगीं ॥ ९॥ 
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ततो नररथादयेमाः पत्तयश्चोत्रविक्रमाः। 
सम्प्रहारान्‌ अशं चक्तुदंहपाप्मासुनाश्नान्‌ ॥ २ ॥ 
तत्पश्चात्‌ भयंकर पराक्रमी रथीः दाधीवारः घुडसवार 
ओर पैदल सैनिक यरीरः, प्राण ओर पापका विनाश करनेवाठे 
घोर प्रहार बड़े जोर-जोरसे करने ल्गे ॥ २॥ 
पूणचन्दराकंयद्यानां कान्तिमिर्गन्धतः समः । 
उत्तमङ्कैसिहानां चरसिहास्तस्तरमंहीम्‌ ॥ ३ ॥ 
मनष्येमे धिहफे समान परक्रमी वीरने विपक्षी पुरुष- 
सिंहोके मस्तकौको काट-काटकर उनके द्वारां धरतीको पायने 
लगे । उनके वे. मस्तक प्रं चन्द्रमा ओर सूर्यकरे समान 
कान्तिमान्‌ तथा कमलके समान सुगन्धित थे ॥ ३॥ 
अर्धचन्दरेस्तथा भव्छैः श्वुरपैरसिपद्िरैः। 
परण्वधेश्वाप्यजृन्तन्युत्तमाङ्गानि युध्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
` अर्धचन्द्र, मह्यः क्षुरपरः खङ्गः पट्टिश ओर फरसद्रारा 
चे योद्धाओंके मस्तक काटने लगे ॥ ४॥ 
व्यायतायतवाहूनां व्यायतायतवादुभिः । 
बाहवः पातिता रेजुधेरण्यां सायुधाङ्गदाः ॥ ५ ॥ 
दृ्ट-पष्ट ओर टवी सुजा्ओंवके वीरोनेः दृ्टपुष्ट ओर 
पी वहवटे येद्धाजंकी वहि प्रध्वीपर काट गिरायीं । 
बरे भुजा आयुधो ओर अङ्गदोसहित शोभा पा रदी थीं ॥५॥ 
तेः स्फुरद्धिमही भाति रक्ताङ्कलितदैस्तथा । 
गरुडग्रहितैस्बरः पञ्चास्यैरूरगेस्वि॥ ६ ॥ 
जिनके त्वे ओर अङ्कुलि्यो द्य रंगकी थी, उन 
तङ्पती हुईं थुजाओसि रणभूमिकी वैषी दी योभा हो रही थीः 
मानो व्हा गरुड़के गिराये हए भपरकर पञ्चमुख सरपं छटपटा 
र्दे हौ ॥ ६॥ 
दविर्दस्यन्दनाद्वेभ्यः पेतुवींरा द्विषद्धताः। 
विमानेभ्यो यथा क्षीणे पुण्ये खगंसदस्तथा ॥ ७ ॥ 
शतरुओंद्रारा मारे गये वीर हाथी रथ ओर घरोड़ोसे उसी 
प्रकार गिर रदे थेः जेते स्वर्गवासी जीव पुण्य क्षीण होनेपर 
वकर विमानेसे नीचे गिर पड़ते दै ॥ ७ ॥ 
गदाभिरन्ये गुर्वीभिः परिघेममुसङैरपि। 
पोथिताः शतशः पेतु्वीरा वीरतरे रणे ॥ ८ ॥ 
अन्य सैकड़ों वीर बडे-वड़ वीरौदयारा मारी गदाओं, परिधौ 
ओर मुसकेति कुचे जाकर रणभूमिमे गिर रदे थे॥ ८॥ 
रथा रथैरविमथिता मत्ता मत्तेद्िपा द्विपैः । 
सादिनः सादिभिदचैव तस्मिन्‌ परमसंकुछे ॥ ९ ॥ 
। उस भारी घमासान युद्धम रथेनि रथोको मथ डाला, 
मतवाले हाथिरयोने मदमत्त गजराजको धरागायी कर दिया 
ओर धुड़सवारयन धुडसवार्को कुचल डाला ॥ ९॥ 
गथैनेरा रथा नागेरभ्वारोहाश्च पत्तिभिः । 
अश्वारोदैः पदाताश्च निहता युधि शेरते ॥ १० ॥ 





रथियेोद्वारा मारे गवे पैदल मनुष्य, हाथिद्ारा = 
गये रथ ओर रथी, पैदलद्यारा मरे गये घुडसवार ओर घु 
सवारोदारा काठके गाल भेजे गये पैदल सिपाही उस यदम 
मेसोरदैये॥ १०॥ 
रथाश्वपत्तयो नागे रथादवेभाश्च पत्तिभिः । 
रथपत्तिद्धिपाश्चादवै स्थेश्चापि नरद्विपाः ॥ ११॥ 

गज ओर गजारोदियोनि रथिः घुडसवारो ओर पैदल. 
को मार गिरायाः पेदलोने रथिरो धुडसवरों ओर हाथीसवार. 
को धराशायी कर दियाः घुडसवाौने रथि, पैदलो ओर 
गजारोदियोको मार डाला तथा रथिर्योने भी वैदल मनुषो 
ञओर गजारोदियोको मार गिराया ॥ ११ ॥ 
रथादवेभनराणां तु नरादवेभर्थैः कतम्‌ । 


[ (4 स ॥ । 
पाणिपदेश्च शखेश्च रथश्च कदनं महत्‌ ॥ १२॥ 


वैदलः घुडसवारः हाथीपवार तथा रधिर्योनि रथिय 
धुडसवारोः हाथीसवारौ ओर पेदलोका हाथो, पैरो, अखर-र्न 
एव रथोद्रारा महान्‌ संहार कर डाल ॥ १२॥ 
तथा तस्मिन्‌ बङ़े शरैर्वध्यमाने हतेऽपि च । 
अस्मानभ्याययुः पाथौ चकोदरपुरोगमाः ॥ १२॥ 
इस प्रकार जव श्यूरवीरोद्रारा वह सेना मारी जने त्मी 
ओर मारी गयी, तव कुन्तीके पुररोने भीमसेन को आगे रखकर 
हमलोगोपर आक्रमण क्रिया ॥ १३ ॥ 
धृष्युम्नः रिखण्डी च द्रौपदेयाः प्रभद्रकाः । 
सात्यकिदचेकितानश्च द्राविडः सैनिकैः सह ॥ १४॥ 
वृता व्यूहेन महता पाण्ड्याश्चोलाः सकेरलाः । 
धष्टयम्नः शिखण्डी द्रौपदीके पुत्रः प्रभद्रकः सात्यकि, 


` चेकितानः्राविड से नकोंसहित महान्‌ व्यूहसे धिरे हुए पाण्डयः 


चोल तथा केरल योद्धाओंने धावा किया ॥ ९४१ ॥ 
व्यूढोरस्का दी्ध॑भुजाः धां शवः पृथुलोचनाः ॥ १५॥ 
आपीडिनो रक्तदन्ता मत्तमातङ्गविक्रमाः। 

इन सत्रकी छाती चौड़ी ओर युजा तथा अंखिं बड़ी 
थीं । वे सवर-के-सव ऊँचे कदफे थे । उन्होने मति-मतिके 
शिरोभृप्रण एवं हार धारण क्रिये थे | उनके दत लार यै 
ओर वे मतवाटे हाथीके समान पराक्रमी ये ॥ १ ५९॥ 
नानाविरागवसना = गन्धचूणौवचूरणिताः॥ १६॥ 
बद्धासयः पाशहस्ता वारणप्रतिवारणाः। 

उन्होने अनेक प्रकारे रंगीन वख पहन सखे थे ओर 
अपने अङ्गम सुगन्धित चरणं ल्गा रकला था । उनकी कमस 
तलवार वधी थी, वे हाथमे पाश व्यि हृ थे ओर हाभिरयोको 
भी रोक देनेकी शक्ति रखते थे | १६१ ॥ 
समानस्त्यवो राजन्‌ नात्यजन्त परस्परम्‌ ॥ १७॥ 
कलापिनश्चापहस्ता दी्केशाः धियंवदाः । 
पत्तयः सादिनश्चन्ये धोररूपराक्रमाः ॥ १८॥ 


| 
। 


दाददोऽष्यायः 


2.७८. 


च्व ज्््््व्ववव्व=------------------------------------------~- 





राजन्‌ ! वे सभी सेनिक समानरूयसे मृत्युको वरण करने 
की प्रतिज्ञा करके एक दूसरेका साथ नहीं छोड़ते थे । वे 
मस्तकपर मोरपंख धारण व्यि हुए थे । उनके हाथमे धनुष 
शोभा पाता था । उनके केश बहुत वड़े थे ओर वे प्रिय वचन 
बोरे थे । अन्यान्य पैदल ओर धुडसवार भी वड़े भयंकर 
पराक्रमी थे ॥ १७-१८ ॥ 
अथापरे पुनः शुरादचेदिपञ्चाखकेकयाः । 
कारूषाः कोख खाः काञ्च्या मागधाश्चापि दुद्ूुः॥ १९॥ 
तदनन्तर पुनः दूसरे च्ूरवीर चेदि, पाञ्चा, केकयः 
कारूष कोसल, काञ्चीनिवासी ओर मागध सैनिक भी हमी 
छोगोपर चद आपे ॥ १९॥ 
तेषां ग्थाश्वनागाश्च प्रवरश्चोग्रपत्तयः। 
नानाधादययधरेदष्र नृत्यन्ति च हसन्ति च ॥२०॥ 
उनके रथः षोडे ओर हाथी उत्तम कोटिकरे थे । पैदल 
सैनिक भी बडे भयंकर थे । वे नाना प्रकारके वाजे बरजाने- 
वालके साथ हरमे भरकर नाचते-कूदते ओर दषते भे ॥ 
तस्य॒ सखेन्यस्य महतो महामा्वरै्वरतः। 
मध्ये चरकोदरोऽभ्यायात्‌ त्वदीयान्‌ नागधूगंतः॥ २९ ॥ 
उस विशाल सेनाके मध्यभागमे दाथीकी पीपर वड़- 
बड़े महावतेसे भ्रिरकर बरेठे हुए मीमसेन आपके सैनिकेकी 
ओर वदे आरईैथे॥ २१९॥ 
स नागभ्रवतेऽव्युधो विधिवत्‌ कटिपतो वभो । 
उद्‌याद्रधग्रयभवनं यथभ्युदितभास्करम्‌ ॥ २२॥ 
उस अत्यन्त भयेकर गजराजको त्रिधिपुवंक सजाया गया 
था, बह सूर्यादयसे युक्त उदयाचल्करे उचतम रिखरॐ समान 
सुशोभित होता था ॥ २२॥ 
तस्यायसं वमे वरं वररत्नविभूषितम्‌ । 
ताराव्याप्तस्य नभसः शारदस्य समत्विषम्‌ ॥ ८६॥ 
उका लोदेका बरना हुआ उत्तम कवच श्रेष्ठ रल्नोसे 
विभूषित होकर ताराओंसे भरे दूए शरकाटीन आकाशके 
समान प्रकाशित ही रहा था ॥ २३ ॥ 
स॒ तोमरब्यग्रकसश्चारूमोलिः सखटंरृतः। 
शरन्मध्यं दि नाकौभस्तेजसा स्यदहद्‌ रिपून्‌ ॥ २४॥ 
उस समय सुन्दर सुकुट ओर आभूषणं विभूषित हो 
हाथमे तोमर लेकर रारत्कालके मध्याह सू्ंके समान प्रकाशित 
होनेवाडे भीमसेन अपने तेजमे शतरुओंको दग्ध करने रगे ॥ 
तं दृष्ट दिर्दं दुरात्‌ क्षेमधूरतिदविंपस्ितः। 
आद्यननभिदुद्राव प्रमनाः प्रमनस्तरम्‌ ॥ २५ ॥ 
उन ॐ उस दाथीको दूरसे ही देखकर हाथीपर दी बैठे हृष 
महामन क्षेमधूर्तिने महामनस्वी भीमसेनको दल्कारष हए उन 
पर धावा क्रिया ॥ २५॥ 
तयोः समभवद्‌ युं द्विपयोख्प्ररूपयोः । 





यदच्छया दरुमवतोमंदापवैतयोरिव ॥ २६॥ 
जेमे बक्से भरे हुए दो महान्‌ पंत दैवेच्छासे परस्पर 
टकरा रहे होः उसी प्रकार उन भयानक रूपधारी दोर्ना 
गजराजोमे भारी युद्ध छिड़ गया ॥ २६ ॥ 
संसक्तनागौ तौ वीरौ तोमरैरितरेतरम्‌ । 
वलवत्‌ सूयेरदम्याभैर्भित्वान्योन्यं विनेदतुः ॥ २७ ॥ 
जिनके ह।थी एक दूसरेसे उल्ञे हुए येः वे दोनो वीर 
क्षेमधूतिं ओर भीमसेन सूर्यकी किरोके समान चमकीठे 
तोमरोंदयारा एक दूसरेको वल्ूर्वक विदीणं करते हुए जोर- 
जोरसे गर्जने ठग ॥ २७ ॥ 
व्यपखत्य तु नागाभ्यां मण्डलानि विचेरतुः । 
प्रग्रह चोभो धनुषी जघ्नतुवै परस्परम्‌ ॥ २८ ॥ 
फिर हाथियेद्रारा ही पीके हटकर वे दोनो मण्डलाकार 
विचरने ओर धनुष लेकर एक दुसषरेपर वार्णोका प्रहार करने 
लगे ॥ २८ ॥ - 
क््वेडितास्फोटितरवैबोणशब्दैस्तु सवेतः। 
तौ जनं हर्षयन्तो च सिहनाद्‌ं प्रचक्रतुः ॥ २९ ॥ 
वे गर्जने, ताछ ठौकने ओर वाणोके शब्दसे चारौ ओर 
के योद्धाओंको हर्षं प्रदान करते हुए सिंहनाद कर रई थे ॥ 
समुद्यतकराभ्यां तौ द्विपाभ्यां तिनाुभो । 
वातोद्धतपताकाभ्यां युयुधाते महाबलौ ॥ ३० ॥ 
वे दोनों महवटी ओर विद्रान्‌ योद्धा उन सूंड उठाये 
हुए दोनों हाथियोद्यारा युद्ध ॒कर रदे थे । उस समय उन 
हाधियोके ऊपर कगी हुईं पताकार्ण्‌ हवा वेगे फहरा रदी थीं॥ 
तावन्योन्यस्य धलुषी छित्वान्योन्यं विनेदतुः। 
शकितोमरवदण पाव्रण्मेधाविवाम्बुभिः ॥ ३९॥ 
जेसे वर्षाकराल्करे दो मेर पानी बरसा रदे ह, उषी प्रकार 
शक्ति ओर तोमरौकी वर्प एक दूसरेके धनुपको काटकर 
वे दोनो ही परस्पर गज॑न-तर्जन करने ल्गे ॥ ३१९ ॥ 
्षेमधूर्तिस्तदा भीमं तोमरेण स्तनान्तरे । 
निर्विभेदातिवेगेन  षड्भिश्चाप्यपरे नेद्‌न्‌ ॥ ६२ ॥ 
उस समय क्षेमधूर्तिने भीमसेनकी छातीमे बड़े वेगसे एकं 
तोमर धसा दिया । फिर गजना करते हूए उसने उन्हे छः 
तोमर ओर मारे ॥ ३२॥ 
स भीमसेनः शुद्यभे तोमर रङ्गमाध्ितेः। 
क्रोधदीप्तवपुमेधैः सघसपिरिवांशमान्‌ ॥ ३३ ॥ 
अपने शरीरे धसि हए उन तोमेद्यास क्रोधसे 
उदीप शरीरवाके भीमसेन मेधोदयारा सात धोडोवाछे सू्के 
समान सुशोभित ह रदे ये ॥ ३३॥ 
ततो भास्करवणःभमञजोगतिमयस्मयम्‌ । 
सखजं तोमरं भीमः प्रव्यभिजाय यत्नवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
तव॒ भीमसेनने सूरये समान प्रकाशमान तथा सीधी! 





३७८८ श्रीमहाभारते [ कणंपणि ॥ 
= नवव 





गतिसे जानेवाञे एक लोदमय तोमरको अपने शतुपर 
प्रयतनपूरव॑क छोड़ा ॥ २३४ ॥ ह 
ततः कटूताधिपतिश्चापमानम्य सायकः । 
दशभिस्तोभरं भित्वा षष्ठा विव्याध पाण्डवम्‌ ॥३५॥ 
यह देख ऊुद्धतदेशके राजा ्षमधूर्तिने अपने धनुषको 
नवाकर दस सायकौसि उसतोमरको काट डाला ओर साठ बाण 
मारकर भीमसेनको भी घायल कर दिया ॥ २३५ ॥ 
अथ कासकमादाय भीमो जलभनिःस्वन्‌म्‌ । 
रिपोरभ्यदेयन्नागसुन्नदन्‌ पाण्डवः शरेः ॥ ३६ ॥ 
ततश्वात्‌ गज॑ते हुए पाण्डुपुत्र भीमसेने मेध-गजना- 
के समान गम्भीर घोष करनेवाले धनुष्को लेकर अपने 
बार्णोद्रारा शत्रुके दहाथीको पीडित कर दिया ॥२६॥ 
स ॒शारोघार्दितो नागो भीमसेनेन संयुगे । 
गृष्ामाणोऽपि नातिष्ठद्‌ वातोद्धूत इवाम्बुदः ॥ ३७ ॥ 
युद्धस्थल्म भीमसेनके बाणसमृहौसे पीडित हुआ वह 
गजराज हवाके उड़ाये हए वादके समान रोकनेपर भी 
वरहा रुक न सका ॥ २३७ ॥ 
तमभ्यघावद्‌ द्विरदं भीमो भीमस्य नागराट्‌ । 
महावातेरितं मेधं वातोद्धूत ॒वाम्बुद्‌ः ॥ १८ ॥ 
जेसे अधीके उड़ये हए मेषे पीछे वायुपरेरित 
दूसरा मेघ जा रहा हो, उसी प्रकार भीमसेनका भयंकर गजराज 
क्षेमधूतिके उस हाथीका पीछा करने ठ्गा ॥ ३८॥ 
संनिवायौतमनो नागं क्षेमधूर्तिः प्रतापवान्‌ । 
विभ्याघाभिद्रुतं बाणैभीमसेनस्य कुञ्जरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उस समय प्रतापी क्षेमधूर्विने अपने हाथीको किसी 


प्रकार रोककर सामने अति हए भीमसेनके 
हाथीको बाणेते बध डाल ॥ ३९ ॥ 
ततः साधुविखष्टेन श्ुरेणानतपर्वणा । 


छिर्वा शरासनं श्रोनोगमामित्रमादं यत्‌ ॥ ४०॥ 
इसके बाद अच्छी तरह छोड़ हुए छकी हई गोठवाछे 

क्षुर नामक्र बाणसे भीमसेने श्रुके धनुप्रको काटकर उसके 

हाथीको पुनः अच्छी तरह पीडित किया ॥४०॥ 

ततः छर्धो रणे भीमं क्षेमधूर्तिः पराभिनत्‌ । 

जघान चास्य दविरद्‌ं नाराचैः सर्वमम॑सु ॥ ४१॥ 
तत्र क्ेमधूर्तिने कुपित हो रणभूमिमे भीमसेनको गहरी 

न्वोट पर्हुचायी ओर अनेक नाराचोंद्वारा उनके हाथीके सम्पू 

 भर्मसथानेमिं आघात क्रिया ॥ ४१ ॥ 

ख पपात महानागो भीमसेनस्य भारत । 


इति श्रीमहाभारते कणपव॑णि क्षेमधूति 
„ ष प्रकार श्रीमषामारत कर्णप॑मे मधूति का वधविषयक बारह 





पुरा नागस्य पतनादवप्लुत्य स्थितो महीम्‌ ॥ ७२ ॥ 
भारत ! इससे भीमसेनका महान्‌ गजराज पृरथ्वीपर्‌ शिर 

पड़ा । उसके गिरनेखे पदले दी भीमसेन कूद 

भूमिपर खड़े दो गये ॥ ४२ ॥ 

तस्य भीमोऽपि द्विरदं गदया समपोथयत्‌ । 

तस्मात्‌ प्रमथितान्नागात्‌ क्षेमधूर्तिमवप्लुतम्‌ ॥ ४३॥ 

उदतायुधमायान्तं गदयाहन्‌ चकोद्रः । 

स पपात हतः सासिव्य॑सुस्तमभितो द्विपम्‌ ॥ ४४॥ 
तदनन्तर भीमने भी अपनी गदाते क्षेमधूर्तिके हाथीको 

मार डाला फिर जव उस मरे हए हाथीसे वूरदकर्‌ कषेमधूत 

तक्वार उठाये सामने आने खगाः उस समय भीमसेने उस. 





पर भी गदासे प्रहार क्रिया| गदाकी चोट खाकर उक्र 
प्राणपलेरू उड़ गये ओर वह तल्वार ल्यि हए अपने 
हाथीके पास ही गिर पड़ा ॥ ४३-४४ ॥ 
वज्रपभग्नमचरं सहो वज्रहतो यथा । 
` तं हतं नरपति ष्टा कुलूतानां यशस्करम्‌ । 
पादरवद्‌ व्यथिता सेना त्वदीया भरतर्षभ ॥ ४५॥ 
भरतश्रेष्ठ | जसे वज्रे आधातसे दट-पूटकर गिरे 

हए पव॑ते समीप वञ्चका मारा हुआ विह गिरा हो, उसी 
कार उस हाथीके समीप क्षेमधूतिं धराशायी हो रे थे । 
कुदतोका यदा बदानेवाडे राजा क्षमधूर्तिको मारा गया देख 
आपकी सेना व्यथित होकर भागने लगी ॥ ५५॥ 


वधे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


जष्याय पूरा; हुमा ॥ ९२॥ 





योदशो ऽध्यायः 
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त्रयोदशोऽध्यायः 


दोनो सेनाओंका परस्पर घोर युद्ध तथा सत्य 


संजय उवाच 
ततः कणो मदेष्वासः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 
जघान समरे शरः शरेः संनतपर्वभिः ॥ १ ॥ 
संजय कहते है-- रजन्‌! तश्वात्‌ महाधनुर्धर ्यरवीर 
कर्णने छकी दुई गोठवाटे बाणदारा समराङ्गणम पाण्डव- 
सेनाका संहार आरम्भ क्रिया॥ १॥ 
तथैव पाण्डवा रजंस्तव पुरस्य वादिनीम्‌ । 
कणस्य प्रसुले क्रुद्धा निजघ्चुस्ते महारथाः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार क्रोधमे भरे दए महारथी पाण्डव 
मी कर्णके सामने दी आपकर वैटेकी सेनाकरा विनाश्च करने लगे ॥ 
कणो ऽपि राजन्‌ समरे ग्यहनत्‌ पाण्डवीं चमूम्‌। 
नाराचैर्करदम्याभैः कमीरपरिमार्जितैः ॥ ३ ॥ 
महाराज | कर्णंके नाराच कारीगरोद्वारा धोकर साफ 
कयि गये येः इसलिये सूर्यकी किरगोके समान 
चमक रदे थे। उनके द्वारा वह भी रणमूमिमे पाण्डव- 
सेनाक्रा वध करने क्गा ॥ २ ॥ 
तत्र भारत कणन नाराचैस्ताडिता गजाः । 
नेदुः सेदुश्च मस्ुश्च बध्रञुश्च दिशो दृश ॥ ४॥ 
भरतनन्दन ! बर्हा कर्णके चलये दए नाराचोकी 
मार खाकर द्ंड-के-ंड हाथी चिग्धाडनेः पीड़ासे कराने? 
मछिन हने ओर दसौ दिद्ाओंमे चक्र काटने लगे ॥ ४ ॥ 
वध्यमाने बले तस्मिन्‌ सूतपुत्रेण मारिष । 
न्कल ऽभ्यद्रवत्‌ तूणं खूतपुत्रं महारणे ॥ ५ ॥ 
माननीय नरे ! सूतपुत्रके द्वारा उस महासमरमं जव 
अपनी सेना मारी जाने ठगी; तव नकुलने तरत ही 
कर्ण॑पर धावा क्रिया ॥ ५ ॥ 
भीमसेनस्तथा द्रौणि कुबौणं कमं दुष्करम्‌ । 
विन्दाचुविन्दौ कैकेयौ सात्यकिः समवारयत्‌ ॥ ६ ॥ 
भीमसेनने दुष्कर कर्म॑करते हुए अश्वर्थामाको 
तथा सात्यकिने केकयदेशीय विन्द ओर अनुविन्दको रोका ॥ 
श्रुतकमीणमायान्तं चिजसेनो महीपतिः । 
-प्तिविन्ध्यस्तथा चित्रं चि्रकेतनकासुकम्‌ ॥ ७ ॥ 
सामने आति हुए शरुतकर्मा राजा चित्रवेनने रोका 
तथा प्रतिरविध्यने विचित्र ध्वज ., ओर धनुषबे 
चिन्नका सामना किया ॥ ७॥ 
वुयोंघनस्तु ` राजानं धमेपुत्नं युधिष्ठिरम्‌ । 
संशप्तकरणान्‌ कृद्धो द्यभ्यधावद्‌ धनंजयः ॥ < ॥ 
दुर्योधने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ओर करोधमं भरे इए 
अञ्जने संशसक्रगणेोपर' धावा किया ॥ ८॥ 
, ` शरृष्टयम्नः कृपेणएथ तस्मिन्‌ वीरबरक्ये । 


त ~ 


करिके दारा विन्द्‌ ओर अनुबिन्दक्रा वध 
शिखण्डी कतवमोणं समासादयदच्युतम्‌ ॥ ९ ॥ 
बड़े-बड़े वीरोका संदार करनेवाले उ संग्रामम धृष्टद्युम्न 
कृपाचार्थकरे साथ युद्ध करने कगे ओर शिखण्डी कभी पीठे न 
दटनेवाठे कृतवमपसि भिड़ गया ॥ ९ ॥ 
श्रुतकीर्तिस्तथा शाठयं माद्रीपु्रः खतं तव । 
दुःशासनं महाराज सहदवः प्रतापवान्‌ ॥ १० ॥ 
महाराज ! श्रुतकीर्विने शल्यपरर ओर प्रतापी माद्रीकुमार 
सहदेवने आपके पुत्र दुःशासनपर आक्रमण किया ॥१०॥ 
कैकेयौ सात्यकिं युद्धे शस्वरषेण भाखता । 
सात्यकिः केकयो चापि च्छादयामास भारत ॥ ११९ ॥ 
भरतनन्दन ! केकयराजकुमार विन्द ओर अनुविन्दने 
युद्धम चमकीले वार्णोकी वर्षा करके सात्यकिको ओर सात्यकि- 
ने दोनो केकयराजकरुमारोको आच्छादित कर दिया ॥ ११ ॥ 
तावेनं रातये वीरौ जघ्नवुद्टैदये अशम्‌ । 
विषाणाभ्यां यथा नागौ प्रतिनागं महावने ॥ १२॥ 
जेते विशाल वनम दो हाथी अपने विरोधी हाथीपर 
दोनो दंतिंसे प्रहार करते हौः उसी प्रकार वे 
दोनो वीर भ्राता विन्द ओर अनुविन्द सात्यक्रिकी छातीमें 
गहरी चोट पहुचाने रगे ॥ १२ ॥ 
श्ारसम्भिन्नवमौणो ताबुभौ श्रातरौ रणे। 
सात्यक्रि सत्यकमीणं राजन्‌ विव्यधतुः रारे; ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! उन दोनेकि कवच वाणेसे छिन्न-मिन्न हो 
गये येः तो भी उन दोनो माइयोने रणभूमिमे सत्यकर्मा 
सात्यक्रिको बाणे घायल कर दिया ॥ १२३ ॥ 
तौ साद्यकिर्महाराज प्रहसन्‌ सवंतोदिशः। 
छादयञ्छरवषेण वारयामास भारत ॥ १४॥ 
महाराज ! भरतनन्दन } सात्यक्रिने रसते्देसते सम्पूणं 
दिशाओको अपने वाणोकी वपसि आच्छादित करके उन 
दोनो भादयोको रोक दिया ॥ १४॥ 


` वार्यमाणौ ततस्तौ हि शेनेयशरवृष्िभिः । 


शषेनेयस्य रथं तूर्णं छादयामासतुः शरैः ॥ १५॥ 
सात्यक्रिकी बाणवपरसि रोके जति हए उन दोना 

राज्कुमायने तरत दही उनके रथको बाणेसि 

आच्छादित कर दिया ॥ १५ ॥ 

तयोस्तु धयुषी चित्रे छिरवा शौरिमेहायशाः।  . 

अथ तौ सायकैस्तीक्णेवोरयामास संयुगे. ॥ १६॥ 


तवर महायशखी साव्यक्रिने अपने तीखे बाणेसि ` 


उन दोक विचित्र धनष्पीको काटकर उन्हें युद्धस्थख्मे आगे 
बदुनेसे रोक दिया ॥ १६ ॥ 


` अथान्ये धनुषी चिर प्रगृह्य च महाशरान्‌। 
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सात्यकि छादयन्तौ तौ चेरतु्ंघु सुष्ड च ॥ १७॥ 
फिर वे दोनो माई दूसरे विचित्र धनुष ओर उत्तम बाण 
लेकर सात्यक्रिको आच्छादित करते दए सन्दर एवं शीघ्र 
गतिसे सब ओर विचरने लगे ॥ १७ ॥ 
ताभ्यां मुक्ता महाबाणाः कङ्कबर्हिणवाससः । 
द्योतयन्तो दिशः.सवोौः सम्पेतुः खर्णभूषणाः ॥ १८॥ 
उन दोनोके छोड़ हुए. खणंमूषित महान्‌ वाणः जो कड 
ओर मोरे पंखेषि सुरोभित थे, सम्पूरणं दिशार्ओको प्रकादित 
करते हुए गिरने रगे ॥ १८ ॥ 
बाणान्धकारमभवत्‌ तयो राजन्‌ मदासरधे । 
अन्योन्यस्य धनुदचेव चिच्छिदुस्ते महारथाः॥ १९॥ 
राजन्‌ ! उस महासमरमे उन दोनौके बाेति 
अन्धकार छा गया । फिर उन तीनों महारथिरयोने एक 
दूसरेके धनुप्र काट डके ॥ १९॥ 
ततः कछृद्धो महाराज सात्वतो युद्धदुर्मदः । 
धनुरन्यत्‌ समादाय सज्यं छृत्त्रा च संयुगे ॥ २०॥ 
्षुरप्रेण खुतीक्णेन अनुविन्दिरोऽहरत्‌ । 
महाराज ! फिर तो रणदुम॑द साव्यक्रि कुपित हो ॐ । 
उन्होने युद्धस्थल्मे दूसरा धनुर ठेकर उसकी प्रतयञ्चा 
चदायी ओर एक अव्यन्त॒तीले क्षुरपके द्वारा 
अनुविन्दका सिर काट छिया ॥ २०९ ॥ 






अपतत्‌ तच्छिरो राजन्‌ कुण्डलोपचितं महत्‌॥ २१॥ 

शम्बरस्य इ यद्वन्नितस्य महारणे । 

शोचयन्‌ केकयान्‌ सवोअगामा्च वसुन्धराम्‌॥ २२ ॥ 
` राजन्‌ ! उस महासमरमै मारे, गये अनुबिन्दका 







श्रीमहाभारते 


[ कण॑पबणि 


कुण्डलमण्डित महान्‌ मस्तक शम्बरासुरके पिरे समान कर 

कर गिरा ओर समसत केकर्योको शोकम डरता हुआ शष 

प्रथ्वीपर जा पड़ा ॥ २१-२२ ॥ 

तं दृष्ट्रा निहतं शुरं भ्राता तस्य मदारथः । 

सज्यमन्यद्‌ धनुः छृत्वा शेनेयं पयंवारयत्‌ ॥ २३॥ 
चूरवीर अनुविन्दको मारा गया देल उत्त 

महारथी माई विन्दन अपने धनुषपर प्रलयश्च चाकर 

सात्यक्रिको चारौ ओरसे रोका ॥ २३ ॥ 

स षष्ट्या सात्यकि विद्ध्वा खणपुङ्धैःशिलारितैः। 

ननाद बलवन्नादं तिष्ठ॒तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
उसने शिखपर तेज क्रिये गये सुवर्णपंखयुक्त साठ 

बाणेद्वारा सात्यक्रिको धाय करफे वड़े जोरकी गर्जना की 

ओर कहा-“लड़ा रहः ख डा रहः ॥ २४ ॥ 

सात्यकिं च ततस्तूर्णं केकयानां भदारथः । 


शरैरनेकसाहसेबोह्योररसि चार्पयत्‌ ॥ २५॥ . 
तदनन्तर केकय-महारथी विन्दने तुरत दही 
सात्यक्रिकी दोनो भुजाओं ओर छतीमे कर 


हजार वाण मारे॥ २५ ॥ 

स शरैः क्षतसवोज्गः सात्यक्रिः सत्यविक्रमः । 

रराज समरे राजन्‌ सपुष्प इव किंशुकः ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! उन वाणेोमे समराङ्गणमे सत्यपरौक्रमी 

साघ्यकिके सारे अङ्ख क्षत-विक्षत हो लषटू-खहान हो गये ओर 

वे खिले हुए परलशके समान सुयोभित होने सो ॥ २६॥ 

सात्यकिः समरे विद्धः कैकेयेन महात्मना । 

कंकेयं पञ्चविंशत्या विव्याध प्रहसन्निव ॥ २७॥ 
हामना कैकेय ( विन्द ) के द्वारा समराङ्गणमे 

घायल हए साध्यक्रिने हँसते हुए-ते पचीस वाण मारकर 

केकेयकतो मी घायल कर दिया ॥ २७ ॥ 

तावन्योन्यस्य समरे संछिद्य धनुषी शभे । 

हत्वा च सारथी तूणे हयांश्च रथिनां वरौ ॥ २८॥ 
उन दोनो महारधियोने युद्धखल्मे एक दूसरे 

सुन्दर धनुष काटकर तुरत ही सारथि ओर 

घोडे भी मार डले ॥ २८ ॥ 

विरथावसियुद्धाय समाजग्मतुराहवे । 

एतचन्द्रचिते गृह्य चम॑णी खुभुजो तथा ॥ २९॥ 
फिर वे सुन्दर धुजारओवाटे दोन वीर रथहीन 

होकर सौ चन्द्राकार चिमे युक्तं ठार ओर तल्वार 

्यि खङ्गयुद्धे स्थि उद्यत हो युद्धखल्मे एक 

दूसरेके सामने आधये ॥ २९॥ 

व्यरोचेतां महारङ्गे निखिशवरधारिणौ । | 

यथा देवाखुरे युद्धे जम्भक महाबलो ॥ १३० ॥ 
जेते देवायुर-ंगामम महापली इन्द्र॒ ओर -जम्भायुर 





चतुर्व॑शोऽध्यायः 


२३.७९१ 


------------------------------चचच्व्व्च्च््च्च्=================--- 
------------------------------------------------- 


शोभा पाते थेः उसी प्रकार युदधके उस महान्‌ रङ्गस्थस्मे 
उत्तम खड्ग धारण क्रिये हए वे दोनो योद्धा 
सुशोभित हो रहे थे ॥ ३० ॥ 
मण्डलानि ततस्तौ तु विचरन्तौ महारणे । 
अन्योन्यममितस्तूणं समाजग्मतुराहवे ॥ ९१९ ॥ 
उस महासमसमे मण्डल्कार विचरते ओर पतर 
दिखाते ह्ण वे दोनों वीर तुरत ही एक दूसरे 
समीप आ ग्रे ॥३१॥ 
अन्योन्यस्य वधे चैव चक्रतुर्य॑लमुत्तमम्‌ । 
कैकेयस्य द्विधा चमे ततश्चिच्छेद सात्वतः ॥ १२ ॥ 
सात्यकेस्तु तथैवासौ चमे चिच्छेद पार्थिवः। 
फिर वे एक दूसरेके वधकरे द्यि भारी यल करने 
लगे | तदनन्तर सात्यक्रिने विन्दकी टार्के दो टुकड़े कर 
दिये । इसी प्रकार राजकुमार विन्दने भी सात्यकिकी 
दार दटूक-टरक कर दी ॥ ३२२ ॥ 
चर्म च्छिर्वा तु कैकेयस्तारागणदातैचरंतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
चचार मण्डलन्येव गतप्रत्यागतानि च। 
मैकड़ां तारक-चिहोसि भरी हुई सात्यकिकी टाक काटक्रर 
विन्द गत ओर प्रत्यागत आदि वैते बदलने ठ्गा ॥ ३३६ ॥ 
तं चरन्तं महारङ्गे निखिदावरधारिणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अपहस्तेन चिच्छेद शौनेयस्त्वरयान्वितः । 


` युधामन्युरथं 





युद्धे उस महान्‌ रङ्गस्यल्मे श्रे्र-लन्खं धारण 
करके विचरते हए व्रिन्दको सात्यक्रिने तिरे हाथसे 
द्रीघतापूर्वक काट डाला ॥ ३४९ ॥ 
सवमी केकयो राजन्‌ द्विधा छ्रिचो मह।रणे ॥ ३५ ॥ 
निपपात महेष्वासो वज्राहत शवाचलः। 

राजन्‌ । इस ग्रक्रार मदाचुद्रमें दो टकड़मं कटा द्मा 
करवनचसहित महाधनुर्धर केकयराज वञ्रके मागे दृण 
पवंतक्रे समान गिर॒ पड़ा ॥ ३५१ ॥ 
तं निहत्य रणे श्रः शेनेयो रथसत्तमः ॥ ३६॥ 
तूणैमाख्रेह परंतपः । 

रथियमे श्रेष्ठ रानुदमन रण्॒यर सात्यकरि विन्दका वध 
करके तुरंत ही युधामन्युके रथपर चद्‌ गये ॥ ३६१ ॥ 
ततोऽन्यं रथमास्थाय विधिवत्कदिपतं पुनः । 
केकयानां महत्‌ सेन्यं घमत्‌ सात्यकिः शरः ॥३७॥ 

तत्पश्चात्‌ विधिपूवंक सजाकर ल्य दृण दूसरे रथपर 
आरूढ हो सात्यक्रि अपने वाेद्रारा केकयोकी विशाल 
सेनाकरा संहार करने खगे ॥ ३७ ॥ 
सा वध्यमाना समरे केकयानां महाचमूः । 
तमुत्खज्य रणे शत्रं प्रदुद्राव दिशो दशा ॥ ३८॥ 

समरभूमिमे मारी जाती दुद केकर्योकी वद विशाल 
सेना रणमे रातरुको त्याणकर दसो दिदाओंमं माग गयी ॥ 


इति श्रीमक्वाभारते कणंपर्वणि विन्दाजुविन्दवधे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
इत प्रकार श्रीमहामारत कणेपर्वमे बिन्द ओर अनुबिन्दका वधविषयक तेरवः अध्याय पुर्‌ हुंभा ॥ १३ ॥ 


~^ 1 
चतुदंशोऽध्यायः 


्रौपदीपत्र श्रुतकमां ओर प्रतिविन्ष्यदवारा क्रमशः चित्रसेन एवं चित्रका वध) 
कौरवसेनाका पलायन तथा अश्वत्थामाका भीमसेनपर आक्रमण 


संजय उवाच 

श्रुतकमौ ततो रजंश्चित्रसेनं मीपतिम्‌। 
आजभ्ने समरे क्तद्धः पञ्चाशद्धिः शिलीषुखेः॥ १ ॥ 

संजय कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर श्रुतक्ानि 
समराङ्गणमे कुपित हो राजा चित्रसेनकों पचास बाण मारे ॥ 
अभिसारस्तु तं राजन्‌ नवभिनतपवेभिः । 
शरुतकमौणमाहत्य सूतं विभ्याघ पञ्चभिः ॥ २ ॥ 

नरेश्वर ! अभिसारक राजा चित्रसेने छकी हई गोटवलि 
नौ बाणेसि शरतकर्माको घायल करके पचते उसके 
सारथिको भी बरी उखा ॥ २॥ 
श्रुतकमी ततः क्रद्धश्चित्रसेनं चमूमुखे । 
नाराचेन सुतीक्ष्णेन मम॑ देदो समापयत्‌ ॥ २ ॥ 

तव क्रोधमे भरे दृण श्रुतकमौनि सेना मुहानेपर तीव 
नाराचसे चित्रसेनके मर्मस्थलधर आघातः क्रिया ॥ २ ॥ 
सोऽतिविद्धो महाराज नाराचेन महात्मना । 


मूछोमभिययौ वीरः करमर चाविवेश ह ॥ ४ ॥ 
महामना श्चुतकरमाके नाराचसे अत्यन्त घायल होनेषर 
बीर चित्रसेनको मृष्ठा आ गयी । वे अचेत हो रये ॥ ५॥ 
पतस्मि्नन्तरे चनं श्वुतकीतिर्महायशाः। 
नत्या जगतीपाटं छादयामास पत्निभिः॥ ५ ॥ 
इसी बीचमे महायशस्वी शरुतकीर्तिने न्वे वाते भूपार 
चित्रसेनको आच्छादित कर दिया ॥ ५॥ 
प्रतिलभ्य ततः संज्ञां चित्रसेनो महारथः । 
धनुश्चिच्छेद भल्लेन तं च रिव्याघ सत्तमिः॥ & ॥ 
तदनन्तर होशमे आकर महारथी चित्नसेनने एक भसे 
्रुतक्माका धनुष काट डाला ओर उते भी सात बाणास 
घायल कर दिया ॥ ६ ॥ द 
सोऽन्यत्‌ कामुकमादाय वेगघ्नं म षेतम्‌। 
(^ हु रसे स (ते ० 
चिध्ररूपधरं चक्रे चिश्रसेनं शरोर्मिभिः ॥ ७ ॥ ` 
तव श्ुतकमानि शतुभकि वेगको नष्ट करनेवाला दूसरा 
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सुवणभूषित धनुष केकर चित्रसेनको अपने बाकी लहरोसे 
विचित्र रूपधारी बना दिया ॥ ७॥ 
स शरेश्चिजितो राजा चिजमास्यधरो युवा । 
अशोभत महारङ्गे श्वाविच्छललतो यथा ॥ ८ ॥ 
विचित्र माला धारण करनेवाठे नवयुवक राजा चित्रसेन 
उन्‌ बाणेसे चित्रित हो युद्धके महान्‌ रङ्गसथल्मे करसे भरे 
हृएट साहीके समान सुशोभित होने रगे ॥ ८ ॥ 
श्तकमौणमथ वै नाराचेन स्तनान्तरे । 
बिभेद तरसा शुरस्तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
तव उस श्रवीर नरेरने श्रुतकर्माकी छाती बड़े वेगसे 
नाराचका प्रहार किया ओर कहा-^खड़ा रहः खड़ा रहः ॥ 
शुतकमौपि समरे नाराचेन समर्पितः । 
` खस्राव रुधिरं तञ गेरिकारद्रं इवाचरः ॥ १०॥ 
उस समय नाराचसे घायल हुआ श्रुतकर्मा समराङ्गगमें 
उसी प्रकार रक्त बहाने ख्गा, जे गेरूसे भीगा हुआ पर्वत 
खार रंगकी जलधारा बहाता दै ॥ १० ॥ 
ततः ख रुधिराक्ताङ्गो रुधिरेण छतच्छविः । 
रराज समरे वीरः सपुष्प इव किंशुकः ॥ ११॥ 
ततयश्चात्‌ः खूलते ख्थपथ अंगोवाला वीर श्रुतकर्मा सम- 
राज्गणमे उस रुधिरे अभिनव शोभा धारण करके खि हुए 
पलाराृक्षके समान सुरोमित हुआ ॥ ११॥ 
श्ुतकमो ततो राजञ्ान्णा समभिद्रुतः । 
शत्रुसंवारणं करद्धो द्विधा चिच्छेद ककम्‌ ॥ १२ ॥ 
राजन्‌ ! शतरुके द्वारा इस प्रकार आक्रान्त होनेपर श्रुत- 
कर्मा कुपित हो उठा ओर उसने राजा चित्रसेनके शतु-निवा- 
रक धनुषके दो इकडे कर डले ॥ -१२॥ 
अथैनं छिन्नधन्वानं नाराचानां शतैखिभिः। 
छादयन्‌ समरे राजन विञ्याघ च सुपत्रिभिः ॥ १२॥ 
महाराज | धनुष्र कट जानेपर चित्रसेनको आच्छादित 
करते हुए श्रतक्नि सन्दर पंखवाले तीन सौ नारार्चोदारा 
उसे घायल कर दिया ॥ १२॥ 
ततोऽपरेण भव्टेन तीक्ष्णेन निशितेन च । 
जार सशिरख्राणं शिरस्तस्य महात्मनः ॥ १७॥ 
तदनन्तर एक पैनी धारवाठे तीखे महसे उसने महामना 
चित्रसेनकरे रिरख्राणसदित मसतकक्रो काट छा ॥ १४॥ 
तच्छिरो न्यपतद्‌ भूमौ चित्रसेनस्य दीतिमत्‌ । 
य्टच्छया यथा चन्द्रइच्युतः खगोन्महीतलम्‌॥. १५॥ 
चित्रसेनका वहं दीपिशाली मस्तक परथ्वीपर गिर पड़ा, 
मानो चन्द्रमा दैवेच्छावरा खरगसे मूतर्पर आ गिरा हो |९९॥ 
राजानं निदतं दष्टा तेऽभिसारं तु मारिष । 
अभ्यद्रवन्त वेगेन चित्रसेनस्य सैनिका; ॥ १६॥ 
माननीय नरेश अभिसर देशके अधिपति राजा चित्र 


भीम्ाभारते 


न न === 
सेनको मारा गया देख उनके सैनिक बड़ वेगसे भाग चले ॥ 
ततः क्रुद्धो महेष्वासस्तत्सेन्यं प्राद्रवच्छरैः । 
न्तका यथा कुद्धः सवेभूतानि परेतराय्‌ ॥ १७॥ 
तस शात्‌ क्रोधमे भरे हृए महाधनु्र श्रुतकरमानि अपन 
बाेद्यारा उस सेनापर आक्रमण क्रियाः मानो प्रलयकाले 
कुपित हुए यमराज समस्त प्राणियोपर धावा बोल रदे हे॥| १७ ॥ 
ते वध्यमानाः समरे तव पौत्रेण धन्विना । 
भ्यद्रवन्त दिशस्तृणं दावदग्धा इव द्विपाः ॥ १८॥ 
युद्धम आपके धनुरधैर पौत्र श्रुतकर्मादरारा मारे जाते हए 
वे सैनिक दावानठते छ्॒ल्ते हए हाथि्ोके समान तुरंत ही 
सम्पूणं दिशाओं भाग गये ॥ १८ ॥ 
तास्तु विद्रवतो दष्टा निरुत्साहान्‌ द्विषज्ञये । 
द्रावयन्निषुभिस्तीक्ष्णैः श्रुतकमौ व्यरोचत ॥ १९॥ 
शतुरओपर विजय पनेका उत्साह छोड़कर भागते हए 
उन सैनिकौको देखकर अपने तीखे वारणो उनदै देते हए 
श्रुतकर्मा अपूव शोभा हो रही थी ॥ १९ ॥ 
प्रतिविन्ध्यस्ततधितरं भित्वा प्रञचभिरायमैः। 
सारथि च ्रिभिर्विद्‌ध्वा ध्वजमेकेषुणापि च॥ २०॥ 
दूसरी ओर प्रतिविन्ध्यने पोच बाोंदयारा चित्रको क्षत- 
विक्षत करके तीन वारणोसे सारथिको धाय कर दिया-ओीर 
एक बाणसे उसके ध्वज्को भी बीध डाला ॥ २० ॥ 
तं चित्रो नवभिर॑ट्ठेबोद्योरुरसि चार्पयत्‌ । 
खणेपुद्धैः भरसनाग्रैः कङ्कवर्हिणवाजिततैः ॥ २१९॥ 
तव चित्ने कङ्क ओर मयूरकी पोखसि युक्त खच्छ धार 
ओर सुनहरे पंखवारे नौ भल्खसे प्रतिविन्धयकी दोनो मुजाओं 
ओर छाती गहरी चोट पर्हुचायी ॥ २१ ॥ 
प्रतिविन्ध्यो धनुदिछरवा तस्य भारत सायकैः । 
- पञ्चभिनिंशितेबोणेरथैनं स टि जघ्निवान्‌ ॥ २२॥ 
भार ! प्रतिविन्ध्यने अपने बेदार उसके धनुषको 
काटकर पाच तीखे बाणोसे चित्रको भी घायल कर दिथा॥२२॥ 
ततः शक्ति महाराज खर्णघण्टां दुरासदाम्‌ । 
पादिणोत्‌ तव पाय घोरामननिरिखामिव ॥ २३॥ 
महाराज | तदनन्तर चित्रने आपके पौत्रपर घोर अभि 
िखाके समान सुवणंमय धसे सुशोभित एक दुर्धषं 
शक्ते चलायी ॥ २२३ ॥ 
तामापतन्तीं सहसा महोल्कापरतिमां तदा । 
द्विषा चिच्छेद समरे प्रतिविन्ध्यो हसनिव ॥ २४॥ 
समराङ्गणमे बड़ी भारी उस्काके समान सहसा आती 
हृद उस शक्तिको परतिविन्ध्यने रसते हएसे दो दकड़मि 
काट डाला ॥ २४॥] 
सा पपात द्विधा छिन्न प्रतिविन्ध्यशरैः शिततः। 
युगान्ते सवैभूतानि जसयन्ती यथादानिः ॥ २५॥ 
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प्रतिविन्ध्यक्रे तीखे वार्णसि दो टूक होकर वह शक्ति 
प्रस्यकालमे सम्पूणं प्राणियोको भयभीत करनेवाटी अशनिके 
समान गिर पड़ी ॥ २५ ॥ 
शराश्कि तां प्रहतां दष्ट चित्रो गृह्य महागदाम्‌। 
प्रतिविन्ध्याय चिक्षेप रूक्मजाटविभूषिताम्‌ ॥ २६॥ 
उस शक्तिको न्ट हुई देल चित्रने सोनेकी जायसे 
विभूपरित एक विशाल गदा हाथमे ठे ली ओर उसे प्रतिविन्ध्य- 
पर छोड़ दिया ॥ २६ ॥ 
खा जघान हर्यांस्तस्य सारथि च महारणे । 
रथं प्रसद्य वेगेन धरणीमन्वपद्यत ॥ २७॥ 
उस गदानि महासमसमे प्रतिविन्ध्यके घोड़ ओर सारथिको 
मार डाला ओर रथको भी चूरचूर करती हुई वह बड़े 
वेगसे प्रथ्वीप्र गिर पड़ी ॥ २७ ॥ 
पतस्िन्नेव कटे तु रथादाप्लुत्य भारत । 
श्क्कि चिक्षेप चित्राय खणदण्डामटंङृताम्‌ ॥ २८ ॥ 
भारत ! इसी वीचमे रथसे कूद कर प्रतिविन्ध्यने चित्रपर 
एक सुवर्णमय दण्डवाटी सुसज्ञित शक्ति चलायी ॥ २८ ॥ 
तामापतन्तीं जग्राह चि्रो राजन्‌ महामनाः । 
ततस्तामेव चिश्चेप प्रतिविन्ध्याय पार्थिवः ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! महामना राजा चित्रने अपनी ओर आती 
हद उस शक्तिको हाथते पकड़ छ्य ओर फिर उसीको 
प्रतिविन्ध्यपर दे मारा ॥ २९ ॥ 
सभासाद्य रणे शुरं परतिविन्ध्यं महाभ्रमा । 
निर्भि्च दश्चिणं बाहं निपपात मदीतले । 
पतिताभासयच्यैव तं देशमरानिर्यथा ॥ ३० ॥ 
वह्‌ अत्यन्त कान्तिमती शक्ति रणभूमिमे शूरवीर प्रति- 
विन्ध्यको जा लगी ओर उसकी दाहिनी सुजाको विदीणं 
करती हुई प्रथ्वीपर गिर पड़ी । वहं जरह गिरी, उस स्थानको 
बिजलीके समान प्रकाशित करने लगी ॥ ३० ॥ 
प्रतिविन्ध्यस्ततो राजंस्तोमरं देमभूषितम्‌ । 
व्रेषयामास संक्रद्धधितस्य वधकाङ्घया ॥ २९ ॥ ` 
राजन्‌ ! तवं अव्यन्त क्रोधमे भरे हुए प्रतिविन्ध्यने चित्र 
के वधकी इच्छासे उसके ऊपर एक सवणैभूषित तोमरका 
प्रहार किया ॥ ३१ ॥ 
स॒ तस्य गा्रावरणं भिर्वा हृदयमेव च । 
जगाम धरणीं तूण महोरग इवाशयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वह्‌ तोमर उस कवच ओर वक्षःस्थलको विदरणं क्ता 
हआ वुरंत धरतीमे समा गया? जते कोई बड़ा सपं बिलमे 
घुस गया दो ॥ ३२ ॥ 
स पपात तदा राजा तोमरेण समाहतः । _. 
प्रसाय॑विपुलो वाह पीनौ परिघसंनिभो ॥ ३९ ॥ 





------ 


तोमरसे अत्यन्त आदत हो राजा चित्र अपनी परिघके ` 
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समान मोटी ओर विरा सुजार्ओको फैखाकर त्कार प्रथ्वीपर 
गिर पड़ा ॥ ३३ ॥ 
चिरं सम्परक््य निहतं तावका रणशोभिनः । 
अभ्यद्रवन्त वेगेन प्रतिविन्ध्यं समन्ततः ॥ ३७ ॥ 
चित्रको मारा गया देख संग्राममे शोभा पनेवाठे आपके 
योद्धा प्रतिविन्ध्यपर चारो ओरसे वेगपूवंक दूट पड़ ॥ २४॥ 
खजन्तो विविधान्‌ बाण।ञशतघ्रीश्च खकिकिणीः। 
तमवच्छादयामाखः सखूर्यमश्रगणा इव ॥ ३५॥ 
जसे बादल सूर्यको ठक छेते दैः उसी प्रकार उन्‌ 
योद्धा्भेनि नाना प्रकारके वाणो ओर छोरी-छोटी धेटियौसहित 
शतभ्नियोका प्रहार करके उसे आच्छादित कर दिया ॥ २५॥ 
तान्‌ विधम्य महाबाहुः शरजाटेन संयुगे । 
व्यद्रावयत्‌ तव चमू वज्रहस्त इ्वाखरीम्‌ ॥ ३६॥ 
जसे वज्रधारी इन्द्र असुरोकी सेनाको खदेडते दै उसी 
प्रकार युद्धस्थकमे महाबाहु प्रतिविन्ध्यने अपने बाणसमूहोसि 
उन अस्न-शस्रौको नष्ट करके आपकी सेनाको मार भगाया ॥ 
ते वध्यमानाः समरे तावकाः पाण्डवैचेप । 
विध्राकीर्यन्त सहसा वातजन्ना धना इव ॥ ३७॥ . 
नरेश्वर ! समरमूमिमे पाण्डवोकी मार खाकर आपक्रे , 
सैनिक हवाके उड़ाये हए वादलोके समान सहसा छिन मिनन 
होकर ब्रिखर गये ॥.२७ ॥ ५ 
वि्द्रुते बले तस्सिन्‌ वध्यमाने समन्ततः । 
द्वोणिंरेकोऽभ्ययात्‌ तूणं भीमसेनं महाबलम्‌ ॥ ३८॥ ` 
। उनके, दारा मारी जाती हई आपकी वह सेना जब ` 
-चारौ ओर भागने ल्गी, तव अकेटे अश्वत्थामाने त्रंत दी ` 
महाबली भीमवेनपर आक्रमण.कंरं दिया ॥ ३८॥ ` 
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ततः समागमो घोरो बभूव सहसा तयोः । 
यथा दवारे युद्धे बृच्रवासवयोरिव ॥ १९ ॥ 


= 
किर तो देवासुरपंग्राममे बरत्रासुर ओर इन्द्रे समान 
उन दोन वीरम सहसा घोर युद्ध छिड गया ॥ ३९ ॥ 


इति श्री भहा भारते कर्णपर्वणि चित्रवधे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत कणेपवेमे चित्रसेन ओर चित्रक वधग्रिषयकृ चोदहर्वौौ अध्याय परा हुञ ॥ १४ ॥ 
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अश्वत्थामा ओर भीमसेनका अद्भुत युद्ध तथा दोनोंका मूर्छित हो जाना 


संजय उवाच 
भीमसेनं ततो द्रौणी राजन्‌ विश्या पत्रिणा । 
परया त्वरया युक्तो दशेयन्नख्रखाघवम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते हैँ--राजन्‌ ! तदनन्तर द्रोणकरुमार 
अश्वत्थामाने बड़ी उतावलीकरे साथ अस्र चलनेमे अपनी 
फु्तीं दिखाते दए एक बाणसे भीमसेनकेो वीं डाल ॥ १ ॥ 
अथेनं पुनराजघ्ने नवत्या निदिततैः शरैः । 
स्वेममोणि सम्प्रेक्ष्य म्॑श्ञो छघुहस्तवत्‌ ॥ २ ॥ 
फिर शीघतापू्क दाथ चलनेवाटे कुदा योद्धाके 
समान मर्मज्ञ अश्वत्थामाने भीमतेनके सारे मर्म्॑थानोको रध्य 
करके पुनः उनपर न्वे तीखे वाणोका प्रहार किया ॥ २ ॥ 
भीमसेनः समाकीर्णो द्रौणिना निशितैः शरेः । 
रराज समरे राजन्‌ रदिमवानिव भास्करः ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | अश्वत्थामाके तीखे वासि समराज्गणम आच्छा- 
दित हुए भीमतेन किरणोवाले सूर्यकरे समान सुदयोभित 
होने खगे ॥ ३॥ 
ततः शरसहस्रेण सखप्रयुक्तेन पाण्डवः । 
द्रोणपुत्रमवच्छाद्य खिहनादममुञखत ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर पाण्डुपुत्र भीमने अच्छी तरह चलये हण 
एक हजार बणे द्रोणपृत्रकरो आच्छादित करके भोर चिह- 
नाद किया ॥ ४॥ 
शरैः शरां स्ततो द्रौणिः संवायं युधि पाण्डवम्‌ । 
लखटेऽभ्याहनद्‌ राजन्‌ नाराचेन स्मयन्निव ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! अश्वत्थामाने अपने वार्णेसि भीमसेनके वार्णोका 
निवारण करके युडग्धटमे उन पाण्डुपुच्रकरे ल्लाट्मे मुसकराते 
हुए-से एक नाराचकरा प्रहार किया ॥ ५ ॥ 
टलारश्थं ततो बाणं चास्यामास पाण्डवः। 
यथा शङ्कं व्रते द्तः स्वह धार्यते चप॥ ६॥ 
नरेश्वर ! जसे वनम वलेन्मत्त गडा सग॒ धारण करता 
दैः उसी प्रकारं पराण्डुपुच भीमने अपने ल्लयमे धसे दए 
उस बाणको धारण कर गक्खा धा ॥ ६ ॥ 
ततो द्रौणि रणे भीमो यतमानं पराक्रमी । 
तरिभिरविंव्याघ नागचेरलाटे विस्मयन्निव ॥ ७ ॥ 
' तद्यश्वात्‌ पराक्रमी भीमसेनने गणमूमिमे व्रिजयकरै चि 
प्रथन्रशीकं अश्रस्धामक्रे द्यटमे भी मसकगते हरमे तीन 
नाराचक्राप्रहरि क्रिया ॥ 4 ॥ 54 
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ललारस्थैस्ततो बाणे्रह्यणोऽसौ व्यश्नोभत । 
प्राच्ृषीव यथा सिक्तखिश््गः पवेतोत्तमः ॥ ८ ॥ 
लाये धसे हुए उन तीनो वाणेद्ारा वद ब्राह्मण वपा. 
कालम भीगे द्ुए. तीन रशिखगेवाटे उत्तम पर्व॑ते ममान 
अद्भुत शोभा पाने गा ॥ ८ ॥ 
ततः शरशतेर््रौणिरदंयामास पाण्डवम्‌ । 
न चैनं कम्पयामास मातरिद्वेव पर्व॑तम्‌ ॥ ९ ॥ 
तव अश्वत्थामाने सैकड़ां वाणम पाण्डुपुत्र भीषसेनको 
पीड़ित करियाः परंतु जसे हवा पर्वतको नहीं दित्य सकती, 
उसी प्रकार वह उन्दं कम्पितन कर सकरा | ९ | 
तथेव पाण्डवो युद्धे द्रौणि शस्शततैः शिेः। 
नाकम्पयत संहृष्टो वायांघ दव ॒पवंतम्‌ ॥ १०॥ 
इसी प्रकार हषं ओर उत्साहमे भरे दए पाण्डुपुत्र भीमः 
सेन भी युद्धमे सेकड़ तीखे व्रा्णोका प्रहार करके द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामाको विचलित न कर सके | ठीक उसी तरहः जैत 
जल्का महान्‌ प्रवाह करिसी पवतको हिला-डला नहीं सकता ॥ 
तावन्योन्यं ॒शरेघोरेदछादयानो महारथौ । 
रथवयेगनो वीरौ शशुभाते बलोत्कौ ॥ ११॥ 
वरे दोनो बल्ेन्मत्त मष्टारथी वीर श्रेष्ठ रथोपर बैठकर 


एक दूसरेको भयंकर बाणोदयारा आच्छादित करते हए बड़ी 


रोभापारहेथे॥ ११॥ 

मादित्याविव संदीप्तौ लोकक्षयकराुभो । 

खरदिमभिरिवान्योन्यं तापयन्तौ शरोत्तमेः॥ १२॥ 
जसे समप्णं रोकौका विनादा कनके लिथि उ हुए शो 

तेजस्वी सूर्यं अपनी किरदार परस्पर ताप दे रे हौ, उसी 

प्रकार वे दोना तीर अपने उत्तम वा्णेष्रारा एक दूसरको 

मततत कर रदे भे ॥ १२॥ 

ततः प्रतिरूते यतनं कुवाणो तौ महारणे । 

इतध्रतिरते यत्तौ शरसङ्घैरभीतवत्‌ ॥ १३॥ 


उस महासमरम बदला ठेनेका यज्ञ करते हए वे दोनी 


धीदा निर्भये होकर अपने वाण-समूहोदयारा परस्पर अरकं 

धात्रतिधातक लि प्रयक्शीर थे ॥ १३ ॥ 

व्याघ्राविव च संग्रामे चेरतुस्तौ नरो्तमौ । 

सष दुराधर्षौ चापवक्चौ भयंकरो ॥ १४॥ 
व दोनो नरश्रेष्ठ संग्रामभूमिमे दो व्यक समान विचर 


पञ्चदशषेऽध्यायः 
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सेये, धनुष दी उन व्याघरोके मुख ओर वाण दी उनकी 
दाद थीं । वे दोनो दी दुध एवं भयंकर प्रतीत हति े ॥१५॥ 
अभूतां तावदद्यौ च शरजाछैः समन्ततः । 
मेघजाकैरिव च्छन्नौ गगने चन्द्रभास्करौ ॥ १५॥ 
आक्रम मेधरौकी धरसि आच्छादित हए. चन्द्रमा ओर 
सूर्यकरे समान त्रे दोनौ वीर सव्र ओरमे वाण .ममृहेद्रारा ठक 
क्र अदय हा गये थ ॥ १५ ॥ 
चकारोते समुहत॑न ततस्तावप्यरिदमो । 
विभुक्तावभ्रजाटेन अङ्गार्कबुधाविव ॥ १६॥ 
फिर दो ही घड्ीमे मेके आवरणसे मुक्तं दए मंगल 
ओर बुध नामक ग्रहौके समान वे दोनौ शत्ुदमन वीर एक 
दूसरेके वाणोको नष्ट करके प्रकाशित होने टगे ॥ १६ ॥ 
अथ तन्नेव सं्रामे वतमाने खुद्वारूणे। 
अपरस्तव्यं ततश्चक्रे द्रौणिस्तत्र वरुकोदरम्‌ ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार चल्नेवाटे उस भयंकर संग्राममे वदीं द्रोण- 
पूत्र अश्रल्थामान भीमसेनकं अपने दादिने भागम कर दिया ॥ 
किरज्छरदतैस््रेधीराभिरिव  पवंतम्‌ । 
न तु तन्मथ्ुषे भीमः शाबोर्विजयलक्षणम्‌ ॥ १८॥ 
फिर जैने मध जलकरी धाय्ओौमि पर्वतकं। ठक-सा देता हः 
उसी प्रकार भयंकर एवं सैकड़ों वाणेद्रारा वह मीमसेनको 
आच्छादित करने दगा; प्ररत भीमसेन यानुके इम विजय- 
सूचक लक्षणकं। सहन न कर स्के ॥ ५८ ॥ 
प्रतिचक्रे ततो राजन्‌ पण्डवोऽप्यपसञ्यतः । 
मण्डल(नां विभागेषु गतप्रव्यागतेषु च ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र मीमने मी गतःप्रसयागत आदि मण्डल- 
भाग ( विभिन्न पतो ) मे अश्चस्थामकौ दादिने करके 
बरदह चुका लिया ॥ १९ ॥ 
बभूव तुमुलं युद्धं तयोः पुरुषसिहयोः। 
चरित्वा विविधान्‌ मागन मण्डठस्थानमेव च॥ २० ॥ 
उन दोनो पुरुषविमे मण्डलकार धूमकर भतिमोतिकि 
परतरे दिखाते दए भयंकर युड होने ट्गा ॥ ९० ॥ 
शरैः पूणणीयतोत्खेरन्योन्यमभिजष्नतुः । 
अन्परोन्यस्य वघे सैव चक्रतुयेत्नसुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
वे कानत खींचकर छोडे हए वणते परस्पर चोट 
रहुचाने ओर एक दूरके वधक लि भारी यल के ल्य ॥ 
शषतर्विर्थं चेव कलुम्थोन्यमादवे । 
ततो द्वोणिमहाख्राणि प्रादुश्चक्रे महारथः ॥ २२॥ 
तान्यस्रैरेव समरे प्रतिजघ्नेऽथ पाण्डवः । 
दोनो ही युद्धश्थल्ं एक दूससको रथदीन कर देनेकी 
इन्छा करने ठे । तदनन्तर महारथी अशवव्थामाने बडे 
अख प्रकट किय; - पतु पाण्डुपुत्र मीमसेनने समराङ्गणम 
अपने अ्ोदारा ही उन सरको नष्ट कर दिया ॥ २२९ ॥ 





ततो घोरं महाराज अद्रयुद्धमव्तंत ॥ २३ ॥ 
ग्रहयुद्धं यथा घोरं प्रजासंहरणे दयभूत्‌ । 
महाराज ! फिर तो जेस प्रजाकर संहारकाख्मे अर्हौका घे।र 
युद्ध होने ख्गता दै उसी प्रकार उन दोनेमिं भयंकर अखर- 
युद्ध छिड़ गया ॥ २३१ ॥ 
ते बाणाः समसजन्त मुक्तास्ताभ्यां तु भारत ॥ ८४ ॥ 
द्योतयन्तो दिशः सवौस्तव सेन्यं समन्ततः । 
भारत ! उन दोनेकि छोड़ हुए वे बाण सम्पूणं दियाओ 
को प्रकाित करते हुए आपकर सेनाकरे चारो ओर गिरने लगे ॥ 
बाणसह्कंतं घोरमाकाशं समपद्यत ॥ २५॥ 
उर्कापातान्रतं युद्धं प्रजानां संक्षये चप । 
नरेश्वर ! उस समय वाण-समूर्होमे व्याप्त हज आक्रार 
बड़ा भयंकर प्रतीत होने लगा; ठीक उसी तरहः जपे प्रजके 
संहारकाल्परे होनेवास युद्ध उस्कापरातमे व्याप्त होनेकरे कारण 
अत्यन्त भयानक दिखायी देता है ॥ २९९ ॥ 
बाणाभिघातात्‌ संजज्ञे तत्र भारत पावकः ॥ २६॥ 
सविस्फुलिङ्गो दीप्ताचियोऽदहद्‌ वाहिनीद्धयम्‌। 
भरतनन्दन ! वही वाणेके परस्पर टक्ररानेत चनगाग्िं 
तथा प्रज्वलित ख्परोक्रे साथ आग प्रकट ह। गगरी? ज। दोनों 
सना्जक्रो दग्ध क्रिये दती थी ॥ २६९ ॥ 
तत्र सिद्धा महाराज सम्पतन्तो ऽन्रुवन्‌ वचः ॥ २७ ॥ 
युद्धानामति सर्वेषां गुद्धमेतदिति भ्रभो। 
सर्वयुद्धानि चैतस्य कठ नाहंन्ति षोडशीम्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रभो ! महाराज ! उस समव्र वहीं उड़कर अति हुए 
सिद्ध परस्पर इस प्रकार कटनै ठगे-ध्यद भद्र तो सभी 
युद्धि बदृकर हे। रहा टै, अन्य सव्र युद्ध तो इसकी सौकहवीं 
कटाक मी बरावर नही थ ॥ २४ २८ ॥ 
नेदशं च पुनद्धं भविष्यति कदाचन। 
अहो क्ञानेन सम्पन्नाबुभो बाह्यणक्च्नियो ॥ २९ ॥ 
यूषा युद्ध फिर कमी नहीं दगा । य ब्राह्मण ओः 
श्त्रिय दोनी ही अद्भुत ज्ञाने सम्पन्न ह ॥ २९ ॥ 
अहो शौर्येण सम्पन्नाबुभौ चोग्रपराक्रमो । 
अहो भीमबलो भीम पतस्य च. ताता ॥ ३० ॥ 
(मयेकर परक्रम दिखनिबाट ये दोनेौ योद्धा अद्भत शोय 
शाली है । अहो ! भीमसेनका बल भयंकर दै । इनका अस्त्र 
ज्ञान अद्भत है !॥ ३० ॥ द 
अहो वीर्यस्य सारत्वमहो सौष्ठवमेतयोः । 
स्थितावेतौ हि समरे कालान्तकयमोपमो ॥ ३९॥ 
अहो ! इनके .वीथेकी सारता विलक्षण दह । इन दोनेोकरं 
युद्धसोन्दर्य आश्वयंजनक दहै । मे दोनो समराज्ञणमे काला 
न्तक एवं यमकरे समान जान पडते है ॥ ३९ ॥ 1: ` 
खद्रौ दाविव सम्भूतौ यथा द्वाविव भास्करौ । ' 
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यमौ वा पुरुषव्याघ्रौ घोररूपाबुभौ रणे ॥ ६२॥ 
ध्ये भयंकर रूपधारी दोनों पुरुषसिंह रणमभूमिमे दो शद्रः 
दो सूयं अथवा दो यमराजकरे समान प्रकट हए हैः ॥ २३२ ॥ 
इति वाचः स्म श्रयन्ते सिद्धानां वे मुसुहः। 
सिंहनादश्च संजक्ष समेतानां दिवोकसाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
 -इस प्रकार सिद्धोकी बाते वहां बारवार सुनायी देती थीं । 
आकाशम एकत्र हुए देवताओंका सिंहनाद भी प्रकट 
हो रहा था ॥ ३२ ॥ 
अद्धतं चाप्यचिन्त्यं च दष्ट कर्म तथो रणे। 
सिद्धचारणसंघानां विसयः समपद्यत ॥ ३७ ॥ 
रणभूमिमे उन दोनोके अद्भुत एवं अचिन्त्य कर्मको 
देखकर सिद्धौ ओर चारणेोके समूहको बड़ा विस्मय 
हो रहं था ॥ ३४ ॥ 
प्रशंसन्ति तदा देवाः सिद्धाश्च परमर्षयः। 
साधु द्रोणे महाबाहो साधु भीमेति चाघ्वुवम्‌ ॥ ३५॥ 
उस समय देवताः सिद्ध ओर महर्भिगण उन दोनोकी 
प्रशंसा करते हए कहने ल्गे-“महाबाह द्रोणकुमार ! तुम्दे 
साधुवाद { भीमसेन | तुम्हारे ल्ि भी साधुवाद £ ॥ ३५ ॥ 
तो शुरौ समरे राजन्‌ परस्पररूतागस । 
परस्परमुदीक्षेतां करोधादुदधुस्य॒चश्चुषी ॥ १६॥ 
राजन्‌ | परस्पर अपराध करनेवाङे बे दोनों शूरवीर 
समराङ्गणमे क्रोधसे आंखें फाड़-फाडकर एक दूसरेकी ओर 
देख रदे थे ॥ ३६॥ 
करोधरक्तक्षणौ तौ तु क्रोधात्‌ प्रस्फुरिताधरो । 
क्रोधात्‌ संदष्टदशनौ तथैव द्शनच्छदो ॥ १७ ॥ 
करोधसे उन दोर्नोकी अखं खल हो गयी थीं । क्रोधसे 
उनके. ओढ फड़क रदे थे ओर क्रोधसे दी वे ओट चाते 
एवं दात पीते थे ॥ २७ ॥ 
अन्योन्यं छादयन्तौ स्म शारजरष्टया महारथौ । 
शराम्बुधारो समरे शखवियुत्यकारिनो ॥ ३८ ॥ 
वे दोनो महारथी धनुपररूपी वियुत्‌से परकारित होनेवाले 
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मेके समान हो बाणरूपी जल धारण करते थे ओर समा. 
गणम वाण-वर्षां करके एक दूसरेको ढके देते थे ॥ ३८ | 
तावन्योन्यं ध्वजं विद्ध्वा सारथि च महारणे । 
अन्योन्यस्य हयान्‌ विद्ध्वा विभिदाते परस्परम्‌॥९९॥ 
वे उस महासमस्म परस्परके ध्वजः सारथि ओर षोड 
वीधकर एक द्रेको क्षत-विक्षत कर रदे थे ॥ ३९ ॥ 
ततः क्रुद्धौ महाराज बाणौ शृद्य महाहवे । 
उभौ चिक्षिपतुस्तूणेमन्योन्यस्य वधेषिणो ॥ ४०॥ 
महाराज ! तदनन्तर उस महासमरमे कुपित हो उन 
दोनोने एक दुसरेके वधकी इच्छसे तुरत दो वाण लेकर 
चखये ॥ ४० | 
तौ सायकौ महाराज द्योतमानौ चमू । 
आजेष्नतुः समासाय वज्रवेगो दुरासदो ॥ ४१॥ 
राजेन्द्र ! वे दोनो बाण सेनाके मुहानेपर चमक उठे । 
उन दोनौका वेग वञ्रके समान था । उन दुर्जय बराणोने दोनकि 
पास पर्हुचकर उन्दै घायर कर दिया ॥ ४१ ॥ 
तौ परस्परवेगाच्च शशभ्यां च शद्ठाहतौ । 
निपेततुर्महावीरयो रथोपस्थे तयोस्तदा ॥ ४२॥ 
परस्परके वेगसे द्ुटे हुए उन वाद्वा अत्यन्त घायल 
हो वे महापराक्रमी वीर अपने-मपने रथकी बैठकमे तत्काल 
गिर पड़ ॥ ४२ ॥ 
ततस्तु सारथिक्लौत्वा द्वोणपुत्रमचेतनम्‌ । 
अपोवाह रणाद्‌ राजन्‌ स्वसैन्यस्य पदयतः ॥ ४९॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ सारथि द्रोणपुत्रको अचेत जानकर सारी 
सेनाके देखतेदेखते उसे रणक्षे्से बाहर हटा ठे गया ॥४३॥ 
तथेव पाण्डवं राजन्‌ विह्वलन्तं मुहुर्महुः । 
अपोवाह रथेनाजौ सारथिः शत्रुतापनम्‌ ॥ ४७॥ 
महाराज | इसी प्रकार वारबार विहर होते हए शत्रु- 
तापन पाण्डुपुत्र भीनसेनको भी रथद्रारा उनका सारथि 
विशोक थदधस्थरते अन्यत्र हटा ठे गया || ४४॥ 
ऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
रहे अध्याय पुरा हुभ ॥ ९५ ॥ 


¢ [| 
अजनका संशप्तक तथा अश्त्थामाके साथ अद्भुत युद्ध 


धृतराष् उवाच 
यथा संदाप्तकैः साधंमज्ञुनस्याभवद्‌ रणः । 
अन्येषां च महीपानां पाण्डवेस्तद्‌ व्रवीदि मे ॥ १ ॥ 
श्रुतराषटने का संजय ! संशसकोके साथ अर्जुनक 
. ` तथा अन्य्‌ पाण्डर्वक साय दूसरे दूसरे राजाओंका जिस प्रकार 
युद = व्ताओ॥१॥ 
अण्वत्थाम्नस्तु -यद्‌ युद्धमजनस्य च संजय । ` 


अन्येषां च महीपानां पाण्डवैसतद्‌ त्रवीदि मे ॥ २ ॥ 


पूत | अश्वत्थामा ओर अ्जुनका जो युद्ध हआ था तथा , 


अन्य पाण्डवोके साथ अन्यान्य नरेशोका जैसा संग्राम हुआ 
था, उसका सुद्ञसे वणन करो | २ ॥ 


संजय उवाच 
शण राजन्‌ यथा वृत्तं सरामं हवते मम । 


वीराणां शाघरुभिः सार्धं देहपाप्माञ्नाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 


---------् 


षोडशोऽध्यायः 





सखंजयने कहा-राजन्‌ | कौरव-वीरौका शतुओकरि साय देहः 
पाप ओर प्राणोका नाश करनेवाखा संग्राम जिस प्रकार हभ 
था; वह बता रहा हू । आप मुश्चसे सारी वाहं सुनिये ॥ ३॥ 
पार्थः संरा्तकवरं प्रविदयाणेवसंनिभम्‌ । 


वयक्चोभयदमिचरप्नो महावात हवाणंवम्‌ ॥ ४ ॥ 
शतुनाशक अर्जुने समुद्रके समान अपार संशप्तक सेनाम 
प्रवेश करके उसे उसी प्रकार श्षुग्ध कर डाला, जेते प्रचण्ड 
वायु सागरम ज्वार उठा देती दै ॥ ४॥ 
शिरांस्युन्मथ्य वीराणां शितेभद्टेधंनंजयः। 
पूणेचन्द्राभवक्चाणि खक्षिश्रद्‌ शनानि च ॥ ५ ॥ 
संनस्तार शिति क्षिप्रं विनाटैनलिनेरिव । 
धनंजयने अपने तीखे महोप वीरयौके सुन्दर नेत्र, मह 
ओर दोतीसे सु्ोभितः पूरणं चन्द्रमाके समान मनोहर सुखवाछे 
मस्तकोको काट-काटकर तुरंत ही वर्हौकी धरतीको पाट दिया 
मानो वह्यं विना नाल्करे कपल व्रि दिये दौ ॥ ५१ ॥ 
सुच त्तानायतान्‌ पृष्ठांश्चन्दनागुरूभूषितान्‌ ॥ ६ ॥ 
सायुधान्‌ सतलत्राश्च पञ्चास्योरगसान भान्‌ । 
बाहन्‌ श्चुर रमाणं चिच्छद समरेऽजुनः ॥ ७ ॥ 
अर्जुने समरमभूममे अपने श्षुरोद्यारा त्रुओंकी उन 
भुजाओंको भी काट डाला, जो पोच मुखवले सपकि समान 
दिखायी देती थी, जो गोलः ख्वरीः पुष्ट तथा अगुरु एव 
चन्दनसे चित थीं ओर जिनमे आयुध एवं दस्ताने भी 
मौज ये ॥ ६-७ ॥ 
धुयोन्‌ धुयंगतान्‌ सूतान्‌ ध्वजांश्चापानि सायकान्‌ । 
पाणीन्‌ सरत्नानसशृद्‌ भर्टेश्चिच्छद्‌ पाण्डवः ॥ < ॥ 
पाण्डुपु् धनंजयने शन्रुओंके रमे जते हए भाखादी 
घो, सारथयो, ध्वजौ, धनुर, बाणो ओर रत्नभूषणभूषित 
हाथोको बारवार काट डाला ॥ ८ ॥ 
रथान्‌ द्विपान्‌ हयांशचेव सारोहानजचुनो युचि । 
शरेरनेकसादखनिन्य राजन्‌ यमक्षयम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! अर्जुने युद्स्थल्मे कई हजार वाण मारकर 
रथों, हाथियों, घोड़ों ओर उन सवके सवारको मी यमलोक 
पहुंचा दिया ॥ ९॥ 
तं प्रवीरः ` सुसंरब्धा नदंमाना इवषेभाः । - 
वासिता्थमिव करद्धमभि द्रुत्य मदोत्कटाः ॥ १०॥ 
निध्रन्तमभिजध्नुस्ते शरैः शङ्गे रिविषभाः । 
उस समय संश्तक वीर अत्यन्त रोषमे मरकर मेथुनकी 
इच्छावाटी गायके स्यि ्डनेवाटे मदमत्त सड़क समान गजेन 
एवं हुङ्कार करते हुए कुपित अर्जुनकी ओर दट पड़े ओर जेते 
सोइ एक दूसरेको सगिसे मारते है, उसी प्रकार वे अपने ऊपर 
प्रहार करते हुए अर्जुनको बाणोद्ारा चोटं पचाने लगे ॥ 
तस्य तेषां च तद्‌ युद्धमभवरलोमद्षणम्‌ ॥ १९॥ 
्रेलोक्यविजये यद्द्‌ दैत्यनां सह बञ्निणा । 
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अर्जुन ओर संशसरको का वह धरोर युद्ध त्रैटोक्यःविजयके छ्य 
वज्रधारी इन्द्रे साथ धरित दए दैत्येकि संग्रामकरे समान 
रौगटे खड़े कर देनेवाखा था ॥ ११९-॥ 
अच्ेरख्राणि संवार्य द्विषतां सर्व॑तोऽञनः ॥ १२ ॥ 
दषुभिवंडभिस्तुणं विद्ध्वा प्राणाञ्जहार सः। 
अर्जुने सव ओस्ते शतरुओके अर्का अपने अ्खद्यारा 
निवारण कर उन्दँ तुरत दी अनेक वासि घायल करके उन 
सवके प्राण हर स्वि ॥ १२३ ॥ 
चिन्नन्रिवेणुचक्राक्षान्‌ द तयोधादवसारथीन्‌ ॥ १३ ॥ 
विध्वस्तायुधतूणीरान्‌ समुन्मथितकेतनान्‌ । 
संछिन्नयोकत्ररदमीकान्‌ विवरूथान्‌ विक्कूुबरान्‌॥१४॥ 
विस्स्तवन्धुरयुगान्‌ विद्धस्ताक्षप्रमण्डलान्‌ । 
रथान्‌ विशशकलीक्वेन्‌ महाभ्राणीव मारुतः ॥ ९५ ॥ ` 
विस्मापयन्‌ प्रेक्षणीयं द्विषतां भयवधेनम्‌ । 
महारथसदखस्य समं कमीकरोज्जयः ॥ १६॥ 
अर्जुने संशपतकोके रथके त्रिवेणु चक्र ओर धुरोको 
छिन्नभिन्न कर दिया । योद्धार्ओः अश्वो तथा सारथिरयोको 
मार डाख । आयुधो ओर तरकरसोका विध्वंस कर डाला । 
ध्वजाओंके डुकड़े-टुकड़े कर दिये । जोत ओर क्गाम काट डले। 
रक्षाके छ्य लगाये गये चर्ममय आवरण ओर कूर नष्ट 
कर दिये । रथतल्य ओर जूए तोड़ दिये तथा रथकी बैठक 
ओर धुरयौको जोडनेवाठे काष्ठे डकडेडकडे कर डाके । जेसे 
हवा मदान्‌ मोको छिन-मिन्न कर देती दै, उसी प्रकार 
विजयदशील अर्जुने रथोके खण्ड-खण्ड करके सव्रको आश्व्यमे 
डालते हुए अकेले ही सदसो महारथियोके समान दशनीय 
पराक्रम किया, जो शत्ुओंका भय बदानेवाला था ॥१३-१६॥ 
सिद्धदवर्षिंसंघाश्च चारणाश्चापि तुष्टुबुः। 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवषोणि चापतन्‌ ॥ १७ ॥ . 
केशवाजुनयोमूध्नि प्राह॒ वाचाशरोरिणी । 
सिद्धो तथा देवर्धियोके समुदायो एवं चारणोनि भी अर्जुन- 
की भूरि-भूरि प्रशंसा की । देवताओंकी दुन्दुभ्यो बज उठी? 
आकासे श्रीकृष्ण . ओर अ्जनकरे मस्तकपर एूलोकी वपां 
होने लगी तथा इस प्रकार आकाशवाणी हुई--॥ १७९ ॥ 
चन्द्रागन्यनिरुसूयोणां कान्तिदीक्षिबलद्युतीः ॥ ९८ ॥ 
यो सदा विश्रतुर्वीराविमौ तो केशवाजुनो । 
ब्रहमेशानाविवाजय्यौ वीरावेकरथे स्थितौ ॥ १९. ॥ 
सर्व॑भूतवरौ बीर नरनारायणाविमो । 
` भजो सदा चन्द्रमाकी कान्तिः अग्निक दीति, वायुका 
वरल ओर सूर्यका तेज धारण करते दैः वे ही ये दोनों बीर ` 
्ी्ष्ण ओर अजन दै । एक ही रथपर बे हृएटये दोनों 


वीर्‌ ब्रह्मा तथा भगवान्‌ शङ्करके समान सेधा अजेय हे । ये 


ही सम्पूणं भूतोमे सर्वश्रेष्ठ वीर नर ओर नारायण ॥१८-१ ९३॥ 


इत्येतन्महवाश्चयै शा त्वा च भारत ॥ २० ॥ 





३.७९.८ 


आीमदाभारते 


[ कणेप्पि ] 





=-= === 


अश्वत्थामा खुखंयत्तः छृष्णावभ्यद्रवद्‌ रणे । 
भरतनन्दन ! यह महान्‌ आश्वथकी वात देख ओर सुनकर 
अश्वत्थामाने सावधान हो रणभूमिमे श्रीकृष्ण ओर अजंनपर 
धावा किया ॥ २०६ ॥ 
अथ पाण्डवमस्यन्तममित्रघ्नकराञ्छरान्‌ ॥ २९१॥ 
सेषुणा पाणिनाऽऽदभय रद सन्‌ द्रौणिरब्रवीत्‌ । 
तदनन्तर शुनक बाणोका प्रहार करते हुए पाण्डुपुत्र 
अनका बाणयुक्त हाथसे बुखाकर अश्वत्थामाने सते दए 
कहा--॥ २९१९ ॥ 
यदि मां मन्यसे वीर प्राघ्तम्हमिदहातिथिम्‌ ॥ २२॥ 
ततः सबोरमना त्वय युद्धातिथ्यं प्रयच्छ मे । 
धीर | यदि तुम मुन्ने यहा आया हुआ पूजनीय अतिथि 
मानो तो सव प्रकारे आज युद्धके द्वारा मेरा आतिध्य- 
सत्कार करोः ॥ २२९ ॥ 
पवमाचार्यपुत्रेण समाहतो युयुर्सया ॥ २९ ॥ 
बहु मेनेऽजुनोऽऽत्मानमिति चाद जनादंनम्‌ । 
आचाय पु्के द्वारा इस प्रकार युद्धकी इच्छाते बलये 
जानेपर अनने अपना अहोभाग्य माना ओर भगवान्‌ शीकृष्णसे 
इस प्रकार कदा--॥ २३२ ॥ 
संशप्तकाश्च मे वध्या द्रौणिराद्वयते च माम्‌ ॥ २४ ॥ 
यदजानन्तरं प्रत्तं शंस मे तद्धि माधव । 
आतिथ्यकमोभ्युरथाय दीयतां यदि मन्यसे ॥ २५॥ 
ध्माधव ! एक ओर तो मुञ्चे संशसतकोंका वथ करना है, 
दूसरी ओर द्रोणकुमार अश्वत्थामा युद्धके ल्ियि 
मेरा आइान कर रहा दै । अतः यदं मेरे स्यि जो पहठे 
कतव्य प्राप्त हो, उसे मुञ्चे बताये । यदि आप ठीक समञ्चं 
तो पहले उठकर अश्वत्थामाक्रो ही आतिथ्य ग्रहण करनेका 
अवसर दिया जायः ॥ २४-२५॥ 
पवमुक्तोऽवहत्‌ पाथं ष्णो द्वोणातमजान्तिके। 
जञत्रेण विधिनाऽऽहृतं वायुरिन्द्रमिवाध्वरे ॥ २६॥ 
अजनके एेसा कहनेपर श्रीकृष्णने उनहं विजयद्चीठ रथके 
द्वारा द्रोणकुमारफे निकट पर्हुचादिया। ठीक वे ही जैसेवेदिक 
विधि अवाहित इन्द्र देवताको वायुदेव यज्ञम पर्चा देते है ॥ 
तमाभन्त्ेकमन्तं केशो द्रौणिमव्रवोत्‌ । 
अश्वत्थामन्‌ स्थिरो भूत्वा प्रहराटयु सहस च ॥ २७ ॥ 
ततश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीङष्णने एकाग्रचित्त द्रोणकुमारको 
सम्ब्रोधित करके कहा-“अश्वत्थामन्‌ | सिर होकर शीघता- 
पूर्वक भरहर करो ओर अपने ऊपरक्ि गये प्रहारो सहन करो॥ 
निवेष्डं भठपिण्डं दि काोऽयमुपजीविनाम्‌। 
स्मो विवादो विप्राणां स्थूलो क्षारौ जयाजयौ ।२८। 
क्योकि खामीके आश्रित रद्र जीवननिर्वाह करने- 
वलि पुरूषोक स्यि अपने रक्षकके अन्लको सफल करनेका 
मही अवतर आया दहै, बाहरणोका विवाद सूम ( इदधिके 


द्वारा साध्य ) होता है; परंतु क्षत्िर्योकी जय-पराजय सथू 
अस्नद्रारा सम्पन्न होती द ॥ २८ ॥ 
यामभ्यर्थयसे मोहाद्‌ दिव्यां पार्थस्य सत्कियाम्‌। 
तामाप्तुमिच्छन्‌ युध्यख स्थिरो भूत्वाद्य पाण्डवम्‌ ॥ 
(वम मोहवश अछनसे जिस दिव्य सत्कारकी परा्थना कर 
रहे हो; उसे पानेकी इच्छसे आज तुम स्थिर होकर पाण्डुपुत्र 
धनेजयके साथ युद्ध करोः ॥ २९ ॥ 
इत्युक्तो वाखदेवेन तथेत्युक्त्वा द्विजोत्तमः । 
विव्याध केशवं षष्टथा नाराचेर्ुनं जिभिः॥ ३०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके एेसा कहनेपर द्विजश्रेष्ठ अश्वत्थामाने 
बूत अच्छा कहकर केशवको साट ओर अर्जुनको तीन 
बाणोसे घायर कर दिया ॥ ३० ॥ 
तस्याज्ञुनः खुसंक्दल्िभिबोणेः शरासनम्‌ । 
चिच्छेद चन्यदादत्त द्रौणिर्धोरतरं धनुः ॥ ६१॥ 
तब अजुनने अत्यन्त कुपित होकर तीन बाणेसे अश्वत्थामा- 
का धनुष काट दिया; परंतु द्रोणकुमारने उससे भी भयंकर 
दूसरा धनुष हाथमे ठे लिया ॥ ३१ ॥ 
सज्यं रत्वा निमेषा विव्याधाजुनकेशवौ । 
न्निभिः शतैबीसुदेवं सहस्रेण च पाण्डवम्‌ ॥ ३२॥ 
उसने पलक मारतेमारते उस धनुषरपर प्रत्यञ्चा चदाकर 
अञ्जन ओर श्रीकृष्णकेो वीध डाल | श्रीकृष्णको तीन सौ ओर 
अर्जुनको एक हजार बाण मारे ॥ ३२ ॥ 
ततः शरललदख्राणि प्रयुतान्यवुंदानि च । 
सखजे द्रौणिरायस्तः संस्तभ्य च रणेऽ्जुनम्‌ ॥ ३३॥ 
तदनन्तर द्रोणकरुमार अश्वत्थामाने प्रयलनपू्व॑क अजनको 
युद्धस्थले सम्मित करके उनके ऊपर हजारो, सखो ओर 
असो बाणोकी वर्षां आरम्भ कर दी ॥ ३३ ॥ . 
दषुधेधनुषदचेव ज्यायादवेवाथ मारिष । 
बाह्वोः कराभ्यामुरसखो वदनघ्राणनेजतः ॥ ३४ ॥ 
कणौभ्यां शिरसो ङगभ्यो लोमवरमभ्य पव च । 
रथध्वजेभ्यश्च दारा निष्पतु्रहयवादिनः ॥ ६५॥ 
मान्यवर { उस समय वेद्वादी अश्वत्थामाके तरक 
वनुषः प्रत्यञ्चाः बाहः हाथ, छाती, मुखः नाद ओखः, कानः 
सिरः मिन्नमिन अङ्ग, रोमः कवच, रथ ओर ध्वजेसिभी बाण 
निकर रहे थे ॥ २३४-२५ ॥ 
शरजालेन महता विद्ध्वा माधवपाण्डवौ । 
ननाद्‌ मुदितो  द्रौणि्महामेधो घनिःखनम्‌ ॥ ३६॥ 
इस पकार बाणोके महान्‌ समुदायसे श्रीकृष्णे ओर अर्जनः 


क षाय करके आनन्दित हुआ द्रोणकुमार महान्‌ मेषोके 
गम्भीर घोषके समान गर्जना करने लगा ॥ ३६ ॥ 


(तैः पतद्धिमंहाराज दरौणिसुक्तैः समन्ततः। 
संखादितौ रथस्थो ताबुभौ कृष्णघनंजयौ ॥ 
भहाराज { अधत्यामाके धनुस दयूटकर सब ओर गिरले- 


षोडशोऽध्यायः 
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वाले उन बारणोद्वारा रथपर बैठे हुए श्रीकृष्ण ओर अर्जुन 
नोवच 
ततः श्ारशतैस्तीक्ष्णेभीरदाजः प्रतापवान्‌ । 
निरचेष्ौ तावुभौ चक्रे रणे माधवपाण्डवौ ॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रतापी भरद्वाजकुखनन्दन अश्वत्थामाने सैकड़ँ 
तीखे बार्णेसे रणभूमिमे श्रीकृष्ण ओर अर्जुन दोर्नौको 
निरचेष्ट कर दिया ॥ 
हादाृतमभूत्‌ सवं स्थावरं जङ्गमं तथा । 
चराचरस्य गोत्तारौ दष्टा संछादितौ शरैः ॥ 
चराचरकी रक्षा करनेवाले उन दोनों महापुखषोको 
बार्णोद्वारा आच्छादित देख समस्त सावर-जज्खम जगत 
हाहाकार मच गया ॥ 
सिद्धचारणसंघश्च सम्पेतुवै समन्ततः। 
अपि खस्ति भवेदद्य खोकानामिति चाघ्रुवन्‌ ॥ 
सिद्ध ओर चारणोके समुदाय सव्र ओरसे वर्ह आ पहुचे 
ओर बोटे--८आज तीनो खोकौका मङ्गल होः ॥ 
न मया तादश्चो राजन्‌ दष्टपूवेः पराक्रमः । 
संजज्ञे यादश्तो द्रौणेः ष्णौ खादयतो रणे ॥ 
राजन्‌ ! मेने इससे पहठे अश्वत्थामाका वेसा पराक्रम नहीं 
देखा थाजैसा कि रणभूमिमे श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको आच्छादित 
करते समय प्रकट हुआ था ॥ 
द्रौणेस्तु धनुषः शब्दं रथानां आसनं रणे। 
अश्रौषं वहुशो राजन्‌ सिस्य नदतो यथा ॥ 
नरेश्वर ! रण॑भूमिमे द्रोणकुमारके धनुषकी टङ्कार बड़े-बड़े 
रथियोको भथमीत करनेवाली थी । दहाडते हुए सिंहके समान 
उसके शब्दको मने बहुत बार सुना था ॥ 
ज्या चास्य चरतो युद्धे सभ्यं दक्षिणमस्यतः । 
विदयुदस्भोधरस्येव भ्राजमाना व्यदइयत ॥ 
युद्धमे विचरते हए अश्वस्थामाके धनुप्रक प्रत्यश्चा बाय 
दायें बाण छोड़ते समय ॒बादल्म व्रिजरीके समान चमकती 
दिखायी देती थी ॥ 
स तदा क्षिप्रकारी च दढहस्तश्च पाण्डवः । 
प्रमोहं “परमं गत्वा पेश्चन्नास्ते धनंजयः ॥ 
शीघता करने ओर दृदतापूर्वक हाथ चटानेवाटे पाण्डुपुत्र 
धनंजय उस समथ भारी मोहम पड़कर केवर देखते रह गये थे॥ 
विक्रमं च हृतं मेने आत्मनस्तेन संयुगे । 
तदास्य समरे राजन्‌ बपुरासीत्‌ खदम्‌ ॥ 
बरोणेस्तत्‌ कुर्वतः कम यादग्रपं पिनाकिनः । 
उन्हे युद्धम एेसा मादूम होता था क्रं अश्वत्थामाने मेरा 
पराक्रम हर लिया है । राजन्‌ ! उस समय समराङ्गणमे वैसा 
` पराक्रम करते हुए द्रोणकुमार अश्वत्थामाका शरीर एेसा 
डरावना हो गया था किं उसक्री ओर देखना कठिन हो रदा 








था । पिनाकपाणिं भगवान्‌ रुद्रका जैसा रूप दिखायी देता है, 
वैसा दी उसका भी था ॥ 
वध॑माने ततस्तत्र द्रोणपुत्रे विशाम्पते ॥ 
हीयमाने च कौन्तेये छृष्णं रोषः समाविशत्‌ । 
प्रजानाथ | जव वरौ दरोणपुत्र बदने क्गा ओर कुन्ती 
कुमारका पराक्रम घटने खगा, तवर श्रीकृष्णको बड़ा रोष हुआ 
स रोषान्निःदवसन्‌ राजन्‌ निदहन्निव च्चुषा ॥ 
द्रौणि ददश संग्रामे फाल्गुनं च स॒हर्मुहुः । 
ततः क्रुद्धोऽव्रवीत्‌ ष्णः पार्थं सप्रणयं वचः ॥ 
राजन्‌ ! वे क्रोधपूरधैक छवी संस खीचते हुए संग्राम- 
भूमिमे अश्वव्थामाकी ओर इस प्रकार देखने कगे, मानो उसे 
अपनी दष्टिदरारा दग्ध कर देंगे । अजुनकी ओर भी वे बारंबार 
दृष्टिपात करने खगे । फिर कुपित हए श्रीकृष्णने अजनसे 
प्मपू्वैक कहा ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अव्वद्ुतमहं पाथ॑त्वयि पद्यामि संयुगे । 
यत्‌ त्वां विशेषयत्याजौ द्रोणयुत्रोऽद्य भारत ॥ 
कश्चित्ते गाण्डिवं हस्ते मुष्िवौ न व्यदीयंत। 
कश्चिद्‌ वीयं यथापूवं भुजयोवौ बलं तव ॥ 
उदीर्यमाणं 'हि रणे पर्यामि द्रौणिमाहवे । 
श्रीभगवान्‌ बोे- पायं ! मरतनन्दन ! मै इस युदधमे 
तुम्हारे अंदर यह अत्यन्त अद्भुत परिवतंन देख रहा हू किं 
आज द्रोणङुमार रणभूमिमे ठमतसे आगे बढा जा रहा है। क्या 
तुम्हारे हाथमे गाण्डीव धनुष दै १ या तुम्हारी सु 
ढीली पड़ गयी १ क्या तम्हारी दोनौ थुजाओमि पहलेके समान 
ही बल ओर पराक्रम दहै १ क्योकि इस समय संग्राममे 
द्रोणपुच्रको मै मसे बदा-चदा देख रहा हू ॥ 
गुरुपुत्र इति द्येन मानयन्‌ भरतषभ ॥ 
उपेक्षां मा कृथाः पाथं नायं कालो ह्यपेक्षितुम्‌॥ ) 
भरतश्रेष्ठ ! यह मेरे गुरुका पुनन है, एेखा समञ्चकर इसे 
सम्मान देते हुए तम इसकी उयेक्षा न करो । पाथं | यह 
उपेक्षाका अवसंर नहीं है ॥ 
तस्य तं निनद्‌ श्रुत्वा पाण्डवोऽच्युतमन्रवीत्‌। 
पय माघव दौरात्म्यं गुरपुजस्य मां भरति ॥ ३७॥ 
( भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका यह कथन तथा ) अश्वतथामाके 
उस सिंहनादको सुनकर पाण्डुपुत्र अर्जने श्रीक्ष्णसे कहा-- 


(माधव ¡ देखिये तो सही गुरुपुत्र अश्वत्थामा मेरे प्रति कैसी , 


दुष्टता कर रहा है १॥ ३७ ॥ 

वधं प्राप्तौ मन्यते .नौ प्रावेदय शरवेदमनि। ` 

पषोऽस्मि हन्मि संकल्पं शिक्षया च बलेन च ॥ ३८ ॥ 
ध्यह अपने बाकर घेरे डारुकर हम दोनौको मारा 


गया समञ्चता ह । मै अमी भपनी शिष््र ओर बलसे इसके 
इस मनोरथको नष्ट कथि देता हूः ॥ २८ ॥ 


रवत्थाम्नः रानस्तान छिचेकेकं भिधा निधा । ` , 
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इ्यधमद्‌ भरतश्रेष्ठो नीहारमिव मारुतः ॥ ३९ ॥ 
एसा कहकर भरतश्रेष्ठ अनने अश्वत्थामाके चलये हए 
उन बाणेमेसे प्रत्येकके तीन-तीन ुकड़े करके उन सबको उसी 
प्रकार नष्ट कर दिया, जसे हवा कुहरेको उड़ा देती दै ॥३९॥ 
ततः संशप्तकान्‌ भूयः साश्वसूतरथद्धिपान्‌ । 
ध्वजपत्तिगणानुचे बोणेरविंऽ्याघ पाण्डवः ॥ ४०॥ 
तदनन्तर पाण्डुकुमार अथुनने पुनः घोड़े सारथिः रथः 
हाथी पैदलसमूह ओर ध्वजोसदित संशसक-तैनिकोको भपने 
भयकर वाणेद्ारा बीष डाला ॥ ४० ॥ 
ये ये दडशिरे तत्र यचद्रपास्तदा जनाः। 
ते ते तत्र दारव्यां मेनिरेऽऽत्मानमात्मना ॥ ४१ ॥ 
उस समय वहो जो-जो मनुष्य जिस-जिस रूपमे दिखायी 
देते थे वे-वे खयं ही अपने आपको वाणेपि व्याप्त मानने लगे ॥ 
ते गाण्डीवप्सुक्तारतु नानारूपाः पतन्निणः। 
कोरे सात्र सितान्‌ व्नम्ति द्विपश्च पुरुषान्‌ रणे ।४२। 
गाण्डीव, धनुषसे चू हए नाना प्रकारके बाण 
रणभमिमे एक कोससे अधिक दूरीपर खड़े हुए हाथियो ओर 
मनुष्योको भी मार डाठते थे ॥ ५२ ॥ 
भल्छेरिछन्नाः कराः पेतुः करिणं मदवर्षिणाम्‌। 
व बने परथ॒भिनिंछृ्ताः खमहादरुमाः ॥ ४६ ॥ 
जसे जगर्मे दुरहाङुसे कारनेपर बड़े-बड़े इक्ष धरायायी 
हो जाते ईँ, उसी प्रकार वर्हौ मदकी वषा करनेवाठे गजराजोके 
शण्डदण्ड भल्लसे कट-कटकर धरतीपर गिरने रगे ॥ ४ ३॥ 
पश्चात्तु शेलचत्‌ पेतुस्ते गजाः सइ सादिभिः। 
वन्रिवज्रप्रमथिता यथैवाद्विचयास्तथा ॥ ४४॥ 
सड कटनेफे पश्चात्‌ वे पर्वतोकरे समान हाथी अपने 
सवारोसदहित उसी प्रकार गिर जाते थे, जसे वज्रधारी इन्द्रके 
व्रते विदीण होकर गिरे हुए पहाङ़के ठेर तमो हो ॥ ४४॥ 
गन्धर्वनगयाक्ारान्‌ रर्थाद्चेव खुकरटिपतान्‌। 
विनीतेजवनेयुक्तानास्थितान्‌ युदधुमंदैः ॥ ४९॥ 
शरेविंशकीड्वंन्नमि्ानभ्यवीवृषत्‌  । 
इति श्रीमहाभारते कर्णपव॑णि 


श्रीमहाभारते 


[ कणंपर्बूणि ] 
=== -<===<=----=---------- --- === 
खलंकृतानदवसादीन्‌ पर्तीश्चाहन्‌ धनंजयः ॥ ४६॥ 

धनंजय अपने बाणेद्ाय सुशिक्षित धोड़सि जते हुए, रण. 
दुमद रथिर्ोकी सवारी आये हुए. एवं गन्धर्वनगरे समानं 
आकारवाटे सुजि रोके कडे-डकड़े करते ए शनुरओपर 
वाण वरसाति ओर सजेसजाये धुडसवारौ एवं पैदलको भी 
मार गिराते थे ॥ ४५-४६ ॥ ५ 
घनेजययुगान्ताकः संशत्कमहाणवम्‌ । 
व्यश्चोषयत दुःशोषं तीक्ष्णंः शरगभस्तिभिः ॥ ४७॥ 

अर्जुनरूपी प्रयकालिक सूने जिक्षका शोषण करना 
कठिन था, एते संशसक-सेन्यरूपी महासागरको अपनी बाण. 
मयी प्रचण्ड किरणोते सोख लिया ॥ ४७ ॥ 

(र =» ९ (> 
पुनद्रौणि महाशैलं नाराचेवज्संनिभैः। 
निर्विभेद महावेगेस्त्वरन्‌ वज्रीव पर्वतम्‌ ॥ ४८॥ 

जेसे वज्रधारी इन्द्रने परवतोको विदीर्ण किया था, उसी 

प्रकार अजुनने महान्‌ वेगाटी वञ्रतुस्य नाराचा 

अश्वत्थामारूपी महान्‌ रौक्को पुनः वेधना आरम्भ करिया॥४८॥ 
तमाचायुतः करद्धः सादवयन्तारमाद्ुमैः। 

युयुल्खुरा^मद्‌ यु" पार्थस्तानच्छिनच्छरान्‌ ॥४९॥ 

तवरक्रोषमे भस हुआ आचार पुर सारथि श्रीकृष्गसहित अर्जुन- 

के साथ युद्ध करनेकौ इच्छति वाेदवारा उनफे सामने उपखित 








इआः; परत कुन्तीकुमार अर्जुने उसके समी बाण काट गिराये॥ 


ततः परमसंक्रुद्धः पाण्डवेऽस््राण्यवासरजत्‌ । 
अश्वत्थामाभिरूपाय गरृहानतिथये यथा ॥ ५०॥ 

तदनन्तर अत्यन्त कुपित हुआ अश्वत्थामा पाण्डुपुत्र 
अजनो उसी प्रकार अपने अघर अर्पित करने लगा, जेते 
कोई गृहस्थ योग्य अतिथिको अपना सारा घर सौँप देता दै ॥ 
अथ संशा्तकास्त्यक्त्वा पाण्डवो द्रौणिमभ्ययात्‌ । 
अपाङ्कतयानिव त्यक्त्वा दाता पाङ्कतयमर्थिनम्‌॥५९॥ 

तवे पाण्ड्पुत्र मञजुन संशप्तकोको ` छोडकर द्रोणपुत्र 
अशवत्थामाके सामने आये । ठीक उसी तरह, जैसे दाता प॑क्ति- 
मे बैठने अयोग्य ब्राहमणो छोडकर याचना करनेवाले 
पक्तिषावन ब्राह्मणकरी ओर जाता है ॥ ५१ ॥ 


अश्व्थामाजनंवादे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
दस प्रकार श्रीमहाभारत करणपरवमे अश्वत्थामा ओर अजंनका संवदबिषयक सो 


१ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १ ५३ इलोक मिराकर कुछ 
9 क-०-क्ा---- 


रहर अध्याय पुरा हुआ ॥ ९६ ॥ 
६६९ उोक है ) 


, . सदोऽध्यायः 
अजुनके दवारा अशत्थामाकी पराजय 


, सजय उवाच 
ततः समभवद्‌ युद्धं शुकराङ्गिरसवचंसोः। 
नक्षत्रमभितो भ्योभ्नि शुक्र ङ्िरसयेरिव ॥ १ ॥ 
संजय कते है-राजन्‌ ! तदनन्तर कामे नक्षत्र 
मण्डलक निकट परस्पर युद्ध करनेवठ शुक्राचा्थं ओर बृदस्यति- 
के समान वहां रणमृमिमे श्ीकृषणके निकट शक्र ओर बृहस्पति. 


के ठ॒ल्व तेनखी अश्वत्थामा ओर अजनका युद्ध होने लगा ॥ ` 


खतापयन्तावन्योन्यं दीप्तैः शरगभस्तिमिः। 
लोक्ाखकरावास्तां विमार्गस्थौ ग्रहाविव ॥ २ ॥ 
जसे वक्र या अतिचार गतिसे चल्नेवाञ दो ग्रह सम्पूणं 
जगतूॐ छथि चास उन्न करनेवाछे हो जाते है, उसी प्रकार 
वे दोनों बीर अपनी वाणमयी प्रज्वलित क्रिरद्रारा 
एक्‌ वृसरेको संताप देने लो ॥ २ ॥ । 
ततोऽबिष्यद्‌ वोध्ये नाराचेनाञजनो शम्‌ । 





सप्तदशो .ध्यायः 
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सतेन विवभौ द्रौणिरू्वरदिमपैशरा रतिः ॥ च ॥ 
तश्चात्‌ अने एक नाराचसे अश्त्यामाकी दोन 
मौदेकरि मध्यभागमे गहरा आघात पर्हुचाया। ल्लायम धेस हुए 
उस बाणसे अश्वत्थामा ऊपरकी ओर उटी हई क्रिरणोवाले 
सूर्यक्रे समान सुशोभित होने लगा ॥ ३॥ 
अथ छृष्णौ शरशाततैरदवत्थाम्नादितौ भराम्‌ । 
सखरदिमजालविकचौ युगान्ताकौविवासतुः ॥ ४ ॥ 
इसके बाद अदवत्थामाने मी श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको 
अपने सैकङकौ बाणोदधारा गहरी चोट पर्हुचायी । उस समय 
वे दोनो अप्रनी करिरणोका प्रसार करनेवाले प्रख्यकक्े दो 
सूयेकरि समान प्रतीत होते थे ॥ ४ ॥ 
ततोऽज्ुनः सरवेतोघारमख्र 
मवाखजद्‌ वासुदेवेऽभिभूते । 
द्रोणायनि चाभ्यहनत्‌ पृषत्यौ- 
वंज्राभ्रिवेवसखतदण्डकल्पैः ॥ ५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके घायल होनेपर अजने एक एेसे 
अस्रका प्रयोग क्रियाः जिसकी धार सव ओर थी। उन्हौने वज्रः 
अग्नि ओर यमदण्डकरे समान अमोघः दाहक ओर प्राणहारी 
ब्राणेद्यारा द्रोणक्रुमार अश्वत्थामाको घायर कर दिया ॥ ५॥ 
सख केशवं चाजुनं चातितेजा 
विव्याध ममखतिरोद्रकषमौ । 
वाणैः सखुयुक्तैरतितीववेगे- 
राहतो सल्युरपि व्यथेत ॥ ६॥ 
फिर अत्यन्त भयंकर कर्म॑ करनेवाले महातेजखी 
इवत्थामाने भी अच्छी तरह छोड़ द्र अत्यन्त तीव्र वेगवाठे 
बागेद्वारा श्रीकृष्ण ओर अर्जुनक मर्मखानेमे आधात किया । वे 
राण रेते थे जिनकी चोट खाकर मौतको भी व्यथा हो सकती थी॥ 
दरौणेरिषूनञ्जुनः संनिवायं 
व्यायच्छतस्तदद्विगुणेः खुपुङ्कः । 
तं साश्वसूतध्वजमेकवीर- 
माव्य संशक्षकसैन्यमाच्छत्‌ ॥ ७ ॥ 
अजने परिभ्रमपूर्वक बाण चनेवाटे द्रोणकुमारके उन 
बार्णोका सुन्दर पंखवाले उनसे दुगुने बारणोदवारा निवारण करके 
घोड़े सारथि ओर ध्वजसदित उस एक वीरको आच्छादित 
कर दिया । फिर वे संशसकसेनाकी ओर चरु दिये ॥ ७ ॥ 
धनूंषि बाणानिषुधीधनुज्योः 
पाणीन्‌ भुजान्‌ पाणिगतं च शल्रम्‌। 
छषाणि केतूस्तुरगान्‌ रथेष 
वदख्राणि मास्यान्यथ भूषणानि ॥ ८ ॥ 
चमोणि वमौणि मनोरमाणि 
प्रियाणि सर्वाणि शिरांसि चेव । 
चिच्छेद पाथाँ द्विषतां खुयुक्ते- 
बणेः स्ितानामपराङ्सुखानाम्‌॥ ९॥ 


कुन्तीकु भार अर्जुनमे उत्तम रीतिते छोडे गवे वार्णोद्वारा 
युदधमं पीठ न दिखाकर सामने खड़े हुए शतुओकि धनुषः 


-बाणः तरकसः प्रत्यञ्चा, हाथ, जाः हाथमे रक्खे दए शन, 


छत्रः ध्वजः अद्वः रथः ईषादण्ड, वख, मालाः आमूषणः 
ढाः सुन्दर कवचः समस्त प्रिय वस्तु तथा मस्क-इन 
सवक्रो काट डाल ॥ ८-९ ॥ 


सुकल्पिताः स्यन्दनवाजिनागाः 
समास्थिताः ऊकतयन्ेचवीरः 
पार्थरितैबीणशतेर्निरस्ता- 
स्तैरेव साधं॒॑न्रवरैनिपेतुः ॥१०॥ 
सुन्दर सजे-सजाये रथः घोडे ओर हाथी खड़े थे ओर 
उनपर प्रयतनपूर्वकं युद्ध करनेवाले नरवीर वेठे ये 
परंतु अर्जुने चलाय हुए सैकड़ौ वाणो घायल हो वे 
सारे वाहन उन नरवीरोकरे साथ ही धराायी होगये ॥१०॥ 
पद्माकंपूणेन्दुनिभाननानि ' 
किरीरटमाद्याभर णोज्ञ्वलानि । 
मह्टा्ंचन्द्रश्चुरकतितानि 
प्रपेतुरुग्यां ब्रशिरांस्यजस्म्‌ ॥११॥ 
जिनके मुखकमलः, सूयं ओर पु्णं॒चन्द्रमाकरे समान 


` सुन्दरः तेजस्वी एवं मनोरम ये तथा मुकुटः माटा एवं 


आमूषणेसि प्रकाशित हो रदे येः, एेसे असंख्य नरसुण्ड 
मल्ल, अद्ध चन्द्र तथा क्षुरनामक बार्णोसे कट-कटकर ख्गातार 
पृथ्वीपर गिर रहे थे ॥ ११॥ 


अथ दविषैदेवपतिद्धिपाभै- 
दंवारिद्पपहमत्युदग्रम्‌ । 
कलिङ्गवङ्गाङनिषादवीरा 


जिघांसवः पाण्डवमभ्यघावन्‌ ॥१२॥ 
तदश्चात्‌ कलिङ्ग, अङ्ग, वङ्ग ओर निषाद देदोकि वीर 


देवराज इन्द्रके एेरावत हाथीके समान विशा गजराजोपर सवार ` ` 


हो, देवद्रोदिरयोका दपं दलन करनेवाटे प्रचण्ड वीर पाण्डुकुमार 
अर्जुनपर उन्हें मार डाल्नेकी इच्छसे चद आये ॥ १२॥ 
तेषां द्विपानां निचकते पाथों 
वमीणि चमौणि करान्‌ नियन्तन्‌। 
ध्वजान्‌ पताकाश्च ततः प्रपेतु- 
्वज्राहतानीव गिरेः शिरांसि ॥९३॥ 
कुन्तीकुमार अजने उनके हाथिरयोके कवचः चमे, सूडः 
महावत; ध्वजा ओर पताका-सबको काट डाखा । इससे वे 
वञ्जके मारे हुए पवतीय शिखरोके समान पृथ्वीपर गिर पड़ ॥ 
तेषु प्रभत्नेषु गरोस्तनूजं 
बाणेः किरीटी नवस्य वर्णैः । 
प्रच्छादयामास महाथ्रजाले- 
बौयुः ससुखन्तमिवांशयुमन्तम्‌॥१७॥ 
उनके नष्ट ह्ये जानेपर किरीटधारी अशने प्रभातकार्के. 


: 
४ 








३८०२ 





सूर्यकी कान्तिके समान तेजस्वी बारणोद्ारा गुरुपुत्र अख्वत्थामा- 
को ठक दिया, मानो वायुने उगते हुए किर्णोवाढे सू्ंको 
मरघोकी बड़ी भारी घाओंसे आच्छादित कर दिया हो ॥१४॥ 


ततोऽनेषूनिषुभिनिरस्य । 
द्रौणिः शितैरजुंनवाखुदेवौ । 
प्रचछ।द्यित्वा दिवि चन्द्रसूर्यौ 
ननाद सोऽम्भोद्‌ इवातपान्ते ॥१५॥ 
तव्र द्रोणकुमार अदवत्थामाने अपने तीखे बराणेद्यारा 
अजुनके बाणोका निवारण करके श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको ढक 
दिया ओर आकाशम चन्द्रमा तथा सूर्यको आच्छादित करके 
गजनेवाठे बरषाकाल्के मेषकी भति वह गम्भीर गर्जना करने रगा॥ 
` तमजुनस्तांश्च पुनस्त्वदीया- 
नभ्यर्दितस्तैरभिखत्थ शखः । 
बाणान्धक्तारं सहसैव छवा 
विभ्याध सवोनिषुभिः सुपुद्धैः ॥ १६॥ 
उसके बाणेसि पीडित हुए अ्जुनने आगे बद्कर सहसा 
शखदरारा शतके बाणजनित अन्धकारको नष्ट करके उत्तम 
पखवाठे अपने बाेद्ारा अर्वत्थामा तथा आपके अन्य 
समस्त सेनिकोको पुनः घायल कर दिया ॥ १६ ॥ 
नाप्याददत्‌ संदथन्नैव मुञ्चन्‌ 
बाणान्‌ रथेऽदयत सव्यसाची । 
रथाश्च नागांस्तुरगान्‌ पदातीन्‌ 
संस्यूतदेहान्‌ दडड्यहतांश्च ॥१७॥ 
र्थपर बेठे हुए सव्यसाची अर्जुन कव तरकससे बाण 
ठेते, कव उन्हं धनुषपर रखते ओर कव छोडते दै, यह नहीं 
दिखायी देता था। सवर लोग यही देखते थे कि रथिरयो, 
हधियो, घोड़ो ओर पैदल सैनिको शरीर उनके वापे रथे 
हृए दै ओर वे प्राण्यून्य हो गये द ॥ १७ ॥ 
संधाय नाराचवरान्‌ द्शाद्यु 
दरौणिस्त्वरननेकमिवोत्ससजजं । 
तेषां च पञ्चाजुनमभ्यविध्यन्‌ 
पञ्चाच्युतं निर्बिभिदुः खुपुङ्खाः॥१८॥ 
तवर अचवत्थामाने बड़ी उतावलीके साथ अपने धनुषपर 
दस उत्तम नाराच रक्खे ओर उन सव्रको एकके ही समान एक 
साथ छोड दिया । उनमेसे पोच सुन्दर पंखवाले नारार्चौनि अर्जुन- 
। को बरी डाला ओर रोचने शरीकृष्णको क्षत.विक्षत कर दिया॥ 
तेराहतौ सवमनुष्यमुख्या- 
वखक्‌ स्रवन्तो घनदेन्दरकटपौ । 
समाप्तविद्येन  - तथाभिभूतौ 
 \ हतौ रणे ताविति मेनिरेऽन्ये ॥१९॥ 
उन॒बारणेसे आहत होकर सम्पूणं मनुष्येमिं श्रेष्ठ, 
कुतरेर ओर इनदरके समान पराक्रमी वे दोन वीर श्रीकृष्ण 
ओर अलु अपते अङ्गम सत बहाने ' ठे । निकी 


महाभारते [ कर्पणि ] 
=-= === 
विधा पूरी हो चुकी थी, उस अश्चत्यामाके दवारा इस प्रकार 


पराभवको प्रात हुए उन दोनोको अन्य सव्र लेने यही 
समञ्च क्रि धवे रणभूमिमे मारे गयेः ॥ १९॥ 
अथाजनं प्राह॒ दश्चाहेनाथः 
प्रमाद्यसे किं जहि योधमेतम्‌ । 
कुयौद्धि दोषं ससुपेक्षितोऽयं 
कष्टो भवेद्‌ व्याधिरिवाक्रियावान्‌॥२०॥ 
तव॒ दशा्हवंशाके सवामी श्रीकृष्णने अर्जुने कहा-- 
ध्पा्थं | तुम क्यो प्रमाद कर रदे हो १ इस योद्धाको मार 
डालो | इसकी उपक्वा की जायगी तो यह ओौरमी नये. 
नये अपराध करेगा ओर जिसकी चिकित्सा न की गयी हो, उस 
रोगके समान अधिक कष्टदायक्र हो जायगाः ॥ २० ॥ 
तथेति चोक्त्वाच्युतमप्रमादी 
द्रौणि प्रयत्नादिषुभिस्ततक् । 
मजो वरो चन्दनसारदिग्धौ 
वक्षः शिरोऽथाप्रतिमो तथोरू ॥२१॥ 
श्रुत अच्छा, एेसा ही करूगाः श्रीकृष्णसे एसा कहकर 
सतत सावधान रहनेवाटे अजन अपने वाणेदारा प्रयलनपूर्वक 
अश्वत्थामाको-उसके चन्दनसारचर्चित श्रेष्ठ भुजाओं, 
वक्षःखलः पिर ओर अनुपम जंको क्षतविक्षत करने रगे | 
गाण्डीवसुक्तैः कुपितो ऽविकर्णँ- 
द्रौणि शरैः संयति निर्विभेद । 
छित्वा तु रदरमीस्तुरगानविध्यत्‌ 
ते तं रणादृहुरतीव दरम्‌ ॥ २२॥ 
करोधमे भरे हुए अर्जुने गाण्डीव धनुष्रसे चट हए 
भेड्के कान-जैे अग्रमागवले वाद्रारा युद्धस्थले 
द्रोणपुच्रको विदीणौ कर उद्य । धोड़ौकी बागडोर काटकर 
उन्हे अस्यन्त घायल कर दिया । इसे वे घोड़े अश्वत्थापराको 
रणभूमिते बहुत दूर भगा ले गये ॥ २२ ॥ 
स॒तैदेतो वातजवैस्तरङग- 
द्रौणिंढं पा्थदाराभिभूतः । 
येष नावृत्य पुनस्तु योद 
पार्थेन साधं मतिमान्‌ वि्रदय । 
जानज्जयं नियतं ब्ृष्णिवीरे 
धनंजये चाङ्गिरसां वरिष्ठः॥ २३॥ 
अश्वत्थामा अजुनके वासि बहुत पीडित हो गया 
था । जवर वायुकरे समान वेगशाी. घोड़े उसे रणभूमिसे बहुत 
दूर हया ठे गये, तवर उस बुद्धिमान्‌ वीरने मन-ही-मन विचार 
करके पुनः लोरकर अर्जुनके साथ युद्ध करलेकी इच्छा व्याग 
दी । अङ्गिरा गोत्रे ब्राह्मणेमिं स्वरे अश्वत्थामा यह जान 
गया था कि दृष्णिवीर श्रीकृष्ण ओर अर्जुनकी विजय निश्चितदै॥ 
नियम्य स हयान्‌ द्रौणिः समाश्वास्य च म।रिष। 
रथाश्वनरसम्बाधं कर्णस्य प्राविशद्‌ वलम्‌ ॥ २४॥ 
मान्यवर ! अपने धोङोको रोककर थोड़ी दैर उनको 


अष्रदशो ऽध्यायः 


नच्य्य्वव्व------- च स्व्व्वव्व्व्व्वव्व्व्चचचजच्व्वववव=-----------------------------------~- 





स्वस्थ कर लेनेके व्राद द्रोणकुमार अश्वत्थामा रथः घोड़े 
ओर पैदक मनुष्ये भरी हुई करणकी सेनामे प्रविष्ट हो गया ॥ 
प्रतीपकारिणि रणादश्वत्थान्चि हते हयैः। 
मन्त्रोषधिक्रियायोगेव्याघौ देहादिवाहते ॥ २५॥ 
संश्तकानभिसुखौ धरयातौ केशवाजुनौ । 
वातोद्धूतपताकेन  स्यन्दनेनौघनादिना ॥ २६॥ 
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जेसे मन्तः ओषध; चिकित्सा ओर योगक्रे द्वारा 
शरीरसे रोग दुर हो जता हैः उसी प्रकार जव प्रतिकूल 
कायं करनेवाला अश्वत्थामा चारौ ोडोद्ारा रणभूमिसे दूर 
हटा दिया गया, तव वायुस फहराती हई प्रताकाओंसि युक्त 
ओर जलग्रवाहके समान गम्भीर घोष करनेवाले रथके द्वारा 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुन फिर ॒संदसर्कौकी ओर चर दिये ॥ 


इति श्रीमहाभारते कण पव॑णि भश्वत्थामपराजये सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामाग्त कणंपर्वमे अश्चल्थामाकी पराजयविषयक स॒त्रह्ः अध्याय पूरा इ ॥ ९७ ॥ 


+ ष अष्टादशोऽ्यायः 
अजुनके द्वारा हाथियोसहिव दण्डधार ओर दण्ड आदिका बध तथा उनकी सेनाका पलायन 


संजय उवाच 

अथोत्तरेण पाण्डूनां सेनायां ध्वनिरुत्थितः । 
रथनागाश्वपत्तीनां दण्डघारेण वध्यताम्‌ ॥ १ ॥ 

संजय कहते है- राजन्‌ ! तदनन्तर पराण्डव-तेनाके 
उत्तर भागम दण्डधारके द्वारा मारे जाते हए रथी; हाथीः 
घोड़े ओर पेदलौका आर्तनाद गूंज उठा ॥ १॥ 
निवर्तयित्वा तु रथं केशवोऽज्ञुनमववीत्‌ । 
वाहयन्रेव तुरगान्‌ गरूडानिररंहसः ॥ २ ॥ 

उस समय भगवान्‌ श्रीकरष्णने अपना रथ लौटाकर 
गरुड़ ओर वायुके समान वेगवा धो्डोको होकिते 
हुए दी अरजुनसे कहा--॥ २॥ 
मागधोऽव्यतिविक्रान्तो द्विरदेन प्रमाथिना । 
भगदत्तादनवरः क्षया च बटेन च॥ ३॥ 

ध्पाथं | यह मगधघनिवासी दण्डधार भी वड़ा पराक्रमी 
है । इसके पास रात्रुओंको मथ डरनेवाला गजराज है । 
इसे युद्धकी उत्तम रिक्षा मिली है तथा यह बरल्वान्‌ 
भी है, इन सव विशेषताओंके कारण यह पराक्रमम भगदत्तसे 
तनिक भी कम नहींहै॥ ३॥ 
पनं हत्वा निहन्तासि पुनः संशपकानिति । 
वाक्यान्ते पापयत्‌ पाथं दण्डधारान्तिकं प्रति ॥ ४ ॥ 

अतः पहले इसका वध करके तुम पुनः संशसकरौका 
संहार करना ।› इतना कहते-कहते श्रीकृष्णने अजुनको 
दण्डधारके निकट पर्हुचा दिया ॥४॥ 

स मागधानां प्रवरोऽङ्कशग्रदे 
. श्रहेऽप्रसद्यो विकचो यथा श्रहः। 
सपत्नसेनां प्रममाथ दारुणो 
महीं समग्रां विकचो यथा प्रहः ॥ ५ ॥ 

मागध वीमे सरवशेष्ठ दण्डधार अङ्कुश धारण 
करके हाथीदारा युद्ध करनेमे अपना सानी नदीं रखते थे । 
जसे ग्रहोमे केतुग्रहका वेग . असह्य होता है, उसी प्रकार 
उनका आक्रमण भी शत्ुओंके ल्थि असहनीय था । जेस 
धूमकेतु नामकं उ्पातम्रह सम्पूणं भूमण्डल्के व्यि अनिष्ट 


कारक होता दै उसी प्रकार उस भधंकर वीरने वर्ह शत्रर्ओ- 
की सम्पूणं सेनाको मथ डाला ॥ ५ ॥ 
सुकटिपतं दानवनागसंनिभं 
महा श्रनिहौदममि्रमदेनम्‌ 1 
रथाश्वमातङ्गणान्‌ सहस्रशः 
समास्थितो हन्ति शरेनेरानपि ॥. ६ ॥ 
उनका हाथी खूव॒सजाया गया था, वह गजासुरके 
समान वल्शाखी; महामेघके समान गजना करनेवाला 
तथा रात्रुओंको रौद डा्नेवाटा था । उसपर आरूढ होकंर 
दण्डधार अपने बाोसे सहसो रथोः धोड़ो, मतवाले हाथिर्यो 
ओर पैदर मनुष्योका भी संहार करने रगे ॥ ६ ॥ 
रथानधिष्ठाय सवाजिसारथीन्‌ 
नरांश्च पादै्दिरदो व्यपोथयत्‌ । 
द्विपांश्च पद्धथां मस्रदे करेण 
द्विपोत्तमो हन्ति च काल चक्रवत्‌ ॥ ७ ॥ 
उनक्रा वह हाथी रथोपर पैर रखकर सारथि ओर 
घोड़ दित उन्द चर चूर कर डरता था । पैदर मनुर््योको 
भी पेरोते ही कुचर डार्ता था । हाथियोको भी दोनौ 
वैरौ तथा सडसे मसल देता था । इस प्रकार वह गजराज 
काल्चक्रके समान शाच्रु-सेनाका संहार करने ख्गा ॥ ७ ॥ 
नरास्तु काष्णोयसवर्मभूषणान्‌ 
निपात्य साश्वानपि पत्तिभिः सह । 
व्यपोथयद्‌ दन्तिवरेण शुष्मिणा 
स शब्दवत्‌ स्थूलनरं यथा तथा ॥ ८ ॥- 
वे अपने ब्रर्वान्‌ एवं श्रेष्ठ गजराजके द्वारा लोदेके 
कवच तथा उत्तम आमूषण धारण करनेवाङे घुङ्सवार्ोको 
घोड़ो ओर दैदरौसहित प्रथ्वीपर गिराकर कुचल्वा 
देते ये । उस समय जैसे मोटे नरकुलोके कुचे जाते 
समय (चरचर कौ आवाज दोती दै, उशी प्रकार उन सेनिकोौ- 
के कुचे जनेपर भी होती थी ॥ ८ ॥ , । 
` ` अथाजनो ज्यातलनेमिनिःखने  . ` 


` खकेरवहुशङ्खनादिते ॥ 


६४, 
५ 


|| 
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रथाश्वमातङ्सहस्रसंकुले 
रथोत्तमेनाभ्यपतद्‌ द्विपोत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर जहौ धनुषकी टकार ओर पदिरयोकी धर्षराहटका 
शब्द्‌ गूज रदा था, मृदङ्ग, भेरी ओर बुसंख्यक शङ्खोकी 
ध्वनि हो रही थी तथा जँ रथ, घोड़े ओर हाथी सदसोकी 
संख्याम भरे हुए थे, उस समराङ्गणमें पूर्वोक्त गजरांजके 
समीप अजुन अपने उत्तम रथके द्वारा जा पहुचे ॥ ९॥ 
ततोऽजुनं ` दादशभिः शयोत्तमेै- 
जेनादेनं षोडशभिः समापयत्‌ । 
ख द्ण्डघारस्तुरगांखभिलखिभि- 
स्तता ननाद प्रजहास चासकृत्‌ ॥१०॥ 
तब दण्डधारने अर्जुनको बारह ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
सोलह उत्तम बाण मारे । फिर तीन-तीन बाणोसे उनके घोड़ौको 
घायल करके वे बार॑वार गर्जने ओर अदृहास करने लगे ॥ 
ततोऽस्य पाथः सगुणेषुकासुकं 
चकतं भट्ैध्वंजमप्यटंङ्तम्‌ । 
पुननियन्तृन्‌ सह॒ पादगोप्तृ- 
स्ततः स चुक्रोध गिरिवजेश्वरः॥ ११॥ 
तत्पश्चात्‌ अजने अपने भरछोद्वाया प्रत्यञ्च ओर बाणो- 
सदत दण्डथारफे धनुत्र तथा सजे-सजये ष्वजको भी काट 
गिराया। फिर हाथीके महदावतो तथा पादरक्षकोको भी मार डाला। 
इससे गिरित्रजके खामी दण्डधार अप्यन्त कुपित हो उठे ॥११॥ 
ततोऽजुनं भिन्नकटेन दन्तिना 
धघनाधनेनानिलतुल्यवचंसा । 
अतीव चुक्लोभयिषुजेनादेनं 
धनं जयं चाभिजघान तोमरैः ॥ १२॥ 
उन्होने गण्डस्थल्से मदकी धारा ब्रहानेवाठेः वायुके 
समान वेगशाली मदोन्मत्त गजराजके द्वारा अर्जुन ओर 
श्रीकृष्णको अल्यन्त घव्रराहयमे डालनेकी इच्छसे उसे उन 
दोनौकी ओर वदाया ओर तोमरोसे उन दोर्नोपर प्रहार किया ॥ 
अथास्य बाह द्विपहस्तसंनिभो 
शिरश्च पूणिन्दुनिभाननं त्रिभिः । 
रैः परचिच्छेद सदैव पाण्डव- 
स्ततो द्विपं बाणरातेः समार्पयत्‌॥ १३॥ 
तत्र अजुन हाथीकी चूडके समान मोरी दण्डधारकी 
दोनो भुजाओं तथा पूणं चन्दरमाकरे समान मनोहर मुखवाछे 
उनके मस्तकको भी तीन चुरोप्े एक साथ ही काट डाला । 
फिर उर्हनि उनके दाधीकरो सौ बाण मारे ॥ १३ ॥ 
ख॒ पाथवाणेस्तपनीयभूषणेः 
समाचितः काञ्चनवमभूद्‌ द्विपः । 
तथा चकाद्रो निदि पवेतो यथा 
दावाग्निना प्रज्वणितौषयिद्रुमः॥ १४ ॥ 


` उसके बारे शरीरम अर्जुनक सवर्णभूषित बाण तुभ 


श्रीमहाभारते 


[ कणेपवि] | 





गये थे । इससे सुव्णमय कवच धारण करनेवाला वह हाधौ 
उसी प्रकार शोभा पाने क्गाःजेसे राननिमे दावानर्ते 
हुईं ओषधयो ओर शक्षेसि युक्त पर्वत प्रकाशित होता दै॥ 
ख वेदनातांऽम्बुदनिस्वनो नदं 
श्चरन्‌ भ्रमन्‌ भ्र्ललितान्तसोऽद्ववत्‌। 
पपात रुग्णः सनियन्तकस्तथा 
यथा गिशिवेञ्ञविदारितिस्तथा ॥ १५॥ 
वह हाथी वेदनासे पीडित हो मेधके समान गर्जना 
करता, सव॒ ओर विचरता, धूमता ओर वीचबीो 
ल्डखड़ाता हुआ मागने लगा । अधिक घायल .हो जने 
कारण वह महावतोके साय ही एथ्वीपर गिर पड़ा; मानो वत्र. 
द्वारा विदी्णं किया हुआ पवेत धराशायी हौ गया हो ॥ १५॥ 
दिमावदातेन खुवणैमालिना 
दिमाद्विकूटप्रतिमेन दन्तिना । 
हते रणे श्रातरि दण्ड आवज- 
जिघांसुरिन्द्रावरजं धनंजयम्‌ ॥ १६॥ 
रणभूमिमे अपने भाई दण्डधारे मारे जानेपर दण्ड 
श्रीकृष्ण ओर अञजुनका वध करनेकी इच्छासे व्फके समान 
सफेद; सुव्णंमालाधारी तथा दहिमाख्यक्रे शिखरे समानं 
विशालकाय गजराजके द्वारा वरहा आ पर्चा ॥ १६ ॥ 
स॒ तोमरेरर्ककरप्रसैलखिभि- 
जनादनं पञ्चभिर जनं शितेः। 
समर्पयित्वा विननाद्‌ नदय 
स्ततोऽस्य बाहू निच कतं पाण्डवः ॥ १७॥ 
उसने सूर्यकी किरणो समान प्रकारित होनेवाठे तीन 
तीखे तोमरोसे श्रीकृष्णको ओर पोचसे अनक धाय 
करके वड़े जोरसे गजना की । इतनेदीपे पाण्डुपुत्र अनने 
उसकी दोन बरहि काट डाठीं ॥ १७ ॥ 
क्षुररङृत्तौ खुभ्रशं सतोमरौ 
्भाङ्गदौ चन्दनरूषितौ भुजौ । 
गजात्‌ पतन्तौ युगपद्‌ विरेजतु- 
यंथाद्रिश्ङ्गाद्‌ रुचिरौ महेारगौ ॥ १८॥ 
श्रे करी हुई, सन्दर वाजुबन्दसे विभूषित, चन्दनः 
चचित तथा तोमरसदित वे विशार शुजारप हाथमे टक साथ 
गिरते समय पव॑तके शिखरे गिरनेवाटे दो सुन्दर एवं बड़ 
बड़ सपक समान विभूषित हदं ॥ १८ ॥ 
तथाघंचन्द्रेण हतं किरीटिना 
पपात दण्डस्य शिरः क्षिति द्विपात्‌। 
तच्छोणिताद्र निपतद्‌ विरेजे 
दिवाकरो ऽस्तादिव्र पश्चिमां दिशम्‌॥ १९॥ 
तत्वश्वात्‌ क्रिरीटधारी अजजुक्रे चाये हुए अर्ध॑चन््षे 
कटकर दण्डका मस्तक हाथीते प्रथ्वीपर गिर प्रडा। उस समव 
खूलते छ्थपथ हो गिरता हुआ वह मस्तक अस्ताचकते पश्चिम , 
द्ाक्ी ओर बते हुए सूक समान शोभायमान हुआ ॥ ‹ | 
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अथ द्विपं इवेतवराश्रसंनिभं 
दिवाकरांश्युपरतिमेः शरोत्तमैः । 
विभेद पाथः स पपात नादयन्‌ 
दिमाद्रिकरूटं कुलिकश्षाहतं यथा ॥ २० ॥ 
इसके वाद अनने दवेत महामेधके समान सफेद रगवाछे 
उस दाथीको सूर्यकी किरणेक्रे सदया तेजस्वी उत्तम बेदार 
विदीर्ण कर डाला । फिर तो वह वञ्चक मारे हुए हिमाख्यके 
रिखरके समान धमाक्रेकी आवाजकरे साथ धराशायी हो गया ॥ 
ततोऽपरे तत्प्रतिमा गजोत्तमा 
जिगीषवः संयति सव्यसाचिना । 
तथा कृतास्ते च यथेव तौ द्विपौ 
ततः प्रभग्नं सुमहद्विपोवंखम्‌ ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर उसीके समान जो दूसरे दूसरे गजराज विजयः 
की इच्छसे युद्धके लि अगि वदृ, उन सवकी सव्यसाची 
अर्जुने वेसी दी दशा कर डाली जेषी क्रि पूर्क्त दोनों 
हाथिर्योकी कर दी थी । इसमे यान्ुकी उस व्रि सेनामें 
भगदड़ मच गगरी ॥ २१॥ 
गजा रथाश्वाः पुरुषाश्च संघशः 
परस्परघ्नाः परिपेतुराहवे । 
परस्परं प्रस्खलिताः समाहता 
शशं निपेतुर्बहुभाषिणो इताः ॥ २२॥ 
छड-के-ञंड हाथी; रथः प्रोड ओर पैदल मनुष्य परस्पर 
आघातप्र्याघ्ात करते दए. युद्धस्लमे चारो ओरसे ट पड़ 
थे । वे आप्रसमे एक दूसरेकी चोरसे अव्यन्त घायल हों 
ठड़खड़ति ओर बहुत वकञ्चक कसते हुए मरकर गिर जते थे ॥ 


एकोनविंशोऽध्यायः 
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अथाजनं स्वे परिवार्यं सैनिका 
पुरन्दरं दे्रगणा इवाघ्रुवन्‌ । 
अभेष्म यस्मान्मरणादिव प्रजाः 
स वीर दिष्टया निहतस्त्वया रिपुः॥ २३ ॥ 
इसके वाद इनद्रको घरेरकर खड़े दए देवताओंकरि 
समान अपनी ही सेनाक्रे छोग अजुंनको प्रेरकर इस प्रकार 
ब्रोके--ध्वीर | जसे प्रजा मौतसे डरती है, उसी प्रकार हम- 
खोग जिससे भयभीत हो रदे ये, उस शत्रुको आपने मार 
डाला; यह वड़े सौमाग्यकी वात है ! ॥ २३ ॥ 
न चेदरक्षिष्य दमं जनं भयाद्‌ 
दविषद्धिरेवं वलिभिः प्रपीडितम्‌। 
तथाभविष्यद्‌ विघतां प्रमोदनं 
यथा हतेष्वेष्विह नोऽरिसखूदन ॥ २४ ॥ 
(शत्रुसूदन ! यदि आप बल्वान्‌ यात्रुओसे इस प्रकार 
पीडित दए इन स्वजनोकी भयते रध्वा नदीं करते तो इन 
रानरुओंक्रो वेसी ही प्रसन्नता होती, जैसी इस समय इनक 
मारे जानेपर यहां हमटोगोको हो रदी दैः ॥ २४ ॥ 
इतीव भूयश्च खहद्धिरीरिता 
निशम्य वाचः खुमनास्ततोऽजुनः । 
यथारूपं प्रतिपूज्य तं जनं 
जगाम संशत्तकसंघहा पुनः ॥ २५॥ 
इस प्रकार अयने सुृदोकी कदी हई वे वाते वारंवार 
सुनकर अर्जुनको मन-दी-मन वड प्रसन्नता हई । वे उनः 
छोगोका यथायोग्य आद्र सत्कार करफे पुनः संराप्तकगणका 
वध करनेके छथि वहसि च दिये ॥ २५ ॥ 


इति श्राम॑हाभार्ते कणैपवैणि दण्डवधेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत कण॑पवमे दण्डधार ओर दण्डका वघवरिषयक अठारह अध्याय पुरा हभ ॥ १८ ॥ 
----ज्दाग्न्>०--- 


एकोनविरोऽ्यायः 
अयनके दारा संशप्तक -सेनाका संहार, श्री कृष्णक अजुनको युद्थलका दस्य दिखाते 
हए उनके पराक्रमदी प्रशंसा करना तथा पाण्ड्यनरेश्ा कौखसेनाके साथ युद्धारम्म 


संजय उवाच 
प्रत्यागत्य पुनजिष्णुर्जन्ने संशप्तकान बहन्‌ । 
वक्रातिवक्रगमनादङ्गारक इव ग्रहः ॥ १॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! जैसे मङ्गल नामक ग्रह वक्र 
ओर अतिचचार गतिसे चलकर लोकके व्ि अनिष्टकारी होता हैः 
उसी प्रकार विजयशीर अनने दण्डधारकी सेनासे पुनः 
लोयकर बहुत-से संशर्कोका संहार आरम्भ कर दिया ॥१॥ 
पाथबाणहता राजन्‌ नराश्वरथक्कुञ्जराः। 
विचेलुर्वश्रसूरनशयुः पेत्मम्डुश्च भारत ॥ २ ॥ 
भरतवंशी नरे ! अर्जुनक बाणेसे आहत हो हाथी 
घोडे रथ ओर पैदर मनुष्य विचलितः श्रान्त, पतितः 
मिनि तथा नष्ट होने गे ॥ २॥ 
मऽ भाऽ च०-२५- 


घुरयौन्‌ घुयगतान्‌ सूतान्‌ ध्वज श्चापासिसलायकान्‌। 
पाणीन्‌ पाणिगतं शशं बाहनपि शिरसि च ॥ ३ ॥ 
^ ९ [> 
भद्छैः श्ुरेर्थ चन्र वत्सदन्तैश्च पाण्डवः । 


चिच्छेदामित्रवीसणां समरे प्रतियुध्यताम्‌ ॥ ° ॥ ` 


पाण्डुनन्दन अ्जुनमे भल्छः श्वुरः अर्धचन्द्र ओर 
वत्सदन्त नामक असरदार समराङ्गगं सामन करनेवाले, 
विपक्षी वीरोके रथम जुते हुए धुरंधर अच्वौ सारथियोः 
ध्वजो, धुप, सायके, तख्वरोः दार्थः हाथभं र्खे हर 
शबरो, भुजाओं तथा मस्तकौको भी काट डाला ॥ ३-४ ॥ 
वासितां युयुत्सन्तो वृषभा इषभं यथा । 
निपतन्स्यनं शूराः शतखोऽथ सहस्रशः ॥ ५ ॥ 


जैते वैधुनकी वाखनाषाली गायक स्थि युद्धकी षच्छसे ` 
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बहुतेरे सड किसी एक सोडपर ट्ट पड़ते हँ, उसी प्रकार 
सेकड़ ओर हजारो शूरवीर अजुनपर धावा बोलने लगे ॥५॥ 
तेषां तस्य च तद्‌ युद्धमभवद्लोमह्षणम्‌। 
्रैोक्य विजये यादग्‌ दैत्यानां सह वज्रिणा ॥ ६ ॥ 
उन योद्धाओं तथा अनका वह युद्ध वैसा ही रोमाञ्च- 
कारी थाः जेसा कि तरेलोक्य-विजयकरे समय वज्रधारी इन्द्रके 
साथ दैत्योका हुआ था ॥ ६ ॥ 
तमविध्यत्‌ तरिभिवौणेदन्दशुकैरिवाहिभिः । 
उग्रायुधसुतस्तस्य शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ ७ ॥ 
उस समय उग्रायुधके पुत्रने अत्यन्त ईस लेनेके सभाव- 
वाके स्पेके समान तीन बाेद्रारा अञनको वीध डाला । 
तव अनने उसके सिरको धड़से उतार छया ॥ ७ ॥ 
तेऽजुनं सर्वतः कुद्धा नानाशस्रैरवीवृषन्‌ । 
मरुद्धिः परेरिता मेघा हिमवन्तमिवोष्णगे ॥ ८ ॥ 
वे संशप्तक योद्धा कुपित हो अजुँनपर सब ओरसे नाना 
प्रकारके अख्र-शस््रौकी वर्षां करने लगे मानो वर्षाकाले 
पवनप्रेरित मेघ हिमाल्यपर जख्की वृष्टि कर रदे हो ॥ ८ ॥ 
अख्ैरख्राणि संवायं द्विषतां सर्व॑तोऽजुनः । 
सम्यगस्तेः शरैः सवौनहितानहनद्‌ बहन्‌ ॥ ९ ॥ 
अनने अपने अखोद्रारा शत्रुओके अरस्रौका सव ओरसे 
निवारण करके अच्छी तरह चाये हुए बाणेद्ारा समस्त 
विपक्षियोमेसे बहुतोको मार डाला ॥ ९ ॥ 
छिन्नज्िवेणुखंघातान्‌ हतादवान्‌ पाष्णिसारथीन्‌। 
विख्रस्तहस्ततूणीरान्‌ विचक्र थकेतनान्‌ ॥ १० ॥ 
संछिन्नरदिमयोकत्राक्षान्‌ व्यनुकर्षयु गान्‌ रथान्‌ । 
विध्वस्तसर्वै संनाहान वाणेश्चक्रेऽजुनस्तदा ॥ ११॥ 
अजनने उक्त समय अपने बाणोद्यारा शत्रुओकरे रथोकी बड़ी 
लुरी दशा कर ड।खी। उनके त्रिवेणुसमूह काट डे, घोड़ो ओर 
पारर्वरक्षकौको मार डाला । उन योद्धार्ओंकरे हाथो खिसककर 
तूणीर गिर गये तथा उनके रथोकरे परिये ओर ध्वज भी नष्ट 
हो गये । घोड़ोकी वागडोरः जोत ओर रथके धुरे भी काट 
डाछे गये । उनके अनुकपरं ओर जूए मी चौपट हो गये ये॥ 
ते रथास्तत्र विध्वस्ताः पराध्यौ भान्त्यनेकराः। 
चनिनामिव वेदमानि हतान्यगन्यनिठाम्बुभिः ॥ १२ ॥ 
वे बहुमूल्य ओर बहुसंख्यक रथः जो वरह दरूट-एटकर 
भिरे पड़े थैः आग, हवा ओर पानीसे नष्ट हए -धनवानेोके 
घररोकरे समान जान पडते थे ॥ १२ ॥ 
द्विपाः सम्मिन्नवमीणो वज्राशनिसमेः दारैः । 
वेतभिर्यरवेदमानि वञ्जवाताग्निभिरयथा ॥ १३॥ 
वज्र ओर विजरीके समान तेजस्वी वाणेति कवच विदीर्ण 
ह्यो जनेके कारण हाथी वञ्च, वायु तथा आगसे नष्ट हए 
पर्वत-रिखरोपर बने इए गृहे समान गिर पड़ते थे | १३ ॥ 
सारोहास्तुरगाः पेतुबेहोऽद्ुनताडिताः। 


आमदाभारते 


[ कणैपणि ] 
निर्जहान्त्राः क्षितौ क्षीणा रुधिराद्रौः खु दु शः॥ ५ ॥ 
अजुंनके मारे हुए बखं्यक घोडे ओर धुडसवार एष्व 
पर श्त-विक्षत शकर पे थे । उनकी जीभ तथा अंतिं बाहर 
निकल आयी थीं । वे लूलसे क्यपथ हो रे थे । उनकी ओर 
देखना अत्यन्त कठिन हो गया था | १४ ॥ 
नराइवनागा नाराचैः संस्यनाः सबव्यसाचिना। 
वभ्रसुश्चस्ललुः पेतुनंदुमम्ुश्च मारिष ॥ १५॥ 
मान्यवर ! सव्यसाची अजुन नाराचोते रु हुए हाथी, 
घोडे ओर मनुष्य चछर काटते, ठडलइ़ति, गिरते, चित 
ओर मन मारकर रह जते थे ॥ १५॥ 
अनेकश  शक्िलाधौतेर्वज्रारानिविषोपमेः । 
शरेनिंजष्निवान्‌ पाथो महेन्द्र इव दानवान्‌ ॥ १६॥ 
जेते देवराज इन्द्र दानवोका संहार करते है, उसी प्रकार 
कुन्तीकुमार अर्जुने शिलापर तेज क्रिये हुए वञ्न अशनि 
तथा विषक्रे तुल्य अनेक भयंकर वाोद्रारा उन संशप्तक 
वीरौका वध कर डाला | १६ ॥ 
महाहंवमौभरणा नानारूपाम्बरायुधाः। 
सरथाः सध्वजा वीरा हताः पाथन रोरते ॥ १७॥ 
अर्जुनद्राय मारे गये संशप्तक वीर बहुमूल्य कवचः, आभू 
घणः मोति-भोतिके व्र, आयुधः रथ ओर ध्वजोप्हित रण- 
भूमिमे सो रदै थे ॥ १७॥ 
विजिताः पुण्यकमौणो विशिष्टाभिजनश्चुताः । 
गताः शरीरेव॑सुघामू्जितेः कर्मभिर्दिंवम्‌ ॥ १८॥ 
वे पुण्यात्मा, उत्तम कुलम उत्पन्न तथा विशिष्ट शाख 
ज्ञानसे सम्पन्न वीर पराजित होकर अपने शरीरोसे तो प्ध्वी- 
पर भिरे, परत प्रबल उत्तम कर्मो दवारा खर्गलोकमे जा पहुचे ॥ 
अथाज्जुनं रथवरं त्वदीयाः समभिद्रवन्‌ । 
नानाजनपदाध्यक्चाः सगणा जातमन्यवः ॥ १९॥ 
तदनन्तर आपके सैनिक रथियोमे श्रेष्ठ अञज॑नपर द्र 
पड़े । वे विभिन्न जनपदो अधिपति थे ओर अपने दलवरके 
साथ कुपित होकर चद्‌ अये थे ॥ १९ ॥ 
उद्यमाना रथादवेभैः पत्तयश्च जिघांसवः । 
समभ्यधावन्नस्यन्तो विविधं क्षिप्रमायुधम्‌ ॥ २०॥ 
रथो, घोड़ा ओर हाथियोके सवार तथा पैदल सैनिक 
उन्हे मार डारनेकी इच्छासे नाना प्रकारके अख्र-शरखोक 
प्रहार करते हुए शीघरतापूरवकं धावा बोलने खो ॥ २० ॥ 
तदायुधमहावषं मुक्तं योधंमहाम्बुदैः ॥ 
व्यधमन्निरितैबोणेः क्षिप्रमज्ञनमारुतः ॥ २१ ॥ 
` परंतु अजुनरूपी वायुने संशतकं सैनिकरूपी महामेधा. 
दारा की इई अखर-शखकी उस महावृष्टिको तीषखे बाणेद्वाय 
छिन्न-मिन्न कर डाखा ॥ २९॥ ` ` । 
साइबपत्तिद्विपरथं महादाखौ धसम्छवम्‌ । 
सहसा संतितीषन्तं पाथं शस्राखसेतुना ॥ २२॥ 





दकोनविश्ं वि ऽध्यायः 








वनन 
अ्था्वीद्‌ वासुदेवः पथं कि क्रीडसेऽनघ । 
संशत्तकान्‌ प्रमथ्या स्ततः कणवधे त्वर ॥ २३॥ 
अर्जुन हाथी, घोड़े, रथ ओर पैदल-समूहसि युक्त तथा 
महान्‌ अस्र दास्रोके प्रवाहस प्राखृणं उस सन्य-समुद्रका अपने 
अल्न-शसत्ररूपी पुलके द्रारा सदसा पार कर जाना चाहते थे | 
उस समय मगवान्‌ श्रीकृष्णे उनसे कहा-°निष्पाप पार्थं । 
यह क्या खिख्वाड़ कर रदे हो १ इन संशारकोका संहार करक 
कर्णके वधका शीधतापूर्वक प्रयत करोः ॥ २२-२३ ॥ 
तयेल्युक्त्वाज्ंनः कृष्णं शिन्‌ संशा स्तदा। 
आक्षिप्य शाखे वलाद्‌ दैव्यानिन्द्र इ्वावधीत्‌॥ २४॥ 
तव श्रीक्रप्णमे व्वहुत अच्छा कहकर अजन दैरत्योका वध 
करनेवाले इन्द्रफे समान उस समय देप खंशप्तक-सेनाको अख- 
द्रति छिन्-मिन्न करके उसका बलपूर्धक विनाश करने रगे ॥ 
आददत्‌ संदधन्नेषून्‌ दष्टः कैश्चिद्‌ रणेऽज्ैनः 
विभुश्चन्‌ वा राराज्शाघ्रं ददइयन्ते वे नरा हताः॥ २५॥ 
उस समयरणभूमिमे करिसीने यह न्दी देखा करि अजुन कव बाण 
लेते, कव उनका संधान करते अथवा कव उन्द छोडुते दै १ केव 
उनके द्वारा श्ीध्रतापृवक मारे गये मनुष्य ही दृष्टिगोचर होत थ॥ 
आश्चयंभिति गोविन्दो व्रुबन्तदवानचोद्यत्‌। 
हंसाश्चुमौणस्ते सेनां हंखाः सर इवाविशन्‌ ॥ २६ ॥ 
आश्चयं है एेसा कहकर मगवान्‌ श्रीकृप्णने घोड़ोको 
अगे बटाया । दंस तथा चन्द्र-क्रिरणोके समान वेत व्णवाठे 
वे घोडे शुमेननिं उसी प्रकार घुस येः जैमे दंस तालावमे 
श करत ह |¦ २६ ॥ 
ततः सं्रामभुमि च वर्नमाने जनक्षये । 
अवेक्षमाणा गोचिन्दः खव्यस।चिनमध्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
जव इस प्रकार जनसं दार होने लगा; उस समय रणभूमिकी 
ओर देखते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुने इस प्रकार बोटे-॥ 
पष पाथं महारद्रो चत्तते भरतक्षयः 
पृथिव्यां पार्थिवानां वै दुयाधनकृते महान्‌ ॥ २८ ॥ 
पपाथ | दुर्योधनक्रे कारण यह्‌ भूमण्डक्के भूप्राल तथा 
भरतवंरियोंकी नेनाका मदयाभयंकर एवं महान्‌ संहार हो रदाहै॥ 
परय भारन चापानि खुक्रम पृष्ठानि धन्विनाम्‌ । 
महतां चःपविद्धानि कटापानिषुघीस्तथा ॥ २९॥ 
‹भरतनन्दन । देखोः वड-वडे धनुर्धरौके ये सुवर्णजटित 
ृष्ठमागवाटे धनु, आभूपण ओर तरकस पड़ हुए ई ॥२९॥ 
जातरूपमयैः पुङ्खः शरांश्च नतपेवेणः 
तेखधौतांश्च नाराचान्‌ विमुक्तानिव पन्नगान्‌ ॥ ३० ॥ 
“सुनहरी पणिते युक्तं छकी हुई गंठवाडे ये बाण तथा 
तेर्म धोकर साफ़ क्रिये हुए नाराच धनुषसे चूटकर सपक 
समान पडे हुए दै, इनपर दृष्टिपात करो ॥ ३० ॥ 
आकीर्णास्तोमरंश्चापि विचिज्नान्‌ हेमभूषितान्‌ । . 
चमाणि चापविद्धानि सक्मपृष्ठानि मारत ॥३१॥ 
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'्मारत ! देखो, ये सुवर्णमूपित विचित्र तोमर चारौं 
ओर विसे पड़ दै ओर ये पकी दुई ठ्ठ है, जिनके 9४- 
भागपर सोना जड़ा हुआ था॥ ३१॥ 
खुवणविङृतान्‌ प्रासाञ्शक्तीः कनकभूषिताः 
जाम्बूनदमयः पद्ेवंद्धाश्च विपुला गदाः ॥ ३२॥ 
जातरूपमयीश्चरः पट्टिशान्‌ देमभूषितान्‌ । 
दण्डः कनकचिरैश्च विप्रविद्धान्‌ परश्वधान्‌ ॥ ३३ ॥. 

भसोनेक्रे बने हए प्रासः सुवर्णभूषपित शक्तियो? सोनेके 
पत्रेति जड़ हई विशाक गदाः खर्णमयी ऋष्टिः सुवर्णभूषित 
पदिद तथा खर्णचिन्रित दंडेकि साथ बहते फरसे फेके पड़ 
है इनप्र दृष्टिपात करो ॥ ३२-३३॥ 
परिघान्‌ भिदिषालांश्च अुदयण्डीः कुःणपानपि । 
अयस्कुन्तांश्च पतितान्‌ मुसलानि गुरूणि च ॥ ३७ ॥ 

ष्वेखो; ये परिघः भिन्दिपाटः भुद्यण्डीः कुणपः लोदेके 
वने हुए भाठे तथा भरी-मारी सुसर पड़ दए ह ॥ ३४ ॥ 
नानाविधानि शाख्राणि प्रगृह्य जयगृद्धिनः 
जीवन्त इव॒ ददयन्ते गतसत्वास्तरखिनः ॥ ३५ ॥ 

'विजयकी अभिलाप्ा,रखनेवाठे वेगदाटी वीर सैनिक 
हा्थोमे नाना प्रकारफे अख्र-र्न लि प्राद्यूल्य हो गये हैँ 
तो भी जीवित-मे दिखायी देते द ॥ ३५ ॥ 
गद्‌ाविमथितैगौज्मुखकेर्भि्नमस्तक्रान्‌ । 
गजवाजिरथैःश्चुण्णान्‌ पदय योधान्‌ सहस्य शः॥ ३६ ॥ 

ष्ेखोः ये सहस योद्धा हाथीः घोड़ं ओर र्थोमि कुचर 
गये द । गदाओंके आधातसे इनके अंग चूर-चूर हो गय दै 
ओर मुसलोकी मारसे मस्तक फट गये दँ ॥ २३६ ॥ 
मयुष्यगजवाजीनां शरशकयुष्टितोमरेः । 
निखिक्षैः पद्रः धासेनखरेलगुडैरपि ॥ २७॥ 
शरीरैबहधा छिन्नैः शोणितौचपरिशुनैः । 
गतासुभिरमित्रघ्न संता रणभूमयः ॥ ३८ ॥ 

पशात्रसूदन अजुन ! बाणः शक्तिः ऋष्टिः तोमरः खङ्खः 
पष्िः प्रासः नखर ओर ल्गुडोकी मारसे हाथी, घोडे ओर 
मनुर्योके शरीरोके कई टुक्डे हो गये दै । वे सव-के-सव्र 
खूनसे लथपथ हो प्राणञयून्य होकर पड़ दै ओर उनके द्वारा 
सारी रणभूमि पर गयी है ॥ ३७-३८ ॥ 
बाहुभिश्चन्दनादिग्धैः साङ्गदैः शभभूष्णेः 
सतलत्रैः सकेयूरेभाति भारत मेदिनी ॥ ३९॥ 

भारत ! बाजूबंद ओर सुन्दर आभूपणोमि विभूषितः 
चन्दनसे चर्चितः दस्ताने ओर केूरोति सुशोभित कटी भुजा- 
ओंद्रारा रणमूमिकी अद्भत शोमा हो रदी दै ॥ ३९ ॥ 
साङ्गलिबरशजाभरेश्च विप्रविदधैरलरुनैः । 
हस्तिहस्तोपमेदिखन्नैरूखभिश्च तरखिनाम्‌ ॥ ४० ॥ 
बद्धचूडामणिवरेः शिरोभिश्च सङ्ण्डलैः 1 


` (अंतर ओर अखंकारोे अर्त हाय सेके पड़ है | 





गिरी है ओर जिनपर सुन्दर चूडामणि धी है वे योदाओकि 
कुण्डल-मण्डित मस्तक भी खण्डित होकर इधर-उधर विखरे 
पड़ है । उन सवते रणभूमिकी अपूव शोभा हो रदी है ॥५०३॥ 
रथांश्च बहुधा भग्नानदेमकिङ्किणिनः शुभान्‌ ॥ ४१॥ 
अश्वांश्च बहुघा पय शोणितेन परि्ुतान्‌ । 
अुकषोलुपासङ्गान्‌ पताका विविधान्‌ ध्वजान्‌॥ ७२॥ 
योधानां च महाशङ्कान्‌ पाण्डुरां श्च प्रकीणेकान्‌। 
निरस्तजिदह्वान्‌ मातङ्गान्‌ शायानान्‌ पवंतोपमान्‌ ॥४३॥ 
ष्देखो,सोनेकी छोरी-छोरी घंियोसे सुशोभित बहुसंख्यक 
र्थोकि कितने ही इकडे हो गये ह ओर नाना प्रकारके घोड़े 
कहूलहान होकर पड़ है । अनुकर्ष, उपासंग, पताकाः नाना 
प्रकारके ध्वजः योद्धाओकि सब ओर बिखर हुए बड़े-बड़े दवेत 
शङ्ख तथा कितने ही पर्वताकार हाथी जीम निकाडे सोये पड़दै | 
वैजयन्तीरविंचिाश्च हतांश्च गजयोधिनः । 
वारणानां परिस्तोमान्‌ सं युक्तानेककम्बखान्‌ ॥ ७४ ॥ 
(कहीं विचित्र वैजयन्ती पताकार्पै पड़ी है कहीं हाथी- 
सवार मरकर गिरे है ओर कीं अनेक कैम्बलोसे युक्त हाथि- 
करि श्रू बिखरे पड़ है । इनकी ओर दृष्टिपात करो ॥ ४५॥ 
व्रिपारितविचिच्राश्च रूपचित्राः कुथास्तथा । 
भिन्नाश्च बहुधा घण्टाः पतद्धिश्चुणिता गज्ञेः ॥ ४५॥ 
'हाथीकी पीठपर विष्ठाये जानेवठे कितने ही विचित्र 
कम्ब फट जानेके कारण विचित्र दगाको पर्हुच गये है । 
कटकर गिरे हुए नाना प्रकारके धटे गिरते हुए हाधिरयोसे 
दबकर चूर-चूर हो गये ह ॥ ४५ ॥ 
वैदूयंमणिदण्डाश्च पतितांश्ाङ्कशान्‌ भुवि । 
अश्वानां च युगापीडान्‌ रत्नचि्रानुरद्छद्‌।न्‌॥ ४६ ॥ 
देखो, वैदरयमणिके वने हुए दण्ड ओर अंकुश मूतलपर पड़े 
है, घोड़े युगापीढ तथारतचिन्रित कवच इधर-उधर गिरेर 
विद्धाः सादिष्वजग्रेषु खुबणेविकृताः कुथाः। 
विचित्रान्‌ मणिचित्रांश्च जातरूपपरिष्छृतान्‌ ॥ ४७ ॥ 
अश्वास्तरपरिस्तोमान्‌ राङ्कवान्‌ पतितान्‌ मुवि । 
श्वुड्सवारोकी ध्वजाओंकरे अग्रभागमे हाथियके सुनदर 
कंबल उलन गये दै । षोड़ोकी पीऽपर वराये जनेवाठे 
विचित्रः मणिजटितः एवं सुवर्ण॑भूषित रंङुगृगके चमड़के बने 
हुए छल ओर जीन धरतीपर ०३ है, इन्दं देखो ॥ ४७ १॥ 
चूडामणीन्‌ नरेन्द्राणां विचित्राः काञ्चनश्नजः ॥ ४८ ॥ 
छत्राणि चापविद्धानि चामरव्यजनानि च। 
“राजा्ओकी चूड़ामणिर्यो, विचित्र खर्णमालारपे, छन्न, 
ववर ओर व्यजन फ पङ दँ ॥ ४८१॥ स 
चन्द्रनक्षत्रभासेश्च  वद्नेश्चारुङकण्डटैः ॥ ४९ ॥ 
कलटपदमश्वभिराकीणां पूणचन्द्रनिभेम॑हम्‌। 
“य्ोकी भूमि राजाओंके मनोहर कुण्डल्युक्त, चन्रमा 





-------------------------------- 
ओर नकष्रोके समान कान्तिमान्‌ एवं दादी.मूंछबाठे च 
तुल्य सुखोखे ठक गयी है ॥ ४९१ ॥ 





कमुदोव्परपद्यानां खण्डैः फु यथां सरः ॥ ५०|| । 


तथा महीभृतां वक्तैः कुसुदोरपलसंनिमैः। 


“जैसे तालाब कुमुद, उत्पल ओर कमलके समूहसे पिक. | 


सित दिखायी देता है उसी प्रकार राजाओक कुमुद्‌ 
उत्यल-सदरा मुखस यह रणभूमि सुशोभित हो रही ६ ॥५ ० 
तारागणविचिघ्स्य निम॑टेन्दुधुतित्विषः ॥ ५१॥ 
पदयेभां नभसस्तुल्यां शरन्नक्च्नमाछिनीम्‌ । 


(तारागणेसे जिसकी विचित्र शोमा होती है तथा जह ' 


 नि्म॑र चन्दरमाकी ्चोदनी छिटकी रहती दै, उस आकारक 


समान इस रणभूमिकी शोभाको देखो । जान पड़ता है क 
यह शरद्ऋ तके नक्षत्रौकी मालओंसे अर्त है ॥ ५११॥ 
एतत्‌ तवैवानुरूपं कमौञ्जुंन महाहवे ॥ ५२॥ 
दिवि वा देवसजस्य त्वया यत्‌ छृतमादवे । 

'अर्जंन ! महासमरमे एेसा पराक्रमः जो तूने किया 
यातो तुम्हारे ही योग्य है या स्वर्गमे देवराज इन्द्रके योग्यः || 
एवं तां दशंयन्‌ रूष्णो युद्धभूमिं किरीटिने ॥ ५३॥ 
गच्छन्नेवाश्यणोच्छब्दं दुयोघनवले महत्‌। 
शङ्खदुन्दुभिनिर्घरोषं भेरीपणवनिःसखनम्‌ ॥ ५४॥ 
रथाश्वगजनाद्‌ श्चि शख्शच्दांश्च दारुणान्‌ । 

इस प्रकार किरीटधारी अनक उस युद्भूमिका दन 
कराते हुए श्रीकृष्णने जाते-जति ही दुर्योधन की सेने महान्‌ 
कोलाहर सुना । वर्हा शङ्खो ओर दुन्दुभियोकी ध्वनि छा खी 
थी । भेरी ओर पणव आदि वाजे बज रदे थे । रथके धो 
ओर हाथियोके हीसने एवं चिग्धाडने तथा शच्रोके परस्र 
टकरानेके भयानक राब्द्‌ भी सुनायी पड़ते ये ॥ ५२-५४१ ॥ 
भवय तद्‌ वलं रुष्णस्तुरगै्बातवेगितैः ॥ ५५॥ 
पाण्डथेनाभ्यर्दितं सैन्यं त्वदयं वीक्ष्य विस्मितः । 

तवर श्रीकृष्णने वायुक्रे समान वेगशाटी अश्वौद्यारा उस 
सेनामे प्रवेश करे देखा कि पाण्ड्यनरेदाने आपकी सेनाको 
अत्यन्त पीड़ित कर दिया है; यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चयं हुम॥ 
स दि ननाविधै्बाणेरिष्वस्रधरवरो युधि ॥ ५६॥ 
न्यहनद्‌ द्विषतां पूगान्‌ गतासनन्तको यथा । 

जेते यमराज आयुरदित प्राणि प्राण हर छेते ई, उषी 
प्रकार धनुधरोम श्र पाण्व्य युद्धस्थले नाना प्रकारके वार्ण 
दवारा शतुसमूर्होका नाद कर रदे थे ॥ ५६१ ॥ 
गजवाजिमनुष्याणां शरीराणि हितैः शरैः ॥ ५७॥ 
भिखा प्रहरतां धेष्ठो विद्ाखनपातयत्‌ । 

महार कणेवाञे योद्धाओमं श्रे पाण्ड्य अपने तीले 
बाति हाथी, घोड़े ओर मनुष्येके शरीरको विदीर्ण कखे 
उन्दं देह ओर प्राणति श्य एवं घराशायी कर देते ये ॥५७१॥ 
शधुप्वीरैरस्राणि नानाशख्राणिः ' सायकैः । 


विरो ऽध्यायः 








द्व =<----==-=------------------------------ 


छिच्वा तानवधौीचछन्रून पाण्ड्यः शक्र श्वासुरान्‌ ५८ 
जते इन्द्र असुररोका संहार करते है, उसी प्रकार पाण्ड्य 


~~~ 





३८०९. 
नेश राघरुवीर्ोदयारा चये गये नाना प्रकारे अख-शस्ौको 
अपने बार्णेद्रारा नष्ट करके उन त्रुर्ओका वध कर डालते थे ॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्ण॑पव॑णि संकुकयुद्धे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
स्स प्रकार श्रीमहामारत कणपवमे संङकुसयुदधविषयक उ्तीसर्वौ अध्याय पुरा हु ॥ ९० ॥ 


विंशोऽष्याय 


अश्वत्थामाके द्वारा पाण्ड्यनरेशका वध 


धृतरा उवाच 

प्रोक्तस्त्वया पूर्वमेव प्रवीरो ठोकविश्चुतः । 
न त्वस्य कमे संग्रामे त्वया संजय कीर्तितम्‌ ॥ १ ॥ 

धृतराष्ने पुा- संजय ! तमने पाण्ड्यको पहले दी 
छोकविख्यात वीर वतलया था; परंतु संग्राममे उनके किये 
हए वीरोचित कका वणन नहीं किया ॥ १ ॥ 
तस्य विस्तरशो बूहि प्रवीरस्याद्य विक्रमम्‌ । 
शिश्चां प्रभावं वीयं च प्रमाणं दर्पमेव च ॥ २॥ 

आज उन प्रमुख वीरफे पराक्रमः रिक्षाः प्रभावः बलः 
प्रमाण ओर दर्षका विस्तार्वक वर्णन करो ॥ २॥ 

संजय उवाच 

भीष्मद्रोणङ्ृपद्रौणिकणोौजुनजनाद॑नान्‌ । 
खमा्टविद्यान्‌ धनुषि श्रेष्ठान्‌ यान्‌ मन्यसे रथान्‌॥ ३॥ 
यो ह्याक्षिपति वीयेण स्वौनेतान्‌ महारथान्‌ । 
न मेने चात्मना तुर्यं कंचिदेव नरेश्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
तुद्यतां द्रोणभीष्माभ्यामात्मनो यो न सुष्यते । 
चाखुदेवाजुनाभ्यां च न्यूनतां नेच्छनात्मनि ॥ ५ ॥ 
ख पाण्ड्यो चपतिश्रे्ठः सवंशखरभ्तां वरः । 
कणस्यानीकमहनत्‌ पराभूत शवान्तकः ॥ ६ ॥ 

संजयने कहा -- राजन्‌ ! भीष्मः द्रोणः कृपाचार्य, 
अश्वत्थामा कर्ण, अर्जुन तथा श्रीकृष्ण आदि जिन वीरौको आप 
पृण विद्वान्‌ धनुवेंदमे श्रेष्ठ तथा महारथी मानते दै इन सव्र 
महारथिरयोको जो अपने पराक्रमकरे समक्ष तच्छ समज्नता थाः 
जो किसी भी नरेशक्ो अपने समान नहीं मानता याः जो द्रण 
ओर भीष्मके साथ अपनी तुना नहीं सह सकता था ओर 
जिसने श्रीकृष्ण तथा अर्जुनसे भी अपनेम तनिक मी न्यूनता 
माननेकी इच्छा नहीं की, उसी सम्पूणं शख्रधारियोमे श्रेष्ठ 
सृथरिरोमणि पाण्ड्यने -अपमानित हुए यमराजके समान 


. कुपित हयो करणकी सेनाक्रा वध आरम्भ क्रिया ॥ ३--६ ॥ 


तदुदीणेरथादवेभं पत्तिप्रवरसंकुलम्‌ । 
ुखार्चक्रवद्‌ भ्रान्तं पाण्डथेनाभ्याहतं बलात्‌ ॥७॥ 
कौरवतेनामे रथ, घोडे ओर हाधिर्योकी संख्या बदी 
चद थी; श्रेष्ठ पैदक सैनिकंसि भी बह सेना भरी हुई थी 
तथापि पाण्ड्यनरेदके द्वारा बलमूर्बुक आहत होकर वह 
ऊुम्दारे चाककी मोत चक्कर काटने ्गी ॥ ७ ॥ 
व्य्वसतध्वजरथान्‌ विधविद्धायुधद्धिपान्‌ । 


सम्यगस्तैः शरेः पाण्डो. वायुमंधानिवाश्चिपत्‌ ८ 
जसे वायु मेर्घोको उड़ा देती दैः उसी प्रकार पाण्ड्यनरेश- 
ने अच्छी तरह चलाये हुए वाणे दारा समस्त सैनिर्कोको धोड़े 
सारथि, ध्वज ओर रथेति हीन कर दिया । उनके आयुधो 
ओर दाधिर्योको भी मार गिराया ॥ ८ ॥ 
द्विरदान्‌ द्विरदागेहान्‌ विपताकायुधध्वजान्‌ । 
सपादरक्षानहनद्‌ वञ्जेणाद्रौनिवाद्विदा ॥ २ ॥ 
जसे पर्वर्ताका हनन करनेवाठे इन्द्रने वज्जदवारा पर्वर्तोपर 
आघात किया था, उसी प्रकार पाण्ड्यनरेदाने पादरक्चकोसदित 
हदाथि्यो ओर हाथीवारोको ध्वजाः पताका तथा आयुधोसे 
वञ्चित करके मार डाल ॥ ९ ॥ 
सशक्तिप्रासतुणीरानश्वारोह्ान्‌ हयानपि । 
पुलिन्दख्रसबाह्धीकनिषादान्धरककुन्तरान्‌ ॥ १० ॥ 
दाक्षिणात्यांश्च भोजांश्च शरान्‌ संग्रामककचशान्‌। 
विशख्रकवचान्‌ बाणैः कृत्वा चैवाकरोद्‌ व्यसन ॥११॥ 
शक्ति; प्रास ओर तरकसोसदित घुडसवारो तथा घोडंकि 
भी यमेक पर्हुचा दिया । पुलिन्द, खसः बाहीकः निषाद 
आन्ध्र; कुन्तछ, दाक्षिणात्य तया भोजप्रदेशीय रणककश 
शचर-वीरोको अपने वाेद्ारा अच्र-गख्न तथा कवर्चोसि हीन 
करके उनके प्राण हर च््यि ॥ १०-१९ ॥ 
चतुरङ्गं बलं वणेनिघ्न्तं पाण्ड्यमाहवे । 
दष्ट द्रौणिरसम्ध्रान्तमसम्थान्तस्ततोऽभ्ययात्‌॥१२॥ 
राजा पाण्ड्यको समराङ्गणमें तिना किसी घबराहट अपने 
ब्राणेद्ारा कौरवोकी चतुरङ्किणी सेनाकां विनाश करते देख 
अश्वत्थामाने निर्भय होकर उनका सामना क्रिया ॥ १२ ॥ 
आभाष्य चेनं मधुरमभीतं तमभीतवत्‌ । 
प्राह प्रहरतां धेष्ठः स्मितपूवं समाड्कयन्‌ ॥ १३॥ 
साथ दी उन निर्भय नरेदाको मधुर वाणीमे सम्बोधित करके 
योद्धाओंमे श्रेष्ठ अश्वत्थामाने मुसक्रराकर युद्धके व्यि उनक्रा 
आह्वान करते हुए निर्भीकके समान कदा--॥ १२ ॥ 
राजन्‌ कमरुपत्राक्च वििष्टाभिजनश्वुत । 
वञ्चस्तहननभ्रख्य प्रख्यादबलपोखष ॥ १७ ॥ 


'्राजन्‌ ! कमख्नयन | तम्दारा कुर ओर शाख्रशान  . 


सर्वश्रेष्ठ है । ठुम्दारा खुगटित शरीर वञ्रके समान कान्तिमान्‌ 
है, तम्र बल ओर पुरुषाय भी प्रसिद्ध दै ॥ ९४॥ 


सुषिश्छिष्टायतज्यं च व्यायताभ्यां महद धञुः। 


॥, 
६८१० भौमहाभारते [ केपि ] | 





होभ्या बिरूफारयन्‌ भासि महाजलदषद्‌ भृशम्‌ ॥१५॥ 
(तुम्हारे धनुषकी परत्यञ्चा एक ही समय तुम्हारी स्मे 
सटी हई तथा गोलाकार फैरी हुई दिखायी देती है । जब त॒म 
अपनी दोनों बड़ी-बड़ी युजा्ति विशार धनुषको खीचने 
ओर उसकी टङ्कार करने लगते हो, उस समय महान्‌ मेषके 
समान तुम्हारी बड़ी शोभा होती है ॥ १५ ॥ 
शारवर्षैमदावेगेरमिच्रानभिवषैतः । 
मदन्य नाजुपइयामि प्रतिवीरं तवाहवे ॥ १६॥ 
(जवर त॒म अपने शतुर्ओपर बडे वेगसे बाणवर्षं करने 
गते हो, उस समय मँ अपने सिवा दूसरे किसी वीरको एेसा 
नहीं देखताः जो समराङ्गणमे तुम्हारा सामना कर सके ॥१६॥ 
रथदधिरदपतरयश्वानेकः प्रमथसे बदरन । 
खगसंधानिबारण्ये विभीर्भीमबलो हरिः ॥ १७॥ 
त॒म अकेठे ही बहुत-से रथः हाथी; पैदल ओर षोडोको मथ 
डारते हो । रीक उसी तरः जैसे बनमे भयंकर बलशाली 
ह बिना किसी भयक्रे मृग-समूहौका संहार कर डारूता है ॥ 
म्टता रथघोषेण दिवं भूमि च नादयन्‌ । 
वषोन्ते सस्या मेधो भासि इादीव पार्थिव ॥ १८॥ 
(राजन्‌ | ठम अपने रथके गम्भीर घोषते आकारा ओर 
परथ्वीको प्रतिध्वनित करते हुए शरत्‌काल्मे गर्जना करनेवाले 
सस्यनारक मेधके समान जान पड़ते हो ॥ १८ ॥ 
सस्पृशानः श रांस्तीक्णांस्तूणादारीविषोपमान्‌ । 
(९. 
मयेवेकेन युध्यस्व +यम्बकेनान्धको यथा ॥ १९ ॥ 
(अब तुम अपने तरकससे विषधर सपौके समान तीखे 
बाण ठेकर जैसे महादेवजीके साय अन्धकायुरने संग्राम किया 
थाः उसी प्रकार केवल मेरे साय युद्ध करोः ॥ १९॥ 
पवमुक्तस्तथेत्युकत्वा प्रदरेति च ताडितः। 
कर्णिना द्रोणतनयं विव्याघ मलयष्वज्ः ॥ २० ॥ 
अश्वत्थामाके एेसा॒कहनेपर पाण्ड्यनरेश बोले 
“अच्छा एेसा ही दोगा । पहले तुम प्रहार करो । 
इस प्रकार आश्षेपयुक्त वचन सुनकर अश्वत्थामाने 
उनपर अपने बाणका प्रहार किया । तव॒ मल्यध्वज पाण्डय- 
नरेदाने कर्णीं नामक वाणके द्वारा द्रोणपुत्रको बीभ डाला ॥ 
ममभेदिभिरत्युधैबीणेरम्निशिखोपमैः । 
स्मयन्नभ्यहनद्‌ द्रौणिः पाण्ड्यमाचा्यसत्तमः ॥ २१॥ 
तत्र॒ आचा्प्रवर अश्वत्थामाने अत्यन्त भयकर तथा 
अग्निरशिखाके समान तजस्वी मर्ममेदी बाणोंदरारा पाण्ड्यनरेदाको 
मुषकरति हए घायक कर दिया ॥ २१ ॥ 
ततोऽपरान्‌ खतीकष्णाश्रान्‌ नाराचान्‌ म्मभेदिनः। 
` गत्या द्र्य संशु्तान श्वत्थामाप्यवाखजत्‌ ॥२२॥ 
तत्वश्वात्‌ अश्वतयामाने तीखे अग्रभागे दूसरे बहूत-से 
मर्मभेद नाराच चलयेः जो दसं गतिका ज्ाभ्‌.देकर छोड 
मये ये% ॥ २२ ॥ क र 


# बांकी दस गतियो बतायी गयी है, जो; शस प्रकार है-- 


लाड्दारानच्छिनत्‌ पाण्ड्यो नवभिर्निशितैः शारैः। 
चतुभिरदंयश्चाश्वानाशु ते व्यसलदोऽभवन्‌ ॥ २३॥ 
परंतु पाण्ड्यनरेदाने न तीखे सायकोदयारा उन सव बाणे 
दुकडेटुकडे कर दिये । फिर चार वाणेसे उसके अर्को 
अत्यन्त पीड़ा दी, जिससे वे शीघ्र दी अपने प्राण छोड वरहे ॥ 
1] [1 [4 
अथ द्रोणसतस्येषुंस्ताञ्छिर्वा निशितेः शरैः । 
धयुज्या विततां पाङ्य्िच्छेदादित्यतेजसः ॥ २४॥ 
तत्श्वात्‌ पाण्ड्यराजने अपने तीखे वागेद्यारा सू 
समान तेजस्वी अश्वत्थामाके उन वाणोको छिन्न-भिन्न कस 
उसके धनुषकी फैटी हुई डोरी मी काट डाटी ॥ २४ ॥ 
दिव्यं घनुरथाधिज्यं कृत्वा द्रौणिरमिव्रहा । 
क्य चायु रथे युक्तान्‌ नरैरन्यान्‌ हयोत्तमान्‌॥२५॥ 
ततः शरसहस्राणि व्रेषयामास पै द्विजः। 
एषुखम्धाधमाकाशमकरोद्‌ दिशा पव च ॥ २६॥ 
तव श्ुसूदन द्रोणपुत्र विप्रवर अश्वत्थामाने अपने दिव्य 
धनुधरपर प्रत्यञ्चा चदाकर तथा यह मी देकर कि मेरे रथे 
सेवर्कोनि शीघ्र ही दुसरे उत्तम घोडे ठाकर जोत दिये, सहश्चौवाण 
छोड़े तथा आकारा ओर दिदाओंकौ अपने बाणेसे खचाखच 
भर दिया ॥ २५-२६ ॥ 
ततस्तानस्यतः सवौन्‌ द्रौणेवीणान्‌ महात्मनः । 
जानानोऽण्यक्षयान्‌ पाण्ड्यो ऽदा(तयत्‌ पुरूषर्षमः॥ २७॥ 
पुरुषरिरोमणि पाण्ड्यने बाण चलति हुए महामनखी 
अश्वत्थामाकेउन सवर वाणोको अक्चय जानते हूए मी काट डल्‌॥ 
परयुक्तास्तान्‌ प्रयत्नेन छिच्वा ठौणरिषूनरिः। 
चक्ररष्चौ रणे तस्य प्राणुदन्निरितैः शरैः ॥ २८॥ 
इस प्रकार अश्वत्थामाकरे चखये हुए उन वाको प्रयल- 
पूर्वक काटकर उसके रानु पाण्ड्यनरेदाने पैने वाणेद्रारा र 
भूमिम उसके दोनो चक्ररक्षकोको मार डाला ॥ २८॥ 
१-उन्ुली, २-अभिमुखी, ३-तिर्थक्‌ › ४-मन्दा, ५-गोमूतरिक, 
धुना ७-स्खलितिा, <-यमकाक्रान्ता; ९- क्रुष्ट, सर १ ०--अति- 
कुष्ट । श्नमेसे पू्ंकी तीन गतिर्या करमशः ` मस्तक, हृदय तथा 
पाश्वदेशाका स्पशं करनेवाटी है । स्थात्‌ उन्युखी गतिपे छोडा हभ 
नाण मस्तकपर, अभिमुखी गतस प्रेरित वाण वक्षःस्थलपर ओर तिर्यक. 
गतिसे चलाया हमा बाण पादवमागमे आधात करता है । मन्दा 
गतिसे छोड़ गये वाण त्वचाको लुलु छेद परते है । भोमूतरिक 
गतिसे चाये गये बाण वाये शौर दाये दोनों ओर नति तथा 
कबचको भी काट देते है । भुवा गति निभ्ितरूपसे लक्ष्यका मेदन 
करानेवालौ ती है । स्वरिता कहते है, ल्यसे विचरित होनेवारी 
गतिक । उसके दारा संचाछित वाण र््रष् होत है । यमाकन्त 
बह रति दे, जिसके दवारा प्रेरित वाण वारा लक्ष्य वेधकर 
निकल जाते है । कुट उस गतिवा नाम ६, जो र्यके एक अवयव 
यजा मादिका उदन करा दै । दसवीं गनिका नाम है अतिहः 
जिसके वारा चलाया गया बाण शुका मस्तक कावर सके साथ 
शौदटूरजा गिरता हे। ( नीरकण्ठीके आधारषर ) 


विंशोऽध्यायः 


=-= --------------------------------------------- > 


धथारेलौघवं दृष्रा मण्डलीकृतकामुकः। 
प्रास्यद्‌ द्रोणसुतो बाणान्‌ वृष्टि पूाञुजो यथा॥ २९॥ 
राच्रुकी यह एतं देखकर द्रोणकुमारने अपने धनुष्को खींच 
कर मण्डटाकरार बना दिया ओर जसे पूप्राका भाई पर्जन्य जखकी 
वर्षा करता है, उसी प्रकार उसने बाणौकी वृष्टि आरम्भ कर दी॥ 
अष्रावष्टगवान्यूटुः हाकटानि यदायुघम्‌ । 
अह्वस्तदण्रभागेन. दद्वोणिश्िक्षेप मारिष ॥ ३०॥ 
मान्यवर ! आठ बरेलमे जुते दए आठ छकङने जितने 
आयुध टोवे थे उन सवको अदवस्थामाने उस दिनके आदवें 
मागमे चलाकर समाप्त कर दिया ॥ ३० ॥ 
तमन्तकमिव करद्धमन्तकस्यान्तकोपमम्‌ । 
ये ये ददृशिरे तत्न विसंज्ञाः प्रायश्च ऽभवन्‌ ॥ ३९ ॥ 
यमराजके समान क्रोधमे भरा हुआ अश्वत्थामा उस समय 
काल्का-मी काल-सा जान पड़ता था | जिन-जिन लोगेन व्हा 
उपे देखाः वे प्रायः वेदो दो गप्रे | ३१ ॥ 
पञेन्य हव धमान्ते वृष्या साद्िद्रुमां महीम्‌ । 
आचायेपु्रस्तां सनां बाणवा व्यवीन्रृषत्‌ ॥ ३२ ॥ 
जसे वफकालमें मेघ पर्वत ओर दृक्षोौसदित इस प्रथ्वीपर 
जल्की वर्षा करता दै, उसी प्रकार आचा्ंपुत्र अश्वत्थामा- 
ने उस सेनापर वार्णोकी वर्पां आरम्भ कर दी ॥ ३२ ॥ 
दरौणिपजेन्यसुक्तां तां वाणि खदुःखहाम्‌। 
वायव्याख्रेण संक्षिप्य सुदा पाण्ड्यानिलोऽल॒दत्‌ ॥३३॥ 
अश्वत्थामारूपी मेवरद्मा की हुई उस दुःसह बाणवर्पाकों 
पाण्ड्यराजरूपी वायुने वायव्याल्लसे छिन्न-मिन्न करे प्रसन्नता- 
पूवक उड़ा द्या ॥ ३३ ॥ 
तस्य नानदतः केतुं चन्दनागुरूरूषितम्‌ । 
मल्यग्रतिमं द्वोणिरिछरवादवांश्चतुरोऽहनत्‌ ॥ ३४ ॥ 
उस समय द्रोणकुमार अश्चत्थामाने वारंवार गजना करते 
हुए पाण्ड्यकरे मल्यचल-सदश ऊँचे तथा चन्दन ओर अगुरूते 
चित ध्वजको काटकर उनके चरँ घोड़ौको भी मार डाला॥ 
सृतमेकेषुणा हत्वा महाजख्दनिःखनम्‌ । 
धनुदिछच्ार्धंचन्द्रेण तिखशो व्यधमद्‌ रथम्‌ ॥ २५॥ 
फिर एक वाणमे सारथिको मारकर महान्‌ मेके समान 
गम्भीर शब्द्‌ करनेवाले उनके धनुषकरो भी अधंचन्द्राक्रार 
बाणके द्वारा काट दिया ओर उनके रथको तितिक करके 
नष्ट कर डाटा ॥ ३५ ॥ 
अल्ैरख्राणि संवार्य छिच्वा सवोयुधानि च । 
प्राप्तमप्यदितं द्रणिने जघान रणेप्सया ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार अ्नोदयारा पाण्ड्ये अरौ का निवारण करके 
अश्व्थामाने उनके सरे आयुध काट डे, तथापि युदधकी 
अभिलाघासे उसने अपने वामे अये हए शघरुका भी वध 
नहीं किया ॥ ३६ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे कणो 





गजानीकमुपादवत्‌ । ` 











द्रावयामास स त॑दा पाण्डवानां महद्‌ वलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इसी बीचमे करणने पाण्डर्वोकी गजसेनापर आक्रमण क्रिया। 
उस समय उसने पाण्डवोक्री विशार सेनाको खदेडना आरम्भ 
क्रिया ॥ ३७ ॥ 
विष्थान्‌ रथिनश्चक्रे गजानण्वांश्च भरत । 
गजान्‌ बहुभिरानछच्छरेः संनतपवभिः ॥ २८॥ 
भारत ! उसने बहुत-से रथिर्योको रथहीन कर दिया, 
हाथीसवारौ ओर धुडसवारोके हाथी ओर धोड़े मार टे तथा 
छकी हुई गोठवले बहुसंख्यक वाणेद्रारा क्रितने ही हाथिर्योको 
अत्यन्त पीडित कर दिया ॥ ३८ ॥ 
अथ द्रौणिमेहेष्वासः पाण्ड्यं शातरुनिव्णम्‌। 
विरथं रथिनां ठं नादनद्‌ युद्धकाङ्कया ॥ ३९ ॥ 
इधर महाधनुधर अश्चत्थामाने शत्ुसंहारकः रथियेमे श्रेष्ठ 
पराण्ड्यको रथदहीन करफे मी उनका वध इसय्यिं नहीं करिया 
किं वह उनके साथ अमी युद्ध करना चहता था ॥ ३९ ॥ 
हतेश्वरो दन्तिवरः सुकटिपित- 
स्त्वराभिखष्टः प्रतिशाब्दगो वदी । 
तमाद्रवद्‌ द्रौणिशराहतस्त्वरन्‌ 
जवेन रत्वा प्रतिहस्तिगर्जितम्‌ ॥ ७० ॥ 
इतनेदीमे एक सजा-सजाया श्रेष्ठ एवे बर्वान्‌ गजराज 
बड़ी उतावलीके साय चूटकर प्रतिष्वनिका अनुसरण करता 
हा उधर आ निकलाः उसके मालिक ओर महावत मारे जा 
चुके थे । अश्वत्थामा वाणे आहत होकर वह शीघतापूवंक 
पाण्डवराजकी ओर दौड़ा । उसने प्रतिपक्षी हायीकी गर्जनाका 
शब्द सुनकर बड़ वेगसे उसी मर धावा किया था |४०॥ 
तं वारणं वारणयुद्धकोविदो 
द्विपोत्तमं पव॑तसायुसंनिभम्‌ । 
समभ्यतिष्ठन्मलयष्वजस्त्वरन्‌ 
यथाद्विश्टङ्गं हरिरुन्नदं स्तथा ॥ ४१॥ 
परंतु गजयुद्धविशारद मल्यध्वज पाण्ड्यनरेश पवतरिखर- 
के समान ऊँचे उस श्रे गजराजपर उतनी दी शीघत(करे साथ 
चद्‌ गये, जेसे दहाडता हुआ सिंह किसी पहाड़की चोरीपर 
चद्‌ जाता है ॥ ४१ ॥ 
स तोमरं भास्करररिमवचेसं 
बलाखसगांत्तमयलमन्युभिः । 
ससज शीघ्रं परिपीडयन्‌ गजं 
गुरोः खुताया द्वि पतीशवरो नदन्‌ ॥ ४२॥ 
गिरिराज मख्यक्रे खामी पाण्ड्यराजने तरं त अग्रसर होनेके 
स्थि उस हाथीको पीड़ा दी. ओर अख-महारफे ` छ्यि उत्तम, 
यत्नः बर तथा करोधते प्रित हो सूर्यकी किरणोके समान 
तेजखवी एकं तोमर हाथमे छेकर गजना करते हुए उसे शीर 
ही आचाय पु्रपर खरग दिया ॥ ४२ ॥ ४ 
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` मणिप्रवेकोत्तमवजरहाटके- 
रलंङतं चां्यकमाटयमौकिकैः । 
हतो शतोऽसीत्यसष्ृन्सुदा नदन्‌ 
पराहनद्‌ द्वौणिषराङ्गमूषणम्‌ ॥ ४३॥ 
उस तोमरदारा उन्होने उत्तम मणिः श्रेष्ठ हीरकः खर्णः 
बल्ल, माला ओर सुक्तासे विभूषित अश्वत्थामाके मुकुटपर 
बारंबार यह कहते हुए प्रसनतापू्वक आधात किया कि (तुम 
मारे गये, मारे गये" ॥ ४२ ॥ 
तदूकंचन्दरग्रहपावकलत्विषं 
भरश।तिपातात्‌ पतितं विचूणितम्‌। 
महेन्द्र बज्रामिहतं म.खनं 
यथाद्िश्रङ्गं धरणीतङे तथा ॥ ४४॥ 
सर्य, चन्द्रमा, भ्रह ओौर अग्निके समान प्रकाशमान वह 
मुकुट उस तोमरके गहरे आघाते चूर-चूर होकर महान्‌ शब्द्‌- 
के साथ उसी प्रकार प्रथ्वीपर गिर पड़ा, जेते इन्द्रके वञ्जसे 
आहत हो किसी परव॑तका शिखर भारी आवाजके साथ धराशायी 
हो जाता है ॥ ४४ ॥ 
ततः प्रजज्वाल परेण मन्युना 
पादाहतो नागपतिर्यंथा तथा । 
समाददे चान्तकदण्डसंनिभा- 
निषूनमित्रातिंकरांश्चतदंश ॥ ४५॥ 
त्र अश्वत्थामा पेरौते इकर हए नागराजके समान 
शीघ्र ही अत्यन्त क्रोधसे जक उठा । फिर तो उसने यमदण्डके 
समान शत्रुओंको संताप देनेवञे चौदह बाण हाथमे स्यि ॥ 
द्विपस्य पादाग्रकरान स पञ्चभि- 
छेपस्य बाह च शिरोऽथ च तरिभिः। 
जघान षड्भिः षडयुत्तमत्विषः 
स पाण्ड्यराजानुचरान्‌ महारथान्‌ ॥४७२॥ 
उसने पोच वराणेसि उस हाथी पैर तथा सेंड काट 
छि । फिर तीन वापि पराण्ड्यनरेशकी दोनो भुजाओं ओर 
मस्तकरकरो शरीरसे अरग कर दिया । इसके वाद्‌ छः बाणेति 
पाण्ड्यराजके पीछे चठनेवाठे उत्तम कान्तिते सुशोभित 
छः मदारथिर्योक्रो भी मार उखा ॥ ४६ ॥ 
खुदीधेश््तौ वरचन्दनोक्षितौ 
 खबणसुक्तामणिवज्रभूषणौ । 
भुजौ धरायां पतितौ नृपस्य तौ 
विचेष्टतुस्ताक््यंहताविवोरगौ ॥ ४७॥ 
उत्तमः वि्ाट, गोलाकार, शर चन्दनसे चितः सुवर्ण, 
मुक्ताः मणि तथा दीस विभूप्रित पाण्ड्यनरेशाकी वे दोन 


इति श्रीमक्षभारते कणपर्वणि पाण्ड्यवधे विंशोऽध्यायः 


मुजार्प परथ्वीपर गिरकर गण्डके मारे हुए. दो सपो समा 
छटपटने गीं ॥ ४७ ॥ 
दिर तत्‌ पूणेशरिप्रभाननं 
सखरोषताघ्रायतनेत्नभुनसलम्‌ । 
क्षितावपि भ्राजति तत्‌ सङकण्डलं 
विश्चालयोमेध्यगतः शाशी यथा ॥ ४८|| 
जिसका मुखमण्डल पणे" चन्द्रमाकरे सदश प्रकाशमान 
तथा नेत्र क्रोधके कारण अरुणवणं थेः जिसकी नाक 
ऊँची थी, वह्‌ पाण्ड्यराजका कुण्डलमण्डित मस्तक पृथ्वीप्र 
गिरकर भी दो विशाखा नक्षचरौक व्रीचमे विराजमान चन्द्रम 
समान सुशोभित हो रदा था ॥ ४८ ॥ 
स तु द्विपः पञ्चभिरुत्तमेषुभिः 
छतः षडंशाश्चतुसे वपखिभिः। 
कृतो दशांशः कुशेन युध्यता 
यथा हविस्तदशदैवतं तथा ॥ ४९॥ 
युद्कुराक अश्वत्थामाने पोच उत्तम वाण मारकर उस 
हाथीके छः टुकड़े कर दिये ओर फिर तीन वाग्रे राजक 
मी चार कड़े कर डाठे । इस प्रकार दोनों मिलाकर दत 
माग कर दिये | जैवे कि कर्मनिपुण पुरोदित दस हविर्धान 
यज्ञम इन्द्र आदि दस देवताओं छ्यि हविष्यकरे दस भाग 
कर देता है ॥ ४९॥ 
स पादरो राक्षसभोजनान्‌ बहून्‌ 
प्रदाय पाण्ड्यो ऽश्वमयुष्यङ्ुञ्जरान्‌ । 
खधामिवाप्य ज्वलनः पितृपिय- 
स्ततः प्रशान्तः सलिलप्रवाहतः॥ ५०॥ 
जसे पितरौकी प्रिय चिताग्नि मृत शरीरको पाकर प्रजवित 
हो उसे जलती है ओर अन्तम जल्करा अभिषेक प्राकर न्त 
हो जाती हैः उसी प्रकार पाण्ड्यनरेश घोडे, हाथी ओर मनुष्यो 
के टुकडेटुकडे करके उन्हे प्रचुर मातरामे राक्षसोकर च्वि भोजन 
देकर अन्तम अश्वत्थाम वाणमे सदा द्थि शान्त द गे॥ 
समाप्तत्रि्यं तु गुरोः सुतं चपः 
समाप्तकमोणमुपेत्य ते छतः। 
खुदद्च्रृतोऽव्यथंमपूजयन्भुदा 
जिते बलों चिष्णुमिवासरेश्वरः ॥ ५१॥ 
जिसने पूरी विया समाप्त कर छी है तथा समसत कत्य 
कं पूं कर ल्यि ईँ, उस गुख्पुत्र अश्वत्थाम धस ब॒. 
सहित आकर आप्र पुत्र दुर्योधनने प्रसन्नतापूर्वक 
बड़ी पूजा की । ठीक उसी तरह, जेते वलिक .पराजित हने 
देवयान इन््रने विष्णुका पूजन किया यां 1 ५१ ॥ 
॥२०॥ 


षस प्रकर श्री बीसर्वो ॥ 
हत शकार श्रमहामरत कणंपवेमे पाण्ड्यदध्दिदय बीस मध्याय पूरा इश ॥ २०॥ 
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एकविंशोऽध्यायः 


कोरव-पाण्डव-दलोका मयंकर घमासान युद्ध 


धृतरा उवाच 

पाण्ड्ये हते किमकरोदज्ुनो युधिः संजय । 
पकवीरेण करणेन द्रावितेषु परेषु च॥ १॥ 

धरृतराषटने पूल्छा--संजय ! जव युद्धस्थल्मे अश्व्थामा- 
दरार पाण्ड्यनरेश मार उठे गग्रे ओर मेरे पश्चके अद्वितीय 
वीर कर्णने जव श्ुसेनिकौको मार भगाया, उस समय 
अर्जने क्या किया १॥ १ ॥ 
समक्तविद्यो बख्वान्‌ युक्तो वीरः स पाण्डवः । 
सर्व॑भूतेष्वचुक्षावः शाङ्करेण महात्मना ॥ २ ॥ 

पाण्डुकुमार अजुन युद्धविध्राकी रिक्षा समाप्त कर चुके 
दै । वे विजयके प्रयलमे कगे हुए बलवान्‌ वीर दै । भगवान्‌ 
शङ्करने उन्द कृपूर्वक अनुगृहीत करते हुए यह कद दिया 
है कि (तुम समस्त प्राणिनि प्रान एवं अजेय हयोओगेः॥२॥ 
तस्मान्महद्‌ भयं तीवममिचघ्राद्‌ धनंजयात्‌ । 
ख यत्‌ तत्राकरोत्‌ पाथ॑स्तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ २ ॥ 

इसि उन शत्रुनाराक धनंजयसे मुञ्चे अव्यन्त तीतर 
एवं महानमय वना रहता है । अतः संजय ! वरहो ऊुन्तीकुमार 
अर्जुनने जो कुछ करिया हो, वह्‌ मुञ्च बताओ ॥ ३ ॥ 

संजय उवाच 

हते पाण्डे ऽजुनं छृप्णस्त्वरन्नाह वचो दितम्‌ । 
पदयामि नाहं राजानमपयातांश्च पाण्डवान्‌ ॥ ४ ॥ 

संजयने कहा-राजन्‌ ! पाण्ड्यनरेशके मारे जानेपर 
श्रीकृष्णने वरड़ी उतावलीके साथ अर्जुनसे यह हितकर वचन 
कहा-पा्थं ! मे राजा युभरिष्ठिरको नदीं देख रहा द्र । युद 
सखल्पे हटे हुए अन्य पाण्डव मी मुञ्चे नहीं दिखायी दे रदे दै॥। 
निवृ्तेश्च पुनः पार्थम राघ्रवलं महत्‌ । 
अश्वत्थाम्नश्च सङ्कटपाद्धताः कर्णन खृञ्जयाः ॥ ५ ॥ 
तथश्वरथनागानां कृतं च कदनं महत्‌। 

(पुनः लये हुए पाण्डव-योद्धार्भोने विशाल शतुसेनामे 
भगदड़ मचा दी थी; परंतु अश्वत्थामाकरे संकल्पकरे अनुसार 
कणने संजयोका संहार कर डाला तथा अपनी सेनाके हाथी, 
घोड़े एवं रथोका भारी विनाश कर दियाः ॥ ५६ ॥ 
सवेमास्यातवान्‌ बीरे वासुदेवः किरीटिने ॥ ६ ॥ 
एतच्छुत्वा च ष्टा च भ्रातुघांरं मदद्‌भयम्‌। 
वाहयाण्वान्‌ हृषीकेशा क्षिप्रमित्याह पाण्डवः॥ ७.॥ 

वीर॒वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णने किरीटधारी अर्जुनको ये 
सारी बाते बतायीं। यह सुनकर तथा अपने भाईके ऊपर आये 
हए इस घोर एवं महान्‌ भयको देखकर पाण्डुकुमार अजने 
कहा-“हृषीकेश ! आप शीघ्र ही इन घोड़को बदादयेः ॥६-७॥ 
ततः परायादुषीकेदो रथेनाप्रतियोधिना । 


द्ारूणश्च पुनस्तत्र प्रादुरासीत्‌ समागमः ॥ ८ ॥ 
तव्र भगवान्‌ दरक जिसका सामना करनेवाला दूसरा 
कोई योद्धा नदीं था उस रथके द्वारा अगे वदे । उस समय 
वरहा पुनः बड़ा भयंकर संग्राम छिडा हुआ था ॥ ८ ॥ 
ततः पुनः समाजग्मुरभीताः कुरुपाण्डवाः । 
भीमसेनमुखाः पाथः सखतपुत्रमुखा वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
कौरव तथा पाण्डव योद्धा पुनः निर्भय होकर एक दूसरेसे 
मिड़ गये थे । पाण्डव-तैनिकके प्रधान थे भीमसेन ओर दम 
लो्गोकां प्रधान था सूतपुत्र कर्णं ॥ ९ ॥ 
ततः प्रववृते भूयः संग्रामो र।जखत्तम । 
कणस्य पाण्डवानां च यमराषट्विवधेनः ॥ १०॥ 
दपशरे् ! उस समय कर्णका पाण्डव-सैनिकेके साथ जो 
पुनः संग्राम आरम्भ हुआ थाः वह यमराजक्रे राज्यकी श्री- 
बृद्धि करनेवाला था ॥ १० ॥ 
धनूंषि बाणान्‌ परिघानसिपड्िशतोमरान्‌ । 
सुसखानि मुश्यण्डीश्च सराक्तय्॒िपरभ्वधान्‌ ॥ २९ ॥ 
गदाः प्रालाञ्छितान्‌ कुन्तान्‌ भिन्दिपालान्‌ महाङ्कशान्‌ 
प्रगृहा क्षिप्रमापेतुः परस्परजिघांसया ॥ १२॥ 
दोनो दलके सैनिक एक दूसरेको मार डालनेकी इच्छासे 
धनुषः ब्राणः परिघः खङ्गः पट्टिश, तोमरः मुसरः भुयुण्डीः 
शक्तिः ऋष्टिः फरपे, गदाः प्रासः तीवे कुन्तः भिन्दिाठ ओर 
बड़े-बड़े अङ्कुशा केकर रीप्रतपूर्वक युद्धे मेदानमे कूद पडे थ॥ 
बाणञ्यातलश्देन चां दिशः प्रदिशो वियत्‌ । 
पृथिवीं नेमिघोबेण नाद्यन्तोऽभ्य गुः परान्‌ ॥ १३॥ 
रथी बीर अपने बाणसदहित धनुषकी प्रत्यञराकी टंकारभ्वनि 
एवं रथक्रे परहियोकी घ्ंराहय्से आकार, अन्तरिक्ष, दिशाः 
विदिशा तथा भूतल्को शब्दायमान करते हए श्रुओंपरं 
चद्‌ अये ॥ १२३ ॥ 
तेन शब्देन महता संहृटशचक्कणहवम्‌ । 
बीरा वौरेम॑हाघोरं कलान्तं तितीषवः ॥ १४॥ 
कलक पार जानेकी इच्छा रखनेवाछे वे समी बीर उस 
महान्‌ शब्दसे हषं एवं उत्साहमे भरकर विपक्षी बीरोक्रे साथ 
अत्यन्त घोर संग्राम करने लगे ॥ १४॥ 
ज्यातलत्रघनुःशब्दः कुञराणां च कृंहताम्‌ । 
पादातानां च पततां चरणां नादो महानभूत्‌ ॥ १५॥ 
मरत्यचा› हस्त्राण ओर धनुषका शब्द्‌, चिग्धाडते हुए 
हायि्योकी आवाज तथा रणभूमिमे गिरते हुए पैदल मनुषयोक 
महान्‌ आतंनादकी तमु ध्वनि वहा ूजने रगी ॥ १५ ॥ 
तालशब्दश्च विविधा्शुराणां चाभिगजैताम्‌॥ = 
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श्रुत्वा तज अशं बेखुः पेतु्मस्तुश्च सैनिकाः ॥ १६॥ 
सामने गजना करनेवाले श्रवीरोके ताल टोकनेके विविध 
शब्द सुनकर कितने ही सैनिकं वर्ह, भयसे थरा उठते येः 
कितने दी गिर पड़ते थे ओर कितने दी ग्कानिसे भर जाते थे॥ 
तेषां निनदतां चैव शख्रवषं च मुञ्चताम्‌ । 
बहूनाधिरथिर्वीरः भ्रममथेषुभिः परान्‌ ॥ १७॥ 
जोर जोरसे गर्जते तथा अस्र-शसत्रौकी वषं करते हुए 
उन शत्रुसैनिकोमसे बहूर्तौको वीर कर्णने अपने बाणेसि 
मथ डाला ॥ १७ ॥ 
पञ्च पाश्चावीराणां रथान्‌ दश्च च पञ्च च । 
साश्वसूतध्वजान्‌ कणैः शरैनिन्ये यमक्षयम्‌ ॥ १८ ॥ 
उसने अपने वाणेद्वारा पाञ्चाल वीरोमसे पहले पाच 
फिर दस ओर फिर पोच रथियोको घोडे सारथि एवं ध्वजो 
सहित मारकर यमलोक पर्टुचा दिया ॥ १८ ॥ 
योघमुख्या महावीयौः पाण्डूनां कणेमाहवे । 
शीघ्राद्चःस्तुणमाबृव्य परिवव्रुः समन्ततः ॥ १९. ॥ 
तव समराङ्गणमे पाण्डवदल्के शीघतापूरवक अख 
चरनेवाले महापराक्रमी प्रधानःप्रधान योद्धाओंने तुरंत आ- 
कर कर्णको चारौ ओरसे धेर छया ॥ १९ ॥ 
ततः कणो द्विषत्तेनां शरवरविंरोडयन्‌ । 
विज गादाण्डजाक्णीणां पञ्चिनीमिव यूथपः ॥ २०॥ 
तदनन्तर कर्णने अपने वाणोकी वषसि शत्ुसेनाका मन्थन 
करते हुए उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश कियाः जेसे यूथ- 
पति गजराज पक्षियोसे भरे हुए कमल्पूर्णं सरोवरमे धुखकर 
उसे मथने लगता है ॥ २० ॥ 
द्विषन्मध्यमवस्कन्य राधेयो धनुरुत्तमम्‌ । 
विधुन्वानः हितै्वाणेः धिरांस्युन्मथ्य पातयत्‌ ॥ २९ ॥ 
राधापुच्न कणं क्रमशः शनरुतेनाके मध्यभागमे पहुंचकर 
अपने उत्तम धनुषको कम्पित करता हु पैने वासे शत्रु 
ओके सिर काट-काटकर गिराने गा ॥ २१ ॥ 
चर्मवमौणि संछिन्नन्यपतन्‌ भुवि देहिनाम्‌ । 
विचेहनौस्य संस्परां द्वितीयस्य पतत्रिणः ॥ २२॥ 
उस समय देहधारियोके चमड़े ओर कवच कट-कटकर 
भूतल्पर गिर रहे थे । शतरुसेनिक कर्णक द्वितीय बाणका स्पर्श 
नहीं सहन कर पते थे ॥ २२॥ 
वर्मदेदाखमथनै्धनुषः पच्युतैः शरैः । 
मौव्यौ तलत्रे न्यहनत्‌ कशया वाजिनो यथा ॥ २६ ॥ 
जेसे अुड़पवार घोड़को कोडसे पीरता है, उसी प्रकार 
कर्णं धलुप्रते चयूटकर कवचः गरीर ओर प्राणोको मथ डालने 
वाठ बाणेदयारा शतरुओंके हसतत्राणपर भी प्रहार के खगा ॥ 
पाण्डखञ्जयपञ्चाखाडशरगोचरमागतान्‌ । 
ममदं॑तरखा कणः सि सृगगणानिव ॥ २४॥ 


जैते सिंह अपनी दषम पड़ हए म॒र्गोको वेगपरवक मस 
डालता हैः उसी प्रकार कणने अपने वाणोकी परहचके भीतर 
अये हुए पाण्डवः खंजय तथा पाञ्चार योद्धाओंको बड 
वेगे रौद डालर ॥ २४॥ 
ततः पाञ्चाकराजश्च द्रौपदेयाश्च मारिष । 
यमौ च युयुधानश्च सद्िताः कणंमभ्ययुः ॥ २५॥ 
मान्यवर ! तवर पाञ्चालराज धृषटयुम्नः द्रौपदीके पुत्र तथा 
नकुलः सहदेव ओर सात्यकिं--इन सवने एक साथ आकर 
कर्ण॑पर आक्रमण किया ॥ २५॥ 
तेषु व्यायच्छमानेषु करूपाश्चाल्पाण्डुषु । 
प्रियानखुन्‌ रणे त्यक्त्वा योधा जघ्युः पररूपरम्‌ ॥२६॥ 
उस समय जवर कौरवः, पाञ्चा तथा पाण्डव येद 
परिश्रमपूर्वक युद्धम लगे हए थेः सभी सैनिक रणभूमिं 
अपने प्यारे प्राणका मोह छोडकर एक दूसरेको मारने खो ॥ 
खखंनद्धाः कवचिनः सरिरस्राणभूषणाः । 
गद्‌ाभिर्मुसङेश्चान्ये परिवेश्च महावल(; ॥ २७॥ 
समभ्यधावन्त शशं कार्दण्डेरिवोयतेः। 
नदन्तश्चाद्यन्तश्च प्रवल्गन्तश्च मारिष ॥ २८॥ 
माननीय नरेश !। कमर कते, कवच बोधि तथा श्रिर 
सराण एवं आमूषण धारण किये हुए महाव्ली योद्धा गरजे 
उछर्ते-कूदते ओर एक दूसरेको लल्कारते हुए काख्दण्डके 
समान गदा; मुसल ओर परिघ उठाये परस्पर धावा बोल 
रदे ये ॥ २७-२८ ॥ 
ततो निजघ्नुरन्योन्यं पेतुश्चान्योन्यताडिताः। 
वमन्तो रुधिरं गत्र्बिमस्तिष्केश्चषणायुघाः ॥ २९॥ 
तदनन्तर वे एफ दूसरेका वध करने, परस्पर चो 
खाकर धराशायी होने तथा शरीरसे रक्त बहाने लगे । उनके 
मस्तिष्कः नेत्र ओर आयुध नष्ट दो गये थे ॥ २९॥ 
दन्तपूर्णैः सरुधिरैर्वक्नेदौडिमसनिभैः । 
जीवन्त इव चप्येकरे तस्थुः शाघ्लोपवृंहिताः ॥ २०॥ 
क्रितने ही वीरोके शरीर अख्र-शसत्ौसे व्याप्त एवं प्राणः 
शत्य होकर पड़े थे; परंतु उनके खुखे दए मुखम जो स 
रञ्जित दात थेः उनके दवारा वे टे हुए अनार फणौ जैत 
जान पडते थे ओर उस तरह्छे सुखेदयारा वे जीवित-ते 
होते थे ॥ ३० ॥ | 
परण्वधेश्चाप्यवरे पट्टिश्ञेरसिभिस्तथा । 
शक्तिभिभिन्दिपाेश्च नलरप्रासतोमंेः ॥ ३१॥ 
ततश्चुश्चिच्छदुश्चान्ये बिभिदुश्चिक्षिपुस्तथा । 
संचकलुश्च जप्नुश्च क्रुद्धा रणमहाणेवे ॥ १२॥ 
` महासागरके समान उस विशाल. युदधस्यलम परः 
ङुपित हए अन्यान्य योदा पर, पदि, लङ्ग, शरि" 
भिन्दिपालः नखर, प्रास तथाः तोमरोद्रारा यथासम्भव 


द्ाविकश्ो ऽध्यायः 
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दूसरेका छेदन-भेदनः विदारणः क्षेपणः कर्तन ओर इनन 
करने रगे ॥ २३१-२२॥ 
पेतरन्योन्यनिहता व्यसवो रुधिरोक्षिताः । 
क्षरन्तः सरसं रक्तं॒प्ररृत्ताश्नन्दना इव ॥ ३१॥ 
जेसे लाल चन्दनके इृक्ष कट जानेपर रक्त वर्णका रस 
बहाने लगते दै, उसी प्रकार परस्परे आधातसे मारे गये योद्धा 
खूतसे लथपथ एवं प्राण्य होकर युद्धभूमिमे पड़े ये ओर 
अपने अज्गोसे रक्त बहा रदे थे ॥ ३३ ॥ 
र्थे रथा विनिहता हस्तिभिश्चापि हस्तिनः । 
नरैनैण हताः पेतुरभ्वाश्चाभ्वैः सहस्रशः ॥ ३४ ॥ 
रथियोसे रथीः हाथिर्यसि हाथी, पैदल मनुष्योसे मनुष्य 
ओर धोस घोड़े मारे जाकर रणभूमिमे सहर्खोकी संख्यामे 
पड़े थे ॥ ३४॥ 
ध्वजाः शिरांसि च्छ्राणि द्विपहस्ता चरणां मुजाः। 
ुरेभलाधचन्द्ैश्च च्छिन्नाः पेतुर्महीतले ॥ १५॥ 
ध्वज) मस्तकः छत्र; दाथीकी सूंड तथा मनुर््योकी 
भुजार्प-ये सवके सब क्षुरो, भो तथा अरध॑चरद्रोदारा कट- 
कर भूतल्प्र पड़े थे ॥ ३५ ॥ 
नराश्च नागान्‌ सरथान्‌ हयान्‌ मसदुराहवे । 
अश्वारोदैहताः श्ूरादिछन्नहस्ताश्च दन्तिनः ॥ ३६ ॥ 
सपताकाध्वजाः वेतुर्विंश्यीणौ इव पर्व॑ताः । 
घुड़सवारोने कितने ही शरूरवीरौको मार डाला ओर बड़- 
बड़े दन्तार हाथियोकी डँ काट लीं । सूंड कट जानेपर उन 
हाभिर्योने युद्धस्ल्मे ब्रहुतसे मनुष्यो हाथिरयो, रथो ओर 


घोड़ौको कुचल डाला । फिर वे पताका ओर ध्वजसदित 
टेटे पवतेकि समान पर्वीपर गिर पड़ ॥ २६१ ॥ 
पत्तिभिश्च समाप्लुत्य द्विरदाः स्यन्दनास्तथा ॥ १७ ॥ 
हताश्च हन्यमानाश्च पतिताश्चैव सर्यदाः । 

पैदल वीरोद्रारा उछल-उछट्कर मारे गये ओर मारे 
जाति हुए कितने ही हाथी ओर रथ सवारोसदित सवर ओर 
पड़ थे ॥ ३७१ ॥ 
अश्वायेहाः समासाद्य त्वरिताः पत्तिभिरहताः॥ १८ ॥ 
सादिभिः पत्तिसंघाश्च निहता युधि शेरते । 

कितने ही धुडसवार वब्रड़ी उतावलीके साथ पैदल वीरोकि 
पाख जाकर उनके द्वारा मारे गये तथा छड-के-छंड पैदल 
सेनिक भी घुड़सवारोकी चोयते मारे जाकर युद्धस्र्मे 
सदाके लि सो गये थे ॥ ३८१ ॥ 
सदितानीव पद्मानि प्रम्लाना इव च खरजः ॥ ३९ ॥ 
हतानां वदनान्यासन्‌ गाज्राणि च महाहवे । 

उस महासमरम मारे गये योद्धाओंके मुख ओर शरीर 
चे हुए कमल ओर कुम्हलायी हुई मालाओंकि समान 
श्रीदीन दो गये थे ॥ ३९१ ॥ 
रूपाण्यत्यथेकान्तानि दविरदाश्वनृणां दप । 
ससुन्नानीव वणि ययु दुर्दशां पराम्‌ ॥ ४० ॥ 

नरेश्वर ! दाथीः घोडे ओर मनुष्योके अत्यन्त सुन्दर रूप 
भी वर्हा कीचड़ सने हए वेके समान धिनौने हो गये ये । 
उनकी ओर देखना कठिन हो रदा था `! ८२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कणेपर्व॑णि क्षकु्युद्धे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत कर्णपरवमे संकुरयुद्धतिष्यक इ्षीसर्वः अध्याय पूरा हुआ ॥ २९ ॥ 





दाविंशोऽध्यायः 
पाण्डवसेनापर भयानक गज-सेनाका आक्रमण, पाण्डवोद्रारा पुण्द्की पराजय तथा बङ्गराज 
ओर अङ्खराजका वध, गजसेनाका बिनाज्ञ ओर पलायन 


संजय उवाच 

हस्तिभिस्तु महामात्रास्तव पुरेण चोदिताः । 
धृष्युम्नं जिघांसन्तः क्रुद्धाः पाषतमभ्ययुः ॥ १ ॥ 
संजय कते हँ राजन्‌ | आपके पुत्र दुर्योधनकी 
आज्ञा पाकर बरहुत-से महावत ॒ृष्युञ्नको मार डाखनेकी 
इच्छासे क्रोधपूर्वक हायि्ोके साथ आकर उनपर द्रूट पड़ ॥ 

प्राच्याश्च दाक्षिणात्याश्च प्रवरा गजयोधिनः। 
अङ्गा वङ्गाश्च पुण्ड़ाश्च मागघास्तारलिप्तकाः ॥ २.॥ 

मेकलाः कोसला मद्रा दृश्ाणा निषधास्तथा। 
गजयुद्धेषु ङशलाः कलिङ्गैः स्ट भारत ॥ ३ ॥ 

शरतोमरनाराेदृ्टिमन्त शवाम्बुद्‌ाः । 


ततः सवै पाञ्ालबलमा्वे ॥ ४ ॥ 


मारत ! पूवं ओर दक्षिण दिाके श्रेष्ठ गजयोडा तया 
अंगः बंगः पण्ड्‌ मगधः ताम्रलिस्ः मेकलः कोसल; मद्र, 
दशाण तथा निषघ देशेकि समस्त गजयुद्धनिपुण बीर कलिङ्गा 


के साथ मिक्कर वर्षां करनेवाठे मेधोके समान समराङ्गणमें 


पाञ्चालसेनापर बाणः तोमर ओर नाराचोकी शष्ट करने लगे ॥ 
तान्‌ खम्मिमर्दिषून्‌ नागान्‌ पाष्ण्यजगठाङ्कशोभैशम्‌। 
चोदितान्‌ पाषतो बाणेनौराचेरभ्यवीदृषत्‌ ॥ ५ ॥ 
वे नाग शत्रुओंकी सारी सेनाको कुचल डालनेकी इच्छा 
रखते थे ओर उन्ं पैरौकी एडी, गूढो तथा अङकशोकी 


मारते बारेवार आगे बद्नेके ल्य प्रेरित किया जा रहा था । 


यह देखकर द्ुपदङुमार धष्ट्युश्नने उनपर नाराच नामक, 


बारणोकी वधां आरम्भ कर दी ॥ ५॥ 
पकक दशाभिः षड्मिर्टाभिरपि भारत । 
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दविर्दानभिव्रिव्याध क्ष्ैर्मिरिनिभाञशरेः ॥ ६ ॥ 
भरतनन्दन ! धृषटद्युश्नने उन॒पर्वताकार दहाथियेमेसे 
प्रयेकं अपने चये हुए दस-दसः छः-छः ओर आठ- 
आठ ब्राणोसे धाय कर दिया ॥ £ ॥ 
प्रच्छयमानं द्विखैमेपेरिव दिवाकरम्‌ । 
प्रययुः पण्डुपश्चाखा नदन्तो निरितायुघाः॥ ७ ॥ 
उस समय मेर्घोकी धरामि टके हुए सूरये समान धृषट- 
यभ्नको उन हाथि्योते आच्छादित हुआ देख पाण्डव ओर 
पाञ्चार सैनिक तीषे आयुध स्यि गजैना करते हुए 
आगे ब्रदे | ७॥ 
तान्‌ न।गानभिवषन्तो ज्यातन्बीतलनादितैः ! 
वीरचत्यं प्रसृत्यन्तः श्ुरतालग्रचोदितैः 
नकलः सहदेवश्च द्रौपदेयाः प्रभद्रकाः ॥ ८ ॥ 
सात्यकिश्च शि लण्डी च चेकितानश्च वीयेवान्‌। 
समन्तात्‌ सिषिचुर्वीरा मेघास्तोयैरिवाचलान्‌॥ ९ ॥ 
वे प्रव्यञ्चारूपी वीणाकरे तारको श्चकारते, श्ूरवीरोके दियि 
हुए तालते प्रेरणा ठेते तथा वीरोचित दत्य करते दए उन 
हाथि्योपर बाणोकी वर्षां कर रहे थे । नकुलः सहदेव, द्रौपदी- 
के पचि पुत्रः प्रभद्रकगणः सात्यक्रिः शिखण्डी तथा पराक्रमी 
चेकितान-ये समी वीर चारौ ओरपे उन हाथियोपर उसी 
प्रकार बाणोकी बृष्टि करने लेः जैसे बादल पर्वतोपर पानी 
नरसते है ॥ ८-९ ॥ 
ते म्लेच्छैः प्रेषिता नागा नरानश्वान्‌ रथानपि। 
हस्तेराक्षिप्य ममर दुः पद्धिडचाप्यतिमन्यवः ॥ १० ॥ 
म्लेच्छोद्यारा आगे बढाये हुए वे अत्यन्त क्रोधी गजराज 
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मनुप्योः प्रो ओर र्थोको अपनी चढत उठाकर पैक 
देते ओर उन्द पैरते मसल डाक्ते थे ॥ १० ॥ 
बिभिदुदच विषाणात्रैः समाक्षिप्य च चिक्षिपुः। 
विषाणलश्नाहचाप्यन्ये परपितुर्विभीषणाः ॥ ११॥ 
कितरनोको अपने दंतिंके अग्रमागते विदीणं कर्‌ देते ओै 
ब्रहुतौको सैडसे खींचकर दूर फक देते थे । कितने ही योद्धा 
उनके दंतिमे गँधकर बड़ी भयानकं अवस्थामे नीचे गिरते थे॥ 
परमुखे बतंमानं तु द्विपं वङ्गस्य सात्यक्षिः। 
नाराचेनोग्रवेगेन भित्वा ममोण्यपातयत्‌ ॥ १२॥ 
इसी समय सा्यक्रिने अपने सामने उपस्ित हुए वेग- 
रजके हाथीकर मर्मस्धानोको भयंकर वेगवाले नाराचसे बिदीषं 
करके उसे धराशायी कर दिया ॥ १२॥ 
तस्याव्जितकायस्य द्विरदादुत्पतिष्यतः । 
नाराचेनाहनद्‌ वक्षःसात्यक्रिःसोऽपतद्‌ मुवि ॥ ११॥ 


वंगराज अपने शरीरको सिकोड़कर उ हाथीते कूदना ` 


ही चाहता था किं सात्यक्रिने नाराचद्वारा उसकी छाती छेद 
डाली; अतः वह घायल होकर भूतरूपर गिर पड़ा ॥ १३॥ 
पुण्डस्यापततो नागं चङन्तमिव पवेतम्‌ । 
सहद्रैवः प्रयलास्तेनी याचैरहनत्‌ तिभिः ॥ १४॥ 
दूसरी ओर पुण्ड्ूराज अक्रमण कर रहे थे । उनका हाथी 
चरुते-फिरते पर्वतके समान जान पड़ता था । सहदेवे प्रयतः 
पूर्वक चखये हुए तीन नाराचोदयारा उसे घायल कर दिया ॥ 


, विपताक. वियन्तारं विवर्मध्वजजीवितम्‌ । 


तं रत्वा द्विरदं भूयः सहदेवोऽङ्कमभ्ययात्‌ ॥ १५॥ 
इस प्रकार उस हाथीको पताकाः सहावतः कवचः ध्वज 

तथा प्राणि हीन करे सहदेव पुनः अङ्गराजकी ओर बदे॥ १५॥ 

सदेवं तु नङखो वारयित्वाङ्गमार्दंयत्‌ । 

नाराचे्यमदण्डामैखिभिनौगं शतेन तम्‌ ॥ १६॥ 
परंतु नुलने सहदेवको रोककर स्वयं ही अङ्गराजकी 

पीडित क्रिया । उन्होने यमदण्डके समान तीन भयानक 

नाराचद्रारा उनके दयाथीको ओर सौ नाराचपे अङ्गगजकी 

धायङ कर दिया ॥ १६ ॥ 

दिवाक्रकरप्रख्यानङ्गश्चिक्षेप तोमरान्‌ । 

नङ्कलाय शतान्यष्टौ त्रिधैकैकं तु सोऽच्छिनत्‌ ॥ १७॥ 
अङ्गराजने नकुरपर सूरयकरिरणोकेि समान तेजसी आः 

तोमर चलाये; पतु नकुलने उनमेसे प्रसेके तीनःतीन 

इकडे कर डाठे ॥ १७ ॥ - 

तथाधेचन्द्रेण शिरस्तस्य चिच्छेद पाण्डवः । 

स पपात हतो स्टेच्छस्तनैव सह दन्तिना ॥ १८॥ 


ततश्वात्‌ पाण्डुकुमार नकुले एक अर्धचन्द्रके दण 
अङ्गरानका सिर काट छिया । इस प्रकार मारा गया ग्लेच्छ- 


` जातीय अङ्गराज अपने हाधीके साय ही परथ्वीपर गिर पड़ा ॥ 


रयोविहोऽध्यायः 








अथाङ्गपुतरे ` निहते हस्तििक्चाविशारदे । 
अङ्गाः क्रुद्धा महामात्रा नागेनेकुलमभ्ययुः ॥ १९. ॥ 
गजशिक्षामेः कुर अङ्गराजकरे पुत्रके मारे जनेषर 
कुपित हुए -अङ्गदेशीय महावर्तेने हाथि्ोदवारा ` नक्ुपर 
आक्रमण क्रिया ॥ १९॥ 
चरत्पताकैः  ख॒मुखेदं मकक्चातयुच्छदैः । 
मिमर्दिषन्तस्त्वरिताः प्रदीप्तैरिव पर्वतैः ॥ २०॥ 
मेकलोत्कलकाटिङ्ग निष्धास्ताप्रकिप्तकाः । 
शरतोमरवषौणि विमुञ्चन्तो जिघांसवः ॥ २१॥ 
उन हाथि्ोपर पताका फहगा रही थीं | उनके मुख 
बहुत सुन्दर भे । उनको कसनेके खयि वनी हई रस्सी ओर 
कवच सुवणंमय ये । वे प्रज्वलित पर्वतोके समान जान पड़ते 
थे | उन हाथियेोक्रे द्वारा नकुल्को कुचल्वा देनेकी इच्छा 
रखकर मेकलः उत्कलः कलिङ्गः निष्रध ` तथा ताम्रछिपसि- 
देशीय योद्धा बड़ी उतावलीके साथ वाणो ओर तोमरोकी वर्षा 
करः रहे थे | वे सव्र-के-सव्र उन्है मार डल्नेको उतारू भरे ॥ 
तेश्छादययमानं नकुलं दिवाकरमिवाम्बुदेः । 
परिपेतुः खसंरव्धाः पण्डुपाश्चाखसोमकाः ॥ २२॥ 
ब्रादलसे टके हुए सूर्यकरे समान नकरुख्को उनके द्वारा 
आच्छादित होते देख क्रोधमे रे हुए पाण्डवः पञ्चाल ओर 
सोमक योद्धा त॒रंत उन भ्टेच्छोपर टूट पड़े ॥ २२ ॥ 
ततस्तद्भवद्‌ युद्धं रथिनां हस्तिभिः सह । 
खजतां शरवषौणि तोमरश्च सहस्रशाः ॥ २३ ॥ 
तव्र॒ उन रथिर्योका हाथियेके साथ युद्ध छिड़्‌ गया । वे 
रथी वीर उनके ऊपर सहसो तोमरौ ओर बाणोकी वषा 
कर रदे थे ॥ २३॥ 
नागानां परारुफुटन्‌ कुम्भा ममौणि बिविघानि च । 
दन्ताद्चैवातिविद्धानां नाराचैभूषणानि च ॥ २४॥ 
नाराचसे अत्यन्त घ्रावल दए उन हाधियोके कुम्भखल 
पूट गये, विभिन्न मर्म॑श्यान विदीर्ण ह्यो गये तथा उनक्रे दाति 
इति श्रीमहाभारते क्ण॑पव॑णि 
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ओर आभूषण कट गये ॥ २४॥ 

तेषामष्टौो महानागांश्चतुःषष् था सुतेजनैः । 

सहदेवो जघानादयु तेऽपतन सह सादिभिः ॥ २५॥ 
सहदेवने उनमेते आठ महागजोको चौसठ पने बाणेषि 

शीघ्र मार डाला । वे सव-के-सत्रं सवाररोकरे साश्च धराशायी 

दो गवे ॥ २५॥ 

अज्ञोगतिभिरायम्य भ्रयत्नाद्‌ धनुरुत्तमम्‌ 1 

नाराचेरहनन्नागान्‌ नलः कुटनन्दनः ॥ २६॥ 
अपने कुख्को आनन्दित करनेवाठे नकुलख्ने भी प्रयत्- 

पत्रक उत्तम धनुपको खचकर अनायास ही दूरतक्र जानेवाये 

नाराचोद्धारा बहुतसे हाधिरयोका वध कर डाखा ॥ २६ ॥ 

ततः पाञ्चालोनेयौ द्रोपदेयाः प्रभद्रकाः। 

शिखण्डी च महानागान्‌ सिषिचुः शरवृष्टिभिः॥ २७॥ 
तदनन्तर धृषुप्नः सात्यक्रः द्रौपदीके पुत्र, प्रभद्रकगण 

तथा शिखण्डीने भी उन महान्‌ गजराजोपर अपने बाोकी 

वर्षां की ॥ २७ ॥ 

ते पाण्डुयोघाम्बुघरेः शचुद्धिरदपरव॑ताः। 

बाणवहैताः वेतुवेज्ञवचैरिवाचलाः ॥ २८॥ 
जैसे वञ्जोकी वर्षसि पर्वतं ठह जाते है, उसी प्रकार 

पाण्डव तेनिकरूपी बादलेंद्रारा की हुई बाणोकी वृति आहत 

हो शत्रुओके दाधीरूपी पवंत धरागायी हो गये ॥ २८ ॥ 

एवं हत्वा तव गजांस्ते पाण्डुरथक्ञ्जराः । 

द्रां सेनामवेक्षन्त भिन्नकरूलामिवापगाम्‌ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार उन श्रेष्ठ पाण्डव महारथिरयोने आपके हाधि- 

योका संहार करके देखा कि आपकी सेना किनारा तोड़कर 

बहनेवाली नदीके समान सतर ओर भाग रही है ॥ २९ ॥ 

तां ते सेनां समरोड्य पाण्डुपुजस्य सेनि काः। 

विक्षोभयित्वा च पुनः कणं समभिदुद्रुवुः ॥ ३० ॥ 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके उन सेनिकनि आपकी उस सेनाको 

मथकर उसमे हलचल पैदा करे पुनः कर्णपर धावा किया ॥ 


संकुरधुद्धे दा्विशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


इख प्रकार श्रीमहाभारत कणपर्वम संकुर्युद्धनिषयक बरईसवेः अध्याय पुरा हा ॥ २२ ॥ 





त्रयोरविरोऽध्यायः 


सदेवके द्वारा दुःशासन की पराजय 


सजय उवाच 
सहदेवं तथा कछुद्धं दहन्तं तव वाहिनीम्‌ । 
दुःशासनो महाराज भ्राता श्रातरमभ्ययात्‌ ॥ ९ ॥ 
संजय कहते है- महाराज ! सहदेव क्रोधमे भरकर 


आपकी विशाल सेनाको दग्ध करने रगे । उस समय भाई 


दुःशासनने अपने उस श्राताका सामना किया ॥ १॥ 
तौ समेतौ महायुद्धे दष्टा तत्र महारथाः । 


सिहनाद्रवांश्कर बौसास्यादुघुवुश्च ह ॥ २ ॥ 
उस ` महायुद्धमे उन दोनो माइयोको एकत्र हआ 
देख वहो खड़े हुए महारथी योद्धा सिंहनाद करने ओर वलन 
दिखने लगे ॥ २॥ < 
ततो भारत कछद्धेन तव पुग्रेण धन्विना 1 
पाण्डुपुत्रसिभिवोणैव॑क्षस्यभिहतो घरी ॥ ३ ॥ 


भारत | उस समय ङुपित हृष आपके धनुर्धर पुतन 
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अपने तीन बाेदरारा बल्वान्‌ पाण्डुपुत्र सहदेवकी छातीमे 
गहरा आघात किया ॥ ३ ॥ 
सहदेवस्ततो राजन्‌ नाराचेन _तवारमजम्‌ । 
विवृष्वा विव्याध सप्तत्या सारथि च त्रिभिः शरः ॥ 
राजन्‌ | तब सहदेवे आपके पुत्रको एक नाराचसे 
घायल करके पुनः सत्तर वासे बी डाल । तत्पश्चात्‌ 
उनके सारथिको भी तीन ब्राण मारे ॥ ४ ॥ 
बुःशासनस्ततश्चापं छित्वा राजन्‌ महा्टवे । 
सहदेवं न्रिसप्तव्या बाद्धोररसि चापेयत्‌ ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! उस महासमरमे दुःशासनने सहदेवका धनुष 
काटकर उनकी दोना मुजाओं ओर छातीमें तिहत्तर बाण मारे 
सददेवस्तु संक: खडगं ग्य महाहवे । 
आविष्य प्राखजत्‌ तूणं तव पुत्ररथं प्रति ॥ ६ ॥ 
तत्र सहदेवने अत्यन्त कुपित होकर उस महासमरमें तक्वार 


उठा ली ओर उसे ुमाकर त्रंत ही आपके पुत्रके रथकी ओर फेका॥ 


खमागंणगुणं चापं छिस तश्य महानसिः । 
निपपात ततो भूमौ च्युतः सपं हवाम्बरात्‌ ॥ ७ ॥ 
उनकी वह ठत्री तल्वार दुःशासनके धनुष, बाण ओर 
भ्त्यञ्चाको काटकर आकारसे भ्रष्ट हए सप॑की भोति वों 
पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ७॥ 
अथान्यद्‌ धयुरादाय सहदेवः प्रतापवान्‌ । 
दुःशासनाय चिध्षेप बाणमन्तकरं ततः ॥ < ॥ 
तदनन्तर प्रतापी सहदेवने दुसरा धनुष लेकर दुःशासन- 
पर एक विनाराकारी ब्राणका प्रहार किया ॥ ८ ॥ 
तमापतन्तं विरिखं यमदण्डोपमत्विषम्‌ । 
सरडगेन दितधारेण द्विधा चिच्छेद कौरवः ॥ ९ ॥ 
यमदण्डके समान प्रकाशित होनेवाठे उस वबाणको आते 
देख कुरुवंशी दुः शासनने तीखी धारवाठे खङ्गसे उसके दो 
इकडे कर डले ॥ ९ ॥ 
ततस्तं निशितं खडगमाविध्य युधि सत्वरः। 
धनुश्चान्यत्‌ समादाय शरं जग्राह वीर्यवान्‌ ॥ १० ॥ 
तदश्चात्‌ दुःशासनने युद्धस्थले त्रत ही तीखी तलवार 
घुमाकर सहदेवपर दे मारी; फिर उस पराक्रमी वीरने दूसरा 
धनुष लेकर उसखपर बाणका संधान किया ॥ १० ॥ 
तमापतन्तं सहसा निखिश्शं निरितेः दारैः । 
` पातयामास समरे सहदेवो हसन्निव ॥ ११॥ 
सदेवने हंसते हुए-से सदसा अपनी ओर आती हुई उस 
तङ्वारको तीखे बाणेसि समरभूमिमे गिरा दिया ॥ ११ ॥ 
ततो बाणांश्चतुःषष्टिं तव पुत्रो महारणे। 
सहदेवरथं तूणं प्रेषयामास भारत ॥ १२॥ 
मारत ! इतनेदीम आपके पुत्रे उस महासमरम सहदेवप्र 
वरत दी चौसठ बाण चलये ॥ १२ ॥ ५ 


महाभारते 
=-= == 


[ कणंपदणि ] 





ताञ्छरान्‌ समरे राजन्‌ वेगेनापततो बहन्‌ । 
ॐ + भवौ 
यकैकं पञ्चभिबोणेः सदेषो न्यङन्तत ॥ १६ ॥ 
राजन्‌ ! सहदेवे रणभूमिम वेगते आति हुए उन हु 
संख्यक बाणोमिते प्रतयेकको पाच्च बाण मारकर काट 
गिराया ॥ १३॥ 
संनिवायं॑महाबाणांस्तव पुतेण प्रेषितान्‌ । 
अथास्मै खुबहटन्‌ बाणान्‌ प्रेषयामास संयुगे ॥ १४। 
इस प्रकार आपके पुत्रके चये हुए उन महावारण 
निवारण करके युद्धस्थरमे सहदेवने उसके ऊपर भी बहुत 
बाण छोड़े | १४ ॥ 
तान्‌ बा्णांस्तव पुरोऽपि छिन्वैकेकं निभिः शरैः। 
ननाद्‌ सुमहानादं दारयाणो वसुन्धराम्‌ ॥ १५॥ 
आपके पुरन भी सहदेवके उन बाणोमेे प्रलयेकको तीन 
तीन बाते कारकर पध्वीको विदीर्ण-सी करते हुए बद 
जोरसे गर्जना की ॥ १५॥ 
ततो दुःशासनो राजन्‌ विद्ध्वा पाण्डुं रणे। 
सारथि नवभिबीणिमौद्धेयस्य सममापेयत्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! इसके बाद दुःशासनने रणभूमिमे पाण्डुकुमार 
सहदेवको घायल करके उन माद्रीकुमारफे सारथिको भी नौ 
बाण मारे ॥ १६ ॥ 
ततः क्रुद्धो महाराज सहदेवः प्रतापवान्‌ । 
समाघत्त शरं घोरं सुत्युकालान्तकोपमम्‌ ॥ १७॥ 
महाराज | इससे कुपित होकर प्रतापी सहदेवे अपने 
घनुषपर मृत्यु, काठ ओर यमराजके समान भयंकर बाण रक्खा॥ 
विकृष्य बलवश्चापं तव पुत्राय सोऽखजत्‌ । 
स तं निर्भिद्य वेगेन भित्वा च कवचं महत्‌ ॥ १८॥ 
प्राविशद्‌ धरणीं राजन्‌ वरमीकमिव पन्नगः | 
ततः सम्मुसुे राजंस्तव पुजो महारथः ॥ १९॥ 
फिर उख धलुषको बल्मूर्वक खचकर उसने आफ 
पुत्रपर वह बाण छोड़ दिया । राजन्‌ ! वह बाण दुःशासनक 
तथा उसके विशाल कवचको भी वेगपूरवक विदीर्ण कखे 
बाबी घुसनेवारे सप॑के समान धरतीम समा गया । महारन। 
इससे आपका महारथी पुत्र मूत हो गया ॥ १८-१९॥ 
मूढं चैनं समालोक्य सारथिस्त्वरितो रथम्‌। 
अपोवाह शशं स्तो वध्यमानः हितैः शरैः ॥ २०॥ 
उसे मूषित देख उसका सारथि तीखे बार्णोकी म 
खाकर अव्यन्त भयमीत हो, तुरंत ही रथको रणमभूमिे द 
इया ठे गया ॥ २० ॥ 
पराजित्य रणे तं तु कौरव्यं पाण्डुनन्दनः । 
इयोधनबलं शष्ट प्रममाथ समन्ततः ॥ २१॥ 
ङरवंसी दुःशासनको रणमेमि् पराजित करक पाड 
नन्दन खहदेवने दुर्योधनकी सेनाको बह उपखित देख ५ 


चतुर्विशोऽध्यायः 


(= -्च्व्व्व्व्व्व्व्वच्च्च्च्च्च्चच्व्चच~-------------------------------- 
सव्र ओरसे मथ डाला ॥ २१ ॥ 


पिपीलिकपुरं राजन्‌ यथा खदधन्नरो रुषा । 
तथा सा कौरवी सेना मृदिता तेन भारत ॥ २२॥ 
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भरतवंशी नरे | जैसे मनुष्य रोषमे आकर चीिर्योकि 
दर्को मसल डारता है, उसी प्रकार सहदेवने उस कौरव- 
सेनाको धूमे मिला दिया ॥ २२॥ 





इति श्रीमक्षभारते कणंपवंणि सहदेवदुःशसनयुदधे त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत करणपवमे सहदेव ओर दुःशासनका युदधिषयक तेसर अध्याय पूरा हुमा ॥ २६ ॥ 





चतुषिरोऽध्यायः 


| ¢ ् ् 
नल आर कणका घोर युद्ध तथा कणेके द्वारा नङ्कलकी पराजय ओर पाश्चाल-सेनाका संहार 


संजय उवाच 
नं रभसं युद्धे द्रावयन्तं वरूथिनीम्‌ । 
करणो वैकतेनो राजन्‌ वारयामास वै रुषा ॥ १ ॥ 
संजय कहते है --राजन्‌ ! युद्धस्थले कौरव-सेनाको 
खदेडते हुए वेगशाटी बीर नकुल्को वैकर्तन कर्ने रोषपू्वैक 
रोका ॥ १ ॥ 
नकुलस्तु ततः कणं प्रदसन्निद्मघ्रवीत्‌। 
चिरस्य वत दष्टोऽहं देवतैः सौम्यचश्चुषा ॥ २ ॥ 
पद्य मां त्वं रणे पाप चश्रुरविंषयमागतम्‌ । 
त्वं हि मूरुमन्थानां वैरस्य कल्दस्य च ॥ ३ ॥ 
स्वद्दोषात्‌ कुरवः क्षीणाः समासाद्य परस्परम्‌ । 
त्वामद्य समरे हत्वा ऊतछृत्योऽस्मि विञ्वरः ॥ ४ ॥ 
तवर नङ्गुलने कर्णे हँसते हुए इस प्रकार कहा-५आज 
दीष॑काल्के पश्चात्‌ देवतानि मुञ्चे सौम्य दृष्टि देखा है; यद 
चड़ दक वात दै । पापी कणं ! मँ रणभूमिमे तेरी ओखिकि 
सामने आ गया हूं । तू अच्छी तरद सून्ञे देख कले । तू दी इन 
सारे अनर्थोकी तथा वैर एवं कल्दकी जङ़ दै । तेरे ही दोषसे 
कौरव आपसमे लड़्-भिङ्कर क्षीण हो गये । आज यँ 
ठञ्चे समरभूमिमे मारकर ृतङ्गव्य एवं निश्चिन्त हो जाजंगा॥ 
एवमुक्तः प्रत्युवाच नक्रं सूतनन्दनः । 
सदशं राजपुरस्य धन्विनश्च विशेषतः ॥ ५ ॥ 
पहरस्व च मे बीर पदयामस्तव पौरुषम्‌ । 
कमे रत्वा रणे शुर ततः कत्थितुमरहलि ॥ ६ ॥ 
नकुलके एेसा कहनेपर सूतनन्दन कणने उनते कदा-- 
वीर ! तुम एक राजपुत्करे विदोषतः धनुर्धरं योद्धाके योग्य 
कायं करते हुए स॒ज्ञपर प्रहार करो । हम ठम्डारा पुरुषार्थ 


देखेगे । शूर । पहले रणभूमिमे पराक्रम प्रकट करके फिर 


उसके विषयमे तुम्दे बद्-बदकर वातं बनानी चाहिये ॥५-६॥ 
अनुक्त्वा समरे तात शूरा युध्यन्ति शक्ति तः। 
प्रयुध्यख मया शक्तया हनिष्ये द्पेमेव ते ॥ ७ ॥ 
(तात | शूरवीर समराङ्गणमे ब्रातं न बनाकर अपनी 
शक्तिके अनुसार युद्ध करते है । ठम पूरी शक्ति ख्गाकर मेरे 
साय युद्ध करो । मे तुम्हारा घरमंड चूर कर दगा ॥ ७॥ 
इत्युक्तवा प्राहरत्‌ तूणं पाण्डुपुच्राय खतजः। 


विव्याघ चैनं समरे त्रिसप्तत्या शिटीसुखैः ॥ ८ ॥ ` 
एेसा कहकर सूतपुत्र कर्णने पाण्डूकुमार नक्रुख्पर तुरत 
ही प्रहार किया । उन्हें युद्धसथलमे तिहत्तर वार्णेि बीव डाला॥ 
नङ्कलस्तु ततो विद्धः सूतपुत्रेण भारत । 
अशीत्याश्ीविषभ्रख्यैः खतपुत्रमविध्यत ॥ ९ ॥ 
भारत ! सूतपुक्रके द्वारा घायल होकर नक्ुख्ने उसे भी 
विषधर सपेकि समान अस्सी बाणो क्षत-विक्षत कर दिया ॥ 
तस्य कणां घनुदिछच्वा स्वणेपु्कैः शि लाशितेः। 
रिश्ता परमेष्वासः शरैः पाण्डवमादेयत्‌ ॥ १० ॥ 
तव महाधनुध॑र कर्णने शिखपर तेज कयि हुए खणंमय 
पंखवाङे बाोसे नुख्के धनुषको काटकर उन्हे तीस बास 
पीडित कर दिया ॥ १०॥ 
ते तस्य कवचं भिचा पपुः शोणितमाहवे । 
आशीविषा यथा नागाभिच्वा गां सङि पपुः॥ ११॥ 
जेते विष्रधर नाग धरती फोड़कर जल पी ठेते दै, उसी 
प्रकार उन बार्णेनि नकुल्का कवच चछ्िन्न-भिन्न करके युदध- 
स्थले उनका रक्त पी ख्या ॥ ११॥ 
अथान्यद्‌ धञुरादाय हेमपृष्ठं दुरासदम्‌ । 
कणं बिव्याघ सप्तत्या सारथि च तिभिः शरेः॥ १२॥ 
तत्यश्चात्‌ नकुल्ने सोनेकी पीठा दूसरा दुजय धनुष 
हाथमे ठेकर कणैको सत्तर ओर उसके सारथिको तीन बा्णसि 
घायर कर दिया ॥ १२॥ 
ततः क्रुद्धो महाराज नङ्कलः परवीरहा । 
छ्ुरपरेण खुतीक्णेन कणस्य घनुर।च्छिनत्‌ ॥ १३॥ 
महाराज. ! इसके ब्राद शतुवीरोका संहार करनेवाले नङुल- 
ने कुपित होकर एक अव्यन्त तीखे क्षुरपसे कणँका धनुष 
काट दिया ॥ १३ ॥ 
अथैनं छिन्नधन्वानं सायकानां शतैखिभिः। 
आजघ्ने प्रहसन्‌ वीरः सवेरोकमहारथम्‌ ॥ १७ ॥ 
धनुष कट जानेपर सम्पूणं रोकोके विख्यात महारथी ` 
क्णको वीर नकुलने हसते हसते तीन सौ बाण मारे ॥ ९४॥ 
कणेमभ्यर्दितं . दष्टा पाण्डपुन्नेण माग्षि। ` 
विस्मयं परमं जग्मू रथिनः सह दैवतैः ॥ १५॥ 
मान्यवर | पाण्डुपुत्र नङ्क द्वारा कको इत तरह 
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पीड़ित हुआ देख देवताओसदित सम्पूण रथियोको महान्‌ 
आश्चयं हुजा ॥ १५ ॥ | ११ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय कणा बेकतनस्तदा । 
नङ्रं पञ्चभिबोणेज॑नुदेशो , समापेयत्‌ ॥ १६॥ 
तव वैकर्तन क्णने दूसरा धनुष लेकर नकुले गलेकी 
हसलीपर पोच बाण मारे ॥ १६ ॥ 
तत्रस्थैरथ तैबीणेमौद्रीपु्ो अ्यरोचत । 
स्वरदिमभिरिवादित्यो ुवने विखजन्‌ प्रभाम्‌ ॥ १७॥ 
वहा धसे हए उन बाणे माद्रीकुमार नकर उसी प्रकार 
सुरोमित हुए जैसे सम्पूणं जगतमे प्रभा व्रिखेरनेवाले भगवान्‌ 
सूयं अपनी किरणेते प्रकारित होते द | १७ ॥ 
नङकुलस्तु ततः कण विद्ध्वा स्तभिराद्यगेः । 
अथास्य घनुषः कोटि पुनधिच्छेद मारिष ॥ १८ ॥ 
माननीय नरेश ! तदनन्तर नुले कणंको सात बाणे 
घायल करके उसके धनुषका एक कोना पुनः काट डाला ॥ 
सोऽन्यत्‌ कासुकमादाय समरे वेगवत्तरम्‌ । 
नङ्करस्य ततो वणिः सवैतोऽवारयद्‌ दिशाः ॥ १९ ॥ 
तव कणने समराज्गणमे दूसरा अत्यन्त वेगाली धनुष 
लेकर नकुरूके चारो ओर सम्पूणं दिशाओंको वाणेोसे आच्छादित 
कर दिया ॥ १९ ॥ 
संखायमानः सहसा कणंचापच्युतैः शरैः । 
चिच्छेद स श्स्तूणं शरेरेव. महारथः ॥ २० ॥ 
कर्के धनुप्रसे चये हए बाणेदारा सहसा आच्छादित 
होते हुए महारथी नकुल्ने तरत दही उसके बा्णोको अपने 
बाणोदवारा दी काट गिराया ॥ २० ॥ 
ततो बाणमयं जाले विततं ग्योन्ि इश्यते । 
खद्योतानामिव वातैः सम्पतद्धिर्यथा नभः ॥ २१॥ 
तत्पश्चात्‌ आकारामे ब्राणोका जाल-सा व्रि हआ दिखायी 
देने कगा, मानो वहां जुगनुओंके समूह उड्‌ रदे हौ ॥ २१॥ 
तर्विुक्तैः शरशतेर्छादितं गगनं तद्‌ । 
शलभानां यथा वतेस्तद्वदासीद्‌ विशाम्पते ॥ २२॥ 


प्रजानाथ | उस समय धनुषसे चये हए सौ-सौ बाेदारा ` 


आच्छादित हुआ आकाश परतंगकरे समूहते भरा हआ-सा 

प्रतीत होता था ॥ २२॥ 

ते शरा देमविृताः सम्पतन्तो सुहुहुः । 

धेणीरृता भ्यकाशन्त क्रौञ्ाः भरेणीरता इव ॥ २३॥ 
बाखार गिरते हए वे सुवर्णभूषित ब्राण श्रेणिः 

सी शोमा पा रहे थे, मानो 9 ¢ 

होकर उड़ रदे हौ ॥ २३॥ ` । 

बाणजालादरते व्योन्नि च्छादिते च दाकर । 

न सम सम्पतते भूम्यां किंचिवप्यन्तरिश्षगम्‌ ॥ २४ ॥ 
बराक जाले आक्राश जीर सर्वके ठक जानेपर अन्तरिशषकी 


~ नच 
कोई भी वस्तु उस समय प्रथ्वीपर नहीं गिरती थी ॥ २४ ॥ 
निरुद्धे त्र मागे च शरसंघैः खमन्ततः। 
व्यरोचेतां महात्मानौ कालसखयो विबोदितौ ॥ २५॥ 
वाणोके समूहते वरहो सब ओरका मागं अवरुद्ध हो जेप 
वे दोनो महामनखी वीर नकु ओर कर्णं प्रलयकाल उदित 
हए दो सूरयोके समान प्रकाशित हो रदे थे ॥ २५॥ 
क्णंचापच्यु्ैबौणेवंध्यमानास्तु सोमकाः। 
अवालीयन्त राजेन्द्र॒वेदनातौ भशार्दिताः ॥ २६॥ 
राजेनद्र ! कर्णक धनुषे चट हए बाणोकी मार खाकर 
सोमक-योद्धा वेदनासे कराह उठे ओर अत्यन्त पीडित 
इधर-उधर छिपने लगे ॥ २६॥ 
नङकुरस्य तथा बाणेहैन्यमाना चसुस्तव । 
व्यश्ञीयंत दिशो राजन्‌ वातचन्ना इवाम्बुदाः ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! नकुले बाणसे मारी जाती हुई आपकर सेना 
भी हवासे उड़ये गये बादलके समान सम्पूणं दिशाओं 
व्रिखर गयी ॥ २७ ॥ 
ते सेने हन्यमाने तु ताभ्यां दिव्येर्महाशरेः। 
शरपातमपाक्रम्य तस्थतुः प्रेक्षिके तदा ॥ २८॥ 
उन दोनोके दिव्य महाव्राणेदयारा आहत होती हुई दने 
सेनां उस समय उनके वाणोके गिरने सानपे दूर हटकर 
खड़ी हो गयीं ओर दर्शक बनकर तमाशा देखने लगीं ॥२८॥ 
्रोर्सारितजने तस्िन्‌ क्णपाण्डवयोः शरैः । 
अविध्येतां महात्मानावन्योन्यं शरवृष्टिभिः ॥ २९॥ 
कण ओर नङुख्के वाेदयारा जब सव॒ लेग बहते दूर 
हटा दिये गये, तवर वे दोनो महामनखी वीर अपने बाणेकी 
त्रपि एक दूसरेको चोट पहुचाने लगे ॥ २९ ॥ 
विदर्शयन्तो दिव्यानि शखराणि रणमूर्धनि । 
छादयन्तो च स्सा परस्परवधैषिणौ ॥ १०॥ 
युद्धके मुहानेषर वे दोनों दिव्य अस्नशस्का प्रद 
करते हुए एक दुसरेको मार डाल्नेकी इच्छसे सहसा बाणे 
आच्छादित करने लगे ॥ ३० ॥ 
नङ्खेन शरा सुक्ताः कङ्कबर्हिणवाससः । 
सूतपुजरमवच्छाद्य व्यतिष्ठन्त यथाम्बरे ॥ ३१ ॥ 
तथव॒ सूतपुत्रेण प्रेषिताः परमाहवे । ` 
पाण्डुपु्मवच्छाद्य व्यतिषठन्ताम्बरे ~ शराः ॥ ३२॥ 
नह्कलके वामे कङ्क ओर मयूरके पंख लगे हृ थ । 
वे उनके धनुषे चूटकर सूतपुत्रको आच्छादित करके न्ध 
प्रकार आकाशम खित हेते थे, उसी प्रकारं उस महासमसं 
सूतपुतनक्रे चलाये हुए बाण पाण्डुकुमार नक्रुख्को आच्छादित 
करके आकारामे छा जाते थे ॥ ३१-३२ ॥ 
रारवेदमपरविष्टो तौ. ददृशाते न दौश्चन । 
सयाचन्द्रमसौ" राजञ्छाचयमानौ घनैरिव ॥ २६॥ 
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राजन्‌ ! जैसे मेर्षोदयारा ढक जानेपर सूयं ओर चन्द्रमा 
दिखायी नदीं; देते, उसी प्रकार बाणनिर्मित भवने प्रविष्ट 
हए उन दोन वीरोषर किसीकी दष्ट नदीं पड़ती, थी ॥ २२ 
ततः रुद्धो रणे कणैः रत्वा घोरतरं वपुः । 
पाण्डवं छादयामास समन्ताच्छरवुष्टिभिः ॥ ३४॥ 
तदनन्तर क्रोम भरे हुए कर्णने रणभूमिम अत्यन्त 
भयंकर सरूप प्रकट करके चारौ ओरते बाणोकी वादार 
पाण्डुपुत्र नकुलको ठक दिया ॥ ३४ ॥ 
सो ऽतिच्छन्नो महाराज सूतपुत्रेण पाण्डवः । 
न चकार व्यथां राजन्‌ भास्करो जरदर्यथा ॥ ३५॥ 
महाराज ! सूतपुत्रे द्वारा अत्यन्त आच्छन्न कर दिये 
जानेपर भी बादलेसे टके हूए. सूर्यके समान नकुश्ने अपने 
मनम तनिक भी व्यथाका अनुभव नहीं किया ॥ ३५ ॥ 
ततः प्रहस्याधिरथिः शरजालानि मारिष । 
व्रेबयानासर समरे शतशोऽथ सहखशः ॥ ३६ ॥ 
मान्यवर ! तदश्चात्‌ सूतपुत्रने बडे जोरसे रैसकर 
पुनः समराङ्गणमे वाके जा व्छठा दिये। उसने सेकरडौ 
ओर हजारो बाण चखये ॥ ३६ ॥ 
पकच्छायमभूत्‌ सर्वं तस्य बणेमेहात्मनः 
अश्रच्छयेव संजक्ञे सम्पतद्धिः शरोत्तमैः ॥ ३७ ॥ 
उस महामनसरी वीरे गिरते हुए उत्तम बाणखे धिर 
जनिके कारण व्ह सव कुछ एकमात्र अन्धकारमे निमग्न हो 
गया । ठीक उसी तरह, जैसे बादलोकी घोर घटा धिर आनेपर 
सब ओर ओधेरा छा जाता दे ॥ २७ ॥ 
ततः कणो महाराज धनुदिस्वा महात्मनः । 
खारथिं पातयामास रथनीडाद्धसन्निव ॥ २८ ॥ 
महाराज ! तदनन्तर हैते एसे करणने महामना 
नढुल्का धनुषं काटकर उनके सारथिको रथकी 
बैटकसे मार गिराया ॥ ३८ ॥ 
ततोऽश्वाश्चतुरश्चास्य चतुर्भरिशितैः शरः । 
यमस्य भवनं तूर्णं प्रेषयामास भारत ॥ ३९ ॥ 
भारत ! फिर चार तीखे बाणेसि उनके चारों घोड़ोको 
भी तुरंत ही यमराजकरे घर भेज दिया ॥ २९ ॥ 
अथास्य तं रथं दिव्यं तिलशो व्यधमच्छरः। 
पताकां चक्ररक्चांश्च गदां खं च मारिष ॥ ४०॥ 





शतचन्द्रं च तञ्चमं॑ सर्वोपकरणानि च । 


मान्यवर | इसके बाद उसने अपने बारणोद्यारा नक्रुखके 
उस दिग्य.रथको तिल-तिर करके काट दिया ओर ` पताकाः 
चक्ररक्षको, गदा एवं खड्धको भी छिन्नमिन्न कर दिया। 
साथ ही सौ चन्द्राकार चिलि सुशोभित उनकी ढा तया 
अन्य्‌ सवर उपकरणोको भी उसने नष्ट कर दिया ॥ ५०३ ॥ 


हताश्वो विरथश्चैव विवमी च विशाम्पते ॥ ४१ ॥ 


चतुर्विशोऽध्यायः 
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अवतीयं रथात्तृणं परिधं गृ धिष्ठितः। 

प्रजापाठ्क नरेश ! घोडे, रथ ओर कवचे. नष्ट 
हो जानेपर नकुल तुरंत उस रथसे उतरकर हाथमे परिघ 
ल्ि खड़े दो गये ५ ४१६ ॥ 
तमुद्यतं महाघोरं परिधं तस्य॒ खूतजः॥ ४२ ॥ 
व्यहनत्‌ सायकै राजन्‌ खुतीणेभौरस्राधनेः । 

राजन्‌ ! उनके उठे हुए उस महामयंकर परिघको 
सूतपुत्रने अत्यन्त तीखे तथा दुष्कर कार्यको सिद्ध करनेवाङे 
बाणोदारा काट डाला ॥ ४२६ ॥ 
व्यायुधं चैनमालक्ष्य शरैः संनतपवभिः ॥ ४१ ॥ 
आर्षयद्‌ बहुभिः कणो न चेनं समपीडयत्‌ । 

उन्द अखर-शख्रेसि हीन देखकर कर्णने की हुई गठ- 
वाले ब्रहुसंख्यक वाेद्यारा ओर भी धायर कर दिया; परतु 
उन्द धातक पीड़ा नहीं दी ॥ ४३९ ॥ 
स हन्यमानः समरे कतासख्रेण वरीयसा ॥ ४९ ॥ 
प्राद्रवत्‌ सदसा राजन्‌ नखो व्याङ्खेन्द्ियः। 

अत्यन्त बर्वान्‌ तथा अख्रवि्क्रे विद्वान्‌ कणंके द्वारा 
समराङ्गणमे आहत हो सदसा नकुल भाग चरे । उस समय 
उनकी सारी इन्द्र्यो व्याकुल हो रदी थी ॥ ४४३ ॥ 
तमभिद्रुत्य राधेयः रसन्‌ वै पुनः पुनः ॥ ४५ ॥ 
सज्यमस्य घनुः कण्टे व्यवारटूजत भारत । 

भारत ! राधापुत्र कर्णने बारंबार हसते हुए उनका 
पीठा करके उनके  गख्मै प्रत्यञ्चासदित अपना 
धनुष डारु दिया ॥ ४५१ ॥ 


परिवेषमयुपराप्तो यथा स्याद्‌ व्योन्ि चन्द्रमाः 1 
यथैव चासितो मेघः शक्रचापेन शोभितः ॥ ४७॥ 
राजन्‌ ! कण्ठमे पड़े हए उस महाधनुपरसे युक्त 
नकुल एसी शोमा पाने रगे, मानो आकाशम चन्द्रमापर्‌ 
चेरा पड़ गया हो अथवा कोई श्याम मेध इन्द्रधनुषसे 
सुशोभित हो रहा हो ॥ ४६४७ ॥ 
तमन्रवीष्ततः कणां व्यर्थं व्याहृतवानसि । 
वदेदानीं पुनो वध्यमानः पुनः पुनः ॥ ४८ ॥ 
भा योत्सीः कुरुभिः साधं बलवद्भिश्च पाण्डव । 
सहशेस्तात युध्यखं व्रीडां मा र पाण्डव ॥ ४९ ॥ 
गृहं वा गच्छ माद्रेय यत्र वा रष्णफाटगुनौ । 
एवसुक्त्वा महाराज व्यसजयत तं तदा ॥ ५० ॥ 
उस समय कर्णने नकते कहा-“पाण्डुकुमार ! तुमने 


ततः स शुश्युमे राजन्‌ कण्डालक्तमहाघनुः ॥ ७६॥ 


वयर्थ ही बदु-बदकर बाते बनायी थीं । अब्र इस समय बार्ार 
मेरे बणोकी मार खाकर पुनः उसी हर्षके साय तुम बेसी ` 


ही बात करो तो सही । बलवान्‌ कौरव योद्धाओके साथ 
आजसे युद्ध न करना । तात | जो तुम्हारे समानं हौ, उन्दी 
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के साथ युद्ध करिया करो । माद्रीकुमार ! नित न हो । 
इच्छा हो तो घर चरे जाओ अथवा जर्हौ श्रीकृष्ण ओर 
“अजैन हौः वदी माग जाओ ।› महाराज } एेसा कहकर उस 
समय कृणने नकुलको छोड़ दियां ॥ ४८-५० ॥ 
 बधप्रा्तं तु तं शुरो नाहनद्‌ धम॑वित्तदा । 
स्म्रत्वा कुन्त्या वचो राजंस्तत पनं व्यसजेयत्‌॥ ५१ ॥ 
राजन्‌ । यद्यपि नकुल वधक्रे योग्य अवस्थमे आ 
पचे थै तो भी कुन्तीको दिये हुए वचनको याद 
करके धर्मज्ञ वीर कर्णने उत्त समय उन्हे मारा नीः 
जीवित छोड दिया ॥ ५१ ॥ 
विखृष्टः पाण्डवो राजन्‌ सूतपुत्रेण घम्विना । 
व्रीडन्निव जगामाथ युधिष्ठिररथं प्रति ॥ ५२॥ 
नरेश्वर ! धनुर्धर सूतपुच्रके छोड़ देनेपर पाण्डुकुमार 
नकुल लजाते दूए-से वदि युधिष्ठिरके रथकरे पास चे गये ॥ 
आरुरोह रथं चापि सूतपुत्रभ्रतापितः। 
निःश्वसन्‌ दुःखसंतप्तः कुम्भस्य इव पन्नगः ॥ ५३ ॥ 
सूतपुत्रके द्वारा सताये हुए नकुल दुःखपे संसत 
हो घड़ेमे बंद किये हुए सर्पे समान दीर्घं निःरखवास छोड़ते 
हुए युधिष्ठिरे रथपर चद्‌ गये ॥ ५३ ॥ 
तं विजित्याथ कर्णोऽपि पञ्चारास्त्वरितो ययौ । 
रथेनातिपताकेन चन्द्रवणंहयेन -च ॥ ५४॥ 
इस प्रकार नुलको पराजित करके कर्णं भी चन्द्रमाके 
समान इवे रंगवाले घोड़ो ओर ऊच षताकाओति युक्तं रथके 
द्वारा तुरंत दी पञ्चालोकी ओर चछा गया ॥ ५४ ॥ 
तच्नाक्रन्दो महानासीत्‌ पाण्डवानां विश्लाम्पते । 
दष्टा सेनापति यान्तं पञ्चालानां रथवजान्‌ ॥ ५५ ॥ 
` प्रजानाथ | कौरव-तेनापति कर्णको पाञ्चाल 
रथियोकी , ओर जाते देल ॒पाण्डव-तैनिकोमे महान्‌ 
कोखाहक मच गया ॥ ५५ ॥ 
तत्राकरोन्महाराज कदनं सूतनन्दनः । 
मध्यं प्रति दिनकरे चक्रवद्‌ विचरन्‌ प्रभुः॥ ५६॥ 
महाराज ! दोपहर होतेहोते शक्तिशाली सूतनन्दन 
करणने चक्रके समान चारौ ओर विचरण करते हुए वहाँ 
` पाण्डव-सैनिकोका महान्‌ संहार मचा दिया ॥ ५६.॥ 
भग्नचक्रौ रथैः कांश्िच्छिनध्वजपताकिभिः। 

ॐ ् ॐ 
हतादवंहं तसूतश्च भग्नाक्ेश्चेव मारिष ॥ ५७॥ 
हियमाणानपदयाम पञ्चाखानां रथवजान्‌ । 

माननीय नरेद | उस समय 
क्रितने ही रथिरो एेसी अवसाम देखा करं उनके रथकरे 
पिमे दृट गप दै, ध्वजा, पराक छिन्नमिननन दो शयी 
हैः घोडे ओर सारथि मारे गये दै ओर उन रथेति 
धुरे भी खण्डित हो ग्रे है । उस अवसथामे समूह-के समूह्‌ 
पाञ्चाल महारथी हमे भागते दिखायी द्यि ॥ ५७३ ॥ 


भौमष्टाभारते 


हमलोगेनि ` 
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नर ~व 
तत्र तत्र च सम्भ्रान्ता विचेरुम्॑तकुञजराः ॥ ५८ ॥ 
दावाग्निपरिदग्चाज्ञा यथेव स्युभेहावने । 

बहते मतवाटे हाथी बां बड़ी, पराह 
पड्कर इधर-उधर चर काट रदे. ये मानो 
क्रिसी वड़े भारी जंगल्मे दावानल्मे उनके साः 
अङ्ग द्लस गये हौ | ५८२ ॥ 

भिन्नकुः्माद्रंरुधिरादिछन्नदस्ताश्च वारणाः ॥ ५९॥ 
चिन्नगात्रावरारचेव च्छिन्नवाखघययो ऽपरे । 
छिन्ा्राणीव सम्पेतुन्यमाना महात्मना ॥ ६०॥ 

कितने ही दाथियौके कुम्भस्थल फट गये थे ओर 
वे खूलसे भीग गगरे थे | क्रितनौकी सूदं कट गयी थी 

कितनोके कवच छिन्न-मिनन हो गये येः बरहुतौकी ठ 
कट गयी थीं ओर क्रितने ही हाथी महामना कर्णी 
मार खाकर खण्डित हुए मेधोके समान प्रथ्वीपर 
गिर॒गपरे थे ॥ ५९-६० ॥ 
अपरे ्रासिता नागा नाराचशरतोमरैः । 
तमेवाभिसुखं जग्मुः शलभा हव पावकम्‌ ॥ ६१॥ 

दूसरे बहुत-से गजराज कर्णैके नाराचः शरौ 
ओर तोमरोसे संवर्त हो जैसे पतंग अगे 
कूद पड़ते दै, उसी प्रकार ककर सम्मुख चले जाते थे ॥ 
अपरे निष्नन्तदच व्यदृश्यन्त महाद्धिषाः। . 
क्षरन्तः शोणितं गातरैनेगा दव जटखवाः ॥ ६२॥ 

अन्य ब्रहुत-से बड़े-बड़े हाथी क्षरने वदानेवाले पव॑ते 
समान अपने अङ्गो. रक्तकी धारा वहाते ओर आरत॑नाद 
करते दिखायी देते थे ॥ ६२ ॥ 
उरदखदैवियुक्ताश्च वाटन्धैश्च वाजिनः। 
राजतैश्च तथा कांस्यैः सोवर्णेडचैव भूषणैः ॥ ६१॥ 
हीरनाश्वाभरणेश्चैव खलीनेश्च विवर्जितान्‌ । 
चामरश्च कुथाभिश्च तूणीरः पतितैरपि ॥ ६४॥ 
निहतैः सादिभिश्चैव शारैराहवशोभितैः। 

भपडयाम रणे तच्च श्राम्यमाणान्‌ हयोत्तमान्‌ ॥ ६५॥ 

कितने ही घोड़के उनकी छातीको छिपानेवाटे कवच 
कटकर गिर गये थैः वाल्रन्ध छिन्न-मिन्न हों गधे धे! 
सोनेः चोदी ओर कास्करे आभूषण नष्ट हो गे भे, दूसरे 
साजा भी चौपट हो गप्र थे, उनके मुखेति छगाम भी 
निकक गये भरः वरः श्च ओर तरकस धराशायी 
हो गधे थे तधा संग्रामभूमिमे भोभा पानिवाले उनके 
चरवीर सवार भी मारे जा चुके प्रे | रेसी ददाम रणः 
भूमिम भरन्त दोकर भरकरते हुए बहुत-ते उत्तम षोड 
हमने देखा धा ॥ ६२-६५ ॥ 
भासैः सङ्गश्च रहितान्ष्िभिश्चापि भारत । 
दयसादीनपदयाम कञ्चुकोष्णीषधारिणः ॥ ६६॥ 
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निहतान्‌ वध्यमानाश्च वेपमानांश्च भारत । 
नानाह्ग(वयवैर्दीनांस्तत्र तत्रेव भारत ॥ ६७ ॥ 
भारत ! क्वच ओर पगड़ी धारण करनेवाले कितने 
ही धुडसवा्क हमने प्रातः खङ्ग ओर ऋष्टि आदि 
अल्न-शच््रोपे रदित दोकर मारा गया देखा । क्रितने 
ही कर्णक व्रा्णोकी मार खाति हए थरथर कोपि 
सदे थे ओर ब्रहुत-ते अपने शरीरके विभिन्न अवयवस 
रहित दो यत्रतत्र मरे पड़े थे ॥ ६६-६७ ॥ 
रथान्‌ देमपरिष्कारन्‌ संयुक्त जवनेदहयेः । 
श्रास्यमाणानपदयाम हतेषु रथिषु द्रुतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
वेगशाखी घोड़े जुते हुए क्रितने दी सुवर्णभूषित 
स्थ सारथि ओर रथियेोक्रे मारे जानेते वेगपूर्वकर दौडते 
दिखायी देते थे ॥ ६८ ॥ 
भग्न(श्चकूुबरान्‌ कांश्चिद्‌ भञ्चचक्राश्च भारत । 
विपताकध्वजांश्चान्याञ्छिन्नेषादण्डबन्धुरान्‌ ॥ ६९ ॥ 
मरतनन्दन ! क्रिते हो रर्थोके धुरे ओर कूर दूटं 
गमे येः पदि टकर हो गये थे पताका ओर ध्वज 
खण्डित हो गये थे तथा ईषादण्ड ओर बरन्धुरोके इकडे- 
टुक्डे द्ये गये थे॥ ६९ ॥ 
विहतान्‌ रथिनस्तत्र धावमानास्ततस्ततः । 
सयूतपुजररारैस्तीक्ष्णेहन्यमानान्‌ विशाम्पते ॥ ७० ॥ 
विदाखांश्च तथेवान्यान्‌ सशाखरांश्च हतान्‌ बहन्‌ । 
प्रजानाथ | सूतपुत्रके तीखे ब्राणोसे हताहत होकर 
बरहुतेरे रथी वरह इधर-उवर भागते देखे गये । कितने ही 
रथी शस्रहीन होकर तथा दूसरे बहुत-ते सशर रहकर 
ही मारे गये थे ॥ ७०१ ॥ 
तारकाजालसंखन्नान्‌ क॑रघण्टाविश्ोभितान्‌ ॥ ७१॥ 
नानावर्णविचिज्राभिः पताकाभिरलंङृतान्‌ । 
वारणाननुपदयाम धावमानान्‌ समन्ततः ॥ ७२॥ 
नक्षत्रसमूहोके चिहवले कवचोसे आच्छादितः उत्तम 
घंटो सुशोभित तथा अनेक रंगकी विचित्र ध्वजा-पताकाओ- 
से अलक्त हाथियोको हमने चारौ ओर भागते देखा था ॥ 
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शिरांसि बाहूरु च्छिन्नानन्या स्तथैव च । 
कणंचापच्युतेवणेरपदयाम समन्ततः ॥ ७३ ॥ 
हमने यह मी देखा किं कणे धनुप्रसे ` चूटे हणः वार्णो- 
दवारा योद्वा्कि मस्तक, सुजर्पि ओर ज्रि कट-कट कर चात 
ओर गिर रही द ॥ ७३॥ 
महान्‌ व्यतिकरो रौद्रो योघानःमन्वपद्यत । 
क्णसायकनुल्नानां युध्यतां च शितैः शरैः ॥ ७४ ॥ 
` कर्णक्रे वाति आहत दो तीखे वार्णोति युद्ध करते 
हए योद्धा्ओम वर्ह अव्यन्त॒मयंकर ओर महान्‌ 
संग्राम मच गया धा॥ ७४॥ 
ते वध्यमानाः समरे खूतपुत्रेण खञ्जयाः 
तमेवाभिसुखं यान्ति पतङ्गा इव पावकम्‌ ॥ ७५॥ 
समराङ्गणमे खंजयेपर कर्णफकरे वार्णोकी मार पड़ 
रही थी; तो भी पतंग जैसे अग्निपर टूट पडते ईः उसी 
प्रकार वे क्णके दी सम्मुख वदते जा रहे थे ॥ ७५ ॥ 
तं दहन्तमनीकानि तत्र॒ तत्र महारथम्‌ । 
क्षत्रिया वजजेयामासखुयुंगान्ता्चिमिवोल्बणम्‌ ॥ ७६ ॥ 
महारथी कर्णं प्रलयकाल प्रचण्ड अग्नक्रे समान जर्हौ- ` 
तरह पाण्डव-सेनाओंको दग्ध कर रहा था । उस समय क्षत्रिय 
लोग उसे छोड़कर दूर हट जाते थे ॥ ७६ ॥ 
हतरोषास्तु ये वीराः पञ्चालानां महारथाः । 
तान्‌ भ्रमग्नान्‌ द्रुतान्‌ वीरः पृष्ठतो विकिरञ्छरैः ॥७७॥ 
अभ्यघावत तेजसी विश्ीणेकवचध्वजान्‌ । 
तापयामास तान्‌ बाणः खतपुत्रो महाबलः । 
मध्यंदिनमयुप्राप्नो भूतानीव तमोजुदः ॥ ७८ ॥ 
पाञ्चालके जो वीर महारथी मरनेसे वच गये थः 
उन्दै भागते देख तेजस्वी वीर कण पीक्ेसे उनपर बार्णोकी 
वरं करता हुआ उनकी ओर दौड़ा । उन योद्धाओकि 
कवच ओर ध्वज छिन्न-मिनन हो गये ये । जैसे मध्याह- 
कालका सूर्यं सम्पूणं प्राणियोको अपनी किरणेदारा तपाता 
है, उसी प्रकार मदावखी सूतपुत्र अपने वाणो उन शत्रु 
सैनिकोकों संतप्त करने ङ्गा ॥ ७७-७८ ॥ 


इति श्रीमहाम(रते कणपवंणि करणयुद्ध चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहामारत कणंपमैमे कणेका युदध्रिषयक चौत्रीसरवोः अध्याय पूरा हभ ॥ २४ ॥ 


पञ्चविंशोऽध्यायः 
युयुत्सु ओर उल्का युद्ध, युयुत्सु परायन, शतानीक ओर धरतरापुत् शरुतकमोका 
तथा सुतसोम ओर शकुनिका पोर युद्ध एवं शङ़निद्वारा पाण्डवसेनाका विनाश 


संजय उवाच । 

युयुतं तव पुत्र्य द्रावयन्तं बलं महत्‌ । 
 उच्ूको न्यपतन्त तिष्ठतिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है- महाराज ! दूसरी ओर युयुलु 


आपके पुत्रकी विशार सेनाको खदेड रहा था । यह्‌ देख 
उदक तुरंत बर्हा आ धमका ओर युयुत्सते बोला--“अरे ! 
लड़ा रहः लड़ा रदः ॥ १॥ = 
युयुसषुश्च ततो राज्ञञ्शितधारेण पक्निणा। ` 
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राजन्‌ ! तत्र . युयुत्सुने तीखी धारवाठे बाणसे 
महाबली उद््कको उसी प्रकार पीट दिया, जसे इन्द्र परव॑त- 
पर वज्ज प्रहारं करते है ॥ २॥ 
उलूकस्तु ततः क्रुद्धस्तव पुत्रस्य संयुगे । 
छषुरप्रेण चनुदिछरवा ताडयामास कर्णिना ॥ ३ ॥ 
इससे उलूकको बड़ा क्रोध हुआ । उसने यु द्वस्थतं 
एक क्षुरप्के द्वारा आपके पुत्रका धनुष्र काटकर उसपर 
कर्णीनामक बाणका प्रहार किया ॥ ३ ॥ 
तदपास्य धजुदिछन्नं युयुत्सखुबंगवत्तरम्‌ । 
अन्यदादन्त खमहश्चापं संरक्रलोचनः ॥ ४ ॥ 
युयुल्ने उस कटे दए धनुषको फेककर क्रोधसे अखे लल 
करके दूसरा अत्यन्त वेगशाखी एवं विज्ञार धनुष हाथमे लिया ॥| 
शाकुनि तु ततः षष्ठा विग्याध भरतषेभ । 
सारथि त्रिभिरानछंत्तं च भूयो अयविभ्यत ॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उसने शकुनिपुत्र उ्कको साठ बार्णेषि 
बेध दिया ओर तीन बाणेसि उसके सारयिको पीडित किया । 
तत्पश्चात्‌ उसे ओर भी घायल कर दिया ॥ ५॥ 
उदूकस्तं तु विंशत्या विद्वा ख्णविभूषितैः। 
अथास्य समरे करदधो ध्वजं चिच्छेद काञ्चनम्‌ ॥ ६ ॥ 
तव॒ उद्कने संग्राममूमिम कुपित हो सर्णभूषित 
बीस बाणेसि युयुत्सुको घायल करके उनके सुवर्णमय 
ध्वजको भी काट डाला ॥ ६ ॥ 
सच्छिन्नयष्टिः खमहाञ्खीयेमाणो महाध्वजः । 
पपात प्रमुखे राजन्‌ अुञुतसोः का्चनष्वजः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! ध्वजका दण्ड कट जनेपर युयुत्सुक्रा 
वह विराल काञ्चनष्वज छिन्न-भिन्न हो उसके 
सामने ही गिर पड़ा ॥ ७ ॥ 
ष्वंजमुन्मथितं षट युयुत्ुः क्रोधमूर्छितः । 
उकं पञ्चभिबोणैराजघान स्तनान्तरे ॥ ८ ॥ 
अपने ध्वजका यह विध्वंस देखकर युयुत्सु क्रोधसे 
मूरित-सा हो गया ओर उसने पोच बास उद्ककी 
छाती छेद डाटी॥ ८॥ 
उछूकस्तस्य समरे तैलधौतेन मारिष । 
शिरश्चिच्छेद भल्लेन यम्तुभेरतसत्तम ॥ ९ ॥ 
` माननीय भरतमूप्रण ! उदकन तेल्ते साफ कयि 
इए मल्लके द्वारा युुत्खुके सारथिका मसक कार डारा ॥ 
 तच्छिन्नमपतद्‌ भूमौ युयुटसोः सारथेस्तदा । 
तारारूपं यथा चिक्र निपपात महीतले ॥ १० ॥ 
उख खमवु युयुत्युके सारथिका वह कटा हुआ मक 
पृथ्वीपर उसी भोति गिराः मानो आकारासे भूतल्पर कोई 
विचित्र ताय इट पड़ा हो ॥ १० ॥ 


आमहाभारते 








जघान चलुरोऽश्वांश्च तं च विव्याध पञ्चमिः । 

सोऽतिविद्धो बलवता प्रत्यपायाद्‌ रथान्तरम्‌ ॥ ११ । 
तलश्वात्‌ उद्कने युयुद्छुके चारौ षोड़ोको भी मार 

डाला ओर पोच वासि उते मी धायङ कर दिया | उत 

बलवान्‌ वीर द्वारा अत्यन्त घायल हो धुयु्खु दूसरे रप 

आरूढ हो वहसि भाग गया ॥ ११ ॥ । 

तं निजित्य रणे राजन्नुटूकस्त्वरितो ययौ । 


पञ्चालान्‌ खञजयांश्चैव विनिघ्नन्‌ निरितैः शरैः ॥ १२॥ 


राजन्‌ ! रणमूमिमे युयुत्सुको पराजित करके उत 
ठरंत ही पाञ्चालं ओर खंजर्योकी ओर चला गया जौर उ 
तीखे बाणेसि मारने खगा ॥ १२॥ 
शातानौकं महाराज श्रुतकमौ सुतस्तव । 
उग्रश्वद्लूतरथं चक्रे निमेवायौद सम्भ्रमः ॥ १६॥ 
महाराज ! दूसरी ओर आपके पुत्र श्रुतकर्मा बिना 
किसी घवराहटके आधे निमेषरमे ही शतानीकके रथको घोडू 
ओर सारथिसे यन्य कर दिया ॥ १३ ॥ 
हतादवे तु रथे तिष्ठन्शातानीको महारथः । 
गदां चिक्षेप संकरद्धस्तव पुत्रस्य मारिष ॥ १४॥ 
मान्यवर | महारथी शतानीकने कुपित होकर अपने 
अद्वदहीन रथप्र खड़े रहकर ही आपके पुत्रके ऊषर 
गदाकरा प्रहार केया ॥ १४॥ 
सा कृत्वा स्यन्दनं भस्म हयांश्रैव ससारथीन्‌ । 
पपात धरणीं तूणं दारयन्तीव भारत ॥ १५॥ 
भारत | वह गदा तुरंत ही श्रुतकमकि रथः षोड 
ओर सारथिको भस्म॒ करके प्रथ्वीको विदीणं करती 
हसी गिर पडी ॥ १५ ॥ 
ताबुभौ विरथौ वीरो कुरूणां कीरतितर्थनो । 
भ्यपाक्रमेतां युद्धालु प्रकषमाणो परस्षरम्‌ ॥ १६॥ 
ङरुकुलकी कीर्तिं बदानेवाठे वे दोना बीर रथदीन शे 
एक दूसरेको देखते हृए युद्धस्थले हट गये ॥ १६ ॥ 
पुत्रस्त॒ तब सम्भ्रान्तो बिविर्सो रथमारुहत्‌ । 
ऽपि त्वरितः प्रतिविन्ध्यरथं गतः ॥ १७॥ 
आपका पुर भरुतकमां घबरा गया था । बह ॒विबिलयुके 
रयपर जा चदा ओर शतानीक भी तुरंत ही प्रतिविनध्यक 
रथपर चला गया ॥ १७॥ 
खतसोमं तु शङ्निर्विद्ष्वा तु निदितैः शरैः । . 
५ क वायोधि इव पवैतम्‌ ॥ १८॥ 
दू र॒ शकुनि अत्यन्त अपने 
तीले पारेति युतसोमको घायल करके 1 ^ | 
कर सक्रा। ठीक उसी तरहः जके, जलका प्रवाह 
परवतको नहीं हिला सकता || १८ ॥ 


6 स हि त षष्ट पितुरत्यन्त्ैरिणम्‌ । 


भारत ॥ १९॥. ` 
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भरतनन्दन ! खुतसोमने अपने पिताक अल्यन्त वैरी ` 
शाकुनिको सामने देखकर उसे कई हजार ` बाेसि 
आच्छादित कर दिया ॥ १९ ॥ 
ताञ्शराञ्दाङ्ुनिस्त्ण चिच्छेदान्यैः पतन्निभिः। 
छष्वस्श्चित्रयोधी च जितकाशी च संयुगे ॥ २०॥ 
निवार्य लभरे चापि शरां स्तान निरितैः रेः । 
आजघान खसंक्ृद्धः खुतसोमं जिभिः शरैः ॥ २१९॥ 
परंतु शकरुनिने तरत दही दूसरे बाणेद्यारा सुतसोमके 
ब्राणोको काट डाला । वह शीघ्तापूर्वक अस्र चलानेवाखाः 
विचित्र युद्धम कुराल ओर युद्धस्लमै विजयश्रीसे 
सुशोभित होनेवाला था । उसने समराङ्गणमे अपने 
तीले वा्णेसे शतभोमकरे बार्णोका निवारण करके 
अत्यन्त कुपित हो तीन बादर सुतसोमको भी 
घ्रायल कर दिवा ॥ २०-२९१॥ 
तष्याण्वान्‌ केतनं सुतं तिकशो व्यधमच्छरैः । 
स्याटष्तव मदाज तत उच्चुक्र्यजेनाः ॥ २२॥ 
महाराज } आप्रके सलेने खुतसोमके घो्डको तथा 
ध्वज जर सारथिको मी अपने बाणोति तिकतिल करके काट 
डाला; इससे सत्र रोग दर्षसूचक कोलाह करने रगे ॥ 
हताभ्यो विरथश्चैव छिन्नकेतुश्च मारिष । 
चल्वी चलुर्वैरं गृह्य रथाद्‌ भूमावतिष्ठत ॥ २३॥ 
मान्यवर ! घोड़े, रथ ओर ध्वजके नष्ट हो जानेपर 
चनुर्धर सुतसोम अपने हाथमे शरे धनुष लिये रथे उतरकर 
धरतीपर खड़ा हो गया |॥ २२३ ॥ - 
व्यसृजत्‌ सायकांश्चैव खण पुद्धाडिशलाशितान्‌। 
छादयामास समरे तव स्यालश्य तं रथम्‌ ॥ २५ ॥ 
फिर उसने शिलापर तेज किबे हए खुवणमब॒पंखवाठे 
बहूत-से बाण छदे । उन बाेद्वारा समरभूमिम उसने 
आपके सालेकरे रथको ठक दिया ॥ २४ ॥ 
शलभानामिव व्ाताड्शरव्रातान्‌ महारथः । 
रथोपमान्‌ समीक्ष्यैवं विव्यथे नैव सौबलः ॥ २५॥ 
प्रममाथ शरांस्तस्य शारव्रातेमे्ाय शाः । 
उसके बाणसमूह॒टिड्ीदलोके समान जान पड़ते 
थे | उन्दे अपने रथके समीप देखकर भी महारथी 
सुब्लपुत्र शुनिके मन॑ तनिक भी न्मथा नदीं इं । 
उस महायशस्वी वीरने अपने बाणसमूहौदयाय खतसोमके 
सारे बको पूणैतवा मथ डाल ॥ २५३ ॥ 
तत्रातुष्यन्त योधाश्च सिद्धश्चापि विविस्थिताः॥ २६ ॥ 
सुतसोमस्य तत्‌ कमे दष्ट धद्धेयमद्धतम्‌ । 
रथस्थं शकुमि यस्तु पदातिः समयोधयत्‌ ॥ २9 ॥ 
सुतलोम जो बहो पैदल होकर मी रथपर बैठ हए शङुनिः 





के साथ युद्ध कर रहा था । उसकरे- इस अविश्चसनीय ओर 
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अद्भुत कर्मको देखकर वरहो खड़े हुए समस. योद्धा तथा . 


आकाशम सित हूए सिद्धगण मी बहुत संतष्ट ष ॥ २६-२७॥ 
तस्य॒ तीश्छोरम॑हावेनैरमटरैः संनतपर्वभिः । | 
ग्यहनत्‌ कार्मुकं राजंस्तूणीराग्चैव सवाः ॥ २८॥.` 
राजन्‌ | उस समय शकुनिने अत्यन्त वेगरारी ओर छकी 
हुई गोठवाञे तीखे भर्छोद्यारा सुतसोमकरे धनुषः तरस तथा 
अन्य सत्र उपकरर्णेको भी नष्ट कर दिया ॥ २८ ॥ 
स च्छिन्नधन्वा विरथः खङ्गमुद्यम्य चानदत्‌ । 
वेदूयोत्पलवणौमं  दन्तिद्न्तमयत्सरूम्‌ ॥ २९ ॥ 
रथतोनष्टहोही चुका थाः जत्र धनुष भी कट गयाः 
तत्र सुतसोमने वैदूर्यमणि तथा नीक कमलके समान्‌ इयाम 
रगवत, हाथीके दौतकी बनी इई मूठसे युक्त खज्गको ऊपर 
उदार बड़े जोरसे गजना की ॥ २९ ॥ 
श्राम्यमाणं ततस्तं तु विमलास्बरवच्रंसम्‌ । 
कालदण्डोपमं मेने खतसरोमस्य धीमतः ॥ ३० ॥ 
बुद्धिमान्‌ सुतसोमके उस निमंक आकाशके समान कान्ति- 
वाटे खज्गको घुमाया जाता देख शछुनिने उसे अपने खयि 
कालदण्डके समान माना ॥ ३० ॥ 
सोऽचरत्‌ सहसा खङ्गी मण्डलानि समन्ततः। 
चतुदश महाराज शिक्चावरुसमन्वितः ॥ ३९ ॥ 
महाराज ! खुतसोम शिक्षा ओर बल दोनेसि सम्पन्न था? 
वह्‌ खङ्ग ठेकर सहसा उसके चौदह मण्डल ( पँतरे ) दिखाता 
हुआ रणभूमिं सवर ओर विचरने र्गा ॥ २१ ॥ 
भ्रान्तमुद्धान्तमाविद्धमाष्ठुतं विष्ठुतं खतम्‌ । 
सम्वातसमुदीणे च दशयामास संयुगे ॥ ३२ ॥ 
उसने युद्धस्थले भ्रान्तः उद्भ्रान्त आविद्ध, आप्त? 
षटुत, खत, सम्पात ओर समुदीर्णं आदि गतियाको दिखाया ॥ 
सौबलस्तु ततस्तस्य शरांश्चिक्षेप वीर्यवान्‌ । 
तानापतत पवाडु॒चिच्छेद परमासिना ॥ २३॥ 
तब पराक्रमी सुब्रपुत्रने सुतसोमपर बहुत से बाण चलाये; 
परंतु उसने अपने उत्तम खद्से निकट आते ही उन सब 
बार्णोको कां गिराया ॥ २२ ॥ 
ततः क्कद्धो महाराज सौबलः परवीरहा । 
प्राहिणोत्‌ खुतस्येमाय शरानाज्षीविषोषमान्‌ ॥ ३७ ॥ 
महाराज | इससे शघ्ुवीरोका संहार करनेबाठे खुबलघुत्र 
शकुनिको बड़ क्रोध हुआ । उसने सुतसोमपर विषधर सपोकि, 
समान बा्णोकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ २४ ॥ 
चिच्छेद तांस्तु शङ्धेन रिश्चया च बलेन च । 
दर्यैलाघवं युधे ताश्यत॒ल्यपराक्रमः ॥ ३५ ॥ 
(जन्त ज्जान्त भादि सात गतिक जनुरोम्‌ र विलोम 
कमस दिखाेषर उनके चौदह भेद शो जाते दे ॥ नान्त गौर 
उद्भान्त आादिकी ब्याख्या पडे पृष्ट २६९६ की जा चुकी दे । 
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परंतु गरड्के तुर्य पराक्रमी सुतसोमने अपनी रिक्षा 
ओर बके अनुसार युद्धमे तीं दिखाते हुए खज्ञसे उन सब्र 
नाणोके इकड़े-ढकडे कर डे ॥ ३५ ॥ 
तस्य संचरतो राजन्‌ मण्डलावतेने तदा । 
क्षुरप्रेण खुतीक्ष्णेन खङ्गं चिच्छेद सुप्रभम्‌ ॥ ३६॥ 
राजन्‌ !। सुतसोम जबर अपनी चमकीटी तट्वारको 
मण्डलाकार घुमा रहा था, उसी समय शकुनिने तीखे श्ुरप्र- 
से उसके दो इकडे कर दिये ॥ ३६ ॥ 
स च्छिक्नः सहसा भूमो निपपात महानसिः। 
अधमस्य स्थितं हस्ते खुट्सयोस्तत्र भारत ॥ ३७ ॥ 
, वह महान. खङ्ग कटकर सहसा प्रथ्वीपर गिर पड़ा । 
भारत ! सुन्दर मूठवाठे उस खङ्गका आधा माग सुतसोमके 
हाथमे ही रह गया ॥ ३७ ॥ , 
छि्नमाक्ञाय निखिशमवय्तुत्य पदानि षर्‌ । 
प्राविध्यत ततः रोषं सखतसोमो महारथः ॥ ३८ ॥ 
. अपने उस खद्धको कटा हआ जान महारथी सुतसोमने 
छः पग ऊने उछलकर उसके रेष भागक्रो ही शकुनिपर दे 
मारा ॥ ३८ ॥ 
तच्छिर्वा सगुणं चापं रणे तस्य ` महात्मनः। 
पपात धरणीं तूणं खणेवच्र विभूषितम्‌ ॥ १९ ॥ 
बह स्वणं ओर हीरेसे बिभूषरित कटा हआ खङ्ग रणमभूमिमे 


श्रीमहाभारते 


| सपि 


महामना शकरुनिके धनुधको 
प्रध्वीपर गिर पड़ा ॥ ३९ ॥ 
खतसोमस्ततो.ऽगच्छच्छरुतकीतंमेहारथम्‌ ` । 
सौवलोऽपि धनुख्य घोरमन्यत्‌ खुदुजयम्‌ ॥ ४० | 
अभ्ययात्‌ पाण्डवानीकं निध्रेञशत्चुगणान्‌ बहन्‌ । 
तयश्चात्‌ सुतसोम श्रतकीरतिंके विशार रथपर चद 
उधर राकरनि भी दूसरा अत्यन्त दुजैय एवं भयंकर 


== 


प्रत्यञ्चासहित कारक्र करत 


गप॥| | 


लेकर वहुत-से शतरुओंका संहार करता हभ पाण्डवेना् 


ओर चल दिया ॥ ४०३ ॥ 
तत्र नदो महानासीत्‌ पाण्डवानां विशाम्पते ॥ ४९॥ 
सौबलं समरे दृष्टा विचरन्तमभीतवत्‌ 
प्रजानाथ | सुव्रलपुत्र शकुनिको समरभूमिमे निर्भयश 
विचरते देख पाण्डव-दलम महान्‌ सिंहनाद होने ्गा ॥४१ १ 
तान्यनीकानि दक्तानि शख्वन्ति महान्ति च ॥ ४२॥ 
दराव्यमाणान्यददयन्त सौबलेन महात्मना । 
महामना शकुनिने षमंडम भरे हए उन शख्रसम्पन्न महान्‌ 
सैनिकोको मगा दिया । यह सव हमने अपनी आंखो दला | 
यथा दैत्यचमूं राजन्‌ देवराजो ममदं ह । 
तथेव पाण्डवीं सेनां सौबलेयो व्यनादायत्‌ ॥ ५३॥ 
राजन्‌. जिस प्रकार देवराज इन्द्रन दैत्योकी सेनाको कुचल 
दिया थाः उसी प्रकार सुवर्पुत्र शकुनिने पाण्डव-सेनाकरा 
विनाश कर डाटा ॥ ४३ ॥ । 


इति श्रीमहाभारते कणप्वणि सुतक्ोमसोवल्धुद्धे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
इत प्रकार श्रीमहामारत कणपरथमे सुतसोम ओर शाकुनिका युदधतरिषयक पचसे; अध्याय पुरा हुआ ॥ २५ ॥ 


-- --- ०० - 


र पट्विदोऽध्यायः 
कर ध्टदयुम्नका भय तथा कृतवमौके द्वारा शिखण्डीकी पराजय 


संजय उवाच 
शषयुस्नं कृपो राजन्‌ वारयामास संयुगे । 
यथा दष्टा वने सिहं शरभो वारयेद्‌ युधि ॥ १ ॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ ! छपाचायंने शृष्टयु्रको 
आक्रमण करते देख युद्धभूमिमे उसी प्रकार उन्हे आगे बदने- 
से रोका, जसे वनम शरम सिंहको रोक देता हे ॥ १ ॥ 
निख्खः पार्षतस्तेन गौतमेन बलीयसा । 
पदात्‌ पदं विचलितुं नाशकत्त्न भारत ॥ २ ॥ 
भारत | अत्यन्त बलवान्‌ गौतम-गोत्रीय कृपाचार्य 
अवद्ध होकर धृषटुभ्न एकं पग भी चलनेमे समर्थं न हो सका 
रथं दष्टा धृष्टयुञ्लरथं प्रति। 
इ समकः १. शरभ आठ पेरोका एक जानवर दै, जिसका आषा शरीर 
पदयका भोर माधा पक्षीका होता दै । भगवान्‌ नृति भोति उत्का 
श्चरीर भी द्विविध आङ्ृतियोकि सम्मिश्रणसे वना 


धर भ ९ दै । वट इतना 
्रबृल है कि सिंहको भी मार सकेता दै । 





वित्रेखुः सर्वभूतानि क्षयं धरां च मेनिरे ॥ ६॥ 
इपाचायंके रथको धृषटयुप्ने रथकी ओर जते देव 
समसत प्राणी भयते थरा उठे ओर धष्ुम्नको नष्ट हआ दी 
मानने लगे ॥ ३॥ 
तत्रावोचन्‌ विमनसो रथिनः सादिनस्तथा । 
दोणस्य निघनान्नूनं संकद्धो द्विपदां वरः ॥ ४॥ 
शारद्धतो महातेजा दिभ्याख्विदुदारघीः। 
अपि खस्ति भेद्य धरषटयन्नस्य मौतमात्‌ ॥ ५ ॥ 
वहां समी रथी ओर धुडसवार उदास होकर कहने के 
कि निश्चय ही द्रोणाचार्ये मारे जानेस  दिव्यालेकि साता) 
उदारबद्धिः महातेजस्वी, नरश्रेष्ठ; शरद्रान्‌के पुत्र कृपाचायर 
अन्त कुपित हो उठे होगे । क्या आज कपाचारयसे धृषु 
कुशल्पूवेक सुरक्षित रह सगे १ । | ४-५ ॥ ` 
अपीयं वादिनी छृत्ला मुच्येत मष्टतो भयात्‌। 


अप्ययं ब्राह्मणः सान्‌ न नो हन्यात्‌ समागतान्‌ ॥६॥ 


बड्विदोऽध्यायः 
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ध्क्या यह सारी सेना महान्‌ मयसे मुक्त हो सकती है ? 
कहीं ठेसा न हो किये ब्राहमण देवता रहँ अये हुए हमं स 
लोगोका वध कर डाङ १॥ & ॥ 
यादशं दद्दयते रूपमन्तक्रप्रतिमं श्श्म्‌। 
गमिष्यत्यय पदवीं - भारद्वाजस्य गौतमः ॥ ७ :॥ 

{इनका यमराजक्रे समान जेता अत्यन्त मयंकर रूप दिखायी 
देता है, उसमे जान पडता दै, आज कृपाचार्य मी द्रोणाचार्थकर 
पथपर ही चलेगे ॥ ७ ॥ 
आचार्यः क्षि्रहस्तश्च विजयी च सदा युधि । 
अखवान्‌ वीय सम्पन्नः क्रोधेन च समन्वितः ॥ ८ ॥ 

'कुपाचार्थं ीधतापूर्वक दाथ चलानेवारे तथा युद्धम स्व॑था 
विजय प्राप्त करनेवाले दै । वे अस्त्रेत्ताः पराक्रमी ओर क्रोधः 
से युक्तं द॑ ॥ 
पापषतश्च महायुद्धे विमुखोऽद्याभिलश््यते । 
हत्येवं विविधा वाचस्तावकानां परेः सह ॥ ९ ॥ 
व्यश्रूयन्त महाराज्ञ॒ तयोस्तत्र समागमे । 

“आज इस महायुद्धमे धृष्टयुम्न विमुख होता दिखायी देता 
हे ।› महाराज ! इस प्रकार वरहो धृष्टम ओर कृपाचायंका 
संागम होनिषपर आपके तैनिकोकी रवरुओके साथ दहोनेवाली 
नाना प्रकारकी व्रातं सुनायी देने ल्गीं ॥ ९ ॥ 
विनिःश्वस्य वतः क्रोधात्‌ कृपः शारद्तो चप ॥ १० ॥ 
पार्षतं चार्दयामास निश्चेष्टं सवेममेखु । 

नरेश्वर ! तदनन्तर शरदरानके पुत्र ऊपाचार्यने क्रोधसे 
लवी सँ लीचकर निष्चेष्ट खड़े हुए धष्टयुम्नके सम्पूणं मम॑ 
सखानेमे गहरी चोट पर्हुचायी ॥ १०३ ॥ 

स हन्यमानः समरे गोतमेन महात्मना ॥ ११॥ 

कर्तव्यं न सम जनाति मोहेन महताऽऽदेतः। 
समराङ्गणमे महामना कृषाचापके द्वारा आहत होनेषर 

मी धृष्टयुभ्नको कोई कर्तव्य नदीं सूञ्चता था । वे महान्‌ माह 

आच्छनन हो गये धे ॥ ११३ ॥ 

तमन्रवीत्ततो यन्ता कच्चित्‌ क्षेमं तु पाषेत ॥ ९२॥ 

ईटशं व्यसनं युद्धे न ते द्रं मया कचित्‌ । 

तवर उनक्रे सारथिने उनसे कहा--द्ुपदनन्दन ! शल 
तोदैन? युद्धम आपपर कमी रेसा संकट आया हो, यह 
मेने नदीं देखा दै ॥ १२९ ॥ 
देवयोगात्त ते बाणा नापतन्‌ ममेभेदिनः ॥ १२॥ 
प्रेषिता ' द्विजमुख्येन ममौण्युदिदय सवतः 

द्विजशरेशर कृपाचा्यने सव्र ओरसे आपकर मर्मस्थानोको 


, ठ्य क्रे वाण चलम 4; पस्तु देवयोगसे ही बे मम॑भेदी 


बाण आपके मर्भखानेपरर नदी पड़ दै ॥ १६२ ॥ 


` उ्यावतेये रथं. तूण नदीवेगमिवणवात्‌. ॥.१४॥ 


अवध्यं ब्राह्मणं मन्थे येन ते विक्रमो हतः 





“जेते कोई शक्तिदाटी पुरुष समुद्रे नदीके वेगको पीठे 
लीय दे, उसी प्रकार म आपके इस रथकरो ठुरत्‌ लोटाठे 
चरदगा । मेरी समञ्चमे ये ्राह्ण देवता अवध्य ई . जिनसे 
आज आपका पराक्रम प्रतिहत हो गथा ॥ १४३ ॥ 
धृष्टयुख्रस्ततो राजञ्दानकैरव्रवीद्‌ वचः ॥ १५॥ 
मुह्यते मे मनस्तात गातस्वेदश्च जायते । ` 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहषेश्च सारथे ॥ १६॥ 

राजन्‌ ! यह सुनकर धृष्द्ुम्नने धीरेसे कदा--“सारथे 
मेरे मनपर मोद छा रहा है ओर शरीरे पसीना टन ख्गा 
हे । मेरे सारे अङ्ग कौप रदे दै ओर रोमाञ्च हो आया है ॥ 
वर्जयन्‌ ब्राह्मणं युद्धे शनेयोहि यतोऽञ्जुनः 
अजुनं भीमसेनं वा समरे प्राप्य सारथे ॥ १७ ॥ 
क्षेममद्य -भवेदेवपरेषा मे नैष्ठिकी मतिः 

धुम युद्स्थलमे ब्राह्मण छृथाचायंको छोड़ते हुए धीरे 
धीरे जहौ अर्जुन दै, उसी ओर चर दो । समराङ्गणमे अजुन. 


` अथवा भीमसेनके पास पर्हुचक्रर दी आज मे सङुश रह 


सकता द, एेसा मेरा दृद विचार हैः ॥ १७९ ॥ 
ततः प्रायान्महाराज सारथिस्त्वग्यन्‌ हयान्‌ ॥ १८ ॥ 
यतो भीमो मदेष्वासो युयुधे तव सेनिकेः। 
महाराज ! तव सारथि धोङौको तेजीसे हाकता हुआ उसी 
ओर चर दिया जद महाधनुर्धर भीमसेन आपके सेनिकौकि 
साथ-युद्ध कर रहे थे ॥ १८२ ॥ 
प्रदतं च रथं दष्ट धृष््यु्नस्य मारिष ॥ १९ ॥ 
किरदातशातान्येव गोतमोऽनुययौ तदा । 
मान्यवर नरेश ! धृष्दयुभ्नकरे रथको वहसि भागते देख 
कृपाचार्यने वैकड़ौ बाणोकी वर्षा करते हुए उनका पीछा किया॥ 
शह च पूरयामास सुहसुहरारदमः ॥ २० ॥ 
पाषंतं जासयामस महेन्द्रो नसुचि यथा । 
शनुओंका दमन करनेवारे कृपाचायने बार्ार शङ्ख्वनि 
की ओर जैते इन्द्रने नसुचिकरो डराया थाः उसी प्रकार उन्होने 
धृष्टयुम्नको भयभीत कर दिया ॥ २०२३ ॥ 
शिखण्डिनं तु समरे भीष्मस॒त्युं दुराखदम्‌ ॥ २१ ॥ 
हार्दिक्यो वारयामास ससयन्निव सुहसुडः। 
दूसरी ओर समराङ्गणमे दुर्जय वीर शिखण्डीकोः जो 
भीष्मके व्यि मूत्युखरूप शाः कृतव्माने बारंबार मुस्कराते 


हुएसे रोका ॥ २१६॥ 
शिखण्डी तु समासाद्य हदिकानां महारथम्‌ ॥ २२ ॥ 
पञ्चभिनिहितैभेर्ेजचदेदो समाहनत्‌ । 


दिकवंशी यादर्वेके ` महारथी वीर कतवर्माको सामने 
पाकर शिखण्डीने उसक्रे गङेकी हसलीपर पाच तीखे भस्छ 
द्वारा प्रहार किया ॥ २२९ ॥ 
छृतवमौ तु संकतदधो भिखा षष्ठा पतश्निभिः॥ २३ ॥ 


३८२८ 
 धचुरेकेन चिच्छेदः हसन्‌ राजन्‌ महारथः । 
राजन्‌ | तब महारथी कृतवमनि अत्यन्त कुपित हो साठ 
वाणेसि रिखण्डीको धायल करके एकमे दह सते-द सते उसका 
नुप्र काट डद ॥ २३३ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय द्रुपदस्यात्मजो वली ॥ २४ ॥ 
तिष्ठं तिष्ठेति संकृद्धो दार्दिक्यं प्रत्यभाषत । 
तलश्चात्‌ द्ुपदके बठ्वान्‌ पुत्रने दूसरा धनुष हाथमे 
ठेकर कृतवति क्रोधपू्वक कदा--अरे ! खड़ा रह खड़ा रद?॥ 
ततोऽस्य नवति बाणान्‌ रुक्मपुङ्खान सुतेजनान्‌ ॥ २५॥ 
प्रेषयामास राजेन्द्र॒ तेऽस्या्रदयन्त वेणः । 
राजेन्द्र ! फिर सोनेकी पखवाठे नव्ये पेने बाण उसने 
चलाय, परंतु वे कृतवर्माके कवचसे फिसक्कर गिर॒ गये ॥ 
वितथांस्तान्‌ समालक्ष्य पतितांश्च महीतले ॥ २६॥ 
्ुरप्रेण खुतीक्णेन कामुकः चिच्छिदे शरशम्‌ । 





उन्हें व्यर्थं होकर प्रथ्वीपर गिरा देख ॒शिखण्डीने तीखे . 


क्षरते कृतवमौके धनुषके इुकडे-डुकद़े कर टे ॥ २६१ ॥ 
अथैनं छिन्नधन्वानं भग्नश्टङ्गमिवषेभम्‌ ॥ २७॥ 
अह्यीत्या मागणेः क्रुद्धो बाह्योखूरसि चापेयत्‌ । 
धनुष कट जानेपर कृतवर्माकी दद्या टूट सीगवाठे बेलक 
समान हो गयी । उस समय शिखण्डीने कुपित होकर उसकी 
दोनो भुजाओं तथा छातीमे अस्सी बाण मारे ॥ २७१ ॥ 
छृतवमौ तु संकद्धो मार्गणैः क्षतविक्षतः ॥ २८॥ 
ववाम रुधिरं गारैः ऊम्भवक्त्ादिवोदकम्‌ । 
कृतवर्मा उन बाणोसि श्चत-विक्षत होकर अत्यन्त कुपित 
हो उठा ओर जैसे घड़ेके भँहसे जल गिर रहा हो, उसी प्रकार 
वह्‌ अपने अज्ञोसे रक्तं वमन करने र्गा ॥ २८९ ॥ 
कूधिरेण परिद्धिन्नः छृतवमौ त्वराजत ॥ २९ ॥ 
वकेण कटेदितो राजन्‌ यथा गैरिकपर्वतः। 
। राजन्‌ ! खूलसे ्थपथ हआ तवमा वपति मीगे हए 
गेरूके पहाड़के समान शोभा पा रदा था ॥ २९१ ॥ 
अथान्यद्‌ धञुरादाय समागणगुणं प्रयु; ॥ ३० ॥ 
शिखण्डिनं बाणगणेः स्कन्धदेशे भ्यताडयत्‌। 
तदनन्तर शक्तिशारी कृतवमनि बाण ओर प्रयञ्चासदहित 
दूसरा धनुष हाथमे केकर रिखण्डीके कोपर अपने बाणसमूर्हौ- 
द्वारा गहरी चोट पर्हुचायी ॥ ३०१ ॥ 
स्कन्धदेरास्थिते बोणे; शिखण्डी तु व्यराजत ॥ २१ ॥ 
श्ालाप्रशाखाविपुलः खमदान्‌ पादपो यथा। 
कंधमिं धसे हुए उन वारणोसि शिखण्डी वैसी ही रोमा 


इति श्रीमकनारते कणपवंणि संकु 


इस प्रकार श्रीमहामारत कर्ण्वे € 


धमष्ाभारते 








पाने लगा, जैसे कोई महान्‌ वृक्ष अपनी शाखा. मराला 
के कारण अधिक विस्तृत दिखायी देता हो ॥ ३११॥ 
तावन्योन्यं शशं विद्ध्वा रुधिरेण समुक्षितौ ॥ ६२॥ 
( पोण्टूयमानौ हि यथा महान्तौ शोणितदहदे। ) 
वे दोनों महान्‌ वीर एक दूसरेको अत्यन्त घायल करै 
खूनसे इस प्रकार नदा गये थे, मानो रक्तके सरोबरमे वासर 
इबकी लगाकर आये दौ ॥ ३२ ॥ । 
अन्योन्यश्टङ्गाभिदतौ रेजतुदषभाविव 
उस समय एक दूरके सीसे चोट खाये हए दो सहः 
के समान उन दोनोकी बड़ी शोभा हो रदी थी ॥ ३२३ ॥ 
अन्योन्यस्य वधे यतनं डुवौणौ तौ महारथो ॥ ३३॥ 
रथाभ्यां चेरतुस्तत्र मण्डलानि सदहश्चशः। 
एक दूसरेके वधके खयि प्रयल करते हुए वे दोन 
महारथी अपने रथके दवारा वदा सदस बार मण्डलाकार गति. 
से विचरते थे ॥ ३३१ ॥ 
छृतवमौ महाराज पाषेतं निशितैः शरैः ॥ २४॥ 
रणे विव्याध सक्तत्या खर्णपुङ्खैः शिलाितैः । 
महाराज ! कृतवमनि रणभूमिमे सानपर चदाकर तेज कि 
हए सुवणंमय पड्ूवाले सत्तर वाते द्रुपदपुत् रिखण्डीक् 
घायल कर दिया ॥ ३४२ ॥ 
ततोऽस्य समरे बाणं भोजः प्रहरतां वरः ॥ ३५॥ 
जीवितान्तकरं घोरं व्यखूजस्वरयान्वितः। 
तत्पश्चात्‌ प्रहार करनेवाले योद्धाओमे श्रेष्ठ कृतवर्मानि उसके 
ऊपर समराङ्गणमे बड़ी उतावलीके साथ एक मयंकर प्राणान्त- 
कारी बाण छोड़ा ॥ ३५१ ॥ 
स तेनाभिदतो राजन्‌ मूच्छीमाश्ु समाविशात्‌ ॥ ३६॥ 
ध्वजयष्टि च सहसा शिभिये कदमला्रृतः। 
राजन्‌ उस ब्राणसे आहत हो शिखण्डी तत्काल मूर्त 
हो गया । उसने सहसा मोहाच्छन्न होकर ध्वजदण्डका सहारा ठे 
ख्या ॥ ३६२ ॥ 
अपोवाह रणात्तूर्णं सारथी रथिनां वरम्‌ ॥ १७॥ 
दा्दिंक्यशरसंतप्तं निवसन्तं पुनः पुनः। 
तवक बाणेति संतप्त हो .बारवार छंबी सँ खीचते 
हृ रथिर्योमे शरेष्ठ शिखण्डीको उसका सारथि तुरंत रणभूमिवे 
बाहर हटा ठे गया ॥ ३७९ ॥ 
पराजिते ततः शरे द्वुपदस्यात्मजे प्रभो । 
व्यद्रवत्‌ पाण्डवी सेना वध्यमाना समन्ततः ॥ ३८॥ 
मभो ! शूरवीर दुपद पुत्रके पराजित हों जानेपर ख 
ओरसे मारी जाती हई पाण्डव-तेना भाग ठगी ॥ ९४॥ 
युद्धे षड्वि्ोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


ग कुरुयुदधनिषयक छन्वीसर्बौः अध्याय पूरा हभा॥ २६॥ ." 
( दक्षिणास्य भिक पाठका ड शोक मिलाकर कुक ३८१ शोक ह) । 


. ` सप्तविशो.ऽध्यायः 


२३८२९. 


(=-=: 


सप्तविंशोऽध्यायः 


अजुनद्ारा राजा श्रुतंजय, सौश्रुति, चन्द्रदेव ओर सत्यसेन आदि 
महारथिर्योका वध एवं संशक्षक-सेनाका संहार 


संजय उवाच 
इवेताश्वोऽथ महाराज व्यधमन्तावकं बलम्‌ 1 
यथा वायुः समासाय तूलराशिं समन्ततः ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--महाराज ! एक ओर शवेतवादन 
अर्जुन आप्रकी सेनाको उसी प्रकार छिन्न-मिन्नेः कर रहे येः 
जते वायु रूईके ठेरको पाकर उसे सव्र ओर व्रिखेर देती दै ॥ 
प्रत्युययुखिगतौस्तं शिबयः कौरवैः सह । 
शाल्वाः संशाक्षकादचेव नारायणव च तत्‌ ॥ २ ॥ 
उस समय उनका सामना करनेके स्यि त्रिगतं 
शिबि, कौरवोसहित शाल्व, संशप्तकगण तथा नारायणी-सेनाके 
सेनिक आगे वे ॥ २॥ 
सत्यसेनश्चन्द्रदेबो मिख्रदेवः श्वुतंजयः। 
सौश्रुतिश्चि्रसेनश्च भित्रवमौ च भारत .॥ ३ ॥ 
निगतंराजः समरे श्रातभिः परिवारितः। 
पुतरेदेचैव  मदेष्वासैननाशखविशारदैः ॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन ! सत्यसेनः चन्द्रदेव, मित्रेव श्रुतंजयः 
सैौभ्रतिः चित्रसेन तथा मित्रवर्मा--इन सात भाइयो तथा नाना 
प्रकारके शस्त्रके प्रहारे कुरा महाधनुधंर पुरस धिरा 
हुआ न्रिगर्तराज सुरामा समराङ्गणम उपखित हुआ ॥२-४॥ 
ते खजन्तः दारवातान्‌ किरन्तोऽञुनमाहवे । 
अभ्यवतेन्त सहसा वायांधा इव सागरम्‌ ॥ ५ ॥ 
बे सभी वीर युद्धस्थमे अर्जनपर बाणसमूहौकी वषां 
करते हुए जैसे जलका प्रवाह समुद्रकी ओर जाता है, उसी 
प्रकार सहसा उनके सामने आ पर्ुचे ॥ ५॥ 
ते स्वजनं समासाद्य योधाः शतसहस्रशः । 
अगच्छन्‌ विलयं सवे ताक्ष्यं दृष्टैव पन्नगाः ॥ ६ ॥ 
परंतु जेते गरुडको देखते ही स्प॑ अपने प्राण खो देते 
ह, उसी प्रकार वे सव-के-सव् लाखों योद्धा अजनके पास पर्हुचते 
ही कालके गाल्मे चले गये ॥ ६ ॥ 
ते हन्यमानाः समरे नाजहुः पाण्डवं रणे । 
हन्यमाना महाराज शलभा इव पाचकम्‌ ॥ ७ ॥ 
जैसे पतङ्ग जके रहनेपर भी आगमे टे पड़ते है उसी 
प्रकार रणभूमिमे मारे जानेपर भी वे समस्त योद्धा युद्धमे 
पाण्डुकुमार अजनको छोडकर भाग न स्के ॥ ७॥ , 
सत्यसेनखिभिबोणेर्विव्याध युधि पाण्डवम्‌। 
मित्रदेवल्िषष्ट.था तु चन्द्रदेवस्तु सप्तभिः ॥ ८ ॥ 
भित्रवमौ तरिसप्तत्या सौश्वतिश्चापि सप्तभिः। 


श्वुतंजयस्तु विंशत्या खुशमौ नवभिः शरेः ॥ ९॥ 


सत्य॒सेनने तीनः मित्रदेवने तिरसठ, चनद्रदेवने सात्‌? 


मित्रव्मानि तिदत्तर, सौश्रतिने सात श्रतंजयने बीस तथा सुरामा 
ने नौ बाणेति युद्धस्थले पाण्डुपुत्र अज॑नको बध . ठा ॥ 
ख विद्धो बहुभिः संख्ये प्रतिविभ्याध तान्‌ चृपान्‌ । 
सौशवति सप्तभिर्षिद्ध्वा सत्यसेनं जरिभिः शरेः ॥ १०॥ 
इस प्रकार रणभूमिमे बहुसंख्यक योद्धाओंद्ारा धाय 
कयि जानेपर बदले अज॑नने भी उन समी नरेरशोकों क्षत- 
विक्षत कर दिया । उन्दने सौश्रुतिको सात बाणोसि घायल 
करके सत्यसेनको तीन बाण मारे ॥ १० ॥ 
श्रतंजयं च विंरात्या चन्द्रदेवं तथाष्टमिः। 
मिच्रदेवं शतेनेव श्रुतसेनं निभिः शरेः ॥ ११॥ 
नवभि्मि्नवमोणं खुामोणं तथाष्टभिः। 
्रुतंजयको बीस, चनद्रदेवको आठः मित्रदेवको सौः 
श्रुतसेन (चित्रसेन) को तीनः मित्रवरमाको नौ तथा सुशर्माको 
आठ बाणोसे घायल कर दिया ॥ ११२ ॥ 
श्रुतंजयं च राजानं हत्वा तज शिखारितैः ॥ १२॥ 
सौश्रुतेः सशिरख्राणं शिरः कायादपाहरत्‌। 
त्वरितश्चन्द्रदेवं च शरर्निन्ये यमक्षयम्‌ ॥ १३ ॥ 
. किर सानपर चदाकर तेज कि हुए कईं बारेमे राजा 
्रुतंजयका वध करके सौशरुतिके शिर्राणसदित सिरको धड़से 
अख्ग कर दिया । फिर तुर त ही चन्द्रदेवको भी अपने बार्णो 
दवारा यमलोक पर्हुचा दिया ॥ १२-१२ ॥ 
तथेतरान्‌ महाराज यतमानान्‌ महारथान्‌ । ` 
पञ्चभिः पञ्चभिवोणेरेकैकं धरत्यवारयत्‌ ॥ १४ ॥ 
महाराज | इसी प्रकार विजयके स्यि प्रयलशीक अन्य 
महारथियेमेसे प्रतयेककरो पाच-्पाच बाण मारकर रोक दिया ॥ 
स्यसेनस्तु संक्द्धस्तोमरं अ्यसजन्महत्‌ । 
समुदिदय रणे र्णं सिंहनादं ननाद च ॥ १५॥ 
तवर सत्यतेनने अत्यन्त कुपित होकर रणभूमिमे श्रीकृष्ण 
को लक्ष्य करे एक विशार तोमरका प्रहार किया ओर सिंहके 
समान गजना कौ ॥ १५॥ 
स निर्भिद्य भुजं सव्यं माधवस्य महात्मनः । 
अयस्मयो हेमदण्डो जगाम धरणीं तदा ॥ १६॥ 
सुवणमय दण्डवासर बह खोहनिर्मित तोमरमहात्मा श्रीज्ष्ण- 
की बायीं भुजापर चोट करके तत्का धरतीपर गिर पड़ा ॥ 
माधवस्य तु विद्धस्य तोमरेण महारणे । 
प्रतोदः प्रापतद्धस्ताद्‌ रद्मयेश्च विशाम्पते ॥ १७ ॥ 
प्रजानाथ | उस महासमरमे तोमससे घायल हूए श्रीकृष्णः 
के हासे चाब्ुकं ओर बागडोर गिर पडी ॥ १७ ॥ 


-बादुदेवं विभिन्नाज्गं दष्टा पाथा धनंजर्यः। 








` क्रोधमाहारयत्तीवं छृष्णं चेदमुवाच ह ॥ १८ ॥ 
श्रीकृष्णके शरीरम धाव देखकर कुन्तीकुमार अर्जुनको 
बड़ा क्रोध हुआ । वे उनसे इस प्रकार बोले ॥ १८ ॥ 
प्रापयाश्वान्‌ महाबाहो सत्यसेनं प्रति प्रभो । 
यावदेनं शरेस्तीक्णेनयामि यमसादनम्‌ ॥ १९ ॥ 
रभो ! महावाहो ! आप धोडौको सत्यसेनके निकर 
पर्हचाइये । मै अपने तीखे बाणोसे पहले इसीको यमलोक 
भेज दूंगा ॥ १९॥ 
भ्रतोदं गृह्य सोऽन्यत्तु रदमरीनपि यथा पुरा । 
वाहयामास तानश्वान्‌ सत्यसेनरथं प्रति ॥ २० ॥ 
तव भगवान्‌ श्रीकृष्णने वूसरा चाबुक ठेकर पूर्ववत्‌ 
घोडोकी बागडोर सँभाली ओर उन घोड़ोको सत्यसेनके रथके 
समीप परहुचा दिया ॥ २० ॥ 
विष्वक्सेनं तु निर्भिन्नं ्षटरा पाथो चनंजयः। 
सत्यसेनं रारैस्तीक्षणेवौरयित्वा म्टारथः ॥ २१॥ 
ततः खुनिशितैभल्छे राक्षस्तस्य महच्छिरः। 
कुण्डरोपचितं कायाञ्चकतं पृतनान्तरे ॥ २२॥ 
कुन्तीकुमार महारथी अनने श्रीकृष्णको घायल हुम 
देख सत्यसेनको तीखे बाणेसे रोककर तेज धारवाल भष्छोसे 
सेनाकरे मध्यभागमे उस राजकुमारके कुण्डरमण्डित महान्‌ 
मस्तकको धड्से काट डाला | २१-२२॥ 
तननिरव्य रितेबोणेमि्रवमीणमाक्षिपत्‌ । 
वत्सदन्तेन तीक्ष्णेन सारथि चास्य मारिष ॥ २३॥ 
मान्यवर । सत्यसेनको मारकर तीखे बाणोद्वारा मित्रवर्मा- 
को ओर एक पेने वत्सदन्तते उसके सारथिको भी मार गिराया॥ 
ततः शरशतेभूयः संराप्तकगणान्‌ बली 
पातयामास संक्रुद्धः शतशोऽथ सहस्रशाः॥ २७॥ 
तदनन्तर अव्यन्त क्रोध भरे हुए बर्वान्‌ अर्जुने पुनः 
. हजारो ओर सेकंड संशसकरगणोको तैकड़ौ वासे मारकर 
~ धरतीपरर सुला दिया ॥ २४ ॥ । 
ततो रजतपुङ्खेन राजञ्शीषं महात्मनः । 
मित्रदेवस्य चिच्छेद श्चुरप्रेण महारथः ॥ २५ ॥ 
राजन्‌ फिर महारथी धनंजयने रजतमय पखवाछे ्षुरपरसे 
महामना मित्रदेवके मस्तकको काट डाला ॥ २५ ॥ 
खशमोणं खुसखक्द्धो जवुदेदो समाहनत्‌ । 
ततः संशप्तकाः. सवं परिवायं धनंजयम्‌ ॥ २६ ॥ 
शद्धोधेमखदुः कृद्धा नादयन्तो दिशो दश । 
साथ ही अत्यन्त कुपित होकर अजुनने सुरामकि गछ्की 
हसलीपर भी गहरी चोट परहुचायी । फिर तो क्रोधमे भरे हए 
सभी कंशतक दसो दिाओंको अपनी गर्जनासे परतिष्वनित 
करते हुए अर्जुनको चारौ ओसखे धेरकर अपने अल्र-शच्दारा 
पीड़ा देने रगे ॥ २९३ ॥ 





न [ कणप] 





अभ्यर्दितस्तु तैर्जिष्णुः रक्रतुल्यपराक्रमः 
पेन्द्रमखममेयात्मा प्रादुश्चक्रे महारथः | 

उनसे पीडित होकर इन्द्रके त॒स्य पराक्रमी तथा अमेय 
आत्मबल्ते सम्पन्न महारथी अजुनने एेन्राखर प्रकट कवा | 
ततः शरसदस्राणि प्रादुरासन्‌ विदास्पते ॥ २८। 
ध्वजानां छिद्यमानानां कासुकाणां च मारिष । 
रथानां सपताकानां तूणीराणां युगैः सह ॥ २९ 
अक्ाणामथ चक्राणां योक्जाणां रदिमभिः सह्‌। 
कूबराणां वरूथाणां पृषत्कानां च संयुगे ॥ ३०॥ 
अदवानां पततां चापि प्रासानामशटिभिः सह । 
गदानां परिधानां च श्ाक्तितोमरपटटिैः ॥ ३१॥ 
हातघ्नीनां सचक्राणां भुजानां चोरभिः सह । 
कण्ठसूत्राङ्गद्‌ानां च केयूराणां च मारिष ॥ ३२॥ 
हारणामथ निष्काणां तञुत्राणां च भारत । 
छत्राणां व्यजननां च शिरसां मुकुटैः सह ॥ १६॥ 
अश्रूयत महाञशन्दस्तत्र तत्र विशास्पते। 

प्रजानाथ | फिर तो वर्ह हजारो बाण प्रकट होने स्म| 
माननीय भरतवंशी प्रजापाक्क नरेश | उस समय कट-कटकर्‌ 
गिरनेवाले ध्वजः धनुष; रथः पताका, तरकसः जूए धुरे 
पिये जोतः वागडोरः कूबर, वरूथ ( रथका चम॑मय 
आवरण ); वाणः षोडः प्रासः ऋष्टिः गदाः परिघः शक्ति 
तोमरः, पदिद, चक्रयुक्तं शतव्नी, र्वोहि-जोधः कण्ठसूत्र 
अङ्गदः केयूर, हारः निष्कः कवच, छत्रः व्यजन ओर मुबुटः 
सहित मस्तकोका महान्‌ शब्द युद्धस्थले जहतां सव्र ओर 
सुनायी देने ल्गा ॥ २८-२३३२ ॥ 
सङ्कण्डलानि खक्षीणि पूणेचन्द्रनिभानि च ॥ २४॥ 
शिरांस्युव्यौमदश्यन्त॒ताराजारमिवाम्बरे । 

ृध्वीपर गिरे हए कुण्डल ओर सुन्दर नेतरसि युक्त ए 
चन्द्रमाके समान मनोहर मस्तक आकाशम ताराओंके समूह्छौ 
मोति दिखायी देते थे ॥ ३५२ ॥ 
खुखरग्बीणि सुवासांसि चन्दनेनोक्चि तानि च ॥ ३५॥ 
शरीराणि व्यद्यन्त निहतानां महीतले । 

वहां मारे गये राजाओं सुन्दर हरते सुशोभित, उत्तम 
वल्नोति सम्पन्न तथा चन्दनते चर्चित रारीर प्र्वीपर 
देखे जाते थे ॥ २३५१ ॥ 
गन्धवेनगराकारं घोरमायोधनं तद्‌ ॥ ३६॥ 
निहते राजपु्ेश्च क्षत्रियैश्च मदाबकतः । 

उख समय वहां मारे गथे राजकुमार तथा मह 
षत्नियोकी खशेसे बह युद्धस्थल गन्धर्वनगरे समान भयानक 
जान पङ्ता था ॥ ३६१ || । 
हस्तिभिः पतिततदचेव तुरदैश्चाभवन्मही ॥ ३७॥ 
अगम्यरूपा समरे विशीर्णैरिव पर्वतेः। 

समराङ्गणे दूट-पूटकर गिरे हए पर्थतेकि समान धपः 


वक अ. _ 
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अष्टाविदोऽध्यायः 


३८३१ 


व्य चव्य =-= 


शायी हूर दाथियों ओर घोड़के कारण वर्हौकी भूमिपर चलना- 
फिरना असम्भव दो मया था॥ ३७९१ ॥ 
नासीच्क्रपथस्तज पाण्डवस्य महात्मनः ॥ २८ ॥ 
निश्नतः छा्रवान्‌ भव्टेरहस्व्यदवं चास्यतो महत्‌ । 
अपने भच्छोपते शचुपैनिकों तथा उनके हाथी-धोडेके 
महान्‌ समुदायक्रो मारतेगिराते हुए महामना पाण्डुकुमार 
अजुनके रथके पिये ल्थि मागं नदीं मिता था ॥३८१॥ 
आतङ्कादिव सीदन्ति रथचक्राणि मारिष ॥ ३९ ॥ 
चरतस्तस्य स्रामे तसििटलोहितकर्दमे । 
मान्यवर | उस संग्राममे रक्तकी कीच मच गयी थी । 
उसमे विचरते दए अजुनक्रे रथके पद्ये मानो भयसे शिथिल 
हाते जा रद थे ॥ ३९२ ॥ 
सीदमानानि चक्राणि समूदुस्तुरगा भराम्‌ ॥ ४०॥ 


श्रमेण महता युक्ता मनोमारुतरंहसः । 

मन ओर वायुके समान वेगगाटी घोड़े मी व्हा धंसते 
हुए पदि्योको बड़े परिश्रमसे खींच पते थे ॥ ४०९ ॥ 
वध्यमानं तु तत्‌ सैन्यं पाण्डुपुत्रेण चन्विना ॥ ४१॥ 
प्रायशो विमुखं सवं नावतिष्टत भारत । 

धनुर्धर पराण्डुकुमारकी मार ` खाकर आपकी वह सारी 


सेना प्रायः पीठ दिखाकर भाग चटी । व्हा क्षणभरे च्य 
मी ठहर न सकी ॥ ४११ 


ताञ्जित्वा समरे जिष्णुः संश्त्तकगणान्‌ वहन्‌ ॥ ४२ ॥ 
विरराज तदा पाथो विधूमोऽग्निरिव ज्वखन्‌ ॥ ४३ ॥ 


उस समय समराङ्गणमे उन वहुसंख्यक संशस्तकगर्णेक्रो , 
परास्त करके विजयी कुन्तीकुमार अजन धूमरहित प्रज्वलति ` 


अधिके समान शोमा पा रहे थे ॥ ४२-४३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्णपवैणि संशाक्चकजये सघरविशोष्यायः ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत कणंपवेमे संशरकोकौ पराजयव्रिषयक सत्तैव; अध्याय पुरा हुंभा ॥ २७ ॥ 


अष्टाविशोऽध्यायः 
युधिष्ठिर ओर दुरमोधनका युद्ध, दुर्योधन शी पराजय तथा उमयपक्षकी सेनाओंका अम्थादित भयंकर संग्राम 


संजय उवाच 
युधिष्ठिरं महाराज विखृजन्तं शरान्‌ बहून्‌ । 
सख्यं दुयोधनो राजा प्रत्यगृह्णादभीतवत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--मदाराज ! व्रहुत-ते बाणोकी वषां 
करते हुए युधिष्ठिरा स्यं राजा दुर्योधनने ए निर्भीक 
वीरकी माति सामना क्रिया ॥ १॥ 
तमापतन्तं सहसरा तव पुत्रं महारथम्‌ । 
धमम॑राजे द्वु विद्ध्वा तिष्ठ तिष्टेति चाव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
सहसा आते हुए आपके महारथी पुत्रको धर्मराज युधि- 
ष्िरने तुरंत ही घायल करके कदा-अरे ! खड़ा रहः 
खड़ा रहः ॥ २॥ 
ख तु तं प्रतिविव्याय नवभिर्निशितैः शरैः । 
सारथि चास्य भट्लेन भदा क्रदधोऽभ्यताडयत्‌ ॥ २ ॥ 
इसे दुर्योधनको वड़ा क्रोध हुमा । उसने युधिष्ठिरको 
नो तीखे वासे बेधकर बदला चुकाया ओर उनके सारथिपर 
भी एक मछछका प्रहार किया ॥ ३ ॥ 
ततो युधिष्ठिरो रजन्‌ खणंपुङ्धाञ्छिटीसुखान्‌ । 
दुयोधनाय चिक्षेप अयोदश शिलाशितान्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ । तव युधिष्ठिरने सानपर चदाकर तेज कयि हुए 
सुबर्णमय पंखवाछे तेरह बाण दुर्योधनपर चस्य ॥ ४ ॥ 
-चतुर्भिद्चतुरो वाहां स्तस्य हत्वा महारथः । 
पञ्चमेन शिरः कायाल्‌ सारथेदच समाक्षिपत्‌ ॥ «५ ॥ 
महारथी युधिष्ठिरने उनमेसे चार बाणेद्रारा दुर्यो धनके 


चारौ घोड़ोकौ मारकर पोचवेसे उसक्रे सारथिका भी मस्तक 
धड़से काट.गिराया ॥ ५.1 
षष्ठेन तु ष्वजं रा्ञः सप्तमेन , तु काकम्‌ । 
अष्टमेन तथा खङ्गं पातयामास भूतले ॥ ६ ॥ 
फिर छठे वाणसे राजा दु्योधनके ध्वजकोः ` सातवेसे 
उसके धनुषक्रो ओर आवसे उसकी तल्वारको भी प्रथ्वीपर 
गिरा दिया ॥ & ॥ 
पञ्चभिदेपति चापि घमेरजोऽदेयद्‌ भशम्‌ । 
तदनन्तर पोच बाति धर्मराजने राजा दुरयोधनकों भी 
गहरी चोर पर्हुचायी ॥ ६२ ॥ 
हताश्वात्तु रथात्तस्मादवप्तयुत्य खुतस्तव ॥ ७ ॥ 
उत्तमं व्यसनं प्राप्तो भूमावेवावतिष्ठत । 
उस अश्वहीन रथे कूदकर आपका पुत्र भारी संकरमें 
पड़नेपर भी वह प्रथ्वीपर ही खड़ा रहा ( युद्ध छोडकर 
भागा नहीं ) ॥ ७२ ॥ 
तंतु छच्छरूगतं दृष्ट कणेद्रौणिरूपादयः ॥ ८ ॥ 
अभ्यवर्तन्त सहसरा परीप्सन्तो नराधिपम्‌ । 
उसे संकटमे पड़ा देख कणं, अश्वत्थामा तथा कपाचायं 
आदि वीर अपने राजाकी रक्षा चाहते हुए सहसा युधिष्ठिरके 
सामने आ पर्हुचे ॥ ८३ ॥ 
अथ पाण्डुख्ुताः सवे परिवायं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वयुः समरे राजंस्ततो युद्धमवतंत + 


एन्‌ ! तसश्चात्‌ समस्त पाण्डव भी सधिषि सब १ 
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ओरते .घरेरकर उनका अनुसरण करने ल्गे; फिर तो दोनो 
दमं भारी युद्ध छिड गया ॥ ९२ ॥ 
ततस्तूरयसहस्राणि प्रावाद्यन्त महामृधे ॥ १०॥ 
ततः. किलकिलाशब्दाः प्रादुरासन्‌ महीपते । 
भूषा ! तदनन्तर उस महासमरम सहस बाजे बजने 
ल्गे ओर वर्ह किलकिलृहटकी आवाज मून उठी ॥ १०३॥ 
यश्राभ्यगच्छन्‌ समरे पञ्चालाः कौरवैः सह ॥ ११॥ 
नरा नरैः समाजग्मुवौरणा वरबारणेः । 
रथाश्च रथिभिः साधं हयाश्च हयसादिभिः ॥ १२॥ 
उस युद्धम समस्त पाञ्चार कौरवेके साथ मिड़ गये । 
वैदल वैदछके; हाथी हायियोके, रथी रथियोके ओर धुडसवार 
घुडसवारोके साथ युद्ध करने रो ॥ ११-१२॥ 
बन्दान्यासन्‌ महाराज प्रेक्षणीयानि संयुगे । 
विविधान्यप्यचिन्त्यानि शस्वन्दयुत्तमानि च ॥ १३॥ 
महाराज ! उस रणभूमिमे होनेवाठे नाना प्रकारके 
अचिन्तनीयः राखयुक्त तथा उत्तम ॒दन्द्रयुद्ध देखने दी 
योग्य ये || १२ ॥ 
ते शराः समरे सवै चिघ्रं लघु च सुष्ठु च । 
अयुध्यन्त महावेगाः परस्परवधैषिणः ॥ १४॥ 
वे महान्‌ वेगाखी समस्त शूरवीर समराङ्गणमे एक 
दूररेके वधकी इच्छासे विचित्रः रीपरतापू्णं तथा सुन्दर 
रीतिसे युद्ध करने लग ॥ १४ ॥ 
अभ्योन्थं समरे जध्युयोंघवतमयुष्ठिताः। 
नहि ते खमरं चक्रुः पृष्ठतो वे कथञ्चन ॥ १५॥ 
वे वीर योद्धाके ्रतका पाठ्न करते हूए युद्धस्थले एक 
दूररेको मारते ये । उन्डनि किसी तरह भी युद्धम प्री 
नदीं दिखायी ॥ १५ ॥ 
मुठतैमेव तद्‌ युद्धमासीन्मघुरदशंनम्‌ । 
तत॒ उन्मत्तवद्‌ राजन्‌ निमेयोदमवतंत ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! दो दी घड़ीतक वह युद्ध देखनेम मधुर जान 
पड़ा । फिर तो वहा उन्मत्तके समान म्यादाश्चू्य वर्तव 
होने खगा ॥ १६ ॥ 
रथी नागं खमासाद् द्‌!रयन्‌ निरितेः शरैः । 
तरेषयामास काराय शरैः संनतपर्वभिः ॥ १७ ॥ 
रथी हाथीका सामना करके छकी हुई गढवा तीखे 
बाणे द्वारा उसे विदीणं करते हए कालके गाल्मे मेजने लगे ॥ 
नागा हयान्‌ समासाद्य विक्षिपन्तो बुन्‌ रणे । 
1 तत्र तदा तदु ॥ १८॥ 
हाथी बहुत पकड़-पकड़कर रणभूमिमे इधर 
भयंकर हृदय उपस्थित दो गया ॥ १८ ॥ 
हयारोहाश्च बहवः परिवायं गजोत्तमान्‌ । 
. वङकाब्द्रव श्वकः सम्पतन्तस्ततस्ततः ॥ १९ ॥ 


महाभारते 
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धावमानांस्ततस्तांस्तु द्रवमाणान्‌ महागजान्‌ | 
पादर्वतः पृष्ठतदचैव निज्लुहेय सादिनः ॥ २० 
बहुत-से धुडसवार उत्तम गजयार्जोको चार ओरसे ठ 
इधर-उधर दौड़ने ओर ताली पीने लगे । इससे अर 
तिशाल्काय हाथी दौडने ओर भागने त्राते, तव वे 
अगलबगर्ते ओर पीठेकी ओरखे उनपर वा्णोकी चे? 
करते ये | १९-२० ॥ 
विद्राव्य च बहूनश्वान्‌ नगा जन्‌ मदोत्कटाः। 
विषाणेश्चापरे जध्युमंस्दुश्चापरे शरशम्‌ ॥ २१॥ 
राजन्‌ | कितने दी मदोन्मत्त दायी मी ब्रहुतसे षोड 
खदेडकर उन्द दोतिंसि दवाकर मार डालते अथवा वेगपक 
पैरोसि कुचल डारूते थे ॥ २१ ॥ ५ 
साश्वारोहांश्च तुरगान्‌ विषाणैर्विष्यधू रुषा । 
अपरे चिक्िपुवंगात्‌ प्रगृह्यातिवलास्तदा ॥ २२॥ 
कितने ही हाथिर्योनि रोष भरकर सवारोसहित घोड़ो 
अपने दोतिसि विदीर्ण कर डाला तथा डु अत्यन्त बल्वान्‌ 
गजराजेने उन घो्डोको पकड़कर वेगपूर्वक दूर फंक दिया | 
पादातैराता नागा विवरेषु समन्ततः । 
चक्रुरातंखरं घोरं दुद्रुवुश्च दिद्यो दश्च ॥ २३॥ 
प्रहारका अवसर मिलनेपर पैदल सैनिक भी चार ओखे 
हाधिर्योको गहरी चोट पर्हुचाते ओर वे घोर आर्तनाद कसे 
हुए सम्पूणं दिद्ार्ओकी ओर भाग जाते थे ॥ २३ ॥ 
पदातीनां तु सहसा प्रद्रुतानां महाहवे । 
उत्ख्ज्याभरणं तूणमवप्लुत्य रणाजिरे ॥ २४॥ 
निमित्तं मन्यमानास्तु परिणाम्य महागजाः । 
जग्रहुर्बिभिदुदयैव चित्राण्याभरणानि च ॥ २५॥ 
पैदल सेनिक युदधस्ल्म अपने आभूषण त्यागकर ठर 
उछल-उछलकर बडे वेगसे भागने गे । उस समय सषा 
भागते हए उन पैदेकि उन विचित्र आमूषणोको अपन 
ऊपर प्रहार होनेमे निमित्त मानकर हाथी उन्है डते उ 
ठेते ओर फिर दंतिसि दवाकर फोड़ डारते थे ॥ २४२५॥ 
तांस्तु तत्न प्रसक्कान्‌ वै परिवायं पदातयः । 
हस्त्यारोहान्‌ निजघ्नुस्ते महावेगा बरोत्कटाः॥ २६॥ 
इख प्रकार आभूपर्ोम उलकञे हए उन हाथियों ओर 
उनके -सवारोको चारौ ओरसे धेरकर महान्‌ वेगशाली तथा 
बलेन्मत् पैदल योद्धा मार डालते थे ॥ २६ ॥ 
अपरे हस्तिभि्स्तेः खलं विश्षि्ता मदाहवे। 
निपतन्तो विषाण्रैभशं विदाः सुशिक्षितैः ॥ २७ ॥ 
कितने ही पैदल तनिक उस महासमरमे सुिश्ित हि" 
की सेदो आकाशम कैक दिये जाते ओर उधरछे गिसे 


समय उन हाथि्योके दन्ताग्रमागोदरारा अत्यन्त बिदीणं 
दिये जति थे ॥ २७॥ 
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अष्राविरोऽध्यायः 
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अपरे सहसा गद्य विषाणैरेव सृदिताः। 
सेनान्तरं समासाद्य केचित्‌ तत्र महागजैः ॥ २८॥ 
छ्ुण्णगात्रा महाराज विक्षिप्य च पुनः पुनः 
अपरे व्यजनानीव विश्राम्य निहता मृधे ॥ २९॥ 
क्रितने ही योद्धा हदाथिरयोद्रारा पकड़े. जाकर उनके 
दिस दयी मार डले गये । महाराज | ब्रहुत-से विगारकाय 
गजराज सेनाके भीतर धुसकर क्रितने ही पैद्लेको सहसा 
पकड़कर उनक्रे शरीरौको बारंबार परक-ज्लककर चूर-चूर कर 
देते ओर कितनोको ग्यजरनोके समान शुमाकर युद्धम मार 
डार्ते थे ॥ २८२९ ॥ 
पुरःखराश्च नागानामपरेषां विशाम्पते । 
श्रीराण्यतिविदखानि त्न त्र रणाजिरे ॥ ३०॥ 
प्रजानाथ ! जो हायिरयोकरे आगे चलनेवाले पेदल येः वे 
दूसरे पक्षक हाथिर्योके शरीरौको जरहा-तहां रणभूमिमे अध्यन्त 
घायल कर देते थे | ३०॥ 
प्रतिमानेशच ऊुम्भेषु दन्तवेष्टेषु चापरे । 
निग्रदीता शशं नागाः प्रासतोमरशक्तिभिः ॥ ३१ ॥ 
करीं-कदीं पैदल सैनिक प्रासः तोमर ओर शक्तिद्वाा 
शनुपक्षके दाधियोके दोनो दिके वीचके साने कुम्भस्थलमे 
ओर ओ्टोकि ऊपर प्रहार करके उन्दं अत्यन्त कावूम कर 
ये ॥ ३१॥ 
निगृह्य च गजाः केचित्‌ पादवस्थेभरशदारुणेः 
रथाश्वसादिभिस्तत्न सम्मिन्ना न्यपतन्‌ भुवि ॥ ३२ ॥ 
कितने ही हाधियोको अवरुद्ध करके पादवेभागमे खड़े 
हुए अत्यन्त भयकैर रथी ओर शुडसवार उन बराणेसि विदीणं 
कर डालते, जिसते वे हाथी वदी परथ्वीपर गिर जाते थे ॥२२॥ 
सहसा सादिनस्तत्र तोमरेण मष्टाखधे । 
भूमावसृद्धन्‌ वेगेन सचमौणं पदातिनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उस महासमरमे कितने दी दाथीसवार सदसा तोमरका 
प्रहार करके ढालसदित पैदल योद्धाको गिराकर उसे वेगपूवक 
धरतीपर रौद डार्ते थे ॥ ३३ ॥ 
तथा सावरणान्‌ कांथित्तत्र तत्र विशाम्पते । 
रथान्‌ नागाः समासाय परिगृ्छ च मारिष ॥ ३७ ॥ 
व्याक्षिपन्‌ सहसरा तत्र घोररूपे भयानके । 
नाराचै्निह ताश्चापि गजाः पेतुमेदाबलाः ॥ ९५ ॥ 
पर्वतस्येव रिखरं वञ्जसग्णं महीतले । 
माननीय नरेश. ! उस धोर एवं भयानक युद्धमे कितने 
ही हाथी निकटं आकर अपनी सूडधोसे ङुछ आवरणयुक्त 
र्थोको प्रकड़्‌ ठेते ओर उन वेगपूवेक खचकर सहसा दूर 
फक देते थे । पिर बे महाबली हाथी भी नाराचौसे मारे 
जाकर वजरकरे तोड़े हए पर्वत-दिखरकी भोति ध्वीपर गिर 
पड़ते थे ॥ २४-३५१ ॥ 


योधा योधान्‌ समासाद्य मुष्टिभिव्य॑हनन्‌ युधि ॥३६॥ 
केरोष्वन्योन्यमाक्षिप्य चिक्षिपुर्विभिद्श्च द। 

बहते पेदल. योद्धा दूसरे योद्ार्ओोको निकट; पाकर 
युद्धस्थल्मे उनपर मुक्रौसे प्रदार करने र्गते थे ।' कितने दीं 
एकं दूसरेकी चटिया पकड़कर परस्पर ज्ञटकते-षेकर्ते ओर “ 
एक दूसरेको घायल करते ये ॥ ३६३ ॥ । 
उद्यम्य च भुजावन्यो निक्षिप्य च महीतले ॥ ३७ ॥: 
पदा चोरः समाक्रम्य स्फुरतोऽपाहरच्छिरः। : ;** 

दूसरा योद्धा अपनी दोनो शुजाओंको उठाकर उनके 
दारा शत्ुको प्थ्वीपर पटक देता ओर एक पैरसे.डसकी 
छातीको दत्राकर उसके छटपयते रदनेपर भी उसक्रा सिरः 
काट केता था ॥ ३७६ ॥ 
पततश्चापये राजन्‌ विजद्ारासिना शिरः ॥ ६८ ॥ 
जीवतश्च तथैवान्यः शख काये न्यमज्जयत्‌ । 

राजन्‌ ! दूसरा सेनिक किसी गिरते हुए योद्धाका सिर 
अपनी तल्वारते काट ठेता था ओर कोई जीवित शतरुके दी 
शरीरम अपना राख धुसेड़ देता था ॥ ३८१ ॥ 
मुष्टियुद्धं महच्चासीव्‌ योधानां तत्र भारत ॥ ३९ ॥ 
तथा केदाप्रहश्योभ्रो बाहुयुद्धं च भेरवम्‌ । 

भारत ! वहां योद्धाओमे बहुत बड़ा मुष्ियुद्ध हो रदा 
था । साय ही भयंकर केराग्रहण ओर भयानक बाहुयुद्धं भी 
त्वाद्‌ था ॥ ३९९ ॥ 
समासक्तस्य चान्येन अवि्लातस्तथापरः ॥ ४० ॥ 
जहार समरे प्राणान्‌ नानाशस्ैरनेकधा । 

कोद-कोई योद्धा दूसरे साथ उलश्ञे हुए सेनिकसे खयं 
अपरिचित रहकर नाना प्रकारके अनेक असखर-शख्ोदरारा युद्धम 
उसके प्राण हर ठेता था ॥ ४०३ ॥ 
संसक्तेषु च योधेषु वतमाने च संकटे ॥ ४१॥ 
कबन्धान्युत्थितानि स्युःशतशोऽथ सहस्र शः। 

इस प्रकार जव सभी योद्धा युद्धम रगे थे ओर तुमुल 
संग्राम चल रहा था, उस समय सैकड़ौ ओर हजारो कबन्ध 
( धड़ ) उठ खड़े हुए थे ॥ ४१३ ॥ 
श्नोणितैः सिच्यमानानि शस्राणि कवचानि च ॥ ४२॥ 
महारागाजुरक्तानि वस्त्राणीव चकार । 

खूनसे भीगे हए. शखर ओर कवच गादे रंगम रगे हुए ` 
व्रोके समान सुशोभित हेते थे ॥ ४२१ ॥ 
पवबमेतन्महद्‌ युद्धं दारुणे शख्संकुखम्‌ ॥ ४३॥ 
उन्मत्तगङ्काप्रतिमं  शब्देनापूरयज्जगत्‌ । 

इस प्रकार अस्र-शस््रसि परिपूणं यह महाभयानक युद्ध 
वदी हई गङ्गकरे समान जगत्‌को कोलाहख्ते परिपणे कर 
रहा था ॥ ४२३ ॥ । 
ननैव स्वे न परे राजन्‌ विज्ञायन्ते शरातुराः ॥ ४७।॥. 
योद्धव्यमिति युध्यन्ते राजानो जयगृद्धिनः | 
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राजन्‌ ! बा्णोकी चेते व्याकुल हए अपने ओर पराये यह श्वी एेसी हौ गयी कि वहां चर्ना-किरना 


योद्धा पहचानमे नहीं आते थे । विजयकी अभमिलाघरा रखनेवाले 
राजालोग शुद्ध करना अपना कर्तव्य है" यह समञ्चकर जूज्ञ 
रहे थे ॥ ४४३ ॥ 
[~प 
खान्‌ स्वे जघ्नुम॑हाराज परां इचेव समागतान्‌॥ ४५॥ 
उभयोः सेनयोर्वरिव्याक्खं समपद्यत । 
महाराज ! सामने आये हए अपने ओर शतरुपक्षके योदधा- 
ओको भी अपने ही पक्षके खोग मार डारूते थे । दोन सेना- 
ओके वीर मर्यादाश्चन्य युद्धम प्रवर्त हो गये थे ॥ ४५१ ॥ 
रथेर्भगनर्महाराज वारणेश्च निपातितैः ॥ ७६॥ 
[4 (4 ~ ~ 
हयेश्च पतितेस्तज्न नरश्च विनिपातितः । 
अगम्यरूपा प्रथिवी क्षणेन समपद्यत ॥ ४७॥ 
राजेन्द्र ! दटे दए रथोः धराशायी हुए हाथियो, मरकर 
गिरे हुए घोड़ौ ओर गिरा गये पैदर सैनिकेसे क्षणभरमे 


हो गया ॥ ४६-४७ ॥ 


श्वणेनासीन्महीपाल क्षतजौधप्रव्तिनी । 


पञ्चालानदनत्‌ कर्णलिगर्ताश्च धनंजयः ॥ ६८ | | 


भूपा ! क्षणभसम वह भूतल्पर खूनी नदौ र 


अष | 


चली । करणने पञ्चालका ओर अर्जने निगतका षह । 


कर डाला ॥ ४८ ॥ 

भीमसेनः कुरून्‌ राजन्‌ हस्त्यनीक च सर्वेशः। 
एवमेष क्षयो बृत्तः इरखूपाण्डवसेनयोः । 
अपराह्ने गते सयं काङ्कां विपुरं यशः ॥ ४९।॥ 


राजन्‌ ! भीमसेने कौरवो तथा आपकी गजतेनक्नो 


सर्वथा नष्ट कर दिया । इस प्रकार सू्ंदेवके अपराहकासर 


जाते-जाते कौरव .ओर पाण्डव दोन सेनाओंमे महान्‌ यख ¦ 


अभिलापरा रखनेवाले वीरौका यह विनार-कायं समपन्न हुमा 


इति श्रीमहाभारते कणैपवंणि संरुद्धे अष्टा्वि्षोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह।मारत कणंपवैमे तुमुरयुद्धविषयक -अटुाईैसरवे; अध्याय पुरा हुमा ॥ २८ ॥ 


एकोनत्रिशोऽध्यायः 
युधिष्ठिरके दवारा दुर्योधनकी पराजय 





घृतराष्ट उवाच 
अतितीव्राणि दुःखानि दुःसहानि बहनि च । 
त्वत्तोऽहं संजयाश्नौषं पुत्राणां चैव संक्षयम्‌ ॥ १ ॥ 
यथा त्वं मे कथयसे तथा युद्धमवतेत । 
न सन्ति सूत कौरव्या इति मे निश्चिता मतिः ॥ २ ॥ 
ध्ुतराषट वोले- संजय ! तमते मने अवतक अत्यन्त 
तीत्र ओर दुःसह दुःख देनेवाली बरहुत-सी घटना सुनी है । 
अपने पुत्रके विनाशकी बात भी सुन टी । सूत ! जैसा 
त॒म मुद्चसे कह रहे हो ओर जिस प्रकार वह युद्ध सम्पन्न 
हुआ, उसे देखते हए मेरा यह दृढ निश्चय हो रहा है कि 
अव करुरुवंशी जीवित नहीं रदे ॥ १-२ ॥ 
दुय धनश्च विरथः छृतस्तन्न महारथः । 
चर्मपुत्रः कथं चक्रे तस्य वा गृपतिः कथम्‌ ॥ २ ॥ 
सुनता हू महारथी दुर्योधन भी वहां रथहीन कर दिया 
गया । धमपुत्र युधिष्ठिरने उरे साथ किस प्रकार युद्ध 
किया अथवा राजा दुर्योधनने युधिष्ठिरके प्रति 
कैसा वर्ता किया १॥ ३॥ 
अपराहे कथं युद्धममवह्छोमहषणम्‌ । 
तन्ममाचक्ष्व तच्वेन शरो श्यंसि संजय ॥ ४ ॥ 
संजय | अपराह्वकार्म किस प्रकार वह रोमाञ्चकारी युद्ध 


हा था १ यद सुने ठीक ठीक बताओ; करयोकि तुम उसका 
वर्णन करनेमे कुराल हो ॥ ४ ॥ 


तुरत 


संजय उवाच 
( त्‌ छ भ 
ससक्तषु तु सन्येषु वध्यमानेषु भागशः । 


रथमन्यं समास्थाय पुचरस्तव विशाम्पते ॥ ५॥ 


क्रोधेन महता युक्तः सविषो भुजगो यथा । 
संजयने कहा- प्रजानाथ ! जवर सारी तेन 
विभिन्न भागम तटकर जु्लने ओर मरने ठगी, तव आपका 
पुत्र दुयोधन दूसरे रथपर व्ैठकर विषधर सपे समा 
अव्यन्त कुपित हो उठा ॥ ५१ ॥ 
( सवसेम्यसुदीक्षयैव कऋरोधादुद्‌दृत्तसोचनः। 
दष्ट घम॑खुतं चापि सैन्यमध्ये व्यवस्थितम्‌ ॥ 
धिया ज्वलन्तं कौन्तेयं यथा वञ्जधरं युधि। ) 
दुयोचनः समालक्ष्य धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ६॥ 
भ्रोवाच सूतं त्वरितो याहि याहीति भारत । 
तत्र मां प्रापय क्षिप्रं सारथे यच्च पाण्डवः ॥ ७॥ 
भ्रियमाणातपत्रेण राजा राजति दंशितः । 
. सारी सेनाओपर दृष्टिपात करके क्रोधते उरी 
आख घूमने लगीं । उस समय युद्धस्य धर्मपुत्र युती 
नन्दन युधिष्ठिर वज्रधारी इन्द्रके समान अपनी दि 
कान्तिते प्रकारित दते हुए सेना बीच दे थ। 
भारत | उन धर्मराज युधिष्ठिरको देखकर दुयोधन" 
अपने सारथिसे कदा--“सारथे । चरी, 
चलो, जहां पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर कवच ५ 


= 
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पकोनरिदोऽध्यायः 





कर॒ छत्र धारण किये सुशोभित हो रदे ईः वर्ह 
मुञ्चे शीघ परहुचा दोः ॥ ६-७९ ॥ 
स सछतश्चोदितो राक्षा राक्षः स्यन्दनसुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिरस्याभिसुखं प्रेषयामास संयुगे । 
राजा दुर्योधनते इस प्रकार प्रेरित होकर सारथिने उस 
उत्तम रथको राजा युधिष्ठिरके सामने बढाया ॥ ८९॥ 
ततो युधिष्ठिरः कद्धः प्रभिन्न इव कुञ्जरः ॥ ९ ॥ 
सारथि चोदयामास याहि यत्र सखुयोघनः। 
तव्र॒ मदस्रावी हा्थीकरे समान कुपित हुए राजा 
युधिष्ठिरने भमी अपने सारथिको आज्ञा दी, (जहा दुर्योधन 
ह, वहीं चलो" ॥ ९९ ॥ 
तौ समाजग्मतुवींरौ आरातरो रथसत्तमौ ॥ १०॥ 
समेत्य च महावीरो संर्धो युद्धदुमदौ । 
ववषैतुर्महेष्वासौ शरेरन्योन्यमाहवे ॥ १९॥ 
दूस प्रकार वे महाधनुर्धरः महावीर ओर महारथी 
दोनौ रणदुम॑द वन्धु एक दूसरेके सामने आ गये ओर 
क्रोधपूर्वक आपसम भिड़कर युद्धस्थल्मै परस्पर ॒वार्णोकी 
वर्प करने गे ॥ १००११ ॥ 
ततो दुर्योधनो रजा धर्मश्शीटस्य मारिष । 
शिलाशितेन भ्टेन धनुश्चिच्छेद संयुगे ॥ १२॥ 
मान्यवर ! तदनन्तर युद्धस्थ्मे राजा दुर्योधने 
सानपर चदाकर तेज क्रिये दए. भव्छ्से धमाँत्मा राजा 
युधिष्ठिरका धनुष काट दिया ॥ १२॥ 
तं नाख्ष्यत संक्रुद्धो ह्यवमानं युधिष्ठिरः । 
अपविध्य धनुदिछन्नं क्रोधसंरक्तलोचनः ॥ १६ ॥ 
अन्यत्‌ कार्मुकमादाय धमपुत्रमूसुखे । 
दुर्योधन्तस्य चिच्छेद ध्वजं काञुकमेव च ॥ १७॥ 
राजा युधिष्ठिर उस अपमानको सहन न कर स्के । 
उनका क्रोध ब्हुत वद्‌ गया । उनकी अखं रोपरसे लल 
हो गीं । उन्न उस कटे हुए धनुषको कंककर दूसरा 
हाथमे छे छ्य | फिर उन धरम॑पुत्रने सेने 
मुहानेपर दुर्यो धनके ध्वज ओर धनुषको भी काट डालर ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय प्राविध्यत युधिष्ठिरम्‌ । 
तावन्योन्यं खुखंक्द्धौ शलख्रवषोण्यसुञ्चताम्‌ ॥ १५॥ 
तसश्चात्‌ दुर्योधनने दुसरा धनुष लेकर युधिष्ठिरको 
बध डाला । वे दोनौ वीर अत्यन्त क्रोधमे भरकर एक 
दूसरेपर अस्र-शस्त्रोकी वरां करने लगे ॥ १५ ॥ 
सिहाविब खुसंर्धौ परस्परजिगीषया । , 
जघ्नतुस्तौ रणेऽन्योन्यं नदमानो वृषाविव ॥*१६॥ 
परस्पर विजयक्री इच्छसे रोषे भरे हए दो सिंहोके 
समान दहाडते अथवा दो सड़क समान गरजते हूए वे रणभूमि- 
म एक दूसेपर चोट करते थे ॥ १६॥ , 
म० भा च०-२६- | 
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अन्तरं॒मर्गमाणौ च चेरतुस्तौ महारथौ 1 
ततः पूणौयतोत्ख्ैः शरेस्तो तु कृतव्रणौ ॥ १७॥ 
विरेजतुर्महाराज किटयुकाविव पुष्पितौ । 
वे दोन महारथी एक दूसरेका अन्तर ( प्रहार करनैका 
अवसर ) ददते हए रणभूमिम विचर रदे थे । महाराज | 
धनुषको पूणः खीचकर छोड़ गये वब्राणोंदवार वे दोन वीर 
क्षत-विक्षत होकर पूले हुए दो पल॒ क्षकं समान 
शोभा पारदेये॥ १७१॥ 
ततो राजन विमुञ्चन्तौ सिहनादान्‌ मुहसहुः॥ १८ ॥ 
तख्योश्च तथा शब्दान्‌ धनुषश्च महाहवे । 
शङ्कराब्दवरांश्रैव चक्रतुस्तौ नरेभ्वरौ ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! तब वे दोनो नरेश वारंवार सिंहनाद्‌ करते हुए 
उस महासमस्म तार्या बनाने, धनुषरकी टकार करने ओर 
उत्तम शङ्खनाद फलन लगे ॥ १८-१९ ॥ 
अन्योन्यं तौ महाराज पीडयाञचक्रतभ॑शम्‌ । 
ततो युधिष्ठिरो राजा पुत्रं तव शरेखिभिः ॥ २०॥ 
भाजधानोरसि क्रुद्धो वञ्नवेगेढुंसदैः । 
महाराज ! वे दोनो ण दूसरको अत्यन्त पीड़ा दे रदे 
थे | तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने वज्रके समान वेगखाली एवं 
दुर्जय तीन वाेद्वारा आपके पुच्रकी छातीमे 
क्रोधयपूवैक प्रहार किया ॥ २०३ ॥ 
ध्रतिविव्याघ तं तुं तव पुत्रो महीपतिः॥ २१॥ 
पञ्चभिरनिितैर्वाणेः खणेपु्धैः शिलाशितेः। 
आपके पुत्र राजा दु्यौधनने भी शिल्पर तेज किये 
हए सुवण॑मय पंखवाटे पोच पैन. वाणोद्वारा युधिष्ठिरको 
घायल करके तुरंत बदल्छ॒चुकाया ॥ २१६ ॥ 
ततो दुयोधनो राजा शाक्तिं चिक्षेप भारत ॥ २२॥ 
सर्वपारशवीं तीक्ष्णां महोरकाध्रतिमां तद्‌ । 
भारत ! इसके बाद राजा दुर्योधनने सम्पू॑तः लेदैकी 
बनी हई एक तीखी शक्ति चस्य, जो उस समय बड़ी 
भारी उस्काके समान प्रतीत हो रदी थी ॥ २२९ ॥ 
तामापतन्तीं सहसरा धमराजः शितैः शरेः ॥ २३ ॥ 
िभिश्चिच्छेद सहसा तं च विव्याध पञ्चभिः। 


सहसा अपने ऊपर आती हुई उस शक्तिको धर्मराज ` 


युधिष्ठिने तीन तीखे बाणे तत्काल काट डाला ओर दुयोधन 
को मी पाच बाणोति घायल कर दिया ॥ २३२ ॥ 

निपपात ततः साथ खणंदण्डा महासखना ॥ २४ ॥ 
निपतन्ती महोर्केव व्यराजच्छिखिसंनिभा । 


सुवण॑मय दण्डवाटी वह॒ शक्ति आकाशते गिरती हुदै 


बड़ी मारी उस्काके समान महान्‌ शब्दके साथ गिर पड़ी । 
उस समय वह अग्निके ठुस्य प्रकारित हो रही थी ॥२४१॥ 


शक्ति विनिहतां दृष्टा पुत्रस्तव विशाम्पते ॥ २५॥ 
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नवभिनिरितेभर्खे निजघान ` युधिष्ठिरम्‌ । 
प्रजानाथ उस शक्तिको नष्ट हुई देख आपके पु्रने 
नौ तीखे भल्छोसे युधिष्ठिरको गहरी चोट पर्हुचायी ॥२५१॥ 
सोऽतिविद्धो बवता शच्चुणा शवुतापनः ॥ २द६॥ 
दुयोधनं समुदिदय बाणं जग्राह सत्वरः । 
समाधत्त च तं बाणं धनुमेध्ये महाबलः ॥ २७ ॥ 
बलवान्‌ राचरुकरे द्वारा अत्यन्त घायल किये जानेपर 
शतरुओंको संताप देनेवाके महाबली युधिष्ठिरने दुर्यौधनको 
लक्ष्य करके एक बाण हाथमे ल्या ओर उसे 
धनुषके मध्यभागमे रखा ॥ २६-२७ ॥ 
चिक्षेप च महाराज ततः क्रुद्धः पराक्रमी । 
स तु बाणः समासाद्य तव पुत्रं महारथम्‌ ॥ २८ ॥ 
व्यामोहयत राजानं चरणी च ददार ह) 
महाराज ! तश्वात्‌ पराक्रमी युधिष्ठिरने उस बाणको 
क्रोधपूर्ेक चला दिया | उस बाणने आपके महारथी पुत्र 
दुर्यो धनको धाय करके उसे मूरछत कर दिया ओर एृथ्वीको 
भी विदीणं कर डाखा ॥ २८१ ॥ 
ततो दुर्योधनः क्रदो गदामुद्यम्य वेगितः ॥ २९ ॥ 
विधित्सुः कठटस्यान्तं धममेराजमुपाद्रवत्‌ । 
उसके बाद क्रोधमे भरे हुए दुर्योधनने वेगपूवंक गदा 
उराकर .कल्हका अन्त कर ॒देनेकी इच्छसे धर्मराज 
युधिष्ठिरपर आक्रमण किया ॥ २९२ ॥ 
तसुद्यतगदं दष्ट दण्ड स्तमिवान्तकम्‌ ॥ ३० ॥ 
चर्मराजो महाशक्ति प्राहिणोत्‌ तव सूनवे । 
दीप्यमानां महावेगां महोल्का ज्वलितामिव ॥ ३१ ॥ 
दण्डधारी यमराजके समान उसे गदा उठटाये देख 
धर्मराजे आपके उस पुत्रपर अत्यन्त वेगराछिनी 


महाशक्तिका प्रहार किया जो प्रज्वकिति हुई बडी 
उल्काके समान देदीप्यमान हो रदी थी ॥ ३०-३९॥ 
रथस्थः स तया विद्धो बमं भिरा स्तनान्तरे । 
शशं संविश्रहृदयः पपात च॒ सुमोद चं ॥ ३२॥ 
रथपर वेढे हए ही दुरयोधनका कवच फाड़कर ब 
शक्ति उसकी छातीमे चुभ गयी । इससे अत्यन्त उदधिं 
चित्त होकर दुर्योधन गिरा ओर मूर्छित हो गया ॥ ३२ ॥ 
भीमस्तमाह च॒ ततः प्रतिक्ञामन्ुचिन्तयन्‌ । 
नायं वध्यस्तव चप इत्युक्तः स न्यवर्तत ॥ ३३॥ 
उस समय भीमसेनने अपनी प्रतिक्ञाका विचार करतौ 
हुए युधिष्ठिरे कदा-“महाराज ! यह राजा दुयोधन आपका 
वध्य नहीं है | उनके एेसा कहनैपर राजा युधिष्ठिर उर 
वधते निवृत्त हो गये ॥ ३३॥ 
ततस्त्वरितमागम्य ङृतवमौ तवात्मजम्‌ । 
परत्यपद्यत राजानं निमग्नं व्यसनाणैवे ॥ १४॥ 
तवर कृतवर्मा विपत्तिके समुद्रम द्वे हए. आपके 
पुत्र राजा दुर्योधनके पास तुरंत आकर उसकी रक्षके 
च्य उद्यत हो गया ॥ ३४ ॥ 
गदामादाय भीमोऽपि देमपद्परिष्कृताम्‌ । 
अभिदुद्राव वेगेन ङतवमीणमाहवे ॥ ३५॥ 
यह देख भीमसेन भी सुवणंपन्रजटित गदा हाथमे लेकर 
युद्धस्ल्म बड़ वेगसे कृतवर्मापर टूट पड़े ॥ ३५ ॥ 
पव तदभवद्‌ युद्धं त्वदीयानां परेः सह । 
अपराह्ने महाराज काङ्कतां विजयं युधि ॥ १६॥ 
महाराज | इस प्रकार अपराहनके समय रण्ष्रम 


विजय चाहनेवाले आपके योद्धाओंका शतुओके साथ भीषण 
युद्ध होने क्गा ॥ ३६ ॥ 


इति श्री भहाभारते कणपवंणि संकुरुयुद्धे एकोनव्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत कणैपवेमे तुमुर्युद्धविषयक उन्तीसरवैः अध्याय पुरा हुआ ॥ २९ ॥ 


तरिरोऽ्याय 


सात्यकि ओर कणंका युद्ध तथा अजनके द्वारा कौर-सेनाका संहार ओर पाण्डवो दी विजय 


संजय उवार 
ततः कणं पुरस्कृत्य त्वदीया युद्धदुम॑दाः। 
पुनरादृत्य संग्रामं चकु्ैवा्धरोपमम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कते है--राजन्‌ ! तदनन्तर आपके रण- 
दुर्मद योद्धा कणैको आगे करके पुनः लौटकर देवताओं ओर 
असुरोके समान संग्राम करे ङ्गे ॥ १ ॥ 
दविरदनररथादयशाड्शब्दैः 
परिटषिता विविधैश्च शखपातेः। 
दिरदर्थपद्ातिसादिसंधाः 


प्रजघ्निरे ते ॥ २॥ 


हाथी, मनुष्य, रथः, घोड़ो ओर शङ्खके शब्द 
अत्यन्त हषं ओर उत्साहमे भरे हाथीसवार, रथी, 
ओर घुड़सवारोके समुदाय क्रोधपूर्वकं सामना 
इए नाना प्रकारके अच्र-शोका ` प्रहारं करके 
दूसरेको मारने रगे ॥ २॥ 
शितपरद्वधसासिपदश्ेः 
रिषुभिरनेकविधेश्चं ˆ सूदिताः । 
द्विरद्र्थहया महादवे ` 
वरपुखुषेः पुरुषाश्च वाहनैः ॥ ६ ॥ 
उस महायुद्धमे श्रेष्ट बीर पुरर्षनि वादन तथा तीव 
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फरो, तलवार्यो, पदशो ओर अनेक प्रकारे बा द्ारा 
सवारसहित हाथिर्योः र्थो, षोड एवं दल मनुष्योकरा 
संहार कर डाख ॥ २३ ॥ 
कमलदिनकरेन्दुसंनिभैः 
खितद्‌ शनैः सुमुखाक्षिनासिकः । 
रुचिरमुकुट कण्डलैर्मही 
पुरूषशिरोभिरुपरस्तृता वभौ ॥ ४ ॥ 
उस समय्‌ नरमुण्डसि ठकी हुई रणभूमिकी अद्भुत 
शोभा हो रही थी। वीरोके वे कटे हुए मस्तकं कमक, 
सूं ओर चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ थे | उनके सफेद 
दत चमक रदे थे । उनके मुख, नेत्र ओर नासिका 
भी बड़ी सुन्दर थीं ओर वे मनोहर मुकुट तथा 
कुण्डलोसे मण्डित ये ॥ ४॥ 
परिधञ्ुसलशक्तितोमरै- 
नलरभुद्युण्डिगदाशतैह॑ताः । 
द्विरदनरहयाः सस्रशो 
रुधिरनदीप्रवहास्तदाभवन्‌ ॥ ५ ॥ 
उस समय परियः मुसलः शक्तिः तोमर, नखर 
भुद्ण्डी ओर गदाओंकी सौ-सौ चोरे खाकर हजारो हाथीः 
मनुष्य ओर घोडे खूलकी नदी बहाने कगे ॥ ५ ॥ 





प्रहतरथनरादवक जरं 
प्रतिभयद्क्षनसुल्वणव्रणम्‌ । 

तदद्ितहतमाबभौ बलं 
पितृपतिराषटमिव प्रजाक्षये ॥ & ॥ 


नष्ट हुए रथ, मनुष्य, धोड़े ओर हाधिर्योते भरी 
एवं शत्रुओंकी मारी हई वह सेना गहरे आघातेसि 
युक्त हो प्रख्यकाल्म यमराजक्रे राज्यकी भोति बड़ी भयंकर 
दिखायी देती थी ॥ ६ 
अथ तव नरदेव सेनिका- 
स्तव च सुताः खुरखुखुसनिभाः 
अमितव्ररपुरःसरा रणे 
कुरुशरृषभाः शिनिपोजमभ्ययुः ॥ ७ ॥ 
नरदेव | तदनन्तर आपक्रे सैनिक तथा देवकुमारोके 
समान तेजस्वी कुरकुलभूष्रण आपके पुच्च असंख्य सेना साथ 
लेकर रणभूमिमे शिनिपौत्र सात्यकिपर चद आये ॥ ७॥ 
तदतिरूधिरभीममाबभौ 
पुरुषवरादवरथद्धिपाङ्रम्‌ । 
खवणजलसमुद्धतस्नं 
बलमसखुरामरसेन्यसप्रभम्‌ ॥ ८ ॥ 
पैदल मनुष्यो, शरेष्ठ घोड़ो, रथो ओर हाथो भरी 
ओर खारे पानीके समुद्रके समान भयंकर गज॑ना करनेवाली 
बह सेना अत्यन्त. रक्तरंजित होकर देवताओं ओर असुरोकी 
सेनाके समान भयानक प्रतीत होती थी ॥ ८ ॥ 


स्ुरपतिसमविक्रमस्तत- 
चखिदशवरावरजोपमं युधि । 
दिनकरकिरणप्रभैः पृषत्कै 
रवितनयो ऽभ्यदहनच्छिनिप्रवीरम्‌ ॥ ९ ॥ 
उस समय्‌ देवराज शन्द्रके समान पराक्रमी. सूर्यपुत्र 
कणन युद्धखटमे इन्द्रके छोटे माई उपेन्द्रके समान गक्ति 
शाटी रिनिवंशके प्रमुख वीर सात्यक्रिको सूर्यकी करिरणकि 
समान तेजसी ब्राणेद्वारा घायङ कर दिया ॥ ९ ॥ 
तमपि सरथवाजिसारथि 
शिनिवृषभो विविधैः शरैरूवरन्‌ । 
भुजगविषसमप्रमे रणे 
पुरुष्रवरं समवास्तणोत्‌ तदा ॥ १० ॥ 
तत्र॒ रिनिवंशशिरोमणि सात्यकरिने वड़ी उतावलीके 
साथ विषधर सपोकि समान विषे नाना प्रकारके बारणोद्रारा 
रथ; घोडे ओर सारथिसदित नरश्रेष्ठ कण॑को भी 
आच्छादित कर दिया ॥ १० ॥ 
श्िनिशषभशरे्िपीडतं 
तव खुदो वसुषेणमभ्ययुः । 
त्वरितमतिरथा रथषभं 
द्विरदरथारवपदातिभिः सह ॥ ११॥ 
उस समय आपके दितेषीसुद्‌ अतिरथी वीर वहो रिनि- 
वंशशरोमणि सात्यकिके शरसे अत्यन्त पीड़ित हुए महारथी 
कर्णके पास हाथी, घोड़े रथ ओर पैदलोकी चतुरङ्गिणी 
सेना साथ केकर तुरंत आ पर्हुचे ॥ ११ ॥ 


तदुदधिनिभमाद्रवद्‌ वलं 
त्वरिततरैः समभिद्रुतं परैः । 
दरप्दखतमु खेस्तदाभवत्‌ 
पुरुषरथादइवगजक्षयो महान्‌ ॥ १२॥ 


तव्यश्चात्‌ धृष्टद्युम्न आदि शीघकारी शघ्रुओंने 
आपकी समुद्र-सदृश विशार वाहिनीपर आक्रमण 
किया ओर आपकी सेना भी शत्रुओकी ओर दौडी । 
फिर तो व्हा मनुष्यो, रथो, धोड़े ओर हाधिर्योका 
महान्‌ संहार होने ख्गा ॥ १२ ॥ 
अथ पुरुषवरौ छताह्िको 
भवमभिपूज्य यथाविधि प्रसुम्‌ । 
अर्विधरूतनिश्चयो दतं 
तव बलमजुनकेशवौ खतो ॥ १३॥ 
तदनन्तर अपराह्काख्के त्य समाम्त करके विधिपूर्वकं 
भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करके पश्चात्‌ नरभेष्ठ अजन ओर 
श्रीकृष्ण शत्रुओके वधका निश्चय करके तुरंत आपकी 
सेनापर चद अये ॥ १२ ॥ 
जलदनिनद्निःखनं रथं. 
पबनविधूतपताककेतनम्‌ 








( 


३८३८ भीमहाभारते [ कणप । 
सितदयमुपयान्तमन्तिकं काटकर उसके रथ ओर धोडौको नष्ट ना 7 | 
हतमनसो दषशयुस्तदारयः ॥ १४॥ बाेदारा ङपाचायक्रे अत्यन्त भयंकर भतन 


अ्जुनके रथसे मेघकी गजनाके समान गम्भीर ध्वनि 
हो रही यी, पवनकी प्रेरणा पाकर उसकी ऊँची 
पताका फहरा रही थी ओर उसमे खेत घोड़े जुते हुए ये । 
उस समय ॒रशातरु्ओने उत्साहञ्ून्य हृदयसे उस रथको 
समीप आते देखा ॥ १४॥ 
अथ विस्फार्य गाण्डीवं रथे चत्वन्निवार्जुनः । 
हारसम्ब्राधमक्रोत्‌ खं दिशः प्रदिशस्तथा ॥ १५ ॥ 
इसके बाद रथपर नृत्य करते हुए-से अनने 
गाण्डीव धनुषको फेलाकर आकाशः दिगा ओर ॒विदिशार्ओ- 
कों बाणेसि भर दिया॥ १५ ॥ 
रथान्‌ विमानप्रतिमान मज्ञयन्‌ सायुधध्वजान्‌ । 
संसाररथीस्तदा बाणेरश्राणीवानिरो ऽवधीत्‌ ॥ १६.॥ 
जञेसे वायु मेधौकी घाको छिन्न-मिन्न कर देती दैः 


उसी प्रकार उख समय अर्जुने अपने बाेद्ारा 


विमान जेषे रोको आयुधः ध्वज ओर सारथिर्योसदित नष्ट 

कर दिया ॥ १६ ॥ 

गजान्‌ गजप्रयन्ठंश्च वैजयन्त्यायुधध्वजान्‌ । 

सादिनो ऽदरवां श्च पर्तीश्च शरैर्निन्ये यमक्षयम्‌ ॥ १७ ॥ 
उन्होने अपने तीषे बाणेसे पताकाः ध्वन ओर 

आधुरधोसदित गज एवं गजारोिर्योकोः घोड़ो ओर 

घुडसवारोको तथा पैदल मनुष्योको भी यमलोक भेज दिया ॥ 

तमन्तकमिव कछद्धमनिवायं महारथम्‌ । 

दयो घनोऽभ्ययादेको निध्नन्‌ बाणैरजिह्यरैः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार क्रोधमे भरे हए यमराजके समान 

अव्ाध ,गतिवाले महारथी अजुनपर सीधे जानेवाछे 

बाणेषि प्रहार करता हुआ अकेला दुर्योधन उनका सामना 

करनेके स्यि गया ॥ १८ ॥ 

तस्याजनो .घञुः खूतमदवान्‌ केतुं च सायङ्तेः । 

हत्व सप्तभिरेकेन छत्रं चच्छेद पञचिणा ॥ १९ ॥ 
अजनने सात वासे दुयाधनके धनुष, सारथि, 

घोड़ो ओर ध्वजको नष्ट करके एक ब्राणसे उसका 

छर भी काट डाय ॥ १९ ॥ ¦ 

नवमं च समाधाय व्यखजत्‌ प्राणघातिनम्‌ । 

दुय धनायेषुबरं तं द्रौणिः सप्तधाच्छिनत्‌ ॥ २०॥ 
फिर नवे प्राणधातकं वाणको धनुषरपर रखकर उन्दोनि 

दुयोधनकीी ओर चला दिया; परंतु अश्वत्थामाने उस 

उत्तम बाणके सात इकड़ं कर डले ॥ २० ॥ 

ततो द्रौणेधनुदिछरवा हत्वा चादवरथाञ्शारैः । 

छृपस्यापि तदत्युभ्रं धनुश्चिच्छेद पाण्डवः ॥ २१॥ 
तव॒ पाण्डुकुमार अजुनने अशव्थामाका धनुष 


मी खण्डित कर दिया | २१ ॥ 
हार्दिक्यस्य धनुदिछरवा 
ध्वजं ॒चादवास्तदावधीत्‌ । 
दुःशासनस्येष्वसनं 


छित्वा राधेयमभ्ययात्‌ ॥ २२ ॥ | 
इसके वाद उन्होने कृतव्ांका धनुप्र कायक उल । 


ध्वज ओर धोडको मी तत्का नष्ट कर दिया| क्षि 
दुःशासनके धनुपषके उक्डेटुकडे करके राधा 
करणपर आक्रमण किया ॥ २२॥ 
अथ सात्यकिमुर्खज्य 
त्वरन्‌ कणोंऽजुनं निभिः। 
विद्ध्वा विव्याध विश्व्या 
ङृष्णं पाथं पुनः पुनः॥ २३॥ 
तदनन्तर कर्णने सात्यक्रिको छोडकर अर्जुनको तीन 
बाणसे बध डाला । फिर व्रीस बाण मारकर श्रीक्रष्णको भी 
घायरु कर दिया । इस प्रकार वह दोनौको बयार 
चोट परटुचाने लगा ॥ २३॥ 
न॒ ग्छानिरासीत्‌ कर्णस्य 
क्षिपतः सायकान्‌ बहून्‌ । 
रणे विनिश्नतः रारन 
क्द्धस्येव शतक्रतोः ॥ २४॥ 
उस समय कणं क्रोधम भरे हए इन्द्रके समान रणमूपि 
म बहुतसे बाणोकी वर्षा करके रातरुओका संहार कर रहा था 
परतु उसे इस काम तनिक भी केशा अथवा थकाव्का 
अनुभव नहीं हेता था ॥ २४॥ 
मथ सात्यकिरागत्य कणं विद्ध्वा हितैः दारैः । 
नवत्या नवभि्योभ्रेः शतेन पुनरापयत्‌ ॥ २५॥ 
फिर सात्यकिनि मी लौटकर कर्णको तीखे वर्ष 
घायल करके पुनः उसे एक सो निन्यानवे भयंकर बाण मरे॥ 
ततः प्रवीराः पाथौनां सवै कणंमपीडयन्‌ । 
युधामन्युः शिखण्डी च द्रो पदेयाः प्रभद्रकाः ॥ २६॥ 
उ्मोजा युयुत्सुश्च यमौ पार्षत एव च । 
चेदिकारूषमतस्यानां केकयानां च यद्‌ वलम्‌ ॥ २७॥ 
चेकितानश्च बलवान्‌ धर्मराजश्च स्ुवतः। 
पते रथाश्वद्विरदैः पत्तिभिश्चोग्रविक्रमैः ॥ २८॥ 
परिवायं रणे कणं नानाराखेरवाकिरन्‌ । 
भाषन्तो बाग्भिसग्राभिः सवे कणैवधे धृताः ॥ २९॥ 
इसके बाद छुन्तीपुोकी सेनके समी प्रव वी 
कर्को पीड़ा देने. लगे । युधामन्युः शिखण्डी? | द्रोपदी 
पचो युक्त प्द्रक्गणः उत्तभौजाः युयुत्सु, नुक. 


| 
। 
| 
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धिरो ऽध्यायः 
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ृषटलुम्नः चेदि कारूष, मलय ओर केकय ` देर्ोकी 
सेनार्पै, वख्वान्‌ चेकितान तथा उत्तम व्रतका पालन 
करनेवाटे धर्मराज युधिष्ठि-ये भयंकर पराक्रम. प्रकट 
करनेवाले रथी, घुडसवारः हाथीसवार ओर वैदल सैनिको. 
द्वारा रणभूमिमे कणंको चारौ ओरसे घेरकर उसके ऊपर नाना 
प्रकारफे अस््र-रस््रौकी वर्षां करने स्मो । सभी भयंकर 
वचन ब्रोरते हुए. वर्ह कके वधकरा निश्चय कर चुके थे | 
तां शख्वृधि बहुधा कणेरिछच्वा हितैः शरैः । 
अपोवाहाख्रवीयंण द्रुमं भङ्क्त्वेव मारुतः ॥ ३०॥ 
जैसे प्रचण्ड वायु ब्ृक्षको तोड़कर गिरा देती दैः 


उसी प्रकार कर्णं अपने तीले व्राणोसे शत्रुओकी 
उस शस््रवर्पाको व्रहुधा छिन्न-मिन्न करे अपने 
अख्रवल्से दूर हटा दिया ॥ ३० ॥ 


रथिनः समहामात्रान्‌ गजानश्वान्‌ ससादिनः । 

पत्तिवातांश्च संक्रद्धो निघ्नन्‌ कणो व्यदह्यत ॥ ३९ ॥ 
क्रोधे भरा ह्ुभा कणं रथिर्योः महावतोसदहित 

हधियो, सवारोसदहित प्रोड़ो तथा पेदल-समूहोका वध करता 

द्खा जा रहा था ॥ ३१ ॥ 

तद्‌ वध्यमानं पाण्डूनां बरं कणोख्रतेजसा । 

विशख्पत्रदेदास्ु प्राय भासीत्‌ पराङ्‌ सुखम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कर्णे अलके तेजसे मारी जाती दुई पाण्डवोकी 

सेना श्रः वाहनः शरीर ओर प्राणेसि रदित हो प्रायः रणभूमिसे 

विमुख होकर भाग चटी ॥ ३२ ॥ 

अथ कणौख्यन्रस्रेण प्रतिहत्याजुनः स्मयन्‌ । 

दिशं लं चेव भूमि च प्राघ्रृणोच्छरदृश्ठिभिः ॥ ३९॥ 
तव अर्जुने सुस्कराते हए अपने अलसे कणंके 

अखरको नष्ट करके बाणकी वर्षदवारा आकाशः. दिशा ओर 

परथ्वीको आच्छादित कर दिया ॥ ३२ ॥ 

सुसलानीव सम्पेतुः परिधा इव चेषवः । 

शातघ्न्य इव चाप्यन्ये वज्राण्युध्राणि चापरे ॥ ३७॥ 
उनके कुछ बाण मुसर्लोके समान गिरते थे कु परिषोकि 

समानः कुछ शतव्नियके त॒स्य तथा कुठ दूसरे बाण भयंकर 

बजरोके समान शत्रुओपर पड़ते ये ॥ ३४ ॥ 

तेवैष्यमानं तत्‌ सेन्यं सपत्यदवरथदिपम्‌ । 

निमीलिताश्चमत्य्थं बभ्राम च ननाद च ॥ ३५ ॥ 
उन वाोसे हताहत होती हुई पैदल, घोडे रथ ओर 

हाथियेति युक्त कौरवसेना ओं ख भूँदकर जोरजोरसे चिल्तने 

ओर चक्र काटने लगी ॥ ३५ ॥ 

निष्कैवल्यं तदा युद्धं प्रापुरवनरद्विपाः । 

हन्यमानाः शरेरातौस्तदा भीताः प्रदुद्रुवुः ॥ २६ ॥ 
उस समय धोड़े, हाथी ओर मनुर्यौको एसा युद्ध 


इति श्रीमहाभारते कणैपवणि प्रथमे धुद्धरिवते व्रिशोऽश्यायः ॥ १० ॥ 











३८३९ 





प्रात हुआ जिसमे मृत्यु निश्चित है । उन सव लेर्गोपर 
जवर वार्णोकी मार पड़ने ठगी, तव्र वे सव-के-सव्र आतं ओर 
भयभीत होकर भाग ` चे ॥ ३६ ॥ 
त्वदीयानां तद्‌ युद्धे संसक्तानां जयैषिणाम्‌ । 
गिरिमस्तं . समासाद्य परत्यपद्यत भादुमान्‌ ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार जव आपके विजयाभिलापी सैनिक युद्धम 
संलग्न ह्ये रहै ध थः उसी समय सूर्यदेव अस्ताचर 
पर्हचकर द्व ॒गयेः॥| ३७ ॥ 
तमसा च महाराज रजसा च विरोषतः। 
न किचित्‌ प्रव्यपदयाम श्चुभं वा यदि वाश्चुभम्‌ ॥३८॥ 
महाराज | उस समय अन्धकार ओर विदोषतः धूते 
सव्र कु आच्छादित होनेके कारण हमटोग . किसी भी म 
या अशुभ बस्तुको देख नदीं पाते थे ॥ ३८ ॥ 
ते चरखन्तो महेष्वासा राचियुद्धस्य भारत । 
अपयानं ततश्चक्रुः सहिताः सवंयोधिभिः ॥ ३९ ॥ 
भारत ! वे महाधनुर्धर योद्धा राचियुद्धसे उरते थे। 
इसय्यि समस्त सैनिकेके साथ उन्दने वहसे रिविरको 
प्रथान कर दिया ॥ ३९॥ न 
कौरवेष्वपयातेषु तदा राजन्‌ दिनक्षये । 
जयं खुमनसः प्राप्य पाथोः खरिबिरं ययुः ॥ ४० ॥ 
वादि्रदाब्दैविं विधैः सिदनादैः सग्जितैः। 
परालुपहसन्तश्च स्तुबन्तश्चाच्युताजुनो ॥ ४१ ॥ 
राजन्‌ ! दिनके अन्तम कौर्वोकि हट जानेपर 
पाण्डव भी विजय पाकर प्रसन्नचित्तं हो भति-भोतिके 
वाजोकी आवाज, सिंहनाद ओर ग्जनाके द्वारा शन्नुओंका 
उपहास ओर श्रीकृष्ण तथा अजनकी स्तुति करते हूए अपने 
शिव्रिरको लौट गये ॥ ४०-४१ ॥ 
कृतेऽवहारे त्वरिः सैनिकाः सव पव ते । 
आशीवचः पाण्डवेषु प्रायुञजन्त नरोदवराः ॥ ४२ ॥ 
उन वीरोके द्वारा युद्धका उपसंहार कर दिये 
जानेपर समस्त सैनिक ओर नरे पाण्डवोको आशीर्वाद देने लगे॥ 
ततः कृतेऽवहारे च प्रहृष्टास्तन्न पाण्डवाः 
निशायां शिबिरं गत्वा न्यवसन्त नरोइवराः ॥ ४२॥ 
इस प्रकार सेनिकेकरे लोटा ल्यि जानेपर हर्षम मरे हुए ` 
पाण्डव-पक्षीय नरेश रातको शिबिरमे जाकर सो रहे ॥ ४३ ॥ 
ततो रश्चःपिशाचाश्च इवापदाश्चेव संघशः । 
जग्मुरायोधनं घोरं सुद्रस्याक्रीडसंनिभम्‌॥ ७४॥ 
तदनन्तर रुद्रके क्रीडाखल ( उमशान ) सहश उस 
भयंकर युद्धभूमिमे राक्षसः, पिशाच ओर छंड-के छंड हिंसक 
जीव-जन्तु जा पर्हुचे ॥ ४४ ॥ 


इख प्रकार ्रमह्ाभारत कणं पवते क्के सेनापतिलमे प्रथम दिनका युद्धविषयक तेवर! अध्याय पूरा भा ॥ २० ॥ ५ 
नशन“ 
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धीमह्ाभारते 


एकत्रिरोऽध्यायः 


¶ 


रात्रिम कौर्वोकी मन्त्रणा, धृतरा दवारा दैषकी प्रररताका प्रतिपादन, संजयद्ारा 
धृतराषटपर दोषारोप तथा कणं ओर दुर्योधनकी बातचीत 


धृतराष्ट्र उवाच 
स्वेनच्छन्देन नः सवोनवधीद्‌ व्यक्तमजुनः । 
न ह्यस्य समरे मुच्येदन्तकोऽप्याततायिनः ॥ १ ॥ 
ध्तराष्टने कहा- संजय ! निश्चय ही अजने अपनी 
इच्छासे हमारे सब सैनिकोका वध किया । समराज्गणमे यदि वे 
शखर उठा ठे तो यमराज भी उनके हाथसे जीवित नही ट 
सकता ॥ १ ॥ 
पा्थदचेकोऽहरद्‌ भद्रामेकश्चाग्निमतर्पयत्‌ । 
पकदचेमां मरही जित्वा चक्रे बलिथ्रतो पान्‌ ॥ २ ॥ 
अनने अकेटे ही सुभद्राका अपहरण किया, अकेठे ही 
खाण्डव वनम अग्निदेवको तृप्त किया ओर अकेले दी इस 
एृथ्वीको जीतकर सम्पूणं नेरशोको कर देनेवाल बना दिया ॥ 
एको निवातकवचानहनव्‌ दिव्यकासकः। 
एकः किरात्रूपेण स्थितं श्वमयोधयत्‌ ॥ ३ ॥ 
उन्होने दिव्य धनुप्र धारण करके अकेले ही निवातकवर्चो- 
का संहार कर डालर ओर किरातरूप धारण करके खड़े हुए 
महादेवजीके साथ भी अकेठे दी युद्ध करिया ॥ ३ ॥ 
एको हारक्षद्‌ भरतानेको भवमतोषयत्‌ । 
तेनैकेन जिताः स्वँ महीपा ह्यप्रतेजसा ॥ ४ ॥ 


अजने अकेले ही घोषयात्रके समय दुर्योधन आदि 
भरतवंरिर्योकी रक्षा की, अकेटेही अपने पराक्रमसे महादेवजीको 
सतषट किया ओर उन उग्रतेजसी वीरने अकेठे ही ८ विराट 
नगरम ) कौरव-दलके समस्त भूमिपार्लको पराजित किया था ॥ 
न ते निन्याः प्रशस्यास्ते यत्ते चकरत्॑वीदि तत्‌ । 
ततो दयां धनः खत पश्चात्‌ किमकरोत्‌ तदा ॥ ५ ॥ 

इसलिये वे हमारे पक्षके सैनिक या नरेश निन्दनीय नहीं 
दै प्ररंसाके ही पात्र ई । उन्हने जो कुछ किया होः 
बताओ । सूत । बेनाकरे रिबिरम रट आनेके पश्चात्‌ उस 
खमय दुर्योधनने क्या क्रिया १॥ ५॥ 

संजय उवाच 

हतप्रहतविष्वस्ता विवमौयुधवाहनाः । 
दीनखरा दूयमाना मानिनः शा्रुनिर्जिताः ॥ ६॥ 

संजय बोले राजन्‌ ! कौरव सैनिक वासि घायल, 

-मिनन अवयवस युक्तं ओर अपने वाहनोसि भ्र हो गये 
ये | उनके कवच, आयुष ओर वाहन नष्ट हो गये थे उनके 
स्वरम दीनता थी । रतुभसि पराजित होनेके कारण वे 
खवाभिमानी कौरव मनःदीमन बत दुःल पा रहे ये ॥ ६। । 


हिबिरस्थाः पुनमन्ं मन्यन्ति स्म कोरवाः । 


भग्नदंष्ट्रा हतविषाः पादाक्रान्ता इवोरगाः ॥ ७ ॥ 


शिविरम आनेपर वे कौरव पुनः शु मन्वणा क 
उस समय उनकी दशा पैरसे कुचे गये उन सर्पो समान ॥ 
रदी थीः जिनके दात तोड़ दिये ओर विष नष्ट कर लि 
गये ह ॥ ७॥ 
तानत्रवीत्‌ वतः कणेः करद्धः सपे इव श्वसन्‌ । 
करं करेण निष्पीड्य परे्षमाणस्तवाटमजम्‌ ॥ ८ || 

उस समय क्रोधमे मरकर छफकारते हुए सपे स्रा 


[ कै | 
न 


कणन हाथ-से-हाथ दवाकर आपके पुत्रकी ओर देखते ह्र 


उन कौरव वीरोते इस प्रकार कदा--॥ ८ ॥ 
यत्तो दश्च दक्षश्च धतिमानर्जुनस्तदा । 
सम्बोधयति चाप्येनं यथाकारमघोक्षजः ॥ ९ । 


अजुन सावधानः द्‌, चतुर ओर धैर्यवान्‌ है | सप । 
ही. उन समय-समयपर श्रीकृष्ण भी कर्तव्यका ज्ञान करा 


रहते दै ॥ ९ ॥ 

सष्टसाखरविसगेण वयं तेना वश्चिताः। 

इवस्त्वहं तस्य संकल्पं सवं हन्ता महीपते ॥ १०॥ 
'इसीण्यि उन्न सहसा अर्सरोका प्रयोग करके आर 

हम ठग ख्या दै; परंतु भूपार ¡ कल मै उनके सारे मन 

को नष्ट कर दगा ॥ १०॥ 

एवमुक्तस्तथेर्युक्त्व। सोऽजुजक्ञे ृपोत्तमान्‌ । 

तेऽजुक्ञाता सपाः सवे स्वानि वेदमानि भेजिरे ॥ ११। 
कणके एेसा कहनेपर दुर्योधनने "तथास्तु, कहकर समल 


भरेष्ठ राजार्ओको विश्रामके च्थि जानकी आज्ञा दी । अञ | 


पाकर वे सब नरेश अपने-अपने शिबिरोमे चठ गये ॥ ११॥ 
खलोषितास्तां रजनीं हृष्टा युद्धाय निर्॑युः। 


तेऽपदयन्‌ विदितं वयूहं च्मेराजेन दुजयम्‌ ॥ १९॥ | 


भयलात्‌ करुमुख्येन षस्पत्युशनोमते । 
बहो रातभर सुखसे रदे । फिर प्रसनतापूर्वक युद्धके सम 


निकले । निकलकर उन्होने देला कि कुरवक भेष पर | 


घमंराज युधिष्ठिरे ब्रहस्पति ओर शकराचायि 


असार प्रयत्नपू्वक अपनी सेनाका दुर्जय व्यूह बरा | 


रक्ला हे ॥ १२९ ॥ 
अथ प्रतीपकतोरं प्रवीरं परवीरा ॥ १९॥ 
सस्मार दृषभस्कन्धं कणं दुर्योधनस्तदा । 
तदनन्तर शनुवीरौका संहार करनेवाठे दुर्योधने श्रु 
के बिरद्ध व्यूह-रचनामे समर्थं ओर दृषभके समान 
कंावारे परमुल वीर करका स्मरण किया ॥ ९२१ ॥ 
पुरद्रसमं युद्धे मसद्रणसखमं बटे ॥ १४॥ 
कातेवीय॑समं बीयं कणं राक्ोऽगमन्यनः । 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


| 
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कणं युद्धम इन्द्रके समान पराक्रमी, मरुद्णेके . समान 
बलवान्‌ तथा कातंवीयं अजुनके समान रक्तिराखी था 1 
राजा दुयोधनका मन उसीकी ओर गया ॥ १४१ ॥ ` ` 
सर्वेषां चेव सेन्यानां कणमेवागमन्भनंः। 
सूतपुत्रं महेष्वासं बन्धुमात्ययिकेष्विव ॥ १५ ॥ 
जसे प्राण-संकटकाल्मे लोग अपने बन्धुजनेका स्मरण 
करते दै, उसी प्रकार समस्त सेनाओंमेसे केवल महाधनुर्धर 
सूतपुत्र कर्णंकी ओर ही उसका मन गया ॥ १५ ॥ 
धृतराषएर उवाच 
ततो दुर्योधनः सूत पश्चात्‌ करिमकरोत्तदा । 
यदो ऽगमन्मनो मन्दाः कर्णं वैकर्तनं प्रति ॥१६॥ 
अप्यपदयत राधेयं श्ीतातौ दव भास्करम्‌ । 
ध्रतसाष्टने पूखा- सूत ! तयश्चात्‌ दु्यौधनने क्या 
किया । मूखो ! तमलोगोका मन जो वैकर्तन कर्णकी ओर 
गया था, उसका क्या कारण है । जैसे शीतसे पीडित हुए 
प्राणी सूर्यकी ओर देखते दै क्या उसी प्रकार वुमलोग भी 
राधापुत्र करणकी ओर देखते थे १॥ १६१ ॥ 
ङतेऽवहारे सैन्यानां भवृत्ते च रणे पुनः ॥ १७॥ 
कथं वेकतेनः कणस्तत्रायुध्यत सं जय । 
कथं च पाण्डवाः सवै युयुधुस्तत्र सूतजम्‌ ॥ १८ ॥ 
संजय | सेनाको शिविरकी ओर लौयनेके बाद जव्र रात 
बीती ओर प्रातःकार पुनः संग्राम आरम्म हुआ, उस समय 
वैकर्तन कर्णने वहां किस प्रकार युद्ध किया तथा समस्त 
पाण्डवोने सूतपुत्र कण्के साथ किस प्रकार युद्र आरम्भ किया | 
कणों दोक मदाबादु्न्यात्‌ पाथन्‌ सख्ंजयान्‌ । 
कणस्य भुजयोर्वीयं शक्रविष्णुसमं युधि ॥ १९॥ 
तस्य शसख्राणि घोराणि विक्रमश्च महात्मनः। 
कणमाधित्य संग्रामे मत्तो दुयोधनो उपः ॥ २०॥ 
(अकेला महाबाहु कणं खुजयोसषित समस्त कुन्ती पुत्रको 
मार सकता है । युद्धम कर्णका बाहुबल इन्द्र॒ ओर विष्णुके 
समान है । उसके अखर-गछ् भयंकर ई तथा उस महामनस्वी 
वीरका पराक्रम मी अद्धत है ।› यह सव्र सोचकर राजा 
दुर्योधन संग्राममे कर्णंका सहारा के मतवाला हो उठा था ॥ 
दुयोधनं ततो शष्ट पाण्डवेन शशादिंतम्‌ । 
पराक्रान्तान्‌ पाण्डुखतान्‌ दष्टा चापि महारथः॥ २१९॥ 
किंतु उस समय पाण्डुपुत्र युधिष्ठिद्यारा दुयोधनको 
अत्यन्त पीडित होते.ओर पाण्डुपर्वोको पराक्रम प्रकट करते 
देखकर भी महारथी कर्णे क्या किया १॥ २१ ॥ 
कणमाधित्य संभ्रापरे मन्दो दुयोधन: पुनः। 
जेतुमुत्सहते पाथन्‌ ¦ सपुघ्रान्‌ स्टकेशवान्‌ ॥ २२ ॥ 
मूख दुर्योधन संग्राममे कर्णका आश्रय ठेकर पुनः पुत्र 
सदित कन्तीकुमारौ ओर श्ीकृष्णको जीतनेके सि उत्सादित 
हज था ॥ २२॥ ; 1४ 





अदो बत महद्‌ दुःखं यर पाण्डुसुतान्‌ रणे । 
नातरद्‌ रमखः कणो दैवं नूनं परायणम्‌! ॥ २३ ॥ 
अहो | यह महान्‌ दुःखकी बातदै किं वेगदाटी वीर 


` कर्णं भी रणभूमिमे पाण्डवो पार न पा सकरा | अवदय दैव 


दी सवका परम आश्रय है ॥ २३॥ 
अहो यतस्य निष्ठेयं घोण सम्प्रति वतैते । 
अहो तीव्राणि दुःखानि दुयोधनकृतान्यहम्‌ ॥ २४॥ 
सोढा घोराणि बहुशः शल्यभूतानि संजय । 

अदो ! दयुतक्रीडाक्रा यद घोर परिणाम इस समय प्रकर 
हुमा दै । संजग्र ! आश्चयं है कि मने दु्यधनके कारण बरहुत- 
से तीव्र एवे भयंकर दुःखः जो कर्थिके समान कसक रदे 
सहन किये द ॥ २४१ ॥ 
सौबलं च तदा तात नीतिमानिति मन्यते ॥ २५॥ 
कणेश्च रभसो नित्यं राजा तं चाप्ययुवतः। 

तात ! दुर्या धन उन दिनो शक्ुनिको बड़ा नीतिज्ञ मानता 
था तथा वेगशाटी वीर कणं भी नीतिज्ञ है, एेसा समञ्चकर 
राजा दुर्यान उसका भी भक्तं बना रहा ॥ २५१ ॥ 
यदेवं वत॑मानेषु महायुद्धेषु संजय ॥ २६॥ 
अशोषं निहतान्‌ पुत्रान्‌ नित्यमेव विनिर्जितान्‌ 
न पाण्डवानां समरे कश्चिदस्ति निवारकः ॥ २७ ॥ 
खीमध्यमिव गाहन्ते दैवं लु बलवत्तरम्‌। 

संजय ! इस प्रकार वत॑मान महान्‌ युद्धोमिं जो मेँ प्रतिदिन 
ही अपने कुछ पूर्बोको मारा गया ओर कुछको पराजित हुआ 
सुनता आ रहा दरः इससे मुञ्चे यह विश्वास दो गया है किं 
समराङ्गणमे कोई भी एेसा वीर नहीं है, जो पाण्डर्वोको रोक 
सके । जते रोग ॒स्नियोके बीचमे निर्भय प्रवेरा कर जाते है, 
उसी प्रकार पाण्डव मेरी सेनाम बेखयके घुस जाते है । 
अव्य इस विषयमे दैव ही अत्यन्त प्रवर है ॥ २६-२७१. ॥ 

संजय उवाच 

जन्‌ पूवेनिमित्तानि घर्ि्ठानि विचिन्तय ॥ २८॥ 
अतिक्रान्तं हि यत्‌ कायं प्चाच्चिन्तयते नरः । 
तश्चास्य न भवेत्‌ कायं चिन्तया च विनद्यति॥ २९॥ 

संजयने कहा- राजन्‌ | पूर्वकारम आपने जो च॒तक्रीडा 
आदि ध्म॑सङ्गत कारण उपस्थित क्रिये थेः उन्दं याद तो कीजिये । 
जो मनुष्य बीती हुई बातके खयि. पीछे चिन्ता करता है, उसका 
बह कार्यं तो सिदध होता नदीं, केवर चिन्ता करनेषे वह स्वयं 
नष्ट हो जाता है ॥ २८२९ ॥ 
तदिदं तव॒ काय तु दुरपाप्तं विजानता । 
न छृतं यत्‌ त्वया पू प्रा्ताप्राप्षविचारणम्‌ ॥ ३० ॥ 

पाण्डवोके राज्यके अपहरणरूपी इस कार्यम सफरता 
मिलनी आपके ल्य दूरकी बात थी । यह जानते हूए मी 
आपने पहले इस बातका बिचार नहीं किया फि यह्‌ उचित है 
या अनुचित ॥ ३० ॥ 


५ 
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उक्तोऽखि बहुधा राजन्‌ मा युध्यस्वेति पाण्डवैः। 
गृह्णीषे न च तन्मोहाद्‌ चनं च विशाम्पते ॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ ! पाण्डरवोनि तो आपसे बारंबार कहा था कि आप 
युद्ध न छेडिये ।› विंतु प्रजानाथ [आपने मोहव उनकी बात 
नही मानी ॥ २३१ ॥ 
त्वया पापानि घोराणि समाचीणोनि पाण्डुषु । 
त्वत्कृते वतते घोरः प्ाथिवानां जनक्षयः ॥ ९२॥ 
आपने पाण्डरवोप्र भयंकर अत्याचार क्रिये दँ । आपके 
ही कारण राजाओंद्रारा यह घोर नरसंहार हो रहा है ॥ ३२॥ 
तत्विदानीमतिक्रान्तं मा शुचो भरतर्षभ । 
श्ण सवं यथादत्तं घोरं वैशसमुच्यते ॥ ३६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वह बात तो अब ब्रीत गयी | उसके 
ल्यि शोक न करं । य॒द्धका सारा इत्तान्त यथावत्‌ रूपसे 
सुने । म उस भयंकर विनाराका वणन करता दूँ ॥ ३३ ॥ 
प्रभातायां रजन्यां तु कणों राजानमभ्ययात्‌ । 
समेत्य च महाबाषुदुंयोंधनमथात्रवीत्‌ ॥ ३४॥ 
जवर रात बीती ओर प्रातःकाल हो गया, तवर महाबाहु 
कणं राजा दुर्योधनके पास आया ओर उससे मिलकर इस 
प्रकार बोला ॥ ३४ ॥ 
कर्णं उवाच 
अद्य राजन्‌ समेष्यामि पाण्डवेन यश्खिना । 
निहनिष्यामि तं वीरं स वामां निहनिष्यति ॥ ९५ ॥ 
कणेने कहा- राजन्‌ ! आज म यशसी पाण्डुपुत्र 
अनके साथ संग्राम करंगा । या तो मै ही उस वीरको मार 
ड्ूगा या बही मेरा बध कर लेगा ॥` ३५ ॥ 
बहुत्वान्मम कायोणां तथा पाथैस्य भारत । 
नाभूत्‌ समागमो राजन्‌ मम चैवाजुनस्य च ॥ ३६॥ 
भरतवंशी नरेद ! मेरे तथा अजनके सामने बहुत-से कार्यं 
अति गये; इसीरियि अव्रतक मेरा ओर उनका दैरथ युद न 
हो सका ॥ २३६॥ 
षदं तुमे यथाप्रज्ञं णु वाक्यं ` विशाम्पते । 
अनिहत्य रणे पाथं नाहमेष्यामि भारत ॥ ३७ ॥ 
मरजानाथ । भरतनन्दन ! म अपनी बुदधिके अनुसार 
निश्चय करके यह जो वात कह रदा हूः उसे ध्यान देकर 
सुनो । आज मे रणमूमिमे अर्जुनका वध कि बरिना नहीं 
लेटरगा ॥ २७ ॥ 
हतप्रवीरे सेन्येऽस्मिन्‌ मयि चावस्थिते युधि । 
मभियास्यति मां पाथः रक्रशक्तिविनारतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हमारी इस सेनाके प्रमुख -वीर मारे गये है । अतः 
अुद्धमे जब इस सेनाके भीतर खड़ा होगा, उस समय अर्जुन 
मुदे इन्द्रकी दी हुई शक्तिसे वञ्चित जानकर अवदय सुञ्षपर 
आक्रमण करगे ॥ ३८ ॥ 


धीमषहाभारते 


वच्च न ~ 
~~~ ------------------------------------------- 
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ततः श्रेयस्करं यच्च॒ तन्निवोध जनेश्वर । 
आयुधानां च मे वीयं दिव्यानामञ्ैनस्य च ॥ ९९॥ 
जनेश्वर ! अव्र जो यहो हितकर बात है उत सय 
मेरे तथा अर्जुनके पास मी दिव्या्नोका समान बह ह३॥ रा 
कायस्य महतो भेदे टाधवे दूरपातने। 
सौष्ठवे चाखपाते च सम्यसाची न मत्समः ॥ ४० । 
हाथी आदिके विशाल रारीरका भेदन करने, सीध्रत 
पूर्वक अघर चलने, दूरका लक्ष्य वेधने; सुन्दर रीतिसे यु 
करने तथा दिव्याखतके प्रयोगम भी सन्यसाची अर्जुन प 
समान नहीं ह ॥ ४० ॥ 
पराणे शौ्यऽथ विज्ञाने विक्रमे चापि भारत। 
निमित्तक्ञानयोगे च सव्यसाची न मत्समः ॥ ५१॥ 
भारत ! शारीरिक बलः शयः अस्रविज्ञानः पराक्रम तथा 
शतुओंपर विजय पानेके उपायको द्द निकालनेमे भ 
सव्यसाची अर्जुन मेरी समानता नहीं कर सकते ॥ ४१ 
सबौयुधमहामा्ं विजयं नाम तद्धनुः। 
इन्द्रार्थं श्रियकाम्रेन निर्मितं विदवकर्मणा ॥ ४२॥ 
मेरे धनुषका नाम विजय है । यद समस्त आयुधोमे श्र 
हे । इसे इनद्रका प्रिय चादनेवाटे विश्वकर्मनि उन्दीकि लि 
बनाया था ॥ ४२॥ , 
येन दैत्यगणान्‌ राजक्जितवान्‌ वै शतक्रतुः । 
यस्य घोषेण दैर्यानां व्यामु्छन्त दिशो दश ॥ ४३॥ 
तद्‌ भागेवाय प्रायच्छच्छक्रः परमसम्मतम्‌ । 
तष दभ्यं भागवो महामददाद्‌ धञुरुत्तमम्‌ ॥ ४५॥ 
राजन्‌ ! इन्द्रे जिसके द्वारा दैर्योको जीता था, निकर 
गकारे दैत्योको दसो दिशाओंके पहचाननेम भ्रम हो जता 
था, उसी अपने परम प्रिय दिव्य धनुषको इनदरने परद्यराभज 
को दिया था ओर परद्यरामजीने वह दिव्य उत्तम धतु 
सु्ञे दे दिया दै ॥ ४२-४४ ॥ 
तेन योरस्ये महाबाहुमञ्जुनं जयतां वरम्‌ । 
यथेन्द्रः समरे सवौन्‌ दैतेयान्‌ घै समागतान्‌ ॥ ४५॥ 
उसी धनुपके दवारा मँ विजयी वीरोमे र्ठ महाबाहु अज 
के साय युद करगा । ठीक वैते ही, जेते समराङ्गणमे 
हए समस्त दै्योके साथ इन्द्रने युद्ध करिया था ॥ ४५॥ 


घलुधोरं रामदत्तं गाण्डीवात्‌ तद्‌ विरिष्यते । 


त्रिस्सप्त; पृथिवी धनुषा येन निर्जिता ॥ ४६॥ ` | 


परयरामजीका दिया हुआ वह घोर धनुपर गाण्डीव 
ष्ठ है । यह बही धनुर है, जिसके द्वारा परञरामजीने 
इक्कीस बार विजय पायी थी ॥ ४६ ॥ 


घचुषो हास्य कमणि दिव्यानि प्राह भार्गवः । 


तद्‌ रामो हयददान्महयं तेन योत्स्यामि पाण्डवम्‌ ॥ ४७ ॥ 
। स्वयं शयुनन्दन परञचरामने ही शे उस धनुश दि | 


व | 


धकत्रिशोऽध्यायः 
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कर्म बताये ह ओर उसे उन्हे मुञ्चे अर्पित कर दिया 
उसी धनुषे द्वारा मे पाण्डुकुमार अर्जुनक साथ युद्ध करगा॥ 
अद्य दुर्यांघनाहं त्वां नन्दयिष्ये सबान्धवम्‌ । 
निहत्य समरे वीरमजनं जयतां वरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
दुर्योधन ! आज म समरभूमिमे विजयी पुरुपरम श्रेष्ठ 
वीर अर्जुनका व्र करके वन्धु-वान्धरवोसहित तुद आनन्दित 
करूगा ॥ ४८ ॥ 
सपवेतवनद्वीपा हतवीरा ससागरा । 
पु्रपौत्रधरतिष्ठा ते भविष्यत्यद्य पार्थिव .॥ ४९॥ 
मूपाल ! आज उस वीरके मारे जानेपर पर्व॑तः वनः द्वीप 
ओर समसुद्रोसदित यह सारी एरथ्वी तुम्हारे पुत्र-पौत्रोकी परम्परा 
म प्रतिष्ठित ट जायगी ॥ ४९ ॥ 
नाशक्यं विद्यते मेऽद्य स्वच्िया्थं विरोषतः। 
सम्यग्मोनुरक्तस्य क्िद्धिरात्मवतो यथा ॥ ५० ॥ 
जेते उत्तम धर्मम अनुरक्त हुए मनस्वी पुरुषके ल्मि 
सिद्धि दुलभ नदीं है उसी प्रकार आज विरोपतः तुम्हारा प्रिय 
करनेके हेतु मेरे चयि कुछ मी असम्भव नदीं है | ५० ॥ 
न हि मां समरे सोदुं संशक्तोऽचि तरूयथा । 
अवद्यं तु मया वाच्यं येन हीनो ऽस्मि फाल्गुनात्‌॥५१॥ 
जेते वक्ष अग्निका आक्रमण नहीं सह सकता, उसी प्रकार 
अर्जुने एेसी राक्ति नहीं है कि मेरा वेग सह सके; परंतु 
जिस बातमें मे अर्जुनसे कम हू, वह भी सुस्े अवद्य ही बता 
देना उचित है ॥ ५१ ॥ 
उग्रा तस्य चलुषो दिव्या तथाक्षय्ये महेषुधी । 
सारथिस्तस्य गोविन्दो मम तादङ््‌ न विद्यते ॥ ५२॥ 
उनके धनुप्रकी प्रत्यञ्चा दिव्य है | उनके पास दो बड़- 
बडे दिव्य तरकस है, जो कभी खाली नहीं होते तथा उनके 
सारथि श्रीकृष्ण है, ये सत्र मेरे पास वैसे नदीं ई ॥ ५२ ॥ 
तस्य दिव्यं चनुः भेषठं गाण्डीवमनितं युधि । 
विजयं च महदिष्यं ममापि धनुरु्तमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यदि उनके परास युद्धम अजेय श्रेष्ठ दिव्य गाण्डीव 
धनुर है तो मेरे पास भी विजय नामक महान्‌ दिव्य एवं उत्तम 
धनुष मौजृट्‌ है ॥ ५३ ॥ 
तत्राहमधिकः पाथौद्‌ घुषा तेन पार्थिव । 
येन चाप्यधिको वीरः पाण्डवस्तन्निबोध मे ॥ ५७॥ 
राजन्‌ ! धनुषकी दषते तो मे ही अजनसे बदा-चदा 
ह; परत वीर पाण्डुङुमार अर्जुन जिसक्रे कारण मुञ्षसे बद 
जाते हः वह भी सुन टो ॥ ५४ ॥ 
रदिमग्राहश्च दाराः सर्वलोकनमरछृतः । 
अभ्रिदनचश्च वै दिश्यो रथः काञ्चनभूषणः ॥ ५५ ॥ 
अच्छेद्यः सर्वतो वीर वाजिनश्च मनोजवाः 
ध्वजश्च दिव्यो द्युतिमान्‌ वानरो विस्यंकरः ॥ ५६॥ 


स्व॑लोकवन्दितः ददार्हकुलनन्दन श्रीकृष्ण उनके घोरो 
की रास संभाले है । वीर | उनक्रे पास अग्निका दिया हआ 
सुवर्णभृप्रित दिव्य रथ दै, जिसे किसी प्रकार नष्ट नहीं करिया जा 
सकता । उनके घोड़े भी मनके समान वेगदाखी द । उनका 
तेजसी ध्वज दिव्य दै, जिसके ऊपर सवको आश्व्य॑म डालने- 
वाला वानरं व्रैा रहता हे ॥ ५५५६ ॥ 
कृष्णश्च खषा जगतो रथं तमभिरक्षति। 
पतैद्रभयरहं हीनो योद्धुमिच्छामि पाण्डवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
श्रीकृष्ण जगते खटा है । वे अजनकरे उस रथकी रक्षा 
करते ह । इन्दं वस्त॒ओंसे हीन होकर मै पाण्डुपुत्र अजुनसे 
युद्धकी इच्छा रखता हू ॥ ५७ ॥ 
अयं तु सदशः शौरे; शल्यः समितिशोभनः। 


सारथ्यं यदि मे कुयीद्‌ धुवस्ते विजयो भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ ` 


अवदय हीः ये युद्धम शोभा पानेवाठे राजा शय्य श्रीक्रष्ण- 
के समान दै, यदि ये मेरे सारथिका कायं कर सके तो वुम्हारी 
विजय निश्चित है ॥ ५८ ॥ 
तस्य मे सारथिः शद्यो भवत्व सुकरः परैः । 
नाराचान्‌ गार्भप्राश्च शकटानि वहन्तु मे ॥ ५९ ॥ 
शत्रुओसि सुगमतापूर्वक जीते न जा सकनेवाटे राजा शल्य 
मेरे सारथि हो जर्ये ओर बहुत-से छकंड़े मेरे पास गीधकी 
पखेति युक्त नाराच पर्हरचाते रदं ॥ ५९ ॥ 
रथश्च सुख्या राजेन्दर युक्ता वाजिभिरुत्तमेः। 
आयान्तु पश्चात्‌ सततं मामेव भरतषभ ॥ ६० ॥ 
राजेन्दर ! भरतश्रेष्ठ | उत्तम घोड़से जुते हुए अच्छे- 


` सच्छे रथ सदा मेरे पीछे चरते रहँ ॥ ६० ॥ 


पवमभ्यधिकः पाथोद्‌ भविष्यामि गुणेरहम्‌ । 

शल्यो ऽप्यधिकः रष्णादजुनादपि चाप्यहम्‌ ॥ ६१ ॥ 
ेसी व्यवसा होनेपर म गुणोमे पासे बद जागा । 

शल्य भी श्रीकृष्णसे बेचे है ओर मै भी अजने श्रेष्ठ हं ॥ 

यथाश्वहदयं वेद दाशा; परवीरहा । 

तथा शाद्यो विजानीते हयज्ञानं महारथः ॥ ६२॥ 
शत्ुवीरौका संहार करनेवाले दशाहंवंशी श्रीकृष्ण, अख- 

विग्याके रहस्यको जिस प्रकार जानते है उसी प्रकार महारथी 

शस्य भी अश्वविज्ञानके विशेषज्ञ है | ६२ ॥ 

बाहुवीये समो नास्ति मद्रराजस्य कञ्चन । 


-तथाखे मत्समो नास्ति कश्चिदेव धनुधैरः ॥ ६३ ॥ 


ब्राहुबल्मे मद्रराज शस्यकी समानता करनेवाला दूसरा 
कोई नही है । उसी प्रकार अख्रविध्रामें मेरे समान कों भी 
धनुर्धर नहीं है ॥ ६२ ॥ 
तथा शल्यसमो नास्ति हयज्ञाने हि कश्चन । 
सोऽयमभ्यधिकः कृष्णाद्‌ भविष्यति रथो मम ॥ ६७॥ 
अदवविज्ञानमे भी श्यके समान कोई नहीं है । शल्यके 
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सारथि होनेपर मेरा यदह रथ अर्जुनके रथसे बद जायगा ॥ 
पवं कते रथस्थोऽहं ुणेरभ्यधिकोऽ जनात्‌ । 
भवे युधि जयेयं च फाल्गुनं कुरुसत्तम ॥ ६५॥ 
समुद्यातुं न शक्ष्यन्ति देवा अपि सवासवाः। 
एसी व्यवस्था कर लेनेपर जत्र मँ रथय वैद्रुगा, उस 
समय सभी रुरणोदयारा अजुंनसे बद्‌ जाऊँगा । कुरुश्रेष्ठ ! फिर 
तो मेँ युद्धम अर्जुनको अवद्य जीत दगा । इन्द्रसहित सम्पूणं 
देवता भी मेरा सामना नहीं कर सकेंगे ॥ ६५१ ॥ 
पतत्‌ कतं महाराज त्वयेच्छामि परंतप ॥ ६६ ॥ 
क्रियतामेष कामो मे मा वः कालोऽत्यगादयम्‌। 
शनुओंको संताप देनेवाले महाराज ! मे चाहता हूँ कि 
आपके द्वारा यही व्यवस्था हो जाय । मेरा यह मनोरथ पूण 
किया जाय । अत्र आपलोगोका यह समय व्यर्थं नहीं बरीतना 
चाहिये ॥ ६६१ ॥ 
पवं कृते छृतं साह्यं सर्वकामर्भविष्यति ॥ ६७॥ 
ततो द्रक्ष्यसि संग्रामे यत्‌ करिष्यामि भारत । 
स्वेथा पाण्डवान्‌ संख्ये विजेष्ये वै समागतान्‌ ॥ ६८ ॥ 
एेसा करनेपर मेरी सम्पूणं इच्छाओं अनुसार सहायता 
सम्पन्न हो जायगी । भारत ! उस समगर ग संग्राममे जो कुछ 
करूगा, उसे त॒म सयं देख लोगे । युद्धसल्मे आये (44 
समस्त पाण्डवोको निश्चय ही म सत्र प्रकारे जीत दगा ॥ 
न हि मे समरे शक्ताः खसुदयातुं खुराखुराः। 
कफिञु पाण्डुसुता राजन्‌ रणे मानुषयोनयः ॥ ६९ ॥ 
राजन्‌ | समगाङ्गणमे देवता ओर असुर भी मेरा सामना 
नदीं कर सकते, फिर मनुष्य-यो निमे उत्पनन हुए पाण्डव तो 
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करदही [व र वाववत।॥९९॥ सकते द ॥ ६९ ॥ 

। सजय उवाच 
पवसुक्तस्तव सुतः करणंनाहवशोभिना । 
सम्पूज्य सम्प्रहृष्टात्मा ततो राधेयमववीत्‌ ॥ ७, । 

संजय कहते है-राजन्‌। युद्धम सोमा पानेवारे क 
ठेसाकहनेपर आपके पुत्र दुयौधनका मन प्रसन्न हो गया। 
उसने राधापुच्र कर्णका पृणणतः सम्मान करके उससे कहा | 

दुर्योधन उवाच 
एवमेतत्‌ करिष्यामि यथा त्वं कणं मन्यसे । 
सोपासङ्गा। रथाः सादवाः खडयास्यन्ति संयुगे॥ ७१॥ 
दुयोधन बोखा-कणं ! जैसा तम॒ ठीक समक्त ॥ 
उसीके अनुसार यह सारा कायं मँ कसतेगा । युद्धखल्मे अत 
तरकसँसिे भरे हुए ॒ब्रहुतसे अश्वयुक्त रथ तुष 
पीछे पीछे जार्येगे ॥ ७१ ॥ 
नाराचान्‌ गाधपत्रांश्च शकटानि वहन्तु ते। 
अनुयास्याम कणे त्वां वयं सवै च पार्थिवाः ॥ ७२॥ 
कं छकडे तुम्हारे पास गीधकी पौखोसि युक्त नाराच 
पर्टुचाया करगे । कण ! हमलोग तथा समस्त भूपाल 
ठम्दारे पीछे-पीछे चलेगे ॥ ७२ ॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वा महाराज्ञ तव पुत्रः प्रतापवान्‌ । 
अभिगस्याव्रवीद्‌ राजा मद्रराजमिदं वचः ॥ ७६॥ 
संजय कहते हैँ महाराज ! एेसा कहकर आफ 
परतापी पुत्र राजा दुर्योधनने मद्रराज शल्ये पास जाकर इष 
प्रकार कहा ॥ ७३ ॥ | 


इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि कणेदुर्योधनसंवादे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत कर्ण॑पर्वुम कर्णं 


र दुर्ोषगका संबादिषयक इकतीसर् अध्याय्‌ पूरा हुआ ॥ ६९ ॥ 
नण > 99 ४ 


दरात्रिरोऽध्यायः 
र्योधनङी शस्थसे कणका सारथि बननेके रि प्राना ओर शस्यका इस विषयमे घोर विरोध 
करना पुनः श्रीकृष्णके समान अपनी प्रशसा सुनकर उसे खीकार र लेना 


सजय उवाच 

पुत्रस्तव महाराज मद्रराजं महारथम्‌ । 
विनयेनोपसंगम्य ्रणयाद्‌ वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

संजय कहते है- महाराज ! आपका पुत्र दुयोधन 
मद्रराज महारथी शब्यकरे पास विनीतमावसे जाकर प्रेमपूर्वक 
इस प्रकार बोला ॥ १ ॥[ ध 
सत्यव्रत महाभाग दिषतां तापवर्धन । 
मद्रेश्वर रणे. शूर . परसेन्यभयंकर ॥ २ ॥ 
श्वतवानसि कणेस्य हवतो वदतां वर । 
-यथा चपतिसिहानां मध्ये त्वां बरये खयम्‌ ॥ ३ ॥ 


+ 


(महाभाग ! सत्यत्रत ! शनरुओंका संताप बदानिवि । 
मदराज | रणवीर । शतुैन्यभयंकर । वक्ताओमं 9 । | 
अपरने करणकी वात सुनी है । उसीके अनुसार इन राजि । 
बीचमे मे खयं आपका वरण करता हू ॥ २-३॥ | 
तच्वामधरतिवीयौदय शुपक्चक्षयावह । | 
मद्रेश्वर पयाचेऽहं शिरा विनयेन च ॥ ४॥ । 
तस्मत्‌ पाथेविनाशार्थं हितार्थं मम चेव दि। । 


` सारथ्यं रथिनां रेष्ठ प्रणयात्‌ करमर्द ॥ ५॥ 


'शदुपक्षका, विनाश करनेवले, अनुपम ॥ 
सधर्म श्र मद्रराज । मँ मस्तकं जकराकर विनयपूरवक आए | 
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| दुरयोधनकी शल्यसे कर्णका सारथि वननेके लिये प्रार्थना 
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यह याचना करता द्र कि आप अर्जुनके विनाशा ओर मेरे 
दितके लि प्रमपू्ंक कंका सारथ्य कीजिये ॥ ४.५ ॥ 
त्वयि यन्तरि राधेयो विदधिषो मे विजेष्यते । 
अभीषूणां हि कर्णस्य घ्रहीतान्यो न विद्यते ॥ ६ ॥ 
छते हि त्वां महाभाग वासुदेवसमं युधि । 
(आपके सारथि होनेपर राधापुत्र कर्णं मेरे शुर्ओंको 
जीत लेगा | कणेके रथकी बागडोर पकडुनेवाला आपके 
सिवा दूसरा कोई नहीं है । महाभाग | आप युद्धमे बसुदेव- 
नन्दन श्रीकृष्णके समान दँ ॥ ६९ ॥ 
स पाहि सर्वथा कणं यथा ब्रह्मा मदेश्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
यथा च सवथा ऽऽपत्छु वार्ष्णेयः पति पाण्डवम्‌। 
तथा मद्वेश्वसाद्य त्वं राघेयं प्रतिपाल्य ॥ ८ ॥ 
"से ब्रह्माजीने सारथि वनकर महादेवजीकी रक्षा की 
थी ओर जसे सत्र प्रकारकी आपत्तयोसि श्रीकृष्ण अर्जुनकी 
रक्षा करते है, उसी प्रकार आप कर्णकी सर्वा र्षा कीजिये । 
मद्रराज } आज आप राधापुत्रका प्रतिपालन कीजिये ॥ ७-८॥ 
भीष्मो द्रोणः कृपः कणां भवान्‌ भोजश्च वीर्यवान्‌ । 
शकुनिः सौवलो द्रौणिरहमेव च नो बलम्‌ ॥ ९ ॥ 
भीष्मः द्रोणः कृपाचार्य, कर्णं, आपः पराक्रमी कृतवर्मा 
सुबल्पुत्र॒ शकुनिः द्रोणक्मार अश्वत्थामा ओर मै-- 
ये ही हमारे वू दै ॥ ९ ॥ 
पवमेष कृतो भागो नवधा पृथिवीपते । 
न च भागोऽअ भीष्मस्य द्रोणस्य च महात्मनः ॥ १० ॥ 
ताभ्यामतीत्य तौ भागौ निहता मम शा्रवः। 
धपृथ्वीपते ! इस प्रकार मेरी सेनके ये नौ भाग किये गये 
ये । अब यहो भीष्म तथा महात्मा द्रोणाचा्यका भाग नदीं 
रह गया है । उन दोनौनि उनके सि निधारित भागेखि ओर 
आगे बद्कर मेरे शबुओका संहार किया है ॥ १०९ ॥ 
बद्धौ हि तौ महेष्वासौ छेन निहतौ युधि ॥ ११॥ 
कृत्वा नसुकरं कम गतौ खर्गमितोऽनघ । 
तथान्ये पुरुषन्याघाः परेर्वनिहता युधि ॥ १२॥ 
ध्वे दोनौ महाधनुर्धर योद्धा बृदे हो गये थे, इसल्यि 


युम शतरु्ओद्रारा छलपूर्वक मारे गये । अनघ | वे दुष्कर ,. 


कर्म करके यहौसे खर्गलोकमे चले गये । इसी प्रकार दूरे 
युरुषसिंह वीर भी युद्धम शतरु्ओंद्वारा मारे गये है ॥११-१२॥ 
मस्सदीयादच. बहवः सखगोयोपगता रणे । 
स्यक्त्वा प्राणान्‌ यथाशक्ति चेष्टां कत्वा च पुष्कलाम्‌ १३. 

पेरे पक्षके बहुत-से योद्धा विजयके छ्यि यथाशक्ति 
पूरी चेष्टा करके रणभूमिमे प्राण ॒त्यागकर खगंलोकको 
खले गये | १३॥ 
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तदिदं हतभूयिष्ठं बलं मम नराधिप । 
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पूवेमप्यल्पकेः पाथंह॑तं किसुत साम्प्रतम्‌ ॥ १७॥ 
“नरेश्वर | इस प्रकार मेरी इस सेनाका अधिकां भाग 

नष्ट हो चुका दै । पहले भी जवर अपनी सारी सेना मौजद 

थी, अस्पसंख्यक कुन्तीकुमारोनि कौरवसेनाका नाश कर दिया 

था | फिर इस समय तो कहना दी क्या दै १॥ १४॥ 

बलवन्तो महात्मानः कौन्तेयाः सत्यविक्रमाः । 

बलं रोषं न हन्युमं यथा तत्‌ कुरु पार्थिव ॥ १५॥ 
“भूपाल ! बलवान्‌, महामनस्वी ओर सत्यपराक्रमी कुन्ती- 

कुमार मेरी रोष सेनाको जिस तरह भी नष्ट न कर सरे, एेसा 

उपाय कीजिये ॥ १५ ॥ 

हतवीरमिदं सेन्यं पाण्डवैः समरे विभो । 

कणो छोको महावाहुरस्मत्पियदिते रतः ॥ १६॥ 
प्रमो ! पाण्डवोने समराज्गणमे मेरी सेनाके प्रमुख वीरो 

को मार डाला दै । एक महावराह कणं दी एेसा है, जो हमारे 

प्रिये एवं हितसाधनमे सगा हू हे ॥ १६ ॥ 

भवांइ्व पुरुषव्या सर्वलोकमहारथः । 

शल्य कणां ऽंनेनादय योद्धुमिच्छति संयुगे ॥ १७॥ 
'पुरुषसिंह शस्य ! दूसरे आप भी सम्पूरणं॒विशवमे 

विख्यात महारथी होकर हमारे हितसाधनमं संख्य दै । आज 

कण रणभूमिमे अजुंनके साथ युद्ध करना चाहता है ॥ १७ ॥ 

तस्सिञ्जयाश्ा विपुखा मद्रराज नराधिप । 

तस्याभीषुप्रहवरो नान्योऽस्ति मुवि कश्चन ॥ १८ ॥ 
(मद्रराज | नरेश्वर ! उसके मनमें बिजयकी बड़ी मारी 

आशा है, परंतु उसके घोड़ौकी रास पकड़नेवाला ( आपके 

समान ) दूसरा कोई इस भूतरपर नहीं है ॥ १८ ॥ 

पार्थस्य समरे छृष्णो यथाभीषुघ्रहो वरः । 

तथा त्वमपि कणस्य रथेऽभीषुग्रहो भव ॥ १९॥ 
से स्ामभूमिमे अनक रकी वागडोर सभालनेवाले 

र्ठ सारथि श्रीकृष्ण है उसी प्रकार आप भी कणकि रथपर वैट- 

कर उसकी वागडोर अपने हाथमे लीजियि ॥ १९॥ 

तेन युक्तो रणे पाथो रकष्यमाणद्च पार्थिव । 

यानि कमीणि कुरते प्रत्यक्षाणि तथैव तत्‌ ॥ २० ॥ 
ध्राजन्‌ | श्रीकृष्णसे संयुक्त एवं सुरक्षित होकर पार्थं 

रणभूमिमे जोजो कमं करते है वे सत्र आपकी ओं खोक 

सामने है ॥ २० ॥ 


पूव न समरे शेवमवधीवरुनो रिपून्‌ । 
इदानीं विक्रमो शस्य छृष्णेन सितस्य ख ॥ २१९॥ 
ल उमे अञ्न इ प्रकार शोका बप न 
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करते थे । इस समय श्रीङष्णके साथ होनेते ईदी इनका 

पराक्रम बढ गया है ॥ २१ ॥ 

छृष्णेन सितः पाथो धातार महाचमूम्‌ । 

अहन्यहनि मद्रेश द्रावयन्‌ दयते युधि ॥ २२॥ 
(मद्रराज । श्रीकृष्णके साथ अजन प्रतिदिन हमारी विशाल 

सेनाको युद्धभूमिमे खदेडते देखे जते द ॥ २२ ॥ 

भागोऽवक्िषटः कर्णस्य तव॒ चैव महाद्युते । 

तं भागं सह कणन युगपन्नारायाय हि ॥ २६॥ 
(महातेजखी नरेद ! अव कर्णका ओर आपक्रा भाग शेष 

रह गया है । अतः आप कर्णके साथ रहकर शतुसेनाके उस 

भागको एक साथ ही नष्ट कर दीजिये ॥ २३ ॥ 

अरुणेन यथा साधं तमः सयो व्यपोहति । 

तथा कणैन सहितो जहि पार्थं महाष्टवे ॥ २४॥ 
(जते अरुणके साथ सूर्यं अन्धकारका नारा करते दै, उसी 

प्रकार आप महासमरमे कर्णके साथ रहकर कुन्तीकुमार अ्जुन- 

का वध कीज्यि ॥ २४ ॥ 

उद्यन्तौ च यथा सुर्यो बालसूर्यसमप्रभौ । 

कर्णशस्यौ रणे दषा विद्रवन्तु महारथाः ॥ २५॥ 
'प्रातःकाटीन सूरथके त॒स्य तेजस्वी कणं ओर शल्यको 

उदित होते हुए दो सूरयोकि समान रणभूमिमे देखकर शतुः 

सेनके महारथी भाग जार्यै ॥ २५ ॥ 

सूयौरुणौ यथा दृष्ट्रा तमो नदयति मारिष । 

तथा नयन्तु कौन्तेयाः सपञ्चाखाः सखंजयाः॥ २६॥ 
ध्मान्यवर | जेते सूयं ओर अखुणको देखते ही अन्धकार 

नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आप दोरनोको देखकर कुन्तीके 

पुन्न, पाञ्चार ओर खंजय नष्ट हो जाथे ॥ २६॥ 

रथिनां प्रवरः कणो यन्तृणां प्रवरो भवान्‌ । 

संयोगो युबयोखोके नाभून्न च भविष्यति ॥ २७॥ 
(कर्णं रथियेमे श्रेष्ठ है ओर आप सारथि्योके शिरोमणि 

है । संसारम आप दोनाका संयोग जो आज वन गया हैः न 

तो कमी हआ था ओर न आगे कभी होगा ॥ २७ ॥ 

यथा सवौस्ववस्थासु वाष्णेयः पाति पाण्डवम्‌ । 

तथा भवान्‌ परित्रातुं कर्ण बेक्त॑नं रणे ॥ २८॥ 
“जैसे श्रीकृष्ण समी अवसाम पाण्डुपुत्र अर्जुनकी 

रक्षा करते दै, उसी प्रकार आप रणमूमिमे वैकर्तन कर्णकी 


, र्चा करं ॥ २८ ॥ 
` ( सारथ्यं क्रियतां .तस्य युध्यमानस्य संयुगे । ) 
स्वया सारथिना हेष अप्र्भयो भविष्यति। 


ध - 1" 
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न= 
देवतानामपि रणे सदक्राणां मदीपते । | 
कि पुनः पाण्डवेयानां मा विक्ंकीवैचो मम ॥ २९। 
द्ध्म युद्ध करते समय कर्णके सारथिकरा का 
माल्यि । राजन्‌ ! आपके सारथि होनेसे यह कणं 
इनद्रसदित सम्पूणं देवता्ओकि ल्थि भी अजेय हो जायगा 
फिर पाण्डवोकी तो बात ही क्या है । आप मेरे इस कथनो 
सदेद न कीनयिः ॥ २९ ॥ 
संजय उवाच 
दुर्योधनवचः श्रुत्वा शस्यः क्रोधसमन्वितः) 
विदिखांश्रुकटि छत्वा धुन्वन्‌ दस्तो पुनः पुनः॥९०॥ 
संजय क्ते है - राजन्‌ । दु यौधनकी बात सुनक 
शल्यको वड़ा क्रोध हआ । वे अपनी भैर्ोको तीन जगह 
टेदी करके बाररार हाथ हित्वने रगे ॥ ३० ॥ 
क्रोधरक्ते महाने्े परिचरत महाभुजः। 
कुठैदवर्यश्रुतबलैटतः शायोऽव्रवीदिदम्‌ ॥ ६१॥ 
महाबाहु शल्यको अपने कुलः रेशर्ः शाखञान ओर 
यल्का वड़ा अभिमान था । वे क्रोधसे खख हुए विश 
नेत्रौको धुमाकर इस प्रकार ब्रोे ॥ २३१ ॥ 
श्रल्य उवाच 
अवमन्यसि गान्धारे धुवं च परिशङ्कसे । 
यन्मां व्रवीषि विश्रब्धं सारथ्यं क्रियतामिति ॥ २२॥ 
शायने कहा--गान्धारीपु् ! तम मेरा अपमान कए 
रहे हो, निश्चय दी तुम्हारे मनमे मेरे प्रति संदेह दै, तमी ठम 
निर्भय होकर कह रे ह कि आप (सारथिका कायं कीनिये!॥ 
अस्मत्तो ऽभ्यधिकं कर्णं मन्यमानः प्रशंससि । 
न चाहं युधि राधेयं गणये तुट्यमात्मनः ॥ १९॥ 
ठम कर्णको सुस शष्ठ मानकर उसकी भूरिनूरि रध 
करते हो; परंतु युद्धस्थले राधापुत्र कर्णको म अपने समा 
नहीं गिनता हूं ॥ ३३ ॥ 
आदिदयतामभ्यधिको मर्मांशः पृथिवीपते । 
तमहं समरे जित्वा गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ १४॥ 
राजन्‌ | ठम शनुसेनाके अधिक-से-अधिकर भागक ग 
दरे दे दो, भँ उसे जीतकर जते आया हू वैसे लौट जऊ1॥ । 
अथवाप्येक पवाहं योरस्यामि ऊुखनन्ध्न । 
परय वीयं ममाद्य त्वं संप्रामे दहतो रिपून्‌ ॥ १“ ॥ | 
अथवा कुरुनन्दन ! आज मे अकर दी युद्ध करंगा। 6 | 
सप्रामम शतुओंको द च करते हुए मेरे पराक्रमको दें ठ्न । 
न॑ चापि कामान्‌ कौरव्य निधाय हृदये पुमान्‌ । । | 
अस्मद्विधः प्रवतेतमा मां त्वमभिाङ्किथाः ॥ ६६ ( ^ 
कौर्य | मेरजैसा पुरुष अधने मने कुष्ठ कामन" 
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रखकर युद्धम प्रदृत्त नहीं होता । अतः तुम सुञ्षपर संदेह 
न करो ॥ .२६ ॥ 
युधि वाप्यवमानो मे न कतभ्यः कथञ्चन । 
पद्य पीनौ मम॒ सुजौ वज्रसंहननो ददौ ॥ ३७ ॥ 
धुः पय च मे चिच शरांश्चाश्ीविषोपमान्‌ । 
रथं पद्य च मे क्लृप्तं सद्श्वेवातवेगितैः ॥ ३८ ॥ 
गदां च पद्य गान्धारे हेमपट विभूषिताम्‌ । 

म्द युद्धम किसी प्रकार मेरा अपमान नहीं करना 
चादिये । ठम मेरी मोटी ओर वच्रके समान ँठीटी इन 
सद्द भुजाओंको तो देखो । मेरे इस विचित्र धनुष ओर विष- 
धर सर्के समान इन विषैले वार्णोकी ओर तो दशा करो । 
गान्धारीकुमार ! वायुके समान वेगशाली उत्तम बोड़से जुते 
हए मेरे इस सजे-सजाये रथ ओर खुवर्णपत्रसे मदी हुई गदा- 
पर भीतो दृष्टि डालो ॥ ३७-३८१ ॥ 
दायें महीं कृत्स्नां विकिरेयं च पर्व॑तान्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्ोषयेयं समुद्रांश्च तेजसा स्वेन पाथिव । 

राजन्‌ ! मे सारी परथ्वीको विदीरणं कर सकता हूः पव॑तौको 
तोड-फोड़कर विखेर सकता हूँ ओर अपने तेजते समुद्रौको भी 
सुखा सक्ता दूँ ॥ ३९१ ॥ 
तं मामेवंविधं राजन्‌ समर्थमरिनिग्रहे ॥ ४० ॥ 
कस्माद्‌ युनङ्खिं सारथ्ये नीचस्याधिरथे रणे। 

नरेधर ! इस प्रकार शातरुओंका दमन करनेमे पू्ण॑तया 
समं होनेपर भी त॒म सुञ्चे इस नीच सूतपुत्र कर्णके सारथिके 
कामपर कैसे नियुक्तं कर रदे हो १ ॥ ४०६॥ 
न मामधुरि राजेन्द्र॒ नियोक्तुं त्वमिहार्हसि ॥ ४१॥ 
न हि पापीयसः श्रेयान्‌ भूत्वा प्रेष्यत्छमुत्सदे । 

राजेन्द्र॒ | तमह मुञ्चे नीचकर्ममे नहीं ख्गाना चाहिये । 
म श्रेष्ठ होकर अव्यन्त नीच पापी पुरुषकी दासता नहीं 
कर सकता ॥ ४१३ ॥ 
यो ह्यभ्युपगतं प्रीत्या गरीयां सं वरो स्थितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वरो पापीयसो चत्त तत्‌ पापमधरोत्तरम्‌ । 

जो पुरुष प्रेमवश अधने पास आकर अपनी आज्ञाके 
अधीन ` रहनेवाछे किसी श्रे्तम पुरुषरकरो नीचतम मनुष्यके 
अधीन कर देता है उसे उच्चको नीच ओर नीचको उच्च 
करनेका महान्‌ पापः र्गता है ॥ ४२९ ॥ 
बरह्मणा व्राह्मणाः खरा मुखात्‌ क्षत्रं च बाहुतः ४३ 

रुभ्यामखजद्‌ वेदयाञ्शद्रान्‌ पद्भ्यामिति श्ुतिः। 

ब्रह्माजीने बाह्मणोको अपने सुखमेः क्षत्नियाको सुजाओसिः 
वैद्योको जंधिसि. ओर शूद्रोको पैरोसे उन्न किया है, एेसा 
शरुतिका मत है ॥ ४२६ ॥ 


तेभ्यो व्णेविरोषाश्च प्रतिखोमाजुरोमजाः ॥ ४९ ॥ 
अथान्योन्यस्य संयोगाच्यातुर्वण्यंस्य भारत । 
भारत ! इन्दसि अनुलोम ओर विरोम क्रमसे विभिन्न 
वणेकी उत्पत्ति होती है । चारो वणोकरि पारस्परिकं संयोगसे 
अन्य जातिर्यां उत्पन्न हई ई ॥ ४४९ ॥ 
गोत्तारः संग्रहीतारो दातारः क्ष्रियाःस्परताः ॥ ४५ ॥ 
यजनाध्यापनेर्विप्रा विद्धे प्रतिग्रैः। 
रोकस्यानुश्रहाथोय स्थापिता ब्राह्मणा भुवि ॥ ४६ ॥ 
इनमे क्षत्रिय-जातिके रोग सवरकी रक्षा करनेवाठे, सव्रते 
कर लेनेवले ओर दान देनेवाङे वताये गये है । बाह्मण यज्ञ 
कराने वेद पटाने ओर विशुद्ध दान ग्रहण करलेके द्वारा 
जीवन-निर्वाद करते दए सम्पूणं जगतूपर अनुग्रह करनेके 
चयि इस भूतलपर ब्रह्माजीके द्वारा स्थापित कयि गये दै ॥ 
कृषिश्च पाशुपाल्यं च विशां दानं च धर्म॑तः। 
बरह्क्षत्रविशां शूद्रा विहिताः परिचारकाः ॥ ४७॥ 
कृषि, पञ्यपाल्न ओर धर्मानुसार दान देना वैरर्योका 
कर्म है तथा शुद्रलोग ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वैदयोकी सेवाके 
काममे नियुक्त क्रिये गये ह ॥ ४७ ॥ 
ब्रह्मक्षत्रस्य विहिताः सूता वै परिचारकाः । 
न क्षत्रियो वै सूतानां शणुयाश्च कथञ्चन ॥ ४८॥ 
सूतजातिके छोग ब्राहमणो ओर क्षत्रियोके सेवक नियुक्त 
कयि गये हैः क्षत्रिय सूरतौका सेवक हो, यह कोई किसी प्रकार 
कहीं नदीं सुन सकता ॥ ४८ ॥ 
अहं मूघोभिषिक्तो हि राजषिंङ्लजो उपः। 
महारथः समाख्यातः सेव्यः स्तुत्यश्च वन्दिनाम्‌॥४९॥ 
मे राजर्ियोके कुलम उत्पन्न हुआ मूर्धाभिषिक्तं नरेश 
हूः विश्वविख्यात महारथी ह" सतेद्यारा सेव्य ओर बन्दीज्नौ- 
दवारा स्त॒तिके योग्य हूं || ४९ ॥ 
सोऽहमेतादशओो भूत्वा नेदारिबलसूदनः। 
सूतपुत्रस्य संग्रामे सारथ्यं कलुमुत्सदे ॥ ५० ॥ 
एसा प्रतिष्ठित एवं शत्रुसेनाका संहार करम समर्थं 
होकर मेँ यहा युद्धस्थल्मे एक सूतपु्रके सारथिका काय॑ कदापि 
नदीं कर सकता ॥ ५० ॥ 
अवमानमहं प्राप्य न योत्स्यामि कथञ्चन । 
आपृच्छे त्वाय गान्धारे गमिष्यामि गृहाय वै ॥५९॥ 
गान्धारीनन्दन !। आज इस अपमानको पाकर अब 
किसी प्रकार युद्र नहीं करूगा । अतः तुमसे आज्ञा चादता 
द्र । आज दी अपने धरको लोट जागा ॥ ५१ ॥ 
सजय उवाच 9 
पवसुक्सवा महाराज शल्यः समितिशोभनः । 
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उत्थाय प्रययौ तूणं राजमध्यादमर्षितः ॥ ५२ ॥ 
संजय कक््ते है- महाराज | एेसा कहकर युद्धमे 

शोभा पानेवाले शस्य अमर्षे भर गये ओर राजाओकि बीचसे 

उटकर तुरंत चठ दिये ॥ ५२ ॥ 

प्रणयाद्‌ बहुमानाश्च तं निगृ्य॒ सुतस्तव । 

अब्रवीन्मधुरं वाक्यं सान्ना सवौथंसाधकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तब आपके पु्रने बड़े प्रेम ओर आदरे उन्हँ रोका 





तथा सान्त्वनाप्रूणं मधुर स्वरम उनसे यह सर्वार्थसाधक 
वचन कहा-॥ ५२३ ॥. 
यथा शाट्य विजानीषे पवमेतदसंशयम्‌ । 
अभिप्रायस्तु मे कश्चित्‌ तं निबोध जनेभ्वर ॥ ५४ ॥ 
“महाराज शस्य | आप अपने विषयमे जसा समससते दै 
देसी ही वात हैः इसमे तनिक मी संय नह है । मेरा कोई 
ओर ही अभिप्राय है, उसे ध्यान देकर सुनिये ॥ ५४ ॥ 
न कणो ऽभ्यधिकस्त्वत्तो न शङ्के त्वां च पार्थिव । 
, न हि मद्रेश्वरो राजा कुयौद्‌ यद चतं भवेत्‌ ॥ ५५॥ 
“भूपाल ! न तो कणं आपसे शरेष्ठ है ओर न आपके प्रति 
म संदेह ही करता हूँ । मद्रदेशके खामी राजा शल्य कोई ेसा 
काथं नीं कर सकतेः जो उनकी सत्य परतिजञाके विपरीत हो ॥ 
चतमेव हि पूवोस्ते वदन्ति पुरुषोत्तमाः । 
तद्माद्ातौयनिः प्रोक्तो भवानिति मति्ममः॥ ५६ ॥ 
“आपके पूर्वज भ पुरुष ये ओर सुदा सत्य दौ बोला 
करते ये, इसीख्यि आप “आतांयनि" कहते ह; मेरी फस 
की ारणा ३ ॥ ५६ ॥ 


आओमहाभारते 


[ समप 


शस्यभूतस्तु शत्रुणां यस्मात्वं युधि मानद्‌ । 

तस्माच्छलयो हि ते नाम कथ्यते पूथिवीतसे ॥ ५७ 
(मानद | आप युद्धखल्म शतरुओके खयि शस्य ( क) 

के समान है इसील्यि इस भूतल्पर आपका शस्य १ 

विख्यात है ॥ ५७ ॥ 

यदेतद्‌ व्याष्टतं पूवं भवता भूरिदक्षिण । 

तदेव कख धमक मद्थं॑यद्‌ यदुच्यते ॥ ५८ । 


| 


ध्जञेम प्रचुर दक्षिणा देनेवाले ध्म नरेश्वर | आपै । 


पटे यह जो कुछ कहा है ओर इस समय जो कु क 

है, उसीको मेरे चि पूणं करं ॥ ५८ ॥ 

न च त्वत्तो हि राधेयो न चाहमपि वीयवान्‌ । 

बृणेऽहं त्वां हयाग्र्याणां यन्तारमभिह संयुगे ॥ ५९॥ 
आपकी अपेक्षा न तो राधापुत्र कणं बलवान्‌ है जै 

न मँ ही ।आप उत्तम अश्वक सर्वश्रेष्ठ संचाख्क ( अश्वविधतै 

सवोत्तम ज्ञाता ) दैः इसल्ि इस युदढसल्मे आपका क्ण 

कर रहा हूं | ५९ ॥ 

मन्ये चाभ्यधिकं शल्य शुणैः कर्ण धनंजयात्‌ । 


भवन्तं वाखुदेवाश्च छोको ऽयभिति मन्यते ॥ ६०॥ । 


“शस्य ! मँ कणंको अर्जुनसे अधिक गुणवान्‌ मानता ह 


ओर यह सारा जगत्‌ आपको वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णे शर । 


मानता है ॥ ६० ॥ 
कणो ह्यभ्यधिकः पाथीदश्रैरेब नरर्षभ । 
भवानभ्यधिकः छृष्णादभ्वज्ञाने वले तथा ॥ ६१॥ 


(नरश्रेष्ठ | कणं तो अर्जुनसे केवर अखर-ज्ञानमे ही बदा-चदा 


है, परत आप श्रीकृष्णसे अश्ववि्रा ओर बल दोनमिं बडे ६॥ 

यथाभ्वहदयं वेद॒ वासुदेवो महामनाः । 

द्विगुणं त्वं तथा वेत्सि मद्रराजेश्वरात्मज ॥ ६२॥ 
“मद्रराजकुमार ! महामनस्वी श्रीकृष्ण जिस प्रकार अ४ 


विद्याका रहस्य जानते 8, वैसा ही, बल्कि उससे भी दूत 
आप जानते ई ॥ ६२ ॥ 


ध श्रल्य उवाच 
यन्मां व्रवीषि गान्धारे मध्ये सैन्यस्य कौरव । 


विशिष्टं देवकीपुतरात्‌ प्रीतिमानस्म्यहं त्वयि ॥ ६६। | 


शट्यने कहा--कौरव ! गान्धारीपु् | ठम 


सेनाके वीच जो ध देवकीनन्दन श्रीङृष्णसे भी बद्क | 


बता रहे हो, इससे मै मपर बहुत प्रसन्न हं ॥ ६३ ॥ 
एष सारथ्यमातिष्ठे राधेयस्य यशखिनः । 


युध्यतः पाण्डवाप्रयेण यथा त्वं वीर मन्यसे ॥ ६४॥ | 


वीर | जैसा तम चाहते हो उसके अनुसार मेँ पाष 


शिरोमणि अ्ुनके साथ युद्ध करते' हूए जरास्वी कर्णी 


लारथिकमं अत्र स्वीकार कयि ठेता र ॥ ६४॥ 
समयश्च हि मे वीर कश्चिद्‌ वैकर्तनं भ्रति । 
यथाधदमदं बाचोऽरथ संनिधौ ॥ ६५। 


1 


| 
| 
| 


| 
| 


॥ 


श्रयखिशोऽष्यायः 











परंतु वीरवर | कणके साथ मेरी एक शव रहेगी | तै 
इसके समीप, जेसी मेरी इच्छा होः वैसी बातें कर सकता टू ॥ 
संजय उवाच 
तथेति राजन्‌ पुत्रस्ते सह॒ कणैन भारत । 








अव्रवीन्मद्रराजस्य मतं भरतसत्तम ॥ ६६ ॥ 

संजयने कहा-भारत ! भरतभूषण नरेश ! इसपर 
कर्णसदहित आपक्रे पुत्रने व्रहुत अच्छराः ककर शल्यकी 
रातं स्वीकार कर टी ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कणैपवंणि शस्यसारथ्ये द्धा्रिशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
इए प्रकार श्रोमहामारत कणंपवमे शल्यका सारथिकरमेविषयक ब्तीसरवोः अध्याय पूरा हुभ ॥ ३२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‰ श्छोक मिराफर कुरु ६६९ शोक दै ) 


त्रयधिरोऽध्यायः 
दुर्योधन का शव्यसे त्रिपुरोकी उत्पत्तिका वणन, त्रिुरोसे मयभीतं इन्द्र आदि देवतार्ओंका 
ब्रह्माजीके साथ भगवान्‌ शङ्करके पास जाकर उनकी स्तुति करना 


दुर्योधन उवाच 

भूय एव ठु मद्रेश यत्ते वक्ष्यामि तच्छृणु । 
यथा पुराद्त्तमिदं युद्धे देवासुरे विभो ॥ ९॥ 
यदुक्तवान्‌ पितुम॑दयं माकण्डेयो मह्ाचरषिः । 
तदशेषेण ब्रुवतो मम राजर्षिसत्तम ॥ २॥ 
निबोध मनसा चात्र न ते कायो विचारणा । 

दुयोधन बोला मद्रराज ! मै पुनः आपसे जो ङछ 
कद रदा हूः उसे सुनिये । प्रभो ! पू्व॑काल्मे देवासुर सं्रामके 
अवसंरपर जो घटना घटित हई थी तथा जिसे महिं माकरण्डेय- 
ने मेरे पिताजीको सुनाया था, वह स्व मै पूणरूपसे बता 
रहा हूँ । राज्िप्रवर ! आप मन क्गाकर्‌ इसे सुनिये, इसके 
विप्रयमै आपको कोई अन्यथा विचार नही करना चाहिये ॥ 
देवानामसुराणां च परस्परजिगीषया ॥ ३ ॥ 


बभूव प्रथमो राजन्‌ संग्रामस्तारकामयः। 

राजन्‌ ! देवताओं ओर असुरो परस्पर विजय पानेकी 
इच्छसे सर्वप्रथम तारकामय संग्राम हुआ था ॥ ६ ॥ 
निर्जिताश्च तदा इत्या दैवतैरिति नः श्वतम्‌ ॥ » ॥ 
निर्जितेषु च दैव्येषु तारकस्य तायः । 
ताराक्चः कमलाक्षश्च विदयुन्माटी च पार्थिव ॥ ५ ॥ 
तप उग्रं समास्थाय नियमे परमे सिता; । 

उस समय देवता्ओनि दैत्योको परास्त कर दिया था? 
यह्‌ हमारे सुननेमे आया है । राजन्‌ ।! द्येक परास्त हो जाने 
, पर तारकासुरके तीन पुत्र ताराक्षः कमलाक्ष ओर विदयुन्माली 
उग्र तपस्याका आश्रय छे उत्तम नियमौका पालन करने लगे ॥ 
तपसा कर्शयामाखुदंहान्‌ खान्‌ शछतापन ॥ & ॥ 
दमेन तपसा चैव नियमेन समाधिना । 

शत्ुओंको संताप देनेवाले नरेश ! उन तीरनौनि तपस्याके 
दवारा अपने शरीरोको खखा दिया । वे इन्द्रियसंयमः तपः 
नियम ओर समाधिसे संयुक्त रहने रगे ॥ ६३ ॥ _ `. 
तेषां पितामहः भीतो वरदः प्रददौ वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
भ्रवध्यत्वं च ते,राजन्‌ ` सर्वभूतस्य सवेदा । 
सहिता वरयामासुः सर्व॑रोकपितामहम्‌ ॥ ८ ॥ 


{५ 


राजन्‌ ! उनपर प्रसन्न होकर वरदायक भगवान्‌ ब्रह्मा 
उन्है वर देनेको उग्चत हुए । उस समय उन तीनानि एक 
साय होकर सम्पूर्णं लोकोकि पितामह ब्रह्मासि यहं वर मोगा 
किं हम सदा सम्पूणं भूतोसि अवध्य हो ॥ ७-८ ॥ 
तानब्रवीत्तदा देवो रोकानां प्रभुरीश्वरः । 
नास्ति सवौमरत्वं वै निवतेष्वमितोऽस्छुराः ॥ ° ॥ 
अन्यं वरं वृणीध्वं वै यादश्शं सम्प्ररोचते । 

तब लोकनाथ भगवान्‌ ब्रह्माने उनसे कदा-“असुरो ! 
स्के ल्य अमरत्व सम्भव नहीं है । ठम इस तपस्यासे निदत्त 
हो जाओ ओर दूसरा कोई बर जैसा तुम रुचे मांग छो ॥९२॥ 
ततस्ते सहिता राजन्‌ सम्प्रथायो खरूत्‌ प्रुम्‌ ॥ १०॥ 
सर्वलोकेश्वरं वाक्यं प्रणम्येदमथात्रुवन्‌ । 

राजन्‌ | त्र उन सबने एक साथ बारंबार विचार करके 
सर्वछोकेश्वर भगवान्‌ ब्रह्माको शीश नवाकर उनसे इस 
प्रकार कहा-॥ १०३ ॥ 
अस्मभ्यं त्वं वरं देव सम्प्रयच्छ पितामह ॥ ११ ॥ 
( वस्तुमिच्छाम नगरं छृत्वा कामगमं शभम्‌ । 
सर्वकामसमृद्धाथंमवध्यं देवदानवैः ॥ 
यक्षरश्चोरगगणेनीनाजातिभिरेव च । 

छृत्याभिनं ~ ~प 

न रत्याभिनं शसखेश्च न शापेत्रह्यवादिनाम्‌ ॥ 
वध्येत निपुरं देव प्रसन्ने त्वयि सादरम्‌ ॥ 

ध्पितामह ! देव | हम सब्रको आपः वर प्रदान कीजिये । 
हमलोग इच्छानसार चलनेवाला नगराकार सुन्दर विमान 
बनाकर उसमे निवास करना चाहते है । हमारा बह पुर 
सम्पूर्णं अभीष्ट वस्त॒ओंसे सम्पन्न तथा देवताओं ओर दानवेके 
सख्यि अवध्य हो । देव ! आपके सादर प्रसन्न होनेसे हमारे 
तीनौ पुर यक्षः राक्षसः नाग तथा नाना जातिके अन्य 
पराणियोद्वारा भी विनष्ट न हो । उन्ह न तो कृत्या नष्ट कर 
सके, न शख * छिनन-भिन्न कर सकं ओर न ब्रह्मवादियोके 
शापोद्वारा ही इनका विनारा होः ॥ ९१ ॥ 

ब्रह्मोवाच 

विलयः समयस्यान्ते मरणं जीवितस्य च । 
इति वित्त वधोपायं कञ्चिदेव निदाम्यतं ॥ ) 








(न~------------- 
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ख्य होता है । जो आज जीवित है,. उसकी मी एक दिन 
सत्यु होती है । इस वातकरो अच्छी तरह समञ्च छो ओर इन 
तीनों पुरोके वधका कोई निमित्त कह सुनाओ । 
देत्या उचुः 
बयं पुराणि चीण्येव समास्थाय महीमिमाम्‌ । 
विचरिष्याम लोकेऽसमिस्त्वत्प्रसाद्‌पुरस्छृताः॥ १२ ॥ 
दैत्य बोखे-मगवन्‌ ! हम तीनो पुरम दी रहकर इस 
श्वीपर एवं इस जगते आपके पा-पसादसे विचरेे॥|१ २॥ 
ततो वर्षसहस्रे तु समेष्यामः परस्परम्‌ । 
एकीभावं गमिष्यन्ति पुराण्येतानि चानघ ॥ १३ ॥ 
समागतानि चैतानि यो हम्याद्‌ भगवंस्तदा। 
पकेषुणा देववरः स नो सत्यु भविष्यति ॥ १४॥ 
अनघ | तदनन्तर एक हजार वर्ष पृण होनेपर हमलोग एक 
दूसरेसे मिले । भगवन्‌ ! ये तीन पुर जव -एक होकर 
एकीमावको प्रा हो जर्थेः उस समय जो एक ही बाणसे इन 
तीनों पुररोको नष्ट कर स्के वही देवेश्वर हमारी मूत्युका 
कारण होगा ॥ १३-१४॥. 
एवमस्त्विति तान्‌ देवः ्रस्युकत्वा प्राविशद्‌ दिवम्‌ । 
ते तु जब्धक्राः प्रीताः सम्प्रधार्यं परस्परम्‌ ॥ १५ ॥ 
पुर्रयबिखष्टथ्थं मयं वष्ुभहासचुरम्‌ । 
विश्वकमोणमजरं दैत्यवानवपूजितम्‌ ॥ १६ ॥ 
“एवमस्तु, ( एेसा ही हो ) ये कहकर भगवान्‌ बरह्मा 
अपने धामको चले गये । वरदान पाकर वे तीनों असुर बड़े 
प्रसन्न हुए ओर परस्पर विचार करके उन्होने दैत्य-दानव- 
पूजित, अजर-अमर विश्वकर्मां महान्‌ असुर मयका तीन पुरौके 
निर्माणके खयि वरण किया ॥ १५-१६॥ 
ततो मयः खतपसा चक्रे धीमान्‌ पुराणि च । 
श्ीणि काञ्चनमेक वै रौप्यं काष्णीयसं तथा ॥ १७ ॥ 
तवर बुद्धिमान्‌ मयासुरने अपनी तपस्याद्वारा तीन पुरोषफा 
निर्माण किया । उन्मेस एक सोनेका, दूसरा चँदीका ओर 
तीसरा पुर रोदेका बना था ॥ १७ ॥ 
काञ्चनं दिवि तत्रासीदन्तरिक्षे च राजतम्‌ । 
आयसं चाभवद्‌ भौमं चक्रस्थं पृथिवीपते ॥ १८ ॥ 
परथ्वीपते ! सोनेका वना हुआ पुर सर्गलोकमे सित हुमा । 
चोदीका अन्तरिश्षोक्े ओर सेका भूलोके सित हजा; 
जो आज्ञाके अनुसार स्व॑ विचरनेवाल था ॥ १८ ॥ 
पकैकं योजनशतं 


विस्तारायामतः समम्‌। 
ग्रहाट्ालकसंयुक्तं बहुधराकारतोरणम्‌ ॥ १९ ॥ 
मरतयक नगरी छंवाई-चोडाईं बरावरःरावर सौ योजन- 


की यी। सवम बड़े वडे महल ओर अहालिका थी । नन 
नेक प्राकार ( परकोटे ) ओर तोरण ( 1 
 सुरोमित ये ॥ १९॥ > | 


भीम्ाभार्त [ 


न 
बरह्माजीने कषा दैत्यो ! समय पूरा होनेपर सवका | 


गरृहश्रवरसस्बाधमसम्वाधमहापथम्‌ । 
प्रासादैविंविधरश्वापि दार्चैवोपशोभितम्‌ ॥ २५॥ | 
; वड़े चङ परोत वह नगर भरा था । उसकी विशाल सड 

संकीणताले रदित एवं विवृत थां । नाना प्रका भर्‌ | 
ओर दवार उन पुरोकी शोभा वदाते थे ॥ २० ॥ | 
पुरेषु चाभवन्‌ राजन्‌ राजानो वै पृथर्‌-पृथक्‌। 
काञ्चनं ` तारकाक्चस्य चिघ्मासीन्मदहात्मनः। २९। 

राजन्‌ { उन तीनो पुरौके राजा अर्ग-अल्ग थे सुक | 
मय विचित्र पुर महामना तारकाक्षके अधिकारमे था २१ 
राजतं कमलाक्षस्य श्िदयुन्मालिन आयसम्‌ | 
यस्ते दैत्यराजानस्ीरलोकानखतेजसा ॥ २२॥ 
आक्रम्य तस्थुरूचुश्च कश्च नाम परजापतिः । 

चोदीका बना हुमा पुर कमत्मक्षके ओर सेदेका वद 
न्मालीके अधिकारमे था । वे तीनों दैत्यराज अपने अद्र 
तेजते तीनो लोकौको दवाकर रहते ओर कहते थे कि प्रजाप 
कोन है १ ॥ २२९ ॥ | 
तेषां दानवमुख्यानां प्रयुतान्यर्बुदानि च ॥ २३॥ 
कोव्यश्चाप्रतिवीराणां समाजग्ुस्ततस्ततः। 

उन दानवरिरोमणियेक्रि पास खो, करोड़ ओर अखं 
अप्रतिम वीर देय इधर-उधरते आ गवे थे॥ २ ३९ ॥ 
मांसाशिनः खुदपताश्च सुरै र्विनिङृताः पुरा ॥ २४॥ 
महवदवर्यमिच्छन्तसिषुरं दुगंमाधिताः। 

वे सव-के-खव मांसभक्षी ओर अत्यन्त अभिमानी भे। 
पू्वकाल्मे देवताओंने उनके साथ बहत छल-कपट किया था। 
अतः वे महान्‌ रेशर्यकी इच्छा रखते हुए निपुस्दुफी 
आभयमे आये थे ॥ २४२ ॥ 
सर्वेषां च पुनदचेषां खवेयोगवहो भयः ॥ २५॥ 
तमाश्रित्य हि ते सव वतंयन्तेऽकुतोभयाः। 

मवार इन सव्रको सत्र प्रकारकी अप्राप्त वस्र प्र 
क्याता था | उसका आश्रय लेकर वे समरणं दैत्य निम॑य 
होकर रहते थे ॥ २५१ ॥ 
यो दि यन्मनसा कामं दध्यौ अिपुरसंश्चयः ॥ २६॥ 
तस्म कामं मयस्तं तं विदधे मायया तदा । 

उक्त तीनों पुरोम निवास करनेवाला जो भी अखुर अपने 
मनसे जिस अभी भोगका चिन्तन करता था, उस्र सि 


मयाञुर अपनी मायासे वह वद भोग तत्काल प्रस्व # 
देता था ॥ २६१ ॥ 


 तारकाक्षछुतो वीरो हरिर्नाम महावलः ॥ २७॥ 


तपस्तेपे परमकं येनातुष्यत्‌ पितामहः 1 
वकारा महावर वीर पुज 'हरि+ नामसे प्रसिद्ध थ 
उसने बड़ी मारी तपस्या की, जिससे ब्रह्माजी उखपर 54 


-हो गये ॥ २७३ ॥ 


॥ 
| 
| 


श्रयखिदोऽध्यायः 
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संतु्टमवृणोद्‌ देवं वापी भवतु नः पुरे ॥ २८॥ 
शखविनिदता यच्र क्षिप्ताः स्युबेलवत्तराः। 
संतष्ट हुए ब्रह्माजीसे उसने यह वर मोगा कि हमारे 
पुम एक-एक एसी बावड़ी हो जाय, जिसके भीतर शल 
दिये जानेपर शख्रोकि आधातसे मरे हूए. दैस्य बीर ओर भी 
प्रबल होकर जीवित हो उटेः ॥ २८१ ॥ 
ख तु रब्ध्वा वरं वीरस्तारकाक्षखुतो हरिः ॥ २९॥ 
सखजे तत्र वार्था तां खतानां जीविनीं प्रभो । 
प्रभो ! वह वरदान पाकर तारकाक्षके वीर पुत्र हरिनि 
उन पुरम एक-एक बावड़ीका निर्माण कियाः जीं ृतकौको 
जीवन प्रदान करनेवाटी थी ॥ २९१ ॥ 
येन रूपेण दैत्यस्तु येन वेषेण चैव ह ॥ ३० ॥ 
शतस्तस्यां परिश्चि्स्तादृरोनैव जक्षिवान्‌ । 
जो दैव्य जिस रूप ओर जै वेपमे रहता थाः मरनेपर 
उस बावड़ीमे डालनेके पश्चात्‌ वैसे ही रूप ओर वेषसे सम्पन्न 
होकर प्रकट हो जाता था ॥ ३०३ ॥ 
तां शराय ते पुनस्तास्तु खोकान्‌ सबौन्‌ बवाधिरे॥३१॥ 
महता तपसा सिद्धाः खुराणां भयवर्धनः । 
न तेषामभवद्‌ रजन क्षयो युद्धे कदाचन ॥ ३२॥ 
उस वापीमे पर्हच जानेपर नया जीवन धारण करके वे 
दैत्य पुनः उन समी ल्येकौको बाधा पर्हचाने र्गते थे । 
राजन्‌ ! वे महान्‌ तपसे सिद्ध हुए अर देवताओंका भय 
ब्रा रदे ये । युद्धम कमी उनका विनारा नदी दता था ॥ 
ततस्ते लोभमोहाभ्यामभिभूता विचेतसः । 
निर्हीकाः संस्थिताः सवे स्थापिताः समटलुपन्‌ । ३३॥ 
उन पुरम बसाये गये समी दैत्य लोम ओर मोदके वशी. 
भूत हो विवेकदीन ओर निलंज होकर सव ओर दटपार 
करने लगे ॥ २३२ ॥ 
विद्राव्य सगणान्‌ देवास्त तत्र तदा तद्‌ । 
विचेरुः स्वेन कामेन वरदानेन दपिंताः ॥ ३४ ॥ 
वरदान पानके कारण उनका धमंड बद्‌ गया था । वे 
विभिन्न स्थानें देवताओं ओर उनके गर्णोको भगाकर व्हा 
अपनी इच्छाके अनुसार विचरते थे ॥ ३४॥ 
देवोद्यानानि सककीणि प्रियाणि च दिवौकसाम्‌ । 
ऋषीणामाश्मान्‌ पुण्यान्‌ रम्याञ्जनपद्‌ंस्तथा ॥२५ ॥ 
इयनादायन्नमयौदा दानवा दुष्टचारिणः । 
खर्गवासियोके परम प्रिय समस्त देवोधा्नो" करृषरियेकि 
पवित्र आश्म तथा रमणीय जनपर्दोको भी वे मर्यादाश्चूल्य 
इुराचारी दानव नष्ट कर देते थ ॥ २५३॥ 
( निःस्थानाश्च ता देवा ऋषयः पिठभिः सह । 
हैत्यैखिभिलयो रोका हयकरान्तस्तैः रेतः ॥ ) , 
उन देवबिरोषी तीनो दैतयेनि देवताओं पितरौ ओर 


`वधोपायमपृच्छन्त 


चुषिर्योको भी उनके श्थानेसि हटाकर निराश्रय कर दिया । 
वे ही नदी, तीरनो लोर्कौके निवासी उनके द्वारा पददकित 
होरदेये॥ । 
पीड्यमानेषु लोकेषु ततः शक्रो मखदढरतः ॥ ३६ ॥ 
पुराण्यायोधयां चक्रे ` वञ्जपातेः समन्ततः । 
जवर समपू्णं कोकोके प्राणी पीडित होने कगे, तवर देवताओं 
सहित इन्द्र॒ चारो ओरसे वञ्रपात करते हुए उन तीनों पुकि 
साथ युद्ध करने खगे ॥ ३६३ ॥ 
नाशकत्‌ तान्यभे्ानि यद्‌ भेत्तुं पुरंदरः ॥ ३७ ॥ 
पुराणि वरदत्तानि धात्रा तेन नराधिप । 
तदा भीतः सुरपतिसुक्त्वा तानि पुराण्ड्रथ ॥ ३८ ॥ 
तैरेव विबुधैः साधं पितामहमरिदम । 
जगामाथ तदाख्यातुं विध्रकारं सुरोतरे; ॥ ६९ ॥ 
शतरुदमननरेशवर ! जव देवराज इन्द्र बरह्माजीका वर पाये. 
हए उन अभेच पुरोका भेदन न कर सके, तव वे भयमीत हो 
उन पुरौको @ोडकर उन्हीं देवताओंके साथ ब्रह्माजीके पाल 
उन दैर््योका अत्याचार बतानेके छ्य गये ॥ ३७-३९॥ 
ते तत्वं सव॑माख्याय दियोभिः सम्प्रणम्य च । 
भगवन्तं पितामहम्‌ ॥ ७०॥ 
उरन्हने मस्तक छकाकर भगवान्‌ ब्रह्माजीको प्रणाम 
किया ओर सारी बातें ठीक-टीक बताकर उनसे उन दैत्योकि 
वधका उपाय पूछा ॥ ४० ॥ 
श्रुत्वा तद्‌ भगवान्‌ देवो देवानिदसुवाच ह । 
ममापि सोऽपराध्नोति योयुष्माकमसौम्यृत्‌ ॥ ४९ ॥ 
वह सव सुनकर भगवान्‌ ब्रह्माने उन ॒देवताओंसि इस 
प्रकार कदा- “देवगण ! जो वुम्हारी बुराई करता दै, बद 
मेरा भी अपराधी है ॥ ४९१ ॥ 
अखुरा हि दुरात्मानः सवै पव सुरद्विषः 
अपराध्यन्ति सततं ये युष्मान्‌ पीडयन्त्युत ॥ ४२॥ 
ध्वे समस्त देवद्रोही दुरात्मा असुरः जो सदा तुम्हे 
पीडा देते रहते दै निश्चय ही मेर भी महान्‌ 
अपराध करते दै ॥ ४२ ॥ 
अहं हि तुल्यः सवषां भूतानां नात्र संशयः । 
अधार्मिकास्तु हन्तभ्या इति मे व्रतमाहितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
(इसमे संशय नहीं किं समसत प्राणि्योक प्रति मेरा समान 
भाव है, तथापि मेने यह व्रत ठे रखा है करि पापात्मार्ओंका 
वध कर दिया जाय ॥ ४२ ॥ 


एकेषुणा विभेद्यानि तानि दुगौणि नान्यथा । 

न च स्थाणुमृते शक्तो भे्तमेकेषुण। पुरः ॥ ७७ ॥ 
वे तीनो पुर एक ही बाणसे वेष दिये जाव 

तो नष्ट हो सकते हैः अन्यथा न्ह; परंतु महादेवजीके 

सिबां दूसरा कोई एेसा नहीं हैः जो उन तीनाको एक लाथ 

प्कदीबाणसेवेषस्के॥ ४४॥ 
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ते यूयं स्थाणुमीशानं जिष्णुमङ्किष्टकारिणम्‌ । 
योद्धारं चणुतादित्याः स तान्‌ हन्ता खुरेतरान्‌।४५। 
(अतः अदितिकुमारो ! ठमलोग अनायास दही 
महान्‌ क्म करनेवाठेः विजयशील, ईदवरः महादेवजीका 
योद्धाके स्पमे वरण करो । वेदी उन दैत्योको 
मार सकते दैः ॥ ४५ ॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा देवाः शक्रपुरोगमाः । 
ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा चृषाङ्कुं शरणं ययुः ॥ ४६ ॥ 
उनकी यह व्रात सुनकर इन्द्र आदि सम्पूणं 
देवता ब्रह्माजीको अगे करके महादेवजीकी शरणमे गये ॥ 
तपो नियममास्थाय गणन्तो ब्रह्म शादवतम्‌ । 
ऋषिभिः सह धर्मक्षा भवं सवौतमना गताः ॥ ७७ ॥ 
तप ओर नियमका आश्रय ठे ऋषर्योसहित 
धर्मज्ञ देवता सनातन ब्रह्मस्वरूप महादेवजीकी स्त॒ति करते हूए 
सम्पूण दयसे उनकी शरणमे गये ॥ ४७ ॥ 
व॒ष्डुशुबौर्परिष्भिभेयेष्वभयदं चप। 
सधौत्मानं महात्मनं येनाप्तं सर्वमात्मना ॥ ४८ ॥ 
नरेडवर ! जिन्दौने आत्मस्वरूपसे सवरको व्याप्त कर 
रखा है तथा जो भयके अवसरोपर अभय प्रदान करनेवाटे ड, 
उन सर्वात्मा, महात्मा भगवान्‌ शिवकी उन देवताओंनि 
अभीष्ट वाणीद्रारा स्वति की ॥ ४८ ॥ 
तपोविशेषैर्िविधे्यागं यो वेद चात्मनः। 
यः सांख्यमारमनो वेत्ति यस्य चात्मा वरो सदा॥४९॥ 
तं ते ददश्चुरीलानं तेजोराशिसुमापतिम्‌ । 
अनन्यसद्शं खोके भगवन्तमकटमषम्‌ ॥ ५० ॥ 
जो नाना प्रकारकी विरोष तपस्याओंद्वारा मनकी 
सम्पूर्ण इत्ति्योके निरोधका उपाय जानते है जिन्हे अपनी 
ज्ञानस्वरूपताक्ा बोध नित्य बना रहता रैः जिनका 
अन्तःकरण सदा अपने वमे रता दैः जगते 
जिनकी कीं भी ठख्ना नदीं हैः उन निष्पाप 
तेजोराशि; मदेदवर भगवान्‌ उमापतिका उन देवतानि 
दर्शन क्रिया ॥ ४९-५० ॥ 
पकं च भगवन्तं ते नानारूपमकस्पयन्‌ । 
आत्मनः प्रतिरूपाणि रूपाण्यथ महात्मनि ॥ ५१ ॥ 
परस्परस्य चापडयन्‌ सवं परमविस्मिताः । 
उन्हनि एक दी भगवान्‌ शिवको अपनी भावनाके 
अनसार अनेक रूपमे कल्यित क्रिया । उन परमात्मामे 


` अपने तथा दुसरोके प्रतित्रिख्र देखे। यह सत्र देखकर 


परस्पर दृष्टिपात करके वे स्व्रके-सव 
-आश्र्यचक्रित हो उठे ॥ ५१३ ॥ 
-खवेमूतमयं इष्टा तमजं जगतः पतिम्‌ ॥ ५२॥ 


अत्यन्त 


्रीमदहदाभारते 


[ कणौपण | 





उन सर्वभूतमय अजन्मा जगदीश्वरको देखकर 
देवताओं तथा ब्रहम्ियोने धरतीपर मस्तक येकं म 
तान्‌ खस्तिवादेनाभ्यच्यं ससुत्थाप्य च शङ्करः ॥ ५३ 
ब्रूत ब्रतेति भगवान्‌ स्मयमानोऽभ्यभाषत । ` 
तव्र भगवान्‌ शङ्करने तुम्हारा कल्याण हो एेसा कक 
उनका समाद्र करते हए उनको उटाया ओर सुसर 
हुए कहा-“ोलये, बोलो; क्या हे १ ॥ ५३१ ॥ 
अयस्बकेणाभ्यनुक्ञातास्ततस्ते स्वस्थचेतसः ॥ ५४॥ 
नमो नमो नमस्तेऽस्तु प्रभो व्यन्र॒वन्‌ वचः। 
भगवान्‌ त्रिलोचनकी आज्ञा पाकर स्वस्थचित्त हृए पै 
देवगण इस प्रकार उनकी स्वति करने रगे-्रमो ! आपो 
नमस्कार दै, नमस्कार है, नमस्कार है ॥ ५४१ ॥ 
नमो देवाधिदेवाय धन्विने वनमालिने ॥ ५५॥ 
प्रजापतिमखव्नाय प्रजापतिभियैडथते। 
नमः स्तुताय स्तु्याय स्तूयमानाय शम्भवे ॥ ५६॥ 
४आप देवताओंके अधिदेवताः धनुर्धर ओर वनमाला. 
घारी दै । आपको नमस्कार है। आप दक्षप्रनापत 
यज्ञका विध्वंस करनेवाठे हैः प्रजापति भी आपकी स्तुति 
करते है, सवके द्वारा आपकी ही स्तुति की गयी दै आपह 
स्तुतिके योग्य ह तथा सव रोग आपकी दी स्तुति करते ६। 
आप कस्याणस्वरूप शम्भुको नमस्कार है ॥ ५५-५६ ॥ 
विरोदिताय स्द्राय नीलग्रीवाय शूलिने। 
अमोघाय सृगाक्षाय प्रवरायुधयोधिने ॥ ५७॥ 
४आप विरोषतः लख्व्णके दै, पापिर्योको रुखानेवाढे 
सद्र है नीलकण्ठ ओर व्रिशूखधारौ है, आपका दर्शन 
अमोध फल देनेवाल दै, आपके नेत्र मूर्गोके समान दै 
तथा आप श्रेष्ठ आयुधोद्वारा युद्ध करनेवाले दै । 
आपको नमस्कार दै ॥ ५७ ॥ 
अ [4 
अहाय चव शुद्धाय क्षयाय क्रथनाय च। 
दुबारणाय शुक्राय ब्रह्मणे ब्रह्मचारिणे ॥ ५८॥ 
ईशानायाप्रमेयाय नियन्मे चर्मवाससे । 
तपोरताय पिङ्गाय वतिने त्तिवाससे ॥ ५९॥ 
आप पूजनीयः शुद्धः प्रलयकाल सबका हार 
करनेवाले है । आपको रोकना या पराजित करना सर्वथा 
कठिन है । आप शुक्लवर्ण, ब्रह्म, व्रह्मचारी, ईशान 
अप्रमेयः नियन्ता तथा व्याप्रचरम॑मय व्र धारण करमेवि 
ह| आय तदा तपसया तस्र्‌ रहनेवि, पिज्ञलवर्ण रधा 
ओर कृत्तिवासा दै । आपको नमस्कार हे ॥ ५८.५९ ॥ 
इमारपित्रे भ्यक्षाय प्रवरायुधधारिणे । 
` भ्रपन्नातिंविनाशाय बहमद्धिट्‌ संघघातिने ॥ ६०॥ 


८आप कुमार का्तिकेयके पिता, त्रिनेत्रधारी, उम । 


आयुष धारण करनेवाठे, शरणागतदुःखभज्ञन तथा 
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ब्रहमद्रोदियेके समुदायका विनाश करनेवि. दै। 
आपको नमस्कार दै ॥ ६० ॥ 

घनस्पतीनां पत्ये नराण पतये नमः। 


गवां च पतये नित्यं यक्ञानां पतये नमः ॥ ६१॥ 

आप वनस्पति्यकरे पालक ओर मनुष्योके अधिपति 
है । आप दी गौ्ओके स्वामी ओर सदा यके अधीदवर द । 
आपको बारंबार नमस्कार दै ॥ ६१ ॥ 

(4 ~ 
नमोऽस्तु ते ससैन्याय ञयस्वकायामितौजसे । 
+भ भ 
मनोवाक्रमेभिदंव त्वां प्रपन्नान्‌ भजसख नः ॥ ६२॥ 
इति श्रीमहाभारते क्णपव॑णि 


प्तेनासदित . आप अमिततेजस्वी भगवान्‌ व्यम्बकको 
नमस्कार ३ । देव ! हम मनः, वाणी ओर क्रियाद्वारा आपकर 
दारणमे आये द । आप हमे अपनाइयेः ॥ ६२ ॥ 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ खागतेनाभिनन्य च। 
प्रोवाच ग्येतु वल्ञासो ब्रूत कि करवाणि वः ॥ ६३ ॥ 

तव्र॒ भगवान्‌ शङ्करने प्रसन्न होकर स्वागत-सत्कारफ 
दवारा देवतार्भोको . आनन्दित करके कहा--ष्देवगण । 
तम्दारा भय दूर हो जाना चादि; बोलो, मे व्हा 
स्यि क्या करू १॥ ६२॥ 


त्रिपुरास्याने त्रयश्चिरोऽध्यायः॥ ३३ ॥ 


इल प्रकार॒श्रीमहामरत कणं त्रिषुराल्यानविषयक तैतीसर्वो; अध्याय पुरा हा ॥३६॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४९ शोक भिलाकर कुर ६७१ श्छोक हे ) 
--^ष्न > ~ 


[२ = [+ (५ चतुखिरोऽध्यायः म (न 4 
ुर्योधनका शल्यको शिवके विचित्रस्थका विबरण सुनाना आर शिवजीद्रारा त्रिपुरवधका 
] ¢ = (~ 
उपाख्यान सुनाना एवं परश्रामजीके द्वारा कणको दिव्य अख मिरनेकी बात कहन) 


दुयोधन उवाच 
पितदेव्षिसंचेभ्योऽभये दत्ते महात्मना । 
सत्छृत्य शङ्करं प्राह बरह्मा रोकदितं वचः ॥ १९ ॥ 
दुर्योधन वोला-राजन्‌ ! परमात्मा दिवन जव 
, देवताओं; पितरौ तथा ऋष्रियौके समुदायको अभय 
दे दिया, तव ब्रह्माजीने उन भगवान्‌ शङ्करका सत्कार 
करके यह रोक-हितकारी वचन कडा -॥ १ ॥ 
तवातिखगौद्‌ देवेश प्राजापत्यमिदं पदम्‌ । 
मयाधितिष्ठता दत्तो दानवेभ्यो महान्‌ वरः ॥ २ ॥ 
प्देवेदवर । आपके आदेशसे इस प्रजापतिपदपर स्थित 
रहत हृए मैने दानवोको एक महान्‌ वर दे दिया है ॥ २ ॥ 
तानतिक्रान्तमयीदान्‌ नान्यः संह तैमहंति। 
त्वासते भूतभव्येश त्वं ह्येषां परत्यरिव॑घे ॥ ३ ॥ 
(उस वरको पाकर वे मर्यादाका उल््घन कर चुके दै । 
भूतः वर्तमान ओर भविष्यकरे स्वामी महेवर ! आपके 
सिवा दूसरा कोई भी उनका संहार नहीं कर सकता । उनके 
वधकरे ल्यि आप ही प्रतिपक्षी शत्रु हो सकते ह ॥ ३॥ 
सत्वं देव प्रपन्नानां याचतां च दिवौकसाम्‌ । 
कुरु प्रसा देवेश दानवाञ्जहि शङ्कर ॥ ७ ॥ 
'देव ! हम सवर देवता आपकी शरणमे आकर याचना 
करते है ।देवेदवर शङ्कर आप हमपर कृपा कीजिये ओर इन 
दानवोको मार डाल्यि ॥ ४॥ 
व्वस्रसादाजगत्‌ सवं सखखमैधत मानद । 
शरण्यस्त्वं हि रोकेश ते बयं शरणं गताः ॥ ५ ॥ 
५ (मानद ! आपके प्रसादसे सम्पूणं जगत्‌ खलपूर्वक उन्नति 
` ` करता आया है, छेकेदवर | आपही आश्रयदाता ई; इसव्यि 
इम आपकी शरणमे आये ई ॥ ५ ॥ । 


स्थाणुर्वा तच 
हन्तव्याः श्रवः सवे युष्माकमिति मे मतिः। 
न त्वेक उत्सहे हन्तुं वलस्था हि सुरद्विषः ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ शिवने कहा-देवताओ ! मेरा ठेसा विचार 
है कि तुम्हारे सभी शनुर्ओका वध किया जाय, परंतु मे अकेला 
ही उन स्वको नहीं मार सक्ता; कर्योक्रि वे देवद्रोदी 
दैव्य बडे बल्वान्‌ है ॥ ६ ॥ 
ते यूयं संहताः सवं मदीयेनाधेतेजसा । 
जयध्वं युधि ता्श्रून्‌ संहता हि महाबलाः ॥ ७ ॥ 
अतः तुम सव्र लोग एक साथ सङ्घ बनाकर मेरे आधे 
तेजते पुष्ट हो युद्धम उन शत्रुभको जीत लो; क्योकि जो 
संघटित होते है, वे महान्‌ बलशाली हो जाते द ॥ ७ ॥ 
देवा ऊचुः 
अस्मत्तेजोबलं यावत्‌ तावद्‌द्विगुणमाहवे । 
तेषामिति हि मन्यामो डष्टतेजोबला हि ते॥ ८ ॥ 
देवता बोके-प्रभो ! युद्धम हमलो्गोका जितना भी तेज 
ओर बल दैः उससे दूना उन दैत्योका है, एेसा हम मानते है; 
क्योकि उनके तेज ओर बर्को हमने देख छिया है ॥ ८ ॥ 
स्थाणुरवाच 
वध्यास्ते स्वतः पापा ये युष्माखपराधिनः। 
मम तेजोबलाधेन सवोौन्‌ निष्नत शात्रवान्‌ ॥ ९ ॥ 
` भगवान्‌ शिव बोले--देवताओ ! जो पापी त॒मरोगोके 
अपराधी है, वे सब प्रकारसे वधके ही योग्य है । मेरे तेज ओर ` 
बलकरे आपे भागते युक्त हय तुमखोग समस्त शतुओंको मार डालो 
देवोजवः अक अ 
बिभतुं भवतोऽधं तुं न शर्घ्यामो महेदवर॥ _ ` 


सर्वेषां न्रे बलार्धेन त्वमेव जदि शात्रवान्‌ ॥ १० ॥ 
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देवतान कष्टा-- महेश्वर | हम आपका आधा 
बल धारण नहीं कर सकते; अतः आप ही हम सवर रोगेकि 
आधे ब्रते युक्त हो शतुर्ओका वध ॒कीन्यि ॥ १० ॥ 
स्थाणुर्वा 
यदि शक्तिनं घः काचिद्‌ बिभर्तु मामकं बलम्‌ । 
अहमेतान्‌ हनिष्यामि युष्मत्तेजो.ऽ्ं्हितः॥ ११॥ 
भगवान्‌ शिव बोले-देवगण | यदि मेरे बको धारण 
करनेमे वम्हारी सामर्थ्यं नही दै तो मै ही ठमलेरगोके आधे 
तेजखे परिपुष्ट हो इन देत्योंका वध करगा ॥ ११ ॥ 
ततस्तथेति देवेशस्पैरु्तो राजसत्तम । 
अधंमादाय सर्वेषां तेजसाभ्यधिको.ऽभवत्‌॥ १२॥ 
गृपश्र्ठ ¡ तदनन्तर देवताओनि देवेइवर भगवान्‌ शिवसे 
तथास्तु कह दिया ओर उन सवके तेजका आधा भाग 
लेकर वे अधिकं तेजस्वी हो गये ॥ १२ ॥ 
स तु देवो बलेनासीत्‌ स्वेभ्यो बलवत्तरः । 
महदेव इति ख्यातस्ततः पश्ति शाङ्करः ॥ १३ ॥ 
वे देव बल्के द्वारा उन सबकी अपिक्षा अधिक बटशाटी 
हो गये । सख्यि उसी समयसे उन भगवान्‌ शद्धरका 
महादेव नाम विख्यात हो गया ॥ १२ ॥ 
ततोऽ्रवीन्महादेवो धञ्चुबणधरो शछयहम्‌ । 
हनिष्यामि रथेनाजौ तान्‌ रिपून्‌ वो दिवौकसः ॥ १४॥ 
तत्पश्चात्‌ महादेवजीने कहा--ष्देवताओ | मे धनुष बाण 
धारण करके रथप्रर॒बैठकर युद्धस्थल्मे ठम्हारे उन 
शतरर्ओका वध ॒करूगा ॥ १४ ॥ 
ते युयं मे रथं चैव धनुबौणं तथैव च । 
प्यध्वं यावद येतान्‌ पातयामि महीतले ॥ १५॥ 
८अतः तुमलोग मेरे ल्य रथ ओर धनुष-बाणकी खोज 
करोः जिसके दारा आज इन दैर्योको भूतरपर मार गिराऊँ १॥ 
देवा उचुः 
मूर्तीः सवोः समाधाय ्रैरोक्यस्य ततस्ततः । 
र्थं ते कल्पयिष्यामो देवेदवर सखुवचेसम्‌ ॥ १६॥ 
तथैव बुद्धा विदितं विदवकमछृतं श्ुभम्‌। 
देवता बोटे-देवेरवर ! हमरोग तीनों लोकोके तेजकी 
सारी मात्राओंको एकत्र करके आपके स्थि परम तेजस्वी 





` रथका निमाण करेगे । विश्वकमाका बुदधिूर्वक बनाया हुआ 


बह रथ बहुत ही सुन्दर होगा ॥ १६१ ॥ 

ततो विद्ुधशादूलास्ते रथं (० ॥ १७॥ 

विष्णुं सोमं इताशं च तस्येषुं समकल्पयन्‌ । 
तदनन्तर उन ॒देवंधेनि रथका निर्माण किया 

ओर विष्णुः चन्द्रमा तथा अग्नि-इन तीरनोको 

उनका. बाण बनाया ॥ १७३ ॥ ¦ 


` शङगमभ्नवमूवास्य मदः सोमो विशाम्पते ॥ १८॥ 


आमष्टाभारते 





= __ + ____ (५ 


कृडमरश्चाभवद्‌ विष्णुस्तसिश्निषुवरे तदा । 
प्रजानाथ | उस बाणका श्ङ्ग ( गोठ ) अग्नि 
उसका भल्ल ( फल ) चन्द्रमा हुए ओर उस शष्ठ 
अग्रभागे भगवान्‌ विष्णु प्रतिष्ठित हए ॥ १८१ || 
रथं व बदुन्धरां देवीं विशालपुरमालिनीम्‌ ॥ १९॥ 
1 शक्ठुभंतधरां तद्‌ा। 
बड़े-बड़े नगरोति सुशोभितः पर्व॑तः वन ओर द्वपत 
यक्त प्राणि्योकी आधारभूता शरध्वी देवीको उस समय 
देवतार्ओनि रथ बनाया ॥ १९१ ॥ 
मन्द्रः पर्वतश्चाक्षो जङ्घगा तस्य॒ महानदी ॥ २०॥ 
दिदाश्च प्रदिशश्चैव परिवारो रथस्य तु 
मन्दराचरू उस रथका धुरा थाः महानदी गङ्गा जंघा 
( धुरेका आश्रय ) वनी थी, दिरा्ै ओर विदिशा उह 
रथका आवरण थीं | २०१ ॥ 
देषा नक्षत्रवंशश्च युगः छृतयुगो ऽभवत्‌ ॥ २९॥ 
करूबरश्च रथस्यासीद्‌ वासकिथुजगोत्तमः। 
अपस्करमधिष्ठाने हिमवान्‌ विन्ध्यपर्वतः। 
उदयास्तावधिष्ठाने गिरी चक्रुः सुरोष्तमाः ॥ २२॥ 
नक्ष््ोका समूह ईषादण्ड हुआ ओर कतयुगने शुएका 
रूप धारण किया । नागराज वासुकि उस रथका कुर बनं 
गये थे । हिमालय पर्वत अपस्कर ( रथकरे पीछा कठ ) 
ओर विन्ध्याचलने उसके आधारकाष्टका रूप धारण किया। 
उदयाचल ओर अस्ताचर दोर्नोको उन शष्ठ देवतान 
पहियोका आधारभूत काष्ट बनाया ॥ २१-२२ ॥ 
सखुदमक्षमखजन्‌ दानवाखयसुत्तमम्‌ । 
सप्ताषमण्डलं चेव रथस्यासीत्‌ परिष्करः ॥ २३॥ 
दानर्वोके उत्तम॒निवासस्थान समुद्रको बन्धन 
बनाया। सपर्धियोका समुदाय रथका परिस्कर ८ चक्ररकषा आदि 
का साधन ) बन गया ॥ २३ ॥ 
गङ्गा सखरखती सिन्धुधुःरमाकाहामेव च । 
उपस्करो रथस्यासन्नापः स्वाश्च निस्गाः ॥ २४॥ 
गङ्गाः सरस्वती ओर सिधु--इन तीनो नदियोके स 
आकाश त्रिवेणुकाष्युक्त धुरेका भाग हुआ । उस रथकर 
बन्धन आदिकी सामग्री जर तथा सम्पूणं नदिर्यो थीं ॥ ९४॥ 
अहोरात्रं कलाश्चैव काष्ठादच ऋतवस्तथा । 
भनुकपषं रहा दी्ता वरूथं चापि तारकाः ॥ २५॥ 
दिन, रात, कला, काष्ठा ओर छहो ऋतु उस स्थ 
अनुकं ( नीचेका काष्ठ ) बन गयीं । चमकते हुए प्रद 
तारे वरूथ ( रथकी रक्षा छ्मि.आवरण ) हुए ॥ २५॥ 
घमोथकामं संयुक्तं भिवेणु दाख बन्धुरम्‌ । 
ओषधौर्वीरधदचेव घण्टाः पु्पफलोपगाः ॥ २६॥ 
िेुतुस्य धम, अथं ओर काम -तीनौको संयुक्त #फं 
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चतुखिरोऽध्यायः 
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रथकी त्रैठक बनाया । फल ओर पूलोसे युक्त ओषधि एवं 
लता्ओको घण्टाका रूप दिया ॥ २६ ॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ क्रत्वा चक्रे रथवयेत्तमे । 
पक्षौ पूवापरौ तत्र कृते राञ्यहनी शुभे ॥२७॥ 
उस श्रेष्ठ रथम सूयं ओर चन्द्रमाकोः दोनो पिये 
वरनाकर सुन्दर रात्रि ओर दिनको वर्ह पूर्वपक्ष ओर; अपरः 
पक्षक रूपमे प्रतिष्टित किया ॥ २७॥ 
दरा नागपतीनीषां . धुतराषटमुखांस्तदा 
योक्न्नाणि चक्रुनौगांश्च निःऽ्वसन्तो महोरगान्‌॥२८॥ 
धृतराष्र आदि दस नागराजौको भी ईष्रादण्डमे ही 
सथान दिया । फुफकारते हुए व्रडे-डे सर्पोको उस 
रथक्रे जोत बनाये ॥ २८ ॥ 
द्यां शुगं युगचमीणि संवनेकबलाहकान्‌ । 
काटपृष्ठोऽथ नुषः ककोंटकधनंजयौ ॥ २९॥ 
तरे चाभवन्‌ नागा हयानां बाटवन्धनाः। 
दिशङ्च प्रदिशद्चेव रदमयो रथवाजिनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
दुलोकको भी जूएमे ही खान दिया । प्रख्यक्राख्के 
मेघौको युगचमं॑वनाया । कालगषठः नहुषः ककौटकः 
धर्नंजय तथा दूररेदूसरे नाग प्रोडके केर ॒बोधनेकी रस्सी 
वनाये गये । दिशा ओर विदिशार्थेनि रथम जते हुए धोडौ- 
की बागडोरका भी रूप धारण किया ॥ २९-२० ॥ 
संध्यां धति च मेधां च स्थिति संनतिमेव च । 
ग्रहनक्षज्ताराभिदचमं चिच नभस्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 
संध्या, धृति, मेधाः खिति ओर सनतिसहित 
आकरारकोः जो ग्रहः नक्षत्र ओर तारोसे विचित्र शोभा धारण 
करता है चर्म ( रथका ऊपरी आवरण ) बनाया ॥ ३१॥ 
खुराम्बुपेतवित्तानां पती छोकेश्वरान्‌ हयान्‌ । 
सिनीवाखीमयुमति कुहं राकां च खु्रताम्‌ ॥ २२ ॥ 
योकञाणि चक्रवौदानां रोहकांस्त्र कण्ट कान्‌ । 
इन्द्रः वरुण, यम॒ ओर कुतेर--इन चार छोकपालौको 
देवता्मनि उस रथे धोड़े बनाये । सिनीवाली, अनुमति, 
कुहू तथा उत्तम त्रतका पालन करनेवाली राका इनकी 
अभिष्ठात्री देबियोको प्रोडँकि जोतेका रूप दिया ओर 
इनके अधिकारी देवतार्ओको धोड़की र्गामोकि कोटे बनाया॥ 


घर्मः सत्यं तपोऽथैश्च विहितास्तज रदमयः ॥ ३३ ॥ 


अधिष्ठानं मनदचासीत्‌ परिरथ्या सरस्वती । । 
नानावणौदच चि चाच पताकाः पवनेरिताः ॥ ३७ ॥ 
विचयुदिन्द्रधलुर्द्धं रथं दीप्तं व्यदीपयन्‌ ॥ 

धर्म सत्य, तपं ओर अर्थ--इनको वहां छ्गाम बनाया 
गया । रकी आंधरमूमि मन हुआ जर सरस्वती देवी रथके 
आगे बद्नेका "माम ' शीं । नाना रंगोकी विचि पताकाः 
पवनसे प्रेरित होकंर फर ददी थी, जो बिजली ओर 
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इन्द्रधनुषसे र्वे हुए ` उस: देदीप्यमान  रथकी. शोमा 
बदाती थी ॥ ३३-३५१ ॥ - 1 
वषट कारः प्रतोदोऽभूद्‌ गायत्री शीषंबन्यना ॥-३५ ॥ 
-वपट्‌कार धोड़ोका चाब हुआ ओर गायत्री उस रथकै 
ऊपरी मागकरी , बन्धनरज्जु बनीं ॥ ३५ ॥ 
यो यक्षे विहितः .पूवेमी्ानस्य महात्मनः । 
संवत्सरो धलुस्तद्‌ वै सावित्री ज्या महास्वना ॥ ३६॥ 
पूर्वकाल्म जो महात्मा महादेवजीके यज्ञम निर्मित हुआ 
था; वह संवत्सर ही उनके छ्ियि धनुष वना ओर सावित्री 
उस धनुषकी महान्‌ टकार करनेवाखी प्रव्यञ्चा वनी ॥ ३६ ॥ 
दिव्यं च वं विदितं माहं रलभूषितम्‌ । 
अभेद्यं विरजस्कं वै काठचक्रवहिष्छतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
महादेवजीके ल््ि एक दिव्य कवच तैयार किया गयाः 
जो बहुमू्यः रलनमूषरितः रजोगुणरदित ( अथवा धूलरहित 
स्वच्छ ); अभेद्य तथा कालचक्रकी पर्टुचसे परे था ॥ ३७ ॥ 
ध्वजयष्टिरभून्मेरूः ` धीमान्‌ कनकपवंतः । 
पताकादचाभवन्‌ मेधास्तडिद्धिः समलङ्कताः ॥ ३८ ॥ 
रेजुरध्वर्युमध्यस्था उ्वलन्त इव पावकाः । 
कान्तिमान्‌ कनकमय मेरुपवंत रथके ध्वजका दण्ड 
चना था | विजल्योसि विभूषित बाद दी पताकाओंका काम 
देरदेथे, जो यजुवेदी ऋतिवजकि बीचमे सित हु 
अग्नियेकि समान प्रकारित दो रदे थे ॥ ३८२ ॥ 
क्लप्तं तु तं रथं टरा विस्मिता देवताऽभवन्‌ ॥ ३९ ॥ 
सर्वलोकस्य तेजांसि द्टैकस्थानि मारिष । 
युक्तं निवेदयामास वास्तस्मै महात्मने ॥ ४०॥ 
मान्यवर ! वह रथ क्या थाः सम्पूणं जगतके तेजकां 
पुञ्ञ एकत्र हो गया था । उसे निर्मित हुआ देख सम्पूण 
देवता आदचयंचकित हो उठे । फिर उन्दने महात्मा महादेव- 
जीसे यह्‌ निवेदन किया कि रथ तेयार दै ॥ ३९-४० ॥ 
पवं तस्मिन्‌ महाराज कटिपते रथसत्तमे । 
देवेमेनुजशादुंख ` द्विषतामभिमदेने ॥ ४१॥ 
खान्यायुधानि सुख्यानि न्यदघा्छङ्करो रथे। 
ध्वजयष्टि वियत्‌ छृत्वा स्थापयामास गोचषम्‌॥ ४२॥ 
पुरुषसिंहं ! महाराज । इसं प्रकार देवताओंद्ारा 
शनुओंका मर्दन करनेवाके उस श्रे रथका निर्माण हो 
जानेपर भगवान्‌ शङ्करे उसके ऊपर अपने मुख्य-सुख्य 
अख्ल-शख्र रख दिये ओर ध्वजदण्डको आकाडाब्यापी 
बनाकर उसके ऊपर अपने इषभ नन्दीको 
स्थापित कर दिया ॥ ४१-४२॥ 
ब्रह्मदण्डः कालदण्डो रशुद्रदण्डस्तथा ज्वरः । 
परिस्कष्दा रथस्यासन्‌ सव॑तोदिशमुद्यताः ॥ ७३ ॥ 
तलंशवत्‌ ब्रहदण्ड, काण्ड, सदरदण्ड तथा ज्वर--ये 
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उस रथे पार्बरक्षक बनकर चारो ओर शस लेकर 
खड़े हो -गये ॥ ४२ ॥ 
अथवोङ्गिरसावास्तां चक्ररक्षौ ` महात्मनः । 
चरूष्वेदः सामवेदश्च पुराणं च पुरःसराः ॥ ४४॥ 
+: अथर्वा ओर अङ्गिरा महात्मा शिवकरे उस : रथके पियो. 
की रक्षा ` करने रगे । ऋग्वेद, सामवेद ओर समस्त पुराण 
उसं रथके आगे चख्नेवलि योद्धा हए ॥ ४४॥ 
इतिहासयजुवेदौ पृष्ठरक्षौ ` ` बभूवतुः । 
दिव्या वाचश्च बि्यादच परिपादवेच राः स्थिताः ॥४५॥ 
इतिहास ओर यजुवद ` पृष्ठरक्रकं हो ग्ये तथा 
दिव्य बाणी ओर विचार पार्ववरतीं बनकर खड़ी हो गयीं | 
सतोत्रादयश्च राजेन्द्र॒ वषट कारस्तथैव च । 
कारश्च सुखे राजन्नतिरोभाक्ररोऽभवत्‌ ॥ ४६॥ 
राजेन्द्र॒ | स्तोत्र-कवच आदिः वपरटकार तथा 
ओ्कार-ये मुखभागमं स्थित होकर अत्यन्त शोभा बढाने लगे ॥ 
विचि्रसरतुभिः षड्भिः कत्वा संबत्सरं धनुः । 
छायानेवात्मनश्चक्रो चनुज्यौमक्चयां 
छहौ ऋतुभसे युक्त संवत्सरको विचित्र धनुष 
बनाकर अपनी छायाको दही महादेवजीने उस ॒धनुरकी 
्रत्यञ्चा बनायी, जो रणभूमिमे कमी नष्ट होनेवाखी नदीं थी ॥ 
कालो हि भगवान्‌ रुद्रस्तस्य संवत्सरो धनुः। 
तस्माद्‌ रौद्री कारराश्रिञ्यौ रता धनुषो ऽजरा ॥४८॥ 
मगवान्‌ सद्र ही काल दैः अतः कालका अवयवभूत 
वत्सर ही उनका धनुष हुआ । कालरात्रि भी श्द्रका दही 
अंशा हैः अतः उसीको उन्दने अपने. धनुषकी अदू 
परत्यञ्चा बना लिया ॥ ४८ ॥ 
इ्षुदचाप्यभवद्‌ विष्णुञ्वंखनः सोम एव च । 
अग्नीषोमौ जगत्‌ छ्स्नं वेष्णवं चोच्यते जगत्‌॥ ४९॥ 
भगवान्‌ विष्णुः अग्नि ओर चन्द्रमा-ये दी बाण 
हृए ये; क्योकि सम्पूर्णं जगत्‌ अग्नि ओर सोमका 
ही स्वरूप ह । साथ ही सारा संसार वैष्णव ( विष्णुमय ) 
भी कटा जाता है ॥ ४९ ॥ 
विष्णुधचाट्मा भगवतो भवस्यामिततेजसः । 
तस्माद्‌ धलुञ्योसंस्पर न विषेहुहरस्य ते ॥ ५०॥ 
अमिततेजस्वी भगवान्‌ शङ्करके आत्मा दै॑विष्णु | 
अतः वे दैत्य भगवान्‌ शिवके धनुषकी परतयञ्चा एवं त्राणका 


स्यशं न सह सके ॥ ५० ॥ 
वस्मिञ्यरे तिग्ममन्युं छमोचासहामीभ्वरः । 
‡ सूग्बज्गितोमन्युभवं क्रोधाभ्निमतिदुःलहम्‌ ॥ ५१ ॥ 


मदेश्वरने उस बाणम अपने अस्म एवं प्रचण्ड कोपको 
तथा भगु ओर अङ्गिक रोषे उन्न ह॑ अतयन्त्‌ दुःसह 


क्ोधाग्निको भी स्थापित कर दिवा ॥ ९१ ॥ „.„, >. 


रणे ॥ ४७ ॥ 


र 
सख नीरुरोदितो धूघ्रः रच्तिवासाभयंकरः। 
आदित्यायुतसंकाशस्तेजोज्वालाचतो ज्वलन्‌ 

तत्पश्चात्‌ धूम्रवर्णं, व्याघ्रचमधारी 
य धू ५ देवताओंको 
तथा दे््योको भय टेः सहखौ सूयक समान 


नीललोहितं भगवान्‌ शिव तेजोमयी ज्वाखसे आदृत हे | 


प्रकारित होने खगे ॥ ५२ ॥ 
दुइच्यावच्यावनो जेता हन्ता ब्रह्मद्विषां हर; । 


नित्यं त्राता च हन्ता च धमीधमौश्चितान्‌ नरान्‌ ॥ ५६ 


जिस रकष्यको मार गिराना अत्यन्त कठिन है, उक 
भी गिरानेमे समर्थं, विजयशीलः ब्रहम्रोदियोके विनाश 
भगवान्‌ शिव धर्मका आश्रय ठेनेवाटे मनुष्यौकी सदा शा 
ओर पापियोका विनाश करनेवलठे ह ॥ ५३ ॥ 
प्रमाथिभिभीमवठैर्भीमस्पेमनोजवैः । 
विभाति भगवान्‌ स्थाणुस्तैरेवात्मगुणेष्तः ॥ ५४॥ 


उनके जो अपने उपयोगमे आनेवाटे रथ आदि 


गुणवान्‌ उपकरण थे, वे श्ुओको मथ डालनेम समथ, 
भयानक बरारी; मयेकरसूपधारी ओर मनकरे समान 
वेगवान्‌ थे । उनसे धिरे हुए भगवान्‌ रिवकी ब्रह 
शोभा रदी थी॥ ५४॥ 

तस्याङ्गानि समाधित्य स्थितं विश्वमिदं जगत्‌। 
जङ्गमाजङ्गमं राजञ्ओद्यभेऽद्तदश्नम्‌ ॥ ५५॥ 


राजन्‌ | उनके पञ्चभूतस्वरूप अङ्गका आश्रय केकर ` 


ही यह अद्भुत दिखायी देनेवाखा सारा चरचर जगत्‌ 
स्थित एवं सुशोभित ३ ॥ ५५ ॥ 
दष्ट तु तं रथं युधं कवची स शरासनी । 
बाणमादाय तं दिव्यं सोमविष्ण्वधिसम्भवम्‌॥ ५६॥ 
उस रथको ज॒ता हुआ देख भगवान्‌ शङ्कर कवच 
ओर धनुप्रसे युक्त हो चन्द्रमा, विष्णु ओर अग्ने प्रकट 
हए उस दिव्य बाणको केकर युद्धके स्थि उद्यत हए ॥५६॥ 
तस्य राजंस्तदा देवाः कलठ्पयाश्चकनिरे प्रभो । 
पुण्यगन्धवहं राजञ्श्वसनं देवसच्मम्‌ ॥ ५७॥ 
. राजन्‌ | प्रभो | उस समय देवताओने पवित्र युगम 
बहन करनेवाले देवश्रे्ठ वायुकरो उनके लि हवा कस 
कामपर नियुक्तं किया ॥ ५७ ॥ . 


तमास्थाय महादेवख्राख्यन्‌ः दैवतान्यपि । 


आरुरोह तदा यत्तः कम्पयम्निव मेदिनीम्‌ ॥ ५८॥ 
तवर महादेवजी दानक वधके दि प्रयलशील ए 

देवता्ओंको मी डराते ओर पथ्वीको कम्पितः करते हृते ॐ 

रथको थामकर उस्पर चने क्रो ॥ ५८ ॥ 

तमाख्ष्चु देवेशं तुष्टवुः । परमयः । 

गन्धो वैवसङ्काश्च तथैवाप्सरसां गणाः ॥ ५९॥ 


` देेदवर शिव रथपर चदृना चाहते है, यं देवक 


१५२॥॥ 


| 


चतुखिशोऽध्यायः 
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महरमर्यो, गन्धर्वो देवसमूहौ तथा अप्सराओके समुदारयोनि 
उनकी स्तुति की॥ ५९ ॥ ; 
ब्रह्मषिभिः स्तूयमानो वन्यमानदच वन्दिभिः। 
तथैवाप्लरसां दृन्दैगतयद्धिमत्यकोविदैः ॥ ६० ॥ 
स शोभमानो वरदः खडी वाणी शरासनी । 
ह सन्निवात्रवीद्‌ देवान्‌ सारथिः को भविष्यति ॥ ६१ ॥ 
ब्रहमियद्यारा प्रशंसितः बन्दीजनेद्ारा वन्दित, तथा 
न।चती हुई दय-कुशल अप्सरा सुोमित होते हुए 
वरदायक भगवान्‌ रिव खङ्ग, वाण ओर धनुष ठे देवतास 
हसते दुए-से बोले-भेरा सारथि कौन होगा १ ॥ ६०-६१ ॥ 
तमह्रुबन्‌ देवगणा यं भवान्‌ संचियोक्ष्यते। 
स भविष्यति देवेश् सारथिस्ते न संशयः ॥ ६२ ॥ 
ग्रह॒ सुनकर देवताओंने उनसे कहा-'देवेश ! आप 
जिसको इस कार्यमे नियुक्त करेंगे, वही आपका सारथि होगा 
इसमे संशय नहीं हैः ॥ ६२ ॥ 
तानव्रवीत्‌ पुनदेवो मत्तः श्रेष्ठतरो हि यः। 
तं सारथि कुरुध्वं मे सयं संचिन्त्य मा चिरम्‌ ॥६३॥ 
तत्र॒ महादेवजीने फिर कहा--^्ुमलोग स्वयं दही 
सोच-विचारकर जो मुञ्चसे भी श्रेष्ठतर होः उसे मेरा सारथि 
बनादोः विलम्बन करोः ॥ ६३ ॥ 
पतच्छरुत्वा ततो देवा वाक्यमुक्तं महात्मना । 
गत्वा पितामहं देवाः प्रसायेदं वचोऽन्रुवन्‌ ॥ ६७ ॥ 
उन महात्माके कटे हुए इस वचनको सुनकर सव देवता 
ब्रह्माजीके पास गये ओर उन प्रसन्न करके इस प्रकार बोले-॥ 
यथा त्वत्कथितं देव जिदश्ारिविनि्रदे। 
तथा च छृतमस्साभिः प्रसन्नो नो वृषध्वजः ॥ ६५॥ 
षदेव ! देवशनु्ओंका दमन कसनेके विषयमे आपने जेवा 
कहा था; वैसा ही हमने किया है। भगवान्‌ शङ्कर हम 
लोरगोपर प्रसन्न दै ॥ ६५ ॥ 
रथश्च विहितोऽस्मामिर्विचिश्रायुधसन्रतः। 
सारथि च न जानीमः कः स्यात्‌ तस्मिन्‌ रथोत्तमे ॥६६॥ 
८हमने उनके छि विचित्र आयुरधोति सम्पन्न रथ तैयार 
कर दिया है; परंतु उस उत्तम रथपर कौन सारथि होकर 
रैठेगा १ यह हम नदीं जानते दै ॥ ६६ ॥ 
तस्माद्‌ विधीयतां कश्चित्‌ सारथिदेवसत्तम । 
सफलां तां गिरं देव कलतम्हसि नो विभो ॥ ६७॥ 
अतः देवश्रेष्ठ प्रभो | आप किषीको सारथि ब्रनाइये । 
देव {आपने हमे. जो व चन दिया है, उसे सफ कीजिये ॥६७॥ 
पवमस्मासु॒हि : पुरा भगवन्युक्तवानसि। ` ` 
हितकतोसि भवतामिति तत्‌. कलमे सि ॥ ६८ ॥ 
(मगवन्‌ [आपने 'पदके हमकोगेसि कहा या किं भ ठम 
लेगाका हित करगा,। अतः उसे पूणं कीन्वि ॥ ६८ ॥ 


स देव युक्तो रथसत्तमो नो 
दुराधयो द्रावणः शात्रवाणाम्‌ । 
पिनाकपाणिर्विहितोऽजअ योद्धा : 
विभीषयन्‌ दानवालुयतोऽस्लौ ॥ ६९ ॥ 
षदेव ! हमारा तैयार किया हुआ वह शर रथः शतुर्ओको 
मार भगनेवाला ओर दुर्धषं । परिनाकपाणि मगवान्‌ शङ्करको 
उसपर योद्धा बनाकर्‌ ब्रैा दिया गया है ओर वे दानवोको 
भयमीत कसते हए युदधके च्ि उद्यत ह ॥ ६९ ॥ 
तथैव वेदादचतुरो दयाध्या 
धरा सद्ौला च रथो महात्मनः। 
नक्षचवंशायुगतो ' वरूथी 
हरो योद्धा सारथिनोभिटक््यः ॥ ७० ॥ 
(इसी प्रकार चारौ वेद उन महारमाके उत्तम घोडे है 
ओर पर्वतोखदित परथ्वी उनका उत्तम रय बनी हुई दै । नक्षत्र 
समुदायरूपी ध्वजसे युक्त तथा आवरणसे सुशोभित भगवान्‌ 
शिव उस रथपर रथी योद्धा बनकर व्रैठे हुए है; परंतु कोई 
सारथि नदीं दिखायी देता ॥ ७० ॥ 
त्न सारथिरेष्व्यः सर्वैरेतैर्विरोषवान्‌ । 
तत्प्रतिष्ठो रथो देव हया योद्धा तथैव च ॥ ७१ ॥ 
ष्देव | उ रथके लि एेसे सारथिका अनुसंघान करना 
चादिये, जो इन सवसे बदकर हो; क्योकि रथः धोड़े ओर 
योद्धा इन सबकी प्रतिष्ठा सारथिपर दी निर्भर ३ ॥ ७१ ॥ 
कवचानि सरशाख्ाणि कासुंकं च पितामह । 
त्वासते सारथि तत्र नान्यं पर्यामहे वयम्‌ ॥ ७२॥ 
त्वं हि सर्वगुणैयुक्तो दैवतेभ्योऽधिकः प्रभो । 
ध्पितामह । कवचः श्र ओर धनुषकी सफलता भी 
सारथिपर ही निर्भर है। हमलोग आपके सिवा दूरे किंसीको 
वदो सारथि होनेके योग्य नहीं देखते दै । प्रभो ! क्योकि आप 
सभी देवताओंसि श्रेष्ठ ओर सर्वगुणसम्पन्न ह ॥ ७२१ ॥ 
( त्वं देव शक्तो लोकेऽस्मिन्‌ नियन्तु प्रदर तानिमान्‌ । 
वेदाश्वान्‌ सोपनिषदः सारथिभेव नः खयम्‌ ॥ 
द्देव ! आप ही इस जगते इन भागते हुए उपनिषद्‌- 
सहित वेदरूपी अरश्वौको नियन्त्रणमे रख सकते है; अतः 
आप सयं ही सारथि हो जाइये ॥ 
योदधु बलेन स्वेन वीयण विनयेन च । 
अधिकः सारथिः कायां नास्ति चान्योऽधिक्ो भवास्‌॥ 
धल; धैर्य, पराक्रम ओर बिनय इन सभी गारणोद्रारा 
ज्ञो रथीसे मी श्रेष्ठ होः उसे ही युद्धके खयि सारथि बनाना 
चादि; दूसरा कोई पेसा नहं हे जो भगवान्‌ शङ्करे भी 
बढ़कर ष्े॥ ५ 
स भवांस्तारयत्वस्मान्‌ कुर सारथ्यमव्ययम्‌ । ` 
भवानभ्यधिकस्त्वत्तो नान्योऽस्तीषह पितामह ॥. 











[1 ^ सलामोरतथनि भगवान गतव | आप अक्षय सारथिकर्म कीजिये ओर हमे 
इस सङ्कटसे उवारिये । आर दी ससे श्रेष्ठ है; आपसे 
बद्कर दूसरा कोई नही ॥ ¦: :; 
त्वं हि देवेश सर्वैस्तु ` विशिष्टो वदतां वर ।) 

स रथं तुणमारुह्य संयच्छ परमान्‌ हयान्‌ ॥ ७६ ॥ 
जयाय ` तिदेवे्ानां वधाय चिदश्चद्धिषाम्‌ । 

'वक्ताओमिं श्रेष्ठ देवेश्वर ! आप ` सभी गुणस श्रेष्ठ ई; 
इसल्यि देवद्रोहियेके बध ओर देवताओंकी ` विजयके चयि 
रंत रथपर आर्द्‌ होकर इन उत्तम ॒घोड़को 
कावूमरं रखिये ॥ ७२ ॥ 

(तव ्रसादाद्‌ वध्येरन्‌ देव द्रैवतकण्टकाः। 
ख नो रक्ष महाबाहो दैन्येभ्यो महतो भयात्‌ ॥ 

ष्देव ! आपकर प्रसादसे देवताओंकि छियि यह्‌ कण्टकरूप 
देत्य मारे ज्भेगे । धु | आप दैतत्योके महान्‌ भयते 
हमारी रक्षा करं ॥ 
त्वं हि नो गतिरव्यग्र स्वं नो गोप्ता महावत। 
त्वत्प्रसादात्‌ खुराः सवे पूज्यन्ते रिदिवे प्रभो ॥) 

“व्यग्रताञ्यूल्य महान्‌ व्रतधारी प्रभो ! आप ही हमारे 
आश्रय तथा भंरक्षक दै; आपकर कृपासे ही समस्त देवता 
स्वर्गलोकमे पूनित हेते हैः ॥ 
इति ते रिरसा गत्वा न्रिलोकेदं पितामहम्‌ ॥ ७४ ॥ 
देवाः प्रसादयामासुः सारथ्यायेति नः श्चुतम्‌ । 

इस प्रकार देवतार्ओनि तीनो लोकोके ईश्वर पितामह 
बरह्माजीके आगे मस्तक टेककर उन्दं सारथि बननेके ल्यि 
प्रसन्न किया । यह बात हमारे सुननेम आयी है ॥ ७४१ ॥ 

ग्तिमह उवाच 
नात्र किचिन्सृषा वाक्यं यदुक्तं तरिदिवौकसः ॥ ७५॥ 
संयच्छामि हयानेष युध्यतो वै कपर्दिनः। 
पितामह बोले-देवताओ ! मने जो कुछ का $, 
उसमे तनिक मी मिथ्या नदीं है । मेँ युद्ध करते समय 
भगवान्‌ शङ्करे धोडोको कावृमे रकर्लूगा ॥ ७५१ ॥ 
ततः सख भगवान्‌ देवो लोकख्रष्टा पितामहः ॥ ७६ ॥ 
( पवमुकवा जटाभारं संयम्य प्रपितामहः । 
परिधायाजिनं गाढं सन्यस्य च कमण्डलुम्‌ ॥ 
प्रतोदपाणिर्भगवानाख्रोह रथं तदा|) , 
तदनन्तर खोकखष्टा भगवान्‌ पितामह देवने जो जगतूके 
प्रपितामह है, उपयुक्तं बात कहकर अपनी जटाकि बरञ्चको 
बोध ल्वा ओर मृगच्मके वल्को अच्छी तरह कसकर 
कमण्डलंको अलग रख दिया । तत्पश्चात्‌ वे भगवान्‌ बह्मा 
हाथमे जाबुक ठेकर तत्कारकं उस रथपर जां चदे ॥ ७६ ॥ 
, स्तारथ्ये कर्णतो देवैरीशानस्य महात्मनः । 
तस्मिन्नारोहति क्षिप्रं स्यन्दने छोकपूभिते ॥ ७७ ॥ 
शिरोभिरगमन्‌ भूमि ते हया वातरंहखः । 


भ्रीमहाभारते । 








=-= 
इस प्रकार देवतार्ओने भगवान्‌ शङ्करफे 


तिष्ठत ~ जव उस सारथे पद्पर्‌ । 

उन्हं प्र कर दिया | जव डउसले गोकपूजित एक | 
ब्रह्माजीः चद रहे थे, उस समय वायुके समान पेगशासी ५ 
धरतीपर माथा टेककर्‌ बैठ गये थे | ७७२ || | 
आरुह्य भगवान्‌ देवो दीप्यमानः खतेजसा ॥ ७८ ५4 
अभीषून्‌ हि प्रतोदं च संजध्राह पितामहः। 

अपने तेजसे प्रकारित होते हुए भगवान्‌ ब्रह्मने रथाद 
होकर षो़ोकी बागडोर ओर चालुक दोनों वु अपन 
हाथमे ठे खीं ॥ ७८३ ॥ 
तत उत्थाप्य भगवास्तान्‌ हयाननिरोपमान्‌ ॥ ७९॥ 
वभाषे च तदा स्थाणुमारोदेति सुरोत्तमः। 

तत्पश्चात्‌ वायुकरे समान ॒तीव्रगतिवाठे उन पोको 
उठाकर सुरभे भगवान्‌ ब्रह्मान महादेवजीसे कदा- र 
आप रथपर आरूढ होदयेः ॥ ७९१ ॥ 
ततस्तमिषुमादाय विष्णुसोमाचिसमस्भवम्‌ ॥ ८०॥ 
आरुरोह तदा स्थाणुधेनुषा कम्पयन्‌ परान्‌ । 

तत्र विष्णु, चन्द्रमा ओर अग्निसे उदन हए उस बा 
हाथमे टेकर महादेवजी अपने धनुपके द्वारा रातरुओंको कम्पि 
करते हुए उस रथपर चट्‌ गये ॥ ८०३ ॥ 
तमारूढं तु देवेशं तुष्टुवुः परमयः ॥ ८१॥ 
गन्धवौ देवसंघाश्च तथैवाण्लरसां गणाः। 

रथपर आरूढ हुए देवेश्वर रशिवकी महिर्यो, गन्धव 
देवसमूयौ तथा अप्सराभके समुदार्येनि स्त॒ति की ॥ ८११॥ 
स शोममानो वरद्‌ः खङ्गी वाणी शरासनी ॥ ८२॥ 
प्रदीपयन्‌ रथे तस्थौ चीहीकान्‌ स्वेन तेजसा 

खङ्ग, धनुष ओर बाण केकर शोभा पाते हुए वरदायक 


| 
1 
| 


महादेवजी अपने तेजसे तीन कोकोको प्रकारित कसे हुए 


रथपर सित हो गये ॥ ८२१ ॥ 

ततो भूयोऽत्रवीद्‌ देवो देवानिनद्रपुरोगमान्‌ ॥ ८३॥ 

न हन्यादिति कतव्यो न शोको वः कथञ्चन । 

हतानित्येव जानीत बाणेनानेन चासुरान्‌ ॥ ८४॥ 
तवर महादेवजीने पुनः इन्द्र॒ आदि देवताओषसि कहा-- 

“शायद ये दैत्योको न मार खा समन्चकर तुम्हे किसी प्रकार 

भी शोक नहीं करना चाहिथे । ठमखोग असुरोको इस बाणते 

“मरा हुआ" ही समञ्चोः ॥ ८३-८४ ॥ 

ते देवाः सत्यमित्याहर्निहता इति चाघ्रुवन्‌ । 


न च तद्‌ वचन्‌ मिथ्या यदाह भगवान्‌ प्रभुः॥८५॥ | 


| 
| 


इति संचिन्त्य वै देवाः परां त॒टिमवाप्चुवन्‌। 
, बह सुनकर उन देवताओने कहा. “रमो | आपकी 
कथन सत्य दै । अवश्य ही वे दैत्य मरे ये । 


मगान्‌ जो उछ क रद ई, वह वचन मिथ्या न 


कता यह्‌ सोचकर देवतारओंको बड़ा संतर हुआ ॥८५१॥ ' 
ततः प्रयातो देवेशः सर्वैदवगणेन्ुतः ॥ ८६॥ 
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रथेन महता राजन्नुपम। नास्ति यस्य ह । 
राजन्‌ ! तदनन्तर जिसकी कहीं उपमा नहँ थी, उस 
विदा रथके द्वारा देवेश्वर महादेवजी समस देवताओंसे 
धिरे हए वहसि चल दिये ॥ ८६१ ॥ 
स्तरश्च पारिषद दवः पूज्यमानो महायशाः ॥ ८७॥ 
बृत्यद्धिरपरेश्चैव मांसभक्षे्रासदैः । 
धावमानैः समन्ताच्च तर्जमानः परस्परम्‌ ॥ ८८॥ 
उस समय उनके अपने पार्षद भी महायदास्वी 
महादेवजीकी पूजा कर रदे थे । रिवके वे दुर्धषं पार्षद गत्य 
करते ओौर परस्पर एक दूसरेको डते हुए चार ओर दौड 
ल्गाते थे । अन्य कितने ही पार्षद्‌ ( भूत-पेतादि ) 
मांसभक्षी थे ॥ ८७-८८ ॥ 
ऋषयश्च महाभागास्तपोयुक्ता महागुणाः 
आश्ंसुवे जना देवा महादेवस्य सवशः ॥ ८९॥ 
महान्‌ भाग्याटी ओर उत्तम गुणसम्पन्न तपसी 
क्रृषि्योः देवताओं तथा अन्य छोगोने भी सव प्रकारसे 
महादेवजीकी विजयके व्यि श्मासंसा की ॥ ८९ ॥ 
पवं भरयाते देवेरो लोकानामभयेकरे । 
तुष्टमासीजगत्‌ स्वं॑देवताश्च नयेत्तम ॥ ९०॥ 
नरश्रेष्ठ ! सम्पूणं लोकोको अभय देनेवाले देवेश्वर 
महादेवजीके इस प्रकार प्रान करनेपर सारा जगत्‌ संतुष्ट हो 
गया । देवता भी बडे प्रसन्न हुए ॥ ९० ॥ 
ऋषयस्तन्न देवेशं स्तुवन्तो बहुभिः स्तवैः। 
तेजश्चास्मै वर्धयन्तो राजन्नासन्‌ पुनः पुनः ॥ ९१॥ 
राजन्‌ | ऋषिगण नाना प्रकारके सतोरौका पाठ करके 
देवेश्वर महादेवकी स्तुति करते हए बारंबार उनका तेज वदा 
रहे थे ॥ ९१ ॥ 
गन्धर्वाणां सहस्राणि प्रयुतान्यबुंदानि च । 
वादयन्ति प्रयाणेऽस्य वाध्ानि विविधानि च ॥ ९२॥ 
उनके प्रस्ानके समय सहो, लाखो ओर असो गन्धवं 
नाना प्रकारके बाजे बजा रदे थे ॥ ९२॥ 
ततोऽधिरूढे वरदे प्रयाते चारान्‌ प्रति । 


साधु साध्विति विवेश; सयमानोऽभ्यभापत॥ ९३ ॥ ` 


रथपरर आरूढ हो वरदायक भगवान्‌ शङ्कर जव्र असुरोकी 
ओर चेः तव वे विश्वनाथ ब्रह्माजीको शाधुबाद्‌ देते हए 
मुसकराकर बोडे--॥ ९२॥ 
याहि देव यतो दैत्यादचोदयाश्वानतन्दरितः 
पद्य बादल मेऽद्य निघ्नतः शात्रवान्‌ रणे ॥ ९४॥ 
ष्व ! जिस ओर दैत्य है उधर ही चच्यि ओर 
सावधान होकर धोड़ौको होकिये । आज रणभूमिम जत्र मे 
शघ्ुसेनाका संहार करने करू, उस समय आप मेरी इन दोनों 
मुजाओका बर देखियेगा' ॥ ९४॥ 


ततोऽश्वाश्चोद्यामास मनोमारुतरंहसः 1 । 
येन तत्‌ जरिपुरं राजन्‌ दैत्यदानवरक्षितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
राजन्‌ ! तवर ब्रह्माजीने मन ओर पवनके समान वेगराटी 
घोोको उसी ओर दाया, जिस ओर दैत्य ओर दानर्वो- 
दवारा सुरक्षित वे तीना पुर थे ॥ ९५ ॥ 
पिबद्भिरिव चाकाशं तैहंयैलोंकपूजितैः। 
जगाम भगवान्‌ क्षिप्रं जयाय त्रिदिवौकसाम्‌ ॥ ९६॥ 
वे लोकपूनित अश्च एेसे तीव्र वेगसे चल रहे यथे, मानो 
सारे आकारको पी जा्येगे । उस समय भगवान्‌ शिव उन 
अश्वक द्वारा देवतार्ओकी विजयके व्यि वबरड़ी शीघताके साथ 
जारदेयथे॥ ९६ ॥ 
प्रयाते रथमास्थाय चरिपुराभिसुखे भवे । 
ननाद सखुमहानादं बुषभः पूरयन्‌ दिशाः ॥ ९७ ॥ 
रयपर आरूढ हो जवर महादेवजी च्िपुरकी ओर प्रस्थित 
हए उस समय नन्दी दृष्रभने सम्पूणं दिशारओंको जाते हए 
बड़ जोरसे सिंहनाद किया ॥ ९७ ॥ - 
बृषभस्यास्यं निनदं श्रुत्वा भयकरं महत्‌ । 
विनाह्मगमंस्तत्र॒ तारकाः सखुरहा्रवः ॥ ९८ ॥ 
उस बरूप्रभका वह अत्यन्त भयंकर णिहनाद सुनकर 
बरहुतसे देवानु तारक नामव दैत्वगण वहीं विनष्ट हो गये ॥ 
अपरेऽवस्थितास्तत्र युद्धायाभिमुखास्तदा । 
ततः स्थाणुमंहाराज शलध्रक्‌ क्रोधसूडितः ॥ ९९ ॥ 
दूरे जो दैत्य वहं खड़े थ वे युधे छ्थि महादेवजीके 
सामने अये । महाराज । तवर चिद्यूकधारी महादेवजी क्रोधसे 
आतुर हो उठे ॥ ९९ ॥ 
अस्तानि सर्वभूतानि भैटोकयं भूः प्रकम्पते । 
निमि्तनि च धाराणि तत्र संदधतः शरम्‌ ॥१००॥ 
तस्मिन्‌ सोमाश्चिविष्णुनां क्षोभेण बह्मरुद्रयोः । 
स रथो धनुषः क्षोभादतीव ह्यवसीदति ॥१०१॥ 
फिर तो समस्त प्राणी मयमीत हो उठे । सारी ज्निलोकी 
ओर भूमि कोपने ख्गी । जब वे वहां धनुषपर बाणका संधान 
करने कगे, तव उसमे चन्द्रमा, अग्नि, विष्णुः ब्रह्मा ओर 
शु्रके क्षोभसे बड़े भयंकर निमित्त प्रकट हुए । धनुषके 
क्षोभसे वह्‌ रथ अव्यन्त शिथिक होने खगा ॥ १००-१०१ ॥ 
ततो नारायणस्तसाच्छरभागाद्‌ विनिःखतः। ` 
चृषरूपं समास्थाय उल्दहार महारथम्‌ ॥ १०२ ॥ 
तवर भगवान्‌ नारायणने उस बाणे एक भागसे बाहर 
निकलकर ब्रषभका .रूप धारण करके भगवान्‌ रिवके विशाल 
रथको ऊपर उठाया ॥ १०२ ॥ 


सीदमने रथे चेव नदंमानेषु शुषु । 


स सस्ध्रमात्‌ तु भगवान्‌ नाद्‌ चक्रे महाबलः ॥१०३॥ ` 


जव्र रथ शिथिल होने रगा ओर शतु गर्जना. करने त्म, 
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तब" महाबली भगवान्‌ शिवने बड़े वेगसे घोर गर्जना की ॥ 
बषभस्य स्थितो मूध्नि हयपृष्ठे च मानद्‌ । 
तदा स भगवान्‌ रुद्रो निरैक्षद्‌ दानवं पुरम्‌ ॥१०४॥ 
चरुषभस्यास्थितो रुद्रो हयस्य च नरोत्तम । 
स्तनांस्तदाऽशातयत खुरा चेव द्विधाकरोत्‌॥ १०५॥ 
; ; मानद | उस समय वे बृषभके मसक ओर घोडेकी 
पीठपर खड़े थे । नरोत्तम ! भगवान्‌ सदरनेवृषरम तथा घोडेकी 
भी पीठपर्‌ सवार हो उस दानव-नगरको देखा । तव उन्होने 
इृषभके खुरोको चीरकर उन दो भार्म वंट दिया ओर 
घोडोकि सन काट डाले ॥ १०४-१०५॥ 
ततःप्रभ्ति भद्रं ते गवां दवैधीङृताः खुराः। 
हयानां च स्तना राजंस्तदाप्रभति नाभवन्‌ ॥१०६॥ 
पीडितानां बलवता र्द्रेणाद्भूतकर्मणा । 
राजन्‌ | आपका कस्याण हो । तमीसे व्ेरोके दो खुर 
हो गये ओर तभी अद्भुत क्म करनेवाले ब्रल्वान्‌ खद्रके 
दवारा पीडित हुए घो डके सन नहीं उगे ॥ १०६१॥ 
अथाधिज्यं घुः कत्वा शर्वः संधाय तं शरम्‌ ॥१०७॥ 
युक्त्वा पाड्ुपताख्रेण त्रिपुरं समचिस्तयत्‌। 
तदनन्तर भगवान्‌ सुद्र धनुपपर प्रत्यञ्चा चटाकर 
उसके ऊपर पूर्वोक्त बाणको रक्खा ओर उसे पाञ्ुपताख्रसे 
संयुक्तं करके तीनो पुरोके एकत्र होनेका चिन्तन किया ॥ 
तस्मिन्‌ स्थिते महाराज रुद्रे विधृतकार्मुके ॥१०८॥ 
पुराणि तानि काठेन जग्मुरेवैकतां तदा । 
महाराज ! इस प्रकार ज्र रुद्रदेव धनुष चदाकर लड 
हो गये, उसी समय काकी प्रेरणासे वे तीनों पुर मिलकर 
एक हो गये ॥ १०८९ ॥ 
एकीभावं गते चैव॒ चिपुरत्वमुपागते ॥१०९॥ 
बभूव तुखुखो हषो देवतानां महात्मनाम्‌ । 
जव तीनों एक होकर तरिपुरभ।वको प्रा हुए, तव 
महामनस्वी देवताओंको वड़ा हषं हुआ |॥ १०९१ ॥ 
ततो देवगणाः सवं सिद्धाश्च परमर्षयः ॥ ११०॥ 
जयेति वाचो सुखुचुः संस्तुवन्तो मदेदवरम्‌ । 
उस समय समस्त देवताः महप्रं ओर सिद्धगण महेश्वरी 
स्तुति कसते हए उनकी जय-जयकार करने खगे ॥ ११० ॥ 
ततोऽग्रतः ्राुरभूत्‌ त्रिपुर निश्रतोऽखरान्‌ ॥१११॥ 
अनिदेदयोभ्रवपुषो देवस्यासह्यतेजसः। 
तव्र॒ असुरोका संहार करते हए अवर्णनीय मवङ्कर 
रूपवाठे असह्य तेजखी महादेवजीके सामने बह तीनों पुरोका 
समुदाय सहसा प्रकट ही गया ॥ १११३ ॥ 
ख तद्‌ विष्य भगवान्‌ दिव्यं रोकेदवरो धनुः॥ ११२॥ 
्रैरोकष्यसारं तमिषुं सुमोच भिपुरं परति । 
। किर तो सम्पण जगत स्वामी मगवान्‌ उरे अपने उच 


श्रीमहाभारते 
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दिव्य धनुपरको खींचकर उसपर रक्खे हुए तरिलोकीके 
उस, बाणको त्रिपुरपर छोड़ दिया ॥ ११२९ ॥ 
उत्खषटे वै महाभाग तस्मिननिषुवेरे तद्‌ 
महानातंखये ह्यासीत्‌ पुराणां पततां 








रा ॥११६॥ 
सुषि । 


| 


| 
1 
| 
॥ 
|, 


तान्‌ सोऽद्ुरगणान्‌ दण्ध्वा भराक्षिपत्‌ पश्विमाणंपे११॥ | 


महामागं ! उस समय उस श्रेष्ठ वाणके चूते हीभूतप्‌ 
गिरते टुए उन तीनो पुरौका महान्‌ आर्तनाद प्रकट हुा। 
भगवान्‌ने उन असुरौको भस्म करके पश्चिम समुद्र 
डाल दिया ॥ ११३-११४ ॥ 
एवं तु तरिपुरं दग्धं दानवाश्चाप्यञोषतः। 
. (4 [+ 
महेश्वरेण केद्धेन बेरोक्यस्य हितैषिणा ॥११५॥ 


इस प्रकार तीनों लोकौका हित चादनेवाले मे 
कुपित होकर उन तीनें पुरौ तथा उनम निवास कलेव । 


दानवोको दग्ध कर दिया ॥ ११५ ॥ 
स चात्मक्रोधजो वहिहेत्युक्त्वा निवारितः। 
मा कार्षभिस् साह्टोकानिति जयक्षो ऽव्रवीच्च तम्‌।११६ 
उनके अधने करोधसे जो अग्नि प्रकट हुई थी, उते 
भगवान्‌ त्रिखोचनने प्दा-हाः कट्‌कर रोक दिया ओर उसे 
कहा-- (तू सम्पूणं जगत्‌को भस न करः ॥ ११६॥ 
ततः प्रकृतिमापन्ना देवा टोकास्त्वथर्षयः। 
वष्टुबोभ्भिरग्याभिः स्थाणुमघ्रतिमोजसम्‌ ॥११५॥ 
तव॒ समस्त देवता; मह्रं तथा तीनो लोकेके प्रणी 
सखस्य हो गये । सत्रे श्रेष्ठ वचनोदारा अप्रतिम शक्तिशाी 
महादेवजीका स्तवन क्रिय || ११७ ॥ 
तेऽचुज्ञाता भगवता जग्मुः सवं यथागतम्‌ । 
₹तकामाः धयत्नेन प्रजापतिमुखाः खुरः ॥११८॥ 
पिर भगवान्‌की आज्ञा ठेकर अपने प्रयसे फूंक 
हए प्रजापति आदि सम्पूर्णं देवता जेते अधिग ५ 
चके गये ॥ ११८ ॥ 
एवं स भगवान्‌ देवो ठोकस्लष्ा मटद्वरः। 
देवाखुरुगणाध्यक्षो लोकानां विद घे क्लिवम्‌ ॥११९॥ 
इस प्रकार देवताओं तथा असुरोके भी अध्यक्ष जगतः 
ध भगवान्‌ महेश्वर देवने तीनो छोकका कल्याण किया था॥ 
यथव भगवान्‌ बह्मा खोकधाता पितामहः । 
सारथ्यमकरोत्तत्र रुद्रस्य परमोऽव्ययः ॥१२०। 
तथा भवानपि क्षिप्रं रुद्रस्येव पितामहः। 
संयच्छतु हयानस्य राधेयस्य महात्मनः ॥ १२९॥ 
वहो विश्वविधाता स्वो्ष्ट अविना पितामह भगवा 
बरह्माने जिस प्रकार रुद्रका सारथि-करम किया था तथा 


` भकार उन पितामहे रु्रदेवके घोडधौकी बागडोर साली 
उसी प्रकार आप्र भी 


शीघ ही इस महामनस्वी राधा 


कर्णके घो्ोको काबूमे कीनिये ॥ १२०१२९१ ॥ 


॥ 
| 


| 
| 


| 





स्वं हि कृष्णाश्च कणौश्च फाटगुमा्च बिरोषतः 
विशिष्टो राजशादुंल नास्ति तत्र विचारणा ॥१२२॥ 
यृपश्ेष्ठ ! आप श्रीकृष्णसे कर्णसे ओर अर्जुनसे भी 
शरेष्ठ है, इसमे कोई अन्यथा विचार करनेकी आवदयकता 
नदीं है ॥ १२२ ॥ 
युद्धे शयं च्द्रकस्पस्त्वं च ब्रह्मसमो नये । 
तस्माच्छको भवाञ्जेतुं मच्छशर स्तानिबासुरान्‌॥ १२२॥ 
यद करणं युद्धध्ेतरमै रुद्रे समान है ओर आप भी 
नीति ब्रह्माजीके त॒स्य है; अतः आप उन असुरकी भोति 
मेरे शत्ुओंको जीतनेमे समथं द ॥ १२३ ॥ 
यथा राट्याद् कणो ऽयं दवेतादवं छृष्णसारथिम्‌। 
प्रमथ्य हन्यात्‌ कौन्तेयं तथा शीघ्रं विधीयताम्‌ ॥ १२४॥ 
शस्य | आप शीघ्र एेसा प्रयज कीजिये, जिससे यह्‌ कणं 
उस इवेतवाहन अ्जुनकोः जिसके सारथि श्रीकृष्ण है; मथकर 
मार उठे ॥ १२४ ॥ 
त्वयि मद्रेश राज्याश्षा जीविताशा तथेव च । 
विजयश्च तथैवाद्य कणंसाचिव्यकारितः ॥१२५॥ 
मद्रराज { आपपर ही मेरी राज्यप्रापिविषरयक अभिलाषा 
ओर जीवनकी आशा निर्मर है । आपके द्वारा कर्णका सारथि- 
कमं सम्पादित होनेपर जो आज विजय मि्नेवाली है, उसकी 
सफलता भी आपपर ही निर्मर है ॥ १२५ ॥ 
स्वयि कणंश्च राज्यं च वयं चेव प्रतिष्ठिताः । 
विजयदचैव संभ्रामे संयच्छाद्य हयोत्तमान्‌ ॥१२६॥ 
आपपर दही कर्ण, राज्यः हम ओर हमारी विजय 
प्रतिष्टित ई । इसलिये आज संग्राममे आप इनःउत्तम घोडको 
अपने वशमे- कीजिये ॥ २२६ ॥ 
दमं चाप्यपरं भूय इतिहासं निबोध मे। 
पितुमेम सकारे यद्‌ ब्राह्मणः प्राह धम॑वित्‌ ॥१२७॥ 
राजन्‌ ! आप मुञ्चसे फिर यहं दूसरा इतिहास भी सुनिये, 
जिसे एक धर्मज्ञ ब्राह्मणने मेरे पिताके समीप कहा था॥१२७॥ 
श्रुत्वा चेतद्‌ वचश्चिभं ेतुकायौथैसंदितम्‌ । 
कुर शल्य विनिश्चित्य माभूदत्र विचारणा ॥१२८॥ 
शस्य | कारण ओर कार्यस युक्त इस विचित्र एेतिशशसिक 
वार्ताको सुनकर आप अच्छी तरह सोच.विचार लेनेके पश्चात्‌ 
मेरा कायं करे, इस विष्रयमे आपके मनमे कोई अन्यथा 
विचार नही होना चाहिये ॥ १२८ ॥ 
भागेवाणां करे जातो जमद्ग्निमेहायशाः । 
तस्य रामेति विख्यातः पुतरस्तेजोगुणान्वितः ॥१२९॥ 
भार्गववंशमे महायशस्वी महिं जमदग्नि प्रकट हए येः 
जिनके तेजसी ओर गुणवान्‌ पुत्र॒पर्चरामके नामसे 
विख्यात है ॥ १२९ ॥ ` 
स तीव्रं तप आस्थाय प्रसादयितबान्‌ भवम्‌ । 


अद्मदेतोः प्रसन्नात्मा नियतः संयतेन्द्रियः ॥१३०॥ 


उन्होने अख्र-पराधिके स्मि मन ओर इन्दिरयोको संयमं 
स्खते हए प्रसन्न दयसे भारी तपस्या करके भगवान्‌ शङ्करको 
प्रसन्न किया ॥ १३० ॥ 
तस्य तुष्टो महादेवो भक्तया च प्ररामेन च । 
हृद्रतं चास्य विन्ञाय दशयामास शाङ्करः ॥१३१॥ 
(प्रत्यक्षेण महादेवः . खां तुं सव॑शाङ्करः ।) 
उनकी भक्ति ओर मनःसंयमसे संतुष्ट हो सवका कल्याण 
करनेवाठे महादेवजीने उनके मनोगत भावक जानकर उन्दं 
अपने दिव्य शरीरका प्रत्यक्ष दर्शन कराया ॥ १३१ ॥ 
महे.धर उवाच 
राम तुष्टोऽसि भद्रं ते विदितं मे तवेप्सितम्‌ । 
कुरुष्व पूतमात्मानं सर्व॑मेतदवाप्स्यसि ॥१६२॥ 
महादेवजी बोले- राम ! वम्दारा कल्याण हो । मेँ 
तमपर ब्रहुत प्रसन्न हूं । तुम क्या चादते हो, यह सन्ने विदित 
हे। अपने ृदयको शुद्ध करो । तुग्द यद सव कुक प्रात 
हो जायगा ॥ १३२ ॥ 
दास्यामि ते तदाखराणि यद्‌ पूतो भविष्यसि। 
अपाजमसमर्थं च दहन्त्यखाणि भागव ॥१३३॥ 
जव तुम पवित्र हो जाओगे, तत्र तमहं अपने अज्ञ दूगाः 
भृगुनन्दन ! अपात्र ओर असमथं पुरुपको तो ये अख 
जलाकर मस्म कर डाठ्ते ह ॥ १३३ ॥ 
इत्युक्तो जामदन्यस्तु देवदेवेन शलिन । 
परत्युवाच महात्मानं शिरसावनतः प्रुम्‌ ॥१३७॥ 
त्रि्ूल्धारी देवाधिदेव महादेवजीके एेसा कहनेपर जम- 
दभचिनन्दन परडयरामने उन महात्मा भगवान्‌ शिवको मस्तक 
काकर प्रणाम किया ओर इस प्रकार कहा-। १२४॥ 
यदा जानाति देवेशः पां मामख्घारणे । 
तद्‌! श्ुश्रूषवेऽख्राणि भवान्‌ मे दातुमहंति ॥१३५॥ 
ध्यदि आप देवेश्वर प्रमु मुञ्चे अख्रधारणका पात्र समे 
तभी सु्च सेवकको दिव्यान प्रदान कर ॥ १३५ ॥ 
दुयोधन उवाच 
ततः स तपसा चैव दमेन नियमेन च । 
पूजोपहारबणिभिहोंममन्तरपुरस्छते ॥१३६॥ 
आराधयितवान्‌ शवं बहमन वषेगणास्तदा ॥ 
दुयोधन कहता है-- तदनन्तर परञयरामने बहुत वषो- 
तक तपस्याः इन्द्रियसंयमः मनोनिग्रहः पूजा, उपहार, मेटः 
अर्पणः होम ओर मन्त्र जय आदि साधर्ोद्रारा भगवान्‌ 
रिवकी आराधना की ॥ १३६९ ॥ ६, 
प्रसन्नश्च महादेवो भागंवस्य महात्मनः ॥१३७॥ 
अव्रवीत्‌ तस्य बहुशो गुणान्‌ देव्याः खमीपतः। ` 
भक्तिमानेष सततं मयि रामो इढबतः ॥१३८॥ 
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इससे महादेवजी महात्मा परयरामपर प्रसन्न हो गये 
ओर उन्दने पारवती देवीके समीप उनके गुरणोका बायार 
वणेन किया--े दद्तापूरवकं उत्तम व्रतका पालन करनेवाले 
 परञ्यराम मेरे प्रति सदा भक्तिभाव रखते रहै, ॥ १२७-१३८॥ 
एवं तस्य गुणान्‌ प्रीतो बहुशोऽकथयत्‌ प्रभुः । 
देवतानां पितृणां च . समक्षमरिसूदन ॥१३९॥ 
शतुसूदन ! इसी प्रकार प्रसन्न हुए भगवान्‌ रिवने 
देवताओं ओर पितररोके समक्ष मी बारंबार प्रसननतापूर्वक उनके 
गुणोका वणन किया ॥ १३९ ॥ 
एतसिन्नेव काटे तु दैत्या ह्यासन्‌ मदावलाः। 
तैस्तदा द्पमोहायैरवाध्यन्त दिवौकसः ॥१४०॥ 
इन्दं दिनौकी वात है, दैत्यलोग महान्‌ वलते सम्पन्न हो 
गये थे । वे दपं ओर मोद आदिके वशीभूत हो उस समय 
देवताओंको सताने कगे ॥ १४० ॥ 
ततः सम्भूय विवुधास्तान्‌ हन्तुं छतनिश्चयाः । 
चक्ठुः दाज्ुवधे यत्नं न शोकुजंतुमेव तान्‌ ॥१४१॥ 
तव सम्पूणं देवताओंने एकत्र हो उन्हे मारनेका निश्चय 
करके शतरुओके वधके ल्यि यल करिया; परंतु व उन्हं जीत 
न स्के ॥ १४१ ॥ 
अभिगम्य ततो देवा महेदइवरमुमापतिम्‌। 
प्रासादयस्तदा भक्त्या जहि शञ्चुगणानिति ॥१४२॥ 
तश्चत्‌ देवताओने उमावछ्छम मदेश्चस्के समीप जाकर 
भक्तिपुंक, उन्दं प्रसन्न किया ओर कदा-शपरभो | हमारे दातरुर्भौ- 
का संहार कीन्यिः | १४२ ॥ 
प्रतिज्ञाय ततो देवो देवतानां रिपुक्षयम्‌ । 
रामं भागेवमाहय सोऽभ्यभाषत शाङ्करः ॥१५३॥ 
तवर कल्याणकारी महादेवजीने देवताओंकरे समक्ष उनके 
रात्रुओंका संहार करनेकी प्रतिज्ञा करके भृगुनन्दन पर्गमको 
बुलकर इस प्रकार कहा--॥| १४६ ॥ 
रिपून्‌ भागव देवानां जदि सवौन्‌ समागतान्‌ । 
खोकानां हितकामार्थं मल्प्रीव्य्थं तथेव च ॥१४४॥ 
‹भाग॑व | तुम तीनो टोकंकरि दितकी इच्छासे तथा मेरी 
प्रसन्तकि ल्यि देवताओकं समस्त मागत शतरुओका 
वध करोः ॥ ६४४ ॥ 
पवमुक्तः प्रत्युवाच चयम््रकं वरदं परमुम्‌ । 
उनके एसा कहनेपर परश्रामने वरदायक भगवान्‌ 
त्रिछोचनको इस प्रकार उत्तर दिया ॥ १४४१. ॥ 
राम उवाच 
का शक्तिमेम देवेश अहृताख्स्य संयुगे ॥ १४५॥ 
निहन्तुं दानवान्‌ सवोन्‌ क ताखान्‌ युद्ध दमेदाय्‌। 
परडयुराम बोठे देवेश्वर | मे तो अघ्रविगराका जाता 
नहीं हं । फिर युद्रस्थलमे अ्रवियक्रे शाता तथा रणदुर्मद 
शमस दानवोका बध करने व्यि मुके क्या शक्ति है १ | 
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महेश्वर उवाच 
गचछ त्वं मदलुशातो निदनिष्यसि शाचवान्‌। १७६ 


विजित्य च रिपून्‌ सर्वानगुणान्‌ ५ | 


पुष्कखान्‌ । ॥ 
मदेश्वरने कहा- राम ! ठम मेरी आजञसे नधे) 
निश्चय ही देव-शतुओका संहार करोगे । उन समस वि 


पर विजय पाकर प्रचुर गुण प्रात कर रोगे ॥ १४६१ ॥| 
तच्छुत्वा तु वचनं प्रतिगृह्य च सर्वदा ॥१४७| 
रामः कृतस्वस्त्ययनः प्रययौ दानवान्‌ प्रति। 
अव्रवीद्‌ देकशत्रुस्तान्‌ महादपेवरान्वितान्‌ ॥ १४८ 
उनकी यह बात सुनकर उसे सव प्रकारे शिरो 
करके परद्यराम स्वस्िवाचन आदि मङ्गलकरत्य करनेके पश्वा 
दानवोका सामना करनेके लिय गये ओर महान्‌ दपं एवं रस 
सम्पन्न उन देवरातरुओंसे इस प्रकार बोके-॥ १४७-१४॥ 
भम युद्धं प्रयच्छध्वं दैत्या युद्धमदोस्कटाः। 
परेषितो देवदेवेन बो निजेतुं महासुराः ॥१४९। 
्युद्धके मदसे उन्मत्त रहनेवाठे दैत्यो ! सुस युद्ध प्रदा 
करो । महान्‌ असुरगण | मुञ्चे देवाधिदेव मदादेवजीने त 
परास करनेके छ्यि भेजा हैः ॥ १४९ ॥ 
ह्युक्ता भार्गवेणाथ दैत्या युद्धं प्रचक्रमुः । 
स तान्‌ निहत्य समरे दैत्यान्‌ भार्गवनन्दनः ॥१५०॥ 
वद्धाशनिसरमस्पर्ैः प्रहारेरेव भार्मवः। 
स दानवैः क्षततजुजीमदग्न्यो द्विजोत्तमः ॥१५॥ 


भगुवंशी पर्रामके एसा कहनेषर देत्य उनके साथ १ | 


करने खगे । भार्गवनन्दन रामने समराङ्गणमे वज्र ओर विदु 

के समान सपावारे प्रहारे द्रारा उन दैत्योका वध्र कर ड्घ 

माथ ही उन द्वि्रेठ जमदि्ुमारके शरीरको मी दानवी 

क्षतःविक्षत कर दिया ॥ १५०-१५६ ॥ 

संस्पृष्टः स्थाणुना सद्यो निवरंणः समजायत । 

प्रीतश्च भगवान्‌ देवः कर्मणा तेन॒ तस्य वे ॥ १५५ 
परंतु महादेवजीके हा्थोका स्पशं पाकर परशराम 


( कंपि] | 


मारे धाव तत्काक दूर हो गये । प्रञ्यरामक उस शतुवि 


रूपौ करमते मगवान्‌ शङ्कर ड़ प्रसन्न हुए ॥ ६५२॥ 
वरान्‌ प्रादाद्‌ बहुविधान्‌ भागंवाय महात्मने । 


उक्तश्च देवदेवेन प्रीतियुक्तेन शूलिना ॥ १५ | 


उन देवाधिदेव त्रि्यूकधारी भगवान्‌ शिवने बड़ी 
क साय महात्मा भार्गवको नाना पकार वर प्रदान क्वि 
निपातात्तव शाराणां शरीरे याभवद्‌ खजा । 


तया ते मायुषं कर्म॑ व्यपोदं भृगुनन्दन ॥१५५॥ | 


यहाणाखराणि दिव्यानि मत्सकाशाद्‌ यथेप्सितम्‌ । 


उन्दने कषा-“गगुनन्दन | देतयोके अज्ञ-शखकि आधा | 


त रहे शरीरमे ओ नोट प्च ३, उसे ठम्हार मात 


| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
| 
| 


पञ्चभिशो ऽध्यायः 





३८ ददे. 
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चित करम नष्ट हो गया ( अव तुम देवताओकि ही समान हो 
गये ); अतः मुञ्चसे अपनी इच्छाके अनुसार ` दिव्या 
ग्रहण करो ॥› १५४३ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
ततोऽखराणि समस्तानि वरांश्च मनसेप्सितान्‌ ॥१५५॥ 
छन्ध्वा बहुविधान्‌ रामः प्रणम्य शिरसा भवम्‌। 
अनुकं प्रप्य देवेश्ाजगाम स महातपाः ॥१५द॥ 
दुर्योधन कहता दै- राजन्‌ ! तव रामने भगवान्‌ 
शिवसे समस्त दिव्याख्र ओौर नाना प्रकारके मनोवाज्छित बर 
पाकर उनक्रे चरणेौमै मस्तक रखकर प्रणाम किया । फिर वे 
महातपस्वी परराम देवेश्वर रिवसे आज्ञा ठेकर चले गये ॥ 
पवमेतत्‌ पुरावृत्तं तदा कथितवाचषिः। 
भागंवोऽपि ददौ दिष्यं घनुैदं महात्मने ॥१५७॥ 
कर्णाय पुरुषव्याघ्र सखुप्रीतेनान्तरात्मना । 
राजन्‌ ! इस प्रकार यह पुरातन वृत्तान्त उस समय ऋषरि- 
ने मेरे पिताजीसे कहा था । पुरुषरसिंह ! भगुनन्दन परश्राम- 
ने भी अत्यन्त प्रसन्न हुदयसे महामना कर्णक दिव्य धनुर्वेद 
प्रदान किया है ॥ १५७१ ॥ 
वृजिनं हि भवेत्‌ किचिद्‌ यदि कणस्य पार्थिव ॥१५८॥ 
नास्म द्यस्राणि दिनव्यारि प्रादास्यद्‌ भृगुनन्दनः 
भूपार ! यदि कर्णम कोई पापया दोषहोतातो भगु 
नन्दन परशराम इसे दिव्यास्त्र न देते ॥ १५८१ ॥ 
नापि सूतङ्ङे जातं कणं मन्ये कथंचन ॥ १५९) 
देवपुजमहं मन्ये क्षननियाणां ऊलोद्‌भवम्‌। 
इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि 


विखष्टमववोधार्थं कस्येति मतिमंम ॥१६०॥ 
राजन्‌ ! मै किसी तरह इस बातपर विश्वास नदीं करता 
कि कणे सूतकुले . उत्पन्नं हआ दै । म इसे क्षत्रियकुले 
उत्पन्न देवपुत्र मानता हू । मेरा तो यह विश्वास दै किं इसकी 
माताने अपने गुप्त . रहस्यको छिपानेके घ्य तथा. इसे अन्य 
कुख्का बाङ्के विख्यात करलकरे च्ि दी सूतकुले छोड 
दिया होगा ॥ १५८९१६० ॥ 
स्वेथा न ह्ययं शल्य कणैः खतककलोद्धवः। . . 
सङ्कण्डरं सकवचं दीर्घबाहुं महारथम्‌ ॥१६१॥ 
कथमादित्यसदृशं खगौ म्यां जनिष्यति ।  . 
शल्य ! मै सर्वथा इत वरातपर विश्वास करता हूँ कि इस 
क्का जन्म सूतकुलमे नदीं हुआ दै । इस महाबाहु महारथी 
ओर सूर्ये समान तेजसी कुण्डल-कवचविभूषित पुत्रको ` 
सूतजातिकी' खरी कैसे पैदा कर सकती है १ क्या कोई हरिणी 
अपने पेटसे बाधको जन्म दे सकी है १ ॥ १६१९ ॥ 
यथा द्यस्य सुजौ पीनौ नागराजकरोपमौ ॥१६२॥ 
वक्षः पद्य विशालं. च स्व॑श्चुनिबह॑णम्‌ । 
न त्वेष प्राङृतः कश्चित्‌ कणों वैकर्तनो चषः। 
महात्मा ह्येष राजेन्द्र॒ रामशिष्यः प्रतापवान्‌ ॥ १६३॥ 
राजेन्द्र॒ ! गजराजकरे शुण्डदण्डके समान जैसी इसकी 
मोरी धुजर्पः है तथा समस्त रातुर्ओका संहार करनेमे 
समर्थं जेसा इसका विशार वक्षस्य हैः उससे सूचित होता 


है कि पर्रामजीका यह प्रतापी शिष्य महामनस धमात्मा 


वैकर्तन कर्णं कोई प्रात पुरुष नहीं है ॥ १६२-१६३ ॥ 


त्रिपुरवधोपाख्याने चतुरिशोऽष्यायः ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत कर्ण॑पव॑मे त्रिुरवधोपारूानविषयक चौती अध्याय पूरा हुंमा ॥ ९४ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ७ई इरोक मिलाकर कुर १७०१ इरोक हँ ) 


- ~+ 


पञ्त्रिरोऽध्याय 
शर्य ओर दुर्योधनका बातालाप, कणंकरा सारथि होनेके ङयि शल्यकी खीकृति 


दुयोधन उवाच 
पवं स भगवान्‌ देवः सर्वलोकपितामहः । 
सारथ्यमकरोत्‌ तच ब्रह्मा सद्रोऽभवद्‌ रथी ॥ १ ॥ 
दयाघन बोक।-- राजन्‌ ! इस प्रकार सवंलोकपितामह 
भगवान्‌ ब्रह्मने वहो सारथिका कार्य किया ओर रथी हए ख्द्र॥ 
रथिनोऽभ्यधिको बीर कर्तव्यो रथसारथिः 
तस्मारवं पुरुषग्याघ्र नियच्छ तुरगान्‌ युधि ॥ २ ॥ 
वीर ! रथका सारथि तो उसीकौो बनाना चाहिये, जो 
रथीसे भी बद्कर हों । अतः पुरुषसिंहं ! आप युदधमे कणके 
पोको कानूमे रखिये ॥ २ 
यथा देवगणेस्तत्र ` घृतो यत्नात्‌ पितामहः । 
तथास्माभिर्भ॑वान्‌ यत्नात्‌ कणौदभ्यधिको तः ॥ ३. ॥ 


अंसे देवताओने वहो यलपूवक ब्रह्माजीका वरण किया थाः 
उसी प्रकार हमरोगोने विदोष चेष्टा करके कर्णसे भी अधिक 
वलवान्‌ आपका सारथि-कमंके स्यि वरण किया ॥ ३ ॥ 
यथा देवेमेहाराज ईश्वरादधिको चतः। 
तथा भवानपि क्षिप्रं रुद्रस्येव पितामहः ॥ ४ ॥ 
नियच्छ तुरगान्‌ युद्धे राधेयस्य महाद्युते । 

महाराज । जसे देवताओने मदादेवजीपे मी बडे बज्माजी- 
कों उनका सारथि चुना थाः उसी प्रकार हमने मी आपको 
चना है । अतः महातेजस्वी नरेश ! आप युद्धम राधापुत्न 
कर्णक ध्रोडोका नियन्बण कीन्यि ॥ ५९ ॥ 

शल्य उवाच 


बहुशोऽमरसिष्टयोः ॥ ५ ॥ 


मयाप्येतन्नरशरष्ठ 
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कथ्यमानं श्रुतं दिव्यमाख्यानमतिमायुषम्‌। 
यथा च चक्रे सारथ्यं भवस्य प्रपितामहः ॥ ६ ॥ 
यथाखुराश्च निहता दषुणेकेन भारत 

श्ल्यने कहा- भारत ! नरश्रेष्ठ ! मैने मी देवश्रेष्ठ 
ब्रह्मा ओर महादेवजीके इस अलौकिक एवं दिव्य उपाख्यान- 
को विद्वानेकि सुखसे खना है कि किस प्रकार प्रपितामह ब्रह्मा 
जीने महादेवजीका सारथि-कर्म किया था १ ओर केसे एक ही 
बाणसे समस्त असुर मारे गये १ ॥ ५-६१ ॥ 
ङृष्णस्य चापि विदितं सर्वमेतत्‌ पुरा ह्यभूत्‌ ॥ ७ ॥ 
यथा पितामहो जक्षे भगवान्‌ सारथिस्तदा । 

भगवान्‌ ब्रह्मा उस समय जिस प्रकार महादेवजीके सारथि 
हए येः यह सारा पुरातन दृत्तान्त श्रीकृष्णको भी विदित 
ही होगा ॥ ७९ ॥ 
अनागतमतिक्रान्तं वेद कृष्णोऽपि तच्वतः ॥ ८ ॥ 
पतदथं॑विदित्वापि सारथ्यमुपजग्मिवान्‌ । 
खयंभूरिव रुद्रस्य ङृष्णः पाथेस्य भारत ॥ ९ ॥ 

क्योकि श्रीकृष्ण भी भूत ओर भविष्यको यथार्थरूपसे 
जानते है । भारत | इस विप्रयको अच्छी तरह जानकर ही सद्रके 
सारथि ब्रह्माजीके समान श्रीकृष्ण पार्थके सारथि बने हए दै ॥ 
यदि हन्याच कौन्तेयं खतपुरः कथंचन । 
दृष्टा पाथं हि निहतं स्यं योत्स्यति केशवः ॥ १० ॥ 
शङ्खचक्र गदापाणि धक्ष्यते तव॒ वाहिनीम्‌ । 

यदि सूतपुत्र कणं किसी प्रकार कुन्तीकुमार अर्जुनको 
मार डच्गा तो अजैनको मारा गया देख श्रीकृष्ण खेयं ही 
युद्ध करेगे । उनके हाथमे शङ्ख, चक्र ओर गदा होगी । वे 
तम्हारी सेनाको जलाकर भस्म कर देगे ॥ १०९॥ 
न चापि तस्य क्रुद्धस्य वाष्णयस्य महात्मनः ॥ ११ ॥ 
स्थास्यते प्रत्यनीकेषु कश्िदञ नृपस्तव । 

महात्मा श्रीकृष्ण कुपित होकर जब्र हथियार उटायेगेः 
उस समय त्हारे पक्षका कोई भी नरेश उनके सामने ठहर 
नहीं सकेगा ॥ ११३ ॥ 

संजय उवाच 

तं दथा भाषमाणं तु मद्राजमरिदमः ॥ १२॥ 
प्ररेयुवाच महाबाहुरदीनात्मा खतस्तव । 

संजय कहते है--राजन्‌ ! मद्रराज शल्यको एेसी 
ब्रातं करते देख आपके शुदमन पुत्र महाबाहु दुयौधनने 
मन्म तनिक भी दीनता न लाकर उन्हे इस प्रकार 
उत्तर दिया-॥ १२२ ॥ 
मावमंस्था महाबाहो कर्णं 
सर्वश्ख्रश्रतां शरेष्ठं सवं । 

(महावाहो ! ठम रणकत्रमे वैकर्तन कर्णका अपमान न 
करो । वह सम्पूणं शखधारिर्ोमं शरेष्ठ तथा सम्पण शासक 
अर्थका पारज्गत विद्वान्‌ दै ॥ १२१ ॥ ४ 


(4 ¬ 
वेक्तैनं रणे ॥ १९॥ 





यस्य वावाय शवा सत त्वा भयकरं महत्‌ ॥| १५ । 

डवेयानि सैन्यानि विद्रवन्ति दिदयो दवा ।२५॥ 
पाण्डवयानन द्वन्त दिशोष्श | | 

“यह वही वीर है जिसकी प्रत्यञ्चाकी अत्यन्त 
टङ्कार सुनकर पाण्डव-सेना दसो दिशाओंमे भागने साती‰। | 
त्यक्ष ते महावाहो यथा रात्रौ घटोत्कचः ॥ १५ | 
मायाहातानि कवौणो हतो मायापुरस्कृतः। ५ 

(महावाहो ! यह तो तुमने अपनी ओष देवा था 
किस प्रकार उस दिन रातमें सेकड़ौ मायाओंका प्रयोग कते 
वाला मायावी घटोत्तच कके हाथसे मारा गया || १ ५॥ | 
न चातिष्ठत बीभत्सुः प्रत्यनीके कथंचन ॥ १६। | 
पतांश्च दिवसान्‌ सवौन्‌ भयेन महता वृतः। 

(इन सारे दिनोमे महान्‌ भयसे धिरे हुए अजुन ्िसीतदट 
भी कणके सामने खड़ेन हो स्के थे ॥ १६१ ॥ 
भीमसेनश्च बलवान्‌ धनुष्कोस्याभिचोदितः॥ १७। 
उक्तश्च संक्षया राजन्‌ मूढ ओदरिको यथा। 

(राजन्‌ | वल्वान्‌ भीमसेनको भी इसने अपने धनुषौ 
कोरिसि दबाकर युद्धके लि प्रेरित किया था ओर उन मूष 
पटू आदि नामेति पुकारा था ॥ १७१ ॥ 
माद्रीपुत्रौ तथा शरौ येन जित्वा महारणे ॥ १८॥ 
कमप्यर्थं पुरस्कृत्य न हतौ युधि मारिष । 

(मान्यवर ! इसने महासमरमें शूरवीर नकुल-सहदेवको भ 
परास्त करके किसी विरोष प्रयोजनको सामने रखकर उन दोन 
को युद्धम मार नहीं डाटा ॥ १८९ ॥ 
येन बष्णिप्रवीरस्तु सात्यकिः सात्वतां वरः ॥ १९॥ | 
निजित्य समरे शुरो विरथश्च बलात्‌ कृतः। 

“इसने इष्णिवेराके प्रमुख वीर॒ साघ्वतिरोमणि श्व 
सात्यकिंको समराङ्गणमे परास्त करके उन्हे बल्पूर्वक रयह । 
कर दिया था ॥ १९९ ॥ 
सज्य्चेतरे सवै धृष्युम्नपुरोगमाः ॥ २०॥ 
असङ्कन्निजिताः संख्ये स्मयमानेन संयुगे । 

“इसके सिवा धूष्ुम्न आदि समस्त ख्रयोको भी 
युद्धखल्मे हसते सते अनेक वार परास्त किया है ॥ २०१॥ | 
तं कथं पाण्डवा युद्धे विजेष्यन्ति महारथम्‌ ॥ ९९। | 
यो हन्यात्‌ समरे क्द्धो वज्रहस्तं पुरंदरम्‌ । | 

(नो कुपित होनेपर वज्रधारी इनद्रको भी समरभूमिपं १ | 
डालनेकी शक्ति रखता है उस महारथी वीर कर्णको पण्ड | 

लेग युद्धम केसे जीत ठेगे १॥ २१९ ॥ 
त्वं च खबोखविद्‌ अरः सवंविद्याद्पारगः ॥ 
बाहुवीयंण ते तुल्यः पृथिव्यां नास्ति कश्चन । 


| 
२२॥ 


| 
(जाप भी सम्पूणं अलक ञाता, समसत विथाओं 6 | 
अघ्ेके पारङ्गत विद्वान्‌ एवं वीर दै । इस भूतल्पर ब 


| 
| 
के दारा आपकी समानता करनेवात्म कोई नहीं है ॥ २९६ ॥ 


पश्चभिशो ऽध्यायः 


३८६५ 








स्वं शल्यभूतः शश्रूणामविषह्यः पराक्रमे ॥ २३॥ 
ततस्त्वमुच्यसे राजञ्शल्य इत्यरिखूदन । 
धश्रुसूदन नरेश | आप पराक्रम प्रकट करते समय 
शतरुओंके खयि असह्य हो उठते द उनकरे छ्य आप शल्यभूत 
( कण्टकसवरूप ) है; इसीख्यि आपको ल्य कहा जाता है ॥ 
तव बाहुबलं प्राप्य न रोकः सर्वसात्वताः ॥ २७ ॥ 
तव वाहुवखाद्‌ राजन्‌ किं जुङ्ष्णो बलाधिकः। 
धराजन्‌ ! आपके बाहुवलको सामने पाकर सम्प सातत- 
वंशी क्षत्रिय कमी युद्धे टिक न सके हैँ । क्या आपके वाहुबल- 
से श्रीकृष्णा बर अधिक है १॥ २४१ ॥ 
यथा हि छृष्णेन वलं धार्यं वे फाटगुने हते ॥ २५॥ 
तथा कणौत्ययीभावे त्वया धायं महद्‌ वलम्‌ । 
जैसे अर्जुनके मारे जानेपर श्रीकृष्ण पाण्डव-सेनाकी 
रक्षा करेगे, उसी प्रकार यदि कणं मारा गया तो आपको 
मेरी विशार वाहिनीका संरक्षण करना होगा ॥ २५१ ॥ 
किमर्थं समरे सैन्यं वासुदेवो न्यवारयत्‌ ॥ २६ ॥ 
किमथं च भवान्‌ सैन्यं न हनिष्यति मारिष । 
मान्यवर ! वसुदेबनन्दन श्रीकृष्ण क्यो कौरव-सेनाका 
निवारण करेगे ओर क्यो आप पाण्डव-सेनाका वध नहीं करेगे१॥| 
स्वस्ते पदवीं गन्तुमिच्छेयं युधि मारिष । 
सोदराणां च वीराणां स्व॑षां च मीक्षिताम्‌ ॥ २७ ॥ 
माननीय नरे | म तो आके हयी मरोसे युद्धमे मारे 
गये अषने वीर भाइयो तथा समस्त राजा्ओके ( ऋणसे मुक्त 
होनेके च्वि उन्हीकि ) पथपर "चलनेकी इच्छा करता हू" ॥ 
द्रल्य उवाच 
यन्मां ्रवीषि गान्धारे अप्रे सैन्यस्य मानद । 
विशिष्टं देवकीपुत्रात्‌ प्रीतिमानस्म्यहं स्वय ॥ २८ ॥ 
शाल्यने कहा- मानद ! गान्धारीनन्दन ! ठम सम्पूणं 
सेनके आगे जो सुञ्चे देवकीपुत्र श्रीकृष्णसे बदकर बता रे 
हो, इससे मेँ तुमपर ब्रहुत प्रसन्न दँ ॥ २८ ॥ 
पष सारथ्यमातिष्ठे राधेयस्य यश्शखिनः। 
युध्यतः पाण्डवाग्येण यथा त्वं वीर मन्यसे ॥ २९ ॥ 
वीर ! मै यशी राधापुत्र क्णैका पाण्डवदिरोमणि 
अर्जुनक साथ युद्ध करते समय सारथ्य करसँगा जेता करि तम 
चाहते हो ॥ २९ ॥ 
समयश्च हि मे वीर कश्चिद्‌ वैकेन प्रति । 
उत्छजेयं यथाश्रद्धमहं वाचोऽस्य संनिधौ ॥ ३०॥ 
वीरवर ! परंतु वैकर्तन कर्णको मेरी एक शत॑का पालन 
करना होमा । मेँ इसके, समीप जो जीम आयेगा, वसी बाते 
करूगा | ३० ॥ |, 
येति संजय उवाच 
तथेति राजन्‌ पुत्रस्ते सह कर्णेन मारिष । 
अव्रवीन्मद्रराजानं सर्वक्षत्रस्य संनिधौ ॥ ३१॥ 
म० भा० च०-२७-- 








संजय कहते है--माननीय नरेदा | तत्र समस 

क्कि समीप कणंसदित आपके पुत्रने मद्रराज श्ये 

कदा--ध्वहुत अच्छा, आपकी रातं स्वीकार दैः ॥ ३१ ॥ 

सारथ्यस्याभ्युपगमाच्छल्येनाश्वासितस्तद्‌ा ॥ 

दुर्योचनस्तदा हृष्टः कर्णं तमभिषस्वजे ॥ ३२॥ 
सारथ्य स्वीकार करके जव शल्यने आश्वासन दिया, तब 

राजा दुर्योधनने वड़े हर्षके साथ क्णको दयसे कगा छया ॥ 

भव्रवीच्च पुनः कण स्तूयमानः सुतस्तव । 

जहि पाथीन्‌ रणे सवौन्‌ मेन्द्रो दानवानिव ॥ २३ ॥ 
तत्यश्वात्‌ वन्दीजनेदवारा अपनी स्तुति खनते हुए आपके 

पुतरने कर्ते फिर कहा--“वीर ! त॒म रण्धचत्रमे कुन्तीके समस्त 

पोको उसी प्रकार मार डालो, जैसे देवराज इन्द्र दानरवोका 

संहार करते हैः ॥ ३३ ॥ 

स ॒शल्येनाभ्युपगते हयानां संनियच्छने । 

कणां हृष्टमना भूयो दुयोधन मभाषत ॥ २७ ॥ 
शल्यके द्वारा अश्वाका नियन्धण स्वीकार कर छ्यि जाने- 

पर कणं प्रसन्नचित्त हो पुनः दुरयोघनसे बोका--॥ २४ ॥ 

नातिहृष्टमना देष मद्रराजो ऽभिभाषते 1 

राजन्‌ मधुरया वाचा पुनरेनं व्रवीहि वै ॥ ३५॥ 

(राजन्‌ ! ये मद्रराज शस्य अधिक प्रसन्न होकर बात 
नहीं कर रहे ई; अतः तुम मधुर वाणीद्वार इन्दं फिरखे 
समञ्चाते हुए ऊुक कोः ॥ ३५॥ 
ततो राजा बहाप्राक्ञः सवौसख्रकःडरो बली । 
दुय चनो ऽव्रवीच्छ्यं मद्रराजं महीपतिम्‌ ॥ ३द६॥ 
पूरयन्निव घोषेण मेघगम्भीरया गिरा। 

तव्र सम्पूणं अस्रकि संचालनमे कुशलः परम बुद्धिमान्‌ 
एवं बल्वान्‌ राजा दुयौधनने मद्रदेशके राजा प्रथ्वीपति ` शल्य 
को सम्बोधित करके अपने खरसे वहोके प्रदेशको जाते हए 
मेघके समान गम्भीर वाणीदारा इस प्रकार कहा--॥२६२॥-. 
शाट्य कणो ऽज्ञैनेनाद्य योद्धव्यमिति मल्यते ॥ ३७॥ 
तस्थ त्वं पुरुषव्याघ्र नियच्छ तुरगान्‌ युधि । 

(शल्य | आज कर्णं अजनके साथ युद्ध करनेकी इच्छा 
रखता ह । पुरुषसिंहं ! आप रणस्थल्े इसके धोड़को कावूमे 
रक्खं ॥ २७३ ॥ _ 2) 
कणो हत्वेतरान्‌ सवोन्‌ फादगुनं हन्तुमिच्छति ॥३८॥ 
तस्याभीषुप्रदे राजन्‌ प्रयाचे त्वां पुनः पुनः । 

(कर्ण अन्य सत्र शत्ुवीरोका संहार करके अनका वध 
करना चाहता है । राजन्‌ ! आपसे उसके घोङोकी बागडोर 
संमालनेके चयि मै बारंबार याचना करता दू ॥ २८३ ॥ 
पार्थस्य सचिवः ष्णो यथाभीषुप्रहो वरः| ` 
तथा त्वमपि राधेयं सर्वतः परिपाख्य ॥ ३९ ॥ ` 

















३८६६ भौम्ाभारते [ कणपदूषि । 
न ल न =-= ना ----------~ ~ | 
“जेस श्रीकृष्ण अनक श्र सचिव तथा सारथि ह, उसी कणं उवाच | 


प्रकार आप भी राधापुत्र करणकी सर्वथा रक्षा कीजयिः ॥ ३९॥ 
संजय उवाच 
ततः शल्यः परिष्वज्य खुतं ते वाक्यमव्रवीत्‌ । 
दुयोंधनममित्रष्नं प्रीतो मद्धाधिपस्तदा ॥ ४० ॥ 
संजय कहते है- महाराज ! तव मद्रराज शव्यने 
प्रस हो आपके पुत्र रातरुसूदन दुर्याघनको हृदयसे लगाकर 
कहा ॥ ४० | 
शल्य उवाच 
पवं नेेन्मन्यसे राजन्‌ गान्धारे प्रियदर्शन । 
तस्मात्‌ ते यत्‌प्रियं किचित्‌ तत्‌ सव करवाण्यहम्‌॥४१॥ 
शास्य बोङे--गान्धारीनन्दन ! प्रियदश॑न नरेश ! यदि 
तम एेसा समञ्चते हो तो तुम्हारा जो कुछ प्रिय कारय है, वह 
सब मै करंगा ॥ ४१ ॥ 
यत्रासि भरतश्रेष्ठ योग्यः कर्मणि कर्दिचित्‌। 
तज सबौत्मना युक्तो वक्ष्ये कार्यधुरं तव ॥ ४२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! मै जहो कहीं कभी भी जिस कर्मके योग्य 
हर्ज, वहां उस कर्म त्दारे दारा नियुक्त कर दिये जानेपर 
मै सम्पूणं दयते उस कार्यभारको बहन कग ॥ ४२ ॥ 
यत्तु कणमहं नयां हितकामः प्रियाप्रिये । 
मम तव्‌ क्षमतां सवं भवान्‌ कर्णदच सर्वशः ॥ ४३ ॥ 
परंतु मै दितकी इच्छा रखते हुए कर्णसे जो भी प्रिय 
अथवा अप्रिय वचन कर्टूः वह॒ सव तुम ओर कर्ण सर्वथा 
क्षमा करो ॥ ४२ ॥ 


ईशानस्य यथा बह्मा यथा पाथैस्य केरावः। 
तथा नित्यं हिते युक्तो मद्रराज भवख नः 
कणैने कहा-- मद्रराज ! जसे ब्रह्मा महादेवे 
्रकष्ण अर्जुनके दितमे सदा तत्पर रहते है, उती 
आप मी निरन्तर हमारे दितसाधनमे संरुगन रहं | ४४ 
श्रल्य उवाच 
आत्मनिन्दाऽऽत्मपूजा च परनिन्दा परस्तवः । 
अनाचरितमार्याणां वृत्तमेत्चतुर्विधम्‌ ॥ ४५॥ 
शर्य बोले--अपनी निन्दा ओर प्रशंसा, परायी निदा 
ओर परायी स्वुति--ये चार प्रकारके वर्ता श्रेष्ठ पुर) 
कभी नहीं कयि दै ॥ ४५॥ 
यत्‌ तु विद्वन्‌ प्रवक्ष्यामि प्रत्ययार्थमहं तव । 
आत्मनः स्तवसंयुक्तं तन्निबोध यथातथम्‌ ॥ ४६। 
परंतु विद्वन्‌ ! मे त॒म्दं विश्वास दिलानेके ल्य जो अपन 
प्रशंसासे भरी वात कहता हूँ, उसे तुम ॒यथार्थरूपसे सुनो | 
अहं शक्रस्य सारथ्ये योग्यो मातलिवत्‌ प्रभो । 
अप्रमादात्‌ प्रयोगाच्च क्ञानविद्याचिकित्सनेः ॥ ४७॥ 
प्रमो ! म सावधानी, अश्वसंचालनः ज्ञानः विद्रा तथ 
चिकित्सा आदि सदुणौकी दष्िसे इन्द्रके सारथि-करमम नुक 
मातल्के समान सुयोग्य हूँ || ४७ ॥ 
ततः पार्थेन संश्रामे युध्यमानस्य तेऽनघ । 
वाहयिष्यामि तुरगान्‌ विज्वरो भव सूतज ॥ ४८॥ 
निष्पाप सूतपुत्र कणं ! जवर त॒म युद्धखल्म अनक षष 
युद्ध करोगे, तव मे तम्हारे घोडे अवदय हरगा । ठम 
निश्चिन्त रह ॥ ४८ ॥ 


॥ ४४ | 


|| 


इति श्रीमहाभारते कणं पवंणि शल्यसारण्यस्वीकारे पञ्चन्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


इस श्रकार श्रीमहामारत कणेपमे शर्यके सारथिकम॑को स्तीकार करनेसे सम्बन्ध रखनेवासा पैतीसर्ो 
अध्याय पुरा हज ॥ २५ ॥ 





। पटु्रिरोऽध्यायः 
कणका युदधके सिये प्रथान ओर शस्यसे उसकी बातचीत । 


दुर्योधन उवाच 

अयं ते कणे सारथ्यं मद्रराजः करिष्यति । 
@ृष्णाद्भ्यधिको यन्ता देवेशस्येव मातलिः ॥ १ ॥ 

दुयोधन बोखा-कणं । ये मद्रराज श्य तुम्हारा 
सारथ्यकमं करेगे । देवराज इन्द्रके सारथि मातलि समान ये 
श्रीकृष्णसे भी शर रथपंचाल्कर है ॥ १ ॥ 
यथा दरिहययक्तं संगृाति स मातलिः । 
श्ल्यस्तथा तवाच्याय खयन्ता रथवाजिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
¡`` जेते मातछि इनद्के धोक्ेते जुते हुए रथकी बागडोर 


" 


सभाठ्ते हैः उसी प्रकार ये तुम्हारे रथके षोड़को कक 

रखेंगे ॥ २॥ 

योधे त्वयि रथस्थे च मद्रराजे च सारथौ । | 

रथथेष्ठो धुवं संख्ये पाथानथिभविष्यति ॥ २॥ | 
जव तम योद्धा बनकर रथपर बैऽोगे ओर मद्रराज व | 

सारथिके सूपमे प्रतिष्ठित होगे, उस समय वह शरेष्ठ रथ ति 

ही युद्धस्थले डुन्तीपुबोको पराजित कर देगा ॥ ३ ॥ 

संजय उवाच ` 


ततो दुयंघनो भूयो मद्रराज तरखिनम्‌ । 


उवाच राजन्‌ संश्रामेऽध्युषिते पयुपस्थिते ॥ * 1 


वर्‌निशोऽघ्यायः 
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संजय कहते हँ- राजन्‌ ! तदनन्तर दुर्योधनने 
प्रातःकाल युद्ध उपस्ित होनेपर पुनः वेगशाली मद्रराज 
शद्यसे कदा--॥ ४ ॥ 
कर्णस्य यच्छ संभ्रामे मद्रराज हयोत्तमान्‌ । 
स्वयाभिगुप्रो राधेयो विजेष्यति धनंजयम्‌ ॥ ५ ॥ 

भ्मद्रराज ¡ आप संग्रामे कर्णक्रे इन उत्तम घोड़ौको 
वशम कीजिये । आपसे सुरक्षित होकर राधापुच्र कर्णं निश्चय 
ही अर्जुनको जीत ठेगाः ॥ ५॥ 
युक्तो रथमास्थाय तथेति प्राह॒ भारत । 
शये ऽभ्युपगते कणैः सारथि सुमनात्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
त्वं सूत स्यन्दनं महयं कट्पयेत्यसछृत्‌ त्वरन्‌ । 

भारत ! दुर्यो धनके एेसा कहनेपर शस्यने रथकरा स्पशं 
करके कहा-८तथास्तु ।› जव शल्यने सारथि होना पू्णरूपसे 
स्वीकार कर लिया, तत्र करणैने प्रसन्नचित्त होकर वरारवार अपने 
पूं सारथिते शीधतापूरव॑क कदा--“सूत ! तुम मेरा रथ सजाकर 
तैयार करोः ॥ ६२ ॥ 
ततो जेन्नं रथवरं गन्धवेनगरोपमम्‌ ॥ ७ ॥ 
विधिवत्‌ कल्पितं भद्रं जयेल्यु कत्वा न्यवेदयत्‌ । 

तवर सारथिने गन्धर्वनगरके समान विशार, विजयश्री 
रेष्ठ ओर मङ्गलकारक रथको व्रिधिपू्वक सुसजित करे सूचित 
क्रिया-भ्छासिन्‌ | आपकी जय हो ! रथ तेयार हः ॥ ७३ ॥ 
तं रथं रथिनां श्रष्ठः कर्णोऽभ्यच्ये यथाविधि ॥ ८ ॥ 
सम्पादितं ब्रह्मविदा पूर्वमेव पुरोधला। 
कृतवा प्रदक्षिणं यल्लादुपस्याय च भास्करम्‌ ॥ ९ ॥ 
समीपस्थं मद्रराजमायेह त्वमथात्रवीत्‌ । 

रथियोमे श्रेष्ठ कर्णने वेदज्ञ पुरोहितद्मारा पदलेसे ही जिसका 
माङ्गखिक कृत्य सम्धन्न कर दिया गया था, उस रथकी विधिः 
पूर्वक पूजा ओर प्रदक्षिणा की । तदश्चात्‌ सुदेवा प्रयलन- 
पूर्वक. उपस्थान करे पास ही खड़े हए मद्रराजे कहा 
(पहले आप रपर बैटियेः ॥ ८-९१ ॥ 
ततः कर्णस्य दुरधैषं स्यन्दनप्रवरं महत्‌ ॥ १० ॥ 
आरुरोह मह।तेजाः शस्य: सिह इवाचलम्‌ । 

तदनन्तर जसे सिंह पर्वतपर चदता हैः उसी प्रकार 
महातेजखी शस्य करणि दुर्जय, विशाल एवं श्रेष् रथपर 
` आरूढ हुए ॥ १०३ ॥ 
ततः शद्याधितं दष्ट कणैः स्वं रथमुत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 
अध्यतिष्ठद्‌ यथाम्भोदं विचयुत्वन्तं दिवाकरः 1 

कर्ण अपने उत्तम रथकों सारथि शस्यते सनाथ हआ 
देल खयं भी उसपर आरूढ हुआ, मानो सूघ व व्रिजलि्ेसि 
युक्त मेघपर प्रतिष्ठित दए हौ ॥ ११३ ॥ 
तावेकरथमारूढावादिव्यान्निसमत्विषो ॥ १२॥ 
अश्नाजेतां यथा मेधं खोरी सहितौ दिवि । 








जैसे आकारामे किसी महान्‌ मेध्रखण्डपर एक साथ वरेठ 
हुए सूयं ओर अग्नि प्रकाशित हो रदे दँ, उसी प्रकार सूयं 
ओर अग्िक्रे समान तेजस्वी कर्णं ओर शस्य उस एक ही 
रथपर आरूढ हो बड़ी शोभा पाने ख्ये ॥ १२२ ॥ 
संस्तूयमानो तौ वीरौ तदास्तां दयुतिमत्तमो ॥ १३॥ 
ऋत्विकसदस्थैरिन्द्रञ्न स्तूयमानाविवाध्वरे । 

उस समय उन दोनो परम तेजश्वी वीरोकी उसी प्रकार 
सतुति होने लगी, जैसे यज्ञमण्डपमे ऋष्विजो ओर सदस्य 
द्वारा इन्द्र ओर अग्नि देवताका स्तवन किया जाता है ॥ 





स शटयसं गृहीतादवे रथे क 
घलुर्विरकारयन्‌ घोरं परिवेषीव भास्करः । 

णल्यने घोड़ौकी ब्रागडीर हाथमे ले ली | उस रथपर 
्रेठा हुआ कर्णं अपने भयंकर धनुषको फखकर उसी प्रकार 
सुशोभित हो रा था, मानो सूर्यमण्डलपर परेरा पड़ा हो ॥ 
आस्थितः स रथश्रेष्ठं कणैः शारगभस्तिमान्‌ ॥ १५॥ 
प्रभौ पुरुषव्याघ्रो मन्दरस्थ इवांशुमान्‌ । 

उस श्रेष्ठ र्थपर चदा हआ पुरुषसिंह कणं अपनी बाण- 
मयी करिरणेसि युक्तं हो मन्दराचल्के रिखरपर देदीप्यमान 
होनेवाछे सू्यके समान प्रकाशित हो रहा था ॥ १५१ ॥ 
तं रथस्थं महाबाहुं युद्धायापिततेजसम्‌ ॥ १६॥ 
दुथोधनस्तु राधेयमिदं वचनमघ्रवीत्‌। ` 
अकृतं द्रोणभीष्माभ्यां दुष्करं कमं संयुगे ॥ ९७.॥ 
कुरुष्वाधिरथे चौर: मिषतां सवधन्विनाम्‌॥ ` ,. 

 युद्धके.ष्यि रपर बेढे हूए अमिततेजस्बी ` महाबाहु 
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राधापुच्र कैसे दुयोधनने इस प्रकार कहा--ध्वीर ! अधिरथ- 
कुमार ! युद्धस्थले द्रोणाचायं ओर भीष्म मी जिसे न कर 
सके, वही दुष्कर कम॑॑तुम सम्पूणं धनुधरोके देखते-देखते 
कर डालो ॥ १६-१७१ ॥ 

मनोगतं मम ह्यासीद्‌ भीष्मद्रोणौ महारथो ॥ १८ ॥ 
अजुनं भीमसेनं च निहन्ताराविति धुवम्‌ । 

{मेरे मनमे यह विश्वास था किं (महारथी भीष्म ओर 
द्रोणाचार्यं अजुन ओर भीमसेनको अवदय ही मार डरेगेः ॥ 
ताभ्यां यदश्ृतं वीर बीरकमे महामघे ॥ १९॥ 
तत्‌ कमे कुरु राधेय वज्रपाणिरिवापरः । 

'वीर राधापुत्र ! वे दोनो जिसे न कर सके वही वीरोचित 
कमं आज महासमसमे दूसरे वज्रधारी इन्द्रके समान तुम निश्चय 
ही पूणं करो ॥ १९१ ॥ 
ग्रहाण धमंराजं वा जहि वा त्वं धनंजयम्‌ ॥ २०॥ 
भीमसेनं च राधेय माद्रीपुजो यमावपि । 

'राधानन्दन ! या तो ठम धमराज युधिष्ठिरको कैद कर 
लो या अजुन; भीमसेन तथा माद्रीकुमार नकुरु-सहदेवको 
मार डालो ॥ २०३ ॥ 
ज्यश्च तेऽस्तु भद्रं ते प्रयाहि पुरुषर्षभ ॥ २१॥ 
पाण्डुपुत्रस्य सैन्यानि कुर सवोणि भस्ससात्‌। 

(पुरुषप्रवर ! तुम्हारी जय हौ । कस्याण हो । अव तुम 
जाओ ओर पाण्डुपुत्रकी सारी सेनाओंको भस करोः ॥२११॥ 
ततस्तूय॑सहखाणि भेरीणामयुतानि च ॥ २२॥ 
वाद्यमानान्यराजन्त मेघशब्दो यथा दिवि । 

तदनन्तर सहो तूयं ओर करई सहल रणभेरिरयो बन उठी, 
जो आकाशम मेवोकी गजनाके समान प्रतीत हो रही थी २२१ 
प्रतिगृह्य तु तद्‌ वाक्यं रथस्थो रथसत्तमः ॥ २९ ॥ 
अभ्यभाषत राधेयः शटयं युद्धविशारदम्‌ । 
चोदयाश्वान्‌ महाबाहो यावद्धन्मि धनंजयम्‌ ॥ २४॥ 
भीमसेनं यमो चोभौ राजानं च युधिष्ठिरम्‌ 

रथपर बेठे हुए रथिन शरेष्ठ राधापत्र कर्णन दुर्योधनके 
उख आदेशको रिरोधायं करके युद्धकुश राजा शल्यसे कहा- 
"महाबाहो | मरे धोक ्रदाइयेः जिसते कि मै अर्जुनः भीमसेन, 
दोनों भाई नङ्कलखददेव तथा राजा युधिष्ठिरका बध कर सू | 
अद्य पयतु मे शर्य बाहुवीयं धनंजयः ॥ २५॥ 
अस्यतः, कङ्कपत्राणां सहस्राणि रातानि च । 

, शल्य ¡ आन तेकड़ौ ओर सदलं कड्पत्युक्त बाकी 
वर्षां करते दए मुञ्च कर्के वाहुवल्को अजन देखं ॥ २५१॥ 


अद्य क्षेप्स्याभ्यष्टं शस्य शरान्‌ परमतेअनान्‌ । 
पाण्डवानां विनाश्य दुयोधनजयाय ।२। 
् चे | । 
(ल्य | आज मै पाण्डर्वोकि विनाश ओर 
विजयक्रे छ्य अत्यन्त तीखे बाण चलजँगा || २६ 
ञ्नत्य उवाच 
सूतपुत्र कथं च स्वं पाण्डवानवमन्यसे ॥ २४ | 
सवोख्ज्ञान्‌ महेष्वासान्‌ सवौनेव महाबलान्‌ । | 
अनिवर्तिनो महाभागानजय्यान्‌ सस्य विक्रमान्‌ ॥ २८ | 
शटयने कहा- सूतपुत्र | ठम ॒पाण्डर्वोकी अवह 
केसे करते दो। वे सव-के-सव तो सम्पूर्णं अख्रके ज्ञात, महा 
षर, महावलान्‌? युद्धसे पीछे न हटनेवारे, लेय 
सत्यपराक्रमी है ॥ २७-२८ ॥ 
अपि संतनयेयुयं भयं साक्चाच्छतक्रतोः। 
यदा श्रोष्यसि निधोंषं विस्पूर्जितमिवाशनेः ॥ २९॥ 
राधेय गाण्डिवस्याजौ तदा नैवं बदिष्यसि। 
वे साक्षात्‌ इन्द्रके मनम भी भय उतपन्न कर सक्त | 
राधापुत्र ! जवर त॒म युद्धसलमे वञ्रकी गड़गङ़ाहटके समा 
गाण्डीव धनुका गम्भीर घोष सुनोगे; तव एसी बर 
नहीं कदोगे ॥ २९१ ॥ 
यदा द्रक्ष्यसि भीमेन कुञ्जरानीकभाहवे ॥ ३०॥ 
विश्शीणदन्तं निहतं तदा नैवं वदिष्यसि । 
जवर त॒म देखोगे कि भीमसेने संग्रामभूमिमे गजर 
सेनाके दात तोड्-तोड़कर उसका संहार कर डाल है, त्रम , 
इस प्रकार नहीं बो सकोगे ॥ ३०१ ॥ 
यद्‌ दरक्ष्यसि स्रामे चमपुत्रं यमौ तथा ॥ २१॥ ` 
शितेः पृषत्कः कुर्बाणान्च्छायामिवाम्बरे । 
अस्यतः क्षिण्वतश्चारीट्छघुहस्तान्‌ दुरासदान्‌ । 
पार्थिवानपि चान्यास्त्वं तदा नेवं वदि्यसि ॥ १२॥ 
जव तुम्हे यह दिखायी देगा किं संग्राममे धर्मपुत्र युधिषटि, | 
नङरुसहदेव तथा अन्यान्य दुर्जय भूपार बड़ी शीघरतके साय 
हाथं चला रहे है, अपने तीखे बराणेदवारा आकाशमे 
छायाके समान छाया कर रहे है, निरन्तर बाणवा कते 
ओर शनुरओंका संहार किये डाल्ते है, तव ठम एसी बत । 
सहसे न निकार सकोगे ॥ २१-३२ ॥ 
संजय उवाच 
अनाहत्य तु तद्‌ वाक्यं मद्रराजेन भाषितम्‌ । 
याहीत्येवात्रवीत्‌ कणँ मद्रराजं तरखिनम्‌ ॥ २१॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! मद्रराजकी कटी हुई ॐ 
बातकी उपेक्षा करके कर्णे उन वेगी मद्रनरेशते करा 
(वस्म, चख्मिः॥ ३३ ॥ | 


२॥ 


इति श्रीमहाभारते कणंपव॑णि शस्यसंवादे षटत्रिशोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ . , 


` इस प्रकार श्रीमहामारत 
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रवसेनामे अपशन, करणकी आत्मप्रशंसा, शस्यके द्वारा उ्षका उपदास 


ओर अयनके बल-पराक्रमा वर्णन 


संजय उवाच 
दष्ट करणं महेष्वासं युयुत्सु समवस्थितम्‌ । 
चुक्रः कुरवः सव दएरूपाः समन्ततः ॥ १ ॥ 
संजय कषते है- महाराज ! जव महाधुर्घर कर्ण 
युढकी इच्छति समराङ्गणमे टकर खड़ा हो गयाः तवर 
समस्त कौरव व्रडे दर्षे भरकर सव ओर कोलाहल करने लगे ॥ 
ततो दुन्दुभिनिघेषिभेरीणां निनदेन च । 
बाणश्च्दैश्च विविधं जितेरच तरखिनाम्‌ ॥.२ ॥ 
निर्ययुस्तावका युद्धे खल्युं छृत्वा निवतंनम्‌ । 
तदनन्तर आपके पक्षके समस्त वीर दुन्दुमि ओर भेरियो- 
की ध्वनि, बाकी सनपनाहट ओौर वेगाटी वीरोकी विविध 
ग्जनाकि साथ युद्धके लिि निकल पड़ | उनके मनम यह 
निश्चय था कि अव मौत ही हमे युद्धसे निवृत्त कर सकेगी ॥ 
प्रयाते तु ततः कणे योधेषु समुदितेषु च ॥ ३॥ 
चचार्‌ पृथिवी राजन्‌ ववार च सुविस्तरम्‌। 
राजन्‌ ! कर्णं ओर कौरव योद्राओके प्रसजनतापूरवक 
प्रान -करनेपर धरती डोक्ने ओर वड़े जोर-जोरसे अव्यक्त 
शब्द करने र्गी ॥ ३३ ॥ 
निःसरन्वी.व्यददयन्त सुयीत्‌ संत महाग्रहाः ॥ ४ ॥ 
उटकापाताश्च संजक्ञुदिंशां दांहास्तथेव च । 
शष्काशन्यश्च सभ्पेतुवेवुचीताश्च भैरवाः ॥ ५ ॥ 
उस समय सूर्यमण्डले सात वडेडे ग्रह निकठते 
दिखायी दिये, उस्कापात होने कगे, दिशाभओंमे आगसी जल 
उठी; व्रिना व्परि ही व्रिज््यो गिरने कगीं ओर भयानक 
ओषधी चल्ने लगी ॥ ४-५॥ ` 
स्गपक्षिणणादचेव प्रतनां बहुशस्तव । 
अपसग्यं तदा चक्ुवंदयन्तो मदाभयम्‌ ॥ & ॥ 
बरहुतेरे खरग ओर पक्षी मदान्‌ भयकी सूचना देते हए 
अनेक वार आपकी सेनाको दार्िने के चे गये ॥ ६ ॥ 
भरस्थितस्य च कणैस्य निपेतुस्तुरगा भुवि । 
अस्थिवषं च पतितमन्तरिक्षाद्‌ भयानकम्‌ ॥ ७ ॥ 
कर्णके प्रन करते ही उसके घोडे पृथ्वीपर गिर पड़े 
ओर आकारसे हरयो भयंकर वषा होने ख्गी ॥ ७॥ 
जज्वलुरचेव शख्याणि ध्वजा्चैव चकम्पिरे । 
अश्रूणि च व्यसुञ्चन्त वाहनानि विशाम्पते ॥ ८ ॥ 
प्रजानाथ ! कौरवोके शखर जल उठे, ध्वज दिखने खे 
ओर वादन ओस्‌ बहाने रगे ॥ ८ ॥ 


पते चान्ये च बहव उत्पातास्तत्र दारणाः 1 
समुत्येतुर्विनाराय कौरवाणां खुदाख्णाः ॥ २ ॥ 
ये तथा ओर मी ब्रहुतसे भयंकर उत्पात वरहा प्रकट 
हुए, जो कौरवोके विनाशकी सूचना दे रदे थे ॥ ९ ॥ 
न च तान्‌ गणयामासुः सवे दैवेन मोदिताः 1 
परस्थितं सूतपुज्नं च जयेत्यूचुनैराधिपाः । 
निनितान्‌ पाण्डवाश्चैव मेनिरे तञ्च कौरवाः ॥ १० ॥ 
परंतु दैवसे मोदित होनेके कारण उन सवने उन उत्पातौ- 
को कुछ गिना ही नदीं । सूतपुच्रके प्रस्थान करनेपर सवर राजा 
उसकी जय-जयकार बोलने रगे । कौरर्वोको यह विश्वास शये 
गया किं अव्र पाण्डव परास्त हो जा्येगे ॥ १० ॥ 
ततो रथस्थः परवीरहन्ता 
भीष्मद्रोणावस्तवीयो समीक्ष्य । 
समुज्ञवलद्‌भार्करपावकाभो 
वैकर्तनोऽसौ रथङ्कञ्जरो चप ॥ ११॥ 
स श्टयमाभाष्य जगाद वाक्यं 
पार्थस्य कमोतिशयं विचिन्त्य । 
मानेन दर्पेण विद्यमानः 
क्रोधेन दीप्यन्निव निःश्वसंश्च ॥ १२॥ 
नरेधर ! तदनन्तर प्रकाशमान सूयं ओर अमिके समान 
तेजस्वी, शतुवीयोका संहार करनेमे समर्थं एवं रंथपर बैठा 
हमा रथिशरष्ठ कण यह्‌ देखकर कि -मीष्म ओर द्रोणाचाय॑के 
पराक्रमका कोष हो गया, अजुनके अलोक्रिक क्का चिन्तन 
करके अभिमान ओर दर्षसे दग्ध हो उठा तथा क्रोधसे 
जलता हुआ-सा ठबी-रुबी सख खचने र्गा । उस समय 
उसने शल्यको सम्बोधित करके कदा-॥ ११-१२॥ 
नाहं मदहेन्द्रादपि वज्रपाणिः 
क्रुद्धाद्‌ बिभेम्धायुधवान्‌ रथस्थः। 
दष्टा हि भीष्मप्रसुखाञ्यान।- 
नतीव मां ह्यस्थिरता जहाति ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! मै हाथमे आयुध ठेकर रथपर बैठा रहूँ उस 
अवस्थामे यदि वज्र धारण करनेवाठे इन्द्र भी कुपित होकर 
आ ज्ये तो उनसे भी सुने भयन होगा । भीष्म आदि 
महारथियोको रणभूमिमे सदाके .य्यि सोया हआ देखकर भी 


 अस्थिरता ( घबराहट ) मुसषसे दूर ही रहती है ॥ १३॥ . 


महेन्द्रविष्णुप्रतिमावनिन्दितौ 
रथाण्वनागप्रवरपमाथिनौ ॥ 

अवध्यकल्पौ निहतो यदा परै- ¦ 

स्ततो न मेऽप्यस्ति रणेऽद्य साध्वसम्‌ ॥१७॥ 
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` पराक्रमी, खक द्वार प्रसित, रथो, घोड़ा ओर गजराजाको 
भी मथ डालनेवाछे तथा अवध्य-तुस्य थे, जव उन्हे मी 
शनुओनि मार डाटा, तत्र मेरी क्या गिनती है १ यह सोचकर 
भरी आज मुञ्चे रणभूमिमे कोई भय नहीं हो रहा दै ॥ १४॥ 


समीक्ष्य संख्येऽतिबलान्‌ नधिपान्‌ 
ससूनमातङ्गरथांन्‌ परेहतान्‌ । 
कथं न सवोनहितान्‌ रणेऽवधीद्‌ 
महाख्रविद्‌ ब्राह्मणपुङ्गवो गुरुः॥ १५॥ 
ध्ुद्धस्थल्मे अत्यन्त बलवान्‌ नरको सारथिः रथ ओर 
हाथियोसहित शत्रुओंद्यारा मारा गया देखकर भी महान्‌ 
अच्रवेत्ता ब्राह्मणरिरोमणि आचाप्रं द्रोणने रणभूमिमे समस 
शनुओंका वध क्यो नहीं कर डाला १ ॥ १५ ॥ 
स संस्मरन्‌ द्रोणमहं महादवे 
व्रवीमि सत्यं कुरवो निबोधत । 
न वा मदन्यः प्रसदेद्‌ रणेऽजुनं 
समागतं खव्युमिवोध्ररूपिणम्‌ ॥.१६॥ 
८अतः महासमर मारे गये द्रोणाचा्यंका स्मरण करके मै 
तत्य कहता हू कौरवो ! ठमलोग ध्यान देकर सुनो । मेरे 
सिवा दूसरा कोई रणमभूमिमे अजंनका वेग नदीं सह॒ सकता । 
वे सामने आये हए भयानकं रूपधारी मृत्युके समान है ॥ 
शिक्षाप्रमाद्श्च बलं धृतिश्च 
द्रोणे महाख्राणि च संनतिश्च । 
स ॒वेदगान्मृत्युवशं महात्मा 
सवोनन्यानातुरानद्य मन्ये ॥ १७ ॥ 
शिक्षाः सावधानी, बकः धैय, महान्‌ अख ओर विनय- 
थे समी सदरुण द्रोणाचारयमे विद्यमान थे । वे महात्मा द्रोण मौ 
यदि मूल्युके वदाम पड़ गये तो अन्य सव्र ठोगौको मी मेँ 
मरणासन्न ही समन्ता हू ॥ १७ ॥ 
नेह धुवं किचिदपि प्रचिन्तयन्‌ 
विद्यां कोके कमणो नित्ययोगात्‌ । 
सूर्योदये को हि षिमुक्तसंशयो 
भावं कुर्वीतादय गुसै निपातिते ॥ १८॥ 
(हुत सोचनेपर मी मे कमे-सम्बन्धकी अनित्यताके 
कारण इस लोकम किसी भी वस्तुको नित्य नहीं मानता । 
` जब आचाय द्रोण मी मार दिये गयेः तत्र कौन संदेहरहित 
होकर आगामी सुोदयतक जीवित रहनेका दद्‌ विश्वास 
कर सकता है !॥ १८ ॥ 
+ न नूनमल्राणि बलं पराकमः 
4 क्रियाः सुनीतं परमायुधानि वा । 
` अङं मनुष्यस्य खुखाय वर्तितुं 


`" वर्थादि युद नित परुः ॥ १९॥ 





भनिश्चय ही अल्लः बल, पराक्रमः क्रिया; अच्छी 
अथवा उत्तम आयुध आदि किसी मनुष्यको सुख परै 
लि परया नहा दै; क्योकि इन सव साधनोके हते हृ 
आचार्यक रातर्ओनि युद्धम मार डाला है ॥ १९॥ 
हुताहनादित्यलमानतेजसं 
पराक्रमे विष्णुपुरन्दोपमम्‌ । 
नये बृहस्पत्युशनः सदा समं 
न चेनमल्ं तदुपास्त दुःसहम्‌ ॥ २७ 
(अग्नि जौर सूर्घके समान तेजसी, विष्णु ओर ह्म 
समान पराक्रमी तथा सदां वृहस्पति ओर शुक्राचार्य समृ 
नीतिमान्‌ इन रुरुदेवको वचानेके ल्यि इनके दुःसह अष 
आदि पास न आ स्के अर्थात्‌ उनकी रक्षा नहीं कर से| 
समस्पाक्ृष्टे रुदि तस््रीुमारे 
पराभूते पौरूषे धार्त॑राषटे। 
मया छृत्यमिति जानामि शस्य 
प्रयाहि तस्माद्‌ द्विषतामनीकम्‌ ॥ २१॥ 
{शल्य | ( द्रोणाचार्ये मारे जानेपर ) जव स्र ओर 
तराहि.्ादिकी पुकार हो रही हैः छखिर्यो ओर वच्चे विः 
विङ्लकर रो रदे दै तथा दु्यौधनका पुरुषां दब गया 
एसे समयमे दुर्योधनको मेरी सहायताकी विरोष आवश्यक 
है । मै अपने इस कर्तव्यको अच्छी तरह समञ्लता रँ । 
लि तुम शत्रुओंकी सेनाकी ओर चरो ॥ २१ ॥. 
यत्र राजा पाण्डवः सत्यसंधो 
व्यवस्थितो भीमसनाज्नौ च । 
वासुदेवः सात्यकिः सृञ्जयाश्च 
यमौ च कस्तान्‌ विषटहन्मद्न्यः ॥ २९॥ 
“जह सतयप्रतिज्ञ पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर खड़े ई च 
भीमलेन, अजुन, वुदेवनन्दन श्रीकृष्णः सात्यकिः संजय १ 
तथा नकु ओर सहदेव डटे हुए. है, वर्ह मेरे सिवा ¶्प 
कोन उन वीररौका वेग सह सकता दै १ ॥ २२ ॥ 
तस्मात्‌ क्षिप्रं मद्रपते प्रयाहि 
रणे पञ्चालान्‌ पाण्डवान्‌ खञ्जयांश्च। 
तान्‌ बा हनिष्यामि समेत्य संख्ये 
यास्यामि वा द्रोणपथा यमाय ॥ २३ | 
'इसच्यि मद्रराज ! त॒म शीघ्र ही रणमूमिमे प्र | 
पाण्डव तथा संजय वीक ओर रथ ठे चलो । | 
युदधखल्मै उन सखये साथ मिङ़कर या तो उम्ं दी ¶ । 
दर्दिगो या सयं दी द्रोणाचार्थके माग | 
चला जाऊगा ॥ २३ ॥ । 
न त्वेवाहं न गमिष्यामि मध्ये 
तेषां शूराणामिति मां शाट्य 
मित्रद्रोहो मषेणीयो न मेऽयं 
स्यक्त्वा ्राणाननुयास्यामि द्रोणम्‌ ॥ 


विद्धि। 





२४॥ 


। 


` 





दन्य ्व------------------------------- 


-----~=-= 
~^~~~~~~~~~~~~ 


शशस्य | मै उन श्रव बीच नहीं जजँगा, एेसा 
मुञ्चे न॒ समन्नो; क्योकि संग्रामसे पीठे हटनेपर मिषरद्रोह 
होगा ओर यह मित्र्रोह मेरे व्यि असह्य है । इसल्ि मेँ 
प्रार्णोका परित्याग करके द्रोणाचार्यका ही अनुसरण करंगा ॥ 
प्राज्ञस्य मूढस्य च जीवितान्ते 
नास्ति प्रमोक्षोऽन्तकसत्छृतस्य । 
अतो विद्धन्नभियास्यामि पाथौन्‌ 
दिष्टं न शक्यं भ्यतिवर्तितुं वै ॥ २५॥ 
धविद्वान्‌ हो या मूख, आयुकी समाप होनेपर सभीका 
यमराजके द्वारा यथायोग्य सत्कार होता है । उससे किसीको 
छुटकारा नदीं मिक्ता । अतः विद्वन्‌ ! मँ न्तके पूर््ोपर 
अवहय चदाई कर्सँगा । निश्चय ही दैवके विधानको कोई 
पलट नहीं सकता ॥ २५ ॥ 
कलट्याणच्त्तः सततं हि राजा 
वैचिघ्रवीर्यस्य सुतो ममासीत्‌ । 
तस्या्थसिद्ध्थमहं त्यजामि 
प्रियान्‌ भोगान्‌ दुस्त्यजं जीवितं च ॥२६॥ 
श्पृतराषटरपुत्र राजा दुयोधन सदा दी मेरे कल्याण-खाधनमे 
तत्पर रहा है; अतः आज उसके मनोरथकी सिद्विके स्यि मँ 
अपने प्रिय भोगोको ओर जिसे त्यागना अत्यन्त कठिन हैः 
उस जीवनको भी त्याग दूंगा | २६ ॥ 
वैयाघच मौणमकरूजना्षं 
हेमतिक्रोषं रजततरिवेणुम्‌ । 
रथप्रवहं तुरगै 
यकत प्रादान्मह्यमिमं हि रामः ॥ २७ ॥ 
शुखुवर परद्छरामजीने सुञ्चे यह व्याघ्रचर्मसे आच्छादित 
ओर उत्तम अरोस ता हुआ शरे रथ प्रदान किया दै । 
इसमे तीन सुवणमय कोप्र ओर रजतमय त्रिवेणु खुशोमित दै । 
इसके धुरौ ओर पदियोसे कोई आवाज नहीं निकर्ती है ॥ 
धनूषि चित्राणि निरीक्ष्य शस्य 
ष्वजान्‌ गदाः सायकांश्चोध्ररूपान्‌ । 
असि च दीप्तं परमायुधं च 
शाङ्खं च श्यं खनवन्तसुग्रम्‌ ॥ २८ ॥ 
(शल्य ! तसश्वात्‌ उन्दने मलीभति इस रथका निरीक्षण 
करके ब्रहुत-से विचित्र धनुषः भर्यंकर बाणः ध्वजः गदा? 
ङ्ध, चमचमाते हुए उत्तम आयुध तथा गम्भीर ध्वनिते 
सक्त भयंकर श्वेत शङ्ख भी दिये थे ॥ २८ ॥ 
पताकिनं .वघ्रनिपातनिःस्वनं 
सिताश्वयुक्तं शभतृणशोभितम्‌ । 
शमं समास्थाय रथं रथषम 4 
रणे 'हनिष्याम्यदम्नं बलात्‌ ॥ २९॥ 
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ध्य रथ सब रथेखि उत्तम है । इसमे पताकार्ण फहरा 
रही ई स्फेद घोड़े जते हुए ई ओर सुन्दर तरकस इसकी 
शोमा बदति द । चरते समय इस रथकी धमकरसे वज्रपात 
समान शब्द होता है । मे इस रथपर ब्रैटकर रणभूमिमे 
अर्जुनको बल्पूरवक मार डर्दूगा ॥ २९ ॥ 
तं चेनदरत्युः सवेदरोऽभिरक्चेत्‌ 
खदाप्रमत्तः समरे पाण्डुपुत्रम्‌। 
तं वा हनिष्यामि रणे समेत्य 
यास्यामि वा भीष्ममुखो यमाय ॥ ३० ॥ 
ध्यदि सत्रका संहार करनेवाी मृत्यु सदा सावधान रहकर 
समराज्गणम पाण्डुपुत्र अजुंनकी रक्षा करे तो रणक्ेत्रमे उससे 
भी भिङ़कर यातो मै उसे ही मार उदगा या खयं ही 
भीष्मके सम्मुख यमलोकको चल जाऊंगा ॥ ३० ॥ 
यमवरुणकूबेरवासवा वा 
यदि युगपत्सगणा महाहवे । 
ज्॒गुपिषव श्टैत्य पाण्डवं 
किमु कहुन! सह तेजंयामि तम्‌ ॥ ३१॥ 
“अधिक कहनेसे क्या लाभ १ यदि इस महासमर अपने 
गर्णोसदहित यमः वरुणः कुबेर ओर इन्द्र॒ भी एक साथ 
आकर यहा पाण्डुपुत्र अजनकी रक्षा करना चाह तो भे उन 
सबके साथ दी उन्हे जीत दगा ॥ ३१॥ 
संजय उवाचं 
इति रणरभसस्य कत्थत- 
स्तदुत निशम्य वचः स मद््राट्‌ । 
अवहसदवमन्य वीयवान्‌ 
भ्रतिषिषिधे च जगाद चोत्तरम्‌ ॥ १२॥ 
संजय कहते है- राजन पराक्रमी मद्रराज शस्य युदधके 
उत्साहम भरकर बद्‌-बदकर बातें बनानेवाले कणेके उस कथन- 
को सुनकर उसकी- अवदेखना करके उपहास करने ल्गे। 
उन्दने फिर एसी बातें कहनेसे कणंको रोका ओर इस प्रकार 
उत्तर दिया ॥ ३२॥ 
ल्य उवाच 
विरम विरम कणे कत्थना- 
दतिरभसोऽप्यतिवाचसुक्तवान्‌। ` 
कच दि नरवरो धनंजयः, ` 
क पुनरो पुरुषाधम भवान्‌ ॥ ६३॥ 
शल्यने काकणं ! बस अब बद्‌ तद्कर बाते 
बनाना बंद करो, बंद करो । ठम अधिक जोशमे आकर 
अपनी शक्ति बहुत बङी बात क्ह्‌ गे | 
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ष्ठ अर्थुन ओर कहँ मतुपो अधम लुम {॥ ३२ ॥ 
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यदुसखदनसुपेन्द्र पालितं 
चिदं शमिवामरराजरक्षितम्‌ । 
प्रसभमतिविखोड्य को हरेत्‌ 
पुरुषवरावरजासतेऽजुनात्‌ ॥ ३७॥ 


बताओ तो सदी, अजनके सिवा दूसरा कौन एेसा वीर ` 


हि, जो साक्षात्‌ विष्णु भगवानूसे सुरक्षित यदु वंशियकी पुरीको 
जिसकी उपमा देवराज इन्दर द्वारा पाछित देवनगरी अमरा- 
वतीसे दी जातीः हैः बलपूर्वक मथकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकी 
छोटी बहिन सुभद्राका अपहरण कर स्के ॥ ३४॥ 
त्रिभुवनविभुमीदवरेदवरं 
क इह पुमान्‌ भवमादयेद्‌ युधि । 
ऋतेऽजुनात्‌ 
खुरपतिबीयैसमध्रभावतः ॥ ९५॥ 
देवराज इन्द्रे समान बरक ओर ५ प्रभाव रखनेवाले 
अजजुनको छोड़कर इस संसारम दूसरा कौन एसा वीर पुरुष 
दै, जो एक वन्य परञ्युको मारकर विषयमे खे हए विवादके 
अवसरपर ईशवरयके भी ईश्वर त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ शङ्करको 
भी युद्धके स्यि टककरार सके ॥ ३५ ॥ 
अखुरश्ुरमहोरगान्‌ नरान्‌ 
गरुडपिशाचसयक्षराक्षसान्‌ । 
दयुभिरजयद्ग्निगौरवात्‌ ` 
स्वभिरुषितं च हविरदेवौ जयः ॥ ३६ ॥ 


सूगवधकलहे 


अ अञ्जैनने अग्निदेवका गौर मानकेर्‌ गरड; पिशाचः 


^ 


3 


भीम्रहाभारते 
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यश्च; राक्षस; देवता, असुरः बड़े-बड़े नाग तथा 

भी बार्णोदारा परास्त कर दिया ओर अग्निको 

प्रदान किया था | ३६ ॥ 
श्मरसि नयु यदा परैर्हतः 
स च धृतशष्टतोऽपि मोक्षितः। 

दिनकरसदशैः शरोत्तमेरयुधा 

कुरुषु बहन्‌ विनिहत्य तानरीन्‌ ॥२७। 

कर्णं | याद है वह घटनाः जव कि कुरुजाज्गल-पदेशो 

धोषयात्राके समय गन्धवेनि ग्रु बनकर दुर्योधनकरा अपहृ 


अभीष्ट हषं 


॥ मेभ । 


॥ 


कर छया था, उस समय इन्दीं अजुनने सर्वकिरणोके समान । 


तेजस्वी उत्तमोत्तम बाेदयारा उन ब्रहुसंख्यक शने 
मारकर धृतरा्पुत्रको बन्धनसे मुक्त किया था | २७॥ 
प्रथमभपि पलायिते त्वयि 
प्रियकल्हा धुतराष्स्ूनवः। 
स्मरसि नलु यद्‌ प्रमोचिताः 
खचरगणानवनजित्य पाण्डयेः ॥ ३८॥ 
उस युद्धम ठम सबसे पहले भाग गये थे । उस समु 
पाण्डवोँने गन्धर्वँको पराजित करके कट्हप्रिय धृतरष् 
पोको कैदसे दुडाया था । क्या ये सव वाते तद योद ई॥ 
समुदितवलवाहनाः पुनः 
पुरुषवरेण जिताः स्थ गोध्रहे। 
सशगुख्गुरुखुनाः सभीष्मकाः 
किमु न जितः स तदा त्वयाजुंनः ॥६९॥ 
विराटनगरमे गोहरणके समय पुरुषश्रेष्ठ अजने विशा 


ब्रल-वाहनसे सम्पन्न त॒म सव्र लोर्गोको द्रोणाचायं, अवत्थामा 


ओर भीष्मके सहित परास्त कर दिया था । उस समय हमे 
अथुँनको क्यो नदीं जीत लिया १॥ ३९ ॥ 
इदमपरमुपस्थितं पुन- 
स्तव निधनाय सखुयुद्धमद्य वै । 
यदि न रिपुभयात्‌ पायसे 
समरगतोऽद्य हतोऽसि सूतज ॥ ४०॥ 
सूतपुत्र | अव्र आज तुम्हारे वधके चयि पुनः यहं दू 
उत्तम युद्ध उपस्ित हआ है । यदि तुम तुके मये भाग 
नदीं गये तो समराङ्गणमे पर्हुचकर अवदय मारे जाओगे ॥ 
संजय उवाच 
इति वह पश्षं प्रभाषति 
। प्रमनसि मद्रपतो रिपुस्तवम्‌ । 
भृशमभिरूषितः परंतपः 
 कुरुप्रतनापतिराह मद्रपम्‌ ॥ ५१॥ 
संजयने कहा- राजन्‌! जव्र॒ महामना मद्रराज श 
इस प्रकार शत्रुकी प्रशंसासे सम्बन्ध रखनेवाली बहुत-सी की 
बाते खनानि लगे, तव कौरवनतेनापति शतुसंतापी कणं अर 
कोधे जल उठा ओर शस्ये बोला ॥ ४१ ॥ 


अष्टाधि्ोऽभ्यायः 
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केणं उवाच 
भवतु भवतु कि विकत्थसे 
नलु मम तस्य हि युद्धमुद्यतम्‌ । 
यदि स जयति मामिदहाहवे 
तत इदमस्तु सुकत्थितं तव ॥ ४२॥ 
कर्णैने कहा-रहने दो, रहने दो | क्यो बहुत बड़- 
बड़ा रहे हो । अव तो मेरा ओर उनका युद्ध उपस्थित हो 
ही गया है । यदि अर्जुन यहा युद्धम मुञ्चे परास्त कर देः 
तव वुम्हारा यह बद्-बदकर वात करना ठीक ओर अच्छा 
समस्या जायगा ॥ ४२ ॥ 
संजय उवाच 
पवमस्त्विति मद्रेश उक्त्वा नोत्तरमुक्तवान्‌ । 
याहि शल्येति चाप्येनं कणैः प्राह युयुत्छया ॥ ४३॥ 
संजय कते है--राजन्‌ ! तव मद्रराज शल्य 
(एवमस्तु? कहकर चुप ह्यो गये । उन्न करणकी उस बातका 





(--------- 


कोई उत्तर नहीं दिया । तब कर्णने युद्धकी इच्छाखे उनसे 
कहा-शस्य | रथ आगे ठे चलो” ॥ ४३ ॥ 
ख रथः प्रययौ शगरह्दवेताइवः शल्यसारथिः । 
निष्न्नमि्रान्‌ समरे तमो श्रन्‌ सविता यथा ॥ ७४ ॥ 
तश्वात्‌ शस्य जिसके सारथि ये ओर जिसमे श्वेत घोड़े 
जते हुए ये, बह विशा रथ अन्धकारकां विनाश करनेवाठे 
सूरयदेवके समान शतरु्ओंका संहार करता हुआ आगे बदा ॥ 
ततः प्रायात्‌ प्रीतिमान्‌ वै रथेन 
वैयाघ्रेण इदवेतयुजाथ कणैः । 
स चालोक्य ध्वजिनीं पाण्डवानां 
धनंजयं त्वरया पयंपृच्छत्‌ ॥ ४७५ ॥ 
तदनन्तर व्याघ्रचर्म आच्छादित ओर श्वेत अश्वेषि 
युक्त उख रथके द्वारा कणं बड़ी प्रसन्नताके - साथ प्रसित 
हुमा । उसने सामने दी पाण्डर्वोकी सेनाको खडी देख बड़ी 
उतावलीके साथ धनंजयका पता पृछा ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कणंपव॑णि कणेशस्यसंवादे स्तत्रिशोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 
इष प्रकार श्रीमहामारत कर्ण॑प्वमे कणं ओर शल्यका संबादविषयक सेतीसर्व; अध्याय पुरा हुभा ॥ ३७ ॥ 
-" ध्र 


अष्टात्रिरोऽध्यायः 
कर्णक द्वारा श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका पता बतानेवालेको नाना प्रकारकी भोगसामग्री 


संजय उवाच 
प्रयाणे च ततः कणो हषयन्‌ वाहिनीं तव । 
पकैकं समरे दष्टा पाण्डवान्‌ पर्यपृच्छत ॥ १ ॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! प्रानकाल्मे आपकी 
सेनाका हं त्रदाता हुआ कर्णं समराज्गणमे पाण्डव-सेनि्कोको 
देखकर प्रलेकसे पूछने ओर कहने र्गा--॥ १ ॥ 
यो मामद्य महात्मानं दरौयेच्छवेतवाहनम्‌ । 
तस्मै दद्यामभिप्रेतं धनं यन्मनसेच्छति ॥ २ ॥ 
(जो आज मुञ्चे महात्मा खेतवाहन अर्जुनको दिखा देगा 
उसे मै उसका अभीष्ट धनः जिसे वह मनसे लेना चादेः दे दूगा॥ 
न चेत्‌ तद्भिमन्येत तस्मै दद्यामहं पुनः। 
शकटं रल्रसम्पूर्ण॒यो मे न्रुयाद्‌ धनंजयम्‌ ॥ ९ ॥ 
८यदि उतने धने वह संवष्ट न होगा तो मै उते ओर 
धन दगा । जो भुके अ्जुनका पता बता देगा, उसे मेँ रलेसि 
भरा हुआ छकड़ा दगा ॥ ३ ॥ 
न चेत्तदभिमन्येत पुरुषोऽजंनदरिवान्‌ । 
शासं दां गवां तस्मै नैत्यिकं कस्यदोहनम्‌ ॥ ४ ॥ 
धयदि अर्बुनको दिखानेवाला पुरुष उस धनको पया न ` 
माने तो भै उसे प्रतिदिन दूध देनेवाली लौ गौ ओर कीसका 
दुग्ध-पाच्र प्रदान करूगा ॥ ४ ॥ 


शातं ग्रामवररादचैव दचाम्चुनवरिनि । 


ओर इच्छाञुसार धन 


न देनेकी घोषणा 


तथा तस्मै पुनदंधां उवेतमश्वतरीरथम्‌ ॥ ५ ॥ 
युक्तमञ्जनकेशीभियों मे नुयाद्‌ धनंजयम्‌ । 

(इतना ही नर्ही, मै अर्जुनको दिखा देनेवाले व्यक्तिके 
चयि सौ बड़े-डे गोव दूंगा तथा जो अजनका पता बता देगा 
उसे खच्चरियेसि जुता हुआ एक उवेत रथ मी भट करूगा; 
जिसमे काठे केशवाली युवतिर्या बैठी हदगी ॥ ५९ ॥ 

न चेत्‌ तदभिमन्येत पुरुषोऽज्ञुनदरिवान्‌ ॥ £ ॥ 
अन्यं वास्मै पुनदेदयां सोवणं हस्तिषङ्गवम्‌ । 
तथाप्यस्मे पुनदेां ख्ीणां शतमटंक्ृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
इयामानां निष्ककण्ठीनां गीववादययविपरिचताम्‌। 
ध्यदि अजुनका पता ब्रतानेवाला पुरुष उस धनको पूरा 
न समन्ने तो उसे दूसरा सोनेका बना हुआ रथ प्रदान करूंगा? 
जिसमे हाथीके समान दृष्ट-पुष्ट छः बै जते होगे । साथ ही 
उसे वल्नाभूषेति विभूषित सौ एेसी छिरो दगा, जो इ्यासा 
( सोलह वकी अवस्थावाली )› सुव्ण॑मय कण्ठहारसे अल्कृत्‌ 
तथा गाने-बजानेकी कलमे विदुषी होगी ॥ &-५९॥ ` 
न चेत्‌ तदभिमन्येत पुरूषोऽजुनदरिवान्‌ ॥ ८ \ 
तस्मै दां शतं नालाडशतं भ्रामाञ्शातं रथान्‌ । 
सवर्णस्य च सुख्यस्य हयाप्रयाणां शातं शतान्‌॥९॥ 


ऋद्ध. गणेः खदाम्तां श्च धुयंबाहान्‌ खुरिक्ितान्‌ 


` (अशँनको दिखानेषाला पुरुष यदि 


(उखे मीपूरानसमन्े 
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तो मै उवे तौ हाथी, सौ गोषः पक्षे सोनिके बने हुए सौर्य 
तया दस हजार अच्छे घोड़े मी दगा । वे घोडे दटपुष्टः 
गुणवान्‌, विनीतः सशिक्षित तथा रथका भार वहन करलेमे 
समथ हेगि ॥ ८-९३ ॥ 

तथा सुवणेश्ङ्गीणां गोधेनूनां चतुःशतम्‌ ॥ १० ॥ 
दुधा तस्मै सवत्सानां यो मे ब्रूयाद्‌ धनंजयम्‌ । 

(जो सुच अर्जुनक पता बता देगा, उसे मै चार सौ 
सवत्सा दुधारू गोर दगा, जिनके समि सोने मदे हेगि ॥ 
न चेत्‌ तदभिमन्येत॒पुरूषोऽजुनदर्दिवान्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्यदस्मै वरदां दवेतान्‌ पञचश्चतान्‌ हयान्‌ 1 
हेमभाण्डपरिछन्नान्‌ सुमृष्टमणिभूषणान्‌ ॥ १२॥ 

(यदि अर्जुनको दिखानेवाल्म पुरुष उस धनको पूण नही 
समसचेगा तो उसे ओर भी उत्तम धनः दवेत रङ्गके पोच सौ 
धोड़े दंग, जो सोनेके साज-बाजसे सुसनजित तथा विशुद्ध 
मणिरयोकि अभूष्रणोसे विभूषित होगे ॥ १११२ ॥ 
खुदरान्तानपि चैवाहं ददामष्टादश्ापरान्‌ । 
रथं च शुभ्रं सौवर्णं दर्यां तस्मै खटेकृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
युक्तं परमकाम्बोजेयो मे ब्रूयाद्‌ धनंजयम्‌ 1 

८इनके सिवा, अणारह ओर भी घोडे दगा जो अच्छी 
तरह रथमे सघे हुए हग । जो मुञ्चे अञुनका पता बता देगा 
उसे मै परम उज्ञ्व ओर अल्कारोसे सजाया हुआ एक 
सुवणेमय रथ दूंगा, जिसमे अच्छी नस्ख्के काबुखी घोड़े 
लुते होगे ॥ १३१ ॥ 

न चेत्‌ तद्भिमन्येत पुरुषो ऽजुनदरिीवान्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्यदस्मै वरं दद्यां कुञ्जराणां शतानि षट । 
काञ्चनेविविधैभौण्डेराच्छन्नान देममालिनः ॥ १५॥ 
उत्पन्नानपरान्तेषु विनीतान्‌ हस्तिरि्षकैः। 

ध्यदि अजुंनको दिखानेवाला पुरुष उसे भी पुरा न समन्च 
तो उसेमै ओर भी श्रेष्ठ धन दगा । नाना प्रकारके सुवर्णमय 
आभूषणेसि खशोभित तथा सोनेकी मालाओंसि अल्कृत छः 
सौ एसे हाथी प्रदान कलग, जो भारतवर्षकी पश्चिमी सीमाके 
जङ्गलमे उतपन्न हए दै ओर जिन गजिष्कोने अच्छी 
तरह सुरिक्षित कर ट्या है ॥ १४-१५१॥ 
न॒ चेत्‌ तदभिमन्येत पुरुषोऽुनदरिवान्‌ ॥ १६ ॥ 
खन्यदस्मै वरं द्यां वे यग्रा्ा चतुरा । 


` सखुस्फीतान्‌ चन संयुक्तान्‌ भत्यासन्नवनोद्कान्‌। 


अकुतोभयान्‌ खुसम्पन्नान्‌ राजभोज्यांइ्च ु्दश॥ ९७॥ 


 व्वदिअ्ुनको दिखानेवाखा पुरुष उसे भी पूरा न समसे . 


तो मै उसे दुसरा श्रेष्ठ धन प्रदान करंगा । जिनमे वैदय 
निवास करते एसे चौदह समृद्धिराटी ओर धनसम्पज् 


“ भ्राम दगा, जिनके आसपास जज्गर ओर जरकी सुविधा होगी 


आमहाभाष्ते 


{ 
[ कंपि 1 
ओर जहो किसी प्रकारका भय नरी होगा । =-= 
अधिक सम्पन्न तथा शः भोगेति परिपूणं हेग|१६१ # 
दासीनां निष्ककण्ठीनां मागधीनां शतं तथा । 
भरव्यग्रवयसां दद्यां यो मे ब्रूयाद्‌ चनंजयम्‌॥ १८ | 
धजो मुञ्चे अज्ुनका पता बता देगा, उसे मे सेनक कठ 
हारोसे विभूषित मगध देशकी सौ नवयुवती दासि ग | 
न चेत्‌ तदभिमन्येत पुरूषो ऽज्ुनदरिवान्‌ । 
अन्यं तस्मै वरं द्यां यमसौ कामयेत्‌ स्वयम्‌ ॥ १९। 
'्यदि अर्जुनको दिखानेवाल पुरुष उसे मी परवह 
समञ्चे तो मै उसे दूसरा बर प्रदान करूंगा, जिसकी वह स॑ 
इच्छा करे ॥ १९॥ | 
पुत्रदारान्‌ विहारश्च यदन्यद्‌ वित्तमस्ति मे। 
तच्च तस्मै पुनद द्यां यद्‌ यच्च मनसेच्छति ॥ २०॥ 
छी, पुतः विहारस्ान तथा दूसरा भी जो बु धः 
वैमव मेरे पाख है उसमसे जिस-जिस वस्तुको वह अगते 
मनसे चादैगाः बह सव कुछ म उसे दे डा्दूगाः ॥२०॥ 
हत्वा च सहितौ छृष्णो तयो्वित्तानि सर्वशः। 
तस्मै दद्यामहं यो मे प्रवयात्‌ केशवाुनो ॥ २१॥ 
भ्जो मुञ्चे श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका पता बता देगा, खे 
मै उन दोनौको मारकर उनका सारा घन-वैभव दे दुगाः॥२॥ 
पता वाचः खुबहुश्शः कणे उच्चारयन्‌ युधि। 
दध्मौ सागरसम्भूतं खुसर शा्कुसुत्तमम्‌ ॥ ९२॥ 
इन सव वातोको वारंवार कहते हुए कर्ने युदधखकं 
समुद्रसे उलन्न हुए अपने उत्तम शङ्खको उच्च खरसे बना 
ता वाचः सूतपुत्रस्य तथा युक्ता निशम्य तु । 
दुर्योधनो मारा संहृष्टः सानुगोऽभवत्‌ ॥ २३॥ 
महाराज ! सूतपुच्रकी कदी हुई उस अवे 
अनुरूप उन बातौको सुनकर दुर्योधन अपने सेवकसहित चक । 
प्रसन्न हुआ ॥ २३॥ 
ततो इन्दुभिनिधोषो मृदङ्गानां च सर्व॑शः। 
सिंहनादः सवादित्रः कुञ्जणणां च निःखनः ॥ २४ ॥4 
, भरतो सवर ओर दुन्दुमि्ोकी गम्भीर ध्वनि हेते 
मृदज्ञं बजने खे, वारयोकी ध्वनिके साथ-साथ वीरौका 
तथा हाथियोके चिग्धाड़नेका शब्द वर्हौ गुंज उठा ॥ २४॥ 
प्रादुरासीत्‌ तदा राजन्‌ सैन्येषु पुरूषषभ । 
योधानां सम्प्हृ्टानां तथा समभवत्‌ खनः ॥ २“ ( 
पुरुषरप्रवर नरेश | उस समय सभी सेनाओमिं ह 
उसाहवे भरे ए बोदाोका गम्भीर गर्जन होने ठ१॥९ 
तथा शर्ट सन्ये तु अवमानं महारथम्‌। 
विकत्थमानं ` च तदा राघेयमरिकरषणम्‌ । 


पकोनचत्वारिदोऽभ्यार्यः 


२८७५ 


नज 





मद्रराजः प्रहस्येदं वचनं प्रत्यभाषत ॥ २६॥ 
इस प्रकार हर्षसे उल्लसित हुई सेनामे जाते ओर बद्‌- 





वदृकर वात बनाते हुए शत्रुसूदन राधाघुत्र महारथी कणति 
मद्रराज शस्यने हंसकर इस प्रकार कदा ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्णपवैणि कर्णावङ्ेपे अष्टत्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
हस प्रकार श्रीमहाभरत कणंपरवमे कणेका अभिमानविषयक अडतीसर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ३८ ॥ 


एकोनचत्वारिरोऽष्यायः 
शल्यका कणे प्रति अत्यन्त आक्षिपपूणं वचन कहना 


शल्य उवाच 

मरा सूतपुत्र दानेन सौवण हस्तिषङ्गवम्‌ । 

प्रयच्छ पुरुषायाय द्रक्ष्यसि त्वं धनंजयम्‌ ॥ १ ॥ 
शास्य बोरे-सूतपुत्र ! ठम किसी पुरुषको हाथीके 

समान हृ्ट-पुष्ट छः ररते जता हया सोनेका स्थ न दो। आज 

अवद्य दी अजुनको देखोगे ॥ १ ॥ 

बाल्याषिह र्वं त्यजसि वु वैश्रवणो यथा । 

अयत्नेनैव राधेय द्रण्रस्यद्य धनजयम्‌ ॥ २ ॥ 
राधापुच्र ! ठम मूखंतासे ही यदा ुवेरके समान धन 

डय रदे री, आज अज्ुनको तो ठम व्रिना यत्त क्िही 

देख छेगे ॥ २ ॥ 

परन्‌ जसि यद्‌ चित्तं किचित्वं बड़ मूढवत्‌ । 

अपादाने ये दोषास्तान्‌ मोहान्नाववुध्यसे ॥ ३ ॥ 
मूढ पुरुप्रके समान तम अपना बहुत छ धन जो 

दूसरोको दे रहे हो, इससे जान पड़ता है कि अपा्रको धनकरा 

दान देनेसे जो दोप्र पैदा होते दैः उन्द मोदवश ठम नहीं 

समञ्ञ रहे हो ॥ ३॥ 

यत्‌ त्वं प्रेयसे वित्तं वह तेन खलु त्वया । 

शक्यं वहुविधेर्थ्रयष्टुं सूत यजस्व तैः ॥ ४ ॥ 
सूत ! लम जो ब्रुव धन देनेकी यहो धोषणा कर रह 

होः निश्चय ही उसके दारा नाना प्रकारफे यज्ञोका अनुषठान्‌ 

कर सकते हो; अतः त॒म उन धन-वैभवद्वारा यका ही 

अनुष्ठान करो ॥ ४ ॥ ५ 

यच्च प्रार्थयसे हन्तं कृष्णं मोहाद्‌ चृथंव तत्‌। 

नदि शुश्रुम सम्पद क्रोष्् सिक्ते निपातितौ ॥ ५ ॥ 
ओर जो तुम मोहवयय श्रीकृष्ण तथा अजजुनको मारना 

चाहते हो, वह मनसूत्ा तो व्यथं ही दै; क्योकि हमने यह 

बात कमी नहीं सुनी दै कि किसी गीदडने युद्धम दौ सिंहको 

मार गिराया हये ॥ ५॥ ` 

अप्राथितं प्राथयत्ते खुदो न हि सन्ति ते। 

ये त्वां न वार्यन्व्यादयु प्रपतन्तं हुताशने ॥ ६ ॥ 
तुम रेसी चीज चाहते हो, जिसक्री अव्रतक 

इच्छा नहं दी थी । जान पड़ता दै वम्हारे कोई सुद्‌ नी 

हैः जो शीघ्र ही आकर ठं जलती आगम गिरनेसे रोकं ` 

नदी रदेहै॥६॥ 

कायाकाय न. जानीषे कारपक्रोऽस्य संशयम्‌ ॥ 


वहवद्धमकर्णीयं को दि बृयाज्िजीविषुः ॥ ७ ॥ 
तुम्हे कर्तव्य ओर अकर्तव्यका कुछ भी ज्ञान नहीं 
है । निपदेद तमद काठने पका दिया है। (अतः ठम 
पकर हुए फरक समान गिरनेवाे दी हो ); अन्यथा जो 
जीवित रहना चादता हैः णेसा कौन पुरुष एसी बहुत-घी न 
सुनने योग्य अयपर्थंग बाते कह सकता दै १॥ ७ ॥ 
समुद्रतरणं दोभ्या कण्ठे बद्ध्वा यथा शिलाम्‌| 
गिर्यग्राद्‌ वा निपतनं तादक्‌ तव चिकीर्षितम्‌ ॥ ८ ॥ 
जेते कोई गले पर्थर वोधकर दोनो हा्थोसे समुद्र पार 
करना चाहे अथवा पदाडकी चोटीसे प्रथ्वीपर कूदनेकी इच्छा 
करे, एेसी दी ठम्दार सारी चेष्टा ओर अभिलषा है ॥ ८ ॥ 
सदितः सर्वयोधेसत्वं व्यूढानीकः सुरक्षितः । 
धनंजयेन युध्यस्य ध्रेयर्चेत्‌ प्राप्तुमिच्छसि ॥ ९ ॥ 
यदि त॒म क्या प्राप्न करना चाहते हो तो व्यूहस्वना- 
पूर्वक खड़े हुए समस्त सेनिकोके साथ खुरशचित रहकर अजुन- 
से युद्ध करो ॥ ९ ॥ 
हितार्थं चातरष्टस्य व्रवीमि त्वां न दहिसया । 
श्रद्धस्वैवं मया प्रोक्तं यदि तेऽस्ति जिजीविषा ॥ १०॥ 
दुयौधनके दितके च्ि ही मे एेसा कह रहा हू हिंसा- 
भावसे नही । यदि तम्द जीनेकी इच्छा है तो मेरे इख कथन- 
पर विश्वास करो ॥ १० ॥ 
कणी उवाच 
खवाहवीर्यमाधित्य प्राथेयाभ्यजनं रणे। 
त्वं तु भित्रसुखः शुमा भीषयितुमिच्छसि ॥ ११॥ 
कर्णं वोला--शल्य ! म अपने बाहूबर्का भरोसा 
करके रणक्षत्रमे अर्जुनको पाना चाहता हू; परंतु तुम तो 
महते मित्र बने हए वास्तवमे शत्रु हो, जो सुद्चे यहां डरना 
चाहते हो ॥ ११ ॥ 
न मामस्मादभिप्रायात्‌ कश्चिद्य निनयेत्‌ । 
अपीन्द्रो वज्रमुद्यम्य क्रिसु मत्यः कथंचन ॥ १२॥ 
परंतु सुन्ञे इस अभिप्रायसे आज कोई भी पीछे नहीं 
लया सकता । वञ् उटाये हुए इन्द्र भी सुस्े किसी तरह 
इस निश्चये डिगा नहीं सकते, फिर मनुष्यकी तो बात ही 
क्या 7१ ^ 


¢. 
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संजय उवाच 


इति कणस्य वाक्यान्ते शदयः प्राहोत्तरं ब चः। 


खुकोपयिषुरत्यर्थ कणं मद्रेह्वरः पुनः ॥ १३॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! करणकी यह वात समाप 
होते ही मद्रराज शस्य उसे अत्यन्त कुपित करनेकी इच्छासे 
पुनः इस प्रकार उत्तर देने लगे-॥ १२३॥ 
यदा वै त्वां फादगुनवेगयुक्ता 
ज्याचोदिता हस्तवता विखृष्टाः 
अत्वेतारः कङ्कपत्राः सिताग्रा- 
स्तद्‌। तप्स्यस्यज्ञुनस्याजुयोगात्‌ ॥ १४॥ 
(कर्णं | अज्जुनके वेगसे युक्त हो उनकी प्रत्यश्वासे प्रेरित 
ओर सुशिक्षित हाथेति छोडे दए तीखी धारवाठे कङ्कपत्र- 
विभूभ्रित बाण जब तुम्हारे शरीरम धुसने लगेंगे, तव जो ठम 
अजञुनको पृषते फिरते हो? इसके छ्य पश्चात्ताप करोगे ॥ 
यदा दिव्यं घञुरादाय पार्थः 
प्रतापयन्‌ प्रतनां सव्यसाची । 
स्वां मदं यिष्यन्निदितेः पृषत्के- 
स्तदा पश्चात्‌ तप्स्यसे खतपुत्र ॥ १५ ॥ 
{सूतपुत्र ! जब सव्यसाची ऊुन्तीकुमार अजुन अपने 
हाथमे दिव्य धनुष केकर शानुसेनाको तपाते हुए पैने बाणो 
द्वारा वम्दै रोदने ल्गेगेः तत्र॒ तुम्दै अपने कियेपर 
पछतावा होगा | १५ 1 
बार्श्चन्द्रं मातुरङ्के शयानो 
यथा कथित्‌ प्राथेयतेऽपदतम्‌ । 
तद्न्मोहाद्‌ द्योतमानं रथस्थं 
सम्प्राथेयस्यजुनं जेतुमद्य ॥ १६॥ 
(जैसे अपनी की गोदर्मे सोया हुआ कोई वारक 
चचन्द्रमाको पकड़ न्ना चाहता होः उसी प्रकार तुम भी 
रथपर प्रढे दए तेजस्वी अर्जुनको आज मोहवश परास्त 
करना चाहते हो ॥ १६ ॥ 
जिद्यालमाधिव्य सखुतीक्णधारं 
सबौणि गात्राणि विघषंसि त्वम्‌। 
सुतीक्ष्णधारोपमकमणा त्वं 
य॒ुयुत्छसे योऽज्ञुनेना्य कणे ॥ १७॥ 
धकरण | अजुनका पराक्रम अत्यन्त तीखी धारवाठे 
त्रियल्के समान है । उन्दी अर्जुनके साथ आज जो तुम युद्ध 
करना चाहते होः वह दूसरे शब्दम ्योहैकि त॒म पैनी 
घारवाटे त्रिश्चको केकर उसीते अपने सारे अङ्गौको रगड़्ना 
या खुजलना चादते दो ॥ १७॥ 
कद्ध खं केसरिणं बरन्तं 
बालो मूढः श्ुद्रश्गस्तरखी । 
समादानं सतपुताञनस्य ॥ १८॥ 


ीमद्ाभारते 


=== === 


[ कणप ] 





(सूतपुत्र ! जैसे बालकः मूढ ओर वेगसे चोकड़ी मे 
वाला क्षुद्र मृग क्रोधमे मरे हुए विशाक्काय केस 
सिहको लकार, तुम्हारा आज यह अनका शुदे छम 
आह्वान करना भी वैसा ही है ॥ १८ ॥ 

मा खूतपुश्राह्य राजपुत्रं 
महावीयं केसरिणं यथैव | 
वने श्छगाखः पिदितेन ठतो 
मा पार्थमासाद्य विनह्कथसि त्वम्‌॥१९॥ 

(तूतपुत्र | ठम महापराक्रमी गजज्ुमार अनका आन 
न करो । जते वनम मांस-मक्षणसे तृ हुआ गीदड़ महाग्रौ 
सिंहके पास जाकर नष्ट हो जाता हैः उसी प्रकार तुप भ 
अर्जुनसे भिड़कर विनारके गरतमे न गिरो ॥ १९॥ 
ईषादन्तं महानागं प्रभिन्नकरटासुखम्‌ । 
शाको यसे युद्धे कणे पाथं धनंजयम्‌ ॥ २०॥ 

(कर्णं | जेते कोई खरगोश दईप्रादण्डके समान दिवे 
महान्‌ मदखावी गजराजको अपने साथ युद्धके ्मि बलत 
हो, उसी प्रकार ठम भी कुन्तीपुत्र धनंजयका रणत 
आहान करते हो ॥ २० ॥ 
बिलस्थं कृष्णस त्वं बास्यात्‌ काषेन विध्यसि। 
महाविषं पूणेकोपं यत्‌ पाथं योद्धभिच्छसि ॥ २१। 

धुम यदि पूणः क्रोधमे भरे हुए. अञुनके साथ जुन 
चाहते हो तो मूरख॑तावश बिलम बरठे हुए. महाविषेले कटे | 
सर्षको किसी काठकी छडीसे वीध रद हो ॥ २१॥ | 
सिहं केसरिणं करद्धमतिक्रम्याभिनदंसे। 
श्गाख इव मूढस्त्वं चख कणे पाण्डवम्‌ ॥ २२॥ 

(कर्णं | तुम मूर्खं हो; जसे गीदड़ क्रोधम भरे हए के 
सिंहका अनादर करफे गर्जना करे, उसी प्रकार ठम 
मनुष्योमे सिंहके समान पराक्रमी ओर क्रोधमे भरे इए प | 
कुमार अनका छद्वन करके गरज रदे हो ॥ २२॥ 
सपण पतगधरेष्ठं वैनतेयं तरखिनम्‌। 
भोगीबाहयसे पाते कणं पार्थं धनंजयम्‌ ॥ २" 

(करणं ! जेते कोई सपं अपने पतनकरे व्ि ही धि 
ह वेगशाली विनतानम्दन गरुडा आहन करता दै ह 
प्रकार तुम भी अपने बिनाशकरे चि दी कुन्तीकुमार ॐ 
छलकार रई दो ॥ २३ ॥ 
सवौम्भसां निधि भीमं मूर्तिमन्तं क्षषायु 
चन्द्रोदये विवर्धन्तमश्ठुवः संस्तितीष॑सि ॥ 9 ` 

(अरे ! ठम चन्रोदयके समय वदते हृष्ट" ज मर्य 
पूणं तथा उत्ता तरङ्ग व्याप्त अगाध जलराशिवाले कि 
समुद्रको विना किसी नावके ही केवल दोनो हाकि | 
पार करना चाइते हो ॥ २४ ॥ 
ऋषभं दुन्दुभिग्रीवं तीक््णङग प्रहारिणम्‌ । 


बटस आह्वयसे युद्धे कणं पाथं धनंजयम्‌ ५॥ 


च 


घत्वारिरोऽध्यायः 
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श्रेया कर्णं | दुन्दुभिकी ध्वनिके समान जिसका कंठस्वर 
गम्भीर हैः जिसके सींग तीखे ह तथा जो प्रहार करने 
कुशल दै, उस सोडके समान पराक्रमी एथापुत्र अर्जुनको 
तुम युद्धके स्यि ल्ल्कार रदे हो ॥ २५ ॥ 
महामेघं महाधोरं ददरः प्रतिनर्दसि। 
बाणतोय्रदं शोके नरपजैन्यमजुनम्‌ ॥ २६॥ 
(से महाभयंकर महामेघके मुकाविलेमे कोई मेढक टर 
ठर कर रहा दोः उसी प्रकार तुम संसारम बाणरूपी जलकी 
वर्ष करनेवाठे मानवमेघ अर्जुनको लक्ष्य करके गर्जना 
करते हो ॥ २६॥ 
यथा च खगृहस्थः श्वा व्याघ्रं बन गतं भवेत्‌ । 
तथा त्वं भषसे कण नरव्याघ्रं धनंजयम्‌ ॥ २७॥ 
(कर्णं | जैसे अपने घरमे त्रै हआ कोई कुत्ता वनम 
रहनेवाले बाघकी ओर भके, उसी प्रकार त॒म भी नरव्याघ्र 
अर्ुनको लक्ष्य करके भूक रदे हो ॥ २७॥ 
श्रगाखोऽपि वने कणं शशैः परिवृतो वसन्‌ । 
मन्यते सिहमात्भानं यावत्‌ सिहं न पदयति ॥ २८॥ 
धकरणं | वनम खरगोशोके साथ रहनेवाला गीदड़ मी 
जवरतक सिंहको नहीं देखताः तवरतक अपनेको सिंह ही मानता 
रहता है ॥ २८ ॥ 
तथा त्वमपि राधेय सिहमात्मानमिच्छसि । 
अपदय्दाचुदमनं नरव्याघ्रं धनंजयम्‌ ॥ २९ ॥ 
(राधानन्दन | उसी प्रकार तवम भी शतु्ओका दमन 
करनेवलि पुरुषसिह अर्जुनको न देखनेके कारण ही अपनेको 
सिंह समञ्चना चाईइते दो ॥ २९ ॥ 
व्याधं सवं मन्यसेऽऽत्मानं यावत्‌ छृष्णौ न पदयसि। 
समास्थितावेकरथे सूयौचन्द्रमसाविव ॥ १० ॥ 


(एक रथपर वरैठे दए सूयं ओर चन्द्रमाके समान सुशोभित 
श्रीरष्ण ओर अर्जुनको जवतक तुम नहीं देख रदे दो, तमी- 
तक अपनेको वाघ माने वैडे हो ॥ ३० ॥ 
यावद्‌ गाण्डीवधोषं रवं न श्णोषि महाहवे । 
तावदेव त्वया कणे शक्यं वकं, यथेच्छसि ॥ ३१॥ 

(कर्णं | महासमरमे जबत्क शाण्डीवकी रङ्कार नदीं खनते 
हो, तभीतक तुम जैसा चाद, बक सकते हो ॥ ३१॥ 
रथशब्दधनुःशब्दैनौदयन्तं दिशो दश। 
नर्दन्तमिव शाद दृष्ट क्रोष्टा भविष्यति ॥ ३२॥ 

धरथकी घर्भराहट ओर धनुषकी रंकारते दसं दिदार्ओको 
निनादित करते हुए सिंदसदश अजनको जवर दहाङ़ते देखोगे, 
तत्र तुरंत गीदड़ बन जाओगे ॥ ३२ ॥ 
नित्यमेव श्गालस्त्वं नित्यं सिहो धनंजयः। 
चीरग्रद्वेषणान्मूढ तस्मात्‌ क्रोष्टेव लक्ष्यसे ॥ २६ ॥ 

४अ मूढ ! त॒म सदासे ही गीदड़ हो ओर अर्जुन सदासे 
ही विह द । वीरेकि प्रति देष रखनेके कारण ही ठम गीदङ़- 
जैसे दिखायी देते हो ॥ ३२ ॥ 
यथाखुः स्याद्‌ विडालश्च इवा व्या्रश्च बलावले। 
यथा शगालः खिदद्च यथा च शशकुञ्जरौ ॥३७॥ 
जेते चूहा ओर प्रिलावः कुत्ता ओर वाघ, गीदड़ ओर 
सिंह तथा खरगोश ओर हाथी अपनी नित॑रुता ओर प्रलता- 
के लिय प्रसिद्ध है, उसी प्रकार ठम निर्व॑रु हो ओर अर्जुन 
सव्रक दँ ॥ ३४ ॥ 
यथानृतं च सत्यं च यथा चापि विषायते । 
तथा त्वमपि पार्थश्च प्रख्यातावात्मकमेभिः ॥ ३५ ॥ 
शेते चठ ओर सच तथा विष ओर अमृत अपना अख्ग- 
अल्ग प्रमाव स्ते है, उसी प्रकार ॒तम ओर अर्जुन भी 
अपने-अपने क्कि स्यि स्व॑र विख्यात होः ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कणंपवंणि कर्णशख्याधिष्षेपे एकोनच्वारिंोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत कणपरवमे कणेके प्रति शल्यका आक्षिपविषयक उनतारीसरवे अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०९ ॥ 


चतारिोऽ्यायः 
कर्णा श्वयक्षो फटकारते हए मद्रदेशके निषासिरयोकी निन्दा 
करना एवं उसे मार डारनेकी धमकी देना 


संजय उवा 

अधिक्षिप्तस्तु राधेयः शल्येनामिततेजसा । 
शल्यमाह खसंक्द्धो बाक्‌शस्यमवधारयन्‌ ॥ ९ ॥ 

संजय कहते ह - राजन्‌ ! अमिततेजसवी शस्यके इस 
प्रकार आक्षेप करनेपर राधापुत्र कर्णं अयन्त कुपित हो उठा 
ओर यह वचनरूपी शल्य ( बाण ) छोडनेके कारण ही 
इसका नाम॒ शस्य पड़ा दैः सा निश्चय करके शल्यसे 
इस प्रकार बोट ॥ १ ॥ 


कण उवाच 

गुणान्‌ गुणवतां शल्य गुणवान्‌ वेत्ति नागुणः। 
त्वं तु शस्य गुणेदीनः कि क्षास्यसि गुणागुणम्‌ ॥ २॥ 

कणेने कहा-- शस्य | गुणवान्‌ पुरुषके गुणौको 
गुणवान्‌ ही जानता हैः गाणहीन नदीं । ठम तो समस्त गुणेति 
श्ूल्य हो; फिर गुण-अवगुण क्या समञ्चोगे १ ॥ २ ॥ 
अजनस्य महाख्राणि कोधं वीयं धुः शरान्‌। 
अहं शाल्याभिजानाभि विक्रमं च महात्मनः ॥ ३ ॥ 
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शल्य ! मै महात्मा अजुनके महान्‌ अस्र; क्रोधः बलः, 
नुप्र; बाण ओर पराक्रमको अच्छी तरह जानता द्र ॥ ३॥ 


तथा कृष्णस्य माहात्म्यसरषभस्य महीक्षिताम्‌ । 

यथाहं शल्य जानाभि न त्वं जानासि तत्‌ तथा ॥ ४ ॥ 
शस्य । इसी प्रकार महीपालशिरोमणि श्रीकृष्णके 

माहातम्यको जैसा मे जानता द्र, वैसा तम नहीं जानते ॥ ४॥ 


पवमेवात्मनो वीर्यमहं वीयं च पाण्डवे । 
ज्ञानन्नेवाहयये युडे शस्य गाण्डीवधारिणम्‌ ॥ ५ ॥ 
शर्य | म अपना ओर पाण्डुपुत्र अञजुनका बल-पराक्रम 
समक्षकर ही गाण्डीवधारी पाथको युद्धके लि बुखाता हूं ॥ ५॥ 
अस्ति वायमिषुः शस्य खुपुङ्खो रक्तभोजनः। 
पकतूणीशयः पत्ती सुधौतः समटंङूतः ॥ ६ ॥ 
शल्य ! मेरा यह सुन्दर पंखोसे युक्त बाम रात्रुओका 
रक्त पीनेवाखा है । यह अकेले ही एक तरकसरमे रक्ला जाता 
हैः जो बहत ही खच्छः कङ्कपत्रणुक्त ओर भलीर्भोति 
अलंकृत दै ॥ ६ ॥ 
शेते चन्दनचूरणेषु पूजितो बहुलाः समाः। 
आषेयो विषवानुभ्रो नराभ्वद्विपसंघहा ॥ ७ ॥ 
यह सर्पमय भयानक विषैा वाण बहुत वर्षोतक चन्दन- 
के चूरणम रखकर पूजित होता आया है जो मनुष्यः हाथियों 
ओर घोड़के समुदायका संहार करनेवाला है ॥ ७॥ 
धोररूपो महारो द्रस्तनु्रास्थिविदारणः। 
निर्भिन्यां येन रुष्टोऽहमपि मेरुं महागिरिम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह अव्यन्त भयङ्कर घोर बाण कवच तथा दडधर्योको 
भी चीर देनेवाला है । मे कुपित होनेपर इस वाण्के द्वारा 
महान्‌ पर्व॑त मेरुको भी वदी कर सकता || ८ ॥ 
तमहं जातु नास्येयमन्यस्िन्‌ फाटगुनादते । 
कृष्णाद्‌ वा देवकीपु्ात्‌ सत्यं चापि श्टणुष्व मे॥ ९॥ 
इस बाणको मे अर्जुन अथवा देवकीपुत्र श्रीकृष्णको 
छोडकर दूसरे किंसीपर कमी नदीं छोर्हूगा । मेरी सची 
, बातको तुम करान खोलकर सुन ल। ॥ ९ ॥ 
तेनादमिषुणा शल्य वाखदेवघनंजयौ । 
योत्स्ये परमसक्रद्धस्तत्‌ क्म सदशं मम ॥ १०॥ 
शल्य | मै अस्यन्त कुपित दोकर उस वाणके द्वारा 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके साथ युद्ध करूंगा ओर वह कार्यं मर 
` योग्य होगा ॥ १० ॥ 
` सर्वषां वृष्णिवीराणां रृष्णे लक्ष्मीः प्रतिष्ठिता । 
सवेषां पाण्डुपुत्राणां जयः पाथं भरतिष्ठितः ॥ ११॥ 
उभयं तु समासाद्य को निवतिंतुमरहति । 
क. समस्त ` बृष्णिवंडी वदी वीरोकी सम्पत्ति ्ीकृष्णपर ही 


भीमहाभारते 





वे | 
प्रतिष्ठित दे जीप समी नी विन पाण्डुके समी पूर्वोकी विजय असं | 
अवलम्बित है; फिर उन दोरनोको एक साथ युद्ध ¶ | 
कौन वीर पीछे लौट सकता दै १॥ ११९ ॥ म 
तावेतौ पुरुषव्याश्रौ समेतौ स्यन्दने स्थितौ ॥ १॥ | 
मामेकमभिसंयातौ खुजातं पदय शदटय मे। 

शस्य ! वे दोनो पुरुषरिंह एक साथ रथप्र $ 
एकमात्र मुद्चपर आक्रमण करनेवाले दै । देखो, भेरा कतं | 
कितना उत्तम है १॥ १२१ ॥ 
पिकृष्वसामातुलजौ भ्रातरावपराजितौ ॥ १३। 
मणी सूत्र व धरोतौ द्रष्टासि निहतौ मया । 

धागेमे पिरोयी हई दो मणिके समान प्रमसूत्म क 
हुए उन दोनो केरे ओर ममेरे भादर्योको, जे किरी 
पराजित नहीं होते, ठम मेरे द्वारा मारा गया देलोगे ॥ १३५ 
अञ्जने गाण्डिवं छृष्णे चक्रं ताक्ष्यकपिध्वजौ ॥ १५। 
भीरूणां ्रासजननं शस्य हकरं भम । | 

अर्जुनके हाथमे गाण्डीव धनुप्र ओर श्रीकृष्णके हाय 
सुदशान चक्र है । एक कपिध्वज है तो दूसरा गरुड्ध्वन। 
शस्य | ये सवर वस्तौ कायरौको भय देनेवाढी है; परु 
मेरा हषं बदाती द ॥ १४९ ॥ | 
त्वं तु दुष्प्रकृतिमूंढो महयुदधेष्वकोविद्‌ः ॥ १५॥ 
भयावदीणैः सं्रासादबद्धं बहु भषसे । 

तुम तो दुष्ट स्मावके मूर्खं मनुष्य हो । बड़ेडे गुद | 
केत शतरुका सामना किया जाता दहै, इस वातसे अनभि हो| 
भयते तुम्हारा हृदय विदीरण-सा हो रहा है; अतः उ मर । 
ब्रहुत-सी असङ्गत वातं कह रे हो ॥ १५१ ॥ 
संस्तोषि तौ तु केनापि हेतुना त्वं कुदेशज ॥ १६। 
तौ हत्वा समरे हन्ता त्वामद्य सहबान्धवम्‌ । 
पापदेशज दुवुद्धे श्चद्र॒क्षबियपांसन ॥ १७। | 

दुष्ट ओर पापी देशम उन्न हए नीच ्षत्रियकु्खज्गाः | 
दुर्ुदधि शल्य ! तम उन दोनोकी किसी खार्थिद्विके ति | 
स्त॒ति करते हो; परंतु आज समराङ्गणमे उन दो 
मारकर वन्धु-वान्धवेसदित तुम्हारा भी वध च 
र्दरगा ॥ १६-१७॥ 
खदद्‌ भूत्वा रिपुः करमां छृष्णाभ्यां मीषयिष्यसि। 
तौ वा मामद्य हन्तारौ हनिष्ये वापि तावहम्‌ ॥ १८। । 

ठम भरे शत्रु होकर भी सुद्‌ बनकर श्च श | 


ओर अर्जने क्यौ डरा रदे हो । आज या तो वे ६ 4 , | 


मञ्चे मार ड्ग याम दी उन दोनौका षार ` | 
दुगा ॥ १८ ॥ 


नाहं बिभेमि छष्णाभ्यां विजानन्ञात्मनो बलम्‌ । 1 


चत्वारिशो ऽध्यायः 


„---~--------------------------------------- ~ 
------------------------------------------------------ 








वासुदेवसहस्रं वा फादगुनानां शातानि वा ॥ १९॥ 
अहमेको हनिष्यामि जोषमास्ख कुदेशज । 

म अपने बल्को अच्छी तरह जानता हू; इसख्ि 
श्रीकृष्ण ओर असे कदापि नहीं उरता ह । नीच देशम 
उत्पन्न शल्य ! तुम चुप रहो । मै अकेला दी सहसो श्रीकृष्णे 
ओर सैको अ्ज्नौको मार उर्दूगा ॥ १९१ ॥ 
लियो बाराश्च बद्धाश्च प्रायः क्रीडागता जनाः ॥ २०॥ 
या गाथाः सम्प्रगायन्ति कुर्वन्तो ऽध्ययनं यथा । 
ता गाथाः श्णु मे श्ल्य मद्रकेषु दुरात्मखु ॥ २९१९॥ 
ब्राह्मणः कथिताः पूर्वं यथावद्‌ राजसंनिधौ । 
श्रुत्वा चैकमना पढ क्षम वा ब्रहि-चोत्तरम्‌ ॥ २२॥ 

मूर्खं शल्य ! चर्यो, बच्चे ओर बृ लोग, खेल-कूदमे 
ल्ग हए मनुष्य ओर स्वाध्याय करनेवाखे पुरुष भी दुरात्मा 
मद्रनिवासिरयेकिं विपरयमे जिन गाथाओंको गाया करते दै 
तथा ब्राह्मणोने पे राजके समीप आकर यथावत्‌ रूपसे 
जिनका वर्णन किया दैः उन गाथाओंको एकाग्रचित्त होकर 
मुञ्चसे सुनो ओर सुनकर चुपरचाप सद छो या जवाब 
दो ॥ २०-२२॥ 
मित्रधुच्छद्रको निव्यंयोनोद्वे्टि स मद्रकः। 
मद्रके संगतं नास्ति श्चुद्र वाक्य नराधमे ॥ २३॥ 

मद्रदेशका अधम मनुष्य सदा मिब्दरोदी होता है । जो 
हमलोगोसे अकारण द्वेष करता दैः वह मद्रदेशका दी अधम 
मनुष्य हे । क्षुदरतापू्णं वचन बोल्नेवाटे मद्रदेशके निवासी 
किसीके प्रति सौहारदकी भावना नदीं होती ॥ २२ ॥ 
दुणत्मा मद्रको निव्यं नित्यमाखतिकोऽनरज्ञः । 
यावदन्त्यं हि दौरात्म्यं मद्रकेष्विति नः श्चुतम्‌ ॥२४॥ 

मद्रनिवासी मनुष्य सदा ही दुरात्मा, सवंदा चठ बोलने- 
वाखा ओर सदा ही टिक होता दै । हमने खन रक्ला दै 
कि मद्रनिवासि्योमि मरते दमतक दुष्टता बनी रहती है ॥२४॥ 
पिता पुत्रश्च माता च श्वश्रुश्वश्युरमातुलाः। 
जामाता दुहिता भ्राता नक्षान्ये ते च बान्यवाः॥ २५॥ 
वयस्याभ्यागताश्चान्ये दासीदासं च संगतम्‌ । 
पुम्भिर्विभिधा नार्यश्च ज्ञाताशताः *भ्यच्छया ॥ २६॥ 
येषां गृदेष्वरि्रानां सक मरस्यारिनां तथा । 
पीत्वा सीधु सगोमां सं क्रन्दन्ति च हसन्ति च ॥२७॥ 
गायन्ति चाप्यबद्धानि प्रवतंन्ते च कामतः। 
कामप्रलापिनोऽन्योन्यं तेषु घर्मः कथं भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
मद्रकेष्ववटिर्षेषु प्रख्याताश्यभकमंखु । 

सतत्‌ ओर मांस खानेवाले जिन अरिष्ट मद्रनिवाठिोकि 
ररम पिता, पुत्रः माता, सासः, समुरः मामा, बेरी, दामाद” 


भाई, नाती, पोते, अन्यान्य बन्धु-बान्धवः समवयस्क मित्रः 
दूसरे अभ्यागत अतिथि ओर दास-दासी-ये सभी अपनी 
इच्छके अनुसार एक दूसरेते मिलते है । परिचित-अपरिचित 
समी चिरयौ समी पुरुषस सम्पक स्थापित कर ठेती ई ओर 
गोमांसरदित मदिरा पीकर रोती, सतीः गातीः असङ्गत 
बाते करती तथा कामभावसे किये जानेवाठे कायमिं प्रवृत्त होती 
है । जिनके यह समी स्री-पुरुप्र एक दसरेसे कामसम्बन्धी 
प्रलाप करते ई, जिनके पापकर्म॑सर्वत्र विख्यात हः 
उन घ्रमंडी मद्रनिवासिरयोमि धमं कते रह सकता 
है १॥ २५२८१ ॥ 
नापि वैरं न सौहार्दं मद्रकेण समाचरेत्‌ ॥ २९. ॥ 
मद्रके संगतं नास्ति मद्रको हि सदामलः। 
मद्रनिवासीकरे साथ न तो वैर करे ओर न मित्रता ही 
स्थापित करे, क्योकि उसमे सदा्दकी भावना नदीं होती । 
मद्रनिवासी सदा पापम ही इवा रहता हे ॥ २९६ ॥ 
मद्रकेषु च संखष्ं शचं गान्धारकेषु च ॥ ३० ॥ 
राजयाजकयाज्ये च नष्टं दत्तं हविभेवेत्‌। 
श्ुद्रसंस्कारको विप्रो यथा याति पुराभवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यथा ब्रह्मद्विषो निव्यं गच्छन्तीह पराभवम्‌ । 
यथैव संगतं छृत्वा नरः पतति मद्रकैः ॥ ३२॥ 
मद्रके संगतं नास्ति दतं चृश्चिक ते विषम्‌ । 
आथर्वणेन मन्त्रेण यथा शान्तिः छता मया ॥ ३६ ॥ 
८ओ विच्छ ! जैसे मद्रनिवासियोके पास रङ्खी इई 
धरोहर ओर गान्धारनिवासिरयोमिं शौचाचार नष्ट हो जति ह 
जह क्षत्रिय पुरोहित हो उस यजमानक्रे यज्ञम दिया 
हा हविष्य जैसे नष्ट हो जाता है जेते चद्रौका संस्कार 
करानेवाला ब्राह्मण पराभवको प्राप्त होता है जसे ब्रहदरोही 
मनुष्य इस जगतूमे सदा ही तिरस्कृत होते रहते दै" जसे 
मद्रनिवासियोके साथ मित्रता करके मनुष्य पतित हो जाता 
है तथा जिस प्रकार मद्रनिवासीमे सौदारदकी भावना सवंथा 
नष्ट हो गयी है, उसी प्रकार तेरा यह विप्र भी नष्ट हो गया। 
मैने अथर्ववेदके मन्नसे तेरे विषको शान्त कर दियाः॥२०-३३॥ 
इति इृश्चिकदघ्स्य विषवेगहतस्य च । . 
कुर्वन्ति भेषजं प्राज्ञाः सत्यं तच्चापि डदयते ॥ ३७॥ 
ये उपयुक्त बाते कहकर जो उद्धिमान्‌ विष्य 
बरिच्छके कार्नेपर उसके विषके वेगसे पीडित हुए मनुष्यकी 
चिकिसा या ओषध करते है, उनका वह कथन सत्य ही 
दिखायी देता है ॥ ३४॥ 


पवं विद्धञ्ञोषमार्स्व णु चाभरोत्तरं वचः ४ 
वासां स्युत्खुज्य . यन्ति खियो या मयमोहिताः ६५ 








३८८० 





मैयुनेऽसंयताश्चापि यथाकामवराश्च ताः 
तोसां पुः कथं धमं मद्रको वक्तुमहंति ॥ ३६॥ 

विद्वान्‌ राजा शल्य ! एेसा समञ्चकर तुम चुपचाप बैठे 
रहो ओर इसके बाद जो बात मै कह रहा हू, उसे भी सुन 
लो । जो छिर्यो मद्ये मोहित हो कपड़े उतारकर नाचती दै 
मेधुनमे संयम एवं मर्यादाको छोडकर प्रत्त होती है ओर अपनी 
हच्छाके अनुसार जिस किसी पुरुषका वरण कर ठेती हैः 
उनका पुञ्च मद्रनिवासी नराधम दूसरौको धर्मका उपदेश 
कैसे कर सकता है १॥ ३५२६ ॥ 


यास्तिष्ठन्त्यः प्रमेहन्ति यथैवोषटददोरकाः । 
तासां विश्रष्टधमीणां निलंज्ानां ततस्ततः ॥ ६७ ॥ 
तत्रं पुस्ताडशीनां हि घमं वक्तुमिदेच्छसि । 
जो ऊय ओर गदहौके समान खडी-खड़ी मूतती ई तथा 
जो धर्म॑से भ्रष्ट होकर लजाको तिलाञ्छि दे चुकी है, वैसी 
मद्रनिवासिनी चखिरयोके पुत्र होकर ठम मुञ्चे यहां धर्मका 
उपदेश करना चाहते हो ॥ ३७१ ॥ 
सुवीरकं याच्यमाना मद्विका कषति स्फिचो॥ ३८॥ 
अदातुकामा वचनमिदं वदति दारुणम्‌ । 
मा मां खुवीरकं कश्चिद्‌ याचतां दयितं मम ॥ ३९॥ 
पुरं दद्यां पति दद्यांनतु दद्यां सुवीरकम्‌ । 
यदि कोई पुरुष मद्रदेशकी किसी स्रीसे कांजी मागता 
है तो बह उसकी कमर पकड़कर खींच ले जाती है ओर 
कांजी न देनेकी इच्छा रखकर यह कठोर वचन बोरुती है-- 
“कोई मुद्चसे कांजी न मोगिः रयोकि वह मुञ्चे अत्यन्त प्रिय 
है । मै अपने पुत्रको दे दूँगी, पतिको मी दे र्दूगी; परं 
कांजी नहीं दे सकती ॥ ३८-२९१ ॥ 
गौयां ब्रहत्यो निर्हीका मद्विकाः कम्बलावताः ॥ ४० ॥ 
घस्मरा नष्टशोचाश्च प्राय इत्यनद्यश्चम । 
मद्रदेशाकी लिया प्रायः गोरी, ठे कदवालीः निर्खज; 
कम्बरूते रारीरको ठकनेवाखी, बहुत खानेवाटी ओर अत्यन्त 
अपवित्र होती है, एेसा हमने सुन रक्खा है ॥ ४०३ ॥ 
एवमादि मयान्यैवौ शक्यं वकतुं भवेद्‌ बहु ॥ ४१॥ 
आकेश्ाग्रान्नखाग्राश्च वक्तव्येषु कुकर्म॑सु । 
मदरनिवाती सिरकी चोरी ठेकर पैरोके नलाग्रमाग- 
तक निन्दाके ही योग्य है । वे सबकेसव कुकर्म लो रहते 
द । उनके विषयमे हम तथा दूसरे रोग भी एसी बहुत-सी 
बातं कह सकते ई ॥ ४११ ॥ 
` मद्रकाः सिन्धुसवीराः घमं विदयः कथं त्विह ॥४२॥ 
मद्र तथा सिन्ु-सोवीर देशके लोग पापपू्णं देवम 


आमहाभारते 





देनेवाले पुरुषसिंहोके स्यि जो उत्तम गति बतायी है ५ 


| 


उत्यन्न हुए म्टेच्छ ह । उन्द धर्म-कम॑का पता नीर | 
इत जगते धम॑की वाते कसे समन्न सक्ते ह १ || ५ २ | 
पष ुख्यतमो घमेः क्षजियस्येति नः तम्‌ ॥ ५ | 
यदाजौ निहतः शेते सद्भिः समभिपूजितः। 

हमने सुना है कि क्षत्नियके स्वि सवते रेष्ठ धं र 
है कि वह युद्धम मारा जाकर रणभूमिमे सो जाय भ 
सत्पुरषोके आदरका पात्र बने ॥ ४२९ ॥ 
आयुधानां सास्पराये धन्मुच्येयमहं ततः॥ ४ 
ममैष प्रथमः कट्पो निधने स्वर्भमिच्छतः। 

मै असखर-शखतर दारा किये जनेवाठे युद्धम अपने प्रे 
परित्याग करू यदी मेरे चयि प्रथम श्रेणीका क्षर 
क्योकि भै मृत्युके पश्चात्‌ खगं पानेकी अभिलाप्र रा । 
हर ॥ ४४९ ॥ 
सोऽयं प्रियः सखा चाखि घातैराषटस्य घीमतः॥४५ 
तदथ हि मम प्राणा यथ्चमे विद्यते वसु। 
व्यक्तं त्वमप्युपहितः पाण्डवैः पापदेशज ॥ ४६॥ 
यथा चामित्रवत्‌ स्वं त्वमस्मासु पवसे । 

मँ बुद्धिमान्‌ दुयौधनका प्रिय मित्र हू | अतः मेरे पए 
जो कुछ धन-वैभव है, वह ओर मेरे प्राण भी उसे ति | 
है । परंतु पापदेदमे उन्न हुए शस्य | यह खट का । 
प्ता है कि पाण्डवनि तमं हमारा भेद लेने ल्थि ह ए 
रख छोड़ा है; क्योकि तुम हमारे साथ रातरुके समान ही षए 
वर्तव कर रहे हो ॥ ४५४६१ ॥ । 
कामं न खलु शक्योऽहं त्वद्विधानां शतैरपि ॥ ४५॥ 
सं्रामाद्‌ विसुखः कर्तु धर्मक्ञ इव नास्तिकैः । 

` जञेसे सैकड़ों नासिक मिरकर भी धर्मज्ञ पुरुषको पा 

विचलित नहीं कर सकते, उसी प्रकार त्रे जेर त 
मनुष्योके द्वारा भी मुञ्चे सं्रामसे वियुख नहीं कवा ¶ 
सकता? यह निश्चय है ॥ ४७१ ॥ 
सारङ्ग श्व धमीतंः कामं विटप शुष्य च ॥४८॥ | 
नाहं भीषयितुं शक्यः क्षत्रचृत्ते व्यवस्थितः । 

ठम भूपते संतप्त हुए हरिणके समान चादि विलप करो 4 । 
सख जाओ । क्षत्रियधर्ममे खित हए मुञ्च कर्णको ठप ५१ 
नदीं सकते ॥ ४८१ ॥ | 
तदुत्यजां सखिह्ानाभादवेष्वनिवरतिनाम्‌ ॥ ५९ ( 
या गतिगुरुणा प्रोक्ता पुरा रामेण तां स्मरे । 

पकाल गुरुवर परञ्चरामंजीने युद्धम पीठ न 
वाठे एवं शनुका सामना करते हए प्राण 


#। 


| 
८ ॥ 
। 
[ 
| 


सदा याद रखता हूं ॥ ४९३ ॥ 


पकचत्यारिशोऽभ्यायः 


३८८१ 


------------- === 


तेषां घ्राणाथसुचयन्तं वधार्थं॑ द्विषतामपि ॥ ५० ॥ 
विद्धि मामास्थितं चृ्तं पौरूरवसमुत्तमम्‌। 
शल्य ! ठम यह जान लो कि म धृतराषटके पुर््रौकी 
रक्षके च््यि वैरियौका वध करनेके छि उद्यत हो राजा 
पुरूरवाके उत्तमं चरित्रका आश्रय चकर युद्धभूमिमे डरा 
हज हू ॥ ५०३ ॥ 
न तद्‌ भूतं प्रपद्यामि निषु रोकेषु मद्रप ॥ ५१॥ 
यो मामस्मादभिप्रायाद्‌ वारयेदिति मे मतिः । 
मद्रराज ! मै तीनो लोकम किसी एते प्राणीको नहीं 
देखता, जो मुञ्चे मेरे इस संकस्पसे विचलित कर दे, यह मेरा 
दृद निश्चय हे ॥ ५११ ॥ 
पवं विद्धञओषमारस्व जासात्‌ कि वहु भाषसे ॥ ५२॥ 
भा स्वां हत्वा प्रदास्यामि क्रव्याद्भ्यो मद्रकाधम । 
समञ्लदार शल्य ! एसा जानकर चुपचाप बैठे रदो । 
डरके मारे बहुत बड्ड क्यो हो १ मद्रदेशके नराधम | 
यदि ठम चुपन हुए तो तुम्हारे टुकडे-टुकडे करके मांसमक्षी 
प्राणि्योको वोट दूंगा ॥ ५२६ ॥ 
मिजरप्रतीक्चया शाट्य धृतराष्टस्य चोभयोः ॥ ५३॥ 
अपवादतितिक्चाभिखिभिरेतेर्हिं जीवसि । 


शस्य | एक तो यँ मित्र दुर्योधन ओर राजा धृतरा 
दोनेक कार्की ओर दृष्टि सवता ह, दूसरे अपनी निन्दसि 
डरता हूं ओर तीसरे भन क्षमा करनेका वचन दिया दै इन्दी 
तीन कारणेसि तुम अबतक जीवित हो ॥ ५३३ ॥ 
पुनश्चेदीदशं वाक्यं मद्रराज वदिष्यसि ॥ ५७ ॥ 
हिरस्ते पातयिष्यामि गदया वज्ञकटपया । 
मद्रराज ! यदि फिर एेखी बात बोरोगे तो मै अपनी 
वज्र-सरंखी गदासे ठम्हारा मस्तक चूरचूर करके गिरा 
दुगा ॥ ५४९ ॥ 
भ्रोतारस्त्विदमयेह द्रष्टारो वा कुदेशज ॥ ५५ ॥ 
कर्फीवा जध्नतुः कृष्णौ कणो वा निजघान तौ । ` 
नीच देशम उन्न शल्य ! आज यह खुननेवाठे सुनगे 
ओर देखनेवाञे देख ठंगे कि श्रीकृष्ण ओर अनने कणंको 
मारा या कर्णने दी उन दोर्नौको मार गिरायाः ॥ ५५३ ॥ 
एवसुक्त्वा तु राधेयः पुनरेव विश्पते । 
अव्रवीन्मद्रराजानं याहि याहीत्यसम्श्रमम्‌ ॥ ५६॥ 
प्रजानाथ ¡ एेखा कहकर राधापुत्र कणन विना किषी 
घवराहटके पुनः मद्रराज शल्यसे कहा-“चरोः चरो१।।५६॥ 


इति श्रीमहाभारते कणपरवेणि कर्णमद्राधिप्षवादे चस्थारिंशोऽघ्यायः ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत कर्भपर्मे कर्ण ओर शट्थका संबादबिश्यक चारीसर्वौः अध्याय परा हु ॥ ४० ॥ 
--~ <= 


| एकचलारिरोऽध्यायः 
राजा ज्ञव्यका कर्णको एक हंस ओर कौएका उपाख्यान सुनाकर उसे शरीष्ण ओर 
अर्जुनकी प्रय॑सा करते हुए उनकी शरणमे जानेकी सराह देना 


संजय उवार 
मारिषाधिस्थेः श्रुत्वा वाचो युद्धाभिनन्दिनः । 
शल्योऽ वीत्‌ पुनः कणं निदशेनमिदं वचः ॥ १ ॥ 
संजय कहते हँ --माननीय नरेश ! युद्धका अभिः 
नन्दन करनेवाठे अधिरथयुत्र करणकी पूोक्तं बात सुनकर 
फिर शल्यने उसते यह दृषटान्तयुक्त बात कदी--॥ ९ ॥ 
जातोऽहं यञ्वनां धंशे संग्रामेष्वनिवरतिनाम्‌ । 
राक्षां मूधौभिषिक्तानां स्वयं धमैपरायणः ॥ २ ॥ 
(सूतपुत्र ! मेँ युद्धमे पीठ न दिखानेवाछे यज्ञपरायणः 
मूर्धाभिषिक्तं नरेशेकि कुर्म उत्यन हुआ हू ओर खयं भी 
घम॑म तत्पर रहता हूँ ॥ २ ॥ 
यथैव मन्तो मयेन त्वं तथा लक्ष्यसे बुष । 
तथाद्य स्वां भमाद्यन्तं चिकित्सेयं ख त्तया ॥ २ ॥ 
वितु दृषभसवरूप कण ! जैसे कोई मदिराते_ मतवा 
हो गया हो, उसी श्रकार ठम भी उन्मत्त दिखायी दे रहे हो; 
अतः तै तषी खद्‌ तक नते वम भच जान इर च मा म हितैषी खद्‌ होनेके नाते तम-जते प्रमकी_आज 


चिकित्सा करूगा | ३ ॥ 

हां काकोपमां करण प्रोच्यमानां निबोघ मे । 

श्रुत्वा यथेष्ठं कुयौस्त्वं निहीन कुपांसन ॥ ४ ॥ 
ओ नीच कुलखङ्गार कणं ! मेरद्वारा बताये जानेवांछे 

कौएके इस दृ्टन्तको सुनो ओर खुनकर जेसी इच्छा हो 

वैसा करो॥ ४॥ 

नाहमात्मनि किचिद्‌ वै किल्विषं कणे. संस्मरे । 

येन मां त्वं महावाहो हन्तुमिच्छस्यनागसम्‌ ॥ ५ ॥ 
महाबाहु कणं । ुञ्े अपना कोई एेसा अपराध नहीं याद 

आता है, जिसके कारण त॒म मुञ्च निरपराधको भी मार डाख्ने- 

की इच्छा रखते हो ॥ ५॥ 

अवदयं तु मया वाच्यं बुद्ध.थता स्वद्धिताहितम्‌ । 

वि्ोषतो रथस्थेन राक्षद्येव हितैषिणा ॥ ६ ॥ 
मै राजा दुयौधनका हिते षी हू ओर विशेषतः रथपरः 

सारथि बनकर बैठा द; इसख््ि ठम्हारे दितादितको जानते 

हप मेरा आवश्यक कतव्य है कि तुमं बद सब बता दू ॥६॥. 





१; युडसे पीडे न हटना ही राजा पुरूएवाका उत्तम चरिव्रहे। . 











ए 1 ---=------ च विषमं चैव रथिनश्च बलाबलम्‌ । 
भमः सदश्च सततं ्टयानां रथिना सह ॥ ७ ॥ 
भायुघस्य परिज्ञानं रुतं च सगपक्षिणाम्‌ । 
भारश्वाप्यतिभारण्च दाल्यानां च प्रतिक्रिया ॥ ८ ॥ 
२७ युद्धं च निमित्तानि तथैव च । 
सवेमेतन्मया क्षयं रथस्यास्य कुडुभ्बिना ॥ ९ ॥ 
अतस्त्वां कथये कणं निद शनमिदं पुनः । 
सम ओर विषम अवस्था, रथीकी प्रबरुता ओर निर्बलता, 
रथीके साय ही घोडोके सतत परिश्रम ओर कष्ट, अख दै 
या नही, इसकी जानकारी, जय ओर पराजयकी सूचना देने- 
वाली पञ्च-पक्षि्योकी बोली, भार, अतिभार, राल्य-चिकित्वाः 
अलप्रयोगः युद्ध ओर माम निमित्त-इन सारी वार्तोका 
शान रखना मेरे ल्यि आव्रश्यक है; क्योकि म इस रथका 
एक कुटुम्बी हू । कणं ! इसीवल्ि गै पुनः तुमसे इस दथन्त- 
का वणंन करता हूँ ॥ ७-९१ ॥ 
वैद्यः किल समुद्रान्ते प्रभूतधनधघान्यवान्‌ ॥ १०॥ 
यज्वा दानपतिः क्षान्तः खकर्मस्थोऽभवच्छुचिः। 
बहुपुत्रः भरियापत्यः सवेभूतालुकस्पकः ॥ ११॥ 
राक्ञो धमप्रधानस्य राष्ट वसति निर्भयः। 
कहते है समुद्रके तटपर किसी धर्मप्रधान ाजाके राज्यमे 
एक प्रचुर धन-धान्यसे सम्पन्न वैशय रहता था । वह यज्ञ- 
यागादि करनेवाला, दानपतिः क्षमाशील, अपने वर्णानुकूल 
कर्मे तत्पर, पवित्रः बहुत-से पुचवालः संतानपरेमी ओर 
समस्त प्राणि्योपर दया करनेवाल था ॥ १०-१११ ॥ 
पुत्राणां तस्य बालानां कुमाराणां यश्खिनाम्‌ ॥१२॥ 
काको बहनामभवदुच्छिष्टकतभोजनः। 
उसके जो ब्हुत-से अल्पवयस्कं ॒यरास्वी पुत्र थे, उन 
सब्रकी जूठन खानेवाला एक कौआ भी वर्ह रहा 
करता था ॥ १२९ ॥ 
तस्मै सदा प्रयच्छन्ति वैदयपुजाः कुमारकाः ॥ १६ ॥ 
मांसौदनं दधि क्षीरं पायसं मधुसर्पिषी । 
वश्यक बराक उस कौएको सदा मांसः मातः दही, दूध, 
खीर, मधु ओर घी आदि दिया करते ये ॥ १३९ ॥ 
ख चोच्छष्टभरतः काको वैदयपुतरैः कुमारकैः ॥ १४॥ 
सष्टदान्‌ पक्षिणो प्तः श्रेयसश्चाधिचिक्षिपे ॥ 
वैश्यके बालकोद्यारा जूठन खिला-खिलकर पाला हुआ 
बह कौआ बड़े घमंडमै भरकर अयने समान तथा अपनेसे 
श्रेष्ठ पक्ष्योका मी अपमान करने गा ॥ १५२ ॥ 








` अथ हंसाः समुद्रान्ते कदाचिदतिपातिनः ॥ १५॥ 


गज्डस्य गतौ तुख्याश्चक्राङ्गा हृष्टचेतसः । 
८.“ एक दिनकी वात है उस समुद्रे तटपर गरुड़के समान 


= छत्री उङनिं भरनेवाले मानसरोबरनिवासी राजहंस अये । 









--- 


उनके अष्खोमं चक्रके चिह यथे ओौरवे मन. _ ` 
ग्रसने ॥ १५१ ॥ 1: 
इमारकास्तदा हंसान्‌ दष्ट काकमथान्रुवन्‌ ॥ १६। 
भवानेव विरिष्टो हि पतच्रिभ्यो विहङ्गम । 
(पतेऽतिपातिनः पय विह्गान्‌ वियदाधितान्‌ | 
पभिस्त्वमपि शाक्तो हिं कामान्न पतितं त्वया ॥ ) 

उस समय उन हंसको देखकर कुमाररौने कौएसे शस का 
कहा--'विहङ्गम ! ठम्दीं समस्त पक्षि्योमि शरेष्ठ हो । देखो, प 
आकाराचारी हंस आकाशम जाकर बड़ी दूरकी उड़ाने भरे 
है । ठम मी इन्दि समान दूरतक उड़ने समर्थ हे। 
ठमने अपनी इच्छसे ही अवतक वैसी उड़ान नहीं मरी१ ६१ 
भरता्यमाणस्तैः स्ैरद्पयुद्धिभिरण्डजः ॥ १७॥ 
तद्वचः सत्यमित्येव मौख्यौद्‌ दपौश्च मन्यते । 

उन सारे अस्पबुद्धि बाल्कोदयारा ठगा गया वह पी 
मूख॑ता ओर अभिमानसे उनकी व्रातको र 
मानने ठ्गा ॥ १७१ ॥ 
तान्‌ सोऽभिपत्य जिक्ञासुः क एषां श्रष्ठभागिति॥१८॥ 
उच्छष्टद्पितः काको ब्रहनां दुरपातिनाम्‌ । 


` तेषां यं प्रवरं मेने हंसानां दूरपातिनाम्‌ ॥ १९॥ 


तमाह्यत दुवुद्धिः पताव इति पक्षिणम्‌ । 

फिर वह जूटनपर घमंड करनेवाला कौम इन हष 
सवते श्रेष्ठ कौन है १ यह जाननेकी इच्छसे उड़कर उनके 
पास गया ओर दूरतक उड्नेवाटे उन बरहुसंख्यक हौ 
जिस पक्षीको उसने श्रेष्ठ समञ्च; उसीको उस दुद्व 
ख्लकारते हूए कहा-'चलो, हम दोनो उद" ॥ १८ १९१॥ 
तच्छुत्वा प्राहसन्‌ हंसा ये तत्रासन्‌ समागताः ॥२०॥ 
भाषतो बहु काकस्य वलिनः पततां वराः। 
इदमूचुः सम चक्राङ्गा वचः काकं विहङ्गमाः ॥ २१॥ 

बहुत कव-कोव करनेवाले उस कौएकी वह बात सुनक 
वहां आये हृए वे पक्ष्म शरे आकाराचारी बलवान्‌ चकष 
दंस पड़ ओर कौएसे इस प्रकार बरोठे ॥ २०.२१ ॥ 

हसा जच 

वयं हंसाश्चरामेमां पृथिवीं मानसौकसः। 


पक्षिणां च वयं नित्यं दूरपातेन पूजिताः ॥ र. 
हं 


हंसोने कहा-- काक | हम 


है, जो सदा इस परथ्वीपर विचरते रहते है । दूरतक उड 


कारण हमठोग सदा समी पक्षयो सम्मानित हेते अयि६॥ 
कथं हंसं लु बलिनं चकरा्गं॑दूरपातिनम्‌। | 
काको भूत्वा निपतने समाह्वयसि दुर्मते ॥ २३। 
कथं त्वं पतिता काक सहास्माभिर््वीदि तत्‌। 
ओस्मेी इदधिवाठे काग ! त्‌ कौमा होकर सउ 
मरनेवाडे ओर अपने अङ्गम चक्रका चि धारण ५ 


। 
॥ 
। 
| 
। 
। 
। 


पकचत्वारिशो ऽध्यायः 


~---------------------------_ ~~ ण 





३८८२ 











एक बलवान्‌ हंसको अपने साथ उड्नेके ल्यि कैसे ललकार 
रहा है काग | बता तो सही त्‌ हमारे साय किस प्रकार 
उड़गा १॥ २३२ ॥ 
भथ हंलवचो मूढः ङत्सयित्वा पुनः पुनः । 
प्रजगादो चतरं काकः कत्थनो जातिलाधवात्‌ ॥ २५ ॥ 
हंसकी बात सुनकर बद्‌-वद्कर बातें बनानेवठे मूख 
कौएने अपनी जातिगत क्ुद्रतकरे कारण बारंबार उसकी निन्दा 
करके उसे इस प्रकार उत्तर दिया ॥ २४॥ 


काके उवाच 


छ्॑तमेकं च पातानां पतितासि न संश्यः। 
श्तयोजनमेकेकं विचिध्रं विविधं तथा ॥ २५॥ 


कौञ बोखा--हंस | म एक सौ एक प्रकारकी उड़ाने 
उड़ सकता हू" इसमें संशय नदीं दै । उनसे प्रत्येक उड़ान 
सौ-सौ योजनकी होती है ओर वे सभी विभिन्न प्रकारकी एवं 
विचित्र द ॥ २५ ॥ 
उड़ीनमवडीनं च प्रडीनं डीनमेव च। 
निडीनमथ संडीनं ति्येगडीन्गतानि च ॥ २द॥ 
विडीनं परिडीनं च पराडीनं सुडीनकम्‌ । 
अभिडीनं महाडीनं निरडनिमतिडीनकम्‌ ॥ २७ ॥ 
अवडीनं प्रडीनं च संडीनं डीनडीनकम्‌ । 
संडीनोड़ीनडीनं च पुनडीनविडीनकम्‌ ॥ २८ ॥ 
सम्पातं समुदीषं च ततोऽन्यद्‌ व्यतिरिक्तकम्‌ । 
गतागतप्रतिगतं बहीश्च निकुलीनकाः ॥ २९॥ 

उनमेसे कुछ उडानेकि नाम इस प्रकार ईै-उ्ीन 
(ज्ञचा उडना )› अवडीन (नीचा उड़ना))प्रडीन (चारो ओर 
उड्ना) डीन (साधारण उडना )› निडीन ( धीरे-धीरे उडना); 
संडीन ( लित गतिसे उड्ना )› तिय॑गृडीन (तिरा उङ़ना )" 
विडीन ८ दूसरोकी चाल्की नकल करते हए उड्ना ) 
परिडीन ( सथ ओर उड़ना), पराडीन ( पीकेकी ओर उडना), 
संडीन ( सख॑ ओर उड़ना )› अमिडीन ( सामनेकी ओर 
उड्ना ) महाडीन ८ बहुत वेगसे उड्ना ) निडीनि ( परो 
को हिलये प्रिना ही उड्ना ), अतिडीन ( प्रचण्डतासे 
उडना )› संडीन डीन-डीन ( सन्दर गतिसे आरम्भ करके 
फिर चक्कर काटकर नीचेकी ओर उडना )› संडीनोड़ीनडीन 
( सुन्दर गतिसे आरम्भ करके फिर चक्कर काटकर ऊँचा 
उडना )› डीनविडीन (एक प्रकारकी उड़ानमे दूसरी उड़ान 
दिखाना ), सम्पात ( क्षणभर सन्दरतासे उड़कर पिर पल 
फड्फड़ाना ); समुदीप ( कभी ऊपरी ओर ओर कभी 
नीचेकी ओर उड्ना ) ओर व्यतिरिक्तक ( किसी रक्षका 
संकल्प करके उड़नां ),-ये छव्बीस उड़ने है । इनमेसे 
महाीनके सिवा अन्य सब उड़ाने "गतः ( किंसी रक्ष्य 
की ओर जाना ), (आगतः (लशष्यतक पर्ुचकर ओट आना) 











ओर (प्रतिगत ( पठ्टा खाना )-ये तीन भेद दै ( इस 
प्रकार कुल छिहत्तर भेद हुए. ) । इसके सिवा बहुत ( अर्थात्‌ 
पचीस ) निपात मी दै ।% (ये सव मिलकर एक सौ एक 
उड़ने होती ह ) ॥ २६-२९ ॥ 
कतोस्ि मिषतां वोऽद्य ततो द्रष्यथ मे वलम्‌। 
तेषामन्यतमेनाहं पतिष्यामि विहायसम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रदिशध्वं यथान्यायं केन हंसाः पताम्यहम्‌ । 

आज मे तुमलोगोकि देखते-देखते जव इतनी उड़ाने 
भरँगा, उस समय मेरा वल तुम देखोगे । मै इन्मेसे किसी 
भी उड़ानसे आकाशम उड़ सवूगा । हंसो ! ठमलोग यथो- 
चितसूपसे विचार करके बताओ किभ्मै क्रिस उड़ानसे उदू१।३०१। 
ते वै धुवं विनिधित्य पत्वं न मया सह ॥ ३१॥ 
पातैरेभिः खलु खगाः पतितुं खे निरभ्रे । 

अतः पक्षियो | तुम सव्र लोग दद्‌ निश्चय करके आश्रय- 
रदित आकाशम इन विभिन्न उड़ा्नदरारा उडनेके व्यि मेरे 
साथ चलो न ॥ ३११ ॥ 
पवमुक्ते तु काकेन भरहस्यैको विहंगमः ॥ ३२॥ 
उवाच काकं राधेय वचनं तन्निबोध मे। 

राधापुत्र ! कौरके एेसा कहनेपर एक आकाशचारी 
हंसने सकर उससे जो कुछ कहाः वह सुञ्चसे सुनो ॥२२३॥ 

हत उवाच 

शतमेकं च पातानां त्वं काक पतिता धुवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पकमेव तु यं पातं विदुः सद विदंगमाः। 
तमहं पतिता काक नान्यं जानामि कञ्चन ॥ ३४ ॥ 
पत त्वमपि वाग्राक्च येन पातेन मन्यसे ।' 

हंस बोला--काग ! तू अवदय एक सौ एक उडानौ- 
दवारा उड़ सकता दै । परंतु मे तो जिस एक उड़ानको सारे 
पक्षी जानते है उसीमे उड़ सकता हू दूसरी किसी उड़ानका 
सुञ्ञे पता नहीं है । लङ ने्रवाटे कौर ! त्‌ भी जिस उडान- 
से उचित समम्चे, उसीते उड्‌ ॥ २३२-२४२ ॥ 
अथ काकाः प्रजदसुयं तजासन्‌ समागताः ॥ ३५॥ 
कथमेकेन पतेन हंसः पातातं जयेत्‌ । 
पकेनैव शातस्थैष पातेनाभिभविष्यति ॥ ६६॥ 
हंसस्य पतितं काको बर्वानाद्युविक्रमः। ` 

तव बर्हो आये हए सारे कौए जोर जोरसे' हस॑ने खगे 
ओर आपसमे बोले-"भला यह हंस एक ही उड़ानते सौ 
प्रकारकी उड़ानोको कैसे जीत सकता है १ यह कौं बलवान्‌ 
ओर शीघ्तापरवक उडनेवाला है; अतः सौमते एकं ही 

द्र सद्यडीनके सिवा, जो अन्य पचीस उड़ाने कही गयी 
्ै, उन सबका पूयक्‌-धथक पक-एक संपात ( पंल फफशानेकी 
करिया ) मी दै. ये पचीस संपात जोढनेसे एकं सौ एकं संख्याक 
ति चेती र। प २५) 
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उङ़ानद्वारा इसकी उड़ानको पराजित कर 4 कीपदमातपश्य्त निपाता अमा ॥ २३५-३६१ 
भ्रपेततुः स्पधया च ततस्तौ हं सवायसरौ ॥ ६७ ॥ 
एकपाती च चक्राङ्गः काकः पातश्षतेन च। 
चेतिवानथ चक्राङ्गः पेतिवानथ वायसः ॥ ३८ ॥ 

तदनन्तर हंस ओर कौआ दोनो होड लगाकर उड़ । 
चक्रा्ग हंस एक ही गतिसे उडनेवाला था ओर कौआ सौ 
उड़ानेपि । इधरसे चक्राज्ग उड़ा ओर उधरते कौमा ३७-३८ 
विसिस्मापयिषुः पातेराचक्चाणोऽ.ऽव्मनः क्रियाः । 
अथ काकस्य चित्राणि पतितानि सुहसहः ॥ ३९ ॥ 
ष्टा भरसुदिताः काका विनेदुरधिकैः स्वरेः। 

कौआ विभिन्न उड़ानेद्ारा दर्शरकोको आश्वय॑चकित 
करनेकी इच्छासे अपने कार्योका बखान करता जा रहा था । 
उख समय कोप्ठकी विचित्र उडा्नौको बारंबार देखकर दूसरे 
कोप बड़े प्रसन्न दए ओर जोरजोरसे कोव्कोब 
करने लगे ॥ ३९१ ॥ 
हंसाश्चावहसन्ति स्म प्राचदन्नप्रियाणि च ॥ ४०॥ 
उत्पत्योत्पत्य च मुहुहतेमिति चेति च । 
दृक्षाप्रभ्यः स्थटेभ्यश्च निपतन्त्युत्पतन्ति च ॥ ४९ ॥ 
कबोणा विविधान्‌ रावानाशंसम्तो जयं तथा । 

.बे. दो-दो. घड़ीपर ` बारंबार उड़-उड़कर कहते- ष्देखोः 
कौएकी यह उड़ान, वद उड़ान! एेसा कहकर वे हंसोका 
उपहास करते ओर उन्दै कटु वचन सुनाते थे | साथ दी 
कौएकी विजयके ल्यि छभाशंसा करते ओर भति-मतिकी 
बोली बोकते हुए वे कमी रकषोकी शखाओंसि भूतलपर ओर 
कभी भूतले इक्षौकी शखाओंपर नीचे-ऊपर उड़ते 
रहते थे ॥४०-४१२ ॥ 
हंसस्तु मुदुनैकेन विक्रान्तुमुपचक्रमे ॥ ४२ ॥ 
भ्रत्यहीयत काकाच सुहतंमिव मारिष । 

आयं | हंसने एक ही मृदु गतिसे उड़ना आरम्भ 
किया था; अतः दो घड़ीतक वह कौएते हारता-सा 
प्रतीत दुआ ॥ ४२९ ॥ 
अवमन्य च हंसांस्तानिष्ं वचनमन्रुवन्‌ ॥ ४९ ॥ 
योऽसावुत्पतितो हंसः सोऽसावेवं प्रहीयते । 

तत्र कौओनि हंसोका अपमान करके इस प्रकार कहा- - 
“वह जो दंस उड़ा था, बह तो इस प्रकार कौएसे पिडा 
जा रहा है | ॥ ४२२ ॥ 
अथ हंसः स तच्छुत्वा भ्रापतत्‌ पश्चिमां दिशम्‌॥४४॥ 
उपयुपरि वेगेन सागरं मकरालयम्‌ । 

उडनेवारे सने कौओकी वह बात सुनकर बडे वेगसे 
मकरालय समुदरके ऊपर ऊप्र पश्चिम दिराकी ओर उड़ना 
आरम्भ किया ॥ ४४३ ॥ 9 
ततो भीः प्राविशत्‌ काकं तदा तत्र विचेतसम्‌॥५५॥ 
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द्वीपद्रुमानपदयम्तं निपातार्थ धमान्वितम्‌। 
इधर कौआ थक गया था | उसे कहीं आश 
ल्थिद्धीप या वृक्ष नदीं दिखायी दे रे थे; अत; , 
मनम भय समा गया ओर वह घबराकर अचेत-सा होऽ 
निपतेयं क डु शान्त इति तस्िञ्जलाणवे ॥ ५६। 
अविषह्यः समुद्रो हि बहुसत्वगणालयः। | 
महासछशतोद्धासी नभसोऽपि विशिष्यते ॥ ५७। 





कौआ सोचने ख्गा, भमै थक जानेपर इस ज 


रारिमे कहाँ उतरूगा १ बहुत-से जक-जन्तुओंका निवात 
समुद्र मेरे ल्यि असह्य है । असंख्य मदाप्राणि्ेति उदम 
होनेवाला यह महासागर तो आकाशसे मी बद्कर्‌ दैः ४६.५७ 
गाम्मीयौदि समुद्रश्य न विषं हि सूतज । 
दिगस्बराम्भखः कणे ससुद्रश्था विदुर्जनाः ॥ ४८। 
विदुरए्पातात्‌ तोयस्य कि पुनः कणं वायसः। 
सूतपुत्र कणं ! समुद्रम विचरनेवाके मनुष्य भी उक्र 
गम्भीरताके कारण दिशा्ओद्रारा आघ्रत उसकी जलरारिी 
याह नहीं जान पातेः फिर बह कौआ ङु दूरतक उड़ने 
मात्रसे उस समुदरके जरुसमूहका पार केसे पा सकता था १४८१ 
अथ हंसोऽप्यतिक्रम्य सुष्तंमिति चेति च ॥ ४९॥ 
अवेक्षमाणस्तं काकं नाद्ाकद्‌ व्यपसर्पिंतुम्‌। 
उधर हंस दो धड़ीतक उङ्कर इधर-उधर देखता हुमा 
कौएकी प्तीक्षाम आगे न जा सका ॥४९२ ॥ 
अतिक्रम्य च चक्राङ्गः काकं तं समुदैश्चत ॥ ५०॥ 
यावद्‌ गत्वा पतत्येष काको मामिति चिन्तयन्‌ । 
चकराङ्ग कौएको छोषकर आगे बढ चुका था तोभी 
यह सोचकर उसकी प्रतीक्षा करने खगा कि यह कौआ मी 
उड़कर मेरे पास आ जाय ॥ ५०२ ॥ 
ततः काको भृशं धान्तो हंसमभ्यागमत्तद्‌ा ॥ ५१॥ 
तं तथा दीयमानं तु दंसो दष्टत्रवीदिदम्‌। 
उज्ञिदीषनिंमजन्तं स्मरन्‌ सस्युरुषवतम्‌ ॥ ५२॥ 
तदनन्तर उस समय अध्यन्त थका-मादा कौआ ह 
समीप आया । हंसने देखा, कौएकी दशा बड़ी शोचनीय ह 
गयी है । अव यह पानम -दूबनेदीवाला है तव उक 
सरपुर्भोके तका स्मरण करके उसके उद्धारकी इच्छा मन 
म ठेकर इस प्रकार कहा ॥ ५१-५२ ॥ 
हंस उवाच 
बहनि पतितानि त्वमाचक्ताणो सुह्यडः। 
पातस्य व्याहरंदचेद्‌ न नो गुह्यं भ्रभाषसे ॥५३॥ 
हंस बोखा- काग | तूतो बारंबार अपनी बरत 
उड़ानोका बखान कर रहा था; परंतु उन उडर्नोका वी 
करते समय उनर्मेते इस गोपनीय रहस्ययुक्त उड़ानवी बा 
तने नदीं बरतायी थी ॥ ५३ ॥ 


| 
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कि नाम पतितं काक यत्वं पतसि साम्प्रतम्‌ । 
जलं स्पृशसि पक्लाभ्यां तुण्डेन च पुनः पुनः ॥ ५७॥ 
कौए ¡ बता तो सही? तू इस समय जिस उड़ानसे उड़ 
रहा हैः उसका क्या नाम है १ इस उड़ानमे तो तू अपने 
दोन पंख ओर चचक द्वारा जलका वारबार स्पशं 
करने ट्गा दै ॥ ५४ ॥ 
परनूहि कतमे तत्र पाति वतैसिं वायस । 
पष्टोहि काक शीघं स्वमेष त्वां प्रतिपाख्ये ॥ ५५॥ 
वा्गसत ! वताः वरता ] इस समय तू कौन-सी उड़ानमे 
खितदहै । कौर] आः शीघ्र आ | मे अभी तरी रक्षा 
करता हू | ५4 ॥ 
ञ्रल्य उवाच 
ख पक्षाभ्यां स्पृ्न्नातेस्तुण्डन च जटं तदा । 
दष्टो हं खेन दुष्ात्मन्निद्‌ हंसं ततोऽब्रवीत्‌ ॥ ५६॥ 
अपदयन्नम्भसः पार निपतंश्च धमान्वितः 
पातवेशप्रमथितो हंसं काको ऽ्रवीदिदम्‌ ॥ ५७ ॥ 
शाट्य कहते हँ- दुटाप्मा कर्णं ] वह कौआ अव्यन्त 


पीडति दो जव्र अपनी दोनों पोलो ओंर चौचसे जलका स्प 


करने गाः उस अवसाम टंसने उसे देखा । वह उड़ाने 
वेगसे थककर शिथिांग हो गया था ओर जलका कीं आर- 
पार्‌ न देखकर नीचे गिरता जा रहा था । उस समय उसने 
हंससे इस प्रकार कहा --॥ ५६-५७ ॥ 
वयं काकाः कुतो नाम चरामः काकवाशिकाः। 
हंस प्राणैः प्रपद्ये त्वामुदकान्तं नयस माम्‌ ॥ ५८॥ 
'मारईदंस ! हम तो कौर द । व्यथ कवक किया 
करते है | हम उडना क्या जने १ मे अपने इन प्राणोकं 
साथ तुम्हारी शरणमे आया हू । ठम मुञ्चे जकर क्रिनारे 
तक्र ॒पर्हूचा दोः ॥ ५८ ॥ 
स पश्चाभ्यां स्पृशन्नातंस्तुण्डेन च महाणवे । 
काको ददपरिध।(न्तः सहसा निपपात ह ॥ ५९ ॥ 
ठेसा कहकर अत्यन्त यका-मादा कौआ दोनों पाख 
ओर चौचसे जख्का स्पशं करता हुआ सहा उस महासागरः 
म गिर पड़ा । उस समय उसे बड़ी पीड़ा दो रही थी ॥५९॥ 
सागराम्भसि तं दृष्टा पतितं दीनचेतसम्‌ । 
भ्रियमाणमिदं काकः हंसो वाक्यमुवाच ह ॥ ६० ॥ 
समुद्रके जलम गिरकर अत्यन्त दीनचित्त ह। म्युके 
निकट पर्हुचे हुए उस कौसे दंसने इस प्रकार कहा-।६०। 
शतमेकं च पातानां पताम्यहमयुस्मर । 
ग्णाध्रसानस्त्वमात्मानं काक भाषितवानसि ॥ ६१॥ 
“काग ! तूने अपनी प्रंसा कसते हुए कहा याकि 
मै एक सौ एकं उड़नोद्रारा उड़ सकता हूं । अव्र उन्हं 
याद कर ॥ ६१ ॥ 





स त्वमेकातं पातं पतन्नभ्यधिको मया । 
कथमेवं परिधान्तः पतितोऽसि महार्णवे ॥ ६२॥ 

“सो उड़ाने उड्नेवाटा तू तो मुञ्चते ब्रूत वदा-चदा 
हे | फिर इस प्रकार थक्कर महासागरं कैसे गिर पड़ा १ ॥ 
परस्युवाच ततः काकः खीदमान टं वचः । 
उपरिष्टं तदा दंसमभिवीक्ष्य प्रसादयन्‌ ॥ ६२ ॥ 

तव जठमे अध्यन्त कष्ट पाति हुए कौरने जख्के ऊपर 
ठरे हुए दंसक्री ओर देखकर उमे प्रसन्न करनेके 
चयि कहा ॥ ६३ ॥ 

काके उवाच 

उच्छष्टदपिंतो हं स मन्ये ऽऽर्मानं सखुपणैवत्‌ । 
अवमन्य वहुश्चाहं क।कनन्यांइच पक्षिणः ॥ ६४ ॥ 

कोभ( वोला-माई दंस म जूटन खा-खाकर 
घ्डमे मर गया था ओर बहुत कौं तथा दूसरे पक्षि्ो- 
का तिरस्कार करके अपने आपको गरुड्करे समान राक्तिगाटी 
समञ्चनेख्णा था ॥ ६४ ॥ 
प्राणैहंख प्रप तवां दीपान्तं प्रापयख माम्‌! 
यद्यहं स्वस्तिमान्‌ हंस स्वं देशं प्रप्लुयां पभो॥ ६५॥ 
न॒ कचिदवमन्येऽहमापदो मां समुद्धर । 

दंस ! अव म अपने प्राणोके साथ तुम्हारी शरणमे आया , 
ह| ठम सज्ञे दीपके पास परहुचा दो । शक्तिशाली हंस ] 
यदि मै कुःशल्प्ंक अपने देशम पर्हच जाऊँ तो अव कभी 
क्रिसीका अपमान नदीं करूगा | तम इस ॒विपत्तिसे मेरा 
उद्धार करो | ६५१ 
तमेवं वादिनं दीनं चिखषन्तमचेतनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
काक काकेति वाशन्तं निमजन्तं महार्णवे । 
कृपयाऽऽदाय हसस्तं जलक््िन्नं खुद टंशम्‌ ॥ ६७॥ 
पद्धशामुरिक्षप्य वेगेन पृष्ठमारोपयच्छनैः । 

कर्णं ! इस प्रकार कहकर कौआ अचेत-सा होकर दीन- 
भावते बिधाप करने ओर कोव-काव करते हुए महासागरके 
जल्मे वने खगा । उस समय उसक्री ओर देखना कठिन 
हो रहा था । वह पानीसे भीग गया था। हंसने कपापूवक 
उते पजसे उठाकर वड़े वेगमे ऊप्ररको उचछछल् ओर धीरेसे 
अपनी पीठपर चदा लिया ॥ ६६६७३ ॥ 
आसोप्य पृष्ठं हं सस्तं काकं तूणं विचेतनम्‌ ॥ ६८॥ 
आजगाम पुनद्वीपं स्पधेया पेततुयतः 

अचेत हुए कौएको पीठपर व्रिराकर हंसं तुरंत ही फिर 
उसी द्वीपमे आ पर्हुचाः जहंसि होड छ्गाकर दोनो, 
उड़े ये ॥ ६८२ ॥ 


संस्थाप्य .तं चपि पुनः समाइत्रास्य च सेचरम्‌॥६९॥ 
गतो यथेष्सित देशं हंसो मन इवाद्युगः। 


उस कौएको उसके खानपर रखकर उसे आदवासन 














| 





३८८६ श्रीमहाभारते [ म न 
दे मनके समान शीघ्रगामी दस पुनः काव उमः प्रता वाखा वीरण कण अभीष्ठ देवको पुनः प्रभावः पार्थस्य पराणः केराबस्य च| | 


चत्र गया ॥ ६९१ ॥ 
पवमुच्छष्टपुष्टः स॒ काको हंसपराजितः ॥ ७०॥ 
बलवीयमदं कणे त्यक्त्वा क्षान्तिमुपागतः। 
कर्णं | इस प्रकार जूठन खाकर पुष्ट हआ कौआ उस 
हंससे पराजित हो अपने महान्‌ वलपराक्रमकां घमंड छोडकर 
शान्त हो गयां ॥७०३ ॥ 
उच्छिष्टभोजनः काको यथा वैद्यकुले पुरा ॥ ७१ ॥ 
वं स्वमुच्छिष्टशरतो घार्तरषटेन संशायः। 
सशाऽश्रेथसद चापि सवोन्‌ कणवमन्यसे॥ ७२ ॥ 
पूर्वकाले वह कौआ जेषे वेश्यकुरम सकी जूउन खा- 
कर पला थाः उसी प्रकार धृतराटके पुत्रोने तम्दै जूठन 
खिल-खिलाकर पाला हैः इमे संशय नहीं है । कर्णं | इसीसे तम 
अपने समान तथा अपनेते श्रेष्ठ पुरु्षोका भी अपमान 
करते. हो ॥ ७१-७२ ॥ 
दरोणद्रौणिषृवेगसो भीष्मेणान्येरच कौरवैः । 
विराठनगरे पार्थमेकं कि नवधीस्तदा ॥ ७६ ॥ 
विराटनगरमे तो द्रोणाचार्यः अदवत्थामाः कृपाचार्यः 
भीष्म तथा अन्य कौरव वीर मी ठम्दारी रक्षा कर रहे ये | 
फिर उस समय तमने अकेटे सामने आये हुए अनका वध 
क्यो नहीं कर डाल १॥ ७३॥ 
यत्र व्यस्ताः समस्तादच निजिताः स्थ किरीटिना । 
शगाला इव सदेन क ते वीर्यममूत्‌ तदा ॥ ७४ ॥ 
` वह्यं तो क्रिरीटधारी अर्जुने अकग-अर्ग ओर स्र 
लोगेसे एक साथ क्डकर भी तुमलोगोको उसी प्रकार 
परास्त कर दिया थाः जेते एक दी सिंहे ब्हुत-से सियारौको 
मार भगाया दो । कणं ! उस समय वम्हारा पराक्रम कर 
या १॥ ७४॥ 
श्रातरं निहतं दष्ट समरे सव्यसाचिना । 
पडयतां कुरुवीराणां प्रथमं त्वं पलायितः ॥ ७५॥ 
सव्यसाची अजुनके द्वारा समराङ्गणमे अपने भाईको 
मारा गया देखकर कौरव वीरे समश्च सवसे पटले तुम्ही 
भागे थे ॥ ७५ ॥ 
तथा दैतवने कणं गन्धवैः समभिद्रुतः । 
कुरून्‌ समग्रायुत्खज्य प्रथमं स्वं पलायितः ॥ ७६॥ 
कर्णं ! इसी प्रकार जत्र दवेतवनमे गन्धरवेनि आक्रमण 
किया था? उस समय समस्त कौररवोको छोडकर पटे तुमने 
ही पीठ दिखायी थी ॥ ७६ ॥ 
इत्वा जित्वा च गन्धर्वादिचत्रसेनमुखान्‌ रणे । 
कर्णं दुयोंधनं पाथः समायं सममोक्षयत्‌ ॥ ७७॥ 
कणं | बहा कुन्तीकुमार अ्थुनने ही रणभूमिमं चित्रसेन 
आदिः गन्धर्वौको मार-पीटकर उनपर विजय पायी थी ओर 
` जियौसदित दुबौधनको उनकी -केदसे दाया था || ७७॥ 








कथितः कणै रामेण सभायां राजसंसदि 
करणं ! पुनः ठम्दारे गुरु परश्च॒रामजीने 
राजसमाम अजुन ओर श्रीकृष्णके पुरातन 
क्रिया था॥ ७८ ॥ 
सततं च त्वमश्रौषीरवचनं दोणभीष्मयो;। 
अवध्यौ वदतः ष्णौ संनिधौ च अदीक्षिताम्‌ ॥ । 
तमने समस्त भूपालोके समीपं द्रोणाचार्य ओर मीम 
कही हई वाते सदा सुनी दै । वे दोनों श्रा मै 
अर्जुनको अवध्य वताया करते थे ॥ ७९ ॥ 
क्गियत्‌ तत्‌ तत्‌ प्रवक्ष्यामि येन येन घनंजयः। 
स्वत्तोऽतिरिक्तः स्ेभ्यो भूतेभ्यो ब्राह्मणो यथा॥८५ | 
मे कर्टोतक गिन-गिनकर बताऊँ कि किन-करिन गु 
कारण अथुन तमसे वदे-चदे है । जेते ब्राह्मण सप्त 
प्राणियसे श्रेष्ठ है उसी प्रकार अर्जुन तुमे श्रेष्ठै | ८५ 
इदानीमेव दरष्टासि प्रधाने स्यन्दने स्थितौ । 


॥ ७८ | 
भी (र| हष 
प्रमाबका षा 


 - पुत्रं च वद्खुदेवस्य छन्तीपुजं च पणण्डवम्‌॥ ८। 


ठम इसी समय प्रधान रथपर वेट हुए वसुदेव 
शी्ृष्ण तथा कुन्तीकुमार पाण्डुपुत्र अजञ॑नको देखोगे ॥८॥ 
यथाश्रयत चक्राङ्गं वायसो बुद्धिमास्थितः। 
तथाश्चयख वार्प्णयं पाण्डवं च धनंजयम्‌ ॥ ८२॥ 
जेसे कौआ उत्तम बुद्धिका आश्रय लेकर चकरा 
शरणमे गया थाः उसी प्रकार तुम॒भी वृष्णिनन्दन शरीकृण 
ओर पाण्डुपुत्र अर्थुनकी शरण लो ॥ ८२ ॥ 
यदा त्वंः युधि विक्रान्तो वासुदेवधनंजयौ । 
दरष्टास्येकरथे कर्णं॑तदा नैवं वदिष्यसि ॥ ८॥ ¦ 
कर्णं ! जव तुम युद्धखल्मे पराक्रमी श्रीृण ओ 
अजुनको एक रथपर त्रैठे देखोगेः तवर ठेस वाते नही ¶ | 
सकोगे ॥ ८३ ॥ 
यदा शरशतैः पाथं दर्पं तव वचिष्यति। 
तदा त्वमन्तरं द्रष्टा आत्मनश्चाजंनस्य च ॥ ८४। | 
जव अजन अपने सैकड़ों बाणेदधारा तमहा वषड चू 
चूर कर देंगे तत्र तुम खयं ही देख लोगे कि दमे ओै८ 
अजने कितना अन्तर है १ ॥ ८४ ॥ 
देवाश्चुरमदुष्येषु धरख्यातौ यौ नरोत्तमो। 
तो मावमंस्था मोख्यौत्‌त्वं खथोत इव रोचनो ॥८५/ 
जैसे जगन्‌ प्रकाशमान सूर्यं ओर चन्द्रमाका तिर 
करे, उसी प्रकार वुम देवताओं, असुरौ ओर मलूर अव | 
विख्यात उन दोनो नरभ्रेष्ठ वीर श्रीकृष्ण ओर अछ 
मूलतावर अपमान न करो ॥ ८५ ॥ । 
सखयोचन्द्रमसो यद्वत्‌ तदवदरजुनकेशवो । । 
धाकादबेलाभिविस्ातो तवं तु खश्ोतवश्नषु ॥ ८६ 


द्विचत्वारिश्चोऽध्यायः 
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न्व 


जेसे सूर्यं ओर चन्द्रमा हैः वैते श्रीक्कष्ण ओर अजन 
ह । वे दोनौ अधने तेज सर्वत्र विख्यात है; परंतु तुम तो 
मनुष्येमे जुगनूकरे दी समान हो ॥ ८६ ॥ 
पवं विद्धान्‌ मावमंस्थाः सूतपुत्राच्युताज्ुनो । 


खृखिहौ तौ महात्मानौ जोषमास्ख विकत्थने ॥ ८७ ॥ 

सूतपुत्र | तुम महासा पुरुषसिंहं श्रीकृष्ण ओर अजुनको 
एेसा जानकर उनका अपमान न करो । वद्-बदकर बातें 
वनाना वंद करके चुपचाप बैठे रहो ॥ ८७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि कणेशल्यसंबादे हं सकाकीयोपाख्याने एकचस्वारिदोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 


शख प्रकार श्रीमहामारत कर्ण॑पः 


वमे करण-दासय-सुवादके अन्तमैत हंसकाीयोषाल्यानविषयक इकतारीटव अयाय परा हुः ॥ ४१ ॥ 


८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इछोक मिलाकर कुर ८८ श्वोक ) 
| ,_ द्विवत्ारिशोऽ्यायः 
कणका श्रीकृष्ण ओर्‌ अजुनके प्रमायको खीकार करते हुए अभिमानपूर्वक शल्यको फटकारना ओर 
उनसे अपनेको पररामजीदरारा ओर ब्राह्मणद्वारा प्राप हए शा्पोकी कथा सुनाना 


संजय उवाच 
मद्राधिपस्याधिरथिर्महात्मा 
वचो निशम्याप्रियमप्रतीतः। 
उवाच शल्यं विदितं ममैतद्‌ 
यथाविधावज्ुंनवाखुदेवौ ॥ १२॥ 
संजय कहते हैँ-- राजन्‌ ! मद्रराज शल्यकी ये अप्रिय 
बाते सुनकर महामनस्वी अधिरथपुत्र कर्णने असंतुष्ट होकर 
उनसे कहा-- “शल्य | अर्जुन ओर श्रीकृष्ण कैसे है, यह 
ब्रात मुञ्चे अच्छी तरह जात है | १॥ 
रथं वाहयतोऽज्ुनस्य 
बटं महाख्राणि च पाण्डवस्य 1 
अहं विजानामि यथावद 
परोक्षभूतं तव तत्‌ तु शल्य ॥ २ ॥ 
“मद्रराज ! अर्ुनका रथ हौकनेवाटे श्रीकृष्णके बल ओर 
पाण्डुपुत्र अ्जुनके महान्‌ दिव्याखरोको इस समय मै भटी- 
भोति जानता दर| ठुम खयं उनसे अपरिचित हो ॥ २॥ 
तौ चाप्यहं शाख्रभृतां वरिष्ठौ 
व्यपेतभीयोधयिष्यामि छङृष्णौ । 
संतापयत्यभ्यधिकं जु रामा- 
च्छापोऽय मां वब्राह्मणसत्तमाश्च ॥ ३ ॥ 
धे दोनों कृष्ण शस्रधारियेमि श्रेष्ठ है तो भी मै उनके 
साथ निर्भय होकर युद्ध कलग । परंतु परद्यरामजीसे तथा 
एक ब्राह्मणशिरोमणिते मुञ्चे जो शाप प्रास हुआ है वह आज 
मुने अधिक संताप दे रहा है ॥ ३ ॥ 
अवसरं ॒वै ब्राह्मणच्छदमनाहं 
रामे पुरा दिभ्यमखं चिकीषुः। 
तत्रापि मे देवराजेन विघ्नो 
हितार्थिना फाद्गुनस्यैव शल्य ॥ ४ ॥ 
ङतो विभेदेन ममोरूमेत्य 
प्रविष्य कीडस्य लजु विष्टपम्‌ । 
ममोखमेत्य  प्रषिभेष कीरः 
खपे गुरौ तत्र शिरो निधाय ॥ ५ ॥ 


'ूवंकालकी वात हैः भ दिव्य असखरौको प्राप्त करनेकी 
इच्छासे ब्राह्मणका वेष बनाकर परज्यरामजीके पास रहता था । 
शल्य ! वहां भी अ्जुनका ही हित चाहनेवारे देवराज इन्द्रने 
मेरे कारयमे विघ्न उपखित कर दिया था । एक दिन गुरुदेव 
मेरी जांधपर अपना मस्तक रखकर सो गये थे | उस समय 
इन्द्रने एक कीड़के भयङ्कर रारीरमे प्रवेश करके मेरी जधके 
पास आकर उसे काट छियाः काटकर उसमे भारी घाव कर 
दिया ओर इस कायक द्वारा इन्होनि मेरे मनोरथमें विघ्न 
डाकू दिया ॥ ४-५ ॥ 

उसग्रभेदाच्च महान्‌ वभूव 


शरीरतो मे _ घनशोणितौघः। 
गुरोभयाश्चापि न चेखिवानहं 


` ततो विषुद्धो दष्टो स विप्रः ॥ ६ ॥ 
(जोम घाव हो जानेके कारण मेरे शरीरे गादे रक्तका 
महान्‌ प्रवाह ब्रह चला; परंतु गुरुके जागनेके भयते मै 
तनिक भी विचक्ति नहीं हुआ । तत्पश्चात्‌ जब गुरुजी जागे; 
तवर उन्होने यह सव कुक देखा ॥ £ ॥ 
स धेयंयुक्तं भरसमीक्ष्य मां वै 
नर्व विप्रःकोऽसि सत्यं वदेति। 
तस्मे तदाऽऽत्मानमष्टं यथाब- 
दाख्यातवान्‌ सूत इत्येव शर्य ॥ ७ ॥ 
(शस्य | उन्हे मुस्े एते धेयंसे युक्त देखकर पूष्ा- ` 
५अरे ! तू ब्राह्मण तो है नही; फिर कौन है १ सच-सच बता 
दे ।› तब मैने उनसे अपना यथार्थं परिचय देते हए इस 
प्रकार कहा--*भगवन्‌ ! मै सूत हँ || ७ ॥ 
स मां निशम्याथ महातपखी 
, संशघ्तवान्‌ रोषपरीतचेताः । 
सूतोपधावाप्तमिदं तवाखं 
न कमकाठे प्रतिभास्यति त्वाम्‌ ॥ ८ ॥ 
(्दनन्ह येरा सान्त बुन्ठर यदचातपरवौ परदचरामंजीकषे 
मनने मेर प्रति अत्यन्त रोष मर गया ओर उन्न मुषे शाप ` 


देते इए कदा-- “सूत ! दने छर करके बह नह्मल प्रातं किया ` 
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हे॥ वि 1 रन निना गरं कक्त्मि भना महन्‌ वेग कराम पडनेपर तेरा यह अल्न तुञ्चे यादन 
आयेगा ॥ ८ ॥ 
अन्यत्र तस्मात्‌ तव सृच्युकाला- 
द्‌ ब्राह्मणे ब्रह्म न हि धुवं स्यात्‌ । 
तदद्य पयौप्तमतीव चख 
मस्मिन्‌ संभ्रामे तुमुले ऽतीव भीमे ॥ ९ ॥ 
+ तेरी मृत्युकरे समयको छोड़कर अन्य अवसरौपर ही यह 
अस्र तेरे कराम आ सकता टै; क्योक्रि ब्राह्मणेतर मनुष्यमें 
गृह ब्रह्मास्र सद्‌ा स्थिर नदीं रह सकता › वह्‌ अश्र आज इस 
अत्यन्त मग्ङ्कर तुमुरु संग्राममे पर्याप्त कराम दे सक्ता 
है॥ ९॥ 
योऽयं शाट्य भरतेषूपपन्नः 
प्रकषण: सवेहरोऽतिभीमः। 
सो ऽभिमन्ये क्षत्रियाणां परवीरान्‌ 
प्रतापिता वङ्वान्‌ वै विमदः ॥ १०॥ 
ध्ाल्य ! वीरको आङ्ग करनेवाला, सर्व॑संदारक ओर 
अत्यन्त भयङ्कर जो यह्‌ प्रवर संग्राम भरतवंशी प्षत्रियोौपर 
आ प्रड़ा दैः वद्‌ क्नत्रिय-जाकिकरे प्रधान-प्रधान वीरोको निश्चय 
ही संतत करेगाः एता मेर विश्वान है || १० ॥ 
शल्योगप्रधन्वानमहं वरि 
तरखिनं भीममसह्यवी्यम्‌ । 
सत्यप्रतिज्ञं युधि पाण्डवेयं 
धनंजयं मूल्युमुखं नयिष्ये ॥ ११॥ 

(ल्य ! आज मेँ युद्धम भयङ्कर धनुष धारण करनेवाटे 
सर्वश्रेष्ठ, वेगवान्‌? भयङ्करः असह्यपराक्रमी ओर सव्यप्रतिज्ञ 
पाण्डुपुत्र अजुंनको मोतकर मुखमे मेज दूंगा ॥ ११॥ 

अदं ततोऽन्यत्‌ प्रतिपन्नमद्य 

येन क्षेप्स्ये समरे शातरुपुगान्‌ । 
प्रतापिनं बख्वन्तं छऊताखं 

तमुघ्रधन्वानममितौजसं च ॥ १२॥ 
क्रं शूरं रोद्रममिज्रसां 

धनंजयं संयुगेऽहं हनिष्ये । 

(उस ब्रह्माछ्से मिन्न एक दूसरा अखन भी मुञ्चे प्रात दै, 
जिसमे आज समराङ्गणमे मै राचुसमू्हौको मार भगाङ्ञगा 
तथा.उन भयङ्कर धनर, अमिततेजसः प्रतापी, वट्वान्‌, 

। अच्तेत्ताः क्रूरः शरः रोद्ररूपधारी तथा यानरुञका वेग 
| ` महन करनेमे समर्थं अजनको मी युद्रमे मार ड्ग | १ २१॥ 
` अपां पतिवंगवानप्रमेयो 

` निमज्ञविष्यन्‌ बहुलाः प्रजाश्च ॥ १३॥ 
महावेगं संङकुरुते समुद्रो ` 


बक 


४ अ 





ीमहाभारते 


ह सुद त्वी क अप्रमेव ~ 
` जलका स्वामी, गनान्‌ ओर जगरमय समुद्र बहुत सर्गो 






> == 
--~-- 


निमध्र कर देनेके लि अपना मान्‌ वेग परकर का 


तटकी मूमि उस अनन्त मदासागरको भौ ५ 
हे॥ १३९ ॥ “क 
परमुश्वन्तं बाणसरंघानमेयान्‌ 
ममेच्छिषो वीर हूणः । 
र हणः खपत्रान्‌ ॥ १४ | 


कन्तीपुत्ं यत्र योत्स्यामि युद्ध 
ज्यां कषतामुत्तममदयय केक्े। 

८उसी प्रकार मँ भी मर्मख्यलको विदीर्ण करर द 
सुन्द्र पमे युक्तः असंख्य वरीरव्िनाराक. वामी 
प्रयोग करनेवाले उन कुन्तीकरुमार अजुनकरे साध राम 
युद्ध करूगा, जो इम जगते भीतर प्रतयश्चा ली 
वीरम सवमे उत्तम है| १८९ ॥ 

पवं वटेनातिबलं महाखं 
ससुद्रकत्पं खुदुरापमुप्रम्‌ ॥ १५ 
शारोधिणे पार्थिवान्‌ मज्ञयन्तं 
वेव पाथसिषुभिः संसष्िष्य। 

“कुन्तीकरुमार अर्जुन अय्यन्त व्रह्याखी, महान्‌ अनध 
समुद्रे ममान दुलद्कथः भयङ्करः वाणसमूहोकी भारा बहे 
ओर बहुसंख्यक भूपाछोको इवो देनेवाले द; तथापि म समु 
रोकनेवा्टी तट भूमिके सपनि अपने व्राणद्वार अर्कौ 
वलूर्वकर रोक्कंगा ओर उनका वेग सदन कर्टंगा ॥ १५१॥ 

अद्याहवे यस्य॒न॒ तुल्यमन्यं 
मन्ये सयुष्यं धञुराददानम्‌ ॥ १६। 
खुरा्खरान युधिवे यो जयेत 
तेनाद्य मे परय युद्धं सुघोरम्‌ । 

“आज ओँ युद्धम जिनके समान इस समय किती ए । 
मनुष्यको नहीं मानता, जो हाथमे धनुपर टेकर्‌ रमि | 
देवताओं ओर अलुरौको भी परास्त कर सकते दै, उन्दी ¶ | 
अजुनकरे साभ आज मेरा अवयन्त घोर युद्ध दोगा; उ 
देखना ॥ ६६१ ॥ 

अतीव भानी पाण्डवो युद्धकामो 
छमानुषैरेष्यति मे मासः ॥ १५। 

तस्याखमस्रैः प्रतिहत्य संख्ये 
बाणोत्तमेः पातयिष्यामि पाथम्‌। 

। 'अव्यन्त मानी पाण्डुपुत्र अर्जुन युद्धकी इच्छे (1. 
दिव्यालद्राया मेरे सामने आगे । उस समय मँ प 
अछनोद्रारा उनके अख्रक्रा निवारण करके युद्ध 
वाणेति कुन्तीकुमार अर्जुनको मार गिराऊँंगा ॥ १७१ ॥ 

१ ज्वलन्तं ॥ १८॥ ` 
तमोलुदरं मेघ इवालिमार्् त ॥ 
धनंजयं छदथिष्यामि बाणः। 


नच्च = 


द्विचत्वारिदोऽध्यायः 
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खौ क्रिरणोवाठे सूयक सहश ॒प्रकारित हो सम्पूर्ण 
दिद्राओंको तापदेते दए भयङ्कर वीर अर्जुनको मै अपने 
गीद्वारा उनी प्रकार अस्मन्त आच्छादित कर दगा, जने 
मेव सन्धक्रारनागक सूदेवको टक देता है ॥ १८२ ॥ 
वश्वानर ध्ूमरश्िखं ज्वछन्तं 
तेजचखिनं टोकमिद्‌ं दहन्तम्‌ ॥ १९॥ 
पजन्यभूतः शहारवषरयंथा्ि 
तथा पाथं शमयिष्यामि यद्धे 

५जते प्रख्यक्राटका मव इस जगत्‌कों दग्ध करनेवाले 
तेजम्वी एं प्रज्वलित धूममयी रिखावारे संवर्तक अग्निकरो 
बुञ्चा देता दैः उसी प्रकार मं मेर वनक्रर बरा्णोकी वर्पाद्रा 
युद्धम भधिरूपी अ्चुनको यान्त कर दूंगा ॥ १९१ ॥ 

आशीविषं दुर्धरमपरमेयं 
सुतीक्ष्ण उ्वदनप्रभावम्‌ ॥ २०॥ 
क्रोधप्रदीप्तं त्वहितं महान्तं 
कुन्तीपुत्रं शमयिष्यामि भदः । 

“तले दादौवाले विपधर सपकरे समान दुर्धषं अप्रमेयः 
अञचिकरे समान्‌ प्रभावशाली तथा क्रोधमे प्रज्वलित अपने महन्‌ 
दतर कुन्तीपुत्र अज्जुनको मे भह्छोद्राया शान्त कर दगा ॥२०३॥ 

प्रमाथिनं वलवन्तं प्रहारिणं 
प्रभञ्जनं मातरिश्वानसुग्रम्‌ ॥ २१॥ 
युद्धे सहिष्ये हिमवानिवाचरो 
धनंजयं क्रद्धमस्रष्यमाणम्‌ । 
श्रक्षौको तोड-उखाड देनेवाटी प्रचण्ड वायुक्रे समान 
प्रमथनी; बलवान्‌, प्रदारकुराट, तोड-फोड़ करनेवाले 
तथा अमर्ष्ील क्रद्र अरजुनकरा वेग आन्न मे युद्रसखल्मे 
हिमालय पर्वतक्रे समान अचल रहकर सहन करूगा | २१३ ॥ 
विशारदं . र्थमागेषु शक्त 
धुर्यं नित्यं समरेषु प्रवीरम्‌ ॥ २२॥ 
लोके वरं सर्वधयुर्धराणां 
धनंजयं संयुगे संसिष्ये । 

'रथकरे मागेपिर वरिचसेमे कुदारः दक्तिगारी समगङ्गणमे 
सदा महान्‌ भार वहन करनेवाले, संसारके समस्त धनुर्धरो 
भ्रष्ठ प्रमुख वीर अजुनक्रा आज युद्रस्ल्म म उटक्र 
सामना करूगा ॥ २२९ ॥ 

अधाहवे यस्य न तुस्यमन्यं 
मन्ये मयुष्यं घचुराददानम्‌ ॥ २३ ॥ 
` सवौमिम्रा यः प्रथिवी विजिग्ये 
तेन श्रयोद्धाससि समेत्य संख्ये । 
युद्धम जिनके समान धनुर्धर मै दूर किसी मनुष्यको 


, नदीं मानताः जिन्हे इस सारी प्रथ्वीपर विजय पायी दे, 


आज समराङ्गणमे; : उन्दीमि मिडकर मै ब्रलपूवंक युद्ध 
कग ॥ २६१ ॥; 


यः सर्वभूतानि सदैवतानि 
प्रस्थेऽजयत्‌ स्राण्डवे सव्यसाची ॥२४॥ 
को जीवितं रक्षमाणो हि तेन 
युयु्सेद्‌ वै मानुषो मासरतेऽन्यः 

धजिन सव्यसाची अर्जुने खाण्डववनं देवताओंसदित 
समस्त प्राणिर्योको जीत लिया थाः उनक्रे साथ मेरेिवा 
दूसरा कौन मनुष्य; जो अपने जीवनक रक्षा करना चाहता 
होः युदडकरी इच्छा करेगा ॥ २४२ ॥ 

मानी रताः रृतदस्तयोगो 
दिव्याल्विच्छैतहयः परमाथी ॥ २५॥ 
तस्याह मद्यातिरथस्य . काया- 
च्छते हरिष्यामि क्ितैः पृषत्कैः 

(दरेतवादन अर्जुन मानी, अख््रेत्ता^मिद्रदस्त, दिव्यासनोके 
जाता ओर यानुर्ओको मध डाल्नेवाटे दँ । आज मे अपने 
वैने बरा्ोद्राया उन्दी अतिरथी वीर अजुनक्रा मस्तक्र धड्से 
काट टूगा ॥ २५5 ॥ 

योत्सयाम्येनं शस्य धनंजयं वै 
मत्युं पुरस्कृत्य रणे जयं वा ॥ २६ ॥ 
अन्यो हिन ह्येकरथेन मत्यां 
युध्येत यः पाण्डवमिन्द्रकट्पम्‌ | 
रणभूमिमे मूष्यु अधवा विजयक्रो सामने 
रखकर दन धनंजयकरे साथ युद्ध -कर्गा । मेरे सिवा दूसरा 
कोई मनुष्य फेसा नदीं दै, जो इन्द्रके समान पराक्रमी पाण्डुपुत्र 
अर्जुनके साध एकमात्र रथके द्वारा युद्धं कर सके ॥ २६६॥ 
तस्याहवे पौरुषं पाण्डवस्य 
न्यां दृष्टः समितौ क्रियाणाम्‌ ॥ २७ ॥ 
किं त्वं मूखैः प्रसभं . पूढचेता 
ममाबोचः पौरुषं फाल्गुनस्य । 

धमै इन युद्स्थलमे क्षव्ियेोके समाजमे डे हषं ओर 
उल्यासकरे साथ पाण्डुपुत्र अजनकरे उत्साका वणन कर सकता 
र| म्दारे मनम तो मूता भी हुई दै । तुम मूं हो । 
फिर तुमने मुस्रमे अजुनके पुरुषाथंका दटपूतरंक वणन क्यों 
क्रिया है १॥ २७६ ॥ 

अभ्रियो यः पुरुषो निष्ट्यो हि 

चुक्रः ्षे्ता क्षमिणश्चक्चमावान्‌ ॥ २८ ॥ 
हन्यामहं ताहश्ानां शतानि 

क्षमाम्यहं क्षमया कालयोगात्‌ । 

‹जो अप्रियः निष्ठुर, क्षुद्र हदय ओर क्षमाशचल्य मनुष्य 
क्षमाशील पुरुषोकी निर्दा करता है; एमे सौ-सौ मनु्ष्योका 
मै वध कर सकता हर; परंतु काठ्योगते क्षमामावद्वारा मँ 
यद सब कुर सह क्ता हू ॥ २८४ ॥ ` + 

अबोचस्त्वं पाण्डवायंऽप्रियाणि । 
प्रधषेयन्‌. मां मूढवत्‌ पापकर्मन्‌ ॥ २९ ॥ 


ध्तराट्य । 
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मय्याजेैवे जि्यमतिहेतस्त्वं 
मित्रद्रोही ` साप्तपदं हि मेम्‌ । 
धओ पापी ! मूर्खके समान तुमने पाण्डुपुत्र अर्जुनके यि 
मेरा तिरस्कार करते हुए मेरे प्रति अप्रिय वचन सुनाये है । 
मेरे प्रति सररताका व्यवहार करना तम्हारे लि उचित था; 
परंतु त॒म्हारी बुद्धिम ऊुटिकरूता भरी हुई है, अतः त॒म 
मित्रद्रोही होनेके कारण अपने पापसे ही मारे गये । किसीके 
साथ सात पग चरु देने मासे ही मैत्री सम्पन्न हो जाती है। 
(किंत वम्हारे मनम उस मेत्रीका उदय नहीं हुआ)॥|२९१॥ 
कालस्त्वयं प्रत्युपयाति दारुणो 
दुयांघनो युद्धसुपागमद्‌ यत्‌ ॥ ३० ॥ 
अस्याथेसिदधि त्वभिकाङ्कमाण- 
स्तन्मन्यसे यच्च नैकान्त्यमस्ति । 
ध्यह बड़ा भयङ्कर समय सामने आ रहा है । राजा 
दुर्योधन रणभूमिमे आ पहुंचा है । म उसके मनोरथकी सिद्धि 
चाहता हू; किंतु ठम्हारा मन उधर खगा हआ है, जिससे 
उसके कायंकी सिद होनेकी कोई सम्भावना नहीं हे ॥२०३॥ 
मित्रं मिन्देनैन्दतेः प्रीयतेवौ 
संत्रायतेर्मिुतेमांदतेवौ 
ब्रवीमि ते स्वमिदं ममास्ति 
तश्चापि सवं मम वेचि राजा । 

“मिद्‌, नन्द, प्री, जाः मि अथवा भुद्‌# धातुओंसे 
निपातनद्वारा मित्र शब्दकी सिद्धि होती है । मेँ तुमसे सत्य 
कहता हू इन समी धातुर्ओका पुरा-पूरा अर्थ मुञमे मौजूद 

ह। राजा दुर्योधन इन सव बार्तौको अच्छी तरह जानते 
ह ॥ ३१६॥ 
शत्रुः शदेः शाखतेवौ इ्यतेवौ 
श्णातेवौ श्वसते: सीद्‌तेवौ ॥ ३२ ॥ 
उपसगौद्‌ बडध्ा॒ खदतेश्च 
प्रायेण सर्वं त्वयि तश्च महाम्‌। 

“शद्‌, शास्‌ शो, श, इवस्‌ अथवा षद्‌ तथा नाना 
प्रकारके उपसगेसि युक्त सूद † धातुसे मी शानु शब्दकी सिद्धि 
होती दै । मेरे प्रति इन समी धातु्ओंका सारा ताय तममे 
संबित होता दै ॥ ३२६ ॥ ` 

इयाना तव च प्रियार्थं 
यामाय ॥ ३३॥ 

# मिद आदि घातुर्मोका मथं क्रमशः रेह, आनन्द, प्न 
( वृष करना )› पराण ( रका ), सस्नेह दशन ओर आमोद दे । 

† छव्‌. धादि वात्तुमंका अं कमरा श्ख प्रकार ३-- शात 
( टना या डेदना 2 आसन करना, तनूकरण (क्षीण कर्‌ देना 7 

हिंसि करना, अवसादन ( श्चिषिङ करना ) ओर निषूदन (बध )1 


॥ ६१ ॥ 


आीमहाभारते 
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तस्मादहं पाण्डववासुदेवौ 
योत्स्ये यलात्‌ कमे तत्‌ परथ मेऽद्य । 
अतः म दुर्याधनका हितः तम्हारा प्रिय अपे नि 
यश ओर प्रसननताकी प्रापि तथा परमेश्वरकी प्रीतिका सग ` 
करनेके ल्य पाण्डुपुत्र अजुन ओर श्रीकृष्णकरे साय १। 
पंक युद्ध करगा । आज मेरे इस कर्मको तम देवो ३३ 
अल्ाणि पदयाद्य ममोच्मानि 
ब्राह्माणि दिव्यान्यथ माजुषाणि ॥ ३४। 
आसादयिष्याम्यहसुध्रवीरयं 
द्विपो द्विपं मत्तमिवातिमत्तः। 

'ञाज मेरे उत्तम ब्रह्माखर दिव्या ओर मानुपर्ञ 
देखो । मै इनके द्वारा मयङ्कर पराक्रमी अर्जुनके साथ उ 
प्रकार युद्ध करगा, जैसे कोई अत्यन्त मतवाखा हाथी ५ 
मतवाङे हाथीके खथ भिड़ जाता है ॥ ३४१ ॥ 

अखं ब्राह्मं मनसा युध्यजेयं 
क्षेप्स्ये पाथौयाप्रमेयं जयाय । 
तेनापि मे नैव सुच्येत युद्ध 
न चेत्‌ पतेद्‌ विषमे मेऽद्य चक्रम्‌ ॥ ९५। 

“मँ युद्धम अजेय तथा असीम शाक्तिराटी ब्रह्माललका मत, 
दी-मन स्मरण करके अपनी विजयके लिय अर्जुनपर परए 
करूगा | यदि मेरे रथका पहिया किसी विषम ख्ानमे न फ 
जाय तो उस अघ्नते अर्जुन रणभूमिमे जीवित नदीं दरू ख| । 
वैवखताद्‌ दण्डहस्ताद्वरुणाद्‌ वापि पारिनः। 
सगद्‌ाद्‌ बा धनपतेः सवज्राद्‌ वापि वासवात्‌ ॥ \४। 
अन्यस्मादपि कस्माश्चिद्मिच्रादाततायिनः। 
इति शस्य विजानीहि यथा नाहं विभेम्यतः ॥ 
तस्मान्न मे भयं पाथौन्नापि चैव जनार्दनात्‌ ॥ १५। 
सह युद्धं हि मे ताभ्यां साम्पराये भविष्यति । 

“शस्य ! मै दण्डधारी सूत्र यमराजतेः पर 
वरुणे, गदा हाथमे ल्थि हुए कुबेरसे, वन्रधारी € | 
अथवा दूसरे करिसी आततायी शनुखे भी कमी नह ड | 
इस बातको तम॒ अच्छी तरह समञ्च रो । इसील्थि | 
अजुन ओर श्रीकृष्णसे मी कोई भय नहीं हे । उन 
साय रणक्षे्रमे मेरा युद्ध अवदय होगा ॥ ३६-३७१॥ 
कदाचिद्‌  विजयस्यादमखदेतोरटन्टरप ॥ १८ 
अक्षानाद्धि क्षिपन्‌ बाणान्‌ घोररूपान्‌ भयानकान्‌ । ५ 

दोमधेन्वा वलत्समस्य ध्रमत्त इषुणादनम्‌ ॥ १५, ' 

(नरेश्वर ! एकं समयकी बात है, मे शसि । 
लिये विनय नामक एक बराह्मणे आशम आवास विध 
कर रहा था । उख मड पोर एषं भयंकर बास 
मैने अनजानमे ही असावधानीके कारण उस ब्ाहमणतर ५ 
धेुक बर्डेको एक बाणसे मार डाला ॥ २८.३९ ॥ 





द्विचत्मारिद्ोऽण्वावः 
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चरन्तं षिजने शय ततोऽनुभ्याजहार माम्‌ । 
यस्मात्‌ त्वया प्रमत्तेन होमघेन्वा हतः सुतः ॥ ४० ॥ 
श्वभ्र ते पततां चक्रमिति मां बाह्मणोऽत्रवीत्‌। 
युध्यमानस्य संग्रामे प्राप्तस्यैकायनं भयम्‌ ॥ ४९१ ॥ 

“शस्य | तव्र उस व्राह्मणने एकान्तम घूमते हुए सुद्से 
आकर कहा--पवुमने प्रमादवरा मेरी होमधेनुके वषडेको मार 
डाला दहै। इसव्ि तम जिस समय ॒रणक्े्रमं युद्धं करते- 
करते अत्यन्त भयको प्राप्त दोग, उसी समय तुम्हारे रथका 
पिया गङ्ेमे गिर जायः ॥ ४०-४१ || 
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तस्साद्‌ बिभेमि बलवद्‌ ब्राह्मणग्याहतादहम्‌ । 

पते हि सोमराजान ईैश्वणः; सुखदुःखयोः ॥ ७२ ॥ 
(्राह्मणके उस शापसे मुने अधिक भय हो रहा है । ये 

ब्राह्मण; जिनके राजा चन्द्रमा रैः अपने शाप या वरदानद्वारा 

दूसरोको दुःख एवं सुख देनेम समथं दै ॥ ४२॥ 

अदां तस्मै गोसहस्रं बलीवर्दादि षट्‌रशातान्‌ । 

प्रसादं न लभे श्टय ब्राह्मणान्मद्रकेदवर ॥ ४३ ॥ 
(मद्रराज शस्य । मेँ ब्राह्मणको एक हजार गौरे ओर छः 

सौ वेर दे रहा था; परंतु उसते उसका कृपाप्रसाद न प्रात 

कर सका ॥ ४२ ॥ 

ईषादन्तान्‌ सक्तश्षतान्‌ दाखीदासशतानि च । 


वदतो द्विजमुख्यो मे प्रसादं न चकार खः ॥ ४४॥ 
'हृल्दण्डके समान दतिवाठे सात सौ हाथी ओर सेकंड 
दास-दासिर्येकि देनेपर भी उस श्रेष्ठ बाह्मणने मुन्लपर कपा 
नहीं की ॥ ४४ ॥ 
कृष्णानां इवेतवत्सानां सहस्राणि चतुदश । 
आहरं न कमे तस्मात्‌ प्रसादं दिजसन्तमात्‌ ॥४५॥ 
(वेत वठड़ेवाटी चौदह हजार काटी गोण मँ उसे देनेके 
च्ि ठे आया तो मी उस श्रेष्ट ब्राह्मणते अनुग्रह न पा सका॥ 
ऋद्धं गृहं सवकामे्ंश्च मे वसु किंचन । 
तत्‌ सर्वमस्मै सत्छर्य प्रयच्छामि न चेच्छति ॥ ७६॥ 
भमिं सम्पूणं मोगरे सम्पन्न समृद्धिशाली घर ओर जो कुछ 
भी धन मेरे पास था, वह सव्र॒ उस ब्रह्मणको सत्कारपूवंक 
देने ख्गा; परंतु उसने कुछ भी लेनेकी इच्छा नहीं की ॥ 
ततोऽब्रवीन्मां याचन्तमपराधं प्रयत्नतः । 
व्याहृतं यन्मया सूत तत्‌ तथा न तदन्यथा ॥ ४७ ॥ 
(उस समय मेँ प्रयतपू्॑क अपने अपराधके ले क्चमा- 
याचना करने कग । तव ब्राह्मणने कहा--“सूत ! मैने जो 
कह दियाः वह वैसा ही होकर रदेगा । वह प्ट नहीं सकता॥ 
अनरतो्तं प्रजां हन्यात्‌ ततः पापमवाप्नुयाम्‌ । 
तस्माद्‌ धमोभिरक्चाथ नानृतं वकत सुत्सदे ॥ ४८ ॥ 
५८असत्य भाष्रण प्रजाका नाश कर देता है, अतः मेँ 
श्च बोरनेते पापका भागी होऊंगा; इसीखियि धमकी रक्षाके 
उद्यसे मे मिथ्या भाषण नहीं कर सकता ॥ ४८ ॥ 
मा स्वं ब्रह्मगति हिस्याः पायश्चित्तं छृतं त्वया । 
मद्वाक्यं नायतं रोके कश्चित्‌ कुयौत्‌ समाप्नुहि॥४७९॥ 
५८तुम (लोभ देकर ) बाह्यणकी उत्तम गतिका विनाश न 
करो । तुमने पश्चात्ताप ओर दानद्वारा उस वत्सवधका 
प्रायश्चित्त कर छिया । जगतूमे कोई भी मेरे के हुए वचनको ` 
मिथ्या नहीं कर सकता; इसल्यि मेरा शाप तुञ्चे प्रात 
होगा हीः ॥ ४९ ॥ 
इत्येतत्ते मथा प्रोक्तं ॒क्षिप्तेनापि खुहत्तया । 
ज्ानामित्वां विक्षिपन्तं जोषमास्स्वोत्तरं ्णु॥ ५० ॥ 
(मद्रराज ! यद्यपि तमने मुद्चपर आशक्षेप कयि है, तथापि 
सद्‌ होनेके नाते मेने ठमसे ये सारी वातं कह दी है । मै 
जानता हू तुम अव भी निन्दा करनेसे बाज न आओगेः* तो 
भी कहता दूँ किं चुपर होकर बेढो ओर अवसे जो कुछ करटः 
उसे सुनोः ॥ ५० ॥ 
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इति श्रीमह।मारते कर्णपर्वणि कर्णशल्यकषवादे द्विचस्वारंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥  _ ` 
इस प्रकार श्रोमहामारत क्ण धव॑म कणं ओर.शल्यका संबादबिषयक .बयासीसर्वो रष्याय पुरा हुजा॥४२.॥ ; ›, 
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संजय उवाच 
ततः पुनमेहाराज  मद्रराजमरिदमः। 
अभ्यभाषत राधेयः संनिवायों तरं वचः ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह--महाराज ! तदनन्तर रातुओका 
दमन करनेवाले राधापुत्र कर्णे शल्यको रोककर पुनः उनसे 
इस प्रकार कदा--॥ १ ॥ 
यत्‌ त्वं निदशनार्थं मां शस्य जटिपतवानसि । 
नाहं शक्यस्त्वया वाचा बिभीषयितमाहवे ॥ २ ॥ 
{शत्य .| तुमने दष्टान्तकरे चि मेरे प्रति जो वाग्जाल 


, 'फेखयां हैः उसके उत्तमे निवेदन है कि तुम इस युद्धखलमे 


सुञ्े अपनी बातोसे नहीं डरा सक्ते ॥ २॥ 

यदि मां देवताः सवौ योधयेयुः सवासवाः। 

तथापि मेभयं न स्यात्‌ किमु पाथोत्‌ सकेशवात्‌॥ ३ ॥ 
'्यदि इनद्रसहित. सम्पूण देवता सुङ्जसे युद्ध करने ल्गे 

तो भी मुञ्चे उनते'कोदं भय नहीं होगा । फिर श्रीङष्ण- 

सहित अजने क्या भय हो सकता है १॥ २॥ 

नाहं भीषयितं शाक्यो वाड्रा्रेण कथंचन । 

अम्यं जानीहि यः हाक््यस्त्वया भीषयितुं रणे ॥ ४ ॥ 
“मुञे केवल बातौसे किसी प्रकार भी डराया नहीं जा 

सकता? जिसे तम रणभूमिमे डरा सको, ेते किसी दूसरे ही 

पुरुषका पता ख्गाओ ॥ ४ ॥ 

नीचस्य बलमेतावत्‌ पारुष्यं यस्घमात्थ माम्‌ । 

अशक्तो महणान्‌ वक्तुं बटगसे बहु दु॑ते ॥ ५ ॥ 
(तुमने मेरे प्रति जो कटु वचन कहा है इतना ही नीच 

पुरुषक्रा बर है । दुवुदरे ! ठम मेरे गुर्णोका वर्णन करनेमे 


इति श्रीमहाभारते कणपवंणि कणेशस्यव दे तरिचस्वारिंशोऽष्यायः ॥ ४६ ॥ 
इस पकार शीमसषमासत पेम कणं ओर सायका संबाद्विणयक तैतारीस अध्यःप पूरा हमः ॥ ४२ ॥ 
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चतुश्रतरारिदोऽध्याय 
रा मद्र आदि बाहीक देशवासियोंकी निन्दा 


कणके 


शल्य उवा 





महाभारते 
। तरिचलारिशोऽध्याय 


कर्णका आत्मपरशंसापूवंक शस्यको फटकारना 



















असमर्थं हकर बहुत-सी ऊयपरटांग बाते वकते जा रहेहे | | 


न हि कणः समुद्भूतो भयाथेमिह मद्रक । 
विक्रमार्थमहं जातो यद्योऽथं च तथाऽऽत्मनः॥ ६। 
ध्मद्रनिवसी शस्य | कण इस संसारमे भयभीत हे 
ल्यि नहीं पदा हुआदह। मतो पराक्रम प्रकट करे भै 
अपने यशको फेखनेके व्यि दी उयन्न हुआ हू ॥ ६ ॥ 


सलिभावेन सोहादौन्मिच्रभावेन चेव हि। 
कारणस्त्रिभिरेतैस््वं शर्य जीवसि साम्पतम्‌ ॥ ७।॥ 
धटस्य ! एक तो तुम सारथि वनकर मेरे सखा होप 
हो, दूसरे सौहादवश मने वमद क्षमा कर दिया दै श 
तीसरे मित्र दुर्योधनकी अभीष्टसिद्धिका मेरे मनमे विचार ै- 
इन्दं तीन कारेसि तुम अव्रतक जीवित हो ॥ ७॥ 
राक्शश्च धार्तराषटस्य कायं सुमद दु्यतम्‌। 
मयि तश्चादितं शस्य तेन जीवसि मे क्षणम्‌ ॥ ८॥ 
“रजा दुर्योधनका महान्‌ कार्थं उपस्थित हुआ है ओ 
उसका सारा भार सुस्चपर रक्ला शया है] शस्य ! इसील्यि ह 
क्षणभर भी जीवित हो ॥ ८ ॥ 
कृतश्च समयः पूवं क्षन्तव्यं विप्रियं तव । 
ऋते शल्यस्टखेण विजयेयं परान्‌ । | 
भित्रद्रोहस्तु पापीयानिति जीवसि साम्वतम्‌ ॥ ९॥ , 
सके सिवा, मैने पहर ही यद शातं कर दीदि श । 
अप्रिय वचनोको क्षमा करलगा । वैसे तो हजारो शत्य नए । 
तो भी ्ुञओंपर विजय पा सकता हू; परव मिक । 
महान्‌ पाप हैः इसीख्ि तुम अव्रतक जीवित हो ॥ ९॥ 















संजय कहते है- राजन्‌ ! एेसी कटोर बात बह 
हए मद्रराज शस्यते. कणने पुनः दूनी कठोरता स्मि ^ 
तेचन्‌ कहना आरम्भ क्रिया ॥ २॥ 


` कणं उवाच; ¦ ` 


तुश्चत्वारिकोऽध्यायः 
-्््व्व्व्----------वववव््च्-------------------------= 


देशांश्च विविधांश्चित्रान्‌ पूवदृत्तंश्च पार्थिवान्‌। 
ब्राह्मणाः कथयन्ति स्म्‌ ध्तराषट्निवेश्ने ॥ ७ ॥ 
एक दिन महाराज धृतराटके घरमे ब्रहते ब्राह्मण आ- 
आकर नाना प्रकारके विचित्र देशो तथा पूर्ववत भूपा्खेकि 
ृ्तान्त सुना रदे थे ॥ ४ ॥ 
तत्र बद्धः पुरावृत्ताः कथाः कश्चिद्‌ द्विजोत्तमः 
वाहीकदेश्तं मद्राश्च कुत्सयन्‌ वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
, वहीं किसी बद्ध एवं शरेष्ठ ब्राह्मणने बाहीक ओर मद्रदेश- 
की निन्दा करते दए वर्होकी पूरवषटित बाते कही थी- -॥५॥ 


बहिष्कृता हिमवता गङ्गया च बहिष्छृताः 
सरखत्या यमुनया कुरक्षेभ्रेण चापिये॥ ६॥ 
पञ्चानां सिन्धुषष्ठानां नदीनां येऽम्तयाधिताः 
तान्‌ धमेबाश्ानद्यु चीन वादीकानपि वजेयेत्‌॥ ७ ॥ 
+जेो प्रदेदा दिमाख्यः गङ्गा, सरखतीः यमुना ओर ऊुरु- 
ेत्रकी सीमासे बाहर दै तथा जो सतलजः व्यास, रावी, चिनाब 
ओर भेख्म--इन पाचों एवं छठी सिंधु नदीके बीचमे 
सित दै, उन्हे बाहीक कहते द । वे धर्मबाह्य ओर अपवित्र 
है । उन्हे व्याग देना चाद्ये ॥ ६-७ ॥ 
गोवधंनो नाम वरः सुभद्रं नाम चत्वरम्‌ । 
पतद्‌ राजकुलद्वारमाङु मारात्‌ स्मराम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 


, (गोवर्धन नामक वटवृक्ष ओर सुभद्र नामक चनूतरो-- 
ये दोनो व्दके राजमवनके द्वारपर खित हैः जिन्हे मे 
मचपनसे ही भूर नहीं पाता ह ॥ ८ ॥ 
कायें णात्यर्थगृढेन बा्ीकेषूषितं मया । 
तत परषां समाचारः संवासाद्‌ विदितो मम ॥ ९ ॥ 

“म अत्यन्त रस्त कार्थवशा कुछ दिनोतक बाहीक देशमे 

` रहा था। इससे व्हाके निवासियोके सम्परकम आकर मैने उनके 

आचारःम्यवहारकी बहुत-सी बते जान खी थी ॥ ९ ॥ . 
शाकलं नाम॒ नगरमापगा नाम निन्लगा। 
जिका नाम वाहीकास्तेषां इं छनिन्दितम्‌॥ १०॥ 

(वहो शाकल नामक एक नगर ओर आपगां नामकी 
पक नदी है, जौँ जतिक नाभवारे बाहीक निवास करते दै । 
उनका चरित्र अत्यन्त निन्दित है ॥ १० ॥ 


धाना गौञ्यासवं पीत्वा गोमांसं लश॒नंः सद। 

अपूपमां सवाट-धानामारिनः शीलबजिताः ॥ १९ ॥ 
धवे भुने हुए जौ ओर ठहवनके साय गोमा खाति 

ओर रुड़से बनी हुईं मदिरा पीकर मतवाञे तने रदे दै। 

ष मास ओर बाटी ¦ लानेवाडे बाहीक देके 
आचारसे अनयद ॥ १९ ॥ 

गायस्त्यथ च .यृत्यन्ति जिथो मत्ता विषाः 
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व्होकी लियो बाहर दिखायी देनेवाटी माला ओर . 
अङ्गराग धारण करके मतवाटी तथा नंगी होकर नगर एवं ` 
घररोकी चहारदिवारि्योके पास गाती ओर नाचती ट ॥ १२॥ 
मत्तावगीतेर्विविधैः लगोष्निनदोपमेः। 
अनादृता मैथुने ताः कामचाराश्च सवशः ॥ १९॥ 

ध्वे गदहकि रेकने ओर ऊँटोके बख््रसनेकी-सी आवाजसे 
मतवाटेपनमे ष्टी मेति्मोतिके गीत गाती ई ओर नैयुन- 
कार्म मी परदेके भीतर नहीं रहती दै । वे सवर-की-सव्र सर्वथा 
स्वेच्छाचारिणी होती ई ॥ १३॥ । । 
आद्ुरन्योन्यसक्तानि श्रह्वाणा मदोत्कटाः। 4 
हे हते हे हतेत्येवं सखामिभकेदतेति च ॥ १४॥ 
आक्रोशन्त्यः प्रनृत्यन्ति बात्याः पवैखसंयताः। 

“मदसे उन्मत्त होकर परस्पर सरस विनोदयुक्त बातें 
करती हू वे एक वूसरीको (अओ षायर की हृदं ! ओ किंसीकी 
मारी हुई | हे पतिमर्दिते इत्यादि कहकर पुकारती ओर 
दत्य करती दहै । पवो ओर व्योहा्ोके अवसरपर तोः उन ` 
संस्कारहीन रमणिर्योके संयमका बोध ओर मी रट जाता है॥ . ` 
तासां किलावलिक्तानां निवसन्‌ ङुकवजाङ्गले ॥ १५॥ 
कश्चिद्‌ बाहीकदुष्टानां नातिहृष्टमना जगौ । 

(उन्दी ब्ाहीकदेरी मदमत्त एवं दुष्ट लियोका कों 
सम्बन्धी वहसि आकर कुख्जाञ्जल प्रदेशमे निवास करता था। 
बह अत्यन्त चिन्नचित्त होकर . इस प्रकार गुनगुनायां 
करता था--॥ १५९ ॥ 
सा नूनं इती गौरी खकष्मक्म्बरुषासिनी ॥ १६॥ 
मामनुस्मरती रेते वादीकं ऊख्जाङ्गले । 

(निश्चय दी वह ख्व गोरी ओर मदीन कम्ब्रख्की साड़ी 
पहननेवाी मेरी प्रेयसी कुख्जाङ्गल प्रदेशमे निवास करनेवाले 
मुच बादीकको निरन्तर याद करती हुई सोती ्ोगी॥ १६१॥ 
शतद्रुकामहं तीत्वो तां च रम्यामिराबतीम्‌ ॥ १७ ॥ 
गत्वा खदेशं द्रहष्यामि स्थूकशङ्खाः भाः लियः। 

भम कव सतज ओर उस रमणीय रावी नदीको पारः 
करके अपने देशम पर्हैचकर शङ्खकी बनी हु मोयी-मोटी 
चृद्योको धारण करनेवाखी वर्हाकी सुन्दरी लियौको 
मनःरिलोज्ज्वलापाङ्ग-थो गोयसिकङ्वाअना 


३८९.७ 





खरोषटटादवतरेदचैव मत्ता यास्यामहे सुखम्‌ । 
शामीपीलदुकरीराणां वनेषु सखवत्म॑सु ॥ २० ॥ 
धकृ हमष्ोग मदोन्मत्त हो गदहे, ऊँट ओर खच्चररौ- 
की सवारीद्वारा सुखद मार्गोवाे शमी, पील ओर करीके 
जंगलोमे सुखसे यात्रा करगे ॥ २० ॥ 
अपूपान्‌ सक्त पिण्डांश्च प्राइनन्तो मथितान्वितान्‌ । 
पथि सखुप्रबला भूत्वा कदा सस्पततोऽध्वगान्‌ ॥२१॥ 
चेरापहारं कुवोणास्ताडयिष्याम भूयसः। 

“मार्गम तक्रके साथ पूएट ओर सत्तर पिण्ड खाकर अत्यन्त 
प्रबल हो कव चलते हुए बहुत-से राहगीरौको उनके कपड़े 
छीनकर हम अच्छी, तरह पीरेगेः ॥ २१९ ॥ 
पवंशीेषु बात्येषु वाहीकेषु दुरात्मलु ॥ २२॥ 
करचेतयानो निवसेन्मुहतमपि मानवः। 

संस्कारद्यून्य दुरात्मा बाहीक एसे ही खभावके होते 
है । उनके पास कौन सचेत मनुष्य दो घड़ी भी निवास करेगा १॥ 
दे्टदा नाह्मणेनोक्ता वाहीका मोघचारिणः ॥ २६ ॥ 
येषां षड़भागदतौ त्वमुभयोः श्युभपापयोः । 

बराह्मणने निरर्थक आचारः विचारवाठे वाहीर्कौको एेसा 
ही वताया है जिनके पुण्य ओर पाप दोर्नोका छटा 
भाग तुम छया करते हो ॥ २३१ ॥ 
इत्युक्त्वा ब्राह्मणः साधुरत्तरं पुनखुक्तघान्‌ ॥ २४ ॥ 
वाहीकेष्वविनीतेषु प्रोच्यमानं निबोध तत्‌ । 

शस्य | उस श्रेष्ठ ब्राह्यणने ये सवर बातें बताकर उदण्ड 
बाहीकोके वि्रयमे पुनः जो कुछ कहा थाः वह भी बताता 
हूः ख॒नो--॥ २४९ ॥ 
तश्र स राक्षसी गाति सद्‌! छृष्णचतुरवंशीम्‌॥ २५॥ 
नगरे शाकले स्फीते आहत्य निरि दुन्दुभिम्‌ । 

(उस देशमे एक राक्षसी रहती है जो सदा ङ्ष्णपक्षकी 
चलुदंशी तिथिकेो समृद्धिशाटी शाकल नगरमे रातकरे समय 
दुन्दुभि वजाकर इतत प्रकार गाती दै-॥ २५१ ॥ 
कषा वेयिका गाथाः पुलगौस्यामि शाकले ॥ २६॥ 
गव्यस्य तृता मांसस्य पीत्वा गौडं सुरासवम्‌ । 
गौरीभिः सद नारीभिचरहतीभिः स्वङुङृता; ॥ २७॥ 
पल््रण्डुगंदषयुतान्‌ खादन्ती चैडकान्‌ बहन्‌ । 

८५मै वल्राभूषणेसि विभूषित हो गोमांस खाकर ओर 
गुङ्की बनी हदं मदिरा पीकर तृ हो अञ्जलि भर प्याजके 
साथ ब्रहुत-सी भेढौको खाती हदं गोरे रंगकी स्वी युवती खियोके 
साथ मिलकर इस शाकरु नगरम॑पुनः कव इस तरहकी 
बादीकसम्बन्धी गाधाओंका गान कर्मी ॥ २६२७१ ॥ 
वाराहं कोककटं मासं गञ्यं गादभमोष्टिकम्‌ ॥२८ ॥ 
णेडंचये न खादन्ति तेषां जन्म निरथैकम्‌ । 

«जो सूअर, मुर्गा, गायः गदहा, ऊंट ओर मेङ्के मांस 
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नदीं खातिः उनका जन्म व्यथं हैः ॥ २८३ ॥ 

इति गायन्ति ये मत्ताः सीना शाकलाश्चये॥ ९ 

सवालबुद्धाः क्रम्दन्तस्तेषु घमः कथं भवेत्‌। ५ 
“जो शाकलनिवासी आवालबद्ध नरनारी मदिरास उन 


हो चिल्स.चिर्छकर एेसी गाथार् गाया करते ह, उनो 


धर्म कते रह सकता है  ॥ २९१ ॥ 
इति शल्य विजानीहि हन्त भूयो व्रवीमि ते ॥ ३० । 
यदन्योऽप्युक्तवानस्मान्‌ बाह्मणः कुखसंसदि। 
शल्य | इस बातको अच्छी तरद समञ्च छो । ह 
विषय है किं इसके सम्बन्धमे मे ठम्ह डुक ओर बाते का 
रहा हः जिन दूसरे ब्राह्मणने कौरव-सभामे इमलोगे 
कहा था--। ३०३ ॥ 
पञ्च नदयो वहन्त्येता यञ्ज पीलुवनान्युत ॥ ३।॥ 
शतद्रुश्च विपाशा च ठतीयैरावती तथा । 
चन्द्रभागा वितस्ता च खिन्धुषष्ठा बहिभिरेः ॥ ३२। 
मरद्ध नाम ते देशा नषटघमो न तान्‌ वजेत्‌ । 
“जहां शतद्रु ( सतल्ज ); विपाशा ( व्यास ), ती 
इरावती ८ रावी ); चन्द्रभागा ( चिनाव ) ओर वितत 
(्चेल्म)- ये पोच नदिर्यो छठी रिधु नदीके साथ वहती ई 
जह पील नामक बकषोके कई जंगल है, वे हिमालयी सीमे 
बाहरफे प्रदेश आरः नामसे विख्यात द । वर्होका धमकर 
नष्ट हो गया है । उन दशेमे कमी न जाय ॥ २१-३२१॥ 


वरात्यानां दासमीयानां वाहीकानामयउवनाम्‌ ॥ १३॥ 


न देवाः प्रतिगृह्णन्ति पितरो ब्राह्मणास्तथा । 
तेषां प्रणष्टघमौणां वाहीकानामिति श्तिः॥ ९४॥ 
“जिनके धर्म-कर्म॑नष्ट हो गये है, वे संस्कारहीनः जए 
बाहीक यज्ञकर्म रदित. होते ह । उनके दिये हु नयी 
देवताः पितर ओर ब्राह्मण भी नहीं ग्रहण करते है, यहं ¶॥ 
सखुननेमे आयी हैः ॥ ३३-२४ ॥ 
ब्राह्मणेन तथा भोक्तं विदुषा साधुसंसदि । 
काष्ठङ्ण्डेषु वाहीका सन्ये च भुजते ॥ ९५। 


 सक्तमथावि्तेषु॒रवाबलीढेषु॒निघणाः। 


भविकं चौष्टिकं चैव क्षीरं गार्दभमेव च ॥९६। 
तद्विकारांश्च वाहीकाः खादन्ति च पिबन्ति च । 
किसी विद्वान्‌ बराह्मणने साधु पुरर्षोकी समामे ६ 
कहा था कि (वाहीक देशके लोग काठके कुण्डो तथा म 
तनोमि जा सत्तू ओर मदिरा लिपटे होते दै ओर 0 (५ 
कुत्ते चाटते रहते द, घृणा्यून्य होकर भोजन ह 
बाहीक देशके निवासी भेड्‌; ऊँटनी ओर गदहीके दष 


ओर उसी दूधके बने हए दही-धी आदि भी खाते ।२५. १९६ 


| 
पु्रसंकरिणो जाठमाः सवौन्नक्षीरभोजनाः ॥ २” 


आरा नाम वाहीका बजेनीया विपश्चिता । , 


कणैप्ि | 


| 
| 





पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः 


ध्वे जारज पुत्र उत्पन्न करनेवाठे नीच आरट नामक 
बाहीक सवरका अन्न खाते ओर समी पञ्चकि दूष पीते दै | 
अतः विद्वान्‌ पुरुषको उन दूरसे ही त्याग देना चादिये।? २७१ 
हन्त शर्य विजानीहि हन्त भूयो ब्रवीमि ते ॥ ३८ ॥ 
यदभ्योऽप्युक्तवान्‌ मं ब्राह्मणः कुरुसंसदि । 

शस्य ! इस बातको याद कर छो अभी तुमसे ओर 
भी बात बताऊंगा, जिद किसी दूसरे ब्राह्णने कौरवसमामे 
स्वयं मुञ्चसे कहा था-॥ ३८१ ॥ 
युगन्धरे पयः पीत्वा पोष्य चप्यचयुतस्थले ॥ ३९. ॥ 
तद्वद्‌ भूतिख्ये स्नात्वा कथं खग गमिष्यति । 

ध्युगन्धर नगरमे दृध पीकर अच्युत्र्ल नामक नगरमे 
एक रात रहकर तथा भूतिख्यमे स्नान करके मनुष्य कैसे 
सर्गम जायगा ॥ ३९१ ॥ 
पञ्च नयो वहन्स्येता यच निःखृव्य पर्वतात्‌ ॥ ४०॥ 
आरद नाम वाहीका न तेष्वायां दवघहं वसेत्‌ । 

जौँ पर्वतसे निकरकर ये पूर्वोक्त पचि नदिर्यो बहती 
है, वे. आरद नामसे प्रसिद्ध वाहीक प्रदेशा ह । उनमें श्रेष्ठ पुरूष 
दो दिन भी निवासत न करे ॥ ४०९ ॥ 
बहिश्च नाम दयीकश्च विपाशायां पिद्ाचको ॥ ४९ ॥ 
तयोरपत्यं वाहीका नैषा खष्टिः प्रजापतेः। 
ते कथं विविधान्‌ धमौन्‌ क्ञास्यन्ते दीनयोनयः ॥ 

विपाशा ८ व्यास ) नदीम दो पिशाच रहते है । एकका 
नाम द बहि ओर दूसरेका नाम है दीक । इन्दी दोरनोकी 
संतानं बाहीक कहलाती दै । ब्रह्माजीने इनकी खष्टि नहीं की 
ह । वे नीच योनिम उवन्न हुए मनुष्य नाना प्रकारके धर्मोको 
कैसे जानेगे १ ॥ ४१-४२ ॥ 
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(नव्य चच 


कारस्कराम्माहिषकान्‌ करण्डान्‌ केरखां स्तथा । 
ककोंटकान्‌ वीरकांश्च दुध्॑मोश्च विवजयेत्‌ ॥ ४३॥ 
कारस्कर, मादिषकः कुरंड, केरल, कर्कोटक ओर 
वीरक-इन देवकि धर्म ( आचार-व्यवहार ) दूषित द; 
अतः इनका त्याग कर देना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
इति तीथौनुसतौरं राक्षसी काचिदव्रवीत्‌ । 
पकरात्रह्यी गदे महोलूखटमेखला ॥ ४४ ॥ 
विशाल ओखिर्योकी मेखला ( करधनी ) धारण करने- 
वाटी किसी राक्षसीने किसी तीर्थ॑या्रीकरे घरमे एकं रात रह- 
कर उससे इस प्रकार कहा था ॥ ४४ ॥ 
आरद्धा नाम ते देशा वाहीकं नाम तजलम्‌ । 
बराह्मणापखद्ा यत्र तुर्यकालाः प्रजापतेः ॥ ४५॥ 
जौँ ब्रह्माजीके समकालीन ( अयन्त प्राचीन ) वेद- 
विरुद्ध आचरणवाले नीच व्राह्यण निवास करते ह, वे आर 
नामक देश है ओर वेकि जरका नाम वाहीक है | ४५ ॥ 
वेदा न तेषां वेद्यश्च यज्ञा यजनमेव च। 
व्रात्यानां दासमीयानामन्नं देवा न भुञ्जते ॥ ७६॥ 
उन अधम व्राह्यरणोको न तो वेदौका ज्ञान है, न वहां यज्ञकी 
वेदिर्यौ है ओर न उनके यहो यज्ञ-याग ही होते दै । वे संस्कार- 
हीन एवं दासेसे समागम करनेवाटी कुर्या च्ियोकी संतानं 
है; अतः देवता उनका अन्न नहीं रहण करते ह ॥ ४६ ॥ 
प्रस्थला मद्रगान्धाया आरट नामतः खशाः । 
वसातिसिन्धुसोवीरा इति प्रायो ऽतिङर्सिताः॥७७॥ 
प्रलः मद्र, गान्धारः आरः खसः वसातिः सिधु 
तथा सौवीर-ये देश प्रायः अत्यन्त निन्दित ह ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कणैपवंणि कर्णश्ञल्यसंवादे चतुश्चरवारिंशोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत क्णपर्वमे कणं ओर क्र्यका संबद्बिषयक चौवालीसरवेर अध्याय पुरा हु ॥ ४४ ॥ 





पञ्चचतारिदोऽध्यायः 
कर्णक मद्र आदि बाहीक निषासि्योके दोष बताना, शस्यका उत्तर देना 
ओर दर्योधनका दौनोको शान्त करना 


कर्णं उवाच 

हन्त शास्य विजानीहि हन्त भूयो धरवीमि ते । 
उच्यमानं मया सम्यक्‌ त्वमेक्राध्रमनाः णु ॥ ९ ॥ 

कणं बोा- -शत्य ! पहर जो बाते बतायी गयी हैः 
उने समञ्ञो । अब्र मै पुनः ठमसे कु कहता हू । मेरी कही 
हुई इस बातको ठम, एकाग्रचित्त होकर खनो ॥ १॥ 
ब्राह्मणः किर ने गेहमध्यगच्छत्‌ पुरातिथिः। 
आचारं तत्र सम्प्रेक्ष्य भ्रीतो वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 

पूर्वकालमे एक बाण अतिथिरूपते हमारे घरपर ठहरा 
था । उसने हमारे यरहोकरा आ चार-विचार देखकर प्रसन्नता 
म० भाऽ च०-२८- 


प्रकट करते हुए यह बात कही--॥ २ ॥ 

मया हिमवतः श्गङ्गमेकेनाध्युषितं चिरम्‌ । ` 

हृष्टाश्च बहवो देशा नानाधमंसमान्रताः ॥ ३ ॥ 
भमैने अकेठे ही दीर्धकालतक हिमाखयके शिखरपर निवास 

क्रिया है ओर विभिन्न धमेसि सम्पन्न ब्रहुत-से देश देखे है ॥ 

न च केन च धमेण विरुध्यन्ते प्रजा इम; । 

सर्वं हि तेऽब्रुवन्‌ ध्म यदुक्तं॑वेदपारगैः ॥ ४ ॥ 
८इन सब देकर छोग किसी भी निमित्तसे धमेके विरुद्ध 

नहीं जाते । वेदोके पारगामी विद्ानेनि जैसा बतायाहै'उसी रूप- 

मे वे लोग सम्पूणं धर्मको मानते ओर बतत ई ॥ ४ ॥ 


३८९६ भीमष्ाभारते | [ कणप 1 | 


~ वा -- 


अटता तु ततो देशान्‌ नानाधमेसमाङुरान्‌ । 
आगच्छता महाराज वाष्ठीकेषु निशामितम्‌ ॥ ५ ॥ 
"महाराज ! विभिन्न धमति युक्त अनेक देमि धूमता- 
घामता जव म बाहीक देशम आ रहा था, तब बरौ एेसी बातें 
देखने ओर सुननेमे आयीं ॥ ५ ॥ 
तच्च वै ब्राह्मणो भूत्वा ततो भवति क्षत्रियः 
कंदयः शद्रश्च वा्टीकस्ततो भवति नापितः ॥ ६ ॥ 
नापितश्च ततो भूत्वा पुनभेवति ब्राह्मणः 
द्विजो भूत्वा च त्रैव पुनदौसलोऽभिजायते ॥ ७ ॥ 
(उस देशम एक ही बाहीक पहले ब्राह्मण होकर फिर 
क्षत्रिय होता है । तत्पश्चात्‌ वैशय ओर शुद्र भी बन जाता 
दि । उसके बाद वह नाई होता दै । नाई होकर किर ब्राह्मण 
शे जाता है। ब्राह्मण होनेके पश्चात्‌ फिर वही दास 
बन जाता दै #॥ ६-७ ॥ 
भवन्त्येकङुरे विप्राः प्रखष्ठाः कामचारिणः । 
गान्धारा मद्रकाइचेव वाहीकाश्ाल्पचेतसः ॥ ८ ॥ 
"वहां एक ही ऊुल्म कुछ लोग ब्राह्मण ओर कुछ लोग 
स्वेच्छाचारी वणंसंकर संतान उन्न करनेवाले होते दै । 
गान्धारः मद्र ओर बाहीक-इन सभी देशोके लोग मन्दबुद्धि 
हआ करते है ॥ ८ ॥ 
पतन्मया श्चुतं तश्र धम॑संकरकारकम्‌ । 
छृत्ल्नामरित्वा पृथिवीं वाहीकेषु विपर्ययः ॥ ९ ॥ 
(उस देशम मेने इस प्रकार धर्मसंकरता फैलनेवाटी बातें 
सुनी । सारी प्रथ्वीमे धूमकर केवल बाहीक देशम ही मुने 
धर्मके विपरीत आचारुग्यवहार दिखायी दियाः ॥ ९ ॥ 
हन्त शालय विजानीहि हन्त भूयो व्रवीमि ते । 
यदप्यन्योऽब्रवीद्‌ वाक्यं वाहीकानां च कुत्सितम्‌॥ १०॥ 
शल्य ! ये सत्र वाते जान छो । अभी ओर कहता हूं । 
एक वुसरे यात्रीने भी बाहीककि सम्बन्धमे जो धृणित बात 
बतायी थी, उन्दं सुनो ॥ १० ॥ 
सती पुरा हता काचिदारद्वात्‌ किं दस्युभिः। 
अधमंतश्चोपयाता सा तानभ्यशरापत्‌ ततः ॥ ११॥ 
(कहते है प्राचीन कालम छटेरे डकु्ओनि आरट्र देरासे 
किसी सती खरीका अपहरण कर छया ओौर अधर्मपर्वक उसके 
साथ समागम क्रिया । तत्र उसने उन्हे यह शाप दे दिया-११ 
बालां बन्धुमतीं यन्मामधमंणोपगच्छथ । 
तस्मान्नायों भविष्यन्ति बन्धक्यो वे कुलस्य च ॥ १२॥ 
न चैवास्मात्‌ प्रमोश्षध्वं घोरात्‌ पापान्नराधमाः 
भमै अभी .वाछ्किा हँ ओर मेरे ाईवन्धु मौजूद है तो 


मी ठमलोगेनि अधर्पूवैक मेरे साथ समागम क्य है | 
% बिभिन्न जातिर्योके कमको अपनानेके कारण बर्‌ न 


जतियोके नामसे निर्दिश होने लगता ६ । 






नराधमो ! म्ह इस घोर पापे कमी छुटकारा नह | 
तस्मात्‌ तेषां भाग्रा भागिनेया न सूनव ॥\ 


(८इसल्यि उनकी धन-सम्पत्तिके उत्तराधिकारी र । 


होते दै, पुत्र नहीं ॥ १३॥ 
कुरवः सदपाश्चालाः शारवा मस्स्याः सनेमिषाः। 
कोसलाः काशयोऽङ्गश्च कालिङ्गा मागधास्तथा॥ १४। 
चेदयश्च महाभागा धमं जानन्ति शाश्वतम्‌ । 
८कुर, पाञ्चाल, शास्व, मत्स्यः नेमिप कोसल, 
अङ्ग, कलिङ्ग, मगध ओर चेदिदेरोक्रि बडभागी मनुष्य ् 
तन धर्मको जानते ह ॥ १४१ ॥ 
नानदेशेषु सन्तश्च प्रायो बाह्याखयाहते ॥ १५॥ 
आ मत्स्येभ्यः कुरूपञ्चाख्देदया 
आ नैमिषाच्चेदयो ये विश्ि्ाः। 
धम पुराणसुपजीवन्ति सन्तो 
मद्राचरते पाञ्चनदांश्च जिद्यान्‌ ॥ १६। 
धमिन्न-मिन्न देशोमे बाहीकनिवासिर्योको छोडकर प्र 
सर्वत्र शरेष्ठ पुरुष्र उपलब्ध होते दै । मत्स्यसे केकर कुर भै 
पाञ्चार देशतकः नैमिषारण्यसे ठेकर चेदिदेरतक जो लो 
निवास करते हैः वे समी श्रेष्ठ एवं साधु पुर ईः 
प्राचीन ` धर्मका आश्रय लेकर जीवननिर्वाह करते है | ए 
ओर पञ्चनद प्रदेरोमे एेसी बात नहीं है । वहोकि लोग इ 
होते दैः ॥ १५-१६ ॥ 
पवं विद्वान्‌ ध्मकथास्ु राजं- 
स्तूष्णीं भूतो जडवच्छटय भूयाः। 
त्वं तस्य गोप्ता च जनस्य राजा 
बड्भागदहतौ श्युभदुष्तस्य ॥ ५। 
राजा शस्य ! एेसा जानकर तुम जड पुरुक ए? 
धमोपदेशकी ओते मह मोडकर चुपचाप तटे रहो । 4 
बाहीक देशके छो्गोके राजा ओौर रक्षक हो; अत 





इसल्ि इस ऊुख्की सारी चर्यो व्यभिचारिणी कौ 


पुण्य ओर पापका मी छठा भाग ग्रहण करते हो ॥ ^“ ॥ 


अथवा दुष्छृतस्य त्वं हतौ तेषामरक्षिता । 
रक्षिता पुण्यभागाजा परजानां ्वं ह्यपुण्यभाक्‌॥ ध 
अथवा उनकी र्षा न करनेके कारण ठम केव ए 


पापमे ही हिस्सा रटति हो । प्रजाकी रक्षा करनेवा्ी { | 


ही उसके पुण्यका भागी होता है; ठम॒तो केवछ शाप 
भागी हो ॥ १८ ॥ 

पूज्यमाने पुरा ध्म स्वदेशे 'शाश्वते। 
चम पाञ्चनदं हषटरा धिगित्याह ,पितामः॥ 


१८॥ | 


१९॥ | 


ॐ | 
कच्छं समत देमि भचटित : सनातन धरम 


प्रशंसा की जा रही थी उस समयः ब्रह्माजीने 0 
धर्मपर दृष्टिपात करके कहा था कि ^भिक्ार हे इन्दं / । 


पञ्चचध्वारिदो ऽध्यायः 








्रात्यानां दासमीयानां रूतेऽप्यश्चुमक्मणाम्‌ । 

ब्रह्मणा निन्दिते धमे ख त्वं छोके किमघ्रवीः ॥ २० ॥ 
संस्कारहीन, जारज ओौर पापकर्म पञ्चनदवासियेकरि 

धर्मकी जव्र॒बह्माजीने सत्ययुगमे भी निन्दा की, त्र तुम 


च्व ्व्व्व्व्व्व्च्व्व्य्य्य्व्वव्य््च््----------------------- च --- 


उसी देके निवासी होकर जगत्‌म क्यौ धर्मोपदेश करने . 


न्वेष १॥ २०॥ 
बति पाञ्चनदं धमेमवमेने पितामहः । 
सखधर्मस्येषु वषैणु सोऽप्येतान्‌ नाभ्यपूजयत्‌ ॥ २१॥ 
पितामह ॒व्रह्माने पञ्चनदनिवासिर्योके आचार-व्यवहार- 
रूपी धर्मका इस प्रकार अनादर किया है | अपने धर्मे 
तत्पर रहनेवाटे अन्य देशोकी त॒ल्नामे उन्होने इनका आदर 
नहीं किया ॥ २१ ॥ 
हन्त शर्य विजानीहि हन्त भूयो बरवीमि ते। 
कल्माषपादः सरसि निमजन्‌ राक्षसो ऽबवीत्‌ ॥ २२॥ 
शल्य ! इन सव वातौको अच्छी तरह जान खो । अमी 
इस विषयमे तमसे कु ओर भी वातं वता रहा हू जिन्हं 
सरोवर द्भवते हुए. राक्षस कल्माघपादने कहा था--।२२॥ 
क्षन्नियस्य मलं बैक्ष्यं ब्राह्मणस्याश्चुतं मलम्‌। 
मलं पृथिव्यां वाहीकाः खीणां मद्रखियो मलम्‌ ॥ २३॥ 
श्षत्नियका मल है भिक्चाडृत्तिः ब्राह्मणका मर है वेद- 
शास्कि विपरीत आचरणः प्रथ्वीके मल दै बाहीक ओर 
लियोका मर है मद्रदेशकी खिर्योः ॥ २२ ॥ 
निमज्ञमानसुद्धत्य कश्चिद्‌ राजा निद्ाचरम्‌ । 
अपृच्छत्‌ तेन चाख्यातं भरोकत्वास्तन्निबोच मे॥ २४॥ 
उस द्भवते हुए राक्षसका किशी राजाने उद्धार करके 
उससे वु प्रदन किया । उनके उस प्रभके उत्तरम राक्षस- 
ने जो ® कहा थाः उसे सुनो--॥ २४॥ 
मानुषाणां मल म्लेच्छा स्टेच्छामां शौण्डिका मलम्‌ । 
शौण्डिकानां मटं षण्डाः षण्डानां राजयाजकाः ॥२९५॥ 
“मनुष्योके मल ह म्लेच्छः म्लेच्छोकि मल दै शराब 
बेचनेवाठे कल्ल, कललोके मल दै हीजड़े ओर हीजङ्के मल 
दै राजपुरोहित ॥ 
राजयाजकयाज्यानां मद्रकाणां च यन्मलम्‌ । 
तद्‌ भवेद्‌ वै तव मलं यद्यस्मान्न विमुञचसि॥ २६॥ 
'राजपुरोहितौके पुरोहितौ तथा मद्रदेशवासि्योका जो 
मल दै, वह सवर तुम्हे प्रात हो, यदि इस सरोवरसे ठम मेरा 
उद्धार न कर दोः ॥ २६॥ 
इति रक्चोपखषेषु विषवीर्यहतेषु च । 
राक्षसं भेषजं प्रोक्तं संसिद्धवचनो त्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
जिनपर राकषसोका उपद्रव दै तथा जो विपके प्रभावसे 
मारे गये है, उनके छियि यह उत्तम सिद्ध॒वाज्य ही रा्षसके 
परमावका निवारण करनेवाला एवे जीवनरक्षक ओषधे बताया 
गया है ॥ २७ ॥ # 








३८९. 
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आहां पञ्चालाः कौरवेयास्तु धर्यं 
सत्यं मत्स्याः शुरसेनाश्च यम्‌ । 
प्राच्या दासा वृषला दाक्षिणात्याः 
स्तेना वाहीकाः संक्रा वै सुराः ॥ २८ ॥ 
पाञ्चा देके रोग वेदोक्त धर्मका आश्रय ठेते ई, 
कुरदेशके निवासी धर्मानुकूल काय॑ करते दैः नल्स्यदेशके 
लोग सत्य करते ओर शरसेननिवासी यज्ञ करते है । पूवं 
देदके लोग दासकर्म करनेवछे, दक्षिणके निवासी बृषलः 
ब्राहीकं देके लोग॒चोर ओर सौराष्टनिवासी व्णसङ्कर 
होते रै ॥ २८ ॥ 
कृतघ्रता परविश्ापहारो 
मद्यपानं गुरुदारावमष्ः । 
वाक्पारुष्यं गोवधो रा्निचयौ 
विगदं परवसख्रोपभोगः ॥ २९. ॥ 
येषां धर्मस्तान्‌ प्रति नास्त्यधमां 
हयार टानां पञ्चनदान्‌ धिगस्तु । 
कृतघ्नता दूसरोके धनका अपहरण, मदिरापानः, गुखु- 
पत्नी गमनः कटुवचनका प्रयोगः, गोवध रातकरे समय घधरसे 
बाहर घूमना ओर दूसर्ोके वखरका उपभोग करना--ये स्व 
जिनके धरम है, उन आरटौ ओर पञ्चनदवासियोके च्ि 
अधम नामकी कोई वस्तु है ही नहीं । उन्द धिक्छार है ! 1२९३ 
आ पाञ्चाल्येभ्यः कुरवो नैमिषश्च 
मत्स्यारचेतेऽप्यथ जानन्ति धर्मम्‌। 
अथोदीच्याश्चाङ्गका मागधाश्च 
शिष्टान्‌ घमौलुपजीवन्ति बुद्धाः ॥ ३० ॥ 
पाञ्चालः, कौरव, नैमिष ओर मल्स्यदेशोके निवासी 
धर्मको जानते है । उत्तर, अङ्ग तथा मगध देशेके बद्ध पुरुष 
शाखोक्त धर्मोका आश्रय ठेकर जीवन निर्वाह करते ई ॥२०॥ 
ध्राची दिशं धिता देवा जातवेदःपुरोगमाः । 
दक्षिणां पितरो शक्तं यमेन श्युभकर्मणा ॥ ३१ ॥ 
प्रतीचीं वरुणः पाति पालयानः छुरान्‌ बी । 
उदीचीं भगवान्‌ सोमो बाह्मणः सह र्ति ॥ ३२ ॥ 
अग्नि आदि देवता पूवैदिशाका आश्रय लेकर रहते ह, 
पितर पुण्यकर्मा यमराजके द्वारा सुरक्षित दक्षिण दिशामं 
निवास करते है, बल्वान्‌ बखण देवताओंका पालन करते हए 
पश्चिम दिशाकी रक्षाम तत्पर रहते है ओर भगवान्‌ सोम 
ज्राहमणेकि साथ उत्तर दिशाकी रक्षा करते ई ॥ ३९-३२ ॥ 
तथा रक्षःपिशाचाश्च हिमवन्तं नगोलमम्‌ । 
ग्यकाश्च म€राज पर्व॑तं गन्धमादनम्‌ ॥ १६ ॥ 
धरुवः सबौणि भूतानि विष्णुः पाति जनादंनः। 
महाराज ! राक्षसः, पिशाच ओर रा्यक-ये गिरिराज 
दिमाल्य तथा गन्धमादन पवतकी रक्षा करते ई ओर 


॥ 
॥ 
॥ 
1 
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क । 


ननन 


का पालन करते है ( परंतु बाहीक देशपर किसी भी देवता- 
का विरोषर अनुग्रह नहीं है ) ॥ २३१ ॥ । 
इङ्गितक्षाश्च मगधाः प्रक्षितन्ाश्च कोसलाः ॥ ३४ ॥ 
अधांकताः कुर्पञ्चाखाः शाल्वाः छत्छ्ायुशासनाः। 
पषतीयाश्च विषमा यथैव दिबयस्तथा ॥ ३५ ॥ 

मगधदेदाके छोग इरारेसे ही सवर ब्रात समन्न ठेते ईै, 
कोसलनिवासी ने््रोकी भावमभङ्गीसे मनका भाव जान ठेते हैः 
र तथा पाञ्चाखदेशके लोग आधी बात कहनेपर ही पूरी 
बात समञ्न ठेते हैः शास्वदेशके निवासी परी बात कह देनेपर 
उसे समञ्च पाते है, परंतु रिब्रिदेदाके छोगोँकी मोति पर्वतीय 
्रान्तोके निवासी इन सवते विलक्षण होते ह । वे पूरी बात कने- 
पर भी नदीं समन्न पते ॥ ३४-२५ ॥ 
सवेक्ञा यवना राजञ्शुरादचेव विरोषतः। 
म्लेच्छाः खसंज्ञानियता न।नुक्तमितरे जनाः ॥ ६६ ॥ 
प्रतिरढ्घास्तु वाहीका न च केचन मद्रकाः । 

राजन्‌ | यद्यपि यवनजातीय म्लेच्छ सभी उपारयोसि 
बात समन्न लेनेवाले ओर विरोषतः शूर होते है, तथापि अपने 
द्वारा कल्पित संजञार्ओपर ही अधिकं आग्रह रखते है ( वैदिक 
धमक नहीं मानते ) । अन्य देके रोग व्रिना के हुए 
कोई बात नहीं समन्ते दै, परतु बाहीक देशके रोग सत्र काम 
उट ही करते है ( उनकी समञ्ञ उर्टी ही होती है ) ओर 
मद्रदेशके कुछ निवासी तो एेसे होते है कि कुछ भी नही 
समञ्च पाते ॥ ३६२ ॥ 
स त्वमेतादशः श्य नोचतरं वक्तम्टंसि । 


पृथिव्यां सवेदेदानां मद्रको मलमुच्यते ॥ १७ ॥ ` 


शस्य | एते ही त॒म हो । अवर मेरी बातका जवाब नही 
दोगे । मद्रदेदाके निवासीको पएथ्वीके सम्पूण देोका मल 
बताया जाता दै ॥ ३७ ॥ 
सीधोः पानं गुरुतल्पावमदों 
. श्रणहत्या परवित्तापहारः। 
येषां धमंस्तान्‌ प्रति नास्त्यधरमं 
आरड्जान्‌ पञ्चनदान्‌ धिगस्तु ॥ ३८॥ 
मदिरापानः गुरुकी शय्याका उपभोगः भ्रूणहत्या ओर 
दूसरोके धनका अप्रहरण- ये जिनके लि धर्म ई, उनके 
लिय अघमं नामकी कोई वस्तु है दी नही । एसे आरट ओर 
पञ्चनददेदाके ठोर्गोको धिक्कार है ! ॥ ३८ ॥ 
पतज्कषात्वा जोषमास्ख प्रतीपं मा स वै थाः । 
मा व्वा पूवेमहं हत्वा हनिष्ये केशवाज्ुनौ ॥ ३९ ॥ 
यह जानकर ठम चुपचाप ब्रठे रहो | फिर कोई प्रति- 
कू बात हते न निकरालो । अन्यथा पहले त्हीको मारकर 
पीछे श्रीङष्ण ओर अनका वध करगा ॥ ३९ ॥| 
म १ शत्य उवाच 


आतुराणां परित्यागः खदारञ्ुतविक्रयः। 


१ + 9 


अविनाशी एवं सर्वव्यापी भगवान्‌ जनार्दन समस्त प्राणिर्यो- शङ्के प्रवतत कण ये पामधिपतिर्भवान्‌ | 


॥ ४५ 


शल्य बोले-- कणं ! ठम जोक राजा बनाये 4 


उस अङ्गदेशमे क्या होता है १ अपने सग-तम्बन्ध ६ 
से पीड़ित हो जाते है तो उनका परित्याग कर श 
हि । अपनी ही सत्री ओर वर््चोको व्होकि लोग से को | 
बचे द ॥ ४० ॥ पष 
रथातिरथसंख्यायां यत्‌ त्वां भीष्मस्तकपरवीत्‌| 
तान्‌ विदित्वाऽऽत्मनो दोषान्‌ निमंन्युभव माह़ष॥| 
उस दिन रथी ओर अतिरथियोकी गणना कुरत र 
मीष्मजीने तुमसे जो कु कहा था, उसके अनुसार 
उन दोर्षोको जानकर क्रोधरदित हो शान्त हो जाओ || ५। | 
सव्र ब्राह्मणाः सन्ति सन्ति स्व॑र क्षन्नियाः । 
वेश्याः शूद्रास्तथा कणं खियः सा्व्यश्च सुबताः। ४२ 
कणे | स्तर ब्राह्मण दै । सव॒ जगह क्षत्रिय, श 
ओर शुद्र दै तथा समी देशेमे उत्तम व्रतका पालन कलेव 
साध्वी सिर्या होती दै ॥ ४२ ॥ 
रमन्ते चोपहासेन पुरुषाः पुरुषैः सह । 
अन्योन्यमवतक्षन्तो देरो देरो समेथनाः॥ ४६। 
सभी देदोकि पुरुष दूसरे पुरक साथ बात कते 
समय उपहासक द्वारा एक दूसरेको चोट परहूचते है ओै ¦ 
सि्योके साथ रमण करते दै ॥ ४३ ॥ 
परवाच्येषु निपुणः सवो भवति सर्वदा । 
आत्मवाच्यं न जानीते जानन्नपि च सुद्यति ॥ ४५। 
दूसरोके दोष बतानेमे सभी लोग सद्‌ ही निपुण ह 
हैः परंतु अपने दोरषोका उन्ह परता नही रहता, अथवा जा 
कर भी अनजान बने रहते ह ॥ ४४ ॥ | 
सर्वत्र सन्ति राजानः स्वं स्वं धर्ममयुवताः। 
दुमेवुष्यान्‌ निगृह्णन्ति सम्ति सर्वत्र धार्मिकाः॥ ४५। 
समी देशम अपने-अपने धर्म॑का पालन करनेवलि र 
रहते है जो दुर्टैका दमन करते दै तथा सर्वत्र ही 
मनुष्य निवास करते हैँ | ४५ ॥ 
न कणं देशसामान्यात्‌ सर्वैः पापं निषेवते । 
यादृशाः खस्वभावेन देवा अपि न तादशाः ॥ ४६, । 
कणं | एक देशम रहनेमात्रसे सव॒ लोग वा | 
सेवन नहीं करते ई । उसी देशम मनुष्य अपने श 
स्वमावके कारण एते महापुरुष हो जाते दै कि देव 
उनकी वरावरी नहीं कर सकते ॥ ४६ ॥ । 
संजय उवाच | 
ततो दुयोघनो राजा कर्णशद्यातरवारयव्‌। ॥ । 
सखिभावेन राधेयं शल्यं, स्गाञ्जव्यकेन च ॥ ८ , । 
` ^ संजय कहते हैँ राजन्‌ ! तत्र राजा <. । 
तथा शस्व दोनोको रोक दिया | असने कर्णको तौ मि 


॥ 








षट्‌चत्वारिङोऽध्यायः 
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से समन्ञाकर मना किया ओर शल्यको हाथ जोड़कर रोका ॥ 
ततो निवारितः कणो चार्तराषटेण मारिष । 
कणों ऽपि नोत्तरं प्रह शटयोऽप्यभिमुखः परान्‌ । 

ततः प्रहस्य राधेयः पुनयौहीत्यचोदयत्‌ ॥ ४८॥ 


मान्यवर ! दु्यौधनके मना करनेषर कर्ण॑ने कोई उत्तर 


नहीं दिया ओर शस्ये भी रा्रु्ओकी ओर ह फेर ख्या । 


तव राधापुत्र कर्णने सकर शस्यको रथ बढानेकी आश्ञा 


देते हुए कहा--ध्चखे, चलोः ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमक्ाभारते कणप्व॑णि कणैशल्यसं वारे पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


९९ ९ ५ ~ 
इ प्रकर प्रीमहामारत कणप कणं ओर कटयका। संवाद्विषयक तासी अध्याय पुरा हुआ ॥ ४५ ॥ 
` @ क {- 


पटचलतवारिदोऽष्यायः 
कौरब-सेनाकी व्यूहरचना, युधिष्ठिके आदेशचसे अनका आक्रमण, शर्यके द्वारा 
पाण्डवसेनाके प्रमुख वीरोका वर्ण॑न तथा अजैनकी प्रशंसा 


संजय उवाच 
ततः परानीकसषहं भ्युहमप्रतिमं कतम्‌ । 
समीक्ष्य कणेः पाथौनां धृ्ययुख्राभिरक्चितम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रययौ रथधोबेण सिहनाद्रवेण च । 
वादिज्ाणां च निनदैः कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ २ ॥ 
वेपमान इव करोघाद्‌ युद्धशौण्डः परंतपः । 
परतिव्यूह्य महातेजा यथावद्‌ भरतषेभ ॥ ३ ॥ 
व्यधमत्‌ पाण्डवीं सेनामासुरीं मघवानिव । 
युधिष्ठिरं चाभ्यहनदपसव्यं चकार ह ॥ ७ ॥ 
संज्ञय कहते है--मरतश्रेष्ठ तदनन्तर यह देखकर 
कि कुन्तीकुमारोकी सेनाका अनुपम व्यूह बनाया गया है, जो 
शन्ुदख्के आक्रमणको सह सकनेमे समर्थं ओर धृष्टुम्नद्ारा 
सुरक्षित है, शतुर्ओंको संताप देनेवाला युद्धकुशल कणं रथकी 
घर्षराहटः सिंहकी-सी गजना तथा वार्योकी गम्भीर ध्वनिसे 
प्रध्वीको कँपाता ओौर खयं भी क्रोधे कोपिता हुआ-सा आगे 
ब्रदा । उस महातेजसवी वीरने शत्रुओंकि ुकाबटेमे अपनी 
सेनाकी यथोचित व्यूहरचना करके जैसे इन्द्र आसुरी सेना- 
का संहार करते दै, उसी प्रकार पाण्डव-सेनाका विनाश 
आरम्भ कर दिया ओर युधिष्ठिरको भी धायल करके दाहिने 
कर दिया ॥ १-४॥ 
(तानि सबीणि सैन्यानि कणं दष्टा विशाम्पते । 
बभूवुः सम्प्रहृष्टानि तावकानि युयुत्सया ॥ 
अश्रूयन्त ततो वाचस्तावकानां विशाम्पते । 
नानाथ | ( उस समय ) आपके समी सैनिक कणको 
देखकर युद्धकी इच्छसे हषं ओर उत्साहे भर गये । राजन्‌ | 
` उस समय आपके योद्ा्ओंकी कही हुई ये बाते खनायी 
देने लगीं ॥ 
` सेतिका उचुः ८ 
कणौजुनमद्ायु धमेतदय भविष्यति । ` 
मद्य दुयोधनो राजा हतामित्रो भविष्यति ॥ ` 
सैनिक बोखे--आज यह कणं ओर अलंनका महान्‌ 
युद शोगा । आज राजा दुर्योधनके सारे शत्रु मार डज जा्येगे | 


अद्य कर्णं रणे दष्ट फाल्गुनो विद्रविष्यति । 
मद्य तावद्‌ वयं युद्धे कर्णस्यैवाचुगामिनः ॥ 
कणेबाणमयं भीमं युद्धं द्रक्ष्याम संयुगे । 

आज अजुन रणभूमिमे कर्णको देखते ही भाग खड हगे । 
आज युद्धम हमरोग क्णके ही अनुगामी होकर समराङ्गणमे 
कर्णक वार्णेसि भरा हआ भीषण संग्राम देखेंगे ॥ 
चिरकालागतमिदमयेदानीं भविष्यति ॥ 
अद्य द्रक्ष्याम संप्रामं घोरं देवाखरोपमम्‌ । 

दीर्घकार्से जिसकी सम्भावना की जाती थी; वह आज 
इसी समय उपस्थित होगा । आज हमलोग देवासुर संम्रामके 
समान भयंकर युद्ध देखेगे ॥ 
अद्येदानीं महद्‌ युद्धं भविष्यति भयानकम्‌ ॥ 
अदेदानी जयो नित्यमेकस्यैकस्य वा रणे । 

आज अभी बड़ा भयानक युद्ध छिड्नेवाला है । आज 
रणभूमिमे इन दोनमिसे एकन-एककी विजय अवदय होगी ॥ 
अजुनं किल राधेयो वधिष्यति महारणे ॥ 
अथवा कः नरं छोके न स्पृशन्ति मनोरथाः। ` 

निश्चय ही राधापुत्र कणं इस महायुद्धमे अजर॑नका वध 
करं डाठेगा अथवा इस जगतमे किस मनुष्यके अंदर बड़े-बड़े 
मनसे नहीं उरते दै ॥ 

संजय उवाच 

इत्युक्त्वा विविधा वाचः रवः ङखनन्वन । 
आजघ्नुः पद शवैव तुय श्चैव सहस्राः ॥ 

संजय कहते है - कुरुनन्दन ! इस तरह नाना प्रकार- 


की बाते कहकर कौरवोनि सहसो नगाड़ पीे ओर वुसरेषुसरे 


बाजे भी बजवाये ॥ 

मेरीनादंश्च विविधान्‌ सिंहनादांश्च पुष्कलान्‌ । 

मुरजानां महाशब्दानानकानां महारवान्‌ ॥ 
भति-ोतिकी भेरी-ष्वनि हुई ओर बारंबार सेनिकोौ- 

द्वारा सिंहनाद किये गये । गम्भीर ध्वनि करनेवाछे ढोर ओर 

मूदंगके महान्‌ शन्द बां सब ओर गूजने खगे ॥ ` 


~ 
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गृत्यमानश्च बहवस्तजंमानाश्च क्क 2 । 
अन्योन्यभभ्ययुयुद्धे युद्धरङ्गगता नराः ॥ 

मान्यवर नरेश । युद्धके रङ्गभूमिमे उतरे हुए बहू 
संख्यक्र मनुष्य दत्य तथा गजन-तजंन करते हुए एक दूसरे 
का सामना करनेके स्यि आगे बे ॥ 


तेषां पदाता नागानां पादरक्षाः समन्ततः । 
पटिशासिधराः शूराश्चापबाणथुद्युण्डिनः ॥ 
भिन्दिपालधरादइचैव शूकदस्ताः सखुचक्रिणः। 
तेषां समागमो घोरो देवाञ्ुररणोपमः ॥ ) 
` उने शूरवीर पैदल सैनिक चारौ ओते पष्िरा, खद्धः 
घनुष-बाणः सुञ्चण्डी, भिन्दिपाङः त्रि्चूढ ओर चक्र हाथमे 
लेकर हाथिरयोके पैरौकी रक्षा कर रदे थे । उनम देवासुर 
संग्रामके समान भयंकर युद्ध छिड़ गया ॥ 
घृतराषट उवाच 
कथं संजय राधेयः परत्यव्यूहत पाण्डवान्‌ । 
धृष्टद्युल्लमु खान्‌ सबौन्‌ भीमसेनाभिरक्चितान्‌ ॥ ५ ॥ 
सवोनेव महेष्वासानजस्यानमरैरपि । 
के च प्रपक्षौ पक्षौ वा मम सैन्यस्य संजय ॥ ६ ॥ 
धतराषने पूछा संजय ! राधापत्र कर्णने देवताओकि 
चयि भी अजेय तथा भीमसेनद्वारा सुरक्षित घृष्टयुम्न आद्रि 
सम्पूणं महाधनुध॑र पाण्डव-वीरोके जवावमे किस प्रकार वयूह- 
का निर्माण किया १ संजय ! मेरी सेनाके दोनों पक्ष ओर पपक्ष 
के स्पमे कोन-कौनसे वीर थे १॥ ५-६ ॥ 
प्रविभज्य यथान्यायं कथं वा समवस्थिताः । 
कथं पाण्डुताश्चापि प्रत्यव्यूहन्त मामकान्‌ ॥ ७ ॥ 
बे किंस प्रकार थथोचित सूपे योद्धाओंका विभाजन 
करके खड़े हट थे १ पाण्डवेनि भी मेरे पुत्रोके मुकाबले 
केसे व्यूहका निर्भा करिया था १॥ ७ ॥ 
कथं चेव मदद्‌ युद्धं प्रावर्तत खुदाखणम्‌ । 
कथ वीभत्छुरभवव्‌ यत्‌ कर्णोऽयाद्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥८॥ 
यह्‌ अन्त भर्थकर महायुद्ध किस प्रकार आरम्भ हुआ ! 
अन कहा थे कि कर्णने युधिषठिरपर आक्रमण कर दिया १॥ 
को श्जुनस्य सान्नि्ये रा्तोऽभ्येतुं युधिष्ठिरम्‌ । 
सवभूतानि यो शोकः खाण्डवे जितवान्‌ पुरा । 
कस्तमन्यस्तु राधेयात्‌श्रतियुद्ध जिजीविषुः ॥ ९ ॥ 
जिन्देनि पतकाल्मे अकरैटे ही खाण्डववनमे समस्त 
, पराणिवोको परास्त ` कर दिया था, उन अर्जुनक समीप रहते 
„इए युधिष्ठिरः कौन अक्रमण कर सकता. था ? राधापुच्र 
` कर्णके सिवा दूसरा कौन दै, जो जीवित रहेका छ 
इ मी अर्थक खामने युध कर स ॥ ९ ॥ 





इछा रखते 





संजय नि 
सूदस्य 'र्नामुनश्, सथा भी 
परिवायं चपं स्वं स्वं सश्रामङ्चाभवद्‌ यथा ॥ ७ 
संजय कहते है _ राजन्‌ ! व्यूहकी तक । 
प्रकार हू्ई थी, अर्जुन केसे ओर करौ चले गेये जौ 
अपने-अपने राजाको सव ओरसे प्रकर दोनों दल ये 
ने किस प्रकार संग्राम किया था १ यद सव्र बताता ह इभि। 
रूपः शार दतो राजन मागधाइच तरखिनः | 
सात्वतः तवमा च दक्षिणं पश्षमाधिताः ॥ १\। 
तेषां प्रपक्षे शङ्निरुटूकदच महारथः। 
सादिमिर्विमलग्रासेस्तवानीकमरक्षताम्‌ ॥१९। 
नरेश्वर ! शरदवान्‌के पुत्र कृपाचार्य, वेगशाी म 
वीर ओर सात्वतवंशी कतवर्मा-ये व्यूहे दान प 
आश्रय लेकर ख़ थे । महारथी शकुनि ओर उदक ऋ 
चमति हुए प्रासेसे सुशोभित घुड़सवारोके साथ उने प्रष्ठ । 
शित हो आपके व्यूहकी रक्षा कर रहे थे ॥ ११-१२॥ 
गान्धारिभिरसम््रान्तैः पवंतीयैदच दुर्जयैः 
शलभानामिव वातैः पिशाचैरिव दुहः ॥ !२। 
उनके साथ कमी घवराहटमे न पड़नेवाठे गान्धारेशौ 
सैनिक ओर दुर्जय पर्वतीय वीर भी ये । पिशाचके स 
उन योद्धाओंकी ओर देखना कठिन हो रहा था ओर वेणि. ¦ 
दके समान यूथ बनाकर चरते ये ॥ १३॥ 
चतुखिशत्सहस्राणि रथानामनिवरतिनाम्‌। 
संशप्तका युद्धशौण्डा वामं पादर्वमपालयन्‌ ॥ १४। 
समन्वितास्तव सुतैः कष्णाजुनजिघां सवः। 
भीष्ण ओर अञ्जुनको मार डालनेकी इच्छावलि यु । 
निपुण शतक योद्धा धुद्धसे कमी पछि न हटेवष्े स 
वीर थे । उनकी संख्या चौँतीस हजार थी । वे आपे तर 
साय रहकर ब्यूहुके वाम पावकी रक्षा करते ये ॥ १४६॥ | 
तेषां पक्षाः काम्बोजाः शाकादच यवनैः सह ॥ ५। 
निदेशात्‌ सूतपुज्रस्य सरथाः सादइवपत्तयः। ¦ 
आहयन्तोऽजुंनं तस्थुः केशवं च महाघश्म्‌ ॥ १५ |; | 
उनके प्रपक्षस्थानमे सूतपुत्रकी आज्ञासे रथो, $§< 
ओर पैदर्खेसहित काम्बोज, शक तथा यवन महाबली 
अुनको र्ख्कारते हुए खड़े थे ॥ १५.१६ ॥ 
मध्ये सेनासुखे कणो ऽप्यवातिष्ठत दंशितः। 
चित्रवमोज्गदः खग्बी पारयन्‌ वाहिनीमुखम्‌ ॥ | 
कणं भी विचित्र कवच, अङ्खद्‌ ओर हार धारण, | 
सेनक सुलमागकी रक्षा करता हुआ ब्धूहके पु | 
वीचो-वीचमे खड़ाधा॥ १७॥ ˆ. । 
रक्षमाणे खसंरण्धेः पुतः शस्श्चतां धरः | 0 | 
वादिन भ्रसुसे वीरः सम्भकषननशोभत ॥ ४ + 





१७ ॥ 
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अभ्यवर्तन्महावाहुः सू्वेदवानरप्रभः 1 

सूयं ओर अभिके समान तेजस्वी ओर शख्रधारियेमि 
र्ठ महाबाहु कणं रोप ओर जोरामे भरकर सेनापतिकी रक्षा 
मै तस्र दए आपके पु्रोके साथ प्रमुख भागम स्थित दो 
कौरवसेनाको अपने साथ खीचता हुआ व्री शोभापा 
रहा थाः वह शत्रुओंके सामने उय टु था ॥ १८३ ॥ 
महाद्विपस्कन्धगतः पिङ्गाक्षः प्रियद शनः ॥ १९ ॥ 
दुःशासनो चरतः सैन्यैः स्थितो व्यूहस्य पृष्ठतः 

वयूह्के प्रष्ठमागमे पिङ्गल ने्रोवाला प्रियदर्शन दु शासन 
सेनाओंसे धिर हुआ खड़ा था । वह एक विराठ गजराजकी 
पीठपर विराजमान था ॥ १९१ ॥ 
तमन्वयान्महाराज स्वयं दुयोधनो रपः ॥ २०॥ 
चित्राखेश्चित्रसंनादैः सोदर्रभिरक्चितः। 
रक्ष्यमाणो महावीर्यः सहितेम॑द्रकेकयैः ॥ २१॥ 
अद्योभत महाराज देवैरिव शतक्रतुः । 

महाराज ! विचित्र अघर ओर कवच धारण करनेवाले 

सहोदर भाईयों तथा एक साथ आये हुए मद्र ओर केकय- 
देके महापराक्रमी योद्धाओंद्वारा सुरक्षित साक्षात्‌ राजा 
दुयोधन दुःशासनके पीछे-पीे चल रदा था । महाराज | 
उस समय देवताओंसे धिरे हए देवराज इन्द्रके समान उसकी 
शोभा हो रदी थौ ॥ २०-२१६ ॥ 
अश्वत्थामा कुरूणां च ये प्रवीरा महारथाः ॥ २२॥ 
नित्यमत्ताश्च मातङ्गाः ररैम्टेच्छंः समन्विताः । 
अन्वयुस्तद्‌ रथानीकं क्षरन्त इव तायद्‌ाः ॥ २३॥ 

अश्वत्थामा, कौरवधक्षके प्रमुख महारथी वीरः शौर्य 
सम्पन्न म्लेच्छ सैनिकेसि युक्त नित्य मतवले हाथी वरषा करने- 
वाटे मे्धोके समान मदकी धारा वहाते हुए उस ॒रथसेनाके 
पीछे-पीछे चल रहे थे ॥ २२२३॥ 
ते ध्वजैग्रेजयन्तीभिज्वलद्धिः परमायुधैः। 
सादिभिश्चास्िता रेजुद्ुमवन्त इवाचलाः ॥ २७ ॥ 

वे दाथीष्वजो, वैजयन्ती पताकार्ओंः प्रकाशमान अल शल 
तथा सवारोते सुशोभित हो बृक्षसमूहसे युक्त पव॑तोकरे समान 
शोभा पारदे थे॥ २४॥ 
तेषां पद्ातिनागनां पादरक्षाः सहस्रशः । 
पष्िशसिधराः शूरा बभूवुरनिवतिंनः ॥ २५॥ 

पदिद ओर खङ्ग धारण किप तथा युद्धते कभी पीठे 
न हटनेवाले सहसो श्र सैनिक उन पैदल एवं हाथियोके 
पादरक्षक्र थे ॥.२५ ॥ । 
सादिभिः स्यन्दनैनगरधिकं समलङकुतेः ।: 
स ॒स्यूहराजो विबभौ देवाखुरचमुपमः ॥ २६॥ 

अधिकाधिक सुसजित हाथिर्यो, रथो ओर असारे 
सम्पन्न वह व्ूहरा देवताओं ओर अदुरोकी सेनाके.समान 
सुशोभित हो रहा थां ॥ २६ ॥ 





बार्हस्पत्यः खुविदितो नायकेन विपश्चितः । 

चरत्यतीव महाव्यूहः परेषां भयमादधत्‌ ॥ २७ ॥ 
विदान्‌ सेनापति कर्के द्वारा बरृहस्यतिकी वतायी हई 

रीतिके अनुसार भटीर्भोति रचा गया वद्‌ महान्‌ श्य्रूह 

रावयुओंके मनमे भय उद्पन्न करता हुआ वृव्य-सा कर रदा था॥ 

तस्य पक्षप्रपक्षेभ्यो निष्पतन्ति युयुत्सवः । 

पच्यश्वरथमातङ्गाः प्राचुषीव वराहकः ॥ २८ ॥ 
उसके पक्ष ओर प्रक्षोति युद्धके इच्छुक पैदल; धुड्‌- 

सवार, रथी ओौर गजारोदी योद्धा उसी प्रकार निक पड़ते 

येः जसे वर्षाकाले मेघ प्रक होते ह ॥ २८ ॥ 

ततः सेनामुखे कणं दष्ट राजा युधिष्ठिरः । 

घनं जयममित्रघ्नमेकवीरमुवाच ह ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर सेनाक्रे मुदानेपर कर्णको खड़ा देख राजा 

युधिष्ठिरे शत्रुओका संहार करनेवाले अद्वितीय वीर धनंजयसे 

इस प्रकार कहा--॥ २९ ॥ 

पयाज्ञुंन महाव्यूहं करणेन विहितं रणे। 

युक्तं पक्षैः भ्रपकषैश्च परानीकं प्रकाशते ॥ ३० ॥ 
अर्जुन ! रणमूमिमे कणदरारा रचित उस मदाब्यूहको 

देखो । पक्षौ ओर प्रपक्षोते युक्त शत्रुकी वह व्यूहवद्र सेना 

कैसी प्रकादित हो रदी दै १॥ २३० ॥ 





तदेतद्‌ वै समालोकय प्रत्यमित्रंमहद्‌ बलम्‌ । ¦ 
यथा नाभिभवत्यस्सां स्तथा नी तिविंधीयताम्‌ ॥ ३१ ॥ 


(अतः इस विशाल शतुसेनाकी ओर देखकर त॒म एेसी ` 


नीति निमांण करोः भिस बह हमे परास्त न्‌ कर सके" ॥ 
पवमुकोऽंनो राहा भाञजलिचेपमबवीत्‌। 
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यथा भवानाह तथा त उ सवन सयथा ॥३९॥ यने खे चपले जपन सवे न तदन्यथा ॥ ३२॥ 
राजा युधिष्ठिरे ेख कहनेपर अय॑न हाथ जोङ्कर 
उने बोटे--“भारत ! आप जैता कहते ह॑ वह स वैसा 
ही है । उसमे थोड़ा-ता भी अन्तर नहीं है ॥ ३२ ॥ 
यस्त्वस्य विहितो धातस्तं करिष्यामि भारत । 
प्रधानवध एवास्य विनाश्चस्तं करोम्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
धुद्धगाल्रमे इस व्यूहे विनाशे च्यि जो उपाय 
बताया गया है, उसीका सम्पादन कल्गा । प्रधान सेनापतिका 
वध होनेपर ही इसका विनाश हो सकता है; अतः मेँ 
वही कल्गाः ॥ ३२॥ 
युधिष्टिर उवाच 
तस्मात्‌ त्वमेव राधेयं भीमसेनः खुयोधनम्‌ । 
वृषसेनं च नुटः सहदेवोऽपि सौवलम्‌ ॥ २७ ॥ 
दुःशासनं शतानीको हार्दिक्यं दिनिपुङ्गवः । 
धृ्टयुस्नो द्रोणसुतं खयं योत्स्याम्यहं छपम्‌ ॥ ६५ ॥ 
युधिष्ठिर बोले-अरजुन ! तव तम्दीं राधापुच्र कर्णके 
साथ भिड़ जाओ ! भीमसेन दुर्योधनसे, नढुल च्रतेनसे, 
सहदेव शङ्ुनितेः शतानीक दुःशासनसे, सात्यकिं कृतवमसि 
ओ, धृषट्ुम्न अश्वत्थामासे युद्ध करे तथा स्यं मै कपा चार्के 
साथ युद्ध करूगा ॥ ३४-३५ ॥ 
द्रौपदेया घातेराषाञश्ान्‌ सह शिखण्डिना । 
ते ते च ठ.स्तानहितानस्माकं घ्नन्तु मामकाः ॥ ६६ ॥ 
द्रोपदीके पुत्र शिखण्डके साथ रहकर धृतराषटरके शेष्र 
वृचे हए पु्रौपर धावा कर | इसी प्रकार हमारे विभिन्न 
सेनिक हलोग उन-उन शजुओंका बिना करं ॥ २६ ॥ 
संजय उवाच 
युक्तो धमेराजेन तथेट्युक्तवा धनंजयः । 
भ्यादिदेश खसेम्यानि खयं चागाचमुमुखम्‌ ॥ २७ ॥ 
धरमराजके एेसा कहनेपर अने (तथास्तु कहकर 
अपनी सेना्ओंफ युद्धके स्यि आदेश दे दिया ओर खयं 
वे सेनाकर मुहानेपर जा पर्टैचे ॥ ३७ ॥ 
(धनंजयो महाराज दक्षिणं पक्षमास्थितः । 
भीमसेनो महाबाहुवौमं पक्षमुपाभितः ॥ 
सात्यकिद्रोपदेयाश्च खयं राजा च पाण्डवः । 
इ्यूहस्य प्ररु तस्थुः स्वेनानीकेन संदृताः ॥ 
सखबेनारिसैन्यं तत्‌ प्रत्यवस्थाप्य पाण्डवः । 
परत्यव्यूहत पुरस्रत्य धृष्टद्युस्नशिखलण्डिनो ॥ 
तत्‌ सादिनागककिलं ९ पदातिरथसंकुलम्‌। 
छटयुल्सुल वयूहमशोभत महाबलम्‌ ॥ ) 
महाराज | अर्जन दाहिने पक्षम खड़े हुए ओर महाबाह 
मणे वव पका जभ ति रा, 
पुत्र तथां खयं राजा सुधिषठिर अपनी सेनासे पिरकर व्यूहे 


३ 








= (मम 
मुदानेषर खड़े हुए । युधिष्िरने अपनी सेना दाग प्र 


करके शतक उस सेनाको ठदर जानेके खयि विवश 
ओर धृष्युञ्न तथा शिखण्डीको आगे करक उस २ शे 
अपनी सेनाका व्यूह बनाया । घुडसवारो, हधियो \ पके प 
ओर रथस भरा हुभा वह प्रव व्यूहः जिकर 
भागे धृषटयुप्न थे, बड़ी शोभा पारदा था ॥ + 
अग्नर्वेश्वानरः पवो घ्रल्लेद्धः सितां गतः। 
तस्माद्‌ यः प्रथमं जातस्तं देवा ब्ाह्णे विदुः ॥ १, । 
वेदमन्त्र दारा प्रज्वछिति ओर ससे पहले प्क 
सम्पूणं विश्वके नेता अधिदेवः जो ब्रह्माजैक्र मुले स 
पथम उलन द ओर इसी कारण देवता निन बाण म 
दै, अजने उस दिव्य रथके अश्च वने हूए थे ॥ ३८॥ 
ब्रहमेशानेन्द्रवरखुणान्‌ क्रमशो यो ऽवहत्‌ पुरा। 
तमाद्यं रथमास्थाय प्रयातो केशवार्जुनौ ॥ ३९। 
जो प्राचीन कालम क्रमशः रह्मा, रद्र, इन्द्र मौर वः 
कौ सवारीमे आ चुका थ, उसी आदि रथपर प्रैठकर शर्ण 
ओर अर्जुन शत्रुओकी ओर वदे चले जा रदे थे | ३९॥ 
अथ तं रथमायान्तं द्टा्यद्भुतद्चनम्‌। 
उवाचाधिरथि शटयः पुनस्तं युद्धदुर्मदम्‌ ॥ ४०॥ 
अत्यन्त अद्भुत दिखायी देनेवाले उस रथको अते देव 
शस्यने रणदुर्मद सूतपुत्र कर्णे पुनः इस प्रकार कहा-॥४५ 
अयं सरथ आयातः इवेतादवः कृष्णसारथिः।  । 
दुवौरः सवंसैन्यानां विपाकः कर्मणामिव ॥ ४१। 
निष्नक्चमित्रान्‌ कौन्तेयो यं कर्णं परिप्रच्छसि। 

“कणं | ठम निन्द वारा पृ रदे ये, वे हीये कुत | 
कुमार अजन शवुओंका संहार करते हए रथकरे साथ 
पहुचे । उनके घोदधे ्वेत रंगकरे ई, भीकृष्ण उनके सए 
है ओर वे केकि फलकी मति तम्दारी समं रेता 
ल्थि दुर्निवार्यं है ॥ ५१३ ॥ 
शरूयते तुमुलः शब्दो यथा मेघसनो महान्‌ ॥ ४९। | 
्वुबमेतौ महात्मानौ वासुदेवधनंजयौ । 

“उनके रथका भयंकर शव्द ठेषा सुनायी दे ख | 
मानो महाम्‌ मेषकी गर्जना हो रही हो । निश्चय ही वे पहर | 
शीकृष्ण ओर अर्जुन ही आ रहे है ॥ ४२१ ॥ 
पष रेणुः समुदधूतो दिवमाच्रत्य तिष्ठति ॥४९। 
चक्रनेमिप्रणुन्नेव कम्पते क॑ मेदिनी। 

“कृण यह ऊपर उठी हुई भूक आकाशको ह 
करके खित हो रही है ओर यह पर्व अर्जुनक रथकं ९ | 
दवारा सचाल्ति-सी होकर कोपने ठगी है ॥ ४२३ ॥ 


॥ 
भात्येष महावायुरभितस्तव वाहिनीम्‌ ॥ ५ 
कन्याद्‌ा श्या रत्त्येत सुगः क्रन्दन्ति भैरवम्‌ । 





षट्चत्वारिदोऽध्यायः 


न्यन्थ्दन्व्----------चचव्व्वव्व्वव्वववव्वचजचचच्च््च्््ज---जज= 

(तुष्शारी सेनाके सब्र ओर यह प्रचण्ड वायु बह रही है, 
ये मांसभक्षी पञ्य-पश्ची बोल रहे दै ओर मृगगण भयंकर 
क्रन्दन कर रदे दं ॥ ४४९ ॥ 
पद्य कणं महाघोरं भयदं छोमहर्षणम्‌ ॥ ४५॥ 
कबन्धं मेघसंकाशं भायुमाघ्रूत्य संस्थितम्‌ । 

धकरणं | वह देखो, रौगटे खड़े कर देनेवाखा भयदायक 
मेघसदृदा महाघोर कवन्धराकार केतु नामक ग्रह सूर्थमण्डल्को 
चेरकर खड़ा है ॥ ५५१ ॥ 
पदय यूथेवडविधैसरेगाणां सव॑तोदिश्शम्‌ ॥ ४६॥ 
वछिभिदै्तशादुंकेरादित्योऽभिनिरीक्षयते । 

ष्देखो; चारो दिराओंमे नाना प्रकारफे पञ्चुसमुदाय 
तथा वल्वान्‌ एवं स्वाभिमानी सिंह सूर्यकी ओर देख रहे ई ॥ 
पद्य कडा श्च गृध्रश्च समवेतान्‌ सहस्रशः ॥ ४७ ॥ 
स्थितानभिप्रुखान्‌ घोरानन्योन्यमभिभाषतः। 

ष्देलो, सखो धरोर कङ्क ओर गीध॒एकव्र होकर सामने 
खडे ह मौर आपसमे युछ वोर मी रटे दै ॥ ४७३ ॥ 
रक्ञिताश्चामरा युक्तास्तव कणे महारथे ॥ ४८॥ 
प्रवराः प्रज्वटन्व्येते ध्वजदचैव प्रकम्पते 1 

ध्कर्णं | तुम्हारे विशाढ रथम वधे हृएये रंगीन ओर 
रे चवर सहसा प्रज्वलित दो उठे दँ ओर वम्हारी ध्वजा 
मी जोर जोत दिट्ने ट्गी हे ॥ ४८३ ॥ 
सवेपथून्‌ हयान्‌ पद्य महाकायान्‌ महाजवान्‌ ।४९। 
श्रवमानान्‌ दशनीयानाकारो गख्डानिव । 

ष्देलो, ये तम्हारे विराल्कायः महान्‌ वेगगाली, द॑नीय 
तथा आकाशम गरूडके समान उङ़नेवाछे धोड़े थरथर कोप 
रदे रै ॥ ४९९ ॥ 
धुवमेषु निभित्तेषु भूमिमाभित्य पार्थिवाः ॥ ५० ॥ 
खप्स्यन्ति निहताः कणं हातशोऽथ सहस्रशः। 

(कर्णं ¡ जव एेसे अपशकुन प्रकट हो रहे है तो निश्चय 
ही आज तैकड़ा ओर हजारो त्रश मरि जाकर रणभूमिमे 
शयन करेगे ॥ ५०१ ॥ 
शङ्खानां तुमुखः शब्दः श्रूयते रोमहषणः ॥ ५१ ॥ 
आनकानां च राधेय मृदङ्गानां च स्वेशः। 

'राधानन्दन ! सव्र ओर शङ्कोः ठोली ओर मदज्ञोकी 
रोमाञ्चकारी तुमुरूभ्वनि सुनायी दे रदी है ॥ ५१३ ॥ 
बाणशब्दान्‌ बहुविधान्‌ नराश्वरथनिखनान्‌ ॥ ५२ ॥ 
ज्यातलतरेषुशब्दां इच श्ट कणं महात्मनाम्‌। 

“कर्णं | बाणोकि मौति-भोतिके शब्दः म्यो, षोड ओर 
रथोके कोलाहर तथा महामनस्वी वीरोकौ प्रच्चा ओर 
दस्तानेकि शब्द सनो ॥ ५२३ ॥ 
हेमरुप्यभ्रसृ्टानां वाससां दिटिपनिर्भिताः ॥ ५६ ॥ 
नानावणी रथे भान्ति इसनेन प्रकम्पिताः । 
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रर्थोकी ध्वजार्ओंपर सोने ओर रचोदीकरे ताररोसे खचित 
वर्खोकी बनी हुई शिष्यियेद्रारा निर्मित बह्ुरंगी पताका 
हवाके चोकेते हिकती हुई कैसी योभा पा री दै ॥ ५३१ ॥ 
सहेमचन्द्र ताराकोः पताकाः किङ्किणीयुताः ॥ ५७ ॥ 
पद्य कणीजनस्थैताः सौदामन्य इवाम्बुदे । 

कर्णं | देखो, अर्जुनक रथकी इन पताकाओमिं सुवर्णमय 
चन्द्रमा, सू्वं ओर तारके चिह्न वने हए ह ओर छोटी- 
छोरी धरयो लगी हुई है । रथपर फहराती हुई ये पताकार्ण 
मरघौकी घटम व्रिजरीके समान प्रकाशित हो रही दै ॥५४२॥ 
ध्वजाः कणकणायन्ते वातेनाभिसमीरिताः ॥ ५५ ॥ 
विराजन्ति स्थे कर्ण॑विमाने दैवते यथा। 

'कर्णं | देवताओके विमान-जैसे रथपर ये ध्वज हवाके . 
करे खा-खाकर कड़कड़ शब्द करते हुए शोभा धा रे दै ॥ 
सपताका रथाद चैते पञ्चारानां महत्मनाम्‌ ॥ ५६॥ 
पद्य कुन्तीखुतं वीरं बीभत्सुमपराजितम्‌ । 
प्रचषयितुमायान्तं कपिप्रवरकेतनम्‌ ॥ ५७॥ 

ध्ये महामनख्ी पाञ्चार वीरोके रथ है जिनपर पताकार्णै 
फहरा रही है । यह ॒देखोः श्रेष्ठ वानरयुक्त ध्वजावाले 
अपराजित वीर कुन्तीकुमार अजन आक्रमण करलेकरे चयि 
इधर ही आ रहे द ॥ ५६-५७ ॥ 
पष ध्वजाग्रे पार्थस्य व्रेष्चणीयः समन्ततः । 
हदयते वानरो भीमो दविषतामधघवधंनः ॥ ५८ ॥ 

अर्जुनक ध्वजक्रे अग्रमागपर यह सत्र ओरसे देखने योग्य 
मयंकर वानर दृष्टिगोचर होता है जो शवुर्ओका दुःख 
बदानेवाला दै ॥ ५८ ॥ 
पतच्चक्रं गदा शाङ्ग शाङ्ः कृष्णस्य घीमतः। 
अत्यर्थं राजते रृष्णे कौस्तुभस्तु मणिस्ततः ॥ ५९ ॥ 
ध्ये बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णके शङ्ख चक्रः गदा, शाज्ञै धनुष 
अत्यन्त शोभा पा रहे दै । उनके वक्षःखल्पर कौस्त॒ममणि 
सव्रते अधिक प्रकाशित हो रही है ॥ ५९ ॥ 
पष शद्भंगदापाणिवौसखुदेवोऽतिवीयेवान्‌ । 
वाहयन्तेति तुरगान्‌ पाण्डुरान्‌ वातरंहसः ॥ ६० ॥ 
हाथोमे शङ्ख ओर गदा धारण करनेवाले ये अत्यन्त 
पराक्रमी वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण ॒वायुके समान वेगशाली 
श्वेत घोडोको हौकते हुए इधर दी आ ररे है ॥ ६० ॥ 
पनत्‌ कूजति गाण्डीवं विष्टं सव्यसाचिना । 
पते हस्तवता सुक्ता प्नन्त्यमित्राञ्रिताः शराः ॥ ६१ ॥ 
सव्यसाची अजनके हाथसे खीचे गये गाण्डीव धनुषकी 
यह टङ्कार होने ठगी । उनके कुश हाथौसे छोड़ गये ये 
चैने बाण शतरुओकि प्राण ठे रदे ई ॥ ६१ ॥ 
विद्लाखायतताघ्राक्षैः पूणचन्द्रनिभाननेः । ` 
एषा भूः कीयते राजञां शिरोभिरपरायिनाम्‌ ॥ द२॥ 
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ध्ुद्ध छोडकर पीके न हटनेवाले राजाओकि [ता रो उन कृष्णसारा त 
रणभूमि परती जा रही है । वे मस्तक पूणं चन्द्रमाके समान 
मनोहर मुख ओर खारलाङ विशाल नेषि सुशोभित ह ॥ 
एते सुपरिघाकाराः पुण्यगन्धानुटेपनाः। 
उद्यतायुधश्लौण्डानां पात्यन्ते सायुधा सुजाः॥ ६३॥ 
(अस्र उठाये हुए युद्ध-कुशल वीरोकी ये परिष-जसी 
मोरी ओर पवित्र सुगन्धयुक्त चन्दनसे चित भुजा 
आयुधोसदहित काटकर गिरायी जाने र्गी है ॥ ६३ ॥ 
निरस्तने्रजिह्वान्त्रा वाजिनः सह॒ सादिभिः। 
पतिताः पात्यमानादच क्षितौ क्षीणाश्च रोरते ॥ ६४॥ 
धिनक नेत्र, जीभ ओर अति बाहर निकल आयी दैः 
वे गिरे ओर गिराये जाते हुए धुडसवारसदहित घोड़े क्षत 
विक्षत होकर प्रथ्वीपर सो रहे दै ॥ ६४॥ 
पते पर्वतश्ङ्गाणां तुटयरूपा हता द्विपाः। 
संछिन्नभिन्नाः पार्थेन प्रपतन्त्यद्रयो यथा ॥ ६५॥ 
धये पर्वतशिखरोके समान विशाककाय हाथी अनक 
द्वारा मारे जाकर छिन-मिन्न हो पवतोके समान धराशायी 
हो रहे दै ॥ ६५ ॥ 
गन्धरवनगराकारा रथा हतनरेश्वराः। 
विमानानीव पुण्यानि सखगिंणां निपतन्त्यमी ॥ ६६॥ 
जिनके नरेश मारे गये हैः वे गन्धर्वनगरके समान 
विशाल रथ स्वर्गवासिर्योके पुण्यमय विमारनेकरे समान नीचे 
गिर रहे ह ॥ ६६ ॥ 
व्याक्ुटीकूतमत्यथं परय सैन्यं किरीटिना । 
नानासरगसहस्राणां यूथं केसरिणा यथा ॥ ६७ ॥ 
(देखो किरीटधारी अलैनने कौरवसेनाको उसी प्रकार 
अत्यन्त व्याकुल कर दिया है, जैसे सिंह नाना जातिके सहं 
मर्गोको भयभीत कर देता दै ॥ ६७ ॥ 
न्यते पाथिवान्‌ वीराः पाण्डवाः समभिद्रुताः । 
नागाइवरथपत्योधां स्तावकान्‌ समभिध्रतः ॥ ६८॥ 
(तुम्हारे सैनिकोके आक्रमण करनेपर ये वीर पाण्डव- 
योद्धा अपने ऊपर प्रहार करनेवाटे राजाओं तथा हाथी; 
घोडे, रथ ओर पैदलसमूहौको मार रदे द ॥ ६८ ॥ 
पष श्यं इवाम्भोदेदछन्ः पाथो न ददयते। 
ध्वजग्रं दयते त्वस्य ज्याशाब्ददचापि श्रूयते ॥ ६९ ॥ 
जेस सूं बादरि ठक जते है, उसी प्रकार आङे 
पड़ जानेके कारण ये अजन नहीं दिखायी देते &; परंतु 
इनके ध्वजका अग्रमाग दील रहा है ओर प्रतयश्चाकी यकार 
भी सनायी पड़ती दै ॥ ६९ ॥ 
अद्य द्रक्ष्यसि तं वीरं दवेता कृष्णसारथिम्‌ । 
, निष्नन्तं शात्रवान्‌ संख्ये यं कणं परिपृच्छसि ॥ ७० ॥ 
` (क्ण | त॒म जिन षृ रहे येः वुदधसल्मे शनुओका 


महाभारते 





॥ 
[ की न | 





= 


संहार करते हुए उन कृष्णसारथि खेतवाहन वीर गह 


अभी देखोगे ॥ ७० ॥ 

अद्य तौ पुरुषव्याघ्रौ खोहिताश्चौ परंतपौ । 

वासुदेवाजनौ कणे द्रष्टास्येकरथे स्थितौ ॥ त 
(कण ! लल ने्रौवाले उन शतुसंतापी पुरुषिंह म 

ओर अर्जुनको आज तुम एक रथपर बैठे हुए देसे ॥५॥ 

सारथिर्यस्य वा्णंयो गाण्डीवं यस्य काकम्‌ | 

तं चे्न्नासि राधेय त्वं नो राज्ञा मविष्यसि॥७६ 
'्धापुच्र ! श्रीकृष्ण जिनके सारथि दै ओर गा 

जिनका धनुर है उन अर्जुनको यदि ठमने मार हिव ते 

तुम हमारे राजा दो जाओगे ॥ ७२॥ 

पष संश्तकाहनस्तानेवाभिनुखो गतः। 

करोति कदनं चेषां संध्रामे द्विषतां बली ॥ ७१॥ 
'्यह देखोः संशप्तकोकी रट्कार सुनकर महाबली अक्क 

उर्दीकी ओर चर पड़े ओर अव संग्राममे उन शतूर्् 

संहार कर रहे दै" ॥ ७३ ॥ 

इति ह्वाणं मद्रेशं कणैः प्राहातिमन्युना । 

पय संशप्तकैः करदैः सर्वतः समभिद्रुतः ॥ ७४॥ 
एसी बाते कहते हुए मद्रराज शव्यसे कर्णने अदत 

करोधपूरवक कहा-- (तुम्हीं देखो नः रोष भरे हुए संशतक 

उनपर चारो ओरसे आक्रमण कर दिया है ॥ ७४॥ 

एष सुर्यं इवाम्भोदैदछन्नः पाथं न ददयते। 

पतदन्तोऽज्ञुनः शाट्य निमग्नो योधसागरे ॥ ७५। 
“यह लो, बादलसे ठके हुए. सूये समान अजून अ 

नहीं दिखायी देते है । शस्य ! अव॒ अर्जुनका यही अत 

हआ समन्नो । वे योद्धाओंके समुद्रम इब गयेः ॥ ५५॥ 

न्त्य उवाच 

वरुणं कोऽम्भसा हन्यादिन्धनेन च पावकम्‌। 

को वानि निगरहीयात्‌ पिबेद्‌ वा को महाणेवम्‌ ॥ ५६। 
शस्यने कहा- कर्णं ! कौन एला वीर है, जो 

वरुणको ओर शथनसे अग्निको मार सकर १ वायुको कौन %4 

कर सकता है अथवा महासागरको कौन पी सकता दै १।५६॥ 

देदग्रूपमहं मन्ये पार्थस्य युधि विध्रहम्‌। 





नहि शक्योऽज्ञुनो जेतं युधि सेन्द्रः सुरासुरैः ॥ ५ ॥ 


म युद्धम अर्जुनक खरूपको ठेस ही समक्ता £ ` 
सप्रामभूमिमे इनद्रसहित सम्पूणं देवताओं तथा अयु 
भी अजुन नदीं जीते जा सकते ॥ ७७ ॥ 
अथवा परितोषस्ते वाचोक्त्वा ` सुमना भव । 


न स शाक्यो युधा जेतुमन्यं कुरु. मनोरथम्‌ ॥ ५८ 
. अथवा यदि वुम्हं इसीपे संतोप्र होता है तो ८ 
ह 


अनक वधकी चचा करे मन-ही-मन परघन्न 
परु वा्तवमं युदक दारा कोई मी. अथनको जः 


सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः 
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सकता । अतः अवर तुम कोई ओर ही"मनसूबा वेधो ॥७८॥ 
वाहुभ्यामुद्धरेद्‌ भूमि ददेत्‌ कद्ध इमाः प्रजाः । 
पातयेत्‌ नरिदिवाद्‌ देवान्‌ योऽ जनं समरे जयेत्‌ ॥७९॥ 
जो समराङ्गणमे अजुनको जीत ठे, वह मानो अपनी 
दोनों सुजाओसि प्वीको उठा सकता है, कुपित होनेपर 
दस सारी प्रजाको दग्ध कर सकता दै तथा देवतार्ओको भी 
खरति नीचे गिरा सकता है ॥ ७९ ॥ 
पय कुन्तीसुतं वीरं भीममङ्किष्टकारिणम्‌ । 
प्रभासन्तं सहावाँ स्थितं मेरूमिवापरम्‌ ॥ ८०॥ 
छो देख छो; अनायास दही महान्‌ कर्म करनेवाले भयंकर 
वीर महाबाहु कुन्तीकुमार अर्जन दूसरे मेरुपरवतके समान 
अविचल भावसे खड़े हुए प्रकाशित हो रदे द ॥ ८० ॥ 
अमघीं नित्यसंर्धश्चिरं वैरमनुस्मरन्‌ 
एष भीभो जयघ्रेप्छयुंधि तिष्ठति वीर्यवान्‌ ॥ ८१॥ 
सदा क्रोधमे भरे रहकर दीर्धकाठतक व्रैरको याद रखने- 
वाटे ये अमर्षशीक पराक्रमी भीमसेन विजयकी अभिलाषा 
केकर युद्रके ल्यि खड दहै ॥ ८१ ॥ 
एष धमेधृतां धेष्टो चमेराजो युधिष्ठिरः । 
तिष्ठत्यसुकरः संख्ये परैः परपुरञ्जयः ॥ ८२॥ 
शातरुनगरीप्र विजय पानेवाटेः ये धर्मात्मा ओम श्रेष्ठ धर्मराज 
युधिष्ठिर भी युद्धभूमिमे खड़े द । शन्रुओके लि इन्द पराजित 
करना आसान नहीं दै ॥ ८२ ॥ 
पतो च पुरखुषऽयाघ्रावदिवनाविव सोदरौ । 
नङ्कलः सहदेवश्च तिष्ठतो युधि दुजेयौ ॥ ८३॥ 


ये अधिनीकुमार्तौके समान खुन्दर दोनो माई पुरुप्र 
प्रवर नक्रुरु ओर सहदेव भी युद्धयल्मे खड़े द । इन्दं 
पराजित करना अत्यन्त कठिन है ॥ ८३ ॥ 
अमी.स्थिता द्रौपदेयाः पञ्च पञ्चाचला इव । 
यवस्थिता योद कामाः सवेऽद्जुनसमा युधि ॥ < ॥ 
ये प्रौपदीके पोच पुत्र पोच पर्वतोके समान अविचल 
भावसे युद्धके व्यि खड़े दै । रणभूमिमें ये सवरकेख अजैन- 
के समान पराक्रमी ई ॥ ८४ ॥ 
पते द्रपदपुत्राश्च धृष्युम्नपुरोगमाः। 
स्फीताः सत्यजितो वीरास्तिष्ठन्ति परमौजसः ॥ ८५ ॥ 
ये समृद्धिशाखीः सत्यविजयी तथा परम बख्वान्‌ द्वुपद्‌- 
पत्र धूष्टयुम्न आदि वीर युद्धे सि टे हुए द ॥ ८५ ॥ 
असाविन्द्र इवासद्यः सात्यकिः सात्वतां वरः । 
युयुत्सखुरुपयात्यस्मान्‌ क्रद्धान्तकसमः पुरः ॥ ८६ ॥ 
वह सामने सात्वतवंशके श्रेष्ठ वीर॒ सात्यकि जो शत्रु 
अकि व्यि इन्द्रके समान असद ह क्रोधे भरे हुए यमराज- 
के समान युद्धफी -इच्छा लेकर सामनेसे हमलेर्गोकी ओर 
आ रदे ई ॥ ८६ ॥ 
इति संबदतोरेव तयोः पुरुषसिंहयोः 1 
ते सेने समसज्जेतां गज्गायमुनवद्‌ सृशम्‌ ॥ ८७ ॥ 
राजन्‌ ! वे दोनों पुरुषसिंह शल्य ओर कण इस प्रकार 
बातें कर ही रदे थे कि कौरव ओर पाण्डवकी दोनों सेनार्प्‌ 
गङ्गा ओर यमुनाके समान एक दूसरीसे वेगपू्वक जा मिलीं ॥ 


इति श्रीमहाभारते कणपवणि कणैशल्व्वादे षट्‌चस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत कणंपर्मे कणं ओर शटयका संवाद्दिषयक छियारीसरवः अभ्याय प्रा हुआ ॥ ४६ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके १६ शोक मिकाकर करू १०३ रोक दै ) 





सतचतवारिंशोऽ्यायः , 
कौरवो ओर पाण्डंकी सेना ओं का भयंकर युद्ध तथा अजेन ओर कणका पराक्रम 


धृतराष्ट्र उवाच 
तथा भ्यूटेभ्वनीकेषु सं लक्तषु च संजय । 
संशसकान्‌ कथं पाथाँ गतः कर्णश्च पाण्डवान्‌ ॥ ९ ॥ 
धतराषटने पूछा - संनय ! इस प्रकार जत्र सारी 
तेनाओंकी ब्यूहस्वना हो गयी ओर दोनों दले्रे योडा 
परस्पर युद्ध करने कगे, तब कुन्तीपुत्र अर्जुने षंशसकीपर 
ओर कणन पाण्डव-योद्धारओपर कैसे धावा किया १॥ १ ॥ 
एतद्‌ विस्तरशो युद्धं पबरहि कुशलो हयसि । ; 
न हि तप्यामि वीराणां श्ण्वानो विक्रमान्‌ रणे ॥२॥ 
सूत ! तुम युद्धसम्बन्धी इस समाचारकां विस्तासपूवेक 
वर्णन करो, क्योकरि इस कार्यम कुश हो । रणयमिमे बीर 
ॐ परक्रमका वर्णन सुनकर सचे टृति नहीं हो रही है ॥२॥ 


संजय उवाच 

वदास्थितमवक्षाय भत्यमित्रबरं महत्‌ । . 
अन्यूहताजुनो व्यूहं पुरस्य तव दुनंये ॥ ३ ॥ 

संजयन क्ा-- महाराज ! आपके पुत्रक दुनीतिके 
कारण शनु्ओकी उस विदा सेनाको युद्धम उपस्थित जानकर 
अजैनने अपनी सेनाका भी व्यूह्‌ षनाया ॥ २ ॥ 
तत्‌ सादिनागकलिलं पदातिग्थसंकुलम्‌। 
धृष्टयुम्नमुखं व्यूहमश्षोभत महद्‌ बलम्‌ ॥ ७ ॥ 

घुडसवारो, हाधिरयो, रथौ तथा पेदल्छौसे भरे हुए उस 
वयूहके मुखमभागमे धृष्टयुम्न खड़े थे, जिससे उस विशाल 
सेनाकी बड़ी शोमा हो रदी थी ॥ ४॥ क 


पार्षतः प्रबभौ पस घ्वी कालो 


¶ 
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विग्रहवानिव ॥ ५ ॥ 
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महाराज ! इस प्रकार समराङ्गणम अलोकिक कमं 
करनेवाले क्णको पाञ्चाल रथियोने चारौ ओरसे धेर छिया ॥ 
सतः संधाय विशिखान्‌ पञ्च भारत दुःसहान्‌ । 
पञ्चाखानषधीत्‌ पञ्च फणों वेकूसंनो षषः ॥ १४ ॥ 
भायुरेवं चि्रसेमं सेनाविण्ुं च भारत । 
तपनं शूरसेनं च पञ्चाटानहनद्‌ रणे ॥ १५॥ 
भारत | तब उस रण्षे्रमे धर्मात्मा वैकत॑न कर्णने 
पोच दुःसह बाणोका संधान करके भानुदेवः चित्रसेनः सेना- 
विन्दु, तपन तथा च्यूरसेन--इन पोच पाञ्चाल वीरौका संहार 
कर दिया ॥ १४-१५ ॥ 
पञ्चलेषु च शरेषु वध्यमानेषु सायकैः । 
हाहाकारो महानासीत्‌ पञ्चाखानां महाहवे ॥ १६॥ 
उस महासमर बाणोद्वारा उन शूरवीर पाञ्चालके मारे 
जनेपर पाञ्चाखोकी सेनामे महान्‌ हादाकार मच गया ॥१६॥ 
परिवनुमेहाराज पञ्चालानां रथा दश । 
पुनरेव च तान्‌ कणो जघानाद्यु पतत्त्रिभिः ॥ १७ ॥ 
महाराज ! फिर दस पाञ्चार महारथिर्योने आकर कर्णको 
घेर छियाः परंतु कर्णने अपने बाणोद्यारा पुनः उन सबको 
तत्का मार डाल ॥ १७ ॥ 
चक्ररक्षौ तु कणेस्य पुजौ मारिष दुजयो । 
सुषेणः सत्यसेनश्च त्यक्त्वा प्राणानयुध्यताम्‌॥ १८ ॥ 
माननीय नरेश ! कर्णकेदो दुजंय पुत्र सुषेण ओर 
चित्रसेन उसके पहियोकी रक्षाम तत्पर हो प्राणोंका मोह 
छोडकर युद्ध करते थे ॥ १८ ॥ 
पृष्ठगोत्ता तु कणस्य ज्येष्ठः पुत्रो महारथः । 
बृषसेनः खयं कणं ॒पृष्ठतः पयेपाख्यत्‌ ॥ १९ ॥ 
कैका च्येष्ठ पुत्र महारथी इृष्रसेन प्ष्टरक्षक था । वह 
खयं ही कके पृष्ठभागकी रक्षा कर रहा था ॥ १९॥ 
धठदयुख्ः सात्यकिश्च द्रौपदेया च्रकोद्रः। 
जनमेजयः शिखण्डी च प्रवीराश्च प्रभद्रकाः ॥ २० ॥ 
चेदिकेकयपाञ्चाला यमो मत्स्याश्च दंशिताः । 
खमभ्यघावन्‌ राघेयं जिघां सन्तः प्रहारिणम्‌ ॥ २१९॥ 
उस समय प्रहार करनेवाछे राधापुत्र क्णको मार डालने- 
` की इच्छात धृष्टयुम्नः सात्यकि, द्रौपदीके पाचों पु भीम- 
सेनः जनमेजयः दिखण्डीः प्रमुख प्रभद्रक वीर, चेदि, केकय 
ओर पाञ्चाल देरके योद्धा नङुख-सहदेव तथा मल्स्यदेशीय 
सेनिकोने कवन्से सुसजित हो उसपर धावा बोर दिया २०-२१ 
त पनं विविधैः शसः शरधाराभिरेव च । 
अभ्यवषन्‌ विमदेन्तंप्रादृषीवाम्बुदा गिरिम्‌ ॥ २२॥ 
से वर्षा तुमे बादल पव॑तप्र . जख्की धारा गिराते 
दैः उसी प्रकार उन पाण्डव वीरोने अपनी सेनाका मर्दन 


करनेवाटे कण॑पर नाना प्रकारके अलर-श्धौ ओर वाण- 
धारा्ओकी इष्टि की ॥ २२ ॥ ५4 
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पितरं तु परीप्सन्तः कणपुत्राः हारिणः । 
त्वदीयाश्चापरे सजन्‌ वीरा वीरानवारयन्‌ ॥ 
राजन्‌ | उस समय अपने पितताकी र्षा ९९। 
प्रहारङुशक कणपुत्र तथा आपकी सेनाके दसः बहे 
ूवोक्त पाण्डववीरोका निवारण करने कगे ॥ २३|| 
सुषेणो भीमसेनस्य च्छिच्वा भट्टेन कसुकम्‌। 
नाराचैः सप्तभिविद्‌भ्वा हद्व भीमं ननाद्‌ ह्‌ | २४ 
सुप्ेणने एक भल्लसे भीमसेनके धनुषरको काटकर ४ 
छातीमे सात नाराचौका प्रहार करके मयंकर्‌ गर्जना कौ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय खच्दं भीमविक्रमः । 
सज्यं चरकोदरः त्वा खुबेणस्याच्छिनद्‌ धनुः॥ २ 
तदनन्तर भीप्रण पराक्रम प्रकट करेवा भीम 
दूसरा सुद धनुर ठेकर उसपर प्रज्वा चदायी ओर छो, 
के धनुप्रको काट डाल ॥ २५ ॥ 
विव्याध चैनं दशभिः कर्धो सृत्यननिवेषुभिः। 
कणं च तूणं विभ्याध तरिसप्तत्या रितैः शरैः ॥ २६ 
सादी कुपित हो दरत्य-से करते दए मीमने दस बाहा 
उसे घायल कर दिया ओर तिहत्तर पैन बाणोपि त ¶ 
करणंको मी पीट दिया ॥ २६ ॥ 
भादुखेनं च दशाभिः साश्वसूतायुघध्वजम्‌। 
पदयतां खुदृदां मध्ये कण॑पुत्रमपातयत्‌ ॥ २५। 
इतना ही नदी, उन्होने हितेषी सुृदोके बीच उक | 
देखते-देखते कर्णक पुत्र भान॒सेनको दस वाणोसे घोडे सर । 
आयुध ओर ध्वजोसहित मार गिराया ॥ २७॥ | 
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्रननं त्स्य चिरखनद्निमाननम्‌। ५८ 
सील्ाठश्रष्टमिवाम्बुजम्‌ 
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मीमपेनके श्रथ कटा हमा चन्द्रोम मुखसे युक्त 
भातुसेनका वह मस्तक्‌ नाले ककर गिरे हूए कमलपुष्पके 
समान सुन्दर दी दिखायी दे रदा था ॥ २८ ॥ 
हत्वा कणंसुतं भीमस्तावकान्‌ पुनरा्दयत्‌। 
छृपहार्दिक्ययोदिछच्वा चापौ तावप्यथा्दयत्‌ ॥ २९ ॥ 
कणकरे पुत्रका वध करके भीमसेनने पुनः आपके 
सैनिर्कोका मर्दन आरम्भ क्रया । कृपाचार्य ओर कृतवर्माकि 
धनुपरौको काटकर उन दोनौको भी गहरी व्वो पर्हुचायी।। २९॥ 
दुःशालनं निभिर्विद्ध्वा शनिं षडभिरायसेः। 
उलूकं च पतत्रि च चकार विरथालुभौ ॥ ३०॥ 
तीन बा्णोसे दुःचासनको ओर छः ठेदेके वारणोसि 
शङ्ुनिको भी घायल करके उद््क ओर पतत्रि दोनो बको 
रथदीन कर दिया ॥ ३० ॥ 
खषेणं च हतोऽसीति व्रवन्नादत्त सायकम्‌ । 
तमस्य कणेधिच्छेषद्‌ जिभिश्चैनमताडयत्‌ ॥ ६१॥ 
फिर सुषेणसे यह कते हए व्राण हाथमे छया कि 
अव तू मारा गया ।› किंत कर्ण॑ने भीमसेनके उस बाणको 
काट डाल ओर तीन बार्णेसि उन्द मी घायल कर दिया ॥२३१॥ 
अथान्यं परिजग्राह सखुपवौणं सुतेजनम्‌ । 
छुषेणायाखजद्‌ भीमभस्तमप्यस्याच्छिनद्‌ वृषः ॥ ३२॥ 
तव भीमसेनने सुन्दर गोठ ओर तेज धारवाले दूसरे 
बाणको हाथमे ल्या ओर उसे सुषरेणपर चला दिया; 
किंत कर्णने उसको भी काट डाला ॥ ३२॥ 
पुनः क्णखिसखप्तत्या मीमसेनमथेषुभिः। 
पुत्रं परीप्सन्‌ विषभ्याध कूरं कूरेर्जिधांसया ॥ ३३॥ 
फिर पुत्रके प्राण बचानेकी इच्छसे क्णने करूर भीमसेनको 
मार डाल्नेकी अभिलाषा टेकर उनपर तिहत्तर व्ाणोका 
प्रहार किया ॥ ३३ ॥ 
खषेणस्तु चुगृंह्य भारसाधनसुत्तमम्‌। 
नक्रं पञ्चभिर्वाणेवौहयोरुरसि चार्पयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
तवर सुषरेणने महान्‌ भारको सह लेनेवाले श्रेष्ठ धनुषको 
हाथमे लेकर नकुलकी दोनौ भुजाओं ओर छातीमे पोच 
वाका प्रहार किया ॥ ३४ ॥ 
नलस्तं तु विशव्या विद्ध्वा भारसडंढेः। 
ननाद्‌ बरवन्नादं कणैस्य भयमाद्‌घत्‌ ॥ ३५॥ 
नकुले मी मार सहन करनेमे समथं बीस सुद बाणे 
दवारा सुपरेणको घायल करके कर्णके मनमे भय उत्पन्न कसते 
हए बडे जोरसे गजना की ॥ ३५॥ ` 
तं सुषेणो महाराज विद्ध्वा दशभिराशुगैः । 
चिच्छेद च चुः शीघ्रं श्चुरप्रेण महारथः ॥ ३६॥ 
महाराज ! महारथी स्ेणने दत बाणेति नदुलको चोट 
पहूचाकर शीघ्र दी एक क्रक द्वारा उनका धदुषर काट 
दिया॥ ३६॥ । 
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अथान्यद्‌ धचुरादाय नकुलः क्रोधमूकछितः। 
सुषेणं नवभिवौणैवौरयामास. संयुगे ॥ १७ ॥ 
तव क्रोधे अचेत-ते होकर नकुलने दूसरा धनुघ्र 
हाथमे छिया ओर सुप्रेणको नौ वाण मारकः उसे युद्धस्थले 
आगे व्रदनेसे रोक दिया ॥ ३७ ॥ 
स तु. बणैर्दिंशो राजत्नाच्छाय परवीरहा । 
आजघ्ने सारथि चास्य सुषेणं च ततच्िभिः॥ ३८ ॥ 
चिच्छेद चास्य खुटढं धलुर्भटटेखिभिखिधा । 
राजन्‌ ! शनुवीरोका संहार करनेवाले नक्ुल्ने अपने 
वारणो सम्पूणं दिशाओंको आच्छादित करक फिर तीन बाणे 
सुषेण ओर उसके सारथिको भी घायल कर दिया । साथ ही 
तीन मछ मारकर उसके सुट्‌ धनुष्के तीन टुकड़े कर 
डले ॥ ३८९ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय सुषेणः क्रोधमूर्छितः ॥ ३९. ॥ 
आविध्यन्नङ्कर षष्टया सहदेवं च सप्तभिः 
तव क्रोधसे मूर्छित हुए. सुषेणने दूसरा धटुषर लेकर नकुरको 
साठ ओर सहदेवको सात वासि घायल कर दिया ॥ ३९१ ॥ 
तद्‌ युद्धं खुमहद्‌ घोरभासीद्‌ देवासुरोपमम्‌ ॥ ४० ॥ 
निघ्नतां सायकैस्तूणंमन्योन्यस्य वधं प्रति । 
वाेद्वारा शीघ्रतापूव॑क एक दूसरेके वधके खयि चोट 
करते हुए वीरौका बह महान्‌ युद्ध देवासुर संग्रामके समान 
भयंकर जान पडता था ॥ ४०३ ॥ 
( सात्यकिकरंषसेनं तु विद्ध्वा सक्तभिरायसैः। 
पुनर्विव्याध सप्तत्या सार्थ च तिभिः शरेः॥ 
सात्यकिने लेोदेके बने हुए सात वासि इृषसेनको धायङ 
करके फिर सत्तर बाणेद्यारा गहरी चोट पर्हुचायी । साथ ही 
तीन बा्णोसि उसके सारथिक्रो भी बध डाला ॥ 
वृषसेनस्तु कशेनेयं शरेणानतपर्वणा । 
आजघान महाराज शङ्खदेशे महारथम्‌ ॥ 
महाराज ! बृषरसेनने की हुई गोटवाठे बाणसे महारथी 
सात्यकिके कपाल्मे आघात करिया ॥ 
श्नेयो वृषसेनेन पञ्िणा परिपीडितः। 
कोपं चक्रे महाराज क्रुद्धो वेगं च दारुणम्‌ ॥ 
जग्रादेषुवरान्‌ वीरः शीघ्रं वे दश॒ पञ्च च । ) 
महाराज ! इृषसेनके उस ब्राणसे अत्यन्त पीड़ित होनेपर 
बीर सात्यक्रिको बङा क्रोध हुआ । करुद्ध ॒होनेपर उन्दने 
भयंकर वेग प्रकट करिया ओर शीघ ही पंद्रह श्रेष्ठ बाण 
हाथमे ठे स्ि॥ । 
सात्यकिचंषसेनस्य सूतं हत्वा त्रिभिः शरैः ॥ ४१॥ 
धनुश्चिच्छेद भद्छेन जघानाश्वांश्च सत्तभिः। “ 
ध्वजमेकेषुणोन्मथ्य निभिस्तं हयताडयत्‌ ॥ ४२॥ ` 
उनमेसे तीन बाणोद्वारा सात्यकिने बृषसेनके सारथिको 
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सारथि, घोड़ ओर रथते वञ्चित करके उसके | 


मारकर एकमे सकरा धनुष काट दिया ओर सात बणे 
उनके घों मार डाला । फिर एक वाणसे उसके ध्वजाको 
खण्डित करके तीन वाणेसि वृपसेनकी छातीमे भी चोट 
प्टुचायी ॥ ४१-४२ ॥ ६ 
अथावसन्नः खरथे पृहृतोत्‌ पुनख्न्थितः । 
स रणे युयुधानेन विूताश्वरथध्वजः ॥ ४३ ॥ 
छतो जिघांसुः शेनेयं खब्गचमेधृगभ्ययात्‌ । 
इस प्रकार रणक्षेत्रमे युयुधानके द्वारा सारथिः अश्च एवं 
रथकी ध्वजासे रहित किया हू वृषसेन दो घडीतक अपने 
रथपर ही शिथिक-सा होकर बैठा रहा । फिर उठकर सात्यकिको 
मार डाल्नेकी इच्छसे ढाक ओर त्वार केकर उनकी ओर 
वदा ॥ ४२१ ॥ 
तस्य चापततः शीघं वृषसेनस्य सात्यकिः ॥ ७४॥ 
वारादक्णेदंशभिरविध्यदसिचमंणी । 
इस प्रकार आक्रमण करते हुए वरृषेनकी तलवार ओर 
ढाल्को सात्यकिने ताराहकणं नामक दस बाणेद्यारा शीघ ही 
खण्डित कर दिया ॥ ४४१ ॥| 
दुःशासनस्तु तं दष्ट विस्थं व्यायुधं छतम्‌ ॥ ४५॥ 
आरोप्य खरथं तूर्णमपोवाह रणातुरम्‌ । 
तब दुःशासनने दृषसेनको रथ ओर अ्ल-शस्रोते हीन 
हआ देख उसे रणसे व्यार हआ मानकर तुरंत ही अपने 
रथपर व्रिठा छ्या ओर बहेसि दूर हटा दिया ॥ ४५१ ॥ 
अथान्यं रथमास्थाय व्रृषसेनो महारथः ॥ ४६॥ 
द्रोपदेयाखिस्तव्या युयुधानं च पञ्चभिः। 
भीमसेनं चतुःषष्टथा सहदेवं च पञ्चभिः ॥ ४७॥ 
नङुटं निरता बाणेः शतानीकं च सप्तभिः । 
शिखण्डिनं च दशभिध्मराजं शतेन च ॥ ४८ ॥ 
पतांश्चान्यांश्च राजेन्द्र॒ परवीराञ्यगृद्धिनः। 
अभ्यदंयन्मदेष्वासः कणेपुज् विशाम्पते ॥ ४९॥ 
कणस्य युधि दुेषस्ततः पृष्ठमपाल्यत्‌ । . 
तदनन्तर महारथी बरषसेनने दूसरे रथपर वरेठकर तिहत्तर 
बाणेति द्रौपदीकरे पु्रौकोः पचसे युथुधानको, चौसठसे 
भीमसेनकोः पोच सदेवको, तीस वार्णोसे नदुलको; साते 
शतानीकको, दस बाणेसि गिखण्डीको ओर सौ वारणोद्रारा धर्मराज 
युधिष्ठिरको घायल कर दिया । राजेनद्र | प्रजानाथ | महा- 
धनुर्धरं कणपुत्रने विजयश्री अभिराप्रा रखनेवाले इन समी 
म्रमुल वीरको तथा दूररोको मी अपने वाणे पीडित 
कर दिया । ततपश्ात्‌ वह दुध्र वीर युदधसखयल् पुनः कर्णक 
पृष्ठभागकी रक्षा करने खा ॥ ४६४९१ || 
दुःशासनं शेनेयो नवेनवभिरायसेः ॥ ५० ॥ 
विखताश्वस्थं रत्वा ललटे निभिररपयत्‌ । 
 सत्यकिने लोके बने हुए नौ नूतन बाेसिदुःशासनको 


बाण मारे ॥ ५०१ ॥ भ्ये 
स त्वन्यं रथमास्थाय विधिवत्‌ करिपतं पुनः| ५ 
युयुधे पाण्डुभिः सार्धं कर्णस्याप्याययन्‌ बलम्‌। ५। 
, दुःशासन विषिपूंक सजाये हुए दूसरे रथपृर वच 
कणेके वल्को बढाता हुआ पुनः पाण्डवे साथ युद के 
ल्गा | ५१२ ॥ 
धृषटु्रस्ततः कणंमविध्यद्‌ दशभिः हरे; ५ 
द्रोपद्ेयाखिसक्तत्या युयुधानस्तु सतभिः। 
भीमसेनश्चतुःषष्ट्या सहदेवश्च सत्तभिः॥ ५३। 
नकुल्लिशता बणेः शतानीकस्तु सतभिः। 
शिखण्डी दशभि्वींरो धमराजः शतेन तु ॥ ५४॥ | 
तदनन्तर धृषटुपनने कर्णक दस वासि वीध डला क्षि 
्रोपदीके पुनि तिदतर, सातयक्रने सात, भीमतेनने चौ 
सहदेवने सातः नऊुलने तीसः शतानीकने सातः शिखण्डी दूए 
ओर वीर धर्मराज युधिष्ठिरने सौ बाण कर्णको मारे ॥५२.५४॥ 
पते चान्ये च राजेन्द्र॒ प्रवीरा जयगृद्धिनः। 
अभ्यदेयन्‌ महेष्वासं शतपुजं महामृधे ॥ ५५॥ | 
राजेनद्र ! विजयकी अभिलघ्रा रखनेवटे इन प्रूह 
वीरो तथा दूसरौने मी उस महासमरमे महाधनुरधर तप 
कर्णको बाेद्रारा पीडित कर दिया ॥ ५५ ॥ 
तान्‌ सूतपुत्रो विशिखेद॑श्भिर्दश्षभिः शरेः। 
रथेनाजुचरन्‌ वीरः परत्यविष्यद्रिंदमः॥ ५६॥ 
रथसे विचरनेवाटे शतुदमन वीर सूतपुत्र कर्णे भीख 
सवको दस-दस वासे घायक कर दिया ॥ ५६ ॥ 
तच्राल्रवीयं कणेस्य लाघवं च महात्मनः। 
अपद्याम महाभाग तदद्भृतमिवाभवत्‌ ॥ ५५। 
महामाग ! हमने महामना कर्णके अल्ल-बल ओर $ 
बह अपनी ओंखो देखा था । वह सव कुक अद्भुता ध | 
होता था ॥ ५७ ॥ । 
न हयाददानं ददशः संदधानं च सायकान्‌ । 
विमुञ्चन्तं च संरम्भादपदयन्त हतानरीन्‌ ॥ ५ 
बह कवर ॒तरकससे बण निकाल्ता हैः कत ५ 
रखता है ओर कव क्रोधपूर्चक शतुओंपर छोड़ देता ॥ 
सव किषीने नर्हीं देखा । सत्र छोग मारे जति हए ग 
देखते थे ॥ ५८ ॥ । 
तीर्यं ४ त . धवा 
( ्रतीच्यां दिशि तं ष्टा प्राच्यां पदयाम ला 
न तं पद्याम राजेन्द्र क जुः करणो ऽधितिष्ठति ॥ र 
रज्र | हमलेग एक ही क्षणे कर्णको प्च भ 
देलकर उसकी ती कारण उसे पूरं दिशां मी देश ६॥ 
इस समय कणं कदां खड़ा दैः यहं हमलोश नहीं देल धति 


८॥ 


पकोनपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
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इषूनेव स प्दयामो विनिकीणौन्‌ समन्ततः । 
छादयानान्‌ दिश्यो रजडशटभानामिव वजान्‌॥ ) 
राजन्‌ ! सव॒ ओर बरिखरे हुए उसके बाण ` ही हमे 
दिखायी देते थे जो टिडीद्लोके समान सम्पूणं दिशार्ओंको 
आच्छादित क्रिये रहते थे ॥ 
चौवियदधर्दिशश्चैव भपू्णी निष्ितेः शरैः । 
अश्णाभ्रावृताकारं तस्मिन्‌ देदो बभौ वियत्‌ ॥ ५९॥ 
कोक, आकाशः भूमि ओर सम्पूणं दिशत पने वासि 
खचाखच भर गयी थीं । उस प्रदेशमे आकारा अरुण रंगक्रे 
बादलसे ठका हुआ-सा जान पड़ता था ॥ ५९ ॥ 
यृत्यन्निव हि रधेयश्चापहस्तः प्रतापवान्‌ । 
्र्विद्धः प्रव्यविद्धःयत्‌ तनेकैकं चिगुणैः शरः॥ ६० ॥ 
प्रतापी राधापुत्र कर्णं हाथमे धनुप्र लेकर रत्य-सा कर 
रहा था । जिन-जिन योद्धाओंने उसे एक बाणसे घायल किया, 
उने प्रलेकको उसने तीन रने बाणोसे बीध डाल ॥६०॥ 
दश्भिर्दद्ाभिदचेतान्‌ पुनरविद्ष्वा ननाद्‌ च । 
खाण्वसूतरथच्छ्बांस्ततस्ते विवरं ददुः ॥ ६१॥ 
फिर दस-दस बाणे घोड़ो, सारथि, रथ ओर छत्रोंसदहित 
इन सबको घायल करके कणे सिंहके समान दहाडना आरम्भ 
करिया | फिर तो उन रतरुओनि उसे आगे बदनेके लिये जगहं 
देदी॥६१॥ 
तान्‌ प्रमथ्य महेष्वासान्‌ राधेयः शरवृष्टिभिः। 
राजानीकमसभ्बाधं प्राविशच्छ्कशेनः ॥ ६२॥ 
शच्रुओंका सहार करनेवाले राधापुत्र कने अपने बाणोक्री 
वर्ादवारा उन महाधनुर्धरौको सँदकर राजा युधिष्ठिरकी सेनाम 
ब्ेरोक-टोक प्रवेश क्रिया ॥ ६२ ॥ 


स रर्थालिशतं हत्वा चेदीनामनिवर्तिन।म्‌ । 
राधेयो निशितै्वाणेस्ततोऽभ्याच्छैद्‌ युधिष्ठिरम्‌॥ ६३॥ 
उसने युदधसे पीछे न हट्नेवाटे तीन सौ चेदिदेशीय 


रथि्योको अपने वपैने वाणोंदयारा मारकर युधिष्ठिरपर 
आक्रमण क्रिया ॥ ६३ ॥ 


ततस्ते पाण्डवा राजञ्शिखण्डी च ससलाव्यकिः। 

राघेयात्‌ परिर्चनतो राजानं पय॑वारयन्‌ ॥ ६७ ॥ 
राजन्‌ ! तव्र पाण्डवो, रिखण्डी ओर सात्यकिने राधापुत्र 

कर्ते राजा युधिष्ठिरकी रक्षा करनेके स्यि उन चारौ ओरसे 

घेर लिया ॥ ६४ ॥ 

तथैव तावकाः सरवै कर्णं दुवौरणं रणे । 

यत्ताः शुरा मदेष्व!साः पर्यरक्षन्त सवंशः ॥ ६५ ॥ 
इसी प्रकार आपके सभी महाधनुर्घर यूरवीर योदा 

रणमे अनिवार्यं गतिसे विचरनेवाठे क्णकी सव्र ओरसे प्रयल- 

पूर्वक रक्षा करने लगे ॥ ६५ ॥ 

नानावादिज्नघोषाश्च प्रादुरासन्‌ विशाम्पते । 

सिहनादश्च संजक्षे दुराणामभिगजेताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रजानाथ ! उस समय नाना प्रकारके रणवार्योकी ध्वनि 

होने क्गी ओर सत्र ओरसे गर्जना करनेवाके शरवीरोका 

हनाद सुनायी देने ख्गा ॥ ६६ ॥ 

ततः पुनः समाज्ञग्सुरभीताः करूपाण्डवाः । 

युधिष्ठिरसुखाः पाथः खतपुत्रसुखा वयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तदनन्तर पुनः कौरव ओर पाण्डव योद्धा निय होकर 

एक दूसरेते भिड़ गये । एक ओर युधिष्ठिर आदि कुन्तीपुत्र 

ये ओर दूसरी ओर कर्णं आदि हमलोग ॥ ६७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कणपर्वणि संकुरूयुद्धे अष्टचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ०८ ॥ 


इस प्रकार प्रीमहामारत कणपवे संकुरुयुदधवि 


बयक अडतातीस्वेः भध्यय पुरा हआ ॥ ८८ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके अ शोक मिराकर कुरु ७२१ शोक हे ) 


एकोनपनचारात्तमोऽध्यायः 
कम ओर युभिष्टका सगा, कणेकी मूढ, कंदरा ुधिष्ठिकी पराजय ओर तिरस्कार तथा 
पाण्डवोके हजारो योद्धा्ओका वध ओर रक्त-नदीक्षा वणेन तथा पाण्डव महारथियो दारा 


कौरव-सेनाका विध्वंसं 


संजय उवाच 

विदां कर्णस्तं सेनां युधिष्ठिरमथाद्रवत्‌ । 
रथदस्त्यदवपन्तीनां सदखरैः परिवारितः ॥ ९ ॥ 

संजय कहते है--राजन्‌ ! सहसो रथः हाथी, घोड़े 
ओर पैद्छेसि भिरे हए कणे उस सेनाको विदीणौ करके 
युधिष्ठिरपर धावा किया ॥ १ ॥ ; व 
नानायुघसहस्नाणि परेरितान्यरिभद्‌षः । 
छिरवा बाणशचतैरगरस्तानविष्यवसम्भ्मात्‌ ॥ २ ॥ 

भराता वर्णने शतुभकि चले हए नाना प्रकारके 


ओर उसका पलायन 

हजारो अलर-शसको काटकर उन सवको तैकड़ उग्र बाणो 

द्वारा बिना किसी घवराहटके बी डाला ॥ २ ॥ 

निचकतं॒॑हिरास्येषां बाहनूरूदच सतज्ञः । 

ते हता वश्ुधां पेतु्भग्नाशचान्ये विवुद्ुबुः ॥ ३ ॥ 
सूतपुत्रने पाण्डव सैनिकोके मस्तक अुजाओं ओर 

जंिको काट डाला । वे मरकर पृथ्वीपर गिर पड़े ओर दूसरे 

बहुत योद्धा घायर होकर भाग रये ॥ २ ॥ 

दराविडास्तुनिषादास्तु पुनः सत्यकिचोदिताः। 

अभ्यद्रवञिजिघां सन्तः पत्तयः कणेमाहवे ॥ ४ ॥ 








३९.१२ 








श्रीमहाभारते 





ननन (~ 
तव सात्यकिते प्रेरित होकर द्रविड ओर निषाद देशेकि यद्‌ बं यश्च ते वीर्य देषो यर 


पेदल सैनिक कर्णको युदमे मार्‌ डार्नेकी इच्छसे पुनः उस- 
पर दरट पड़े ॥ ४ ॥ 


ते विबाहशिरस्राणाः प्रहताः कर्णसायकैः । 


पेतुः पृथिभ्यां युगपच्छिन्नं शार्वनं यथा ॥ ५ ॥ 


परंतु कणके वारणो धायङ होकर बाहु, मस्तक ओर 
कषच आदिसे रहित हो वे कटे हए शाल्वनके समान एक 
साथ ही प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ५ ॥ 
एवं योधशतान्याजो सहस्राण्ययुतानि च । 
हतानीयुमेहीं देदैर्यशसा पूरयन्‌ दिशः ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार युद्धस्थलमे मरे गये तैकङ़, हनार ओर दस 
इजार योद्धा शरीरसे तो इस परथ्वीपर गिर पड़, कितु अपने 
यशसे उन्दने सम्पूणं दिरारओको पूणं कर दिया ॥ ६ ॥ 
अथ वैकर्तनं कर्ण रणे क्ुद्धभिवान्तकम्‌ । 
रुरुधुः पाण्डुपाञ्चाला व्याधि मन््ौषधैरिव ॥ ७ ॥ 

तदनन्तर रणक्षेत्रे कुपित हुए यमराजकरे समान वैकर्तन 
कंको पाण्डवो ओर पाञ्चालोनि अयने बाणद्रारा उसी प्रकार 
रोक दिया, जैसे चिकित्सक मन्त्रौ ओर ओपधेति रोक रोक- 
थाम कर ल्ते है ॥ ७॥ 
स तान्‌ प्रख्चाभ्यपतत्‌ पुनरेव युधिष्ठिरम्‌ । 
मन्त्रौषधि क्रियातीतो व्याधिरल्युखणो यथा ॥ ८ ॥ 

परतु मन्त्र ओर ओषधिरयोकी क्रियासे असाध्य भयानक 
रोगकी मति कर्णे उन सत्रको रौँदकर पुनः युधिष्ठिरपर ही 
आक्रमण करिया ॥ ८ ॥ 
स राजगरद्धिमी रुद्धः पाण्डुपाश्चालकेकयैः । 
नाशकत्‌ तानतिक्रान्तुं सृ्यु्वह्यविदो यथा ॥ ९ ॥ 

राजाकी रक्षा चाहनेवाठे पाण्डवो पाञ्चाल ओर केकयनि 
पुनः कणको रोक दिया । जैसे भृष्ु बरहमवेत्तार्ओको नहीं 
छो सकती, उसी प्रकार कर्ण उन सव्रको लोघकर आगे न 
बद्‌ सका ॥ ९ || 
ततो युधिष्ठिरः कणीमदुरस्थं निवारितम्‌ । 
अव्रवीत्‌ परवीरघ्नं क्रोधसंरक्तलोचनः ॥ १० ॥ 

` उस समय युधिष्ठिरे क्रोधसे लाक ओं करके शनु- 

वीरौका संहार करनेवाले कर्णसेः जो पास ही रोकं दिया गया 
थाः इस प्रकार कहा--|॥ १० ॥ 
कणे कणे ब्रृथाषष्टे सूतपुत्र वचः श्णु। ` 
सदा स्पधसि संभरामे फाल्गुनेन तरखिना ॥ ११ ॥ 
तथास्मान्‌ बाधसे निव्यं धार्तराषटमते स्थितः। 

“कणं ! कणं ! मि्यादीं सूतपुत्र } मेरी बात सुनो । 
ठम सुप्राममे वेगशढी वीर अनक साथ सदा डाह रखते 
ओर दुरोधलक्रे मतम रहकर सर्वदा हमे. वाधा पर्चति 


[ 
तु पाण्डुषु 


५ पौरुषं ॥ १२ । 
तत्‌ सवं दश्चंयस्वाद्य पौरुषं मददासितः। ५९। 


युदधभद्धां च तेऽचाहं विनेष्यामि महाहवे ॥१३ 
(रतु आज तुम्हारे पास जितना ब्रह हो, जो | 

हो तथा पाण्डवे प्रति तम्हारे मनमे जो विद्वेष हे; बह 

महान्‌ पुरषार्थका आश्रय ठेकर दिखाओ । आज 

म वम्दारा युद्धका हौसला मिया दूँगा || १२.१ ३॥ 


प्वसुक्स्वा महाराज कर्णं पाण्डुसुतस्तदा । 
6 (> 
सवणपुद्ैदशमिरविव्याधायस्मयैः पारे, ॥ १४। 
महाराज ! एेसा ककर पाण्डुपुत्र युषिष्ठिसे ले ध 
हुए सुवणपंखयुक्त दस ब्राणदरारा कर्णको ध उाला॥१५| 


तं सूतपुत्रो दशभिः प्रत्यविद्धःयद्रिष्मः। 

वत्सदन्तर्मदेष्वासः प्रदसन्निव भारत ॥ १५। 
भारत ! तत्र शतरुओका दमन करनेवाठे महाधन 

सूतपु्ने हसते दए-से वत्सदन्त नामक दस वेदा 

युधिष्ठिरको धायक कर दिया ॥ १५ ॥ 

सोऽवक्षाय तु निविंद्धः सूतपु्रेण माखि। 

भ्रजज्वाक ततः क्रोधाद्धविषेव हुताशनः ॥ १६॥ 
माननीय नरेश ! सूतपु्के द्वारा अवजञपर्वक धय 

किये जानेपर फिर राजा युधिष्ठिर परीकी आहूतिसे परस्स 

हई अधिके समान क्रोधसे जर उॐ ॥ १६ ॥ 
ज्वाखामारापरिक्षिप्षो राक्षो देहो व्यदद्यत । 

युगान्ते द्ग्धुकामस्य संवतौम्ेरिव।परः ॥ १७॥ 
ज्वालमालओंसे धिरा हुआ युधिष्ठिरका शरीर प्रलय 

कालम जगत्‌को दग्ध करनेकी इच्छवले द्वितीय कवत 

अभिके समान दिखायी देता था ॥ १७ ॥ 

ततो विस्फायं सुमहच्चापं ठेमपरिष्कृतम्‌। 

समाधत्त शितं बाणं गिरीणामपि दारणम्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर उन्होने अपने सुवर्णभूषित विाठ धतु 

फैखकर उसपर पर्व॑तौको भी विदी्णौ कर दैनेवाठे पीले 

बाणका सधान किया ॥ १८ ॥ 

ततः पूणीयतोकत्छृष्टं यमदण्डनिभं शरम्‌ । 

मुमोच त्वरितो राजा सूतपुत्रजिघांसया ॥ १९। 
तत्वश्चात्‌ राजा युधिष्ठिरने सूतपुत्रको मार 

इच्छते तुरत ही धनुष्को पूर्ण॑रूपसे खींचकर वह 

समान बाण उसके ऊपर छोड़ दिया ॥ १९ ॥ 

ख तु वेगवता मुक्तो बाणो वञ्ञादानिस्वनः। 
विवेश सहसरा करणं सव्ये पादै महारथम्‌ ॥ ९०॥ 
वेगवान्‌ युधिष्िका छोड़ा ह वज्ञ, ओर ॥ 

उमान शब्द्‌. करनेवाला वह बाण सदसा महारथी $ 

बायी पसलीमे घुस गवा ॥ २०॥ , , रली) 


> © 


कोपी ] | 


पकोनपओ्चा शचमोऽध्यायः 


== === ---------- 


स तुतेन प्रहरेण पीडितः प्रमुमोह बै। 
स्लस्तगाघ्रो मदा बाहुर्धनुरुत्ख्ज्य स्यन्दने ॥ २१॥ 
उस प्रहारे पीड़ित हो महाबाहु क्णं॑धनुष छोड़कर 
रथपर ही मूर्छित हो गया । उसका सारा शरीर शिथिल हो 
गया था ॥ २९१९॥ 
गतासुरिव निदचेताः शल्यस्याभिमुखोऽपतत्‌। 
राजापि भूयो नाजघ्रे कण॑पार्थहितेप्लया ॥ २२॥ 
वह राव्यक्रे सामने ही अचेत होकर एसे गिर पड़ा 
मानो उसके प्राण निकल गये हौ । राजा युधिष्ठिरने अलुनके 
हितकी इच्छासे क्णंपर पुनः प्रहार नहीं किया ॥ २२ ॥ 
ततो हाहारृतं सवं धा्त॑राष्बलं महत्‌ । 
विव्णसुलभूयिष्ट कण दष्ट तथागतम्‌ ॥ २३॥ 
ततर कर्णंको उस अवस्था देखकर दुर्योधनकी सारी 
विशाल सेनाम हाहाकार मच गया ओर अधिकांश सैनिकोकि 
मुखका रग विषरादसे फीका पड़ गया ॥ २३॥ 
सिदनाद्‌श्च संजक्ञे श्वेलाः किलकिलास्तथा । 
पाण्डवानां महाराज ष्टा राक्ञः पराक्रमम्‌ ॥ २४॥ 
महाराज ! राजाका वह पराक्रम देखकर पाण्डव-तैनिकोमे 
सिंहनाद, आनन्द, करव ओर किरुकिल शब्द होने खगा ॥ 
प्रतिङभ्य तु राधेयः संज्ञां नातिचिरादिव । 
ह्रे राजविनाशाय मनः क्रूरपराक्रमः ॥ २५॥ 
तव क्रूर पराक्रमी राधापुत्र कर्णने थोड़ी ही देरमं होशमे 
आकर राजा युधिष्ठिरको मार डारनेका विचार किया ॥२५॥ 
ख हेमविङतं चप विस्फायं विजयं महत्‌ । 
अवाकिरदमेयात्मा पाण्डवं निशितैः शरैः ॥ २६॥ 
उस अमेय आत्मबलसे सम्पन्न वीरने विजय नामक 
अपने विशाल युवर्ण-जटित धनुषको खींचकर पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरको पैने बाणेतसि ठक दिया ॥ २६ ॥ 
ततः श्ुराभ्यां पाञ्चाल्यो चक्ररक्षौ महात्मनः । 
जघान चन्द्रदेवं च दण्डधारं च संयुगे ॥ २७॥ 
तलश्चात्‌ दो क्षसे महात्मा युधिष्ठिरे चक्ररष्क दो पाञ्चाल 
वीर चन्द्रदेव ओर दण्डधारको युद्धस्थलम मार डाला ॥२५॥ 
ताबुभौ धर्मराजस्य प्रवीरौ परिपाइवेतः । 
रथाभ्याशे चकारोते . चन्द्रस्येव पुनवसू ॥ २८ ॥ 
धर्मराजके रथके समीप पारव॑मारगोमिं वे दोनो प्रमुख 
पोञ्चाल वीर चन्द्रमाके पास रहनेवाके दो पुनव नामक नक्ष्रोकि 
समान प्रकारित हो रहे थे ॥ २८ ॥ 1 
युधिष्ठिरः पुनः कणंमविद्धथत्‌ तरिद्राता शरः । 
` सुषेणं सत्यसेनं च बरिभिखिभिरताडयत्‌ ॥ २९ ॥ 
युधिष्ठिरे पुनः तीस बाणोसि कणंको बधि डा तथा 
सुषेण ओर सत्यसेनको भी तीन-तीन बाणेसि घायल कर दिया॥ 
शल्यं नवत्या विष्याध न्िसप्त्या च खतजम्‌ । 


३९१द 





तास्तस्य गोपतुन्‌ विम्याध त्रिभि्िभिरजिह्मगेः॥३०॥ 
उन्न शल्यको नन्वे ओर सूतपुत्र क्णको तिहृत्तर बाण 
मारे । साथ ही उनके र्षर्कोको सीधे जानेवाठे तीन-तीन 
ब्राणोसे बेध दिया ॥ ३० ॥ 1 
ततः प्रहस्याधिरथिर्बिधुन्वानः स काकम्‌ । 
भिर्वा भेन राजानं विद्ध्वा षष्टयानदसद्‌ा॥ ३१॥ 
तव. अधिरथपुत्र कणेने अपने धनुष्को हिकति हु 
सकर एक भ्खदवारा राजा युधिष्ठिरके धनुषको काट दिया ओर 
उन्ह भी साठ बारणोसे घायल करके सिंहके समान गजना की॥ 
ततः प्रवीणः पाण्डनामभ्यघावन्नमषिताः। 
युधिष्ठिरं परीप्सस्तः कर्णमभ्यदं यञ्छ; ॥ ६२ ॥ 
तदनन्तर अमर्षम भरे हुए प्रमुख पाण्डव वीर युधिष्ठिर 
की रक्ाके स्यि दौडे आये ओर कणंको अपने बाणेसि पीड़ित 
करने रगे ॥ २२ ॥ 
सात्यकिदवेकितानश्च युयु्सः पाण्ड्य एव च । 
धषठयुम्नः शिखण्डी च द्रौपदेयाः प्रभद्रकाः ॥ ३३ ॥ 
यमौ च भीमसेनश्च शिद्चुपाटस्य चात्मजः । 
कारूषा मत्स्यरोषाश्च केकयाः काशिकोसलाः ॥ २७ ॥ 
पते च त्वरिता वीरा बष्ुषेणमताडयन्‌ । 
सात्यकिः चेकितानः युयुत्सुः पाण्ड्य, धृष्ट्ुम्न, रिखण्डीः 
्रौपदीके पोच पु, प्रमद्रकगणः नकुल-सहदेव, भीमसेन 
ओर शिद्यपापुत्र एवं करूष, मलस्य; केकयः काशि ओर 
कोसल-देशेकि योद्धा-- ये सभी वीर सैनिक तुरंत ही वसुषेण 
( कणँ ) को घायल करने रगे ॥ ३३-२४३ ॥ 
जनमेजयश्च पाञ्चाल्यः कर्णं विव्याध सायकः ॥३५॥ 


राहकणैनाराचेनोरटं (4 गकेनिि [4 ~ 
वाराहकणेनाराचेनोरीकेर्निशितेः शरः । 
4 
वत्सदन्तर्विपाटैश्च श्चुरपरश्चर कामुखेः ॥ ३६॥ 
णैश्चो 4 
नानाप्रहरणैश्चोप्रे रथहस्त्यदवसादिभिः। 


सर्वतोऽभ्यद्रवत्‌ कर्णं परिवार्य जिघांसया ॥ ३७ ॥ 
पाञ्चाकवीर जनमेजयने रथः, हाथी ओर घुडसवारोकी 
सेना साथ ठेकर सब ओरसे कणपर धावा किया ओर उसे 
मार डालनेकी इच्छासे घरेरकर बाणःवाराहकणैःनाराचःनालीकः 
पने बाणः वत्सदन्तः विपाठ, क्षुरप्र, चटकामुख तथा नानां 
प्रकारके भयंकर अलञ-शर्जोद्ारा चोट पर्हुचाना आरम्म किया॥ 
स पाण्डवानां प्रवरैः सवेतः समभिदरुतः। ` 
उदीरयन्‌ ब्राह्ममखं शरैरापूरयद्‌ दिशः ॥ ३८॥ 
पाण्डवपक्षके प्रमुल वीरौदारा सत्र ओरसे आक्रान्त 
होनेपर कर्ने ब्ज प्रकट करके बाणे दवारा सम्पूणं दिशाओं 
को आच्छादित कर दिया ॥ ३८ ॥ 
( ततः पुनरमेयात्मा चेदीनां प्रवरान्‌ दश । 
न्यहनद्‌ भरतश्रेष्ठ कणां वैकतनस्तदा ॥ 
भरतभेष्ठ | तदनन्तर अप्रमेय आत्मबलते सम्पन्न वैकर्तन 














च९१७ ओमहाभारते ` [ कणं ० । 
1 रात । साद्‌ पलक मारे धम चेदिदेशके दस प्रधान वीररोको पुनः मार डाला ॥ तलश्चात्‌ पलक मारते-मारते खकी दर गो 
लस्य बाणसहस्राणि सभ्प्रपन्नानि मारिष । वाणोका संधान करके कणन उन वने बाणोदारा श भने 


इ्यस्ते दिष्षु सवौ शलभानामिव वजाः ॥ 


माननीय नरेश ! कणैके गिरते हए सहस्रौ बाण सम्पूणं 


दिशा्ओमि टिङ्ीदर्छोके समान दिखायी देते थे ॥ 
कणेनामाङ्किता वाणाः स्वणंपुङ्खाः सुतेजनाः । 
लरादवकायान्‌ निर्भिदय पेतुरुग्यां समन्ततः ॥ 
उसके नामसे अक्रित सुवर्णमय पंखवाठे तेज बाण 
मनुष्यो ओर घोडकि शरीरोको विदीर्ण करके सत्र. ओरसे 
एथ्वीपर गिरने रगे ॥ 
कर्णेनेकेन समरे चेदीनां प्रवरा रथाः । 
संजयानां च सवेषां शतशो निहता रणे ॥ 
समराङ्गगमे अकर कर्णने चेदिदेदके प्रधान रथियोका 
तथा सम्पूणं संज्योके सेकड़ौ योद्धाओंका भी संहार कर डाला॥ 
.क्णैस्य शारसंछन्नं वभूव विपुलं तमः। 
नाल्ञायत. ततः किञ्चित्‌ परेषामात्मनोऽपि वा ॥ 
कर्णक बारणोसि सारी दिशार्ण ठक जानिके कारण वरहो 
महान्‌ अन्धकार छा गया । उस समय शात्रुपक्षकी तथा अपने 
पक्की भी कोई वस्तु पहचानी नहीं जाती थी ॥ 
त्सिस्तमसि भूते च क्षत्रियाणां भयंकरे। 
विव खार महाबादुर्निदहन्‌ क्षत्रियान्‌ बहन्‌ ॥ ) 

““ शत्ुओंके च्वि भयदायक्र उस घोर अन्धकारमे महाबाहू 
कणे बहुसंख्यकं राजपूर्तोको दग्ध करता हुआ विचरने ल्गा॥ 
ततः शरमहाज्वालो वौीययोष्मा क्णपावकः। 
निहन्‌ पाण्डववनं वीरः पर्यचरद्‌ रणे ॥ ३९ ॥ 

उस समय वीर कणं अग्निके समान हो रहा था । बाण 
ही उसकी ऊचेतक उठती हुई ज्वालाओंके समान ये, पराक्रम 
ही उसका ताप था ओर वह पाण्डवरूपी वनको दग्ध करता 
आ रणमूमिम विचर रहा था ॥ २९ ॥ 
( ततस्तेषां महाराज पाण्डवानां महारथाः । 
सखञ्जयानां च सर्वंषां शतशोऽथ सहस्रशः ॥ 
अल्ैः कणं महेष्वासं समन्तात्‌ पयंवारयन्‌ । ) 
महाराज ! त्र सम्पूण संजयो ओर पाण्डवेकि तको. 
` हजारो महारथिरयोने महाधनुरधर कणेपर वार्णोकी वर्षा करते 
इए उसे चारो ओरसे धेर छिया ॥ 
स॒ खंधाय महाख्राणि महेष्वासा महामनाः । 
रहस्य पुरुषेन्द्रस्य शरेश्चिच्छेद काकम्‌ ॥ ४० ॥ 
महाभनु्धर महामना कणन सकर महान्‌ अखोका संधान 
क्रिया ओर अपने व्रा्णेति महाराज युथिषठिका धनुष 
काट दिया ॥ ४० ॥ 

तलः संधाय नवति निमेषान्नतपर्वणाम्‌ । 

बिभेद कवर्च राशो रणे कणः दितः शरैः ॥ ४९ ॥ 


राजा युधिष्ठिरके कवचको छिन्न-मिन्न कर डाला ॥ ४९॥ 


तद्‌ वमं हेमविकृतं रत्नचित्रं वभौ पतत्‌। 
सविधुदभ्रं सवितुः दिष्टं वातहतं यथा ॥ ४९ । 
उनका बह सुवर्णैभूषित रलनजयित कवच गिरते स 
एेसी शोभा पा रहा था, मानो सूर्थ॑से सया हा बिन 
सहित.बादल वायुका आधात पाकर नीचे गिर रहा हो ॥८६ 
तदङ्गात्‌ पुरुषेन्द्रस्य भ्रष्टं वमे व्यरोचत । 
रतनैरकृतं चित्ैव्यरं निशि यथा नभः॥४६। 
छिन्नवमौ शरैः पाथं रुधिरेण समुश्चितः। 
जेसे रात्रिम बिना बादल्का आकाश नक्षत्रम्डत्र 
विचित्र शोभा धारण करता है, उसी प्रकार नरेन्द्र युधिषसे 
शरीरसे गिरा हुआ वह कवच विचित्र रत्नसे अलंकृत हेन 
कारण अद्भुत शोभा पा रहा था । बाणोसे कवच कट जने 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर रक्तसे भीग गये | ४३१ ॥ 
( बभासे पुरुषश्रेष्ठ उद्यन्निव दिवाकरः । 
स शराचितसवोङ्गदिखन्नवमौथ संयुगे ॥ 
क्षत्रधमं समास्थाय सिहनादमकुर्वंत । ) 
उस समय युद्धसल्मे पुरुषश्रेष्ठ युधिष्ठिर उगते &ए 
सूयके समान लार दिखायी देते ये । उनके सारे अङ्गम बर 
धसि हुए थे ओर कवच छिन्-मिन्न हो गया थाः तो मीषै 
कषत्रिय-धर्मका आश्रय ठेकर वर्ह सिंहके समान दहाड रहेथ॥ 
ततः सबौयसीं शक्ति चिश्छेपाधिरथि प्रति ॥ ४४॥ 
तां ज्वलन्तीमिवाकारो शरैश्चिच्छेद सप्तभिः । 
सा छिन्ना भूमिमगमन्मदेष्वासस्य सायकैः ॥ ५५ 
उन्दने अभिरथपुत्र कर्पर समूरणतः लेदैकी बनी 
शक्ति चलायीः परंतु. उसने सात बार्णोद्यारा उस 
शक्तिको आकाशम ही काट डाला । महाधनुर्थर क्के सय 
से कटी हई वह शक्ति प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ४४.४५ ॥ | 
ततो बाह्मोलंलाटे च हदि चैव युधिष्ठिरः ।' वु 
चतुभिस्तोमरेः कर्णं ताडयित्वानदन्मुदा ॥ ४६ 
तलयश्चात्‌ युधिष्ठिरने करणकी दोनों भुजार्ओ, कर्द (| 
छाती चार तोमरौका परहार करके सानन्द सिंहनाद ता ॥ । 
उद्धिन्नरुधिरः कणैः क्रुद्धः सपं इव दइवसन । 11 
ष्वजं चिच्छेद भल्लेन त्रिभिर्विव्याध पाण्डवम्‌ ॥५५ 
इषुधी चास्य चिच्छेद रथं च तिकशोऽच्छिनत्‌। _ „ ` 
करणैके शरीरसे रक्त ब्रहने ठ्गा । फिर तो क्रोम १ | 
सपक समान $फकारते हुए कर्णने एक भते युधिष्ठिल ` # 
काट डाली ओर तीन ब्राणेसि उन पाण्डुपत्रको भी ८. | 
दिया। उनके दोनो तरकस काट दिये ओर रके भी तिक" 


1 


करके दुकड़ःटुके कर डे ॥ ४७३ ॥| ` 


एकोनपञ्चारात्तमो ऽध्यायः 


-~~--------------------------------------------------------- ` `````~~`बबब ~ ~ = 
( कतस्िन्नन्तरे गुणः पाण्डवानां महारथाः । 
बदरृषुः शरवषौणि राधेयं प्रति भारत ॥ 
भारत ! इसी व्ीचमे चूरवीर पाण्डव महारथी राधापुत्र 
कर्णपर वार्णोकी वरां करने लगे ॥ 
दात्यकरिः पञ्चवि शत्या शिखण्डी नवभिः दारैः। 
अवर्षतां महाराज राधेयं रशजुकशनम्‌ ॥ 
महाराज ! सात्यकरिने शत्रुसूदन राधापुत्रपर पचीक्ष ओर 
रिखण्डीने नौ वाणोकी वर्षा की॥ । 
होनेयं तु ततः क्रुद्धः कणेः पञ्चभिरायसैः । 
विव्याध समरे राजंस्त्रिभिदचान्येः शिलीमुखैः॥ 
राजन्‌ ! तत्र क्रोधमं भरे हुए करणने समराङ्गणमे सात्यक्रि- 
को पहले कोदिकं वने हुए पोच वारणे घार्यल करके फिर दूसरे 
तीन बाणाय उन्दं वीध डद 
दक्षिणं तु थुजं तस्य तरिभिः कर्णोऽप्यविष्यत । 
सव्यं षोडशभिबीणै्यन्तारं चास्य सप्तभिः ॥ 
हस्रे वाद कणने सात्यकिकी दाहिनी भुजाक्रो तीनः वायीं 
भुजाको सोलह ओर सारथिको सात बाम क्चत-विक्षत 
कर दिया ॥ 
अथास्य चतुरो वाहादिच तुर्भिनिशितैः शरैः । 
खृतपुतरोऽनयत्‌ क्षिप्रं यमस्य सदनं प्रति ॥ 
तदनन्तर चार पैने बाणोसे सूतपुत्रने सात्यक्रिके चारौ 
घोड़ौको भी तुरंत ही यमलोक परहुचा दिया ॥ 
अपरेणाथ भव्टेन धचुद्िछखा महारथः । 
सारथेः सशिरख्राणं शिरः कायाद पाहरत्‌ ॥ 
फिर दूसरे महसे महारथी कणने उनका धनुष काटकर 
उनके सारथिके शिरस्राणसदित मस्तकको शरीरसे अक्ग 
कर दिया ॥ 
हताश्वसूते तु रर्थेःस्थितः स शिनिपुङ्गवः। 
शक्ति चिक्वेप कणौय वेहूय॑मणिभूषिताम्‌ ॥ 
जिसके घोडे ओर सारथि मारे गये थे, उसी रथपर खड़े 
हुए शिनिप्रवर सात्यकिने कर्णके ऊपर वेदूर्यमणिते विभूषित 
शक्ति चङायी ॥ 
तामापतन्तीं स्सा द्विधा चिच्छेद भारत । 
कणां वै धन्विनां श्रष्ठस्तांश्च सवोनवासयत्‌ ॥ 
ततस्तान्‌ निरितेबणिः पाण्डवानां महारथान्‌ । ` 
न्यवारयदमेयार्मा दिक्षया च बलेन च॥ 
मारत ! धनुर्धरम शरेष्ठ कर्णने अपने ऊपर आती इई 
उस शक्तिके सहसा, दो इकडे कर डे ओर उन. सब 
महारथियोको अगे.बदढनेसे रोक दिया, फिर अमेय आत्मबलसे 
सम्पन्न कर्णे अपनी, रिक्षा ओर बके प्रमावसे तीखेर्णोदयाय 
उन समी पाण्डवमहारथिरयोकी गति अवरुद्ध कर दी॥ 


अयित्वा शरैस्तांस्तु सदः शुद्रखगानिव ।. - . 








 प्रीडयन्‌ धर्मराजानं शरेः संनतपर्वभिः ॥ ` ^“ 
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अभ्यद्रवत राधेयो ` च्म॑पुरं शितैः शरैः । ); ४ 
जेते सिंह छेटे मूर्गोको प्रीडा देता है उसीःग्रकररिःः 
राधापुत्र कर्णने उन महारथिर्योको वासे पीडति, करके 
छकी हई गढवाले तीखे वाणि चोट पर्हरुचति ह बर्हो 
धमराज धर्मपुत्र युधिष्ठिर पुनः आक्रमण क्रिया | 7 १57 
कालवालास्तु ये पाथं दन्तवणोवहन्‌ हयाः ॥च्छर्टः' 
तेयु्तं रथमास्थाय प्रायाद्‌ राजा पराङ्मुखः । 
उस समय दंतिकि समान सफेद रंग ओर काटी पूवाले 
जो धोड़े युधिष्टिरकी सवारीमे ये, उर्न्दसि जुते दुएः दूसरे 
रथपर वरैठकर राजा युधिष्ठिर रणभूमिसे विमुख हो 'दिव्रिरकीः 
ओर चर दिये ॥ ४८२ ॥ 
पवं पार्थोऽभ्य पायात्‌ स निहतः पाष्णिसारथिः॥ ४९ ॥ 
अश्लकचुवन्‌ प्रमुखतः स्थातुं कणस्य दुमनाः 
युधिष्ठिरका प्रष्ठरक्षकर पहले ही मार दिया गया था-। 
उनका मन बहुत दुखी थाः इसंलियि वे कणंके सामने ठदर्‌- 
न सक्रे ओर युद्धस्थलसे हट गये ॥ ४९१ ॥ 
अभिद्रुत्य तु राधेयः पाण्डुपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५० ॥ 
वच्छ शेमेरस्य्वजकूमाम्बुजादिभिः । 
लक्षणेरूपपन्नेन पाण्डुना पाण्डुनन्दनम्‌ ॥ ५१९ ॥ 
पवित्रीकतुंमात्मान स्कन्धे संस्पृश्य पाणिना । 
प्रहीतुभिच्छन्‌ स बलात्‌ कुन्तीवाक्यं च सोऽस्मरत्‌ ॥ 
उस समय राधापुत्र कणं ॒पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरका पीरा 
करके वज्र, छत्र, अङ्कुश, मस्य, ध्वजः कूम ओर कमल 
आदि शुम लक्षणेति सम्पन्न गोरे हाथसे उनका कधा छकरः 
मानो अपने ` आपको पवित्र करनेके ल्थि उन्द बल्पूक 
पक्रङ़्नेकी इच्छा करने खगा । उसी समय उसे कुन्तीदेवीको 
दिये हूए. अपने वचनका स्मरण हो आया ॥ ५०५२ ॥ 
तं शल्यः प्राह मा कणे गृहीथाः पार्थिवोत्तमम्‌ । 
गतमात्रो हत्वा त्वां मा करिष्यति भस्मसात्‌॥५३॥ 
उस समय राजा शस्यने कहा-- कण ¡ इन दपभेष्र 
युधिष्ठिरको हाथ न लगाना, अन्यथा वे पड़ते ही तम्हारा 


वध करे अपनी क्रोधाग्नसे तहं भसं कर उल्गेः ॥५३॥ 


अव्रवीत्‌ पहसन्‌ राजन्‌ कत्सयन्निव पाण्डवम्‌ । . 
कथं नाम करे जातः क्ष्रघमें व्यवस्थितः ॥ ५४॥ 
प्रजह्यात्‌ समरं भीतः प्राणान.रक्षन्‌ महाहवे । _ " 
न भवान्‌ क्ष्रधमेषु कुशो दीति मे मतिः ॥ ५५॥ 
राजन्‌ ! तब कणं जोर-जोरसे देस पड़ा ओर पाण्डुपु् 
युधिष्ठिरकी निन्दा-सा करता हुभआ बोखा--युधिष्ठिरं | जो 
क्षत्निय-कुख्म उत्पन्न होः कषत्निय-धमंमे तत्पर रतां हो, वह 


महासमसमे प्राणोकी रक्षाके ल्य भयभीत हो युद्ध छोड़कर 


भाग कैसे सकता है १मेरा तो एेसा विश्वास ह किष्तुम क्षत्रियः 
धर्मम निपुण नदीं हो ॥ ५४-५५ ॥ = '† > ^ ऋ) 





न 











भेरीराङ्खखदङ्गानां कासुकाणां 


३९.१६ 
ब्राह्मे वले भवान्‌ युक्तः स्वाध्याये यक्ञकमेणि । 
मा ख युद्ध्स्व कौन्तेय मा स्म वीरान समासव्‌ः॥५६॥ 
(कुन्तीकुमार ! ठम बराह्मवलः स्वाध्याय एवं यज्ञ-कर्ममे 
की डुशल हो; अतः न तो युद्ध किया करो ओर न वीरोकि 
सामने ही जाओ ॥ ५६ ॥ 
मा चैतानप्रियं बूहि मा वै वज मारणम्‌ । 
बक्तभ्या मारिषान्ये तु न वक्तव्यास्तु मा शाः ॥ ५७॥ 
धमाननीय नरेश | न ईन वीरोसि कमी अप्रिय वचन 
बोलो ओर न महान्‌ युद्धम पैर ही रक्खो । यदि अग्रिय बचन 
बोलना ही हो तो दूसरोति बोलना; मेरे जसे वीरोखे नदीं ॥ 
मादशान्‌ विद्वन्‌ युद्धे एतदन्यश्च रप्स्यसे । 
स्थगृहं गच्छ कौन्तेय यत्र तौ केशवाजुंनौ ॥ ५८ ॥ 
न हिःत्वां समरे राजन्‌ हन्यात्‌ कर्णः कथञ्चन । 
ध्युदधमे मेरे जेते ठोगेसि अप्रिय वचन बोलनेपर तुर 
यही तथा दूसरा कुफल भी भोगना पड़ेगा । अतः कुन्तीनन्दन | 
अपने घर चके जाओ अथवा जरह श्रीकृष्ण ओर अर्जुन हौ 
वहीं पधारो । राजन्‌ | कर्णं समराङ्गणमें किसी तरह भी तम्दारा 
वध नही करेगाः ॥ ५८१३ ॥ 
एवमुक्त्वा ततः पाथं विज्य च महाबलः ॥ ५९ ॥ 
म्यहटनत्‌ पाण्डवीं सेनां वज्जहस्त दवास्ुरीम्‌ । 
महाबली कर्ण॑ने युधिष्ठिरसे एेसा कहकर फिर उन छोड़ 
दिया ओर जैसे बन्रधारी इन्द्र॒ असुरषेनाका संहार करते दै, 
उसी प्रकार पाण्डवसेनाका विनाहा आरम्म कर दिया॥ 
ततोऽपायाद्‌ दरुतं राजन्‌ व्रीडन्निव नरेश्वरः ॥ ६०॥ 
अथापयातं राजानं मत्वान्वीयुस्तमच्युतम्‌ । 
चेदिपाण्डवपाञ्चालाः सात्यकिश्च महारथः ॥ ६१ ॥ 
द्रौपदेयास्तथा शूरा माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
राजन्‌ | तब राजा युधिष्ठिर कजति हृए-से तरत रण- 
भूमिते भाग गये । राजाको रणकषेत्रसे हटा हुआ जानकर चेदि 
पाण्डव ओर पाञ्चाल वीर, महारथी सात्यक्रिः द्रौपदीके 





्ूरवीर पुत्र तथा पाण्डुनन्दन माद्रीकुमार नकु ठ-सहदेव भी धर्म- 


म्यादासे कमी च्युत न होनेवाठे युधिष्ठिरके पीछे-पीछे चल 
दिये ॥ ६०-६११ ॥ 
ततो युधिष्ठिरानीकं दष्ट कर्णैः पराङ्‌ मुखम्‌ ॥ ६२॥ 
कुखभिः सहिता वीरः परहृष्टः पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 
तदनन्तर युधिष्ठिरकी सेनाको युद्धसे विमुख हई देख 
हर्षम भरे हुए बीर कर्णे कौरवसैनिरकौको साथ ठेकर 
दूरतक उसका पीछा किया ॥ ६२९ ॥ 
च निःखनः ॥ ६३॥ 
बभूव॒ घातंराषट्ाणां सिहनादरवस्तथा । 
उख समय भेरी, शङ्खः मदज्ग ओर धरषोकी ध्वनि सव 


` ओर फक रही यी तथा दरयोधनके सैनिक सिके समान दष्ाङ्‌ 


रदे थे ॥ ६२३१ ॥ 


भ्रीमहाभारते [ क्प 





| 





(क युषिषिरसतु रव्य प्यमादहा कौरव्य रथमारुह्य सत्वरम्‌ ॥ 
श्रुतकीतंमंदाराज इष्टवान्‌ कणेविक्रमम्‌। ५॥ 
ऊुरुवंशी महाराज ! युधिष्ठिरके घोड़े थक गये श स 
उन्दने वरत ही श्रुतकीरतिके स्थपर आरूद्‌ हो कर्णक ^ १ 
को देखा ॥ ६४१ ॥ प 
काट्यमानं बरं ह्व घमरजा युधिष्ठिरः ॥ ६५ | 
खान्‌ योधानत्रवीत्‌ कछृद्धो निघ्रतेतान्‌ किमासत। | 
अपनौ सेनाको खदेड़ जाती हुई देल धर्मान युध 
ने पित दो अपने पक्के योद्धाओंसे कहा-*अे | 
चुप बरैठे हो १ इन शन्रुओंको मार डोः ॥ ६५३ ॥ 
ततो राज्ञाभ्युक्षाताः पाण्डवानां महारथाः ॥ ६६। 
भीमसेनमुखाः स्वै पुजांस्ते प्रत्युपाद्रवन्‌ । 
राजाकी यह आज्ञा पते ही भीमसेन आदि समसत पाष 
महारथी आपके पुर्बोपर टूट पड़ | ६६२ ॥ 
अभवत्‌ तुमुरः शब्दो योधानां तञ्च भारत ॥ ६७॥ 
रथहस्त्यदरवपत्तीनां शख्ाणां च ततस्ततः । 
भारत ! फिर तो वहो इधर-उधर सव ओर रथी, है 
सवारः धुड़सवार ओर पेद योद्धाओं एवं अलरक् 
भयंकर शब्द गूजने खगा | ६७१ ॥ 
उत्तिष्ठत प्रहरत भरैताभिपततेति च॥ ६८। 
इति घ्ुबाणा हन्योन्यं जच्युयोया महारणे। 
'उठो, मारोः आगे वरदो; टूट पडो इत्यादि बर 
बोरे हुए सव योद्धा उस महासमर एक दृसरेको मसेलो॥ 
मभ्रच्छायेव  तज्ासीच्छरवृष्टिभिरम्बरे ॥ ६९॥ 
समावृतैनरवरेरनिध्नद्धिरितरेतरम्‌ । 
उस समय वरहो अच्नसि आदत हो परसपर आधात कै | 
बले नरश्रेष्ठ वीरक चलाय हुए वाणोकी इते आकां 
मर्घोकी छाया-सी छा रही थी ॥ ६९१९ ॥ 
विपताक्ष्वजच्छता व्यद्वसूतायुघा रणे ॥ ७० 
व्यङ्गङ्गावयवाः पेतुः क्षितौ क्षीणाः क्षितीदवरा। 
कितने ही घायल नरेश पताका, ध्वज, छत, % 
सारथिः, आयुधः शरीर तथा उसके अवयर्वेति रहित 
रणभूमिमे गिर पड़े ॥ ७०१॥ 
भवणादिव रौलानां शिखराणि द्विपोत्तमाः 
सारोहा निहताः पेतुर्वज्ञभिन्ना -इवाद्रयः। 
जस प्के शिखर दरटकर निम्न देशे ठद्क 
नीचे गिर पड़ते है तथा जैसे वज्रसे विदीणं कयि ६६ 1 
भराय हो जति दै, उसी पकार वँ मारे रये ही 
सवारोसहित प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ७११ ॥ 
छिन्नभिन्नविपयस्तेवंमीलङ्कारभूपणेः 
सागोकास्तुरगाः पेतु्तवीराः, : सदसः । 


॥ ५१। 


| ७६ | | 


पएकोनपञ्चाद्ात्तमोऽध्यायः 


३९१७ 
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टेटे ओर अस्त-व्यस्त हुए कवच, अल्कार एवं 
आमूष्णोसदित सदशवौ धोड़े अपने बहादुर सवारोके मारे जने- 
पर उनके साथ ही गिर पड़ते धे ॥ ७२९ ॥ 
विप्रविद्धायुधाङ्काश्च द्धिरदादइवरथेहताः ॥ ७३ ॥ 
प्रतिचीरैश्च सम्मदं पत्तिसंघाः सहस्रशाः । 

उस संघर्ष॑मे विपक्षी वीरौ, हाथि्योः षोड तथा रथोदारा 
मारे गये सदो वेदक येद्धाेके समुदाय रणभूमिम सो 
रहे थे । उनके अल्रश् ओर शसीरके अवयव क्षतःविक्षत 
लेकर विखर गये थे ॥ ७३९ ॥ 
विश्चाखायतताघ्ाश्चैः पद्चन्दुसदशाननैः ॥ ७४ ॥ 
हिरोभिर्युद्लण्डानां सवतः संडता मही । 
यथा भुवि तथा व्यनि निःखनं शचशचुुजेनाः ॥ ७५॥ 
विमानैरणप्लरःस््गी तवादिजनिःस्वनैः । 

युदधकुशल वीक विशार, विस्तरत एवं खल-लर अणँ 


` ओर कमल तथा चन्द्रमाके समान मुखवाठे मस्त्केसि सारी 


युद्धभूमि सव ओरते ठक गयी थी । भूतलपर जैसा कोलाहल 
हो रदा था, वैसा ही आकाशम भी लोगौको सुनायी देता था। 
वहो विमार्नोपर वरैठी हुई छंड-की-छंड अप्सरा गीत ओर 
वार्योकी मधुर ध्वनि फैल रदी थीं ॥ ७४-७५१ ॥ 
हतानभिमुखान्‌ वीरन्‌ वीरै; श्वतसदसर शः ॥ ७६ ॥ 
आसोप्यासोप्य गच्छन्ति विमानेष्वप्सरोगणाः। 

वीरोके द्वारा सम्मुख ल्ड़कर मारे गये लाखो वीरौको 
अप्सरा विमानेपर व्रिटा-बिगाकर खगं॑लोकमे के जाती थ ॥ 
तद्‌ दष्टा मददाश्चयं प्रत्यक्षं खगेटिप्सया ॥ ७७ ॥ 
प्रहृष्टमनसः श्चुराः क्षिप्रं जष्ुः परस्परम्‌ । 

यह्‌ महान्‌ आश्चर्यकी बात प्रत्यक्ष देखकर हषं ओर 
उत्साहे मरे हए शरवीर खक दिम्लासे एक दूसरेको 
शीघ्रतापूवक मारने लगे ॥ ७७३ ॥ 


रथिनो रथिभिः सार्धं॑चि्र युयुधुरादवे ॥ ७८॥ 
पत्तयः पत्तिभिनीगाः सह॒ नानैह यैदेयाः । 
युद्धस्यल्मे रथिक षाथ रथी, पैद्लोके साथ वैदल) 
हाथियेके साथ हाथी ओर घोद्धकि साथ धोड़े विचित्र यड 
करते थे ॥ ७८९ ॥ 
एवं प्रवृत्त संभ्रामे गज्ञवाजिनरक्षये ॥ ७९ ॥ 
सैन्येन रजसा व्यासे स्वे खाञ्जष्युः परे परान्‌ । 
इस प्रकार हाथी, घोड़ा ओर मनष्योका संहार करनेवाले 
उस सं्रामके आरम्भ होनेपर सैनिकोदरारा उडायी इं भूखे 
बहक सारा प्रदेशा आच्छादित दो जानेपर अपने ओर शुः 
पक्षके योद्धा अपने ही पक्षवालका संहार करने रगे ॥७९३॥ 
कचाकचि युद्धमासीद्‌ दन्तादन्ति नलानलि ॥ <° ॥ 
सुियु्ं नियुद्धं च वेष्टपाप्माद्धनाशनम्‌ । _ 
` दोनौ दलेकि वेनिक प्फ मेके केश पककर सखवीचते, 


दति कायते, नोति बखोरते, मुक्कसि मारते ओर परस्पर 
मल्लयुद्ध करने र्गते थे । इस प्रकार वह युद्ध सेनिकोकि 
शारीरः प्राण ओर पार्पोका विनाश करनेवाला हो रदा था ॥ 
तथा वर्तति सं्रामे गजवाजिनरक्षये ॥ ८१ ॥ 
नराद्वनागदेदेभ्यः प्रखता रोहितापगा 1 
गजाद्वनरदेहान्‌ सा व्युवाह पतितान्‌ बहनन्‌॥ ८२ ॥ 

हाथी; घोडे ओर मनुर््योका विनाशा करनेवाला वह 
संग्राम उसी रूपमे चलने लगा । मनुष्यो, घोड़ौ ओर हाथिर्योके 
शरीररोसे खूनकी नदी ब्रह चली, जो अपने मीतर पड़ हृ 
हाथी, घोडे ओर मनुष्योकी बहुसंख्यक लार्गोको बहाये जा 
रही थी ॥ ८१-८२ ॥ 
नराइवगजसम्बाधे नरादवगजसादिनाम्‌ । 
रोहितोदा महाघोरा मांसशोणितकदंमा ॥ ८३ ॥ 
नरादव गजदेहदान्‌ सा वहन्ती भीरुभीषणा । 

मनुष्य, घोड़े ओर हाथिर्योसे मरे हुए युदडधस्थस्म मनुष्यः 
अश्व, हाथी ओर सवारोकि रक्त ही उस नदीकि जरु थे । 
उनका मांस ओर गादा खून उस नदीकी कीचड्के समान 
जान पङ्ता था । मनुष्य, घोड़े ओर हाथि्ेकि शरीररोको 
बहाती हुई बह महाभयंकर नदी भीरु मनुष्योको भयभीत 
कर रदी थी ॥ ८३९ ॥ 
तस्याः पारमपारं च घजन्ति विजयैषिणः ॥ ८४ ॥ 
गाधेन चाप्ुवन्तश्च निमज्ज्योन्मज्य चापरे । 

विजयकी अमिलाप्रा रखनेवाञे कितने ही बीर जहो 
थोड़ा रक्तमय जल था वरहा तैरकर ओर जरह अथाह थाः वहो 
गोते लगा-र्गाकर उसके दूसरे पार पर्हच जाते ये ॥ ८४३ ॥ 
ते तु रोदितदिग्धाङ्गा र्कवमौयुघास्बराः ॥ ८५॥ 
सखुस्तस्यां पपुचास्यां मम्तुह्च भरतषभ । 

उन सब्रके शरीर रक्तसे रग गये थे । कवचः आयुध 
ओर व्र भी रक्तरंजित हो गये थे । भरतश्रेष्ठ | कितने 
ही योद्धा उसमे नहा ठेते, कितने हमे रक्तकी धूंट चली 
जाती ओर कितने दी ग्छानिसे भर जाते थे ॥ ८५९ ॥ 
रथानश्वान्‌ नरान्‌ नागानायुघाभरणानि च ॥ ८६ ॥ 
वसनान्यथ वमीणि वध्यमानान्‌ हतानपि । 
भूमि खं धां दिशद्चैच भायः पड्याम छोदिताः॥८७॥ 

मारे गये तथा मारे जते हुए हाथी षोड, रथः मनुष्यः 
अखर-शखः आभूषणः वसः कवचः पृथ्वी, आकारा, युरोक 
ओर सम्पूणं दिदर्पः-ये सब्र हमे प्रायः खाल ही खर दिखायी 
देते थे ॥ ८६-८७ ॥ # 
छोदहितस्य तु गन्धेन स्पेन च रसेन च । 
रूपेण चातिरक्तेन शब्देन च विसर्पता ॥ ८८ ॥ 
विषादः खुमहानासीत्‌ प्रायः सैन्यस्य भारत । 

मारत | सब ओर फी ओर बद हुं उस रक्त राशिकी 
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गन्धरसे, स्पदसि, रससे, रूपते ओर शब्दसे भी प्रायः सारी 
सेनाके मनम बडा विषाद हो रहा था ॥ ८८३ ॥ 
तत्‌ तु विप्रहतं यैन्यं भीमसेनसुखास्तदा ॥ ८९ ॥ 
भूयः समाद्रवन्‌ वीराः सात्यकिप्रसुखास्तद्‌ । 
भीमसेन तथा सात्यकिं आदि वीरोनि विरोषरूपसे विनष्ट 
हृ उस कौरबतेनापर पुनः बड़े वेगसे आक्रमण किया ।८९३। 
तेषामापततां वेगमविष्यं निरीक्ष्य च ॥ ९० ॥ 
ुशराणा ते महासैन्यमासीद्‌ राजन्‌ पराङ्‌ सुखम्‌ । 
राजन्‌ । उन आक्रमणकारी वीरौके असह्य वेगको 
देखकर आपके पु्रौकी विशार सेना युद्धसे विमुख होकर 
माग चली ॥ ९०२ ॥ 


भ्रीमहाभारते 





| पोप ॥ 
तत्‌ प्रकीणैरथादवेभं नरवाजिसमाङ्लम्‌ | ९१ " ¦ 
विध्वस्तवमेकवचं भविद्धायुघकामुकम्‌ । ९ 
व्यद्रवत्‌ तावकं सेन्यं लोड्यमानं समन्तत; ॥ 
सिहादिंतमिवारण्ये यथा गजङ््ं तथा | स 
जेते जगलमे सिंदसे पीड़ित हआ दाधि्योका मूष ४८ 
होकर भागता दैः उसी प्रकार शतुंदवारा 
रदी जाती हई मनुष्यो ओर धोड़े परिपूर्णं आपकौ पि 
सेना भाग चली | उसके रथः हाथी ओर धोढे तिः 
बितर हो गये, आवरण ओर कवच नष्ट हो गये तथा क 
स्र ओर धनुष छिन्न-मिनन होकर ए्वीपर पड़ य| ९११ \ 





इति श्रीमह।भादते कर्णपर्वणि संङुयुद्धे एकोनपञ्चाशत्तसो ऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार ॒श्रीमहाभारत कर्णपरवमे संकुस्युद्धविषयक उनश्चसरवे अध्याय पुरा हभ ॥ ४९ ॥ 
८ दाक्षिणास्य अधिक पाठके १९१ शोक भिराकर कुरु १११९ शोक दँ ) 
व्रः 


. . पञ्चारत्तमोऽध्यायः , 
कणं ओर भीमसेनका युद्ध तथा कणका परायन 


संजय उवाच 
तानभिद्रवतो शष्ट पाण्डरवास्तावकं बलम्‌ । 
दुयोधनो महाराज वारयामास सवशः ॥ १ ॥ 
योघांश्च खवर चेव समन्ताद्‌ भरतषभ । 
क्रोदातस्तव पुत्रस्य न स राजन्‌ न्यवतंत ॥ २ ॥ 
संजय कष्ते है-- महाराज | पाण्डवोको आपकी 
सेनापर आक्रमण करते देख दुयौधनने सत्र ओरसे सब प्रकार- 
के प्रयलोद्यारा उन योद्धा्ओको रोकने तथा अपनी सेनाको 
भी स्थिर करनेका प्रयल किया । भरतश्रेष्ठ ! नरेद्र ! आपके 
पुन्नके बहुत चीखने-चिल्खानेपर भी भागती हई सेना पीछे 
न लेटी ॥ १-२॥ 
ततः पक्षः प्रपक्षश्च शङ्निश्वापि सौबलः। 
तबा सश्ास्राः कुरवो भीममभ्यद्रवन्‌ रणे ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर व्यूहे पश्च ओर प्रपक्षभागमे खड़े हुए सैनिकः 
सुबलपुव्र शुनि तथा सखन कौरववीर उस समय रण- 
े्रमै भीमसेनपर द्रूट पडे ॥ ३ ॥ 
कर्णोऽपि दष्टा द्रवतो धातेराषटान्‌ सराजकान्‌ । 
मद्रराजसु बाचेदं याहि भीमरथं धरति॥ ४॥ 
उधर कर्णने भी राजा दुर्योधन ओर उसके तैनिकौको 
भागते देख मद्रराज शस्यते का-“भीमसेनके रथके 
समीप चलो" ॥ ४ ॥ 
एवमुक्तश्च कणेन शटयो मद्राधिपस्तदा 
हंसवणौन्‌ हयानग्यान्‌ परेषीद्‌ यतर वृकोद्रः ॥ ५ ॥ 
कणैके रेखा कहनेपर मद्रराज राव्यने हंसके समान 
स्वेत वणवा शरेष्ठ घोडीको उधर ही हक दिया, जहौ भीम- 
सेन खड़े थे ॥ ५ ॥ 
ते प्रिता महाराज शद्येनाहवरोभिना । 


भीमसेनरथं प्राप्य समसज्ञन्त बाजिनः॥ ६॥ 
महाराज ! संग्राममे शोभा पनेवाले शस्यते पंचक्षि 
हो वे घोड़े भीमसेनके रथके समीप जाकर पाण्डवेन 
मिरु णये ॥ ६ ॥ | 
दष्टा कणं समायान्तं भीमः क्रोधलमन्वितः। 
मति चक्रे विनाशाय कणेस्य भरतषभ ॥ ७॥ 
भरतम्रेष्ठ ! कर्णको आते देख क्रोधमे भरे हृए भीमदौ 
उसके विनारका विचार किया ॥ ७ ॥ 
सोऽब्रवीत्‌ सात्यकि वीरं धृष्दुक्नं च पाषंतम्‌। 
यूयं रश्चत राजानं घमौत्मानं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ८ । 
संशयन्महतो मुक्तं कथंचित्‌ प्रेक्षतो मम । 
उन्दने वीर सात्यकि तथा दरुपदकुमार धृष्टम ध 
(मलोग ध्माता राजा युधिष्ठिरकी रक्षा करो । व 
अभी मेरे देखते-देखते किसी प्रकार महान्‌ प्राणःस॑क 
हुए ह ॥ ८९ ॥ 
मघ्रतो मे रतो राजा छिन्नसर्वपरिच्छदः ॥ ९। 
दुयोधनस्य श्रीत्य्थं राधेयेन दुरात्मना । _. ` 
(दुरात्मा राधापुत्न कणने दुयौधनकी प्रस्तके ^ 
मेरे सामने ही धर्मराजकी समस्त युद्ध छिन 
कर डाला है ॥ ९१॥ । 
अन्तमद्य गमिष्यामि तस्य दुःखस्य पाषेत ॥ 
हन्तास्म्यथ्य रणे कर्ण स वा मां निहनिष्यति । । 
संभरामेण खुघोरेण सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ ४ 
 द्ुपदकुमार ! इससे मुञ्चे बड़ा दुःख दुभ < र 
अव मै उसका बदल दगा | आज रणभूमिं अच | 
संप्राम करके यातो मैँही कर्णको मार ड्द या ४ | | 


१० | 


वघ करेगा; यह मै दमे सन्नी बात कदता दर ॥ १“. 


पश्चारासमऽध्यायः 


३९.१९२. 


=== -<=-----------------------------------~-~ 


राजानमद्य _भवतां म्यासभूतं ददानि वै। 
तस्य संरक्षणे सवं यतध्वं विगतज्वराः ॥ १२॥ 
“हस समय राजाको धरोहरके रूपमे मे ठम्दे सौप रहा 
ह| ठम सव लोग निश्चिन्त होकर इनकी रक्षके घ्ि पूर्ण 
प्रयत्न करनाः ॥ १२ ॥ 
धवमुकत्वा महाबाहः प्रायादाधिरथि प्रति । 
किदनदेन महता सवौः संनादयन्‌ दिदाः ॥ १३॥ 
णेसा कहकर महाबाहू भीमसेन अपने महान्‌ सिंहनादसे 
सम्पूर्णं दिशाओंको प्रतिध्वनित करते हुए सूतपुत्र करणकी 
ओर यदै ॥ १३॥ 
षट त्वरितमायान्तं भीमं युद्धाभिनन्दिनम्‌ । 
खूतवु्रसथोवाच मद्राणामीदवरो विसुः ॥ १४॥ 
युद्धका अभिनन्दन करनेवाठे भीमसेनको वड़ी उतावली 
के साथ आते देख मद्रदेरके खामी राक्तिशाटी शस्यने सूत- 
पुत्र कर्णसे कहा ॥ १४ ॥ 
ञ्नल्य उवाच 
पदय कणं महाबाहु संक्रुद्धं पाण्डुनन्दनम्‌ । 
हीर्धकाखार्जितं क्रोधं मोक्त कामं त्वयि धवम्‌ ॥ १५॥ 
शल्य बोठे--कण ! क्रोधमे भरे हुए पाण्डुनन्दन 
महाबाहु भीमसेनको देखो, ज दीर्॑कारसे संचित कयि हुए 
क्रोधको आज तुम्हारे ऊपर छोड्नेका टद्‌ निश्चय क्रये हए दै॥ 
दैडदां नास्य रूपं मे दष्टपूवं कदाचन । 
अभिमन्यौ हते कण॑ाक्षसे च घटोत्कचे ॥ १६॥ 
कर्णं | अभिमन्यु तथा घटोत्कच राक्षसके मारे जानेपर 
मी पहले कमी मेने इनका एेसा रूप नहीं देखा था ॥ १६ ॥ 
शेलोकयस्य समस्तस्य शक्तः क्रुद्धो निवारणे । 
विभति सदशं रूपं युगान्ताग्निसमध्रभम्‌ ॥ १७ ॥ 
ये इस समय कुपित हो समस्त त्रिरोकीको रोक देनेम 
समर्थं है; क्योकि प्र्यकारके अपिके समान 
तेजसी रूप धारण कर रहे द ॥ १७॥ 
संजय उवाचं 
इति व्रवति राधेयं मद्राणामीदवरे जप । 
अभ्यवर्तत वै कर्णं क्रोघधदीपो इकोष्रः ॥ १८ ॥ 
संजय कहते है-- नरेश्वर ! मद्रराज शस्य राधापुत्र 
कंसे एेसी बाते कह ही रदे थे कि क्रोधसे प्रज्वलति हुए 
भीमसेन उसके सामने आ पर्हुचे ॥ १८ ॥ 
अथागतं तु सम्प्रेक्ष्य भीमं युद्धाभिनन्दिनम्‌ । 
अत्रवीद्‌ बचनं शल्यं राधेयः प्रहसन्निव ॥ १९॥ 
युद्धका अभिनन्दन करनेवाठे भीमसेनको सामने आया 
देख हसते हुए-से राधापुत्र क्णने शस्यसे इस प्रकार कहा-॥ 
यदुक्तं वचनं मेऽद्य त्वया मद्रजनेदवर ॥ ^.“ 
भीमसेनं प्रति बिभो तत्‌ सत्यं नात्र संशयः ॥ २० ॥ 


(मद्रराज ! प्रमो | आज ठुमने मीमसेनके विषयमे मेरे 
सामने जो बात कही दै, वषट सर्वथा सत्य है सरमे संशय 
नहीं है ॥ २० ॥ 
पष शूरश्च वीरश्च क्रोधनश्च दूकोदरः 1 
निरपेक्षः शरीरे च प्राणतश्च बलाधिकः ॥ २९॥ 

ध्ये भीमसेन शूरवीर, क्रोधी, अपने शरीर ओर 
्ार्णोका मोह न करेवा तथा अधिक बराल द ॥ २१॥ 
अज्ञातवासं वसता विराटनगरे तदा। 
दरौपचाः प्रियकामेन केवरं बाहुसंश्चयात्‌ ॥ २२ ॥ 
गूढभावं समाश्रित्य कीचकः सगणो हतः। 

धविराटनगरम अज्ञातवासं करते समय इन्हेनि द्रौपदीका 
प्रिय करनेकी इच्छासे छिपे-छिपे जाकर केवर बाहुव्रख्से 
कीचकको उसके साथिर्योसहित मार डाला था ॥ २२३ ॥ 
सोऽ सग्रामशिरसि संनद्धः क्रोधमूडितः ॥ २३ ॥ 
कि करोधतदण्डेन मट्युनापि बजेद्‌ रणम्‌ । 

“वे ही आज क्रोधसे आतुर हो कवच बोधकर युद्धके 
मुहानेपर उपसित द; परंतु क्या ये दण्ड धारण किये यमराज- 
के साय मी युद्धके चयि रणभूमिमे उतर सकते है १॥ २२१ ॥ 
चिरकालाभिरुषितो मामयं तु मनोरथः ॥ २४॥ 
अजुनं समरे हम्यां मां वा दन्याद्‌ धनंजयः । 

स मे कदाचिदयेव भवेद्‌ भीमसमागमात्‌ ॥ २५ ॥ 

(मेरे हृदयम दीर्घकाले यह अभिलाषा बनी हुई है 
क्रि समराङ्गणम अजुनका वध करू अथवा वे ही मुञ्चे मार 
डां । कदाचित्‌ भीमसेनके साय समागम होनेसे मेरी वह 
इच्छा आजं ही पूरी हो जाय ॥ २४२५ ॥ 
निहते भीमसेने वा यदि वा विरथीकृते । 
अभियास्यति मां पार्थस्तन्मे साघु भविष्यति ॥ २६॥ 
अत्र यन्मन्यसे प्राप्तं तच्छीघं सम्प्रधारय । 

यदि भीमसेन मारे गये अथवा रथहीन कर दिये गये 
तो अर्जुन अवश्य मुद्षपर आक्रमण करेगे, जो मेरे स्यि 
अधिक अच्छा होगा । त॒म जो यहाँ उचित समञ्चते होः वह 
शीघ्र निश्चय करके बताओः ॥ २६९ ॥ 
पतच्छुरवा तु वचनं राघेयस्यामितौजसः ॥ २७ ॥ 
उवाच वचनं शल्यः सूतपुत्रं तथागतम्‌ । 

अमित शाक्तिगाखी राधापुत्र कणैका यह वचन सुनकर 
राजा शस्यने सूतपुत्रस उस अवसरके ख््यि उपयुक्त 
वचन कहा--॥ २७६ ॥ 
अभियाहि महाबाहो भीमसेनं महाबलम्‌ ॥ २८ ॥ 
निरस्य भीमसेनं तु ततः प्राप्स्यसि फाल्गुनम्‌ । 

“महावराहो ठम महाबली मीमसेनपर चढ़ाई करो । 
भीमसेनको परास्त कर देनेपर निश्चय ही अजनको अपने 


सामने पा जागे ॥ २८९ ॥ (5 मित 
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अीमष्टाभारते 


[ २ । | 


यस्ते कामोऽभिरषितश्विरात्‌ प्रभृति हद्वतः ॥ २९. ॥ सूतपुक्तकं दवारा घायल होनेपर उन्होन मी ङ्घ | 


स बे सम्पत्स्यते कणं सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते। 

"कणं | तुम्हारे हृदयम चिरकाल्ते जो अभीष्ट मनोरथ 
संचित है, बह निश्चय ही सफल दोगा, यह मै मसे सत्य 
कहता हं" ॥ २९१ ॥ 
पवसुक्तं ततः कणैः शल्यं पुनरभाषत ॥ ३० ॥ 
हष्ताहमजुनं संख्ये मां वा हन्याद्‌ धनंजयः । 

-यु्धे मनः समाधाय याहि यञ वृकोदरः ॥ ३९१ ॥ 
उनके एला कहनेपर कर्णने शल्यसे पिर कहा-- 
(मद्रराज | मेँ युद्धम ' अजुनको मार या अर्जुन ही सुञ्चे मार 
डाटे । इस उदेश्यसे युद्धम मन लगाकर जहो भीमसेन 
ई! उधर ही चरोः ॥ ३०-२१॥ 
संजय उवाच 
ततः प्रायाद्‌ रथेनाशु शल्यस्तत्र विशास्पते । 
यत्र भीमो महेष्वासो व्यद्रावयत वाहिनीम्‌ ॥ ३२॥ 
संजय कहते हैँ - प्रजानाथ ! तदनन्तर शल्य रथके 
दवारा तरत ही वहा जा पर्हुचे, जरह महाधनुरध॑र भीमसेन 
आपकी सेनाको खदेड़ रदे थे ॥ ३२ ॥ 
ततस्तूयंनिनादश्च भेरीणां च महास्वनः । 
उदतिष्ठच्च राजेन्द्र॒ कर्णभीमसमागमे ॥ ३३ ॥ 
राजेनद्र | कणं ओर भीमसेनका संघर्षं उपस्थित होनेपर 
फिर तूयं ओर भेरि्योकी गम्भीर ध्वनि होने ्गी ॥ ३३ ॥ 
भीमसेनोऽथ संक्द्धस्तस्य सैन्यं दुरासदम्‌ । 
नाराचेर्विमकेस्तीकणोदिंशः धाद्रावथद्‌ बली ॥ ३४ ॥ 
बलवान्‌ भीमसेने अस्यन्त कुपित होकर चमचमाते 
हृ तीखे नाराचसे आपकी दुजैय सेनाको सम्पूरणं दिशाओमि 
खदेड़ दिया ॥ २४ ॥ 
स॒ संनिपातस्तुमुरो घोररूपो विशाम्पते । 
मासद्‌ रोद्रो महाराज कणंपाण्डवयोखे ॥ ६५ ॥ 
प्रजानाथ | महाराज । कणे ओर भीमसेनके उस युद्धम 
बड़ी भयङ्कर, मीषण ओर घोर मार-काट हुई ॥ ३५ ॥ 
ततो सुहृतीद्‌ राजेन्द्र पाण्डवः करण॑माद्रवत्‌ । 
समापतन्तं सभ्य कणो वैकर्तनो वृषः ॥ ३६ ॥ 
आजघान सुसंक्रुद्धो नाराचेन स्तनान्तरे । 
पुनदचेनममेयात्मा  शारवृ्तैरवाकिरत्‌ ॥ ३७ ॥ 
रजेनद्र | पाण्डुपुत्र भीमसेने दो ही षीम क्णपर 
आक्रमण कर दिया । उन अपनी ओर आते देख अत्यन्त 
क्रोधम भरे हुए धर्मात्मा वैकर्तन कर्णेने एक नाराचद्वारा 
उनकी छातीमे महार किया । फिर अमेय आ्मवल्से सम्पन्न 
उस बीरने उन्हं अपने वार्णोकौ वसि ठक दिया ॥|३६. २७॥ 
स विद्धः खतयुत्रेण छादयामास पतरिभिः। 
विष्याध निशितैः कणं ¦ ॥ ३८॥ 


` भ 


आच्छादित कर दिया ओर छकी हुई गोढवारे 3 
वाोसे क्णको बीष डाल ॥ ३८ ॥ म पै 
तस्य कणो धनुर्मध्ये द्विधा चिच्छेद पविभिः। 
ॐ स [1] 
अथैनं छिन्नधन्वानं _ प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे ॥६ 
नाराचेन  खतीश्णेन सवोबरणमेदिना ` \ 
तव केने कई बाण मारकर भीमसेनके धरते मै 
सेही दो इकडे कर दिये धनुष कट जानेपर उन 
समस्त आवरणोका भेदन करनेवाले अत्यन्त तीते नत्त 
गहरी चोट पर्हुचायी ॥ ३९१ ॥ 
सोऽन्यत्‌ काकमादाय सूतपु वृकोदरः ॥४०। 
राजन्‌ ममेखु म्॑ज्ञो विग्याघ निरितैः शरैः। 
ननाद बख्वन्नादं कम्पयन्निव रोदसी ॥५। 
राजन्‌ ! मर्मज्ञ भीमसेनने दुसरा धनुष केकर तके 
मर्मखानेमि पैने बाणोंद्यारा प्रहार किया ओर पृष छ 
आक्राशको कपाते हुए-से उन्होने बड़ जोरसे गर्जना कौ 
तं कणेः पञ्चविंशत्या नाराचेन समापयत्‌ 
मदोत्कटः वने दप्सुलकाभिरिव कुञ्जरम्‌ ॥४९। 
कर्णने भीमतेनको पचीस नाराच मारे, मानो 
शिकारीने वनम दप॑युक्त मदोन्मत्त गजराजपर उत्करा 
प्रहार क्रिया हो ॥ ४२ ॥ 
ततः सायकभिन्नाङ्गः पाण्डवः क्रोधपूर्ठितः। 
संरम्भामषंताघ्राक्षः दखूतपुजरवचेप्सया ॥ ४\। 
स॒ कासौके महावेगं भारसाधनसुत्तमम्‌। 
गिरीणामपि भेत्तारं सायकं समयोजयत्‌ ॥ ५५। 
फिर कर्णक बास सारा शरीर घायल हो जनेकर कए । 
पाण्डुपुत्र भीमसेन क्रोधसे मूषित हो उठे । रोष ओर भा 
उनकी अषि खरल हो गयीं । उन्दने सूतपुच्रके 
इच्छासे अपने धनुष्रपर एक अत्यन्त वेगदालीः मासी 
समर्थ, उत्तम ओर पर्वतोको मी विदीर्ण कर देनेबले बा । 
संधान किया | ४२-४४ ॥ 
विक्ष्य बलव्चापमाकणदतिमारुतिः। 
तं सुमोच मदेष्वासः क्रुद्धः कर्णजिघांसया ॥ ५ 
किर हनुमान्‌जीसे भी अधिक पराक्रम प्रकट लस 
महाधनुध॑र भीमसेनने धनुष्को जोर जोरसे कानतक 
कर्णको मार डाल्नेकी इच्छते उस बाणको % 
छोड दिया ॥ ४५ ॥ 
स विखष्टो बख्वता वाणो वञ्ञाशनिस्वनः 
अदारयद्‌ रणे कर्णं वञ्जवेगो यथाचलम्‌ | 
बलवान्‌ भीमखेनके हाथसे शूटकंर वज्र ओर ्॥ । 
समानं शब्द्‌ करनेवाठे उस नाणने रणभूमिं है॥ 
डाल, मानो बरग्रके वेगने पर्वतक्रो विदीर्ण कर दि 


५॥ 


(कि | 
॥४५। | 


पश्चाशल्तमोऽध्यायः 
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स॒ भीमसेनाभिहतः सूतपुः कुरुढद । 
निषसाद रथोपस्थे विसं्ञः पृतनापतिः ॥ ७७॥ 
कुरशरेष्ठ ! भीमसेनकौ गहरी चोट खाकर सेनापति 
सूतपुत्र कर्णं अचेत हो रथकी बेकम धम्मसे व्रैठ गया ॥ 
( रूधिरेणावसिक्ताङ्गः गताखुवदरिदमः। 
पतस्मिन्नन्तरे दष्टा मद्ररजो वृकोदरम्‌ ॥ ` 
जिद्वां छेच समायान्तं सान्त्वयननिदमच्रवीत्‌ । 
उसका सारा रारीर रक्तसे सिंच गया । रातुर्ओका दमन 
करनेवाला वह वीर प्राणहीन-सा हो गया था | इसी समय 
भीमसेनको करणकी जीभ काटनेके स्यि आते देख मद्रराज 
शल्यने उन्दै सान्त्वना देते हुए इस प्रकार कहा ॥ 
श्नल्य उवाच 
भीमसेन महावाहो यत्‌ त्वां चक््यानि तच्छ्रुणु । 
बचनं हेतुसस्पन्नं श्रुत्वा चैतत्‌ तथा ऊर ॥ 
श्टय बोके- महाबाहु भीमसेन ! भ वमसे जो युक्ति- 
यक्त वचन कह रहा ह उसे सुनो ओर सुनकर उखका 
पालन कसे ॥ 
अर्जुनेन धैतिक्ञातो वधः कणैस्य शुष्मिणः ॥ 
तां तथा कुरू भद्रं ते प्रतिक्षां सव्यसाचिनः । 
अर्जुने पराक्रमी कर्णे वधकी प्रतिज्ञा की है । तुम्हारा 
. कल्याण हो । त॒म सव्यसाची अ्ुनके उस प्रति्ञाको 
सफट करो ॥ 
मीम उवाच 
इढहवतत्वं पार्थस्य जानामि चपसत्तम । 
राक्षस्तु धर्षणं पापः छृतवान्‌ मम संनिधौ ॥ 
ततः कोपाभिभूतेन शेषं न गणितं मया । 
भीमसेनने कहा- उपशर्ठ | मे अयंनकी दद्प्रतिज्ञता- 
को जानता दू; परंतु इस पापी कर्णने मेरे समीप ही राजा 
 युधिष्ठिरका तिरस्कार किया है, अतः, करोधके वशीभूत होकर 
मैने ओर किसी बातकी परवा नहीं की है ॥ 
पतिते चापि राधेये न मे मन्यु" शमं गतः ॥ 
जिह्योद्धरणमेवास्य प्रा्तकारं मतं मम । 
यद्यपि राधापुत्र कर्णं गिर गया है तो भी मेरा क्रोध 
अमी शान्त नहीं हआ है । मँ तो इस समय इसकी जीभ 
खीच केना ही उचित सम्चता द्रं ॥ 
अनेन सखुनशंसेन समवेतेषु राजसु ॥ 
अस्माक श्टण्वतां कृष्णा यानि वाक्यनि मातुल । ` 
असह्यानि च नीचेन बहनि भावितानि भोः ॥ 
नूलं चेतत्‌ परिज्ञातं दूरस्थस्यापि पार्थिव ।. 
छेदनं चास्य जिद्धायास्तदेवाकाक्ितं मया ॥ 


मामाजी | इस नीच शंसने जहां बहुत-से राजा एकत्र 
हृप्प येः वरहा हमारे सुनते हूए द्रौपदीके प्रति बहुतसे 
असह्य कटुवचन ` सुनाये थे । राजन्‌ | आप वृर होनेपर भी 
निश्चय ही यह समञ्च गये दकि मेरे दवारा इसकी जीभ कारी 
जानेवाखी है । वासवम इस समय मैने इसकी जीभ काटनेकी 
ही इच्छा की थी ॥ 
राज्ञस्तु पियकामेन कालोऽयं परिपालितः। 
भवता तु यदुक्तोऽसि वाक्यं देत्वथंसंहितम्‌ ॥ 
तद्‌ गृहीतं महाराज कटुकस्थमिवोषधम्‌ । 

केवल राजा युधिष्ठिरका प्रिय करनेके छ्यि मैने आज 
तक प्रतीक्षा की है। महाराज | आपने जो युक्तियुक्त बात 
मुञ्चसे कही दहै, उसे कड़वी दवाके समान मेने रहण 
कर छ्याहै॥ 
हीनप्रतिक्लो बीभत्खुनं हि जीवेत कर्टिंचित्‌ ॥ 
अस्मिन्‌ विनष्टे नष्टाः स्मः सवे एव सकेशवाः । 

क्योकि यदि अरजुनकी प्रतिज्ञा भङ्ग हो जायगी तो वे 
कभी जीवित नहीं रह सकेंगे; उनके नष्ट होनेपर श्रीकृष्ण- 
सहित हम सब लोग भी नष्ट ही हो जार्यगे ॥ 
अद्य. चैव चृशंसात्मा पापः पापरूतां वरः ॥ 
गमिष्यति पराभावं दष्टमाजः किरीटिना । 

आज किरीरधारी अजुनकी दष्ट पड़ते ही यह पापाचारर्यो- 
म श्रेष्ठ पापात्मा रूर कणँ पराभवको प्रास्त हो जायगा ॥ 
युधिष्ठिरस्य कोपेन पूवं दग्धो यृशंसछृत्‌ ॥ 
त्वया संरक्षितस्त्वस्य मत्खमी पादुपायतः ॥ ) 

यह्‌ वररांस कणं महाराज युधिष्ठिरके क्रोधसे पहले ही दग्ध 
हो चुका था । आज आपने उचित उपायद्वारा मेरे निकटसे 
इसकी रक्षा कर खी है ॥ 
ततो मद्राधिपो दष्टा विसंकषं स्दूतनन्दनम्‌ । 
अपोवाह रथेनाजौ कणंमाहवरोभिनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

तदनन्तर मद्रराज शस्य संग्राममे शोभा पानेवाठे सूतपुत्र 
कर्णको अचेत हआ देख रथके द्वारा युद्धस्थले दूर इटा 
ठे गये ॥ ४८॥ , 
ततः पराजिते कणं धातरा महाचमूम्‌ । 
व्यद्रावयद्‌ भीमसेनो यथेन्द्रो दानवान्‌ पुरा ॥ ७९ ॥ 

कर्णक पराजित दो जानेपर भीमसेन दुर्योधनकी विशाल 
सेनाको पुनः खदेडने रगे । ठीक वैसे ही, जसे पूवैकार्मे 
इन्द्रे दानवौको मार भगाया था ॥ ४९ ॥ 


` इति श्वीमक्षभारते कर्णपर्वणि कर्णापयाने पञ्चाशत्तभोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत कणंपर्मे 


कर्ण॑का पलायनलिष्यक `प्चासर्वः अध्याय पुरा हुआ ॥ ५० ॥ । 
(1; |; ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ शोक मिराकर कु ६२ शोक है) । + 
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` समः निषङ्गी, कवची, पारी; नन्द्‌? 








३९२२ | आमष्ट{भारते ------------------ तौ 
६ [व 
एकपन्ाशत्तमोऽध्यायः | 


 भीमसेनके द्वारा धतराषके छः पत्रोका वध, भीम ओर कणका ुद्ध, भीमक ढारा गरे 
रथसेना ओर घुडसवारोका संहार तथा उभयपश्चकी सेनार्जका षोर्‌ युद 


धृतराष् उवाच 
दुष्करमिदं कमं रतं भीमेन संजय । 
येन कणो महाबाह रथोपस्थे निपातितः॥ १ ॥ 
धतरा बोले- संजय ! मीमसेनने तो यह अत्यन्त 


दुष्कर कमं कर डाला कि महावराह कर्णको रथकी प्रैठकमे 


शिरा दिया ॥ १ ॥ 
कणां ह्येको रणे हन्ता पाण्डवान्‌ खृश्यैः सह । 
इति दयाघन: सूत प्रात्रवीन्मां सुहडुः ॥ २ ॥ 
सूत ! दुर्योधन मुञ्चसे वारेवार कहा करता था कि पवर्थ 
अकेला ही रणभूमिमे खंजयसदित समसत पाण्डरवोका वध कर 
सकता हैः | २ ॥ 
पराजितं तु राधेयं दृष्ट भीमेन संयुगे । 
सतः परं किंमकरोत्‌ पुज दुयोधनो मम ॥ ३ ॥ 
परतु उस दिन युद्धस्लम राधापुत्र कर्णको भीमसेनके 
दवार पराजित हुआ देखकर मेरे पुत्र दु्योधनने क्या किया १॥ 
संजय उवाच 
विमुखं प्रक्य राधेयं सतपुक्रं महाहवे । 
पुश्रस्तव महाराज सोदयौन्‌ समभाषत ॥ ४ ॥ 
संजयने कहा- महाराज ! सूतपुत्र राधाकुमार कर्ण 
की महासमरमे पराङ्ख्ख हुआ देख आपका पुत्र अपने 
माइयोसे बोला--।॥ ४ ॥ 
शीघ्रं गच्छत भद्रं बो राघेयं परिरक्षत । 
मज्ञन्तं भ्यसनाणैवे ॥ ५ ॥ 
(ुम्दारा कल्याण हो । तुमोग शीघर जाओ ;ओर राधा- 
पुत्र कणकौ रक्षा करो । वह मीमसेनके भयते भरे इए संकट- 
के अगाध महासागरमे द्भव रदा है ॥ ५ ॥ 
तेतु राक्षा समादिष्टा भीमसेनं जिघांसखवः। 
अभ्यवर्तन्त खंकरद्धाः पतङ्गाः पावकं यथा ॥ ६ ॥ 
राजां दुर्थोधनकी आज्ञा पाकर आपके पुत्र अत्यन्त 
- कुपित हो भीमसेनको मार डालनेकी इच्छासे उनके सामने 
गयेः मानो पतंग आगके समीप जा पहुचे ह ॥ ६॥ 
श्रुतो दुर्धरः क्राथो विवित्सुर्विकटः समः । 
निषङ्गी कवची पाशी तथा नन्दोपनन्दकौ ॥ ७ ॥ 
इुष्पघषेः खवाहुश्च वातवेगसुवच॑सो। 
धनुप्रोहो दुमैदश्च जलसंघः शलः सहः ॥ ‹ ॥ ` 
पते रथैः परिता वीयंचन्तो ` मदहाबटाः । 
भीमसेनं समासाद्य समन्तात्‌ पर्यवारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
। शुतरवादुषर काथ करथन)बिवित्सु, विकट(विकटानन), 
उपनन्द्‌ दुष्पध्ष, सुबाहुः 





वातवेगः सुवचा, धनुर” दुर्मद, जलसन्ध, शल मरण 
महाबली ओर पराक्रमी आपके पुत्रगण, बहुं श 
धिरकर भीमसेनके पास जा पहुचे ओर उन 
घैरकर खड़े हो गये ॥ ७-९॥ 
ते ्युखञ्छरतरातान्‌ नानालिज्ञान्‌ समन्ततः। 
ख ॒तैरभ्यधंमानस्तु भीमसेनो महाबरः॥ (। 
तेषामापततां क्षिपं तानां ते जनाधिप । 
रथैः पञ्चाशता सार्धं पञ्चाराद्‌दनद्‌ रथान्‌ ॥ १ 
वे चारौ ओरसं नाना प्रकारके चिति युक्त 
की वर्षां करने रुगे । नरेश्वर ! उनसे पीडित होकर एं 
भीमसेने पचास रथोके साथ आये हुए आपके पतर 
पचास रथि्योको रीघ्र दी न कर दिया ॥ १०-११॥ 
विवित्सोस्तु ततः छृद्धो भल्टेनापादरच्छिर। 
भीमसेनो महाराज तत्‌ पपात हतं भुषि ॥ ६ 
सङुण्डलरिरस्राणं पुणचन्द्रोपमं तथा । 
महाराज | तव्यश्वात्‌ कुपित हुए भीमसेने एक मौ 
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शिरख्राणसहित कटा हुआ मस्तक पूर्ण चन्द्रमकर समान | 
पर गिर पड़ा ॥ १२३ ॥ + ॥ 
तं दष्टा निहतं शूर श्रातरः स्वतः प्रभो | 
अभ्यद्रवन्त समरे भीमं भीमपराक्रमम्‌ ' 
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प्रमो ! उस श्रूरवीरको मारा गया देख उसके भाई 
` समरभूमिमै भयंकर पराक्रमी भीमसेनपर सब ओरसे 
टट पड़े ॥ १३९॥ ॑ 
ततोऽपराभ्यां भट्ाभ्यां पु्रयोस्ते महादवे ॥ १४॥ 
जार समरे प्राणान्‌ भीमो मीमपराक्रमः। 
तत्र भयानक पराक्रमसे सम्पन्न भीमसेनने उस महायुद्ध- 
म दूसरे दो भल्छोदरारा रणभूमिमे आपके दो पुत्रके प्राण 
हर स्यि ॥ १४९ ॥ 
तौ धरामन्वपयेतां बातरुग्णाविव द्रुमौ ॥ १५॥ 
विकटश्च समश्चोभौ देवपु्रोपमौ नृप । 
नरेश्वर ! वे दोन ये विकट ( बिकटानन ) ओर सम । 
देवपु्रोके समान सुशोभित होनेवाठे वे दोन वीर ओंधीके 
उखाड़ हुए दो शक्ोके समान परध्वीपर गिर पड़े ॥ १५१ ॥ 
ततस्तु त्वरितो भीमः क्राथं निन्ये यमक्षयम्‌ ॥ १६ ॥ 
नाराचेन तीक्ष्णेन स हतो न्यपतद्‌ भुवि । 
फिर खगे हाथ भीमतेनने क्राथ (क्रथन)को भी एक तीखे 
नाराचसे मारकर यमलोक परहुचा दिया । वह राजकुमार 
प्राणश्यून्य होकर प्रध्वीपर गिर पड़ा ॥ १६२ ॥ 
हाहाकार स्ततस्तीव्रः सम्बभूव जनेश्वर ॥ १७॥ 
वध्यमानेषु वीरेषु तव पुत्रेषु धन्विषु । 
जनेश्वर ! फिर आपके वीर धनुैर पुत्रके इस प्रकार 
बर्हा मारे जानेपर भयं कर हाहाकार मच गया ॥ १७२ ॥ 
तेषां खुलुलिते सैन्ये पुनर्भीमो महाबलः ॥ १८॥ 
नन्दोपनन्दौ समरे व्रैषयद्‌ यमसादनम्‌ । 
उनकी सेना चञ्चल हो उढी । फिर महाबली मीमसेनने 
समराज्गणमे नन्द ओर उपनन्दको मी यमलोक भेज दिया १८३ 
ततस्ते प्राद्र वन्‌ भीताः पुत्रास्ते विहयलीरूताः ॥ १९ ॥ 
भीमसेनं रणे श्ट कालान्तकयमोपमम्‌ । 
तदनन्तर आपके शेष पुत्र रणमभूमिमे काल, अन्तक 
ओर यमके समान भयानक भीमसेनको देखकर भयसे व्याढुक 
हो वहसि भाग गये ॥ १९२ ॥ 
पुत्रास्ते निहतान्‌ दष्ट सूतपुत्रः खदुमनाः ॥ २० ॥ 
हंसवणौन्‌ हयान्‌ भूयः प्रषयद्‌ यत्र पाण्डवः। 
आपके पुत्रौको मारा गया देख सूतपुत्र कणके मनम 
बङा दुःख हुआ । उसने हंसके समान अपने छेत घोड़ोको 
पुनः वहीं हैकवाया, जह पाण्डुपुत्र भीमसेन मोजह थे २०३ 


ते प्रेषिता महाराज मद्रराजेन वाजिनः ॥ २९ ॥ ` 


भीमसेनरथं भ्राप्य खभसलन्त वेगिताः । 
महाराज ! मद्रराजे दकि हए वे घोडे बड़ वेगले ममः 

सेनके रके पास जाकर उनसे सट गये ॥.२ । 

स संनिपातस्तुमुखो घोररूपो विशाम्पते ॥ ९२॥ 

भासीव्‌ रौद्रो मष्टाराज कणेपाण्डवयोमूधे । 


-------~----~--~-=~-~- ~~ 
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प्रजानाथ ! महाराज । युद्धस्थल्म कणं ओर मीमतेन- 
का बह संघर्षं घोर, रौद्र ओर अत्यन्त भयंकर था ॥२२१॥ 
दृष्ट्रा मम महाराज तौ समेतौ महारथौ ॥ २३ ॥ 
आसीद्‌ बुद्धिः कथं युद्धमेतदद्य भविष्यति । 

राजेन्दर ! वे दोनो महारथी जब परस्पर भिड़ गये, उस 
समय वह देखकर मेरे मनम यह विचार उठने ख्गाकिन 
जनि यह युद्ध कैसा होगा १॥ २३१ ॥ 
ततो भीमो रणश्छाघी छादयामास पत्रिभिः ॥२४॥ 
कण रणं महाराज पुत्राणां तव पर्यताम्‌ । 

महाराज ! तदनन्तर युद्धका दौला रखनेवाठे भीमसेने 

अपने बाणेसि आपके पुद्रोके देखते देखते कर्णको आच्छादित 
कर दिया ॥ २४३ ॥ 
ततः कणं अशं करद्धो भीमं नवभिरायसैः ॥ २५ ॥ 
विव्याध परमाखक्षो भट्रैः संनतपवेभिः । 

तवर उत्तम असखोकि ज्ञाता कर्णने अत्यन्त कुपित हो रोहै- 
के बने हुए ओर छकी हई गोठवले नौ भस्छेति भीमसेनको 
घायल कर दिया ॥ २५१ ॥ 
आहतः स महाबाहुर्भीमो भीमपराक्रमः ॥ २६॥ 
आकर्णपूर्णरविशिखेः कणं विव्याच सप्तभिः । „ 

उन भल्छेसि आहत हो भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीम- 
सेने कर्णको भी कानतकं खींचकर छोड़ गये सात बाणोसि 
पी दिया ॥ २६३ ॥ । 
ततः कणं महाराज आशीविष इव इवसन्‌ ॥ २७ ॥ 
शरवर्षेण महता छादयामास पाण्डवम्‌ । 

महाराज ! तवर विषधर स्प॑के समान फुफकारते हुए 
कर्णने बरार्णोकी भारी वौं करके पाण्डुपुच्न भीमसेनको 
आच्छादित कर दिया ॥ २७३ ॥ 
भीमोऽपि तं शरवरातेदडादयित्वा महारथम्‌ ॥ २८॥ ` 
पदयतां कौरवेयाणां विननदं महाबलः । 

महाबली भीमसेनने भी कौरवबवीरौके देखते-देखते 
महारथी क्णंको बाणसमूहौसे आच्छादित करके विकट 
गजना की | २८३ ॥ 
ततः कणो भृशं करुद्ध ढमादाय कासुकम्‌ ॥ २९ ॥ 
भीमं विव्याध दशभिः कङ्कपनैः ६ 
कामुकं चास्य चिच्छेद भल्टेन निशितेन च ॥ ३० ॥ 

तवर कर्णने अत्यन्त कुपित हो सुृद्‌ धनुष हाथमे ठेकर 
सानपर चदाकर तेज किय हए कङ्पत्रयुक्त दस बारणोद्रारा 
भीमसेनको घायर कर ॒दिया । साथ ही एक ॒तीखे भस्लसे 
उनके धनुषको भी काट डाला ॥ २९.३० ॥ 
ततो भीमो महाबाहदेमपटडविभूषितम्‌ । 
परिघं घोरमादाय सत्युदण्डमिबापरम्‌ ॥ ३१९॥ 
कर्णस्य निधनाकाङ्की चिश्षे पातिवरो नदन्‌ । 
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तव कि वयतो सा बहते बोधया कष बलवान्‌ महाबाहु नि गावे अनयत = करणके वधकी 
इच्छसे दवितीय सत्युदण्डके समान एक भयंकर खणपत्र- 
जटित परिष हाथमे ठे उसे गरजकर कणं॑पर दे मारा ॥२३११॥ 
तमापतन्तं पस्धिं वज्राशनिसमखनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
चिच्छेद बहुधा कर्णैः शरेराशीविषोपमैः । 

वज्र ओर व्रिजलीके समान गड़गड़ाहट पैदा करनेवाले 
उस परिधको अपने ऊपर आते देख कणंने विषधर सर्पके 
समान भयंकर बाणेद्वारा उसके बहुत से इकडे कर डके२२१ 
ततः कामुकमादाय भीमो शढतरं तदा ॥ ६६ ॥ 
छादयामास विशिखैः कणं परबलार्दनम्‌ । 

तत्पश्चात्‌ भीमसेनने अत्यन्त सुदृढ धनुष हाथमे लेकर 
अपने बा्णोद्ारा॒श्रुसेन्यसंतापी कर्णको आच्छादित 
कर दिया ॥ ३३१ ॥ 
ततो युद्धमभूद्‌ घोरं कणेपराण्डवयोसधे ॥ ३७ ॥ 
हरीन्द्रयोरिव सह॒ः परस्परवधैषिणोः । 

फिर तो एक दूसरेके वधकी इच्छावाठे दो सिंहौके समान 
कण ओर भीमसेनम व्हा अत्यन्त भयंकर युद्ध होने ल्गा२५१ 
ततः कणो महाराज भीमसेनं निभिः शरेः ॥ ३५॥ 
आकणमूरं विव्याघ दढमायम्य कामुकम्‌ 1 

महाराज | उस समय कणने अपने सुदृढ धनुषको 
कानके पासतक खींचकर तीन बाणौसे भीमसेनको क्षत-विक्षत 
कर दिया ॥.२५१ ॥ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासः कणेन बलिनां वरः ॥ ९६ ॥ 
धघोरमादत्त विशिखं कर्णकायावद्‌ारणम्‌ । 

कणके द्वारा अत्यन्त घायल होकर बल्वारनमि श्रेष्ठ महा- 
धनुधैर भीमसेने एक भयंकर बाण हाथमे लिया; जो कर्णके 
शरीरको विदीणं करनेम समथं था ॥ ३६१॥ 





तस्य भित्वा तनुत्राणं भित्वा कायं च सायकः ॥ ६७ ॥ ` 


प्राविशद्‌ धरणीं राजन्‌ वरमीकमिव पन्नगः । 

राजन्‌ ! जसे सोपि बिम घुस जाता है, उसी प्रकार बह 
घाण कर्णके कवच ओर शरीरफो छेदकर धरतीमे 
समा गया ॥२७३ ॥ 
स॒ तेनातिप्रहारेण व्यथितो विह्वलन्निव ॥ १८ ॥ 
संचचार रथे कणैः क्षितिकम्पे यथाचलः । 

उस प्रबल प्रहासे व्यथित ओर विइक-सा होकर कर्णं 
स्थपर ही कपिने र्गा । ठीक उसी तरह, जैसे भूकम्पके 
समय पव॑त दिलने रुगता है ॥ ३८१ ॥ 
ततः कणो _ महाराज रोषामर्षसमन्वितः ॥ ३९ ॥ 
पाण्डवं पञ्चविश्चत्या नाराचानां समापयत्‌ । 
आजभ्ने वहुभिवोणोध्वेजमेकेषुणादनव्‌ ॥ ४० ॥ 

महाराज | तव रोष ओर अमर्षे भरे हुए कणन पाण्डु 
पुव भीमठेनपर पीस नारा्चोका ` परहार किया । साय ही 


भीमहाभारते 





॥ रणो | । 
अन्य बहुत-से बारणोद्ारा उन पावक कर दग | 
बाणसे उनकी ध्वजा काट डाली || ३९४० ॥ | 


सारथि चास्य भट्टेन प्रेषयामास सृत्यवे। 
छित्त्वा च कासं तूणं पाण्डवस्याशु पञिणा = 
ततो सुहतौद्‌ राजेन्द्र नातिच्छद्धसमनिष। ५। 
विरथं भीमकमोणं भीमं कर्णश्चकार ह ॥४९ 
राजेनद्र | फिर एक भल्टसे उनके सारथिको ४. 
भेज दिया ओर तुरंत ही एक बाणसे उनके धो 
काटकर बिना विष कटके ही मुूत॑भरमे हसत इसे 
कणने भयंकर पराक्रमी भीमसेनको रथहीन कर दिया ५५ 


विरथो भरतश्रेष्ठ प्रहसन्ननिलोपमः। 
गदां ग्य मदावाहुरपतत्‌ स्यन्दनोत्तमात्‌ ॥ ४६ 
मरतश्ेष्ठ | रथदवीन होनेपर॒वायुके समान वदां 
महाबाहु भीमसेन गदा दाथमे लेकर रसते हूए ऊ 
उत्तम रथसे कूद पड़े ॥ ४२ ॥ 
अवप्ठुत्य च वेगेन तव सैन्यं विश्पते । 
व्यधमद्‌ गद्या भीमः शरन्मेघानिवानिखः ॥ ४५। 
प्रजानाथ | जैसे वायु शरत्काले बादलको शी ¶ 
उड़ा देती हैः उसी प्रकार भीमवेनने बड़े वेगते करा 
अपनी गदाकी चोटसे आपकी सेनाका विध्वंस आरम्प श्ि। 
नागान्‌ सत्तशातान्‌ राजन्नीषादन्तान्‌ प्रहारिणः। 
व्यधमत्‌ सहसा भीमः क्रद्धरूपः परंतपः ॥ ५५। 
शतु्ओको संताप देनेवाटे मीमसेनने करद होकर प 
करने बुदा ओर ईषादण्डके मान दंतिंबारे सत 
हाथिर्योका सहसा संहार कर डाला ॥ ४५ ॥ 
दन्तवेष्टेषु नेनेषु ऊम्मेषु च कटेषु च । 
मम॑खपि च मर्मशस्तान्‌ नागानवधीद्‌ बली ॥ ५६। 
मरम॑खलको जाननेवाठे वल्वान्‌ भीमसेने उन गत 
के ममंखानो, ओरौ, नेर्नो, कुम्भखले ओर कोर 
गदापे चोट पर्हुचायी ॥ ४६ ॥ 
ततस्ते प्राद्रवन्‌ भीताः प्रतीपं प्रहिताः पुनः। 
महामा्ैस्तमाववरुमघा इव॒ दिवाकरम्‌॥ 
किरि तो वे हाथी भयमीत होकर भागने खग । क 
महावने जव उन्द पीछे लौयाया, तव वे भीमेन (| | 
खे हो गये, मानो बादरि सूरयदेवको ठकं ठिया च।'. | 
तान्‌ ल सप्तरातान्‌ नागान्‌ सायोदायुघकेतना | | 








४५॥ 


भूमिष्ठो गदया जघ्ने वञ्चणेन्द्र॒ इवाचलान्‌ त । 
जेते इन्द्र अपने वज्के दवारा `पर्वरतोपर आधात + ५ | 
उसी प्रकार परथ्वीपर खड़े हुए भीमतेनने (4 (| 
ओर ध्वजार्ओंसदित उन सात सौ 0 4 
मार डाला ॥ ४८ ॥| ¢ 


पकपश्चारात्तमोऽध्यायः ३९२५ 
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ततः दखुबखकुजस्य नागानतिबलान्‌ पुनः। 
पोथयामास कौन्तेयो दविपञ्चाशदरिदमः ॥ ४९॥ 
तत्श्चात्‌ शातरुओका दमन करनेवाले कुन्तीकरुमार भीमने 
सुबररुपुत्र॒शकुनिके अव्यन्त वल्वान्‌ बावन दाथियोकों 
मार गिराया ॥ ४९ ॥ 
तथा रथशतं साग्रं पत्तीश्च शतशो ऽपरान्‌ । 
न्यहनत्‌ पाण्डवो युद्धे तापयंस्तव वाहिनीम्‌ ॥ ५० ॥ 
इसी प्रकार उस युदधस्थल्मे आपकी सेनाको संताप देते 
हए पाण्डुकुमार मीमसेनने सोऽ भी अधिक रथो ओर दुरे 
सेकड़ो पैदल सैनिकोका हार कर डा ॥ ५० ॥ 
प्रताप्यमानं सूयण भीमेन च महामना । 
तव सैन्यं संचुकोच चमी्रावाहितं यथा ॥ ५१॥ 
ऊपरसे सूयं तपा रहे थे ओर नीचे महामनस्वी भीमसेन 
संतप्त कर रदे थे | उस अवसाम आपकर सेना आगपर खे 
हुए चमडेके समान सिकरुड़कर छोटी हौ गयी ॥ ५१ ॥ 
ते भीमभयलंत्रस्तास्तावका भरतषभ । 
विहाय समरे भीमं दुद्व दिशो दश ॥ ५२॥ 
भरतश्रेष्ठ | भीमक अयसे डरे हुए आपके समस्त तैनिक 
समराङ्गणमे उनका सामना करना छोडकर दसो दिशाओंमे 
भागने कगे ॥ ५२ ॥ 
रथाः पञ्चशताश्चान्ये हादिनश्चमेविणः। 
भौममभ्यद्रवन्‌ नन्तः शारपूगौः समन्ततः ॥ ५३ ॥ 
तदनन्तर चर्धमय आवरणे युक्त पाच सौ रथ वरध 
, हटकी आवाज कैखाते हृ चार ओरसे भी्षेनपर॑चद 
आये ओर ब्राणसमूरदवार उन्हं घायल करे खगे ॥ ५२॥ 
म० भा०्च०-२९- ` 





तान्‌ स पञ्चरातान्‌ वीरान्‌ सवताकध्वजायुधान्‌ । 
पोथयामास गद्या भीमो विष्णुरिवासुरान्‌ ॥ ५४ ॥ 
जेते भगवान्‌ विष्णु असुरोका संहार करते ह, उसी 
प्रकार भीमसेने पताफाः ध्वज ओर आचुरधोसहित उन 
पोच सौ रथी वीरको गदाके आवातते चूर-चूर कर डाल ॥ 
ततः शककनिनिर्दिं्टाः सादिनः शूरसम्मताः 1 
्रिसाहस्राभ्ययुर्भीमं शकत्युष्टिप्रासपाणयः ॥ ५५॥ 
तदनन्तर शकुनिके आदेरसे यूर वीरोद्वारा सम्मानित 
तीन हजार धुड़सवारोने हार्थो शक्तिः ऋष्टि ओर प्रास ठेकर 
मीमसेनपर धावा बो दिया ॥ ५५ ॥ 
परवयुद्धम्य जवेनाश्यु साश्वारोहांस्तदारिहा । 
विविधान्‌ विचरन्‌ मागोन्‌ गदया समपाथयत्‌ ॥५६॥ 
यह देख शतुओका संहार करनेवाठेः भीभसेनने बडे 
वेगसे आगे जाकर ोति-्मोतिके पैतरे बदरे हुए अपनी 
गदासे उन घोड़ौ ओर घुडसवारौको मार गिराया ॥ ५६ ॥ 
तेषामासीन्महाज्छब्दस्ताडितानां च सवंशः। 
अदमभिर्विभ्यमानानां नगानामिव भारत ॥ ५७ ॥ 
भारत | जेते दृक्षौपर पत्थर चोट की जाय, उसी 
प्रकार गदासे ताडित दोनेवाठे उन अश्वारोहियोके शरीरसे सब 
ओर महान्‌ शब्द प्रकट होता था ॥ ५७ ॥ 
पवं सुबलपुत्रस्य तरिसाहस्रान्‌ हयोत्तमान्‌ । 
हत्वान्यं रथमास्थाय क्रुद्धो राधेयमभ्ययात्‌ ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार शकुनिके तीन हजार घुडसवारोको मारकर 
क्रोधे भरे हुए भीमसेन दूसरे रथपर आरूद्‌ हो राधापुत्र 
कणेके सामने आ पहुचे ॥ ५८ ॥ 
कणोऽपि समरे राजन्‌ घमेपुज्रमरिदमम्‌। 
स शरेद्छादयामास सारथि चाप्यपातयत्‌ ॥ ५९ ॥ ` 
राजन्‌ ] कने भी ऽमराङ्गणमे शत्रुओंका दमन करने- 
वलि धर्मपुत्र युधिष्ठिको बाणोसे आच्छादित कर दिया ओर 
सारथिकरो भी मार गिराया ॥ ५९ ॥ 
ततः स श्रद्ुतं ख्ये रथं दृष्ट महास्थः 
अन्वधावत्‌ किरन्‌ बाणैः कङ्कपतेरजिह्यगैः ॥ ६० ॥ 
फिर महारथी केणं युधिष्ठिरके सारथिरहितं रथको 
रणभूमिमे इषरः उधर धूमते देख कङकपत्रयुक्त सीघे जनेवाले 
बाणेकी वर्षां करता हुआ उनके पीछे-पीठे दोडने गा ॥६०॥ 
राज्ञानमभिधावन्तं हरेराच्रव्य रोदसी । 
करुद्धः प्रच्छादयामास शरजाङेनं मारुतिः ॥ ६९१॥ 
कणंको राजा युधिष्ठिरपर धावा करते देख वायुपुचर 
भीमसेन कुपित दो उठे । उन्होने बेस कर्णैको ठककर 
ृष्वी ओर आकाशको भी शरसमूहते आच्छादित कर दिया ॥ 
संनि चस्ततस्तणं राधेयः शबुकरसनः। 
भीमं प्रच्छादयामास समन्तान्निरितेः शरैः ॥ ६२ ॥ 














३९२६ 





न = ~~ 





तव शत्रुसूदन राघापुच्र कर्ने तुरंत ही लौटकर सव 
ओरसे पैन बाणोकी वर्षा करके भीमसेनको ठक दिया ।६२। 
भीमसेनरथब्यध्रं कर्णं भारत सात्यकिः । 
अभ्यदैयदमेयात्मा पाष्णिप्रहणकारणात्‌ ॥ ६३ ॥ 
भारत ! ततश्वात्‌ अमेय आत्मबल्से सम्पन्न सात्यकिने 
भीमसेनके रथसेउल््े हए कणको पीड़ा देना आरम्म कियाः 
क्योकि वे भीमतसेनके प्रष्ठमागकी रक्षा कर रदे थे ॥ ६२ ॥ 
अभ्यवत॑त॒कर्णस्तमदितोऽपि शरैशरेशम्‌ । 
तावन्योन्यं समासाय वृषभौ सवंघन्विनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
विखजन्तौ शरान्‌ दीप्तान्‌ व्यश्नाजेतां मनखिनौ । 
कर्णं सात्यक्रिके बाणोसे अव्यन्त पीडित होनेपर मी 
भीमसेनका सामना करनेके ल्ि डया रहा। वे दोनोदही 
सम्पुणं धनुर्धरम श्रेष्ठ एवं मनस्वी वीर थे ओर एक दूसरेसे 
मिड़कर चमकीठे बाणोकी वप्रां करते हुए बड़ी शोभा 
पारदेये॥ ६४ ॥ 
ताभ्यां वियति राजेन्द्र विततं भीमदश्चनम्‌ ॥ ६५॥ 
क्रौञचप्ृष्ठारुणं रौद्रं बाणजाटं व्यदटङ्यत । 
राजेन्द्र | उन दोनोने आकारमे बार्णोका भयंकर जाल- 
सा ब्रा दिया, जो क्रौञ्च पक्षीके पृष्ठभागके समान लाठ ओर 
भयानक दिखायी देता था ॥ ६५१ ॥ 
नैव सर्यप्रभा राजन्‌ न ॒दिदाः प्रदिशस्तथा ॥ ६६ ॥ 
प्राज्ञासिष्म वयं ते वा शरैर्मुक्तैः सहखरश्शः। 
राजन्‌ | बहा चये हुए सहलो बाणे न तो सूर्यकी 
प्रभा दिखायी देती थीः न दिशा ओर न विदिशर्पे ही 
दृष्टिगोचर होती थं । हम या हमारे शत्रु भी पहचाने नहीं 
जाते थे ॥ ६६१ ॥ 
मध्याह्ने तपतो राजन्‌ भास्करस्य महाप्रभाः ॥ ६७ ॥ 
हताः सवौः शरौचेस्तेः कणंपाण्डवयोस्तदा । 
` नरेदवर ! कणं ओर भीमसेनके वाणसमूहौसे मध्याहु- 
कारम तपते हुए सूर्यकी सारी प्रचण्ड किरणे भी फकी पड़ 
गयी थीं ॥ ६७३ ॥ 
सौबलं छृतवमीणं द्रौणिमाधिरधथि कपम्‌ ॥ ६८ ॥ 
संसक्तान पाण्डवैर निब्रत्ताः कुरवः पुनः। 
` उस समय शकुनि, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्णं ओर 
कृपाचार्यको पाण्डवेकि साथ ज॒ज्ञे देख भागे हुए कौरव- 
सैनिक फिर लोट अये ॥ ६८१ ॥ 
तेषामापततां शब्दस्तीव आसीद्‌ विशाम्पते ॥ ६९ ॥ 
उदृव्रत्तानां यथा बृष्ठ्या तागराणां भयावहः । 
> ] उस ह आनते बड़ा मारी कोख- 
हल होने खगाः मानों वप्रासे बटे < 
गर्जना हो रही हे ॥ ६९१॥ ` ६ 
लै सने शरासंसक्ते दष्टन्योम्यं महादवे ।| ७०॥ 


=, = 


षेण महता युक्ते परिगृह्य परस्परम्‌ । ' ` । 


नति 








॥। 
ध [ कोप | 


सतह दू ल ज्व 
उख मह एक से उल्जली हुई दोन भ 
परस्पर दृष्टिपात करके वड़े हषं ओर उलखाहके श 
करने गीं ॥ ७०१ ॥ भ 
ततः प्रवदते युद्धं मध्यं परते दिवाकरे | ४ 
तादशं न कदाचिद्धि दष्टपू्ं न च श्रुतम्‌ 
तदनन्तर सूर्यके मध्याहकी वेलाम आ जनेपर 
घोर युद्ध आरम्भ हुआ । वेसा न तो पहले कमी दला म 
ओर न स॒ननेमे ही आया था ॥ ७१९ ॥ \ 
बरोधस्तु समासाद्य बलोधं सहसा रणे ॥ ९९। 
उपासपेत वेगेन वार्योघ व सागरम्‌। 
आसीन्निनादः महान बाणोघानां परस्परम्‌ ॥५१ 
गजता सागरोघाणां यथा ॒स्याननिःखनो महान्‌ । 
जेते जलका प्रवाह वेगके साथ समुद्रम जाकर मि 
है, उसी प्रकार रणभूमिमे एक सैन्यसमुदाय दूसरे सैन्या, 
से सदसा जा मिला ओर परस्पर टकरानेवारे यास 
महान्‌ शब्द्‌ उसी प्रकार प्रकट होने लगा, जेते गरजे हए 
सागरसमुदायोका गम्भीर नाद्‌ प्रकट हो रहा दो ।७२५३१ 
ते तु सने समालाद्य वेगवत्यौ परस्परम्‌ ॥ ७५। 
पकीभावमनुधराप्ते नद्याविव समागमे । 
जसे दो नदिर्यो परस्पर संगम होनेपर एक हो जवी £ 
उसी प्रकार वे वेगवती सेना परस्पर मिलकर एकीमाकी 
प्रास्त हो गयीं ॥ ७४१ || 
ततः प्रवृते युद्धं घोररूपं विशाम्पते ॥,५५॥ 
कुरूणां पाण्डवानां च छिप्सतां सुमहद्‌ यशः। 
प्रजानाथ | फिर महान्‌ यश पानेकी इच्छावहे ष 
ओर पाण्डवम धोर युद्ध आरम्भ हो गया ॥ ७५१॥ 
शूराणां गज॑तां त्र ह्यविच्छेदङूता गिरः ॥ ५६। 
शरूयन्ते विविधा राजन्‌ नामान्युदिदय भारत । 
भरतवंशी नरेश ! उस सभय नाप कऊेठेकर गरजे € । 
शरीरकं भोति -मतिकी वाति अविच्छिःनर्ते इ 
पड़ती थीं ॥ ७६१ ॥ 
यस्य यद्धि रणे व्यङ्ग पिततो मातृतोऽपि बा ॥ °“ । | 
कमतः शीरुतो वापि ख तच्छरावयते युधि। 
रणभूमिमे जिसकी जो कुछ ॒पिता-माता कम॑ 
शील-खभावके कारण विरोषता थी, वह युद्रखल ५ 
सुनाता था ॥ ७७३ ॥ 
तान्‌ दष्टा समरे शूरां स्तज॑मानान्‌ परस्परम्‌ 
अभवन्मे मती राजन्‌ नैषामस्तीति जीवितम्‌ । 
राजन्‌ | समराङ्गणये एक दूसरेकोः ढ़ ¶ 
उन शचरवीरोको देवकर मेरे मनम यह विचार उठता ४ 
अव्र इनका जीवन नहीं रहेगा ॥ ७८१ ॥:"  । 
तेषां दष्टा तु छधानां वपूष्यमिततेजंसम्‌ ॥ 





॥ ५८॥ 


| 
ति 
ङि ॥ 






५९ । 
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अभवन्मे भयं तीवं कथमेतद्‌ भविष्यति \ 

क्रोधमे भरे हुए उन अमिततेजसवी वीरोौके शरीर देख- 
कर सुत्ने वड़ा भारी भय होता था कि यह युद्ध 
कैसा होगा १॥ ७९१॥ 


ततस्ते पाण्डवा राजन्‌ कौरवाश्च महारथाः । 

ततश्चुः सायकैस्तीकषणेनिंघ्नन्तो हि परस्परम्‌ ॥ ८० ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर पाण्डव ओर कौरव महारथी तीखे 

बार्णेसि प्रहार करते हुए एक दूसरेको क्षतःविक्षत करने लगे॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि संकुख्युद्धे एकूपन्चाशात्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत कणप्वमे संकुरयुदधविषयक इक्यावनर्वेः अध्याय पूरा हुभा ॥ ५९ ॥ 





द्विपञ्चारात्तमोऽध्यायः 
दोनों सेनाओंका घोर युद्ध ओर कौरवसेनाका व्यथित होना 


संजय उवाच 
क्षत्रियास्ते महाराज परस्परवधैषिणः । 
अन्योन्यं समरे जघ्नुः कृतवैराः परस्परम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कते है महाराज ! एक दसरेके वधकी 
इच्छावाठे वे क्षत्रिय परस्पर वैरभाव रखकर समराङ्गणमें 
एक दुसरेको मारने लगे ॥ १ ॥ 
रथौघाश्च हयौघाश्च नरौघाश्च समन्ततः । 
गजौघाश्च महाराज संसक्ताश्च परस्परम्‌ ॥ २ ॥ 
राजेन्द्र | रथसमूहः, अदवसमूहः हाथियोके इंड ओर 
वैदल मनुष्योकरे समुदाय सत्र ओर एक दूसरेसे उल्न्ञे हए ये॥ 
गदानां परिघाणां च कणपानां च क्षिप्यताम्‌ । 
प्रासानां भिन्दिपालानां २ श्ुण्डीनां च सर्वशः॥ ६ ॥ 
सम्पातं चालुपदयाम संग्रामे भृशदारुणे । 


शलभा दव सम्पेतुः समन्ताच्छरबृष्टयः ॥ ४ ॥. 


उस अत्यन्त दारुण संग्राममे हमलोग निरन्तर चलये 
जानेवाठे परि्धो,गदाओं, कणपौः प्रासोःमिन्दिपालो ओर अुञ्- 
ण्टिर्योकी धारा-सी गिरती देख रदे थे । सव ओर टिड्ी-दर्लोके 
समान बार्णोकी वर्षां हो रदी थी ॥ २-४॥ 
लागान्‌ नागाः समासाद्य व्यधमन्त परस्परम्‌ । 
हया हयांश्च समरे रथिनो रथिनस्तथा ॥ ५ ॥ 
पतयः पत्तिसंधांदइच हयसंधां डच पत्तयः । 
पत्तयो रथमातङ्गान्‌ रथा हस्त्यद्वमेव च ॥ ६ ॥ 
नागाद्च समरे यङ्ग मसखदुः शीघगा सप । 
हाथी हाधि्येसि मिडकर एक दूसरेको संताप देने रगे । 
उस समराङ्गणमे घोडे धड़, रथी रथिय एवं पैदल 
पैदल-समूर्ही, अदवलमुदा्यौ तथा रथौ ओर हाधिरयोका भी 
मदेन कर रद ये । नरेश्वर ! इसी प्रकार स्थी हाथी ओर 
घोदढोका तथारीघ्रगामी हाथी उस युद्धस्थल्मे हाथी सेनाके 
अन्य तीन अरङ्गोको रौँदने खगे ॥ ५-६९ ॥ 
. घध्यतां तत्र शराणां क्रोशतां च परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
घोरमायोधनं जज्ञे पदुनां वैशसं यथा । 
वह मारे जाते ओर एक दूसरेको कोसते हए श्रवीरोके 
आर्तनादसे बह खुर मेसा हौ मवंकर जान पडता या? 


मानो बर्हा पञ्युर्ओका वध किया जा रहा हो ॥ ७६ ॥ 
शरधिरेण समास्तीणौ भाति भारत मेदिनी ॥ ८ ॥ 
शक्रगोपगणाकीणी प्रावृषीव यथा धरा। 
भारत ! खूलसे ढकी हुई य र्वी वर्बाकाल्मे वीरबहूटी 
नामक लाल रंगके कीङसे व्याप्त हुई भूमिके समान सोमा 
पाती थी ॥ ८९ ॥ 
यथा वा वाससी शुके महारजनरञ्जिते ॥ ९ ॥ 
विश्रयाद्‌ युवती इयामा तद्वदासीद्‌ वसुंधरा । 
मांसश्चोणितचित्ेव शातङम्भमयीव च ॥ १० ॥ 
अथवा जसे कोई श्यामवर्णां युवती वेत र गकर वरखोको 
हल्दीके गाढे रंगमे रगकर पहन ठे वैसी ही वह रणभूमि प्रतीत 
होती थी । मांस ओर रक्तसे चित्रित-सी जान पडङ़्नेवाली वह 
भूमि सुवणमयी-सी प्रतीत होती थी ॥ ९-१० ॥ 
भिन्नानां चोत्तमाङ्गानां बाहनां चोरुभिः सह। 
कुण्डलानां प्रचद्धानां भूषणानां च भारत ॥ ११ ॥ 
निष्काणामथ श्ुराणां शारीराणां च धन्विनाम्‌। 
चर्मणां सपताकानां संधास्तत्रापतन्‌ भुवि ॥ १२॥ 
भारत | वहां भूतरूपर कटे हए मस्तकः भुजाओं 
जेः बड़े-बड़े कुण्डल, अन्यान्य आनूषर्णो, निष्कं धनुर्धर 
शूरवीरोके शरीरो, शख ओर पताकाओंके ठेर-के-ढेर पड़ थे ॥ 
गजा गजान्‌ समासाय विषाणेरार्दयन्‌ चप । 
विषाणाभिहतास्तत्र भ्राजन्ते द्विरदास्तथा ॥ १३॥ . 
रूधिरेणावसिक्ताङ्गा गेरिकपरसरवा दव । 
यथा भ्राजन्ति स्यन्दन्तः पवता धातुमण्डिताः ॥ १७ ॥ 
नरेश्वर ! हाथी हाथियोसे मिड़कर अपने दातोसे परस्पर 
पीड़ा दे रदे ये। दतिंकी चोटसे घायल हा खूनसे भीगेः 
शरीरवाठे हाथी गेरूके र गसे मिले हुए जलका सोत बहाने- 
वाटे स्रनेसे युक्त धातुमण्डित पव॑तोके समान शोभा पाते ये 
तोमरान्‌ सादिभिसं्तान्‌ भरनीपानास्थितान्‌ बहन्‌ । 
हस्तैरविचेरस्ते नागा बभञ्जुदचापरे तथा ॥ १५॥ 
कितने ही हाथी घुडसवारोके छोडे हुए तोमरौ तथा 
अनेक विपश्षियोको भी सङि पकड्कर रणभमिमे विचरते 
तया वू नभो दके कर ङ्त थ ॥ १५, ` 











३९२८ 


हिमागमे यथा राजन्‌ व्यश्ना इव महीधराः ॥ १६॥ 
राजन्‌ । नारार्चसि कवच छिन्न-मिन्न होनेके कारण 
गजराजोकी वैसी ही शोभा हो रही थी, जैसे देमन्त ऋतम 
बिना बाद्ोके पर्व॑त शोभित होते. ॥ १६ ॥ 
शरेः कनकपुङ्खैदच चिरा रेजुगंजोतमाः। 
उल्काभिः सम्प्रदीपराग्राः पर्व॑ता इव भारत ॥१७॥ 
भरतनन्दन ! विचित्र प्रकारसे सजे दए उत्तम हाथी 
सुवर्णमय एखवाठे बारणोके रगनेसे उल्काओंद्रारा उदी 
शिखररोवठे पवंतोकि समान शोभा पा रहे थे ॥ १७॥ 
केचिदभ्याहता नगैनौगा नगनिभोपमाः। 
विनेशुः समरे तस्मिन्‌ पक्षवन्त इवाद्रयः ॥ १८ ॥ 
.उस संग्राममे पवक समान प्रतीत होनेवाठे कितने ही 
हाथी हाथियेोसे घायल हो एखधारी शेटसमू्के समान नष 
हयो गये ॥ १८ ॥ 
अपरे प्राद्रवन्‌ नागाः श्द्यातौ बणपीडिताः। 
प्रतिमानेश्च कुम्मैदच येतुखव्यां महाहवे ॥ १९ ॥ 
दूस बहुतसे हाथी बाणे व्यथित ओर ावोँसे पीडित 
हो भाग चले ओर कितने ही उस महासमरमे दोन दर्ता 
ओर ऊुम्भसर्लोको धरतीपर टेककर धराशायी हो गये ॥१९॥ 
विनेदुः सिहवच्चान्ये नदन्तो भैरवान्‌ रवान्‌ । 
बभ्रमुबेहवो राजंदचुकरशुश्चापरे गजाः ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! दूसरे अनेक गजराज भयंकर गजना करते हूए 
सिंहके समान दहाड़ रदे थे ओर दूसरे बहुतेरे हाथी इधर- 
. उधर चक्कर काटते ओर चीखते-चिषछाते थे ॥ २० ॥ 
हयाइच निहता बाणेहमभाण्डविभूषिताः। 
निषेदुचैव मम्बुदच बश्रसुरच दिशो दश ॥ २१॥ 
सोनेके आभूषरेसि विभूषित ब्हुसंख्यक घोडे बे द्वारा 
घायल होकर बैठ जाते, मिनि दो जाते ओर दसो दिशामि 
भागने लगते थे ॥ २१९॥ | 
अपरे छृष्यमाणारच विचेष्टन्तो महीतले । 
भावान्‌ बहुविधांइचक्तस्ताडिताः शरतोमरैः ॥ २२॥ 
, बाणो ओर, तोमरदयारा ताडित होकर कितने ही अश्व 
धरतीपर छोट जति ओर हाथियदयार वीचि जानेपर्‌ छटपयाति 
हए नाना प्रकारके भाव व्यक्तं करते थे ॥ २२॥ 
नरास्तु निहता भूमौ कूजन्तस्तत्र मारिव । 
षट च बान्धवानन्ये पितृनन्ये पितामहान्‌ ॥ २३ ॥ 
आयं | व्हा घायल होकर ए्वीपर पड़े हए कितने ही 
मनुष्य अपने बान्धव-जनौको देखकर कराह उठते थे । 
करितने ही अपने बापदादोको देखकर कुष अस्फुट खरमे बोलने 


४ ख्गते थे ॥ २३ ॥ 


धावमानान्‌ पर्ंदाभ्यान्‌ शषटाष्वे लन्न भारल। 


भीमहाभारते [ 


वि मोगनामानि वातान स्म गजोत्तमाः। गो्नामानि ख्यातानि राशंखरितरेतरम्‌ । भ 


॥ 
| 
॥ 


रे 


भरतनन्दन ! दूसरे बहुत-से मनुष्य अन्या ५ 
दौडते देख एकदूसरेसे अपने प्रसिद्ध नाम ओर गोत शोर 


कगते थे ॥ २४ ॥ को 
तेषां छिन्ना महाराज भुजाः कनकभूषणाः | 
उदधे्ठन्ते विचेश्रन्ते पतन्ते चोत्पतन्ति 


च॥ 
निपतन्ति तथैवान्ये स्फुरन्ति च सहस्रदाः ५॥ 


महाराज ! मनुर््योकी कटी हूर सहस एणी 
युजा कभी टेदी होकर किसी शरीरसे लिपट जाती, कर 
छटपटा्तीः गिरती, ऊपरको उठती, नीचे आ ज भौ 
तड़पने लगती थीं ॥ २५१ ॥ 
वेगांइच्ये रणे चक्रः पञ्चास्या व पन्नगाः॥ २६। 
ते भुजा भोगिभोग।भादचन्द नाक्ता विशाम्पते। 
लोदहिताद्र शशं रजुरुतपनीयध्वजा हव | २७। 
प्रजानाथ | स्पकि शरीररौके समान प्रतीत होनेवारी 
हयी चन्दनचर्चित भुजाः रणभूमिमें पोच र्मुहवले सरे पमा 
महान्‌ वेग प्रकट करतीं तथा रक्तरजित होनेके कारण पुवं 
मयी ध्वजा्ओंके समान अधिकाधिक शोभा पाती थी २६.२५ 
वतमाने तथा घोरे संकुले सव॑तोदिशम्‌। 
अविज्ञाताः स्म युध्यन्ते विनिध्नन्तः परर्परम्‌॥ २८ 
उस घोर घमासान युद्धके चाद होनेपर सम्प येद 
एक-दूसरेपर चोट करते , हुए विना जने-पहचाने ही इ 
करते थे ॥ २८ ॥ 
भौमेन रजसाऽऽकी्णै ` शख सम्पानसंकुले। 
नैव स्वे न परे राजन्‌ व्यक्षायन्त तमोवृताः ॥ ९९। 
राजन्‌ | शरस्रोकी धारावाहिक बृष्टिसे व्याप्त तथा धं 
की धूलसे आच्छादित हूए उस प्रदेशमे अपने ओर पतं 
सैनिक अन्धकारते आच्छादित होनेके कारण पहचान 
अते थे ॥ २९॥ 
तथा तद्भवद्‌ युद्धं घोररूपं भयानकम्‌ । | 
खोहितोदा महानद्यः प्रसख्स्तत्र चासकृत्‌ ॥ # , 
बह युद्ध एेसा धोर एवं भयानक हो रहा था # 
बारंबार लूनकी बड़ी चड़ नदिरयो बह चलती थीं ॥ १०॥ 
शीषेपाषाणसंछन्नाः केरारौवटदाद्वलाः । 
अस्थिमीनसमाकीणी = घनुशरगदोड्पाः ॥ ४ 
योदधाओकि कटे हुए. मस्तक शिलालण्डेक्रि सम 26 
नदिर्योको आच्छादित परिये रहते थे । उनके केश क 
ओर घासके समान प्रतीत होते ये, हयौ ही उनम नक 
के समान व्यास हो रही थीं, धनुष, बाण ओर गदा 
समान जान पड़ती थी | २१॥ 
मांखरोणितपड्किन्यो घोररूपाः खदारुणाः । १९ । 








` नदीः प्रवतंयामत्छुः शोणितोधविषर्िनीः ॥ 


तरिपश्चादालमो ऽध्यायः ३९२९. 
व्च 


उनके भीतर मांस ओर रक्तकी ही कीचड़ जमी थी । 
रक्तके प्रवाहको बदानेवाखी उन घोर एवं भयंकर नदिर्योको 
वरहा योद्धार्ओनि प्रादित किया था | ३२ ॥ 
भीख्विन्नासकारिण्यः शूराणां हर्षवर्धनाः । 
ता न्यो घोर रूपास्तु नयन्त्यो यमसादनम्‌ ॥ ६६ ॥ 

वे भयानक रूपवाली नदियों कायरौको उराने ओर चूर- 
वीरौका हं बटानेवाली थीं तथा प्राणिर्योको यमलोकं 
प्हुचाती थीं | ३३ ॥ 
अवगाढान्‌ मज्जयन्त्यः क्षस्याजनयन्‌ भयम्‌ । 
क्रव्यादानां नरव्याघ्र नदतां तत्र त्र ह ॥ ३४॥ 
घोरमायोधनं जके प्रेतराजपुरोपमम्‌ । 

जो उनमें प्रवेश करते उन वे डुबो देती थीं ओर 
कषत्िर्यके मनम भय उत्यन्न करती थीं | नरव्याघ्र ! वरहो 
गरजते दए मांसमक्ची जन्तुर्ओकि शब्दसे वह युद्ध्य प्रेत- 
राजकी नगरीके समान भयानक जान पडता था ॥ ३४१ ॥ 
उस्थितान्यगणेयानि कबन्धानि समन्ततः ॥ ६५॥ 
यृत्यन्ति वै भूतगणाः सुतृप्ता मांस्लोणितैः । 
पीत्वा च श्नोणितं तज्र वसां पीत्वा च भारत ॥३६॥ 

वरहा चारो ओर उठे हुए अगणित कबन्ध ओर रक्त- 
मांससे तृप दए भूतगण चव्य कर रदे थे । भारत ! ये सव- 
के-सव रक्त तथा वसा पीकर छके हुए थे ॥ ३५-३६ ॥ 
मेदोमजावसामन्तास्ठप्ता मांसस्य चैव ह । 
धावमानाः सम ददयन्ते काकगृध्वकास्तथा ॥ ३७॥ 

मेदा, वसा, मज्जा ओर मांससे तृप्त एवं मतवाठे कौएः 


गीध ओर बक सर ओर उङ़ते दिखायी देते ये ॥ ३७ ॥ 
श्रास्तु समरे राजन्‌ भयं त्यक्त्वा खुदुस्त्यजम्‌ 
योघवतसमाख्याताश्चक्ः कमौण्यमीतवत्‌ ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ | उस समरे योद्धा्करि वतका पालन कर्म. 
विख्यात शूरवीर जिखका त्याग करना अत्यन्त कठिन है, उस 
भयको छोडकर निभ॑यकरे समान पराक्रम प्रकट करते थे ॥ 
शारशक्तिसमाकीणें क्रव्याद्‌गणसं कुठे । 
व्यचरन्त रणे शुराः ख्यापयन्तः खपौरूषम्‌ ॥ ३९ ॥ 
बाण ओर शक्तियेसि व्याप्त तथा मांसभक्षी जन्त॒अति 
भरे हुए उस रणक्षे्रम शूरवीर अपने पुरुषाथकी ख्याति 
बदति हुए विचर रे थे ॥ ३९ ॥ 
अन्योन्यं श्रावयन्ति स्म नामगोत्राणि भारत । 
पितनामानि च रणे गोजनामानि वा विभो ॥ ४०॥ 
श्रावयाणाश्च बहवस्त् योद्धा विकम्पते । 
अन्योन्यमवम्रद्‌नन्तः राक्तितोमरपटटिकेः ॥ ४१॥ 
भारत ! प्रभो ! रणभूमिमे कितने ही योद्धा एक दूसरेको 
अपने ओर पिताके नाम तथा गोत्र सुनते थे । प्रजानाथ ! 
नाम ओर गोत्र नाते हुए बहुतेरे योद्धा शक्तिः तोमर ओर 
पद्टिशोदरारा एक दूसरेको धूल मिला रदे थे ! ४८०-४१ ॥ 
वर्तमाने तथा युद्धे घोररूपे दारुणे । 
उ्यषीदत्‌ कौरवी सेना भिन्ना नौरिव सागरे ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार वह दारुण एवं भयंकर युद्ध चल ही रहा 
था कि समुद्रम दूरी हुई नौकाके समान कोरवसेना छिन-मिन्न 
हो गयी ओर विषाद करने लगी ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कणेपवंणि संकुरधुदधे द्िपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामःरत कण॑परवमे संकुयुद्धविषयक बावनर्वः अध्यय पुरा हुभा ॥ ५२ ॥ 





त्रिप्ारात्तमोऽध्यायः 
अर्जुनदवारा दस हजार संशप्तक योद्धाओं ओर उनकी सेनाका संहार 


संजय उवाच 
वतमाने तथा युद्धे क्षत्रियाणां निमजने । 
गाण्डीवस्य महाघोष; श्रूयते युधि मारिष ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--आयं | जव क्षत्रियका संहार करने- 
बाला वह भयानक युद्ध च रहा था, उसी समय दूसरी ओर 
बड़े जोर-जोरसे गाण्डीव धनुषकी टकार सुनायी देती थी ॥ 
संशततकानां कदनमकयोद्‌ यत्र॒ पाण्डवः । 
कोसलानां तथा राजन्‌ नाणयणवबलस्य च ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! वर्ह पाण्डुनन्दन अजन संशपतकरौकाः कोसल- 
देशीय योद्धाओंका तथा नायायणी-सेनाका संहार कर रदे थे ॥ 
संशक्तकास्तु समरे शरवृष्ठीः समन्ततः। . 
अपातयन्‌. पाथेमूध्नि जयगृद्धाः भरमस्यषः ॥ २ ॥ 


समराङ्गणमे विजयकी इच्छा रखनेवाले संशसकोने 
अव्यन्त कुपित होकर अजनके मस्तकपर चारौ ओरसे वारणो 
की वषा आरम्भ कर दी ॥ ३॥ 
ता वृष्टीः सहसा राजस्तरसा धारयन्‌ प्रभुः । 
व्यगाहत रणे पाथो विनिष्नन्‌ रथिनां वरान्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ | उख बाणवर्षाको सहसा वेगपूर्॑क सहते ओर शरेष्ठ 


रथियोका संहार करते हुए शक्तिशाली अजन रणभूमिम विचरने खे॥ 


विगाह्य तद्‌ रथानीकं कङ्पत्रैः शिलाशितैः । 

आससाद ततः पाथः खुशमीणं वरायुधम्‌ ॥ ५ ॥ 
सानपर चदाकर तेज क्ये हुए कड्कपत्रयुक्त बार्गोद्वारा 

प्रहार करते हुए कुन्तीपुत्र अजन रथिर्योकी सेनाम धुसकर 


र्ट आयुध धारण करनेमाठे खुश्माके पास जा पहुचे || ५॥ 

















६९३० 
स सस्य -- ~ नन वषं रथिनां षरः। 
तथा संशप्तकारचेव पार्थं बाणैः समापयन्‌ ॥ ६ ॥ 
रथिर्योमि श्रेष्ठ सुरामा उनके ऊपर बाकी वर्षा करने 
खगा तथा अन्य संशप्तकेनि भी अजुनको अनेक ब्राण मरि ॥ 
6 ॐ 
खशमी त॒ ततः पाथं विद्‌ष्व! द शभिराञयगैः। 
जनादेनं तरिभिाणेरहनद्‌ दक्षिणे. भुजे ॥ ७ ॥ 
सुरामाने दस ब्राणोसे अर्जुनको घायल करके श्रीकृष्णकी 
दाहिनी सुजापर तीन बाण मारे ॥ ७ ॥ 
ततोऽपरेण भव्टेन केतुं विभ्याध मारिष । 
स वानरवरो राजन्‌ विश्वकर्मङृतो महान्‌ ॥ ८ ॥ 
ननाद सुमहानादं भीषयाणो -जगजं च । 
मान्यवर | तदनन्तर दूसरे भ्टसे उनकी ध्वजाको वीध 
डाला । राजन्‌ } उस समय विश्वकर्माका बनाया हुआ वह 
महान्‌ वानर सवरको भयभीत करता हुआ बड़े जोर-जोरे 
गजना करने ल्गा ॥ ८१ ॥ 
कपेर्तु निनदं श्रुत्वा संघस्ता तव वादिनी ॥ ९ ॥ 
भयं विपुखमाघाय निरचेष्टा समपद्यत । 
वानरकी वह गजना सुनकर आपकी सेना संत्रस हो उटी 
ओर मनमे महान्‌ भय केकर निरचेषट हो गयी ॥ ९१ ॥ 
ततः सा शुभे सेना निदचे्ठावस्थिता नरप ॥ १० ॥ 
नानापुष्पसखमाकीणं यथा चे्रथं वनम्‌ । 
नेर ! फिर वरहा निदचेष्ट खड़ी हुई आपकी वह सेना 
मोतिभोतिके पुष्पेसि मरे हुए चै्रथ नामक बनके समान 
शोभा पाने ख्गी ॥ १०२ ॥ 
पतिभ्य तनः संजां योधास्ते कुरुसत्तम ॥ ११॥ 
भजनं सिषिचछुवौणैः पर्व॑तं जटदा इव । 
कुरुश्रेष्ठ ! तदनन्तर होशमे आकर आपके योद्धा 
अजुनपर उसी रकार वार्णोकी बौखार करने रगो, जसे बादल 
पर्वतपर जल्की वषां करते है ॥ १११ ॥ 
परिवत्रस्ततः सवे पाण्डवस्य महारथम्‌ ॥ १२॥ 
निण्य तं ध्रचुकुशुवैध्यमानाः दितैः शरैः । 
उन सवने मिलकर पाण्डुपुत्र अ्युनके उस विराल रथ- 
को प्रेर छया । यद्यपि उनपर तीये बार्णोकरी मार पड़ रही 
» तो मी वे उस रथको पकड़कर जोर-जोरसे चिल्लछने स्रो॥ 
ते हयान्‌ रथचक्रे च रथेषां चापि मारिष ॥ १३॥ 
निग्रहीतुमुपाक्रामन्‌ क्रोधाविष्टः समन्ततः । 
माननीय नरेश । क्रोध भरे हुए संशतरकौनि सत्र ओरमे 
` आक्रमण करके अजनके रथके षोड, दोन पयो तथा 
ईषादण्डको भी पकड़्ना आरम्भ किया || १ २३ ॥ 
निगृह्य तं रथं तस्य योधास्ते तु सहश; ॥ १४ ॥ 
निगह्य ` बलवत्‌ सवे , सिहनादमथानदन्‌ः। ` 
“ दस धकार मे सतर इजा योद्धा रथको जवरदसती, पकरड़- 


कर्‌ सिंहनाद करने रगे ॥ १४६॥ 


> ~अ 


म्ाभारते 








| 
= । 
सपरे अगृद्चैव केशवस्य महासुसौ॥ 


पाथेमन्ये महाराज ग्थस्थं जगृहु ५५ 
महाराज ! कई योद्धाओनि भगवान्‌ आरीण । 8 
विशाल युजा पकड़ लीं । दूमरोने रथपर रन इए ५ 
भी प्रसन्नतापूर्वक पकड़ लिया | १ ५१ ॥ ९ 
केशवस्तु ततो बाहू विधुन्वन्‌ रणू्धनि ॥१ 
पातयामास तान्‌ सवान्‌ दुण्हस्तीव हस्तिपान्‌ | | 
तवर जैसे दुष्ट हाथी महावतोको नीचे भिरा देता 
प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी दोन बह सवर 
सव लेर्गोको युद्धे युदानेपर नीचे गिरा दिया | १६१ 
ततः कद्धो रणे पार्थः संवृतस्तैमंहारयैः | १५। 
निगृहीतं रथं दष्टा केशवं चाप्यभिदुतम्‌। 
किर उन महारथिरयोमे प्ररे हट अ्युन अगे ए 
पकड़ा गया ओर शरीकृष्णपर मी यक्रमण हृ देव ए 
भूमिये कुपित हो उठे ॥ १७१ ॥ 
रथारूढांस्तु खब्रहन पदातींश्चाप्यपातयत्‌॥ १८ 
आसन्नांश्च तथा योधान हारेराखन्नयोधिभिः। 
छादयामास समरे केशवं चेदमत्रवीत्‌ ॥ १९। 
उन्होने अपने रथपर चद हुए ब्रहुत-ते पैदल पैनी 
धक्के देकर नीचे गिरा दिया ओर आसपास खड़े हुएसंयाः, 
योद्धा्ओंको निकयटते युद्ध करनेमे उपयोगी वागे ए 
दिया एवं समराङ्गणमे भगवान्‌ श्रीक्रष्णसे इस प्रकार कह॥ 
पडय ङष्ण महाबाहो संशप्तकगणान्‌ बहून्‌ । 
कुर्वाणान्‌ दारुणं कर्म वध्यमानान्‌ सहश: ॥ ॥ 
"महाबाहु श्रीकृष्ण ! देखिये, ये क्रूरतरं 8 
करेवा बहुसंख्यक संशप्तक योद्धा रिस प्रकार | 





संख्याम मारे जा रहे दै ॥ २० ॥ 


रथवन्धमिमं घोरं पृथिन्यां नास्ति कश्चन । 
यः सहेत पुर्मँ्धोके मदन्यो यदुपुङ्गव ॥ २। 
'्यदुपुङ्गव ! जगतमे इस भूतलपर मेरे सिवा ध 
कोई एेसा पुरुष नहं ३, जो इस भयानक रथबरन्ष ( 
पकड़ अथवा रथोकर घेरे ) का सामना कर सके! ॥ ९“ | । 
इत्येवमुक्त्वा वीभ्सदेवदत्तमथाधमत्‌। , 
पाञ्चजन्यं च रष्णोऽपि पूरयन्निव रोदसी ॥*  । 
णसा कहकर अर्जुने देवदत्त नामक शङ्ख बनध ॥ र 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे मी धृष्य ओर आकाशो ने ¢ | 
पाञ्चजन्य नामक शङ्खकः) ध्वनि फैलायी ॥ .२२॥ । 
तं तु शङ्खस्वनं श्ुन्वा संशघ्तकवरूधिनी। | 


संचचार महाराज विघ्रस्ता चाद्रवद्‌ 


शरह्ाम्‌ । | 
महाराज | उस गद्धनादको सुनकर . 1 


कापि उठी ओर भयभीत होकर जोर-जोरसे भागने ^ ` 
पादबन्धं `तत्चकरे याण्डवः वस्वीरह । 






निपश्चा्यत्तमो ऽध्यायः ६१३१ 
द्=-----------------=-चचच===-----~---~ 


नागमं महाराज सम्प्कीयं मुदुर्महुः ॥ २४॥ 
नरेश्वर | तदनन्तर शचरुवीरौका संहार करनेवाञे पाण्डु- 
नन्दन अजुनने बारंबार नामाख्का प्रयोग करके उन सतव्रके 
वैर बोध ल्ि॥ २४॥ 
ते बद्धाः पादवन्धेन पाण्डवेन महात्मना । 
निदचेष्टश्चाभवन्‌ राजन्नदमसारमया इव ॥ २५॥ 
राजन्‌ | उन महात्मा पाण्डुपुत्र अर्जुनके द्वारा पैर बोध 
दिये जानेके कारण वे संशस्क योद्धा लेदैके बने हूए पुतर्लोके 
समान निदचेष्ट हो गये ॥ २५ ॥ 
निदचेष्ठस्तु ततो योधानवधीत्‌ पाण्डुनन्दनः। 
यथेन्द्रः समरे दैत्यां स्तारकरस्य बधे पुरा ॥ २६॥ 
फिर पूर्व॑कालमे इन्द्रने तारकासुर वधकरे समय समरा- 
ङ्गणमे जिस प्रकार दैत्योका वध क्रिया था; उसी प्रकार 
पाण्डुनन्दन अजने निश्चेष्ट हुए. संशप्तक योद्धाओंका संहार 
आरम्भ क्रिया ॥ २६ ॥ 
ते वध्यभ्रानाः समरे मुमुचुस्तं रथ।त्तमम्‌ । 
आयुघानि च सरवोणि विस्नष्टुमुपचक्रसुः ॥ २७ ॥ 
समराङ्गणमे बाकी मार पड़नेषपर उन्होने अजुनके उस 
उत्तम रथको छोड दिया ओर उनके ऊपर अपने समस्त 
अघल्र-रछ्रौको छोडनेका प्रयास किया ॥ २७ ॥ 
ते बद्धाः पादबन्धेन न रोकुदचेष्टितुं चप । 
ततस्तान वधीत्‌ पाथः शरैः संनतपर्वभिः ॥ २८॥ 
नरेश्वर | उस समय पैर रभे होनेके कारण वे हिक भी 
न सके । तवर अर्जुन की हई गोटवले वाणेदारा उनका 
वध करने स्मे ॥ २८ ॥ 
सर्वयोधा हि समरे भुजगैरवेषटिताभवन्‌ । 
यानुदिदय रणे पार्थः पादबन्धं चकार ह ॥ २९॥ 
रणभूमिभमे कुन्तीुमार अर्युनने जिन-जिन येोद्धाओको 
लक्ष्य करे पादबन्धाछ्रका प्रयोग किया, वे समस्त योद्धा 
समराज्गणमे नागोद्रारा जकड़ ल्ि गये थे ॥ २९ ॥ 
ततः खुशामौ राजेन्द्र गरदीतां वीक्ष्य वाहिनीम्‌ । 
सौपर्णमखं त्वरितः प्रादुश्चक्रे महारथः ॥ ३०॥ 
राजेनद्र | महारथी सुरामनि अपनी सेनाको नगेद्वारा 
बेधी हुई देख तुरंत ही गारुडाल्र प्रकट किया ॥ ३० ॥ 
ततः खुपणः सम्पेतु्भक्षयन्तो भुजङ्गमान्‌ । 
ते वे विदुद्रुवुनीगा दृष्ट्रा तान्‌ खचरान्‌ चप ॥ ३१॥ 
फिर तो गरुड पक्षी प्रकट होकर उन नापर दट पड़ 
ओर उन्दे खानि ल्म । नरेश्वर ! उन पक्षयो प्रकट हज 
देख वे सारे नाग भाग चे ॥ ३१॥ ` 
बभो वलं तद्विमुक्तं पादवबन्धाद्‌ विशाम्पते । 
मेषदृन्वाद्‌ यथा मुक्तो भास्करस्तापयन्‌ प्रजाः॥ ३२ ॥ 
प्रजानाथ [जैसे सूर्यदेव मेधोंकी घटसे सक्त होकर सारी 


^. 
प्रकाडित 


प्रजाको ताप देते हुए त हो उठते है, उसी प्रकार 
पैरौके बन्धनते छुटकारा पाकर वह सारौ सेना बड़ी शोभा 
पाने ठ्गी ॥ ३२॥ 
विप्रमुकतास्तु ते योघाः फाल्गुनस्य रथं प्रति । 
सखजुबोणसंधांश्च शल्संधांश्च मारिष ॥ ३३॥ 
विविधानि च शश्राणि प्रत्यविध्यन्त सवेराः । 

आयं | बन्धनमुक्त होनेवर संशप्तक योद्धा अजुनके रथ- 
को लक्ष्य करके वारणो तथा शघ्-समूर्होकी वप्रा करे ठ्गे 
तथा उनके नाना प्रकारफे अख्र-शखरौको सव्र ओरसे काटने 
ल्गे ॥ ३२३२ ॥ 
तां महाख्रमयीं बृष्टि संछिद्य शरवृष्टिभिः ॥ ३४ ॥ 
न्यवधी्च तनो योधान्‌ वासविः परवीरहा । 

तदनन्तर शन्ुवीरोका संहार करनेवाले इनद्रपुत्र अर्जुने 
अपने बाणोकी वघ्रसि उनकी भारी अस््र-बरष्टिका निवारण 
करके उन योद्धाओंका संहार आरम्भ कर दिया ॥ ३४५ ॥ 
सखुशमौ तु ततो राजन्‌ वाणेनानतपवेणा ॥ ६५ ॥ 
अजुनं हदये विद्वा विव्याघान्यैखिभिः शरैः । 

राजन्‌ | इसी समय सुशममाने की हुई गाठवाठे बाणसे 
अजजुनकी छातीमे चोट पर्हुचाकर अन्य तीन बाणोद्रारा भी 
उन्हे घायल कर दिया ॥ ३५१ ॥ 
स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ ३६॥ 
तत उच्चुक्रुशुः सवं हतः पाथं इति स्म ह । 
ततः शङ्कनिनादाश्च भेरीशब्दाश्च पुष्कखाः ॥ ३७ ॥ 
नानावादि्रनिनदाः सिंहनादाश्च जक्षिरे। 

उन बार्णोकी गहरी चोट खाकर अजुन व्यथित हो रथके 
पिछले भागमे बरेठ गये। फिर तो सब्र छोग जोर-जोरसे चिल्लाकर 
कहने लगे कि (अजुन मारे गये !› उस समय शङ्ख बजने खगे 
भेरिर्योकी गम्भीर ध्वनि फले लगी तथा नाना प्रकारके 
वाग्योकी ध्वनिके साथ ही योद्धाओंकी सिंहगजेना भी होने स्मी॥ 
प्रतिभय ततः संकषां इवेताश्वः रृष्णसारथिः ॥ ३८ ॥ 
देन्द्रमल्लममेयात्मा प्रादुश्चक्रो त्वरान्वितः। 

तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके सारथि ई, उन अमेय 
आत्मबल्ते सम्पन्न उवेतवाहन अजने होराम आकर बड़ी 
उतावलीके साथ ेनद्राख्रका प्रयोग किया ॥ ३८९ ॥ 
ततो बाणसहस्राणि समुत्पन्नानि मारिष ॥ ६९ ॥ 
सर्वदिष्चु व्यडइयन्त निष्न।न्त तव वाहिन।म्‌ । 

मान्यवर | उससे सम्पूणं दिशाओं सदसो, बाण श्रकट 
हो-होकर आपकी सेनाका सहार करते दिखायी दिये ॥३९१॥ 
हयान्‌ रथांश्च समरे शशैः शतसद खशः ॥ ७० ॥ 
बध्यमाने ततः सेन्ये भयं खुमहदाविशत्‌। ` 
संशक्तकगणानां च गोपालानां च भारत ॥ ४१ ॥ 

समराज्गणमे शख द्वारा वैकड़ा ओर हजारो घोडे तथा 














३९३२ 
रथ एकक 1 य वाणि बा जाने लगे । भारत ! इस प्रकार जब सेनाका संहार 
हने खगा, तव संशसतकगणो ओर नारायणी सेनके ग्वालौको 
बड़ा भव हुआ ॥ ४०-४१ ॥ 
न हि त्र पुमान्‌ कश्चिद्‌ योऽज्ुनं प्रत्यविध्यत । 
पदयतां तत्र॒ वीराणामहन्यत बलं तव ॥ ४२॥ 
उस समय वरहा कोई भी एेसा पुरुष नहीं थाः जो 
अज॑नपर चोट कर सके | वर्ह सव्र ॒वीरोके देखते-देखते 
आपकी सेनाका वध होने लगा ॥ ४२ ॥ 
हन्यमानमपदयंश्च निच्चं स्म॒ पराक्रमे । 
अयुतं तत्र योधानां हत्वा पाण्डुसुतो रणे ॥ ४३॥ 
व्यभ्राजत महाराज विधूमोऽभ्चिरिव ज्वलन्‌ । 
सारी सेना स्यं निदचे्ट हो गयी थी | उससे पराक्रम 
करते नदीं बनता था ओर उस अवस्थामें वह मारी जा रही 
थी । मेने यह सव अपनी अखि देखा था । महाराज ! पाण्डु- 
पुत्र अजुन रणभूमिमे वर्ह दस हजार योद्धाओंका संहार करे 
धूमरहित अग्निके समान प्रकारित हो रदे थे ॥ ४३१ ॥ 
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चतुदश सदस्नाणि यानि शिनि भार्‌ 
रथानामयुतं चेव निसाहसराश्च दन्तिन, ॥४॥।| 
मारत | उस समय संशतकोके चोदह्‌ हशः ५ 
हजार स्थ ओर सीन हजार हाथौ शेष रह गयेधे पञ 
ततः संशतक्ञा भूयः परिवतुधेनशयम्‌ १६|| 
मतेव्यमिति निश्चित्य जयं बाप्यनिवहं । ५॥ 
संशास्कौने पुनः यह निश्चय करके कि ध 
अथवा विजय प्रप्त करेगे, किंतु युदधसे प नह 
अ्ुनको चारौ ओरसे घेर छया ॥ ५५३ ॥ ए 
तत्र युद्धं महच्ासीत्‌ तावकानां विश्पते | 
शरेण बलिना साधं पाण्डवेन किरीरिना। ४ 
(जित्वा तान्‌ न्यहनत्‌ पाथः शञ्शक्र एवासुत्‌। 
प्रजानाथ | फिर तो वहां करिरीरधारी वलवान्‌ शप 
पाण्डुपुत्र अर्जने साथ आपके तैनिकोका बडा भा ए 
हआ। उसमे कुन्तीपुत्र अजने उन शतुओंको जीतकर 
उसी प्रकार संहार कर डाल" जेते देवराज इन्र अहु 
किया था ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कणपवैणि संङुखयुदधे त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 

इस प्रकार श्रीमह।मारत क्ण॑पवम संकु सयुदिषयक तिरपनर्वो अध्याय्‌ पूरा हुम ॥ ५३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‡ इखोक मिलाकर कुरु ४६१ शोक हैँ ) 
- "4 -स्-99य-ट--ह्---- । 


: “ॐ चतुष्यन्चारात्तमोऽध्यायः 
कृपाचायके हारा शिखण्डीकी पराजय ओर सुकेतुका वध तथा धृष्टद्युम्ने दवारा कृतवर्माका प्रात 


संजय उवाच 
छृतवमौ कृपो द्रौणिः खतपुरश्च मारिष । 
उल्कः सोबलइचेव राजा च सह सोदरैः ॥ १ ॥ 
सीदमानां चमु दष्टा पाण्डुपुत्रभयार्दिताम्‌ । 
सजुजहुः स्म वेगेन भिन्नां नावमिवाणेवे ॥ २ ॥ 
संजय कहते ह- मान्यवर ! नरेश ! कृतवर्मा, 
ङृपाचायं, अदस्थामा, सूतपुत्र कण, उक, शकुनि तथा 
भाइयोसदित राजा दु्योधनने समुद्रम दूटी हुई नावक्री मति 
आपकर सेनाको पाण्डुपुत्र अजुनके मयसे पीड़ित ओर शिथिल 
होती देख वड़े वेगसे आकर उसका उद्धार किया ॥ १-२॥ 
ततो युद्धमतीवासीन्सुहत॑मिव भारत । 
भीरूणां जासजननं शराणां दषेवर्धनम्‌ ॥ ३ ॥ 
मारत | तदनन्तर दो धड़ीतक व्हा घोर युद्ध होता 
रहा, जो कायरोके ल्य नासजनक ओर ्यूरवीरोका हष 
बदानेवाखा था ॥ ३ ॥ 
छृपेण शहारवषौणि परतिमुक्तानि संयुगे । 
खञ्जय दछाद्यामाखुः शाल्भानां वजा इव ॥ ४ ॥ 
` इपाचायने युदधसखल्पे ब्णोकी वड़ी भारी बघा की । 
समान सञ्जयोको आच्छादित 





शिखण्ड च ततः कुद्धो गौतमं त्वरितो यथी। 
ववषं शरवषौणि समन्ताद्‌ द्विजपुङ्गवम्‌ ॥ ५॥ | 
इससे शिखण्डीको बड़ा क्रोध हुआ । वह द 
विप्रवर गोतमगोत्रीय कृपाचार्यपर चद आधा ओर 
ऊपर सव ओरते बाणोकी वर्षा करने ख्गा ॥ ५॥ 
पस्तु शरवषं तद्‌ विनिहत्य महाखवित्‌ । 
शिखण्डिनं रणे करदधो विभ्याच द्‌श्षभिः शरः ॥ ५ 
महान्‌ अख्ेत्ता कृपाचार्यने रिखण्डीकी ॐ ¶ | 
र्बाका निवारण करफे कुपित हो उसे दस वंद्रर ^ | 
कर दिया ॥ ६ ॥ 
( महदासीत्‌ तयोयुदधं सहतैमिव दारुणम्‌ । 
क्रुद्धयोः समरे राजन्‌ रामरावणयोरिव ॥ ) 
राजन्‌ | समरभूमिमे कुपित हुए राम मयः 
समान उन दोनों वीरम दो घडीतक बङा, 
चरता रहा ॥ ७ ॥ 
ततः शिखण्डी कुपितः शरैः ससभिराहवे | 
छृपं विव्याध कुपितं कङ्कपत्रैरजिह्यगः ॥ 
तत्पश्चात्‌ शिखण्डीने क्रोधमे भरकर युद क 
पन्नयुक्त सात सीधे बारणोद्ररा कुपित छृपाचार्यको 4 
कर दिया॥ ७ | क 


॥ 
| 






चतुष्पञ्चारात्तमोऽध्यायः ` २९३३ 








ततः कृपः रारैस्तीकषणेः सोऽतिविद्धो महारथः । 

ञ्यश्वसूतरथं चक्रे शिखण्डिनमथो द्विजः ॥ ८ ॥ 
उन तीले वासे अत्यन्त घायल हए. महारथी विप्रवर 

कृपाचार्यने रिखण्डीको धोड़े, सारथि एवं रथसे रहित 

कर दिया ॥ ८ ॥ 

हताश्वात्‌ तु तता यानादवष्टुत्य महारथः । 

खङ्गं चमं तथा गृह्य सत्वरं ब्राह्मणं ययौ ॥ ९ ॥ 
तव महारथी दिखण्डी उस अश्वहीन रथते कूदकर हाथेमिं 

ढाल ओर तटवार ठे तुरंत ही ब्राह्मण कृपाचार्यकी ओर चला 
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तम(पतन्तं सहसरा शरैः संनतपव॑भिः। 
छादयामास समरे तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ १०॥ 
उसे अपने ऊपर सहसा आक्रमण करते देख कृपाचार्यने 
छचकी हई गोखवाठे बाणेद्यारा समराज्गणमे शिखण्डीको ठक 
दिया, यह अद्धुत-सी बात हई ॥ १० ॥ 
तत्राद्भुतमपयाम शिकनां पवनं यथा। 
निदवेषटस्तद्‌ रणे राजञ्छिखण्डी समतिष्ठत ॥.११॥ 
राजन्‌ ! रणक्षेनमे रिखण्डी निश्चेष्ट होकर खड़ा राः 
` यह बर्हा पत्थरके तैरनेके समान हमलेरगोनि अद्भुत वात देखी ॥ 
छुपेणच्छादितं हश्च नृपोत्तम शिखण्डिनम्‌ । 
पल्युद्ययौ कृपं तूर्णं शृष्युस्नो महारथः ॥ १२॥ 
उपश्रष्ठ ! रिखण्डीको कृपाचार्यके बाणो आच्छादित 
हज देख महारथी धटुम्न ठरंत ही उनका सामना करने 
के ख्यि अयि॥ १२॥ 
धष्रयुभ्नं ततो यान्तं शरद्वतस्थं प्रति। 
परतिजघ्राह वेगेन कतवा मदार्थः ॥ १३॥ 
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धृष्युम्नको कृपाचार्यके रथकी ओर जाते देख महारथी 
कृतवमनि वेगपूर्वक उन्द रोक दिया ॥ १३ ॥ 
युधिष्ठिरमथायान्तं शारद्वतरथं प्रति। 
सपुत्रं सहसैन्यं च द्रोणपुत्रो न्यवारयत्‌ ॥ १६॥ 
इशी प्रकार पुत्र ओर सेनासहित युधिष्ठिरको कपाचा्यके 
रथपर चदादईं करते देख द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने रेका ॥१४॥ 
नटं सददेवं च त्वरमाणौ महारथौ । 
प्रतिजग्राह ते पुत्रः शहारवघेण वारयन्‌ ॥ १५॥ 
महारथी नकर ओौर सदेव भी बड़ी उतावलीके साथ 
चदे आ रदै येः उन्दं मी आपकर पुत्नने ब्राण-व्षासि रोक दिया॥ 
भीमसेनं करूषांश्च केकयान्‌ सद संजयः । 
कणां वैकर्तनो युद्धे वास्यामास भारत ॥ १६॥ 
भारत ! भीपतेनको तथा कूपः, केकय ओर खञ्जय 
योद्धाओको वैकर्तन कर्णने युद्धम आगे बदनेते रोका ॥१६॥ 
श्िलण्डिनस्ततो बाणान्‌ छृपः शारद्वतो युधि । 
प्राहिणोष्‌ त्वरया युक्तो दिधक्षुरिव मारिष ॥ १७॥ 
मान्यवर ! शरद्वानके पुत्र कृपाचार्य युद्धसथल्मे, मानों 
वे दिखण्डीको दग्ध कर डालना चाहते ह, बड़ी उतावखीके 
साथ उसके ऊपर बाण चलये | १७॥ 
ताच्छरान्‌ प्रेषितांस्तेन समन्तात्‌ खणेभूषितान्‌ । 
चिच्छेद खङ्गमाविध्य श्रामयंश्च पुनः पुनः ॥ १८॥ 
उनके चलाय हुए उन खुव्णंभूषित बार्णोको शिखण्डि 
बारंबार तलवार श्ुमाकर सब्र ओरसे काट डा ॥ १८ ॥ 
शतचन्द्र च॒ तचच्चम॑ गौतमस्तस्य भारत 1 
व्यधमत्‌ सायकैस्तूर्णं तत॒ उचचक्दयुजंनाः ॥ १९॥ 
भरतनन्दन ! तव कृपाचार्यने अपने बाणोसे रिखण्डी- 
की सौ चन्द्राकार चिहण युक्त ढाल्को तरत दी छिन-भिन्न 
कर डाला । इससे सव्र लोग कोहर करने लगे ॥ १९ ॥ 
स॒ विचमी महाराज खङ्गपाणिरुपाद्रवत्‌ । 
कृपस्य बरामापन्नो सत्योरास्यमिवातुरः ॥ २० ॥ 
महाराज ! जैसे रोगी मौतके महम पर्हुच गया होः 
उसी प्रकार कृपाचाधेके वशमे पड़ा हा रिखण्डी अपनी 
ढाल कट जानेपर केवर तख्वार हाथमे स्थि उनकी ओर दौड़ा॥ 
शारद्तशरै्रस्तं छ्िदयमानं महाबलंः। 
चि्रकेतुखुतो राजन्‌ खुकेतुस्त्वरितो ययो ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! शिखण्डीको कपाचायंके बार्णोका मास बनकर 
पीड़ित होते देख चित्रकेठका पुत्र महाबली सुकरे * उसकी 
सहायताकरे ल्य तुरंत आगे बदा ॥ २९ ॥ 
विकिरन्‌ ब्राह्मणं युद्धे बहुभिनि शितेः शरैः 
अभ्यापतदमेयात्मा गौतमस्य रथं प्रति ॥ २२॥ 
सुकेतु अमेय आत्सव्रते सम्पन्न था । वह बुद्धस्थरमे 
बहु॑ल्यक पैने बाणेदारा बाक्षण इपाचोयको अ च्छादित 
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करता हुआ उनके रथकरे समीष आ पर्हैचा ॥ २२ ॥ 
षट च युक्तं तं युद्धे बराह्मणं चरितवरतम्‌ । 
अपयातस्ततस्तु्णं शिखण्डी राजसत्तम ॥ २३॥ 
दपश्रेष्ठ `! ब्रह्मचयं त्तका पालन करनेवाले ब्राह्मण 
कृपाचाय॑को सुकरेतुके साथ युद्धमे तत्पर देख रिखण्डी तुरत 
वहसि माग निकटा ॥ २२ ॥ 
खुकेतुस्तु ततो राजन्‌ गौतमं नवभिः शरैः। 
विद्ध्वा विव्याध सप्तत्या पुनदचेनं तिभिः शरेः॥ २४॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर सुकेठने कप्राचार्यको पहले नौ बाणोसे 
बीधकर फिर तिहत्तर तीरोसे उन्हं धायर्‌ कर दिया ॥ २४ ॥ 
अथास्य सशरं चापं पुनधिच्छेद्‌ मारिष । 
सारथि. च शरेणास्य भशं मम॑खताडयत्‌ ॥ २५॥ 
आय॑! तत्पश्चात्‌ बाणसदित उनके धनुप्रको काट 
दिया ओर एक बाणद्रारा उनके सारथिके मर्मखनेमि गहरी 
चोट पहुचायी ॥ २५॥ 
गौतमस्तु ततः क्घद्धो घनुगरह्य नवं ढम्‌ । 
खकेतुं चिशता बाणैः सर्व॑ममंखताडयत्‌ ॥ २६ ॥ 
इससे कृपाचायं अत्यन्त कुपित हो उठे । उन्दने दूखरा 
नूतन सुद धनुष लेकर सुकेठके सम्पूर्णं मर्मखानेमि तीस 
बाणेद्रारा प्रहार किया ॥ २६ ॥ 
स ॒विह्लितसवौङ्गः प्रचचाल रथोत्तमे । 
भूमिकम्पे यथा चरक्षश्च चार कम्पितो भृशम्‌ ॥ २७॥ 
इससे सुकेतुका सारा शरीर विद्र होकर उऽ उत्तम 
रथपर कोपने ट्गा; मानो भूकम्प अनेपर कोई बरक्च जोर- 
जोरसे कोपने ओर श्चमने गा हो ॥ २७ ॥ 
चरतस्तस्य कायात्‌ तु शिरो ज्वङितङ्कण्डलम्‌। 
सोष्णीषं सशिरल्राणं ्चुरप्रेण त्वपातयद्‌ ॥ २८ ॥ 
उसी अवस्थमे कृपाचा्यने एक श्षुरद्वारा सुकेतुके 
जगमगति हए कुण्डके युक्त पगड़ी ओर रिरख्राणसहित 
मस्तकेको उसकी कोपती हुई कायति काट गिराया ॥ २८ ॥ 
तच्छिरः प्रापतद्‌ भूमौ दयेनाहृतमिवामिषम्‌। 
ततोऽस्य कायो वसुधां पश्चात्‌ प्रापतदच्युत ॥२९॥ 
राजन्‌ | बह. सिर बाजके खये हुए मांसके इकडेके 
समान ृथ्वीपर गिर॒पड़ा । उसके बाद सुकेतुकरा ड़ भी 
| घराशार्यी हो गया ॥ २९ ॥ 
| तस्मिन्‌ हते महाराज अस्तास्तस्य पुरोगमाः । 
गौतमं समरे त्यक्त्वा दुदुदुस्ते दिशो दृश ॥ ३० ॥ 
महाराज । सुकेतुके मरि जानेपर उसके अग्रगामी सैनिक 
भयभीत हो समराङ्गणमं कमाचार्यको छोडकर दसं दिशा्जकी 
। ` र माग निकठे ॥ २० ॥ 
। । यम्नं त समरे सनिवायं महारथः । 
तवम मानवी दषस्तष्ठ तिष्ठेति भारत ॥ ३१ ॥ 











आमह्ाभारतें | 





| कम 
(कषक || 
भारत | दूसरी ओर महारथी कृतवमानि = । 


धृष्टयुप्रको रोककर बड़े दर्षके साथ कदा- पड़ा म | 


७ क सहा ॥ 
तद्भल्‌  तखलं दं इष्णिपाप॑तयो रे ११ 
आमिषाथे यथा युद्धं च्येनयोः छृधयोनैष | 
नरेश्वर ! जेते मांसके इकढेके लिये दो बाज र 
लड़ रदे हौः उसी प्रकार उस रणधेत्मे कृतम ओः 
ययुम्नका धोर युद्ध होने लगा ॥ ३२ ॥ ध 
धृषद्म्नस्तु समरे हार्दिक्यं नवभिः शरै, । 
आजघानोरसि कद्ध: पीडयन्‌ हदिकात्मजम्‌। १। 
धषटयु्नने कुपित होकर छतवर्माको पीड़ा ह ह 
उसकी छातीम नौ बाण मारे ॥ ३३॥ 
रृतवमौ तु समरे पाष॑तेन ददढाहतः। 
पाषेतं सरथं साइवं छादयामास सायकै ॥ ६ 
शृष्युम्नका गहरा आघात पाकर समरमूमिपे कृतौ 
वा्णोकी वां करके घो ओर रथसहित पूष 
आच्छादित कर दिया ॥ २३४ ॥ 
सरथद्रछादितो राजन्‌ धृठधयुऽ्नो न हष्यते। 
मेधैरिव परिच्छन्नो भास्करो जलधारिभिः॥६॥ 
राजन्‌ ! जेते जर्की धारा गिरानेवाछे मेते आका 
हए सूर्यका दर्शन नदीं होता, उसी प्रकार कृतवमक् बौ 
रथसदित आच्छादित हुए धृषट्ुम्न दिखायी नही के १ | 
विधूय तं बाणगणं शरैः कनकभूषणेः। 
व्यरोचत रणे राजन्‌ धुष्टयुम्नः छृतव्रणः॥\। 
महाराज ! यदपि धूष्टुम्न घायल हो गे येत४। 
अपने सुवर्ण-ूषित वाद्वा कृतवर्मके शरसमूहकी छ । 
भिन्न करके प्रकारित होने खगे ॥ ३६ ॥ 
ततस्तु पाषेतः कृद्धः शव खदाखणाम्‌। 
ङतवमौणमासाद्य ग्यखजत्‌ पृतन।पतिः॥ 
किर क्रोधमे भरे हए सेनापति धृषटयुम्नने 1 
निकट जाकर उसके ऊपर अख-रा्की भक व अ 
कर दी ॥ ३७ ॥ | 
तामापतन्तीं सहसा शाखन्रष्टि खदादणाम्‌। | 
~ ॐ ९८६ ॥ ‰॥ 
शरेरनेकसादसखेहौर्दिकषयो ऽवारयद्‌ युधि | 
अपने ऊपर सहसा आती हुई उस भर्यकर्‌ 0 
युद्स्थल्मे कृतवर्मानि कई हजार बाण मारकर रो ^ | 
दष्ट तु बारितां युद्धे शखश्ृ्टि दुरासदाम्‌ १९॥ | 
रुतवबमौणमासाद्य वासयामास पाषेतः। ` । 
सारथि चास्य तरसा प्रादिणोव्‌ यमसादनम्‌) | । 
भख्लेन शितधारेण स दतः प्रापतद्‌ रथात्‌ 
रणभूमिमे उस दुर्जय शस्रवरषाको रकी शी 
धृषयुम्नने कतवर्मापर आक्रमण करके . उपे आ 
रेक दिया ओर उसके सारथिको तीखी घारवालि मष । 


३। 
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मारकर यमलोक भेज दिया । मारा गया सारथि रथसे नीचे 

गिर पड़ा ॥ ३९-४० ॥ 

( छृतवमौ त संक्रुद्धो दिधक्षुरिव पावकः 

धृष्यम्नसुखान्‌ सवौन्‌ पाण्डवान्‌ पर्यवारयत्‌ ॥ 
कृतवमां अव्यत क्रोधमे मरकर जखानेको उद्यत हुई 

गक समान धृष्टद्युम्न आदि समस्त पाण्डवौको रोकने ल्गा । 

ततो राजन्‌ महेष्वासं रृतवमौणमाद्च वै । 

गदां गृह्य पुनवेगात्‌ छतवमौणमाहनत्‌ ॥ 
राजन्‌ { तवर धृष्ट्ुम्नने गदा हाथमे लेकर पुनः बहे 

वेगसे मह।धनुर्ध॑र कृतवर्मापर शीघ्र ही आधात किया ॥ 

सोऽतिविद्धो बलवता न्यपतन्मूच्छया हतः। 

शरुतवौ रथमासेप्य अपोवाह रणाजिरात्‌ ॥ ) 


उख बख्वान्‌ वीरके गहरे आघातसे अत्यन्त पीड़ित एवं 
मूष्ठित हो कृतवर्मा गिर पड़ा । तत्र श्रुत्वां उसे अपने रथपर 
व्रिठाकर रणभूमिसे दुर हटा ठे गया ॥ 
धुष््ुम्नस्तु बखवाक्जित्वा शतं महाबलम्‌ । 
कौरवान्‌ समरे तूर्णं वारयामास सायकः ॥ ७१॥ 
इस प्रकार वल्वान्‌ धृष्टयुम्नने उस महाबली शत्रुको 
जीतकर बाणोकी वर्षा करके समराङ्गणमे समस्त कौरर्वोको 
तर॑त अगे बदनेसे रोक दिया ॥ ४९१ ॥ 
ततस्ते तावका योधा धृष्टदयुम्नमुपाद्रवन्‌ । 
सि्टनाद्रवं त्वा ततो युद्धमवर्तत ॥ ४२॥ 
तत्र आपके समस्त योद्धा सिंहनाद करके धृषटय्युम्नपर 
द्रट पड़े । पिर वरहा घोर युद्ध होने ख्गा ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कणंपवंणि संकुख्युद्धे चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत कणंपर्मे संकुरयुद्धविषयक चबन, अध्याय पूरा हा ॥ ५४ ॥ 


८ दाक्षिणास्य भधिक पाठके ४ शोक मिखाकर कुरू ४६ शोक दं ) 
~= ०८० 


 पत्रपनचारात्तमोऽष्यायः 
अश्वत्थामाक्षा षोर युद्ध, सार्यकिके सारथिका बध एवं युषिष्ठिरका 
अश्वत्थामाको छोडकर द्री ओर चके जाना 


संजय उवास 
द्रौणियधि्ठिरं दष्ट शैनेयेनाभिरक्चितम्‌ । 
प्रौपदेयैस्तथा रारैरभ्यवतत हृष्टवत्‌ ॥ १ ॥ 


संजय कहते हँ- राजन्‌ ! सात्यकि तथा शूरवीर 
द्रौपदी-पु्ोद्वारा सरक्षित युधिष्ठिरको देखकर अश्वत्थामा 
बड़े हर्पके साथ उनका सामना करनेके ल्य गया ॥ १ ॥ 
किरन्निषुगणान्‌ घोरान्‌ खणंपुङ्खाञ्छिलाशितान्‌ । 
दशयन्‌ विविधान्‌ मागन्‌ शिक्षाश्च खघुहस्तवत्‌ ।२। 
ततः खं पूरयामास शरैर्दिव्यास्जमन्वितैः 
युधिष्ठिरं च समरे परिवायं मदाखरवित्‌ ॥ २ ॥ 

वह बड़े-बड़े अरखोका शता था; इसव्यि शीघ्रतपूर्वक 
हाथ च््रनेवारे योद्धाके समान सानपर चदढाकर तेज कयि 
हए सुव्णमय परसि युक्तं मयंकर शरसमूहौकी वरां करता 
ओर नाना प्रकारे माग एवं रिक्षाका प्रदर्शन करता हुआ 
दिव्यानि अभिमन्तित बाणेद्वारा समराङ्गणमे युधिष्ठिको 
अवर्द्ध करके आकाराको उन बार्णेसि भरने ट्गा ॥ २-२॥ 
दरौणायनिशरच्छन्नं न प्रल्ञायत किञ्चन। 
बाणभूतमभूत्‌ सबेमायोधनशिरो महत्‌ ॥ ४ ॥ 

द्रोणपुक्तके बाणोसे आच्छन्न शे जानेके कारण वही ङ्छ 
भी ज्ञात नही होता था। युद्धका बह सारा विशाल मेदान 
बाणमय हो रहा था॥ ४॥ 
बाणजार दिविच्छन्नं खर्णजाटविभूषितम्‌ । 
गुश्ुभे भरतश्रेष्ठ वितानमिव धिष्ठितम्‌ ॥ ५ ॥ 

` भरतश्रेष्ठ | खणंजाङ-विभूष्रित वह ब्रार्णोकां जाल 


आकारामे फैरकर वर्ह तने हुए वितान ८ ्चैदोवे ) के समान 
सुशोभित होता था ॥ ५ ॥ 
तेनच्छन्नं नभो राजन्‌ बाणजालेन भाखता । 
अभ्रच्छायेव संजज्ञ बाणरुद्धे नभस्तङे ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! उन प्रकाशमान बाणसमूहते सारा आकाश- 
मण्डर ढक गया था । बाेपि रषे हुए आकाशम मेधोकी 
छाया-सी बन गयी थी ॥ £ ॥ 
तव्राश्चयंमपश्याम बाणभूते तथाविधे । 
न स्म सम्पतते भूतं किचिदेवान्तरिक्चगम्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार आकारशके बाणमय हो जनेपर हमलोगेनि 
वर्ह यह आश्वयंकी बात देखी क्रि आकाशचारी कोई भी 
प्राणी उधरते उड़कर नीचे नहीं आ सकता था॥ ७॥ 
सात्यकियेतमानस्तु घमेराजश्च पाण्डवः। 
तथेतराणि सेन्यानि न सस ॒चक्तुः पराक्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस समय प्रयती सात्यकि, धर्मराज पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिर यथा अन्यान्य सैनिक कोई पराक्रम न कर सके ॥ 
खाघवं द्रोणपुत्रस्य दष्टा तच्च महारथाः। + 
व्यस्मयन्त महाज न चैनं प्रव्युदीक्षितुम्‌ ॥ ९. ॥ 
शोक्रुस्ते सर्वराजानस्तपन्तमिव भास्करम्‌ । 
महाराज ! द्रोणपुत्रकी वह तीं देखकर वहां खड़े 
हए समी महारथी नरेश आश्वय॑चकित हो उठे ओर 
हए सू्य॑के समान तेजस्वी अश्वव्थामाकी ओर ॐ आंख उठाकर 
देख भी न स्फ ॥ ९३ ॥ | 
पच्यमाने ततः सैन्ये द्रौपदेया महारथ ६॥ ९ १० ॥ 
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त्यक्त्वा ससयुभयं घोरं द्रौणायनिसुपाद्रवन्‌ ॥ ११॥ 
तदनन्तर जवर पाण्डवसेना मारी जने लगी, तत्र महारथी 
रौपदीपुच्र ओर सात्यकि तथा धर्मराज युधिष्ठिर ओर पाञ्चाल 
लैनक संगठित हो षोर मृल्युमयको छोड़कर द्रोणकुमारपर 
ट्ट पड़े ॥ १०-११॥ सीय 
सात्यकिः सपतविरात्या द्रौणि विद्ध्वा शिलीसुखेः। 
पुनर्विग्याघ नाराचैः सप्तभिः ख्णभूषितेः ॥ १२॥ 
सात्यकिने सत्ताईस वाणोते अइवत्थामाको घायल करके 
पुनः सात खर्णभूषित नाराचा उते त्री डाल ॥ १२॥ 
युधिष्ठिरलिसप्तत्या प्रतिविन्ध्यश्च सप्तभिः । 
श्वुतकमां तरिभिवौणेः ्युतकीरतिंश्च सप्तभिः ॥ १३ ॥ 
खुतसोमस्तु नवभिः शतानीकश्च सप्तभिः । 
अन्ये च बहवः श्रा विग्यधुस्तं समन्ततः ॥ १४॥ 
युधिष्ठिरने तिदत्तरः प्रतिविन्ध्यने सातः श्रुतकर्मानि तीनः 
श्रुतकीतिने सात, सुतसोमने नौ ओर शतानीकने उसे सात 
बाण मारेतथा दूसरे बहुत-पे शूरवीरोने भी अ्वत्थामाको चारौ 
ओरसे घायल कर दिया ॥ १३-१४ ॥ 
स तु कृद्धस्ततो राजन्नाशीदिष इव रवसन्‌। 
सात्यक्रि पञ्चविश्त्या प्रत्यविष्यच्छिटीमुखैः॥ १५॥ 
राजन्‌ ! तर क्रोधम भरकर विषधर सर्पके समान फुफ- 
कारते हुए अदवत्थामाने सात्यकिको पचीस वारणो घायल 
करके वदत चुकाया ॥ १५॥ 
श्ुतकीतिं च नवभिः खतसोमं च पञ्चभिः) 
अष्टभिः श्ुतकमोणं प्रतिविन्ध्यं न्निभिः शरैः ॥ १६॥ 
शतानीकं च नवभिधमपुजं च पञ्चभिः। 
तथेतरांस्ततः शूरान्‌ द्वाभ्या द्वाभ्यामताडयत्‌ ॥ १७ ॥ 
श्वुतकीतंस्तथा चापं चिच्छेद निशितैः शरैः । 
फिर ॒श्रुतकी्िंको नौः सुतसोमको पोच, श्रुतकर्माको 
आठ प्रतिविन्ध्यको तीन शतानीककेो नौ, धर्मपुत्र युधिष्ठिर 
को पोच तथा अन्य शूरवीरोको दो-दो बाणेसि पीट दिया । 
इसके सिवा उसने पैने वारणोदयारा श्रुतकीरतिके धनुष्को भी 
काट दिया॥ १६-१७३ ॥ 
अथान्यद्‌ घञुरादाय श्ुतिकीतिं्महारथः ॥ १८ ॥ 
द्रौणायनि ्रिभिविद्भ्वा विव्याधान्यैः शितैः शरः । 
तव्र महारथी श्चुतकीरतने दूसरा धनुष ठेकर द्रोणक्ुमारको 
पके तीन बाणोसे घायल करके पिर दूसरेूसरे पैने वाणो 
द्वा बध डाला ॥ १८२३ ॥ 
ततो द्रौणिमेहायाज्ञ शरवषैण मारिष ॥ १९ ॥ 
` छादयामास तत्‌ सैन्यं समन्ताद्‌ भरतर्षम । 
` मान्यवर भरतभूष्रण महाराज! ततश्चात्‌ द्रोणुमारने 
अपने वार्णोकी वाति, युधिष्ठिरकी उस सेनाको सव ओरसे 
ढक दिया ॥ १९१ ॥ 


महाभारते 


> [ ॥ 
क = ¬= ११ 
सात्यकिर्ध्मराजश्च पः भी ततः बुनरमेयात्मा स्य काकम्‌ 


| 


दरौणिभिच्छेद विहसन्‌ विश्याघ च शरेखिमि। 
उसके वाद्‌ अमेय आत्मवर्ते सम्पन्न >| ४ । 
घर्मराजके धनुषको काट डाल ओर हसते शो 
दवारा पुनः उन्द घायक कर दिया | २० १॥ १ 
ततो धमेखतो राजन्‌ भयन्यन्महद्‌ धतुः 
द्रौणि विव्याध सप्तत्या बाद्वोरूरसि च | ॥ 
राजन्‌ ! तव धर्मपुत्र युधिष्टिरने दूसरा विशा 
हाथमे केकर अश्वत्थामाको रवीध दिया एवं उस धो 
जाओ ओर छाती सत्तर बाण मरि ॥ २१ १॥ 
सात्यकिस्तु ततः छृद्धो द्रौणेः प्रहरतो रणे ॥ ९। 
अर्धचन्द्रेण तीक्ष्णेन यजुदि्वानदद्‌ शृशम्‌। 
इसके वाद कुपित हुए साव्यकिने रणभूमिमे प्रहर ते 
वले -अद्वत्थामाके धनुषको तीखे अर्धचन्द्रसे कायक 
जोरसे गर्जना की ॥ २२१॥ 
छिन्नधन्वा ततो द्रौणिः शाक्या शक्तिमतां वर॥९॥ 
सारथि पातयामास शैनेयस्य रथाद्‌ दुतम्‌। 
धनुर कट जानेपर शक्तिगाल्ियोमे श्रेष्ठ अखयपरो 
शक्ति चलकर रिनिपौत्र सात्यकिके सारथिको शीर्णे 
नीचे गिरा दिया ॥ २३१ ॥ 
अथन्यद्‌ धनुरादाय द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥२। 
केनेयं शरव्षेणच्छादयामाख भारत। 
मारत ! तत्पश्चात्‌ प्रतापी द्रोणपुतने दूसरा धाक | 
सात्यकरिको शरसमूहोौकी वर्षाद्रारा आच्छादित कर दिया 
तस्याश्वाः भरद्ुताः संख्ये पतिते रथसारथौ ॥९॥ 
तत्र॒ तत्रैव धावन्तः समदयन्त भारत । 
भरतनन्दन उनके रथका सारथि धराशायी शै 
था इसल्मि उनके घोड़े युदधसखल्मे बेकगाम भागते १ | 
वे विमिन्न खानमिं भागते हए ही दिखायी दे दधे। ४ | 
युधिष्ठरपुरोगास्तु द्रौणि शचं वसम्‌॥% | 
अभ्यवर्षन्त वेगेन विखृजन्तः हिताञ्छन्‌। 
युधिष्ठिर आदि पाण्डव महारथी शखधार््िं (| 
अखवत्थामापर बड़ वेगसे पैने बाणोकी वर्षां करे 1. | 
मागच्छमानस्तान्‌ दष्टा छ्द्धरूपान्‌ परंतपः 
प्रहसन्‌ प्रतिजग्राह द्रोणपुत्रो महारण । (1 
शतरुओंको संताप देनेवाछे द्रोणयुत्र अद्वय | 
महासमरमे उन पाण्डव महारथि्योको क्रोषपू१ | 
करते देख हसते हुए उनका सामना किया ॥ २५२ ८1 
ततः शरशतज्वालः सेनाकक्षं महारथः, ` | 
द्रौणिददाह समरे कक्षमन्नियंथा वने ५ \॥ 
जैसे आग वनम सूते काठ ओर धास-ूसकं ` 1 | 
ह, उसी प्रकार महारथी अदवत्थामाने समराज्ञ व| 
बाणरूपी जवालासि प्रज्वलित हो पाण्डवतेनारूपी ॥ 


पं धास्पूसको जलाना आरम्भ किया ॥ २८६ ॥ 


षटपञ्चाश्मोऽध्यायः ३९३७ 
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तद्‌ वलं पाण्डुपुघरस्य द्रोणपुरप्रतापितम्‌ ॥ २९ ॥ 
खुध्युभे भरतश्रेष्ठ ॒तिमिनेव नदीमुलम्‌। 
भरतश्रेष्ठ ! जेसे तिमिनामक मत्स्य नदीके प्रवाहको 
विक्चुन्ध कर देता है, उसी प्रकार द्रोणपुत्रके द्वारा संतप्त की 
हु पाण्डवसेनामे हल्च मच गयी ॥ २९१ ॥ 
दृष्टा चैव महाराज द्वोणपुजपरक्रमम्‌ ॥ ३०॥ 
निहतान्‌ मेनिरे सवौन्‌ पाण्ड्न्‌ द्रोणसुतेन वै । 
महाराज ! द्रोणपुत्रका पराक्रम देखकर सव्र लोगेन 
यही समश्चा कर द्रोणकुमार अश्वत्थामाके द्वार सारे पाण्डव 
मार उलि जार्येगे ॥ ३०४ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु स्वरितो द्रोणशिष्यो महारथः ॥ ३१॥ 
अव्रवीद्‌ द्वोणवुत्राय रोषामर्षसमन्वितः । 
तदनन्तर रोष ओर अमर्षमे भरे हुए द्रोणशिष्य 
महारथी युधिष्ठिरने द्रोणपुत्र अशवत्थामासे कहा ॥ २३१६ ॥ 
८ युधिष्ठिर उवाच 
जानामि त्वां युचि श्रेष्ठं वीर्यवन्तं महाबलम्‌ । 
कृतां रतिनं चैव तथा लघुपराक्रमम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर बोले-्रोणकुमार ! भ जानता हूँ कि तुम 
युद्धम पराक्रमी, महाबली, अ्वेत्ता, विद्वान्‌ ओर शीघता- 
पू्व॑क पुरुषां प्रकट करनेवाले श्रेष्ठ वीर हो ॥ 
बर्मेतद्‌ भवान्‌ स्वं पार्षते यदि दशेत्‌ । 
ततस्त्वां बलवन्तं च छृतविधं च विद्महे ॥ 
परंतु यदि तुम अपना यह सारा बल द्रुपद पुत्रपर दिखा 
सको तो हम समञ्चेगे कि तुम बलवान्‌ तथा अल्ञ-विध्यके 
विद्वान्‌ हो ॥ 
न हि वै पार्षतं इष्ट समरे श्चुसूदनम्‌ 
भवेत्‌ तव वटं किचिद्‌ ्वीमित्वान तुद्धिजम्‌॥ ) 
रानुसूदन धृष्टयुम्नको समरभूमिमे देखकर तुम्हारा ब 
उठ भी काम न करेगा । ( तुम्हारे कर्मको देखते हए ) 
म तम्दै राह्मण नहीं कर्हरगा ॥ 
नेव नाम तव प्रीतिरेव नाम कृतज्ञता ॥ ३२॥ 
यतस्त्वं पुरुषव्याघ्र मामेवाद्य जिघांससि । 
पुरुषसिंह ! तम जो अज मुञ्चे ही मार शना चाहते 
हो, यह न तो तुम्हारा प्रेम है ओर न कृतज्ञता ॥ २२१ ॥ 





ब्राह्मणेन तपः कार्य दानमध्ययनं तथा ॥ १३ ॥ 
क्षभरियेण धनुनौम्यं स भवान्‌ ब्राह्मणल्ुवः। 

ब्राह्मणको तपः दान ओर वेदाध्ययन करना चाहिये । 
धनुष छकाना तो क्षत्रियका काम दहै; अतः तुम नाममात्रके 
व्राह्मण हो ॥ २३३१ ॥ 
भिषतस्ते महाबाहो युधि जेष्यामि कौरवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
कुरुष्व समरे कमं बह्मबन्धुरसि धुवम्‌ । 

महाबाहो | आज मैँ तुम्हारे देखते-देखते युद्धम कौर्वोको 
जीरतूगा । तुम समरमे पराक्रम प्रकट करो । निश्चय ही तुम 
एक स्वधर्मभ्रष्ट ब्राह्मण हो ॥ ३४३ ॥ 
पवमुक्तो महाराज द्रोणपुजः स्मयन्निव ॥ ३५ ॥ 
युक्तं तच्छं च संचिन्त्य नोत्तरं किंचिद्व्वीत्‌ । 

महाराज ! उनके एेता कहनेपर द्रोणपुत्र सुस्कराने-सा 
लगा । इनका कथन युक्तियुक्तं तथा यथायं है, एेसा सोचकर 
उसने कुछ उत्तर नदीं दिया ॥ २५१ ॥ 
अनुक्त्वा च ततः किचिच्छरवषंण पाण्डवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
छादयामास समरे क्रुद्धोऽन्तक इव प्रजाः । 

उसने कोई जवाब न देकर समराङ्गणम कुपित हो वारणो 
की वर्षसि पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको उसी प्रकार ठक दियाः 
जैसे प्रख्यकामे क्रुद्ध यमराज सारी प्रजाको अद्य कर देता है॥ 
स चछायमानस्तु तदा द्रोणपुज्रेण मारिष ॥ ३७ ॥ 
पाथोंऽपयातः शीघ्रं वै विहाय महतीं चमूम्‌ । 

आयं ! द्रोणपुच्रके बाति आच्छादित हो ऊुन्तीकुमार 
युधिष्ठिर उस समय अपनी विशाल सेनाको छोड़कर शीष 
ही वरसि पलायन कर गये ॥ ३७९ ॥ 
अपयाते ततस्तस्मिन्‌ बम॑पुत्रे युधिष्ठिरे ॥ ३८ ॥ 
द्रोणपुचस्ततो राजन्‌ प्रत्यगात्‌ स महामनाः । 

राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ धर्मपुत्र युधिष्ठिरके हट जानेपर फिर 
महामना द्रोणपुत्र अश्वत्थामा दुसरी ओर चला गया ॥३८३॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजंस्त्यकषत्वा द्रौणि महाहवे । 
प्रययौ तावकं सैन्यं युक्तः क्रूराय कर्मणे ॥ ३९ ॥ 

नरेश्वर | फिर उस महायुद्धे अश्वस्थामाको छोडकर 
युधिष्ठिर पुनः करूरतापूण कम करनेके श्यि आपकी सेनाकी 
ओर बदे ॥ ३९] 


इति श्रीमदाभा९ते कण॑पवंणि पाथौपयाने पच्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदहामारत कणैषवमे युधिषटिरका लायनविषयक पचपन अध्याय पुरा हुआ ॥ ५५ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ शोक मिलाकर छु ४२ शोक हैँ ) 
"(3 -+- 


पटुपन्ारात्तमोऽ्यायः 
नङ्ु-सहदेवके साथ दुर्योधन युद्ध, ध्ष्धुश्चसे दुर्योधनकी पराजय, कणंदरारा पावा सेनासहित 


योद्ाओका संहार, मीमसेनदवारा कौ योद्ाओंका सेनासहित विनाश, अजनदवारा संशप्तका 
वथ तथा अश्वत्थामाका अजनके साथ धोरं युद्ध करके पराजित होना - 


संजय उवाच 
भौमसेनं सपाञ्चाटयं वेधिकेकयसंबृतम्‌ । 


वैकर्तनः खयं खद्भ्वा वारयामास सायकैः ॥. १ ॥ ` 


संजय कते है--राजन्‌ ! पाञ्चा, चेदिर्यो ओर 














। 
| 
॥ 
॥ 





३९.३८ 





केकयसे पिरे हए हि व 1 0 ततोऽपराभ्यां भ्व्य नबी स्वयं तरैकर्तन कर्णने वारणोद्यारा 
अवरुद्ध करके उन आगे बदनेसे रोक दिया ॥ १ ॥ 
ततस्तु वचेदिकारूषान्‌ खञ्जयश्च महारथान्‌ । 
कणो जघान समरे भीमसेनस्य पदयतः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर समराङ्गणमे क्णने मीमसेनकरे देखते-देखते 
चेदि, कारूप्र ओर संजय महारथियोका संहार आरम्भ 
कर दिया ॥ २॥ 
भीमसेनस्ततः कणं विहाय रथसत्तमम्‌ । 
प्रययौ कौरवं सैन्यं कक्षमन्निरिव ज्वलन्‌ ॥ ३ ॥ 
तवर भीमसेनने भी रथिरयोमि श्रेष्ठ कको छोड़कर जैसे 
आग धास-फसको जलती है, उसी प्रकार कौरव-सेनाको दग्ध 
करनेके छियि उपर आक्रमण किया ॥ ३॥ 
सूतपुत्रोऽपि समरे पञ्चालान्‌ केकयां स्तथा । 
खञ्जयांश्च महेष्वासान्‌ निजघान सहस्रशाः ॥ ४ ॥ 
सूतपुत्र कने समराङ्गणमे सदसो पाञ्चारः केकय तथा 
संजय योद्धाओंकोः जो महाधनुर्धर येः मार डाला ॥ ४ ॥ 
संशप्तकेषु पार्थश्च कौरवेषु वृकोदरः । 
पञ्चलेषु तथा कणैः क्षयं चक्रमहारथाः ॥ ५ ॥ 
अर्जुन संशपतर्कोकी, मीमसेन कौरवोकी तथा कर्णं पाञ्चालं - 
की सेनाम घुसकर युद्ध करते थे । इन तीनो महारथियोमि 
बहुत-पे रानुर्ओका संहार कर डाला ॥ ५ ॥ 
ते क्षत्रिया दद्यमानाखिभिस्तैः पावकोपमेः। 
जग्मुविनाशं समरे राजन्‌ दुर्मन्तिते तव ॥ ६ ॥ 
अग्निके समान तेजस्वी इन तीनौ वीरोद्वारा दग्ध होते 
हुए क्षत्रिय समराङ्गणमे विनाशको प्राप्त हो रहे थे । राजन्‌ | 
यह सव आपकी कुमन्त्रणाका फर है ॥ ६ ॥ 
ततो दुर्योधनः करदो नक्रं नवभिः शरेः । 
विव्याध भरतश्रेष्ठ चतुरश्चास्य वाजिनः ॥ ७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तत्र दुयौधनने कुपित होकर नौ बार्णेसि 
नङ्क तथा उनके चारो घोड़ौको घायल कर दिया ॥ ७ ॥ 
ततः पुनरमेयात्मा तव पुञ्रो जनाधिप । 
रेण सहदेवस्य ध्वजं चिच्छेद काञ्चनम्‌ ॥ ८ ॥ 
जनेश्वर ! इसके वाद अमेय आप्मर्बल्ते सम्पन्न आपके 
पुत्रने एकं क्षुरके द्वारा सहदेवकी सुवणैमयी ध्वना काट डली॥ 
नङ्गलस्तु ततः कछद्धस्तव पुत्रं च सक्षभिः। 








. जघान समरे राजन्‌ सहदेवश्च पञ्चभिः ॥ ९ ॥ 


राजन्‌ | तदश्वात्‌ समरभूमिमे आपके पुत्रको क्रोधमे 
भरे हृएट नछकल्ने सात ओर सहदेवने पोच बाण मारे ॥ ९ ॥ 
तामौ . भरतश्रेष्ठौ ज्येष्ठौ सर्वधनुष्मताम्‌ । 


, विव्याधोरसि सकरद: पञ्चभिः पञ्चभिः शरैः ॥ १० ॥ 


व दीनो शष्ठ वीर्‌ समस धनुरिव प्रधान भे | 
५ अनने ऊपित दकए उन दोक छाती रोचरपोच 
वब्राणमारे॥ १०॥ ् 















भीमहाभारते ॥ 





( कणप न | 
ततोऽपराभ्यां भर्काभ्यां घुषी समहृन्तत । | 


कृन्तत । 
यमयोः सहसा राजन विभ्याध च तरिसप्तभिः ॥ १ | 
। | 


राजन्‌ ! फिर सहसा | उसने दो भल्छोसे इर भौ 
सदेवके धनुष काट डले तथा उन दोनौको भी 
बाणोसे घायल कर दिया ॥ ११॥ ॥ 
तावन्ये चलुपी शरेष्ठे शक्रचापनिभे शे । 
परगृह्य रेजतुः शुरो देवपुत्रसमौ युधि ॥ १ 
फिर वे दोनो वीर इन्द्रधनुषके समान सुन्दर षे 
धनुष लेकर युद्धस्थले देवकुमारो समान सुशोभितहेम लो 
ततस्तौ रभसौ युद्धे भ्रातरौ भ्रातरं युधि। 
शरैवनरषतुधोरेमहामेधोौ यथाचलम्‌ ॥ {३। 
तलश्चात्‌ जेते दो महामे किसी पर्वतपर जस्र 
करते हौ उसी प्रकार दोन वेगशाली बन्धु नङ ओै 
सहदेव माई दुर्योधनपर युद्धम मयंकर वाकी ढ़ 
करने ल्गे ॥ १३ ॥ 
ततः छ्रद्धो महाराज तव पुजो महारथः। 
पाण्डुपुत्रौ महेष्वासौ वारयामास पत्रिभिः ॥ ५। 
महाराज ! तत्र आपके महारथी पुत्रने कुपित हक 
उन दोनौ महाधनुधंर पाण्डुपुर्रोको बाणोद्रारा आगे बहन 
रोक दिवा ॥ १४ ॥ 
घलुर्मण्डकमेवास्य इदयते युधि भारत। 
सायकादचेव ददयन्ते निश्चरन्तः समन्ततः॥ १५॥ 
आच्छाद्‌यन्‌ दिशः सवौः सुर्यस्येर्वांशावो यथा। 
भारत | उस समय केवल उसका मण्डलकार धुप 
दिखायी देता था ओर उससे चारौ ओर दयूटनेवटिवाण ५॥ 
किरणोके समान समू्णं दिशाओंको ढे हए धि 
होते थे ॥ १५१ ॥| 
बाणभूते ततस्तस्मिन्‌ संछन्ने च नभस्तले ॥ १९ । 
यमाभ्यां ददशो रूपं कालान्तकयमोपमम्‌ । _ | 
उस समय जब्र आकाश आच्छादित होकर बाण | 
हों रहा थाः तव्र॒नक्ुक ओर सहदेवने आपकर पुत्रका ६ | 
काल, अन्तक एवं यमराजकरे समान भयंकर देखा ॥ ^९ | | 
पराक्रमं तु तं दक्र तव॒ खनोमेदारथाः । ५५ 
सृत्योरुपाम्तिकं श्रातो माद्रीपन्नौ स्प मेनिरे 1 
आपके पुच्रका वह पराक्रम देखकर सव | 
मानने लगे कि माद्रीके दोनों पत्र मलये निकट १६५ | 
स ; ॥ १८। | 
ततः सेनापती राजन्‌ पाण्डवस्य महार्थ | 
पाषेतः प्रययो तत्न यत्र॒ राजा सुयोधनः! 
राजन्‌ | तद पाण्डव-सेनापति द्रुपदपृत्र महारथी ४ | 
जहा राजा दुर्योधन था, वहो जा पर्हैचे ॥ १८९ ॥ + 
माद्रीपुत्रौ ततः शरौ व्यतिक्रम्य महारथौ 4 
शषटचुञलस्तव खतं वासयामास सायक । ` 





षर्पञ्चारात्तमो ऽध्यायः २९३९ 








महारथी शूरवीर माद्रीकुमार नङुख-सहदेवको भरकर 

धृषटयुम्नने अपने बाणोकौ मारसे आपके पुत्रको रोक दिया ॥ 
तमविध्यद्मेयात्मा तव पुत्रो द्यमषणः ॥ २०॥ 
पाञ्चाल्यं पञ्चविशत्या प्रहसन्‌ पुरुषर्षभः । 

तव अमेय आत्मवते सम्पन्न आपके अमर्षशील पु 
पुरुष-र दुरयोधनने सते हुए पचीस वाण मारकर धृष्ट 
को घायल कर दिया ॥ २०९ ॥ 
ततः पुनरमेयात्मा तव पुत्रो ह्यमर्षणः ॥ २१॥ 
विद्ध्वा ननाद्‌ पाञ्चाटयं षष्ठा पञ्चभिरेव च । 

तदनन्तर अमेय आत्मवते सम्पन्न आपके अमर्षशील 
पुत्रने पैंसठ बाणोसे धृषटयुम्नको घायल कर बडे जोरसे 
गर्जना की ॥ २१९ ॥ 
तथास्य सशरं चापे हस्तावापं च मारिष ॥ २२॥ 
्ुरपरेण सुतीक्ष्णेन राजा चिच्छेद संयुगे । 

आयं | फिर राजा दुर्योधने युद्धसल्मै एक तीचे 
रमसे धष्टदयुम्नके बाणसदित धनुष ओर ॒दस्तानेको भी 
काट दिया ॥ २२ ॥ 
तदपास्य धचुरिछन्नं पञ्चास्यः शश्ुकशंनः ॥ २६ ॥ 
भन्यद्‌ादत्त वेगेन धनुभौरसहं नवम्‌ । 

शतुसूदन धृषटय्ुभ्नने उस कटे दए धनुष्को कैककर 
वेगपूवक दूसरा धनुष हाथमे ठे लयाः जो भार सहनेमे समरं 
ओर नवीन थां ॥ २३९ ॥ 
पज्वलन्निव वेगेन संरम्भाव्‌ रुधिरेक्षणः ॥ २७ ॥ 
भशोभत महेष्वासो धृष्टयुख्लः ऊतव्रणः। 

उस समय उनकी अखि क्रोधसे ललहो री थीं। 
सारे शरीरम घाव हो रदे थे; अतः वे महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न 
वेगसे जकते दए अग्निदेवकरे समान शोभा पारदे थे॥ २४६॥ 
स पञ्चदश नाराचाऽभ्वसतः पन्नगानिव ॥ २५॥ 
जिघांखभरतश्रेष्ठं धृष्टद्युम्नो भ्यपाखजत्‌ । 

धृष्टद्युम्ने मरतश्रे्ठ दुर्योधनको मार डालनेकी इच्छसे 
उसके ऊपर फुफकारते हुए स्पौके समान पद्रह नाराच छोडे॥ 
ते वम हेमविकृतं भित्वा रा्ञः शिलाशिताः ॥ २६॥ 
विविद्ु्वखुधां वेगात्‌ कङ्कबर्हिणवाससः । 

शिलापर तेज कयि हुए कङ्क ओर मयूरके पलति युक्त 
वे बाण राजा दु्ोधनके सुवणंमय कवचको छेदकर्‌ बड़े 
वेगसे प्रथ्वीमे समा गये ॥ २६९ ॥ 
सोऽतिविद्धो महाराज पु्रस्तेऽतिभ्यराजत ॥ २७ ॥ 
वसन्तकाले सुमहान्‌ पुल्ल इव किड्यकः। 

महाराज ! उस समय अत्यन्त धाय हु आपका पुत्र 
बसन्त ऋतुम खिके हूए महान्‌ पतमश बृक्षके समान अव्यन्त 
खशोभित हो रदा या ॥ २७१ ॥ 
सच्छिश्नवमौ .  नाराचग्रहारेजजेरीरतः ॥ २८ ॥ 


धष्टयुम्नस्य भल्लेन क्रुद्धश्चिच्छेद कारकम्‌ । 
उसका कवच कट गया था ओर शरीर नाराचोके 
प्रहारसे जजर कर दिया गया था । उस अवस्थामे उसने 
पित होकर एक भव्ल्ते धृ्युम्नके धनुपको काट डालर ॥ 
अथैनं छिन्नधन्वानं त्वरमाणो महीपतिः ॥ २९ ॥ 
ॐ € [4 ४ 
सायकेदेशभी राजन्‌ श्रबोमंध्ये सम।पेयत्‌ । 
राजन्‌ | धनुर कट जनेपर धृष्रुम्नकी दोन भौकयके मध्य- 
भागम राजा दुरयोधनने तुरंत ही दस वार्णोका प्रहार करिया ॥ 
तस्य तेऽश्चोभयन्‌ वक्रं कमौरपरिमार्जिताः ॥ ३० ॥ 
प्रफुटकं पङ्कजं यद्वद्‌ श्रमरा मधुलिप्सवः । 
कारीगरफे द्वारा साफक्रिि गेवे वाण धृषटयुम्नकरे 
मुखकी एेसी शोभा बढाने ल्मे, मानो मधुलखोमी भ्रमर प्रफुह 
कमल-पुष्पका रसास्वादन कर रह हौ ॥ ३०३ ॥ 
तदपास्य घनुदिछन्नं धृष्रयुम्नो महामनाः ॥ ३१ 
अन्यदादत्त वेगेन धयुरभट्टश्च षोडश । 
महामना धृष्ट्ुम्नने उस कटे हुए धनुष्को फककर बड़े 
वेगते दूसरा धनुष ओर सोलह भल्ल हाथमे ठे ल्मि ॥२९१॥ 
ततो दुयोधनस्याश्वान्‌ हत्वा सूतं च पञ्चभिः ॥ ३२॥ 
घुशिच्छेद भव्टेन जतरूपपरिष्ृतम्‌ । 
उनमैमे पाच भल्लेदारा दुर्योधनके सारथि ओर षोड 
को मारकर एक भल्ल्ते उसके सुवरणै-मूषित धनुषको 
काट डाला ॥ ३२९ ॥ 
रथं सोपस्करं छं शकि खङ्ग गद्‌ ध्वजम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भल्टेश्चिच्छेद दशभिः पुत्रस्य तव पार्षतः । 
तत्पश्चात्‌ दस भर्लोे द्रुपदक्ुमारने आपके पुत्रके सव 
सामभ्नियो तदित रथ, छत्र, शक्ति, खङ्गः गदा ओर ध्वज 
काट दिये ॥ ३३९ ॥ 
तपनीयाङ्गदं चिच्च नागं मणिमयं श्युभम्‌ ॥ ३४॥ 
ध्वजं कुरुपतेरिछन्नं दडदश्युः स्व॑पार्थिवाः। 
समस्त रांजाओंने देखा कि कुरुराज दुर्योधनका सोनेके 
अङ्गदोसे विभूषित . नाग-चिहवयुक्तं विचित्रः मणिमय एवं 
सुन्दर ध्वज कटकर धराशायी हो गया है ॥ २४९ ॥ 
दुयोंधनं तु विरथं छिन्नवमौयुधं रणे ॥ ३५॥ 
श्रातरः पयेरक्षन्त सोदरा भरतषभ । 
भरतश्रेष्ठ | रणभूमिमे जिसके कवच ओर आयुध छि्ञ- 
मिनन हो गये थेः उस रथहीन दुर्योधनकी उसके सगे भाई 
सवर ओरसे रक्षा करने रगे ॥ २५१९ ॥ । 
तमारोप्य रथे राजन्‌ दण्डधारो नराधिपम्‌ ॥ ३६॥ 
अपाहरद्सम्धरान्तो शष्युञ्लस्य पश्यतः ध 
राजन्‌ । इसी समय दण्डधार शृषटयुम्नके देखते-देषखते 
राजा दुयौधनको अपने रथपर बिठाकर व्रिना किसी घवराहके 
रणभूमिसे वृर हये गया ॥ ३६९१६ ॥ = 
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दरोणहन्तारसु्रेषुं ससाराभिमुखो रणे। 
राजा दु्योधनका हित चाहनेवाला महाबली कणं सात्यकि- 
को परास्त करके रणभूमिम भयंकर बाण धारण करनेवाठे 
दरोणहन्ता धृष्ट्युम्नके सामने गया ॥ ३७१ ॥ 
तं पृष्ठतोऽभ्ययात्‌ तुं हौनेयो वितदञ्खछरैः ॥ ६८ ॥ 
वारणं जघनोपान्ते विषाणाभ्यामिव द्विपः। 
उस समय ॒रिनिपौत्र सात्यकि अपने बाणेसि कर्णको 
पीड़ा देते हुए तुरंत उसके पीछे-पीे गये, मानो कोई गजराज 
अपने दोनो दति दूसरे गजराजकी जभ चोट पर्हुचाता 
हुआ उसका पीछा कर रदा हो ॥ ३८१ ॥ 
स भारत महानासीद्‌ योधानां खमहात्मनाम्‌ ॥ ६९॥ 
कणैपाषतयोमेध्ये त्वदीयानां महारणः । 
भारत ! करणं ओर धृष्द्युम्नके बीचमे खड़े दए आपकर 
 महामनखवी योद्धाओंका पाण्डव-सेनिकोके साय महान्‌ संप्राम हुआ॥ 
न पाण्डवानां नास्माकं योधः कश्चित्‌ पराङमुखः॥५०॥ 
प्रत्यष्टदयत्‌ ततः कर्णः पञ्चालांस्त्वरितो ययौ । 
उस समय पाण्डवो तथा हमटोगेमि-से कोई भी योद्धा 
युद्धसे मुह फेरकर पीछे हटता नहीं दिखायी दिया । तव कर्णने 
तुरंत ही पाशचार्लोपर आक्रमण किया ॥ ४०१॥ 
तसन्‌ क्षणे नरधेष्ठ॒ गजवाजिजनक्चयः ॥ ४१॥ 
प्रादुरासीदुमयतो राजन्‌ मध्यगतेऽनि । 
नरश्रेष्ठ नरेश्वर ! मध्याहकी उस वेलाम दोनो पक्षोके 
हाथी, षोड ओर मनुरष्योका संहार होने ख्गा ॥ ४११ ॥ 
पञ्चालास्तु महाराज त्वरिता विजिगीषवः ॥ ४२॥ 
ते सवेऽभ्यद्रवन्‌ कर्णी पतत्रिण इव द्रुमम्‌ । 
महाराज | विजयक्री इच्छा रखनेवाठे समस्त पाञ्चाल 
योद्धा कणंपर उसी प्रकार टूट पड़े जैसे पक्षी बृक्षकी ओर 
उड़े जाते है ॥ ४२३ ॥ 
तांस्तथाधिरथिः क्रुद्धो यतमानान्‌ मनखिनः ॥ ४३॥ 
विचिन्वन्निव वाणोधैः समासाद्‌ यदच्रगान्‌ । 
अधिरथयुत्न कणं कुपित हो विजयकरे व्यि प्रयलशीलः 
मनसी एवं अग्रगामी वीरको मानो चुन-चुनकर बाण-समूरह- 
द्वारा मारने गा ॥ ४२९ ॥ 
ध्याघरकेतं खशमोणं चित्रं चोघ्रायुधं जयम्‌ ॥ ४४॥ 
शक्टं च रोचमानं च सिहसेनं च दुज॑यम्‌। 
, वह व्याप्केतुः सुशेमा, चित्रः उग्रायुध, जय, शकट, 
रोचमान ओर दुर्जय वीर सिंहसेनपर जा चदा ॥ ४४३ ॥ 
ते बीरा रथमार्गेण परिववुररोत्तमम्‌ ॥ ४५॥ 
 स्टजन्तं सायकान्‌ क्रं । 
१. संशप्तक ६. संखे सेनापति विन उरनं एतदत्र 
था । यह दमौ उसते भिन्न पाण्डव-पकषका योद्धा या । 


श्रीमहाभारते 


कणस्तु त नि 
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पनि तथा कुपित होकर व्राणोकी वर्षा करेवा । शेपा 
को चारो ओरसे धेर छिय। ॥ ४५१ | धके 


युध्यमानांस्तु तान्‌ दूपन्मुजेन्द भतापचान्‌ ॥ ४६ 
मष्टाभिरषटौ राघेयोऽभ्यदयन्निरितैः दारैः 1 

नरन 1 प्रतापी राधाणु् कर्णने दूरे युद्ध 
उन आढ वीरौको आठ पने बाणोसे घायल कर्‌ दिया॥५६१) 
अथापरान मदायाज _ सूतपुत्रः पतापवान्‌ ॥ ४ 
जघान वहुसाहस्नान्‌ योधान्‌ युद्धविशारदान्‌ | 

महाराज † तदनन्तर प्रतापी सूतपुत्रने करई हजार द 
शल योद्धाओंको मार डाल ॥ ४७१ | 
जिष्णुं च जिष्णुकमौणं देवापि भद्रमेव च ॥ ४८ 
द्ण्डं च राजन्‌ समरे चिं चित्रायुधं हरिम्‌। 
खिहकेतुं रोचमानं शलभं च महारथम्‌ ॥ ४९॥ 
निजघान खसंकद्धदनेदीनां च महारथान्‌ । 

राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ क्रोधमे भरे हुए कने समङ्गा 
जिष्णुः जिष्णुकरमा, देवापिः भद्रः दण्ड, चित्र, चित्रायुध, हर 
सिंहकेतु, रोचमान तथा महारथी शकम--इन चेदिदेशी 
महारथियौका संहार कर डाला ॥ ४८-४९१ | 
तेषामाददतः प्राणनासीदाधिरथेर्वपुः ॥ ५०॥ 
शोणिताभ्युक्चिताङ्गस्य रुद्रस्येवोजितं महत्‌। 

इन वीरोौके प्राण लेते समय रक्तसे भीगे अ्गौवे 
सूतपुत्र कर्णका शरीर प्राणियँका संहार करनेवाले भगवान्‌ 
शद्रके विशाल ररीरकी मति देदीप्यमान हो रहा धा॥५०५॥ 
तत्र भारत करणेन मातङ्गास्ताडिताः शरैः ॥ ५१॥ 
सवतोऽभ्यद्रवन्‌ भीताः कुर्वन्तो महदाङुलम्‌। 

मारत ! वहाँ कणके बाणोसे घायल हए हाथी विहि , 
सेनाको व्याकर करते हुए भयभीत हो चारौ ओर मागते ९॥ 
निपेतुरूष्या समरे कर्णसायकताडिताः ॥ ५२। 
कवन्तो विविधान्‌ नादान्‌ वज्रनुन्ना इवाचलाः । 

कणेके वासे आहत होकर समराङ्गणमे नाना (..; 
आतेनाद्‌ करते हूए वज्ञके मरे हृ पर्वतोके समान धर 
हो रहै थे ॥ ५२१ ॥ आ 
गजवाजिमनुष्यश्च निपतद्धिः समन्ततः ॥ ५३। 
रथेश्वाधिरथेमौगे समास्तीर्यत मेदिनी । क 

सूतपुत्र कर्णक रथकरे मार्गमे सव ओर गिरते इ ११५ 
षोड, मनुर््यो ओर रोक द्वारा वँ सारी रषी पट ¶" ॥ 
नैवं भीष्मो न च द्रोणो नान्ये युधि च तावकाः ॥ ५१ 
चक्ठः स तादशं कमं यादृशं वै छृतं ण । 

करणेन उस समय रणभूमिमे जैसा पराक्रम थ्‌, ६ 
वे्ानतेो मीष्मः न द्रोणाच ओर न आपके ९ 
योद्धा ही कर सरे थे ॥ ५४१ ॥ 4 








षर्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
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तधुतरेण नगेषु दयेषु च र्थेषु च ॥ ५५॥ 

नरेषु च महाराज छत स ॥ ९1 महत्‌ 1 

महाराज ! तपुत्ने दधिर्यो, षोड" रथौ ओर पैदल 
मलुष्योके दल्मं सकर वड़ा भारी संहार मचा दिया था ॥ 
शगमघ्ये यथा खिदो दयते निर्भयश्चरन्‌ ॥ ५६ ॥ 
पञ्चालानां तथा मध्ये कणो ऽचरद्भीतवत्‌ । 

ते सिह मृगो छंडमे निर्भय विचरता दिखायी देता 
हे, उषी प्रकार कर्णं पाञ्चालकी सेनामे निमीकके समान 
विचरण कररता था ॥ ५६ ॥ 
यथा सुगगणांखस्तान्‌ खिदो द्रावयते दिशः ॥ ५७॥ 
पश्चालानां स्थव्रातान्‌ कणों ्यद्राक्यत्‌ तथा । 

जते भयभीत दए ग्रगसमूहौको सिंह सव्र ओर खदेडता 
है, उसी प्रकार कर्णं पाञ्चालके रथसमूहौको भगा रहा था ॥ 
सिदहास्यं च यथा प्राप्य न जीवन्ति सुगा कचित्‌॥५८॥ 
तथा कर्णमलुषाप्य न जिजीबुमंहारथाः। 

जेते मृग सिके मुखे समीप पर्हुचकर जीवित नरी 
बचे, उसी प्रकार पाञ्चाल महारथी कर्णक निकट पर्हुचकर 
जीवित नहीं रह पाते थ ॥ ५८३ ॥ 
वैश्वानरं यथा भ्र०५ प्रतिदद्यन्ति वै जनाः ॥ ५९ ॥ 
कणीग्निना रणे तद्वद्‌ दग्या भारत खृञ्जयाः। 

भरतनन्दन ! जेते जरती आगम पड़ जानेपर सभी 
मनुष्य दग्ध हो जाते है. उसी प्रकार खंजय-सैनिक रणमूमिमे 
कर्णैरूपी अग्निसे जलकर भस हो गये ॥ ५९२ ॥ 
कर्णेन चेदिषफेकेयपाञ्चटेषु च भारत ॥ ६०॥ 
विश्राव्य नाम निहता वहवः शुरसम्मताः। 

भारत ! कर्णे चेदिः केकय ओर पाञ्चाल योद्राओंमेते 
बहुत-से शूरसम्मत रथियोको नाम सुनाकर मार डाल ॥ 
मम्‌ चासरैन्भती रजन्‌ दष्ट कणेस्य विक्रमम्‌ ॥ ६१॥ 
नकोऽप्याधिरथेजींवन्‌ पाञ्चाल्यो मोक्ष्यते युधि। 
पञ्चालान्‌ व्यधमत्‌ संख्ये सूतपु्ः पुनः पुनः॥ ६२॥ 

राजन्‌ | कर्णका पराक्रम देखकर मेरे मनमे यदी निश्चय 
हमा कि युद्धखल्मे एक भी पाञ्चा योद्धा सूतपु्रके हाते 
जीवित नही चट सकता; क्योकि सूतपुत्र वार्वा युद्स्थकमे 
पाञ्चारोकरा ही विनाश कर रहा था ॥ ६१-६२ ॥ 
पञ्चाखानथ निघ्नन्तं कर्ण ॒दष्टर महारणे। 
अभ्यघावत्‌ खुसंकतुद्धो धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ ६३ ॥ 

„ उस महासमरम कर्णको पञ्चालका संहार करते देख 

धमंराज युधिष्ठिरे अत्यन्त कुपित होकर उस्षपर धाना 
बोर दिवा ॥ ६३ ॥ 
धृ्टयुम्नश्च रघेयं द्रौपदेयाश्च मारिष । 
परिवनरुरमि्ध्नं छत्तदाश्चापर जनाः ॥ £ ॥ 

आय । धृषु, द्रौपदीके पुत्र तथा दूसरे सेकंड मनुष्य 








त नज --=-=------=-=-=-------------- 


शनुनादाक राधापुत्र कर्णको चारौ ओरसे प्रकर खडे न~~ वसथ च 0" 10 गये॥ 
रिखण्डी सहदेवश्च नकुटो नाकुलिस्तथा । 
जनमेजयः शिनेने्ा वहवदच प्रभद्रकाः ॥ ६५ ॥ 
पते पुरोगमा भूत्वा धृषयुम्नस्य संयुगे 1 
कर्णमस्यन्तमिष्वलैर्विचेरूरमितौजखः ॥ ६६ ॥ 

रिखण्डी, सहदेवः नु, दातानीकः, जनमेजयः सात्यकि 
तथा बहुत-से प्रमद्रकगण--ये समी अमिततेजस्ी वीर युद्धः 
खलमे धृषठयुम्नकरे आगे होकर वाण वरसनेवटि कर्णपर नाना ` 
प्रकारके अख्र-र्खरोका प्रहार करते दए विचरे लगे ॥ 
तांस्तत्राधिरथिः संख्ये चेदिपाश्चारखुपाण्डवान्‌ । 
पको ब्रहूनभ्यपतद्‌ गरुत्मान्‌ पन्नगानिव ॥ ६७॥ 

सूतपुत्रे समराङ्गणमे अक्रेखा होनेपर भी जसे गरुड़ 
अनेक सर्पोधर एक साथ आक्रमण करते है उसी प्रकार 
बरहुसंख्यक चेदिः पाञ्चाल ओर पाण्डवोपर आक्रमण किया ॥ 
तैः कणस्याभवद्‌ युद्धं घोररूपं विशाम्पते । 
तादग्‌ यादृक्‌ पुरा दृततं देवानां दानवैः सह ॥ ६८ ॥ 

प्रजानाथ } उन सवके साथ कर्णका वेसा दी भधानक 
युद्ध हुआ, जैसा पूर्वकाल्भै देवताओंका दानवके साथ 
हुआ था॥ ६८ ॥ 
तान्‌ समेतान्‌ मदेष्वासाडशरवर्षोघवर्षिणः। 
पको व्यघमदभ्यग्रस्तमांसीव दिवाकरः ॥ ६९ ॥ 

जैसे एक दही सूयं सम्पूणं अन्धकार-राशिको नष्ट कर देते 
है उसी प्रकार एक ही कणे ठेर के-ढेर बाण-व्रां करनेवाले 
उन समस्त महाधनुरधरोको विना किसी व्यग्रताके नष्ट कर दिया॥ 
भीमसेनस्तु संसक्तं राधेये पाण्डवैः सह । 
सर्वतोऽभ्यदैनत्‌ क्रुद्धो यमदण्डनिभैः शरैः । 
बाह्लीकान्‌ केकयान्‌ मत्स्यान्‌ बासात्यान्‌ मद्रसेन्धवान्‌ 
एकः संख्ये मदेष्द।सो योघयन्‌ बह्वशोभत । 

जिस समय राधापुत्र कणं पाण्डवे साथ उलन्चा हुआ 
था, उसी समय महाधनुर्ध॑र भीमसेन क्रोधमे भरकर यमदण्डके 
समान भयंकर बाणेद।रा बाहीकः केकयः मस्स्य; वसातीयः 
मद्र तथा सिंधुदेश्षीय सैनिकौका सव ओरसे संहार कर रदे थे। 
वे युद्धभूमिमे अकेले ही इन सवके साथ युद्ध करते हए बड़ी 
शोमा पा रदे थे ॥ ७०१ ॥ , 

€ ल | ^= 

तज मसु भीमेन नाराचंस्ताडिता गजाः ॥ ७१ ॥ 
प्रपतन्तो हतारोहाः कम्पयन्ति स मेदिनीम्‌ । 

वरहो मीमसेनके नााचोद्वारा ममंस्ानोमे घायल हुए हाथी 
सवारसहित धराशायी हो इस पृध्वीको कम्पित कर देते थे ॥ 
वाजिनदच हतारोहाः पत्तयदच गतासवः ॥ ७२ ॥ 
शरते युधि निर्भिन्ना वमन्तो रुधिरं बहु । 

जिनके सवार मरि गये थेःवे घोड़े ओर पैदल सैनिक! भी 
युदधस्थल्मे छिनःभिज हो महसे बहुत सा रक्त बमन करते 
हुए माण्त्य होकर पड़ ये ॥ ७२६॥ ` 


॥ 
३९४२ आरीमष्टाभारते [ 


त-य रण | 
सदस्रशदच रथिनः पातिताः पतितायुधाः ॥ ७३ ॥ श्रे अर्जुन सेनाके मध्यभागमे बहुत एरासकोका सह 


श्त मोड सशर क 

क्षताः समददयन्त भीमभीता गतासवः । भगवान्‌ श्रीकृष्णे बोले-॥ ८१-८२ ॥ के 
सहस रथी रणते नीचे गिरा दिये गये थे । उनके अजञ प्रभग्नं बरमेतद्धि योत्स्यमानं जनान 

शल भी गिर चुके थे । वे सव-के सव क्षतःविक्षत हो भीमसेनके पते द्रवन्ति सगणाः सशत्तकमहारथाः ॥ <९॥ 


भयते भीत एवं प्राणहीन दिखायी दे रे थे ॥ ७३१ ॥ अपारयन्तो मद्‌ बाणान्‌ सिहशब्दं सगा एव । 
रथिभिः सादिभिः खतैः पादातैवाजिभिर्गज्ञैः ॥ ७४ ॥ “जनादन ! युद्ध करती हुई इस संरातक सेना पष 
भीमसेन शरेदिछन्नेराच्छन्ना वसुधाभवत्‌। गये ह । ये संश महारथी अपने-अपने दल्के सा मो 


भीमसेनके बाणेसि छिनन-भिन्न हुए रथिरयो, जा रे ह । जेसे मृग िंहकी गजना छनकर हतोत्साह हे 
घड़सवारौ, सारथिर; पैदलोः घोड़ो ओर हाथियोकी लाशोति जाते हः उसी प्रकार ये लोग मेरे बाणोकी चोट सहून करम 





वरहौकी (ख ~ 
व्हाकी धरती आच्छादित हो गयी थी ॥ ७४१ ॥ ५ ८५ ॥ 
तत्‌ स्तम्मितमिवाति्ठद्‌ भीमसेनभयादितम्‌ ॥ ७५॥ दीयते च महत्‌ सेन्यं ख्याना महारणे ॥ ८४॥ 
सत निरता हस्तिकश्ो ह्यलतौ रष्ण केतुः कर्णस्य धीमतः 
दुर्योधनबलं सवं निरतसाहं छृतव्रणम्‌ । हस्तक! ह्य) छष्ण कंतु मतः। 
निदचे् तसुं दीनं बभो तसन्‌ महारणे ॥ ७६॥ दयते राजसैन्यस्य ह विचरतो सु्ा ॥ ८५॥ 
उस महासमरमे दुयोधनकी सारी सेना मीमसेनके भयते उधर बह ` संजरयोकी विडाल सेना भी महाप 


पीडितहो स्तम्ध-सी खड़ी थी । उत्साह-्ून्यः धायकः निदचेष्ट, विदीणं हो रही दै । श्रीकृष्ण | वह हाथीकी रस्सीके चिहसे युत 
भयंकर ओर अत्यन्त दीन-सी प्रतीत होती थी ॥ ७५.७६ ॥ बुद्धिमान्‌ कणंका ध्वज दिखायी दे रहा है । वह राजा 
भरसन्नसलिठे काटे यथा स्यात्‌ सागरो यप । सेनाके वीच सानन्द विचरण कर रहा है ॥ ८४८५ ॥ 
तद्वत्‌ तव बल तद्‌ वे निदचरं समवस्थितम्‌ ॥ ७७॥ न च कर्णं रणे र्का जेतुमन्य . महास्थाः। 
नरेश्वर | जिस समय ज्वार न उठनेते जल खच्छ एवै जानीते हि भवान्‌ कणं वीयवन्तं पराक्रमे ॥ ८६॥ 


शान्त हो, उख समय जैसे समुद्र॒ निरुचर दिखायी देता है, 'जनार्दन ! आप तो जानते ही ह किं कर्णं कितना 
उसी प्रकार आपकी सारी सेना निच्चेष्ट खड थी ॥ ७७ ॥ बख्वान्‌ तथा पराक्रम प्रकट करनेमे समर्थं है । अतः रणमूमिमे 
मन्युवीयैबलोपेतं दपौत्‌ प्रत्यवरोपितम्‌। दूसरे महारथी उसे जीत नहीं सकते द ॥ ८६ ॥ 


अभवत्‌ तव पुच्रस्य तत्‌ सेन्यं निष्प्रभं तद्‌ा ॥ ७८॥ तच याहि यतः कणों द्रावयत्येष नो वलम्‌। 
यद्यपि आपके सेनि क्रोधः पराक्रम ओर बर्की कमी वर्जयित्वा रणे याहि सूतपु महारथम्‌ ॥ ८७॥ 
नही थी तो भी उनका धमंड चूरचूर हो गया था; इसल्यि पतन्मे रोचते छृष्ण यथा वा तव रोचते । 


उस समय आपके पु्रकी वह सारी सेना तेजोहीन-सी प्रतीत “श्रीकृष्ण ! जहौ यह कर्णं हमारी सेनाको खदेड़ रहाै 
होती थी । <. वहीं चच । रणभूमिमे संशसकोको छोड़कर अव महारथी 
१ 1 1 तयमान परस्परम्‌ । सूतपुत्रके ही पास रथ छठे चख्यि । ध्ये यही ठी 
चिरीषपरिदधिन्ं रचि बभूव ह ॥ ७९॥ जान पड़ता दै अथवा आपको जेसा ओचि, वैल 
जगाम भरतश्रेष्ठ वध्यमानं परस्परम्‌ । कीजिये, | ८५१ ॥ 


भरतश्रेष्ठ ! परस्पर मार खाती हुई वह सेना रक्तके पतच्छरुत्वा वचस्तस्य गोविन्दः प्रहसन्निव ॥ ८८॥ 
मवाहम इूवकर खूलसे थपय हो गयी थी ओर एक दूररेकी अव्रवीदजुनं तूणं कौरवाञ्जहि पाण्डव । 


चोट खाकर विनाराको प्रा हो रही धी ॥ ७९१ ॥ अजुनकी यह वात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उने 
खतपुञजो रणे कृद्धः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ ८० ॥ हेसते हए-से कहा-पाण्डुनन्दन ! तुम शीघ्र ही कौ 
भीमसेनः ऊुरूदचापि द्रावयन्तो विरेजतुः । सेनिकोका संहार करोः ॥ ८८१ ॥ 


दतपुतर कण रणभूमिमे पित हो पाण्डवेनाकरो ओर ततस्तव महासैन्यं गोविन्दप्रेरिता हयाः॥ ८९॥ 
मीमलेन्‌ कौरव सेनिकोको खदेडते हए बड़ी शोभा पारदेये॥ हंसवणौः प्रविविद्युवेहन्तः कृष्णपाण्डवौ। 
वतमाने तथा रौद्र सग्रामेऽद्धतद्शेने ॥ ८१ ॥ राजन्‌ | तदनन्तर श्रीकृष्णके द्वारा हकि गे ही 
निर्दत्य पृतनामध्ये संशप्तकगणान्‌ बहन्‌ । समान खेत रगवाठे धोड़े श्रीकृष्ण ओर अजुनको श 
अजनो जयतां धथष्ठो बाखुदेवमथानरवीत्‌ ॥ ८२ ॥ आपकी विशार सेनाम घुस गये ॥ ८९३ ॥ 

जर इस रकार अद्धत दिखायी देनेवाला बह मकर केशवपररितैरदः इवेतैः काञ्चनभूषणैः ॥,९०॥ 
हराम चल दी रहा था, उस समय दूसरी ओर विजयी वीरम भविशद्धिस्तव वलं चतुदिंशमभिद्यत । 
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षट्पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


श्ी्ृष्णद्वाया संचाछित हुए उन सुबणणमूपित सेत अरौ 
ढे प्रवेश करते ही आपकी सेनाम चारौ ओर भगदड्‌ 
मच गयी ॥ ९०३ ॥ 
रेधस्तनितनिहछीद्‌ः सख स्थो वानरध्वजः ॥ ९१ ॥ 
चखत्पताकस्तां सेनां विमानं दयामिव।विश्त्‌ । 

उते कोई विमान सखर्गखोकमें प्रवेश कर रहा हो, उसी 
प्रकार चञ्चल पताकाओंसे युक्त वहः कपिध्वज रथ मेर्ोकी 
गर्जनाके मान गम्भीर घोर करत हुआ उस सेनाम जा घुसा ॥ 
तो विदां महासेनां भरविषटौ केदवायुनौ ॥ ९२॥ 
कद्ध संरम्भरक्ताक्षौ व्यश्चाजेतां महाद्युती । 
` उस विशा वेनाको विदीर्ण करे उसके भीतर प्रविष्ट 
हुए. वे दोनो श्रीकृष्ण ओर अजुन अपने महान्‌ तेज प्रकाशित 
हो रहे थे । उनके मनम शत्रुओकर प्रति क्रोध भरा हुमा था 
ओर उनकी अंखिं रोषते ल हयो रही थीं ॥ ९२९॥ 
युद्धशौण्डौ समाहृतावागतौ तौ रणाध्वरम्‌ ॥ ९६३ ॥ 
यञ्वभिर्विधिनाहतौ मले देवाविवाद्िवनौ । 

लेते यज्ञमे ऋलिजेद्ारा विधिपू्ंक आवाहन कयि 


- जनेपर दोन अश्विनीकुमार नामक देवता पदाप॑ण करते दैः 


उसी प्रकार युद्धनिपुण वे श्रीकृष्ण ओर अजुन भी मानो 
आह्वान किये जानेपर उस रणयज्ञम पधारे थे ॥ ९३१ ॥ 
कद्ध तौ तु नरव्याघौ वेगवन्तौ बभूवतुः ॥ ९४॥ 
तलशब्देन रूषितौ यथा नागौ महावने । 

जसे विशार वनम ताटीकी आवाजसे कुपित हए दो 
हाथी दौड़े आ रदे हौः उसी प्रकार क्रोधमे भरे हुए वे दोनों 
पुरुपसिंह बड़ वेगतसे बदे आ रदे थे ॥ ९४५ ॥ 
विगाह्य तु रथानीकमदवसंधांश्च फाल्गुनः ॥ ९५॥ 
व्यचरत्‌ पृतनामध्ये पाशहस्त इवान्तकः । 

अर्जुन रथसेना ओर घुडसवारोके समूहमे घुसकर पारधारी 
यमराजके समान कौरव-सेनाके मध्यभागे विचरन रगे ॥ 
तं दृष्टा युधि विक्रान्तं सेनायां तव भारत ॥ ९६॥ 
संशक्तकगणान्‌ भूयः पुत्रस्ते समचुञ्खदत्‌ । 

भारत ! युद्धम पराक्रम प्रकट करनेवाले अजुनको 
आपकी सेनामे धसा हुआ देख आपके पुत्र दुयोधनने पुनः 
संशत्तकगरणोको उनपर आक्रमण करनेके दि प्रेरित किया ॥ 
ततो रथसष्सरेण द्विरदानां तिभिः शतैः ॥ ९७॥ 
चतुदंशसहस्यैस्तु॒ तुरगाणां महाहवे । 
याभ्यां शतसहस्राभ्यां पदातीनां च धन्विनाम्‌ ॥ ९८ ॥ 
शुराणांखन्धलक्ष्याणां विदितानां समन्ततः ॥ 
अभ्यवर्तन्त कौन्तेयं छादयन्तो महारथाः ॥ ९९ ॥ 
शर व्ष॑महाराज सवतः पाण्डुनन्दनम्‌ । 

-महाराज ! तब एक हजार रथ, तीन सौ हाथीः चौदह 
हजार धोड़े ओर र्य वेधनेमे निपुणः सव॑ने विख्यात एवं 
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शोर्यसम्यन्न दो लाख पैदल सैनिक साथ केकर संशततक 
महारथी कुन्तीकरुमार पाण्डुनन्दन अजुंनको अपने वरार्णोकी 
वासे आच्छादित करते दए उनपर चद्‌ अयि ॥९७-९९३॥ 
ख च्छाद्यमानः समरे शरैः परवस्ादनः ॥१००॥ 
दशैयन्‌ रौद्रात्मानं पारादस्त दवान्तकः ।. 
निघ्नन्‌ संश्तकान्‌ पाथः परक्षणीयतरो ऽभवत्‌॥१०१॥ 
उस समय समराङ्गणमे उनके बाणेसि आच्छादित होते 
हए. शतरुसेन्यंहारक ऊन्तीकुमार अर्जुन पाशचधारी यमराजके 
समान अपना भयंकर रूप दिखाते ओर संशसकका वध करते 
हए अत्यन्त दशनीय हो रहे थे ॥ १००-१०१ ॥ 
ततो विद्युतप्रभैवौणेः कार्त्वरविभूषितैः । 
निरन्तरभिवाकाशमासीच्छन्नं किरीटिना ॥१०२॥ 
तदनन्तर क्रिरीटधारी अञंनके चये हुए विद्युतूके 
समान प्रकाशमान सुवणभूषित वाणोद्वारा आच्छादित हो 
आका ठसाठस भर गया ॥ १०२॥ 
किरीदिभुजनि्मक्तैः सम्पतद्धिमहाशरैः । 
समाच्छन्नं वभो सवं काद्रवेयैरिव प्रभो ॥१०३॥ 
प्रभो ! क्रिरीर्धारी अर्जुनक सुजाओंसि चूटकर सव 
ओर गिरनेवाठे वडे-बड़े वाणोसे आत होकर वर्होका सारा 
प्रदेश सर्पोसि व्याप्त-सा प्रतीत हो रहा था ॥ १०३ ॥ 
रुक्मपुङ्खान प्रसन्नाप्राजञ्छरान्‌ संनतपरयंणः । 
अवाखजदमेयात्मा दिश्चु स्वीखु पाण्डवः ॥१०४॥ 
अमेय आत्मवलसे समपन्न पाण्डुनन्दन अर्जुन सम्पूण 
दिशाओं सुवणंमय प्च, खच्छ धार ओर श्चकी हुई गोठ- 
वाले वाणोकी वष कर रदे थे ॥ १०४ || 
मही वियद्‌ दिशः स्वः समुद्रा गिरयोऽपि वा। 
रुफुःटन्तीति जना जक्ञः पार्थस्य तलनिःखनात्‌॥१०५॥ 
वरहा सव्र ल्मेग यही समञ्चने लगे कि (अर्जुनके तरूशब्द 
( हथेलीकी आवाज ) से पृथ्वी आकाशः, सम्पूणं दिश 
समुद्र ओर पव॑त मी फटे जा रहे है ॥ १०५ ॥ 
हत्वा दशसहस्राणि पार्थिवानां महारथः । 
संशप्तकानां कौन्तेयः पत्यक्षंत्वरितोऽभ्ययात्‌॥ १०६॥ 
महारथी कुन्तीकुमार अजन सवके देखते-देखते दस 
हजार संशप्तक नरेशोका वध करके तुरंत आगे बद्‌ गये ॥ 
प्रत्यक्षं च समासाय पाथः काम्बोजरक्षितम्‌। 
प्रममाथ बरं बाणेदौनवानिव वासवः ॥१९०७॥ ` 
जते इन्द्रने दानवोका विनाश किया था, उसी प्रकार ` 
अजने हमारी ओंखोके सामने काम्बोजराजके द्वारा सुरक्षित 
सेनाके पास पर्हुचकर अपने बाणोद्वारा उसका संहार कर डाल्ा॥ 
प्रचिच्छेदाश्ु भर्टेन द्विषतामाततायिनाम्‌। 
श्रं पाणि तथां बाहुं तथापि च शिरांस्युत॥१०८॥ 
वे अपने भल्छक द्वारा आततायी शब्ुओंके शखः हाथ; 
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सुजा तथा मस्तकोको बड़ी तीस काट रदे घे ॥ १०८ ॥ द्विरदैश्च दतारोेमैहामातरतद्धिपैः ग 


अङ्गाङ्गावयवैदिछन्नेऽयौयुधास्तेऽपतन्‌ भुबि। 
विष्वग्वाताभिसम्भग्ना बहुशाखा इव द्रुमाः ॥१०९॥ 
जेते सव ओरते उटी हुई ओधीकरे उखाड़ हुए अनेक 
शाखावाठे वृक्ष धराशायी हो जाते दै, उसी प्रकार अपने 
शरीरका एक-एक अवयव कट जानेसे वे शखरहीन गत्र भूतल- 
पर गिर पड़ते थे ॥ १०९॥ 
हस्त्यदवरथपत्तीनां वातान्‌ निघ्नन्तमञ्चुनम्‌। 
खुदक्षिणादवरजः शारवृष्टधःभ्यवीवरषत्‌ ॥११०॥ 
तत्र हाथी, घोडे, रथ ओर पैदलटोके समू्हौका सदार 
करनेवाठे अजुनपर काम्बोजराज स॒दक्षिणका छोटा भाई अपने 
ब्रार्णोकी वर्षां करने क्गाः॥|११०॥ 
तस्यास्यतोऽर्ध॑चन्द्राभ्यां बाह परिघ्रसंनिभौ । 
पूण चन्द्राभवक्त्रं च श्रुरेणभ्यदरच्छिरः ॥१११॥ 
उस समय अनने बाणवर्षं करनेवाले उस वीरकी 
परिधके समान मोटी ओर सुद्द भुजाओंको दो अर्ध॑चन्द्राकार 
बाणेसि काट डाला ओर एक दुरे द्वारा पूणं चन्द्रमाके 
समान मनोहर मुखवाठे उसके मस्तकको भी धड़से अल्ग 
कर दिया ॥ १११ ॥ 
स पपात ततो वादात्‌ खुरोहितपरिसख्रवः। 
मनःशिखागिरेः ङ्गं वज्रेणेवावदारितम्‌ ॥११२॥ 
फिर तो वह रक्तका क्चरना-सा वहाता हुआ अपने वाहन- 
ते नीचे गिर पड़ा, मानो मैनसिके पहाड़का शिखर वञ्जसे 
विदीणं होकर भूतल्पर आ गिरा हो ॥ ११२ ॥ 
सखुदक्षिणादवरजं काम्बोजं दद्ड्ुहतम्‌ । 
प्राश्यं कमरुपच्राक्चमत्यथं प्रियदश्त॑नम्‌ ॥११३॥ 
काञ्चनस्तम्भसदरां भिन्नं दहेमगिरिं यथा। 
उस समय. सव्र छोगोनि देखा कि सुदक्षिणका छोटा भाई 
काम्बोजदेशीय वीर जो देखनेमे अत्यन्त प्रियः कमल-दलकर 
समान नेत्रेसि सुशोभित तथा सेनेके खम्भेके समान ऊँचा 
कदका था, मारा जाकर विदीणं हृ सुवर्णमय पर्व॑तके समान 
धरतीपर पड़ा है ॥ ११३१९ ॥ 
ततोऽभवत्‌ पुनयुदधं घोरमत्यथमद्धतम्‌ ॥ ११४॥ 
नानावस्थाश्च योधानां बभूवुस्तत्र युद्धयताम्‌। 
तदनन्तर पुनः अत्यन्त घोर एवं अद्भुत युद्ध होने लगा । 
बरहा युद्ध कसते हए योद्धार्ओकी विभिन्न अवस्था प्रकट 
होने लगीं ॥ ११४३ ॥ । 
पकेषुनिहतैरदवेः काम्बोजञेयंवनेः शकैः ॥ ११५॥ 
श्लोणिताकतैस्तदा रक्तं सव॑मासीद्‌ विशाम्पते । ` 
।  भ्रजानाथ ! एक-एक वाणसे मारे गये रक्तरजित काटी 
` पोरो, यवन ओर शकि लूनसे वह सारा युद्धश्यर लाल 
हो गया था ॥ ११५१ ॥ । 


रथैदतादवघतेश्च दतारोदैश्च॒ वाजिभिः ॥११६॥ 


अन्योन्येन महाराज छतो धोरो जनक्षयः ॥ 
रथेकरे घोडे ओर सारथि, घोडे सवार, ९१७। 
आरोही, महावत ओर .खयं हाथी भी मारे गये ये| मत 
इन सवने परस्पर प्रहार करके घोर जनसंहार मचा (६ | 
तस्मिन्‌ परपक्षो पक्षे च निहते सव्यसाचिना । ६। 
अजुनं जयतां श्रेष्ठं त्वरितो दोणिरभ्ययात्‌ ॥११ 
विधुन्वानो महच्ापं कातखरविभूषितम्‌ । ५ 
आददानः शरान्‌ घोरान्‌ सख्वरदमीनिव भास्कर ११९ 
उस युद्धम जव सव्यसाची अर्जुने रतुओक ए 
ओर प्रपक्च दोनोको मार गिराया, तव द्रोणपुत्र अश्वल 
अपने सुवर्णभूधित विशाल धनुष्को दिलाता ओर अपन 
करिरणोको धारण करनेवाठे सूर्वदेवके समान भयंकर वाण 
हाथमे लेता हुआ ठरंत व्रिजयी वीरोमे श्रे अर्ुनके समौ 
आ पर्टुचा ॥ ११८-११९॥ 
क्रोधामेविव्रत्तास्यो टोदिताक्चो वभौ वली । 
अन्तकाठे यथा क्रद्धो स॒ल्युः किङ्कर ण्डभृत्‌ ॥१२०॥ 
उस समय क्रोध ओर अमरपने उसका मुद खुला हूय धा, 
नेत रक्तवणं हो रदे थे तथा वह वलवान्‌ अश्वत्थामा अन्तकाल 
मे किङ्कर नामक दण्ड धारण करनैवाठे कुप्रित यमराज 
समान जान पड़ता था | १२० ॥ 
ततः प्राङ्धजदुघ्राणि श्रवषोणि संघशाः। 
तेविंसष्ठेमदाराज् व्यद्रवत्‌ पाण्डवी चमूः ॥१२॥॥ 
महाराज ! तत्पश्चात्‌ वह समूह-के-समूह भयंकर वाणोकी 
वर्षा करने र्गा । उसके छोड़ हुए वराणेति व्यथित हो पाण्डवः 
सेना मागने ख्गी ॥ १२१ ॥ 
स दैव तु दाशार्हं स्थन्दनस्थं विशाम्पते । 
पुनः प्राखजदु्राणि शारवषौणि मारिष ॥१२२॥ 
माननीय प्रजानाथ ! वह रथपर ब्र हए श्रीकृणक्री 
ओर देलकर ही पुनः उनके ऊप्रर भयानक वाकी श 
करने गा ॥ १२२ ॥ । 
तैः पतद्धिर्महाराज द्रौणिजुकतैः समन्ततः। 
संछादितौ रथस्थौ ताबुभौ कृष्णधनं जयौ ॥१२१॥ 
महाराज अश्वत्थामा हासि चूटकर स्व ओर गिल 
वाढे उन वाति रथपर बेटे हुए श्रीकृष्ण ओर अजुन 
ही ठक .गये ॥ १२३॥ | 
ततः शरशतेस्तीकषणैरश्वत्थामा प्रतापवान्‌ । 
निदनेषटौ तावुभौ युद्धे चक्रे माधवपाण्डवो ॥१२ 
तत्पश्चात्‌ प्रतापी अश्वल्थामाने सैकडौ ` तीले वा 
श्ीृष्ण ओर अर्जुनं दोनेंको युद्धस्य निदवेश कर विथ 
हाहाङूतमभूत्‌ सर्व॑स्थावरं जङ्गमं तथा । 


(~ 


चराचरस्य गोप्तारौ दृष्ट संछादितौ शरः ॥ १ 
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-्रराचर जगत्‌ 
ब्राणेते आच्छादित इजा देख स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणी 
हकार कर उठे ॥ १२५॥ 
लिद्धचारणसंघाश्च सम्पेतुस्ते समन्ततः । 
चिन्तयन्तो भवेद्य लोकानां खस्त्यपीति च ॥१२६॥ 
सिद्धा ओर चारणोके समुदाय सव ओग्से वह आ पर्ुचे 
ओर यद चिन्तन करे ले क्रि आज सम्पूणं जगत्‌का 
कस्याण होः | १२६॥ 
न मथा तादशो राजन्‌ दष्पू्वः पराक्रमः । 
स्रामे यादो द्रौणेः कृष्णौ संादयिष्यतः॥ १२७॥ 
राजन्‌ ! समराङ्गणमे श्रीकृष्ण ओर अजुनको बाेद्रारा 
आच्छादित करनेवाले अश्वत्थामाका जेसा पराक्रम उस दिन 
दे गया, वैसा मैने पहृटे कमी नहीं देखा धा ॥ १२७ ॥ 
द्रोणेस्त॒धजुषः श्ाब्दमदितघ्राखनं रणे! 
अश्रौषं वहुशो राजन्‌ सिंहस्य निनदो यथा ॥१२८॥ 
महाराज ! ने रणमूमिमे अश्वत्थामाके घनुप्की रातुओँ 
को मयभीत कर देनेवाली टंकार वारंवार सुनी, मानो किसी 
सिंह ददाडनेकी आवाज दो रदी दो ॥ १२८ ॥ 
उ्या चास्य चरतो युद्धे सभ्यदक्षिणमस्यतः\ 
विचयुदम्बुदमध्यस्था श्राजमानेव साभवत्‌ ॥१२९॥ 
सते मेधोकी घयके बीच व्रिजखी चमकती है, उसी 
प्रकार युद्धम दाये-बायें बाणवर्ापूवंक विचरते हए अश्वव्थामा- 
के धनुपरकरी प्रत्यञ्चा भी प्रकारित हो रदी थी ॥ १२९ ॥ 
सख तथाक्षिप्रकारी च ददढदस्तश्च पाण्डवः। 
प्रमोदं परमं गत्वा परेक्ष्य तं द्रोणजं ततः ॥१६०॥ 
विक्रमं विहतं मेन आत्मनः स महायशाः। 
तस्यास्य समरे राजन्‌ वपुराखीत्‌ खु दुं शम्‌ ॥१३१॥ 
युदधमे एतं करने ओर द्दताूर्वक हाथ चलानेवाटे 
महायदस्वी पाण्डुनन्दन अजुन द्रोणछ्मासकौ ओर देखकर 
मारी मोहे पड़ गये ओर अपने पराक्रमको प्रतिहत हआ 
मानने लगे । राजन्‌ ! उस समराङ्गणमे अश्चत्थामाक्रे शरीरकी 
ओर देखना भी अत्यन्त कणिन हय रहा था ॥ १२३०-१३९॥ 
दरौणिपाण्डवयेोरेवं वर्तमाने महारणे । 
वर्धमाने च राजेन्द्र द्रोणपुत्रे महाबले ॥१३२॥ 
हीयमाने च कौन्तेये छष्णे रोषः समाविशत्‌ । 
राजनदर ! इस प्रकार अदवत्थामा ओर अजने महान्‌ 
युद्ध आरम्भ होनेपर जवर महाबली द्रोणपुत्र बने ल्ग ओर 
उुन्तीकुमार अर्जुनका पराक्रम मन्द पड़ने लगा? तव भगवान्‌ 
भरकृष्णको बड़ा क्रोध हुआ ॥ १३२ ॥ 
स रोषान्निः्वसन्‌ राजन्‌ निदेहन्निव चक्षुषा ॥१२२॥ 
दोणि ह्यपदयत्‌ संग्रमे फाट्गुनं च सुदुर्डः । 
राजन्‌ ! वे रोते छवी सस खीचते, ओर अपने नेत्रो 
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की ओर वारंवार देखने लगे ॥ १३३६ ॥ 
ततः क्रुदधोऽव्रवीत्‌ कृष्णः पार्थ सप्रणयं तद्‌ ॥१३४॥ 
अत्यद्भुतमिदं पाथं तव॒ पदयामि संयुगे । 
अतिरहोते हि यच्र त्वां द्रोणपुत्रोऽद् भारत ॥ १३५॥ 
तलश्वात्‌ क्रोधे भरे हूए श्रीकृष्ण उस समय अजुनसे 
्रमपूर्वक बेके--ध्पाथं ! युद्धस्थले तुम्दारा यह उपेश्चायुक्त 
अद्भुत वर्तीव देख रहा दूँ । भारत ! आज द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
तमसे सर्वथा बढता जा रहा दै ॥ १२५१२३५ ॥ 
कचिद्‌ वीर्यं यथापूर्वं सुजयोवो वलं तव । 
कचित्‌ ते गाण्डिवं हस्ते रथे तिष्टसि चान ॥१३६॥ 
“अर्जुन ! तुम्हारी शारीरिक शक्ति पहटेके समान ही 
ठीक है न १ अथवा ठम्दारी मुजाओमि पर्ववत्‌ वल तों है न 
तुम्हारे हाथमे गाण्डीव धनप्र तो है न १ ओर तम रथपर 
हीखडेदो न ११३६॥ 
कच्चित्‌ कुद्ाछिनौ बाह सुष्टिवौ न ग्यशीयेत । 
उदीर्यमाणं हि रणे पदयामि द्रौणिमाहवे ॥१३०॥ 
“क्या तुम्हारी दोन सुजा सकुशल दै १ म्हारी सटी 
तो दीली नहीं दहो गयी दै १ अर्जुन | मे देखता हूँ कि युद्ध 
खलम अश्वत्थामा तुमसे बदा जा रहा दै ॥ १३७ ॥ 
गुरुपुत्र इति श्येनं मानयन्‌ भरतषभ । 
उपेक्षां कुर मा पाथं नायं काल उपेक्षितुम्‌ ॥ १३८॥ 
'मरतप्ने् ! कुन्तीनन्दन ! यह मेरे गुरुका पुत्र है 
ठेसा मानकर तुमं इसके प्रति उपेक्षा-भाव न करो । यह 
समय उपिश्चा करनेका नहीं है" ॥ १३८ ॥ 
पवमुक्तस्तु छृष्णेन गृह्य भलांश्चतुदंश । 
त्वरमाणस्त्वराकारे द्वौणेधेचुरथाच्छिनत्‌ ॥१९९॥ 
ध्वजं छं पताकाश्च खङ्धं शक्ति गदां तथा 1 
जच्ुदेरो च सुश्रशं वत्सदन्तैरताडयत्‌ ॥१७०॥ 
मगवान्‌ श्रीकरष्णके एेसा कदनेपर अजने चौदह भल्छ 
हाथमे ठेकर शीघ्रता करनेके अवसरपर तीं दिखायी ओर 
अश्वत्थामाके धनुषको काट डाला । साथ ही उसके ध्वजः 
छत्र, पताका, खडग, शक्ति ओर गदाके मी इकङ़डकड़ कर 
दिये । तदनन्तर अडवत्थामाके गलेकी हंसलीपर (वत्सदन्तः 
नामक बाणेद्वारा गहरी चोट पर्हचायी ॥ १२९-१४० ॥ 
स मूच्छ परमां गत्वा ध्वजयष्टि समाधितः । 
तं विसंक्षं महाराज शत्रुणा शपीडितम्‌ ॥१४१॥ 
अपोवाह रणात्‌ खतो रक्चमाणो धनंजयात्‌ । 
महाराज ! उस आघाते भासी मूषछम पड़कर अश्वत्थामा 
घ्वजदण्डके सहारे दक गया । शनुसे अत्यन्त पीडित एवं 
अचेत हए अस्वत्थामाको उसका सारथि अजुनसे उसकी रक्षा 


करता हुभा रणति दूर हय ठे गया ॥ ६४९६ ॥ 
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पतस्मिन्नेव कारे च विजयः शत्रुतापनः ॥१७२॥ 

व्यहनत्‌ तावकं सैन्यं शतशोऽथ सहस्रशः । 

प्रद्यतस्तस्य वीरस्य तव पुत्रस्य भारत ॥ १७३॥ 
भारत ! इसी समय शतु्ओंको संताप देनेवाले अनने 

आपकी सेनाके तैकडो ओर हजारो योद्धार्ओको आपके बीर 

पुत्रके देखते-देखते मार डाला ॥ १४२-१४२ ॥ 

पवमेष क्षयो व्रत्तस्तावकानां परैः सह । 

क्रूरो विशसनो धोरो राजन्‌ दुमेन्तिते तव ॥१४४॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार आपकी कुमन्त्रणाके फलखरूप 

शतरुओकि साथ आपके योद्धार्ओका यह विनाशकारी, भयंकर 

एवं करूरतापूणं संग्राम हुआ ॥ १४४ ॥ 

संशघ्तकांश्च कौन्तेयः करूश्चापि दृकोद्रः । 

वद्ेणश्च पञ्चालान्‌ क्षणेन उ्यधमव्‌ रणे ॥१७५॥ 





भ 


आमहाभारते [ कण्ण | 


च्व 


उस समय रणभूमिमे कुन्तीकुः ननि इ 
भीमसेने कोरर्वोका ओर कनि वाल व 
संहार कर डाटा ॥ १४५ ॥ 1. 
वतमाने तथा रौद्रे राजन्‌ वीरवर्षये। 
उत्थितान्यगणेयानि कबन्धानि समन्ततः ॥ 

राजन्‌ ! जव बड़े-बड़े वीरोका विनारा करनेवाला 
भीषण संग्राम हो रहा था, उस समय चारों 
कबन्ध खड़े दिखायी देते थे ॥ १४६ ॥ 
युधिष्ठिरोऽपि संग्रामे प्रहारेगौढवेदनः। 
करोशमात्रमपक्रम्य तस्थौ भरतसत्तम ॥ १४७॥ 

भरतश्रेष्ठ | संग्राममे युधिष्ठिरपर बहुत अधिकं रहर 
कि गये येः जिससे उन्हें गहरी वेदना हो रही थी | र- 
भूमिते एक कोस दूर हटकर खड़े थे ॥ १४७ ॥ 


१४६॥ 
ताल दह 
ओर असं 


इति श्रीमक्टाभारते कणेपवंणि संकुलयु ध षट्पचारत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत कणपवैमे संकुरयुदधविषयक छष्पनरवो अध्याय प्रा हुजा ॥ ५६ ॥ 
[य 





सप्तपथारात्तमोऽध्यायः 
रयोधनका सेनिकोको प्रोत्साहन देना ओर अख्वत्थामाकी प्रतिज्ञा 


संजय उवाच 
दुयोधनस्ततः कणैसुपेत्य भरतर्षभ । 
अव्रवीन्मद्रराज्ं च तथेवान्यांश्च पार्थिवान्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते हैँ- भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर दुयोधन 
कके पास जाकर मद्रराज शल्य तथा अन्य राजाओंषे बोल- 
यदच्छ्येतत्‌ सम्प्राप्तं खगंद्वारमपादृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्नियाः कणे रभन्ते युद्धमीडशशम्‌ ॥ २ ॥ 
धकं | यह सख्रगंका खुला हुआ द्वाररूप युद्ध बिना 
इच्छाके अपने आप प्रा हुआ है । एेते युद्धको खखीक्षत्निय- 
गण ही पाते है ॥ २ ॥ 
सष्टरोः क्षत्रियैः शरैः शूराणां युद्ध.तां युधि । 
इष्टं भवति राधेय तदिदं समुपस्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
(राधानन्दन ! अपने समान बरवाल श्रूरवीर क्षत्नियोके 
साथ रणभूमिमं जुज्नेवाठे शरवीरोको जो अभीष्ट होता है, 
बही यह संग्राम. हमारे सामने उपस्थित दै ॥ ३ ॥ 
हत्वा च पाण्डवान्‌ युद्ध स्पफीतासुर्वीमवाष्स्यथ। 
निहता वा परेयुद्धे वीरलोकमवाप्स्यथ ॥ ४ ॥ 
शुम सब लोग युद्धस्थले पाण्डवोका वध करके भूतल- 
का समृद्धिशाली राज्य प्रात करोगे अथवा शनुओंदरारा युद्धम 
मारे जाकर वीरगति पाओगे ॥ ४॥ 
. उयोधनस्य तच्छुत्वा . वचनं क्षत्रियषभाः,। 
हृष्टा नादानुदक्रोशन्‌ वादिघाणि च सर्वशः ॥ ५ ॥ 
। दुयोधनकी वह यात सुनकर क्ष्रियरिरोमणि बीर हर्षम 
मरकर सिंहनाद करने ओौर सब प्रकारे बाजे बजने चगो ॥ 


तत॒ः, भ्रमुदिते तस्मिन्‌ दुर्योधनबले तदा | 
हषयस्तावकान्‌ योधान्‌ द्रौणिवंचनमन्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
तदनन्तर आनन्दमग्न हुई दुर्योधरकी उस रसेन 
अख्वत्थामाने आपके योद्धाओंका हर्षं बदाते हुए क्ष-॥६॥ 
रतयक्षं स्वसैन्यानां भवतां चापि पद्यताम्‌ । 
न्यस्तश मम पिता धृष्युभ्नेन पातितः ॥ ७ ॥ 
(समस्त सेनिरकोके सामने आपलोगोके देखतेदेखते 
नन्दने हथियार डाल दिया था, उन मेरे परताको धृष्टम 
मार गिराया था ॥ ७ ॥ 
स तेनाहममर्षेण मित्रा चापि पार्थिवाः। 
सत्यं वः भ्रतिजानामि तद्‌ वाक्यं मे निबोधत ॥ ८ ॥ 
८राजाओ ! उससे होनेवाठे अमर्षके कारण तथा मि 
दुयषनके कार्यकी सिद्धिके स्थि मै आपलोगोसे स्वी प्रत्ता 
करके कहता ह, आपल्ेग मेरी यह बात सुनिये ॥ ८॥ 
धृष्टद्ुग्नमहत्वाहं न विमोक्ष्यामि द्दनम्‌। ` 
अदृतायां प्रतिज्ञायां नाहं खर्गमवाप्लुयाम्‌ ॥ ९ ॥ 
भे धचुम्नको मारे परिना अपना कवच नहं उता्ूगा ॥ 


यदि यह मेरो प्रतिज्ञा शठी हो जाय तो धुते 
प्रपि न हो॥ ९॥ 


अजनो भीमसेनश्च योधो यो रक्षिता रणे। 
श्चुम्नस्य तं संख्ये निहनिष्यामि सायकैः ॥ १०। 

“अन ओर भीमेन आदि ज वोदा रू 
धृषटद्ुम्नकी रक्षा करेगा, उसे मै युद्धस्थले अपने बर्गो 
मार डर्दूगाः ॥ १० ॥ न 








अषटपञ्चारत्तमोऽध्यायः 


=== न्य्ययय-----=--------====----==--== 


क्रे ततः सव सिता भारतीचम्‌ः । 
अभ्यद्रवत कौन्तेयांस्तथा ते चापि पाण्डवाः ॥ ११॥ 
अश्वत्थामाके ठेखा कहनेपर सारी कौरवसेना एक साथ 
होकर न्तीपुोके षेनिरकौपर द्ट पड़ी तथा पाण्डवौने भी 
कौरवोपर धावा बो दिया ॥ ११ ॥ 
स॒ संनिपातो स्थयूथपानां 
वभूव राजन्नतिभीमरूपः। 
जनक्षयः कालयुगान्तकस्पः 
प्रावर्तताप्रे कुरुखञ्जशनाम्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ | रथयुथपतिर्योका वह संषं बड़ा मयंकर था । 
कौरव ओर खंजयोके आगे प्रल्यकाल्के समान जनसंहार 
आरग्म हयो गया था ॥ १२॥ 
ततः प्रवृत्ते युधि सम्प्रहारे 
भूतानि सबोणि सदेवतानि । 
आसन्‌ समेतानि सदाप्सरोभि- 
दिदक्षमाणानि नरभ्रवीरान्‌ ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर युद्धखल्मे जव मीपण मार-काट होने ख्गीः 
उस समय देवताओं तथा अप्सराओंसदहित समस्त प्राणी उन 
नरबीरौको देखनेकी इच्छसे एकतर हो गये थे॥ १३ ॥ 
दिन्यैश्च माल्येर्विविधेश्च गन्धै- 
दिव्यैश्च रलैर्विविधैर्नराश्रयान्‌। 
खकमांद्वहतः प्रवीरा- 
नवाकिरन्नप्सरसः प्रहृ्टाः ॥ १७॥ 
रणभूमिमे अपने कम॑का टीकर-टीक भार वहन करनेवाले 
मनुष्योमे श्रेष्ठ प्रशुख वीरोपर हर्षम भरी हुई अप्सरा दिव्य 


रणो 


हारो भति.र्भोतिके सुगन्धित पदार्थौ एवं नाना प्रकारके 
दिव्य रर््नोकी वर्षां करती थीं ॥ १४॥ 
समीरणस्तांश्च निषेध्य गन्धान्‌ 
सिषेव सवौनपि योधमुख्यान्‌ । 
निषेव्यमाणास्त्वनिटेन योधाः 
परस्परघ्ना धरणीं न्पितुः ॥ १५ ॥ 
वायु उन सुगन्धको ग्रहण करके समन्त श्रेष्ठ योद्धार्जोकी 
सेवामे र्ग जाती थी ओर उस वायुस सेवित योद्धा एक 
दूसरेको मारकर धराशायी हो जाते थे ॥ १५ ॥ 
सा दिव्यमाल्यैरवशीयंमाणा 
खुवर्णुङ्ैश्च शरेविंचितरैः । 
नक्षत्रसंधैरिव चित्रिता चयौ 
क्षितिर्बभौ योधवरेर्विचित्रा ॥ १६॥ 
दिव्य मालाओं तथा सुवणंमय पंखवलि विचित्र वाणोसे 
आच्छादित ओर श्रेष्ठ योद्धाओंसे विचित्र शोभाको प्रास हुं 
वह रणभूमि नक्षत्रसमूहोसि चित्रित आकाशके समान 
सुशोभित हो रही थी ॥ १६ ॥ 
लतोऽन्तरिश्नादपि साधुवादै- 
वौदिज्रधोषैः समुदीयंमाणः। 
ज्याघोषनेमिस्वननाद्‌ चितः 
समाकुलः सोऽभवत्‌ सम्प्रहारः ॥ १७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ आकाशसे भी साधुवाद एवं वायक ध्वनि 
आने लगी, जिसे प्रल्यञ्चाकी टकार ओर रथोके पदि्योके 
घर्घर शब्दस युक्त वह संग्राम अधिक कोलाहल्पूणं हो 
उठा था॥ १७॥ 


ति श्रीमहाभारते क्णैपव॑णि अश्वत्थामप्रतिज्ञायां सक्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत करणपर्वमे अश्वत्यामाकी परतज्ञाविषयक सतताबनर्वो अध्याय पुरा हुभा ॥ ५७ ॥ 
~ 


अष्टप्ाशत्तमोऽध्यायः 
अर्ज॑नका श्रीृष्णसे युधिष्ठिरके पास चनेका आग्रह तथा श्रीृष्णका उन्हं यद्धभूमि दिखाते 
ओर वर्हका समाचार बताते हुए रथको आगे बढ़ना 


संजय उवाच 
पवमेष महानासीत्‌ संग्रामः पृथिवीक्षिताम्‌ । 
कृद्धेऽुने तथा कणे भीमसेने च पाण्डवे ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार अजुन? कण 
एव पाण्डुपु्न भीमसेनके कुपित होनेपर राजाओंका वह 
संग्राम उत्तरोत्तर बद्ने ख्गा ॥ १॥ 
द्रोणपुत्रं पराजित्य जित्वा चान्यान्‌ महास्थान्‌। 
भव्रवीदज्ुनो राजन्‌ वासुदेवमिदं वचः ॥ २॥ 
नरेश्वर । द्रोणपुत्र तथा अन्यान्य महारथियोको हराकर 
उनपर विजय पाकर अर्जनने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इश 
प्रकार कहा--॥ २ ॥ श, 


पय छृष्ण महाबाहो द्रवन्तीं पाण्डवीं चमूम्‌। 

कर्णं पदय च स्रामे कालयन्तं महरथान्‌ ॥ २ ॥ 
“महाबाहुं रीकृष्ण ! देखिये, वह पाण्डवसेना भागी जा 

रही है तथा कणं समराङ्गणमे बड़े-बड़े महारथियोको कारके 

गार्म मेज रहा है ॥ ३॥ 

न च प्यामि दाशाहं घमंराजं युधिष्ठिरम्‌ 1 

नापि केता श्रेष्ठ धमराजस्य दयते ॥ ७. ॥ 
ष्दाशह ! इस समय सुने धर्मराज युधिष्ठिर नहीं दिखायी 

दे रहे ई । योद्धाओंमे श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! धर्मराजके ` ध्वजका 

मी दशन नदींहोरदादै॥४॥ ` 

त्रिमागश्वावशिष्टोऽयं दिवसस्य जनादन । ` ` - 


३९७८ 


'जनार्दन ! इस सम्पूणं दिनके ये तीन माग ही शोष रह 
गये है । दुयोधनकी सेनाओंमेते कोई मी मेरे साथ युद्ध नहीं 
कर रहा है ॥ ५॥ 
तस्मात्‌ त्वं मस्पियं कुर्वन्‌ याहि यत्र युधिष्ठिरः । 
दृष्टा कुदालिनं युद्धे धमेपुत्रं सहानुजम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुनयांद्धासि वाष्णेय शत्रुभिः सह संयुगे । 

'अतः आष मेरा प्रिय करके स्मि वहीं चच्यिः जर्हा 
राजा युधिष्ठिर है । वार्ष्णेय ! माईयेोसदित धर्मपुत्र युधिष्ठिरको 
युद्धमे सुरार देखकर मे पुनः समराङ्गणमे शतरुओंके साय 
युद्ध करूगाः ॥ ६९ ॥ 
ततः प्रायाद्‌ रथेनाश्च बीभत्सो्चनाद्धरिः ॥ ७ ॥ 
यतो युधिष्ठिरो राजा खञ्जयाश्च महारथाः 

तदनन्तर अ्ुनके कथनानुसार श्रीकृष्ण तुरंत ही रथ- 
के द्वारा उसी ओर चकु दिये जर्दौ राजा युधिष्टिर ओर 
खंजय महारथी मौजूद े | ७९ ॥ 
अयुध्यंस्तावकैः सार्धं मृत्यु त्वा निवर्तनम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततः संग्रामभूमि तां वतमाने जनक्षये । 
अवेक्षमाणो गोविन्दः सभ्यसाचिनमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 

वे मृत्युको ही युद्धसे निवृत्त होनेका निमित्त बनाकर 
आपके योद्धाओकरे साथ युद्ध कर रहे थे | तदनन्तर जरह वह 
भारी जनसंहार हो रहा था, उस संग्रामभूमिको देखते हए 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सव्यसाची अ्जुनते इस प्रकार बोञे-८-९। 
पद्य पाथं महारौद्रो वर्तेते भरतक्षयः। 
पृथिभ्यां क्षत्रियाणां वै दुयोघनङृते महान्‌ ॥ १०॥ 

“ुन्तीनन्दन ! देखो, दुर्योधनफरे कारण भरतवंशिये- 
का तथा भूमण्डलकरे अन्य क्षत्रियका महाभयंकर विनादा हो 
रहा दै ॥ १०॥ 
पदय भारत चापानि रुक्मपृष्ठानि घन्विनाम्‌ । 
खतानामपविद्धानि कलापश्च महाधनान्‌ ॥ ११॥ 


भरतनन्दन | देखोः मरे दए धनुर्धरौके ये सेनेकरे 


ृष्ठमागवाङे धुत ओर बहुमूल्य तरकल फेंके पडे ई ॥११॥ 
जातरूपमयैः पुद्धैः शरां श्चानतपर्वणः। 
तेकधौतांश्च नाचान्‌ निर्भु्तान्‌ पन्नगानिव ॥ १२ ॥ 
शुवर्णमय पंेति युक्तं छकी हई गोटवाठे बाण तथा 
तेर्मे धेये हए नाराच कचु छोड़कर निकटे हुए सकि 
समान दिखायी दे रदे ॥ १२॥ 
दस्तिदन्तत्सरून्‌ खज्ञान्‌ जातरूपपरिष्डतान्‌ । 
मणि चापविद्धानि खकमगभोणि भारत ॥ १३ ॥ 
“भारत ! हाधीके दोतकरी वनी हुई मूँःड्वाछे सुवर्णं 
जटित खङ्ग तथा सखर्णमूषित कवच मी फेंके पड़े हँ || १ ३॥ 
व्रणं विृतान्‌ व्रासाञ्याक्तीः कनकभूषणाः । 


-बाहुभिश्चन्दनादिग्धैः 


५ 
श्रीमहाभारते 


त = [ कणेपदणि 
न च मां धातैराेषु कच्चिद्‌ युध्यति संयुगे ॥ ५ ॥ जाम्बूनदमयैः पय>वद्ा्च विपुला म 


ष्देखोः ये सुवणमय ग्रासः सखणं-मूषित ध ५८ 
स पसि ^ _ ~` (भित शक्तियो 
सोनेके बने हुए पसे मदी हई विराल गदार्ँ पड़ी द। 
जातरूपमयीश्चष्ठीः पट्टिशान्‌ हैमभूषणान्‌ । ५ 
. (8 
दण्डः कनकचिेश्च विधविद्धान्‌ परभ्वधान्‌ ॥ १५ 
'सवणंमयी ऋष्टि देमभूषित, पषा तथा एम 
से ^ पिति 
दण्डोसे युक्त फरसे केके हुए दै ॥ १५॥ 
अयःकुन्ताश्च पतितान्‌ सुखलानि गुरूणि च । 
शतध्नीः पदय चित्राश्च विपुलान्‌ परिधांस्तथा ॥ १६॥ 

“लेके जुन्त ( माठे )› मारी मुसल, विचित्र रतश 
ओं विशाल परिव इधर.उधर पड़ है ॥ १६ ॥ 
चक्राणि चापविद्धानि तोमरांश्च महारणे । 
नानाविधानि शखाणि पृ्य जयगृद्धिनः ॥ \७ ॥ 
जीवन्त हव ददयन्ते गततच्वास्तरस्विनः। 

“इस महासमरमे फके गये इन चक्र ओर तोमरेको भौ 
देखो । विजयकी अभिलाषा रखनेवाले वेगराी योदा 
नाना प्रकारके शस््ोको हाथमे दि दए ही अपने प्रण खे 
बैठे ह तथापि जीविते दिखायी देते है ॥ १७१॥ 

= ९ 6 9 
गदाविमथितेगोतेमुंसरुर्थिन्नमस्तकान्‌ ॥ १८॥ 
गजवाजिरथक्चुण्णान्‌ पद्य योधान्‌ सहखशः। 

'देलो, सहलो येोद्धाओंके शरीर गदांके आधात 
चूर.चूर हो रहे है । सुसलोकी मारसे उनके मस्तक फट गे 
दै तथा हाथी, धोड़े एवं रथेति वे कुचल दिये गये ६ै।१८॥ 
मजुष्यहयनागानां शार शाकन्यष्टिपद्टिसैः ॥ १९॥ 

= ॐ ९ ् =, 
परिघेणयसेघरिरयःकुन्तैः परश्वधेः। 
शरीरेवहभिदिछन्नेः ोणितोधपरिभुतेः ॥ २०॥ 
गताखुभिरमिचरघ्न संद्रता रणभूमयः। 

'शुसूदन ! बाणः शाक्तिः क्रृषटि, पिशा, कोहमय परि! 
भर्॑कर लोहनिरमित कुन्त ओर फरसेसि मनुय, षो गैः 
दाधियोक ब्हु-संख्यक शरीर छिन-भिनन होकर खूलते रधप 
ओर प्राणचूत्य हो गरे है ओर उनके वाया रणमूमि आच्छ 
दित दिखायी देती है ॥ १९-२ ० ॥ 

>> विततैः ॥ २१॥ 
खाज्गदं ह मभू(षत 
सतलैः सकेयुरभीति भारत मेदिनी । ^. 

“भारत । चन्दनचचितः अङ्गदो ओर केयूरपि अ‰\। 
सेनेके अन्य आभूपणोते विभूषित तथा दस्तानेपि यक्तं ३। 
कीकटी हुई भुजाओंसि युद्धमूमिकी अद्भुत शोभा हो रदी 
साङ्गलितेर्थुजा्रेश्च विभरविद्धैरटृतेः ॥ २९॥ 
दस्तिहस्तोपमदिछछन्नैरूरुभिश्च तरखिनाम्‌ । ती 
बद्धचूडाधरणिवरेः रिरोभिश्च सकुण्डटेः ॥ ९९ 
पतितैऋंषभाक्षाणां विराजति वस्ंधरा । 

(सडक समान विरालनेतनोवाञे वेगरा।ली वीरि 


~ 


| 
| 
| 
| 








अष्टपञ्चाराखमो ऽष्यायः 


व ~ गिरे दै । हायियेकि 
-भृष्रित हाथ कटकर गिरं ह । हाथयोकरं शुण्ड 
क्क मान मोटी जेधिं खण्डित होकर पड़ी दै तथा श्रेष्ठ 
धारण किये कुण्डल-मण्डित मस्तक मी धड्से 
अरग होकर पड़े है । इन सवके द्वारा रणभूमिकी अपूव 
गमा हो रही है ॥ २२-२२९ ॥ 
५ होणितादिग्धैदिङन्नगाज्रिरोधरेः ॥ २७॥ 
भूमौति भरतशेष्ठ शान्तार्चिर्भिरिवाग्निभिः । 
(भरतश्रेष्ठ | जिनकी गर्दन कट गयी है, विभिन्न अङ्ग 
छिन्न-भिन्न हो गये है तथा जो खूलसे कथपथ होकर खाल 
दिखायी देते दै, उन कबन्धो ( ड़ँ ) से रणभूमि एेसी 
जान पड़ती है, मानो वरह जगह-जगह बुश्ची हुई रपटोबाठे 
आगके अङ्गारे पड़ हौ ॥ २४९ ॥ 
रथांश्च बहुधा भग्नान्‌ हेमकिदङ्किणिनः शुभान्‌ ॥ २५॥ 
वाजिनश्च हतान्‌ प्य निष्कीणौन्त्राञ्शछराहतान्‌ । 
देखो, जिनमे सोनेकी छोटी-छोरी घिया क्गी ई, एसे 
बरुत-ते सुन्दर रथ इकडे-डकंडे होकर पड़े दै । वे बाणेसि 
घायल हुए घोड़े भरे पड़ दै ओर उनकी अतिं बाहर निकल 
आयी दै ॥ २५१ ॥ 
अनुकषौलुपासंगान्‌ पताका विविधध्वजान्‌ ॥ २६ ॥ 
रथिनां च महादाङ्खान्‌ पाण्डुराश्च भरकीणकान्‌ । 
अनुकर्ष, उपासङ्ग, पताका, नाना प्रकारके ध्वज तथा 
रथि्योके बड़े-बड़े श्वेत शङ्खं त्रिखरे पड़ दै ॥ २६१ ॥ 
निरस्तजिह्वान्‌ भातङ्गाञ्दाथानान्‌ पव॑तोपमान्‌ ॥२७॥ 
वेजयम्तीर्विचिवाश्च हतांश्च गजवाजिनः । 
जिनकी जीभ बाहर निकल आयी दै एसे अगणित 
पर्वताकार हाथी धरतीपर सदाके ख्यि सो गये द । विचित्र 
वैजयन्ती पताकाः खण्डित होकर पड़ी दै तथा हाथी ओर 
धोड़े मारे गये द ॥ २७९ ॥ 
वारणानां परिस्तोमांस्तथैवाजिनकस्बलान्‌ ॥ २८ ॥ 
विपादितविचिक्रं रूप्यचित्रान्‌ कुथाङशान्‌। 
भिन्नाश्च बहुधा घण्टा महद्भिः पतितैगंज्ञेः ॥२९॥ 
'हाधिरयोके विचि चूल, मूगचमं ओर कम्बल चिथङे- 
चिथद़े होकर गिरे ई । चोदके तारोमे.चित्रित श्ल, अङ्कुश 
ओर अनेक कम रये हए बहते षंटे महान्‌ गजराज- 
के साथ ही धरतीपर गिरे पड़ है ॥ २८-२९ ॥ 
बट्येदण्डांश्च शुभान्‌ पतितानङ्कुःशान्‌ मुषि । 
, बद्धाः सादिसुजञग्रिषु खुवणेविङृताः कशाः ॥ ३० ॥ 
“जिनमे वैदूयंमणिके डडेखो हणैः एसे बहुतसे 
सुन्दर अङ्क पृथ्वीपर पड़ दै । सवारोके हाथमे स्टे हण 
कितने ही सुवरणनिमित कोड कटकर गिरे है ॥ ३० ॥ 
विच्चिजमणिचिशराश्च जातरूपपरिष्छृलान्‌ । 
भभ्व स्तरपरिस्तोमान्‌ राङ्कवान्‌ पतितान्‌ सुषि॥ ३१॥ 
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भविचित्र मणि्येसि जटित ओर सोनेके तारेति विभूषित 
रङ्कुमगके चमड़ेके बने हएः धोरडोकी पीटपर वरिष्ठाय जाने- 
वाटे बहुतसे श्रूल भूमिपर पडे द ॥ ३१ ॥ 
चूडामणीन्‌ नरेन्द्राणां विचित्राः काञ्चनस्जः। 
छत्राणि चापविद्धानि चामरव्यजनानि च ॥ ३२:॥ 
भनरपतिर्योके मणिमय मुकुट, विचित्र सखण॑मय हारः 
छत्रः चवर ओर व्यजन कके पड़ है ॥ ३२॥ 
चन्द्रनक्षत्रभासेश्च वदनैश्चासकुण्डटैः। 
कलृतरदमश्रुभिरत्यथं वीराणां समटतैः ॥ ३६ ॥ 
वदनैः परय संछ्नां महीं श्ोोणितकदंमाम्‌। 
ष्देखो, चन्द्रमा ओर नक्ष्ोके समान कान्तिमान्‌ 
मनोहर ` कुण्डलते विभूषित तथा दादी.मू्से युक्त वीरोके 
आभूषण-भूषित मुखेसि रणमभूमि अत्यन्त आच्छादित हो गयी 
है ओर इसपर रक्तकी कीच जम गयी है ॥ २२३१ ॥ 
सजीवांश्चापरान्‌ पद्य कूजमानाः - -परन्ततः ॥ ३४॥ ~ 
उपास्यमानान्‌ बहुशो स्यस्तशखैवंशाम्पते 
ज्ञातिभिः सदितांस्तज रोदमानेमुडसुहुः ॥ ६५ ॥ 
ध्रजापाल्क अजुन | उन दूसरे योद्धार्ओपर दृष्टिपात 
करो, जिनके प्राण अमीतक शेष है ओर जो चारो ओर 
कराह रदे है । उनके बहुसंख्यक कुटम्बी जन हथियार 
डाखकर उनके निकट आ बैठे ह ओर बरार रो रदे दै ॥ 
ब्युतकरान्तानपरान्‌ योर्धादछादयित्वा तरखिनः। 
घुनयुँदधाय गच्छम्ति जयणद्धाः प्रमम्यवः ॥ ३६ ॥ 
“जिनके प्राण निकर गये है उन योदधार्ओको वलन 
आदिते ककर विजयाभिलाप्री वेगशाखी वीर पुनः अत्यन्त 
क्ोधपर्वक युद्धके स्यि जा रहे दै ॥ २६ ॥ 
अपरे तत्र तश्चैव परिधावन्ति मानवाः। 
ह्ातिभिः पतितेः शुरेयौच्यभानास्तथोदकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
"दूसरे बरहुते सेनिक रणभूमिमे गिरे हुए अपने शूरवीर 
कुडम्बी जनके पानी मोगनेपर वहीं इधर उधर दौड़ रहे ई ॥ 
जलार्थं च गताः केचिन्निष्पराणा बहवोऽञ्ुन। ` 
संनिदृत्ताश्च ते श॒रस्तान्‌ वे षट विचेतसः ॥ ३८॥ 
जक त्यक्त्वा ्रधावन्ति क्रोशमानाः परस्परम्‌॥ 
(अजुन ! कितने दी योद्धा पानी खनके ख्य गये, इसी 
बीचम पानी चाहनेवारे बहुतःते वीरे प्राण निकल गये । 
वे शूरवीर जव पानी केकर रटे ईः तव्र॒ अपने उन 
सम्बन्धर्योको चेतनारष्ित देखकर. पानीको वहीं फक परस्पर 
-चीखते-चिल्काते हए चारो ओर दौड रदे द ॥ ३८९ ॥ ¦ 
जटः पीत्वा सृतान्‌ पद्य पिबतोऽन्यांश्च मारिष॥ ३९ ॥ 
परित्यज्य भियानन्ये बान्धवान्‌ बान्धवप्रियाः । ` 
उयुत्काम्ताः समदटदयन्त तश्च तत्र महारणे ॥ ७० ॥ 
भह वीर अन | उधर देलो, ङ लोग पानी पीकर 
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आीम्ाभारते 


# 
[क 


== ता क णवगवाकाषतयक ] 
मर गये ओर कुछ रोग पीते-पीते ही अपने प्राण खो वरैठे। प्रमुख वीर रै, वे मा ममते चण दी बे निद 


कितने ही बान्धवजनो प्रेमी सैनिक अपने प्रिय बान्धवोंको 

छोडकर उस महासमर जहो तह्य प्राण्य हुए दिखायी 

देते द ॥ २९४० ॥ 

सथापरान्‌ नरशेष्ठ॒संदषट्ठपुटान्‌ पुनः । 

शुकृटीकुरिरेवकतैः पर्षमाणान्‌ समन्ततः ॥ ४१॥ 
(नरश्रेष्ट | उन दूसरे येोद्धाओंको देखो जो दतिंसि 

ओठ चत्रते हुए. टेदी मोहेति युक्त मुखोद्वारा चारौ ओर 

- दृष्टिपात कर रटे दैः ॥ ४१ ॥ 

` एवं हुषंस्तद्‌ा कृष्णो ययौ यत्र॒ युधिष्ठिरः । 

अज्गुनश्चापिः नुपतेदंशेना्य महारणे ॥ ७२॥ 
इस प्रकार बते करते हए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुन 

उस महासमरमं राजाका दशंन करनेके छथि उस स्थानकी 

ओर चर दिये, जहां राजा युधिष्ठिर विध्रमान ये ॥ ४२ ॥ 

याहि याहीति गोविन्दं सुदुभुंहुखचोदयत्‌ । 

तां युद्धभूमि पाथैस्य द्शेयित्वा च माधव; ॥ ७३ ॥ 

त्वरमाणस्ततः ङृष्णः पा्थमाह शनैरिदम्‌ । 

पद्य पाण्डव राजानमुपयातां इच पार्थिवान्‌ ॥ ४४॥ 
अजुन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बारंबार कहते थे, (चल्यि 

चछ्ियिः । भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़ी उतावलीके साथ अ्जुनको 

युद्धमूमिका दशंन कराते हुए आगे वरदे ओर धीरे-धीरे उनसे 

इस प्रकार बोे-- पाण्डुनन्दन ! देखो, राजाकरे पास बहुत- 

से भूपाल जा पर्हृचे द ॥ ४२-४४ ॥ 

कणं परय महारङ्गे ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 

असौ भीमो मदेष्व(सः संनिवर्त रणं भ्रति ॥ ४५॥ 
(उधर दृष्टिपात करो । कणं युद्धके महान्‌ रङ्गमञ्चपर 

गरज्वलित अभिक समान भ्रकादित दो रहा है ओर महाधनुर्धर 

भीमसेन युद्धखल्की ओर छट पड़ दै ॥ ४५ ॥ 

तमेते विनिवर्तन्ते धृषठदयुम्नपुरोगमाः। 

पाञ्चाखुखञ्जयानां च पाण्डवानां च ये मुलम्‌ ॥ ४६॥ 
पाञ्चालो, खञ्जो ओर पाण्डवोके जो धृषटयुम्न आदि 


रहे दँ ॥ ४६ ॥ 
निदत्तश्च पुनः पार्थेभग्नं शाधुबलं महः 
कोरवान्‌ द्रवतो श ४ 
च्‌ दतो शेष कणो रोधयतेऽसुन ॥ ४ 
"अजुन । वह देखो, लोट हए पाण्डव ५॥ 
कौ विगार वाहिनीके पोब उखाड़ दिये । भागते ५. 
वीरको यह कण रोक रहा है ॥ ४७ ॥ । 
अन्तकप्रतिमो वेगे _ शक्रतुर्यपराक्रमः । 
असौ गच्छति कौल्य दरौणिः दाभां वरः 1४|| 
छुरुनन्दन ! जो वेगमे यमराज ओर परक्रम इन 
समान है, वह श-धारिर्यम श्रे अश्वत्थामा उधर धि 
रहा दै ॥ ४८ ॥ 
तमेव प्रदतं संख्ये धुषटयुभ्ने महारथः। 
अनुश्रयाति संध्रामे हतान्‌ पेय च खृञ्जयान्‌ ॥ ४९॥ 
'महारथी धृश्चुम्न युदधस्थलमे बड़े वेगे जते हए 
अश्वत्थामाका ही पीछा कर रदे है। वदे देखो, ता 
बहुत-ते संजय बीर मार डाले गये ॥ ४९ ॥ 
स्व॑माह सखुदु्धषों वासुदेवः किरीटिने । 
ततो राजन्‌ महाघोरः प्रादुरासीन्महारणः # ५०॥ 
राजन्‌ ! अत्यन्त दुर्जय वीर मगवान्‌ श्रीकृष्णे किरीट. 
धारी अजुंनसे ये सारी बाते बतायं । तत्पश्चात्‌ वर्हा अन 
भयंकर महायुद्ध होने ख्गा ॥ ५० ॥ 
सिहनादुरवार्चैव प्रादुरासन्‌ समागमे । 
उभयोः सेनयो राजन्‌ शत्यं ृत्वा निवत॑नम्‌॥ ५१॥ 
नरेश्वर ! दोनो सेना्ओमिं भृत्युको ही युद्धसे न 
होनेकी अवधि नियत करके संघं छिड़ गया ओर वीरौ 
सिंहनाद होने खे ॥ ५१ ॥ 
पवमेष क्षयो वृत्तः पृथिव्यां पृथिवीपते। 
तावकानां परेषां च राजन्‌ दुर्भन्जिते तव ॥ ५२॥ 
प्रथ्वीनाथ ! इस प्रकार इस भूतङपर आपकी ओैए 
रनुओंकी सेनाओंका महान्‌ संहार हुआ दै । रनम्‌ । 
यह सव्र आपकी कुमन्त्रणाका ही फल है ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कणेपवेणि वासुदेववाक्ये भष्टपन्नाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 
९ नमे 
इस प्रकार श्रीमहाभारत कण॑पवेमे भगवन्‌ श्रकृष्णका वाक्यविषयक अदुबनर्वो अध्याय पुरा हु ॥ ५८ ॥ 
री 


एकोनषष्टितमोऽष्यायः 
¢. 
ृटयुम्न ओर कण॑का युद्ध, अशवत्थामाका ्र्ुम्नपर आक्रमण तथा अर्जुने 

द्वारा धष्टुक्तकी रक्षा ओर अश्वत्थामाकी पराजय र 

` , संजय उवाच ओर संजय योद्धा निर्भय होकर एक दूसरेते भिड़ ¶ 

स पुनः समाजरमुरभीताः कुर्ख्जयाः । ए ओर युधिष्ठिर आदि ाण्डव-दलक़ लेग थ ओर 
पष्ठिरसुखा ह सूतपुज्रसुला बयम्‌ ॥ १ ॥ ओर कणं आदि हमलोग ॥ १ ॥ 
संजय कते है--राजन्‌ ! तदनन्तर पुनः कौरव॒ तत; प्रवदते भीमः संभ्ामो ोमदर्षणः। 


| 
। 








पकोनषश्ितमो ऽध्यायः 


चज ======-=-- 


== 
कर्णद्य पाण्डवानां च यमराष्रविवधेनः ॥ २ ॥ 
उस समय क्ण ओर पाण्डर्वोका बड़ा भयंकर ओर 
रेमाञ्चकारी संग्राम आरम्भ हाः जो यमराजके राज्यकी बृद्धि 
करनेवाला था ॥ २॥ । 
तस्खिन्‌ भवृत्ते संग्रामे तुसुले शोणितोद्के । ` 
संदततकेु शरेषु किचिच्छिेषु भारत ॥ २ ॥ 
ृ्टयु्नो महाराज सितः सखवंराजमभिः। 
क्णमेवाभिदु दाव पाण्डवादच महारथाः ॥ ४ ॥ 
भारत ! जहां खून पानीके समान बहाया जाता था 
उस भयंकर सग्रामके छिड़ जानेपर तथा थोडे-से ही संशस्तक 
वीरयौके शेष रह जनेपर समस्त॒राजार्ओसहित धृष्टयुम्नने 
कपर ही आक्रमण किया | महाराज ! अन्य पाण्डव महा- 
रथिर्योने मी उर्दीका साथ दिया ॥ ३-४॥ 
आगच्छमानां स्तान्‌ संख्ये ष्ठान्‌ विजयैषिणः । 
दधारैको रणे कणो जलौघानिव पवेतः॥ ५ ॥ 
युद्धस्थलमे विजयकी अभिलापा ठेकर्‌ हर्षं ओर उछ्छास- 
के साथ अते हुए. उन वीरको रणभूमिमे अकेठे कणंने उसी 
प्रकार रोक दिया, जैसे जलके प्रवारहौको पर्वत रोक देता है ॥ 
समासाद्य तु ते कणं व्यशीर्यन्त महारथाः । 
यथाचलं समासाद्य वायोधाः सवंतोदिशम्‌ ॥ £ ॥ 
कर्णके पास पहुंचकर वे सव महारथी व्रिखर गये, ठीक 
वेमे ही, जेते जल्के प्रवाह किसी पर्वतके पास पर्हचकर 
सम्पूणं दिशाओंमें फक जाते दै ॥ ६ ॥ 
तयोरासीन्महाराज संश्रामो लोमहषेणः। 
धृषययुम्नस्तु राधेयं शरेणानतपवेणा ॥ ७ ॥ 
ताडयामास समरे तिष्ठ॒तिष्ठेति चात्रवीत्‌ । 
महाराज ! उस समय उन दोनोम रोमाञ्चकारी युद्ध 
होने खगा । ृष्ुम्नने समराङ्गणमे की हुई गोठवाङे बाणसे 
राधापुत्र कंको चोट पर्हुचायी ओर कहा--“खड़ा रहः 
खड़ा रह ॥ ७२ ॥ 
विजयं च घनुः श्रेष्ठं विधुन्वानो महारथः ॥ ८ ॥ 
पाषेतस्य घनुदिछच्चा शरांडचारीविषोपमान्‌। 
ताडयामास संक्द्धः पातं नवभिः शरेः ॥ ९ ॥ 
तव महारथी कर्णने अपने विजय नामक श्रेष्ठ धनुषको 
कमम करके धृष्ठयुम्नके धनुपर ओर विषधर सर्पके समान 
विषेरे वाणोको भी काट डाला | फिर क्रोधमे भरकर नौ 
बाते धृष्टययुभ्नको भी घायक कर दिया ॥ ८-९॥ 
ते ब्म हेमविकृतं भित्वा तस्य महात्मनः। 
शोणिताक्ता व्यराजन्त शाक्रगोपा इवानघ ॥ १०॥ 
निष्पाप नरेश ! वे बाण महामना शृष्टदयुभ्नके सुव्णनिमित 
कवचको छेद्‌कर उनके रक्तसे रञ्जित हो इन्द्रगोप (वीहूटी) 
९ कीड़के समान सुशोभित होने छ्गे'॥ १० ॥ 
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तदपास्य धयुदिछन्नं धृष्टयुभ्नो महारथः । 
अथान्यद्‌ धलुरादाय शरांइचारीविषोपमान्‌ ॥ ११ ५ 
कणं विव्याघ सन्तत्या शरैः संनतपवेभिः। 
महारथी ृष्टयुम्नने उस कटे हुए धनुषको फँककर 
दूसरा धनु ओर विप्रधर सर्पके समान विषेठे बाण हारम 
लेकर छकी हई गाटवाठे सत्तर वाति कंको बी डा ॥ 
तथैव राजन्‌ कणोऽपि पार्षतं रातरुतापनम्‌ ॥ १२ ॥ 
छादयामास समरे शरैराशीविषोपमैः । 
दरोणरारुमेदेष्वासो विव्याध निशितैः शरेः ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार क्णने भी समराङ्गणम विषधर 
सरपौकि समान विषैले वाेद्ारा शत्रुओंको संताप देनेवाले 
धष्टयुन्नको आच्छादित कर दिया । फिर द्रोणशन्रु महाधनुषंर 
धृष्टयुम्नने मी कर्णको पैने बाणे घायर कर दिया ॥१२-१३॥ 
तस्य कणो महाराज शरं कनकभूषणम्‌ । 
प्रेषयामास सं्घद्धो मृत्युद्ण्डमिवापरम्‌ ॥ १७ ॥ 
महाराज ! त्र कर्णने अत्यन्त वुःपित हो धृष्युम्नपर 
दवितीय मृ्युदण्डके समान एक सुवर्णभूषित बाण चलाया ॥ 
तमापतन्तं सहसा घोररूपं विद्याम्पते । 
चिच्छेद शतधा राजञशेनेयः कृतहस्तवत्‌ ॥ १५॥ 
प्रजानाथ ! नरेश ! सहसा आति हए उस भयकर 
बाणके सात्यकिने सिद्धहस्त योद्धाकी मति सौ कड़े कर डाटे॥ 
दृष्टा विनिहतं बाणं शरेः कणो विदयाम्पते । 
सात्यकिं श्रवण समन्तात्‌ पर्यवारयत्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रजापाख्क नरेश ! सात्यकिके वाणेसे अपने बाणको 
नष्ट हमा देख कणने चारो ओरसे बाण बरसाकर सात्यकिको 
ठक दिया ॥ १६॥ 
विव्याच चैनं समरे नाराचेस्तत्र सत्तभिः। 
तं प्रत्यविध्यच्छैनेयः शरैहंमपरिष्तैः ॥ १७॥ 
साथ ही समराङ्गणमे सात नाराचोदरारा उन्हं घायर कर 
दिया । तव सात्यक्रिने भी सुवर्णभूषित बाणोपि कर्णको घायल 
करके बदला चुकाया ॥ ९७ ॥ 
ततो युद्धं महाराज चश्ुः्रो्भयानकम्‌ । 
आसीद्‌ घोरं च चिं च घ्रे्षणीयं समन्ततः॥ १८॥ 
महाराज ! तव नेत्रसे देखने ओर कासि सुननेपर भी 
भय उत्पन्न करनेवाला घोर एवं निचित्न युद्ध ॒छिड़ गया, 
जो सत्र ओरसे देखने ही योग्य या.॥ १८ ॥ 
सर्वेषां तत्र॒ भूतानां लोमहषो ऽभ्यजायत । 
तद्‌ दृष्टा समरे कमं कणशेनेययोरेप ॥ १९॥ 
नरेश्वर ! समरमूमिमे कणं ओर सात्यकिका वह कम॑ 
देखकर समसत प्रायो गे खड़े हो गये ॥ १९ ॥ ` 
पतसिन्नन्तर द्रौणिरभ्ययात्‌ सुमहाबखम्‌। ` ` 
पार्षतं शत्रुदमनं शश्रवीयोसुनाशलम्‌ ॥ २० ॥ 
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इसी समय शत्ुओकि बर ओर प्राणका . नाश करनेवाले 
शत्रुसूदन महाबली बृष्टयुम्नके पास द्रोणछुमार अश्वत्थामा आ 
प्हुचा ॥ २० ॥ 
अभ्यमाषत सकद्धो द्रौणिः परपुरंजयः । 
तिष्ठ तिष्ठा ब्रह्मष्न न मे जीवन्‌ षिमोश्यसे ॥ २१॥ 
 शतुरओकी राजधानीपर विजय पानेवाला द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा वहो पर्हैचते ही अत्यन्त कुपित होकर बोख-- 
श्रह्हत्या करनेवारे पापी ! खड़ा रह, खड़ा रह, आज तू 
मेरे शयते जीवित नहीं छूट सकेगा? ॥ २९॥ 
इत्युक्त्वा सुशं वीरं शीघ्रकम्निितैः शरैः । 
पाषतं छादयामास घोररूपैः सुतेजनैः ॥ २२॥ 
यतमानं परं शक्त्या यतमानो महारथः । 
एसा क्टकर शीघ्रता करनेवाले प्रयत्नशीरु महारथी 
अश्वत्थामाने अत्यन्त तेज; घोर एवं पैने बार्णोद्वारा यथाराक्ति 
विजयके खि प्रयलन करनेवाङे वीर धृष्ट प्रको ठक दिया ॥ 
यथा हि समरे द्रोणः पाष॑तं वीक्ष्य मारिष ॥ २९ ॥ 
तथा द्रौणि रणे दृष्ट्रा पाष॑तः परवीरहा । 
नानिष्ष्टमना भूत्वा मन्यते मत्युमात्मनः ॥ २४ ॥ 
आयं ! जे द्रोणाचायं `समरभूमिमे धृषुप्को देखकर 
मन-ही-मन खिन्नं हो उसे अपनी मृत्यु मानते ये, उसी 
पकार राशुवीरोका संहार करनेवाले शृषटयुञ्न मी रणकषे्रमे 
अश्वत्यामाको देखकर अप्रसन हो उसे अपनी मृत्यु समयते ये॥ 
ख शास्वा समरेऽऽत्मानं शस्ेणावभ्यमेव तु । 
अवेनाभ्याययी दणि कालः कालमिव क्षये ॥ २५॥ 
वे अपने आपको समरभूमिमे शखद्रारा अवध्य मानकर 
बड़े वेगते अश्चत्थामाके सामने अयि, मानो परख्यके समय 
काल ही कार्पर दूट पड़ा हो ॥ २५ ॥ 
दौणिस्तु दष्ट राजेनद्र शषट्युम्नमवस्थितम्‌। 
क्रोधेन निःदइवसन्‌ वीरः पार्षतं समुपाद्रवत्‌ ॥ २६॥ 
राजेन्द्र॒ | वीर अश्वत्थामाने द्ुपदकुमार धृषटयुम्नको 
सामने खड़ा देख क्रोधसे छत्री सोसि खीचते हृएट उनपर 
आक्रमण किया ॥ २६ ॥ 
ताषल्योन्यं तु दृष्टैव संरम्भं जग्मतुः परम्‌ । 
अथात्रवीम्महाराज द्वोणपुच्रः प्रतापवान्‌ ॥ २७॥ 
शषटधुम्नं समीपस्थं त्वरमाणो विशाम्पते । 
महाराज ! वे दोनों एक दूसरेको देखते ही अत्यन्त 
क्रो मर गये । प्रजानाय | फिर प्रतापी द्रोणपु्नने बड़ी 
उतावंलीके खाय अपने पास दही खड़े हए शृषटुभरसे कहा- ॥ 
` पाश्चालापसद्‌् त्वां प्रेषयिष्यामि सृत्यवे ॥ २८॥ 
पापं हि यस्‌ त्वया कम घनता द्रोणं पुरा तम्‌ । 
भद तवां तप्यते तद्‌ वै यथा न कुशलं तथा ॥२९ ॥ 
८ : शवा्डुककल् | भाज मै दे मोत हमे भेन 
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किया है, बह एक अमज्गरुकारी कर्मक मति ध 
ताप देगा ॥ २८.२९ ॥ षे 
अरक्ष्यमाणः पाथंन यदि तिष्ठसि संयुगे। 
नापक्रामसि वा मूढ सत्यमेतद्‌ अवीमि ते ॥६। 
ओ मूखं | यदि तू अ्ुनसे अरित रक वू 
म खड़ा रहेगा, भाग नहीं जायगा तो अवदय तुन मार गर 
यह मँ तुक्षसे सत्य कहता दू" ॥ ३० ॥ 
पएवसुक्तः पत्युवाच ष्दयुम्नः प्रतापवान्‌ । 
प्रतिवाक्यं ख ॒णएवासिमोमको दास्यते तव ॥ ञ। 
येनैव ते पितुर्दत्तं यतमानस्य संयुगे। 
अश्वत्थामाके एेसा कनेपर प्रतापी धृ्टयुम्नने उक्त इ 
प्रकार उत्तर दिया--अरे ! तेरी इस बातका जवार को 
मेरी बही तरवार देगी, जिसने युद्ध स्थलमे विजयके छि परल 
करनेवाठे तेरे पिताक दिया था ॥ ३९१ ॥ 
यष्टि तावन्मया द्ोणो निहतो बाह्मणल्रुवः ॥ २२॥ 
त्वामिदानीं कथं युद्धे न इनिष्यामि विक्रमात्‌। 
ध्यदि मने नाममात्रके ब्राह्मण द्रोणाचार्यको पहले मर 
डाला थाः तो इस समय पराक्रम करके तुचे भी गफ 
नहीं मार डार्दूगाः ॥ २२१ ॥ 
पवसुक्त्वा महाराज सेनापतिरमषणः ॥ १६। 
निरितेनातिबाणेन द्रौणि विव्याध पाषतः। 
महाराज ! एेसा कहकर अमर्षंशील सेनापति व्रुपदढुमाले 
अत्यन्त तीखे बाणसे द्रोणपुत्रको बीधव डाल ॥ ३३१॥ 
ततो व्रौणिः खुसंकद्धः शरैः संनतपरवभिः ॥ २४। 
आच्छादयद्‌ दिशो राजन्‌ श्द्युस्नस्य संयुगे । 
इसते अश्वत्यामाका क्रोध बहुत बद्‌ गया । रज्‌ 
उसने की हुई गर्वा बाणसि युद्धस्थले पष्प 
सम्पूणं दिशार्ओको आच्छादित कर दिया ॥ २४१ ॥ 
नैवान्तरिक्षं न दिशो नापि योधाः समन्ततः ॥ ३५। 
हदयम्ते वे महाराज शरदखन्नाः सहस्रशः 
महाराज | उस समय सत्र ओरसे बरार्णोदरारा त 
होनेके कारण न तो आकाश दिखायी देता था, न + 
दीखती थी ओर न सहस योद्धा ही दृष्टिगोचर होते थे॥ ६. ॥ 
तथेव पार्षतो राजन्‌ द्वौणिमादवशोभिनम्‌ ॥ * 
शरैः संजादयामास खतयपुरस्य परयतं ५ 
राजन्‌ ! उसी प्रकार युद्धम शोमा पानेवलि अ | 
को धृषटयु्नने मी कणके देखते-देखते बारणोसि ढ# 
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ट „ ॥ ३ 
राधेयोऽपि महाराज पञ्चालान्‌ सह पाण्डव; 1 
दोपदेयान्‌ युधामन्युं सात्यकिं च महारथम्‌ 
पकः संवारयामास प्रेक्षणीयः, समन्तत 
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महाराज ! स्त्र ओरसे दर्शनीय राधापुत्र कनि 
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पाञ्चालो, द्रौपदीके पोच पूर्वो, युधामन्यु ओर 
महारथी सात्यकिको अकेले ही आगे बद्नेसे रोकं दिया था ॥ 
ृष्ुम्नस्तु समृरे द्रौणेध्विच्छेद काकम्‌ । 
तदपास्य चनुद्रौणिरन्यदादाय  कासकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
्रेगवान्‌ समरे घोरे शरांश्चाशीविषो पमान्‌ । 
ह पार्षतश्य पजेन्द्र धनुः शक्ति गदां ध्वजम्‌ ॥ ४०॥ 
हयान्‌ सतं रथं चैव निमरेषाद्‌ व्यधमच्छरैः । 
धषटयुम्नने समराङ्गणरमे अश्वत्थामाकरे धनुष्को काट 
डाला । राजेन्द्र | तव वेगवान्‌ अश्वत्थामाने उस क्टे हुए 
धनुषको फंककर दूसरा धनुष ओर विप्रधर सपौकि समान 
भयंकर बाण हाथमे केकर उनके द्वारा परक मारते-मारते 
ृ्टयु्करे धनुष, राक्तिः गदा, ध्वज, अश्व, सारथि एवं 
रथको तहस-नहस कर दिया | ३९४०१ ॥ 
स च्छिन्नधन्वा विरथो हता्वो हतसारथिः ॥ ४१॥ 
खद्गमादत्त विपुटं शतचन्द्रं च भानुमत्‌ । 
धनुष कट जाने ओर घोड़ों तथा सारथिकरे मारे जानेपर 





रथहीन हए पूष्ठयुभ्नने विशार खङ्ग ओर सौ चन्द्राकार . 


चिति युक्त चमकती हुई ढाल हाथमे ठे ली ॥ ४१९ ॥ 
्रौणिस्तदपि राजेन्द्र॒ भले; क्षिप्रं महारथः ॥ ४२॥ 
चिच्छेद समरे वीरः क्षिप्रहस्तो ढायुधः। 
रथादनवरूढस्य तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ४३ ॥ 
राजेनद्र ! गीघ्रतापूरव॑क हाथ चलानेवाले सुखद आयुध- 
धारी वीर महारथी अश्वत्थामाने समराङ्गणमे अनेक भरँ 
द्वारा रथसे उतरनेकरे पहले ही धृष्टद्युभ्नकी उस ढाल-तल्वारको 
भी काट दिया । वह एक अद्भुत-सी बात हुई ॥ ४२-४३ ॥ 
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धृष्यम्नं हि विरथं हतादवं छिन्नकाभूकम्‌ । 
शरेश्च बहुधा विद्धमसखैश्च शाकटीङृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
नादकद्‌ भरत्चेष्ठ॒ यतमानो महारथः । 
मरतश्रष्ठ ! यद्यपि धृष्टययम्न रथहीन हो गये ये, उनके 
घोडे मारे जा चुके थे, धनुष कट गया था तथा वे वार्णेसि 
बारंबार घायल ओर अखर-र्खेति जर्जर हदो गयेथे तो भी 
महारथी अश्वत्थामा लाख प्रयत्न करनेपर भी उन मार 


न स्का | ४४द्‌ ॥ 
तस्यान्तमिषुभी राजन्‌ यदा द्रौणिनं जग्मिवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
अथ स्यक्त्वा घनुर्वीरः पाषेतं त्वरितो ऽन्वगात्‌। 


राजन्‌ ! जव वीर द्रोणकरुमार बार्णोद्यारा उनका वध न. 


कर सका, तत्र वह धनुष फौककर तुरंत ही धृष्ययश्नकी ओर 
दौड़ा ॥ ४५१ ॥ 
आसीदाञ्ुवतो वेगस्तस्य राजन्‌ महात्मनः ॥ ४६ ॥ 
गरुडस्येव पततो जिघृक्षोः पन्नगोल्मम्‌ । 

नरेश्वर ! रथते उछलकर दौडते हुए महामना अश्वत्थामा- 
का वेग बहुत बड़े सप॑को पकड़नेके लि ्लपटे हुए गरुड्के 
समान प्रतीत हुआ ॥ ४६१ ॥ 


पतसिन्नेव काले तु माघवोऽजञुनमत्रवीत्‌ ॥ ४७ ॥ 


पय पाथं यथा द्रौणिः पाषतस्य बधं प्रति । 

यज्ञं करोति विपुर हन्याच्खेनं न संशयः ॥ ४८ ॥ 
इसी समय श्रीकृष्णने अजुनसे कहा--“पाथं | वह देखो 

द्रोणकुमार अश्वत्थामा ृष्टयुप्रके वधके स्यि केसा महान्‌ 

प्रयत्न कर रहा दै १ वह इन्द मार सकता है, इसमे संशय 

नहीं है ॥ ४७-४८ ॥ 

तं मोचय महावाहो पाषतं शच्रुकर्शन । 

द्रोणेरास्यमनुप्रा्तं खत्योरास्यगतं यथा ॥ ७९ ॥ 
(महाबाहो ! शत्रुसूदन ! जैसे कोई मोतके मुखम पड़ 

गया हो, उसी प्रकार अश्वत्थामाके मुखम परह चे हुए धृष्युमन- 

को छुडाओः ॥ ४९ ॥ 

एवमुक्त्वा महाराज वाखुदेवः प्रतापवान्‌ । 

्रैषयत्‌ तुरगांस्तत्र यत्र॒द्रौणिभ्यंवस्थितः ॥ ५० ॥ 
महाराज ! एेसा कहकर प्रतापी वसुदेवनन्दन श्रीङृष्णने 


अपने धोडको उसी ओर हका, जाँ दरोणकुमार्‌ अश्वयामा, , 


खड़ा था ॥ ५० ॥ 
ते हयाश्चन्दरसंकाशाः केशवेन प्रचोदिताः । ,., 
आपिबन्त इव व्योम जगु्रोणिरथं प्रति ॥ ५१॥ 
 मगवान्‌ शरकृष्णके द्वारा ङे गये वे चनद्रमाके समान 
वेत रुगवाले धोडे अश्तयामके रयकरी ओर इत पकार दौड 
मानो आकारको पीते जा रे हौ ॥ ५१ ॥ ४ 9 
ऽया ` महावीयौवभौ हष्णधरनजर क 
धृषटयम्नवधे यत्नं चक्रे राजन्‌ महावलः ॥५२॥ 


~न 


३९.९७ 


देख सुहाष्रली अश्वत्थामा धृष्टयम्नके वधके खयि विरोष प्रय 
` करने लगा ॥ ५२ ॥ 
विङष्यमाणं देव॒ श्ष्धुस्नं नरेश्वर । 
शरांश्चिक्षेप वै पाथं द्रौणि प्रति मद्ावलः ॥ ५३ ॥ 
नरेश्वर ! शरषटयुम्नको खींचे जाते देख महाबली अजुन 
अश्वत्थामापर बहुत-से बाण चलाये ॥ ५३ ॥ 
ते शरा हेमविरृता गाण्डीवप्रेषिता भूम्‌ । 
द्रौणिमासाय विविदुवस्मीकमि पल्गाः ॥ ५७ ॥ 
गाण्डीव धनुषे वेगपूरवक छूटे हुए वे सुवण.निमित बाण 
अश्वत्थामाके पास पू्ुचकर उसके शरीरम उसी प्रकार घुस 
गये, जेते सपं बबीमे प्रवेश करते ह ॥ ५४ ॥ 
स विद्धस्तैः शरेघोरेदवोणपु्ः प्रतापवान्‌ । 
उत्खज्य समरे राजन्‌ पाञ्चाल्यममितौजसम्‌ ॥ ५५॥ 
रथमाररुदे वीरो धनंजयहारार्दितः । 
परग्र्य च धनुः श्रेष्ठं पार्थं विष्याध सायकः ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ ¦ उन भयंकर बाणोसे घायल हुआ प्रतापी वीर 


द्रोणपुत्र अश्वत्थामा समराङ्गणमे अभित बलशाली धृष्टयुम्नको . 


छोडकर अपने रथपर जा चदा । वह धनंजयके बरार्णेति 
अत्यन्त पीडित हो चुका था; इसख्यि उसने मी श्रेष्ठ धनुष 
हाथमे लेकर बार्णद्वारा अंजुनको घायल कर दिया |॥५५-५६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वीरः सष्टदेबो जनाधिप । 
अपोवाह रथेनाजौ  पाषेतं श्ुतापनम्‌ ॥ ५७॥ 
नरेश्वर ! इसी बीच वीर सहदेव शतरु्ओको संताप देनेवाले 
धषटयुभ्नको अपने रथके द्वारा रणभूमिमे अन्यत्र हटा ठे गये॥ 
अज्ुनोऽपि महाराज द्रौणि विव्याच पत्रिभिः। 
तं द्रोणपुत्रः संक्रुद्धो बाहयोरुरसि चापंयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
महाराज ! अजुनने भी अपने बाणोपि अश्वत्थामाको घायल 
कर दिया | तत्र द्रोणपुत्रने अत्यन्त कुपित हो अर्जुनकी छाती 
ओर दोनो युजाओमि प्रहार किया ॥ ५८ ॥ 
करोधितस्तु रणे पाथो नाराचं कालसम्मितम्‌ । 
द्रोणपुत्राय चिक्षेप कालदण्डमिवापरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
रणमे कुपित इए कुन्तीकुमारने द्रोणपुत्रपर द्वितीय 
कालदण्डके समान साक्षात्‌ कारसखरूप नाराच चलाया ॥५ ९॥ 
ब्राह्मणस्यांसदेशे स॒ निपपात महादयुदिः । 
स ॒विद्वखो मष्टाराज शरवेगेन संयुगे ॥ ६० ॥ 


भीमहाभारसे 
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[ केप 


र ययौ | 
महाराज । वह॒ महातेजस्वी नाराच उस 
कंषेपर जा लगा । अश्वत्थामा युद्धखरमे उस = गे 
व्याल हो रथकी बैठकमे भम्मसे प्रैठ गया ओर षे 
मूर्छित हो गया ॥ ६०३ ॥ भषेते 

ततः कणो महाराज व्याक्षिपद्‌ विजयं धनुः ॥६ 
अजुनं समरे कछद्धः पेश्चमाणो सुहसुहः। ५। 
देरथं चापि पार्थेन कामयानो महारणे ॥ ६ 
श राजराजेश्वर | ततयश्वात्‌ करणे समराङ्गणमे सपि 
अ ओर बारंबार देखते हुए विजयनामकं पानौ 
टङ्कार की । वह महासमरमे अर्जुनके साथ दैरथ दम 
अभिदघरा करता था ॥ ६१-६२ ॥ - 
विद्धटं तं तु वीक्ष्याथ द्रोणपुतं च सारथिः। 
अपोवाह रथेनाजौ त्वरमाणो रणाजिरात्‌ ॥ ६९। 
दरोणक्रुमारको विहृल देखकर उसका सारथि बौ 
उतावलीके साथ उसे रथके द्वारा समराङ्गणसे दूर ह्यदे 
गया ॥ ६२ ॥ 
अथोत्क्ष्रं महाराज पञ्चाटैर्जितकाशिभिः। 
मोक्षितं पाषतं षट द्रोणपुत्रं च पीडितम्‌ ॥ ६। 
महाराज ! धृष्टद्ुम्नको संकटसे मुक्त ओ, द्रोप 
पीडित देख विजयसे उल्लसित होनेवाठे पाञ्चालन बहे जेते 
गर्जना की ॥ ६४ ॥ | 
वादित्राणि च दिव्यानि प्रावाद्यन्त सहसखश्षः। 
सिहनाद्ाश्च चक्रस्ते दष्ट संख्ये तदद्धतम्‌ ॥६५॥ | 
उस समय सदसो दिव्य वाघ बजने ल्म । वे प्राह 
सैनिक युद्धस्थले बह अदूुत कायं देखकर सिंहनाद कले 
पवं रृत्वाव्रचीत्‌ पाथं वाखुदेवं धनंजयः। 
याहि संशप्तकान्‌ कष्ण कार्यमेतत्‌ परं मम ॥ ९६। 
एसा पराक्रम करके जुन्तीपुतर धनंजयने ८ 
श्रीकृष्णसे कहा--श्रीकृष्ण ! अव्र संदास्तकौकी ओर चति 
इस समय यही मेरा सवसे प्रधान कां हैः ॥ ६६ ॥ 
ततः प्रयातो दादा; श्रुत्वा पाण्डवभाष्रितम्‌। 
रथेनातिपताकेन मनोमारुतरंहसा ॥ 
श्रीकृष्ण अजुंनका वह कथन सुनकर मन 
समान वेगशाली तथा अत्यन्त ऊँची पताकावारे 
वरहे चर दिये ॥ ६७ ॥ 








६७॥ | 
| 


स्के 7 


इति क्रीम€ भारते कणपवेणि द्रौण्यपयाने एकोनषष्ितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


इत प्रकार श्रीमहामरत कणंपर्वमे अद्वः्थामाका पलाय्‌ 


<, 14 ॥ 
नविभयकर उनशट > अध्याय पुरा हमा ॥ ५. । 


< स षष्टितमोऽध्यायः | 
शरीकृष्णका अजनसे दुर्योधन ओर कर्के पराक्रमका वर्णन के कर्मको मारने लिथ || 


अजनो उस्ाहित करना तथा भीमसेनके दष्क पराक्रम वर्णन करना, 


संजय उवाच 


पतस्मि्न्तरे छष्णः पाथ॑ वचनमव्रवीत्‌ । 


| १ | 
दशेयक्षिव कौन्तेयं धर्मराजं युधिष्ठिरम (र 


संजय कते ह- राजन्‌ ! इशी ८११ #1 


षष्टितमो ऽध्यायः 





व्व [न 
्षणने अजंनको धर्मराज युभिष्ठिरका दशंन कराते हःते 
स प्रकार कदा--॥ १ ॥ ० अ 
एव पाण्डवं ते राता घातराषटेमंहावखेः | 
जिघांसुमिर्महष्वासद्तं पाथऽनुसायंते ॥ २ ॥ 
(पाण्डुनन्दन ! ये तुम्दारे माई कुन्तीकुमार युधिष्ठिर दैः 
जिन्हे मार डाट्नैकी इच्छसे महावली महाधनुर्धर धृतराष्- 
त्र शीघ्रतापूर्वक इनका पीछा कर रदै दै ॥ २ ॥ 
तं चायान्ति संरब्धाः पञ्चाखा युद्ध दुमेदाः। 
युधिष्ठिरं महात्मानं परीप्सन्तो महाबलाः ॥ ३ ॥ 
'रणदुरम॑द महावली पाञ्चाल-सैनिक महात्मा युधिष्ठिरकी 
रक्षा करते दए बड़े रोष ओर आवेशमे भरकर उनके साथ 
जारदेदै॥३॥ 
पष दुर्योधनः पाथं रथानीकेन दंहितः। 
राज्ञा सर्वस्य लोकस्य राज्ञानमनुधावति ॥ ४ ॥ 
पार्थं | यह सम्पूणं जगतका राजा दुर्योधन कवच धारण 
करके रथसेनाके साथ राजा युधिष्टिरका पीठा कर रदा है ॥ 
जिघांसुः पुरुषन्याघ्च श्राठभिः सहितो बली । 
आशीविषसमस्पर्शैः सर्वयुद्धविशारदः ॥ ५ ॥ 
'पुरुषसिंह | जिनका स्प विषधर सपकि समान भयंकर 
है तथा जो सम्पूर्णं युद्ध-कलाओमे निपुण ईँ, उन भाईयोके 
साथ बली दुर्योधन राजा युधिष्ठिरको मार डाल्नेकी इच्छसे 
उनके पीछे खगा हुआ है ॥ ५ ॥ 
पते जिघृक्षवो यान्ति द्विपाश्वरथपत्तयः। 
युधिष्ठिरं धातर्रा नयोत्तममिवाथिनः ॥ £ ॥ 
“जसे याचक किसी श्रेष्ठ पुरुषको पाना चाहते है, उसी 
प्रकार हाथी घोडे, रथ ओर पैदर्मोसदहित ये दुर्योधनके सेनिक 
युधिष्ठिरको पकड्नेके ल्ि उनपर चदाई करते द ॥ ६ ॥ 
परय सात्वतभीमाभ्यां निरुद्धाधिष्ठिताः पुनः । 
जिहीषेवोऽमरतं दस्याः शाक्राभ्निभ्यामिवासङ्त्‌॥ ७ ॥ 
देखो, जसे अमृतका अपहरण करनेकी इच्छावाठे 
देतयोको इन्द्र ओर अग्निने बारंबार रोका था, उसी प्रकार ये 
दुयोधनके सैनिक सात्यकि ओर भीमतेनके द्वारा अवरुद्ध 
होकर पुनः खड़े हो गये ह ॥ ७ ॥ 
ते बहुर्वार्वरिताः पुनर्गच्छन्ति पाण्डवम्‌ । 


ससुक्मिव वायोंघाः धावूट्‌काठे महारथाः ॥ ८ ॥ 


(जेते वर्षाकाल्मे जल्के प्रवाह अधिक हेनेके कारण समुद्र- 
तक चले जाते दै उसी प्रकार ये कौरव महारथी बहुसंख्यक 
होनेके कारण पुनः बड़ी उतावलीके साय पाण्डुपुन्न युधिष्ठिरपर 
च्देजारहेदै॥८॥ 
नदन्तः सिंहनादांश्च धमम्तश्चापि वारिजान्‌ । 
बलवन्तो महेष्वासा विधुन्वन्तो धनूंषि च \ ९ ॥ 

ध्वे बलवान्‌ ओर मदाधनुर्धर कौरव सिंहनाद करते" 
म० भा० च०-३०- 
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शङ्ख बजाते ओर अपने धनुर्ोको कपाते दए अगे वद र्दे दै ॥ 
सृत्योमुंखगतं मन्ये कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
हतमन्नो च कौन्तेयं दु्योधनवशं गतम्‌ ॥ १०॥ 
मै तो समक्चता हँ कि इस समय कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर 
दुर्योघनके अधीन हो मृल्युके मुखमे चटे गये ट अथवा 
प्रज्वलित अभ्रिकी आहूति बन गये दँ ॥ १० ॥ 
यथाविघमनीकं तु चार्तराषटस्य पाण्डव । 
नास्य शक्रोऽपि मुच्येत सम्प्राप्तो बाणगोचरम्‌ ॥ ११ ॥ 
"पाण्डुनन्दन ! दुर्योधनकी सेनाका जेसा व्यूह दिखायी 
दे रहा है, उससे यह जान पड़ता है कि उसके बाणोके मार्गमे 
आ जानेपर इन्दर भी जीवित नहीं छूट सकते ॥ ११ ॥ 
दुय घनस्य वीरस्य शरौधाञशीघ्रमस्यतः । 
संकर स्यान्तकस्येव को वेगं सं सेद्‌ रणे ॥ १२॥ 
(क्रोधमे भरे हुए यमराजकरे समान शीघतापूरवक याण- 
समूर्हौकी वर्मा करनेवाले वीर दुर्योधनका वेग इस युद्धे कौन 
सह सकता दै १ ॥ १२॥ 
दुर्योधनस्य बीरस्य द्रौणेः शार दतस्य च । 
कर्णस्य चेषुवेगो वै परव॑तानपि शातयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
ध्वीर दुर्योधनः अश्वत्थामा; कपाचायं तथा कर्णैके 
वाणोका वेग परवतौको मी विदीर्ण कर सकता है ॥ १३ ॥ 
कणेन च कृतो राजा विसुखः शचुतापनः। 
बलर्वोलघुस्तथ्च रती युद्धविशारदः ॥ १४ ॥ 
(कर्ने शत्नुओको संताप देनेवाले, शीघरतापूंक हाथ 
चलनेवाले, बलवान्‌; विद्वान्‌ ओर युदधकुशर राजा युधिष्ठिर 
को युद्धसे विमुख कर दिया है ॥ १४ ॥ 
राघेयः पणण्डवश्रेषठं शक्तः पीडयितुं रणे । 
सितो धृतराष्टस्य पुत्रैः शरम॑हाबलेः ॥ १५॥ 
धपृतराष्टूके महाव्ररी चूरवीर पु्रोके साथ रहकर राधा- 
पुत्र कर्णं रणभूमिमे पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्ठिरको अवदय पीड़ा दे 
सकता है ॥ १५ ॥ 
तस्थैभियुभ्यमानस्य सं्रामे संयतात्मनः । 
अन्यैरपि च पार्थस्य हतं वमे महारथैः ॥ १६॥ 
(संग्राममे जुज्लते हुए संयतचित्त कुन्तीङ्मार युधिष्ठिरके 
कवचको इन दुर्योन आदि धृतरा्-पुौ तथा अन्य 
महारथिरयोने न्ट कर दिया है ॥ १६ ॥ > 
उपवासछृशो राजा शशं भरतसत्तमः । 
ब्रह्य बरे स्थितो येष न क्षा्रे हि बले विथुः ॥ १७ ॥ 
ध्भरतद्ुरुशिरोमणि राजा युधिष्ठिर उपवास करनेसे 
अत्यन्त दुर्बल हो गये है । ये व्राह्मबलमे खित दै क्षा्बल 
प्रकट करलनेमे समर्थं नहीं है ॥ १७ ॥ 
कर्णंन चाभियुक्तोऽयं भूपतिः शञ्जतापनः ॥ 
संशयं समलुभराक्ः पाण्डवो वै युधिष्ठिरः ५१८ ॥ 


'शनरुओंको तपानेवाले ये पाण्डुपुत्र राजा शव अवा व कणेके 
साथ युद्ध करके प्राणसंकटकी अवस्थामे परहुच गये है ॥१८॥ 
न ` जीवति महाराजो मन्ये पाथं युधिष्ठिरः । 
यद्‌ भीमसेनः सहते सिहठनादममषंणः ॥ १९ ॥ 
नदतां धार्तराष्ट्राणां पुनः पुनररिदमः। 
धमतां च महाशह्खान्‌ संग्रामे जितकाशिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
पार्थ | मञ्चे जान पड़ता है कि महाराज युधिष्ठिर जीबित 
नहीं; क्योकि अमरषंशीक शतरुदमन मीमसेन संग्राममे विजय- 
से उल्लसित हो बड़े-बड़े शङ्ख बजाते ओर बारंबार गजते हए 
धृतराषु्बोका सिंहनाद चुपचाप सहन करते द ॥ १९.२० ॥ 
युधिष्ठिरं पाण्डवेयं हतेति भरतषभ । 
संचोदयत्यसौ कणां घातेराटान्‌ महाबलान्‌ ॥ २१ ॥ 
(भरतश्रेष्ठ | वह कणं महाब्रली धृतराष्पुत्रौको यह प्रेरणा 
देरहाटहैकि त॒म सव लोग मिककर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको 
मार डालो ॥ २१ ॥ 
स्थुणाकणेन््रजाटेन पाथं पाद्युपतेन च । 
प्रच्छादयन्ति राजानं शाखजारैमेदारथाः ॥ २२ ॥ 
पायं | कौरव महारथी स्थूणाकर्णं, इन्द्रजाल, पाशुपत 





तथा अन्य प्रकारके राख्रसमू्देसि राजा युधिष्ठिरको आच्छादित 


कर रहे है ॥ २२॥ 
आतुरो हि छतो राजा संनिषेव्यश्च भारत । 
यथैनमनुवतंन्ते पञ्चालाः खद पण्डवैः ॥ २३॥ 
{मारत । राजा युधिष्ठिर आतुर एवं सेवाके योग्य कर 
दिये गये दै; जसा कि पाण्ड्वोसदहित पाञ्चाक उनके पीठे- 
पीठे सेवके ल्थि जा रहे द ॥ २३॥ 
त्वरमाणास्त्वराकाठे सर्वंशसख्रश्वतां वराः ।. 
मज्नन्तमिव पाताले बछिनोऽप्युजिहीषेवः ॥ २७ ॥ 
“श्वीघतके अवसरपर शीघ्रता करनेवाठे सम्पूणं शखर- 
धारियोम श्रे्ठ बलवान्‌ पाण्डव-योद्धा युधिष्ठिरका एेसी अवस्थामे 
उद्धार करनेके ल्य उत्सुक दिखायी देते हैः मानो वे पाताल- 
मे इव रद हो ॥ २४॥ 
न केतंदयते शाक्ञः कणन निहतः शरैः । 
पदयतो्यमयोः पाथं सात्यकेश्च शिखण्डिनः ॥ २५ ॥ 
शृष्टययुम्नस्य भीमस्य शतानीकस्य वा विभो। 
पञ्चालानां च सर्वेषां चेदीनां चैव भारत ॥ २६॥ 
(पाथं | राजाका ध्वज नहीं दिखायी देता है । कर्णने 
अपने बारगोद्रारा उसे काट डाल है । मरतनन्दन | प्रभो ! 
यह कायं उसने नकुल-सहदेवः सात्यकिः शिखण्डी, धृष्युम्न, 
भीमतेन, शतानीकः समस्त पाञ्चारू-तैनिक तथा चेदिदेदीय 
योद्धा्कि देखते देखते किया है | २५-२६.॥ 
पष कणां रणे पाथं पण्डवानामनीकिनीम्‌ । 
छरीर्विभ्वंसयति वे नछिनीमिव कुञ्जरः ॥ २७ ॥ 


ध्रीमष्ठाभारते [ 
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'@ुन्तीनन्दन { जेते हाथी कणे मं इ 


म 
को मथ इाूता हैः उसी प्रकार यह कं रणभू अ 


बाणोदयारा पाण्डवसेनाका विध्वंस कर रहा है || २७ 
पते द्रवन्ति रथिनस्त्वदीयाः पाण्डुनन्दन ॥ 
पय पद्य यथा पाथं गच्छन्त्येते महारथाः ॥ 
ाण्डुनन्दन ! ये तमहा रथी मागे जा । प 
देखो, देखो ये महारथी मी कैसे खिसके जा र६। | 
पते भारत मातङ्गाः कणेनाभिहताः शरैः । ४ 
मातेनादान्‌ विद्कुबोणा विद्रवन्ति दिशो दश ॥ ९९ 
'भारत ! कणंके वासि मारे गये ये मतवा हाथी ॥। 
नाद करते हए दस दिशामि भाग रे है ॥ २९॥ ` 
रथानां द्रवते बन्द्मेतच्चैव समन्ततः। 
दवाव्यमाणें रणे पाथ कर्णेनानिजक्षिणा ॥ २०॥ 
'@ुन्तीकुभार | रण्भूमिमे रतरुसूदन कर्णके दवारा सा 
आ यह रथियोका समूह ख ओर पलायन कर रहा है |२५| 
हस्तिकक्ष्यां रणे पद्य चरन्तीं तत्न तन्न ह। 
रथस्थं सूतपुत्रस्य केतुं केतुमतां वर ॥ ११॥ 
"ध्वज धारण करनेवाले रथिर्योमे श्रेष्ठ अर्जुन | देषो, 
सूतपुत्रके रथपर कैसी ध्वजा फदर रही है १ हाथी स. 
के चिहसे युक्त उसकी पताका रणभूमिमे यत्र-तत्र कैसे षिच 
रण कर रही है ॥ ३१ ॥ 
असौ धावति राधेयो भीमसेनरथं प्रति। 
किरञ्शरशतान्येव विनिष्नंस्तव वाहिनीम्‌ ॥ ३९। 
"वह राधापुच्र करणं सैकड़ँ बाणोकी वर्षां करके दु 
सेनाका संहार करता हुमा भीमसेनके रथपर धाव क 
रहा है ॥ ३२॥ 
पतान्‌ पद्य च पञ्चालान्‌ बराव्यमाणान्‌ महारथान्‌। 
शक्रेणेव यथा दैत्यान्‌ हन्यमानान्‌ महाहवे ॥ ३१॥ 
(जे देवराज न्द्र दैत्योको खदेडते ओर मारते ह उषं 
प्रकार महासमरमे करणे द्वारा खदेदे ओर मारे 
इन पाञ्चार महारथियोको देखो ॥ ३२॥ 
पष कणां रणो जित्वा पञ्चालान्‌ पाण्डुश्छञ्जयान्‌। 


दिशो विगेक्षते सबास्त्वदर्थ॑मिति मे मतिः॥ ४। 


८यह कर्णं रणभूमिमे पाञ्चा, पाण्डवां ओर वन 
जीतकर अव तुम परास्त करनेके स्थि खारी दिशाओं \ 
पात कर रहा है; एेसा मेरा मत है ॥ ३४५॥ 
पय पाथं घुः शरेष्ठं विकर्षन्‌ साधुः शोभते । 
शं जित्वा यथा शक्रो देवसंधेः समाव्रतः ॥ २। 
“अर्जुन ! देखो, जैसे देवराज इन्द्र रतुपर विज क 
देवसमूहि धिरे हुए शोभा पाते दै, उसी प्रकार य 
कौरवक बीचमे अपने शरेष्ठ धनुषको खीचता आ रोम 
हो रहा'है ॥ ३५ ॥ प किः 





षष्टितमोऽध्यायः 


(नच्च चच्च्व्ववद~---------------- ~~ 


ते नर्दन्ति कौरव्या दष्ट कणस्य विक्रमम्‌ 1 
तरास्य तो रण पाण्डून्‌ खञ्जयाश्च समन्ततः ॥ ३६ ॥ 
वर्णका पराक्रम देलकर ये कौरवयोद्ा रणभूमिं 
पाण्डवो ओर संजयोकरो सव्र ओरसे उरते दए जोरजोरसे 
गर्जना करते है ॥ ३६ ॥ 
एष सवौत्मना पाण्ट्रंख्रासयित्वा महारणे । 
अभिभाषति राधेयः सवसेन्यानि मनद ॥ ३७ ॥ 
(मानद । यह राधापुत्र कर्णं महासमरमे पाण्डवैनिकको 
द्वया भयमीत करके अपनी सम्पूणं सेनाओत्ि इस प्रकार कह 
रहा है ॥ ३७ ॥ 
अभिद्रवत मद्रं वो द्भृतं दवत कौरवाः । 
यथा जीवन्न वः कश्चिन्मुच्येत युर्धिं खञ्जयः॥ ३८॥ 
तथा कुरत संयत्ता वयं यास्याम पृष्ठतः 
(कौरवो ! ठम्दाया कल्याण हो । दोड़ो ओर वेगपूर्वक 
धावा कसो । आज युद्धस्ल्मे कोई संजय तुम्हारे हाथसे 
जिस प्रकार भी जीवित न दूने पावे, सावधान होकर वेसा 
ही प्रयत्न करो । हम सव छोग तुम्हारे पीछे-परछे चलेगेः ३८२ 
एवमुक्त्वा गतो देष पृष्ठतो विकिरञ्छरान्‌ ॥ ३९ ॥ 
पद्य कणं रणे पार्थं द्वेत्तर्छश्रविरान्नितम्‌ । 
उद्यं पर्वतं यद्वच्छशाङ्केनाभिन्नोभितम्‌ ॥ ४० ॥ 
'ेसा कहकर यह कर्णं पेते वराण-वर्पां करता हआ 
गया है | पाथं | रणमूमिमे ्वेतच्छत्रसे विराजमान कणंको 
देखो । वह्‌ चन्द्रमासे सुगोभित उद याचलके समान जान 
पडता है ॥ ३९-४० ॥ 
पूणैचन्द्रनिकाशेन सूषध्निच्छत्रेण भारत। 
धियमाणेन समरे शथीमच्छतशलाकिना ॥ ४१ ॥ 
एष त्वा वर्षते कर्णैः सकटाक्षं विश्चाम्पते । 
उत्तमं जवमास्थाय धुवमेष्यति संयुगे ॥ ४२॥ 
(मारत ! प्रजानाथ ! समराङ्गणम जिसके मस्तकपर सौ 
तेजखी शलाकाञओंसे युक्त ओर पूणं चन्द्रमाकरे समान प्रका 
मान खेत छत्र तना हुआ दैः वही यहं कणं तुम्हारी ओर 
कराक्पूरवक देख रहा है । निश्चय ही यह बुद्धखलमे उत्तम 
वेगका आश्रय ठेकर तुम्हारे सामने अयिगा ॥ ५१-४२ ॥ 
परय ह्यन महाबाहो विधुन्वानं महद्‌ धनुः । 
शराश्चाश्लीविषाकारान्‌ विखजन्तं महारणे ॥ ७२ ॥ 


महावाहो । इसे देखो, यदह अपना विशा धनुषर.हिकता 
हुआ महासमरमे विषधर सर्पौ के समान विषे बारणोकी वृष्ट 
कर रहा है ॥ ४३ ॥ 
असो निवृत्तो राधेयो द्रा ते वानरध्वजम्‌ । 
प्राथेयन्‌ समरे पार्थं स्वया सद परंतप ॥ ४४॥ 
'शचरुओको ¦ संताप देनेवाले बुन्तीकुमार बह देखो? 
ठम्दारे वानरध्वजको देखक्रर समरमे तुम्हरे साथ दर युद्ध 


२९.५७ 





चाहता हुआ राधापुत्र कण इधर टोट पड़ादै ॥ ४४ ॥ 
वधाय चात्मनोऽभ्येति दी्तास्यं श्रमो यथा । 
कणमेकाकिनं दश्वा रथानीकेन भारत ॥ ४५॥ 
रिरक्षिषुः सुसंबृत्तो धातंराष्टो निवतेते। 

'जेते पतङ्ग प्रज्वलित आरके मुखमे आ पड़ता है, 
उसी प्रकार यह कणं अपने वधकरे लि ही तुम्हारे पास आ 
रहा है । भारत ! कर्णको करेखा देख उसकी रक्षके स्यि 
धृतरष्टूपुत्र दुयोधन भी रथमेनामे धिरा हुआ इधर दी लौट 
रहा है ॥ ४५१ ॥ 
सर्वैः सदहैभिदुंणाव्मा वध्यतां च प्रयत्नतः ॥ ४६॥ 
त्वया यशश्च राज्यं च सुखं चोत्तममिच्छता। 

शुम यशः राज्य ओौर उत्तम सुखकी अभिलाषा रखकर 
इन सवके साथ दुष्टात्मा कर्णका प्रयलपूरव॑क वध कर डालो४६१ 
अदीनयोर्विश्ुतयोयुवयोयोस्यमानयोः ॥ ४७॥ 
देवासुरे पाथं प्रधे देवदानवयोरिव । 
पदयन्तु कौरवाः स्वँ तव पार्थं पराक्रमम्‌ ॥ ४८॥ 

पार्थं ! जेते देवासुरसंग्रामे देवताओं ओर दानर्वोका 
युद्ध हुआ था; उसी प्रकार जव तुम दोनो विश्वविख्यात 
वीमे सोत्साह युद्ध होने रगे उस समय समस्त कौरव 
तुम्दारा पराक्रम देखे ॥ ४७-४८ ॥ 
त्वां च दष्टातिसंरब्धं कणे च भरतषभ । 
असौ दुयोचनः क्रुद्धो नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥ ४९ ॥ 

भरतश्रेष्ठ ! अत्यन्त क्रोधमे मरे हुए तुमको ओर कणं 
को देखकर उस क्रोधी दुर्योधनको कोई उत्तर नहीं स्च 
पड़ेगा ॥४९ ॥ 
आत्मानं च कृतात्मानं समीक्ष्य भरतषभ । 
कृतागसं च राधेयं धमीत्मनि युधिष्ठिरे । 
प्रतिपद्यस्व कौन्तेय प्रा्तकारमनन्तरम्‌- #५० ॥ 

(मरतभूपण कुन्तीकुमार ! तुम अपनेको पुण्यात्मा तथा 
राधापुच्र कको धर्मात्मा युधिष्ठिरका अपराधी समञ्लकर्‌ अव्र 
सपयोचित कतव्यका पालन करो ॥ ५० ॥ 
आर्य युद्धे मति त्वा प्रस्येहि रथयूथपम्‌। 
पञ्च ह्येतानि मुख्यानि रथानां रथसत्तम ॥ ५१ ॥ 
श्तान्यायान्ति समरे बलिनां तिग्मतेजसाम्‌ । 
पञ्च नागसहस्राणि द्विगुणा वाजिनस्तथा ॥ ५२ ॥ 
अभिसंहस्य कौन्तेय पदातिप्रयुतानि च। 

्ुदधविषरथकर शरे बुद्धिका आश्रय लेकर तुम ॒रथयूथः 
पति कर्णपर चदाई करो । रथिरयोमे श्रे वीर ! देखो, समरः 
भृमिमे ये प्रचण्ड तेजखी, महाबली एवं सुख्य-मुख्य पाच 


सौ स्थी आ | इनके साथ ही पोच हजार हाथी ओर 
दस हजार घोडे वुःत्तीनन्दन । ये सब्रके-सवर संगठित 
हो दस छख वैद बोद्धाओको साथ ठे आ रहे ह ।५१-५२३॥ 


३९९५८ 








द्रोणपुत्रं पुरस्छत्य तच्छीघं संनिषूदय । 
ध्वीर ! द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको आगे करफे एक दुसरेके 
द्वारा सुरक्षित यह सेना तुमपर आक्रमण कर रही है । तुम 
शीघ्र ही इसक्रा संहार कर डाखो ॥ ५२१ ॥ 
निरूत्येतद्वथानीकं बछिनं लोकविश्वुतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सूतपुत्रं महेष्वासं दश्चीयात्मानमात्मना । 
४इस रथसेनाका संहार करे विश्वविख्यात महाधनुरध॑र 
बर्वान्‌ सूतपुत्र कर्णक सामने खयं ही अपने आपको प्रकट 
करो ॥ ५४२ ॥ 
उत्तमं जवमास्थाय प्रत्येहि भरतषभ ॥ ५५॥ 
असौ कर्णः सखुसंरग्यः पञ्चाखानभिधावति । 
केतुमस्य हि पदयामि धृष्टद्युम्नरथं प्रति ॥ ५६॥ 
‹भरतमूषण | त॒म उत्तम वेगका आश्रय लेकर शुदल- 
पर आक्रमण करो । वह क्रोधमे भरा हुआ कणं पाञ्चालेपर 
धावा बोर रहा है | म उसकी ध्वजाको धृष्दुम्नके रथके 
पास देख रहा हू ॥ ५५-५६ ॥ 
समुपैष्यति पञ्चालानिति मन्ये परंतप । 
आचक्षे च प्रियं पाथं तवेदं भरतर्षभ ॥ ५७॥ 
राजासौ कुशली श्रीमान्‌ चमंपुञो युचिष्ठिरः। 
असौ भीमो महाबाहः संनिवृत्तश्चमूमुखे ॥ ५८ ॥ 
(परतप | मै समन्लता हूः कणं पाच्चारोपर अवश्य ही 
आक्रमण करेगा । भरतश्रेष्ठ पाथं ! म तुमसे एक प्रिय 
समाचार कह रहा हू--धमंपुत्र श्रीमान्‌ राजा युधिष्ठिर 
सकुशल द ; क्योकि वे महाबाहु भीमसेन सेनाके सुहानेपर 
लोट रहे ई ॥ ५७५८ ॥ 
चतः खञ्यसेन्येन शैनेयेन च भारत । 
वध्यन्त पते समरे कौरवा निरितैः शरे; ॥ ५९ ॥ 
भीमसेनेन कौन्तेय पञ्चाठैश्च महात्मभिः । 
“भारत ! उनके साथ सजयोकी सेना जर साल्यकि भी 
है । कुन्तीकुमार ! भीमसेन तथा महामनस पाञ्चाल वीर 
समराङ्गणमे अपने तीखे 'वाणेदारा इन कौरवोका वध कर 
रदे दै ॥ ५९९ ॥ 
सेन! हि धातेरास्य विमुखा विक्षरद्‌वणा ॥ ६० ॥ 
विप्रधावति वेगेन भीमस्याभिहता शारैः। 
धमीमकरे ब्राोसि घायल हो दुर्योधनकी सेना युद्धसे मेह 
केरकर बड़ वेगसे भाग रही है । उसके धारेति रक्तकी धारा 
ब्रह रही है ॥ ६०२ ॥ 
विपन्नसस्येव मही रुधिरेण समुक्षिता ॥ ६१॥ 
भरती भरतश्रेष्ठ सेना कपणदर्शना 
| _ , भमरत | खनसे शयथ हई कौरव सेना, जक 
खेती नष हो यी है उस भूमिके समान अलन्त द्यनीय 
दिखायी देती दे ॥ ६११॥ 


श्रीमहाभारते [ 


पवन । 
अन्ोन्यरक्चितं वीर॒ वलं त्वामभिवर्तते ॥ ५३॥ निदृततं पर्य कौन्तेय भीमसेनं युधा पतिम्‌ 


| 


आशीविषमिव कद्ध द्रावयन्तं वरूथिनीम्‌ ॥ ६२॥ 
ल 'कुन्तीनन्दन ! देखो, योद्धाओंके अधिपति 
लोटकर विषधर सपक समान कुपित हो कौरवे 
रे दै ॥ ६२१॥ र त 
पीतस्कासितसितास्ताराचन्दराकमण्डिताः ॥ 
पताका विप्रकीर्यन्ते छत्राण्येतानि चान । ४. 
(अजुन ! तारौ ओर सूरय चन्द्रमा निह अचह 
खलः 'पीरीः काटी ओर सफेद पताका तथा ये पेत 
बिखरे पड़ है ॥ ६२१ ॥ ॥ 
सौवणौ राजतादचैव तैजसाश्च पृथग्विधाः ॥ ६ ॥ 
केतवोऽभिनिपात्यन्ते हर्त्यदवं च भरकीय॑ते। 
सोने ्चोदी तथा पीतल आदि तैजस द्रव्य वृ हए 
नाना प्रकारके ध्वज काट-काटकर गिरये जा रे ६ | हषी 
ओर घोडे तितरग्रितर दो गये है ॥ ६४१ ॥ 





रथेभ्यः प्रपतन्त्येते रथिनो विगतासवः ॥ ६५॥ 
नानावर्णेह॑ता बाणैः पञ्चाठेरपलायिभिः। 
्ुद्धसे पीठ न ॒दिखानेवाले पाञ्चाल-वीरौके विगर 
रगोवङे वासे मारे जाकर ये प्राणद्यूल्य रथी रथौते नीचे 9 
रदे दँ ॥ ६५१ ॥ 
निमेलष्यान्‌ गजानद्वान्‌ रथांदचैव धनंजय ॥ ६६॥ 
समाद्रवन्ति पञ्चाखा धातंराष्टंस्तरखिनः। 
विदन्ति नरब्याघा भीमसेनवलाश्रयात्‌ ॥ ६५॥ 
(धनंजय ! ये वेगशाटी पुरुषसिंहं पाञ्चाख्योद्धा भीमेन 
के वलका आश्रय ठेकर मनु्योते रहित हधियो, धोः सं 
ओर वेगशाी ध्रृतरा्-तैनिकोपर आक्रमण करते ओर उद 
भूलमे मिते जा रहे है ॥ ६६६७ ॥ 
बल परेषां दुर्धषौर्स्यक्त्वा प्राणानरिदम । ` 
पते नदन्ति पञ्चा ध्म(पयन्ति च वारिजान्‌ ॥ ६८॥ 
'्तरुदमन वीर ! दुर्जय पाञ्चाल सैनिक प्राणका १६ 
छोडकर तरक सेनाको नष्ट करते हुए गरजते ओर शह 
बजति हे ॥ ६८ ॥ 
भभिद्रबन्ति च रणे सद्नन्तः सायकः पणान्‌ । 
पदयस्वैषां च माहात्म्यं पञ्चाला हि परक्रमात्‌॥ ६९। 
घारतराटरान्‌ विनिष्नन्ति करदधाः हा इव द्विपान्‌। ध 


वीर्यो ~ { 
“अजुन ! देखो, इन . वीरौकी कैसी . महिमा, दै! 


` क्रोधमे भरे हुए सिंह हाथियोको मार र्ते ई, उसी 


ये पाञ्ारुयोद्धा परक्रम करे अपने वरणंदयारा श 
रोँदते इए रणभूमिमे ख ओर दौड़ रै ह ॥ £ ९६ ॥ 
शखमाच्छिच्य राजां सायुधानां निरायुधाः ॥ ^ 
तनैवै । ~ 1¶4 | 
तानमोधा्ला निघ्नन्ति च, नुदन्ति च 
धे स्वयं अलर-श्ति रहित होनप्र! भी आ 


षष्टितमोऽध्यायः 






शस छीनकर उसी उन मार डारूते वथ कमार गन्ना (च गर्जना 
कते है; उनके असखका निशाना कभी खाली नहीं जाता ७०२ 
कवरास्येतानि पात्यन्ते शत्रुणां बाहवोऽपि च ॥ ७१॥ 
रथनागहया बीरा यशस्या; सवं पव च | 
ते शन्रओकि मस्तकः धुजार्णैः रथ, हाथी घोड़े ओर 
मस्त यशसी वीर धरतीपर गिराये जा रदे है ॥ ७१९ ॥ 
सर्वतश्चाभिपन्नेषा घातराष्टौ महाचमूः ॥ ७२॥ 
पञ्चाकेमीनसादेव्य दंसेगंङ्गेव वेगितैः 
{जते वेगराटी दंस मानसरोवरसे निककर गङ्गाजीपर 
लर मरते छा जति दैः उसी प्रकार पाच्चालसैनिकेदयार 
दुर्यो धनकी यह विशा सेना चाग ओरखे आक्रान्त 
हो रही दै ॥ ७२६ ॥ 
खुभरशं च पराक्रान्ताः पञ्चालानां निवारणे ॥ ७३ ॥ 
ृपकरणदयो वीरा ऋषभाणामिवषभाः 
(कृपाचार्य ओर कर्णं आदि वीर इन पाञ्चालको रोकने 
क चल्यि अच्यन्त पराक्रम दिखा । ठीक उसी तरह 
नैते सड दूसरे सडको दवानेकी चेष्टा करते ह ॥ ७३१ 
भीमाखेण सुनिर्भग्नान्‌ धातराष्ान्‌ महारथान्‌ ॥७४॥ 
धृष्टयुम्नसुखा वीरा घ्नन्ति शत्रू सदसखशः। 
धमीमसेनकरे वाणि हतोत्साह होकर भागनेवाले कौरव- 
महारथि्यो तथा सदश्च गतरुओंको धष्टनुम्न आदि वीर मार 
रहे दँ ॥ ७४९ ॥ 
पश्चाटेष्वभिभूतेषु द्विषद्धिरपभीनैदन्‌ ॥ ७५॥ 
शवुपक्षमवस्कन्य शरानस्यति मारुतिः। 
'शत्रुञओंद्रारा पाञ्चालके पराजित दहोनेपर ये वायुपुत्र 
मीमसेन निर्भय गर्जना करते हए शतरुदलपर आक्रमण कर्के 
बाणोकी वर्षा कर रहे दै ॥ ७५१ 
विषण्णभूयिष्ठतसं चातर मदाचमुः ॥ ७६ ॥ 
रथारचेते खुवित्रप्ता भीमसेनभयार्दिताः । 
ुर्योधनकी विदाठ सेनाक्रे अधिकांश वीर अध्यन्त 
खिन्न हो उठे है ओर ये रथी भीमसेनके भयते पीडित हो 
सस्त हो गये दै ॥ ७६१ ॥ 


पद्य भीमेन नाराचेभिन्ना नागाः पतन्त्यमी ॥ ७७ ॥ ` 


वन्रिवज्रहतानीव शिखराणि धराश्रताम्‌ । 
ष्देलो, इन्द्रके वज्ते आहत होकर गिरनेवाले पवत- 
शिखरोकरे समान ये बडे-बड़े हाथी भीमसेनके चखये हए 
नाराच विदीर्ण होकर प्रथ्वीपर गिर रहे ह ॥ ७७ 
भीमसेनस्य निर्विद्धा बाणैः संनतपर्वभिः ॥ ७८ ॥ 
खन्यनीकानि संद्‌नन्तो द्र वन्त्येते महागजाः । 
‹भीमसेनके की हुई गोठवारे बाणो अत्यन्त घायल 


हए ये विशालकराथं हयी अपनी ही सेना्ओंको कुचरूते हए 
मागते द ॥ ७८९॥ 


२३९५९. 





( प्ते द्ववन्ति कुरवो भीमसेनभयार्दिताः। 
त्यक्त्वा गजान्‌ हयांदचैव रथांदचैव सहस्रशः॥ 
हस्त्यश्वरथपत्तीनां द्रवतां निःखनं शणु । 
भीमसेनस्य निनदं द्रावयाणस्य कौरवान्‌ ॥ ) 

धये भीमसेनके मयमे पीडित हुए कौरव-योद्धा अपने 
सहखो हाथिरयो, र्थो ओर धोड़ौको छोडे-छोडकर भाग रदे 
है। भागते हुए हाथी, घोडे, रथ सौर वैदलंका वह 
आर्त॑नाद्‌ तथा कौरवको खदेइते दए भीमसेनकी यह गर्जना 
खन खो ॥ 
अभिजानीहि भीमस्य खिहनाद्‌ खदुःखहम्‌ ॥ ७९ ॥ 
नदतोऽज्ञुन संग्रामे वीरस्य नितकाशिनः। 

“अजुन ! विजयश्री सुरोभित दहो गर्जना करनेवाठे 
वीर भीमसेनका संग्राममे जो.अव्यन्त दुःसह सदनाद हो रदा 
दहे, उसे पहचानो ॥ ७९१ ॥ 
पष ॒नैषादिरभ्येति द्विपमुख्येन पाण्डवम्‌ ॥ ८० ॥ 
जिघां सुस्तोमरेः कुद्धो दण्डपाणिरिवान्तकः। 

ध्यह्‌ निषाद पुत्र श्रेष्ठ गजराजपर आलूट्‌ हो तोमरोद्वारा 
भीमसेनको मार डालनेकी इच्छामे क्रोधमे भरे हुए दण्डपाणि 
यमराजके समान उनपर आक्रमण कर रहा है ॥ ८०२ ॥ 
सतोमरावस्य भुजो छिन्नो भीमेन गजंतः ॥ ८१॥ 
तीकषणैरग्निरविप्रख्यैनोराचेदंशभिहंतः । 

ष्देखो, मीमसेनने गरजते दए निषाद पुत्रकी तोमरसहित 
दोनो यजाओंक्रो काट दिया ओर अग्नि एं सूर्यकरे समान 
तेजस्वी दस ती नाराचोद्यारा उसे मार डाला ॥ ८११ ॥ 
हत्वेनं पुनरायाति नागानन्यान्‌ प्रहारिणः ॥ ८२ ॥ 
परय नीराम्बुदनिभान्‌ महामारैरधिष्ठितान्‌ । 
शक्रितोमरसंघातेविनिष्नन्तं घकोदरम्‌ ॥ ८३ ॥ 

{इस निषादपुत्रका वथ करके वे पुनः प्रहार करनेवाले 
दूसरेदुसरे हाथियोपर आक्रमण कर रदे दँ । देखो, भीमसेन 
शक्ति ओर तोमरो समूहति काञे मे्धोकी घटके समान 
हाथियोकोः जिनके कंधौपर महावत बेठे है मार 
रदे दै ॥ ८२-८२ ॥ 
सप्तसप्त च नागां स्तान्‌ वैजयन्तीश्च सध्वजाः। 
निहत्य निहितै्बणेदिखन्नाः पाथोप्रजेन ते ॥ ८४ ॥ 

पार्थ | तुम्हारे बड़े भाई भीमसेनने अपने पेने बाणेसि 
ध्वजसहित वैजयन्ती पताकाओंको न्ट करके उनचास हाथियों 
को काट गिराया है ॥ ८४॥ । 
द्षमिर्द॑शभिदचेको नाराचेनिंहतो गजः ¦ 
न चासौ चार्तरषट्राणां श्रूयते निनदस्तथा ॥ ८५॥ 
पुरंदरखमे क्रुद्धे निचत्ते भरतषभ । 

(उन्होने दसदस नायाचोसे एक-एक हाथीका वध 
किया द । भरतभूषण । इनद्रके समान पराक्रमी भीमखेनके 











३९६० ीमहाभारते 
=-=“ [ कणप 
-च्््व्व््=-----------=--------------------------~------------ ~ जक ` 
्रोधपर्वक लौरनेपर धृताषुत्रोका वह सिंहनाद ` अव नही दे रदे हँ । बल्दाली राधापु् कर्णं भीमरेनको | 


सुनायी दे रहा है ॥ ८५१ ॥ 

अक्षौदिण्यस्तथा तिखरो धार्तराष्ट्रस्य संहताः । 

्रद्धेन भीमसेनेन नरखिदेनः वारिताः ॥ ८६ ॥ 
ध्कुपित हए पुरुषसिंह भीमसेने दुयौधनकी संगठित 

ह॑ तीन अकषौदिणी सेनाओंको अगि बद्नेते रोक 

दिया है ॥ ८६॥ 

न शक्तवन्त वै पार्थ पार्थिवाः ससुदीक्षितम्‌ । 

मध्यंदिनगतं सूर्य॑ यथा दुवेलचश्छुपः ॥ <७॥ 
“से दुर्बल नेत्रोवले प्राणी दोपहरके सूर्यकी ओर नहीं 

देख सक्ते, उसी प्रकार राजा ोग कुन्तीकुमार भीमसेनकी 

ओर ओंख उढाकर देख नहीं पा रदे ह ॥ ८७ ॥ 

पते भीमस्य संत्रस्ताः सिहस्येवेतरे खगाः । 

शरेः संबासिताः संख्ये न भन्ते सुखं कचित्‌ ॥ ८८ ॥ 
जसे सिहते डरे हुए दूसरे मृग चैन नहीं पाते ईः उसी 

प्रकार ये भीमतेनके बाणोते भयभीत हुए कौरवतैनिक युद्ध 

खल्मे कदं खुल नदीं पा रदे दै ॥ ८८ ॥ 

(राजानं च महावा. पीडयन्त्यात्तमन्यवः। 

राघेयो बहुभिः साधैमसो गच्छति वेगतः ॥ 

वर्जयित्वा तु भीमं तं पादतो द्यानयन्‌ धनुः । 

तं पालयन्‌ महाराजं चातर बलान्वितः ॥) 
(पाण्डव-सैनिक करोधमे भरकर महाबाहु दुयोधनको पीड़ा 


१ 


वगल्मे धनुष ल्यि महाराज दुरयोधनकी रक्षाके णम 
सेनिकोके साथ वेगपूंक उसे पास जा रहा धान 
| 
संजय उवाचं 

२ महावाहवौखदेवाद्‌ धनंजयः। 
भामसेनेन तत्‌ कम तं घ्रा 
अजनो यन्किानितान नि | ६८ 

संजय कहते हं--राजन्‌ ! वसुदेवनन्दन भ्‌ 
्रकृष्णके सुखसे यह सव सुनकर ओर भीमतेनके दवा धि 
हुए उस अत्यन्त दुष्कर कको अपनी ओं देखकर महव 
अर्जुने अपने पने वाणेदवारा रेष श्रुओको मार पति 
ते वध्यमानाः समरे संश्तकगणाः प्रभो ॥ ९ | 
प्रभग्नाः समरे भीता दिशो दश महाबखाः। 
शक्रस्यातिथितां गत्वा विरोका दयभवंस्तदा ॥९।॥ 

प्रमो } समराङ्गणमे मारे जते हुए महाबली संशप्तका 
हतोत्साह एवं भयमीत दो दसौ दिशाओंमि माग ग्येभैर ` 
कितने ही वीर इन्द्रके अतिथि वनकर त्कार शोकदुः ` 
कारापा गये ॥ ९०-९१ ॥ 

€ श (~प ~ हे 

पाथश्च पुरुषव्याघ्रः शारः संनतपवभिः। 
जघान घार्तराषटस्य चतुर्विंधवलां चमूम्‌ ॥ ९२॥ 

पुरुप्सिंह पार्थने छकी हुई र्गोठवलेि ब्दा 
दुरयोधनकी चतुरङ्गिणी सेनाका संहार कर डाला ॥ ९२॥ 





इति श्रीमहाभारते कणेपवंणि ङष्णाजुनसंवादे षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
शस प्रकार श्रीमहामारत कणं पवैमे श्रृष्ण ओर अजुंनका संवादविषयक साठरवँः अध्याय पूर हुभा॥ ६० ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ इरोक भिखाकर कुरु ९६ रोक दँ ) 
--०-~0न्--- 


~ 


एकषष्टितमोऽध्यायः 


कणेद्रारा शिखण्डीकी पराजय, शषटयुभ्न ओर दुःशासनका तथा वृषसेन ओर नङ्लका युद्ध 
सहदेवद्वारा उछककी तथा सात्यकिद्रारा शङकनिकी पराजय, कपाचा्द्ारा 
युधामन्युकी एवं कृतवमोद्रःरा उत्तमौजाकी पराजय तथा भीमसेन- 
द्वारा दुर्योधनकी पराजय, गजसेनाका संहारं ओर पलायन 


धृतराष्ट्र उवाच 


निवृत्ते भओमसेने च पाण्डवे च.युधिष्टिरे। 
वध्यमाने बटे चापि मामके पाण्डुखञ्जयैः ॥ १ ॥ 
दववमणे बौधे च निरानन्दे मुहसमहुः। 
किमक्कषन्त॒छरवस्तन्भमाचक््व संजय ॥ २ ॥ 
ध्तराष्टने पृञ्छा- संजय ! जव भीमसेन ओर पाण्डु- 
. पुत्र युधिष्ठिर लौट आये, पाण्डव ओर खंजय मेरी सेनाका 
वध करने कगे ओर मेरा सैन्यसमुदाय' आनन्द्ूत्य होकर 


वारंवार भागने रगा, उस समय कौरवोनि कथा किया! % 
सुञ्े बताओ ॥ १-२॥ 


{5 संजय उवाच. +, ` 
(क्चयस्तेषां महाज्ानो राजन्‌ दु्मन्बिते तव ॥ ॥ 
दष्टा भीमं महाबाहुं सूतपुत्रः, श्रता ॥ 
करोधरक्तश्षणो राजन्‌ भीमसेनसुप्ाद्वत्‌ ॥ १ 

संजय कहते है--राजन्‌ ! आपकी कुमन्तणे वि 
खरूप उन कौवोका महान्‌ संहारः; हु द। 





== ~ ~ 
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परतापी सूतपुत्र महाबाहु मीमतेनको देखकर क्रोधसे लल 
अखि किये उनपर द्र पड़ा ॥ ३ ॥ 
तावकं तु वटं दष्ट भीमसेनात्‌ पराङ्मुखम्‌ । 
यत्नेन महता राजन्‌ पयंबस्थापयद्‌ वटी ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! आपकी सेनाको मीमसेनके मयसे विमुख हुई 
देल बल्वान्‌ कर्ने वडे यले उसे सिर क्रिया ॥ ४॥ 
व्यवस्थाप्य महाबाहुस्तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ । 
्सयु्यौ तदा कणेः पाण्डवान्‌ युद्ध दुमंदान्‌ ॥ ५ ॥ 
महाबाहु क्ण आपके पुत्रकी सेनाको सिर करके रण- 
दुमद पाण्डवोकी ओर बढा ॥ ५ ॥ 
्रस्युययुस्तु राधेयं पाण्डवानां महारथाः 
धुन्वानाः काकाण्याज विक्षिपन्तश्च सायकान्‌॥ ६ ॥ 
उस समय पाण्डव-महारथी भी राधापुत्र कर्णंका सामना 
करनेके छियि अपने धनुष दिटति ओर वार्णोकी वर्षा करते 
हुए रणमभूमिमे अगे ब्रदे ॥ ६ ॥ 
भीमसेनः शिनेने्ता शिखण्डी जनमेजयः । 
धृष्युम्नश्च बलवान्‌ सवं चापे प्रभद्रकाः ॥ ७ ॥ 
जिघांसन्तो नरव्याघाः समन्तात्‌ तव वाहिनीम्‌ । 
अभ्यद्रवन्त संक्रुद्धाः समरे जितकाशिनः ॥ ८ ॥ 
भीमसेनः सात्यक्रि; रिखण्डी, जनमेजयः वख्वान्‌ 
धृष्ुम्न ओर समस्त प्रभद्रकगण-ये सभी पुरुषसिंह वीर 
समराङ्गणम विजयसे उल्लसित होते हुए क्रोधमे भरकर आपकी 
सेनाको मार. डालनेकी इच्छते चारौ ओरते उसके ऊपर 
रट पड़े ॥ ७-८ ॥ 
तथैव तावका राजन्‌ पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 
अभ्यद्रवन्त त्वरिता जिघांसन्तो महार्थाः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार ` आपके महारथी वीर भी पाण्डव- 
सेनाका वध करलेकरे छ्यि बडे वेगे उसकी ओर दौड ॥९॥ 
रथनागाश्वकलिलं पत्तिष्वसस्माकुटम्‌ । 
बभूव॒ पुरुषव्याघ्र सैन्यमद्भतदशेनम्‌ ॥ १० ॥ 
पुरुषसिंह ! रथः हाथी, घोडे, पैदल योद्धा ओर ध्वजषे 
ग्यात हुई वह सारी सेना अदधत दिखायी दे रही थी ॥१०॥ 
शिखण्डी च ययौ कर्ण धृटयय्नः तं तव । 
दुःशासनं महागज महत्या सेनया चतम्‌ ॥ ११ ॥ 
महाराज ! शिलण्डीने कर्णपर ओर शृटयुम्नने विशार 
सेनासे भिरे हुए आपकर पुत्र दुःशासनपर आक्रमण किया ॥ 


` नेको दृषसेनं तु चित्रसेनं युधिष्ठिरः । 


उल्कं समरे ` राजन्‌ सहरेवः समभ्ययात्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌! नकुल दृषतेनपर युधिष्ठिरे चित्रसेनपर तथा 

सहदेवने समराङ्गगयं उश्कपर चदाई की ॥ १२ ॥ ` ` 

सात्यकिः दाङनिं चापि द्रौपदेयाश्च कौरवान्‌ । 


अजुनं च रेः यतो द्रोणपुत्रो महारथः॥ १६॥ 


कौरर्वोपर तथा युद्धम सावधान रहनेवाे महारथी अश्वत्यामाने 
अजुंनपर धावा किया ॥ १३ ॥ 
युधामन्युं महेष्वासं गोतमोऽभ्यपतद्रणे । 
छृतवमौ च बख्वानुत्तमौजसमाद्र वत्‌ ॥ १७ ॥ 
कृपाचार्य युद्धसल्मे महाधनुर्धर युधामन्युपर टूट पडे 
ओर बलवान्‌ कृतवर्मानि उत्तमौजापर आक्रमण किया | १४॥ 
भीमसेनः कुरून्‌ सवोौन्‌ पुत्रांश्च तव मारिष । 
सहानीकान्‌ महाबाहुरेक पएव न्यवारयत्‌ ॥ १५॥ 
आयं ! महाबाहू भीमसेनने अकेठे दी सेनासहित समस्त 
कौरवो ओर आपके प्नोको आगे बद्नेसे रोक दिया ॥१५॥ 
शिखण्डी तु ततः कर्णं विचरन्तमभीतवत्‌ 1 
भीष्महन्ता महाराज वारयामास पत्निभिः ॥ १६॥ 
महाराज ! तदनन्तर भीष्महन्ता रिखण्डीने नियते 
विचरते हुए. कण॑को अपने बार्णोकि प्रहारे रोका ॥ १६ ॥ 


प्रतिरुद्धस्ततः कणो रोषात्‌ प्रस्फुरिताधरः । 
शि ष्ण्डिनंत्रिभिवौणेश् ोमेष्येऽभ्यताडयत्‌ ॥ १७ ॥ 
अपनी गति अवरुद्ध हो जानेपर रोषके मारे कणंके ओठ 
फड्कने रमो । उसने तीन बार्णोद्वारा शिखण्डीको उसकी 
दोनो भौहौके मध्यमागमे गहरी चोट पर्हुचायी ॥ १७ ॥ 
धारयंस्तु स तान्‌ बाणाडिशखण्डी बह्वशोभत । 
राजतः पर्वतो यद्वत्‌ त्रिभिः श््कैरिवोत्थितेः ॥ १८ ॥ 
उन घरा्णोको कलाम धारण किये शिखण्डी तीन उठे 
हुए शिखरसे षंयुक्त रजतमय परवतके समान बड़ी शोमा 
पाने खगा ॥ १८ ॥ 
सोऽतिविद्धो मदेष्वासः खतपुतरेण संयुगे । 
कर्ण विव्याध समरे नवत्या निशितैः शरेः ॥ १९॥ 
युद्धखल्मे सूतपुत्रके द्वारा अत्यन्त घायट क्रिये हुए 
महाधनुर्धर शिखण्डीने नब्बे पैने वाणेद्ारा क्णंको भौ समरः 
भूमिम घायर कर दिया ॥ १९ ॥ 
तस्य कणों हयान्‌ हत्वा सारथि च तिभिः शरेः। 
उन्ममाथ ध्वजं चास्य क्षुरप्रेण महारथः ॥ २० ॥ 
महारथी कर्ण॑ने शिखण्डके घोड़ौको मारकर तीन बार्णो- 
दरार इसके सारथिको भी नष्ट कर दिया । फिर एक ्षुरम- 
द्वारा उसकी ध्वजाको काट गिराया ॥ २० ॥ । 
हताश्वात्तु ततो यानादवप्ुत्य महारथः । ४ 
शक्ति चिक्षेप कणीय सक्द्धः शदतापनः ॥ २१॥ 
उख अश्वदीन रथे कूदकर कुपित इए शलरुतापी 
महारथी शिखण्डीने कणपर शक्ति चखयी ॥ २१ ॥ 
तां छिर्वा समरे कणखिभिभोरत सायकैः । . . ` 
शिखण्डिनमथाविष्यन्नवभिरनिंशितेः शरेः ॥ २२॥ 


३९६२ श्रीमहाभारते [ कं 


1 र उ यजलोकार अवस्करविया॥॥ ~ | ननी शि तीन बार्णोद्ारा उस शक्तिको काट- अवरुद कर ।८या ॥ २९ ॥ 


कर कर्णे नौ तीते बाणेसे रिखण्डीको मी घायल कर दिया॥ 
कर्णचापच्युतान्‌ बाणान्‌ वजयंस्तु नरोत्तमः । 
अपयातस्ततस्तूणं शिखण्डी श्ाविक्ष॒तः ॥ २३ ॥ 
तव्र॒ अत्यन्त घायल हुआ नरश्रेष्ठ रिखण्डी कके 
धनुषरसे चट हुए वबाणेोसे वचनेके ख्य तुरंत वर्हसि 
भाग निकला ॥ २३ ॥ 
ततः कणो महाराज पाण्डुसेन्यान्यश्चातयत्‌ । 
तूरुराशि समासाद्य यथा वायुम॑हाषलः ॥ २७ ॥ 
महाराज | तदनन्तर महाबद़्ी कणं रूईके ठेरको बायुकी 
भति पाण्डव-सेनाओंको तहस-नहस करने खगा ॥ २४॥ 
धृष्ट्ुम्नो महाराज तव पुत्रेण पीडितः। 
दुःशासनं ्रिभिबौणेः प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे ॥ २५ ॥ 
राजेन्द्र | आपकर पुत्र दुःशासनसे पीडित हो धृष्टयुम्नने 
तीन वासे उसकी छातीमे गहरी चोट पर्हुचायी ॥ २५ ॥ 
तस्य दुःशासनो बाहुं सन्यं विव्याध मारिष । 
स॒ तेन रुक्मपुङ्खेन भव्टेनानतपवेणा ॥ २६॥ 
धृष्टद्युम्नस्तु निर्विद्धः शरं धोरममषणः। 
दुःशासनाय संक्रुद्धः प्रेषयामास भारत ॥ २७॥ 
आय॑ | दुःशासनने भी उसकी बायीं जाको वध डाला । 
भारत । सुनहरे पंख ओर छकी इई गोठवाे भल्ल्से घायल 
हए अमषंशील धृष्ट्ुम्नने अत्यन्त कुपित हो दुःशासनपर 
एक भयंकर बाण चखाया ॥ २६-२७॥ 
आपतन्तं मदावेगं धृष्टयुम्न समीरितम्‌ । 
शरेश्चिच्छेद पुरस्ते नरिभिरेव विश्चाम्पते ॥ २८ ॥ 
प्रजानाथ ! धृषटद्ुम्नके चलाये दए उस मयंकर वेगः 
शाली बाणको अपनी ओर आते देख आपके पुत्रने तीन 
ही बाणोद्वारा उसे काट डाला | २८ ॥ 
अथान्यैः सप्तदश्ाभिभेर्छेः कनकभूषणैः । 
धष्टयुभ्नं समासाद्य बाह्वोरुरसि चापैयत्‌ ॥ २९ ॥ 
तलश्चात्‌ धृषटयुम्नके पास पूर्हुचकर उसने सुवणै-मूषित 
दूसरे सत्र भल्लौसे उसकी दोनो अ॒नाओं ओर छातीमे 
प्रहार किया ॥ २९ ॥ 
ततः सख पार्षतः कुद्धो धदुश्चिच्छेद मारिष । 
श्ुरपरेण खतीकष्णेन तत उच्चु्शजनाः ॥ ३०॥ 
आय॑ | त्र कुपित इए द्रुपदकुमारे अत्यन्त तीते 
्षुरपरसे दुःशाखनके धनुष्को काट दिया । यह देख सव 
रोग कोलाहर कर उठे ॥ ३० ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय पुत्रस्ते प्रहसन्निव । 
धरटयुम्नं शरव्रातैः समन्तात्‌ पयंबारयत्‌ ॥ ३१ ॥ 


तदनन्तर आपके पुत्नने रसते हुएखे दूसरा धनुष हाय. 


म सकर अपने वाणसमूहोदयार शृष्युम्नको सब ओरसे 


। 
॥#॥ 


तव पुत्रस्य ते दृष्टा विक्रमं ६ 
व्यस्मयन्तरणे चोः सिााप्लरमन † 
आपके महामनखी पुत्रका वह पराक्रम स 
भूमिम सव थोडा विसित हो गये तथा आका तिमि 
ओर अप्सराओंके समूह भी आश्वर्यं करने सो ॥ ३२॥ ५ 
धृष्टद्युम्नं न परयाम घटमानं महावलम्‌। 
इुःशसनेन संख्धं सिदेनेव महागजम्‌ | स 
जेते सिंह किसी महान्‌ गजराजको कावृम कर छै ४. 
प्रकार दुःशासनसे अवरुद्ध टो यथाशक्ति चयूटनेकौ च 
करनेवाले महाव धरष्टयुम्नको हम देख नहीं पाते थे ॥२ \ 
ततः सरथनागाश्वाः पञ्चालाः पाण्डुपूर्वज । 
सेनापति परीप्सन्तो रुरुघुस्तनयं तव ॥ ३४॥ 
पाण्डुके च्येष्ठ भ्राता राजन्‌ ! तव सेनापति धृष्टम 
रक्षाके लि रथो, हाथियों ओर ोद्धौसदित पाच्चालोने आके 
पुत्रको चारो रपे घेर ख्या ॥ ३४ ॥ 
ततः प्रवदते युद्धं तावकानां परैः सह । 
घोरं प्राणभृतां काटे भीमरूपं परंतप ॥ २५॥ 
परतप ¡ फिर तो उस समय रात्रुओके साथ आफ 
सेनिकोका घोर युद्ध होने ठग, जो समस्त प्राणि णि 
भयंकर था | ३५ ॥ 
नकल वृषसेनस्तु भिर्वा पञ्चभिरायसैः । 
पितुः समीपे तिष्ठन्‌ वै च्रिभिरन्येरविध्यत ॥ ३६॥ 
अपने पितके पात खड़े हुए बृषसेनने लेषे पाच 
बाोति नकुख्को घायल करके दूसरे तीन वाणेद्राया एतः 
बीष डाला | ३६ ॥ 
नकुलस्तु ततः शुरो ब्रृषसेनं हसन्निव। 
नाराचेन खतीक्ष्णेन विव्याध हदये शरम्‌ ॥ १७॥ 
तव श्रूरवीर नकुखने हसते हुए-से अत्यन्त तीति नार 
दवारा इषरतेनकी छातीमे गहरा आधात किया ॥ २७॥ 
सोऽतिविद्धो बलवता श्रुणा शघ्रुकर्षण। 
शवं विव्याध विंशत्या स च तं पञ्चभिः शरैः ॥ १८। 
शत्रुसूदन ! बख्वान्‌ शुके दवारा अत्यन्त घायल & 
दृषतेनने अपने वैरी नकुलो बीस वाति वीध अर्घ 
फिर नकुर्ने भी उसे पोच बाति घायल कर दिवा ॥८ 
ततः शरसखहस्नेण ताबुभौ पुरुषर्षभौ । 
अल्योन्यमाच्छादयतामथोऽभज्यत वादिनी ॥ १९। 
तदनन्तर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीनि 'सहर्ौ । 
एक वुसरेको आच्छादित कर दिया | इसी समय 0 
सेनाम मगदङ़ मच गयी ॥ ३९॥ ` 
स दृष्टा श्रहुतां सेनां धातंराषटसयं सूतजः । 


| ॥ 
निवारयामास बलादनुखृत्य विशाम्पते ॥ %“ 





॥ 


पकषष्ितमोऽध्यायः 


प्रजानाथ ! दुर्योधनकी सेनाको भागती देख सूतपुत्र 
कर्णे वलपू्वक पीछा करके उसे रोका ॥ ४० ॥ 
निरते ठ ततः कणे नङ्लः कौरवान्‌ ययै । 
कर्णपुत्रस्त॒॒ समरे दित्वा नकुलमेव तु ॥ ४९१॥ 
गोप चक्नं त्वरितो राधेयस्यैव मारिष । 
आर्यं ! कर्णे लौट जानेपर नकुल कोर तैनिरकौकी 
ओर बद चले ओर कर्णका पुत्र नकुल्को छोडकर समरमभूिर्े 
शी्तापूर्वक राधापुत्र कणे पदिरयोकी दी रक्षा करने स्गा ॥ 
उलूकस्तु रणे क्रुद्धः सहदेवेन वारितः ॥ ४२॥ 
तस्या्वांश्चतुरो दत्वा सहदेवः प्रतापवान्‌ } 
सारथि प्रेषयामास यमस्य सदनं प्रति ॥ ४३॥ 
उसी प्रकार रणभूमिमे कुपित दए उ्कको सददेवने 
रेक दिया । प्रतापी सहदेवने उद्कके चा धेडौको मारकर 
उसके सारथिको मी यमलोक मेज दिया ॥ ४२-४३ ॥ 
उल्क्स्तु ततो यानादवष्टुव्य विशाम्पते । 
वरिगर्तीनां बलं तृणं जगाम पितृनन्दनः ॥ ४४ ॥ 
प्रजानाथ ! तदनन्तर परिताको आनन्द देनेवाला उच 
उस रथसे कूद कर तुरंत दी त्रिगतकरी सेनाम चला गया ॥ 
सात्यकिः शकुनि विद्ध्वा विषठात्या निरितैः शरैः। 
ध्वजं चिच्छेद भव्टेन सौवलस्य हसन्निव ॥ ७५॥ 
सात्यवरिने व्री पैने वासे शकुनिको धाय करके 
हसते हृप्से एक॒ भव्लद्वारा सुवल्पु्रके ध्वजको भी 
काट दिया ॥ ४५ ॥ 
सौवलस्तस्य समरे क्रुद्धो राजन्‌ प्रतापवान्‌ । 
विदां कवचं भूयो ध्वजं चिच्छेद कनम्‌ ॥ ४६॥ 
राजन्‌ ! समराङ्गणमे कुपित हए. प्रतापी सुत्रलपु्रने 
सातयकिके कवचक छिन्न-मि्न करके उनके सुवरण॑मय ध्वजको 
भी का दिया ॥ ४६ ॥ 
तथेनं निदितैवौणेः सात्यक्किः प्रत्यविध्यत । 
सारथि च महाराज च्रिभिरेव समापयत्‌ ॥ ७७॥ 
महाराज ! इसी प्रकार सात्यकिने भी उते पैन बाणेदार 
घायल कर दिया ओर उसके सारथिपर भी तीन बाणोका 
प्रहार किया ॥ ४७ ॥ 
अथास्य वाहांस्त्वरितः शरनिन्ये यमक्षयम्‌ । 
ततोऽवप्लुत्य सहसा शङुनिर्भरतषेभ ॥ ४८॥ 
आर्येह रथं , तूणेसुलकस्य महात्मनः । 
५ तसश्चात्‌ उन्हने सीधतापूवक बाण मासकर्‌ शछुनिके 
1 यमलोक -परहृचा दिया । भरतश्रेष्ठ | तव श्नि मी 
हसा अपने रथे कृदकर महामनखी उचै रभपरः 
तुस्त जा चदा ॥ ४८९ ॥ 
अपोवाहाथ हीघ्रंस कषेनेयाद्‌ युद्धशालिनः ॥ ४९ ॥ 
सात्यक्रस्तु रणे राजेस्तावकानामनीकिनीम्‌ ॥ 


३९ददे 


अभिदुद्राव वेगेन ततोऽनीकमभज्यत ॥ ५० ॥ 
उदक युद्धम शोभा पानेवाछे सात्यक्िके निकटते अपने 
स्थक्रो रीघ्र दूर्‌ हटा के गया । राजन्‌ ! तदनन्तर सात्यक्रिने 
रणभूमिमे आपके पूर्वोकी सेनापर बडे वेगमे आक्रमण क्रिया । 
इससे उस सेनाम भगदड़ मच गयी ॥ ४९-५० ॥ 
होनेयदारसंछन्नं तव॒ सैन्यं विशाम्पते 1 
भेजे दश दिश्स्तूणं न्यपतच्च गतासुवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रजानाथ ! सात्यकरिके वासि ढकी हुई आपकी सेना 
शीघर ही दसो दिशाओंकी ओर भाग ची ओर प्राणदीन-सी 
होकर प्रथ्वीपर गिरने ख्गी ॥ ५१ ॥ 
भीमसेनं तव ॒खुतो वारयामास संयुगे । 
तं तु भीमो मुहरतेन व्यश्वस्ूतरथध्वजम्‌ ॥ ५२ ॥ 
चतरे लोकेश्वरं तत्र तेनातुष्यन्त वै जनाः। 
आपके पुत्र दुर्योधनने युद्धस्थलमे भीमसेनकरो रोका । 
भीमसेनने दो ही घडे इस जगत्‌ स्वामी दुर्याधनको 
धोड़े, सारथि, रथ॒ ओर ध्वजते वञ्चित कर दिया; इससे 
सव्र छोग बडे प्रसन्न दए ॥ ५२३ ॥ 
ततोऽपायान्नरपस्तत्र भीमसेनस्य गोचरात्‌ ॥ ५३ ॥ 
ङुखुसैन्यं ततः स्व॑ भीमसेनसुपाद्रवत्‌ । 
तत्र नादो महानासीद्‌ भीमसेनं जिधांसताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तव राजा दयाघन वर्ह भीमसेनके रास्तेसे दूर हट 
गया । फिर तो सारी कौरव-सेना भीमसेनपर द््ट पड़ी। भीम- 
सेनको मारनेकी इच्छते आये हुए कौर्वोका महान्‌ सिंहनाद 
सवर ओर गज उठा ॥ ५३-५४ ॥ 
युधामन्युः रपं विद्ध्वा धजुरस्याडु चिच्छिदे। 
अथान्यद्‌ धनुरादाय कपः शखभृतां वरः ॥ ५५ ॥ 
युधामन्योर््वजं सूतं छन्नं चापातयत्‌ क्षितौ । 
ततोऽपायाद्‌ रथेनैव युधामन्युमदारथः ॥ ५६ ॥ 
दूसरी ओर युधामनयुने छृपाचा्ंको धाय करके तुरत 
ही उनके धनुष्को काट दिया । तदनन्तरं राख्रधारियोमे 
रेष्ठ कृपाचार्य दूसरा धनुष हाथमे लेकर युघामन्युके ध्वजः 
सारथि ओर छत्नको धराशायी कर दिया । फिर तो महारथी 
युधामन्यु रथके दवारा दी वहसि पलायन कर गया ॥५५-५६॥ 
उन्तमोजाश्च हार्दिक्यं भीमं भीमपराक्रमम्‌ । 
छादयामास सहसा मेधो वृथेव पवैतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
दूसरी ओर उत्तमोजाने भवंकर पराक्रमी ओर भयानक 
रूपवाञे कृतव्माको अपने वाद्वा सहसा उसी प्रकार 
आच्छादित कर दिथाः जम मेघ जल्की वर्परदवारा पव॑तको 
ढक देता है ॥ ५७ ॥ ॐ" 
तद्‌ युद्धमासीत्‌ खुमदद्‌ घोररूपं क शः 
यादशं न मया युद्धं दष्पू्वं विशाम्पते ॥ ५८ ॥ 
परतप ! उन दोनौका वह महान्‌ युद्ध बड़ा भयंकर 
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था । प्रजानाथ ! वेसा युद्ध भने पदे कमी नदीं देखा था ॥ सोने ओर मणिर्योकी जाव््यिंसि दके हुए पे 





ङतवमो ततो राजन्नुत्तमौजसमाहवे । 
हदि विव्याध सहसा रथोपस्थ उपाविदात्‌ ॥ ५९ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर कृतवर्मानि युद्धस्थले सहसा उत्तमौजा 
कौ छातीमे गहरा आघात किया । उत्तमौजा अचेत-खा होकर 
रथके पिछले भ।गमे बैठ गया ॥ ५९ ॥ 
सारथिस्तमपोवाह रथेन रथिनां वरम्‌ । 
कुरसैन्यं ततः सर्धं भीमसेनमुपाद्रवत्‌ ॥ ६० ॥ 
तब उसका सरथि रथिरयमिं शरेष्ठ उत्तमौजाको रथके 
द्वारा वहसि दूर हया के गया | फिर तो सारी कौरव-खेना 
भीमसेनपर दूट पड़ी ॥ ६० ॥ 
दुःशासनः सौबलश्च गजानीकेन पाण्डवम्‌ । 
महता परिवायेव॒ श्ुद्रकैरभ्यताडयत्‌ ॥ ६१॥ 
दुःशासन ओर शकुनिने विरारु गजसेना द्वारा पाण्डु 
पुन्न भीमतेनको चारों ओरसे घेरकर उनपर बरार्णोका प्रहार 
आरम्भ कर दिया ॥ ६१ ॥ 
ततो भीमः शर्तेदयांधनममर्षणम्‌ । 
विमुखीरत्य॒ तरसा गजानीकसुपाद्र बत्‌ ॥ ६२॥ 
उस समय भीमसेनने सैकड़ वार्णोकी मारसे अमर्भशील 
दुर्योधनको युद्धसे विमुख करके हाथियोंकी उस सेनापर वेग- 
पूवक आक्रमण किया ॥ ६२ ॥ 
तमापतन्तं सहसा गजानीकं बृकोदरः। 
दैव सुशं कछद्धो दिव्यमस्मुदैरयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
सहसा अपनी ओर आती हुई उस गजतेनाको देखते ही 
भीमसेन अत्वन्त कुपित हो उठे ओर दिव्याश्चंका प्रयोग 
करने रगे ॥ ६३ ॥ 


गजञेगं जानभ्यहनद्‌ वञ्ेणेन्द्र॒॒शवासुरान्‌ । 
ततोऽन्तरिक्षं वाणोधेः शलभैरिव पादपम्‌ ॥ ६४॥ 
छादयामास समरे गजान्‌ निष्नन्‌ धृकोद्रः । 

जेसे इन्द्र॒ वज्रे दवारा असुररोका संहार करते है, उी 
प्रकार भीमठेनने हाथिर्येसि ही हाथिर्योको मार डाल । 
तत्यश्वात्‌ हीथिर्योका संहार करते हुए भीमवेनने समरभूमिमे 
अपने बाणसमूहयदरारा सारे आकाशको उसी प्रकार ठक दिया, 
जसे टिक दले बश्च आच्छादित हो जाता दै ॥६५२॥ 
ततः कञ्जरयूथानि समेतानि स्टस्रशः ॥ ६५॥ 
व्यधमत्‌ तरसा भीमो मेघसद्गानिवानिलः। 

इसके वाद्‌ भीमसेने जेते वायु मे्ोकी षाको छिन्न. 
भिन्न कर देती है, उसी प्रकार वहा एकत्र हए हाथि्योक 
सहो समूहीको वेगूर्वक नष्ट कर दिया ॥ ६५१ ॥ = 
खव्णजाकापिदिता मणिजाैश्च ञ्यः ॥ ६६॥ 





खलम बिजलियोरदित मेषि समान्‌ जग पीर 
ह रदे ये ॥ ६६१ ॥ #. 
ते वध्यमाना भीमेन गजा राजन्‌ विष्‌ , 
ध दबः ॥ ६५। 
केचिद्‌ विभिन्नहदयाः कुञ्जरा म्यपतन्‌ शुषि | 
राजन्‌ | भीमसेनकी मार खाकर सारे हाथी भाग त 
ज ४। 
कितने ही गजराज हृदय फट जनेके कारण ्वीपर गिर । 
पतितैर्िपतद्धिश्च गजे्हेमविभूषिततः 
४ (~ ५ ॥ ६८ ॥ 
अश्षोभत मही तत्र विरोर्णैरिव पयेतत; | 
गिरे ओर गिरते हए खतर्णमूषित हाधियेषि न हं 
रणभूमि एसी शोभा पा रदी थी, मानो वह दस्र प 
खण्ड बिखरे पड़ हौ ॥ ६८१ ॥ 
दीप्तामै रलवद्धिश्च पतितैगेजयोधिभिः ॥ ६९ | 
(4 [२ (> 
रराज भूमिः पतितेः क्षीणपुण्येरिव श्र्ैः। 
दी्षिमती प्रमा तथा रलोक्रे आमूषण धारण कै गिर 
हुए दाथीसवारोति वह भूमि वैसी हीशोभापा री, 
मानो पुण्य क्षीण हो जानेपर सख्ग॑लोकके परह वह भूतरा 
गिर पड़े हौ ॥ ६९१ ॥ 
ततो भिन्नकटा नागा भिन्नकुस्भकरास्तथा ॥ ७०॥ 
दुद्रबः शतशः संख्ये भीमसेनश्चराहतः। 
तदनन्तर मीमसेनके बाणोसे आहत हो पृ गण्डलठर 


वरिदीणं कुम्भखल ओर छिन्न-मिन्न शुण्डदण्डवाले रेक 


हाथी युद्धसखलमे भागने कगे ॥ ७०९ ॥ 
केचिद्‌ बमन्तो रुधिरं भयार्तीः पर्वतोपमाः ॥ ५१। 
व्यद्रवज्छरविद्धाङ्गा धातुचि्रा इवाचलाः । 
भयसे पीडित हुए ॒करितने ही पर्वताकार हाथी अप्र 
सारे अङ्गम बाणे विद्ध होकर भयते पीडित हो रतं व 
करते दए भागे जा रहे ये | उस समय विभिन्न धाह 
कारण विचित्र दिखायी देनेवाे पर्वतो समान उनकी शे 
हो रही थी ॥ ७६१६ ॥ 


महाभुजगसंकाशौ चन्दनागुदरूषितौ ॥ ५९। 
अपदयं भीमसेनस्य धनुर्विक्षिपतो भुजो । 

धनुष खीचते हुए भीमखेनकी चन्दन ओर ा 
चचित भुजा स्च दो बड़े सपोके समान दिखायी दी 
तस्य ज्यातलनिर्थोषं श्ुत्वाशनिखमसखनम्‌। 
विमुञ्चन्तः शृन्मूत्रं गजाः प्रादुद्रबुशचशम्‌ छ) 

वरिजलीकी गड्गङ़ाहटके समान्‌, उनकी श द 
भरकर टकार सुनकर बहुतःसे हाथी मडूत् कते ६" 
जोरसे भाग रे भरे ॥ ७३१॥ (+ ह" 


| ७ 2॥ 





द्विषष्टितमो ऽध्यायः 


२९.६५ 


--- अनक्तन 


 आपरसेनस्य तत्‌ कमं राजन्नेकस्य धीमतः । 


निष्नतः सर्वभूतानि शद्रस्येव च निबेभो ॥ ७8॥ 





राजन्‌ | अकेके बुद्धिमान्‌ भीमसेनका वह कम खमस्त 
प्राणिर्योका संहार करते हुए इद्रके समान जान पड़ता था ॥ 


हति श्रीमहाभारते कणपवेणि संकुख्युदधे एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत कणप संकुर्युडविषयक इकसठरवो अध्याय पुरा हुभा॥ ६९ ॥ 
८ दाक्षिणास्य अधिक पाठके ९ श्षोक मिराकर कुर ७४१ शोक हँ ) 





ठिषष्टितमोऽष्यायः 


युधिष्ठिरपर कौरवसेनिकोका आक्रमण 


संजय उवाच 
ततः दवेतीभ्वसयुक्ते नारायप्रसमाहिते । 
तिष्ठन्‌ रथवरे शभीमानञ्ञुनः समपद्यत ॥ १९ ॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ 
श्रक्ष्णद्रारा सावधानीपे संचालित ओर खेत धोडति युक्त 
उत्तमरथपर खड़े दए. श्रीमान्‌ अर्जुन वर्ह आ पहुचे ॥ १ ॥ 
तद्‌ वटं चुपतिश्रेष्ठ तावकं विजयो रणे। 
व्यक्षोभयदुदीणौशवं भहोदधिभिवानिरः ॥ २ ॥ 
गरपश्रेष्ठ ! जैसे प्रचण्ड वाथु महासागरको विक्ुब्ध कर 
देती दैः उसी प्रकार रणभूमिमे सित प्रचण्ड अश्वेति युक्त 
आपकी सेनाम अर्जुने हक्चर मचा दी ॥ २॥ 
दुयोधनस्तव सुतः प्रमत्ते देतवाहने । 
अभ्येत्य सहसा क्रः सैन्याधेनाभिसं दतः ॥ ३ ॥ 
प्य॑वारयद्ायान्तं युधिष्ठिरममषेणम्‌ । 
्षुरप्रणां निसक्तत्या ततोऽविष्यत पाण्डवम्‌ ॥ ४ ॥ 
जत्र ेतवाहन अर्जुन असावधान येः उसी समय क्रोधे 
भरे हुए दुर्योधनने सहसा आधी सेनाके साथ आकर अपनी 
ओर आति हुए अमर्षी पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको चारौ ओरसे 
धेर ्। साथ ही तिहत्तर श्वुर्पोदरारा उन्ह धाय 
कर दिया ॥ ३-४॥ 
अक्कृध्यत अरां तत्र कुन्तीपुत्रो युधि्ठिरः। 
स भल्छांखिशतस्तणं तव पुज न्यवेशयत्‌ ॥ ५॥ 
तव बहा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर अत्यन्त कुपित हो उे । 
उन्दने आपके पुत्पर तीस भस्लौका प्रहार किया ॥ ५ ॥ 
ततोऽधावन्त कोरब्या जिचुक्षन्तो युधिष्ठिरम्‌ । 


दुष्टभावान्‌ पराञश्ात्वा समवेता महारथाः ॥ ६ ॥ 
भाजग्ुस्तं परीप्सन्तः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌। . 
तदनन्तर कौरव-सैनिक युधिष्ठिरको पकडनेके छथि 
रो । शतुओंकी यह दुरमावना जानकर एकत्र हुए पाण्डव- 
महारथी ढुन्तीपु् युधिषठिरकी राके व्थि बरहा आ पहुचे 
नङ्लः सहदेवश्च ध्दयुम्नश्च पाष॑तः ॥ ७ ॥ 
भक्ोदिण्या परिदृतास्तेऽभ्यधावन्‌ युधिष्ठिरम्‌ । ` 
नरु, सहदेव ओर द्ुपदङुमार शरृष्युम्न-ये एक अक्षो" 


दिणी सेना साथ लेकर युधिष्ठिरके पास दौड़े अये ॥ ७९ ॥ 
भीमसेनश्च समरे शदूनंस्तव महारथान्‌ ॥ < ॥ 
अभ्यधावदभिप्रेण्स्‌ राजानं शत्रुभिवतम्‌ । 

भीमसेन भी शत्रुओसि धिरे हए राजा युधिष्ठिरको बचाने- 
के स्यि समराङ्गगमे आपके मदारथिरयोको रोदते हुए उनके 
पास दौड़े आये ॥ ८१ ॥ 
तांस्तु सवीन्‌ मदेष्वासान्‌ कणों वैकर्तनो खेप॥ ९ ॥ 
शरवषण महता प्रत्यवारयदागतान्‌ । 

नरेश्वर ! वैकर्तन कर्णने वरहो आये हुए सम्पूणं महाधनु- 
धको अपने बरणोकी भारी वरसि रोक दिया ॥ ९१ ॥ 
शरौघान्‌ विखजन्तस्ते व्रेरयन्तश्च तोमरान्‌ ॥ १० ॥ 
न रोककयैत्नवन्तोऽपि राधेयं प्रतिवीक्षितुम्‌ । 

वे सवर महारथी प्रयःनपूवंक बाणसमूरहोकी वर्षां भौर 
तोमरौका प्रहार करते हुए भी राधापुत्रको देख न सके १०४ 
तांश्च सवौन्‌ महेष्वासान्‌ सर्वेराखाख्पारगः ॥ १९ ॥ 
महता शरवषेण राधेयः प्रत्यवारयत्‌ । 

सम्पूणं अस्र-शखौके पारंगत विद्वान्‌ राधापुत्न कर्णने 
बड़ी भारी बाणवा करफे उन समस्त धनुधंरोको आगे 
बदुनेते रोक दिया ॥ १११ ॥ 
दुयोधनं च विशत्या शीघ्रमसख्रसुदीरयन्‌ ॥ १२॥ 
अविध्यत्‌ तूणंमभ्येत्य सहदेवः भ्रतापवान्‌ । 

इसी समय प्रतापी सहदेवने आकर शीघ्रतापूलक अख 
चलते हुए. तुरंत ही बीस बाणे दुयोघनको बीध डाला १२३ 
स॒ विद्धः सहदेवेन रराजाचलसंनिभः ॥ १३॥ 
प्रभिन्न इव मातङ्गो रुधिरेण परिष्टयुतः। 

सहदेवके बाणोति विद्ध होकर दुर्यंघन अनेक शिषखरोौ- 
वाठे परवेतके समान खशोभित हुआ । खूलसे रुथपथ होकर 
वह्‌ मदकी धारा बहानेवाठे मदमत्त हाथीके समान जान 
पड़ता था ॥ १३९ ॥ 
ष्टा तव ` सुतं तश्च गाढविदधं खतेजनेः ॥ १७ ॥ 
अभ्यधावद्‌ दं छृखो राधेयो रथिनां बरः। 
 रथि्योमि शष्ठ रधापुत्र कर्णं आपके युश्रको तेज बाणे 
अत्यन्त घायल हुआ देख ङुपित होकर दौड़ा ॥ १४६ ॥ ` ` 





३९६६ 


यौधिष्ठिरं सैन्यमवधीत्‌ पार्षतं तथा । 
दुयौधनकी वैसी अवस्था देख उसने शीघ्र अपना अख 
प्रकट किया ओर उसीके द्वारा युधिष्ठिरकी सेना एवं द्रुपदपुत्- 
को घायल कर दिया ॥ १५३ ॥ 
ततो यौधिष्ठिरं सैन्यं वध्यमानं मदात्मना ॥ १६॥ 
सहसा श्राद्रवव्‌ राजन्‌ खूतपुत्रश्षरादिंतम्‌ । 
राजन्‌ | महामना सूतपुत्र कणंकी मार खाकर उसके 
बाणेसि पीड़ित हो युधिष्ठिरकी सेना सहसा भाग चली । १ ६९। 
विविधा विशिलास्तत्र सम्पतन्तः परस्परम्‌ ॥ १७ ॥ 
फः पुज्धान्‌ समाजग्मुः खूतपुत्रधनुदच्युताः। 
सूतपुत्र कण॑के धनुषसे चूटकर परस्पर गिरते हए नाना 
प्रकारके बाण अपने फलेंदयारा पहल्के गिरे हुए बा्णोके 
परमि जड़ जाते थे ॥ १७१ ॥ 
अन्तरिक्षे शरौघाणां पततां च परस्परम्‌ ॥ १८ ॥ 
संघषंण महाराज पावकः समजायत। 
महाराज ! आकाशम परस्पर टकराते ए बाणसमूहयौकी 
रगड़से आग प्रकट हो जाती थी ॥ १८९ ॥ ` 
ततो दच्च दिशः कर्णः शलभैरिव यायिभिः ॥ १९ ॥ 
अभ्यहंस्तरसा राजञ्शरैः परदायीरगैः । 
राजन्‌ | तदनन्तर कणने पतङ्गोकी तरह चर्कर शुओकि 
शरीरम घुस जानेवारे बाणेदयारा वेगपूवैक दसो दिशामि 
प्रहार आरम्भ किया ॥ १९१ ॥ 
रक्तचन्दनसंदिग्धो मणिदेमविभूषितौ ॥ २० ॥ 
बाह्र ग्यत्यक्षिपत्‌ कणैः परमां विद्र्शयन्‌। 
दिव्याख्रोका प्रदरन करता हुआ कणं मणि एवं सुवर्णके 
आभूषरणोसि विभूषित तथा खाल चन्दनसे चर्चित दोनो 
भुजाओंको बारंबार हिला रहा था ॥ २०१ ॥ 
ततः सवौ दिशो राजन्‌ सायकररविपरमोहयन्‌ ॥ २९॥ 
अपीडयद्‌ धरशं कणां धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌। 
राजन्‌ | तदयश्चात्‌ अग्ने बा्णोसे सम्पूणं दिशार्ओको 
मोहित करते हए कर्ने धर्मराज युधिष्ठिरको अव्यन्त पीडित 
कर दिया ॥ २१२ ॥ 
ततः छर्धो महाराज धमैपु्रो युधिष्ठिरः ॥ २२॥ 
निरितेरिषुभिः कणं पञ्चाशद्भिः समापयत्‌ । 
महाराज | श्ससे कुपित हृएट॒धम॑पुत्र युधिष्ठिरने कर्णपर 
पचास पेने वार्णोका प्रहार किया ॥ २२३ ॥ 
बाणान्धकारमभवत्तद्‌ युद्धं घोरदरीनम्‌ ॥ २१॥ 
भ्यमाने तदा सन्ये धमंपुधेण मारिष ॥ २४॥ 
डस समय मयंकर दिखायी देनेवाला बह युद्ध बा्णोके 


-ेखा कहकर बे समी ओर उनकी ओदःदोड 


५ 


आम्दाभारते [ 


1 ------- पि 
ड तथा दष्ट शीघ्रमखरमुदैरयत्‌ ॥ १५ ॥ अन्धकारे व्याप्त हो गया । माननीय प्रजानाथ 


युधिष्ठिर कौरवठेनाका वध करने लगे, ६ ४, 
योदारओका महान्‌ हाहाकार सब ओर न उदा || 4 अक 
सायकैर्विविधेस्तीकणेः कङ्कप्चैः शिलोरितत १५ 
भल्कैरनेकैर्विविधेः शक्त्य्टिमुखैरपि । 
य्न यत्र स धमौत्मा इट दृ व्यसयद्‌। २५ 
तश्र तत्र व्यशीयन्त तावका भरतर्षम्‌ ॥ २। 
भरतश्रेष्ठ ! धर्मात्मा शुधिष्ठिर शिलापर तेज कि 
क्कपतयक्त एवं नाना प्रकारके पने वाणो, मति 
बहुसख्यक भल्ल तथा शक्तिः ऋष्टि एवं मुसले र 
करते हुए जह जह क्रोधरूपी दोषे पूणं इष्ट डा ४ 
वही-वहीं आपके सैनिक छिन्न-भिन्न होकर वरहा 
जते ये ॥ २५-२६ ॥ 
कणोऽपि शसक घमेराजं युधिषठरम्‌। 
नाराचैर्धचन्दरैश्च बत्सदन्तेश्च संयुगे ॥ २७॥ 
अमर्षौ करोधनश्चैव रोषध्रस्फुरिताननः। 
सायकैरधमेयात्मा  युधिष्ठिरमभिद्रवत्‌ ॥ २८। 
कर्णं भी अच्यन्त क्रोधम भरा हुआ था | वह अमष 
ओर क्रोधी तो था ही, रोते उसका मुख फड़क रा था। 
अप्रमेय आत्मबल्खे सम्पन्न उस वीरने युद्धस्ल्मे नां 
अर्धचन्द्र तथा वत्सदन्तेद्रारा धर्मराज युधिषिर 
धावा किया ॥ २७-२८ ॥ १ 
युधिष्िर्ापि स तं खणषु्धैः शितेः श । 
प्रहसन्निव तं कर्णः कङ्कपत्रैः श्छिलारितेः॥ २९। 
उरस्यविष्यद्‌ जानं विभिभेटेश्च पाण्डवम्‌। 
इसी प्रकार थुधिष्ठिरने भी कणंको सोनेकी लवर 
बाणेदारा घायङ कर दिया । ततर कर्ने हेषते हए 
पर तेज किये गये कङ्कपत्नयुक्त तीन भल्लेदार ॥ 
राजा युभिष्ठिरकी छातीम गहरी चोट प्ैचायी ॥ २६॥ 
स पीडितो शशं तेन धमैरजो युधििरः॥ £ 
उपविद्य रथोपस्थे सूतं याहीत्यचोदयत्‌ । 
युधि 1 
उ प्रहारे अत्यन्त पीडित हो धर्मरान युधि क 
पिष्टे भागे बैठ गये ओर सारथिको.आदेश देत 
धयहसि अन्यत्र रथ ले चरोः ॥ ३०६ ॥ , 
अक्रोशन्त ततः सव धार्तराष्टाः सराजकाः | 
गृहणीष्वमिति राजानमभ्यघावन्त , स ॥ ८ 
उस समय राजा दुरयोधनसहित आपं ह 
प्रकार कोखाहर करने कगे-- राजा युधि! 


१३।२५५ 


| कयन ॥ १२ ॥ 
ततः इताः सप्तदशा केकयानां 


पञ्चारैः सदिता राजन्‌ धातर्‌ श्॑वप्यन्‌ 





जिषश्टितमो ऽध्यायः 





वथ. 


-----------=====-==-===--------------==-- 


राजन्‌ ! तत प्रहारडुशलसवरह सौ केकय योद्धा पाञ्चालो - 
ढक ताय आकर आपके पर्नोको रोकने लगे ॥ ३२१ ॥ 
तस्मिन्‌ घुठसुले युद्धे वतमाने जनक्षये ॥ ३३॥ 
दयो धनश्च भीमश्च समेयातां महावर ॥ ३४ ॥ 


जिस समय वह जनसंहारकारी भयंकर युद्ध चख रहा या? 
उस समय महावखी दुर्योधन ओर भीमसेन एक दूसरेसे 
जूञ्लने रगे ॥ ३३३४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कणैपर्व॑णि संङुखयुदधे द्विष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रोमदहामारत कणप संकुरयुदधविषयक बासव अध्याय पुरा हभ ॥ ६२ ॥ 





त्रिषष्टितमोऽध्यायः 


कण्वा नङल-सददेबसदहित युधिष्ठिरकी पराजय एवं पीडित होकर युधिष्ठिरका अपनी 
छावनीर्म जाकर विश्राम करना 


संजय उवाच 
कर्णोऽपि शरजालेन केकयानां महारथान्‌ । 
व्यधमत्‌ परमेष्वासानच्रतः पर्यबस्थितान्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कते ह--राजन्‌ ! कर्णं मी अपने बाण- 
समूहते सामने खड़े दए. मदाधनुर्ध॑र केकय-महारथिर्योका 
विनारा करने खमा ॥ १ ॥ 
तेषां प्रयतमानानां राधेयस्य निवारणे । 
रथान्‌ पञ्चशतान्‌ कणेः प्राहिणोद्‌ यमसादनम्‌॥ २ ॥ 
राधापुत्र कर्णको रोकनेके लिि प्रयल करनेवाठे पाच 
सौ रथिर्योको उखने यमलोक पर्चा दिया ॥ २ ॥ 
अविषयं ततो दष्ट राधेयं युधि योधिनः। 
भीमसेनसुपागच्छन्‌ कणैबाणश्रपीडिताः ॥ ३ ॥ 
कणैके बारणेसि अत्यन्त पीडित हुए पाण्डव-योद्धा युद्ध- 
खलम राधापुत्र कर्णंको असह्य देखकर भीमसेनके पास 
चे आये ॥ ३ ॥ 
रथानीकं विदायव शारजारैरनेकधा । 
एकरयेनेव युधिषठिरसुपाद्रवत्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर कर्णने अपने बार्णोके समृहसे पाण्डरवोकी रथ- 
केनाको अनेक मार्गम विदीर्ण करके एकमात्र रथके दवारा ही 
युधिष्ठिरपर धावा किया ॥ ४ ॥ 


सेनानिवेशमाच्न्तं मार्गणः श्षतविश्चतम्‌ । 


` यमयो्मध्यगं वीरं शनेयौन्तं विचेतसम्‌ ॥ ५ ॥ 


समासाद्य तु राजानं दु्याधनदितेण्सया । 
खूतपु्रस्िभिस्तीकणेर्विव्याध परमेषुभिः ॥ ६ ॥ 
उस समय वीर जुधिष्ठिर बाेपि श्चत.विक्षत होकर अचेत- 
षे हो रहे ये ओर `नकुल-सहदेवके बीचमे होकर धीरेभीरे 
छावनीकी ओर जा रदे थे । उस अवाम राजा युधिष्ठिरके 
पास पर्ुचकर सूतपुत्र कर्णने दुयोधनके हितकी ` इच्छाठे 
परम उत्तम तीन: तीते बाणोद्वारा उन्द॑॑पुनः धायल 


कर दिया ॥ ५-६॥ 


तथैव राजा राधेयं प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे । 
शरैखिभिश्च यन्तारं चतुर्भिश्चतुरो हयान्‌ ॥ ७ ॥ 
इसी प्रकार राजा युधिष्ठिरने मी राधापुत्र कणंकी छाती 
गहरी चोट पर्हुचायी । फिर तीन बा्णेसि सारथिको ओर 
चारसे चारौ घोडोको घायल कर दिया ॥ ७ ॥ 
चक्ररक्षौ तु पार्थस्य माद्रीपुत्रौ परंतपौ । 
तावप्यधावतां कणं राजानं मा वधीरिति ॥ < ॥ 
शतुरभको संताप देनेवलि माद्रीकुमार नङ ओर सहदेव 
राजा युधिष्ठिरके चक्ररक्चक थे । वे दोनो भी यह सोचकर 
करणकी ओर दौड़े कि यह राजा युधिष्ठिरका वध न कर डाठे ॥ 
तौ पृथक्‌ शारवषौभ्यां राधेयमभ्यवषेताम्‌ । 
नङुकः सहदेबश्च परमं यतनमास्थितौ ॥ ९ ॥ 
नकर ओर सहदेव दोनो भाई उत्तम प्रयलका सहारा 
टेकर राधापुत्र कर्णपर प्रथक्‌ पथक्‌ बार्णोकी वा करने लगे ॥ 
तथैव तौ प्रत्यविध्यत्‌ खतपुतरः प्रतापवान्‌ । 
भृट्लाभ्यां शितघाराभ्यां महात्मानाबरिदमो ॥ १० ॥ 
इसी प्रकार प्रतापी सूतपुत्रने भी तेज धारवाठे दो भल्ल- 
द्वारा शतुर्भोका दमन करनेवाले उन दोनो महामनसखवी वीरो 
को घायल कर दिया ॥ १० ॥ 
दन्तैवर्णास्तु राधेयो निजघान मनोजवान्‌ । 
युधिष्ठिरस्य स्रामे कालवालान्‌ हयोत्तमान्‌ ॥ १९.॥ 
जिनकी पूछ ओर गद॑नके बार काठ तथा शरीरका रंग 
श्वेत था ओर जो मनके समान तीव्र वेगसे चल्नेवाले ये 
युधिष्ठिरके उन उत्तम षोङोको संप्रामभूमिमे राधापुत्र कणंने 
मार डाला ॥ १२१ ॥ 
ततोऽपरेण भवल्टेन शिरख्ाणमपातयत्‌। 
कौन्तेयस्य महेष्वासः प्रहसन्निव सूतजः ॥ १२॥ 
तत्यश्ात्‌ महापनुर्षर सूतपुतरने हसते इएसे एक दूसरे 
भल्लके द्वारा ङुन्तीकुमारके शिरक्नाणको नीचे गिरा दिया ॥ 


९.६८ 
तथैव नङुरुस्यापि यान्‌ हत्वा प्रतापवान्‌ । 
ईषां चलनुश्च चिच्छेद माद्रीपुत्रस्य धीमतः ॥ १३॥ 
इसी प्रकार प्रतापी कथने बुद्धिमान्‌ माद्रीुमार नकुख्के 
भी घोड़ौको मारकर ईषादण्ड ओर धनुषको भी कार दिया ॥ 
तौ हतादवौ हतरथौ पाण्डवौ शृराविक्षतौ । 
श्रातरावारुखहतुः सहदेवरथं तद्‌ ॥ १४॥ 
घोड़ो एवं र्थोके नष्ट॒हो जानेपर अत्यन्त घायल हुए 
वे दोनौ भाई पाण्डव उस समय सहदेवके रथपर जा चदे ॥ 
तौ दृष्ट मातुलस्तत्र विरथौ परवीरहा । 
अभ्यभाषत राधेयं मद्रराजोऽजुकस्पया ॥ १५ ॥ 
शत्ुवीरौका संहार करनेवाठे मामा मद्रराज शस्यने उन 
दोनो भादर्योको रथदीन हआ देख कृपापूर्वक राधापुत्र कणेखे 
कहा--॥ १५ ॥ 
योद्धन्यमद्य पा्थ॑न फाल्गुनेन त्वया सह । 
किमथ धमेराजेन युध्यसे शरुद्ारोषितः॥ १६॥ 
धकं | आज तुमह कुन्तीकुमार अजनके साथ युद्ध 
करना है । फिर अत्यन्त रोषे भरकर धर्मराजके साथ किस 
ल्ि जूज्ञ रहे हो १॥ १६॥ 
क्षीणहास्राल्ञकवचः श्ीणबाणो विबाणधिः । 
श्ान्तसारथिवादश्च च्छन्नोऽखरैररिभिस्तथा ॥ १७॥ 
पार्थमासाद्य राधेय उपास्यो भविष्यसि । 

{इनके अल्र-शख ओर कवच न हो गये दै । तीर ओर 
तरकस भी कट गये द | सारथि ओर धोड़े भी थके हुए दै 
तथा शतरभनि इन्दं अखोद्यारा आच्छादित कंर दिया है । 
राधानन्दने | अजुनके सामने पर्हचकर तुम उपहासके पात्र 
बन जाओगेः ॥ १७३ ॥ 
पवसुक्तोऽपि कणस्तु मद्रराजेन संयुगे ॥ १८॥ 
तथैव कणैः संरब्धो युधिष्ठिरमताडयत्‌ । 
शरैस्तीक्ष्णैः पराविष्य माद्रीपुजौ च पाण्डवौ ॥ १९॥ 
प्रहस्य समरे कर्णश्चकार विमुखं शरेः। 

युद्धस्थल्मै मद्रराज शल्यके एेसा कहनेपर भी कर्णं 
पूववत्‌ रोष भरकर युधिष्ठिरको बाणेदयारा पीडित करता रहा। 
माद्रीकुमार पाण्डुपुत्र नङ्ुर-सहदेवको तीखे वार्णसि घायल 
करके कर्णने ैसकर समराङ्गणम बाणेके प्रहारे] युधिष्ठिरको 
युद्धसे विमुख कर दिया ॥ १८-१९३ ॥ 
ततः शल्यः श्रहस्येदं कणं पुनरुवाच ह ॥ २०॥ 
रथस्यमतिसंरब्धं युधिष्ठिरवधे धृतम्‌ । 

, तवर शस्यने हंसकर युधिष्ठिरके वधका हृद्‌ निश्चय किये 
अत्यन्त क्रोधे मरकर रथपर बेटे हुए कर्णे पुनः इस 
प्रकार कहा--॥ २०३ ॥ 





यदर्थं धार्वरषटेण खततं मानितो भवान्‌ ॥ २९१॥ 
युधिष्ठिरम्‌ 


त 


भीमशाभा्ते 





चै 


[ कणप 
[वान्‌ = ` रयापुर | युषे विन | दुर्योधनने जिनसे ~ 
सदा सम्मान किया दै उन कन्तीकुमार 
युधिष्िरका वध कलेस तुम्हं क्या मिलेगा १॥ २ ९६॥ 
(दते छसिन्‌ धुवं पाथः सवोज्जेष्यति नो रथान्‌। 
तस्मिन्‌ हि धातंयाष्स्य निहते तु धुवो जयः | 

(इनके मारे जानेपर अजुन निश्चय ही हमरे सारे महापव 
जीत गे । परल अथुनके मारे जनेपर धृतराषटरपुत् दुय 
की विजय अवद्यम्भावी है ॥ ।। 
ष्वजोऽसौ हदते तस्य रोचमानो ऽश्ुमानिव । 
पनं जहि महावाहो कि ते हत्वा युधिष्ठिरम्‌ ॥) 

"महावाहो ! अर्ुनका यह सूर्॑के समान प्रकाशमान ध्वन 
दिखायी देता है । तुम इन्दीको मारो, युधिष्ठिरका वध कले 
तुम्हारा क्या छम है १॥ 
शङ्कयोध्मोखतोः शाब्दः सखुभहानेष छष्णयोः ॥ २२॥ 
शूयते चापधोषोऽयं धावषीवाम्बुदस्य ह । 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुन शङ्ख ॑वजा रदे है, भिनका एह 
महान्‌ शब्द सुनायी पड़ता है । वर्षाकारके मेघकी गजे 
समान उनके धनुषका यह गम्भीर घोष कानेमिं ए 
रहा है ॥ २२१९ ॥ 
असौ निघ्नन्‌ रथोदारानज्जुनः शरवृष्टिभिः ॥ २६। 
सव ग्रसति नः सेनां कणे पदयैनमाहवे । 
(कर्णं ! ये अर्जुन अपने बारणोकी वर्षात बड़े रथै 
का संहार करते हुए. हमारी सारी सेनाको कारका प्रि ना 
रदे है । युद्धस्थले इनकी ओर तो देखो ॥ २३९ ॥ 
पृष्ठरक्षौ च शूरस्य युधामन्यूत्तमौजसौ ॥ २४॥ 
उत्तरं चास्य घे शुरश्चकरं रक्षति सात्यकिः । 
धृष्ुम्नस्तथा चास्य चकर रक्षति दक्षिणम्‌ ॥ २५। 
शूरवीर अर्जुनके प्रष्टमागकी रक्षा युधामन्यु 
उत्तमौजा कर रदे है । शौर्यसम्पन्न सात्यकि उनके 5 
( बाय ) चक्रकी रक्षा करते दै ओर धृष्टम दि 
चक्रकी | २४-२५ ॥ 
भीमसेनश्च बै राज्ञा धातराषटेण युध्यते । 
यथान हन्यात्तं भीमः स्वेषां नोऽद्य पद्यताम्‌ । 
तथा राधेय क्रियतां राजा सुच्येत नो यथा । 
ह ष 
“भीमसेन राजा दु्योधनके साय युद्ध करे 
नन्दन | हम सव्र लोगो देखते-देखते आज 
प्रकार उखे मार न डले, वैसा प्रयल करो । 
हो, हमारे राजाको भीमसेनसे छुटकारा मिलना ही 
पदयैनं भीमसेनेन प्रस्तमाहवशोभिनम्‌ । 
यदि त्वासाद्य मुच्येत विस्मयः खुमान क 
देखो, युद्धम रोमा पानेवाले दुयोधनको 
अख ख्या है । यदि तुम्हे पाकर वह 





२६॥ 


भी सर्भा 
हिि९६१ 


। ९७। 





चतुःषष्ितमो.ऽध्यायः 


यह महान्‌ आश्वयंकी घटना होगी ॥ २७१ ॥ 
पस्त्राद्येनमभ्येत्य संशयं परमं गतम्‌ ॥ २८॥ 
विः च॒ माद्रीखुतौ हत्वा राजानं च युधिष्ठिरम्‌ । 
धुम चलकर जीवनके भारी संरायमे पड़ हए राजा 
दयो धनको बचाओ । आज माद्रीकरुमार नकुरुसददेव तथा 
राजा युधिष्ठिरका वध करके क्या होगा £ ॥ २८६ ॥ 
हति शटयवचः श्रुत्वा राधेयः पृथिवीपते ॥ २९॥ 
षट दयोधनं चैव भीमध्रस्तं महाहवे । 
राजगृद्धी शशं चेव शस्यवाक्यभ्रचोद्रितः ॥ ३० ॥ 
अजातदावुमुत्खज्य माद्रीपुजौ च परण्डवौ । 
तव पुत्रं परित्रातुमभ्यावत वीयैवान्‌ ॥ ३१ ॥ 
प्रथ्वीनाथ  शद्यकी यह वात सुनकर तथा महासमर 
दु्योधनको भीमसेने ग्रस्त हुआ देखकर शल्यके वचने 
प्रित हो राजाको अधिक चाहनेवाला पराक्रमी कणं अजात- 
शु युधिष्ठिर ओर माद्रीकुमार पाण्डुपुत्र नकुल-सददेवको 
छोडकर आपके पुत्रकी रक्षा करनेके चि दौड़ा ॥२९-३१॥ 
मद्रराजप्रणुदितैरदवेराकाशगैरिव । 
गते कणँ तु कौन्तेयः पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३२॥ 
अपायाज्वनैरदवैः सहदेवश्च मारिष । 
माननीय नरेश ! मद्रराज शव्यके हकि हुए घोड़े एेसे 
भाग रदे ये, मानो आकारा उड रदे हौ । क्णंके चले जाने- 
पर कुन्तीकुमार पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ओर सहदेव तीव्रगामी 
घोड़ँद्वारा वहसे भाग गये ॥ ३२९ ॥ 
ताभ्यां स सहितस्तूण व्रीडन्निव नरेइवरः ॥ ३३॥ 
प्राप्य सेनानिवेशं च मार्गणः क्षतविश्चतः। 
भवतीणो रथत्तणेमाविशच्छयनं शुभम्‌ ॥ ३४॥ 
, नुक ओर सहदेवके साय वे नरेश लज्ित होते हृएःसे 
तुरंत छावनीम पर्हुचकर रथसे उतर पड़े ओर सुन्दर शय्या- 
प्र लेट गये । उस समय उनका सारा शरीर बाणेसे क्षत- 
विक्षत हो रहा था ॥ ३३-२४ ॥ 
भपनौत्स्यः सुभरं हच्छल्याभिनिपीडितः। 
सोऽब्रवीद्धातरौ राजा माद्रीपुजौ महारथो ॥ ३५॥ 
बर्हां उनके शरीरसे बाण निकालदिये गये तो भी हृदयः 
मै जो अपमानका कोटा गड़ गया था, उससे वे अत्यन्त 


इति श्रीमहाभारते कणपवंणि धम 





३९.६९. 


पीडित दो रदे थे । उस समय राजा दोनो माई माद्रीकुमार 


(4 0 


(4 ८0 (3 
(८ श + <+ _ ८6 
१.0 5 && ८ 


स्न 


८ युधिष्टिर उवाच 

गच्छतां स्वरितो वीसौ यत्र भीमो ञ्यवस्थितः ॥ ) 
अनीकः भीमसेनस्य पाण्डवावाड्यु गच्छताम्‌ 
जीमूत इव नर्दस्तु युध्यते स दृकोद्रः ॥ ३६॥ 

युधिष्ठिरने कदा- वीर पाण्डुकुमारो ! तुम दोना 
शीघरतापर्वक जहौ मीमसेन खड दै, वहा उनकी सेनामे जाओ । 
वरह भीमसेन मेषके समान गम्भीर गजना करते हृष्ट युद्ध 
कर्‌ रे ई ॥ २६ ॥ 
ततोऽन्यं रथमास्थाय नकुलो रथपुङ्गवः । 
सहदेवश्च तेजस्वी श्रातरौ शघकषेणौ ॥ ३७ ॥ 
तुरगैरभ्यरंहोभियोव्वा भीमस्य 


। 
अनीक्तैः सहितौ तत्र आ्रातरौ समवस्थितौ ॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर दूसरे रथपर तरैठकर रथिर्ोमि ष्ट. नकुल 
जर तेजस्वी सहदेव वे दोनो शत्रुसूदन बन्धु तीव वेगवाले 
धोडदारा भीमसेलके पास जा पर्चे | फिर वे दोना बलवान्‌ 


माई भीमसेन के सैनिके साथ खड़े होकर युद्ध करने कगे ॥ 


पयाने त्रिष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३. ॥ 


(4 


इस प्रकार श्रीमहामारत कर्व युधिष्ठिरका लयन विषयक हरस्व अध्यय पर्‌ हा ॥ ६२ ॥. 
(दाक्षिणास्य अधिक पाठके २९ शोक भिकाकर ककु ४०३ इरोक दहं ) 


~~भव 


चम चतुितमोऽ्यायः 
,अर्जुनदवारा अशवत्थामाकी पराजय, कौरसेनामे भगदड़ एव दरयोधनसेग्रेरिति 


करवाता 


णस्तु र शट संजय उवाच 
स्तु रथवंरोन महता परिवारितः । 


पाश्चार्लोका संहार ~ क 
अपतत्सहसा राजन्‌ यच्च पाथा व्यवस्थितः ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--रजन्‌ !दरोणपुत् अश्वत्थामा विशाक 


३९७० 


रथयेनासे विरा स्सा बर्हो आ पर्चा, जदं वाज सेय पदवद्‌ त्वे वणय खड़े थे॥ 
खमापतम्तं सहसा शूरः शौरिसदायवान्‌ । 
दधार सहसा पाथं वेरेव मकरारुयम्‌ ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके सहायक ये, उन श्ररबीर 
न्तीकुमार अनने सष्टसा अपनी ओर आते हुए अश्वत्थामा- 
को तत्काल उसी तरह रोक दिया, जैसे तटभूमि समुद्रको 
आगे बद्नेसे रोकती है ॥ २ ॥ 
क्तः क्कखो महाराज द्रोणपुखः प्रतापवान्‌ । 
मखु वासुदेवं च छादयामास सायकैः ॥ ३ ॥ 
महाराज | तव क्रोधरमे भरे हुए प्रतापी द्रोणपुत्रने अजुन 
ओर श्रीकृष्णको अपने बाणेति ठक दिया ॥ ३ ॥ 
भवच्छन्नौ ततः ष्णौ ष्ट्रा त्च महारथाः । 
धियं परमं गत्वा शरश्चन्त॒छूरवस्तद्‌ा ॥ ७ ॥ 
उस समय उन दोर्नोको बरणेद्रारा अच्छादित हुआ 
देख समस्त कौरव महारथी महान्‌ आश्चर्यम पढ़कर उधर 
ही देखमे ल्गे ॥ ४॥ 
अजुनस्तु ततो दिव्यमसखरं चक्रे हसन्निव । 
तदं वारयामास ब्राह्मणो सुधि भारत ॥ ५ ॥ 
मारत | तब अयने हैसते हृए-से दिव्याख्र प्रकट 
किया; परत ब्राह्मण अश्वत्थामाने युद्धस्थले उनके उस 
दिव्या्ञका निवारण कर दियां ॥ ५ ॥ 


विप युद्धे पाण्डवोऽसख्भिधांसया। 
ततत्‌ त्रं महेष्वासो प्रोणपुभ्ओ ग्यश्चातयत्‌ ॥ ६ ॥ 
रणभूमिम पाण्डुकुमार अजन अश्वत्थामाके अर्खोको 
नष्ट करनेके ल्यि जो-जो अस्र चलाते येः महाधनर्धर द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा उनके उस-उस अछ्जको काट गिराता था ॥ ६ ॥ 
अख्रयुद्धे ततो राजन्‌ वतमाने महाभये । 
अपदयाम रणे द्रौणि व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार महाभयंकर अच्र-युद्ध आरम्भ 
होनेपर हमलोगोनि रणक्षेरमँ द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको मह 
नाये हुए यमराजके समान देखा था ॥ ७ ॥ 
सख दिशः प्रदिशदषेव च्छादयित्वा छजिह्यगैः। 
वाखदेधं न्रिभिबीणैरविष्यद्‌ दक्षिणे भुजे ॥ ८ ॥ 
उसने सीधे जानेवाठे वारणोके द्वारा सम्पूण दिशाओं ओर 
कोर्णोको आच्छादित करके श्रीकृष्णकी दाहिनी भुजामे तीन 
बाण मारे ॥ ८ ॥ 
ततोऽञजुनो हयान्‌ इत्वा सर्वास्तस्य महात्मनः । 
चकार समरे भूमि शोणितौघतरङ्गिणीम्‌ ॥ ९ ॥ 
-तव्र अनने उस महांमनखी वीरके समस 
मारकर समरभूमि् खूनकी नदी-सी बहा दी ॥ ९ ॥ 
खरथान्‌ रथिनः सवौन्‌ पाथ॑चापच्युतैः ररः ॥ १० ॥ 


भीष्लतभारते 


| प. 
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्रीणेरपष्टताम्‌ संख्ये बघ्ुः स च तां तथा प 


भ्रावतैयन्र्ाघोरां न्दी 
वह्‌ रक्तमयी भयंकर सरिता षी 
सब लोको अपने प्रवाहे बहाये स्यि जाती थौ क भो 
हट सब लोगेन देखा किं अश्वत्थामाके सारे रथी श 
धनुषसे चट इए बाणोद्ारा युद्धभूमिमे मारे गये |स 
अश्वत्थामाने भी उनकी वह अवस्था देखी | उस 
मी महाभयंकर परलोकवाहिनी नदी बहा दी || १०.११ ॥ 
तयोस्तु व्याकरे युद्धे द्रौणेः पार्थस्य दारणे । 
अमयौदं योधयन्तः पयधावन्त पृष्ठतः ॥ १२॥ 
अश्वत्यामा ओर अर्जुनके उस भयंकर एव घमस 
युद्धम सब्र॒योद्धा म्यादारदित होकर युद्ध करते हए आ. 
पीडे सब ओर भागने ठरो ॥ १२ ॥ 
रथैर्दताभ्वसूतैश्च हतारोहैश्च वाजिभिः। 
विरदैभ दतारोहेभहामा्ैदतद्धिपैः ॥ १३। 
पार्थेन सब्नरे राजन्‌ तो घोरो जनक्षयः। 
विहता रथिनः चेतुः णार्थजापच्युतैः शरः ॥ १४॥ 
रथोके घोड़े ओर सारथि मार दिये गये । घोड़े खा 
नष्ट हो गये । गजारोदही मार उलि गये ओर हाथी क्वे रे 
एवं कीं हाथी ही मार डाले गये तथा महावत बचे हे। 
राजन्‌ | इस प्रकार समराङ्गणमे अनने घोर जनसंहार मच 
दिया | उनके धनुषसे द्टे हुए बार्णोद्रारा मारे जाकर बहुत 
से रथी धराशायी हो गये ॥ १२-१४ ॥ 
हयाश्च पर्य्ावन्त॒सुक्तयोकतरास्ततस्ततः। 
तच्‌ इष्टा कमं पार्थस्य द्वौणिराहवदोभिनः ॥ १५। 
अजुनं जयतां श्रेष्ठं त्वरितो ऽभ्येत्य वीय वान्‌ । 
विधुन्वानो मदश्वापं कातंसरविभूषितम्‌ ॥ १६॥ 
अवाकिरत्ततो द्रौणिः समन्तान्निशितैः शरः। 
धोड़के बन्धन खुल गये ओर वे चार ओर 
लगाने लगे । युद्धम शोमा पानेवाठे अजका बह प 
देखकर पराक्रमी द्रोणकुमार अश्वत्थामा ठरंत उन 
आ गया ओर अपने सुवर्णमूषित विाल धलुषक त 
हए उने विजयी वीरम भेष अर्जुनको पैने वरणो 
ओरसे ढक दिया ॥ १५-१६१ ॥ . १५॥ 
भूयोऽञ्नं महाराज द्रौणिरायभ्य पत्रिणा ॥ 
वक्षोदेशे शशं पार्थं ताडयामास निदयम्‌ ५ 
महाराज । तदनन्तर द्रोणकुमारे धद „ कतै 
छोड़ हुए पंखयुक्त बाणसे कुन्तीकुमार ` ७९॥ 
पर पुनः बड़ जोरसे निद॑यतापूर्वक प्रहार का ॥ ^ ( | 
सोऽतिविद्धो रणे तेन द्रोणपुत्रेण भारत ॥ 
गाण्डीवधन्वा प्रसभं शरवदारधीः । १९॥ 
संछाद्य समरे द्रौणि चिच्छेदास्य च कार्यकम्‌ 





चतुःषणटितमो ऽध्यायः 


भारत ! रणभूमिं द्रोणपुत्रे द्वारा वयन्त घायल कि 

ये गाण्डीवधारी अ्जुनने समराङ्गणमे बल्पू्वक 
बाणौकी वष करके अदवर्यामाको ढक दिया ओर उसके 

धत्को भी काट डाला ॥ १८१९९ ॥ 
द परिधं वल्नस्पश॑समं युधि । 
आदाय चिक्षेप तदा दरोणपुजः किरीटिने ॥ २० ॥ 

धनुष कट जानेपर द्रोणपुत्रे युद्धखथल्मै एक पेखा 
परिव हयम छिया, जिसका स्पशौ वजरके समान कठोर था । 
उसने उस परिघको तच्काक ही किरीटधारी अजुनपर दे मारा॥ 
तमापतन्तं परिघं जास्बूनदपरिष्कृतम्‌ 1 
चिच्छेद सदसा राजन्‌ प्रहसन्निव पाण्डवः ॥ २१ ॥ 

राजन्‌ ! उस सुवर्णभषित परिघको सहसा अपने ऊपर 
अति देख पाण्डुपुत्र अजने हसते हुट-से उसके इकडेनटुकंडे- 
कर दियि॥ २१॥ 


' सल पपात तदा भूमौ निरः पार्थसायकेः। 


विकीणैः पर्वतो राजन्‌ यथा वज्रेण ताडितः ॥ २९ ॥ 
नरेश्वर ! जैते वञ्का मारा हुआ पर्वत दूट-पूटकर सव 
ओर्‌ प्रिखर जाता है उसी प्रकार अजनके बाति कया हुमा 
वह परिष उस समय पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २२ ॥ 
ततः कुद्धो महाराज द्वोणपु्नो महास्थः । 
द्रेण चाद्लवेगेन बीभससुं समवाकिरत्‌ ॥ २३ ॥ 
महाराज } तब महारथी द्रोणपुतरने कुपित होकर अजुन- 
पर छे्राद्वार बेगपू्वक वाकी वष आरम्भ कर दी ॥ 
तस्येन्द्रजाखावततं समीक्ष्य 
पाथो राजन्‌ गाण्डिवमह्ददे सः । 
रेष्रं जाटं प्रव्यहरत्‌ तरस्वी 
वराखरमादाय मदेन्द्र खम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! अर्जुने अशवत्थामाद्वारा किये हुए इन्द्रनाख्का 
विस्तार देखकर बड़े वेगते गाण्डीव धनुष हाथमे ख्या ओर 
महे्द्रदयारा निर्मित उत्तम अक्रा आश्रय ठेकर उख इनदर 
जालका संहार कर दिया ॥ २४ ॥ 
विदाय॑ तञ्जालमथेन्द्रसुक्त 
पार्थस्ततो द्रौणिरथं . क्षणेन । 
प्रच्छादयामास ततोऽभ्युपेत्य 
दरोणिस्तदा पार्थशराभिभूतः ॥ २५ ॥ 
इस प्रकारे इन्द्राद्या छोडे गये उस बाण-जारको 
बिदी्णं करके अनने निकयवती होकर क्षणमरम अशचव्थामा- 
के रथको ठकं दिया । उस समय अश्वत्थामा अजनके बाणे 
अभिभूत हो गया था ॥ २५॥ 
विगाह्य तां पाण्डवबाणवृ्थि 
श्रेः परं नाम ततः भ्रकाडय । 
शतेन शृष्णं सहसाभ्यविद्धथत्‌ , . 
तरिभिः शतैर जनं ्द्रकाणाम्‌ ॥ २६॥ 


९.७१ 





तदनन्तर अश्वरथामाने व ब्रारणोद्यारा अज्जैनकी उख 
वाण-वर्माका निवारण करके अपना नाम प्रकाशित करते 
इए सहसा सौ वारेति शरकृष्णको धायल कर दिया ओर 
अञ्जुनपर भी तीन सौ वार्णोका प्रहार किया ॥ २६ ॥ 

ततोऽज्ैनः सायकानां रतेन 
गुरोः खतं ममेखु निर्विभद्‌ । 
अश्वांश्च म्यूतं च तथा धुज्यौ- 
मवाकिरत्‌ पदयतां तावकानाम्‌॥ २७ ॥ 

इसके वाद्‌ अर्जुने सौ बाणेति गुख्पुत्रके मर्मसारनोको 
विदीर्ण कर दिया तथा आपके पुकि देखते-देखते उसके 
घोड़ो, सारथिः, धनुष ओर प्रत्यञ्चापर वार्णोकी ्ञद़ी खगा दी॥ 
स विद्ध्वा ममेखु द्रौणि पाण्डवः परवीरहा । 
सारथि चास्य भर्टेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ २८ ॥ 

शत्रुवीरौका संहार करनेवाले पाण्डुपुत्र अजने अश्वत्थामा- 
के मम॑खानोमिं चोट पर्हुचाकर एक मल्क्ते उसके सारथिको 
रथकी प्रैठकसे नीचे गिरा दिया ॥ २८ ॥ 
ख संगृह्य सवयं वाहान्‌ छृष्णौ प्ाच्छादयच्छरैः। 
तताद्भतमपदयाम द्रौणेराद्ु पराक्रमम्‌ ॥ २९ ॥ 
्रायच्छलुरगान्‌ यच फाटगुनं चाप्ययोधयत्‌ । 
यदस्य समरे राजन्‌ सवं योधा अपूजयन्‌ ॥ ३० ॥ 

तश्र उसने खयं ही धोड़ोकी बागडोर हाथमे केकर 
्रङृष्ण ओर अज्जुनको बाणोति ढक दिया । वहां हमने द्रोण- 
पुत्रका री प्रकट होनेवाला वह अद्भुत पराक्रम देस्वा किं 
वह घोड़को भी कावृम रखता था ओर अने साय युद्ध 
मी करता था । राजन्‌ | समराङ्गणमे सभी योद्धाओंने उषके 
इस कारयकी भूरिभूरि प्रशंसा की ॥ २९२३० ॥ 
ततः प्रहस्य बीभत्सुद्रोणपु्रस्य संयुगे । 
कषिप्रं रदमीनथाश्वानां शषुरपश्चिच्छिदे जयः ॥ ३१९॥ 

तदनन्तर विजयी अर्जुने सकर युदधस्थर्े द्रोणपुत्के 
धोडकी वागडोरोको क्षरो द्वारा शीधतापूवक कार दिया ॥ 
्रदरवस्तुरगास्ते त॒ शरवेगप्रपीडिताः । 
ततोऽभूल्निनदो घोरस्तव सैन्यस्य भारत ॥ ३२ ॥ 

भारत ! इसके बाद बाणोके वेगसे अत्यन्त पीडति हुए 
उसके घोडे वदि भाग चले । उख समय बहा आपकी 
सेनाम भयंकर कोहर मच गया ॥ ३२॥ 
पाण्डवास्तु जयं रज्वा तव सैन्यं समाद्रवन्‌ 
समम्तान्निदितान्‌ बाणान विगुञचन्तोजयैषिणः॥३६॥ 

पाण्डव विजय पाकर आपकी सेनापर टूट पड़े ओर पुनः 
बिजयकी अभिलाषा ठे चारो ओस्ते पेने बारणोकां प्रहार 
करने रगो ॥ ३२ ॥ 
पाण्डवैस्तु महाराज धातरा महावम्‌ः। - 
पुनः पुनरथो वीरैरभलि जितकाशिभिः ॥ ३७ ॥ 


शरश 





4 


श्रीमहाभारते [ 


केक ~ क ननाान् न न्य केप ] 
ऋ ससर उस्ससित होनेवाठे पाण्डर्वोनि महावीर राधापुच्र कर्ने दुयोधनकी २ 


से ससार स्वरे आरबार भगदङ् मचा दी ॥ ३४ ॥ 
रव ॐे अह्र सुखाणां चिजयोधिनाम्‌ । 
करः स्ेशछेशस्य रणस्य च विशाम्पते ॥ ३५ ॥ 
स्स आसथ ¦ विचिजयुदध करनेवाठे आपके पुकि; 
इ + श्डमदेके सथा कणेके देखते -देखते यद सब हो रहा था॥ 
शच्ेदष्यः सशासेना पुैस्तव जनेश्वर । 
इ खाषडर सश्रामे पीड्यमाना समन्ततः ॥ ६६ ॥ 
कस्स ¦ उद आओरसे पीडित हुई आपकी विशार सेना 
शष्के रेके अडुत रोकनेपर भी युडधभूमिमे खड़ी 
ड ह्‌ उने }¡ २३ || 
श्तेः ेेमेहाराज पलायद्भिः समस्ततः । 
अन्दर ज्याङ्र भीतं पुराणां ते महद्‌ वलम्‌ ॥३७॥ 
ज्छ्ूख्ज ! सब ओर भागनेवाठे योद्धार्जोके कारण 
आके उरजोकी वह विशाल सेना भवभीत ओर व्याकु 
छे उड} ३७ ॥ 
चठ विष्ठेति च ततः सूतपुत्रस्य जल्पतः । 
शत्वविद्ठति सा सेना वध्यमाना महात्मभिः ॥ ३८ ॥ 
इत्युत कणं “ठहरोः उडरोः की पुकार करता ही रह 
ख्व; परंतु महामनस्ी पाण्डर्वोकी मार खाती हुई वद 
छना किसी तरह ठहर न सकी ॥ ३८ ॥ 
जयोत्क्रष्टं महाराज पाण्डयैजितकाशिभिः। 
घार्तराष्ट्वरं षट विदतं बै समन्ततः ॥ ३९ ॥ 
महाराज ! दुर्योधनकी सेनाको सव॒ ओर भारती देख 
विजयसे उर्रसित होनेवाटे पाण्डव जोर-जोरसे सिंहनाद 
करने लगे ॥ ३९ ॥ 
ततो दुयोधनः कणमव्रवीत्‌ प्रणयादिव । 
पश्य कण महासेना पञ्चादेर्दिता शरशम्‌ ॥ ४० ॥ 
उस समय दुर्योधनने कणे प्रमपूर्वक कहा- “कर्णं | 
देखवो, पञ्चा्छोने मेरी इस विशाल सेनाको अत्यन्त पीड़ित 
कर दिया दै ॥ ४० ॥ । 
स्वयि तिष्ठति संत्रासात्‌ परायनपरायणा । 
पतज्नात्वा महाबाहो कुरु प्रा्तमरिदम ॥ ४१॥ 
श्तुदमन महात्ाहृ बीर ! वम्दारे रहते हए. भयके 
“ कारण मेरी सेना माग रदी है; यह जानकर इस समय जो 
. कतव्य प्रात टौ उसे करो ॥ ४१ ॥ 
खदस्ञाणि च योधानां त्वामेव पुरुषोत्तम । 
` कोरान्ति समरे वीर द्राव्यमाणानि पाण्डवैः ॥ ४२ ॥ 
-शरुषोत्तम | वीर ! पाण्डवेदारा खदेड़ जानेवाल सदौ 
कोरव ठेनिकं समर ज्गणमे तगह ही पुकार रे हैः ॥ ४२ ॥ 


छतच्छुत्वापि राधेयो दुयधनवचो महान्‌ । ` 
` भद्रयाजमिदं वाक्यमत्रवीत्‌ प्रहसन्निव ॥ ४३॥ 


4 यह्‌ 
मद्रराज शस्यसे हसते हृएट-से इस प्रकार कय~. एक 
॥ 


पद्य मे भुजयोवींयमख्राणां च जनेश्व 
अद्य हन्मि रणे सबोन्‌ पञ्चालान्‌ प 
वाहयाश्वान्‌ नरव्याघ्र भद्वेणेव न संप ॥५॥ 
(नरेश्वर ! आज तुम मेरी दोनों 
वल देखो । म रणभूमिमे वोद अह 
वध व्यि देता हू, इसमे संशय नहीं है। परुषिह 
कल्याण-चिन्तनपूर्वक ही इन घोडौको आगे बदाहयेः 
पवसुक्त्वा मक्राज खूतपु्ः 
परगृह्य विजयं वीरो धुः शेक्ठं 
सज्यं छृत्वा महाराज संगृह्य च पुनः पुनः 
संनिवायं च योधान्‌ स सत्येन शपथेन च । 
भायोजयवमेयात्मा भार्गवा महावलः ॥ ४७ ॥ 
महाराज { एसा कहकर प्रतापी वीर सूतपुत्र कणन अपो 
विजय नामक श्रेष्ठ एवं पुरातन धनुषको ठेकर उसपर प्रयश्च 
चदावी; फिर उसे बारंबार हाथमे टेकर सत्यकी शपथ दिले 
हए समस्त योद्धा्ओको रोका । इसके वाद्‌ अमेय आलमवर् 
सम्पन्न उस महाबली वीरने भार्गवाछ्रका प्रयोग किया | 
ततो राजन्‌ सहस्राणि प्रयुतान्यरबुदानि च । 
कोटिशश्च शरास्तीक्ष्णा निरगच्छन्‌ महामृधे ॥ ४८। 
राजन्‌ ! फिर तो उस महाषमरमे सदसो, ल्खो, करोह 
ओर अरो तीते वाण उस अछसे प्रकट होने लगे ॥ ४८॥ 
ज्वलिेस्तेः शरेषरैः कङ्कबर्दिणवाजिततः। 
संछन्ना पाण्डवी सेना न प्राज्ञायत किञ्चन ॥ ४९॥ 
कङ्क ओर मोरी पोखवाले उन प्रज्वलित एवं मय॑ 
बाेद्वारा पाण्डव-सेना आच्छादित हो गयी । कुठ मी एष 
नहीं पड़ता था ॥ ४९ ॥ 
हाहाकारो महानासीत्‌ पश्चालानां विशाम्पते । 
पीडितानां बवता भार्गवाख्रेण संयुगे ॥ ५०॥ 
प्रजानाथ | प्रबल भार्गवाखरसे समराङ्गणमे पीदित हेः 
वाले पाञ्चालका महान्‌ हाहाकार सव ओर मूँज ल्गा॥५५॥ 
निपतद्धिगंजे राजन्नदयैश्चापि सहस्रशः। 
रथैश्चापि नरव्याघ्र नरश्चैव समन्ततः ॥ ५१॥ 
प्राकम्पत मही राजन्‌ निहतैस्तैः समन्ततः। | 
भ्याङुरं समभवत्‌ पाण्डवानां महद्‌ बलम्‌ ॥ ५२। 
राजन्‌ | गिरते हए हाथियों, सहो धोडो" न 
मारे गये पदर मनुष्योके गिरनेसे सारी थ्वी छ 
कम्पित होने ठगी । पाण्डर्ोकी सारी व्रा उना 
हो गयी ॥ ५१-५२ ॥ ॥ 
क्णस्त्वेको युधां शरेष्ठो विधूम श्व पाबकः। १। 
द्हञशतरून्‌ नरब्या्न शमे ख परंतपः ॥ ^ 
नख्याघ्र ! ुओंको तपानेवाला योदधार्थीम 


| ओ 


॥ ४६॥ 





चतुःषष्ितमोऽध्यायः 


३९७ 


वव 


मत्र कर्ण ही धूमरहित अभिके समान शतरुओंको दग्ध कता 
हुमा क्नोभापारहा था॥ ५३॥ 
ते वध्यमानाः कर्णेन पञ्चाखदचेदिभिः सह 1 
तत्र तत्र व्यज्यन्त वनद म द्विपाः ॥ ५४॥ 
्ञते बने आग छगनेपरर उसमे रहनेवाटे हाथी जहा-तदा 
दगध होकर मूषित हो जति ई उसी प्रकार कर्णके दवारा मारे 
जानेवलि पाञ्चा ओर चेदि योद्धा यत्र-तत्र मूर्छित होकर 
पड़े थे ॥ ५४ ॥ 
चुक्शाश्च नरव्याघ्र यथा व्याघ्रा नेत्तमाः । 
तेषां तु करोशतामासीद्‌ भीतानां रणमूघेनि ॥ ५५॥ 
धावतां च ततो राजंखस्तानां च समन्ततः । 
आर्तनादो महांस्तत्र भूतानामिव सम्पएुवे ॥ ५६॥ 
पुरुपरसिंह ! वे श्रेष्ठ योद्धा व्याप्रौके समान ची्कार 
करते थे । राजन्‌ ! युद्धके सुहानेपर भयभीत हो चिल्टते 
ओर उरकर सव ओर भागते दए उन सैनिका महान्‌ 
आर्तनाद प्रलयकाल समस्त प्राणिवोके चीत्कारके समान 
जान पड़ता था ॥ ५५-५६ ॥ 
वध्यमानांस्तु तान्‌ इट सूतपुश्रेण मारिष । 
विच्रेखुः सर्वभूतानि तियग्योनिगतान्यपि ॥ ५७ ॥ 
आयं ! सूतपुत्रके ्ारा मारे जाते हुए उन योद्धाओंको 
देखकर समस्त प्राणी पञ्चुपक्षी भी मयसे धरा उठे ॥ ५७ ॥ 
ते वध्यमानाः समरे स्दतपुतरेण सखंजयाः 
अजुनं वादेवं च क्रोरान्ति च सुहुसडुः ॥ ५८ ॥ 
पेतराजपुरे यद्धत्‌ प्रेतराजं विचेतसः । 
सूतपुत्रह्मारा समरा्गणमे मारे जाते हुए खंजय बारतरार 
अजुन ओर श्रीकृष्णको पुकारते थे । ठीक उसी तरह जेते 
प्रेतराजके नगरमे क्टेशसे अचेत हुए प्राणी प्रेतराजको ही 
पुकारते दै ॥ ५८२ ॥ 
शरुत्वा तु निनद तेषां वध्यतां कर्णसायकैः ॥ ५९ ॥ 
अथानरवीद्‌ वासुदेवं कन्तीपुञ्ो चनंजयः। 
भागंवाखं महाघोरं दष्ट तत्र समीरितम्‌ ॥ ६० ॥ 
कर्णक वाणोंद्यारा मारे जति हए उन सेनिकोका आतनाद्‌ 
सुनकर तथा व महाभयंकर भार्गवाछ्क्रा प्रयोग हज 
देलकर कुन्तीपु् अर्जुने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कडा-॥ 
पय ष्ण महाबाहो भागेवाखस्य विक्रमम्‌ । 
नेतदस्रं हि समरे शक्यं हन्तुं कथञ्चन ॥ ६१ ॥ 
(महाबाहु श्रीकृष्ण ! यह मार्गवाखक्रा परक्रम देखिये | 
समराङ्गणमे क्रिसी तरह इस अख्रको नष्ट नहीं किया जा सकता॥ 


 खतपु्नं च संरब्धं पद्य कृष्ण महारणे ।, 


अन्तकप्रतिमं वीयं कुवौणं कमं दारुणम्‌ ॥ ६२॥ 
श्रीकृष्ण | देखियेः क्रोधमे भरा हमा सृतयुच, जो 
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पराक्रमम यमराजके समान है, महासमसमे केसा दारुण कम॑ ` 
कररदा दै ॥ ६२॥ ध 
अभीक्ष्णं चोदयन्नदवान्‌ प्रेषते मां सुडभडः। . ` 
न च पदयामि समरे कर्ण रति पलायितुम्‌ ॥ ६३ ॥ 
“वह्‌ निरन्तर धोडौको होकता हुआ वारंवार मेरी दी 
ओर देख रहा है । समरमूमिमे करणके सामनेसे पलायन्‌ करना 
म उचित नहीं समन्ता ॥ ६३ ॥ £ 
जीवन्‌ प्रप्नोति पुरूषः संख्ये जयपराजयौ । ` 
सतस्य तु हृषीकेश भङ्ग पव कुतो जयः ॥ ६४ ॥ 
(मनुष्य जीवित रहे तो वह युद्धम विजय ओर पराजय 
दोनो पाता है । दपरकश ! मरे हुए मनुष्यका तो नाच ही 
हो जाता दै; फिर उसकी विजय कर्ति हो सकती है ॥६४॥ 
पवसुक्तस्तु पाथन कृष्णो मतिमतां वरम्‌ । 
नंजयमुवाचेदं प्रा्तकाकमरिदमम्‌ ॥ ६५॥ 
अजुनके एेसा कहनेपर श्रीकृष्णने बुद्धिमानेमे श्रेष्ठ शतु 
दमन अ्जुनसे यह समयोचित वात कही--॥ ६५ ॥ 
कर्णेन हि दं राजा कुन्तीपुत्रः परिक्षितः । 
तं दृष्टा ऽऽदइवास्य च पुनः कणं पाथं वधिष्यसि॥६६॥ 
ध्पा्थं | कणने राजा युधिष्ठिरको अत्यन्त क्षत-विक्षत 


कर दिया है । उनसे मिलकर उन्द धीरज धाकर्‌ फिर तुम 


कर्णका वध करना ॥ ६६ ॥ 


पवसुक्त्वा पुनः प्रायाद्‌ द्रष्टुमिच्छन्‌ युधिष्ठिरम्‌ । 
श्रमेण भ्राहयिष्यंश्च युद्धे कणं विदाम्पते ॥ ६७ ॥ 
प्रजानाथ ! ठेसा कहकर वे पुनः युधिष्ठिरे मिलनेकी 
इच्छसे तथा करणकरो युद्धम अधिक थकावट प्राप्त करानेके 
ल्य वहसि चरू दिये ॥ ६७ ॥ 
ततो घनंजयो द्रष्टुं राजानं बाणपीडितम्‌। 
रथेन प्रययौ क्षिप्रं सं्रामात्‌ केरावाक्ञया ॥ ६८॥ 
तत्पश्चात्‌ अर्जुन श्रीकृष्णकी आज्ञासे ब्राणपीडित राजा 
युधिष्ठिरो देखनेके च्यि रथके द्वारा युद्धस्थर्ते शीघरता- 
प्क गये ॥ &८ ॥ ॥ । 
गच्छन्नेव तु कौन्तेयो धममराजदिदश्चया । 
सैन्यमालोकयामास नापदयत्‌ तज चाग्रजम्‌ ॥ ६९ ॥ 
युद्धं कृत्वा तु क्लन्तेयो द्रोणपुत्रेण भारत । 
दुःसहं वन्निणा संख्ये पराजित्य गुरोः खुतम्‌ ॥ ७० ॥ 
भारत ! उन्तीञमार अर्जुने द्रोणपुत्रके साय युद्ध करके 
रणभूमिमे वन्नघारी इन्द्रके ल्यि भी दुःसह उस गुरुपुत्रको ` 
पराजित करनेके पश्चात्‌ जाति समय धम॑राजको देखनेकी इच्छासे 
सारी सेनापर दृष्टिपात करिया । परंतु बहा कहीं भी अपने बडे 
भाईको नदीं देखा ॥ ६९-७० ॥ फ ^ 


इति भीमहाभारते कणपवंणि घर्मराजदोधने चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ &४ ॥ ` :" 4. 
` इस प्रकार श्रमहमरत क्म पुधिषठिरको सोजतिपयक चौसवर्ब अध्याय पूरा हज ॥ ६४ ॥ + "ध 
3 {> ` ---उन्च्क्रश्--- 


द्रौणि पराजित्य ततोऽग्रघन्वा 
रत्वा महद्‌ दुष्करं शुरकमे। 
आलोकयामास ततः खसेन्यं 
धनंजयः शातरुभिरप्रधुष्यः ॥ १ ॥ 
संजय कते हैँ- महाराज ! तदनन्तर उत्तम धनुष 
धारण करनेवाटे तथा शत्ुओंकरे ल्यि अजेय अनने दूसरोके 
ल्यि दुष्कर वीरोचित कमं करके अश्वत्थामाको हराकर फिर 
अपनी सेनाका निरीक्षण क्रिया| १॥ 
स युध्यमानान्‌ पृतनामुलस्था्‌ 
शरः शूरान्‌ हषयन्‌ सव्यसाची। 
पूव्रहारैर्मथितान्‌ प्रशंसन्‌ 
स्थिरांश्चकारातमरथाननीके ॥ २ ॥ 
सव्यसाची शूरवीर अजन युद्धके मुदानेपर खड़े होकर 
युद्ध करनेवाठे अपने शूरवीर सेनिकेौका हप बदाते हए तथा 
पहटेके प्रहारोसे क्षत-विक्षत हुए अपने रथिर्योकी भूरिभूरि 
परदंसा करते हुए उन सव्रको अपनी सेनाम स्थिरतापूर्वक 
स्थापित किया ॥ २॥ 
अपदयमानस्तु किरीरमाखी 
युधिष्ठिरं ्रातरमाजमीढम्‌। 
उवाच भीमं तरसाभ्युपेत्य 
रा्ञ प्रवृत्ति त्विह कुत्र राजा ॥ ३ ॥ 
परंतु वहां अपने भाई अजमीढकुलनन्दन युधिष्ठिरको 
न देखकर किरीटधारी अनने वरदे वेगसे भीमसेनके पास 
जा उनसे राजाका समाचार पूते हए कहा-“भैया ! इत 
समय हमारे महाराज करदा दै ॥ २ ॥ 
भीमसेन उवाच 
अपयात इतो राजा ध्म॑पुत्रो . युधिष्ठिरः । 
क्णैबाणाभितप्ताङ्गो यदि जीवेत्‌ कथञ्चन ॥ ४ ॥ 
भीमसेनने कहा-- धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर यसि हट 
गये ई । कर्णके बाणो उनके सारे अङ्ग. संतस हो र है । 
सम्भव दैः वे किसी प्रकार जी रदे हौ ॥ ४॥ 
अजुन उवाच 
तस्माद्‌ भवाञ्शीघ्रमितः प्रयातु 
गाक्लः प्रवृत्यं कुरुसत्तमस्य । 
नूनं ख विद्धोऽतिशच्ं पृषत्कैः 
कणन राजा शिबिरं गतोऽसौ ॥ ५ ॥ 
अञ्न बोले यदि रेस वात दै तो आप कुमे 
राजा युिष्ठिरका समाचार खनेके खि शीत ही यदहेषि जाय | 





३९.७४ श्रीमहाभारते [ कणी 
शि ` ~ 
पञरषषटितमोऽध्यायः 
भीमसेनको युद्धका भार सौँपकर शरीृष्ण ओर अनका युधिष्ठिके पास जाना 
जय उ निश्चय ही कर्णके बार्णोसे अत्यन्त 
संजय उवाच ध असन्त घायल होकर राज धि 


यः सम्परदारनिदितैः पृषत 
द्रणेन विद्धोऽतिश्शं तरख । 
तस्यौ स त्रापि जयप्रतीक्षो 
द्रोणोऽपि यावन्न हतः किलासीत्‌ 
स संशयं गमितः पाण्डवाग्यः २।६। 
संख्येऽदय करणेन महानुभावः। 
क्षतु प्रयाद्याद्यु तम्र्य भीम 
4 स्थाश्यास्यहं शात्रुगणान्‌ निरुद्धच॥ ७ ॥ 
भेया मीमसेन | जो वेगशाटी वीर युभरिष्ठर द्रोणाच 
हयाय किये गये प्रहारो तथा अत्यन्त तीचे बाणेसि अच्छी तद्‌ 
घायल किये जानेपर भी विजयकी प्रतीक्षामे तव्रतक युद्धयल 
डटे रदे, जव्रतक्‌ कि आचार रोण मारे नहीं गये । महाम 
पाण्डव-रिरोमणि आज क्कि द्वारा संग्राममे संशयापत्न 
अवस्थामें डाल दिये गये ई; अतः आप शीर ही उनग्र 
समाचार जाननेके व्यि जाये, मै यहो शतो र 
रहूगा ॥.६-७ ॥ 
भीमसेन उवाच 
त्वमेव जानीहि मदायुभाव 
राक्ञः प्रवृत्ति भरतर्षभस्य । 
अदं हि यद््जुन याम्यभित्रा 
वदन्ति मां भीत इति प्रवीराः ॥ ८॥ 
भीमसेनने कहा- महानुभाव ! तुम्दीं जाकर भः 
कुल-भूषण नरेशका समाचार जानो । अर्जुन | यदि मै यहे 
जाऊगा तो मेरे वीर शत्रु सुश्े डरपोक करगे ॥ ८ ॥ 
ततोऽब्रवीदूजुनो भीमसेनं 
संशप्तकाः प्रत्यनीकं स्थिता मे । 
पएतानहत्वादयय मया न शहाक्य- 
मितोऽपयातुं रिपुसङ्घगो्ठात्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्र अर्जुने भीमक्ेनसे कहा- भ्यैया । संशप्तका 
मेरे विपक्षम खड़े दै । इन्दे मारे व्रिना आज मै इ श 
समुदायरूपी गोष्ठते बाहर नही जा सकता ॥ ९ ॥ 
अथात्रवीदजनं भीमसेनः 
सखवीयंमासाद्य कुरुप्रवीर । 
संशप्तकान्‌ प्रतियोस्स्यामि संख्ये 
सवीनहं याहि धनंजय त्वम्‌ ॥ १०॥ 
यह सुनकर भीमसेने अर्लुनसे कहा-'ुरडुरके 9४ 
बनंजव | मे अपने ही वर्का भरोल करके दंग्ामः 
सम्पूण संशपसकोके साथ युद्ध करगा, ठम जाओ? ॥ ९” | 














पञ्चषष्टितमो ऽध्याय ४ 


-------------------5==------=== 
संजय उवाच । 
तद्‌ भीमसेनस्य वचो निशम्य 
सुदुष्करं श्रातुरमिन्नमध्ये । 
संशकत्तकानीकम सद्यमेकः 
खुदुष्करं धारयामीति पाथः ॥ ११ ॥ 
उवाच नारायणमप्रमेयं 
कपिध्वजः सत्यपराक्रमस्य । 
श्रुत्वा वचो श्रातुरदीनसस्व- 
स्तदाहवे सत्यवचो महात्मा । 
दरष्टुं करुश्रष्ठमभिप्रयास्यन्‌ 
प्रोवाच इृष्णिप्रवरं तदानीम्‌ ॥ १२ ॥ 
संजय कहते है - राजन्‌ ! तरुओंकी मण्डलीमे अपने 
भाई भीमसेनक्रा यह अत्यन्त दुष्कर वचन सुनकर करि भ्म 
अकेला ही असद्य संगप्तक सेनाका सामना करगा” उदार ृदय- 
वठे महात्मा कपिध्वज अर्जुने सव्यपराक्रमी भाई भीमके उस 
सत्य वचनक्रो श्रवणगोचर करके उसे अप्रमेयः इृष्णिवंशा- 
वतंस नारायणावतार भगवान्‌ श्रीकृप्णको व्रताया ओर उस 
समय कुरश्रष्ठ युधिष्ठिरका दर्शन करनेकी इच्छसे जनको 
उद्यत दो इस प्रकार कदा ॥ ११-१२॥ 
अजन उवाच 
चोद्याभ्वान्‌ षीकेश विहायैतद्‌ बलार्णवम्‌ । 
भजातशवु राजानं द्रष्टुमिच्छामि केशव ॥ १६ ॥ 
अज्ञुन बोले- दपरकश ! अव आप इस शतुसेनारूपी 
समुद्रको छोड़कर घो्डोको यंसि हक ठे चं । केरव | मेँ 
अजातरातरु राजा युविष्टिरका दर्ान करना चाहता हँ | १३ ॥ 
संजय उवाच 
ततो हयान्‌ सर्वदाशाेसुख्यः 
„ , प्रचोदयन्‌ भीमसुवाच चेदम्‌ । 
नेतचिच्रं तव कमोद्य भीम 
, यास्याम्यहं जहि पाथरिसंघान्‌॥ १४॥ 
४. कहते ह-- राजन्‌ ! तदनन्तर समं दाशा 
८ प्रधान भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने घोडे हाकते हुए वहां 
इस प्रकार वोटे (कुन्तीनन्दन भीम | आज यह्‌ 
परक्रम तम्दारे स्यि कोई आश्च्यकी बात नहीं है । भ जा 
रहय हु । त॒म शनु-समूर्हका संहार करोः ॥ १४॥ 
ययौ हृषीकेशो यत्र राजा युधिष्ठिरः। 
शीघाच्छीघ्रतरं राजन्‌ वाजिभिर्गरुडोपमः ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! यह कहकर भगवान्‌ हृषीकेशा गरुड़के समान 
क घोड़ोदारा शीध से-शीघ वर्ह जा परह बे, जहां राजा 
र विश्राम कर रहे थे ॥ १५ ॥ 
व्यनीके , व्यवस्थाप्य भीमसेनमरिदमम्‌ । 
संदिश्य चैतं राजेन्द्र युद्धं भ्रति शकोदरम्‌ ॥ १६॥ 





३९.७५ 


=-------------------------------- 
---------------------------- 


ततस्तु गत्वा पुरुषप्रवीरौ 
राजानमासाद्य शायानमेकम्‌ 1 
रथादुभौ परत्यवशदह्य॒ तस्माद्‌ 
ववन्दतुरधर्मराजस्य पादौ ॥ १७ ॥ 
राजेनद्र ! ` शतुर्ओका सामना करके व्यि शचुदमन 
वृकोदर भीमसेनको खापित करके ओर युद्धके विषयमे उन्द 
पूर्वोक्त संदेरा देकर वे दोन पुरपरदिरोमणि अकेठे सोये दए 
राजा युधिष्ठिरे पास जा रथे नीचे उतरे ओर उर्दि 
धर्मरानके चरणोमि प्रणाम क्रिया | १६-१७ ॥ 
तं दष्ट पुरुषव्याघ्रं क्षेमिणं पुरुषधंमम्‌ । 
सुदाभ्युपगत कष्णावदिवनाविव वासवम्‌ ॥ १८ ॥ 
तावभ्यनन्दद्‌ राजापि विवख्वानदिवनाविव ! 
हते महासुरे जम्भे शक्रविष्णू यथा गुरुः ॥ १९. ॥ 
पुरुषर्सिंह पुरुप्रवर श्रीङष्ण एवं अर्जुनको सकरुशक 
देखकर तथा दोनों छर्णोको इन्द्रे पास गवे दृ अधिनी 
कुमारके समान प्रसन्नतापूरवक अपने समीप आया जान्‌ राजा 
युधिष्ठिरे उनका उसी तरह अभिनन्दन किया, जने सूयं दोनो 
अश्चिनीकुमा्यैका खागत कसते द । अथवा जेते महान्‌ असुर ` 
जम्भक मारे जनेषर वृदस्पतिने इन्द्र ओर विष्णुका अभिनन्दन 
किया था | १८-१९ ॥ 
मन्यमानो इतं कर्णं चर्मराजो युधिष्ठिरः 
हर्षगद्रदया वाचा प्रीतः प्राह परंतपः ॥ २० ॥ 
शतुभौको संताप देनेवाले धर्मराज युधिष्ठिरे कणेको मारा 
गया मानकर दर्णगद्रद॒वाीसे प्रसन्नतपू्वक वातौाप 
आरम्भ किया | २० ॥ 
अथोपयादौ पृथुलोदिताश्चौ 
कराचिताद्गौ खधिरप्रदिग्धौ । 
समीश्य सेनाप्रनरप्रवीरौ | 
युधिष्ठिते वाक्यमिदं बभाषे ॥ २१ ॥ 
सेनाके अग्रभागमे युद्ध करनेवलि पुरषोमे प्रमुख वीर 
विद्राढ एवं लाल नेत्रौवाटे श्रीङृष्ण ओर अर्जुन जत समीप 
आये, तब उनके सारे अङ्गम बाण भरसे हृएः ये । वे खूतसे 
छयपथ हो रदे थे; उन्हे देखकर युधिष्ठिरे निम्नाड्ित 
रूपसे बातचीत आरम्भ की ॥ २९ ॥ लनो 
मदासस्वौ हि तौ रषटरा सदिलो केशवाजुनी । __ | 
हतमाधिरथि मेने संख्ये गाण्डीवधन्वना ॥ २२ ॥ 
एक साय आयि हए महान्‌ शक्तिशाली शर्ण ओर 
अनक देखकर उन्द यह पक्ता विधास हो गया था 
कि गाण्डीवधारी अजने युदधस्लमे अधिरथपुत कणको मार 
डाला है ॥ २२॥ । 
तावभ्यनन्दत्‌ कौन्तेयः स्वाम्ना परमवस्गुना । 


 स्सितपू्वैममिन्रघ्नं पूजयन्‌ भरतर्षभ ॥ २३॥ 
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भरतश्रेष्ठ | यही सोचकर कुन्तीकुमार युधिष्ठिरने मुस्करा- 
कर शतुसूदन श्रीकृष्ण ओर अज्ज॑नकी प्रशंसा करते हुए परम 








श्रीमहाभारते 
[केप] 
> 


मधुर ओर सान्तवनापूणं वचनद्वारा उन दोनोका 
किया ॥ २३॥ 


भमि 


इति श्रीमहाभारते कणंपरव॑णि युधिष्ठिरं प्रति श्रीङृष्णाैनागमे पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 
` शस प्रकार श्रीमहाभारत कर्णपर्मे युधिष्ठिरे पास प्रीडृष्ण ओर अजुँनका आगमनविषयक पैसे अध्याय पूरा हंग ॥६५॥ 


पटषष्टितमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरका अ्जनसे भ्रमवश कणेके मारे जानेका वृत्तान्त पूना 


युधिष्टिर उवाच 
खागतं देवकीमातः खागतं ते धनंजय । 
प्रियं मे दशेनं गाढं युवयोरच्युताजुनो ॥ १ ॥ 
मक्षताभ्यामरिष्टाभ्यां हतः कणां महारथः । 
युधिष्ठिर बोले- देवकीनन्दन ! तम्दारा खागत हो । 
घनंजय | तुम्हारा भी सखागत दै । श्रीकृष्ण ओर अर्जुन । 
इस समय तुम दोर्नोका दान मुन्ञे अत्यन्त परिय ल्गा है; 
करयोकिं तुम दोनोने स्वयं किसी प्रकारकी क्षति न उठाकर 
सकुशल रहते हुए महारथी कर्णको मार डाला है ॥ ११ ॥ 
आशशीविषसमं युद्धे सर्वशखविशारदम्‌ ॥ २ ॥ 
अग्रगं धार्तराष्ट्राणां सवेषां शम॑वमं॑ च । 
रक्षितं बृषसेनेन खुषेणेन च धघन्विना ॥ ३ ॥ 
कणं युद्धमे विषधर सप॑के समान भयंकर, सम्पूणं शख- 
विधार्ओमिं निपुण तथा कौरवोका अगुआ था । वह रातुपक्षमे 
सबका कल्याण-साधक ओर कवच बना हुआ था । दरषरसेने 
ओर सुषेण-जेसे धनुर्धर उसकी रक्षा करते थे ॥ २-३॥ 
अनुश्षातं महावीयं रामेणाखे खदु्जयम्‌ । 
अग्र्यं सर्वस्य लोकस्य रथिनं कोकविश्चुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
परद्यरामजीते अख्र-रस््रौका ज्ञान प्रास्त करके वह महान्‌ 
शक्तिदाली ओर अत्यन्त दुर्जय हो गया था । समस्त संसारका 
संश्ेष्ठ रथी एवं विश्वविख्यात वीर था ॥ ४ ॥ 
श्रातारं चातैराषट्ाणां गन्तारं वादहिनीसुखे । 
हन्तारं परसैन्यानाममित्रगणमदंनम्‌ ॥ ५ ॥ 
धृतराष्ट-पर्वोका रक्षकः सेनाके मुदहानेपर जाकर युद्ध 
करनेवाला, श्रु तैनिकौका संहार करनेम समर्थं तथा विरोधिर्यो- 
कामान मर्दन करनेवाला था ॥ ५॥ 
दुर्योधनदिते युक्तमस्मडःखाय चोदयत्‌ । 
अप्रधृष्यं महायुद्धे देवैरपि सवासवैः ॥ ६ ॥ 
वह सदा दुयौधनके हितम संलगन रहकर हमटोगोको 
दुःख देनेके य्यि उद्यत रहता था। महायुद्धे इन्द्रसहित 
सम्पूणं देवता मी उसे परास्त नदीं कर सकते थे ॥ ६ ॥ 
अनलानिख्योस्तुल्यं तेजसा च वलेन च । 
पातालमिव गम्भीरं खुदां नन्दिवर्धनम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्तकं मम मित्राणां हत्वा कणं महागरघे । 


दिघ्था युवामनु्तौ जित्वासुरमिवामरौ ॥ ८ ॥ 


वह तेजमे अथि, बल्मे वायु ओर गम्भीरतामे परता 
समान था । अपने मित्रौका आनन्द वदानेवाल ओर भ 
मिर्नोके स्यि यमराजके समान था । किसी असुरको जीतकर 
आये हुए दो देवताओंके समान तुम दोन मि महाप 
कर्णको मारकर यर्दा आ गये, यह बड़े सौभाग्यकी वरात दै || 
घोरं युद्धमदीनेन मया दछदयाच्युतायनौ । 
छृतं तेनार्तकेनेव प्रजाः सवौ जिघांसता ॥ ९॥ 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुन ! सम्पूर्णं प्रजाका संहार केर 
इच्छा रखनेवाटे काके समान उस कर्णने आज मेरे वय 
घोर युद्ध किया था। फिर भी मने उसमे दीनता नही दिखा 
तेन केतुश्च मे छिन्नो हतौ च पाष्णिसार्थी। 
हइतवाहस्ततश्चास्मि युयुधानस्य पदयतः ॥ १०॥ 
धृष्यम्नस्य यमयोववींरस्य च दिखण्डिनः। 
पदयतां द्रौपदेयानां पञ्चालानां च सर्वेशः ॥ १॥ 
उसने साप्यकिः धृष्युप्, नकुल, सहदेवः वीर शिल 
्रौपदीपुत्र तथा पाञ्चालके देखते-देखते मेरी ध्वजा रः 
डाली, पादर्वरक्षकौको मार डाला ओर मेरे धोका मी एह 
कर डाला था॥ १०-११॥ 
पताश्जित्वा महावीयैः कणेः शातुगणान्‌ बहन्‌ । 
जितवान्‌ मां महावाहो यतमानो महारणे ॥ १९। 
महावाहो ! महायुद्धमे विजयके ल्य प्रयतनं ८ 
महापराक्रमी कर्णने इन बहसंख्यक शतरुगणको परास 
मुन्ञपर विजय पायी थी ॥ १२ ॥ 
अभिखत्य च मां युद्धे परुषाण्युक्त वान ब । 4 
तत्र तत्र युधां शरेष्ठ परिमूथ न संशयः ॥ “ 
भीमसेनप्रभावान्तु यज्जीवामि धनंजय । | 
बहुनात्र किसुकतेन नाहं तत्‌ सोदुत्सदे ॥ ५ 
योद्धाओंमि श्रेष्ठ वीर ! उसने युद्धम मेय 
जरत सचे जपमानित करते हृष बहुत से मी 
है- इसमे संशय नहीं है । धनंजय ! मै इत सम 1 
के प्रभावे ही जीवित द । यह अधिक कहर म 
म उल अपमानको कि प्रकार सह नही सकता ॥१ ` 
जयोदशाहं वषौणि यस्माद्‌ भीतो धर्नजय । १५॥ 
नस्निद्रां रभे रात्रौ न चाहनि खलं कचित्‌ ॥ 
अर्जुन । मँ जिससे भयभीत होकर तैर ५. 
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तो रतम अच्छी तरह नींद ठे सका ओरन दिनम ही की 
पासका॥ १५ ॥ 

तष्य द्वेषेण संयुक्तः परिददे धनंजय । 

आसमनो मणे यातो वाध्रीणस इव द्विपः ॥ १६॥ 
धनंजय ! म उक द्वषसे निरन्तर जकता रहय । जेते 

वाध्रीणस नामक पड अपनी मौतकर व्यि ही वधस्थानमे प्टुच 

जाय, उसी प्रकार भँ मी अपनी मृत्युके लि कर्णका सामना 

करने चला गया था ॥ १६ ॥ 

तस्यायमगमत्‌ कालश्चिन्तयानस्य मे चिरम्‌ । 

कथं क्णो मया शक्यो युद्धे क्षपयितुं भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
र वर्णको युद्धे कैसे मार सकता ह यदी सोचते हुए 

नेरा यह दीर्घकाल व्यतीत हआ है ॥ १७ ॥ 

जञा्रखपंश्च कौन्तेय करणमेव सदा छहम्‌ । 

पहयामि तत्र तभरैव कणभूतमिदं जगत्‌ ॥ १८ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! मै जागते ओर सोते समय सदा कणको 

ही देखा करता था । यह सारा जगत्‌ मेरे कि जरात 

कर्णमय हो रहा था ॥ १८ ॥ 

यन्न यत्र हि गच्छामि कणौद्‌ भीतो धनंजय । 

तत्र त्न हि पदयामि कणेमेवाश्रतः स्थितम्‌ ॥ १९ ॥ 
धनंजय ! मै जदं जहौ भी जाता, कर्णे भयमीत होनेके 

कारण सदा उसीको अपने सामने खड़ा देखता था ॥ १९ ॥ 

सोहं तेनैव वीरेण रूमरेष्वपलायिना । 

सहयः सरथः पार्थं जित्वा जीवन्‌ विसजितः ॥ २०॥ 
पार्थ ! मै समरभूमिमे कमी पीठ न दिखानेवाले उसी वीर 

कर्णक दवारा रथ ओर धोड़सदित परास्त करके केव जीवित 

छोड़ दिया गया हूँ || २०॥ 

को लु मे जीवितेनार्थो राज्येनाथों भवेत्‌ पुनः । 

ममैवं विक्षतस्याद्य कणैनाहवश्नोभिना ॥ २१॥ 
अव मुञ्े इस जीवनसे तथा राज्यसे क्या प्रयोजन दै ! 

जब कि आज युद्धम शोभा पानेवाठे कर्णने सञ्च इस प्रकार 

क्षतःविक्षत कर डाला है ॥ २१॥ 

न प्रा्तपू्ं यद्‌ भीष्मात्‌ छृपद्रोणाश्च संयुगे । 

तत्‌ प्राप्तम मे युद्धे खूतपुत्ान्महारथात्‌ ॥ २२ ॥ 
पहले कमी भीष्मः द्रोण ओर कृपाचारयसे भी सृजे युद्ध- 

खलम ज अपमान नही प्रास्त हुआ था, वही आज महारथी सूत- 

पुत्रसे युद्धमं प्रास्त हो गया है ॥ २२ ॥ 

सत्वां पृच्छामि कौन्तेय यथाद्य कुररं तथा । 

तन्ममाचक्ष्व कारस््यैन यथा कणां हतस्त्वया ॥ २९ ॥ 
ऊुन्तीनन्दन : इसीष्यि मे तुमसे पूता हूं कि आज 
प्रकार सकुशल रहकर तुमने कणंको मारा है बह 

सारो समाचार सुद्चे प्णरूपसे बताओ ॥ २३ ॥ 

शक्रतुरयवलो , युद्धे यमतुल्यः पराक्रमे । 

रामतुस्यस्तथाख्ेण, स कथं वै निषूदितः ॥ २७ ॥ 


३९.७७ 


==---------_------------------------- 








जो युद्धम इन्द्रके समान वट्वान्‌, यमराजके समान 
पराक्रमी ओर परद्यरामजीके समान अख्र-शर्खरोका जाता याः 
वह कर्णं कैसे मारा गया | २४ ॥ 
महारथः समाख्यातः सवेयुद्धविश्ारदः । 
चनु्धंराणां प्रवरः सवेषामेकपूरुषः ॥ २५॥ 
पूजितो धृतराष्ट्रेण सपुत्रेण महाबलः । 
त्वदर्थमेव राधेयः स कथं निहतस्त्वया ॥ २६ ॥ 
जो सम्पूणं युद्धकी कलाम छुराकः विख्यात महारथी; 
धनुर्धरम श्रेष्ठ तथा सव शतुर्ओमि प्रधान पुरुष थाः जिषे 
पत्रसदित धृतराषटूने ठम्दारा सामना करनेके लि दी सम्मान- 
पूर्वक रक्खा या, वह महाबली राधापुत्र कणं तुम्हारे द्वारा 
कैसे मारा गया १॥ २५२६ ॥ 
चार्तरष्टो हि योधेषु सवैम्बेव सदान । 
तव स्य रणे कर्णं मन्यते पुरुषर्षभ ॥ २७ ॥ 
पुरुषप्रवर अर्जुन ! दुर्योधन रणकषे्रम सम्पूणं योद्धाओ- 
मसे कर्णको ही वुम्ारी मत्यु मानता था ॥ २७ ॥ 
ख त्वया पुरूषभ्याघ्र कथं युद्धे निषूदितः । 
तन्ममाचक्ष्व कौन्तेय यथा कणां हतस्त्वया ॥ २८ ॥ 
कुन्तीपुत्र ! पुरुषसिंहं ! ठमने केसे युद्धम उस कर्णको 
माया है १ करणं निव प्रकार ठम्दारे दाया मारा गया हैः वह 
सब समाचार मुञ्चे बताओ ॥ २८ ॥ 
युध्यमानस्य च शिरः पर्यतां खदा हतम्‌ । 
स्वया पुरुषशादुं सेनेव यथा र्णः ॥ २९ ॥ 
पुरुषसिंहं ! जैसे सिंह सुखं नामक मृगका मस्तक काट 
ठेता है, उसी प्रकार ठमने खमस्त सुद्दोके देखते'देखते जो 
जूहते हूए करणका सिर धड्खे अल्ग कर दिया दै, वह किंस 
प्रकार सम्भव हआ ॥ २९ ॥ 
यः पर्युपासीत्‌ प्रदिशो दिशश्च 
स्वां खतपुज्ः समरे परीण्सन्‌ । 
दित्घुः कणेः समरे हस्तिषङ्गवं 
स हीदानीं कङ्कपत्रः खुतीेः ॥ ३० ॥ 
त्वया रणे निहतः सखतपुत्रः 
कच्चिच्छेते भूमितले दुरात्मा । 
प्रियश्च मे परमो वै तोऽयं , 
त्वया रणे सूतपुत्रं ॑निहत्य ॥ ३१ ॥ 
अर्जुन ! समराङ्गणमे जो सूतपुत्र कणं सम्पूणं दिशाओं 
ओर विदिशाओंमि तुम्दे पानेके ष्यि चक्कर ख्गाता था ओर 
ु्हारा पता बतानेवाखेको हाथीके समान छः बैर देना चाहता 
था, वही दुरात्मा सूतपुन्न क्या इस समय रणभूमिमे वम्दारे 
धारा कड्कपतयुक्त तीखे बाणे मारा जाकर पृथ्वीपर सो रहा ` 
३ १ आज रणक्े्रमे सूतपुत्रको मारकर तुमने भेरा यह परम ` 
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परिय कां पूणं कियाद १॥३०३९॥ = , ` 
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३९७८ भीमहाभारते [ समे | 
यः सर्वतः पर्यपतत्वदथं न क ` वारा | उस मन्दबुद्धि कर्णने सदार स्व 
सदायितो गर्वितः खतपुघ्रः। ठे रक्ला था कि जवतक कुन्तीकुमार अन जीवित प्र 
स शुरमानी समरे समेत्य तक ओँ दूसरेसि पैर नहीं धुलर्जेगा । क्या उक कंमो त 
कश्चिरवय। निहतः संयुगेऽसौ ॥ ३९॥ आज मार डाला १ ॥ ३७ ॥ मे 
जो खदा सम्मानित होकर षमंडम भरा हआ सूतपुत्र योऽसौ रुष्णामन्रवीवद्‌ दुुद्धिः 
व्हारे छ्यि सब ओर धावा किया करतां था, अपनेको श्रः कणेः सभायां कुख्वीरमध्ये। 
वीर माननेवारे उस क्णैको समराङ्गणमे उसके साथ युद्ध कि पाण्डवांस्त्वं न जहासि छृष्णे 


करके क्या तमने मार डाखा है १॥ ३२ ॥ 
रौकमं वरं हस्तिगजाश्वयुक्तं 
रथं प्रदि्सुरयः परेभ्यस्त्वद्थ । 
सदा रणे स्पते यः स पापः 
कश्चिरवया निहतस्तात युद्धे ॥ ३३ ॥ 
तात | जो रण्षेत्रम तुम्हारा पता बतानेके ल्थि दुसरोको 
हाथी-्ोड़सि युक्त सोनेका बना हुआ खुन्दर रथ देनेका दसत 
रखता ओर «दा तुमसे होड लगाता था, वह पापी क्या युद्ध- 
श्ल तुम्हारे द्वारा मार डाला गया १ ॥ ३२३ ॥ 
योऽसौ सदा शुरमदेन भत्तो 
विकत्थते संखदि कौरवाणाम्‌ । 
प्रियोऽस्य तस्यः खुयोधनस्य 
कश्चित्‌ सपापो निहतस्त्वया ॥ ३७ ॥ 
जो रौर्यके मदसे उन्मत्त हो कौरवोकी सभाम सदा बद्‌- 
बदुकर वातं बनाया करता था ओर दुयौधनक्ोो अत्यन्त प्रिय 
था, श्या उस पापी कणंको तमने आज मार डा! ॥ ३४॥ 
कञ्चित्‌ समागम्य चनु्रयुक्तै- 
स्त्वत्पेषितेलोंहि ताङ्कर्विहङ्गैः । 
शेते स पापः सुविभिन्नगात्ः 
कश्चिद्‌ भग्नौ घातंराषटस्य बाह ॥ ६५ ॥ 
क्या आज युद्धम ठमते भिड़कर तुम्हारे द्वारा धनुस 
छोड़ गये लार अर्गोवाछे आकाराचारी बास सारा शरीर 
छिन्न-भिन् हो जानेके कारण बह पापी कणं आज प्रथ्वीपर 
पड़ाहै १ क्या उसके मरनेते दुरयोधनकी दोन बहि टट ग्य १॥ 
` योऽसौ सदा इलाघते राजमष्ये 
दुर्योधनं हर्षयन्‌ दपेपूणेः । 
अहं हन्ता फारगुनस्येति मोदात्‌ 
; क्रश्िद्ध चस्तस्य न वै तथा तत्‌ ॥ १६॥ 
जो राजाओंके बीचमे दु्योधनका दषं बदाता हुआ 
घमडमे भरकर सदा मोहवशा यह ङग होकता याकि 
अ्जुनका वध कर सकता दर । क्या उसकी वह बात आज 
निष्फल हो गयी १ ॥ ३६ ॥ 
नाहं पादौ धावयिष्ये कदाचित्‌ ` 
+ यावत्‌ स्थितः पाथं इत्यल्पनुद्धेः। 
` , रतं तस्यैत त्‌ सवेदा रक्रसूनो ` 


कञ्चित्‌ त्वया निहतः सोऽ क्णः॥. ३७ ॥ 


, सफल बना दिया १ ॥ ४२ ॥ 


खडुवेलान पतितान्‌ हीनसच्वान्‌॥३८) 
जिस दुषटुद्धिवाठे कर्णने कौरव-वीरोके बीच मरी सम 
्रौपदीसे कहा था कि छष्णे ! तु इन अवयन्त दुर्वर, पतत 
ओर शक्तिदीन पाण्डर्वोको छोड़ क्यो नहीं देती  ॥ ३८॥ 
योऽसौ कर्णैः प्रत्यजानाच्वदथै 
नाहं हत्वा सह कृष्णेन पार्थम्‌ । 
षहोपयातेति स॒ पापबुद्धिः 
कञ्चिच्छेते शारसम्मिन्नगात्रः ॥ १९॥ 
जिस कण॑ने तुम्हारे ल्य यह प्रतिज्ञा की थी किं (आस 
मँ श्रीङृष्णसदित अर्जुनको मारे त्रिना यहा नदीं लोग, स्व 
वह पापात्मा तुम्हरे बाणौसे छिन्न-मिन्न होकर धरतीपर 
पड़ा है १ ॥ ३९॥ 
कचित्‌ संग्रामो विदितो वै तवायं 
समागते खखयकौरवाणाम्‌ । 
यत्रावस्थामीदशीं प्रापितो.ऽहं 
कञ्चित्‌ त्वया सोऽद्य हतो दुरात्मा ॥ ४०॥ 
क्या तुम्हे आजके संभ्रमे संजये ओर कौरवोका जो षट 
संग्राम हुमा था, उसका समाचार ज्ञात हुआ है जिरणं 
एसी इद॑शाको पर्चा दिया गया । क्या तमने आन ऽ 
दुरात्मा कणैको मार डाल १ ॥ ४०॥ 
कञ्चिरवया तस्य खुमम्दवुद्ध- 
गौण्डीवमुक्तैविंदिसैज्वेलद्धिः । 
सङुण्डलटं  भयुमदुत्तमाज्ग 
कायात्‌ धत युधि सब्यसाचिन्‌॥ ५ । 
सन्यसाची अञ्जन ! क्या ठमने युद्ध पर 
धनुषे छोड़ गये प्रज्वछिति वार्णोदयारा उख मन्दहदि | 
कुण्डलमण्डित तेजस्वी मस्तकको धड्ते काट गिराया! ॥*५। 


यत्तन्मया बाणसमर्पितेन 
 ध्यातोऽसि कर्णस्य वधाय वीर । 
तन्मे त्वया घमद्य 


ध्यानं छृतं कणनिपातनेन ॥ ४ 
वीर | जिस समय भरं बाणेसि घायल कर « म 

उस समय कर्णके वधक व्थि भने तुम्हारा चिन्त 

क्या तुमने कको धराशायी करके मेरे उस ` विन्त ^ 
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वच 
यद्‌ दपर्ण स॒ शुयोचनोऽस्मा- 
जदीक्चषते कणेसमाश्चयेण । 
कश्चित्‌ त्वया सोऽद्य समाश्रयोऽस्य 
भन्चः पराक्रस्य सुयोधनस्य ॥ ४६ ॥ 
कर्णका आश्रय लेकर दुर्योधन जो बड़े धमंडमे भरकर 
हमढोर्गौकी ओर देखा करता था । क्या तुमने दुयोधनके 
उस महान्‌ आश्रयको आज पराक्रम करके नष्ट कर दिया १॥ 
यो नः चुरा षण्डतिखानवोचत्‌ 
खभाप्रध्ये कौरवाणां समश्चम्‌। 
स दुमेति; कचिदुपेत्य संख्ये 
त्वया हतः सूतपुत्रो मषीं ॥ ७४ ॥ 
जिसने पर्वकाल्ये सभा-भवनके भीतर कौरवोकी अं 
कै सामने हमे योथे तिलके समान नपुंसक बताया था वह 
अमर्षशील दुर्बुद्धि सूतपुत्र क्या आज युद्धम आकर तुम्हारे 
दहाथसे मारा गया १ ॥ ४४ ॥ 
यः सूतुः प्रहसन्‌ दुरात्मा 
पुरात्रवीनिर्जितां सौबलेन । 
स्वयं प्रसह्यानय याक्षसेनी 
मपीह कच्चित्‌ स हतस्त्वयाद्य ॥ ७५॥ 
जिस दुरात्मा सूतपुत्र कणन हसते-ेसते पहके दुःशासन 
से यह वात कदी थी कि ^सु्रलपुत्रके द्वारा जीती हुद॑दुपद- 
कुमारीको तुम खयं जाकर बल्ूरवैक य्ह ठे आओः क्या 
तुमने आज उसे मार डाला १ ॥४५ ॥ 





य 


३९.७९ 





यः शख्भच्ेष्ठतमः पृथिव्यां 
पितामहं व्याक्षिपदल्पचेताः। 
संख्यायमानोऽ्धरथः स कच्चित्‌ 
त्वया दतोऽधचाधिरथिमंहात्मन्‌॥ ७६ ॥ 
महात्मन्‌ ! जो प्रथ्वीपर समस्त शब्रधारि्येमिं श्रेष्ठतम 
समक्चा जाता था तथा जिस मूर्खने अर्॑रथी गिना॒जानेषर 
पितामह भीष्मके ऊपर महान्‌ आक्षेप क्रिया थाः उस अधि- 
रथपुत्रको क्या तुमने आज मार डाल १।४६ ॥ 
अमषेजं निृतिसमीरणरितं 
हदि स्थितं ज्वकनमिमं सदा मम। 
हतो मया सोऽद्य समेत्य कणे 
इति ब्रुवन्‌ प्रशमयसेऽद्य फागुन ॥७७॥ 
फाल्गुन ! मेरे द्दयमे जिस कणकी शठतारूपी वायुस 
प्रेरित हो अमर्षकरी आग सदा प्रज्वलित रहती है (उस कणै- 
को आज युद्धम पाकर मने मार डाखाः एेसा कहते हुए क्या 
तुम आज मेरी उस आगको बुञ्चा दोगे १ ॥ ४७॥ 
ब्रवीहि मे दुरभमेतदद् 
कथं त्वया निहतः श्षूतपुच्रः। 
अनुध्याये त्वां सततं प्रवीर 
वृत्रे हतेऽसौ भगवानिवेन्द्रः ॥ ४८॥ 
बोले, मेरे ल्थि यद समाचार अव्यत दुभ है । वीरवर | 
तुमने सूतपुत्रको केसे मारा १ म॑ वृत्रासुरके मारे जानेपर 
भगवान्‌ इनद्रके समान सदा तुम्हारे विजयी खरूपका चिन्तन 
करता दू ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्णपवैणि युधिष्ठिरवाक्ये षट्षष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६६ ॥ 


इस प्रकार प्रोमहामारत कर्णपर्मे युिष्ठिरवाक्यविषयक छाऊठवरे। अध्याय पूरा हुमा ॥ ६९ ॥ 
0 न्डोक्छी--=0 


स्॒तषष्टितमोऽध्यायः 
अर्जुना युधिष्टिरसे अबतक कर्णको न मार सकनेका कारण बताते हुए 
उसे मारनेके रिये प्रतिज्ञा करना 


संजय उवाच 
तद्‌ धमश्चीटस्य वचो निशम्य 
राः करद्धस्यातिरथो महात्मा । 
उवाच दुधेषंमदीनसत्व 


युधिष्ठिरं जिष्णुरनन्तवीयः ॥ १ ॥ 


संजय कहते है- राजन्‌ ! क्रोधमे भरे हुए धमात्मा 
नरेशकी वह बात्‌ सुनकर अनन्त पराक्रमी अतिरथी. महात्मा 
विजयशीरु अनने, उदारचित्त एवं दुर्जय राजा युधिष्ठिरे 
इस प्रकार कहा॥ ९ ॥ 
,-\६ । अजुन उवाच 
संशसकेधुष्यमानस्य मेऽद्य  : : 
सेनाग्रयायी कुरुसेन्येषु राजन्‌॥ 


` समान गम्भीर घ॑र ध्वनि करतेवाठे मेरे रथको देखकर 


आरीविषाभान्‌ लगमान्‌ परसुञखन्‌ 
द्रौणिः पुरस्तात्‌ सहसाभ्यतिष्ठत्‌ ॥ २॥ 


राजन्‌ | आज जबर मे संशप्तकोकरे साथ युद्ध कर रहा था? 


` उस समय कौरवसेनाका अआ द्रोणपुत्न अश्वत्थामा विषधर 


सर्के समान भयंकर बाणोका प्रहार करता हुआ सहसा मेरे 
सामने आकर खडा हो गया ॥ २॥ 
ष्ट रथं मेघरवं ममेव 
समस्तसेना च रणऽभ्यतिष्ठत्‌ ॥ 
तेषामहं पञ्च॒ शतानि हत्वा | । 
त्तो दोणिमगमं पार्थिवाभ्य ॥ ३.॥ 
| इधर कौरबोकी सारी सेना मेषके 








९८० 


भरीवह्ाभारते 


=-= 








ख मां समासाद्य नरेन्द्र यत्तः 
समभ्ययात्‌ सि्टमिव द्विपेन्द्रः । 
अकार्षीश्च  रथिनामुचि्ीषा 
महाराज वध्यतां कौरवाणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
नरेन्द्र ! जसे गजराज सिंहकी ओर दौड़े, उसी प्रकार 
अश्वत्थामाने सुक्षे सामने पाकर विजयके स्यि प्रयलनशील 
हो मुञ्षपर आक्रमण किया । महाराज ! उसने मारे जाते हुए 
कौरव रथिर्योका उद्धार करनेकी इच्छा की ॥ ४ ॥ 
ततो रणे भारत दुष्प्रकम्ण्य 
आचारय पुः प्रवरः कुरूणाम्‌ । 
मामद्‌यामास शितैः पृषत्के- 
जेनादेनं चैव विषाग्निकल्यैः ॥ ५ ॥ 
भारत ! तदनन्तर कौरर्वोके प्रधान वीर दुर्धषं आचार्य 
पुने रणक्षेत्रमे विष ओर अग्निके समान भयंकर तीते बार्णो- 
द्वारा सुन्चे ओर श्रीकृष्णको पीड़ित करना प्रारम्भ किया ।५। 
अष्टागवामष्ट॒शातानि बाणान्‌ 
मया प्रयुद्धस्य वहन्ति तस्य । 
तांस्तेन सुक्तानष्टमस्य बाणे- 
व्यनाशयं वायुरिबाश्रजालम्‌ ॥ & ॥ 
मेरे साथ युद्ध करते समय अश्वत्थामाके ल्यि आठ-आदठ 
बैंस जते हुए आठ छकडे सैकङ्ो-हजारो बाण दढोते रहते 
थे । उसके चखये हुए. उन सभी वरार्णोको मैने अपने वार्णो- 
से मारकर उसी तरह नष्ट कर दिया, जसे वायु मेके समूह- 
को छिन्न-भिन्न कर देती है ॥ ६ ॥ 
ततोऽपरान्‌ बाणसंघाननेका- 
नाकणंपूणौयत विप्रमुक्तान्‌ । 
ससज शिक्चाल्रबलप्रयत्ने- 
स्तथा यथा प्राबृषि कालमेघः ॥ ७ ॥ 
तत्पद्चात्‌ जैसे वर्षाकाल्मे मेधोकी काली घटा जल्की 
वर्षा करती है, उसी प्रकार रिक्षा, अख, बर ओर प्रयत्नौ- 
धारा धनुषको कानतक वीचकर छोड़ गये बहुत-से बाणसमूह्‌ 
उसने बरसाये ॥ ७ ॥ 
। नेवाददानं न च संदधानं 
` जानीमहे कतरेणास्यतीति । 
वामेन वा यदि वा दक्षिणेन 
। ख द्रोणपुत्रः समरे पर्यवर्तत्‌ ॥ ८ ॥ 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामा समरभूमिमे चारौ ओर चक्कर गामे 
खगा । बह कव बाण ठेताः कब उसे धनुधपर रखता ओर 
क्व हायते ब्य अथवा दायेसे छोडेता थी, यह हम- 


(1 


खोग नहीं जान परति ये ॥ ८ ॥ 


[ कणप | 


तस्याततं भण्डलमेव सच्यं ~~~ 


के लि टकर खड़ी हो गयी, तव मैने उस सेनामेसे पोच 
सौ वीरोका वध करके आचायंपुत्रपर आक्रमण किया | ३॥ 


सज्यं 
द्यते कामुकं दरोणसुलो; । 
सोऽविष्यन्मां पञ्चभिद्रौणपु्ः 
शितैः शरैः पञ्चभिवोखदेवम्‌॥ 
केवल प्रतयञ्चासहित तना हुआ उस द्रोण ५॥ 
ग पुनेका मण्ड. 
कार धनुपर ही दिखायी देता था । उसने पोच तीव 
सस्को ओ पचसे श्रकृष्णको मी धायल कर दिवा | 
अहं हि तं जिश्ता वज्रकल्पैः ॥ 
समादेयं निभिषस्यान्तरेण। 
क्षणाच्छवावित्समरूपो व 
समादिंतो मद्धिखष्डेः पृषत्कैः ॥ १०॥ 
तवर मैने पलक मारते-मारते वञ्चके समान ती सष 
वाणोदारा उसे क्षणमरमे पीडित कर दिया । रे छ 
बाणेसि घायल होनेपर उसका स्वरूप करसि भरे स्ह 
समान दिखायी देने लगा ॥ १० ॥ 
ख विक्षरन्‌ खुधिरं स्वेगाभर 
रथानीकं सखूतसूनोर्विवेश 1 
मयाभिभूतान्‌ सैनिकानां प्रवहौ- 
नसौ प्रपदयन्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ११॥ 
तब वह सारे शरीरसे खूलकी धारा हाता हुआ मेरार 
पीडित हुए समस्त सैनिक रिरोमणि्ोको खूलसे छ्यपय 
देखकर सूतपुत्र कणेकी रथसेनामें घुस गथा ॥ ११॥ 
ततोऽभिभूतं युधि वीक्ष्य सेन्वं 
विघरस्तयोधं दुतवाजिनागम्‌। 
पञ्चाशता रथसुख्यैः समेत्य 
कणस्त्वरन्‌ माुपायात्‌ प्रमाथी ॥ १२॥ 
तत्पश्चात्‌ युदधस्थकरूमै अपनी सेनाके योदधारओंको मणे 
आक्रान्त ओर हाथी-घोोको भागते देख पचास मुख्यश्य 
रथर्योको साथ ठे शनरभको मथ डालनेवाला कं ड 
उतावीके साथ मेरे पास आया ॥ १२ ॥ 
तान्‌ सूदयित्वाहमपास्य कणँ 
द्रष्टं भवन्तं त्वरयाभियातः। 
सवे पञ्चाला ्यद्विजन्ते सम कणं 
ष्ट्रा गावः केसरिणं यथैव ॥ १२ ५ 
उन पचास रथिर्योका संहार करके कर्णको शेढक 
बड़ी उतावलीके साय आपका दर्ान ् 
आया हँ । जैवे गोर सिंहको देखकर र जाती £ उदी 
भकार सारे पाञ्चारतैनिकं कर्णको देखकर उरि 
उठते ई ॥ १३॥ । 
-सत्योरास्यं व्या्तमिवाभिपद्य 
, प्रभद्रकाः कणमास्म्य राजन्‌ । 
रथास्तु तान्‌ सप्तशंतान्‌ निमग्नाः १४। 
, : + स्तदा कर्णः प्राहिणोन्घरवयुखद्च ॥ `` ` 


॥ (~ क == 





अष्टषष्टितमोऽष्योथः 


राजन्‌ | मल्युके कटे हुए रमहके समान कर्णके पास 
वकर परमद्रकगण भारीःसंकटमे पड़ गये । कणेने युद्धके 
षर ङे इए उन खात सौ रथिरयोको तत्काल मृत्युके लोक 
त्र मेजदिया था ॥ १४ ॥ 
न चाप्यभूत्‌ छ्ान्तमनाःस राजन्‌ 
यावन्नास्मान्‌ दष्टवान्‌ सूतपुत्रः 
रुर्वा त॒ स्वां तेन दष्टं समेत- | 
मदवत्थाञना पूर्वतरं क्षतं च ॥ १५॥ 
मन्ये कालमपयानस्य राजन्‌ 
क्रूरात्‌ कणोत्‌ तेऽहमचिन्त्यकमंन्‌ । 
अचिन्त्यकर्मां ` नरेश्वर ! जवतक सूतपुत्रने हमल्ोगोको 
नहीं देखा था? तत्रतक उसके मनम उद्वेग या खेद नही 
हुआ या। मने जव सुना कि उसने पहटे आपपर दृष्टिपात किया था 
ओर आपते उसक्रा युद्ध भी हुआ थाः साथ ही उससे भी 
पहले अश्वत्थामाने आपको क्षत-विक्षत कर॒ दिया था, तब 
क्रूरकर्मा कर्णके सामनेसे आपका यहो चल आना ही सुञ्े 
समयोचित प्रतीत हुआ ॥ १५२ ॥ 
मया कणस्याख्रमिद्‌ पुरस्ताद्‌ 
युद्धे दष्टं पाण्डव चिघ्रूपम्‌ ॥ १६॥ 
न ह्यन्ययोद्धा विद्यते खञ्जयानां 
महारथं योऽद्य सहेत कणम्‌ । 
पाण्डुनन्दन ! मैने युद्धम अपने सामने कणैके इस 
विचित्र अखरको देखा था । संजरयोमे दूसरा कोई ठेवा योद्धा 
नहीं है, जो आज महारथी कर्णका सामना कर सके ॥१६१॥ 
शैनेयो मे सा्यकिश्चक्रक्षौ 
धृष्दयुम्नश्चापि तथेव राजन्‌ ॥ १७॥ 
युधामन्युश्चोत्तमोजाश्च शूरौ 
पृष्ठतो मां रक्षतां राजपुत्रौ । 
राजन्‌ ! शिनिपौत्र सात्यकि ओर धृष्टद्युम्न मेरे चक्र- 
रक्षक हँ; युधामन्यु ओर उत्तमौजा, ये दोनो शूरवीर राज- 
कुमार मेरे रष्ठभागकी रक्षा करे ॥ १७१ 
रथप्रवीरेण मदायुभाव 
द्विषत्सेन्ये बतंता दुस्तरेण ॥ १८॥ 
समेत्याहं सूतपुत्रेण संख्ये 
चृञ्रेण वच्रीव॒नरेन्द्रसुख्य । 








३०८१ 








योरस्याम्यहं भारत सूतपु्र- ` ` 
मस्मिन्‌ संग्रामे यदि वै डद्यतेऽद्य॥ १९॥ 
महानुभाव | मरतवंशी -दपश्ेष्ठ ! शातरुखेनामं * विद्यमान 
रथियोमे प्रमुख वीर दुजय सूतपु: कर्णके साय; यदि इख 
संग्राममे आज वह सु्चेःदीखः जाय तो युद्धस्थले .मिर्करःमै 
उसी तरह युद्ध ` कलंगाः जेसे वज्रधारी इन्द्रने इृतरासुरके 
साथ किया था॥- १८-१९ ॥ ~; 
भयादि पर्यादय युयुत्समानं 
मां सूतपुत्रस्य रणे जयाय । 
महोरगस्येव सुखं प्रपन्नाः । 
प्रभद्रकाः क्णमभिद्रवन्ति ॥ २० ॥ 
आइये, देखिये, आज मे रणभूमिम सूतपुच्रपर विजय 
पानेके च्ि युद्ध करना चाहता हूँ । प्रभद्रकगण कर्णेपर 
धावा कर रेह, एेषा करके वे मानो अजगरके मुखर्मे 
पड़ गये द ॥ २०॥ 
षट्‌ साहस्ना भारत राजपुत्रा 
खगौय लेकाय रणे निमग्नाः 
कणन चेदद्य निहन्मि राजन्‌ 
सबान्यवं युध्यमानं प्रसद्य ॥ २१ ॥ 
प्रतिश्चुत्याङर्वतो वै गतिया 
कष्टा याता तामहं राजसिंह । 
भारत ! छः हजार राजकुमार खर्गलोकमे जानेके ल्ि 
युद्धके सागरम मग्न हो गये ह । राजन्‌ ! राजसिंह ! यदि आज 
मै बन्धुर्ओसदित युद्धम तत्पर हूए कणको हरपूरवंक न मार 
डा तो प्रतिज्ञा करके उसका पालन न॒ करनेवाकेको जो 
दायी गति प्रास्त होती दै, उसीको मँ भी पाऊंगा॥२९३॥ 
आमन्त्रये रवां बरहि जयं रणे मे 
पुरा भीमं धातरा भ्रसन्ते ॥ २२ ॥ 
सौति हनिष्यामि नरेन्द्र 
सैन्यं तथा शात्रगणांश्च सवौन्‌ ॥ २३ ॥ 
पर आपसे आज्ञा चाहता हूं । आप रणभूमिम मेरी 
विजयका, आशीर्वाद दीभ्यि । नरेनदरसिंह ! धृतराष्के पुत्र 
भीमसेनको ग्रस लेनेकी चेष्टा कर रहे ह । मे इसके पहठे 
ही सूतपुत्र कणंको, उसकी सेनाको तथा सम्पूणं शत्ुओको 
मार उद्गा ॥ २२-२२ ॥ 


:;; । , इति श्रीमद्टाभारते कणंपर्वणि अञ्॑नवाक्ये सक्षषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७॥ ` ` “” 





इस : प्रकार श्रीमहामारत कणप्वमे अजनवाश्यनिषयक सरसतरं अध्याय पूरा हृंजा ॥ ९७ ॥ = 


अष्टषष्टितमोऽध्यायः.¦ 


\.;। युधिष्ठिरा अजुनकेःप्रति अपमानजनक क्रोधपूणं घचन ५५ उः 


1१४ संजय उवाच 
श्रुत्वा क्रा: कल्यमुदारवीयं = 18 
 कुखःपा्थैः फाटगानस्यामितोजाः 


धनंजयं : ` वाक्यमुवाच चेदं ` `: ` ` 
. ` : युधिष्ठिरः ' ` ` कणंशरांभिवंसः!॥ ९ ॥ 
संजय कते है राजन्‌ कणं बगेर दं अमितं 





३१.८९ भीमहाभारते 
तेजसी -कन्तीकुमार राजा [1 वलादी कलो । अष्याणिण बयमन्न अधिक्‌ बलशाली कणैको अप्याशिष्म वयमज्ुन त्वयि . ध 


सकुशल सुनकर अजनपर कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले 
विघ्रद्रुता तात चमूस्त्वदीया 
14; ¦“ तिरस्कृता चाद्य यथान साधु । 
„ , .. भीतो भीमं त्यज्य चायास्तथा स्वं 
५... यन्नादाकः कणेमथो निहन्तुम्‌ ॥ २ ॥ 
, (तात ! म्हारी सारी सेना माग चली दै । तुमने आज 
उसकी एेसी उपेक्षा की है, जो किसी प्रकार अच्छी नही 
कही, जा सकती । जब्र तुम कर्णैको जीत नहीं सके तो भयभीत 
हो भीमसेनको वहीं छोडकर यहा चले अये ॥ २ ॥ 
स्नेहस्त्वया पाथं तः पृथाया 
, गभं समाविदय यथा न साधु । 
त्यक्त्वा रणे यद्पायाः स भीमं 
यन्नाशकः सूतपुत्रं निहन्तुम्‌ ॥ ३ ॥ 
(पाथं ! तुमने कुन्तीके गर्भम निवास करके भी अपने 
सगे भाईके प्रति एेसा स्नेह निभाया; जिसे कोई अच्छा नहीं 
कह सकता; क्योकि जब तुम सूतपुत्र कर्णके मारनेमे समर्थं 
न हो सके, तब भीमसेनको अकेठे रणभूमिमे छोड़कर स्वयं 
वहसि चङे अयि ॥ ३ ॥ 
यत्‌ तद्‌ वाक्यं दवेतवने त्वयोक्तं 
कणं हन्तास्म्येकरथेन सत्यम्‌ । 
त्यक्त्वा तं वै कथमद्यापयातः 
कणौद्‌ भीतो भीमसेनं विहाय ॥ ४ ॥ 
तुमने दैतवनमे जो यह सत्य बचन का था कि (मे एक- 
माघ्र रथके द्वारा युद्ध करके कर्णंको मार डर्देगाः उस 
प्रतिशाको तोड़कर कणंसे भयभीत हो भीमवेनको छोड़कर 
आज तुम रणभूमिषे छोट कैसे अयि १ ॥ ४ ॥ 
इषं यदि दैतवनेऽप्यचक्षः 
कण योद्धुः न प्रशक्षये पेति । 
बयं ततः प्रात्तकालं च सवे 
छत्यान्युपैष्याम तथैव पाथं ॥ ५ ॥ 


(पार्थं ! यदि तुमने दैतवनमे यह कह दिया होता कि ` 


(राजन्‌ ! मै कर्णक साथ युद्ध नहीं कर सकूगाः तो हम सव 


` लोग समयोचित कर्तव्यका निश्चय करके उसीके अनुसार 


कायं करते ॥ ५॥ , 
मयि प्रतिश्रुत्य वधं षि तस्य ` 
नवै छृतं तश्च तथैव वीर । 


आनीय नः श्रमध्यं स कस्मात्‌ 
।  ।  समुल्क्षि्य स्थण्डिरे ्रतयषिष्ठा ॥ ६ ॥ 
.„ शरीर | तमने सुलञसे कणंके वधकी प्रति्ञा करके उसका 


| ` छी श्म पान नही किया । यदि एेसा ही करना था तो 
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यियासवो बहु करयाणमिषठम्‌ | 
तन्नः सवं _ विफठं राजपुत्र 
फलार्थिनां विफल दइवातिपुष्पः ॥ 
(गजकुमार अजन ! हमने बहुत-से मङ्गलमय न 
पदाथ प्रात करनेकी इच्छा रखकर तुमप्र आशा लगा 
थी; परंतु फल चाहनेवाे मनुष्यौको अधिकं त 
फठहीन वृक्ष जसे निराश कर देता है, उसी भ 
हमारी सारी आशा निष्फल हो गयी ॥ ७ | 
प्रच्छादितं बडश्शमिवाभिषेण 
संछादितं गरलमिवाशनेन । 
अनथकं मे दशशितवानसि त्वं 
५ राज्यार्थिनो राज्यरूपं विनाशम्‌ ॥ ८॥ 
ध्म राज्य पाना चाहता था; रकंतु तुमने मासते 
हृ वंशीके कोटे ओर मोजनसामग्रीसे आच्छादित हुए कि. 
के सपान मञ्चे राज्यके रूपम अनर्थकारी विनाशका ही दन 
कराया है ॥ ८ ॥ 
चयोदशोमा हि समाः खदा चयं 
त्वासन्वजीविष्म धनंजयाशया । 
काटे वषं देवमिवोततबीजं 
तन्नः सर्वान्‌ नरके त्वं न्यमज्ञः ॥ ९॥ 
शवनंजय ! जेते बोया हुआ बीज समयपर मेदा 
हई वर्पोकी प्रतीकचामे जीवित रहता दैःउसी प्रकार हमने तए 
र्पोतक सदा तुमपर ही आशा लगाकर जीवन धारण कि 
या; परंतु तुमने हम सव लोगो नरके इभो दिया (मा 
सकरम डाल दिया) ॥९॥ 
यत्तत्‌ पृथां वाशुवाचान्तरिकष 
सपादजाते त्वयि मन्दवुद्धे। 
जातः पुञ्ो बासवविक्रमोऽयं 
सवीञशुराञ्शाजवाश्चष्यतीति ॥ १०१ 
मन्दद्धि अर्जुन ! लम्हरे जन्म व्यि अमी त दी 
वीते थे क्रि माता कुन्तीसे आकाशवाणीने इ प्रकर ४ 
आरम्भ किया-देवि | तम्दारा यह पुत्र हे 
पराक्रमी वैदा हा है । यह अपने समस्त यूरवीर ¶६ 
जीत लेगा ॥ १० ॥ 
अयं जेता खाण्डवे देवसंधान्‌ 
सवौणि भूतान्यपि चोत्तमोजाः। 
अयं जेता मद्रकलिङ्गकेकया- १॥ 
` ` नयं कुरून्‌ राजमध्ये निहन्ता॥ ^ 
` ^ध्यह उत्तम शक्तिसे सम्पन्न बार्क लाण्डववनप = | ¶६ 
के समूह तथा समरणं प्राणि्योपर भी विजय प्रा ८ 
मद्र, किंग ओर केकयोको जीतेगा तथा रना 
म कौरवोका मी विनाश कर डठेगा ॥ ११ ॥ 
| र 
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अस्मात्‌ परो नो भविता धुरो 
मैनं भूतं किचन जातु जेता । 
हृच्छयं सवेभूतानि कयोद्‌ 
व्च वशी सखर्वंसमाप्तविद्यः ॥ १२॥ 
{इसे बकर दूसरा कोई धनुध॑र नदीं होगा । कोई मी 
प्राणी कमी मी इते जीत नहीं सकेगा । यद्‌ अपने मन ओर 
इन्दर्योको वमे रखता हआ सम्पूणं विव्याओंको प्राप्त कर 
त्मा ओर इच्छा करते ही सभी प्राणियौको अपने अधीन 
कर सकेगा ॥ १२ ॥ 
कान्त्या शश्चाङ्कस्य जवेन वायोः 
स्थेय॑ण मेरोः क्षमया पृथिव्याः। 
सूर्यस्य भासा चनदस्य लक्ष्म्या 
शोण राक्रस्य वेन विष्णोः ॥ १६॥ 
प्रह चन्द्रमाकरी कान्तिः वायुके वेगः मेरुकी सिरता; 
पृथ्वीकी क्षमाः सूरवकी प्रमा, कुनेरकी लक्ष्मी, इन्द्रके गौय 
ओर भगवान्‌ विष्णुकरे बले सम्पन्न होगा ॥ १३ ॥ 
तद्यो महाट्मा तच कुन्ति पुत्रो 
जातो ऽदितेर्विंष्णुरिवारिहन्ता । 
स्वेषां जयाय द्विषतां वधाय 
ख्यातोऽमितोजाः कुलतन्तुकत ॥ १४॥ 
धुन्ति | तुम्हारा वह महामनापुत्र अदितिके गभ॑से 
प्रकट हुए शचुहन्ता भगवान्‌ विष्णुके समान उत्पन्न हुआ 
दै। यह अमितवलशाली बार्क सखजनोँफी विजय ओर 
शतुओंके वधक लि प्रसिद्ध॒ एवं अपनी कुल्परम्पराका 
प्रवतेक होगा | १४ ॥ 
इत्यन्तरिक्षे शातश्एङ्गमूध्नि 
तपखिनां श्रुण्वतां वागुवाच । 
पवंविधं तच्च नाभूत्‌ तथा च 
देवापि नूलमनृतं वदन्ति ॥ १५॥ 
(शतश पवतके शिखरपर तपस्वी महात्माओंके सुनते 
हए आकाशवाणीने ये वाते कदी थीं; परंतु उसका यह 
कथन सफर नदीं हुआ । निश्चय ही देवताखोग मी चठ 
बोलते दै ॥ १५ ॥ 
तथा .. परेषाखषिसत्तमानां 
श्रुत्वा गिरः पूजयतां सदा त्वाम्‌। 
न संनतिः. परैमि सखयोधनस्य ‰ +: 
नत्वं जानाम्याधिरथेभैयातेम्‌ ॥ १६ ॥ 
“सी प्रकारदूसरे महिं मी सदा तम्हारी. शसा करते 
हुए एसी ही ब्रातं; कहा करते थे । उनकी बात सुनकर ही 
दुोधनके सौमनेः कमी नतमस्तक न हो सका; :पर॑तु मँ 
बह नहीं जानता था कि तुम अधिरथपुतर क्णके गृणे पीड़ित 
जाओगे ॥ १६ ॥ 
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न फाल्गुनः परु स्थास्यतीति ॥ 
कणेस्य युद्धे दि महाबलस्य 
मोख्योत्‌ तु तन्नावबुद्धं मयाऽऽसीव्‌-।१५७। 
दुर्योधनने पदे ही जो यह बात कह दी थी कि “अजन | 
युद्धम मदावली कर्णक सामने नदीं खड़े दो सकेंगे" उसके 
इस कथनपर मने मूर्ख॑तावश विश्वास नहीं किया था ॥१७॥ 


तेनाद्य तप्स्ये भृक्टामप्रमेयं 
यच्छन्ुवगं नरकं प्रविष्टः । 
तदैव वाच्योऽस्ि नु त्वयाहं 
न योत्स्येऽहं सूतपुत्रं कथंचित्‌॥ १८ ॥ 
ततो नाहं खञ्ञयान्‌ केकयाश्च 
समानयेयं खुदो रणाय । 
{इसीख्यि आज संतप्त दो रहा हू । शतरुओंकि शमुदाय- 
मे फँंसक्र अत्यन्त असीम नरकतुस्य सङ्कटमे पड़ गया हू । 
अर्जुन ! तुम्हे पटे ही यह कह देना चाद्ये था कि भें सूत- ` 
पुत्र कणके साथ किसी प्रकार युद्ध नहीं करेगा” । वैसी दामे 
म संजयो, केकयो तथा अन्यान्य सुदर्दोको युद्धके लि 
आमन्त्रित नदीं करता ॥ १८९ ॥ 
एवं गते किच मयाद्य शक्यं 
कार्य कलत विग्रहे खतजस्य ॥ १९.॥ 
तथैव राक्षश्च सुयोधनस्य 
` येवापिमां योद्धुकामाः समेताः । 
आज जब्र एेसी परिस्थिति है, तब सूतपुत्र कणं, राजा 
दुयोधन तथा अन्य जो लोग मेरे साथ युद्धकी इच्छसे 
एकतर हुए दै, उन सवके साथ छिद हुए इस सप्ाममे मै 
कौन-सा कायं कर सकता दू १॥ १९६ ॥ 
धिगस्तु मज्ञीवितमदयय छृष्ण 
योऽहं वश्चं सूतपुत्रस्य यातः ॥ २० ॥ 
मध्ये कुरूणां खुदृदां च मध्ये 
ये चाप्यन्ये योद्धुकामाः समेताः। 
श्रीकृष्ण ! मे कौरवो, सुदटदौ तथा अन्य जो लोग 
युद्धकी इच्छासे एकत्र हुए है, उन सबके बीचमे आज 
सूतपुत्र क्णके अधीन हो गया । मेरे जीवनको पिक्ार हे ॥ 
` ( पकस्तु मे भीमसेनोऽद्य नाथो ` 
येनाभिपन्नोऽस्मिःरणे महाभये। 
विमोच्य मां चापि श्षाच्वितस्ततः ` 
शरेण तीक्ष्णेन विभेद कणेम्‌ ॥ 6 
(आन णतमाच भीमलेन, ही मरे रक है, जिन्दोन 
॥ 


उन्न यु संक सक करे अपने वेन वाणे णक 


- बीषडालथा। .- 
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[तः = म्महनान्ानि प्रा प्राणान्‌ समरे भीमसेन- 
शक्रे युद्धं कुरुभिः समेतैः । 
गदाग्रहस्तो रुधिरोक्षिताञ्च- 
श्चरन्‌ रणे कार इवान्तकाठे ॥ 
असौ हि भीमस्य मान निनादो 
मुहसंहः श्रूयते चातेराष्टः ॥ ) 
‹भीमसेनका शरीर खूनसे नदा उठा था | फिर भीवे 
हाथमे गदा लेकर प्रख्यकालके यमराजकी भोति रणभूमिं 
, विचरते थे ओर प्रार्णोका मोह छोड़कर समराङ्गणमे एकत्र 
हए कौरवेकि साय युद्ध करते थे । धृतराष्के पुर्वोके साथ 
युद्ध करते हुए भीमखेनका वह॒ महान्‌ िहनाद बारंबार 
सनाय दे रदा दै ॥ 
यदि स्म जीवेत्‌ स भवेन्निहन्ता 
महारथानां पवरो रथोत्तमः। 


तवाभिमन्युस्तनयोऽद्य पाथं 

न चासि गन्ता समरे पराभवम्‌ ॥ २१॥ 
अथापि जीवेत्‌ समरे घटोत्कख- 

स्तथापि नाहं समरे पराङ्‌ मुखः। 

(पाथं | यदि महारथि्येमि श्रेष्ठ ओर उत्तम रथी तुम्हारा 
पुत्र अभिमन्यु जीवित होता तो वह शतरु्ओका वध अवश्य 
करता । फिर तो समरभूमिम मुशे एेसा अपमान नहीं उठाना 
पड़ता । यदि समराङ्गणमे घटोत्कच भी जीवित होता तो भी 
मुस्ने वहपि मह फेरकर भागना नदीं पड़ता ॥ २१९ ॥ 

( भीमस्य पुत्रः समराग्रयायी 
महास्रक्िचापि तवाञुरूपः। 

यत्नं समासाद्य रिपोबटं नो 
निमीलिक्ताक्षं भयविष्ठुतं भवेत्‌ ॥ 

‹भीमसेनका वह पुत्र समरभूमिमे आगे चख्नेवाखाः महान्‌ 
अख्वेत्ता ओर तुम्हारे समान ही पराक्रमी था । उसके होनेपर 
हमारे शवु्ओकी सेना यल करके भी सफल न होती ओर 
भयसे व्याकुल होकर अखं बंद कर लेती ॥ 

चकार योऽसौ निशि युद्धमेक- 
स्त्यक्त्वा रणं यस्य भयाद्‌ द्रषन्ते। 
स चेत्‌ समासाद्य महानुभावः 
कर्ण रणे बाणगणैः प्रमो । 
धेय स्थितेनापि च खूतजेन 
शक्त्या हतो वालवदत्तया तया ॥) 

(उक्त महानुभाव वीरने अकेठे ही राशन युद्ध किया था, 
जिसे शतुतैनिक भयके मारे रणभूमि छोडकरं भागने खो 
थे । उसने कर्णपर आक्रमण करके रणभूमिमे अपने बाण- 
समूहोद्यारा सबको मोहम डाल दिया या; परतु धयम स्थित 
हृष सलपुत्र कणेने इन्द्रकी दी हुईं उस शक्तिके द्वारा उसे 


मार डाखा॥ 


महाभारते 


॥ 


[ कणप 
न === 


गं १.७१ ४ बदति यदध ॥ २२॥ 
तृणं च छृत्वा समरे भवन्तं 
2. ततोऽहमेवं निरतो दुरात्मना । 
वेकतेनेनेव तथा रतोऽहं 
था हयराक्त क्रियते हावा्यव॥ २६ । 
“निश्वव ही मेरे अमाग्य ओर पूृत पाप इह ध 
प्रबल हो रहे दै । दुरात्मा करणे संम्राममे तु 
समान समञ्ञकर मेरा एेसा अपमान किया है । किसी 
तथा बन्धुान्धसि रदित असहाय मनुष्यकरे साय ग 
वर्ताव किया जाता है, कर्णे वैसा ही मेरे साथ करिया 
आपद्वतं कश्चन यो विमोक्षेत्‌ 
स बान्धवः स्नेह युक्तः सुश्च 
पवं पुराणा सुनयो वदन्ति 
चमः सदा सद्धिरनुष्ठितश्च ॥ २४। 
“जो कों पुरुष आपत्तिमे पड़ हुए मनुप्यको के 
चुडा देता हैः वही बन्धु दै ओर वही सही षु्‌। 
प्राचीन महर्षिं एषा दी कहते है । यदी सत्पुसद्ारा षदा 
पालित हेनेवात्म धर्म है ॥ २४ ॥ 
त्वष्टा कृतं वाहमकूजनाक्षं 
द्युभं समास्थाय कपिध्वजं तम्‌। 
खङ्गं॑गृटीत्वा देमपट्धायुबद्धं 
धचुश्चेदं गाण्डिवं तालमात्रम्‌ ॥ २५॥ 
स केशवेनोह्यमानः कथं त्वं 
कणौद्‌ भीतो ब्यपयातोऽसि पाथ। 
“कुन्तीनन्दन ! तुम्हारा रथ साक्षात्‌ विश्वकमाका बना 
हु है, उसके धुरेसे कोई आवाज नही होती । उ 
वानरभ्वजा फहराती रहती है, एेसे खमलक्षण रथपर आ 
हे सवर्णनयित सङ्ग ओर चार हाथके श्रे पलप ग 
को लेकर तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण-जैते सारथिर दारा 
होकर भी तुम कर्णसे भयभीत होकर कैसे भाग अयि !॥ 
धनुश्च तत्‌ केशवाय प्रयच्छ 
यम्ता भविष्यर्सवं रणे केशबस्य। २६॥ 
तदाहनिभ्यत्‌ केशवः कणंमुप्र 
मत्पतिर्बुत्रमिवात्तवज्नः । र 
तुम अपना गाण्डीव धनुष भगवान्‌ ॐ 
तथा रणभूमिम सयं इनके सारथि बन जाओ । भि | 
इनद्रने हाथमे वज्र ठेकर इृतरासुरका वध क्वि य 


ल &॥ 
प्रकार ये रीकृष्ण भयंकर वीर कर्णको मार < ॥९ 1 
राधेयमेतं यदि नाद्य शक्त" ॥२७॥ 
श्रन्तमुध्रं प्रतिबाधनाय 
प्रयर्छान्यस्मै गाण्डिवमेतदद्य 


त्व्तोयोऽखेरभ्यधिको वानरेन्दः। 








~ य 


पकोनसप्ततितमोऽध्यायः 





भयदि तुम आज रणमूमि्े विचरते हए इस भयानक वीर 
कर्भका सामना करनेकी शक्ति नहीं रखते तो अव 
यह गाण्डीव धनुष दूसरे किसी ते राजाको देदोः जो 
अन्न बल्मे वमे बृद्कर दो ॥ २७६ ॥ 
अस्मान्‌ नैवं पुत्रदारोविहीनान्‌ 
सुखाद्धष्टान्‌ राज्यनाशा्च भूयः॥ २८ ॥ 
दरष्ा खोकः पतितानप्यगाधे 
पाैज्ञष्टे नरके पाण्डवेय । 
“पाण्डुनन्दन ! एेसा हो जानेपर संसारके मनुष्य हमे फिर 
इस प्रकार खी पुत्रोके संयोगसे रदितः राज्य नष्ट होनेके कारण 
वबथ्चित तथा एापियेद्वारा सेवित अगाध नरकतुस्य 
कष्टम गिरा हआ नदीं देखेंगे ॥ २८९ ॥ 
मासे ऽपतिष्यः पञ्चमे त्वं खूच्छ 
न वा गमं आभविष्यः पृथायाः ॥ २९ ॥ 
तत्‌ ते श्रेयो राजपुत्ाभविष्य- 
चर चेत्‌ संभ्राम।द्पयानं दुरात्मन्‌ । 


३९.८५ 


दुरात्मा राजपुत्र | यदि तुम पोच महीनेमे माताके 
गर्भ॑से गिर गये होते अथवा माता कुन्तीके अत्यन्त कषटदायक 
गर्भम अयि ही नहीं होतेतो वह तुम्दारे ल्यि अच्छ 
दोता; क्योकि उस दजामे तुम्हं युद्धसे भाग आनेका कठङ्क 
तो नदी प्राप्त दोता ॥ २९१ ॥ 
धिग्गाण्डीवंधिक्‌ च ते वाहुवीये- 
मसंख्येयान्‌ वाणगणांश्च धिक्‌ ते। 
चिक्‌ ते केतुं केसरिणः खुतस्य 
छृशाचदत्तं च रथं च धिक्‌ ते ॥ ३० ॥ 
“धिक्कार दै तु्हारे इस गाण्डीव धनुषकोः धिक्कार दै 
तुम्हारी भुजाओंके पराक्रमको, धिक्कार है तम्हारे इन असंख्य 
वार्णोकोः धिक्कार दै हनुमानजीके द्वारा उपलक्षित तुम्हारी 
इस ॒ध्वजाको तथा धिक्कार दै अभ्रिदेवके दिये हुए 
इस रथकोः ॥ ३० ॥ 


इति श्वीमहाभारते कणंपवंणि युधिष्ठिरकरोधवाक्येऽषटषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 
हल प्रकार श्रीमहामारत कर्णप्ैमे युपिष्ठिरका क्रोषपूणं बचनविषयक अस्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ६८ ॥ 
८ दाक्षिणास्य अधिक पाठके ५ शोक मिलाकर ऊरु ३५ शोक हे ) 





एक नसम्ततितमोऽष्यायः 
युधिष्ठिरा वथ करनेकै रिथ उत हुए अथयँनको मगवान्‌ शरीृष्णक्ा बाकव्याध ओर कोचिकं 
निकी कथा सुनाते हृए ध्ेका तत्व बताकर समश्चाना 


संजय उवाच 

युधिष्ठिरेणेवसुक्तः कौन्तेयः इवेतवादनः । 
असि जग्राह संक्रुद्धो जिधांखभंरतषभम्‌ ॥ १ ॥ 

संजय कहते है -- राजन्‌ | युधिष्ठिरके एेखा कहनेपर 
दवेतवाहन कुन्तीकुमार अर्जुनको बड़ा क्रोध हुआ । उन्दने 
भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिरको मार डालनेकी इच्छसे तक्वार उठा ली ॥ 
तस्य कोपं समुद्वीक्ष्य चित्तक्षः केदावस्तदा । 
उवाच किमिदं पाथं गृहीतः खज्ग॒शत्युत ॥ २ ॥ 

५ उनका क्रोध देखकर सबके मनकी बात 
जाननेवाे भगवान्‌ श्रीकृष्णे पूञछठा-- “पाथं यह क्या ! 
तमने तलवार कैसे उठा ली १॥ २॥ 
ने हि प्यामि योद्धव्यं त्वया किञ्चिद्‌ धनंजय । 

परस्ता धातेराषट्रा हि भीमसेनेन धीमतां ॥ ३ ॥ 

(धनंजय | यद तुमह किसीके साथे युद्ध करना शः 
सा तो नहीं दिखायी दता; क्योकि धृतराषके पुत्रको 
बुद्धिमान्‌ भीमसेने कालका रास बना रक्खा है ॥ २ ॥ 
अपयातोऽसि कौन्तेय राजा द्रष्टव्य इत्यपि । 
स राजा भवता दष्टः कुराली च युधिष्ठिरः ॥ ४ ॥ 

“@ुन्तीनन्दन | तुम तो यह सोचकर युद्धसे इट आये 
थे कि राजा युधिष्ठिरका दर्शन कर द । सो तुमने राजका 
म० भा० च०- ३९- 


दर्शन कर छ्य । राजा युधिष्ठिर सब प्रकारसे सकुशल दै ॥ 
स॒ दष्टा चपशादलं शादृखसमविक्रमम्‌। 
हर्षकाडे च सम्प्राप्ते किमिदं मोहकारितम्‌ ॥ ५ ॥ 
(सिंहके समान पराक्रमी दपश्रष्ठ॒युधिष्ठिरको खस 
देखकर जब तुम्हारे ल्यि षका अवसर आया हैः एेसे समय- 
म यह मोहकारित कौन-सा कृत्य होने जा रहा है १॥ ५ ॥ 
न तं पदयामि कौन्तेय यस्ते वध्यो भविष्यति। 
्रह्तमिच्छसे कस्मात्‌ किं वा ते चित्तविभ्रमः ॥ ६ ॥ 
“कुन्तीनन्दन ! मै किसी एसे मनुष्यको भी यहां नहीं 
देखता, जो तुम्हरेदरारा वध करनेके योग्य हो । फिर तुम 
प्रहार क्यो करना चाहते हो १ तम्दारे चित्तम भ्रम तो नही 
हो गयाहे१॥ ६॥ 
कस्माद्‌ भवान्‌ महाखङ्गं परिग्णाति सत्वरः । 
तत्‌ त्वां चृच्छामि कौन्तेय किमिदं ते चिकीर्षितम्‌ ॥७॥ 
परागरशखिं यत्‌ कृद्धः खङ्घमद्धतविक्रम । 
पपार्थं | तुम क्यो इतने उतावके होकर विशाखं खद्ध 
हाथमे ठे रहे हो । अद्भुत पराक्रमी वीर ! मै तुमसे पूछता द 
बताओ, इस समय वुम्हं यह क्यां करनेकी इच्छा हई हे, ` 
जिससे कुपित होकर त्वार उठा रह हो ॥ ७३ ॥ ` 
पवमुक्तस्तु रष्णेन वरक्षमाणो युधिष्ठिरम्‌ ॥ ८ ॥ ` 
अज्ञुनः प्राह गोविन्दं क्द्धः सपे इव श्वसन्‌ [क्त ( क 
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३२.८६ 


श्रीमहाभारते 
=-= 











भगवान्‌ श्रङृष्णके इस प्रकार पृष्ठनेपर अर्जुने क्रोधमे 
भरकर ऊुफकारते हुए स्के समान युधिष्ठिरकी ओर देखकर 
शीकृष्णते कहा--॥ ८३ ॥ 
अन्यस्मे देहि गाण्डीवमिति मां योऽभिचोदयेत्‌ ॥ ९॥ 
भिन्द्याम तस्य शिर इत्युपांश्वतं मम । 
तदुक्तं मम चानेन राक्ामितपराक्रम ॥ १० ॥ 
समक्षं तव गोविन्द न तत्‌ क्षन्तुमिहोत्से । 
तस्मादेनं वधिष्यामि राजानं घ्मभीरुकम्‌ ॥ ११॥ 
८जो सुञ्षसे यह कह दे कि तुम अपना गाण्डीव धनुष 
दुसरेको दे दोः उसका मँ सिर काट दगा ।› मैने मन-ही- 
मन यह प्रतिज्ञा कर रक्ी है। अनन्त पराक्रमी गोबिन्द ! आप- 
के सामने ही इन महाराजने मुञ्षसे वह बात कदी हैः अतः भै 
इन्दं क्षमा नहीं कर सकता; इन धर्मभीर नरेशाका वध करंगा॥ 
पतिज्ञां पालयिष्यामि हत्वैनं नरसन्तमम्‌ । 
पतदथं मेया खङ्गो गृहीतो यदुनन्दन ॥ १२॥ 
'यदुनन्दन | इन नरशरष्ठका वध करके म अपनी प्रतिज्ञा- 
का पालन करूंगा; इसील्यि मैने यह खङ्ग हाथमे छया ह 
सोऽहं युधिष्ठिरं हत्वा सत्यस्यानरण्यतां गतः । 
विरोको विज्वरश्चापि भविष्यामि जनार्दन ॥ ११९॥ 
‹जनादंन ! मेँ युधिष्ठिरका वध करके उस सच्ची प्रतिज्ञा 
के भारते उण हो शोक ओर चिन्तासे मुक्त हो जाऊंगा ॥ 
करि वा त्वं मन्यसे प्ा्तमस्िन्‌ काल उपस्थिते । 
त्वमस्य जगतस्तात वेत्थ सवं गतागतम्‌ ॥ १४॥ 
तत्‌ तथा प्रकरिष्यामि यथा मां वक्ष्यते भवान्‌ । 
“तात आप इस अवसरपर क्या करना उचित समञ्चते 
ई १ आप ही इस जगत्‌ भूत ओर भविष्यको जानते है, 
अतः आप भृञ जेसी आजा दंगे, वैता ही करगाः ॥१५१॥ 
संजय उवाच 
धिग्‌ धिगित्येव गोविन्द्‌: पाथसुकतवा्रवीत्‌ पुनः॥ १५॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ ! यह सुनकर भगवान्‌ 
 शीकृष्ण अजुनते (धिक्कार है ! धिक्कार है !!› एेसा कहकर 
पुनः इस प्रकार बटे ॥ १५ ॥ 
श्रीष्ण उवाच 
इदानीं पाथं जानामि न ब्रृदधाः सेवितास्त्वया । 
काले न पुरुषव्याघ्र संरम्भं यद्‌ भवानगात्‌॥ १६॥ 
श्रीरृष्णने कहा पाथं ! इस समय मेँ समञ्चता त 
१ तुमने शद्ध पुररषोकी सेवा नहीं की हे । पुरुषसिंह । 
इसीव्यि तुम्हे बिना अवसरके ही क्रोध आ गया है॥ १६ ॥ 
न॒हि चमविभागक्चः कुयौदेवं धनंजय । ` 
यथा त्वं पाण्डवादयेह घर्मभीरूरपण्डितः ॥ १७ ॥ 
पाण्डुपुत्र धनंजय | जो धमक विमागको जाननेवाखा ह, 
वह कभी रसा नहीं कर सकता, जैसा कि यँ आज तुम 


4 (1 (1 „4 | 
. स कथं भ्रातरं ज्येष्ठं राजानं धम॑कोविदम्‌ 


` अयुध्यमानस्य वधस्तथारात्रोश्च १. मानद 


कृताञ्जलेः प्रपन्नस्य प्रमत्तस्य ` तथैव व 


करना चाहते हो । वास्तवमे तुम न 
ही बुद्धिहीन भी हो ॥ १७ ॥ “` ` ` | 
सकायौणां क्रियाणां च संयोगं थ; करोति ै। ¦ 
कार्यणामक्रियाणां च स पार्थ पुरुषाधमः! , । 
पाथं ! जो करने योग्य होनेपर भी असा ॥ ॥ 
साध्य होनेपर भी निषिद्ध हौ ठेसे क्सि जो समध | गे 
› वह पुरुषोमं अधम माना गया है ॥ १८ ॥ 
अनुखत्य तु ये चम कथयेयुरुपस्थिताः। ` 
समासविस्तरविदां न तेषां वेर्सि निश्चयम्‌ | १९। 
जो खयं धर्मका अनुसरण एवं आचरण क रिष 
दारा उपासित होकर उन धर्मका उपदेशा देते हैः धक 
सभ्ेप एवं विस्तारको जाननेवाठे उन रुरजनका इस पिप 
क्या निर्णय है, इसे तम नहीं जानते ॥ १९॥ 
अनिश्चयज्ञो हि नरः कायौकार्यविनिश्चय । 
अवशो सुद्यते पाथै यथा त्वं सूढ एव तु ॥२०॥ 
पाथं ! उस निर्णयको न जाननेवाख मनुष्य क 
ओर अकर्तव्यके निश्वयमे तुम्हारे ही समान असमर्थ, वि 
शूत्य एवं मोहित हो जाता है ॥ २० ॥ 
न हि कायंमकायं वा सुखं क्ञातुं कथंचन । 
श्रुतेन कायते सर्य तच्च त्वं नावबुध्यसे ॥ २।। 
कतव्य ओर अकर्तव्यका ज्ञान किसी तरह भी अनाग 
ही नहीं शो जाता दै । वह सव शास्नसे जाना जाता दैओै 
शास्रका तुमह पता ही नहीं है ॥ २१॥ 
अविज्ञानाद्‌ भवान्‌ यच्च धरम रक्षति घमेवित्‌। | 
प्राणिनां त्वं वधं पार्थं धार्मिको नावलुध्यसे॥ ९॥ | 
डुन्तीनन्दन ! तुम॒अन्ञानवश अपनेको धम मा | 
जो धर्मकी र्ता करने चले हो, उसमे प्राणि्दिषाका ४ । 
यह वात तुम्हरे जैसे धा्िककी समस्मे नहीं आती द ।९५ 
प्ाणिनामवधस्तात सर्वैज्यायान्‌ मतो मम । श्‌। 
अयतां वा वदेद्‌ वाचं न तु हिंस्यात्‌ कथचन ॥ 
` तात | मेरे विचारसे प्राणियोंकी हिसा न कलना लार 
भ्ठ धरम है । किसीक भाणर्ाके लिथि धट 4६९ | 
तो बोल दे, किंतु उसकी हिसा किसी तरह न हने ‹ ˆ` | 








हन्याद्‌ भवान्‌ नरश्रेष्ठ ्राछृतोऽन्यः युमानिव ॥ 
न्ष | तुम दूसरे गर्वोर म्यक समान ` = | 
माई धर्मज्ञ नरेशका वध कैसे करोगे १॥२४॥ 


| । 
५॥९4। | 
पराङ्मुखस्य द्रवतः शरणं चापि गर 
[4 9-9 2: ५; ॥ २६ ॥ 
न वधः पूज्यते सद्धिस्तश्च सवं गुर, > रत ¢ 
मानद | जो युद्ध न करता हो, इता 


पकोनसप्ततितमो ऽध्यायः ३९८७ 


तामे विमल होकर भागा ज्ञा रहा होः शरणमे आता हो; 
हाथ जोड़कर आश्रय आ पड़ा हो तथा असावधान हो, एसे 
मनुष्यका वध करना भ्रेषठ पुरुष अच्छा नहीं समन्ते दै तुम्हारे 
वदे माईम उप्यक्त सभी बातें हं ॥ २५२६ ॥ 
त्वया चैवं वतं पाथं बलेनेव छतं पुर । 
तस्मादधमंसंयुक्तं मो ख्यौत्‌ कमं व्यवस्यसि ॥ २७॥ 
पार्थं ! तुमने. नासमञ्च बारकके समान पहले कोई 
प्रतिज्ञा कर ली थी, . इसील्यि तुम ॒मूलतावश . अधर्मयुक्तं 
कार्यं करनेको तैयार हे गये हो ॥ २७ ॥ 
सगुदं पार्थं कस्मात्‌ तवं हन्तुकामोऽभिधावसि। 
असम्प्रधार्य धमीणां गति सक्ष्मां दुरत्ययाम्‌ ॥ २८॥ 
बुन्तीकुमार ! बताओ तो तुम धर्मके सूक एवं दुर्बोध 
खरूपका अच्छी तरह विचार क्रिये व्रिना ही अपने ज्येष्ठ 
भ्राताका वध करनेके ल्ियि कैसे दौड़ पड़ १ ॥ २८ ॥ 
हदं धर्मरहस्यं च तव वक्ष्यामि पाण्डव । 
यद्‌ ब्रूयात्‌ तव भीष्मो हि पाण्डवो वा युधिष्ठिरः ॥ २९॥ 
विदुरो वा तथा क्षत्ता कुन्ती बापि यदाखिनी। 
तत्‌ ते वक्ष्यामि तचवेन निब्रोधैतद्‌ घनंजय ॥ ३० ॥ 
पाण्डुनन्दन ! मेँ तुम्दं यह धर्मका रहस्य वता रहा हू । 
धनंजय ! पितामह भीष्मः पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरः विदुरजी 
अथवा यशसिनी कुन्तीदेवी- ये रोग ठम्दं धम॑के जिस 
तत्वका उपदेशा कर॒ सकते दै, उसीको मे टीक-ठीक वता 
रहा हूं | इते ध्यान देकर सुनो ॥ २९.३० ॥ 
सत्यस्य वचनं साधु न सत्याद्‌ विद्यते परम्‌ । 
तच्ेनैव खुदु्ेयं पदय सत्यमनुष्टितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सत्य ब्रोना उत्तम दै । सत्यसे बदकर दूसरा कुछ 
नहीं दै; परंतु यह समञ्च छो कि सत्पुरुषरदरारा आचरणमें 
खये हुए सत्यके यथार्थं खसूपक्रा ज्ञान अत्यन्त कठिन 
होता दै ॥ ३१ ॥ 
भवेत्‌ सत्यमवक्तव्यं वक्तव्यमनृतं भवेत्‌। 
त्रातं भवेत्‌ सत्यं सत्यं चाप्यन्रतं भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
हां मिध्या बोलनेका परिणाम सत्य 'बरोमेके समान 
मङ्गलकारक हो अथवा जहौ सत्य वोलनेका परिणाम असत्य- 
भाप्रणके समान अनिष्टकारी दो, बं सत्य नहीं वोखना 
चादिये । बरहा असत्य बोलना ही उचित होगा ॥ ३२ ॥ 
विवाहकाले, रतिसम्प्रयोगे . 
;; प्राणात्यये सवेधनापहारे । 
विप्रस्य चां ह्यरृतं वदेत 
< पञ्चाचरतान्याहुरपातकानि ॥ ३३ ॥ 
विवाहकाले, : खीप्रसङ्गके समयः, किंसीक `प्राणोपर 
ष्ट आनेपरः सर्नखका अपहरण होते समय तथा बाह्मणक्र 
भाईके लि ;आवडयकता हो तो असत्य बरोल देः इन 
शच अवसरोपर्‌ श्च बरोखनेतसे पाप नहीं होता ॥ ३३ ॥ 











सवैखस्यापहारे लु वक्तव्यमचरतं भवेत्‌ । 
तजराचरतं भवेत्‌ सत्यं सत्यं चाप्यन्तं भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
तादशं पदयते वाखो यस्य सत्यमनुष्ठितम्‌ । 

जव किसीका सर्वस छीनाः जा रहा हो तो उसे ब्रचानेके 
व्यि ठ बोरना कर्तव्य है । वर्ह असत्य ही सव्य ओर सत्य 
दी असत्य हो जाताह । जो मूर्ख दै, वही यथाकथञ्चित्‌ व्यवहारे 
खये हुए एक जे सत्यको सर्व्.आवदयक्र समञ्चता है ॥ २४६ 
भवेत्‌ सत्यमवक्तव्यं न॒ वक्तव्यमयुष्ठितम्‌ । , 
सत्याच्रेते विनिश्चित्य ततो भवति घममवित्‌ ॥ ३५॥ 

केवल अनुष्ठानम लाया गया असत्यरूपर सत्य बोल्ने 
योग्य नहीं होताः अतः वैसा सत्य न बोठे । परे सत्य ओर 
असत्वका अच्छी तरह निर्णय करके जो परिणाममे सत्य हो 
उसका पालन करे । जो एेसा करता हैः वदी धर्मका 
ज्ञाता है ॥ ३५ ॥ 
किमाश्चयं छृतप्रकषः पुरुषोऽपि खुदारुणः। 
खुमहतप्राप्नुयात्‌ पुण्यं बलाकोऽन्धवधादिव ॥ ३६ ॥ 

` जिसकी बुद्धि शद्ध ८ निष्काम ) दैः वह पुरुष यदि 
अत्यन्त कठोर होकर मी, जेते अंघे पर्चको मार देनेसे ब्यक 
नामक व्याघ पुण्यका भागी दहजा था, उसी प्रकार महान्‌ 
पुण्य प्रात कर ठे तो क्या आश्चयं है १ ॥ ३६ ॥ 
किमाश्चर्यं पुनमंढो धर्मकामो ह्यपण्डितः । 
सुमहत्‌ शराप्नुयात्‌ पापमापगाखिव कौिकः॥ ३७ ॥ 
इसी तरह जो धर्म इच्छा तो रखता दैः पर हे मूख ओर 
अज्ञानी, वह नदिथोक संगमपर व्रसे दए कौशिक मुनिक्री 
मति यदि अज्ञानपूर्वक धर्मं करके भी महान्‌ पापका भागी 
हो जाय तो क्या आश्रयं है १॥ २७ ॥ 
अर्जुन उवाच 

आचक्ष्व भगवन्नेतद्‌ यथा वि्दाम्यदं तथा । 
बटाकस्यायुखम्बन्धं नदीनां कौशिकस्य च ॥ ३८ ॥ 

अजन वोदे--भगवन्‌ | बखक नाक व्याध ओर 
नदि्योके संगमपर रहनेवाठे कौदिक सुनिकी कथा कटियेः 
जिसमे मे इ विधयको अच्छी तरदं समज्ञ सक्र ॥ ३८ ॥ 

वसुदव उवाच 

पुखव्याधोऽमवत्‌ कश्चिद्‌ बलाको नाम भारत । 
यात्रं पुजदारस्य खगान्‌ हन्ति न कामतः ॥ ३९ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृप्णने कहा--भारत ! प्राचीनकाले 
ब्लाक नामते प्रसिद्ध एक व्याध रहता था, जो अपनी खी 
ओर पुरो की जीवनरक्षाके स्वि ही हिंसक पञ्चओंको मारा करता 
थाः कमनावश नदी ॥ ३९ ॥ 1\ 
बुद्धौ च मातापितरौ विभव्येन्यांश्च संितान्‌। 
खधर्मनिरतो नित्यं , सत्यवागनसूयकः ॥ ४०॥* 


वह बृ माता-पिता तथा अन्य आश्रित जनोका पार्न- 


पोपण क्रिया करता था । सदा अपने धर्मम खगा रहता, सत्य 
बरोकता ओर क्रिसीकी निन्दा नदीं करता था ॥ ४० ॥ 





2 ` = कदाचिन्मृगं छिप्ुनौभ्यविन्दन्छगं कचित्‌। अथ कौरिकमभ्येत्य प्राहुस्ते सत्यवान 


अपः पिबन्तं दष्टश्ञे श्वापदं घ्ाणचश्चुषम्‌ ॥ ४१ ॥ 
एकं दिन वह पञ्चको मार छानेके ख्ि वनम गया; 
वितु कहीं किसी हिंसक पञ्चको न पा सका । इतने उसे 
एक पानी पीता हुआ हिंसक जानवर दिखायी दिया, जो 
अधा था; नाकसे सूंधघकर दी ओंखका काम निकाल 
करता था | ४१ ॥ 
अदष्पू्वमपि तत्‌ सखं तेन हतं तदा । 
अन्धे हते ततो व्योञ्ञः पुष्पवषं पपात च ॥ ४२॥ 
यद्यपि वैसे जानवरको व्याधने पदे कमी नहीं देखा 
था, तो भी उस समय उसने मार डाला । उस अंधे पञ्युके 
मारे जाते ही आकाशे व्याधपर पूलौकी वर्षा होने लगी।।४२॥ 
अप्सरोगीतवादिषेनीदितं च मनोरमम्‌ । 
विमानमगमत्‌ खगौन्मरगभ्याघधनिनीषया ॥ ४६ ॥ 
साथ ही उस हिंसक पञ्युओंको मारनेवाठे व्याधको ठे 
जानेके ल्ि खर्गसे एक खुन्दर विमान उतर आयाः जो 
अप्सराओंके गीतौ ओर वाकी मधुर ध्वनिते मुखरित होनेके 
कारण बड़ा मनोरम जान पड़ता था ॥ ५२ ॥ 
तद्‌ भूतं सर्व॑भूतानामभावाय किलाञजुन । 
तपस्तप्त्वा वरं प्राप्तं कृतमन्धं खयम्भुवा ॥ ४४ ॥ 
अजन ! लोग कहते है कि उस जन्तुने पूर्वजन्ममे तप 
करके सम्पूर्ण प्राणिर्योका संहार कर॒ डाठ्नेके स्यि वर प्राप्त 
किया था; इसीख्यि ब्रह्माजीने उसे अन्धा बना दिया था॥ 
तद्धत्वा सर्व॑भूतानमभावरृतनिश्चयम्‌ । 
ततो बलाकः खरगादेवं धमः सुदुर्विदः ॥ ७५ ॥ 
इस प्रकार समस्त प्राणियोका अन्त कर देनेके निश्वयसे युक्त 
उस जन्तुको मारकर बलाक सखर्गरोकमे चला गया; अतः 
धर्मका स्वरूप अव्यन्त दु्ेय हे ॥ ४५ ॥ 
कोडिकोऽप्यभवद्‌ विप्रस्तपस्वी नो बहुश्चतः । 
नदीनां संगमे श्रामाददूरात्‌ ख किंलावसत्‌ ॥ ४६ ॥ 
इसी तरह कौशिक नामका एक तपसी ब्राह्मण था, जो 
बहुत पदा-ख्लिा या शाखज्ञ नदीं था । बह गोषके पास ही 
नदियोके संगमप्रर निवास करता था ॥ ४६ ॥ 
सत्यं मया खदा वाच्यमिति तस्याभवद्‌ वतम्‌ । 
-सत्यवादीति विख्यातः ख तद्‌ाऽऽ सीद्‌ धनंजय॥४७॥ 
धनंजय | उसने यह नियम के च्ाथाकरि भसा 
सत्य ही बरर्देगा । इसल्ि उन दिनो वह सत्यवादीके नामसे 
, , विख्यात हो गया था ॥ ४७ ॥ ` 
अथ दस्युभयात्‌ केचित्‌ तदा तद्‌ वनमाविशान्‌। 
तन्नापि दस्यवः छरद्धास्तानमागेन्त यत्नतः ॥ ४८॥ 
एक दिनकी बात दै, कुछ लोग लटेरोके भयते छिपनेके 
ल्व उस वनम धस गये; परंतु षे दुटेरे कुपित हो वर्ह भी 
उन लोगोका यत्पू्ंक अनुसंधान करने सो ॥ ४८ ॥ 


श्रीमहाभारते 








कतमेन पथा याता भगवन्‌ बहवो , ्‌। 
सत्येन षः भरनृहि यदि तान्‌ वेत्थ शंस नः | ४९। 
5 सत्यवादी कौशिक सुनके पास । 
८ | बहुतसे लोग जो इधर ही आधे ह णः 
गये है १ मै सत्यकी साक्षीसे पूता हू | व पतते 
जानते हँ तो बताइयेः ॥ ४९१ ॥ १५ 
स पृष्टः कौशिकः सत्यं वचनं तानुवाच ह६।५। 
बहुचृक्षरुतागुटममेतद्‌ वनसुपाधिताः । 
इति तान ख्यापयामास तेभ्यस्तरवं स कौशिकः ॥५१ । 
उनके इस प्रकार पूछनेपर कौशिक मुनिने उन 4 
चात बता द (इस वनम जहा बहुत-से वृक्ष सता ओै 
काया हैः वहीं वे गये दै ।› इस प्रकार कौरिको | 
दस्युओंको यथाथं वात बता दी ॥ ५०.५१ || 
ततस्ते तान्‌ समासाद्य क्रूरा जच्युरिति ्रुतिः। 
तेनाघमेण महता वाग्दुरुकतेन कौरिकः॥ ५२। 
गतः स कष्टं नरकं खुक्षमधघमेष्वंकोविदः । 
तव्र उन निद॑यी डाकुर्ओनि उन सवका पता पाकर उन 
मार डाल; एसा खना गया है । इस तरह वाणीका दुखपयो 
करनेसे कौरिकको महान्‌ पाप लगा, जिते उते नरा 
कष्ट भोगना पंडा; कर्योक्रि वह धर्मके सूम खरूपको सम 
नेमे कुशल नदीं था ॥ ५२९ ॥ 
यथा चादपश्ुतो मूढो धमौणामविभागवित्‌ ॥ ५३॥ 
बृद्धानपृषटा संदेहं महच्छ्वश्चमिवाहंति। | 
जिसे शा्खोका वहत थोड़ा ज्ञान दैः जो विवेक | 
होनेके कारण धर्मौके विभागको टीक-ठीक नहीं जानत इ 
मनुष्य यदि वृद्ध पुदषेसि अपने संदेह नही पूता तो शु , 
चित क्म कर बैठनेके कारण वह महान्‌ नरके सदश छ 
भोगनेके योग्य हो जाता दै ॥ ५२१ ॥ | 
त्रं ते लक्षणोदेशः कश्चिदेवं भविष्यति ॥ ५५। 
दुष्करं पस्मं क्ानं॒तककेणाजुव्यवस्यति।  । | 
तेथे इति द्येक वदन्ति बहवो जनाः ॥५१। | 
धमारमके निर्णयके ल्थि तुह संप कोई 8 | 
वरताना पड़ेगा, जो इस प्रकार होगा । कुछ लोग परस ४। । 
रूप दुष्कर धर्मको तक्के द्वारा जाननेका प्रयत ध | 
परंतु एक श्रेणीके वरहुसंख्यक मनुष्य एषा 
धमेका ज्ञान वेदोसे होता है ॥ ५४५५ || 
तत्‌ तेन प्रत्यस्यामि न च सवं विधीयते 
भभवृाथीय भूतानां धरमरवचनं कतम्‌ ॥ । 








॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
| 


६॥ । 


कितु मे तुम्हारे निकट इन दोनों मतके ध + | 


दोषारोपण नहं करता; परत केवल वेदक ध त 
कर्मकरा विधान नहीं होता; इसील्यि धर्मल महभि 


पकोनसक्ततितमोऽध्यायः ३९८९. 
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णिक अग्बुदय ओर निःश्रेयसके ल्यि उत्तम धर्मका 

व्रतिपादन किया हे ॥ ५६ ॥ 

यत्‌ स्यादर्हिसासं युक्तं स धम इति निश्चयः 

अर्हिखाथोय भ्रताना धर्मप्रवचनं तम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सिद्धान्त यह दै किं जिस कार्यते दिखा न हो, वही ` धरम 

हे । महर्ियोनि प्राणियोकौ हिसा न होने देनेके व्यि दी उत्तम 

धर्मक प्रवचन किया दै ॥ ५७ ॥ 

धारणाद्‌ धघमेमित्याहुघमां धारयते प्रजाः 

यत्‌ स्याद्‌ घारणसंयुक्तं स धमं इति निश्चयः ॥ ५८॥ 

घर्म॑ही प्रजाको धारण करता है ओर धारण करनेके 

कारण ही उसे घर्मं कहते दै । इसल्यि जो धारण प्राण- 

रक्षति युक्त हो--जिसमे किसी मी जीवकी दिंसा न की जाती 

हो, वही धमं है । एेसा ही धमे-शास्नोका सिद्धान्त हे | ५८ ॥ 


येऽन्यायेन जिहीर्षन्तो चर्ममिच्छन्ति कर्दिचित्‌। 


भक्रूजनेन मोक्षं वा॒नानुक्ूजेत्‌ कथंचन ॥ ५९ ॥ , 


जो लोग अन्यायपूर्वक दूसरे धन आदिका अपहरण 
कर लेना चाहते हैः वे कमी अपने खाकी सिद्धिके यि 
दुसरोसि सत्यभाषणरूप_ धर्मका पालन कराना चाहते दौ तो 
व्हा उनके समश्च मौन रहकर उनसे पिण्ड दुडानेकी चेष्ट 
करे, किसी तरह कुछ बोटे ही नदीं ॥ ५९॥ 
अवद्यं करूजितव्ये वा शङ्केरन्नप्यक्ूजतः 
श्ेयस्तत्राचरतं वक्त तत्‌ सत्यमविचारितम्‌ ॥ ६० ॥ 
किंतु यदि बोलना अनिवायं हो जाय अथवा न बोलनेसे 
दटेरको संदेह होने लगे तो व असत्य वोलन। दी ठीक है । 
एसे अवसरपर उस असत्यको ही बिना विचारे सत्य समन्चो ॥ 
यः कायेभ्यो बतं कृत्वा तस्य नानोपपादयेत्‌। 
न॒ तत्फलमवाप्नोति पवमाहुमंनीषिणः ॥ ६१ ॥ 


जो मनुष्य किसी कार्यकरे छ्य प्रतिज्ञा करके उसका 
प्रकारान्तरसे उपपादन करता है, बह दम्भी होनेक्रे कारण उसक्रा 


फल नहीं पाताः ठेखा मनीषी पुरुषोका कथन दै ॥ ६१ ॥ ` 


प्राणात्यये विवाहे वा सर्वक्षातिवधात्यये । 
नमण्यभिप्रवृत्ते वा न च प्रोक्त सषा भवेत्‌ ॥ ६२॥ 
अधमं नात्र ॒पदयन्ति धम॑तचाथैदरदिनः । 
प्राणसङ्कटकार्मे, विवाहे, समस्त कुटम्ियेकर प्राणान्त- 
का समय उपसित होनेपर तथा हैसी-परिहास आरम्भ होनेपर 
यदि असत्य बोख गया हो तो बह असत्य नहीं माना जाता । 
धमक तवको जाननेवङे विद्वान्‌ उक्त अवसरोपर मिथ्या 
बोलनेमे पाप नहीं समङ्ते ॥ ६२१ ॥ 
यः स्तेनेः सह सम्बन्धा्मुख्यते शपथैरपि ॥ ६३ ॥ 
भे यस्तत्ाच॒तं वक्तं तत्‌ सत्यमविचारितम्‌। 


जो टी रप्रथ खानेपर भी छ्टेरोके साथ.बन्धनमे ` 


पड्नेते छुटकारा पा सके, उसके ल्यि बर्हा असत्य बोलना 
ठीक है । उ बिना विचारे सत्य सम्चना चहिये ॥ 


न च तेभ्यो चनं देयं शक्ये सति कथंचन ॥ ६९ ॥ 
पापेभ्यो हि धनं दत्तं दातारमपि पीडयेत्‌ । 

जातक वशा चके क्रिसी तरह उन छ्यरको धन नहीं 
देना चाहिय; क्योकि पापिर्योको ` दिया हभ धन . दाताकरो 
भी दुःख देता है ॥ ६४९ ॥ 
तस्माद्‌ घमोथेमचरतमुक्स्वा नाचृतभा ग भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
पष ते ठक्षणोदेशो मयोदिो यथाविचि। 
यथाघधम यथाबुद्धि मयाद्य बे हितार्थिना ॥ ६६ ॥ 
पतच्छुत्वा ब्रूहि पाथं यदि बध्यो युधिष्ठिरः । 

अतः धर्मक च्थि इट बोलनेपर मनुष्य. असत्यभाषणके 
दोपका मागी नदीं दता । अर्जुन ! मे तुम्दारा दित चाहता 
हू, इसल्ि आज मेने अपनी बुद्धि, ओर धर्मके अनुसार 
सक्षेपसे तुम्हरे च्यि यृह्‌। विधिपूर्वकं धर्माधमके निर्णयका 
संकेत बताया है । यह सुनकर अव तुम्दीं बताओः क्या अब 
मी राजा युधिष्ठिर तुम्हारे वध्य ई ॥ ६५-६६१ ॥ 

अजुन उवाच 
यथा बरूयान्महापाज्ञो यथा बरूयान्महामतिः॥ ६७ ॥ 
तं चेव यथास्माकं तथैतद्‌ वचनं तव । ` 

अजुन वोले-- प्रभो ! कोई बहुत बड़ा विद्वान्‌ ओर 
परम बुद्धिमान्‌ मन॒ष्य जैसा उपदेश दे सकता है तथा जिसके 
अनुक्षार आचरण करनैसे हमलोगोक्रा दहित दो सकता हैः 
रेता दी आपका यह भापरण हुमा दै ॥ ६७१ ॥ 
भवान्‌ मात समोऽस्माकं तथा पिकसमोऽपि च ॥ ६८ ॥ 
गतिश्च परमा ष्ण त्वमेव च परायणम्‌ । 

श्रीकृष्ण ! आप हमारे माता-पिताके तुल्य हैँ । आप ही 
परमगति ओर परम आश्रय दै ॥ ६८१ ॥ 
न हिते जिषुरोकेषु विद्यतेऽविदितं कचित्‌ ॥ ६९ ॥ 
तस्माद्‌ भवान्‌ परं घम वेद्‌ सव यथातथम्‌ । 

तीनों लोके कदीं कोई भी एेसी बात नहीं है 
आपरको विदित न हो; अतः आप ही परम धर्मक सम्पूणं 
ओर यथार्थरूपसे जानते ह ॥ ६९२ ॥ 
अवध्यं पाण्डवं मन्ये घमेराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ७० ॥ 
अस्मिस्तु मम संकल्पे बरहि कचिदनुग्रहम्‌ । 
षद्‌ वा परमत्रेव श्णु हत्स्थं विवक्षितम्‌ ॥ ७१॥ 

अव मेँ पाण्डुनन्दन धर्मराज युधिष्ठिरको बधके योग्य नहीं 
मानता । मेरी इस मानसिक प्रतिज्ञाके विषयमे आप ही कोर 
अनुग्रह ( माईका वध ॒क्ि व्रिना ही प्रतिज्ञाकी रक्षाका 
उपाय ) बताइये । मेरे मनम जो यहां कहनेयोग्य उत्तम 
वरात है इसे पुनः सन लीजिये ॥ ७०-७१ ॥ 

जानासि दाशाहै मम बतंत्वं ` 
यो मां बरधात्‌ कथचन मायुषेषु । 
अन्यस्मे त्वं गाण्डिवं देहि पाथ 


त्वत्तोऽखैवौ चीयंतो वा विरि्टः॥ ७२ ॥ 





॥ 


३९९० 








~ ~ कय~ 


हन्थामहं केशव तं प्रस्य 
,, , भीमो हन्यात्‌ तुबर केति चोक्तः। 
तन्मे राजा प्रोक्तवांस्ते समक्षं 
| धनुदहीत्यसकृद्‌ बरष्णिवीर ॥ ७३ ॥ 
दशार्हकुनन्दन ! आप तो यह जानते ही दै कि मेरा 
त्रत क्या है ? मनुष्येमिसे जो कोई भी मु्चसे यह कह दे कि 
(पाथं | तुम अपना गाण्डीव धनुष किसी दूसरे एेसे पुरुषको 
दे दोः जो अनक ज्ञान अथवा वलम तुमसे ब्रदकर हो तो 
केशव ! मै उसे बल्पूवंक मार डद ।› इसी प्रकार भीमसेनको 
कोई (मूछठ-दादीरदितः कद दे तो वे उसे मार डठेगेः 
बृष्णिवीर | राजा युधिष्रिरने आपके सामने ही बारवार मुद्चसे 
कहा है कि (तुम अपना धनुष दूसरेको दे दोः ॥ ७२-७३ ॥ 
तं हन्यां चेत्‌ केशव जीवरोके 
स्थाता नाहं कालमप्यद्पमाचम्‌ । 
ध्यात्वा नुनं द्येनसा चापि मुक्तो 
वचं राज्ञो थरष्टवीयों विचेताः ॥ ७४॥ 
केशव ! यदि म युधिष्ठिरको मार उर्दू तो इत जीव- 
जगत्‌मे थोड़ी देर भी मै जीवित नदीं रह सकता । यदि 
किसी तरह पापते चट जाऊं तो भी राजा युधिष्ठिरके वधका 
चिन्तन करके जी नदीं सकता । निश्चय ही इस समय मेँ 
करंकर्त्यविमूद्‌ होकर पराक्रमद्यूल्य ओर अचेत-सा हो गया हू | 
यथा प्रतिज्ञा मम रोकबुद्धौ 
भवेत्‌ सत्या चममेथ्तां वरिष्ठ । 
यथाजीवेत्‌ पाण्डवो ऽहं च छ्ृष्ण 
तथा वुद्धि दातुमप्यरसि त्वम्‌॥७५॥ 
धर्मात्मामि श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! संसारके लोगोकी समञ्चमे 
जिस प्रकार मेरी प्रतिज्ञा सच्ची हो जाय ओर जिस प्रकार 
पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर ओर मे दोनों जीवित रह सके, वैसी 
कोई सलाह आप सुचे देनेकी कपा करं ॥ ७५ ॥ 
वासुदेव उवाच 
राजा ्रान्तो विश्चतो दुःखितश्च 
कर्णेन संख्ये निश्धितेबौणसं धेः । 
यश्चानिश्चं सखतपुत्रेण वीर 
शरैश ` ताडितोऽयुध्यमानः ॥ ७६ ॥ 
श्रीृष्णने कहा--वीर ! राजा युधिष्ठिर थक गये 





है । क्णने युद्धस्थल्मे अपने तौले वाणसमूहदयारा इन्दे 


क्षत-विक्षत कर दिया है, इसल्यि ये बहुत दुखी दै । इतना 
ही नही, जब्र ये युद्ध नदीं कर रदे थे, उस समय मी सूतपुत्रने 


इनके ऊपर ख्गातार वार्णोकी वां करके इन्दं अत्यन्त घायल 


करदियाथा॥७६॥ 
अतस्त्वमेतेन सरोषमुक्तो 
इभलान्वितनेद्मक्तसूपम्‌ । 


श्रीमहाभोरते 





न [ कंपय 
सकोपितो दयेष यदि स संचये ~ 
कणन हन्यादिति चाव्रवीत्‌ 
इसीख्ियि दुखी होनेके करण इने ॥ ७७॥ 
रोषपूर्वक ये अनुचित वातं कही दै । इन्दि ९ पहर प्री 
ह कि यदि अर्जुनको क्रोध न दिलाया गया ५ शेष 
कणको नहीं मार सगे, इस कारणे भौ ४ द 
कह दी है ॥ ७७ ॥ 1, 
जानाति तं पाण्डव एष चापि 
पापं लोके कर्णभसदयमन्ैः | 
ततस्त्वसुक्तो शरशायेषितेन 
राज्ञा समक्षं परुषाणि पाथं ॥७८॥ 
। ये पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिर जानते है कि संस प# 
कणका सामना करना ठम्हारे सिवा दूसरोके णि अस 
दै । पाथं ! इसील्ियि अत्यन्त रोपे भरे हुए राजे 
सामने तम्हँ कटु वचन सुनाये द ॥ ७८ ॥ 
नित्योधुक्ते सततं चाप्रसघये 
कणं यतं हाद्य रणे निवरदधम्‌ । 
तस्मिन्‌ हते कुरवो निजिताःस्यु- 
रेवं बुद्धिः पार्थिवे धर्मपुत्रे ॥ ५९॥ 
कर्णं नित्य-निरन्तर युद्धके व्यि उद्यत ओर रधु 


| 





छ्ि असह्य दै । आज रणमूमिमे दार. जीतका जुञ्ा करणप , 


अवलम्बित दै | कर्णके मारे जानेपर अन्य कौर शीषर 


परास्त हो सकते दै । धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिके मनत फ | 


ही विचि काम कर रहा था ॥ ७९ ॥ 
ततो वधं नाहेति धरम॑पु् 
स्त्वया प्रतिज्ञाजुन पालनीया । 
जीवन्नयं येन सृतो भवेद्धि 


तन्मे निवोघेद॒ तवानुरूपम्‌ ॥ ८। 


अर्जुन ! इसव्यि धर्मपुत्र युधिष्ठर वधक वष 
ह | इधर तुम्हे अपनी प्रतिज्ञाका धाठन भी करना 
जिस उपाये ये जीवित रहते हए भी मरके समान हो जप 
वही वम्हारे अनुरूप दोगा । उसे वताता दर" खनो ॥ ^“ ॥ 
यदा मानं लभते माननाहे- . 
स्तदा स वै जीवति जीवलोक ॥ 
यदावमानं लभते महान्त | 
तदा जीवन्त इ्युच्यते सः ॥ 
इस जीवजगतूम माननीय पुरुष॒ जवतक एमन 
है, तभीतक बह वास्तवमे जीवित है । जब बह मह 
पाने र्गता दै, तवर वह जीते-जी मरा इमा कहर 
सम्मानितः पार्थिवोऽयं सदव 
त्वयाच भीमेन तथा यमाभ्याम्‌। 
` < 0) । 
बद्धश्च खोक पुर्पेश्च शुः. ।८९॥ 
स्तस्यापमानं क्या प्रयुडक् 


2॥ | 








सप्ततितमोऽध्यायः 


३९९१ 





तुमने, भीमसेने, नङुल-तहदेवने तथा अन्य वृद्ध 
पुरुषो एवं शचूरवीरौने जगत्‌मे राजा युधिष्ठिरका सदा सम्मान 
किया हे; कंठ इस समय ठम उनका थोड़ा-सा अपमान 
कर दो ॥ ८२ ॥ 
त्वमित्यजभवन्तं हि बरूहि पाथं युधिष्ठिरम्‌ । 
त्वमिल्युक्तो हि निहतो गुरूभेवति भारत ॥ ८९ ॥ 
पार्थं | तुम युधरिष्ठिरको सदा आप कहते अयि हो, आज 
उन्है (तू, कद दो | भारत | यदि किसी गुरुजनको (तूः कह 
दिया जाय तो यह साधु पुरुप्रोकी दष्ठिमै उत्का वधदही दो 
जाता है ॥ ८२ ॥ 
पवम(चर कौन्तेय धर्मराजे युधिष्ठिरे। 
अधर्मयुक्तं संयोगं कुरुष्वैनं कुरूद्वह ॥ ८४॥ 
कुन्तीनन्दन ! तुम धर्मराज युधिष्ठिरे प्रति ेला ही 
बर्ताव करो । कुरुश्रेष्ठ | उनके ल्यि इष समय अधर्मयुक्तं 
वाक्यका प्रयोग करो ॥ ८४ ॥ 
अथवोौङ्गिरसी द्येषा श्रुतीनामुत्तमा श्रुतिः 
अविचार्यैव कार्येषा श्रेयस्कातरैर्नरेः सदा ॥ ८५॥ 
जिसके देवता अथर्वा ओर अङ्का दैः एेसी एक श्रुति 
हैः जो सव्र श्रुतियोम उत्तम है । अपनी भलाई चाहनेवाठे 
मनुष्योको सदा व्रिना विचारे ही इस श्रुतिके अनुसार बरताव 
करना चाहिये ॥ ८५ ॥ 
अवधेन वधः प्रोक्तो यद्‌ गुरुस्त्वमिति प्रभुः । 


तद्‌ ब्रूहि त्वं यन्मयोक्तं धम॑राजस्य चमवित्‌ ॥ ८६ ॥ 
उस श्रुतिका भाव यह है--शुरुको तू कह देना उसे 
व्रिना मारे ही मार डालना है |? तुम घर्मलहो तो भी जेता 
मैने बताया है उसके अनुसार धर्मराजके च्वि (तू, शन्दका 
प्रयोग करो ॥ ८६ ॥ 
वधं ह्ययं पाण्डव धर्मराज- 
स्त्वत्तोऽयुक्तं वेत्स्यते चैवमेषः । 
ततोऽस्य पादावभिवाद्य पञ्चात्‌ 
समं बरूयाः सान्त्वयित्वा च पाथैम्‌॥ ८७ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! तुष्ारे द्वारा किये गवे इस अनुचित 
शब्दके प्रयोगको सुनकर ये धर्मराज अपना वध हुआ ही 
सम्षेगे । इसके बाद तुम इनके चरणेमें प्रणाम करके इन्दं 
सान्त्वना देते हुए क्षमा मोग लेना ओर इनके प्रति 
न्यायोचित वचन बोलना ॥ ८७ ॥ 
आ्राता प्राज्ञस्तव कोपं न जातु 
कुयीद्‌ राजा धमेमवेक्ष्य चापि । 
मुक्तोऽयताद्‌ ्राठ्वचाच्च पार्थं 
हः कण त्वं जहि खतपुत्रम्‌ ॥ ८८ ॥ 
बुन्तीनन्दन ! तुम्हारे माई राजा युधिष्ठिर समञ्लदार है । 
ये धर्म॑का ख्याल करके भी तुमपर कमी क्रोध नदीं करेगे । 
इस प्रकार तुम मिथ्याभाषण ओर भ्रातृ-वधके पापसे मुक्त 
हो बड़ दरधके साथ सूतपुत्र कण॑का वध कंरना ॥ ८८ ॥ 


ति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि कृष्णाजनक्ंवादे एकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 
षस प्रकार्‌ श्रीमहामारत कर्णपर्व श्रढृष्ण ओर अननक संबादबिषयक उनहत्तरवेः अध्याय पुरा हुआ ॥ ६९ ॥ 





सप्ततितमोऽध्यायः 
भगवान्‌ श्रीङ्ष्णका अ्नको प्रतिज्ञा-मङ्ग, भ्राठवध तथा आत्मधातसे 
बचाना ओर युधिष्टिरको सान्त्वना देकर संतुष्ट करना 


संजय उवाच 
इत्येवमुक्तस्तु जनादेनेन 
पाथैः प्रशस्याथ खुद्वचस्तत्‌। 
ततोऽब्रवीदजचुंनो धमेराज- 
मयुक्तपूवं परुषं प्रसह्य ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह-- राजन्‌ ! भगवान्‌ शरीकृष्णके एेसा 
कहनेपर छुन्तीकुमार अर्जने दितैषी सखाके उस वचनकी 


बड़ प्रशंसा की । पिर वे हमूर्वक धर्मराजके परति पेते कोर . 


वचन कहने रुगे जसे उन्होने पदे कभी नहीं कदे थे ॥१॥ 
, : अजुन उवाच । 
मा त्वं राजन्‌ व्याहर व्यादरख 
 यस्ति्ठसे क्रोशमात्रे रणाद्‌ वै। 
भीमस्तु  मामदहेति गहणाय 
यो युध्यते सर्व॑लोकधरवीरेः ॥ २ ॥ 


` अजुन बोे- राजन्‌ ! त्‌ तो खयं ही  युद्धसे भागकर 
एक कोस दूर आ वा हैः अतः तु सुद्यसे नबो, न 
बोल । हँ, भीमसेनको मेरी निन्दा करनेका अधिकार है, 
जो कि समस्त संसारके प्रमुखं वीरौके साथ अकेठे ही 
जज्ञ रदे दै ॥ २॥ 
काटे हि श्रून्‌ परिपीड्य संख्ये 
हत्वा च दूरान्‌ पृथिवीपतीस्तान्‌ । 
रथप्रधानोत्तमनागसुख्यान्‌ 
, सादिप्रवेकानमिरताश्च वीरान्‌ ॥ ३ ॥ 
यः ऊञ्राणामधिक सहस 
हत्वा नदस्तमुखं सिहनादम्‌ 1 
काम्बोजार्नामयुतं पवंतीयान्‌ ` 
खगान्‌ सिंहो विनिहत्येव चाजौ॥ ४ ¦. 
सुदुष्करं कमे करोति वीरः ` 
क्तु यथा नासि त्वं कदाचित्‌। 


~~~ 





३९९२ भीमष्टाभारते 








1 ~ रथादवप्लुत्य गदां पराश 
स्तयानिहन्त्यश्वरथद्धिपान्‌रणे॥ ५ ॥ 
वरासिना चापि नराश्वङृजजरां- 
स्तथा रथा्गर्धयुषा द्हत्यसीन्‌ । 
.्रश्द्य पद्ध.यामहितान्‌ निहन्ति 
पुनस्त दोभ्यां शतमन्युविक्रमः ॥ ६ ॥ 
महाबलो वेभवणान्तकोपमः 
प्रसह्य हत्ता द्विषतामनीकिनीम्‌। 
स भीमसेनोऽटेति गर्हणां मे 
न त्वं नित्यं रक्ष्यसे यःखुद्धिः॥ ७ ॥ 
जो य॒थासमय शतुओंको पीडा देते हुए युदधखश्मे उन 
समस्त शोवंसम्पन्न भूपतयो, प्रधान-परधान रथिरो, श्रेष्ठ 
गजराज, प्रमुख अश्वारोहियो, असंख्य वीरै, सहखसे भी 
अधिक हाथिर्यो, दस हजार काम्बोज देशीय अश्वौ तथा पर्वतीय 
वीरोका वध करके जेस मूर्गोको मारकर पिह दश्ड रदा हो, 
उसी प्रकार भयंकर सिंहनाद करते ईं, जो वीर भीमसेन 
हाथमे गदा ठे रथसे कूद्कर उसके द्वारा रणमूमिमे हाथीः 
षोड एवं रर्थोका संहार कसते है तथा ेसा अत्यन्त दुष्कर परक्रम 
कट कर रहे है जैसा कि तू कभी नहीं कर सकता, जिनका 
पराक्रम इनद्रके समान दै जो उत्तम खङ्ग, चक्र ओर धनुषके 
दारा शथी, घोड़ो, पेदर-योदधाओं तथा अन्यान्य शतुरथोको 
दग्ध कि देते है ओर जो पैरोते कुचल्कर दोनो हाथति 
वैरिरयोका विनाश करते ई, वे महाबली, कुतर ओर यमराजके 
समान पराक्रमी एवं शन्ुओंकी सेनाका बलमूर्वक संहार करनेन 
खमयं भीमसेन ही मेरी निन्दा करनेके अधिकारी है । तू 
मेरी निन्दा नहीं कर सकता; क्योकि तू अपने पराक्रमसे 
नदी" हितेषी सदो दारा सदा सुरक्षित होता है ॥ २- ७ ॥ 
महारथान्‌ नागवरान्‌ हयांश्च 
पदातिसुख्यानपि च परमथ्य । 
एको भीमो घा्तराटूषु मग्नः 
स मामुपारग्धुमरिंदमोऽ्हति ॥ ८ ॥ 
जो शत्रुपक्षे महारधिरयो, गजराजो, घो ओर परथान- 
भधान पैदल योद्धा्ओको भी रौदकर दुयोधनकी सेनाम 
ख गे दै, वे एकमात्र शतुदमन भीमसेन ही मञे उलाहना 
देनेके अधिकारी है ॥ ८ ॥ 
कलिङ्गव्गाङ्निषादमागधान्‌ 
सदामदानीरुबलाहकोपमान्‌ । 
निहन्ति यः शुगजाननेकान्‌ 
स मामुपालन्धुमरिदमोऽ्दति॥ ९ ॥ 
जो कलिङ्ग, वज्ञ, अङ्ग निषाद ओर मगध देशोमे उत्पन्न 
सदा मदमत्त रहनेवाठे तथा काठे मे्घौकी घटाके समान 
दिखायी देनेवाले शत्रुपक्षीय अनेकानेक हािरयोका संहार 


करते दः वे हुवन. भोग क भीमसेन 


त = 
अधिकारी हे ॥ ९ ॥ # = उमहनकष 
` स युक्तमास्थाय रथं हिःका्े 
चञुविंघुन्वशरपूरणसुिः 
खजत्यसौ शारवपौणि ` - वीरो 
मदाहवे मेघ इवाम्बुधारा, 
वीरवर मीमसेन ययासमय जते हए रथपर 
धनुष दिलत ह. मुदीमर बाण निकालते ओर केष 
जलकी धारा गिरति दै उसी प्रकार महासमर वरे का 
करते ह ॥ १० ॥ 
रातान्य वारणानामपदयं 
विशातितैः कुम्भकराग्रहस्तैः। 
भीमेनाजौ निहतान्यद्य बाणः 
सख मां क्रूरं वक्तुमर्ह्यरिष्नः॥ ११। 
मने देखा है आज भीमसेने युदधखलमे अपनेवा्े्र 
शतुधक्चके आठ सौ हाथियोको उनके कुम्भखल शण्ड ओ 
शुण्डाग्रभाग काटकर मार डालाहै, वे शत्रुहन्ता भीमसेन ¶ 
म्पे कठोर वचन कहनेके अधिकारी ह | ११॥ 
(नङखेन राजन्‌ गजवाजियोधा 
हताश्च शूरः सहसरा समेत्य । ` 
स्यक्त्वा प्राणान्‌ समरे युद्धकाङ्खी 
स मासुपालब्धुमरिदमोऽदहति ॥ 
राजन्‌ ! नुलने समरभूमिमे प्राणका मोह शेक्क 
सहसा आगे वद्-बद्कर वदते हाथी, घोडे ओैर शूर 
योद्धाओंका वध क्रिया है । युद्धकी अभिकाषा रखनेबाह 
वहं शलुदमन बीर भ्‌ मुञ्चे उलादना दे सकता दे॥ 
छृतं कमं सहदेवेन. दुष्करं 
यो युध्यते परसेन्यावमदीं 1 
न चाव्रवीत्‌ किचिदिहदागतो बली 
परयान्तरं तस्यं चैवात्मनश्च ॥ त 
सहदेवे भी दुष्कर कर्म॑किया है । शतुसेनाका ३। 
करनेवाला वह बरल्ान्‌ वीर निरन्तर युद्धम कणा रहा > 
वह भी यहा आया थाः किंत कुछ भी न बोला । देल 
तञ्षमे ओर उसमें कितना अन्तर है ॥ 
धृष्युम्नः सात्यकिद्रौपदेया ौ 
युधामन्युश्वोत्तमौजाः शि 
पतेच सवे युधि सम्पीडिता |) 
स्ते मासुपालब्धुमहेन्तिन व्वम्‌ | 
धृषटयुम्नः सात्यकिः द्रौपदीके प कते 
ओर रिखण्डी-ये समी वीर युद्धम अव्यन्त¶ीडी दन 


॥ १०॥ 


8 ति 
आये है ; अतः ये ही मुञ्चे उपालम्भ दे 
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` बटतु बाचि विनत ¦ 
क्लात्रं बुधा बाहुबल 
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त्वं वाग्बलखो भारत निष्डुरश्च 
त्वमेव मां वेस्थ यथावलोऽहम्‌ ॥ १२॥ 
भरतनन्दन `| : ञानी पुरुष कहते दै कि श्रष्ब्राहरणोका 
ब्र उनकी वाणीम दोता दै ओर क्षत्रियका वल उनकी 
हने रजाओमि; परं तेरा ब केवल वाणीये है, त्‌ निष्डुर 
हः मै जैसा बलवान्‌ दरू, उसे त्‌ ही अच्छी तरह जानता दै ॥ 
यते हि नित्यं तव कतुमिष्टं 
दरः ` खुतजींवितेनात्मना च । 
पवं यन्मां वाग्विशिखेन हंसि 
त्वत्तः सुखं न वयं विद्म क्रिचित्‌॥ १६॥ 
म सदा खत्री, पुत्र, जीवन ओर यह शरीर क्गाकर तेरा 
प्रिय कायं सिद्ध करनेके च्यि प्रयलशील रहता हँ  एेसी 
दशाम भी तू मुञ्ने अपने वाग्वा मार रहा दै; हमलोग 
तस्ते थोडा-सा भी सुख न पा स्के ॥ १३॥ 
मां मावमंस्था द्रौपदीतस्पसंस्थो 
महारथान्‌ प्रतिहन्मि त्वदथं 1 
तेनातिश्चङ्की भारत निष्टडुयोऽसि 
त्वत्तः खुखं नाभिजानामि किंचित्‌॥ १४॥ 
त द्रौपदीकी शय्यापर ब्रेटा-बैठा मेरा अपमान न कर| मँ 
तेरे ही ल्यि बड़े-बड़े महारथियोका संहार कर रहा हूँ । इसीसे 
तू मेरे प्रति अधिक संदेह करके निष्ठुर दो गयाहै। 
वञ्चते कोई सुख मिला हो इसका मुञ्चे सरण नहीं है ॥ 
परोक्तः खयं सव्यसंघेन खल्यु- 
स्तव प्रियां नरदेव युद्धे । 
वीरःशिलण्डी द्रौपदोऽसौ महात्मा 
मयाभिगुप्तेन हतश्च तेन ॥ १५॥ 
नरदेव | ते प्रिय करनेके ल्यि सत्यप्रतिज्ञ भीष्मजीने 
युम महामनस्वी वीर दरुपदकुमार शिखण्डीको अपनी मृत्यु 
बताया था | मेरे ही द्वारा सुरक्षित होकर रिखण्डीने 
उन्द मारा है ॥ १५॥ ¦ 
न॒ चाभिनन्दामि तवाधिराज्यं 
यतस्त्वमक्षेष्वहिताय सक्तः । 
खयं रत्वा पापमनार्य॑जुष्ट- 
मस्माभिवा तर्तुमिच्छस्यरींस्त्वम्‌ ॥ १६॥ 
रे राज्यका अभिनन्दन नहीं करता; क्योकि तू 
अपना ही अदित करनेके च्यि जूएमे आसक्त दै । खयं 
नीच पुरुपोदारा सेवित पापकर्म करफे अव तू दमलोगोकि 
दारा श्जुषेनारूपी समुदरफो पार करना चाहता दै ॥ १६ ॥ 
अक्षेषु दोषा बहवो विधमोः । 
श्रुतास्त्वया सहदेवोऽब्रवीद्‌ यान्‌। : 
तान्‌ नैषि त्वं व्यक्तमसाधुजुषटाः , :: 
स्तेन स सखव निरयं प्रपन्नाः ॥ १९७ ॥ 
जुस सेलनेमे -बहुत-से पापमय दोष बताये गये ईः 


(यच्च 


सप्ततितमोऽध्यायः 
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निन्द सदृदेवने तसे कहा था ओर तूने सुना मी थाः तो भी 
तू उन दु्जनसेवित दोर्पोका परित्याग न कर सका; इसीसे 
हम सव्र लोग नरकतुख्य कष्टम पड़ गये ॥ १७ ॥ 
सखुखं त्वत्तो नाभिजानीमकिचिद्‌ 
यतस्त्वमक्षैदेवितुं सम्प्रवृत्तः! 
खयं छृत्वा व्यसनं पाण्डव त्व- 
मस्मांस्तीवाः ्रावयस्यद्य वाचः॥ १८ ॥ 
पाण्डुकुमार ! तुक्षते थोड़ा-सा भी खुख मिला दो--यद 
हम नदीं जानते ई; कर्योकि तू जुञ्ञा खेलनेके व्यसनमं पड़ा 
हुआ है । खयं यह दुर्व्यसन करके अवर तू हरमे कठोर वातं 
सुना रहा है ॥ १८॥ 
होतेऽस्माभिर्निंहता श्रसेना 
छिन्नैगौतरेभूमितले नदन्ती 1 
त्वया हि तत्‌ कौम कृतं नृशंसं 
यस्माद्‌ दोषःकौरवाणां वधश्च ॥ १९ ॥ 
हमारे द्वारा मारी गयी शत्रुभओकी सेना अपने कटे हृ 
अङ्गौके साय प्रृथ्वीपर पड़ी-पड़ी कराह रही है । तूने वह 
कूप कम कर डाला है, जिरसे पाप तो दोगा दी; कोरव- 
वंडाका विनाशा भी हो जायगा ॥ १९ ॥ 
हता उदीच्या निहताः प्रतीच्या 
नष्टाः प्राच्या दाक्षिणात्या विशस्ताः। 
ङतं कमाप्रतिरूपं मदद्धि- 
स्तेषां योधैरस्सदीयैश्च युद्धे ॥ २० ॥ 
उत्तर दिशाके वीर मारे गयेः पश्चिमके योद्धाओंका 
संहार हे गया, पूरवदेशके क्षत्रिय नष्ट हो गये ओर दक्षिण 
देशीय योद्धा काट डठे गये । शतरुओके ओर हमारे पक्षके 
बड़े-बड़े योद्धा्ओनि युद्धम रेखा पराक्रम किया है, जिसकी 
कहीं तुलना नदीं है ॥ २० ॥ 
त्वं देवितात्वत्छरते राज्यनाश- 
स्त्वत्सम्भवं नो व्यसनं नरेन्द्र । 
मासान्‌ कररेवीकपरतोदैस्तदस्त्वं 
भूयो राजन्‌ कोपयेस्त्वल्पभाग्यः॥ २१ ॥ 
नरेन्द्र ! त्‌ भाग्यहीन जुआरी है । तेरे ही कारण हमारे 
राज्यका नाश हुआ ओर तुक्चसे ही हमे घोर सङ्कटकी प्राति 
हुई । राजन्‌ ! अब्र त्‌ अपने वचनरूपी चाबुकेसे हमे पीडा 
देते हुए फिर कुपित न कर ॥ २१ ॥ 
संजय उवाच 
पता वाचः परुषाः सग्यसाची 
स्थिर पक्षः रावयित्वा तु रुक्चाः। 
बभूवासौ विमना धमेभीरः 
करत्वा प्राज्ञः पातकं किचिदेवम्‌॥ २२ ॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ । सव्यसाची अजन धमी । 


उनकी बुद्धि खिर दै तथा वे उत्तम शाने सम्पन्न है । 
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= समय राजा युधिष्ठिरको वैसी रूखी ओर कटोर बाते 
सुनाकर वे एसे अनमने ओर उदास हो गये, यानो कोई पातक 
करके इस प्रकार पता रहे हँ ॥ २२॥ 
तदानुतेषे सुरराजपुजो 
विनिःभ्वसंश्चासिमथोद्रवह । 
तमाह छृष्णः किमिदं पुनर्भवान्‌ 
विकोश्माकाशनिभं करोत्यसिम्‌॥ २३ ॥ 
चदि मां त्वं पुनरुत्तरं वच- 
स्तथा प्रवक्ष्याम्यहमर्थसिद्धये । 
दैवराजकुमार अर्जुनको उस समय बड़ा पश्ात्ताप 
हआ । उन्होने लंबी संस खीचते हुए फिरसे तर्वार खींच 
ली । यह देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-- “अजन ! यहं 
क्या १ तुम आकाशके समान निम॑ल देस तल्वारको पुनः 
क्यो प्यानसे बाहर निकाल रदे ज्ञे ? तम मुञ्चे मेरी भातका 
उत्तर दो । मै तुम्हारा अभीष्ट अर्थं सिद्ध करनेके ल्ि पुनः 
कों योग्य उपाय बताऊंगाः ॥ २३२ ॥ 
इत्येवसुक्तः पुरुषोत्तमेन 
ख दुःखितः केशवमजुंनोऽब्रवीत्‌॥ २४ ॥ 
अहं हनिष्ये खशरीरमेव 
प्रसह्य येनाहिनमाचरं वै । 
` पुरषोत्तम भगवान्‌ श्रीङृष्णके इस प्रकार॒पृष्ठनेपर 
अजुन अत्यन्त दुखी हो उनसे इस प्रकार बोटे-(भगवन्‌ ! 
मैने जिसके द्वारा हटपरवंक भार्ईका अपमानरूप अदितकर 
कायं कर डात दैः अपने उस शरीरको ही अब्र नष्ट 
कर डार्दूगाः ॥ २४१ ॥ 
निश्चम्य तत्‌ पाथैवचोऽत्रवीदिदं 
धनंजयं धर्मभृतां वरिष्ठः ॥ २५॥ 
राज्ानमेलं त्वमितीदमुकत्वा 
किं कमलं प्रावि शः पार्थं घोरम्‌। 
त्वं चात्मानं हन्तुमिचछस्यरिष्न 
नेदं सद्धिः सेवितं वै किरीटिन्‌॥ २६॥ 
अर्जुनक यह वचन सुनकर धमात्माओमि श्रेष्ठ श्रीकृष्णने 
उनसे कहा-- “पायं | राजा युधिष्ठिरको (तू, एेसा कहकर 
तुम इतने घोर दुःखम क्यो द्भ गये ! शत्रुसूदन | क्या तुम 
आत्मघात करना चाहते हो ए किरीटधारी वीर | साधुपुखषोने 
कभी .एेसा कायं नदीं किया है ॥ २५-२६ ॥ 
धमौत्मानं भ्रातरं ज्येष्ठमदय 
खङ्गेन चेनं यदि हन्या नृवीर । 
धमौद्‌ भीतस्तत्‌ कथं नाम ते स्यात्‌ 
। किचोत्तरं वाकरिष्यस्त्वमेव ॥ २७ ॥ 
(नरवीर | यदि आज धम॑से डरकर तुमने अपने बडे 
मा इन धर्मात्मा युधिष्ठिरको तल्वारसे मार डाराः ्ोता तो 
तुम्हारी केसी दा होती ओर इसके बाद तुम क्या करते १।॥ 


श्रीमष्टाभारते 


खकष्मो धमो दुविंवश्चापि पाथं 
विरोषतोऽक्षः प्रोच्यमानं निवोध। 
हत्वाऽऽत्मानमात्मन प्राप्ुयासत्वं 
वधाद्‌ श्रातुनेरकं चातिधोर ६ 
न्तीनन्दन ! धर्मका खूप सृ दै | उह २ 
या समञ्चना बहुत कठिन दै । विशेषतः अज्ञानी 
चि तो उसका जानना ओर भी सुचिकिलहै | अ 
कु कहता हरः उसे ध्यान देकर सुनो, माका वध 4 
जिस अत्यन्त घोर नरककी प्राति होती है, उससे भी 
नरक तुम्हे खयं दी अपनी हत्या करनेसे प्रा हो सक्ता १। 
ब्रवीहि वाचाद्य गुणानिहातमन- 
स्तथा हतात्मा भवितासि पाथै। 
तथास्तु कृष्णेत्यभिनन्य तद्वचो 
धनंजयः पाद धलुरविनम्य ॥२९॥ 
युधिष्ठिरं धमेथतां वरिष्ठ 
श्यणुष्व राजन्निति शक्रषुनुः। 
अतः पाथं | अवर तुम यह अपनी ही वाणीद्ारा अफ 
गुणका वर्णन करो । एेसा करनेसे यह मान छया जया 
किं तुमने अपने दी हाथो अपना वध कर छिया ।› यह्‌ सुनक 
अञुंनने उनकी ब्रात अभिनन्दन करते हुए कह- 
श्रीकृष्ण | एेसा ही होः । फिर इन्द्रकरुमार अन अफे 
धनुप्रको नवाकर धर्मात्माओमि श्रेष्ठ युधिष्ठिरस इ प्रक 


बोठे-“राजन्‌ | सुनिये ॥ २९१ ॥ 


न माइश्तोऽन्यो नरदेव विद्यते 
घचुधंरो देवस्ते पिनाकिनम्‌ ॥ २०। 
अष्टं हि तेनाञुमतो महात्मना 
क्षणेन हन्यां सचराचरं जगत्‌ । 
(नरदेव ! पिनाकधारी भगवान्‌ शङ्करको छोडकर ¶ष्‌ 
कोई भी मेरे समान धनुर नहीं है । उन महाता मदे 
मेरी बीरताका अनुमोदन किया है । मै चा त क्षणम | 
चराचर पराणियोसहित सम्पूर्ण जगतूको नष्ट कर डाद॥ २०४ 
मया हि राजन्‌ सदिगीश्वरादिशो | 
विजित्य सवौ भवतः कृता वशे॥ ५ । 
स राजसूयश्च समाप्तदक्षिणः 
सभा च दिव्याभवतो ममौजसा॥ 
“राजन्‌ ! मने सम्पूणं दिशाओं ओर दिक्पालक 
आपके अधीन कर दिया या। पर्यास री 
राजसूय यजञका अनुष्ठान तथा आपकी दिव्य सभाक 
मरे ही बले सम्भव हुआ हे ॥ ३१३ ॥ . , 
, पाणौ पृषत्का निदिता ममेव. |३९॥ 
घश्च सज्यं विततं सबाणम्‌ । ` ` 
पादौ च मे सरथौ सध्वजौ चः 
न माहशं युद्धगतं . जयन्त 
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त्र ------- ~ 


सप्ततितमोऽध्यायः 


२९९५ 
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परे ही हाथमे तीले तीर ओर बाण तथा प्रत्यञ्चासहित 
विक धनुष दै । मेरे चररणोमं रथ ओर ध्वजाके चि दै । 
मेरनैसा वीर यदि युद्धभूमिं पर्हुच जाय तो उसे शत्र 
जीत नदीं सकते ॥ २२१ ॥ 
हता उदीच्या निहताः प्रतीच्याः 
प्राच्या निरस्ता दाक्षिणात्या विश्ञस्ताः॥१६॥ 
संश्तकानां किचिदेवास्ति शिं 
सर्वस्य सैन्यस्य हतं मयार्धम्‌ । 
हेते मया निहता भारतीयं 
चमू. राजन्‌ देवचमूप्रकाशचा ॥ ३४ ॥ 
भेरेद्रारा उत्तर दिशाके वीर मारे गये, पश्चिमके 
योद्ार्जाका संहार हो गया, पूरवदेशके क्षत्रिय नष्ट हो गये ओर 
दक्षिणदेशीय योद्धा काट उलि गये । संशप्तकोका 
मी थोड़ा-सा ही भाग रेष रह गया है । मैने साय कौरव- 
सेनाके आधे भागको स्वयं ही नष्ट किया है । राजन्‌ ! देवताओं 
की सेनाके समान प्रकाशित होनेवाखी भरतवंिर्योकी यह 
विशाल वाहिनी मेरे दी हाथौ मारी जाकर रणभूमिं सो 
रही है ॥ २३-३४ ॥ 


ये चाखक्ञास्तानहं हन्मि चासरै- 
( स्तस्माटोकान्नेह करोमि भस्ससात्‌। 
जें रथं भीममास्थाय छृष्ण 
यावः शीघं सूतपुजं निहन्तुम्‌ ॥ ३५॥ 
„, नजो अच्रविधाके क्षता ई, उरन्दीको मै अरखोदयारा मारता 
हू; इसीख्थि में य्ह सम्पूणं लेकोको भस्म नहीं करता द । 
्रकष्ण | अव्र हम दोनो विजयशाली एवं भयंकर रथपर 
धठकर सूतपुत्रका वध करनेके स्यि शीघ्र ही चलदं॥ 
राजा भवत्वद्य सुनिच्र॑तोऽयं 
०0 4 
कणं रणे नाशयितास्मि बाणेः। 
इत्येवमुक्त्वा पुनराह पाथों 
युधिष्ठिरं धर्म्॑चतां वरिष्ठम्‌ ॥ ६६॥ 
(आज ये राजा युधिष्ठिर संतुष्ट हँ । म रणमूमिमे अपने 
बणोद्ारा कर्णका नाशा कर डर्दूगा।› यो कहकर अर्जुन 
पुनः धमात्माओम श्रेष्ठ युधिष्ठिरे बोले-॥ ३६ ॥ 
अदापु्ा -सूतमाता भवित्री 
कुन्ती वाथो वा मया तेन वापि। 
सत्यं बदाम्यद्य न कणंमाजौ 
शररहत्वा कवचं विमोक्ष्ये ॥ ३७॥ 
आज मेरेद्यारा सूतपुत्रकी माता पुत्रहीन हो जायगी 
भथवा मेरी माता कुन्ती ही कर्णके द्वारा स्च एक पुनते हीन 
शे जायगी । मै स्य॒ कता हू आज युद्धसथलमे अपने 
बाणेद्रारा कणंको मारे ्रिना म कवच नहीं उतारगा ॥३७॥ 
`“ संजय उवाच 
पत्येवमुक्त्वा पुनरेव पाथो 
युधिष्ठिरं धर्मभृतां वरिष्ठम्‌ । 


विसुख्य शख्राणि धयु्विंख्ज्य 
कारो च खङ्गं व्रिनिधाय तूणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
स व्रीडया नघ्रशिराः क्िरीरी 
युधिष्ठिरं प्रज्ञलिरभ्ुवाच। 
प्रसीद राजन्‌ क्षम. यन्मयोक्तं 
काटे भवान्‌ वेत्स्यति तन्नमस्ते॥ ३९. ॥ 
संजय कहते दहै - मदराराज ! किंरीटधारी कुन्तीकुमार 
अर्चन धर्मात्माओमिं श्रेष्ठ युधिष्ठिरे पुनः एेसा कहकर शखर 
खोक धनुष नीचे डा ओर तख्वारको तुरंत दी म्यार्न्मे 
रखकर लजासे नतमस्तक हो हाथ जोड़ पुनः उनसे इस 
प्रकाश बोले-- "राजन्‌ | आप प्रसन्न ह । मेने जो कुछ कहा 
है, उसके लिये क्षमा करं । समयपर आपको सव्र ङु माद्धम 
हो जायगा । इसख्यि आपको मेरा नमस्कार है" ॥ ३८-३९॥ 
प्रसाद्य राजानममिन्नरसाह 
स्थितो ऽत्रवीच्चैव पुनः प्रवीरः 
नेदं चिरात्‌ क्षिप्रमिदं भविष्य- 
व्यावर्ततेऽसावभियामि चैनम्‌ ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार रशतुओका सामना करनेम समर्थं राजा 
युधिष्ठिरको प्रसन्न करके प्रमुख वीर अजुन खड़े होकर फिर 
बोे- “महाराज ! अव कणंके वमे देर नहीं है। यह कायं शीघ 
ही होगा | बह इधर ही आ रहा है; अतः मै भी उसीपर 
वचदाई कर रहा हू ॥ ४० ॥ 
याम्येष भीमं समरात्‌ प्रमो 
सवोत्मना सूतपुत्रं च हन्तुम्‌ । 
तव प्रियार्थं मम जीवितं हि 
व्रवीमि सत्यं तदेहि राजन्‌ ॥ ४१ ॥ 
'राजन्‌ | मै अभी भीमसेनको संग्रामे चुटकारा दिखने 
ओर सवर प्रकारे सूतपुत्र कर्णका बध करमेके व्यि जा रहा 
द्र । मेरा जीवन आपका प्रिय कनेक चयि ही है । यह मै सत्य 
कहता हूँ | आप इसे अच्छी तरह समञ्च छः ॥ ४१ ॥ 
इति प्रयास्यन्युपग्रद्य पादो 
खमूत्थितो दीप्ततेजाः किरीरी । 
एतच्छुत्वा पाण्डवो धर्मराजो 
श्रातुदौक्यं परुषं फाल्गुनस्य ॥ ४२॥ 
उत्थाय तस्माच्छयनादुवाच 
पार्थं ततो दुःखपरीतचेताः । 
इस प्रकार जानेके ल्य उद्यत हो राजा युधिष्ठिरके चरण 
छूकर उदी तेजवाठे किरीटधारी अर्जुन उठ खड़े हए | 
इधर अपने भाई अज॑नका पूवोक्तस्पसे कटोर वचन सुनकर 
पाण्डुपुत्र धमम॑राज युधिष्ठिर दुःखसे व्याकुखचित्त होकर 
उस शय्यासे उठ गये ओर अर्जुने इस प्रकार बोले- 
छृतं मया पाथै यथान साघु ` 
येन प्रातं व्यसनं वः सुघोरम्‌ ॥ ४३॥ ` 











३९९ दे 


~ ममेदमद्य 
कुखान्तकस्याघमपूरुषस्य । 
पापस्य . पापव्यसनान्वितस्य 
विभूढवुद्धेरलसस्य भीरोः ॥ ४४॥ 
'@ुन्तीनन्दन ! अवश्य दही मैने अच्छा कर्म॑ नहीं किया 
हैः जिससे तुमलोगोपर अत्यन्त भयङ्कर सङ्कट आ पड़ा है । 
मै ङुलखन्तकारी नराधम पापी, पापमय दुव्यंसनमे आसक्तः 
मूदलुद्धि, आलसी ओर उरपोक दर; इसव्यि आज त॒म मेरा 
यह्‌ मस्तक काट डालो ॥ ४३-४४ ॥ 
बृद्धावमन्तुः परुषस्य चेव 
किते चिरम द्यनुखत्य रुक्षम्‌। 
गच्छाम्यहं वनमेवाद्य पापः 
सुखं भवान्‌ वतेतां मद्धिहीनः॥ ४५॥ 
मै बडे वृर्दौका अनादर करनेवाखा ओर कटोर हूं । 
तुम्हे मेरी रूखी बातोंका दीर्धैकारतक अनुसरण करनेकी क्या 
आवश्यकता है । मै पापी आज वनम ही चल जा रहा हँ । 
तुम सुन्षसे अलग होकर सुखसे रहो ॥ ४५ ॥ 
योग्यो राजा भीमसेनो महात्मा 
्गीबस्य वा मम कि राज्यकृत्यम्‌। 
न चापि शक्तः परुषाणि सोदुं 
पुनस्तवेमानि रुषान्वितस्य ॥ ४६॥ 
'महामनस्वी भीमसेन सुयोग्य राजा होगे । मुञ्च कायरको 
राज्य लेनेसे क्या काम है १ अव पुनः सुञ्मे तुम्हारे रोपपूर्वक 
कहे हुए इन कठोर वचनोको सहनेकी शक्ति नदीं हे ॥४६॥ 
भीमोऽस्तु राजा मम जीवितेन 
न कार्यमधयावमतस्य वीर । 
दव्येवमुक्त्वा सहसोत्पपात | 
राजा ततस्तच्छयनं विहाय ॥ ४७॥ 
दयेष निगंन्तुमथो वनाय 
तं बा्ुदेवः प्रणतोऽभ्युवाच ॥ ४८ ॥ 
धीर ! भीमसेन सजा हौ । आज इतना अपमान हो 
जनेपर मुञ्चे जीवित रहनेकी आवद्यकता नहीं है ।› एेसा कहकर 
राजा युधिष्ठिर सहसा परग छोड़कर वहसि नीचे कूद पड़े 
ओर वनमे जानेकी इच्छा करने रगे । तत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
उनके चरणोमे प्रणाम करके इस प्रकार कहा--।|४७-४८॥ 
राजन्‌ विदितमेतद्‌ वै यथा गाण्डीवधन्वनः । 
प्रतिज्ञा सत्यसंधस्य गाण्डीवं प्रति विश्वुता ॥ ४९ ॥ 
(यजन्‌ ! आपको तो यह विदित ही है कि गाण्डीवधारी 
सवयप्रति्च अनने गाण्डीव धनुपके विधे कैसी परतिज्ञा कर 
रक्ली है ! उनकी वह प्रतिज्ञा प्रसिद्ध दै ॥४९.॥ 
वध्योऽस्य स पुमिके त्वया चोक्तोऽयमीदशम्‌ ॥ 


अआीमाभारते [ 


=-= 





कणेपपि 
दूसरेको दे देना चाहियेः वह मनुष्य इस ५ 
ह ।› आपने आज अजैनसे एेखी ही बात कह द पथे 
ततः सत्यां भरतिज्ञां तां पान प्रतिर ' ^ 
मच्छन्दादवमानोऽयं कृतस्तव महीपते ॥५ 
शुरूणामवमानो हि वध इत्यभिधीयते । ॥॥ 
“अतः भूपाल ! अर्जुने अपनी उस सती 
रक्षा करते हए मेरी आजञासे आपका यह अपमान षि 
रयोकि रुजनोका अपमान ही उनका वथ कहा जत | 
तस्मात्‌ स्वं वै महावाहो मम पार्थस्य चोभयोः॥ ५२ 
व्यतिक्रममिमं राजन्‌ सत्यसंरक्चषणं प्रति । 
“इसलिये महावाहो ! राजन्‌ ! मेरे ओर अर्षुन दौम 
सत्यकी रक्षाके स्यि कयि गये इस अपराधको आप 
क्षमा करं ॥ ५२१॥ 
शरणं त्वां महाराज प्रपन्नौ ख उभावपि ॥५६। 
क्षन्तुम्ट्सि मे राजन्‌ प्रणतस्याभियाचतः। 
(महाराज ! हम दोनो आपकी शरणमे अयि है ओर 
चरणोमे गिरकर आपसे क्चमा-याचना करता ह; आपरमेे 
अपराधको क्षमा करं ॥ ५३१ ॥ 
राधेयस्याद्य पापस्य भूमिः पास्यति श्लोणितम्‌॥ ५४। 
सत्यं ते प्रतिजानामि हतं विद्ध. सूतजम्‌। 
यस्येच्छसि वधं तस्य गतमप्यस्य जीवितम्‌ ॥ ५५। 





आज प्रथ्वी पापी राधापुतर कर्णके रक्तका पान क| । 


म आपसे सची प्रतिज्ञा करॐ़ कहता टू, समञ्च लीग्वि § 


अव सूतपुत्र कर्णं मार दिया गया । आप जिसका वध चह , 


ई, उसका जीवन समाक्त हो गयाः ॥ ५४५५ ॥ 

इति कृष्णवचः श्रुत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 

ससम्ध्रमं हषीकेशमुत्थाप्य प्रणतं तदा ॥ ५६। 

कृताञ्जलिस्ततो वाक्यमुवा चानन्तरं वचः। 
भगवान्‌ श्रकृष्णका यह वचन सुनकर धरमन युष 


ने अपने चरणोमे पड़ हुए हप्रीकेशकरो वेगपूर्वक उरक षि | 


दोनो हाथ जोड़कर यह बात कदी--॥ ५६६ ॥ 
एवमेव यथाऽऽत्थ त्वमस्व्येषोऽतिक्मो मम॥ ५७। 
अनुनीतोऽस्ि गोविन्द्‌ तारितश्चासि माधव। ौ 
मोचिता व्यसनाद्‌ घोराद्‌ वयमद्य त्वयाच्धुत॥ । 
(गोविन्द्‌ ! आप जैसा कहते ह, वह ठीक दै। 
मुद्चसे यह नियमका उछछ्घन हो गया है । मध | 
अनुनयद्वारा सुल्चे संतुष्ट कर दिया ओर सङ हत 


नेते वचा छा । अब्युत | आज आफ द्य 


घोर विपत्तिसे बच गये ॥ ५७-५८ ॥ 

भवन्तं नाथमासाद्य ह्यावां व्यसन सागरात्‌ ५९ ॥ 
घोरादद्य समुत्तीणोखुभावकषानमोहितौ | 
त्वबूुद्िष्टवमासाय दुःखशोकाणवाद्‌ कव्‌ 


धवः | अप | 


ठ सध | 


॥ 


| 


धकसत्ततितमोऽध्यीयः 


१९९२७ 





सथुत्तीणीः सदामत्याः सनाथाः स त्वयाच्युत ॥६०॥ दो रे ये; प्रतु आपकी बदधिरूपी नोकाका आश्रय , ठेकर 


आज आपको अपना रक्तक पाकर दम दोनो सङ्कटके 
भयानक समुद्रसे पार हो गये । हम दोनों ही अज्ञाने मोहित 


दुःख-शोकके समुदरसे मन्वियोसदित पार हो गये । अच्युत | 
दम अपं ही सनाथ ईः ॥ ५९६० ॥ 


इति श्रीमहाभारते कणैपवंणि युधिष्ठिरसमाश्वासने सस्तितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत कणेपमे युधिष्ठरको आश्वासननिषयक सत्तर अध्या पुरा हभ ॥ ७० ॥ 
( दक्षिगाव्य अयिक पाड ३ शोक मिलाकर र ६३ शोक हैँ ) ॥ 
-०>०^"०र००~- ड 


| एकमप्ततितमोऽध्यायः 
अजुंनसे भगवान्‌ भ्रीकष्णकरा उपदेश, अजन ओर युधिष्ठिरा प्रसन्नतापू्ंक मिरन 
एवं अजनदवारा क्णबधकी प्रतिज्ञा, युधिष्टिरका आशीर्याद 


ठ संजय उवाच 
धमेराजस्य तच्छुत्वा प्रीतियुक्तं वचस्ततः । 
पार्थं प्रोवाच धमौत्मा गोविन्दो यदुनन्दनः ॥ १ ॥ 
संजय कहते है- महाराज ! धर्मराजके मुखसे यह 
प्भपूण वचन सुनकर यदुकुको आनन्दित करनेवाछे 
धर्मात्मा गोविन्द्‌ अर्जुने कुछ कहने ल्य ॥ १॥ 
हति सम छृष्णवचनात्‌ प्रतयुचचायं युधिष्ठिरम्‌ । 
बभूव विमनाः पार्थैः किचित्‌ ङृत्वेव पातकम्‌ ॥ २ ॥ 
अजन श्रीकृष्णके कहनेपे युधिष्ठिके प्रति जो तिरस्कार- 
पूणं वचन्‌ ब्रोठे येः इतके कारण वे मन-ही-मन से उदास 
हो गये थे, मानो कोई पाप कर ब्रैठे हौ ॥ २॥ 
ततोऽब्रवीद्‌ वासुदेवः प्रहसन्निव पाण्डवम्‌ । 
कथं नाम भवेदेतद्‌ यदि स्वं पाथे घम॑जम्‌ ॥ ३ ॥ 
असिना तीक्ष्णघरेण हन्या धमे व्यवस्थितम्‌ । 
व्वमि्युक्त्वाथ राजनमेवं कदमलमाविक्ञः॥ ४ ॥ 
उनक्री यह्‌ अवखा देख भगवान्‌ श्रीक्रप्ण र्हसते हुए-से 
उन पाण्डुक्कुमारसे बोले--्पा्थं | तुम तो राजक्रे प्रति 
केवल (त्‌ कह देने मासे दी इस प्रकार शोकम इब 
गये हो | पिर यदि धर्मम छित रहनेवाठे धूर्मकुमार 
युधिष्ठिरको तीखी धारवाल तल्वारसे मार डङ्ते, तत्र 
दारी दशा कैसी हो जाती १॥ ३-४॥ 
हत्वा तु नृपति पाथं अकरिष्यः किमुत्तरम्‌ । 
एवं हि दुर्विदो घमो मन्दभरञ्विंरोषतः ॥ ५ ॥ 
“डुन्तीनन्दन | तुम राजाका वघ करनेकरे पश्चात्‌ क्या 
१ इस तरह धर्मका खर्प सभीके ल्ि दुर्विज्ञेय दै। 
मिरेपतः उन लोगेके छथि, जिनकी बुद्धिः मन्द है, उसके 
पष्ट्म खरूपको समञ्चना अघ्यन्त कठिन हे॥ ५॥ 
स भवान्‌ धमेभीरत्वाद्‌ धुवमेष्यन्महत्तमः। ` 
नरकं घोररूपं च भातुरजयषठस्य वै वधात्‌ ॥* ६ ॥ 
“अतः तुम धर्म॑भीर होनेके कारण अपने च्येष्ठ भाईके 
वेपसे निश्चय ही घोर नरकररूप महान्‌ अन्धकार ८ दुःख ) 
हष जाते ॥ ६ ॥¦ त 
स त्वं धमेशरतां;शरेठं राजानं धर्मसंहितम्‌ । ` ' 
भस्ादय ्दधरेषठमेतदत्र मतं मम ॥.७॥ 


इसल्यि इस विप्रयमे मेरा विचार यह है कि तुम धर्मासा- 
ओमे शरेष्ठ धर्मपरायण कुरशरेष्ठ राजा युधिष्ठिरको प्रसन्न करो ॥ 
प्रसाद भक्त्या राजानं प्रीते चेव युधिष्ठिरे । 
प्रयावस्स्वरितौ योद्धुं सूतपुत्रस्थं प्रति ॥ < ॥ 
राजा युधिष्ठिरको भक्तिमावघे प्रसन्न कर लो। 
जव वे प्रसन्न हो ज्यः तत्र॒ हमलोग तुरंत ही युद्धके ल्यि 
सूतपुत्रके रथपर चदाई करेगे ॥ ८ ॥ 
हत्वा तु समरे कर्णं त्वमथ निरितैः शरैः । 
विपुां प्रीतिमाघत्ख धमपुत्रस्य मानद ॥ ९ ॥ 
'मानद्‌ | आज तुम ते धारणे समरभूमिमे कण॑का वध 
करके धमं पुत्र युधिष्ठिरे हृदयम अत्यन्त हरषाल्लस भर दो ॥ 
पतद्‌ महाबाहो प्राप्तकलं मतं मम। 
पवं छते छृतं चेव तव कार्यं भविष्यति ॥ १० ॥ 
(महावाहो | सु्चे तो इस समय यहा यही करन्‌ उचित 
जान पड़ता है । एेसा कर लेनेपर तुम्दाय सारा कार्थ 
सम्पन्न हो जायगा” ॥ १० ॥ 
ततोऽज्ुनो महाराज रछज्ञया वै समन्वितः 
धर्मराजस्य चरणौ प्रपद्य शिरसा नतः ॥ ११॥ 
उवाच भरतश्रेष्ठं प्रसीदेति पुनः पुनः। 
क्षमख राजन्‌ यत्‌ प्रोक्तं धमं कामेन भीरुणा ॥ १२॥ 
(महाराज ! तव॒ अजन लित हयो धर्मराजे चरणेमे 
गिरकर मस्तक नवाकर उन भरतश्रेष्ठ नरेशसे बारंबार 
बोके--‹राजन्‌ ! प्रसन्न होदये, प्रसन्न होदये । मेने धम॑- 
पाल्नकी इच्छासे भयभीत दोकर जो अनुचित वचन कहा 
है उसके स्थि क्षमा कीन्यिः ॥ ११-१२ ॥ 
दृष्ट त॒ पतितं पद्भयां धमराज युधिष्ठिरः । 
धनंजयममित्नष्नं रुदन्तं भरतषभ ॥ १३॥ 
उत्थाय श्रातरं राजा धर्मराजो धनंजयम्‌ । 
समादिरष्य च सस्नेहं प्ररुरोद महीपतिः ॥ १४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! धमराज युधिष्ठिरने रात्रुसूदनः भाई 
धनंजयको अपने चरणेपर गिरकर रोते देख बड़े सनेहसे 
उठाकर हृदयते क्गा छया । फिर वे भूपाङ धर्मराज भी 
पूट-फूटकर रोने लगे ॥-१३-९४॥ ¦ अ ॥ 
दित्वा चिरं काठं धातरौ महाद्युती । ` 





अः 


४९९८ महाभारते 
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कृतशौचौ महाराज प्रीतिमन्तौ बभूवतुः ॥ १५॥ 
महाराज ! वे दोनों महातेजस्वी माई दींकारतक रोति 
रहे । इससे उनके मनकी मेर धुर गयी ओर वे दोनो भाई 
परस्पर प्रेमसे भर गये ॥ १५ ॥ 
तत भादिरष्य तं प्रेम्णा मूध्नि चाघ्राय पाण्डवः। 
प्रीत्या परमया युक्तो विस्मयश्च पुनः पुनः ॥१६॥ 
अत्रवीव्‌ तं महेष्वासं चमंराजो धनंजयम्‌ । 
तदनन्तर अत्यन्त प्रसन्न हो बारंबार सुस्कराते हुए 
पाण्डुकुमार धर्मराज युधिष्टिरने महाधनुरध॑र धनंजयको वड़े 
प्रेमसे हृदयते ठ्गाकर उनका मसततक सधा ओर उनसे 
इस प्रकार कहा-॥ १६२ ॥ 
करणेन मे महाबाहो स्वसेन्यस्य पयतः ॥१७॥ 
कवचं च ध्वजं चैव चनुः शकिर्हैयाः शराः। 
शरैः छृत्ता महेष्वास यतमानस्य संयुगे ॥१८॥ 
“महाधनुधर ! महावाहो ! म युद्धम यलनूर्वक लगा 
हुआ याः किंतु कर्णे सारी सेना देखते-देखते अपने 
बार्णोदयारा मेरे कवचः ध्वजः धनुषः शक्तिःघोड़े ओर वाणोके 
उक्डे.डकड़े कर उठे दै ॥ -१७-१८ ॥ 
सोऽहं कात्वा रणे तस्य कमं दष्ट च फागुन । 
्यवसीदामि दुःखेन न चमे जीवितं प्रियम्‌ ॥१९॥ 
(फाल्गुन ! रणभूमिम उसके इस कर्मको देख ओर 
समञ्चकर मे दुःखसे पीड़ित हो रहा ह । मनने अपना जीवन 
प्रिय नहीं रह गया है ॥ १९॥ 
न चेद्ध हितं वीरं निहनिष्यसि संयुगे । 
्राणानेव परिव्यक्षये जीविताथों हि को मम ॥ २०॥ 
ध्यदि आज युदधस्थल्म तुम वीर कर्णका वध नहीं 
करोगे, तो मे अपने प्राणोक्रा ही परित्याग कर दूँगा | फिर 
मेरे जीवनका प्रयोजन ही क्या है १ ॥ २० ॥ 
पवसुक्तः प्रत्युवाच विजयो भरतषभ । 
सत्येन ते शपे राजन्‌ प्रसादेन तथैव च । 
भीमेन च नरश्रेष्ठ यमाभ्यां च महीपते ॥ २१॥ 
यथाद्य खमरे कणं हनिष्यामि हतोऽपि वा । 
महीतठे पतिष्यामि सव्येनायुधमालमे ॥ २२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उनके एेसा कहनेपर अजने उत्तर दिया- -. 
ध्राजन्‌ ! नरश्रेष्ठ महीपार | मै आपसे सत्यकी, आपकर 
छृपापूणं प्रसादकीः -भीमसेनकी तथा नकुल ओर ॒सहदेवकी 
शपथ लाकर सत्यक द्वारा अपने धनुको चक्र कहता हँ 
कि आज समम या तो कणंको मार डर्दैगा या खयंही 
मारा जाकर पथ्वीपर गिर जाऊंगा ॥ २१-२२॥ 
पवमाभाष्य राजानमव्रवीन्माधवं वचः । 
अद्य कणं रणे छृष्ण खुद्चिष्ये न संरायः ॥ २६ ॥ 
तव बुद्ध्या हि भद्रं ते वधस्तस्य दुरात्मनः । 
राजा युधिष्ठिरे एेसा कदकर अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्णे 


बोडे-*शरीङृष्ण | आज रणमूमिमे मँ कर्णका वष कग, 








ष 
इसमे संशय नहीं ह । आपका कयाण हो | आग 


ही उस दुरात्माका वध होगा ॥ २३१ ॥ २, 
पवसुक्तोऽनवीत्‌ पार्थं केशवो राजस 
शक्तोऽसि भरतश्रेष्ठ हन्तं कर्ण महाबलम्‌ 
पषचापि हिमे कामो नित्यमेव महारथ | | 
कथं भवान्‌ रणे कणं निदन्यादिति सत्तम ५॥ 
चपश्ेष्ठ { उनके एेसा कदनेपर श्रीृणने अ इ 
कहा--*भरतश्े् | तम महाबली कणैका वध करन स 
हो । सत्पुरुषोमे श्रेष्ठ महारथी वीर | मेरे मनमे भी सदा फ 
इच्छा वनी रहती है कि तुम रणभूमिमे कर्णो कि 
तरह मार डलोः ॥ २४-२५१ ॥ ; 
भूयश्चोवाच मतिमान्‌ माधवो धर्मनन्दनम्‌ ॥ २६॥ 
युधिष्ठिरेमं बीभल्छुं त्वं खन्त्वयितुमरहैसि । 
अनुक्ञातं च कणैस्य वधायाद्य दुरात्मनः ॥ २७॥ 
रिरि बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ माधवने धम॑नन्दन युधि 
इस प्रकार कहा--“मदाराज ! आप अजंनको सान्त्ना ओैर 
दुरात्मा कर्णके वधक्रे ल्य आज्ञा प्रदान करे ॥ २६२७॥ 
श्रुत्वा द्यदमयं चैव त्वां क्णशरपीडितम्‌। 
प्रवृत्ति क्ञातुमायाताविहावां पाण्डुनन्दन ॥ २८॥ 
पपाण्डुनन्दन ! राजन्‌ ! आप कके वागे बहुत पिं । 
हो गये है--यह सुनकर मै ओरये अजुन दोनौ अक्षा | 
समाचार जाननेकरे व्यि यहा अयि थे॥२८॥ 
दिष्टया राजन्‌ न हतो दिष्टा न प्रहणं गतः 
परिसान्त्वय बीभत्सुं जयसाशशाधि चानघ ॥२९। | 
निष्पाप नरेश ! सौमाग्यकरी बात है कि ( कर्द 
नतोआपमरे गये ओरनपक्डे ही गये। अश! | 
अर्जुनको सान्तना दै ओर उन्दै बिजयकर 
आशीर्वाद प्रदान करे" ॥ २९ ॥ 
युधिषिर उवाच 
पद्येहि पार्थं बीभत्सो मां परिष्वज पाण्डव । | 
वकतव्यमुक्तोऽस्म दितं त्वया क्षान्तं च तन्मया । ( । 
युधिष्ठिर बोटे- कुन्तीनन्दन | वरीभलो | ् 
आओ | पाण्डुक्ुमार | मेरे दयते र्ग जाओ | 
मेरे प्रति कहने योग्य ओर दितकी दी बात कदी ११ 
उसके ल्िषक्षमामीकरदी॥३०॥ , ., 
अहं त्वामनुजानामि जदि कर्णं धनंजय । ॥४॥ 
मन्युं च मा छृथाः पाथं यनमयोक्तोऽलि (० | 
धनंजय । मँ वदे आज्ञा देता हूः कका वः तल॥ 








मैने जो तुमसे कठोर वचन कहा हैः उस्र ठि + 

$ संजय उवार . - [| , 
ततो, धनंजयो राजन्दिरला ० ॥\९। 
पादौ जग्राह पाणिभ्यां ख्रालज्यष्ठस्य ® धी 
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संजय कहते ह माननीय नरेद ६ 
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द्विसप्ततितमो ऽध्यायः १९९९ 








अ स =-= 
मलक छकाकरः प्रणाम करिया ओर दोन हासि बड़ माईके 
र पकड़ ल्म ॥ ३२॥ ~ ् 
तमु्थाप्य ततो राजा परिष्वज्य च पीडितम्‌ । 
ूष्यपाघ्राय चेषेनमिदं पुनरुवाच ह ॥ ३३॥ 
तलश्चात्‌ सजाने मन-दी-मन प्रीड़ाका अनुमव करनेवाठे 
अर्ुनको उठाकर छातीे टगा छया ओर उनका मस्तक 
धकर पुनः उने इस प्रकार कद{--॥ ३३ ॥ 
धनंजय महावाहो मानितोऽसि ददं त्वया । 
माहातमयं विज्ञयं चैव भूयः प्राप्नुहि शाश्वतम्‌ ॥ ३४॥ 
(महावटं धनंजय ! ठमने मेरा वड़ा सम्मान क्रिया 
हः अतः ठम्दारी मदिमा वदे ओर वम्दे पुनः सनातन 
विजय प्राक्त दोः ॥ ३४ ॥ 
अर्जुन उवाच 
अद्य तं पापकमीणं सानुबन्धं रणे शरेः। 
नयाम्यन्तं समाक्लाद्य राधेयं वरगर्वितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
रुन बोटे--महाराज ! आज मँ अपने बल्का 
धमंड रखनेवाले उस पापाचारी राधापुत्र कर्णो रणभूमिमे 
पाकर उसके सगे.सम्ब्न्धर्वोसदित सल्युके समीप मेज दूँगा || 
येन त्वं पीडितो वाणैरढमायम्य कामुकम्‌ 1 
तस्याद्य कमणः कणेः फटमाप्स्यति दारुणम्‌ ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! जिसने धनुप्रको दृटतापूर्वक खींचकर अपने 
वाणेद्वारा आप्रको पीडित किया हैः वह्‌ कणं आज अपने 
उस पापरकर्मका अत्यन्त भय्कर फल पयेगा ॥ ३६॥ 
अद्य त्वामनुपद्यामि कर्णं हत्वा महीपते । 
सभाजयितुमाक्रन्दादिति सत्यं ब्रवीमि ते ॥ ३७॥ 
भूपाल ! आज मे कर्णको मारकर ही आपका दर्शन 








करूगा ओर युद्धखङ्ते आपका. अभिनन्दन करनेके च्ि 
आऊगा । यह मै आपसे सत्य कदत हूँ ॥ ३२७ ॥ 
नाहत्वा विनिवर्तिष्ये कणेमद्य रणाजिरात्‌। 
इति सत्येन ते पादौ स्पृशामि जगतीपते ॥ ३८ ॥ 
्रध्वीपते ! आज में कर्को मरे विना समराङ्गणसे 
नहीं लोग । इस सत्यक द्वारा म आपके दोनों 
चरण दूता हू ॥ ३८ ॥ 
संजय उवाच 
इति ब्रुवाणं सुमनाः किरीटिनं 
युधिष्ठिरः प्राह वचो बृहत्तरम्‌ । 
यश्ोऽक्षयं जीवितमीप्तितं ते 
जयं सदा वीयमरिक्षयं तदा ॥ ३९ ॥ 
संजय कते है राजन्‌ ! एेसी वातं कहनेवाठे 
क्िरीरधारी अ्जुनसे युधिष्ठिरे प्रसन्नचित्त होकर यह 
मह्वपुणं वात कदी--षवीर ! तमद अक्षय यदः पूणं आयुः 
मनोवाञ्छित कामनाः विजय तथा रत्रुनाशक पराक्रम-ये 
सदा प्राक्त दोते रहं ॥ ३९ ॥ 
प्रयाहि चृद्धि च दिशन्तु देवता 
यथाहमिच्छामि तवास्तु तत्‌तथा। 
प्रयाहि शीघ्रं जहि कणंमाहवे 
पुरदये इृत्रमिवात्मबरृद्धये ॥ ४०॥ 
'जाओः देवता तुरं अभ्युदय प्रदान करे । मे तुम्हारे 
लिमि जेस चाहता हूः वेसा ही सव॒ कुछ ठम प्रात हो। 
अगे बदरो ओर युद्रस्ल्मे शीघ्र ही कर्णको मार डालो | 
ठीक उसी तरह, जते देवराज इन्द्रने अपने ही रेदवयकी 
बद्धिके स्यि वृत्रासुरका नाग करिया या ॥ ४० ॥ 





इति श्रीमह।भारते कर्णपर्वणि अजन प्रतिज्ञायामेकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाारत कर्णपर्वमे अजुनकी प्रतिज्ञाविपयक प्र सौ -इकहत्तरवे{ अध्याय पूरा हुभा॥ ७९ ॥ 


हिुप्ततितमोऽष्यायः 
भीष्ण ओर अजनी रणयात्रा, मग शुम श्न तथा श्रीदृष्णङ[ अजुन प्रोरसाहन देना 


संजय उवाच 

प्रसाद्य ध्राजानं प्रहष्टेनान्तरात्मना । 
पाथः प्रोवाच गोविन्दं सतपुश्रवधोचतः ॥ १ ॥ 
संजय कहते हैँ-- राजन्‌ | इ6 प्रकार धर्मराज 
पुभिषठिरको प्रसन्न करे अर्जनं सूतपुत्र कर्णकरा वध करनेके 
ल्थि उचत्‌ हो परसन्नचि्त होकर श्री्णसे वोरे-॥ १ ॥ 
कट्पतां मे रथो भूयो युञ्यन्तां च हयोत्तमाः । 
आयुधानि च सबोणि सज्ञन्तां मे महारथे ॥ २ ॥ 
उपादृत्ताश्च तुरगाः शिक्षिताथाश्वसादिभिः। 
रथोपकरणेः सज्ञा उपायान्तु त्वरान्विताः ॥ ३.॥ 
प्वादि शीघं, गोबिन्द सूतपुत्रजिघांसया । 

“गोबिन्द | अव्र मेरा रथ तैयार हो [-उसमै पुनः 


उत्तम धोड़े जोते ज्य ओर मेरे उस विशार ` रथम सब 
प्रकारे अख्र-शख्र सजाकर रख दिये जार्ये । अखवारोहियो- 
दवारा सिखलये ओर टहल्छये गये धोड़े रथ-सम्बन्धीउपकरणों- 
से सुसजित हो यीघध य्ह आवे ओर ` आप सूतपुके 
वधकी इच्छासे जल्दी दी यदसि प्रान कीजियेः ॥२-३२॥ 
पवसुक्तो महाराज फाल्गुनेन महात्मना ॥ ७ ॥ 
उवाच दारकं रृष्णः कख सवं यथाववीत्‌ । 
अजनो भरतश्रेष्ठः शेष्ठः सवेघनुष्मताम्‌ ॥ ५ ॥ 
मदाराज ! महात्मा अर्जुनक एसा कहनेपर भगवान्‌ 
भीकृष्णने दाख्कमे कदा-'सारथे ! समस्त धनुधारि्योमि शरेष्ठ 
भरतभूषण अर्जुने जेता कदा दै, उसके अनुसार 
सारी. तैयारी करोः ॥ »#-५ ॥ १९५६ 








6०००७ 





आन्त्तस्त्वथ नर 1 ` त्वग्व्यय~--= दारको राजसत्तम । 
योज्ञथामाल स रथं वैयाघ्रं शुतापनम्‌ ॥ £ ॥ 
खञ्जं निवेदयामास पाण्डवस्य महात्मनः । 
दपश्रे् | श्रीकृष्णकरे इस प्रकार आदेश देनेपर दारुक 
ने व्याघ-चरमते आच्छादित तथा शत्रुओको तपानेवठे रथक्रो 
जोतकर त्रैयार कर दिया ओर महामना पाण्डुकुमार अजुनके 
पास आकर निवेदन किया कि आपका रथ सवर 
सामग्ियेसे सुसजित है" ॥ ६२ ॥ 
युक्तं त तं रथं दारुकेण महात्मना ॥ ७ ॥ 
आपृच्छय धम॑ंराजानं ब्राह्मणान्‌ खस्ति वाच्य च । 
सुमङ्गल खस्त्ययनमाररोह रथोत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
महामना दारके द्वारा जोतकर कये हुए उस ॒रथको 
देखकर अर्जुन धम॑राजते आज्ञा ठे ब्राह्मणोषे सखस्िवाचन 
कराकर कल्याणक्रे आश्रयभूत उस परम मङ्गलमय उत्तम 
रथपर आरूढ दए ॥ ७-८ ॥ 
तस्य राज्ञा महाप्राज्ञो धममराजो युधिष्ठिरः। 
आशिषोऽयुङक्त स ततः प्रायात्‌ कणरथं प्रति ॥ ९ ॥ 
उस समय महाबुद्विमान्‌ धर्मराज राजा युधिष्ठिरने 
अर्जुनको आशीर्वाद दिये । तत्पश्चात्‌ उन्दने कर्णक 
रथकी ओर प्रान किया ॥ ९ ॥ 
तमायान्तं महेष्वासं दष्टा भूतानि भारत । 
निहतं मेनिरे कणं पाण्डवेन महात्मना ॥ १० ॥ 
भारत ! महाधनुर्धर अज॑नको आते देख समसत प्राणिर्यो- 
को यह विश्वास हो गया क्रि अव कणं महामनखी पाण्डुपुत्र 
अर्जुनक हदाथते अवदय मारा जायग। ॥ १० ॥ 
बभूवुरविमलाः सवौ दिशो राजन्‌ समन्ततः 
चाषाश्च शतपत्राश्च क्रौञ्चाश्रैव जनेश्वर ॥ ११॥ 
्रदक्षिणमक्वन्त तदा वै पाण्डुनन्दनम्‌ । 
` राजन्‌ ! सम्पूर्णं दिदार्पै सब ओरसे निर्मल हो गयी 
थीं । नरवर ! नीखकण्ठ, सारस ओर क्रौञ्च पक्षी पाण्डु- 
नन्दन अजैनको दाहिने रखते हुए जने लगे ॥ १११ ॥ 
बहवः पक्षिणो राजन्‌ पुन्नामानः श्युभाः शिवाः ॥१२॥ 
त्वरयन्तोऽजनं यद्धे हृष्टरूपा बवादिरे । 
राजन्‌ ! पुरुष जातिवाले बहुत-से श॒मकारक मङ्गल- 
दायक पक्षी अज॑नको युद्धके लि उतावछे करते हए वड़े 
हर्षम भरकर चदचदा रदे थे ॥ १२१ ॥ 
कङ्काः गधा वक्राः दयेना वायसाश्च विशाम्पते॥ १३ ॥ 
 अन्रतस्तस्य गच्छन्ति मांसदेतोभयानकाः । 
प्रजानाथ ! कङ्कः गध्र वकः वाज ओर कौए आदि 
धरयानक पक्षी मांसके ल्थि उनके आगे-आगे जा रदे थे ॥ 
निमित्तानि च घन्यानि पाण्डवस्य शशंसिरे ॥ १४॥ 
 विनाशमरिसैन्यानां कणैस्य च वधं प्रति। 
` इस प्रकार वहुत.से शभ राक्रुन पाण्डुपुत्र अर्जुनको 
उनके, शवं विनाशा तथा कणेके बधक सूत्वनादे रदे थे॥ 


आमहाभास्ते 
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पद द भविष्यति 
दके स्यि प्रान करनेपर उन्तीुमार 
शरीरम बड़े जोरसे पसीना दयूटने ल्गा तथा मनश भ 
चिन्ता होने ठगी कि "यह सव केसे होगा? ॥ १ ८ 
ततो „ गाण्डीवधन्वानमव्रवीन्मघु सहः ॥ 
ष्टा पाथं तथा यान्तं चिन्तापरिगतं तदा ९५ 
रथम वरैठकर चलते समय गाण्डीवधारौ अ, 
चिन्तामग्न देख भगवान्‌ श्रष्णने उनसे इ प्रकार | | 
वासुदेव उवाच 
गाण्डीवधन्वन्‌ स्रामे ये स्वया धलुषा जिताः॥ 
न तेषां मायुषो जेता त्वदन्य इह विदयते । 
शरीङृष्ण बोले -गाण्डीवधारी अर्जुन | कु 
अपने धनुपसे जिन-जिन वीरौपर विजय पायी रै, ऊ 
जीतनेवाला इस संसारम तुम्हारे सिवा दूए मोई 
मनुष्य नहीं दै ॥ १७१ ॥ 
टा हि बहवः शूरः शक्रतुट्यपराक्रमाः ॥ १८॥ 
त्वां राप्य समरे श्युरं ते गताः परमां गतिम्‌। 
मेने देखा है इन्द्रके समान पराक्रमी वहुतःते शू 
समराङ्गणमे तञ्च रोौर्यसम्यन्न वीरके पास आकर पस 
गतिको प्राप्त हो गये ॥ १८१ ॥ 
कोहि द्रोणं च भीष्मं च भगदत्तं च मारिष॥ १९॥ 
विन्दायुविन्दावावन्त्यौ काम्बोजं च सुदक्षिणम्‌। 
श्रुतायुषं महावी्॑मच्युतायुषमेव च। 
प्रयुद्धस्य भवेत्‌ क्षेमी यो न स्यात्‌ त्वमिव प्रभो॥९। 
प्रभो ! आय॑ | जो ठम्दासेनैसा वीर न ह, 
कौन पुरुष द्रोणाचार्य, भीष्म, भगदःतः अवन्तीके रन 
विन्द ओर अनुविन्दः काम्बोजराज सुदक्षिणः महापा 
श्रुतायुः तथा अन्युतायुका सामना कफे स्र 
रह सकता था ॥ १९-२० ॥ 
तव ह्ल्नाणि दिव्यानि दाधवं बलमेव च । | | 
अलभ्मोहश्च युद्धेषु विज्ञानस्य च संततिः ॥ ९ | 
वेधः पातश्च रक्षयेषु योगश्चैव तथन । 1 
भवान्‌ देवान्‌ सगन्धवीन्‌ हन्यात्‌ सद चसच} | 
तुम्हारे पास दिव्य आच हैः ठममं र्वि ९ 
युदक समय तुमं पतरराहट नहीं होती; दहं अछ, 
विस्तृत ज्ञान है तथा लक्ष्यो वेधने तथा गिरे 


॥ १५ । 
॥ 


१७। 


| 





। # 
शात है । अर्जुन ! लश्यको वेधते ` समय 7 =, त 
एकाग्र रहता है | गन्धरववे[सहित 4 


चराचर प्राणि्योको तुम एक साथ मार घ 
पृथिव्यां तु रणे पाथं न योद्धा त्समः म २६॥ 
धनुध्रौदा दि ये केचित्‌ क्षिया युद्धं दम ॥ 
आ देवात्‌ त्वत्समं तेषां न पदयामि णोमि 


विसप्ततितमोऽण्यायः । ४० म 
-------------------------==-===-----===-------- 


कुन्तीकुमार ! इस भूमण्डलपर दूसरा कोई॑पुखुष 
म्ह समान योदा नदी है । यसि देवलोकतक धनुष धारण 
करेवा जो कोई-भी रणदुमद त्रिय है उनले किसीको 
भी मै ठम्हारे समानःन तो देखता ओर न सुनता दी हू ॥ 
ब्रह्मणा च प्रजाः खरा गाण्डीवं च महद्‌ धुः ॥२४॥ 
येन तवं युध्यसे पाथ तस्मान्नास्ति त्वया खमः। 

पार्थं! ब्रह्माजीने सम्पूणं प्रजाकी खष्टिकी है ओर 
उन्हनि ही उस विशाल धनुष गाण्डीवकी भी रचना की हैः 
निसक्र द्वारा तुम युद्ध करते दो; अतः तुर्हारी समानता 
करनेवाला कोई नदीं है ॥ २४३ ॥ 
अवदयं तु मया वाच्यं यत्‌ पथ्यं तव पाण्डव।॥ २५॥ 
ब्रावमंस्था महावाहो कर्णमाहवशोभिनम्‌ । 

पाण्डुनन्दन ! तो भी जो वात ठम्हारे स्थि दितकर हो 
उते वता देना मै आवदयक समन्ता हूँ । महावराहो | संम्राम- 
म शोभा पानेवाके कर्ण॑की अवदेलना न करना ॥ २५३ ॥ 
कर्णो हि बलवान्‌ दक्षः तालश्च महारथः ॥ २६॥ 
कृती च चिज्रयोधी च देश्शकालस्य कोविदः । 

वर्योकि कर्णं बलवान्‌, अभिमानी, अघ्रविदाका विद्वान्‌ 

महारथी, युद्धकुशलः विचित्र रीतिते युद्ध करनेवाला तथा 

देशकालको समञ्चनेवाटा है ॥ २६१ ॥ 
वहुना्च किमुक्तेन संक्षेपच्छरणु पाण्डव ॥ २७ ॥ 
त्वत्लमं त्वद्धिरिष्टं वा कणं मन्ये महारथम्‌ । 
परमं यन्ञमास्थाय त्वया वध्यो महादवे ॥ ५८ ॥ 

पाण्डुनन्दन | इस विषयमे अधिक कहनेते क्या खभ 
संषेपसे ही सुन छो । मै महारथी करणको तुम्हारे समान या 
तुमसे भी वदट्कर मानता हँ । अतः महासमसमं महान्‌ प्रयल 
कर तुम्हे उसका वध करना होगा ॥ २७.२८ ॥ 
तेजसा वह्विसदशो वायुवेगसमो अवे । 

अन्तकप्रतिमः क्रोधे सिदसंहननो बली ॥ २९ ॥ 

कर्णं तेजमे अग्निक सद्दा, वेगम वायुके समानः क्रोधं 
यमराजकरे तुर्य, सुदृद शरीरम सिहके सदृश॒ तथा 
बलवान्‌ है ॥ २९॥ 
ष्रलिर्मदावाहभ्यढोरस्कः = खदुजेयः। 
अभिमानी च दुरश्च प्रवीरः भ्रियदशेनः॥ २० ॥ 

उस रारीरकी ऊँचाई आठ रकष ( एक सौ अङ्सठ 
अंगुल ) ह । उर सुजात बद्धीवड़ी ओर छाती चोड़ी द| 
उते जीतन अस्यत्त किन हे । वह अभिमानी, शोधसम्पन् 
प्रुल वीर ओर प्रियदर्शन ( सन्दर ) ३॥ २० ॥ 
सवंयोचशुणेयकतो मिज्ाणामभयंकरः। 
सततं पाण्डवद्धेषी धचार्तराहिते रतः ॥ २९ ॥ 

उरम, योद्धाओंके समी गुण है । बह अपने मित्रोको 
अभय अमय देनेवाला, है तथा दुर्योधन त ------- हे तथा दुर्योधनके हितम ततर रहकर 

छ फ दव स्वक मस्त रिक्ते ६। 6; 





पाण्डवेसि सदा द्वेष रखता ३ ॥ ३१॥ 
सवैरवध्यो राधेयो देवैरपि सवासवैः । 
च्छते त्वामिति मे बुद्धिस्तदद्य जहि सूतजम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मेरा तो एेसा विचार है कि ाधापुत्र कणं तुद छोडकर 
इनद्रसहित सम्पू देवताओंके छ्यि भी अवध्य है; अतः 
तुम्‌ आज सूतपुत्रका वधु करो ॥ ३२॥ 
देवैरपि हि संयत्तर्विश्रद्धिमांसद्नोणितम्‌। 
अहाक्यः स रथो जेतुं सर्वैरपि युयुत्सुभिः ॥ ३३ ॥ 
समसत देवता भी यदि रक्तरमाखयुक्त शरीरको धारण 
करके युद्धकी अमिलापा ठेकर विजयके छ्यि प्रयत्नशीक हो 
रणभूमिमे आ जार्यै तो उनके ल्थि रथसदहित कर्णक 
जीतना असम्भव है ॥ ३२ ॥ 
दुरात्मानं पापदृृत्तं शंसं 
दुष्टपक्षं पाण्डवेयेषु नित्यम्‌ । 
हीनखार्थ पाण्डवेधैर्विरोधे 
हत्वा कर्णं निश्चितार्थो भवाद्य ॥ ३७ ॥ 
अतः आज तुम दुरात्मा, पापाचारी, रूर; पाण्डवोके 
प्रति सदा दुमावना रखनेवारे ओर किष खवाथके वरना दी 
पाण्डव-विरोधमे तत्पर हुए कणका वध कर सफलमनोरथ 
हो जाओ ॥ ३४ ॥ 
तं सूतपुत्रं रथिनां वरिष्ठं 
निष्काटिकं कारुवश्चं नयाद्य 1 
तं सूतपुञ्नं रथिनां वरिष्ठं 
हत्वा प्रीति घर्मराजे कुरुष्व ॥ ६५ ॥ 
रथिय श्रे सूतपुत्र अपनेको कालके वमे नही 
समश्चता ३ । तुम उसे आज ही कालके अधीन कर दो | 
रथियेमे श्रेष्ठ सूतपुत्र कैक मारकर धर्मराज युधिष्ठिरको 
प्रसन्न करो ॥ ३५ ॥ 
जानामि ते पाथ वीर्यं यथावद्‌ 
दुवीरणीयं च सुरासुरे्च । 
सदावज्ानाति हि पाण्डुपुत्रा 
नसौ दपौत्‌ सूतपु दुरात्मा ॥ १६॥ 
पार्थ ! मै तुम्हारे उस बलपराक्रमको अच्छी तरह जानता 
हू जिसका निवारण करना देवताओं ओर असुरो ल्यिभी 
कठिन है । दुरात्मा सूतपु कर्णं घमंडमे आक्र सदा पाण्डव- 
का अपमान करता ३ ॥ ३६ ॥ 
आसमानं मन्यते वीरं येन पापः सुयोधनः । 
तमथ सूरं पापानां जहि सौति धनंजय ॥ ६७ ॥ 
धनंजय ! जिसके साथ हेनेषे पापी दुयोधन अपनेको 
वीर मानता है, वह सूतपुत्र कणे ही सारे पापोकी जड़ है; 
अतः आज तुम उसे मार डल ॥ २७ ॥ 
खङ्जिहं धनुरस्य श्प  तरखिनम्‌ । 
दसं ॑पुरुषशादूलं जहि कणे धनंजय ॥ ३८ ॥ 








1 = अन ! कणं पुरुषो सिंहके समान है तलवार ही 


उसकी निहा है धनुष ही उसका फैला हुआ मुख है, वाण 

उसकी दहं ई, वह अव्यन्त वेगदाली ओर अभिमानी है । 

तुम उसका वध करो ॥ ३८ ॥ 

आहं त्वामनुजानामि वीर्येण च वटेन च । 

जहि कर्णं रणे शुर मातङ्गमिव केसरी ॥ १९ ॥ 
` जेसे सिंह मतवाे दाथीको मार डरता है, उसी प्रकार 


भीमहाभारते 


[ कणप 


ह 
तुम भी अपने बल मध 


मार डालो | इसके च्ि भँ तम्हे आज्ञा देता # 

यस्य वीयेण वीर्यं ते धातराटोऽवमम्यते ॥ 

तमद्य पार्थं संभ्रमे कणं वेकं जदि ५ | 
पार्थं | जितके बल्से दुर्यो तुम्हारे व । 

अवदेरना करता है, उस कदन सम वम 

मार डारो 1 ४० ॥ स को 


इति श्रीमहाभारते कणेपर्व॑णि कृष्णाजनसंवादे द्विसक्ततिवमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 
, इस प्रकार श्रीमहामारत कणेपर्वमे श्रृष्ण ओर अजुंनकरा संबादत्रियक बहत्तर् अध्याय पूरा हुआ ॥ ७२॥ 


त्रिसप्ततितमोऽध्यायः 


भीष्म ओर द्रोणे परक्रमका वणेन काते हुए अर्जुने बरकी प्रशंसा कारक 


भ्रीकृष्णका कं 


ओर दर्योधनके अन्यायकी याद दिलाकर अजनको कर्णवधे रथि उत्तेजित करना 


संजय उवाच 
ततः ` पुनरमेयात्मा केरावोऽजंनम्रवीत्‌ । 
छृतसंकटपमायान्तं वधे कर्णस्य भारत ॥ १ ॥ 
संजय कहते है---मरतनन्दन ! तदनन्तर करका 
वध करनेके लगे इृतसंकल्य होकर जाति हुए अर्जुने अप्र 
मेयखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णने पुनः इस प्रकार कदा ॥१॥ 
अद्य सप्तदशाहानि वतंमानस्प भारत । 
विनाशस्यातिधोरस्य नरवारणवाजिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
भारत ! मनुष्यो हाथियों ओर धोड़का जो यहं 
अवन्त भयुक्रर॒विनाद्रा चल रहा हैः इसे आज सव्रह 
दिन हो गये ॥ २॥ 
भूत्वा हि विपुला सेना तावकानां परैः सद । 
अन्योन्यं समरं प्राप्य क्रिचिच्छेषा विशास्पते॥ ३ ॥ 
्रजानाथ [ शत्रुथेक्रि साथ-साथ तुमलोगोके पास भी 
विशाल सेना जुट गयी थी; परतु परस्पर युद्ध करके प्रायः 
नष्ट हो गयीः अव थोड़ी-सी दी दोष रह गयी ४ ॥ ३॥ 
भूत्वा वे कौरवाः पाथं धरभूतगजवाजिनः। 
त्वां बे शुं समासाद्य विनष्टा रणमूर्धनि ॥ ४ ॥ 
धवा्थं ! कौरवपश्चके योद्धा वहुसंख्यक दाथी-घोडति 
सम्पन्न थः परतु तुम जेते वीर राघुको पाकर युद्ध मुहानेपर 
नष्ट दहो रये ॥ ४॥ । 
पते ते पृथिवीपालाः खञ्जयाश्च समागताः । 
त्वां समासाय दुधपं पाण्डवाश्च व्यवस्थिताः॥ ५ ॥ 
(तुभ शनरुजकि दपि दुज॑य होः तुग्हरि ही आश्रये रह- 
कर ये तुम्हारे पक्षे भूमिपाक खज्ञय ओर पाण्डव योद्धा 
युद्धसलमे उट हुए हं ॥ ५ ॥ 
पाञ्चालैः पाण्डवैमरस्यैः कारूपैशे दिभिः सह । 
त्वया ` गुतेरमित्रभ्नैः छतः शलुगणक्षयः ॥ ६ ॥ 
 ध्वमखे सरक्षित हुए इन पाण्डव, पाञचाठ, मल्ल, करूप 
तथा चेदिदेदीय शग्ुनागक वीरोनि शतुसमूहोका संहार 


कर डद है ॥ ६ ॥ 
कोहि शाक्तो रणे जेतुं कोरवांस्तात संुगे। 
अरंयत्र पाण्डवान्‌ युद्धे त्वया गतान्‌ महारथान्‌।9 
“तात ! तुम्हारे दवारा सुरक्षित पाण्डव महारथो छोड. 
कर दूसरा कौन नरेश युद्धे करौरोको परास्त क 
सकता दै ॥ ७ ॥ 
शक्तस्त्वं हि रणे जेतुं सष्ुराखुरमानुषान्‌। 
नीदं लोकान्‌ समरे युक्तान्‌ फि पुनः कौरवं वलम्‌।८ 
नुम तो युद्धके चयि तैयार होकर आये हृए देवत, 
असुर ओर मनुष्योसदित तीना करको समरभूमि जी 
सक्ते होः फिर कौरव-तेनाकी तो वात दी क्याै१॥ ८॥ 
भगदत्तं च राजानं कोऽन्यः श्क्तस्त्वया विना। 
जेतं पुरषशादुंक योऽपि स्याद्‌ वासवोपमः ॥ ९॥ 
'पुरुषसिंह ! कोई इन्द्रफे समान भी पराक्रमी कर्योनक 
ठम्हरि सिवा दूसरा कौन वीर राजा मगदत्तको जी 
सकता.था१॥ ९ ॥ 
तथेमां विपुलां सेनां गुता पाथं स्वयानध। 
न शोङ्ः पाथिवाः सवे चश्ुर्भिरपि वीश्चितुम्‌॥ १०॥ 
“निष्पाप कुन्तीकुमार ! तुम जिसकी रघा करते हॐ 
विशाल सेनाकी ओर सारे राजा ओंख उटाकर देव 
नदीं सकद ॥ १० ॥ 


` तथैव सततं पार्थं रक्षिताभ्यां त्वया रणे। 


धृषटुम्नशिखण्डिभ्यां भीष्मद्रोणौ निपातितौ ॥१५। 
धार्ध | इसी प्रकार रणश्े्रमै सदा तुमसे सरक्त ¢; 
कर ही धृष्ुम्न ओर रिखलण्डीने द्रोणाचा्थं ओर ५ 
मार गिराया है ॥ ११॥ 
कोदि शक्तो रणे पार्थ 
भीष्मद्रोणौ युधा जेतं 
ऊन्तीनन्दन ! मरतवंधि्ोकी रनक दो महीर । 
तुद्य पराक्रमी भीष्म ओर द्रोणको रणयूमि -उ् 
समय कौन जीत सकता धा १ ॥ १२ ॥ 


भारतानां महारथौ । 


् मौ ॥ 
सवलप 
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क्षो हि शान्तनवं भीषम द्रोणं वेकतेनं रूपम्‌ । 
द्रौणि च सौमदत्ति च छृतवमीणमेव चः॥ १३॥ 
चैन्धवं मद्ररजानं राजानं च खयोचनम्‌ । 
्ीान्‌ कृताखरान्‌ संमरे सवोनेवानिवतिंनः ॥ १४॥ 
अक्षौहिणीपतीयु्रान्‌ संहतान्‌ युद्धदुमेदान्‌ । 
त्वाश्ते पुरुषव्याघ्र जेतुं शक्तः पुमानिह ॥ १५॥ 
धनरव्याघ्र ! अक्षौहिणी सेनाकरे अधिपति, वीर, अख्रेत्ताः 
भयंकर पराक्रमी, संगठित रणोन्मत्त तथा कमी.पीठे. न 
हनेवाले भीष्मः द्रोणः छृपाचारवः वैकर्तन करणः अश्वत्थामा, 
भूरिभरवा, कृतवर्मा, जयद्रथः शास्य तथा राजा दुर्योधन 
नैते समस महारथिवेोपर इस जगतमे तुम्हारे सिषा, दूसरा 
दीन पुरुप विजय पा सकता दै १ ॥ १३-१५॥ 
ध्ेण्यश्च बहुलाः क्षीणाः प्रदीर्णाश्वर्थद्धिपाः । 
नानाजनपदाश्चोग्राः क्ज्नियाणाममर्षिणाम्‌ ॥ १६॥ 
'अमर्पशीट क्षत्रियो वहुत-से दक थे, जो वड़े भयंकर 
जौर अनेक जनपदे निवासी येः वे सवकस नष्ट हो 
गये, उनकर घोड़े, रथ ओर दाथी भी धूलमरं भिर गये ॥१६॥ 
गोवासदासमीग्रानां वल्लातीनां च भरत । 
प्राच्यानां वाटधानानां भोजानां चाभिमानिनाम्‌ ।१७। 
उदीणीश्वगजा सेना सर्व्॑षजरस्य भारत । 
त्वां समासाद्य निधनं गता भीमं च भारत ॥ १८ ॥ 
धमासत ! गवास, दासमीय, वसाति प्राच्यः वाटधान 
ओर भोजदेदानिवासी अभिमानी वीरोकी तथा सम्पूण 
क्षत्रियो की सेना, जिसमें उदण्ड घोड़ो ओर उन्मत्त हाथिर्योकरी 
संख्या अधिक थी, तुम्हारे ओर भीमतेनके पास पहुंचकर 
नष्ट हो गयी | १७-१८ ॥ 
उग्राश्च भीमक्मोणस्तुषाया यवनाः खशाः 
दावोभिसलारा द्रदाः शाका माठस्तङ्गणाः ॥ १९ ॥ 
आन्धक्राश्च पुदिन्दाश्च किंरातश्चोग्रविक्रमाः। 
म्लेच्छाश्च पव॑तीयाश्च सागरानूपवासिनः ॥ २० ॥ 
संरम्भिणो युद्धशौण्डा बलिनो दण्डपाणयः । 
पते सुयोधनस्यार्थे संरब्धाः इरुभिः सह ॥ २१ ॥ 
न शक्या युधि निर्ज॑तुं खदन्येन परतप । 
‹उग्रसख्रभावः भीषण प्रक्रमी एवं भयंकर कमं करनेवाले 
तषार, यवन, खडा, दार्घाभिसारः दरदः शकरः माठर तङ्गणः 
आन्ध्र पुकिन्द, किरात, म्छेच्छ; पर्वतीय तथा समुद्रतरवतीं 
योद्धा, जो युद्धङुरारु, रोपरावशे युक्त वलवान्‌ एवं हाथमे 
डंडेल्थि हूए हैः क्रोधे भरकर कौरव-सैनिकोके . साथ 
दुयोधनकी सदायताके व्यि आये है; शत्रुओंको . संताप देने- 
वाले वीर! तुम्हारे सिवा दूसरा कोई इन्द नही जीत 
सकता ॥ १९-२९९ ॥ १ 
घातराषट्मुदयं हि ज्यू दष्टा महद्‌ बलम्‌ ॥ २२॥ 
-यदि सवं न भवेख्राता प्रतीयात्‌ को चु मानवः । 





धयदि तुम रक्षक न देति तो व्ूटाकास्म खड़ी. इई 
धृतराष्ट्रो की प्रचण्ड ` एवं, विशाख सेनाको सामने देखकर 
कौन मनुष्य उसपर चटाई कर सकता था १॥ २२६॥ +; {ल 
तत्‌ सागरमिवोदधूतं रजसा -संवरतं वटम्‌ ॥ २३.॥. 
विदायं पाण्डवैः. कदधसत्वया यैदतं विभो । + 
प्रभो | तुमे सुरक्षित रहकर ही करोधभरे पाण्डव योढा- 
अनि धूलपे आच्छादितं ओर समुद्रके समान उमड़ी हु 
कोरवसेनाको छिन्न-मिन्न करके मार डाला दै ॥ २३६ ॥ 
मगघानामयिपतिजेयस्सेनो महाबलः ॥ २७ ॥ 


. अदय सपैव चाहानि दतः संख्येऽभिमन्युना 1 


अभी सात, दिन्‌. दी हए दै, अमिमन्युने मगधदेशके 
राजा-मदावली जयत्सेनको युद्धम मार डाला था ॥ २४३ ॥ 
ततो दशसहस्राणि गजानां भीमकर्मणाम्‌ ॥ २५॥ 
जघान गदया भीमस्तस्य राक्ष परिच्छदम्‌ । 
ततोऽन्येऽभिहता नागा रथाश्च शातश्लो बलात्‌॥ २६.॥ 

'ततयश्वात्‌ भीपसेनने राजा जयत्सेनक़रे भयानक केम 
करनेवाले दस हजार हाथियोकोः जो उन्द सव्र ओरसे धेरकर 
लड़ ये, गदर आघाते नष्ट कर दिया । तदनन्तर ओर 
भी बहुतसते दाथी तथा तैकं रथ॒ उनके द्वारा बल्मूर्क 
नष करिये गये ॥ २५-२६ ॥ 
तदेवं समरे पाथं वतमाने महाभये ॥ 
भीमसेनं समासाद्य त्वां च पाण्डव कौरवाः ॥ २७॥ 
सवानजिरथमातङ्ञा सृत्युखोकमितो गताः 

(पाण्डुनन्दन ! पार्थं ] इस प्रकार महामवंकर युद्ध 
आरम्भ होनेषर तुम्हारे ओर भीमसेने सामने आकर बहुतसे 
कौरव-तैनिक घोडे, रथ ओंर दाथियोंसहित यहसि यमलोक 
पधार गमे ॥ २७३ ॥ | 
तथा सेनामुखे तत्र निहते पाथं पाण्डवः ॥ २८ ॥ 
भीष्मः प्राखजदुभ्राणि शरजालानि मारिष । { 

{माननीय कुन्तीनन्दन ! पाण्डव वीरोने जव व्हा सेनाके 
प्रमुख भागका विनाश कर डाला, तव भीष्मजी भयंकर बाण- 
समूर्हकी इष्टि करने ठगे ॥ २८३ ॥ ५ 
स चेदिकाश्षिपाञ्चाखान्‌ करूषान्‌ मल्स्यकेकयान्‌॥२९॥ 
शरैः भरच्छाय निधन मनयत्‌ परमाखरवित्‌। 

ध्वे उत्तम अन्नो शता तो थे हीः उन्होने पाण्डवपक्चके 
चेदिः काशीः. पाञ्चाल, करूषः ` मत्स्य ओर  केकयदेदीय 
योद्धांको अपने बाणे आच्छादित करे मौतके मखम 
डाक दिया ॥ २९१ ॥ ` ५ 
तस्य॒ चापच्युतैबवाणैः परदेहविव्परणेः ॥ ३० ॥ 
पूणेमाकाशमभवद्‌ ¦ ड २।् 

. उनके धनुषेः चे हए बाण शत्रुओकी कायाको विदीणै 
कर देनेवाे थे, उनमें सोनेके पंख छ्गे थे ओर वे लकषयकी 
ओर सीय पर्टुचते थे । उन बाणेकि सम्पूणं ` माकाद्च 
भर गया ॥ ३०३ ॥ ६ 
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हन्याद्‌ च यकव सुषा ॥ ३९॥ चोत्े सदकर दमे उ ------- = 7 सुष्टिना ॥ ३१ ॥ 
लक्षं नरद्धिपान्‌ हत्वा समेतान्‌ समहाबलान्‌ । 

वे एक-एक सुद्यी बाणते ही युद्धस्थकमे एकतर इए लाखों 
महाबली पैदर मनुष्यो. ओर हाथियोका संहार करके सखो 
रथियोको मार सकते थे ॥ २१२१ ॥ 
गत्या दद्ाम्या ते गत्वा जघ्लुवोजिरथद्विपान्‌॥ ६२॥ 
हित्वा नवगतीढंष्ाः स बाणानाहवेऽत्यजत्‌ । 

 भ्भीष्मजी युद्यल्मे दोषयुक्त आविद्ध आदि नौ गतिर्यो- 
को छोड़कर केवल ददावीं गतिसे बाण छोड़ते थे । वे बाण 
पाण्डवपक्षके षोड, रथो ओर हाथिरयोका संहार करने ल्गे३२१ 
दिनानि दश्च भीष्मेण निष्नता तावकं बम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शूत्याः छृता रथोपस्था हताश्च गजवाजिनः । 

'लगातार दस दिर्नोतक तुम्हारी सेनाका विनाश करते हुए 
मीष्मजीने असंख्य रर्थोकी बैठक सूनी कर दीः वहुत-से 
हाथी ओर धोड़े मार ले ॥ ३२९ ॥ 
दहौयित्वाऽऽत्मनो रूपं रुदरोपेन्द्रसमं युधि ॥ ३४॥ 
पाण्डवानामनीकानि प्रगृह्यासो व्यशातयत्‌ । 

“उन्होने रणमभूमिमे भगवान्‌ रुद्र॒ ओर विष्णुके समान 
अपना मयंवर रूप दिखाकर पाण्डव-सेनाओंका वल्पूर्वक 
बिनारा कर डाला ॥ २४९ ॥ 
विनिष्नन्‌ पृथिवीपाटंश्चेदि पाञ्चालकेकयान्‌ ॥ ३५ ॥ 
अदहत्‌ पाण्डवीं सेनां रथाश्वगजसंङलाम्‌ । 
मजन्तमश्वे मन्दसुजिदीषुः सुयोधनम्‌ ॥ ३६॥ 

“मूख दुर्योधन नौकारदित ` विपत्तिके सागरमे इव रहा 
था; अतः भीष्मजी उका उद्धार करना चाहते थे, उन्होने 
चेदि, पाञ्चाल तथा केकयनरेरशौकां वध करते हुए, रथः 
धोडौ ओर रथियोसे भरी हुई पाण्डवसेनाको भस 
कर डाला ॥ ३५-२६ ॥ 
तथा चरन्तं समरे तपन्तमिव भास्करम्‌ । 
चदातिक्रोरिखाहस्नाः प्रवरायुचपाणयः ॥ ३७ ॥ 
न शेकुः संजया द्रष्टुं तथैवान्ये मदीक्षितः। 
विचरन्तं तथा तं तु संग्रामे जितकारिनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सवोयमेन महता पाण्डवाः समभिद्रवन्‌ । 

“कोटि सह पैदल तथा हारथोमं उत्तम आयुध धारण 
किये हए. संजय सैनिक ओर दूसरे नरेश सूर्यदेवके समान 
ताप देते ओर समराङ्गणमे विचरते हुए भीष्मकी ओर ओंख 
उठाकर देखने्मे भी समथ न हो सके । उस समय सग्रामभूमि- 
म विचरते तथा विजयसे उहछसित हते हुए भीष्मजीपर 
पाण्डवयोद्धा अपनी सारी शक्ति ठगाकर वड़े वेगसे टट 
पड़ ॥ २७-२८३ ॥ 

ख तु विद्राव्य समरे पाण्डवान्‌ खेजयानपि ॥ ३९॥ 
धक एव रणे भीष्म पएकवीरत्वमागतः। 

कितु समराङ्गणमे भीष्मजी अकेठे ही पाण्डवो ओर 





भीम्ाभारंते 
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. पुरुषसिंहं भीष्मजीपर चदाई करके छवी 


खंजयोको खदेड़कर 
विख्यात हए ॥ ३९२ ॥ 
तं शिखण्डी समासा त्वया गुप्तो महाव 
जघान . पुरुषव्याघ्रं शरैः संनत 
पवभिः 
स. पष पतितः शेते शरतर्पे पितामह ^ 
त्वां प्राप्य पुरुषन्याघरं च; प्राप्येव वा 
अजन ! ठमसेसुरक्षित हुए रिखण्डीनि ता 
दई गेण्वलि वाण 
पतामह मीप्प तुम 


युद्धम अद्धितीय वीर क 


४१। 


द्वारा ८ गिरायाः वेहीये पि 
पुरुषसिंहको १ पाकर धराशाथी हो शरदय्यापर घे > 
ह । ठीक उसी तरह; जैसे बरघ्ासुर इ वर कः 
शय्यापर सो गया था ॥ ४०-४११ || ५ 
दोणः पञ्चदिनान्युभो विधम्य रिपुवादिनीम्‌ ॥ ४२ 
छत्वा व्वूदमभेचं च पातयित्वा महारथान्‌ । 
जयद्रथस्य समरे कृत्वा रक्षां महारथः ॥ ४६। 
अन्तकग्रतिमश्चोभ्रो गच्रियुद्धेऽदहत्‌ प्रजाः। 
(तत्पश्चात्‌ उग्रमूतिं महारथी द्रोणाचार्यं पोच दिनै 
अभेध्यूहका निर्माणः शत्रुसेनाका विध्वंसः महारथ 
विनाश तथा समराङ्गणमे जयद्रथकी रक्षा करनेके अनन 
रात्रियुद्धम यमराजके समान प्रजाको दग्ध करे ल्मो४२.५९१ 
द्रध्वा योघाज्छरै्वीयो भारद्वाजः प्रतापवान्‌ ॥ ४४॥ 
धृषद्युम्नं समासाद्य स गतः परमां गतिम्‌। 
प्रतापी मरद्राजनन्दन वीर द्रोणाचावं अपने वर्णेण 
शनुयोद्ाओंको दग्ध करक धृष्टदुभ्रसे मिड़कर प्रगति 
प्रास्त हो गये ॥ ४४१ ॥ 
यदि वाद्य भवान्‌ युद्धे खूतपुत्रसुखाम्‌ रथान्‌॥ ४५॥ 
नावारयिष्यः संग्रामे नस्स द्रोणो व्यनङ्क्ष्यत । 
“उस समय यदि तुम युद्धखल्मर सूतपुत्र आदि रथि 
न रोकते तो रणभूमिमे द्रोणाचार्यका नाश नहीं होत॥५५॥ 
भवता तु बटं सर्वं धार्तराष्ट्रस्य वारितम्‌ ॥ ४६। 
ततो द्रोणो हतो युद्धे पाषेतेन धनंजय । 
(मन्य | तुमने दुर्योधनकी सारी ठेनाको रोक सख 
था; हसील्यि धृष्टद्युम्न संग्रामम ६५ 
कर सके ॥ ४६३ ॥ | 
एवं वाको रणे कुर्यात्‌ त्वदन्यः क्षत्रियो युधि ॥ ५५ 
यादृशं ते छृतं ` पार्थं जयद्रथवधं भ्रति । र 
पाथं ! जयद्रथका वध करते समय युद्धम मे न 
पराक्रम करिया था, ववा त्रे सिवा दूसरा कीन ४ 
कर सकता दै १॥ ४७१ ॥ < 1 
निवाय सेनां महतीं हतवा शरांश्च पाथिवान्‌ ॥ 
निहतः सैन्धवो राजा त्वयाखबलतेजसा राज्ज 
वमने अपने अलञकेवल ओर तेजते शरबीर र = 
वध करके दुयोधनकी विशाख सेनाको रोककर न्धुः 
द्रथको मार गिराया ॥ ४८१॥ प | 


| 








त्रिसप्ततितमो ऽष्ययिः 


आश्रय सिन्धुराजस्य वधं जानन्ति पार्थिवाः ॥ ४९ ॥ 
अनाश्चर्यं हि तत्‌ त्वत्तस्प्वं हि पाथं महारथः । 

पार्थं ! सव्र राजा जानते दै कि िधुराज जयद्रथका वध 
एक आश्वर्यभरी घटना दैः कित तुमते एेसा हना कोई 
आश्र्यकी बात न्दी दै; क्योकि ठम असाधारण 
महारथी दो ॥ ४९३ ॥ 
त्वां हि प्राप्य रणे क्षरमेकादादिति भारत ॥ ५० ॥ 
तदयमानमदहं युक्तं मन्येयमिति मे मतिः। 

धरणमूमभिमे तुम्हें पाकर सारा क्षत्रियसमाज एक दिनमे 
नष्ट हो सकता हैः एेसा कहना मेँ युक्तिसंगत मानता दँ । मेरी 
तो रेसी ही धारणा दै ॥ ५०१ ॥ 
सेयं पाथं चभुधोौरा घातेराषटस्य संयुगे ॥ ५१॥ 
हतसर्वसवीरा दि भीष्मद्रोणौ यद्‌ हतो । 

शुन्तीनन्दन ! जव भीष्म ओर द्रोणाचार्यं युद्धम मार 
डाले गये, तभीसे मानो दुर्योधनकी इस भयंकर सेनाके सारे 
वीर मारे गये--इसका सर्वख नष्ट दो गया ॥ ५१२ ॥ 
हीर्णप्रवरयोधाद्य हतवाजिरथद्धिपा ॥ ५२॥ 
हीना सूरयन्दुलक्षत्रैर्चोरिवाभाति भारती । 

{इसके प्रधान-प्रवान योद्धा नष्ट हो गये । घोडे, रथ ओर 
हाथी भी मार डे गये । अवर यह्‌ कौरवसेना सूर्यः चन्द्रमा 
ओर नक्षत्रौसे रदित आकाशके समान श्रीदीन 
जान पड़ती है ॥ ५२१ ॥ 
विध्वस्ता हि रणे पार्थं सेनेयं भीमविक्रम ॥ ५३॥ 
आसुरीव पुरा सेना शक्रस्येव पराक्रमैः । 

‹म्यंकर पराक्रमी पार्थं ! रणभूमिमे विध्वंसको प्रात 
हई यह कौरवसेना पूर्वकार्मे इन्द्रके पराक्रमते नष्ट॒ हई 
असुरौकी सेनक समान प्रतीत होती है ॥ ५३५ ॥ 
तेषां हतावशिष्टास्तु सन्ति पञ्च महारथाः \ ५४७॥ 
अश्वत्थामा तवमौ कणां मद्राधिपः छपः। 

{इन कौरवसे निकसे अश्वत्थामा, कृतवर्मा, करणैः शस्य 
ओर कृपाचार्य ये र्पोच प्रमुख महारथी मरनेसे बच 
गये है ॥ ५४९ ॥ 
तास्त्वमद्य नरव्याघ्र हत्वा पञ्च महार्थान्‌ ॥ ५५॥ 
दतामिः प्रयच्छोवीं राज्ञे सद्धीपपत्तनाम्‌ । 

(नरव्याघ्र } आज इन पचि महारथियोको मारकर ठम 
शनुदीन हो द्वीपो ओर नगरोसहित यह सारी एरथ्वी राजा 
युधिष्ठिरको दे दो ॥ ५५१ ॥ 
साकाशजरपाताखां सपव॑तमहावनाम्‌ ॥ ५६॥ 
प्राप्नोत्वमितवीयशीरद्य पाथो वसुन्धराम्‌ । 

अमित पराक्रम ओर कान्तिसे सम्पन्न कुन्तीकुमार 
युधिष्ठिर आजः आकारा, जल, पाता, पर्व॑त ओर बड़ बड़े 
अरनोदित इस वसुधाको परास कर ठं ॥ ५६३ ॥ 
एतां पुण विष्णुरिव हत्वा दैतेयदानवान्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रयच्छ मेदिनीं राक्षे शक्रायैव हरिर्यथा । 


४००५ 





“जैसे पूर्वकाठमे मगवान्‌ विष्णुने' दैत्यौ ओर दानर्वोक्र 
मारकर यह वरिरोकी इन्द्रको दे दी थीः उसी प्रकार -ठम यहं 
प्रथ्वी साजा युधिष्ठिरको सोप दो ॥ ५७१ ॥ 
अद्य मोदन्तु पञ्चाला. निहतेष्वरिषु त्वया । 
विष्णुना निहतेष्वेव दानवेयेषु देवताः ॥५८ ॥ 

शञेते भगवान्‌ विष्णुके द्वारा दानर्वोके मारे जनेषर 
देवता प्रसन्न होते दै उसी प्रकार आज तुम्हरे द्वारा शतु्ओः 
का संहार हो जानेषर समस्त पाञ्चा आनन्दित दो उट ॥ 


यदि वा द्विपदां श्रेष्ठं द्रोणं मानयतो गुरुम्‌ । 
अश्वत्थान्चि कृपा तेऽस्ति छपे वाचाय गौरवात्‌ ॥ ५९. ॥ 
अत्यन्तापचितान्‌ बन्धून्‌ मानयन्‌ माठृबान्धवान्‌। 
छृतवमीणमासाद्य न नेष्यसि यमक्षयम्‌ ॥ ६० ॥ 
भ्रातरं मातुरासाद्य शल्यं मद्रजनाधिपम्‌ । 
यदि त्वमरविन्दाश्च दयावान्‌ न जिघांससि ॥ ६१ ॥ 
दमं पापमति श्वुद्रमत्यन्तं पाण्डवान्‌ भ्रति । 
कर्णम नरश्रेष्ठ जह्याः सुनिशितैः शरेः ॥ ६२॥ 
(कमलनयन नरण्र्ठ अर्जुन ! मनुष्योमे भ्रेष गार द्रोणाचार्य 
का सम्मान करते हुए ठम्दारे छृदयमे यदि अश्वत्थामाके प्रति 
द्या दै, अथवा आचार्योचित गौरवके कारण कृपाचा्यके 
प्रति कृपाभाव दै, यदि माता कुन्तीके अव्यन्त पूजनीय बन्धु- 
ब्रान्धवोके प्रति आदरका भाव रखते दए ठम कृतवर्मापर 
आक्रमण करके उखे यमोक भेजना नदीं चाहते तथा माता 
मा्रीके माई मद्रदेशीय जनताके अधिपति, राजा शस्यको 
भी तुम दयावा मारनेकी इच्छा नदीं रखते तो न सही, किंतु 
पाण्डवेकि प्रति सद्‌] पापलुद्धि रखनेवाठे इस अत्यन्त नीच 
कर्णको तो आज अपने पैने बाणे मार ही डरो ॥५९-६२॥ 
पतत्‌ ते खुूतं कम नात्र किचन युज्यते । 
वयमप्यनुजानीमो नान्न दोषोऽस्ति कथचन ॥ ६३ ॥ 
(यह तुम्हारे छथि पुण्य क्म दोगा । इस निषयमे को 
विचार करनेकी आवश्यकता नही दै । मे भी तुग्दे इसके ल्यि 
आका देता ह, अतः इसमे कोई दोष नही हे ॥ ६२ ॥ 
दहने यत्‌ सपुत्राया निशि मातुस्तवानघ । 
द्यताथं यच्च युष्माखु प्रावर्तत सुयोधनः ॥ ६७ ॥ 
तस्य सर्वस्य दुरात्मा कणो वैं सूलम्त्युत । 
(निष्पाप अर्जुन ! रान्निके समय पु्रसहित तुम्हारी माता 
कुन्तीको जला देने ओर तुम सब लोगोके साथ जञा खेख्नेके 
कारये जो दुरयोधनकी पदृ्ि हुदै थी, उन सव षडयन्वोका 
मूल कारण यह दुष्टात्मा करणं ही था ॥ ६४९ ॥ । 


कणीद्धि मन्यते चाणं नित्यमेव खयोचनः ॥ ६५॥ 


ततो मामपि संरब्धो निग्रहीतुं प्रचक्रमे । ` 
ुर्योधनको सदासे ही यह विश्वास्‌ बना हू है कि कणं 


मेरी रश्ना कर ठेगा; हसील्यि वह अविश आकर सज्ञे भी . 


कैद करनेकी तैयारी करने र्गा था ॥ ६५३ ॥ = । 





कर्णैः पाथन्‌ रणे सवोन्‌ विजेष्यति न संशयः। 

ध्मानद ! धृतराष्टरपुत्र राजा दुरयोधनका यह दृद विचार 
है कि कर्णं रणभूमिमे कुन्तीकेः सभी पुर्ोको निःसंदेह 
जीत लेगा ॥ ६६९ ॥ 
कर्णमाधित्य कौन्तेय धातराटेण विग्रहः ॥ ६७ ॥ 
रेचितो भवता साधं जानतापि बलं तव । 

“कुन्तीनन्दन ! तुम्हरे बरक्को जानते हुए भी दुयौधनने 
कणेका भरोसा करके ही तुम्हारे साथ युद्ध छेडना पसंद 
किया है ॥ ६७१ ॥ 
कणो हि भाषते नित्यमहं पाथन्‌ समागतान्‌ ॥ ६८ ॥ 
वासुदेवं च दाशा विजेष्यामि महारथम्‌ । 

कणं सदा ही यह कहता रहता है किं भ्म युद्धम एक 
साथ आये हूए समस्त कुन्तीपुत्रौ तथा वसुदेवनन्दन महारथी 
श्रीकृष्णको भी जीत दूगाः ॥ ६८९ ॥ 
्रोत्सा्यन्‌ दुरात्मानं धातंराष्टं खु दुर्मतिम्‌ ॥ ६९ ॥ 
समितौ गजेते कणैस्तमद्य जहि भारत । 

(भारत । अ्यन्त खोटी बुद्धिवाले दुरात्मा दुर्योधनका 
उत्साह बदाता हुआ कणं राजसभामे उपयुक्त वाते कहकर 
गर्जता रहता है; इसल्यि आज तुम उत मार डटो ॥ ६९३ ॥ 
यश्च॒ युष्मासु पापं वे धातरा प्रयुक्तवान्‌ ॥ ७० ॥ 
तत्र सवं दुष्टात्मा कणेः पापमतिं खम्‌ 1 

ुर्योधनने तुमलोगेके साथ जो-जो पापपूरणं बरताव किया हैः 
उन सवम पापुदधि दुष्टात्मा कणं ही प्रधान कारण है ॥ ७०९॥ 
यश्च तद्‌ घातेराष्स्य क्ररेः षडभिमंहारथेः ॥ ७१ ॥ 
अपदयं निहतं वीरं सोभद्स्रषभेक्षणम्‌ । 
द्रोणद्रौणिकृपान्‌ वीरान्‌ कर्षयन्तं नरषभान्‌ ॥ ७२॥ 
निर्म॑ुष्याश्च मातङ्गान्‌ विरथांश्च महारथान्‌ । 
व्यश्वारोहांश्च तुरगान्‌ पत्तीन्‌ व्यायुधजीषिनः ॥७३॥ 
कुर्वन्तसरषभस्कन्धं रुदृष्णिय शस्करम्‌ । 
विघमन्तमनीकानि व्यथयन्तं महारथान्‌ ॥ ७४॥ 
मवुष्यवाजिमातज्गान्‌ प्रहिण्वन्तं यमक्षयम्‌ । 
शरैः सोभद्रमायान्तं दहन्तमिव वाहिनीम्‌ ॥ ७५॥ 
तन्मे दहति गात्राणि खख सत्येन ते शपे । 
यत्‌ तत्रापि च दु्टार्मा कणो ऽभ्य दुह्यत प्रभो॥ ७६॥ 

(सते ! सुभद्राकरा वीरपुत्र अभिमन्यु सडक समान बड़े- 
बड़ नेत्रोते खुशोभित तथा कुखकुर एवं दृष्िवंशके यशको 
बदानेवाल था । उसके कंथे सोड्के कर्धोके समान मांसल 
थे | वहं द्रोणाचा्धे, अश्वत्थाभा ओर कृपाचायं आदि नरभेषठ 
बीसंको पीडा दे रहा था । हाथिर्योको महावर्तो ओर सवारोे, 
महारथिरथोको रथोसे, ोड़ौको सवारोते तथा वैदक सैनिको- 
को अखर-शख्र एवं जीवने वञ्चित कर रहा था। 
सेनार्जीका विध्वंस ओर महारथियोको व्ययित करके वह्‌ 

मनुष्यो, धोड़ौ ओर हाधिर्योको यमलोक भेन रहा था | 





वि == राुसेनाको ~ 


कोजो दुर्योधनके छः क्र महारथियोने मार जाल 
अवस्थाने मारे गये अभिमन्युको जो भन १ 
देखा, वह सवर मेरे अङ्गौको दग्ध कि देता ३ । तो 
तुमसे सत्यकी शपथ खाकर कहता दँ कर उस गी | 
कर्णका ही द्रोह काम कर रहा था ॥ ७१ --५७६॥ 
अशशक्लुवंश्ाभिमन्योः कणैः स्थातं 
सौभद्र विल मर । 

द्र संक्ञः शोणितोक्षितः ॥ ७७ 

(रणभूमिमे अभिमन्युके सामने खड़े होनेकी शक्ति 
नहीं रह गयी थी । वह सुभद्राङ्कमाे बाणोपि छिन्नम 
खूलते लथपथ एवं अचेत हो गया था | ७७ ॥ 
निवसन्‌ क्रोधसंदीप्तो विसुखः सायकार्दितः। 
अपयानकृतोत्साहो निराशश्चापि जीविते ॥ ७८। 

“वह्‌ क्रोधसे जलकर दवी सौख खीचता हू अभिमुके 
वाणोसे पीडित हो युद्धसे ह मोड़ चुका था | अव्र उस 
मने भाग जानेका दी उत्साह था । वह जीवनते निर 
हा चुका था ॥ ७८ ॥ 
तस्थौ सुविह्वलः संख्ये प्रहारजनितथमः। 
अथ द्रोणस्य खम्नरे तत्कारखसददां तद्‌ ॥ ७९॥ 
श्रुत्वा कणो वचः कूरं ततश्चिच्छेद काकम्‌ । 

धयुद्धखलमे प्रहारोके कारण अधिक क्लान्त हो जन 
बह व्याकुल होकर खड़ा रदा । तदनन्तर समरङ्गणो 
द्रोणाचार्यका समयोचित करूर वचन सुनकर कर्णे अमिमनुर 
धनुष्को काट डाला ॥ ७९१ ॥ 
ततदिछन्नायुधं तेन रणे पञ्च॒ महारथाः ॥ ८०॥ 
तं चेव निङृतिप्रजञाः प्राहरञ्छरवृष्टिभिः। , 

८उसके द्वारा धनुष कट जानेषर रणभूमिमे रोष प्च 
महारथी, जो शठतापूर्ण वर्ताव करनेमे प्रवीण थे? रगे 
वरषादरारा अभिमन्युको घायल करने लगे ॥ ८०१ ॥ 
तस्िन्‌ विनिहते वीरे सर्वेषां दुःखमाविशत्‌ ॥ ८१। 
परादसत्‌ स तु दुष्टात्मा कणैः स च इडुयोधनः। 

(उस वीरके इस तरह मारे जानेपर प्रायः समीक 
दुःख हु । केवल दुष्टात्मा कर्णं ओर दुर्योधन & ` ` 
जोरसे हसे थे ॥ ८१९ ॥ 
यच्च कणो ऽत्रवीत्‌ कृष्णां सभायां परुषं वचः 
ममु पाण्डवेयानां कुरूणां च नृशंसवत्‌ । क 

(इसके सिवा, कर्णने मरी समामे पाण्डवौ ओर गी 
सामने एक कूर मनुष्यकी मति ्रौपदीके रति दध 
कठोर वचन कहे थे ॥ ८२१ ॥ ३॥ 
विनष्टः पाण्डवाः ृष्णे दाश्वतं नरकं गताः ॥ “ 
पतिमन्यं पृथुश्रोणि वृणीष्व खदुमाषिणि । ८४॥ 
पषा स्वं धृतराष्टस्य दासीभूता निवेरानम्‌ । 
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। 


प्रविशारारुपकषमाक्षि न॒ सखम्ति व ८५॥ | 


न पाण्डवाः प्रभवन्ति तव छष्णे कथञ्चन ॥ 


जरिसप्ततितमोऽध्यायः ८ ४००७ 


(कृष्णे ! पाण्डव तो नष्ट होकर सदाके ल्यि नरकमे पड़ 
चे ।परथभ्रोणि ! अवर त्‌ दूरा पति वरण कर ठे । मदु- 
मषरिणि ! आजसे तू राजा धृतराष्ट्की दासी हूर; अतः 
राजमहल प्रवेश कर । टेदी बरौनिर्योवाटी कृष्णे ! पाण्डव 
अव तेरे पति नहीं रदे । वे व्षपर किसी तरद कोई अधिकार 
नहीं रते ॥ ८३.८५ ॥ 

च पाञ्चालि खयं दासी च शोभने । 
अय दुर्योधनो छेकः पृथिव्यां नृपतिः स्यतः ॥ ८६॥ 

(“सुन्दरी पाञ्चालराजकुमारी ! अव तू दासौकी भाया 
ओर खयं भी दासी दै । आज एकमात्र राजा दुयोधन समस्त 
भूमण्डले स्वामी मान ल्थि गये है ॥ ८६॥ 
स्वै चास्य महीपाला योगक्षेममुपासते 1 
पदयेदानीं यथा भद्रे विनछ्ाः पाण्डवाः समम्‌॥ ८७ ॥ 
अन्योन्यं समुदीश्चन्ते चातंराटस्य तेजसा । 

८अन्य सव नरेश इर्दकि योग्षेममे लगे हुए. दै । मदर ! 
देल, इस समय पाण्डव दुर्योधनकरे तेजसे एक साय दी न्ट 
प्राय होकर एक दूसरेका गुद देख रदे द ॥ ८७३ ॥ 
व्यक्तं षण्डतिला श्यते निरये च निमल्िताः ॥ ८८॥ 
्रेष्यवच्चापि राजानुपस्थास्यन्ति कौरवम्‌ । 

(“निश्चय ही ये थोये तिलके समान नपुंसक दँ ओर नरकमे 
ह्व गये ह । आजसे ये दासक समान कौरव-नरेशकी सेवम 
उपस्थित होगेः ॥ ८८२ ॥ 
एत्युक्तवानघभेक्स्तदा परमदुर्मतिः ॥ ८९॥ 
पापः पापवचः कणः श्ण्वतस्तव भारत । 

„ भारत ! उस समय अधर्मका दी ज्ञान रखनेवाके परम 
दुुदधि पापी कर्णैने वुम्हारे खनते हुए रेसे-रेसे पापपूणं 
वचन कटे ये ॥ ८९१ ॥ 
अद्य पापस्य तद्‌ वाक्यं खुवणेविङूताः ्ाराः ॥ ९० ॥ 
शमयन्तु शिलाघौतास्स्वयास्ता जीवितच्छद्‌ः । 

“भज तगरे छोडे हुए एवं शिलपर खच्छ कथि हृ 
सुवर्णनिमित प्राणान्तकारी बाण पापी कर्णके उन॒वचरनौका 
उत्तर देते हुए उसे सदाके लि शान्त कर दं ॥ ९०३ ॥ 
यानि चान्यानि दुष्टात्मा पापानि तवां स्त्वयि॥ ९१ ॥ 
तान्यद्य जीवितं चास्य शामयन्तु शरास्तव । 

दुष्टात्मा कर्णने तुम्हारे प्रति ओर भी जोन पापपूर्ण 
बर्ताव कयि है, उन सव्रको ओर इसके जीवनको मी आज 
ठम्हारे बाण नष्ट कर दं ॥ ९११ ॥ 
गाण्डीवप्रहितान्‌ धोरान्य गात्रैः स्पुशञ्छरान्‌॥९२॥ 
कणः स्मरतु दुष्टात्मा वचनं द्रोणभीष्मयोः । 

८अज दुत्मा कर्णं अपने अर्खोपर गाण्डीव घनुषसे 
चे ए भयकरं बाणोकी चोट सहता हआ द्रोणाचार्यं ओर 
भीष्मके वचर्नोकोः याद करे ॥ ९२९ ॥ ; 
सखुवणेपुङ्ा ¦ नाराचाः शच्ुष्ना वैद्यतप्रभाः ॥ ९३ ॥ 
त्वयास्तास्तस्य वमीणि भित्वा पास्यन्ति शोणितम्‌। 





(वरिजलीकी-सी प्रभा ओर सोनेके प्ख धारण करनेवाले 
ठम्दारे चलये हए शत्रुनाशक नाराच कवच केदकर्‌ कर्णका 
रक्त पान करेगे ॥ ९३१ ॥ - 
उग्रास्त्वद्भजनिमुं्ता ममं भित्वा महाशराः ॥ ९७ ॥ 
अद्य कर्णं महावेगाः प्रेषयन्तु यमक्षयम्‌ । 

'आज तुम्हारे दा्थेसे चे हूए मदान्‌ वेगशालीः भयङ्कर 
एवं विशाल बाण कर्णका मर्मस्यल विदीर्ण करके उसे यमलोक 
मेज दं ॥ ९४९ ॥ 
अद्य हादाङृता दीना विषण्णास्त्वच्छरा्दिताः॥ ९५ ॥ 
प्रपतन्तं रथात्‌ क्ण पश्यन्तु वसुधाधिपाः 1 

आज तुम्हारे बाणेसि पीडित हूए भूमिपाल दीन ओर 
वि्रादयुक्त होकर दादाकार मचाते हुए कंको रथसे नीचे 
गिरता देखं ॥ ९५१ ॥ 
अद्य श्रोणितसम्मम्नं शयानं पतितं भुवि ॥ ९६ ॥ 

अपविद्धायुधं कणं दीनाः पर्यन्तु बान्धवाः । 

(आज कर्णं रक्त वकर प्रथ्वीपर पड़ा सो रहा हो ओर 
उसके आयुध इधर-उधर फेंके पड़ ह । इस अवस्थामे उसक्र 
बन्धु-वान्धव दीन-दुखी होकर उसे देखं ॥ ९६३ ॥ 
हस्तिकक्षो महानस्य भट्टेनोन्मथितस्त्वया । 
परकस्पमानः पततु भूमावाधिरथेष्वैजः ॥ ९७ ॥ 

आज हाथीक रस्तेके चिहसे युक्त अधिरथपुत्र कणंका 
विशाल ध्वज तुम्हारे भह्छसे कटकर कोपिता हु इस परथ्वीपर 
गिर पड़ ॥ ९७ ॥ 
त्वया शरदातैदिछन्नं रथं हेमविभूषितम । 
हतयोधाश्वमुर्ख्ज्य भीतः शल्यः पलायताम्‌ ॥ ९८ ॥ 

आज राजा शल्य भी तुम्हारे सेकड़ बाणेसि छिनन-भिन 
उस सुवरणविभूषित रथको, जिसके रथी ओर घोडे मार डले 
गये हौ, छोड़कर भयभीत हो भाग जा्ये ॥ ९८ ॥ 
त्वं चेत्‌ कणं पार्थं खूतपुजस्य पर्यतः । 
्रतिक्ञावारणाथीय निहनिष्यसि सायकैः ॥ ९९ ॥ 
हतं कणैस्तु तं ष्ट्रा प्रियं पुत्रं दुरात्मवान्‌ । 
स्मरतां द्रोणभीष्माभ्यां वचः क्षत्तुश्च मानद ॥१००॥ 

(माननीय पुरुषोको मान देनेवाडे पार्थ | यदि तुम सूतपुच्र 
कर्के देलते-देखते अपनी प्रतिज्ञाकी पूरतिके छि उसके पु 
बरषतेनको बाणोदरारा मार डालो तो अपने प्रिय पुत्रको मारा 
गया देल बह दुरात्मा कर द्रोणाचायंः भीष्म ओर बिदुरजी- 
की कही हुई बातोको याद करे ॥ ९९-१०० ॥ 
ततः सुयोधनो दृष्ट्रा हतमाधिरथि त्वया । 
निराद्ये जीविते त्वद्य राज्ये चैव भवत्वरिः ॥१०१॥ 

(तत्पश्चात्‌ आज ठम्हरे द्वारा अधिरथपुत्र कणेको मारा 
गया देख तुष्धारा शन दुयोधन अपने जीवन ओर राज्य 
दोनति निराश दो जाय ॥ १०१ ॥ 
पते द्रवन्ति पञ्चाला वध्यमानाः शितैः शरैः । 
करणेन भरतश्रेष्ठ पाण्डवाुिहीष॑वः ॥१९०२॥ 


किन 
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भरतश्रेष्ठ ! क्णके तीखे बार्णोकी मार खाते हुए भी ये 
पाञ्चारवीर पाण्डव-तेनिकोका उद्धार करनेकी इच्छसे (कर्णकी 
ओर ही ) दौड़े जा रहे है ॥ १०२॥ 
णञ्चाखान्‌ द्रौपदेयांश्च धृष्युम्नशिखण्डिनौ । 
धषटदुम्नतन्‌जांश्च शतानीकं च नाकुलिम्‌ ॥ १०३॥ 
नकुलं, सहदेवं च ` दुसुंखं ` जनमेजयम्‌ । 
सखुधमौणं सात्यकि च विद्धि कणेवशं गतान्‌ ॥ १०४॥ 

(अर्जुन ! तुमह ज्ञात होना चाद्य कि पाञ्चाल्योद्धाः 
्रौपदीके पुत्रः धूष्टय्नः शिखण्डी, पृष्युस्रके पुत्रगणः 
नुलकुमार शतानीकः नुल-सहदेव, दुर्मुख, जनमेजयः 
सधां ओर ॒सात्यकि- ये सव्र-के-सव कर्णक वामे पड़ 
गये है ॥ १०३-१०४॥ 
अभ्याहतानां कणन पञ्चाजानामसौ रणे । 
श्रूयते निनदो घोरस्त्वद्रन्धूनां परंतप ॥१०५॥ 

{शनुओको ` संताप देनेवाठे अर्जुन ! देखो कण॑के द्वारा 
घायल हए तुम्हारे बान्धव पाञ्चालका वह घोर आर्तनाद 
रणभूमिम स्पष्ट सनायी दे रदा है ॥ १०५ ॥ 

न त्वेव भीताः पञ्चालाः कथंचित्‌ स्युः पराः सुखाः । 
न हि मत्युं महेष्वासा गणयन्ति महारणे ॥१०६॥ 

'पाद्चाठ योद्धा किसी तरह भयभीत होकर युद्धसे विमुख 
नहीं हो सकते । वे महाधनुर्धर वीर महासमरमे मृत्युको वु 
नहीं गिनते ह ॥ १०६ ॥ 

य पकः पाण्डव सेनां शरौघेः खमवेष्टयत्‌ । 
तं समासाद्य पञ्चाखा भीष्मं नासन्‌ पराङ्मुखाः ॥१०७॥ 
ते कथं कणंप्रासाद्य बिद्रवेयुर्महारथाः । 

“जो सारी पाण्डवसेनाको अकेले ही अपने वाणसमूहौ- 
दवारा व्पेट छेते थेः उन भीष्मजीका सामना करके भी 
पाञ्चाख्योद्धा कभी युद्धसे मद मोडकर नहीं भागे । वे ही 
महारथी वीर कर्णको सामने पाकर केसे भाग सकते है १ ॥ 
यस्त्वेकः सवंपञ्चालानहन्य्टनि नादायन्‌ ॥१०८॥ 
कारवच्चरते वीरः पञ्चाखानां रथव्जे । 
तमप्यासाद्य सखमरे मिघ्राथं मिघ्रवत्सल ॥१०९॥ 
तथा उ्वलन्तमख्राग्नि गुरं सव॑धनुष्मताम्‌ । 
निर्दहन्तं च समरे दुष द्रोणमोजसा ॥११०॥ 
ते नित्यमुदिता जेतुं सधे शत्रूनरिंदम । 
न जात्वाधिरथेभीताः पञ्चालाः स्थुः पराङ्मुखाः॥१११॥ 

धमित्रवत्सल ! जो वीर द्रोणाचायं प्रतिदिन अकेठे 
ही सम्पूणं पाञ्चालका विनाश करते हुए पाञचाोकी 
रथसेनाम कालके समान विचरते थेः अस््रोकी आगसे 
प्रजवित रोते येः सम्पूणं. धनु॑रौके -गुर थे ओर 
समयाज्ञणर्मे शतरुसेनाको दग्ध ,किये देते थे, अपने बर ओर 
पराक्रमसे दुधषं उन द्रोणाचार्यंको भी संग्राममे सामने पाकर 
वे पाच्चार अपने मित्र पाण्डर्वाके छि सदा डटकर युद्ध करते 








प 
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रदे । शतुदमन अर्जुन ! पाञ्चाल सैनिकं 
जीतनेके यि उद्यत रहते ह । वे सन 
कमी य॒द्धसे संह नदीं मोड सकते | १०८११ १ हे 
तेषामापततां शरः पञ्चालानां तरखिनाम्‌। 
जदत्ताखरशः कणः पतङ्गानामिवानरः ॥ ११२ 
धजेसे आग अपने पास आये हुए पतङ्गोके पाणे ् 
है, उसी प्रकार शूरवीर कर्णं वा्रोदयारो अपने ऊपर आकरा च 
करनेवाले वेगशाली पाचके प्राण ले रहा दै ॥ ११९ ॥ 
पते द्रवन्ति पञ्चाला द्ाव्यन्ते योधिभिधुवम्‌ । 
कणन भरतश्च पद्य पर्य तथारूतान्‌ ॥११३॥ 
“भरतश्रे् | देखो, ये पाचालयोद्ा दौढ्‌ र ना 
ही कणं ओर दूसरदूसरे योद्धा उन्है दौडा रे है । देत), ॥ 
केसी बुरी अवस्थामे पड़ गये द १॥ ११३॥ 
तास्तथाभिसुखान्‌ वीरान्‌ मिज त्यक्तजीवितान्‌। 
क्षयं नयति राधेयः पञ्चाखान्छतशो रणे ॥११४। 
“जो अपने मित्रके ल्य प्राणका मोह छोडकर श 
सामने खड़े होकर जज्ञ रहे है उन सेकड़ौ पाञ्चाल्यै 
कर्णं रणभूमिमे नष्ट कर रहा है ॥ ११४॥ 
तद्‌ भरत मदेष्वासानगाघे मज्ञतोऽ्टवे । 
कणाणेवे घवो भूत्वा प्श्चालांलातुमर्सि ॥११५ 
(भारत ! कर्णरूपी अगाध महासागर महाधनु्धैर पाञ्चा 
विना नावके छव रदे दै । ठम नौका बनकर उन्न 
उद्धार करो ॥ ११५ ॥ 
अखं हि रामात्‌ कर्णेन भाग॑वाटषिसत्तमात्‌ । ` 
यदुपात्तं महाघोरं तस्य रूपसुदीयते ॥११६। 
“कर्णे सुनिशरेष्ठ भररानन्दन परदयरामजीते जो महप 
अच प्रा् करिया है, 'उसीका रूप इस समय प्रकट हे रह ६॥ 
तापनं स्व॑सेन्यानां घोररूपं ` खुदारूणम्‌ । 
समाचृत्य महासेनां ज्वलन्तं स्वेन तेजला ॥११५। 
“यह अत्यन्त भयंकर एवं घोर भगवाल पण 
विशाल सेनाको आच्छादित करे अपने तेज प्रवत 
सम्पूणं सेनिकोको संतत कर रहा है ॥ ११७॥ 
एते चरन्ति संग्रामे कर्णचापच्युताः शराः । 
भ्रमराणामिव वातास्तापयम्ति स्म तावकान्‌ ॥ 
ध्ये संग्राममे कर्णके धनुप्रते टे दए 1 प्त 
समूहोकी भति चरते ओर तुण्डे योदा 
करते है ॥ ११८ ॥ ६६ 
पते द्रवन्ति पञ्चाला दिष्चु खवोख भारत 
कणीखं समरे पराप्य दरनिवार्यमनातमनिः 
'मरतनन्दन ! जिन्देने जपने मन ओत्तय 
नहीं कर रक्खा दै, उनके च्थि कर्णे अलको रोकना 1 
कठिन है,। समराङ्गणम इसकी चोट खाकर य 
सम्पूणं दिसाओ माग र्दे दै ॥ ११९॥ 11 
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भीमो उढक्रोधो चतः पाथं समन्ततः । 
लु्येयोधयन्‌ करण पीड्यते निशितः शरैः ॥१२०॥ 
ध्वर्थं ! दृदृतापूवंक क्रोधको धारण करनेवाे ये भीमसेन 
तवर ओसपे खञ्जयेदारा धिरकर कणके साथ युद्ध करते हूए 
उसके पने व्राणोसे पीडित हो रहे र ॥ १२० ॥ 
पाण्डवान्‌ खञ्जयादचैव पञ्चालं द्चैव भारत । 
हन्यादुपेक्षितः कणं रोगो देदमिवागतः ॥१२१॥ 








(मारत ! जेते प्रा हए रोगकी चिकित्सा न की गयी तो ` 


वह्‌ शरीरको नष्ट कर देता दः उसी प्रकार यदि क्णकी उक्षा 

की गयी तो वद पाण्डवौ, सृज्यो ओर पाञ्चालका मी 

नारा कर सकता दै ॥ १२१॥ 

नान्यं त्वत्तो हि पश्यामि योधं यौधिष्ठिरे बले । 

यः समासाद्य राधेयं खस्तिमानावजेद्‌ गृहम्‌ ॥१२२॥ 
धयुधिष्ठिरकी सेनाम मेँ तुश्दारे सिवा दुकषरे किषी योद्धाको 

ठेला नदीं देखता, जो राधापुत्र कर्णका सामना करके कुशल्पूरवक 


चव =----------------------------------- न्न्य 








घर लट सके ॥ १२२ ॥ 

तमद्य निशिते्बाणेर्विनिहत्य नरषंभ । 

यथाप्रति्ञं पाथं त्वं रत्वा कीर्तिमवाप्टुहि ॥ १२३॥ 
(नरश्रेष्ठ | पां ! आज तुम॒ अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार 

तीले बाणे कर्णका वध करके उज्ज्वर कीर्तिं प्राप्त करो ॥ 

त्वं दि शक्तो रणे जेतुं सकणौनपि कौरवान्‌ । 

नान्यो युधि युधां शरेष्ठ सत्यमेतद्‌ वीमि ते ॥ १२४॥ 
ध्योद्धाअमिं श्रे ! केवल तुम्हीं संग्राममे कर्णदित सम्पूणं 

कौर को जीत सकते हो, दूसरा कोई नदीं । यदह मै तुमसे 

सत्य कहता हू ॥ १२४ ॥ 

पतत्‌ कृत्वा महत्‌ कम॑ हत्वा कणं महारथम्‌ । 

कृतार्थः सफलः पाथं सुखी भव नरोत्तम ॥१२५॥ 
पुरुषोत्तम पाथं ! अतः महारथी कणैको मारकर यहं 

महान्‌ कायं सम्पन्न करनेके पश्चात्‌ त॒म ॒कृतक्रत्यः सफल- 

मनोरथ एवे सुखी हो जाओः ॥ १२५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते करणैपव॑णि श्रीङृष्णवाकंये त्रिसघ्ठतितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहामारत क्णपर्ैमे श्रीकृष्णवाक्यविषयक तिहततरवे अध्याय पुरा हुभा ॥ ७३ ॥ 
--तक ॥ 


चतुःसप्ततितमोऽध्यायः 
अजने वीरोचित उदार 


संजय उवाच 
स केशवस्य वीभ्सुः श्रुत्वा भारत भाषितम्‌ । 
विशोकः सम्प्रहृश्रश्च क्षणेन समपद्यत ॥ १ ॥ 
संजय कहते है- भरतनन्दन ! भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
यह मापण सुनकर अर्जुन एक दी क्षणमे शोकरदित एवं हषं 
ओर उत्सादते सम्पन्न हो गये ॥ ९ ॥ 
ततो ज्यामभिसरञ्याश्च व्याक्षिपद्‌ गाण्डिवं घु 
द्धे कणेविनाशाय केशवं चाभ्यभाषत ॥ २ ॥ 
तत्पश्चात्‌ धनु्की प्रत्यञ्चाको साफ करके उन्दने शीघ 
ही गाण्डीवधनुषकी टङ्कार की ओर कके विनाशका दद्‌ 
निश्चय कर छलिया | फिर वे भगवान्‌ भीकृष्णसे इस 
पकार बोले ॥ २ ॥ 
स्वया नाथेन गोविन्द धुव एव जयो मम । 
प्रसन्नो यस्य मेऽद्य त्वं लोके भूतभविष्यरृत्‌ ॥ २ ॥ 
“गोबिन्द } जव आप मेरे वामी ओर संरक्षकं दैः तवर 
युद्धम मेरी विजय निश्चित ही दै । संसारके भूत ओर 
मविष्यका निर्माण करनेवलि आप ही है । जिसके ऊपर आप 
भसन ई उसकी ( अर्थात मेरी ) विजयमे आज कंया संदेहे ॥ 
त्यत्सहायो ह्यहं रष्ण न्नी 'छलोकान्‌ वे समागतान्‌ । 
ाषयेयं परं । कोकं किमु कणं महाहवे ॥ ४ ॥ 
। श्रीकृष्ण! आपकी सहायता मिलनेपर तो मै युके 
ख्य सामने आये हए तीनो कोकोको भी परलोककां पथिक 


वना सकता , हू फिर इस महासमर कणेको जीतना कौन 

बड़ी वात है १॥ ४॥ 

पदयामि द्रवतीं सेनां पञ्चालानां जनादन । 

पदयामि कण समरे विचरन्तमभीतवत्‌ ॥ ५ ॥ 
(जनार्दन ! मै समरमभूमिमे निभ॑यसे विचरते हुए कणंको 

ओर भागती हुई पाञ्चाजकी सेनाको भी देल रदा हू ॥ ५ ॥ 

भार्गवा च परयामि ज्वलन्तं रृष्ण सवंशः। 

खृषटं कर्णेन वाष्णंय शक्रेणेव यथाशनिम्‌ ॥ & ॥ 
श्रीकृष्ण | वाष्णेय ! सब ओरसे प्रञ्चछित होनेवाले 

भार्गवाखरपर' भी मेरी दृष्टि है जिसे कणने उसी तरह प्रकट 

किया है, जेते इन्द्र वज्रका प्रयोग करते ह ॥ ६ ॥ 

अयं खलु स संग्रामो यत्र कणे मया हतम्‌ । 


कथयिष्यन्ति भूतानि यावद्‌ भूमि्धरिष्यति ॥ ७ ॥ 
` (निश्चय ही यह वह संग्राम हैः जरह कणं मेरे हाथमे मारा , 


जायगा ओर जबतक यह प्रथ्वी विद्यमान रहेगी, तब्रतक 

समस्त प्राणी इसकी च्चा करेगे ॥ ७ ॥ 

अद्य ष्ण विकणौ मे कणं नेष्यन्ति मृत्यवे । 

गाण्डीवमु्ताः क्षिण्वन्तो मम हस्तध्रचोषिताः ॥ < ॥ 
(श्ीकरष्ण | आज मेरे हाथसे प्रेरित ओर गाण्डीव 


धनुषरसे मुक्त हुए विकणं नामक बाण कंको क्षतःविक्षत , 


करते हुए उसे यमकोक पर्चा दगे ॥ ८ ॥ ध १.९.०३ 
अद्य राजा घृतराष्ट्ः खां ` बुद्धिमवमंस्यते। 
दुयोंधनमराज्यादहं यया ` राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ ९ ॥ 


# 
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राजाके पदपर अभिषिक्त करं दिया था ॥ ९॥ 
अद्य राज्वात्‌सखुखा्येव श्रियो राषटात्‌ तथा पुरात्‌ । 
पुतेभ्यश्च महाबाहो धृतराषो विमोक्ष्यति ॥ १०॥ 
(महाबहो ! आज धृतराष्टः अपने राज्यसे, सुखतेः 
लक्ष्मीतेः राष्ट नगरसे ओर अपने पुत्रोसे मी वरद्ुड जा्थेगे | 
शुणवन्तं हि यो दे्टि निर्युणं ऊखुते प्रभुम्‌ । 
स शोचति चपः कृष्ण क्षिप्रमेवागते क्षये ॥ ११॥ 
“श्रीकृष्ण | जो गुणवानूसे द्वेष करता ओर गुणहीन- 
को राजा वनाता हैः वह नरेश विनाशकाल उपसित होनेपर 
शोकमग्न हो पश्चात्तापं करता है ॥ ११॥ 
यथा च पुरुषः कश्चिच्छिरवा चा्रवणं महत्‌। 
फलं दष्टा शशं दुःखी भविष्यति जनादन । 
सूतपुत्रे हते त्वद्य निराशो भविता पुः ॥ १२॥ 
(जनार्दन ! जैते कोई पुरूष आमके विशाल वनको 
काटकर उसके दुष्परिणामको उपस्ित देख अत्यन्त दुखी 
हयो ज्ञाता है उसी प्रकार आज सूतपुच्रके मारे जानेपर राजा 
दुयोधन निराश हो जायगा ॥ १२॥ 
अद्य दुयांघनो राज्याज्जीविताच्च निराशकः । ` 
भविष्यति हते कणं ष्ण सत्यं त्रवीमि ते ॥ १३॥ 
“श्रीकृष्ण ! म आपसे सची बात कदता हूँ । आज 
कर्णका वध हो जानेपर दुर्योधन अपने राज्य ओर जीवन 
दोनेसि निराशा हो जायगा ॥ १२ ॥ 
अद्य दृष्टा मया कणं शरैरविशाकलीरतम्‌ । 
स्मरतां तव. वाक्यानि शमं प्रति जनेश्वरः ॥ १४॥ 
(आज मेरे बाणोते कणेके शरीरको टक-ट्क हआ 
देखकर राजा दुयोधन सन्धिके ल्थि कदे हुए आपके 
वचनेका स्मरण करे ॥ १४ ॥ 
अद्यासौ सौबलः छृष्ण ग्लहाज्ञानातु वै शरान्‌ । 
दुरेदरं च गाण्डीवं मण्डं च रथं प्रति ॥ १५॥ 
श्रीकृष्ण ! आज सुत्रलपुत्र जुआरी शकुनिको यह 
माम हो जाय कि मेरे बाण ही दाबि दैः गाण्डीव धनुष 
ही पासा है ओर मेरा रथ ही मण्डल ( चौपड्के खाने ) ३ ॥ 
अद्य कुन्तीखतस्याहं दढं राक्ञः प्रजागरम्‌ । 
व्यपनेष्यामि गोविन्द हत्वा कर्णं शितैः शरैः ॥१६॥ 
“गोविन्द्‌ ! आज मै अपने पेने बाख कर्णको मारकर 
कुन्तीपुत्रं राजा युधिष्ठिरके चिन्ताजनित जागरणके _ खथायी 
रोगको दूर कर दुगा ॥ १६ ॥ ` 


अद्य कन्तीखुतो राजा हते सूत्ुते मया । 


खुश्रह्टमनाः पभरीतश्चिरं॒सखुलरमवाप्स्यति ॥ १७॥ 

आज कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर मेरेदारा सूतपुत्र 
कके मारे जानप्‌, प्रसन्नचित्त हो दी्कालके ल्व संतु 
एवं सुखी द्रो जा्येगे ॥ १७ ॥ 


------------------ 
आज राजा धृतराष्ट्र अपनी उस ॒बुद्धिका अनादर अद्य चादमना्रष्यं केशवाप्रतिमं शा 


करेंगे, जिसके द्वारा उन्होने राज्यक्रे अनधिकारी दुर्योधनको उत््लक्ष्यामीह यः कर्णं जीविताद्‌ भ्ंशयि 


नं राष्यष्यति ॥ 
(आज मे ेला अनुपम ओर अजेय बाण णेता ९८। 


कणेको उसके प्रासे वञ्चित कर देगा || १८|| *भे 
यस्य चैतद्‌ बतं महयं वधे किल दुरात्मनः । 
पादौ नघाबये तावद्‌ यावद्धन्यां न फाट्गुनम्‌ ॥ १९॥ 
खषा इत्वा वतं तस्य पापस्य मधुसूदन । 
पातयिष्ये रथात्‌ कायं शरेः संनतपर्वभिः ॥ २० ॥ 
'मधुसूदन ! जिस दुरातमाने मेरे वधके स्मि यृह 
ख्या है कि जवतकं अनको मार न दगा, तवतक दूष 
से पैर न धुलाङंगा । उस पापीके इस व्रतको मिथ्या कर 
छकी हई रगठवाले वा्ेद्यारा उसके इस दख 
रथते नीचे गिरा दगा ॥ १९-२० ॥ 
योऽसौ रणे नरं नान्यं पृथिव्यामनुमन्यते । 
तस्याद्य ूतपुजरस्य भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ २१॥ 
धजो भूमण्डल्मे दूसरे किसी पुरुषको रणभूमिमे अपो 
समान नदीं मानता दै, आज यह पृथ्वी उस सूतपुत्रके स्त 
का पान करेगी ॥ २१॥ 
अपतिर्छसि छृष्णेति सूतपुत्रो यदव्रवीत्‌ । 
धरतराषटमते कर्णैः इखाघभानः सखकान्‌ गुणान्‌॥ २२॥ 
अचरतं तत्‌ करिष्यन्ति मामका निशिताः श्राः। 
आशीविषा इव कद्धास्वस्य पास्यन्ति श्षोणितम्‌॥ २२। 
(ूतपुच्न कने धृतरा मतम होकर अपने गेरी 
प्रशंसा करते हृष जो दरौपदी यह कडा था कि णे ।१ 
पतिहीन है उसके इस कथनको मेरे तीखे बाण अघ 
कर दिखायेगे जर क्रोधे भरे हुए विषधर सपोके वमा 
उसके रक्तका पान करगे ॥ २२-२२ ॥ 
मया हस्तवता सुता नाराचा वेधुतत्विषः । । । 
गाण्डीवख्टा दास्यन्ति कर्णस्य परमां गतिम्‌॥ ९४। 
धमै बाण चलानेम सिद्धहस्त द्र । मेदा # 
धनुषे छोड गये विजलीके समान चमकते &ए ¶ 
कणेको परम गति प्रदान करेगे ॥ २४ ॥ , 
दय तप्स्यति राधेयः पाञ्चालीं यत्तदात्रवीत्‌। „५ 
खभामध्ये वचः कूरं कुत्सयन्‌ पाण्डवान्‌ भति॥ 
(राधापुत्र कर्णने भरी समामे पाण्डवोकी निन सि 
हुए ्रौपदीसे जो करूरतापूणं वचन कहा चा" उक 
उते बड़ा पश्चा्ताप होगा ॥ २५॥ =, 
ये वै षण्डतिलास्तज्र भवितारोऽद्य ते = २६॥ 
हते वैकर्तने कण सृतपुरे (द 
(जो पाण्डव वहो थोभे तिलोके समान. ॐ 
ये) वे दुरात्मा सूतपुत्र रक्तन कके मरि ज“ 
अच्छे तिक जर शररवीर सिद्ध हौगे ॥ २६॥ 


फ, 
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तन 
अहं वः पाण्डुपुजरेभ्यखरास्यामीति यद्ब्रवीत्‌ । 
न्‌ कणेः -छघमानो ऽऽ त्मनो गुणान्‌॥ २७॥ 
अनृतं तत्‌ करिष्यन्ति मामका निरिताः शराः । 
उद्योगः पाण्डुपु्राणां समाधिमुपयास्यति ॥ २८ ॥ 
अपने गु्ोकी प्रशंसा करते हूए सूतपुत्र कर्मने 
धृतराष्के पुति जो यड कहा था कि “मँ पाण्डवेसि तुम्हारी 
रक्षा कलग उसके इस कथनको मेरे तीखे बाण 
असत्य कर देंगे ओर पाण्डवोका युद्धविषयक . उन्रोग 
समाप्त दहो जायगा ॥ २७-२८ ॥ 
हन्ताहं पाण्डवान्‌ सवौन्‌ सपुत्ानिति यो ऽब्रवीत्‌ । 
तमद्य कर्णं हन्तासि मिषतां सवंघन्विनाम्‌ ॥ २९॥ 
धजिसने यह कडा था कि मै पपुर्रौसदित समस्त पाण्डर्वो- 
को मार डर्दगाः उस कर्णको आज समस्त धनुर्धरौके देखते- 
देखते मँ नष्ट कर दूंगा ॥ २९॥ 
यस्य वीयं समाधित्य घातेराषटो महामनाः । 
अवामन्यत दुलंद्िनिंत्यमस्मान्‌ दुरात्मवान्‌ ॥ ३० ॥ 
हत्वां क्णमजौ हि तोषयिष्यामि भ्रातरम्‌ । 

“जिसके वबल-पराक्रमका भरोसा करके महामनस्वी 
दुबुद्धि एवं दुरात्मा दुर्योधन सदा हमलोगेका अपमान करता 
आया है, उस कर्णका आज युद्ध्थल्म वध करके म अपने 
भाई युधिष्ठिरको संत्ट करंगा ॥ ३०९ ॥ 
शरान्‌ नानाविधान्‌ मुक्त्वा ासयिष्यामि शात्रवान्‌ । 
आकणसुक्तैरिषुभि्यमराषट्विवधनः ॥ ३१॥ 
भूमिशोभां करिष्यामि पातितै रथकुअरेः । 

धनाना प्रकारे वार्णोका प्रहार करके मै शतुसेनिकको 
भयभीत कर दूंगा । धनुषको कानतक खींचकर छोड गये 
यमराषटवर्धक वाणे दारा धराशायी किये गये रथौ ओर हाथियोसे 
रणभूमिकी शोभा बदाऊंगा ॥ ३११ ॥ 
तत्राहं वै महासंख्ये संपन्नं युदधदुम॑दम्‌ ॥ ३२॥ 
अथ कर्णमहं घोरं सूदयिष्यामि सायकैः । 

“मे महासमरमे शक्तिसम्पन्न रणदुम॑द एवं भयंकर 
कर्णको आज अपने बाेद्रारा मार डार्दूगा ॥ ३२९ ॥ 
अद्य कर्णे हते छृष्ण घातंराषट्ाः सराजकाः ॥ ३२ ॥ 
विद्रवन्तु दिषो भीताः सिद्स्ता खगा इव । 

शीक्ष्ण ! आज कणंके मारे जानेपर राजासि 


धतराष्ट्के सभी पुत्र सिंहसे डरे हुए मृगौके समान भयभीत - 


सम्पृणं दिशाओं भाग ज्ये ॥ ३३२ ॥ 


अध दुयाधनो राजा आत्मानं चालशोचताम्‌॥ ३४॥ . 


कणे मया संख्ये सपुत्रे सखुहजञने । 
'आज युद्धस्थले पुरौ ओर सदृदोसहित कणंके मेरे 
दारा मारे जाने॑र राजा दुर्योधन अपने स्थि निरन्तर शोक करे ॥ 
अद्य कणं हतं षट चारताषटोऽस्यमषेणः ॥ ३५॥ 
मां रणे छृष्ण प्ररं सव॑धन्विनाम्‌। 





“श्रीकृष्ण | अमर्ष॑शील दुर्योधन आज कर्णको रणभूमिं 
मारा गया देख म्चे सम्पूण वनु्धम शरेष्ठ समन्न ङे ॥ 
सपु्रपौघरं सामात्यं सशूत्यं च निरारिषम्‌॥१६॥ 
अद्य राज्ये करिष्यामि धृतराष्ट्रं जनेश्वरम्‌ । ` 

धमै आज ही पुत्रः पौर, मन्नी ओर सेवकोँसदित राजाः 
धृतराष्टको राज्यकी ओरसे निराश कर दगा ॥ २६३ ॥ 
भय कणेश्य चक्राज्ञाः क्रव्यादाश्च पृथग्विधाः॥ २७ ॥ 
शरेदिछन्नानि गात्राणि विहरिष्यन्ति केदाव । 

(केशव ! आज चक्रवाक तथा भिन्न.भिन्न मांस 
भोजी पक्षी बाणे कटे हुए कर्णे अङ्गोको उठा ठे जर्वगे॥ 
अद्य राधाञुतस्याहं संग्रामे मधुखदन ॥ ३८ ॥ 
क्षिरददेत्स्यामि कर्णस्य मिषतां सवधन्विनाम्‌ । 

“मधुसूदन ! आज संग्राममे समस्त धनुरधंोके देखते-देखते 
मै राधापुत्र क्का मस्तक काट डा्दगा ॥ ३८९ ॥ 
अदय तीक्णे्विंपटेश्च श्वुरेश्च मधुसूदन ॥ ३९॥ 
रणे छेत्स्यामि गात्राणि राधेयस्य दुरात्मनः 1 

श्रीकृष्ण ! आज तीखे विपाट ओर श्रोत रणभूमिमे 
दुरात्मा राधापु्रके अङ्गोको काट ड्दूगा ॥ २९१ ॥ 
अद्य राजा मदत्‌ च्छं संयक्ष्यति युधिष्ठिरः॥ ४० ॥ 
संतापं मानसं वीरश्चिरसम्धरतमात्मनः। 

आज वीर राजा युधिष्ठिर महान्‌ कष्ट ओर अपने चिर- 
संचित मानसिक संतापसे छुटकारा पा जा्थगे ॥ ४०९ ॥ 
अद्य केशव राधेयमहं हत्वा सबान्धवम्‌ ॥ ४१॥ 
नन्दयिष्यामि राजानं धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 

(केशव | आजं म बन्धु-बान्धरवोसहित राधापुत्रको 
मारकर धर्मपुत्र राजा युधिष्टिरको आनन्दित करूंगा ॥४११॥ 
अद्याहमनुगान्‌ कृष्ण करणस्य कृपणान्‌ युधि ॥ ४२ ॥ 
हन्ता उवलनसंकारः शरैः सपंविषोपमेः। 

श्रीकृष्ण ! आज मेँ युद्धसखल्मे कके पीछे चल्नेवाे 
दीन-हीन सैनिकौको सर्पविष्र ओर अग्निके समान 
बाणोद्वारा भस कर डर्दूगा ॥ ४२९ ॥ 
अद्याहं हेमकवचै राबद्धमणिङ्कण्डलेः ॥ ७३ ॥ 
संस्तरिष्यामि गोविन्द्‌ वखुघां वसुधाधिपः । 

(गोविन्द ! आज मे सुब्ण॑मय कवच ओर मणिमय 
कुण्डल धारण करनेवारे भूपति्ोकी छासि रणभूमिको 
पाट दूंगा ॥ ५३९ ॥ 
अद्याभिमन्योः शक्रूणां सवेषां मधुखदन ॥ ४४॥ 
प्रमथिष्यामि गात्राणि शिरांसि च रितः शरैः। 

“मधुसूदन ! आज वेने बास मे अभिमन्युके समस्त 
शतुओके रारीरौ ओर मस्तकोको मथ डर्दूगा ॥ ४४२ ॥ 
अद्य निधोौ्तराषटं च रात्रे दास्यामि मेदिनीम्‌ ॥४५॥ 
निरजजुनां बा पृथिवीं केराबाुचरिष्यसि । 

(केराव | या तो आज इस पथ्वीकोः धृतराष्पुतोसे 





४०१२ 





न ण करके अपने भाईके अधिकारे दे दगा या आप 
अजनरदित परथ्वीपर्‌ विचरेगे ॥ ४५१ ॥ 
अद्याहमनरणः कष्ण भविष्यामि धघनुभरेताम्‌ ॥ ४६॥ 
कोपस्य च कुरूणां च शराणां गाण्डिवस्य च। 

रीकृष्ण ! आज मेँ समप्णं घनुधंरौके करोधकेः कोरवोकेः 
बराणोके तथा गाण्डीव धनुषकरे भी क्र णते मुक्त हो जाऊंगा ॥ 
अद्य दुःखमहं मोक्ष्ये जयोदशषखमा्जितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
हत्वा कर्णं रणे छृष्ण शम्बरं मघवानिव । 

“श्रीकृष्ण ! जेसे इन्द्रने शम्ब्ररासुरका वध किया था? 
उसी प्रकार मेँ रणभूमिम कणैको मारकर आज तेरह वर्षसि 
संचित कयि हुए दुःखका परित्याग कर दगा ॥ ४७१ ॥ 
अद्य कणे हते युद्धे सोमकानां महारथाः ॥ ४८॥ 
छतं कायं च मन्यन्तां भिच्रकायेप्सवो युधि । 

आज युद्धमे कर्णके मारे जानेपर मित्रके कायंकी सिद्धि 
चाहनेवाठे सोमकवंशी महारथी अपनेको कृतकायं समञ्च ठे ॥ 
न जाने च कथं पीतिः शैनेयस्याद्य माघव ॥ ४९.॥ 
भविष्यति हते कणे मयि चापि जयाधिके । 

ध्माधव | आज कर्णके मारे जाने ओर विजयके 
कारण मेरी प्रतिष्ठा बट जानेपर न जाने शिनिपोत्र साव्यकि- 
को कितनी प्रसन्नता होगी १॥ ४९३ ॥ 
अहं हत्वा रणे कणं पुतं चास्य महारथम्‌ ॥ ५०॥ 
प्रीति दास्यामि भीमस्य यमयोः सात्यकस्य च । 

(म रणभूमिमे कणं ओर उसके महारथी पुत्रको मारकर 
भीमसेनः नुः सहदेव तथा सात्यकिको प्रसन्न करूंगा ॥ 
धृष्टद्युख्नशिलण्डिभ्यां पञ्चालानां च माघव ॥ ५१ ॥ 
अद्यानृण्यं गमिष्यामि हःवा कणं महाहवे । 

माधव । आज महासमरमे कर्णका वध करके मे धृष्ट 


, दयुम्न, हिखण्डी तथा पाञ्चाछके ऋणे छुटकारा पाजाञंगा॥ 


अद्य पदयन्तु संग्रामे धनंजयममषेणम्‌ ॥ ५२॥ 
युध्यन्तं कौरवान्‌ संख्ये घातयन्तं च सूतजम्‌ । 

आज समसत सेनिक देखं कि. संप्रामभूमिमे 
अमरभरंशी धनंजय किंस प्रकार कौरवो युद्ध करता ओर 
सूतपुत्र कर्णको मारता है ॥ ५२९ ॥ 
भवत्सकाडो वध्ये च पुनरेवात्मसंस्तवम्‌ ॥ ५३ ॥ 

धनुर्वेदे मत्समो नास्ति रोके 
। पराक्रमे वा मम कोऽस्ति तुर्यः । 
^+ करो वाप्यन्यो मत्समोऽस्ति क्षमा्वा- 
स्तथा क्रोधे सदशोऽन्यो न मेऽस्ति ॥५४॥ 


, इति श्रीमहाभारते कणंपवंणि अज्जुनवाक्ये 
इस प्रकार श्रीमहयमात कणपमे अजनवावयविषयकं चौहत्तर 


शीमदाभारते 


धमे आपके मिक घन, जपन 





[ क्प) ] 


बात. कहता हूः धनुवेदमे मेरी समानता कोक ष 
संसारमे दूसरा कोद नदीं है । फिर पराक्रमे मर 
है १ मेरे समान क्षमारीरु मी दूसरा कौन है 
मरेजेसा दूसरा कोई नदीं हे ॥ ५३-५४॥ 
अहं धनुष्मान्‌ सखुरासुरांश्च 
सवौणि भूतानि च सङ्गतानि । 
खवाहुवीयोद्‌ गमये पराभवं 
मत्पौरषं विद्धि परं परेभ्यः ॥ ५५ ॥ 
धमै धनुष लेकर अपने बाहुबलते एक साथ अये 
देवताओं, असुरो तथा सम्पूण पराणि्योको परास्तं कर्‌ एका 
ह मेरे पुरपार्थको उच्कृष्टते भी उक्छृष्ट समन्ञो | ५६॥ 


फे 
तथा क्रो धे भ 


श्चराचिषा गाण्डिवेनाहमेकः 
सवीन्‌ कुरून्‌ बाह्िकांश्चाभिहस्य। 
हिमात्यये कक्षगतो यथाि- 
स्तथा दहेयं सगणान्‌ प्रसह्य ॥ ५६॥ 
धम अके ही बाणोकी ज्वाले युक्त गाण्डीव धनुपते 
द्वारा समस्त कौरवो ओर बाहिकोको दल-बठसहित मा 
ग्रीष्म ठमे सूखे काटमे ल्गी हई आगके समान खमे 
भस कर डर्दूगा |॥ ५६ ॥ 
पाणौ पृषत्का छिखिता ममैते 
धनुश्च दिव्यं विततं सबाणम्‌ । 
पादौ च मे सरथौ सध्वजो च 
न भादशं युद्धगतं जयन्ति ॥ ५५। 
भरे एक हाथमे बाणके चिह है ओर दूष्य # 
हुए बाणसदित दिव्य धनुषकी रेखा है । इसी प्रकार 
वेरोम भी र्थ ओर ध्वजाके चिह्न है । मेरे जेते लकषणोव 
योद्धा जव युद्धम उपख्ित होता दै, तव उते शतु जीए ॥ 
सकते दैः ॥ ५७ ॥ 
इत्येवमुक्त्वाज्ञुन एकवीरः 
क्षिप्रं रिपुघ्नः क्षतजोपमाक्षः । 
भीमं सुमुश्चुः समरे प्रयातः ॥ 
कर्णस्य कायाच शिरो जिदीर्ुः ॥ + 
भगवानपि देखा ककर अद्वितीय भीर १९९ 
अजुन क्रोधसे लार आंखें कयि समरभूमिमे भीः प 
छुडाने ओर कर्णके मस्तकको धड्ते अलग. 
सीघ्रतापूवंक बहसि चर दि ॥ ५८॥ + 


क्ये चतुःसंसतितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ _ ~, 


वो अध्याय पुरा हज ॥ ७४ ॥ ` :: 








( 





पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः 


नि ~ अ= 


व पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः | 
दोनों पक्षौकी सेनाओमि दन्ढरयुद्ध तथा सुषेणका बध 


घृतराष्ट उवाच 
समागमे पाण्डवखंजयानां 
महाभये मामकानामगाघे । 
धनंजये तात रणाय याते 
कर्णन तद्‌ युद्धमथोऽच् कीदक्‌ ॥ १ ॥ 
धृतशट्ने पूच्छ--तात संजय ! मेरे पुत्रौ तथा 
पाण्डवो ओर सञ्जये पदकेते दी अगाध एवं महाभयंकर 
ग्राम छिड़ा हआ था । फिर जवर धनंजय भी बहौ कर्णके 
साय युद्धके ल्यि जा पर्हुचे, तव्र उस युद्धका खरूप कैसा 
ष्ट गया १॥ १॥ । 
संजय उवाच 
तेषामनीकानि बरदवृष्वजानि 
रणे खख॒द्धानि समागतानि । 
मर्जन्ति = भेरीनिनदोन्मुखानि 
नादैय॑था मेधगणास्तपान्ते ॥ २ ॥ 
संजय कहते है- महाराज | ग्रीष्म ऋतु ब्रीत जानेपर 
जैसे मेधसमूह्‌ गर्जना करने कगते है उसी प्रकार दोनों पक्षौ 
की सेनार्णे एकत्र हो रणभूमिमे गर्जना करने लगीं । उनके 
मीतर शडे-बड़े ध्वज फहरा रहे थे ओर सभी सैनिक अघर- 
शख्रेसि सम्पन्न थे | रणमेरिरयोकी ध्वनि उन्दँ युद्धके ल्यि 
उत्सुक कि दए थी ॥ २॥ 
महागजाभ्राङ्कमसख्तोयं 
वादिजनेमीतलशब्द्वच्च । 
हिरण्यचिघ्रायुघविदयुतं च 
शरासिनाराचमदाख्रधारम्‌ 
तव्‌ भीमवेगं रुधिरौधवाहि 
खज्ञाकलं क्षन्नियजीवघाति । 
अनातैवं क्रूरमनिष्टवषं 
वभूव तत्‌ संहरणं प्रजानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
क्रमशः वह क्रूरतापू्ण युद्ध बिना शठकी अनिष्टकारी 
वरषाके समान प्रजाजनोका संहार करने कगा । बड़े-बड़े 
हायियोका समूह मे्घोकी घटा बनकर बर्ह छाया हुआ था । 
अल ही जर थे, वायो ओर पहियोकी घर्धराहटका शब्द ही 
मेष-गज॑नके समान प्रतीत होता था । सुवरणंजटित विचित्र 
आयुध विदयुत्‌के समान प्रकारित होते थे । बाणः ख्ग ओर 
नाराच आदि बड़े-बड़े अखरौकी धारावाहिक इष्टि हो रदी 
थी । धीरे-धीरे उस युद्धका वेग बङ़ा भयंकर हो उटा? रक्तका 
सोत बह चरा । तठ्वारोकी खचाखच मार होने ख्गी› जिसे 
क्षति्यके प्रार्णोका संहार होने र्गा ॥ ३-४॥ 
पकं रथं सम्परिवायं सुत्यं 
" नयन्त्यनेके ख रथाः समेताः। 


॥ २॥ 








पकस्तथेकं रथिनं रथाभ्यां 
स्तथा रथश्चापि रथाननेकान्‌ ॥ ५ ॥ 
बहुत-से रथी एक साथ मिलकर किसी एक रथीको घेर 
ठेते ओर उसे यमलोक पर्चा देते थे । इसी प्रकार एक रथी 
एक रथीको ओर अनेक श्रेष्ठ रथिर्योको भी यमलोकका पयिक 
बना देता था॥ ५॥ 
रथं ससूतं सहयं च कञ्चित्‌ 
कश्चिद्रथी सुत्युवशं निनाय । 
निनाय चाप्येकगजेन कश्चिद्‌ 
रथान्‌ बहन्‌ सृत्युवो तथाश्वान्‌ ॥ ६ ॥ 
किसी रथीने किशी एक रथीको घोड़ा ओर सारथिसषटित 
मौतके हवाले कर दिया तथा किसी वुसरे वीरने एकमात्र 
हाथीके द्वारा बहुत-से रथि्यो ओर घोड़ोको मौतका आस 
बना दिया ॥ ६ ॥ 
रथान्‌ ससूतान्‌ सहयान्‌ गजांश्च 
सबौनरीन्‌ सत्यु वशां शरौघेः। 
निन्ये हयांश्चैव तथा ससादीन्‌ 
पदातिसङ्काश्च तथैव पार्थः ॥ ७ ॥ 
उस समय अनने सारथिसहित रथो, धोडोसहित 
हायियो, समस्त शनुओं, सवारो दित षोड तथा पैदङ्समूरहौ- 
को भी अपने बाणसमृहोद्वारा मूत्युके अधीन कर दिया ॥ 
कृपः शिखण्डी च रणे समेतौ ` 
दुयोधनं सात्यकिरभ्यगच्छत्‌। 
शरुतश्चवा द्वोणपुज्रेण सार्धं 
युधामन्युिघ्रसेनेन साधम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस रणभूमिमे कृपाचाय॑ ओर शिखण्डी एक दुसरेखे 
भिड़े ये, सात्यकिने दुयाधनपर धावा किया था, श्रुतभवा 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके साथ जूञ् रहा था ओर युषामन्यु 
चिन्नसेनके साथ युद्ध कर रदे थे ॥ ८ ॥ 
कर्णस्य पुं तु रथी सुषेणं 
समागतं संजयश्च त्तमोजाः। 
गान्धारराजं सहदेवः श्चुधातों 
महषेभं सिट इ्वाभ्यघावत्‌ ॥ ९ ॥ 
संजयवंकशी रथी उत्तमोजाने अपने सामने आये हुए कण 
पच सुषेणपर आक्रमण किया था । जेस भूखसे पीडित हुआ 
सिंह किसी सोड़पर धाषा करता है, उसी प्रकार सदेव 
गान्धारराज शङुनिपरं दट पड़ थे ॥ ९ ॥ 
शतानीको नाकुलिः कणेपुञं ॥ 
युबा युवानं दृषसेन शरौधैः।, 
, समापयत्‌ कणंपुत्रश्च शूरः ` 
पाञ्चालेयं  शरषैरनेकैः ॥ १०॥ श 


७०१७ श्रीमहाभारते 








ध [ता ` थाया व । वया नवयुवक शतानीकने क्णके नौजवान बेटे 
3 षसनक्रो अपने बाणसमूहोसे घायल. कर ¦ दिया तथा चचूरवीर 
कणंपुतर दृषतेनने भी अनेक बाणोकी -वभां करके पाञ्चाली- 
कुमार शतानीककरो गहरी चोट `पर्ुचायी ॥ १० ॥ 
\ : ;: ¦रथषेभः ¦ रतवमोणमाकै- 
: न्माद्रीपुजो . नङुरश्चिजयोधी । 
-“पञ्चलानामधिपो या्ञसेनिः 
सेनापतिः कर्णमाङत्‌ ससेन्यम्‌ ॥ १९॥ 


४५; विचिन्न युद्ध करनेवाले, रथिर्येमे . श्रे. माद्रीकुमार 


नदुक्ने कृतवर्मापर चदाई की । द्रुपदकुमार पाञ्चाक्राज 
सेनापति शृ्टदयुम्नने सेनासदित कणपर आक्रमण किया ॥११॥ 
` ` इग्णसनो भारत भारती च 
संशप्तकानां पृतना सम्बद्धा । 
भीमं रणे शखभरतां वरिष्ठं 
भीमं समाछत्तमसद्यवेगम्‌ ॥ १२॥ 
मारत ! दुःशासनः कौरवसेन। ओर संशतकोकी समदधि- 
श्ाछिनी वाहिनीने असह्य वेगशालीः शख्धारियेमे श्रेष्ठ तथा 
युद्धम भयंकर प्रतीत दोनेवाठे भीमसेनपर चदाई की ॥१२॥ 
कणौ्मज्ं तन्न जघान वीर- 
स्तथाच्छिनच्चोत्तमौजाः प्रसद्य । 
तस्योत्तमाङ्गं निपपात भूमौ 
निनादयद्‌ गां निनदेन खं च ॥ १३ ॥ 
वीर उत्तमौजाने हठपूर्ंक व्हा कपुर सुपेणपर घातक प्रहार 
क्रिया ओर उसका मस्तक काट डाल । सुप्रेणका वह मस्तक 
अपने आर्तनादसे आकाश ओर प्रथ्वीको प्रतिध्वनित करता 
हुआ भूमिपर गिर पड़ा ॥ १२॥ . 
खषेणशीषं पतितं पृथिव्यां 
विरोक्य कर्णोऽथ तदातंरूपः। 











† == | 
क्रोधाद्धयास्तस्य रथं ध्वजं च 
वाणेः खयारनिशितैरन्त्‌ 
सुषेणके मस्तकको प्थ्वीपर पड़ा देख ॥ १४। 
आतुर हो उठा । उसने कुपित हो उत्तम व शे 
ते उत्तमोजाके रथः ध्वज ओर घोड़कों र डाला भेको 
स तृचमोजा निितेः षत्वे. ` "1 ॥\५॥ 
[५ [स प 
= + चव्याध जहत .च भाव 
पाण्णि हयांदचेव ऊपस्य हत्वां 
शिखण्डिवाहं स ततोऽभ्यरोहत्‌| 
तवर उत्तमौजाने तीते बाणेसे कर्को श्रीध | 
9 रीष डाला 
(जवर कृप बाधा दी तवर ) चमचमाती हुई त्वरे 
कृपाचाय॑के पष्क ओर धोड़ौको मारकर वह शिखण्ड 
रथपर आरूढ हो गया ॥ १५॥ 
ङ्पंतु दृष्ट धिर्थं रथस्थो 
[~ (~ | 
नेच्छच्छरेस्ताडयितु शिखण्डी। 
तं दरौणिरावायै रथं कृपस्य 
ससुजहे पड्कगतां यथा गाम्‌ ॥ १६। 
कृपाचायंको रथहीन देख रथपर बैठे हए शिलण्डौ 
उनपर वाणोसे आघात करनेकी इच्छा नहीं की | त 
अश्वत्थामाने गिखण्डीको रोककर कीचडमे फँसी हूं गक 
समान कृपाचार्के रथका उद्धार क्रिया ॥ १६॥ 
हिरण्यवमौी निशितैः पृषत्कै 
स्तवात्मजानामनिलात्मजो 1 | 
अतापयत्‌ सेन्यमतीव भीमः 
काटे शुचौ मध्यगतो यथाकंः ॥ १७॥ 
जेते आादमासम दोपहरका सूयं अयन्त ताप प्रदा 
करता है, उसी प्रकार सुवर्णकवचधारी वायुपुत्र ५१ 
आपके पूर्वोकी सेनाको तीखे बाेद्वारा अधिक 
देने गे ॥ १७॥ 








इति श्रीमहाभारते कणेपवंणि संकुद्वन््रयुदधे पञ्चसप्तितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 
इम्‌ प्रकर श्रीमहामारत कणैपवे संकुरढन्दरयुदधविषयक पचहत्तरयौ अध्याय परा हुआ ॥ ७५॥ 


दटसप्ततितमोऽध्यायः 
भीमसेनका अपने सारथि विश्योकसे संवाद 


संजय उवाच 
अथ त्विदानीं तुमुठे विमद 
द्विषद्भिरेको बहुभिः समावरृतः। 
महारणे सारथिमिग्युवाच 
 “ भीमश्चमूं वादय धातंरा्ीम्‌ ॥ १ ॥ 
“ , संज्ञय कहते ह--राजन्‌ ! उस समय उस घमासान 
युद्धम बडुतखे रतररओदयारा अकेले धिरे हुए मीमसेन महासमर. 
¦ मँ अपने सारथिते बोके--*सारथे | अब्र, तुर गथको धृतराष्टू- 
की सेनाकी ओर छे चलो ॥ १॥ ` 
स्वं सारथे यादि जवेन वादै- 
,  नेयभ्येतान्‌ धात॑राष्टान्‌ यमाय । 


संचोदितो भीमसेनेन चेवं 

स सारथिः पुत्रवरं त्वदीयम्‌ 

प्रायात्‌ ततः सत्वरमुदरवेगो, ५ 
यतो भीमस्तद्‌ बं गम्तमेच्छत्‌। 
` ततोऽपरे नाग नाती | 
मयय कर्व, समन्ताद्‌ १ | 
{सूत ! तुम अपने वाहर्नौदरारा वेगपूवेकः म । 
निसते'इनःधृतरषपुत्रौको म यमरोक मेज ९९ । व | 
के इस प्रकार आदेश देनेपर सारथि तुरंत; ही 9 " | 


॥ १ ॥ | 


युक्त हो आपके पुर््ोकी सेनाकी ओर, जिधर ली पर 
चाहते ये, च दिया । तव अन्यान्य कौरवेनि 8" ˆ 


षट्‌ सप्ततितमोऽध्यायः 
=== === 





स्य ओर पैदलोकी विशाल सेना साथ ठे सव्र ओरसे उनपर 
आक्रमण किया ॥ २-३ ॥ 
भीमस्य ` वाहाग्यसुदारवेगं 
समन्ततो बाणगणेनिंजघ्नुः । 
ततः . श्रानापततो महात्मा 
चिच्छेद वणेस्तपनीयपुङ्ैः ॥ ४ ॥ 
वे भीमसेनके अत्यन्त वेगशाखी श्रेष्ठ रथपर चारौ ओर 
ते बाणसमूर्हौद्वारा प्रहार करने लगे; परंतु महामनस्वी भीम- 
सेने अपने ऊपर आते हुए उन ब्राणोको सुवर्णमय पंखवाले 
बाणोद्वारा काट डाला ॥ ४ ॥ 
ते वै निपितुस्तपनीयपुङ्खा 
द्विया चिधा भीमदरैनिरुत्ताः। 
ततो राजन्‌ नागरथाश्वयुनां 
भीमाहतानां वरराजमध्ये ॥ ५ ॥ 
घोरे निनादः प्रबभौ नरेन्द्र 
वज्ञादतानामिव पर्व॑तानाम्‌ । 
वे सोनेकी पोखवाले बाण भीमसेनके बाणेसि दो-दो तीन- 
तीन दकम कटकर गिर गये । राजन्‌ ! नरेन्द्र ! तत्पश्चात्‌ 
रेष्ठ राजाओंकी मण्डलीमे भीमसेनके द्वारा मारे गये हाथिर्योः 
र्थो, घोड़ौ ओर पैदल युवकौका भयंकर आर्तनाद प्रकट 
होने लगा, मानो वञ्रक्रे मारे हुए. पहाड़ फट पड़ दौ ॥५१॥ 
ते वध्यमानाश्च नरेन्द्रसुख्या 
निर्भिचन्तो भीमशरप्रवेकेः ॥ ६ ॥ 
भीमं समन्तात्‌ समरे ऽभ्यरोहन्‌ 
वक्षं शङन्ता इव जातपक्षाः । 
जसे जिनके पंख निकल आये दैः वे पक्षी सब्र ओरसे 
उड़कर किसी बृक्षपर चद्‌ बैठते दै, उसी प्रकार भीमसेनके 
उत्तम बार्णोसि आहत ओर विदीणं होनेवाले प्रधान-प्रषान 
नरेश समराङ्गणमे स ओरसे भीमसेनपर ही चद्‌ आये॥६१॥ 
ततोऽभियाते तव सेव्ये स भीमः 
धादुश्चक्रे वेगमनन्तवेगः ॥ ७ ॥ 
यथन्तकाठे क्षपयन्‌ दिधक्षु- 
शरतान्तरूत्‌ कार हइवात्तदण्डः। 
आपकी सेनाके आक्रमण करनेपर अनन्त वेगशाली 
भीमसेने अपना.महान्‌ वेग प्रकट करिया । ठीक उसी तरह, 
प्रख्यकालमे समस्त प्राणिर्योका संहार करनेवाला काल 
हाथमे दण्ड छि सवरको नष्ट ओर दग्ध करनेकी इच्छासे असीम 
वेग प्रकट करता.हे ॥ ७१ ॥ 
तस्यातिबेगस्य रणेऽतिवेगं 
¡1 नाराक्नुवन्‌ वारयितुं त्वदीयाः॥ ८ ॥ 
यात्ताननस्यापततो यथ्व 
` कटस्य काठे हरतः प्रजा वै। 
अत्यन्त वैशाली भीमसेनके महान्‌ वेगको आपके 
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सेनिक रणभूमिं रोक न सके । जैसे प्रलयकाल ह बाकर 
आक्रमण करनेवाले प्रजासंहारकारी कारके वेगको कोई नहीं 
रोक सकता ॥ ८१ ॥ 
ततो बलं भारत भारतानां 
प्रदह्यमानं समरे महात्मना ॥ ९ ॥ 
भीतं दिश्लोऽकीर्यत भीमनुन्नं 
महानिटेनाश्रगणा ` यथैव । 
भारत ! तदनन्तर समराङ्गणमें महामना भीमसेनके द्वारा 
दग्ध होती हुई कौरवसेना भयभीत हो सम्पूणं दिार्ओमि 
विखर गयी । जैसे ओंधी बादलोको छिन-मिन्न कर देती हैःउसी 
प्रकार भीमसेनने आपके सेनिरकोको मार भगाया था ॥ ९१ ॥ 
ततो धीमान्‌ सारथिमत्रवीद्‌ बली 
स भीमसेनः पुनरेव हृष्टः ॥ १० ॥ 
सूताभिजानीहि स्वकान्‌ परान्‌ वा 
रथान्‌ ध्वजाश्चापृततः समेतान्‌ । 
युद्धःथन्‌ ह्यहं नाभिजानामि किचि 
न्मा सेन्यं स्वं छादयिष्ये पृषत्केः॥११॥ ` 
तत्पश्चात्‌ बल्वान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ भीमसेन हर्षसे उल्छसित 
हो अपने सारथिते पुनः इस प्रकार बोटे--“सूत | ये जो 
बहुत-से रथ ओर ध्वज एक साथ इधर बदे आ रहेहैः 
उन्दं पहचानो तो सदी ! ये अपने पक्षक है या शत्रुपक्षे १ 
क्योकि युद्ध करते समय सुञ्ञे अपने-परायेका ज्ञान नहीं रहता, 
कदं एषा न हो कि अपनी ही सेनाको बार्णोसे आच्छादित 
कर डा ॥ १०-११॥ 
अरीन्‌ विशोकाभिनिरीक्ष्य सवतो 
मनस्तु चिन्ता प्रदुनोति मे शरशम्‌। 
राजाऽऽतुरो नागमद्‌ यत्‌ किरीटी 
बहनि दुःखान्यभियातोऽस्ि खत ॥ १२॥ 
“विरोक | सम्पूणं दिशामि रनुर्ओंको देखकर उटी हुईं 
चिन्ता मेरे हदयको अत्यन्त संतसत॒ कर रही है; क्योकि 


. राजा युधिष्ठिर बाणोके आधातसे पीडित है ओर किरीटधारी 


अर्जुन अभीतक उनका समाचार केकर खट नीं । सूत ! 
इन सव कारणेति मुञ्चे बहुत दुःख हो रहा है ॥ १२॥ 
पतद्‌. दुःखं सारथे धमेराजो 
यत्मां हित्वा यातवाडशब्रुमध्ये। 
नैनं जीवं, नप्य जानाम्यजीवं 
बीभत्सं वा तन्ममादयातिदुःखम्‌॥ १३॥ 
{सारथे ! पहठे तो इस बातका दुःख हो ` रहम है कि 
धमराज मुञ्चे छोडक्र खयं ही रातुओंके बीचमे चे ` गये । 
पता नहः वे अवतक्र जीवित ह या नहीं १ अजनका भी 
कोई समाचार नष मिला; इससे आज मुन्ञे अधिक दुःखंहे । 
.. सोऽहं दिषस्सैम्यसुदप्रकख्पं 
। विनाशयिष्ये परमप्रतीतः । ` 
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आम्ाभारते [ 





प्रीतो भविष्यामि सह त्वयाद्य ॥ १४॥ 

'अच्छा, अवर म अव्यन्त विश्वस्त होकर शचुर्ओकी प्रचण्ड 
सेनाका विनार करूंगा । यहं एकन हुई इस सेनाको युद्ध- 
सख्थल्म नष्ट करके मै तुम्हारे साथ ही आज प्रसन्नताका अनु- 
भव करूंगा ॥ १४॥ 

सबवाँस्तूणान्‌ सायकानामवेक्ष्य 
कि शिष्टं स्यात्‌ सायकानां रथे मे। 
का वाजातिः कि प्रमाणं च तेषां 
ज्ञात्वा व्यक्तं तत्‌ समाचक्ष्व सूत॥ १५॥ 
( कति वा सदस्नराणिःकति वा शतानि 
ह्याचक्ष्व मे सारथे क्षिप्रमेव ॥ 

‹सूत । तुम मेरे रथपर रक्खे हुए बारणोकि सारे तरकसो- 
की देख-भाक करके टीक-टीक समञ्चकर समुन्न स्पष्टरूपसे 
बताओ किं अब उनमे कितने बाण अवरिष्ट रह गये दँ १ 
किस-किस जातिके बाण बचे ह ओर उनकी संख्या कितनी 
हे १ सारथे | शीघ्र बताओः कौन बाण कितने हजार ओौर 
कितने सौ रोष ई १ ॥ १५॥ 

त्दीक्त उवाच 
सवं विदित्वैवमहं वदामि 
तवाथंसिद्धिप्रदमदय 
कैकेयकाम्बोजसुराट्वाह्निका 
म्छेचछाश्च खुद्याः परतङ्गणाश्च । 
मद्राश्च वद्भा मगधाः कुलिन्दा 
्ानर्तकावतेकाः प्वतीयाः ॥ 
सवे गृहीतप्रवरयु घास्त्वां 
संख्ये समावेष्ट य ततो विनेदुः ॥ ) 
वि्योकने कष्टा--वीर ! म आज सवर वु पता लगा- 
कर आपके मनोरथकी सिद्धि करनेवाली बात बता रहा ह 
कैकेयः काम्बोजः सौराषट, वाहिकः ग्टेच्छ, सुद्ध; परतङ्कणः 


चीर ॥ 


` मद्रः वङ्ग; मगधः कुछिन्दः आनर्त, आवतं ओर पर्वतीय 
समी योद्धा हार्थेमिं शरेष्ठ आयुध ल्यि अपिको चारौ भरसे ` 


वेरकर युद्धस्थले शनुरओंका सामना करनेके ्ि गरज रे दै ॥ 
षण्मागेणानामयुतानि वीर 
श्राश्च भट्छाश्च तथायुताख्याः । 
नाराचानां दवे सस्रे च वीर 
श्रीण्येव च प्रदराणां स्प पार्थं ॥ १६॥ 
वीरवर | अमी अपने पास साठ हजार मार्गण है, दस- 
दख हजार श्चुर ओर भस्छ हैः दो हजार नाराच रेष है तथा 
पार्थं | तीन हजार प्रदर बाकी रह गय है ॥ १६ ॥ 
न यष्‌ वेच्छकरं षज्ञषीयम्‌ । 
 / ¶तद्‌ विद्वन्‌  सुञ्च सदस्नरोऽपि - 
- गदासिवाहुद्रषिणं च तेऽस्ति ॥ १७ ॥ 


४ न [त 
पतन्िहत्याजिमष्ये समेतं प्रासाश्च मुद्राः शतयसतोमस 


मा भैषीस्त्वं सह यादायुघानाम्‌ 
पाण्डुनन्दन | अमी इतने आयुध शोष दकि ॥१८॥ 
से जता हुआ छकड़ा भी उन्द नहीं खींच सकता ध | 
इन सदो अर्का आप प्रयोग कीजिये | अभी क | 
पास बहुत-सी गदार्पे, तल्वारे ओर बाहुबली सम ९ 
इसी प्रकार बहुतेरे प्रासः सुद्रर, शक्ति ओर तोमर प 
है । आपइन आयुधोके समास दो जानेके रमे न रहि १७ 
१८ 
„ . भीमेन न ३ 
खूताद्येनं पद्य : 
संछिन्दुद्धिः पार्थिवानां सुदेशे, 
छन्नं बाणेराहवं घोररूपं 
नादित्यं खत्युलोकेन तुल्यम्‌ ॥ १९॥ 
भीमसेन वोले- सूत ! आज इस युद्खलकी ओ 
दृष्टिपात करो । भीमसेनके छोड़ हुए अत्यन्त वेगा 
बाणेन राजाओंका विनाश करते हए सारे रणकषे्रको आच्छ 
दिति कर दिया है जिससे सूं भी अश्य हो गये है ओर यह 
भूमि यमलोकके समान भयंकर प्रतीत होती रै ॥१९॥ 
4 {4 = [नभ्‌ ज 
अद्येतद्‌ वे विदितं पार्थिवानां 
भविष्यति ह्याङुमारं च सूत । 
निमग्नो वा समरे भीमसेन 
पकः कुरून्‌ वा समरे व्यजषीत्‌॥ २०॥ 
सूत | आज बर्चोसि ठेकर बूटौतक समसत भूपाौको ए 
विदित हो जायगा कि भीमतेन समरसागरमे दव गये अथव 
उन्दने अकेके ही समस्त कौरवको युद्धम जीत छया ॥९१॥ 
सवं संख्ये कुरवो निष्पतन्तु 
मां वा लोकाः कीतंयन्त्वाक्मारम्‌। 
सवोनेकस्तानहं पातयिष्ये 
ते वा सव भीमसेनं तदन्त्‌॥ ५ 
आज युद्धस्थले समस्त कौरव धराशायी हो जाथ अथ 
वारकोसे लेकर बद्धोतक सब लोग मुद्च मीमसेनको सर 
गिरा हुआ तावे | म}अकेला ही उन समल कौर्म १ 
गिराङुगा अथवा वे हीसब लोग भुष्च 
पीडित करं | २१॥ 
आस्तारः क्म चाप्युत्तमं ये 
तन्मे देवाः केवलं साधयन्त॒ । 


मयात्विश्ादयाजुनः शचधाती ` । २९॥ | 


शकस्वु्ण यज्ञ॒ श्वोपद्रतः 


॥ 
जो उत्तम कर्मोका उपदेश श हैः द 
मेरा केवर एक कायौ सिद्ध कर दे । जैते रथम 1 


करनेपर दन्दरदेव तुरंत पदार्पेण करते ई 
घाती अजुन वहा शीघ ही आ षरहैवे ॥२२॥ 
(पद्यख पद्यसख विशोक मे 


बलं परेषामभिधातमिन्नम्‌। । | 








षट्‌ सप्ततिलमोऽच्यायः 





चव 





व~ 
नानाखरान्‌ परय विमुच्य सवे 
तथा द्रवन्ते वलिनौ घातंराषट्रः॥) 
विशोक ! देखो, देखो, मेरा बल । मेरे आघाते 
की सेना विदीर्ण हो उटी है । देखो, धृतराष्ट्के सभी 
बलवान्‌ पुत्र नाना प्रकारके आतेनाद करते हुए भागने रगे ह ॥ 
ईश्षस्तैतां भारतीं दी्यमाणा- 
मेते कस्माद्‌ विद्रधन्ते नरेन्द्राः । 
व्यक्तं घीम्पन्‌ सव्यसाची नराग्यः 
सैन्यं द्येतच्छादयत्याड्यु वाणेः ॥ २३॥ 
सारथे ! इस कौरवसेनापर तो दृष्टिपात करो । इसमे भी 
द्रार पड़ती जा रही है । ये राजालोग कर्यो भाग रे है १ 
हसते तो स्य्ट जान पड़ता है कि बुद्धिमान्‌ नरग्रष्ठ अज्जुन आ 
गये । वे दही अपने बाणोद्यारा शीप्रतापू्वक इस सेनाको 
आच्छादित कर रदे दै ॥ २३॥ 
पद्य ष्वजांश्च द्रवतो विरोक 
नागान्‌ हयान्‌ पत्तिसंघांश्च संख्ये। 
रथान्‌ विक्रीणौञ्दार शक्ति ताडितान्‌ 
पदयस्वैतान्‌ रथिनश्चैव सूत ॥ २४॥ 
विरोक | युद्रस्थल्मे भागते हुए रर्थोकी ध्वजार्ओः 
हञथिर्यो घोड़ौ ओौर पैदरसमूहको देखो । सूत ! वाणं ओर 
शक्तयपि प्रताड़ित होकर बिखरे पड़ हुए इन र्थो ओर 
रथिरयोपर भी दृष्टिपात करो ॥ २४॥ 
आप्ते कौरवी चाप्यभीक्ष्णं 
सेना द्यलौ खभ्रशं हन्यमाना । 
घनंजयस्याशनितुल्यवेगै- 
भ्रस्ता शरेः काञ्चनबर्हिंवाजैः ॥ २५॥ 
अर्जुनक व्राण वच्के समान वेगशाली दै । उनमें सोने 
ओर मयूरपिच्छके पंख लगे ह । उन व्राणोदारा आक्रान्त 
हुईं यह कौरवसेना अत्यन्त मार पड़नेके कारण बारंबार आतं- 
नाद कर रही है ॥ २५९ ॥ 
पते द्रवन्ति सम रथाश्वनागाः 
पदातिसह्वानतिमदंयन्तः । 
सम्मुमानाः फौरवाः सवे पव 
द्रवन्ति नागा इव दाहभीताः ॥ २६॥ 
ये रथः घोड़े ओर हाथी पैदलसमूज्ञको कुचलते हुए 
भागे जा रहे है । प्रायः सभी कौरव अचेत-खे होकर दावानल 
के दाहसे डरे हुए. दाथियोके समान पलायन कर रदे हँ २६ 
हाहाङतादवैव रणे विशोक 
सुञखन्ति नादान्‌ विपुलान्‌ गजेशत्राः ॥ २७ ॥ 
विशोक | रणभूमिमें 6 ओर हाहाकार मचा हुआ दै। 
बहुंख्यक गजराज बढ़े जर-जोरते चीत्कार कर रदे दँ ॥२७॥ 
वि्ोके उवाच 
किं भीम नैनं त्वमिदाश्टणोषि 
विस्फारितं गाण्डिवस्यातिघोरम्‌ । 
म° भाऽ० च०-३२- 
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कृदधेन पाथैन विकृष्यतोऽद् 
कचिन्नेमौ तव कर्णौ विनष्ठौ । २८॥ 
विश्चोकने कहा--भीमसेन ! क्रोधमे भरे हुए अजनके 
दवारा खचि जाते हए गाण्डीव धनुधक्र यदह अव्यःत भयंकर 
टकार क्या आज आपको सुनायी नदीं दे री है १ आपके 
ये दोनो कान बहरे तो नहीं हो शये द १॥ २८ ॥ 
सवं कामाः पाण्डव ते सखद्धाः 
कपिर्छसौ इयते दस्तिसेन्ये । 
नीलाद्‌ घनाद्‌ विच्युतमुच्यरन्तीं 
तथा पद्य विस्फुरन्तीं धनुज्यौम्‌॥ २९ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! आपकी सारी कामनार्पै सकर हुं । 
दायिरयोकी सेनमिं अर्जुनके रथकी ध्वजाका वह वानर दिखायी 
दे रहा है । काठे मेषते प्रकट होनेवाटी ब्रिजलीके समान 
चमकती हुई गाण्डीव धनुषकी प्रत्यञ्चाको देखिये ॥ २९ ॥ 
कपि्यैसौ वीश्चते सवेतो वै 
ध्वजाग्रमारुछ धनंजयस्य । 
वित्रासयन्‌ रिपुखंधान्‌ विमं 
बिभेम्यस्मादार्मनैवाभिवीश््य ॥ ३० ॥ 
अर्जुनकी ध्वजाके अग्रभागपर आरूढ हो वह वानर सब्र 
ओर देखता ओर युद्धस्थले राचुशमूरहोको भयभीत करता 
ह । मै स्वयं भी देखकर उससे डर रहा हू ।॥ ३०॥ 
विध्राजते चातिमात्रं किरीर 
विचिघमेतच्च धनंजयस्य । 
दिषाकराभो मणिरिष दिव्यो 
विभ्राजते चैव किसीटसंस्थः ॥ ३१ ॥ 
घनंजयका यह विचित्र मुकुट अव्यन्त प्रकाशित हो रशा 
हे । इस मुकुटमे छ्गी हुई यह दिव्य मणि दिवाकरके समान 
देदीप्यमान होती है ॥ ३१ ॥ 
पाश्वं भीमं पाण्डुराश्चप्रकाशं 
पद्यस्व शङ्कं देवदतं सघोषम्‌ । 
अभीचुहस्तस्य  जनादंनस्य 
विगाहमानस्य चमू परेषाम्‌ ॥ ३२॥ 
रविप्रभं वञ्जनाभं श्रुराम्तं 
पाश्वं स्थितं परय जनार्दनस्य । 
चक्रं यशोवधेनं केशवस्य 
सदार्चितं यदुभिः पद्य वीर ॥ ६६॥ 
वीर ! अर्जुनके पाइव॑भागमे श्वेत बादलके समान 
प्रकाशित ्ोनेवाला ओर गम्भीर घोष्र करनेवाला देवदत्त 
नामक भयानक शङ्ख रक्खा हुआ दै, उसपर दृष्टिपात कीजिये। 
साय दी हामि धोड़ौकी बागडोर व्यि शतुर्ओकी सेनामे 
खे जाते हुए भगवान्‌ शरीकृष्णकी बगलमे सूयके समान 
प्रकाशमान चक्र विधमान हैः जिसकी नाभि वज्र ओर 
किनारेके भागे छरे रगे हुए है । भगवान्‌ केशवका बह 


=------~ 
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भरीमहाभारते 


- == (र्णे | 
चक्र च थश बदानेवाला है । सम्पूर्णं यदुवंशी सदा उसकी देखिये, जेते गरुड़के पंखसे उरी 


पूजा करते हं । आप उस चक्रको भी देखिये ॥ ३२-३३ ॥ 
महाद्विपानां . सरलद्ुमोपमाः 
करा निरृत्ताः पतन्त्यमी क्षुरैः । 
कररीरिन्‌। तेन पुनः ससादिनः 
शरैनिंरूत्ताः कुछि्ोरिवादयः॥ ९४ ॥ 
अजैनके चुरनामक बाति कटे हुए ये बडे-वडे दाथियोके 
यण्डदण्ड देवदारके समान गिर रहे दै । फिर उन्दी किरीरी- 
के वाणोखे छिल-मिन्न हो वज्ञे मारे हुए पर्वतोके समान वे 
हाथी सवारोसहित धराशायी हो रदे ३ ॥ ३४ ॥ 
तथैव कृष्णस्य च पाञ्चजन्यं 
महाहमेतं  द्विजराजवर्णम्‌ । 
कोन्तेय पदयोरसि कौस्तुभं च 
जाज्वस्यमानें विजयां खजं च ॥ १५ ॥ 
ऊुन्तीनन्दन । भगवान्‌ श्रीकृष्णके ईस वहुमूर्य पाञ्च- 
जन्य र्घको, जो चन्द्रमाके समान उवेतवर्णं दै, देखिये । 
साय ही उनके वक्षःस्थलपर अपनी प्रमासे प्रज्वछित होने- 
वाली कौस्तुभमणि तथा वैजयन्ती मालापर भी दृष्टिपात 
कीजिये ॥ २५ ॥ 
धुवं रथाग्यः समुपैति पाथों 
विद्रावयन्‌ सैन्यमिद्‌ परेषाम्‌ । 
सिताभ्रव्णँरखितप्रयुक्ते- 
हंयमंहा्दै रथिनां वरिष्ठः ॥ ३६ ॥ 
निश्चय ही रथिय श्रेष्ट डुन्तीनन्दन अर्जुन शतरुओंकी 
सेनाको खदेड़ते हुए इधर ही आ रे दै । सफेद्‌ बादलके 
समान इवेत कान्तिवाठे उनके{महामूर्यवान्‌ अश्व इयामसुन्दर 
श्रीकृष्णद्वारा संचाछिति हो रदे ह ॥ २६ ॥ 
रथान्‌ हयान्‌ पत्तिगणांश्च सायकै 
विदारितान्‌ प्य पतन्त्यमी यथा । 
तवाुजेनामरराजतेजसा 
महावनानीव सखुपणंवायुना ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि भीमसेभविशोकसंवावे षटखक्षतितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ | 
इस भरकर श्रीमहामरत कणप भीमसेन ओर विशोकक। संवादविषयक @िह्रवे अध्याय पूरा हभ ॥ ७& ॥ 


हुई 


देवरा 
वागे र 


बड़े जंगल धराशायी हो जाते हैः उसी 
ठल्य तेजस्वी आपके छोटे. भाई अर्जुन 
रथोः घोड़ो ओर पैदलसमूहोको विदीर्ण ६ पुम 
सव-के-सत् प्ध्वीपर गिरते जा रदे दै॥ इ ॥ 9 | भो; 
चतुःरातान्‌ पय रथानिमा 
सवाजिसूतान्‌ समरे ५ 
महेषुभिः स्षरातानि दन्तिनां 
पदातिसादीश्च रथाननेकराः ॥ २५ 
वह देखिये, किरीरधारी अर्जुने सः क 
ओर घोड़ौसदित इन चार सौ रथिर्ोको मार गय प 
अपने विशार वाणेद्यारा सात सौ हाधि्यो बते पदे 
घुडसवारौ ओर अनेकानेक र्थोका संहार कर डाल ॥ ३८ | 
अयं समभ्येति तवान्तिकं वी 
निध्नन्‌ ऊुरूध्चिघ व प्रहोऽ्नः। 
सम्नद्धकामोऽसि हतास्तवाहिता 
चलं तवायुश्च चिराय वताम्‌ ॥ २९। 
विचित्र ग्रहके समान ये बलवान्‌ अर्युन कौरवो फ 
करते हुए आपके निकट आ रहै है । अव॒ आपकर कफर 
सफल हद । आपके रात्र मारे गये । इस समय चिल 
लिय आपका बल ओर आयु वदे ॥ ३९॥ 
मीमसेन उवाच | 
ददानि ते व्राभवरांथलु्दशा 
प्रियाख्याने सारथे सुप्रसन्नः। 
दासीशतं च!पि रथांश्च विहाति १८. 
यदज्ुनं वेदयसे विशोक ॥४०। 
भीमसेने कहा--वियोक ! तुम अर्थकर अत | 
समाचार सुना रहे हो । सारथे ! इस प्रिय संबादपे ५ | 
प्रसन्नता हुई है; अतः मै तुम चौदह वडबे गह | 
जागीर देता दर| साय ही सौ दायो तथा वीसर्प 
पारितोषिकके रूपमे प्रास होगे ॥ ४० ॥ 





( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ शोक भिलाकर कुरु ४ ३९ शोक देँ ) 


& = ५ निक्षी वं 
अजुन ओर भीमसेनके दारा कौरषसेनाका संहार तथा भीमसेनसे शनिकी पराजय १ 

दुयेधनादि धतराप्वोका सेनासदित भागकर कर्णका आश्रय लेना # । 

. अजनस्य बचः श्रुत्वा गोविन्दोऽदुनमतवीव 

पष गच्छामि खुक्षिप्रं यत्च भीमो म्यवस्थित 


संजय उवाच 
श्रुत्वा ल रथनिधांषं सिंहनादं च संयुगे । 
अज्नुनः प्राह गोविन्दं शीघ्रं नोदय वाजिनः ॥ १९ ॥ 
` संजय कहते ह--राजन्‌ | उधर युद्धखल्में 


स्थौकी धंराहट ओर तिंहनाद सुनकर अनने श्रकृष्णसे लो, 


कहा-्रभो ! षोङ्धौको जल्दी-जव्दी हकियिः || १ ॥ 


भीमसेन खड़े दै ॥ २ ॥ 


ऽभ्यायुः | 
| 


ह| 
॥ २ ॥ 


1 
जने क, 
¡ ¦ अर्जुनकी वात सुनकर श्रीकृष्णे । ध | 
म बहत जस्दी उख खानपर्‌ जा हवत्‌ 


„धन 
{~ ६2 


सप्तसघ्ततितमोऽध्यायः 








(1 


: तं ` यान्तमदवेर्दिमशाङ्खवणैः 
सखुवणमुक्तामणिजालनदधैः 1 
जम्भं जिघांसुं प्रगरृदीतवच्ं 
जयाय देवेन्द्रमिवोध्रमन्युम्‌ ॥ ३ ॥ 
रथाभ्वमातङ्गपद्‌।तिसंघा ¢ 
बाणसखनैनेमिखुरस्वनैदच 
संनादयन्तो वस्युधां दिराश्च 
क्रुद्धा चरखिहा जयमभ्युदीयुः ॥ ४ ॥ 
जेते देवराज इन्द्र हाथमे वञ्र लेकर जम्भा्ुरको मार 
डालनेकी इच्छासे मनमे भयानक क्रोध भरकर चे थे, उषी 
प्रकार अर्जुन भी रातरुओको जीतनेके ख्ि भयंकर क्रोधसे 
युक्त हो सुवर्ण, सुक्ता ओर मणिर्योके जाते अवद्ध हुए 
हिम ओर शङ्खके समान श्वेतं कान्तिवाटे अश्वोद्ारा याजा 
कर रदे थे । उस समय क्रोध भरे हुए शतुपक्षके 
पुखषसिह वीर, रथी, घुडसवारः हाथीसवार ओर पैदल 
के समूह अपने वा्णोकी सनखनांहटः पदियोकी घर्षराहट 
तथा यरपौकरे टप-टपकी आवाजते सम्पूर्णं ॒दिशाओं ओर 
पृथ्वीको प्रतिध्वनित करते हए अज्ुनका सामना करने- 
कै लियि आगे बदे ॥ ३-४॥ 
तेषां च पाथैस्य च मारिषासीद्‌ 
देहाुपापक्षपणं खयुद्धम्‌ । 
्रैखोकयहेतोरसुरेयंथाऽऽसीद्‌ 
देवस्य विष्णोज्ञयतां वरस्य ॥ ^ ॥ 
मान्यवर | फिर तो त्रिरोकीके राज्यके ल्य जेसे 
असुरोके साथ मगवान्‌ विष्णुका युद्ध हुआ था; उसी 
प्रकार विजयी वीरोमे श्रेष्ठ ऊुन्तीकुमार अजनका उन योद्धाओं- 
के साथ धोर संग्राम होने गा, जो उनके रारीर, प्राण ओर 
पापोका विनाश करनेवाला था ॥ ५॥ 
` तेरस्तशनुख्चावचमायुधं त- 
देकः प्रचिच्छेद किरीटमाली । 
श्ुरा्धचन्द्ेनिंहितैश्च भव्लेः 
शिरांसि तेषां बहुधा च बाहन्‌॥ £ ॥ 
छञाणि वारुग्यजनानि केतू- 
नभ्वान्‌ रथान्‌ पत्तिगणान्‌ द्विपांश्च । 
ते पेतुरूग्यां बहुधा विरूपा 
वातप्रणुन्नानि यथा वनानि ॥ ७ ॥ 
उनके चलये हुए. छोटे-बडे सम। अल-खस्रौको अकेठे 
किरीटमाली अर्थनने दुरः अर्धचन्द्र तथा तीले भल्छेसि काट 
डाला । साथ दी; उनके मस्तक, सुजाओंः छर्वो" चवरो 
प्नजाओंः अरव रथो, पैश्लसमूहौ तथा हाधिवोके, मी 
दकडेःटकड़े कर डाले । वे सब अनेक इकडे ‡टकर विरूप 
हो ओधीके उखाड़ हुए वनोके धमान षष्वीपर गिर पड़ ॥ 
खुवणेजालावतता महागजाः 
सवैजयन्तीष्वजञयोधकदिपिताः। ` 
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खुबणपङ्धैरिषुभिः. समाचिता- 
चकारे प्रज्वलिता यथाचलाः ॥ ८ ॥ 
सोनेकी जाष्येसि आच्छादित, वैजयन्ती ध्वजाति उंरो- 
मित तथा योद्धाओद्यारा खुसजित कयि दए. वडेचड़े हाथी 
सुवर्णमय पंखवलठे बास व्याप्त ह प्रज्वछित पर्वतेकि समान 
प्रकारित होरे थे ॥८॥ 
विद्‌ाये नागाण्वरथान्‌ धनंजयः 
शरोत्तमैवौसववज्रसंनिभैः 1 
दुतं ययौ कणंजिधांसया तथा 
यथा मदत्वान्‌ वलभेदने पुरा ॥ ९ ॥ 
जेते पूर्वकाले इन्द्रने बलासुरक विनादा करनेकरे ल्यि 
बड़े वेगसे यात्रा की थीः उसी प्रकार अजन कर्णको मार 
डाल्नेकी इच्छासे इन्द्रे वच्रसदश उत्तम वाेद्वारा शवुर्ओ- 
के हाथी, घोड़ ओर रथौको विदी्णं करते हुए. शीघरतापूर्वक 
अगे व्रदे॥ ९॥ 
ततः स पुरूषव्याघस्तव सेन्यमरिदमः। 
प्रविवेश महाबाहुर्मकरः सागरं यथा ॥ १०॥ 
तदनन्तर जेषे मगर समुप्रमे धु जाता है उसी प्रकार 
शन्रुओका दमन करनेवाछ पुरुषसिंह महावराह अजुनने आप- 
की सेनाके मीतर प्रवेश किया॥ १०॥ 
तं हृ्टास्तावका राजन्‌ रथपत्तिसमन्विताः । 
गजाश्वसादिवहुखाः पाण्डवं समुपाद्रवन्‌ ॥ ११॥ 
राजन्‌ | उस समय हर्पमे भरे दए आके रथिय ओर 
पै दलसहित हाथीसवार तथा घुड़सवार सैनिक जिनकी संख्या 
बहुत अधिकं थी, पाण्डुपुत्र अयुनपर दूट पड़े ॥ ११॥ 
तेषामापततां पार्थमारावः सखमहानभूत्‌। 
सागरस्येब श्चुव्धस्य यथा स्यात्‌ सछिटखनः॥ १२॥ 
पार्थपर अक्रमण करते हुए. उन सैनिकौका महान्‌ 
कोलाहर विक्षुञ्ध ॒समुद्रके जठकी गम्भीर ध्वनिक समान 
सव्र ओर गूँज उढा ॥ १२॥ 
ते तुतं पुरुषव्याघ्रं भ्याघ्रा इव महरथाः । 
अभ्यद्रवन्त संग्रामे त्यक्त्वा प्राणरूतं भयम्‌ ॥ १२३॥ 
वे महारथी संग्राममे प्रा्णोका भय छोड़कर बाधके समान 


पुरुषसिंहं अ्जुनकी ओर दौड़े ॥ १३॥ 


तेषामापततां तन्न॒ शरवपषौणि मुञ्चताम्‌ । 
-अञुनो व्यधमत्‌ सैन्यं महावातो घनानिव ॥ १४॥ 
परंतु जेते अंधी बाद्लको छिन्न-भिन्न कर देती हे, 
उसी प्रकार अर्जुने बाणोकी वरषापूेक आक्रमण करनेवाठे 
उन समस्त योद्धा्ओंका संहार कर डाखा ॥ ९४॥ 
तेऽजजुनं सिता भूत्वा रथवंशैः प्रहारिणः। 
अभियाय मदेष्वासा विव्यधुनिशितैः शरैः ॥ १५॥ 
तब वे महाधनुर्धर योद्धा संगठित हो रथसमूरहके सांथ 
चटाई करके अजुनको तीखे बाणेसि धायल करने रगे |६५। 
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6 शकतिभिस्तोमरेः प्रासैः ऊुणयैः करूटमुद्गरेः। 
शङेखिदाैः परिधेः भिन्दिपाङेः परश्वधैः ॥ 
करवालेहंमदष्डेयशिभिमुसलेरदठेः । 
्रहृ्टाशचक्रिरे पाथं समन्ताद्‌ गूढमायुधेः ॥ ) 
उन हषंभरे योद्धाओंने शक्ति, तोमरः प्रासः, कुणपः 
कूट; मुद्ररः शूकः च्िध्यूः परिघः; मिन्दिपाक, परदुः 
खज्ञ; देमदण्ड, डे; मुसल ओर इर आदि आयुर्धेद्ारा 
अजँनको सर ओरसे ठक दिया ॥ 
ततोऽजँनः सहस्राणि रथवारणवाजिनाम्‌ । 
प्रेषयामास विशिनैर्यमस्य सदनं प्रति ॥ १६॥ 
तव अज॑नने अपने बाणेद्रारा शतरुपक्षके सद रथो 
हाधिर्यो ओर घोङञोको यभलोक भेजना आरम्भ किया ॥१६॥ 
ते बध्यमानाः समरे पार्थचापच्युतैः शरैः । 
तत्र तत्र स्म रीयन्ते भये जाते मष्ारथाः ॥ १७ ॥ 
अयनके धनुषसे चट हुए. बाणेद्वारा समराङ्गणमे मरि 
जाते दए कौरव महारथी भयके मारे इधर-उधर छिपने लो ॥ 
तेषां चतुःशतान्‌ वीरान्‌ यतमानान्‌ महारथान्‌ । 
अजनो निरितंबणेरनयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ १८ ॥ 
उनमेसे चार सौ वीर महारथी यलनपूर्वक लते रदः 
निन्दे अजने अपने पैन बाणेसि यमक पर्हुचा दिया॥१८॥ 
ते वध्यमानाः समरे नानलिङ्गः शितेः दारैः । 
अजुनं समभित्यज्य दुद्रुवे दिशो दश ॥ १९॥ 
संम्राममं नाना प्रकारके चिहौसे युक्त तीखे बाणोकी 
मार खाकर वे सैनिक अयुंनको छोड़कर दसं दिशामि 
भाग गये ॥ १९॥ 
तेषां शब्दो महानासीद्‌ द्रवतां वाहिनीमुखे । 
मदौघस्येव जलघेगिरिमासाद्य दीर्यतः ॥ २०॥ 
युद्धके मुहानेपर भागते हए उन योद्धार्ओका महान्‌ 
कोलाहल वैसा दी जान पड़ता था, जैसा कि समुद्रके महान्‌ 
जलग्रवादके परव॑तसे टकरानेपर होता दै ॥ २० ॥ 
तां तु सेनां शशं विदृष्वा द्वावयित्वाजुनः शरेः। 
प्रायादभिमुखः पाथेः खतानौकं हि मारिष ॥ २१॥ 


मान्यवर नरेश | उस सेनाको अपने बसि अव्यन्त ` 


घायर करके भगा देनेके पश्चात्‌ डन्तीकुमार अञ्जन कर्णी 

सेनाके सामने चठे ॥ २१ ॥ 

तस्य शाब्दो महानासीत्‌ परानभिसुखस्य वै । 

गख्डस्येव पततः पन्नगाथं यथा पुरा ॥ २२॥ 
शवुर्भीकी ओर उन्मुख हुए उनके रथका महान्‌ शब्द 

वैखा दी प्रतीत होता था, जेसा कि पहले किसी सरपको पकडने- 

के लिय द्यपरते हए गर्ड्के पंखसे प्रकट हुआ या ॥२२॥ 

तं तु शब्द्मभिश्रु्य भीमसेनो महाबलः । 

बभूव परमप्रीतः पार्थदर्शनलाटसः ॥ २३ ॥ 
उस शब्दको सुनकर महात्रटी भीमसेन अर्जुनके दर्शन- 

की लालसे. डे प्रसन्न हए ॥ २२३॥ 





 रीमहाभारते 


श्रत्वेव पाथमायान्तं भीमसेनः मती 
त्यक्त्वा भराणान्‌ महाराज सेनां तव पर 
महाराज | पाथका आना सुनते हवी तो ९।२६। 
प्रार्णोका मोह छोडकर आपकी सेनाकाः मर्दन. 
स॒ वायुवीयग्रतिमो वायुवेगसमो ` ५ णो॥ 
वायुवद्‌ व्यचरद्‌ भीमो वायुपुत्रः भतापान्‌ ॥ 
प्रतापी वायुपुत्र भीमसेन वायुके समान २५॥ 
वल ओर पराक्रमम मी वायुकी दी समानता रर ५ | 
उस रणभूमिमे वायुके समान विचरण करने लो | ( 
तेना॑माना राजेन्द्र॒ सेना तव विशाम्पते । ५। 
व्यश्रक्यत मदए्ज भिन्ना नौरिव सागरे ॥ 
महाराज | प्रजानाथ | रजेन्द्र॒ | उनते 
आपकी सेना सरुद्रमे ट्टी दईं नावके 
पथभ्रष्ट होने र्गी ॥ २६ ॥ 
तां तु सेनां तद्रा भीमो दशेयन्‌ पाणिलाधवम्‌। 
शरोरवचकतोध्रेः प्रेषयिष्यन्‌ यमक्षयम्‌ ॥ २७॥ 
उस समय भीमसेन अपने दाथोकी एतं दिकः 
हए आपकी उस सेनाको यमलोक भेजनेके छथि भक 
बाणोदधारा छन्न-मिनन करने लगे ॥ २७॥ 
तत्र भारत मीमस्य वलं दृष्टरातिमानुषम्‌। 


१६॥ 


सम 


व्यश्रमन्त रणे योधाः कालस्येव युगक्षये ॥२८॥ , 








भारत | उस समय प्रख्यकाटीन कारके समान भीमरेके । 


अलोकिक बलको देखकर रणभूमिम सारे योद्धा इष | 


उधर भटकने खे ॥ २८ ॥ 
तथादितान्‌ भीमबलान्‌ भीमसेनेन भारत। 


दष्टा दुयोधनो राजा इष्टं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २९। 


भरतनन्दन ! भयंकर बलशाली अपने तैनिकौको भीम 
के द्वारा इस प्रकार पीडित देखकर राजा दुयोधन ॐ 
निम्नाङ्कित वचन कदा ॥ २९ ॥ च 
सैनिकाश्च महेष्वासान्‌ योधांश्च भरतषभ । 
समादिशन्‌ रणे सवौन्‌ हत भीममिति स ६ ॥ 

भरतश्रेष्ठ उसने अपने महाधनुर्थर समल 


भू 


३०॥ 
तेति [^ 


ओर योदवाओकर रणभूमिमे इस प्रकार आदिद देते हृदकध ` | 


(तम स्व रोग मिलकर भीमसेनको मार डालो ॥ २०॥ 
तस्मिन्‌ हते हतं मन्ये पाण्डुसैन्यमशेषतः । 
प्रतिगृह्य च तामाक्षां तव पुत्रस्य पाथवा 
भीमं ध्रच्छादयामाखुः शारववैः समन्तत, न 
८उनके मारे जानेषर म सारी पाणडवरेनाको विभ 
ही मानता हूं |› आपके पुच्रकी इत. आरि 1 कफ 
करके समस्त॒राजाओंने चारौ ओरसे ८८ 
मीमसेनको ठक दिया ॥ २१९ ॥ . जयगखिनः ॥ % ॥ 
गजाश्च बहुला राजन्‌ नराश्च जयगर^ | 
रथे स्थिताश्च राजेन्द्र॒ परिवध्रकोदरम्‌ 


सक्तसत्ततितमोऽच्यायः 
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राजन्‌ ! राजेन्द्र॒! बरहुतमे हाथिर्योः विजयाभिलापी 
वैदल मनुष्यो तथा रथिर्योने मी मीमतेनको घेर ` छियाःथा॥ 
स कैः परिदृतः शरेः शुरो राजन्‌ समन्ततः ॥ ३९ ॥ 

भरतश्रेष्ठो नक्षनेरिव चन्द्रमाः 

नरेदवर ! उन शूरवीर दारा सव ओरसे भिरे हुए शौर्य 
सम्पन्न भरतश्रेष्ठ भीम नक्षत्रेति धिरे हुए चन्द्रमाके समान 
सुशोभित होने रगे ॥ ३२३ ॥ 
परिवेषी यथा सोमः परिपूर्णां विराजते ॥ ३४ ॥ 
क्त रराज तथा संख्ये दर्शनीयो नरोत्तमः 
निर्विशेषो महाराज यथा हि विजयस्तथा ॥ ६५ ॥ 

जसे पेते धिरे दए पूर्णिमाके चन्द्रमा प्रकाशित होते 
ह, उसी प्रकार युद्स्थ्् दशनीय नरश्रेष्ठ भीमसेन सोभा 
पारदे ये| महाराज! वे अ्जनकरे समान दही प्रतीत 
होते थे । उनमें ओर अनम कोई अन्तर नहीं रद गया था ॥ 
तस्य ते पार्थिवाः स्वँ शरवृष्टि समाखजन्‌ । 
क्रोधरक्तश्चणाः शूरा हन्तुकामा वृकोदरम्‌ ॥ ३६॥ 

तदनन्तर क्रोधसे खर अखं क्ये वे समस्त शूरवीर 
भूपाल भीमसेनको मार डालनेकी इच्छसे उनके ऊपर 
वार्णोकी वर्षा करने ल्गे ॥ ३६ ॥ 
तां विदार्य महासेनां शरैः संनतपर्वभिः । 
निश्चक्राम रणाद्‌ भीमो मरस्यो जाखादिवाम्भसि॥३७॥ 

यह देख भीमसेन छकी हई गोठवाले बाणोसे उस 
विशाल सेनाको विदीणं करके उसी प्रकार उसके घेरेसे बाहर 
निकल आये, जेसे कोई-कोई मत्स्य पानीमे डले हुए जाल्को 
छेदकर बाहर निकल जाता दै ॥ ३७ ॥ 
हत्वा दशसहस्राणि गजानामनिवर्तिनाम्‌ । 
रणां शतखहस्ने दे द्वे शते सैव भारत ॥ ३८ ॥ 
पञ्च चाश्वसहस्राणि रथानां हतमेव च । 
हत्वा प्रास्यन्दयद्‌ भीमो नदीं शोणितवाहिनीम्‌॥३९॥ 

भारत ! युद्धसे पीछे न हटनेवाले दस हजार गजराजो? 
दो लख ओर दो सौ पदर मनुष्यो, पाच हजार घोड़ों 
ओर सौ रर्थोको नष्ट करे मीमतेनने व्हा रक्तकी 
नदी बहा दी ॥ ३८-३९ ॥ 
शोणितोदां रथावर्तौ हस्तिग्राहसमाकरम्‌। 
नरमीनाश्वनकरान्तां केशरोवलश्ाद्वलाम्‌ ॥ ७० ॥ 
संछिन्तभुजनागेन्द्रां बहुरत्नापहारिणीम्‌ । 
ऊसप्राहां मज्ञपङ्कां शीषोंपलसमाच्रताम्‌ ॥ ४१॥ 
धलुष्काशां शरावापां गदापरिधपन्नगाम्‌ ॥ 
हसच्छन्रध्वजोपेतामुष्णीषवरफेनिलाम्‌ ॥ ४२॥ 
हारपद्माकरां चेव भूमिरेणूर्मिमालिनीम्‌ । 
आयदत्तवतां संख्ये सुतरां भीरुदुस्तयाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
योधघ्राहवतीं संख्ये वहन्तीं यमसादनम्‌ । 
स्षणन पुरुषव्याघ्रः प्रावर्तयत निम्नगाम्‌ ॥ ७४॥ 


यथा वैतरणीमुम्रां दुस्तरमछृतात्मभिः । 
तथा दुस्तरणीं घोरां भीरूणां भयवर्धिनीम्‌ ॥ ४५॥ 
रक्त ही उस नदीका जल थाः रथ र्भवरके समान जान 
पडते ये, हाथीरूपी गरहस वह नदी मरी हई थीः मनुष्यः 
मतस्य ओर घोड़े नाकोके समान जान पडते थे, सिरके बाल 
उसमे सेवार ओर धासके समान थे । कटी हुई भुजार्प बडे- 
बड़े सर्पौका भ्रम उत्पन्न ` करती थीं | -वह ब्रहुतसे रर््नौको 
बहाये ल्यि ज।ती थी । उसके मीतर पड़ी हू जधिं गरा्होकि 
समान जान पड़ती थीं । मज। पद्कका काम देती थीः मस्तक 
पत्थरके दुकडोकरे समान वहां छा रदे थः धनुष किनारे 
उगे हुए काखके समान जान पड़ते थे। बाण दी वकि अङ्कुर 
ये, गदा ओर परिघ सपकि समान प्रतीत होते ये। छत्र ओर 
ध्वज उसमे हंसक सदश दिखायी पड़ते थे । पगड़ी फेनका भ्रम 
उत्पन्न करती थी । हार कमरूवनके षमान प्रतीत होते थे। 
धरतीकी धूल तरज्गमाला बनकर शोभा दे रदी थी । योद्धा 
ग्राह आदि जलजन्तुओं-से प्रतीत होते थे । युद्धस्थल्म ब्रहने- 
वाटी वह रक्तनदी यमलोककी ओर जा रदी थीः वैतरणीके 
समान वह सदाचारी पुरषोके ल्व सुगमतासे पार होने योग्य 
ओर कायरोके ल्ि दुर थी। पुरुषसिंह भीमसेनने क्षणमसमें 
व्ैतरणीके समान भर्यकर रक्तकी नदी बहा दी थी। 
वह अकृतात्मा पुरुषेक्रे व्यि दुस्तर, घोर एवं मीरु पुरर्षोका 
भय बदानेवाटी थी॥ ८०-४५ ॥ 
यतो यतः पाण्डवेयः प्रविष्टो रथसत्तमः। 
ततस्ततोऽघातयत  योधाडशतसदस्रशः ॥ ४६॥ 
रथियेमे श्रे पण्डुनन्दन भीमसेन जिस-जिस ओर घुसते 
उसी ओर लाखो योद्धाओंक्रा संहार कर डारूते थे ॥ ४६ ॥ 
एवं दृष्ट्रा छृतं कमं भीमसेनेन संयुगे । 
दुयोधनो महाराज शङ्नि वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ४७ ॥ 
दाराज ! युद्धस्थले भीमसेनके द्वारा कयि गये एसे 
कर्मकरो देखकर दुर्यो धनने शकुनिसे कदा--॥ ४७॥ 
जहि मातुल संध्रामे भीमसेनं महाबलम्‌ । 
अस्मिञ्ञिते जितं मन्ये पाण्डवेयं महाबलम्‌ ॥ ४८॥ 
ध्मामाजी ! आप संग्राममे महाव्रखी भीमसेनको मार 
डाख्यि । यदि इनको जीत छया गया तोम समञ्चगा कि 
पाण्डवोकी विरा सेना ही जीत खी गयीः ॥ ४८ ॥ 
ततः प्रायान्महाराज सोबङेयः प्रतापवान्‌ । 
रणाय महते युक्तो आ्राठभिः परिवारितः ॥ ४९ ॥ 
स॒ समासाद्य संग्रामे भीमं भीमपराक्रमम्‌ । 
वारयामास तं वीरो वेखेव मकराखयम्‌ ॥ ५० ॥ 
महाराज ¡ तत्र भाइयोसे धिरा हुआ प्रतापी सुत्रल्पुत्न 
शङ्कनि महान्‌ युद्धके स्यि उद्यत हो आगे बरदा । संम्ाममे 
भयानक पराक्रमी भीमसेनकरे पास पर्हुचकर उस बीरने 
उन्द उसी तरह रोक दिया, जसे तटकी भूमि समुद्रको 
रोक देती दै ॥ ४९.५० ॥ 
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५. 
[ ह ~ 


न 2 ] 
महारान ! तव कोम मरे हए भप 


संन्यवतंत तं भीमो वार्यमाणः शितैः शरेः । 
शङ्कनिस्तस्य राजेन्द्र॒ वामपादवं स्तनान्तरे ॥ ५१ ॥ 
प्रेषयामास नाराचान्‌ रुकमपुङ्खाभ्शिलाशितान्‌। 

राजेनद्र ! उसके तीखे बास रोके जाते हुए. भीमसेन 
उसीकी ओर ट पड़े ! उस समय शकुनिने उनकी वायीं 
पसली ओर छतीमे सोनेके पखवाठे ओर िरपर तेज कयि 
इए कई नाराच मारे ॥ ५११ ॥ 
वम भित्वा तु ते घोराः पाण्डवस्य महात्मनः ॥ ५२॥ 
न्यमज्नन्त महाराज कङ्कबर्हिणवाससः । 

महाराज | कङ्क ओर मयूरके पंखवाठे वे भयंकर नाराच 
महामनस्वी पाण्डुपुत्र भीमसेनका कवच छेदकर उनके 
शरीरम इव गये ॥ ५२१ ॥ 
सोऽतिविद्धो रणे भीमः दारं रुक्मविभूषितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वरेषयामास स रुषा सौषलटं प्रति भारत । 

भारत { त्र रणभूमिम अत्यन्त घायर हए भीमसेने 
कुपित हो शकुनिकी ओर एक सुवर्णभूषित वाण चलाया ॥ 


तमायान्तं शरं धोरं शकुनिः श्ुतापनः ॥ ५४ ॥ 
चिच्छेद सप्तधा राजन्‌ छतहस्तो महावङः। 
राजन्‌ ! शत्रुओको संताप देनेवाखा महाबली शकुनि 
सिद्धहस्त था । उसने अपनी ओर आति हुए उस भयंकर 
बाणके सात टुकड़े कर॒ उले | ५४१ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते भूमो भीमः क्धो विज्ाम्पते ॥ ५५॥ 
धनुदिचच्छेद भल्टेन सौबलस्य हसम्निव । 
राजन्‌ ! उस बाणके धराशायी हो जानेपर भीमसेने 
करोधपूक रसते हुण-से एक भल्ल मारकर शकुनिके 
घनुषको काट दिया ॥ ५५१ ॥ 
तदपास्य धलनुदिछन्नं सौबखेयः प्रतापवान्‌ ॥ ५६ ॥ 
अन्यदादाय वेगेन धयुभेटछंश्च षोड । 
प्रतापी सुवरलपुत्र शङुनिने उस कटे हुए धनुष्को 
फंककर बड़े वेगसे दूसरा धनुष हाथमे ले छया ओर उसके 
दवारा सोकह भल् चखये ॥ ५६१ ॥ 
तैस्तस्य तु महाराज भल्कैः संनतपर्वभिः ॥ ५७ ॥ 
द्वाभ्यां स सारथ ह्याच्छंद्‌ भीमं सप्तभिरेव च। 
महाराज ! छकी हुई गोखवाठे उन भल्लमेसे दोके द्वारा 
शकुनिने भीमठेनके सारथिको ओर सातसे खयं भीमसेनकं 
मी षायर कर दिया ॥ ५७२ ॥ 
ध्वजमेकेन चिच्छेद दवाभ्यां उवं विशाम्पते ॥ ५८ ॥ 
चतुर्भिश्चतुरो वाहान्‌ विन्याघ सुबलात्मजः । 
प्रजानाय ! फिर सुत्रलपुत्रने एक वाणसे ध्वजको, दो 
बाति छत्रको ओर चार वाणोसे उनके चारौ घोडोको भी 
घायरु कर दिया ॥ ५८९ ॥ 
ततः क्रो महाराज भीमसेनः प्रतापवान्‌ ॥ ५९ ॥ 
शक्ति चिक्षेप समरे खकमदण्डामयस्मयीम्‌ । 


समराङ्गणमे शकुनिपर सुवर्ण॑मय दण्डवाली ममौ 
शक्ति चलायी ॥ ५९१ ॥ एके चेह 
म गु व 
निपपात रणे तूणं सौबलस्य महात्मनः ९०॥ 
मीमसेनके दा्थोसे चयूटी हु सपक गिह 
वह॒ चञ्चल शक्ति रणभूमिमे तुरत ह समे 
शकुनिपर जा पड़ी ॥ ६०१ | मा 
ततस्तामेव संशय शकि कनकभूषणाम्‌ ॥ ६ 
भीमसेनाय चिक्षेप कुद्धरूपो विशाग्पते | 
राजन्‌ | क्रोधमे भरे हुए शङ्ुनिने उस 
शक्षिको हासे पकड़ छिया ओर उसीको मीमरेनपरदे र| 
सा निभि अजं सव्यं पाण्डवस्य महात्मनः ॥ ६९ 
निपपात तदा भूमौ यथा विघ्युन्नभद्च्युता । 
आकारासे गिरी हदं व्रिजखीके समान वह शति मह. 
मनस्वी पाण्डुपुत्र भीमसेनकरी बायीं मुजाको बिदीणं क 
तत्काल भूमिपर गिर पड़ी ॥ ६२१ ॥ 
अथोत्कुष्टं महाराज घातेराष्टैः समन्ततः ॥ ६६। 
नतु तं मश्षे भीमः खिहनादं तरखिनाम्‌। 
महाराज ! यह देखकर धृतराष्टके पुत्रौने चारौ ओएे 
गजना की; परंतु भीमसेन उन वेगशाली बीरौका १ 
सिंहनाद नदीं सह॒ सके ॥ ६३१ ॥ | 
अन्यद्‌ गृह्य धनुः सज्यं त्वरमाणो महावलः ॥ ५। | 
सुहतौदिव राजेन्द्र॒ च्छादयामास सायकः । 
सौवटस्य बलः सं ्ये त्यक्त्वा ऽऽत्मानं महावरः॥६५॥ 
राजेनद्र | महाबली भीमने बड़ी उतावलीके षप 
दूसरा धनुष केकर उसपर प्रत्यञ्चा चदायी ओर 
अपने जीवनका मोह छोड़कर युबलपु्रकी सेनाको उषस | 
बाणेदवारा ढक दिया ॥ ६&४-६५ ॥ । 
तस्या्वांश्चतुे हत्वा खतं चेव विश्षाम्पते। | 
ध्वजं चिच्छेद भव्छेन त्वरमाणः पराक्रमी ॥ ६ | 
भरजानाय ! पराक्रमी भीमसेने छतं दिल „क| 
शकुनिके चारो षोड ओर सारथिको मार एक भ. | 
दारा उसके ध्वजको भी काट दिया ॥ ६६ ॥ ` 
इताइवं रथमुत्सृज्य त्वरमाणो | 
तस्थौ विस्फारयंश्चापं क्रोधरक्तेक्षणः श्व ने | 
उस समय नरशेष्ठ शङ्कनि उस अच्वदीन र वी | 
करोधसे लाल अखि कियि रबी सस खीचता ।६०॥ । 
र्कार करता हुआ तुरंत मूमिषर खड़ा हो गव । नि | 
शरेश्च बहुधा राजन्‌ भीममाच्छत्‌ समन्तत, ॥ ६८॥ । 
भरतिहत्य तु वेगेन भीमसेनः ध्रतापवा 
घनुश्चिच्छेद संकृद्धो विव्याध च शिते १ पत 
राजन्‌ ] उने अपने बाणे द्वारां भीमतेनपः ` 





अष्टसप्ततितमोऽच्यायः 














न न =-= 
बारा प्रहार. किया? कितु प्रतापी भीमसेनने बड़े वेगे 
उसके बार्णोको नष्ट करके अव्यन्त कुपित हो उसक्रा धनुष 
काट डाला ओर पैने वर्णेति उते घायल कर दिया ॥६८३॥ 
सोऽतिविद्धो वकवता शचरुणा शलुकशेनः ॥ ६९ ॥ 
निपपात तदा भूमौ किंचिस्प्राणो नराधिपः । 
बलवान्‌ शतरुके द्वारा अव्यन्त घायल किया हया शत्र 
सूदन राजा शकुनि तत्का प्रथ्वीपर गिर॒पड़ा । उस न्नव 
उसमे जीवनका कुछ-वुछ लक्षण दोष था ॥ ६९२ ॥ 
ततस्तं विद्धरं क्ञात्वा पुचस्तव विश्चास्पते ॥ ७०॥ 
अपोवाह स्येनाजौ भीमसेनस्य पदयतः। 
प्रजानाथ | उसे विहृ जानकर आपका पुत्र दुर्योधन 
रणभूमिभ रथके द्वारा भीमसेनके देखते-देखते अन्यत्र 
हटा ठे गया | ७०२ ॥ 
रथस्थे तु नरञ्याप्रे धात॑राषाः पराङ्मुखाः ॥ ७१॥ 
्रुद्रुवुर्दिशो भीता भीमाजाते म्ाभये । 
पुरुषर्िंह मीमसेन रथपर ही व्रैठे रदे । उनसे महान्‌ 
भय प्राप्त होनेके कारण धृतराष्टके समी पुत्र युदधसे मह मोड़ 
डरकर सम्पूणं दिशाओंम भाग गये ॥ ७११ ॥ 
सौबले निर्जिते राजन्‌ भीमसेनेन धन्विना ॥ ७२ ॥ 
भयेन महताऽऽविश्ः पुत्रो दुयोघनस्तव । 
सपायाज्वमैरदवैः सापेक्षो मातुलं भ्रति ॥ ७३॥ 
राजन्‌ ! धनुर्धर भीमसेनके द्वारा शाकुनिके परास हो 
जनेपर आपके पुर दुर्यो धनको बड़ा भय हुआ । वह मामके 
जीवनकी रक्षा चाहता हुआ वेगशाटी धोड़दयारा 
वहसि भाग निकटा ॥ ७२-७३ ॥ 
पराङ्मुखं तु राजानं शु सैन्यानि भारत । 
इति श्रौमहाभारते 


इस प्रकार श्रीमहामारत क्णपर्वमे शकुनिकी पराजयविषयक सहत्तरः अध्याय पुरा 
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= 





विप्रजग्मुः समुत्छञ्य देरथानि समन्ततः ॥ ७४ ॥ 
भारत ! राजा दुर्योधनको युदधसे विसुख हभ देख सारी 
सेना सव्र ओरसे द्ैरथ युद्ध छोडकर माग चलं ॥ ७४॥ 
तान्‌ दषा विद्रुतान्‌ सवोन्‌ घातंराषान्‌ पराङ्‌ मुखान्‌। 
जवेनाभ्यापतद्‌ भीमः किरञ शरदातान्‌ बहन्‌ ॥ ७५ ॥ 
धृतराष्के सभी पूर्वोको युद्धसे विमुख दोकर भागते देख 
मीमतेन कई सौ वार्णोकी वर्प करते हुए वदे वेगे 
उनपर दरू पड़ ॥ ७५ ॥ 
ते वध्यमाना भीमेन घातेरा्ः पराङ्मुखाः । 
कर्णमासाद्य समरे स्थिता राजन्‌ समन्ततः ॥ ७दै ॥ 
राजन्‌ ! समराङ्गणमे भीमतेनकी मार खाकर युद्धे 
विमुल हुए धृतराषट्के पुत्र सव ओरसे कणके' पास 
जाकर खड़े हुए ॥ ७६ ॥ 
स हि तेषां महावीयां द्वीपो ऽभूत्‌ खमहाबलः 1 
भिन्ननोका यथा राजन्‌ द्वीपमासादय निनरंताः॥ ७७ ॥ 
भवन्ति पुरुषव्याघ्र नाविकाः कारपयेये । 
तथा कर्ण समासाद्य तावकाः पुरूषष॑भ ॥ ७८ ॥ 
सम्वस्ताः स्थिता राजन्‌ सम्प्रहृ षाःपरस्परम्‌। 
समाजग्मुश्च युद्धाय मृत्युं रत्वा निवतेनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
उस समय महापराक्रमी महाबली कणं ही उन भागते 
हु कौरवक लि द्वीपके समान आश्रयदाता हा । 
पुरुषिंह ! नरेश्वर ! जसे दूरी हुई नौकावाले नाविक 
कु कालके पश्चात्‌ किसी दरीपकी शरण केकर संतुष्ट होते 
है, उसी प्रकार आपके सैनिक कर्णके पास पर्ुचकर परस्पर 
आश्वासन पाकर निर्भय खड़े हुए । फिर मत्युको ही युद्धसे 
निदत्त होनेकी सीमा निश्चित करके वे युद्धे लि अगे बदे ॥ 





कर्णपर्वणि शङुनिपराजये सपससति तमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 


हआ ॥ ७७ ॥ 


८ दाश्षिणास्य अधिक पाठके २ शोक मिराकर कुर ८१ शोक है ) 


अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 


कर्णक द्वारा पाण्डवसेनाका 


तरा उवाच 
ततो भग्नेषु सन्ये भीमसेनेन संयुगे । 
दुयोधनोऽ रवीत्‌ कि जु सवो वापि संजय ॥ १ ॥ 
कणो वा जयतां धेषठो योधा वा मामका युधि। 
रपो वा कृतवमी वा द्रौणिदैःशासनोऽपि वा ॥ २ ॥ 
धरृतराटने पूच्छा- संजय ! युद्धस्थले भीमसेनके दवारा 
जब कौरवसेनार्ै भगा दी गर्यी, तव दुर्योधन, शकुनि? 
निजयी वीरम शेष कण, मेरे अन्य योद्धा कृपाचार्य, कृतवा? 
अश्वत्थामा अथवा -दुःशासनने क्या क॒! ॥ १-२॥ ` 
अत्यद्भुतमहं -मत्ये पाण्डवेयस्य विक्रमम्‌ ।. ` ; 
; समरे -खवौन्‌ योधयामास मामकान्‌ ॥ > ॥ 
भै पाण्डुनन्दन ,भीमसेनका पराक्रम बड़ा अद्भत मानता 


संहार ओर पलायन 

रं कि उन्दने अकेले ही समराङ्गणमं मेरे समस्त योद्धाओंके 

साथ युद्ध किया ॥ ३॥ 

यथाप्रतिक्ं योधानां राधेयः छृतवानपि । 

कुरूणामथ सर्वेषां कणेः शाश्चनिषूदनः ॥ ७ ॥ 

शा्मं॑वर्मं प्रतिष्ठा च जीविताशा च संजय । 
शभुसूदन राधापु्र करणने भी अपनी प्रतिजञाके अनुसार 

सारा कार्य किया । संजय } वही समस्त कौरव योद्धार्ओंका 

कर्याणकारी आश्रयः कवचके समान संरक्षकः प्रतिष्ठ ओर 

जीवनकी आशा था ॥ ४९ ॥ 

तत्‌ प्रभग्नं बलं दष्टा कौन्तेयेनाभितौजसा ॥ ५ ॥ 

राधेयो वाप्याधिरथिः कणैः किमकरोद्‌ युधि । 

यत्रा वा मम दुधेषौ राजानो वा महारथाः । 


४०२७ 


धरीमहाभारते 


९ 








पतन्मे शि तजय ९॥ तल बतोय, पाक स्वंमाचक्ष्व कुशलो ह्यसि संजय ॥ ६ ॥ 
अमिततेजघ्वी कुन्तीयुत्र ` भीमसेनके द्वारा अपनी सेनाको 
भगायी ` गयी देख अधिरथं ओर राधाके पुत्र कर्णने युद्धे 
कौन-सा पराक्रम क्रिया १ मेरे पुर्न अथवा महारथी दुष 
रेन क्या करिया १ संजय :| यह सब वृत्तान्त मुन्ञे बताओ; 
कर्योकर तुम कथा कहनेर्मे कुशल हो ॥ ५-६ ॥ 
, संजयः उवाच 
अपरा्ञे महाराज सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
जघान सोमकान्‌ सवौन्‌ भीमसेनस्य पदयतः॥ ७ ॥ 
संजय वोला- महाराज ! प्रतापी सूतपुत्ने .अपराह्ं 
कालम भीमसेनके देखते-देखते समस्त सोमकोका संहार 
कर डाला ॥ ७ ॥. 
भीमोऽप्यतिबटं सैन्यं धातरा ्यपोथयत्‌। 
अथ कणो ऽत्रवीच्छल्यं पञ्चालान्‌ प्रापयस्व माम्‌॥ ८ ॥ 
इसी प्रकार भीमसेनने मी कौरवोकी अत्यन्त ब्रख्वती 
सेनाको मार गिराया । तयश्चात्‌ कर्णने शस्यते कषा- मुञ्च 
पाञ्चालके पास ठे चोः | ८ ॥ 
दाव्यमाणं बलं दष्टा भीमसेनेन धीमता । 
यन्तारमव्रवीत्‌ कणः पञ्चालानेव मां वह ॥ २ ॥ 
बुद्धिमान्‌ भीमतेनके दवारा कौरवसेनाको मगायी जाती 
देख रथी कर्णने सारथि शल्यसे कदा- मुञ्चे पाथालकी 
ओर ही ठे चरोः | ९ ॥ 
मद्रराजस्ततः शटयः दवेतानश्वान्‌ महाजवान्‌ । 
प्राहिणोच्चेदिपश्चालान्‌ करूषांश्च महाबलः ॥ १० ॥ 
तत्र॒ महाब्री मद्रराज शल्यने महान्‌ वेगशाखी इेत 
अश्वाको चेदिः पञ्चक ओर करू्भोकी ओर हक दिया ॥ १०॥ 
प्रवद्य च महत्‌ सैन्यं शद्यः परबलाद॑नः । 
न्ययच्छत्‌ तुरगान्‌ हृष्टो यत्च यकनैच्छदथ्रणीः ॥ ११॥ 
शनुसेनाको पीड़ित करनेवाले शल्यने उस विशार सेनाम 
प्रवेश करके जदा सेनापतिकी इच्छा हुई, वदं बड़े हर्षके 
साथ घोड़को रोक दिया॥ ११॥ 
तं रथं मेघसंकाशं वैयाघ्रपरिवारणम्‌ । 
संडदय पाण्डुपञ्चाखखस्ता छ्ासन्‌ विशाम्पते॥ १२ ॥ 
प्रजानाथ ! व्याघ्रचर्मसे आच्छादित ओर मेधगर्जनक् 
समान गम्भीर घोप्र करनेवाले उख रथको देखकर पाण्डव 
* तथा पाञ्चार सैनिक स्त हो उठे ॥ १२ ॥ 
ततो स्थस्य निनदः प्रादुर(लीन्महारणे । 
परजन्यसमनि्घोषः पवेतस्येव दीर्यतः ॥ १३॥ 
तदनन्तर उस मयुद्धमे फटते हुए पर्वत ओर गर्जते 
हए मेधक्रे समान उसके रथका गम्भीर घोष प्रकट हा ॥ 
ततः श्रारद्रातेस्तीक्ष्णैः कणं सआकणैनिःखृतैः । 
जघान पाण्डवबटं टातरोऽथ सदसरशः ॥ १४ ॥ 
तसश्वात्‌ कर्णने कानतक खीचकर षोड गये तैकड 


व । # 
तीले बार्णोद्ारा पाण्डवतेनाके तैकड 


संहार कर डाला ॥ १४ ॥ १ + षी 
तं तथा समरे कर्म॑ ्वाणमपरानितम्‌ 
परिववुमहेष्वाखाः पाण्डवानां महारथाः 
सराम्मे पेता पराक्रम प्रकट करनेवाले इत ॥६५। 
वीरको महाधनुध॑र पाण्डव मह्‌रथि्ने ब 
घेर छिया ॥ १५ ॥ ५. 
तं शिखण्डी च भीमश्च धृष्युम्नश्च परापत; । 
व ध द्रौपदेयाश्च सात्यकिः | १६। 
परिववर्जिधांसन्तो राधेयं ॥ 
शिखण्डी, मीमसेनः सि: ृ 
सदेव, द्रौपदीके पच पुत्र ओर सात्यकिने अपन बर 
वर्षादरारा राधापुत्र कर्णको मार डाल्नेकी इच्छसि ङे छ 
ओरसे घेर ल्या ॥ १६३ ॥ | 
सात्यकिस्तु तदा कणं विश्त्या निशितैः शर १७। 
अताडयद्‌ रणे शुरो जचुदेरे नरोत्तमः। 
उस समय शूरवीर नरश्रेष्ठ सात्यक्रिने रणभू ष 
पेने बाणोदवारा कर्णके गलेकी सलपर प्रहार किया ॥१७१॥ 


शिखण्डी पञ्चविंशत्या धुटदयुस्नश्च सप्तभिः ॥ १८। 
द्रौपदेयाश्चतुःषषया सहदेवश्च सप्तभिः। | 
नक्रश्च शतेनाजौ कणं विव्याघ सायकैः ॥ १९॥ 
शिखण्डीने पचीस, धृष्ठलुम्नने सातः द्रोपदी ती 
चौसठ, सददेवने सात ओर नकुलने सौ बारणोदारा काम 
युद्धम घायल कर दिया ॥ १८-१९ ॥ 
भीमसेनस्तु राधेयं नवत्या नतपर्वणाम्‌ । 
विव्प्राघ समरे कुद्धो जबु्रेरो महाबलः ॥८। | 
तदनन्तर महाबली भीमसेने समरभूमिम इि९ । 
राधापुत्र कर्के गछेकी हखटीयर शुकी हई गगरे ए 
बार्णोका प्रहार किया ॥ २० ॥ 
मथ ॒प्रहस्याधिरथिव्यौश्चिपद्‌ घलुख्तमम्‌। २॥ | 
सुमोच निरितान्‌ बाणान्‌ पीडयन्‌ खुमहावः = । 
तत्र अधिरयपुच्र मषाबदगी कर्णने ईंसकर क | 
धनुषकी टकार की ओर उन सत्रको पीड़ा देते &८ < 
पने वारगोका प्रहार आरम्भ किया ॥ २१॥ | 
तान्‌ प्रत्यविध्यद्‌ राधेयः पञ्चभिः पञ्चभिः श ॥९९। । 
सात्यकेस्तु धनुदिछत्वा ध्वजं च भरतषभ ५६ | 
तं तथा नवभिर्बाणैराजघान .. स्नान्ति ॥ | 
मरते! रधापुच् कनि ्पोचर्भोच वरणे क | 
घायङ कर दिया । फिर सातयक्रिका ध्वज ओर । । 
उनकी छातीम नौ बाणोकरा प्रहार क्रिा ॥ २९६ । २१॥ 
भीमसेनं ततः कृधो विष्याघ त्रिशता श | 
सहदेवस्य भट्टेन ध्वजं चिच्छेदः मर 
आयं ! तदनन्तर क्रोम भर हृ कणन 





अष्टसप्ततितमो ऽध्यायः 





=== 
ती बाणैति घायर किया ओौर एक भछछसे सहदेवी ध्वजा 
काट डली ॥ २३६ ॥ 
लारथि च त्रिभिवौणैराजघान . परंतपः ॥ २५॥ 
विरथान्‌ द्रौपदेयांश्च चकार भरतषभ । 
अक््णोरनिमेषमाच्रेण तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ २५॥ 
हतना ही नही, शतरुओंको संताप देनेवाङे कर्णने तीन 
वणस सहदेवे सारथिको भी मार डाला ओर पलक मारते 
मारते दरौपदीके पुर्वौको रथदीन कर दिया । भरतश्रेष्ठ ! बह 
अद्धुत-सा कायं हुआ ॥ २४२५ ॥ 
विुलीङृत्य तान सवौञ्शारैः संनतपर्वभिः । 
पश्चालानहनच्छ रा दचेदीनां च महारथान्‌ ॥ २६॥ 
उसने छकी हई गठवले बारणेसि उन समस्त 
वीरको युद्धे विमुख करके पाश्चारवीरौ ओर चेदि-देशीय 
महारथिर्योको मारना आरम्भ क्रिया | २६ ॥ 
ते वध्यमानाः समरे चेदिमःस्या विशाम्पते । 
क्णमेकमभिद्रुत्य॒शारसद्ैः समापयन्‌ ॥ २७॥ 
प्रजानाथ | समरमे घायल दते हुए भी चेदि ओर 
मत्स्य देशके वीरोने एकमात्र कर्ण॑पर धावा करके उते बाण- 
समूहसि ठक दिया ॥ २७ ॥ 
ताञ्जघान रितैवौणैः सूतपुत्रो महारथः । 
ते वध्यमानाः समरे चेदिमत्स्या विश्चास्पते ॥ २८ ॥ 
प्राद्रवन्त रणे भीताः सिदघस्ता गा इव । 
महारथी सूतपुत्रने पैने बाणेखि उन सबको घायल कर 
दिया । प्रजानाथ ! समस्य मारे जाते हुए चेदि ओर मत्य 
देरके वीर सिंहे डरे हुए मूके समान रणभूमिमे केस 
भयभीत हो भागने लगे ॥ २८६ ॥ 
पतदत्यद्धुतं कमं दृष्टवानसि भारत ॥ २९ ॥ 
यदेकः समरे शूरान्‌ सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
यतमानान्‌ परं शक्त्या योधयानांश्च धम्विनः॥ ३० ॥ 
पाण्डवेयान्‌ महाराज शारेवौरितवान्‌ रणे। 
. भारत ! महाराज ! यह अद्भुत पराक्रम मैने अपनी 
जणो देखा था कि अक्रठे प्रतापी सू्पुत्रने समराङ्गणमे पूरी 
शकि रूगाकर प्रयकपूर्वक युद्ध करनेवाले पाण्डवपक्षीय 
धनुर वीरोको अपने वार्णोदवारा रणभूमिम आगे बढनेसे 
रोक दिया ॥ २९-३०९ ॥ 
तत्र भारत कणेस्य लाघवेन महात्मनः ॥ ३१ ॥ 
ततुषुदैवताः सौः सिद्धाश्च सह चारणैः। 
भरतनन्दनः ! वहा महामनस करणकी एर्ती देखकर 
चारणोसहित सिद्धगण ओर सम्पूर्णं देवता बहुत संदष्ट हए ॥ 
अपूजयन्‌ महेष्वासा धातरा नरोत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कणं रथवरग्नषठं शरेष्ठं सर्वधनुष्मताम्‌ । 
धृतराट्र मदाधल्धर पुत्र सम्पूण धनुर्धरो तथा रथिर्येम 
भ्ठ नरोत्तम कर्णकी.भूरि-भूरि प्रशंसा करे तो ॥ ३२६ ॥ 


४०२५ 





ततः कणो महाराज वदा रिपुवाहिनीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कक्षमिद्धो यथा वदहिरनिवाघे ज्वछितो महान्‌ । 

महाराज ! जैते प्रीष्मक्चतुमे अत्यन्त प्रज्वलित हदं आग 
सूते काठ एवं घास-पूसको जत्र देती दै, उसी प्रकार कणं 
शतरुसेनाको दग्ध करने लगा ॥ २३३१ ॥ 
ते वध्यमानाः कर्णेन ` पाण्डवेयास्ततस्ततः ॥ ३७ ॥ 
ध्ाद्रवन्त रणे भीताः ` क्ण षट महारथम्‌ । 

कर्णक दवारा मारे जति हु पाण्डवतैनिक रणभूमिमे उस 
महारथी वीरको देखते दी ` भयभीत हो जरह तदसि भागने 
ल्ग ॥ २४१ ॥ 
तत्राक्रन्दो महानासीत्‌ पञ्चालानां महारणे ॥ ३५॥ 
वध्यतां सायकैस्तीषणैः क्णंचापवरच्युतैः । 

कर्णक धनुषे छूटे हए तीवे बार्णोद्ारा मारे जानेकले 
पाञ्चालका महान्‌ आर्तनाद उस महासमर गूजने ल्गा ॥ 
तेन शब्देन विच्रस्ता पाण्डवानां महाचमूः ॥ ३६॥ 
कर्णमेकं रणे योधं मेनिरे तच्च शात्रवाः । 

उस घोर शब्दसे पाण्डरवोकी विशा सेना भयभीत हो 
उठी । शतरुओके समी सैनिक रणमूमिमे एकमात्र कणेको ही 
सर्वश्रेष्ट योद्धा मानने लगे ॥ ३६१ ॥ 
ताद्धत पुनश्चक्रे राधेयः शशरुकशेनः ॥ ३७ ॥ 
यदेनं पाण्डवाः सव न रोुरभिवीक्षितम्‌ । 

शघुसूदन गाधापुतने पुनः बहो अद्भुत पराक्रम प्रकट 
किया, जिससे समस्त पाण्डव-योद्धा उसकी ओर ओंख उठाकर 
देख भी नदीं स्के ॥ ३७२ ॥ 
यथोघः पर्वतश्रष्ठमासाघाभिग्रदीयेते ॥ ३८ ॥ 
तथा तत्‌ पाण्डवं सैन्यं कणंमासाद् दीर्यते । 

ज्ञे जलका महान्‌ प्रवाह किसी ऊँचे परव॑तसे टकराकर 
कई धाराओं तरँट जाता है उसी प्रकार पाण्डवसेना कणैके 
पास पर्हुचकर तितरःवरितर हो जाती थी ॥ २८३ ॥ 
कर्णोऽपि समरे राजन्‌ विधूमो ऽभ्निरिव ज्वखन्‌॥ २९ ॥ 
द्स्तस्थौ महाबाहुः पाण्डवानां महाचमूम्‌ । 

राजन्‌ ! समराङ्गणमे धूमरहित अभिके समान प्रज्वलित 
होनेवाला महाबाहू कणं भी पाण्डरवोकी विशार सेनाको दग्ध 
करता हुआ स्थिरमावसे खड़ा रदा ॥ २९३ ॥ 
शिरांसि च महाराज कर्णादयैव सङ्कण्डलानः ॥ ४० ॥ 
बाष्श्च वीये वीराणां चिच्छेद लघु चेषुभिः। 

महाराज ! बीर कर्णे बाणेदयारा पाण्डव-पक्षके 
वीक मलकः कुण्डलसदित कान तथा भुजा शीधतापूवुक 
काट डाली ॥ ४०३ ॥ । 
हस्तिदम्तत्सरून. खद्गाम ष्वज्ाश्तीहंयान्‌ गजान्‌॥ 
रथाश्च विविधान्‌ जन्‌ पताका व्यजनानि ख । 
अक्षं च युरायोक्त्राणि चक्राणि विविधानि च॥ ४२॥ 
विच्छेद बहुधा कणो योधव्रतमवष्ठितः । 





४०२६ महाभारते 


[ नकल ` ` ॥ 
न । योदधाओकि त्रतका पालन करनेवाले कणने हाथी- वह दमे भरकर सवर ओर नाना प्रकारके वाजे र 


दतिकी बनी हुई भूठवाडे ख्ख, ध्वजो, शक्तियो, घोड़ो, हाथियो, 
नाना प्रकारके र्थो, पताकार्ओं, व्यजनो, धुर्यो, जूः जोत 
ओर मोति-मातिके पदिक टुकडे-ढकडे कर ठे |४१-४२९॥ 
तत्र॒ भारत कर्णेन निहतैगंजवाजिभिः॥ ४३ ॥ 
अगम्यरूपा परथिवी मांसशोणितकर्दमा । 
भारत ! वहा कणंदरारा मारे गये हाथियों ओर घोड़ौकी 
लशेति प्रथ्वीपर चलना असम्भव हो गया । रक्त ओर मांखकी 
कीच जम गयी ॥ ४३९ ॥ 
विषमं च समं चैव हतैरभ्वपदातिभिः॥ ४४॥ 
रथैश्च ऊुरेदचेव न प्राक्षायत किञ्चन । 
मरे हए घोड़ो, पैदल, रथो ओर दाधिर्योसे पट जानेके 
कारण वर्की ऊंची-नीची भूमिक बुछछ पता नदीं लगता था ॥ 
नापि स्वे न परे योधाः प्राज्ञायन्त परस्परम्‌ ॥ ४५ ॥ 
घोरे शरान्धकारे तु कर्णीखे च विजम्भिते । 
कंका अस्र जव वेगपूर्वक वदने ल्गा^तो वँ वाणो 
धोर अन्धकार छा गया । उसे अपने ओर रतुपक्षके योद्धा 
परस्पर पह चाने नदीं जाते थे ॥ ४५१ ॥ 
राधेयचापनिमुक्तैः शारः काञ्चनभूषणः ॥ ४६॥ 
संादिता महाराज पाण्डवानां महरथाः । 
महाराज । राधापुत्रके धनुषसे छट हए सुवर्णभूषित 
बार्णोदयारा समस्त पाण्डव महारथी आच्छादित हो गये ॥ 
ते पाण्डवेयाः समरे राधेयेन पुनः पुनः ॥ ४७॥ 
अभज्यन्त महाराज यतमाना महारथाः । 
महाराज ! समरभूमिमे प्रयलपूर्वक युद्ध करनेवाले 
पाण्डवधक्षकरे महारथी गधापुत्र करणे द्वारा बारंबार भागनेको 
विवशा कर दिये जाते थे ॥ ४७१॥ 
सृगसङ्घान्‌ यथा क्रद्धः सिहो द्रावयते वने ॥ ४८॥ 
पञ्चालानां रथश्रेष्ठान्‌ द्रावयजञ्शाचवां स्तथा । 
कर्णस्तु समरे योधाखरासयन्‌ सुमहायशाः ॥ ४९ ॥ 
कालयामास तत्‌ सेन्यं यथा पट्युगणान्‌ चकः। 
जेते वनम कुपित हुआ सिंह सगसमूोको खदेडता 
रहता है, उसी प्रकार गवुपक्षके पाञ्चाल महारथिर्योको भगाता 
हुआ मदायशस्वी कणं समराङ्गणमे समसत योदधार्ओको चास 
देने लगा । जेते भेड़िया पञसमूर्को भयभीत करके भगा 
देता दै उसी प्रकार कर्णे पाण्डवसेनाको खदेड़ दिया ॥ 
ष्टा तु पाण्डवीं सेनां धातरा पराङ्मुलीम्‌॥ ५०॥ 
- तत्राजग्मुमदेष्वाला स्वन्तो भैरवान्‌ रवान्‌ । 
पाण्डवतेनाको युद्धसे विमुख हुई देख आपके 
महाधनुर्धर पुत्र भीषण गर्जना करते हुए वरदो आ पचे ॥ 
इयोचनो हि रजेन्द्र॒ खुदा परमया युतः ॥ ५९ ॥ 
वादयामास संहृष्टो नानावाद्यानि सर्वदः । 
राजेनद्र | उस समय दुरयोधनको बड़ प्रसन्नता हई । 


॥ 


पञ्चालापि महेष्वासा भग्नास्तञ्च = || 
न्यवतंन्त यथा शरं ल्यु रत्वा निवतन ५२॥ 
उस समय वहां भगे हुए महाधनुर्धर नर 
मदयुको ही युद्धे लोयनेकी अवधि निधित करत श 
कणंसे जुञ्नेके खि छट अयि ॥ परण 
तान्‌ निचृत्तान.रणे शरान्‌ राधेयः शबुतापनः। १ 
अनेकशो महाराज बभञ्ज पुरुषषभः। 
महाराज ! शत्रुओको संताप देनेवाला पुरु रष 
कणं उन लैटे हुए शररवीौको रणभूमिभे बार मगा 
तच्च भारत कणन पञ्चाला विाती रथाः ॥ ५४। 
निहताः सायकैः क्रोधाचेदयश्च परः शताः। 
भ्रतनन्दन { कणन वहो वार्णद्वारा वीप पाञ्चाठ र 
ओर सौते मी अभिक चेदिदेशीय योदा कोष 
मार डाटा ॥ ५४२ ॥ 6 
कृत्वा शन्यान्‌ रथोपस्थान्‌ वाजिगृष्ठांश्च भारत॥ ५५ 
निमेचुष्यान्‌ गजस्कन्धान्‌ पादातांइचैव विद्रुतान्‌। 
मारत ! उसने रथकी वरैठके सूनी कर द पोह 
पीठे खाली कर दीं हाथिरयोके पीठो ओर कंधोपर कोई मतुष 
नहीं रहने दिय ओर वैदल्नैको भी मार मगाया ॥ ५५१॥ 
आदित्य व मध्याह्ने दुर्निरीक्ष्यः परंतपः ॥ ५६॥ 
कालान्तकवपुः श्रुरः श्छूतपुञोऽभ्यरजत । 
इस प्रकार शनुओंको तपानेवाखा कणे मध्याहकारे 
सूर्यकी भति तप रहा था । उस समय उसकी ओर देखना 
कठिन हो गया था । शूरवीर सूतपुत्रका शरीर काठ 
अन्तकके समान सुरोमित हो रदा था ॥ ५६३ ॥ 
पवमेतन्महाराज नरवाजिरथद्धिपान्‌ ॥ ५५॥ 
हत्वा तस्थौ महेष्वासः कणो ऽरिगणसुदनः। 
यथा भूतगणान्‌ हत्वा कालस्तिषठन्महावलः॥ ५८ 
तथा स सोमकान्‌ हत्वा तस्थावेको महारथः। , । 
महाराज ! इस प्रकार शतरुसूदन महाधनुरधर क१ १६ 
पक्षक वैदल, घोडे, रथ ओर हाथियोका ठंसर करके 
मावसे खड़ा रदा । जसे समस्त प्राणियोका संशर ‹ भ 
खड़ा हो, उसी प्रकार महाबली महारथी कणं ५ 
विनाश करके युद्धभूमिमे अकेला दी उय रदा 1१ | 
तत्राद्धतमपदयाम पञ्चालानां ५न। 
वध्यमानापि यत्‌ कणं नजहर रणमूध पर 
वहां हमो्गोनि पाञ्चा वीरोका यह अरर रक 
देखा क्रि वे मारे जानेपर भी युद्धके मुहानेपर % 
पिन टे ॥ ५९६ ॥ तरय ॥ ७। 
राजा दु+शासनङ्चेव छपः _ शास्त वी 
अभ्वत्थामा छृतवमौ शाङुनिश्च मदा । €॥ 
न्यदनन्‌ पाण्डवीं सेनां शातद्योऽथ सदस्लय 





पकोनारीतितमो ऽध्यायः - 
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अ ------------ द 
रजा दर्गोधनः दुःशासनः शरद्वानके पुत्र कृपाचार्यः 
धः कृतवर्मा ओर महाबली शकुनिने भी पाण्डव- 
ठेनाके तेकर -दजारो वीरोका संहार कर डाला ॥ ६०-६१ ॥ 
कर्णपुत्रो ठ राजेन्द्र॒ भ्रातरौ सत्यविक्रमौ । 
ति बलं कछ्द्धौ पाण्डवानामितस्ततः ॥ ६२॥ 
राज्द्र | क्णके दो सत्यपराक्रम पुत्र शेष रद गये थे । 
वे दोन मा क्रो धपूर्वंक इधर-उधर पाण्डव सेनाका विनाश 
करे ये ॥ ६२ ॥ 
तत्र युद्धं मह्ासीत्‌ करूरं विशसनं भदत्‌। 
तथैव पाण्डवाः शूरा धूष्टयुञ्नदिखण्डिनौ ॥ ६३ ॥ 


------------- ----- 
--------=------ अय्य 





= ~~ 


द्रौपदेयाश्च संक्रद्धा अभ्यघ्नंस्तावकं बटम्‌ 1 
इस प्रकार वर्ह महान्‌ संहारकारी एवं करूरतापूणं भारी 
युद्ध हुआ । इसी तरह पाण्डववीर धृषुम्न, शिखण्डी. ओर 
्रीपदीके पाचों पुत्र आदिने भी कुपित हयेकर आपकी सेनाका 
सहार किया ॥ ६३२ ॥ 
एवमेष क्षयो वृत्तः पाण्डवानां ततस्ततः । 
तावकानामपि रणे भीमं प्राप्य महावटम्‌ ॥ ६७ ॥ 
, इस प्रकार कर्णको पाकर जहा -तदां पाण्डव योद्धार्ओका 
हंदार हआ ओर महाव्रटी मीमसेनको पाकर रणभूमिं 
आपके योद्धार्ओंका भी मदान्‌ विनाश हुआ ॥ ६४ ॥ 


इति श्रीमह भारते कणपव॑णि संङ्ख्युद्धेऽष्टसघतितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत कर्णपवैमे संकुरुयुद्धविषयक अहततरवे। अध्याय पुरा हुभ ॥ ७८ ॥ 
=--अ०्छ०्--- 


एकोनारीतितमोऽध्यायः 
अर्जुनक कौरसेनाको विनाश्च करके खूनकी नदी बहा देना ओर अपना रथ कणेके पास के 
चरनेके र्थि भगवान्‌ श्रीृष्णसे कहना तथा श्रीकृष्ण ओर अजैनको आति देख 
शटय ओर करणकी बातचीत तथा अञनद्यारा कोरसेनाका विध्वंस 


संजय उवाच 
अजु्नस्तु महाराज हत्वा सैन्य चतुविघम्‌ । 
तप्र च संकद्धं दृष्ट्रा चैव महारणे ॥ १ ॥ 
श्षोणितोदां मदी छृत्वा मां खमल्याश्थिपड्किकाम्‌। 
मनुष्यशीषपाषाणां हस्स्यश्वरृतयेघसम्‌ ॥ २ ॥ 
शूरास्थिचय संकीर्णा काकगरभ्रालुनादिताम्‌ । 


छचरहंसषुबोपेतां वीरबरक्षापहारिणीम्‌ ॥ ३ ॥ 
हारपद्माकरवतीसुष्णीषवरफनिलाम्‌ । 
धयुःशरध्वजोपेतां लरश्ुद्रकपालिनीम्‌ ॥ 9 ॥ 
चर्मवर्मश्रमोपेतां रथोडुपसमाङ्ाम्‌ । 


जयैषिणां च सुतरां भीरूणां च खदुस्तराम्‌ ॥ ५ ॥ 
नदीं प्रवर्तयित्वा च बीभत्सुः परवीरहा । 
वासुदेवमिदं वाक्यमन्रवीत्‌ पुरूषषेभः ॥ ६ ॥ 
संजय कहते है--मदाराज ¡उस महासमर शब्रुवीरो- 
का संहार करनेवाले अर्जुने क्रोधमे भरे हुए सूतपुत्रको 
देखकर वौरवोकी चतुरङ्गिणी सेनाका विनाश करके वहा 
रक्तकी नदी बहा दी । जसम जल्के स्थानमे इस थ्वीपर 
रक्त ही बह रदा था; मांस-मजा ओर इडया कीचड्का काम 
दे रही थी । मनुष्योके कटे हुए मस्तक पत्थरोके कङ्क 
समान जान पड़ते ये, हाथी ओर घोड़ोकी सं 
कगार बनी हुई थी, शचरवीरौकी हड्ियोके ठर वरहा सतर ओर 
बिखर हुए ये, कौए्‌ ओर गीध व्हा अपनी बोडी बो रहे 
थे, छच ही हंस ओर छोरी नौकाका काम देते थे, वीरोक 
शरीररूपी ब्रृक्षको वह नदी बहाये व्यि जाती थी, उसमे 
हार ही कमल्वनं ओर सफेद पगड़ी ही फेन थी, धनुष 
ओर धाण व्हा मछटीके समान जान पडते थे मनुष्योकी 


छोरी-छोरी खोपदिर्यो वहा विखरी पड़ी थी" दार ओर 
कवच ही उस भवरके समान प्रतीत दोते थे, रथरूपी छोरी 
नौके व्यास वह नदी विजयाभिलाषी वीरयके ल्य सुगमता- 
पूर्वक पार होने योम्य ओर कायरोकि ल्य अत्यन्त दुस्तर 
थी | उस नदीको बदाकर पुरुषप्रवर अजनने वसुदेवनन्दन 
भगवान्‌ श्रीङृष्णसे इस प्रकार कदा ॥ १--& ॥ 
अर्जुन उवाच 

पष केतू रणे ष्ण खतपुतरस्य इर्यते । 
भीमसेनादयरचेते योधयन्ति महारथम्‌ ॥ ७ ॥ 

अजुन बो श्रीकृष्ण ! रणभूमिमे यह सूतपु करणकी 
ध्वजा दिखायी देती दै । ये भीमसेन आदि वीर महारथी 
कर्णेते युद्ध करते द ॥ ७ ॥ 
पते द्रवन्ति पञ्चलाः कणत्रस्ता जनादेन । 
यष दुयोधनो राजा दवेतच्छन्नेण घायता ॥ < ॥ 
कर्णेन भग्नान्‌ पञ्चालान्‌ द्रावयन्‌ वहु शोभते । 

जनार्दन ! ये पाञ्ाख्योद्धा कर्णे उरकर भाग रहे दै, 
यह्‌ राजा दुर्योधन दै, जिसके ऊपर इवेत छत्र तना हृ 
है ओर कर्णने जिनके ्पोब उखाड़ दिये है उन पाञ्चालको 
खदेडता हुआ यहं बड़ी गोमा पा रहा दै ॥ ८३ ॥ 
कृपश्च ङतवमौ च द्रौणि्चेव महारथः ॥ ‰ ॥ 
एते रक्षन्ति राजानं खतपुत्रेण रक्षिताः । 
अवध्यमनास्तेऽ सोमकान्‌ ॥९०॥ 

कृपाचार्यः कृतवमौ ओर महारथी अश्वत्यामा-ये 
दूतपुत्तेसुरक्षित हो राज दुर्ोधनृकी र्षा करते ह । यदि 
हम इन तीनोको नहीं मारते है तो ये सोमकौका संहार 
कर डालेगे ॥ ९-१०॥ क. 
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खूतपुख्ररथं ङष्ण वाहयन्‌ बहु शोभते ॥ ११॥ 
श्रीकृष्ण | घोडोकी बागडोरका संचालन करनेकी कलमं 
कुरार ये राजा शर्य रथके निचे भागम बेटकर सृतपुत्रका 
रथ होकिते हुए बड़ी शोभा पाते दै ॥ ११॥ 
तत्र मे बुद्धित्पन्ना बाहयाज महारथम्‌ । 
नाहत्वा समरे कणं निवर्तिष्ये कथञ्चन ॥ १२ ॥ 
राधेयो न्यथा पाथौन्‌ खयां श्च महारथान्‌ । 
निभशेषान्‌ समरे कुयोत्‌ पदयतां नो जनार्दन ॥ ११३॥ 
जनादन ! यहां मेरा एेसा विचार हो रदा है कि आप 
भरे इस विशार रथको वहीं हांक ठे चले ( जरह कणं खड़ा 
है)। मे समराङ्गणमे कणंका वध क्ये भ्रिना किसी प्रकार पीछे 
नहीं लोदूगा । अन्यथा राधापुत्र हमारे देखते-देखते पाण्डव 
तथा खजय महारथियोको समरभूमिमे निःशेष कर देगा- 
किसीको जीवित नदीं छोडेगा ॥ १२-१२ ॥ 
ततः प्रायाद्‌ रथेनाद्यु केशवस्तव वाहिनीम्‌ । 
कर्णं प्रति महेष्वासं दर्थे खन्यसाचिना ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण रथके द्वारा शीर ही सव्य- 
साची अनके साथ कर्ण॑का दवैरथ युद्ध करानेके ल्यि आपकी 
सेनामे महाधनुधंर करणकी ओर चछे ॥ १४॥ 
प्रयातश्च महाबाहुः पाण्डवायुक्षया हरिः। 
माभ्वासयन्‌ रथेनैव पाण्डुसैन्यानि सर्व॑श्चः ॥ १५॥ 
अजनकी अनुमतिसे महाबाहु श्रीकृष्ण रथके द्वारा ही 
पाण्डव सेना्ओंको सव ओरसे आश्वाखन देते हुए आगे रदे ॥ 
रथधोषः स ॒संश्रामे पाण्डवेयस्य सम्बभौ । 
वासवादहानितुल्यश्य मेधौघस्येव मारिष ॥ १६॥ 
मान्यवर नरेश ! संग्राममे पाण्डुपुत्र अजंनके रथक्रा 
वह घ्रघोष इनद्रके वञ्रकी गङ़्गड़ाहट तथा मेषसमूहकी 
गज॑नाके समान प्रतीत होता था ॥ १६ ॥ 
महता रथधोषेण पाण्डवः सत्यविक्रमः, 
अभ्ययाद्‌प्रमेयात्मा निजेयंस्तव वाहिनीम्‌ ॥ १७॥ 
सत्यपराक्रमी पाण्डव अयंन अप्रमेय आत्मबल्से सम्पन्न 
थे । वे महान्‌. रथघोषके द्वारा आपकी सेनाको परास्त करते 
हुए अगे बदे ॥ १७ ॥ 
तमायान्तं समीक्ष्यैव वेतादवं छृष्णसारथिम्‌ । 
मद्ररजोऽत्रवीत्‌ कर्ण केतुं षट महात्मनः ॥ १८॥ 
श्रीकृष्ण जिनके सारथि है, उन उवेतवाहन अर्जुनको 
आति देख ओर उन महात्माकी ध्वजापर दृष्टिपात करके 
मद्रराज शस्यने कर्ण॑ते कडा--॥ १८ ॥ 
अयं स रथ आयाति इवेताप्वः ष्णसारथिः। 
निष्नन्नमित्रान्‌ समरे यं कणं परिपृच्छसि ॥ १९ ॥ 
_ _ “कणौ | ठम निके नियम पूछ रदे थे, वही यह्‌ इवेत 
घोङडोवाला रथः जिसके सारथि श्रीकृष्ण ई, समराङ्गणमे शन. 
का संहार करता हुआ इधर दी आ रहा दै ॥ १९॥ 





= च कोप) 
पष ॒शारयो रथोपस्थे रदिमसं चारकोविदः। पष तिति सोत 







तं हनिष्यसि चेदय तन्नः श्रेयो भविः चष 
ध्ये ऊुन्तीकुमार अर्जुन हाथमे गाण्डीव ते ॥२। 
ख़ दै । यदि तुम आज उनको मार ग ४ 
लोगोकि चि श्रेयस्कर होगा ॥ २० || #॥ 
धलुज्य चन्द्रताराङका पताकारिष्किणीयुता 
परय कणोजुंनस्यैषा सौदामन्यस्बरे यथा ॥ 
कणे ! देखो, अरजुनके धनुषकी व । ॥ 
चन्द्रमा ओर तारोति चिह्ित यद रथकी पताका ६ | 
ि रियो है 9 
छोरी-छोटी घिया र्गी रै, वद आकारे प्रिजसीके 
चमक रदी हे ॥ २९॥ ् 
पव ध्वजाग्रे पाथेस्य रक्षमाणः समन्ततः । 
दह्यते वनसे भीमो वीराणां भयवर्धनः | २२। 
(@ुन्तीकुमार अजुनकी ध्वजाके अग्रमागमे एकं 
वानर दितवायी देता हैः जो सव ओर देखता हमा मौलः 
वीरयौका भय बदा रहा है ॥ २२॥ 
पतच्चत्रं गदा शाङ्खः शाङ्ग ष्णस्य च प्रभो। 
हश्यते पाण्डवरथे वाहयानस्य वाजिनः ॥ २३॥ 
धयाण्डुपुतरके रथपर्‌ व्रेठकर घोडे होकते हूए भावत्‌ 
शरीक्ृष्णके ये चक्र; गदाः शङ्खं तथा शाङ्ग धनुप् दिक 
होरे दै ॥२२॥ 
एतत्‌ कूजति गाण्डीवं विखष्रं सम्यसाचिना। 
पते हस्तवता सुक्ता घ्नन्त्यमित्राञ्शिताः शराः॥ २४॥ 
ध्यह सव्यसाचीके द्वारा खींचा गया गाण्डीव धल 
टङ्कार रहा हैः सिद्धदस्त अर्नके छोडे दए पने ब 
शन्रुभओका विनारा कर रहे दै ॥ २४ ॥ ६ 
विश्ालायतताश्नाक्षैः पूणैचन्दरनिभाननेः। 
एषा भूः कीर्यते राजञां शिरोभिरपलायिनाम्‌ ॥ २५। 
“जो युदधसे कमी पी नहीं हटते, उन राना ५ 
हए मस्तकसे यह रणभूमि पटी जा रही है । उन । 
नेव वडेवदे ओर लल तथा युल पूणं बरकी | 
समान मनोहर है ॥ २५ ॥ 
पते परिधसंकाशाः पुण्यगन्धानुटेपनाः 
उद्धता रणश्चूणां पात्यन्ते सायुधा यजाः | 
(रणवीरोकी ये अखर-शख्रौसहित उदी हृदं धन" । 
परिघोके समान मोटी तथां पवित्र सुगन्धयुक्तं । 
चचित है, काटकर गिरायी जा रदी ह ॥ २६ ॥ | 
निरस्तजिहयानेन्ता वाजिनः सह सादिभिः „+| | 
पतिताः पात्यमानाश्च क्षितौ क्षीणां विशेरते॥ | 
धवे कौरवपक्षके सवारोसदित धोडं (८. 8 | 
अ्जुनके दारा गिराये जा रे दै । इनकी जीमं अ द॥ | 
बाहर निकृठ आयी है । थे गिरकर प्र्वीरर सौ | 
पते पवेतश्चङ्गाणां तुल्या देमवता गजाः । 


ं 12. 
संछिन्नङ्कम्भाः पाथैन धपतन्त्यद्रयो यथा ॥ 


। 
॥ २६॥ 
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भे हिमाचल्रदेशके हाथी, जो पवंत-शिखररौके' समान 
जन पड़ते है, परव॑तौके समान धरासायी हो रदे दै । अजने 
नके कुम्मखल काट डले दँ ॥ २८ ॥ 
बन्धर्वैनगराकारा र्था वा ते नरवरः । 
विमानादिव पुण्यान्ते खर्गिणो निपतन्त्यमी ॥ २९. ॥ 
धये गन्धर्वःनगरफे समान विशार रथ दै जिनसे ये 
मरे गये राजाल्मेग उसी प्रकार नीचे गिर रदे हैः जसे पुण्य 
माप्त होनेपर स्वर्गवासी प्राणी विमानसे नीचे गिर जाते द ॥ 
भ्याकुखीकतमत्यर्थं परसेन्यं किरीटिना । 
नानासृगखदसराणां यूथं केसरिणां यथा ॥ १०॥ 
४किरीटधारी अर्जुने शचुखेनाको उसी प्रकार अत्यन्त 
व्याकुल कर दिया दै, जसे सिंद नाना जातिके सदौ मगेकि 
छंडको व्याकुल कर देता दै ॥ ३० ॥ 
ह्वामभिग्रष्खुरायाति कणं निष्नन्‌ वरान्‌ रथान्‌। 
असह्यमानो राधेय तं याहि प्रति भारत ॥ ३१॥ 
धरधापुत्र कर्णं | अजुन बड़े-बड़े रथिर्योका संहार करते 
हए वमद ही प्रास्र करनेके च्ि इधर आ रे दै । ये गुओकि 
ल्यि अस्य है । तुम इन भरतवंशी वीरका सामना करनेके 
ल्यि अगे बदो ॥ ३१॥ 
( धृणा त्यक्त्वा प्रमादं च श्गोरख्रं च सस्मर । 
ष्टि सृष्ट च संधानं स्थत्वा रामोपदेशजम्‌ । 
धनंजयं जयप्रष्ुः पत्युद्गच्छ महारथम्‌ ॥ ) 
प्कर्णं | तुम दया ओर प्रमाद छोडकर भ्वगुवंशी 
परद्यरामजीके दिये हुए अघ्नका स्मरण करो, उनके उपदेदाके 
अनुसार लक््यकी ओर दृष्टि रखना, धनुष्को अपनी मुदधीसे 
दद्तापूवंक पकड़े रहना ओर बाणोका संधान करना आदि 
बाते याद करके मनम विजय पानेकी इच्छा व्यि महारथी 
अनुनका सामना करनेके स्यि आगे वदो ॥ 
एषा विदीयते सेना धातैराष्ी समन्ततः । 
अजुनस्य भयात्‌ तूर्णं निष्नतः शाज्वान्‌ बहन्‌ ॥ ३२॥ 
“अर्जुन थोड़ी ही देर बहुत-से शबुओंका षार कर 
डारते है, इसल्यि उनके भयते दुरयोधनकी यह सेना चाय 
ओरते छिनन-मिन्न होकर भागी जा रही है ॥ २२॥ 
बजयन्‌ सवंसेन्यानि त्वरते हि धनंजयः । 
त्वदथमिति मन्येऽहं यथास्यादीयंते वपुः ॥ २२॥ 
८इस समय अ्जुनका शारीर जैसा उत्तेजित हो रहा है 
उसे भ समक्षता हूँ कि वे सारी सेनाओंको छोड़कर ठम्ारे 
पास परुचनेके लि जल्दी कर रे ई ॥ ३२ ॥ 
न हावस्थास्यते पाथाँ युयुत्सुः केनचित्‌ सद । 
त्वागते क्रोधदी्तो हि पीड्यमाने वृकोदरे ॥ ३७ ॥ 
(मीमसेनके पीड़ित होनेते अर्जुन क्रोधसे तमतमा उठे 
› इसल्वयि आज तुम्हारे सिवा ओर किसीेयुद्ध करनेके 
नी सकं सकेगे | २४ ॥ र 
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विरथं धमेराजं तु दष्ट खुदढविक्षतम्‌। 
शिखण्डिनं सात्यकिं च धृष्ययुम्नं च पाषेतम्‌॥ ३५ ॥ 
द्रौपदेयान्‌ युघामन्युमुत्तमोजसमेव च । 
नङ्लु सहदेवं च श्रातरौ दौ समीक्ष्य च ॥ ३६ ॥ 
सखहसेकरथः पार्थस्त्वामभ्येति परंतपः । ` 
क्रोधरक्तेक्षणः कद्ध जिघांसुः सर्वपार्थिवान्‌ ॥ ९७ ॥ 
(तुमने धर्मराज युधिष्ठिरको अत्यन्त घायल करके रथदीन 
कर दिया है । शिखण्डी, द्ुपदकरुमार धूष्टयुम्न, सात्यकिः 
द्रौपदीके पुरोः उत्तमौजाः युधामन्यु तथा दोनो भाई नढुर- 
सहदेवको भी तम्हारे हाथो बहुत चोट पर्हुची दै । यह सवर 
देखकर शत्रुर्ओंको -संताप देनेवाले कुन्तीुमार अजुन अत्यन्त 
कुपित दो उठे दै । उनके नेत्र रोषरते रक्तवर्णं हो गये ईः 
अतः वे समस्त राजार्ओंका संहार करनेकी इच्छासे एकमात्र 
रथके साथ सदसा तुम्हारे ऊपर चदे आ रदे ई ॥३५-२७॥ 
त्वरितोऽभिपतत्यस्मा स्त्यक्त्वा सैन्यान्यसं शयम्‌ । 
त्वं कण प्रतियाह्येनं नास्त्यन्यो हि घञुघेंरः ॥ ३८ ॥ 
{इसमे सदेह नदीं कि वे सारी सेनाओंको छोड़कर बड़ी 
उतावटीके साथ हमलोगोपर दूय पड़े ई; अतः कणं | अव 
तुम भी इनका सामना करनेके ल्थि अगे बदोः क्योकि 
तुम्हारे सिवा दूसरा कोई धनुर्धर एेषा करनेमे समथ नहीं हे ॥ 
न तं पदयामि लोकेऽसिस्त्वत्तो न्यं घनुधेरम्‌। 
अजुनं समरे क्रद्धं यो वेखामिव धारयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
{इस संसारम मे तम्दारे सिवा दूसरे किसी धनुर्धरको एेसा 
नदीं देखता, जो समुद्रम उठे हए ज्वारके समान समराङ्गणमे 
कुपित हए अंको रोक सके ॥ ३९ ॥ 
न चास्य रक्षां पश्यामि पादवंतो न च पृष्ठतः । 
पक पवाभियाति त्वां परय साफट्यमार्मनः ॥ ४० ॥ 
धमै देखता हँ किं अग्बगल्से या पीछेकी ओरसे 
उनकी रक्षाकां कोई प्रबन्ध नदीं किया गया है । वे अकेठे 
ही तुमपर चदाई कर रदे दै; अतः देखो, ठम्हं अपनी 
सफल्ताके चयि केसा सुन्दर अवसर हाथ ख्गा है ॥ ४० ॥ 
त्वं हि ष्णौ रणे शक्तः संसाधयि तमाहवे । 
तश्रैव भासे राघेय प्रत्युद्याहि धनंजयम्‌ ॥ ४१९॥ 
धराधापु्न । रणभूमिमे व्ही श्रीकृष्ण ओर अजनको 
परास्त करनेकी शक्ति रखते होः तम्दारे ऊपर दी यह भार 
रक्खा गया है; इसल्ि ठम अजजुनको रोकनेके ल्य 
आगे बो ॥ ४१ ॥ 
समानो ह्यसि भीष्मेण द्रोणद्रौणिङूपेण च । ` 
सन्यसाचिनमायान्तं निवास्य महारणे ॥ ४२॥ 
धुम भीष्मः द्रोणः अश्वत्थामा तथा कृपाचायके समान्‌ 
पराक्रमी होः अतः इस महासमरमे आक्रमण करते हु 
सव्यसाची अजनको रोको ॥ ४२ ॥ ५ 
डेढिदानं यथा सपं ग्ज॑न्तरषभं यथा । 
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व प वा यथा ष्याघ्रं जहि कणे त ८१ पय गोव ष्या ॥ ७३ ॥ 
(कर्णं [ जीम लपल्पाते हुए सर्प, गर्जते हुए सोड़ ओर 
वनवासी ग्याघ्रके समान भयङ्कर अुमका तुम वध करो ॥४३॥ 
पते द्रवन्ति समरे धातरा महारथाः । 
अञ्जनस्य भयात्‌ तूर्णं निरपेश्षा जनाधिपाः ॥ ४४॥ 
देखो । समरभूमिमे दुरयोधनकी सेनाके ये महारथी 
नरेश अ्जुनके भयते आत्मीयजनोकी भी अपक्षा न रखकर 
बड़ी उतावलीके साथ भागे जा रहे दै ॥ ४४ ॥ 
प्रवतामथ तेषां तु नान्योऽस्ति युधि मानवः । 
भयहा यो भवेद्‌ वीरस्त्वास्ते खतनन्दन ॥ ७५ ॥ 
(सूतनन्दन ! इस युद्धस्थले तुम्हारे सिवा एेता कोद भी 
वीर पुरुष नदीं दैः जो उन भागते हए नरेोका भय दूर 
कर सके | ४५ ॥ 
पते त्वां कुरवः सवं द्वीपमासाद्य संयुगे । 
धिष्ठिताः पुशुषभ्याघ् त्वत्तः शरणकाष्खिणः ॥ ४६ ॥ 
८पुरुषसिंह ! इस समुद्र-जेते युद्धस्थले ठम द्वीपके 
समान हो । ये समस्त कौरव तुमसे शरण पानेकी आशा 
रखकरः तम्दारे ही आश्रयमे आकर खड हूए. दै ॥ ४६ ॥ 
वैदेहाम्बष्ठ काम्बोजास्तथा नग्नजितस्स्वया । 
गान्धाराश्च यया धव्या जिताः खंख्ये खु दुजेयाः। 
तां धृतिं कुरू राधेय ततः प्रत्येहि पाण्डवम्‌ ॥ ४७॥ 
'्ाधानन्दन । तुमने जिस पैर्यसे पटे अव्यन्त दुर्जय 
विदेहः; अगबष्ठ काम्बोजः नञ्मजित्‌ तथा गान्धारगणोको 
युद्धम पराजित किया थाः, उसीको पुनः अपनाओ ओर 
पाण्डुपुत्र अज॑नका सामना करनेके ल्य आगे वदो ॥ ४७ ॥ 
वासुदेवं च वाष्णेयं प्रीयमाणं किरीटिना । 
प्रत्युद्याहि महावाहो पोरुषे महति स्थितः ॥ ४८ ॥ 
“महाबाहो ! तुम महान्‌ पुरुषार्थमे स्थित होकर अजनसे 
सतत प्रसन्न रहनेवाले इष्णिवंरीः वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णका 
भी सामना करो ॥ ४८ ॥ 
( यथैकेन त्वया पूवं कृतो दिग्विजयः पुरा । 
मरुत्खूनोयंथा स चघोतितः शक्रदत्तया ॥ 
तदेतत्‌ सर्वमारम््य जदि पार्थं घनंजयम्‌ । ) 
नेते पूवकाल्मै तमने अक्ेठे ही सम्पूण दिशार्भोपर 
विजय पायी थीः इन्द्रकी दी हई शक्तिसे भीमपुत्र घटोत्कच- 
का वध किया याः. उसी तरइ इस सारे बलपराक्रमका आश्रय 
छे कुन्तीपुत्र अजंनको मार डालो ॥ 
| । कणं उवाच 
श्रकृतिस्थोऽसि मे शल्य इदानीं सम्मतस्तथा । 
प्रतिभासि महाबाहो मा भेषौस्त्वं घनंजयात्‌॥ ४९ ॥ 
` कणेने कहा यस्य ! इस समय तुम अपने सरूपर्म 
म्रतिष्ठित, हो ओर मञ्चे सहमत जान पड़ते हो । महावाहो ! 
तुम अजंनसे डरो मत ॥ ४९ ॥ । 


[ केप 
वधेष 
पद्य बाहयोवं मेऽद्य शिक्षितस्य च व 
पएकोऽद्य निहनिष्यामि पाण्डवानां महा मे| 
आज मेरी इन दोनो मुजाओंका बल । ॥५५। 
रिक्षाकी शक्तिपर भी दृष्टिपात करो | आज भँ ॥ | 
पाण्डर्वोकी विशाल तेनाका संहार कर ड्ग 
१९ दुय प ॥ ५० || 
छ च ग्याघ्र ततः सत्यं वीमि ते 
युचि तौ वीरौ 5 प 
नाहत्वा युधि तो वीरो उयपयास्ये कथंचन 
पुरुषसिंह ! म तुमे १.५ 
पुरुषसिंहं ! म तुमसे सच्ची ब्रात कता रकि 
उन दोन वीर श्रीकृष्ण ओर अनका वध कि कि # 
किसी तरह पीछे नदीं हर्टूगा ॥ ५१ ॥ 
खप्स्ये वा निहतस्ताभ्यामनित्यो हि रणे जयः। 
ङताथोऽद् भविष्यामि हत्वा वाप्यथवा हतः॥ ५९ 
अथवा उन्दी दोनोके दाथ मारा जाकर सदा 
सो जाऊंगा; क्योकि रणमे विजय अनिश्चित होती है | भ 
मँ उन दोनौको मारकर अथवा मारा जाकर सर्वया कृता 
हो जाऊंगा ॥ ५२ ॥ 
स्रल्य उवाच 
अजय्यमेनं प्रवदन्ति युद्ध 
महारथाः कणे रथप्रवीरम्‌ । 
एकाकिनं किञु ऊष्णाभिगुततं | 
विजेतुमेनं क॒ दोत्सदेत ॥५३। | 
श्ल्यने कहा--कर्णं | रथियोमे प्रमुख बीर अञ , 
अके मी हौ तो महारथी योद्धा उन्द युद्धम अजेय ऋ 
है, फिर इस समय तो वे श्रीक्ृष्णसे सुरक्षित है; रेष द 
कौन इन्दे जीतनेका सादस कर सकता है १॥ ५२॥ 
कर्णं उवाच 
नैतादो जातु वभूव रोके 
श्थोत्तमो यावदुपशतं, नः । 
तमीडशं प्रतियोत्स्यामि पाथ _ ५ 
महाहवे पद्य च पौरं मे ॥ (५ 
कणे बोला-- शल्य मैने जदातक # 
संसारे एेसा श्रेष्ठ महारथी वीर कभी नरद उतत कर 
रेते मै महासमरम यद क 
एसे डन्तीकुमार अर्जुनके साथ म महा 
मेरा पुरुषाथं देखो ॥ ५४ ॥ 











रणे चरत्येष  रथप्रवीरः 1, 
तितैरहयैः कौरवयजषुनः | 
स वाद्य मां नेष्यति छलपरमेतत्‌ ॥५५। 
कर्णस्यान्तादेतवन्तास्ठं = अहन | 


ये रथिय प्रधान वीर कौरवरानुमय आ # | 
श्वेत अदवोदयारा रणभूमिमे विचर रदे ई । म 
मतयुके तंक्टमे डाल दंगे ओर शुच 1 | 
होनेपर कौरवदल्के अन्य समस्त योद्धाओका 


निश्चित दी हे ॥ ५५ ॥ 


=== 
अस्वेदिनौ राजपुस्य हस्ता- 
ववेपमानौ जातक्रिणौ बृहन्तौ । - 
हृढायुचः छतिमान्‌ किपहस्तो 
न पाण्डवेयेन समोऽस्ति योघः॥ ५६ ॥ 
राजकुमार अर्जुनके दोन विशार हार्थो कमी पसीना 
नहीं होता, उमे धनुषकी प्रत्ञ्चाके चिह बन गये है ओर 
वे दोना हाथ कमी कोपिते नदीं दै । उनके अख-श्र भी 
द्‌ है । वे विद्वान्‌ एवं शीघ्रतापू्क दाय चल्नेवाले द । 
पाण्डुपुत्र अ्जुनके समान दूसरा कोई योद्धा नदं है ॥ ५६ ॥ 
गृह्णाव्यनेकानपि कङ्कपत्रा- 
नेकं यथा तान्‌ प्रतियोञज्य चाशु । 
ते क्रोशमाने निपतन्त्यमोधाः 
कस्तेन योघो ऽस्ति समः पुथिव्याम्‌ ॥ ५७॥ 
वे कङ्कपत्रयुक्त अनेक वार्णोको इस प्रकार हाथमे 
ठते दै, मानो एक दी बाण दो ओर उन सको शीघ्तापूर्वक 
धनुप्रपर रखकर चला देते द । वे अमो बाण एक 
कोस दूर जाकर गिरते है; अतः इस पृथ्वीपर उनके समान 
दूसरा योद्धा कौन दै १ ॥ ५७॥ 
अतोषयत्‌ खाण्डवे यो हुताशं 
कृष्णद्वितीयो ऽतिरथस्तरस्वी 1 
लेभे चक्रं यत्र कृष्णो महात्मा 
चुगौण्डीवं पाण्डवः सव्यसाची ॥ ५८ ॥ 
उन वेगशाछी ओर अतिरथी बीर अर्जुने अपने दुसरे 
साथी श्रीकृष्णके साथ जाकर खाण्डववनमे अग्निदेवको तस 
किया था, जहौ महात्मा श्रीकृष्णको तो चक्र मिला ओर पाण्डु- 
पुत्र सन्यसाची अनने गाण्डीव धनुष प्राप्त किया | ५८ ॥ 
इवेताश्वयुक्तं च सुघोषमु्र 
र्थं महाबाहुरदीनसर्वः । 
महेषुधी चाक्षये दिव्यरूपे 
शख्राणि दिव्यानि च हम्यवाहात्‌॥ ५९ ॥ 
उदार अन्तःकरणवाठे महाबा अजनने अग्निदेवसे 
श्वेत घोड़से लुता हुआ गम्भीर घोष करनेवाला एक भयंकर 
रथः दो दिव्य विद्या ओर अश्चव करकस तथा अलोकरिक 
अघर प्रात कयि ॥ ५९ ॥ 
तथेन्द्ररोके निजघान दैत्या 
नसंख्येयान्‌ कालकेयाश्च सवोन्‌। 
रेभे शङ्खं देवदत्तं स तत्र 
को नाम तेनाभ्यधिकः पृथिव्याम्‌॥ ६० ॥ 
ॐ उन्दने इन्द्रलोकमे जाकर अकंख्य काल्केगनामक सम्पूणं 
यका संहार किया ओर वौ देवदत्त नामक शङ्खं॑प्रास 
किया; अतः इस पृध्वीप्र उनसे अभिक कौन हे १ ६०॥ 
महादेवं तोषयामास योऽखेः । 
साक्षात्‌ सुयुद्धेन महाचभावः। 


== ~न 








लेभे ततः पाद्युपतं खोर 
ब्रेखोकयसंहारकरं महाख्रम्‌ ॥ ६९१ ॥ 
जिन मदानुभावने अश्रोदरारा उत्तम युद्ध करके साक्षात्‌ 
महादेवजीको कतुषट क्रिया ओर उनसे त्रिलोकीका संहार करने- 
म समर्थं अत्यन्त भयंकर पाश्चुपतनामक.. मदान्‌. अचर 
प्राप्त कर जिया ॥ ६१॥ 
पृथक्‌ पृथग्छोकपाखाः समेता 
६ द दुरम॑हाखराण्यप्रमेयाणि संख्ये । 
येस्ताञ्जघानाद्यु रणे चसिहः 
सक्राटकेयानसुरान्‌ समेतान्‌ ॥ ६२ ॥ 
मिन्न-भिननन लोकपार्लेने आकर उन्हे एेसे महान्‌ अख 
प्रदान किये, जो युद्रस्ल्मे अपना सानी नदीं रखते । उन 
पुरुपर्सिंहने रणमूमिमे उन्हीं अचर द्ारा संगठित दोकर आये 
हुए कालकेय नामक असुरौका शीघ्र ही संहार कर डाला ॥ 
तथा विराटस्य पुरे समेतान्‌ 
सवौनस्मनिकरथेन नित्वा। 
जहार तद्‌ गोधनमानजिमध्ये 
वसख्राणि चादत्त महारथेभ्यः ॥ ६३ ॥ 
इसी प्रकार विरानगरमे एकत्र हुए हम स्र ठेोर्गोको 
एकमात्र रथके द्वारा युद्धम जीतकर अनने उस विराटका 
गोधन लटा लिया ओर महारथियोके शरीरयसे वख भी उतार छ््ि॥ 
तमीदशं वीयंगुणोपपन्नं 
कृष्णद्धितीयं परमं सपाणाम्‌ । 
तमाह्वयन्‌ साहससुत्तमं वै 
जाने खयं सवेलोकस्य शल्य ॥ ६४ ॥ 
शस्य | इस प्रकार जो पराक्रमसम्बन्धी गुणोसि सम्पन्न 
शरीकृष्णकी सदायतासे युक्त ओर क्षत्रियोम सर्वश्रेष्ठ है, उन्हे 
युदधके ल्यि ङल्कारना सम्पूणं जगत्‌के स्यि बहुत बड़े 
सादसका काम दै; इस वातको भँ सयं भी जानता दं ॥६५॥ 
अनन्तवीयेण च केरावेन्‌ 
नारायणेनाप्रतिमेन गापः । 
वषौयुतैर्यस्य गुणा न शाक्या 
वक्तुं समेतैरपि सवलोकः 
महात्मनः शङ्कचक्रासिपाणे- 
विंष्णोजिष्णोर्वखुदेवात्मजस्य 
अजुन उन अनन्त पराक्रमी; उपमारदितः नारायणा- 
वतार, हार्थो शङ्ख चक्र ओर खज्ग धारण करनेवाङे, 
विष्णुखरूमः विजयञ्चीकः . बयुदेवपुत्र महात्मा भगवान्‌ 
शीकृष्णसे सुरक्षित है; जिन गुर्णोका वणन सम्मृणं जगते 
रोग मिलकर दस हजार व्रमि भी नहीं कर सकते ॥|६५१॥ 
भयं मे वै जायते साध्वसं च 
षट रष्णावेकरथे समेतौ 
अतीव पाथों युधि कामुंकिभ्यो ` 
` नारायणश्चाप्रति चक्रयुद्धे। ` 


॥ ६५ ॥ 


॥ ददै ॥ 


चैण्हेर्‌ आीमर्टाभारते 


र कण | 
~~~ 


पर्वविधौ ` पाण्डववासुदेवौ 
चेत्‌ सदेशाद्धिमवान्‌ न कृष्णौ ॥ ६७॥ 
भरङृष्ण ओर अजनको एकं रथपर मिटे हुए देखकर 
मञ्चे बड़ा मय लगता है, मेरा हृदयं घबरा उठता है । अघन 
युदधमे समसत धनुर्धरे बंदकर है ओर नारायणखरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी चक्र-युद्धम अपना सानी नहीं रखते । 
पाण्डुपुत्र अर्जुन ओर वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण दोना एेसे ही 
पराक्रमी ह । दिमाख्य मठे शी अपने स्थानसे हट जाय; 
कितु दोनो ङष्ण अपनी म्यादासे विचलित नहीं हो सक्ते ॥ 
उभौ हि श्रौ बलिनौ श्दायुधौ 
महारथौ संहननोपपन्नौ । 
पताशौ फाट्गुनवासुदेवौ 
कोऽन्यः भतीयान्मइते तौ तु शस्य ॥ ६८ ॥ 
वे दोनो ही रोय॑सम्पन्नः बख्वान्‌, सुदृट्‌ आयुधोवाले 
ौर महारथी है, उनके शरीर सुगठित एवं शक्तिशाली है । 
शल्य | एेे अजुन ओर श्रीकृष्णका सामना करनेके लि मेरे 
सिवा दूसरा कौन जा सकता है १ ॥ ६८ ॥ 
मनोरथो यस्तु ममाद तस्य 
मद्रेश युद्धं भ्रति पाण्डवस्य । 
जैतश्चिरादाद्यु भविष्यतीद- 
मत्यद्धतं चिजमतुख्यरूपम्‌॥ ६९ ॥ 
पतौ च हत्वा युधि पातयिष्ये 
भां वापि कृष्णौ निहनिष्यतोऽद्य। 
मद्रराज ! अजंनके साथ युद्धके विषयमे जो आज मेरा 
मनोरथ दै, वह अविलम्ब ओर शीधर सफल होगा । यड युद्ध 
अत्यन्त अद्भुत, विचित्र ओर अनुपम होगा । मे युदधस्ल्मे 
इन दो्नौको मार गिराऊंगा अथवा वे दोनो ही ङृष्ण 
मुञ्चे मार डांगे ॥ ६९३ ॥ 
इति बुवञ्शाल्यममित्रहन्ता 
कणो रणे मेध इवोन्ननाद्‌ ॥ ७० ॥ 
अभ्येत्य प्रेण तवाभिनन्दितः 
समेत्य चोवाच कुर्प्रवीरम्‌ । 
छपं च भोजं च महाभुजावुभौ 
तथैव गान्धारपति सहानुजम्‌ ॥ ७१.॥ 
गुरोः खुतं चावरजं तथाऽऽत्मनः 
पदातिनोऽथ द्विपसादिनश्च तान्‌। 
निद्छ्यताभिद्रवताच्युताजुनौ 
मेण संयोजयताञ्यु सर्वशः ॥ ७२ ॥ 
यथा भवद्धिभशविक्षिताबुभौ 
खन्ञेन हन्यामहमद्य भूमिपाः । 
. रजन्‌ । शतुदन्ता कणं शस्ये ्ेसा कहकर रणमूमिमे 
मेषके समान उच्चस्वरते गजना करने लगा | उख समय 
आपके युत्र दुयोधनने निकट आकर उसका अभिनन्दन 








~~~ 





किमा । उससे म 
वीरते, महावा _छृपाचायं ओर तवमपि, ०९ 
गान्कारराज रङुनिसे, गुरपुत्र अश्वत्थामा 
भाईसे तथा वैदल ओर गजारोही वनि अगे षठो 
कहा भवीरो | श्रीकृष्ण ओर अशुनपर धावा इत परश 
आगे बद्नेते रोको तथा शीघ्र ही सब पकारे क, ऽं 
उन परिमले यका दो । भूमिपालो | देवा इण 
दम्हरदवारा अत्यन्त क्षतःविक्षत हुए उन दोनो ' ॥ 
आज मै युखपवक मार सदः | ७०-७२१ || धो 
तथेति चोक्त्वा त्वरिताः सख तेऽज 
, जिघांसवो वीरतराः समभ्ययुः ५ 
शरश्च जष्युयंधि तं महारथा 
धनंजयं कर्णनिदेशकारिणः | 
तव "हुत अच्छाः कहकर वे अवयन्त वीर 
बड़ी उतावलीके साथ अजुंनको मार डालनेके छि एकं श 
आगे बे । कणैकी आज्ञाका पालन करनेवाले बे मह॑ 
योद्धा युद्धस्थले बार्णदवारा अर्जुनको चोट पहुचाने लो | 
नदीनदं भूरिजलो महाणेवो 
यथा तथा तान्‌ सभर ऽंनोऽग्रसत्‌॥७४। 
न संदधानो न तथा शरोत्तमान्‌ 
प्रमुञ्चमानो रिपुभिः प्रदद्यते। 
चनंजयास्तैस्तु शरैविंदारिता 
हता निपेतुनेरवाजिकुञ्जराः॥ ७५॥ । 
परंतु जैसे प्रचुर जलसे भरा हआ महासागर मदि 
ओर नदोके जल्को आत्मसात्‌ कर लेता दै, उषी ऋक | 
अर्जुने समराङ्गणम उन सवर वीरौको ग्रस लिया | वे ब्र । 
धनुघपर उत्तम वा्णोका संधान करते ओर कव उद भे 
ई, यह रावुर्ओको नदीं दिखायी देता था; शं म्ह 
बाणेति विदीं हुए. हाथी, घोड़े ओर मनुष्य प्राण 
घड़ाधड़ गिरते जा रदे ये ॥ ७४.७५ ॥ 
शरार्चिषं गाण्डिवचारमण्डलं 
युगान्तसूरयप्रतिमानतेजसम्‌ । 
न कौरवाः ोकुरूदीक्षितं जयं 
यथा रवि ज्याधितचश्ुषो जना। 
उस समय अर्जुन प्रख्यकालके स्क मति 
जान पड़ते थे । उनके बाण किरण-समूहकि समान्‌ ह 
छिटक रहे थे । खीं चा हुआ गाण्डीव धतु प " 
मण्डलसा प्रतीत होता था । जैते रोगी 
सूर्यकी ओर नहं देल सकते, उसी प्रकार कए 
ओर देखनेम असमर्थ हो गये .थे ॥ ७६ कये 
शरोत्तमान्‌ सम्प्रहितान्‌ महार + ,. 
श्चिच्छेद पार्थः प्रदसञ्छधैः। 
भूयश्च तानहनद्‌, बाणसङ्कान्‌ , ५४ । 
गाण्डीवधन्वायतपूणमण्डलः । 
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कौरवमषारथिर्योके चाये हए. उत्तम बारणोको ङन्ती- 
कुमारने अपने शरसमृहोदरारा रसते-हैसते काट दिया | उनका 
गाण्डीव धनुष खीचा जाकर पूरा मण्डल्कार बन. गया था 
ओर उसके दवारा वे उन शघरु-सेनिकौपर बारंबार बाण- 
बमूर्होका प्रहार करते ये ॥ ७७ ॥ 
यथोच्ररदिमः श्युचिद्युक्रमध्यगः 
खुखं विवस्वान्‌ हरते जलौघान्‌ । 
तथा्ज॑नो बाणगणान्‌ निरस्य 
दशाह सेनां तव पार्थिवेन्द्र ॥ ७८ ॥ 
रजेन्द्र | जसे ग्यष्ठ ओर आषाद्के मध्यवर्ती प्रचण्ड 
किर्णोवारे सूर्यदेव धरतीके जलसमूरहौको अनायास ही सोख 
ठेते है, उसी प्रकार अजुन अपने बाणसमू्दौका प्रहार करके 
आपकी सेनाको भस्म करने लगे ॥ ७८ ॥ 
तमभ्यधावद्‌ विजन्‌ छपः शरा- 
स्तथैव भोजस्तव चात्मजः खयम्‌ । 
महारथो द्वोणखुतश्च सायकै - 
रवाकिरस्तोयधरा यथाच्रटम्‌ ॥ ७९ ॥ 
उस समय कृपाचार्य उनपर बाण-समूहौकी वर्षां करते 
हए. उनकी ओर दौड़े । इसी प्रकार कृतवर्मा, आपके पुत्र 
खयं राजा दुर्योधन ओर महारथी अख्वत्थामा भी पवतपर 
वर्षां करनेवाठे बादछोके समान अञुनपर वाणोकी 
बृष्टि करने लगे ॥ ७९ ॥ 
जिघां सुभिस्तान्‌ ङ्कः शरोत्तमान्‌ 
महाहवे सम्परहितान्‌ प्रयल्ञतः। 
शरैः ्रचिच्छेद स पाण्डवस्त्वरन्‌ 
पराभिनद्‌. वक्षसि चेषुभिलिभिः॥ <° ॥ 
वधकी इच्छासे आक्रमण करनेवाटे उन स ॒योद्धाओं- 
द्वार प्रयतनपूर्वक चलये गये उन उत्तम बार्णोको महासमर 
युद्कुशल पाण्डुपुत्र अर्जुने वरत ही अपने बाणे द्वारा 
काट डाला ओर उन सबकी छातीमे तीन-तीन बाण मारे ॥ 
ख गाण्डिवभ्यायतपूणंमण्डल- 
स्तपन्‌ रिपूनजुनभास्करो बभौ । 
शारोध्रदिमः शुचिश्युक्रमध्यगो 
यथैव सूर्यः परिरेषवां स्तथा ॥ ८१ ॥ 
खौचे हए गाण्डीव धनुषररूपी पूणं मण्डले युक्त 
अर्जुनरूपी सूर अपनी बाणरूपी प्रचण्ड किरणेषि प्रकाशित 
हे श्वुओंको संताप देते हए च्येष्ठ॒ ओर आषाद्के 
मध्यवती उस सूरे समान सुशोभित हो रहे थे जिसपर 
धेरा पड़ा हुआ हो ॥ ८१ ॥ 
अथाभ्यबणेदं शभिर्धनं जयं 
पराभिनद्‌ द्रोणखतोऽच्युतं त्रिभिः । 
चतु्भिरभ्वाश्चतुरः कपि ततः 
शरैश्च नाराच वरैरवाकिरत्‌ ॥ ८२ ॥ 


तदनन्तर द्रोणपु्र अशवत्थामाने दस बाणेसि अजनकः 
तीनसे भगवान्‌ श्रीकृष्णको ओर चारते उनके चारो बोडको , 
घायल कर दिया । तद्वशात्‌ बह ध्वजापर बैठे हृ. वानरके 
ऊपर बाणो तथा उत्तम नारार्चोकी वरां करने गा ॥८२॥ 
तथापि तं प्रस्फुरदासकामुकं 
त्रिभिः शरैवन्तृरिरः श्चुरेण । 
हयांश्चतु्भिश्च पुनलिभिर्ध्वजं 
धनंजयो द्रौणिरथादपातयवत्‌ ॥ ८३ ॥ 
तर अ्ुनने तीन बाणे चमकत हुए उसके धनुष्को? 
एक दुरके द्वारा सारथिके मस्तकको; चार वार्णेसि उसके 
चारौ षोङडको तथा तीनसे उसके ध्वजको भी अद्वत्थामाके 
रथसे नीचे गिरा दिया ॥ ८३ ॥ 
स ॒रोषपू्णां मणिवज्रदाटके- 
रलङ्कृतं तश्चकभोगवचंसम्‌ । 
महाधनं ` काुकमन्यदाददे 
यथा महादिश्रवरं गिरेस्तात्‌॥ ८७ ॥ 
फिर अख्वत्थामाने रोषम भरकर मणि, हीरा ओर 
सुव्णसे अलंकृत तथा तक्षकके शरीरकी मति अरूण कान्ति- 
वाठे दूसरे बहुमूल्य धनुप्रको शथे छया, मानो पक्तके 
किनारेसे विशार अजगरको उठा छया हो ॥ ८४ ॥ 
स्वमायुधं चोपनिकीयं भूतले 
चनुश्च कृत्वा सगुणं गुणाधिकः । 
समा्ेयत्तावजितौ नरोत्तमो 
श्रोत्तमर्दरोणिरविध्यदन्तिकात्‌॥ ८५. ॥ 
अपने द्रे हुए धनुषको पृरथ्वीपर फेककर अधिक गुण- 
शाली -अदवव्थामाने उस धनुषरपर प्रत्यञ्ा चदायी ओर 
किंसीसे पराजित न होनेवाठे उन दोनो नरशेष्ठ श्रीकृष्ण 
ओर अजुनको उत्तम बाणेद्वार निकसे पीड़ित प्व 
घायङ करना आरम्भ किया ॥ ८५ ॥ 
कृपश्च भोजश्च. तवात्मजश्च ते - 
शरेरनेकैर्युधि पाण्डवषभम्‌ । 
महारथाः संयुगसूधेनि स्थिता- 
स्तमोनुदं वारिधरा इवापतन्‌ ॥ ८६ ॥ 
युदधके सुहानेपर खड़े हुए कृपाचार्य, कृतवमां ओरं आपके 
पुत्र दुयौधन- ये तीन महारथी युद्स्थरम अनेक बा्णोदरारा 
पाण्डवप्रवर अजुनको चोट पर्हुवाने रगे, मानो बहुत 
मेघ सुयदेवपर दट पड़ हौ ॥ ८६ ॥ 
कृपस्य. पाथेः सशरं शरासनं 
हयान्‌ ध्वजान्‌ सारथिमेव पत्निभिः। 
समापयद्‌ बाहुसष्टस्रपिक्रम- 
स्तथा यथा बञ्जध्ररः पुरा बलेः.॥ ८७ ॥ 


सद्ल सुजाओंवाडे कतबीयं अजनके समान पराक्रमी ` 
-कुनतीकुमार अशैननेः अपने बारणोदरारा कपाचायंके बाण- 


च 
४०३७ महाभारते 
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सिते घनुषः घोडे, ध्वज आरं सारथिको भी उसी प्रकार को मारनेकी इच्छासे आगे बद्नेवाले इनके हमान 


नीव डाला, जेसेःपूरवकालमे :वञ्रधारी ` इन्द्रे राजा .बकिके आगे जाते हए धर्नजयपर दूसरे योद्धाओनि ऊचे ॥. 





धनुष आदिको क्षतिग्रस्त कर दिया था ॥.८७ ॥ वले सुसन्ित रथोदारा पुनः धावा किया 61 
स॒ पार्थवाणैर्विनिपातितायुधो मथाभिरत्य प्रतिवार्य तानरीन्‌ ` " | 
ष्वजावमदं च कते महाहवे । चनजयस्याभिमुखं महारथा 
कृतः कूपो बाणसहस्रयन्तितो शिखण्डिक्षेनेययमाः रिकः शरै. ५५ 
यथाऽऽपगेयः प्रथमं किरीटिना ॥<८॥ विदारयन्तो म्यनदन्‌ खभरवम्‌। 
उस महासमरमे अजजुनके. बाेद्रारा, जवर कपाचार्यके अजुनके सम्मुख जते हुए उन नुक 


दिये द ए 2 र ॐ पहु. 
आयुध नीचे गिरा दिये.गये.ओर ध्वज खण्डित कर दिया कर महारथी रिखण्डी, सात्यकि, नकुल जोर पदक 
४ [-9-3 (3 ए हू दे वु उ 
गया, उस समय क्रिरीटधारी अजने जेसे पदे भीष्मजीको रोका ओर पैने बारणोद्ारा उन सबको विदं क 
सहो बा्णेसि आवेष्टित कर दिया थाः उसी प्रकार कृपाचार्यः भयंकर गर्जना की ॥ ९ २६ ॥ इए 


को हजारो बाणो बध-सां छा ॥ ८८ ॥ ततोऽभिजघ्नुः कुपिताः परस्परं ` 
शरैः प्रचिच्छेद तवात्मजस्य शरैस्तदाओगतिभिः सुतेजक्ैः॥ ९।॥ 
ध्वजं धनुश्च प्रचरत नदतः । कुरुप्रवीराः सह श्ंजयैर्यथा- । 
जघान चाश्वान्‌ कृतवर्मणः श्युभान्‌ खुराः पुरा देवगणैस्तथाऽऽहवे। 
ध्वजं च चिच्छेद ततः प्रतापवान्‌ ॥८९॥ तलश्वात्‌ खल्ोके साथ भिदे हूए कौरव वीर दि 


तत्श्वात्‌ प्रतापी अजुनने गजना करनेवाले आपके पुत्र॒हो.शीघगामी ओौर तेज वाणेद्यारा एक दूसरेपर उती प्रका 
दुर्योधनके ध्वज ओरं धनुधको अपने वाणोंदवारा काट दिया। चोट करने लगे, जेते पूर्वकालमे देवताओकि साथ युद्ध केवरे 
फिर कृतवमकि सुन्दर घोड़को मार डाला ओर उसकी असुरोने संग्राममे परस्पर प्रहार किया था॥ ९३१॥ 
ध्वजाके मी इकडे-डुकडे कर डले ॥ ८९ ॥ जयेप्सवः खग॑ंमनाय चोत्सुकाः 


सवाजिसतेष्वसनान्‌ सकेतनान्‌ पतन्ति नागाश्वरथाः परंतप ॥ ९४॥ 
जघान नागाश्वरथां स्त्वस्श्च सः। जमजुंखच्चै्वलट वच्च विन्यधुः 
ततः प्रकीर्णं खुमहद्‌ बं तव शरैः खुमुक्तैरितरेतरं पृथक्‌ । 
प्रदारितः सेतुरिकम्भसा यथा॥ ९० ॥ शत्ु्ओको तपानेवाले नरेश | हाथीषवार, धुडसवार तथं 


इसके बाद अनने बड़ी उतावलीके साथ घोडे, रथी योद्धा विजय चाहते हुए खर्शल्ोकमे जानेके लवि उर 
सारथि, घनुष ओर ध्वजाओंसदित रथो, हाथिरयो ओर अरध्वो- दहो रतुर्ओपर टट पड़ते, उच्च स्वरसे गर्जते ओर अष 
को भी मारना आरम्भ किया । फिर तो पानीभे ददे हए तरह छोडे हए वारणोद्रारा एक दूसरेको पृथक्‌ थक्‌ गह 
पुल्के समान आपकी वह विद्याल सेना सव्र ओर वरिखर गयी॥ चोर पर्टुचाते ये ॥ ९४१ ॥ 





ततोऽज्ुनस्याड्यु रथेन केशव- ` शरान्धकारे तु महात्मभिः कते 
श्चक्रार शात्रूुनपसव्यमातुरान्‌ । महास्रघे योधवरैः परस्परम्‌ । 
ततः प्रयातं त्वरितं धनंजयं चतुर्दशो वे विदिशश्च पार्थिव | | 
शतक्रतुं वृनिजष्युषं यथा ॥ ९१॥ प्रभा च सुर्यस्य तमोवृतभवत्‌ ॥९५५ 
समन्वघावन्‌ पुनरुत्थतेभ्वजे महाराज | उस मदाषमरमे महामनखी मे गदा्गी 
स्थैः सख्ुयुकेरपरे युयुत्सवः । परस्पर छोड़ हुए बारणोदारा घोर अन्धकार खा 


तदनन्तर भीकष्णने व्याकुल हए समस्त शतुओंको चारो दिशाः विदिशः तथा सूर्वकी प्रमा भी उत अ 
अपने रथके दवारा शी ही दाहिने कर दिया । फर्‌ इ्ासुर- आच्छादित हो गयीं ॥ ९५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते क्ण॑पवंणि संङख्युद्धे एकोनाङीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 
स्स प्रकार ,श्रीमहामारत कणंपर्वमे संकुलबुद्धविषमक उतयासीर् अध्याय पूरा हा ॥ ७ ॥ 
6 दाक्षिणात्य जभिक पाठके ३ श्लोक भिराकर कुरु ९८ शोक दै ) 


अशीतितमोऽध्यायः 
अनका कौरमनाको न्ट करके आगे बढ़ना 


व ट न ;॥ १॥ 
“4 मजञन्तमिव  कौर्तयमुलिदीषुनंजय ॥ 
राजन्‌ कुरूणां भवरव॑लैमीममभिदरुतम्‌ 1 विखञ्य खतपु्रस्य सेनां -भास्त सायक" 





अशीतितमोऽध्यायः 
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प्रहिणोन्सृत्युलोकाय परवीरान्‌ धनंजयः ॥ २ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! कौरवसेनाके प्रमुख वीरोने 
भीमसेनपर धावा कियाथा ओर वे उस सैन्य 
सागरम दरबते-से जान पड़ते थे । भारत ! उस समय उनका 
उद्धार करनेके ल्य अजनने सूतपुत्रकी सेनाको छोड़कर 
उधर हयी आक्रमण किया ओर वार्णद्वारा शतुपक्षके बहुत-से 
वीसको यमलोक भेज दिया ॥ १-२ ॥ 
ततोऽस्यास्ब रमाभित्य शश्जाखानि भागः ।` 
अददयन्त तथान्ये च निष्नन्तस्तव वाहिनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर अर्जुनके बाणजाक आकाराके विभिन्न भागम 
छवा गये, वे तथा ओर भी बरहुत-से बाण आपकी सेनाका 
संहार करते दिखायी दिये ॥ ३॥ 
ख॒ पक्षिसंघाचरितमाकाशं पूरयञ्शारैः। 
धनंजयो महाबाहुः कुरूणामन्तको ऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
जर्हा पक्षियोके छंड उड़ा करते थे, उस आकारको 
बाति भरते हुए महाबाहू धनंजय वरहो कौरव-तेनिकके 
काल बन गये ॥ ४ ॥ 
ततो भव्छैः क्षुरैश्च नाराचै्विंमेरपि । 
गात्राणि प्राच्छिनत्‌ पार्थः शिरांसि च चकतं ह॥ ५॥ 
पार्थे भल्लः श्षुरभ तथा निर्मल नारार्चोद्वारा शनुओं- 
का अङ्ग-अङ्ग काट डाला ओर उनके मस्तक भी 
धड़से अक्ग कर दिये ॥ ५॥ 
छिन्नगातररविंकवचैविंशिरस्कैः समन्ततः। 
पातितेश्च पतद्धिश्च योधेरासीत्‌ समादृता ॥ £ ॥ 
जिनके शरीरके इकडे-टकंडे हो गये थे, कवच कटकर 
गिर गये थे ओर मस्तक भी काट डे गय थे रेते बहुत षे 
योद्धा वरह पथ्वीपर गिरे ये ओर गिरते जा रदे थे, उन 
सबकी लाशेति वरहाकी भूमि सव ओरे पट गयी थी ॥६॥ 
चनंजयश्राभ्यस्तैः स्यन्दनाश्वरथद्िपेः। 
संछिन्नभिन्नविष्वस्तैभ्यज्गङ्गावयवेः स्वता ॥ ७ ॥ 
जिनपर अर्जुनके वरार्णोकी बारंबार मार पडी थी" वे 
रथके घोड़े, रथ ओर हाथी छिन्न-मिन्न ओर विध्वस्त हो 
गये थे; उनका एक-एक अङ्ग अथवा अवयव कटकर 
अल्ग हो गया था । इन सवके द्वारा वर्की भूमि 
आच्छादित हो गयी थी ॥*७ ॥ 
खदुगमा विषमा धोरात्यर्थं खदुर्शा । 
रणभूमिरभूद्‌ राजन्‌ महावैतरणी यथा ॥ < ॥ 
राजन्‌ | उस समय रणभूमि महावैतरणी नदीके समान 
अत्यन्त दुर्गमः बहत ऊँची नीची ओर भयंकर हो गयी थी" 
उसी ओर देखना भी अव्यन्त कटिन जान पडता था ॥ 
हषाचकाक्षभग्नेश्च व्यदवेः सादतश्च युध्यताम्‌ । 
ससुतदंतसूतैदच  रथैस्तीगोमवन्मही ॥ ९ ॥ 
योद्धाओक देय रथि रण शमि दक गयी थी । उन 
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रथोकि ईषादण्ड, पिये ओर धुरे खण्डित हो गये थे । कु 
र्थके घोडे ओर सारथि जीवित थे ओर कुके अश्च एवं 
सारथि मार उलि गये थे ॥ ९ ॥ । 
सखुवणैवणं संनादैयोधेः कनकभूषणेः । 
आस्थिताः कल्ृ्तवमौणो भद्रा नित्यमदा द्विपाः॥१९०॥ 
क्द्धाः क्रूरौमंहामान्ैः पाष्णयैङ्कषठभरचोदिताः । 
चतुःशताः शरवरैताः पेतुः किरीटिना ॥ ११॥ 
परयस्तानीव श्धङ्गाणि ससत्वानि महागिरेः । 
घनंजयडाराभ्यस्तैः स्तीणौ भूवेरवारणैः ॥ १२॥ 

किरीटधारी अ्जुनके उत्तम बार्णेसि आहत -होकर नित्य 
मद्‌ बहानेवाठे, कवचधारी एवं मङ्गक्मय लक्षणेति युक्त चार 
सौ रोप्रभरे हाथी धराशायी हो गये । उन दायिर्योपर 
सुवणंमय कवच ओर सोनेके आभूषण धारण करनेवाठे योद्धा 
ठे थे ओर क्रूर सखभाववारे महावत उन्द अपने पूररोकी 
एङ्कियो तथा ओँगूठेसि आगे बदनेकी प्रेरणा दे रदे थे । उन 
सव्रके साथ गिरे हूए वे हाथी जीव-जन्तुरओसदित धरा्ायी 
हए महान्‌ पर्वतके शिखरके समान सब ओर पड़ थे । 
अुनके बाँस विरो घायल होकर गिरे हए उन गजराजौ- 
के रारीरोते रणभूमि ठक गयी थी ॥ १०-१२ ॥ 
समन्ताज्जख्दधख्यान्‌ वारणान्‌ मद्व्षिणः । 
अभिपेदे ऽ ज्ुनरथो घनान्‌ भिन्दल्निवांद्युमान्‌ ॥ १३ ॥ 

जेते अंश्॒माली सूं बादलको छिन्नभिन्न करते हए 
प्रकाशित हो उठते है, उसी प्रकार अञुनका रथ सत्र ओरे 
मेघौकी घटाके समान काञे मदखाबी गजराजोको विदीणं 
करता हुआ बहो आ पर्हूचा थः ॥ १२ ॥ 
हतैगंजमवुष्यादवेभिन्नेश्च बहुधा रथैः। 
विशल्रयन्कवचेयुदशोण्डेगतासुभिः -॥ १४॥ 
अपविद्धायुधेमौगः स्तीणो ऽभूत्‌ फाटगुनेन वे । 

मारे गये हाथिर्यो, मनुष्यो ओर षोडषे; दृट-एूटकर ` 
प्रिखरे दए अनेकानेक रथस; शाखः यन्त्र तथा कवचसि 
रहित हषः युद्रकुश प्राणश्ून्य योद्धाअंषि ओर इधर- 
उधर केके हुए आयुधोसे अर्जुने वहोके मा्गको 
आच्छादित कर दिया था ॥ १४६ ॥ 
व्यसरारयद्‌ बै गाण्डीधं समद्‌ भेरवारवम्‌ ॥ १५ ॥ 
घोरवज्नविनिष्पेषं स्तन्‌।यत्मुरि बाभ्बरे । 

उन्दने आकारामे मेघके समान भयानक वज्जपातङ़े 
शब्दको तिरस्कृत करनेवाले भयकर स्वरम अपने बिदा 
गाण्डीव घनुषकी टकार की ॥ १५९ ॥ 
ततः प्रादोयत चमूेनंनयश्चराहता ॥ १६ ॥ 
महावातसमाविद्धा मदानोरिब खागरे। 

तदनन्तर अर्जुनक बाणेसि आहत हई कौरवसेना समुद्र- 
मे उठे तूफानते टकराये हृ जदाजके समान विदीणं हो उडी ॥ 
नानारूपाः प्राणईदणः शण गाण्डावचोदिताः॥ १७ ॥ 
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1 (~ सैन्यं विनिर्दहन्‌ । 
गाण्डीव धनुषसे दये हए प्राण लेनेवाठे नाना प्रकारके 
बाण जो अलातः, उल्का ओर बिजली समान प्रकारित हो 
रहे थे, आपकी सेनाको दग्ध करने को ॥ १७१॥ 
महागिरौ वेणुवनं निदि भ्रज्वितं यथा ॥ १८॥ 
तथा तव महासैन्यं प्रास्फुरच्छरपीडितम्‌ । 
जेसे रात्रिकार्मे किसी महान्‌ पर्वतपर बसिंका बन जक 
रहा हो, उसी प्रकार अ्जनके बाणोते पीडित हुई आपकी 
विशाल सेना आगकी ल्पर्ेसे धिरी हई-सी प्रतीत हो 
रही थी ॥ १८१ ॥ 
संपि्टद्ग्धविध्वस्तं तव सैन्यं किरीटिना ॥ १९ ॥ 
छृतं प्रविहतं वाणेः सवतः. प्रद्रुतं दिशः । 
किरीटधारी अञुनने आपकी सेनाको पीस डाला, जला 
दिया, विध्वस्त कर दिया, बाणेसि वीध डाल ओर सम्पूर्ण 
दिशा्ओमिं भगा दिया ॥ १९१ ॥ 
महावभे स्वृगराणा दावाभ्निजासिता यथा ॥ २० ॥ 
कुरवः पर्यवतेन्त निर्दग्धाः सव्यसाचिना । 

. जसे विशाल वनम दावानल्ते उरे हुए मूरगोकि समूह 
इधर-उघर भागते हैः उकी प्रकार सन्यसाची अर्जुनके ब्राण- 
रूपी अग्निसे जल्ते दए. कौरवसेनिक चारो ओर चक्कर काट 
रहे थे ॥ २०३ ॥ व 
उर्खज्य च महाबाहुं भीमसेनं तथा रणे ॥ २१॥ 
बलं ऊुरूणामुद्िग्नं सवेमासीत्‌ पराङ्मुखम्‌ । 

रणभूमिमे उद्विग्न हुई सारी कौरवसेनाने महाबाहु मीम- 
सेनको छोडकर युद्धे मह मोड़ लिया ॥ २१३ ॥ 
ततः कुरुषु भग्नेषु कीभ्सुरपराजितः ॥ २२ ॥ 
भीमसेनं समासाद्य मुद्तं सोऽभ्यवतंत । 

इस प्रकार कौरवसेनिकके भाग जनेपर कमी पराजित 
न होनेवाले अजुन मीमसेनके पास परहुचकर दो षड़ीतकं सके 
रदे ॥ २२९ ॥ 
समागभ्य च भीमेन मन्त्रयित्वा च फाटगुनः ॥ २९॥ 
विशव्यमख्जं चास्मै कथयित्वा युधिष्ठिरम्‌ । 

फिर भीमसे मिलकर उन्होने कुछ सह की ओर यह 
बताया कि राजा युधिश्चिरके शरीरे बाण निकाल दिये गये 
है, अतः वे इस समय खस्य ह ॥ २३३ ॥ 
भीमसेनाभ्यजुश्च तस्ततः प्रायाद्‌ धनंजयः ॥ २७ ॥ 
नादयन्‌ रथघोषेण प्रथिवीं द्यां च भारत। 

भारत | तद्यश्चात्‌ भीमलेनकी आज्ञा ठे अर्जुन अपने 
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रथकी र्राहटसे पृथ्वी ओर आका भ 
चल दिये ॥ २४१ ॥ ा इर शे 
ततः परिदरृतो वीरवैशमियोभु्ः 
इःशासनादवरजैस्तव पुतेधनंजयः 
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ओर दुःशासनते छोटे ये 
घेर छया ॥ २५१ ॥ 
ते तमभ्यर्द॑यन्‌ चणेरुट्काभिरिव कक्षम्‌ ॥ 
आततेष्वसनाः शूरा चत्यन्त व भारत । 1 
भरतनन्दन ! जेसे शिकारी आर्ये दायी मले! 
उसी प्रकार अपने धनुपको ताने हुए उन ्ूर्वीरन न 
हुए-खे व्हा अर्जुनको बाणोदयारा व्यथित कर्‌ डाल |२६) | 
भपस्यास्तु तांश्चक्रे रथेन मधुखदनः ॥ २७। 
न युक्तान्‌ हि स तान्‌ मेने यमरायाश्ु किरीरिना। 
उख समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने यइ सोचकर कि अ. 
द्वारा इन सव्रको यमलोकमे भेज देना उचित नहीं, र 
दारा उद शी ही अपने दाहिने मागमे कर दिया ॥२७॥ 
तथान्ये प्राद्रवन्‌ मूढाः पराङमुखरथेऽजुने ॥ २८॥ 
तेषामापततां केतूनश्वांश्चापानि सायकान्‌ । 
नाराचेर्धचन्द्रश्च क्षिप्रं पाथो न्यपातयत्‌ ॥ २९॥ 
जव अजुंनका रथ दतर ओर जनि लगा, तव दृ षू 
कौरव योद्धा छोग उनयर द्ूट पद्ध । उक्त समय ठुन्तीडुम 
अजुंनने उन आक्रमणकारियोके ध्वजः अश्वः धतु 
ओर वा्णोको नाराचो ओर अर्धचन्द्रा शीषर 
काट गिराया | २८-२९ ॥ 
अथान्यैवहुभिर्भ्टैः शिरां स्येषामपातयत्‌। 
रोषसंरक्तनेजाणि सखद्‌षटौष्ठानि भूतले ॥ ३०॥ 
तानि वक्राणि विवशः कमलानीव भूरिशः। 
तदनन्तर अन्य बहुत-से भल्छोदयारा उन सक्के मर 
काट डाके । वे मस्तक रोषसे लल हए नेषि युक्त थ 
उनके ओट दिते दरे हुए थे । परथ्वीपर गिरे हए 
वे मुल ॒बहुसंख्यक कमल्पुष्पौके समान शोभित 
रदे थे ॥ ३०१ ॥ प !॥ 
तास्त॒ भद्छैमहावेगोर्दशभिर्दश भारत ॥ च | 
सक्माङ्गद्‌ान सक्मयुद्त्वा ध्रायादमित्रहा । दस 





1 चु 3 गक करने वाठे अजुन अगर । 
भारत | इ 1 संहार करने > मती 


पंखवाञे महान्‌ वेगराली दस भल्ठोद्यारा सो + 
विभूषित उन दसो वीरको बीधकर आगे बद ग 


इति श्रीमहाभारते कर्णपव॑णि संकुरुयुद्धेऽशी तितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 
इस भ्रुकरार श्रोमहाभारत कणेपनैमे सकुस्युद्धविषयक अक्षीकं अध्य(य पृश हथ ॥ ८० ॥ 
---~-- 


एकाशीतितमोऽध्यायः 


अजन ओर भीमवेनके दवारा कौर वीरो संहार तथा कर्णका पराक्रम 


. संजय उवा 
लं श्रयान्तं महावेगैर दवैः कपिवरध्वजम्‌ । 


संजय कते हँ-- राजन्‌ ! 


,॥ १॥ 
युद्धायाभ्यद्ववन्‌ वीराः कुरूणां ८. 7 


एकाशीतितमो ऽध्यायः 


नवव ~~~ 








करा चिह दैः उन वीर अर्जुनको महायेगशाली अश्ौदास 
आगे बदते देख कौरव-दलके न्वे वीर रथिर्यनि युद्धके लि 
धावा किया ॥ १॥ 
इत्वा संशा घोरं शपथं पारलौकिकम्‌ । 
परिवनर्रब्याघ्रा नरव्याघ्रं रणेऽजुनम्‌ ॥ २ ॥ 
उन नरव्याघ्र संशप्तक वीौने परखोकसम्बन्धी घोर 
शपथ खाकर पुरुषसिंहं अजुनको रणमभूमिमे चारौ ओरसे घेर 
ल्या ॥ २॥ ८ 
ष्णः इवेतान्‌ महविगानश्वान्‌ काञ्चनभूषणान्‌। 
मुक्ताजालग्रतिच्छन्नान्‌ प्रैषीत्‌ कणेरथं प्रति ॥ ३ ॥ 
श्रीकरष्णने सोनेके आभूषणोसे विभूषित तथा मोतीकी 
जाघ्सि आच्छादित श्वेत रगके महान्‌ वेगराटी अश्वौको 
कर्णके रथकी ओर व्रदाया ॥ ३ ॥ 
ततः कर्णरथं यान्तमरिधष्नं तं घनंजयम्‌ । 
वाणवर्षैरभिष्नन्तः संशक्षकरथा ययुः ॥ ४ ॥ 
त्पश्चात्‌ कणेके रथकी ओर जते हुए शतरुसूदन 
धनंजयको वा्णोकी वधांसे घायल करते हुए संगत्तक रथिर्योनि 
उनपर आक्रमण कर दिया ॥ ४ ॥ 
त्वरभाणांस्तु तान्‌ सबौन्‌ ससूतेष्वसनष्वजान्‌ । 
जघान नवति वीरानञ्ुनो निशितैः शरेः ॥ ५ ॥ 
सारथि, धनुष ओर ध्वजसहित उतावलीके साथ आक्रमण 
करनेवाटे उन सभी नव्वे वीरको अर्जुने अपने पने वाणेोदयारा 
मार गिराया ॥ ५॥ 
तेऽपतन्त हता बणेनौनारूपैः किरीटिना । 
सविमानायथा सिद्धाः स्वगौत्‌ पुण्यक्षये तथा॥ £ ॥ 
किरीटधारी अर्जुनके चलाय हए नाना प्रकारके बाणेसे 
मरे जाकर वे संाप्तकं रथी पुण्यक्षय होनेपर विमानसदहित 
खसे गिरनेवाछे सिद्धोके समान रथते नीचे गिर पड़े ॥६॥ 
ततः सरथनागाश्वाः कुरवः कुरुसत्तमम्‌ । 
निर्भया भरतश्रेष्ठमभ्यवर्तन्त फाद्गुनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर रथ, हाथी ओर घोडसहित बहुतसे कौरव 
बीर निर्भय हो भरतभूषण कुरश्रे् अर्जुनका सामना करनेके 
व्यि चद्‌ अये ॥ ७॥ 
तक्ायस्तमनुष्याश्वमुदीणवरवारणम्‌ । 
पुत्राणां ते महासेन्यं समरौत्सीद्‌ धनंजयम्‌ ॥ ८ ॥ 
आपके पूर्ोकी उस ॒विद्याल सेनाम मनुष्य ओर अश्व 
तो थक गये थे, परंतु बड़े-बड़े हाथी उद्धत होकर आगे बढ़ 
रहे थे । उस सेनाने अर्जुनकी गति रोक दी ॥ ८ ॥ 
शक्त्यष्टितोमरधरासेगंदानिखिशसायकेः । 
प्राच्छादयन्‌ महेष्वासाः कुरवः कुरुनन्दनम्‌ ॥ ९ ॥ 
उन महाधनुर्धर कौरवोने कुरकुखनन्दन अर्जुनको शक्तिः 


ऋष्टिः तोमरः प्रा, गदा, खज्ग ओर बाणेके द्वारा ढक 
दिया ॥ ९ ॥ 








तामन्तरिष्षे विततां शखरवृष्ि समन्ततः। 
व्यघमत्‌ पाण्डवो बणैस्तमः सूर्यं इवांयुभिः ॥ १०॥ 
परंतु जसे सूर्यं अपनी किरणे दाया ` अन्धकारको नष्ट कर 
देता दै, उसी प्रकार पाण्डुपुत्र अर्जुने आकारामे सव ओर ` 
केली हुई उस वाणवर्षाको छिन्न-मिन्न कर डाल ॥ १०॥ 
ततो म्टेच्छाः स्थिता मत्तेखयोद शशतेर्गजेः । 
पादवतो भ्यदनन्‌ पार्थं तव पुरस्य शासनात्‌ ॥ ११ ॥ 
तवर आपके पुत्र दुर्योधनकी आन्नसे म्लेच्छतैनिक तेरह 
सौ मतवाले हाथिेोके साथ आ पहुचे ओर पा्वभागमे खड़े 
हो अजुनको घायल करने चमे ॥ ११ ॥ 
कणिनाटीकनाराचेस्तोमरप्रासशक्तिभिः । 
सुखकेभिन्दिपाङेश्च रथस्थं पाथमार्दुयन्‌ ॥ १२॥ 
छन्ने रथपर व्रैठे हुए अज्ञनको कर्णी, नालीक, नाराचः 
तोमर मुसल; प्रासः भिदिपाङ ओर शक्तियोदवारा गदरी चोट 
परटुचायी ॥ १२ ॥ 
तां शखरशरेिमित॒लां द्विपदस्तैः प्रवेरितम्‌ । 
चिच्छेद निरितैभव्लेर्चन्दरेश्च फाल्गुनः ॥ १६ ॥ 
हाथियोकी सडद्रारा की हई उस अनुपम शस््रवर्षाको 
अजने तीखे भल्ल तथा अर्ध॑चन्द्रौते नष्ट कर दिया ॥१३॥ 
अथ तान्‌ द्विरदान्‌ सर्वान्‌ नानालिङ्गैः शरोत्तमेः। 
सपताकध्वजारोहान्‌ गिरीन्‌ वजरेरिवादनत्‌ ॥ १४॥ 
फिर नाना प्रकारके चिहवाटे उत्तम वाणेंद्यारा पताकाः 
ध्वज ओर सवारौसहित उन समी हाधिर्योको उसी तरह मार 
गिरायाः ॐसे इन्द्रने वज्रके आधातोसे पर्वतोको धराशायी कर 
दिया था॥ १४॥ 
ते देमपुङ्कैरिषुभिरदिता देममाटिनः। 
हताः पेतु्महानाग्ाः सा्चिज्वाला इवाद्रयः ॥ १५॥ 


सोनेके पखवाके वाणे पीडित हृएट वे सुवणेमालाधारी . 


बड़े-बड़े गजराज मारे जकर आगकी ज्वादाअसि युक्त पवतो. 
के समान धरतीपर गिर पड़ ॥ १५ ॥ 
ततो गाण्डीवनिरधोंषो महानासीद्‌ विशाम्पते । 
स्तनतां कूजतां चेव मनुष्यगजवबाजिनाम्‌ ॥ १६॥ 
प्रजानाथ | तदनन्तर गाण्डीव धनुषकी टंकारध्वनि 
बड़े जोर-जोरसे सनायी देने ल्ग । साथ ही चिग्धाडते 
ओौर आर्त॑नाद करते दए मनुष्यो, हाथियों तथा षोौकी 
आवाज भी बह गूज उटी ॥ १६ ॥ 
कुअराश्च हता राजन्‌ दुद्रुबुस्ते समन्ततः । 
अश्वाश्च पर्यघावन्त हतारोहा दिशो दश्च ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ ! घायल हाथी सब ओर भागने लगे | जिनके 
सवार मार दिये गये थे वे घोड़े भी दसौ दिशाओंम दौड़ 
ङगने खगे ॥ १७ ॥ व 
रथा हीना महाराज रथिभि्वाजिभिस्तथा । ` 
गन्धर्वनगरा राया द्यन्ते स्म सदस्लश्चः ॥ १८ ॥ 


४०२८ 
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महाराज | गन्धर्वनगरोके समान सदसो विशाल रथ 
रथियों ओर घोड़से हीन दिखायी देने लगे ॥ १८ ॥ 
अश्वारोहा महाराज धावमाना - इतस्ततः । 
त्न त्रैव द्यन्ते निहताः पार्थसायकैः ॥ १९॥ 
राजेन्द्र | अजुनके बाणो घायरु हए अश्वारोही भी 
जहो तह इधर-उधर भागते दिखायी दे रदे थे ॥ १९ ॥ 
तस्मिन्‌ क्षणे पाण्डवस्य बाद्धोबेलमदइ्यत । 
यत्‌ सादिनो वारणांश्च रथां चै कोऽजयद्‌ युचि॥२०॥ 
उस समय पाण्डुपुत्र अजुनकी शुजारओका बल देखा 
गया; उन्होने अकेले ही युद्धमे रथो, सवार ओर हाथियोको 
भी परास्त कर दिया ॥ २० ॥ 
(असंयुक्ताश्च ते राजन्‌ परिचृत्ता रणं प्रति । 
हया नागा रथादचेव नदन्तोऽज्ुनमभ्ययुः ॥) 
राजन्‌ तदनन्तर प्रथक्‌ शृथक्‌ वे हाथी, घोड़े ओर रथ 
युनः युदधस्यल्मे लैट आये ओर अजने सामने गजना 
करते हुए डट गये ॥ 
ततस्वयङ्गण महता बठेन भरतषभ । 
ष्टा परितं राजन्‌ भीमसेनः किरीटिनम्‌ ॥ २१॥ 
हतावरोषानुत्खञ्य त्वदीयान्‌ कतिचिद्‌ रथान्‌ । 
जवेनाभ्यद्र वद्‌ राजन्‌ धनंजयरथं प्रति ॥ २२॥ 
नरवर ! भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर अञुनको तीन अज्ञोवाटी 
` विशाल सेनासे धिरा देख भीमसेन मरनेसे बचे हुए आपके 
कतिपय रथिर्योको छोड़कर बडे वेगसे धनंजयके रथकी 
ओर दौड ॥ २१-२२ ॥ 
ततस्तत्‌ प्राद्रवत्‌ सैन्यं हतभूयिष्ठमातुरम्‌। 
दषटाज॑नं तदा भीमो जगाम श्चातरं प्रति ॥ २६॥ 
उस समय आपके अधिकांश पैनिक मारे जा चुके थे? 
बहते धाय होकर आतुर हो गये थे । फिर तो कोरव- 
वेनामे भगदड़ मच गयी । यद सव्र देखते हुए भीमसेन 
अपने भाई अर्जुनके पास आ पर्हुचे ॥ २२३ ॥ 
हतावश्िष्टस्ुरगानजनेन महाबलान्‌ । 
भीमो व्यधमदशरान्तो गदापाणिर्महाहवे ॥ २४॥ 
भीमसेन अमी थके नहीं येः उन्होने हाथमे गदा ठे 
उस महासमरम अज॑नद्वारा मारे जानेते बचे हए महाबरी 
घोड़ौ ओर सवारोका संहार कर डाला ॥ २४ ॥ 
काटरानिमिवाल्युश्रां नरनागाश्वभोजनाम्‌ । 
्राकाराट्पुरद्वारदारणीमतिदाखुणाम्‌ ॥ २५॥ 
ततो गदां छनागादवेष्वायु भीमो व्यवाखजत्‌ । 
खा जघान बह्ूनश्वानश्वारोदांश्च मारिष ॥ २६॥ 
मान्यवर नरेश !. तदनन्तर भीमसेनने कालरातनिके समान 
अत्यन्त भयंकर, मनुष्यो, दाथि्यो ओर घोङोको कालका 
रास बनानेवारी, परकोटोः अद्धाछिकाओं ओर नगरद्वरोको 
मी विदीर्ण कर देनेवाडी अपनी अति दारुण गदाका वरहो 





आम्ाभास्ते । [ 








मनुष्यो, गजराजो तथा अरश्वौपर तीनरवेगसे मार सिवा | 
गदाने बहूुत-से घोड़ो ग ष 


ओर भुडसवारोका वारोः ; 
डाला ॥ २५.२६ ॥ अद सश क ` 
काष्णोयसतजुत्राणान्‌ नरानश्वांश्च पाण्डवः । | 
पोथयामास गदया सशब्दं तेऽपतन्‌ हताः 
पाण्डुपुत्र भीमने काटे लोेका कवच पहने 
मनुष्यो ओर अर्को भी गदासे मार गिराया । वेस. 
आर्तैनाद कसते हुए प्राण्य होकर गिर पडे || २७ | 
दन्द शन्तो वश्ुधां शोरते क्षतजेोक्षिताः । 
भन्नमूघौख्थिचरणाः  ऋल्यादगणभोजनाः ॥ २८॥ 
घायल हुए कौरवतेनिक सूले नहाकर दोतते भ 
चाति हए धरतीपर्‌ सो गये थे? किर््ीका माया फट ग 
या, निन्दीकी दया वचूरःचूर्‌ हो गयी थी ओर किलि 
पो उखड़ गये थे । वे सव-के-सव मांषमक्षी पद्चुभे 
भोजन बन गये थे ॥ २८ ॥ 
अखृञ्ांसवसाभिश्च तक्तिमभ्यागता गदा । 
अश्थीन्यप्यदनती तस्थौ कालरात्रीव दुरदशा ॥ २९॥ 
वह गदा दुरछक्षय कालराचनिके समान श्ुओके रक्त मष 
ञओर च्वीसि तृप्त होकर उनकी हडियौको भी चयि ज 
रदी थी ॥ २९॥ 
खहसखाणि दशाश्वानां हत्वा पत्तौश्च भूयसा । 
भीमोऽभ्यधावत्‌ खंक्द्धो गदापाणिरितस्ततः ॥ २०॥ 
दस हजार घोड़ो ओौर वहुसंख्यक वैदरलका संहर क्छ 
करोधमै भरे हुए भीमसेन हाथमे गदा ठेकर इष 
दौडने खगे ॥ ३० ॥ 
गदापाणि ततो भीमं षट भारत तावकाः । 
मेनिरे समनुपराक्तं काठदण्डोदयतं यमम्‌ ॥ २. ॥ 
मरतनन्दन ! भीमसेनको गदा हाथमे लि देख ओ 
हैनिक कालदण्ड लेकर आया हुआ यमराज मानने ९ 
स मन्त इव मतङ्गः संक्द्धः पाण्डुनन्दनः । व 
प्रविवेश गजानीकं मकरः सागर यथा ॥ ३६॥ 
मतवाले हाथीके समान अत्यन्त क्रोधे भरे &९ ५५ 
नन्दन भीमसेनने शतुञओंकी गजतेनामे प्रवेश किया 
मगर घसुद्रमे जा घुसा दो ॥ ३२ ॥ 
विगाह्य च गजानीकं भगृहय महतीं गदाम्‌ १॥ 
क्षणेन भीमः संकघुद्धस्तन्निन्ये यमसादनम्‌ ॥ मीति 
विशाल गदा हाथमे ठे अल्यन्त पित द ॥ 
हाथियो की सेनाम घुखकर उवेक्षणमरमे यमलोक ४ + 
गजान्‌ संकङ्कटान्‌ मत्तान्‌ सायोहान सपा 
पततः समपश्याम सपक्षान्‌ पवतानिव = हवि 
कवचो, सवार ओर पताकाओंषहित व 
को हमने पखधारी पवंतोके समान धराशयी हते ई ५ 
हत्वा तु तद्‌ गजानीकं भीमसेनो गहा" || 
पुनः स्वरथमास्थाय ृ्ठतोऽजचुनमभ्ययाद 
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पकादीतितमो ऽध्यायः 
क = 


महाबली भीमसेन उस गजलेनाका संहार करके पुनः 
अवते स्थपर आ बैठे ओर अरुनके ` पीछे 
चलने रगे ॥ २५॥ . 8. 
ततः पराङ्ुखध्रायं निरुत्साहं वलं तव । 
व्याछस्बत महाराज प्रायशः शाखवेष्टितम्‌ ॥ ३६॥ 
महाराज ! उस समगर भीमसेन ओर अर्जुनके अखर-शखेसि 
धिरी हई आप्रकी अधिकांश सेना उत्साहच्यू्यः विषल ओर 
जडवत्‌ हो गयी ॥ ३६ ॥ 
विलम्बमानं तत्‌ संन्य॒मधरगल्भमवस्थितम्‌ । 
ष्ट प्राच्छादयद्‌ बाणेरजुनः प्राणतापनेः ॥ ३७ ॥ 
उस सेनाको जडवत्‌, उ्रोगशचून्य हुई देख अजुंनने 
प्रा्णोको संतप्त कर देनेवठे वाणैद्रारा उसे आच्छादित 
कर दिया ॥ ३७ ॥ 
नराश्वरथमातज्ञ युधि गाण्डीवधन्वना । 
[4 . (4 
शररातैश्िता रेजुः कदम्बा श्व केसरः ॥ ३८॥ 
युद्धखल्मे गाण्डीवधारी अर्जुनकरे बाणोसे छदे हुए 
मनुष्यः घोड़े रथ ओर हाथी केसरयुक्त कदम्बपुष्पोके 
समान सुशोभित हो रदे थे ॥ ३८ ॥ 
ततः कुरूणामभवदातेनादो महान्‌ नृप। 
नराश्वनागासुहरै्वध्यतामजनेषुभिः ॥ ३९ ॥ 
नरेशधर ! तदनन्तर मनुष्यो, घोड़ो ओर हाथियेकि प्राण 
लेनेवाले अर्जुनके वाणो दवारा हताहत होते हूए कोरर्वोका महान्‌ 
आतैनाद्‌ प्रकट होने लगा ॥ ३९ ॥ 
हाहारूतं शशं रस्तं टीयमानं परस्परम्‌ । 
अलातचक्रवत्‌ सैन्यं तदाश्रमत तावकम्‌ ॥ ४० ॥ 
महाराज | उस समय अत्यन्त भयभीत हो हादाकार 
मचाती ओर एक दूसरेकी आङ्ग छिपती हुई आपकी सेना 
अलातचक्रके समान वर्ह चक्कर काटने लगी ॥ ४० ॥ 
ततस्तद्‌ युद्धमभवत्‌ कुरूणां खमहद्‌ बकैः । 
न शत्रासीदनिर्भिन्नो रथः सादी हयो गजः ॥ ४१॥ 
तत्पश्चात्‌ कोरवौकी सेनाके साथ मषान्‌ युद्ध ने ख्या । 
उसमे कोई भी एेसा रथ, सवार, घोड़ा अथवा हाथी न्दी 
था, जो अरजुनके वाणेसि विदीर्ण न हो गया हो ॥ ४१ ॥ 
आदीप्तमिव तत्‌ सेन्यं शरैदिछन्नतलुच्छदम्‌ । 
भासीत्‌ खुशोणितङ्किन्नं फुलाशोकवनं था ॥ ४२॥ 
उस समय सारी सेना जरती हूई-सी दिखायी देती थी । 
बाणेखि उसके कवच छिनन.भिनन हो गये थे तथा वह सखूलसे 
ख्थपथ हो खिले. हुए अशोकवनके समान प्रतीत 
हेती थी ॥ ४२ ॥ 
( तत्‌ सेन्यं भरतश्रेष्ठ वध्यमानं रितः शैः । . 
न जहौ समरं प्राप्य फाल्गुनं श्ुतापनम्‌ ॥ 
तनराद्धतमपदयाम , कौरवाणां पराक्रमम्‌ । 
वभ्यमानापि यत्‌ पार्थं न अहुर्भरतषभ ॥) 


४०३९. 











 मरतश्रे्ठ ! शघरु्ओको तपनेवारे अर्जुनको सामने पाकर 
तीे बणेति मारी जाती हुई आपकी उ सेनाने थुद्ध नदी 
छोड़ा । मरतभूप्रण वदो 'हमलोगेनि कौरवयोदार्ओका यद 
अद्भुत पराक्रम देखा किं वे मारे जानेपर भी, अर्जुनको छोड़ 
नहीं रदे थे ॥ जि 
तं दष्ट कुरवस्तत्र विक्रान्तं सभ्यसाचिनम्‌। 
निराशाः समपद्यन्त सवं कर्णस्य जीविते ॥ ४३ ॥ 
सव्यसाची अर्जुनको इत प्रकार पराक्तम प्रकट करते 
देख समसत कौरवतैनिक कर्णके जीवनसे निरा हो गये ॥४३॥ 
अविषह्यं तु पार्थस्य शरसस्पातमाहवे । 
मत्वा न्यवत॑न्‌ कुरवो जिता गाण्डीवधन्वना ॥ ७४॥ 
गाण्डीवधारी अर्जुनके द्वारा परास्त हुए कौरव योद्धा 
समराङ्गणमे उनकी बाणवरषांको अपने खयि असह्य मानकर 
युद्धते पीछे हटने लगे ॥ ४४॥ 
ते हित्वा समरे कणं वध्यमानाश्च सायकैः । 
्रुदुढर्दिशो भीताद्चुक्रुयुश्चापि सूतजम्‌ ॥ ४५॥ 
बाणेति व्रिंध जानेके कारण वे भवमीत हो रणभूमिमे 
कर्णको अकेटा ही छोड़कर सम्पूणं दिशामि माग चके; 
कितु अपनी रक्षके लि सूतपुत्र करणैको ही पुकारते रद।।४५॥ 
अभ्यद्रवत तान्‌ पाथः किरञशर शतान्‌ बहन्‌ । 
हषयन्‌ पाण्डवान्‌ योधान्‌ भीमसेनपुरोगमान्‌॥ ७६ ॥ 
कुन्तीकुमार अर्जुन तेकड़ वार्णोकी वरषा करते ओर 
भीमसेन आदि पाण्डव-योद्धारओका हषं बदाते हए आपके 
उन सेनिकोको खदेड़ने मो ॥ ४६ ॥ 
पुत्रास्तु ते महाराज जग्मुः कणीरथं प्रति । 
अगाधे मजतां तेषां द्वीपः कणों ऽभवत्तदा ॥ ४७॥ 
महाराज । इसके बाद आपके पुत्र भागकर क्णके रथके 
पास गये । वे संकटके अगाध समुद्रमे इव रहे ये | उस 
समय कणं ही द्वीपके समान उनका रक्षक हुआ ॥ ४७ ॥ 
कुरवो हि महाराज निर्विषाः पश्चगा इव । 
कणमेवोपलीयन्त भयाष्‌ गाण्डीवधन्वनः ॥ ७८ ॥ 
महाराज | कोरव विषरहित सपोकि समान -गाण्डीवधारी 
अजुनके भयसे कणंके ही पास छिपने रगे ॥ ४८ ॥ 
यथा सवौणि भूतानि मत्योभीतानि मारिष । 
धर्ममेवोपलीयन्ते कमंवन्ति हि यानि च ॥ ४९.॥ 
तथा कणं महेष्वासं पुास्तब नराधिप । 
उपारीयन्त संत्रासात्‌ पाण्डवस्य महात्मनः ॥ ५० ॥ 
माननीय नरेश ! जसे क्म करनेवाटे सब जीव मूत्युसे 
इरकर धर्मकी ही शरण ठेते है उसी प्रकार आपके पुन्न 
महामना पाण्डुपुत्र अ्जुनके भयसे महाधनुध॑र कणंकी ही . 
ओय छिपने कगे थे ॥ ४९५० ॥ र 
ताञोणितपरिकिलल्नान विषमस्था्शारांत॒रान्‌ । 
मा येेस्यत्रघीत्‌ कणं द्यभीतो मामितेति ख ॥ ५१ ॥ 


०० 
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चवोटसे व्याकु देखकर कहा--भ्वीरो ! डरो मत । तुम सव 

लोग निर्भय होकर मेरे पास आ जाओ ॥ ५१॥ 

सम्भग्नं हि बलं दष्टा बरात्‌ पाथेन तावकम्‌ । 

धनुर्विस्फारयन्‌ कणैस्तस्थौ शाच्ुजिघां सया ॥ ५२ ॥ 
अजने बल्ूर्वक आपकी सेनाको भगा दिया दै--यह देख- 

, क्र कणं श्ुओंका वध करनेकी इच्छासे धनुष तानकर खड़ा 


हो गया ॥ ५९ ॥ ॥ 
तान्‌ परद्रतान्‌ कुरून्‌ दष्ट कणैः शास्र्ृतां बरः । 


संचिन्तयित्वा पार्थस्य वधे दरे मनः श्वसन्‌ ॥ ५३॥ 
शख्रधारिर्ोमिं श्रेष्ठ कर्णने कौरवसेनिर्कौको भागते देख 

खूब सोच-विचारकर टवी सस लेते हूए मन-दी-मन अजनके 

वधका निश्चय किया ॥ ५२ ॥ 

विस्फार्य सुमहच्चापं ततश्चाधिरथिन्रेषः। 

पञ्चालान्‌ पुनराघावत्‌ पयतः सव्यसाचिनः ॥ ५४ ॥ 
तसश्चात्‌ धर्मासा अधिरथपुत्र कर्णने अपने विशा 


भीमष्ठाभाय्ते 


कर्ने उन सूते ल्यपथः संकटे मग्न ओर वाणौकौ धमुषको फेलाकट असनफे देखते.देखते ष", “` ¦ 
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[समप 
पर धावां किया ॥ ५४ | 4 पञाढोद 


क 
ततः क्षणेन क्षितिपाः क्षतजप्रतिमेक्षणाः। 
कणं ववयुंबाणौधेर्यथा मेधा महीधरम्‌ 
4 यद्‌ देख पाञ्ालनरशोफि नेत रोषे ला ञे ५। 
जेते बादल पर्वतपर पानी बरे है, उती भकार च 4 
मे कर्णपर बाणसमू्ौकी वरां करने कमो ॥ ५५ 0: 
ततः शरसहश्लाणि कणेसुक्तानि माए | 
भ्ययोजयन्त पञ्चालान्‌ प्राणैः प्राणभृतां बर ॥ १६ 
प्ाणधारियेमे शरेष्ठ मान्यवर नरेश | तदनन्तर ८ 
छोड़ हए सदौ बाण पाञ्चालको प्राणहीन करने छो ॥ 
तत्र शब्दो भदानासीत्‌ पञ्चालानां महामते। 
वध्यतां सूतपुच्रेण मिना मिजगृद्धिना ॥ ५७। 
महामते ! वर्दी मित्रका दित चाहनेवाठे सूतपुत्र कफ 
दवारा मित्रकी दी मलाईके खयि मारे जानेवाले पाञ्च 
महान्‌ आत॑नाद्‌ होने खगा ॥ ५७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कणेपवंणि संङ्खयुद्धे एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत्‌ कणपम्‌ संकुरयुदधविषयक इक्यसीव अध्याय पुरा हज ॥ ८९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३२ इोक मिराकर कुरु ६० रोक हैँ ) 
----जव्यः.-- 


द्यशीतितमोऽष्याय्‌ः 
सात्यक्रिके दारा कणयुत्र प्रसेनका वध, कर्णकरा पराक्रम ओर दुः चासन एवं भीमसेनका युद ` 


४ संजय उवाच 
ततः कणः कुरुषु प्रदुतेषु 
वरूथिना उवेतहयेन राजन्‌ । 
पाञ्चाखपु्रान्‌ व्यधमत्‌ सूतपुतो 
महेषुभिवौत ्वाश्रसंघान्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते रह- राजन्‌ ! जव कौरवसैनिक बडे 
वेगसे भागने खगे, उस समय जेते वायु मेके समूहको छिनन- 
भिन्न कर देती है, उसी प्रकार सूतपुत्र क्णने दवेत घो. 
घले रथके द्वारा आक्रमणं करके अपने विशार बाणेसि 
पाञ्चाखराजकुमारोका संहार आरम्भ किया ॥ १ ॥ 


सूतं रथादञ्जलिकेनिंपात्य 
जघान चाश्वाञ्जनमेजयस्य । 


शतानीकं खुतसोमं च भव्ठै- 
रवाक्किरद्‌ घडुषी चाप्यर्‌न्तत्‌॥ २ ॥ 
उसने अज्ञछिक नामवाठे बाणेसि जनमेजयक्रे सारथिको 
रथते नीचे गिराकर उसके धोड़ौको भी मार डाला | फिर 
शतानीक तथा सुतसोमको भल्ऊेषि ढक दिया ओर उन दोनौ- 
के. धनुष भी काटः डाठे ॥ २॥ 
धटयुम्नं निर्बिभेदाथ षडभि- 
जंघानाश्वांस्तरसा तस्य संख्ये । 
हत्वा चाश्वान्‌ सात्यकेः सूतपुत्रः 
ॐ केकेयपुत् म्यत्रधीद्‌ विशोकम्‌ ॥ ३ ॥ 


- ने कर्णपर धावा किया | उसने धनुधको 


तत्पश्चात्‌ छः बाणेसे युद्धस्थले धृष्युभ्नको धाह र 
दिया ओर उनके धोडको भी वेगपूर्वक मार गख । छे 
बाद सूतपु्ने सात्यकिके धोड़ौको नष्ट करके केकयराज्ुमाः 
विशोकका भी वध कर डाला ॥ ३ ॥ 

तमभ्यघावन्निहते कुमारे 
भ (न्‌ [ख € | 
केकेयसेनापतिख््रकमो 
रैर्विघर वेगैः 
शारोर्विधुन्वन  अशसु्रवयः 
कणौटमजं चाप्यहनत्‌ ध्रसनम्‌ ^ 
केकयराजकुमारफे मारे जानेपर वर्शे ठेनाप ` च 


तरप 


॥ ४॥ 


लित करते हए. भयंकर वेगवाले बाणो दार कर्णक ए 
भी घायल कर दिया ॥ ४ ॥ 
तस्यार्धचन्द्रैल्िभिरुष्चकतं 
प्रहस्य वाह च शिर 
स्यन्दनाद्‌ गामगमद्‌ गताछुः | 
ध ५ शाल ` श्वावरूगणः ॥ ८ 
त्र कणन सकर तीन अर्धचनद्राकूर वरे प्रण 
की दोनो युजा जर मलक काट ङ| ६ वै 


€ 
कणेः। 


दोक इलाके कटे हृष शाल पेढृके धमा 
पर गिर पडा ॥ ५ ॥ न 
हइताभ्वमञोगतिभिः . धरसेनः ,. 


1; मः । तद. 
लिनिभ्रवीरं निरितेः पृष 





दथद्यीचितमो ऽष्यायः 


५०७१ 


परच्छाद्य चत्यक्निव कणंपुघः 
शेनेयवाणाभि्तः पपात ॥ ६ ॥ 
उधर कर्णने जव सात्यकिके घोडे मार उषे, तवर कर्ण 
पतर प्रसेनने तीरगामी पने बाणोदयारा शिनिप्रवर सात्यकरिको 
ठक दिया | इसके वराद सात्यक्रिके वाोकी चोट. खाकर वद्‌ 
नाचता ह्ुआ-सा ृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ६ ॥ ` 
पुत्रे हते क्रोधपरीतचेताः 
कणं; शिनीनाख्षभं जिघांसुः । 
हतोऽसि शेनेय इति व्रुवन्‌ स 
व्यवारृजद्‌ वाणममित्रसाहम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्के मारे जानेपर क्रोधसे व्याक्ुलचित्त हुए कर्णने 
शिनिग्रवर सात्यकरिका वध॒ करनेके ल्य उनपर एक रातु 
नारक वाण छोड़ा ओर कदा-“्सात्यके ! अ तू 
मारा गयाः ॥ ७ ॥ 
तमस्य चिच्छेद शरं शिखण्डी 
त्रिभिखिभिश्च प्रतुतोद कर्णम्‌ । 
शिखण्डिनः कासकं च ध्वजं च 


चित्वा श्षुगभ्यां न्यपतत्‌ खुजातः॥ ८ ॥ - 


परु उसके उस बाणको रिखण्डीने तीन वाणोद्रारा काट 
दिया ओर उसे भी तीन बाणेोसे पीडित कर दिया । तवर 
कणे दो चरसे रिखण्डीकी ध्वजा ओर धनुष काटकर नीचे 
गिरा दिये ॥ ८ ॥ 
शिखण्डिनं षडभिरविष्यदुग्रो 
चाण्दयुम्नेः स ॒शिरश्चोचचकते । 
तथाभिनत्‌ खतसोमं दरेण 
खुसंरितेनाधिरथिमहात्मा ॥ ९ ॥ 
फिर भयंकर वौर कणने छः बार्णेसि रिखण्डीको घायक 
कर दिया ओर धृष्टयुम्नके पुच्रका मस्तक काट डाला । साथ 
ही महामनस्वी अधिरथपुत्रने अत्यन्त तीखे ब्राणसे सुतसोम- 
को भी क्षत-विक्षत कर दिया ॥ ९ ॥ 
अथाक्रन्दे तुमुले वतमाने 
घाणदयुम्ने निहते सन्न कृष्णः 
अपाञ्चाल्यं क्रियते याहि पाथं 
कर्णं जहीत्यत्रवीद्‌ राजसिंह ॥ १०॥ 
राजरसिह ! इस प्रकार जव वह भयंकर घमासान युद्ध 
चलने खगा ओर धृष्म्नका पुत्र मारा गया, तब भगवान्‌ 
भीङृष्णने वह अर्जुने कडा--“पार्थं ! कणं पाञ्चालका संहार 
कर रहा दैः अतः आगे बदो ओर उसे मार डालो" ॥ १०॥ 
ततः प्रहस्याद्यु नरपरवीरो 
सथं. रथेनाधिरथेजंगाम । 
भये तेषां आाणमिच्छन्‌ खुबाह- 
रभ्याहतानां रथयुथपेन ॥.११॥ 
तदनन्तर जुन्दर युजार्ओवाके नरवीर अजुन, सकर 


मग्के अवसरपर उन. षाय. पैनिर्कोकी रकषाके चयि रथय- 
समूर्होके अधिपति विशार रथके द्वारा सूतपु्के रथकी' ओर 
शीघतापूवंक आगे बदे.॥ १९१ ॥ 
विस्फारय : : गाण्डीवम्रथो्रधोषं 
ज्यया. समाहत्य तले भृशं च । 
वाणान्धक्रारं . सहसैव छत्वा 
जघान: नागाश्वर्थष्वजांश्च .॥ १२ ॥ 
उन्हौनि भयानक टकार करनेवाले गाण्डीव. धनुषको 
कैलाकर उसकी प्रत्यञ्चाद्यारा अपनी हथेटीमे आघात करते 
हुए सहसा बाेद्वाया अन्धकार फैटा दिया ओर शनुपक्चके 
हाथी धोड़े, रथ एवं ध्वज नष्ट कर दिये ॥ १२॥ 
प्रतिश्चुतिः प्राचरदन्तरि्ष 
गुहा गिसीणामपतन्‌ वयांसि । 
यन्मण्डलल्येन विजम्भमाणो 
रौद्रे मुदतेऽभ्यपतत्‌ किरीटी ॥ १९ ॥ 
उस भयंकर सुहूर्तमे गाण्डीव घनुषकी प्रत्यञ्चाको 
मण्डलाकार करके जत्र किरीटधारी अर्जुन राचरुखेनापर द्रूट 
पड़े तथा बर ओर प्रतापमे वदने लगे, उस समय ॒धनुषकी 
टकारकी प्रतिध्वनि आकारे रगूज उटी› जिससे डरे हुए 
पक्षी पर्व्तोकी कन्दराओमिं छिप गये ॥ १३ ॥ 
तं भीमसेनोऽनुययौ रथेन 
पृष्ठे रक्षन्‌ पाण्डवमेकवीरः । 
तौ राजपु्नौ त्वरितौ रथाभ्यां 
कणोय यातावरिभिर्वंषक्तो ॥ १४॥ 
प्रमुख वीर भीमसेन पीते पाण्डुनन्दन अजनकी रक्षा 
करते हुए रथके द्वारा उनका अनुसरण करने खगे । वे दोनो 
पाण्डबराजक्ुमार बड़ी उतावटीके साथ शतरुओसि जूञ्लते हुए 
करणकी ओर बदने कगे ॥ १४॥ 
तच्रान्तरे खमहत्‌ खतपु्र- 
श्चक्र युद्धं सोमकान्‌ सम्प्रस॒द्धन्‌। 
रथाश्यमातङ्गगणाञघान 
प्रच्छादयामास शरेर्दिशाश्च ॥ १५॥ 
इसी बीच सूतपुत्र कणने सोमरकोका संहार करते इए 
उनके साथ महान्‌ युद्ध किया । उनके बहुतसे धोद रथ 
ओर हाधिरयोका वध कर डालर ओर बाणोद्ारा सम्पूर्ण 
दिशा्ओंको आच्छादित कर दिया ॥ १५ ॥ 
तसुत्तमौजा जनमेजयश्च 
कधौ युधामन्थुशिखण्डिनो च ¦ 
कणे बिभिदुः सहिताः पृषत्कैः ४ 
संनर्दमानाः सह॒ पातेन ॥ १६ ॥ 
उस समय धृषटचयुम्नके साथ गजे हुए उत्तमौजा, जन- 
मेजय, कुपित युधामन्यु ओर रिखण्डी-ये सवं गठित 
होकर अपने बाणोदरारा कणंको प्राय करने लगे ॥ १६ ॥ 


¢ 


॥ 


9४२ ओमहाभारते 


वेकतनं ` `: ‹ कर्णमभिद्रवन्तः । . 
` तस्माद्‌ रथाञ्च्ावयितुं न दोकु- 
धयत्‌ कतारमानभिवेन्दरियाथौः॥ १७ ॥ 
पाञ्चाल रथिर्योमि प्रमुख ये पचो वीरं वैकर्तन कण॑पर 
आक्रमण करके भी उसे उसःरथसेः नीचेःन गिरा सके । टीक 
उसी तरह? जैसे जिसने अपने मनको ` वरामे कर रक्ला है 
उस योगीको शब्दः; स्पशं आदि विषय धैर्यसे विचलित नदीं 
कर पाते है | १७ ॥ 
तेषां धनूंषि भवजवाजिखुतां- 
स्तुणं पताकाश्च निरृत्य बाणैः । 
तान्‌ पञ्चभिस्त्वभ्यहनत्‌ पृषत्कः 
कणेस्ततः सिह इवोन्ननाद ॥ १८ ॥ 
कणने अपने बाेदारा तुरंत ही उनके धनुषः ध्वजः 
घोडे, सारथि ओर पताकार्ण काट डली ओर पोच बाणेसे 
उन पोच वीरौको मी घायल कर दिया | तदश्वात्‌ वह सिंह- 
के समान दहाडने खगा ॥ १८ ॥ 
तस्यास्यतस्तानभिनिष्नतश्च 
ज्याबाणहस्तस्य धनुःखनेन । 
साद्विद्रुमा स्यात्‌ पृथिवी विणे 
त्यनीच मत्वा जनता व्यषीदत्‌ ॥ १९ ॥ 
कणं बाण छोडता ओर शतुओंका संहार करता जा रहा 
था । उसके हाथमे घनुप्रकी प्रत्यञ्चा ओर बाण सदा मौजूद 
रहते ये । उसके धनुषकरी टकारसे पर्व॑तो ओर बर्षोसदहित 
यह सारी प्रथ्वी विदीणं हो जायगी; सा समञ्चकर सब 
लोग अत्यन्त खिन्न हो उठे. थे ॥ १९॥ 
स ॒शक्रचापग्रतिमेन घन्वना 
श्रशायतेनाधिरथिः शरान्‌ खजन्‌ । 
बभौ रणे दीप्तमरोचिमण्डलो 
यथांश्ुमाटी परिवेषवांस्तथा॥ २० ॥ 
हनद्रधमुषक्े समान खचि हए मण्डलाकार विशाल 
धनुषके द्वारा बार्णोकी वाँ करता हुआ अधिरथपुत्र कर्ण 
रणभूमिमे प्रकाशमान किरणोवाठे परिषियुक्त अंशमाटी 
सूरयके समान शोभा पा रहा था ॥ २० ॥ 
शिखण्डिनं दवादहाभिःपराभिन- 
च्छतैः ररः षडभिस्थोत्तमोजसम्‌। 
न्रिभि्यधामन्युमविध्यदागे- 
लिभिलिभिः सोमकपार्षतात्मजौ॥ २१॥ 
उसने शिघ्वण्डीको बारह, उत्तमोजाको छः, युधामन्युको 
तीन तथा जनमेजय ओर शृषटयुम्नको मी तीन-तीन पैने 
ब्राणोसेि अत्यन्त घायल कर दिया ॥ २१ ॥ 
पराजिताः पञ्च महारथास्तु ते 
 महा्वे सूतसुतेन मारिष । 


यथेन्दरियाथोरमवता ना 
आयं | जेसे मनको वशम रखनेवाले सितेन २९॥ 
दयासं पराजित हए विषय उसे आष्ट नहीं कर रौ पुर 
प्रकार महासमरम सूतपुत्र कणके दवारा परोत 9 श | 
पाञ्चाल वीर निश्चेष्टभावसे खड़े हो गये ओर 
आनन्द बदाने खगे ॥ २२ ॥ ग क 
निमज्ञतस्तानथ कर्णसागरे 
विपन्ननावो वणिजो यथाव । 
उदधिरे नौभिरिवार्णवाद्‌ रथैः 
तौ 
खकल्पितेद्रौ पदिजाःस्वमातुरान्‌॥ २६। 
जसे समुद्रम जिनकी नाव इव गयी हो, उन वे हए 
व्यापारि्योको दूसरी नोका्ओंदयारा लोग वचा ठेते ई, उ 
प्रकार द्रौपदीके पुर्बोने कर्णरूपी सागरम इबनेवले अपे 
उन मामाओंको रण-सामग्रीसे सजे-सजाये रथेद्ारा रचय | 
ततः शिनीनासुषभः शितैः शरै 
निर्य कणंप्रहितानिधून्‌ बहन्‌] 
विदायं कणं निरशितैरयसूयै- 
स्तवात्मजं ज्येष्ठमविध्यदष्टभिः॥ २४॥ 
तत्पश्चात्‌ शिनिप्रवर सात्यकरने कर्णके छोड़ हुए बरत 
बार्णोको अपने तीखे वाणोसे काटकर लेके पैन बर 
क्णंको घायल करनेकरे पश्चात्‌ आपके ज्येष्ठ पत्र दर्योषन् 
आठ बाण मारकर बध डाला ॥ २४ ॥ 
पो ऽथ भोजश्च तवात्मजस्तथा 
स्यं च कणां निशितैरताडयत्‌। 
स तै्धतुर्भियुयुधे यदुत्तमो 
दिगीश्वरेदैरथपतिर्यथा तथा॥ २५। 
तब कृपाचार्य, कृतवर्मा, आपका पुत्र | 
स्यं कणं भी सात्यकिको तीले बाणसि घायल कस (व 
यदुकुलतिरक सात्यकिने अकेठे ही उन चारं वीरम 
उसी प्रकार युद करिया, जसे दैत्यराज िरण्यक? 
दिक्पारलके साय किया था ॥ २५ ॥ 
समाततेनेष्वसनेन जता 





| 
- | 
भरदयायतेनामितबाणव्षिणा । । 
बभूव दुयेषेतरः स सातय | २६॥ 
शारन्नभोमध्यगतो यथा र ध | 
५.1 जैसे शरद्‌ऋतुके आकाशमण्डलके, ४.५ अक | 
मं्याहकाछिक स्यं प्रचण्ड हो उठते दैः उसी 
बाणोकी वर्मा करनेवाठे तथा कानतक वीचि 
गम्भीर टकार करनेवाटे अपने विशाल २॥ ९॥ 
उस समय शत्रुओं स्यि अत्यन्त दनव 


खुदंरिंत (1 
पुनः समास्थाय रथान्‌ खद वरतपाः। 
दिनिप्रवीरं जुगुपुः । 





द.धशीतितमोऽध्यावः 





८०४ 





-----------------------== === ~ ---------------- ~ 


खमेत्य पाश्चाकमहारथा रणे 
मरुद्रणाः शक्रमिवारिनिग्रदे ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर शत्रुभौको तपानेवाले पृक्त पाञ्चाल महारथी 
कवच पहन र्थोपर आरूढ हो पुनः आकरः शिनिप्रवर 
सात्यक्रिकी रणमभूमिमे उसी तरह रक्षा करने लगे, जैसे मख 
दरण शतरुओकि दमनकालमे देवराज इनद्रकी रक्षा करते ह 
ततोऽभवद्‌ युद्धमतीव दाखूणं 
तवाहितानां तव सेनिकैः सष्ठ । ` 
रथाश्वमातङ्धविनाहानं तथा 
यथा णणामसुरैः पुराभवत्‌॥ २८॥ 
इसके बाद आपके शतरर्भका आपके सैनिकोके साथ 
अत्यन्त दारण युद्ध होने खगाः जो रथो, घोड़ो ओर हाथियो- 
का विनाश करनेवाला था । वह्‌ युद्ध प्राचीन कारके देवासुर 
संग्रामके समान जान पडता था ॥ २८ ॥ 
रथा द्विपा वाजिपदातयस्तथा 
भवन्ति नानाविधश्खवेश्ठिताः । 
परस्परेणाभिष्टताश्च चस्खलु- 
विने दुरातौ व्यसरवोऽपतंस्तथा॥ २९ ॥ 
बरहुत-से रथी, सवारोसदित हाथी, धोड़े तथा पैदल 
सेनिक नाना प्रकारके अस्र-शसखरौति अच्छादित हो एक 
दूसरेते कराकर लड़खड़ाने लगते, आतंनाद करते ओर 
प्राणस्ून्य होकर गिर पडते थे | २९॥ 
तथागते भीममभीस्तवात्मजः 
सस्वार राजावरजः किरञशरः । 
तमभ्यधावत्‌ त्वरितो वृकोदरो 
महाशूरं सिह इवाभिपेदिवान्‌ ॥ ३०॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार जव वह भयंकर संग्राम चङ रहा 
याः उसी समय शजा दुर्योधनका छोय माई आपका पुत्र 
दुःशासन निर्भय हो बाणौकी वर्षां करता हुआ भीमसेनपर 
चद्‌ आया । उसे देखते ही भीमसेन भी बड़े उतावङे होकर 
उसकी ओर दौड़े ओर जिस प्रकार सिंह महारुरु नामक 
सृगपर आक्रमण करता है, उसी प्रकार उसके पास जा पर्ृचे | 
ततस्तयोयद्धमतीव दारुणं 
अदीव्यतोः प्राणदुरोदरं इयोः। 
परस्परेणाभिनिविष्टरोषयो- 
रुदभ्रयोः शम्बर शक्रयोयेथा ॥.११॥ 
उन दोनोकरे मनमे एक दूसरेके प्रति महान्‌ रोष भरा 
हेमा था। दोनो दी प्राणौकी बाजी ल्गाकररे अत्यन्त भयंकर 
युका जञा खे रहे थे । उन प्रचण्ड वीरौका वह सुग्राम 
रम्बरासुर ओर इनद्रके समान दो रहा था ॥ ३१॥ ` 
शरेः हारीरातिंकरैः खतेजने 
निंजघ्नतुस्तावितरेतरं शरशम्‌। 
सशृत्पभिन्नाविष्र वासितान्तरे 
महागजौ ` भन्मथसक्तचेतसौ ॥ ६२॥ 


शरीरको पीड़ा देनेवाठे अत्यन्त पैने वार्णोद्यारा वे दोनो 
वीर एक दूसरेको गहरी ` चोट परहचाने लगे; मानो मैथुनकी 
इच्छावाली इथिनीके घ्यि कामासक्त चित्त होकर दो 
मदस्रावी गजराज परस्पर आधात करते हौ ॥ ३२॥ 
( आल्ीक्य तौ तत्र परस्परं ततः 
समं च शरौ च ससारथी तदा । 
भीमोऽत्रवीद्‌ याहि दुःशासनाय 
दुःशासनो 'याहि चकोदराय ॥ 
सारथसदित उन दोनो शूरवीरोनि जव वरहा एक दूसरेको 
एक साथ देखाः तत्र॒ भीमने अपने सारसे कदा- 
(्ुःशाषनकी ओर चलो ओर दुःशासनने अपने सारथिसे 
कहा-“भीमसेनकी ओर चखोः ॥ 
तयो रथौ सारथिभ्यां प्रचोदितौ 
समं रणे तौ सदसा समीयतुः । 
नानायुधौ चि्रपताकिनो ध्वजौ 
दिवीव पूर्वं बलशक्रयो रणे ॥ 
सारथि्योदरारा एक साथ हके गये उन दोनके रथ 
रणभूमिमे दोनेक पाख सहसा जा पर्हचे । वे दोनो ही रथ 
नाना प्रकारके आयुसि सम्पन्न तथा विचित्र पताकाओं 
ओर ध्वजा्सि सुशोभित थे । जसे पूर्वकाल्मे खर्गके निमित्त 
होनेवाठे युद्धम बलसुर ओर इन्द्रके रथ ये, उसी प्रकार . 
दुःशासन ओर भीमसेनके भी ये॥ 
भीम उवाच 
दिष्टथासि दुःशासन मेऽद्यदष्टः 
ऋणं प्रतीच्छे सदश्द्धिमूलम्‌ । 
चिरोद्यतं यन्मया ते सभायां 
ृष्णाभिमर्ेन गृण मत्तः ॥ 
भीमसेन बोे- दुःशासन | बड़े सौभाग्यकी बात दै 
कि तू आज सुने दिखायी दिया है । कौरव-समामें द्रौपदीका 
स्पशं करनेके कारण दीषंकाल्से जो तेरा ऋण मेरे ऊपर ` 
चद गया दै उसे म आज व्याज ओर मूरसहित चुकाना 
चाहता हूं । तू युक्त बह सव प्रण कर ॥ 
संजय उवाच 
स पवसुक्तस्तु ततो महात्मा 
~ ः्ासनो वाक्यमुवाच वीरः । 
संजय कहते. ह राजन्‌ ! भीमसेनके एेसा कहनेपर 
महामनखी बीर दुःशासनने इस प्रकार कहा ॥ 
दुः्यासन उवाच 
स॑स्रे नैव च विस्मरामि 
उदीयंमाणं शणु भीमसेन ॥ 
स्मरामि चत्मप्रभव चिराय ५ 
यज्नातुषे वेदमनि राञ्यहानि। 
विश्वासदहीना सगयां चरन्तो 
बसन्त ` सब्र निरारतस्तु ॥ 





1. ॥ 


क 


आमहाभाश्ते 





\ हे । मै मूता नहीं रँ | ठम मेरी कदी हुई बात सुनो । 
“भ अपनी की हुई सारी ब्र्तौको चिरकार्से याद रखता हूं । 
६ ;पहटे त॒मलोग. लक्षागरहमे रात-दिन सशङ्क होकर निवास करते 
थे | फिर वहसे निकाठे जाकर वनमे स्वंत्र शिकार खेरूते 
हुए रहने लगे ॥ 
महभिये ` राञ्यहनी ¦ ` स्मरन्त- 
स्तथोपभोगाचच सुखाच्च हीनाः । 
वनेष्वटन्तो गिरिगह्वराणि 
पाञ्चालराजस्य पुरं प्रविष्टाः ॥ 
मायां यूयं कामपि सस्परविष्टा 
यतो ब्रूतः ङष्णया फाल्गुनो वः । 
रात-दिन महान्‌ मयमे दबे रहकर ठम ॒चिन्तामे पड़े 
रहते ओर सुख एवं उपभोगसे वञ्चित हो जंगल तथा 
पवंतकी कन्दरा्ओमं घूमते थे | इसी अवसाम तम॒ सव 
कोग एक दिन पाञ्चाख्राजके नगरमे जा धुते | वर्ह तुम 
लोगेन किसी मायामे प्रविष्ट होकर अपने खरूपको छिपा 
ख्या था; इसच्यि द्रौपदीने तुमढोगेप्रंसे अर्जुनका वरण 
कर लिया॥ 
सम्भूय  पापैस्तद नायैवृत्तं 
कृतं तद्‌ मातृरतायुरूपम्‌ ॥ 
एको वृतः पञ्चभिः साभिपन्ना 
ह्यरुजमानेश्च परस्परस्य । 
स्मरे सभायां खुबलात्मजेन 
| दासीकृताः स्थ सह छष्णया च ॥ ) 
परंतु तुम सत्र पापियोने मिलकर उसके साथ वह 
नीर्चोका-घा बताव कियाः जो ठम्हारी माताकी करनीके अनुरूप 
श्रा । द्रौपदीने तो एकदीका वरण कियाः परंतु तुम पचेन 
उसे अपनी पत्नी बनाया ओर इस कार्यम तुम्दै एक दूसरेसे 
। तनिक भी ठ्जा नदी हुई । सन्ने यद भी याद है कि 
कौरवसभामे राकुनिने द्रौपदीसदित तुम सव॒ लोर्गोको 
दास बना ख्या था॥ 
संजय उवाच 
 ( इत्येवमुक्तस्तु तवात्मजेन 
पाण्डोः खुतः कोपवशं जगाम । ) 


इति श्रीमहाभारते कणपवंणि दुःशासनभीमसेनयुदध दवयरीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ ` 
इस श्रकर्‌ श्रीमह मरत कणप दुःशासन ओर मीमसेनका युद्धविषयक वयाीतन अध्माय पुरा हु ॥ ८^ ॥ 


न ~ स बोखा--भीमसेन ! मुञ्चे सब कुछ याद तवात्मजस्याथ छरकोद्रस्स्वरन्‌ , ` 


धुः श्चुराभ्यां 
कुलारमप्यस्य विभेव चचक 
शिख्य कायात्‌ भजहार₹ 
संजय कहते है- राजन्‌! आपके प २९। 
पाण्डुकुमार भीमसेन करोधके वशीभूत हो शये। हे 
उतावलीके साथ दो श्षुरोके द्वारा आपके प्न १ 
धनुष ओर ध्वजको काट दिया, एक बाण स 
धाव कर दिया ओर दूसरेते उसके सारथि मतक 
घड़से अख्ग कर दिया ॥ ३३ ॥ 
ख राजपुत्ोऽन्यद्‌वाप्य कामुकं 
लरकोदरं दषदशभिः पराभिनत्‌ । 
खयं नियच्छंस्तुरगानजिहागैः 
शरश्च भीमं पुनरप्यवीृषत्‌ ॥ १४ 
तवर. राजछ्ुमार दुःशासनने भी दूसरा धनुष सेका 
मीमखेनको वारह बर्णेसि बीथ डाल ओर खयं ही पेम 
कावूम रखते हए. उसने पुनः उनके ऊपर सीधे जेब 
वार्णोकी क्षदधी ल्गा दी ॥ ३४ ॥ 
ततः शरं सूयमरीचिसप्रभं 
खुवर्णवच्रोत्तमरज्ञभूषितम्‌ । 
मषेनद्रवजाश्शनिपातदुःखहं 
सुमोच भीमाङ्गविदारणक्षमम्‌ ॥ ३५॥ 
इसके बाद दुःशापनने सूर्यकी किररगोके समान कतिः 
मान्‌ सुवर्णं ओर दरे आदि उत्तम र्नेसि विभूष त ` 
देवराज इन्द्रके वच्र॒ एवं विदयुत्‌-पातके समान दुष्हणं 
रेस भयंकर बाण छोड़ा, जो भीभसेनके अङ्गौको विद 
कर देनेमे समर्थं था ॥ ३५ ॥ 
स॒ तेन निर्विद्धतलुश्रैकोदरो 
निपातितः स्रस्ततनुगंताुवत्‌। 
पस्तायं वाह रथवर्यमाध्रितः 
पुनः स संशञाुपकभ्य चानदत्‌ ॥ ९६ । 
उसे भीमसेनका डरीर छिद ग 8 
शिथिल हो गये ओर प्राणदीनके समान दोनों सं 
अपने शरेष्ठ रथपर छढ्क गये । किर थोड़ी ही दे (८. 
आकर मीमतेन सिंहके समान दहाड्ने लगे ॥ २६॥ 





( दाक्षिणाव्य अधिक पाठके ( छोक भिराकर कुर ४४९ श्छोक है) `` | 


ञी ए 
| भीमहारा दुःशासनक। रक्तपान ओर उसका बध, युधामन्युद्ारा वित्रसेनका वध तथा भीमक ५ 


क तवज्वन 
प तज्ाकोद्‌ दुष्करं राजयुतरो 
चर `  इःशासनस्तमुलं युद्धश्मानः। 


१८९ 


चिच्छेद भीमस्य धनुः 1 .,त्‌॥ १॥ 

च यिष्य ८ 

,  षष्ठवाशरेःसारथिमन्यः गुद कते # 
संजय कहते है- राजन्‌ ! वर्दी ९४८ 





9यशीतितमोऽध्यायः 


४०४५ 


=-= === ~ 


राजकुमार दुःशानने दुष्कर पराक्रम प्रकट किया | उसने 
एक ब्राणसे भीमसेनका धनुष काट डाला ओर साठ बाणेति 
उनके सारथिको. मी षाय कर दिया ॥ १॥ 
स तत्‌ छृत्वा राजपुतस्तरखी 
विन्याध भीमं नवभिः पृषत्कैः । 
ततोऽभिनद्‌ बहुभिः क्षिप्रमेव 
वरेषुभिभीमसेनं महात्मा ॥ २ ॥ 
ेसा करके उस वेगी राजपुत्रने भीमतेनपर नौ 
वार्णोका प्रहार किया । इसके बाद महामना दुःशासनने बड़ी 
फर्तकि साथ बरहुत-ते उत्तम वारणोद्रारा भीमखेनको अच्छी 
तरह बव डाला ॥ २॥ 
ततः कद्धो भीमसेनस्तरखी 
शक्ति चोग्रां प्राहिणोत्‌ ते खुताय । 
तामापतन्तीं सहस्रातिघोरां 
दष्टा तस्ते न्वलछिताभिवोटकाम्‌॥ ३ ॥ 
आकणेपूरणैरिषुभिर्महात्मा 
चिच्छेह पुतो दशाभिः पृषत्केः। 
तव क्रोधमे भरे हुए वेगशाखी भीमखेनने आपके पुत्रपर 
एक भयंकर राक्ति छोड़ । प्रज्वलित उल्काके समान उस अत्यन्त 
भयानक शक्तिको सदसा अपने ऊपर आती देख आपके महामनघी 
पुत्रने कानतक्र खींचकर छोड़ हुए दस बाणेकर द्वारा उसे 
काट डाल ॥ ३२ ॥ 
दष्टा त॒ तत्‌ कमं कृतं खुदुष्करं 
प्रापूजयन्‌ सवेयोधाः षहृ्टाः॥ ४ ॥ 
अथाशु भीमं च शरेण भूयो 
गाढं स विव्याध खतस्त्वदीयः ॥ 
चुक्रोध भीमः पुनराद्यु॒तस्मे 
शशं प्रजज्वाख रुषाभिवीकष्य ॥ ५ ॥ 
उसके इस अत्यन्त दुष्कर कम॑को देखकर सभी योद्धा 
बडे प्रसन्न हुए ओर उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे । 
फिर आपके पुत्रे तुरंत ही एक बाण मारकर भीमखेनको 
गहरी चोट पर्हुचायी । इससे फिर उन्हे बड़ा क्रोध हृआ। 
वे उसकी ओर देखकर शीध ही रोधसे प्रज्वलित दो उ>े ॥ 
विद्धोऽस्ि वीराश्च शशं त्वयाद्य 
सहस भूयोऽपि गदाप्रहारम्‌ । 
उकत्वेवसुच्ैः कपितोऽथ भीमो 
जभ्राह तां भीमगदां वधाय ॥ ६.॥ 
ओर बरोरे--्वीर ! तूने तो आज सुत्ने शीधतापूषक 
चाण मारकर बहत घायल कर दिया; विंतु अव स्यं भी 
गदाका प्रहार सदन -कर उचचखरसे एेखा कहकर पित 
इए भीमसेने ` .दुःशासनके वधके ल्यि एक भयंकर 
गदा हाथमे ली॥ ६॥ 
उवाच चाद्याहमहं दुरात्मन्‌ 
पास्यामि ते शोणितमाजिमध्ये । 


अथेवसुक्तस्तनयस्तवोरा 
शक्ति वेगात्‌ प्रादिणोन्श्रल्युरूपाम्‌॥७॥ 
किर वे इस प्रकार बोले-ुरातमन्‌ ! आज इस संग्रामम 
म तेरा रक्तं पान करेगा ।› भीमके रेता कते ` ही आपके 
पुचने उनके ऊपर बड़े वेगसे एक भयंकर शक्ति चलाय 
जो मृत्युरूप जान पड़ती थी ॥ ७ ॥ 
आविष्य भीमोऽपि गदां सुघोरां 
विचिक्षिपे रोषपरीतमू्तिः । 
सा तस्य शक्ति सहसा विख्ज्य 
पुतं तवाजौ ताडयामास मूध्नि ॥ ८ ॥ 
इधरसे रोषमे भरे हुए. भीमसेनने भी अपनी अत्यन्त 
घोर गदा घुमाकर की । वह गदा रणमूमिमे दुःशासनकी 
उस शक्तिको ट्रक टक करती हुई सहसा उसके मस्तके जा लगी ॥ 
स विक्षरन्‌ नाग इव प्रभिन्नो 
गदामस्तर तुले भादिणोद्‌ वै । 
तयादरद्‌ दश॒ चन्वन्तराणि । 
दुःशासनं भीमसेनः प्रसह्य ॥ ९ ॥ 
मदखावी मजराजके समान अपने धावसे रक्त बरहाते 
हए भीमसेने उस वसुर युद्धे दुःशासनपर जो गदां चाबी 
यी, उसके द्वारा उन्शेने उसे बल्पूवैक दस धनुष ( चालीस 
हाथ >) पीछे हटा दिया ॥ ९ ॥ 
तया हतः पतितो वेपमानो 
दुःशासनो गदया वेगवत्या । 
विध्वस्तवमौभरणाम्बर्नग्‌. 
विचेष्टमानो शशवेदनातुरः ॥ १० ॥ 
दुःशासन उस वेगवती गदाके आधातसे धरतीपर 
गिरकर कोपने ओर अत्यन्त वेदनाते व्याकुल हो छटपयने 
लगा । उसका कवच टूट गया, आभूषण ओर हार बिखर 
गये तथा कपड़े फट गये थे ॥ १० ॥ 
हयाः सखुता निहता नरेन्द्र 
चूणीङतश्चास्य रथः पतन्त्या । 
दुःशासनं पाण्डवाः परेक्ष्य सवें 
हृष्टाः पञ्चालाः सिदनादानमु खन्‌॥ ११ ॥ 
नरेन्र ¡ उस गदाने गिरते ही दुःशासनके रथको चूर-चूर 
कर डाल ओर सारथिसदित उसके षोडोको मी मार डाल । 
दुःशासनको उस अवस्थामे देखकर समस्त पाण्डव ओर 
पाञ्चार योधा हमे भरकर सिंहनाद करने ल्गे ॥ ११॥ 
तं पातयित्वाथ वृकोदरोऽथ 
जगज हषेण विनादयन्‌ दिशः । 
नादेन तेनाखिरपाद्वैवतिनो ` 
` मूच्छकुलाः पतितास्त्वाजमीढ ॥ १२ ॥ 


, , „¦ इल प्रकार इकोदर भीम दुःशासनको धराशायी करि 


"ण्ह 


सिंहनादसे.भयमभीत हो आसपास ` खड़े हुए समस्त योद्धा 
मूरिछत होकर गिर पड़े ॥ १२॥ 
} , £ ¦ भीमोऽपि बेगादवतीयं यानाद्‌ 
व ` दुःशासनं वेगवानभ्यधावत्‌ । 
ततः स्मृत्वा भीमसेनस्तरस्ी 
4}. +; , ` -सापत्नकं यत्‌ भ्रयुक्तं सुतस्ते ॥ १६ ॥ 
5 ~: ६: फिर भीमेन भी शीघ्रतापूर्वक रथते उतरकर बड़े वेगसे 
` दुशासनकी ओर दौड़े । उस समय वेगशाली भीमसेनको 
आपके पुत्रदारा किथे गये शतुतापूणं बर्ताव याद आने रगे थे ॥ 
१ तस्मिन्‌ खुधोरे तुमुले वतमाने 
प्रधानभूयिष्ठतरेः समन्तात्‌ । 
दुःशासनं तत्र समीक्ष्य राजन्‌ 
भीमो महाबाहुरचिन्त्यकमौ ॥ १४७ ॥ 
स्मृत्वाथ केदाघ्रदणं च देव्या 
वलख्रापहारं च रजखलायाः । 
अनागसो भठेपराङ्मुखाया 
दुःखानि दत्तान्यपि विप्रचिन्त्य ॥ १५॥ 
जज्वाङ क्रोधाद्थ भीमसेन 
आज्यप्रसिक्तो हि यथा हुताहाः। 
राजन्‌ ! वदां चारौ ओर जब प्रधान-प्रधान वीरतोका 
वह अत्यन्त घोर वुमुख युद्ध चर रदा था, उस समय 
अचिन्त्यपराक्रमी महाबाहू भीमसेन दुःशाखनको देखकर 
पिष्ठली बाते याद करने छगे--देवी द्रौपदी रजखलम थी । 
उसने कों अपराध नहीं किया था । उसके पति भी उसकी 
सहायतासे मह मोड़ चुके थे तो भी इस दुःशासनने दरौपदीके 
केश पकडे ओर भरी सभाम उसके वस्नौका अपहरण किया |? 
उसने ओर भी जो-जो दुःख दिये थे; उन सरको याद 
करके भीमसेन घीकी आहुतिसे प्रज्वलित हुई अग्निके 
समान क्रोधसे जल उठे ॥ ९४-१५१ ॥ 
तत्राह कणं च सुयोधनं च 
छृपं द्रौणि कतवमौणमेव ॥ १६॥ 
निहन्मि दुःशासनमद्य पापं 
संरकष्यतामद्य समस्तयोधाः। 
उन्दनि वरहा कर्णः दुयोधन; कपाचायं, अइवत्थामा 
ओर कृतवर्माको सम्बोधित करके कहा- “आज मे पापी 
दुःशासनको मारे डरता ह । तुम समस्त योद्धा मिलकर 
उसकी रध्वा कर सको तो करोः ॥ १६१ ॥ 
इ्येवमुक्त्वा सह साभ्यधाव- 
जिहस्तुकामोऽतिवलस्तरखी । ॥ १७॥ 
, तथा तु विक्रम्य रणे ब्रूकोदरो 
महागजं केखरिको यथैव । 
निगृह्य नि दुःशाखनमेकवीरः 
 खयोधनस्याधिरथेः समक्षम्‌ ॥ १८॥ 


थ 
च 


न, 


भीमदाभारते 


[ 
च ~ | गजना करने लगे । अजमीद्वंशी नरेश ! उस रथादवष्टुत्य गतः सं भूम 


यत्नेन तस्मिन्‌ प्रणिधाय ६.८ 
असि समुद्यम्य सितं सुधारं खः 
कण्ठे पदाऽऽक्रम्य च 
एेसा कहकर अत्यन्त बलवान्‌ वेगशाली 
वीर भीमसेन अपने रथते कूदकर्‌ प्रथ्वीपर भाणे 
दुःशासनको मार डाल्नेकी इच्छते सहसाः 
दौड़े । उन्होने युद्धम पराक्रम करके दुयोधन ओरकगंके ९ 
ही दुःशासनको उसी प्रकार धर दवायाः जैसे सिह किती शा 
हाथीपर आक्रमण कर रहा हो । वे यलनपूरवकं उस्न भो 
दष्ट जमाये हुए थे । उन्दने उत्तम धारबाटी सफेद तसपा 
उठा ली ओर उसके गलेपर खात मारी | उर सप 
दुःशासन थरथर कोप रहा था ॥ १७--१९॥ 
उवाच तद्वौरिति यद्‌ हवाणो 
हृष्टो वदेः कणसुयोधनाभ्याम्‌। 
ये गजसखुयावश्चथे पवि्रा 
जाताः कचा याज्ञसेन्या दुरात्मन्‌॥ २०। 
ते पाणिना कतरेणावरृष्टा- 
स्तद्‌ ब्रूहि त्वां पृच्छति भीमसेन्‌) 
वे उसते इस प्रकार बोटे--दुरात्मन्‌ | याद दै न इ 
दिनः जवर तुमने कर्णं ओर दुयोधनके साथ बड़े हम 
कर मुञ्े वेरः कदा था । राजसूययज्ञम अवभयलके 
पवित्र हुए महारानी द्रौपदीके केश तूने कि हायते र 
ये १ वता, आज भीमसेन तुञ्चते यह पृषता ओर इ 
उत्तर चाहता है ॥ २०३ ॥ ॥ 
चत्वा तु तद्‌ भीमवचः खधोरं 


म्‌॥ १९|| 
एं 


दुःशासनो भीमसेनं निरीक्ष्य ॥ २।॥ 


जज्वाल भीमं स तद्‌! स्येन 
संश्ण्वतां कौरवसोमकानाम्‌ । 

उक्तस्तदाऽऽजौ ख तथा सरोषं 
जगाद भीमं परिवतेने्ः 
मीमतेनका यह अत्यन्त भयंकर वचन्‌ „= 
दुःशासनने उनकी ओर देखा । देखते ही वहं ^ 8 
उठा । युद्धस्थले उनके वेसा कहनेपर उसकी # 

गयी थी; अतः वह समस्त कौरवो तथा स 
मुस्कराकर रोपपूरवक बोला--॥ २१-२२॥ „ , ॑ 
अयं करिकराकारः पीनस्तनविमदन' ५६ 

गोससपरदाता च क्षत्रियान्तकरः क | 
अनेन याक्षसेम्था मे भीम केशा विकर्ता । ९8 । 
पच्यतां कुरुमुख्यानां युष्माकं च सभा न त्र 
ध्यह दै हाथीकी सूडके समान मो , 
रम्णीके ऊँचे उरोजोका मर्दन, सदसो गोदान ९ प क 


= - भीमते इसी धिह 
का विनाश करनेवाला दै | भीमेन । इसी ह 


॥ २१॥ 








ऽयहीतितमो ऽध्यायः 
=-= ल्मसननन्न-््व्व्व्व्च्व्च्च्व्व्च्च्च्च्च्ववच=------- ~ 


ठे दए कुरकर्के शरेष्ठ पुरषो ओर तमलगेके देखते. . 





देखते प्रौपदीके केश खचि थे' ॥ २२-२४॥ 
पवं त्वसौ राजसुतं निशम्य: 
बुवन्तम।जौ विनिपीञ्य वश्चः। 
भीमो बलात्तं प्रतिगृह्य दोभ्यौ- | 
सुचेननादाथ समस्तयोधान्‌॥ २५ ॥ 
उवाच यस्यास्ति वटं स रक्ष- :;:; 
त्वसौ भवेदद्य निरस्तवाहुः । - ` 
दुःशासनं जीवितं धरोर्खजन्त- 
माक्षिप्य योधांस्तरस। महाबलः॥ २६॥ 
पवं करद्धो भीमसेनः करेण 
उत्पारखयामासर सुज मष्ात्मा । 
दुःशासनं तेन स वीरमध्ये 
जघान वज्नाहानि संनिभेन ॥ २७॥ 
युदस्ल्म एेसी वात कते हए राजङ्ुमार दुःशासनकी 
छातीपर चदकर भीमतेनने उसे दोनो हाथोते बल्मूर्वक 
पकड़ ल्या ओर उचरते सिंदनाद करते हुए समस्त 
योद्धाओंसे कहा--“आज दुःशासनकी वोह उखाड़ी जा रदी 
है । यह अव्र अपने परार्णोको त्यागना ही चाहता ३ । जिसमे 
बर हो, वद आकर इसे मेरे हाथसे बचा ठे । इस प्रकार 
समस्त॒योद्धार्ओको ललकारकर महाबली, महामनस, 
पित मीमसेनने एक ही हाथते वेगपूव॑क दुःशासनकी बहि 
उखाड़ टी । उसकी वह बो वञ्रके समान कठोर यी । 
भीमसेन समस्त वीरोके बीच उसीके द्वारा उते पीरने लगे ॥ 
उत्कृत्य वक्षः पतितस्य भूमा- 
वथापिबच्छोणितमस्य कोष्णम्‌ । 
ततो निपात्यास्य शिरोऽपरृत्य 
तेनालिना तव पुत्रस्य राजन्‌ ॥ २८॥ 
सत्यां चिकीषुमंतिमान्‌ श्रतिक्षा 
भीमो ऽपिबच्छोणितमस्य कोष्णम्‌ 
आखाद्य चासाद्य च वीक्षमाणः 
कद्ध हि चैनं निजगाद वाक्यम्‌॥ २९॥ 
इसके बाद प्ृ्वीपर पड़े हए दुःशासनकी छाती 
शङ्कर वे उसका गरम-गरम रक्त पीनेका उपक्रम करने 
खगे । राजन्‌ ! उठनेकी चेष्टा करते हए दुःशासनको पुनः 
गिराकर बुद्धिमान्‌ ¦ भीमसेनने अपनी प्रतिज्ञा सत्य, करनेके 
तख्वारसे आरके पुत्रका मस्तक काट डाला ओर 
ऊुछ-कुख गरम रक्तको वे खाद ठेखेकर पीने : ख्ये ॥ 
पिर क्रोपमे भरकर डसकी ओर देखते हृ इस प्रकार बोले 
स्तन्यस्य: मातुमधुखर्पिंषो्वा ^ 
माध्वीकपानस्य च सत्छतस्य । ` 
दिञ्यस्य वा तोयरसस्य पानात्‌ 
पयोदधिभ्यां मथिताश्च सुख्यात्‌॥ ३० ॥ 





« ४०४७ 








अन्यानि प्रानानिःच यानि लोके :\{: :.: 
`. सुधातसवादुरसानिः¡ तेभ्यंः.1 ; 
स्वेभ्य पएवाभ्यधिकोऽरसोऽयं `` ` „1: 
` ममाद्य : चास्याहितलोदितस्य ॥ ३१ ॥ 
षने माताकेः दूधका, मधुः ओर घीकाः अच्छी तरह 
तेयार कि हु मधूक युष्व-निमित पेय धदारथको, दिव्य जर- 
के रसकाः दूध ओर दीति बिमये हट ताजे माखनका भी 
पान या रसास्वाद किया ह; इन सतवसे तथा इनके ' अतिरिक्त 
मी सारम जो अमृतके ' मानं स्वादिष्ट पीने योग्य पदार्थं 
दैः उन खसे भी भरे इस शुके र्तका स्वाद 
अधिक हे ॥ ३०-३१॥ ` | 
अथाह भीमः पुनस्ग्रकमौ 
दुःशाखनं क्रोधपरीतचेताः । 
गतासुमारोक्य विषस्य सुसर 
कि वाक्यां सत्युना रक्षितोऽसि॥ २२ ॥ 
तदनन्तर भयानक कमम॑करनेवा>़े भीमसेन क्रोधसे 
व्याकुलचित्त रो दुःशासनको प्राणदीन हुआ देख जोर-जोरे 
अदास कसते हुए वोर “स्या कर ! सृत्युने ञ्चे दुरदशासे 
वचा दियाः ॥ ३२॥ 
पवं ह्ुबाणं पुनराद्रवन्त- 
माखायय रक्तं तमतिप्रहष्टम्‌ । 
ये भीमसेनं दद्युस्तदानीं 
भयेन तेऽपि व्यथिता निपेतुः ॥ ३३ ॥ 
णसा कते हए, वे बारंबार अत्यन्त प्रसन्न हो उसके 
रक्तका आखादन करने ओर उषलने-कूदने ® । उस 
समय जिन्दोनि भीमसेनकी ओर देखा वे भी भयते पीडति हो 
प्रथ्वीपर गिर गये ॥ ३३ ॥ 
ये चापि नासन्‌ व्यथिता मनुष्या- 
स्तेषां करेभ्यः पतितं हि शखरम्‌ । 
भयाश्च संचुकरश्ुरस्वरस्ते 
निमीलिताक्ता ददद्युः समन्ततः ॥ ३४॥ 
जो लोग भयते व्याकुरु नहीं हए, उनके हाथो भी 
हथियार तो गिर शी पड़ा । वे भयते मन्द स्वरम सहायकौको 
पुकारे क्गो ओर ओंखं ऊुछ-ङु बंद किये ही सब ओर 
देखने रगे ॥ २४ ॥ \ 
तं त्र भीमं ददशः समन्ताद्‌ 
दौःशासनं तद्‌ रुधिरं पिबन्तम्‌ । 
सवेऽपलायन्त  भयाभिपन्ना 
न वै मनुष्योऽयमिति ब्रुवाणाः ॥ ३५॥ 
जिन लोगोनि भीमसेनको दुःशासनका रक्त पीते देखा, 


वे सभी भयभीत हो यह कते हए सर ओर भागने रतो किं । 


“ह मनुष्य नीं राक्षस है !° ॥ २५॥ 
तस्मिन्‌ छते भीमसेनेन स्पे ` 
दष्टा जनाः शोणितं पीयमानम्‌। 


(~~ “~= 


न ~~ ------- 


सम्प्राद्रव॑श्चिघ्रसेनेन साधं 
भीमं रश्चो भाषमाणा भयातौः ॥ ३६ ॥ 
भीमतेनके वैसा भयानक रूप बना लेनेपर उनके दारा 
रक्तका पीया जाना देखकर खब खोग भयसे आतुर हो भीम- 
को राक्षख बताते हए चित्रसेनके साथ भाग चले ॥ ३६ ॥ 
युधामन्युः भ्रदरुतं चित्रसेनं 
सहानीकस्त्वभ्ययाद्‌ राजपुत्रः । 
विव्याध चैनं निशितैः पृषत्कै- 
` व्यपेतभीः सप्तभिराश्ुसुकतैः ॥ ३७ ॥ 
चित्रसेनको भागते देख राजकुमार युधामन्युने अपनी 
सेनाके साथ उसका पीछा किया ओर निभ॑य होकर शीघ्र 
छोडे हुए सात पैने बाणेद्ारा उसे षाय कर दिया ॥३७॥ 
संक्रान्तभोग दव ठेलिदहानो 
महोरभः क्रोधविषं सिसृक्षुः । 
निवृत्य पाञ्चालजमभ्यविध्य- 
त्‌ त्रिभिः शरैः सारथिमस्य षड्मिः॥३८॥ 
तत्र जिसका शरीर परसि कुचल गया हो; अतएव जो 
क्रोघजनित विषरका वमन करना चाहता होः उस जीम 
लपल्पानेवाले महान्‌ स्पैके समान चित्रसेनने पुनः लौटकर 
उस पाञ्चालराजकुमारको तीन ओर उसके सारथिको छः बाण 








मारे ॥ ३८ ॥ 
ततः सखुपुङ्खेन खयन्तितेन 
 स्ुसंहिताग्रेण शरेण शूरः । 
आाकणेमुक्तन समाहितेन 


युघामन्युस्तस्य शिरो जहार ॥ ३९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ श्चरवीर युघामन्युने घनुषको कानतक खींच- 
कर टीकते संधान करके छदे हए खुन्दर पंख ओर तीखी 
धारबाठे सुनियन्त्रित बाणद्वारा चित्रसेनका मस्तक काट दिया॥ 
तस्मिन्‌ हते भ्रातरि चि्रसेने 
कः कणैः पौखषं दहंयानः। 
व्यद्रावयत्‌ पाण्डवानामनीकं 
प्रत्युद्याते नङरुटेनामितौजाः ॥ ४० ॥ 
अपने भाई चित्रसेनके मारे जानेपर कणं क्रोम भर 
गया ओर अपना पराक्रम दिलाता हुआ पाण्डवसेनाको 
शदेड़ने रगा । उस समय अमितव्रर्याली नढुख्ने आगे 
आकर उसका सामना किया ॥ ४० ॥ 
भीमोऽपि हत्वा तज्नैव दुःशासनममषेणम्‌ । 
पूरयित्वा्ख्ि भूयो रुधिरस्थोप्रनिःखनः ॥ ४१॥ 
श्ण्वतां खोकवीराणामिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
, इधर भीमसेन भी अमम भरे हए दुःशसनका वही 
वधं करके पुनः उसके खूनते अञ्जलि मरकर भयंकर गर्जना 
करते ओर विश्वविख्यात वीरोके सुनते हुए, इख प्रकार बोले 
पथं ते ख्धिरं कण्ठात्‌ पिबामि पुरुषाधम ॥ ४२ ॥ 
न्रू्टीवानी तु संहृष्टः पुनरगोरितिः गोरिति । 


भीमहाभारते 





बो वीरो ! दुःशासनके विषयमे मैन ५ 





"न~ 
रहाट कः 
हा हं । अब इस समय पुनः दर्भ 

कहकर पुकार तो सदी ॥ ४२९ ॥ 


ये तदास्मान्‌ प्रत्यन्त पुनगौरिति गोरिति 


तान्‌ वयं प्रतिन्रत्यामः पुनरिति गौरिति ॥४६॥ 


“जो खोम उस दिन कौरवसमामं हमे तैरबेल) प 


५ बारार्‌ पण 
बैलः कहते हए हम भी प्रसन्नतापूरवैक यत्य कर रह १५ ।। 
१ 


खुशीके मारे नाच उठते येः उन सबको आज 


रमाणकोट-ां शयनं कालक्रुटस्य भो 
दंशनं चािभिः छ्णैदीहं च ग | ५ 
यतेन ॒राज्यद्रणमरण्ये वसतिश्च या ॥ ४५ 
द्रौपयाः केशपक्षस्य चरहणं च सुदारुणम्‌ । 
दष्वख्राणि च संगरामेष्वसुखानि च वेदमनि ॥ ४६। 
विरादभवने यश्च छंशोऽश्याकं पृथग्विधः। 
शकुनेघोतैराषटश्य धयस्य च मन्तिते ॥ ४५॥ 
अनुभूतानि दुःखानि तेषां हेतुस्त्वमेव हि। ` 
दुःखान्येतावि जानीभो न सुखानि कदाचन ॥५८॥ 
ध्तगष्ट्स्य दौरात्म्यात्‌ सपुत्रस्य सद्‌॥ वयम्‌। 
मु प्रमाणकोटितीथंमे निष ॒पिल्मकर नदीम ब 
दिया गया, कालकूट नामक विष खिलाया गया, कले 
डसाया गया, लाक्षाग्रमे जलनेकी चेष्टा की गयी, ए 
द्वारा हमारे राञ्यका अपदरण किया गया ओर हम छ 
छेरगोको वनवास दे दिया गया । द्रौपदीके केश सीव ग 
जो अत्यन्त दारुण कर्म था । संग्राममे मपर वर्ण ष 
अन्य घातक अरखौका प्रयोग किया गया ओर षसं ५ 
चैनसे नहीं रने दिया गया । राजा विराटके वन 
जो महान्‌ कटे उठाना पड़ा, वह तो सवते विण १ 
शकुनि, दुयोधन ओर कर्णंकी सलादसे हमं नोने ६4 
भोगने पड़े, उन सबकी जड़ तु दी था। पुर्वोसहित तह 
दुष्ठतासे हमे ये दुःख भोगने पड़े द । इन दुःकी 
जानते ई, कितु हम कमी सुल मिल शे, ६&¶ 
नहीं ३ ॥ ४४४८९ ॥ 
इत्युक्त्वा वचनं राजञजयं प्राप्य कोद्र ॥ ४९॥ 
पुनराह भ्ाराज स्मयंस्तो 
अर्ग्दिग्धो विस्लवह्ोहितास्यः 
क्ुद्धोऽत्यथं भीमसेनस्तर्ी । 
दुःशासने यद्‌ रणे संश्च मे त ॥५०। 
तद्‌ वै सत्यं छृतम्॑& , र्ती 
महाराज ! ेसी बात कह श्र खूल< भीमस {0 
छाल मूुखवाठे, अत्यन्त क्रोधीः वेगश्ाटी वीर त अ 
विजय पाकर सुस्कराते हुए पुनः श्ीङष्ण १ 








उसे आज यहो रणभूमिमे सत्य कर 


भरर के व 


॥ ४ ९4 








चतुरशीतितमो ऽध्यायः 








क ~~ =-= ६ द्वितीयं र 
अत्रैव दास्याम्यपरं दि 
दुर्योधनं यक्षपश्युं विश्चस्य । 
शिखे खदित्वा च पदा दुरात्मनः 
शान्ति कप्स्ये कौरवाणां समक्षम्‌॥ ५१ ॥ 
धयं दूसरे यज्ञपशु दुयोधनको काटकर उसकी बलि 
गा ओौर समस कौरर्वोकी अके सामने उस दुरात्माके 
मसकको पैरते कुःचलकर शान्ति प्रात करूगाः ॥ ५१ ॥ 





००७९. 





पतावदुक्त्वा वचनं प्रटष्ो 
ननाद चोच्चै खुधिराद्रंगाघ्रः। 
ननद चैवातिवलो महात्मा 
वृत्रं निहव्येव सहस््नेश्रः ॥ ५२ ॥ 
एेसा कहकर खूलसे भीगे शरीरवाठे अच्यन्त बठ्डाली 
महामना भीम वरचायुरका वध करके ग्जनेवाटे सहस ॒नेच- 
घारी इन्द्रे समान उचखरसे गर्जन ओर धिंहनाद करने ल्गे॥ 


इति श्रीमक्शभारते कर्णपर्वणि दुःशासनवधे यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 
दख प्रकार श्रीमहामारत कणैपतमे दुःशासनवधविषयक तिरा सीय; अध्याय पुरा हभ ॥ ८३ ॥ 


, चतुरशीतितमोऽध्यायः 
धृतराषट्के दश पुत्रका वध, कणंका भय ओर शस्यका समञ्चाना तथा न्कल ओर वृषसेनका युद्ध 


संजय उवाच 

दुःशासने त निहते तव पुजा महारथाः । 
महाक्रोधविषा वीराः समरेष्वपटायिनः॥ १ ॥ 
दश्च राजन्‌ महावीयी भीमं प्राच्छादयञ्शरेः । 

संजय कहते हँ-- राजन्‌ ! दुःशा्नके मारे जानेपर 
युदधते कमी पीठ न दिखानेवाठे ओर महान्‌ क्रोधरूपी विषसे 
भरे हुए आपके दस महारथी महापराक्रमी वीर प्रोने आकर 
भीमसेनको अपने बाोद्यारा आच्छादित कर दिया ॥ १६ ॥ 
निषङ्गी कवची पाज्ली दण्डधारो धलुप्रंहः ॥ २ ॥ 
अलोलुपः शरः सन्धो वातवेगसखुवच॑सौ । 
पते समेत्य सहिता श्रातृव्यसनकरिताः ॥ ३ ॥ 
भीमसेनं महाबाहुं मागणैः समवारयन्‌ । 

निषङ्गी, कवची, पाशी, दण्डधार, धग्रह ( घनग्रह ); 
अलोलपः शकलः सन्ध ( सत्यसन्ध ); वातवेग ओर सुवर्चा 
( खुवच॑ष्‌ )--ये एक साथ आकर माकी मृद्युते दुखी हो 
महाबाहू भीमेनको अपने बाणेद्वारा रोकने लगे ॥ २-३१॥ 
स बा्यमाणो विरिखेः समन्तात्‌ तैमंहरथैः ॥ ४ ॥ 
भीमः को धाञ्चिरक्ताक्तः कुद्धः काल इवावभौ । 

उन महारथियोकि चरये हए बर्णोद्यारा चारो ओरसे 
रोके जानेपर भीमसेनकी अखि क्रोधसे लठ हो गयीं ओर वे 
पित हुए कारके समान प्रतीत होने रगे ॥ ५१ ॥ 
तास्तु भल्छेम॑हवेगैदंशभिद॑श भारतान्‌ ॥ ५ ॥ 
.खुक्माङ्गदान्‌ रुक्मपुङ्खैः पाथा निन्ये यमक्षयम्‌ । 

कुन्तीडुमार भीमने सेोनेके पंखवले महान्‌ वेगशाटी 
दस भस्लद्रारा सुवणंमय अङ्गदेतसि त्रिमूषित उन दसो भरत- 
वंशी राजक्ुमारोको यमलोक परहुचा दिया ॥ ५१ ॥ 
हतेषु तेषु वीरेषु प्रदुद्राव बलं तव ॥ ६ ॥ 
पर्यतः खूतपुश्रस्य पाण्डवस्य भयादितम्‌ । 

. उन वीरोके मारे जानेपर पाण्डुपु् भीमसेनके भवे 
पीडित हो आप्रकी सारी सेना सूतपुत्रके देखते-देखते 
माग चली ॥ ६९ ॥ 
म० भा० च०- ३३- 


ततः कणो महाराज प्रविवेश महद्‌ भयम्‌ ॥ ७ ॥ 
दष्ट भीमस्य विक्रान्तमन्तकस्य प्रजासिव । 
महाराज | जेते प्रजावगंपर यमराजका बर काम करता 
है, उसी प्रकार भीमसेनका वह्‌ पराक्रम देखकर कण॑के मनम 
महान्‌ भय समा गया ॥ ७९ ॥ 
तस्य त्वाकारभावक्षः शटयः समितिशोभनः ॥ ८ ॥ 
उवाच वचनं कणं प्रात्तकारमरिदमम्‌ । 
युद्धम शोभा पानेवाले शस्य कण॑की आकृति देखकर 
ही उसके मनका भाव समञ्च गये; अतः शत्रुदमन क्णसे 
यह समयोचित वचन बोले ८९ ॥ 
मा व्यथां कुरु राघेय मैवं त्वय्युपपद्यते ॥ ९ ॥ 
पते द्रवन्ति राजानो भीमसेनभयार्दितः। 
दुयोधनश्च सम्मूढो राठ्भ्यसनकरितः ॥ १० ॥ 
(राधानन्दन | ठम खेद न करोः वुम्हं यह शोभा नदीं 
देता है । ये राजारोग भीभसेनके भयते पीड़ित हो मागे जा 
रद दै । अपने मादयोकी मूष्युसे दुःखित हो राजा दुर्योधन 
मी किकर्तव्यविमूढ हो गया दै ॥ ९-१० ॥ 
दुःशासनस्य रुधिरे पीयमाने महात्मना । 


ग्यापन्नचेतसश्चैव शोकोपहतचेतस्लः ॥ ११॥ 
दुयोधनसुपासन्ते परिवाय॑ समन्ततः । 
छृपप्रभ्तयश्चैते हतशेषाः सहोदराः ॥ १२॥ 


(महामना भीमसेन जब दुःशासनका रक्त पी रदेयेः 
तभीसे ये कृपाचावं आदि वीर तथा मरनेषे वचे हुए सब 
भाई कौरव विपन्न ओर शोकाकुख्चित्त , होकर दुयोधनको 
सब ओरते घेरकर उसके पास खड़े द ॥ ११-१२॥ 
पाण्डवा ङन्धलश््याश्च धनंजयपुरोगमाः। 
त्वामेवाभिसुखाः शण युद्धाय ससुपस्ताः ॥ १३ ॥ 

अर्जुन आदि पाण्डव बीर अपना लक्ष्य सिद्ध कर चुके 
है ओर अव युद्धे च्थि तम्हारे ही सामने उपस्थित ` 

रदेदै॥१२॥ . ` छ 
त्वं पुखुषशादूंल पौरुषेण समास्थितः। = 
क्षघ्रध्म पुरस्छृत्य ्र्युद्याहि धनंजयम्‌ ॥ १७ ॥ - 
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भीम्टाभारते 








1 "न | खी अवस्थामे ठम पुरषाथका भरोसा कर- 
के क्षत्रिय-धर्मको सामने रखते हुए अञ्ुनपर चटाई करो ॥ 
भारो हि धार्तराषटेण त्वयि सवः समादितः। 
तमुद्ह महाबाहो यथाशक्ति यथाबलम्‌ ॥ १५॥ 

(महाबाहो | धृतराष्पुत्र दुर्योधनने सारा भार तुर्दीपर 
रख छोड़ा है । ठम अपने बल ओर शक्तिके अनुसार उस 
भारका वहन करो ॥ १५ ॥ 
जये स्याद्‌ विपुला कीतिं्धंवः खगः पराजये । 
बृषसेनश्च राधेय संक्रद्धस्तनयस्तव ॥ १६ ॥ 
त्वयि मों समापन्ने पाण्डवानभिधावति । 

ध्यदि विजय हुई तो वम्हारी बहूत बड़ी कीर्तिं फैटेगी 
ओर पराजय होनेपर अक्षय सर्गकी प्रापि निश्चित ह । 
राधानन्दन | ठम्हारे मोहमरस्त दो जानेके कारण तुम्हारा पुत्र 
बृषतेन अत्यन्त कुपित हो पाण्डरवोपर धावा कर रदा हैः ॥ 
पतच्छत्वा तु वचनं शस्यस्यामिततेजसः। 
हृदि चावदयकं भावं चक्रे युद्धाय सुस्थिरम्‌ ॥ १७ ॥ 

अमिततेजसखी शल्यकी यह बात सुनकर कर्णने अपने 
इदयमं युद्धक लिये आवश्यकं माव ( उत्साई, अमर्षं आदि) 
को दृट्‌ किया ॥ १७ ॥ 

ततः क्रो वृषसेनो ऽभ्यधाव- 
द्वस्थतं प्रमुखे पाण्डवं तम्‌ । 
बकोदरं कारमिवान्तदण्डं 
गदाहस्तं योधयन्तं त्वदीयान्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ क्रोधे भरे हुए दृषसेनने सामने खड़े हए 
पाण्डुपुत्र भीमसेनपर धावा किया; जो दण्डधारी काठके 
समान हाथमे गदा व्यि आपके वैनिरकोके साथ युद्ध कर 
रहे ये ॥ १८ ॥ 
तमभ्यधावन्नक्कः प्रवीरो 
सोषादमिघ्रं पतुदन्‌ पृषत्कैः । 
कर्णस्य पुत्रं समरे प्रहृष्टं 
पुरा जिघां सुर्मघवेव जम्भम्‌ ॥ १९॥ 
यह्‌ देख प्रमुख वीर नकुले अपने शत्रु कर्णपुत्र इृष- 
सेनकोः जो समराज्गणमे बड़ हषंके साय युद्ध कर रहा था, 
बाेद्वारा पीड़ित करते हट उसपर रोप्रूर्वक चदाई कर 
दी । ठीक उसी तरद? जसे पू्वंकाल्मं इनदरने “जम्भः नामक 
दैत्यपर आक्रमण किया था ॥ १९ ॥ 
ततो ध्वजं स्फाटिकचित्रकञ्चुकं 
{9 चिच्छेद वीरो नकुलः क्षुरेण । 
` कणौत्मजस्येष्वसनं च चितं 
` भल्टेन जाम्बनदचिघ्रनद्धम्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर वीर नकुखने एक क्षुरद्रारा कर्णपत्रके उख 
घ्वजको काट डाला, जिते. स्फटिकमणिसे जयित विचित्र 


9. 





 कंलुक ( चोला ) पद्नाया गया या । साय ही एक भल्ल- 


[ कोपी 
== पि] 
द्वारा उसके सुवणंजटित विचित्र धनुषो भ 


कर दिया ॥ २०॥ । सीक्ष 
अथान्यद्‌ ६ सीप 
<. 
दिव्यैरखेरभ्यवर्प्च त्‌ 

४५ >$ 
कणस्य पुत्रो नकुलं रता 


तव कर्णुत इृषसेनने तुरत ही यं १९ 
रेकर पाण्ुकुमार नुलको वीध डा | कर्णक 
विधाका शाता था इसलिये वह्‌ ५ 


दं नङ्ल्पर दिव्या 
करने लगा ॥ २९ ॥ ॥ | 


शराभिधाता्च रुषा च राजन्‌ 
स्वया च भासाल्जसमीरणाच। 
जज्वाक कणस्य खुतोऽतिमाज्- 
४ मिद्धो यथाऽ ऽज्याहुतिभिरतारा॥२९। 
कणस्य पुरो नकुलस्य राजन्‌ 
सवोनभ्वानक्षिणोदुत्तमाद । 
वनायुजान्‌ वे नङुलस्य शुधा- 
खदघ्रगान्‌ हेमजालावनद्धान्‌ ॥२६। 
राजन्‌ ! जैसे घीकी आहुति पड़नेसे अग्नि अवत 
प्रज्वक्ति हो उठती है, उसी प्रकार कर्णका पुत्र बणे र 
अपनी प्रभासे, असक प्रयोगसे ओर रोष्रते जल उ 
उसने नकुलके सव धोड़ोको, जो वनायु देशम उलन) शेः 
वरणं, तीतरगामी ओर सोनेकी जालीसे अच्छादित ये, को 
अर्खोद्रारा काट डाटा ॥ २२-२३ ॥ 
ततो हताश्वादवर्श्य याना- 
दादाय चमामटरुक्मचन््रम्‌। 
आकाशसंकाश्मसि प्रगृह्य 
दोधूयमानः लगवश्चचार ॥ २४। 
तत्यश्वात्‌- अश्वहीन रथे उतरकर ख्य # 
चन्द्राकार चिस युक्त दार ओर आकाशके समान ६१ 
त्वार ठे उसे घुमाते हए नकुल एक पि 
विचरने रगे ॥ २४॥ ध 
ततोऽन्तरिक्षे च ` रथाश्वनागं 
चिच्छेद तूर्णं नकुरधित्रयोधी 
ते श्रापतन्नसिना गां विशस्ता 
यथाश्वमेधे पशवः, शमित्रा 
¦ “किर विचित्र पिते थुदध कलते त्क न 
रथिरो, सवारोसदित घोड़ ओर शथियोकोठ९ 
म तलवार घुमाकर काट डाला। वे अश्वमेधः 
कम करनेवाले पुरुषरके द्वारा मरे : वि (१४ 
तल्वारसे कटकर पृ्वीपर गिर पड़े ॥२५९॥ 
द्विसाहस्राः पातिता युद्धशौण्डा १) 
नानादेश्याः ख्ताः सर्त 


॥२५। 


‰ @ # ‰.: 








चतुरशीतितमो ऽध्यायः 
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चकेन संख्ये नङ्लेन छत्ता 
जयेष्ुनाुत्तमचन्दनाङ्गाः ॥ २६॥ 
युडथल्मे विजयकी इच्छा रखनेवाछे एकमात्र वीर 
नहु दवारा उत्तम चन्दनसे चनचित अङ्खोवाठे; नाना 
दशमं उन्न, यदुर, सत्यधरतिज्ञ ओर अच्छी तरह 
पाटे-पोसे गये दो हजार योद्धा काट डाठे गये ॥ २६ ॥ 
तमापतन्तं नकुखं .सोऽभिपत्य 
समन्ततः सायकः प्रत्यविद्ध-धत्‌। 
स ॒तुयमानो नकुलः प्ृषत्कै- 
विव्याच वीरं स चुकोप विद्धः ॥ २७॥ 
अपने ऊपर आक्रमण करनेवाठे नकुरके पास पर्हुचकर 
दृषरसेनने अपने सायकोद्यार उन्हे सत्र ओरसे बध डाला | 
बाति पीडित हुए नजुः अत्यन्त कुपित हो उठे ओर खयं 
घायल होकर उन्दने वीर इषसेनको भी बव डाला ॥ २७॥ 
महाभये रक्ष्यमाणो मदात्मा 
श्रा्रा भीमेनाकरोत्‌ तत भीमम्‌ । 
तं कर्णपु्नो विधमन्तमेकं 
नराश्वभातङ्गरथाननेकान्‌ ॥ २८ ॥ 
क्रीडन्तमष्टाद शभिः पृषत्कै- 
विव्याच वीरं नक्रं सरोषः। 
उस महान्‌ भयके अवसरपर अपने भाई भीमसे सुरक्षित 
हो महामना नङुलने वर्हा भयंकर पराक्रम प्रकट किया । 
अकेठे ही बहुत-ते पैदल मनुष्यो, घोड़ो, शथि्यो ओर र्थौ 
का संहार करते एवं चेलते हृए-ते वीर नकुलो रोषमे भरे 
हु९ कणैपु्रने अठारह बाणेद्वारा घायल कर दिया ॥२८१॥ 
स तेन विद्धोऽतिशश्चं तरी 
महाहवे वृषसेनेन राजन्‌ ॥ २९ ॥ 
क्रुद्धेन धावन्‌ समरे जिघांसुः 
कणौत्मजं पाण्डुसुतो वीरः । 
राजन्‌ | उस महासमरम कुपित हुए इषसेनके द्वारा 
अत्यन्त घायङ किये गये वेगवान्‌ वीर पाण्डुपुत्र नकु कणै- 
के पुत्रको मार डारनेकी इच्छसे उसकी ओर दौड़े ॥२९१॥ 
वितत्य पक्षौ सहसरा पतन्तं 
द्येन यथैवामिषलदुग्धमाजौ ॥ ३० ॥ 
अवाकिरद्‌ बषसेनस्ततस्तं 
शितैः शरेनकुलमुदारवीयंम्‌ । 
जसे वाज मांसके छोभसे पंख फैलकर सहसा दट पड़ता 
› उसी प्रकार युद्धस्थले वेगपूर्वक आक्रमण करनेवाठे 
उदार पराक्रमी नङुखुको इषरतेनने अपने पैने बाणे 
ढकं दिया ॥ ३०९ ॥ +: 
स तान्‌ मोधांस्तस्य कर्वडशरोधां- 
` श्चचार मागन्‌ नककरुशित्ररूपान्‌॥ ३१॥ 
अथास्य । तूणं चरतो नरेन्द्र 
खङ्गेन चिध्रं नङकरस्य तस्य । 


महेषुभि््य॑धमत्‌ कर्णपुश्रो 
महाष्टवे चमं सष्स्रतारम्‌ ॥ ३२॥ 
नकु उसके उन बाणसमूर्होको व्यर्थं करते हए विचित्र 
मागि विचरने रो ८ युद्धके अद्भुत तरे दिखाने खगे )। 
नेन्द्र | तठ्वारके विचित्र हाय दिखाते हुए शीषतापूर्वक 
विचरनेवाठे नकुरुकी सदस तारके चिहवाली ढाूको कर्णके 
पुत्रने उस महायुद्धमे अपने विशाक वार्णोद्ारा नष्ट 
कर दिया ॥ ३९१-३२ ॥ 
तं चायसं निश्चितं तीक्ष्णधारं 
विकोशसुघ्रं गुरखभारसाद्म्‌ । 
द्विषच्छरीरान्तकरं खधघोर- ` 
माघुन्वतः सपेमिवोभ्ररूपम्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्षिप्रं शरैः षडभिरमित्रसाद- 
श्चकतं खङ्गं निशितैः खवेगेः। 
पुनश्च दीप्तैनिंशितैः पृषत्कैः 
स्तनान्तरे गाढमथाभ्यविद्ध-थत्‌ ॥ २७ ॥ 
इसके बाद शत्ुओंका सामना करनेमे समर्थं इृषरसेनने 
अत्यन्त वेगशाली ओर तीखी धारवारे छः बार्णोद्रारा तर्वार 
घुमाते हए नकुखकी उस तरूवारके भी शीघतापूर्वैक इकडे- 
इकडे कर डले | वह त्वार खोदेकी बनी हुई, तेजधारवाली 
तीखी; भारी भार सहन करनेमे समरथ, म्यानसे बाहर 
निकली हई, भयंकरः सर्पके समान उग्र रूपधारी, अत्यन्त 
घोर ओर शतरुओके शरीरोका अन्त कर देनेवाखी थी । 
तलवार काटनेके पश्चात्‌ उसने पुनः प्रज्वलित एं पैने 
बार्णोद्वारा नङ्की छातीमे गहरी चोट पहु चायी ॥२२-२४॥ 
स्त्वा त्‌ तद्‌ दष्करमायज्ट- 
मन्येनेरैः कमं रणे मदात्मा । 
ययौ रथं भीमसेनस्य राजञ्‌ 
शाराभितप्तो नङलस्त्वरावान्‌ ॥ ३५॥ 
राजन्‌ ! महामना नक्र रणभूमिमे अन्य मनुरष्योकि लियि 
दुष्कर तथा सजन पुरषोद्यारा सेवित उत्तम कमं करके दृष- 
सेनके बाणोति संतप्त हो बड़ी उतावलीके साथ भीमसेनके रथ 
पर जा चदे ॥ ३५ ॥ 
स भीमसेनस्य रथं हताश्वो 
माद्रीसुतः कणसुताभितत्तः। 
आपुप्लुवे सिह इवाचलाग्रं 
सम्प्रक्षमाणस्य धनंजयस्य ॥ ३६॥ 
अपने घोड़ोके मारे ज्ानेपर कणं पुत्रके बाणेसि पीडित 
हुए माद्रीकुमार नकर अर्जनके देखते-देखते पवैतके शिखरः 
पर उछलकर चद्नेवाले सिंहके समान छर्लोग मारकर 
मीमसेनके रथपर आरूढ हो गये ॥ २६ ॥ 
तलः क्रुद्धो बृषसेनो महात्मा ` 
बवे ताविषुज्ालेन बीरः। ` ` 


+ 
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| चब व | समेतो 
शरेः भरमिन्दक्षिव पाण्डवेयौ ॥ २७ ॥ 
इससे महामनस्वी षर दृषरसेनको बड़ा क्रोध हुआ । वह 
एकं रथपर एकत्र हुए उन महारथी पाण्डुकुमारोको बाणेो- 
दवारा ब्रिदीणे करता हूभा उन दोर्नोपर बाणसमूर्होकी वषा 
करने र्गा ॥ ३७ ॥ 
: तस्मिन्‌ रथे निहते पाण्डवस्य 
क्षिप्रं च खङ्गे वििसेनिंङृतते । 
अन्ये च संहत्य कुरुपरवीरा- 
स्ततो न्यघ्ञ्दारवरवरुपेत्य ॥ ३८ ॥ 
जब पाण्डुपुच्न नकरुखका बह रथ नष्ट हो गया ओर वारणो 
दारा उनकी तलवार शीघतापूरव॑क काट दी गयी, तव दुसरे 
कौरव बीर भी संगठित हो निकट आकर उन दोनोको 
बार्णोकी वर्षांसे चोट पहुचाने रगे ॥ ३८ ॥ 
तो पाण्डवेयौ परितः समेतान्‌ 
संहृयमानाविव व्यवाय । 
भीमाजुनौ वृषसेनाय कद्ध 
ववर्षतुः शरव सखधोरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तव इषसेनपर कुपित दए. पाण्डुपुत्र भीमसेन ओर 
अजुन घीकी आहुति पाकर प्रज्वक्ति हुए दो अग्नियेके 
समान प्रकारित होने रगे । उन दोनोने अपने आस-पास 
एकन हुए कौरवसेनिरकोपर अत्यन्त घोर बाणवर्षं प्रारम्भ 


कर दी ॥ ३९॥ 
इति श्रीमहाभारते कणंपवंणि इषसेनयुद्धे नकुरूपराजये चतुरशीतितसोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 
इस श्रकार श्रीमहामारत कणेपवंमं वृषसेनक। यद्ध॒ भौर नकुरुकी पराजयविषयक चौरासीर्व अध्याय पुरा हुआ ॥८५॥ 


पञ्ारीतितमोऽध्यायः | 


~~ [ कणे) 
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अथात्रवीन्मारूतिः फार्गुनं च 


अयं च नो वाधते क नेम्‌। 
स्तसमाद्‌ भवान्‌ भव्युपयातु कापिम्‌।४ 
१ 


तदनन्तर वायुपुच्र भीमसेनने अजं नसे 
यह्‌ नङुल इृषसेनसे पीडित हो गया. ह| क ज । 





ए व णेका 
हमे बहुत स्ता रहादैः अत; ॥६। 
: तुम 
आक्रमण.करोः ॥ ४० || इष कणौ 


स तचनिशाम्यैव वचः क्षिसेरी 


स्थं समासाद्य वृकोदरस्य । 
अथाव्रवीनकुरो वीक्ष्य. वीर. 
_ _ श्ुपागतं शातय शीघ्रमेनम्‌॥४। 
भीमसेनके रथके समीप आकर जवर किरीरधारौ शी 
उनकी बात सुनकर जाने खगे, तव नङुखने भी प 
हए बीर अघ्ुनकी ओर देखकर उनसे कदा- भा] आप 
वृषकेनको शीघ्र मार डाल्यिः ॥ ४१ ॥ 
इये वसुकः सहसरा किरी 
आजा समक्षं नक्कखेनं संख्ये । 
कपिध्वजं केशवस गृहीतं 
मेषी दुद्रो वृषसेनाय वाहम्‌॥४२। 
युद्धम सामने अयि हुए भाई नकुल्के ए कहे 
पर किरीटधारी अजँसने भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा ककर | 
कयि इए कपिध्वज रथको सहसा वृषरेनकी ओर क | 
वेगसे होक दिया ॥ ४२॥ 








कोरववीरो द्वारा ङरिन्द्राजके पुत्रौ ओर हाधियोका संहार तथा अर्जनदवारा इषसेनका व 


संजय उवाच 
नक्लमथ विदित्वा छिन्नबाणासनासि 
विरथमरिदारातं कणपु्ाखरमस्नम्‌। 
पवनधुतपताकाह्वादिनो बह्गिताश्वा 
व्पुरुषनियुक्तास्ते रथैः शीमीयुः॥ १ ॥ 
दरपदस्ुतवरिषठाः पञ्च शेनेयषष्ठा 
दरुपददुहिठपु्ाः पञ्च चामित्रसाहा। 
द्विरदरथनराभ्वान्‌ खद यन्तस्त्वदीयान्‌ 
अुजगपतिनिकाशेमागंणेरात्तराख्राः॥ २ ॥ 
संजय कहते है महाराज ! बरषषेनने नङुरुके 
धनुष ओर तल्वारको काट दिया दै वे रथहीन हो गये है, 
शनक बाणेखि पीड़ित है तथा कर्णके युत्रने अपने अघदरारा 
उन्हं पराजित कर दिया दै, यह जानकर श्रेष्ठ पुरुष भीमसेन- 
के आदेसे हारथोमं अख.रख स्थि शतुर्ओंका सामना करने-. 


म समथ दुपदके पच शरेष्ठ यु, छठे सात्यकि तथा द्रौपदी 


 मेर्षौके समान शब्द करनेवाले ररथोपर र्वि 


पाच युज्ये ग्यारह वीर आपके पक्के हाथ, ध ए | 
ओर पैदरु वैनिकोका अपने सर्पतुसय वार्णोदय ह % | 
ए रथोद्राय वहा सीघतापूर्वक आ पचे । उस द ॥ 
रथकी पताका वायुके वेगसे फर रदी थी। 4 । 
उष्ठलते हुए आ रदे थे ओर वे सव्रकेस्व जै | 
गर्जना कर रहे थे ॥ १-२॥ &:| 
अथतव रथमुख्यास्तान्‌भतीयुर्वरत 
छृपहटदिकसखुतो च द्रोणिटुयोंधनौ च। 
शङुनिखत्रुकौ च काया =) १॥ | 
 द्विरदजलदधोषैः स्यन्दनेः 1 
तदनन्तर कृपाचार्य, कृतवर्मा, ऽ अश्वथाम । 


शङ्कुनिपु्र उल्क चरकः क्राथ ओर्‌ देवा 
प्रमुखं महारथी बड़ी उतावलीके साथ श्छष + 1 


। 
| 
1 









तवि ह 


वीरोका सामना करलेके ल्य आ पहने ॥९ ॥ 


द 


पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ४०८५ 
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तव नरप रथिवर्यास्तान्‌ दशैकं च वीरान्‌ 
दवर शारवराभ्रेस्ताडयन्तोऽभ्यरुन्धन्‌। 
नवजरुदस वर्णेह स्तिभिस्तालुदीयुः 
्िरिशिखरनिकाश्ेभींमवेगेः कुछिन्दाः॥ ४ ॥ 
नरश्रेष्ठ नरेशर ! कृपाचायं आदि आपके रथी वीरोनि 
अपने उत्तम वा्णोद्ारा प्रहार करते हुए वरा पाण्डव-पक्षके 
उन ग्यारह महारथी वीरोको आगे बद्नेसे रोक दिया । 
तत्पश्चात्‌ कुलिन्ददेशके योधा नूतन मेधके समान कारे, 
पर्वतरिखरोके समान विशालकाय ओर भयंकर वेगशाल 
हथिर्योदयारा कौरव-वीरोपर चद अये ॥ ४ ॥ 
सखकटिपता हैमवता मदोत्कटा 
रणाभिकामैः कृतिभिः समास्थिताः । 
सखुवणंजालठेर्वितता वबभु्गजा- 
स्तथा यथा खे जलदाः सविध्युतः॥ ५ ॥ 
वे हिमाचल्प्रदेशके मदोन्मत्त हाथी अच्छी तरद 
सजाये गये थे । उनकी पीर्टोपर सोनेकी जालियोसे. युक्त इ 
पड़े हुए. थे ओर उनके ऊपर युद्धकी अभिलाषा रखनेवाले, 
रणकुराल कुलिन्द वीर बेठे हए थे । उस समय रणभूमिमे 
वे हाथी आकारामे व्रिजलीसहित मेधोके समान शोभा 
पारदेथे॥५॥ 
कछिन्दपुजो दशमिर्म॑हायसैः 
कृपं सखूताश्वमपीडयद्‌ शरशम्‌ । 
ततः शरद्वत्घुतसायकेहेतः 
खदेव नागेन पपात भूतले ॥ & ॥ 
ुटिन्द राजके पुने लोदेके वने हुए दस विशार बाणो 
से सारथि ओर घोड़ोसदित कृपाचार्यंको अध्यन्त पीड़ित कर 
दया । तदनन्तर शरद्वान्‌के पुत्र कृपाचायके बाणैद्यारा मार 
जाकर वह हाथीके साथ दी पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ६ ॥ 
ःछिन्दपु्ावरजस्तु तोमर 
दिवाकराश्ुप्रतिमेरयस्मयेः । 
रथं च विक्षोभ्य ननाद नदत- 
स्ततोऽस्य गान्धारपतिः श्षिरोऽहरत्‌॥ ७॥ 
कुछिन्द-राजकुमारका छोटा माई सू्ंकी किरणोके समान 
. कान्तिमान्‌ एवं रहेके बने हुए तोमरेदयारा गान्धारराजके 
रथकी धजिर्यो उड़ाकर जोर जोरसे गजना करने र्गा । 


इतनेहीमे गान्धारराजने उस गर्जते हए वीरका धिर 
काट छया ॥.1७॥ 





ततः कुलिन्देषु हतेषु तेष्वथ 
£ `प्रहृष्टरूपास्तव ते महारथाः । 
शशं प्रदध्मुखंवणाम्बुसम्भवान्‌ 
परांश्च बाणासनपाणयोऽभ्ययुंः॥ ८ ॥ 
उन कुखिन्द बीरौके मारे जानेपर आपके महारथी बड़े 
प्रसन्न हृए । वे जोर-जोरसे शङ्ख बजाने लगे ओरं हाये 
घनुष-बाण चि शतरुओंपर ट पड़े ॥८॥ = ` ` 











अथाभवद्‌ युद्धमतीव दारुणं 
पुनः कुरूणां सह पाण्डुखञ्येः । 
शर(सिशाक्त्यष्िगदापरभ्वधै- 
नेराश्वनागाखदरं भृश्ाङटम्‌ ॥ ` ९ 
तदनन्तर कौर्वोका पाण्डवो तथा खंजयेकि साथ पुनः 
अत्यन्त भयंकर युद्ध होने र्गा । वह घमासान युद्धः बाणः 
खद्धः शक्तिः ऋष्टि गदा ओर फरसोकी मारसे मनुर््यो, षोड 
ओर दाथियेकि प्राणे रहाथा॥ ९॥ 
रथाश्वमातङ्गपदातिभिस्ततः 
परस्परं विप्रहतापतन्‌ क्षितौ । 
यथा सविदयुतस्तनिता बलाहकाः 
समाहता दिग्भ्य वोग्रमारुतेः ॥ १० ॥ 
जसे व्रिजलीकी चमक ओर गर्जनासे युक्त मेष भयंकर 
वायुके वेगसे ताडित हो सम्पूर्णं दिशाअंसि गिर जाते दः उसी 
प्रकार र्थो, घोो, हाथियों ओर पैदलेद्ारा परस्पर मारे जा- 
कर वे युद्धपरायण योद्धा धराशायी होने ल्मे ॥ १० ॥ 
ततः शतानौकमतान्‌ महागजां- 
स्तथा रथःन्‌ पत्तिगणांश्च तान्‌ बह्मन्‌। 
जघान भोजस्तु हयानथापतन्‌ 
क्षणाद्‌ विशस्ताः कृतवमंणः शरेः ॥ १२॥ 
तदनन्तर शतानीकध्ारा सम्मानित विशाल गजराजो 
अर्व, रथो ओर्‌ बहूत-ते पैदलसमूर्होको कतवर्माने मारं 
डाला | वे कतवभकि बाणेसि छिनन-भिन दो क्षणभरमें 
धरतीपर गिर पड़ ॥ १९ ॥ 
अथापरे द्रौणिहता मदहादविषा- 
ख्यः ससवोयुघयोधकेतनाः। 
निपेतुरुष्या व्यसवो निपातिता- 
स्तथा यथा वज्नहता महाचखाः॥ १२ ॥ 
इसके बाद असवत्थामाने सम्पूणं आयुधो, योद्धाओं 
ओर ध्वजाओंसदित अन्य तीन विशा गजराजो मार 
गिराया । उक्षके द्वारा मारे गये वे विशाल गजराज वज्जके मारे 
हुए महान्‌ पव॑तोके समान प्राणञचू्य दोर्‌ प्रथ्वीपर गिर पड़ ॥ 
कुःछिन्श्राजावरजादनन्तरः 
स्तनान्तरे पञ्चिवरेरताडयत्‌ । 
तवात्मजं तस्य तवात्मजः शरेः 
शितैः शरीर व्यहनद्‌ द्विपं च तम्‌॥ १३॥ 
ुलिन्दराजके छोटे भाईसे मी जो छोटा थाः उसने शरेष्ठ 
बारणोद्रारा आपके पुज्रकी छातीमे चोट पहु चायी । तत्र अपके 
पुत्रने अपने तीखे बाणे उसके शरीर ओर हाथी दोर्नोको 
घायल कर दिया ॥ २२ ॥ 
ख नागराजः सद राजखचना 
पपात रक्तं बहु स्वेतः क्षरन्‌ । 
महेन्द्रवज्रप्रहतोऽम्बुद्‌रमे 
यथा जरं गैरिकपर्वतस्तथा ॥ १७ ॥ 


क अ 
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४०५७ महाभारते 
हि = = =-= वाकाल्मे इन्द्रके व्रसे आदत हआ गेरका पव॑त ओर उसे अत्यन्त वायन" "न पिव ९ 
लल रंगका पानी बहमता दै, दशी प्रकार वह॒ गजराज अपने उसका सिर काट छिया ॥ १ ९॥ पारो 





(रगे) | | 


शरीरसे सब ओर बहुत-सा रक्त बहाता हआ ऊुलिन्दराज- 
कुमारके साय ही धराशायी दो गया ॥ १४ ॥ 
कलिन्द पु्प्रहितोऽपये दविपः 
क्राथस्य सूताश्वरथं ्यपोथयत्‌। 
ततोऽपतत्‌ क्राथश्चराभिघातितः 
सदेश्वरो वज्रहतो यथा गिरिः ॥ १५॥ 
अव्र कुडिन्दराजङ मारने दुसरा हाथी आगे बदाया । 
उसने क्राथके सारथि, घोड़ो ओर रथको कुचल डाला, परंतु 
क्राथके बाणोसि पीड़ित हो वह॒ हाथी वञ्जताड़त पर्व॑तके 
समान अपने खामीके साथ ही धराशायी हो गया ॥ १५॥ 
रथी द्विपस्थेन हतोऽपतच्छरैः 
क्राथाधिपः पव॑तजेन दुजेयः। 
सवाजिखुतेष्वसनध्वजस्तथा 
यथा महावातदहतो महाद्रुमः ॥ १६॥ 
तदनन्तर जेसे ओधीका उखाड़ा हआ विशाल दृक्ष 
प्रथ्वीपर गिर जाता है, उसी प्रकार घोड़े, सारथि, धनुष ओर 
ध्वजसहित दुर्जय महारथी क्राथ नरेश दाथीपर बैठे हु 
एक परव॑तीय वीरके बाणो मारा जाकर रथस नीचे जा गिरा ॥ 
चरको द्विपस्थं गिरिराजवासिनं 
शशं शरेदोद शभिः पराभिनत्‌ । 
ततो कं साश्वरथं महाद्विपो 
दुतं चतुभिश्चरणेव्यंपोथयत्‌ ॥ १७ ॥ 
तब इकंने उस पहाड़ी राजाको बारह बाण मारकर 
अत्यन्त घायल कर दिया । चोट खाकर पर्वतीय नरेशका 
बह विशार गजराज इककी ओर ज्चपटा ओर उसने रथ ओर 
घोडोदित इकको अपने चारो पैरोखे दवाकर तुरंत ही 
उसका कचूमर निकाल दिया ॥ १७ ॥ 
स नागराजः सनियन्तकोऽपतत्‌ 
तथा हतो बशरखुतेवुभिशवरम्‌ । 
स चापि देवाब्रधसूनुरर्दितः 
पपात जुजः सहदेवसखुनुना ॥ १८ ॥ 
अन्तम बशरंपुत्रके वार्णोसे अत्यन्त आदत होकर वह 
गजराज भी संचालकसदित धरतीपर छोट गया । फिर वह्‌ 
देवादृषकुमार मी सदेवके पु्रसे पीड़ित हो धराशायी हो" गया॥ 
 विषाणगात्रावरयोधपातिना 
गजेन हन्तुं शकुनि ङढिन्दजः। 
जगाम वेगेन शअृशादेयश्य तं 
ततोऽस्य गान्धारपतिः शिरोऽहरत्‌ ॥ १९॥ 
तत्श्ात्‌ दूसरे कुछिन्दराजकुमारने शछुनिको मार 
डालनेके व्थि दात, शरीर ओर डके धारा बड़े-बड़े योदधाओंको 


ततः शतानीकहता 
हया रथाः पत्तिग 
खुपणेवातप्रहता तथो पवो 
स्तथागता गां विवशा विचिताः 
यह देख शतानीकने आपकी सेनापर आक्रमण 
जेते गर्ड़के पंखोकी इवासे आहत हुए सपं ॥\॥ 
पड़ते है उसी प्रकार शतानीकदरारा मरे गये आप 
हाथी, षोः रथ ओर पेद विवश हो धृ्वीपः च 
चूर-चूर हो गये ॥ २० ॥ 
ततोऽभ्यविद्धथद्‌ बहुभिः दिक शरैः 
कलिङ्गपुजो नङ्ककात्मजं स्यन्‌ 
ततोऽस्य कोपाद्‌ विचकर्त नाकुलिः 
शिरः कषुरेणाम्बुजसंनिभाननम्‌॥ २।॥ 
तदनन्तर मुस्कराते हुए कलिङ्गराजके पुत्रे अफ 
बहुषंख्यक पैने बार्णोद्ारा नकरुख्के पुत्र शतानीकको कषत 
विक्षत कर दिया । इसे नछुल्कुमारको बड़ा क्रोध हरज 
ओर उसने एक क्षुरके द्वारा कलिङ्गराजकुमारका कमल्ष्य । 
मुखवास मस्तक काट डालर ॥ २१ ॥ 
ततः शतानीकमविध्यदायसे- 
सखिभिः शरैः कणसुतोऽ्युनेननिभि। 
त्रिभिश्च भीमं नकट च सप्तभि- | 
ज॑नादेनं दादशभिश्च सायकेः॥ २२। 
तत्वश्चात्‌ करणपुर इृषतेनने लोहके बने हृए पीन ब 
शतानीकको घायल कर दिया । फिर उसने अजुन ती 
भीमसेनको तीन, नछुलको सात ओर श्रीकृष्णो बट | 
बाणे बध डाला ॥ २२॥ | 
तदस्य कमौतिमनुष्यकमणः | 
समीक्ष्य हृष्टाः कुरवोऽभ्यपूजयन्‌। | 
पराक्रमन्ञास्तु धनजयस्य 
हतोऽयमद्माविति ते तु मेनिरे ॥ ९९, | 
म्म । 





\॥ २१ 

















अलौकिक पराक्रम करनेवाले इृषेनके ई 
देखकर समसत कौरव हर्षम भर गये ओर उसकी ल 
प्रशंसा करने ल्गे; परु जो अर्के पराक्रमो # 
उन्हेनि निश्चित रूपसे यह समञ्च छिया क्रं अव य ॥ | 
आगकी आहूति बन जायगा ॥ २३ ॥ 

ततः किरीटी परवीरघाती | | 
हताश्वमालोक्य £ नरथवीरः। 

` माद्रीखतं नकुलं लोकमध्ये 2४ | 

समीकय कृष्ण शशविक्षतं च ॥ 
समभ्यधावद्‌ बृषसेनमाहवे ` ` अन 
द्‌ बृषसनमाहव | 


| 
सर सूतजस्य प्रमुख 


पञ्चाश्ीतितमोऽध्यायः 


नच्च 


तदनन्तर शत्रुवीरौका संहार करनेवाले मानवलोकके 
रल वीर क्ररीटधारी अनने समस्त तेनारओकि बीच माद्री- 
नकुखके धोड़ोको वृषसेनद्वारा मारा गया ओर भगवान्‌ 
्रीङष्णको अव्यन्त घायल हुआ देख युद्धस्थल्मे बृषठेनपर 
धावा किया । वृषसेन उस समय कणंके सामने खड़ा था || २४१॥ 
तमापतन्तं नरवीरमुप्र 
महादवे बाणसहसखघारिणम्‌ ॥ २५॥ 
अभ्यापतत्‌ कणंसुतो महारथं 
यथा महेन्द्रं नमुचिः पुरा तथा । 
महासमर सदखो वाण धारण करनेवाठे भयंकर नरवीर 
महारथी अजुनको अपनी ओर आते देख करण॑करुमार बृषसेन 
भी उनक्री ओर उसी प्रकार दौड़ा, जेते पूर्वकाख्मे नमुचिने 
देवराज इन्द्रपर आक्रमण किया था ॥ २५१ ॥ 
ततो द्भुतं चेकशरेण पार्थ 
शितेन विद्ध्वा युधि कणंपुः॥ २६॥ 
ननाद नादं खुमहाचुभावो 
विद्ध्वेव शक्रं नसुचिः स वीरः । 
फिर महानुभाव कर्णपुत्र वीर ब्रषरमेन युद्धस्थले कुन्ती- 
कुमार अर्जुनको तरत ही एक तीखे वासे धाय करके 
बड़े जोर-जोरते गर्जना करने लगा । टीक वैसे दी, जेते नसुचि- 
ने इन्द्रको बीधकर सिंहनाद किया था ॥ २६१ ॥ 
पुनः स पार्थं वृषसेन उघरे- 
स बौभेरविद्ध.थद्‌ सुजमूटे तु सब्ये॥ २७॥ 
तथेव कृष्णं नवभिः समादंयत्‌ 
पुनश्च पाथं द्‌शभिजेधान । 
इसके बाद वरृषपेनने भयंकर बाणेदवारा अञ्जुनकी बायी 
सुजाके मूलभागमें पुनः प्रहार किया तथा नौ बार्णोसेशरीकृष्ण- 
को भी चोट पर्हुचाक्र दस बाणोंद्रारा कुन्तीकमार अर्जुनको 
फिर पायल कर दिया ॥ २७१ ॥ 
पूवं यथा वृषसेनभयुक्ते- 
रभ्याहतः इवेतहयः शरेस्तेः ॥ २८ ॥ 
सरम्भमीषद्रभितो वधाय 
कणीत्मजस्याथ मनः प्रदधरे । 
इषरसेनके चलाये हए उन बारणोद्यारा पदे ही आहत 
कर उवेतवाहन अर्जुनके मनम थोड़ा-वा क्रोध जाग्रत्‌ हुआ । 
फिर उन्हौने मन ही-मन कर्णकुमारके वधकः निश्चय किया 
ततः. किरीटी रणमूध्नि कोपात्‌ व 
छत्वा िशाखां भरककटि ललाटे॥ २९ ॥ 
सुमोच तूणं विशिखान्‌ महात्मा 
¦ वधे : धतः कणेस्ुतस्य संख्ये । 

„ तदनन्तर क्रिरीटधारी महात्मा अजैनने युदधस्थलमे 
कणपुच्के वधका टर निश्चय करके अपने ललाटे खित ‡ 
मोहको क्रोधपू्वक तीन जगहसे टेदी करके युदधके सुहानेपर ` 
सीतापू॑क बर्गो परहार आरम्भ किया ॥ २९६ ॥ 
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आरक्तने्ोऽन्तकशचुहन्ता 
उवाच कणं भ्ृशमु्स्सयंस्तदा ॥ ३० ॥ 
योधनं द्रौणिसुखाश्च सवौ- 
नहं रणे वृषसेनं तमुप्रम्‌ । 
सम्पदयतः कणे तवाद्य संख्ये ` 
नयामि लोकं निशितैः पृषत्कैः ॥ ६१ ॥ 
उस समय उनके नेत्र रोपरसे कुछ खाक हो गये थे । वे 
यमराज-जेसे रात्रुको भी मार डालने समर्थं थे । उस समय 
उरन्हनि मुस्कराते दूए वर्श कण, दुर्योधन ओर अश्वत्थामा 
आदि सव वीर्ोकों लक्ष्य करके कहा-‹कणं | आज युद्धखस्पं 
म तम्दारे देखते-देखते उख उग्रपराक्रमी वीर बृषसेनको 
अपने पैने वाणेद्वारा यमलोक भेज दूँगा ॥ २३०-३१ ॥ 
उनं च .तावद्धि जना वदन्ति 
स्वभवद्धिम॑म सजर्हतोऽसौ । 
एको रथो मद्धिहीनस्तरसी 
अहं हनिष्ये भवतां समक्षम्‌ ॥ ३२ ॥ 
संरक्ष्यतां रथसंस्थाः खतोऽय- 
महं हनिष्ये बृषसेनसुध्रम्‌ । 
पश्चाद्‌ वधिष्ये त्वामपि सम्परमूढ- 
महं हनिष्येऽजुन आजिमध्ये ॥ ३६ ॥ 
भेरा वेगशाटी वीर पुत्र महारथी अभिमन्यु अकेखा 
था । मै उसके साथ नहीं था | उस अवस्थामे तुम सब 
लेो्गोनि मि्कर उसका वध किया या । तुम्हारे उस कम॑को 
सब्र छोग खोटा बताते ह; परंतु आज मँ तम सब लोगोके सामने 
बृषसेनका वध करंगा | रथपर बैठे हए महारथियो ! अपने 
इस पुत्रको बचा सको तो बचाओ । मै अजन आज रणभूमि- 
म पहटे उग्रवीर इषसेनको भारूगा; फिर तुक्च विवेकश्चूल्य 
सूतपुत्रका भी वध कर डा्दरगा ॥ २३२-३३ ॥ 
तमद्य मुरं करुहस्य संख्ये 
दुयोधनापाश्चयजातदपेम्‌ । 
त्वामद्य हन्तास्मि रणे प्रसह्य 
अस्यैव हन्ता युधि भीमसेनः ॥ ३७ ॥ 
दुयोधनस्याघम पुरुषस्य 
यस्यानयादेष महान्‌ क्षयो ऽभवत्‌ । 


“कर्णं ! तू ही इस कल्हकी जङ्‌ है । दु्योधनका सहारा 


मिक जानेसे तेरा धमंड बहुत बरद गया है । आज रण्े्रमं 

मै हवपू्वक तेरा वध कर्गा ओर निके अन्यायसे यह 

महान्‌ संहार हुआ है, उस नराधम दुरयोधनका वध 

युद्धमे भीमसेन करगे" ॥ २४ ॥ 

स एवमुक्त्वा विनिखञ्य चापं ` व 

-लक््यं दि त्वा सेनमाजो ॥ ३५ ॥ 

ससज बाणान्‌ विरिखान्‌ महात्मा ` 

वधाय राजन्‌ कर्णसुतस्य संख्ये। ` 














पोछा ओर कणंपुत्र इषसेनका वध करनेके व्यि युद्धम 
उसीको लक्ष्य बनाकर बार्णोका प्रहार आरम्भ किया ॥ 
विव्याध चनं दराभिः पृषत्के- 
म्॑मसखशङ प्रहसन्‌ किरीटी ॥ ६६॥ 
चिच्छेद चास्येष्वसनं भुजो च 
छुरेश्चतर्भिनिंशितैः शिर्च । 
किरीटघारी अजने रसते हुए-ते दघ बाणोसि उसके मम॑- 
स्थानम निर्भीक होकर आघात किया । फिर चार तीखे रोषि 
उसके धनुषको, दोनो सुजार्ओको तथा मस्तकको मी काट डाला॥ 
स॒ पाथेबाणाभिहतः पपात 
रथाद्‌ विबाहुर्विहिरा घरायाम्‌॥ १७ ॥ 
सुपुष्पितो चक्षवरोऽतिकायो 
वातेरितिः शाख इवाद्विश्शङ्गात्‌ । 
अर्जुनक बाणोति आहत हो बाहु ओर मस्तकसे रहित 
होकर बृषषेन उसी प्रकार रथते नीचे प्रथ्वीषर गिर॒ पड़ाः 
ऊखे सुन्दर एूखोसे भरा हुआ शरेष्ठ एवं विशाल शादृक्ष हवाके 





$ 


श्रीमहाभारते 


य त ज [ 
= | पष 
राजन्‌ ! एेसा कहकर महात्मा अजुनने अपने घलुषको लोके खाकर पव॑तरिखरसे नीचे 


जा 
सस्प्रक्य बाणाभिहतं +. शे॥ २५ 
रथात्‌ खतं सतजः कषिकारी 


रथं रथेनाश्चु जगाम रोषात्‌ ॥ ३८॥ 


रीरिनः पुजरवघाभितत 
शीघ्रतापूर्क कायं करनेवाला सूतपुत्र मं ज 
बाणविद्ध हो रथे नीचे गिरते देख पुत्रके 0 णो 
उठा ओर रोषमे मरकर रथके द्वारा अर्युक्के रण प 
तीव्र वेगसे चल ॥ ३८१ ॥ पभ 
ततः समक्षं खड्ुतं विरोक्य 
‰ कणो हतं इवेतहयेन संख्ये | 
सरम्भमागस्य परं महात्मा 
जनौ 
रुष्णाजनौ सहसेवाभ्यधावत्‌ ॥ ३९। 
अपने पुच्रको अपनी आखोके सामने ही युद्ध सतः 
वाहन अजुनद्वारा मारा गया देख ॒महामनस्वी करणो ह्‌ 
क्रोध हुआ तथा उसने श्रीकृष्ण ओर अर्प हष 
आक्रमण कर दिया॥ ३९॥ 





इति श्रीमहाभारते कणंपवंणि इृषसेनवघे पच्चाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत कणँपवैमे वूषसेनका `बधविषयक पचासीर्वेः अध्याय पूरा हभ ॥ ८५॥ | 
--- ष्ट ४ 


षडशीतितमोऽध्यायः | 
कणके साथ युद्ध करनेके विषयमे श्रीकृष्ण ओर अजनकी बातचीत 
तथा अजजुनका कर्णक सामने उपस्थित दोना 


संजय उवाच 
तमायान्तमभिग्रकष्य वेलोद्‌ दृत्तमिवाणैवम्‌ । 
गजैन्तं सुमहाकायं दुर्निवारं सुरैरपि ॥ १॥ 
अजुनं प्राह दाशाः प्रहम्य पुरुषषभः। 
अयं सरथ आयाति इवेताण्वः शल्यसारथिः ॥ २ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ | सीमाको रेघकर आगे 
बदते हए महासागरके सटा विशालकाय कणं गजना कस्तां 
हआ आगे बदा । वह्‌ देवताओकि छ्यि भी दुजेय था । उसे 
आते देख ददा्हकुलनन्दन युरसशरेष्ठ मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
हरुकर अर्जने का--'पाथं ! जिसके सारथि शस्य ह ओर 
रथम श्वेत धोड़े जुते ई वही यह कणं रथसदित हषर आं 
रहा हि ॥ १-२॥ 
येन ते सह योद्धव्यं स्थिरो भव धनंजय । 
पद्य चेनं समायुक्तं रथं कणंस्य पाण्डव ॥ ३ ॥ 
इ्ेतवाजिसमायुक्तं॒युक्तं राधासुतेन च। 
प्नंजय ! तुमं जिसके साथ युद्ध करना दैः बह कर्ण 
आ गया । अब स्थिर हो जा । पाण्डुनन्दन ! खेत घोड़ो 
ले जते हुए. कणैके इस सजे-तजाये रथकोः जिसपर वह स्वयं 
विराजमान है, देखो ॥ ३१ ॥ 
नानापताकाकटिरं किङ्किणीजारमालिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
` उद्यमानमिवाकारो विमानं पाण्डुरेहेयेः। 


ध्वजं च पद्य कणस्य नागकक्चं महात्मनः ॥ ५॥ 
(इसपर भति-भोतिकी पताका फहया री ई त 
वह्‌ छोरी-छोरी श्रिर्योवाटी श्ालरते अछृत है । षेणे 
घोड़े आकारम विमानके समान इस रथको भ मानो ॐ 
जा रट है । महामनप्बी कर्णकी इस ध्वजाको तो देखी" 
हाथीके रस्तेका चिह्न बना हुआ हे ॥ ५५॥ 
आखण्डलधनुःप्रख्यमुद्धिखन्तमिवाग्वरम्‌ । 
समायान्तं चार्तराषट्रियैषिणम्‌ ॥ * ॥ 
पश्य कण समायान्तं चातर 
शरधारा विमुञ्चन्तं नासा ह 
"वह ध्वज इन्द्रधनुषके समान प्रका ॥ प 
आकाशम रेला-वा॒ खींच रहा है । देलो, इवान , 
चाहनेवाला कणं इधर ही आ रहा है । वह ६ 
गिरानेवाले बादल्के समान बाणधाराक्र वपाक । 
= > पर्य ;॥ ५ 
पष मदरेश्वरो राजा र्थाग्र प 
नियच्छति हयानस्य राघेयस्यामितजर' 
ध्ये म॒द्रदेशके स्वामी राजा शल्य रके नि # 
कर अमित बलशाल्दी इसःराधापुत्न कणेके ॥ 
व 1 श्ण, 
श्णु दुन्दुभिनिधोषं शाङ्खंशन्द च पदतः। 
सिंहनादांश्च विविघाञ्ज्छणु पाण्डन १. ॥ 
(पाण्डुनन्दन | खनो, दुन्दुमिका 


| 
| 
| 
| 







| ८ । 


षङ्श्मीवितमो ऽध्यायः ४०५७ 


=== 
भरकर शङ्खष्वनि हो रही दै । चारो ओर नाना प्रकारके 
दिहनाद मी होने लगे हैः इन्द खनो ॥ ८३ ॥ ` 
अन्तघौय महादाब्दान कणेनामिततेजसा ॥ ९ ॥ 

शरश धयुषः शण निःखनम्‌ । 
{अमिततेजस्वी कणं अपने घनुधको क्डे वेगसे हिला 
रहा है । उसकी टंकारप्वनि बड़ी भारी आवाजको भी दवा- 

कर सुनायी पड़ रदी दै सनो ॥ ९२॥ 
एते दीर्यन्ति सगणाः पञ्चालानां महारथाः ॥ १०॥ 
षट केसरिणं क्रुद्धं श्गा इव महावने । 

नैते महान्‌ वनम भग कुपित हुए सिंहको देखकर 
भागने लगते है, उसी प्रकार ये पाञ्चा महारथी अपने 
वैन्यदलके साथ कर्णको) देखकर भागे जा रे है ॥ १०१ ॥ 

सर्वयल्ेन कौन्तेय हन्तुम सूतजम्‌ ॥ ११॥ 

. त हि कणंशयानन्यः सोदुमुत्सहते नरः। 

। धुन्तीनन्दन ! तुं पूर्णं प्रयत्न करके सूतपुत्र कर्णक 
वध करना चाहिये । दूसरा कोई मनुष्य कर्णके वार्णोक्रो नहीं 
सह सकता है ॥ ११९ ॥ 
सदेवासुरगन्धर्वा न्नी ` होकान्‌ सचराचरान्‌ ॥ १२॥ 
त्वं हि जेतुं रणे शक्रस्तथैव विदितं मम । 

द्देवता, असुरः, गन्धर्वं तथा चराचर प्राणिरयोसहित 
तीनो लोर्कोको तुम रणभूमिमे जीत सकते हो; यह मुञ्चे अच्छी 

तरह माम दे ॥ १२९॥ 
भीमसुप्रं महात्मानं अयश्च शवं कपर्दिनम्‌ ॥ १३॥ 
न शक्ता द्रष्टु पीशानं किं पुनयोधितु प्रभुम्‌। 
त्वया साक्षान्महःदेवः सवभूतशिवः शिवः ॥ १४॥ 
युद्धनाराधितः स्थाणुर्॑वाश्च वरदाम्नव । 
तस्य पाथं प्रसादेन देवदेवस्य शूलिनः ॥ १५॥ 
जहि कण महावाहो नमुचि दृता यथा । 
श्रेयस्तेऽस्तु सदा पाथ युद्धे जयमवाप्नुहि ॥ १६॥ 

“जिनकी मूतं बड़ी .ही उग्र ओर भयंकर है जो महात्मा 

ई, निनके तीन नेत्र ओर मस्तकपर नाजर है, उन मर्व्॑मथं 
ह्वर भगवान्‌ शंकरको दूरे लोग देल भी नहीं सकते फिर 
उनके साथ युद करनेकी तो बात ही क्या है? परंतु तमने 
-सम्पृणं जीका कल्याण करनेवाले उन्दी स्थाणुखरूप महादेव 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवकी युद्धके धारा आराधना की है, अन्य 
देवतानि भी तम्है वरदान दिये है; हइसल्यि महाबाहु 
पाय | तुम उन देवाधिदेव त्िदयल्धारी भगवान्‌ शङ्करकी 
पामे कृणको उसी प्रकार मार डालो, जसे बृत्रविनाशकं 
इन्द्रने नमुचिका ` वघ किया था । कुन्तीनन्दन ! वम्हारा 
दा ही कल्याण हो । तुम युद्धम विजय प्रा करो १३-१६ 








अर्जुन उवाच 

चब पव जयः कृष्ण मम नास्त्यत्र संशयः । 
सर्वलोकगुर्य॑स्त्वं तुष्टोऽसि मधुखदन ॥ १७॥ 

अर्जुने कष्ा- मधुसूदन श्रीकृष्ण ! मेरी विजय 
अवदय होगी, इसमे संशय नहीं है; कर्योकि सम्पूणं जगत्‌के 
गुर आप सुञ्षपर प्रसन्न ई ॥ १७॥ 
चोदयाभ्वान्‌ हृषीकेशा रथं मम महारथ । 
नाहत्वा समरे कणं निवर्तिष्यति फाठ्गुनः ॥ १८ ॥ 

महारथी हषीकेरा | आप मेरे रथ ओर घोड़को आगे 
बदाइये । अव्र अर्जुन समराङ्गणमे कर्णंका वध किये बिना 
पीछे नहीं लौटेगा ॥ १८ ॥ 
अद्य कणं हतं पद्य मच्छरैः शकलीरूतम्‌ । 
मां वा द्रक्ष्यसि गोविन्द कर्णेन निहतं शरैः ॥ १९ ॥ 

गोविन्द | आज आप मेरे बार्णेसि मरकर इकडे-टकडे 
हुए क्णको देखिये । अथवा मुञ्चे दी कर्णके बाणेसि मरा 
हुआ देखियेगा ॥ १९ ॥ 
उपस्थितमिदं घोरं युद्धं भैलोक्यमोहनम्‌ । 
यज्जनाः कथयिष्यन्ति यावद्‌ भूमि्धरिष्यति ॥ २० ॥ 

आज तीन लोकौको मोहम डाल्नेवात्म यह घोर युद्ध 
उपस्थित है । जबतक प्रथ्वी कायम रहेगी, तव्रतक संसारके 
लोग इस युद्धकी चचां करेगे ॥ २० ॥ 
पवं त्रुव॑स्तदा पार्थैः छृष्णमङ्किष्टकारिणम्‌ । 
्रतयुद्ययौ रथेनाशु गजं प्रतिगजो यथा ॥ २९ ॥ 

अनायास ही महान्‌ कम॑ करनेवाठे भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
ठेसा कहते हृए बुल्तीकुमार अजन उम समय रथके द्वारा 
शीघतापुत्क कणैके सामने गये, मानो किसी हाथीका सामना 
करनेके लि प्रतिद्रन्द्री हाथी जा रहा हो ॥ २१॥ 
पुनरष्या तेजस्वी पाथः छृ्णमरिदमम्‌ । 
चोदयाश्वान्‌ हृषीकेदा कालो ऽयमतिवलेते ॥ २२ ॥ 

उस समय तेजस्वी पार्थने शनरुदमन श्रीकृष्णसे पुनः इस 
प्रकार कहा--दषीकेदा ! मेरे घोडको किये, यह समय 
ब्रीता जा रहा हैः ॥ २२ ॥ 
पवमुक्तस्तदा तेन पाण्डवेन ` महात्मना । 

जयेन सम्पूज्य स पाण्डवं तदा 
प्रचोदयामास हयान्‌ मनोजवान्‌ । 
स पाण्डुपुञ्रस्य रथो मनोजवः 
क्षणेन कर्णस्य रथाप्रतोऽभवत्‌ ॥ २९॥ 

महामना पाण्डुकुमार अजैनके एेसा कहनेपर भगवान्‌ 
श्रीकष्णने विजयसूचक आशीर्ादक द्वारा उन श्ना आदर करके 
उस समय मनके समान वेगा घोर्डोको तीत्रवेगसे आगे 
बदराया । पाण्डुपुत्र अजैनका वह मनोजव रथ एकं दौ क्षणम 
कर्णके रथके सामने जाकर खडा हो गया ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि कणाजनद्वरथे वासुदेवाये षडसीतितमोऽध्यावः ॥ ०९५. 1 ॑ ॥ 
सप्रकार श्रामहामारत्‌ कणैपर्वमे कणं ओर अजनके दै एथ-गुदधके प्रसंगे मयान्‌ शरडन्णका वात््यविषयरु छियासो्व; अष्याय प्रा हंभा ॥ 
„१४८ | ध । 


तो 
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संजय उवाच 
छृषसेनं हतं दृष्टा शोकामषेलमन्वितः। 
पु्रशोकोद्धवं वारि नेचाभ्यां समवाखटजत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते हँ- महाराज | जव कर्णने बृषसेनको 
मारा गया देखा? तव॒ वह शोक ओर अमर्षके वशीभूत हो 
अपने दोनों नेतरसे पुत्रशोकजनित ओषु बहाने ल्गा ॥१॥ 
रथेन कर्णीस्तेजस्वी जगामाभिमुखो रिपुम्‌ । 
युद्धायामषताग्राक्षः समाहय धनंजयम्‌ ॥ २ ॥ 
फिर तेजस्वी कणं क्रोधसे छा ओंखिं करके अपने शत्र 
धनंजयको युद्धे ल्य ललकारता हुआ रथके द्वारा उनके 
सामने आया ॥ २॥ 
तौ रथौ सूर्यसंक.'लौ वैयाघ्रपरिवारितो। 
समेतौ ददृशुस्तत्र द्वाविवाकौ समद्रतौ ॥ ३ ॥ 
व्याघ्रचरम॑से आच्छादित ओर तूर्यके समान तेजखी वे 
दोनो रथ जव एकत्र हए, तब लगन व्हा उन्दँ इस प्रकार 
देखाः मानो दो सूर्वं उदित हुए हँ ॥ ३ ॥ 
इवेतादवौ पुरुषौ दिव्यावास्थितावरिमर्दनो । 
श्युश्चभाते महात्मानौ चन्द्रादित्यौ यथा दिवि॥ ७ ॥ 
दोनौके पड़ सफेद रंगके थे । दोनो दही दिव्य पुरुष 
ओर शतुरओंका मर्दन करनेम समथ ये | वे दोनो महामनस 
वीर आकारामे चन्द्रमा ओर सूर्यके समान , रणभूमिम शोभा 
पारहेये।॥४॥ 
तो शष्ट विस्मयं जग्मुः सर्वसैन्यानि मारिष । 
्ैखोक्यविज्ञये यत्ताविन्द्र वैरोचनाविव ॥ ५ ॥ 
मान्यवर ! तीना लोर्कोपर विजय पानेके खि प्रयतनरीर 
हृ इन्दर ओर विके समान उन दोनो वीरको आमने-सामने 
देखकर समस्त सेनार्ओको बङ्गा बिस्मय हुआ ॥ ५ ॥ 
रथज्यातलनिहीरेबीणसिहठर स्तथा । 
तौ रथावभिधावन्तौ समाररोक्य महीष्िताम्‌॥ ६ ॥ 
ध्वजौ च दष्टा संसक्तौ विस्मयः समपद्यत । 
हस्तिकक्षं च कणेस्य वानर च किरीटिनः ॥ ७ ॥ 
रथः धनुषरकी प्रव्यञ्चा ओर हयेलीके शब्द, वार्णोकी 
सनसनाइट तथा शिंहनादके साथ एक दूषरेके सम्मुख दौड़ते 
हृ उन दोनों र्थोको देखकर एवं उनकी परस्पर सटी हुई 
्वजार्ओका अवलोकन करके वरहो अये हुए राजार्भको बड़ा 
विस्मय इभा । करणकी ध्वजा हाथीके सोकठका चिह्न था 
ओर किरीर्धारी अर्जुनकी ध्वजापर मूर्तिमान्‌ वानर 
बैठा था॥ ६-७ ॥ 
तौ रथौ खभ्प्रसक्तौ तु दष्टा भारत पार्थिवाः । 
 खिहनादरवाश्चक्ः साधुवादांश्च पुष्कलान्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीमहाभारते 


[शि = ~~ 


स्दीपितमोभ्ययः ` ~ 


कणं ओर अजुनक द्रुद्ध समागम, उनकी जय-पराजयके सम्बन्धे सथ प्राणो सुय र 
ओर महादेवजी दवारा अैनकी बिजयधोपणा तथा कणेकी शट्यसे ओर अर्जुनक री्ष्णसे * १ 


भरतनन्दन | उन दोनो र्थकरो एक दसो 
सवर राजा सिंहनाद करने ओर प्रचुर साधुबाद्‌ देने 
पे = + 
दष्टा च दरथं ताभ्यां तत्र योधाः सहस्चशः। 
चक्तुबौदुस्वनांदचैव तथा चेलावधूननम्‌ ॥ 
उन दोनौका । ५.५५९॥ 
न दोनोका दवैरथ युद्ध प्रस्तुतं देख व्हा खे 
सदरखो योद्धा अपनी खजा्ओंपर तार ठोकने भैर कमै 
हिखने लगे ॥ ९ ॥ 
आजष्लुः कुरवस्तत्र वादिघ्ाणि समन्ततः। 
कणं प्रहषयिष्यन्तः शङ्खान्‌ दध्ुख सर्वशः १०॥ 
तदनन्तर कर्णका दषं वदनेके च्वि कौस 
सत्र ओर वाजे बजाने ओर शद्खध्वनि करने ल्गे || १ ॥ 
तथैव पाण्डवाः सवं हर्षयन्तो धनंजयम्‌ । 
तूथशङ्खनिनादेन दिशः स्वा भ्यनादयन्‌ ॥ ११। 
इसी प्रकार समस्त पाण्डव भी अर्जुनक दर्षत ए 
वारो ओर शङ्खोकी ध्वनिसे सम्पूर्णं दिशार्थोको प्रिषवीत 
करने लगे ॥ ११॥ | 
क्वेडितास्फोदितोत्तुगैस्तुमुटं सर्वतोऽभवत्‌। | 
वाुशब्दैश्च शराणां कणौजजुनसमागमे ॥१२॥ | 
कणं ओर अनक उस संघर्षमे शररवीरोके ल | 
करने; ताली बजाने? गर्जने ओर भुजाओंपर ता रेक | 
सब्र ओर भयानक आवाज गूँज उटी ॥ १२॥ 
तौ दष्ट पुरुषव्याध्रौ रथस्थौ रथिनां वर | 
प्रगरहीतमहाचापौं शरशकिध्वजायुतौ ॥ १६ 
वर्मिणौ बद्धनिस्िशौ उवेतादवौ शङ्खशोभितौ + + 
तूणीरवरसम्पन्नौ द्वावप्येतौ खदशेनौ ॥ ! 
रक्तचन्दनदिग्चाङ्गो समदौ गोवरूषाविव। (५। 
चापविदुद्ष्वजोपेतौ शस्सम्पक्तियोधिनौ । 
चामरब्यजनोयेतौ दवेतच्छ्ोपशोमितौ। १६॥ 
छृष्णराल्यरथोपेतौ तुख्यरूपौ म | 
सिदस्कन्धो दीधैमुजो रक्ताक्षः वेमा ॥ १५॥ 
सिहस्कन्धप्रतीका शौ व्यूढोरस्को महाब 
अन्योन्यवधमिच्छन्तावन्धोन्यजयका्िण 
अन्योन्यमभि घावन्तो गोष्ठे गोदषभा + | १८। 
।रब्धाविरवाचट 
प्रभिन्नाविव मातङ्गो खसंरन्धा न्तोपमौ। 
भङ्ीविषश्िुध््यौ यमक्रालान प्रभौ ॥ ९। 
शतो । 
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शृन्द्रबृ्ाविव कुद्धो खाच 
महाग्रहाविव कछृद्धौ युगान्ताय सय _ तः॥ | 
देवगभों देववलौ देवतुद्यौ च . ना 

यदृच्छया समायातौ खयाचन्द्रम सैः युधि ॥ २। 
बलिनौ समरे दत्तौ नानाशखधरौ 4" 







सप्तारीतितमोऽध्यायः । ४०५९ 
चच4=--=----------- =््व्वव=---------------------------- 





तष्ट पुरुषम्याघ्रौ शाद्खाविव धिष्ठितौ । 
वभूव परमो हषेस्तावकानां विशाम्पते ॥ २२॥ 
वे दोनो पुरुषरसिंह रथपर विराजमान ओर रथियोमि शरेष्ठ 
ये | दोनँनि विशा धनुर धारण क्रिये थे । दोन ही बाणः 
शक्ति ओर ध्वजते सम्पन्न भे । दोनो कवचधारी थे ओर 
कमर तलवार त्रधि दए थे । उन दोनकि घोड़े देत रंगके 
ये | वे दोन ही शद्धे सुशोभित, उत्तम तरकससे सम्पन्न 
ओर देखनेमे खन्दर भरे । दोनोके ही अगमं लार चन्दनका 
अनुलेप कगा हभ था । दोन ही सङके समान मदमत्त 
थे। दोनौके धनुष ओौर ध्वज विदयुत्‌के समान कान्तिमान्‌ 
थे । दोनो दी शखसमू हौद्यारा युद्ध करनेमे कुशट थे । दोन 
चवर ओर ग्यजनसे युक्त तथा श्वेत छत्रसे सुशोभित 
थे | एकके सारथि श्रीकृष्ण थे तो दूसरेके शस्य । उन दोनों 
महारथियोके रूप एक-से दी थे । उनके कथे सिंहके समानः 
भुना बड़ी-बड़ी ओर ओंखे लल थीं । दोनोने सुवर्णकी 
माल पहन रक्खी थीं । दोनो सिंहके समान उन्नत कति 
प्रकाशित होते थे। दोनोकी छाती चौड़ी थी ओर दोनों 
ही मदन्‌ बल्शाटी ये| दोनौ एक दूसरेका वध चाहते 
ओर परस्पर विजय पानेकी अमिलघा रखते थे । गोराला- 
मै ल्ड्नेवले दो सोडौके समान वे दोनौ एक दुसरेपर 
धावा करते थे । मद्‌ व्रहानेधाठे मदोन्मत्त हाथिर्योके 
समान दोनो ही रोषात्रेशमे भरे हुए ये । परवंतकरे समान 
अविचल थे । विषधर सर्पौकि शि॒ओं-जेसे जान पड़ते 
थे | यमः काक ओर अन्तकके समान भयंकर प्रतीत 
होते थे । इन्द्र ओर उृत्रापुरफे समान वे एक दूसरेपर 
कुपित थे । सूयं ओर चन्द्रमाके समान अपनी प्रमा 
विलेर रदे थे । क्रोधमे भरे हए. दो महान्‌ प्रहौके समान 
प्रख्य मचानेके ल्यि उठ खड़े हए थे । दोनो ही देव- 
ताओंकरे बालकः, देवताओके समान वली ओर देवतुल्य 
रूपवान्‌ थे । दैवच्छासे भूतल्पर उतरे हए सूं ओर 
चन्द्रमाके समान शोभा पाते थे । दोनों ही समराङ्गणमे 
बलवान्‌ ओर अभिमानी ये । युद्धके खयि नाना प्रकारे अख 
श्र धारण क्रि हुए थे। प्रजानाथ ! आमने-सामने खड़े 
हृए दो सिके समान उन दोनो नरव्याघ्र वीरको देख- 
कर आपके तैनिक्रौको महान्‌ हषं हआ ॥ १३-२२ ॥ 
संशयः सवभूतानां विज्ये समपद्यत । 
पुरुषव्याघ्रो प्रक्य कणेधनंजयौ ॥ २३॥ 
पुरुषसिंह कणं ओर धनंजयको एकत्र हुआ देखकर 
समस्त प्राणियोको किसी एककी विजयते सदेह होने र्गा ॥ 
उभौ बरायुघराबुभौ. रणक्ृतथमे । 
उभौ च बाहुशब्देन नादयन्तौ नभस्तलम्‌ ॥ २४॥ 
दोनोनि शेष्ठ-आयुध धारण कर रखे थे, दोनेनि ही 
युदधकी कला सीलनेपरं परिभरम फिया था ओर दोनो अपनी 
छना्ओके शब्दे आकाशको प्रतिध्वनित कर रदे थे ॥२५॥ 





उभौ विश्ुतक्माणौ ` णौरुषेण बलेन च । 
उभौ च सषटशौ युद्धे शम्बरामरराजयोः ॥ २५॥ 
दोनोके कर्म विख्यात थे । युद्धम पुरुषां ओर बल- 
की दष्टसे दोनो ही शम्बरासुर ओर देवराज इन्द्रके' 
समान थे ॥ २५॥ 
कातेवीयंसमौ चोभौ तथा दादशरथेः समो। 
विष्णुवीर्यसमो चोभौ तथा भवसमौ युधि ॥ २६॥ 
दोनो दी युद्धम कार्तवीयं अजुन दशरथन्‌न्दन श्रीरामः 
भगवान्‌ विष्णु ओर भगवान्‌ शङ्करके समान पराक्रमी थे ॥ 
उभौ दवेतहयौ राजन्‌ रथप्रवरवादिनो । 
सारथी प्रवरौ चैव तयोरास्तां महारणे ॥ २७ ॥ 
-राजन्‌ | दोनोके घोड़े सफेद रगके थे । दोनो ही श्रेष्ठ 
रथपर सवार ये ओर उस मद्वासमसमे दो्नोके सारथि 
रेष्ठ पुरुष थे ॥ २७ ॥ 
ततो दष्ट महाराज राजमानौ महारथौ । 
सिद्धचारणसंघानां विस्मयः समपद्यत ॥ २८ ॥ 
महाराज ! वहां सुशोभित होनेवाठे दोनो महारथिर्योको 
देखकर सिद्धौ ओर चारणोके समुदार्योको बड़ा आश्चयं हआ ॥ 
तव पुजास्ततः कणं सबला भरतषभ । 
परिवनमेहात्मानं . क्षिभ्रमाहवश्चोभिनम्‌ ॥ २९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर सेनासहित आपके पुत्र युद्धमे 
शोभा पानेवाले महामनसवी कर्णको शीघ्र ही सव ओरसे 
घेरकर खड़े हो गये ॥ २९ ॥ 
तथेव पाण्डवा हृष्टा धृष्ययुम्नपुरोगमाः। 
परिवि्रमेहात्मानं पा्थेमप्रतिमं युधि ॥ ३०॥ 
इसी प्रकार हर्षम भरे हृ धृषटयुम्न आदि पाण्डव बीर 
युद्धम अपना सानी न रखनेवाठे महात्मा ऊुन्तीकुमार 
अर्जुनको घेरकर खड़े हए ॥ ३० ॥ 


(यमो च चेकितानश्च प्रहृष्टाश्च प्रमद्रकाः। 
नानादेदयाश्च ये शराः शिष्टा युद्धाभिनन्दिनः ॥ 
ते सवं सदिता हृष्टाः परिववरधेनंजयम्‌ । 
रिरक्षिषन्तः शबुष्नं पर्यभ्वरथङञ्रेः ॥ 
धनंजयस्य ` विजये धृताः कणवधेऽपि च । 
नकुल, सहदेवः चेकितानः हर्षम भरे हए प्रभद्रकगणः 
नाना देशेके निवासी ओर युद्धका अभिनन्दन करनेवाठे 
अवरिष्ट शूरवीर ये सत्र-केसव्र दषम भरकर एक सथ 
अर्जुनको चारो ओरखे धेरकर खड़े हो गये । बे वैदल; 
ुडसवार, रथौ ओर हाधिरयोदयारा शुसूदन अजनकी रक्षा 
करना चाहते थे । उन्होने अर्जनकी विजय ओर कर्णके वघ 
के स्यि दद निश्चय कर ल्यिथा॥ ४ 


तथैव तावकाः सवे यत्ताः सेनाप्रहारिणः। 
५९ + 
दुयोधनसुखा राजन्‌ कण ॒जुगुपुरावे।) 


राजन्‌ | इसी प्रकार दुयोषन आदि आपके ख्भी युर 
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युद्धस्थल्मे कर्णकी रक्षा करने खगे ॥ 
तावकानां रणे कणो ग्लहो ह्यासीद्‌ विशाम्पते । 
तथैव पाण्डवेयानां ग्लहः पाथो ऽभवत्‌ तदा ॥ ३१ ॥ 
प्रजानाय ! आपकी ओरसे बुद्धरूपी जूएमे कण॑को दोव 
पर ख्गा दिया गया था । इसी प्रकार पाण्डवपक्षकी ओरसे 
कुन्तीकरुमार अजुन दोवपर चद गये थे ॥ ३१ ॥ 
त पव सभ्यास्तज्ासन्‌ प्रक्षकाश्चाभवन्‌ स्म ते । 
तज्ेषां ग्लहमानानां भुवौ जयपराजयौ ॥ ३२॥ 
जो पहलेके जूएम दक थे, वे ही वरहो मी समासद्‌ 
बने हुए थे । वरहो युद्धरूपी जूञा चेते हुए इन वीररोमे- 
से एककी जय ओर दूसरेकी पराजय अवद्यम्भावी थी ॥३२॥ 
ताभ्यां द्यतं समासक्तं विजयायेतराय च । 
अस्माकं पाण्डवानां च स्थितानां रणमूर्धनि ॥ ३१ ॥ 
उन दोननि युद्धके मुहानेपर खड़े हए हमल्ेगो तथा 
पाण्डववोकी विजय अथवा पराजयके च्य रणद्ूत आरम्भ 
किया था॥२३२॥ 
तौ त॒ स्थितो महाज समरे युद्धश्षलिनो । 
अन्योन्यं प्रतिसंरब्धावन्योन्यवधकाक्किणो ॥ ३७ ॥ 
महाराज ! युद्धमे शोभा पानेवठे वे. दोनो वीर परस्पर 
पित ह्यो एक दुसरेके वधकी इच्छसे सं्रामके व्यि 
खड हए थे ॥ २४ ॥ 
तावुभौ भ्रजिही्षस्ताविन्द्रवृत्नाविव प्रभो ।. 
भीमरूपघरावास्तां महाधूमाविव ग्रहौ ॥ ३५ ॥ 
ममो ! इन्दर ओर इतरासुरके सम्रान वे दोनो एक दूसरे 
पर प्रहारकी इच्छा रखते थे | उस समय उन दोनँनि दो 
महान्‌ केत-म्रहोके समान अत्यन्त भयंकर रूप धारण कर 
ल्या था॥ ३५ ॥ 
ततोऽन्तरिक्षे साक्षेपा विवादा भरतर्षभ । 
मिथो भेदाश्च भूतानामासन्‌ कणोज्ञुनान्तरे ॥ ३६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर अन्तरिक्षम सित हए समस्त 
भूरतोमि कणं ओर अ्ंनकी जय-पराजयको लेकर परस्पर 
आक्षेपथुक्तं॒विवाद ओर मतमेद पैदा हो गया ॥ ३६ ॥ 
व्यश्रूयन्त मिथो भिन्नाः सर्वलोकास्तु मारिष । 
देवदानबगन्धबोः पिद्ाचोरगराक्षसाः ॥ ३७ ॥ 
प्रतिपक्चव्रहं चक्कः कणौजुनसमागमे । 
मान्यवर | सवर खोग परस्पर भिन्न विचार व्यक्तं करते 
सुनायी देते थे । देवताः दानवः गन्धव, पिराचः नाग ओर 
राक्षस--इन सवने कणं ओर अर्जुनके युद्धके विषयमे पश्च 
ओर विपक्ष ग्रहण कर ल्या ॥ ३७३ ॥ 
छौरासीव्‌ खतपुत्रस्य पक्षे मातेव धिष्ठिता ॥ ३८ ॥ 
अमिधनंजयस्यासीन्मरातेव  जयकाङ्किणी । 


दक चलौ ( आकादकी अधिष्त्री देवी ) माताके समान 
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धर्नजयकी विजय चादती यी ॥ ३८३ ||. गतम 
गिरयः सागराद्चेव नयश्च सजलास्तथा । 
क्ाश्चौषचयदचेव व्याश्रयन्त किरीदिनम्‌। ९॥ 
पवतः, समुद्रः सजक नाद्या, बरक्ष ` तथा ओय त 
इन सवने अजनके पक्चका आश्रय ठे रक्खा व 
असुरा . यातुघानाश्च गुद्यकाश्च परं २१॥ 
< प परतप ॥ ‰४ | 
ते कणं व दषटरूपाः समन्ततः । 
शन्रुओको तपानेवलि वीर ! अशुर, यातुधान ओ 
गुहयक-ये स्र ओरसे प्रसन्नचित्त हो कणे ही पओ 
गये थे ॥ ४०९ ॥ 
सुनयश्चारणाः सिद्धा वैनतेया वयांसि च ॥५। 
रत्नानि निधयः सवे वेद्श्चाख्यानपञ्चमाः। 
सोपवेदोपनिषद्‌ः सरहस्याः ससंग्रहाः ॥ ४२॥ 
बासुकिश्चिजखेनश्च_ तक्षको मणिकस्तथा । 
सपारईचव तथा सच काद्रवेयश्च सान्वयाः॥ ४३॥ 
विषवन्तो महाराज नागाश्चाज्जुनतोऽभवन्‌। ` 
देवताः सौरभेया वैशाटेयाश्च भोगिनः ॥ ४४ 
पतेऽभवन्नज्ुनतः श्चुद्रसपौश्च कणेतः। 
महाराज ! मुनि; चारणः सिद्धः गरुडः पक्षी, सल! । 
निधिर्यो, उपवेदः उपनिषद्‌, रहस्यः संग्रह ओर इतिहिए | 
पुराणसहित सम्पूर्ण वेदः वासुकिः चित्रसेनः तक्षकः मणिक 
सम्पण सर्पगण्‌, अपने वंशजोसदित कदरकी संतान विषैठना 
एेरावतः सौरभेय ओर वैशाखेय सर्प-ये सव अर्जुनक प | 
हो गये । छोटे-छोटे सर्पं कर्णका साय देनैक ॥४१-५५१॥ | 
ईंहासगा उपाटश्चगा माङ्गस्याश्च मृगद्विजाः ॥४५॥ | 
पाथंस्य विजये राजन्‌ सबं पवाभिसंखताः। _ | 
राजन्‌ ! ईहाश्रग, व्यालमृगः मङ्गलसूचक गग % | 
ओर पक्षी, सिंह तथा व्याघ--ये सव-केसवर अ 
विजयका आग्रह रखने रगे ॥ ४५१ ॥ 
वसवो मखतः साध्या रद्रा विद्वेऽभ्विनौ तथा 
अन्निरिन्द्रश्च सोमश्च पवनोऽथ दिशो दश। 
= < ९ ॥ ४५ ॥ 
धनंजयस्य ते पक्षे अदित्याः कणतोऽभवन 
विशः शुदराश्च सूताश्च ये च संकश्जातयः। 1 
सबेरस्ते महाराज गाधेयमभरज॑स्तदा । 
वुः मरुद्रण, साध्य, सद्र, वि्वेदेव) ५. 
अग्नि, इन्द्रः सोमः पवन ओर दलो दिशा जह प 
हो गये एवं ( इनदरके सिवा अन्य ) आदित्यगण जति ल 
हो गये । महाराज ! वैदः श्रः सूत तथा स 0 अपि 
सत्र प्रकारे उस समय राधापत्र कप 
ल्गे ॥ ४६--४८ ॥ 2 | 
देवास्तु पिठभिः साधं सगणाः सपदादग ॥ ४९॥ 
यमो ` ` वैश्रवणदचव वरुणश्च तोऽन 
ब्रह्म क्षत्रं च यल्ञाश्च दक्षिणाश्चाञन 








ा ॥ ४६॥ 


| 
| 
| 


निताः। 
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अपने गणो ओर सेवकसदित देवता, पितर, यम 
ओर वरूण अजनके पक्षम थे । ब्राह्मणः क्षत्रिय, यज्ञ 
जीर दक्षिणा आदिने मी अर्जुनका ही साय दिया ॥ ४९३ ॥ 
रेतादचैव पिशाचाश्च क्रव्यादाश्च सरगाण्डजाः ॥ ५० ॥ 
राक्चसाः सह यादोभिः श्वगालाश्च कर्णतः । 
रेत, पिशाच मांसभोजी पञ्यु-पक्षी, राक्षसः जल- 
जन्तु, कुत्ते ओर सियार-ये कर्णे पक्षमे हो गये ॥ ५०१ ॥ 
देवब्रह्मनरपर्षीणां गणाः पाण्डवतोऽभवन्‌ ॥ ५९१ ॥ 
तमबुरुपरमुखा राजन्‌ गन्धर्वाश्च यतोऽननः। 
प्राचेयाः सहमौनेया गन्धवौप्सरसां गणाः ॥ ५२ ॥ 
राजन्‌ ! देवर्धिः ब्रहि तथा राजर्धिरयोके समुदाय 
पाण्डुपुत्र अजुनके पक्षम थे । वुम्बुरु आदि गन्धर्व, प्राधा 
ओर मुनिते उत्पन्न हुए गन्धर्वं एवं अप्सरा्ओंके समुदाय 
भी अर्जनकी ही ओर थे ॥ ५१-५२ ॥ 
( सषाप्सरोभिः शद्धाभिर्दैवदूताश्च गुद्यकाः । 
किरीटिनं संधिताः स्म पुण्यगन्धा मनोरमाः ॥ 
अमनो्ञाश्च ये गन्धास्ते स्च कर्णमाधिताः। 
शद्ध अप्सराओंसहित देवदूतः गुह्यक ओर मनोरम 
पवित्र सुगन्ध--ये सव्र किरीटधारी अर्जुनके पक्षमे आ गये 
तथा मनको प्रिय न र्गनेवाछे जो दुर्गन्धधुक्त पदार्थं येः 
उन स्ने कर्णका आश्रय ल्या था॥ 
विपरीतान्यरिष्टानि भवन्ति विनशिष्यताम्‌ ॥ 
ये त्वन्तकाठे पुरुषं विपरीतमुपाधितम्‌ । 
परविशन्ति नरं क्षिप्रं सस्युकालेऽभ्युपागते ॥ 
ते भावाः सहिताः कर्णं विष्ठाः सूतनन्दनम्‌ । 
विनाशोन्मुख. प्राणि्योके समक्ष जो विपरीत अनिष्ट 
प्रकट होते दै, अन्तकाले विपरीत भावक्रा आश्रय ठेनेवाले 
पुरुपम उसकी मृत्युकी घड़ी आनेपर जो भाव प्रवेश करते 
है वे समी माव ओर अरिष्ट एक साथ सूतपुत्र करणे 
भीतर प्रवि हुए || 
भजस्तेजश्च सिद्धिश्च प्रहर्षः सत्यविक्रमौ ॥ 
मनस्तुष्िजियश्चापि तथाऽऽनन्दरो. उपोत्तम । 
दशानि नरव्याघ्र तस्मिन्‌ संश्रामसागरे ॥ 
मित्तानि च शुभ्राणि विविशयर्जष्णुमाहवे। 
नरव्याघ ] नृपश्रेष्ठ | ओजः तेजः सिद्धिः हषः सत्य्‌? 
पराक्रमः मानसिक संतोष, विजय तथा आनन्द--एेसे ही भाव 
ओर श्म निमित्त उस युद्धसागरमे विजयशीरु अर्जुनक 
भीतर प्रविष्ट हुए थे | 
षयो बाह्मणेः 'सार्थमभजन्त किरीटिनम्‌ ॥ 
ततो देवगणः साधं सिद्धाश्च सह चारणैः। , , ¦ 
घाभूता महाराज. व्या्चयन्त नरोत्तमौ ॥ ` ¦ 
बाह्मणोसदित्‌ धरे क्रिरीटधारी अज॑नका ` साथ 
दा । महान | देवसमुदा्यो ओर चारणे साथ सिद्धः, 


गण दो दर्लमिं विमक्त होकर उन दोनो नरश्रेष्ठ अर्जुन ओर 
कर्ण॑का पक्ष ठेने सो ॥ - 
विमानानि विचित्राणि गुणवन्ति च सर्वशाः। 
समारुह्य समाजग्सुद्धैरथं कणपार्थयोः ॥) 

वे सत्र छोग विचित्र एवं गुणवान्‌ विमार्नोपर बैठकर 
कणं ओर अ्जुनका -दैरथ युद्ध देखनेके स्यि आये ये ॥ 
दागः पक्षिगणा द्विपाप्वरथपत्तिभिः। 
उह्यमानास्तथा मेधेवायुना च मनीषिणः ॥ ५३॥ 
दिदृक्षवः समाजग्मुः कणज्ञुनसमागमम्‌ । 

क्रीडामृगः पक्षीसमुदाय तथा हाथी, घोड़े, रथ ओर 
पैदलोसदित दिव्य मनीषी पुरुष वायु तथा बादर्छोको वादन 
बनाकर कर्णं ओर अञजुनका युद्ध देखनेके व्यि वर्हौ पधारे थे ॥ 
देवदानवगन्धवौ नागयश्चाः पतत्रिणः ॥ ५४ ॥ 
महर्षयो वेदविदः पितरश्च खधाभुजः। 
तपोविद्यास्तथौषध्यो नानारूपवलान्विताः ॥ ५५॥ 
अन्तरिक्षे महाराज विनदन्तोऽवतस्थिरे । 

महाराज ! देवता, दानवः गन्धव, नागः, यक्ष; पक्षी, 
वेदज्ञ महर्षिः खधामोजी पितर, तपः विद्या तथा नाना 
प्रकारके रूप ओर बलस सम्पन्न ओषधिर्यो- ये सब-के-सव 
कोला मचति हुए अन्तरिक्षम खड़े दए थे ॥ ५४-५५१॥ 
ह्या बह्मषिंभिः साधं प्रजापतिभिरेव च ॥ ५६॥ 
भवदेव स्थितो याने दिव्ये तं देशमागमत्‌ । 

जह्ि्यो तथा प्रजापति्ोके साय ब्रह्य ओर 
महादेवजी भी दिव्य विमानपर स्थित ्ो उस प्रदेशमे आये ॥ 
समेतौ तौ महात्मानौ ष्टा क्णधनंजयो ॥ ५७ ॥ 
अजनो जयतां कर्णमिति शक्रोऽब्रवीत्तदा । 

उन दोनो महामनसी वीर कणं ओर अर्जुनको एकत्र 
हुआ देख उस समय इन्द्र॒ बोल उठे--अघुंन क्णपर 
विजय प्रास्त करे ॥ ५७१ ॥ 
जयतामजनं कणं इति सयो ऽभ्यभाषत ॥ ५८ ॥ 
हत्वाजुनं मम खतः कणो जयतु संयुगे । 
हवा कणं जयत्वद्य मम पुतो धनंजयः ॥ ५९ ॥ 

यह सुनकर सूर्यदेव कहने रुगे--"नर्ही, क्ण ही"अजुन- 
को जीत ठे । मेरा पुत्र कण युद्धस्थल्मे अर्जुनको मारकर 
विजय प्रप्र करे ।› (इन्द्र बोले) (नदीः मेरा पुत्र अर्जुन ही 
आज कर्णका वध करके विजयश्चीका वरण करः ॥ ५८-५९ ॥ 
इति सूर्यस्य चेवासीद्‌ विवादो बाखवस्य च । 
पक्चसंस्थितयोस्तत्र  तयोर्विवुधसिहयोः। 


देपक््यमासीद्‌ देवानामसुराणां च भारत ॥ ६० ॥ ¦ 
इस प्रकार सूयं ओर इन्द्रम विवाद होने रगा । वे 

दोनों देवश्रे् वरहा एक-एक पक्षम खड़थे । भारत | देवताओं 

ओर असुरोमिं भी वे दो पक्षहेगये थे॥ ६० ॥ ` 


समेतौ तौ महात्मान शषा कणंघनंजथौ । ` 
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[क 1 जनयवानवा त्रयो खोकाः खहदेवषिंचारणाः ॥ ६१ ॥ 
महामना कणं ओर अर्जुनको युदधके व्यि एकतर हुआ 
देख देवताओं, ऋषरर्यो तथा चारणेसदहित तीनों लोकके 
प्राणी कोपने रगे ॥ ६१॥ 
सवं देवगणादचैव सवेभूतानि यानि च। 
यतः पौर्थस्ततो देवा यतः कणैस्ततो ऽसुराः ॥ ६२ ॥ 
सम्मूणं देवता तथा समस्त प्राणी मी भयभीत हो उठे 
थे | जिस ओर अर्जुन थे, उधर देवता ओर जिस ओर कणं 
थाः उधर अघर खड़े थे ॥ ६२ ॥ 
रथयूथपयोः पक्षौ रुपाण्डववीरयोः। 
दृष्ट्रा प्रजापति देवाः खयम्भुवमचोदयन्‌ ॥ ६९ ॥ 
रथयूथपति कण ओर अजुन कौरव `तथा पाण्डव 
दल्करे प्रमुख वीर थे | उनके विषयमे दो पक्ष देखकर 
देवतानि प्रजापति सखयम्मू ब्रह्माजीे पूछा--॥ ६३ ॥ 
कोऽनयोचिजयी देव कुरूपाण्डवयोधयोः। 
समोऽस्तु विजयो देव पतयोनेरसिहयोः ॥ ६७ ॥ 
ष्देव | इन॒कौरव-पाण्डव योद्धाओम कौन विजयी 
होगा १ भगवन्‌ | हम चाहते द कि इन दोनो पुरुषसिंहोकी 
एक-सी ही विजय हो ॥ ६४॥ 
कणोजुनविवादेन सवं संशयितं जगत्‌। 
स्वयम्भो बूहि नस्तथ्यमेतयोर्विजयं प्रभो ॥ ६५॥ 
सखयम्भो बूहि तद्वाक्यं समोऽस्तु विजयो ऽनयोः] 
प्रभो ! कणं ओर अर्जुनके विवादसे सारा 6सार संशयमे 
पड़ गया । खयम्भू ! आप हमे इनके विजयके सम्बन्धे 
सच्ची बात बताइये । आप एेखा वचन बल्यः जिससे इन 
दोनोकी समान विजय सूचित होः ॥ ६५१ ॥ 
तदुपश्चत्य मघवा प्रणिपत्य पितामहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
व्यश्ञापयत देवेशभिदं मतिमतां बरः। 
देवताओंकी वह बात सुनकर बुद्धिमानेमि श्ेष् इनदरने देवेश्वर 
भगवान्‌ ब्रह्माको प्रणाम करके यह निवेदन किया- ६६१ ॥ 
पूर्वं भगवता घोक्तं रृष्णयोर्विजयो धरुवः ॥ ६७ ॥ 
तत्‌ तथास्तु नमस्तेऽस्तु प्रसीद भगवन्‌ मम। 
भगवन्‌ | आपने पहटे कहा था कि “इन दोन कर्ष्णो 
की विजय अटल है ।° आपका वह कथन सत्य हो । आपको 
नमस्कार है । आप मुञ्षपर.प्रसन्न होदयेः ॥६७१ ॥ 
ब्रहमेशानावथो वाक्यपूचतुलिदशेभ्वरम्‌ ॥ ६८॥ 
धिजयो धुवमेवास्य विजयस्य महात्मनः । 
खाण्डवे येन हुतभुक्‌ तोषितः सव्यसाचिना ॥ ६९ ॥ 
स्वगं च समयुध्ाप्य साहाय्यं शक्र ते छृतम्‌। 
तत्र ब्रह्मा ओर महादेवजीने देवेश्वर इन्द्रे कहा-- 
“महात्मा अजनकरी विजय तो निश्चित ही है । इन्द्र ! 
इन्दं सभ्यपाची अनने खाण्डववनमे अग्निदेवको संतुष्ट 
क्रिया ओर खग॑ोक्म जाकर ठ्हारी भी सहायता की ॥ 
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कणे दानवः पश्च अतः कार्यः भव 
पव ः कायं देवानामेव नि तम्‌ ` ॥ ७५ ॥ 
मात्मकायं च सर्वेषां गसीयलिद्रोभ्वर। 
कणं दानव पक्षका पुरुष है भतः ॥ ७।। 
करनी चादिये--एेसा करनेपर निश्चित रूपसे देवत पभ 
कायं सिद्ध दोगा । देवेदवर ! अपना कां सम ॥ 
गुखतर होता दै ॥ ७०-७१ || धि 
महात्मा फाद्युनश्चापि सत्यधर्मरतः सद्‌ 
विजयस्तस्य नियतं जायते नात संशयः ॥ ७ 
“महात्मा अजुन सदा सत्य ओर धर्मम तर त 
दै; अतः उनकी विजय अवदय होगी, इसमे हव नही 
तोषितो भगवान्‌ येन महात्मा वृषभध्वनः। 
कथं वा तस्य न जयो जायते दातलोचन ॥७६। 
(शतलोचन { जिन्दौने महात्मा भगवान्‌ वृषको 
संतुष्ट किया दैः उनकौ विजय कैसे नहीं होगी ॥ ७३॥ 
यस्य चक्रे खयं विष्णुः सारथ्यं जगतः परभुः। 
मनखी वरक्वाञ्डुरः तादो ऽथ तपोधनः ॥ ७४॥ 
'्साक्षात्‌ जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुने जिनका सए 
किया है, जो मनखी, बलवान्‌, श्युरवीरः, अखर-श्क शत । 
ओर तप्याके धनी दै, उनकी विजय क्यौ न हगी१॥५५॥ | 
बिभतिं च महातेजा चयुरवैद्मशेषतः। 
पाथः सर्वगुणोपेतो देवकायंमिदं यतः॥७५। | 
'सर्वंगुणसम्पनन महातेजस्वी कुन्तीछुभार षी | 
सम्पूणं धनुकेदको धारण करते है; अतः उनकी विनय 
ही; क्योकि यह देवताओंका दी कायं है ॥ ७५॥ 
द्किश्यन्ते पाण्डवा नित्यं वनवासादिमिभरशम्‌। । | 
सस्पन्नस्तपसा चैव पयोः पुरपरषमः । 9६ | 
"पाण्डव वनवास आदिके द्वारा सदा महान्‌ % 
अये है । पुरुषप्रवर अर्जुन तपोवरषे समन 
प्यास शक्तिराली द ॥ ७६ ॥ . 
अतिक्रमेश्च माहात्म्याद्‌ दिष्टमप्य्थपययम्‌। ५५। 
अतिक्रान्ते च छोकानामावो नियतं मवेत्‌ 4 
ध्ये अपनी महिमासे दैवके भी नि र 
प्ट सकते है; यदि एेखा हुआ तो सम्पूण लो 
दी अन्त हो जायगा ॥ ७७ ॥ 
न विद्यते व्यवस्थानं क्रुद्धयोः छृष्णयोः क ५८॥ | 
खष्टरौ जगतद्दयैव सततं पुखर 
श्रीकृष्ण ओर अ्युनके कुपित होनेपर ५ ह ८८ 
टिक नहीं सकता; पुरुषप्रवर श्रीकृष्ण ओर मी 
जगत्‌की सुष्टि करते है ॥ ७८ ॥ || 
नरनारायणावेतौ इना ७९। 
अनियम्यौ नियन्तारावेतौ तसात्‌ प १ ^ 
चे ही प्राचीन छऋषिश्रष्ठ नर ओर ना 
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पर किसीका शाघन नही चरता । येही सवके नियन्ता दै; 
अतः ये शतुर्जोको संताप देनेमे समथं द ॥ ७९॥ 
तयोस्तु समः कश्चिद्‌ दिवि वा मानुषेषु वा । 
अञुगभ्याख्रयो लोकाः . सद देवर्षिचारणैः ॥ ८० ॥ 
सर्वदेवगणाश्चापि सवेभूतानि यानि च। 
अनयोस्तु प्रभावेण वतते निखिरं जगत्‌ ॥ ८१॥ 
श्वेवलोक अथवा मनुष्यलोकमे कोई मी इन दोनोकी 
हमानता करनेवाला नहीं है । देवता, ऋषि ओर चारणोकि 
ताथ तीन ोकः समस्त देवगण ओर सम्पूणं भूत इनके ही 
निवन्रणमे रहनेवाले द । इन्द प्रभावसे सम्पूर्णं जगत्‌ अपने- 
अपने कमेमिं प्रवृत्त होता दै ॥ ८०-८१ ॥ 
कणं ठोकानयं सुख्यानःप्नोतु पुरुष्षभः। 
करणो वैकतंनः शुरो विज्यस्त्वस्तु कृष्णयोः ॥ ८२॥ 
श्यूरवीर पुरुषग्रवर वैकर्तन करणं श्रेष्ठ लोक प्राप्त करे; 
पर्तु विजय तो श्रीकृष्ण ओर अर्जुनकी दही हे ॥८२] 
वसूनां समलोकत्वं भरूतां वा समाप्नुयात्‌ । 
सहितो द्रोणभीष्माभ्यां नाकलोकमवाप्नुयात्‌॥ ८९ ॥ 
(कर्णं द्रोणाचार्यं ओर मीष्मजीके साय वसु अथवा 
मरुद्रणोके खोकमे जाय अथवा खगंखोक षी प्रास्त करे ॥८३॥ 
ह्युत देवदैवाभ्यां खहस्नाक्चोऽव्रवीद्‌ वचः । 
आमन्छ्य सवेभूतानि बश्चशानाचुशासनम्‌ ॥ ८४॥ 
देवाधिदेव ब्रह्मा ओर महादेवजीके रेखा कने- 
पर इन्द्र सम्पूणं प्राणियोको बुलकर उन दोनोकी आज्ञा सुनायी॥ 
श्रुतं भवद्धियत्‌ परोक्तं भगवद्भ.धां जगद्धितम्‌ । 
तत्तथा नन्यथा तद्धि तिष्टऽ्वं विगतज्वरः ॥ ८५ ॥ 
वे बोटे-“हमारे पूज्य प्रयुओने संसारके हितके व्यि 
जो कुछ कहा है, वह सथ तुमले्गोने सुन ही च्या होगा । 
वह वैसे ही होगा । उके विपरीत होना असम्भव है; अतः 
अव निश्चिन्त हो जाओः ॥ ८५ ॥ 
इति शवेन्द्र वचनं सर्वभूतानि मारिष । 
विसितान्यभवन्‌ राजन्‌ पूजायां चक्रिरे तदा ॥ ८६॥ 
भ्यर्जश्च सुगन्धीनि पुष्पवषौणि हर्षिताः । 
नानारूपाणि विबुधा देवतुयौण्यवादयन्‌ ॥ ८७ ॥ 
माननीय नरेश | इन्द्रका यह वचन सुनकर समस्त 
पाणी विसित हो गये ओर हर्षम भरकर श्रीकृष्ण ओर 
अनी प्रशंसा करने रगे । साथ ही उन दोनेकि. ऊपर 
उन्दने दिव्य सुगन्धित पूलोकी वर्षा की । देवताओनि नाना 
प्रकारके दिव्य वाजे बजाने आरम्भ कर दिये ॥ ८६-८७॥ 
दिदक्षवश्चापरतिमे दर्थं नरक्षहयोः। 
दानवगन्धवौः सवै पवावतस्थिरे ॥ ८८ ॥ 
पुरुषिंह कणं ओर अर्जुनका अनुपम दवैरथ युद्ध देखने- 
री इन्छासे देनता,. दानव ओर गन्धर्व समी व खद शेगये॥ 
र्थो तयोः २ बेतहयरौ दिभ्यो युक्तौ महात्मनोः। ` 





यो तौ कणाजुनौ राजन्‌ श्रहृ्टावभ्यतिष्ठताम्‌॥ ८९ ॥ 
राजन्‌ ! कर्णं ओर अर्जुन हर्षम भरकर जिन रर्थोपर 
बे हए ये, उन महामन वीरो वे दोनो रथ खेत वोरो 
से युक्त, दिव्य ओर आवद्यक सामग्रियेसि सम्पन्न थे ॥८९॥ 
समागता छोकवीराः शंखान्‌ दध्मुः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वासु्रेवाज्ुनौ वीरौ कणंशर्यौ चं भारत ॥ ९० ॥ 
भरतनन्दन्‌ { वहां एकतर हुए सम्पूणं जगत्‌के वीर 
पथक्‌ थक्‌ शद्ुध्वनि करने लगे । वीर श्रीकृष्ण जर 
अजने तथा शस्य ओर कर्णे मी अपना-अपना शङ्ख बजाया ॥ 
तद्‌ भीरुसंजासकरं युद्धं समभवत्तदा । 
खन्योन्यस्पर्धिनोख्यं शक्रशम्बरयोरिव ॥ ९१ ॥ 
इन्द्र ओर शम्बराुरके समान एक दूसरेसे गाइ रखने- 
वाठे उन दोना वीरम उस समय घोर युद्ध आरम्म हुमा, जो 
कायररोके हृदयम भय उलन्न करनेवाला था ॥ ९१ ॥ 
तयोध्व॑जौ बीतमलो शुद्यभाते स्थे स्थितौ । 
राहुकेत्‌ यथाऽऽकारो उदितौ जगतः क्षये ॥ ९२॥ 
उन दोनेकि रथोपर नि्म॑ङ ष्वजार्ण्‌ ोभा पा रही थी, 
मानो संसारके प्रयकार्मे आकाशम राह ओर केतु दोन 
ग्रह उदित हुए हौ ॥ ९२ ॥ 
कर्णस्याश्ची विषनिभा रल्तसारमयी डा । 
पुरन्द्रधयुःप्रख्या हस्तिकक्ष्या स्यराजत ॥ ९३ ॥ 
कर्णके ध्वजकी पताकामें हाथीकी सोकलका चिह्न थाः 
वह सोकठ रतसारमयीः सुद ओर विषधर सर्पके समान 
आकारवाटी थी । वह आकाशम इन्द्रधनुषके समान 
शोभा पाती थी॥ ९३॥ 
कपिश्रेष्ठस्तु पार्थस्य व्यादितास्य इवान्तकः । 
दंषट्ाभिर्भीषयन्‌ भाभिदँ्निसीक्ष्यो रविर्यथा ॥ ९४ ॥ 
कुन्तीकुमार अजंनके रथपर मुइ बाये हुए यमराजके समान 
एक श्रेष्ठ वानर बैठा हुआ था, जो अपनी दासे सवरको 
राया करता था । बह अपनी प्रभासे सूरयकरे समान जान 
पड़ता था । उसकी ओर देखना कठिन था ॥ ९४ ॥ 
युद्धभिलाघुको भूत्वा ध्वजो गाण्डीवधन्वनः । 
कर्णध्वजमुपातिष्ठत्‌ खस्थानाद्‌ वेगवान्‌ कपिः॥ ९५॥ 
उत्पपात मष्टावेगः कश््यामभ्याहनन्तद्‌ा । 
नखैश्च दशनैश्चैव गख्डः पन्नगं यथा ॥ ९६ ॥ 
गाण्डीवधारी अजुनका ध्वज मानो युद्धका इच्छुक 
होकर क्णंके ध्वजपर आक्रमण करने ल्गा । अ्जुनकी 
ध्वजाका मदान्‌ बेगाटी बानर उससमय अपने स्थानसे उल 
ओर क्णकी ध्वजाकी सोकर्पर चोट करने खगाः जसे गख्ड़ 
अपने पंज ओर चोचसे सपंपर प्रहार कर रहे हो ॥९५-९६॥ 
सा किङ्किणीकाभर्णा कारपाशोपमाऽऽयसा । ` ` 
अभ्यद्रवत्‌ छुसंरन्धा दस्तिकक्ष्याथ तं कपिम्‌ ॥९७॥ 
कर्णक श्वजपर जो हाथीकी सोकर थी, बह कारूपाशके 














४०६४ शरौमहाभारते 


------------=---- 
समान जान पड़ती थी । वह लोहनिर्मित हाथीकी सोकल जाय ओर अग्नि सदाके ल्थि शीतल हे 


छोरी-छोटी षणटियेषि विभूषित थी | उसने अत्यन्त कुपित ठं मार नहीं सकता ॥ १०५ ॥ जयतोभ प 
होकर उस वानरपर धावा किया ॥ ९७ ॥ यदि चतत्‌ कथञ्चित्‌ स्याल्लोकपयौसुनं क 
तथोधोरतरे युद्धे दैरथे द्यत आहिते । हन्यां कणं तथा शटयं बाहुभ्यामेव त 
्रङु्बाति ध्वजौ युद्धं पू्वं॑पूर्व॑तरं तदा ॥ ९८॥ “यदि किसी तरह ेला दो जाय तो संसारः" ५५१ 
उन दोनोमिं धोरतर दवैरथ युद्धरूपी जूएका अवसर मेँ अपनी दोनो यजासि ही मत गरा 
उपस्ित था, इसीष्यि उन दोर्नोकी ष्वजार्ओंनि पहले स्यं मसर डा्दूगाः ॥ १०६ ॥ पेया रस 
ही युद्ध आरम्भ कर दिया ॥ ९८ ॥ इति ष्णवचः श्रुत्वा प्रहसन्‌ कथिकेतनः ॥ 
हया हयानभ्यदहेषन्‌ स्पधेमानाः परस्परम्‌ । अञ्चनः प्रत्युवाचेदं र्णमहिकारिम्‌ 
अविष्यत्‌ पुण्डरीकाक्षः शर्यं नयनसायकैः ॥ ९९॥ =, मगान्‌ ्रकृष्का यद्‌ वचन सुनक कि 
एकके घोडे दूसरेके धोड़ौको देवकर परस्पर लग- स पड़े ओर अनायास ही मान्‌ क्म करेवा ष 
डंट रखते हुए हिनिनाने लगे । इसी समय कमलनयन श्रीकृष्णसे इस प्रकार बोले--॥ १०७ | 
भगवान्‌ शरकृष्णने शस्यकी ओर ल्यौरी चदाकर देखा, मानो मम॒ तावद्प्यी्तौ कणेशटयौ जनार्दन 








वे उसे नेत्ररूपी बाणोसे बध रदे हौ ॥ ९९ ॥ सपताकध्वजं कर्णं सशट्यरथवाजिनम्‌ ॥१०८॥ 

शव्यश्च पुण्डरीकाक्षं तथेवाभिसमेक्षत । सच्छ्कवचं चैव॒ सशक्तिशरकासुकम्‌। 

तश्राजयद्‌ बाखुदेवः शद्यं नयनसायकैः ॥१००॥ द्रष्टास्यद्य रणे छ्रष्ण शरेदिछन्नमनेकधा ॥१०९। 
इसी प्रकार शस्यने भी कमलनयन श्रीकृष्णकी ओर 'जनार्दन ! ये कणं ओर शल्य तो मेरे हीष्यि पवौ 


दृष्टिपात किया;. परंतु वरहा विजय श्रीकृष्णकी ही हई । नदीं ह । श्रीकृष्ण | आज रणभूमिमे आप देषिकेग, । 
उन्होने अपने नेचरूपी ब्राणोसे शल्यको पराजित कर दिया ॥ कवचः छत्र, शक्तिः धनुषः बाणः ध्वजाः पताकाः रथ 


कर्णं चाप्यजयद्‌ दण्था कुन्तीपुत्रो धनंजयः। तथा राजा शस्यके सदित कर्णको अपने बाति उक 

अथाघ्रवीत्‌ खतपुत्रः शट्यमाभाष्य सस्मितम्‌ ॥१०१॥ कर डा्दूगा ॥ १०८-१०९ ॥ 

यदि पाथं रणे हन्यादय मामिह कर्हिचित्‌ । अदैव सरथं सावं खदराकतिकवचायुधम्‌। 

किं करिष्यसि संग्रामे श्य सत्यमथोच्यताम्‌॥१०२॥ संचूरणितमिवारण्ये पादपं दन्तिना यथा॥९१५ 
इसी तरह कुन्तीनन्दन धनंजयने भी अपनी दृदरारा जैसे जंगल्म दन्तार हाथी किषी पेडको छ £ 


कर्णेको परास्त कर दिया । तदनन्तर कर्णने शस्यते मुसकराते देता ह, उसी प्रकार आज ही मै रथः धोः शकि | 
हुए कदा-“सव्य | सच बताओ, यदि कदाचित्‌ आज तथा अलर.राखसदित कर्णको चूर-चूर कर गदा ॥!“ 
रणमूमिमे कुन्तीपुत्र अर्जुन मुन्ने यहो मार डले तो दम इस अद्य राघेयभायीणां वैधव्यं सघुपस्ितम्‌। 








संग्राममे क्या करोगे £ ॥ १०१-१०२॥ धुवं खप्नेष्वनिष्ठानि ताभि्टानि माधव ॥१५५ | 
ै ल्य उवाच । (माघव | आज राधापुत् कर्णकी लिये व 
यदि कणे रणे हन्यादद्य त्वां दवेतवाहनः । -का अवखर उपस्थित है । निश्चय ही, उर्हेन 


उभावेकरथेनाहं हभ्यां माधवपाण्डवौ ॥१०३॥ वस्तओेकि दर्शन विये ह ॥ ११२१ ॥ 
शल्यने कदा--कणं | यदि श्वेतवाहन अजुन आन द्रष्टासि धुवमथेव॒ विधवाः कर्णयोषितः। 





~ = ॥ 

युम ठे मार डाले तो म पतमान रथके दार शर्ण न दि मे शाम्यते मन्ुयंदनेन पुरा, हतम । 
ओर अर्जुन दोरनोका वध कर देगा ॥ १०३॥ ष्णां सभागतां दष्टा मूटेनादीधरदथिता ।९ 
= अस्मास्तथावहसता क्षिपता च धनः व 4 
एवमेव त॒ गोविन्दमज्ुनः प्रत्यभाषत । आप निश्चय ही, आज कर्णकी लि अय १८ 


तं श्रहस्यात्रवीत्‌ कृष्णः सत्यं पाथमिषं वचः ॥१०४॥ देखंगे | इस अदूरदरशीं भूखंने समाम व जर | 
सजय कहते राजन्‌ ! इसी पकार अथे भी बारंबार उसकी तथा हमलोर्गोकी सी उ" = ® 
श्रीकष्णसे पूषा । तव श्रीकृष्णने सकर अर्जुनसे यह सत्य लोोपर आप किया । सा कसे हृ ८ # 
बाति कथ ॥ ९० ॥ जो -ुङृत्य किया दै, उसे याद करे मय॑ र 
वति वा ध महोदधिः । शेतादे॥ ११२.११२॥ , “५ 
शेत्यमभ्निरियाज त्वां हन्यात्‌ कणो धनंजय ॥१०५॥ अद्य द्रष्टासि गोविन्द्‌, कणैसुन्मधथिठ + ॥११। 
। शवनंजय । सुय अपने खयानञे गिर जाय, समुद्र इल वारणेनेव मत्तेन पुष्यितं जगतं | 










अष्टारीतितमोऽभ्यायः 


~ नन्वव 
(गोविन्द ! जरे मतवाखा दायी फले-फूले इक्षको तोड़ 
डाठता दै! उसी प्रकार आज म इस कणको मथ: डर्दूगा | 
आप यह सव डु अपनी आंखे देखंगे ॥ १९४ ॥ 
अद्य ता मधुरां वाचः श्रोतासि मधुसूदन । 
दिष्टथा जयसि वाष्णय इति कणं निपातिते ॥११५॥ 
“मधुसूदन ! आज करणके मारे जानेपर आपको मधुर 
बति सुननेको मिलेगी । मलोग करेगे वृष्णिनन्दन | बड़े 
सौमाग्यकी बात हे कि आज आपकी विजय हुई ॥ ११५॥ 
अद्याभिमन्थुजननीं प्रहृष्टः सान्त्वयिष्यसि । 





कुन्ती पिदष्बसारं च प्रहृष्टः सनादेन ॥११६॥ 
(जनादन | आज आप अत्यन्त प्रसन्न होकर अभिमन्यु- 
की माता युमद्राको ओर अपनी बुआ ऊन्तीदेवीको 
सान्त्वना देगे ॥ ११६ ॥ 
अद्य बाष्पसुखीं छृष्णां सान्त्वयिष्यसि माघव । 
वाभ्भिश्चासरतक्रब्पाभिधमेराजं च पाण्डवम्‌ ॥११७॥ 
प्माधव ! आज आप मुखपर अओसुर्ओकी धारा बहाने- 
बाढी द्रुपद कुमारी कृष्णा तथा पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको अगरत- 
क समान मधुर वचनद्वारा सान्त्वना प्रदान करेगे ॥११७॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि कणाजैनसमाशमे द्वैरथे सताशचीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 
इ प्रकरं श्रीमहामरत करण॑प्मे कणं ओर अर्जुना दप्थयुदधमे समागमवरिप्यक ससी अध्याय पुरा इभा ॥८७ ॥ 
-- ~< 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके १११ शोक भिाकर करु १२८३ छोक ह) 


अशीतितमोऽध्यायः 
अर्युनदवारा कौखसेनाका संहार, अश्वत्थामाका दर्योधनसे संधिके लिये 


प्राय ओर दरयोधनदरारा उसकी अशीति 


संजय उवाच 
तद्‌ देवनागासुरसिद्धयकष- 
्मन्धर्वरक्षोऽप्सरखां च संधेः। 
ब्रह्मपिंराजषिंखुपणेजु्ं 
वभौ वियद्‌ विसखयनीयरूपम्‌ ॥ ९ ॥ 
संजय कहते ह -महाराज | उस समय आकारामें 
देवता, नाग, असुर, सिद्धः यक्ष, गन्धर्वै, राक्षसः अप्सरा्ओं- 
के समुदायः, व्रहरषि, राजिं ओर गरड ये सब ज़टे हए 
ये | इनके कारण आकाशक। खूप अत्यन्त आश्वयंमय 
प्रतीत होता था ॥ १ ॥ 


नानयमानं निनदैमेनोक्ेः 
वौदिज्रगीतस्त॒तिचत्यदासेः । 
सवै ऽन्तरिक्षं ददशचुमेचष्याः 


खस्थाश्च तद्‌ विस्मयनीयरूपम्‌॥ २ ॥ 
नाना प्रकारके मनोरम शाब्दो, वाद्यो गीतौ, सोत्र 
र्यो ओर हास्य आदिसे आकाश मुखरित हो उठा । उस 
समय सूतके मनुष्य ओर आकाशनारी प्राणी सभी उस 
आश्वय॑मय अन्तरिक्षकी ओर देख रहे थे ॥ २ ॥ 
ततः प्रहृष्टाः इरूपाण्डयोधा ९ 
वादि्रशङ्कुघखनसिहनदेः । 
बिनादयन्तो बसखुधां दिश्य . 
` सनेन सवोन्‌ द्विषतो निजष्चुः॥ \ ॥ 
तदनन्तर कौरव ओर पाण्डवपक्षके समसत योद्धा बड़े 
इमे मरकर वार, शङ्खध्वनि, सिंहनाद ओर्‌ कोलाहले 
रणभूमि एवं सम्पूणं दिशाकि भ्रतिष्वनित कसते हए समस्त 
शनु्ओंका संहार कले रगे ॥ २ ॥ 
नरोभ्वमातङ्गस्थेः _ समाक्लं 
एङि, ्रासिशक्त्यिनिपात दुःसहम्‌ । 


अभीरजुष्ं हतदेदसंङलं 
रणाजिरं ठोहितमावभौ तदा ॥ ४ ॥ 
उस समय हाथी, अश्व, रथ ओर वैदल तैनिकंषि भरा 
हुआ बाणः खज्ध, शक्ति ओर ष्टि आदिः अच्रशखोकि 
प्रहारे दुःसह प्रतीत दोनेवाला एवं मृतकेकि शरीरस न्यास 
हुआ बह वीरखेवित समराज्गण खले खाक दिखायी देने ख्गा ॥ 
बभूव युद्धं करूपाण्डवानां 
यथा सुराणामसरे; सहाभवत्‌ । 
तथा प्रवृत्ते तुसुके खुदारुणे 
घनंजयस्याधिरथेश्च सायकैः ॥ ५ ॥ 
दिद्याश्च सैन्यं च दितेरजिष्गैः 
परस्परं प्राब्रणुतां खुदंशितौ । 
लय पू्वकार्म देवताओंका असुरोके साथ संग्राम हुआ 
था, उसी प्रकार पाण्डवोका कौरबोकि साथ युद्ध शेने खगा । 
अर्जुन ओर कर्णके बाणे षह अत्यन्त दारुण तखल युद्ध 
आरम्भ होनिपर वे दोन कवचधारी बीर अपने पने बाति 
परस्पर सम्पूर्ण दिशाओं तथा सेनाको आच्छादित 
करने रगे ॥ ५१ ॥ 
ततस्त्वदीयाश्च परे च सायकैः 
तेऽन्धकारे दशद्यनं किचन ॥ ६ ॥ 
श्रयातुरा पएकरथौ समाधरयं- 
स्ततोऽभवत्‌ त्वद्धतमेव स्वेतः 
ततश्चात्‌ आपके ओर शतुपक्षके सैनिकं जब बाणेसि 
तैले हए अन्धकारे कुछ भी देख न सके, तत्र भयसे आतुर 
हो उन दोन प्रधान रथि्योकी शरणमे आ गये । शिरि तो 
चारौ ओर अद्भत युद्ध होने र्गा ॥ ६३ ॥ 
ततोऽस्नमख्ेण परस्पर 
विधूय वाताविव 
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 आमष्टाभारते 





~ ~ क =-= = [ ॥ | ] 
घनान्धकारे वितते तमोनुदौ ततो मदाख्णि महाधनुषे 


;. यथोदितौ तद्वदतीव रेजतुः । 
तदनन्तर जेषे पूवं ओर पश्चिमकी हवा एक दूरीक 
द्बाती ई, उसी प्रकार वे दोनों वीर॒एक. दुसरेके अर्जको 
अपने अज्नोद्ारा नष्ट करके फैले हुए प्रगाढ अन्धकार 
उदित हृए सूयं ओर चन्द्रमाके समान अत्यन्त प्रकाशित 
हने लगे ॥ ७१॥ 
न चभिसतेग्यमिति प्रचोदिताः 
परे त्वदीयाश्च तथावतस्थिरे ॥ ८ ॥ 
महारथो तौ परिवायं सर्वतः 
खुराखुराः शम्बरवासवाविव । 
"किंसीको युद्धे रह मोडकर भागना नक्ष चाहिये, इस 
नियमले प्रित होकर आपके ओर शतुपक्चके सैनिक उन 
दोनों महारथि्योको -चारो ओरखे घेरकर उसी प्रकार युद्धे 
ड्टे रदे जसे पू॑कार्मे देवता ओर असुर, इनदर ओर 
शम्बरासुरको धेरकर खड़े हुए थे ॥ ८१ ॥ 
खवङ्गभरीपणवानकखनैः 
ससिहनादेरनदतुनरोत्तमौ ॥ ९ ॥ 
शशाङ्ख्यौविव मेधनिःसखनै- 
विरेजठस्तौ पुरुषर्षभौ तदा । 
दोनों दलम होती हुई मृदङ्ग, भेरी, पणव ओर आनक 
आदि वाघयोकी ध्वनिके साथ वे दोनो नरश्रेष्ठ जोर-जोरसे 
िंहनाद कर ॒रदे थे, उस समय वे दोनो पुरुषरत्न मेधो 
की गम्भीर गज॑नके साथ उदित हुए चन्द्रमा ओर सूर्यके 
समान प्रकाशित हो रदे थे ॥ ९९ || 
महाघलुमण्डलमध्यगाबुभौ 
सवचंसौ बाणसहस्रदीधिती ॥ १० ॥ 
दिधक्षमाणौ सचराचरं जगद्‌- 
युगान्तख्योविव दुःसहौ रणे । 
रणभूमिमे वे दोनो वीर चराचर जगत्‌को दग्ध करनेकी 
इच्छाते प्रकट हए प्रल्यकाल्के दो सूयक समान रादुओकि 
व्यि दुःसह हो रदे थे । कणं ओर अर्जुनरूप वे दोनो सूं 
अपने विशाल धतुपरूपी मण्डलके मध्यम प्रकाशित होतेथे 
सहस बाण ही उनकी क्रिरण थे ओर वे दोनों ही महान्‌ 
तेजले सम्पन्न दिखायी देते थे ॥ १०३ ॥ 
डभावजेयावहितान्तकावुभा- 
बभौ जिधांख्‌ छृतिनौ परस्परम्‌ ॥ ११॥ 
महाहवे वीतभयौ समीयतु- 
मेदेन्द्रजम्भाविव कर्णपाण्डवौ । 
दोनों दी अजेव ओर रातुभओका विनाश करनेवाले ये | 
दोना दी अल-श्नक विद्वान्‌ ओर एक दूरके वधकी च्छा 
` रखनेवाढे ये । कर्णं ओर अर्जुन दोना बीर इन्द्र ओर 


नस्माुरके समानउखमहासमरमे निर्मय विचरते थे ॥११ २॥ 


व वियुमानाचिषुभिमंयनक । 
नराश्वनागानमितान्‌ निजघ्न 
पररूपरं चापि महारथौ चप 
नरेश्वर ! वे महाधनुर्धर ओर महारथी 
अर्का प्रयोग करते हुए अपने भयानक बोदर र ४ 
मनुर्ष्यो, घोड़ो मौर हायि्योका संहार करते ओर रा अतल 
एक दूसरेको चोट पर्हचाते थे | १ २६॥ "१५ 
ततो विसस्लः पुनरदिता नरा 
नरोत्तमाभ्यां करुपाण्डवाधया; 
सनागपरयदवरथा दिशो दश , 
तथा यथा सिहता वनौकसः । 
जेसे सिके द्वारा घायल विये हष जगी ञ्च ख भौर 
भागने र्गते ह उसी प्रकार उन नरभ वीर दार वागे 
से पीड़ित कयि हुए कौरव तथा पाण्डवपैनिकं हायी, प 
रथ ओर पेदलेंषष्ित दसो दिशा्थोमि भाग लड़ हृए ॥१२॥ 
ततस्तु दुयोंधनभोजसोबलाः 
पेण शार दतस्‌युना सह ॥ १५॥ 
महारथाः पञ्च धनंजयाच्युतौ 
शरैः शयीरार्तिकरैरताडयन्‌ । 
महाराज ! तदनन्तर दुर्योधनः कृतवर्मा, शकुनिः शात्‌ 
के पुत्र इपाचायं ओर कर्णं ये पोच महारथी श्रीखो पी 
देनेवाके बारणोदारा श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको धय 
करने लगे ॥ १४१ ॥ 
धनूंषि तेषामिषुवीन्‌ ध्वजान्‌ हयान्‌ 
रथांश्च शतां श्च धनंजयः शरः ॥ १५॥ 
सम प्रमथ्याद्यु परान्‌ समन्ततः 
श्ारोत्तमे दवद शभिश्च खतजम्‌। 
यह देख अर्जने उनके धनुषः तरकस, ध्वज ध 
रथ ओर शारथि--इन सको अगने बाोदयारा एक ष 
प्रमथित करके चारो ओर खड़े हुए शतरुओंको शीघ्र ५ 
डाला ओर सूतपुत्र कर्णपर भी बारह बाणो का प्रहार मिवा१ 
अथाभ्यधा्वेस्त्वरिताः शतं रथाः 
र 5 यिनः ॥ १६। 
शतं गजाश्चाज्ञुनमातता 
शकास्तुषारा यवनाश्च सादिनः 
>~ - ~ वः। 
सदैव काम्बोजवरेजिधांसवः 
तदनन्तर व्हा वैक रथी ओर सकद (4 अगि 
आततायी बनकर अर्जुनको मार डालनेकी इच्छे 
उनके साथ शकः तुषार, यवन॒ तथा काम्बो 
धुड़सवार भी थे ॥ १६२ ॥ 1 
बरायुधान्‌ पाणिगतैः शरैः सह 11 
_ श्रेन्य॑रुन्तत्‌ प्रपतन्‌ दिरायि च 
„हयाश्च नागांश्च रथाश्च युध्यतो हिणी न 
धनंजयः शाञ्चगणान्‌ क्षितौ क्षण 


१९ ॥ 


(| 
1 


॥ १६॥ 


१७॥ 








परंतु अर्जुने अपने हाथके वर्णौ ओर श्ुरोदयारा उन 
सबके उत्तम-उत्तम अच्रौको काट डाला । शत्ुओंके मस्तक 
कट-कटकर गिरने कगे । अजने विपक्षि्योके घोड़ो हाथियो 
जीर र्थोको तथा युद्धम तपर हुए उन शनुरओंको मी 
परथ्वीपर काट गिराया ॥ १७९ ॥ 
ततोऽन्तरिक्षे सुरतूयंनिःखनाः 
ससाधुवादा हथितैः समीरिताः ॥ १८॥ 
निपेतुरप्युत्तमपुष्पचरष्टयः 
खुगन्धिगन्धाः पवनेरिताः ्युभाः। 
तत्पश्चात्‌ आकारामे हसे उद्लसित दए दशंकोष्रारा 
साधुवाद देनेके साथ-साथ दिव्य बाजे भी बजाये जाने लगे । 
वायुकी परेरणाते वहा सुन्दर सुगन्धित ओर उत्तम पूर्लीकी 
वर्षां होने ख्गी ॥ १८२ ॥ 
तद्धृतं देवमनुष्यसाश्षिकं 
खमीक््य भूतानि विसिस्ियुस्तदा॥ १९॥ 
तवात्मजः सूतञ्तश्च न व्यथां 
न विस्मयं जग्मतुरेकनिश्चयौ । 
देवताओं ओर मनुष्येकि साक्षित्वम होनेवाठे उस अद्भुत 
युद्धको देखकर समस्त प्राणी उस षमय॒ आश्व्यते चकित हो 
उठे; परंतु आपका पुत्र दुर्योधन ओर सूतपुत्र कण ये 
दोनो एक निश्वयपर पर्हुच चुके थे; अतः इनके मनम न 
तो व्यथा हई ओर न ये विसयको ही प्रा हुए ॥ १९१ ॥ 
अथात्रवीद्‌ द्वोणसुतस्तवातमजं 
करं करेण प्रतिपीड्य सान्त्वयन्‌ ॥ २०॥ 
भसीद दुर्योधन शाम्य पाण्डवै- 
रट विरोधेन धिगस्तु विग्रहम्‌ । 
इतो गुख्बह्मसमो महास्रवित्‌ 
तथैव भीष्मप्रसुखा महारथा; ॥ २१॥ 
तदनन्तर द्रोणकुमार अश्वत्थामाने इयोधनका हाथ 
अपने हाथसे दबाकर उते सान्त्ना देते दए कदा-्ुयोधन | 
अव प्रसन्न हो जाओ । पाण्डवोँसे संधि कर लो । विरोधे 
कोई लाम नह हे । आपसके इस श्चगडेको धिकार दै । 
, वम्हारे गुरुदेव अखविद्याके महान्‌ पण्डित थे । साक्षात्‌ 
ब्रह्माजीके समान ये तो भी इस युद्धमे मारे गये । यही दशा 
भीष्म आदि महारथियोकी भी हई दै ॥ २०-२१ ॥ 
अहं त्ववध्यो मम चपि मातुलः 
> प 
प्रशाधि राज्यं सह पाण्डवेश्विरम्‌ । 
धनंजयः शाम्यति वारितो मया 
जनार्दनो नैव वियोधमिच्छति ॥ २२॥ 
पै ओर मेरे मामा कृमाचा्थं तो अवध्य ह ( इसीष्ि 
अबतक बचे हुए है ) । अतः अब्र ठम पाण्ड्वके साथ मि 
कर चिरकारतक राघयश्ासन करो । अजन मेरे मना करनेः 
पर शान्त हो जा्यगे । भरीङृष्ण भी तुमलेगेमि विरोध नहीं 
चाहते ह ॥ २२ ॥ । 





युधिष्ठिरो भूतहिते रतः सदा 
दृकोदरस्तद्वशगस्तथा यमौ । 
त्वया तु पार्थश्च छते च संविदे < 
प्रजाः शिवं प्राप्युयुरिच्छया तव ॥ २३ ॥ 
जन्तु शोषाः खपुराणि वान्धवा 
निवृत्तयुद्धाश्च भवन्तु सेनिकाः। 
न चेद्‌ वचःश्रोप्यसि मे नराधिप. 
धुवं प्रतक्तासि हतो ऽरिभियुंधि ॥ २४ ॥ 
युधिष्ठिर तो सभी प्राणि्ेकि हितम दी लगे रहते ई । 
अतः वे मी मेरी बात मान ठगे । वाकी रदे मीमतेन ओर 
नकुल-सहदेव, सो ये मी धर्मराजके अधीन दै; ( अतः उनकी 
इच्छके विरुद्ध कुछ नदी करगे ) इस प्रकार॒पाण्ड्वकि 
साथ तुम्हारी संधि हो जानेपर सारी प्रजाका कल्याण होगा । 
फिर वुम्दारी इच्छासे शेष सगे-सम्बन्धी भाई-वन्धु अपने-अपने 
नगरको लौट जा्वँ ओर समस्त भैनिर्कौको अुदधसे चुटी मिक 
जाय । नरेर ! यदि मेरी बात नहीं खुनोगे तो निश्चय दही 
युद्धम शनरुओंके हाथसे मारे जाओगे ओर ऽस समय तमहं 
बड़ा पश्चात्ताप होगा ॥ २३२४ ॥ 
(वृद्धं पितरमालोकषय गान्धारी च यशखिनीम्‌। 
छृपाटुध॑र्मराजो दि याचितः शममेष्यति ॥ 
दे पिता धृतरा ओर यशखिनी माता गान्धारीकी 
ओर देखकर दया धमराज युधिष्ठिर मेरे अनुरोध कएनेपर 
भी सेधि कर लगे ॥ 
यथोचितं च वै राज्यमयुश्षस्यति ते प्रसुः । 
विपश्चित्‌ खुमतिर्धीरः सवश्षाखराथैत्ववित्‌ ॥ 
धवे साम््य॑शाटी, विद्वान्‌, उत्तम बुदधिसे युक्तः धैय॑वान्‌ 
तथा सम्पूण शाच्ौके तत्वको जाननेवाठे दै; अतः तुम्हारे 
सख्यि राज्यका जितना भाग उचित है, उसपर शाखन करनेके 
खयि वे तुम्दै खयं दी आक्ञा दे देगे ॥ 
वैरं नेष्यति धमौत्मा खजने नास्त्यतिक्रमः। 
न विभ्रहमतिः कृष्णः खजने प्रतिनन्दति ॥ 
व्र्मातमा युधिष्ठिर वैर दूर कर देंगे; क्योकि आस्मीयजनः 
से कोई भूल हो जाय तोउसे अक्षम्य अपराध नहीं साना जाता। 
श्रीकृष्ण मी यह नहीं चाहते कि आपसमे कह होः वे खज- 
नपर सदा संतुष्ट रदते है ॥ 
भीमसेनाजनौ चोभौ माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
वाखुदेवमते चैव पाण्डवस्य च धीमतः ॥ 
स्थास्यन्ति पुरुषव्याघास्तयोवेचनगौरवात्‌ । 
(मीमसेनः अर्जुन ओर दोन। माई माद्रीरुमार पाण्डुपुत्र 
नजुरु-सहदेव -ये सब छोग भगवान्‌ श्रीडृष्ण तया ुद्धिमान्‌ 
युधिष्ठरकी रायसे चलते है; अतः ये पुरुषसिंहं वीर उन 
दोनकि आदेशका गौरव रखते हए युद्धसे निदत्त हे ज्यगे ॥ 
रच दुरयोधनात्मानमा्मा सर्वस्य भाजनम्‌ ॥ 
जीवने यत्नमातिष्ठ जीवन्‌ भद्राणि प्यति! ` 
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आमष्टाभारते 


त्त“ 
(दुयोधन ! तुम खयं ही अपनी रक्षा करो । आत्मा ही तघाजुयाां च सद्‌ा करिष्यति 


सब सुखौका माजन है। त॒म जीवन-रक्षाके व्यि प्रयत 
करो | जीवित रहनेवाला पुरुष दी कल्याणका दर्शन करता हे॥ 
राज्यं भीदचेव भद्रं ते जीवमाने तु कर्पते ॥ 
खतस्य खलु कौरव्य नैव राज्यं कुतः खुखम्‌ । 

(ुम्हारा कस्याण हो; तुम जीवित रहोगे, तभी वुम्है 
राज्य ओर लक्षमीकी प्राति हो सकती है ! कुरुनन्दन ! मरे 
हृएको राज्य नहीं मिलता फिर सुख कैसे प्रात हो सकता है १॥ 
रोकढृत्तमिदं व्रृत्तं प्रवृत्तं परय भारत ॥ 
शास्य त्वं पाण्डवैः साधं रोषं कुर्कुटस्य च । 

(भारत | छोकमे घटित होनेवारे इस प्रचलित व्यवहार- 
की ओर दृष्टिपात करो; पाण्डरवोकि साथ संधि कर ठो ओर 
कौरबजुलको शेष रहने दो ॥ 
मा भूत्‌ स कालः कौरव्य यदाहमहितं वचः ॥ 
बरूयां कामं महावाहो मावमंस्था वचो मम । 

(कुरुनन्दन ! एेखा समय कमी न आवि जवकि यै 

. इच्छानुसार तुमसे कोई अषितकर बात करट अतः महावाहो! 
तुम मेरी वातका अनादर न करो ॥ 
ध्िषठमिदमत्यथं राज्षदचैव कुलस्य च ॥ 
पतद्धि परमं श्रेयः कुरुवंशस्य वृद्धये । 

“मेरा यह कथन धर्मे अनुकूढ तथा राजा ओर राज- 
कुर्क छ्यि अत्यन्त हितकर है; यह कौरववंशकी वृद्धिके 
स्यि परम कस्याणकारी है ॥ 
भ्रजाहितं च गान्धारे कुरस्य च सुखावहम्‌ ॥ ` 
पथ्यमायतिसंयुक्तं  कणाँऽप्यजुनमाहवे । 

न जेष्यति नरव्याघ्रमिति मे निशिता मतिः ॥ 
रोचतां ते नरधेष्ठ॒ ममैतद्‌ वचनं श्भम्‌ । 
अतोऽन्यथा हि राजेन्दर विनाशः सुमहान्‌ भवेत्‌॥ ) 

“गान्धारीनन्दन ! मेरा यह वचन प्रजाजनेक ल्य हित- 
करः इस कुलके च्य खुखदायकः भकार तथा भविष्यमे 
भी मज्गलकारक है । नरश्रेष्ठ ! मेरी यह निश्चित धारणा है कि 
कणं नर्याघ्र अर्जुनको कदापि जीत न सकेगा; अतः मेरा 
यह द्यम वचन तुष्हं पसद आना चादिये । रजेन | यदि 
रेखा नदीं हआ तो बड़ा भारी बिना दोगा ॥ 

इदं च दण्ं जगता सह त्वया 

छृतं यदेकेन किरीरमालिना । 

यथा न कयोद्‌बङभिन्न चान्तको 
न चापिघाता भगवान्‌ न यक्षराय्‌॥ २५॥ 
किरीटधारी अनने केरे जो पक्षम किया दै, इसे 
सर संसारके साथ तुमने प्रस्य देख छया है । एेसा पराक्रम 
न तो इन्द्र कर सकते दँ ओरन यमराज । न धाता कर 

सकते ह ओर न भगवान्‌ यक्षराज कवेर ॥ २५ ॥ 
अतोऽपि भूयान्‌ खुणेधेनंजयो 
† क न चातिवर्तिष्यति मे वचोऽखिम्‌। 


५ भखीद्‌ स शमं त्वमा । ¢ 
“यद्य ¶ अजन अपने रगुर्णेद्रारा इससे ॥ 
च ठै तथापि शा दै कमर "र 


सारी बातोको कदापि नां यलेगे । यही नह, शे 
अनुसरण करगे; इरसंल्यि राजेन्द्र ! 
संधि कर लो २६ ॥ 
ममापि मानः परमः सदा त्वयि 
व्रवीभ्यतस्त्वां परमा सौहदात्‌। 
निवारयिष्यामि च कणंमप्यहं 
यदा भवान्‌ सप्रणयो भविष्यति॥ २७॥ 
(्तुम्दारे प्रति मेरे मनये भी सदा वड़े आद्रा भा 
रहा है । हम दोनौकी जो धनिष्ठ मित्रता है, उस काण 
मे तुमसे यद (५५५६ करता र । य॒दि तुम परमपू्क रजर् 
जाओगे तो मेँ कर्णंको भी युद्धसे रोक दगा ॥ २७॥ 
वदन्ति मित्रं सहजं विचक्षणा- 
स्तथैव सास्ना च धनेन चामितम्‌। 
प्रतापतश्चोपनतं चतुर्विधं 
तदस्ति सवं तव पाण्डवेषु ॥ २८॥ 
'विद्वान्‌ पुरुप चार प्रकारके मित्र वतलाते दै । ए 
हज मित्र होते दै ( जिनके साथ स्वामाविक मत्री हैतं 
षं) । दूसरे हँ संयि करके बनाये हुए मित्र । तीर वे हैमे 
धन देकर अपनाये गये दँ । जो किसीके प्रबल प्रताप 
प्रभावित हो खतः शरणमे आ जाते है, वे चौथे प्रकारके गि 
दै । पाण्डेकि साथ तुम्हारी समी प्रकारक मित्रता सम्भव द॥ 
निसर्ग॑तस्ते तव वीर बान्धवाः 
पुनश्च साम्ना समवाप्युहि श्रभो। 
त्वयि प्रसन्ने यदि मिच्रतां गते 
हितं छृतं स्याज्ञगतस्त्वयातुलम्‌॥ २ ¢ | 
वीर ! ए तो वे ठम्हारे जन्मजात भाई र 9 
सहज मित्र दै । प्रमो ! फिर त॒म संधि करके उ 
मित्र वना रो । यदि ठम प्रसन्नतापूर्वक पाण्डव 1 
स्वीकार कर छो तो ठम्दरेदारा संसारा अ 
दो सकता दैः ॥ २९.॥ ^ 
स एवमुक्तः खुदा वचो हितं †त्‌। 
विचिन्त्य निःदवस्य च्‌ दुनार" 
यथा भवानाह सखे तथेव तः 
न्ममापि विज्ञापयतो वचः श्ण॥ 
सुद्‌ अश्वत्थामाने जव इस प्रकार हितत व 
तव दुर्योधन उसपर विचार करके टवी सस खी ज 
दी.मन दुखी हो इस प्रकार बरोल ले 4 ध मी तवद । 
होः वह सत्र ठीक है; परंतु इस विषयमे &&, ॥ 
क्र रहा दः अतः मेरी त्रात भी दन लो ॥ ‰° 


तुम प्रसन्न हेभ १५ 





| 
| 





१०॥ 


पकोमशबतितमोऽभ्यायः 





निहत्य दुःश्ासनमुक्तवान्‌ वचः 
प्रसद्य ` शादुंलवदेष दुर्मतिः। 
वरकोदरस्तव्‌ द्ये मम स्थितं 
न तत्‌ परोक्चं भवतः कुतः शमः॥ ३६१॥ 
{दस दुर्बद्धि भीमसेने सिंहके समान हपूर्वक दुःशासनः 
का वध करके जो बात कही थीः वद तुमसे छिपी नहीं है । 
बह इस समय भी मेरे हृदयम खित होकर पीड़ा दे रही है । 
देखी दहमं कैसे संथि दो सकती है १॥ ३१॥ ` 
न चापि कर्णं पसदहेद्‌ रणेऽजुनो 
महागिरिं मेरुमिवोभ्रमारूतः। 
न चाण्वसिष्यन्ति पथात्मजामयि 
प्रसहा वैरं बहुशो ˆ विचिन्त्य ॥ ६२॥ 
(इसके सिवा भयंकर वायु जेसे महापर्वत मेरुका सामना 
नहीं कर सकती, उषी प्रकार अजुन इस रणभूमिं कर्णका 
वेग नहीं सह सकते । हमने हरपूर्वकं बारंबार जो वैर किया 
है, उसे सोचकर कुन्तीके पुत्र मुञ्चपर विश्वा मी नहीं करेगे ॥ 


४७०६९ ` 








न चापि कण गुरुपुत्र संयुगा- 
दुपारमेत्यहसि वक्त मच्युत । 
श्रमेण युक्तो महताद्य फाद्शुन- ` 
स्तमेषघ कणैः प्रसभं हनिष्यति ॥ ३६ ॥ 
'अपनी मर्यादा न छोड्नेवाऊे गुरुपुत्र ! तुम्हं कणवे ` 
युद्ध बेद॒करेके ल्यि नहीं कना चाहिये; क्योकि इस 
समय्‌ अुंन महान्‌ परिश्रमसे थक गये द; अतः. .अव्‌ कं 
उन्हं बल्पूंक मार डल्गा॥ ३३॥ । 
तमेवमुक्त्वाप्युनीय चासछङृत्‌ 
तवात्मजः खानयुरास्ति सेनिकान्‌। 
विनिघ्नताभिद्रवताहितान्‌ मम 
खधाणहस्ताः किमु जोषमासत ॥ ३७ ॥ 
अश्वत्थामासे एेसा कहकर बारंबार अनुनय-विनयके 
द्वारा उसे प्रसन्न करके आपके पुत्रने अपने तैनिरकेको आदेशः 
देते हुए कहा--५अरे | ठमलोग हाथमे बाण स्थि चुपचाप 
ढे क्यो हो मेरे शनुओंपर द्रट पड़ो ओर उन्हं मार डलोः॥ 


इति श्रीसहाभारते कर्णपर्वणि अश्वत्थामवक्येऽष्टाशीति तमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
इय प्रकार श्रीमह।मारत सर्णपवैमे अश्वत्थामाका वचनशिषयक अडासीरवेह अध्याय्‌ पुरा हुम ॥ ८८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पारुके १२ श्टोक मिलाकर कुरु ४६ शोक है .) _ 


1 एकोननवतितमोऽध्यायः + 
कर्णं ओर अनका भयंकर युद्ध ओर कोर बीरोका पलायन 


संजय उवात्र 
तौ शङ्खभेरीनिनदे सखणद्धे 
समीयतुः श्वेतहयौ नराध्यौ । 
वैकर्तनः सूतपुजोऽजनश्च 
दुर्मन्निते तव पुरस्य राजन्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह-- राजन्‌ ! तदनन्तर आपकौ 
कुमन्नणाके फल्खरूप जव्र वौ शङ्ख ओर भेरियोकी गम्भीर 
ध्वनि होने र्गी, उस समय वरह श्वेत धोड़ोबाठे दोनो 
नरभेष् वैकर्तन करणं ओर अर्भुन युद्धके ल्यि एकं दूसरेकी 
ओर बदे ॥ १९ ॥ 
( आश्ीविषावग्निमिवापधूमं 
वैरं मुखाभ्यामभिनिःश्वसन्तो । 
यशखिनौ जजञ्वलतुसरधे तदा 
घृतावसिक्ताविव हव्यवाहो ॥ ) 
वे दोनो यद्खी वीर उस समय दो विष्रधर सपोकि 
समान छवी सोसि र्खीचकर मानो अपने सुखोति धूमरहित 
अग्निक सदश. . वैरभाव प्रकट कर रदे थे।वे षीकी 
आहृतिसे प्रज्वछ्ति हुई दो अग्नरयोकौ मति बुदधभूमिमं 
देदीप्यमान होने रगे ॥ । 
यथा गजौ दैमवतौ प्रभिन्नौ 
 ्रबृद्धदन्ताविव _ बासिताथं । ` 
तथा समाजग्मतुरुध्रवीर्यो । 


यनंजयश्चाधिरयिश्च वीरौः॥ २ | ॥ 


जैसे मदकी धारा बहानेवाठे हिमाचलप्रदेशके बढ़-बड़े 
दतिवाठे दो हाथी क्रिसी दथिनीके चयि लड रदे हो, उसी 
प्रकार भयंकर पराक्रमी कीर अजुन ओर कणं युद्धके चि 
एक दूसरेके सामने. आये ॥ २॥ 
- " बलाहकेनेव  महादलाहको 
यदच्छया वागिरिणा यथा गिरिः। 
तथा चलुज्यौतलनेमिनिखनैः 
समीयतुस्ताविषुवषेवषिणौ ॥ ३ ॥ 
जेते महान्‌ मेघ किसी दूसरे -मेषके साथ अथवा 
दैवेच्छासे एक पर्वत दूसरे पर्वतकरे साथ टकर लेनेके च्वि 
उद्यत हो, उसी प्रकार धनुषकी प्रत्यञ्च, दथेली तथा रथके 
पदियोकी गम्भीर ध्वनिक साथ बाणोकी वषं करते इए वे 
दोना बीर एक दूसरेके सामने अये ॥ ३ ॥ 
प्वृद्धश्ङगद्रुमवीरदोधौी 
प्रचद्धनानाविघनिद्चरौकसौ । 
यथाचलौ वा चितौ महाबलौ 
तथा मदाखरैरितरेतरं हतः ॥ ७ ॥ 
जिनके रिखर, वृक्षः लता-गुस्म ओर ओषधि सभी 
विशाल एवं बदे हुए ह तथा जो नाना प्रकारके बदे-बड़े 
कषरनोकि उद्गमसान हौ, एेसे दो पर्वतोके समान वे महा- 
बली कर्णं ओर अजन अगि धदकर अपने महान्‌ अ्ोदयारा 


प्कदूषेसर आघात करनेक्े ॥४॥; ` 
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भीमदाभारते 





1 ~ स संनिपातस्तु तयोम॑हानभूत्‌ 
खरेशवेरोचनयोयंथा 
शरेरवियुन्न ङ्गनियन्वादयोः 
खदुःखहोऽन्ः कटुशोणितोद्कः॥ ५ ॥ 
उन दोनोका वह संग्राम वैसा ही महान्‌ थाःजेसा कि पूर्वकालमे 
इन्द्र ओर बलिका युद्ध हआ था । बार्णोके आघातसे उन 
दोनेकि शरीर, सारथि ओर घोड़े क्षत-विक्षत हो गये थे ओर 
बहा कटु रक्तरूपी जलका प्रवाह बह रहा था वह्‌ युद्ध 
दूसरोके व्यि अत्यन्त दुःसह था ॥ ५ ॥ 
प्भूतपद्मोत्पलमत्स्यकच्छपो 
महाहदौ पक्षिगणेरिवाडतौ । 
सखुसंनिशृ्वनिरोद्धतो यथा 
तथा रथो तौ ध्वजिनौ समीयतुः ॥ ६ ॥ 
जैसे प्रचुर पद्म, उत्पल, मत्स्य ओर कच्छरपोते युक्त 
तथा पक्षिसमूहोसे आत दो अत्यन्त निकटवतीं विशाल 
सरोवर वायुसे संचालित हो परस्पर मिल जार्यै, उसी प्रकार 
ध्वजेसि सुशोभित उनके वे दोनो रथ एक दूसरेसे भिड़ गये थे ॥ 
उभौ महेन्द्रस्य समानविक्रमा- 
वुभौ मदेन्द्रप्रतिमौ महारथौ । 
महेन्द्र वज्रपरतिमेश्च ` सायके- 
म॑ देनद्र चृ्ाविव सम्प्रजघ्नतुः ॥ ७ ॥ 
वे दोनों वीर हन्द्रके समान पराक्रमी ओर उन्दीके सदृशा 
महारथी ये । इन्द्रके वन्रतुल्य बाणे इन्द्र॒ ओर दृतरासुरके 
समान वे एक वृूसरेको चोट पर्हुचाने ख्गे॥ ७ ॥ 
सनागपच्यश्वरथे उभे बले 
विचि्रवमौभरणास्बरायुघे 
चकम्पतुविस्यनीयरूपे 
वियद्रताश्चाज्ुनकणंसंयुगे ॥ ८ ॥ 
विचित्र कवच, आभूषण, व्र ओर आयुध धारण 
करनेवाली, हाथी, घोड़े, रथ ओर पैदलौसदित उभय पक्षी 
च्ुरज्ञिणी सेनार्प्‌ अजन ओर क्के उस युद्धम भयके कारण 
आश्वयंजनक-रूपसे कपिने रगीं तथा आकारवतीं प्राणी 
मी मयते थरां उ ॥ ८ ॥ 
भुजाः सवखाङ्कलयः समुचच्ताः 
सर्सिहनादैहषितेदिंदक्चुभिः। 
यदज्ुनो मत्त इव द्विपो द्विषं 
समभ्ययादाधिरथि जिघांसया ॥ ९ ॥ 


पुरा। 


जेते मतवाला हाथी किसी हाथीपर आक्रमण करता हे, . 


उसी प्रकार अजुन जव कणैके वधकी इच्छासे उसपर धावा 

करने रगे, उस .समय द्ंकोनि आनन्दित हो सिंहनाद करते 

इए अपने हाथ ऊपर उठा दिये ओर अङ्घलियोमि वलन केकर 

उन्ड हि्मना आरम्भ किया ॥ ९ ॥ 
(ततः करूणामथ सोमकानां 


५ 
ऽपराहे 


„ महाहवे शेलमि ६ 
तदव चासीद्‌ रथयोः ^ ॥ 


व 
भपराहके समय पवतर 
मेषके समान. सूतपुत्र कर्णने अ्जुनपर आक्रमण भगे 
समय कौरवो ओर सोमकौका महान्‌. कोख ॥1 
प्रकट होने र्गा | उसी समय उन दोनों रथोका हषं 
आरम्भ हज । उस महायुद्धमे रक्त ओर मास्त 
जम गयी थी॥ #॥ 
उदक्रोशन्‌ सोमकास्तत्र पार्थ 
पुरःलराश्चाजंन भिन्धि कर्णम्‌ । 
छिन्ध्यस्य पूधौनमटं चिरेण 
भद्धां च राज्याद्‌ धुतराष्टसूनोः॥ १० | 
उस समय सोमरकोने आगे बद्कर वहं कुन्ती 
पुकार-पुकारकर कदा-“अर्जुन [ तुम कर्णको मार डालो | भप 
देर करनेकी आवदयकता नहीं है कणके मस्तक ओैर षं 
की राज्य पाक्षिकी आशा दोनोको एक साथ ही काट डले || 
तथास्माकं बहवस्तत्र योधाः 
कणं तथा याहि यादीत्यवोचन्‌। 
जदयजनं कणं शरैः सुतीक्ष्णः 
पुनवेनं यान्तु चिराय पाथः ॥ ११। 
इसी प्रकार हमारे पक्षके वहुत-ते योद्धा कर्णवो प्रत 
करते हुए बोठे--“कर्णं | आगे वदो, आगे वदो | अगे 


पैने बाणेसि अर्जुनको मार डालो, जिससे कुन्ती एमी ए । 


पुनः दीषंकालके छियि वनम चटे जर्येः ॥ ११॥ 
ततः कर्णः प्रथमं तत्र पाथं 
मदेषुभिदै शभिः _ प्रत्यविभ्यत्‌। 
`तं चाज्ञुनः प्रत्यविद्धथच्छितात्रः 
कक्षान्तरे दद्भिः सम्प्रहस्य ॥ १। 
तदनन्तर वहा कणने पहठे दस विछ बे 
अर्जुनको बीध डाला, तब अर्जुने भी सकर तीली 
दस बार्णोखे कर्णकी कखे प्रहार किया ॥ १९॥ 
परस्परं तौ वििखैः ८ 
स्ततक्षतुः सूतपुत्रोऽजुनश्च । 
परस्परं तौ विभिदे नौ „01 
ॐ `. खभीममभ्यापतवुश्च ` & _ अदत 
सतुत कणं ओर अखन दोना उषु ६ 
हर्षम भरकर सुन्दर पड्कवाले वाणाय] एक एक 
्रदचत करने लो । वे परस्पर क्षति पहुचे ओ 
आक्रमण करते थे ॥ १३॥ च 
ततोऽजंनः प्राखजदुग्रधन्वा 
=) गाण्डिवं चाड । 


च 





पकोननवषितमेो ऽध्यायः 
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-्््---------------------वववव्व््््=----= 
नाराचनाटीकवराहकणौन्‌ 
रुरा स्तथा साञ्जलिका्धचन्द्रान्‌ ॥ १४॥ 
तल्पश्चात्‌ भयंकर धनुषवठे अर्जुने अपनी दोनों 
मुजाओं तथा गाण्डीव धनुष्को पो्कर नाराच, नालीकः 
्राहकर्ण, क्षुर, अञ्जलिक तथा अर्धचन्द्र आदि बरर्णोका 
प्रहार आरम्म कियां ॥ १४ ॥ 
ते सर्वतः समकीयंन्त राजन्‌ 
पार्थेषवः कणैरथं विशन्तः । 
अवाङमुखाः पक्षिगणा दिनान्ते 
विश्चन्ति केताथेमिवाद्ु वृक्षम्‌ ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! वे अर्जुनके बाण कर्णके रथम घुसकर श ओर 
तरिर जाते थे । ट क उसी तरह, जते संध्याके समय पक्ियो- 
क इंड बसेरा ठेनेके व्यि नीचे मुख कयि शीघ्र ही किसी 
ृक्षपर जा वैठते दै ॥ १५॥ 
यानन: सथ्रकुटीकटाक्षं 
कणीय राज्नन्नखृजलज्ितारिः। 
तान्‌ सायकैश्रंसते सुतपु्रः 
क्षिप्तान्‌ क्चि्तान्‌ पाण्ड वस्याश्यु संघान्‌ ॥१६॥ 
नरेदवर ! शतरुविजयी अजन मौ टेदी करके कटाक्ष- 
पूर्वक देखते हुए कर्ण॑पर जिन-जिन वाका प्रहार 
करते थे, पाण्डुपुत्र भरजुनके चलये हए उन सभी बाण- 
समृहको सूतपुत्र कर्णं शीघ्र दी नष्ट कर देता था ॥ १६॥ 
ततोऽख्माग्नेयममित्रसाचनं 
सुमोच कणीय महेन्द्रसुचुः 1 
भूस्यन्तरिश्चे च दिद्योऽक॑मागं 
प्राच्य देहोऽस्य वभूव दीप्तः ॥ १७॥ 
तव इन्द्रकुमार अजने क्णपर शाश्रुनारक आंग्नेयाछ्रका 
प्रयोग किया । उस आग्नेयाल्का खसरूप प्रथ्वीः 
आकाश, दिशा तथा सूर्ये मार्गको व्याप्त करके बहो 
प्रज्वछित हो उठा ॥ १७ ॥ 
योधाश्च सवं ज्वलिताम्बरा भृशं 
प दुद्रुबुस्त्र विदग्धवख्राः । 
शब्दश्च घोरोऽतिबभूव तन्न 
यथा वने वेणुवनस्य दद्यतः ॥ १८ ॥ 
इससे वर्ह समस्त योद्धाओंकर व्र जलने कगे । कपड़े 
जल जानेसे बे सत्-के-सव वहसे भाग चले । जेसे जंगके 
बीच बके वनम आग लगनेपर जोरजोरसे चटकनेकी 
आवाज होती है, उसी प्रकार आगकी ल्पटमँ छलसते हुए 
निकौका अत्यन्तं भयं र आर्तनाद होने ल्गा'॥ १८ ॥ 
तद्‌ वीक्ष्य कणो ज्वलनाखमुदयतं ` 
स वारूणं तत्पशमार्थमाहवे ॥ ` ` 
समुत्खजन्‌ सूतखुतः प्रतापवान्‌ ` 
 . स्र तेन वहि शमयाम्बभूव ॥ १९ ॥ 








-------------- 





प्रतापी सूतपुत्र कर्णने उस आग्नेयाख्रको उदीप हज 
देखकर रणक्े्रम उसकी शान्तिके व्यि वारुणास्रका प्रयोग 
किया ओर उसके द्वारा उस आगको वुन्चा दिया ॥ १९॥ 
वलादकौघश्च ह दिश्स्तरखी 
चकार सवांस्तिमिरेण संवृताः 
ततो धरि्रीघरतुदययोधसः ` 
समन्ततो वै परिवायं वारिणा ॥ २० ॥ 
फिर तो बड़े वेगसे मेर्धोकी घटा धिर आयी ओर उने 
सम्प्णं॑दिशार्ओको अन्धकारसे आच्छादित कर दिया | 
दिशा्ओका अन्तिम भाग काठे पर्वतके समान दिखायी 
देने लगा । मेधोकी घयर्भनि वर्होका सारा प्रदेश जलसे 
आप्ठावित कर दिया था ॥ २०॥ 
तैश्चातिवेगात्‌ स तथाविधोऽपि 
नीतः शमं वद्धिरतिप्रचण्डः। 
बराहकैरेव दिगन्तराणि 
व्याप्तानि सवीणि यथा नभश्च ॥ २१॥ 
उन मेन व्हा पूर्वोक्तरूपसे बढी हुई अति प्रचण्ड 
आगको बड़ वेगसे श्चा दिया । फिर समस्त दिशाओं ओर 
आकाशम वे ही छा गये ॥ २१ ॥ 
तथा च सबौस्तिमिरेण वै दिशो 
मेधचैता न प्रदयेत किंचित्‌ । 
अथापोवाह्याश्रसंधान्‌ समस्तान्‌ 
वायव्याल्ञेणापततः स कणीत्‌॥ २२ ॥ 
ततोऽप्यस्रं दयितं देवराक्ञः 
प्रादुश्चक्रे वञ्रमतिपभावम्‌ । 
गाण्डीवं ज्यां विशिखांश्चाचमन्त्य 
घनंजयः शातुभिरप्रधष्यः ॥ २३ ॥ 
मेषेसि धिरकर सारी दिशा अन्धकाराच्छनन हो गयी; 
अतः कोई भी वस्तु दिखायी नदीं देती थी । तदनन्तर कणै- 
की ओरसे आये हुए सम्पूणं मेषसमूहौको वायब्याल्ञसे 
छिन्न-मिन्न करके शत्रुभकि खयि अजेय अजने गाण्डीव 
धनुष, उसकी प्रत्यञ्च तथा बाणोको अभिमन्त्रित करके 
अत्यन्त प्रभावशाली वञ्जाखरको प्रकटं किया, जो देवराज 
इन्द्रका प्रिय अख है ॥ २२-२३॥ ` 
ततः श्रुरप्राज्जटिकाधंचन्द्रा 
नाढीकनाराचचराहकणोः ।॥ 
गाण्डीवतः प्रादुरासन्‌ खुतीक्ष्णाः 
सदहसखश्षो वज़रस मानवेगाः ॥ २७ ॥ 
उस गाण्डीव धनुषसे क्षुरप्र, अञ्जछिकः अधंचन्दर, नालीकं? 
नाराच ओर वराहकणं आदि तीखे अल हनार्ोकी सख्यामे 


. द्यूने रगे । बे समी अर वश्नके समान वेगशाली थे ॥२४॥ 


ते कणमासाद्य महाप्रभावाः 
` सखुतेजना' गाधंपत्राः खवेगाः। 


= 
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शरासने युगचक्रे ध्वजे च ॥ २५॥ 


वे महाप्रभावराटीः गीधके पंखेसि युक्तः तेज धारवाठे 
ओर अतिशय वेगवान्‌ अख कर्णके पास परहुंचकर उसके 
समस्त अङ्गम, धोडोपरः धनुषमें तथ्य रथके जूर्ओः पियो 
ओर ष्वजम जा रगे ॥ २५ ॥ 
निर्भिद्य तूणं विविदुः खुतीक्ष्णा- 
 स्ताक््यत्रस्ता भूभिमिवोरगास्ते। 
शराचिताङ्गो रुधिराद्रंगा्रः 
` कणेस्तदा रोषविवृष्तने्ः ॥ २६ ॥ 
जेते गरुड्ते डरे हुए सप धरती छेदकर उसके भीतर 
घुस जाति दै, उसी प्रकार वे तीखे अख उपर्युक्त वस्तुर्ओको 
विदीणौ कर शीघ्र ही उनके भीतर धस गये । कर्णके सारे अङ्ग 
बा्णेसि भर गये । सम्पूणं शरीर रक्तसे नहा उठा । इससे 
उसके नेत्र उस समय क्रोधसे धूमने लगे ॥ २६ ॥ 
खढज्यमानाम्य ससुद्रधोषं 
प्रादुश्चक्रे भागेवास्रं महात्मा । 
महेन्द्रशखभिसुखान्‌ विसुक्ता- 
दरवा कण; पाण्डवस्येषुसंघान्‌। २७ 
तस्याख्रमस्रेण निहत्य सोऽथ 
जघान संख्ये रथनागपत्तीन्‌ । 
अस्ष्यमाण्श्च महेन्द्रकमौ 
महारणे भागवास्रपरतापात्‌ ॥ २८ ॥ 
उस महामनसखी वीरने अपने धनुषको जिसकी प्रत्यञ्ा 
सुहृद थी, छकाकर समुद्रके समान गम्भीर गर्जना करनेवाले 
भार्गवाख्रको श्रकट किया ओर अर्जुनके महेन्द्राख्रसे प्रकट हुए 
बाण-समूरहेकि टुकडे-टुकड़े करके अपने अस्रसे उनके अख्रको 
दबाकर युद्धसल्मे रथो, हाथियों ओर पैदल-सैनिकोका संहार 
कर डाला । अमषंशीछ कणं उस महासमर भार्गवाख्रके 
प्रतापे देबराज्‌ इन्द्रके समान पराक्रम प्रकट कर रहा था ॥ 
पञ्चालानां प्रवरांश्चापि योधान्‌ 
क्रोधाविष्टः सूतपु्रस्तरखी । 
वाणैरविंव्याघाहवे सखुश्रसुकतैः 
श्िखाहिते रुक्मपुङ्खैः प्रसष्ठा ॥ २९ ॥ 
क्रोध भरे हुए वेगशाली सूतपुत्र कर्णने अच्छी तरह 
छोड़ गये ओर शिल्प तेज कयि हुए सुवर्ण॑मय पंखवाछे 
बार्णोद्यारा युद्धस्थले हयपूर्वक सुख्य-मुख्य पाञ्चाल्योदधा्ओक्रो 
घायर कर दिया ॥ २९ ॥ । 
ततस्पञ्चालाः सोमकाश्चापि राजन्‌ 
कर्णेनाजौ पीड्यमानाः शसौपैः। , 
कोधाविष्रा विव्यधुस्तं समन्तात्‌ 
तीक्णेवोणैः खतपुञ्ं समेताः ॥ ३० ॥ 
यजन्‌ | उमराज्गणम करणे बाणसनूहते पीडित हेते दु 


वे प्राणच्यूत्य होकर कराहते हुए. परथ्वीपर गिर पडे |ॐ 


# 
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पैने बाति सूतपुत्र कर्णको वीधने लगे || ३० ॥ शेभो 
तान्‌ सूतपुत्रो निजघान वातत; 
पञ्चालानां रथनागाश्वसतं 
अभ्यदेयद्‌ बाणगणैः व्च | 
विद्ष्वा दषोत्‌ सङ्गरे सूतपु 
कितु उस रणक्षे्मे सूतपुत्र कर्ने 
4 ओर उत्साहके साथ पाञ्चालके रथिय 
र घुडसवार्योको घायल करके बड़ी पीडा 
बाणोसि मार डाला ॥ ३१ ॥ ॥ 
ते भिन्नदेहा ्यसवो निपेतुः 
ह कणेषुभिभूमितके स्वनन्तः। 
कद्धेन सहेन यथेभयूथा 
ॐ महावने भीमवटेन तद्वत्‌ ॥ १९। 
कके बास उनके शरीरोके इकडे.टुकडे हो गये भै 


विशार वनम भयानक बलशाली ओर्‌ करोषमे भरे हृए कि 
विदीर्ण किये गये हाथिर्योके दंड धराशायी हो जते ई. 
ही दशा उन पाञ्चाव्योद्धाओकी मी ई ॥ २२॥ 
पञ्चारानां प्रवरान्‌ संनिहत्य 
प्रसद्य योधानखिलानदीनः। 
ततः स राजन्‌ विरराज कणां 
यथाम्वरे भास्क्र उग्ररदिमः॥ ३१। 
राजन्‌ | पाञ्चालके समसत श्रेष्ठ योदवा्ओका 
वध करके उदार वीर कर्णं आकाशमे प्रचण्ड 
सू्के समान प्रकरारित होने लगा ॥ ३३ ॥ 
कर्णस्य मत्वा तु जयं त्वदीयाः 
परां मुदं ध चक्ः। 
सर्वं ह्यमन्यन्त॒शशाहतौ च 
कणन क्नाति क्रवेनद्र ॥ ४५॥ 
उस समय आपकर सैनिक करणकी विजय समए 
भरन हूए ओर सिंहनाद करने कगे । कौखेल । ॐ! 


। 





९ धरि 
यही समज्ञा कि वर्णन श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको १ | 


| 


कर दिया है ॥ ३४ ॥ सष 
तत्‌ तादशं प्रक्ष्य महास्थर. 
` ` कर्णस्य वीर्यं च परैरस्म्‌ 

दष्टा च करणेन धनंजयस्य रजम्‌ 
तथाऽऽजिमध्ये निहत तः 


ततस्त्वमषीं करोधसंदीघनेतर न्व 
वातातमज; पाणिना पाणि 

७ (| 6 
म ६. अक्ष वैल | 

महारथी करणका वह शनुओके छथि ५ । 


(१५ 
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हृिपिथम कर. तथा रणभूमिमै कणद्रारा अ्जुनके स 
अल्ञको नष्ट हुआ देखकर अमषंशील वायुपुत्र भीमसेन 
हाये.हाय मलने लगे । उनके नेत्र क्रोधसे प्रज्वछिति हो 
उढे । हृदयम अमष ओर क्रोधका प्राुर्माब हो गया; 
अतः वे सत्यप्रतिज्ञ अजँनसे इस प्रकार वोले-॥ ३५-३६ ॥ 
कथं जु पापोऽयमपेतधभं 
सूतात्मजः समरेऽद्य प्रसह्य । 
पञ्चाङनां योधञ्ुख्याननेकान्‌ 
निजल्निवांस्तव जिष्णो समक्षम्‌ ॥ ३७ ॥ 
(विजयी अजुन | आज समराज्गणमे धरमसे दूर रहनेवाखे 
हस पापी सूतपुत्र कर्णने तम्दरारी ओंखोकरि सामने अनेक 
प्रमुख पाञ्चालयोद्धाओंका वध कंसे कर डाला १॥ ३७ ॥ 
पूर्व॑ देवेरजितं कालकेयैः 
साक्षात्‌ स्थाणोबोहुसंस्पशमेत्य। 
कथं लु त्वां सूतपुत्रः किरीरि- 
न्नथेषुभिदेराभिः प्रागविद्ध थत्‌ ॥ ३८ ॥ 
“किरीटधारी अर्जुन ! तमे तो पूर्वकाल्मे देवता भी 
नहीं जीत स्के थे । कार्केय दानव भी नहीं परास्त कर 
सके थे । तुम साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्करकी भुजाओंसे टक्कर ठे 
चके दो तो भी इस सूतपु्ने तम्दं पदे ही दस बाण मारकर 
केसे वीध ला १॥ ३८ ॥ | 
त्वया क्षिप्तांश्चाच्रसद्‌ बाणसंघा- 
नाश्चयमेतत्‌ परतिभाति मेऽय। 
छृष्णापरिक्टेशमयुसूमर त्वं 
यथात्रवीत्‌ षण्डतिखान्‌ स्म वाचः ॥३९॥ 
रुक्चाः खुतीक्णाश्च हि पापबुद्धिः 
खूतात्मजोऽयं गतभीदुंरात्मा । 
संस्म्रत्य सवं तदिहाद्य पापं 
जह्याशु कणं युधि सव्यसाचिन्‌ ॥ ७० ॥ 
(तुम्हारे चलये हुए बाणशमूहौको इसने नष्ट कर दिया 
यह तो आज मुञ्चे बड़े आश्चरयकी ब्रात जान पडती है । 
सम्यसाची अजुन | कौरव-सभामे द्रौषदीको दिये गये उन 
स्ेशोको तो याद करो । इस पापलुदधि दुरात्मा सूतपुत्रे 
जो निर्भय होकर हमरोगोको ोथे तिलके समान नयुंसक 
बताया था ओर ब्रहुत-सी अत्यन्त तीखी एवं रूखी बातें 
नायी थीः उन. सको यहो याद करके लम पपी कणंको 
शीघ्र ही युदमे मार .डारो ॥ ३९-४० ॥ 
कस्मा दुपेक्षां कुरुषे किरीरिः 
स्नुपेश्षितं नायमिद्ाद्य कालः 
यया -श्स्या सवंभूतान्यजेषी 
प्रसं ददत्‌ खाण्डश्रे पावकाय ॥ ४१ ॥ 
तया शत्या. सूतपुत्रं जहि त्व- 
ग्रहं चैनं गदया पोथयिष्ये । . ¦ 


फिरौटवारी पाथं | तुम क्यो इतकी उपेक्षा करते हो ! 
आज यहां यद उपेक्षा करनेका समय नहीं है । वमने जिख 
पय॑स खाण्डववनमे अय्िदेवको प्राच समरित के हृ 
समस्त प्राणिर्योपर विजय पायी थी; उसी वै्यके द्वारा 
सूतपुत्रको मार डालो । फिर मे भी इसे अपनी गदासे कुचल 

डाद््गाः ॥ ४१५ ॥ 
अथात्रवीद्‌ वाखुदेवोऽपि पाथं 
दष्टा रथेषुन्‌ भरतिहन्यमानान्‌ ॥ ४२ ॥ 
अमीमृदत्‌ सवेपातेऽदय कणां 
ह्यखेर्ं किमिदं भो किरीरिन्‌ । 
स वीर . फि मुद्यसि नावधत्से 
नदन्त्येते कुरवः सम्प्रहृष्टाः ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने मी अजुंनके 
रथसम्बन्धी बार्णोको कणके द्वारा नष्ट होते देख उनसे इस 
प्रकार कदा (किरीटधारी अजुन ! यह क्या बात है १ तमने 
अबतक जितने बार प्रहार कयि दै, उन सवम क्णने तम्हारे 
अख्रको अपने अल्ोद्रारा नष्ट कर दिया दै । वीर ! आज 
तुमपर कैसा मोद छा रहा है ! तुम सावधान क्यो नदीं 
होते १ देखो, ये वम्हारे शत्रु कौरव अत्यन्त हर्षम भरकर 
सिंहनाद कर रदे दै ! ॥ ४२.४२ ॥ 
कण पुरस्कृत्य विदुरं सवे 
तवाखमसैर्विनिपात्यमानम्‌ । 
यया धृत्या निहतं तामसाखं 
युगे युगे राक्षसाश्चापि घोराः ॥ ४४ ॥ 
दम्भोद्धवाश्चास्ुराश्चाहवेषु 
तया धृत्या जहि कणं त्वमच । 

(कर्णको आगे करके सवर लोग यही समञ्च रहे दै कि 
तम्दारा अख उसके अखोद्रारा नष्ट होता जा रहा है । तमने 
जिस धैर्ये प्रत्येक युगम घोर राक्षसोका, उनके मायामय, 
तामस अल्रका तथा दम्मोद्धव नामवाले असुरोका युद्धस्थलेमिं 
विनाशा किया हैः उषी पैयंते आज तुम कर्णंको मी 
मार डालो | ४४१ ॥ । 

अनेन चास्य श्षुरनेमिना् 
संछिन्धि सूधौनमरेः प्रस ॥ ७५॥ 
विखष्ेन- सुदशेनेन 
वज्रेण शक्रो नसुचेरिवारेः। 

तुम मेरे दिये हुए इस सुदशंनचक्रके द्वारा जिसके 
नेमिमागम ८ किनारे ) श्वुर रगे हृ दै, आज बल्मू्क 
शत्रुका मस्तक काट डालो । जैसे इन्द्रने वश्रके दारा अपने 
शत्रु नमुचिका सिर काट दिया था ॥ ४५१ ॥ 

किरातरूपी भगवान्‌ सुधरत्या 
स्या महातमा परितोषितोऽभूत्‌ ॥ ४६ ॥ 
तां स्वं पुनर्वीर धति गृहीत्वा 
सहानुबम्धं जहि सूतपुत्रम्‌। ` 








1 
॥ 
| 
॥ 
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वाकार । 


'्वीर | तुमने अपने जिस उत्तम वैरथके द्वारा किरातरूप- 
धारी महात्मा भगवान्‌ शङ्करको संतुष्ट किया या, उसी पैयंको 
पुनः अपनाकर सगे-सम्बन्धिये सहित सूतपुघ्का वध कर डालो॥ 

ततो -महीं सागरमेखलां स्वं 

खपत्तनां ग्रामवतीं समृद्धाम्‌ ॥ ७७॥ 
प्रयच्छ राक्षे निहतारिसंघां 

यशश्च पाथोतुरमाप्ुहि त्वम्‌। 

"पार्थ | तवश्चात्‌ समुद्रसे धिरी हुई" नगरो ओर गिंसि 
युक्त तथा शतरुसमुदायसे शून्य यह॒समृद्धिशाछिनी प्रथ्वी 
राजा युधिष्ठिरको दे दो ओर अनुपम य प्रास्त करोः ॥४७१॥ 

स पवमुक्तोऽतिबलो महात्मा 
चकार बुद्धि हि वधाय सौतेः ॥ ४८ ॥ 
स चोदितो भीमजनारनाभ्यां 
स्मत्वा तथा.ऽऽत्मानमवेक्ष्य सवम्‌ । 
इहात्मनश्चागमने विदित्वा 
पयोजनं केशवमित्युवाच ॥ ४९॥ 
भीमसेन ओर श्रीृष्णके इस प्रकार प्रेरणा देने ओर 
कहनेपर अत्यन्त बलशा महात्मा अ्जुनने सूतपुत्रके नधका 
विचार किया । उन्होने अपने खश्पका स्मरण करके सब 
बार्तोपर दृष्टिपात किया ओर इस युद्धभूमिमे अपने आगमनके 
प्रयोजनको समञ्चकर श्रीकृष्णसे इस प्रकार कहा--॥४८-४९॥ 
प्रादुष्करोम्येष महासुर 
शिवाय लोकस्य वधाय सौतेः। 
तन्मेऽल॒जानातु भवान्‌ खुरादइच 
बरह्मा भवो बेदविदश्च सवे ॥ ५० ॥ 

“प्रमो | मेँ जगत्‌के कल्याण ओर सूतपुत्रके वधके ल्मि 
अब एक महान्‌ एवं भयंकर अस्र प्रकट कर रहा हूँ । इसके 
क्ये आप, ब्रह्माजी, शङ्करजी, समस्त देवता तथा सम्पूणं 
ब्रह्मवेत्ता मुस्ने आज्ञा देः ॥ ५० ॥ 

इत्युच्य देवं ख तु सभ्यसाची 

नमस्कृत्वा ब्रह्मणे सोऽमितात्मा । 

तदुष्तमं ब्राह्ममसद्यमसं 
्रादुश्चक्रे मनसा यद्‌ विधेयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे एेसा ककर अमितापमा सभ्यसाची 
अजने ब्रह्माजीको नमस्कार करके जिसका मनते ही प्रयोग 
किया जाता है उस असह्य एवं उत्तम तब्रह्माज्लकरो 

प्रकट किया ॥ ५१ ॥ 

` तदस्य हत्वा विरराज! कणों 

। मुक्त्वा शरान्‌ मेघ इवाम्बुघाराः। 

समीक्ष्य करणेन किरीदिनस्तु 

॥ + । तथाऽऽजिमध्ये निहतं तदखम्‌ ॥ ५२॥ 
ततोऽमर्षौ बलवान्‌ क्रोधवीपतो ` 
। ` भीमोऽ्रवीदज्नं ` सत्यसंधम्‌ । 











परंतु जेते मेष जली बसा पि धारा गिरता है, उ 
वार्णोकी ग्रोारते कर्णं उस अख्रको न कर १० 
पाने र्गा । रणभूमिमे किरीटधारी अजुन ५८1 शेष 
कणंदरारा नष्ट हआ देख अमर्षी बलवान्‌ म 
कोधसे जल उ2े ओर सत्य्रतिजञ अर्युनसे इस श 

नयु प महां 
बराह्मं विधेयं परमं जनास्तत्‌ 

` तस्मादन्यद्‌ योजय सव्यसाचि- ॥५। 

निति स्मोक्तोऽयोजयत्‌ सब्यसाची। 
ततो दिशाः प्रदिशश्चापि सवाः 
समा्रृणोत्‌ सायकैभूरितेजाः ॥ ५।। 
गाण्डीवसुक्तेशजगेरिवोग्रे- 
दिंवाकराशयुपरतिमेज्वैलद्धिः। 

(सव्यसाचिन्‌ | सवर रोग कहते हैँ कि तुम परम उक्त 
एवं मनके द्वारा प्रयोग करनेयोग्य महान्‌ ब्रह्मा्लके शता हे 
इसल्यि तुम दूसरे किसी श्रेष्ठ अखरका प्रयोग करो ॥ उत 
एेसा कहनेपर सथ्यसाची अर्जुनने दूसरे दिव्याल्का प्रयो 
किया । इससे महातेजस्वी अजने अपने गाण्डीव धतु 
चट हुए सपरौके समान भयंकर ओर सू्-किरणेम च 
तेजस्वी वाणोदारा सम्पूरणं दिशाओंको आच्छादित कर दिव 
कोना-कोना ढक दिया ॥ ५३-५४१ ॥ 

खृषटास्त॒॒ बाणा भरतषभेण 
शतं शतानीव सुबणेुह्ञाः॥ ५५। 
प्राच्छादयन्‌ कणैरथं क्षणेन 
युगान्तवह्वश्चकंकरभ्रकाशाः। 

भरतश्रेष्ठ अनक छदे हए प्रलयकाल ष 
अभ्िकी किरणोके समान प्रकाशित होनेवारे द ॥ 
वाणोनि क्षणभरमे कर्णके रथको आच्छादित कर सि 

ततश्च शूलानि परश्वधानि , ६ 
चक्राणि नाराच शतानि चेव ॥ “ 
निश्वक्रमुधोरतराणि योधा 


स्ततो यन्यन्त समन्ततोऽपि 


उस दिव्याखरसे शूलः फरसेः चक्र ओर ध 
आदिः धोरतर अखर-शच प्रकट शने रगे 
योद्धा्ओंका विनाश होने खगा ॥ ५६३ ॥ _ 
छिन्नं शिरः कम्यचिदाजिम  _|५७। 
पतात ये)धस्य प 
ऽष्याट्यु पपात ली 
+ ९.6 ५४ श्रणघ्रः पतितं विलोकय! 
अत्यस्य सासिर्निपपात छतो र 
¦ योधस्य बाहुः करित 
1; उ युदसथल्मे किसी शनुपक्चीय याड 1 
ककर भरतीपर गिर धड़ा । उसे देलक 


;॥ ५८ | 


8८ 


छे | 


मीक 








बकोननवसितेमो ऽध्यायः 


7 म ~ 
ब्ररि धराशायी हो गया । उसको गिरा हआ देख तीसरा 
योद्धा वसे भाग खदा हआ । किसी दूसरे योदधाकी हाथीकी 
डके समान मोटी दाहिनी बाह तल्वारसदित कटकर 
गिर पड़ी ॥ ५७-५८ ॥ ष 
अन्यस्य सन्यः सह वमेणा च 
श्वुरप्ररृत्तः पतितो धरण्याम्‌ । 
एवं समस्तानपि योधमुख्यान्‌ 
विध्वंसयामास किरीटमाली ॥ ५९ ॥ 
दूसरेकी बायीं जा क्षरोद्वारा कवचके साथ कटकर 
भूमिपर गिर गयी | इस प्रकार किरीटधारी अनने शतरुपकषके 
समी सुख्य-मुख्य योद्धाओंका संहार कर डाला ॥ ५९ ॥ 


शरैः श्रीरान्तकरेः सुधोरै- 
दोयाँधनं सैन्यमरोषमेव । 


वैकर्तनेनापि तथाऽऽजिमध्ये 
सहस्रशो वाणगणा विखष्ठाः ॥ ६०॥ 
उन्होने शरीरका अन्त कर देनेवाले घोर बार्णेद्रारा 
दुर्योधनकी सारी सेनाका विध्वंस कर दिया । इसी प्रकार 
वैकर्तन करणने भी समराज्गणमे सहस बाणसमूहोकी वर्षां की | 
ते घोषिणः पाण्डवमभ्युपेयुः 
पजेन्यमुक्ता हव वारिधाराः । 
ततः स कृष्णं च किरीटिनं च 
वृकोदरं चाप्रतिमप्रभावः ॥ ६१ ॥ 
जिभिखिभिभीमवलो निहत्य 
ननाद घोरं महता खरेण । 
वे बाण मे्घोकी बरसायी हुई जलधाराओकि समान शब्द 
करते हुए पाण्डुपुत्र अर्जुनको जा लगे । तत्पश्चात्‌ अप्रतिम 
प्रमावली ओर भयंकर बलवान्‌ कर्ने तीन तीन बाणे 
शीङृष्णः अर्जुन ओर भीमसेनको घायल करके बड़े जोरसे 
भयानक गजंना कौ ॥ ६१९ ॥ 
स॒ कणंबाणाभिहतः किरीटी 
भीमं तथा पेक्ष्य जनादंनं च ॥ ६२ ॥ 
अद्ष्यमाणः पुनरेव पाथः = 
शरान्‌ दशाष्टौ .च समुद्रबहं । 
कर्णके बारणोसे घायर हुए किरीटभारी इुन्तीडुमार 
अशन भीमसेन तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णको भी उसी प्रकार 
छत विक्षत देलकर्‌ सहन न कर शके; अतः उन्होने अपने 
तरकससे पुनः अठारह बाण निकाले ॥ ६२९. ॥ 
स केतुमेक्षेन शरेण विद्ध्वा _ 
शस्यं चतुभिखिभिरेव कणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
ततः स सुक्तेदेशभिजेधान 
` सभापति काञ्चनवर्मनद्धम्‌ । 
एक बाणसे, -कर्णंकी ध्वजाको ब्ीषकर अजने चार 
बाणेषि शस्यको : ओर तीने करणको घायल कर दिवा । 


9०७५ 
तलश्वात्‌ उन्दोनि दस वर्ण छोड़कर चुवर्णमय कवच 
धारण करनेवाटे समापति नामक राजकुमार मार डाल ६ र्द 

स राजपुत्रो विशिरा विवाहु- 
विंवाजिसखूतो विधटुरविकेतुः ॥ ६४॥ 
हतो रथाब्रादपतत्‌ ख रुग्णः ` 
परभ्वधैः शाल इवावकृत्तः । - 
वह राजकुमार मस्तकः" युजा, घोडे, सारथिः धनुष ओर 
भ्वजये रहित हो मरकर रथके जग्रमागसे नीचे गिरं पङ, 
मानो फरससे काय॒ गया शालदकषदटकंर धराञ्यायी हो 
गया हो ॥ ६४१ ॥ 
पुनश्च कणं जिभिरष्टभिश्च 
दवाभ्यां चतुभिदं शभिश्च विद्ध्वा॥ ६५ ॥ 
चतुःशतान्‌ द्विरदान्‌ सायुधान्‌ वै 
हत्वा रथानष्टशाताञ्जघान । 


इसके बाद अर्जुने एुनः तीन, आठ, दो, चार जौ. 


दस बार्णद्रारा कर्णंको बारंबार धाय करके अलर-राख्रधारी 


`सखवारोसदित चार सौ हाथिर्योको मारकर आठ सौ रर्थोको नष्टः 


कर दिया ॥ ६५३ ॥ ॐ 
सदसखरशोऽभ्वाश्च पुनः स सादी- 
नष्टौ सहस्राणि च पत्तिवीरान्‌॥ ६६ ॥ 
कर्णं सखूतं सरथं सकेतु- 
- महदयमजजोगतिभिः भरचक्रे । 
तदनन्तर सवारोसहित हजारो षोड ओर सहसो पैदल 
वीरको मारकर रथ, सारथि ओर ध्वजसदित कर्णको मी 
शीगामी वारणद्वारा ठककर अदय कर दिया ॥ ६६१ ॥ 
अथाक्रोरान्‌ कुरवो वध्यमाना 
घनंजयेनाधिरथि समन्तात्‌ ॥ ६७ ॥ 
सुञ्चाभिविद्धःयजुनमा्च कणं 
बाणेः पुरा हन्ति कुरून्‌ समभ्रान्‌ 


अञजुनकी मार खाते हुए कौरवतेनिक चारो ओर कण. . 


को पुकारने लगे--"कणं | शीघ्र बाण छोड़ो ओर अर्जुनक्रो, 
घायल कर डाखो । कहीं ठे न हो किं ये पहले ही समस्त 
कौर्ोका वध कर डल ॥ ६७३ ॥ 
स चोदितः सर्वयत्नेन कणो 
मुमोच बाणान्‌ खबहनभीक्णम्‌॥ ६८ ॥ 
ते पाण्डुपञ्चाखुगणान्‌ निजष्नु- 
मंमच्छिदः शोणितपां खुदिग्धाः। 
इस प्रकार प्रेरणा मिलनेपर कणने सारी शक्ति ख्गाकर 
बारंबार बहुत से बाण छोडे । रक्त ओर भूल सने हुए वे 
म्ममेदी बाण पाण्डव ओर पाञ्चालका तिनाकरने लगे ६८१ 
ताबुत्तमो  सर्वधयुधराणां 


निजम्नतुशपदितसेम्यमप् ६ 








महाबलो ` सवेखपत्नसादौ ॥ ६९ ॥ | 





+ 


9०४६ श्रीरहानारसे 





| नक | 
वे दोना सम्पूणं धनुर्धरो शरेष्ठ महाबली, सारे शतुओं- उस अवसरपर सपु करणने पाणडु 


का सामना करलेम समथं ओर अख्रविद्यके विद्वान्‌ थे; अतः 
भयंकर रातुसेनाको तथा आपसमे भी एक दूसरेको महान्‌ 
अल्ोदारा घायल करने रगे ॥ ६९१ ॥ 
अथोपयातस्त्वरितो दिदक्षु- 
म॑न्नोषधीभिनिंरुजो विशल्यः ॥ ७० ॥ 
कृतः खुहृद्धिर्भिषजां वरिष्डै- 
यधिष्िरस्तत्र सवणेवमो । 
तत्पश्चात्‌ रिविरमे हिते्री वेध्शिरोमणियोने मन्त्र ओर 
ओषधियेद्रारा राजा युधिष्ठिरके शरीरसे बाण निकालकर 
उन्ह रोगरदित ( खस्थ ) कर॒ दिया; इसल्यि वे बड़ी 
उतावलीके साथ सुवणंमय कवच धारण करके वर्ह युद्ध 
देखनेके ल्यि आये ॥ ७०२ ॥ 
तथोपयातं युधि { ध्मेराजं 
दष्टा सुदा सवेभूतान्यनन्दन्‌ ॥ ७१॥ 
राहोविसु्तं विमं समग्र 
चन्द्रं यथेवाभ्युदितं तथेव । 
घम॑राजको युद्धसखथर्मे आया हुआ देख समसत प्राणी 
बड़ी प्रसन्नताके साथ उनका अभिनन्दन करने खगे । ीक 
उसी तरहः जसे राहुके ग्रहणते दे हुए निम॑र एवं सम्पूण 
चनद्रमाको उदित देख सब रोग बड़ प्रसन्न होते है ।७११॥ 
षट त॒ सुख्यावथ युध्यमानौ 
दिदृक्षवः शुरवरावरिष्नौ ॥ ७२ ॥ 
कणं च पाथं च विलोकयन्तः 
खस्था महीस्थाश्च जनावतस्थुः । 
परस्पर जुञ्चते दए उन्‌ दोनो शत्रुनाशक एवं प्रधान 
शूरवीर कणं ओर अथुनको देखकर उनकी ओर दृष्टि लगाये 
आकाश ओर भूतलमे ठरे हए. समी दर्शक अपनी-अपनी 
जगह सिरभावसे खड रदे ॥ ७२९ ॥ 
ख॒ काभकज्यातलसंनिपातः 
खमुकतबाणस्तसुलो वभूव ॥ ७३ ॥ 
घ्नतोस्थान्योन्यमिषुप्रवकत- 
धनंजयस्याधिरथेश्च तक । 
उस समय वहां अजुन ओर कण उत्तम बाणोदरारा एक 
दूसरेको चोट पर्टुचा रदे थे । उनके धनुषः प्रत्यञ्चा ओर 
हयेलीका संघर्षं बङा भयंकर होता जा रदा था ओर उससे 
उत्तमोत्तम बाण छूट रदे थे ॥ ७३३ ॥ 
। ततो धलुज्यो सदसातिरृष्टा 
खधोषमच्छिद्यत पाण्डवस्य ॥ ७४॥ 
तस्मिन्‌ क्षणे पाण्डवं सूतपुत्रः 
` समाचिनोस्‌ क्षुद्रकाणां शतेन । 
इसी समय पाण्डुपुत्र अजनके धनुषकी डोरी अधिक 


लीची जानेके कारण खदा भारी आवाजके साथ टूट गवी । 


-सघ्रुदायको मार गिराया होः वदी दथा शिम 


बाण मारे ॥ ७४९ ॥ 
निसुं्सपेयनिमेरभीकणं 
तटप्रघोतेः ख 
षष्ट्या विमेदाह्यु च वा ४ 
त का 
फिर तेरके धोये ओर पक्षर्योके पृस ( । 
छोडकर निकले हुए सपोकि समान भयंकर ५ र 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णको भी तुरंत ही षति क 
इसके वाद पुनः अर्जुनको आठ वाण मारे ॥ ७५१ ॥ । 
पूषात्मजो ममु निर्विभेद्‌ ` 
ष मरुत्तं चायुतशः शराः ॥ ७६॥ 
ष्ण च पाथं च तथा ध्वजं च 
प्राथालुजान्‌ सोमकान्‌ पातयंश। 
तदनन्तर सूं मार कर्णने दस हनार उत्तम व 
वायुपुत्र भीमसेनके मम॑खानोपर गहरा आधात किया | ष 
ही, श्रीकृष्णः अर्जुन ओर उनके रथकी ध्वजाको, उन 
माइयोको तथा सोमर्कोको भी उसने मार गिरत 
प्रयत्न किया ॥ ७६३ ॥ 
प्रार्छाद यस्ते विशिखैः पृषत्कै- 
जीसूतसंघा नभसीव सुम्‌ ॥ ५५। 
आगच्छतस्तान्‌ विशिसैरनेके- 
व्य॑षटम्भयत्‌ सूतपुचः कृताखः। 
त्र जैसे मेषोके समूह आकाशम सूरो ढक से ॥ 
उसी प्रकार सोमकौने अपने वाणेद्वारा कणंको 
कर दिया; परंतु सूतपुत्र अखविधाका महान्‌ ए 
उसने अनेक बार्णोद्वारा. अपने ऊपर आक्रमण 
सोमर्कोको जहा के -तर्ह रोक दिया ॥ ७७३ ॥ 
तैरस्तमद्ं विनिहर्य सरव 
जघान तेषां रथवाजिनागान्‌ ॥ ५८ 4 
तथा तु सैन्यप्रवरांश्च राज- 
न्नभ्यर्दयन्मार्गणेः सतपुत्रः। 
राजन्‌ | उनके चत्ये हए सम्पूणं ५; 
सूतपुत्रने उनके बहुत-से रथो? घोड़ो ओर श | 
संहार कर डाल ओर अपने ब्णोदयास य+ 
योद्धाओंको पीड़ा देना प्रारम्भ करिया ॥ ७८६॥ 
ते भिन्रदेदा व्यसवो न्पिद्ठः ॥ ५९। 
न्द भिभूमि ~ खनन्तः 
कणे षुभिभूमितट त 
= था श्वयू~^ 
ः (न क्रुद्धेन ५ 'त्। 1 
1; हावखा वदी हे गमे 9 
उन सवके शरीर कर्णके बारणोशि ४ %।ॐ 
आर्तनाद करते हृ प्राणशल्य द व | 
क्रोधे मरे हए भयंकर बलशाली ६ । लकी 0 


ने कुमार महे | 


५.९ 
जः ५५ 
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पाञ्चाखवरास्तथान्ये 
तदन्तरे कणेधनंजयाभ्याम्‌ ॥ ८०॥ 
प्रस्कन्दन्तो बलिना साधुभुक्तैः 
कर्णेन बणे्निंहताः प्रसद्य । 
पाञ्चालके प्रधानःप्रधान निक तथा दूसरे योद्धा पुन 
कर्णं ओर अजनके' बीचमे आ पहुचे; परंतु बलवान्‌ कर्णे 
अच्छी तरद छोड हुए वार्णोद्ारा उन सव्रको हपूर्वक 
मार गिराया ॥ ८०२ ॥ 
जयं मत्वा विपुलं वै त्वदीया- 
स्तान्‌ निजघ्युःसिहनादांश्चनेदुः॥ ८१ ॥ 
स्व ह्यमन्यन्त वरो कृतौ तौ 
कणंन छृष्णाविति -ते विमद । 
फिर तो आपके सैनिक करणकी बड़ी मारी विजय मानक्तर 
ताली पीयने ओर शिंहनाद करने कगे । उन सवने यह स्च 
लियाकि इस युद्धम श्रीकृष्ण ओर अर्जुन कर्मके वशम 
हे गये" ॥ ८११ ॥ 
ततो चयुज्यीमवनास्य शीं 
श्रानस्तानाधिरथेविघस्य 
खुखंरब्धः कणशरक्षताङ्गो 
रण पार्थः कौरवान्‌ प्रत्थगरह्णत्‌ । 
तब क्के वार्णोसे जिनका अङ्ग-अङ्ग क्षतःविक्षत हो 
गया था, उन बुन्तीकुमार अजुनने रणभूमिमे अत्यन्त कुपित 
हो शीघ्र ही धनुषकी प्रत्यञ्चाको छकाकर चदा दिया ओर 
कणके चलाये हए वाणोको छिन्न-भिन्न करके कौरवोको 
आगे बटनेसे रोक दिया ॥ ८२१ ॥ 
ज्यां चानुख॒न्याभ्यहनत्‌ तलत्रे 
बाणान्धकारं सहस्रा च चक्रे ॥ ८३॥ 
कणं च शस्यं च कुरूश्च सर्वान्‌ 
बाणेरविष्यत्‌ प्रसभं किरीटी । ` 
तत्पश्चात्‌ किरीरधारी अर्जुने धनुषकी प्रत्यञ्चाको हाय- 
से रगड़कर कर्णके दस्तानेपर आधात किया ओर सहसा बार्णो- 
का जाल फलाकर वर्ह अन्धकार कर॒ दिया | फिर कणः 
शस्य ओर समस्त कौरवको अपने बारणोदारा बलयवक 
षाय किया ॥ ८३९ ॥ 
न॒ पक्षिणो बश्रसुरन्तरिक् 
तदा महाखेण छृतेऽन्धकारे ॥ ८४ ॥ 
वायुर्वियत्स्थैरीरितो भूतसंवे- 
` रुवाह दिव्यः सखुरभिस्तदानीम्‌ । 
अजुनके मदान्‌ अर्नद्रारा आकाशम घोर अन्धकार 
फैल जानेसे उस संमय वर्ह पर्ची भी नहीं उडद प्राते थे। तब 


पुनश्च 


॥ ८२ ॥ 


अन्तरिक्षम खड़े हुए प्राणिसमूरहसे प्रेरित होकर तत्काल वहा 


दिव्य सुगन्धित वायु चलने ख्गी ॥.८४९ ॥ 
। १९ 11 
शल्यं च पार्थां दशभिः प्रषत्कं ` ` 
शशं तचुध्रे प्रदसन्नविध्यत्‌ ॥ ८५ ॥ 





ततः कणं द्वादशभिः खुमुकतै- 
विद्ध्वा पुनः सप्तभिरभ्यविद्धथत्‌। 
इसी समय कुन्तीकुमार अर्जुनने रसते दैखते दस बारणेति 
शस्यको गहरी चोट पर्हचायी ओर उनके कवचक ' छिन्न- 
भिन्न कर डाला | फिर अच्छी तरद्‌ छोड़ हए बारह वार्णो- 
से क्णंको घायल करके पुनः उसे सात व्राणोसि तब्रीघ 
डाला ॥ ८५२ ॥ 
स॒ पार्थव्ाणासनवेगमुक्तै- 
दढाहतः पञ्चिभिरग्रवेगैः ॥ ८६ ॥ 
विभिन्नगा्ः क्षतजाक्चिताङ्गः 
कणां बभौ रुद्र॒ इवाततेषुः । 
प्रकीडमानो ऽथ इमानमध्ये 
रोद्र॒सुहतं रुधिराद्रंगा्ः ॥ ८७॥ 
अजजुनके धनुषसे वेगपूर्वक चये हुए मयंकर वेगदाही 
बाणेंदरारा गहरी चोट खाकर कर्णके सारे अङ्ग विदीर्ण हो 
गये । वह॒ खलसे नहा उठा ओर रोद्र मुहूर्तम श्मशानके 
भीतर क्रीडा कसते हए बाणे व्याप्त एवं रक्तसे भीगे शरीर- 
वाठ द्रदेषके समान प्रतीत होने छ्गा ॥ ८६-८७ ॥ 
ततचखिभिस्तं निदशाधिगोपमं 
ररे्विभेदाधिरयिर्धनंजयम्‌ ॥ 
शरां श्च पञ्च ज्वलितानिवोरगान्‌ 
प्रवेशयामास जिधांसयाच्युतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तदनन्तर अधिरथपुत्र कणन देवराज. इन्द्रे समान 
पराक्रमी अर्जुनको तीन बाणोसे बरीष डाला ओर श्रीकृष्णको 
मार डालनेकी इच्छासे उनके शरीरम प्रज्वलित स्पोकि समान 
पाच वाण घुसा दिवे ॥ ८८ ॥ 
ते चमे भिचा पुरुषोत्तमस्य 
सुवणेचित्रा न्यपतन्‌ खुमुकताः 
वेगेन गामाविविद्युः खवेगाः . 
स्नात्वा च कण्णभिसुखाः प्रतीयुः ॥ ८९ ॥ 
अच्छी तरह छोड़ हुए वे सुवणंजटित वेगशाली बाण 
पुमप्रोत्तम श्रीकृष्णके वेवचको भ्दीणं करके बड़े वेगसे 


धरतीमे समा गे ओर पातालगङ्गामे नहाकर पुनः करणकी . 


ओर जाने खगे ॥ ८९॥ 
तान्‌ पञ्च भल्केदशभिः खुसुक्ते- 
चधा जिधेकेकमथोकते । 
धनंजयासखरैन्यपतन्‌ पृथिव्यां 
महाहयस्तक्षकपुत्नपश्ाः ॥ ९१ ॥ 
वे बाण नदी तक्षकपुत्न अश्वसेनके पक्षपाती पोच 
विशाल सपं थे । अर्जुनने सावधानी छोडे गये दस भरछे- 
द्वारा उनमेते प्रवयेकके तीन-तीन इकडे कर डले । अजैनके 
बागोसे मारे जाकर वे प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ९० ॥ 
ततः परजज्वाल किरीरमाल्ी 
क्रोधेन कक्षं - प्रद्‌दन्निवाग्निः । 








| 
| 
| 
॥ 
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[श 0 ` च्ल 1 ानपकीयं व न म ष्णं 
सवैषुभिः क्णयुजरखटः ॥ ९१॥ 
कर्णके हाथेति टे हुए उन समी बाणेदारा श्रीकृष्णके 
भीयज्गोको घायल हुआ देख करिरीटधारी अजुन सूते काठ 
या घास-पूसके देरको जखानेवारी आगके समान क्रोधे 
` प्रज्वलति दो उठे ॥ ९१ ॥ 
स कर्णमाशणेविरूष्टखठः 
शरैः शरीरान्तकरैज्वंलद्धिः । 
ममेखविध्यत्‌ स चचार दुःखाद्‌ 
दैवादवातिष्ठत धेर्यबुद्धिः ॥ ९२॥ 
उन्दने कानतक खींचकर छोडे गये शरीरनाशक 
-्रज्वहित्‌ ्राणोद्यारा कणैके मम॑सार्ोमिं गहरी चोट पर्चायी | 
कण दुःलञे विचलित हो उठा; परंतु किसी तरह मनर धेयं 
घारण करके दैवयोगसे रणभूमिं डटा रहा ॥ ९२ ॥ 
ततः शरौधैः भदिशो दिशश्च 
रवेः प्रभा कणंरथश्च राजन्‌ । 
अदद्यमासीत्‌ कुपिते धनंजये 
तुषारनीहारवरतं यथा नभः ॥ ९३॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ क्रोधमे भरे हए अजने बाणसमूहौ- 
का एेसा जाल फैलाया किं दिदार्पःः विदिशार्णैः सूर्यकी प्रमा 
ओर कण॑का रथ सव कुछ ॒कुहासेषे ठके हए आकाशकी 
भति अदृश्य हो गया ॥ ९३ ॥ 
स॒ चक्ररक्षानथ पादरक्चान्‌ 
पुरःसरान्‌ पृष्ठगोपांश्च सवौन्‌ । ` 
दुयांधनेनायुमतानरिष्नः 
समुद्यतान्‌ स रथान्‌ सारभूतान्‌॥ ९४ ॥ 
दिसाहस्रान्‌ समरे सन्यसाची 
कुरुप्रवीशचषभः कुरूणाम्‌ । 
क्षणेन संवोन्‌ सरथाभ्वसूतान्‌ 
निनाय राजन्‌. क्षयमेकवीरः ॥ ९५ ॥ 
नरेश्वर ! कुरुकुलके र्ठ पुरुष अद्वितीय वीर शनुनाशक 
सम्यसाची अज॑नने कणंके चक्ररक्षक, पादरक्षक; अग्रगामी 
ओर पृष्ठरक्षक समी कौरवदलके सारभूत प्रमुख वीरोको, जो 
दुर्योधनुकी आश्ाके अनुसार चलनेवाले ओर युद्धके च्ि 
सदा उग्चत रहनेवाठे थे तथा जिनकी संख्या दो हजार थी, 
एक ही क्षणम रथ, घोड़ो ओर सारथिरयोसहित कारके गामे 
. भेज दिया ॥ ९४-९५ ॥ 
ततोऽपलायन्त विहाय कण 
, , , तवात्मजा कुरवो येऽवरिष्छः। 











च 


महाभारते 


[ कणप 
- 
दतानपाकीय शारकषताश्च 


खारप्यमानांस्तनयान्‌ पिव 
तदनन्तर जो मरनेसे बच गये ये, ञे भ ॥ ९६॥ 


कौरवतैनिक कर्णको छोडकर तथा मारे गये श भो 
घायल हो सगे-सम्बन्धियोको पुकारनेवाले षो 


अ ए 
पताकी मी उपकषा करके वसे भाग य 1 ौ 


( सवं प्रणेदुः कुरवो विभिन्नाः 
पाथ॑षुभिः सम्परिकम्पमानाः। 
खुयोधनेनाथ  पुनर्वरिष्ठाः 
भचोदिताः कणैरथालुयाने ॥ 
अलुनके बाणोसे संतस्र॒ ओर क्षतःगि्षत हे फ 
कौरवयोद्धा जव वरहे भाग ले हए, तव दुर्योधने उन 
भरेष्ठ वीरको पुनः कर्के रथके पीछे जनेके णमि आश्ाद||| 
दुयोधन उवाच 
भो क्षत्रियाः शूरतमास्तु सवे 
कान च धमे निरताः स्थ यूयम्‌ । 
न युक्तरूपं भवतां समीपात्‌ 
पलायनं कर्णपिह प्रहाय ॥ 
दुयोधन बोला--क्षत्रियो ! ठम सव्र लेग शू 
हो क्षत्नियधर्ममे तत्पर रहते हो । यहां कर्णको छोडकर उष 
निकटे भाग जाना ठम्हारे व्यि कदापि उचित नही ६॥ 
संजय उवाच 
तवात्मजेनापि तथोचयमानाः 
पाथंषुभिः सम्परितप्यमानाः। 
नैवावतिषठन्त भयाद्‌ विवणौः 
क्षणेन नष्टाः प्रदिद्ो दिशदच ॥ ) 
संजय कहते दै राजन्‌ ! आपके पते 
प्रकार कहनेपर भी वे योद्धा वहाँ खद न दो खै । 
बाणो उनद बड़ी पीड़ा हो रदी थी । मयसे उनकी कि 
फीकी पड़ गयी थी; इसच्ि वे क्षणमसमे दिध 
उनके कोनोमे जाकर छिप गये ॥ 
स सवेतः प्रेषय दिशो विशल्या 
भयावदीर्णैः करूभिविंहीनः। 
न विव्यथे भारत तत्न कणः 
प्रष् 
मारत ! भयते भागे हष नोयो 
सम्पूणं दिशाओंको सूनी देखकर भी व्य कणं ५0 ल 
तनिक मी व्यथित नदीं हुमा । उरने पूरे ष 
साय ही अजुनपर धावा किया ॥ ९७ ॥ 


| 
॥९५। 


इति श्रीमहाभारते कणेपवंणि कणसनद्वैरथे  एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 
स रकार श्रीमहामारत्‌ कण॑पव॑मे कर्णं ओर अजनका द्रथ-ुदधदिषयक नवासी; अध्याय पूरा हभ ॥ ८“ ॥ 
( दृ्षिणास्य अधिक पाठके ५१ शोक मिकाकर छर १०२१ शछोकरहै ) 
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= नवतितमोऽध्यायः 
अन ओर कणका घोर युद्ध भगवान्‌ ओीकष्णके दारा अजनकी सरपमुख बाणसे रक्षा तथा कर्णका 
अपना पहिया पृथ्वीम फस जानेपर अर्जुने बाण न चलानेके ल्यि अनुरोध करना 


संजय उवाच 
प्रयाताः शरपातमा्- 
मवस्थिताः कुरवो भिन्नसेनाः। 
विदयुत्मकारां दद्शुः समन्ताद्‌ 
धनंजया समुदीरयमाणम्‌ ॥ ९ ॥ 
संजय कहते ह राजन्‌ | तदनन्तर भागे हुए 
कौरव, जिनकी सेना तितर-वितर दो गयी थी, धनुषे छोड़ा 
हभ बाण ज्होतक पर्हुचता दै, उतनी दूरीपर जाकर खड 
हो गये । वर्दीसि उन्हने देखा कि अर्जुनका बडे वेगसे बदता 
हआ अस्र चारो ओर वरिजलीके समान चमक रहा ३ ॥ १॥ 
तदज्ञुनाल्लं भ्रसति स कर्णो 
वियद्कतं धोरतरैः शरैस्तत्‌। 
पार्थेन अ्ठाभिखष्ं 
बधाय कर्णस्य महाविमद ॥ २ ॥ 
उस महासमरम अर्जुन कुपित होकर कर्णके वधके छ्यि 
जिस-जिस अस्रका वेगपूरवक प्रयोग करते थे, उसे आकाशम 
ही कणं अपने भयंकर बारणोदारा काट देता था ॥ २ ॥ 
उदीयमाणं स्म कुरून्‌ दहन्तं 
खवणंपुङधर्विशिसै्ममर्द । 
कणैस्त्वमोयेष्वसनं टढज्यं 
विस्फारयित्वा विखजश्छरौघान्‌ ॥ ३ ॥ 
कणका धनुष अमोष था । उसकी डोरी मी बहुत 
मजबूत थी | वह अपने धनुष्को खींचकर उसके द्वारा बाण- 
समू्होकी वां करने लगा । कौरवतेनाको दग्ध करनेवाले 
अ्जनके छोड हुए अखरको उसने सुवर्णमय पंखवाले बार्णो- 
दारा धूमे मिला दिया ॥ ३ ॥ 
रामादुपात्तन महामदिस्ना 
ह्याथवेणेनारिविनाङनेन । 
तवजुनाखं व्यधमब्‌ . दहन्तं 
कण॑स्तु बाणैर्निरितेमेहात्मा ॥ ७ ॥ 
महामनस्वी वीर कर्णने परद्रामजीषे प्रास हूए महा- 
शन्ुनारक आथर्वण असखरका प्रयोग करके वेने 
बाणोदारा अर्जुनक उस अखको, जो वौरवसेनाको दग्ध कर 
रशा था, नष्ट क्र,दिया ॥ ४॥ क्क. 
ततो विमदः सुमहान्‌ बभूव । 
तराजुनस्याधिरथेश्च राजन्‌ । ` ` 
अन्योन्यमासादयलोः पृषत्कैः ` ।;: 
.9 । विंषाणघातेर्दिपयोरिवोधरेः॥ “५ ॥ 


ततः 


न 
कृद्धन 


राजन्‌ ! जेते दो हाथी अपने भयंकर दंतिति एकं दुसरे. ` 


१ चोट करते ३, उस प्रकार अर्जुन ओर करण एक दूरपर बाण. 


का प्रहार कर रहे थे । उस समय उन दोन बड़ा भारी 
युद्ध होने खगा ॥ ५॥ ४ 
तत्राख्रसंघातसमावरतं तदा 
बभूव राजंस्तुमुटं स्म सर्व॑तः। 
तत्‌ कणपार्थो शरधृष्टिसषे- 
निरन्तरं चक्रतुरम्बरं तदा ॥ £ ॥ 
नरेश्वर | उस समय वर्ह अखसमू्ेसि आच्छादित होकर 
सारा प्रदेशा सब ओरसे मयंकर प्रतीत होने रगा । कणं ओर 
अनुनने अपने वार्णोकी वर्षात आकाशको ठसाठस भर दिया ॥ 
ततो जालं बाणमयं महान्तं 
सवेंऽद्रा्ुः कुरवः सोमकाश्च । 
नान्यं च भूतं दद्द्युस्तदा ते 
बाणान्धकारे तुसुखेऽथ किचित्‌ ॥ ७॥ 
तदनन्तर समस्त कौरव ओर सोमर्कोनि भी देखा किं 
वहा वार्णोका विशाल जाल पैर गया है । बाणजनित उस 
भयानक अन्धकारम॑ उस समय उन दूसरे किसी प्राणीका 
दशन नदीं होता था ॥ ७ ॥ 
( ततस्तु तौ तै पुरुषप्रवीरौ 
राजन्‌ वरौ सबेधनुर्धराणाम्‌। 
त्यक्त्वाऽऽव्मदेहौ समरेऽतिघोरे 
प्राप्तथमौ शघ्रुदुरासदौ हि ॥ 
दषटरातु तौ संयति सम्प्रयुक्तौ 
परस्परं छिद्रनिविष्ठष्टी । 
देवषिगन्धर्वगणाः सयक्षाः 
संतुष्टुबुस्तौ पितर्य हृष्टाः ॥) 
राजन्‌ | सम्पूणं धनुरधारि्ेमिं शरेष्ठ वे दोनों नरवीर उस 
मयानक समरमे अपने शरीरोका मोह छोड़कर बड़ा भारी 
परिश्रम कररहे येः बे दोनो ही शत्ुओकि स्मि दुजंय ये । 
यद्धे तत्पर होकर एक दूसरेके छिर्द्रोकी ओर दृष्टि रखने- 
वाठे उन दोनो वीरोको देखकर देवता, ऋषि, गन्धर्वै, यश्च 
ओर पितर समी हर्षम भरकर उनकी प्रशंसा करने रगे ॥ 
तौ संदघानावनिशं च राजन्‌ ` 
समस्यन्तौ चापि शाराननेकान्‌ । ` 
संद शयेतां युधि मागौन्‌ विचित्रान्‌ 
घलु्धरौ तौ विविधैः छृताखरैः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! निरन्तर अनेकानेक बाणोका संधान ओर प्रहार 
करते हुए वे दोनो धनुर वीर सिद्ध कयि हुएटः विविध 
अलो द्रारा युद्धम अद्भुत पैतरे दिखाने लगे ॥ ८ ॥ 
तयोरेवं युद्ध'तोराजिमध्ये 
तात्मजोऽभूदधिकः कदाचित्‌। ` 
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व पाथः कदाचित्‌ त्वधिक्रः करीरी 
वौयील्रम(याबरपौरुषेण ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार संग्रामभूमिमे जूञ्चते समय उन दोनो वीरम 
पराक्रमः अख्र्चाकनः मायाबल तथा पुरुषाथंकी दृष्टिते कभी 
सूतपुत्र कणं बद्‌ जाता था ओर कमी किरीटधारी अन ॥ 
दृष्ट्रा तयोस्तं युधि सम्प्रहारं 
परस्परस्यान्तरमीक्षमाणयोः । 
घोरं तयो दुर्विषहं रणेऽन्यै- 
योधाः सवं विस्मयमभ्यगच्छन्‌ ॥१०॥ 
युद्धस्थले एक दूसरेपर प्रहार करनेका अवसर देखते 
हए उन दोनो वीरौकरा दूरके व्यि दुःसह वह घोर आघरात- 
प्रत्याघात देखकर रण भूमिम खड़े हुए समस्त योद्धा अश्चयंसे 
चकित हो उठे ॥ १० ॥ 
ततो भूतान्यन्तरिश्षस्थितानि 
तौ कर्णपार्थो प्रशशंसुनंरेन्द्र । 
भोः कणै साध्वजुन साधु चेति 
वियत्खु वाणी भूयते सर्वतोऽपि ॥ ११॥ 
नरेन्द्र उष समय आकाशम सित हुए प्राणी कणं 
ओर अजुन दोनोकी प्रदंसा करने लगे । वाह रे कणं | 
'शावाश अजन !› यही बात अन्तरिक्षम सब ओर सुनायी 
देने लगी ॥ ११॥ 
तस्मिन्‌ विमं रथवाजिनागै- 
स्तदाभिघाततैदंङिते हि भूते । 
ततस्तु पातालतले शयानो 
नागोऽभ्वसेनः कृतवैरोऽर्जुनेन ॥ १२॥ 
राजंस्तदा खाण्डवद्‌हमुक्तो 
विवेकश्च कोपाद्‌ वसुध्रातटे यः। 
अथोत्पपातोध्वेगतिजेवेन 
संडङ्य कणौज्ुनयोर्विमदेम्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! उस समय घमासान युद्धम जव्र रथः घोड़े ओर 
हाथियद्वारा सारा भूतर रोदा जा रहा था, उस समय पाताल- 
निवासी अश्वसेन नामक नागः जिसने अरज्जुनके साथ वैर बोध 
रक्ला था ओौर जो खाण्डवदाहके समय जीवित वचकर 
-क्रोधपूर्ंक इस पृथ्वी भीतर घुस गया था; कणं तथा अर्जुन- 
का वह संग्राम देखकर त्रड़े वेगसे ऊपरको उछला ओर उस 
युद्धस्थले आ पर्हुचा; उसमे ऊपरको उडनेकी भी 
राक्ति यी ॥ १२-१२॥ 
अथं हि कालोऽस्य दुरात्मनो वै 
पार्थस्य वैरप्रतियातनाय । 
संचिन्त्य तूणं प्रविवेश चैव 
कणेस्य राजञ्दाररूप्रधारी ॥ १५ ॥ 
नररेधवर ! वह यह सोचकर करि दुरात्मा अजनके वैरा 
बदला लेनेके चयि यदी सवरस अच्छा अवसर दै, बाणका रूप 
धारण करके कणके, तरकसे घुस गया ॥ १४॥ 





ततोऽख्रसंघातसमाकुले, = = तदा - 
वभूव जन्यं विततांशुज् । 
तत्‌ कणीपाथौ शरसंघवृष्टिभि- 
निरन्तरं चक्रतुरम्बरं 
तदनन्तर अस्रसमूहोके मदत मर हभ ॥ \५॥ 
रेखा प्रतीत होने खगा, मानो वरौ किरणोका जठ 
हो । कर्णं ओर अर्जुने अपने बणसमूर्हौकी वपति 
तिलभर भी' अवकाश नही रहने दिया ॥ १५॥ 
तद्‌ बाणजारुकमयं महान्तं 
सर्वऽजखन्‌ कुरवः सोमकाश्च | 
नान्यत्‌ किचिद्‌ ददशः सम्पतद्‌ वै 
बाणान्धकारे तुमुटेऽतिमात्रम्‌ ॥ १६॥ ' 
वहा वररणोकरा एक महाजालसा बना हुभा देक 
कौरव ओर सोमक समी मयस थरा उठे । उस अयन 
वरणान्धकारमे उन्हं दूसरा बुक भी गिरता नहीं दिव 
देत्‌ था ॥ १६ ॥ 
ततस्तौ पुरुषव्याधौ सर्वटोकधलुरधसे । 
व्यक्तप्राणौ रणे वीरौ युद्धश्रमभुपागतौ। 
समुरक्षेपेवीज्यमानौ सिक्तौ चन्दनवारिणा ॥ १५॥ 
सचालव्यजनै्दिव्यैदिंविस्थैरप्सरोगणैः । 
शक्रसुर्यकराञ्जाभ्यां प्रमार्जित्तमुखाबुभौ ॥ ८॥ 
तदनन्तर सम्पूर्णं विश्वके विख्यात धनुर वीर परुषि 
कर्णं ओर अर्जुन प्रार्णोका मोह छोड़कर युद्ध करेकसे फ 
गये । उस समय आकाशम खड़ी हई अपसरानि एवि 
चवर इलाकर उन दोर्नोको चन्दनके जले संच। | 
इन्द्र ओर सूर्यने अपने कर-कमलेसि उनम पेे॥ ९०८ ५ 
कर्णोऽथ पार्थं न विदोषयद्‌ यदा 
सदां च पाथेन शाणमितघः । 
ततस्तु वीरः शरविक्षताङ्गी 
द्धे मनो देक्शयस्य वर 
जव किसी तरह करणं युद्धम अनस वक ५ 
न दिखा सका ओर अर्जुने अपने बार्णोकौ मारते ॐ । 
संतप्त कर दिया, तव बार्णोके आधघातसे सायं शरीर षप 1 
हो जाने कारण वीर कर्णने उस सधगुख वा 
विचार किया ॥ १९ ॥ 
ततो रिपुघ्नं समधत्त, र 
सुसंचितं सपंमुखं ज्वलन 
रौद्रं क्षरं संनतमुच्रधात 121 
पाथ्मत्य्थैचिरामिरयः 
सदाचितं चनदलचूशीाणिदव। 
सुवर्णतुणीरशय {४ |, 
आकर्णपूर्णं च विध्य तमी ॥ ५. 
वाथोन्युलः संदचे चोक्तः ` 
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य॥ १९। 
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उत्तम बलशाली कर्णने अजंनको मारनेके ल्ि ही जिसे 
काले सुरश्नित रख छोड़ा था, सोनेकर तरकसमे चन्दनके 
"क अंद्र जिसे रखता था ओर सदा जिसकी पूजा करता 
था, उस्र शत्रुनाराकः की दरद रगठवादे, स्वच्छः 
महातेजखीः ससंचित, प्रज्वलित एवं भयानक सपंमुख बराणको 
उसने धनुषपर रक्ला ओर कानतकर ख चकर अथैनकी ओर 
संधान किया ॥ २०-२१॥ 
प्रदी्तमैरावतवंशसम्भवं 
शिरे जिहीषुयुंधि सव्यसाचिनः । 
ततः प्रजञ्वाख दिश्लो नभश्च 
` उर्काश्च श्रोराः शत्च प्रपेतः ॥ २२॥ 
कं युद्धम सव्यसाची अर्जुनका मस्तक काट टेना चाहता 
था। उसका चलाया हुआ वह प्रज्वलित वाण रेरावतकुल्मै उलन्न 
अश्वसेन ही था । उस बाणके छूटते ही सम्पुणं दिशा्ओंसदित 
आकाश जाज्वल्यमान हो उठा । सैकड़ौ भयङ्कर उल्का 
गिरने लगीं ॥ २२ ॥ 
तस्सिस्तु नागे धनुषि प्रयुक्ते 
हाहाकृता खोकपाखाः सशक्राः) 
न चापि तं बुबुधे सूतपुत्रो 
बाणे प्रविष्टं योगबलेन नागम्‌ ॥ २६॥ 
धनुषपर उस नागका प्रयोग होते ही इन्दरसहित सम्पूणं 
लोकपाक हाहाकार कर उठे । सूतपुत्रको भी यह माट्म 
नहीं था कि मेरे इस बाण योगवलते नाग घुमा बैठा दै ॥ 
दशकश्शतनथनो ऽहि ददय वाणे परविष्टं 
निहत इति सुतो मे स्लस्तगाञो बभूव । 
जलजकुसुमयोनिः शरेष्ठभावो जितात्मा 
त्रिदशशषनिमवोचन्मा व्यथिष्ठा जये श्रीः ।२७॥ 
सहखनेत्रधारी इन्दर उस बाणम सको धुमा हुआ देख 
यह सोचकर दिथिल हो गये कि ^भ्रव तो मेरा पुन्न मारा 
गया ।› तवर मनको वदाम रखनेवाले श्ेष्ठश्वभाव कमव्योनि 
ब्रहमाजीने उन देवराज इन्द्रस कहा---द्देवश्वर ! दुखी न 
हो । विजयश्री अर्जुनको ही प्रास्त होगी ' ॥ २४ ॥ 
ततोऽव्रवीन्पद्रराज्ो महान्मा 
दष्टा कपौ प्रहितेषुं तसुघ्रम्‌ । 
न कर्णं प्रीतरामिषुरेष लप्स्यते 
समीक्ष्य संधत्ख शरं शिरोधम्‌ ॥ २५॥ 
, उस समय महामनस्वी मद्रराज शल्यने कर्को उस 
भवकर्‌ बाणः प्रहार करलेके व्यि उद्यत देख उससे कहा-- 
कणं | वुम्हारा यह बाण शात्रुकर कण्ठमें नरह ख्गेगा; अतः 
सोचवि्ारकरं फिरसे बाणका संधान करोः जिससे वह 
मस्तके काट सकेः ॥ २५ ॥ 
अथाघ्रवीत्‌ क्रोधसरक्तनेत्रो 
मद्राधिपं सूतपुत्रस्तरस्तरी । 
न संधत्ते द्धिः शरं शस्य कणो 
न मादशा निह्ययुद्धा भवन्ति ॥ २६॥ 
म० भा० च०-३४-- 
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यह सुनकर वेगशाखी सूतपुत्र कणकि नेत्र क्रते सल 
हयो गये । उसने मद्रराजमे कहा--कर्णं दो बार बाणका संधान 
नदीं करता । मेरेजैसे वीर कययपुर्वक युद्ध नदीं करते दै ॥ 
इतीद मुक्त्या विससजं तं शरं 
प्रयतो वर्षगणाभिपूनितम्‌ । 
हतोऽसि वै फाटगुन ल्यधिक्षिप- 
न्नुवाच् चोचेिगमूजितां चष ॥ २७॥ 
रेता कहकर कर्णने जिसकी वरपसे पूजा की थीः उस 
बाणको प्रयतपूर्वक शुकी ओर छोड दिया ओर आक्षेप 
करते हुए उच्स्वरते कदा (अजुंन | अव तू निश्चय दी 
मारा गयाः ॥ २७ ॥ 
स॒ सायकः कर्णमुजप्ररषठो 
इुताशनाकंप्रतिमः खधोरः 1 
गुणच्युतः कणेध्रयुः प्रमुक्तो 
वियद्वतः शाज्वलदन्तरिक्चे ॥ २८ ॥ 
अधि ओर सूरयके समान तेजस्वी वह अत्यन्त भयंकर 
बाण कर्णकी भुजाओंसि प्रित दो उसके धनुष ओर प्रत्यञचासे 
चूटकर आकार जाते दी प्रज्वटिति हो उठा ॥ २८ ॥ 
तं प्रेषय दीप्तं युधि माधवस्तु 
स्वरास्वितं सत्वरयैव लीखया । 
पदा विनिष्पिष्य रथोत्तमं सख 
प्रावेशयत्‌ पृथिवीं किंचिदेव ॥ २९॥ 
क्षिति गता जानुभिस्तेऽथ वाहा 
हेमच्छन्नाश्चन्द्रमरीचिवणीः। 
ततोऽन्तरिक्षे खमहान्‌ निनादः 
सम्पूजना्थ मधुसूदनस्य ॥ ३० ॥ 
दिष्याश्च वाचः सहस्रा बभूवरु- 
दिभ्यानि पुष्पाण्यथ सिहनादाः । 
तस्सिस्तथा वै चर्णीं निमग्ने 
रथे प्रयन्नान्मधुसखष्टनम्य ॥ ३१ ॥ 
उस प्रज्वलित बाणको बड़े वेगसे आते देख भगवान्‌ 
भ्ीङ्ृष्णने युदधस्थल्मे चेकसा करते हुए अपने उत्तम रथको 
तुरत ही परते दवाकर उक्ष धर्योका बु भाग एथ्तीमं 
घेस दिया । साथ ही सेनेके साजवाज्से के हुए चन्दरमाकी 
किरणेकि समान श्वेतवर्णवाॐे उनके घोडे भी धरतीभर धुटने 
टेककर इक गये । उस समव आक्नाशमे सवर ओर महान्‌ 
कोलाहल रगूज उठा । भगवान्‌ मधुसूदनकी स्त॒तिःप्रशंसके 
च्यि कदे गये दिव्य वचन सदसा सुनाधी देने ङ्गे ॥ 
भीमधुसूदनके प्रयसे उस रथक्रे धरतीमे धेस जनेपर 


भगवान्‌के ऊपर दिव्यपुष्योकी वर्पा होने ख्गी ओर दिव्य « 

सिंहनाद मी प्रकट होने खगे ॥ २९-३१॥ = 
ततः शरः सोऽभ्यहनत्‌ किरीटं क: 
तस्येन्रद्ं खददं च धीमतः ॥ । ` । 
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मथाजुनस्योत्तमगाधभूषणं 
धरावियदूद्योसछिलेषु विश्वुतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
बुद्धिमान्‌ अजनके मस्तकको विभूषित करनेवाला किरीट 
भूतल अन्तरिक्च, स्वगं ओर वरुणलोके भी विख्यात था । 
बह सुकुट उन्हे इन्द्रने प्रदान किया था । कणंका चराया 
हआ वह सरप॑मुख बाण रथ नीचा हो जानेके कारण अर्जुनके 
उसी किरीम जा लगा ॥ ३२॥ 
व्यालाल्रसगोंत्तमयत्नमन्युभिः 
शरेण मृध्नैः प्रजहार सूतजः। 
दिवाकरेन्दुज्वलनप्भत्विषं 
खवणेसु्तामणिवन्नभूषितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सूतपुत्र कर्णने सप॑मुख वाणके निर्माणकी सफलता, उत्तम 
प्रय ओर क्रोध--इन सवके सहयोगसे जिस बाणका प्रयोग 
किया या, उसके द्वारा अर्जुनके मस्तकते उस किरीरको नीचे गिरा 
दिया, जो सूरय चन्द्रमा ओर अभ्निके समान कान्तिमान्‌ 
तथा सुवणं, सुक्ता, मणि एवं हीरसि विभूषित था ॥ २३ ॥ 
पुरन्दराथं॑तपसखा प्रयत्नतः 
स्वयं छृतं यद्‌ विभुना खयम्भुवा । 
महारूपं द्विषतां भयंकरं 
` बिभवौरत्य्थखुखं सुगम्धिनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जिधांसते देवरिपून्‌ सुरेश्वरः 
खयं ददौ यत्‌ सुमनाः किरीटिने । 


पिनाकपाशादानिसायकोसमैः ॥ ३५॥ 
खुरो्तमैरप्यविषषटमर्दितुं 
प्रसह्य नागेन जार तद्‌ दृषः। 
स॒ दुष्टभावो विवथप्रतिक्षः 
किरीटमत्य द्ध तमज्ञुनस्य  ॥ १६॥ 
नागो महाह तपनीयचिशं 
पाथो्तमाङ्गात्‌ हरत्‌ तरस्वी । 
ज्ाजीने तपस्या ओर प्रयन करे देवराज शद्रे 
स्यि स्वयं ही जिसका निमाण किया था, जिसका 
स्वरूप बहुमूल्यः शत्ुओकि छियि भयंकर, धारण करनेवाखेके 
ल्यि अत्यन्त सुखदायक तथा परम सुगन्धित था, दैत्योके 
वकी इच्छावाठे किरीटधारी अर्जुनको सयं देवराज इन्द्रे 
ग्रसन्नचित्त होकर जो किरीट प्रदान क्रिया था, भगवान्‌ 
शिव, वरुण, इन्द्र ओर कुवेर ये देवेश्वर भी अपने पिनाक, 
पाशः वज्र ओर बाणरूप उत्तम अर्खोदारा जिसे नष्ट नहीं कर 
खकते थे, उसी दिव्य मुक्कुटको कर्णने अपने सप॑मुख कणदरारा 
बल्मूष॑क हर छिया । मनमे दुर्भाव रखनेवाे उख मिथ्यापरतज् 
तथा वेगशचाखी नागने अर्जुनके म्तकते उसी अत्यन्त अद्भुतः 
बहुमूल्य ओर ॒सुवर्णचिननित सुङुटका अपहरण कर 
ख्या भा॥ \४--३६१॥ । 





: .. जाज्वल्यमानं । 
तदुक्तमेषुन्मथितं विषामनिन भूमौ ॥ २७ 
पदीघमर्चिष्मदथो हितौपियम्‌ 
पपात ० किरीदसुततम `! । 
वाकरोऽस्तादिव रक्तण्डल २ 
सोनेकी जालीते व्यास वह जगमगाता हश ॥६८॥ 
की आवाज्के साथ धरतीपर जा गिरा । -जैतेःअः पपे 
रगके मण्डल्वाटा सुवं नीचे गिरता दै, उसी दार पै 
प्रियः उत्तम एवं तेजसी किरीर पक्त ष्ठ बाणे मधत ॥ 
विषाभ्रिसे प्रज्वलित हो प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३७८ | 
स वै किरं बहुरत्नभूषितं . 
जहार नागोऽ नमरो बलात्‌। 
खजाताङ्करपुष्ितद्ुमं ` 
महेन्द्र वजः शिलरोत्तमं यथा ॥ ११। 
उस नागने नाना प्रकारके रति विभूषित प 
किरीटको अजु नके मस्तकसे उसी प्रकार , बसपर हर ए 
जेते इन्द्रका वज इ ओर छ्ताओकि नवजात अङ्क तप 
पुष्पदाली वृक्षौसि सुशोभित पर्वतकरे उत्तम रिख गे 
गिरा देता है ॥ ३९ ॥ नः । 
महीवियद्‌योसलिलानि वायुना ` 
यथा विङुग्णानि नदन्ति भारत। 
तथैव शब्दं भुवनेषु तं तदा | 
जना व्यवस्यन्‌ ्यथिताश्च चस्ततु॥५॥ 
मारत | जेते परथ्वी, आकाशः खग ओरजलय ष 
वेगपूवक संचाछित हो महान्‌ शब्द करने लगते है! उष 
वहो जगतके सब कोगेनि वैते ही शब्दका अतम | 
ओर व्यथित होकर समी अपने-अपने शथानपे रष । 
गिर पड़े ॥ ४० ॥ | 
चिना किर शमे स पाथः 
इ्यामो युवा नील इवोशश्यक । 
ततः समुद्धरथ्य सितेन वाससा 


ख्मूधं ज्ानव्यथितस्तदाञन 
विभासितः खवंमरीचिना शं यथा ॥ ४ 
िसोगतेनोदपवैतो अ अ $ 
मुकुट गिर जानेपर श्यामवण, ५ र | 
शिखरवाठे नीलगिरिके समान शोमा पने द ऽ षः 
उन्दं तनिक भी व्यथा नहीं हई । वे ना वहे 
वरते बोधकर युद्धके लि उटे र सी वि 
बोधिके कारण वे शिखरपर फैरी ह {ह 
प्रकाशित होनेवाठे उदयाचरके समान व 
गोकणौ खुमुखी ङतेन श्षुणा दुम 
गोशब्दार्मजभूषणं उषितं ् 
क गोगतकं जहार सुच रोव ५९ 


मदनश्च न ययावप्राप्य 
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=-= » ॥ 
अंदयमाली सूयक पुत्र कणन जिसे चलाया :था;;जो अपने 
ही द्वार उत्पादित एवं सुरक्षित वाणरूप्रधारी पुत्रके रूपमे 
मानो खयं उपखित हई थीः गो अर्थात्‌ नेतरेनदिय॒से कार्नोका 
काम केनेके कारणः जो गोकणां ( चकषुःश्रवा ) ओर मुखसे 
त्की र्षा करनेकैः कारण सुमुखी की -गयी दै, उस 
वर्पिणीने तेजः ओर प्राणशक्तिसे प्रकाशित होनेवारे अर्जुनके 
मर्तकको धोड़ोकी. 'लगामके सामने लक्षय करके ( चलनेपर 
भी रथ नीचा होनेसे उसे न पाकर ) उनके उस मुङकुटको ही 
हर छया, जिते ब्रह्माजीने स्वयं सुन्द्ररूपसे इनद्रके मसतकंका 
भूषण बनाया था ओर जो सूर्यसदश किरणोकी प्रमासे 
जगतको परिपूर्णं ( प्रकारित ) करनेवाला था । उक्त सर्पको 
अपने बार्णोकी मारसे कुचर देनेवाले अजुन उसे पुनः 
आक्रमणका अवसर न देनेके कारण मत्युके अधीन नदीं दए ॥ 
स॒ सायकः कणभुजप्रखष्टो 
इताशनाकंभ्रतिमो महाः । 
महोरगः कृतवैरो ऽनेन 
किरीखभाहत्य ततो व्यतीयात्‌ ॥ ४१ ॥ 
कर्णके हाथोते दूटा हुआ वह अग्नि ओर सूर्यके समान 
तेजखी, बदुमूस्य बरंणः जो वास्तवमे अर्जुनके साय वैर 
रखनेवाला महानाग थाः उनके किरीटपर आघात करके 
पुनः वहसि लौट पड़ा ॥ ४३ ॥ 
तं चापि दण्ध्वा तपनीयचित्रं 
किरीटमाङष्य तदज्ुंनस्य । 
ध्येष गन्तुं पुनरेव तृणं 
हृष्टश्च कर्णेन ततोऽत्रवीत्‌ तम्‌ ॥ ४४॥ 
अनका वह मुकुट सुवर्णमय होनेके कारण विचित्र 
शोभा धारण करता था । उसे खचकर अपनी विषाग्निते 
दग्ध करके वंह सपं पुनः कर्णके तरकसमे धुसना ही चाहता 
या कि क्णंकी दृष्टि उसप्र पड़ गयी । त्र उसने 
कुणेसे कहा || ४४॥ 
सुक्तस्त्वयाहं त्वसमीक्षय कणे 
शिरो हतं यन्न मयाज्ञुनस्य । 
समीक्ष्य मां मुञ्च रणे त्वमाश्च ९ 
हन्तास्मि शानं तव चत्मनश्च ॥ ४५॥ 
(कणं | तुमने अच्छी तरह सोच.विचारकर मक्षे नदी 
छोड़ा या; इसीछय म अ्जनके मस्तकका अपहरण न कर 
पका | अव पुनः सोच-समक्चकर, ठीके निशानाः साधकर 
रणभूमिमे शीध ही मुने छोड़ो, तब मै अपने ओर म्हार 
उष शुका ध-कर डाग" ॥ ४५ ॥ नः 
स :पवसुक्तो युधि खतपुत्र- ;: ^: ` 
:! स्तमव्रवीत्‌ को भवादुप्ररूषः॥ ::" ` 
नागोःऽ्रवीद्‌ विद्धि छृतागसं मां : 1४४ ` ` 
 : {पथेन , मावुर्वधजातवेरम्‌ ॥ ७६ ॥ 











--------------------------- 


यदि खयं वन्नधयोऽस्य -गोप्ता : ¦: 
“तथापि यातां :पित॒राजवेदमनि । 
युद्धस्थलमं ; उख नागकेः एेखाः कहनेपर सूतपुत्र कणंने 
उससे पृ्ठा--“पहरे यह तो ब्रताओं ` कि एेसा भयानक, रूष 
घारण.करनेवाठे तुम हो कौनः १९ तव्र नागने कदा-- अनने 
मेरा अपराध `कियां :है |: मेरी माताका उनके द्वारा वध 
होनेके कारण मेरा उनते वैर'दो गया दै । तुम मुञ्चे नागः 
समञ्चो । यदि साक्षात्‌ वच्रधारी इन्द्र मी.अज्ुनकी रक्नाके 
चख्यि आ जार्यै तो भी: आज अर्जुनको यमलोकमे जान 
ही पड़ेगा ॥ ४६९ ॥ 
-कर्णं उवाच 
न नाग कर्णाऽद्य रणे परस्य 
बर समास्थाय जयं बुभूषेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
न संदध्यां दिः शरं चेव नाग 
यद्यजुनानां शतमेव हन्याम्‌ । 
कणे बोखा--नाग ` !` आज रणभूमिमे कणं दुसरेके 
बलका सह!रा केकर विजय पाना नदीं चाहता है । नाग ! 
म सौ अर्जुनको मार सूं तो भी एक बाणका दो बार संधान 
नदीं कर सकता ॥ ४७९ ॥ 
तमाह कणैः पुनरेव नागं 
तदाऽ ऽजिमध्ये रबिखू नुसत्तमः॥ ४८ ॥ 
व्यालाख्रसगों त्तमयलमन्युभि- 
हन्तास्मि पाथं खुखुखी बज त्वम्‌। 
इतना कहकर सूये श्रेष्ठ पुत्र कणंने युद्धस्थलमे उस 
नागते फिर इस प्रकार कहदा-“मेरे पासं सप॑मुख वब्राण है । 
मै उत्तम यत्न कर रहा. हूँ ओर मेरे मनमे अर्जुनक प्रति 
पर्यक्ष रोष मी है; अतः मेँ खयं ही पाथंको मार डर्दूगा । 
ठम सुखपूव॑क यदसि पधारोः ॥ ४८२ ॥ 
इत्येवसुक्तो युधि नागराजः 
करणेन रोषाद्‌ सहंस्तस्य वाक्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 
खयं प्रायात्‌ पाथंवधाय राजन्‌ 
कृत्वा खरूपं विजिघांखुखभ्रः। 
राजन्‌ ! युद्धस्थल्मे कणैके दवारा इस प्रकार टका-सा 
उत्तर पाकर वह नागराज रोषपूर्वकं उसके इस वचनको 
सहन न कर स्वा । उस उग्र सर्पने अपने खरूपको प्रकट 
करके मनम प्रतिर्हिसाकी भावनां केकर पाके वधके ल्य 
सयं दी उनपर आक्रमण किया ॥ ४९२ ॥ 
` ततः ष्णः पाथसुवाच संख्ये 9 
महोरगं रतवैरं जहि त्वम्‌ ॥ ५०॥ 
स॒ एवमुक्तो मधुखदनेन 
गाण्डीवधन्वा रिपुवीयंसाहः । ` 
उवाच को ्टेष ममाद्य नागः ` ` 








खयं य आयाद्‌ गर्डस्य वकथम्‌॥ ५१॥ ‰ , 

















७०८४ 


---------- नानत | भगवान्‌ श्रीकष्णने युद्धस्थले अनस कदा-- 
, प्यह विशार नाग तुम्हारा वैरी है । ठम इसे मार डोः । 
भगवान्‌ सधुसूदनके एेसा कहनेपर शाच्रुओंके वर्का. सामना 
करनेवाले गाण्डीवधारी अर्जने पृष्ठा--प््रभो | आज मेरे 
पास आनेवाटा यह नाग कौन है १ जो खयं ही गरुड्के 
मुखम चलम आया रैः ॥ ५०-५१ ॥ 
; कृष्ण उवाच 
योऽसौ त्वया खाण्डवे चि्रभावुं 
संतपैयाणन धनुर्धरेण । 
बियद्गतो जननीगु्तदेहो 
मत्वेकरूपं निकतास्य भाता ॥ ५२ ॥ 
श्रीरृष्णने कहा--अजन | खाण्डव वनमे जब तुम 
हाथमे धनुष लेकर अग्रिदेवको तक्ष कर रदे थे, उस समय यदी 
सपं अपनी माताके मूँद घुसकर अपने शरीरके सुरक्षित करके 
आकारमे उड़ा जा रहा था । तमने उसे एक ही सपं समन्च- 
कर केवर इसकी माताका वध किया था ॥ ५२ ॥ 
स एष तद्‌ बैरमयुस्मरन्‌ वै 
त्वां ्राथयत्यात्मवधाय नूनम्‌ । 
, नभद्च्युतां प्रज्वलितामिवोर्कां 
पदयैनमायान्तममित्रसाह ॥ ५३ ॥ 
उसी वैरको याद करके यह अवद्य अपने वधके खि ही 
ठमसे भिड़ना चाहता है । शत्रुसूदन ! आकारसे गिरती हई 
प्रज्वलित उल्काके समान आते हुए इस स्प॑को देखो ॥५३॥ 
सजय उवाच 
ततः स जिष्णुः परिवृत्य रोषा- 
चिच्छेद षडभिरनिंरितेः सुधारेः। 
वियत्तियेगिवोत्पतन्तं 
स च्छिन्नगाच्रो निपपात भूमौ ॥ ५४॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ ! त्र अर्जुने रोपपूरवक धूस- 
कर उत्तम धारवटे छः तीखे बाणे द्रारा आकारमे तिरी गतिसे 
उडते हए उस नागके इकडे कड़े कर डाठे । शरीर दूक- 
दक हो जानेके कारण वह पएथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ५४ ॥ 
हते च तस्िन्‌ भुजगे किरीटिना 
स्वयं विभुः पार्थिव भूतलादथ । 
समुजहाराश्चु पुनः पतन्तं 
रथं भुजाभ्यां पुरुषोत्तमस्ततः ॥ ५५ ॥ 
राजन्‌ | किरीटधारी अजनके द्वारा उस सर्पके मारे 
जानेपर खयं भगवान्‌ पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने उस नीचे ठते 
हए रथको पुनः अपनी दोनो भुजाओं शीघ्र दी ऊपर 
उठा दिया ॥ ५५ ॥ 
तसन्‌ सुहत दशभिः पृषत्कैः 
शिलादितेव॑र्दिणवर्हवाजितैः ॥ 
विभ्याध कणेः पुरुषप्रवीरो 
` धनंजयं ति्गवेक्षमाणः॥ ५६॥ 


नागं 





उस मुहूत कान | 


8 


देखते एः मयूरपंखसे युक्तः शिलाप्र वि 
हए द 


बाणोसि उन्हे घायल कर दिया ॥ ॥ ५६ 19 
` ततोऽजचुनो ददशमः सुसु 
भद, य्‌ 
वंरादकणनिशितेः ; : समए 
नाराचमाशशीविषतुख्यवेग- :- ¦ : 
` माकणंपूणौयतसु्ससंज्ज 
तव अजुुनने अच्छी तरह छोड एं ॥ ५७। 
पेनेब णो (2 कर परां 
नामक पने बाणोदयारा कण॑को घायल करक पुनः न 
सपंके ठस्य एक  वेगशाली नाराचको कातकं सग 
उसकी ओर छोड़ दिया ॥ ५७ ॥ 
स॒ चिच्रवमेखुवयो विदार्य 
भ्राणान्निरस्यन्निव साधुमुक्तः। 
कणस्य पीत्वा रुधिरं विवेश 
गु वश्ुन्धशां छोणितदिग्धवाजः ॥ ५८॥ 
मलीमाति चे हए उस उत्तम नाराचने क्के विकि 
कवचक चीर-फाड़कर उसके प्राण निकालते हए-पे सतप 
किया? फिर वह धरतीमे समा गया । उस समय उसके पष 
खूनसे खथपथ हो रहे ये ॥ ५८ ॥ 
ततो चुषो बाणनिपातकोपितो 
महोरमो दण्डविघद्ितो यथा। ` 
तदाद्युकारी व्यखजच्छसरोत्तमान्‌ ` 
महाविषः सपं वोत्तमं विषम्‌ ॥ ५९॥ 
तवर उस बाणके प्रहारसे क्रोधमे भरे हए शीका | 
वर्णने लाटीकी चोट खाये हुए महान्‌ सरपके समान तित 
कर उसी प्रकार उत्तम बार्णोका प्रहार आरम्भ क्रिय 
महाविषैला सरपं अपने उत्तम विषका वमन करता दै ॥५५। 
जनादेनं दादश्शभिः पराभिन- ६ 
न्नधेनैवत्या च शरेस्तथाजुनम्‌। 
हरेण धरेण पुनश्च पाण्डवं 
विदार्य कणो म्यनदज्ञदास च ॥ £ 
उसने बारह बा्णेसि श्रीक्ष्णको ओर निन्यानवे ध 
अर्जुनको अच्छी ठरह घायल किया । तवशात्‌ ९१ 
बाणसे पाण्डुपुत्र अर्जुनको पुनः क्षतःविक्षत करके 
समान दहाडने भौर दमने गा ॥ ६० ॥ 
तमस्य हषं मस॒षे न पाण्डवो | 
बिभेद ममौणि ततोऽस्य ममवित्‌ 
` परःशतैः पच्िमिरिनददिकरम , 9 ६। 
स्तथा यथेन्द्रो बटमोजस, 
उसके उस हरष॑को पाण्डुपुत्र अर्जुन सरहल ¶ 
वे उसके मरम॑खर्लो को जानते थे ओर इन्र समा, 6 
ये । अतः जैसे इन्द्रने रणभूमिमे बलासुसको, बत त 
किया था, उसी प्रकार अर्जुने सौते भी 
कर्णके म्मख्ानोको विदीर्ण कर दिया ॥६१ ॥ 
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ततः शराणां नवति तदाजुनः 
` ससज कणेऽन्तकदण्डसंनिभाम्‌। 
तैः पन्निभिरविंद्धतचुः स विव्यथे ` : ` ` ` 
. तथा यथा वजविदारितौऽचटः ॥६२॥ 
तदनन्तर अजने यमदण्डके समान भयंकर नव्ये बाण 
कर्पर छोड । उन पंखवाले वाणोसे उसका सारा शरीर विध 
गयां तथा वह वुञ्रते विदीणं किये हुए पवैतके समान व्यथित 
ह उड ॥६२.॥ £ 
मणिप्रवेकोत्तमवज्रहारकै- 
रलंकृतं चास्य वराङ्गभूषणम्‌ । 
प्रविद्धसुव्यां निपतत पक्निभि- 
धैनंजयेनोत्तमङकण्डटेऽपि च ॥ ६९ ॥ 
उत्तम मणियोः दीय ओर सुवण॑से अलकरत कर्के मस्तक- 
का आभूपष्रण मुढुट ओर उसके दोनो उत्तम कुण्डल भी 
अर्जुनक बारणेसि छिनन-मिन्न होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥६३॥ 
महाधनं शिदिपवरेः प्रयल्लतः 
कृतं यदस्यात्तमवमे भाखरम्‌। 
खुदीर्धैकाटेन ततोऽस्य पाण्डवः 
क्षणेन बाणैरबहुधा व्यशातयत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अच्छे-अच्छे शिस्पियोने कणंके जिस उत्तम बहुमूर्य 
ओर तेजसी कवचको दीर्धकालम बनाकर्‌ तैयार किया थाः 
उसके उक्ती कवचक्रे पाण्डुपुत्र अजने अपने बराणेद्रारा क्षण- 
भरम बहुत-ते टुकड़े कर डाठे ॥ ६४ ॥ 
स तं विवमोणमथोत्तमेघुभिः 
रितैश्चतुरभिः कुपितः पराभिनत्‌ । 
स ॒व्रिञ्यथेऽ्यर्थमरिश्रताडितो 
यथातुरः दिन्तकप्ानिर्वरेः ॥ ६५॥ 
कथच कट जानेपर कर्णको कुपित हूए अर्जुनने चार 
उत्तम तीले वाणो पुनः क्षतविक्षत कर दिया । रातुके 
दवारा अत्यन्त घायल किये जानेपर कणं वात, पित्त ओर कफ 
भ्बन्धी ज्वर ( बरिदोप या सन्निपात) से आतुर हए 
मनुष्यकी माति अधिक पीड़ाका अनुभव करने लगा ॥६५॥ 
महाघनुर्मण्डलनिःखतैः दितेः 
क्रियाप्रयल्प्रहितेबेलेन च। 
ततक्ष कणं बहुभिः शरोत्तमे- 
विभेद म्म॑खपि चाजुनस्त्वरन्‌ ॥६६॥ 
अजैनने उतावले होकर क्रियाः प्रयलन ओर बलमू॑क छोडे 
गये तथा विशाल धनुम॑ण्डलते चट हूए बहु्ख्यक पैने ओर 


उत्तम बाणोद्यारा ` कर्णके मर्मस्यानेमिं गहरी चोट पर्हचाकर , 


उत बिदीणै कुर दिया ॥ ६६ ॥ 
दडाहतः पत्निभिश्प्रवेगैः -,; ` 

:: :.पर्थेन कणो विविधैः शितत्रेः। ¦ ` 

वभो , गिरिगिंरिकधातुरक्तः “ 5: 

' , अक्षरन्‌ प्रपात्तैरिव रक्तमम्भः ॥६७॥ 





अजनकरे भयंकर वेगा , ओर ` तेजधारवाले नाना 
प्रकारके बाणे गहरी चोट खाकरं कर्णं अपने अज्गेषि रक्त- 
की धारा वहात दमा उस प्तक समान ` सुशोभित ` हआ? 
जो गेर आदि धाठुओंसे रगा होनेके कारण अपने चरनत 
लार पानी वदाया करता है ॥ ६७॥ । 
ततोऽजँनः  कणेमवक्ररौनंवैः 
खुवणंपुङ्धैः खुदटेरयस्मयैः । 
यमा्िदण्डप्रतिनैः स्तनान्तरे ` 
पराभिनत्‌ कौञचमिवाद्विमद्चिजः ॥६८॥ 
तत्पश्चात्‌ अजने सोनेके पंखवाले लोदनिर्भितः सुद 
तथा यमदण्ड ओर अग्निदण्डके तव्य भयकर बाणोद्यारा 
कणकी छातीको उसी प्रकार विदरणं कर डाखः जैसे कुमार 
कार्तिकेये क्रौञ्च पर्वतकरो चीर डाला था ॥ ६८॥ 
तनः शरवापमपास्य सूतजो 
घयुश्च तच्छक्रशगसनोपमम्‌ । 
ततो रथस्थः स युमोह च स्खलन्‌ 
प्रशीणंमुष्टिः सुशरशाहतः प्रभो ॥ ६९.॥ 
प्रभो | अत्यन्त आददत हो जानेक्रे कारण सूतपुत्र कणं 
तरकस ओर इन्दरधनुषके समान अपना धनुष छोड़कर रथपर 
ही कडखड़ाता आ मूर्छित हो गया । उस समय उसकी 
मुष्टी दीटी हो गयी थी ॥ ६९ ॥ 
न चाजुनस्तं व्यसने तदेषिवान्‌- 
निहन्तुमायैः पुरुषवते स्थितः। 
ततस्तमिन्द्रावरजः सुसम्धरमा- 
दुवाच कि पाण्डव हे प्रमादयसे॥ ७०॥ 
राजन्‌ | अर्जन सत्पुरुष्रोके त्रतमे स्थित रहनेवालं श्रेष्ठ 
मनुष्य है; अतः उन्दने उस संकटके समय कंको मारनेकी 
इच्छा नदीं की । तवर इन्द्रके छोटे भाई भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
डे वेगसे कडा--“पाण्डुनन्दन ! ठम ॒व्भरवाही क्यो 
दिखाते हो १॥ ७० ॥ 
मेवाहितानां सततं विपश्चितः 
क्षणं प्रतीकश्चन्व्यपि दुबेलीयस्म्‌ । 
विरोषतोऽरीन्‌ व्यसनेषु पण्डिते 
निहत्य धमे च यशश्च विन्दते ॥ ७१॥ 
“विद्वान्‌ पुरुष कभी दुब॑र-से-दुब॑र शवु्ओको भी नष्ट 
करनेके लि किसी अवरकी प्रतीक्षा नहीं करते । विशेषतः 
संकटे पड़ हृएः र्रुओंको मारकर बुद्धिमान्‌ पुरुष धमं ओर 
यका भागी होता है ॥ ७१ ॥ 
तदेकवीरं तय चाहितं सदा त 
त्वरख कणं सदसाभिमर्दितुम्‌। ` 
पुरा समथः छसुपैति सूतजो । 
भिन्धि त्वमेनं नसुचि यथा हरिः॥७२॥ 
सविधि सदा ठमते शबा र्खनेवा$ इख अदि 
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सूतपुत्र कणं शक्तिशाली होकर आक्रमण कर, इसके पहके 
ही तुम इसे उसी प्रकार मार डालो; जेषे इन्द्रने नमुचिका 
वध किया थाः ॥ ७२ ॥ । 
ततस्तदेवेत्यभिपूञ्य सत्वरं 
जनादनं  कणेमविध्यदज्ुनः। 
शरोत्तमैः सर्व॑कुरूत्तमरस्त्वरं- 
` स्तथा यथा शम्बरहा पुरा बलिम्‌ ॥७३॥ 
'अच्छाः एेसा दी होगा यों कहकर श्रीकृष्णका समाद्र 
करते हूए सम्पूणं कुरुकुरके श्रेष्ठ पुरुष अजुन उत्तम बाणो- 
द्वारा शीघतापू्वक कणैको उसी प्रकार बीधने रगे जेषे पूव 
कामै शम्बर शत्रु इन्द्रने राजा बक्पर प्रहार किया था ७३ 
` सादवं तु कणं सरथं किरीरी 
समाचिनोद्‌ भारत वत्तदन्तेः । 
प्रच्छादयामास दिशश्च बणैः 
सवेप्रयल्ञात्तपनीयपुद्धैः ॥ ७४ ॥ 
भरतनन्दन | करिरीटधारी अर्जुने घोड़ौ ओर रथसहित 
कर्णके रारीरको बवत्सदन्त नामक बाणेतसे भर दिया । फिर 
सारी शक्ति रगाकर सुवणंमय पंखवाले बाणेपे उन्होने सम्पूर्ण 
दिशाओंको आच्छादित कर दिया ॥ ७४ ॥ 
स॒ वत्सदन्तैः पृथुपीनवक्षाः 
समाचितः सोऽधिरथिर्विभाति । 
खुपुष्पिताश्नोकपलाश्चश्चाख्मलि- 
यंथाचलश्चन्द्नकाननायुतः ॥ ७५॥ 
चौडे ओर मोटे वक्षःस्ल्वाले अधिरथपुत्र कका 
शरीर वत्सदन्तनामक बाणेते व्यास होकर खिले हुए अशोकः 
पाला, सेमल ओर चन्दनवनसे युक्त पर्वतके समान 
सुशोभित होने ख्गा ॥ ७५ ॥ 
शरे; शारीरे बहुभिः समपिंते- 
विभाति कणेः समरे विन्ास्पते। 
महीरुटैराचितसानुकन्दरो 
यथा निरीनद्रः स्पफुःटकर्णिकारवान्‌।७६। 
प्रजानाथ ! कर्णके शरीरम. बहुतसे बाण र्धेस गये थे । 
उनके द्वारा समराङ्गणमे उसकी वसी दी शोभा हो रही थी 
्ञेते इ्षंसि ग्यास शिखर ओर कन्दरावाठे गिरिराजके ऊपर 
ल्ल कनेरके पर खिलनेसे उखकी शोमा होती दै ॥ ७६ ॥ 
सख वाणसङ्घान्‌ बहुधा भ्यवाखजद्‌ 
विभाति कणेः शरजाकरदिमवान्‌ । 
सलोहितो रक्तगभस्तिमण्डलरे 
ह्विवाकरोऽस्ताभिमुखो यथा तथा ॥ ७७॥ 
तदनन्तर कणे ( सावधान होकर ) शवुरओपर वहुतःते 
'बाणतमूर्ोकी वौ करने र्गा । उस समय जते असलाचल्की 
ओर जाते दए सूयंमण्डल ओर उसकी क्रिरणें लठ हो जाती 


व तो १, उती र मुल गान कर्णको सहता कुचल डाख्नेके व्यि त॒म शीघ्रता करो । ~ उसी प्रकार खूलसे सार हुभा बह शरसमू 


ख॒शोभित हो रहा था ॥ ७७॥ बरह्म किरणे 
बाहन्तरादाधिरथेर्विमुक्तान्‌ . 
बाणान्‌ महादीनिव दीप्यमान 
यध्वं सयन्नजनवाइुमुक्ताः.: 
शणः समासाद्य दिशः ५ 
कणेकी ` सुजाओंसि चूटकर ¢ | 
प्रकाशित होनेवाठे बार्णोको अ्नके हाथेसि टे 
बा्णोनि सम्पूणं दिशामि फेर्कर नष्ट कर दिया ॥ ४ 
ततः स कणैः समवाप्य धैय \ 
बाणान्‌ विसुञ्चन्‌ कुपिताहिकस्पान्‌। 
विभ्याघ पार्थं दशभिः पृषत्कैः 
रष्णं च षडभिः कुपितादिकटयै,॥७१॥ 
तदनन्तर कणं धेयं धारण करके कुपित सपक म 
भयंकर बाण छोड़ने लगा । उसने क्रोधमे मरे ए सनगः 
मके सदश दस बाति अ्॑नको ओर छसे शरीदष्णको भ 
घायल कर दिया ॥ ७९ ॥ । 
ततः किरीरी अ्शसुधरनिःखनं ` 
महाशरं सपैविषनलोपमम्‌ । 
अयस्मयं रौद्रमहाखसम्धृतं 
महाहवे श्चेप्तुम्रना महामतिः ॥ ८०॥ 
तवर परम बुद्धिमान्‌ किरीटधारी अनने उस महवममं 


॥ ७८ 


` करणपर भयानक शब्द करनेवाले, सर्प॑बिषर ओर अग्नि 


समानं तेजखी लोहनि्मित तथा महारौद्राख्रसे अमिमन्नि 
विशाख ब्राण छोड़नेका विचार किया ॥ ८० ॥ 
कारो ह्यददयो चुप विप्रकषोपा- 
न्निदश्षेयन्‌ कणंवधं ह्ुबाणः। 
भूमिस्तु चक्रं श्रसतीत्यवोचत्‌- 
कणस्य तस्मिन्‌ बधकाल आगते॥ ५। 
नरेश्वर ! उस समय कार अदय रहकर ब्रामण 
कर्के वधकी सूचना देता हृ उसकी मुका ए 
उपस्थित होनेपर इस प्रकार बोखा--अव मि इष 
पियको नग्ना दी चाहती है" ॥ ८१ ॥ 
ततस्तदस्त्रं मनसः प्रणष्ट 
यद्‌ भागवोऽस्मै ददौ महात्मा । 
चक्रं च वामं श्रसते भूमिरस्य ।८२॥ 
पाप्ते तस्सिन्‌ वधकाठे नृवीर । | 
नरवीर | अब कणि वधक्ा समथ आ (4 थ 
महात्मा परज्यरामने कर्णको जो भागवाख र्द ् ध 
वह उस समय उसके मनसे निकल गवा अ पी 
न रह सकी । साथ ही, पृथ्वी उसके रथके { ब 
निगलने ख्गी ॥ ८२ ॥ ८.५ 
ततो रथो घूणितवान नरेन्द्र "` 
श्ापाच्तद। ब्राह्मणलक्तमस्य 








नवतितमोऽध्यायः चव्य 











न -------------=-------- 
ततश्चक्रमपतत्तस्य भूमो 
स ॒विद्धलः समरे सूतपु्रः ॥ ८६ ॥ 
नेन श्रे ब्राह्मणकरे शापसे उस ससय उसका रथ 
इगमगाने ल्गा ओर उसका पदिया पथवीमे रस गया । यह 
देव सूतपुत्र कणं समराङ्गणमें व्याकुर हो उठा ॥ ८३ ॥ 
सवेदिकरदचैत्य हइवातिमात्रः : 
खपुष्पितो भूमितले निमञ्चः। 
घूण रथे व्राह्मणस्याभिकशापाद्‌ _ `¦ 
रामादुपात्ते त्वविभाति चास्त्रे ॥६४॥ 
छिन्ने शरे सर्प॑मुखे च घोरे 
पार्थेन तस्िन्‌ विषसाद कणैः । 
असरृष्यमाणो व्यसनानि तानि 
हस्तौ विधुन्वन्‌ स धिगर्हमाणः॥ ८५॥ 
जसे सुन्दर पुष्परसे युक्त विशाल चैत्यवृक्ष वेदीसहित 
पृथ्वीम धस जायः वही दशा उस ॒रथकी भी हुई । ब्राह्मणके 
शापसे जत्र रथ डगमग करने लगा? परञ्यरामजीसे प्राप्त हुआ 
अन्न भूल गया ओर घोर सर्पमुख ब्राण अ्जनके द्वारा काट 
डाला गया, त्र उस अवसाम उन संकटको सहन न कर 
सकनेके कारण कर्णं चिन्न हो उठा ओर दोनो हाय हिला- 
दिलाकर धमकी निन्दा करने खगा ॥ ८४-८५ ॥ 
धर्मप्रधानं किर पाति धमं 
दवयघ्ुवन्‌ धर्मविदः सदैव । 
वयं च धमे प्रयताम नित्यं 
चतु यथाशक्ति यथाश्चुतं च ॥ 
स चापि निघ्राति न पाति भक्तान्‌ 
मन्ये न नित्यं परिपाति धमेः ॥ ८६॥ 
धर्मज्ञ पुरुषोने सदा ही यह बात कही है कि “धम. 
परायण पुरुषकी धम सदा रक्षा करता है । हम अपनी शक्ति 
ओर ज्ञानक अनुशार सदा धर्मपारनके व्यि प्रयल करते रहते 
कितु वह भी हम मारता ही हैः मर्तोौकी रक्षा नहीं करता; 
अतः भ समस्ता हू, घम सदा किसीकी रशा नहीं करता हैः ॥ 
पवं ब्रुवन्‌ प्रस्खलिताश्वसूतो 
बिचाट्यमानोऽञ्जुनबाणपातेः । 
ममौभिघाताच्छिथिलः क्रियाखु 
पुनः पुनर्धम॑मसौ जगह ॥ ८७॥ 
रेखा कहता हुआ कणं जब अर्जुनके वार्णोकी मारसे 
विचकित हो,उठा, उसके घोडे ओर सारथि र्डखङकर 
ख्गे ओर मर्मपर आधात होनेसे बह कायं करनेमं 
शिथिलो गयाः तब बारंबार धर्मकी ही निन्दा करने र्गा ॥८७॥ 
ततः शरेभींमतरैरविध्यत्‌ तिभिराहवे । : 
रृष्णे तथा पाथंमभ्यविष्यश्च सप्तभिः ॥ ८८ ॥ 
ध उसने तीन भयानक बार्णद्रारा युद्धसयलमं 
षी हाथमे चोरः पर्हुचायी ओौर अज॑नो भी सात बाणो 
१ डाखाः॥;८८ ॥ 





ततोऽजंनः सप्तदश तिग्भवेगानजिद्यगान्‌ 1 
इन्द्राशनिसमान्‌ घोरानजत्‌ पावकोपमान्‌॥ ८९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अजुनने इन्द्रके व्र तथा अग्निके स्मान 
प्रचण्ड वेगगाटी सव्रह घोर बाण कर्ण॑पर छोडे ॥ ८९ ॥ 
निर्भिद्य ते भीमवेगा ह्यपतन्‌ पृथिवीतले 1 
कम्पितात्मा ततः कणैः काततया चेष्टामदश्शयत्‌ ॥९०॥ 
वे भयानक वेगशाली व्राणं क्णको घायल करके परथ्वी- 
पर गिर पड़े । इससे कणं कोपि -उठा । फिर मी यथाशक्ति 
युद्धकौ चेष्टा दिखाता रहा ॥ ९० ॥ 
बलेनाथ स संस्तभ्य ब्रह्मास्त्रं समुदैरयत्‌ । 
एन्द्रं ततोऽञजुनश्चापि तं दषटरभ्युपमन््रयत्‌ ॥ ९९॥ 
उसने बल्मूर्वकं चैयं धारण करे ब्रह्मात्र प्रकट किया 
यह देख अजुन भी णेन्द्राख्रको अभिमन्त्रित किया ॥९१॥ 
गाण्डीवं ज्यां च बाणांश्च सोऽनुमन््य परंतपः । 
व्यखृजच्छरवषौणि वपौणीव पुरन्दरः ॥ ९२॥ 
शत्रुरओको संताप देनेवाठे अजुन गाण्डीव धनुषः 
्रतयञ्चा ओर वार्णोकों भी अभिमन्त्रित करके बहो शरसमूह- 
की उसी प्रकार वर्षा आरम्भ कर दी, जैसे इन्द्र॒ जल्की 
बृष्टि करते है ॥ ९२ ॥ 
ततस्तेजोमया बाणा रथात्‌ पार्थस्य निःखताः। 
प्रादुरासन्‌ महावीयौः कणस्य रथमन्तिकात्‌॥ ९३ ॥ 
तदनन्तर कुन्तीक्कुमार अजुनके रथते महान्‌ राक्तिशाली 
ओर तेजस्वी बाण निकल्कर कणैके रथके समीप प्रकट 
हने लगे ॥ ९३॥ 
ह 9 भ 
तान्‌ कर्णस्त्वध्रतो न्यस्तान्‌ मोधांश्चकर महारथः! 
ततोऽ्रवीद्‌ बृष्णिवीरस्तसमन्न्ते विनारिते ॥९७॥ 
महारथी कणन अपने सामने आये हुए उन समी बाणो 
को व्यर्थं कर दिया । उस असक नष्ट कर॒ दिये जनेपर 
इष्णिवंशी वीर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--॥ ९४ ॥ 
विखजास्तरं परं पाथं राधेयो प्रसते शरान्‌ । 
ततो बह्माखम्युघ्रं सम्मन्व्य समयोजयत्‌ ॥ ९५॥ 
(पार्थं दूरा कोई उत्तम अर छोड़ो । राधापुतर कण 
हारे बा्णोको नष्ट करता जा रहा है ।› तत्र अजुनने अत्यन्त 
भयंकर ब्रह्माज्को अभिमन्त्रित करके घनुषपर रक्खा ॥९५॥ 
छादयित्वा ततो बाणैः करणं परत्यस्यदजञुनः। 
ततः कणः शितैर्गणज्या चिच्छेद सुतेजनः ॥ ९६॥ 
ओर उसके दवारा बाकी वभौ करके अनने कणेको 
आच्छादित कर दिया । इसके बाद मी वे रूगातार्‌ बार्णोका 
प्रहार कसते रदे । तव करणने तेज कयि हप वेने बाणोसे 
अ्जुनके धनुषकी डोरी काट डाली ॥ ९६ ॥ 
द्वितीयां च ठतीयां च चतुथी पञ्चमी तथा ॥ 
चिच्छेद सत्तमीं च तथाष्टमीम्‌ ॥ ९७ ॥ 
उसने क्रमशः दूसरी, तीसरी? चौथी; पाचर्षी, छटीः 
बाती ओर आठवी डोरी भी काट दी॥ ९७ ॥ 
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धरीमहाभारते 








~ ना दृश्चमीं चास्य तथा चेकादरीं वृषः। 
ज्याश्चतं हातसंघ्ानः स कणां नावयुध्यते ॥ ९८ ॥ 
इतना ही नही, नवी, दसवीं ओर ग्यारदहवीं डोरी काट- 
कर भी सौ वाणोका संधान करनेवाले कर्णको यह पता नदीं 
चलम कि अजुुनके धनुषमे सौ डोर्ि्यो ल्गी ह ॥ ९८ ॥ 
ततो ज्यां बिनिघायान्यामभिमन्य च पाण्डवः) 
शरेरवाकिरत्‌ कर्ण दीप्यमानेरिवाहिभिः ॥ ९९॥ 
तदनन्तर दूसरी डोरी चदाकर पाण्डुकुमार अजने उसे 
भी अभिमन्त्रित किया ओर प्रज्वलित सरपोकि समान ब्ाणेदारा 
कणको आच्छादित कर दिया ॥ ९९ ॥ 
तस्य ज्याछेदनं कणो ज्यावधानं च संयुगे । 
नान्वबुध्यत शीघत्वात्तदद्ुतमिबाभवत्‌ ॥१००॥ 
युद्धस्थल्मे अजनके धनुप्रकी डोरी काना ओौर पुनः 
दूसरी डोरीका चद जाना इतनी शीधतासे होता थ। किं कर्ण- 
"को मी उशषका परता नदीं चरता था। वह एक अद्भुतःसी 
घटना थी ॥ १०० ॥ 
अखैरखराणि संवायं प्रनिघ्ठन सन्यसाचिनः। 
चक्रे चाप्यधिकं पाथौत्‌ खवीर्य॑मतिद्शयन्‌ ॥ १०१॥ 
कणं अपने अद्वारा सव्यसाची अर्जुनके अघ्नोका 
निवारण करके उन सबको नष्ट कर दिया ओौर अपने पराक्रम- 
का प्रदशंन करते दए उसने अपने आपको अर्जुने अधिक 
शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया ॥ १०१ ॥ 
ततः कृष्णोऽजुनं दष्टा कणौखेण च पीडितम्‌। 
अभ्यसेव्यत्रवीत्‌ पार्थमातिष्ठास्ं बजेति च ॥१०२॥ 
तवर श्रीकष्णने अर्जुनको कर्णे अख्रते पीडित हुआ 
देखकर कडा-- पार्थं | लगातार अख छोडो । उत्तम अखन 
का प्रयोग करो ओर आगे बे चलोः ॥ १०२ ॥ 
ततोऽिकदशं. घोरं शरं सपैविषोपमम्‌। 
अदमसारमयं दिव्यमभिमन््य परंतपः ॥१५६॥ 
रौद्रमखरं समाधाय क्षेप्तुकामः किरीर वान्‌ । 
ततोऽश्रसन्मही चक्रं रयस्य तदा चप ॥ १०४॥ 
तब शत्रुओंको संताप देनेवलि अनने अग्नि ओर सर्प- 
विषरके समन भयंकर लोहमय दिव्य बाणको अभिमन्त्रित करके 
उसमे रोद्रा्का आधान किया ओर उसे कपर छोड्नेका 
विचार किया । नरेदवर ! इतनेदीमे धथ्वीने राधापुत्र कर्णके 
पियेको ग्रस लिया ॥ १० ३-१०४ ॥ 
ततोऽवतीयं राधेयो र्थाद्राश्यु समुद्यतः। 
चक्र भुजाभ्यामालस्न्य समसुरकषेष्त॒मियेष सः ॥१०५॥ 
यह देख राधापुच्न कर्णं शीघ्र ही रथसे उतर पड़ा ओर 
उन्रोगपूक अपनी दोनो सुजाओखि पदियेको यामकर उसे 
ऊपर उठानेका विचार किया ॥ १०५ ॥ 
खसतद्वीपा वञ्मती सशेरुवनकानना । 


जीणेचक्रा समुल्किघ्ता कणन चतुरहुलम्‌ ॥१०६॥ 


=== न वर्क्क 
कणन उत रथक्रो ऊः र 


पर उठति समय एसा 


कि सात दीस युक्तः पर्वतः वन ओर स्षदका ग 
सारी श्वी चक्रको निग हुए हौ चार ज ह 
उठ आयी ॥ १०६ ॥ अञ्‌ 


्स्तचक्रस्तु राधेयः कोधाद्शरुण्यवतयत्‌ ] 
अजुनं वीक्ष्य संरव्यमिदं वचनमघरवीत्‌ ॥ ०५) 
पिया फस जानेके कारण राधापुत्र कं नोधसे श 
बहाने लगा ओर रोपावेशसे युक्त अर्जुनकी ओर देवकर 
(3 र 
प्रकार बोल-- ॥ १०७ ॥ 
भो भोः पाथं मदेष्वा सुहत परिपा । 
यावच्चक्रमिदं ्रस्तमुद्धरामि महीतलात्‌ ॥१०८॥ 
'महाधनुर्धर कुन्तीडुमार ! दो घड़ी प्रतीक्षा करो, भिक 
म इस फंसे हए. पदियेको एथ्वीत्ते निका दै ॥ १०८॥ 
सव्यं चक्रं मदीघ्रस्तं दष्टा दैवादिष्टं मम। 
पाथं कापुरुषाचीणेमभिस्ंधि विसज॑य ॥१०९॥ 
धपा | दैवयोगसे मेरे इस वाये पदियेको धरती पैव 
हभ देखकर तुम वङरपुरुपोचित कथटपू्णं तीक 
परित्याग करो ॥ १०९ ॥ 
न त्वं कापुरुषाचीणं मागमास्ातुमह॑सि। 
ख्यातस्त्वमस्ि कौन्तेय विशिष्टो रणकर्मसु ॥११०॥ 
विि्टतरमेव त्वं कर्तुमर्हसि पाण्डव । 
“ुन्तीनन्दन | जिस मार्गपर कायर चला कसते दै, उदी. 
पर तुम मीन चलो; क्योकि तुम युद्धकरम विरिष्टवीखे 
रूपमे विख्यात हो । पाण्डुनन्दन ! तुम्हे तो अपने आप 
ओर भी विरिष्ट ही सिद्ध करना चाहिये ॥ ११०६॥ 
पकीणेकेरो विमुखे व्राह्मणेऽथ छृताश्जलौ ॥११॥॥ 
शरणागते न्यस्तशस्त्रे याचमाने तथाज्ुन। 
भवाणे भ्रष्टकवचे भ्रष्टभग्नायुधे तथा ॥११५। 
न विमुञ्चन्ति शल्राणि शुराः साधुवते स्थिता, 
८अर्जुन जो केश खोलकर खड़ा होः युद्धे ४६ ग 
चुका हो ब्राह्मण होः हाथ जोड़कर शरणमे आया ह” ४ 
डाल चुका हो, प्राणोकी भीख र्मोगता होः जिस 
कवच ओर दृसरे-दूसरे आयुध नष्ट हो गय दे" 
उत्तम व्रतका पालन करनेवाले शूरवीर शर्क 
करते ह ॥ १११-११२३ ॥ ।१९॥ 
त्वे च शुरतमो लोके साधुवृत्तश्च पाण्डव, 
अभिज्ञो _युद्धघमणां वेदाम्तावधधाष्डत' (११॥ 
दिव्याखरविदमेयात्मा ` कातवी्यसमो ह १ 
(पाण्डुनन्दन | तुम लोके महान्‌ शर < ` 
माने जते हो । युके धर्मोको जानते हो । वेदान वा 
रूपी यज्ञ समाप्त करके तम उसमे अवग्धथर्नान आल 
हे । वमद दिव्या्नोका शान हे । ठम, अमेव 
सम्पन्न तथा युद्धस्थरमे कातंवीयं अर्जुनक मान 
दो ॥ ११३-११४॥ 
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यावचक्मिवं ्रस्तमुद्धरामि महाभुज । 
नमां रथस्थो भूमिष्ठं हन्तुमर्हसि ॥ ११५॥ 
(महावाहो ! जवतक मेँ इस पसे हुए पियको निकाल 
ह ह! तवतक ठम रारू होकर भी मुञ्च भूमिपरं खड़े 
ब्ाणोकी मारसे व्याल न करो ॥ ११५॥ 
न वाघुदरेवात्‌ त्वत्तो वा पाण्डवेय विभेभ्यहम्‌ । 





त्वं हि क्षत्नियदायादो महाङखविवर्धनः। 
अतस्त्वां प्रव्रवीम्येष सुहत क्षम पाण्डव ॥११६॥ 
"पाण्डुपुत्र | मै वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण अथवा तमसे 
तनिक भी डरता नदीं हर | वम क्षत्रियके पुत्र हो, एक उच 
दुलका गौरव बदति हो; इसल्यि तुमसे एषी वात॒ कहता 
र । पाण्डव | त॒म दो षड़ीकरे चि मुच्च क्षमा करोः ॥११६॥ 


1 (\ 
इति श्रीमक्ाभारते कणपवेणि केणेरथचक्रग्रसने नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 
मारत {पि ९ ५ द ट ड 
षस प्रकर श्रीमहाभारते णपद्म्न कणक रथके पटियेक। पुथवीमे फसना-षस विषयसे सम्नन्व रखनेत्रासा नन्वव अध्याय पुरा हुआ ॥२०॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ शोक भिराकर डुर ११८ शोक हँ ) 


| एकनवतितमोऽष्यायः 
भगवान्‌ श्रीद्ष्णका कणंको चेतावनी देना ओर कणंका वध 


स्॑जय उवाच 
तमव्रवीद्‌ वासुदेवो रथस्थो 
राधेय दिष्र्ा खरसीह धर्मम्‌ । 
प्रायेण नीचा व्यसनेषु मग्ना 
निन्दन्ति दैवं कुकृतं न तु खम्‌ ॥ ९ ॥ 
संजय काते हैँ-राजन्‌ ! उस समय रथपर वेढे हुए 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कर्ण॑से कहा--“राधानन्दन | 
सौभाग्यकी बात दै कि अव यहो व्ह धमकी याद आ रदी है। 
रायः यह देखमेम आता है कि नीच मनुष्य विपत्तिम प्ड़ने- 
प्र देवकी ही निन्दा करते है। अपने क्वि दए 
ङुकर्मोकी नदी ॥ १॥ 
यद्‌ द्रौपदीभेकवसखां सभाया- 
मानाययेस्त्वं च॒ खुयोधनश्च । 
दुःशासनः शकुनिः सौबलश्च 
न ते कणं प्रत्यभात्तत्र धमे: ॥ २ ॥ 
“कर्णं | जब तुमने तथा दुर्योधनः दुःशाशन ओर सत्र 
पुत्र शकुनिने एक वस्र धारण करनेवाली रजखलय द्रौपदीको 
समामे बुलवाया था, उस समय तुम्हारे मनम धमेका विचार 
नहीं उठा था १॥ २॥ 
दा _ सभायां राजानमनक््षं य॒धिष्रिरम्‌ । 
अजेषीच्छकुनिक्षीनात्‌ क ते धर्मस्तदा गतः ॥ ३ ॥ 
“जवर कौरवसमामे जूएके वेलका ज्ञान न रखनेवलि 
राजा युधिष्ठिरको शुनिने जान-बृह्चकर छल्ू्वक हराया था" 
उस समय तुम्हारा धर्म करदा चखा गया था १॥ २ ॥ 
वनवासे व्यतीते च कर्णं वषं अयोदरो । 
ग प्रयच्छसि यद्‌ राज्यं क्त ते चर्भस्तदा गतः॥ 9 ॥ 
“कण | बनवासका तेरह वषं बीत जानेपर भी जत्र 
पाण्डवोका राज्य उन्द वापस नहीं दिया था, उस 
समय तुम्हारा धम कहौ चत गया था १॥ ४॥ 
यद्‌ भीमसेनं सैश्च विषयुक्तेश्च भोजनैः । 
भाचरत्‌ त्वन्मते राजा क ते धर्मस्तदा गतः ॥ ५ ॥ 
(जब राजा दुयोधनने तुम्हारी ही सलाह लेकर मीमखन- 


को जहर मिलाया हुआ अन्न, सिखाया ओर उन सपसि 
ईसवाया, उस समय तुम्हारा धमं कदां गया या १॥ ५ ॥ 
यद्‌ वारणावते पाथन्‌ खुतताञजत्‌गृे तदा । 
आदरीपयस्त्वं राघेय क्र ते धर्मस्तदा गतः ॥ ६ ॥ 
धराधानन्दन | उन दिनो वारणावतनगरमं लखाक्षाभवनके 
भीतर सोये दुर ुन्तीकुमारोको जव तुमने जलनेका प्रयल 
कराया थाः उस समय तुषारा धमं कहां गया था १॥ ६ ॥ 
यदा रजखलां छृष्णां दुःशासनवहो स्थिताम्‌ । 
सभायां प्राहसः कणं क ते चमेस्तदा गतः ॥ ७ ॥ 
(कर्णं | मरी समामे दुःशासनके वामे पड़ी हई रजखल 
द्रौपदीको लक्ष्य करके जव तुमने उपदास किया थाः तव 
तुम्हारा धमं करदा चला गया था १॥ ७ ॥ 
यदन्यैः पुरा छृष्णां क्िदयमानामनागसम्‌ । 
उपवरक्षसि राधेय क ते धर्मस्तदा गतः ॥ < ॥ 
(राधानन्दन ! पहले नीच कौरवो दारा क्ठेश पाती इई 
निरपराध दरौपदीको जबर तुम निकटसे देख रदे थे, उस समय 
व्दारा धर्म कहां गया था १॥ ८ ॥ 
विनष्टाः पाण्डवाः छृष्णे शाश्वतं नरक गताः । 
पतिमन्यं वृणीष्वेति वदंस्त्वं गजगामिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
उपप्रेक्षसि राधेय क्ष ते धमेस्तदा गतः। 
८ (याद हैन, ठमने द्रौपदीसे कशया) ष्णं 
पाण्डव नष्ट हो गये, सदाके छ्य नरकम पड़ गये । अवर तू 
किसी दूसरे पतिका बरण कर ठे । १ ेसी बात कहते 
हुए गजगामिनी ्रौषदीको निकटसे ओं कङ्कर देख 
रदे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहौ च्य गया था १॥ ९६॥ 
राज्यलुन्धः पुनः कणं खमाल्यथसि पाण्डवान्‌ । 
यदा शङ्कनिमाभित्य क ते धम॑स्तदा गतः ॥ १० व 


(कणं | फिर राज्यके रोभम पड़्कर तमने शङ्निक 


सलाहके अनुसार जव पाण्डवोको दुबारा जूएके च्थि बुलवाया? 
उस समय वुग्हारां धरम कह चला गया था १॥९०॥ 
हवो = ध्यु १९.03 














भ्रीमहाभारते 





०९० [ कणेप्ि 
= स्स । - | 
` व्व युद्धम ठम ब्रहुत-से महारथिरयोने मिलकर बाक्क पवमुक्तस्तु देवेन तोमाय 
अभिमन्युको चारो ओसते बेरकंर मार डाला था, उस समय मन्युमभ्याविशद्‌ घोरं रत्वा तन्त धनंजयः 
तं ९ ९८॥ 


वुग्हारा धरम कहाँ चला गया था १॥ ११.॥ 
यदेष धर्मस्तत्र: न विद्यते हि ` 
करि सवेथा तालुविश्चोषणेन । 
` अथेह घम्यौणि विधत्स्व सूत 
तथापि जीवन्न विमोक्ष्यसे हि ॥ १२॥ 
` ध्यदि उन अवसरोपर यह धमं॑नदीं था तो आजमी 
यहो सर्वथा धर्मकी दुहाई देकर ताङ॒॑सुखानेसे क्या लाम ! 
सूत | अत्र यहां धर्मके कितने ही कायं क्यौ न कर डाः 
तथापि जीते-जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ 
नखो हयश्नििंतः पुष्करेण 
पुनयंशो राज्यमवाप वीयौत्‌ । 
प्रप्तास्तथा पाण्डवा वाहुवीयौत्‌- 
सर्वेः समेताः परिव्त्तखोभाः ॥ १३॥ 
निहत्य शत्रून समरे प्रवृद्धान्‌ 
सलतोमका राञ्यमवाप्ुयुस्ते । 
तथा गता धानेरा विनाश्चं 
धमौभिगुपैः सततं वसिः ॥ १४॥ 
'पुष्करने राजा नल्को जूएमे जीत ल्या था; किंतु 
उन्हनि अपने ही पराक्रमते पुनः अपने राज्य ओर यश दोनो 
को प्रा्त कर ल्या। इसी प्रकार खोभश्यून्य पाण्डव भी 
अपनी भ जाओकि बसे सम्पूणं सगे-सम्बन्धिर्येकि साथ रहकर 
समराङ्गणमे बदे-चे रात्रुओका संहार करके फिर अपना 
राज्य प्रात करेगे | निश्चय ही ये सोमकरकि साथ अपने राज्य- 
पर अधिकार कर ठेंगे । पुरुषिंह पाण्डव सदैव अपने धर्म. 
से सुरक्षित ई; अतः इनके द्वारा अवश्य धृतराषट्के प्राक 
नाश हो जायगा" ॥ १३-१४॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्तस्तदा कणां वासुदेवेन भारत । 
रज्यावनतो भूत्वा नोत्तरं किञ्चिदुक्तवान्‌ ॥ १५॥ 
संजय कहते दँ- भारत ! उस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके एेसा कहनेपर कर्णने जसे अपना पिर इका 
छियाः उसमे कुछ भी उत्तर देते नदीं बना ॥ १५॥ 
क्रोधात्‌ प्रस्फुरमाणौष्ठो चलुरुयम्य भारत । 
योधयामास वै पां महावेगपराक्रमः ॥ १६॥ 
भरतनन्दन | वह महान्‌ वेग॒ ओर पराक्रमसे सम्यन्न 
हो क्रोधते ओंठ फड़फड़ाता हुम धनुप्र॒ उटाक्र अर्जुनके 
साय युद्ध करने क्गा ॥ १६ ॥ 
ततोऽत्रवीद्‌ वासुदेवः फागुन पुरूषषभम्‌ । 
विभ्या्रेणेव निर्भिद्य पातयस्व महावल ॥ १७ ॥ 
तम बसुदेवनन्दन श्रीकृष्णे पुरुपप्रवर अर्जुनसे हस 
श्रकार कश-- (महावली वीर ! ठम कर्णको दिव्याखमे की 
श्राव करके मार गिराओः ॥ १७ ॥ 


भगवानके एेसा कहनेपर अर्जुन उत समग्र ज 
अत्यन्त कुपित हो उठे । उककी पिछली करतू्करो प्री 
के उनके मनम भयानक रोष जाग उठ] || १९॥ के 
तस्य क्रुद्धस्य सर्वेभ्यः सरोतोभ्यस्तेजसोऽनविष; 
भादुरसंस्तद्‌। राजंस्तव द्धतमिवाभवत्‌ (श 

कुपित होनेपर उनके समी छिद्रोसि--रोम-रोमते धः ॥ 


की चिनगारिरया चूटने लगीं । राजन्‌ ! उस समगर यह ए 


अद्भुत-सी वात हुई ॥ १९ ॥ 
तत्‌ समीक्ष्य ततः कणँ ब्रह्माखण धनंजयम्‌ । 
अभ्यवर्षत्‌ पुनर्यल्नमकरोद्‌ रथसर्मने ॥ २ 
यह देख कणने अर्जुनपर बरह्माख्का प्रयोग के रों 
की जड़ी र्गा दी ओर पुनः रथको उटानेका प्रयल कि 
ब्ह्माखेणव तं पाथो ववं शारवृष्टिभिः। 
तदच्मस्रेणावायं प्रजहार च पाण्डवः॥२।। 
तव पाण्डुपुत्र अर्जुने भी व्रह्माख्रसे ही उसके अघो 
दवाकर उसके ऊपर वार्णोकी वर्षा प्रारम्भ कर दी ओर उे 
अच्छी तरह घायल किया ॥ २१ ॥ 
ततोऽन्यदखं कौन्तेयो दयितं जातवेदसः। 
सुमोच कणंसुदिद्य तत्‌ प्रजञ्वार तेजसा ॥ २२॥ 
तदनन्तर कुन्तीकुमारने क्णको लक्ष्य करके दूरे दिव्यान 
का प्रयोग किया, जो जातवेदा अग्निका प्रिय अल्ल था। द 
आग्नेयास्त्र अपने तेजसे प्रज्वछित हो उठा ॥ २२॥ 
वारुणेन ततः कर्णैः शमयामास पावकम्‌। 
जीमूतैश्च दिशाः सवीश्चक्रे तिमिरदुर्दिनाः ॥ २३। 
परंतु कर्णने वाखुणाक्चका प्रयोग करके उस 
इजञा दिया । साथ ही सम्पूणं दिशामि मेधोकी ष र 
आयी ओर सव ओर अन्धकार छा गया ॥ २३॥ 
पाण्डवेयस्त्वससश्रान्तो वायव्याखेण वीर्यवान्‌ । 
अपोवाह तदाभ्राणि राघेयस्य प्रपद्यतः ॥ ४। 
पराक्रमी अर्जुन इससे विचछित नहीं हए । व उही 
राधापुत्र कर्णके देखते-देखते बायव्याखते उन ब्रादकी + 
दिया ॥ २४॥ 
ततः शरं महाधोरं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
आददे पाण्डुपुत्रस्य सूतपुत्रो जिघांसया ॥ 
तवर सूतपुत्रने पाण्डुक्ुमार अर्जुनका वध स 
जलती हुई आगकरे समान एक महाभर्यंकर बाण हाथ £ 
यो्यमाने ततस्तस्मिन्‌ बाणे धप पूजिते ८/ 
चचाल पृथिवी राजन्‌ सकेकवनकानना ॥ + 
राजन्‌ { उस उत्तम याणक्रो धनुषपर चदा 
वन जौ कानन सदत सास ट्वी डगमगनि सी ( 
ववौ “सशक॑रो वायुश्च रजखा ता" 


२५॥ 


1॥ ९६॥ 





पकनवतितमो ऽध्यायः 
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~ [1 
हाकारः संजक्षे खराणां दिवि भारत ॥ २७॥ 
भारत | कंक्डोकी वर्षां करती हुई प्रचण्ड वायु चलने 
सी | समू दिशाओमि धूर छा गयी ओर खगंके देवताओं- 
रै मी हाहाकार मच गया ॥ २७ ॥ 
संधितं दृष्ट खतपुत्रेण मारिष । 
विषादं परमं जग्बुः पाण्डवा दीनचेतसः ॥ २८ ॥ 
माननीय नरेश | जत्र सूतपुत्रने उस व्राणका संधान 
किया उस समय उसे देखकर समस्त पाण्डव दीनचित्त हो 
डे भारी विषादभे इ गये ॥ २८ ॥ 
स॒ सायकः कणभुजगप्रमुक्तः 
शक्राश्निप्रख्यरुचिः शिताग्रः ॥ २९ ॥ 
भुजान्तरं प्राप्य धनंजयस्य 
विवेश्च॒वदमीकमिवोरगोत्तमः। 
कर्णके हाथसे चया हुआ बह बाण इन्द्रके वञ्जके समान 
प्रकारित हो रदा था । उसका अग्रमाग बहुत तेज था । वह 
अर्जुनक छातीमें जा लगा ओर जैसे उत्तम सपं रवर्वीमे घुस 
जाता दहै, उशी प्रकार वह उनकरे वश्चःखल्मे समा गया २९१ 
स गाढविद्धः समरे महात्मा 
विघूणेमानः चछथदस्तगाण्डिवः॥ ३० ॥ 
चचार बीभल्छुरमिच्रमदंनः 
क्षितेः प्रकम्पे च यथाचरोत्तमः। 
समराङ्गणमे उस वाणकी गहरी चोट खाकर महात्मा 
अुनको चक्छर आ गया । गाण्डीव धनुषपर रक्खा हुआ 
उनका हाथ ढीला पड़ गया ओर वे शननुम्दन अजुन भूकम्प 
के समय हिलते हुए. शरेष्ठ पर्वतके समान कोपने खगे ॥३०३॥ 
तदन्तरं प्राण्य चृषो महारथो 
रथाङ्गमुर्वीगतसुलिरीरः 
रथादवप्लुत्य निगृह्य दोर्भ्या 
शशाक देवान्न महाबलोऽपि । 
इसी बीचमे मोका पाकर महारथी कर्णने धरतीमे धसे 
हुए पियको निकालनेका विचार किया । वह रथसे कूद 
पड़ा ओर दोनों हाथोसे पकड़कर उसे ऊपर उठानेकी 
कोशिश करने गा; परंतु महाबलवान्‌ होनेपर भी बह देव- 
वरा अपने प्रयासमे सफल न हो सका ॥ ३१३ ॥ 
ततः किरीरी प्रतिखभ्य संक्षा 
¦ जग्राह बाणं यमद्ण्डकट्पम्‌ ॥ ३२॥ 
ततोऽज्ुनः भाञजलिकं महात्मा  . 
ततोऽत्रवीद्‌ वासुदेवोऽपि पाथम्‌ । 
छिन्ध्यस्य सूघोनमरेः ` शरेण 
न -यावदारोहति वै रथं बषः!॥ ३२॥ 
इसी समयः होशमे आकर किरीटधारी महातमा अथैने 
ममदण्डके समान भयंकर आः ज्ञलिक नामक वाण हाथमे लिया | 
१ देल भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी अर्जुनसे कहा--“पा्थ | कणं 


॥ २१ ॥ 


-------------------- म 








-~--------=--- 
=------- ----------~ 


जबतक रथपर्‌ नहीं चद्‌ जाताः, तव्रतक . दीः अपने बाणके 
दारा इस शानुका मक्र काट डारोः ॥ ३२-३३॥ 
तथव सम्पूज्य स तद्‌. वचः प्रभो- 
स्ततः शरं प्रज्वलितं प्रगृह्य । 
जघान. कक्षाममलाकैवर्णा 
महारथे . रथचक्र विमग्ने ॥ ३७॥ 
तव "बहुत अच्छः ककर अर्जुनने भगवान्‌की उस 
आज्ञाको सादर शिरोधा्यं किया ओर उस प्रज्वङिति बाणको 
इायमे लेकर जिसका. पिया फसा हुआ था, क्णके उस 
विशाल रथपर फदराती हई सू्यके समान प्रकाशमान ध्वजापर 
प्रहार किया ॥ ३४ ॥ । 
तं हस्तिकक्चाप्रवरं च केतुं 
खुबणैमु्तामणिवज्रपृष्ठम्‌ । 
्ञानप्रकर्षोत्तमरिटिपियुक्तैः 
कृतं सुरूपं तपनीयचित्रम्‌ ॥ ३५॥ 
हाथीकी सोकल्के चिहसे युक्त उस श्रेष्ठ ध्वजाके पृष्ठ 
भागम सुवर्ण, सुक्ता, मणि ओर हीरे जड़ हए थे । अत्यन्त 
ज्ञानवान्‌ एवं उत्तम शि्पिर्योने मिलकर उस युबण॑जटित 
सुन्दर ध्वजका निर्माण किया था ॥ ३५॥ 
जयास्पदं तव सैन्यस्य नित्य- 
ममिच्रविज्ासनमीञ्यरूपम्‌ । 
विख्यातमादित्यसमं स रोके 
त्विषा समं पावकभानुचन्द्रेः ॥ ३६॥ 
वह विश्वविष्यात ध्वजा आपकी सेनाकी विजयका आधार 
स्तम्भ होकर सदा शत्रुओंको भयभीत करती रहती यी । उसका 
स्वरूप प्रशंसाके ही योग्य था । वह अपनी प्रभासे सूयं, 
चन्द्रमा ओर अग्निकी समानता करती थी ॥ ३६ ॥ 
ततः श्ुरप्रेण सुसं शितेन 
खुवणपुङ्धेन हतार्निवचसा । 
श्रिया उवलन्तं ध्वजमुन्ममाथ 
महारथस्याधिरथेः किरीटी ॥ ३७ ॥ 
करिरीटधारी अर्जुने सोनेके पंखवले ओर आहुतिसे 
प्रज्वलित हुई अग्निके समान तेजस्वी उस तीखे श्वस 
महारथी कर्णके उस ध्वजक्रो नष्ट कर दियाः जो अपनी प्रभासे 
निरन्तर देदीप्यमान होता रहता था ॥ ३७ ॥ 
यशश्च द्पश्च तथा प्रियाणि 
सर्वाणि कायौणि च तेन केतुना । 
साकं कुरूणां हृदयानि चापतन्‌ 


वभूव हेति च निःखनो महान्‌॥ ३८ ॥ . 


कटकर गिरते हए उस ध्वजके साथ ही कोरवोके यश? 
अभिमान) समस्त भिय कायं तथा हृदयका भी पतन हो गयाः 
ओर चारौ ओर महान्‌ हाहाकार मच गया ॥ ३८ ॥ 
षट ध्वजं पातितमाद्युकारिणा 
कुरभ्रवीरेण निरु्तमाहवे । 


"च 
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४०९२ 








~ सूतपुत्रस्य श 1 ~ गदल बम चन स 
जयं तदा भारत ये त्वदीयाः ॥ ३९ ॥ 
भारत ! शीघरकारी कौरव वीर अञ्जने दवारा युद्स्थल्मे 
उस ध्वजको काटकर गिराया हुआ देख उस समय आपके 
समी सैनिकनि सूतपुत्रकी विजयकी आशा त्याग दी ॥ ३९ ॥ 
अथ त्वरन्‌ कणेवधाय पाथाँ 
महेन्द्र वज्रानखदण्ड संनिभम्‌ । 
आदत्त चाथाञ्जलिकं निषङ्गात्‌ 
सहख्रदमेरिव रदिमसुत्तमम्‌ ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर कर्णकरे वधके छि शीता करते हए अनने 
अपने तरकसते एक अज्ञलकिं नामक वाण निकाला, जो 
इन््रके वज्र ओर अग्निकरे दण्डके समान भयंकर तथा संकी 
एक उत्तम किरणकरे समान कान्तिमान्‌ था ॥ ४० ॥ 
ममेच्छि्ं शोणितमांसदिग्धं 
वैश्वानराकंप्रतिमं महार्हम्‌ । 
नराश्वनागासुहरं उयरतिनि 
षडवाजमञ्जगविसमुभ्रवेगम्‌ 
सहखनेव्राश्ानितुद्यवीयं 
कालान व्यात्तमिवतिघोरम्‌ । 
`पिनाकनारायणचक्रसं निभं 
भयङ्करं प्राणभृतां विनाशनम्‌ ॥ ४२॥ 
वह्‌ शतके म्मशल्को छेदने समर्थ रक्त ओर मांससे 
ठप होनेवाला, अग्नि तथा सूर्ध॑के त॒ल्य॒तेजखी, वहुमूस्यः 
मतुष्यो, घोड़ो ओर दाथियोके प्राण ठेनेवालः मूीर्वेषे हुए 
हायते तीन हाथ बड़ा, छः पंखसे युक्तः शीधगामीः. भयंकर 
वेगराीः इन्द्रके वच्रके ठस्य पराक्रम प्रकट करनेवाखः 
मह वाये हुए कालाग्निके समान अत्यन्त भयानकः भगवान्‌ 
शिवके पिनाक ओर नारायणके चक्र-सददा भयदायक तथा 
प्राणियोका विनाश करनेवाला था ॥ ४१-४२ ॥ 
जग्राह पाथः स शरं प्रहृष्टो 
यो देवस्कैरपि दुर्निवायंः। 
सम्पूजितो यः सततं मदात्मा 


॥ ४९१ ॥ 


देवाक्चरन्‌ यो विजयेन्मदेषुः ॥ ४६॥ .. 


देवताओंकि समुदाय भी जिनकी गतिको अनायास नदीं 
रोक सकते, जो सदा सव्रके दारा सम्मानितः मदामनखी, 
विशाल बाण धारण करनेवाले ओर देवताओं तथा असुरोपर 
भी विजय पानम समर्थं है, उन कुन्तीकरुमार अर्जुने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर उस बाणको हाथमे छया ॥ ४३ ॥ 
तं चै प्रसृष्टं प्रसमीक्ष्य युद्धे 
चचार सवं सचराचरं जगत्‌। 

सस्ति जगत्‌ स्यादषयः प्रचुकरल 
| स्तमुद्यत वक्ष्य मह।हवपुम्‌ ॥ ७४॥ 
महायुद्धे उख बाणको दाय छया ओर ऊपर उटाया 





श्रीमहाभारते 


[ कप 
1) 
गया देख समस्त चराचर जगत्‌ कौम उठा 
उठा | णि 


जोर-जोरसे पुकार उठे कि.नगत्‌का कल्याण हौ); 
ततस्तु त वं शरमभरतेयं ४॥ 
गण्डादघन्वा चनुषि व्ययोजयत्‌ । 
युक्त्वा महास्रेण परेण चापं 
विष्य गाण्डीवमवाच सत्वरम्‌ ४५ 
तयश्चात्‌ गाण्डीवधारी अजुनने उस अप्रमेय शक्ति 
वाणको धनुप्पर रश्खा ओर उंसे उत्तम एवं मा्‌ ६ व 
अभिमन्वित करक ठरंत ही गाण्डीवको खोचते हुए 
अयं मह।खप्रहितो महाशरः ` ४. 
शरीरहचासुदरश्च दुष्‌ 
तपो ऽस्ति तप्तं गुरवश्च तोषितः 
मवा चद उद्दा शुत तथा ॥४६। 
अनेन सस्येन निहन्त्वयं शारः 
खुसंहितः कणमरिं ममोजितम्‌। 
इव्यूचिवांस्तं प्रसुमोच वाणं -- 
धनंजयः कणंदधाय घोरम्‌ ॥ ४५॥ 
ध्यह महान्‌ दिः्याख्से प्रेरित महावाण शकते शी 
हृदय ओर प्रारणोका विनाश्च करनेवाला है । यदि मनत 
क्रिया होः गुखजनेको सेवाद्रारा संतुष्ट रका हो, यकि 
हो ओर हितैषी मितरौकी वातें ध्यान देकर सुनी हो ते छ 
सत्यक प्रभावसे यह अच्छी तरह संधान किया हूभा बम 
शक्तिशाली शतु कर्ण॑का नाश कर डे, एेता कहकर धनो 
उस घोर बाणको कर्णके वधक थि छोड दिया ॥ ४६४५॥ | 
छृत्वामथवौङ्िरसीमिवोध्रां 
दीप्तामसदह्यां युधि सृप्युनापि। 
हुवन्‌ किरीटी तमतिश्रह् 
हयं शाते मे विजचष्वहोऽस्त्‌ ॥ ५८ 
सुरकन्दुसमध्मावः 
कर्ण मथास्तो नयतां यमाय । 
जेते अथर्वाङ्गिरस मन्तरद्वासा आभिचाख प्रयोग 


 / 





उन्न की हुई छर्या उग्र, प्रज्वटित अर यु 
स्यि मी असह्य होती है, उसी प्रकार वहं व 


वाक्षौ ९५ 
किरीरधायी अर्जुन अत्यन्त प्रसन्न हकर उ व (१। 
करके बरोटे- “मेरा यह बाण मुञ्चे विजय । | र 
इसका प्रभाव चन्रमा ओर सूरयके समान < | 





हआ यह धातक अछ कर्णको यमलोक धर चा 
तेनेषुव्यण किरीटमल्य __।४९। 
प्रहषटरूपो विजया 
निधं सुरकन्दुलमव्रभेण 
चक्र विषक्तं रिपुमाततय। 
क्रिरीटधारी अर्जुन अव्यन्त प्रन ही 
मासे इच्छति आततायी वन गमे य < 
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एकनवतितमोऽध्यायः 





र स्ये समान प्रकाशित होनेवाले उस ॒विजयदायक श्रेष्ठ 
बाणे अपने शत्रुको बींध डाला ॥ ४९३ ॥ 
तथा विमुक्तो बलिनाकंतेजाः ` 
प्रज्वाख्यामास दिको नभश्च। 
ततोऽज्ञ॑नस्तस्य शिणे जहार 
चरत्रस्य वज्रेण यथा महेन्द्रः ॥ ५० ॥ 
बटवान्‌ अर्जुनके दवारा इस प्रकार छोड़ा हुआ बह 
ू्यके तुल्य तेजसी वाण आकाश एवं दिशाओंको प्रकारित 
करने ठगा । जेसे इन्द्रे अपने वञ्जसे इत्राखुरका मस्तक 
कटिया थाः उसी प्रकार अजने उस बाणद्वारा कर्णका 
सिर धड़से अल्ग कर दिया ॥ ५० ॥ 
शातेत्तमेना्नलिकेन रजं 
स्तदा = महाखध्रतिमन्त्ितेन । 
पार्थो ऽपराह्ञे शिर उच्चकतं 
वैकतंनस्याथ महेन्द्र खः ॥ ५९ ॥ 
राजन्‌ ! महान्‌ दिव्यात अभिमन्त्रित अञ्लिक नामक 
उत्तम वाणके द्वारा इन्दरपुत्र ऊुन्तीक्मार अजने अपराह्न 
कालभे वैकर्तन वर्णका सिर काट लिया ॥ ५१ ॥ 
तत्‌ भ्रापतच्चाञ्जलिकेन चिन्न 
अथास्य कायो निपपात पश्चात्‌ । 
तदुद्यतादित्यसमानतेजसं 
हारन्नभोमध्यगभास्कसोपमम्‌ ॥ ५२॥ 
वराङ्गसुन्यीमपतच्यमूसुखे 
दिवाकरोऽस्तादिव रक्तमण्डलः। 
अञ्ञलिकसे कटा हुआ कर्णक्ता वह मस्तक प्थ्वीपर 
गिर पड़ा । उसे बाद उसका शरीर भी धराशायी हो 
गया । जसे लाल मण्डलवाला सूर्यं अस्ताचल्से नीचे गिरता 
है, उसी प्रकार उदित सू्घके समान तेजखी तथा शरत्काछीन 
आकाशके मध्यभागे तपनेवाटे भास्करके समान दुःसहं वहं 
मल्लक सेनाके अग्रभागमे प्रथ्वीपर जा गिरा ॥ ५२३ ॥ 
ततोऽस्य देहं सततं खखोचितं 
सखुरूपमः्यर्थमुदारकमेणः 
परेण छृच्ट्रूण शिरः -लमत्यजद्‌ 
गृ महर्धीब खुसङ्गमीश्वरः । 
तदनन्तर सदा सुख भोगनेके योग्यः उदारकमां कणके 
उस अत्यन्त सुन्दर शरीरको उसके मस्तकने बड़ी कठिनाईसे 
छोड़ा । टीक उसी तरह, जैसे धनवान्‌ पुरुष. अपने समृद्धि- 
शारी घरको ओर मन॒ एवं इन्दर्योको वशम रखनेवाला 
पुरुष सत्सङ्गको बड़े कष्टसे छोड़ पाता है ॥ ५२३ ॥ 
दरिविभिन्नं व्यसु तत्‌ खबचंसः 
पपात कर्णस्य शारीरसुचद्तम्‌ ॥ ५४७ ॥ 
सवदूव्रणं गेरिकतोथविखवं 
शिरे्यथा वज्रहतं महाशिरः । 


॥ ५२ ॥ 


७०९६ 





देशाच कर्णस्य निपातितस्य 
तेजः सूयं खं वितत्याविवेश्ा ॥ ५५॥ 
तेजस्वी ककरा वह ऊँचा शरीर बाणोसे क्षत.-विक्षत हो 
घावेति खूनकी धारा बहाता हआ प्राणञ्यूल्य होकर गिर पड़ाः 
मानो वन्रके आधातसे भग्न हआ किसी पवतका विशाल 
शिखर गेख्मिश्रित जल्की धारा बहा रहा हो । धरतीपर 
गिराये गये क्णके शरीरसे एकं तेज निकरकर आकारे फक 
गया ओर ऊपर जाकर सूर्यमण्डले विलीन हो गया ५४-५५ 
तदद्धतं स्व॑मलुष्ययोधाः 
संद्टवन्तो निहते स्म कणं । 
ततः शङ्खान्‌ पाण्डवा दध्मुरुचे- 
षट कण पातितं फाटगुनेन ॥ ५६ ॥ 
इस अद्भुत दस्यको वरहा खंडे हुए स्र रोने अपती 
ओं देखा था । कर्णके मारे जनेपर उसे अज॑नद्वारा गिराया 
हुआ देख पाण्डरवोने उच्ख्रसे शङ्ख बजाया ॥ ५६ ॥ 
तथैव कृष्णश्च घनंजयश्च 
हृष्ठो यमौ दध्मतुबौरिजातौ । 
तं सोमकाः प्रक्ष्य हतं शयानं 
सैन्यैः सार्धं स्िदनाद।न्‌ परचक्तः ॥ ५७ ॥ 
इसी प्रकार श्रीकृष्णः अजुन तथा दषम भरे हुए नकुख- 
सहदेवने भी शङ्ख बजाय । सोमक्रगण कर्णको मरकर गिरा 
हुआ देख अपनी सेनाकि साथ सिंहनाद कसे लये ॥५७] 
तूयौणि संजष्ुरतीव दण्ट 
वासंसि चेवादुधुवुशजांश्च । 
संवर्धयन्तश्च नरेन्द्र योधाः 
पार्थं समाजग्मुरतीव दृष्टाः ॥ ५८ ॥ 
वे बडे हर्षम भरकर बजे-बजाने ओर कपडे तथा हाथ 
दिलाने रगे । नरेद्र ! अत्यन्त हमे मरे हए पाण्डव योद्धा 
अर्जुनको बधाई देते हए उनके पास आकर मिले ॥ ५८ ॥ 
बलान्विताश्चापरे ह्यप्यरत्य- 
न्नन्योन्यमाच्छिष्य नदन्त ऊचुः। 
षट तुकणे भुवि वा विपल्नं 
कृत्तं रथात्‌ सायकरजुनस्य ॥ ५९ ॥ 
अर्जुने बाणे छिन्न भिन्न णवं प्राण्य हुए करणंको 
रथसे नीचे धृथ्वीपर गिरा देख दूसरे बख्वान्‌ सेनिक एक दूसरेको 
गलते डगाकर नाचते ओर गरजे हुए बाते करतेथे ॥ ५९॥ ` 
, मदानिटेनाद्विमिवापविद्ध 
यज्ञावसाने ऽग्निमिव प्रशान्तम्‌ । 
रराज कर्णस्य शिरे निरृत्त- 
मस्तं गतं भास्करस्येव िस्बम्‌॥ ६०॥ 
कर्णका वह कटा हुआ मस्तक वायुके वेगवे दटकर गिरे 
ए पर्वतलण्डके समानः यके अन्तमे हषी इई अग्निके 
खद तथा असताचरूपर परहचे हृष सूये विम्बकी भाति 
सुशोभित हो रहा था॥ ६० ॥ ¦ 
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~ न .  क्ोणितौधपरिप्ठुतः । 
विभाति देहः कणस्य खरदिमभिरिवांद्युमान्‌॥ ६१ ॥ 
। सभी अङ्गोमे बाणेति व्याप्त ओर सूनसे कथपथ हा 
कर्णंका शारीर अपनी किरणेसि प्रकाशित होनेवाठे अंञ्माली 
सू्ंके समान शोभा पा रहा था ॥ ६१ ॥ . 
प्रताप्य सेनामामित्नीं दीप्तैः शरगभस्तिभिः । 
बलिनाजुनक्राछेन नीतोऽस्तं ` कणेभास्करः ॥ ६२॥ 
` बाणमयी उदीप किरणे शुकी वेनाको तपाकर करणै 
रूपी सूर्यं बट्वान्‌ अर्जुनरूपी काले प्रेरित हो अस्ताचल्को 
जा पर्चा ॥ ६२ ॥ 
अस्तं गच्छन्‌ यथादित्यः प्रभामादाय गच्छति । 
तथा जीवितमादाय कणंस्येषुजंगाम सः ॥ ६९ ॥ 
जेते अस्ताचल्को जाता हभ सूर्यं अपनी प्रभाको लेकर 
चला जाता है, उसी प्रकार वह त्राण कणे प्राण टेकर चल गया॥ 
अपराह्वेऽपराह्ञोऽस्य सूतपुघ्रस्य मारिष । 
छिन्नमञ्जलिकेनाजो सोत्सेधमपतच्छिरः ॥ ६४ ॥ 
माननीय नरेश | दान देते समय जो दुसरे दिनके चयि 
वादा नहीं करता था, उस सूतपुत्र कर्ण॑का अञ्ञलिक नामक बाणसे 
कटा हुआ देहसदित मस्तक अपराहकाद्म घराशायी हो गया ॥ 
उपयुपरि सेन्यानामस्य शतरोस्तदञ्जसा । 
शिरः कणैस्य सोटसेधमिघुः सोऽप्यहरद्‌ द्रुतम्‌॥ ६५॥ 
उस बाणने सारी सेनाके ऊपर-ऊपर जाकर अर्जुनक 
शत्रुभूत कर्णके शरीरतदित मस्कको वेगपूर्वक अनायास दही 
काट डाला था॥ ६५ ॥ 
कर्णं तु शरं पतितं प्रिथिव्यां 
शराचितं श्लोणितदिग्बगाच्रम्‌ । 
ष्टा शयानं भुवि मद्रराज- 
दिङन्नध्वजेनाथ ययौ रथेन ॥ ६६॥ 





भीमहाभारते ॥ 


त कप 


शूरवीर सन बण वयत ज 


प्रथ्वीपर पड़ा हुआ देख मद्रराज शस्य उस स शेक 
वले रथके दवारा ही वदसि भाग खड हुए ॥ ६६ पि 
इते ; कणे कुरवः धाद्रवन्त , ` ` ॥ 
भयादिता गाढविद्धाश्च संस्थे । 
अवेक्षमाणा सुहरजुनस्य; ,. 
ध्वज महान्तं वपुषा ज्वलन 
कर्णके मारे जनेपर वते मलन 
वैनिक अर्जुनके प्रज्वलित होते हुए महान्‌ ध्यजक्ो वा 
देखते हए भयते पीडित हो मागने रगे ॥ ९७|| 


सहसखनेच्नप्रतिसानकर्मणः 
सहस्पचध्रतिमाननं शुभम्‌ । 
सस्रद्विमर्दिनसंक्चये यथा 


तथापतत्‌ कण॑शिरो वसुंधराम्‌ ॥ ६८॥ 
सहखनेत्रधारी इन्द्रके समान पराक्रमी कर्णका सहृ्दछ 
कमलके समान वह सुन्दर मस्तक उसी प्रकार पूरथ्वीपर गिर 
पड़ा, जसे सायंकालमे सदल किर्णोवाले सूरयका मण्डल अस 
हो जाता दै ॥ ६८ ॥ । 
( व्यूढोरस्कं कमलनयनं तप्तदेमावभासं 
कणं दष्टा भुवि निपतितं पार्थवबाणाभितकषम्‌। 
पादयत्रस्तं मकिनमसृत्‌ पुजमन्वीक्षमाणो 
मन्द्‌ मन्द्‌ बजति सविता भन्दिरं मन्द्रदिमः॥) 
जिसकी छाती चौड़ी जौर ने कमलके समान मुद्र 
थे तथा कान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान जान पडती 
थी, वह कणं अ्जुनके बाणैस संतप्त हो धरतीपर पड़ा, धू 
सना मलिन हो गया था । अपने उस पुत्रक ओर 
वारंवार देखते हुए मन्द किररणोवाे सूर्यदेव धीरेीरे अपन 
मन्दिर ( अस्ताचर ) की ओर जा रहे थे ॥ 


इति श्रीमहाभारते कणेपवेणि कणैवधे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 
इक प्रकार ध्म्ामारत कणैपवमे कणंबघविषयक रक्य॒ानयेर्वा अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९ ॥ 
` ( दक्षिणात्य अधिक पाठका १ श्लोक मिलाकर कुरु ६९ श्रोक ह ) 
ठ्य 


द्विनवतितमोऽध्यायः 


कोरवोकः। शोक, भीम आदि पण्डवा हष, कौरब-सेनाका पलायन ओर दुःखित 


(^ 


शस्यका दुरयोधनको सान्त्वना देना 


संजय उवाच 
शल्यस्तु कणीज्नयो्विमदं 
वलानि ष्ट्रा मृदितानि बाणैः । 

ययो हते चाधिरथौ पदालुगे 
१ रथेन संछिन्नपरिच्छदेन ॥ १ ॥ 
` संजय कहते है--राजन्‌ ! कर्णं ओर अर्युनके संमामे 
बागरा वरी सेना रौद डाली गवी थं ओर अपिरथपुत् 
कृणं पैदल होकर मारा गया था । यह सत्र देवकर राजा शास्य, 
जिखका आवरण टवं अन्य सारी सामग्री नष्ट कर दी रायी थी, 


उस रथके द्वारा वहसि चल दिये ॥ १॥ 
निपालिनस्यन्दनवाजिनागं 
बलं च दष्टा हतघुतपुत्रम्‌। 
दुयोधनोऽश्परतिपृणनेत्रो , ।२॥ 
दीनो सुहुनिःश्वसंश्चातरूपः ॥ 
कौरव-सेनके रथः घोड़े ओर हाथी मार डटि अवात २4 
सूतपुत्रका मी वध कर दिया गया था | उस ॐ _ (4६ 
सेनाको देखकर दुर्योधनकी अमं आसू भर ग ॥ 
बारंबार ठंबी सषि खीचता हआ दीन एव दुली 








हाराचितं शोणितदिग्धगा्म्‌ 1 
यष्टच्छया सूयमिवावनिस्थं 
दिदक्षवः सस्परिवाये तस्थुः ॥ ३ ॥ 
शूरवीर कणं प्रथ्वीपर पड़ा हुआ था । उसके शरीरम 
बहुत-से बाण व्यास हो रहे थे तथा सारा अङ्ग लूनसे छ्थपथ 
्े रहा था । उस अवस्थामे दैवेच्छसे पृथ्वीपर उतरे हू, 
र्यके समान उसे देखनेके ल्यि सव्र लोग उसकी सशको 
वेरकर खडे दो गये ॥ ३ ॥ 
प्रहश्टवित्रस्तविषरण्णविस्िता- 
स्तथा परे शोकहता इवाभवन्‌ । 
परे त्वदीयाश्च परस्परेण 
यथायशैषां प्ररृतिस्तथाभवन्‌ ॥ ४ ॥ 
कोई प्रसन्न था तो कोई भयभीत । कोई विषादग्रस्त 
था तो कोर आश्व्यंचकित तथा दूसरे बहुत-से लोग शोके 
मृतप्राय हो रदे थे । आपके ओर शातरुपक्षके षैनिकेमिते 
जिसकी जैसी प्रकृति थी; वे परस्पर उसी भावम मग्न ये॥४॥ 
प्रविद्धवमौभरणाम्बययुधं 
घनंजयेनाभिहतं महौजसम्‌ । 
निशास्य कणं कुरवः प्रदुद्रुु- 
हंतर्षैभा गाव शवाजने वने ॥ ५ ॥ 
जिसके कवच, आमूषणः वख ओर अख-रख छिन- 
भिन्न होकर पड़े थे, उस महाबली कणैको अर्जुनद्रारा मारा 
` गया देख ॒कौरवसैनिक निर्जन वनमे सङ्के मारे जानेपर 
भागनेवारी गायक समान इधर-उधर भाग चले ॥ ५ ॥ 
भीमश्च भीमेन तदा खनेन 
नादं कृत्वा रोदीः कस्पयानः। 
आस्फोटयन्‌ वल्गते नरस्यते च 
हते कर्णे ज।सयन्‌ धातेराषटान्‌ ॥ ६ ॥ 
कर्णके मारे जानेपर धृतराषक पुर्बोको भयभीत करते 
हए भीमसेन भयंकर स्वरसे सिंहनाद करके आकारा ओर 
पृथ्वीको कैपाने तथा ताल ठौककर नाचनेःकूदने लगे ॥ ६ ॥ 
तथैव राजन्‌ सोमकाः खञ्जयाश्च 
शङ्खान्‌ दध्मुः सखजुश्चापि सवे । 
परस्पर क्षज्निया हष्ररूपाः 
सूतात्मजे वै निहते तदानीम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार समस्त सोमक ओर संजय भी शङ्खं 
जाने ओर एक दूसरेको छातीसे कगाने रगे । 
मारे जानेपर उस समय पाण्डवदल्के समी क्षत्निय परस्पर 
हषेमम हो रदे थे ॥ ७॥ 


छृत्वा विमर्द मददजनेन 
कर्णां हतः केसरिणेव न।गः। 
 ती्णी प्रतिज्ञा पुरुषधमेण ` 


(4 = 


घैरस्यान्तं गतवांश्चापि पार्थः॥ ८ ॥ 


् जसे सिंह दाथीको पछ्ठाड़ देता है, उसी प्रकार पुखषप्रवर 
अर्जुने बड़ी भारी मासका मचाकर करणका वध किया, अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी की ओौर उन्होने वेरका अन्त कर दिया ॥ ८ ॥ 
मद्राधिपश्चापि विमूढचेता- 
स्तूण रथेनापरृतध्वजेन । 
दुयोधनस्यन्तिकमेत्य राजन्‌ | 
सवाष्पदुःखाद्‌ वचनं वभाषे ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! जिसकी ध्वजा काट दी गयी थी, उस रथके 
द्वारा मद्रराज शस्य भी विमूटचित्त होकर तरत दुर्योधनके 
पास गये ओर दुःखे ओषु ब्रहाते हुए इस प्रकार बोढे-॥ 
विश्शीणनागाश्वरथप्रवीरं 
बलं त्वदीयं यमराष्टकल्पम्‌ । 
अन्योन्यमासाद्य दतं मद्धि- 
राश्वनानैर्भिरिकूटकल्यैः ॥ १०॥ 
(नरेश्वर । म्री सेनके हाथी, घोडे रथ ओर 
प्रमुख वीर नष्ट-प्रट हो गये । सारी सेनाम यमराजका राज्य सा 
हो गया ३ । पर्वतशिखरोके समान विशाल हाथी, घोड़े ओर 
पदल मनुष्य एक दूसरे टकर लेकर अपने प्राण खो बेड दै ॥ 
नैतादृशं भारत युद्धमासीद्‌ 
यथा तु कणौजुनयोबैभूव । 
ग्रस्तौ हि कणन समेत्य ङष्णा- 
वन्ये च सखव तव शत्रवो ये ॥ १९ ॥ 
“मारत । आज कर्णं ओर अर्जुनम जसा युद हआ ह 
रसा पडले कमी नहीं हुमा था । कर्णे धावा करके भरीङष्ण, 
अर्जुन तथा तुम्हारे अस्य स्र शत्ुओको भी प्रायः प्राणोके 
घकरमै डाल दिया था; परंतु कोई कल नहीं निकला ॥ 
दैवं धुवं पार्थवशात्‌ प्रवत्तं 
यत्‌ पाण्डवान्‌ प्राति हिनस्ति चास्मान्‌। 
तवा्थसिद्ध-यर्थकरास्तु सवे 
प्रसह्य बीरा निष्ठता दिषद्धिः ॥ १२॥ 
(निश्चय ही दैव कुन्तीपुत्रोके अधीन होकर काम कर 
रहा ह वर्थोकि वह पाण्डर्वोकी तो र्षा करता है ओर हमाय 
विनाशा । यही कारण हे कि हारे अथ॑की सिद्धिके खयि 
प्रय करनेवले प्रायः सभी बीर शवुओंके हाथते बलपूवक 
मारे गये ॥ १२ ॥ 
कुबेरेवेवस्वतवासवानां 
तुस्यश्रभावा पते खबीराः 
वीर्येण क्लौ्येण बेन तेजसा 
तैस्तैस्तु युक्ता बिविधेरणोैः ॥ १६॥ 


(राजन्‌ ! व्हारी सेनाके शर्ठ बीर कुबेरः यम ओर 
इ्द्रके समान प्रभावशाली तथा बर, पराक्रमः शौर्य, तेज 


एवं अन्य नाना प्रकारके गुणखमूहौसे सम्पन्न थे ॥ १ ३॥ 
अन्रध्यकट्पा निहता नरेष््रा- ` 
स्तवार्थकामा युधि पाण्डवेयैः॥ ` 


_ ˆ. “~+ 





छैण्श्दे 


-------- 








-<-तन्सा शुचो भारत दिष्रमेनत्‌ 

पयोश्वश्त त्वं न सदास्ति सिद्धिः ॥१४॥ 

पजो-जो राजा तम्हारे स्वार्थंकी सिद्धि चाहनेवाठे ओर 

अवध्यकरे समान थे, उन सव्रकरो पाण्डवोने युद्रमे मार डाला । 

अतः भारत | तुम सोक न करो ] यह सव प्रारग्धकरा खेल 

है । सबको सदा ही सिद्धि नदीं मिलती; एेसा जानकर ' पै 
धारण करोः ॥ १४ ॥ 


पतद्‌ वचो मदरपेनिश्य ^= 
स्व चाप्यनीतं मनस्ता निररं 


तरी 
दुयोधनो दीनमना विसंज्ञः ६ 
पुनः 


पुनन्यभ्वसदा्तरूपः 
मद्रराज शस्यकरी ये ब्रात सुनकर ओर अपने 
मी मन्‌ःदीमन इष्टि डालकर दुर्योधून बहुत ५९ 
दुखी हयो गया । वह अत्यन्त पीडित ओर अचेतसा ९ 
वारंवार छब्ी उससिं भरने ठ्गा | १५॥ ग ह 


॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते कणपवेणि जञल्यप्रत्यागमने द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहामारत कर्णपमे शट्यका युद्धसे प्रत्यागमनविषयक बानये्वो अध्याय पूरा हभ ॥ ९२॥ 


भिनवत्ितमोऽध्यायः 
भीमसेनद्वारा पच्चीश्च हजार पैशर सेनिर्कोकरा वध, अजेनद्रारा रथसेनाका षिष्व॑स, 
कौरवसेनाका पलायन ओर दर्योधनका उसे रोकनेके लिये विफर प्रयास 


धृतराष्ट उवाच 
तस्सिस्तु क्णीज्ुनयोर्विमदं 
द्ग्स्य रोद्रेऽहनि चिदु तस्य । 
रूपं कुरुखञ्जयानां 
बकस्य वाणोन्मथितस्य कौ रक्‌ ॥ १॥ 
धुतराषटने पृच्छा संजय ! कर्णं ओर अरजुनकरे उस 
संग्राममे, जव कि स्वकरे लिये भयानक दिन उप्रसित हुआ 
थाः बरा्णोकी आगे दग्ध ओर उन्मथित होकर भागती हई 
कनरवतेना तथा सखौजयमेनाकी केसी अवस्था हुई १॥ १ ॥ 
संजय उवाच 
शर्णु राजन्नवहितो यथा वृत्तो महाश्षयः। 
घोरो मनुष्यदेहानामाजौ च गजवाजिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
संज यने कशः--राजन्‌ ! उस युद्धस्थले मनुष्यके 
शरीरो, हाथियों ओर घरोडोका जैसा घोर एवं महान्‌ विनाशा 
हुआ वड्‌ सव सावधान होकर सुनिये ॥ २ ॥ 
यत्र॒ करणं हते दार्थः निहनादमथाकगेत्‌ । 
तक्रा तव सुतान्‌ राज्नाविवेशा महद्‌ भयम्‌ ॥ ३ ॥ 
मदाराज ! कर्णकरे मारे जानेपर अजुनने महान्‌ सिंहनाद 
क्रियाः उक्र समव आपके पुर्रौके मनम बडा मारी भय 
समा गया ॥ २ ॥ 
न संधातुमनीकानि न चैवाशु प्रराक्रमे। 


वभूव 


मासीद्‌ बुद्धिहैने कणे तज योम्य कषटिचित्‌॥ ४ ॥ , 


जव कर्णकरा बध हो गयाः तव आपके किसी भी योद्धाका 

मन कदापि जल्दी पराक्रम दिखाने नदीं गा ओर न 

सेनाको संगठित रखनेकी ओर ही ज्रिसीकरा ध्यान गया ॥४॥ 
वणिजो नावि भिन्नायामगाधे विश्वे यथा। 

अवार पारमिच्छन्तो हते दीपे क्रिरीरिना॥ ५ ॥ 

अगाध एप्रं अपार समद्र तूफान उटनेपर जवर जहाज 

कट जाता दै, उस समय पार जानेकी इच्छावाटेग्यापारि्ोकी 


ॐेसी अवस्था होती है वदी दया क्रिरीटधारी अर्जुने दवार 
दवीपखरूप कर्णे मारे जानेषर कौरवोकी हुई ॥ ५॥ 
सूतपुत्रे हते रजन्‌ वित्रस्ताः शाख्रिक्षताः । 
अनाधा नाथमिच्छन्तो खगाः सिदैरिवार्दिताः॥ ६॥ 
राजन्‌ ! सूतपुत्रका वध हो जानेपर सिहते पीडित हए 
मूगोके समान कौरवसेनिक भयभीत हो उढे | वे अह्न 
रासरसे घायक ह्यो गवे भरे ओर अनाथ होकर अपने षयि 
कोई रक्षक चाहते थे ॥ ६ ॥ 
भचरश्ङ्ग च्रृषा यद्वद्‌ भद्रा इवोरगाः 
प्रत्यपायाम सायाहे निर्जिताः सन््यसचिना ॥ ७ ॥ 
हम सव लोग सारकाल्म सव्यसाची अजनसे परास्त होक 
रिव्रिरकी ओर ल्टे थे । उस समय हमारी दशा उन्‌ ५ 
समान हो रही शी, जिनके सींग तोड़ द्धि गये ह| ह 
उन स्मकि समान दो गरे ये, जिनके विषे दति न % 
दिये गये हो ॥ ७॥ 

स 
हत्तपरवीरा विध्वस्ता निकृत्ता निशितैः श । | 
सूतपुत्रे हते राजन्‌ पुत्रास्ते दुदतुभंयात्‌ ॥ ८ ८ 

राजन्‌ ! सूतपुत्रके मारे जनेषर पैने वाणौते व 
एलं परशजित हुए आपके पुत्र भयकरे मरि भागने ॥ 
मरुख वीर रणमूमिम मारे जा चुके थे ॥ ८ ॥ 
विखरस्तयन््रकवचाः कादिग्मूता विचेतसः 
अन्योन्यमयमरद्नन्तो वीश्चमाणा भयार्दिताः 

उनके यन्त्र जौर कवच गिर गये थे | वे 7 
यह मी नही सोच पाते थे क दम भागकर किसदिशा भे 
एक दूसरे कुचते ओर चारौ ओर दख , ह 
पीड़ितिदोगयेथे॥ ९॥ १ 
मामेव नूनं बीभलुमौमेव च वकद ॥ १०॥ 
अभियातीति मन्वानाः पेवमेम्ुश्च सम्भ्रमात्‌ मप 

निश्चय अर्जुन मेरा ही पीठा कर रे ६ वि 
मेरी दी ओर चदे आ रहे दै" एेसा मनते &८ ˆ कोल 


॥ 
| | ९ ॥ 
हर्षः 





निनवतितमोऽध्यायः 


~ =-= 
परह पड़कर गिर॒ जाते थे) वे सव॑के-सव उदास 
ह श्ये ये ॥ १० ॥ ५: 
हयानन्ये गजानन्य रथानन्ये महारथाः । 
आर्य जवसम्पच्ाः पदातीन्‌ प्रजहुभयात्‌ ॥ ११॥ 
कुछ लोग: बोदधौपरः कुछ दाथियोपर ओर कुछ 
दू महारथी <र्थोपर आरूढ हो भये मारे बडे वेगे 
भने लगे । उन्होने पैदल तेनिकौको वहीं छोड़ दिया ॥११॥ 
खे स्यन्दनाःशुण्णाः सादिनश्च महारथैः! 
पदातिंघाश्चाभ्वौैः = पलायद्धिभेयारदितैः ॥ १२॥ 
भयभीत होकर भागते दए दाधियोने रथोको चकना- 
चूर कर दिया । विशाल रथपर ्रेठे हुए महारथिर्योने घुड- 
वारको कुचल दिया ओर अश्वसमुदारयोने पैदलसमूरहके 
कचूमर निकाल दिये ॥ १२ ॥ 
व्याछतस्करसंकी्णे सार्थहीना यथा वने। 
सूतपुत्रे हते राजंस्तव योश्वास्तथाभवन्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! जैसे सर्पो ओर चोरौ.वट मारोसे भरे हुए बने 
अपने दले व्रचुडे हुए रोग अनाथ हो भारी विपत्तिमे पड़ 
जत है, सूतपुत्र कर्णक मारे जानेपर आपक्रे योद्धाओकी भी 
वैसीही दशा हो गयी ॥ १३॥ 
हतायोद! यथा नागादिखन्नहस्ता यथा नराः) 
सव पार्थमयं खोक सम्पदयन्गो भयादिंताः ॥ १४॥ 
जिनके सवार मारे गरे हे वे हाथी ओर जिनके हाथ 
काट छियि गये ह वे मनुष्य जैसी दुरवस्यामे पड़ जति ईः 
वैसी ही दशामे पड़कर समस्त कौरव भयते पीड़ित ` हो सारे 
जगत्को अज॑नमय देखने खगे ॥ १४॥ 
सम्प्रेष्य द्रवतः सवीन्‌ भीमसेनभयादिंतान्‌ । 
दुयो यनोऽथ स्घं शदूतं हा हा कृत्वेदमघरवीत्‌ ॥ १५॥ 
महाराज ! उस समय अपने समसत यो द्वाओंको भीमतेन- 
के मयमेःव्याुक हो भागते देख दुयौधनने हादाकार करके 
अपने सारथिसे कडहा-॥ १५ ॥ 
नातिक्रमेच मां पाथाँ धनुष्पाणिमव्रस्थितम्‌ ॥ 
जघने सर्वसैन्यानां रानरण्वान्‌ प्रचोदय ॥ १६ ॥ 
“मूत ! तुम धीरेीरे रथ॒ अगे वदाओ । मै सम्पण 
सेनाओंके पीडे जव हाथमे धनुष ठेकर खड़ा होऊंगा, उस 
समय अजुन मुञ्चे स घकर आगे. नहीं बढ सकते ॥ १६ ॥ 
युध्यमानं ;हि कौन्तेयं हनिष्यामि न संशयः। 
नोरसदेन्मामतिक्रान्तुं वेलामिव महोदधिः ॥ १७॥ 
यदि, वे सुदयसे युद करेगे तो म उन निःसंदेह मार 
गिराऊंगा । जेते महासागर अपनी तटभूमिको रधकर आगे 
नहीं वदता, उसी प्रकार वे भी सुञ्चे कंध नहीं सकते ॥१७॥ 
भाजन ' सगोविन्दं मानिनं च वृकोदरम्‌ । 
हन्या शं स्तथा शत्रून्‌ कणम्यानरण्यमाप्युयाम्‌॥ ९८॥ 
(आजं नै अर्जुनः श्रीकृष्णं ओर उस धमंड मीमसेलको 
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तथा वचे-खुचे दूसरे शतुर्ोको मी मार ड्द? तमी, - कर्णे 
ऋणसे मुक्त हो सकता हूः || .१८ ॥ 
तच्छुत्वा कुरुणजस्य शुरायंसदश्तं वचः। ` 
सूतो ठेमपरिच्छन्नाञशनैरभ्वानचोदयत्‌ ॥ १९. ॥. 
कुरुराज दुयौधनकी वह श्रेष्ठ चरूर्वीरेके योग्य बात ` 
सुनकर सारथिने सोनेकरे साज.बाजपे सजे हुए घोडोको ` धीरे 
धीरे आगे बदाया ॥ १९ ॥  , 
रथाश्वनागहीनास्तु पादानास्तव मारिष 1 
पञ्चविदातिसाहखा युद्धायैव व्यव्रस्थिताः ॥ २०॥ 
माननीय नरेश ! उस समय स्थो, धोड़ ओर हाथिर्यो- 
से रहित आपके केवल पचीस हजार पैदल सैनिक ही युद्धके 
ल्ि-डटे हुए थे ॥ २० ॥ 
तान्‌ भीमसेनः संकद्धो शरष्टधुखश्च पाषंतः। 
वटेन चतुरङ्गेण संवृत्याजघ्रतुः शरैः ॥ २१॥ 
उन सव्को क्रोध मरे हुए मीमसेन ओर द्ुपदकुमार 
धृषटयुम्नने अपनी चतुरङ्गिणी सेनाद्वारा चारं ओरसे घेरकर 
वासि मारना आरम्भ क्रिया | २१ ॥ 
्रत्ययुध्यन्त समरे भीमसेनं सपाषेतम्‌ । 
पार्थपाषतयोश्चान्ये जगृहस्तत्र नामनी ॥ २२ ॥ 
वे भी समराङ्गणम भीमसेन ओर धृष्दुम्नका टकर 
लामना करने लगे । उनमेसे करितने ही योद्धा भीमसेन ओर 
ृष्टुम्के नाम के लेकर उद युके ल्ि ख्लकारने खगे ॥ 
अकृष्यत रणे भीमस्तैस्तदा पर्यवस्थितैः । 
सोऽवतीर्य रथात्तूणं गदापाणिरयुध्यत ॥ २३ ॥ 
उस समय भीमसेन रणम कुपित हो उठे ओर ठर हौ 
रथे नीचे उतरकर हाथमे गदा च वरहो डे हण पैदल 
सैनिकेके साथ युद्धं करने लगे ॥ २३॥ 
न तान्‌ रथस्थो भूमिष्ठान्‌ घमौपेश्ती चृकोद्रः। 
योधयामास कौन्तेयो भुजवीयेव्यपाश्चयः ॥ २४ ॥ 
कुन्तीनन्दन भीमसेन युदधधर्मका पालन करनेवाठे येः 
इसकियि उन्हौने स्वय रथपर बैकर्‌ भूमिपर्‌ खड हुए पैदल- 
तैनिकेकि साय युर नहीं किया । उन्दं अपने बाहूवर्का पूरा 
भरोसा था ॥ २४ ॥ 
ज्ञातरूपपरिच्छन्नां प्रगृह्य महतीं गदम्‌ । 
अवधीत्तावकान्‌ सवोन दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ २५ ॥ 
त्रे दण्डपाणि यमराजके समान सुबणंजटित विशा गदा ,. 
हाथमे लेकर आपके समस्त सैनिकोका वध कसते ख ॥२५॥ 
पदातिनोऽपि संत्यज्य प्रियं जीवितमात्मनः। 
भीममभ्यद्रवन्‌ संख्ये पतङ्गा ज्वलनं यथा ॥ २६ ॥ ` 
रे पैदङ सैनिक भी अपे प्यारे प्राणका सोह छोड़कर; 
उ यस्थ मीमतेनकी ओर उसी भकार दौ जैसे परग. 
आगपर टूट पते दै ॥ २६॥ र १. 
आसाय भीमवेनं त॒ संरा युद्धुमेदः॥ =` 


ननद 





~ 


७०९८ 


वासम २91॥, पम बटुना वनवद सहसा ष्टा भूतघ्रामा इवान्तकम्‌ ॥ २७ ॥ 

जते प्राणि्ोके समुदाय. यमराजको देखते ही प्राण त्याग 
देते ई उसी प्रकार वे रोषभरे रणदुमंद सैनिक भीमसेने 
क्षर लेकर सहसा नष्ट हो गये ॥ २७ ॥ 
श्येनवद्‌ विचरन्‌ भीमो गदाहस्तो मद्ाबलः। 
पञ्चविरशातिसाहस््ास्तावकान्‌ समंषपोथयत्‌ ॥ २८ ॥ 
हाथमे गदा ल्ि बाजके समान विचरते एर महाबली 
भीममेनने आपके उन पचीरतो हजार सैनिकौको मार गिराया ॥ 
हत्वा तत्पुरुषानीकं भीमः सत्यपराक्रमः । 
धु्टधुम्नं पुरस्कृत्य तस्थौ लघ महात्रलः ॥ २९ ॥ 

` सत्यपराक्रमी महाबली भीमसेन उस पैदल सेनाका संहार 
करके धृषयुम्नको आगे किये वहीं खड़े रहे ॥ २९ ॥ 
धनंजयो रथानीकमभ्यवतंत॒ वीर्यवान्‌ । 
माद्रीपुभौ तु शकुनि सात्यकिश्च महारथः ॥ १० ॥ 
जवेनाभ्यपतन्‌ ष्टा घ्नन्तो दौ्योधनं बलम्‌ । 

दूसरी ओर पराक्रमी अखने रथमेनापर आक्रमण किया। 
माद्रीकुमार नकुल-सहदेव ओर महारथी सात्यकि हर्षम भरकर 
दरयोधनकी सेनाका संहार करते हए बड़े वेगसे शढुनिपर 
इट पडे ॥ ३०१ ॥ 
तस्याश्वसादीन्‌ सुबहस्ते निहस्य शितैः शरैः ॥ १३१ ॥ 
समभ्यधावस्त्वरितास्तच्र -य॒दमभून्महत्‌ । 

वे अपने वैन बाणोद्वारा उसके बहुत.से धुड़सवारोको मार- 
कर तुरंत ही उखकी ओर भी दौड़े । पिर तो वदं बड़ा भारी 
युद हने र्गा ॥ ३१३ ॥ 
धनंजयो ऽपि चाभ्येत्य रथानीकं तव प्रभो ॥ ६२॥ 
विश्चुतं चरिषु लोकेष गाण्डीवं व्याश्िपद्‌ घलुः। 

प्रभो | अजुन भी आपकी .रथमेनाके समीप जाकर 
त्रिमुवनविख्यात गाण्डीव धनुषकी टंकार करने त्तो ॥३ २१॥ 
छृष्णसारथिमायान्तं शटा चवेतहटयं रथम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अजुनं चापि योद्धारं त्वदीयाः पराद्रवन भयात्‌। 

श्रीकृष्ण जिसके सारथि ई; उस श्वेत धोड़ोवाले रथ 
ओर अज॑न-तेमे रथी योद्धाको आति देख आके सैनिक मय- 
से भागने लगे ॥ २३२ ॥ 
विण्हीणरथाश्चैव शरैश्च परिकर्षिताः॥ ३४ ॥ 
पञ्चविरातिस्ाहस्ाः कामान्‌ पदातयः । 

बहरतौके रथ नष्ट हो गये ओर कितने ही बाणोकी मारते 
अत्यन्त ध्रायल हो गये । इस प्रकार पचचीस हजारपैदल तनिक 
काठ्के गालमे चङे गये ॥ ३४१ ॥ 
= हत्था तान पुरुषव्याघ्रः पञ्चःलानां महारथः ॥ ३५ ॥ 
चुत्रः णञ्ाकराजम्य धुष्टधुम्नो महामनाः । 
भीमसेनं पुरस्कृत्य नचिरात्‌ पत्यट्यत ॥ ३६ ॥ 
महाघनुधेगः आरीमानमित्रगणतापनः। 


पाञ्चारुराजकुमारः पाञ्चाल महारथी ओर महामन 





०च्च्च्च्------ जव ्च्च्य्वव्च्य य ववच्च्व्व्य्य्य्य्यच्य्च्य्य्यय--- 


मैत 


तान = | 
पुरुपरिह धृष्ुम्न उन पैदल वैनिकोका लन 


को आगे विय सीन ही वो दायी दि उ मौ 


तेजस्वी ओर शयुखमूदोको संताप देनेवाले ४ 
पारावतसवणौदवं कोषिदारमयध्वजम्‌ ६ 
धृ्धुम्नं रणे दष्टा त्वदीयाः परादवन्‌ भयात्‌। ९५ 
धृष्टलुम्नके रथकरे घोडे कवूतरके समान रवार 
उनकी ध्वजापर कचनारके वृक्षका चि था | धम " 
रणम उपस्थित देख आपके योद्धा मयसे भाग खड ए २५ 
गान्धारराजं शीघाख्रमनुखन्य यशलखिनौ ॥ १८ ॥ 
नचिरात्‌ परत्यखदयेतां माद्रीपुनौ ससात्यकी । 
गान्धारराज राङुनि शीघताूर्वक अख चलाय 
यशसी मद्रकुमार नछुल-सहदेव ओौर सात्यकि तुर | 
उसका पीछा करते दिखायी दिये ॥ ३८१ ॥ 
चेकितानः शिखण्डी च द्रौपदेयाश्च मारिष ॥३९॥ 
हत्वा त्वदीयं छुमहत्‌ सैन्यं शङ्खा स्तथाधमन्‌। 
माननीय नरेश ! चेकितानः शिखण्डी ओर परपद 
पोच पुत्र आपकी विशाल सेनाका विनादा के श 
बजाने लगे ॥ ३९१ ॥ | 
ते सवे ताच्रकान्‌ प्रेष्य द्रवतोऽपि पराङ्‌ सुखान्‌।४५। 
अभ्यवर्तन्त संरज्यान्‌ वुषाञ्जित्वा यथा वृषाः। 
उन सत्रने आपके सैनिको पीठ दिखाकर भागते देष 
उनका उसी प्रकार पीछठा किया, जैसे सो रोषम भरे इए 
दूरे सडको जीतकर उन्द खदेडने रगे है ॥ ४०६॥ 
सेनावरोधं तं षट तव सैन्यस्य पाण्डवः ॥ ४१। 
व्यवस्थितः सव्यसाची चुक्रोध बखवान्‌ नृप । 
धनंजयो रथानीकमभ्यवर्तत॒ वीर्यवान्‌ ॥ ४९॥ 
विशचतं तरिषु छोकेषु व्याक्षिपद्‌ गाण्डिवं धलः। 
नरेश्वर ! उस समय वँ खड़े हए बलवान्‌ 
सव्यसाची पाण्डुपुत्र अजुन आपकी ठेनाका कुष्ठ भाग 9 
शिष्ट देलकर कुपित हो उठे ओर अपरे त्रिलोकस्य 
गाण्डीवधनुष्रकी टकार करते हुए आपकी रथेना 
जा चदे ॥ ८१-४२१ ॥ 
तत पनाञ्शरवातैः स्सा समवाकिरत्‌ । 
तमसा संवृतेनाथ न सू किचिद्‌ व्यदद्यत । 
उन्दने अपने बाणसमूरहोद्रारा उन ` छ 
आच्छादित कर दिया । उस समय सव ओर अन, ॥ 
गया; अतः बु भी दिखायी नही देता था ॥ ३।५ 
अन्धकारीक्‌ते लोके रजोभूते महीतठे ॥ 
योधाः स्वं महाराज तावकाः प्राद्रवन्‌ भयात, 


| ४६॥ 


गी 

महाराज | इस प्रकार जत्र जगत के स 
ओर भूतलपर धूल-दी-धूल उड़ने गी, पवर 

योद्धा भयभीत हकर भाग गये ॥ ४४२ ॥ ॥ ४५ 


सम्भग्यमाने सेन्ये तु कुखराजो 





निनवतितमोऽध्यायंः 





४०९९. 


क ना 





श्विव खतस्ते समुपाद्रवत्‌ । 
ततो ुयौधनः सवीनाजुदावाथ पाण्डवान्‌ ॥ ७६ ॥ 
युद्धाय भप्तश्ष् देवानिव पुय बलिः] ` 
प्रजानाथ { आपकी सेनाम मगदड़ मच जानेषर आपके 
त्र षज दुर्यो धनने अपने सामने खड़े हुए `शलुर्भपर 
मावा किया । भरतश्रेष्ठ ! जते पूर्व॑काखमे राजा विनि देव- 
ता्भको युद्धके खयि लख्कारा था? उसी प्रकार. दुर्यो घनने 
भी समस्त पाण्डर्वोका युद्धके स्यि आहान किया ४५-६१॥ 
त दनमभिगजंन्तः सदिताः समुपाद्रवन्‌. ॥ ४७॥ 
नानाशसखथरतः कद्ध भत्संयन्तो मुहुमुहुः । 
तवर नाना प्रकारके अस्र-राख धारण किये, कुपित पाण्डव 
हैनिक एक साथ गर्जना करते हुए वर्ह दुर्योधनपर दू पड़े 
ज्ओीर वार॑बार उसे फटकारने लगे ॥ ४७१ ॥ 
दुयोधनो ऽप्यसमशरान्तस्तान्‌ रणे निरतैः शरेः ॥४८॥ 
तत्रावधीत्ततः कुद्धः शतशोऽथ सदसखहशः। 
तत्‌ सैन्यं पाण्डवेयानां योधयापरास सवतः ॥ ४९॥ 
इससे दुर्योधनको तनिक मी धवराहट नदीं हुई । वह 
रणभूमिमे कुपित हो पैने बाणेसि शत्रुपक्षके ठेकड़ौ ओर 
हजार योद्धार्भका संहार करने खगा । वह सवर ओर घूम-धूम- 
कर पाण्डवसेनाके साथ जुज्च रहा था ॥ ४८-४९ ॥ 
तत्राद्धुतमपदयाम तव पुत्रस्य पौरुषम्‌ । 
यदेकः सहितान्‌ सवौन्‌ रणेऽयुध्यत पाप्डवान्‌॥५०॥ 
राजन्‌ | वर्ह हमलो्गोने आपके पुत्रका यदह अद्भत 
पुरुषार्थं देखा कि उसने अकेठे ही रणभूमिमे एक साथ 
आये हए समस्त पाण्डववोका टकर सामना क्रिया ॥ ५० ॥ 
ततोऽपदयन्महात्मा स ख खैन्यं भशदुःखितम्‌ । 
ततोऽवस्थाप्य राजेन्द्र॒ रतवुद्धिस्तवाद्मजः ॥ ५१ ॥ 
हर्षयन्निव तान्‌ योधानिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
रजेनद्र | उस समय आपके हुद्धिमान्‌ पुत्र महामनख्वी 
दुयोधनने अपनी सेनाको अव्र बहुत दुखी देखा, तव उन 
सवको सुस्थिरं करके उनका हर्षं बदति हूए इख 
प्रकार कहा--॥ ५९९ ॥ 
न तं देशं प्रपद्यामि यन्न याता भयादिंताः ॥ ५२॥ 
गतानां यत्र वे मोक्षः पाण्डवात्‌ कि गतेन बः। 
अरपं च बलमेतेषां द्ष्णो च श्ुराविक्चतौ ॥ ५२॥ 
मद्य सवौन्‌ हनिष्यामि धुवो हि विजयो भवत्‌। 
"योद्धा ! ठम भयल पीडित हो रदे शे । पर मँ 
एषा कोई खान नहीं देखता, जहां ठम भागकर, जाओ 
वहां जानेपर तमद पाण्डुपुत्र अञ्न या भीमवेनसे छुटकारा 
मिल जाय 1 एेसी दशाम तुम्हारे भागनेपे क्या लाभदै!? 
इन रात्रुमकि पास थोड़ी.सी ही सेना बच गयी दे । शरीकृषण 
इति श्रीमहाभारते कणेपशेणि 
: स प्रकार श्रीमहामारत कणंपवमे कौरहन का 


ओर अर्जुन मी बहुत रायल हो कुकर; अतः आन मै इन ख 
लोगोकौ मार डर्दैगा । हमारी विजय अवद्य होगी [५२५३३ ॥ 
विप्रयातांस्तु बो भिन्नान्‌ पाण्डवाः छतक्रिस्विषान्‌५४ 
अनुसृत्य वधिष्यन्ति श्रेयान्‌ नः समरे वघः। 
ध्यदि तुम अलग-अलग होकर भागोगे तो पाण्डव तुम 
सव्र अपराधिर्योक्रा पीषछठाःकरके तुमह मार डेगे । एसी दशा- 
मे युद्धम मारा जाना ही हमारे स्यि श्रेयस्कर दै ॥ ५४१ ॥ 
खुखं सांग्रामिको सत्युः क्षत्रधर्मेण युध्यताम्‌ ॥५५॥ 
सृतो दुःखे न जानीते प्रत्य चानन्त्यमद्रलुत । 
श्त्रियपर्मके अनुसार युद्ध करनेवाङे वीररोकी संग्राममे 
सुखपूरवक मृत्यु होती दै । वरहा मरे हुएको मूके दुःखका 
अनुभव नदीं होता ओर परलोकम जानेपर उसे अक्षय सुखकी 
पराति होती दै ॥ ५५१ ॥ 
श्यणुध्वं क्षत्रि राः सवं यावन्तः स्थ समागताः ॥५६॥ 
यदा शुरं च भीरुं च मारयत्यन्तको यमः । 
कोनु मूढो न युध्येत मादशः क्चत्रियव्रतः ॥ ५७ ॥ 
(तुम जितने क्षत्रिय वीर यहां अये हो समी कान खोल- 
कर सुन छो । जब्र प्राणिथौकरा अन्त करनेवाल्र यमराज शूर 
वीर ओर कायर दोनोको ही मार डालता दैः तत्र मेरे-जेसा 
्ष्रियत्रतका पालन करनेवाख होकर भी कौन रेखा मुखं 
होगा, जो युद्ध नहीं करेगा १ ॥ ५६-५७ ॥ 
द्विषतो भीमसेनस्य क्रुद्धस्य वशमेष्यथ । 
पितामहैराचरितं न घमं हातुमहंथ ॥ ५८॥ 
मारा शत्रु भीमसेन क्रोधमै भरा हआ है 1 यदि 
भागोगे तो उसके वशम पड़कर मारे जाओगे; अतः अपने बाप- 
दादेकि द्वारा आचरण खये हुए क्षत्रिय-धर्मका परित्यागन करो ॥ 
न ह्यघमँ ऽस्ति पापीयान्‌ क्षन्नियस्य पलायनात्‌ । 
न युद्धधमाच्रयो हि पन्थाः खगस्य कौरवाः। 
अचिरेण हता लोकान्‌ सद्यो योधाः समदनुत॥ ५९ ॥ 
{दौरववीरो ! क्षत्रियके घ्यि युद्धसे पीठ दिखाकर 
भागनेते बढ्कर दूस कोद महान्‌ पाप नदीं है तथा अुदध- 
धर्मक पाल्नसे बद्कर दूरा कों खर्गकी प्रापिका कल्याण- 
कारी मार्गं मी नहीं है; अतः योद्धाओ | ठम युद्धम मारे 
जाकर शीघ्र दी उत्तम लोकोके खुखका अनु मब करो" ॥५९॥ 
। संजय उवाच 
वं ब्रुवति पुत्रे ते सैनिका श्रशविक्षताः। 
अनवेक्ष्यैव तद्वाक्यं भराद्रवन्‌ सवतो दिशः ॥ ६० ॥ 
संजय कहते है महाराज ! आपका पुञ्न इस प्रकार 
व्याख्यान देता दी रह गया; रतु अव्यन्त घायल इए 
निक उसकी बातपर ध्यान दिये बिना ही सम्पण दिशाओंमि 


भाग गये ॥ ६०.॥ 


कौरव ैन्यपलायने त्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ५३॥ _ 
पलयनविषयक तिरानयेब्‌\ अध्याय पू हुंमा ॥ १३ ॥ 
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 ‹ , शल्यके द्वारा रणमूमिका दिष्दशंन, कौरवसेनाका पलायन ओर श्रीणा 
1 ` तथ अनका शिविरकी ओरं गमन 1 


संजय. उवाच ` . 
ष्टा त॒ सैन्यं परिवत्यंमानं 
पुत्रेण ते मद्र पतिस्तदानीम्‌ । 
सं्रस्तरूपः परिभूढचेता 
डथोंधनं वाक्यमिदं बभाषे ॥ १ ॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ | आपके पुत्रहा सेना- 
को पुनः रटानेका प्रयत्न होता देख उस समय मयभीत 
ओर मूटचित्त हए मद्रराज शल्ये दुर्योधनसे इस 
प्रकार कहा ॥ १ ॥ 
श्रल्य उवाच 
पद्येदसुय्रं  नरवाजिनागै- 
रायोधनं वीरहतैः खपूर्णम्‌ । 
महीधराभैः पतितैश्च नागैः 
सङृत्प्रभिन्नैः शारभिन्नदेषैः ॥ २ ॥ 
खुविद्लद्धिश्च गतासुभिश्च 
प्र्वस्तवमौयुधचर्मखङ्गैः । 
वज्ापविद्धैरिव चाचटोत्तमे- 
विभिन्नपाषाणमहाद्रुमौषधैः ॥ ३ ॥ 
प्रविद्धघण्टाङ्कुशातोमरध्वजैः 
सदेमजाठै रयिरौधसम्प्ठुतैः । 
शरावभिन्तेः पतिदेस्तुरङ्ैः 
श्वसद्धिरातेः श्चतजं वमद्भिः ॥ ४ ॥ 
दीनं स्तनद्धिः परिवृत्तनेभे- 
महीं दरद्धिः कृपणं नदद्धिः। 
तथापविद्धैगजवाजियोधैः 
शारापविद्धेरथ बीरसधैः ॥ ५ ॥ 
मन्दाखभिश्वैव गताखुभिश्च 
नश्वनारेश्च रथैश्च मदितेः । 
मन्दां ुभिश्चैव मही महाहवे 
नूनं यथा वेतरणीव भाति ॥ ६ ॥ 
शल्य बोले--बीर नरे ! देखो, मारे गये मनुष्यो, 
षोड ओर हाथियोकी लेस भरा हुमा यही युद्ध कैसा 
भयंकर जान पड़ता है ! पवेताकार गजराज, मिन मलकेति 
मदकी धारा एटकर बहती थी, एक ही साथ बार्णोकी मारसे 
शरीर विदीर्ण हो जानेके कारण धराशायी हो गये है | उनमे- 
से कितने ही वेदनाते छट्पय रे दै, कितनोकर प्राण निकल 
ग है । उनपर बरठे हए सवारोके कवच, अलर-शख, ढाल 
जीर तल्वार आदि न हो गतर है ! इन्द देवकर रेवा सत 
पड़ता है ५.९९ वज्रे आधरातते बड़े पर्व॑त ठ्हगयेहं 
ओर उनके परस्तरलण्डः राक बश्च तथा ओषःखमूह्‌ छिन 


न गन 
ध्वजे आदि सभी वस्तुं बारणेकि आपातत > भौर 
व्रिखर गयी ह । उन हायियोके ऊपर सोनेकी त ५ 
आवरण पदधा है | उनकौ ल र्तके महसे नहा पय 
दे बागोति विदीगं दोकर गिरे है वेदने वि 
उच्छवास ठेते ओर सुखसे रक्त वभन करते है । म दी ६ 
आतेनाद कर रहे हं । उनकी अंखिं घूम रदी है । पे ध 
दोत गङ्गे ओर करुण चीत्कार करते ई | हाथी, प 
पैदल तैनिक तथा वीरसमुदाय वारेति क्षत.वक्षत धमे 
पड़ दै । विन्हीकी ससि दुछ-बु चल रही ह ओर क 
लेके प्राण सवथा निकल गये है | हाथी, षेद, महण 
ओर्‌ रथ चर दिये गय द । इन सबकी कान्ति मन्‌ ए 
गयी दै । इनके कारण उस महासमरकी भूमि निय हं 
>तरणीके समान प्रतीत दोती है ॥ २-६॥ 
गजेनिंरृत्तर्वरदस्तगाचै- 
रुदेपमानैः पतितैः पृथिव्याम्‌ । 
विश्शीर्णदन्तैः क्षतजं वमद्धिः 
स्फुर द्धिरातैः करुणं नदद्धिः॥ ७॥ 
दाथि्योके शण्डदण्ड ओर शरीर छिन्न-मिन्न हो गये ै। 
कितने ही हाथी पथ्वीपर गिरकर कपर रहे ई कितने द 
टूट गये है ओर वे खून उगते तथा छटपयते हृए दनः 
ग्रस्त हो करुण खरम कराह रहे दै ॥ ७॥ 
निङृत्तचक्रषुयुगैः सयेक्तुभिः 
विद्धतूणीरपताकके वभिः । 
सखुवर्णजाखावततेभंशाहते- 
म॑हारथौवे्जखदै रिवादृता ॥ ८। 
बडे-बड़ रथोके समूह इस रणभूमिम बादरलके प 
छा गये ह | उनके पदे, बाणः जए ओर बधन ६ 
गये है । तरकसः ध्वज ओर पताका फैकी पडी &। १॥ 
जाकते आदृत हुए वे रथ बहुत ही क्षतिग्रस्त शे ° 
यशराखिभिनीगरथाश्वयोधिभिः 
पदातिभिश्चाभिमुेहतैः परः । 
वि्नी्णंवः € [= 
विशीणंवमौभरणाम्बगायुधं- . ; । , 
` देता प्रशान्तैरिवि तावकी ( 
हाथी, रथ ओर घोडोपर सवार होकर < युः श 
यशस्वी योदा ओर ददल वीर सामने लते +€ न भ 
हाथते मारे गये है । ` उनक्रे कवचः आमूषणः 6 र 
आयुध सभी छिन्न-भि^न होकर व्रिलर गगर, 1 1 
शान्त पड़ इट आपके प्राणदीन योदा 
गयीदै॥९॥ . . (4: 





चतुनैवतितमोऽध्यायः व 





व 
शरपरहाराभिहते्महाबदे- 
रवेक्ष्यमाणेः पतितैः सदख्रराः। . ` 
दिवद्च्युतैभूरतिदीघिमद्धि-  '† ` `` 
नक्तं परहैरयोरमटग्रदीतैः॥ १०॥ 
बाकि ग्रहास्ते घायल होकर गिरे हुए सहलो महाबली 
योद्धा आकाषे नीचे गिरे इए अत्यन्त दीपिमान्‌, एवं निर्मल 
प्रमति प्रकाशितः अके समान दिखायी देते हँ ओर उनसे 
की इई यद भूमि रातकरे समय उन प्रहेति, व्या इ 
आकारके सदश सुसोभित होती दै ॥ १० ॥ | 
प्रणष्ठसंकैः पुनशरुच्छवसद्धि- 
मही बभुवाचुगतैरिकाश्निभिः। 
कणौजनाभ्यां शरभिक्नगप्रनै- 
हतैः भवीरैः कुरुखञ्जयानाम्‌ ॥ ११॥ 
कणं ओर अर्जुनके वाणे जिनके अङ्ग-अङ्ग छिन-मि्न 
हे गये ई, उन मारे गये कौरव-षंजय वीरयौकी खरशेसिे भरी 
हई भूमि यज्ञम स्थापित हुई अग्निरयोकि द्वारा यज्ञभूमिके 
समान सुरोभित होती है । उनमेते कितने ही वीरोकी चेतना 
हप ह्ये गयी है ओर कितने दी पुनः संस ठे रदे है ॥ ११॥ 
शरास्तु कणोजुनवाद्ुसुक्ता 
विदायं नागाश्वमनुष्यदेदान्‌ । 
प्राणान्‌ निरस्याश्चु महीं प्रतीयु- 
महोरगा वासमिवातिताञ्राः ॥ १२॥ 
कर्णं ओर अर्जुनक हाते चट हुए बण हाथी, घोड़े 
ओर मनु्योके शरीरोको विदीर्ण करके उनके प्राण निकालकर 
तरत प्रथ्वीमे घुस गये थे, मानो अत्यन्त खर रंगके विशाल 
सपं अपनी व्िल्मे जा घुपे ह ॥ १२॥ 
हतैमेनुष्याश्वगजैश्च संख्ये 





श्रापविद्धेश्च रथेर्नरेन्द्र । 
< €. 
धरंजयस्याचिरथेश्च मागणे- 
रगभ्यरूपा वसुधा बभूव ॥ १२३॥ 


नरेद्र ! अजुन ओर कणके वाणेद्वारा मरे गये हाथी, 
घोड़े एवं मनुष्येसे तथा बाणोसे न्-अ्ष्ट होकर गिरे वड 
रयोसे इस पूथ्वीपर चलना-फिरना असम्भव हो गयादै॥१३॥ 
रथे्वरोषून्मथिते 1 खुकल्पैः 
सयोधशसैश्च वरायुवैष्वजः । 
विशीणेयोक्षिनिङत्तवन्धने- ` 
: , निंरुत्तचक्राक्षयुरत्रिवेणभिः ॥ १७॥ 
सजे-सजाये. रथ वारणेकि आधातसे मथ डठे गये द । 
साय जो योद्धाः शखर, श्रे आयुष ओर ध्वजं आदि 
रे › उनकौ भी' यही दशा हुई है । उनके पिये, बन्धन्‌रज्जः ` 
› जूए ओर निवेणु काके भी इकडे-डकडे हो गये है ॥ 
विसुक्तशखेश्च तथा द्युपस्करे- , `, 
| ८ ९ 
भ्ननीडमणिदेमभूवितैः = _ -.:: 
` स्ठता मही दयौरिव शार नेः॥ १५॥ 





--------------- = 


क उनपर जो अल्न-शच्र रक्ते गये ये, वे सव दूर जा पड़े 
ह । सारी सामग्री न्ट हो गयी है | अनुकर्ष, तूणीर ओर 
` बन्धनरञ्जु-ये ' सव-के-सव्र न्ट-परट हो गये है । उन र्थो 
की बेर द्र पूटःगवी है । सुवणं ओर मणिरयेषि विभूषित 
उन रथोदारा आच्छादित हुई परथ्वी शरद्‌श्रठके कदषि 
ठके हुए आकाराके समान.जान पडती है ॥ १५॥ 
विकृष्यमाणेजंवनेस्तुरङ्गमे- 
हंतेश्वरे राजगथैः कल्पितैः । 
मनुष्यम्रातङ्कस्थाश्वराल्चिभि- 
दर॑तं वजन्तो वहु विचूर्णिताः ॥१६॥ 
जिनके खामी ( रथी ) मारे गये ई, राजा्ओकरि उन 
यु सजित रथोको, जव्र-वेगशाली घोड़े खींच छ्यि जाते ये ओर 
छंड-के-छंड मनुष्यः हाथी, साधारण रथ ओर अश्च भी मागे 
जा रदे थे; उस समय उनके द्वारा शीघतापू्व॑क मागनेवाले 
वहुत-से मनुष्य कुचलकर चूर-चूर हो गये ई ॥ १६॥ 
सहेमपद्धाः परिघाः परभ्वधाः 
श्िताश्च शूला मुसलानि मुद्राः । 
पेतुश्च खडा विमला विकोशा 
गदाश्च जाम्बूनद्‌ पटनद्धाः ॥ १७॥ 
सुवण-पत्रसे जडे गये परिप; फरसेः तीखे शूल, मुसलः 
मद्ररः ग्यानसे बाहर निकाली हई चमचमाती तलवार ओर 
खर्गजटित गदा जहो तहं व्रिखरी पड़ी दै ॥ १७ ॥ 
चापानि रकमाङ्गदभूषणानि 
श्षराश्च कातंखरचित्रपुङ्खाः। 
ऋष्थश्च पीता विमला विकोशाः 
प्रासाश्च दण्डैः कनकावभासेः ॥ १८॥ 
छत्राणि वारुव्यजनानि शङ्खा- 
दिडन्नापविद्धाश्च सजो विचिष्राः। 
सुवणंमय अङ्गदेति विभूप्रित धनुषः सोनेके विचित्र 
प॑लवाठे बाण, ष्टि, पानीदार एवं कोशरदित निमंल खञ्च 
तथा सुनदरे ङंडति युक्तं प्रास, छन्न, चवर शङ्ख 
विचित्र माल छिन्न-मिन होकर फँंकी पड़ी द ॥ १८९ ॥ 
कुथाः पताकाम्बरभूषणानि . 
. किरीटमाखा भुङ्टाश्च शय्यः ॥ १९ ॥ 
प्रकीणका विधरकीणीश्च राजन्‌ 
प्रवाखमुक्तातरलाश्च हाराः। 
राजन्‌ ! हाथीकी पीठपर वि्ठाये जानेवाे कम्बल या 
चल, पताकाः वलन, आभूषणः किरीरमाला" उज्ज्वल सुकुटः 
` दवेत चामर गे ओर मोतिर्योके हार--ये सब्के-सव इधर 
उधर बिखरे पड़ ह ॥ १९३ ॥ 





आपीडकेयूरवराङ्गदानि 4 ॥ 
म्ेवेयनिष्काः सखुवणंसखत्राः ॥ २० ॥ 


मण्युत्तमा बज्रखवणेसुकता 
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` व्ात्यन्तसुखोचितानि ` 
शिरांसि चेन्दुपरतिमाननानि ॥ २१॥ 
देहांश्च भोगांश्च परिच्छदांश्च 
त्यक्त्वा मनोक्षानि खुखानि चेव । 
खधमेनिष्ठांं ` महतीमवाप्य 
व्याप्याशरु छोकान्‌ यशसां गतास्ते ॥२२॥ 
शिरोभूषणः केयूर, सुन्दर अङ्गद; गलके हार पदकः 
सोनेकी जंजीर, उत्तम मणि, हीरे, सुवर्णं तथा सुक्ता आदि छटे- 
बड़े माङ्गलिक रत, अत्यन्त सुखः भोगनेके योग्य शरीरः चन्द्रमा 
को भी जित करनेवाटे मुखसे युक्त मस्तकः देहः भोगः 
आच्छादन-बल्ञ तथा मनोरम सुख--इन सव्रको त्यागकर 
सखधम॑की पराकाष्ठाका पालन करते हुए सम्पूणं लोकम अपने 
यशका विस्तार करके वे वीर सैनिक दिव्य लोकोमे पर्हुच गये दै | 
निवतं दुयोघन यान्तु सैनिका 
च्रजख राजट्शाबिराय मानद्‌ । 
दिवाकरो.ऽप्येष विरम्बते प्रभो 
पुनस्त्वमेवात्र नरेन्द्र कारणम्‌॥ २९ ॥ 
दूसरोको सम्मान देनेवाे राजा दुरयोघन ! अव लयो । 
इन सैनिर्कौको भी जाने दो | शिविरमे चलो | प्रमो | ये 
भगवान्‌ सूर्यं भी अस्ताचल्पर कटक रदे दै । नरेन्द्र ! व्दीं 
इस नरसंहारके प्रधान कारण हो ॥ २३॥ 
इत्येवमुक्त्वा विरराम शस्यो ` 
दुयोंघनं शोकपरीतचेताः । 
हा कणे हा कणं इति त्ुवाण- 
मातं विसंज्ञं भृशमश्रुनेचम्‌ ॥ २४॥ 
दुर्योधने एेसा कहकर राजा शस्य चुप हो गये । उनका 
चित्त शोकते व्याङ्कर हो रा था । दुर्योधन भी आर्त होकर 
ष्टा कण | हा कणं / पुक्रारने खगा । वह सुधबुध खो तरैग 


था। उसके नत्रेसि वेगपूवंक असुर्ओंकी अबरिरक धारा बह रही थी || 


तं द्रोणपुत्रप्रसुला नरेन्द्राः 
` सवे समाश्वास्य सुदुः प्रयान्ति । 
निरीक्षमाणा सुहुरजनस्य 
ध्वजं महान्तं यशसा ज्वलन्तम्‌ ॥ २५॥ 
द्रोणपुत्र॒ अश्वत्थामा तथा अन्य सभी नरेश वारर 
आकर दुर्योधनको सान्त्वना देते ओर अर्जुने महान्‌ ध्वजको, 
जो उनके उज्ज्वल यशसे प्रकाशित हो रहा था, देखते हए 
फिर छौट जाते ये ॥ २५॥ 
नराश्वम।तङ्कशरीरजेन 
रक्तन सिक्तां च तथैव भूमिम्‌। 
रक्त(स्बरस्कपनीययोगा- 
छारी थक्राशामिव सवेगम्याम्‌॥ २६॥ 
५ मनुय बो ओर हायियेकि शरीरे बहते हु रक्तकी 
धाराल वहाकी भूमि पेसी सिच .गयी थी कि सल्वल्र, लाल 
श्लोकी माला तया तपाये हृ सुवर्णके भूषण धारण करके 


रीमहाभारते 





व -- ] 
सव्रके सामने आवी हई सव॑गभ्या नारो (वे 
प्रतीत होती; थी ॥ २६ ॥ ४६. ४८ )के समाग 

प्रचछन्नरूपां रुधिरेण राजन्‌ . 
ॐ} सोदर स्वत ऽतिविराजमाने । 
नेवावतस्थुः कुरवः समीक्ष्य 
भवाजिता देवलोकाय, स ॥ तूः 
राजन्‌, : | , अत्यन्त शोमा पानेवाञेः. = ॥ 
क प्र, रि 5 खस रों 

( सायकराल ) मै, रुधिरसे जिसका खरूप . छप गया 
उस भूमिको देखते हुए कौरवतेनिक वरहो उद्र नर्क 1 
सब क-सव देवलोककी याते छवि उत थे ॥ २७|| 0 

वघेन कणस्य तु दुःखितास्ते 
हा कणं हा कण इति हुवाणाः । 
दतं प्रयाताः दिबिराणि राजन्‌ 
दिवाकरं रक्तमवेक्षमाणाः॥ २८॥ 
महाराज ! समस्त कौरव कर्णके वधते असन्त दुष 
हो ष्ठा कणं | हा कणं [› की रट क्गाते ओर लल पु 
ओर देखते हुए बड़ वेगसे रिभ्रिरकी ओर चले ॥ २८॥ 
गाण्डीवसुक्तैस्तु सुवणं वुधैः 
शिलाशितैः श्लोणितदिग्धवाजेः । 
शरेश्चितज्ञे युधि भाति कणों 
हतोऽपि सन्‌ खयं इवांशुमाली ॥ २९॥ 
गाण्डीव धनुषसे चट हुए सुवर्ण॑मय पलवलि भैर 
शिद्छपर तेज क्रिये हए वासे कर्णका अङ्ग-अङ्ख श्रंष गय 
था । उन वाणौकी पाख रक्तमे वी हुई थीं । उनके धप 
युद्धख्थल्म पढ़ा हुआ कर्णं मर जनेपर मी अं्माली पी 
समान सु्ोभित हो रदा था ॥ २९॥ 
कर्णस्य दे रुधिरावसिक्त 
भक्ताुकम्पी भगवान्‌ विवखान्‌ । 
स्ृषटाशभिलोहितरक्तरूपः 
सिष्णासुरभ्येति परं समुद्रम्‌ ॥ १। 
मक्तोपर छपा करनेवाठे भगवान्‌ सूर्यं लूतते भी) १ 
करणैके दारीरका किरणोदवारा स्यं करफ स्तर सभा 
ललरूप धारणकर मानो स्नान करनेकी ई 
समुद्रकी ओर जा रदे थे ॥ ३० ॥ 
इतीव संचिन्त्य सखुरषिंसधाः 
सम्प्रस्थिता यान्ति यथा निकेतनम्‌ । 
संचिन्तयित्वा जनता विसस- 
5 =. > चं ॥ \१ ॥ 
यथासुखं खं च महीतलं | 
इ युद्धके दवी विप्रयम सोच-विचार करते. &८ द 

तथा ऋषिक समुदाय वहसि प्रसित द ' कते ८ 
सखानको . चर दिये ओर इसी विष्रयका चित्ता ` पन 
अन्य लोग भी सुखपुैक अन्तरिक्ष अथवा भूतप 
अपने निवासस्थानको चके गये ॥ ३१ ॥ ¦. ;:: 

, तदद्धतं प्राणभृतां भयंकरः:; 
 , निशाम्य युद्धं ऊख्वीरमुख्यगोः । 
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चनंजयस्याधिरथेश्च विसिताः 
प्रशंसमानाः प्रययुस्तत्रा जनाः॥ ६२ ॥ 

कौरव तथा पाण्डव प्रक्षे उन प्रमुख वीरं अर्जुन भौर 
कर्करा वह अद्भुत तथा प्राणियोके ल्ि भयंकर युद्ध देखकर 
ह्र लेग आश्वर्थचकित हो उनकी प्रशंसा करते हूए वहेति 
चरे गये ॥ ३२ ॥ 
शरसंङृत्तवमौणं  दधिरोक्षितवाससम्‌। 
गतासुमपि राधेयं नैव कक्मीरविमुखति ॥ ३३॥ 

राधापुत्र कर्णका कवच वारणोसि कट गया था | उसके 
सरे वल खूलसे मीग गये थे ओर प्राण मी निकल गये थे 
तो मी उसे शोभा छोड़ नदीं रदी थी ॥ ३२ ॥ 
त्तजाम्बूनदनिभं  ज्वलनाकंसमग्रभम्‌ 1 
जीवन्तमिव तं शुरं स्व॑भूतानि मेनिरे ॥ ३४॥ 

वह तपाये हुए खुर्णं तथा अग्नि ओर सूरयके समान 
कान्तिमान्‌ था । उस श्चूरवीरको देखकर सवर प्राणी जीवित. 
सा समन्ते थे ॥ ३४ ॥ 
हतस्यापि महाराज खतयपुत्रस्य संयुगे । 
वित्रेखुः सवतो योधाः सिंहस्येवेतरे सुगा: ॥ ३५॥ 

महारज | जसे सिंदसे दुसरे जङ्गटी पश्च सदा उरते 
रहते है, उसी प्रकार युद्धस्थलमे मरे गये सूतपुत्रसे भी समस्त 
योद्धा भय मानते थे ॥ ३५ ॥ 
हतोऽपि पुरुषव्याघ्र जीववानिव लक्ष्यते । 
नवद्‌ विरतिः काचि द्धनस्यापरि महात्मनः ॥ ३६ ॥ 

पुरुषसिंह नरेश ! वह मारा जनेपर भी जीवित-सा 
दीलता थाः महामना कश्करि शरीरम मरनेपर भी कोई विकार 
नहं हज था ॥ ३६ ॥ 


चाख्वेषधरं वीर चारुमोढिद्िरोधरम्‌ । 
तन्मुखं खूतपुत्रस्य पू्णचन्द्रसमदयुति ॥ ३७ ॥ 
सूतपुत्र कर्णक मुख प्ण चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ 
था | उसने मनोहर वेष धारण क्रिया था । वह वीरोचित 
रोमि सम्पन्न था | उसके मस्तक ओर कण्ठ भी मनोहर थे ॥ 
नानाभरणवान्‌ राजस्तत्तजाम्बूनदाङ्गदः। 
वेकत॑नः रोते पादपो ऽङकुरवानिव ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ | नाना प्रकारके आभूषणोसे विभूषित तथा तयाथे 
हए सुवर्णका अङ्गद ( वराजूवंद ) धारण कि वैकर्तन कणं 
मारा जाकर अङ्कुरयुक्त बक्षके समान पड़ा था ॥ २८ ॥ 
कनकोत्तमसंकारो ज्वलन्निव विभावसुः । 
स शान्तः. पुरुषव्याघ्र पार्थसायकरवारिणा ॥ ३९॥ 
नरव्याघर नरेश | उत्तम सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ कणं 
अभिक्षे तुस्य मरकाशित होता था; परंतु पर्थक 
ाणरूमी जते वह लुञ्च गया ॥ ३९ ॥ ड 
यथा हि ज्वलनो दसो जलमसा्य शाम्यति। 
कनः समरे तदत्‌ पार्थमेधेन शामितः ॥ ४०॥ 
जसे प्रज्वलितं आग जरुको पाकर ञ्च जाती है, उसी 


प्रकार समराङ्गणमे कर्ण॑रूपी .-अग्निको अ्जुतरूपी मेषने 
बुञ्ञा दिया ॥ ४० ॥ - 
आहत्य च यो दीप्तं सुयुदधेनात्मनो भुवि । 
विरज्य शरवप्रीणि प्रताप्य च दिशो दशा ॥ ४१॥ 
सपुत्रः समरे कणः स: शान्तः पा्थ॑तेजसा 1 

इस ृथवीपर उत्तम युद्धः द्वाराः अपने -ख्यि उत्तम 
यशक्रा उपाजन करके, बार्णोकरी क्षड़ी लगाकर, दसो दिदा्ओंको 
संतप्त करके पुत्रसदित कणं अज्नके तेजसे शान्त ह्यो गया ॥ 
प्रताप्य पाण्डवान्‌ सवोन्‌ पञ्चालांश्चाखरतजसा ॥४२॥ 
वर्धित्वा शरवषेण प्रताप्य रिपुवाहिनीम्‌ । 
श्रीमानिव सदल्नांशचुजेगत्‌ सवं प्रताप्य च ॥ ४३॥ 
हतो वैकत॑नः कणेः सपुत्रः सहवाहनः। 
अर्थिनां पक्षिसंघस्य कल्पवृक्षो निपातितः ॥ ४४॥ 

अछ्करे तेजते सम्पूण पाण्डव ओर पाञचर्लको संताप 
देकर, वाणोकी वर्षाके द्वारा शत्रुषेनाको तपाकर तथा सह 
किरर्णोवाले तेजसी सूर्यके समान सम्पूण संसारम अपना 
प्रताप त्रिचेरकर वैकर्तन कर्णं पुत्र ओर वाहर्नोसहित मारा 
गया । याचकरूपी पक्षरयोके समुदायकरे छर जो कल्पवृश्चके 
समान था, वह कर्णं मार गिराया गया ॥ ४२--४४ ॥ 
ददानीत्येव योऽबोचन्न न।स्तीव्यर्थितोऽर्थिभिः। 
सद्धिः सदा स्पुरुषः स हतो दैरे वृषः ॥ ४५॥ 

जो मोगनेपर सद यही कहता था कि भँ दगा ।› शरेष्ठ 
याचकरौके मागनेपर जिषके मँदसे कभी (नादी नदीं निकला? 
वह धर्मात्मा कणं दरैरय युद्धम मारा गया ॥ ४५ ॥ 


यस्य ब्राह्मणसात्‌ सवं वित्तमासीन्महात्मनः । 
नादेयं ब्राह्मणेष्वास्तीद्‌ यस्य खमपि जीवितम्‌ ॥ ४६॥ 
सद्‌! श्रीणां प्रियो नित्यं दाता चैव महारथः। 
स वै पाथौख्ननिर्दग्धो गतः परमिकां गतिम्‌ ॥ ४७॥ 
जिस महामनखी कर्णका सारा धन ब्राह्मणोके अधीन 
था, ब्राहमणो छियि जिसका कुछ भी; अपना जीवन भी 
अदेय नहं था, जो चिरयोको सदा प्रिय छूगता था ओर 
प्रतिदिन दान किया करता थाः वह महारथी कृण पार्थके 
बराणेि दग्ध हो परम गतिक प्राप्त ह गया ॥ ४६-४७ ॥ 
यमाधित्याकरोद्‌ वैरं पुत्रस्ते स गतो दिवम्‌। 
आदाय तच पुत्राणां जयाशा शम॑ वमे च ॥ ४८॥ 
राजन्‌ | जिसका सहा टेकर आरके पुत्रने पाण्डवोके 
साय वैर किया था, वह कणं आके पुर्वोकी विजयकी आशः 
सुख तथा कवच (रक्षा) लेकर खर्गलोकको चला गया॥४८॥ 
-हते कणे सरितो न प्रसच्य- 
अगाम चास्तं सविता दिवाकरः। 
्रहश्च तिर्यग्‌ ज्वलनाकवणेः  _ ` 
सोमस्य पुञ्नोऽभ्युदियाय तिर्॑क्‌॥७९॥ 


कर्मके मारे जानेपर नदिका भवाह सक गबा सदेव 


अस्ताचलको चले गये ओर अग्नि तथा सू्यके समान 
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 ; नभः.-पफाटेव . ननाद चोवीं 


:45; :।;६.5 , ¦ ववुश्च वाताः परुषाः सुघोरः । 


दिशो बभूवुञ्य॑छिताः सधूमा 
महाणेवाः ` सखलुदचुश्चुभुश्च ॥ ५० ॥ 
आकाश फटने-सा लगा `पृथ्वी चीत्कार कर उठी 
भयानक ओर रूखी हवा चलने लगी, सम्पूणं दिर धूम- 
 सषितः अग्निसे प्रज्वलित-सी होने लगीं ओौर महासागर 
` भयंकर खरम ग्जने तथा विक्षुन्ध होने कगे ॥ ५० ॥ 
सक्राननाश्चाद्रिचयाश्चकम्पिरे 
प्रविव्यथुभूतगणाश्च 
बृहस्पतिः सम्परिवायं रोहिणीं 
बभूव चन्द्राकंसमो विशास्पते ॥ ५१॥ 
नोसहित पव॑तसमूह कोपने रगे, सम्पूणं भूतसमुदाय 
व्यथित हो उठे । प्रजानाथ ! वृहस्पति नामकं ग्रह रोहिणी 
नक्षघ्को सत्र ओरसे घ्रेरकर चन्द्रमा ओर सूर्घकरे समान 
प्रकाशित होने लगा ॥ ५१ ॥ 
हते तु कणं विदिश्नोऽपि जज्वलु- 
स्तमोदृता दौर्विच चार भूमिः। 
पपात चोर्का ज्वटनप्रकारा 
निश्ाचराश्चाप्यभवन्‌ प्रहृण्ठाः ॥ ५२ ॥ 
करके मारे जानेपर दिशा्के कोने-कोनेमे आग-सी 
र्ग गयी, आक्रम अंधेरा छा गया, धरती ॐोलने ट्गीः 
अधिके समान प्रकाशमान उल्का गिरने ख्गी ओर निशाचर 
प्रसन्न हो गये ॥ ५२॥ 
श्शिप्रकाहाननमज्ञुनो यदा 
रेण कणेस्य शिरो न्यपातयत्‌ । 
तदान्तरिष्चे सहसैव शब्दो 
वभूव हदति सुरैर्विमुक्तः ॥ ५९ ॥ 
जि समय अर्जुने क्षुरके द्वारा कर्णि चन््रमाके 
समान कान्तिमान्‌ मुखवाठे मस्तकको काट गिराया, उस 
समय आकाशम देवताओंके मुखसे निकला हुआ हाहाकारका 
शब्द गज उटा ॥ ५३ ॥ 
सदेवगन्धर्वमष्य पूजितं 
निहत्य कर्णं रिपुमाहवेऽज्ुनः। 
रराज राजन्‌ परमेण वच॑सा 
यथा पुरा वृजवधे शतक्रतुः ॥ ५४ ॥ 
राजन्‌ ! देवताः गन्धवं ओर मनुर््योदवारा पूजित अपने 
शत्रु करणंको युद्धम मारकर अजन अपने उत्तम तेजसे उसी 
प्रकार प्रकारित दोने लगेः जेते पूरवकाल्मे बृत्ासुरका वध 


० 
सखये । 


` करके इन्द्र सुशोभित हुए थे ॥ ५४॥ ` 
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` ततो रथेनाम्बुदव्रन्दनादिना 

ˆ  . शरन्नभोमध्यदिवाकरा्चिषा । 
पताकिना भीमनिनादकेतुना 
 हिमेन्दु्ड्स्फरिकावभासिना॥ ५५॥ 


महाभारते 


नदान मङ्गल. एवं क - बुधं तिरछे होकर उदित दए ॥ महेन्द्र वाह परतिमेन ताबुभौ ¦ 


[ केपि ] 


महेन्द्र वीयेपरतिमानपोरषौ 
खुवर्णमुक्तामणिवज्रविद्रमैः; +, ` 
1  . रहसा ॥ ५६। 
शवपाण्डुनन्द्नौ । 
तद्‌।हितावश्निदिवाकरापिव | 
रणाजिरे वीतभयो विरेजतुः 
समानयानाविच विष्णुवोसघौ ॥५ 
तदनन्तर नर्ेष्ठ श्रीकृष्ण ओर अ्ुन खम्‌ 
रथपर आरूढ हो अग्नि ओर सूर्यके समान तेजखी एकं ् 
वाहनपर वेढे हए भगवान्‌ विष्णु ओौर इन्द्रम द्व र 
रहित हो विशेष शोभा पाने लगे । वे जिस रथसे युत्रा के 
थे, उसे गेषसमूहोकी गज॑नाके समान गम्भीर ध्वनि हेत 
थी वह रथ शरत्‌कार्के मध्याहकाटीन सूयक समान तेकर 
उदी हो रदा था, उसपर पताका फहराती थी ओर उक 
ध्वजापर भयानक शब्द करनेवाला वानर बैठा था | उर 
कान्ति हिमः चन्द्रमाः शङ्ख ओौर स्फटिकमणिके समान 
सुन्दर थी । वह रथ वेगम अपना सानी नहीं रखता थ 
ओर देवराज इन्द्रके रथकरे समान तीव्रगामी था । उपर 
रे हुए दोनो नरश्रेष्ठ देऽराज इन्दरके समान दाता 
ओर पुरुषार्थ ये तथा सुवर्णः मुक्ताः मणि, हीरे गैर 
मूके बने ` दुए आभूप्रण उनके श्रीभङ्गोकौ शेष 
बदाते थे | ५५--५७ ॥ 
ततो धनुज्यौतटवाणनिःखनैः 
प्रसह्य कृत्वा च रिपून्‌ हतपरभान्‌ । 
संछादयित्वा लु कुरू<्शयोत्तमेः 
कपिध्वजः पक्षिवरध्वजश्च ॥ ५८॥ 
हृष्टो ततस्तावमितप्रभावौ 
मनास्यरीणामवदास्यनतौ। 
खुबणंजालावततौ महाखन। 
हिमावदातौ परिषद्य पाणिभिः। 
चुम्बतः शङ्खवरौ चरणां वरौ ,९॥ 
वराननाभ्यां युगपच दध्मतः । 
तश्चत्‌. घनुषकी परत्यञचा, दथेली ओर वाग । 
शत्रुओको बल्पू्वक श्रीदीन करके; उत्तम वा गोद र 
सेनिकोंको ठककर अमित प्रभावली न 
श्ीष्ण ओर कपिध्वज अजन हर्षम भरक ^ हि 
हदय विदीर्ण कते हए दामि दो 98 गह“ | < 
सन्दर लेति एक ही साथ चूमने ओर वनने! स तः 
वे दोनों शङ्खं सेोतेकी जाली आरत व । 
ओर महान्‌ शब्द करनेवाटे ये ॥ ५८५९ ४) र । 
पाञ्चजन्यस्य निधयो देवदत्तस्य चोभ | ६०॥ 
पृथिवीं चान्तरि्ं च दिशशयैवान्वनाव्यत ` ति 


नो “य्भीर 
पाञ्चजन्य तथा देवदत्त दं रङ्खकी य 


७॥ 
्ञणो 





पञ्चनवतितमोऽष्यायः 
~ तस्स 


षी, आकाश तथा समय दिशा्ओंको प्रतिध्वनित कर दिया ॥ 
वितरस्ताश्चाभवन्‌ स्वै कोरवा राजसत्तम । 
द्कशब्देन तेनाथ माधवस्ाजुनश्य च ॥ ६१॥ 
तरपशरेष्ठ | श्रीकृणण ओर अ्जुनकौ उ शङ्खध्वनिसे 
समसत कौरव संत्रस हो उठे ॥ ६१ ॥ 
तौ. शद्भुशब्देन निनादयन्तौ 
वनानि शेखान्‌ सरितो गुहाश्च । 
विज्रासयन्तौ तव पुत्रसेना 
युधिष्ठिरं नन्द्यतां वरिष्ठौ ॥ ६२॥ 
अपने रह्भुनादसे नदिय, पर्वतो, कन्द्राओं तथा 
कृान्नौको प्रतिध्वनित करके आपके पुत्रकी सेनाको भयमीत 
करते हूए वे दोनो शरेतम वीर युधिष्ठिरका आनन्द बदाने खगे ॥ 
ततः प्रयाताः कुरवो जवेन 
शरुत्वैव शद्भुखनमीर्यमाणम्‌ । 
विहाय मद्राधिपति पति च 
दुर्योधनं भारत भारतानाम्‌ ॥ ६३॥ 
भारत ! उस श्खध्वनिको सुनते ही समस्त कौरवयोद्धा 
मद्रराज शस्य तथा भरतवंशियेकरि अधिपति दुर्योधनको वहीं 
छोड़कर वेगपूव॑ंक भागने लगे ॥ ६२ ॥ 
महादवे तं बहु रोचमानं 
धनंजयं भूतगणाः समेताः । 
तदान्वभमोदन्त जनादन च 
दिवाकरावभ्युद्रितौ ` यथैव ॥ ६७॥ 
उस समय उदित हुए दो सूकरि समान उस महासमर 
प्रकारित होनेवाठे अत्यन्त कान्तिमान्‌ अजुन तथा भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके पास आकर समस्त प्राणी उनकरे का्यका अनुमोदन 
करने लगे | ६४ ॥ 
समाचितौ क्णैडरैः परंतपा- 
वुभौ व्यभातां समरेऽच्युताजंनौ । 
तमो निहव्याभ्युदितौ यथामौ 
दशाङ्कसूरयौ दिवि रदिममालिनौ॥ ६५॥ 


समरभूमिमे कणे वाणेसि व्यात हए बे दोन रतत्तापी 
` श्रीकृष्ण ओर अर्जुन अन्धकारका नाश करॐे आकारामे 
उादत हए निंर अंशुमाली सूर्य ओर चन्द्रमाके समान 
प्रकारित हो रदे ये ॥ ६५ ॥ 
विहाय तान्‌ बाणगणानथागतौ 
खहदधुतावप्रतिमानविक्रमौ । 
खुखं प्रविष्टौ शिबिरं खमीश्वरौ 
सद्स्यनिन्याविष विष्णुवासवौ॥ ६६ ॥ 
उन बा्णोको निकालकर वे अनुपम पराक्रमी सर्वसमर्थं 
्ीकृष्ण ओर अजन बुस धिरे हुए छावनीपर आय 
ओर यज्ञम पदा्पण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु तथा इन्द्रके 
समान वे दोनो दी सुखपूरवंक शिवरिरके भीतर प्रविष्ट हुए ॥ 
तौ देवगन्धवंमनुष्यचारणै- 
महरषिभिर्य॑क्षमहोरगेरपि । 
जयाभिवद्धचा परयाभिपृमितौ 
हते तु कणे परमाहवे तदा ॥ ६७ ॥ 
उस महाषमरमे क्के मारे जानेप्रर देवता, गन्धर्वं, 
मनुष्य, चारणः महर्षि, यक्ष तथा ब्रडे-बड़े नार्गेनि भी (आपकी 
जय हो, वृद्धि हो" एेसा कहते हए बड़ भ्रद्धाते उन दोरनोका 
समाद्र किया ॥ ६७ ॥ 
यथानुरूपं पतिपूजितावुभोौ 
प्रशस्यमानौ सखर्तेरयणोेः । 
ननन्दतुस्त सख॒हृद्रणौ तदा 
बं नियम्येव सुरे शक्रेशवौ ॥ ६८ ॥ 
जैसे बलासुरका दमन करके देवराज इन्दर ओर भगवान्‌ 
विष्णु मपने खुदधदोके साय आनन्दित हुए. थे› उसी प्रकार 
्रकृष्ण ओर अजुन कर्णका वध करके यथायोग्य पूजित 


तथा अपने उपार्जित गुण-समूहद्वारा भृरिभूरि प्रशंसित हो ` 


हितैषर-सम्बन्धि्योसदित बडे हषेका अनुभव करने रगे ॥ 


इति श्री मदहाभारते कणंपवैणि रणभूमिवर्णनं नाम ॒चतुनंबतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 


1 
इस प्रकार श्रीमहाभारत कणैपवमे 


रणमूमिका वणुननिषयक चौरनयरवो अध्याय पूरा हभ ॥ ९४ ॥ 
० 


पञ्चनवतितमोऽ्यायः 


क्ौखसेनाका कषिषिरकी ओर पलं 


संजय उवाच 

हते वेकतंने राजन्‌ कुरवो भयपीडिताः । 
वीक्षमाणा दिशः सवौ; पयौपेतुः सहस्लशः ॥ १ ॥ 

संजय कहते है--राजन्‌ ! वैकर्तन कर्णके मरे जानेपर 
भय पीडितं हुए सहस दौर योदा सम्पूणं दिशाओं ओर 

देखते इए भाग निकटे ॥ १ ॥ ६.१ 

कणं तु निहतं दष्ट शत्रुभिः परमाहवे । 
भीता दियो बयक्ीर्यन्त तावकाः क्षतविक्षताः॥ २ ॥ 
शत्रुन उस महायुद्धम वैकर्तन कणंको मार डाख हः 


यन ओर शिविरमं प्रवेश 


यह देखकर आपके सैनिक भयभीत हो उठे. । उनका साय ` 


शरीर धावसि मर गया था । इसि वे भागकर सम्पूणं 
दिशाओमं बिखर गये ॥ २॥ 
ततोऽवहारं चक्टुस्ते योधाः सवं समन्ततः । 
निवार्यमाणाश्चोदधिभ्ास्तावका श्रशदुःखिताः ॥ ह ॥ 
तत्र आपके समसत योद्धा जो अयन्त दुखी ओर उदि 
रदे ये, मना करनेषर स्र ओरखे अद्ध वंद करके लेने लगे ॥ 
तेषां तल्मतमान्ञाय दुयोधनस्तव । ; 
अवारं ततश्चक्रे शद्यस्यानुमते चप ॥ ७ ॥ 


४१०५ - 





| 
| 


| 
| 
। 
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नरेश्वर | उन सवका अभिप्राय जानकर राजा [यो जारी ोरशीधयान विवा छावनीकौ ओर ही प्रान किया ॥ ११॥ 





अनुमति ठे आधके पुत्र दुयोधनने सेनाको खोयनेकी आज्ञा दी॥ 
छृतवमौ रथैस्तूर्णं ठृतो भारत तावकेः । 
नारायणावरेषश्च रिबिरयैव दुद्रुवे ॥ ५॥ 
: ‹ भारत { नाशयणी-सेनाके जो वीर शेष रह गये थे, उनसे 
तथा आपके अन्य रथी योद्धाओंति धिरा हआ कृतवमां भी 
वुरंत शिबिरकी ओर ही भाग चल ॥ ५॥ 
गान्धाराणां सहस्रेण शाङ्कनिः परिवारितः । 
हतमाथिरथि दृष्ट्रा शिबिरायैव दुद्भुवे॥ ६॥ 
सदसौ गान्धार योदढधाओंपे धिर हुआ शुनि भी 
अधिरथपुत्र कणको मारा गया देख छावनीकी ओर ही भागा ॥ 
कृपः शारद्वतो राजन्‌ नागानीकेन भारत । 
महामेघनिभेनाञ्च शिबिरायैव दुद्रुवे ॥ ७ ॥ 
भरतवंशी नरेश ! शरद्वान्‌के पुत्र कृपाचार्य मेर्घोकी घटाके 
समान अपनी गजसेनाके साथ शीपघ्रतापूव॑क रिव्रिरकी ओर ही 
भाग चले ॥ ७॥ 
अश्वत्थामा ततः शुरो विनिःश्वस्य पुनः पुनः । 
पाण्डवानां जयं दृष्ट रिबिरायैव दुद्रुवे ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर श्रूरवीर अश्वत्थामा पाण्डववोकी विजय देख 
बारंबार उच्छवास छता हुमा छावनीकी ओर ही मागने ख्गा॥ 
संशाप्तकावरिष्टेन बलेन महता वृतः। 
खुशमौपि ययौ राजन्‌ वीक्षमाणो भयार्दितः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | संशसकोकी बची हुईं विशाल सेनासे धरिरा हुआ 
सुशमां भी भयते पीड़ित हो इधर-उधर देखता हआ छावनी- 
की ओर चल दिया ॥ ९ ॥ 
वुथेनि 4 पि नृपतिर तसवसबान्धवः। 
यथौ शोकसमाविष्टश्चिन्तयन्‌ विमना बहु ॥ १०॥ 
जिसके भाई नष्ट हो गये थे ओर स्रंख लट गया था; 
बह राजा दुर्योधन भी शोकमग्नः उदास ओर विशेष चिन्तित 
होकर रि्रिरकी ओर चछ पड़ा ॥ १०॥ 
छिन्नष्वजेन शव्यस्तु रथेन रथिनां वरः। 
प्रययौ शिबिरायैव वीक्षमाणो दिशो दश ॥ ११॥ 
रथि्थोमि श्रेष्ठ राजा शव्यने भी जिसकी ध्वजा कट गयी 
थी, उस रथकरे द्वारा दसौ दिशार्ओंकी ओर देखते हुए 


[ कणप | 


ततोऽपरे खुबहवो भरतानां महारथाः । 
पाद्रवन्त भयत्रस्ता द्ियावि्टा विचेतसः ॥९ 
भरतवंशिर्योके दूरदूरे बहुंल्यक महारथी भौ 
लजित जर अचेत होकर शिविरकी ओर दोडे ॥ १२ | । 
अक क्षरन्तः सोदधिग्ना वेपमानास्तथातुरा; । 
रवो दुद्ुडुः सवं षट करणं निपातितम्‌ ॥ १३ 
कर्णको मारा गया देख सभी कौरव.तैनिकं ॥ 
ओर कोपिते हुए उद्विग्न तथा आतुर होकर छावनीकी ओर 
भागने लगे ॥ १३॥ 
धशंघन्तोऽजनं केचित्‌ केचित्‌ क्ण महारथाः । 
व्यद्रवन्त दिश्षो भीताः कुरवः कुरुसत्तम ॥ १४॥ 
कुरे ! कौरव मदारयिर्ोमिे वु लेग अरु 
प्रशंला करते थे ओर कुछ कर्ण॑की । वे सत्रके-सवर भयभीत 
होकर चारौ दिशाओं भाग खड हुए ॥ १४॥ 
तेषां योचसहस्राणां तावकानां महासरधे । 
नासीत्तत्र पुमान्‌ कश्चिद्‌ यो युद्धाय मनो दधे ॥ १५॥ 
आपके उन हज योद्धाओंम वरहो कोई भी ेषा पुर 
नहीं थाः जो अपने मनप उस महासमरमे युद्धके द्यि उत्साह 
रखता हो ॥ १५ ॥ 
हते कणं महाराज निराशाः कुरवो ऽभवन्‌ । 
जीवितेष्वपि राज्येषु दारेषु च धनेषु च ॥ १६॥ 
महाराज ! कर्णके मारे जानेपर कौरव अपने र्ये 
घनतः खि्योति ओर जीवनसे भी निराश हो गये ॥ १६॥ 
तान्‌ समानीय पुरस्ते यत्तेन महता विभुः 
निवेशाय मनो दध्रे दुःखशोकसमन्वितः ॥ १५॥ 
दुःल ओर शोकम इवे हुए आपके पत्र रान दुयोधनो 
वड़े यल्नसे उन सव्रको साथ ले आकर छावनी विधम्‌ 
करनेका विचार क्रिया ॥ १७॥ 
तस्यान्नं शिश्खा योधाः परिगृह्य विशाम्पते । 
विवणेवदना राजन्‌ न्यविशन्त महारथाः ॥ 4८५ 
प्रजानाथ | वे सत्र॒ महारथी योदा दुरयोधनकौ त 
शिरोधायं करके रिव्रिरमे प्रविष्ट हुए । उन सवके ४ 
कान्ति फीकी पड़ गयी धी ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि शिबिरप्रयाणे पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 


६ । 
इख प्रकार श्रीमहामारत कणंपर्मे कौरवसेनाका शिबिरकी ओर प्रस्थानदिषयक पधान अध्याय पूरा इ ॥ ५५। 
--~ज्4ष्ष्य)->- 


| , पण्णवतितमोऽष्यायः 
युधिष्ठिका रणमुभिमे कणो मारा गया देखङर प्रसन्न हो श्रद्ृष्ण ओर अजुन 
प्रशसा करना, शतर्का शोकमग्र होना तथा कर्णपर्वके श्रवणकी महिमा तय मै 


संजय उवाच 


तथा निपतिते कणे परसैन्ये च विद्ते । 


।  भआाक्छिष्य पां दाशाद दषौद्‌ वचनमतरवीत्‌॥ १ ॥ 


"क । 


संजय कहते है --राजन्‌ ! जव करणं १ 
शवुषेना भाग चटी, तत्र दशार्हनन्दन ८ त 
अघंनको हृदयसे लगाकर बड़े षके साथ ईस” 














हतो वञ्जश्रता वृघस्त्वया कर्णां धनंजय } 
व्कर्णवधं' घोरं कथयिष्यन्ति मानवाः | २ ॥ 
(धनंजय :/ पुवंकालमे वज्रधारी इन्द्रने तरत्रासुरका वध 
करिया था ओरःआज वमने कर्णको मारा हैः ृत्रासुर ओर 
कर्ण दोनोकि ¦ वधका इततान्त बड़ा भयंकर द । मनुष्य सदा 
इसकी चेच .करते रहेगे ॥ २॥ =; 5४. 
धन्रेण निदतो.: चः संयुगे भूरितेजसा 
त्वया तु निहतः कणो धनुषा निशितैः श्रेः ॥ २ ॥ 
श्र्राडुर यमे मदहतिजसखी वच्रके द्वारा मारा गया. धा; 
परंतु ठुमने कर्णैको धनुष एवं पैने वाणेति दी मार डाख दै ॥ 
तमिभं विक्रमं कोके प्रथितं ते यशस्करम्‌ । 
निवेदयावः कौन्तेय कुखराजष्य धीमतः ॥ ४ ॥ 
“कुन्तीनन्दन ! चो, हम दोनों ठम्दारे इस विश्वविख्यात 
ओर यगोवर्धक पराक्रमका वृत्तान्तवुद्धिमान्‌ कुरुराज युधिष्ठिर 
को वतां ॥ ४॥ 
वधं कर्णस्य . संध्रामे दीधंकालचिकीर्षितम्‌ । 
निवेद्य चमेराजाय त्वमायण्यं गमिष्यसि ॥ ५ ॥ 
'उन्द दीषंकालसे युद्धम कणके वधक्री अमिलाप्रा थी | 
आज धर्मराजको यह समाचार बताकर ठम उक्रण हो जाओगे ॥ 
वतमाने महायुद्धे तव कर्णस्य चोभयोः। 
द्रटमायोधनं पू्वमागतो चमनन्दनः॥ ६ ॥ 
'जव यह महायुद्ध चल रहा था, उस समय तुम्हारा ओर 
कणंका युद्ध देखनेके लि धर्मनन्दन युधिष्ठिर पदे आये थे॥ 
शृशं तु गाठविद्धःवान्नाशराकत्‌ स्थातुमाहवे । 
ततः स शिबिरं गत्वा स्थितवान्‌ पुखुषषेभः ॥ ७ ॥ 
(परु गहरी चोट खानिके कारण वे देरतक युद्धसखलमें 
ठहर न सके । यहोसि शिवरिरमे जाकर वे पुरुषप्रवर युधिष्ठिर 
विश्राम कर रहे हैः ॥ ७ ॥ 
तथेत्युक्तः केशवस्तु पार्थेन यदुपुज्ञवः। 
पयौवतयदब्यधरो रथं रथवरस्य तम्‌॥ ८ ॥ 
तब अर्जुने केशवसे (तथास्तु? कहकर उनकी आज्ञा 
शिरोधायं की | ततश्वात्‌ यदुकुरतिलक श्रीकृष्णने शान्तभावसे 
रथश्रषठ अ्ुनके उस रथको युधिष्ठिरे शिबिरकी ओर लौयया ॥ 
एवमुक्त्वाजनं कृष्णः सेनिकानिष्मव्रवीत्‌। 
परानभिसुखा यत्तास्तिषठध्वं भद्रमस्तु वः ॥ ९ ॥ 
अजनसे पूर्वोक्त बात कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सेनिकेसि 
इस प्रकार बोठे- “वीरो । तुम्हारा कल्याण हो ! तुम शत्रुओं 
क सामना करनेके छ्य सदा प्रयतनपूवंक डटे रहना ॥ ९ ॥ 
रथ्यं .युघामन्युं माद्रीपुजौ बकोदरम्‌ । . 
न चं गोविन्द दं वचनमव्रवीत्‌ ॥ (+ ॥ 
बाद गोविन्द धृष्टयुम्नः युधामन्युः नकुख, सहदेवः 
भीमसेन ओर स्ात्यकिते ध; बोठे--॥ १५ ॥ ` 
पाबदावेद्यते : राक्षे हतः कणो ऽजुनेन वै" ' 
पाबद्धवद्धय॑ैस्तु भवितव्यं नराधिपैः ॥ ११॥ 


षण्णवतितमो ऽध्यायः 





'अजुनने कर्णक मारः डाला; यह , समाचार जव्रतकं 
हमल्रेग राजाः युधिष्ठिरः निवेदन : करते ई, ; तत्तका: तुम 
समी नरर्गोको यहा शतुओंकी ओर सावधान रहना चादिय॥ 
स तेः शरेरय्ञातो ` ययौ राजनिवेशनम्‌ 1: 7; `: 
पाथमादाय गोविन्दो ददृशैः च युधिष्ठिरम्‌ ॥१२॥ 

उन रवीरौने उनकी आचा सवी कार करके जव जानेकी 


अनुमति दे द्‌› तव भगवान्‌ श्रीकरष्णने अर्जुनको साथ 
राजा युविष्ठिका दर्दन कियाः॥ १२॥ ` ˆ ^“ 
शयानं राजज्ञादृटं काञ्चने शयनोत्तमे । `` ` 
अगृह्णीतां च सुदितौ चरणौ पार्थिवस्य तौ ॥ १३॥ 
उस समय नृपश्रेष्ठं युधिष्ठिर सोनेके उत्तम पठंगपरं सो 
रदे थे । उन दोनेनि वरदौ पर्टुचकर बड़ी प्रसन्नताके साथ 
राजाके चरण पकड़ व्यि ॥ १३ ॥ 
तयोः प्रह्षमालक्षच दर्षादभुण्यवर्तयत्‌ 1 
राधेयं निहतं मत्वा समुत्तस्थौ युधिष्ठिरः ॥ १४॥ 
उन दोनोके दर्पो्छासको देखकर राजा युधिष्ठिर यह 
समञ्च गये कि राधापुच्र कणं मारा गवा; अतः वे शय्यासे 
उठ खड़े दए. ओर नेषि आनन्दके ओस्‌ बहाने खो ॥ 
उवाच च महाबाहुः पुनः पुनररिदमः। 
वासुदेवाज्ुनौ परेस्णा तालुभौ परिषसखजे ॥ १५॥ 
शत्रुदमन्‌ महाबाहु युधिष्ठिरः भरीकृष्ण ओर अजैनसे बार 
वार प्रमपर्वक बोलने ओर उन दोनोको हृदयसे लगाने खग ॥ 
तत्‌ तस्मै तद्‌ यथादृत्तं बाखुदेवः सहाजुंनः । 
कथयामास कर्णस्य निधनं यदुपुङ्गवः ॥ १६॥ 
उस समय अजनसदित यदुकुरुतिखक वसुदेवनन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कर्णक मारे जानेका सारा समाचार उन्दे 
यथावत्‌रूपसे कह सुनाया ॥ १६. ॥ 
ईषदुत्सयमानस्तु छृष्णो राजानमव्रवीत्‌ । 
युधिष्ठिरं हतामित्रं रताज्ञछिरथाच्युतः ॥ १७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हाथ जोड़कर किञ्चित्‌ सुस्कराते हए 
जिनका शत्रु मारा गयां था, उस राजा युधिष्ठिरे इस 
प्रकार बोटे--॥ १७ ॥ । 
दिष्टा गाण्डीवधन्वा च पाण्डवश्च कोद्रः। 
स्वं चापि कुशली राजन्‌ माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥१८॥ 
(राजन्‌ ! बड़े सौभाग्यकी बात है कि गाण्डीवधारी 
अर्जुनः पाण्डव भीमसेनः पाण्डुकुमार माद्रीनन्दन नकुखसहः 
देव ओर आप मी सकुशल दै ॥ १८ ॥ 
मुक्ता वीरश्चयादस्मात्‌ संग्रामाल्लोमहषणात्‌ । 
कषिप्रमुचरकालानि. रू कायणि पाण्डव ॥ १९॥ 
{आप सब लोग वीरोका विनाश करनेवाठे इस रोमाञ्च- 
कारी संमामसे भुक्त हौ गये । पाण्डुनन्दन । अब आगे जो 
कार्थं करे ई, उन्हे शीघ्र पूणं कौज ॥ ९९ ॥ = 
हतो वैकतलो राजन्‌ _ खपुर महारथः । 
दिष्ट जयलि राजेन्दर दिष्टथा वधि भारत्‌॥ २०॥ । 


लेकर 
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'राजन्‌| महारथी सूतपुत्र ए कारि षाव कर्णं मारा गयाः 
राजेन्द्र | सौभाग्से आप विजयी हो रहे है । भारत ! आपकी 
बृद्धि हयो री है, यह परम शओभाग्यकी बात है ॥ २० ॥ 
यस्तु चयतजितां रष्णां प्राहसत्‌ पुरुषाधमः। 
तस्याथ सूतपुत्रस्य भूमिः पिबति श्षोणितम्‌ ॥ २१॥ 

“जिस नराधमने जूए जीती हई द्रौपदीका उपास 
किया था, आज पृथ्वी उस सूतपुत्र कर्णकाः रक्त पी 
रही ३॥ २१॥ 
शेतेऽसौ शार्पू्णाज्गः शाशरुस्ते कुरुपुङ्गव । 
तं पद्य पुरूषन्याघ्र विभिन्नं बहुभिः शरैः ॥ २२॥ 

(कुरपुङ्गव | आपका वह शतु रणभूमिम सो रहा है ओर 
उसकै सारे शरीरम बाण मरे हए है । नरव्याघ्र ¡ अनेक 
बार्णोसि क्षत-विक्षत हुए उस कर्णुको आप देखिये ॥ २२॥ 
हतामित्रामिमामुर्बीमयेश्चाधि माज । 
यत्तो भूत्वा सहास्राभिैङनक्व भोगांश्च पुष्कखान्‌॥२३॥ 

(महाबाहो | अप सावधान होकर हम सत्र लोर्गोके साथ 
इस निष्कंटकं हुई प्रथ्वीका शासन ओर प्रचुर भोगोका 
उपभोग कीज्यि' ॥ २३॥ 

संजय उवार 
इति भुत्वा वचस्तस्य केशवस्य महात्मनः । 
धमेपुत्रः प्रहृष्टात्मा दाशर वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
संजय कहते है जन्‌ ! महात्मा भीकृष्णक्ा यह व चन 
सुनकर धम॑पुत्र युधिष्ठिरका चित्त प्रषन्न हो गया । उन्हनि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे वार्तालाप आरम्भ किया ॥ २४ ॥ 
दिष्ट! दिष्टयेति राजेन्द्र वाक्यं चेदमुवाच ह। 
नेत्रं महावाहो त्वयि देवकिनन्दन ॥ २५॥ 
स्वया सारश्थना पाथाँ यत्नवानहनञ् तम्‌ । 
न तच्चिघ्रं महावाहो युष्मद्‌ बुद्धिरसादजम्‌ ॥ २६॥ 
राजेन्द्र | “अहो भाग्य ! अहो भाग्य ! एेषा कहकर 
युधिष्ठिर इस प्रकार बोले--“महाबाहु देवकीनन्दन ! आपके 
रहते यह महान्‌ काथं सम्पन्न होना कोई आश्वय॑की बात 
नदी हे । आप-जैते सारथिके होते ही पार्थने प्यलनपूंक 
उसका वध किया है । महावाहो | आपकी बुदधिके प्रवादे 
रेषा शेना आश्चयं नहीं है" ॥ २५-२६ ॥ 
परगृह्य च कुरुभरष्ठ साक्गदं दक्षिणं युजम्‌ । 
उवाच धर्मशरत्‌ पाथै उभौ तौ केशवाजुनौ ॥ २७॥ 
ुरश्रष्ठ | इसके बाद धमात्मा राजा युधिष्ठिरे बानुव॑द- 
विभूषित श्रीकृष्णका दाहिना हाथ अपने हाथमे केकर भीकृष्ण 
ओर अजुन दोनेसि कदा-॥ २७ ॥ 
नरनारायणौ देवौ कथितौ नारदेन मे। 
धमोत्मानौ महात्मानौ पुराणादृषिसन्तमो ॥ २८॥ 
श्रभो | देवि नारदने मुद्चसेकदा था कि आप दोनों 
धर्मात्मा, महात्मा, पुराणपुरुष तथा ऋषिप्रवर साक्षात्‌ 
भगवान्‌ नरओौर नारायण ह | २८॥ ध 


श्रीमहाभारते 








=न==------------------------ भ) [ कणप 
असर्च्वापि मेधावी रष्णदवैपायनो मम | 
कथामेतां महाभाग कथयामास तत्वदित्‌॥ १ 
(महाभाग { परम बुद्धिमान्‌ तत्ववेत्ता मह ९९॥ 
देपायनने भी वारंवार मुञ्षपे यही वात कही ॥२ 1 
तव॒रृष्ण प्रसादेन पाण्डवोभ्यं त 
जिगायाभिमुखः शत्रून न चासीद्‌ विमुखः कथित्‌ १। 
श्रीकृष्ण | आपके प्रसादे ही ये पाण्डु ॥२०॥ 
मोणर „ ^ पुनभ 
सदा सामने रहकर युद्धम शुओंपर विजयी हए ४ व 
कमी युद्धे मुह नहीं मोड़ सके ह ॥ ३०॥ £ 
जयदचैव धुवो ऽस्माकं न त्वस्माकं पराजयः। 
यदा त्वं युचि पाथैस्य सारथ्यमुपजम्मिवान्‌ ॥ ३१ | 
श्रमो [ जव आप युद्धं अजजुनके सारथि वने ध, तमी 
हमे यह विश्वास हो गया था कि हमलोगोकी विजय्‌ निधित 
दै, अटङ दै । हमारी पराजय नदीं हो सकती | ३१॥ 
भीष्मो द्रोणश्च कर्णश्च महामा गौतमः कृषः। 
अन्ये च वहवः शूरा ये च तेषां पदानुगाः ॥ ३२॥ 
त्वद्‌ वुद्ध.था निहते कर्णं हता गोविन्द्‌ सर्वथा 
"गोविन्द | भीष्मः द्रोणः कर्णः महात्मा गौतमी 
कृपाचावं तथा इनके पीछे चल्नेवके जो ओर भी बहुत 
शररवीर द ओर रदे दैः आपकी बुद्धिसे आज करणमे मे 
जनेपर उन सवका वध ह्यो गया; एेसा मै मानता ह" ३२१ 
द्युक्त्वा धमम॑राजस्तु रथं हेमविभूषितम्‌ ॥ १६॥ 
दवेतवणेहयेयं्त कालवाैम॑नोजवैः। 
मस्थाय पुरुषव्याघ्रः खवटेनाभिसंवरृतः ॥ ३४॥ 
प्रययौ स महाबाहुदरषुमायोधनं तदा । 
छृष्णाजुनाभ्यां वीराभ्यामयुमन्छय ततः प्रियम्‌॥ २५॥ 
आभाषमाणस्तौ वीरादुभौ माधवफाल्युनौ । 
स॒ ददश्ष रणे कणं श्वायानं पुरुषषेभम्‌ ॥ २६। 
रेखा कहकर पुरषसिंह मदाबाहु धर्मराज युधिष्ठिर त 
वणं ओर काटी पूंछवारे, मनके खमान वेगशारी ४ 
जते हए सुवणैभूषित रथपर आरूढ हो अपनी सत 
युद्ध देलनेके ल्यि चरे । श्रीकृष्ण ओर अर्जुन दोनी त 
साथ प्रिय विषयपर पराम ओर उनते वाताछप १9 
युधिष्ठिने रणभूमिमे सेये हुए पुरुधप्रवर क्णको देल? ३ 
यथा कदम्ब सुम केसरः स्वतो इतम्‌ , , | 
ड वेत क सः ॥ ९५ 
चितं शरशतैः कर्णं धमेराजो ददश रेत 
जैसे कटग्बका पूर सव ओरते केषर भय) | रा 
उसी प्रकार कर्णका शरीर तैकड़ बारणोसे व्वा 
राज युधिष्ठिरे इसी अवस्थमे उसे देखा ॥ २५॥ | 
गन्धतैखावसिक्ताभिः काञ्नीभिः सद ॥ ३८॥ 
दीपिकाभिः छृतोचोतं पदयते वै बृषं तदा + दी 
उख समय सुगन्धित तेरे भरे हए च धर्म 
जलाकर ग्रकाश करिया गया था । उसी उना # 


, ` कै्णेको देख रदे ये ॥ ३८ ॥ 





षण्णवतितमोऽध्यायः 
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संिन्नमिनकवचं वणिशच विदलीकृतम्‌ । 
सपुत्रं निहतं द्रा कण रजा युचिष्ठिरः ॥ ३९ ॥ 
संजातप्रत्ययो ऽतीव वीय चवं पुनः पुन्‌ः। 
परशस्त नर्याघ्राबुमो माघवपाण्डवौ ॥ ४०॥ 
उसका कवच छिन्न-मिन्न दो गया णा ओर सारा शरीर 
रणति विदीणं हयो चुका था । उस अवस्थामे पूत्रसदित मरे 
हए कर्णको देखकर वारंवार उसका निरीक्षण करे राजा 
यिष्िरको इस वातपर पृरा-धूरा विख्वास् हुआ । फिर वे 
ुलपिह श्रीकृणण ओर अजुन दोनोकी भूरि-मूरि परदंषा 
कसे लो ॥ ३९-४० ॥ 
अद राजास्मि गोविन्द पृथिव्यां भ्रातृभिः सह्‌ । 
स्वया नयेन वीरेण विदुषा परिपाछितः॥ ४९॥ 
उन्दने कदा--“गोविन्द ! आप-जेसे विद्वान्‌ ओर 
वीर तामी एवं संरक्षक्करे द्वारा सुरक्चित होकर आज मँ 
माह्योसदित इस भूमण्डलका राजा दो गया ॥ ४१ ॥ 
हृतं श्रुत्वा नरव्याघ्रं राधेयमतिमानिनम्‌ । 
निराशोऽय दुरात्मासौ घातेरारो भविष्यति॥ ४२॥ 
जीविते चैव राज्ये च हते राधातमजे रणे । 
तवस्रसादाद्‌ वयं चेव कृताथौः पुरुषषम ॥ ४३॥ 
(आज दुरात्मा ध्रतरष्टूपुत्र दुर्योधन अत्यन्त अभिमानी 
नरव्याघ्र सधापुत्र कर्णैके मारे जानेकरा वर्तन्त सुनकर राज्य 
ओर जीवनसे मी निराश हो. जायग। । पुररोत्तम ! आपकी 
कृपापे रणमूभिमे राधापुत्र कर्णकरे मारे जानेपर हम सव्र लोग 
कृताथ हो गये ॥ ४२-४२ ॥ 
दिष्टथा जयसि गोविन्द्‌ दिष्टया श्र्निपातितः। 
दिष्टथा गाण्डीवधन्वा च विजयी पाण्डुनन्दनः॥ ४४॥ 
“गोविन्द्‌ ! वड़े माग्यते आपकी विजय हुई दै । भाग्य- 
सही हमारा रात्र कर्णं आज मार गिराया गया है ओर 
सोभाग्यसे ही गाण्डीवधारी पाण्डुनन्दन अर्जुन विजयी दए द ॥ 
अयोदश समास्तीणौ जागरेण खदुःखिताः । 
स्वप्स्यामोऽद्य खुखं राज्नौ त्वत्पसादान्महासुज॥४५॥ 
“महा्ाहो ! अव्यन्त दुखी होकर हमलोगोने जागते 
हए तेरह बं व्यतीत क्रिये द । आजकी रातमे आपकी कषा 
¶ हमखेग सुलपूर्वक सो सके, ॥ ४५ ॥ 
= संजय उवाच 
एवे स बहुशो राजा प्रशशंस जनार्दनम्‌ । 
सनं च ऊरुधषठं धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ ४६॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ ! इस प्रकार धर्मराज राजा 
उधष्ठिरे भगवान्‌ शरी्ृष्ण तथा ठुरभेष्ठ अनी बारंबार 
परंसा की | ४६ ॥ । 
व च निहतं कर्भ सपुरं पार्थसायकैः । 
नजोतमिवात्मानं मेने च स महीपतिः ॥ ४७ ॥ 
मर भा० च०-३५- 





पुत्रसदहित कर्णको अर्जनके ब्राणेसि मारा गया देख राजा 
उथिष्ठसे अपना नया जन्म ूभा-सा माना ॥ ४७॥ 
समत्य च महाराज कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
हषयन्ति स्म राजानं हर्षयुक्ता महारथाः ॥ ४८॥ 
महाराज | उस समय टर्म भरे दए पाण्डवपक्षके 
दारी छन्तीपु्र युधिष्ठिरे मिलकर उनका दर 
बटाने लगे ॥ ४८ ॥ 
नकुलः सहदेवश्च पाण्डवश्च वृकोद्रः। 
साल्यज्गिश्च महाराज च्रृष्णीनां भ्रवसे र्थः ॥ ४९॥ 
धृष्युम्नः शिखण्डी च पाण्डुपाञ्चाटसञ्जयाः। 
पूजयन्ति स कौन्तेयं निहते सूतनन्दने ॥ ५०॥ 
रजनद्र | नकुल-सददेव, पाण्डुपुत्र भीमसेन वृष्णिवके 
श्रेष्ठ महारथी साव्यकिःृषटयुग्न ओर शिखण्डी आदि पाण्डव 
पाच्चाछ तथा खुंजय योद्धा सूतपुत्र कर्णक मारे जानेषर कुन्ती- ` 
कुमार अजुनकी प्रशंसा करने रगे ॥ ४९-५० ॥ 
ते वधेयित्वा सपति चमौत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
जितक्राशिनो कुञ्धलक्ष्या युद्धशेण्डाः धरहारिणः॥५१॥ 
स्तुवन्तः स्तवयुकाभिवोभ्भिः छष्णो परतपौ । 
जग्मुः खरिविरायेव सुदा युक्ता महारथाः ॥ ५२॥ 
वे विजयसे उद्छसित हो रहे थे । उनका रक्ष्य सिद्ध हो 
गया धा | वे युद्धकुशक महारथी योद्धा धर्मात्मा राजा 
युधिष्ठिरको बधाई देकर स्व॒तियुक्त वच्नोद्वारा शनुक्षतापी 
श्रीकृष्ण ओर अजुन प्रशंसा करते हुए वब्रड़ी प्रसन्नताके 
साथ अपने रिव्रिरको गये॥ ५१-५२ ॥ 
पवमेष क्षयो श्तः सुमर्ह्टोमदषेणः । 
तव दुम॑न्त्िते राजन्‌ किमथमनुक्षोचसि ॥ ५३॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार आपकर ही कुमन्वणाके फट्सखरूप 
यह रोमाञ्चकारी महान्‌ जनपंहार हुआ दहै । अब आप किस- 
च्यि वारवार शोक करते हैँ १॥ ५३ ॥ 
वैशपायन उवाच 
श्रुल्वैतदभियं राजा धतराटोऽभ्विकाखुतः। 
पपात भूमौ निर्चेटदिखश्नमल इव दरुमः ॥ ५४ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! यह अप्रिय 
समाचार सुनकर अम्विकानन्दन राजा धृतरा निचेष्ट हो 
जडसे कटे हुए वृक्षकी भति धृरथ्वीपर गिर पड़ ॥ ५४ ॥ 
तथा सा पतिता देवी गान्धारी दी्ददिनी । 
द्यशोच बहुलालापैः कणस्य निधनं युधि ॥ ५५॥ 
इसी तरह दूरतक सोचनेवाी गान्धारी देवी भी पष्ठाड्‌ 
लाकर गिर ओर बहुत विलाप करती हुई युद्धम कणंकी 
मृलयुके ्ि शोक करने लगीं ॥ ५५ ॥ 
तां पर्यगरहणाद्‌ विदो यृपति संजयस्तथा । श 
पयौश्वासयतां चैव ताबुभावेव भूमिपम्‌ ॥ ५६॥ 
उल समय विदुरजीने गान्धारी देवीको ओर॒षंनयते 








४११० 
राजा धृतराष्को [त नवव बि | फिर दोनो ही मिलकर दा न र 
समञ्चनेुस्चाने लगे ॥ ५६ ॥ 
तथैवोत्थापयामासुगौन्धारीं छुख्योषितः। 
स दैवं परमं मत्वा भवितव्यं च पाथिवः ॥ ५७ ॥ 
परां पीडां समाधित्य नष्टचित्तो महातपाः । 
-चिन्ताश्चोकपरीता्मा न जन्ञे मोहपीडितः। 
स समाश्वासितो राजा तृष्णीमासीद्‌ विचेतनः॥ ५८ ॥ 
इधी प्रकार कुरुकुकी खियोने आकर गान्धारी देवीको 
उठाया । भाग्य ओर भवितव्यताको ही प्रर मानकर राजा 
धृतराष्र मारी व्यथाका अनुभब करने लो | उनकी विवेकराक्ति 
न्ट हो गयी । वे महातपस्वी नरेश चिन्ता ओर शोकम इर 
गये ओर मोदसे पीडित होनेके कारण उन्द किसी भी बातकी 
सुध न रदी । विदुर ओर संजयके समन्चानेपर राजा धृतराषट 
अचेत-से होकर चुपचाप बैठे रह गये ॥ ५७.५८ ॥ 
श्रवणमहिमा 
इमं महायुद्धमखं महात्मनो- 
धनंजय स्याधिरथेश्च यः परठेत्‌। 
स सम्यगिष्टस्य मखस्य यत्‌ फलं 
तदाप्नुयात्‌ संश्चरवणाच् भारत ॥५९॥ 
भारत | जो मनुष्य महात्मा अजुन ओर कर्णक इस 
महायुद्धरूपी यज्ञका पाठ अथवा श्रवण करेगा, वह विधि. 
पूवक किये हुए यज्ञानुष्टानका फल प्रात कर टेगा ॥ ५९ ॥ 
मलो हि विष्णुरमगवान्‌ सनातनो 
वदन्ति तच्चारन्यनिखेन्दुभानवः। 
अतोऽनखयुः श्रणुयात्‌ पटेच यः 
स सव॑रोकानुचरः खी भवेत्‌॥ ६० ॥ 
सनातन भगवान्‌ विष्णु यज्ञरूप, इस वातकरो अग्निः 
वायु, चन्द्रमा ओर सूं मी कहते द । अतः जो मनुष्य दोष- 
दृष्टिका परित्याग करके इस युद्धयज्ञका वर्णन पदता या 
सुनतादैः वह सम्पूरणं लो कमि विचरनेवालस ओर सुखी होता ह| 














आमष्ाभारसे 


[ कौप 
= ] 
जो मनुष्य सदा मक्तिमावते इस उत्तम 


सहिताक र इस उत्तम एवं 
पहिताका पाठ करते ह वे धन-घान्य एवं व पण्यमपौ 
आनन्दके भागी होते है । इस बाते कोई अन्य 
करनेकी आवद्यकता नदीं हे ॥ ६१ | ^ 
अतोऽनस्‌ युः न्यात्‌ सद्‌! त ञे 
नरः ख सवोणि सुखानि चाप 
विष्ण ५ ०.९ खुयात्‌। 
` स्वयभूभगवान्‌ भवश्च 
ठष्यन्ति ते तस्य नगोत्तमस्य | ६ 
अतः जो मनुष्य दोपरहृ्टिसे रदित होकर तला 
०८ =, वह अ € दरस 
सदिताको सुनता दै, वह सम्पूणं सुर्खोको प्रात कर लेता १ 
उस शरेष्ठ मनुष्यपर भगवान्‌ विष्णुः ब्रह्मा ओर महादे 
मी प्रन्न होते ह ॥ ६२॥ 
ः (प 
वेदावाप्षिव्रोह्यणस्येह ष्णा 
न = | 
रणे वं क्षत्रियाणां जयो युधि। 
चनञ्येष्टाश्चापि भवन्ति वैद्याः 
शद ऽऽयो्यं ्ाप्ुवस्तीह सव॑॥ ६३॥ 
इसके पठने ओर उननेसे ब्राहमणोको वेदोका शन भ्रा 
होता दै, क्षत्रिर्योको बर ओर दे विजय प्राप्त हेती 8 
वैशय धनम वदे-चटे हो जते है ओर समसत शुद्र आरोष 
लभ करते दै ॥ ६३ ॥ 
1 ४५ 
तथेव विष्णुभंगवान्‌ सनातनः 
स चाच देवः परिकीत्यंते यतः। 
ततः स काभार्छभते सुखी नरो 
महासुनेस्त्य वचोऽचितं यथा॥ ६४॥ 
इसमे सनातन भगवान्‌ विष्णु ८ श्रीकृष्ण ) की | 
का वर्णन किया गया है; अतः मनुष्य इसके खाध्ययते 
होकर समू्णं मनोवाञ्छित कामनाओंको प्रा क ठेवा ॥ 
महामुनि व्यासदेवकी इस परम पूजित वाणीका णसा 
प्रभाव है ॥ ६४ ॥ 
1 1 € 
कपिलानां सवत्सानां वषेमेकं निरन्तरम्‌ । 





तां सवदा भक्तिमुपागता नराः यो दयात्‌ खतं तद्धि ्रवणात्‌ कणंपर्वण॥ ६ ॥ 
पठन्ति पुण्यां वरसंहितामिमाम्‌ । लगातार एक वर्ष॑तक प्रतिदिन जो 0; ॥ 
धनेन धान्येन यशसा च मानुषा गोओंका दान करता हैः उसे जिस पुण्यकी प्रा हेती ¢ 
नन्दन्ति ते नात्र विचारणास्ति ॥ ६१ ॥ वही कणपर्वके श्रवणमाचसे मिल जाता है ॥ ६५॥ 
इति श्रीमहाभारते कणंपवणि युधिष्ठिरं षण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 
इ प्रकार शरीमहाभारत कणंपबेम युमा इव॑तिषयक छाने अध्याय पूरा हुभा ॥ ५६॥ 
॥ कणेपवं सम्पूणैम्‌ ॥ 
इर 
अनुष्टुप्‌ बडे श्टोक बडे श्टोकोको अनुष्टुप्‌ माननेष्र ध 
उत्तर भारतीय पारसे खयि गवे ४०९२॥ (९०५ ) 1 ५३४ 
दक्षिण भारतीय पाठ्से छ्य गये १२५॥ (२८ ) ३८॥ १ 
दव्् 
कणेपवंकी [0 नण इरोक-संख्या 4 








ष्या +: 10 


8 १. श्स्शोकानुचरः” ना यह अथ॑ मी सकता है फि सष कोन उसे अनुचर हो जाते है ॑ 











ॐ 


श्रीपरमात्मने नमः 
श्रीमहाभारतम्‌ 

राल्यपवं 

प्रथमोऽध्यायः 


संजयके खसे शव्य ओर दर्योधनके बधका वृत्तान्त सुनकर राजा धृतराष्रका 
मूचछित होना ओर सचेत होनेपर उन्हे विदुरा आश्वासन देना 


नारायणं नघरस्टरुत्य नरं देव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वती व्यालं ततो जयपुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण) ( उनके 
नित्य सखा ) नरस्वरूप नरभ्रे् अर्जुन, ( उनकी लीला 
प्रकट करनेवाटी ) भगवती सरस्वती ओर ( उन लीलार्ओका 
संकलन करनेवाटे ) महपिं वेदव्यासको नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाद्ये ॥ 
जनमेजय उवाच 
पवं निपातिते कणं समरे सव्यसाचिना । 
अल्पावशि्ठाः कुरवः क्रिमङुर्बत वै द्विज ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पुडा-- व्रह्मन्‌ | जब्र इस प्रकार समराङ्गणमे 
सव्यमाची अजने कर्णको मार गिराया; तवर थोडेसे बचे 
हुए कौरवतेनिरकनि क्या क्रिया १॥ १ ॥ 
उदीर्यमाणं च वटं॒दृषट रजा खयोधनः। 
पाण्डवैः प्राप्तकालं च छि प्रापद्यत कौरवः ॥ २ ॥ 
पाण्डर्वोका व वदता देखकर कुखवंशी राजा दुरयोधनने 
उनके साथ कौन-सा समयोचित वर्तीव करनेका निश्चय किया १॥ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं तदाचक्ष्व द्विजोत्तम । 
न हि तृप्यामि पूरेषां शष्वानश्चरसितं महत्‌ ॥ २ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! मे यह स्र सुनना चाहता हू । मुने अपने 
जका महान्‌ चरित्र सुनते-खुनते तृि नदी हो रदी है 
भतः आप इसका वर्णन ीज्यि ॥ ३ ॥ 
वै्यम्पायन उवाच 
ततः कणं हते राजन्‌ धार्तराष्ट्रः सुयोधनः 1 
शशं शोकार्णवे मग्नो निराशाः सर्वतोऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
वैशम्पायन जीने कहा-- राजन्‌ ! करणके मरे जानेपर 
रतराषटपुत्र राजा दुर्योधन शोककरे समुद्रम हव गया ओर 
पर ओरसे निराश हो गया ॥ ४॥ 
हा कण हा कर्णं इति शोचमानः पुनः पुनः । 
: $र्द्रात्‌ खरिविरः आप्तो हतदोषे पैः सष ॥ ५ ॥ 


षा कर्ण ! हा कणं ] एेतरा कटकर वारं्रार रोकग्रसत हो' 
मरनेते बचे हुए नरेशोकि साथ वद बड़ी कटिनाईसे अपने 
शिबिम आया ॥ ५ ॥ 
स समाश्वास्यमानोऽपि हेतुभिः शाखनिश्चितेः। 
राजभिनौरुभच्छमे सूतपुत्रवधं स्मरन्‌ ॥ ६ ॥ 
राजानि शाख्रनिशित युक्तियेद्वारा उसे बहुत समञ्ञाया- 
बुन्चाया तो मी सूतपुत्रके वधका सरण करके उसे शान्ति 
नहीं मिी ॥ ६ ॥ 
स दैवं वल्वन्मत्वा भवितव्यं च पार्थिवः । 
स्रामे निश्चयं रत्वा पुनयुँद्धाय निर्ययौ ॥ ७ ॥ 
उस राजा दुर्योधनने दैव ओर भवितव्यताको प्रबङ 
मानकर संग्राम जारी रखनेका ही द निश्चय करके पुनः 
युद्धके लि प्रस्थान किया ॥ ७ ॥ 
शल्यं सेनापति रत्वा विधिवद्‌ राजपुङ्गवः । 
रणाय निर्ययौ राजा हतरोषेशपैः सह ॥ ८ ॥ 
पत्रे राजा दुर्योधन रस्यको विधिपूरंकं सेनापति 
बनाकर मरनेसे बचे हुए राजाओंके साथयुद्धके व्यि निकला ॥ 
ततः खुतुमुकं युद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः । 
बभूव॒ भरतश्रेष्ठ देवासुररणोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर कौरवपाण्डव सेनाम घोर युद्ध 
हुआ, जो देवासुरसंमरामके समान भयंकर था ॥ ९ ॥ 
ततः शल्यो महाराज छृत्वा कदनमाहवे । 
ससैन्योऽथ स मध्याद्वे धममेराजेन घातितः ॥ १०॥ 
महाराज ! तत्पश्चात्‌ सेनासदित शस्य युद्धम बडा भारी 
संहार मचाकर मध्याहकारं धमराज युधिष्ठिरके हाथसे 
मारे गये ॥ १० ॥ । 
ततो दुयांधनो हतबल्धू रणाजिरात्‌ । 
अपत्य हृदं घोरं विवेदा रिपुजाद्‌ भयात्‌ ॥ ११॥ 
तदनन्तर राजा दुर्योधन अपने भाइयोके मरे जनेपर 
समराङ्गणसे दूर जाकर शतके भयसे मरयकर॒ताखातरमे 
घुस गया ॥ ११ ॥ ' क य 
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हदादाहय युद्धाय भोमसेनेन पातितः ॥ १२॥ 
इसके बाद उसी दिन अपराह्काख्मै दुयोधनपर घेरा 
डालकर उते युद्धके स्मि ताछाध्रसे बुखकर भीमसेने 
मार गिराया ॥ १२॥ 
तस्मिन्‌ हते महेष्वासे हतशि्टाख्रयो रथाः । 
संरम्भान्निशि राजेन्द्र॒ जघ्नुः पाञ्चारसोमकान्‌ ॥ १३॥ 
राजेन्द्र | उस महाधनु्ध॑र दुरयोधनके मारे जानेपर मरनेसे 
बचे हुए तीन रथी- कृपाचार्यः तवमा ओर अश्वत्थामाने 
रातमे सोते समय पाञ्चालौ ओर सोमकोको रोपपू्वक 
मार डाखा ॥ २२॥ 


ततः पूवौक्समये शिषिरादेत्य संजयः। 
प्रविवेश पुरीं दीनो दुःखशोकसमन्वितः ॥ १७ ॥ 


ततश्चात्‌ पूर्वाहकाल्मै दुःख ओर शोकम दवे हुए 
संजयने शिब्रिरसे आकर दीनभावे हस्िनापुरमे प्रवेश किया ॥ 
स प्रविदय पुरीं सूतो भुजावुचद्त्य दुःखितः । 
वेपमानस्ततो राक्ष; प्रविवेडा निकेतनम्‌ ॥ १५ ॥ 
पुरीमे प्रवेश करके दोनो बाहं ऊपर उठाकर दुःख 
मग्न हो. कोपते हुए संजय राजभवनके भीतर गये ॥ १५ ॥ 
रुरोद च नरव्याघ्र हा राजन्निति दुःखितः । 
अहो बत विनष्टाः स्म॒ निधनेन महात्मनः ॥ ९६ ॥ 
` ओर रोते हए दुली होकर बोले- (दा नरव्याघ्र 
नरेश ! हा राजन्‌ ! बडे शोककी बात दहै | महामनखी 
कुःखुराजके निधनसे हम सवंथा नष्टप्राय हो गये ! ॥ १६ ॥ 
विधिश्च वलवानत्र पौरूषं तु निरर्थकम्‌ । 
श्क्रतुल्यवलाः सर्वँ यथावध्यन्त पाण्डवः ॥ १७ ॥ 
(इस जगते भाग्य दही बलवान्‌ दै । पुरुषार्थं ॑तो 
निरर्थक है, क्योकि आपके-समी पुत्र इन्द्रके तुल्य बलवान्‌ 
होनेपर भी पाण्डवोके हाथसे मारे गये !› ॥ १७ ॥ 
दृषटैव च पुरे राजञ्जनः सर्वः स॒ संजयम्‌ । 
क्टेरोन महता युक्तं स्वतो राजसत्तम ॥ १८ ॥ 
खरोद च श्ररोद्िग्नो हा राजन्निति विखरम्‌ । 
आकुमारं नरव्याघ्र तत्र तत्र समन्ततः ॥ १९॥ 
आर्तनादं ततश्चक्रे श्रुत्वा विनिहतं रखपम्‌ । 
राजन्‌ | उपश्रेष्ट | हस्िनापुरके सभी लोग ॒घंजयको 
सर्वथा महान्‌ क्टेशसे युक्त देखकर अव्यन्त उद्विग्न हो ष्टा 
राजन्‌ ! एेसा कहते हए एूट-पूटकर रोने लगे । नरव्याघ ! 
वर्ह चारौ ओर वर्चसि ठेकर बूर्दोतक सव लोग राजाको 
मारा गया खन आर्तनादः करने को ॥ १८-१९१ ॥ 
, धावतश्चाप्यपरयामस्तत्र तान्‌ पुरूषर्षभान्‌ ॥ २० ॥ 
-भष्टचित्तानिवोन्मत्ताञ्योकेन शरदापीडितान्‌ । 
हमलेर्गोनि देखा किं वे नगरके श्रे पुरुष अचेत ओर 
उन्मत्ते होकर शोके अत्यन्त पीड़ित हो वर्ह दौड़ रदे ६॥ 


महाभारते 


र 7 न [ शत्यप 
तततत्त््-~-------- 
अथापराङ्के तस्याह्नः परिवायं सुयोधनः । तथा स खतः मविश्य उपतिशषयम्‌ 





दशौ नृपतिश्रेष्ठं भक्ञाचश्ुषमं 
इस प्रकार व्याकुल हुए संजयने 
अपने खामी प्रज्ञाचक्षु वरश्रेष्ठ धृतराषका दन र । 
तथा चासीनमनधं समन्तात्‌ | 
स्युपाभिभंर्तश्ेष्ठ ` गान्धाया विदुरेण दरेण च परिम्‌ ॥ ९ ॥ 
तथन्येश्च खहद्धिश्च क्ञातिभिश्च हि 
तमेव चार्थ ध्यायन्तं कर्णस्य व ॥२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वे निष्पाप नरेश अपनी पुत्रवधु, गाधं 
विदुर तथा अन्य हितेषी सुद एवं वन्धु बन्धवा क 
ओरते धिरे हुए बेठे थे ओर कर्णके मारे जानेस हेनेवे 
परिणामका चन्तन कर रहे थे ॥ २२-२३१॥ 
रुद्न्नेवात्रवीद्‌ वाक्यं राजानं जनमेजय ॥ २४ ॥ 
नातिहृष्टमनाः सूतो वाक्यसंदिग्धया गिरा। 
संजयोऽहं नरव्याघ्र नमस्ते भरतर्षभ ॥२५। 
जनमेजय | उस समय संजयने खिन्नचित्त होकर रे 
दए दही संदिग्ध वाणीमे कहा- “नरव्याघ्र | मरते | प 
संजय दँ | आपको नमस्कार है ॥ २४-२५ ॥ 
मद्राधिपो दतः शस्यः शकुनिः सौबलस्तथा । 
उलूकः पुरुषव्याघ्र केतव्यो दढविक्रमः ॥ २६। 
८पुरुषयिह ! मद्रराज शद्यः सुवलपुत्र शकुनि तथा 
जुआरीका पुत्र सुद्द्पराक्रमी,ः उट्क-ये सपकेख 
मारे गये ॥ २६ ॥ श 
संशप्तक! हताः सवे काम्बोजाश्च शकंः सह । 
स्टेच्छाश्च पर्वतीयाश्च यवना विनिपातिताः ॥ २५॥ 
‹समस्त संशप्तक वीर, काम्बोज, शकः ग्डेच्छः 
हा ओर यवनपैनिक मार गिरये गये ॥ २७॥ 
प्राच्या हता महाराज दाक्षिणात्याश्च सर्वराः । 
उदीच्याश्च हताः सवे प्रतीच्याश्च नरोत्तमः ॥ ९८ ॥ 
(महाराज ! पर्वदेशके योद्धा मारे गये, समसत 
योक संहार हो गया तथा उत्तर ओर पश्चिमके 
मनुष्य मार डाले गये ॥ २८ ॥ 
राजानो राजपुत्राश्च सवे ` ते निहता चप । ^| 
दुयोधनो हते राजा यथोक्तं पाण्डवेन द ॥ ९ 
भग्नसक्थो महाराज शेते पांखुषु रूषितः । ग 
“नेशवर ! समसत राजा ओर राजकुमार कार ध 
चरे गये । महाराज ! जैसा पाण्डुपुत्र, भीमसेने 
उसके अनुसार राजा दुर्योधन भी मारा गया । ३ 
रट गयी ओर वह धूल-धूसर होकर पर्वीषर १९1 ४ 
धृष्टद्युम्नो महाराज शिखण्डी 


यम्‌ ॥ २ 
"वरम्‌ । 


॥ 


उत्तमौजा युधामन्युस्तथा राजन्‌ शरभद्क। ॥-२१॥ 


पञ्चाखश्च नरव्याघ्र चेदयश्च 


मित (4 
“महाराज { नर्याघ नरेश ! धृषटदुश्न 








- ग ७११३ 
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„ उत्तमौजा, युधामन्यु, प्रभद्रकगणः पाञ्चा ओर 
्दिदेशीय योद्ा्ओंका भी संहार हो गया ॥ ३०-३१ ॥ 
ठव पुत्रा हताः सवे द्रौपदेयाश्च भारत । 
्रणयु्रो हतः शरो वृषसेनः तापवान्‌ ॥ ३२॥ 

प्मारत ! आपक्रे तथा द्रौपदीके मी समी पुत्र मारे 
गये । कर्णका प्रतापी एवं शूरवीर पुत्र इषसेन भी नष्ट 
ञे गया ॥ ३२ ॥ 
नया विनिहताः सवं गजाश्च विनिपातिताः। 
रथिनश्च नरव्याघ्र हयाश्च निहता युधि ॥ ३६३॥ 
{नर्या ! युद्धस्थलमे समस्त पैदल मनुष्य, हाथीसवार, 
रथी ओर घुडसवार भमी मार गिराये गगरे ॥ ३३ ॥ 
किश्चिच्छेषं च दिविरं तावकानां छृतं प्रभो । 
पाण्डवानां कुरूणां च समासाद्य परस्परम्‌ ॥ २४॥ 
प्रमो ¡ पाण्डवो तथा कौरवेमिं परस्पर संघं होकर आपके 
पुत्रो तथा पाण्डवके शिष्रिरम क्रचिन्मात्र ही रेष रह गया है ॥ 
प्रायः खीरोषमभवज्गत्‌ कालेन मोहितम्‌ । 
, सप्त पाण्डवतः दोषा धार्तराष्राल्लयो रथाः ॥ ३५॥ 
“प्रायः काठ्से मोहित हुए सारे जगतमे चर्यो दी शोष 
रह गयी द । पाण्डवपक्षमे सात ओर आपके पक्षम तीन रथी 
मरनेसे बचे द ॥ ३५ ॥ 
ते चेव भ्रातरः पञ्च वासुदेवोऽथ सात्यकिः 
कृपश्च कृतवमी च द्रौणिश्च जयतां वरः ॥ २६॥ 
(उधर र्पोरचों भाई पाण्डवः वसुदेवनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर सात्यकि शेष दै तथा इधर कृपाचार्य कृतवा 
ओर विजयी वीरो श्रेष्ठ अश्वत्थामा जीवित द ॥ ३६ ॥ 
तथाप्येते महाराज रथिनो चपसत्तम । 
अक्षोहिणीनां सवौसां समेतानां जनेदवर ॥ २७॥ 
एते रोष{ महाराज सवे ऽन्ये निधनं गताः 1 
पश्र ! जनेश्वर ! महराज उभय पक्चपरे जो समस्त 
अक्षोदिणी सेना एकत्र हुई थी, उनमते ये ही रथी रोष 
रह गये है, अन्य सब लोग कालके ग्म चले गये ॥२७३॥ 
कठेन निहतं सर्व जगद्‌ वै भरतषभ ॥ ३<॥ 
दुयोधनं बे पुरतः कृत्वा वेरं च भरत । 

„ “भरतश्रेष्ठ | भरतनन्दन | कालने दुर्योधन ओर उसके 
बरको आगे करके सम्पूरणं जगत्‌को नष्ट कर दिया ॥ ३८३ ॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 
पतच्छत्वा वचः क्रूरं धृतराष्ट्र जनेश्वरः ॥ ३९ ॥ 
निपपात स. राजेन्द्रो गतसरो महीतले । ` 

बेराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! यहं करर वचन 

सुनकर राजाधिराज जनेश्वर धृतराष् प्ाणहीन-से होकर 
एथ्वीपर गिर पड़े || २ ९ ॥ } 

तस्मिन्‌ निपतिते भूमौ विदुरोऽपि महायश; ॥ ४०॥ 
पपात भहारज शोकभ्यसनकर्षितः । 


महाराज | उनके गिरते दी महायशस्वी विदुरजी भी 
शोकतंतापसे दुर्बर हो धड़ामसे गिर पड़े ॥ ४०९ ॥ 
गान्धारी च चरपश्रेष्ठ॒ सवौश्च कुरुयोषितः ॥ ४१॥ 
पतिताः सहसा भूमौ श्रुत्वा क्रूरं वचस्तदा । 
निःसंक्ष पतितं भूमौ तदासीद्‌ राजमण्डलम्‌ ॥ ४२॥ 
प्रकापयुक्तं महति चिन्यस्तं पटे यथा । 

यशर | उक्त समय वह क्रूरतापूणं वचन सुनकर ऊुख- 
कुकी समस्त लियो ओर गान्धारी देवी सहसा पृथ्वीपर गिर 
गयी, राजपरिवारके सभी लोग अपनी सुधबुध खोकर 
ध्रतीपर गिर पडे ओर प्रलाप करने गे । वे एसे जान 
पड़ते थे मानो विशाल पटपर अङ्कित क्रिये गये 
चित्र दौ ॥ ४१-४२३ ॥ 
रच्छरूण त॒ ततो राज्ञा धतरा महीपतिः ॥ ४३॥ 
शानेरलभत प्राणान्‌ पुतरन्यसनकरितः । 

तत्पश्चात्‌ पुत्रशोकसे पीड़ित हुए प्रथ्वीपति. राजा 
घृतराषटमे बड़ी कठिनाईसे धीरेधीरे प्राणका संचार हुआ ॥ 
रब्ध्वा तु स रपः संज्ञां वेपमानः खदुःखितः॥ ४७ ॥ 
उदीक्ष्य च दिशः सवौ; क्षत्तारं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
विद्वन्‌ श्चत्तमदाप्रज्ञ त्वं गतिर्भरत्पभ ॥ ४५॥ 


ममानाथस्य खुश्रशं पुत्रहीनस्य सर्वशः । 


एवमुक्त्वा! तता भूयो ` विसंज्ञो निपपात ह ॥ ७६ ॥ 
चेतना पाकर राजा धृतरा अव्यन्त दुखी हो थरथर 
कोपने रगे ओर सम्पूणं दिशाओंकी ओर देखकर विदुरे 
इस प्रकार बोटे-- विदन्‌ ! महाज्ञानी विदुरं ! भरतभूषण । 
अब तुण्ही सञ्च पुत्रहीन ओर अनाथकरे सर्वथा आश्रय हो । 
इतना कहकर वे पुनः अचेत हो एथ्वीपर गिर पड़े ॥८४-४६॥ 
तं तथा पतितं दष्ट बान्धवा येऽस्य केचन । 
तैस्ते सिषिचुस्तोयेरविग्यजुर्व्यजनेरपि ॥ ४७ ॥ 
उन्दे इस प्रकार गिरा हुआ देख उनके जो कोई बन्धुः 
बान्धव वरह मोजूद थे, उन्दने राजक शरीरपर ठंड जल्के 
छि दिये ओर व्यजन इलाये ॥ ४७ ॥ 
स तु दीर्घेण कान प्रत्यादवस्तो नराधिपः । 
तूष्णी दध्यौ महीपालः पुत्रव्यसंनकदितः ॥ ४८॥ 
फिर बहुत देरे बाद जव्र राजा धृतराष्रको होश हुआ, 
तव वे पु्रोकसे पीडित हो चिन्तामग्न हो गमे ॥ ४८ ॥ 
निश्वसञ्जिह्यग इव कुम्भक्षिपो विशाम्पते । 
संजयोऽप्यसुदत्‌ तत्र दष्र राजानम तुरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्रजानाथ ! उस समय वे दें रके हुए सके समान 
टी सौ खीचने खे । राजक, इ अकार्‌ आतुर देखकर 
संजय भी वहां रोने रगे ॥ ४९ ॥ 


(4 


तथा सवौ; खियश्चैव गान्धारी च यशखिनी । ` 


तते दूर्भेण कालेन विदुरं वाक्यमनरवीत्‌ ॥ ५० ॥ 
धृतराष्ट्रे नरेष्ठ॒सुद्यमन( सहसः ` 


1 = - -- - =-= =-= --  ककककजणकवककन्ककपक कक्कर 
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आीदर्टाभारतै 





तथेमे सुहृदः सवं ्राभ्यते मे मनो अद्यम्‌ । 

- फिर सारी श्रयो ओर यरासिनी गान्धारी देवी मी एूट- 
पएूंटकर रोने ठगी । नरभरष्ठ ¦ तत्यश्चात्‌ बहुत देरके बाद 
बारंषार मोदित होते हुए धृतरा्टूने बिदुरसे कहा-- ध्ये सारी 
लियो ओर यद्चस्िनी मान्धारी देवी भी यहँसे चली जार्ये । 
ये समसत सुद्‌ भी अव यहंसि पधार ; क्योकि मेरा चित्त 
अत्यन्त भ्रान्त हो रहा हैः ॥ ५०-५११ ॥ 
पषमुक्त स्ततः क्षत्ता ताः सियो भरतर्षभ ॥ ५२॥ 
विसजेयामास शनेवेपमानः पुनः पुनः। 

भरतश्रेष्ठ ! उनके एेसा कहनेपर बारंबार कोपिते हुए 
वितुरजीने उन सत्र चिर्योको धीरे-धीरे बिदा कर दिया ॥ 
निश्वक्रसुस्ततः सवौः सियो भरतसम्तम ॥ ५३ ॥ 


ए च याजन ॥९॥ चकः तथा सवे वमार ---~-~ ` ` न नाष सवौ गान्धारी च यशखिनी ॥ ५१॥ खदश्च तथा सव च्छट 


ठा सजानमालुरम्‌ 
भरतभूषण | फिर वे सारी चिर्यो जोर म) 


गण राजाको आतुर देखकर वहसे चले गये | ५३ , 
ततो नर्पतिं तत्र छन्धस्ं परंतप / 
अवे्षत्‌ संजयो दीनं रोदमानं १५ 

शतुर्ओको संताप देनेवाठे नरेश ! तदनन्तर र 
अव्यन्त आघुर हो दीनभावसे विलप करु ५ 
धृतराष्की ओर संजयने देखा ॥ ५४१ ॥ ५.५ 
प्राज्जलिनिःश्बसन्तं च तं नरेन्द्र सुहसुहुः। 
समाश्वासयत श्षच्ता वचसा मधुरेण च ॥५५॥| 

उ समय वारंवार रवी सोसि र्खीचिते हृए र 
धृतरा्टको विदुरजीने हाथ जोड़कर अपनी मधुर वाणीर्‌ 
आश्वासन दिया ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीमष्टाभारते शबल्यपव॑णि तराषटर्ममोषे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
षस प्रकार श्रीम हाभारत रल्यपजैमे घुतराषट्का मोभरिषयक पष्टका अध्याय्‌ पुरा हुआ ॥९॥ 


~ 1 
द्वितीयोऽध्यायः 
राजा धृतराषटका विाप करना ओर संजयसे युद्धका वृत्तान्त पूना 


। वैशम्पायन उवाच 
विखृष्टासखथ नारीषु धृतराष्टोऽभ्विकासुतः । 
विललाप महाराज दुःखाद्‌ दुःखान्तरं गतः ॥ १ ॥ 
सधूममिव निःश्वस्य करौ धुन्वन्‌ पुनः पुनः । 
विचिन्त्य च महाराज वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है महाराज । ल्ि्योके बिदा 
हो जानेपर अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्र एक दुःखसे दूसरे 
दुःखम पड़कर गरम-गरम उच्छवास टेते ओर वारत्रार दोनो 
दयाय हिलते हुए विल्मप करने कगे ओर घड़ी दैरतक चिन्ता- 
मग्न रष्टकर इस प्रकार बरे ॥ १-२ ॥ 
धृतराष् उवाच 
अहो बत महद्‌ दुःखं यदहं पाण्डवान्‌ रणे । 
क्षेमिणश्चाव्ययाश्चैव त्वत्तः सूत शणोमि वै ॥ ३ ॥ 
श्ुतराष्टने का- सूत ! मेरे ल्थि महान्‌ दुःखकी 
बात दै कि मेँ वम्दारे मुखस रणभूमिमे पाण्डवोको सञुंशल 
ओर विनाशरदित सुन रहा ह ॥ ३ ॥ 
वज्रसारमयं नूनं हदयं खदढं मम । 
यच्छ्त्वा निहतान्‌ पुत्रान्‌ दीयते न सहखधा ॥ ४ ॥ 
निश्चय ही मेरा यह सुदृद्‌ हृदय वज्रे सारतत्वका 
` बना हुआ है; क्योकि अपने पुर्वोको मारा गया सुनकर भी 
इसके सदर्खो इकडे नदीं हो जाते ई ॥ ४ ॥ 
चिन्तयित्वा वयस्तेषां बालक्रीडां च संजय । 
हतान्‌ पुत्रानदोषेण दीयते मे पदां मनः ॥ ५ ॥ 
संजय । मै उनकी अवसथा ओर बाल-करीडाका चिन्तन 
` करके जब्र उन सवक्रे मरे जानेकी बात सोचता हूः त मेरा 
हदय अत्यन्त विदीर्ण होने स्मता है ॥ ५ ॥ 


अनेअत्वाद्‌ यदेतेषां न मे रूपनिदर्शनम्‌। 
पुस्नेदरूता भ्रतिर्नित्यमेतेषु धारिता ॥ ६॥ 
यद्यपि नेत्रहीन होनेके कारण मने उनका सूप कमी 
नहीं देखा थाः तथापि इन सत्क प्रति पुत्रस्नेह. जनित प्रेमा 
भाव सदा ही रक्खा है ॥ ६ ॥ 
वारभावमतिक्रम्य यौवनस्थश्च तानहम्‌ । 
मध्यपरा्तां स्तथा श्रुत्वा हृष्ट आसं तदानघ ॥ ७। 
निष्पाप संजय | जब म यदह सुनता था किंमेरे लय 
बास्यावस्थाको लषकर युवावसथामे प्रविष्ट हुए है ओर धी 
धीरे मध्य अवस्थातक पर्हुच गये ह तब हषे ¢ 
उठता था ॥ ७ ॥ 
तानद्य निहतः्थ॒त्वा हतैश्वयौन्‌ हतौजसः । | 
न लभेयं कचिच्छान्ति पुत्राधिभिरमिष्ठुतः॥ ० 
आज उन्हीं पर्नोको देश्यं ओर बते हीन त 
गया सुनकर उनकी चिन्तासे व्यथित हो कदी 
नर्हीपारहादहू॥८॥ । 
णडयोहि पुज राजेन्द्र ममानाथस्य सास्पतम्‌ 1 
त्वया हीनो महावाहो कां चु यास्याम्यहं गतिम्‌ 
( इतना कहकर राजा धृतराष्ट्र इख प्रकर प 
ल्मो-) बेटा ! राजाधिराज | इस समय मुञ्च अन कि 
आओ, आओ । महाबाहो ! वग्ारे बिना न 
दशाको पर्हच जाऊंगा १॥ ९ ॥ । 
कथं त्वं पृथिवीपाखांस्त्यकत्वा वात १०॥ 
शेषे विनिहतो भूमौ भराकृतः कृपो + 
तात [-वुम यहा पधारे हुए समस्त 











द्वितीयो ऽध्यायः 
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नीच ओर दुष्ट राजाके समान मारे जाकर पृरथ्वीपर 
घो रेदो१॥९०॥ _ | 
गविरभूत्वा महाराज शातीनां खुदवां तथा । 
अन्धं वृद्धं च मां वीर विहाय क नु यास्यसि ॥ ११९॥ 
वीर महाराज ! तम माई-बन्धु्ओ ओर सुददोके आश्रय 
होकर मी युञ्च अंधे ओर बैक छोडकर कहो चले जा 
दे क्षे १॥ ११॥ 
खाकृपा सा च ते प्रीतिः क सा राजन्‌ खुमानिता । 
कथं विनिहतः पार्थैः संयुगेष्वपराजितः ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! ठम्दारी वद कृपा, वह. प्रीति ओर दूसर्तको 
सम्मान देनेकी वद वृत्ति करां चटी गयी १ तुम तो किसीसे 
परास्त होनेवाले नहीं थे; फिर कुन्तीके पुत्रके द्वारा युद्धम 
कैसे मरे गये १॥ १२ ॥ 
को चु मामुत्थितं वीर तात तातेति वक्ष्यति । 
महाराजेति सततं लोकनाथेति चासरूत्‌ ॥ १३॥ 
वीर | अत्र मेरे उठनेषर मुञ्चे तदा तातः महाराज ओर 
लोकनाथ आदि बारंबार ककर कौन पुकारेगा १ ॥ १३॥ 
परिष्वज्य च मां कण्ठे स्नेहेन ्िन्नोचनः। 
अनुद्याधीति कौरव्य तत्‌ साधु वद्‌ मे बचः ॥ १४॥ 
कुरुनन्दन ! तम पहले स्नेहपे नेरौ ओंसू भरकर मेरे 
गलेसे कग जते ओर कते "पिताजी । मुञ्चे कत॑व्यका उपदेश 
दीभ्यिः वही सुन्दर वात फिर मुञ्षसे कहो ॥ १४॥ 
नयु नामाहमश्रौषं वचनं तव पुत्रक । 
भूयसी मम पृथ्वीयं यथा पार्थस्य नो तथा ॥ १५॥ 
वेय | मैने तुम्हारे महसे यह बात सुनी थी कि भेर 
अधिकारम बहुत बड़ी पृथ्वी है। इतना विशाल भूभाग 
न्तीपुतर युधिष्ठिरके अधिकारे कभी नदीं रहा ॥ १५॥ 
भगदत्तः कृपः शल्य आवन्त्यो ऽथ जयद्रथः । 
भूरिश्रवाः सोमदत्तो महाराजश्च वाहिकः ॥ १६॥ 
अश्वत्थामा च भोजश्च मागयश्च महाबलः । 
बहद्रलश्य क्राथश्च श्ाकुनिश्च(पि सौबलः ॥ १७॥ 
म्केच्छाश्च शतसाहस्राः शकाश्च यवनैः सह । 
खदक्षिणश्च काम्बोजखिगर्तीधिपतिस्तथा ॥ १८॥ 
भीष्मः पितामहश्चैव भरद्वाजोऽथ गौतमः । 
धतायुश्चायुतायुश्च शातायुश्चापि वीर्यवान्‌ ॥ १९॥ 
जरुसन्धोऽथारप्य्धङ्गी राक्षसश्चाप्यखायुधः । 
अलम्बुषो महाबाहुः सुबाहुश्च महारथः ॥ २०॥ 
चान्ये ` च वहवो राजानो राजसत्तम । 
सुद्यताः सवे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च ॥ २१॥ 
(प्रेष्ठ } भगदत्तः ` कृपाचार्य, शल्य, अवन्तीके राज- 
मारः जयद्रथ; भूरिश्रवा; सोमदत्तः महाराज वाहिकः 
अश्वत्थामा; ऊृतवर्मा महाबली मगधनरेदा बरहद्बरः क्राथः 
उबर्पुध शकुनि, ख्ख स्टेच्छ, यवन एवं शकः काम्बोजराज 


वव =-= 
सदक्षिणः त्रिगत॑राज सुशर्मा, पितामह भीष्म, भरद्ांजनन्दनं 
दरोणाचायं, गौतमगोत्रीय कृपाचार्य, श्रतायु, अयुतायु, पराक्रमी 
गतायुः जलसन्धः ऋष्यश्चङ्गपुत्र राक्षस अलायुध, महावराह 
अटम्बुष ओर महारथी सतराहु-ये तथा ओर मी वहुत-से 
नरेथ मेरे ष्थि प्राणो ओर घनका मोह छोड़कर सवके. 
युद्धके ल्ि उच्तर ॥ १६-२१॥ 

तेषां मध्ये स्थितो युद्धे भ्रादभिः परिवारितः । 
योधयिष्याम्यहं पाथोन्‌ पचा श्चैव सर्वराः ॥ २२॥ 

(इन सत्रकरे बीचमे रहकर भाश्योते धिर हुआ मै 
रणमभूमिमे पाण्डवो ओर पाञ्चालके साथ युद्ध करगा ॥ २२॥ 
चेदींश्च यृपशदल द्रौपदेयांश्च संयुगे । 
सात्यकि कुन्तिभोजं च राक्षसं च घटोत्कचम्‌ ॥ २३॥ 

"राजसिंह ! मै युद्धस्थल्म चेदिरयो, प्रौपदीकुमाररौ, 
सात्यक्रि, कुन्तिभोज तथा राक्षस घटोत्कचका मी सामना 
करूंगा ॥ २३॥ 
पकोऽप्येषां महाराज समर्थः संनिव(रणे । 
समरे पाण्डवेयानां सकरद्धो द्यभिधावताम्‌ ॥ २७॥ 
किं पुनः सहिता वीरः कृतवैराश्च पाण्डवैः । 

(महाराज ! मेरे इन सदयोगिर्येमसे एक-एक वीर मी 
समराङ्गणमे कुपित होकर मुञ्लपर अक्रमण करनेबछि 
समस्त पाण्डर्वोको रोकनेमे समथ ह । फिर यदि पाण्डर्वोके 
साथ वेर रखनेवटि ये सारे वीर एक साथ होकर युद्ध करं 
तवर क्या नही कर सकते ॥ २४२ ॥ 
अथवा स्वं पवते पाण्डवस्यालुयायिभिः ॥ २५॥ 
योत्स्यन्ते सह राजेनद्र हनिष्यन्ति च तान्‌ मृधे । 

'जेन्द्र | अथवा ये सभी योद्धा पाण्डुपुन्न युधिष्ठिर 
अनुयायियेकि साथ युद्ध करेगे ओर उन सवरको रणभूमिं 
मार गिरायेगे ॥ २५६ ॥ 
कर्णं एको मथा साध निहनिष्यति प्राण्डवान्‌ ॥ २६॥ 
ततो सृपतयो वीराः स्थास्यन्ति मम शासने । 

करेखा कणं ही मेरे साथ रहकर समसं 
पाण्डवौको मार डालेगा । फिर सरे वीर नरेश मेरी आज्ञाके 
अधीन हो जर्येगे ॥ २६२ ॥ 
यश्च तेषां प्रणेता वै वसुदेवो महाबलः ॥ २७ ॥ 
न स संनह्यते र(जन्निति मामत्रवीद्‌ बचः। 

(राजन्‌ ! पाण्डवोके जो नेता दै वे महाबली बदुदेष- 
नन्दन श्रीकृष्ण युद्धे चयि कवच नहीं धारण करेगे? । एसी 
वात दुयोधन मुञ्षते कहता था ॥ २७३ ॥ 
तस्याथ वदतः सूत बहुशो मम संनिधौ ॥ २८ ॥ 
शक्तितो ह्युपदयामि निहतान्‌ पाण्डवान्‌ रणे । , 
चूत ! मेरे निकट दुयोधन जब्‌ इ तरहकी बहुत-सी 
ब्रत कने गां तो मेँ यह समन्च वेढा कि हमारी शक्तिके 
समस्त पाण्डव रणभूमिम मरि जायेगे' ॥ २८१॥ 
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तेषां वि 1 २९॥ रन्यो । मादाय वासव स्थिता यत्र हन्यन्ते मम पु्रकाः ॥ २९ ॥ 
व्यायच्छमानाः समरे किमन्यद्‌ भागधेयतः ! 

जब एेसे वीरोके बीचमे रहकर भी प्रयत्नपूर्वक ल्डनेवाले 
मेरे पुत्र समराङ्गणमे मार डाठे गये; तत्र इते माग्यके सिवा 
ओर क्या कहा जा मकता है १ ॥ २९१ ॥ 
भीष्मश्च निहतो य लोकनाथः पतापवान्‌ ॥ ३० ॥ 
शिखण्डिनं समासाद्य खगेन्द्र इव जम्बुकम्‌ । 
द्रोणश्च ब्राह्मणो यत्र॒ सर्वराख्राख्र पारगः ॥ ३१॥ 
निहतः पाण्डवैः संख्ये किमन्यद्‌ भागधेयतः । 

जसे सिंह सियारसे ृड़कर मारा जाय; उसी प्रकार 
जदा लोकरक्षक प्रतापी वीर भीष्म शिखण्डीसे भिड़कर वध- 
कोग्राप्त हुए, जहां सम्पूणं शखराख्रोकी विद्यकरे पारंगत 
विद्वान्‌ ब्राह्मण द्रोणाचाधं पाण्डवोदार युडसखल्मे मार डाले 
गये, वहो भाग्यके सिवा दूसरा क्या कारण हो सकता है १॥ 
करणश्च निहतः संख्ये दिव्याख्रज्ञो महाबलः ॥ ३२॥ 
भूरिश्रवा हतो यत्र॒ सोमदत्तश्च संयुगे । 
बाह्िकश्यं महाराजः किमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ ३३॥ 

जहा दिव्याघ्लोका ज्ञान रखनेवाटा महाबली कण युदधमे 
मारा गयाः जहां समराङ्गणम भूरिश्रवाः सोमदत्त तथा 
महाराज बाहविकका संहार हो गयाः वहां भाग्यकरे सिवा दूसरा 
क्या कारण बताया जा सकता है १ ॥ ३२-३३ ॥ 
भगदत्तो हतो यत्र गजयुद्धविरारदः। 
जयद्रथश्च निहतः किंमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ ३४॥ 

जर्हो गजयुद्धविशारद राजा भगदत्त मारे गये ओर 
सिंघुराज जयद्रथका वध हो गया, वहां भाग्यके सिवा दूसरा 
क्या कारण हो सकता है १॥ ३४ ॥ 
खुदक्षिणो हतो यत्र जलसन्धश्च पौरवः । 
श्रतायुश्चायुतायुश्च किमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ ३५ ॥ 

जहां काम्बोजराज सुदक्षिणः पौरव जलसन्धः भ्रुतायु 
ओर अयुताथु मार डले गयः वर्ह माग्यके सिवा ओर क्या 
कारण हो सकता दै १ ॥ ३५ ॥ 
महाबलस्तथा पाण्डयः सर्वराखरभरतां वरः । 
निहतः पाण्डवैः संख्ये किमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ ३६॥ 

जदा सम्पूणं शख्रधारियेमे श्रेष्ठ महाबली पाण्ड्यनरेश 
युद्धम पाण्डरवोके दाथसे मारे गयेः व्हा भाग्यके सिवा ओर 
क्या कारण दै १॥ ३६॥ 
बृहद्रखो हतो यत्र॒ मागधश्च महावलः । 


उग्रायुधश्च विक्रान्तः परतिमानं धनुष्मताम्‌ ॥ २७ ॥ 


आवन्त्यो निहतो यत्च घेगतश्च जनःधिपः। 

संरा्तकाश्च निहताः किमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ २८ ॥ 
 , जहो इदद्व्ररः महाबली मगधनरेश, घुलुरोके आदं 
एवं पराक्रमी उग्रायुधः अवन्तीके राजकुमार जिगना युमा 


` तया सम्पूण संशसक् योद्धा मार डले . गये, व भाग्यके 
। लवा दूसरा क्या कारण हो सकता है १ ॥ ३७.३८ ॥ ` 


` श्रीमहाभारते 
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अरग्बुषो महादयो रासषस्चप्यलायुषः 
आष्येश्ङ्धिश्च निहतः किमन्यद्‌ भागघेयतः | 
जटा शूरवीर अलग्बुप्र ओर ^ ॥ २९॥ 
घं = - ऋष्यश्ज्ग्रेर 
अलायुध मारे गयेः वरहा भाग्ये सिवा ध ष 
बरताया जा सकता दै १॥ ३९ ॥ क्या कार 
नारायणा हता यत्न गोपाला युद्धदुर्मदाः । 
ध वडुसाटस्ाः किमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ ४० 
जहो नारायण नामवारे रणदुमेद ग्वे ओर क हम 
मलेच्छ योद्धा मौतके घाट उतार दिये गये, वँ माके एव 
व 
ओर भ्या कदा जा सकता है १ ॥ ४० || 
[4 ( 
शकुनिः सौवलो यज _केतन्यश्च महावलः । 
निहतः सबला वीरः किमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ ४१॥ 
जहां सुत्रलपुत्र महाबली शङुनि ओर उसजुआरीकी पत्रः 
उदक दोनो ही सेनासदित मार डाठे गये वहं माग्णकरे सि 
दूसरा क्या कारण हो सकता है १॥ ४१॥ 
पते चान्धे च वहवः कताख्रा युद्धदुम॑दाः। 
राजानो राजपुत्राश्च शूराः परिघबाहवः ॥ ५२॥ 
निहता वहवो यत्र किमन्थद्‌ भागधेयतः। 
ये तथा ओर भी ब्रहुत-से अद्रत्ता, रणदुर्मदः शरूखीर 
ओर परिघ-जैसी सुजाओंवाटे राजा एवं राजकुमार अधिकं 
संख्याम मार डाठे गयेः वरहो भाग्यके सिवा ओर क्या कए 
बताया जाय १॥ ४२३ ॥ 
यत्र शरा महेष्वासाः तारा युद्धदुम॑दाः ॥ ४३॥ 
बहवो निहताः सूत महेन्द्रसमविक्रमाः। 
नानादेदासमावृत्ताः क्षिया यत्र संजय ॥ ४४॥ 
निहताः समरे सवे किमन्यद्‌ भगधेयतः। 
सूत संजय ! जँ समरभूमिमे नाना दशति अयि & 
देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी बहुत-से चर्बीर महाधत९ 
अखवेत्ता एवं युद्धटुर्मद क्षत्रिय सरेके सरे मार डलि गये 
वहा भाग्यकरे अतिरिक्तं दूसरा क्या कारण हो सकता ६। । 
पुश्च मे विनिहताः पौत्राश्चैव महाबलाः ॥ ^" 
वयस्या श्रातरश्चैव किमन्यद्‌ भागधेयतः । 6 
हाय ! मेरे महावटी पुत्रः पौत्र, मित्र ओर म !॥ 
सभी पार डाले गय, इसे दुरभाग्यके सिवा ओर क्या क. 
धवमुत्पद्यते नरः ॥ ४६॥ 
भागधेयसमायुक्तो ४ < 
यस्तु भाग्यसमायुक्तः स शभ ध्ाक्नयाजरः। 
निश्चय ही मनुष्य अपना-अपना माग्य लेक 
होता ३, जो सौमाग्यते सम्पन्न होता है, उवे ही छम 
प्राति होती हे ॥ ४६१ ॥ स । 
अहं वियुक्स्तैभौग्येः पुतश्ैवेह खज । 
कथमद्य भविष्यामि चद्धः शैवं गत" 3 
संजय ! यै उन श्भकारंक माग्येति, वचित, 
रसि मी हीन हँ । आज इस बृदावखमि ४ 
पड़कर न जाने मेरी कैसी दा होगी ! ॥ ५५६॥ 


परी 








द्वितीयोऽध्यायः 
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ना्यदत्न परं मन्ये वनवासादते प्रभो ॥ ४८॥ 
लों वनं गमिष्यामि निर्न्धुज्ञौतिसंश्चये । 
न हि मेऽन्यव्‌ भवेच्छरेयो वनाभ्युपगमाहते ॥ ४९॥ 
{ प्राप्तस्य दटूलपक्षस्य संजय 1 
सामर्ध्वशाली संजय | मेरे च्वि वनवासे सिवा ओर कोई 
षय शरेष्ठ नदीं जान पडता । अव्र कुडम््ीजनौका विनाश हो 
जनिपर बनधुवान्धवोसे रदित हो म वनमे ही चल्य जागा । 
सजय | पंख कटे हुए पश्चीकी मति इस अवाक पहुचे 
हुए मेरे ल्य वनवास स्वीकार करनेके सिवो दूसरा कोई 
प्रेयस्कर कार्य नदीं है ॥ ४८-४९१९ ॥ 
दुर्योधनो हतो यज शल्यश्च निहतो युधि ॥ ५०॥ 
दुश्चासनो विविराश्च विकणंश्च महावर: । 
कथं हि भीमसेनस्य ओओष्ये ऽहं शब्दमु्वमम्‌ ॥ ५१॥ 
एकेन स्मरे येन इतं पुतरद्ठातं मम । 
ज्र दुर्योधन मारा ग्या, शस्यका युद्धम संहार हो 
गया तथा दुःशासनः विर्विराति ओर महाबली विकर्ण भी 
मार डलि गये, तव मे उस भीमसेनका उच्नस्वरसे कषा 
गया वचन कैसे सुर्चूगा, जिसने अकेले ही समराङ्गणमे मेरे 
सौ प्रका वध कर डाला है ॥ ५०-५१९ ॥ 
भसङृदद्‌ तस्तस्य दुर्याधनवधेन च ॥ ५२॥ 
दुःलदोकाभिसंतप्तो न धोष्ये परुषा गिरः । 
दुयोधनके वधसे दुःख ओर शोकसे संतप्त हुआ मे 
बारंबार बोलनेवाछे भीमसेनकी कठोर बातें नीं सुन सकूगा॥ 
वैद्यम्पायन उवाच 
वं घृद्धश्च संतप्तः पार्थिवो हतवान्धवः ॥ ५३ ॥ 
मुहस॑डरसद्यमानः पु्ाधिभिरभिष्तः । 
विक्ष्य सुचिरं काट धृतराषटोऽभ्बिकासुतः ॥ ५७॥ 
दीघैभुष्णं स निःश्वस्य चिम्तयित्वा पराभवम्‌ । 
दुःखेन महता राजन्‌ संतस्रो भरतषभः ॥ ५५॥ 
एुनगोवल्गणि सूतं परय पृच्छद्‌ यथातथम्‌ । 
वेशसम्पायनजी कहते है- राजन्‌ | इस प्रकार पर्भो" 
चिन्ता दभूवकर बारंबार मूर्छित होनेवले, संतस् एवं 
वदे मरतश्र राजा अ्विकानन्दन धृतरा, जिनके बन्धु-बान्धव 
मार डाठे गये थे, दीौरधकालतक विलप करके गरम साख 
खीचते ओर अपने परामवकी बात सोचते हुए महान्‌ 
टुःखसे संतसर हो उठे तथा गवर्गणपुत्र संनयसे पुनः युद्धका 
यथावत्‌ समाचार पू्ने रगे ॥ ५३-५५१ ॥ 
तराष् उवाच ` 
भीष्मद्रोणौ हतो < स च घातितम्‌ ॥ ५६॥ 
सेनापति परणेतारं किमकुर्वत मामकाः। . 
ध्रतराष्टने कहा- संजय | भीष्म ओर दरोणाचारयके 
तभका तथा युद्ध-संचालक सेनापति सूतपुत्र कणंके विनाशका 
, पमाचार्‌ सुनकर मेरे पु्रोने क्या किया १ ॥ ५६१ ॥ 
य यं सेनाप्रणेतारं युधि छुर्वन्ति मामकाः ॥ ५७॥ 
कालेन . तं तं निष्नन्ति पाण्डवाः। 


मेरे पुत्र युद्धस्ख्मे जिसःजिस वीरको अपना सेनापति 
बनाते थ पाण्डव उस-उसको थोड़े ही समयमे मार गिराते ये॥ 
रणमूरधिं हतो भीष्मः पद्यतां वः किरीटिना ॥ ५८ ॥ 
पवमेव हतो द्रोणः सर्वेषामेव पद्यताम्‌ । 
युदधके मुदानेपर॒तमलेगो$़े देखते-देखते भीष्मजी 
किरीटधारी अजने हासे मारे गये । इसी प्रकार द्रोणाचार्य- 
का भी तुम सतर कोगेकि सामने दी संहार हों गया ॥ ५८३ ॥ 
एवमेव हतः कर्णः सूतपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ ५९॥ 
स राजकानां सवंषां पदयतां वः किरीटिना । 
इसी तरह प्रतापी सूतपुत्र कर्णं भी राजार्ओसहित तुम 
सवर ठोगेके देखते-देखते कियैयभारी अर्ुनके शाथते मारा 
गया ॥ ५९३ ॥ 
पूरवमेवाहसुकतो वै विदुरेण मात्मना ॥ ६० ॥ 
वुयोंधनापराधेन ` प्रजेयं . धिनरिष्यति । 
महात्मा विदुरे सुत्नसे पहले ही कदा था कि "दुयोधनके 
अपराधसे इस प्रजाका विना हो जायगा ॥ ६०१ ॥ 
केचिन्न सम्यक्‌ पद्यन्ति मूढाः सम्यगवेक्ष्य च । 
तविदं मम मूढस्य तथाभूतं वचः स्म तत्‌ ॥ ६१ ॥ 
संसारम इ मूढ मनुष्य एेसे हते ई जो अच्छी तरह 
देखकर भी नहीं देख पते । मेँ भी वैखा ही मूढ दू । मेरे 
ल्यि वह वचन वैषा ही हुआ (मँ उसे सुनकर मीन 
सुन स्का ) ॥ ६१ ॥ 
यदव्रवीत्‌ स धमौत्मा विदुरो दी्धदरिवान्‌ । 
तत्तथा समयुप्राप्तं वचनं सत्यवादिनः ॥ ६२ ॥ 
दूरदशीं धर्मात्मा विदुरने पहटे जो छ कदा था, बह 
सब उसी रूपम सामने आया है । सत्यवादी महात्माका बचन 
सत्य होकर ही रहा ॥ ६२ ॥ 
देवोपहतचित्तेन यन्मया न छृतं पुरा । 
अनयस्य फलं तस्य बहि गावर्गणे पुनः ॥ ६३ ॥ 
संजय | पह देवसे मेरी बुद्धि मारी गयी थी; इसल््ि 
मैने जो विदुरजीकी बात नहीं मानी, मेरे उस अन्यायका फ 
जैसे-जैसे प्रकट हुआ है, उसका बणंन करो ॥ ६३ ॥ 
को वा मुखमनीकानामासीत्‌ कणं निपातिते । 
अर्जुनं वासुदेवं च को वा पत्युद्ययौ रथी ॥ ६४॥ 
कर्णके मारे जानेपर सेनाके मखस्थानपर जड़ा हेनेबाला 
कौन था १ कौन रथी अर्चन ओर भौङृष्णका सामना करनेके 
कयि आगे बदा {॥ ६४॥ सयग 
केऽरक्षन्‌ दक्षिणं चक्रं मद्रराजस्य खयुगे । ` 
वामं च योद्ुकामस्य के वा वीरस्य पृष्ठतः ॥ ६५॥ 
युडस्थलम ज्‌सनेकी इच्छावाठे मद्रराज शस्यके दाहिने 
या वाये पषियेकी रक्षा किन रोगोनि की १ यवा उस बीर 
देनापतिके पृष्ठरक्षक कौन ये १।६५॥ ˆ 
कथं च वः समेतानां मब्रराजो मह्ारथः। 





| 








७११८ श्रीमहाभारते 
[ शसयपदण == ~ 


पु 
संजय | तुम सवर छोगेकि एक साथ रहते हुए भी प्रकार हज १॥ ६८ ॥ ८ ॥, 
महारथी मद्रराज शस्य अथवा मेरा पुत्र दुयोधन दोनो दी पाण्डवश्च यथा सुक्तास्तथोभौ माधवौ 


तुम्हारे सामने पाण्डवेके हाथसे करसे मारे गये १॥ ६६॥ पश्च कृतवमौ च भार्दढ्ाजस्य वा | 
ब्रूहि सवं यथातस्वं भरतानां मह्षयम्‌ । पर्चो पाण्डवः दोनों मघुवंशी वीर श्रीकृष्ण जर र 
यथा च निहतः संख्ये पु दुर्योधनो मम ॥ ६७ ॥ कपाचायं, कतवमां ओर अश्वत्थामा- मे युद्धे क 


तुम भरतवंशियोके इस महान्‌ विनाशका सारा इत्तान्त॒ प्रकार जीवित बच गये १॥ ६९ ॥ 
यथार्थं रूपे बताओ । साथ ही यह भी कहो कि युद्धखल्मै यद्‌ यथा यादशं चैव युद्ध वृत्तं च साम्प्रतम्‌ | 
मेरा पुर दुर्योधन किस प्रकार मारा गया १॥ ६७ ॥ अखिल श्रोतुमिच्छामि कुदाखो ह्यसि संजय ॥ ७०। 
पञ्चाखश्च यथा सवं निहताः सपदानुगाः । संजय | जो युद्धका इृततान्त जिस प्रकार ओर ् 
धृष्टवुम्नः हिखण्डी च द्रौपद्याः पश्च चात्मजाः॥ ६८ ॥ संघटित हआ हो, वह सथ इस समय भम सुना च 
समसत पाञ्चाल सेनिकं अपने सेवर्कोषदित केसे मारे गये १ त॒म वह सब बतानेमे कुशल हो ॥ ७० ॥ 
इति श्रीमङाभारते शल्यपवैणि शतराष्रविखापे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत रत्यपमं भृतरषटक विाप्विषयक दूसरा अध्याय पूरा हभ ॥२॥ 


। तृ तीयोऽध्यायः 
कणके मारे जनेषर पाण्डवके भयसे कौरवसेनाका पायन, सामना करनेवाले पवीस हजारपैदरं क 
= ग, ~ 1 र 
भीमसेनद्वारा बध तथा दुर्योधनका अपने सेनिकोको समश्ा-बुश्षाकर पुनः पाण्डवोके साथ युद्धम लगाना 
संजय उवाच राजन्‌ | जेते अगाध महासागरमे नाव फट जनेपर नौकाः 
श्ण राजन्नवहितो यथावृत्तो महान्‌ क्षयः । रहित व्यापारी उस अपार समरुद्रसे पार जनेकी इच्छा रखते 
कुरूणां पाण्डवानां च समासाद्य परस्परम्‌ ॥ १ ॥ इए घवा उठते दै, उसी प्रकार किरीटभारी अजुनके 
संजय कहते दै-राजन्‌ ! कौरव ओर पाण्डवोके दीपखरूप सूतपुत्रके मारे जानेपर वाणो क्षतःगक्ष हे 
आपसे भिङ़नेसे जिस प्रकार महान्‌ जनसंहार हुआ दैः दम सव लोग भयभीत हो गये थे ॥ ५.६ ॥ 


हता ह| 


वह सब सावधान होकर सुनिये ॥ १॥ अनाथा नाथमिच्छन्तो खगाः सिंहादिंता इव । 
निहते सूतपु तु पाण्डवेन महात्मना । भद्मश्टङ्गा इव वृषाः शीण इवोरगाः ॥ ७॥ 
विद्व तेषु च सैन्येषु समानीतेषु चासछृत्‌ ॥ २ ॥ हम अनाथ होकर कोई रक्षक चाहते थे । दमाय द 
घोरे मयुष्यदेहानामाजौ नरवर क्षये । सिके सति हुए मर्गः दे सीगवाले वरल तथा जिनके ९ 
यत्तत्‌ कणं हते पाथः सिंहनादमथाकरोत्‌ ॥ २ ॥ तोड़ ल्यि गये हौ उन सर्पोकी तरह हो रदी थी ॥ ५॥ 
तदा तव सुतान राजन्‌ प्रविशत्‌ सुमहद्‌ भथम्‌। प्व्युपायाम सायाह्ने निर्जिताः सव्यसाचिना । 
नरश्रेष्ठ ! महात्मा पाण्डुकुमार अर्जुनक द्वारा सूतपुत्र हतप्रवीरा विध्वस्ता निकृत्ता निरितैः शरः ॥ ८ 
कर्णके मारे जानेपर ज्र आपकी सेनार्ठ् बार-बार भागने ओर सायका सन्यघाची अने परास्त हकर हमर 


1) रणभूमिमं ७. रोका शिवि > 1 
लायी जाने लगीं एवं रणभूमिमे मानवदरीरोका भयानकं सकी ओर लटे । हमारी सेनाके प्ल वीर म 


 6ंहार होने रगा, उस समय कणवधके पश्चात्‌ कुन्तीकुमार थे । हम सव्र छोग पैने बा्णोसे धायल होकर विक 


अजने बड़े जोरसे सिंहनाद किया । राजन्‌ ! उसे सुनकर पर्टुच गये थे ॥ ८ ॥ 

आपके पु्ोके मनम बङा भारी भय समा गया ॥ २-३१ ॥ सूतपु इते याजन पुत्रास्ते प्ाद्रवंस्ततः। | 
न संधातुमनीकानि न चैवाथ पराक्रमे ॥  ॥ विष्वस्तकवचाः; खँ कादिश्शीका विचेतसः ॥ ९ 
आसीद्‌ बुद्धिं ते कणं तव योधस्य कस्यचित्‌ । राजन्‌ ! सूतपुत्र करणके मारि जानेपर आप कते 


करणके मारे जानेपर अपके किषी भी योद्धाके मनम न॒ अचेत वहसे भागने लगे । उन सवके कवच न क 
तो सेना्ओंको एकत्र संगठित रखनेका उत्साई रह गया ओर ये | १ इतनी सी सुध नहीं रह गयी थी कि 
ध 9 1 १ ॥ ओर किस दिशामे ज्ये ॥ ९॥ | 
वणिजो भष जो ना प खवा इव ॥ ५ ॥ अन्योन्यमभिनिष्नन्तो वीक्षमाणा भयाव्‌।द९  ,०॥ 
पारे पारमिच्छन्तो हते द्वीपे किरीटिना । मामेव नूनं बीभत्खमौमेव च वृकोदरः ॥ ४ 
(7; खलु इते राजन्‌ विवस्ताः शरविक्षताः ॥ ६ ॥ अभियातीति मन्वानाः पेतर्ममबु्च भार 











तृतीयो ऽध्यायः 








च ~ ~- एक दूसरेपर चोट करते ओर भयसे समू 
दिशा्ओकी ओर देखते हुए एेखा समन्ते थे कि अर्जुन ओर 
भीमेन मेर ही | हए द । मारत ! एेसा सोचकर वे 
हषं ओर उत्वाह खो बैठते तथा ठ्डखडाकर गिर पड़ते थे 
अभ्वानन्ये गजानन्ये रथानन्ये महारथाः ॥ ११॥ 
आरुह्य जवसस्पन्नाः पादातान्‌ प्रजहुर्भयात्‌ । 

कुछ महारथी भयके मारे घोङौपरः दूसरे लोग हायिर्योपर 
ओर कुछ रोग र्थोपर आरूढ हो पैदलौको वहीं छोड़ बडे 
वेगसे भगे ॥ ११३ ॥ 
कुरे स्यन्दना भग्नाः सादिनश्च महारथैः ॥ १२॥ 
पदातिसंघाश्चाण्वौवैः पटायद्धिर्भशं हताः । 

भागते हुए दाधिर्येनि बहुत-से रथ तोड़ उठे, बड़े-बड़े 
स्थेन धुडसवारोको कुचल दिया ओर दौड़ते हुए अश्- 
दमूरने पैदर सेनिरकोको अत्यन्त घायल कर दिया ॥ १२१॥ 
व्याखतस्करसंकीणं सार्थहीना यथा वने ॥ १३॥ 
तथा त्वदीया निहते सूतपुत्रे तदाभवन्‌ । 

जेसे सर्पो ओर छटेसे भरे हु जं ग्म अपने साथिर्येसि 
रिद हुए लोग अनाथके समान भटकते है, वही दशा 
उस समय सूतपुन्न कर्णैके मारे जनेपर आपके सैनिकरौ- 
फी हई ॥ १३१ ॥ 
हवायोहास्तथा नागादिछन्नदस्तास्तथापरे ॥ १४॥ 
सव पार्थमयं खोकमपद्यन्‌ बै भयार्दिताः । 

कितने ही हाथिर्योके सवार मारे गये, बहुतसे गजरार्जौ- 
की डं काट डाली गयी, सव लोग मयते पीडित होकर 
सम्पूर्णं जगत्‌को अजुनमय देख रदे ये ॥ १४१ ॥ 
ता्‌ वेश्य द्रवतः सवीन्‌ भीमसेनभयार्दितान्‌ ॥ १५॥ 
दुयोधनोऽथ स्वं सूतं हा हा कृत्वैवमन्रवीत्‌ । 

मीमसेनकरे भयते पीडित हुए समस्त सेनिकको भागते 
देख दर्योधनने (हाय-हाय | करे अपने सारथिसे इस प्रकार 
कहा--~| १५२ || 
नातिक्रमिष्यते पार्थो धलुस्ाणिमवस्थितम्‌ ॥ १६॥ 
जघने युद्ध्यमानं मां तूणमश्वान्‌ प्रचोदय । 

“जव भँ सेनाके पिछले मागमे खड़ा हो हाथमे धनुष ठे 
द्ध करगा, उस समय कुन्तीदुमार अर्जुन युस धकर 
आगे नहीं वद स्कर; अतः तुम धोडको अगे बदाओ ॥ 
समरे युद्ध.यमानं हि कौन्तेयो मां धनंजयः ॥ १७॥ 
नोत्सहेताप्यति कान्तं वेलामिव मदाणेवः। 

“जेस महासागर तटको नहीं लघ सकता, उसी प्रकार 
ङन्तीकुमार अर्जुन समराङ्गणर् युद्ध करते इए मञ्च दुर्योधनः 
को लेकर आगे जानकी दिम्मत नीं कर सकते ॥ १७३ ॥ 
अदानं सगोविन्दं मानिनं च वरुकोदरम्‌ ॥ १८॥ 
निहत्य रिष्ाञ्दाश्रूश्च कणैस्या्रण्यमाप्वुयाम्‌ । 

“भज मेँ श्रीकृष्ण, अजुन, सानी भीमेन तथा दोष 








४११९. 











बेचे हए अन्य शनुर्ओका संहार करके कर्णके ऋणे उच्छण 
हो जाऊंगाः ॥ १८१ ॥ 
तच्छुत्वा कुरुराजस्य शृरार्यसदशं वचः ॥ १९॥ 
हेमपरिच्छन्नाञ्दानैरभ्वानचोदयत्‌ । 

कुरुराज दुर्यो धनके इस श्रेष्ठ वीरोचित वचनको सुनकर 
सारथिने सेनेक्रे साज-बाजसे टके हए अर्को धीरेसे 
आगे बढाया ॥ १९९ ॥ 
गजाश्वरथहीनास्तु पादाताश्चैव मारिष ॥ २०॥ 
पञ्चविश्तिसादखराः प्रादवञ्छानकेरिव । 

माननीय नरेश ! उस समय हाथी, घोडे ओर रथोसि 
रहित पचीसर हजार पदर तैनिक धीरे-दी-धीरे पाण्डर्वोपर 
चदाई करने खो ॥ २०२ ॥ 
तान्‌ भीमसेनः संक्रुद्धो धृष्टयुम्नश्च पाषतः ॥ २१॥ 
बेन चतुरङ्गेण परिक्िप्याहनच्छरेः। 

त्र क्रोधे मरे हुए भीमसेन ओर द्रपदकुमार धृष्ुम्न- 
ने अपनी चतुरङ्गिणी सेनाके द्वारा उन्द तितर्‌त्रितर करके 
बाोद्वारा अत्यन्त घायल कर दिया ॥ २१३ ॥ 
प्रत्ययुध्यंस्तु ते सवे भीमसेनं सपार्षतम्‌ ॥ २२॥ 
पार्थपा्ष॑तयोश्चान्ये जगरृदस्त्र नामनी । 

वे समसत सैनिक भी मीमसेन ओर धृष्युश्नका डटकर 
सामना करने गे । दूसरे बहुत-से योद्धा वरहा उन दोनेकि 
नाम ले-लेकर छल्कारने रगे ॥ २२१ ॥ 
अक्तद्धश्चत रणे भीमस्तै्मधे भ्त्यवस्थितेः ॥ २३ ॥ ` 
सोऽवतीयं रथात्तणं गदापाणिरयुध्यत । 

युद्धस्थलमे सामने खड़े हुए उन योद्धाओकि साथ जञ्चते 
समय भीमसेनको बड़ा क्रोध हुआ । वे तुरंत ही रथसे उतर 
कर हाथमे गदा ठे उन सवरके साथ युद्ध करने गे ॥२३१॥ 
ल तान्‌ रथस्थो भूमिष्ठान्‌ धमोपेश्षी बरकोद्रः॥ २४॥ 
योधयामास कौन्तेयो भुजवीयैसुपाश्चितः 1 

यद्धधरमके पारनकी इच्छा रखनेवाले कुन्तीड्कमार 
भीमसेनने खयं सथपर वरैठकर भूमिपर खड़े हुए पैदल 
ैनिकेकरि साथ युद्ध करना उचित नदीं समला । वे अपने 
बाहुबल्का भरोसा करके उन सबके साथ पेदर ही जूहने कगे॥ 
जातरूपपरिच्छन्नां भ्रगृह्य महती गदाम्‌ ॥ २५॥ 
न्यवधीत्‌ तावकान्‌ सवौन्‌ दण्डपाणिरिवान्तकः। 

उन्हने दण्डपाणि यमराजके समान खुवणंपत्रसे जटित 
विाल गदा ठेकर उसके द्वारा आपके समसत सेनिकोका 
संहार आरम्भ किया ॥ २५३ ॥ 
पदातयो हि संर्धास्त्यक्तजीवितवान्धवाः ॥ २६॥ 
भीममभ्यद्वन्‌ संख्ये पतज्ञा इव पावकम्‌ । 

उस समय अपने प्राणो ओर बन्ु-बान्धवोका मोह 
छोडकर रोष ओर अविश भरे हए पेदल सैनिक अद्ध्थकम 
मीमसेनकी ओर उसी प्रकार दौड जेते पतङ्ग जलती हं 
आगपर दू पडते द ॥ २६३ ॥ क. 


क) 
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आसाद्य भीमसेनं ते संरब्धा युद्धदुम॑दाः ॥ २७ ॥ 
विनेदुः सहसा दष्ट भूतम्रामा श्वान्तकम्‌ । 
्रोधरमे भरे हुए वे रणदुमंद योद्धा भीमखेनसे भिड़कर्‌ 
सहसा उसी प्रकार आर्तनाद करने कगे, जेते प्राणियोकि 
समुदाय यमराजको देवकर चीख उठते ह ॥ २७१ ॥ 
इ्येनवव्‌ व्यचरद्‌ भीमः खङ्केन गदया तथा ॥ २८ ॥ 
पञ्चविंशतिसहस्रं स्तावकानां व्यपोथयत्‌ । 
उस समय भीमसेन रणभूमिमे बाजकी तरह विचर रहे 
थे | उन्होने तलवार ओर गदाके द्वारा आपके उन पचीस 
हार योद्धाओंको मार गिराया ॥ २८१ ॥ 
हत्वा तत्‌ पुरुषानीकं भीमः सत्यपराक्रमः ॥ २९ ॥ 
ध्द्यम्नं पुरस्कृत्य पुनस्तस्थौ महावलः । 
सत्यपराक्रमी महाबली भीमसेन उस पैदल-सेनाका संहार 
करके धृष्ुश्नको आगे क्रिये पुनः युद्धके ल्यि उट गये ॥ 
धनंजयो रथानीकमन्वपद्यत॒ वीर्यवान्‌ ॥ २० ॥ 
माद्रीपुजौ च शकुनि सात्यकिश्च महावलः । 
जवेनाभ्यपतन्‌ हृष्टा नन्तो दौयधनं बलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
दूसरी ओर पराक्रमी अजने रथसेनापर आक्रमण किया | 
माद्रीकुमार नङ्ुर-सहदेव तथा महावली सात्यकि दु्याधनकी 
सेनाका विनाश करते हुए बड़ वेगसे शङुनिपर टट पड़े ॥ 
तस्याश्ववाहान्‌ खबहूस्ते निहत्य रितः शरेः । 
तमन्वधावंस्त्वरितास्तज युद्धमवर्तत ॥ ३२ ॥ 
उन सबने शकुनिके बहुत-से घुडसवाररोको अपने पैने 
बाणेति मारकर वद्धी उतावलीके साथ वहो शकुनिपर धावा 
किया । फिर तो उनमें भारी युद्ध छिड़ गया ॥ ३२ ॥ 
ततो धनंजयो राजन्‌ रथानीकमगाहत । 
विश्च॒तं चिषु छोकेषु गाण्डीवं ्याक्षिपन्‌ धनुः॥ ३३ ॥ 
राजन्‌ । तदनन्तर अजुनने अपने नरिुवनविख्यात 
गाण्डीव धनुषकी टकार करते हुए आपके रयिर्योकी सेनामे 
प्रवेश किया ॥ ३३ ॥ 
छृष्णसारथिमायान्तं दृष्ट उवेतहयं स्थम्‌ । 
अर्जुनं चापि योद्धारं त्वदीयाः प्राद्रवन्‌ भयात्‌ ॥ २४॥ 
श्रीकृष्ण जिसके सारय द, उस दवेत धोड़ति जुते हुए 
रथक्रो ओर रथी योद्धा अर्जुनकरोः आते देखकर आपके सारे 
रथी भयते भाग चले ॥ ३४ ॥ 
विप्रहीनरथाश्वाश्च शरैश्च परिवारिताः। 
पञ्चविंशतिसादस्नाः पा्थ॑माच्छन्‌ पदातयः ॥ ३५॥ 
तत्र॒ रथो ओर धोड़षि रहित तथा बाणोसे आच्छादित 
हुए पचीस हजार पैदल वोद्धानि कुन्तीकुमार अर्जुनपर 
चदाई की ॥ ३५ ॥ 
हत्वा तत्‌ पुरुषनीकं पञ्चालानां महारथः। 
भीमसेनं, पुरस्य नचिरात्‌ परत्यददयत ॥ ३६.॥ 
उस पेदु सेनाका वध कफे पाञ्चाक महारथी पषठयुश् 
मीमठेनको आगे कथि शीध ही वहो दषिगोचर हृष ॥२६॥ 
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न. 
पुत्र धृष्टचुञ्न महाधनुर्धरः मह ॥ 
तेजी तथा शानुसमूहका संहार करम समर्थं १।१। 
पारावतसवणौदवं कोषिदारवरध्य _ , \॥ 
धषु रणे दद त्वदीयाः भ्राद्रवन्‌ भयात्‌ 4 
जिनके रथम कूतरके समान रंगवाछे धोई £. ॥ 
थे तथा रथकी श्रेष्ठ ध्वजापर कचनारवृक्षका चिह बना ह 
था, उन धृष्टयुम्नको रणभूमिम उपस्थित देख आपके ष 
भयसे माग खड़े हुए ॥ ३८ ॥ 
गान्धारयजं शीघ्राख्रमजुखत्य यदाखिनौ । 
अचिरात्‌ परत्यदयेतां माद्रौयुजौ ससात्यकी ॥ ३९॥ 
सात्यकरिसहित यराखी माद्रीकुमार नल ओर रु 
शीघ्रतापूर्वक अख चलनेवाले गान्धारराज शकुनिका तुरतपी 
करते द्ुए दिखायी दिये ॥ ३९ ॥ 
चेकितानः शिखण्डी च द्रौपदेयाश्च मारिषि। 
हत्वा त्वदीयं सुमहत्‌ सैन्यं शाङ्कानथाधमन्‌ ॥ ४०॥ 
माननीय नरेश ! चेकितान, शिखण्डी ओर द्रौपदी 
पचो पुत्र--आपकी विशाल सेनाका संहार कके श 
बजाने र्गे ॥ ४०॥ 
ते सवें तावकान्‌ प्रेय द्रवतो वै पराङ्मुखान्‌ । 
अभ्यधावन्त निघ्नन्तो वुषाक्ञित्वा वृषा इव ॥ ५१। 
जेते सड सडको परास्त करके उन्हे बहुत दूरत 
खदेडते रहते है, उसी प्रकार उन सव ॒पाण्डववीरेे आफ 
समसत ॒तैनिकौको युद्धसे विमुख होकर भागते देख बाणै. 
प्रहार करते हए. दूरतके उनका पीछा क्रिया ॥ ४१ ॥ 
सेनावरोषं तं दृटा तव पुत्रस्य पाण्डवः। 
अवस्थितं सव्यसाची चुक्रोध बलवन्यप ॥ ४९। 
नरेर ! पाण्डुकुमार सव्यसाची अर्जुन आपके य 
सेनाके उस एक भागको अवशिष्ट एवं सामने उपखित € 
अत्यन्त कुपित हो उठे ॥ ४२॥ 
तत एनं शरे राजन्‌ सहसा _ समवाकिरत्‌ । „| 
रजसा चोद्रतेनाथ न स्म॒ किंचन दयते ॥ छ 
राजन्‌ ! तदनन्तर उन्होने सहसा वाणोंदयारा ॐ 
आच्छादित कर दिया । उस समय इतनी धूल 
कि कुछ भी दिखायी नदीं देता था ॥ ४२॥ 
अन्धकारीकृते लोके श्रीभूते म । ५५॥ 
भयात्‌ ॥ 
दिशः सवौ महाराज तावकाः द्रवन्‌ भव ` „| पय 
महाराज ! जव जगते उख धूलते अन्धका म आ 
ओर ृष्वीपर बाण-दी-बाण गरि गया, उ ५ ४ ॥ 
तैनिक मयके मारे सममू दिशामि भाग गव ॥ 
भज्यमानेषु सर्वषु ङुखराजो विश | 
परेषामात्मनदचैव सैन्ये ते सयु 
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प्रजानाथ | उन सत्के माग जानेपर इुरूराज दुर्योधने 
क्षकी ओर अपनी दोनों ही सेनाओंपर आक्रमण किया ॥ 
हतो दुर्योधनः सर्वानाजुहावाथ पाण्डवान्‌ । 
भरतश्रेष्ठ देवानिव पुरा बलिः ॥४६॥ 
भरतश्रेष्ठ । जैसे पूर्वकाल राजा बलिने देवतार्ओोको 
दके लिये ललकार था? उसी प्रकार दुर्योधनने समस्त 
वण्डरवोका आहान क्रिया ॥ ४६ ॥ 
त॒ पनमभिगजन्तं सहिताः समुपाद्रवन्‌ । 
तानादाल्खजः कछृद्धा भत्सयन्तो सुसद ॥ ४७॥ 
तव वे पाण्डवयोद्धा अत्यन्त कुपित हो गर्जना करनेवाठे 
दुयोधनकरो बारंबार फटकारते ओर करोधपूर्वक नाना प्रकारके 
अल्ल-शखौकी वर्षा करते हुए. एक साथ ही उसपर टूट पड़े ॥ 
रयोधनोऽप्यसस्भरान्तस्तानरीन्‌ व्यधमच्छरैः । 
तत्राद्रतमपदयाम तव ॒पुञ्रस्य॒ पौरुषम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदेनं पाण्डवाः सवं न रोकुरतिवरतितुम्‌ । 
दुर्योधन भी बिना किसी घवरराहटके अपने बाणोद्रारा 
उन रातु्ओको छिन्न-मिन्न करने लगा । वरहा हमलोगेनि 
आपके पुत्रका अद्भुत पराक्रम देखा कि समस्त पाण्डवं 
मिलकर भी उसे छोधकर आगे न कद कके ॥ ४८६॥ 
नातिदृरापयातं च कतवुद्धिः पलायने ॥ ४९॥ 
दुर्योधनः खकं सेन्यमपरयद्‌ भरद्ाविक्चतम्‌ । 
दर्योधनने देखा कि मेरी सेना अत्यन्त घायल हो 
रणभूमिसे पलायन करनेका विचार रखकर भाग रही दैः 
परंतु अधिक दूर नदीं गयी है ॥ ४९१ ॥ 
ततोऽवस्थाप्य राजेन्द्र॒ कतवुद्धिस्तवात्मजः ॥ ५० ॥ 
हषयन्निव तान्‌ योधां स्ततो वचनमव्रवीत्‌ । 
| राजेनद्र ! तवर युद्धका दीः हद्‌ निश्चय रखनेवाठे आपके 
` पुत्रने उन समस्त सैनिकोको खड़ा करके उनका हषं बति 
` ए कहा--॥ ५०३ ॥ 
ने तं देशं प्रपद्यामि पृथिव्यां पवेतेषु च ॥ ५९१ ॥ 
यत्र यातन्न वो हन्युः पाण्डवाः किं सृतेन वः 
'वीरो | मै मूतलपर ओर पर्वतम भी कोद एेसा खान 
नेह देखता, जहो चले जानेपर ठमलर्गोको पाण्डव मार 
` ने सक; फिर तुम्हारे भागनेसे क्या लाम है १॥ ९१९ ॥ 
खटपं चैव वलं तेषां कृष्णो च भूराविक्षतौ ॥ ५२॥ 
यदि स्वे ऽ तिष्ठामो ध्रवं नो विजयो भवेत्‌ । 
'पाण्डवोके पास धोड-सी ही सेना शेष रह गयी है ओर 
शरीकष्णतथा अर्जन मी बहत धाय हो चुके ह । यदि हम 
एव लोग य ढटे रहं वो निश्चय ही हमारी विजय होगी ॥५२१॥ 
विपयातांस्तु वो भिन्नान्‌ पाण्डवाः छृतकिल्बिषान्‌॥५२॥ 
इति श्रीमहाभारते शय्य, 
इस प्रकार श्रीभहामारत शटयषवमे 


अनुखत्य हनिष्यन्ति भेयो नः समरे वधः । 
ध्यदि तुमखोग एयक एथक्‌ होकर मागोगे तो पाण्डब 
तुम सभी अपराधिर्योका पीछा करके तुरं मार ड्टेगे, अतः 
युद्धम ही मारा जाना हमारे स्थि श्रेयस्कर दोगा ॥ ५२१ ॥ 
खुलः सांग्रामिको सृत्युः क्षत्रधर्मेण युध्यताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
खतो दुःखं न जानीते प्रेत्य चानन्त्यम्ते । 
शषत्रियधरमेके अनुसार युद्ध करनेवाले ` वीक स्मि 
संग्रामभूमि होनेवाटी मूत्यु ही सुखद दै; वकर्योकि वरहो मरा 
हुआ मनुष्य मल्युके दुःखको नहीं जानता ओर मृ्युके 
पश्चात्‌ अक्षय सुका भागी होता है ॥ ५४२ ॥ 
श्ण्वन्तु क्षत्रियाः सवे यावन्तो ऽ समागताः ॥ ५५ ॥ 
विषतो भीमसेनस्य वरामेष्यथ विद्रुताः । 


धजितने क्षत्रिय यहां अये दै वे सव सुनेँ--‹तुमलोग 


भागनेपर अपने शत्रु भीमसेनके अधीन हो जाओगे ॥५५१॥ 
पितामहैराचरितं न॒ धमं हातुमहैथ ॥ ५६॥ 
नान्यत्‌ कमौस्ति पापीयः क्ष्रियस्य पलायनात्‌ 

{इसल्यि अपने बाप-दादकि द्वारा आचरणमे लये हुए 
धर्मका परित्याग न करो । क्षत्रियके च्थि युद्ध छोडकर 
भागनेसे बद्कर दूसरा कोई अत्यन्त पापपूणं कमं नहीं है ॥ 
न युद्धधमौ््ेयान्‌ हि पन्थाः खगंस्य कौरवाः ॥ ५७ ॥ 
सुचिरेणा्जतांछोकान्‌ सदयो युद्धात्‌ समश्चते । 

(कौरवो | युद्धधर्मसे बद्कर दूसरा कई खर्गकां शर्ट मागं 
नहीं है । दीर्घकालतक पुण्यकर्म करसे प्रास्त होनेवाठे पुण्य- 
लोरकोको वीर क्षत्रिय युद्धसे तत्काल प्राप्त कर ठेता हैः ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं राज्ञः पूजयित्वा महारथाः ॥ ५८ ॥ 
पुनरेवाभ्यवर्तन्त क्षत्रियाः पाण्डवान्‌ परति 1 
पराजयममृष्यन्तः कृतचित्ताश्च विक्रमे ॥ ५९॥ 

राजा दरयोधनकी उस बातका आदर करके वे महारथी 
्त्निय पुनः युद करके व्यि पाण्डवेकि सामने आयि । उने 
पराजय असह्य हो उठी थी; इसण्यि उन्हौने परक्रम 
करनेमे ही मन ख्गाया था ॥ ५८-५९ ॥ 
ततः प्रववृते युद्धं ॒पुनरेव खदाखुणम्‌ । 
तावकानां परेषां च देवाखुररणोपमम्‌ ॥ ६० ॥ 

तदनन्तर आपके ओर शलुपकषके सैनिके पुनः देवार 
तं्रामके समान अत्यन्त भयंकर युद्ध होने र्गा ॥ ९० ॥ 
तेगांश्च सर्वसेन्येन पाण्डवान्‌ । 
अन्वधावन्महाराज पुज दुयांधनस्तव ॥ ६९ ॥ 
महाराज | उस समय आपके पुत्र दुयौधनने अपनी 
सारी सेनाके साथ युधिष्ठिर आदि समी पाण्डवोपर धावा 


किया था॥६१॥ 


ल्यप्व॑णि कौरवसैन्यापयाने ठृतीयोऽभ्यायः ॥ ३ ॥ 
कौससेनाका पायनविषयक तीस अयाय भूरा हं ॥ ९ ॥ 
अछ 
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श्रीमहाभारते | 





शि 2 वात्ययः "= 
छपाचार्यका दुर्योधनको संधिके सिये समश्ञाना 


संजय उवाच 

पतितान्‌ रथनीडश्च रथांश्चापि महात्मनाम्‌ । 
रणे च निहतान्‌ नागान्‌ दष्टा पत्तीश्च मारिष ॥ १ ॥ 
आयोधनं चातिघोरं सुद्रस्याक्रीड संनिभम्‌ । 
अप्रख्याति गतानां तु राज्ञां शतसदसखरशाः ॥ २ ॥ 
विमुखे तव पुत्रे तु शोकोपहतचेतसि । 
शरशोद्धिभनेषु सेन्येषु षष्ट पार्थस्य विक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
ध्यायमानेषु सैन्येषु दुःखं प्राप्तेषु भारत । 
बलानां मध्यमानानां श्रुत्वा निनवसुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
अभिज्ञानं नरेन्द्राणां विक्चतं प्रक्ष्य संयुगे । 
कृपाविष्टः कृपो राजन्‌ वयःरीकसमन्वितः ॥ ५ ॥ 
अनत्रवीत्‌ तञ तेजखी सोऽभिखत्य जनाधिपम्‌ । 
दुयाधनं मन्युवशाद्‌ वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ६ ॥ 

संजय कहते है माननीय नरेश | उस समय 
रणभूमिमे महामनखी वीरोके रथ ओर उनकी बरेठके द्रूयी 
पड़ी थं । सवारयोसदित हाथी ओर पैदल सैनिक मार डके 
गये थे । वह युद्धस्थर रद्रदेवकी करीडामूमि इमरानके समान 
अत्यन्त भयानक जान पड़ता था ओर वहा लख नरेशोका 
नामोनिशान मिट गया था । यह्‌ सव्र देखकर जब आपके पुत्र 
दुयोधनका मन शओोकमे इब गया ओर उसने युद्धसे रद मोड़ 
लिया, कुन्तीपुत्र अञ॑नका पराक्रम देखकर समस्त सेना जब 
मयसे अत्यन्त व्यार दो उर्टीं ओर भारी दुःखम पड़कर 
चिन्तासगन हो गयी, उस समय मये जाते हए चैनिकोका 
जोर-जोरसे आतंनाद सुनकर तथा राजा्कि चिहखरूप ध्वज 
आदिक युद्धस्ल्में क्षत-विक्षत हुआ देखकर प्रौढ अवसथा 
ओर उत्तम स्वभावसे युक्त तेजसी कृपाचारयकरे मनम बड़ी 
दया आयी । भरतवंशी नरे ! वे बातचीत करने अत्यन्त 
कुशल थे । उर्हनि राजा दुरयौधनके निकट जाकर उसकी 
दीनता देखकर इस प्रकार कहा--॥ १-६॥ 
दुयोधन निबोधेदं यत्‌ त्वां वक्ष्यामि कौरव । 
श्रुत्वा ऊरु महाराज यदि ते रोचतेऽनघ ॥ ७ ॥ 

“कुरुवंशी महाराज दुर्योधन ! म इस समय तुमसे जो 
कुछ कहता हूः उसे ध्यान देकर सुनो । अनष | मेरी बात 
सुनकर यदि तमहं रुचे तो उसके अनुसार कायं करो | ७ ॥ 
न युद्धधमौच्छरेयान वै पन्था राजेनद्र विदयते । 
यं समधित्य युद्धन्ते क्षत्रियाः क्षन्ियर्षभ ॥ ८ ॥ 

धरजेन्द्र॒ | क्षत्रियगरिरोमणे | युद्धधरम॑से वदटकर दूसरा 
कोई कल्याणकारी मागं नदी दै, जिसक्रा आश्रय लेकर क्षतनिय 
लोग युद्धम तद्र रहते ह ॥ ८ ॥ 
पुञ्ो आ्रातां पिता चैव खस्रीयो मातुस्तथा। 

सम्बन्धिवान्धवाश्चैव योद्धा वे क्षभजीविना॥ ९..॥ 
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-सिहनादाचच भीमस्य पाञ्चजन्यखने 


श्षत्रिय-धरमसे जीवन-निर्वाह करनेवासे परक धवि 
भ्राताः पिताः भानजाः मामा, सम्बन्धी तथा बन्धु ४ 
इन सवके साय युद्ध करना कर्तव्य है ॥ ९ || 
वधे चेव परो धर्मस्तथाधर्मः 
ते श्म घोरां समापन्ना जीविकां जीविताथिनः | १० 
“युद्धे शुको मारना या उसके हाथसेमारा जाना ४ 
ही उत्तम धभ है ओर युद्धसे मागनेपर महान्‌ पाप हेतारै। 


} 
च्यु बान्धव ¦ 


समी क्षत्निय जीवन-निर्वाहकी इच्छा रखते हुए उदी पैर ` 


जीविकाका आश्रयल्ेतेरदै॥ १०॥ 
तद्र प्रतिवक््यामि किचिदेव हितं वचः। 
हते भीम्म च द्रोणे च कणं चैव महारथे ॥ ११ 
जयद्रथे च निहते तवं तृषु चानघ । 
छक्ष्मणे तव पुञ्रे च किं शोषं परयुपासे ॥ १२। 
'ेसी दशाम मै य्ह ठम्दारे ल्ि छ हितकर बात 
वताऊंगा । अनघ ! पितामह भीष्मः आचायं द्रोणः महार 
कर्ण, जयद्रथ तथा वुम्हारे समी भाई मारे जा के६। 
तम्हारा पुत्र लक्ष्मण भी जीवित नहीं है । अव दूरा कौन 
बच गया है जिसका हमलोग आश्रय ्रहण करं ॥११-१२॥ 
येषु भारं समासाद्य राज्ये मतिमकु्महि । 
ते संत्यञ्य तनूयाताः शूरा ब्रह्मविदां गतिम्‌ ॥ १२॥ 
‹जिनपर युद्धका भार रखकर हम राज्य पानेकौ अ 
करते थे, वे च्ूरवीर तो शरीर छोड़कर ब्रह्मवेत्ता 
गतिको प्राप्त हो गये ॥ १३॥ 
वयं त्विह विना भूता शुणवद्धिमहा्थैः। 
कृपणं वर्तयिष्याम पातयित्वा सपान बहन्‌ ॥ १४। 
(इस समय हमलोग ययँ मीष्म आदि ुणवान्‌ १६ 
रथिक सहयोगे वञ्चित हो गये द ओर बहतर र 
मरवाकर दयनीय सतिम आ गये द ॥ १४॥ 


सवैरथ च जीवद्धिर्वीभत्सुर्पराजितः ५५॥ 
कृष्णनेञओ महाबादुदवैरपि दुखसद्‌, 


(जब सव लोग जीवित थे, तत्र मी अर्जुन ? 
पराजित नदीं हुए । श्रीकृष्ण -जैते नेताके रहते हए 
अर्जुन देवताओकि स्यि भी दुर्जय है ॥ १५ ॥ 
इन्द्रकामकतुस्याभमिन्द्रकेतमिवोच्चतम १ ५६। 
वानरं केतुमासाद्य संचचाल मह ^ 

(उनका वानरध्वज इन््रधनुप्रके ठ्य बहा 0 
ध्वजे समान अत्यन्त ऊँचा हे । उक पास १६ 


| 
विशाल खेना भयते वचित हो उठती दै ॥ ¢ ५ । 
न ॥ 
{सि १॥ १ 
गाण्डीवस्य च निर्धोषत्‌ सम्मुद्यन्ते म । धवि ॥ 
(भीमलेनके पिंहनादः पाञ्चजन्य ' श्च 











चतुथा ऽध्यायः 


पर 
गण्डीव धनुषकी रङ्कारते हमारा ५ दहल उठता है | १७॥ 
चरन्तीव महावियन्ुष्णन्ती , नयनप्रभाम्‌ । 
अलातमिव चाविद्धं गाण्डीवं समदश्यत ॥ १८ ॥ 
{स्च चमकती हुई महाविद्युत्‌ नेर्तौकी प्रभाको छीनती-सी 
दिखायी देती है तथा जसे अलातचक्र घूमता देखा जाता है, 
ठी प्रकार अर्जनकरे हाथमे गाण्डीव धनुप्र मी दृष्टिगोचर 
हेता है ॥ १८ ॥ 
जाम्बूनदविचित्रं च धूयमानं महद्‌ धुः । 
द्यते दिश सयोखु विघुदश्रघनेष्विव ॥ १९॥ 
{अर्जुनके हाथमे डोखता हुञा उनका सुव्णजटित महान्‌ 
धनुष सम्पूणं दिशामि वैसा ही दिखायी देता दै, जेते 
रे्घोकी घटामे बिजली ॥ १९ ॥ 
वेताश्च वेगसम्पद्याः शरिकारासमप्रभाः । 
पिबन्त इव चाकाशं रथे युक्तास्त वाजिनः ॥ २०॥ 
(उनके रथम जुते दए घोड़े वेत वणवाल, वेगशाली 
तथा चन्द्रमा ओर कासके समान उज्ज्वल कान्तिसे सुशोभित 
| वे एेसी तीत्र गतिते चरते दैः मानो आकारको 
पी जर्येगे ॥ २० ॥ 
उह्यमानश्च रृष्णेन वायुनेव बलाहकाः । 
आम्बूनदविचिजाङ्ञ वहन्ते चानं रणे ॥ २१॥ 
(जेते वायुकी प्ररणासे बादल उडत फिरते हैः वैसे ही 
भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा दकि जाते हए घोडे जो सुनहरे 
साजसे सजे होनेके कारण अङ्गम विचित्र शोभा धारण 
करते ई, रणभूमिमे अर्जुनकी सवारी ठोते द ॥ २१॥ 
तावकं तद्‌ बरं गजन्नजनोऽख्रविद्ारदः । 
गहनं शिशियपाये ददादाभ्निरिवोस्बणः ॥ २२॥ 
"राजन्‌ | अर्जुन अखरविदयमे कुशल दै, उन्हे वम्दारी 
पेनको उसी प्रकार भस्मं किया ह, जैसे भयंकर आग ग्रीष्म 
ऋतम बहुत बड़ जंगलको जला डरती है ॥ २२॥ 


गाहमानमनीकानि महेन्द्रसदशप्रभम्‌ । 
धनंजयमपद्याम चतुर्द्टमिव द्विपम्‌ ॥ २२॥ 


देवराज इनध्रके समान तेजस्वी अर्जुनको हम चार दातः 
वाढ गजराजके समान अपनी सेनामे प्रवे करते देखते दै ॥ 
विक्षोभयन्तं सेनां ते ्रासयन्तं च पार्थिवान्‌ । 
धनजयमपदश्याम नङिनीमिव कुञ्जरम्‌ ॥ २७॥ 
“जेते मतनाला हाथी तारात्रमै धुसकर उसे मथ डरता 
र उसी परकर हमने अर्जुनको तम्हारी सेनाको मथते ओर 
राजाओंको भयभीत करते देखा है ॥ २४॥ 
भासयन्तं तथा योधान्‌ धलुधोषेण पाण्डवम्‌ । 
भूय पनमपदयाम सिहं शगगणानिव ॥ २५॥ 
शेते सिह मृगोकि श्ंडको भयभीत कर देता है, उसी 
भकार पाण्डुकुमार अर्जुन अपने धनुष्रकी टकारे तम्हारे 
मस योद्धाओंको बारंबार भयभीत करते दिखायी दिये है॥ 





स=-----------------------------~- ~ ~~~ ~ 


सवेखोकमदेप्वासौ वृषभौ सर्वधन्विनाम्‌ । 
आमुक्तकवचो कृष्णो लोकमध्ये विचेरतुः ॥ २६॥ 
(अपने अङ्खोम कवच धारण किय श्रीद्ष्ण आओौर अर्जुनः 
जो सम्पूणं विश्वके महाधनुर्भर ओर समूणं धनुर्धरम श्रेष्ठ ई 
योद्धाकि समूहे निर्भय विचरते ई ॥| २६ ॥ 
अद्य सप्तदशाहानि वतैमानस्य भारत । 
संग्रमस्यातिधोरस्य वध्यतां चाभितो युधि ॥ २७॥ 
मारत | परस्पर मारकाट मचाते हुए दोनो ओरसे 
योद्धाओंके इस अत्यन्त भयंकर घंग्रमको आरम्भ हुए आज 
सत्रह दिन हो गये ॥ २७॥ 
वायुनेव विधूतानि तव सैन्यानि सर्वतः । 
शरदम्भोदजालानि व्यदीर्यन्त समन्ततः ॥ २८॥ 
“जैसे हवा शरद्‌ ऋक बादर्लोको छिन्न-मिन्न कर देती 
हैः उसी प्रकार अर्जुनकी मारसे ठ्हारी सेनार्प्‌ सब भोर 
तितरःत्रितर हो गयी द ॥ २८ ॥ 
तां नावमिव पय॑स्तां वातधूतां महाणेवे । 
तव सेनां महाराज सव्यसाची ध्यकम्पयत्‌ ॥ २९ ॥ 
"महाराज ! जेसे महासागरमे हवाके थपेडे खाकर नाव 
डगमगने लगती है, उसी प्रकार सव्यसाची अर्जुने वम्हारी 
सेनाको कपा डाला है ॥ २९ ॥ 
क नुते सतपु्ोऽभूत्‌ क य द्रोणः सहाचुगः । 
अहं छ च क्त चात्मा ते हार्दिक्यश्च तथा क यु ॥ २० ॥ 
दुःशासनश्च ते राता भ्राठभिः सहितः क चु । 
बाणगोचरसम््ाप्तं प्रेष्य चेव जयद्रथम्‌ ॥ ३१ ॥ 
८्उस दिन जयद्रथको अञ्जनके बार्णोका निशाना बनते 
देखकर भी वुम्दारा कणं क्षँ चला गया था १ अपने अनु- 
याधि्योके साथ आचायं द्रोण कहां ये १ मै कहां था१ ठम 
कहौ ये कृतवर्मा कहौ चे गये ये ओर भादर्यासहित वम्हारा 
भ्राता दुःशासन भी कहां था १॥ ३०-३१ ॥ 
सम्बन्धिनस्ते श्रातृश्च सहायान्‌ मातल स्तथा । ' 
सवौन्‌ विक्रम्य मिषतो कोकमाक्रस्य मूर्धनि ॥ ३२॥ 
जयद्रथो हतो राजन कि जु शेषमुपाससहे । 
को हीह स पुमानस्ति यो विजेष्यति पाण्डवम्‌ ॥ ३२॥ 
(राजन्‌ | वम्हारे सम्बन्धी, माः सहायक ओर मामा 
सब्‌-के-सव देख रहे थे तो मी अजनने उन सबको अपने 
पराक्नमद्यारा परास्त करके सब्र लोगो मस्तकपर पैर रखकर 
जयद्रथको मार डाला । अब ओर कौन बचा है जिसका ह्म 
भरो कर १ यह कौन ेसा पुरुष है भो पाण्डुपुत्र अजंनपर 
विजय पयेगा १ ॥ ३२-२२ ॥ 
तस्य चाख्राणि दिव्यानि विविधानि महात्मनः 
गाण्डीवस्य च निर्घोषो धेयीणि हरते हि नः ॥ २७॥ 
(महात्मा अर्जुनके पास नाना प्रकारकेदिव्याल् है । उनके 
गाण्डीव भनुषका गम्भीर घोष इमारा धैव छीन ठेता-हे ॥ 


























श्रीमहाभारते 








४१२७ [ शप 
न~ पपषेणि ] 

नष्टचन्द्रा यथा रात्रिः सेनेयं हतनायका । पट जानेपर उसमे रक्ला हुआ जरु चास र 
नागमभ्द्रमा शष्का नदीवाकुखतां गता ॥ ३५ ॥ उसी प्रकार्‌ शरीरके नष्ट होनेसे उसप्र अवह जता 
{जैसे चन्द्रमाके उदित न होनेपर रात्रि अन्धकारमयी भी अन्त हो जाता है ॥ ४२॥ म्बत ससा 


दिखायी. देती ह, उसी प्र्कीर हमारी यह सेना सेनापतिके मारे 
जानेखे श्रीहीन हो रही है । हाथीने जिसके किनरेके इर््षोको 
तोड़ डाला हो, उ सूखी नदीके समान यह व्याङुक हो 
उटी है ॥ २३५ ॥ 
ध्वजिन्यां हतनेघ्ायां यथेष्ठं शवेतवाहनः । 
सरिष्यति महाबाहुः कक्षेष्वभ्निरिव ज्वलन्‌ ॥ ३६॥ 
(हमारी शस विश्चाक वाहिनीका नेता नष्ट हो गया हे । 
सी दशाम घास-फूसके देरमे प्रज्वलित होनेवाली आगके समान 
वेत षोङोवाठे महावराह अजुन इस वेनाके भीतर इच्छानुसार 
विचरेगे ॥ २६ ॥ 
सात्यकेश्चैव यो वेगो भीमसेनस्य चोभयोः । 
हारयेच्च गिरीन्‌ स्वीञ्योषयेच्चैव सागरान्‌ ॥३७]॥ 
(उधर सात्यकि ओर भीमसेन दोनों वीरोका जो वेग हैः 
बह सारे पवर्तोको विदीर्णे कर सकता है । समुद्रोक। भी सुखा 
सकता है ॥ ३७ ॥ 
उवाच वाक्यं यद्‌ भीमः सभामध्य विशाम्पते । 
छृतं तत्‌ सफलं तेन भूयश्चैव करिष्यति ॥ ३८ ॥ 
(्रजानाथ ! दयूतसभामे भीपवेनने जो बात कदी थी, उते 
उन््ेने षत्य कर दिखाया ओर ज शेष हैः उसे भी वे अवश्य 
ही पुण करगे ॥ ३८ ॥ 
प्रमुखस्थे तदा कणं बरु पाण्डवरक्षितम्‌ । 
दुरासदं तदा गुप्तं व्यूढं गाण्डीवब्रधन्वना ॥ ३९ ॥ 
(जब कर्णके साथ युद्ध चर रहा थाः उस समय कणं 
समने ही थातो भी पाण्डवद्रारा रक्षित सेना उसके लि 
दुर्जय हो गयी; मयोकि गाण्डीवधारी अजुन ब्यूहरचनापूरवक 
उकी रक्षा कर रदे थे ॥ २३९॥ 
युष्माभिस्तानि चीणौनि यान्यसाधूनि साधुषु । 
अकारणङ्ृतान्येव तेषां बषः फलमागतम्‌ ॥ ४०॥ 
'पाण्डव साधुपुरुष है तो भी तुमलोर्गेने अकारण ही 
उनके साय जो बहुत-से अनुचित वर्ताव किये दैः उन्हीका 
यह फल तुम्हं मिला है ॥ ४०॥ 
आत्मनोऽथ त्वया रोको यत्नतः सवं आहतः। 
स॒ते संशायितस्तात आत्मा वै भरतषभ ॥ ४१॥ 
८मरतशरेष्ठ | तमने अपनी रकषाके लिये ही प्रयत्नूर्वक 
सारे जगतके कोगोको प्क किया था, किंतु तुम्हारा ही 
जीवन संयमे पड़ गया है ॥ ४२१ ॥ 
रक्ष॒ दुयोधनात्मानमात्मा सवस्य भाजनम्‌ । 
भिन्ने हि भाजने तात दिशो गच्छति तद्रतम्‌ ॥ ४२॥ 
दु्यौषन । अब त॒म अपने रीरकी रक्षा करो; स्योकि 
आघा ( शरीर ) हो मल यलोक माजन है । ॐ पामर 


हीयमानेन वै सन्धिः पर्येष्टव्यः 
विरहो वर्धमानेन मतिरेषां समेन वा। 
शहस्पतिकी यह नीति है कि जव 
बरावर जान पड़े तो रात्ुके माथ सपि 
लडाई तो उसी वक्त छेडनी चाये, ज 
से बदी-चदी हो ॥ ४३ ॥ 
ते बयं पाण्ड्पुञभ्यो हय । 
तदन य चां सन्म न । 
न्थ मन्य क्षमं प्रभो ॥ ४। 
'हमलोग बल ओर शक्तिम पाण्डवेति हीन हो एय १ 
अतः प्रमो { इस अवमे मे पाण्डबोके साथ संधि क २ 
ही उचित खमञ्चता दूँ || ४४ ॥ 
न जानीते हि यः भ्रेयः श्रेयसश्चावमण्यते। 
स क्षिप्रं ्रदयते राज्यान्न च श्रेयोऽयुविन्दते ॥ ४५। 
८जो राजा अपनी मलाईकी वात नहीं समद्चता जर 
पुर्षोका अपमान करता दै, वह शीघ्र ही राच्ये भ्रट 
जाता है । उसे कभी कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ४५॥ 
प्रणिपत्य हि राजानं राज्यं यदि लभेमहि । 
शेयः स्यान्न तु मोद्येन राजन्‌ गन्तुः पराभवम्‌॥ ४६॥ 
ध्राजन्‌ | यदि राजा युधिष्टिश्के सामने नतमस्तक शेक 
हम अपना राव्य प्राप्त करल तो यही श्रेयस्कर ्ग। 
मूख॑तावद पराजय स्वीकार करनेवालेका कभी भला 
हो सक्ता ॥ ४६ ॥ | 
वेचिघवीर्यवचनात्‌ कपारीतो युधिष्ठिरः। 
विनियुञ्जीत राज्ये त्वां गि च ॥ ४५॥ 
युधिष्ठिर दयाङ दै । वे राजा धृतरा ओर भगवत्‌ ॥ 
कृष्णक कहनेसे दुम राञ्यपर प्रतिष्ठित कर सकते ई ॥ ५५। 
यद्‌ बूयाद्धि हषीकेदो राजानमपराजितम्‌ । 
अज्ख॑नं भीमसेनं च सव छकयुरसंशयम्‌ ॥ ४८। 
पमगवान्‌ श्रीङष्ण किते पराजित न हनिवि ध 
युधिष्ठिर, अर्जुन ओग भीमसेने जो कुछ भी करगे, वेष 
उसे निःसंदेह स्वीकार कर ठेगे ॥ ४८ ॥ 
नातिक्रमिष्यते क्णो वचनं कौरवस्य ठ \९ | 
श्रतराषटस्य मन्येऽहं नापि कृष्णस्य पाण्डवः 4 ५ 
(कुरुराज धृतराषटकी बात श्रीकृष्ण नही ८) 
कृष्णकी आश्ाका उल्छद्वन युधिष्ठिर नही कर ९? " 
मेरा विश्वास दै ॥ ४९ ॥ न) 
पतत्‌ क्षेममहं मन्ये न च पार्थश्च विद्र ॥ ५ 
न त्वां वीमि काषैण्यान्न प्राणपरिरक्षणात्‌ । 
पथ्यं राजन्‌ ब्रवीमि त्वां तत्पयः सिष्य कल्प 
'राजन्‌ । भँ इस संधिको दी ठम्डरि ध | † 
मानता द । पाण्डवोके साथ कि जनेबल 4 


बृहस्पतेः | ४॥ 
॥ अपना ब्रह कः 
धकर लेनी 


ब अपनी शक्ति क 











पञ्चमो ऽध्यायः 
------------==== =-= 


या प्राण-र्चाकी भावनासे यह सत्र नहीं कहता हू | 
रहर हितकी बात वता र्हा र । ठम मरणासन्न अवखामे 
री यह बात याद करोगे ॥ ५०२ ॥ ५ 
इति बृद्धो विल्प्येतत्‌ कृषः शारद्तो कवचः 1 
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दीर्धमुष्णं च निः्बस्य शश्च च मुमोह च ॥ ५९१॥ 

शरदवान्‌के पुत्र वृद्ध कृपाचायं इस प्रकार विलाप करके 
गरम-गरम छत्री सस खीचते हूए शोक ओर मो्के वद्ीमूत 
हो गये ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपवैणि कृपवाक्य चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
द्म प्रकार श्रीमहामारत शायय 
ट रारयपवमे इपाचार्यका वचनविषयक चौया अध्याय पुरा हभ ॥ ८ ॥ 


, .. पवमोऽ्यायः 
रयोधनका छपाचायकरो उत्तर देते हुए सन्धि खीकार न करके युद्धका ही निश्चय करना 


संजयं उवाच 
एवमुक्तस्ततो राजा गौतमेन तपखिना । 
निवस्य दीर्धसुष्णं च तूष्णीमासीद्‌ विशस्पते ॥ १९ ॥ 
संजय कहते ह-- प्रजानाथ ! तपस्वी कृपाचार्य 
रेषा कहनेपर दुवौघन जोरजोरसे गरम सो खीचता हुआ 
कु देरतक चुपचाप बैठा रहा ॥ १॥ 
ततो महतं स ध्यात्वा धातरा महामनाः । 
कृपं शारद्वतं वाक्यमित्युवाच परंतपः ॥ २ ॥ 
दो घड़ीतक सोच-विचार करलेकरे पश्चात्‌ शत्रुओको 
ताप देनेवाले आपके उस मदहामनसखी पुने शरदयान्‌के पुत्र 
कृपाचार्थको इस प्रकार उत्तर दिया-॥ २ ॥ 
यत्‌ किञ्चित्‌ खुदा वाच्यं तत्‌ सवं श्रावितो ह्यहम्‌ । 
हृतं च भवता सवं प्रणान्‌ संत्यज्य युध्यता॥ ३ ॥ 
धिप्रवर ! एक दितेषी सद्को जो दु कहना चाहिय 
वह सव्र आपने कद्‌ सुनाया । इतना ही नदी, आपने प्राणका 
मोह छोडकर युद्ध करते हुए मेरी मलाईके लि सव कुछ 
किया दै॥ ३॥ 
गाहमानमनीकानि युध्यमानं महारथैः । 
पाण्डवेरतितेजोभिरोकस्त्वामनुदष्टवान्‌ ॥ ७ ॥ 
(सव लगने आपको शतुओंकी सेना्ओमं घुषते ओर 
अत्यन्त तेजस्वी महारथी पाण्डवेकि साथ युद्ध करते हए 
बारंबार देखा दै ॥ ४ ॥ 
खदा यदिदं वाकयं भवता श्रावितो श्यम्‌ । 
न मां प्रीणाति तत्‌ स्वं सुमूषोरिव भेषजम्‌ ॥ ५ ॥ 
“आप मेरे हितचिन्तक सुद्‌ है तो भी आपने सुज्ञ जो 
बात सुनायी हे, वह्‌ सब मेरे मनको उसी तरह पसंद नही 
आती, जैषे मरणासन्न रोगीको दवा अच्छी नदं र्गती है ॥ 
संयुक्तं हितं वचनमुत्तमम्‌ । 
उच्यमानं महाबाहो न मे विप्राश्च रोचते ॥ ६ ॥ 
“महाबाहो ! विप्रवर ! आपने युति. ओर कारेसि 
६ हितकारक एवं उत्तम बात करी दै तो भी बह ज्ञ 
॥ नहीं रग रही है ॥ ६ ॥ (वसवः 
साज्याद्‌ विनिङतोऽस्माभिःकथं सोऽसमाखु । 
भक्ते च बरपतिर्जितोऽ नः ॥ ७ ॥ 


स कथं मम वाक्यानि श्रदध्याद्‌ भूय एव तु। 
'हमलोरगोने राजा युधिष्ठिरके साथ छल करिया दै । वे 

महाधनी थं, हमने उन्है जूएमे जीतकर निर्धन बना दिया ¦ 

एेसी दामे बे हमलोगेपर विश्वास केसे कर सकते द १ हमारी 

बार्तोपर उन्हे फिर श्रद्धा केसे हो सकती है १॥ ७९॥ 

तथा दौत्येन सम्प्रा्तः छृष्णः पार्थहिते रतः ॥ ८ ॥ 

प्रलब्धश्च हृषीकेशस्तच्च कमीविचारितम्‌ । 

ख च मे वचनं ब्रह्मन्‌ कथमेवाभिमन्यते ॥ ९ ॥ 
ध्रहमन्‌ ! पाण्डवोकि हितम तत्यर रहनेवाले श्रीकृष्ण मेरे 

यँ दूत बनकर आये ये, कंठ मेने उन दपीकेशके साथ 


धोखा किया । मेरा वह क्म अविचासपुणं था । भला, अव 


वे मेरी बात कैते मानेंगे १॥ ८-९ ॥ 
विलाप च यत्‌ कृष्णा सभामध्ये समेयुषी । 
न॒ तन्मषेयते कृष्णो न राज्यहरणं तथा ॥ १० ॥ 
(सभाम बलात्कासपूर्वक छायी हई द्रौपदीने जो विप 
किया था तथा पाण्डवोका जो राज्य छीन छया गया थाः 
वह्‌ बर्ताव श्रीकृष्ण सहन नदी कर सकते ॥ १० ॥ 
पकप्राणावुभौ छृष्णावन्योन्यमभिसंधितौ । 
पुरा यच्छुतमेवासीद््य पदयामि तत्‌ प्रभो ॥ ११॥ 
प्रभो | श्रीकृष्ण ओर अर्जुन दोनो दो शरीर ओर एक 
प्राण दै । दोनो एक दुसरेके आश्रत है । पहले जो वात 
मने केवल सुन रक्खी थी, उसे अब्र प्रत्यक्ष देख रहा हर ॥ 
खस्रीयं निहतं श्रुत्वा दुःखं खपिति केशवः । 
कृतागसो वयं तस्य स मदर्थं कथं श्चमेत्‌ ॥ १२॥ 
(अपने भानजे अमिमन्युके मारे जानेका समाचार सुनकर 
्रृष्ण सुलकी नीद नहीं सेते ई । हम स्व लोग उनके 
अपराधी है, फिर वे हमे कैसे क्षमा कर सकते है १॥ १२॥ 
अभिमन्योर्विनाशेन न शमे कभतेऽ्ेनः । 


ख कथं मद्धिते यत्नं प्रकरिष्यति याचितः ॥ १२॥ 


(अभिमन्यके मारे जानते अनो भी चेन नहीं दै 
फिर वे प्रार्थना करेषर भी मेरे हितके शि कैसे यक 


करेगे १॥ १२ ॥ ` ह 
मध्यमः पाण्डवस्तीकणो भीमसेनो महाबरः। _ । 
्रतिक्षातं च तेनोभ्रं भज्येतापि न संनमेत्‌ ॥ १४॥ 
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~ ~ कलाल पाण्डव महाबली भीमसेनका सखभाव बड़ाही 
कठोर है । उन्होने बड़ी भयंकर प्रतिज्ञा की है । सूखे काठकी 
तरह वे टूट भले ही जाये, चक नदीं सकते ॥ १४॥ 
उभौ तौ बद्धनिखिश्ाबुभौ चावद्धकङ्कटौ । 
कृतवैरावुभो वीरौ यमावपि यमोपमो ॥ १५॥ 
ष्दोन भाई नकुल ओर सहदेव त्वार बधि ओर कवच 
धारण किये हए यमराजके समान भयंकर जान पड़ते दै । वे 
दोनों वीर सु्षसे वेर मानते द ॥ १५॥ 
श्ष्टयुल्नः रिखण्डी च छृतवैरौ मया सह । 
तौ कथं मद्धिते यत्नं कुयौतां द्विजसत्तम ॥ १६॥ 
(द्विजश्रेष्ठ | धृषूम्न ओर शिखण्डीने भी मेरे साथ वैर 
बोध रक्ला है, फिर वे दोनों मेरे दितके घ्ि कैसे यतन कर 
सकते हँ १॥ १६ ॥ 
दुःशासनेन यत्‌ ष्णा एकव्रा रजखला । 
परि्किष्टा सभामध्ये सर्व॑रोकस्य पयतः ॥ १७ ॥ 
तथा विवसनां दीनां स्मरन्त्यद्यापि पाण्डवाः 1 
द्रौपदी एक 'वल्र पहने हए थी, रजखला थी । उस 
अक्स्ामे जो वह भरी सममे खयी गयी ओर दुःशासनने सब 
लोरगोकि सामने जो उसे महान्‌ क्लेश पर्हचायाः उसका जो 
वल्न उतारा गया ओर उसे जो दयनीय दशाको पर्चा दिया 
गया, उन सब वार्तोको पाण्डव आज. मी याद रखते दै ॥ 
न निवारयितुं शक्याः संग्रमात्ते परंतपाः ॥ १८ ॥ 
यदा च द्रौपदी छ्किष्टा मदिनाश्ाय दुःखिता। 
स्थण्डिले नित्यदा शेते यावद्‌ वैरस्य यातनम्‌ ॥१९॥ 
{सख्यि अब उन शवुसंतापी वीरको युद्धते रोका नीं 
जा सकता । जवसे द्रोपदीको क्टेदा दिया गया, तवसे वह्‌ 
दुखी हो मेरे बिनाशका संकल्प लेकर प्रतिदिन मिद्धीकी वेदी- 
-परं सोया करती है । जवतक वेरका पूरा बदला न लुका छया 
जाय, तवतकके व्यि उसने यह व्रत ठे रक्ला है ॥१८-१९॥ 
उग्रं तेपे तपः छृष्णा भतुणामथसिद्धये । 
निक्षिप्य मानं द्पं च वासुदेवसहोदरा. ॥ २०॥ 
कृष्णायाः परेष्यवद्‌ भूत्वा शुश्रूषां ऊरुते सदा । 
इति सवं समुक्नद्धं न निवाति कथञ्चन ॥ २१॥ 
द्रौपदी अपने पतिर्योके अभीष्ट मनोरथकी सिद्धिके ल्यि 
बड़ी कठोर तपस्या करती दै ओर वसुदेवनन्दन श्रङ्ष्णकी 
लगी बहन सुभद्रा मान ओर अमिमानको दूर फैककर सद्‌} 
दासीकी भोति द्रौपदीकी सेवा करती है । इस प्रकार इन सारे 
काकि. रूपमे वेरकी आग प्रज्वलित हो उटी है, जो किसी 
प्रकार बुश्च नदी सकती ॥ २०-२१ ॥ 
अभिमन्योर्विनारोेन ख॒ संधेयः कथं मया । 
कथं च राजा भुक्त्वेमां एथिवीं सागराम्बराम्‌॥ २२॥ 
पाण्डवानां प्रसादेन भोक्ष्ये राज्यमहं कथम्‌ । 
` “अमिमन्युके विनाशे जिनके छदयमे गहरी चोर पहुची 


श्रीमहाभारते 


हैः उल अर्जुने साथ मेरी सन्धि क हे 
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सुद धिरी हुई सारी दष्वीका एकच कतीह ! 
उपभोग कर चुका हूः तवर इस समय पा पते 
पात्र बनकर कते राज्य मोरगूगा १ || २२३ ॥ 
उपयुपरि राक वै ज्वित्वा भास्करो 
युधिष्ठिरं कथं पदचादयुयास्यामि व ॥ २६॥ 

(समस्त राजाओंके ऊपर सूयक समान प 
अव्र दासकी भाति युधिष्ठिरके पीछे-पीछे कैसे वदी त 
कथं भुक्त्वा खयं भोगान्‌ द्वा दायांश्च ५२२ 
पणं वत॑यिष्यामि पणेः सह जीविकाम्‌ न्‌॥ 

स्वयं बरुत-स भोग भोगकर ओर भुर धन दान क 
अव दीन पुरुषरोके साथ दीनतपूर्ण जीविकाका आश्रय # 
किस प्रकार निर्वाह कर सूगा १ ॥ २४१ ॥ 
नाभ्यस्यामि ते वाक्यमुक्तं स्निग्धं हितं त्वया॥२५॥ 
न तु सन्धमह मन्ये प्राप्तकालं कथञ्चन । 

“आयने स्नेहवश हितकी ही वात कही है । आपकी इष 
वातमे मे दोष नहीं निकाल्ता ओर न इसकी निन्दा हौ करता 
ह । मेरा कथन तो इतना ही है करि अव किसी प्रकार सनक 
अवर नहीं रह गया है । मेरी एेसी ही मान्यता है ॥ २५१ 
खुनीतमञुपदयामि खुयुद्धेन परंतप ॥ २६॥ 
नायं ीबयितुं काटः संयोद्धुं काठ एव नः। 

'शनुओको तपानेवाठे वीर ! अव मै अच्छी तद युद 
करनेम ही उत्तम नीतिका पाटन समन्न रहा दूँ । हमार षह 
समय कायरता दिखानेका नदी, उरत्सादपू्व॑क युद्ध केश 
ही दै॥ २६९ ॥ 
इषं मे बडभिर्यकषद॑त्ता विप्रेषु दक्षिणाः ॥ २७॥ 
प्रप्ताः कामाः श्रता वेदाः शत्रणां भूर्धिं च खितम्‌। 
भृत्यामे सुभरतांस्तात दीनश्चोभ्युद्धतो जनः ॥ २८॥ 
नोत्सहेऽ् द्विजश्रेष्ठ पाण्डवान्‌ वक्तमीदशम्‌ । 

(तात | मेने बहतसे यजञौका अनुष्ठान कर छिया। ब्र 
पर्याप दक्षिणा दे दं । सारी कामनार्पँः पणं कर ख । वद 
का श्रवण कर छिया। शतुरओक़ि मायेपर पैर खला ओः 
मरणनोषणके योग्य वयक्तियोक पाटन-पोषणकी अच्छी नी 
कर दी । इतना ही नही, मैने दीनोका उद्धा 
सम्पन्न कर दिया है । अतः द्विजश्रेष्ठ | अव मै ¶ 
इस प्रकार सन्धिके ल्य याचना नहीं कर सकतै॥ ५८५ 
जितानि परराष्ट्राणि खराषटूमलुपाण्छितम्‌ ॥ ९ । 
सुक्ताश्च विविधा भोगाखिवगः सेगितो मया । | 
पितृणां गतमाचण्यं क्षत्रधर्मस्य चोभयोः॥ त 

“मेन वूसरोके राज्य जीते, अपतन्न रषटका निरतः ॥ 
करिया, नाना प्रकारके भोग भोगे; धर्म, अर्थं रि 
सेवन क्रिया ओर पितरो तथा क्षतरियधरम दोनी 
उच्ण हो गया ॥ २९-३० ॥ । 














पञ्चमोऽध्याय; 
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व ुखमस्तीति कुतो राष्ट कुतो यशः । 
इह कीिर्िधातव्या सा च युद्धेन नान्यथा ॥ ३१ ॥ 
(संसारम कोई मी खख सदा रहनेवाल नहीं है । फिर 
क जरयश भी कैसे सथर रह सक्ते है १ य्ह तो की्तिका 
ह उपार्जन करना चाहिये ओर कीर्ति युद्धके सिवा क्रिस 
दूसरे उपायते नहीं मिल सकती ॥ ३१ ॥ 


गृहे यत्‌ क्षत्रियस्यापि निधनं तद्‌ विगर्दितम्‌ । 
अधर्मः खमहानेष यच्छय्यामरणं गृहे ॥ २२॥ 
कषत्रियकी भी यदि धरम मृच्यु दो जाय तो उसे निन्दित 
मरना गया है । रमै खाटपर सोकर मरना यह क्षतरियके चि 
महान्‌ पाप है ॥ ३२ ॥ 
अस्ये यो विमुच्येत संश्रामे वा तनुं नरः। 
्रतूनाहत्य भहतो महिमानं स गच्छति ॥ ३२॥ 
धजो बडे-वडे यज्ञौका अनुष्ठान करके वनमे या संग्रामम 
शरीरका व्याग करता दै, वही क्षत्रिय मह्वको प्रात होता है ॥ 
कृपणं विलपन्नाता जस्याभिपरिप्ठुतः । 
भ्रियते रुदतां मध्ये क्षातीनां न सख पूरुषः ॥ ३९॥ 
(जिसका शरीर लुटापेसे जर्जर हो गया होः जो रोगसे 
पीडित दो, परिवारके लोग जिसके आसपास वकर ो रे 
ह भौर उन रोते हए स्वजनोके बीचमे जो करुण विलाप 
करते-करते अपने प्रा्णोका परिव्याग . करता हैः वह पुरुष 
कहलनेयोग्य नहीं है ॥ ३४ ॥ 
त्यक्त्वा तु विविधान्‌ भोगान्‌ भाप्तानां परमां गतिम्‌ । 
अपीदानीं सुयुद्धेन गच्छेयं यत्सलोकताम्‌ ॥ २५॥ 
(अतः जिन्दोने नाना प्रकारके भोगौका परित्याग करके 
उत्तम गति प्राप्त कर ली है, इस समययुद्धके दारा मे उन्हीकि 
टोकमे जाऊंगा ॥ ३५ ॥ 
शूणामार्यदृत्तानां संश्रामेष्वनिवतिनाम्‌ । 
धीमतां सत्यसंधानां सर्वेषां क्रतुयाजिनाम्‌ ॥ २६॥ 
रास्रावश्रथपूतानां धुवं वासचखिविष्पे 1 
पनिनके आचरण श्रेष्ठ है, ` जो युदधसे कमी पीछे नही 
दट्ते, अपनी प्रिलञाको सत्य कर दिखाते ओर यञ दयारा यजन 
करनेवले है तथा जिन्हे शखकी धाराम अविश्थस्नान 
करिया है, उन समसत बुद्धिमान्‌ पुरुषोका निश्वय ही खगम 
निवास होता है ॥ २६१ ॥ 
सुदा नूनं प्रपरयन्ति युद्ध ह्यप्सरसां गणाः ॥ ३७॥ 
परयन्ति नूनं पितरः पूजितान्‌ सुरसं सदि । 
अप्सरोभिः परिन्रृतान्‌ मोदमानांखिविष्टपे ॥ २८ ॥ 
(निश्चय ही युद्धमे प्राण देनेवालोकी ओर अप्सरा बड़ी 
पसनतासे निहारा करती है । पितेगण उन्हे अव 
देवताोकीं समामे सम्मानित होते देखते दै । वे सरगम 
अप्सराभेसि.भिरकर आनन्दित होति देले जते ह ॥२७.९८॥ 
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पन्थानममरेयौन्तं शुरेङ्चेवानिवरतिंभिः । 
अपि तत्संगतं माग वयमध्यारुहेमहि ॥ २९.॥ 
पितामदेन वृद्धेन तथाऽऽचार्येण धीमता। 
जयद्रथेन कर्णेन तथा दुःशासनेन च ॥ ७०॥ 
ष्दवता तथा युद्धम पीठ न दिखानेवाटे शूरवीर जिस 
मा्गसे जाते दै, क्या उी मार्गपर अव्र हमलोग मी वृद 
पितामह, बुद्धिमान्‌ आचार्य द्रोण, जयद्रथ, कण तथा 
दुःशासनके साथ आरूढ हौगे १॥ ३९.४० ॥ 
घटमाना मदर्थे ऽस्मिन्‌ हताः शूरा जनाधिपाः । 
होरते छोहिताक्ताङ्गाः संग्रामे शरविक्षताः ॥ ४९ ॥ 
८करितने ही वीर नरेश मेरी विजयक्रे स्यि ययाराक्ति चेष्ट 
करते हुए वार्ति क्षतःविक्षत हो मारे जार्कर रक्तरञ्जित शरीरस 
संग्रामभमिमे सो रहे द ॥ ४१॥ 
उत्तमाखविदः शरा यथोक्तक्रुयाजिनः । 
त्यक्त्वा प्राणान्‌ यथान्यायमिन्द्रसद्यस्वधिष्ठिताः ॥४२। 
(उत्तम अघ्नोकि ज्ञाता ओर शासत्रोक्त विधिसे यज्ञ करने- 
वाठे अन्य शूरवीर यथोचित रीतिसे युद्धमं प्राणका परित्याग 
करक इन्द्रकोकमे प्रतिष्ठित हो रदे द ॥ ४२ ॥ . 
तैः खयं रचितो मागों दुमो दि पुनभंवेत्‌ । 
सम्पतद्धिरमहावेगैयीस्यद्भिर्दि सद्रतिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
(उन वीरोने खयं ही निख मार्गका निर्माण किया है, बह 
पुनः बड़े वेगसे संद्रतिको जनेवाठे बहुसंख्यक वीरेदारा 
दुर्गम हो जाय ( अर्थात्‌ इतने अधिक वीर उस मासे यात्रा 
कर कि भीड़के मारे उसपर चलना कठिन हो जाय ) ॥४२॥ 
ये मदै हताः शूरास्तेषां ₹ृतमलस्मरन । 
ऋणं तत्‌ प्रतियुञ्जानो न राज्ये मन आदधे ॥ ४४७ ॥ 
‹जो शूरवीर मेरे स्मि मारे गये ई, उनके उस उपकारका 
निरन्तर स्मरण करता हआ उस ऋरणके उतारनेकी चेष्टा 
सङग होकर भै राज्यम मन नहीं लगा सकता ॥ ४४ ॥ 
घातयित्वा वयस्यांश्च आ्रातृनथ पितामहान्‌ । 
जीवितं यदि रधरेयं कोको मां गरह॑येद्‌ धुवम्‌ ॥ ७५॥ 
(मित्रो, भादयो ओर पितामहोको मरवाकर यदि नै अपने 
पराणोकी रक्षा कड तो सारा संसार निश्चय ही मेरी निन्दा 
करेगा ॥ ४५ ॥ ; 
कीदशं च भवेद्‌ राज्यं मम हीनस्य बन्धुभिः । 
सखिमिश् विशेषेण प्रणिपत्य च पाण्डवम्‌ ॥ ७६॥ 
वयु ान्धवो ओर मिनस हीन दो यिषठिके परमि 
पडनिपर मुञ्चे जो राज्य मिटेगा वह्‌ केसा होगा १ ॥ ५६ ॥ 
सोऽहमेतादशं कत्वा जगतोऽस्य पराभवम । 
सुयुद्धेन ततः खर्म पराप्सयामि न तदन्यथा ॥ ७७॥ 
(इसख्यि मै जगत्‌का एसा विनाश क्रे इः ९ 
युके दारा दी खग॑लोक्‌ भात करेगा । मेरी सद्गतिक खयि 
दूरा कोई उपाय नही है ॥ ४५॥ = ` 
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साधु साध्विति राजानं क्षत्रियाः सम्बभाषिरे ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार राजा दथा धनकी कही हुई यह बात सुनकर 

खव क्षतरियोने (बहुत अच्छा; ब्हत अच्छा" कहकर उसका 

आदर किया ओर उसे मी धन्यवाद दिया ॥ ४८ ॥ 

पराजयमरोचन्तः कृतचित्ताश्च विक्रमे 

सवं सुनिश्चिता योद्धुसुदश्रमनसो ऽभवन्‌ ॥ ४९ ॥ 
सत्रने अपनी पराजयका शोक छोड़कर मन-दी-मन 

पराक्रम करनेका निश्चय क्रिया । युद्ध करनेके विषयमे सव्रका 

पक्का विचार हो गया ओर सवके हृदयमे उत्साह भर गया ॥ 

ततो वाहान्‌ समाश्वस्य सवे युद्धाभिनन्दिनः । 

ऊने द्वियोजने गत्वा प्रत्यतिष्ठन्त कौरवाः ॥ ५० ॥ 
तत्पश्चात्‌ सवर योद्धाओंने अपने-अपने वाहनोको विश्राम 


भीमहाभारते [ 


= =------------------ शस्पवैषि ह ] 
एवं दुयाधनेनो्तं सवं सम्पूज्य तद्वचः । दे युदधका अभिनन्दन किया ओर आठ कों ङक 


पर जाकर डेरा डाला ॥ ५० ॥ रीः 
आकारो विद्रुमे पुण्ये स्थे हिमवतः शमे । 
अरूणां सरस्वतीं पराप्य पपुः ते 

आकाशके नीचे हिमाख्यके दिखरकी व ॥ 
इृक्षरदित चौरस भूमिपर अरुणसकिला सरखतीक नि 
उन सबने स्नान ओर जल्पान किया ॥ ५१॥ ` ` ऋष 
तव्‌ पु्कृतोत्साहाः पर्यवत॑न्त ते ततः । 
पर्यवस्थाप्य चात्मानमन्योन्येन पुनस्तदा । 
सवं राजन्‌ न्यवत॑न्त क्षत्रियाः कालचोदिताः ॥ ५२॥ 

राजन्‌ ! वे कालग्ररित समसत क्षनिय आपके रह्मा 
उत्साह देनेपर एक दूसरेके द्वारा मनको खिर करके पुनः 
रणभूमिकी ओर लीटे ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि दुर्यो धनवाक्ये पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत राल्यपदमे द्योचनका वाक्यविषयक पचर अध्याय पूरा हआ ॥५॥ 
--~4ीव्=)ा--- 


पष्ठऽष्यायः 
दुर्योधनके पूनेपर अश्वत्थामाका शचरको सेनापति बनानेकै लिये प्रस्ताव, 
दुर्योधनका शस्यसे अनुरोध ओर शव्यदारा उसकी खीकृति 


सजय उवाच 
अथ हैमवते परस्थे स्थित्वा युद्धाभिनन्दिनः । 
स्व॑ पब महायोधास्त्च तत्र समागताः ॥ १ ॥ 
संजय कहते है-मदाराज | तदनन्तरं हिमाल्यके ऊपरकी 
चोरस भूमिम डरा डालकर युद्धका अभिनन्दन करनेवाले सभी 
महान्‌ योद्धा वहां एकच हुए ॥ १ ॥ 
शल्यश्च चित्रसेनश्च राकुनिश्च महारथः । 
अश्वत्थामा छृपदचेव कृतवमी च सात्वतः ॥ २ ॥ 
सखुषेणोऽरिष्टसेनश्च ध्तसेनश्च वीर्यवान्‌ । 
जयत्सेनश्च राजानस्ते रा्रिमुषितास्ततः ॥ ३ ॥ 
शल्यः चित्रसेनः महारथी शङ्ुनि. अश्वत्थामं, कृपाचार्य, 
सात्वतवंशी कृतवर्मा, सुप्ेण, अरिष्टतेनः पराक्रमी धृतसेन ओर 
जयत्तेन आदि राजा्ओनि वहीं रात व्रितायी ॥ २-३॥ 
रणे कणे हते वीरे आसिता जितस्धारिभिः । 
नाभञ्दामे ते पुजा हिमवन्तसरते गिरिम्‌ ॥ ४ ॥ 
रणभूमिमे वीर कर्णक मारे जानेपर .विजयसे उद्टसित 
होनेवाले पाण्डवोदरारा उराये हुए आपके पु हिमालय पर्वत- 
के सिवा ओर कदी शान्ति न पा सके ॥ ४ | 
तेऽब्ववन्‌ सदितास्तजर राजानं शल्यसंनिधौ । 
छृतयत्ना रणे राजन्‌ सम्पूज्य विधिवत्तदा ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | सं्रामभूमिमे विजयके यि प्रयल करनेवाले उन 
सव्र योद्धानि वहां एक साथ होकर शद्यक्रे समीप राजा 
दुयोधनका बिभिपरवक सम्मान करके उससे इस प्रकार कदा-॥ 


त्वा सेनाप्रणेतारं परांस्तवं योद्रमहंसि । 


येनाभिगुत्ताः संग्रामे जयेमाखहदो वयम्‌ ॥ ६॥ 
“नरेश्वर | तुम किसीको सेनापति बनाकर रातरुओके सय 
युद्ध करोः जिससे सुरक्षित होकर हमखोग विपक्षर्योपर विजय 
प्राप्त करेः॥ ६ ॥ 
ततो दुर्योधनः स्थित्वा र्थे रथवयोत्तमम्‌ | , 
सवंयुद्धविभावक्षमन्तकम्रतिमं युधि ॥ ७॥ 
खङ्गं प्रच्छन्नरिरसं कम्बुभ्रीवं प्रियवदम्‌ । 
व्याकोडशापद्मपाश्चं व्याघरास्यं मेरुगौरवम्‌ ॥ ८॥ 
स्थाणोर्वघस्य सदां स्कन्धनेजगतिखरेः। 
पुष्टन्धिष्टायतभुजं खविस्तीणैवयोरसम्‌॥ ९ ॥ 
बठे जवे च सददामरुणानुजवातयोः । 
आदित्यस्याचिषा तुर्यं वुदधभ्या चोशनसा समम्‌ ! 
कान्तिरूपसुखेश्वरयेखिभिश्चन्द्रमसा समम्‌ । 
काञ्चनोपलसंधातैः सदं श्धिषटसंधिकम्‌ ॥ १५ 
खुचत्तोरुकरीजङ्गं सपादं सा ९ 
स्सृत्वा स्मृत्वैव तु युणान्‌ धारा यत्नाद्‌ वि 
सर्वलक्षणसम्पन्नं निपुणं श्रुतिखागरम्‌। १२॥ 
जेतारं  तरसारीणामजेयम ॥ 
दशाङ्गं य्चुष्पादमिष्वलं वेद तत्व _ ।१५ 
साङ्गास्तु चतुरो वेदान्‌ सम्यगाख्यानप्चमान 
आराध्य उयम्बकं यत्नाद्‌ वतैरधरमैदातपा" । ९५॥ 
अयोनिजायामुत्यन्नो द्रोणेनायोनिजेन यः 
तमपतिमकमोौणं रूपेणाप्रतिमं ` । १६॥ 
पारगं स्ैविद्यानां गुणार्णवमनिन्दितम 














षष्ठोऽ ध्यायः 
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त्येत्यात्मजस्तुभ्यमभ्वत्थामानमव्रचीत्‌ । 

राजन्‌ ! तव आपका पुत् दुर्योधन रथपर बैरकर 
अश्र्यामाके निकट गया । अश्वत्थामा महारथियेमे श्रेष्ठः 

गदविभयक सभी विभिन्न भावोका ज्ञाता ओर युद्धमे यमराज- 
‰ दमान भयंकर दै । उसके अज्ञ इन्दर ह, मस्तक केशो 
आच्छादित दै ओर कण्ट राङ्कके समान सुमित होता है । 
बह प्रिय वचन बोनेवाला है । उसके नेच विकसित कमुल- 
दले स्मान सुन्दर ओर सुख व्याघ्रे समान मर्यकर दै । 
उह मेरपर्वतकी-सी गुरुता है । स्कन्धः नेत्र, गति ओर 
लसर वह॒ भगवान्‌ गङ्करके वादन ब्रूषभके समान है। 
उकी युजा पुट, ख॒गटित एवे विशाल द । वक्षःखलका 
उत्तममाग भी सुविस्वृत हे । वह बल ओर वेगमे गरुड एवं 
बायुकी बरारी करनेवाला है । तेजमे सूर्य॑ ओर बुद्िमे 
्ुकराचर्के समान दै । कान्ति, रूप तथा सुखकी शोभा-इन 
तीन गुम वह चन्द्रमाके तुस्य है । उसका शरीर सुवणमय 
प्रतरसमूहके समान सुशोभित होता है । अङ्गका जोड़ या 
संथिखान भी सुगठित दै । ऊरु, कटिग्रदेश ओर पिण्डलि्यो- 
ये सुन्दर ओर गोल द । उक्षके दोनौ चरण मनोहर है । 
अङ्ुटिरयो ओर नख भी सुन्दर ईँ मानो विधाताने उत्तम 
गुणौका वारंवार स्मरण करके बड़े यतनसे उसके अङ्गका 
तिर्माण किया हो । वह समस्त श॒भलक्षणोते सम्पन्नः समस्त 
कायम कुशल ओर वेदविद्याका समुद्र॒ दै । अश्वत्थामा 
शतुओंपर वेगपूर्वक विजय पानम समं ह । परत शत्रुओके 
स्यि बलमूर्वक उसके ऊपर विजय पाना असम्भव दै । वहं 
दसो अङ्गोते युक्त चसौ चरणोवाले धनुववदको ठीकाटीक 
जानता है । छो अङ्गोसहित चार वेदौ ओर इतिदासःपुराण- 
खूप पञ्चम वेदका भी अच्छा ज्ञाता है । महातपस्वी 
अशवव्थामाको उसके पिता अयोनिज द्रोणाचार्यने बड़े यले 
कठोर व्रतेद्वारा तीन नेत्रोवाले भगवान्‌ शङ्करकी आराधनां 
करके अयोनिजा कीक गर्ते उद्यन किया था । उसके 
क्मकिी कीं तुखना नहीं दै । इस भूतटपर्‌ व्ह अनुपम 
स्प-सोन्दरयसे युक्त दै । सम्पूणं विद्याओंका पारङ्गत विद्धान्‌ 
ओर रुका महासागर है । उस अनिन्दित अश्वत्थामा 

निकट जाकर आपके पुत्र दुर्योधने इस प्रकर 
रहा-॥ ७-१६९ ॥ 
त पुरस्छृत्य सहिता युधि जेष्याम पाण्डवान ॥ १७॥ 
पु्ोऽद्य सवेषामस्माकं परमा गतिः। 
भवांस्तस्मान्नियोगात्ते कोऽस्तु सेनापतिमम ॥ १८ ॥ 

'्रह्मन्‌ | त॒म हमारे गुरुपुत्र हो ओर इस समय तुम्ही 


१. धनुदके दस अङ्ग इस प्रकार है-- तत, प्राति" धृति, 


प स्ति, क्षेप, रनरुमेदन, चिभित्सा, उदीपन ओर इष्ट । 
स २. दीक्षा, शिक्षा, आत्मरक्षा ओर श्सका साधन--ये धठुवद- 
चार चरण के गये हं ।, 


पतिका निर्वाचन करना चाहता दू । बताओ, अव कौन मेरा 
सेनापति होः जिते आगे रखकर हम सव खोग एक साय हो 
युद्धमे पाण्डवोपर विजय प्राप्त करं १ ॥ १७-१८ ॥ 
द्रौणिरुवाच 
भयुं टेन रूपेण तेजसा यशसा शिया । 
सवेुणैः समुदितः शस्यो नोऽस्तु चमूपतिः ॥ १९ ॥ 
अश्वत्थामाने कहा--ये राजा शत्य उत्तम कुलः 
सुन्दर रूप, तेज, यश, श्री एवं समसत सदुणेति सम्पन्न दैः 
अतः ये ही हमर सेनापति ह ॥ १९ ॥ 
भागिनेयान्‌ निजास्त्यक्त्वा रतजञोऽस्माचुपागतः। 
महासेनो महावाहर्महासेन इवापरः ॥ २० ॥ 
ये रेते कृत है कि अपने सगे भानजौको भी छोड़कर 
हमरे पक्षमे आ गये. द । ये महावादु शस्व दरे महातेन 
( कार्तिकेय ) के समान महती सेनासे सम्पन्न ह ॥ २० ॥ 
पनं सेना०तिं कृत्वा चपतिं नरपसत्तम्‌ । 
शक्यः पराप्ं जयोऽस्पाभिदेवैः स्कन्दमिवाजितम्‌ २९ 
पश्र ! जैसे देवताओंने किसीसे पराजित न होनेवाले 
स्कन्दको सेनापति बनाकर असुरोपर विजय प्राप्त की थीः 
उसी प्रकार हमलोग भी इन राजा शल्यको सेनापति बनाकर 
शतओंपर विजय प्रात कर सकते | २१९॥ 
तथोक्ते द्रोणपुत्रेण सर्वं॑एव नराधिपाः । 
परिवार्यं स्थिताः शल्यं जयशब्दाश्च चक्रिरे ॥ २२॥ 
युद्धाय च सतिं, चक्रुरावेशं च परं ययुः । 
द्रोणपु्रके एेसा कहनेपर सभी नरेश राजा शल्यको 
्रेकर खड़े हौ गये ओर उनकी जयः जवकार्‌ करने रगे । 
उन्दने युदधके व्यि पूणं निश्चय कर लिया ओर वे अत्यन्त 
अविशमे भर गये ॥ २२९ ॥ 
ततो दुयोधनो भूमौ स्थित्वा रथवरे स्थितम्‌ ॥ २२॥ 
उवाच प्रा्जलिभूत्वा द्रोणभीष्मसमं रणे। 
अयं ख कालः सम्प्राप्तो मित्राणां मित्रवत्सर ॥ २० ॥ 
यन्न मिजरममित्नं वा परीक्षन्ते बुधा जनाः । 
तदनन्तर राजा दुर्योधने भूमिपर खा हो रथपर बरे 
हुए रणभूमिमे द्रोण जर भीष्मके समान पराक्रमी राजा शस्य- 
से हाथ जोड़कर कहा--“मित्रवत्सङं ! आज आपके मित्रके 
सामने वह समय आ गया है जव क्रि विद्वान्‌ पुरुष दु या 
मित्रकी परीक्षा कसते है ॥ २३-२४३ ॥ 
स भवानस्तु नः शरः प्रणेता वाहिनीमुखे ॥ २५॥ 
रणं याते च भवति पाण्डवा मन्दचेतसः । 
भविष्यन्ति सहामात्याः पच्चाल्चि निरुयमाः ॥ २६॥ 
आप हमारे शूरवीर सेनापति होकर सेनाके शुहानेपर खड़े 
हौ । रणभूमिमं आपके जाते ही मन्दबुद्धि पाण्डव ओर 
प्राञचाक अपने मन्विरयोसहित उधोगद्यल्य हो जर्येगे' ॥२५-२६॥ 


दुयोधनवचः श्चत्ा छाल्यो मद्राधिपस्तदा । 


उराच वाक्यं वाक्यो राजानं राजसंनिधौ ॥ २७॥ 
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राजा शस्य दुयोधनके वचन सुनकर समस्त राजा्कि सम्मुख 
` राजा दुयोधनसे यह वचन बोटे ॥ २७॥ 
शल्य उवाच _. 

यदु मां मन्थसे राजन्‌ कुरुराज करोमि तत्‌ । 
त्वत्मियार्थं हि मे सरव प्राणा राज्यं धनानि च ॥ २८॥ 

शल्य बोले-राजन्‌ ! कुरुराज ! तुम मुक्षसे जो ऊुक 
चाहते हो, मै उसे पणं करगा; क्योकि मेरे प्राणः राज्य 
ओर घन सव तुग्हारा प्रिय करनेके लि ही ह ॥ २८ ॥ 

दुर्योधन उवाच 

सैनापत्येन वरये त्वामहं मातुखातुलम्‌ । 


श्रीमहाभारते 


"न वापयत | १ 
` उस समय वचनके रहस्यको जाननेवाले मद्रदेशके खामी सोऽस्मान्‌ पाहि युधां शरेष्ठ स्कन्दो 


[ शल्यप्णि 


दुयोंधनने कहा--योद्धाओमे वतिवे ॥२९॥ 
अनुपम वीर्‌ हँ । अतः म सेनापतिः व । भा 
आपका वरण करता हँ । जैसे खन्दनेय ¬ ! करे थि 
रक्षा की थी, उसी प्रकार आप दमरोगोका पालन कौ 
अभिषिच्यसर राजेन्द्र देवानामिव पावकिः ॥॥ 
जहि शश्रून रणे बीर महेन्द्रो दानवानिव | 
राजाधिराज ! वीर | जसे स्कन्दने देवताओंका स ॥ 
स्वीकार क्रया थाः उसी प्रकार आप भौ हमारे र 
पदपर अपना अभिषेक करादये तथा दानवेोका वध करेवाठेदेवः 


राज इन्द्रके समान रणभूमिमे हमरे रानुञओका संहार कीग्यि|| - 


इति श्रीमष्टाभारते शल्यपवंणि शल्यदुर्योधनसंवादे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहाभरत शारयपवमे शटथ ओर दुयीयनका संवाद रिषयकर कडा अध्याय पूर। हृंआ॥ ६॥ 
>&= > 


सप्तमोऽध्यायः 
राजा शष्यक्े वीरोचित उद्वार तथा श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको शस्यवधके लिये उत्साहित करना 


संजय उवाच 
एतच्छ्रुत्वा घचो राक्षो मद्रराजः प्रतापवान्‌ । 
दुयोधनं तदा राजन्‌ वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह- महाराज ! राजा दुर्योधनकी यह 
बात सुनकर प्रतापी मद्रराज शल्यने उससे इस प्रकार कहा-॥ 
दुयोधन ` महाबाहो शुणु वाक्यविदां वर । 
यवितौ मन्यसे रृष्णौ रथस्थौ रथिनां वरौ ॥ २ ॥ 
न मे तल्याबुभवेतौ बाहुवीये कथंचन । 
“वाक्यवेत्ताओमि श्रेष्ठ महाबाहु दुयोधन ! तुम रथप्र 
बैठे हए जिन दोनो श्रीकृष्ण ओौर अर्जुनको रयिम श्रेष्ठ 
समञ्चते होः ये दोनों व्राहूवर्मे किसी प्रकार मेरे समान 
नहीं हँ ॥ २६॥ 
उद्यतां पृथिवीं स्वा सखुराखुरमानवाम्‌ ॥ २ ॥ 
योधयेयं रणमुखे संकद्धः किसु पाण्डवान्‌ । 
“मै युद्धके मुहानेपर दुपरित हो अपने सामने युद्धके 
च्वि आये हृ देवताओं? असुरौ ओर मनु्योसदित सारे भू- 
मण्डलके सा युद्ध कर सकता हूँ । फिर पाण्डरवोकी तो बात 
ही क्याहै१॥ ३९॥ 
विजेष्यामि रणे पाथन्‌ सोमकाश्च समागतान्‌॥ ४ ॥ 
अहं सेनोप्रणेता ते भविष्यामि न संशयः । 
तं च व्यूहं विधास्यामि न तरिष्यन्ति यं परे.॥ ५ ॥ 
इति सत्यं ब्रवीम्येष दुयोधन न संशयः । 
` भिं रणभूमिं कुन्तीके समी पुत्रो ओर सामने आये हुए 
सोमरोपर मी विजय प्रात कर दगा । इसमे मी संदेह नहीं 


| किरम तुम्हारा सेनापति होऊंगा ओर देते व्यूह्का निर्माण 
करगो, जिते शतु कोष नरहरे । दुोधन ! यह भै तुमले 





सच्ची बात कहता हूं इम कोई संशय नहीं हैः ॥ ५५३ ॥ 





एवमुक्तस्ततो रजा मद्राधिपतिमश्चसा ॥ ६॥ 
अभ्यषिञ्चत सेनाया मध्ये भरतसत्तम। 
विधिना शाखदष्टेन श्िश्ठरूपो विशाम्पते ॥ ७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! प्रजानाथ | उनके एेसा कहनेपर कृठेशते 
दवे हुए राजा दुर्यो घनने शास्रीय विधिकर अनुसार सेनक 
मध्यभागे मद्रराज शबव्यक्रा सेनापतिकरे पदपर अमिषं 
कर दिया ॥ ६-७ ॥ 
अभिषिक्ते ततस्तरिंमन्‌ सिदनादो महानभूत्‌ ¦ 
तव सेन्येऽभ्यवादयन्त वादित्राणि च भारत ॥ ८॥ 
मारत ! उनका अभिषेक हो जनेपर आपकी देन 
जोरते दिर्हनाद होने गा ओर भति-मोतिके बाजे ब ॐ॥ 
हष्टाश्चासंस्तथा योधा मद्रकाश्च महारथाः । 
तष्टुबुश्चैव राजानं शल्यमाहवदरोभिनम्‌ ॥ ° 
मद्रदेशके महारथी योद्धा हर्षम भर गते ओर 
शोभा पानेवाटे राजा शस्यकी स्तुति करने र्गे-॥ ९॥ 
जय राजंश्चिरञ्जीव जहि शात्रून समागतान्‌ । 4 
तव बाहुबलं धाप्य धार्तराटरा महाबलाः ॥ ९ 
निखिलाः पृथिवीं सर्वा प्रशासन्तु हतद्विषः । 
“राजन्‌! आप चिरजीवी हँ । सामने अगर हए 
का संहार कर डाले । आपके बाहुवलकर पाकर ती 
समी महाव्रली पुत्र शतुर्ओका नाश करे तप ¢ 
शासन करे ॥ १०३ ॥ 
त्वं हि शक्तो रणे जेतं सखुराखरमान्वन्‌ 
मत्यधमीण इह तु किमु ख्जयसोमकरान्‌ 1 
८आप रणभूमिं समपूर्णं देवतार्थं, अरौ तरो 
को जीत सकते है । फिर यो मरणधर्मा वजयं । 
पर विज्वपाना कौन बड़ी बात है १ ॥ ११६॥ 


दतु 


॥ ११॥ 




















सेनापति-पदपर अभिषेकं 
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(य 
कवं सम्पूज्यमानस्तु मद्राणामधिपो बी ॥ १२॥ 
हष श्राप तद्‌ा वीये दुरापमकर्तात्मभिः। 
उनके द्वारा इस प्रकार प्रशंसित होनेपर बलवान्‌ वीर 
दररज शल्यको वह हषं प्रपत हभ, जो अङ्ृतात्मा ( युद्धकी 
दकषत रहित ) पुरुपरके ल्यि दुम दै ॥ १२१ ॥ 
| स्रल्य उवाच 
अद्य चाहं रणे स्वन्‌ पञ्चालान्‌ सह पाण्डवैः ॥१३॥ 
निहनिष्यामि वा राजन्‌ खगं यास्यामि वा हतः। 
शार्यने कहा-- राजन्‌ ! आज म रणमूमिमे पाण्डर्व- 
सहित समस्त पाञ्चालको मार उर्देगा या खयं ही मारा 
जाकर खर्गलोकमे जा पर्हर्चूगा ॥ १२१ ॥ 
अद्य पद्यन्तु मां रोका विचरन्तमभीतवत्‌ ॥ १७॥ 
भद पाण्डुखुताः सवं वासुदेवः ससात्यकिः । 
पश्चालश्ेदयश्चैव द्रोपदेयाश्च सर्वंशाः ॥ १५॥ 
धृष्वुञ्नः शिखण्डी च सवं चापि प्रभद्रकाः । 
विक्रमं मम पदयन्तु धयुषश्च महद्‌ बलम्‌ ॥ १६॥ 
आज सवर छोग मुञ्चे रणभूमिमे निर्भय विचरते देखें? 
आज समस्त पाण्डवः श्रीकृष्णः सात्यकिः पाञ्चाल ओर चेदि- 
देशके योद्धा, द्रौपदीके सभी पुत्र, धृ्ट्ुम्नः शिखण्डी तथा 
समस्त प्रभद्रकगण मेरा पराक्रमं तथा मेरे धनुषका महान्‌ बक 
अपनी अख देख ठं ॥ १४-१६॥ 
लाघवं चाख्रवीयं च भुजयोश्च बलं युधि । 
अद्य पदयन्तु मे पाथः सिद्धाश्च सह चारणैः ॥ १७॥ 
यादरां मे बरु बाद्योः सम्पदस्ञ्ेषु या च मे। 
अद्य मे विक्रमं दष्ट पाण्डवानां महारथाः ॥ १८॥ 
परतीकारपरा भूत्वा चेष्ठन्तां विविधाः क्रियाः । 
आज कुन्तीके सभी पुत्र तथा चार्णोसदहित सिद्धगण भी 
युद्धम मेरी एत, अख-बरु ओर बाहुबल्को देखें । मेरी दोनों 
सुजाओंमे जैसा बर दै तथा अर्का सुने जेषा ज्ञान दैः 
उसके अनुसार आज मेरा पराक्रम देखकर पाण्डव महारथी 
उसके प्रतीकारमे तत्पर द्यो नाना प्रकारके का्योकि लि 
स्चेश हो ॥ १७-१८३ ॥ 
अदय सेन्थानि पाण्डूनां द्रावयिष्ये समन्ततः ॥ १९॥ 
दोणभीष्मावति विभो सूतपुत्रं च संयुगे । 
| रणे युध्यन्‌ परियार्थं तव कौरव ॥ २०॥ 
कुरनन्दन ! आज मै पाण्डरवोकी सेनार्ओंको चार ओर 
भगा दगा । प्रभो । युद्धस्थल्मे तुम्हारा प्रिय करके स्थि 
आज मँ द्रोणाचार्य, भीष्पर तथा सूतपुत्र कणंसे भी बदकर 
पराक्रम दिखाता ओर जूज्ञता हुभा रणभूमिमे सब ओर 
रण करूगा ॥ १९-२० ॥ 
संजय उवाच 
अभिषिक्ते तथा शस्ये तव सैन्येषु मानद । 
न कर्णव्यसनं किचिन्मेनिरे तत्र भारत ॥ २१॥ 
संजय कहते है- मानद | भरतनन्दन | इस प्रकार 
नापकी सेनाओंम राजा शल्यका अभिषेक हनेपर समस्त 





४९३१ 
योद्ा्ओको क्णके मारे जानेका योड़ा.सा मी दुःख नहीं 
रह गया ॥ २१ ॥ 
टाः सुमनसश्चैव बभूवुस्तत्र सैनिकाः। 
मेनिरे निहतान्‌ पाथन्‌ मद्रराजवशं गतान्‌ ॥ २२ ॥ 

वे सतर-के-सव प्रसन्नचित्त होकर हर्षसे भर गये ओर यह । 
मानने लगे कि कुन्तीके पुत्र मद्रराज शल्यकरे वशम पड़कर | 
अवश्य ही मारे जर्येगे ॥ २२॥ 
प्रहषं प्राप्य सेना तु तावकी भरतर्षभ । 
तां रात्रिमुषिता सुप्ता हष॑चित्ता च साभवत्‌ ॥ २३॥ 
भरतश्रेष्ठ | आपकी सेना महान्‌ हं पाकर उस रतम वहीं 
खी ओर सो गयी । उसके मनम बड़ा उत्साह था ॥ २३॥ 
सन्यस्य तव तं शब्दं श्रुत्वा राजा युधिष्ठिरः । 
वाष्णंयमव्रवीद्‌ वाक्यं सर्वक्षत्रस्य पदयतः ॥ २४॥ 
उस समय आपकी सेनाका वह महान्‌ हर्षनाद सुनकर 
राजा युधिष्ठिरने समस्त क्षत्रर्योके सामने ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
से कहा--॥ २४॥ 
मद्रराजः कृतः शल्यो धार्तराषटेण माधव । 
सेनापतिर्महेष्वासः सवंसैन्येषु पूजितः ॥ २५॥ 
(माघव ! धृतराषटूपुत्र दुरयोधनने समस्त सेनाओंद्ारा 
सम्मानित महाधनुर्र मद्रराज शल्यको सेनापति बनाया है ॥ 
पतज्क्ञात्वा यथाभूतं करु माधव यत्क्षमम्‌ । 
भवान्‌ नेता च गोप्ता च विधत्ख यदनन्तरम्‌ ॥ २६॥ 
(माधव | यह यथाथ रूपसे जानकर आप जो उचित हो 
वैसा करे; क्योकि आप ही हमारे नेता ओर करकं ईै । 
इश्षल्यि अब्र जो कार्यं आवद्यक दो, उसका सम्पादन कीजिये" 


| 
तमन्रवीन्महाराज वासुदेवो जनाधिपम्‌ । 








आतीयनिमदहं जाने यथातच्वेन भारत ॥ २७ ॥ 
महाराज | तब भगवान्‌ श्रीकृष्णे राजासे कहा-- 
प्मारत । म ऋतायनशमार राजा शल्यको अच्छी तर 
जानता हूं ॥ २७ ॥ 
वीर्यवांश्च महातेजा महात्मा च विशोषतः। 
कृती च चिज्योधी च संयुक्तो लाघवेन च ॥ २८॥ 
धे बलशाली, महातेजस्वी, महामनस, विद्वान्‌ विचित्र | 
युद्ध करनेवाले ओर शीघरतापूंक अल-शल्का प्रयोग करने 
वलि है ॥ २८॥ सच 
१ भीषणा द्रोणो यण्‌ क्च संयुग ॥ 
तादशस्तदिरि्े वा मद्रराजो मतो मम ॥ २९॥ 
(भीष्म, द्रोणाचायं ओर कणं-ये सब लोग युद्धम जैसे 


` परक्षमी ये, वैते ही या उनसे भी बढकर पराक्रमी म मद्रराज 


शल्यको मानता हू ॥ २९ ॥ 
युद्धधमानस्य तस्याहं चिन्तयानश्च भारत । | 
योद्धारं नाधिगच्छमि तल्यरूपं जनाधिप ॥२०॥ 

(मारत । नरेश्वर ! मै बहुत सोचनेपर भी युद्धपरायण 
शल्ये अनस्य दू किती योडाको नही पा रा 








धिखण्डथजुनभीमानां सात्वतस्य च भारत 


७१३२ 





शृषट्यञ्स्य च॒ तथा ~ ल. रणे ॥ ३१ ॥ 
‹मरतनन्दन ! शिखण्डी, अर्जुन, मीम, सात्यकि ओर 
धृषटय्रसे भी वे रणमूमिमे अधिक वल्शाली ह ॥ ३१॥ 
मद्रराजो महाराज सि्टद्धिरदविक्रमः। 
विचरिष्यत्यभीः काटे काकः करुद्धः भ्रजासखिव ॥ ३२ ॥ 
(महाराज ! सिंह ओर हाथीके समान पराक्रमी मद्रराज 
शस्य प्रख्यकालमे प्रजापर कुपित हुए काके समान निभ॑य 
होकर रणभूमिमे विचरेगे ॥ ३२ ॥ 
तस्या न प्रपद्यामि प्रतिय) द्धारमाहवे । 
त्वाखते पुरुषव्याघ्र शादुंखसमविक्रमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
८पुरुषर्सिंह | आपका पराक्रम धिंहके समान है । आज 
आपक्रे सिवा युद्धस्थले दृसरेको ेसा नहीं देखता, जो शव्य- 
के सम्मुख होकर युद्ध कर सके ॥ ३२ ॥ 
सदेवरोके ऊत्स्नेऽस्मिन नान्यस्त्वत्तः पुमान्‌ भवेत्‌। 
मद्रराजं रणे कद्धं यो हन्यात्‌ कुरुनन्दन ॥ २४॥ 
धकुख्नन्दन | देवताओंसहित इस सम्पूण जगतमे आपके 
सिवा दूसरा कोई एसा पुरुष नहीं हैः जो रणम कुपित हए 
मद्रराज शस्यको मार सके ॥ ३४ ॥ 
अहन्यहनि युध्यन्तं क्षोभयन्तं बलं तव । 
तस्माज्जहि रणे शल्यं मघवानिव शम्बरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
८इसख्िय प्रतिदिन समराङ्गणमे जूञ्षते ओर आपकी सेना- 
को विक्षुन्ध करते हुए राजा शस्यको युद्धम आप उसी प्रकार 
मार डाख्यि, जेसे इन्द्रने शम्धरासुरका वध किया था ॥३५॥ 
अजेयश्चाप्यसौ वीरो धार्तराष्टरेण सत्कृतः । 
तवैव हि जयो नूनं हते मदरेभ्वरे युधि ॥ २६॥ 
(वीर शल्य अजेय ह । दुर्योधनने उनका वड़ा सम्मान 
किया है । युद्धम मद्रजके मारे जानेपर निश्चय आपकी ही 
जीत होगी ॥ ३६ ॥ 
तस्मिन्‌ हते हतं सवं धात॑राष्वलं महत्‌ । 
पतच्छ्ुत्वा महराज वचनं मम॒ सस्प्रतम्‌ ॥ ३७॥ 
प्रत्युद्याहि रणे पाथं -मद्रराजं महारथम्‌ । 
जहि चनं महावाहो वासवो नसुचि यथा ॥ ३८ ॥ 
'महाराज | ऊन्तीकुमार ! उनके मारे जनेपर आप समन्च 
ठं किं दुयोधनकी सारी विशाल सेना ही मार डाली गयी | 
इस समय मेरी इस व्रातको सुनकर महारथी मद्रराजपर 
चदाई कीजिये ओर महाबाहो ! जैसे इन्द्रने नघुचिका वध 


श्रीपष्टाभारते 











किया थाः उसी प्रकार आप मी उन र = 
न चैवात्र द्या कायौ मातुलोऽयं मि ॥२५२९| 
क्षच्रधम॑ पुरस्कृत्य जहि भदजने ६। 
धये मेरे मामा दैः एेसा समन्चकर भो 
नहीं करनी चाहिये । आप क्षत्रियधमैको सामने र: स 
मद्रराज शल्यको मार डलं ॥ ३९ ॥ पतते 
दरोणभीष्माणैवं तीत्वौ कर्णपाताकसस 
सा निमज्ञख सगणः शट्यमासाद्य गोष्पदम्‌ ॥ 
“मीप्म द्रोण ओर कणरूपी महालागरको पार र र 
अपने सेवरकोसदित रास्यरूपी गायकौ खुरी न दू जाये त 
१ 7 £ ॥४५॥ 
यञ्च ते तपसो वीयं यच्च क्षात्रं वलं तव 
तद्‌ दशय रणे सवं जहि चैनं महारथम्‌ ॥ ४ 
“जन्‌ ! आपका जो तपोवल ओर कषात्रवर दै, ऋ छ 
रणभूमिभे दिखादये ओर इन महारथी शस्यको मारडप्ि॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं केशवः परवीरहा । 
जगाम शिविरं खायं पूज्यमानोऽथ पाण्डवैः ॥४९॥ 
रातरुवीरो करा पहार करनेवाले भगवान्‌ श्रीकरष्ण यह ब्रा 
कहकर सायंकाक पाण्डवे सम्मानित हो अपने रिप्रं 
चठे गये ॥ ४२॥ + 
केशवे तु तडा याते धमेपु्ो युधिष्ठिरः। 
विख्ज्य सवौन्‌ श्रातृश्च पश्चाखनथ सोमकान्‌॥४॥ 
खुष्वाप रजनीं तां तु विशस्य इव कुञजरः। 
्रीक्ष्णके चले जानेपर उक्त समय धर्मपुत्र युधि 
अपने सवर भाय तथा पाञ्चालो ओर सौमकोको भी मि 
करके रातमे अङ्कुशरहित हाथीके समान शयन किया॥ ४२१। 
ते च स्व महेष्वासाः पञ्चालाः पाण्डवास्तथा ॥ ५। 
कर्णस्य निधने हृष्टाः खुषुपुस्तां निशा तदा । 
वे समी महाधर्षर पाञ्चाल ओर पाण्डव-गोडा 
मारे जानते हर्षम भरकर रात्रिम सुखकी नींद सोये । 
गतज्वरं महेष्वासं तीणंपारं महार्थम्‌ ॥ ५५। 
बभूव पाण्डवेयानां सेन्यं च सुदित छ | 
सूतपुत्रस्य निधने जयं कच्ध्वा च माणि । ध 
माननीय नरेश ! सूतपु कर्णके मार 1 | 
पाकर महान्‌ धनुष एवं विशाल र्ति सुशोभित | नत 
बहुत प्रसन्न हुई थी, मानो वह युद्धे पार हैक 
हो गयी हो ॥ ४५-४६ ॥ 


॥ २९॥ 


|४९। 





€, 
इति शबा शल्यपवणि श्यसेनापत्याभिषेके ससमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
हह कार श्रीमहामारत गुल्यपरवमे शटक सेनाषतिके पद्‌पर अभििकतिषमक सात अध्याय पुरा हश ॥ ^ 
५ कन # 


अष्टमोऽध्यायः 


संख्यक्रा ५ ॥ 


` उभय पक्की सेनाओंक्ा समशङ्गणमे उपखिित दोना एवं बची हुई दोनों सेना रओकी संख्या१ + 6८ 


५; त संजय उवाच. 
 भ्यतीतायां रजन्यां तु राजा दुयोंधनस्तदा । 
` अध्वीत्‌ तावकान सवोन्‌ संनन्तां महारथाः ॥ १ ॥ 


+~» 


ग 
` संजय कहते है--जव रात, (4 
राजा दुर्योधनने आपके समस्त सैनिके कश तौ 
कवच धकर युद्धके लि तैयार हो जाथ ॥ 








अष्टमोऽध्यायः 
=== 





कु 








सतमाक्ञाय खमनदत सा चमूः । 
^ भोजयन्‌ सथास्तूणं पवैध(वंस्तथा परे ॥ २ ॥ 
` भकस्यन्त च मातङ्गाः समनदयन्त पत्तयः । 
स्थानास्तरणोपेतांश्चक्ररन्थे सहस्रशः ॥ २ ॥ 
राजाका यह अभिप्राय जानकर सारी सेना युद्धके छि 
दुतजित होने लगी | कुछ लोर्गोनि तुरंत ही रथ जोत दयि । 
दूरे चस ओर दौढने खगे । हाथी सुर्षाजत क्रिये जने ल्मे । 
दल तनिक कवच बोधने गे तथा अन्य सह सैनिरकनि 
स्यौपर आवरण डाक दिये ॥ २-३॥ 
वादित्राणां च निनदः प्रादुरासीद्‌ विराम्पते । 
आयोधनार्थ योधानां वखानां चाप्युदीयेताम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रजानाथ | उस समथ सव्र ओरसे मोति-मतिके वार््रोकी 
गम्भीर ध्वनि प्रकट होने ठगी । युद्धे लिये उथ्रत योद्धारं 
ओर आगे वदती हई सेनाओंका मदान्‌ कोलाहल सुनायी 
देने ल्गा॥ ४॥ 
ततो वलानि सकौणि हतशि्रानि भारत । 
्रसथितानि व्यददयन्त सत्यं कृत्वा निवतंनम्‌ ॥ ५ ॥ 
भारत | तत्पश्चात्‌ मरनेसे बची हद सरी सेनार्णं मल्यु- 
को दी युद्धसे लोटनेका निमित्त बनाकर प्रस्थान करती 
दिखायी दीं ॥ ५॥ 
शल्यं सेनापति कृत्वा मद्रराजं महारथाः । 
प्रविभज्य वटं सवैमनीकेचु व्यवस्थिताः ॥ £ ॥ 
 , समक्त महारथी मद्रराज शल्यको सेनापति वनाकरः 
ओर सारी सेनाको अनेक भागम विभक्त करके भिन्न-मिन्न 
दलम लड दए ॥ ६ ॥ ठ 
ततः स्वे समागम्य पुत्रेण तव : 1 
छृपश्च कृतवमौ च द्रौणिः शाट्यो ऽथ सौवल;ः ॥ ७ ॥ 
अन्ये च पएाथिवाः शोषाः समयं चक्रुराटताः । 
तदनन्तर आपके सम्पूणं सैनिक छषाचार्यः कृतवर्मा, 
अश्वत्थामा; शच्यः शकुनि तथा वच हुए अन्य नरेशोने राजा 
दुर्योधने मिक्कर आदसूर्वक यह नियम बनाया--॥७६॥ 
न न एकेन योद्धव्यं कथञ्चिदपि पाण्डवैः ॥ ८ ॥ 
शकः पाण्डवयध्यद्‌ यो वा युध्यन्तसुत्खजेत्‌ । 
स ॒पञ्चभिभैवेद्‌ युक्तः पातकेश्वोपपातकेैः ॥ ९ ॥ 
` (म्छोगोमेप्े कोद एक योद्धा अकेला रहकर किसी 
तरह भी पाण्डर्वक्रे साथ युद्ध न करे । जो अकेखादी 
पाण्डवेोकरे साथ युद्ध करेगा अथवा जो पाण्डवोके साथ 
जूते हुए वीरको अकल्य छोड़ देगा, वहं पच पातक ओर 
उपपातक युक्त होगा ॥ ८-९॥ 
(अद्याचार्सुते दौणिरनैको युध्येत शव॒भिः। ) 
अन्यान्यं परिरश्षद्धिर्योद्धघ्यं सहितैश्च ह । 
ते समयं ` कृत्व! सवे तत्र महारथाः ॥ १०॥ 
मद्रराजं पुरस्कृत्य तूर्णमभ्यद्रवन्‌ परान्‌ । 
'आजं आनचा्धुत्र अश्वत्थामा शत्रुओके साथ अकेले 
. ओदन करे । हेमसव ठोरगोको एकं साथ होकर एक दूसरेकी 


रक्षा करते हुए युद्ध करना चाये । एसा नियम बनाकर वे 
एव महारथी मद्रराज शस्यको आगे करक तुरंत ही दचुर्ओं- 
पर॒ ट पडे ॥ १०६॥ 
तथव पाण्डवा राजन्‌ ज्यूह्य सेन्यं महारणे ॥ ११ ॥ 
अभ्यगुः कौरवान्‌ राजन्‌ योरस्यमानाः समन्ततः। 
_ राजन्‌ ! इसी प्रकार उस महापमरं पाण्डव मी अपनी 
सनाकरा व्यूह्‌ बनाकर सव ओरसे युद्धके स्यि उद्यत हो कौँररवोपर 
चद्‌ अये ॥ १११ ॥ 
तद्‌ ब भरतश्रेष्ठ श्चुन्धाणंवसमश्वनम्‌ ॥ १२॥ 
समुद्धताणवाकारसुद्धतरथकु ज्रम्‌ । 
भरतश्रेष्ठ | वह सेना विक्षुग्ध महा्षागरफे समान कोल- 
हृ कर रही थी । उसक्रे रथ ओर हाधी वड़े वेगसे आगे 
बद्‌ रदे येः मानो किसी महासमुद्र ज्वार उट रहा हो ।१२९। 
धृ तरा उवाच 
द्रोणस्य चेव भीष्मस्य राधेयस्य च मे श्रुतम्‌ ॥ १३॥ 
पातनं शंस मे भूयः सव्यस्याथ खुतस्य मे । 
ध्रृतराषट बोले संजय! ने द्रोणाचार्यः भीष्म तथा 
राधापुत्र कर्णैके वधक्रा सारा इृत्तान्त सुन छियादै। उतर 
पुनः मुञ्ञे शस्य तथा मेरे पुत्र दुर्योधनके मारे जनेका 
सारा समाचार कह सुनाओ ॥ १३९ ॥ 
कथं रणे हतः शल्यो धमंराजेन संजय ॥ १४॥ 
भीमेन च महावाहुः पुञ्ो दुयोधनो मम । 
संजय ! रणभूमिमे राजा शस्य धर्मराजके द्वारा केसे 
मारे गये तथा भीमतेनने मेरे महाबाहु पुत्र दुयौधनका वध 
कैसे किया १ ॥ १४१ ॥ 
सजय उवाच 
क्षयं मनुष्यदेहानां तथ( नागाश्वसंश्चयम्‌ ॥ १.९॥ 
श्णु राजन्‌ स्थिरो भूत्वा संभ्रामं शंसतो मम। 
संजञयने कहा--राजन्‌ ! जहां हाथी, घोडे ओर 
मलुष्येके शरीरका महान्‌ संहार हुआ था.उस संम्रामका मे 
वर्णन करता दू; आप सुखिर होकर सुनिये ॥ १५३ ॥ 
आदा वखवत राजन्‌ पुजा तेऽभवत्तद्‌ा ॥ १६॥ 
हते द्रोणे च भीष्मे च सूतपुत्रे च पातिते । 
शाद्यः पाथौन्‌ रणे सवौन्‌ निहनिष्यति मारिष ॥ १७ ॥ 
माननीय नरे ! द्रोणाचाय, भीष्म तथा सूतपुत्र कणेके 
मारे जानेपर आपके पु्ोौके मनम यह प्रबल आशा हो गयी 
क्रि शव्य रणभूमिमे सम्पूणं कुन्तीकरुमारोका वध कर्‌ 
डलेगे ॥ १६-१७ ॥ 
तामाशां हृदये कत्वा समाश्वस्य च भारत । 
मद्रसजं च समरे समाश्रित्य महार्थम्‌ ॥ १६ ॥ 
नाथवन्तं तदाऽऽत्मानममन्यन्त तास्तव ॥ | 
भारत ! उसी आशाको दयम रलकर आपके प 
कुछ आशान मिला ओर वे समराज्गणमे महास्थी मद्वराज 
शस्यका आश्रय टे अपने आपकर सनाय न २ 
यदा कणे हते पाथः सिहनादं प्रचक्रिरे ॥ १९ ॥ 















४७१२७ 


श्रीमहाभारते 


वद-----न= 
तदा तु तावकान्‌ राजन्नाविवेशा महद्‌ भयम्‌ । धृटुन्ञः शिखण्डी च सात्यकिश्च कः 
भभिदुदुबुरहे ९॥ 


राजन्‌ | कर्णके मारे जानेते प्रसन्न हुए कुन्तीके पुर॒ शल्यस्य वानीं हन्तु 


जव सिंहनाद करने लगे, उस समय आपके परोके मनम 
बड़ा भारी भय समा गया ॥ १९१ ॥ 
तान्‌ समाश्वास्य योधांस्तु मद्रराजः प्रतापवान्‌ ॥ २० ॥ 


. व्यूह्य व्यूहं महाराज सव॑तोभद्रखद्धिमत्‌ । 


रत्युद्ययौ रणे पाथौन्‌ मद्रराजः प्रतापवान्‌ ॥ २१॥ 
विधुन्वन्‌ कारकं चिं भारघ्नं वेगवत्तरम्‌ । 
रथप्रवरमास्थाय सैन्धवादवं महारथः ॥ २२॥ 
महाराज ! तवर प्रतापी महारथी मद्रराज शल्यने उन 
योद्धाओंको आश्वासन दे समूद्धिशाली सर्वतोमद्रनामक व्यूह 
बनाकर भारनाशक, अप्यन्त वेगशाखी ओर विचित्र धनुषको 
केपाते हुए सिंध घोड़से युक्त श्रेष्ठ रथपर आरूढ हो पाण्डरवो- 
पर आक्रमण किया ॥ २०-२२ ॥ 
तस्य खतो महाराज रथस्थोऽशगेभयद्‌ रथम्‌ । 
स॒ तेन संदृतो वीरो रथेनामित्रकर्षणः ॥ २२ ॥ 
तस्थौ शूरो महाराज पुत्राणां ते भयप्रणुत्‌। 
राजाधिराज ! शल्यके रथपर ब्रा हुआ उनका सारथि 
उस रथकी शोभा बदा रहा था। उस रथसे धिरे हुए श्रु 
सदन ॒शरलीर राजा शस्य आपके पु्नोका भय दूर करते हुए 
युद्धके लि खड़े दो गये ॥ २३१ ॥ 
प्रयाणे मद्रराजो ऽभून्मुखं भ्यूहस्य दशितः ॥ २४॥ 
मद्रकैः सहितो वीरैः कर्णपतेश्च दुर्जयः । 
भखानकरालमे कवचधारी मद्रराज शल्य उस तैनयव्यूहके 
मुखस्थानमे थे | उनके साथ मद्रदेशीय वीर तथा कर्णे 
दुजैय पुत्र भी ये ॥ २४९ ॥ 
सब्येऽभूत्‌ ङतवमौ च त्रिगतेः परिवारितः ॥ २५॥ 
गौतमो दक्षिणे पाश्वं शकेश्च यवनैः सह । 


` अश्वत्थामा पृष्ठतोऽभूत्‌ काम्बोजैः परिवारितः॥ २६॥ 


न, 


व्यह्के वाभभाग त्रिगतेपि प्रिया हभ कृतवर्मा खड़ा 
था । दक्षिण पाश्व॑मे शको ओर यवनकी सेनाके साथ 
इपाचायं थे ओर शृष्ठभागमें कम्बोजि धिरकर अश्वत्थामा 
खड़ा था ॥ २५-२६ ॥ 
दुयोधनोऽभवन्मध्ये रक्षितः ङुरपुङगयेः । 
हयानीकेन महता सौवरश्चापि संचरतः ॥ २७॥ 
भ्रययो सववंसेन्येन कैतव्यश्च महारथः । 

मध्यमभागे उुरुकुख्के प्रमुख वीरोदारा सुरक्षित 
दुयोधन ओर ुडसवारोकी विशार सेनासे धिरा हआ शङ्कनि 
मी था | उसके साय महारथी उदक मी समू सेनासहित 
शुद्धके खयि आगे वद रहा था ॥ २७१ ॥ 
पाण्डवाश्च महेष्वासा श्यह्य सेन्यमरिदमाः ॥ २८॥ 
तरिधा भूता महाराज तव सैन्यमुपाद्रवन्‌ । 

महाराज ! शतुर्ओका दमन करनेवाले महाधनुरधर 
पाण्डव भी सेनाका व्यूह बनाकर तीन भागम विभक्त हो 
आपकी सेनापर चद्‌ आवे ॥ २८६ ॥ 


( उन तीके अध्यक्ष थे- \ ५ 
हारथी सात्यकि । इन कोगोनि | नौ 
वध्‌ करने व्यि उसपर धावा बोर दिया || | ग्न 


ततो युधिष्ठिरो राजा स्वेनानीकेन संतः । 
शस्यमेवाभिदुद्राव जि्घाखुभैरतषभः २०॥ 

अपनी सेनासे धिरे हुए मरतश्रेष्ठ राजा युषिषठल 
को मार डाल्नेकी इच्छाते उनपर ही आक्रमण रिया॥ ५ 


6. ् न € ४ ॐ 
हार्दिक्यं च . महेष्वासमञनः राघुसेन्यहा ॥ त 
संदाप्तकगणाश्चेव वेगितोऽभिषिदुदुव । 


श्रुसेनाका संहार करनेवाले अजने म 
कृतवमां तथा संशक्तकगर्णोपर वड़े वेगसे आक्रम र| 

गौतसरं #मसनें (= 
गौतमं भीमखेनो वै सोमकाश्च महारथाः ॥ २॥ 
अभ्यद्रवन्त राजेन्द्र॒ जिघांसन्तः परान्‌ युधि। 

राजेनद्र | भीमसेन ओर महारथी सोमकगगेति शौ 
शनु्ओका संहार करनेकी इच्छते ऊृपाचारयंपर धावा बरोह द| 
माद्रौपुजो त शकुनिसुलटूकं च महारथम्‌ ॥ २६ 
ससैन्यौ सहसैन्यो ताबुपतस्थतुराहवे। 

तेनासदित माद्रीक्ुमार नकर ओौर सहदेव युद्रखल 
अपनी सेनाके साथ खड़े दए महारथी शकुनि ओर उदका 
सामना करनेके लि उपस्थित थे | ३२१ ॥ स 
तथैवायुतद्छे योधास्तावकाः पाण्डवान्‌ रणे ॥ २४॥ 
अभ्यवतेन्त॒ संक्रुद्धा विविधायुधपाणयः। , 

इसी प्रकार रणभूमिमे नाना प्रकारके अघर-शख सि 
करोधमे भरे हुए. आपकर पक्षके दस हजार योद्धा पाण 
सामना करने लगे ॥ ३४३ ॥ 

धृतराष् उवाच 


हते भीष्मे महेष्वासे द्रोणे कं महार्थे ॥ २५। 
कुरुष्वट्पावरिष्टेषु पाण्डवेषु च संयुग । 0 


खुसंरब्धेषु पथेषु पराक्रान्तेषु संजय ॥ 
मामकानां परेषां च कि दिष्टमभवद्‌ वलम्‌ क 
ध्तराषटने पूका--संजय ! महाधनुधर *„ 
तथा महारथी कर्णक मरे जनिपर जवर युद्ध ख डली 6 
पाण्डवयोद्धा थोङ़से द्यी वच गये थे ओर्‌ त 
अत्यन्त छुपित होकर पराक्रम दिखाने के १) ५! 
मेरे ओर शतरुओंके पक्षमे कितनी सेना शेष र्द ¶ 
संजय उवाच 1:01 
यथा वथं परे राजन्‌ युद्धाय सु | 
यावच्चासीद्‌ बरं शिष्टं संग्रामे तक्िवोध १ 
संजयने कहा- -राजन्‌ ! हम ओर ४ दि 
प्रकार युद्धके खयि उपस्थित हुए, ओर ` उस , बह ६१ 
हमलोगोकि पास जितनी सेना रेष रई ` 
वताता दू, सुनिये ॥ ३७३ ॥ `; 
पकादश सहस्राणि रथाना ` * भरतरषम 








नवमोऽध्यायः क 





द 
1 सराणि सत्त चव शतानि च । 
पूणे ह्रतखहङ्चे दं हयानां तत्र भारत ॥ ३९. ॥ 
स्तथा तिस्रो वखमेतत्तवाभवत्‌ । 
भरतश्रेष्ठ ! आपके पक्षम ग्यारह हजार रथ्‌ दस इजार 
लत दौ हाथी, दो लख धोड़े तथा तीन करोड पैदल-इतनी 
तेना रेष रह गयी थी ॥ २८-२९३ ॥ 
रथानां षट्सहस्राणि षर्सहस्राश्च कुञ्जः ॥ ४०॥ 
दा चाश्वसहस्राणि पत्तिकोटी च भारत । 
धतद्‌ बलं पाण्डवानामभवच्छेषमाहवे ॥ ४९॥ 
भारत | उस युद्धम पाण्डर्वोकि पास छः हजार रथः छः 
हजार हाथी, दस दजार घोडे ओर दो करोड वैदर--इतनी 
सेना शेष थी ॥ ४०-४१ ॥ 
दत पव समाजग्सुयुंद्धाय भरतषभ । 
एवं विभज्य राजेन्द्र॒ मद्रराजवरो स्थिताः ॥ ४२॥ 
पाण्डवान्‌ प्रत्युदीयुस्ते जयगृद्धाः प्रमन्यवः । 
भरतश्रेष्ठ ! ये ह वैनिक युद्धके खयि उपसित हुए थे। 


राजेन्द्र † इस प्रकार सेनाका विभाग करके विजयकी 
अभिलाघरासे क्रोधे भरे हए आपके पैनिक मद्रराज शल्यके 
अभीन हो पाण्डवोपर चद्‌ आय ॥ ४२९ ॥ 
तथव पाण्डवाः शुराः समरे जितकारिनः ॥ ४२ ॥ 
उपयाता नरव्याघाः पञ्चालाश्च यदाखिनः। 

इसी प्रकार समराङ्गणर्मे विजयते सुशोभित होनेवाठे 


शूरवीर पुरुषरसिंह पाण्डव ओर यशस्वी पाञ्चाल वीर आपकी ` 


सेनाके समीप आ पर्ुचे ॥ ४३९ ॥ 
इमे ते च वल्ोघेन परस्परवधेषिणः ॥ ४४ ॥ 
उपयाता नरव्याघ्राः पूवां संध्यां प्रति प्रभो । 
प्रभो | इस प्रकार परस्पर वधकी इच्छावाठे ये ओर वे 
पुरुपर्सिह योद्धा प्रातःकाल एक दूसरे निकट आय ॥४४६॥ 
ततः प्रवत्रेते युद्धं घोररूपं भयानकम्‌ 1 
तावकानां परेषां च निध्रतामितरेतरम्‌ ॥ ४५॥ 
फिर तो परस्पर प्रहार करते दए आपके ओर शतरु-पक्षके 
सैनिकेमि अव्यन्त भयानक धोर युद्ध छिड़ गया ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपव॑णि व्यूहनिमाणेऽषटमोऽ्यायः ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शञरयपर्वमे व्यूह -निमौणविष्यक आठ! अध्याय पुरा हा ॥ ८ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका शोक भिराकर कुरु ४५ शोक हं ) 
0 =+ + 


नवमोऽध्यायः 
उभय पक्षकी सेनाओका घमासान युद्ध ओर कौरव-सेनाकषा पलायन 


संजय उवाच , 
ततः प्रववृते युद्धं कुरूणां भयवधनम्‌ । 
संजयैः सह राजेन्द्र घोरं देवाखरेपमम्‌ ॥ १ ॥ 

संजय कहते ह- राजेन्द्र॒ ! तदनन्तर कोरवोका 
संजयोके साथ घोर युद्ध आरम्भ हो गयाः जो देवासुरसंग्राम- 
के समान भय बदानेवाल था ॥ १॥ 
नरा रथा गजोघाश्च सादिनश्च सहस्रशः । 
वाजिनश्च पराक्रान्ताः समाजग्मुः परस्परम्‌ ॥ २ ॥ 

पैदल; रथी, हाथीसवार तथा सहसो धुडस्वार पराक्रम 
दिखाते हुए. एक दूसरेते भिड़ गये ॥ २॥ 
गजानां भीमरूपाणां द्रवतां निःखनो महान्‌ । 
अश्रूयत यथा काठ जलदानां नभस्तठे ॥ २ ॥ 

जैसे वरभाकारके आकारामे मे्धोकी गम्भीर गजना होती 
रती है, उसी प्रकार रणभूमिमे दौड़ र्गते इए मीमकाय 
गजगाजोका महान्‌ कोखहर सुनायी देने ङ्गा ॥ ३ ॥ 
नागेरभ्याहताः केचित्‌ सरथा रथिनोऽपत्‌न । 
व्यद्रवन्त रणे वीरा द्ाव्यमाणा मदोत्कटः ॥ ४ ॥ 

मदोन्मत्त हाथियोके आधात कितने ही रथी रथसहित 
भरतीपर ट गये । बहुत-से बीर उनसे खदेदे जाकर इर 
उधर भागने रगे ॥ ४ ॥ । 
हयोधान्‌ पाद्र्तंश्च रथिनस्तत्र शिक्षिताः । 

: सस्पेषयामाखुः परटोकाय भारत ॥ + ॥ 

भारत ! उस युद्धस्थले शिक्षाप्रात रथिन 


तथा पादरक्षकोको अपने बा्णसि मारकर यमलोक भेज दिया॥ 

सादिनः शिक्षिता राजन्‌ परिवायं महारथान्‌ । 

विचरन्तो रणेऽभ्यघ्नन भ्रासदाकतयष्टिभिस्तथा ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ । रणभूमिमे विचरते हुए बरहुतसे सुशिक्षित 

धुडसवार बड़े-बड़े रथको परकर उनपर प्रास शक्ति तथा 

तऋष्टियौका प्रहार करने खगे ॥ & १ 

धन्विनः पुरूषाः केचित्‌ महारथान्‌ । 

एकं बहव आसाद्य पययुर्यमसादनम्‌ ॥ ७ ॥ 
कितने ही धनुर्धर पुरुष महारथियोको घेर छेते ओर एक 

एकपर बहुत-से योद्धा आक्रमण करके उसे यमलोक पहुंचा 

देते थे ॥ ७॥ 

नागान. रथवरांश्चान्ये 1. महारथाः । 

सान्तरायोधिनं जष्यु॑वमाणं . महारथम्‌ ॥ < ॥ 
अन्य महारथी कितने दी हाथियों ओर रेष्ठ रथियोको 

चेर छेते ओर फिषीकी ओमे युद्ध करनेबलि भागते हुए महा- 

रथीको मार डारते थे ॥.८ ॥ 2. 

तथा च रथिनं क्रुद्धं क ` शरान्‌ बहन्‌ ॥ ॥ 

(~ य॑ समन्ततः ९ 
नागा जघ्लमेहाराज _परिवाय समन्तत 
ज - महाराज | कई हाधिर्ोनि क्रोधपूक बहुत से बार्णोकौ 


वर्षां करनेवाठे किसी रथीको सवर ओरसे घेरकर मार डाख॥ 


नागो नागमभिदरुत्य रथी च रथिनं रणे । 
र्निजभ्ने तत्र॒ भारत ॥ १०॥ 
भारत । वरहो रणभूमिम एक हाथीसवार दूसरे हाथी 
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~ स | ओर एक रथी दूसरे रथीपर आक्रमण करके शक्तिः 
तोमर ओर नारा्चकी मारे उत्ते यमलोक पर्हुचा देता था ॥ 
पादातानवश्रद्नन्तो - रथवारणवाजिनः। 
` रणमध्ये व्यदरश्यन्त कुर्वन्तो महदाङुलम्‌ ॥ १९ ॥ 
समराज्गणके वीच बहते रथ, हाथी ओर धोड़े पैदल 
योद्धाओंको कुचरूते तथा सव्रको अत्यन्त व्याकुल करते हुए 
दृष्टिगोचर होते थे ॥ ११ ॥ 
हयाश्च ` ` पर्यधावन्त चामरैरूपरोभिताः। 
: हंसा हिमवतः प्रस्थे पिबन्त इव मेदिनीम्‌ ॥ १२॥ 
जेते हिमालयके शिखरकी चौरस भूमिपर रहनेवाले दंस 
नीचे प्रथ्वीपर जर पीनेके लि तीव्र गतिते उड़ते हए जते दैः 
उसी प्रकार चामरोभित अश्व वर्हां सव ओर बडे वेगसे 
दौड़ ल्गा रहे थे ॥ १२॥ 
तेषां तु वाजिना भूमिः खुरैश्चित्रा विश्पते । 
अशोभत यथा नारी करजः श्षतविश्चता ॥ १३॥ 
प्रजानाथ | उन घोड़ोकी टपोसे खुदी हुई भूमि 
प्रियतमके नखोँसे श्चतःविक्षत हुई नारीके समान विचित्र 
शोभा धारण करती थी ॥ १३ ॥ 
वाजिनां खुरदाब्देन रथनेमिस्वनेन च । 
पत्तीनां चापि रष्देन नागानां ब्रंहितेन च ॥ १४॥ 
वादिज्राणां च घोषेण शङ्खानां निनदेन च । . 
 अभवन्नादिता भूमिर्निघोतैरिव भारत ॥ १५॥ 
भारत! घो्डोकी यार्पोके गब्दः रथके पहियोकी घर्घराहटः 
पैदल योद्ाओंकरे कोल्महरः दाथियोकी गर्जना तथा वाग्रोके 
गम्भीर घोष ओर शङ्धौकी ध्वनिसे प्रतिध्वनित हर्द यह 
पृथ्वी वज्रपातकी आवाजसे गूजती हूई-सी प्रतीत होती थी ॥ 
धलषां कूजमानानां राखौघानां च दीप्यताम्‌ । 
कवचानां प्रभामिश्च न प्राज्ञायत किञ्चन ॥ १६॥ 
टंकारते हए धनुषः दमकते हुए अखर-दस्त्रके समुदाय 
तथा कवचोंकी प्रभासे चकाचँधके कारण कुछ मी सूञ्च नदी 
पड़ता था ॥ १६ ॥ 
बहवो वाहवदिछन्ना नागराजकरोपमाः। 
उदेष्न्ते विचेषन्ते वेगं कुर्वन्ति दारुणम्‌ ॥ १७॥ 
हाथीकी सङके समान बहुत-पी धज कटकर धर्तीपर 
उछलतीः लोटती ओर भयंकर वेग प्रकट करती थ ॥१७॥ 
शिरसां च महाराज पततां धरणीतले । 
च्युतानामिव तलेभ्यस्ताखानां श्रुयते खनः ॥ १८ ॥ 
महाराज ! एर्वी पर गिरते हुए मस्तकोका शब्द्‌; ताड्के 
दृक्षसे चूकर गिरे दए फक धमक्रेकी आवाजके समान 
` सुनायी देता था ॥ १८ ॥ । 
` हिरोभिः ` पतितेभौति रूधिरा्रवसुन्धरा । 
तपनीयनिमैः काठे नललिनरिव भारत ॥ १९॥ 
भारत ! गिरे हुए स्तरञ्ित मस्तकोति इस प्रथ्वीकी 
स हो रही थी? मानो वहाँ सुबणमय कमल विज्ठायें 
4 हा॥१९॥ ए 











॥ 





` . श्रीमहाभारते 


[ शस्य 


~ | 

उददुत्नयनस्तेरत्‌ गतसतवः सुधि 
न्यश्राजत मही राजन्‌ पुण्डरीकरिवा'। 

राजन्‌ ! खुल न्रौवाले प्राणञ्चनय ¢. ॥२। 

हई पृथ्वी खल कमलेसे आच्छादित ८ ध 

सी शोणः 


पाती थी॥ २०॥ 

[न (१ 

(ल न्दन (दिर १ भ 
वहभिश्वन्दनादिग्धे सकेयूरेमहाधनेः। 


५. | ५ व: ॥२। 
= दनं £ शं . दूर बहुमूल्य आगू 
विभूषितः चन्द्नचचित सुजा ककर पृथवी गिरी 
जो महान्‌ इनदरध्वजके समान जान पड़ती थौ । उन ॥ 
रणभूमिकी अपूवं शोभा हो रदी थी ॥ २१॥ ध. 
उरूभिश्च नरेन्द्राणां विनिरृत्मराहये । 
[> भ अ रने ड 
दत्तहस्त प र्थः सत. तव्‌ रगा 
उस महासमरमे कटी दुई नरर्योकी जपे हधीवी पू 
समान प्रतीत होती थी । उनके द्वारा वह सारा समराङ्गग पट 
गयाथा॥ २२॥ 
कबन्धरातसंकीण छत्रचामरसंकुलम्‌ । 
सेनावनं तच्छुद्युमे वनं पुष्पाचितं यथा॥ २६॥ 
वर्ह सैकड़ों कवन्ध सव्र ओर विखरे पड़ थे । छत्र ओैः 
चवर मरे हुए थे । उन सव्रसे वह सेनारूपी वन एषे 
व्याप्त दए विशाल विपिनके समान सुशोभित होता था ॥२६॥ 
तर योधा महाराज विचरन्तो दयभीतवत्‌। 
द्यन्ते रुधिरा्ाङ्गाः पुष्पित! इव किशुकाः॥ २४। 
महाराज ! वरहो खूनसे र्थपथ शरीर ठेकर निर्वे 
विचरनेवले योद्धा पटे हुए पलारवृक्षौके समान दिषषी 
देते थे ॥ २४॥ ४ 
मातङ्गाश्चाप्यदद्यन्त = शरतोमरपीडिताः।  , 
पतन्तस्तत्र॒ तत्रैव चिन्नाभ्रसदशा रणे ॥ ९५। 
रणमूमिमे वाणो ओर तोमरोकी मासते पीडित च € 
तहँ गिरते हुए मतवाले हाथी भी कटे हृ १९ 
दिखाथी देते थे ॥ २५ ॥ च 
गजानीकं महाराज वध्यमानं महात्मभिः । 


व्यदीर्यत दिशः. सवा वातनुन्ना धना र ० | 
महराज ! वायुके वेगसे छिन्न-भनन ६ † 
राज ! वा ई सजना स 


समान महामनखी वीरयोकि बार्णेसि घायल &२ 
दिशाओम विदी्णं हो रदी थी ॥ २६॥ | 
ते गजा घनसंकादाः पेतुरूव्या समन्तत ५५। 
वञ्रनुत्रा इव वभुः पर्वता युगसक्षः तौ 
षोड चयक समान प्रतीत होनेवाे हाथी च 
ृधवीपर पड़े भे, जो प्रलयकारभं वज्र <| २७ ॥ 
होकर भिरे हुए पर्वतो समान प्रतीत दष “1 ॥ 
हयानां सादिभिः सार्धं पतितानां । मत, ॥ ९ 
रादायः स्म प्रदयन्तेः निरिमानासततस्त £ 
सवाररौसहित धरतीषर गिरे एः धोक, 4६ 
यच्र-तत्र दष्टिगोचर होते थे ॥ २८ ॥ 





नवमोऽध्यायः 
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न च--- 


लंजक्ञे रणभूमौ तु परलोकबहा नदी । 
शोणितोदा स्थावत ध्वजचश्षास्थिाकंरा॥ २९.॥ 
मुजनक्रा धनुःखरोता हस्तिशेखा हयोप्टा । 
्रेदोमज्ञाकदेमिनी चचहसा गदोड्पाः ॥ ३० ॥ 
कवचोष्णीषसंछना पताकारुचिरद्रुमा । 
चक्रचक्रावलीजुष् त्रिवेणुरगसंत्रृता 1 ३१ ॥ 
उस समय रणभूमिमे एक रक्तकी नदी ब्रह चटी, जो 
परलोककी ओर प्रवाहित होनेवाटी थी । रक्त ही उसक्रा जल 
था; रथ र्मैवरफे समान प्रतीत होते थे ध्वज तवती 
रक्षके समान जान पड़ते थे? इरयो कंकड़-पत्यरोका भ्रम 
उन्न करती थी" कटी हुई भजारपँ नाकेकरि समान दिखायी 
देती थी, धनुर उसके खोत थे, हाथी पादर्ववतीं पर्व॑त ओर 
धड़े प्रसर-खण्डके तुल्य थे, मेदा ओर मजा ये ही उसके 
कये, छत्र हंस थे, गदात्‌ नौका जान पडती थीः 
कवच ओर पगड़ी आदि वस्तुं सेवारफे समान उस नदीके 
जलको आच्छादित कयि हुए ्थी, पताकां सुन्दर बृक्ष-सी 
दिखायी देती थी, चक्र ( पिये ) चक्रवाकोके समूहकी भाति 
उस नदीका सेवन करते थे ओर त्रिवेणुरूपी सपं उसमे भरे 
हुए थे ॥ २९-३१ ॥ 
शरणां हर्षजननी भीरूणां भयवर्धनी । 
प्रावर्तत नदी रौद्रा करूषयसंकुखा ॥ ३२॥ 
वह भयंकर नदी शरूरवीरकरे लि हर्षजनक तथा कायरोके 
स्थि भय बदानेवाली थी । कौरवो ओर संज्योके समुदायसे 
वहं व्याप्त हो रदी थी ॥ ३२॥ 
तां नदीं पररोकायः वहन्तीमतिभैरवाम्‌ । 
तेरूबीहननौभिस्तेः शुराः परिघवाहवः ॥ ३३॥ 
परलोककी ओर ठे जानेवाटी उस अत्यन्त भयंकर नदी- 
को परिघ-जैसी मोरी शुजाओंबाटे शूरवीर योद्धा अथने-अपने 
वाहनूपी नौकाओंद्वारा पार करते थे ॥ ३२ ॥ 
वतमाने तद युद्धे निर्मथीदे विशाम्पते । 
चतुरङ्के घेरे पूवैदेवाखरोपमे ॥ २४॥ 
व्याक्रोशन्‌ बान्धवानन्थे तत्र॒तत्र परतप । 
गोशद्धिदैयितेरन्थे भयात न निवर्तिरे ॥ २५॥ 
प्रजानाथ ! परंतप ! प्राचीन देवासरंसंगरामके समान 
चतुरङ्गिणी सेनाका विनाश करनेवाला बह मर्यादायू्य घोर 
युद्ध जब चलने लगा; तब मयसे पीडित हए कितने ही 
सेनिक अपने बन्धु-बान्धको पुकारने कगे ओर बहते योद्धा 
प्ियजनेकरि पुकारनेपर भी पीछे नहीं लते थे ॥ २४२५ ॥ 
निमयादे तथा युद्धे वतमाने भयानके । 
अजुनो भीमसेनश्च मोहययांचक्रतुः परान्‌ ॥ २६॥ 
इस प्रकार बह मयान युध सारी मर्यादाको तोढ्कर 
चख रहा था । उ समय अर्जुन ओर भीमतेनने शलुओको 
भूषित कर दियां था ॥ ३६ ॥ ५ 
सा वध्यमाना महती सेना तव नयधिप । 
भसुद्यत्‌ तत्र॒ तन्नैव योषिन्मदवरादिव ॥ २७॥ 





नरेश्वर | उनकी मार पड़नेसे आपकी विदाकसेना मदमत्त 
युवतीकी माति जरहोकी तरा बेहोश दो गयी ॥ ३७ ॥ 
मोहयित्वा च तां सेनां भीमसेनधनंजयौ । 
दध्मलुव(रिजो तत्र सिंहनादाश्च चक्रतुः ॥ ३८॥ 
उत कौरवसेनाको मूर्छित करके भीमतेन ओर अर्जुन 
शङ्खं बजाने तथा सिंहनाद करने रगे ॥ २८ ॥ 
शत्व त॒ महाराब्दं धृष्टयुम्नशिखण्डिनौ । 
धमराजं पुरस्कृत्य मद्रणजमभिद्रुतौ ॥ ३९ ॥ 
„ उस महान्‌ शब्दको सुनते ही धूष्टुम्न ओर शिखण्डीने 
धर्मराज युधिष्ठिरको गे करके मद्रराज शल्यपर धावा 
कृर्‌ स्वा॥ २९ ॥ 
तत्राश्चयमपद्याम घोररूपं विशाम्पते । 
शल्येन सङ्गताः शूरा यद्युष्यन्त भागशः ॥ ४०॥ 
प्रजानाथ ! व्हा हमने यह भयंकर आश्व्य॑की बात देखी 
करि प्रथक्‌ थक्‌ दल बनाकर आये हुए समी चचूरवीर अकेठे 
रास्यके साथ ही जूञ्चते रदे ॥ ४० ॥ 
माद्रीपुत्रौ त॒. रभसौ ङताखौ युद्धदुमेदौ । 
अभ्ययातां त्वरायुक्तौ जिगीषन्तौ परंतप ॥ ४१ ॥ 
शनरु्भको संताप देनेवाले नरेश } अख्रौके ज्ञाता, रण- 
दुर्मद ओर वेगशाखी वीर माद्रीकुमार नकुर-सददेव 
विजयकी अभिलाषा छेकर बड़ी उतावलीके साथ राजा शल्य- 
पर चद्‌ .आये ॥ ४१ ॥ 
ततो न्यवर्तत वलं तावकं भरतर्षभ । 
शरः प्रणुन्नं बहुधा पाण्डवैजितकारिभिः ॥ ४२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! विजयसे उल्छसित होनेवाङे पाण्डर्बोनि अपने 
बार्णोकी मासते आपकी सेनाको बारंबार घायल किया ॥४२॥ 
वध्यमाना चमूः सा तु पुत्राणां परेक्षतां तव । 
भेजे दिशो महाराज प्रणणुत्ना शरवृष्टिभिः ॥ ४३॥ 
महाराज ! इस प्रकार चोट सहती हृई वह सेना बार्णोकी 
वपति क्षत.विक्षत हो आपके पु्ोके देखते-देखते सम्पूणं 
दिशामि भाग चली ॥ ४३ ॥ 
हाहाकारो महाश्ञे योधानां तव॒ भारत ।, 
तिष्ठ तिष्ठेति चाप्यासीद्‌ द्रावितानां महात्मनाम्‌॥७७॥ 
भरतनन्दन ! वरहा आपके योद्धाओंमे महान्‌ हाहाकार 
सच गया । भागे दए योद्धाओके पीछे महामनस पाण्डव 
वीौकी “उदरो, उदरो" की आवाज सुनायी देने र्गी ॥४४॥ 
क्षत्रियाणां तदान्योन्यं संयुगे जयमिच्छताम्‌ । 
प्राद्रवन्नेव सम्भञ्माः पाण्डवेंस्तव सेनिकाः ॥ ४५॥ 
त्यकत्वा युद्ध प्रियान्‌ प्रान्‌ श्रातूनथ पितामहान्‌ । 
मातखान्‌ भागिनेयश्च वयस्यानपि भारत ॥ ४६॥ 
भारत ! युद्धम परस्पर विजयकी अभिलाषा रखनेवाठे 
नियते पाण्डवोदयारा पराजित होकर आपकर सेनिक युम 
अते ्यरे पुत्रोः माह, पितामहो, मामाओं, भानजें ओर 
मित्रोको मी छोडकर माग गये ॥ ४५.४६ ॥ 
हयान्‌ द्विपांस्स्वस्यन्तो योधा जग्सुः समन्ततः। _ 
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[0 गकपा=== भरतषभ ॥ ४७॥ 
भरतश्रेष्ठ | अपनी रक्षामात्रके छ्य उत्साह रखनेवाठे 








[ शल्यपण 
न ] 
आपके सैनिक घोड़ ओर हािरयोको तीव गति 


सव्र ओर भाग चले ॥ ४७ ॥ गति हे ए 


इति श्रीमहाभारते शब्यपवंणि संङुखयुदधे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इष प्रकार श्रीमहामारत राटयपर्मे संकुरयुदधविषयक नरव अध्याय पूरा हुभा | ५ ॥ 
दशमोऽध्यायः 
नङ़लढारा क्के तीन पुत्रका वध तथा उभययक् सेनाओंका भयानकः युद 


संजय उवाच 
तत्‌ प्रभ्चं बरं दष्ट मद्रराजः भ्रतापवान्‌ । 
उवाच सारथि तूणं चोदयाश्वान्‌ महाजवान्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह-राजन्‌ । उस सेनाको इस तरह 
भागती देख प्रतापी मद्रराज शल्यने अपने सारथिते कदा-- 
(सूत | मेरे महावेगशाटी घोर्डोको शीघतापूरवक आगे बदाओ॥ 
एष तिष्ठति वै राजा पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः । 
छत्रेण भियमणेन पाण्डुरेण विराजता ॥ २ ॥ 
देखो, ये सामने मस्तकपर शोभाराटी वेत छत्र खुगाये 
हृए पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर खड़े दै ॥ २ ॥ 
अचर मां प्रापय क्षिप्रं पद्य मे सारथे बलम्‌ । 
न समथो हि मे पाथः स्थातुमद्य पुरो युधि ॥ ३ ॥ 
(सारथे । सुन्ञे शीघ्र उनके पास पर्हुचा दो । फिर मेरा 
बल देखो । आज युद्धम कुन्तीकमार युधिष्ठिर मेरे सामने 
कदापि नहीं ठहर सकतेः ॥ २ ॥ 
एवमुक्तस्ततः प्रायान्मद्रराजस्य सारथिः । 
य्न राजा सत्यसंधो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ७ ॥ 
.. उनके एसा कहनेपर मद्रराजका सारथि वहीं जा परटुचाः 
जहां सत्यप्रतिज्ञ धर्मपुत्र युधिष्ठिर खड थे ॥ ४ ॥ 
भरापत॒त्‌ तच सहसा पाण्डवानां महद्‌ बलम्‌ । 
दधारैको रणे शास्यो वेरो त्तमिवाणवम्‌ ॥ ५ ॥ 
„ साथ ही पाण्डरवोकी वह विशु सेना भी सहसा वर्हौ आ 
पच । परंतु जेते तट उमढते हुए समुदरको रोक देता हः 
उसी प्रकार अकेले राजा शट्यने रणभूमिमे उस सेनाको आगे 
बद्नेसे रोक दिया ॥ ५ ॥ 
पाण्डवानां बलो धस्तु शल्यमासाद्य भारिष । 
भ्यतिष्ठत तदा युद्धे सिन्धोवेग इवाचलम्‌ ॥ ६ ॥ 
माननीय नरेश ! जेते किसी नदीका वेग किसी प्रव॑ते 
पाख पर्हुचकर अवरुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार पाण्डर्वोकी 
सेनाका वह समुदाय युद्धम राजा शव्यके पास परहुचकर खड़ा 
दो गया॥ ६ ॥ 
मद्रयजं त॒ समरे दष्टा युद्धाय धिष्ठितम्‌ । 
रवः संन्यवतेन्त सत्यं रत्वा निवत॑नम्‌ ॥ ७ ॥ 
समराङ्गणमें मद्रराज शल्यको युदधके व्यि डा हुआ देख 
कौरव-सैनिक मू्युको ही युद्धते निडसतिकी सीमा नियत करके 
पुनः रणमूमिमे छट अये ॥ ७ ॥ 
` ते राजन्‌ निवृत्तेषु व्यूढानीकेषु भागराः । 
भ्रावतंत महारौद्रः संग्रामः शोणितोदकः ॥ ८ ॥ 


¢ 


राजन्‌ ! एरथक्‌-पथक्‌ सेना्ओकी व्यह. 
वे समी तैनिक लौट आये, तवर दोन व ५ 
छिड़ गया; जहां पानीकी तरह सून ब्रहाया जा रहाथा || 
समाच्छंचित्रसेनं तु नङुलो युदधुमेदः। 
तो परस्परमासाद्य  चित्रकारसुंकधारिणो ॥ ९॥ 


मेघाविव यथोद्धत्तौ दक्षिणोत्तरवर्षिणौ । 
शरतोयैः सिषिचलुसूतौ परस्परमाहवे ॥ १०। 


इसी ` समय॒रणदुमंद नङुलने कर्णुत चित्प 
आक्रमण किया । विचित्र धनुप्र धारण करनेवाे पे देन 
वीर एक-दृ्रेते भिड़कर दक्षिण तथा उत्तरकी ओर अगे 
हए दो बड़े जख्वक॑क मेर्धोके समान परसपर बाणरूपी जलकी 
बौछार करने रगे ॥ ९-१० ॥ 
नन्तरं त्र पडयामि पाण्डवस्येतरस्य च । 
उभौ रताखौ बछिनौ रथचयौविशारदौ ॥ ११। 
परस्परवधे यत्तौ चछिद्रन्वेषणतत्परौ । 

उस समय वहो पाण्डुपुत्र नकु ओौर कणकुमार चर 
सेनमे मुञ्चे कोई अन्तर नहीं दिखायी देता था । दोन 
अचख-शख्रके विद्वान्‌ बलवान्‌ तथा रथयुद्धमे कुशल प | 
परस्पर घातम कगे हुए वे दोना वीर एकश नि 
( प्रहारके योग्य अवसर ) द्वद रे थे ॥ १११॥ 
चित्रसेनस्तु भदठेन पीतेन निशितेन च । १२॥ 
नकुलस्य महाराज सुष्िदेरोऽच्छिनद्‌ धवः न 

महाराज | इतनेहीमे चित्रसेने एक पानीदार द 
क द्वारा नङ्कलके धनुषरको मुदटी पकड़नेकी जगह काः ध । 
अथेनं छिन्नधन्वानं सक्मपुद्धैः शिलादितः ॥ “ 
तरिभिः शरैरसम्धरान्तो लाट वै समापयत्‌ (1 न 

. नुप्र कट जानेपर उनके ललाम शिल च 

हुए सुनहरे पंखवाले तीन बाणेद्ारा गहरी चोट नही ह। 
उस समय चित्रसेनके चित्तम तनिक भी घर ॥ १५। 
हयांश्चास्य शरैस्तीक्णः प्रेषयामास सतय | 
तथा ध्वजं सारथि च विभिलिनि हं 

उसने अपने तीखे वार्णोदयारा नकुल्के जन्त ओः 
के हवाठे कर दिया तथा तीन-तीन बाणेति 
सारथिको भी काट गिराया ॥ १४३ ॥ ~ ॥ (५॥ 

् श्रार' 


स॒ रातुभुजनिर्मक्तेटंलाटस्थैखिभिः -वतः। 


+ 
राजन्‌ | शुकी शुजाओसि वटक लि स वि 


तीन बार्णोके द्वारा नठुल तीन्‌ शि 





दशमोऽध्यायः 
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रोमा पनि खग ॥ १५ ॥ 


स च्छिन्नधन्वा विरथः -खङ्गमादाय चमं च ॥ १६॥ 
र्थाद्वातस्द्‌ वीरः शेलाग्रादिव केसरी । 

धनुष कट जानेपर रथदीन हुए वीर नकुल हाथमे ढाल- 
त्वार ठेकर पर्वतक्रे शिखरते उतरनेवाले रिंहके समान 
रथे नीचे आ गये ॥ १६२ ॥ 
पद्भबामापततस्तस्य' _ श्रचरषटि समासजत्‌ ॥ १७॥ 
नङ्कढोऽप्यध्रसत्‌ तां वें चर्मणा छघुविक्रमः। 

उस समय चित्रतेन पेदल आक्रमण करनेवाले नकुले 
ऊपर वा्णोकी वृष्टि करने ल्गा । परेतु शीघ्रतापू्वंक पराक्रम 
प्रकट करनेवाठे नकुलने टाल्कर दारा दी रोककर उस वाण- 
वरपरीको नष्ट कर दिया ॥ १७२१ ॥ 
चित्रसेनरथं प्राप्य चिजयोधी जितश्रमः ॥ १८॥ 
आरोह महावाहुः सर्वसैन्यस्य पयतः । 

विचित्र रीतिमे युद्ध करनेवलि महाबाहु नकुल परिश्रम- 
को जीत चुके थे । वे सारी सेनाकरे देखते-देखते चित्रसेनके 
रथकरे समीप जा उसपर चद्‌ गये ॥ १८२ ॥ 
सकुण्डलं समुरं खुनसं खायतेश्षणम्‌ ॥ १९॥ 
चि्रसेनिरः कायादपाहरत पाण्डवः । 

तसश्वात्‌ पाण्डुकुमारने सुन्द्र नाषिका ओर विशाल 
ेत्रसे युक्त कुण्डल ओर मुकुटसदित चित्रसेनके मस्तकको 
धडसे काट लिया ॥ १९१ ॥ 
स॒ पपात रथोपस्थे दिवाकरसमद्युतिः ॥ २०॥ 
चिसेनं विशस्तं तु दष्टा तत्र महारथाः । 
साधुवादस्नाश्चक्तः सिहनादांश्च पुष्कलान्‌ ॥ २१९॥ 

सर्के समान तेजस्वी चित्रसेन रथके पिछले भागम गिर 
पड़ा । चित्रसेनको मारा गया देख वहां खड़े हुए पाण्डव 
महारथी नदुल्को साधुवाद देने ओर प्रचुरमात्रामे सिंहनाद 
करने लगे ॥ २०-२१॥ ४ 
विशस्तं श्रातरं चष्ट कणु महारथो । 
सुषेणः सत्यसेनश्च सुञचन्तौ विविधाञ्शरान्‌ ॥ २२ ॥ 
ततोऽभ्यधावतां तूर्णं पाण्डवं रथिनां वसम्‌ । 

अपने भाईको मारा गया देख कर्णके दो महारथी युत 
मेण ओर सत्यसेन नाना प्रकारके बाणोकी वपां करते हृ 
रथियमे शर पाण्डुपुत्र न्ुलपर तुरंत ही चद आये ।२२३। 
जिघांसन्तौ यथा नागं व्याधौ राजन्‌ महावने ॥ २३॥ 
तावभ्यधावतां तीक्ष्णो द्वावप्येनं महारथम्‌ । 
शरोधान्‌ सम्यगस्यन्तौ जीमूतौ सलिलं यथा ॥ २४॥ 

राजन्‌ ! जैसे विद्या वनमे दो व्याघ्र किसी एक हाथी. 
को. मार डाखनेकी इच्छसे उसकी ओर दौड, उसी प्रकार 
तीते खमाववाले वे दोन भाई इन महारथी नङुल्पर अपने 
बाणसमूरहीकी वर्षा करने लगे, मानो दो मेष पानीकी 
पारावाहिक बृष्टि करते हौ ॥ २३-२४॥ 
स शरे; सर्व॑तो विद्धः प्रह शव पाण्डवः । 
अन्यत्‌ काकमादाय रथरमासह्य वेगवान ॥ २4 ॥ 
म० भाऽ च०-३६-- ` । 


अतिष्ठत रणे वीरः छृद्धरूप इवान्तकः । 

स्र ओरसे वाेद्रारा विद्ध॒होनेपर भी पाण्डुकुमार्‌ 
नर दं ओर्‌ उत्साहे भरे हृष्ट वीर योदधाकी मति दूरा 
धनुर हाथमे लेकर शङ वेगसे दूसरे रथपर जा चदे ओर 
डपित हुए कानके समान रणभूमिं खड़े हो गये ॥ २५३ ॥ 
तस्य तो श्रातरौ राजञ्ारैः संनतपर्वभिः ॥ २६॥ 
रथं विशकरकतुं समार्धौ विदयाम्पते । 
ग राजन्‌ ! प्रजानाथ | उन दोनो भाद्ेनि छकी हुई 
गोठवाछे वार्णोदयारा नुक रथके टकडेडकडे करनेकी चेष्ट 
आरम्भ की ॥ २६१ ॥ ष 
ततः प्रहस्य नकुरश्चतुर्भिश्चतुरो रणे ॥ २७॥ 
जघान निरितेवाणेः सत्यसेनस्य वाजिनः । 

तव नकुखने सकर रणभूमिमे चार पेने वाणेद्रारा सत्य- 
सेनके चारो धोड़ोको मार डाल ॥ २७१ ॥ 
ततः संधाय नाराचं रुक्मपुद्कं दिखारितम्‌ ॥ २८ ॥ 
धनुश्चिच्छेद राजेन्द्र सत्यसेनस्य पाण्डवः । 

राजेन्द्र । तत्पश्चात्‌ सानपर चदाकर तेज कयि दए 
सुवर्ण॑मय पंखवाठे एक नाराचका संधान करके पाण्डुपु्न 
नकुलने सत्यसेनका धनुष काट दिया ॥ २८३ ॥ 
अथान्यं रथमास्थाय धनुरादाय चापरम्‌ ॥ २९ ॥ 
सत्यसेनः सुषेणश्च पाण्डवं पय॑धावताम्‌ । ` 

इसके बाद दूसरे रथपर सवार हो दूसरा धनुष हाथमे 
छेकर सत्यसेन ओर सुषेण दोनोने पण्डुक्ुमार नकुखपर 
धावा किया ॥ २९२ ॥ 
अविध्यत्‌ तावसम्धान्तो माद्रीपुत्रः पतापवान्‌ ॥ २०॥ 
द्वभ्यां द्वाभ्यां महाराज शाभ्यां रणमूधनि । 

महाराज । मद्रीके प्रतापी पुत्र नकुल्ने बिना किसी 
घबराहटके युद्धके मुहानेपर दो-दो बाणे उन दोनो भाश्योको 
घायल कर दिया ॥ ३०३ ॥ 
सपेणस्तु ततः कृद्धः पाण्डवस्य महद्‌ धञुः ॥ ३६ ॥ 
चिच्छेद प्रहसन्‌ युद्धे श्वुरपरेण महारथः । 

इससे सुष्रेणको बड़ा क्रोष हुआ । उस महारथीने हसते- 
हसते युदधखल्मै एक श्षुरप्रके दारा पाण्डुकुमार्‌ नद्ुल्के 
विशाल धमुषको काट डाला ॥ ३१२ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय नङ्लः क्रोधमूर्छितः ॥ ३२॥ 
सुबेणं पञ्चभिर्विद्ध्वा ध्वजमेकेन चिच्छिदे । 

किर तो नड क्रोधे तमतमा उठे ओर दूरा धनुष 
छ्कर उन्दने पोच बाणोपि इषेणको घायल करके एके 
उसकी ध्वजाको भी काट डाखा ॥ २२३ ॥ 
सत्यसेनस्य च धनुहस्तावापं च मारिष ॥ २३२ ॥ 
चिच्छेद तरसा युद्धे तत उच्चु्क्यजनाः। 

आयं ! इसके बाद रणभूमिमे सत्यतेनके धलुपर ओर 
द्लानेके भी नुने वेगपू्वक उक कड कर डाले। 
इसे सव लोग जोरजोरते कोलाहलं करने लगे ॥३३९॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय वेगघ्नं भारसाधनम्‌ ॥ २७ ॥ 





४१४० 





1 1 न संछादयामास समन्तात्‌ पाण्डुनन्दनम्‌ 1 
त्र सत्यसेनने शत्रुका वेग नष्ट करनेवाे दूसरे मार 
साधक धनुष्को हाथमे ठेकर अपने बागेद्रारा पाण्डुनन्दन 
नरको ठक दिया ॥ २४३ ॥ 
संनिवाये तु तान्‌ बाणान्‌ नकुलः परवीरहा ॥ ३५ ॥ 
सत्यसेनं सुषेणं च द्वाभ्यां द्वाभ्यामविध्यत । 
शरुवीरोका संहार करनेवाले नकुल्ने उन वाणोका 
निवारण करक सत्यसेन ओर सपेणको भी दो-दो बाणेोद्वारा 
घायल कर दिया ॥ २३५१ ॥ 
तवेनं प्रत्यविध्येतां पृथक्‌ पृथगजिहमगेः ॥ ३६॥ 
सारथि चास्य राजेन्द्र शितेर्विग्यधतुः शरैः । 
राजेनद्र { फिर उन दोनो माइयोने भी प्रथक्‌ पथक्‌ 
अनेक बाणोसे नकुख्को वीध डाला ओर पैन बाणेद्वारा उनके 
सारथिको भी घायल कर दिया ॥ ३६१ ॥ 
सत्यसेनो रथेषां तु नकुलस्य धनुस्तथा ॥ ३७॥ 
पृथक्छराभ्यां चिच्छेद कृतहस्तः प्रतापवान्‌ । 
तत्पश्चात्‌ सिद्धहस्त ओर प्रतापी वीर सत्यसेनने प्रथक्‌ 
पथक्‌ दो-दो बाते नकुखकरा धनुष ओर उनके रथके ईषा- 
दण्ड भी काट डले ॥ ३७१ ॥ 
स रथेऽतिरथस्ति्ठन्‌ रथराक्ति परामररात्‌ ॥ ३८ ॥ 
खणदण्डामकुण्ठा्रां तैलधौतां खनिर्मलम्‌ । 
ेिहानाभिव विभो नागकन्यां महाविषाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
समुद्यम्य च चिक्षेप सत्यसेनस्य संयुगे । 
, तदनन्तर रथपर खड़े हुए अतिरथी वीर नकुल्ने एक 
रथरक्ति हाथमे खी? जिसमे सोनेका डंडा ल्गा टज था। 
उखका अग्रभाग कहीं मी कुण्ठित होनेवाला नदीं था । प्रमो। 
तेर धोकर साफ़ की हुई वह निर्मल शक्ति जीम क्पलपाती 
हुई मदाविषेली नागिनके समान प्रतीत होती थी । नछुल- 
ने युद्धस्थले सत्यसेनकों रक्ष्य करके ऊपर उठकर वह्‌ 
रथदाक्ति चखा दी ॥ ३८३९९ ॥ 
सा तस्य हद्यं संख्ये विभेद च तथा नृप ॥ ४०॥ 
स पपात रथाद्‌ भूमि गतसस्वोऽट्पचेतनः। 
नरेश्वर | उस रक्तिने रणभूमिमे उसके वक्षःखल्को 
विदीणं कर दिया | सत्यतेनकी चेतना जाती रदी ओर वह्‌ 
प्राण्ूल्य होकर रथसे प्रध्वीपर गिर पड़ा ॥ ४० २ ॥ 
भ्रातरं निहतं दृष्ट्रा खुषेणः क्रोधमूर्छितः ॥ ४१॥ 
अभ्यवषच्छरस्तूण पादातं पाण्डुनन्दनम्‌ । 
भाईको मारा गया देख सुपे क्रोधे व्वाङुख हो उटा 


ओर तरत ही हरसा कट _जनेसे वैदल हुए पाण्डुनन्दन , 


नकरुटपर वार्णोकी वर्षा करने रगा ॥ ४१ ९ || 
चतुर्भिश्चतुरो वाहान्‌ ध्वजं छिख। च पञ्चभिः ॥५२॥ 
त्रिभिवै सारथि हत्वा कर्णपुो ननाद ह । 

उसने चार वारणे उनके चारो षोडोको मार डाला 
पचसे उनकी ध्वजा काटकर्‌ तीनसेसारथिके भी प्राण छे 





छ्थि। इतके बाद कणंपु्र जोरुजोसे सिंहनाद करने लगा ॥ 





धरीमहोभांरते 





: थं र 

नङ्टं विरथं दृष्टा द्रौपदेयो महारथ 
खतसोमोऽभिदुद्राव परीप्सन्‌ पितरं , 
महारथी नङुलको रथहीन इमा देख श्रः 
सतसोम अपने चाचाकी रक्षके छि वहा दौडा आष भे 
ततोऽधिरुह्य नकुलः सुतसोमस्य त ^ 
स्य तं रथम्‌ ॥ ४, ^ 
४४॥ 

| 


४३॥ 


शुभे भरतश्रेष्ठो गिरिस्थ दव 
तत्र॒ सुतसोमके उस रथपर आरूढ हो भरतभर 
> ६ ह भरतश्रेष्ठ 
पवतपर चठ हए सिंहके समान सुशोभित हेनेखो ) 
अन्यत्‌ काकमादाय सुषेणं समयोधयत्‌ ॥ ध) 
तादुभो शरवषौभ्यां समासाद्य परस्परम्‌ | 
स यलं चक्रतुः सुमहारथौ ॥ ४६। 
उन्हयन दूसरा धनुप्र॒ हाथमे ठेकर सुपेणकरे साथ द 
रम्भ कर दिया। वे दोनो महारथी वीर वणे वदा 
षक वृत्रः टक्कर स्कर परपर वन 
करने लगे ॥ ४५-४६ ॥ 
सखुषेणस्त॒ ततः करुद्धः पाण्डवं वििसेखिमिः। 
खतसोमं तु विशत्य। वादयोरुरसि चार्पयत्‌ ॥ ५७ 
उस सप्रय सुषेणने कुपित होकर तीन वापे पाण्डुर 
नङरुख्को वीध डाल ओर सुतसोमकी दोनो भुजा एं 
छतीमे वीस बाण मारे ॥ ४७ ॥ 
ततः क्रुद्धो सदायाज नकुलः परवीरहा । 
शरैस्तस्य दिः सवौदछादयामास वीर्यवान्‌ ॥ ४८। 
महाराज | तद्श्चात्‌ राच्ुवीरोौका संहार करनेवाठे एए 
रमी नकुट्ने कुपित हो वारणोकी वप्रसि सुषेणकी समू 
दिशाओंको आच्छादित कर दिया ॥ ४८॥ 
ततो गृहीत्वा तीक्ष्णा्मर्धचन्द्रं सुतेजनम्‌ । 
सवेगवन्तं चिक्षेप करणपुत्राय संयुगे ॥ ५९। 
इसक्रे वाद तीखी धारवाले एक भ तेव 
वेगशाली अर्ध॑चन्द्राकार बाण टेकर उसे सभराज्गणमे कारप् 
पर चला दिया ॥ ४९ ॥ 
तस्य तेन शिरः कायाज्ञहार जपसत्तम। 
परयतं सर्वसैन्यानां तदि 1 
तरपश्रष्ठ | उस वाणसे न्रुखने सम्पूणं नाम 
देखते सुषेणका मस्तक धड़े काट गिराया । बह अ 
घटना हई ॥ ५० ॥ 
स हतः परापतद राजन्‌ नकुलेन महात्मना ^| 
नदीवेगादिवारगणस्तीरजः पादो महान्‌॥ 
हामनखी नक्रुर्के हाथसे मारा जाकर | 
गिर पड़ा, मानो नदीकर वगते कटकर मह्‌ त 
धराशायी हो गया हो ॥ ५१ ॥ 
कणैपु्रवधं दष्टा नकुलस्य च 
प्रदुद्राव भयात्‌ सेना तावकौ 
भरतश्रेष्ठ { कर्णपत्रौका वध ओर नटा 
कर आपकी सेना भयते भाग चली ॥ ५२ ॥ 


६ | 
पभ ॥ ५. 
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त सेनां महाराज मद्रराजः प्रतापकान्‌ । 

अपाठयद्‌ रणे शः सेनापतिररिदमः ॥ ५३॥ 
महराज | उस समय रणभूमिमे शरुर्ओका दमन करे- 

टि वीर सेनापति प्रतापी मद्रराज शस्यने आपकी उत तेना- 

का पंर्ण करिया ॥ ५३ ॥ 

विभीस्तस्थौ महारज व्यवस्थाप्य च वाहिनीम्‌। 

सिंहनादं भृशं कत्वा' धनुःशब्दं च दाक्णम्‌ ॥ ५७॥ 
राजाधिराज ! वे जोरजोरसे सदनाद ओर धनुषकी 

मर्कर टकार करके कौरवसेनाको स्थिर रखते हए रणभूमिं 

निमय खड़े थे ॥ ५४ ॥ 

तावकाः समरे राजन्‌ रक्षिता उढधन्वना । 


परतयुययुररातीस्त॒ समन्ताद्‌ विगतश्यथाः ॥ ५५ ॥ 


राजन्‌ ! स॒दृद्‌ धनुष धारण करनेवाठे राजा शस्यसे 
ुरक्ित हो ग्यथाश्ूल्य हुए आपके सेनिक्‌ समर खव ॒ओे 
शतर्भोकी ओर बद्ने लगे ॥ ५५ ॥ 
अरद्रराजं महेष्वासं परिवायं समन्ततः । 
स्थिता राजन्‌ महासेना योद्धुकामा समन्ततः ॥ ५६॥ 
नरेश्वर ! आपकी विशा सेना मह्धनुधैर मद्रराज 
शल्यको चारो ओरसे बेरकर शत्रुओकि साष युद्धके व्यि खड्गी 
ह गयी ॥ ५६ ॥ 
सात्यकिरभीमसेनश्च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
युधिष्ठिरं पुरस्छृत्य हौनिषेवमरिवमम्‌ ॥ ५७ ॥ 
उधरते सात्यक्रिः भीमसेन तथा माद्रीकुमार पणण्डुनन्दन 
नकुरुसददेव शतुदमन एवं लजाशील युधिष्ठिरको आगे 
करके चद्‌ अयि ॥ ५७ ॥ 
परिवाय॑रणे वीराः सिहनादं प्रचक्रिरे । 
बाणराङ्करवां स्तीत्रान्‌ क्षवेडाश्च विविधा दधुः॥ ५८ ॥ 
रणभूमिमे वे सभी वीर युधिष्ठिरको बीचमे कफ िह्नाद 
कनः वां ओर शङ्खी तीच ध्वनि खाने तथा मतिः 
भातिते गजना करने लगे ॥ ५८ ॥ 
तथैव तावका. सवं मद्राधिपतिमञ्जसा । 
परिवाय॑ सुसंरब्धाः पुनयुंद्मरोचयन्‌ ॥ ५९॥ 
इसी प्रकार आपके समसत तनिक मद्रराजको चारो 
ओते चेरकर रोप ओर अविरते युक्तं हे पुनः युद्धम ही 
सच दिखने लगे ॥ ५९ ॥ 
तेतः प्रवच्रुते युद्धं भीरूणां भयवधनम्‌ । 
तावकानां परेषां च सृत्य त्या निषतेनंम्‌ ॥ ६०॥ 
तदनन्तर मूल्युको ही युद्धसे निद़कत्तिका -निमित्त बनाकर 
आपके ओर शतुपक्षके योद्धाओमि घोर युद्ध आरम्भ शो गया" 
कायरोका भय बदानेवाला था ॥ ६० ॥ 
यथा देवासुरं युद्धं पूर्वमासीद्‌. विशाम्पते । 
इति श्रीमष्टाभारते 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शटयपवमे 
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अभीतानां तथा राजन्‌ यमराषटरविवर्धनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
राजन्‌ | प्रजानाय ! जैसे पूर्वकम देवताओं ओर 
अशुरौका युद्ध हुमा थाः उसी प्रकार भयश्चत्य कौरवो ओर 
पाण्डवम यमराजकरे राज्यकी बृद्धि करनेवाल् मयंकर संग्राम 
होने कणा ॥ ६१ ॥ 
ततः कपिभ्वजो राजन्‌ हत्वा संशप्तकान्‌ रणे । 
अभ्यद्रवत तां सेनां कौरवी पाण्डुनम्दनः ॥ ६२ ॥ 
, नरेश्वर ! तदनन्तर पाण्डुनन्दन कपिध्वज अर्जुने भी 
पंशपर्कोका संहार करके रणभूमिरमे उस कौरवसेनापर 
आक्रमण करिया ॥ ६२॥ 
तथेव पाण्डवाः सवं ध्ृष््युम्नपुरोगमाः। 
अभ्यधावन्त तां सेनां विखजम्तः दितान्दारान्‌ ॥ ६३ ॥ 
इसी प्रकार धृषटच्युम्न आदि समस पाण्डव बीर पैने 
वार्णोकी वर्षां करते हुए आपकी उस सेनापर चद्‌ आये ॥ 
पाण्डवेरवकीणौनां सम्मोहः समजायत । 
न च जज्षस्त्वनीकानि दिरो वा विदिशस्तथा ॥ ६४॥ 
पाण्डरवोके बाणे आच्छादित हए कौरष-योद्धार्ओपर 
मोद छा गया । उन्दै दिशार्भो अथवा षिदिशार्ओका भी 
ज्ञान न रहा ॥ ६४ ॥ 
आपूय॑माणा निशितैः शरैः पाण्डवचोषितैः । 
हतप्रवीरा विध्वस्ता वाय॑माणा समन्ततः ॥ ६५ ॥ 
पाण्डर्वोके चलये हुए पैन वासि व्याप्त हो कौरसेना- 
के मुख्य-मुख्य वीर मारे गये । वह सेना नष्ट होने लगी ओर 
चारौ ओर उसकी गति अवरुद्ध हो गयी ॥ ६५९ ॥ 
कौरव्यवध्यत चमूः पाण्डुपतरमहारथैः । 
(९ € ४ -- 
तभ्रैव पाण्डवं सेन्यं शरे राजन्‌ समन्ततः ॥ ६६॥ 
रणेऽहन्थत पुत्रस्ते शतदरोऽथ सहस्रदाः । 
राजन्‌ ! महारथी पाण्डुपुत्र कौरवखेनाका वध करने लगे। 
इसी प्रकार आपकर पुत्र भी पाण्डवखेनाके सेको, हजारो 
वीसका समराङ्गणमे सब ओरसे अपने बारणोद्यारा षार करने 
लगे ॥ ६६३ ॥ 
ते सेने थशसंतत्े वध्यमाने परस्परम्‌ ॥ ६७ ॥ 
व्याकुले समपद्येतां वषु सरिताविव । 
जेते वर्पाकार्मे दो नदिया एक दूसरीके जख्से भरकर 
वयाुल-सी हो उठती दै, उसी प्रकार आपकी मार खाती 
हुई वे दोना सेनां अत्यन्त तस्त हो उट ॥ ६७१ ॥ 
आविवेदा ततस्तीवं तावकानां महव्‌ भयम्‌ । 
पाण्डवानां च रजन्द्र॒ तथाभूते महाहवे ॥ ६८ ॥ 
रज्र | उस अवस्थाम उस महासमर खड़े इए 
आपके ओर पाण्डवयोदधा्ओंके मनमे मी दुःसह एवं भारी 
भय समा गया ॥ ६८ ॥ च 


शल्यपर्वणि संङखयुदधे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
प्म संदुरयुदधविषयक द्व अध्याय प ना 1 
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एकादरोऽध्यायः 


श्रीमहाभारते 
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श्ल्यका पराक्रम, कौरव-पाण्डव योद्धाओंके न्दरयुद् तथा भीमसेनकै दारा शल्यकी 


संजय उवाच 
तसन्‌ विलुलिते सैन्ये वध्यमाने परस्परम्‌ । 
द्रवमाणेषु योधेषु , विनदत्सु च दन्तिषु ॥ १ ॥ 
कूजतां स्तनतां चैव पदातीनां महाहवे । 
निहतेषु महाराज दयेषु वहुधा तदा ॥ २ ॥ 
प्रक्षये दारुणे घोरे संहारे सव देहिनाम्‌ । 
नानाहशाखसमावाये उ्यतिषक्तर थद्धिपे ॥ ३ ॥ 
हर्षणे युद्धशौण्डानां भीरूणां भयवर्धने । 
गाहमानेषु योधेषु परस्परवधेषिषु ॥ ४ ॥ 
भ्राणादाने महाघोरे वर्तमाने दुरोदरे । 
संग्रामे घोररूपे तु यमराषटविवर्धने ॥ ५॥ 
पाण्डवास्तावकं सैनं व्यधमन्निरितेः शरैः । 
तथेव तावका योधा जघ्लुः पाण्डवसेनिकान्‌ ॥ ६ ॥ 
संजय कहते है-- महाराज ! उस महासमरमे जव 
दोन पक्षोकी सेना परस्परकी मार खाकर भयसे व्याकुल 
हो उरी, दोनो दके योद्धा पलायन करने खगे, हाथी 
चिग्धाङ्ने तथा पैदल सैनिक कराहने ओर चिस्तने रगे; 
बहुत-से घोड़े मारे गये, सम्पूणं देदधारियोका घोर भयंकर 
एवं विनाशकारी संहार होने खगाः नाना प्रकारे अ-राख् 
परस्पर टकराने लगे, रथ ओर हाथी एक दुसरेते उलक्च 
रये, युद्धङश योद्धाओका हं ओर कायरौका भय वदनि- 
वाला संग्राम होने लगा, एक दूसरेके वधकी इच्छसे उमय- 
पक्षकी सेनाओमिं दोनो देके योद्धा प्रवेश करने ्गेः प्राणो 
की बाजी खगाकर महाभयंकर युद्धका जूञ्ञा आरम्भ. हो 
गया तथा यमराजके राज्यकी बृद्धि करनेवाला घोर संग्राम 
चलने रगा, उस समय पाण्डव अपने तीचे वा्णेसि आपकी 
सेनाका संहार करने लगे | इशी प्रकार आप्र योद्धा भी 
पाण्डवतैनिकके वधे प्रवर्त हो गये ॥ १-६ ॥ 
तसस्तथा वतमाने युद्धे भीरुभयावहे । 
पूवोढे चापि सम्प्राप्ते भास्करोदयनं प्रति ॥ ७ ॥ 
लन्धलक्ताः परे राजन्‌ रक्षितास्त॒ महात्मना । 
अयोधयस्तव वटं सत्यु रत्वा निवर्तनम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ । पर्वाह्काल प्राप्त दोनेपर सूर्योदयके समय जब 
कायर्योका भय बदटानेवाछा व्त॑मान युद्ध चल रहा थ, उस 
समय महात्मा अजने सुरश्चित शु-योद्धा, जो खच वेधने 
कुश येः मृत्युको ही युद्धसे निदत्त होनेकी सीमा नियत 
करके आपकी सेनाके साथ जृज्लने लगे ॥ ७-८ ॥ 
यलिभिः पाण्डवेपतै्ग्धलक्षैः भरहारिभिः। 
कौरव्यसीदत्‌ पृतना गगीवाग्निसमाङुखा ॥ ९ ॥ 
पाण्डव योद्धा बल्वान्‌ ओर प्रदारङुशल ये । उनका 


` निदाना कभी खाटी ` नदीं जाता था । उनकी मार खाकर 
कौरवठेना दावानर्ते धिरी दुई हरिणीके -समान अलन्त 


छंदत शे उटी ॥ ९ ॥ 


तां दष्रा सीदती सेनां पङ्के गामिव ५ 
उल्ञिही्ंस्तदा छल्यः मायात्‌ पाण्डसुतान्‌ ५ 
कीचङ़मे फैसी हई दुल गायके समान ५ ॥ 
बहुत कष्ट पाती देख उसका उद्धार करनेकी इच्छा नको 
शव्यने उस समय पाण्डवोपर आक्रमण का ॥ 8 
मद्रराजः खुसंक्धो गहीत्वा धुरत्तमम्‌ 
अभ्यद्रवत संग्रामे पाण्डवानाततायिनः ॥ ११ 
मद्रराज राल्यने अत्यन्त क्रोधमै भरर उत्तम ५ 
ह्यथमे ठे संग्राममे अपने वधके ल्यि उश्रत हुए पाण्डव 
वेगपुर्वक धावा करिया ॥ ११ ॥ 
पाण्डवा अपि भूपाल समरे जितकारिनः। 
मद्रराजं समासाय विभिदु्निंरितैः शरैः ॥ १२॥ 
भूपाल | समरमे विजयसे सुशोभित होनेवले पाण्डव भौ 
मद्रराज शस्यके निकट जाकर उन्दै अपने पैने बि 
वीधने स्ये ॥ १२॥ 
प ॐ © 
ततः शररातैस्तीक्ष्णर्मद्रराजो महारथः। 
अर्दयामाख तां सेनां धर्मराजस्य पर्यतः ॥ १३॥ 
तवर महारथी मद्रराज धर्मराज युधिष्ठिरे देखतेदेषते 
उनकी सेनाको अपने सैक्डँ तवे वापि संप 
करने लगे ॥ १३॥ 
प्रादुरासन्‌ निमित्तानि नानारूफाण्यनेकरः। 
चचाल दाब्दं कुः्वाणा मह चापि सपर्वता ॥ ९४॥ 
उस समय्‌ नाना प्रकारे बहते अञ्युभसूचक निमित 
प्रकट होने कगे । पर्वतो दित प्रध्वी महान्‌ शब्द करती 
डोखने र्गी ॥ १४ ॥ 
सदण्डशूका दीघा्राः रीर्थमाणाः समन्ततः। 
उल्का भूमि दिवः पेतुरात्य रविमण्डलम्‌ ॥ १५। 
आकारे बहुत-सी उल्का सू्मण्डरते वक 
परथ्वीपर्‌ गिरने लगीं । उनके साय दण्डयुक्त शरू भी गि | 
ये | उन उस्काोकि अग्रधाग अपनी दीपिखे दमक ठ 
वे स्र-की. सव्र चासँ ओर प्रिखरी पड़ती थीं ॥ १५॥ 
खगाश्च महिपादचापि पक्षिणश्च विशाम्पते। ¢ 
अपसव्यं तदा चक्रुः सेनां ते बहो ख ॥ ५ 
मरजानाय ! नरेश्वर ! उस समय्‌ खगः मरि १६|| 
आपकी सेनाको वास्वार दाहिने करे जनेल्गे | 
श्रगुखजधरापुजौ शदिजेन ए १७। 
चरमं पाण्ड्पुत्राणां पुरस्तात्‌ 
छक्र ओर मंग बुधसे संयुक्तं हो 
तथा अन्य सव नरेशे सम्मुख उदित हुए 
सखात्ेष्वभवल्ञवाला नेताण्याहतय वषती ॥ १८॥ 
िरःखलीयन्त शशं काकोलकश्चि ध ५ 
. शघ्चेकि अग्रभागे ज्वाला-सी प्रकट हो 1 रदं ॥ 
ग, 
खकारचौध पैदा करके वह परथ्वीपर गिर 


थे ॥ १७ ॥ 





दकोदशोऽधध्यायः 


=== =-= 
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ओर ध्वजाओंमि कौट ओर उस्द्‌ बासवार छिपने ल्मे ॥ 
युद्धमत्यु्रममवत्‌ सहचारिणाम्‌ । 
सवीण्यनीकानि संनिपत्य जनधिप ॥ १९॥ 
बभ्ययुः कौरवा यजन्‌ पाण्डवानामनीकिनीम्‌। 
नरवर ! तल्श्चात्‌ एक साथ संगठित होकर जुञ्लनेवलि 
लेन प्के वीरौका वह युद वड़ा भयंकर हो गा । राजन्‌ | 
वीखयोदाओने अपनी सारी सेनाओंको एकत्र करे पाण्डव- 
हेनापर धावा बोल दिया ॥ ९९३ ॥ 
लयस्तु श्रवेण व्न्निव सहखदक्‌ ॥ २०॥ 
अभ्यवषत धमौत्मा कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
धर्मात्मा राजा शल्यने वर्षा करनेवले इनद्रकी मति 
कुन्तीपुत्र युधिष्टिरपर वाणेोकरी वर्षा आरग्भ कर दी ॥२०९॥ 
भीमसेनं शरेदचापि सक्मपुद्खैः खादितैः ॥ २९॥ 
द्रौपदेयांस्तथा सर्वान्‌ माद्रोपुौ च पाण्डवौ । 
ृषयम्नं च शोनेयं शिखण्डिनमथापि च ॥ २२॥ 
पकैकं दद्टाभिर्वणेर्विव्याध स महावरः। 
ततोऽखजद्‌ बाणवर्षं धघमोन्ते मघवानिव ॥ २३॥ 
महाबली शव्यने भीमसेनः द्रौपदीके समी पुत्रः माद्री 
कुमार नकुल-सहदेवः धृष्ुम्नः सात्यकि तथा रिखण्डी- 
हनमते प्रत्येकको शिलापर तेज कयि दए सुवणंमय प॑ख- 
बाले द्स-दस वाणोसे घायल कर दिया । तत्पश्चात्‌ वे वर्षा- 
कल्म जक वबरसानेवाले इन्दरके समान वा्णोकी इष्टि 
कणे लगे ॥ २१-२३॥ 
ततः प्रभद्रका राजन्‌ सोमकाङ्च सहसखशः। 
पतिताः पात्यमानाश्च ददयन्ते शास्यसायकेः ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! तयश्नात्‌ सदस प्रमद्रक ओर सोमक योडा 
शस्यके बाणे घायल होकर गिरे ओर गिरते दए दिखायी 
देने लगे ॥ २४ ॥ 
भ्रमराणामिव बाताः शाकभानामिव वजाः । 
हादिन्य इव मेघेभ्यः शल्यस्य न्यपतज्ासः ॥ २५॥ 
शस्यके बाण भ्रमरोकरे समूहः टिडयोके दल ओर मेधः 
की घटासे प्रकट होनेवाली विजलियोके समान शथ्वीपर गिर 
रेभे ॥ २५॥ 
दविरदास्तुरगाश्चातपः पत्तयो रथिनस्तथा । 
शल्यस्य वाणेरपतन्‌ वश्रुव्येन स्तथा ॥ २६॥ 
शत्यङगे बाकी मार खाकर पीडित हृए हाथी, षोड 
रथी ओर पैदल-तैनिक गिरने, चक्कर काटने ओर आ्तनाद 
करने लगे ॥ २६॥ 
आविष्ट इव मद्रेशो मल्थुना पौरुषेण च । 
भाच्छद्यद्रीन्‌ संख्ये कार इवान्तकः ॥ २७ ॥ 
प्रल्यकाल्मे प्रकट हुए य॒मराजकरे समान मद्रराज शस्य 
रोपे आविष्ट हुए युस्पकी भति अपने पुरषाथते युदस्यल 
शतुर्ओंको वाणोद्वारा आच्छादित कलने खगे ॥ २७ ॥ 
विनदेमानो मद्ेदो . मेधहादो महावलः । 
सा वध्यमाना शाव्येन पाण्डवान(मनीकिनी ॥ २८ ॥ 


भजातराश्रुं कोन्तेयमभ्यधावद्‌ युधिष्ठिरम्‌ । 


र मखो 


्वोपदेयांश्च शङनि्यमो च द्वोणिरभ्ययात्‌ 


महाबली मद्रराज मेरधोकी गर्जनाके समान िंहनाद कर 
रदे थे । उनके षरा मारी जाती हई पाण्डवतेना भागकर 
अजातरनु ऊन्तीकुमार युधिष्ठिरे पास चटी गयी ॥ २८१॥ 
तां सम्मदं ततः संख्ये लघुहस्तः दितेः शरेः २९॥ 
वाणवषण महता युधिष्ठिरमताडयत्‌ । 

त शीपरताुव॑ंक हाथ चलनेवाटे श्यने युद्धे पेन 
वाेदयारा पाण्डवसेनाका मर्दन करके बड़ी भारी बाणवय्राकि 
दवारा युधिष्ठिरको मी गहरी चोर पर्हुचायी ॥ २९३ ॥ 
तमापतन्तं पत््यदवैः कृद्धो राजा युधिष्ठिरः ॥ ३० ॥ 
अवारयच्छरैस्तीकणेमहाद्विपमिवाङ्कदौः । 

तव क्रोधर्मे भरे हुए राजा युधिष्ठने पैदल ओर ड- 
सवाक साथ अति हुए शल्यको अपने ती वासे उसी 
प्रकार रोक दिया, जेसे महावत अङ्कुशोकी मास्से विशालकाय 
हाथीको आगे बदनेपे रोक देता है ॥ ३०९ ॥ 
तस्य शल्यः शरं घोरं मुमोचारीविषोपमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
स निर्भिद्य महात्मानं वेगेनाभ्यपतच्च गाम्‌ 1 

उस समय शस्यने युधिष्ठिरपर विषैले सर्प॑के समान एक 
मयंकर बाणका प्रहार क्रिया । वह बाण ब वेगते महात्मा 
युधिष्ठिरको घायल करक वीप गिर पड़ा ॥ २१३॥ 
ततो वृकोदरः करुद्धः शद्यं विव्याध सत्तमिः ॥ २२॥ 
पञ्चभिः सहदेवस्तु नकुल दशाभिः शरेः । 
द्रौपदेयाश्च शशच्नंशूरमातीयनि शरैः ॥ ३३॥ 
यद्‌ देख मीमतेन कुपित दो उठे । उन्होने सात वाणेोषे 
शल्यको वंभ डाला । फिर सददेवने पाच, नले दस ओर 
द्रौपदी पुत्रोनि अनेक वाणे शरुसूदन चूरवीर शस्यको 
घायक कर दिया ॥ ३२२३ ॥ 
अभ्यवर्षन्‌ महाराज मेघा इव महीधरम्‌ 1 
ततो षा वार्यमाणं शल्यं पार्थः समन्ततः ॥ २७ ॥ 
कृतवमी इपश्चैव संकदधावभ्यधावताम्‌ । 
उदक्च महवीयैः शकुनिश्चापि सोवरः ॥ २५॥ 
समागम्याथ शनकेरण्वत्थामा। महावलः ॥ 
तव पुत्राश्च का(त्सन्यंन जुगुपुः शल्यमाहवे ॥ २६॥ 
महाराज ! जैसे मेध॒ पवंतपर पानी बरसात है उसी 
प्रकार वे शल्यपर वाणोकरी वर्षा कर रदे थे । शल्यको कुन्ती- 
ॐ प्रो द्वारा सब ओस्वे अवरुद्ध हुआ . देख कृतवमां 
पाच्यं क्रोधमे भरकर उनकी ओर्‌ दौड़े आपे । साथ दही 
महापराक्रमी उदकः सुल्पुन शकुनिः महावर अश्वत्थामा 
तथा आपके सम्पू पुत्र मी धीरेधीरे वहा आकरः रणमभूमिमे 
शस्यकी रक्षा करने ले ॥ २३४३६. ॥ व 
भीमसेनं बिभिर्विद्ध्वा कृतवमौ शिखीमुखेः। 
बाणवर्षेण . महता कंदधरूपमवस्यत्‌ ॥ २७॥ 
तवमनि करोधमे भरे एः भीमसेनको तीन्‌ बाणोपि 
गायल करके भारी बाणव्कि दार जगे दने रोक दिया॥९५॥ 
टमं छपः को बाणवधरपीडयत्‌। _ , 
धात्‌ ॥ २३८ ॥ 
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= =------------- [ क ------------- | 
तशात्‌ कुपित हृ कपाचायनेधृथ्युप्रको अपनी बाण शव्योऽपि राजन्‌ संकरदधो निष्नन्‌ 


वषादवारा पीडित कर दिया। शङुनिनेद्रौपदीके पुर्चौपर ओर पुनरेव रिक सोमकगणठवय 


अश्वत्थामाने नऊुक-सहदेवपर धावा क्रिया ॥ ३८ ॥ राजन्‌ ! इषर शस्य डयत्‌ ॥ ४ 
ड € 1 ट्‌ भमी अत्यन्त र धमे ८ | 
दुयोधनो युधां शरेष्ठ आहवे केरावुनौ । मर वया र म ५ 
९ + 


समभ्ययादुच्रतेजाः शरेश्ाप्यहनद्‌ बली ॥ ३९॥ वर्णेद्वारा युधिष्ठिरको पीड़ा देना प्रारम्भ करिया | 
योद्धाओमिं शष्ठ भयंकर तेजसी ओर बलवान्‌ दुयोधनने तस्य भीमो रणे छद्धः संदश्य दशः व्व 
समराङ्गणमें भीङृष्ण जओर अघनपर चटाई की तथा बाणोद्रार॒विनाशायाभिसंधाय गदामादाय नम 
उन्ह गहरी चोर पर्हुवायी ॥ ३९ ॥ यमदण्डप्रतीकाशां काटपविभिवोयताम्‌ 
पवं दन्दशातान्यासंस्त्वदीयानां परैः सह । गजवाजिमयुष्यार्णां देहान्तकरणीमपि 
घोररूपाणि चि्राणि तत्र तत्न विदाम्पते ॥ ४०॥ यह्‌ देख परक्रमी भीमसेन कुपित हो ओ ४ 
भजाना इसप्रकार जरह तह आपके सेनिकोके शलुरभो- रणमूमिमे श्यके विनाशका संकल्प लेक गग 
के साय वेक ममानक एवं निचित दनदयुदध हनि र्णे ॥ भयंकर गदा च्वि उनपर टट पड़ । हषी, धोड़े भैर 


न्‌ ॥ ४९|| 
म्‌। 


चऋस्षवणाजघानाश्वान्‌ भोजे भीमस्य संयुगे 1 मनुर्योक भी शरीरौका विनाश करनेवाी वह गदा पंह॒सै धि 
सोऽवतीयै रथोपस्थाद्धताभ्वात्‌ पाण्डुनन्दनः ॥ ४१॥ उचत हई काठरानिके समान जान पड़ती थी || ४९.५० 
कटो दण्डमिवोद्यम्य गदापाणिरयुध्यत । देमपटपरिक्िससुल्का भज्वदितामिष । 


कृतवर्माने अदस्य मीमतेनके रीछके समान रंगवाठे शक्यां न्याखीमिवात्युां ब्रकट्पामयोमयीम्‌॥ ५१॥ 
षोोको मार डाला । भोढ़ोके मारे जनिपर पाण्डुनन्दन भीम- चन्दनागुरपङ्काक्ां  भ्रमदामीप्सितामिव । 
तेन रथकी बैडकवे नीचे उतरकर हाथ गदा ठे युद्ध करने व्ामेदोपदिग्धाङ्गीं जिह्वां ॒वैवखतीमिव ॥ ५२। 
खगे मानो यमराज अपना दण्ड उठाकर प्रहार कर रहे हौ ॥४११॥ उसके ऊपर सोनेका पत॒ जदा गया था | वह लेह 
परमुखे सहदेवस्य जघानाश्वान्‌ स मद्रराट ॥ ४२॥ बनी ह बन्रतस्य गदा प्रज्वलित उस्रा तथा छपर कैम 
ततः शल्यस्य तनयं सहदेषोऽसिनावधीत्‌ । हई सर्पिणी समान अत्यन्त मयंक प्रतीत होती थी | ङ्ग 
मद्रान शल्यने अपने सामने आय हुए सहदेवे वो मे चन्दन ओर अगुरुका केप गाये हुए मनचाही प्रियतम 


को मार डाला । त्र सहदेवने भी शल्यकरे पुत्रको तल्वारसे रमणीके समान उसके सर्ा्गमे वला ओर मेद सष 


* मार गिराया ॥ ४२१ ॥ ये | वह देखनेम यमजकी जिहाके समान भयंकर थी ५१५१ 
गौतमः पुनराचार्यो धृठद्युम्नमयोधयत्‌ ॥ ४३॥ पटघण्टाशातरवां वासवीमरानीमिव । 
यत्नवान्‌ यत्नवत्तरम्‌ । निसंकताशीविषाकारां पृक्तां गजमदैरपि ॥ ५३॥ 


इपाचायं विना किसी घवराहटके विजयके छथि यल- आसनी सर्वभूतानां खसैन्थपरिद्िणीम्‌ । 
शील हो सम्भ्मरित ओर अभिक प्रयलशीर ृषप्रके मनुष्यलोके विख्यातां शिरिश्ङ्गविदारणीम्‌ ॥ ५४॥ 


साय युद्ध करने ल्मे ॥ ४३१ ॥ उसमे तैकं षरि लगी थी, जिनका कलएव गूह 
्रौपवेयास्तथा वीयनेककं दशभिः शरेः ॥ ४०॥ रहता ा । वह इनदरके वज्री मति मवानक जानपड्ती१। 
अविद्धःथव्‌ाचा्॑सखुतो नातिक्रुद्धो दसरननिव । केचुख्ते चयुटे हुए बिषरधर सर्पे समान वद समू र 


र त्ति धल ह्म बदा 
आचाय द्रोणे पुत्र अश्व्यामाने अधिकं द्ध न होकर मनम भव उलयन्न करती थी ओर अपनी सना विलप 


ईते इए-से दसदस बाणाय वरौपदीके वीर प्रमि भलयेक- रहती थी | उसभ हाथी मद लिपटे हृष्ट थे | ११। 


को घायठ कर दिया ॥ ४४३ ॥ को विदीर्ण कबाली वह गदा मदयन 
पुनश्च भीमसेनस्य व जधानाश्वास्तथाऽऽहवे ॥ ४७५ ॥ विल्यात हे ॥ ५३.५४ ॥ ˆ वदी। 
सोऽबतीयं रथात्र्णं हताश्वः पाण्डुनन्दनः । यया कैलासभवने भदेश्वरसलं न । ५५॥ 


काटो दण्डमिचोयन्य गदां छदधो महाबलः ॥ ७६॥ आह्वयामास युद्धाव भीमसेनो री भो 
पोथयामास तुरगान्‌ रथं च छृतवरमणः। „ बह बही गदा हैः जिसके द्वार म क 
छृतवमौ त्वपत्य स्थात्‌ ा शी कैलासशिखरपर मगवान्‌ शङ्करे सखा इमे 
( इती बीच भीमेन दूरे रपर आरूढ हो गये . स्कार था ॥ ५५ ॥ धनदाल्य । 
थे) इतवमाने युम पुनः भीमेन र यया मायामथान्‌ हतान्‌ खनन) महावलः ॥ ५६ ॥ 
डा । तव कोढकि मारे जानेपर्‌ महाबली पाण्डुकुमार भीम. जघान गुह्यकान्‌ कुद्धो नदन प्रियमास्धितः। 
लेन शवर ही रथे उतर पड़े ओर कुपित हो दण्ड उठि निवायमाणो वडुभिर्ौपद्याः प्रिय कत 
` काठके समान गदा ठेकर उन्हनि कृतवमकि घोड़ों तथा रथ- तथा जिसके द्वारा क्रोधे मरे हए महाबला प्रियते 
२.6 कर दिगा । तवां उस रथते कूदकर्‌ कर्मर मीमने बहतोकि मना करनेपर मी द्रौपदी "ष 
` माग गवा | ५५-५ ॥ ` के छिमि डत ह गर्जना करते इए कुबेरमव्ः 











वधर ऽष्यायः 


+न 





बहुत मायामय अभिमानी गुह्यकौका वृध करिया था ५६१ 
ला वज्जमणिरत्नौधकटमषां वञ्नगोरवाम्‌ ॥ ५७॥ 
य॒ महावाहुः शल्यमभ्यपतद्‌ रणे । 

जिसमे वज्चकी गुरुता भरीहै ओर जो हीरे, मणि तथा रत- 

जटित होनेकरे कारण विचित्र शोभा धारण करतीहैःउसीको 

हमे उठाकर महाबाहु भीमसेन रणभूमिम शल्यपरं द्रूट पड़ ॥ 
गद्या युद्धकुशलस्तया दारुणनाद्या ॥ ५८ ॥ 
कोथयामास शल्यस्य चतुरोऽश्वान्‌ महाजवान्‌। 

युदधकुश भीमसेनने भयंकर शब्द्‌ करनेवाली उस गदाके 
दाय शल्यके महान्‌वेगशाटी चरौ घोड़ौको मार गिराया॥५८१॥ 
ततः शल्यो रणे कछरद्धः पीने वक्षसि तोमरम्‌ ॥ ५९. ॥ 
निचखान नदन्‌ वीरो बमं भित्त्वा च सोऽभ्ययात्‌। 

तत्र रणभूमिमे कुपित हो गर्जना करते हुए बीर शल्यने 
भीमतेनके विशाल वक्षःस्थले एक तोमर र्धंसा दिया | वह 
उनके कवचको कछेदकर छातीमे गड़ गया ॥ ५९१ ॥ 
षुकोद्रस्त्वसस्रान्तस्तमेवोद्‌शरत्य तोमरम्‌ ॥ ६०॥ 
घन्तारं मद्ररानस्य निर्विभेद ततो हदि। 

इते भीमतसेनको तनिक मी षव्रराह नही हई । उन्दने 
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उसी तोमरको निकालकर उसके द्वारा मद्रराज शस्यके वारथि- 
कौ छाती छेद डाली ॥ ६०१ ॥ 
स भिक्नममौ रुधिरं वमन्‌ विचस्तमानसः ॥ ६१ ॥ 
पपाताभिमुखो दीनो अद्रराजस्त्वपाक्रमत्‌ । 

इसते सारथिका मर्मसखल विदीर्ण हो गया ओर वह यह 
से रक्तवमन करता हुआ दीन एवं मयभीतचितत होकर शल्य- 
के सामने ही रथे नीचे गिर पड़ा । फिर तो मद्रराज शल्य 
वहसि पीछे हट गये ॥ ६१९ ॥ 
कृतप्रतिकृतं दष्टा शस्यो विसितमानसः ॥ ६२॥ 
गदामाधित्य धमौ्मा प्रत्यमित्रमवेक्षत । 

अपने प्रहारका भरपूर उत्तर प्राप्त हुआ देख धमात्मा 
रल्यका चित्त आश्चयंते चक्रित हो उठा । वे गदा हाथमे 
टेकर अपने शतुकी ओर देखने कगे ॥ ६२१ ॥ 
ततः सुमनसः पाथो भीमसेनमपूजयन्‌ । 
ते दृष्ट कम॑ संग्रामे घोरमङ्कि्टकर्मणः ॥ ६३ ॥ 

संग्राममे अनायास ही महान्‌ कम करनेवाले भीमसेनका 
वह घोर पराक्रम देखकर कुन्तीके समी पुत्र प्रसन्नचित्त हो 
उनकी भूरिभूरि प्रशंसा करने खगे ॥ ६३ ॥ 





इति श्रीमह(भारते शल्यपव॑णि भीभसेनशल्ययुद्धे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शाटयपर्वमे भीमसेन ओर शत्या युद्धविषयक ग्यारहवो अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९ ॥ 
-~जन्द्स्न्न)->---- 


दादशोऽध्यायः 
भीमसेन ओर शस्यका भयानक गदायुद्ध तथा युिष्ठिरके साथ शल्यका युद, दुर्योधनद्मारा चेकितानका 
ओर युधिष्ठिरदारा चन्द्रसेन णवं द्रुमसेन वध पनः युधिष्ठिर ओर माद्रीपत्रौकि साथ शल्यका युद्ध 


संजय उवाच 
पतितं प्रक्ष्य यन्तारं शद्यः सबौयसी गदाम्‌ । 
आदाय तरसा राजंस्तस्थौ गिरिरिवाचखः ॥ \ ॥ 
संजय कहते है-- राजन्‌ ! अपने सारथिको गिरा 
हुभा देल मद्रराज शस्य वेगपरवक रोदेकी गदा हाथमे लेकर 
पवते समान अविचल भावसे खड़े हो गये ॥ १॥ 
तं दीप्तमिव काला््रि पाशाहस्तमिवान्तकम्‌ । 
सभ्यङ्गमिव कैतासं सवज्रमिव वासवम्‌ ॥ २ ॥ 
सदुखमिव हर्यक्चं॑घने मत्तमिव द्विपम्‌ । 
जवेनाभ्यपतद्‌ भीमः प्रगृह्य महतीं गदाम्‌ ॥ २ ॥ 
वे प्ररुयकालकी प्रज्वलित अग्नि, पाशधारी यमराज, 
र कैलास, वज्रधारी इन्द्रः त्रिशूलधारी ` सद्र तथा 
जगलके मतवाले हाथीके समान भयंकर जान पड़ते थे | भीमसेन 
बहुत बड़ गदा हाथमे लेकर वेगपूंक उनके ऊपर ट पड़े 
ततः शाङ्खपणादश्च तू्योणां च सहस्रशः । 
सिंहनादश्च संजके शराणां हषंवरधनः.॥ ४ ॥ 
भिर तो शङ्खनाद्‌, सहलो वारचोका गम्भीर घोष तथा 
धरबीरोका हं बदानेवाला धिंहनाद सब ओर होने खगा ॥ 
न्तः स्॑सतौ दि धोधा बोधमहादिपो। „ 
 तावकाश्चापरे चेव साधु साध्वित्यपूजयन्‌ ॥ ५ ॥ 


योद्धा्ओमिं महान्‌ गजराजके समान परीक्रमी उन दोनों 
वीसैको देखकर आपके ओर शतरुपक्षके योद्धा ख ओरसे 
(वाह-वाह कहकर उनके प्रति सम्मान प्रकट करने रूगे-॥ . 
न हि मद्राधिपादन्यो रमाद्‌ वा यदुनन्दनात्‌ । ` 
सोदुमुत्स्टते वेगं भीमसेनस्य संयुगे ॥ ६ ॥ 

प्ठसारमे मद्रराज शस्य अथवा यदुनन्दन बररामजीके 
सिवा दूसरा कोई एेखा योद्धा नहीं दैः जो युद्धम मीमरेनका 
बेग सह स्के ॥ ६ ॥ 
तथा मद्राधिपस्यापि गदावेगं महात्मनः । 
सोदुसुत्सहते नाम्थो योधो युधि बकोव्रात्‌ ॥ ७ ॥ 

(इसी प्रकार महामना मद्रराज शल्यकी गदाका वेग भी 
रणमूमिम मीमसेनके सिवा वूसरा कोई योद्धा नहीं स सकता"॥ 
तौ वृषाविव नर्दन्तौ मण्डलानि विचेरतुः । 
आवर्तितो गदाहस्तो मद्ररजवृकोदरौ ॥ ॥ 

शल्य ओर भीमसेन दोनों वीर हाथमे गदा लि सोोकी 
तरह गर्जते हुए चक्षर लमाने ओर वैरे देने ल्गे ॥ ८ ॥ 

घु गदाविहरणेषु ५ ॥ 

निरविशेषमभूद्‌ युद्धं तयोः सहयोः ॥ ९ ॥ 

मण्डलकार ह धूमनेमे? मति-मोतिके पैतरे दिखाने- 
की कलम तथा गदाका प्रहार करम उन दोन पुरुषिहोम 





४१७६ 
नि =-= भी अन्तर नहीं दिखायी देता थाः दोनो एकसे जान 
पडते थे ॥ ९ ॥ 
तप्तहेममथैः शभैवभूब भयवधिनी । 
अभ्रिजाढेरिवाबद्धा पटैः शल्यस्य सा गदा ॥ १०॥ 
तपाये हए उर्ज्वल सुवर्ण॑मय पसे जडी हुई शस्यकी 
बह भयंकर गदा अआगकी च्वाखाओंसे ल्पिटी हूई-सी 
प्रतीत होती थी ॥ १० ॥ 
तथैव चरतो मागौन्‌ मण्डलेषु महात्मनः । 
विधयदश्चप्रतीका्टा भीमस्य शुदामे गदा ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकार मण्डलाकार गतिसे विचित्र पैँतरौके साथ 
विचरते हए महामनस्वी भीमसेनकी गदा व्रिजलीसदित मेधकरे 
समान सुशोभित होती थी ॥ ११॥ 
ताडिता मद्रराजेन भीमस्य गदया गद्‌ । 
दह्यमानेव खे राजन्‌ साखजत्‌ पावकार्चिषः ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! मद्रराजने अपनी गदासे जव भीमसेनकी गदा- 
पर चोट कीः तव वह प्रज्वल्ित-सी हो उटी ओर उससे आग- 
की ल्पटे निकलने खगीं ॥ १२॥ 
सथा भीमेन शल्यस्य ताडिता गदया गदा । 
ङ्गारवषं मुमुचे तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ १३॥ 
इसी प्रकार भीमसेनकी गदासे ताडित होकर शद्यकी 
गदा मी अङ्गारे बरसाने लगी | वह अद्भुत-सा ट्य हा ॥१३॥ 
दन्तैरिव महानागौ श्ङ्ैरिव महर्षभौ । 
तोत्रैरिव तदान्योन्यं गदाग्राभ्यां निजघ्नतुः ॥ १४॥ 
जेसे दो विशार हाथी देति ओर दो बड़-बड़ सड 
सगि एक दूसरेपर चोट करते हैः उसी प्रकार अङ्को - 
जेसी उन शरे गदाओंद्रारा वे दोनो बीर एक दूसरेपर आधात 
करने रगे ॥ १४ ॥ 
तो गदाभिहतेगातरैः श्चषणेन रुधिरोक्षितौ । 
्क्षणीयतरावास्तां पुष्पिताविव किक ॥ १५॥ 
उन दोनौके अङ्गो गदाकी गहरी चोटोते घाव हो गये 
थे । अतः दोनों ही क्षणभरमे खूलसे नहा गये । उस समय 
खिठे हुए दो पयबरक्षोके समान वे दोनो वीर देखने ही 
योग्य जान पड़ते थे ॥ १५ ॥ 
गदया मद्रराजस्य सव्यदक्षिणमाहतः । 
भीमसेनो महाबाहने चचाखचलखो तथा ॥ १६॥ 
मद्रराजकी गदासे दाये-बायें अच्छी तरह चोर खाकर 
भी महात्राहु भीमसेन विचलित नहीं दए । वे पर्वते ` समान 
अविचरु भावसे खड़े रदे ॥ १६ ॥ 
तथा. भीमगदावेगेस्ताञ्यमानो सुडर्ुहः । 
शास्यो न विव्यथे राजन्‌ दन्तिनेव महागिरिः ॥ १७ ॥ 
इसी प्रकार मीमतेनकी गदाके वेगते वारंवार आहत 
दयनेपर भी शस्यकरो उसी प्रकार व्यथा नहीं हुई, जैते दन्तार 
 हा्थीके आधातते महान्‌ पवत पीडित नदीं होता ॥ १७ ॥ 
'छश्चवे दिश्च सवौखु तयोः पुरुषसिहयोः । 
गदानिपातसंहादो वज्रयोरिव निखनः ॥ १८॥ 



















आकर उठ खड़े हए ओर वि्षलताके क 


महाभारते 


उस समय उन दोनो पुरुषसिंहकी गदा 
आवाज सम्पूणं दिशामि दो व्जोके आधात स यकर 
देती थी ॥ १८॥ भा इना 
निवृत्य तं 6 महावीरो ससुचद्रूतमहागदौ । 
पुनरन्तरमागस्थो अण्डखानि तिय विचेरतुः ॥ १ 
महापराक्रमी भीमसेन ओर शस्य दोनें वीर ९॥ 
विशाल गदाओंको ऊपर उठायि कभी पीछे छर र अपी 
मध्यभ मार्गमे सित होते ओर कभी मण्डलाकार मी 
र्गते थे ॥ १९ ॥ ए 
अथाभ्येत्य पदान्यशो संनिपातोऽभवत्‌ तथोः। 
उद्यम्य खोददण्डाभ्यामतिभानुषकर्मणोः ॥ २० | 
वे युद्ध करतेकरते आट कदम अगे बद्‌ आपे ओ 
लेके डंडे उठाकर एक दुसरेको मारने ल्मो | उनका परक 
अलौकिक था । उन दोनोमे उस समय भयानकं पप 
होने खगा ॥ २० ॥ 
पोथयन्तौ तदाप्योन्यं मण्डलानि विचेरतुः । 
क्रियाविरोषं कृतिनौ दशयामासतुस्तदा ॥ २१॥ 
वे दोनो युद्धकलकरे विद्वान्‌ वीरः एक दूसरेको कुचे 
दए मण्डलाकार विचरते ओर अपना-अपना विशेष का 
कौशल प्रदरित करते थे ॥ २१॥ 
अथोचम्य गदे घोरे सम्धङ्गाविव पवतो। 
तावाजष्नतुरल्योल्यं मण्डलानि विचेरतुः ॥ २२॥ 
तदनन्तर वे पुनः अपनी भयंकर गदां उण 
शिखसरयुक्तं दो पर्वतौ समान परस्पर आधात करे ओर 
मण्डलाकार गतिसे विचरने ल्मे ॥ २२॥ ह 
क्रियाविरोषकृतिनौ रणभूमितलेऽचल | 
तो परस्परसंरस्भाद्‌ गदाभ्यां खश्रशाहती ॥ ९९। 
युगपत्‌ पेततुर्वीराुभाविन्द्रध्वजाविव । 
उभयोः सेनयोर्वीयास्तदा हादाङृतोऽभवन्‌ ॥ ८ 
युदधविषयक कार्यविरोषके लाता वे दोन वीर ध 
भावति रणभूमिमे टे हए थे । वे एक वूरंस्‌ 1 
गदाओंका प्रहार करके अलयन्त धाय हो गये ओर द 
ध्जोके समान एक ही साथ धृध्वीपरं गिर १३ । 1 
दोनों सेना्के वीर हाहाकार करे लगे ॥ २३९४ । 
श्रं भमीण्यभिहताबुभावास्तां खविहलौ ॥ ५॥ 
ततः खरथमासेप्य॒मद्राणाषभं रण ॥ 
अपोवाह कृपः शस्यं (1 
भीम ओर शल्य दोनके मम॑खा्नारं ग 9 | ईते 
थी; इस्मि दोनों ही अवयन्त व्याकुल हौ गव पर वरि 
हीमे छपाचा्यं मद्रराज शव्यको अपने | 
वरत ही युद्धमूमिते दूर हथ ठे गये ॥ \ ( 
^. न पुनरुति | 
क्षीणवद्‌ विहलत्वात्‌ ठ निमेषात्‌ पुन पम्‌ 
भीमसेनो गदापाणिः समाद्वयत _ मद पुनः दध 
इधर गदाधारी भीमसेन परक र भरि + 





[ शलयप | 


\॥ ‰६। ॥ 





दादरोऽघ्यायः 


ॐ समान मद्ररजको युदधके ्यि ल्ल्कासे रगे ॥ २६१ ॥ 
तावकाः शूख ननाशसख्समायुताः ॥ २७ 

ततस्त नानावादित्रशर व्येन पाण्डुसेनामयोधयन्‌ । + 

तवर आपके सेनिक नाना प्रकारे अख्र-रास्र छेकर 
मेति.मेतिके रणवार्योकी गम्भीर ध्वनिकरे साथ पाण्डवसेनासे 
गुद करने कगे ॥ २७६॥ 

भुनाबुच््रू्य शचं च शब्देन महता ततः ॥ २८॥ 

अभ्यद्रवन्‌ महाराज दुयोधनपुरोगमाः। 

महाराज ! दुर्योधन आदि कौरववीर दोनो हाथ ओरं 
श्च उठाकर महान्‌ कोटादल एं सिंहनाद्‌ कसते हुए शु 
पष्ट षडे ॥ २८३ ॥ _ 
तदनीकमभिग्रे्ष्य ततस्ते पाण्डुनन्दनाः ॥ २९ ॥ 
प्रययुः सिहनदिन दुर्योधनपुयोगमान्‌ । 

उत्त कौरवदकको धाव! करते देख ॒पाण्डव-वीर सिंदके 
समान गर्जना कर दुर्योधन आदिकी ओर वद्‌ चले 1२९१। 
तेषामापततां तूर्णं पुत्रस्ते भरतपभ ॥ ३०॥ 
प्रासेन चेकितानं वै विव्याध हदये भराम्‌ । 

भरतश्रेष्ठ ! अपकरे पुत्रने तुरत दी एक प्राप्तका प्रहार 
करफे उन आक्रमणकारी पाण्डव योद्धाओमेसे चेक्रितानकौ 
छटातीपर गहरी चोट पर्हुचायी ॥ ३०२ ॥ 
स पपात रथोपस्थे तव पुत्रेण ताडितः ॥ ३९ ॥ 
रुधिरोघपरिद्धिश्नः भरविद्य विपुटःं तमः। 

आपक्रे पु्रद्मारा ताडित होकर चेकितान अलयन्त मृ्ठित 
हो रथकी बरैठकमे गिर पड़ा । उस समय उसका सारा शरीर 
लरूनसे लथपथ हो गया था ॥ ३१२ ॥ 
चेकितानं हतं दष्टा पाण्डवेया महारथाः ॥ २२॥ 
असक्तमभ्यवर्षन्त शरवषोणि भागशः 1 

चेक्रितानको मारा गयादेख पाण्डव महारथी पृथक्‌-एथक्‌ 
बाणोकी लगातार वर्षां करने लगे ॥ ३२६ ॥ 
तावकानामनोकेषु पाण्डवा जितकाशिनः ॥ ३३ ॥ 
व्यचरन्त महाराज प्रेक्षणीयाः समन्ततः । 

महाराज ! विजयसे उस्छसित होनेवाठे पाण्डव आपकी 
सेनाम सव्र ओर निर्भय विचरते थे । उख समय वे देखने 


ही योग थे ॥ ३३१ ॥ 
छृपश्च कृतवमौ च सौबलश्च महारथः ॥ २४॥ 
अयोधयन्‌ धर्मराजं मद्रराजयपुरस्छताः। 


ततश्वात्‌ कृपाचार्य, कृतवर्मा ओर महारथी शकुनि 
मदररान शल्यको आगे करॐे धर्मराज युधिष्ठिरे युद करने लगे ॥ 
भारद्वाजस्य हन्तारं भूरिवी्यंपराक्रमम्‌ ॥ २५॥ 
दुयोधनो महाराज धृश्युम्नमयोधयत्‌ । 
राजाधिराज ! आपका पुत्र दुर्योधन अयन्त बषः 
केमते सम्पन्न द्रोणहन्ता ृष्टयुम्नके साथ जूजञने लगा ॥ २५२॥ 
धिसाहसरास्तथा राजंस्तव पुत्रेण चोदिताः ॥ ३६॥ 
अयोधयन्त विजयं  द्वोणपुत्रपुरस्कताः। 
राजन्‌ ! आपके पुत्से प्रेरित ह तीन हनार योदा 


१६७ 


अश्वरथामाको अगजा बनाकर अजने साथ युद्ध करने खगे ॥ 
विज्ये धृतसकट्पाः समरे त्यक्तजीविताः ॥ २७॥ 
भाविशंस्तावका राजन्‌ हंसा इव महत्‌ सरः । 

नरवर ! जते ह महान्‌ सरोवर धरेश कते ई, उसी 
प्रकार आपके सेनिक समराज्गणमे बिजयका द संकल्प ठे 
प्ाणोक्रा मोह छोड़कर रातुर्ओंकी सेनाम जा धुसे ॥ ३७१ ॥ 
ततो युद्धममूद्‌ घोरं परस्परवधैषिणाम्‌ ॥ ३८॥ 

अन्योन्यवधसंयुक्तभन्योन्यप्रीतिवर्थनम्‌ । 

._ किरतो एक दूसरेके वधकी इच्छावाे उमयपक्चके 
तेनिकौमिं घोर युद होने खगा । सभी एक दूरके संहारे 
ल्यि सचे्ट थे ओर वह युद्ध उनकी पारस्परिक प्रसन्नताको 
वदा रहा था ॥ ३८३ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रवृत्ते संग्रामे राजन्‌. वीरवरक्षये ॥ ३९ ॥ 
अनिलेनेरितं घोरमुत्तस्थौ पार्थिवं रजः। 

राजन्‌ । बड़े-बड़े वीरौका विनाश करलेवले उस धोर 
तंग्रामक्रे आरम्भ होते ही वायुकर प्रेरणासे धरतीकी भयंकर 
धूल ऊपरको उठने ठगी ॥ ३९९ ॥ 
श्रवणान्नामधेयानां पाण्डवानां च कीतनात्‌ ॥ ४०॥ 
परस्परं विजानीमो यदयुद्धयन्नभीतवत्‌ । 

उस समय उस धूल अन्धकार समस्त योद्धा निर्भय से 
होकर युद्ध कर रदे थे । पाण्डव तथा कौरवयोद्धा जो अपना 
नाम लेकर परिचय देते ये, उसे ही सुनकर हमलोग एक 
दूसरेको पहचान पते यथे ॥ ४०३ ॥ 
तद्रजः पुरुषव्याघ्र शोणितेन प्रशामितम्‌ ॥ ४१॥ 
दिदाश्च विमला जातास्तसिस्तमसि नारिते । 

पुरुपिह ! उस समय इतना खून बहा कि उससे बहा 
छायी हुई सारी धूल व्रैठ गयी । उ धूलजनित अन्धकारक 
नाश होनेपर सम्पूणं दिशा खच्छ हो गयीं ॥ ४१३ ॥ 
तथा प्रवरे संग्रामे घोररूपे भयानके ॥ ४२॥ 
तावकानां परेषां च नासीत्‌ कश्चित्‌ पराङ्‌ मुखः। 

इस प्रकार वह धोर एवं भयानक संग्राम चलने खगा | 
उस समय आपके ओर शतुपक्षके योद्धाओंमैते कोई भी युदधसे 
विमुख नहीं हुआ ॥ ४२९ ॥ 
हमलोकपय भूत्वा पराथयन्तो जयं युधि ॥ ४२॥ 
सुयुद्धेन पराक्रान्ता नयः खर्गमभीष्सवः । ह 

सवका रध्य था ब्रह्मलोककी प्रापि । वे सभी सेनिक 
युद्धम विजय चाहते ओर उत्तम युडके दारा परक्तम दिखाते 
हः खर्गलोक क रखते थे ॥ ४२३ ॥ 

मक्षा भठेकायविनिधिताः ॥ ७७॥ 

लर्मसंसकतमनसो योधा_ युयुधिरे तदा । __ 

तभी योद्धा खामीके दिये हुए अज्के ऋणे उकण 
होमके लिये उनके कार्यको सिद्ध करलेका धट न कयि 

खरमकी अभिलाषा रखकर उस समय उत्साहक युद 
कर रदे थे ॥ ४४३ ॥ 


नानारूपाणि शाण विखजन्तो महारथाः ॥ ४५॥ 


अन्योन्यमभिगजन्तः प्रहरन्तः परस्परम्‌ ॥ == ` 
= ट कत 
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ता ब~ प्रकारके अख्र-शसख्नौक। प्रयोग करके परस्पर प्रहार 
करनेवाले महारथी एक दूसरेको य करके गजना करते थे ॥ 
हत विध्यत गृह्णीत प्रहरध्वं निरकृन्तत ॥ ४६॥ 
इति स वाचः श्रूयन्ते तव तेषां च वै बठे । 

आपकी ओर पाण्डवोकी सेनाम (मारो, बीध डालोः 
पकड़ोः प्रहार करो ओर टुकडे-टुकडे कर॒ डालो" ये ही बातें 
सनायी देती थीं ॥ ४६१ ॥ 
ततः शालयो महाराज धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४७॥ 
विव्याध निरितै्बाणेर्हन्तुकामो महारथम्‌ 1 

महाराज ! तदनन्तर राजा शस्यने महारथी धम॑पुत्र राजा 
युधिष्ठिरको मार डाल्नेकी इच्छातेपैने बाणेदार बीष डालर ॥ 
तस्य पाथं महाराज नाराचान्‌ वै चतुर्दश ॥ ४८॥ 
ममौण्युदिश्य मरम॑ज्ञो निचखान हसन्निव । 

महाराज ! मम॑ज्ञ ुन्तीकुमारे शस्यके मम॑खार्नोको 
ष्य करके रहैसते हुएसे चौदह नाराच चलये ओर उनके 
अङ्गम धसा दिये ॥ ४८१ ॥ 
आवायं पाण्डवं वाणे्हन्तुकामो महावलः ॥ ४९ ॥ 
विव्याध समरे क्रुद्धो बहुभिः कङ्कपत्रिभिः । 

महाव्रटी शल्य पाण्डुपुत्र युधिष्टिरको रोककर उन्हे मार 
डालनेकी इच्छसे समराङ्गणमे कङ्कपतरयुक्त अनेक वाणो 
दवारा उनपर क्रोषपूर्वक प्रहार करने रे ॥ ४९१ ॥ 
अथ अथो महाराज शरेणानतपर्वणा ॥ ५०॥ 
युधिष्ठिरं समाजष्ने सर्वसैन्यस्य पदयतः। 

राजाधिराज ! फिर उन्दोनि सारी सेनक देखते-देखते 
छकी हुई गोठवाङे वाणे युधिष्ठिरको धायल कर दिया ५०१ 
धमेरजोऽपि संक्रद्धो मद्रराजं महायशाः ॥ ५१ ॥ 
विव्याध निशितैबीणेः कड्कवर्हिणवाजितैः। 
तत्र महायगास्वी धर्मगाजने भी अव्यन्त कुपित हो कङ्क 
ओर मोरकी रपोलोवाठे पैन वाणोखे मद्रराज शल्यको क्षत- 
विक्चत कर दिया ॥ ५१२ ॥ 
चन्द्रसेनं च स्त्या सूतं च नवभिः शरैः ॥ ५२॥ 
द्रुमसेनं चतुःषष्ट्या निजघान महारथः । 

इसके बाद महारथी युधिष्ठिरे सत्तर बाणोसि चन्द्रसेन- 
कोः नव वाणेसि शल्यके सारथिको ओर चौखठ बाणेति 
द्रुमतेनको मार डाखा ॥ ५२१ ॥ 
चक्ररक्षे हते शल्यः पाण्डवेन महात्मना ॥ ५३ ॥ 
„ निजघान ततो राजंश्चेदीन्‌ वै पञ्चधिरातिम्‌ । 

महत्मा पाण्डवके द्वारा अपने चक्ररक्षकके मारे जानेपर 
राजा शस्यने पचीस चेदिःयोद्धार्ओंका संहार कर डाल ५३१ 
सात्यकिं पञ्चविंशत्या भीमसेनं च पञ्चभिः ॥ ५४॥ 
माद्रीपुत्रौ शतेनाजौ विव्याध निरितैः शरैः । 

फिर सात्यक्रिको पचीः भीमसेनको पोच तथा माद्रीके 
ुर्वौको सौ तीवे वारणेलि रणभूमिम घायल कर दिया ॥५४१॥ 

इति श्रीमहाभास्ते 


= 
एवं विचरतस्तस्य . संग्रामे राजसत्तम 


ज 
सम्परेषयच्छितान्‌ पार्थः शरानाशीविधोपमान्‌ ॥ ५५॥ 


चपशरेष्ठ ! इस प्रकार संग्राममे वि 
को लश्य करके कुन्तीकुमारने विषधर ६ पजा सलः 
एवं तीखे बाण चर्ये ॥ ५५३ ॥ मान म 
ध्वजां चस्य समरे कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ 
परमुखे वत॑मानस्य भट्टेनापाहरद्‌ रथात्‌ । श 

कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरे समराङ्गणमे सामने खडे हुए शः 
प्वजाके अग्रभागको एक भस्लके द्वारा रथस काट पव 
पाण्डुपुत्रेण वै तस्य केतुं छिन्नं महात्मना ॥ ५७ | 
निपतन्तमपद्याम _ गिष््िङ्गमिवाहतम्‌। 

महात्मा पाण्डुपुत्रके द्वारा कटकर गिरते हूए उर 
ध्वजको हमलोरगोनि वज्फे आधातते दूटकर नीचे गिरनेषाठे 
प्वेत-रिखरॐ समान देखा था ॥ ५७१ || 


ध्वजं निपतितं दष्टा पाण्डवं च उ्यवस्थितम्‌॥ ५८॥ ` 


संक्रुद्धो मद्रराजो ऽभूच्छरवपं मुमोच ह। 
ध्वज नीचे गिर पड़ा ओर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर सन 

खड है; यह देखकर मद्रराज शल्यको वड़ा क्रोध हुम। भौर 

वे वाणौकी वर्षा करने लगे ॥ ५८९ ॥ 

शल्यः सायक्वघंण पजन्य इव बरष्िमान्‌ ॥ ५९॥ 

अभ्यवषेदमेयात्मा क्षत्रियान्‌ क्षत्नियष॑भः। 
अमेय आत्मव्रक्ते सम्पन्न प्त्रियशिरोमणि शल्य बृ 


कारी मेघे समान क्षन्रियोपर बाणेौकी वर्षा कर रहे थे ५९१ : 


सात्यकि भीमसेनं च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥ ६०। 

पकेकं पञ्चभिर्विद्ध्वा युधिष्ठिरमपीडयत्‌ । 
सात्यकि, भीमसेन ओर माद्रीकुमार॒पाण्डुपुत्र नु 

सहदेव--इनमेसे परतयेकको रपोच-्पाच वाते षाय कके 

वे युधिष्ठिरको पीडा देने खगे ॥ ६०१ ॥ 

ततो वाणमयं जारं विततं पाण्डवोरसि ॥ ६१॥ 

अपदयाम महाराज मेधजाटमिवोद्रतम्‌ । 
महाराज ! तदनन्तर हमलोगेनि पाण्डुपुत्र युधि ध, 

छातीपर वाणोका जाल-सा विष्ठा हुआ देलाः मानौ आ 

मेषोकी घटा धिर आयी हो॥ ६१३॥ 

तस्य शल्यो रणे कद्धः दारैः संनतपर्वभिः ॥ ६॥ 

दिशः संछादयामास भदिरश्च महारथः 
रणभूमिमे कुपित हए महारथी शब्यने द्यवी ५ 

बाले वाते युधिष्िरकी समरणं दिशां ओर विदिः 

ढक्‌ दिया ॥ ६२१ ॥ पीडितः 

ततो युधिष्ठिरो ` राजा बाणजालेन पीडितः। 

बभूवाद्भतविक्रन्तो जम्भो वृत्रहणा य अहव 
उस समय अद्भुत पराक्रमी राजा युधि पहले 

समूहते वैसे ही पीडित हो गवे जैसे इन्द्रे ज 

सतस किया था ॥ ६३ ॥ 


शल्यपवंणि संङुख्युदध द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत रादयपर्वमे संकुरयुद्धविषयक बारहरथा अध्याय पूरा हुभा ॥ ९२ ॥ 
4 ‰ ~~ दत ~~~ 


था ॥ ६३॥ 
रि * 


ह 





त्रयोदशो ऽष्वायः 


न्यव 


प्रयोदशोऽध्यायः 
मद्रराज शस्या अद्धुत पराक्रम 


संजय उवाच 

पीडिते धर्मराजे त॒भद्रराजेन मारिष । 
सात्यकिभीमसेनश्च माद्रीपुत्रो च पाण्डवो ॥ १ ॥ 
धरिवार्य॑रथैः शल्यं पीडयामासुराहवे । 

संजय कहते है--आयं | जव मद्रराज श्य घम॑- 
राज युधिष्ठिरको पीड़ा देने कगे, तव सात्यकि, भीमसेन ओर्‌ 
माद्रीपुत्र पाण्डव नवुःल-सहदेवने युद्धखल्मे शस्यको रर्थो- 
दारा पेरकर उन पीड़ा देना प्रारम्म क्रिया ॥ ११॥ 
तमेकं वड्भिर्र पीडचमानौ महारथैः ॥ २ ॥ 
साधुवादो महाश्क्ञे सिद्धश्ासन्‌ प्रहिताः । 
आश्चर्यमित्यभाषन्त मुनयश्चापि सङ्गताः ॥ ३ ॥ 

अकरैठे शल्यको अनेक्र महारथियोद्वारा पीडित होते देख 
उनको सव ओरसे मदान्‌ सावार प्रपतति होने लगा । बर्ह 
एकत्र हुए भिद्ध ओर मपि मी हममे मरकर्‌ बरोल उठे-- 
(आश्वर्यं है' ॥ २-३ ॥ 
भीमसेनो रणे शल्यं राल्यभूतं एग क्रमे । 
एकेन विद्ध्वा वाणेन पुनर्विव्याध सप्तभिः ॥ ४ ॥ 

भीमसेनने रणभूमिमे अपने पराक्रसकरे लि कण्टकर्प 
शल्यको पहले एक वाणते घायल करके फिर सात ब्रते 


रीष डल ॥ ४॥ ३ 3 
सात्यकि शमेनेनं धमेपुत्रपरीप्सया । 
् > 
पद्रे्वरमवाक्री्यं शिहनःदमथानदत्‌ ॥ ५ ॥ 


सात्यक्रि पी धमं पुत्र युपिष्ठिरकी रक्षके स्थि मद्रराजको 
तौ बाते आच्छादित करके हके समान दहाड़ने रो ॥५॥ 
नकलः पञ्चभिश्चैनं सहदेवश्च पञ्चभिः। 
विद्ध्वा तं तु पुनस्तृणं ततो विव्याध सप्तभिः ॥ दै ॥ 
नकुल ओर सहदेवने र्पौच्पच बाणेति शस्यक्रो घायल 
ररे फिर सात वाणोसे उन्दं तुरंत ही ध डला ॥ ६॥ 
सतु शुरो रणे यन्तः पीडितस्तैरमहारभेः। 
विष्य कामुकं घोरं वेगघ्नं भारसाधनम्‌ ॥ ७ ॥ 
सात्यकि पञ्चविरात्या श्चद्यो विव्याध मारिष । 
भीमसेनं तु सप्तत्या नङुलं सप्तभिस्तथा ॥ ८ ॥ 
माननीय नरेश | समराङ्गणम चरवीर शद्यने उन 
` महारथियेद्ारा पीडित होनेपर भी विजधके ल्ि यल्शील 
शे भार सहन करने समर्थं ओर ग्रे बेगका नाश करने- 
बाले एक भरकर धनुष्को लीचकर सा्यक्रिको पचीस 
तेनको सत्तर ओर न्ुलको सात बाण मारे ॥ ७.८ ॥ 
ततः सविशिखं चप सहदेवस्य धन्विनः । 
छवा भव्येन समरे विव्याधेनं रिसप्तभिः ॥ ९ ॥ 
तसश्चात्‌ समरभूमिमे एक भल्लक दारा धनुर्धर सददेव- 
६ भाणतदित धनुषकरो काटकर शत्यने उन इक्षीत् बाणेति 
कर दिया ॥ ९॥ 


४१४९ 


सेवस्व समरे मातुलं भूरिवच॑सम्‌ । 
सज्यमन्यद्‌ धचुः कृत्वा पञ्चभिः समताडयत्‌ ॥ १०॥ 
शरेराशविषाकारैज्वलञ्ज्वलनसंनिभैः 1 
तग्र सहदेवने स्रामे दूसरे धनुषपर प्रत्ञ्चा चाकर 
अपने अत्यन्त तेजखवी मापाको विषधर सपक समान भयंकरं 
ओर जलती हुई आगे समान प्रज्वलित पच वादयां 
घायल कर दिय। ॥ १०६ ॥ 
सारथि चास्य समरे शरेणानतपर्वणा ॥ ११ ॥ 
विग्याध शरशसंकरं्स्तं वै भूयखिभिः शरैः । ॥ 
साथ ही अयन्त कुपित होकर उन्हेनि चक दई गोर | 
वले ब्ाणते उनके सारथिको भी पीट दिया ओर उन्देभी 
पुनः तीन प्राणति घायट किया ॥ ११९ ॥ 
भीमसेनस्तु सप्तत्या सात्यकिनैवभिः शरैः ॥ १२॥ 
धर्मराजस्तथा षष्ट! गात्रे शल्यं समापयत्‌ । 
तद श्वात्‌ भीमसेने सत्तर, सात्यक्रिने नौ ओर धर्मराज 
युधिष्ठिरे साठ बाणेसे शस्यके शरीरको चोट पहचायी १२१ 
ततः शल्यो महाराज ध तिर्विद्धस्तैमंहरथैः ॥ १३॥ 
सुखाव रुधिरं ग्ेगेरिकं पर्व॑तो यथा । | 
महाराज | उन महारथियेद्रारा अ्यन्त घायङ कर दिये 
जानेपर राजा शल्य भपने अङ्खोसे रक्तकी धारा ब्रहाने खगे, 
मानो पर्वत गेसःमिभित जलका श्ञरना बहा रहा हो ॥१२१॥ 
तांश्च सवौन महेष्वासान पश्चभिः पञ्चभिः शरैः ॥१४॥ 
विव्याध तरसा राजंस्तदद्धतमिवाभवत्‌ । | 
राजन्‌ ! उन्दयँने उन सभी भहाधनुर्धरोको रपोच्पोच | 
याणेति वेगपर्॑क घायल कर दिया । वह उनके द्वारा अद्भुत. | 
सा कायं हुआ ॥ १४६ ॥ | 
ततोऽपरेण भल्लेन धर्मपुत्रस्य मारिष ॥ १५॥ | 
धनुश्चिच्छेद समरे सज्यं स सुमहारथः । | 
मान्यवर ! तदनन्तर उन शरेष्ठ महारथी शस्यने सम- | 
राङ्गणमे एक दूसरे भल्ल द्वारा धपुज युधिष्ठिफे प्रत्यञ्च | 
सरित धनुष्को काट डाला ॥ १५९ ॥ | 
अथान्यद्‌ घलुादाय धमेपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १६ ॥ | 
साश्वसूतध्वजरथं शल्यं प्राच्छादयच्छरेः। ` 
तब धर्मपुत्र युपिष्ठिरने दूसरा धनुष हाथमे लेकर घोड़े, 
सारथि, ध्वज ओर रथसहित शस्यको अपने बाणोसे आच्छा- 
१६३ ॥ ॥ 
४ धमपुत्रस्य सायकः ॥ १७॥ 
युधिष्ठिरमथाविष्यद्‌ दशभिर्निशितैः शरः । 
समराङ्गणमे धरमपुतरके बाणोसे आच्छादित हेते हुए | 
शवयनेयुधिषठिको दस वेने बाणेसे बीष डाला ॥ १७३॥ 
सात्यकिस्तु ततः कृदो. धमषु शरादिते ॥ १८॥ =“ | 
॥ भ 
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जबर शि 8 4 सलकर वमे! उन्नय ष युधिष्ठिर शल्यके =-= णिव =. पीडित हो गयेः 
तब क्रोधे भरे हुए सात्यकिने शूरवीर मद्रराजपर पोच 
बार्णोका प्रहार करिया ॥ १८२ ॥ 
ख सात्यकेः परचिच्छेद श्ुरप्रेण महद्‌ धनुः ॥ १९ ॥ 
भीमसेनमुखांस्तांश्चत्रिभिखिभिरताडयत्‌ । 

यह देख शस्ये एक क्षुरपसे सात्यकिके विशार धनुष- 
को काट दिया ओर भीमसेन आदिको भी तीन-तीन बाणे 
चोट पर्हुचायी ॥ १९१ ॥ 
क्षस्य क्रुद्धो महाराज सात्यकिः सत्यविक्रमः ॥ २० ॥ 
तोभरं प्रेषयामास खर्णदण्डं भहाधनम्‌ । 

महारज ! तप्र सत्यपराक्रमौ सव्यक्षिने कुपित्त शै शव्य- 
पर्‌ भुवण॑मय दण्डसे बिभूप्रित एक ब्रहुमूर्य तोमरकां प्रहार 
किया ॥ २०१ ॥ 
भीमसेनोऽथ नाराचं ज्वलन्तमिव पन्नगम्‌ ॥ २१ ॥ 
नकुखः समरे शकि सरदेवो गदां शुभाम्‌ । 
धम राजः शतघ्नीं च जिघांसुः श्ादयमाहवे ॥ २२॥ 

मीमसेनने प्रज्वलति स्प॑के समान नाराच चखया; 
नढुखने संग्रामभूमिमे शस्यपर शक्ति छोड़ी, सहदेवने सुन्दर गदा 
चलायी ओर धर्मराज युधिष्ठिरे रणक्षे्रमे शल्यको मार 
डाल्नेकी इच्छसे उनपर शतव्नीका प्रहार किया ॥२१-२२॥ 
तानापतत एवाशु पञ्चानां वे . मुजच्युतान्‌ । 
वारयामास समरे शखसङ्गैः स ॒मद्ररर्‌ ॥ २३॥ 

परंतु मद्रराज शल्यने समराङ्गणमे अपने शख्समृहो दारा 
उन पचो वीरो हाते चे हए उक्त सभी अर्खलोका रीघ् 
ही निवारण कर दिया ॥ २३॥ 
सात्यकिप्रहितं शटयो भट्टैश्चिच्छेद तोमरम्‌ । 
प्रहितं भीमसेनेन शरं कनकभूषणम्‌ ॥ २४॥ 
द्विधा चिच्छेद समरे छृतहस्तः प्रतापवान्‌ । 

सिद्धहस्त एवं प्रतापी वीर शव्यने अपने भल्छोदारा 
सात्यकिके चर्ये हुए तोमरके इकडे-टुकड़े कर॒ डि ओौर 
भीमसेनके छोड़ हुए सुवर्णभूषित बाणकरे दो खण्ड कर डे ॥ 
नकुरुपरेषितां शकि हेमदण्डां भयावहाम्‌ ॥ २५॥ 
गदां च सहदेवेन रारोधेः समवारयत्‌ । 

इसी प्रकार उन्होने नद्धल्की चलायी हई सखर्ण-दण्ड- 
विभूषित भयंकर शक्तिका तथा सहदेवकी फेंकी हुई गदाका 
भी अपने बाणसमूहय दारा निवारण कर दिया ॥ २५१ ॥ 
हाराभ्यां च शतघ्नी तां राक्ञश्चिच्छेद्‌ भारत ॥ २६॥ 
पदयतां पाण्डुपुत्राणां सिहनादं ननाद च । 

भारत ! फिर शल्यने दो बाणसि राजा युधिष्ठिरकी उस 
शतघ्नीको भी पाण्डर्वोके देखते-देखते कट डाला ओर सिंहके 
समान दहाडना आरम्भ किया ॥ २६२ ॥ 
। नाखष्यत्त्च शेनेयः शघरोर्विजयमाहवे ॥ २७ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय सात्यकिः कोधमूच्छितः। `. 
दवाभ्यां मद्रेश्वर विद्ध्वा सारथि च त्रिभिः शरेः॥२८॥ 


अधमं शुकी इस विजयको रिनिपौत्र सात्यकि नदी" 


श्रीमहाभारते 


सहन कर सके । उन्होन दूसरा धनुष हाथमे > ` 


आतुर हो दो वासे मद्रराजको घायल कर गोर 
सारथिको भी वौघ डाल ॥ २७-२८॥ सीने उन 
ततः शल्यो रणे राजन्‌ सरवास्तान्‌ दशभिः शरै 
विव्याध भ्रासंक्द्ध स्तोतरैरिव महाद्धिान ौ । 
राजन्‌ ! तवर राजा शल्य रणभूमिमे अवन्त २९॥ 
उठे ओर जेषे मदायत अङ्कुशोसि बडे-बडे हाय हे 
परहुचाते है उसी प्रकार उन्होने उन सब्र ग 
बाणोसे घायल कर दिया ॥ २९॥ ध 
ते वायमाणाः समरे मद्रराज्ञा महारथाः । 
न शेकुः सम्मुखे स्थातुं तस्य ाचुनिषूदनाः ॥ २० 
समराङ्गणमे मद्रराज शास्यकर दारा इस प्रकार रोक ल 
हए शतुसूदन पाण्डव-महारथी उनके सामने ठहर न से | 
ततो दुयोधनो रजा दष्टा शल्यस्य विक्रमम्‌ । 
निहतान्‌ पाण्डवान मेने पञ्चालानथ खञ्जयान्‌॥ २१। 
उस समय राजा दुर्योधन रशाल्यका वह पराक्रम देखकर 
एेक्षा समञ्चने ल्गा करि अव पाण्डवः पाञ्चा ओर सुय 
अवश्य मार डले जार्येगे ॥ ३१॥ 
ततो राजन्‌ महावाहुभीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
संत्यज्य मनसा पाणान मद्राधिपमयोधयत्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर प्रतापी महा्राहु भीमसेन मनते पणौ 
का मोह छोडकर मद्रराज राव्यक्रे साथ युद्ध कले खणे ॥ 
नकरः सहदेवश्च खात्यकिथ्च महारथः। 
परिवायं तदा शद्यं समन्ताद्‌ व्यकिरञ्रः ॥ २३॥ 
नकुल, सहदेव ओर महारथी सात्यकिने भी उस सम्‌ 
शद्यको वेरकर उनके ऊपर चार ओरसे वाणी का 
प्रारग्भकंर दी॥ ३२३॥ 
स चतु्भि्महेष्वासैः पाण्डवानां महारथैः । 
बृतस्तान्‌ योधयामास मद्रसजः प्रतापवान्‌ ॥ 2 ५ 
इन्‌ चार महाधनुरधर पाण्डवयक्षर महारथिषि पिरे 
प्रतापी मद्रराज शत्य उन सवके साथ युद्ध कर्‌ २द१॥ 
तस्य धर्मतो राजन्‌ श्वुरप्रेण महाहवे ॥ वत 
चक्ररक्षं जघानाशु मद्रसजस्य पाव ४ 
रजन्‌ ! उस महासमर पमपुन राजा 1 
एक कुर्रा मद्रराज शल्य चक्रक्चकृको श्र ह ५ 
तसिस्तु॒निहते ` शरे चकर कषे महारथ 
मद्रराजोऽपि वरवान्‌ सेनिकाना का गर 
अपने महारथी चचूरवीर ्चक्ररक्चकके म वोदागे 
मद्रराजने भी बा्ोदरारा शतरुपक्षके 
आच्छादित कर दिया ॥ ३६ ॥ तेनिकान। 
समावृतां स्ततस्तास्त॒ राजन्‌ वीक्ष्य स्व छिरः ॥ २५ ॥ 
चिन्तयामास समरे धर्मपुत्रो युधि 
राजन्‌ ! समराङ्गणमे अपने समस्त < ^" 
हुआ देख धर्मपुत्र युधिष्ठर मन-हीमन ईस 
करने लगे--॥ ३७ ॥ 


= [ शतप | 


हेः ॥ ३६॥ 





अ 


चतुर्दशोऽध्यायः ^ 
न= = 


क्यं ठ समरे -दाक्यं तन्माधववचो महत्‌ । 
न टि कद्ध रणे राजा क्षपयेत वरं मम ॥ ३८॥ 
(स युद्धस्लमे मगवान्‌ श्रीकृष्णकी कही हुई बह 
हचपूणं बात केवे सिद्ध हो सकेगी ! कदी एसा न हो कि 
रणभूमिं कुपित हए महाराज शल्य मेरी सासी सेनाका संहार 


कर दाल ॥ २८ ॥ . 
( अहं मद्‌श्रातरेव सात्यकिश्च महारथः । 
पश्चाटाः ख्जयाश्चैव न शक्ताः सहि मद्रपम्‌ ॥ 
निहनिष्यति चैवाद्य मातरोऽस्मान्‌ मदाबरः। 
गोविन्दवचनं सत्यं कथं भवति कि त्विदम्‌ ॥) 
यै; मेरे भाई महारथी सात्यकि तथा पाञ्चाल ओर 
संजय योद्धा सत्र मिलकर भी मद्रराज शल्यको पराजित करने- 
समर्थं नहीं हो रदे दै । जान पड़ता दै ये महाबली मामा 
आज हमलोगोका वध कर डेगे । फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
यहं ब्रात (करि शस्य मेरे हासे मारे जार्येगे ) कैसे 
विद्र होमी १ ॥ 
ततः सरथनागाश्वाः पाण्डवाः पाण्डुपूवेज । 
मद्रराजं समासेदुः पीडयन्तः समन्ततः ॥ ३९॥ 
पाण्डुके बड़े भाई महाराज धृतरा ! तदनन्तर रथः 
हाथी ओर घोड़ोसदित समस्त पाण्डवयोद्धा मद्रराज शल्यको 
सत्र ओरसे पीड़ा देते दए उनपर चद आये ॥ ३९ ॥ 
नानाशस्रौघवहुरां राखवृष्टि समुद्यताम्‌ । 
व्यधमत्‌ समरे राजा महाभ्राणीव मारुतः ॥ ४०॥ 
जैसे वायु बड़े-बड़े वादलँको उड़ा देती है, उसी प्रकार 
समराज्गणमे राजा शव्यने अनेक प्रकारके असख-श्रौते परि 
पणं उस उमड़ी हई शस्रवर्षाको छिन्नमिन्न कर डाल ॥ 
ततः कनकपुङ्खां तां शद्यक्षिपतां वियद्रताम्‌ । 
शरबरृ्टिमपदयाम शरभानामिवायतिम्‌ ॥ ४१॥ 
तत्पश्चात्‌ शल्यके चलाय हुए सुनहरे पंलवाले बाकी 
वा आकारमे ट्ड़ीदलोके समान छा गयी, जिसे हमने 
अपनी ओंखो देखा था ॥ ४१ ॥ 
ते शरा मद्रराजेन प्रेषिता रणमूर्धनि । 
सम्पतन्तः स्स ददयन्ते दरालभानां बजा इव ॥ ५२॥ 


युके ुदानेपर मद्रराजके चये हुए वे वाण शलम- 
समूर्होके समान गिरे दिखायी देते थे ॥ ४२ ॥ 
मद्रराजधनसुतैः शरैः कनकभूषणैः । 
निरन्तरमिवाकारां सम्बभूव जनाधिप ॥ ४३॥ 
नरेश्वर | मद्रराज शस्यके धनुपरसे चे हुए उन सुवर्ण- 
भूषित वारणेसि आकाश ठसाठस् मर गया था ॥ ४३॥ 
न पाण्डवानां नास्माकं तअ किंश्चिद्‌ व्यददयत । 
बाणान्धकारे महति छते तत्र॒ महाहवे ॥ ४॥ 
उस महायुद्मे बाणेद्यारा महान्‌ अन्धक्रार छा गयाः 
जिससे वहा हमारी ओर पाण्डवोंकी कोई भी वस्तु दिखायी 
नहीं देती थी ॥ ४४ ॥ 
मद्रराजेन बलिना लाघवाच्छरवृष्टिभिः 1 
चाल्यमानं तु तं दष्टा पाण्डवानां बराणंवम्‌ ॥ ४५॥ 
विस्मयं परम जग्मु वगन्धवेदानवाः 
वख्वान्‌ मद्रराजकरे द्वारा शीघ्रतापुवक की जानेवारी उस 
बाणवषति पाण्डवोके उस सैन्यसमुद्रको विचलति होते देख 
देवताः गन्धव ओर दानव अत्यन्त आश्चर्यम पड़ गये ४५१ 
स तु तान्‌ सर्वतो यत्ताञ्शारेः संछाद्य मारिष ॥४६॥ 
धमणजमवच्छाद्य सिहवद्‌ व्यनदन्मुहुः 1 
मान्यवर | बिजयके चयि प्रयत करनेवाले उन समस्त 
योद्धाओंको सब ओरसे बार्णद्ारा आच्छादित करके शल्य 
धर्मराज युधिष्ठिरको मी ढककर बारंबार सिंहके समान गजना 
करने खगे ॥ ४६३॥ 
ते च्छनाः समरे तेन पाण्डवानां महारथाः ॥ ७७ ॥ 
नाद्राक्लुवंस्तदा युद्धे परत्युघातं महार्थम्‌ । 
समसङ्गणमे उनके बाते आच्छादित हुए पाण्डवोके 
महारथी उस युद्धम महारथी शस्यकी ओर अगि बद्नेमे 
समथं न हो सके ॥ ४७३ ॥ 
धर्मराजपुयोगास्तु भीमसेनमुखा _ रथाः । 
न जहुः समरे शूरं शल्यम।दवशोभिनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तो भी धरम॑राजको आगे रखकर भीमसेन. आदि रथी 
संग्राममे शोभा पानेवाठे शूरवीर शस्यको वहां छोडकर पीछे 
न हटे ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शस्य॑पवंणि श्ययुद्ध त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत शर्य शल्यका युद्धविषुयक तेरहवो अध्या 
८ दृ्षिणास्य अधिक पाठके २ शोक 


य॒ पुरा इजा ॥ ९२ ॥ 
मिलाकर कुरू ५० शोक हँ ) 


चतुदंशोऽष्यायः 


अजैन ओर अशवत्थामाका 
संजय उवाच 3 
अनो दरोणिना विद्धो युद्धे बहुभिरायसैः । 
तस्य चानुचरैः शारैखिगतौनां महर्थैः॥ १ ॥ 
संजय कहते है सहारा ! दूरी ओर परोणषत 
भशव्थामा तथा उसके पीछे चलनेवाले थ शूरवीर 


अर्जुनको लेोदेके बने हए बहुतः बाणाय 
पछ कर दिया || १ ॥ 


का युद्ध तथा पाञ्चार बीर सुरथका बध 


द्रौणि विव्याध समरे त्रिभिरेव िलीसुखेः 1 
तयेतयान्‌ महेष्वासान्‌ दवाभ्यां दवाभ्यां धनंजयः ॥ २.॥ 


ठव अर्जुने समरभूमिमे तीन्‌ बाति अशवत्यामाको ओर 


दो-दो बाणेि अन्य महाधनुधैरोको बि डाला १ ॥ २॥ 


! ॥ 16 1 


शरे ५ 
४ ॥ १ | 


न जहुः पाथमासाद्य ताड्यमानाः 





क 
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क ] भरतश्रेष्ठ ! तश्चात्‌ अजने पुनः उन सब 
को अपने बाणोकी वर्षांते आच्छादित कर दिया । अजंनके 
पैने बाणोकी मार खाकर उन .बारणोसि कण्टकयुक्त होकर भी 
आपके सैनिक अजँनको छोड न सके ॥ ३९॥ 
अञ्जनं रथवंरोेन द्रोणपुत्रपुरोगमाः ॥ ७ ॥ 
अयोधयन्त समरे परिवायं महारथाः । 

समराङ्गणमे द्रोणपुत्रको आगे करके कौरव मक्रथी 
अजुनको रथसमूहते घेरकर उनक्रे साथ युद्ध करने रगे ॥४१॥ 
तैस्तु क्षिप्ताः शा राजन्‌ कातेख्वरविभूषिताः ॥ ५ ॥ 
अज्जुनस्य रथोपस्थं पूरयामाुरञ्जसा । 

राजन्‌ ! उनके चखये हुए सुवर्णभूषरित वारणेन अजुंनके 
रथकी तरैठकको अनायास ही भर दिया ॥ ५१ ॥ 
तथा रष्णौ महेष्वासो वृषभो सर्वधन्विनाम्‌ ॥ £ ॥ 
शरेर्वीकष्य विनु्ाज्गो प्रहृष्टा युद्धदुर्मदाः । 

सम्पूणं धनुंरोमे शरेष्ठ तथा महाधनुर्धर श्रीकृष्ण ओर 
अजनके सम्पूणं अङ्गोको ब्ाणेसि व्यथित हुआ देख रणदुमंद 
कौरवयोद्धा बड़ प्रसन्न हुए ॥ ६१ ॥ 
कूवरं रथचक्राणि दषा योक्त्राणि वा विभो ॥ ७ ॥ 
युगं चेैवाचुकषं च शरभूतमभूत्तदा। 

प्रभो ! अजनके रथकरे पिये, कूबर, ईषादण्ड, लगाम 
या जोत, जञा ओर अनुकष- ये सव-के-सव्र उस समय बाण- 
मय हो रदेथे॥ ७१॥ 
नैतादशं दष्टपूवं राजन्‌ नेव च नः श्रुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
यादशं तत्र पथस्य तावकाः सम्पचक्रिरे । 

राजन्‌ | वहां आपके योद्धाओने अर्जुंनकी जैसी अवस्था 
कर दी थी, वैसी पहले कमी न तो देखी गयी ओर न सुनी 
ही गयी यी ॥ ८२ ॥ । 

स रथः सवतो भाति चिखपुङ्कैः रितैः शरैः ॥ ९ ॥ 
उल्काटातैः सम्पदी्ं विभानमिव भूतले । 
विचित्र प॑खवारे पेने बारणोदयारा सत्र ओते व्याप्त हुआ 
अञ्जुनका रथ ॒भूतल्पर वैकड़ो मसाले प्रकाशित होनेवाले 
विमानकरे समान शोभा पाता था ॥ ९१ ॥ 
ततोऽजजुनो महाराज शरैः संनतपर्वभिः ॥ १० ॥ 
अवाकिरत्तां पृतनां मेघो व्रष्टयेव पर्वतम्‌ । 
महाराज ! तदनन्तर अजने की हई गोठवले ब्रा्णो- 
द्वारा आपकी उस्र सेनाको उसी प्रकरार ढक दिया, जेते मेष 
पानीकी वर्ति पर्व॑तको आच्छादित कर देता ३ ॥ १०१ ॥ 
ते वध्यमानाः समरे पाथेनामाङ्कितैः शरैः ॥ ११॥ 
पार्थभूतममन्यन्त प्रेश्चमाणास्तथाविधम्‌ । 
समरभूमिम अनक नामसे अङ्कित बार्णोकी चोट खाते 
हुए कौरवतेनिक उन्द उसी सूप देखते हुए सव कुछ 
अ्जुनमय ही मानने ल्गे ॥ १९२ ॥ 
कोपोद्धतशर्वाखे धनुःशाब्दानिरो महान्‌ ॥ १२॥ 
सेन्येन्धनं ददादाशु तावकं पार्थपावकः । 


` + अनस्पी मदान्‌ अग्निन करोधतेपरज्वत हुईं बाणमयी 


व्वान्यन्न्ड्कन्कान्या्छक्क्यन्क्य्यान्या्दादानक 


[ शस्यपवि 
् षे] 
ज्वालाः फेखाकर धनुषरकी टंकाररूपी 
न्यलपी देधनको शीघ्तापरवक जलाना ७ हो आप 
चक्राणां , पततां चापि युगानां च धरा ॥१२\॥ 
तूणीराणां पताकानां ध्वजानां च रथैः ॥ १६॥ 
दषाणामदुकषोणां च्रिवेणूनां च ॥ 
अक्षाणामथ योक्ाणां प्रतोदानां च व १४। 
शिरसां पततां चापि ङण्डलोष्णीषधारिणाम्‌ ॥ १५) 
शुजानां च महाभाग स्कन्धानां च समन्तत; 
छराणां व्यजनैः सार्धं साना च ध 
< : ॥ १६॥ 
खमरर्दयन्त पथस्य । स्थमागघु भारत । 
भारत | महाभाग! अजुनके रथके माप धरतीपर गिरते 
रथके पिरयो जू, तरकरसौ, पताकार्ओा, ध्वजौ, रथे, हं 
अनुकर्षः त्रिवेणु नामक काष्ठ, घुस, रर्यो; चाकः 
ओर पगङी धारण करनेवाले मस्तको, युजाओं वधौ, छन 
व्यजनो ओर सुदुरटोके ठेर-के-ढेर दिखायी देने लग|१६-१ ६\। 
ततः क्रद्धश्य पार्थस्य रथमागं विशाम्पते ॥१७॥ 
अमस्यरूपा पृथिघी मांसरोणितकरदेमा। 
प्रजानाथ ! कुपित हुए अञजुनके रके मार्गकी भूषिपर 
मांस ओर रक्तकी कीच जम जानेके कारण वरह चलना फिला 
असम्भव हो गया ॥ १७१ ॥ 
भीरूणां ासजननी दाराणां हषवधिनी ॥ १८॥ 
बभूव॒ भरतश्रेष्ठ सद्रस्याक्रीडनं यथा। 
भरतश्रेष्ठ ! वह रणमभूमि रुद्रदेवके क्रीडाख्यल (मरन) 
की मति कायरोके मनम भय उसन्न करनेवाली ओौर 
वीरोका हषं ब्रदानेवाखी थी ॥ १८२ ॥ 
हत्वा तु समरे पाथः सहसे दवे परंतपः ॥ १९। 
रथानां सवरूथानां विधूमो ऽ्निरिव ज्वलन्‌ । 
शत्रुओंको संताप देनेवाले पाथं समराङ्गणमें आवराकि 
दो सहख रर्थोका संहार करे धूमरहित प्रज्वत ञि 
समान प्रकाशित हो रदे थे ॥ १९३ ॥ 
यथा हि भगवानभिर्जगद्‌ दग्ध्वा चसचसम्‌ ॥ ९ । 
विधूमो दश्यते राजंस्तथा पाथं धरनजयः । 1 
राजन्‌ | जैते चराचर जगत्‌को दग्ध करे भगर्वा 
देव धूमरदहित देखे जाते ह उसी धकार न्तम 
भी देदीप्यमान हो रदे थे ॥ २०३ ॥ ॥२९॥ 
द्रौणिस्तु समरे दृष्टा पाण्डवस्य | 
रथेनातिपतकेन पाण्डवं ग्वार 
संरामभूमिमे पाण्डुपुत्र अर्जुनक वह त | 
द्रोणकुमार अश्वत्थामाने अत्यन्त ऊँची पताक 
आकर उन्हे रोका ॥ २१२ ॥ ६ 
ताबुभौ पुरुषव्याघ्रौ तावुभौ अन्वि 
समीयतुस्तदान्योन्यं पररः प्र 
. ५ सनी ही मनुप्येमि व्याघके समान्‌ 1 परध 
दोनो धनुर्धरम शरेष्ठ समने जते थ । < पये ॥९९५। 
वधकी इच्छसे दोनों ही एक दूरके साय मि 
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बाणवषं खदारुणम्‌ ॥ २३॥ 
जमूतयोयथा चृषिस्तपान्ते भरतर्षभ । 
महाराज ! भरतश्रेष्ठ ! जसे वर्षा ऋतुमे दो मेषखण्ड 
पनी बरसा रे दौः उसी प्रकार उन दोनकि बारणोकी वरहो 
अयन्त मथंकर वपां होने र्गी ॥ २३॥ 
अन्योन्यस्पर्थिनौ तौ त॒ शरैः संनतपर्वभिः ॥ २४॥ 
ततक्चतस्तदान्योन्यं शङ्गाभ्यां वृषभाविव । 
ते दो सोड़ परस्पर सीगिसि प्रहार करते दैः उसी प्रकार 
आप लाग-डोट रखनेवले वे दोनो वीर छ्चकी हुई गट- 
वलि बर्णेद्रारा एक-दूसरेको क्षत-विक्षत करने लगे ॥ २४१ ॥ 
तोयदं महाराज चिरं सममिवाभवत्‌ ॥ २५॥ 
राल्लाणां सङ्गमध्चैव घोरस्तत्राभवत्‌ पुनः । 
महाराज |! ब्रहुत देरतक तो उन दोरनका युद्ध एक-सा 
चलता रहा । फिर उनम वर्ह अस्र-रचौका घोर संघर्ष 
आरम्भ हो गया ॥ २५२ ॥ 
ततोऽर्च॑नं॑दादश्षभी रुक्मपुङ्कैः सुतेजनैः ॥ २६॥ 
वासुदेवं च दामिर्धौणिर्विव्याध भारत । 
भरतनन्दन ! तत्र अश्व्थामाने अव्यन्त तेज कयि हुए 
सुवण॑मय पंखवाठे बारह वाणौसे अर्जुनको ओर दस सायकंति 
्रीकृष्णको भी घायल कर दिया ॥ २६१ ॥ 
ततः ्रहषौद्‌ बीभत्छुव्यौक्लिपद्‌ गाण्डिवं धनुः ॥२७॥ 
मानयित्वा मुहतं त॒ गुरुपुत्रं मह।हवे । 
तदनन्तर उस महासमरमे दो घड़ीतक गुरुपुच्रका आदर 
करके अर्जुने बड़े हषं ओर उत्साहके साथ गाण्डीव धनुषको 
वीचना आरम्भ किया ॥ २७९ ॥ 
ष्य्वसूतरथं चक्रो सव्यसाची परंतपः ॥ २८ ॥ 
मृदुपूर्वं ततश्चेनं॑ पुनः पुनरताडयत्‌ । 
शत्ुओंको संताप देनेवाले सव्यसाचीने अश्वतथरामाके घोड़े 
सारथि एवं रथको चौपट कर दिया । फिर वे हल्के हाथो 
बाण चलाकर बारंबार उसे घायल करने लगे ॥ २८३ ॥ 
हतादवे तु रथे तिष्ठन्‌ द्रोणपुत्रस्त्वयस्सयम्‌ ॥ २९ ॥ 
सुसर पाण्डुपुल्राय चिक्षेप परिघोपमम्‌ । 
जिसके घोड़े मार डाछे गये थे, उसी रथपर खड़े हए 
दणपुत्रे पाण्डुकुमार अर्थुनपर लोदेका एक मसर चल्मयाः 
जो परिघे समान प्रतीत होता था ॥ २९१॥ 
तमापतन्तं सहसा देमपट् विभूषितम्‌ ॥ ३०॥ 
चिच्छेद सप्तधा वीरः पार्थः दाध्ुनिवर्दणः । 
शधर्भोका संहार करनेवाले वीर अनने सहता अपनी 
ओर आते हुए उस सुवर्णपत्रनिमूषित मुसले सात इकडे 
कर्‌ डे ॥ ३० ९॥ 
च्छिन्नं सुसं षट दरौणिः परमकोपनः ॥ ३९ ॥ 
परिघं घोरं नगेन््रधिखरोपमम्‌ । 
अपने मुसलको कटा हआ देख अश्वत्थामाकौ बड़ा कोष 


इभा ओर उसने पर्वतरिखरके समान एकं भयंकर परिष 


एषम ठे छिया | २११॥ 


४१५. 


चिक्षेप चैव पाथौय द्रौणिर्युद्विरारदः ॥ २२॥ 
तमन्तकमिव क्ृद्धं परिघं बेक्ष्य पाण्डवः । 
अजजुनस्त्वरितो जघ्ने पञ्चभिः सायकोत्तमैः ॥ २३ ॥ 

युद्धविशारद द्रोणपुत्रे वह परिष अर्जुनपर दे मारा 1 
क्रोधमं मरे हुए यमराजके समान उस परिघको देखकर पाणडु- 
पुत्र अशने तुरंत ही पोच उत्तम बार्णोदयारा उसे काट 
गिराया ॥ ३२-३३ ॥ 
स च्छिन्नः पतितो भूमौ पार्थवणेर्महाहवे । 
दारयन्‌ पृथिवीन्दराणां मनांसीव च भारत ॥ ३४॥ 

भारत | उख महासमर पार्थके बार्णोसे कटकर वह 
परिष राजाओंके हदर्योको विदीणं करता हासा पृरथ्वीपर 
गिर्‌ पड़ा ॥ २४ ॥ । 
ततोऽपरैखिभिर्भल्लेदरोणि विव्याध पाण्डवः। 
सोऽतिविद्धो बल्वता पार्थेन सुमहात्मना ॥ ३५॥ 
नाकम्पत तद्‌ द्रौणिः पौरुषे स्वे व्यवस्थितः । 

तत्पश्चात्‌ पाण्डुकुमार अजने दूसरे तीन भल्छसे द्रोण- 
पुत्रको घायल कर दिया । महामनखवी व्वान्‌ वीर अजुनके 
दवारा अत्यन्त घायल होकर भी अश्वत्थामा अपने पुरुषा्थका 
आश्रय ले तनिक भी कभ्ित नहीं हुआ ॥ ३५९ ॥ 
सुरथं च ततो राजन भारद्वाजो महारथम्‌ ॥ ३६॥ 
अवाकिरच्छरवातैः सर्वक्षत्रस्य पर्यतः । 

राजन्‌ । तव मारद्याजनन्दन अश्वत्थामाने सम्पण क्षतरिर्यो- 
के देखते-देखते महारथी सुरथको अपने ब्राणसमूहोसे 
आच्छादित कर दिया ॥ ३६२ ॥ 
ततस्तु सुरथोऽप्याजौ पञ्चालानां महारथः ॥ ३७॥ 
रथेन मेधघोषेण द्रौणिमेवाभ्यधावत । 

तत्र युद्धसयल्मे पाञ्चार महारथी सुरथने भी मेषक्रे समान 
गम्भीर घोष करनेव।ठे रथके द्वारा अश्वरथाभापर्‌ ही धावाक्रिया ॥ 
विकर्षन्‌ बै धयुः श्रेष्ठं सवभारसहं ढम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ज्वलनादीविषनिभैः शरेश्ेनमवाकिरत्‌। 

सर प्रकारके मा्यको सहन करलेमे समथ, सुदृद्‌ एवं 
उत्तम धनुषको खचकर खुरथने अग्नि ओर विषैठे सपोकि 
समान भयंकर बारणोकरी वा करके अश्वत्थामाको ठकं दिया ॥ 
सुरथं तं ततः क्रु द्धम(पतन्तं महास्थम्‌ ॥ ३९. ॥ 
चुकोप समरे द्रौणिददंण्डाहत इवोरगः । 

महारथी सुरथको क्रोधपू्वक आक्रमण करते देख अश्व 
स्यामा समर डंडेकी चोट खाये हए सर्के समान अत्यन्त 

हो उठा॥३ ९९ ॥ 

व शरकुटीं त्वा खृक्रिणी परिसंलिहन्‌ ॥४०॥ 
उद्वीश्य सुरथं ेषाद्‌ धबुज्योमवसज्य च ॥ 


ती्णं नाराचं यमदण्डोपमधुतिम्‌ ॥ ७१॥ 
व भको तीन जगहे टेदी करके अपने गस्फरौको 


लगा ओर सुरथकी ओर रोपपूवंक देखकर धनुषरकी 
| साफ करके उसने यमदण्डकरे समान तेजस्वी तीखे 
नाराचका परहार किया ॥ ४०.४९ ॥ । 
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स॒ तस्य हदयं भित्वा प्रविवेहातिवेगितः । 
शक्राहानिरिवोत्खष्टो विदार्य धरणीतलम्‌ ॥ ४२॥ 
जैसे इन्द्रका छोड़ा हुआ अत्यन्त वेगशाली वन थ्वी फाड- 
कर उसके भीतर धुस जाता हैः उसी प्रकार वह नाराच वेग- 
पूर्वक सुरथकी छाती छेदकर उसके भीतर समा गया ॥ ४२॥ 
ततः स ॒परतितो भूमौ नाराचेन समाहतः । 
- वज्रेण च यथा शृङ्गं पर्वतस्येव दीर्यतः ॥ ४२ ॥ 
नाराचसे धाय हुआ सुरथ वज्रे विदीणं हृ प्व॑तके 
शिखरकी भोति प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ४२ ॥ 
तस्मिन्‌ विनिहते वीरे द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
आरुरोह रथं तूर्ण॑तमेव रथिनां वरः ॥ ४७॥ 
उस वीरके मारे जानेपर रथियोमे श्रेष्ठ प्रतापी द्रोणपुतर 
अश्वथामा तुरंत ही उसी रथपर आरूढ हो गया ॥ ४४ ॥ 
ततः सज्जो महाराज द्वौणिराहवदुर्मदः। 
अञ्जनं योधयामास संश्चप्तकचृतो रणे ॥ ४५॥ 
महाराज ! फिर युद्धसजासे सुसजित हो रणभूमिमे 


ना चित ष आ रणदुर्मद द्रोण 
करने र्गा ॥ ह ॥ ९ णमा हुने षाय पद 
तत्र॒ युद्धं महब्ासीदजुनस्य परैः सह 
मध्यंदिनगते सूयं यमर्विवरधनम्‌ ५। 

व्हा दोपहर दोते-होते अश्जुनका शन नम्‌ ॥ ४६। 

ञो अकि साथ 

युद्ध होने लगा, जो यमराजके राषटकी इद्धि करनेवाला 
तत्राश्च्यमपर्याम दृष्ट्रा तेषां परक्रमम्‌। ४ 
यदेको युगपद्‌ वीरान्‌ समयोधयदुुनः ॥ ४७ 

उस समय उन कौरवकक्षीय वीरौका पराक्रम देलक 8 
हमने एक ओर आश्व्यकी बात यह देखी किं अर्जुन अते 
एक ही समय उन समी वीरौके साथ युद्ध कर र ई ॥५५॥ 
विमदः खुमहानासीदेकस्य वहुभिः सह । 
दातक्रतुय॑था पूं महत्या दैत्यसेनया ॥ ४८॥ 

जेते पूवकाल्मे विशाल दैत्यसेनाके साथ इका युद 
हुमा था, उसी प्रकार एकमात्र अज्ुनका बुंयकं 
विपक्षिर्येकि साथ महान्‌ संग्राम होने र्गा ॥ ४८॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपवंणि संङख्युद्धे चलुदंक्ञोऽध्यायः ४ १४ ॥ 


इथ प्रकार श्रीमहयामारत राद्यप संकुरुयुदधग्रिषयक चोद द्वः अध्याय पुरा हज ॥ ६४ ॥ 
--व्ववक््ज्-- 


पञदङोऽध्याय 
दुर्योधन ओर धृषटयुम्नका एवं अजुन ओर अश्वत्थामाका तथा क्ञस्यके साथ 
नङ्कर ओर सात्यकि आदिका घोर संग्राम 


संजय उवाच 
दुयोधनो महाराज धृष्टयुम्नश्च पाषंतः। 
चक्रतुः सखुमहद्‌ युद्धं शरश्क्रिसमाक्लम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--महाराज ! एकर ओर दुर्योधन तथा 
द्रुपदकुमार धूष्ट्ुम्न महान्‌ युद्ध कर रदे थे । वह्‌ युद्ध बाणो 
ओर शक्तिके प्रहारे व्या हो रदा था ॥ १॥ 
, तयोरासन्‌ महाराज शरधाराः सहस्रशः । 
अम्बुदानां यथा काटे जर्धायः समन्ततः ॥ २ ॥ 
राजाधिराज । जेते वर्षाकाल्मे सत्र ओर मेघोकी जल- 
धाराँ बरसती ई, उसी प्रकार उन दोनोकी ओरसे बाणोकी 
सहसो धारा गिर रही थीं ॥ २ ॥ 
राजा च पाषतं विद्ध्वा शरैः पञ्चभिराद्युगेः। . 
द्रोणहन्तारसुग्रेषुं पुनर्विव्याध सप्तभिः ॥ २ ॥ 
राजा दुयौधनने पोच शीघ्रगामी बाणेद्वारा भयंकर बाण- 
बाले द्वोणहन्ता धृष्टययुम्नको रवीधकर पुनः सात बेद्रारा 
उन्दे घायल कर दिया ॥ ३॥ 
धृष्टद्यु्नस्तु समरे यवान्‌ द्दविक्रमः। 
सप्तत्या विशिखानां वे दुयोधनमपीडयत्‌ ॥ ४ ॥ 
` तत्र सुद्‌ पराक्रमी बलवान्‌ धृष्टयुम्नने संप्रामभूमिमें 
सत्तर बाण मारकर दयौधनको पीडित कर दिया ॥ ४ ॥ 
` महत्या सेनया साधं परिवव्रुः स्म पाषेतम्‌ ॥ ५ ॥ 


भरतश्रेष्ठ ! राजा दुर्योधनको पीडित हुआ देव उष 
सारे भादययोनि विशाल सेनाके साथ आकर धृष्टयुम्नकोधेरल्यि॥ 
ख तैः परिव्रतः शरः सर्व॑तोऽतिरथेभशम्‌। 
व्यचरत्‌ समरे राजन्‌. दर्शयन्नखलाधवम्‌ ॥ ६। 
राजन्‌ ! उन अतिरथी वीरोद्वारा स ओखे पिर 
ृष्टुम्न अपनी अघखसंचाठनकी तीं दिखति हए छ 
भूमिमे विन्वरने ल्गे ॥ ६ ॥ 
िखण्डी छृतवमौणं गौतमं च महारथम्‌ _ || 
भमदरकैः समायुक्तो योधयामास धन्विनौ ॥ क 
दूसरी ओर शिलण्डीने प्रभद्रकौकी सेना सा कर र 
वमा ओौर महारथी कपाचायं-इन दोनो 
डेढ दिया ॥ ७ ॥ व 
त्रापि खमहद्‌ युद्धं घ त ॥ ८॥ 
प्राणान्‌ संत्यजतां युद्धे भ्रणयता।भ^ 
प्रजानाथ ! वरह मी जीवनका मोह छोडकर ' दात 
व खेले श अ 9 | 
सैनिकेमिं घोर सं्राम हो रहा था ॥ 
शल्यः सायकव्षाणि विमुञ्न्‌ सवतोदिशः | 


॥ ९॥ , 
पाण्डवान्‌ पीडयामास ससात्यकिव्रकोदयन्‌ कते ६८ 
इधर शस्य सम्पूर्णं दिशाओमि बा्णोकी व ल 


` युद्धम सात्यकिं ओर भी मसेनसदित पाण्डरवोकं 


। 
कथा तौ त॒ यमो यद्धे यमवस्थपरा ॥१०॥ 
योधयामास < र वीेणासबटेन ४ 


__ [शल्पषवभे] 
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~ पञ्चदश्ोऽच्यायः 


रजन वे युबर्म यमराजके तुल्य पराक्रमी नकुरु ओर 
-साथ भी अपने पराक्रम ओर अख्वरलमे युद्ध कर 
हेये॥ १०॥ ^ 
ाल्यसायकर्य्ानां पाण्डवानां महामृधे । 
्रातारं नभ्यिगच्छन्त केचित्तत्र महारथाः ॥ ९१॥ 
जव शल्य अपने ब्राणोसे पाण्डव महारथियोको आहत 
कर रहे येः उस समय उस महासमर उन्द कोई अपना 
रक्षक नदीं मिलता या ॥ ११॥ 
हतस्तु नलः शरो धर्मराजे प्रपीडिते । 
अभिदुद्राव वेगेन मातरं मातृनन्दनः ॥१२॥ 
जवर धर्मराज युधिष्ठिर शस्यकी मारसे अत्यन्त पीडति हो 
गये, तव माताको आनन्दित करनेवाडे शूरवीर नकुलने बडे 
वगते अपने मामापर्‌ आक्रमण क्रिया ॥ १२॥ 
संछाद्य समरे शल्यं नकुरः परवीरहा 
विव्याध चैनं दशाभिः स्मयमानः स्तनान्तरे ॥ १३ ॥ 
शनुवीरेका संहार करनेवाठे नकुखने समराङ्गणमे शल्य- 
को शरसमूहोद्ारा आच्छादित करके मुसकराते हुए उनकी 
छातीमे दस वाण मारे ॥ १३ ॥ 


सर्बपारसवैवणेः कमौरपरिमार्जतेः। 
९. >> ९ तेर्नुर्यन्व क 
खणपु्कुः रिाधौतेधं चयंन्ग्रच)दितंः ॥ १४॥ 


ते बाण स्रके-सव ठक बने थे । कारीगरने उन्द 
अच्छी तरह र्मोज-धोकर खच्छ बनाया था। उनमे सोनेके 

पंख ठे थे ओर उन्द सानपर चदाकर तेज किया गया था । 
वे दसौ बाण धनुषरूपी यन्त्रपर रखकर चलये गये थे ॥१४॥ 
शल्यस्तु पीडितस्तेन खस्ीयेण महात्मना । 
नङ पीडयामास पत्िभिनेतपवभिः ॥ १५॥ 

अपने महामनस भानजेके द्याया पीडित इए शस्यने 
की हई रगठवाङे बहुसंख्यक बाणाय नङुखको गहरी 
चोट पर्हुचायी 1 १५ ॥ 
ततो युधिष्ठिये राजा भीमसेनोऽथ सात्यकिः) 
सहदेवश्च मद्धेयो मद्ररजमुपाद्रवन्‌ ॥ ९६ ॥ 

तदनन्तर राजा युधिष्ठिरः मीमसेनः साय ओर माद्री 
कुमार सहदेवे एक साथ मद्रराज शल्यपर आक्रमण क्रिया| 
तानापतत एवाशु पूरयाणान्‌ रथखनंः । 
दिशश्च विदिङश्चैव कम्पयानाश्च मेदिनीम्‌ ॥ १७॥ 
प्रतिजग्राह समरे 7 

वे अपने रथकी धर्भरदटसे सम्पूण दिशाओं ओर विः 
दिशा्ओंको रौँजाते हुए पृथ्वीको कम्पित क रदे ये । सहसा 
आक्रमण करनेवासे उन वीरोको तुविजयी सनाप शल्यने 
सपमरभूमिमे आगे बद्नेसे रोक दिया ॥ ९५३ ॥ 
युधिष्ठिरं िभिर्विद्ष्वा भीमसेनं च पञ्चभिः ॥ १<॥ 


सात्यकि च शतेनाजौ सहदेवं तरिभिः शरेः ॥ 
हात्मनः ॥ १९. ॥ 


४१५५ 








माननीय नरेश । मद्रराज ्षस्यने युद्धस्थल्मे युषिष्ठिको ` 


म भीमसेनको पोच, सात्यकिको सौ ओर सहदेवको तीन 
वाणेति घायल के महामनस्वी नकुर्के बाणसदित धनुषको 
्ुरप्रसे काट डाला । शल्यके वारणोसे कटा हुआ वहं धनुष 
टक दकं होकर व्रिखर गया ॥ १८-२०॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय माद्रीपुो महारथः । 
मद्रराजरथं तृणं ॒पूर्यामास पत्रिभिः ॥ २१॥ 
सके वराद माद्रीपुत्र महास्थी नकुख्ने तरत दी दूरा 
धनुष हाथमे छेकर मदरराजके रथको बाणोति भर दिया॥२१॥ 
युधिष्ठिरस्तु मद्रेशं सहदेवश्च मारिष । 
दृश्शभि्दराभिबणेरूरस्येनमविध्यताम्‌ ॥ २२॥ 
आर्यं ! साथ ही युधिष्ठिर ओर सददेवने दस-दस बाणोखि 
उनकी छाती ठेद डाटी ॥ २२॥ 
भीमसेनस्तु तं षष्ट्या सात्यकि्देशभिः शरः। 
मद्रराजमभिद्रूत्य जघ्रतः कङ्कपत्रिभिः ॥ २२॥ 
फिर भीमतेनने साठ ओर सात्यकिने कङ्कपत्रयुक्त दस 
वाणेसे मद्रराजपर वेगपूरवक प्रहार किया ॥ २३॥ 
मद्रराजस्ततः क्रुद्धः सात्यकिं नवभिः शरैः 1 
विव्याध भूयः सप्तत्या शराणां नतपवेणाम्‌ ॥ २४॥ 


तव कुपित हुए मद्रसज शब्यने सात्यकिको छकी हुई ` 


गोठवलि नौ बाणेसि घायल करके फिर सत्तर बाणेद्वार क्षतः 
विक्षत कर दिया ॥ २४ ॥ 
अथाख सहारं चापं मुष्टौ चिच्छेद मारिष । 
हर्याश्च चतुरः संख्ये प्रेषयामास मृत्यवे ॥ २५॥ 
मान्यवर | इसके बाद शल्यने उनके बाणसदित धनुषको 
मुद्ध पकड़नेकी जगदे काट दिया ओर संग्राममे उनक्रे चारो 
धोडंको भी मौतके घर भेज दिया ॥ २५ ॥ 
विरथं सात्यकिं कृत्वा मद्रराजो महारथः 1 
विदलानां शतेनैनमाजघान समन्ततः ॥ २६॥ 
सात्यकरिको रथदीन करके महारथी मद्रराज शस्यने 
बाणेदवारा उन्द सब्र ओरसे धायं कर दिया॥ २६॥ 
माद्रीपुजौ च संख्धौ भीमसेनं च पाण्डवम्‌ । 
युधिष्ठिरं च कौरव्य विव्याध दङाभिः शरः ॥ २७ ॥ 
कुरुनन्दन ! इतना ह नही" उन्दने क्रोधे भरे हृष माद्री 
कुमार नकुकूसहदेवः पाण्डुपुन भीमसेन तथा खा 
दस बाणेति क्षतःविक्षत कर दिया ॥ २७॥ 
परयाम पौरुषम्‌ । 
यदेनं सहिताः पाथी नाभ्यवर्तन्त संयुगे ॥ २८॥ 
उस महान्‌ संग्राममे हमलोगेनि मद्रराज र यह अद्भुत 
पराक्रम देखा कि समस्त पाण्डव एक साच होकर भी इन्दं 
युद्धम पराजित न कए सके ॥ २८ ॥ । 
अथान्थं रथमास्थाय ‡ :॥ 


पीडितान्‌ पाण्डवान्‌ दा मद्रराजवशंगतान्‌ ॥ २९ ॥ । 


अभिदुद्राव वेगेन मद्राणामधिपे बलात्‌ । 
तलश्ात्‌ सत्यपरोक्रमी सात्यकिने दूसरे रथपर आरूद्‌ 
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बड़े वेगसे बल्पू्वंक उनपर धावा किया ॥ २९१ ॥ 
आपतन्तं रथं तस्य शल्यः समितिशोभनः ॥ २० ॥ 
अत्युययौ रथेनेव मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ । 
युद्धमे शोभा पानेवाठे शल्य उनके रथको अपनी ओर 
आते देख स्वयं भी रथकरे द्वारा ही उनकी ओर बदे । ठीक 
उसी तरह, जेसे एक मतवाङा हाथी दुसरे मदमत्त हाथीका 
सामना करनेके व्यि जाता है ॥ ३०९ ॥ 
स॒ संनिपातस्तुसुखो बभूवाद्धतदश्चनः ॥ ३९१ ॥ 
सात्यकेश्चैव शारस्य मद्राणामधिपस्य च । 
यादृशो वै पुरा वृत्तः शम्बरामरराजयोः ॥ ३२ ॥ 
शूरवीर सास्यक्रि ओर मद्रशज शस्य इन दोर्नोका वह्‌ 
संग्राम बड़ा भयंकर ओर अद्भुत दिखायी देता था | वह वेसा दी 
याः जेता कि पूरव कालम शम्बरासुर ओर देवराज इन्द्रका युद्ध 
हुआ था ॥ ३१-३२॥ 
सात्यकिः प्रेक्ष्य समरे मद्रराजमवस्थितम्‌। 
विव्याध दशभि्बणेस्ति्ठ तिष्टेति चाव्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
सत्यक्रिने समराङ्गणमे खड़े हुए मद्रराजको देखकर 
उन्हे दसवाणेपि बध डाल ओर कदा-- “खड रदो, खड़े रोः ॥ 
 मद्रराजस्तु खुश्ररां विद्धस्तेन महात्मना । 
सात्यकि प्रतिविव्याध चिघपुद्भैः दितेः शरेः ॥ २४॥ 
महामनघ्वी सात्यक्रिके द्वारा अत्यन्त घायल क्रिये हुए 
मद्रराजने विचित्र पंखवाले पैने बाणो सात्यकिको मी घायल 
करके बदला चुकाया ॥ ३४ ॥ 
ततः पाथौ महेष्वासाः सात्वताभिखतं नपम्‌ । 
अभ्यवरतन्‌ रथैस्तूर्णं मातुं वधकाङ्कया ॥ ३५॥ 
तवर महाधनुर्धर प्रथापु्रोने साव्यक्रिके साथ उल्ल हए 
मामा मद्रराज शस्यकरे वधकी इच्छसे र्थोद्रारा उनपर 
आक्रमण करिया ॥ २३५ ॥ 
तत आसीत्‌ परामदंस्तुमुलः शोणितोदकः । 
शूराणां युध्यमानानां सिहदानामिव नदंताम्‌ ॥ ३६॥ 
फिर तो वहा घोर संग्राम छिड्‌ गया । सिंहो समान 
गते ओर जुज्ञते हृष चूरवीरौका सून धानीकी तरद बहाया 
जानें खगा ॥ ३६ ॥ 


इरीमहदाभारते 


दन = र । =-= [ शर्यपदोणि ] \ 
होकर पाण्डवोको पीड़ित तथा मद्रराजके अधीन हुआ देख तेषामाखीन्महाराज व्यतिक्षेपः 


सिहानामामिषेप्सूलां मिव 
महाराज ! जेते माके खोभसे सिंह सुग ॥ २७॥ 
ल्ड़ते हौ, उसी प्रकार उस व) गजे हए आपो 
का एक-दूसरेके प्रति भयंकर प्रहार हो ५ भे. 
तेषां बाणसहस्नौधेराकी्ण वसुधा 
अन्तरिक्षं च सहसा वा | 
उस समय उनके सहर्खो 
दित हो गयी ओर काव नी 
होने लगा ॥ ३८ ॥ 
शरान्धक्षरं सहसा छतं तञ्च समन्ततः | 
अश्रच्छयेव संज्ञे शरैसुक्तमहात्मभिः ॥१ 
. उन महामनस्वी वीरोके छोड़ हुए बाणेति सहसा ८ 
आर्‌ अन्धक्रार छा गया । मेर्घोकी छाया-सी प्रकर हो गी 
तत्र॒  राजञ्दारे्कतनिंमुक्तैरिव पन्नग । 
खणंपुङ्खैः प्रकाशद्धिर््यरोचन्त दिशस्तदा ॥ ४०॥ 
राजन्‌ ! केचुर छोड़कर निकले हुए सपे समान वहं 
चट हुए सुव्ण॑मय पंखवाठे चमक्रीठे वाणे उस सुप्र 
सम्पूणं दिशर्ण प्रकाशित हो उठी थीं ॥ ५०॥ 
तत्राद्धतं परं चक्र शल्यः शातरुनिवर्हणः। 
यदेकः समरे शुरो योधयामास पै बहन्‌ ॥ ४१॥ 
उस रणभूमिमे शत्रुसूदन शूरवीर शस्यने यह ॥ 
अद्ुत पराक्रम किया कि अकरठे ही वे उन बरहुल्यक वरह ` 
साथ युद्ध करते रदे ॥ ४१ ॥ 
मद्रराजयुजोत्खषैः कङ्वर्हिणवाजितेः 
सम्पतद्धिः शरेधोरिरवाकोर्यत मेदिनी ॥ ४२॥ 
सद्रराजकौ भुजा्थनि टकर गिरनेवाले कंक ओर मोर 
कौ पखोति युक्त मयानक वाणेदारा वर्हौकी सारी परधवी ढक 
गयी यी ॥ ४२ ॥ 
तत्र शल्यरथं राजन्‌ विचरन्तं महाहवे । 
अपदयाम यथापूवं शाक्रस्यासुरसंकषये ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! जेषे पू्वंकालमे असुरोका विनाश करते स्य 
इन्द्रका रथ आगे बढता था, उसी प्रकार उ महाप 
हमलोगोने राजा शस्य रथको विचरते देखा था ॥ ४२॥ 


रणभूमि आच्छ. 
भाणमय प्रतीत 


इति श्रीमहाभारते शल्यपवणि संयुदधे पञ्दशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
इ प्रकार श्रोमह।भारत शरयपर्मे ककुरयुद्धतरिषयक परह अध्याय पूरा हज ॥ ९५ ॥ 
-- वल्य 


हि षोडरोऽ्यायः 
प(ण्डसनिको ओरकोरसेनिरो क इन्दरु, भीमसेनद्रारा रथोधनक्ी तथा युधिष्टिरदारा शस्यकी पर 


संजय उव्राच 
ततः सन्धास्तव विभो मद्रराजपुरस्छृताः। 
पुनरभ्यद्रवन्‌ पाथौन्‌ वेगेन महता रणे ॥ १ ॥ 
। संजय कहते ह परमो । तदनन्तर आपके वमी 
वैनिक रणभूमिं मद्रराजक्रो आये करके पुनः बड़े वेगे 
` गण्डर्वोपर टट पडे॥ १९॥ 


८ 





पीडितास्तावकाः सव प्रधावन्तो रणोत्कटाः । < 
क्षणेन चैव पार्थास्ते बहुत्वात्‌ समलोडयन्‌ ॥ 
युद्धके य्य उन्मत्त रहनेवाछे आपके सभी योद्धा क 
पीडित हो रदे ये, तथापि संख्याम अधिक होनेके 
उन सवने धावा बोकर क्षणमसमै शाण्डवधीद 
मथ डाला ॥ २॥ 








षोडशोऽध्यायः 


र वध्यमानाः समरे पाण्डवा नावतस्थिरे । 
भीमेन पदयतोः रृष्णयोस्तदा ॥ ३ ॥ 
लमराङ्गणमे कौरवोकी मार खाकर पाण्डवयोदधा श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुने देखतेःदेखते भीमतेनके रोकनेपर भी वरह उहर 
नस्के॥ २॥ 


ततो धर्नजयः कुद्धः कृपं सह पदाुगैः। 
अवाकिरच्छरौ्ेण = कृतवमणमेव च ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर दूसरी ओर क्रोधम मरे हुए अनने सेवको 
दित कृपाचार्य ओर कृतवर्माको अपने वाणमूहति 
हक दिया॥ ४.॥ र 
कुसि सहदेवस्तु सहसेन्यमवाकरिरत्‌ । 
नलः पाड्वैतः स्थित्वा मद्रराजमवैक्षत ॥ ५, ॥ 
सहदेवने सेनासहित शकुनिको वाणोसे आच्छादित कर 
दिया। नकुल पास दी खड़े होकर मद्रराजकी आर देख 
र्ेथे॥५॥ 
द्रौपदेया नरेन्द्रश्च भूयिष्टान्‌ समवारयन्‌ । 
द्रोणपुत्रं च पाञ्चाल्यः शिखण्ड समवारयत्‌ ॥ ६ ॥ 
द्रौपदी पुनि वदहृत-पे राजाओंको आगे वदनेसे रोक 


रक्ला था । पाञ्चालराजकरुमार रिखण्डीने द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामाक्रो रोक दिया | ६ ॥ 
भीमसेनस्तु राजानं गदपाणिरवारयत्‌ । 


शद्यं तु सह सैन्येन कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ७ ॥ 
मीमसेनने हाथमे गदा ठेकर राजा दुर्यौधनको रोका 
। ओर सेनासदित कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरे शल्यको ॥ ७ ॥ 
ततः समभवत्‌ सेन्यं संसक्तं तत्र तत्र ह । 
तावकानां परेषां च सं्रामेष्वनिवतिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ संग्राममे पीठ न दिखानेवारे आपके ओर 
शत्रुपक्षे योद्धाओंकी वह सेना जर्हा तहा परस्पर युद्ध करने 
ख्गी॥ ८॥ :2 
तत्र॒ पश्याम्यदहः कम॑ शद्यस्यातिमहद्रणे । 
यदेकः सर्वसैन्यानि पाण्डवानामयोधयत्‌ ॥ ९ ॥ 
वरहो रणभूमिमे भने राजा शल्यका बहुत बङ्गा परक्रम 
यह देखा किं वे अकेले ही परा्डवोकी सम्पूणं सेनाओके साय 
युद्ध कर रदे थे ॥ ९ ॥ 
व्यदद्यत तदा शाटयो युधिष्ठिरसमीपतः। 
रणे चन्द्रमसोऽभ्याशे हानैश्चर शव ग्रहः ॥ ५ ॥ 
उख समय शल्य युधिष्ठिरे समीप रणभूमिमे रसे 
दिखायी दे २३ थे, मानो चन्रमाके समीप शनैश्चर नामक 
प्रह हो॥ १० | पाप 
पीडयित्वा तु राजानं शरेराङीविषोपमः । 
अभ्यधावत्‌ पुनर्भीमं दारवैरवाकिरत्‌ ॥ ११॥ 
वे विषधर सकि समान भयंकर वराणेद्यय राजा 
सुभिष्ठिरको पीड़ित करके पुनः भीमतेनकी आर दौड़े ओर 
उनदै अपने बारणोकती वरसि आच्छादित करने कगे ॥ १९ ॥ 
तस्य तलाघघं दष्ट तथैव च छताछताम्‌ [ककः 
अपूनयन्ननीकानि ` परेषां तावश्ञानि च ॥ १२॥ 


४१५७ 


उनकी बह छती ओर अखवि्याका ज्ञान देखकर आपकर 
ओर शुपकषक सैनिकौनि मी उनकी मूरिभूरि प्रशंस की ॥ 
पीड्यमानास्तु शल्येन पाण्डवा श्रदाविश्चताः । ` 
भराद्रवन्त रणं हित्वा क्रोशमाने युधिष्ठिरे ॥ १३॥ 
भ र्यके दवारा पीडित एवं अयन्त घायल हुए पाण्डव- 
सनिक युधिष्ठिरे पुकारनेपर भी युद्ध छोडकर माग चठे ॥ 
वध्यमनेष्वनीकेषु मद्रराजेन पाण्डवः 1 
अमषेवशामापन्नो धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ १४॥ 

जवर मद्रराजके द्वारा इक प्रकार पाण्डव-सैनिरकोका संहार 
होने लगा, तव्र पाण्डुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर अमर्षके वडीभूत 
हो गये ॥ १४॥ 
ततः पौरुपमास्थाय मद्रयाजमत्मडयत्‌। 
जयो वस्तु वधो वास्तु कृतवुद्धि्महारथः॥ १५॥ 

तदनन्तर उन्होने अपने पुरुषार्थका आश्रय ठे मद्रराज. 
पर प्रहार आरम्भ कियां । महारथी युधिष्ठिरने यह निश्चय कर 
ल्या किंआजयातो मेरी विजय होगी अथवा मेरा वध 
हो जायगा ॥ १५ ॥ 
समाहयात्रवीत्‌ सवोन्‌ ्रातुन्‌ कृष्णं च माधवम्‌ । 


भीष्मो द्रोणश्च कर्णश्च ये चान्ये पथिवीक्षितः॥ १६॥ 


कौरवारथं पराक्रान्ताः संग्रामे निधनं गताः । 
यथाभागं यथोत्साहं भवन्तः कृतपौरुषाः ॥ १७॥ 
उन्होने अपने समस्त मादर्यो तथा श्रीकृष्ण ओर 
साल्यक्रिको बुलकर इस प्रकार कहा--चन्धुओ | भीष्मः 
द्रोण; कर्णं तथा अन्य जो-जो राजा दुयौधनके लि पराक्रम 
दिखति ये, वे सव.के-खव संप्राभमे मारे गये । तुमलोगेनि 
पुरुषार्थं करके उत्साहपर्वकं अपने-भपने दिस्सेका कायं पूरा 
कर लिया ॥ १६-१७ ॥ 
भगो ऽवरि् पको ऽयं मम शल्यो महर्थः। 
सोऽहमद्य युधा जेतमाशंसे मद्रकाधिपम्‌ ॥ १८॥ 
अव एकमात्र महारथी शस्य दोष रह गये है, जो मेरे 
हिस्सेम पड़ रप द । अतः आज मै इन मद्रराज शद्यको 
युद्धम जीतनेकी आया करता हू ॥ ९८ ॥ 
त्र यन्मानसं म्यं तत्‌ सव निगदामि वः। 
चक्ररक्षाविमौ वीरौ मम माद्रवदीखुतौ ॥ १९ ॥ 
अज्ञेयौ वासवेनापि समरे श्रसम्मतौ । 

(सके सस्न्धमे मेरे मनम जो तंकद्प है, वह सब तुम 
छोगोषे बता रहा हू खनो । जो समराङ्गणमें इन्द्रके छि भौ 
अजेय तथा चचूरवीरेदयार सम्मानित दैः वे दोनो माद्रीङ्मार 
वीर नकुल ओर सहदेव मेर रथकरे पहियोकी रक्षा करे ॥१९१॥ 

क 
साध्विमो मातरं युद्ध क्षजधर्मपुरस्रतो ॥ २०॥ 
मदथ प्रतियुदधयेतां माना सत्यसङ्गरो । 
मा बा शल्यो रणे हन्ता तं वादं भद्रमस्तु चः॥ २६॥ 
त्रिय-धर्मको सामने रखते हय सम्मान पिके योग्य 
सलयप्रतनञ नकुलं ओर सदेव मेर ॥ ने 
मामके साय अच्छी तरदं युड बुरे | पिरया तो शस्य रण 
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न ल= । ~~~ 





भूमिमे मुञ्चे मार डाले ता 3 महात्‌ धष वाणो वन मै उनका वध कर डा । आप- 
लोगोका कस्याण हो | २०-२१ ॥ 

ईति सत्यामिमां बाणीं रोकवीरा निबोधत । 
योत्स्येऽहं भावुलेनाद क्षा्धर्मेण पार्थिवाः ॥ २२॥ 
खमंशमभिसंधायं विजयोयेतराय चं । 

'विदवविण्यात वीरो ! तुमलोग मेरा यहं सत्य वचन 
सुन छो । राजाओ ! मैँ क्षत्रियधर्मके अनुसार अपने दिस्से- 
कां कायं पूणं करनेका संकल्प लेकर अपनी विजय अथवा 
बधंके लिये मामा शस्यके साथ आज युद्ध करूंगा ॥ २२१॥ 
तस्य मेऽप्यधिकं शाखं सवोपकरणानि च ॥ २३॥ 
संसजन्तु रथे क्षिप्रं शाख्रवद्‌ रथयोजकाः । 

(अतः रथ जोतनेवाले छोग शीधर ही मेरे रथपर शास्त्रीय 
बिधिके अनुसार अधिक्र-से-अधिक रशछ्ल तथा अन्य सत्र 
आवश्यक सामग्री सजाकर रख दें ॥ २३१ ॥ 
शैनेयो दक्षिणं चक्रं धुष्ुम्नस्तथोत्तरम्‌ ॥ २४॥ 
पृष्ठगोपो भवत्वद्य मम पाथा धनंजयः । 
पुरःसरो ममा्यास्तु भीमः शाख्भूतां वरः ॥ २५॥ 

८८ नक्ुल-सहदेवके अतिरिक्त ) सात्यकि मेरे दाहिने 
चक्रकी रघ्ता करं ओर धृष्टयुम्न वाये चक्रकी | आज कुन्ती- 
कुमार अजन मेरे इशमागकी रक्षामे तत्पर रह ओर शस्र- 
धारि श्रेष्ठ भीमसेन मेरे अगे-आगे चलं ॥ २४-२५ ॥ 
पवमभ्यधिकरः शट्याद्‌ भविष्यामि महाखधे 1 
पवमुक्त स्तथा चक्रुस्तदा राज्ञः प्रियेषिणः ॥ २६॥ 

` (एसी व्यवस्था होनेपर मे इस महायुद्धमे शल्यसे अधिक 
शक्तिशाखी हो जाऊंगा ।› उनके एेसा कहनेपर राजाका प्रिय 
करनेकी इच्छावाठे भादयोने उस समय वैसा ही किया ।२६। 
ततः प्रहषैः सैन्यानां पुनराखीत्‌ तदा सधे । 
प्रञ्चारानां सोमकानां मत्स्यानां च विदोधतः॥ २७॥ 
तदनन्तर उस युद्ध्य पुनः पाण्डवतैनिकौ विशेषतः 
पाञ्ा्छ, सोमक ओर मल्सयदेशौय योद्धाओके मनमे महान्‌ 
` इर्षोरास छा गया ॥ २७॥ 
प्रतिक्षां तां तदा राजा छृत्वा मद्रेशमभ्ययात्‌ । 
ततः शङ्खश्च भेरीश्च शतराश्चैव पुष्कलान्‌ ॥ २८॥ 
अवादयन्त पश्चाखाः सिंहनादश्च नेदिरे । 

राजा युधिष्ठिरने उस समय पूर्वोक्त प्रतिज्ञा करके मद्र- 
राज शस्यपर चदाई की । फिर तो पाञ्चाल योद्धा शङ्ख, भेरी 
आदि सैकड़ों प्रकारके प्रचुर रणवाग्र वबजाने ओर सिंहनाद 
करने खो ॥ २८३ ॥ 
तेऽभ्यधावन्त संरब्धा मद्रराजं तरखिनम्‌ ॥ २९ ॥ 
महता हषेजेनाथ नदेन कुरुपुङ्गवाः । 
उन कुर्कुलकर रे वीरोने रोषमे मरकर महान्‌ दर्षनाद्‌- 
के वाथ बेगशाली बीर मद्रराज शस्यपर थीवा किया ॥२९१॥ 

, इ्देन गजघण्टानां शङ्खानां निनदेन च ॥ ३०॥ 
 तू्॑राब्देन महता नादयन्तश्च मेदिनीम्‌ । 
` वे दाथिरयोक षर्ण्टोकी आवाजः शङ्खकी ध्वनि तथा वार्यो- 





-------------- [ शस्यपण |. 


के महान्‌ घोषसे परथ्वीको रुजा रहे थे ॥ ३० € ॥ 


तान्‌ प्रत्यगृह्णात्‌ पुजस्ते 
महिनि "° च रज बीवी 
महामेघानिव वहन्योलावस्तोदयावुभौ । ॥ 
उस समय आपके पुत्र दुर्योधन तथा परा 
शस्ये उन सबको आगे बद्नेसे रोका | टीकं 
जेते असाच ओर उदयाचर दोनों 
को रोक देते दै ॥ ३११ ॥ 
48 ( 
शल्यस्त॒॒_ समर ्छाघी धमंराजमसिदिमम्‌ ॥ ३२॥ 
ववषं शारवषण शाम्बरं मघवा इव । 
युडकी स्पृहा रलनेवाले शल्य रानुदमन ध 
युधिष्ठिर उसी प्रकार वाणौकी वरषा करने रगे, ते शमर, 
सुरपर इन्द्र ॥ ३२२ ॥ 
ॐ [> 
तथेव ऊुरूराजोऽपि प्रणरह्य रुचिरं धनुः ॥ ३३॥ 
देशा वि [क ©. दरखयानो 
द्रोणोपदेरान्‌ विविधान्‌ द्‌ महामनाः। 
ववे रारवषौणि चित्रं घु च सुष्टु च ॥ २४॥ 
इती प्रकार महामना कुरुराज युधिष्ठिरे भी सुन्दर 
धनुर हाथमे लेकर द्रोणाचार्यके दिये हुए नाना प्रका 
उपदेदोका प्रदर्शन करते हुए शीघरतापूर्वक सुन्दर एवं विचि 
रीतिसे बरणोकी वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥ ३३-३४॥ 
न चास्य विवरं कश्चिद्‌ ददे चरतो रणे। 


क्रेमी मद्रराभे 
कं उसी तर्‌, 
बहुसंस्यक महष 


ताबुभो विविधरैवाणैस्ततक्चाते परस्परम्‌ ॥ २५॥ 
शादूंलावामिषप्रष्स्‌ = पराक्रान्ताविवाहवे । 


रणम विचरते हुए युधिष्ठिस्की कोई मी चुट के 
नहीं देखी । माघके लोमे पराक्रम प्रकट कसवाे दो ह 
के समान वे दोनों वीर युद्धस्थले नाना प्रका बाणे 
एक दूसरेको घायठ करने रगे ॥ ३५३ ॥ 
भीमस्तु तव पुत्रेण युद्धशौण्डेन संगतः ॥ २६॥ 
पाञ्चारयः सात्यकिश्चैव माद्रीपुज्ौ च पाण्डवौ। । 
रङुनिप्रमुखान्‌ वीरान्‌ प्रत्यगृह्णन्‌ समन्ततः ॥ ३७ 
राजन्‌ ! भीमसेन तो आपके युद्धङुश पुत्र दय 
साथ भिङ़्‌ गये ओर धूष्टयुश्न, साव्यकि तथा पाण" म 
कुमार नकरुख-सहदेव सव ओरसे शुनि आद वीरा 
करने लगे ॥ ६३५ ॥., „ 
तदाऽऽसीत्‌ तुमुरं युद्धं पुनरेव जयषिणाम्‌ । का 
तावकानां परां च राजन. दुरम॑न्विते तव ॥ 
नरेश्वर ! किर विजयकी अभिलाषा रखने गव 
ओर शनुपक्षके योद्धा्भोमे उस समय धोर सम्राम चङ 
जो आपकी कुमन्बणाका परिणाम था ॥ ३८ ॥ 
दुयोधनस्तु भीमस्य ४ 
चिच्छेदादिद्य संग्रामे ध्वजं देमपरिषतम 8 0 
दु धनने घोषणा करके की &< अल॥ २९॥ 
स्रामे भीमसेनके सुवर्णभूषित ध्वजको काट < _, 
स॒ कि्किणीकजाटेन महता, चारदशन, ॥ ९०॥ 
पपात रुचिरः संख्ये भ नि | वत 
वह देखनेभे मनोहर ओर सुन्दर ध्वज 





षोडदो ऽध्यायः 
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छ्यी-छोयी घंच्यके महान्‌ समूके लाथ युद्रखक्मे 
गिर पड़ा ॥ ४० ॥ + ध 
नशचासय धनुश्चित्रं गजराजकोपमम्‌ | 
द्वितधारेण प्रचकतं नराधिपः ॥ ४९॥ 
तलश्चात्‌ राजा दुर्योधने तीखी धारवार क्षसे भीम- 
हेते विचित्र धनुष्को भी, जो हाथीकी संडे समान था; 
काट डाल ॥ ४१॥ 
स च्छिन्नधन्वा तेजस्वी रथराक्त्या सुतं तव । 
विभेदोरसि विक्रम्य स रथोपस्थ आविरात्‌ ॥ ४२॥ 
धनुप्र॒ कट जानेपर तेजस्वी भीमसेने पराक्रमपूर्वक 
आपके पुत्रकी छातीमे रथदाक्तिका प्रहार किया । उसकी चोट 
लाकर दुर्योधन स्थके पिछले भागम मूत होकर 
्रैठ गया ॥ ४२॥ 
तस्िन्‌ मोहमनुप्रासते पुनरेव वृकोदरः । 
यन्तुरेव शिरः कायात्‌ श्वुरप्रणाहरत्‌ तदा ॥ ५२ ॥ 
उसके मूर्छित हो जानेपर भीमसेने फिर क्षुरके द्वारा 
उसके सारथिक्रा ही सिर धड्से अक्ग कर दिया ॥ ४३॥ 
हतसूता हयास्तस्य रथमादाय भारत । 
व्यद्रवन्त दिश्लो राजन्‌ हादाकारस्तदाभवत्‌ ॥ ४४॥ 
भरतवंशी नरेश ! सारथिके मारे जानेपर उसके धोड़े 
रथ ल्यि चास दिशाओमे दौड ख्गाने लगे । उस समय 
आपकी सेनामे दादाकार मच गया ॥ ४४ ॥ 
तमभ्यधावत्‌ णार्थं द्रोणपुत्रो महारथः । 
पश्च तवम च पुत्रं तेऽपि परीप्सवः ॥ ४५॥ 
तत्र महारथी द्रोण पुत्र दर्ोधनकी रक्षके व्मि दौड़ा । 
कृपाचार्य ओर कृतवर्मा भी आपके पुत्रको वचानेके ल्म 
आ पर्टुचे ॥ ४५॥ 
तस्मिन्‌ विल्दुछिते सैन्ये चस्तास्तस्य पदागाः । 
गाण्डीवधन्वा विस्फार्य धनुस्तानदनच्छरेः ॥ ४६॥ 
इस प्रकार जव सारी सेनामे हल्च मच गयी, तब 
दुरयोधनके पीछे चलनेवाठे सैनिक भयते थर उठे । उस 
समय गाण्डीवधारी अ्जुनने अपने धनुपको खचकर छोड 
हए वाेद्यरा उन सरको मार डाखा ॥ ४६ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु मद्रेशामभ्यधावद्मर्षितः । 
खयं संनोद्यन्नण्वान्‌ दन्तवणौन्‌ मनोजवान्‌ ॥ ५० ॥ 
तसश्चात्‌ राजा युधिष्ठिरे अमपंमे भरकर दतिकरि 
समान सेत वरवे ओर मनके दव्य वेगाली बोकर 
सयं ही कते हए. मद्रराज शस्यप्र धावा कया ॥ ४७ ॥ 
ताश्च्यमपदयाम कन्तीपुत्र यु । 
पुरा भूत्वा सरदुदौन्तो यत्‌ तद्‌ा दारुणोऽभवत्‌॥ ७८ ॥ 
वहो हमने कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरम ण्ठ आश्वयंकी बात्‌ 
देखी । वे पेते जितेन्द्रिय ओर कोमल खमावके होकर भी 
उस समय कठोर हो गये ॥ ४८ ॥ 
विदृताक्षश्च कौन्तेयो वेपमानश्च मन्धुना । 
चिच्छेद योधान्‌ निरितैः शरैः शातसदस्शः॥ ४२॥ 
कोते पते तथा ओवि फ-फङकर देखते हण इन्त 





मारन अपने पैन बाणेद्ारा सेकंड ओर हजारो शुसेनर्को- 
का सहार कर डाला ॥ ४९ ॥ 
१ प्रत्युद्ययौ सेनां तां ता ज्येष्टः स पाण्डवः! 
रारेरपातयद्‌ राजन्‌ गिरीन्‌ व्जैरिवोत्तमेः ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ ! जेमे इन्द्रे उत्तम वर्क प्रदारसे पवंताको 
धरादायी कर दिया था, उसी प्रकार वे जयेष्ठ पाण्डव जिस- 
जिस सेनाकी ओर अग्रपर हुए, उसी-डसीको अपने वरारणोः 
द्वारा मार गिराया ॥ ५० ॥ 
साभ्वसूतभ्वजरथान्‌ रथिनः पातयन्‌ वहन्‌ । 
अक्रीडदेको वलवान्‌ पवनस्तोयदानिव ॥ ५१ ॥ 
जैत प्रबल वायु मेरधोको छिन्नभिन्न करती हुई उनके 
साय लेकती ह, उसी प्रकार बलवान्‌ युधिष्ठिर करट ही 
घोडे, सारथिः ध्वज ओर रर्थोहित ब्रत से रथिर्योको धराः 
शायी करते हुए उनके साथ सेल-सा करे रुगे ॥ ५१ ॥ 
साश्वारोहांश्च तुरगान. पत्तीश्चैव सहस्रधा । 
व्यपोथयत संग्रामे करदधो रुद्रः पदानि ॥ ५२॥ 
जेते बरोधमे भरे हए रद्रदेव पडर्भोका संहार करते ई 
उसी प्रकार युधिष्ठिरे इस संग्राममे कुपित हो घुड़सवाररौ? 
घोड़ौ ओर पैदलोके सहस इकडे कर डे ॥ ५९ ॥ 
दा्यमायोधनं ङृत्वा॒शर्पः समन्ततः । 
अभ्यद्रवत मद्रेशं तिष्ठ शल्येति चाव्रवीत्‌ ॥ ५२॥ 
उन्दनि अपने वा्णोकी वर्षादरारा चारों ओरसे युद्धस्थल- 
को सूना करके मद्रराजपर धावा करिया ओर कहा--“शस्य ॥ 
खड रहो, खड़े रदो ॥ ५२ ॥ 8 
तस्य तच्चरितं दष्ट संग्रमे भीमकर्मणः । 
वितरेखुस्तावकाः सवं शस्यस्त्वेनं समभ्ययत्‌॥ ८७॥ 
भयंकर क्म करनेवाले युधिष्ठिरा युद्धम वह्‌ पराक्रम 
देकर आपके सारे सैनिक थर उठे; परल शस्यने इनपर 
आक्रमण कर दिया ॥ ५४ ॥ | 
ततस्तौ भ्ररासक्रदधौ प्रध्माय सलिलोद्भवौ । 
समहय तदान्धोन्यं भत्संयन्तौ समीयतुः ॥ ५५॥ 
फिर वे दोनो वीर अत्यन्त कुपित हो शङ्खं बजाकर एकं 
सेको लकारे ओर रटकारते हए परस्पर भिड़ गये ॥ 
दलयस्तु शरवरपेण पीडयामास पाण्डवम्‌ । 
मद्रराजं तु कौन्तेयः शर्वधरव। (करत्‌ ॥ ५६॥ 
शल्ये वाणोकी वर्षा करके पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको पीडित 
कर दिया तथा छन्तीकुमार युभिष्ठिने भी बाणो की वषाद्रारा 
मद्रराज शल्यको अच्छादित कर दिया ॥ ५६ ॥ । 
अदद्येतां तदा रजन्‌ कङप 
उद्धिनरुधिरौ शुरो मद्रराजयुधिष्ठिरो ॥ ५७॥ 
राजन्‌ | उस समय शूरवीर मद्रराज ओर युधिष्ठिर दोनो 
क्पतयुक्त वाणतेव्यात हो लूल म देते ये ॥५७॥ 
पुष्यित श्यावे वै वसन्ते विका यथा । 
यहात्मानौ प्राणयतेन मेदौ ॥ ५८ ॥ 
शट सवौणि सेन्यानि नाध्यवस्यंस्तयोजेयम्‌ ॥ 
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जेते वसन्त ऋते एूे हुए दो पलशकरे बक्ष शोभा 
पति होः वैसे ही उन दोनकी शोभा ह्यो रही थी | प्राणकी 
बाजी लगाकर युद्धका जूञ खेलते हए उन मदमत्त महा- 
मनस्वी एवं दीप्तिमान्‌ वीरको देखक्रर सारी सेनार्प्‌ यह 
निश्चय नही कर पाती थीं कि इन दोनो किसकी 
निजय होगी ॥ ५८१ ॥ 
हत्वा मद्राधिपं पाथो भोक्ष्यतेऽद्य वसुन्धराम्‌॥ ५९ ॥ 
शल्यो वा पाण्डवं हत्व( दद्याद्‌ दुर्योधनाय गाम्‌। 
इतीव निश्चयो नाभूद्‌ योधानां तत्र भारत ॥ ६० ॥ 

भरतनन्दन | (आज कुन्तीरुमार युधिष्ठिर मद्रराजको 
मारकर इस भूतलका राज्य भोगेगे अथवा शल्य दी पाण्डु- 
मार युधिष्ठिरको मारकर दुर्योधनको भूमण्डलका राज्य सौँप 
देगे । इस बातका निश्चय वरहो योद्धार्भोको नदींदो 
पाता था ॥ ५९-६०.॥ 
पदक्षिणमभूत्‌ सवं धमेराजस्य युध्यतः । 
ततः शरातं शस्यो सुमोचाथ युधिष्ठिरे ॥ ६१ ॥ 
धचुश्चास्य श्षितात्रेण बाणेन निरकृन्तत । 

युद्ध करते समय युधिष्ठिरे व्यि सब बु प्रदक्षिण 
( अनुकूल ) हो रहा था । तदनन्तर शव्यने युधिष्ठिरपर सौ 
बार्णोकरा प्रहार किया तथा तीखी धारवाल बाणसे उनके धनुष- 
कोभी काट दिया॥ ६११ ॥ 
सोऽन्यत्‌ कामंकमादाय शल्यं शरदातेखिभिः॥ ६२ ॥ 
अविध्यत्‌ ककं चास्य क्षुरेण निरछृन्तत । 
अथास्य निजघानाश्वांश्चतुो नतपवैभिः ॥ ६२३ ॥ 
द्वाभ्यामतिरिताग्राभ्यामुभौ तत्‌ पाष्णिसारथी। 
ततोऽस्य दीप्यमानेन पीतेन निशितेन च ॥ ६९ ॥ 


श्रीमहाभारते 





| [ शल्यपर्वणि | 


प्रसुखे वतमानस्य भट्टेन कं 
ततः मभ च सस्यं दोयोधनेमिद 

+ युर्धिं दूसरा धनुप्र छेकर श ६५॥ 
वाणि घायल कर दिया ओर एक कषुर स श तीन 
के भीदो इकडे कर दिये | इसके वाद्‌ द्ुकी १ ॥ 
बाणौते उनक्रे चारो घोड़ौको मार डला | प 
तीखे बाणोसे दोनो पादर्वरक्षकोको यमलोक मेन > ६ 
तदनन्तर एक चमक्ते हुए पानीदार पैने भस्छत स 
हए शस्यके भ्वजको मी काट शिराया। शनुदमन नैश | 


तो दुयोधनकी वह सेना वहसि माग खड़ी हई ॥ ६२६, | 
ततो मद्राधिपं द्रौणिरभ्यधावत्‌ तथा कृतम्‌| 
आप्य चैनं खस्थे त्वरमाणः भुवे ॥ ६६ 
उस समय मद्रराज शल्यकी एेसी अवसा इई देष 
अश्वत्थामा दौड़ा जीर उन्हे अपने रथपर ब्रिरकर तुरत 
से भाग गया॥ ६६ ॥ ४ 
€^. [~ ५ 
सुहतमिव तौ गत्व नर्दमाने युधिष्टिर । 
स्मित्वा ततो भद्रपतिरल्यं श्यन्दसमास्थितः ॥ ६७॥ 
विधिवत्‌ कल्पितं शुभ्रं महास्बुदनिनादिनम्‌। 
खज्ञयन्त्रोपकरणं द्विषतां लोमहर्षणम्‌ ॥ ६८॥ 
युधिष्ठिर दो घड़ीतक उनका पीछा करके सिंहे एमं 
दहाइते रदे । तत्पश्चात्‌ मद्रराज शल्य सुस्कराकर दूसरे यपर 
जा वटे | उनका वह उज्ज्वल रथ विधिपू्वक सजाया गष 
था । उससे महान्‌ मेधके समान गम्भीर ध्वनि होती 
उस यन्त्र आदि आवद्यक उपकरण सजाकर रख दिये ग 
ये जौर वह रथ शत्रुओं रगे खड़े कर देने 
था ॥ ६७-६८ ॥ 
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इति श्रीमहाभारते श्यपवंणि श्शर्ययुधिष्ठिरयुद्धे षोडरोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शटयपरवमे ट्य ओर युधिष्ठिका युदधगरिषयक सोरहवे{ अध्याय पुरा हृभ। ॥ ९६॥ 


स्॒दरोऽध्यायः 
भीमसेनद्ररा राजा शल्यके घोडे ओर सारथिक्रा तथा युधिष्ठिरश श्जा 


शर्य ओर उनके भाईैका बध एवं करतवमकी पराजय 


संजय उवाच 
अथान्यद्‌ धनुरादाय वख्वान्‌ वेगवत्तरम्‌ । 
युधिष्ठिरं मद्रपतिर्भिच्वा सिह इवानदत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह--राजन्‌ ! तदनन्तर बलवान्‌ मद्रराज 
श्य दूसरा अत्यन्त वेगगाटी धनुष हाथमे लेकर युधिष्टिरको 
घायल करके सिंहके समान गजने ल्मे ॥ १॥ 
ततः सं शारवषंण पजन्य इव वृष्टिमान्‌ । 
अभ्यवषदमेयात्मा क्षत्रियान्‌ क्षत्रियर्षभः ॥ २ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अमेय अआत्मवल्मे सम्पन्न क्षत्रियशिरोमणि 
शस्य वां करनेवाछ मेके समान क्षत्रियवीोपर बार्णोकी 
बृष्टि करने लगे ॥ २॥. 


` सात्यकि दुकाभिरविद्ष्या भीमसेनं त्रिभिः दरः । 


| सहदेवं तरिभिर्विदूभ्वा ` युधिष्ठिसमपोडयत्‌ ॥ ३ ॥ 





उन्होने सात्यकरिको दस, भीमतेनको ती 
मी तीन बाते घायरुकरके युधिष्ठिखो मी पीठ (५ 
तास्तानन्यान्‌ महेष्व(सान्‌ खाश्वान्‌ | ५। 
अर्दयामास विशिलैरुल्काभिणिव ॐ५ त 

जते शिकारी जल्ते दए कारं धि 
उसी प्रकार वे दूसरेदूरे महाधवुैर ( 
ओर कूर दहित अपने वाणाय पीडित वितः। 
कुञ्जरान्‌ कु्जरारोदानश्वानश्वम २।५॥ 
रथांश्च रथिनः सां जघन ८ मरत 

रथिर्येमि र्ठ लस्यने दाथिर्यो ह 1 1 
ओर धुडकवरोक्रो तथा रथों ओर स ६ 
नष्ट कर दिया ॥ ५ ॥ 
बाहुध्िच्छेद तरसा सायुधान्‌ 


५५ 


तननि च। । 











सप्तदशोऽध्यायः 


-<<=-------------=--=-== =-= ~ ` ~= 
कार च महीं योधेस्तीर्णा वेदीं ऊुशैरिव ॥ ६ ॥ 
उन्न आयुधौसदित भुजाओं ओर ध्व्जोको वेगपर्वक 
काट डाला ओर थ्नीपर उसी प्रकार वोदधाओकी लँ वि 
द, जरे वेदीपर कुश विष्ये जति द ॥ ६ ॥ 
त्तथा तमरिसैन्यानि घ्नन्तं सत्युमिवा(न्तकम्‌ । 
परिवघ्र्थशं कृद्धाः पाण्डुपाश्चाखसोमकाः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार मृत्यु ओर, यमराजके समान शनुसेनाका संहार 
कृलेवाठे राजा शस्यको अत्यन्त क्रोधमे भरे हए पाण्डव 
पाश्चार तथा सोमक-योदधा्भनि चारौ ओरसे घेर छया ॥ ७ ॥ 
तं भीमसेनश्च शिनेश्च नप्ता 
माद्र चश्च. पुरौ पुरुषप्रवीरौ । 
समागतं भीमवछेन राज्ञा 
पयौप्तमन्येन्पमथादहयन्त  ॥ ८ ॥ 
भीमतेनः शिनिपौत्र साव्यक्रि ओर माद्रीके पुत्र नरश्रेष्ठ 
नुल-सदरेव--ये भयंकर बलशाली राजा युधिष्ठिरके साथ 
भिड़ हुए साम्यंशाली वीर शद्यक्रो परस्पर युद्धके ल्यि 
छलकारने लगे ॥ ८ ॥ 
ततस्तु शरः समरे नरेन्द्र 
नरेश्वर प्राप्य युधां वरिष्ठम्‌ । 
आवायं चैनं समरे वीरा 
जघ्लुः दारैः प्निभिरग्रवेगेः ॥ ९ ॥ 
नरेन्र ! तत्यश्चात्‌ वे शोर्यशाटी नरवीर योद्धाओंमि श्रेष्ठ 
मरेशवर शव्यको रोककर समरभूमिमे भयंकर वेगशाटी बाणो- 
दारा घायल करने लगे ॥ ९ ॥ 
संरक्षितो भीमसेनेन राजा 
माद्रीसखुताभ्यमथ माधवेन । 
मद्राधिपं पत्निभिरपरवेगैः 
स्तनान्तरे धम॑खुतो निजघ्ने ॥ १०॥ 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने भीमसेनः नकुल-सहदेव तथा 
सातयकिते सुरक्षित हो मद्रराज शल्यकी छाती उग्रवेगशाली 
गर्णद्ारा प्रहार किया ॥ १० ॥ 
ततो रणे तावकानां रथोधाः 
समीक्ष्य मद्राधिपति शयतंम्‌ । 
पयीववुः प्रवरास्ते सुखा 
दुर्या धनस्याचुमते पुरस्तात्‌ ॥ ११॥ 
त रणभूमिं मद्रराजको वारणेति पीडित देख आपके 
भष रथी योद्धा दुर्योधनकी आजत खनित हो उन्हे बेरकर 
आगे खड़े हो गये ॥ ११ ॥ 
ततो द्रुतं मद्रजनाधिपो रणे 
युधिष्ठिरं सप्तभिरुभ्यविद्धथत्‌ । 
तं चापि पाथो नवभिः पृषत्के- 
विव्याध राजस्तुसुके महात्मा ॥ १२॥ 
इसके वाद मद्रराजने संग्राममे तुरंत ही खात बाणोखे 
यधिषठरको बीथ डाल । राजन्‌ | उस वुल युडधमे महात्मा 
पृष्ठे मी नौ बाते शल्यको धाय कर दिया॥ १२॥ 
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आकरणपूणयतसम्पयुकतैः 
शरैस्तदा संयति तैरधौसैः। | 
अन्योन्यमाच्छाद्यतां महारथौ | 
मद्राधिपश्चापि युधिष्ठिरश्च ॥ १३॥ | 
मद्रराज शल्य ओर युधिष्ठिर दोनो महारथी कानतक 
लीचकर छोड़ गये ओौर तेम धोये हूए वा्ोदरारा उस 
समय युद्धम एक-दूसरेको आच्छादित करने लगे ॥ १३॥ 
ततस्तु तूर्ण समरे महारथौ 
. , परस्परस्यान्तरमी्षमाणो = ॥ | 
शरेभंशं विव्यधतुनपोत्तमो ॥ 
महावलौ शवुभिरप्रधृष्यौ ॥ १४॥ | 
वे दोनों महारथी समरभूमिमे एक-दुसरेपर प्रहर करनेका | 
अवसर देख रहे थे दोनों दी गन्रुभकि लि अजेय, महा- 
बल्वान्‌ तथा राजाओमिं श्रेष्ठ थे । अतः बड़ी उतावलीके साय 
वा्णोदरारा एक-दुसरेको गहरी चोट पर्हुचाने कगे ॥ १४॥ 
तयोधैनुज्यौतलनिःखनो महान्‌ | 
महेन्द्रवज्रारानितुस्यनिःखनः । | 
परस्परं वाणगणेर्महात्मनोः | 
प्रव्षतोम॑द्रपपाण्डवीर्योः ॥ १५॥ 
परस्पर बाणोकी वर्षां करते हए महामना मद्रराज तथा 
पाण्डववीर युधिष्ठिरे धनुप्रकी प्रतयञ्चाका महान्‌ शब्द शन्द्रके 
वञ्रकी गड़गड़ाहटके समान जान पड़ता था ॥ १५॥ ` 
तौ चेरतुव्यौधरिटाप्रकारौ 
महावनेप्वामिषगरद्धिनाविव । 
विषाणिनौ नागवराविवोभो | 
ततक्षतुः संयति जातदपौ ॥ १६॥ | 
उन दोनोका घमण्ड ब्रदा हआ था । वे दोन मांसके 
लोभे महान्‌ वनम जुञ्चते हुए व्याधे दो बके समान तथा || 
दतिबारे दो बड़े गजराजौकी भोति युद्धस्थल्मे परस्पर 
आधात करने ल्गे ॥ १६ ॥ धि 
ततस्तु मद्राधिपतिमेदात्मा 
युधिष्ठिरं भीमबलं प्रसह्य । 
विव्याध वीरं हृदयेऽतिवेगं 
शरेण स्यार्निसमयप्रभेण ॥ १७ ॥ 
तलश्वात्‌ महामना मद्रराज शस्यने सूयं ओर अग्निक 
मान तेजखी बाणते अत्यन्त वेगवान्‌ ओर मयंकर बलशाली 
वीर युथिष्ठिकी छातीमे चोर पर्हुचायी ॥ १७॥ 
ततोऽतिविद्धोऽथयुधिष्ठियेऽपि 
सखुसम्पयुकेन शरेण राजन्‌ । 
जधान मद्राधिपति महात्मा 
अदं च लेभे ऋषभः कुरूणाम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! उसे अयन्त घायल हनेपर भी कुरुकुल- 
शिरोमणि महात्मा युधिष्ठिरे अच्छी तर चलये हृष्टं बाणके 
दारा मद्रराज शल्यको आहत ( एवं मूच्छित ) कर दिया | 
इते उन्दं बडी प्रसन्नता हुई ॥९८॥ = 


= 





न मुहतीदिव पार्थिवेन्द्रो 
रग्ध्वा संज्ञां क्रोधसंरक्तनेत्तः। 
शतेन पाथं त्वरितो जघान 
सहस नेप्रतिमप्रभावः ॥ १९.॥ 
तवर इन्द्रके समान प्रभावशाली रजा शल्यने दो दी घड़ी- 
मे होराम आकर क्रोधसे छाल ओंखं करके बड़ी उतावटीके 
साथ युधिष्ठिरको सौ बाण मारे ॥ १९ ॥ 
त्वर॑स्ततो धमेखुतो मदात्मा 
शल्यस्य करोपान्नवभिः पृषत्कः । 
भित्वा ्यरस्तपनीयं च मं 
जघान षड्भिस्त्वपरेः पृषत्कैः ॥ २०॥ 
इसके वाद धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिरने कुपित हो शीघ्ता- 
पूवकं नौ वाण मारकर राजा शल्यकी छाती ओर उनके 
सुवर्ण॑मय कवचको विदीर्ण कर दिया । फिर छः बाण 





ओर मारे ॥ २०॥ 
ततस्तु मद्राधिपतिः प्रकृष्टं 
धयुर्विङूष्य व्यखजत्‌ पृषत्कान्‌ । 


द्वाभ्यां शराभ्यां च तथैव राज्ञ- 
श्िच्छेद चापं कुरुपुङ्गवस्य ॥ २१॥ 
तदनन्तर मद्रराजने अपने उत्तम धनुषको खींचकर 
बहुत से बाण छोड़ । उर्दोनि दो बाणोसे कुरकुर्शिरोमणि 
राजा युधिष्ठिरे धनुषको काट दिया ॥ २१॥ 
नवं ततोऽन्यत्‌ समरे भरगृद्य 
राजा धनुधोंरतरं महात्मा । 
शल्यं तु विव्याध शरैः समन्ताद्‌ 
यथा महेन्द्रो नमुचि शिताः ॥ २२॥ 
तवर महात्मा राजा युधिष्ठिने समराङ्गणर् दूसरे नये ओर 
अत्यन्त भयंकर धनुषको हाथमे ठेकर तीखी धारवारे बाणेसि 
शल्यको उसी प्रकार सब्र ओरते घायक कर दिया, जसे देव- 
राज इन्द्रने नमुचिको ॥ २२ ॥ 
ततस्तु शल्यो नवभिः पृषत्कै- 
भीमस्य राज्ञश्च युधिष्ठिरस्य । 
नित्य रौक्मे पटुवर्मणी तयो- 
विदारयामास भुजौ महात्मा ॥ २३॥ 
तत्र मह्यमनखी शस्यने नौ बाणोसि भीमसेन तथा राजा 
युधिष्ठिरके सोनेके सद्द कवर्चोको काट्कर उन दो्नकी 
अुजाओंको विदीणं कर डाला ॥ २२॥ 
ततोऽपरेण ज्वशनाक॑तेजसा 
रेण _ गाक्ञो धनुरन्ममाथ । 
छृपश्च तस्यैव जघान सूतं 
3 षड्भिः शरैः सोऽभिमुखः पपात॥ २४॥ 
इसके बाद जग्नि ओर स्के समान तेजखी क्रक द्वारा 
८ & न्दने राजा युधिषठिरके धनुघको मथित कर दिया। पिर कपा 
चायने मी छः वाणेति उन्दकि सारथिको मार डाला । सारथि 






ही ष्वीपर गिर पड़ा ॥ २४॥ 


-~~---~------------------ 


. ६ [ श्यप् | 
मद्राधिपन्धापि  _ युधिष्ठिरस्य । 


+= ^ ^ 
 शरश्चतुभिरनिजधान वाहान्‌ । 
वाहाश्च हत्वा ्यकरोन्महात्मा 
योधश्यं धर्मसुतस्य र, 
त्यश्चात्‌ मद्रराजने चार वाणेति यधिष्से च ॥ 
काभी तदार कर डाला । घोड़ौको मारकर महामनस ॥। 
घमपु् राजा युधिष्ठिरफे योद्धाओौका विनाश अ पो 
दि ५ प्म: 
करदिया॥२५॥. । 
( यदृद्‌ुतं कमं न दावयमन्यैः 
, सुदुःसहं ॑तत्‌ रृतवन्तमेकम्‌ | 
शल्य नन्द्रस्य विषण्णभावाद्‌ 
_ _ विचिन्तयामास सुदजकेतुः | 
किमेतदिन्द्रावरजस्य वाक्यं 
मोघं भवत्य विघे्वलेन। 
जहीति रास्यं वदत्‌ तदाजौ 
न रोकनायस्य वचो ऽन्यथा स्यात्‌॥) 
जो अद्भत एवं दुःखह ` कार्यं दूसरे किसीपे नही ह 
सकता; वही एकमात्र शव्यने राजा युधिष्ठिखे प्रति क 
दिखाया । इससे ग्दंगचिहित ध्वजवाटे युधिष्ठिर व्िरादप्रत 
हो इस प्रकार चिन्ता करने लगे--“क्या आन दैक 
इन्द्रके छोटे भाई मगवान्‌ श्रीकृष्णकी वात च्ूढी हो जयगी। 
उन्होने स्पष्ट कटा था कि (आप युद्धम शल्यको मार डल्थि 
उन जगदीश्वरका कथन व्यर्थं तो नहीं होना चाहिये ॥' 
तथा कृते राजनि भीमसेनो 
मद्राधिपस्याथ ततो महात्मा। 
छित्वा धटुवेंगवता शरेण 
द्ाभ्यामविध्यत्‌ खथशं नरेन्रम्‌॥ ९। 
जव मद्रराज शस्यने राजा युधिष्ठिस्की एसी दशा क ॥ 
तब महामनखवी भीमसेनने एक वेगवान्‌ बाणास 
धनुषको काट दिया ओर दो बाणे उन नक 
अव्यन्त घायल कर दिया ॥ २६ ॥ 
तथापरेणास्य जहार यन्तुः 
कायाच्छिरः संहननीयमध्यात्‌ । 
जघान चाण्वाश्चतुरः खशीघं | 
् तः॥ २४ 
तथा शशं पितो भीमस क 
तलश्ात्‌ अधिक क्रोधमे भरे हु मीने रि 
से शल्यके सारथिका मस्तक उसके धड़से अ ॥ २५॥ 
ओर उनके चारो धोडको भी शीघ्र ही मार उर 
तमग्रणीः सर्वधनुधंसणाः 
मेकं चरन्तं 6 
भीमः शतेन ^. ह 
मती 
इसके बाद सम्पूणं धनुर्धरम 3 एकासी प्रत 
माद्रीुमार स्देवने समर ङ्गणे बड़ वेगे 1 
बाले शव्यपर वैकड़ो बाणोकी वषा की ॥ २८ 














सप्तदशोऽध्यायः 


तैः सायकेमोदितं वीक्ष्य शल्यं 
भीमः शारैरस्य चकतं वर्म । 
सख भीमसेनेन निङृत्तवमी 
मद्राधिपश्चमं सहखरतारम्‌ ॥ २९॥ 
प्रगृह्य खङ्ग च रथान्महातमा 
प्रस्कन्य कुन्तीखुतमभ्यधावत्‌। 
चित्वा रथेषां नैकस्य सोऽथ 
युधिष्ठिरं भीमवरोऽभ्यधावत्‌ ॥ २०॥ 
उन वाणि शल्यको मोहित हुआ देख मीमसेनने उनके 
कवचको भी काट डाला । भीमसेनके द्वारा अपना कवच कट 
जनेपर भयंकर व्रल्शाटी महामनखी मद्रराज शल्य सहसत 
तारके चिहसे खशोभित ढाठ ओौर तलवार लेकर उस रथसे 
कूद पड़े ओर ढन्तीपुत्रकी ओर दौड । उन्होने नदुखके 
रथका हरसा काटकर युधिष्ठिरपर धावा किया ॥ २९-३०॥ 
तं चापि राजानमथोत्पतन्तं 
कद्ध॑ यथैवान्तकमापतन्तम्‌ । 
ध्रष्ुखो द्रौपदेयाः शिखण्डी 
रिनेश्च नक्ता सहसरा परीयुः ॥ ३१॥ 
क्रोधमे भरे हए यमराजके समान उछलकर आनेवाठे 
राजा शव्यको धृषट्रुम्नः द्रौपदपके पुत्रः शिखण्डी तथा सात्यकि- 
ने सहसा चारो ओरसे घेर ल्या ॥ ३१ ॥ 
अथास्य चमप्रतिमं न्यकृन्तद्‌ 
भीमो महात्मा नवभिः परषत्कैः। 
खङ्गं च भव्लैर्निचकतं मु 
नदन्‌ प्रह्रस्तव सैन्यमध्ये ॥ ३२॥ 
महामना मीमने नौ वासे उनकी अनुपम टाल्के इकड़े- 
इकडे कर डाले | फिर आपकी सेनाके बीचमे बडे हषे साथ 
गर्जना करते हुए उन्दने अनेक मस्लद्रारा उनकी तल्वारकी 
मी भी कार डाली ॥ ३२॥ 
तत्‌ कमं भीमस्य समीक्ष्य हृष्टा- 
स्ते पाण्डवानां प्रवरा रथौघाः । 
नादं च चक्रभरैरासुत्स्सयन्तः 
शाङ्खांश्च दध्मुः शशि संनिकाडशान्‌ ॥२२॥ 
भीमसेनका यह अद्भुत कर्म देखकर पाण्डवदलके शष्ठ 
रथी बडे प्रसन्न हुए ओर वे सते हए जोर-जोएते सिंहनाद 
करनेतथा चन्द्रमाके समान उज्ज्वल शङ्ख बजाने कगे ॥२३॥ 
तेनाथ शब्देन विभीषणेन. 


तथाभितक्तं बरमप्रधष्यम्‌ । 
कादिग्भूतं रूधिरेणोक्षिताङ्ग 


विसंज्ञकटपं च तद विषण्णम्‌ ॥ २७॥ 
उस भयानक शब्दसे संतप्त हो अजेय कौरवसेना विषादः 
एवं अचेत-सी हो गयी । वह खुनसे कथपथ हो अज्ञात 

दशक ओर भागने र्गी ॥ ३४॥ । 
स॒ मद्रराजः सहसा विकीणों 
भीमाधगैः पाण्डवयोधुस्यैः । 
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सिहो यथा मृगहेतोः प्रयातः ॥ ३५॥ 
मीम जिनके अगु ये, उन पाण्डवप्षके प्रमुख वीरो 
द्वारा बाणेसि आच्छादित कयि गये मद्रराज स्य सदसा बड़े 
वेगसे युधिषठरकी ओर दौड, मानो कोई दिह किसी सृगको 
पकड़नेके व्यि स्षपटा हो ॥ ३५ ॥ 
स॒ धम॑राजो निहताश्वसूतः 
क्रोधेन दीपो ज्वलनपरकादाः। 
दृष्ट च मद्राधिपति' स्र तूर्णं 
समभ्यधावत्‌ तमरि वठेन ॥ ३६॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरके घोड़े ओर सारथि मारे गये ये, 
इसल्ि वे क्रोधसे उदीप हो प्रज्वलित अग्नके समान जान 
पड़ते थे | उन्हने अपने शत्रु मद्रराज शल्यको देखकर उन. 
पर बल्पूर्वंक आक्रमण किया ॥ ३६ ॥ 
गोबिन्दवाक्यं त्वरितं विचिन्त्य 
दधे मति शल्यविनाशनाय । 
स॒ धर्मराजो निहताश्वसूतो 
रथे तिष्ठब्शक्तिमेवाभ्यकाङक्षत्‌॥३७॥ 
उस समय श्रीकृष्णके वचनको स्मरण करके उन्हनि 
शीघ्र ही शस्यको मार डाल्नेका निश्चय किया । धर्मराजके 
घोड़े ओर सारयि तो मारे ही जा चुके थे केवल रथ रेष था; 
अतः उक्षीपर खड़े होकर उन्होनि राव्यपर शक्तिके दयी प्रयोग- 
का विचार किया ॥ ३७ ॥ 
तच्चापि शल्यस्य निरम्य कमं 
महात्मनो भागमथावरिष्टम्‌। 
कृत्वा मनः शल्यवधे महात्मा 
यथोक्तमिन्द्रावरजस्य चक्रे ॥ ३८ ॥ 
महात्मा युधिष्ठिरे महामना शस्यके पूवोक्त कमको देख- 
सुनकर ओर उन्द अपना ही माग अवशिष्ट जानकर जैसा 
श्रीकृष्णे कहा था उसके अनुसार शल्यके वधका संकल्प किया॥ 
स॒ धर्मराजो मणिहेमदण्डां 
जग्राह शक्ति कनकपकाशाम्‌ । 
नेभे च दीप्ते सहसा विदृत्य 
मद्राधिपं करदधमना निरैक्षत्‌ ॥ ३९॥ 
धर्मराजने मणि ओर सुवणंमय दण्डसे युक्तं तथा सोनेके 
समान प्रकाशित होनेवाटी शक्ति श ओर मनःही- 
मन कुपित हो सहसा रोषसे जलती हई अखं शाड़कर मद्र 
राज शस्यकी ओर देखा ॥ २९ ॥ 
निरीक्षितोऽखौ नरदेव राज्ञा व 
पूतात्मना ल्मषेण 
आसीन्न यद्‌ भससान्मद्रराज- 
स्तवद्धतं मे प्रतिभाति ¦ राजन्‌ ॥ ७०। 
नरदेव ! पापरहितः पवित्र ` अन्तःकरणवलि, राजां 
रोपपू्वक देखनेपर भी मद्रराजःशस्य जकर मस 
नही ह गये, ब ससे अदधत बात जान पडती ह| ४० ॥ 
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षि ग शक्ति रुचिरोग्रदण्डां 
मणिप्रवेकोज्ञ्वछितां प्रदीप्ताम्‌ । 
चिक्षेप वेगात्‌ खुभररं महात्मा 
मद्राधिपाय प्रवरः कुरूणाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तदनन्तर कौरब-शिरोमणि महात्मा युधिष्ठिरने सुन्दर एवं 
भयंकर दण्डवाटी तथा उत्तम मणि्योसे जटित होनेके कारण 
प्रज्वछित दिखायी देनेवाटी उस देदीप्यमान शक्तिको मद्रराज 
शल्यके ऊपर बड़ वेगते चरया ॥ ४१ ॥ 


दीप्तामथैनां श्रदितां बलेन 
सविस्फुलिङ्गा सहसा पतन्तीम्‌ । 


चेक्चन्त सव कुरवः समेता 
दिवो युगान्ते महतीमिवोल्काम्‌ ॥ ४२॥ 
` बलूर्वंक फेंकी जानेसे प्रज्वलति हुई तथा आगकी 
चिनगारिर्यो छोडती हुईं उस रक्तिको, बर्हो अये हूए 
समस्त कोरवोनि प्रख्यकार्ठ्े आकाशते गिरनेवाली बड़ी भारी 
उल्काके समान सहसा शव्यपर गिरती देखा ॥ ४२ ॥ 
तां काररात्रीमिव पारादस्तां 
यमस्य धाजीमिव चोग्ररूपाम्‌ । 
स॒ वब्रह्मदण्डग्रतिमाममोधां 
ससजे यत्तो युधि धर्मराजः ॥ ४३ ॥ 
, बह शक्ति पाश हाथमे लिये दए काटरात्रिके समान उग्र; 
यमराजकी धायक्रे समान भयंकर तथा ब्रह्मदण्डक. समान 
अमोघ थी । धमंराजने वड़े यल ओर सावधानीके साथ युद्धम 
उसका प्रयोग किया था ॥ ४३ ॥ 
गन्धस्रगग्रयासनपानभोजने- 
रभ्यचचितां पाण्डुसुतैः पयलात्‌। 
सावतेक्निप्रतिमां ज्यलन्तीं 
कृत्यामथवोौङ्गिरसीमिवोग्राम्‌ ॥ ४४॥ 
पाण्डवोने गन्ध ( चन्दन ); मालाः उत्तम आखनः पेय- 
पदाथं ओर भोजन आदि अर्पणकरऊे सदा प्रयलपूरवक उका 
पूजा की थी | बह प्र्यकराटिक संवर्तक नामक अग्निके 
समान प्रज्वछित होती ओर अथर्वा्धिरत मन्वेति प्रकट की 
गयी छत्याकरे समान अव्यन्त मकर जान पड़ती थी ||४४। 
दकानहेतोः प्रतिनिर्मितां तां 
त्वषा व रिपूणामसदेहभक्ष्यम्‌ । 
भूम्यन्तरिश्चादिजखादायानि 
प्रसद्य भूतानि निहन्तमीराम्‌ ॥ ४५॥ 
त्वष्ट प्रजापति ( विश्वकर्मां ) ने भगवान्‌ शंकरके छि 
उस शक्तिका निर्माण क्रिया या | वह्‌ शतु्क प्राण ओर 
शरीरको अपना ग्रास वना ठेनेवाली थी तथा जल, थल एवं 
आकाश आदिम रहनेवलि प्राणियों मी ब्मू्वक मार डारने- 
म समथ थी ॥ ४५॥ ध 
घण्टापृताकामणि 
वेदुयचिचां _ तपनीयदण्डाम्‌ । 
त्वष्टा प्रयल्नान्नियमेन कलष्तां 
~ व्रहदधिषामन्तकरीममोघाम्‌ 


॥ श्त 


॥ ४दे ॥ 





----------~- 


श्रीमहाभारते 


~ शल्यपर्व ] 
उसमे छोटी-छोटी षरटिरयो ओर प. तका 


मणि ओर हीरे जडे गये ये, वैद्म का कौ 
क्रिया गया था । उस शक्तिका दण्डु शरा उरे 
इ तपय हूए सुवणा 
या] विश्वक्मानि नियमपूर्वकं रहकर बडे वणका को 
बनाया था । वद ब्रह्दोहियोका विनाश ० उको 
रक्षय वेधनेमे अचूक थी ॥ ४६ ॥ बरी त 
बलम्रयल्लादधिरूढवेगां 
मन्म घोरैरभिमन््य यज्ञात्‌ | 
ससजं मगण च तां परेण 
र 
बरु ओर त र वेग अतवानीम्‌ ४ 
बहत बद्‌ गयाथ) 
युधिष्ठिरने उस समय मद्रराजका वध करनेकै व्यि उेधोर 
मन्त्रेसि अभिमन्त्रित करके उत्तम मार्गके दार प्रयल 
छोड़ा था ॥ ४७ ॥ 
हतोऽसि पपेत्यभिगज॑मानो 
द्रो ऽन्धकायान्तकरं यथेषुम्‌। 
प्रसायं बाहुं खद्दं खुपाणि 
क्रोधेन चत्यन्निव धर्मराजः ॥ ४८॥ 
जेसे रुद्रे अन्धकासुरपर प्राणान्तकारी बाण छोड़ा थ, 
उती प्रकार क्रोधे त्य-त। करते हूए धर्मराज युधिते 
सुन्दर हाथवाखी अपनी सुदद बह फौलकर वह शक्ति शत्या 
चला दी ओर गरजते हुए कडा-“ओ पापी ! तू मार गया 


( स्फुरत्प्रभामण्डलमंशुजाटे- 
धमीत्मनो मद्रविनारशाकाले। 
पुरत्रयप्रोत्सरणे पुरस्ता- 


न्महिश्वरं रूपमभूत्‌ तदानीम्‌ ॥) 
पूर्वकाले तरि पुरोका विनाश करते समय भगवान्‌ म 
का जेता खूप प्रकट हुभा थाः वैषा ही शव्यके संहार 
उस समय धर्मात्मा युधिष्ठिरा सूप जान पड़ता ध। 
अपने किरणसमूर्ौसि प्रभाका पुज प्िदेर रदे थे ॥ 
तां सर्वशक्त्या भरदितां खशक्ति 
युधिष्ठिरेणाप्रतिवा्वीयाम्‌ । 
प्रतिग्रहायभिननदं  रल्यः ५९ 
सम्यग्घुतामधिरिवाज्यधाम्‌ ॥ 
युधिष्ठिरने उस उन्तम शक्तिको अपना सय बल 
चलाया था । इसके सिवा, उसके ब्र ओर परभष 
किीके स्मि मी असम्भव धा तो मी उती प 
ल्य मद्रराज शल्य गरज उठे, मानो हवन ५ ॥५५॥ 
को ग्रहण करनेके स्थि अगिदेव प्रज्वलति € 
सा तस्य मर्माणि विदायं श्रः | 
मुरो विशं च तथैव 
विवेश गां तोयमिवाप्रल नी ॥ ५॥ 
यरो विद्यां च विकी || 
परंतु वह शक्ति राजा श्यके ८ तथा वद | 
उनके उञ्ज्वङ एवं विशाल वक्षःस्थलकी 




















खद्यो ऽण्यायः 


=-= 


कको द्ध करती हृ जल्की मति धरतीम खमा गवी | ` 


की गति कदी भी कुण्ठित नही होती थी ॥ ५० ॥ 
नासाक्षिकणीस्यविनिःखतेन 
प्रस्यन्दता च वणसम्भवेन । 
संसिक्तगाघ्रो रुधिरेण सोऽभूत्‌ 
क्रोञ्चो यथा स्कन्दहतो महाद्रिः॥ ५१॥ 
जैते कारतिंकेयकी शक्तिसे आहत हुआ महापर्वत बरौञच 
गेरूमिभित क्षरनोके जलसे भीग गया थाः उसी प्रकार नाक, 
ओखः, कान ओर मुलसे निकठे तथा धा्से बहते हए खूलसे 
श्रल्यका सारा शरीर नदा गया ॥ ५१ ॥ 
सायं बाह च रथाद्‌ गतो गां 


संछिन्नवमौ कुरुनन्दनेन । 
मदेन्द्वाहपरतिमो महात्मा 
वज्राहतं ्ङ्मिवाचरस्य ॥ ५२॥ 


कुरुनन्दन { मीमसेनने जिनके कवचको छिन्न-भिन्न कर 
डाला था, वे इन्द्रके एेरावत हाथीके समान विशालकाय राजा 
शल्य दोनों बाह फलाकर वज्रके मर हुए पर्वत.शिखरकी 
मति स्थते प्रथ्वीपर शिर पड़े ॥ ५२ ॥ 
बाह प्रसायोभिमुखो धमैराजस्य मद्रराट्‌ । 
ततो निपतितो भूमाविन्दरध्वज इवोच्तिः ॥ ५३॥ 

मद्रराज शस्य॒ध्म॑राज युधिष्ठिरके सामने ही अपनी 
दोनो शुजा्ओको पौलाकर ऊँचे इन्दरध्वजके समान धराशायी 
हे गये ॥ ५३ ॥ 
स तथा भिन्नसवौज्ञो रुधिरेण ससुक्षितः। 
र्ुद्रत इव परेम्णा भूम्या स नरपुङ्गवः ॥ ५७॥ 
प्रियया कान्तया कान्तः पतमान इवेएरसि । 

उनके सारे अङ्ग विद्यणं हो गये थे तथा वे खूतसे नहा 
उढे थे । जै प्रियतमा कामिनी अपने व्षःखलपर गिरनेकी 
इच्छावाले प्रियतमका प्रभपूर्वक सखागत करती है, उसी धकार 


ने अपने ऊपर गिरते हुए नरश्रेष्ठ शल्यको मानो परम. । 


पंक आगे बद्कर अपनाया था ॥ ५४३ ॥ 
चिरं भुक्त्वा वसुमतीं भियां कान्तामिव भुः ॥ ५५॥ 
खवरङ्गः समान्छिष्य प्रसुप्त इव चाभवत्‌ । 
प्रियतमा कान्ताकी भोति इस बदुधाका चिरकाठतकं 
उपभोग करने पश्चात्‌ राजा शद्य मानो अपने समं 
अङ्गोसे उसका आलिङ्गन करके सो गये थे ॥ ५५१ ॥ 
ध्ये धमोत्मना युद्धे निहतो धर्म॑ छना ॥ ५६॥ 
सम्यग्धुत इव खिष्टः भाणो म र 
उख धमानुकूख युद्धम धर्मात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठर 
मारे गये राजा स्य यमे विषिपूर्वंक धीक आति पाकर 
शन्त हनेवाखी धखिष्टक्ृत्‌ अग्निक समान सवथा शन्त 
शे रे ॥ ५६१ ॥ 
राक्स्या विभिजहद्थं विपरवदधायुधध्वजम्‌ ॥ ५७॥ 
संशान्तमपि मद्रेशं लकषमीनेंव विसुञ्ति । 
राजा शस्यके वक्चःखलको विदं कर डाल था? 


४१६५ 


उनके आयुध तथा ध्वज छिन्नभिन हो व्रिखरे पड़ ये ओर 
वे सदाके स्यि शान्त हो गये ये तो भी मद्रराजको ल्मी 
(शोमा या कान्ति ) छोड़ नदीं रही थी ॥ ५७३ ॥ 
ततो युधि्ठिर्ापमादयेन्द्रधनुष्पमम्‌ ॥ ५८॥ 
व्यधमद्‌ द्विषतः संख्ये खगराडिव पन्नगान्‌ । 
देहान्‌ ुनिदितेभल्छ रिपूणां नादयन्‌ क्षणात्‌ ॥५९॥ 
तदनन्तर युधिष्ठिरे इन्द्रधनुषके समान कान्तिमान्‌ 
दृष्रा धनुष लेकर सरपोका संहार करनेवाले ग्ड्की माति 
युद्धसल्मे तीते भल्लदरारा रु्ओके शरीरोका नाश करते 
हप क्षणमरमे उन सवका विध्वंस कर दिथा ॥ ५८.९९ ॥ 
ततः पार्थस्य बाणौधेरादृताः सेनिकास्तव । 
निमीलिताक्षाः ्िष्वन्तो भरामन्योन्यमर्दिताः॥ ६० ॥ 
क्षरन्तो रुधिरं ॒देदैविपननायुधजीविताः। 
युधिष्ठिरे वाणसमूहसे आच्छादित हूए आपके तैनिकनि 
अलि मीच खीं ओर आपसे ही एक दूुरेको षाय करके 
वे अयन्त पीडित हो गये । उस समय शरोर रक्तकी धारा 
बहाते हुए बे अपने अल्र्र ओर जीवनसे भी हाय धो बैठे॥ 
ततः शल्ये निपतिते मद्ररजायुजो युवा ॥ ६१॥ 
अातुस्तुल्यो ुणेः सवे रथी पाण्डवभभ्ययात्‌। 
तदनन्तर, मद्रराज शस्यकरे मारे जनेपर उनका छोय 
माई, जो अमी नवयुवक था ओर समी गुणोमे अपने भाईकी 
ही समानता करता या, रथपर आरूढ हो प्डुपुतर युधिष्ठिर 
पर चद्‌ आया ॥ ६१२ ॥ 
विव्याध च नरमरे्ठो नायचैवहमिस्त्वरन्‌ ॥ ६२ ॥ 
हतस्यापचिति  भ्रातुश्चिकीषुंयं दुम॑दः। 
मारे गये माईका प्रतिशोध लेनेकी ईच्छाते बह रण- 
दुमद नरश्रेष्ठ वीर बड़ी उतावलीके साथ उन्दं बहुत-से नारा्चो- 
दवारा षाय करने ल्गा ॥ ६२१ ॥ 
तं विव्याधाञ्युगैः षडमिर्धमराजस्त्वरन्निव ॥ ६३ ॥ 
कामुकं चस्य चिच्छेद ्ुराभ्यां ध्वजमेव च । 
तवर धमंराजने उते शीघ्रतापू्ंक छः बाणे बीष डाला 
तथा दो क्षुरो उसके धनुष ओर ्वजको काट दिया ॥ 
ततोऽस्य दीप्यमानेन खडढेन रितेन च ॥ ६७ ॥ 
प्रमुे वतंमानस्य _ भल्टेनापाहरच्छिरः । 
तत्पश्चात्‌ एक चमकीले, दढ ओर तीखे भल्छसे सामने 
खड दए उख राजछुमारके मस्तकको काट गिराया ॥६४३॥ 
सकुण्डलं तद्‌ द्दशे पा रथात्‌ | द५॥ 
प्य पतन्‌ खगोदिव च्युतः 
1 होनेपर खगे अष्ट हो नीचे गिरेबाठे 
जीवकी मतिउसका वह कुण्डल6दहित मस्तक रथे भूतल्पर 
गया ॥ ६५१ ॥ स 
ध त॒ शरीरं पतितं रथात्‌ ॥ ददे ॥ 
दथिरेणावसिका्ग सेन्थमभञ्यत्‌।॥ 
फिर तसे ख्यपय हआ रका शरीर मी, जिसका सिर 
काट छ्य गया था, रथसे नीचे गिर पडा । उसे देखकर 


१8 उषे ' क 
सेनाम भगदङ्‌ मच गयी ॥ ९९ श्र 


= © 1 


५। 





3 





॥ 
| 
| 
1 
॥। 
| 
|| 
॥। 

| 
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विचि्रकवचे तस्मिन्‌ हते मद्र पाज ॥ ६७॥ तदादाय धजुः श्रेष्ठं चरिः सववा न 
हाहाकारं प्रकुवौणाः कुरवोऽभिपदुद्ुबुः । हार्दिक्यं ददाभिर्बाणिः भत्यविष्यत्‌ नाम्‌ ॥ ७६। 
। 


मद्रनरेशका वह छोटा माई विचित्र कवचसे सुरोमित 
था, उसके मारे जानेपर समस्त कौरव हाष्टाकार करते हुए 
भाग चले ॥ ६७३ ॥ 
शल्यालुजं हतं ष्टा तावकास्त्यक्तजीविताः ॥ ६८॥ 
वि्नेखुः पाण्डवभयाद्‌ रजोध्वस्तास्तदा भृशम्‌ । 

शल्यके भाईको मारा गया देख धूटिधूसरित दए अपः 
के सारे सैनिकं पाण्डुपु्रके मयते जीवनकी आदा छोड़कर 
अत्यन्त चस हो गये ॥ ६८१ ॥ 
तांस्तथा भज्यमानांस्तु कौरवान भरतषभ ॥ ६९ ॥ 
शिनेर्नप्ता किरन्‌ बणेरभ्यवत॑त सात्यकिः । 

भरतश्र्ठ। इस प्रकार भागते हुए उन कौरवयोद्धाओंपर 
बार्णोकी वषा करते हए शिनि-पौत्र सात्यकि उनका पीठा 
करने कगे ॥ ६९२ ॥ 
तमायान्तं महेष्वासं दुष्प्रसद्यं दुरासदम्‌ ॥ ७०॥ 
हार्दिक्यस्त्वरितो राजन्‌ प्रत्यगरृह्णादभीतवत्‌ । 

राजन्‌ । दुःसद एवं दुर्जय महाधनुर्धर सात्यकरिको 
अक्रमण करते देख कतवमनि शीधतापू्॑क एक निर्भय वीर- 
की भोति उन्दं रोका ॥ ७०१ ॥ 
तौ समेतौ महात्मानो बष्णेयो वरवाजिनौ ॥ ७१॥ 
हार्दिक्यः सात्यकिश्चैव सिहाविव बरोत्करौ । 

रेष्ठ घोड़ोवाटे वे महामनखी इष्णिवंशी वीर॒ सात्यकि 
ओर छृतवमां दो बलेन्मत्त सिके समान एक दूसरे 
मिड़ गये ॥ ७११ ॥ 
दषुभिर्विमरभासेदखादयन्तौ परस्परम्‌ ॥ ७२॥ 
अ्चिभिरिब सूर्यस्य दिवाकरसमप्रभौ । 

सूयंके समान तेजस्वी वे दोन वीर दिनकरकी किरणेकिं 
सदा नि्म॑र कान्तिवाठे वाणेंदयारा एक दूसरेको आच्छादित 
करने खगे ॥ ७२१ ॥ 
चापमागंबलोद्तान्‌ मागंणाम्‌ दृष्णिसिहयोः ॥ ७३ ॥ 
आकारागानपदयाम पतङ्गानिव शीघ्रगान्‌ । 

इृष्णिवशके उन दोनो सिके धनुपद्यार बल्पूर्वक चले 
इए शीघ्रगामी बाणोको हमने टिड़ीदलकि समान आकारामे व्याप्त 
हआ देखा था ॥ ७३२ ॥ 
सात्यकिं द्राभिविंद्ध्वा दययाश्चास्य निभिः शरैः ॥७४॥ 
चापमेकेन चिच्छेद हार्दिक्यो नतपर्वणा । 

छृतवरमाने दस बाणो सात्यकिको तथा तीनसे उनके 
घोड़ोको धाय करके छकौ हदं गोठवाठे एक बाणते उनके 
धनुषको भी काट दिया ॥ ७४३ ॥ 
तन्निरृत्तं धयु: श्रेष्ठमपास्य शिनिपुङ्गवः ॥ ७५॥ 
अन्यदादत्त वेगेन वेगवत्तरमायुधम्‌ । 
_ उखक्टे हुए ष्ठ धनुरको फंककर शिनिपरवर सात्यक्- 
ने उससे भी अत्यन्त वेगगाली दूरा धनुष शीघतापूरवक 
हयम ठ छवा ॥ ७५१ ॥ 


उस भरे धनुषको लेकर सम्पण धनुर्धर 
सात्यकिने कतवर्माकी छातीभे दस बाणा ५९ 
पहुचायी ॥ ७६२३ ॥ गहत चेः 
ततो रथं युगेषां च च्छया भर्छः खुसंयतेः॥ ५. 

५ 3 तूणैसुभौ (~ 3 
अश्वांस्तस्यावधीत्‌ तू्णसुभौ च पाष्णिसारथी। ४ 

तत्पश्चात्‌ सुसंयत म्ले प्रहारे उसके रथ, जूए मैः 
ईप्रादण्ड ( हरसे ) को काटकर्‌ शीघ्र दी षोड तथा दों 
पाश्वरक्षकौको भी मार डालर ॥ ७७१॥ ` ५ 
ततस्तं विरथं दष्टा कृपः शारद्वतः पभो ॥ ७८॥ 


र = 
` अपोवाह ततः क्षिप्रं रथमारोप्य वीर्यवान्‌ | 


पभो ! ृतवर्माको रथहीन हुआ देव शरदा परौ 
पुत्र इृपाचायं उसे शीघ्र ही अपने रथपर बिगकर्‌ वही दू 
इटा ठे गये ॥ ७८३ ॥ 
मद्रराजे हते राजन्‌ विरथे छतवर्मणि ॥ ७९॥ 
दुयाघनबरं सव पुनयसीत्‌ पराङ्मुखम्‌ । 
राजन्‌ जव मद्रराज मारे गये ओर कृतवर्मा भी रहन 
हो गयाः तव दुर्योधनकौ सारी सेना पुनः युद्धसे भह मोका 
भागने र्गी ॥ ७९१ ॥ 
तत्‌ परे नान्ववुध्यन्त सैन्येन रजसा धृते ॥ ८०। 
बलं तु हतभूयिष्ठं तत्‌ तदाऽऽसीत्‌ पराङ्मुखम्‌। 
परंतु वर्ह सव्र ओर धूल छा रही थी, इल्पि शर्म 
को इस ब्रातका परता न चला । अधिक्रंश यद्रा मे 
जानेसे उस समय वह सारी सेना युद्धे व 
हो गयी यी ॥ ८०२॥ 
ततो मुहतीत्‌ तेऽपश्यन्‌ रजो भीमं समुत्थितम्‌॥ ८{। 
विविधैः श्लोणितसखवैः प्रशान्तं पुरूषषम । 
पुरुषपरवर ! तदनन्तर दो ही षड़ीमै उन सने ८ 
कि धरतीकी जो धूल ऊपर उड़ रही थी? वहं नाना प्रापे 
रक्तक खोत बहनेषे शान्त हो गयी है ॥ ८१३ ॥ 
ततो दुयोधनो दष्ट भ्रं खवलमन्तिकात्‌ ॥ 
जवेनापततः पाथौनेकः सवानवारयत्‌ । 
उस समय दुर्योधने यह देखकर कि मरी वा, 
पासे भाग गयी दहै, वेगसे आक्रमण करनेवाटे समल 7 
योद्धाओंको अकेे ही रोका ॥ ८२३ ॥ वर्तम्‌ ॥ ¢ ॥ 
पाण्डवान्‌ सरथान्‌ दष्टा धृष्टयुस्नं च 
आनतं च दुराधष धि 1 
रथसहित पाण्डर््रोकोः द्ुपद्ुमार ध, ति 
दुर्जय वीर आनर्तनरेशको सामने देखकर उस १ | 
दवारा उन सबको आगे बदनेसे रोक दिया ॥ ८२ ५॥, 
रतयुमिवागतभ्‌ ॥ ^ ` 
तं परे नाभ्यवर्तन्त मत्या ० 
अथान्यं रथमास्थाय हार्दिक्योऽपि 1 तीती 
जेते मरणधर्मा मनुष्य पास आयी १ द | 
नही यल खकते, उसी प्रकार वे शवुपश्चके ध 


८२॥ 


नागे 








अष्टादशोऽध्यायः 


लधकर === न बद्‌ सके । इसी समय कृतवर्मा भी दूसरे 
रथपर आरूढ हो पुनः वही लौट आया ॥ ८४३ ॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा त्वरमाणो महारथः ॥ ८५॥ 
चत॒र्भर्निजघानाश्वान पतिभिः _ कृतवर्मणः 
विव्याध गौतमं चापि षडभिर्भर्केः सुतेजनैः ॥ ८६॥ 
तव महारथी राजा युधिष्ठिरने बड़ी उतावलीके साथ 
चार बाण मारकर कृतवमके चारो धोड़ोका संहार कर डाला 
तया छः तेज धारवाके भल्छोसे कृपाचार्थको मी धाय 
कर दिया ॥ ८५.८६ ॥ 
अश्वत्थामा ततो राज्ञा हतादवं विरथीकृतम्‌ ! 
तमपोवाह दार्दिक्यं खरथेन युधिष्ठिरात्‌ ॥ ८७॥ 
इसके वाद अदवत्थामा अपने रथके द्वारा षोडोके मारे 
जानते रथीन हए कृतवर्माको राजा युधिठिरके पारे दूर 
हटा ठे गया ॥ ८७ ॥ 
ततः शारद्वतः षड्भिः पत्यविद्धशद्‌ युधिष्ठिरम्‌ । 
विव्याध चाश्वातनिरितेस्तश्याष्ाभिः िखीसुखैः॥८८॥ 
तव कृपाचायंने छः वार्णोसि राजा युधिष्ठिरको बीध डाल 
ओर आठ वैने बार्णोति उनके षोड़को मी घायल कर दिया ॥ 
एवमेतन्महाराज युद्धरोषमवतंत । 


४१६७ 


र 
तव दुमन्विते राजन्‌ सह पुरस्य भारत.॥ ८९॥ 
महाराज | भरतवंशी नरेश | इस प्रकार पुत्रसदित 
आपकर कुमन््रणाते इस युद्धका अन्त हआ ॥ ८९ ॥ 
तस्मिन्‌ म विशस्ते 
संग्रामम कुरुपुङ्गवेन । 
पाथोः समेताः परमप्रहृष्टाः 
शङ्खान्‌ प्रदध्मुहतमीक्ष्य शाल्यम्‌॥ ९०॥ 
ङुख्कुररिरोमणि युधिष्ठिरके द्वारा युदधमे श्रेष्ठ महाघनुषर 
रस्यके मारे जानेपर ुन्तीके समी पुत्र एकत्र हो अत्यन्त 
ह्म . मर॒गये ओर शल्यको मारा गया देल शङ्ख 
वजाने कगे ॥ ९० ॥ 
युधिष्ठिरं च प्रदांखुराजौ 
पुरा कृते चत्रवधे यथेन्द्रम्‌ । 
चक्रुश्च नानाविधवाद्यरब्दान्‌ 
निनादयन्तो वखुधां समेताः ॥ ९९१ ॥ 


जेसे पूर्वकाले बरत्रासुरका वध करनेपर देवतानि इन्द्रकी ` 


स्तुति की थी, उसी प्रकार सब पाण्डर्वोनि रणभूमिं युधिष्ठिरकी 
भूरि-भूरि प्ररंसा की ओर प्रथ्वीको प्रतिध्वनित करते हुए वे 
सव छोग नाना प्रकारके वर्धकी ध्वनि फैखने खगे ॥ ९१॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि शल्यवधे स्तदश्ोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
दस प्रकार श्रीमहामारत इत्यपरवमे राल्यका वधविषयक सत्वो अध्योय पुग हुभा॥ ९७॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ इोक मिराकर कुरु ९४ शोक हँ ) 


+ 


अष्टादशोऽध्यायः 
मद्रराजके अनुचरोका बध ओर कोखसेनाका पलायन 


संजय उवाच 
शल्येऽथ निहते राजन्‌ मद्रराजपदालुगाः। 
रथाः सप्तशता वीरा निर्ययुम॑हतो बरात्‌ ॥ १ ॥ 
इयोधनस्तु दविरदमारुह्याचरसंनिभम्‌। 
छक्रेण धियमाणेन वीज्यमानश्च चामरैः ॥ २ ॥ 
न गन्तव्यं न गन्तव्यमिति मद्वानवारयत्‌ । 
ते वीरा वार्यमाणाः पुनः पुनः ॥ ३ ॥ 
र जिघांसन्तः पाण्डूनां प्ाविरान्‌ बलम्‌ । 
संजय कहते है- राजन्‌ ! मद्रराज शद्यके मारे जने- 
षर उनके अनुगामी सात सौ वीर रथी विशार कौरव-सेनासे 
निकल पदे । उस समय दुयोधन प्॑ताकार हाथीप्र आद 
, सिरपर छन्न धारण किये चामरोखे वीजित होता हआ 
वहा आया ओर (न जाओ, न जाओः ेसा कहकर उन्‌ मद्र 
वीरको रोकने लगा; पतु दरयोधनके बारंबार रोकनेः 
ह भी वे.वीरयोडा युधिष्ठिरके वधकी इच्छे पाण्डवोः 
ते सेनाम जा घुसे ॥ १-३ ॥ 
त॒ शूरा महाराज छृतचित्ताश्च योधने ॥ ४ ॥ 
"शब्दं महत्‌ छत्व सहायु्यन्त पाण्डवैः । ` 
मष्टाराज ! उन शररवीरोनि युद्ध करनेका हृद्‌ निश्चय कर 
शिवा या, अतः धनुषकी गम्भीर टकार करके पाण्डर्ोकि 


साथ संग्राम आरम्भ कर दिया ॥ ४३ ॥ 
श्रुत्वा च निहतं शल्यं धमेपुत्रं च पीडितम्‌ ॥ ५ ॥ 
मद्रराजप्रिये यकतर्मद्रकाणां महारथेः। 
आजगाम ततः पाथाँ गाण्डीवं विक्षिपन्‌ धुः ॥ & ॥ 
पूरयन्‌ रथघोषेण दिशः सवो महारथः । 

शल्य मारे गये ओर मद्रराजका प्रिय करनेमे खगे हषः 
मद्रदेशीय महारथियेने धर्मपुत्र युधिष्ठिरको पीडित कर रखा 
ह; यह सुनकर कुन्तीपुत्र महारथी अजन गाण्डीव धनुषरकी 


टकार करते ओर रथके गम्भीर धोषसे सम्पूणं दिशा्ओको ` 


परिपू कसते हए बह आ चे । । ५.६३ ॥ 

ततोऽर्जुनश्च भीमश्च माद्रीपुत्रो च पाण्डवौ ॥ ७ ॥ 

सात्यकिश्च नरव्याघ्रो द्रौपदेयाश्च सर्वशः। 

धरषयुञ्ः शिखण्डी च पञ्चालाः सह सोमकैः॥ ८ ॥ 

युधिष्ठिरं परीप्सन्तः समन्तात्‌ पय॑वारयन्‌ । 
तदनन्तर अजुन, भीमसेनः माद्रीपुत्॒पाण्डुडुमार 

नकुल, सहदेवः पुरुषिंह सात्यकिः द्रौपदीके पचा पुत्रः 


ृटुप्र, शिखण्डी, पाञ्चार ओर सोमक बीर--इन सबने 


युधिष्ठिरकी राके ल्थि उन्दं चारौ ओरसे घेर ल्या ७.८३ 
ते समन्तात्‌ परिदृताः पाण्डवाः पुरुषषेभाः ॥ ९ ॥ 
क्षोभयन्ति स तां सेनां मकरः सागरं यथा । ' 





॥ | 
| 
| 
| 
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पाण्डव उस सेनाको उसी प्रकार श्ुन्ध करने कगे? जसे मगर 
समुद्रको ॥ ९२ ॥ 
च्षानिव महावाताः कम्पयन्ति स्म तावकान्‌ ॥ १० ॥ 
पुरोवातेन गङ्गेव क्षोभ्यमाणा महानदी । 
अक्षोभ्यत तदा राजन्‌ पाण्डूनां ध्वजिनी ततः॥ ११ ॥ 

जसे महावायु ( ओं धी ) इक्षोको हिता देती है, उसी 
प्रकार पाण्डवःवीरोने आपके पैनिकोंको कम्पित कर दिया | 
राजन्‌ ! जे पूर्वी हवा महानदी गज्ञाको श्वय कर देती दैः 
उसी प्रकार उन सैनिकोनि पाण्डरवोकी सेनाम मी हर्चल 
मचा दी ॥ १०-११॥ 
परस्कन्द्य सेनां महतीं महात्मानो महारथाः । 
बहवरचुक्र शस्त्र क स राजा युधिष्ठिरः ॥ १२॥ 
श्रातरो वास्य ते शरा द्यन्ते नेह केन च । 

वे बहुसंख्यक महामनसवी मद्रमहारथी विदा पाण्डव- 
सेनाको मथकर जोर-जोरसे पुकारपुकारकर कहने ल्गे- 
(कों है वह्‌ राजा युधिष्ठिर १ अथवा उसके वे शूरवीर माई! 
वे सव यह दिखायी क्यो नही देते १ ॥ १ २४ ॥ 
धृष्टद्युम्नोऽथ शेनेयो द्रौपदेयाश्च सर्वशः ॥ १३॥ 
पन्चाखाश्च महावीयौः शिखण्डी च महारथः । 

'ृषटधुश्नः सात्यकि, द्रौपदीके सभी पुत्र; महापराक्रमी 

पाञ्चार ओर महारथी शिखण्डी- ये सव कँ ई १॥ १३ १॥ 
एवं तान्‌ वादिनः शूरान्‌ द्रौपदेया महारथाः ॥ १४ ॥ 
अभ्यघ्नन युयुधानश्च मद्रराजपदानुगान्‌ । 

एेसी बात कहते हए उन मद्रराजके अनुगामी वीर 
योद्धाओंको प्रौपदीके महारथी पुरौ ओर सात्यकिने मारना 
आरम्भ किया ॥ १४९ ॥ व 
चकर्विमथितैः केचित्‌ केचिच्छिन्नमहाध्वकनैः ॥ १५ ॥ 
ते दद्यन्तेऽपि समरे तावका निहताः परैः। 

समराङ्गणमे आपके वे सेनिक रवुरओद्रारा मारे जाने 
लगे । कु योद्धा छिन्न-मिनन हए रथके पियो ओर ङु 
कटे हुए विशाल ध्वजेकि साय ही धरा्ायी हते दिखायी 
देने गे ॥ १५१ ॥ 
आोक्य पाण्डवान्‌ युद्धे योधा राजन्‌ समन्ततः ॥१६॥ 
वार्यमाणा ययुवेगात्‌ पुतेण तव॒ भारत । 

राजन्‌ | भरतनन्दन | वे योद्धा युद्धम सब ओर कैठे 
हृए पाण्डर्वोको देखकर आपके पुत्रके मना करनेपर भी केग- 
पूरवैक अगे बद्‌ गये ॥ १६१ ॥ । 


दुयोधनश्च तान्‌ वीरान्‌ वारयामास सान्त्वयन्‌॥ १७ ॥ 
न चास्य शासनं केचित्तत्र चक्रुर्महारथाः । 
दुर्योधने उन वीरौको सान्त्वना देते हृष बहुत मना 


किया, कतु वहा किन्दं महारथिर्योनि उसकी इस आका 


६. पाटन नदीं किया ॥ १७३॥ 
ततो गान्धारणजस्य पुत्रः शकुनिरब्रवीत्‌ ॥ १८॥ 


ुरयोधनसे यह वात कही- | १८१ || ` ण्न शि 
कि नः सभ्येश्षमाणानां मद्राणां हन्य 
न युक्तमेतत्‌ समरे त्वयि ल चलम्‌ ॥ १९॥ 
“भारत ! हमलोगेकि देखते-देखते स । 
क्यो मारी जाती है १ तुम्हारे रहते रेखा क = ध 
चाहिये ॥ १९१ ॥ | 
सदितैश्चापि योधस्यमितयेष समयः इतः ॥ 
¦ ॥ २०॥ 
भथ कस्मात्‌ परानेव प्रतो मषेयसे गप 
धयद शपथ ली जा चुकी है कि (मस्र ५ 
साथ होकर लड़ ।' नरेश्वर ! एेसी दामे रतुभोको अना 
केनाका हार करते देखकर भी तुम क्य त 
करते हो १॥ २०१॥ 
दुयोधन उवाच 
वायंमाणा मया पूर्वं नेते चक्ठर्वचो भम ॥२।॥ 
पते विनिहताः सवें परस्कघ्नाः पाण्डुवादिनीम्‌। 
दुयोधनने कटाने पहले ही दन बूत भन 
किया थाः परंतु इन लो्गोने मेरी बात नही मानी भैः 
पाण्डवसेनामे सकर ये प्रायः सव-के-सव मारे गये ॥ २१६॥ 
द्कर्निरुवाच 
न भवैः शासनं वीरा रणे कुर्वन्त्यम्पिताः॥ २२॥ 
अलं क्रोद्धमथेतेषां नश्यं कार उपेक्षितम्‌ । 
थामः सवे च सम्भूय सवाजिरथकुञ्जराः ॥ २३। 
परिजात महेष्वासान्‌ मद्रराजपदानुगान्‌ । 
अन्योन्यं परिरक्षामो यत्नेन महता नृप ॥ २४। 
हाकुनि ` बोखा-- नरेश्वर ! युदधस्थमे ५ 
वशीभूत हूए वीर स्वामीकी आश्षाका पालन नही करए त 
वैस दशाम नपर क्रोध करना उच्चित नहीं ह । यह ए 
उपेक्षा करनेका समय नहीं हे । हम सव लेग एक २१ 
मदरराजके महाधनुर्घर सेवकोकी रकतके लिमि हाथ, 
रथसहित चलं तथा महान्‌ -प्रयलपूवंक एफ 
रक्षा करं ॥ २२-२४॥. 
< 1 ४ 0. सेतिकाः। 
एवं सवैऽनुसंचिन्त्य प्रययु त 
वतः 
पवमुक्तस्तदा राजा बलेन महता द 
श्रययौ सिहनादेन कम्पयन्निव १ तवक 
संजय कहते है-रजन्‌ । ए कैकः 
वहीं गये, जर वे सैनिक मौजूद थे । ओः 
पर राजा दुर्योधन विदा सेनाके साथ ५६ 9" 
ृषवीको कैपाता हुआ-खा आगे बदा ॥ २.२ _ | २६॥ 
हत विद्धशत गृह्णीत प्रहरथ्व ति ॥ | | 
इत्यासीत्‌ तुमुखः शब्दस्तव सारम ध | 
` भारत | उल समय ८५ भ शले | 
करो, पकड़ लो, प्रहार करो ओर दकडेडष् | 
भयंकर शष्द गूज रशा था ॥ २६२ ॥ 





) 
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पाण्डवास्तु रणे दृष्ट मद्रराजपदालुगान्‌ ॥ २७॥ 
सहितानभ्यवतन्त गुल्ममास्थाय मध्यमम्‌ 
रणभूमिमे मद्रसजके सेवकौको एक साथ धावा करते देख 
पाण्ड्वोनि मध्यम गुल्म ( सेना ) का आश्रय टे उनका 
तामना किया ॥ २७३ ॥ 
ते मुहतौद्‌ रणे वीरा हस्ताहस्ति विशाम्पते ॥ २८॥ 
निहताः प्रव्य्टदयन्त मद्र राजपदानुगाः। 
प्रजानाथ ! वे मद्रराजके अनुगामी वीर रणमूमिे दो 
ही षद़ीके मीतर हार्थो -हाथ मारे गये दिखायी दिये ॥२८१॥ 
छतो नः सस्प्रयातानां दता मद्रास्तरखिनः ॥ २९॥ 
हृष्टाः ` किरुकिलाराब्दमकुवेन्‌ सहिताः परे । 
वरहा हमारे पर्टुचते ही मद्रदेके वे वेगरारी वीर काल- 
ॐ गामे चले गये ओर शात्रुसैनिक अत्यन्त प्रसन्न हो एक 
वाथ किल्कारिर्यो भरने रगे ॥ २९२ ॥ 
उत्थितानि कबन्धानि समहद्यन्त सर्वशः ॥ ३०॥ 
पपात महती चोल्का भष्येनादित्यमण्डलम्‌ । 
सब ओर कवन्ध खड़े दिखायी दे रदे थे ओर स्य. 
मण्डलके वचसे वर्ह बड़ी मारी उत्का गिरी ॥ ३०१॥ 
मॐ ९.9 € ५.१ 4 {= 4 
रथग्नयुगादश्च निहते महारथः ॥ ३१॥ 
अदवेनिपतितेश्चव संछन्नाभूद्‌ वसुन्धरा 1 . 
टरटे-एे रथो, जूं ओर धुरोते, मारे गये महारधिरयो- 
ठे तथा धराशायी हए घोड़ँसे भूमि ठक गयी थी ॥ २३११ 
बातायमानैस्तुरगी्युगासक्तस्ततस्ततः ॥ ३२॥ 
सददयन्त महाराज योधास्त्न॒ रणाजिरे । 
महाराज ! वरहा समराङ्गणमे बहुत-से योद्धा जूएमे वधे 
हए वायुके समान वेगराटी घोड़द्यारा इधरःउधर ठे जाये 
जाते दिखायी देते थे ॥ ३२१ ॥ 
भग्रचक्रान्‌ रथान्‌ केचिषददरस्तुरगा रणे ॥ ३९॥ 
राधं केचिदादाय दिदो दशा विवभरसुः । 
ङ घोडे रणभूमिमे दे पदिर्योवाले रर्थोको ल्यि जा 
रहे थे ओर कितने ही अश्च आधे ही रथको ठेकर दसं 
दिशाभम चक्कर लगाते थे ॥ ३३१ ॥ 


तत्र तत्र व्यद्यन्त योक्त्रैः शिष्टाः स वाजिनः॥२७॥ 
; पतमानाश्च दृश्यन्ते स्म नरोत्तमाः । 
गगनात्‌ प्रच्युताः सिद्धाः पुण्यानामिव संक्षये ॥ ३५॥ 
दला जदा तहां जोतेति जडे हुए. घोडे ओर नरश्रेष्ठ रथी गिरते 
दे रदे थे मानो सिद्ध ( पुण्यात्मा ) पुरुष पुण्यक्षय 
होनेपर आकादसे प्रथ्वीपर गिर पड़ हौ ॥ २४-३५॥ 
निहतेषु च शरेषु मद्रराजायुगेषु वै । 
अस्मानापततश्चापि दृष्टा पाथो महारथाः ॥ २६॥ 
अभ्यवतन्त वेगेन जयगृद्धाः प्रहारिणः। 
वाणरब्द्रवान्‌ छृत्वा विमिश्राञ्दाह्निःखनेः ॥ २७॥ 
मद्रराजके उन शूरवीर सेनिरकोके. मारे जनेपर हमे 
आक्रमण करते देख विजयकी अभिलाषा रखनेवाठे महारथी 
पाण्डव-योद्धा शङ्ख्वनिके साथ वार्णोकी सनसनाहट कलते 
हुए हमारा सामना करनेके व्थियि बड़ वेगसे आये २६-३७ 
अस्मांस्तु पुनरासाद्य कब्धलक्ष्यप्रहारिणः। 
शरासनानि धुन्वानाः सिंहनादान्‌ परचुक्श्युः ॥ ३८॥ 
हमारे पास पर्हुचकर रक्षय वेधनेम सफर ओर प्रहार 
कुशल पाण्डव-सेनिक अपने धनुष दिखाते हुए जोर-जोरसे 
सिंहनाद करने लगे ॥ ३८ ॥ 
ततो हतमभिपरे्य मद्रराजबलं महत्‌ । 
मद्रराजं च समरे दृष्ट शुरं निपातितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
दु्ोधनवटं सर्व पुनरासीत्‌ पराङ्‌ सुखम्‌ । 
मद्रराजकी वह विशाल सेना मारी. गयी तथा शरबीर 
मद्रराज शस्य पहले ही समरभूमिम धराशायी किये जा चुके 
है, यह्‌ सव अपनी ओंखो देखकर दुयौधनकी सारी सेना पुनः 
पीठ दिखाकर भाग चरी ॥ १९३ ॥ 
वध्यमानं महाराज पाण्डवैर्जितकाशिभिः। 
दिशो भेजेऽथ सम्भ्रान्तं ्रामितं खढधन्विभिः ॥ ४०॥ 
महाराज ! विजयसे उस्लसित होनेवाञे हृद धनुर 
पाण्डवौकी मार खाकर कौरव-तेना घबरा उठी ओर भ्ान्त-सी 
होकर समप दिशाओमिं भागने ख्गी ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपव॑णि संकयुदधे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


9, 4 ८ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत शत्यपबमे संकुमुदविषयक अगारहव। अध्याय पूर ॥ ९ | 


एकोनविंशोऽध्यायः 
पाण्डवसैनिकोका आपसमे बातचीत करते हए पाण्ड 


करना तथा फौर-सेनाका पलायन) 
ती सेनाको उत्साहित करना 


वणिजो नावि भिन्नायां यथागाधेऽ्ुवेऽणवे। +$ 


संहार ओर दर्योधनक्रा अप 
संजय उवाच 

पातिते युधि दुरधैष मद्रराजे महार्थे | 
तावकास्तव पुत्राश्च प्रायशो विमुखाभवन्‌ ॥ १ ॥ 

संजय कहते है--राजन्‌ | दुज॑य महारथी मद्रराज 
शस्यके मारे जानेपर आपके तैनिक ओर पुत्र परायः व्रते 

होगये\॥ १॥ 

प० भा० च०- ३७- 


बोगी पररंसा १ निन्दा 
भीमद्रारा इकीस हजार पेदर्छोका 


अपरे पारमिच्छन्तो हते श्रे महात्मना ॥ २ ॥ ` 
मद्रराजे महाराज वित्रस्ताः शरविक्षताः । । 


महाराज | जैसे अगाध महासागर नाव द्रट जानेपरउस = ` 
नौकारहित अपार समुद्रे पार जनेकी इच्छवठे व्यापारी | 
५. 
त ८ ` 
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क्त.विक्षत एवं भयमीत हो बड़ी वधररा्टमे पड़ गये ॥ 
अनाथा नाथमिच्छन्तो सरगाः सिहार्दिता इव ॥ ३ ॥ 
वषा यथा भ्र्ङ्ाः शीर्णदन्ता यथा गजाः । 

वे अपनेको अनाथ समदते हए किसी नाथ ( सहायक ) 
की इच्छा रखते ये ओर सिंहके सताये हुए मूरगो, द्वे सग- 
वाले सा तथा जी्ण-शीण दतिवाले हाथिर्योके समान 
असमथ हो गये थे ॥ ३९ ॥ 
मध्याहवे प्रत्यपायाम निर्जिताजातशान्ुणा ॥ ४ ॥ 
न॒ संधातुमनीकानि न च राजन्‌ पराक्रमे । 
आसीद्‌ बुद्धिहंते शल्ये भूयो योधस्य कस्यचित्‌॥ ५ ॥ 

राजन्‌ | अजातशत्रु युधिष्ठिरे पराजित षो दोपहरके 
समय हमलोग युद्धसे माग चले थे । शल्यके मारे जानेसे 
किसी भी योद्धाके मनम सेनाओंको संगठित करने तथा 
पराक्रम दिखानेका उत्साह नहीं होता था ॥ ४-५ ॥ 
भीष्मे द्रोणे च निहते सूतपु च भारत। 
यद्‌ दुःखं तव योधानां भयं चासीद्‌ विशाम्पते॥ ६ ॥ 
तद्‌ भयं स च नः शोको भूय एवाभ्यवर्त॑त। 

भारत ! प्रजानाथ | भीष्मः द्रोण ओर सृतयुत्र करणैके 
मारे जानेपर आपके योद्धा्ओको जो दुःख ओर भय प्रा 
जा था, वही मय ओर वही शेक पुनः( शल्यके मारे जने- 
पर ) हमारे सामने उपस्थित हआ ॥ ६ ॥ 
निराशाश्च जये तस्मिन्‌ हते शल्ये महारथे ॥ ७ ॥ 
हतप्रवीरा विध्वस्ता निकृत्ताश्च रितैः शरैः । 

जिनके प्रमुख वीर मारे गये थे, वे कौरव -तैनिक महारथी 
शस्यका वध हो जानेपर वैने बाण क्षत-विक्षत ओर वि्वस 
शो विजयकी ओरते निराश हो गये थे ॥ ७२ ॥ 
मद्रराजे हते राजन्‌ योधास्ते प्राद्रवन्‌ भयात्‌ ॥ ८ ॥ 
अश्वानन्ये गजानन्ये रथानन्ये महारथाः । 
आरुह्य जवसम्पन्नाः पादाताः प्रादरवंस्तथा ॥ ९ ॥ 

राजन्‌ | मद्रराजकी मूघ्यु हो जोनेपर आपके वे 
समी योद्धा ययके मारे भागने लो । ङ्क पेनिक धोड़ोपर, 
क्छ हाथिर्योपर ओर दूरे महारथी रथोपर आरूढ हो बडे 
वेगत भागे । पैदल सैनिक मी वर्होसि भाग खड़े हए ॥ 


, दविसाहस््राश्च मातङ्गा गिरिरूपाः प्रहारिणः। 


सम््राद्रवन्‌ हते शल्ये अङ्कशाङ्गषठनोदिताः ॥ १०॥ 
दो हजार प्रहारकुशल पर्वताकार " मतवा हाथी शल्यके 

मारे जानेपर अङ्कुशो ओर पैरके अगूर्ोसि परित हो तीत 

गतिते पटायन करने ठगे ॥ १० ॥ 

ते रणाद्‌ भरतध्ेष्ठ तावकाः पराद्रवन, दिशाः । 

धावतश्चाप्यपदयाम. श्वसमानाञ्शाराहतान्‌ ॥ ११॥ 
म॒रतशरेष्ठ | आपके वे सैनिक रणमूमिसे सम्पण दिशार्भो- 

की ओर मागे थे । दमने देखा, बे वाणि क्षत.विश्चत हो 


„ हफ्ते इए दौडे जा र ई ॥ ११॥ | 
। वान भग्नान्‌ इतान्‌ टा हो्साहान्‌ पराजितान्‌ । 


्रौमहाभारते ॑ [ 


श = | 
शरीर मद्रराज शत्यके मारे जानेप्र आपके सैनिक गाणेलि अभ्यवर्तन्त पञ्चालाः पाण्डवाश्च - + = 


उन्हें इतोत्साहः पराजित एवं हताश हकर * ॥ १२ ॥ 
विजयकी अभिलाषा रखनेवाञे भागते देष 


पाञ्चा ब॒ 
पीछा करने रगे ॥ १२ ॥ जोर पाव इग 
बाणराब्द्रवाश्चापि सिंहनादाश्च ¦| 
शह्शब्द्श् श्भूरणां दारूणः समपद्यत ॥ ९६। 
बाणोकी सनसनाहट, श्ूरवीरयौका सिंहनाद ओर शङ 
इन सबकी मिली.-जुली आवाज वड़ी मयानक जान पडती य| 
दष्टा ल कौरवं सैन्यं भयनस्तं । 
अन्योन्यं समभाषन्त पञ्चालाः पाण्डवैः सह ॥ १४। 
कौरव-खेनाको भयसे संतरस्त होकर भागती देल पण्ड 
सित पाञ्चार योद्धा आपसमे इस प्रकार वार्तालाप करनेलो-| 
अद्य राजा _ सत्यधरृतिहंतामिघ्ो युधिष्ठिरः। 
अद्य दुयोधनो हीनो दीक्ताया तृपतिभथियः ॥ १५॥ 
"आज सत्यपरायण राजा युधिष्ठिर शरुहीन हो गये ओर 
आज दुयोधन अपनी देदीप्यमान राजलक्षमीसे भ्रष्ट हो गया॥ 
अद्य श्चुत्वा हतं वुं धृतराट्र जनेश्वरः। 
विह्वटः पतितो भूमौ किल्विषं परतिपद्यताम्‌ ॥ १६॥ 
(अआज राजा धृतरष्टर अपने पुत्रको मारा गया सुनक 
व्याङुल हो थ्वीपर पछाड्‌ खाकर गिरं ओर दुःख भोगे ॥ 
अद्य जानातु कौन्तेयं सम्भ सर्वधन्विनाम्‌ । 
अद्यात्मानं च दुमधा गर्हयिष्यति पापरृत्‌ ॥ १७॥ 
अदय क्षचु्वचः सत्यं स्मरतां ह्ववतो हितम्‌। 
(आज वे समन्च ठ कि कुन्तीपुत्र अर्जुन सम्पूणं धनुष 
भे एं साम्यंशाखी है । आज पापाचारी ददि धृतः 
अपनी भरपेट निन्दा कर ओर विदुरजीने जो सत्य एवं धिः 
कर वचन कहे थे, उन्हें याद करं ॥ १७९ ॥ 
अद्यप्रशृति पार्थं च ॒येष्यभूत इवाचरन्‌ ॥ १८॥ 
विजानातु चो दुःखं यत्‌ प्राप्तं पाण्डुनन्दनैः । उधर 
(आजे वे स्वयं ही दासस्य होकर कतुर 
कौ परिचर्यां करते दए अच्छी तरह समञ्च ठँ कि ४... 
पहले कितना कष्ट उठाया था १ ॥ १८६ ॥ १९। 
अद्य कृष्णस्य ^ विजानात महीपतिः | 
अद्याजुनधनु्धोषं घोरं जानातं ०॥ 
अख्राणां च वटं सर्वं॒॑बादोश्च वटमाहवे । भ 
(आज राजा धृतराष्ट्र अनुभव करे किं भगः ढि युः 
खा माहात्म्य है ओर आज वे यह मी जान छ हउ 
मे अजनके गाण्डीव धनुषकी टकार कितनी भयंकर ° „द 
अख-रखरोकी सारी शक्ति ९ ५ २] 
बरक कितना अद्भुत है १॥ ५ = 
अदय शास्यति भीमस्य वलट धरोर महात्म ॥९। 
हते दुयोधने यदध शक्रेणेवाखरे म किया थ < 
{ज्ञेते इन्द्रने असुररोकी सेनाका सदार अरि 
प्रकार युद्धे मीमसेनके हाथसे दुयोधनके मरि भीमा 
-धृतराष्टको यह शात हो जायगा कि मयमनस । 
भयंकर दै (1 ॥ २९॥ 





नन गक ~ ------ भीमसेनेन दुःशसनवधे तदा । 
न्यः कस्त छोकेऽसिन्रते भीमान्महाबलात्‌ ॥२२॥ 
{दःशासनके वधके समय मीमसेनने जो कुछ किया थाः 
महाबली मीमतेनके सिवा इस संसारम दूसरा कोई नही 
ग सकता ॥ २२॥ _ , | 
च श्रेष्ठस्य जानीतां पाण्डवस्य पराक्रमम्‌ । 
१ हतं श्रत्वा देवैरपि खदुःखदम्‌ ॥ २३॥ 
हवैवताअकि व्यि मी दुःसह मद्रराज शल्यके वधका 
सुनकर आज धृतरा जयेष्ठ पाण्डव युधिष्ठिरके पराक्रम- 
क्षे मी अच्छी तरद जान टे ॥ २३॥ 
अच क्षास्यति सं्रमे माद्रीपुत्नौ ख॒दुःसहे । 
निहते सौबले वीरे भ्रवीरेषु च सर्वदः ॥ २४॥ 
भाज संप्राममे सुव्ररपुत्र वीर शकुनि तथा दूसरे समस्त 
मूख बीरोके मारे जानेपर उन्दै शुके ल्यि अत्यन्त दुःसह 
म्रकुमार नढुल-सददेवकी राक्तिका भी ज्ञान हो जायगा ॥ 
कथं जयो न तेषां स्याद्‌ येषां योद्धा धनंजयः । 
सात्यकिभीमसेनश्च धुष्टयुस्रश्च पार्षतः ॥ २५॥ 
्ौपास्तनयाः पञ्च माद्रीपुजौ च पाण्डवौ। 
शिखण्डी च महेष्वासो राजा चैव युधिष्ठिरः ॥ २६॥ 
“जिनकी ओरसे युद्ध करनेवाले धनंजयः सात्यकि, मीम- 
रेन दरपदकुमार धृष्युम्नः द्रौपदीके पचि पुत्र, माद्रीकुमार 
पाण्डुनन्दन नकुल-सददेवः महाधनुर्ध॑र रिखण्डी तथा खयं 
रजा युधिष्ठिरजैसे वीर दै, उनकी विजय कैसे न हो १।२५-२६। 
येषां च जगतीनाथो नाथः छष्णो जनार्दनः । 
कथं तेषां जयो न स्याद्‌ येषां धमं व्यपाश्रयः ॥२७॥ 
(सम्पूणं जगतुके स्वामी जनार्दन श्रीकृष्ण जिनके रक्षक 
ई ओर नन्द धर्मका आश्रय प्रात है, उनकी विजय क्य 
नहो१॥ २७.॥ 
( खाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः। 
1 नाथो हृषीकेशः स्वंरोकविभुरहरिः ॥ ) 
अखिल विश्वके प्रयु ओर सबकी इन्दरियोके नियन्ता 
भवान्‌ शरीरि जिनके खाी ओर संरक्षक ई, उन्दीको लाम 
प्रत हेता है ओर उन्दी विजय होती है । मला उनकी 
परानय कैसे हो सकती दै १ | 
दरोणं च कर्णं च मद्र राजानमेव च । 
१ चपतीन्‌ चीराञ्शातदोऽथ सहसरशः॥ २८॥ 
°न्यः शाक्तो रणे जेतुखते पाथाद्‌ युधिष्ठिरात्‌ । 
य नाथो हृषीकेशः सदा सत्ययश्नोनिधिः ॥ २९॥ 
उन्ती युधिष्ठिरे सिवा दूसरा कौन एेसा राजा है जो 
० भीष्मः ( कर्णै मद्रराज शस्य तथा अन्य 
शर ¢ । नरपतियोपर विजय प्रास कर सके । सदा सत्य 
१ उन (न भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके खामी एवं रक्षक 
ह *। यह सफलता प्रास हो सकती हैः ॥ २८-२९॥ 
ममान बदमानास्ते हषेण महता युताः । 
! भभग्रस्तावकान्‌ योधान्‌ खंजयाः पृष्ठतोऽन्वयुः ॥३०॥ 


बकोनविरो.ऽध्याबः 
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श्स तरहक वाते करते हए खंजयवीर अत्यन्त इर्षमे 
भरकर आपके मागठे हए योद्धार्ओका पीछा करने ठो ॥ 
धनंजयो रथानीकमभ्यवर्तत वीर्यवान्‌ । 
माद्रीपुौ च शकुनि सात्यकिश्च महारथः ॥ ३१ ॥ 
इसी समय पराक्रमी अजुनने आपकी रथसेनापर धावा 
किया । साय ही नकुरु-खहदेव ओर महारथी सात्यकिने 
शङुनिपर चदाई की ॥ ३१ ॥ 
तान्‌ रक्षय द्रवतः सर्वान्‌ भीमसेनभयार्दितान्‌ । 
दुयोधनस्तदा सूतमव्रवीद्‌ विजयाय च ॥ ३२॥ 
भीमसेनके भयते पीडित दए. अपने उन समस्त योद्धा्ओ- 
को भागते देख दु्योधनने विजयकी इच्छसे अपने सारश्चि- 
से कहा-॥ ३२ ॥ 
मामतिक्रमते पाथां धनुष्पाणिमवस्थितम्‌ । 
जघने सर्वसेनयानां ममाश्वान्‌ प्रतिपादय ॥ ३२ ॥ 
“सूत | मे यहां हाथमे धनुष लिय खड़ा हूँ ओर अर्जुन 
मचे काधि जानेकी चेष्टा कर रहै द । अतः त॒म मेरे घोडोको 
सारी सेनाके पिछले भागम पर्चा दो ॥ ३३ ॥ 
जघने युध्यमानं हि कौन्तेयो मां समन्ततः । 
नोत्सदेदभ्यतिक्रन्तुं वेलामिव महोदधिः ॥ ३७ ॥ 
'पृष्ठमागमे रहकर युद्ध करते समय मुञ्चे अर्जुन किंसी 
ओरसे भी लोधनेका साहस नदीं कर सक्ते । ठीक वैसे हीः 
जते महासागर अपने तटप्रान्तको नदीं छोघ पाता है ॥ ३४॥ 
पदय सेन्यं महत्‌ खूत पाण्डवैः समभिद्रुतम्‌ । 
सेन्यरेणुं समुदूतं पद्यस्वैनं समन्ततः ॥ ३५॥ 
(सारथे | देखो, पाण्डव मेरी विशाख सेनाको खदेड़ रहे 
है ओर पैनिकोके दौडनेसे उठी हुई धूर जो सब्र ओर छा 
गयी है उसपर भी दृष्टिपात करो ॥ ३५ ॥ 
सिहनदश्च बहुराः शयु घोरान्‌ भयावहान्‌ । 
तस्माद्‌ याहि शनैः सूत जघनं परिपार्य ॥ ३६॥ 
(सूत | बह सुनोः वारार भय उन्न करनेवाडे घोर 
सिंहनाद हो रहे दै । इसल्यि तुम धीरे-धीरे चलो ओर 
सेना प्रष्ठ-भागक्री रक्चा करो ॥ ३६ ॥ 
मयि स्थिते च समरे निरुद्धेषु च पाण्डुषु । 
पुनरावतंते तूणं मामकं बलमोजसा ॥ २७ ॥ 
धव म समराङ्गणमे खड़ा होऊंगा ओर पाण्डर्वाका 
बदाव सुक जायगा, तब मेरी सेना पुनः शीघ्र ही छोट आयेगी 
ओर सारी शक्ति ्गाकर युद्ध करेगी ॥ स ॥ 
तच्छुत्वा तव पुस्य शुरायसदरां वचः । 
सारथि्मसंछ्नाञशनेरश्वानचोदयत्‌ ॥ ३८॥ 
राजन्‌ | आपके. पुत्रका यह श्रेष्ठ वीरोचित बचन सुन- 
कर सारथिने सोनेके साज बाजे सने हट षोड़ोको धीरे-षीरे 
आगे बदाया ॥ २३८ ॥ 
गजाः त्यक्तात्मानः पदातयः । 
पकविद्यतिसादश्नाः ` संयुगायावतस्थिरे ॥ ३९ ॥ 
उस समय बह हाथीसवारः भुडसवार तथा रथिर्यौते 


४१७२ 


~" ~--~---------------------------- 








रहित इक्कीस हजार केवर पदर योद्धा अपने जीवनका मोष 
छोडकर युद्धके स्यि उट गये ॥ २३९ ॥ 
नानदेशसमुदधूता नानानगरवासिनः। 
अवस्थितास्तदा योधाः प्रथयन्तो मद्‌ याः ॥ ४०॥ 
वे अनेक देशम उलयन्न ओर अनेक नगरके निवासी 
बीर सैनिक महान्‌ यशकी अभिलाषा रखते हुए वहा युद्ध 
कृरनेके छथि ख़ दए थे ॥ ४० ॥ 
तेषामापततां त्न संहृष्टानां परस्परम्‌ । 
सम्मदः खुमहा्ञे घोररूपो भयानकः ॥ ४१ ॥ 
परस्पर हर॑मे भरकर एक-दूसरेपर आक्रमण करनेवाे 
उभय पक्षक सैनिकौका बह घोर एवं महान्‌ संधर्षं बड़ा 
मयकर हुआ ॥ ४१ ॥ 
भीमसेनस्तदा राजन्‌ धृष्टयु्नश्च पारषतः। 
बलेन चतुरङ्गेण नानादेद्यानवारयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
राजन्‌ { उस समय भीमसेन ओर दरुपदङुमार धृष्टुम्न 
चतुरंगिणी सेना साथ लेकर उन अनेकदेशीय तैनिरकोको 
रोकने रगे ॥ ४२ ॥ 
भीममेवाभ्यवतंन्त रणेऽन्ये तु पदातयः। 
्रक्वेडथास्फोटभ्य संहृष्टा वीरलोकं यियासवः ॥४३॥ 
तत्र रणभूमिमे अन्य पेदल योद्धा हर्षं ओर उत्साहमे भर- 
कर॒ अजाओंपर तारु ठोकते ओर सिंहनाद करते हुए वीर- 
लोकम जानेकी इच्छसे भीमतेनके ही सामने आ बहुच ॥ 
आसाद्य भीमसेनं तु संरब्धा युद्धदुमदाः । 
धातरा विनेदुिं नान्यामकथयन्‌ कथाम्‌ ॥ ४४॥ 
भीमसेनके पास पर्हुचकर वे रोषभरे रणदुम॑द कौरव- 
योद्धा केवर गर्जना करने लगे, महसे दूसरी कोई बात नदी 
कहते थे ॥ ४४ ॥| 
परिवायं रणे भीमं निजष्युस्ते समन्ततः । 
स॒ वध्यमानः समरे पदातिगणसंचरतः ॥ ४५॥ 
न चचाल ततः स्थानान्मेनाक इव पर्वतः। 
उन्होने रणभूमिमे भीमेनको चारो ओरे धेरकर उन- 
पर्‌ प्रहार आरम्भ कर दिया । समराङ्गणमे पैदल चैनिकोषि 
धिरे हए भीमसेन उनके अ्न-शस्रकी चोट सहते हुए मी 
मैनाक पर्वतके समान अपने स्थानते विचछिति नही हृए ॥ 
ते व करद्धा महाराज पाण्डवस्य महारथम्‌ ॥ ४६॥ 
निरहतं भदृत्ता दि योधांश्चान्यानवारयन्‌ । 
महाराज ,! वे सभी सेनिक कुपित हो पाण्डव महारथी 
मीमठेनको पक्डनेकी चेष्टामे संल्म हो गये ओर र 
योद्धाओंको मी आगि बदुनेते रोकने लगे ॥ ४६२ ॥ 
अकभ्यत , रणे भीमस्तैस्तदा पर्यवस्थितैः ॥ ४७ ॥ 
सोऽवतीयं रथात्‌ तृणं पदातिः समवस्थितः । 
जातरूपप्रतिच्छन्नां प्रगृह्य महतीं गदाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अवधीत्‌ तावकान्‌ योधान्‌ दण्डपाणिरिवान्तकः। 
उनके इस मकार खव ओर खड़े होनेपर उस 
 रणभूमिमे मीमसेनको बड़ा क्रोध हआ | वेः तुरंत अपने ५९ 
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उतरकर पैदल स्वेदो न हो ~ 
डी हष पिशा 


गदा हाथमे ठेकर दण्डधारी यमराजकरे 

योदधार्ओका संहार करने रगे ॥ ४७-४८३ | भाषे ऊन 

धिप्रहीणरथाश्वांस्तानवधीत्‌ पुरुषर्षभः । 8 
९॥ 


एकविशतिसाहस्नान्‌ पदातीन्‌ समपोथयत्‌ 
रथ ओर घोडौते रदित उन इष्टतो हजार प ५ 
दक 
को पुरुषप्रवर भीमने गदासे मारकर धराशायी कर्‌ दिया ॥ 
हत्वा तत्‌ पुरूषानीकं भीमः 0 | 
श्युन्लं पुरस्छृत्य नचिरात्‌ प्रत्यदृश्यत । ५॥ 
सत्यपराक्रमी भीमसेन उस पैदल सेनाका संहार क 
थोड़ी ही देर धृषटचुम्नको आग वरये दिखायी दयि ॥५०३॥ 
पादाता निहता ूमो शिदियरे रुधिरोक्षिताः ॥ 1 
सम्भन्ना इव वातेन कर्णिकाराः सुपुष्पिताः । 
मारे गये पैदल धैनिक सूले लथपथ ह पूर्वीर सद 
यि सो गये, मानो हवाके उखाड़ हुए सुन्दर लार पूष 
भरे कनेरके इक्ष पड़ हो ॥ ५१३ ॥ 
नानशख्रसमायुक्ता नानाङ्ण्डङधारिणः ॥ ५२॥ 
नानाजात्या हतास्तत्र नानादेशसमागताः । 
वहां नाना दशसि आये हुए, नाना जातिके, नाना श 
धारण कयि ओर नाना प्रकारके कुण्डलधारी योदा मर 
गये थे ॥ ५२१ ॥ 
पताकाध्वजसंछन्नं पदातीनां महद्‌ बलम्‌ ॥ ५३॥ 
निरृत्तं विबभौ सद्र घोररूपं भयावहम्‌ । 
ध्वज ओर पताकाओसि आच्छादित पैदर्छोकी वह व्िह 
सेना छिन्न-भिन्न होकर रौद्रः घोर एवं भयानक प्रतीत 
होती थी ॥ ५३९॥ ह 
युधिष्ठिरपुरोगाश्च सहसेन्या महारथाः ॥ ५४॥ 
अभ्यधावन्‌ महात्मानं पुत्रं दुर्योधनं तव । 
तत्पश्चात्‌ सेनापदित युधिष्ठिर आदि महारथी आफ 
महामनखी पुत्र दुर्योधनकी ओर दौड़े ॥ ५४२ ॥ 
ते सवं तावकान्‌ दष्टा महेष्वासाः पयङ््‌सुलान्‌॥५५। 
नात्यवतन्त ते पुत्रं॑वेखेव॒ मकराख्यम्‌ । 
आपके येोद्धाओंको युद्धसे विल हो भागते देष 
सव॒ महाधनुर्ध॑र पाण्डव-महारथी आपके पुत्रको छ 
आगे नहीं बद्‌ सके । जैसे तटभूमि सम्रद्रको आगे र 
देती है ( उसी प्रकार दुर्योधने उन्हं अग्रसर नदी १६ 
तदद्धतमपदयाम तव॒ पुत्रस्य प ॥ 
यदेकः सहिताः पाथौ न॒रोङ्ुरतिवतिंठम्‌ न 
उख समय हमल्गोने आपके पुत्रका प भ 
देखा किं कुन्तीके सभी पुत्र एक साथ प्रयत 
उसे खघकर आगे न जा सके ॥ ५६३ ॥ ध जायने ॥ ५४ ॥ 
नातिदूरापयातं त्‌ ङतबुद्धि ` म 
दुयाधनः खकं सेन्यमव्रवीद्‌ श्रविः र 
जव हुयोधनने देखा कि मेरी सेना 
करके अभी अधिक दूर नहीं गयी है, तब ॐ ॥ 
घायल दृएट सेनिकोको पुकारकर कदा--॥ ५७६ ‹ ` 














त दें द 1 भगवि परथवयां पव च॥ १८१ पृथिव्यां पवेतेषु च ॥ ५८॥ 
॥ वा हन्युः पाण्डवाः कि खृतेन वः । 
अरे ! इस तरह भागनेसे क्या खम है १ में पवी 
वोप पेता कोई स्थान नदीं देखताः र्हा जानेपर्‌ तुमह 
मार न सक ॥ ५८३ || 
{तं च बलमेतेषां कृष्णौ च शरराविक्षतौ ॥ ५९. ॥ 
यदि सवऽ तिष्टामो धवं नो विजयो भवेत्‌ । 
(अब्र तो इनके पास बहुत थोडी सेना रोष रह गथी ३ 
र शरङृष्ण तथा अर्जुन मी अत्यन्त घायल हो चुके ई; 
ह दशाम यदि हम सवर. लोग साहस करके डटे रह तो 
हारी विजय अवर्य होगी ॥ ५९२१ ॥ 
विप्रयातांस्तु वो भिन्नान्‌ पाण्डवाः कृतविभ्रियाः ॥ ६०॥ 
धनुखत्य हनिष्यन्ति श्रेयान्नः समरे वधः। 
तुम पाण्डर्वोके अपराध तो कर दी चुके हो| यदि 
अलग-अलग होकर भागोगे तो पाण्डव पीछा करके तुम्हं 
अवद्य मार उलेगे । एेसी दामे हमरे ल्यि संग्राममे मारा 
जाना ही श्रेयस्कर है ॥ ६०१ ॥ 
श्रष्वन्तु क्षत्रियाः सवं यावन्तोऽत्र समागताः ॥ ६१॥ 
यदा शुरं च भीरं च मारयत्यन्तकः सदा । 
को च मूढो न युध्येत पुरुषः क्षत्रियो श्रवम्‌ ॥ ६२॥ 
“जितने क्षत्रिय यहो एकत्र हुए दैः वे सव कान खोल- 
कर सुन टँ--जव शूरवीर ओर कायर सभीको सदा ही मौत 
मार डरती है, तव एेसा कौन मूर्खं मनुष्य हैः जो क्षत्रिय 
कहकर मी निशितरूपसे युद्ध नहीं करेगा ॥ ६१-६२ ॥ 
रयो नो भीमसेनस्य करद्धस्याभिमुखे स्थितम्‌ । 
खलः साग्ामिको त्युः क््रधमेण युध्यताम्‌ ॥ ६३॥ 
अतः क्रोधमे भरे हुए मीमसेनके सामने डटे रहना ही 
पारे स्थि कल्याणकारी होगा । क्षत्निय-धरमे अनुसार युद्ध 
रोवा वीर पुरुषोके व्यि संग्राममे होनेवाली मृल्यु ही सुखद है 
मत्यनावदयमतेव्यं गृहेष्वपि कदाचन । 
युध्यतः क्षत्रधमेण सत्युरेष सनातनः ॥ ६४ ॥ 
(मरणधर्मा मनुष्यको कमभी.न-कभी अवद्य मरना 


विदोऽध्यायः 
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पड़ेगा । रम भी उससे चुटकारा नरह ३ । अतः कषत्रिय- 
धर्मके अनुसार युद्ध करते हुए दी जो मृल्युहोतीदैः यदी 
्षत्नियके छ्यि सनातन मूघ्यु दे ॥ ६४ ॥ 
हत्वेह सुखमाभरोति हतः प्रेत्य महत्‌ फलम्‌ । 
न युद्धधर्मीच्छेयान्‌ वै पन्थाः खर्गस्य कौरवाः ॥६५॥ 
अचिरेणेव र्तोलोकान्‌ दतो युद्धे समदनुते । 
(कोरवो ! वीर पुरुष शत्रुको मारकर इह लोके 
सख मोगता है ओर यदि मारा गया तो वह परलोकरमे जाकर 
महान्‌ फलका भागी होता ठै; अतः युद्धधर्मसे बदकर 
स्वगकी प्रा्िके षयि दूसरा कोई कल्याणकारी मागं नदीं ३ 
युद्धम मारा गया वीर पुरुष थोड़ी हौ देरमे उन प्रसिद्ध पुण्य- 
लोकमि जाकर सुख भोगता हैः ॥ ६५६ ॥ 
श्रुत्वा तद्‌ वचनं तस्य पूजयित्वा च पार्थिवाः ॥ ६६॥ 
पुनरेवाभ्यवतंन्त पाण्डवानाततायिनः । 
दुयाघनकी यद वात सुनकर सव राजा उसका आदर 
करते हए पुनः आततायी पाण्डर्वोकरा सामना करनेके खियि 
लट आये ॥ ६६१ ॥ 
तानापतत पएवाद्यु व्यूढानीकाः प्रहारिणः ॥ ६७ ॥ 
प्रत्युययुस्तदा पाथो जयगृद्धाः प्रमन्यवः । 
उनके आक्रमण करते दी अपनी सेनाका व्यूह बनाकर 
प्रहारकुराटः विजयामिलाषी तथा वदे हुए क्रोधवाठे 
पाण्डव शीघ्र ही उनका सामना करनेके ख्यि आगे बरद ॥ 
धनंजयो र्थेनाजावभ्यवतंत वीयंवान्‌ ॥ ६८ ॥ 
विश्चुतं ्रिषु रोकेषु व्याक्षिपन्‌ गाण्डिवं धनुः। 
पराक्रमी अजन अपने त्रिरोकविख्यात गाण्डीव धनुपर- 
की टङ्कार करते हुए रथके द्वारा युद्धके ल्ि वहां आ पर्हुचे॥ 
माद्रीपुतौ च शकुनि सात्यकिश्च महावलः ॥ ६९ ॥ 
जवेनाभ्यपतन्‌ हष्ठा यत्ता वे तावकं बकम्‌ ॥ ७०॥ 
माद्रीपुत्र॒नङुल-सहदेव ओर महाबली सात्यकिने 
शकुनिपर धावा किया । ये सव्र लोग दषं ओर उत्साहे 
भरकर ब्रड़ी सावधानीके साथ आपकी सेनाप्रर वेगपूैक 
टूट पड़े ॥ ६९-७० ॥ 


इति श्रीमक्षाभारते शल्यपव॑णि संकर्युद्ध एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
दस प्रकार श्रीमहामारत शल्यपव॑मे संबुर्युदधविषयक उन्लीसवो अध्याय पुरा हुंभा ॥ ९९ ॥ 
८ दाक्षिणात्य पाठका १ शोक मिलाकर कुरू ७१ शोक हैँ ) 





विंरोऽध्यायः 


संिवृत्त संजय उवाच 
 म्यवतत जनौधे तु शारवो स्टेच्छगणाधिपः। 
भाख्थाय ` सकद्धः पाण्डवानां महद्‌ बलम्‌ ॥ १ ॥ 
परवता मिन खमहानागं प्रभिन्नं पवंतोपमम्‌ । 
` ॥ २॥ 
कहते है--राजन्‌ । जन कौरवपक्षका जन- 
शास्म यदधके ष्थि लोट आया, उस समय म्लेचछोका 
~` अत्यन्त क्रुध हो मदकी धारां बहानेवाटे, परवतके 


१ पुनः 


ृ्य्नद्रारा राजा शास्वके हाथीक्ा ओर सत्यकिद्रारा राजा शाल्वा बध 


समान विशालकायः अभिमानी तथा एेराबतके सदश श्नु 
समुदायका संहार करनेम समथ एक महान्‌ गजराजपर आरूढ 
हो पाण्डवोकी विशाल सेनाका सामना करनेके.रिथि आया ॥ 
योऽसौ महाभद्रकखग्रसूतः 
सुपूजितो धातेरा्टेण नित्यम्‌ । 
खुकल्पितः शाखविनिश्चयक्े 
सदोपबाह्यः समरेषु राजन्‌ ॥ ३ ॥ ` 
राजन्‌ ! वह हाथी महाभद्र नामकं गजराजके कुरून ' 


४. 


+ 
॥। 


9.३४ 


ध ^ ¬~ हुआ था । धृृतराषटरपुत्र दुरयोधनने नित्य ही उसका 
आदर किया थाः गजशाखके ज्ञाता पुरर्षोनि उसे अच्छी तरह 
सजाया था ओर सदा हयी युद्धके अवसरोपर वह सवायके 
उपयोगमें छया जाता था ॥ २३॥ 
तमास्थितो राजवरो बभूव 
यथोदयस्थः सविता क्षपान्ते । 
स॒ तेन नागप्रवरेण गज- 
च्रभ्युययो पाण्डुखतान्‌ समेतान्‌ ॥४॥ 
शितैः पृषत्कै्विंददार वेगै- 
, भंहेन्द्रवञ्नप्रतिमेः -खघोरेः। 
राजामि श्रेष्ट शाल्व उस गजराजपर वरैठकर प्रातःकाठ 
उदयाचरूपर स्थित हुए सूयंदेवके समान सुशोभित होने 
र्गा । महाराज | वह उस श्रेष्ठ हाथीके द्वारा वर्ह एकन 
हए समस्त पाण्डवोपर चद्‌ आया ओर इन्द्रके वज्रकी मति 
अत्यन्त भयंकर तीखे बाणो उन सबको वेगपूर्वक विदीर्ण 
करेल्गा॥ ४३॥ र 
लतः शरान्‌ वै खजतो महारणे 
योधांश्च राजन्‌ नयतो यमारुयम्‌ ॥ ५ ॥ 
नास्यान्तरं ददद्युः स्वे परे वा 
यथा पुरा वञ्जधरस्य दैत्याः। 
पेरवणस्थस्य चमूविमदे- 
ऽदैत्याः पुरा वासवस्येव राजन्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | जैसे पू्वकालमे एेरावतपर बैठकर शब्रुसेनाका 
संहार करते हए वज्रधारी इन्द्रके बाण छोड़ने ओर विपक्षीको 
मार गिरानेके अन्तरको दैत्य ओर देवता नही देख पाते थे, 
उसी प्रकार उस महासमरम शास्वके बाण छोड़ने तथा 
सेनिकौको यमलोक पहचान कितनी देर लगती है, इसे 
अपने या शनुपक्षके योद्धा नहीं देख सके ॥ ५-६ ॥ 
ते पाण्डवाः सोमकाः खजयाश्च 
तमेकनागं ददशः समन्तात्‌ । 
सहस्रशो वै विचरन्तमेकं 
यथा महेन्द्रस्य गजं समीपे ॥ ७ ॥ 
इन्द्रके एेरावत हाथीकी भोति म्लेच्छराजका वह गजराज 
यद्यपि रणभूमिमे अकेखा ही निकट विचर रहा या, तो भी 
पाण्डव, संजय ओर सोमक योद्धा उसे सदसकी संख्ये 
देखते थे । उन सब ओर वही वह दिखायी देता था ॥ ७ ॥ 
संद्राव्यमाणं तु बलं परेषां 
परीतकल्यं विबभौ समन्ततः । 
नैवावतस्थे समरे श्वं भयाद्‌ 
विखद्यमानं तु परस्परं तदा ॥ ८ ॥ 
उस हाथीके द्वारा खदेड़ी जाती हदं वह सेना सब ओरसे 
षिरी हु-सी जान पड़ती थी । अत्यन्त भयके कारण बह 
खमरभूमिमे ठहर न खकी । उस समय समी सैनिक आपसे 
ही धक्के खाकर कुचठे जने लगे ॥ ८ ॥ 
ततः प्रभच्रा स्सा मष्टाचमूः 


क; । 





भीमहाभारवे 





शल्य | 
दिशब्चतसखः सहसा विधाविता 


गजेन्द्रवेगं 
षट्राच तां वेगवतीं भश्च 
ष स्वदया युधि योधमुख्याः । 
अपूजयंस्ते तु नराधिपं तं 
९ क ्घाशशिसंनिकाशान्‌ 
चछराज शास्वने पाण्डर्वोकी उस विशाल सेने 
भगदड्‌ मचा दी । उंस गजराजके वेगको सहन न कुर 
के कारण वह सेना तत्का चारों दिराओंमे भ पे 
उस वेगश्चालिनी सेनाको भागती देख युदखस्मे स 
आपके सभी प्रधान प्रधान योद्धा ग्छेच्छराज शाल्वकी ए 
करने ओर चन्द्रमाके समान उज्ज्वल शङ्खं बजाने र| ९१५ 
श्रुत्वा निनादं त्वथ कौरवाणां 
दषाद्‌ विुक्तं सह शाङ्कदाषदैः। 
सेनापतिः पाण्डवख््यानां 
पाश्चारपुजो मस्षे न कोपात्‌ ॥ ११ 
शङ्खध्वनि साथ कोरर्वोका वह दर्षनाद सुनकर पाण्डव 
ओर खंजोके सेनापति पाञ्चारराजकुमार धूषुम्न कोष 
उसे सहन न कर स्के ॥ १९१ ॥ 
ततस्तु तं वै द्विरदं मदात्मा 
पत्युद्ययौ त्वरमाणो जयाय । 
जम्भो यथा शक्रसमागमे वैँ 
नगेन्द्रमैरबणमिन्द्रवाह्यम्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर उन महामनस धृष््ुम्नने बड़ी उतारे 
साथ विजय प्राप्त करनेके ल्यि उस ह।थीपर चदाह की। 
जसे इन्द्रके साथ युद्ध ॒छिड़नेपर जग्भाशुले शबा 
नागराज एेरावतपर धावा किया था ॥ १२॥ 
तमापतन्तं सहसा त॒॒द््ट 
पा्चालपु्ं युधि राजसः । 
तं वै द्धिपं प्रेषयामास तूणं 
वधाय राजन्‌ द्रुपदात्मजस्य ॥ १६। 
राजन्‌ ! पाञ्चालपुच् धृषटयुम्नकों थुद्धम सहा अक्रा 
करते देख व्रपशरष्ठ शाल्वने उ हाथीको उनके 
तुरंत ही उनकी ओर बढाया ॥ १३ ॥ 
स तं द्विपेन्द्रं सहसा पतन्त- „. 
मविध्यदग्निप्रतिमेः परषत्कः। 
कमोरधौतेनिशितेज्वलद्धि- = 
नाराचसुख्यैखिभिरग्रवेगेः 
उस नागराजको सहसा अति देख शृष्युम्नने 
समान प्रज्वकित, क{रीगरके साफ़ कयि हुए तेज 
तीन भयंकर वेगशाली उत्तम नारारचोदारा घायल क 
लतोऽपरान्‌ पञ्चरातानः महात्मा 
नाराचमुख्यान्‌ विससजं ङ्भ 
स तैस्तु विद्धः परमद्विपो रणे ॥ ५॥ | 
तदा परावृत्य श्वशं दुद्रुवे ॥ ` ८ 


॥ ९॥ 


य| १०॥ 


॥ १४ ॥ | 


द 














विशो ऽध्यायः 


श्रात्‌ महामना मयां वुमन जलो कोय क उसके कुम्भस्लको लक्ष्य 
च सौ उत्तम नाराच ओर छोड । उनके द्वारा 
त धायल हुआ वहं महान्‌ गजराज युद्धे मुंह मोड्कर 
वक भागने ल्गा ॥ १५ ॥ 
तं नागराज सहसा प्रणुन्न 
विद्राव्यमाणं विनिवत्यं शाल्वः । 
तोत्रैः प्रेषयामास तूर्ण 
पाञ्चाखयजस्य रथं प्रदिदय ॥ १६॥ 
उ नागराजको सदसा पीडित होकर भागते देख शास्व- 
एने पुनः युद्धकी ओर रीयया ओर पीड़ा देनेवाले अङ्को 
8 मारकर उसे तुरंत ही पाञ्चालयाजके रथकी ओर दौडाया ॥ 
दृष्ट ऽऽपतन्तं सहसा तु नागं ~ 
धृष्टययुश्चः स्ररथाच्छीघमेव । 
प्रयृद्योग्रजवेन वीरो 
भूमि प्रपन्नो भयविहटाङ्गः ॥ १७ ॥ 
हाथीको सहसा आक्रमण करते देख वीर धृष्टद्युम्न 
यम गदा ठे शीघ्र ही अत्यन्त वेगपूंक अपने रथसे कूदकर 
ृष्वीपर आ गये । उस समय उनके सारे अङ्ग भयते व्याकु 
हेरहेये ॥ १७ ॥ हेमविः 
स तं रथं भूषिताङ्गं 
सार्वं ससूतं सहसा विसुद्य । 
उत्क्षिप्य हस्तेन नदन्‌ मह द्विपो 
विपोथयामास वसुन्धरातले ॥ १८॥ 
गजना करते हुए उख विशालकाय हाथीने धृषटयुम्नके 
उष सुबणभूषित रथको धोड़ ओर सारथिसहित सदसा 
चल डाला ओर सूडसे ऊपर उठाकर प्ृथ्वीपर दे मारा ॥ 
पा्वारुराजस्य खतं च द्र 


गदां 


तदार्दितं नागवरेण तेन । 
तमभ्यधावत्‌ सहसा जवेन 


भीमः शिखण्डी च शिनेश्च नप्ता ॥ १९॥ 
हित ञ्चालराजकरुमार धृष्ट्युम्नको उस गजराजके द्वारा 
त हुआ देख भीमसेनः शिखण्डी ओर सात्यकि सहसा 
हे वेगसे उस्की ओर दौड़ ॥ १९॥ 
शरश्च वेगं सहसरा निगद्य 
तस्याभितो व्यापततो गजस्य । 
स संगृहीतो रथिभिर्गजो वै 
` चचार तेवौर्यमाणश्च संख्ये ॥ २०॥ 
त उन रथिरयोने सब्र ओर आक्रमण करनेवाठे उ हाथीके 
‹ सहसा अपने बाणेद्वारा अवसद कर दिया । उनके 
ए अपनी प्रगति सक जनेके कारण वह्‌ निशहीत-सा केकर 
उठा ॥ २० ॥ 
ततः पृषत्कान्‌ प्रववषं राजा 
ह , 
५ खयायथा रदिमिजारं समन्तात्‌। 
तेगदुगेव € . 
यमाना रथोघाः 
दुद्रुवुः सहितास्तत्र तञ्च ॥ २१॥ 


४१७५ 


तदनन्तर जे सूर्यदेव सव ओर अपनी किर्णोका ्रखार 
करते दै उसी प्रकार राजा शास्वने बार्ोकी वर्षा आरम्भ 
कर दी | उन शीघ्रगामी बार्णोकी मार खाकर वे पाण्डव 
रथी एक साथ इधर-उधर भागने लो ॥ २१॥ 
तत्‌ कमे शाल्वस्य समीक्ष्य सवे 
पाश्वाखपुजा नप खञ्जयाश्च । 
दाहाकारनौदयन्ति स्म॒ युद्धे 
द्विपं समन्ताद्‌ सरुधुनेराश्याः ॥ २२ ॥ 
नरेदवर ! शास्वका वह्‌ पराक्रम देखकर समस्त नरश्रेष्ठ 
पाञ्चा तथा संजय अपने हाहाकारे सम्पूर्ण दिरार्ओंको 
परतिष्वनित करने ल्गे । उनन्देनि युद्धभूमिं उस शथीको 
चारों ओरसे घेर छया ॥ २२ ॥ 
पाञ्चारपुरस्त्वरितस्तु शूरो 
गदां प्रगरह्याचलम्ङ्गकल्पाम्‌ । 
ससम्भ्रमं भारत शतुघाती 
जवेन ' वीरोऽजुससार नागम्‌ ॥ २३ ॥ 
मारत | इसी समय रतरुघाती श्रूरवीर पाञ्चालराज- 
मार शृषटयुम्नने तुरंत दी पर्वतरिखरके समान विशाल गदा 
हाथमे लेकर बड़ वेगसे उस हाथीपर आक्रमण किमा ॥२३॥ 
ततस्तु नागं धरणीधराभ 
मद्‌ स्रवन्तं जर्दप्रकाहाम्‌ । 
गदां समाविद्ध भशं जघान 
पाञ्चारुराजस्य सुतस्तरस्ी ॥ २७॥ 
पाश्चारराजके वेगवान्‌ पुत्रने मे्षोके समान मदकी 
वां करनेवाले उस परव॑ताकार गजराजपर अपनी गदा धुमाकर 
बड़ वेगसे प्रहार किया ॥ २४॥ 
स भिन्नङुस्भः सहसा विनद्य 
सुखात्‌ परभूतं क्षतजं विमुञ्चन्‌ । 
पपात नागो धरणीधराभः 
क्षितिप्रकस्पाश्चलितो यथाद्विः॥ २५ ॥ 
गदाके आधातसे हाथीका कुम्भखर फट गया ओर वह 
पवंतके समान विशालकाय गजराज सहसा चीत्कार करके 
महसे रक्तवमन करता हुआ गिर पड़ा मानो भूकम्प आनेसे 
कोर पहाड़ ढह गया हो ॥ २५ ॥ 
निपात्यमाने तु तदा गजेन्द्र 
हाहाकृते तव पुरस्य सैन्ये । 
स शाल्वराजस्य रिनिप्रवीरो 
जहार भट्टेन शिरः शितेन ॥ २६ ॥ 
जब वह गजराज गिराया जाने र्गा, उस समय आपके 
पत्रकी सेनाम हाहाकार मच गया । इतनेदीम शिनिवंशके 


` प्रमुख वीर सात्यकिने एक तीवे भसे ओास्वराजका सिर 


काट दिया ॥ २६ ॥ | 
हृतोत्तमाङ्गो युधि सात्वतेन ॑ 
पपात भूमौ सह॒ नागराशा । 
यथाद्विभ्यङ्गं महत्‌ प्रणुन्नं ङु 
ञ्ेण देवाधिपचोदितेन ॥ २७॥ 


४१.७६ श्रीमहाभारते 


नि ---== सात्यकिद्ारा मस्तक कट जानेपर शाल्वराज इन्द्रके चाये हुए त 


मी उस गजराजके साथ ही धराशायी हो गयाः मानो देवराज परथ्रीपर गिर पड़ा हो ॥ २७ ॥ भाल पवेत 
इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि शाल्ववधे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारतं करये शासका वधविषयक वीस अध्याय पूरा हा ॥ २० ॥ 


एकविंशोऽध्यायः 


सात्य्किदवार कषेमधूतिंका वध, कृतवर्माका युद्ध ओर उसकी पराजय एवं कौरसेनाका पलायत 





संजय उवार _ स समासाय , राजानं क्षेमधूत महाबलम्‌ । 
तस्मिस्तु निहते शरे शाख्वे समितिद्रोभने । सप्तभिनिंरितेवोणेरनयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ ‰ 
तबाभञ्यद्‌ बट वेगाद्‌ वातेनेव महाद्रुमः॥ १ ॥ उन्होने आते ही महाव्रली राजा क्षमधूतिको सात ४ 


संजय कहते है--राजन्‌ ! युद्धमे शोभा पानेवे बाणोते मारकर यमलोक पर्हुचा दिया ॥ ८ ॥ 
शूरवीर शाल्वके मारे जानेपर आपकी चेनाके पाव उखङ़ तमायान्तं महाव! प्रवन्तं दित।ञ्खायान्‌ । 
गये । जे वेगपू्वक चटी हुई वायुक केसे कोई विशाल जवेनाभ्यपतद्‌ धीमान्‌ ह (दिंक्यः रिनिपुङ्गवम्‌॥ ९॥ 
क्ष उखड़ गयाहो ॥ १॥ ` , तीते वार्णोकी वर्षां करते हए िनिनोब महष 
तत्‌ परभग्नं बलं दष्टा रंतवमा महारथः | सात्यकिको अते देख बुद्धिमान्‌ कृतवर्मा वड़े वेगे उन 
धार समरे शूरः श्ुसेन्थं महावलः ॥ २॥ सामना करके लि आ पर्हुचा | ९ ॥ 

अपनी सेनाका व्यूह भङ्ग हुआ देखकर महात्रल्वान्‌ सात्वतो च महावीर्यो धन्विनोः रथिनां वसै । 
महारथी शूरवीर कृतवर्माने समराङ्गणमे शत्रुकी सेनाको आगे अन्योन्यमभ्यधावेतां शल्लप्रवरधारिणौ ॥ १०॥ 
बदनेसे रोक दिया ॥ २॥ फिर तो उत्तम अघ्र-शस्र धारण करने) रथौ 
सनिवृत्तास्तु ते शुर दष्टा सात्वतमाहवे । र्ठ महापराक्रमी; धनुर्धर वीर साघ्तवंशी साघ्यकरि भौर 
शेलोपभं स्थिरं राजन्‌ कीर्यमाणं श्युधि ॥ ३ ॥ तवमा एक दूसरेपर धावा करने लगे ॥ १० ॥ 

राजन्‌ ! कृतवर्माको युद्धसलमे डरा हुआ देख वे भागे पाण्डवाः सहपश्चारु योधाश्चान्ये चृपोत्तमाः। 
हए रमा भी लौट आये । युद्धस्यल्म वाणोकी वर्षात भरश्चकाः समपद्यन्त तयेोर्घोरे समागमे ॥ ११। 





आच्छादित होनेपर भी वह सात्वतवंशी वीर पव॑तके समान उन दोनो घोर संग्राममे पाञ्चालोंसदित पाण्डव शर 
अविचल भावसे खड़ा था ॥ ३ ॥ ६ दूसरे द्रपश्रेष्ठ योद्धा दर्शक होकर तमाशा देखने गे ॥११॥ 
ततः प्रवद्रृतं युद्ध करूणा 8 ॥ नाराचेर्वत्सदन्तैश्च बृष्ण्यन्धकमहारथौ । 
निवृत्तानां महाराज स॒व्यं रत्वा नम्‌ ॥ ४ ॥ अभिजघ्नतुरन्थोन्यं प्रहृष्टाविव क्षरो ॥ १९॥ 
महाराज | तदनन्तर खोटे हए कौरवक पाण्डर रषि ओर अन्धकवंशके वे दोना वीर सहार छी 
साथ मूत्युको ही युद्धसे निडृततिकी सीमा नियत कफे घोर भरकर ल्डते हए दो दाथि्ोके समान एक सर तार 
मि न ० ञ्‌ ओर वत्सदन्तोकरा प्रहर करने खो ॥ १२॥ 
तत्राश्चयमभूद्‌ युद्धं सात्वतस्य परः सह । चरन्तो विविधान्‌ मागौन्‌ हादिंकयिनिपुङ्वौ। 
यदेको वारयामास पाण्डुसेनां दुणसदाम्‌ ॥ ५ ॥ मुहरन्त्दधाते तौ बाणवृष्टचा परस्परम्‌ ॥ १३। 
बर्हा कृतवर्माका शुओङ़ साथ दोनेवाख युद्ध अत्यन्त कृतवर्मा ओर सात्याकरि दोनों नाना प्रक ॥ 
आश्चर्यजनक प्रतीत होता था; क्थोकि उसने ऊकेठे दी दिखाते हुए विचसते थे ओर वारंवार बा्णोत्र वधं 
दुर्जय पाण्डव-खेनाकी प्रगति रोक दी थी ॥ ५॥ वे एक दूसरेको अर्य कर देते थे ॥ १२॥ 
तेषामन्योन्यखुृदां छते कमणि दुष्करे । चापवेगवलोद्धूतान्‌ मार्गणान्‌ बृष्णसिहयोः। , | 
सिंहनादः ष्टां दिविस्पृक्‌ खमहानभूत्‌ ॥ ६ ॥ अकारे समपदयाम पतङ्गानिव शीघ्रगान्‌ ॥ ९४ > 


एक दुसरेका हित चाहनेवले कौरवतैनिक कतव्माकर बृष्णिवंशके उन दोनो विक धनुषके वेग 
द्वारा यहं दुष्कर पराक्रम क्रिये जानेपर अत्यन्त हर्षम भर॒ चलये हए शीघ्रगामी बा्णोको हम आकार 
गये । उनका महान्‌ सिहनाद्‌ आकार गज उठा ॥ ६॥ ण्िड़ीदलोके समान देखते ये ॥ १४॥ 
तेन शब्देन वित्रस्ताः पञ्चाला भरतषभ । तमेकं सत्यक्माणमासाय हृदिकात्मजः । ५॥ 
रिनेनेषा_ महाबाहुरन्वप्यत _ सत्यकः ॥ ७ ॥ अविष्यन्नरितेर्वाणेश्चतर्भिश्चतयो हयान्‌ 1 48 
ध , भरतश्रेष्ठ | उनकी उस गर्जनासे पाञ्चाल सैनिक थर कृतवर्मानि अद्वितीय वीर सत्यपराक्रमी सः 
| उख समय विनिगन महावा सत्यकि उन शतुओका पहचकर चार वैते बाणोते उनके चार पोर 
| करद कयि आये ॥ ७ ॥ कर दिया ॥ १५ ॥ थ 











पकविरो ऽध्यायः 








दरधवाहः संक्द्धस्तोचार्द्त इव द्विपः। 
स छृतवमणमविद्धःत्‌ परमेषुभिः ॥ १६॥ 
` त महावराह साच्यकरिने अङ्कुशो की चोट खयि हुए गजरज- 
कमान अलन्त क्रोधं 1 1१६ उत्तम वारणोद्ारा कृत- 
> धाय कर दिया 
का ीयतोत्यषट रुतवमां शिलितैः 
ताल्यकि त्रिभिरदत्य धचुरेकेन चिच्छिदे ॥ १७ ॥ 
यह देल कृतवर्मानि धनुषको पूणेतः खचकर छोड गये 
ओः शिलपर तेज क्रि हए तीन वाणसे साव्यकरको धाय 
कके एके उनके धनुपत्रो काट डाला ॥ १७॥ 
तिछत्तं तद्‌ धनुः श्रषमपास्य रिनिपुङ्वः। 
अर्यदादत्त वेगेन शनेयः सशरं धनुः ॥ १८॥ 
उस कटे हुए शरेष्ठ धनुप्रको फैककर रिनिप्रवर साध्यक्रिने 
वाणसदित दूसरे धलुषको वेगपूर्वक हाथमे ले ल्या ॥ १८ ॥ 
तदादाय धनुः श्रेष्टं वरिष्ठः सर्वधन्विनाम्‌ 
अतेप्य च धनुः खीघ्रं मदावीयां महावलः ॥ १९॥ 
अमृष्यमाणो धलुषदछेदनं कतव्मणा । 
कुपितोऽतिरथः शीघ्रं कृतवमौणमभ्ययात्‌ ॥ २०॥ 
सम्पूणं धतुधंयौमे श्रे महाबली एवं महापरक्रमी युयुघान- 
ने उस उत्तम धनुपरको लेकर शीघ्र ही उसपर बाण चदाया 
ओर कृतवमकि द्वारा अपने धनुषका काटा जाना सहन न 
कके उन अतिरथी वीरने ऊुपित हो शीघ्रतपूर्वक उसपर 
आक्रमण करिया | १९-२० ॥ 
ततः सुनिरितेवीणेद शभिः रिनिपुङ्गवः। 
भधान सूतं चा््वाश्च ध्वजं च इतवसमंणः ॥ २१ ॥ 
ततश्चात्‌ शिनिप्रवर सात्यकिने अत्यन्त तीले दस वाणोके 
धग इृतव्माके ध्वजः सारथि ओर घोड़ोको नष्ट कर दिवा ॥ 
तत। राजन्‌ महेष्वासः तवम महारथः । 
हताश्वसूतं सम्प्रेक्ष्य रथं हेमपरिष्कृतम्‌ ॥ २२॥ 
- महताऽऽचिष्ठः दूलसु्यस्य मारिष । 
धक्षेप भुजगेन जिधांखः रिनिपुङ्वम्‌ ॥ २२॥ 
पलो । व कृतवर्मा अपने सुबणभूषरित 
५ 1 र सारथिसे रहित देख महान्‌ रोपे भर गया। 
एके ए र उने रिनिभरवर ग ाल्नेकी 
५१ चूर उठाकर उसे अपनी शुजाओंक समध वेग- 
तरण दिया ॥ २२.२३ ॥ 
"लं सात्वतो ह्याजौ निभिय निरितेः शर । 
ए तमाल मोहयनिव न २४॥ 
लको ५ युदधखल्मे अपने पने [रा उस 
गो हु ९ जना कर दिया ओर ृतवमांको मोहम 
ततोऽपरेण चूर चूर हुए शल्को पृथ्वीपर गिरा दिया।॥ 
स भट्छेन हयेन समताडयत्‌ । 
रेतवमौ उदुघानेन हताश्वो हतसारथिः ॥ २५॥ 
इर कृतस्तेन धरणीमन्वपद्यत न्‌ 
बाट्‌ उन्होने कृतवरमाकी छातीमे एक भल्दयारा 





न न~ 
----------------- 





गढरी चोट पर्हुचाव्ी । तव वह युयुधानद्रारा धो ओर 
सारथिते रहित क्रिया हुआ कृतवर्मा रथ छोड़कर युद्धेन 
एथ्वीपर खड़ा हो गया ॥ २५१ ॥ 
तस्मिन्‌ सात्यकिना वीरे दवेस्थे विरथीकृते ॥ २६॥ 
समपद्यत _ सवेषां सेन्यानां सुमहद्‌ भथम्‌ । 

उस द्वरथ युद्धम साव्यकिद्रारा वीर कृतवमकरि रथहीन 
हो जानेपर आधके सारे सेनिकौके मनमे महान्‌ भय समा गया॥ 
पुरस्य तव चात्य्थं विषादः समजायत ॥ २७ ॥ 
हतसूते हताच्वे त॒ विरथे छतवर्मणि ! 

जवर कृतवमकि घोडे ओर सारथि मारे गये तथा वह्‌ रथ- 
दीन हो गयाः तव्र आपकर पुत्र दुर्योधन मन्वा वेद्‌ हुमा ॥ 
हताद्वं च खमारक्ष्य हतसूलमरिंदम ॥ २८ ॥ 
अभ्यधावत्‌ कृपो राजक्जिघांखुः शिनिपुङ्गवम्‌ । 

शनुदमन नरेश । कृतवर्माके घोड़ ओर सारथिको मारा 
गया देख कपाचार्थं सालयक्रिको मार डाख्नेकी इच्छसे वहां 
दौड़े हुए. आये ॥ २८१ ॥ 
तमायोप्य रथोपस्थे मिषतां सर्वधन्विनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
अपोवाह महाबाहुं तूणणमयोधनादपि। 

फिर सम्पूर्णं धनुरधरोके देखते-देखते महाबाहु कृतव्र्माको 
अपने रथपर व्रिाकर वे उसे तुरंत ही युद्धखलपे दूर हटा 
ठे गये ॥ २९१६ ॥ 
शषेनेयेऽधिष्ठिते राजन्‌ विरथे ङतवमंणि ॥ ३०॥ 
दुर्योधनबलं सवं पुनरसीत्‌ पराङ्‌ मुखम्‌ । 

राजन्‌ | जवर साव्यकिं बुद्धे स्यि डटे रई ओर कृतवर्मा 
रथहीन होकर भाग गया, तव दु्धाधनकी सारी सेना पुनः 
युद्धसे बिमुल हो वहसि पलायन करने ठगी ॥ ३०२ ॥ 

स 

तत्‌ परे नान्वबुध्यन्त सेन्येन रजसा दृताः ॥ ३१ ॥ 
तावकाः प्रद्रुता राजन्‌ दुरयोधनसते त्रपम्‌। 

परंतु सेनाद्रा उड़ायी हई भूरे आच्छादित होनेके 
कारण शतके सैनिक कौरव-सेनाके भागनेकी बात न जान 
सके । राजन्‌ | राजा दुयोधनके वाः आपके सभी योद्धा 
वहसे भाग गये ॥ ३१२ ॥ 
दुयांधनस्तु सम्पेष्य भग्नं -खबलमन्तिकात्‌ ॥ २२॥ 
जवेनाभ्यपतत्‌ तूणं सर्वाश्वैको न्यवारयत्‌ । 

दुर्ोघन अपनी सेनाको निकरसे भागती देख बड़ वेगसे 
शनुओंपर दट पड़ा ओर उन सत्रको अकेले ही शीधतापूक 
रोकने खगा ॥ ३२२ ॥ ~ ८९ 
पाण्डश्च सवौन्‌ संक््धो धृष्टयुम्नं च पाषेतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
हिखण्डिनं द्रौपदेयान्‌ प्चाखानां च ये गणाः । 
केकयान्‌ सोमकारचैव खञ्जय श्वैव मारिष ॥ ३४ ॥ 
असम्धरमं दुराधेषः रितैबोणेराकिरत्‌। ` 
अतिष्ठदाहवे यत्तः पुत्रस्तव महाबलः ॥ ३५॥ 

माननीय नरेश ! उस समय क्रोधमे भरा हुआ आपका 
महाबटी पुत्र दुष दुयोधन सावधान हो बिना किसी 
य्॒रा्टफे समस पण्डो, द्ुषरपुच धृयु्न, शिखण्ड, 


५ १ 
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[= पाच पूरवो, पाञ्चालो, केकयो, सोमको ओर खञ्र्यो- 


पर पैने बार्णोगी वर्षां करने लगा तथा निरभ॑य होकर युद्धभूमि- 

मे टा रहा ॥ ३२-२५ ॥ 

यथा यज्ञे महानग्निर्मन्बपूतः प्रकाशवान्‌ । 

तथा दुयोधनो राजा संभ्रामे सर्वतोऽभवत्‌ ॥ ३६॥ 
जसे यज्ञम मन्त्रोद्रारा पवित्र हुए महान्‌ अग्निदेव 

प्रकाशित होते है, उसी प्रकार संग्रामम राजा दुयोधन स्व 


भीमहाभारते 







ओरते देदीप्यमान हो रहा था ॥ ६ ॥ 
© 


€, 


तं परे नाभ्यवर्तन्त मर्या खत्युमिवाहवे 
अथान्यं रथमास्थाय हार्दिक्यः समपयत । 

जेते मरणधर्मा मनुष्य अपनी मृरत्युका उ 
सकते, उसी प्रकार युद्ध भूमिम रावुतेनिकं 
सामना न्‌ कर सके । इतनेहीमे कृतवर्मा 


पन 
५ सरे 
होकर बर्हां आं पर्चा ॥ ३७ ॥ ५.०५ भे 


इति श्रीमहाभारते शस्यपवंणि स्तात्यकिकृतवमंयुद्धे एरूविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकारं श्रीमहाम।रत शरथपरवमे सघ्यक्रि ओर कृतवर्माक। युद्धविषयक कीतर्ब अध्याय पूरा इ ॥२९॥ 


द्राविरोऽध्यायः 
ुर्योधनका पराक्रम ओर उमयपक्षकी सेनाओंका घोर संग्राम 


- संजय उवाच 
पुत्रस्तु ते महाराज रथस्थो रथिनां वरः। 
दुरुत्सहो बभौ युद्धे यथा रुद्रः प्रतापवान्‌ ॥ १९ ॥ 
सजय कहते है-महाराज ! रथपर बैठ हु 
रथिरयोमि श्रेष्ठ आपका प्रतापी पुत्र दुयोधन रद्रदेवके समान 
युद्धम शत्रुओंके लि दुःसह प्रतीत होने लगा ॥ १ ॥ 
तस्य बाणसहसरस्तु प्रच्छन्ना ह्यभवन्मही । 
परांश्च सिषिचे वाणेधौराभिरिव पर्वतान्‌ ॥ २ ॥ 
उकके सदक्षौ बाणे वर्होकी सारी थ्वी आच्छादित हो 
गयी । जसे मेष जरकी धाराओंसे `प्व॑तको सचते दै, उसी 
प्रकार वह शतुओंको अपनी बाणधाराते नहलाने ल्गा ॥२॥ 
न च सोऽस्ति पुमान्‌ कशचित्‌ पाण्डवानां बला्णवे। 
हयो गजो रथो वापि यः स्याद्‌ बाणेरविक्षतः॥ २ ॥ 
पाण्डवेकि सैन्यसागरमे कोई भी एसा मनुष्य, घोड़ा, 
हाथी अथवा रथ नहीं थाः जो इुयोधनके बाति क्षत.विक्षत 
न हुआ हो ॥ ३॥ 
यं यं हि समरे योधं प्रपद्यामि विशाम्पते । 
स स बाणेश्चितोऽभूद्‌ वै पुत्रेण तव भारत ॥ ४ ॥ 
जानाथ | भरतनन्दन ! मँ समराङ्गणमे जिष-जिस योदधा- 
को देखता था, वही-वही आपके पुजके बाणेसि व्याच हुआ 
1 था॥ ४॥ 
यथा सैन्येन रजसा समसुद्धूतेन वाहिनी । 
मत्यदृदयत संछन्ना तथा वणेमंहात्मनः ॥ ५ ॥ 
जेते सेनिकरोदयारा उज्गयी हुई धूकते सारी सेना आच्छादित 
होगयी थी, उसी प्रकार वह महामनखी दुयोधनके बाति ढकी 
दिखायी देती थी ॥ ५॥ 
बाणभूत।मपदयाम पृथिवीं पृथिवीपते । 


योधनेन भ्रद्वां क्षिप्रहस्तेन धन्विना ॥ ६ ॥ ` 


्वीपते । हमने देखा क्रि शीघ्तापूवक हाय चलानेवाछे 
धनुर्धर वीर दुर्योधनने सारी रणमूमिको वाणमयी कर 


दिया दै ने ॥ “ 


आपके या शुपक्षके सहर योद्धाओमि सुनने एकमत्र 
दुर्योधन दी वीर पुरुष जान पड़ता था | ७ ॥ 
तच्ाद्भुतमपद्याम तव॒ पुरस्य विक्रमम्‌। 
यदेकं सहिताः पाथौ नाभ्यवर्तन्त भारत ॥ ८ ॥ 
भारत । हमने वह आपके पुरा यह अद्ुत परक 
देखा किं समस्त पाण्डव एक साथ मिलकर भी उस एकाकी 
वीरका सामना नहीं कर स्के ॥ ८ ॥ 
य॒धिष्ठिरं शतेनाजौ विव्याध भरतर्षभ । 
भीमसेनं च सप्तत्या सहदेवं च पञ्चभिः ॥ ९॥ 
नकुरं च चतुःषष्या धृष्टद्युम्नं च पञ्चभिः। 
स्भि्दरोपदे्यांश्च चिभिर्विव्याध सात्यकिम्‌ ॥ {०॥ 
धनुश्चिच्छेद भस्टेन सहदेवस्य मारिष । 
भरतश्रेष्ठ ! उने युद्धस्थले युधिषठिरको सौ, भीमेन 
सत्तर, सहदेवको पोच; नकुख्को चौसठ; धृष्टयुम्नको पचः 
्रौपदीके पुत्रको सात तथा सात्यकरिको तीन बाणौते षय 
कर दिया । मान्यवर | साथ ही उसने एक भल्छ माए 
सहदेवका धनुर भी काट डाला ॥ ९१०१ ॥ . 
तदपास्य धनुदिछन्नं माद्रीपु्ः प्रतापवान्‌ ॥ १॥ 
अभ्यद्रवत राजानं प्शरह्यान्यन्महव्‌ धनुः । 
ततो दुर्योधनं संख्ये विव्याध द्दाभिः शरैः ॥ 
प्रतापी माद्रीपुत्र सहदेवने उक्त कटे हए धनुभकी | 
कर दूसरा विशार धनुप्र हाथमे टे राजा स | 
किया ओर अदध्थलमे दस वाणेसि उपे षाय कर 
नकुलस्तु ततो वीरो राजानं नवभिः शरः। बी 
धोररूपेमेदेष्वासो विव्याध च ननाद च॥ ९ 
इसके वाद्‌ महाधनुर्र वीर नकुलने नौ ५ \ 
राजा दुयौधृनको वीध डाला ओर उ्रघवर गर्जना 
सात्यकिश्चैव राजानं शरेणानतपवणा १४॥ ` 
दोपदेयाखिसपत्या धमेराजश्च प न 
अशीत्या भीमसेनश्च शारं वा पय वेप || 
किर सात्यकिने मी छी हुई गोठवठे एक युन ष्व 
को- धाय कर दिया । तदनन्तर द्रौपदीकं 4 











तलो तिह्तरः नन पोच ओर भीमसेने अस्सी 
रि ॥ १ ४ || अ 
शतात्‌ कर्य माणस्तु वाणसंेमात्मभिः ॥ १५॥ 
चाल महाज सर्वसेन्यस्य पद्यतः । 
महाराज ! वे महामनखी वीर सारी सेनाके देखते-देखते 
धनप चारौ ओरसे वाणतमूहौकी वर्षा कररहेयेतोभी 
व नण ॥ ५५॥ 
लाधवं सौष्ठवं चापि वाय चवं महात्मनः ॥ १६॥ 
रति सर्वाणि भूतानि दद्दयुः सव॑मानवाः । 
उस महामनसखी वीरकी र्ती, अच्र-संचालनका सुन्दर 
ला तथा पराक्रम--इन सरको सव्र रोगन सम्पूणं प्राणिर्योि 
्दचदुकर देखा ॥ १६३ ॥ 
धातय हि राजेन्द्र योधास्तु खट्पमन्तरम्‌ ॥ १७॥ 
अपदयमाना राजानं पर्यवर्तन्त दंशिताः । 
राजेन्द्र ! आपक्रे योद्धा थोड़ा-सा भी अन्तर न देखकर 
कच आदिते सुसजित हो राजा दुर्योधनकौ चारौ ओरसे घेर 
कर खड़े हो गये ॥ १७१ ॥ 
तेषामापततां घोरस्तुमुखः समपद्यत ॥ १८॥ 
ष्वस्य हि समुद्रस्यं ध्राचख्‌काटे यथा खनः । 
जते वर्षाकाले विश्चुव्ध दुएट समुद्रकी भीषण गरजन। 
नायी देती है, उसी प्रकार उन आक्रमणकारौ कौरवोका घोर 
एवं भयंकर कोलादर प्रकट होने ख्गा ॥ १८९ ॥ 
समासाद्य रणे ते तु राजानमपराजितम्‌ ॥ १९ ॥ 
्युययुमेदेष्वासाः पाण्डवानाततायिनः । 
वे महाधनुरध॑र कौरवयोद्धा रणभूमिमे अपराजित राजा 
इवषनके पास पर्हुचकर आततायी पाण्डर्वोपर जा चदे ॥ 
भामसेनं रणे छृ्धो दरोणपुजो न्यवास्यत्‌ ॥ २० ॥ 
नानावणेमेहाराज प्रमुक्तैः सर्वतोदिशम्‌ । ` 
नाकषायन्त रणे वीरा न दिशाः प्रदिशः कुतः ॥ २१ ॥ 
महाराज ! रणष्मे कुपित हुए द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने 
पमण दिशाओमि छोड़ गये अनेक प्रकारके बार्णोदयारा भीमः 
रेनको आगे बट्नेसे रोक दिया । उस समय संग्राममे न तो 
र न होती थी ओर न दिशाओंकीः फिर अवान्तर 
(कोणो ) कीतो बात ही क्या दै १॥ २०-२१॥ 
ताबुभौ क्रूरकमणावुभो भारत दुःख । 
युध्येतां कृतप्रतिकृतैषिणौ ॥ २२॥ 
शुग वे दोनो वीर कूरतापू्ण क्म करनेवाले ओर 
8 इःसह भे । अतः एकूसरक हारका भरपूर 
बास इच्छा रखकर वे घोर युद्ध कएने रगे ॥ २२॥ 
। दिशः सवौ ज्याश्चेपकटिनत्वचौ । 
स्तु रणे वीरो युधिष्ठिरमपीडयत्‌ ॥ २३॥ 
स लौचनेते उ नके हारथोकी त्वचा बहुत कठोर हो 
दृशो ओर ९ बे समयं दिशारओकरो आतङ्कित कर्‌ रदे थे । 
रबर शङ्कनि रणभूमिमे युधिष्ठिरको पीड़ा देने रूगा॥ 
पा्वाशचतुरो हत्वा सुबलस्य सुते विभो । 


|| दाविशोऽच्यायः ¦ 
(नव ्् 
~ 





४१७९. 





--------~ ~ 





नादं चकार॒ बलवत्‌ स्वसैन्यानि कोपयन्‌ ॥ २४॥ 
प्रभो ! सुव्रल्के उस पुने युधिष्ठिरे चारो धो्डोको 
मारकर सम्पूणं सेनाओंका क्रोध वदाति हुए वदे जोरते 
सिंहनाद किया ॥ २४ ॥ 
पतस्मिन्नन्तरे वीरं राजानमपराजितम्‌ । 
अपोवाह रथेनाजौ सहदेवः शरतापवान्‌ ॥ २५॥ 
इसी वीचमे प्रतापी सहदेव युद्धम किसीते परास्त न 
होनेवाठे वीर राजा युधिष्ठिरको अपने रथपर व्रिठकर दूर हय 
क गय ॥ २५ ॥ 
अथान्यं रथमास्थाय धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
शकुनि नवभिर्विद्ध्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः ॥ २६॥ 
तदनन्तर धर्मपुत्र युधिष्ठिरने दूसरे रथपर आरूढ हो 
पुनः धावा किया ओर श्ुनिको पहले नौ बाणो घायल 
करके फिर पाच बार्णेसि बध डाला ॥ २६ ॥ 
ननाद च महानादं प्रवरः सवंधन्विनाम्‌। 
तद्‌ युद्धमभवचचित्रं घोररूपं च मारिष ॥ २७॥ 
रक्तां प्रीतिजननं सिद्धचारणसेवितम्‌ । 
इसके बाद सम्पूणं धनुधंरोमे श्रेष्ठ युधिष्ठिरे बड़े जोरसे 
सिंहनाद किया । मान्यवर ! उनका वह युद्ध विचित्र, भयकरः 
सिद्धो ओर चाररणेद्वारसेवित तथा दशं्कौका हष भटानेवाला था॥ 
उलूकस्तु महेष्वासं नङलं युद्धदुमंदम्‌ ॥ २८ ॥ 
अभ्यद्रवदमेयात्मा शरवषः समन्ततः । 
दूसरी ओर अमेय आत्मव्रते समधन्न उद््कने महाधनुर्धर 
रणदुमैद नकुख्पर चारो ओरमे बाणो की वषा करते दए घाना किया! 
तथेव नकुलः शूरः सौवरस्य खतं रणे ॥ २९॥ 
श्रारवपेण महता समन्तात्‌ पयंवारयत्‌ । 
इसी प्रकार शचूरवीर नछुरने रणभूमिम शङ्ुनिके पु्रको 
बड़ी भारी बाणवषकि द्वारा सव्र ओरसे अवरुद्ध कर दिया ॥ 
तो तत्र समरे वीरो करपुजौ महारथो ॥ ३०॥ 
योधयन्तावपद्येतां कृतमतिरूतेषिणो । 
वे दोनो वीर महारथी उत्तम कुलम उन्न हए थे ! 
अतः समराङ्गणमे एक-दुसरेके प्रहारका प्रतीकार करनेकी 
इच्छा रखकर जूते दिखायी देते थे ॥ २०३ ॥ 
तथैव तवमीणं शेनेयः शाचुतापनः ॥ ३९ ॥ 
योधयञ्ञुशुमे. जन्‌ बङि शक्र इवाहवे । 
राजन्‌ ! इसी तरह शतुषंतापी सात्यकि कृतवमाके साथ 
युद्ध कसते हुए युदधखयर्मे उकी प्रकार शोभा पाने रूगेः जेल 
इन्द्र बल्कि साथ ॥ ३९३ ॥ ४ 
दुयोधनो धयदित्व। धृष्युम्स्य संयुगे ॥ ३२ ॥ 
अथेनं छिन्नधन्वानं विव्याघ निशितः शरेः । 
दुर्योधने युदसखलमे धषटुम्नका धुप काट दिया ओर 
धनुष कट जानेपर उन्हे पेन बाणोते वीध डाला ॥ ३२६ ॥ 
धृष््यम्नोऽपि समरे प्रगृह्य परमायुधम्‌ ॥ ३२॥ 
राज्ञानं योधयामास पदयतां सवेधन्विनाम्‌ । 
तव षयम भी दूसरा उततम घु छेक सरमूमे 


४१८० 


करने रगे ॥ ३२२ ॥ 
तयोयुंद्धं मह्चास्तीत्‌ संग्रामे भरतषभ ॥ ३४॥ 
प्रभिन्नयोर्यथा सक्तं मत्तयोव॑रहस्तिनोः । 

भरतश्रेष्ठ | रणभूमिमे उन दोनोका महान्‌ युद्ध एेता जान 
पडता थाः मानो मदकी धारा बहानेवाठे दो उत्तम मतवाठे 
हाथी आपसमे जज्ञ रे हौ ॥ ३४१ ॥ 
गौतमस्तु रणे छर्धो द्रौपदेयान्‌ महाबलान्‌ ॥ ३५॥ 
विव्याध बहुभिः शरः शरैः संनतपर्वभिः । 

दूसरी ओर शूरवीर कृपाचा्यने रणभूमिमे ठुपित हो 
महावरली द्रौपदीपु्ोको इकी हई गोटवबाठे बहुत-ते बाणोदरारा 
घायल कर दिया ॥ ३५१ ॥ 1 
तस्य॒ तैरभवद्‌ युद्धमिन्द्रियैरिव देहिनः ॥ ३६॥ 
घोररूपमसंवार्य निर्मर्यादमवर्तत । 

जेसे देहधारी जीवात्माका पोच इन्दर्योके साय युद्ध हो 
रहा हो, उसी प्रकार उन पचि भाद्योके ताथ कृपाचार्फका 
युद्ध हो रहा था । धीरे-धीरे वह युद्ध अत्यन्त घोरः अनि्ारयं 
ओर अमर्यादित हो गया ॥ ३६१ ॥ 
ते च सम्पीडयामासुरिन्द्रियाणीव बालिशम्‌ ॥ २७ ॥ 
स च तान्‌ प्रति संरब्धः प्रत्ययोधयदाहवे । 

जैसे इन्द्र्यो मूद्‌ मनुष्यको पीडा देती टै, उसी प्रकार 
वे पर्चा भाई कृपाचा्यको पीडित करने को । कृपाचार्य भी 
अत्यन्त रोषमे भरकर रणकषेत्रमे उन सवके साथ युद्ध कर रदे थे | 
वं चित्रमभूद्‌ युद्धं तस्य तेः सह भारत ॥ ३८॥ 
उत्थायोत्थाय हि यथा देहिनामिन्दिये्विभो । 

भारत ! उनका उन द्रौपदीपुर्वोके साय एेसा विचित्र 
युद्ध होने खगाः जैसे वारंवार उठ-उठकर विपर्योकी ओर प्रत्त 
होनेवाली इन्दर्योक साय देहधारि्योका युद्ध होता रहता है ॥ 
नराश्चैव नरैः सार्धं दन्तिनो दन्तिभिस्तथा ॥ ३९ ॥ 
हया हयैः समासक्ता रथिनो रथिभिः सह । 
संकुलं चाभवद्‌ भूयो घोररूपं विशाम्पते ॥ ४०॥ 

प्रजानाय ¡ उस समय मनुष्य मनुष्ये, हाथी हाथियेसि; 
धोड़े धोङ़ोसे ओर रथी रभिर्योसे भिड़ गये थे । फिर उन 
अव्यन्त घोर षमासान युद्ध होने लगा ॥ ३९.४० ॥ 
इदं चितमिदं घोरमिदं रोद्रमिति प्रभो । 
युद्धान्यासन्‌ महाराज घोराणि च बहनि च ॥ ४९॥ 

प्रमो | महाराज ! यह विचित्रः यह घोर, यह रौद्र युद्ध- 

इति श्रीमहाभारते 


अरीमह्ाभारते 


[ शल्य 
ह ~ ] 
सम्पूणं धनध॑रोके देखते-देखते राजा दुर्योधनके साथ युद्ध॒ ईस प्रकार बरहुत-से भीषण युद चलने ल्ग | ५.१ । 
पररूपर 





ते समासाद्य समरे । ४१॥ 
मरिदिमाः | 


० प 
व्यनदश्धैव जघ्चुश्च 
शत्रुओका दमन करनेवाले वे द ॥ ४२॥ 
एक-दूसरेसे भिड़कर उस महायुद्धे परस्पर रागो 
हार ओर सिंहनाद करने लगे ॥ ४९२ ॥ च ए 
तेषां प्चसमुूतं रजस्तीवमदृश्यत । 
वातेन चोद्धतं राजन्‌ धाबद्धिश्वाश्वसादिभिः | 
सतत ` ॥ ४३॥ 
राजन्‌ | उनके वाहर्नसि, हवासे ओर दौडते हए धु 
ते उड़ायीगयी मकर धूल सव ओर व्यास दिलायौ तीथ 
रथनेमिसमुद्धेतं निः्वासेशापि दन्तिनाम्‌ । 
प्जः संभ्या्चकछिलं दिवाकरपथं ययो ॥ ५५। 
र्थके पियो जर्‌ हाभिर्योके उच्छवासेति ऊपर उर 
हई धूल संध्याकालके मेधोके समान सूरयके मामे ठा गयीयौ| 
रजसा तेन सम्पृक्तो भास्करो निष्मभः छृतः। 
संखादिताभवद्‌ भूमिस्ते च शूरा महारथाः॥ ४५॥ 
उस धूल सम्पकमे माकर सूर प्रमाहीन हो गये ये तथा 
थ्वी ओर वे महारथी चूरवीर भी ठक गये थे | ४५॥ 
मुहतीदिव संवर्तं नीरजस्कं समन्ततः। 
वीरदोणितसिक्तायां भूमौ भरतसत्तम ॥ ४६॥ 
भरतश्रष्ठ ! तदनन्तर दो ही घड़ी वीर्ये रक्ते धसी 
सिंच उटी ओर सव ओरकी धू बैठ जानेके कारण राक्र 
निर्मल हो गया ॥ ४६ ॥ 
उपाशाम्यत्‌, ततस्तीवरं तद्‌ रजो घोरदर्ानम्‌। 
ततोऽपद्यमहं भूयो इन्दयुद्धानि भारत ॥ ४७॥ 
यथाप्राणं यथा्रेष्ठटं मध्याह्ने वै सुदारुणे । 
वणां तजर राजेन्द्र व्यश्यन्तोज्ञ्वल्ाः प्रभाः॥ ४८॥ 
वह भयंकर दिखायी देनेवाढी तीतर धू स्वधा शान 
हो गयी । भारत ! राजेन्द्र | तव मै फिर उस दारण मध्या 
कालम अपने वल ओर श्रेष्ठताके अनुशार अनेकृ ददु 
देखने खमा । योद्धाओंके कवर्चोकी प्रमा वृह अवतत 
उञ्ऽवरु दिखायी देती थी ||. ५७-५८ ॥ 
शब्दश्च तुमुलः संख्ये शराणां पततामभूत्‌ । | 
महावेणुबनस्येव दह्यमानस्य पेते ॥ ४९ 
जैसे पर्वतपर जल्ते हुए विशाल विरि वनपे र 
होनेवाला चट्चट शब्द सुनायी देता दै, उ भरकर + 


ध ~ धा॥ 
खलम बाणेकरि गिरनेका भयंकर शब्द वहो गूज स्वी 


शब्यपवंणि संङकल्युद्धे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


+ ९. {2 - (4 
इस प्रकर श्रीमहानारत राट्यपर्वे संकुरयुद्धविषयक बाईसरवेः अध्याय पूरा हभ ॥ २२ ॥ 





तरयोपिंशोऽध्यायः 


कोसक सात सौ रथिय वध, उभयपकषकी सेनाओंका मयादा ल्य धोर 


तथाम तथा शङ्निको कूट युद्ध ओर उसकी पराजय 


संजय उवाच 


का युद्धे घोररूपे भयानके । 








\॥ १॥ 
अभज्यत बलं त्न तव चुत्रस्य 1. धैः 
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गा, उस समय पाण्डवेन आपके पुत्रकी सेनाके 


4 उखाड़ दिये ॥ १ ॥ 
1 यत्नेन महता संनिवायं महारथान्‌ । 


ते योधयामास पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ २॥ 
उन भागते हुए महारथिर्योको महान्‌ प्रयजञसे रोककर 
आपका पुत्र पाण्डवोकी सेनाके साथ युद्ध करने ख्गा॥ २॥ 
¦ सहखा योघास्तव पुत्रजयेषिणः। 
सनिवृत्ेु तेष्वेवं युडमासीत्‌ खुदरुणम्‌ ॥ ३ ॥ 
यह देल आपके पुच्रकी विजय चाहनेवाटे योद्धा सहसा 
ल्द पडे । इस प्रकार उनके लैयनेपर उन सवम अव्यन्त 
मकर युद्ध होने खगा ॥ ३॥ _ १ 
तावकानां परेषां च देवासुररणोपमम्‌ । 
परं त सैन्ये वा नासीत्‌ कश्चित्‌ पराङ्‌ सुखः ॥ ४॥ 
आपके ओर शत्रुओके योद्धाओका वह्‌ युद्ध देवासुर 
हप्रामके समान मयंकर था | उतत समय श्रुओंकी अथवा 
आपकी सेनाम भी कोई युद्धे विमुख नदीं होता था ॥ ४ ॥ 
अनुमानेन युध्यन्ते संज्ञभिश्च परस्परम्‌ । 
तेषां क्षयो महानासीद्‌ युध्यतामितरेतरम्‌ ॥ ५॥ 
सव्र लेग अनुमानसे ओर नाम वतानेते शत्रु तथा मित्रकी 
पहचान करके परस्पर युद्ध करते थे । परस्पर जुञ्चते हए 
उन वीरौका वहा बड़ा भारी विनाश हो रहा था ॥ ५ ॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा क्रोधेन महता युतः। 
निगीषमाणः संग्रामे धातंराटरान्‌ सराजकान्‌ ॥ ६ ॥ 
उस समय राजा युधिष्ठिर महान्‌ क्रोधसे युक्त हो संग्राममे 
एना दुयोधनतदित आपकर पुर्रोको जीतना चाहते थे ॥ ६॥ 
भरिभिः शारद्वतं विदध्वा रुक्मपुङ्घैः रिखारितेः 
चतुभि्निजघानाश्वान्‌ नाराचैः कृतवर्मणः ॥ ७ ॥ 
उन्दने शिटापर तेज कयि हुए सुवर्णसय पंखवाठे 
तीन वेति कृपाचारयको घायल करके चार नाराच कृत- 
षमकि घोड़ोको मार डाला ॥ ७ ॥ 
अश्वत्थामा तु हार्दिक्यमपोवाह यशखिनम्‌ । 
भव शारुद्वते९ट(भिः ्रत्यविद्धचद्‌ युधि्ठिसम्‌॥ ८ ॥ 
त तव अश्वत्थामा यशस्वी कृतवर्माको अपने रथपर बिटाकर 
व छे गया । तदनन्तर कृपाचार्यने आठ वाणो 
- अन॒श्िरको बध डाखा ॥ ८ ॥ 
तत दुयाघनो राजा रथान्‌ सक्षरातान्‌ रणे । 
द्‌ यत्र राजासौ धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 
५ बाद्‌ राजा दुर्योधने रणभूमिमे सात सौ रथियेोको 
भना जहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर खड़े थे ॥ ९॥ | 
श सथमिथु्ता मनोमारुतरंहसः । 
‹चन्त॒ स्रामे कौल्तेयस्य रथं प्रति ॥१०॥ 
| युक्तं ओर मन तथा वायुकेसमान्‌ वेगशाली 
ते भमे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरे रथकी ओर दौड ॥ 
बदभन्ान्महाराज परिवायं युधिष्ठिरम्‌ 1 
सायकेशचछमधा इव दिवाकरम्‌ ॥११॥ 
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महाराज | जेसे बादल सूरव॑को ठक देते है, उ प्रकार 
उन रथिरयोने युधिष्ठिरको चारे ओरसे वेरकर अपने वार्ण- 
द्वारा उन्हें अद्य कर दिया ॥ ११॥ 
ते दष्ट् घममेराजानं कौरवेयेस्तथा छतम्‌ । 
नाश्ष्यन्त सखुसंख्धाः शिखण्डिप्रमुखा स्थाः ॥ १२॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरको कौरवोद्वारा वैसी दामे पर्हुचाया 
गया देख अव्यन्त क्रोधमे भरे हए शिखण्डी आदि रथी 
सहेन न कर सके ॥ १२॥ उ 
रथंरश्ववरोयुकतेः किङ्किणीजाटसंृतेः । 
अजग्मुरथ रक्षन्तः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ १३॥ 
वे छोरी-छोटी षटिययोकी जाीसे टके ओर श्रेष्ठ अश्वेसि 
जते हए रथोदारा कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरकी रक्षाके चयि 
वर्ह आ पर्हूचे ॥ १३॥ 
ततः प्रववृते रौद्रः संग्रामः शोणितोदकः । 
पाण्डवानां कुरूणां च॒ यमराटविवर्धनः ॥ १४॥ 
तदनन्तर कौरवो ओर पाण्डर्वोका अत्यन्त भयंकर 
संग्राम आरम्भ हो गया, जिसमे पानीकरी तरह खून वदाया 
जाता था । वह युद्ध यमराजके राज्यकरी ब्द्धि करनेवाला था॥ 
रथान्‌ सक्शातान्‌ हत्वा ङरूणामाततायिनाम्‌ । 
पाण्डवाः सह पञ्चाः पुनरेवाभ्यवारयन्‌ ॥ १५॥ 
उस समव पाञ्चालसहित पाण्डवोने आततायी कौरवोकि 
उन सात सौ रथियोको मारकर पुनः अन्य योद्धाओंको आगे 


` ब्दनेसे रोका ॥ १५ ॥ 


तत्र युद्धं महच्ासीत्‌ तव पुरस्य पाण्डवः । 
न च तत्‌ तादृशां दषं नेव चापि परिश्रुतम्‌ ॥ १६॥ 
वरहा आपके पुत्रका पाण्डवोके साथ व्रड़ा भारी युद्ध 
हज । वैसा युद्धभेने नतो कभी देखा थाओर नमेरे 
सुननेमे ही आया था ॥ १६ ॥ 
वर्तमाने तदा युद्धे निमंयोदे समन्ततः । 
वध्यमानेषु योधेषु तावकेष्वितरेषु ` च ॥ १७॥ 
विनदत्सु च योधेषु शङ्खवर्थैश्च पूरितः । 
उत्करष्डेः सिहनदैश्च गजितेश्वेव धन्विनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
अतिप्रवृत्ते युद्धे च छिद्यमानेषु ममेखु । 
धावमानेषु योधेषु जयगृद्धिषु मारिष ॥ १९ ॥ 
संहारे सर्वतो जाते परथिव्यां शोकसम्भवे । 
बहीनामुत्तमख्रीणां सीमन्तोद्धरणे तथा ॥ २० ॥ 
निर्मयदे महायुद्धे वतमाने खदारुणे । 
्रादुससन्‌ विनाराय तदोत्पाताः सुदारुणाः ॥ २९ ॥ 
माननीय नरेश ! जव सव्र ओरसे वह म्यादाश्यल्य युद्धः 
होने खगा, आपके ओर शनुपक्षके योद्धा सारे जने रगे, युद्ध- 
परायण बीरकी गर्जना ओर शरेष्ठ शङ्खी ध्वनि होने र्गीः 
ललकार, सिंहनाद ओर गज॑नाओके साथ जब वह 
युद्ध ओचित्यकी सीमाको पार कर गया, योद्धाओके ममंस्ल 


` विदीर्ण किथि जने ल्गेः विजयामिखपी योद्धा इधर-उधर 


दौड्ने रगे? रणभूमिमे सब ओर शोकजनक संहार होने 


1 
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[1 र पिटयि कहा वते पमो न = बहुत-सी सुन्दरी स्िर्योके न 7 । सिन्दूर मियय 
जाने रगे तथा सारी म्यांदाओंको तोड़कर अत्यन्त भयेकर 
महायुद्ध चलने कग।, उस समय विनाराकी सूचना देनेवाठे 
अति दारुण उत्पात प्रकट होने लगे ॥ १७-२१॥ 
चचार शब्दं कुबाणा सपर्वतवना मही । 
सदण्डाः सोटमुका राजन्‌ कीर्यमाणाः समन्ततः॥२२॥ 
उल्का पेतुर्दिवो भूमावाहत्य रविमण्डलम्‌ । 

राजन्‌ | पव॑त ओर बनोँदहित प्रथ्वी भयानक शब्द 
करती दुई डोलने लगी ओर आकारसे दण्ड तथा जल्ते हुए 
काष्टौसहित बहुत सी उल्कर्ण सूर्यमण्डलते टकराकर सम्पूर्ण 
दिदाओंमे व्रिलरी पड़ती थीं ॥ २२६ ॥ 
विष्वग्वाताः प्रदुरासन्‌ नीचेः शाकौरवर्षिंणः ॥ २३॥ 
अश्रूणि सुमुनोग वेपथुं चस्परान्‌ भृराम्‌ । 

‡ चारौ ओर नीचे बाट्‌ ओर कंकड़ बरसानेवाटी हवा 
चलने र्गी । हाथी असू बहनि ओर थरथर कोपने लगे ॥ 
एतान्‌ घोराननादत्य समुत्पातान्‌ खदारूणान्‌ ॥ २४॥ 
पुनयुंदधाय संयत्ताः क्षत्रियास्तस्थुरव्यथाः । 





` रमण।ये कुरुक्षेत्रे पुण्ये खर्गं यियासवः ॥ २५॥ 


इन घोर एवं दारुण उत्पातोकी अवदेना करक क्षत्रिय 
वीर॒ मनम व्यथासे रदित हो पुनः युद्धके ल्थिं तैयार हो 
गये ओर खगम जनेकी अभिलाषा ठे रमणीय एवं पुण्यमय 
कुरकषतरमे उरसाहपूव॑क उट गये ॥ २४२५ ॥ 
ततो गान्धारराजस्य पुत्रः शङनिरत्रवीत्‌ । 
युद्धःयध्वमग्रतो यावत्‌ पृष्ठतो हन्मि पाण्डवान्‌ ॥२६॥ 
तत्पश्चात्‌ गान्धारराजकरे पुत्र शकुनिने कोरवयोद्धाओंसे 
कहा-- वीरो ! तुमलोग सामनेषे युद्ध करो ओर मेँ पीते 
पाण्ड्वोका संहार करता हू" ॥ २६ ॥ 
ततो नः सम्प्रयातानां मद्रयोधास्तरखिनः। 
हृष्टाः किलकिराराब्दमङकवेन्तापरे तथा ॥ २७॥ 
इस सलाहके अनुसार जव हमलोग चके तो मद्रदेशके 
वेगशाल्ी शोद्धा तथा अन्य सैनिक हसे उल्छसित हो किल- 
कारिर्यां भरने ल्गे ॥ २७ ॥ 
अस्मास्तु पुनरासाद्य ठ्न्धलश्ष्या दुरासदाः । 
शरासनानि धुन्वन्तः शरवपैरवाकिरन्‌ ॥ २८॥ 
इतनी दधंषं पाण्डव पुनः हमारे पास आ पहुचे 
ओर हमे अपने लक्ष्यके रूपमे पाकर धनुपर हिलि हए हम 
लछेर्गोपर बार्णोकी वर्षां करने खगे ॥ २८ ॥ 
ततो हतं परस्तत्र मद्रराजवं तदा । 
दुयोघनवलं षट पुनरासीत्‌, पराङ्मुखम्‌ ॥ २९॥ 
थोड़ी ही देर शनु्ओंने वहा मद्रराजकी सेनाका सहार 
कर डाटा | यह देख दुरयोधनकी सेना पुनः पीठ दिखाकर 
भागने ख्गी ॥ २९ ॥ र 
-गान्धारयजस्तु पुनवीक्यमाह ततो वटी । 
ह तेष्वमध्यमंज्ञा युध्यध्वं किं खतेन वः ॥ ३०॥ 
बलवान्‌ गान्धारराज शङ्ुनिने पुनः इस प्रकार 


श्रीमदाभारते 


कहा “अपने धम॑को न जाननेवाे 
ठम्डारे भागनेसे क्या होगा १ लोये ओर युद करोः 
अनीकं दशसाहस्रमश्वानां भरतर्षभ ।९५। 
आसीद्‌ गान्धारराजस्य विशालभासयोधिनाम्‌। 
वलेन तेन विक्रम्य वतमाने जनक्षये २॥ 
पृष्ठतः -पाण्डवानीकमभ्य्नन्निरिततैः शरैः । स 
 भरतश्रेढ | उस समय गान्धारराज दुनि । 
नयाल पात ठकर युद्ध करनेवाले घुडसवारोकी द 
तेना मौजूद थी । उसीको साथ ठेकर वह्‌ उत = ८ 
कारी युद्धम पाण्डव-सेनाके परिठे भागवी ओर ना 
वे सव्र मिलकर पने वाणोसे उस सेनापर चोर करने लो || 
तद्रमिव वातेन क्षिप्यमाणं समन्ततः । 
अभज्यत महाराज पाण्डूनां खुमहद्‌ वलम्‌ ॥ ३१॥ 
महाराज ! जसे वायुकरे वेगते र्घोका दल स्र भसे 
छिन्न-मिन्न हो जाता दैः उ्ी प्रकार इस आक्रमणे पाण्डव 
की विशार सेनाका व्यूह भंग हो गया ॥ ३३ ॥ 
ततो युधिष्ठिरः भक्ष्य भग्नं सखवलमन्तिकात्‌ । 
अभ्यनादयदव्यश्रः सहदेवं महावटम्‌ ॥ २४॥ 
तत्र युधिष्ठिरने पास ही अपनी सेनाम मगदड्‌ मच 
देख शान्तभावके महरी सहदेवकरो पुकारा ॥ ३४॥ 
असौ खुवरपुत्ो नो जघनं पीडय दंरितः। 
सैन्यानि सूदयत्येष पद्य पाण्डव दुमेतिम्‌॥ २५॥ 
ओर कहा-- “पाण्डुनन्दन ! कवच धारण करे अव 
हुआ वह सुव्रलपुच्र शुनि हमारी सेनक पिष्टे भागो 
पीड़ा देकर सारे तैनिकोका संदार कर रहा दै; इस दुवो 
खो तो सही ॥ ३५ ॥ 
स त्वं दोपे दाकुनि सौवटटं जहि । 
रथानीकमह धक्ष्ये पन्चाटसदितोऽनध ॥ २६॥ 
निष्पाप वीर ! ठु द्रौपदी पोको खथ लेकर न 
ओर सुवरलपुतर शक्ुनिको मार डाव्ये । मै पाञ्चाल वेदवा 
साथ यहीं रहकर शुकी इस रथेनाको मस कर उण । 
गच्छन्तु कुञ्जराः सवं वाजिनश्च सह व्वया ६] 
पादाताश्च चिसाहखाः शुनि तेश्॑तो जहि 
(तुम्हारे साथ समी दाथीसवारः धुड्सबार - ल 
र थ जरम तथा उन सवते धिर 
हजार पैदल सैनिक मी जायं तथा उ 
ठम शकुनिका नार करो ॥ ३७ ॥. _ _ 
ततो गां  सप्तदाताशचापयाणिभिरास्थितः २८॥ 
पञ्च चाश्वसहस्राणि सहदेवश्च वीयवान्‌ । 
पादाताश्च त्रिसाहस्रा द्रौपदेयाश्च सवश" ॥ २९॥ 
रणे ्यभ्यद्रवंस्ते तु शकुनि युद्धदुमद त 
तदनन्तर धर्म॑राजकी आज्ञाके अ्दुलार ९ हन 
च्य वरै हृ सवार युक्त सात सौ हाथी ^ 
धुडसवार, पराक्रमी सहदेव, तीन हजार (द 71 
द्रौपदीके समी पुच्र-इन सवने रणभूमिमे युद्ध. 
धावा किया ॥ २३८-२९ ॥ 


[ शलयप् 1 


पापियो | इह 
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चरयोविरोऽध्यायः 
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राजन्नभ्यतिक्रम्य पाण्डवान्‌ 1 
सेनां जयग्रद्धः प्रतायवान्‌ ॥ ४०॥ 
राजन्‌ { उधर विजयामिलमप्री प्रतापी सुत्रलपुत्न शकुनि 
गषठवौका उ्टद्घन करके पीछेकी ओरसे उनकी सेनाका 
हर करर्दा था॥ ४० ॥ ध 
अ्वारोहास्तु संरब्धाः पाण्डवानां तरखिनाम्‌। 
आविान्‌ सौवरनीकमभ्यतिक्रस्य तान्‌ रथान्‌॥ ४९॥ 
वेगशाली पाण्डरवोके घुड़सवारोने अत्यन्त कुपित होकर 
उन कौर रथिर्योका उव्लद्वन करके सुत्ररपुत्रकी सेनामे 
प्रवेद किया ॥ ४१ ॥ 
तत्र सादिनः शूरः सौबलस्य महद्‌ बलम्‌ । 
रणमध्ये व्यतिष्ठन्त शरवषंरवाकिरन्‌ ॥ ४२ ॥ 
वर शूरवीर धुडसवार वहा जाकर रणभूमिके मध्यमागम 
ठे हो गये ओर शकुनिकी उस विशाल सेनापर वार्णोकी 
व्ाक्से लो ॥ ४२॥ 
तदु्यतगदाभ्रासमकापुरुषसेवितम्‌ । 
प्रतत महद्‌ युद्धं राजन्‌ दुम॑न्तिते तव ॥ ४३॥ 
राजन्‌ ! फिर तो आपकी कुमन्रणाके फलस्वरूप वह्‌ 
महान्‌ युद्ध आरम्भ हो गया; जो कायरौसे नही, वीर पुरुषोसे 
सेवित था | उस समय समी योद्धाओंके हाथमे गदा अथवा 
परा उठे रहते थे ॥ ४३ ॥ 
उपारमन्त ज्याराब्द्‌ाः भरेश्चका रथिनो ऽभवन्‌ । 
न हि स्वेषां परेषां वा विदोषः प्रत्यदृश्यत ॥ ४४ ॥ 
, धलुषकौ प्त्यञ्चाके शव्द वंद हो गये । रथी योदा 
दशक बनकर तमाशा देखने खगे । उस समय अपने या 
रतुपक्षके योद्धाओमि पराक्रमकी दष्टिसि कोई अन्तर नहीं 
दिखायी देता था | ४४ ॥ 
शरूरवाइुविखष्टानां शक्तीनां भरतर्षभ । 
भयोतिषामिव सम्पातमपर्यन्‌ ऊुरुपाण्डवाः ॥ ४५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! शरवीरोकी भुजाओसि चटी हुई राक्ियो 
शतुओपर इस प्रकार गिरती थी, मानो आकादसे तारे टूटकर 
पड़ रहे ॥ । कौरव-पाण्डवयोद्धाओनि इसे प्रवयश्च देखा था ॥ 
ऋषटमिविंमलाभिश्च तज तत्र विदार्पते । 
सम्पतन्तीभिराकाङामाचरतं बद्श्लोभत ॥ ७६॥ 
जानाय ! व्हा गिरती हई निर्म ऋषटियोसे व्याप्त 
हए आाकरकौ बड़ी शोभा हो रही थी ॥ ४६ ॥ 
पसानां पततां राजन्‌ रूपमासीत्‌ समन्ततः । 
गढभानामिवाकाशे तदा भरतसत्तम ॥ ४७॥ 
ध रण नरे ! उस समय सब य ओर गिरते हए 
प आकाडशमे छाये हुएटि समान जान 


परता था || ८७ || 
ष्याः सतसवौडङ्ञा | विप्रविद्ध्नियन्तभिः। 
ष जो ५ स्म शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ ४८॥ 
शर अज्ञे =? नारो धोद अपने पायल सवारके साय 
टू-खहान होकर धरतीपर गिर रहे थे ॥४८॥ 


अन्योन्यं परिपिष््च समासाद्य परस्परम्‌ । 
आविक्षताः स्म इदयन्ते वमन्तो रुधिरं मुखैः ॥ ४९॥ 
बहुत-से सेनिक परस्पर टकराकर एक दूररेसे पिख 
जाते ओर श्चतःविक्षत हो मुखेति रक्त वमन करते हुए 
दिखायी देते थे ॥ ४९॥ 
ततोऽभवन्तमो घोरं सैन्येन रजसा चृति । 
तानपाक्रमतोऽदराक्षं तस्माद्‌ देशादरिंदम ॥ ५०॥ 
गानुदमन्‌ नरेश । तदश्वात्‌ जव सेनाद्वारा उटी हई 
धूलसे सव्र ओर घोर अन्धकार छा गया, उस समय हमने 
देखा कि बहुतसे योद्धा वहसि भागे जा रहे है ॥ ५० ॥ 
अश्वान्‌ राजन्‌ मचुष्यांश्च रजसा संवृते सति । 
भूमो निपतिताश्चान्ये वमन्तो रुधिरं वहु ॥ ५९ ॥ 
ठ राजन्‌ | धूते सारा रणकषेत्र मर जानेके कारण अधेरे- 
म बहुत-से षोड ओर मनुष्योको मी हमने भागते देखा 
या । कितने ही योद्धा परथ्वीपर गिरकर महते बहुत-सा रक्त 
वमन कर रदे ये ॥ ५१ ॥ 
केशाकेशि समालद्ना न शेकश्वेधितुं नयाः । 
अन्योन्यमश्वपृष्ठेभ्यो विकर्षन्तो महावलाः ॥ ५२॥ 
बहूुत-से मनुष्य परस्पर केश पकड़कर इतने सट रये 
थे कंको चेष्टा नहीं कर पाते थे। कितने दी महाबली 
योद्धा एक दूसरेको घोड़ौकी पीठे खींच रदे थे ॥ ५२ ॥ 
मल्ला इव॒ समासाद्य निजघ्युरितरेतरम्‌ । 
अदवेश्च व्यपङृष्यन्त बहवोऽज गतासवः ॥ ५३॥ 
बहुत-से सेनिक पहल्वार्नोकी ' भोति परस्पर भिड़कर 
एक दूसरेपर चोट करते थे । कितने ही प्राणञ्यूल्य होकर 
अश्वोद्वारा इधर-उधर घकीटे जा रहे थे ॥ ५२३ ॥ 
भूमौ निपतिताश्चान्ये वहवो विजयेषिणः । 
तत्न तत्र व्यदद्यन्त पुरुषाः शुरमानिनः ॥ ५७ ॥ 
बहुतेरे विजयाभिलाषी तथा अपनेको शूरवीर माननेवाठे 
पुरुष जरह तहा प्रथ्वीपर पड़े दिखायी देते थे ॥ ५४ ॥ 
रक्तोध्ितेदिछन्नभुजञेरवरृष्रियोेरुैः । 
व्यदद्यत मही कीण शतद्ोऽथ सहस्रशाः ॥ ५५ ॥ 
कटी हुई बहि ओर खीचे गये केशवे सैकड़ौ ओर 
हजारो रक्तरं जित शरीरेति रणभूमि आच्छादित दिखायी देती थी॥ 
दुरं न शक्यं तत्रासीद गन्तुमद्वेन केनचित्‌। 
साण्वारोदैहतेरद्वेरावृते वसुधातले ॥ ५६॥ 
सवारोसहित घोड़ौकी खसे पटे हए भूतल्पर किंसीके 
ल्यि मी घोडेदारा दूरतक जाना असम्भव हो गया था ॥ 
रूधिरेश्चितसन्नादैरत्तशखेरुदायुधैः [0 
नानाप्रहरणेधोरेः परस्परवधैषिभिः ॥ ५७॥ 
सुसंनिरुषैः संग्रामे हतभूविष्ठसेनिकैः । 
.  योद्धाओंके कवच रक्तसे भीग गये ये । वे सत्र हा्थेमि 
अलर-शखर स्यि धनुष उठये नाना प्रकारके भयंकर आयुधो- 
दरा एक दूसरेके वधकी इच्छा रखते थे । उस संग्राममे सभी 
योद्धा अव्यन्त निकट होकर युद्ध करते थे ओर उन्मेस 
अधिकांश सैनिक मार डे गये थे ॥ ५७९ ॥ 


७१८४ 


षट्‌ साहसैः रशिष्टैरपायाच्छङुनिस्ततः। 

प्रजानाथ ! शकुनि वरहा दो घड़ी युद्ध करके रोष बचे 
हए छः हजार घुड़सवारोकरे साथ भाग निकला ॥ ५८९ ॥ 
तथैव पाण्डवानीकं रुधिरेण समु्धितम्‌ ॥ ५९.॥ 
षट साहखेहेयेः शिष्टैरपायाचकरान्तवाहनम्‌ । 

इसी प्रकार खूनसे नहायी हृद पाण्डव-सेना भी रोष 
छ" हजार धुडसवारोके साथ युद्धसे निब्त्त हो गयी । उसके 
सारे वाहन थक गये थे ॥ ५९१ ॥| 
अश्वारोहाश्च पाण्डूनामघ्रुवन्‌ रुधिरोक्षिताः ॥ ६० ॥ 
खुखंनिरृष्टे संग्रामे भूयिष्ठे त्यक्तजीविताः । 

उस समय उस निकटवर्ती महायुद्धे प्राणका मोह छोड- 
कर॒ जूञ्नेवाठे पाण्डवसेनाकरे रक्तरंजित॒धुड़सवार इस 
प्रकार बोले-॥ ६०२ ॥ 

न हि शक्यं रथेयोंहुं कुत एव महागजैः ॥ ६१ ॥ 
रथानेव रथा यान्तु कुञ्जराः कुञ्जरानपि । 
प्रतियातो हि शङ्कनिः खमनीकमवस्थितः ॥ ६२ ॥ 
न पुनः सौवलो राजा युद्धमभ्यागमिष्यति । 

'यहां रथोदारा मी युद्ध नदीं किया जा सकता । फिर 
बड़े-बड़े हाथिर्योकी तो बात ही क्या है १ रथ रथौका सामना 
करनेके ण्य जाये ओर हाथी हाथियोका । शकुनि भागकर 
अपनी सेनामे चल गया | अव॒ फिर राजा शकुनि युद्धम 
नहीं आयेगाः ॥ ६१-६२१ ॥ 
ततस्तु द्रौपदेयाश्च ते च मत्ता महाद्विपाः ॥ ६३ ॥ 
पययु्य्॑न पाञ्चाल्यो धृशयुखो महारथः । 

उनकी यह बात सुनकर द्रौपदीके र्पोर्चो पुत्र ओर वे 
मतवाठे हाथी वहीं चले गये, जहा पाञ्चालराजकरुमार 
महारथी धृष्टचुम्न थे ॥ ६२१ ॥ 
सहदेवोऽपि कौरव्य रजोमेधे समुत्थिते ॥ ६४॥ 
एकाकी धययौ तत्र यत्र राजा युधिष्ठिरः । 

कुरुनन्दन ! वहां धूल्का बादकरूसा धिर आया था | 
उस समय सहदेव भी अकेले ही, जहा राजा युधिष्ठिर ये, 
वहीं चे गये ॥ ६४१ ॥ 
ततस्तेषु प्रयातेषु शक्निः सौवलः पुनः ॥ ६५॥ 
पाइव॑तोऽभ्यहनत्‌ कर्धो धरषचुञ्चस्य वादिनीम्‌। 

उन सवके चले जानेपर सुबपुत्र शुनि पुनः कुपित 
हो पाडवंमागते आकर धृयुम्नकी सेनाका संहार करने ठ्गा॥ 
तेत्‌ पुनस्तु यं भ्रा्णास्त्यक्त्वाभ्यवतंत॥ ६६ ॥ 


तावकानां परेषां च परस्परवधैषिणाम्‌ । 

किर तो परस्पर वधकी इच्छावाले आपके जीर शयुपक्षके 
ठेनिकमि प्ाणोका मोह छोड़कर भयंकर युद्ध होने रगा।६६ ३। 
ते चान्योन्यमवेश्चन्त तस्मिन्‌ वीरसमागमे ॥ ६७ ॥ 
योधाः पर्यपतन्‌ राजन्‌ रातरोऽथ सहस्रशः 
राजन्‌ शरवीरोके उस संप सव॒ ओरते वेको. 
५ स्र जार वोदा दर पड़े ओर वे एम दूसरकी ओर देखने तो 





भीमहाभारते 


=-= 
स सुहत ततो युद विश्शाम्पते ॥ ५८॥ † शिरसां लोकसं 


प्रादुरखीन्मदाञ्शब्दस्ताखानां ९ | ६८॥ 
उस लोकसंहारकारी संग्राममे 
मस्तक जव प्रथ्वीपर गिरते ये, व ४१ हए 
गिरी पमाकेकी आवा होती थी ॥| ६८११ १ 
विसुक्तानां शरीराणां छिन्नानां पततां सवि ॥ ६९ 
खायु्वाना च बाहनामूरूणां च विशाम्पते । ॥ 
आसीत्‌. कटकटाशब्द्‌ः खमर्हसछोमहेषणः ॥ ७० 
प्रजानाथ | छिन-मिन्न होकर धरतीपर गिरनेवले कवये 
चल्य शरीरो _ आयुधोसदित सुजाओं जौर जोधोका अयन 
भयंकर एवं रोमा्कारी कट. कट शब्द्‌ सुनायौ पडता घा 
निशनन्तो निरितेः शखै श्ौतृन पुत्रान्‌ सखीनपि । 
योधाः परिपतन्ति स॒ यथामिषङृते खगाः ॥ ७१॥ 
जेते, पक्षी मांसके ल्य एक-दूसरेपर श्षपरते ६, उष 
प्रकार वहां योद्धा अपने तीखे शस््रद्ारा मादय, मित्र 
ओर पु्ोका मी संहार करते हुए एक दूसरषर टट पडते थ| 
अन्योन्यं श्रतिसंर्धाः समासाद्य परस्परम्‌ । 
अदं पूर्वमहं पूर्वमिति न्यघ्नन्‌ सहस्रशाः ॥ ७२॥ 
दोनो परक्षोके योद्धा एक दूसरेसे भिड़कर प्रर 
अत्यन्त कुपित हो यहे मः पले भै" रेस कहते हुए 
सहस्र सेनिर्कोवः वध करने लगे ॥ ७२ ॥ 
संघातेनासनभ्रष्डैरश्वारोहैगताखभिः । 
हयाः परिपतन्ति स शातद्ोऽथ सहखदाः ॥ ७३॥ 
शनुओंके आधातसे प्राणञयून्य होकर आसनसे भ्रष्ट हृ 
अश्वारोदि्योके साथ सैकड़ौ ओर हजारो धोड़े धरार 
होने लगे ॥ ७३ ॥ 
स्फुरतां प्रतिपिष्टानामश्वानां शीघ्रगामिनाम्‌ । 
स्तनतां च मयुष्याणां सन्नद्धानां विशाम्पते ॥ ५४॥ 
शक्त्यषिप्रासशब्दश्च तुमुलः समपद्यत । 
भिन्दतां परममौणि राजन्‌ दुर्मन्तिते तव ॥ ५५॥ 
परजापाख्क नरेश ! आपकी खोटी सला 0 
बहुत-खे शीघ्रगामी अश्व गिरकर छटपया रदे ये । करि 
पसि गये थे ओर बहुत-से कवचधारी मण्य गजना 
कि ह रहे थे |'उन सवके शत 
हृ रत्ुओंके मम॑ विदीणं कर रदे थे । < था॥ 
चष्ट ओर प्रासोका भयंकर शब्द वर्ह गूंजने 6 
श्रमाभिभूताः संरब्धाः श्रान्तवाहाः पिपासवः । 1 
विक्षतश्च दितैः शैरभ्यवतंन्त तावकः ५ 
आपके सैनिक परिभ्रमणे थक गये थे, क्रोध 
ओे, उनके वाहन भी थकावटसे चरचर शे = तीष 
सव्र-ॐ-सव प्याससे पीडित भे । उनके सारे 
श्ल क्षत -विक्षत हो गये थे ॥ ७६ ॥ | 
मत्ता खुधिरगन्धेन बहवोऽत्र व ७॥ 
जष्लुः परान्‌ खकांडचैव परान्‌ प्रास्ाननन्त 1 व 
वहा बहते हुए रक्तकी गन्धे मतवाके ४ पि 
विवेक-रक्ति खो वै थे ओर वारी-बारीसे भप 





चतुर्विशोऽध्यायः 
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वाकस्य 
= अपे पे सैनिकौका भी वध कर 


्ुपक्षके 
(7 ये ॥ ७७॥ 
श्वश्च गतप्राणाः क्व्निया जयगृद्धिनः । 
भवभ्यपतन्‌ याजन, श्वारवृषटिभिरावृताः ॥ ७८ ॥ 
राजन्‌ ! बहतसे विजयामिलाषी क्षत्रिय वाणोकी वरसि 
हो प्राणोका परित्याग करके परथ्वीपर पड़ थे ॥ 
ृकगुध्यगालानां तुमुले मोदने ऽहनि । 
बलश्चयो घोरस्तव पुत्रस्य पद्यतः॥ ७२९ ॥ 
मेड, गी जौर सियारौका आनन्द बदानेवछि उस 
वकर दिनम आपके पुरक ओके सामने कोरवसेनाका 
धीर हार हुञा ॥ ७९ ॥ 
नराश्वकायैः संछना भूमिरासीद्‌ विदास्पते । 
हथिरेदकचि्रा च भीरूणां भयवर्धिनी ॥ ८० ॥ 
प्रजानाथ ! वह रणभूमि मनुष्यो ओर घोडौकी खाशेसे 
प्ट गयी थी तथा पानीकी तरह बहाये जाते एः रक्तसे 
विच्चित्र शोभा धारण करके कायरौका भय वदा रदी थी ॥ 
भरसिभिः पडधिरौः शछैस्तक्चमाणाः पुनः पुनः । 
तावकाः पाण्डवेयाश्च न न्यवर्तन्त भारत ॥ ८१ ॥ 
मारत ! ख्ख, पदिद ओरं शलसे एक-दूसरेको वार वार 
धाय करते हुए. आपके ओर पाण्डरवोके योद्धा युद्धते पीछे 
नहीं हस्ते थे ॥ ८१ ॥ 
प्रहरन्तो यथादाक्ति यावत्‌ प्राणस्य धारणम्‌ । 
योधाः परिपतन्ति स्म॒ वमन्तो रूधिरं वणः ॥ <२॥ 
जवतक प्राण रहते तव्रतक यथाकति प्रहार करते हुए 
योद्धा अन्ततोगत्वा अपने घासे रक्त बहाते हुए धराशायी 
हे जाते थे ॥ ८२ ॥ 
शिरो गृहीत्वा केरोषु कबन्धः स प्रहृद्यते । 
ऽदम्य च शितं खङ्गं रुधिरेण परिप्ुतम्‌ ॥ <३॥ 
वहो कोई-कोई कबन्ध (धङ्‌) एेसा दिखायी दिया, जो एक 
हये शतरुके कटे हुए मस्तकको केरसदित पकडे हुए ओर 
ररे हाथमे ललते गी हुई ती्वी तरार उठाये खड़ा था॥ 
तथोत्थितेषु बहुषु कबन्धेषु नराधिप । 
तथा रुधिरगन्धेन योधाः कदमलमाविरान्‌ ॥ ८४॥ 
नरेश्वर ! फिर उस तरहक बहुत-ते कबन्ध उठे दिखायी 
देन छे तथा रुधिरकी गन्धे प्रायः समी योदधारओोपर मोह 
शा गयाथा॥ ८४ ॥ 
ततः शब्दे पाण्डवानां महद्‌ बटम्‌ 1 
भत्पावरिष्ेस्तुरगेरभ्यवतैत सौबलः ॥ ८५ ॥ 


तत्पश्चात्‌ जवर॒ उस युद्धका कोलाष्टढ कुछ कम हआ? 
तव सुत्रलपुत्र शकुनि थोडे-ते वचे हुए. धुड़सवारोकरि साथ 
पुनः पाण्डवोकी विशार सेनापर दरूट पड़ा ॥ ८५ ॥ 
ततोऽभ्यधावंस्त्वरिताः पाण्डवा जयगृद्धिनः 1 
पदातयश्च नागाश्च सादिनश्चोदयतायुधाः ॥ ८६ ॥ 
कोष्ठकीङृत्य चाप्येनं परिक्षिप्य च सर्वशः । 
शखेनौनाविधैजैध्नँद्धपारं तितीर्षवः ॥ ८७ ॥ 
तत्र विजयामिलापी पाण्डवौने भी तुरत उसपर धावा 
कर दिया ] पाण्डव युद्धे पार होना चाहते ये; अतः 
उनके पैदल, हाथीसवार ओर घुडसवार समी हथियार उठये 
आगे वदे तथा शकुनिको सव्र॒ ओरसे घररकर उसे कोठवदध 
करके नाना प्रकारके शखरोद्यारा घायर करने लगे ॥८६-८७॥ 
त्वदीयास्तांस्तु सम््र््य स्व॑तः समभिद्रतान. 1 
रथाश्वपत्तिदिरद्राः पाण्डवानभिदुद्रुबः ॥ ८८ ॥ 
पाण्डवसैनिकौको सब ओरसे आक्रमण करते देख आपके 
रथी, धुडसवार, पैदल ओर हाथीसवार मी पाण्डर्वोपर टूट पडे 
केचित्‌ पदातयः पद्धिसुरिभिश्च परस्परम्‌ । 
निजचघ्युः समरे शराः क्षीणदाखास्ततोऽपतन्‌ | ८९ ॥ 
कु शचरवीर पैदल योद्धा समराज्गणमे पेदलोकि साथ 
मिड़ गये ओर अखर-शसके क्षीण हो जानेपर एक दूसरेको 
मुक्कंसि मारने लगे । इस प्रकार ख्डते-खडते वे प्रथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ ८९ ॥ 
रथेभ्यो रथिनः पेतुर्दिपेभ्यो हस्तिसादिनः । 
विमानेभ्यो दिवो रष्ट्ाः सिद्धाः पुण्यक्चयादि व ॥ २० ॥ 
सैसे सिद्ध पुरुष पुण्यक्षय होनेपर सख्वग॑सोकके विमानेषि 
नीचे गिर जते दै, उसी प्रकार वरहो रथी रथेति ओर हाथी- 
सवार हाथियोसि प्रथ्वीपर गिर पदे ॥ ९० ॥ 
पवमन्योन्यमायत्ता योधा जघ्युमदादवे । 
पितृन्‌ ्रातृन्‌ बयस्यश्च पुत्रानपि तथा परे ॥ ९९॥ 
इस प्रकार उस महायुद्धमं दूसरे दूसरे योद्धा परस्पर 
विजयके लिये प्रयलनशीर हो पिता, भाई, मि ओर पुत्रौका 
भी वध करने ल्गे ॥ ९१॥ 
पवमासीदमयौदं युद्धं भरतसत्तम । 
वर्तमाने खदारूणे ॥ ९२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! प्रास; ख् ओर बाणेसे व्याप्त हए उस 
अत्यन्त भयंकर रणक्षे्रमे इस प्रकार मर्यादाञ्ूल्य युद्ध 
होरहाथा ॥ ९२॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपवणि संछृलयुदधे व्रयोधिक्षोऽध्यायः ॥ २३. ॥ 
इस प्रकार श्रामहामारत शरयपरवमे संकुरयुदधविषगक तस्व; अध्याय पुरा दुभा ॥ २९ ॥ 


चतुर्विरोऽध्यायः | 
भीृष्णके सम्युख अजैनदवारा दुरयोधनके दरग्रहकी निन्दा ओर रथि्योकी सेनाका संहार 


संजय उवाच 


परिण्ाण्दे सूवौ जाते पाण्डवेनिंहते बटे 1 


अरवैः सप्तशतैः दिष्ेरुपावतत सौबलः ॥ ९ ॥ 
संजय कष्टते है--राजन्‌ ! जब्र पाण्डव योद्धाओनि 


४१८६ 








व गान्‌ दनिष्यामः पाती सेनाका संहार कर डाला ~ युद्धका कोलाहर 
कम हो गया, तवर सुत्रल्पुत्र राकुनि शेष॒ बचे हुए सात 
घुड़सवाररोके साथ कौरव सेनाके समीप चखा गया ॥ १ ॥ 

स यात्वा वाहिनीं तूणंमव्रवीत्‌ त्वरयन्‌ युधि 1 
युद्धश्ध्वमिति संहृष्टाः पुनः पुनररिदमाः ॥ २ ॥ 
अपृच्छत्‌ क्षतरियास्तज्र क जु राजा महावलः । 

वह तुरंत कौरव-सेनामे पर्हुचकर सबको युद्धके च्ि शीघरता 
करनेकी प्रेरणा देता हुमा बोखा--शतरुओका दमन करने- 
वाले वीरो ! त॒म हर्षं ओर उत्साहे साथ युद्ध करो । एेसा 
कहकर उसने वरहो बारम्बार क्षत्रियेति एछा--“महावरली राजा 
दुयोधन कहा है १ ॥ २९ ॥ 
शकुनेस्तद्‌ वचः श्युत्वा ` तमूचुरमरतषेभ ॥ ३ ॥ 
असौ तिष्ठति कौरव्यो रणमध्ये महावलः । ` 
यत्रैतत्‌ सुमह च्छत्रं पू्णचन्द्रसमप्रभम्‌ ॥ 9 ॥ 
यत्र॒ ते .सतनुजाणा रथास्तिष्ठन्ति दंशिताः । 

भरतश्रेष्ठ ! शकुनिकी वह बात सुनकर उन क्षत्रियोनि 
उसे यह उत्तर दिया--“परमो ! महाबली कुखराज रणक्ष्रके 
मध्यभागम व्हा खड़े दै, जहां यह पूणं चन्द्रमाके समान 
कान्तिमान्‌ विशार छत्र तना हुआ है तथा जहा वे शरीररक्चक 
आवरर्णो एवं कव्चेसि सुसजित रथ खड दै ॥ ३-४१ ॥ 

(~ 4 ज॑न्यनिनदोपम 
यत्नेष तुमुकः शब्दः पजेन्यनिनदोपमः ॥ ५ ॥ 
तत्र गच्छ द्रुतं राजंस्ततो द्रक्ष्यसि कोरवम्‌ । 

'राजन्‌ ! जहा यह मेर्घोकी गम्भीर ग्जनाके समान 
भयानक शब्द गूँज रहा है, वहीं शीघरतापूरवंक चके जाइये 
बर्हा आप कुखराजका दर्शन कर सकेगे ॥ ५१ \। 
पवमुक्तस्तु तै्यधेः शकनिः. सौबलस्तदा ॥ ६ ॥ 
प्रययौ तत्र॒ यत्रासौ पुत्रस्तव नराधिप । 
सर्वतः संततो वीरैः समरे चिजयोधिभिः॥ ७ ॥ 

नरेश्वर | तब उन योद्धाओंके एेसा कहनेपर सुपुत्र 
, शकुनि वहीं गयाः जहां आपका पुत्र दुर्योधन समराङ्गणमे 
विचित्र युद्ध करनेवाठे वीरोदरारा सव॒ ओरपे धिरा हुआ 
खड़ा था ॥ £&-७ ॥ 
ततो दुयाधनं दष्टा रथानीके व्यवस्थितम्‌ । 

स रथां स्तावकान्‌ सवोन्‌ दषयञ्ा्निस्ततः ॥ ८ ॥ 
दुयोधनमिदं वाक्यं इष्टरूपो विशाम्पते । 
क्ृतकार्यमिवात्मानं मन्यमानो ऽबवीन्नृपम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रजानाथ | तदनन्तर दुर्यो धनको रथसेनामे खड़ा देख आपके 
सम्ू्णं रथिर्योका दर्षं॑बदाता हुआ शकुनि अपनेको कृतार्थ 
सा मानकर बड़े हषंके साय राजा दुय धनसे इस प्रकार बोला-॥ 
जहि राजन्‌ रथानीकमश्वाः सवं जिता मया । 
नात्यक्त्वा जीवितं संख्ये शक्यो जेतु युधिष्ठिरः॥ १०॥ 


“राजन्‌ | रतुकी रथसेनाकरा नाय कीभज्यि | समस्त 


ुद़सवारयोको मनि जीत लिया दै । राजा युधिष्ठिर अपने प्राणे 
का परित्याग कि विना जीते नदीं जा सकते | १० ॥ 


हते तस्मिन्‌ रथानीके पाण्डवेनाभिपारिते । 


आीमष्टाभारते 


[ शस्त | 
गजानेतान्‌ हनिष्यामः पदातींचेतरस्तथ 
, ा्डुपुत्र युधिष्ठिरे द्वारा सुरित इग ॥*११। 
५ जानेपर हम इन दाथीसवासो, पेद ४. 
सवारोका भी वध कर डगेः ॥ ११॥ रषु 
श्र 
त ५ 
व णः ५ क १ ॥१२॥ 
५४ भिखाषी रकुनिकी यह बात सुनकर 
सैनिक अत्यन्त प्रसन्न हो बड़े वेगसे पाण्डव सेनापर टट प 
सवं विचरृततूणीरः ५] ॥ 
शासनानि धुन्वानाः सिहनादान्‌ प्रणेदिरे ॥ ९६। 
सव्रके तरकरसौके मुंह खुल गयेः सवने हाथमे स 
ख्यि ओर समी धनुष दिखते हए जोर जोरसे सिला 
करने खगे ॥ १३॥ 
ततो ज्यातरनिघोषः पुनरासीद्‌ विषाम्पते । 
प्रादुयासीच्छरसणां च खुमुक्तानां खदारुणः ॥ १४॥ 
प्रजानाथ | तदनन्तर फिर प्रत्यञ्चाकी टङ्कार ओर अच्छी 
तरह छोडे हुए बाणोकी भयानक सनसनाहट प्रकट हेते खी 
तान्‌ समीपगतान्‌ दृष्टा जवेनो्यतकामौकान्‌ । 
उवाच देवकीपुत्रं कुन्तीपुत्रो धनंजयः ॥ १५॥ 
उन सबको बड़े वेगसे धनुष उठाये पास आया देवकर 
कुन्तीकुमार अजुनने देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णते इष 
प्रकार कहा-- | १५ ॥ 
चोदयाश्वानसम्भ्रान्तः प्रविशैतद्‌ वखाणवम्‌ । 
अन्तमद्य गमिष्यामि शा्रूणां निशितैः शरैः ॥ १६॥ 
अष्टादश दिनान्यद्य युद्धस्यास्य जनादन । 
वर्तमानस्य महतः समासाद्य परस्परम्‌ ॥ १७। 
(जनार्दन ! आप खश्थचित्त होकर इन पोको शि 
ओर इस सैनयसागै प्रवेश कीमिये । आज मै तीले बरे 
शनुओंका अन्त कर डर्दूगा । परस्पर मिड़कर इ मही 
संम्रामके आरम्म हूए आज अठारह दिन हो गये ॥१६.५५। 
अनन्तकटपा ध्वजिनी भूत्वा दोषा महात्मनाम्‌ । 
क्षयमद्य गता युद्धे पद्य दैवं यथाविधम्‌ ॥ 8 
(इन महामनसखी कौरवक पास अधार सेना थीः 
युद्धम इस समयतक प्रायः नष्ट हो गयी । देखिये 
कैसाखेलदै१॥ १८॥ | 
समुद्रकट्पं च वलं धा्तराषटस्य माधव १८॥ 
अस्मानासा्य संजातं गोष्पदोपममच्युत (१ हा 
(माधव | अच्युत ! दुरयोधनकीौ समुद्र-जेसी स ह 
हमलोोति टक्कर छेकर आज गायकी री 
गयी है ॥ १९॥ 
हते भीष्मे तु संदध्याच्छ्वं स्यादिह ५. # 
न च तत्‌ तवान्‌ मूढो धातरा खवा ६ 
“माधव | यदि भीष्मके मारे जानिषर 1 अही 
ठता तो यँ सवक्रा कल्याण दता. १९ 
मूर्खे वेसा नहीं किया ॥ २०॥ 





१८॥ 





| खतुर्विदो ऽष्वायः 








(णन ----------- 


‡ यद्‌ लाक्यं हितं तथ्यं च माधव । 
< भमत & वान्‌ वीतवुद्धिः सुयोधनः ॥ २९१ ॥ 
(मधुढुलमूषण | 1 जो सच्ची ओर हितकर 
कह बतायी यी, उसे मी उस बुद्धिहीन दुर्योधने नहीं माना॥| 
< तमुटे भीष्मे च्युते धरणीतले । 
त जाने कारणं कि त॒ येन युद्धमवतंत ॥ २२॥ 
(तदनन्तर भमासान युद्ध आरन हुमा ओर उसमे 
भीषमजी पृथ्वीपर मार गिराये गये | फिरमभी नजनेस्या 
कारण था, जिससे युद चाद ही रह्‌ गया ॥ २२॥ 
स्तु सर्वथा मन्ये धातेरारान खुवालिशान्‌ । 
पतिते शान्तनोः पुत्रे येऽकापुः संयुगं पुनः ॥ २३॥ 
नै धृतराषटके समी पत्रौको सर्वथा मूर्खं ओर नादान 
दमन्ता र जिन्न शान्तनुनन्दन भीष्मजीके धराशायी 
हेनेयर मी पुनः युद्ध जारी रक्ला ॥ २३॥ 
अनन्तरं च निहते द्रोणे ब्रह्मविदां वरे । 
राघ्रेये च विकरणे च वैवारगस्यत वैशसम्‌ ॥ २७॥ 
(तलश्चात्‌ वेदवेत्ताओमि श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, राधापुत्र कणं 
ओर विकर्णं मारे गये तो मी यह मास्काट वेद नदीं हुई ॥ 
अल्पावशिष्टे सेन्येऽसिन्‌ सूतपुत्रे च पातिते । 
सपुत्रे वै नरव्याघ्रे नैवाास्यत वैशसम्‌ ॥ २५॥ 
 पपत्रसदित नरश्रेष्ठ सूतपुच्रके मार गिराये जनेपर 
जव कौरवसेना थोड़ी-सी ही बच रही थी तो मी यह युद्धकी 
आग नही बुञ्ची ॥ २५॥ 
श्रुतायुषि हते वीरे जलसन्धे च पौरवे । 
्ुतायुधे च पतौ नैवाशाम्यत वेासम्‌ ॥ २६॥ 
श्रुतायुः वीर जल्सन्व पौरव तथा राजा श्रुतायुधके 
मारे जानेपर भी यह संहार वंद नहीं हुआ ॥ २६ ॥ 
भूरिश्रवसि शल्ये च स्वे चैव जनादन । 
आवन्त्येषु च वीरेषु नैवाशास्यत वैशसम्‌ ॥ २७॥ 
(जनार्दन ! भूरिश्रवा, शस्य, शाल्व तथा अवन्ति देदाके 
बीर मारे गये तो भी यह युद्धकी ज्वाला शान्त न हो सकी ॥ 
जयद्रथे च निहते राक्षसे चाप्यलायुधे। 
बहिके सोमदन्ते च सैवाछस्यत वैरासम्‌ ॥ २८॥ 
(जयद्रथः बाहिकः सोमदत्त तथा राक्षस अलायुध--ये 
समी पररोकवासी हो गये तो भी यह युदधकी प्यास न बुद्च सकी ॥ 
भगदत्ते हते शरे काम्बोजे च सुदारुणे । 
इःशसने च निहते नैवादाम्त वैशसम्‌ ॥ २९॥ 
(5 श्रवीर काम्बोजराज सुदक्षिण तथा अव्यन्त 
दुःशासनके ` मारे जनेपर भी कौरवोकी युद्ध पिपासा 
शन्त नही हई ॥ २९॥ र 
विनिहताञ्दारान्‌ प्ृथ्ाण्डलिकान्‌ खेपान्‌ 
बटिन्च रणे क्ण नैवादाएम्यत वैशसम्‌ ॥ २०॥ 


,. -श्रीङष्ण | विभिन्न मण्डलक । 
नरेशोको रर विभिन्न मण्डलक खामी शूरवीर बख्वान्‌ 


रणभूमिमे मारा गया देखकर भी यह युंडकी आग 
इत न सकी ॥ २० ॥ 


४१८७ 











अक्षौहिणीपतीन्‌ दष्ट भीमसेननिपातितान्‌ । 


मोहाद्‌ वा यदि वा खोभान्नैवाद्ाम्यत वैशासम्‌॥ ३९ ॥ 

‹मीमसेनके द्वारा धराशायी किये गये अक्षौहिणीपतिर्यो- 
को देखकर मी मोहबरा अथबा डोभके कारण युद्ध वंद 
न्‌ हो सका ॥ ३१ ॥ | 


को यु राजकुटे जातः कौरवेयो विदोषतः 1 
निरर्थकं महद्‌ वैरं कयौदन्यः खुयोधनात्‌ ॥ ३२ ॥ 
'राजके कुट्म उत्पन्न होकर विदोषतः कुःख्कुकी संतान 
होकर दरयोधनके सिवा दूसरा कौन एला हैः जो व्यथं दी 
( अपने बन्धुओके साथ ) महान्‌ वेर वधि ॥ ३२ ॥ 
गुणतो ऽभ्यधिकाञज्ञात्वा वरतः शौयैतोऽपि वा। 
अमूढः को नु युद्धयेत जानन्‌ प्राज्ञो दिताहितम्‌॥ २३ ॥ 
८दूसरोको रुणे, बल्से अथवा शोर्यसे भी अपनी 
उविक्षा महान्‌ जानकर मी अपने दित ओर अदितको समञ्चन 
वाला मूदताशचूल्य कौन सा बुद्धिमान्‌ पुरुष होगा १ जो 
उनके साथ युद्ध करेगा ॥ ३३ ॥ 
यन्न तस्य मनो ह्यासीत्‌ त्वयोक्तस्य हितं वचः 1 
प्रदामे पाण्डवैः सार्धं सोऽन्यस्य श्णुयात्‌ कथम्‌ ॥३७॥ 
“आपके द्वारा हितकारक वचन कदे जनेपर भी जिसका 
पाण्डवोके साथ संधि करनेका मन नदीं भः वह दूसरेकी 
बात कैसे चुन सकता दै १॥ २३४ ॥ 
येन शान्तनवो वीरो द्रोणो विदुरं एव च । 
प्रत्याख्याताः श्वमस्याथें कि च तस्याद्य भेषजम्‌॥ २५ ॥ 
जिसने संधिके विषयमे वीर॒ शान्तलुनन्दन भीष्मः 
द्रोणाचार्यं ओर विदुरजीकी भी बात माननेवे इन्कार कर दी? 
उसके स्यि अव कौन-सी दवा है १॥ ३५ ॥ 
मौख्यीद्‌ येन पिता बद्धः प्रत्याख्यातो जनादन । 
तथा भाता हितं वाक्यं भाषमाणा हितेषिणी ॥ २६॥ 
्त्याख्याता द्यसत्छृत्य स कस्म सेचयेद्‌ वचः। 
(जनार्दन ! जिसने मूख॑तावश अपने इद्ध पिताक भी 
बात नहीं मानी ओर दितकी वात बतानेवाटी अपनी हितैषिणी 
माताका भी अपमान करके उसकी आज्ञा साननेसे इन्कार कर 
दिया, उसे दूसरे किसीकी वात क्यो रुचेगी १ ॥ २३६ ॥ 
कुखान्तकरणो व्यक्तं जात पुष जनादन ॥ २७ ॥ 
तथास्य द्यते चेष्टा नौतिर्चेव विशाम्पते । 
(जनादन ! निश्चय ही यह अपने कुर्कौ विनाश 
करनेवाला पैदा हा दै । प्रजानाथ ! इसकी नीति ओर 
चेष्ठा रेषी दी दिखायी देती है ॥ ३७६ ॥ = 
ष दास्यति नो राज्यमिति मे मतिरच्धुत ॥ २८ ॥ 
उक्तोऽहं बहुशस्तात विदुरेण महात्मन। । 
न जीवन दस्यते भागं धातेर्रस्तु मानद्‌ ॥ २९ ॥ 
(अच्युत ! मै समस्ता हूः यह अव भी हमे ५ अपना 
राज्य नहीं देगा । तात ! महात्मा विदुरे सचसे अनेक बार ` 
कहा है कि (मानद | दुयोधन जीतेजी राज्या भाग 
नदीं लोटयिगा ॥ २८२३९ ॥ न 








यावत्‌ प्राणा ` धरिष्यन्ति धातंराटस्य दुमेतेः। 
तावद्‌ युष्माखपपेषु प्रचरिष्यति पापकम्‌ ॥ ४०॥ 
दुद दुर्यो घनके प्राण जव्रतक शरीरम खित रगे? 
तबतक तुम निष्पाप बन्ष्टओंपर भी बह पापपु्णं वताव ही 
करता रदेगा ॥ ४० ॥ 
न च युक्तोऽन्यथा जेतखते युद्धेन माधव । 
दत्यत्रवीत्‌ सदा मां हि विदुरः सत्यददोनः ॥ ४९॥ 
धमाधव ! युद्धके सिवा ओर किसी उपायसे दु्योधनको 
जीतना सम्भव नहीं दै ।› यह्‌ बात सत्यदरदीं विदुरजी सदासे 
ही मुञ्चे कहते आ रदे दै ॥ ४१ ॥ 
तत्‌ सर्वमद्य जानामि व्यवसायं दुरात्मनः । 
यदुक्तं वचनं तेन विदुरेण महात्मना ॥ ४२ ॥ 
(महात्मा विदुरने जो बात कही है, उसके अनुसार मेँ 
उस दुरात्माके सम्पूर्णं निश्चयको आज जानता द्र ॥ ४२ ॥ 
यो हि श्युत्वा वचः पथ्यं जामदग््याद्‌ यथातथम्‌ 
अवामन्यत दुवुद्धिधंवं नादासुखे स्थितः ॥ ४३॥ 
“जिष दुद्धने यमदमिनन्दन परद्यरामजीके सुखसे यथाथ 
एवं हितकारक वचन सुनकर भी उसकी अवदेलना कर दीः 
बह निश्चय ही विनाशके सुखमे सित है ॥ ५२॥ 
उक्तं हि बहुशः सिद्धेनीतमात्रे सुयोधने । 
पनं प्राप्य दुरात्मानं क्षयं क्षत्रं गमिष्यति ॥ ४४ ॥ 
दुर्यो घनके जन्म ठेते ही सिद्ध पुरुषोने बारंबार कहा 
था कि (इस दुरात्माको पाकर क्षत्रियजातिका विना हो जायगा॥ 
तदिदं ७ ज निरुक्तं (4 
तदिदं वचनं तेषां निरुक्तं बै जनादन । 
क्यं याता हि राजानो दुयोधनरते शाम्‌ ॥ ४५॥ 
(जनादन ! उनकी वह बात यथार्थं हो गयी; क्योकि 
दुर्यो धनके कारण बहत-से राजा नष्ट हो गये ॥ ४५ ॥ 
सोऽथ सवौन्‌ रणे योधान्‌ निहनिष्यामि माधव । 
क्षत्रियेषु हतेष्वाद्ु शल्ये च शिविरे रते ॥ ४६॥ 
वधाय चात्मनोऽस्माभिः संयुगं रोचयिष्यति । 
तदन्तं हि भवेद्‌ वैरमयुमानेन माधव ॥ ७७॥ 
ध्माधव | आज मे रणमभूमिमे शत्रुपक्षे समस्त योद्धाओं- 
को मार गिराऊंगा । इन क्षत्रिर्योका शीघ्र ही संहार हो जाने- 
पर जब सारा शित्रिर सूना दो जायगा तव्र वह अपने वधके 
च्य हमलोगोकरे साथ जुज्लना पसंद करेगा । माधव ! मेरे 
अनमानते उसक्रा वध होनेपर दी इस वैरका अन्त होगा ॥ 
एवं पद्यामि वव्णंय चिन्तयन्‌ पक्षया खया। 
विदुरस्य च वाक्यन चष्टया च दुरात्मनः|॥ ४८ ॥ 
: शृष्णिनन्दन | मे अपनी बुद्धिे, विदुरजीके वाक्यसे 
ओर दुरात्मा दुरयोधनकी चेष्टसे भी सोचविचारकर एेसा 
ही होता देखता दू ॥ ४८ ॥ 
तस्माद्‌ याहि चमुं वीर यावद्धन्मि रितेः शरैः । 
दुयांधनं महाबाहो वादिनीं चास्य संयुगे ॥ ४९॥ 
, “अतः वीर ! महावाहो | आप कौरव्ेनाकी ओर 
च्च्य, निससे मै पने बाणोदयार युद्धखल्म दुयोधन ओर 
उसकी खेनाका संहार कर ॥ ४९ ॥ 





==" न वर ---- 
श्चेममद्य करिष्यामि भण ` 
भ (^~ ~+ ९ ] 
दत्वतद्‌ दुबल सन्य धातेराष्स्य पर्यतः ॥५ 
:॥ ५०॥ 





(माधव ! आज मै दुर्योधनकरे देखते-देखते 
सेनाका नाश करके धर्मराजका कल्याण करंगा 
क संजय उवाच 
र दाशाहंस्तथोक्तः सव्यसाचिना । 
तद्‌ वलीघममित्राणामभीतः प्राविशद्‌ वलात्‌ ॥ ५ 
संजय कट ते हँ-राजन्‌ | सव्यसाची अजुनके एेसा (५ 
पर घोड़की बागडोर हाथमे ल्यि दरार्हुलनन्दन म 
निय हौ शजुओंके उप्र सेन्य-सागरमे वसम प्रवेद षिय्‌॥ 


9 


॥ ५० ॥ 


इन्तखङ्गशरेषोंरं शक्तिकण्टकसंकुलम्‌ । 
गदापरिघपन्थानं रथनागमहादुमम्‌ ॥ ५२॥ 
हयपत्तिरुताकौणं गाहमानो महायशाः । 


भ्यचरत्तज गोविन्दो रथेनातिपताकिना ॥ ५६॥ 
वह सेना एक वनके समान थी । वह वन कुन्त, लङ्ग 
ओर बाणोंखे अत्यन्त भयंकर प्रतीत होता था, शक्तिर 
कसे मरा हुआ था, गदा ओर परिष उसमे जनेके मागं 
थे) रथ ओर हाथी उसम रहनेवलि बड़बड़े इृक्ष ये धेड 
ओर पेदलरूपी तासि वह व्याप्त दो रहा था, महाश 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण - ऊंची पताकावाटे रथके द्वार उस कैय- 
वनम प्रवेश करके सत्र ओर विचरने लगे ॥ ५२-५२॥ 
ते हयाः पाण्डुरा राजन्‌ वहन्तो ऽजञुनमाहवे । 
दिश्चु सौखदद्यन्त दाखाहंण प्रचोदिताः ॥ ५४॥ 
राजन्‌ ! श्रीकृष्णके द्वारा दकि गये वे सफेद घोड़े यद्र 
खलम अजुनको ठोते हुए सम्पूणं दिशाओं दिखायी पड़ते षे ॥ 
ततः प्रायाद्‌ रथेनाजौ सव्यसाची परंतपः। 
किर्दारशातां स्तीक्ष्णान्‌ वारिधारा घनो यथा॥ ५५॥ 
प्रादुरासीन्महाञ्शब्दः शराणां नतपवंणाम्‌ । 
फिरतो जैसे बादठ पानीकी धारा बरसाता । उष 
प्रकार रातरुओंको संताप देनेवाटे अजुन युद्धस्य क 
पैने बाणोकी वपा करते हुए सथक्रे दारा आगे वदे | उ ए 
की हई गौढवाछे वाका महान्‌ शब्द प्रकट हने दण | 
इषुभिदकाद्यमानानां खमेर सव्यसाचिना ॥ ५६॥ 
असज्ञन्तस्तनुतेषु शरौघाः प्रापतन्‌ भुवि । व 
सव्यसाची अर्जुनद्यारा समरभूमिे बाणो (॥ 
होनेवाठे सैनिको करे कव्चोपर उने बाण अयकते 
वे चोट करके प्रथ्वीपर गिर जाते थे ॥ ५६३ ॥ 
इन्द्रारानिसमस्पश गाण्डीवप्रेषिताः शय 
नरान्‌ नागान्‌ समाहत्य ह्याश्चापि.विशाग्पते 
अपतन्त रणे बाणाः पतङ्गा इव घोषिणः > 
वरश॑ा 
मजानाथ | इनद्रके वन्नकी भोति कठोर ९ र 
गाण्डीवे प्रेरित हो मलुष्थौ, धोड़ ओर शव पे 
करके शन्दःकरनेवाठेटिड़ीदलोके मान ८ । 
आसीत्‌ सर्वमवच्छन्नं गाण्डीवप्रेषितैः श ॥ ५५। | 
न भाहायत्त समर ददो घा प्रदिशषोऽपि बा 1 
@ ४ 


॥ ५७ ॥ 


| 
॥ ५८॥। | 





पञ्चवितो ऽध्यायः 





गण्डीव धनुषे चे हुए वाेद्रारा उस रणभूमिकी 
वदै आच्छादित दो. गयी थीं। दिशा अथवा 
वरदिाभौका भी ज्ञान नदीं दो पाता था ॥ ५९ ॥ 
लवमासीज्ञगत्‌ पूर्णं पार्थनामाङ्कितैः दैः 1 
ॐ मी [= ९. [+ 
सतैरधौतेः कमौरपरिमाजितेः ॥ ६० ॥ 
अरजके नामसे अंकरितः तेल्के धोये ओर कारीगरे 
तफ किये सुवर्णमय पंलवाटे वार्णेदरारा वरहोका सारा जगत्‌ 
वप्त हो सदा था ॥ ६० ॥ 
ते दह्यमानाः पारथन पायकेनेवं ऊकु्जराः 1 
ण [4 [4 
वर्यं न प्रजडर्धोण वध्यमानाः रिते; दारैः ॥ ६१॥ 
दावानलकरे आगसे जलनेवठे दाधिक समान पाके 
न बाकी मार खाकर दग्ध होते हए वे घोर कौरव-योद्धा 
रुक छोडकर हरते न्दी थे ॥६१ ॥ 
्रस्ापधरः पाथः प्रज्यटन्निव भास्करः } 
ददाह समरे योधान्‌ कश्चम्चिरिव ज्वलन ॥ ६२ ॥ 
्ैते जलती हुई आग ास-पूसके ठेरको जला देती हैः 
उसी प्रकार सूर्यकरे समान प्रकाशित दोनेवाठे धनुषर-बाणधारी 
अर्जुने समराङ्गणमे आपके योद्धाओको दग्ध कर दिया ॥ 
यथा वनान्ते वनर्विखृषठः 
कक्षं ददेत्‌ छरष्णगतिः सुघोषः । 
भूरिषुमं  शुप्कर्तावितानं 
शरदं खथरद्धो उ्वखनः प्रतापी ॥ ६२ ॥ 
एवं स नायाचगणप्रतापी 
शारार्चिरचावचतिग्मतेजाः । 
ददाह स्वौ तव ॒पृत्रसेना- 
मस्ष्यसाणस्तरसा तरस्वी ॥ ६४ ॥ 
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न य 





जेते बनचरोदरारा बनके भीतर ल्गायी हुई आग धीरे- 
धीरे बद्कर्‌ प्रज्वलति एवं महान्‌ तापसे युक्त हो घास-पूसके 
ठेरकोः बहुसंख्यक वृ्षोकरो ओर सूरी हुई रतावल्टरिरयोको 
भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार नाराचसमूर्होदरारा 
ताप देनेवाठेः बाणरूपी ज्वाला्थसि युक्तः वेगवान्‌ प्रचण्ड 
तेजस्वी ओर अमर्षमै मरे दए अर्जुने समराङ्गगमे आपके 


पुत्रकौ सारी रथसेनाको सीघतापू्क भसम कर डालर ।६३-६४॥ 


तस्येषवः प्राणहराः खुमुक्ता 
नास जन्‌ वै वर्मसु रूक्मयुद्भः 1 
न च द्ितीयं प्रमुमोच वाणं 
नरे हये वा परमद्धिपे वा ॥ ६५ ॥ 
उनके अच्छी तरह छोड़ हए खुवणंमव ¶खवाठे प्राणान्त- 
कारी ब्राण कवर्चौपर नहीं अटकते थे | उन्हें केदकर भीतर 


घुस जाते थे | वे मनुष्य; प्रोडे अथवा विद्राटकाय हाथीपर 


भी दूसरा बाण नदीं छोड़ते ये ( एक दी बाणसे उसका 
कराम तमाम कर देते थे ) ॥ ६५ ॥ 
अनेकरूपाटृतिभि्हिं वाणै- 
मंहारथानीकमयुप्रविद्य । 
स ॒णपवैकस्तव पुरस्य सेनां 
जघान दैत्यानिव वज्रपाणिः ॥ ६६॥ 
जञेते वञ्रधारी इन्द्र दैत्योका संहार कर डाकते दै, उसी 
प्रकार एकमात्र अर्जुने ही रथि्ोकी विशा सेनाम प्रवेश 
करके अनेक सूप.रगवारे वार्णोद्यारा आपके पुत्रकी सेनाका 
विनाश कर दिया ॥ ६६ ॥ 


हति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि संङुखयुद्धे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत श॒त्मपरवमे संकुर्युदधविषयक चौवोर्वे; अध्याय पूरा हुमा ॥ २४॥ 
वतव 


प्विशोऽध्याय्‌ः 
अर्जुन ओर भीमेनदारा कौरवोकी रथसेना एवं गजसेनाका संहार, अधत्थामा आदिके द्वारा 
दु्ोधनङी खोज, कोरवसेनाका पलायन तथा सात्यकिद्रारा संजयका पकड़ा जाना 


( संजय उवाच † 

प्रयतां यतमानानां शूखणामनिवतिनाम्‌ । 
सकस्पमकरोन्मोघं गाण्डीवेन धनंजयः ॥ १ ॥ 
संजय कहते है महाराज ! यद्यपि कौस्योदा युद्धे पीठे 
न ह्नेतारे शूरवीर थे ओर विजयकरे लि पूरा प्रयल कर 
ध ॐ तो भी उनके देखते-देखते अर्जने गाण्डीव धनुषे 

११ संकस्पको व्यर्थं कर दिया ॥ १ ॥ 

शदरारनिसमस्पशौनविषह्यान्‌ महौजसः । 
न्‌ दश्यते बाणान्‌ धारा सुचन्निवाम्बुदः॥ २ ॥ 
वाणो ते बादल पानीकी धारा गिराता दै उसी प्रकार 
की वर करते दिखायी देते थे । उन बा्णोका खशं 


र वञ्चक मति कठोर था । वे बाण असह्य एवं महान्‌ 
शाली थे ॥ २॥ 


तत्‌ सैन्यं भरतश्रेष्ठ वध्यमानं किरीटिना । 
सम्प्रदुद्राव सग्रामात्‌ तव पुत्रस्य पर्यतः ॥ २ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! किरीटधारी अजुंनकी मार खाकर वहं बची 
हुई सेना आपके पुत्रके देखतेःदेखते रणभूमिसे भाग चली ॥ 
पितृन्‌ आ्रातृन्‌ परित्यज्य वयस्यानपि चापरे । 
हतधुयौ रथाः केचिद्धतसखतास्तथा परे ॥ 8 ॥ 
कुछ रोग अपने पिता ओर माइयोको छोड़कर भागे तो 
दूर लोग मिन्रोको । कितने दी रोक घोडे मारे गये थे ओर 
नौके सारथि ॥ ४ ॥ 
(५ भद्नाक्षयुगचक्रेषाः केचिदसन्‌ विद्ास्पते 1 
अन्येषां सायकाः क्षीणास्तथान्ये बाणपीडिताः ५ ॥ 
प्रजानाथ | कन्दी रथोके जूए धुरे, पद्ये ओर हरे 
भी दू गये य, दूसरे योदधाओके बाण न हो गये ओर अन्य 
योद्धा अर्जुनके बाणोसे पीडित हो गये थे ॥ ५ ॥ 


च~ 
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[ शस्यपदि =-= 


वि 1 पानानाननीगहु वथ युगपत्‌ केचित्‌ प्राद्रवन्‌ भयपीडिताः । पाण्डवानामनीकेषु ` (ब 


केचित्‌ पुतरायुपादाय हतभूयिष्ठवान्धवाः ॥ ६ ॥ 
कु रोग धाय न होनेपर भी भयसे पीडित हो एक 
साथःही भागने रगे ओर बुश रोग अधिकां बन्धु-वान्धरव- 
के मारे जानेपर पु्रौको साथ केकर भगे ॥ & ॥ 
विचुक्रदयुः पितृस्त्वन्थे सहायानपरे पुनः। 
बान्धवांश्च नर्या भ्रातृन्‌ सम्बन्धिनस्तथा ॥ ।9 ॥ 
बद्वु केचिदुत्खल्य तथ तत्र विरा(म्पते । 
बहवोऽज भ्रां विद्धा मुद्यमाला महारथाः ॥ ८ ॥ 
नरव्याघ्र | कोई पिताको पुकारते येः कोई सदायकको । 
प्रजानाथ | कुछ रोग अपने माईबन्धुओं ओर सगे-सम्बन्धिरयो- 
को जरदोके-तरहं छोड़कर भाग गये । बरहुत-से महारथी 
पार्थक्रे बाेठि अलयन्त कयल हो मूर्छित हो रदे ये ॥७-८॥ 
निःश्वसन्ति स दरयन्त पाथंवाणहतः नराः। 
तानन्ये रथमारोप्य द्याश्वास्य च मुहतेकम्‌ ॥ ९ ॥ 
विश्नान्ताश्च विकष्णाश्च पुनयुंद्धाय अग्मिरे । 
अरजुनके बसे आहत हो क्रंतने ही मनुष्य रणभूमिं 
ही पड़े-पड़े उच्छवास ठेते दिखायी देते थे । उन्हें दूसरे लोग 
. अपने रथपर त्रिठाकर घड़ी-दो-घड़ी आश्वासन दे स्यं भी 
विश्राम करके प्यास बुञ्चाकर पुनः युद्धकरे ल्य जति थे ॥ 
तानपास्य गताः केचित्‌ पुनरेव युयुत्सवः ॥ १०॥ 
क्रुर्वन्तस्तव पुत्रस्य शासनं युद्धदुमंदाः । .. 
रणभूमिमे उन्मत्त होकर ल्ड़नेवाठे कितने दही युद्धा- 
भिलाषी योद्धा उन घायर्लोको वैसे दी छोडकर आपके पुच्रकी 
आज्ञाका पाटन कसते हुए पुनः युद्धे लि चरु देते थे॥ १०२॥ 
पानीयमपरे पीत्वा पयौभ्वास्य च वाहनम्‌ ॥ ११॥ 
वमीणि च समारोप्य केचिद्‌ भरतसत्तम । 
समाश्वास्यापरे ्रातृन्‌ निक्षिप्य रिविरेऽपि च ॥ १२॥ 
पुत्रानन्ये पितृनन्थे पुन्यदमरोचयन्‌ । 
भरतश्रेष्ठ ! दूसरे लोग खयं पानी पीकर घोडौकी भी 
थकावट दूर करते । उसके वराद कवच धारण करफे ठड्नेके 
खयि जाते थे । अन्य बहुतसे सैनिक अपने घायल बन्धुर्भौः 
तरौ ओर पितार्ओको आखवासन दे उन चित्रि रख अति । 
उसके बाद युद्धम मन गाते थे ॥ ११-१२९ ॥ 
सजयित्वा रथान्‌ केचिद्‌ यथामुख्यं विरम्यते ॥ १३ ॥ 
आष्टुत्य पाण्डवानीकं पुनयुंद्धमसेचयन्‌ 1 
प्रजानाथ | कुक लोग अपने रथको रणसामग्री्े सुसजित 
करके पाण्डव-तेनापरः चद उति ओर अपनी प्रधानताके 
अनुकार किसी श्रे वीरके साथ जुञ्चना पसंद करते थे ॥ 
ते शणः किङ्किणीजाैः समाच्छन्ना बभासिरे ॥ १४॥ 
ैखोक्यविजये युक्ता यथा दैतेयदानवाः । 
„ वे शरवीर कौरव-लेनिक रथम लगे दए करिकिणीमूहे 
अ श दित दो तीन लोको पर विजय पानके व्यि उद्यत हए 
दानवेकि नवं र समान सख॒शोभित हेते ये | १ ४१|| 










५ सदसा केचिद्‌ रथैः खणविभूषितैः ॥ १५१॥ 


कछ खोग अपने सुवर्णभू ६ | 
छ खोग अपने सुवणैभूषित रथों 
पाण्डवसेना्ओमिं धष्टयुम्नके साथ व क 
आस्य ४ | १५१ 
प पाश्चासयः शिखण्डी च महारथः ॥ ४ ॑ 
रकं ा कमयो ४ | 
न 3 
र र हारी शिखण्डी 
ंलपुत्र शतानीक-ये आपकी रथसेनाके साथ युद 
रे थे ॥ १६९ ॥ १ 
पाश्ाल्यस्तु ततः कद्ध सेने महताऽ यतः ॥ १७ 
अभ्यद्रवत्‌ खुसंकद्धस्तावकान्‌ हन्तुमुद्यतः । ` । 
तदनन्तर आपके सेनिकोका वघ करनेफे छिये 
विशार सेनापते धिरे हए धृष्टरुम्नने अत्य ५ 
4 र न्त कोष 
आक्रमण किया ॥ १७२३ ॥ 
ततस्त्वापततस्तस्य , तव पु्ो जनाधिप ॥ १८॥ 
वाणसंघाननेकान्‌ वे श्रेबयामास भारत । 
नरेधर | भरतनन्दन | उस समय आपकर पुतरने अक्र 
करनेवाले धृष्टद्ुम्नपर ब्रहुत-से वाणसमूहोका प्रहार क्रिया || 
धृ्यन्नस्ततो राजंस्तव दुत्रेण धन्विना ॥ १९॥ 
नाराचेर्धनाराचेव॑डहभिः क्षिप्रकारिभिः। 
वत्सदन्तेश्च बाणैश्च क्मीरपरिमार्जितैः ॥ २०॥ 
अश्वांश्च चतुरे हत्का वाहयरुरसि चार्पितः। 
राजन्‌ ! आपके धनुर्धर पु्रने ब्रहुत-से नाराच, अर्थ. 
नाराचः शीधकारी वत्सदन्त ओर कारीगरद्वारा साफ़ श्रि 
हुए बाणे धूष्दुम्नके चारो धोड़ौको मारकर उनकी दोनौ 
भुजाओं ओर छातीमे भी चोर परहुचायी ॥ १९-२०१॥ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासस्तोरार्दित इव द्विपः ॥ २१॥ 
तस्याश्वांश्चतुये बाणैः प्रेषयामास त्यवे । 
सारथेश्चास्य भद्टेन शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ २९॥ 
दुरयोधनके प्रहारसे अत्यन्त धाय हुए महं 
ृषटयुम्न अङ्कशसे पीडित हए हायीके समान कुपित ञे 
जर उन्दने अपने बाेदारा उसके चासं षोडोक 
हवले कर दिया तथा एक भव्लसे उसके सारथिका ५ 
धड़से काट लिया ॥ २१-२२॥ 
ततो दुयोधनो रजा पृष्ठमारुह्य वाजिनः 
अपाक्रामद्धतरथो नातिदुर्मस्दिमः। 
इस प्रकार रथके न९ हो जनिषर्‌ शवुदमन रजा = | 
एक घोड़ेकी पीठपर सवार हो वर्हति जुछ दूर १ 
द्र तु हतविक्रान्तं खमनीकं महावलः | २। 
तव पुत्रो महाराज धरययौ यत्र सौबलः ॥ ` 
महाराज ! अपनी सेनाका पराक्रम न हज दस्‌ गि 
महावरली पुत्र दुयोधन वहीं चल गया, जहा सुर्धुव 
खड़ा था ॥ २४॥ । 
ततो स्थेषु भग्नेषु नरिसादसा महाद्विपाः । ५ 
पाण्डवान्‌ रथिनः सवौन्‌ समन्तात्‌ पय॑वास्यन। यग , 
रथठेनाके मंग हो जानेपर तीन हजार विश 


॥ 
। २३॥ 








पञ्चविदोऽध्यायः 


दवन 


लमत पाण्डवरथियोको चारों ओसरसे धेर छया ॥ 
व चताः खमरे पन्च गजानीकेन भारत । 
अ्ोभन्त महाराज ग्रहा व्यता घनैरिव ॥ २६॥ 
भरतनन्दन ! महाराज ! समराङ्गणम गजसेनासे धिरे हुए 
प पाण्डव मेधसे आन्रृत हुए पाच ग्रदौके समान लोभा 
ये ॥ २६ ॥ 
तोऽन महाज ञ्धलक्षयो महभुजः। 
विनियंयौ रथेनेव दवेताश्वः कृष्णसारथिः ॥ २७॥ 
रद्र । तब मगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके सारथि दै? वे 
त्ेताहन महाबाहु अर्जन अपने वा्णौका लक्ष पाकर रथके 

दरा आगे बदे ॥ ९ ॥ "न 
तैः समन्तात्‌ परिवृतः ऊरः पवतःपमेः । 
नाराचर्विमरैस्तीक्णेगजानीकमयोधयत्‌ ॥ २८॥ 

उने चारौ ओरसे पर्वताकार हाथियोनि घेर रक्खा था । 
र तीखी धारवाछे निर्मल नायाचेदयारा उस गजसेनाके साथ 
युद्ध कले खगे ॥ २८ ॥ 

तत्रैकबाणनिहतानपदयाम महागजान्‌ 1 
पतितान्‌ पात्यमानश्च निर्भिच्ान सन्यसाचिना॥ २९॥ 

वयँ हमने देखा कि सव्यसाची अर्जुनके एक ही वाणकी 
चोट खाकर्‌ ब्रडेवड़े दाधियेके शरीर विदीणं होकर गिर गये 
६ ओर ्गातार गिराये जा रहे दै ॥ २९ ॥ 
भीमसेनस्त॒ तान. दष्ट नागान्‌ मत्तजोपमः । 
करेणादाय महतीं गद्‌ामभ्यपतद्‌ बी ॥ ३० ॥ 
अथाप्लुत्य रथात्‌ तूणं दण्डपाणिरिवान्तकः । 

मतवाले हाथीके समान पराक्रमी बलवान्‌ भीमसेन उन 
गजराजोको आते देख तुरंत दी रथसे कूदकर हाथमे विशाख 
गदा लि दण्डधारी यमराजके समान उनपर द्ूट पड़ ।३०३। 
तमुयतगदं षट पाण्डवानां महार्थम्‌ ॥ २१ ॥ 
वित्ेसुस्तावकाः सैन्याः शाधन्सूतरे च खु: । 

_ पाण्डव महारथी भीमसेनको गदा उटयि देख आपके 
धो भयसे थरा उठे ओर मल-मूत्र करने खगे ॥ ३१३ ॥ 
आवर्तं च बलं सर्वे गदादस्ते बकोदरं ॥ २२॥ 
पद्या भौमसेनेन भिन्रङुम्भान्‌ रजख्यलान्‌ । 
भावमानानपञ्याम छखणन एवतोपमान्‌ ॥ ३२ ॥ 
् ० गदा ३ ल्तेदी सारी कौरवतेना उदधि 
४ हमने देखाः भीमसेनकी गदासे र भूचपूषर 
स (५ ऊुम्भखल फट गये ह ओर वे इधर 
1 रहे है ॥ ३२-३२ ॥ 

५ करस्ते त॒ भीमसेनगदाहताः। 

र॒छृत्वा छिच्पक्ला इवाद्रयः ॥ २७ ॥ 
अ नकी गदासे घायङ हो वे भाग चले ओर 
करके पंख कटे हए पर्वतोके समान ्ध्वीपर 


१५ | 
पतम। ` बहन्‌ द्रवमाणनितस्ततः । 


सम्प्रेक्ष्य वितेखस्तव सेनिकाः ॥ २५॥ 


४१९१ 








कुम्भस्थल फट जानेके कारण इधर-उधर भागते ओर 
गिरते हए वहुत-से हाथिरयोको देखकर आपके सैनिक र्खव्रस्त 
हो उढे ॥ ३५ ॥ 
युधिष्ठियेऽपि संकृदधो माद्रोपुतरौ च पाण्डवौ । 
गार्धपबरःदितेवणेर्निन्युवे यमसादनम्‌ ॥ ३६॥ 

युधिष्ठिर तथा माद्रीकुमार पाण्डुपुत्र नक्ु-सददेव भी 
अव्यन्त कुपित हो गीधक पौव युक्त पैन वार्णोद्वास उन 
हाथि्योको यमलोक भेजने खगे ॥ ३६ ॥ 
धरण्युख्रस्व खंमरे पराजित्य नयधिपम्‌ । 
अपक्रान्ते तव॒ सुते हयपृष्ठं समाश्रिते ॥ २७ ॥ 
दृष्टा च पाण्डवान्‌ सवौन्‌ कुधरेः परिवारितान्‌) 
धृष्य॒खो महाराज सहसा समुपाद्रवत्‌ ॥ २८ ॥ 
पुत्रः पाश्चालयजस्य भिधांसुः यन्‌ ययौ । 

उधर धृषटयुभ्नने समराङ्गणमे राजा दुर्याघनको पराजित 
कर्‌ दिया था। महाराज ! जब्र आपका पुत्र घोड़ेकी पीटपर 
सवार हो वहे भाग गया, तव समस्त पाण्डवको हाधिरयोसि 
धिरा हुआ देखकर धृषलुम्ने सदसा उस गजसेनापर धावा 
क्रिया । पाञ्चाटराजके पुत्र धृष््ुम्न उन हाधिर्योको मार 
डाट्नेके व्यि वदसि चरु दिये ॥ ३७-३८३ ॥ 
अद्र तु रथानीके दर्योधनमस्दिमम्‌ ॥ २९ ॥ 
अश्वत्थामा कृपश्चैव छठ्वमां च सात्वतः । 
अपृच्छन्‌ क्षतरियांस्त् छ जु दुर्योधनो गतः ॥ ४० ॥ 

इधर रथसेनामे शत्रुदमन दुर्योधनको न देखकर 
अश्वत्थामा; कृपाचार्थं ओर सात्रतवंशी छृतवर्माने समस्त 
षत्िर्योषि पूषा - "राजा दुर्योधन कहां चठे गवे १॥२९-४०]॥ 
तेऽपर्यमानाः राजानं वतसे जनक्षये । 
मन्वाना निहतं त तव पुत्रं महरथाः ॥ ४९१॥ 
विवर्णवदना भूत्वा पर्यपृच्छन्त ते खुतम्‌ । 

वर्तमान जनंहास्यै राजक न देखकर वे महारथी आप- 
के पुत्रको मारा गया मान बठे ओर ह उदास करके सत्रसे 
आपकर पु्करा पता पने खगे ॥ ४१३ ॥ 
आहुः केचिद्धते सते भयातो यत्न सवलः ॥ ४२॥ 
हित्वा पाश्चाकयजस्य सपद्तीक दुरुत्सहम्‌ 1 

कुछ ोगोने कहा--“तारथिके मारे जनेपर पाञ्चारुरजकी 
उस दुःसह सेनाको स्यागकर राजा दुर्योधन वहीं गये है, जदा 
दादुनि दै" ॥ ४२६ ॥ 
अपरे त्वहनुवंस्तज॒क्षविया श्रराविक्षताः ॥ ७२ ॥ 
दुर्योधनेन कं कार्यं द्क्षयध्वं यदि जीवति । 
युद्धयध्वं सहिताः सवं कि वो राजा करिष्यति ॥ ७७॥ 

दूसरे अव्यन्त षार हूए कषत्रिय वहा इ मकार कहने 
लगे- ‹अरे ! दुर्योभनसे यह क्या काम है १ यदि वे जीवित 
होगे तो ठम सब लोग उन्है देख ही रोगे 1 इस समय तो 
तवर लेग एक साथ होकर केवर युद्ध कसे । रजा वग्हारी 
क्था ( सहायता ) करेगे ॥ ४२४४ ॥ ऋ 
ते क्षत्रियाः क्षतेगौत्रदेतभूयिष्टवाहनाः । 





शरेः सम्पीञ्यमानास्तु नातिन्यक्तमथान्रुवन्‌ ॥ ४५ ॥ 
इं सर्वं वं हन्मो येन स्म परिवारिताः। 
घते सवं गजान्‌ हत्वा उपयान्ति स्म पाण्डवाः ॥ ४६॥ 
व्हा जो क्षन्निय युद्ध कर रहे थे» उनके अधिकांश वादन 
न्ट हो गये थे। शरीर क्षत.विक्षत हो रदैये। वे बाणौसे 
. पीडित होकर कुछ अस्पष्ट वाणीम ब्रोठे-“दमलोग जिससे 
धिरे है इस सारी सेनाको मार डाठे । ये सरे पाण्डव गज- 
सेनाका संहार करके हमारे समीप चले आ रदे दै ॥४५-४६॥ 
शरुत्वा तु वचनं तेषामश्वत्थामा महावर; । 
भित्वा पाश्चाटयजस्य तदनीकं दुरुत्सहम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कृपश्च ङृतवमौ च प्रययो यत्न सौबलः । 
रथानीकं परित्यज्य शूराः सखदढधन्विनः ॥ ४८ ॥ 
उनकी बात सुनकर महाव्रली अश्वत्थामा, कृपाचायं 
ओर कृतवर्मा- ये सभी टद धनुर्धर शूरवीर पाञ्चालराजकी 
उस दुःसह सेनाका व्यूह तोड़कर, रथसेनाका परित्याग करके 
जरा शुनि. याः वहीं जा पर्हचे ॥ ४७-४८ ॥ 
ततस्तेषु प्रयातेषु ` धृष्टद्युश्पुरस्छताः । 
आययुः पाण्डवा राजन्‌ विनिघ्नन्तः स तावकम्‌॥ ७९॥ 
राजन्‌ | उन सरके आगे वद जानेपर धृष्टद्युम्न आदि 
पाण्डव आपकी सेनाका संहार करते हुए वहा आ पर्ुचे ॥ 
दषटरा तु तानपततः सम्पहृ्टान्‌ महारथान्‌ । 
पराक्रान्तास्ततो वीरा निराशा जीविते तदा ॥ ५०॥ 
हषं ओर उत्साहमे भरे हुए उन महारथियोको आक्रमण 
करते देख अपके पराक्रमी वीर उस समय जीवनसे निरा 
हो गये ॥ ५० ॥ 
विवर्ण॑मुखभूयिष्टमभवत्‌ तावकं बम्‌ । 
परिक्लीणायुधान्‌ दष्ट तानहं परिवारितान्‌ ॥ ५१॥ 
राजन्‌ बटेन द्धङ्गेन त्यक्त्वा जीवितमात्मनः । 
आत्मना पश्चमोऽयुद्ध.चं पाश्चाखस्य वलेन ह ॥ ५२ ॥ 
आपकी सेनक्रे अधिकां योद्धाओंका सुख उदास ह्य 
गया । उन सवके आयुध नष्ट हो गये थे ओर वे चारौ ओरसे 
धिर गये थे | राजन्‌ ! उन सबकी तैसी अवसा देख मे 
जीवनका मोह छोडकर अन्य चार मदारथिर्योको साथे 
हाथी ओर धोड़े दो अङ्गौवाटी सेनासे मिलकर धृष्टलुम्नकी 
सेनके साथ युद्ध करने लगा ॥ ५१-५२ ॥ 
तस्मिन्‌ देयो व्यवस्थाय यत्र शारदतः स्थितः । 
सम्बद्ुता वयं पञ्च किरीटिशरपीडिताः ॥ ५३॥ 
ध्॒द्युम्नं महारौद्रं तत्र नोऽभूद्‌ रणो महान्‌ । 
जितास्तेन वयं सवं व्यपयाम रणात्‌ ततः ॥ ५७॥ 
मै उषी स्थानम सित होकर युद्ध कर रहा थाः जहौ 
कृपाचार् मोजूद थे; परंतु किरीटधारी अ्जुनके बास पीड़ित 
होकर हम पर्चा वदसि भागकर महा भयंकर धृष्टयुम्नकरे पास 
जां पर्टुचे । व्हा उनके साय हमरोगोक्ञा बड़ा भारी युद्ध 
५2; 








श्रीमहा रते 








। इति श्रीमहाभारते शस्यपवणि दुर्यो्नापयाने पन्रथिशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ ल 
न १ इस प्रकार श्रीमदामारत शट्पपतम्‌ दुयोवनक। परपयनविषयक पीस; अध्याय पुरा हुमा ॥ २५॥ 


[ राल्यपएवणि ] 





सा ` 
हु । उन्दीनि हम सको परास कर दिया । न 
मी माग निकटे ॥ ५२-५४ | दम कह 
अथाप्यं सात्यकि तसुपायन्तं महारथम्‌ । 
श्थेश्चतुःशतेर्वीयो मामभ्यद्रवदाहवे 
ने नैः त्‌ ॥ ५ 

इतनेही ने महारथी साद्यकिको अपे \ || 
देखा । वीर सात्यकिने युद्धस्ल्पे चार सौ प भते 
मुक्षपर धावा किया ॥ ५५ ॥ ५ 
धुष्टयुन्नादहं मुक्तः कथचिच्छन्तवाहनात्‌ । 
पतितो माधवानीकं दुष्ृती नरकं यथा ॥ ५ 

थक द्र वाहरनोवाछे शृटुर्नसे किसी प्रकार चटा # 
सात्यकिकी सेनाम आ कंसा; जसे कोई पपी नख ध 4 
गया हां ॥ ५६ ॥ | 
तत्र युद्धमभूद्‌ धोर्‌ सहत॑मतिदारुणम्‌। 
सात्यकिस्तु महावाहुम॑म्‌ हत्वा परिच्छदम्‌ ॥ ५७॥ 
जीवभ्रादमणगृह्ान्मां मूछितं पतितं भुधि। 

व्हा दो धड़ीतक वड़ा भयंकर एवं घोर युद्ध हृभा | 
महाबाहु सात्यकिने मेरी सारी युद्धसामभ्री न कर दय ओर 
जव मै मूच्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा, तव मुञ्चे जीषित 
ही पकड़ छलिया ॥ ५७१ ॥ 
ततो मुहतौदिव तद्‌ गजानीकमवध्यत ॥ ५८॥ 
गद्या भीमसेनेन नाराचैरुंनेन च। 

तदनन्तर दो दी घड़ीन मीमसेनने गदासे ओर अ्ुने 
नाराचोसि उख गजसेनाक्रा संहार कर डाला ॥ ५८१ ॥ 
अभिपिष्महानागैः समन्तात्‌ पर्वतोपमैः ॥ ५९॥ 
नातिप्रसिद्धेव गतिः पाण्डवानामजायत । 

चारौ ओर पर्वताकार विशालकाय हाथी पड़े थे 
मीमसेन ओर अर्जुनके आधात पिस गये थे | उनके काणं 
पाण्डवोका अगे बद्ना अत्यन्त दुष्कर हो गया था ॥५९॥ 
रथमार्गं ततश्चक्रे भीमसेनो महावलः ॥ ६०॥ 
पाण्डवानां महाराज व्यपाकषन्महागजान्‌ । 
$ महाराज ! तत्र महाब्रखी भीमसेने वद़े-वड़े हायि 
खींचकर हटाया ओर पाण्डवो व्यि रथ जानेका मागं बना 
अश्वत्थामा छपदचेव कृतवर्मा च सात्वतः ॥ ६! । 
अपद्रयन्तो रथानीके दुर्योधनमरिदमम्‌। 
राजानं शगयामासखुस्तव पुं महार्थम्‌ ॥ ६. 

इधर अश्वत्थामा, छपाचायं ओर सालतवंशी त 
ये रथसेनाम आपके महारथी पुत्र शत्रुदमन राजा & 
न देखकर उसकी खोज करने लगे ॥ ६१.६२ ॥ 
परित्यज्य च पाञ्च्यं प्रयाता यत्र स 
राक्षोऽदरानसंविघ्रा वतमाने 
` वे धृष्टुम्नका सामना करना छोडकर जदा _ नी 
बरहा चले गये । वर्तमान नरषंहारम राजा यी 
देखने कारण वे उद्विणन हो उठे थे ॥ ६३॥ 











षड्विरोऽध्यायः 
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पटुविरोऽध्यायः 
भीमसेनकं दारा धृतर्रफे ग्यारह पुत्रोका ओर बहुत-सी चतुरङ्गिणी सेनाका वध 


पजय उवाच 

ग्नानीके हते तसन्‌ पाण्डुपतरेण भरत । 
वध्यमाने वटे चेव भीमसेनेन संयुगे ॥ १ ॥ 
चरन्तं च तथा दृष्ट भीमसेनमरिंदमम्‌ । 
दण्डहस्तं य॒था कदधमन्तकं प्राणदह्‌(रिणस्‌ ॥ २ ॥ 
समेत्य समरे यजन्‌ हतशेषाः खुतास्तव । 
अदस्यमाने कौरव्ये पुरे दुयाधने तव ॥ २॥ 
सोदयीः सहिता भूत्वा भमसेनसुपाद्रवन्‌ । 

संजय कहते है--रानन्‌ ! भर्तनन्दन ! पाण्डुपुत्र 
मीमतेनके द्वारा आपकी गजघेना तथा दूसरी सेनाका भी 
संहार ह जानेपर जव आपक्रा पुत्र कुरुवंशी दुर्योधन कीं 
दिलायी नहीं दियाः तव मरनेषे वरचे हुए. अपके समी पुत्र 
एक साय हो गये ओर समराङ्गणमे दण्डधारीः प्राणान्तकरारी 
यमराजके समान बुपित दए रत्रुदमन मीपसेनको विचरते 
देख सवर मिलकर उनपर द्रूट पड़े } १-३२ ॥ 

९९ श्य [3 { 9 
दुमषणः श्रुतन्तश्च जंत्रो भूरिविखे रविः ॥ 
जयत्सेनः ख॒जातश्च तथा दुर्विषहोऽरिद। 
दु्विमोचननामा च दु्प्रधर्षस्तथेव च ॥ 
श्रुतौ च महावाहुः सवं युद्धविशारदाः । 
येते सहिता भूत्वा तव पुत्राः समन्ततः ॥ 
भीमसेनमभिद्रुत्य रुरुधुः सर्वतोदिशम्‌ । 
„ दुरमषंणः श्रुतान्त (चित्राङ्ग); जैत्र, भूरि (भीम); 
९१? जयत्वेनः सुजातः दुर्विष ( दुर्विगाइ )› शघुनाशक 
दषिमोचनः दुष्परधषं ( दुष्प्रघर्षण ) ओर महावराह श्रुतर्वा- 
थे समी आपके युद्धविशारद पुत्र एक साथ हो सव्र ओरसे 

मेनपर्‌ धावा कफे उनकी सम्पूणं दिशाओं रोककर 
डे हे गये ॥ ४-६१ ॥ 

भीमो महाराज खरथं पुनरास्थितः ॥. ७ ॥ 
सुमोच निरतान्‌ वणान्‌ पुजाणां तव ममेखु । 
महाराज ! तत्र भीम पुनः अपने रथपर्‌ वा हो 
अपके पुने मर्मखानमे तीते वाणेका प्रहार करने लगे ॥ 
कीय॑माणा भीमेन पुत्रास्तव महारणे ॥ ८ ॥ 
नमपाकषेन्‌ प्रवणादिव ्जरम्‌। ` 
ध उस महासमरम जवर भीमेन आपकर पुतनोपर बाणोका 
शर करने मो, तव वे भीमसेनको उसी प्रकार दूरत 
च ठे गमे, जेते शिकारी नीचे स्थानसे हायीको लीचते दै॥ 
¦ केद्धो रणे | भीमः शिसे दुमेषेणस्य ह ॥ ९ ॥ 
शमे भमथ्याद्युं पातयामास भूतले । 


४॥ 
५ ॥ 


६॥ 


पे 


एष रणभूमिमे छद हु भीमसेने एक श्रते दमण 


६५ शीघतापूयंक पृथ्वीप्रर काट गिराया ॥ ९१ ॥ 
परेण भल्लेन सबौद्रस्णभेदिना ॥ १०॥ 


धीद्‌ भीमस्तम पुत्रं नदारथः। 


*भल्टेन पातयामास भीमो दुविंषहं रणे । 


तत्श्चात्‌ समस्त आवरणोका भेदन "करनेवाडे दूसरे 
मट्छ्के दवारा महारथी भीमसेने आपके पुत्र श्रुतान्तका 
अन्त कर दिया ॥ १०५ ॥ 
जयत्सेनं तते विद्ध्वा नाराचेन हसन्निव ॥ ११॥ 
पातयामास कौरव्यं रथोपस्थादरिदमः। 
किर रसते-देसते उन चाच्ुदमन वीरने कुर्वं शी जयस्वेन- 
को नाराचसे धाय करफे उसे रथकी बैटठक्से नीचे 
गिरा दिया ॥ ६१६ ॥ ॥ 
सख पपात रथाद्‌ राजन्‌ भूमौ तूणं ममार च ॥ १२॥ 
शरुतवौ तु तसो भीमं क्लदधो विव्याध मारिष । 
श्रतेन गृध्वःजानां शराणां नतपर्वणाम्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! जयत्सेन रथसे परथ्वीपर गिरा ओर तुरत मर 
गया । मान्यवर नरेद ! तदनन्तर क्रोधे भरे हए श्रतर्वाने 
गीधकी पो ओर छक हुई गौरवे सौ वासि भीमसेन- 
को वीध डद ॥ १२-१२ ॥ 
ततः क्रुद्धो रणे भीमो जें भूरिवटं रविम्‌ । 
घीनेतांखिभिरानच्छैद्‌ विषाभ्निपरतिमैः शरैः ॥ १४॥ 
यह्‌ देख भीमसेन क्रोधसे जक उठे ओर उन्दने रण- 
भूमिम विप्र ओर अननिके समान भयंकर तीन वाणोदाया जेत्र 
भूरिक ओर रवि-इन तीनोपर प्रहार क्रिया ॥ १४ ॥ 
ते हता न्यपतन्‌ भूमौ स्यन्दनेभ्यो महारथाः 1 
वसन्ते पुप्पदावटा निर्त्ता इव किदयुकाः ॥ १५॥ 
उन बाेद्वारा मारे गये वे तीनों महारथी वसन्त तमे 
कटे हुए पुष्पयुक्त पलाशकरे वृक्षोकी भोति रथेति ध्ृथ्वीपर 
गिर पड़ ॥ १५॥ 
ततोऽपरेण भर्टेन तीक्ष्णेन च परतपः। 
दरविमोचनमादत्य प्रेषयामास सुत्यवे ॥ ९६ ॥ 
इसके वद रुओंको संताप देनेवाठे भीमसेने दूसरे 
तीले भल्छते दुविमोचनको मारकर मूष्युके छोकमे भेज दिय॥ 
स हतः प्रापतद्‌ भूभौ खर्थाद्‌ रथिनां बर 
गिरेस्तु कूटजो भग्नौ मारुतेनेव पादपः ॥ ९७॥ 
रथियोमे श्रे दुविंमोचन उक्त भस्लकी चोट खाकर 
अपने रथसे भूमिपरर गिर॒ पड़ा, मानो पव॑तके शिखरपर 
उन्न हुआ दक्ष वायुके वेगसे द्ूटकर धराशायी हो गथा हो| 
दुष्प ततर्चैव खजातं च खतं तव । 
एकैकः न्यहनत्‌ संख्ये द्वाभ्यां द्वाभ्यां चमूमुखे॥ १८॥ 
तदनन्तर भीषसेनने आपके पुत्र दुष्पधषं ओर सुजातको 
रण्त्रमे सेनाके सुहानेपर दो-दो बाणोषे मार गिराया ॥१८॥ 
तो शिलीमुखविद्धाज्ञौ पेतत्‌ रथसत्तमौ । 
, ततः पतन्तं समरे अभिवीक्ष्य खुतं तवे ॥ १९॥ 





स पपात हतो बाह।त्‌ परयतं सबेधन्विनाम्‌ ॥ २०॥ 


"दु 
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नि त तयि चतरथान्नाव्वरिि दोनो महारथी वीर बाणोसे सारा शरीर विध जानेके 
कारण रणभूमिमे गिर पड़े । तत्पश्चात्‌ आपके पुत्र दुरविषरहको 
तं्राममे चदाई करते देख भीमसेनने एक भमस्लत्ते मार 
गिराया । उख भल्लकी चोट खाकर दुर्विषह सम्पूणं धनु॑रोके 
देखते-देखते रथसे नीचे जा गिरा ॥ १९-२० ॥ 
दष्टा त॒ निहतान्‌ भातृन्‌. वहनेकेन संयुगे । 
अमर्षवशमापन्नः श्ुतवौ भीममभ्ययात्‌ ॥ २९ ॥ 

युद्धसल्मे एकमा भीमके द्वारा अपने बहुत-से 
भाइयोको मारा गया देख श्रुत्वां अमर्षे वशीभूत दो भीम- 


` सेनका सामना करनेके छ्य आ पर्चा ॥ २१ ॥ 
` विक्षिपन्‌ सखमहच्चापं कात॑स्वरविभूषितम्‌ । 


विखजन्‌ सायकश्चेव विषाघ्निप्रतिमान्‌ बहन ॥ २२॥ 
वह अपने स॒वर्ण॑भूषित विशार धनुषरको खीं चकर उसके 
द्वारा विष ओर अग्निके समान भयंकर बहुतेरे बा्णोकी वषा 
कर रहाथा॥ २२॥ 
स तु राजन्‌ धनुद्विछत्वा पाण्डवस्य महासूधे । 
अथेनं छिन्नधन्वानं विरात्या समवाकिरत्‌ ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ | उसने उस महासमर पाण्डुपुत्रके धनुषको 
काटकर कटे हुए धनुषवाठे भीमसेनको वीस वाणो घायक 
कर दिया ॥ २२३॥ 
ततोऽन्यद्‌ धचुरादाय भीमसेनो महावलः । 
अवाकिरत्‌ तव खतं तिष्ठ तिष्ठेति चाघ्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
तब महाबली भीमसेन्‌ दूखरा धनुप लेकर आपके पुत्रपर 
बार्णोकी वर्षा करने खगे ओर बोके- “खड़ा रहः खड़ा २६॥ 
महदासीत्‌ तयोयुद्धं चित्ररूपं भयानकम्‌ । 
यादृशं समरे पूवं जम्भवःसवयोयुधि ॥ २५॥ 
उस समय उन दोरनमं विचित्रः भयानक ओर महान्‌ 
युद्ध होने गा । पूर्कारमे रणक्षेत्रे जम्भ ओर इन्द्रका 
नेसा युद्ध हुआ थाः वैसा दी उन दोनोका मी हुभा ॥२५॥ 
तयोस्तत्र रित्मकतेयमदण्डनिभैः शरैः । 
समाच्छन्ना धरा सवी खं दिरो विदिशस्तथा॥ २६ ॥ 
उन दोनोके छोडे दए यमदण्डके समान तीले बाणेसि 
सारी प्रथ्वीः आकाशः दिशार्प ओर विदिगार्पे आच्छादित 
हो ग्थी ॥ २६ ॥ 
ततः श्रुतवौ संक्द्धो धयुरादाय सायकैः । 
भीमसेनं रणे राजन्‌ बाद्धोरुरसि चार्पयत्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर क्रोधमे भरे हए भुतानि धनुष छेकर 
अपने बास रणभूमिमे भीमसेनकौ दोनो युजा्ओ ओर 
छातीमे प्रहार किया ॥ २७ ॥ 
सोऽतिविद्धो महाराज तव पुरेण धन्विना 1 
भीमः संचुश्चभे कृद्धः पवेणीव महोदधिः ॥ २८॥ 
` “ महाराज । आपके धनुर्धर पुत्रदारा अत्यन्त धाय 
कर दिये जानेषर भीमषेनका क्रोष मङ्कर उठा जर वे पूणिमा- 
क दिन उमढ़ते हु मदासागरक समान बहुत ही च्च हौ उ३॥ 
मो रुषाविष्टः पुरस्य तव मारिष । 
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सारथि चतुरश्चाश्वाञ्दारेनिन्ये यमक्षयम्‌ 

आयं | फिर रोप्से आविष्ट हुए भीमतेनने १ । २९॥ 
दवारा आपके पुत्रके सारथि सौर चारं यदोकः भाणो 
पर्टुचा दिया ॥ २९॥ यमलोकं 
विस्थं तं समालक्ष्य विशिचैछोमवादिमिः। 
अवाकिरदमेयात्मा दीयन्‌ पाणिलाघवम्‌ ॥ ३० 
अमेय आत्मबलसे सम्पन्न भीमेन त २५ ॥ 
हआ देख अपने हाथोकी छती दिखाते हुए उसके न 
पक्षियोके पंखसे युक्त होकर उडनेवाटे बाणोकी वर्षा करने २ 
श्रुतौ विरथो राजन्नाददे खङ्गचर्मणी । 
अथास्याददतः खङ्ग शतचन्द्रं च भानुमत्‌ ॥ २१॥ 
छ्ुरप्रेण शिरः कायात्‌ पातयामास पाण्डवः, 

राजन्‌ ! रथदीन हए श्रुत्वान अपने हारथमं गाठ ओर 
तलवार ठे छी । वह सौ चन्द्राकार चिते युक्तं ठार तथा 
अपनी प्रभासे चमकती हुई तल्वार ले दी रहा था कि पण 
पुत्र भीमसेनने एक क्षुरप्रद्रारा उसके मस्तकको धड्ते 
काट गिराया | ३१३ ॥ 
छिच्ोत्तमाङ्गस्य ततः श्चुरघेण महात्मना ॥ ३२॥ 
पपात कायः स रथाद्‌ वशुधामयुनादयन्‌ । 

महामनसखवी भीमखेनके क्षुरप्रसे मस्तक कट जानेपर 
उसका धड़ वसुधाको प्रतिध्वनित करता हुआ रथे नीचे 
गिर पड़ा ॥ ३२१ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते वीरे तावका भयमोहिताः ॥ २३॥ 
अभ्यद्रवन्त संग्रामे भीमसेनं युयुत्सवः । 

उस वीरे गिरते ही आपके तैनिक भये व्याकुल हेन 
पर भी संग्राममे जुञ्नेकी इच्छसे भीमसेनकी ओर दौ ॥ 


तानापतत एवाद्य हतशेषाद्‌ वदाणेवात्‌ ॥ २५॥ 
दंदितान्‌ प्रतिजग्राह भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
मरनेते बचे हुए पैन्य-समूहसे निकल्कर दीघतापूक 
ऊषर आक्रमण करते हुए उन कवचधाौ योद्धाओंको प्रत 
भीमसेने अगे बदनेसे रोक दिया ॥ २४६ ॥ ह 
तेल तं वै समासाद्य परिवव्रुः समन्ततः । ॥ 
ततस्तु संवृतो भीमस्तावकान्‌ निशितः शर । ६ 
पीडयामास तान्‌ सवान्‌ सहसाक्चद्वाखुयन्‌ ॥ १ 
वे योद्धा भीमसेनकरे पास परटुचकर उह शा ् 
वेरकर ख़ हो गये । तवर जैत इन्द्र अघुरोकी 7 > ऊ 
उसी प्रकार धिरे हुए. भीमेनने पेन बादर 
समस तैनिरकोको पीडित करना आरम्भ किव । 1 
ततः पश्चदातान्‌ हत्वा सवरूथान्‌ महस || 
जघान कुञ्जरानीकं पुनः सत्तशत व युधि | 
हत्वा शतसहस्राणि पत्तीनां ५ ॥ २८॥ 1. 
वाजिनां च शतान्यष्टौ पाण्डवः स्म विया तो व 
तदनन्तर भीमलेनने आवरणोसर्हित पाच 


वि | 
ठेनाकौ पन 1 
रथोका संहार करके युद्धम सात सौ 1 जर ^ 
शिराया | फिर उत्तम बाणेद्वाया एक लल ° +) 


अप 
३५-३६॥ 
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कहत आठ सौ धोका वध करके पाण्डव भीमसेन विजयश्री- 

भित होने खगे ॥ ३७-३८ ॥ 

स कौन्तेयो हत्वा युद्धे सुतांस्तव 1 
हृताथंमात्मानं सफलं जन्म च पभो ॥ ३९॥ 
परमो ! इस प्रकार कुन्तीपुत्र भीमसेनने युद्धम आपके 

मकरा विनाश करके अपने आपको ताथ ओर जन्मको 

तफल दभ समन्चा | ॥ २ ९ । ॥ 6 

तं तथा युद्धयमान च विनिन्न्तं च तावकान्‌ । 

शिवं नोत्सहन्ते स तव सेन्या नराधिप ॥ ६० ॥ 
नरेश्वर ! इस तरह युद्ध ओर आपके पुत्रका वध करते 

हए मीमतेनको आपके सैनिक देखनेका भी साहस नहीं कर 
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पाते थे ॥ ४० ॥ 

विद्राव्य च कुरून्‌ सर्वस्तां हत्वा पदाजुगान्‌ । 

दभ्या शब्दं ततश्चक्रे सयानो महाद्विपान्‌ ॥ ४१॥ 
समस्त कौरवको मगाकर ओर उनके अनुगामी तैनिको- 

का संहार करके भीमसेने बडे-वड़े दाधिर्योको डराते हुए 

अपनी दोनो भुजाओंद्ारा तार ठोकनेका शब्द किया ॥४१॥ 

दतभूयिष्ठयोधा तु तव सेना विराम्पते । 

किचिच्छेषा महाराज कृपणं समपद्यत ॥ ४२॥ 
प्रजानाथ | महाराज | आपकी सेनाके अधिकांश योद्धा 

मरे गये ओर ब्रहुत थोडे तैनिक शेष रह गये; अतः वह 

सेना अत्यन्त दीन हो गयी थी ॥ ४२॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपवणि एकादशाधातराष्रवधे षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शरयपवैमे धुतरष्के स्यार पुत्रका वघबिषयक छव्वीसरवो अध्याय पूरा हुआ :\ २६॥ 





= ॥ ¢ 
सपविंशोऽध्यायः 
श्रीकृष्ण ओर अजनी बातचीत, अजुनद्वारा सत्यक्म, सस्येषु तथा पैतारीस पूत्रो ओर 
४०९ क» ९ न्व्‌ 
सेनासहित सश््माका वध तथा भीमके द्वारा ्रतराषुत्र सुदशनका अन्त 


संजय उवाच 
दुयोधनो महाराज खुदरश्चापि ते खुतः। 
हतरोषौ तदा संख्ये वाजिमध्ये व्यवस्थितो ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह-- महाराज ! उस समय आपके पुत्र 
दुयौधन ओर सुदर्शन ये- दो दी वच गयेथे। दोनो ही 
धुडसवारोके वीचमे खड़े थे | १ ॥ 
ततो दुर्योधनं दृषा वाजिमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
उवाच देवकीपु्ः ऊकन्तीपुजं धनंजयम्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर दुर्योधनकरो धुङ़सवारोके ब्रीच खड़ा देख 
देवकीनन्दन भगवान्‌ श्री्ष्णने कुन्तीकुमार अने इस 
पकार कहा-- || २ || 
श्वो हतभूयिष्ठा ज्ञातयः परिपाटिताः। 
पातवा संजयं चास निवृत्तः शिनिपुङ्गवः ॥ ३ ॥ 
प्रिभान्तश्च नक्ुखः सहदेवश्च भारत । 
धत्वा रणे पापान्‌ धार्तराषटान्‌ सहायगान्‌॥ ४ ॥ 
(भरतनम्दन ! शुके अधिकांश योद्धा मारे गये ओर 
१ जनौकी रक्षा दुई | उधर देखोः वे रिनिभूवर 
न सजयको कद्‌ करके उत्ते साथ ल्यि लौटे आ रहे दै 
५ सेवकरौसदित धृतराष्रके पापी पुतरसि युद्ध करके 
“, भार नजर ओर सहदेव मी बहुत थक गये ई ॥२-४॥ 
पाधनमभित्यञ्य चय एते व्यवस्थिताः । 
च कृतवमी च द्रौणिश्चैव महारथः ॥ ५ ॥ 
तनो उभर पाच, कृतवर्मा ओर महारथी ज््यामा--ब 
वत दु्योधनको छोडकर कीं अन्यतर सित है ॥ 
यो तिष्ठति पाञ्चाल्यः श्चिया परमया युतः । 
धनबल हत्वा सह॒ सर्वैः प्रभद्रकः ॥ ६ ॥ 


“इधरः सम्पूणं प्रभद्रकोदित दुयोधनकी सेनाका संहार , 


` हत्वा तव बलं सवं संथ्रमि 


करके पाञ्चाटराजकुमार धृययुम्न अपनी सुन्दर कान्ति 
सुशोभित हो रदे द ॥ ६ ॥ । 
असौ दुर्योधनः पाथं वाजिमध्ये व्यवस्थितः 1 
छत्रेण भियमाणेन प्रेक्षमाणो मुहुुंडः ॥ ७ ॥ 
'्पाथं ! वह रहा दुयोधन जो छत्र धारण कय धुड- 
सवारोके बी चमे खड़ा है ओर बारवार इधर ही देख रहा है ॥ 
परतिभ्यूह्य वलं सर्व रणमध्ये व्यवस्थितः । 
पनं हत्वा रितेवीणैः कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ ८ ॥ 
ध्वह अपनी सारी सेनाका व्यूह बनाकर युद्धभूमिमं खड़ा 
है | तम इसे पैने बाणेति मारकर कतङ्त्य हो जाओगे ॥८॥ 
गजानीकं हतं दष्टा त्वां च प्राप्तमरिदिम । 
यावन्न विद्रवन्त्यते तावज्हिः सुयोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
(नरुदमन ! गजसेनाका वध ओर तग्हारा आगमन हुआ 
देख ये कौरव-योद्धा जव्रतक भाग नहीं जाते तमीतक 
पोधनकरो मार डालो ॥ ९ ॥ 
वति कथित पाञ्चाल्यं क्षिप्रमागस्यतामिति ॥ 
परिश्रान्तबलस्तात नेष मुच्येत किल्विषी ॥ १० ॥ 
(अपने दलका कोई पुरुष पाञ्चाखराज धृषटययुम्नके 


पास जाय नोर कदे कि आप शीघ्रतापू्वक चे | तात ! ` 


यह्‌ पापातमा दुयोधन अव्र बच नहीं सकता? क्योकि इसकी 
सारी सेना थक गयी है ॥ १०॥ । 
व॑ संग्रामे धृतराष्टजः । 
जितान्‌ पाण्डुखुतान्‌ मत्वा रूपं धारयते महत्‌॥ १९॥ 
योधन समञ्षता ह कि (स्ामभूमिमं तु्हारी सारी 
तेनाका ` तंहार करके पाण्डवोको पराजित कर दूंगा ।› इसी- 
लिये बह अत्यन्त उग्र प धारण कर्‌ रहा है ॥ १९ ॥ 
निहतं खबलं दृष्टा पीडितं चापि पि 15: 
ध्रुवमेष्यति संग्रामे वधायंबात्मनो सपः ॥. ९२॥ 
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(्परतु अपनी सेनाको [1 (जान मलन कुषित पीडित एवं मारी 
गयी देख राजा दुर्योघन निश्चय ही अपने विनाशके च्ि ही 
युदधस्थल्मे पदापंण करेगाः ॥ १२ ॥ 
एवमुक्तः फारगुनस्तु रृष्णं वचनमव्रवीत्‌ । 
धृतराषट्खुताः सवं हता भीमेन माधव ॥ १२३॥ 
यावेतावास्थितौ कष्ण तावद्य न भविष्यतः । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके एेसा कहनेपर अजुन उनते इस 
प्रकार बोले-- “माधव ! धृतराष्क प्रायः सभी पुत्र भीमसेनके 
हयाथसे मारे गये है । श्रीकृष्ण ! ये जो दो पुत्र खड़े दै, इनका 
भी भाज अन्त हो जायगा ॥ १२२ ॥ 
हते भीष्मो हतो द्रोणः कणां वैकर्तनो हतः ॥ १७॥ 
मद्रराजो हतः शल्यो हतः ङष्ण जयद्रथः । 

श्रीकृष्ण ! भीष्म मारे जा चुके? द्रोणका मी अन्त हो 
गयाः. वैकर्तन कणं भी मार डाद्य गया, मद्रराज शल्यका भी 
वध हो गया ओर जयद्रथ भी यमलोक पर्ुच गया ॥ १४१॥ 
हयाः पञ्चशताः दिष्टाः शकुनेः सौवरस्य च ॥ १५॥ 
रथानां तु शते शिष्टे दे एव तु जनार्दन । 
दन्तिनां च शातं साभ्रं त्रिसाहस्राः पदातयः ॥ १६॥ 

'सुबल्पुच्र शकुनिके पास पोच सौ धुडसवारौकी सेना 
अभी शेष दै | जनार्दन ! उसके पास दो सौ रथः सौपे 
कुछ अधिक हाथी ओर तीन हजार पैदल सैनिक मी रेष 
रह गये है ॥ १५-१६ ॥ 
अश्वत्थामा छृपश्चैव निगतौधिपतिस्तथा । 
उलूकः शङ्कनिदचैव रृतवमौ च सात्वतः ॥ १७॥ 
पतद्‌ बल्मभूच्छेषं धार्तराष्स्य माधव । 

(माधव ! दुर्योधनकी सेनामे अडवतथामाः पाच्यं, 
त्रिगर्तराज सुशर्मा, उदक, शकुनि ओर सात्वतवंशी तवमा-- 
ये थोड़े.से ही वीर तैनिक शेष रह गये है ॥ १७९ ॥ 
मोक्षो न नूनं कालात्‌ त॒ विद्यते भुवि कस्यचित्‌॥ १८॥ 
तथा विनिहते सैन्ये पय दुर्योधनं स्थितम्‌ । 
अद्याह्वा हि महाराजो हतामिभो भविष्यति ॥ १९ ॥ 

(निश्चय ही इस पध्वीपर किंसीको भी काल्से दुटकारा 
नदीं मिक्ता? तभी तो इस प्रकार अपनी सेनाका संहार होनेपर 
भी दुर्योधन युद्धके ल्यि खड़ा दै, उसे देखिये । आजके दिन 
महाराज युधिष्ठिर शचुदीन हो जार्येगे ॥ १८.१९ ॥ 

न हि मे मोक्ष्यते कथित्‌ परेषामिह चिन्तये । 

ये त्वद्य खमरं कृष्ण न हास्यन्ति मदोत्कयाः ॥ २०॥ 
तान्‌ वै सवोन्‌ हनिष्यामि यद्यपि स्युन मालुषाः। 

; ` -श्ीककष्ण्‌ | म सोचता हू करि आज तुदलका को 
मी योदया यर्होभेरे हाथसे बचकर नहीं जा स्करेगा | जो 
मदोन्मत्त बीर आज युद्ध छोडकर भाग नदीं जर्थिगे, ठन 
सबको? वे मतुष्य न होकर देवता यादेव दीर्योनहौः 
म मार डर्दरगा ॥-२०१.॥ 

डे खखछदधो दीं राक्षा प्रजागरम्‌ ॥ २१॥ 
मि गान्धारं घातयित्वा हितैः शाहेः । 
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~ त ~ मँ अत्यन्त कुपित हो गान्ध स 
बार्णोसे मरवाकर राजा युधिष्ठिरके दीय यञो पै 
रोगको दूर कर दूंगा ॥ २१३ ॥ रणी 
निरूत्या वै दुचारो यानि रत्नानि सोवलः; 
सभायामहरद्‌ दते पुनस्त ल्याहरस्यहम्‌ 4 | २२॥ 

(दुराचारी सुवल्पुत्र शङुनिने दयूतसमा छ 
जिन रको हर छया था, उन सवको मँ वापस ५ 
अद्य ता अपि योत्स्यन्ति सवी नागपुरे खियः ॥९ ॥ 
शरुत्वा पतींश्च पुर्चाशच पाण्डेरनिंहतान्‌ युधि । ९८ 

“आज दस्तिनापुरकी वे सारी चर्यो भी युद्धे 
हाथसे-अपने पतियो ओर पु्रौको मारा गया सुनकर 
पूटकर रोयंगी ॥ २३९ ॥ ५ 
समाप्तमद्य वै कभ स्वै छृष्ण भविष्यति ॥ २४ | 
अद दुर्योधनो दीप्तां धियं प्राणांश्च भोक्ष्यति । 

श्रीकृष्ण ! आज हमलोगोका सारा कार्थं समाह हे 
जायगा । आज द्धन अपनी उज्ज्वल राजलक्ष्मी भौर 
प्राणोको मी खो त्रैठेगा ॥ २४१ ॥ 
नापयाति भयात्‌ ष्णं सं्रामाद्‌ यदि चेन्मम॥ २५॥ 
निहतं विद्धि वा््णेय धातराष्टं बालिशम्‌ । 

श्ष्िनन्दन श्रीकृष्ण | यदि वह्‌ मेरे भयते युद्धे भाग 
न जायः तो मेरेद्यारा उस मूढ दुर्योधनकरो आप मारा गय 
ही समन्ने ॥ २५१ ॥ 





वाजिचरन्दमरिदम ॥ २६॥ 
सोहुं ज्यातटनिघोंषं याहि यावनिहन्म्यहम्‌। 
'शनरुदमन | यह धुड़कषवारयोकी सेना मेरे गाण्डीव ५ 
की र्कारको नहीं सह सकेगी । आप घोड़े बदादये, मै अमी 
इन सवक्रो मारे डरता दह" ।॥ २६३ ॥ 
पवमुक्तस्तु दाशार्हः पाण्डवेन यशखिना ॥ २७। 
अचोदयद्धयान्‌ राजन्‌ दु्याधनवलं प्रति । 
राजन्‌ ! यदासी पाण्डुपुत्र अज॑नके एसा १ 
दशा्हकुखनन्दन श्रीक््णने दुरयोधनकी रेनाकी ओर 
बदा दिये ॥ २७२ ॥ 


4 महार्थाः २८॥ 
 तदनीकमभिपरेक्षय अयः सज्ञा थाः॥ 


भीमसेनोऽजनर्चैव सहदेवश्च म!रिष । 


धसा ९॥ 
प्रययुः सिहनादेन 1 ५५ 
मान्यवर ! उस सेनाको देखकर्‌ तीन म्ह वध 
अजुन ओर सहदेव युदध-सामग्रीते सुमलित हो 1 1 
इच्छसे सिंहनाद करते हुए अगि बदे ॥ 1 । 
तान्‌भरे्य सहितान्‌ सवोश्वेनेप्यतकख ^ ॥ 
सौबलेऽभ्यद्रवद्‌ युद्धे पाण्डवानाततापिन' ज 
उन सबको बड़ वेगते धनष उढायि पीपा 
करदे देख सुतरलपु्र शकुनि रणभूमिम अत 
ओर दौड़ा ॥ ३० ॥ | 
मसेन यत्‌ । 
सुदशैनस्तव. खतो भीमसेनं समश्य | २१। 


खरामौ शनिश्चैव युयुधाते ^ 


३०॥ 








सप्त विह्न ऽध्या्थः 


आपका पुत्र न दयन मीमा समना कले व (वा मीमका सामना करने र्गा | 
ओर शकुनिने किरीटधारी अज्जुनकरे साथ युद्ध छेड़ दिया॥ 
कददवं तव खतो हयपृष्ठगतोऽभ्ययात्‌ । 
तते दि यलृतः क्षिं तव पुतो जनाधिप ॥ ३२॥ 
पेन सहदेवस्य शिरसि भाहरद्‌ भरशम्‌ । 
नरधर । घोडेकी पीठपर बा हुआ आपका पुत्र 
द्धन सदेवके सामने आया । उसने वड़े यत्नसे सददेवके 
प्रतकपर शीध्रतापूवक परास्तका प्रदर किया ॥ ३२९ ॥ 
सोपाविशद्‌ स्थोपस्थे तव पुत्रेण ताडितः ॥ ३३ ॥ 
शधिरप्ठुतसवोङ्ग आरीविष इव श्वसन्‌ ! 
आपकर पुरद्वार ताडित होकर सहदेव $फकासते हए 
विषधर सर्पैके समान त्री सांस खींचते द्ुए रथके पिछले 
भागे बैठ गये । उनका सारा शरीर ठदू-्दान हो गया। ३३१। 
प्रतिरभ्य ततः संज्ञां सहदेवो विशाम्पते ॥ ३७॥ 
धनं शरैस्तीक्ष्णैः संकद्धः समवाकिरत्‌ । 
प्रजानाथ | थोड़ी देरमे सचेत होनेपर क्रोधमे भरे हूए 
हहदेव दुयोधनपर पेने वाणोकी वषा करने लगे ॥ ३४९ ॥ 
पाथँऽपि युधि विक्रम्य कुन्तीपुत्रो धनंजयः ॥ ३५ ॥ 
शरूणणामश्वपृष्ठेभ्यः शिरांसि निचकते ह । 
ङन्तीपुत्र अजने भी युद्धम पराक्रम करके षघोडकी पी्गौ- 
ते शूरवीरोके मस्तक काट गिरये ॥ ३५१ ॥ 
तदनीकं तदा पाथो व्यधमद्‌ वहभिः शरः ॥ ३६॥ 
पातयित्वा हयान्‌ सर्वोसखिगतौनां रथान्‌ ययौ । 
पार्थने अपने वदुसंख्यक वाणे दवारा घुड़सवार्योकी उस 
पेनाको छिनन-मिन्न कर डाला तथा समस्त घोडको धराशायी 
कफे त्रिगतदेशीय रथिर्योपर चदाई कर दी ॥ ३६१ ॥ 
ततस्ते सहिता भूत्वा तिगतीनां महारथाः ॥ ३७॥ 
अजुनं वासुदेवं च शारवधैरवाकिरन्‌ । 
त वे त्रिगर्तदेशीय महारथी एक साथ होकर अन 
९ शरीृषणको अपने बार्णोकी वपति आच्छादित कसते लगे॥ 
सत्यकमाणमाक्षिष्य श्चुरप्रेण महायशाः ॥ ३८॥ 
९स्य स्यन्द्नस्येषां चिच्छिदे पाण्डनन्दनः। 
छारितेन च विभो श्चुखेण महायदाः ॥ ३९॥ 
शिर्िच्छे द सदसा तक्तकुण्डटभूषणम्‌ । 
मभा | उस समय महायशसी पाण्डुनन्दन अजने 
दवारा सत्यकर्मा प्रहार करके उसके रथकी इषा 
२ } काट डाली | तलश्ात्‌ उन महायशस्वी वीरने 
तेज क्रिय हुए श्युरप्रद्ारा उसके ताये हए सुवणैके 
8 त विभूषित मसकको सहसा काट ख्या ॥२८-२३९६॥ 
था चादत्त योधानां मिषतां सतः ॥ ७०॥ 
१ । बने राजन्‌ खगं परिवुभुक्षितः ॥ 
ह जसे वनमे भूखा सिंह किसी खृगको दओोच 
पेषे भौ पकार अर्जुने समसत बोदधाओकरि देखतेदेखते 
तिद ११११ १५०२॥ 








ततः पार्थः सुरामीणं त्रिभिः शरैः ॥ ४१॥ - 


४१९७ 








चच ------ 


विद्ध्वा तानहनत्‌ सवन रथान्‌ रुक्मविभूषितान्‌ । 

सत्यषुका वध करके अर्जुने सुदर्माको तीन बा्णेसि ` 
घायर कर दिया ओर उन समस्त खर्णभूषित रर्थोका विध्वंस 
कर डाला ॥ ४१३ ॥ 


ततः प्रायात्‌ त्वरन्‌ पाथाँ दीधकारं खुसंत्रतम्‌॥ ४२॥ 
मुञ्चन्‌ क्रोधविषं तीष्णं प्रस्यखाधिपति भ्रति । 

तयश्वात्‌ पार्थं अपने दीर्धकारते संचित कयि हूए तीखे 
क्रोधरूपी विषको प्रखटेश्वर सुशर्मापर छोड़नेके चयि तीव्र 
गतिसे आगे बद | ४२९ ॥ 
तमजुनः पृषत्कानां शतेन भरतषभ ॥ ४३॥ 
पूरयित्वा ततो वाहान्‌ प्राहरत्‌ वस्य धन्विनः । 

भरतश्रेष्ठ ! अजने सौ वार्णोद्वारा उपे आच्छादित 
करके उस धनुर्धर वीरके धोड़ोपर धातक प्रहार किया ।४३१। 
ततः शरं समादाय यमदण्डोपमं तदा ॥ ४७॥ 
खुदामोणं समुदिश्य चिक्षेपाशु दसननिव । 

इसके वाद यमदण्डके समान भयंकर बाण हाथमे ठेकर 
सुशार्माको क्य करके हसते दए-से शीघ्र ही छोड़ दिया ॥ 
स शारः प्रेषितस्तेन क्रोधदीप्तेन धन्विना ॥ ४५॥ 
सुदामौणं समासाद्य विभेद हदयं रणे । 

क्रोधसे तमतमाये हूए धनुध॑र अजुनके द्वारा चलये 
गये उस बाणने सुशर्मापर चोट करके उसकी छाती छेद डाली॥ 
स॒ गतासुरमहाराज पपात धरणीतठे ॥ ४६ ॥ 
नन्दयन्‌ पाण्डवान्‌ सवोन्‌ व्यथयंश्चापि तावकान्‌ । 

महाराज ! सुशमां आपके पुरक व्यथित ओर समस्त 
पाण्ड्वोको आनन्दित करता हुः प्राणदयूल्य होकर प्रथ्वी- 
पर गिर पड़ा ॥ ४६९ ॥ 
सुश्ामीणं रणे हत्वा पुत्रानस्य महारथान्‌ ॥ ४७ ॥ 
सत्त चाटौ च धिच सायकेरनयत्‌ क्षयम्‌ । 

रणमूमिमे सुशर्माका वध करके अजुनने अपने बाणो. 
दवारा उसके पैतालीष महारथी पुतनौको भी यमलोक पर्हुचा दिया॥ 
ततोऽस्य निदितै्बाणेः सवीन्‌ हत्वा पदालुगान्‌॥ ७८॥ 
अभ्यगाद्‌ भारतीं सेनां हतरोषां महारथः। 

तदनन्तर वैने बाणोदयारा उसके सरेसेवकौका संहार करके 
महारथी अर्जुने मरनेसे बची हई कौरवी सेनापर आक्रमण किया॥ 
भीमस्तु समरे कछद्धः पुतं तव॒ जनाधिप ॥ ७९ ॥ 

खुदरशनमटदयं "= (~ अ 

द्‌ तं शरेश्चक्रे हसक्निव। 
ततोऽस्य प्रहसन्‌ क्रद्धः शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ ५० .॥ 
ुरखेण खुतीकष्णेन स हतः भापतद्‌ सवि । 

जनेश्वर ! दूसरी ओर कुपित हुए भीमसेने हषते.-र्दसते 
बाणोकी वर्षा करके सुदर्शनको ढक दिया । पिर क्रोधपुवक 
अद्हास कसते हुए उन्दने उसके मस्तकको तीषे क्षुरपद्यारा धड्से 
काट छिया । स॒दर्चन मरकर परथ्वीपर गिर पडा ॥४९-५०३॥ 
तस्तु निहते वीरे ततस्तस्य पदाखगाः ॥ ५९॥ 
परिवव्र रणे भीमं विविधाञ्शरान्‌ । 

उस बीरके मारे जानेपर उसके छवरकोनि नाना प्रकारके 
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वा्णोकी वषा कसते हुए रणमभूमिम मीमसेनको सब ओरसे 
वेर लिया ॥ ५१३ ॥ क 
ततस्तु निरितैरवाणे स्तवानीकं दृकोद्रः ॥ ५२ ॥ 
हन्द्राशनिसमस्परौः समन्तात्‌ पर्यवाकिरत्‌ । 
तदश्चात्‌ भीमसेने इन्द्रके व्रकी मेति कठोर स्पशं 
वाढ तले बाेद्वारा आपकी सेनाको चारो ओरसे ठकं दिया 
ततः क्षणेन तद्‌ भीमो न्यहनद्‌ भरतषभ ॥ ५२ ॥ 
तेषु तूत्साद्यमानेषु सेनाध्यक्षा महारथाः । 
भीमसेनं समासाद्य ततोऽयुद्धयन्त भारत ॥ ५७ ॥ 
मरतश्रे्ठ ! इसके बाद मीमसेनने क्षणभरमे आपकी सेनाका 
हंहार कर डाला । भारत | जब उन कौरव-सेनिर्कोका संहार 
होने लगा? तब महारथी सेनापतिगण मीमसेनपर्‌ आक्रमण 
करके उनके साथ युद्ध करने ल्गे ॥ ५३.५४ ॥ 
स तान्‌ सबौड्ारेघोँरैरवाकिरत पाण्डवः । 
तथेव तावका राजन्‌ पाण्डवेयान्‌ महारथान्‌ ॥ ५५ ॥ 


श्ीमष्टाभारसे 





[ शल्यपवि | 
शरवर्षेण महता समन्तात्‌ ~ 7 
राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र भीमने उन सत्रपर भयेकर न 
बृष्टि की । इी प्रकार आपके सेनिकने मी बौ मार ५ 
वर्षा करके पाण्डव महारयिर्योको सपर ओर आच्छा ५ 
कर दिया ॥ ५५१ ॥ दिति 
न + । 
व्याकु तदभूत्‌ सवं पाण्डवानां परैः सह ॥ ५६ 
तावकानां च समरे पाण्डवेयैयुयुत्सताम्‌ । ` | 
रत्रुओके साथ जुञ्नेवाठे पाण्ड्ोक्रा ओर 
साथ युदधकी इच्छा रखनेवले आपके सेनिक्नौका सारा वेनयद्ह 
समराङ्गणमे परस्पर मिककर एकसा टो गया | ५६१ ॥ 
[ख र 
तत्र _ योधास्तदा पेतः परस्परसमाहताः । 
न ५ 
उभयोः सेनयो राजन्‌ संशोचन्तः स्म वान्धवान्‌॥ ५७॥ 
राजन्‌ ! उस समय वहा एक-दूसरेकी मार लाकर दोन 
दर्लेके योद्धा अपने भाई बन्धुओके स्यि शोक करते हृ 
धराशायी हो जाते थे ॥ ५७ ॥ । 


इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि सुश्षमेवधे स्विशोऽध्यायः ॥ २७ ¶ 
इस शकार श्रोभह।मारत शय परवम सुरमीका वधविषयक सततादसर्वौः अध्याय पूर्‌! इअ! ॥ २७ ॥ 


~> ०+9र० 


अष्टाविशोऽध्यायः 
सहदेवे दारा उ ओर शङनिका वध एवं बची हुई सेनासद्ित दुर्योधनकफा पलायन 


संजय उवाच 
तस्मिन्‌ प्रवृत्ते संग्रामे गजवाजिनरक्षये । 
शकुनिः सौवटो यजन्‌ सहदेवं समभ्ययात्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! दाथी-धोड़ौ ओर मनुष्यो 
का संहार करनेवाले उस युद्धका आरम्भ होनेपर सुव्रटपुत्र 
शंकनिने सहदेवपर धावा किया ॥ १ ॥ 
ततोऽस्यापततस्तूणं सहदेवः प्रतापवान्‌ । 
श्लरौधान्‌ प्रेषयामास पतङ्गानिव शीघ्रगान्‌ ॥ २ ॥ 
तत्र प्रतापी सददेवने भी अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले 
शकुनिपर तुरंत ही बहुत-से शीघ्रगामी बाणसमूहौकी वर्षा 
आरम्भ कर दी, जो आकरारामे टिड़ीदलेोके समान छा रदे े॥ 
उलूकश्च रणे भीमं विव्याध दशभिः शरेः । 
शङ्कनिश्च महाराज भीमं विद्ध्वा तरिभिः शरेः ॥ २ ॥ 
सायकानां नवत्या वै सददैवमवकिरत्‌ । 
महाराज | शकुनिके साथ उद््क मी था, उसने भीमसेनको 
दसं बाणेति बीध लां । फिर शछुनिने भी तीन वारेति 
भीमको घायल करके नन्तरे बा्णेसि सहदेवको ठक दिया ॥ 
ते शूराः समरे रजन्‌ समासाद्य परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
विव्यघुर्निदितेवौणेः ` कड्कवर्हिणवाजितेः । 
खर्णपङ्धैः िाधीतेराकर्णपरहितैः शारः ॥ ५ ॥ 
रोजन्‌ { वे श्रवीर समराङ्गणमं एक-वुसरेसे टकर ठेकर्‌ 
ओर मोरके-खे पड्धवाठे तीखे वारे द्वारा परस्पर आघात- 







तेषां चपञुजोत्ष्ा शगदृषिविंदा(्पते । 
आच्छादयद्‌ दिद्यः स्वौ धाय इव पयोमुचः ॥ ६॥ 
प्रजानाथ ! उन वीरोके धनुष ओर वाहवे छोड एव 
वर्णोकी उस वनि समप्णं दिशाओंको उसी प्रकार आच्छादित 
कर दिया, जैसे मेधक्री जलधारा सारी दिदाओकषो छ 
देती दै ॥ ६॥ 
ततः क्रुद्धो रणे भीसः सददेधश्च भारत । 
चेरतुः कदनं संख्ये ऊ्वन्तौ सखुमहावरौ ॥ ७॥ 
भारत ! तदनन्तर क्रोधमे भरे हुए मीमकषन ओर रुहदेव 
दोन महाबली वीर्‌ युदस्यलमे भीघरण संहार मचत इ 
विचरने खगे ॥ ७ ॥ । 
ताभ्यां शरशतैदछनं तद्‌ वरं तव भासत । | 
सान्धकारमिवाकाष्ामभवत्‌ तत्र॒ तत्न ह ॥ ^ € 
भरतनन्दन ! उन दोनोकि तैक् वरणेष ढकी § 
आपकी सेना जर तँ अन्धकारपूणं आकाशकै समान प्त 
होती थी ॥ ८ ॥ व 
अच्चैर्विपरिधावद्धिः दारच्छनने विस्पते । ॥। 
त्र तच वृतो मागो विकरष॑द्धष्टतान्‌ 9 ब 
प्रजानाथ | बाणेति ठक दए भागते धोढनि' जति 
मरे हए वीरको अपने साथ इधर-उधर खीचिल्थि ज | 
यत्रतत्र जानेका मां अवरुद्ध कर दिया ॥ ४ |, 
निहतानां हयानां च सैव 1 ( |१०॥ 
वर्मभिविनिरचतैश्च प्रासेदिछन्नश्च मख । (+ 
ऋष्टिभिः शकतिभि्चैव सासिभासपर्व ॥ ५. 
ध (द य, द्व्‌ ५१ 
संछन्ना पृथिवी जके छखुमेः शवल । 
1. 





अष्टा्विशोऽण्वावः 





न --------~-- | घुडसवारोसहित मारे गये पोङौके 


, कटे हए कवचः दक टक हुए प्रासो, कष्ियोः 
(किव खङ्गो, मालें ओर फरसेसि ठकी हई पृथ्वी बहुरंगी 
रवि आच्छादित हो चितकवरी दरई-खी जान पड़ती थी ॥ 
्ोधास्तन्न महाराज समासाद्य परस्परम्‌ । 
चरन्त रणे कधा विनिघ्नन्तः परस्परम्‌ ॥ १२॥ 
महाराज ! वहा रणभूमिम कुपित हुए योद्धा एक-दूसरे 
पकर परस्पर चोट करते हए घूम रदे य्‌ ॥ १२॥ 

(1 ज, € ५ 
उद्ृचनयने रोषात्‌ संदष्टटपटेसुखेः । 
तकरुण्डलैभेदी च्छन्ना पञ्चकि्जस्कसंनिभैः ॥ १२॥ 

कगलठ्केसरकी-एी कान्तिवाले कुण्डलमण्डित कटे हुए 
परतकेति यहं प्रथ्वी क गयी थी । उनकी अंखिं घूर रदी 
थी ओर उरन्देनि रेषके कारण अपने ओर्टोको दिति दवा 
्वाथा॥ १३॥ 
भनेदिछन्नेमेदाराज नारराजकरोपमैः । 
साङ्ैः सतयुरेश्च सासिभ्रासपरणश्वधेः ॥ १४॥ 
कवन्धेरत्थितेदिकनने रत्यद्धिश्चापरेयुधि । 
करव्यादगणसंछना घोराभूत्‌ पृथिवी विभो ॥ १५॥ 
महाराज ! अङ्गद, कवच, खङ्गः प्रा ओौर फरसोदित 
कटी हुईं हाथीकौ सूडके समान भुजार्थो, छिनन-मिनन एवं खड़े 
हेकर नाचते हुए कबन्धो तथा अन्य लोगोचे भरी ओर मांस- 
भक्षी जीव-जन्तुओंषे आच्छादित हुई यह प्रथ्वी बड़ी भयंकर 
प्रतीत होती थी ॥ १४-१५॥ 
भलपावरिष्टे सेन्ये तु कौरवेयान्‌ महाहवे । 
हृष्टाः पाण्डवा भूत्वा निन्यिरे यमसादनम्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकार उस महात्मरमे जव्र॒कौरवोके पास बहत 
थोड़ी सेना रोष रह गयी; तब हर्षं ओर उत्साहमे भरकर 
पाण्डव वीर उन॒सव्रको यमलोक पर्हुचाने स्ये ॥ १६ ॥ 
पएतसिन्नन्तरे शूरः सौवटेयः प्रतापवान्‌ । 
पासन सहदेवस्य शिरसि हसद्‌ भराम्‌ ॥ १७॥ 
इसी समय प्रतापी वीर सुबटपुत्र शाकुनिने अपने प्राससे 
दनक मतकपर राहरी चोट परहूचायी ॥ १७ ॥ 
स विह्वलो महाराज रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
सहदेवं तथा दक्ष॒ भीमसेनः प्रतापवान्‌ ॥ १८॥ 
सवेश्न्पानि संक्तदधो वारयामास भारत । 
द्‌ च नाराचैः शातरेऽथ सहसाः ॥ १९॥ 
महाराज ! उस चोरसे व्याङुल होकर सहदेव रयकी 
भीमेन ध बैठ गमे | उनकी वैसी सा देल ता 
सा 9 न्त कुपित हो उठे | मारत | उन्होने आपक्‌ 
नार्ओंको अगे बद्नेसे रोक दिया तथा सैकड़ों ओर 
से नाराचोकी वर करके उन सत्क विदीं कर डाला॥ 
हेन भियाकेच्चेव ` िहनादमरिदमः। 
शब्देन विघस्ता;ः सवे सहयवारणाः ॥ २० ॥ 
तेन्‌ सह॑सा भीताः शकुनेश्च पदालुगाः 1 
रतुरभन भोमेनने शतुमेनाको बिदीणं कके बहे जोर 
0 भा च०- 3८- ~ 
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से सिंहनाद किया | उनकी उख गर्जनाते भयमीत दो शकुनि- 
के पीछे चलनेवाठे सारे सैनिक धोड़े ओर हायिर्योसदित सहसा 
भाग खड़े हुए ॥ २०२ ॥ 
पभग्नानथ तान्‌ दर राजा दुयांधनोऽत्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
निवतभ्वमधमेक्षा युध्यध्वं कि सतेन वः। 
इह कीर्तिं समाधाय प्रत्य ोकान्‌ समदनुते ॥ २२॥ 
प्राणाज्जहाति यो धीरे युद्धे पृष्ठमदरौयन्‌ । 

उन सत्रको भागते देख राजा दुर्योधनने इस प्रकार 
कहा- “अरे पापियो ! डौट आओ ओर युद्ध करो । भागनेखे 
तर्द स्या छाम होगा १ जो धीर वीर रणमूमिमे पीठ न दिखा- 
कर प्रार्णोका परित्याग करता हैः वह इस छोकमे अपनी कीर्ति 
स्थापित करके मृत्युके पश्चात्‌ उत्तम लोकमि सुख भोगता ह° ॥ 
पवसुक्तास्तु ते राक्षा सौबलस्य पद्‌एलु गाः ॥ २२ ॥ 
पाण्डवानभ्यवतेन्त सत्यु कृत्वा निवतंनम्‌ 1 

राजा दु्योधनके एेसा कहनेपर सुत्रपुत्र शद्ुनिके पीके 
चलनेवाठे तैनिक (अब हमे मृत्यु दी युद्धसे डौटा सकती है? 
एसा कल्प लेकर पुनः पाण्डर्वोपर टूट पड़े ॥ २३९ ॥ 
द्रबद्धि स्त्र राजेन्द्र॒ कृतः शब्दो ऽतिदारुणः ॥ २७ ॥ 
शुभ्धसागरसंकाराः श्चुभिताः सबंतोऽभवन्‌ । 

राजेन्द्र॒ ! वहां धावा करते समय उन ठैनिर्कोनि बड़ा 
भयंकर कोलर मचाया । वे विक्षुन्ध समुद्रके समान क्षोभे 
भरकर सवर ओर छा गये ॥ २४६ ॥ 
तांस्तथा पुरतो दृष्ट्रा सौबलस्य पदाजुगान्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रत्यु्ययुमंहाराज पाण्डवा विजयोद्यताः । 

महाराज ! शकुनिके सेवकोको इस प्रकार सामने आया 
देख विजयके स्थि उद्यत हुए पाण्डव वीर आगे बदे ॥ 
प्रत्याश्वस्य च दुर्धषः सहदेवो विस्पते ॥ २६॥ 
शकुनि दशभिर्विद्ध्वा हयांश्चास्य त्रिभिः शारः । 
धनुश्चिच्छेद च शरैः सौवरस्य हसन्निव ॥ २७॥ 

प्रजानाथ ! इतनेहीमे खस्थ होकर दुर्धषं वीर सहदेवने 
हते हृए-ते दस वाणोसे शङकनिङ्ो बीध डाला ओर तीन 
बाणोसे उसके धोड़ोंको मारकर र्ते हुए-से अनेक बाेद्रारा 
सुबपुत्रके धनुषको मी दूक-टूक कर डाला ॥ २६-२७ ॥ 
अथान्यद्‌ धञुरादाय शङनियुददुमैदः ! 
विव्याध नकुलं षष्ठया भीमसेनं च सप्तभिः ॥ २८॥ 

तदनन्तर दृषरा धनुष हाथमे ठेकर रणदुमंद शकुनिने 
नङुरूको साठ ओर भीमसेनको सात बाणे घायल कर दिया॥ 
उलूकोऽपि महाराज भीमं विव्याध सप्तभिः । 
सहदेवं च सप्तत्या परीप्सन्‌ पितरं रणे ॥ २९ ॥ 

महाराज ! रणभूमिमे पिताकी रक्षा करते हृष उद्टूकने 
मीमतेनको सात ओर सहदेवको सत्तर बारणोषे क्चतःविक्षत 

९॥ 

त ज विव्याध नवभिः शरैः । 
शकुनि च चतुःषष्टचा पादवेस्थाश्चत्रिमिखिभिः॥३०॥ 

ठव भीपतेनने समराज्ञणमे नौ बास उ्ककोः चौकठ. ` 








है 
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= कन कण शकुनिको ओर तीन-तीन बाणषि उसके पावरक्षकोँ 
को भमी घायल करदिया॥ २३० ॥ 
ते हन्यमाना भीमेन नाराचैस्तैर पायितैः । 
सहदेवं रणे कद्ादखादयञ्डारबृष्टिभिः ॥ २९ ॥ 
पर्व॑तं वारिधाराभिः सविद्युत इवाम्बुदाः । 
भीमसेनके नाराचौको तेर पिलाया गया था । उनके 
द्वारा भीमसेनके हाथसे मार खाये हुए शबु-पैनिकेनि रण 
भूमि कुपित होकर सहदेवको अपने बार्णोकी वर्षसि ठक 
दिया, मानो बिजटीसहित मेर्धोने जल्की धाराओसि पव॑तको 


आच्छादित कर दिया हो ॥ ३१९ ॥ 
ततो ऽस्यापततः शरः खहदेवः प्रत।पवान्‌ ॥ २२ ॥ 


उलूकस्य महाराज भव्टेनापाहरच्छिरः । 
महाराज ! तव प्रतापी शूरवीर सददेवने एक भल्छ मार 
कर अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले उर्कका मस्तक 
काट डाला ॥ ३२९ ॥ 
स जगाम रथाद्‌ भूमि सहदेवेन पातितः ॥ २२॥ 
रुधिरा्ुतसवोङ्गो नन्दयन्‌ पाण्डवान्‌ युधि 1 
सदेवके हाथसे मारा गया उक युद्धम पाण्डवोको 
आनन्दित करता हुआ रथसे प्रथ्वीपर गिर पड़ा । उस समय 
उसके सारे अङ्ग खूलते रथपय हो गये थे ॥ ३३१ ॥ 
पुत्रं तु निहतं दष्टा शकुनिस्तज भारत ॥ २४॥ 
साश्वकण्टो विनिःश्वस्य क्षततुवक्यमनुस्मरन्‌ । 
चिन्तयित्वा मुहतं स वाष्पपूणेश्चणः श्वसन्‌ ॥ ३५ ॥ 
भारत !। अपने पुत्रको मारा गया देख वहा शकुनिका 
गला भर आया । वह टवी सोस खींचकर विदुरजीकी बर्तो- 
को याद करने लगा । अपनी अंखिम ओप भरकर उच्छवास 
ठेता हुआ दो षड़ीतक चिन्तामं इषा रहा ॥ ३४३५ ॥ 
सहदेवं समासाद्य निभिर्विव्याध सायकैः । 
तानपास्य शरान्‌ मुक्ताञ्शरसंपेः प्रतापवान्‌ ॥ २६॥ 
खहदेवो महाराज धडश्िच्छेद संयुगे । 
महाराज ! इसके बाद सहदेवके पास जाकर उसने तीन 
बार्णोद्धारा उनपर प्रहार किया । उसके छोड़ हुए उन बाणो- 
का अपने शरसमूहोसे निवारण करके प्रतापी सहदेवने युद्ध- 
सले उसका घनुष्र काट डला ॥ ३६३ ॥ 
छिन्ने धचषि राजेन्द्र॒ शङकनिः सौवरस्तदा ॥ २७ ॥ 
भ्रगृह्य विपुलं खङ्गं सहदेवाय पाहिणोत्‌ । 
राजेनद्र | धनुष्र कट जानेपर उस समय सुवल्पुच्र शङनि- 
ने एक विशार खज्ञ लेकर उसे सहदेवपर दे मारा ॥३७१॥ 
तमापतन्तं खहसा घोररूपं विराम्पते ॥ ३८ ॥ 
द्विधा चिच्छेद समरे सौबखस्य हसन्निव । 
प्रजानाय | शक्ुनिकरे उस घोर खज्ग को सहसा आते देख 
सप्रराङ्गणरमे सहदेवे दते हुए-खे उसके दो इकडे कर डि॥ 
असखि दष्टा तथा च्छिन्नं गृह्य महतीं गदाम्‌ ॥ २९॥ 
प्राहिणोत्‌ खहदेवाय सा मोधा न्यपतद्‌ मुवि । 


“उह सदश कटा हन देल शङ्निे सदेवा एक 








शौम्टाभारते 





विशाल गदा ------- 
तु बह विफल होकर 
गिर पड़ी ॥ ३९९ ॥ शेक वप्‌ 
ततः शक्तिं महाघोरां काठरातनिमिवोधयताम्‌ 
प्रेषयामास संक्द्धः पाण्डवं भरति सौ ॥ ५०॥ 
यह ह खबलपुत्र कोधसे जल उठा | । 
य उटी हुई कालरान्निके समान एकं महाभयंकर्‌ 
देवको लक्ष्य करके चलायी ॥ ४०१ ॥ शपि 
तामापतन्तीं _सहसा _ शरैः कनकभूषणे 
वि ; ॥ ४१ | 
निधा चिच्छेद समरे सहदेवो हसन्निव । । 
अपने ऊपर आती हुई उस राक्तिको सुवरणभूषित बाण 
हारा मारकर सददेवने समराङ्गणमे हसते हृए्‌-षे 
हुए-त सहता उक्र 
तीन इकडे कर उलि ॥ ४११ ॥ 
सा पपात त्रिधा च्छिन्ना भूमौ कनकभूषणा ॥ ४॥ 
हीयंमाणा यथा दुता गगन।द्‌ वे शातहद्‌ । 
2 तीन टुकड़ौमे कटी हदं वह सुवरण॑भूषित शक्ति आकारे 
वाटी चमक्रीटी त्रिजलीके समान पृथ्ीपर बरिलर गव| 
शक्ति विनिहतां षट सौबटं च भयार्दितम्‌ ॥ ४३॥ 
ददधुवुस्तावकाः सवं भये जाते ससौबलः । 
उस शक्तिको नष्ट हुई देख ओर सुवल्पुत्र शकुनि 
मी मयते पीडित जान आपके समी सैनिक भयमीत हो श्निः 
सहित वदसि भाग खड़े हुए ॥ ४३१ ॥ 
अथोत्क्रुष्टं महच्चासीत्‌ पाण्डवेजितक शिभिः॥ ४॥ 
धार्तराषरास्ततः सवे पघरायद्यो विमुखाभवन्‌ । 
उस समय विजयते उद्छसित होनेवाले पाण्डवेन बे 
जोरसे सिंहनाद क्रिया । इऽते आपके सभी सेनिक प्रषः 
युद्धे विमुख हो गये ॥ ४४२ ॥ 
तान्‌ वै विमनसो दष्ट माद्रीपुजः प्रतापवान्‌ ॥ ४५॥ 
4 (4 * 
शरेरनेकसाहसरैवौप्यामास संयुगे । 
उन सव्रको युद्धसे उदासीन देख प्रतापी मद्री 
सहदेवे अनेक सहश्च वारणो की वर्षा करके उन युद ६ 
रोक दिया ॥ ४५२ ॥ ६ 
क जये 
ततो गान्धारकैत्तं॒पुषटरदवेजये धतम्‌ । ५ 
आससाद रणे यान्तं सहदेवोऽथ सौवलम्‌। 
इसके बाद गान्धारदेशके दृशु षो ओर स 
से सुरक्चित तथा विजयके व्यि ददसंकल्प €$ 
(~ क्रमण किया ॥ 
जाति हुए सुव्पुत्र शुनिषर सहदेवने अ। ५३ 
समंरामवरि्टं तं संस्व्य॒शाङनि प ॥ 
रथेन काञ्चनाङ्गेन सदेवः समभ्ययात्‌ दहः 
नरेश्वर ! शकुनिको अपना अवशिष्ट भाग ५ ॥ 
ने सुव्ण॑मय अङ्गोवछे रथके द्वारा उसक्रा १ „0 
् धनुः ॥४ 
अधिज्यं बख्वत्‌ कृत्व! व्याक्षिपन्‌ खमदद्‌ ^ 


स सौबलमभिद्रुत्य गाधते वि ॥ ४९॥ 


शररामभ्यहनत्‌ क्धस्तोतैरिव 
उन्होने एक विशा धनुषपर बल्ूर्वक 


रत्ना | 
दिापर तेन किमिद गीय पलौबरे बादर ° 


्िः, 


किया ओर जसे किसी विशाल गजराजको अङ्कुशेलि 
जाय उसी प्रकार कुपित हो उसको ग्री चोर पर्हुचायी॥ 
[च चैनं मेधावी विग्रुह्य स्मारयन्निव । 
धरे स्थिरो भूत्वा युध्यख पुरुषो भव ॥ ५० ॥ 
तदा हृष्यते मूढ ग्लदन्नक्षैः सभातले 1 
करम प्रपदयख कमेणस्तस्य दुरमेते ॥ ५१ ॥ 

बुद्धिमान्‌ सहदेवने उपर आक्रमण करके कुछ याद 

दिखते हृते इख प्रकारं कहा--“ओ मूढ ! क्षत्नियधर्ममे 
खित होकर युद्ध कर ओर पुरुष बन । खोट बुद्धिवाले 
शुनि ! तू सभाम पासे फंककर ज्‌आ लेते समय जो उस 
दिन बहुत खुश हो रदा याः आज उस दुष्कमंका महान्‌ फल 
प्रप्त कर ठे ॥ ५०-५१ ॥ 
निहतास्ते दुरात्मानो येऽस्मानवहसन्‌ पुरा । 
दुयाधनः इुखाङ्गारः दि्रस्त्वं चास्य मातुरः ॥ ५२ ॥ 
अच ते निहनिष्यामि श्ुरेणोन्मथितं रिरः। 
ृषतात्‌ फलमिवाविद्धं लगुडेन भमाथिना ॥ ५३॥ 
(जिन दुरात्मानि पूर्वकाले हमरोगकी ईसी उङ़ायी 
यी, वे सव मारे गये । अव केवल दुलाङ्गार दुर्योधन ओर 
उसका मामा तू-येदो ही वच गये ह । जेते मथ डाल्नेवाठे 
डंडेषे मारकर पेडसे फल तोड़ छया जाता है उसी प्रकार 
आन ओ क्षुरके द्वारा ते मस्तक काटकर तुन्ने मतके हवाछे 
कर दगा ॥ ५२-५३॥ 
एवमुक्त्वा महाराज सहदेवो महावलः । 
सक्द्धो रणशााटंखो वेगेनाभिजगाम तम्‌ ॥ ५७ ॥ 
महाराज | ठेसा कहकर रणक्ेतरमे सिंहके समान पराक्रम 
दिलानेवाखे महाबटी सहदेवने अत्यन्त कुपित हो बड़े वेगसे 
उसपर आक्रमण क्रिया | ५४ ॥ 
अभिगम्य सदुधषः सहदेवो युधां पतिः । 
विष्य बलवच्चापं क्रोधेन ` प्रञ्वटन्निव ॥ ५५॥ 
रानि द्राभिरविद्ष्वा चतुर्भिश्चास्य वाजिनः । 
छत्रं ध्वजं धनुश्चास्य च्छि सिह इवानदत्‌ ॥ ५६॥ 
योद्धाभमे श्रेष्ठ सहदेव अत्यन्त दुर्जय वीर है । उन्होने 
रोधसे जरते हुए-से पास जाकर अपने धनुष्को बलपूर्ंक 
्लीचा ओर दस बाति शकुनिको धायर करके चार बाणेसि 
उषे घोड़फो भी बीघ डाला । तत्यश्ात्‌ उसके छत्र, ध्वज 
र धनुषको भी काटकर शिंहके समान गजना की॥|५५-५६॥ 
रतो वजधनुदखचः सखदहदेवेन सौबलः । 
शतो विद्धश्च बहुभिः सर्वमरम॑खु सायकः ॥ ५७॥ 
६ सहदेवने शुनके ध्वजः, छत्र ओर धनुषको काट देनके 
शात्‌ उसके सम्पण म्मसयानेमि बाणे दवारा गहरी चोट प्ुचायी। 
भूयो महाराज सहदेवः भरतापवान्‌ । 

; प्रेषयामास शरवृ्ि दुरासदाम्‌ ॥ ५८॥ 
न । तत्पश्चात्‌ प्रतापी सहदेवने पुनः श्ुनिपर 
वां प्रारम्भ कर दी ॥ ५८ ॥ 

ततस्तु क्रुद्धः सुबलस्य 
माद्रीसुतं सहदेवं विमद । 


उर्व 





ग्टाविशो ऽध्यायः 


४२०१ 


प्रासेन जाम्बूनदभूषणेन 
जिघांसुरेकोऽभिपपात शीम्‌ ॥ ५९ ॥ 
त इससे सुव्ररपुत्र गकुनिको बड़ा क्रोध हआ । उसने उस 
संग्राममे माद्रीुमार सदेवको सुवर्णभूषित प्रासे द्वारा मार 
डाल्नेकी इच्छासे अकेटे दी उनपर तीव्र गति आक्रमण किया 
माद्रीखुतस्तस्य समुद्यतं तं 
. शरास सुवृत्तौ च भुजौ रण्रे । 
भट्टेखिभियगपत्‌ संचकतं 
ननाद चोचयैस्तरसाऽऽजिमध्ये ॥ ६० ॥ 
माद्रीकुमारे शङ्कनिके उस उठे हुए प्रासकरो ओर उसकी 
दोन सुन्दर गोक-गोल भुजारभको भी युद्धके सुदानेपर तीन 
भट्लद्यारा एक साथ ही काट डाल ओर युद्धसखल्मे उचः 
खरते वेगपूर्वक गजेना की ॥ ६० ॥ 
तस्याद्युकारी खुसमाहितेन 
खुवणपुद्धन  दढायसेन । 
भर्छेन सवौवरणातिगेन 
शिरः शरीरात्‌ प्रममाथ भूयः ॥ ६९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ शीघता करनेवाले सहदेवने अच्छी तरह संघान 
करके छोड गये सुवर्णमय पंखवाले ठोदेके बने हुए सुद्द्‌ 
मद्लके द्वारा, जो समस्त आवरणोको ठेद डाट्नेवाला था? 
शकुनिके मस्तकको पुनः धड़से काट गिराया ॥ ६१ ॥ 
हरेण कतिखरभूषितेन 
दिवाकराभमेण खुसंहितेन । 
हतोत्तमाज्ञो युधि पाण्डवेन 
पपात भूमौ खुबलस्य पुत्रः ॥ ६२॥ 
वह्‌ सुवर्ण॑भूषित वाण सूयंके समान तेजसी तथा अच्छी 
तरह संधान करके चलाया गया था । उसके द्वारा पाण्डु- 
कुमार सहदेवने युद्धस्थञ्मँ जव सुलु शङ्निका मस्तक 
काट डाला, तव वह प्राण्ू्य होकर परथ्वीपर गिर पड़ा ॥ 
स॒ तच्छिरो वेगवता शरेण 
खुवणपुङ्खेन शिलाशितेन 1 
प्रावेसयत्‌ पितः पाण्डुपुत्रो 
यत्तत्‌ करूणासनयस्य सूम्‌ ॥ ६२ ॥ 
क्रोधे भरे हुए पाण्डुपुच्र सहदेवने शिल्यपर तेज कयि 
हए ओर सुवणमय पलवाडे वेगवान्‌ बाणे शाकुनिके: दुख 
मस्तकको काट गिराया, जो कौरवोके अन्यायकरा मू कारण था॥ 
भुजो खदृत्तौ प्रचकलं वीरः 
पश्चात्‌ कबन्धं रु 
विस्यन्दमानं निपपात घोरं 
रथोत्तमात्‌ पार्थिव पार्थिवस्य ॥ ६७ ॥ 
राजन्‌ ! बीर सहदेवने जव उसकी गोरूगोऽ सुन्दर दोनों 
भुजा काट दी, उसके पश्चात्‌ राजा शकुनिका भयकर धड़ 
उदटूडहान होकर भेष्ठरथसे नीचे गिर पड़ा ओर छटपानेलगा। 
हतोत्तमाङ्गं शङुनि समीक्ष्य 


म्‌ 1 
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नि = 





योधास्त्वदीया भयनष्टसत्वा 
दिशः प्रजग्मुः प्रहीतदाख्राः ॥ ६५ ॥ 
शकुनिको मस्तकसे रदित एवं खूनसे लथपथ होकर 
ृरध्वीपर पड़ा देख आपके योद्धा मयके कारण अपना धैय 
खो बैठे ओर हथियार लि हए समपू्णदिशा्मि भाग गये ॥ 
भरविद्रताः शुष्कसुखा विसंक्षा 
गाण्डीवघोषेण समाहताश्च । 
भयार्दिता भस्मरथाश्वनागाः 
पदातयश्चैव सधार्तराषटराः ॥ ६६॥ 
उनके मुख सूख गये ये । उनकी चेतना ङत-सी हो 
रही थी । वे गाण्डीवकी टकारे मृतप्राय हो रहे थे; उनके 
रथ, घोडे ओर हाथी नष्ट हो गये ये; अतः वे मयसे पीडित 
हो आपके पुत्र दुरयोधनसहित पदर ही भाग चले ॥ ६६ ॥ 
ततो रथाच्छ्ुनि पातयित्वा 
मुदान्विता भारत पाण्डवेयाः । 


श्रीमदहाभरति | 








च नि रासपपेे 
श्रः प लन 


स छाः 
सकेरावाः सैनिकान्‌ हर्षय 
भरतनन्दन ! रथसे शुनको $ 
3 16 551 पराक्‌ सपण 
कृष्णसहित समस्त पाण्डव अत्यन्त हर भरकर भै 
हषं बदति हुए प्रसन्नतापूर्वैक शङ्खुनाद करने लतो ।९। 
1 ७ 
तं चापि सवे भरतिपूजयन्तो । 
दष्ट छवाणाः सहदेवमाजौ । 
दिष्टया हतो नेङतिको महात्मा 
सदात्मजो वीर रणे त्वयेति ॥ ६८ ॥ 
सहदेवको देखकर युद्धकषेचमे सव लोग उनकी पूना 
( प्रशंसा ) करते हुए इस प्रकार कटने लगे वीर्‌ | ध 
सौभाग्यकी वात है कि तुमने रणभूमिमे कपये विधायक 
महामना रकुनिको पु्रसदित मार ड।स दैः ॥ ६८ ॥ 





न्तः ॥ ६9 


इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि शङुन्युलुकूवधेऽशर्विश्ोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
इ प्रक श्रीमहामारत रात्यपवमे शुनि ओर उसका वघविषयक अयू दैसर्गेह अध्याय्‌ पूरा हज ॥२८॥ 


( हदप्रवेशपवै ) 


एकोनत्रिरोऽ्यायः 
बची हर समस्त कोरषसेनाका वध, संजयका कैदसे छना, दुर्योधनका सरोवरमे 


प्रवेश तथा युयुत्सुका राजमहिराओंके साथ हस्तिनापुरमे जाना 
चरता छोकवीरेण प्रहताः सव्यसाचिना ॥ ५॥ , 


संजय उवाच 

ततः क्रुद्धा महार।ज सौवलस्य पदानुगाः । 
त्यक्त्वा जीवितमक्रन्दे पाण्डवान्‌ पयव।रयन्‌ ॥ १ ॥ 

संजय कहते है- महाराज ! तदनन्तर शकुनिके 
अनुचर क्रोधमे भर गये ओर प्रर्णोक्रा मोह छोडकर उन्होने 
उख महासमर पाण्डवोको चारो ओरसे घेर च्या ॥ १ ॥ 
तानजुंनः प्रत्यगृह्णात्‌ सहदेवजये ` धृतः । 
भीमसेनश्च तेजसी कद्धारोविषदर्लनः ॥ २ ॥ 

उस समय सहदेवकी विनयको सुरक्षित रखनेका दृद 
निश्चय लेकर अर्जुने उन समस्त तैनिर्कोको आगे वदनेसे 
रोका । उनके साथ तेजखवी भीमसेन भी ये, जो कुपित इट 
विषधर सपंके समान दिखायी देते थे ॥ २ ॥ . 
शकत्य्प्रासहस्तानां सहदेवं जिघांसताम्‌ । 
संकल्पमकसेन्मोघं गाण्डीवेन धनंजयः ॥ ३ ॥ 
, सदेवको मारेकी इच्छापे शक्तिः ऋष्टि ओर प्रास 

हाथमे लेकर आक्रमण करनेवाटे उन समस्त योदधार्ओका 

संकल्प अजुनने गाण्डीव धनुषके दवारा व्यर्थं कर दिया ॥ ३॥ 
संग्रहीतायुधान्‌ बहन्‌ योधानामभिधावताम्‌ । 
भस्टशचिच्छेद बीभत्सुः शिरांस्ययि हयनपि ॥ ४ ॥ 
. सहदेवपर धावा केवाङे उन योद्धाओंकी अछ्र.राच- 
युक्त युजा, मलक ओर उनके षोड़को भी अर्जुने 
भच्छसे काट गिराया ॥ ४ ॥ 
ते हयाः धत्यप्न्त वसुधां विगतासवः । 








रणभूमिमे विचरते हए ॒विश्वविख्यात वीर सव्यसाची 
अर्जुनक द्वारा मरे गये वे घोड़े ओर धुडसवार प्राणदीन हेकर 
एथ्वीपर गिर पड़े ॥ ५ ॥ 
ततो दुोंधनो राजा दृष्टा खवबलसंक्षयम्‌ । 
हतरोषान्‌ समानीय क्रुद्धो रथगणान्‌ बहन्‌ ॥ ६॥ 
कुञ्जरांश्च हय्यांइचैव पादातश्च समन्ततः । 
उवाच सहितान्‌ स्वान्‌ धातरा दं वचः ॥ ~ 
अपनी सेनाका इस प्रकार संहर होता देल राजा दुवा 
को बड़ क्रोध हुआ । उसने मरनेते बचे ह बहुत ८.॥ 
हाथीषवारय, धुडसवास ओर वैदछौको सवर ओरते एकत 
उन सवसे इस प्रकार कहा--॥ ६-७ ॥ । 
समासाद्य रणे सवौन्‌ पाण्डवान्‌ सखदद्गणान 
पाञ्चाल्यं चापि सबलं हत्वा शीघं न्यव 
व्वीरो | ठम सव्र छोग रणभूमिे। खमस ¶ 
उनके मित्रेव भिड़कर उन्दं मार डालो ओर गी 
धृषटयुम्नका भी सेनसदित संहार करके शीघ्र सीट ध 
तस्य ते शिरसा गृह्य वचनं युद्धदमद्‌ ॥ ९॥ 
अभ्युद्ययू रणे पा्थांस्तव पुरस्य श | 
राजन्‌ ! आपके पुत्रक आ्ञाे उस ° 7 ब ॥ 
धिरोधायं करके वे रणहुमद योद्धा यदधके लि आ! 
तानभ्यापततः शीघं हतदेषान्‌ मह ॥ {०॥ 
शस्पशीविषाकारैः पाण्डवाः समवि 


७ ॥ 


पच्च 


तत ॥ ८॥ 











नरापवे | 


उस मदातमसं ीघतापूवक आक्रमण करनेवाठे मरने- 
हए उन सैनिकपर समस्त पाण्डर्वोने विषधर सपक 
हमान आकासवले वार्णोकौ वर्प आरम्भ कर दी॥ १०॥ 
सैन्यं भरतश्रेष्ठ सुहतंन महात्मभिः । 
अवध्यत रणं प्राप्य तारं नाभ्यविन्दत ॥ ११॥ 
त॒ भयान्नावतिषएटति दंशितम्‌ । 
भरतश्रेष्ठ ! वह सेना युद्धसलपं आकर महाता पाण्डर्वो- 
हरदो दी घम मार डाली गयी । उस समय उसे कोर 
भी अपना रक्षक नहीं मिला । वह युदधके ल्य कवच बोधकर 
प्रसित तेो हुई किं भयके मारे वरहा टिक न सकी ॥१११॥ 
अद्ैरविपरिधावद्धिः सैन्येन रजसा घृते ॥ १२॥ 
न प्राज्ञायन्त समरे दिशः सप्रदिशस्तथा । 
चारौ ओर दौडते हुए घोड़ा तथा सेनके द्वारा उड़ायी 
हृं धूते वरहोका सारा प्रदेश छा गया था | अतः समरमूमिपं 
दिशाओं तथा विदि शाओंका कुछ पता नदीं चरता था॥१२१॥ 
ततस्तु पाण्डवानीकान्निःखृत्य बहवो जनाः॥ १३॥ 
अभ्यप्नंस्तावकान्‌ युद्धे सुहतौदिव भारत 1 
ततो निःरोषमभवत्‌ तत्‌ सेन्यं तव भारत ॥ १४॥ 
भारत । पाण्डवसेनाते ब्रहुत-से सेनिकोने निकर्कर 
दमे एक दी मुहूर्ते मीतर आपके सम्पूण योद्धाओंका 
पंदर कर डाला | भरतनन्दन | उस समय आपक्री वह्‌ सेना 
सवथा नष्ट हो गयी । उसमेते एक भी योद्धा बच न सका ॥ 
भकषौहिण्यः समेतास्तु तव पुत्रस्य भारत । 
एकादशा हता युद्धे ताः प्रभो पाण्डुखजजयेः ॥ १५॥ 
प्रभो ! मरतवशी नरेश ! आपके पुत्रके पास ग्यारह 
भ्ोदिणी सेनर्पिः थी; परु युद्धे पाण्डवो ओर खंजयोने 
उन सत्रक्रा विनाश कर डाला ॥ १५ ॥ 
तेषु राजसहखेषु तावकेषु महात्मसु । 
एको दुर्योधनो राजन्नदर्यत भशं क्षतः ॥ १६॥ 
राजन्‌ | आपके दले उन सहर महामनस्वी राजाओमं 
एकमात्र दुयोधन ही उस समय दिखायी शरदेता था; परंतु 
बर्‌ भी बहुत घायल हो चुक्रा था॥ १६॥ 
ततो वीक्ष्य दिशः सवौ दष्टा दायां च मेदिनीम्‌ । 
हीनः सर्वधोधेश्च पाण्डवान्‌ वीक्ष्य संयुगे ॥ १७॥ 
सवतः सिद्धान्‌ नद॑मानान्‌ समन्ततः । 
(णशब्द्रवांरचेव श्चुत्वा तेषां महात्मनाम्‌ ॥ १८॥ 
भयान महाराज कदमखेनाभिसंब्तः। 
ने मनश्चक्रे विहीनवलवाहनः ॥ १९॥ 
हाप समय उते सम्मणं दिद ओर सारी र्वी सती 
दी । बह अपने समस्त योद्धाओषि हीन हो चका था। 
ण इनो युद्धस्थल्म पाण्डर्वोको सवैया प्रसन्न; 
ओर सब ओरे शिहनाद कसते देख तथा 
1 वीरे बार्णोकी सनसनाहट सुनकर शोकसे 
ष 


ष थी ओर न कोई सवारी दी ॥ १७-१९॥ 





धकोनतिष्ोऽन्यायैः 


------------ ----~--<=-~------== 


बहास भाग जानेका विचार किया । उसके पास नः 
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घृ तराष्र उवाच 
निदते मामके सैन्ये निःरोषे शिविरे कृते । 
पाण्डवानां वे सूत कि च॒ होषमभूत्‌ तदा ॥ २०॥ 
ध्रतराषटने पूा- सूत | जत्र मेरी सेना मार डली 
गयी ओर सारी छावनी सूनी कर दी गयी, उसं समय पाण्डर्वो- 
की सेनाम कितने सैनिक रेष रह गये ये१॥ २० ॥ 
पतन्मे-पृच्छतो ब्रूहि ऊुदाो ह्यसि संजय 1 
यच्च दुयोधनो मन्द्‌ः कतवां स्तनयो मम ॥ २१॥ 
वलक्षयं तथा दृष्ट स एकः पृथिवीपतिः) 
संजय ! मे यह वात पू रहा हू (तुम मुञ्चे बताओ; 
क्योकि यद सव वतानेम तुभ कुरार हो | अपनी सेनाका 
संहार हुआ देखकर अकेले वचे दए मेरे मूर्खं पुत्र राजा 
दु्योधनने क्या किया १॥ २१९१ ॥ 
संजय उवाच 
रथानां दवे सहसे तु सप्त नागरातानि च ॥ २२॥ 
पञ्च चाश्वसहस्राणि पत्तीनां च शातं शताः । 
पतच्छेषमभूद्‌ रजन पाण्डवानां महद्‌ बम्‌ ॥ २३॥ 
संजयने कह- राजन्‌ ! पाण्डवोकौ विशार सेनर्मि- 
से केवल दो हजार रथः, सात सौ हाथी, पाच हजार घोड़े 
ओर दस हजार पदक बच गये ये ॥ २२-२३ ॥ 
> र) 
परिगृह्य हि यद्‌ युद्धे धृष्रदयुश्च व्यवस्थितः । 
एकाकी भरतश्रेष्ठ तते दुर्योधनो चपः ॥ २४॥ 
इन सत्रको साथ लेकर सेनापति धृटचुम्न युद्धमूमिमे 
खड़े थे । उधर राजा दुयोधन अकेला हो गया था ॥ २४ ॥ 
नापदयत्‌ समरे कंचित्‌ सहाथं रथिनां वरः । 
नरद॑मनान्‌ परान्‌ दष्टा खबलस्य च संक्षयम्‌ ॥ २५॥ 
तथा दृष्ट महाराज एकः ख पृथिवौपतिः। 
इतं खहयसुत्खृज्य प्राङ्मुखः प्राद्रवद्‌ भयात्‌ ॥ २६॥ 
महाराज ! रथिर्येतिं श्रेष्ठ दुयौधनने जब समरमभूमिमे 


अपने किसी सहायक्रको न देखकर तुओको गजैते देखा 


ओर अपनी सेनके विनाशपर दष्टिपात करियाः तत्र वहं अकेला 
भूपाल अपने मरे हए षोडेको वहीं छोडकर भयके मारे पूवं 
दिशाकी ओर भाग चला ॥ २५-२६ ॥ 
एकादद्राचमूभतौ पुञओ दुयाधनस्तव । 
गदामादाय तेजखी पदातिः परस्थितो हदम्‌ ॥ २७॥ 
जो किसी समय ग्यारह अक्षौहिणी सेनाका सेनापति था 
वही आपका तेजखी पत्र दुर्योधन अब गदा ठेकर पैदल ही 
सरोबरकी ओर भागा जा रहा था ॥ २७ ॥ 
नातिदूरं ततो गत्वा पद्ध्ामेव नराधिपः। 
सस्मार वचनं कततुधभेरण्लिस्य धीमतः ॥ २८॥ 
अपने पैरो द्यी थोड़ी दी दूर जनेके पश्चात्‌ राजा 
दुरयोधनकरो धर्मशील बुद्धिमान्‌ विदुरजीकी कही हद बाते 
याद अने ठगी ॥ २८ ॥ 


इद नूनं महापरक्षो विदुरो दष्टवान्‌ पुरा ॥ 
महद्‌ वैशसमस्माकं क्षत्रियाणां च संयुगे ॥ २९॥ 
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वह मन-ही-मन [उत का ल्गा कि हमारा ओर इन क्षत्रियो 
` का जो महान्‌ संहार हुआ दै, इसे महाज्ञानी विदुरजीने अवद्य 
पहले ही देख ओर समन्न छा था ॥ २९ ॥ 
पवं विचिन्तयानस्तु परविविध्वुहदं रखपः। 
डुःखसंतस्रहृदयो दष्टा राजन बलक्षयम्‌ ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ ! अपनी सेनाका संहार देखकर इस प्रकार चिन्ता 
करते हुए राजाः दुर्योधनका हृदय दुःख ओर शोकसे संतप्त 
हयो उठा था । उसने सरोवरमे प्रवेश करनेका विचार किया ॥ 
पाण्डवास्तु महाराज धृष्टद्युम्नपुरोगमाः। 
अभ्यद्रवन्त संक्रद्धास्तव राजन्‌ बलं प्रति ॥ ३१ ॥ 
शक्त्यष्टिपरासहस्तानां बलानामभिगजेताम्‌ । 
संकठ्यमकरोन्मोधं गाण्डीवेन धनंजयः ॥ ३२ ॥ 
महाराज । धृष्ट्ुम्न आदि पाण्डवोने अत्यन्तं कुपित 
होकर आपकी सेनापर धावा किया था तथा शक्तिः करष्टि 
ओर प्रास हाथमे लेकर गर्जना करनेवाठे आपके योदाओंका 
सारा संकल्प अञजुने अपने गाण्डीव धनुषे व्यर्थ कर दिया था 
तान्‌ हत्वा निरितेबाणेः सामात्यान्‌ सह बन्धुभिः। 
रथे द्वेतहये तिष्ठ्नजुनो बहशोभत ॥ २२॥ 
अपने पेने बा्णोले बन्धुओं ओर मन्तर्योसदित उन 
योद्धाओंका संहार करके वेत धोदोवाले रथपर खित हुए 
अजुंनकी बड़ी शोभा हो रदी थी ॥ ३ ३॥ 
खुबर्स्य हते पुरे सवाभिरथकुञ्जरे 
महावनमिव च्छिन्नमभवत्‌ तावकं बलम्‌ ॥ ३४॥ 
घोडे, रथ ओर दाथियेोसदित सुबलपुत्रके मरे जानेपर 
आप्रकी सेना कटे हए विशाख वनके समान प्रतीत होती थी | 
अनेकरातसाहसरे बले दुर्योधनस्य ह । 
नान्यो महारथो राजन्‌ जीवमानो व्यददयत ॥ २५ ॥ 
द्वोणपुत्राहते वीरात्‌ तथैव कृतवर्मणः 
पाञ्च गौतमाद्‌ राजन्‌ पार्थिवा तवात्मजात्‌ ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ | दुर्योधनकी करई लाख सेनामैसे द्रोणपुत्र वीर 
अश्वत्थामा; कृतवर्मा गोतमवंशी पाच्यं तथा आपके 
पुन्न राजा दु्योधनके अतिरिक्त दूसरा कोई महारथी जीवित 
नदीं दिखायी देतः या ॥ ३५-२६ ॥ 
शषट्युम्नस्तु मां दष्टा हसन्‌ सात्यकिमव्रवीत्‌ । 
किमनेन गृहीतेन नानेनाथों ऽस्ति जीवता.॥ ३७॥ 
उस समय मुञ्चे कैदमे पड़ा हआ देखकर रसते हए 
शृषटयुम्नने सात्यकिसे कहा-- “इसको कैद करके क्या करनाहै ! 
इसके जीवित रहनेते अपना कोई खम नहीं हैः ॥ ३७ ॥ 
धष््युम्नवचः श्रुत्वा रिनेन॑ता महारथः । 
उद्यम्य निदितं खन्गं हन्तुं मामुद्यतस्तदा ॥ ३८ ॥ 
। शृषटयुम्नकी बात सुनकर रिनिपौत्र महारथी सात्यकि 
तीवी ¢ उठाकर उसी क्षण सून्ञे मार डाखनेके स्यि 
गये ॥ ३८ ॥ 
संजयो जीवश्न दन्तव्यः कथंचन ॥ ३९. ॥ 


धीमहभारते 





उस समय महाज्ञानी भीकृ्णदपायन व्यास 


आक्र बोले--“संजयको जीवित छोड़ सहूष 
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वके बोगय नहः ॥ ९९ || ० दो। षद 
देपायनवचः श्रुत्वा रिनेर्नसा कृताञ्जलिः । 
ततो मामव्रवीन्मुक्त्वा खस्ति संजय साधय ॥ 
दाथ जोड़ हुए. रिनिपौत्र सात्यविने व्यास 6 
बात सुनकर ञे केदसे मुक्त करे कहा “जव | १ 
कल्याण हो । जाओ? अपना अभीष्ट साधन करोः || 9 ॥ 
अलुक्ञातस्त्वहं तेन न्यस्तवमौ निरायुधः। 
भातिष्ठं येन नगरं सायाह्ने रुधिरोक्षितः ॥ ७ 
उनके इख प्रकार आज्ञा देनपर मेने कवच उतार व 
ओर अघ-शस्रेसि रदित हो साय॑काखके समय नगौ 
प्रसित हुआ। उस समय मेरा सारा शरीर रक्तसेभीगा हषा य| 
करोशामाजमपक्रान्तं गदापाणिमवस्थितम्‌ । 
धकं दुर्योधनं राजन्नपद्वयं भृदाविक्षतम्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! एक कोस आनेपर मैने भागे हुए दुरोन 
गदा हाथमे ल्ि अकेला खड़ा देखा | उसके शरीएर 
बहुतसे घाव हो गये थे ॥ ४२॥ 
स तु मामश्ुपूणौक्चो नाराक्नोदभिवीक्षितम्‌ । 
उप्रक्षत भां दष्टर तथा दीनमवस्थितम्‌ ॥ ४२॥ 
मुञ्चपर दृष्ट पड़ते ही उसके नेत्रम असू भर अये | वह 
अच्छी तरह मेरी ओर देख न सका । मै उस समय दीन 
माव्से खड़ा था । वह मेरी उस अवखापर दृशा 


कृरता रहा ॥ ४३ ॥ 
तं चाहमपि शोचन्तं ददैकाकिनमाहवे । 


सुहत नारकं वक्तमतिटुःखपर्प्ठुतः ॥ ५५। 
मै भी युदधकषेत्रमे ` अकेले शोक्रमगन हए दुध . 

देखकर अत्यन्त दुःखशोक द्भव गया ओर दो 

कोई बातरमहसे न निकाल सका ॥ ४४॥ ` 


(यश्य मुधौभिषिक्तानां सहस । 

सर्य तै वहयमागतम्‌ ॥ 
आहत्य च करं सयं खस्य वे बरामागतम्‌ | 
चतुःखागरपर्यन्ता पृथिवी रत्नभूषिता 


करणेनेकेन यस्यां करमाहारिता परा । 
यस्याज्ञा पररषटेषु कर्णेनैव प्रसारिता 
नाभवद्‌ यस्य शाखरेषु खेदो राक्षः प्रशासतः त 
आसीनो हास्तिनपुरे क्षेमं राज्यमकण्टकम्‌ |] 
अन्वपालयदैश्वयौत्‌ कुबेरमपि ना 
भवनाद्‌ भवनं राजन्‌ प्रयातः ; ॥ 
देवाखयप्रवेरो च पन्था यस्य 9 1 
आरुलैरावतय्रख्यं नागमिनद्रसमो ॥ 
विभूत्या खमहत्या यः प्रयाति व । 
तं शचशाक्चषतमिन्द्राभं पद्भ्यामेव ;॥ 
तिष्ठन्तमेकं दष्ट तु ममाभूत्‌ केरा व । 
तस्य चैवंविधस्यास्य अगन्नाथस्य ह|) 
विपदुप्रतिमाभूद्‌ या बलीयानु विधिरेव ५ 
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ण ------ वरलकषर सुकर घारण करनेवाटे सदसखौ मूर्धाभिषिक्तं 
निके लवि मेंट लाकंरदेतेये ओरवे व सव-के-सव 
निकी अधीनता स्वीकार कर चुके न पूवकालमे एकमात्र 
¶ र्णे जिस ल्यि चारो सयुदरोतक फली ६ इस रन 
त पृध्वीसे कर वसूल क्रिया थाः कणन ही दूसरे राष्ट 
की आराका प्रतार करिया था, जिस राजाको राज्य 
रान कसते समय कभी हथियार उठानेका कष्ट नहीं 
हल करना पड़ा थाः जो दस्तिनापुरमं ही रहकर अपने 
्याणमय निष्कण्टक राजयका निरन्तर पान केरता था, 
जिसने अपने देशवर्य॑ते कुत्रेरको ध भुला दिया थाः राजन्‌ | 
्वीनाय | एक धरते दूसरे घरमे जाने अथवा देवाल्यमे 
दय करके देतु जिसके ल्यि सुवरण॑मय माग बनाया गया 
धा, जो इन्द्रके समान वलवान्‌ भूपा एेरावतके समान 
कान्तिमान्‌ गजराजपर आरूढ हो हान्‌ रेके साथ यत्रा 
करता था; उसी इन्द्र-तुव्य तेजखवी राजा दुयौधनको अत्यन्त 
धथ हो र्पोब-पयादे ही प्रथ्वीपर अकेला खड़ा देख सुत्ने 
महन्‌ कटे हुआ । एेसे प्रतापी ओर सम्पूणं जगत्के खामी 
इ भूपाखको जो अनुपम विपत्ति प्राप्त हु, उसे देखकर 
कहना पड़ता रै कि (विधाता ही सवते बड़ बलवान्‌ है" ॥ 
ततोऽस्मै तदहं स्व॑सुक्तवान्‌ भ्रहणं तदा । 
दैपायनप्रसादाच्च जीवतो मोक्षमाहवे ॥ ४५॥ 
तत्पश्चात्‌ मैने युद्धम अपने. पकडे जाने ओर व्यासजीकी 
कृपात जीवित चछूटनेका सारा समाचार उससे कह सुनाया ॥ 
स सुहतमिव ध्यात्वा भ्रतिरभ्य च चेतनाम्‌ । 
भावश्च स्वसैन्यानि पर्यपुच्छत मां ततः ॥ ४६॥ 
उसने दो घड़ीतक छु सोच-विचारकर सचेत होनेपर 
से अपने मायो तथा सम्पण सेनाओंका समाचार पूछा ॥ 
तस्म तदहमचश्चे खवं॒प्रत्यक्षदरिवान्‌ । 
घरातृश्च निहतान्‌ सवौन्‌ सेत्यं च विनिपातितम्‌॥ ४७॥ 
भयः किर रथाः रिश्रास्तावकानां नराधिप । 
१ति भ्स्थानकाले मां कृष्णद्वैपायनो ऽ्रवीत्‌ ॥ ४८॥ 
मेने मी जो कुछ ओं देखा था, वह सब कुछ उखे 
इ प्रकार बताया--“नरेश्वर ! म्हारे सारे भाई मार डछे 


` गवे ओर समस्त सेनाका भी संहार हो गया | रणभूमिखे 


पान करते समय व्यासजीने समुद्यते कहा था कि (्ुम्हारे 
पशम तीन ही महारथी यचच गये है ॥ ४७-४८ ॥ 
५ मिव निःश्वस्य भत्यवेक्ष्य पुनः पुनः । 
मा पाणिना स्पृष्ट पुरस्ते पयभाषत ॥ ४९ ॥ 
(म बोर नेह संग्रामे कथिज्ञीवति संजय । 
नेह द्यामि ससहायश्च पाण्डवाः ॥ ५०॥ 
र पहं सुनकर आपके पुत्रे लंबी सौ खींचकर बारवरार 
ओर देला ओर हाथसे मेरा स्पशं करके इस प्रकार 
भाव । इस संग्राममे लम्हारे सिवा दूसरा कोई मेरा 
षी ₹ भन सम्भवतः जीवित नहीं ह; क्योकि मै यं दूसरे 
नको देल नहीं रहा दँ । उधर पाण्डव अपने 
सम्पन्न है ॥ ४९.५० ॥ 


पएकोनधिदयोऽष्यायः 
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नयाः संजय राजानं प्रक्ञाचश्चुषमीश्वरम्‌ । 
ुयाधनस्तव खतः प्रविष्टो हदमित्युत ॥ ५१ ॥ 
खडद्धिस्तादरोहीनः पुररैश्राठभिरेव च । 
पाण्डवैश्च हते राज्ये को नु जीवेत माददाः ॥ ५२ ॥ 
आचक्षीथाः सर्वमिदं मां च मुक्तं मदादवात्‌। 
अस्मिस्तोयहदे गुप्तं जीवन्तं भूदाविश्चतम्‌ ॥ ५३॥ 
(तजय | तुम प्रजञाचक्चु रेशवर्यशाटी महाराजे कहना 
कि ५आपका पुत्र दुर्योधन वैसे पराक्रमी सुदो, पुत्रौ ओर 
भ्राताओंसे हीन होकर सरोवरमै प्रवेश कर गया ३ | जव 
पाण्डवेन मेरा राज्य हर लिया, तव इस दयनीय-दशामे 
मेरेजेसा कौन पुरुष जीवन धारण कर सकता है ? संजय ! 
ठम ये सारी बाते कहना ओर यह मी बताना करं ध्ुर्योधन 
उस महापग्रामसे जीवित बचकर पानीसे भरे हुए इस 
सरोवरम छिपा है ओर उसका सारा शरीर अत्यन्त घायक 
दो गया है" ॥ ५१-५३॥ 
एवमुक्त्वा महाराज प्राविशत्‌ तं महाहृदम्‌ । 
अस्तम्भयत तोयं च मायया मदुजाधिपः ॥ ५४ ॥ 
महाराज ! एेसा कहकर राजा दुर्यौधनने उ महान्‌ 
सरोवरमे प्रवेश क्रिया ओर मायसि उसक्रा पानी बोध दिया ॥ 
तस्िन्‌ हदं विष्टे तु जीन्‌ रथान्‌ श्रान्तवाहनान्‌। 
अपदयं सहितानेकस्तं ॒देदां समुपेयुषः ॥ ५५॥ 
जत्र दुयोधन सरोवरमे समा गयाः उसके ब्राद्‌ अकेले 
खड़े हुए मैने अपने पक्के तीन महारथियोको वर्ह उपसित 
देखा, जो एक साथ उस सथानपर आ पर्हूचे थे । उन तीनौ- 
के घोड़े धक गये ये ॥ ५५ ॥ 
पं शारद्वतं वीर द्रौणि च रथिनां वरम्‌ । 
भोजं च कृतवमीणं सदहिताञश्रविश्चतान्‌ ॥ ५६॥ 
उनके नाम इस प्रकार दै--शरद्रानके पुत्र वीर कपा- 
चार्थ; रथियेमिं श्रेष्ठ द्रोणकुमार अश्वत्थामा तथा भोजवंशी 
कृतवर्मा । ये सब लोग एक साथ थे ओर बाणेति क्षतःविक्षत 
हो रदे थे ॥ ५६ ॥ 
ते सवं मामभिप्रकष्य तूणंमश्वाननोदयन्‌ । 
उपायाय तु मामूचुर्दिष्ट.थ। जीवसि संजय ॥ ५७ ॥ 
मञ्चे देखते दी उन तीनौने शीघरतापू्धैक अपने धोड़े 
बदायि ओर निकट आकर मुक्षत कहा--“ंजय | सौमाग्यकौ 
ब्रात है कि तुम जीवित होः ॥ ५७॥ 
अपृच्छश्चैव मां सवं पुत्रं तब जनाधिपम्‌ । 
कञ्चिद्‌ दुयोधनो राजा स नो जीवति संजय ॥ ५८ ॥ 
फिर उन सबने आपके पुत्र राजा दुयोधनका समाचारः 
ूष्ठा-4ंजय ! क्या हमारे राजा दुर्योधन जीवित दै! ॥५८॥ 
आख्यातवानहं तेभ्यस्तदा कुःशछिनं खपम्‌ । 
श्चैव सव॑माचक्षं यन्मां दुयोधनोऽत्रवीत्‌ ॥ ५९. ॥ 
हृदं चेवादमाचक्षं यं प्रविष्टो नराधिपः । 
तब मैने उन लोगे दुर्योघनका ङशल-समाचार बताया 
तथा दुयोभनने मुदे जो संदेदा दिया था, बह मी षब उनसे 
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कह सुनाया ओर जिस सरोवरमे वह घुसा था उसक्रा भी 
पता बता दिया ॥ ५९२ ॥ 
अश्वत्थामा तु तद्‌ राजन्‌ निरम्य वचनं मम ॥ ६० ॥ 
तं हदं विपुं प्रेय करुणं पर्यदेवयत्‌ । 
अदहोधिक्‌ स न जानाति जीवतोऽ स्मान्‌ नरधिपः॥ ६१॥ 
पयौप्ता हि वयं तेन सह योधयितुं परान्‌ । 
राजन्‌ ! मेरी बात सुनकर अश्वत्थामाने उस विशाल 
ससेवरकी ओर देखा ओर करण विलाप करते हुए कहा-- 
अहो ! धिक्कार है, राजा दुयोधन नहीं जानते ह कि हम सब 
जीवित दै | उनके साथ रहकर हमलोेग शतुओंति जूञ्नेके 
स्यि पर्याप्त है" ॥ ६०-६११ ॥ 
ते तु त्र चिरं कारं विरूप्य ख महारथाः ॥ ६२ ॥ 
प्राद्रवन्‌ रथिनां शरेष्ठा दृष्टा पाण्डुसुतान रणे । 
तदयश्चात्‌ वे महारथी दीरष॑कार तक व्हा विलाप करते 
रदे । फिर रणभूमिमे पाण्डबौको आते देख मे रथियोमे श्रेष्ठ 
तीन नीर वसि भाग निकटे ॥ ६२१ ॥ 
ते तु मां रथमारोप्य कृपस्य खुपरिष्छृतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सेनानिवेदामाजग्मुहेतदोषाख्यो रथाः । 
तत्र गुटमाः परिघस्ताः सूयं चास्तमिते सति ॥ ६७ ॥ 
सं विचुक्रुशुः श्रुत्वा पुत्राणां तव संक्षयम्‌ । 
मरनेसे बचे हए वे तीन रथी मुञ्चे भी इपाचायंके 
सुसजित रथपर बिठाकर छावनीतक ले आये । सूयं अस्ताचल- 
पर जा चुके थे । बहो छावनीके पहेरेदार मयते घवराये हए 
थे । आपके पुर्ोके विनाराका समाचार सुनकर बे समी 
फट-पूटकर रोने खगे ॥ ६२-६४१ ॥ 
ततो बद्धा महाराज योषितां रक्षिणो नराः ॥ ६५ ॥ 
राजदारानुपादाय प्रययुनेगरं प्रति। 
महाराज | तदनन्तर च्िर्योकी रक्षाम नियुक्त हूए इद्ध 
युरप्रनि राजकरुलकी महिलाओंको साथ टकर नगरकी ओर 
प्रस्थान करनेकी तैयारी की ॥ ६५१ ॥ 
तन्न विक्रोदामानानां रुदतीनां च सर्वशः ॥ ६६॥ 
भ्रादुरासीन्महाञ्टाब्दः श्रुत्वा तद्‌ वलसंक्षयम्‌। 
ततस्ता योषितो राजन्‌ कन्दन्त्यो वै मुडमेदः ॥ ६७ ॥ 
र्थं॑इव शब्देन नादयन्त्यो महीतलम्‌ । 
उस समय वर्ह अपने पति्योको पुकारती ओर रोती- 
बिरुलती हू राजमदिक्ओंका महान्‌ आर्तनाद सब ओर 
गूज उठा । राजन्‌ | अपनी सेना ओर पतिरेक संहारका 
समाचार सुनकर वे राजकुरुकी युवतिरयो अपने आर्तनादसे 
भूतख्को प्रतिध्वनित करती हई बारंबार कुररीकी भोति 
विलाप करने र्गी ॥ ६६-६७२ ॥ 
आजष्लुः करजेश्चापि पाणिभिश्च शिरांस्युत ॥ ६८ ॥ 
लुलुचुश्च तदा केदान्‌ क्रोशन्त्यस्तत्र तत्र ह्‌ । 


` ्ाकारबिनादिन्यो विनिघ्नन्त्य उरांसि च ॥ ६२ ॥ 
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3 । यल्पपत 
आधात करने, हासे सिर ओर छाती पलै 
नोचने लगीं । प्रजानाथ | शोकम बकर पति य 
हुई वे रानिरयो करुण स्वरसे क्रन्दन करने लगीं || 
ततो दुयोंधनाभात्याः साश्रुकण्ठा मृशाहुपः ५९१४ 
राजदाराजुपादाय भरययुरनगरं परति # ४ 

इष्से दुयोधनके मन्व्रियोका गला भर आया 
अत्यन्त व्याङुर हो राजमहिखाओंको साथ छे 
ओर चर दिये | ७०१ | न्क 
वेत्रव्यासक्तहस्ताश्च द्ाराध्यश्ता धिदास्पते ॥ ७१॥ 
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शयनीयानि शुभ्राणि स्पभ्यास्तरणवन्ति च । 
समादाय ययुस्तुर्णं॑ नगरं दाररक्षिणः ॥ ४९ । 
प्रजानाथ | उनके साथ हाथो बरैतकी डी छि 
द्ारपाल भी चल रहे थे | रानिर्योकौ रक्षाम नियुक्त हए 
सेवक शुभ्र एवं बहुमूल्य बरिष्ठौने लेकर शीघतापर्मकं नगौ 
ओर चलने लगे ॥ ७१-७२॥ 
आस्यायाश्वतरीयु्तान्‌ स्यन््नानपरे पुनः। 
शान्‌ खान्‌ दारनुपादाय प्रययुनेगर प्रति ॥ ५३॥ 
अन्य बहुत-से राजकीय पुरुष सखच्चरियोसे जुते ए 
रथौपर आरूढ हो अपनी-अपनी रक्षाम स्थित खियोौको रेक 
नगरकी ओर यात्रां करने लगे ॥ ७३ ॥ 
अदृष्टपूवौ या नायो भास्करेणापि वेदम । 
बदड्युस्ता महाराज जना याताः पुरं प्रति ॥ ५४॥ 
महारान | जिन राजमहिलार्भको महलोमे रते ष्म 
पले सूरयदेवने मी नदीं देखा होगा, उन्द ही नगरकी ओर 
जाते हए साधारण लोग भी देख रदे थे ॥ ७४॥ 
ताः खियो भरतश्रेष्ठ सौकुमार्यसमन्विताः। 
प्रययुर्नगरं तूर्णे हतसखजनवान्धवाः ॥ ५५। 
रत्र ! जिनके सजन ओर बान्धव मारे गय ३१ 
सुकुमारी लियो तीव गतिते नगरकी ओर जा रही थ॥५५/ 
आगोपालाविपाेभ्यो द्रवन्तो नगरं श्रि । 
ययुर्मनुष्याः सम्भ्रान्ता भीमसेनभयादिताः॥ 
उस समयं मीपसेनके भयते पीडित हो समी 
गायो ओर मेङौक्रे चरवाडे तकृ , घवरकर ५ 
भाग रदे ये ॥ ७६ ॥ 
अपि चैषा भयं तीव पाथभ्योऽमत्‌ खा्णम्‌ । ५५। 
मरक्षमाणास्तदान्योन्यमाधावन्नगर प्रति म 
उन कन्तीके प्रसि दारुण एवं तीत भ ति 
यावे प दक ओर देते हए नगरकी ओर 
तस्सस्तथा वर्तमाने विद्रवे शरशदावण ॥ ५८॥ 
युयुत्सुः शोकसम्मूढः प्र्तकाकमचिन्तयत्‌ मची ह धी 
जब्र इस प्रकार अति भयंकर भगद्डं त 
उस समय युयुसयु रोके मूर्छित दो मनादीन 
करतव्यका विचार करने क्गा--॥ ७८॥ _ _. | । 
जितो दुर्योधनः संख्ये पाण्डवरभीमविक्रः | ५९ % । 
पकादरावमूभती शातरग्ास्य सवितः = 
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(मधकर पराक्रमी . पाण्डरवोनि ग्यारद अश्षौदिणीतेनाके 
ल्मी रा इुयोषनको अदे परास कर दिया ओर उसके 
भहोको भी मार डाला ॥ ७९॥ 
कुरवः. सवै भीष्मद्रोणपुरःसराः । 
अहमेको बिुक्तस्तु भाग्ययोगाद्‌ यदच्छया ॥ ८०॥ 
{मीपष्म ओर द्रोणाचायं जिनके अगुआ ये, वे समस्त 
नख मारे गये । अकस्मात्‌ भाग्य-गोगसे अकेलमे ही 
कच गया हं ॥ ८० ॥ 
च सवीणि िविराणि समन्ततः । 
इतस्ततः पलायन्ते हतनाथा हतौजसः ॥ ८१ ॥ 
{सारे रित्रिरके खोग सव्र ओर भाग गये। खामीके 
मरे जानेते हतोत्साह होकर सभी सेवक इधर-उधर पल्मयन 
कर रदे ६ ॥ ८१ ॥ 
अदष्टपूबौ दःखात भयन्याङुकखोचनाः । 
हरिणा इव विचस्ता वीक्षमाणा दिद्यो दश ॥ ८२॥ 
दुयांधनस्य सचिवा ये केकिद्वरोषिताः । 
रनदाराचुपादाय भरययुनैगरं भ्रति ॥ ८३ ॥ 
(उन सबकी ठेसी अवस्था हो गयी हैः जेसी पहले कमी 
न देखी गयी । समी दुःखसे आतुर है ओर सग्रके नेत्र 
भवते व्याकुल हो उठे दहै । सभी रोग भयभीत मृगेकर 
समान दसौ दिशाओंकी ओर देख रदे दै । दुर्योधनके मन्त्रये 
मेषे जो कोद बच गये दै, वे राजमहिला्ओकिो साथ टेकर 
नगरकी ओर जा रहे दै ॥ ८२-८३ ॥ 
प्ा्कालमहं मन्ये प्रवेरां तेः सह प्रथुम्‌। 
युधिष्ठिरमनुक्ञाय वासुदेवं 
भे राजा युधिष्ठिर ओर वखुदेवनन्दन श्रीकृष्णकी आज्ञा 
रेकर उन मन्बियोके साथ ही नगरमे प्रवेश कर, यही मुञ्े 
पयोचित कतव्य जान पड़ता हैः ॥ ८४ ॥ 
एतमथं  महाबाहुरुभयोः ख॒ न्यवेदयत्‌ । 
तसय प्रीतोऽभवद्‌ राजा नित्यं करुणवेदिता ॥ ८५॥ 
परिष्वज्य महाबाहु दयापुतं॑व्यसजैयत्‌ । 
दसा सोचकर महावराह युयु्ुने उन दोनोके सामने 
भना विचार प्रकट किया | उसकी बात सुनकर निरन्तर 
ररणाकरा अनुमव करनेवाछे महाबाहु राजा युधिष्ठिर बहत 
५५ इए ओर उन्दने वैश्यज्कमारीक्र प्न ुयुतयुको छातीे 
। निदा कर दिया | ८५१ ॥ 
स रथमास्थाय दुतमभ्वानचोदयत्‌ ॥ ८६ ॥ 
सबाहयितवांश्चापि राजदारान्‌ पुरं प्रति। 
दि भात उसने रथपर बैठकर डत ही, अपने षोडे 
व राजकुखकरी स्रियोको राजधानीमे पहुचा दिया ॥ 
त सहितः क्षिप्रमस्तं गच्छति भास्करे ॥ ८७॥ 
पषिष्ठो ~ 
रं वाप्पकष्ठोऽश्र लोचनः । 
= दोते'दोते नेति ओंम बहते हु उसने 
ग थ दस्तिनापुरमे प्रवेश क्रिया । उस समय उका 
भाया था॥ ८७३ ॥ 


तथेव च ॥ ८४॥ 





अपद्यत महाप्राज्ञं ॒विदुरं साश्रोचनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
राज्ञः समीपािष्कान्तं शोकोपदहतचेतखम्‌ । 
राजन्‌ | वरहा उसने आपके पाक्षते निकटे इए महालानौ 
विदुरजीका दरशन क्रिया, जिनके नेत्रम ओष भरे हए ये 
ओर मन शोकमे द्रवा हुभा था ॥ ८८१ ॥ 
तमत्रवीत्‌ सत्यधृतिः प्रणतं त्व्रतः स्थितम्‌ ॥ ८९.॥ 
दिष्टथा कुरुक्षये वृत्ते अस्मिस्त्वं पुज जीवसि । 
विना राज्ञः पवेशाद्‌ वै किमसि त्वमिहागतः ॥ ९० ॥ 
पतद्‌ वै कारणं सवै॑विस्तरेण निवेद्य । 
सत्यपरायण ॒विदुरने प्रणाम करके सामने खड़े हुए 
युयुत्सुसे कहा-'वेटा ! बडे सौमाग्यकी बात है कि कौरवेकि इस 
विकट संहारमे भी तम॒ जीवित बच ग्रे हो; परत राजा 
युधिष्िरके हस्तिनापुरमे प्रवेश करनेसे पहके ही तम यहां केसे 
चले आये १ यह सारा कारण मुञ्चे विस्तारपूर्वक बताओ ॥ 
युयुत्सुरवाच 
निहते शकुनौ तत्र॒ सनज्ञातिखुतवान्धवे ॥ ९१॥ 
हतरोषपरीवायो रजा दुयोधनस्ततः । 
खक स हयमुत्सृज्य प्राङ्‌ सुखः प्राद्रवद्‌ भयात्‌ ॥९२॥ 
युयुत्खने कहा--चाचाजी ! जातिः भाई ओर युचर- 
सहित शङ्ुनिके मारे जानेपर जिसके शेष परिवार नष्ट हो गये 
ये, वह राजा दुर्योधन अपने धोडेको युद्धभूमिम ही छोड़कर 
भयके मारे पूवं दिशाकी ओर भाग गया ॥ ९१-९२ ॥ 
अपक्रान्ते तु नरपतौ स्कन्धावारनिवेशनात्‌ । 
भयव्याकुकितं स्व॑ पाद्रवन्नगरं प्रति ॥ ९२ ॥ 
राजाके छावनीसे दूर माग जानेपर सब रोग भयसे व्याकुढ 
हो राजधानीकी ओर भाग चले ॥ ९३ ॥ 
ततो राज्ञः कलत्राणि श्रातृणां चास्य सबेतः । 
वाहनेषु समारोप्य अध्यक्षाः प्राद्रवन्‌ भयात्‌ ॥ ९७ ॥ 
तब राजा तथा. उनके माईइयोकी प्तियौको सब ओरसे. 
सवारि्योपर ब्रिटाकर अन्तःपुरके अध्यक्ष भी भयकरे तनौरे भाग 
खड़ हुए ॥ ९४ ॥ 
ततोऽहं समयुक्षाप्य राजानं सहकेशवम्‌ । 
प्रविष्टो हास्तिनपुरं रक्षल्टं कान्‌ प्रधावितान्‌ ॥ ९५॥ 
तदनन्तर मै भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओौर राजा युधिष्ठिरकी 
आज्ञा लेकर, भागे हुए ल्ेगोकी रक्षाके व्यि हस्तिनापुरमे 
चल आयाद्‌ ९५ ॥ 
एतच्छुत्वा तु वचनं वेश्यापुतरेण भाषितम्‌ । 
श्राप्तकालमिति क्त्वा विदुरः स्वधमंवित्‌ ॥ ९६॥ 
अपूजयदमेयात्मा युयुतं वाक्यमतरवीत्‌ । 
प्रा्षकालमिष्ं सर्व॑ त्रुवता भरतक्षये ॥ ९७ ॥ 
रक्षितः कुरुधर्मश्च सायुक्रोशतया त्वया । 
वेश्यापुत्र युयुत्सुकी कदी हुई यह बात सुनकर ओर इसे 
समयोचित जानकर सम्पूणं धमकर ज्ञाता तथा अमेय आस्म- 
ब्रलसे सम्पन्न बिदुरजीने युुत्युकी भूरि-भूरि प्ररंसा की एवं 
इस प्रकार कंहा-^भरतवंशियोके इस विनाशके समय जो यह 
समयोचित कर्तव्य प्रास्त था, बह सब बताकर अपनी दयाङता 





४२०८ 


[0 वन वन्मि---- कारण तुमने कुख-धम॑की रक्षा कौ हे ॥ ९६-९७१॥ 
दिष्टथा त्वामिह संग्रमादस्माद्‌ वीर्यात्‌ पुरम्‌ ॥९८॥ 
समागतमपदयाम शंशुमन्तमिव प्रजाः । 

ध्वीरौका विनाश करनेवलठि इस संग्रामसे बचकर तुम 
कुरलपू्क नगरमे खट अये--इस अवसम हमने व्ह 
उसी प्रकार देखा है, जैसे राके अन्तमं प्रजा भगवान्‌ 
भास्करका दर्च॑न करती है ॥ ९८१ ॥ 





सन्धस्य  उखपतेयंटिदन्धस्यादीधेदरिनः ॥ ९९ ॥ 
~ + 
बहुशो याच्यमानस्य दैवोपहतचेतसः । 


त्वमेको व्यसनातंस्य भ्रियसे पुत्र सर्वथा ॥१००॥ 
"लोभी, अदूरदसीं ओर अन्धे राजाके ल्यि तुम लटीके 
सहारे हो । मैने उनसे युद्ध रोकनेके चयि बारंबार याचना 
की थीः परंतु देवते उनकी बुद्धि मारी गयी थी; इसल्यि 
उन्दौने मेरी बात नहीं खुनी । आज वे संकटे पीडित दैः 
बेटा ¡ इस अवस्थामे एकमात्र तुष्दीं उन्हे सहारा देनेके लि 
जीवित हो | ९९-१०० ॥ 
अद्य त्वमिह विध्रान्तःश्वोऽभिगन्ता युधिष्ठिरम्‌ । 
एतावदुक्त्वा वचनं विदुरः साश्ररोचनः ॥१०१॥ 
युयुत्खुं समनुप्राप्य प्रविवेश ॒नृपक्षयम्‌ 1 
पौरजानपदैदुःखाद्धहिति भ्रानादितम्‌ ॥१०२॥ 
“आज यदीं विश्राम करो । कल सवेरे युधिष्ठिरे पास चछठे 
जानाः एेसा कहकर नेमे ओस्‌ मरे विदुरजीने थुयुत्युको 





आीमष्टाभारते 


0 [ रल्यपण 


साथ कर रनम भा वा कल भ 


जनपदके लेर्गोदयारा दुःखपूर्वक कयि जनिवारे " "गर भैः 
भयंकर आ्तनादसे गून उठा थो ॥ १०१. १६ ¢ ए 
निरानन्दं गतश्रीकं हृताराममिवाशयम्‌ | 
शल्यरूपमपध्वस्त दुःखाद्‌ डुःखतरोऽभवत्‌ ॥१ 
बहो न तो आनन्द था जर न पेमजनित ५ 
दृष्टिगोचर होती थी । वह राजमवन उस ९५५ ट 
जन्यत्व ओर विध्वस्ता जान्‌ पड़ता था, निह पग 
उद्यान नष्ट हो गया हो| वर्ह परहुचकर विहुरभी ठः 
अत्यन्त खिन्न हो गये | १०३ ॥ इ 
विदुरः सवेधश्लो विद्धवेनान्तरात्मना । 
विवेश नगरे राजन्‌ निःशश्वास [शनेः शनैः ॥१०४। 
राजन्‌ ! सम्पूणं धरमोके ज्ञाता विदुरजीने वयाङ्ुल अनत 
करणस नगरम प्रवेश किया ओर धीरे-धीरे वे र 
खी चने खगे | १०४ ॥ 
युयुत्सुरपि तां राधि खगे न्यवसत्‌ तदा । 
वन्द्यमानः खकैश्चापि नाभ्यनन्दत्‌ खुदुःखितः। 
चिन्तयानः क्षयं तीव्रं भरतानां परस्परम्‌ ॥१०५॥ 
युयुत्खु भी उस रातमे अपने घरपर दी रहे । उनके मनं 
अत्यन्त दुःख थाः इसलिये वे स्रजनेद्रारा वन्दित हेनेएर 
भी प्रसन्न नदीं हुए । इक पारस्परिक युद्धसे भरतवशियका 
जो घोर संहार हुआ था, उसीकी चिन्ता्मे वे निमग्न होगयेष| 


इति श्रीमहाभारते श्चल्यपवंणि हद्प्रवेशपर्वणि एकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
इत भ्रकार श्रीमहामारत शटथपवके अन्तत हद्रेरापव॑मे उन्तीसर्वौ अध्याय पूरा हुषा ॥ २० ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ८ इरोक भिराकर कुरु ११३ इरोक है ) 
"१ ~ @ क 4 


( गदापवं } 
त्रंशोऽ्यायः 
अश्वत्थाम, कृतवमां ओर छपाचायंका सरोवरपर जाकर दर्योधनसे युद्ध करनेके विषयं 
बातचीत करना, व्यासे दरयोधनक्ा पता पाकर युधिष्ठिरका सेनासहित 
सरोबरपर जाना ओर ृपाचा्ं आदिका द्र हट जाना 


घृतरा् उवाच 
हतेषु  सवंसेन्येषु पाण्डुपुजे रणाजिरे । 
मम॒ सेन्यावदिष्टास्ते किमकुर्वत संजय ॥ ९ ॥ 


,  श्रृतराष्टने पूा--रंजय | जब पाण्डुके पुर्नि 
समराज्गणमे समस्त सेनाओंका संहार कर डाला, तव मेरी सेना- ` 

के रोष वीरोनि क्या किया १॥ १॥ 

छृतवमौ पदैव द्रोणपुत्रश्च वीर्यवान्‌ । 


दुयांधनश्च मन्दात्मा राजा किमकरोत्‌ तदा ॥ २ ॥ 






।  इतव्माः कपाचारय, पराक्रमी द्रोणपुत्र अश्वत्यामा तथा 


` "क धनने उष समय क्या करिया १॥ २॥ 





संजय उवाच 


सम्पाद्रवस्खु दारेषु क्षत्रियाणां 
विद्ते शिबिरे शूल्ये शोल 
- जन्‌। जब (| 
की 0 सब लोरगोके गदा त 
रित्रिरं सूला दो गया, उस समय पूत 
उद्विन हो गये ॥ २॥ । 
निरम्य पाण्डुपुत्राणां तद। वै जिन त ॥४॥ ` 
विद्रुतं शिबिरं दृष्टा सायाहे व | ५ 


| 
म) रथाः ॥ 2 ॥ 
यो | 


स्थानं नारोचयंस्तत्र॒ ततस्ते 











दाप = 


लाय॑कारमे विजयी पाण्डवोकी गजना सुनकर ओर अपने 
इरे विबिरके लेर्गोको भागा हभ देखकर राजा दुर्योधनको 
वह्मवाले उन तीनो महारथिर्योको वर्ह ठहरना अच्छान 
; इसल्मि वे उसी सरोवरके तटपर गये ॥ ४९ ॥ 
धिष्ठियोऽपि धमोत्मा भरातभिः सहितो रणे ॥ ५ ॥ 
हः पर्यचरद्‌ राजन्‌ दुयोधनवधेप्लया । 
राजन्‌ ! इधर धम्म युधिष्ठिर मी रणभूमिमे दुर्योधनके 
मधकी इच्छसि बडे द्षके साथ भाईइयेोसहित विचर रहे थे ॥ 
मरगमाणास्तु संत्रुदधास्तव पुत्रं जयैषिणः ॥ ६ ॥ 
यलञतोऽन्वेषमाणास्ते नैवापद्यञ्जनाधिपम्‌ 
वरिजयके अभिलाप्री पाण्डव अत्यन्त कुपित होकर आपके 
तरका पता छ्गाने लगे; परंतु यत्नपूर्वक खोज करनेपर भी 
उन राजा दुयोधन कदीं दिखायी नहीं दिया ॥ ६९ ॥ 
सहि तीरेण वेगेन गदापाणिरपाक्रमत्‌ ॥ ७ ॥ 
तं हृदं भ्राविराचापि . विष्टभ्यापः खमायया । 
वह हाथमे गदा टेकर तीव्र वेगसे भागा ओर अपनी 
परायात जल्को स्तम्भित करे उस सरोवरे भीतर जा घुसा ॥ 
यदा तु पाण्डवाः सवं खुपरिश्रान्तवाहनाः ॥ ८ ॥ 
ततः खदिविरं प्राप्य व्यतिष्ठन्त ससेनिकाः । 
दुयोधनकी खोज करते-करते जत्र पाण्डववोके वाहन बहुत 
क गये, तवर सभी पाण्डव सैनिकेसदित अपने शिब्िरमे आकर 
ठहर गये ॥ ८२ ॥ 
ततः कृपश्च द्रौणिश्च कृतवमी च सात्वतः ॥ ९ ॥ 
सनिविष्ेषु पथेषु प्रयातास्तं हक शनैः 
तदनन्तर जव कुन्तीके समी पुत्र शित्रिरमे विश्राम करने 
लनो, तवर कृपाचार्य अश्वत्थामा ओर सात्वतवंशी कृतवा 
भीरेधीर उस सरोवरके तटपर जा पर्हुचे ॥ ९२ ॥ 
ते तं हद्‌ समासाद्य यञ्र देते जनाधिपः ॥ १०॥ 
अभ्यभाषन्त दुधेषं राजानं खक्षमम्भसि । 
जन्त्तिष्ठ युद्ध-यस्र सहास्माभियुधिष्ठिरम्‌ ॥ ११॥ 
भिता वा पृथिवीं भुङ्क्ष्व हतो वा खमा । 
„ जिसमे राजा दुर्योधन सो रहा था, उस सरोवरके समीप 
चकर, वे जलम सोये हए उस दुर्धषं नरेशसे इस प्रकार 
जन्‌ | उठो ओर इमरे साथ चक्कर युधिष्ठिरे 
५ । विजयी होकर पूध्वीका राज्य भोगो अथवा मारे 
खगंखोक प्रात करो ॥ १०-१९३ ॥ 
बरं स्वं॑हतं दुयोधन त्वया ॥ १२॥ 
श भूयिष्टं ये रिष्ठास्तज्न सेनिकाः। 
गं विषहितुं शक्तास्तव विश्षास्पते ॥ १२॥ 
क गुप्तस्य तस्मादुत्तिष्ठ भारत । . 
र त दुयोधन | मरतनन्दन | मने, भी तो पाण्डवे 
यह का हार कर गला है । वर्ह जो तेनिकं शेष 
कारा भी बहुत घायल हो चुके दै; अतः जब ठम 
शरे सुरक्षित होकर उनपर आक्रमण करोगे तो वे 
1 नहीं सह सक्ेगे; इसख्यि तुम युद्धके व्यि उठो ॥ 








चिहशोऽध्यायः 
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न्क्मग 
-----~ 


दुर्योधन उवाच 
दिष्टया पदयामि वो मुक्तानीटशात्‌ पुरुषश्चयात्‌ ॥ १४॥ 
पाण्डुकौरवसम्मदौलीवमानान्‌ नरर्षभान्‌ । 
दुयोधन वोला--म ' एते जनसंहारकारी पाण्डव- 
कोरव-सगरामसे आप सभी नर्र् वीरयोको जीवित बचा हुआ 
देख रहा हः यह बड़े सौमाग्यकी वात दै ॥ १४५ ॥ 
विजेष्यामो वयं सवं विश्रान्ता विगतङ्कमाः ॥ १५॥ 
भवन्तश्च परिश्रान्ता वयं च भृश्ाविश्चताः। 
उदीण च वटं तेषां तेन युद्धं न रोचये ॥ १६॥ 
हम सव छोग विश्राम करके अपनी थकावट दूर्‌ कर लें 
तो अवदय विजयी हग । आप लोग भी बहुत यके हुए 
ओर हम मी अत्यन्त घायल हो चुके दै । उधर पाण्डर्वोका 
बल बदा हआ दै; इसल्ि इस समय मेरी युद्ध करनेकी सुचि 
नहीं हो रही है ॥ १५-१६ ॥ 
न त्वेतदद्भृतं वीरा यद्‌ वो महदिदं मनः। 
अस्मासु च परा भक्तिने तु कारः पराक्रमे ॥ १७॥ 
वीरो ! आपके मनमे जो युदधके च्यि महान्‌ उत्साह वना 
हुआ है, यह कोई अद्भुत बात नदीं दै । आपलो्गोका सुच 
पर महान्‌ प्रेम भी हैः तथापि यह पराक्रम प्रकट करनेका 
समय नहीं है ॥ १७॥ तू 
वि्नम्यैकां निरामय भवद्धिः सहितो रणे। 
प्रतियोत्स्याम्यहं राशरूडभ्वो न मेऽस्त्यत्र संरायः॥१८॥ 
आज एक रात विश्राम करके कर सबेरे रणभूमिमे आप 
लोगेकि साथ रहकर मँ शत्रओंके साथ युद्ध करूगा, इसमे 
संशय नहीं हे ॥ १८॥ , 
संजय उवाच 
एवमुक्तोऽत्रवीद्‌ द्रौणी राजानं युद्दुमेदम्‌ । 
उत्तिष्ठ राजन्‌ भद्रं ते विजेष्यामो बयं परान ॥ १९ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! दुर्यो धनके खा कहनेपर 
्रोणुमारने उस रणटुम॑द राजास इस प्रकार कडा-'महाराज ! 
उठो, तुम्हारा कस्याण हो । हम शनुओपर विजय प्रास करगे ॥ 
इष्टापूतंन दानेन सत्येन च जपेन च। 
शपे राजन्‌ यथा शद निहनिष्यामि सोमकान्‌ ॥ २० ॥ 
(राजन्‌ ! म अपने इथपूर्तं कर्म, दान, सत्य ओर जयकी 
शपथ खाकर कहता हू किं आज सोमकेौका संहार कर डाद्गा॥ 
मा स्म यज्ञकृतां प्रीतिमा्षयां सजनोचिताम्‌ । 
यदीमां रजनीं व्युष्टां न हि हन्मि परान्‌ रणे ॥ २९॥ 
(यदि यह रात बीतते ही प्रातःकाल रणभूमिं शत्ुओंको 
न मार द तो स्च सजन पुरुषोके योग्य ओर यज्ञकतांओं- 
को प्राप्न होनेवाली प्रसन्नता न प्रास हो ॥ २१९ ॥ 
नाहत्वा सर्वं प्चाखान्‌ विमोश्ये कवचं विभो । 
इति सत्यं ब्रवीम्येतत्तन्मे श्ण जनाधिप ॥ २२॥ ` 
रभो | नेर ! मै समस्त पाञ्चालका संहार किये बिना 
अपना कवच नहीं उतारगाः यह तुमसे सच्वी बात कहता हू | 
मेरे इस कथनको तुम ध्यानसे सुनो ॥२२॥ = 





४२९० 


व =-= सम्भाषमाणेषु ग्याधास्तं देकामाययुः। 

मांसभारपरिश्रात्ताः पानीयाथं यदृच्छया ॥ २३॥ . 
वे इस प्रकार बात कर ही रहै थे कि मांसके भारसे-थके 

हए बहुत-से व्याध उस स्थानपर पानी पीनेके ल्थि अकस्मात्‌ 

आ पहुचे ॥ २३ ॥ 

ते त धिष्ठितास्तेषां सवं तद्‌ वचनं रहः। 

दुयोधनवचर्चेव शुध्रवुः संगता मिथः ॥ २७ ॥ 
उन्हेनि वरह खड़े होकर उनकी एकान्तम होनेवाली सरी 

बातें सुन लीं । परस्पर मिले हूए उनव्यारधौनि दुर्योधनकी भी 

बात सुनी ॥ २४ ॥ 

तेऽपि सवे महेष्वासा अयुद्धार्थिनि कौरवे । 

निवेन्धं परमं चक्र स्तद्‌ वै युद्धकाङ्खिणः ॥ २५॥ 
कुरुराज दुयोधन युद्ध नहीं चाहता था तो भी युद्धकी 

अभिलाप्रा रखनेवाले वे सभी महाधनुध॑र योद्धा उससे युद्ध 

छडनेके ल्य बड़ा आग्रह कर रदे थे ॥ २५ ॥ 


तांस्तथा समुदीक्ष्याथ कौरवाणां महारथान्‌ । 
अयुद्धमनसं चैव॒ राजानं स्थितमम्भसि ॥ २६॥ 
तेषां श्रुत्वा च संवादं राक्श्च सखे खतः । 
व्याधाग्यजानन्‌ राजेन्द्र सलिरस्थं खुयोधनम्‌॥२७॥ 
राजन्‌ | उन कौरवमदारथियौकी वैसी मनोढ़त्ति जानकर 
जहम ठहरे हए राजा दर्योधनके मनम युद्धका उत्साह न 
देखकर ओर सडिलनिवासी नरेशके साथ उन तीर्नका संवाद 
खनकर व्याध यह समञ्च गये कि ध्दु्योधन इसी सरोवरके जलम 
छिपा हुआ हैः ॥ २६-२७ ॥ 
ते पूवं पाण्डुपुत्रेण प्रष्ठा ह्यासन्‌ सुतं तव । 
यदच्छोपगतास्तत्र राजानं परिमार्गता ॥ २८॥ 
पहले राजा दरयोधनकी खोज करते हए पाण्डुकुमार 
युधिष्ठिरे देववश अपने पास पहुचे हुए उन व्यासे आपके 
पुत्रका पता पूषा था ॥ २८ ॥ 
ततस्ते पाण्डुपुत्रस्य स्मत्वा तद्‌ भाषितं तदा । 
अन्योन्यमघ्रवन्‌ राजन्‌ स॒गव्याधाः शनैरिव ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ | उस समय पाण्डुपुत्रकी कही हुई बात याद कर- 
के वे व्याध आपसमे धीरे-धीरे बोटे-॥ २९ ॥ 
दुयोधनं ख्यापयामो धनं दास्यति पाण्डवः । 
खुव्यक्तमिह नः ख्यातो हदे दुयोधनो नृपः ॥ २०॥ 
“य॒दि हम दुयोधनका पता व्रता दे तो पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ह्मे 
धन देगे। ह्म तो यर यह स्पष्टरूपपे ज्ञात हो गया कि राजा 
दुर्योधन इसी सरोवरमे छिपा हआ हे ॥ ३० ॥ 
तस्माद्‌ गच्छामहे स्वँ यत्र राजा युधिष्ठिरः । 
आख्यातं सलिठि खप्तं दयो धनमम्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 
अतः जल्प सोग्रे हुए अमर्षशी दुर्यो घनका पता बतानेके 
चयि हम सत्र लोग उप्त स्थानपर चले, जहो राजा युधिष्टिर 


मौज दै ॥ २३१ ॥ 
भीमसेनाय धीमते । 


शयानं सकिठे सवे कथयामो धनुते ॥ ३२॥ 
। 
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दित व मीन भलर भीमसेनको हम स 





धृतराषका पु दुर्योधन जल्मे सो रहा है | ३ ५ दे 
खनो दास्यति सुमतो धनानि बहुलान्युत 
क्रि नो मांसेन शुष्केण परि्किषेन रोषिषा। 
“इसे अत्यन्त प्रसन्न होकर वे हमे । ३३॥ 
फिर हम शरीरका रक्त सुखा देनेवाठे इस सूखे ॥ 
व्यथं कष्ट उठानेकी क्या आवदयकता दै९॥३ २॥ ४ 
पवमुकत्वा तु ते व्याधाः सम्प्रहृष्टा धनार्थिनः । 
मासभासदुपादषय प्रययुः १९ शिविर पति ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार परस्पर वातांखप करके 
रखनेवाले वे व्याध बड़े प्रसन्न हुए जौर न 
पाण्डव-रिविरकी ओर चल दिये ॥ ३४ ॥ 
पाण्डवापि महारज खन्धलक्ष्याः प्रहारिणः । 
अपद्यमानाः समरे दुयोँधनमवस्थितम्‌ ॥ २५॥ 
निङतेस्तस्य पापस्य ते पारं गमनेष्सवः। 
चारान्‌ सम्प्रेषयामाखुः समन्तात्‌ तद्रणामिरे ॥२६॥ 
महाराज | प्रहार करनेमे कुशल पाण्डवोने अपन। कव 
सिद्ध कर छया था; उन्दौने दुर्योधनको समराज्गणमे ला 
न देख उस पापीके कयि हुए छल-कपटका बदल चुकाकः 
वैरके पार जानेकी इच्छासे उस संग्रामभूमि चारो ओरगुषर 
भेज रक्ते थे ॥ २३५-३६ ॥ 
आगस्य तु ततः सवं नष्टं दुयांधनं नृपम्‌ । 
न्यवेदयन्त सहिता धर्मराजस्य सैनिकाः ॥ ३७॥ 
धर्मराजके उन समी गुसचर सैनिकौनि एक साथ लोप 
यह निवेदन किया करि (राजा दुर्योधन ऊापता हो गा ह॥ 
तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा चाराणां भरतषभ । 
चिन्तामभ्यगमत्‌ तीवां निःशश्वास च पार्थिवः ॥२८॥ 
भरतश्रेष्ठ | उन गुस्तचरौकी बात सुनकर राजा षि 
घोर चिन्तामे पड़ गये ओर टी सौ खीचने कगे ॥ २८॥ 
अथ स्थितानां पाण्डूनां दीनानां भरतषभ । <| 
तस्माद्‌ देशादपक्रम्य त्वरिता लु्धका विभो ॥ ९ 
आजग्मुः दिविरं हृष्टा दृटा दुयोधन नपम्‌ । ८ 
वार्यमाणाः प्रविष्टश्च भीमसेनस्य पयतः ॥ ह 
मरतमूषण । नरेश ! तदनन्तर जघ पाण्डव लि 
बैठे हए थे, उसी समय वे व्याध राजा स 1 
अखं देखकर तुरत ही उस स्थाने हट ५ ओर | 
साथ पाण्डव-शित्रिसमे जा पर्वे । द्वारपा< धः | 
बे भीमसेनके देखते-देखते मीतर घुस गये ॥ २. । 
ते तु पाण्डवमासाद्य भीमसेनं महाबलम ॥ ४।। 
तस्मे तत्‌ सर्व॑माचच्युर्यद्‌ वृत्तं यञ्च वश्व ` ती 
महाबली पाण्डुपुत्र भीमतेनके पाल = "दु 
सरोवरके तटपर जो ङु दुआ थाअर | 
आया था, वह सव्र कह सुनाया ॥ ४९ ध बहु। । 
ततो ब्रृकोदे राजन्‌ दत्वा तेषा + 








| 
व~ 
भ्मराजाय तत्‌ सवेमाचचक्षे परंतपः ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! तथ शतुओंको संताप देनेवाले मीमने उन वयारभो- 
नो बहुत धन देकर धम॑राजसे सारा समाचार कहा ॥४२॥ 
असौ दुयोधनो राजन विक्ञातो मम लुग्धकः ! 
दंस्तभ्य सलिलं रेते यस्याथं परितप्यसे ॥ ४३ ॥ 
वे बरोले--्वमंराज ! मेरे व्यार्धोनि राजा दुर्योधनका 
पवाल्गाल्ा है| आप जितके लि संत है, बह माया 
रती धकर सरोवसम सो रदा दै ॥ ४३ ॥ 
तद्‌ वचो भीमसेनस्य प्रियं श्चुत्वा विद्राम्पते । 
भज्ातरातरः कौन्तेयो दष्ठोऽभूत्‌ सह सोदरैः ॥ ४४ ॥ 
प्रजानाथ | मीमतेनका वहं प्रिय वचन सुनकर अजात- 
शतु डुन्तीकुमार युधिष्ठिर अपने माइयोके स।य वड़े प्रसन्न हुए ॥ 
तंच श्रत्वा महेष्वासं प्रविष्रं सिह । 
धिपरमेष ततो ऽगच्छन्‌ पुरस्कृत्य जनादंनम्‌ ॥ ४५॥ 
महाधनुर्ध॑र दुर्योधनको पानी भरे सरोवर घुसा सुन- 








, कर राजा युधिष्ठिर भगवान्‌ श्रीकृष्णको आगे करके शीघ्र दी 


बहेसि चल दिये ॥ ४५ ॥ 
ततः किलकिलादाब्दः प्रादुरासीद्‌ विशाम्पते । 
पाण्डवानां प्रहण्ानां पञ्चारानां च सर्व॑शाः ॥ ४६॥ 
प्रजानाथ | फिर तो द्म मरे हूए पाण्डव ओर पाञ्चालो- 
कौ किलकिलादटका शब्द सव्र ओर गूजने लगा ॥ ४६ ॥ 
सिहनादांस्ततश्चकरः क्वेडश्च भरतर्षभ । 
तरिता: क्षत्रिया राजञ्जग्ुद्धैपायनं हदम्‌ ॥ ४७॥ 
भरतभूषण नरेद ! वे सभी क्षत्रिय सिंहनाद एवं गर्जना 
कने ल्गे तथा तुरत ही द्वैपायन नामक सरोवरे पास 
जा पहुचे ॥ ४७ ॥ 
शतः पापो धार्तराष्टो दटद्चेत्यसक्घद्रणे । 
भा्रोरान्‌ सोमकास्तत्र हृष्टरूपाः समन्ततः ॥ ४८॥ 
हषमे भरे हुए सोमक वीर रणभूमिमें सब्र ओर पुकार- 
पुकारकर कहने लगे धपरृतराष्ट्फे पापी पुत्रका पता कग गया 
ओर उते देख छिया गयाः ॥ ४८ ॥ 
तेषामा भरयातानां रथानां तजर वेगिनाम्‌ । 
पूष तुमुरः शब्दो दिविस्पृक्‌ पृथिवीयते ॥ ४९॥ 
्वीनाथ ! वर्ह -रीघतापूर्वक यात्रा करनेवाले उनके 
भादाी र्थोका घोर घर्ध॒र शब्द आकाशम व्याप्त हो गया ॥ 
धनं परीप्सन्तस्तज् तत्र॒ युधिष्ठिरम्‌ । 
म त्वरितास्ते वै राजानं श्रान्तवाहनाः ॥ ५० ॥ 
भीमसेनश्च माद्रीपुजौ च पाण्डवौ । 
वषश पा्ालयः शिखण्डी चापराजितः ॥ ५१॥ 
उततमोजा युधामन्युः सात्यकिश्च महारथः । 
सा च ये रिष्टा द्रौपदेयाश्च भारत ॥ ५२॥ 
ष्च सवै नागाश्च शातदाश्च पदातयः । 
एष उस समव अर्जुन, भीमसेनः माद्रीकमार पाण्डु- 
-सहदेष, पाञ्चालराजद्मार धृटयुम्न, अषराजित 


जिरो ऽध्यायः 
-=------------- = 





२११ 


-==--------- ~~ 








वीर शिखण्डी, उत्तमौजाः युधामन्युः महारथी सात्यक्रिः 
द्रोपदीके पोच पुत्र तथा पाञ्चार्लमिसे जो जीवित वच गये 
येः वे वीर दुर्योधनको पकड्नेकी इच्छासे अपने वाहनेकि 
थक होनेपर मी बड़ी उतावलीके साथ राजा युधिष्ठिर षीटे- 
परे गये । उनके साथ सभी धुडसवार, हाथीववार ओर 
सैकड़ों पैदल तैनिक भी थे ॥ ५ ०५२३ ॥ 
ततः प्राप्तो महाराज धर्मराजः प्रतापवान्‌ ॥ १५२ ॥ 
देपायनं हदं घोरं यज दुयोधनोऽभवत्‌ । 
नहाराज | तदश्वात्‌ प्रतापी धर्मराज युधिष्ठिर उस 
भयंकर द्वेपायनहदके तय्पर जा पहुचे, जिसके भीतर 
दुयोधन छिपा हुमा या ॥ ५३२ ॥ 
रीतामरजटं दें द्वितीयमिव सागरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मायया सकि स्तभ्य यत्राभूत्‌ ते सितः खुतः। 
अत्यद्भतेन विधिना दैवयोगेन भारत ॥ ५५॥ 
उसका जख शीतर ओर निर्मल था। वह देखनेमे 
मनोरम ओर वृर समुद्रके समान विशाल या । भारत | उसीके 
मीतर मायाद्वारा जक्को स्तम्भित करके दैवयोग एवं अद्भुत 
विधिसे आपका पुत्र विश्राम कर रदा था ॥ ५४५५ ॥ 
सखिलान्तगंतः रोते दुरदंशः कस्यचित्‌ प्रभो । 
मानुषस्य मनुष्येन्द्र गदाहस्तो जनाधिपः ॥ ५६॥ 
प्रभो ! नरेद्र ! हाथमे गद। ल्य राजा दुर्योधन जल्के 
भीतर सोया था । उस समय क्रंसी भी मनुष्यके लि उको 
देखना कठिन था ॥ ५६ ॥ 


ततो दुयांधनो राजा सङिलान्तगंतो वसन्‌ । 
रश्चवे तमुटं शब्दं जल्दोपमनिःखनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
` तदनन्तर पानीके भीतर बैठे हूए राजा दु्यौधनने 
मेधकी गज॑नाके समान भयंकर शब्द्‌ सुना ॥ ५७ ॥ 
् (1 
युधिष्ठिरश्च राजेन्द्र॒ तं हदं सह सोदे । 
आजगाम महाराज तव पुत्रवधाय वे ॥ ५८॥ 
राजेन्द्र॒ | महाराज | आपके पुत्रका वध करनेके ल्यि 
राजा युधिष्ठिर अपने माइयोके साथ उस सरोधरफे तटपर 
आ पर्हुचे ॥ ५८ ॥ 
महता शद्नदिन  रथनेमिखनेन च । 
ऊध्वं धुन्वन्‌ महरिणुं कभ्पयश्चापि मेदिनीम्‌ ॥ ५९ ॥ 
यौधिष्ठिरस्य सन्यस्य श्रुत्वा शब्द्‌ महारथाः । 
कृतवमौ कपो द्रौणी राजानमिद मल्रुवन्‌ ॥ ६० ॥ 
वे महान्‌ शङ्खनाद तथा रथक्रे पदिर्योकी घरष॑राहटसे 
ृथ्वीको कैपाते ओर धूरंका महान्‌ देर ऊपर उङते हुः 
वर्ह अयि थे । युधिष्ठिरकी सेनाका कोलाहल सुनकर कृतवा 


कृपाचार्य ओर अश्वत्थामा तीनो महारथी राजा दुर्योधनसे 


इस प्रकार बोले--॥ ५९-६० ॥ 


इमे ह्यायान्ति संहृष्टाः पाण्डवा जितकारिनः। ` 


अपयास्यामहे तावदनुज्ञानालु॑नो भवान्‌ ॥ ६९ ॥ 
धे बिजमसे उस्कसित होनेवले पाण्डव नके हर्षम मर- 
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पा नकत इधर ही आ रहे दै । अतः हमलोग यहंसि ए वि त जर्येगे। दुर्यो धनके विषयमे "~~ 


जा कया 


इसके स्थि तुम हमे आज्ञा प्रदान करोः ॥ ६१ ॥ 
दुयोधनस्तु तच्छुत्वा तेषां तत्र तरखिनाम्‌ । 
तथेत्युक्त्वा हदं तं व माययास्तम्भयत्‌ प्रभो ॥ ६२ ॥ 
प्रमो | उन वेगशाली वीरौकी वइ बात सुनकर दुर्योधन- 
ने (तथास्तु) कहकर उस सरोवरके जलको पुनः मायाद्वारा 
स्तम्भित कर दिया ॥ ६२ ॥ 
ते त्वनुक्ाप्य राजानं भशं शोकपरायणाः । 
जग्सुङरे महाराज रपपरश्रतयो ` रथाः ॥ ६३॥ 
महाराज ! राजाकी आज्ञा ठेकर अत्यन्त शोकम बे 
हए कृपाचायं आदि महारथी वहसि दुर चले गये ॥ ६३ ॥ 
ते गत्वा दृरमध्वानं न्यग्रोधं प्रेष्य मारिष । 
न्यविशन्त भृशं श्रान्ताश्िन्तयन्तो चप प्रति ॥ ६७ ॥ 
मान्यवर ! दूरके मगर जाकर उन्दं एकं व्रगदका 
बृक्ष दिखायी दिया । वे अत्यन्त थक होनेके कारण राजा 


विष्टभ्य सकलं सुप्तो धार्तराष्टो | 
पाण्डवाश्चापि सम्परा्तास्तं देशं युद्धमीप्सवः 
इधर महाव्रटी धृतरा दुर्योधन पानौ ह ॥ ६५ 
गया । इतनेहीमे चुद्धकी अभिलाषा रखनेवाछे ५) 
वरहो आ पहुचे ॥ ६५ ॥ पाण्डव प 
कथं खु युद्धं भविता कथं राजा भविष्यति । 
कथं चु पाण्डवा रजन्‌ पतिपत्स्यन्ति कौरम्‌॥ ६६ 
इत्येवं चिन्तयानस्तु स्थेभ्योऽभ्वान्‌ विुच्यते। ॥ 
तत्रासाचक्रिरे राजन्‌ कृपप्रभृतयो रथाः ॥ ६५ 
राजन्‌ { उधर छपाचायं आदि महारथी रोप षोड 
सीरुकर यह सोचने ल्गे कि "जवर युद्ध किस तरह हग! 
राजा दुर्योघनकी क्या दशा होगी ओर पाण्डव किस [त 
ऊुखराज दु्योधनका पता पायेगे' एसी चिन्ता करते हए पै 
वहां बठकर आराम करने कगे ॥ ६६-६७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शस्यपवंणि गदापर्वणि च्रिज्ञोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शस्यपवरके अन्तगत गदापवैमे तीस्व अध्याय पुरा हा ॥ ३० ॥ 


न -9्व----र-- 


एकत्रिशोऽध्यायः 
पाण्ड्वोका ठपायनस्षरोषरपर जाना, बहा युधिष्ठिरं ओर श्रीकृष्णकी बातचीत 
तथा तालाब छप हुए दुर्योधनके साथ युधिष्टिरका संवाद 


संजय उवाच 
ततस्तेष्वपयातेषु रथेषु चरिषु पाण्डवाः । 
ते इदं प्रत्यपद्यन्त यत्र दुर्योधनोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--महाराज ! उन तीनो रथि्योके हट 
जनिपर पाण्डव उस सरोवरे तटपर अगि, जिसमे दुर्योधन 
छिपा हुआ था॥ १॥ 
आसाद्य च छरश्रष्ठ तद्या देपायनं हदम्‌ । 
स्तम्भितं धातर दष्टा तं सलिलारायम्‌ ॥ २ ॥ 
वासुदेवमिदं वाक्यमननवीत्‌ कुखनन्दनः। 
पदयेमां धार्वराष्टेण मायामण्ु प्रयोजिताम्‌ ॥ २ ॥ 
कुर्भरे् | देपायन-कुण्डपर पर्हुचकर युधिष्ठिर देखा 
कि दु्योधनने इस जलशयके जछ्को स्तम्मित कर दिया है । 
यह देखकर कुरुनन्दन युधिष्ठिरे भगवान्‌ वासुदेवे इष 
प्रकार कहा--“प्रमो | देखिये तो. सही, दुरयोधनने जल्कर 
भीतर इस मायाका केसा प्रयोग किया ३ १॥ २-३ ॥ 
। १ शेते नास्य मानुषतो भयम्‌ । 
+ दैवीं मायामिमां रत्या सछिठान्तगतो ह्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
ककर सो रहा है । इसे यहो मनुष्यसे 
य नहीं दै; सर्योकि यह इस दैवी मायाका 
तर निबा करता हे ॥ ४॥ ` 











निङृत्या निङृतिपक्ो न मे जीवन्‌ विमोक्ष्यते । 
यद्यस्य समरे साह्यं कुरुते वजभरत्‌ खयम्‌ ॥ ५॥ 
तथाप्येनं हतं युद्धे रोका द्रक्ष्यन्ति माधव । 
{माधव | यद्यपि यह छल-कपटकी विन्याम बड़ा च 
है, तथापि कपट करॐे मेरे हाथसे जीवित नहीं चट सकत । 
य॒दि समराज्गणमे साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र इसकी सहायता % 
तो मी युद इते सत्र लोग मरा हुआ ही देंगेः॥ ५१॥ 
वाघुदेव उवाच 
मायाविन इमां मायां मायया जहि भ 
मायावी मायया वध्यः सत्यमेतद्‌ युधिष्ठिर । „ 
यावी दीपा 


भगवान्‌ श्रीरृष्णने कहा--मारत | मा 
कर 


[रत ॥ ६॥ 


की इत मायाको आप्र मायाद्मारा ही नष्ट र 
युधिष्ठिर ] मायावीका वध मायसि ही करना च 
२ नीतिहै॥ ६९॥ | 
करियभ्युपयरवहुमिमीयामण्छ प्रयोज्य च 
जहि स्वं भरतश्रेष्ठ मायात्मानं स 1 
भरतश्रेष्ठ | आप बहुत से रचनात्मक (0 ॥ 
मायाका प्रयोग करके मायामय 1 १९५ 
क्रियभ्युपाथेरिनद्रेण निहताः दत्य | 
क्रियाभ्युपायैवहुभिबेलिकंद्धो म 
कियाभ्युपायेबडुमिर्दिरण्याक्षो । 


(4 ध 


७ ॥ 





न =-= (न ~ 


पकनि्ाऽध्यायः 
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स्वनात्मक उपर्येति ही न््रन बहुत से दैत्य ओर दानर्वोका 

हर कवा? नाना प्रकारके र चनत्मक उपायो दी महात्मा 

हन बलिक गोवा ओर बरहुसंट्यक र चनारमक उपार्योति 

उन्दने महान्‌ असुर दिरण्यक्षका वध कियाथा|८९॥ 
यकरिपुद्चैव क्रिययेव॒ निषूदितौ । 

तश्च निहतो संजन्‌ क्रिययेव न संरायः ॥ १० ॥ 
क्रियात्मक प्रयतक्रे द्वारा ही भगवान्‌ने हिरण्यकशिपुको 

मी मारा था । राजन्‌ | इत्राुरका वध भी क्रियात्मक 

उपाये ही हआ था, इसमे संशय नहीं दै ॥ १० ॥ 

तथा पौरस्त्यतनयो रावणो नाम राक्षसः। 

रामेण निहतो सजन सायुबन्धः सहायुगः ॥ ११ ॥ 

क्रियया योगमास्थाय तथा त्वमपि विक्रम । 

राजन्‌ ! पुलस्त्यकरुमार॒विश्रवाका पुत्र रावणनामक 


राक्षस श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा क्रियात्मक उपाय ओर युक्ति- 
कौले सहारे ही सम्बरन्धर्यौ ओर सेवकोघदित मारा गयाः 
उसी प्रकार अप भी पराक्रम प्रकट करे ॥ ११२ ॥ 


तियाभ्युपथेनिंहतौ मया रजन्‌ पुरातनौ ॥ १२॥ 
तारकश्च महादैत्यो विप्रचित्तिश्च बीर्यवान्‌ । 

नरेश्वर ! पूर्वकालके महादैत्य तारक ओर पराक्रमी 
विप्रचित्तिको मने क्रियात्मक उपायेति ही मारा था ॥१२१॥ 
वातापिरिटवटदचैव भिरिराश्च तथा विभो ॥ १३॥ 
खन्दोपखन्दावसुरो क्रिययैव निषूदितौ । 
क्रियाभ्युपायैरिन्द्रेण चिदिवं भुज्यते विभो ॥ १४॥ 

प्रभो | वातापि, इस्वरू, त्रिशिरा तथा सुन्द-उपयुन्द्‌ 
नामक असुर भी कार्यंकौशकमसे ही मारे गये ई । क्रियात्मक 
उपर्य दी इन्द्र खर्गका राज्य भोगते ह ॥ १२-१४॥ 
क्रिया बलवती राजन्‌ नान्यत्‌ किचिद्‌ युधिष्ठिर। 
दैत्याश्च दानवाश्चैव राक्षसाः पार्थिवास्तथा ॥ १५॥ 
्रियाभ्युपायेर्निहताः क्रियां तस्पात्‌ समाचर | 

राजन्‌ | कांकोशल ही बरवान्‌ दै, दूसरी कोई वसतु 
ना । युधिष्ठिर ! दैत्यः दानवः राक्षस तथा बहुत-से भूपाल 
क्रियात्मक उपाये ही मरे गये है; अतः अप मी 
क्रियात्मक उपाय॒क्ा ही आश्रय ठं ॥ १५१ ॥ 

संजय उवाच 

इत्युक्तो वासुदेवेन पाण्डवः संदितवरतः ॥ १६॥ 
भलस्थं तं महाराज तव पुत्रं महाबलम्‌ । 
अभ्यभाषत कौन्तेयः प्रहसन्निव भारत ॥ १७॥ 

संजय कहते है--महाराज ! भरतनन्दन | भगवान्‌ 
भीङृष्णके एेसा कहनेपर उत्तम एवं कठोर व्रतकां पाटन 

पाण्डुकुमार ऊुन्तीनन्दन युधिष्ठिरे ज्म खित 

आपके महाब पुनते रसते हुते कहा-॥ ९६-१७॥ 
भ किमथोऽयमारम्मोऽप्सु कृतस्त्वया । 
सवे क्षत्रं घातयित्वा स्वकं च विशाम्पते ॥ १८॥ 





जलाशयं प्रविष्टोऽद्य वाञ्छञ्जीवितमात्मनः। 
उत्तिष्ठ राजन्‌ युध्यस सहास्माभिः सुयोधन ॥ १९ ॥ 
'प्रजानाथ सुयोधन | तमने क्रिस लि पानी यह अनुष्ान 
आरम्भ क्रिया है । सम्पूरणं क्षत्निरयो तथा अपने ढुट्का 
संहार कराकर आज अपनी जान वचनेकी इच्छात त॒म 
जलाशय धुम वरैठे हो । राजा सुयोधन ! उठो ओर हम 
लोगोौके साय युद करो ॥ १८-१९ ॥ =, 
सतेदपों नर्रेष्ठ सच मानःक्र ते गतः। 
यस्त्वं संस्तभ्य सिट भीतो राजन्‌ व्यवस्थितः॥ २० ॥ 
"राजन्‌ ! नरश्रेष्ठ ! तुम्हारा वह पहटेका दपं ओर 
अभिमान करटो चला गया, जो रके मारे जकका स्तम्भन 
करर यहा छि हुए दौ १॥ २० ॥ 
सवं त्वां दर इत्येवं जना जल्पन्ति संसदि । 
व्यर्थं तद्‌ भवतेः मन्ये शौय सलिलशायिनः ॥ २९ ॥ 
तममे सव्र लोग तुमह शूरवीर कहा कसते द । जवर तम 
भयभीत होकर पानीप सो र्दे दो, तत्र तुम्हारे उस तथा- 
कथित शौयंको यै व्यथं समञ्लता हू ॥ २१ ॥ 
उत्तिष्ठ राजन्‌ युध्यख क्षत्रियोऽसि कुखोदद्भवः। 
कौरवेयो विरोषेण कुं जन्म च संस्मर ॥ २२॥ 
'राजन्‌ ! उठो, युद्ध करो; क्योकि त॒म कुलीन क्षत्रिय 
हो, विशेषतः ुष्छुखुको घंतान हो अयने कु ओर जन्म- 
का स्मरण तो करो ॥ २२॥ 
स कथं कौरवे वंशो प्रशंसञ्जन्म चत्मनः। 
युद्धाद्‌ भीतस्ततस्तोयं प्रवि प्रतितिष्ठसि ॥ २२॥ 
(तुम तो कौरववंशमे उत्पन्न होनेके कारण अपने जन्मकी 
पररांसा करते ये| फिर आज युद्धसे उरकर पानीके भीतर 
कैसे धुते बैठे हो १॥ २३॥ 
अयुद्धमव्यवस्थानं नैष धमः सनातनः । 
अनार्यजुष्ठमखर्यं॑रणे राजन पलायनम्‌ ॥ २७॥ 
धनरेशवर | युद्ध न करना अथवा युद्धम सिर न रहकर 
वदसि पीठ दिखाकर भागना यह सनातन धमं नहीं है। 
नीच पुरुष ही रेते कुमार्मका आश्रय ठेते है । इशत खगंकी 
प्राति नहीं होती ॥ २४ ॥ 
कथं पारमगत्वा हि युद्धे त्वं वे जिजीविषुः । 
इमान्‌ निपतितान्‌ दष्ट पुत्रान्‌ भ्रातृन्‌ पितृ स्तथा॥ २५॥ 
सम्बन्धिनो वयस्यांश्च मातुलान्‌ बान्धवास्तथ।। 
श्रातयित्वा कथं तात हृदे तिष्ठसि साम्पतम्‌ ॥ २६॥ 
दधसे पार पाये बिना ही ठम्हं जीवित रहनेकी इच्छा 
ते शो गयी १ तात  रणभूमिमे गिरे इए इन पूरवो, मायौ 
ओर चाचे-ताओंको देखकर सम्बन्धि्योः मितौ, मामाओं 
ओर बन्धु-बान्धवोका वध कराकर इ समय तालम क्यो 
छपे ठे हो १॥ २५.२६ ॥ कख + 








कन # 6 


४२१४ 


श्रीमहाभारते 





८तुम अपनेको चयूर तो मानते हो, परंतु चूर हय नदीं । 
भरतवंशके खोटी बुद्धिवाले नरेश ! तुम सत्र लोगोके सुनते 
हए व्यथं ही कहा करते हो कि “पै चयूरवीर दरू" ॥ २७ ॥ 
न हि शुराः पलायन्ते शत्रून दष्ट कथञ्चन । 
जरूहि वा त्वं यया चतत्या शुर त्यजसि संगरम्‌ ॥ २८॥ 
“जो वास्तवमे शूरवीर दै, वे शतुओंको देखकर किसी 
तरह भागते नहीं ह । अपनेको शूर कदनेवले सुयोधन ! 
बताओ तो सही तुम किंस चत्तिका आश्रय लेकर युद्ध 
छोड़ रहै हो ॥ २८॥ 
स त्वमुत्तिष्ठ युध्यसख विनीय भयमात्मनः । 
घातयित्वा सर्वसैन्यं रातृश्चैव सुयोधन ॥ २९॥ 
नेदानीं जीविते बुद्धिः कायौ धर्म॑चिकीर्षया । 
क्ष्रधमेमुपाभित्य त्वद्धिधेन सुयोधन ॥ ३०॥ 
अतः तुम अपना भय दूर करके उठो ओर युद्ध करो । 
खयोधन | भार्यो तथा समूर्णं सेनाको मरवाकर क्षत्निय- 
धमेका आश्रय ल््यि हए वम्हारे जैसे पुरुषको धर्मसम्पादन- 
की इच्छासे इस समय केवल अपनी जान बचानेका विचार 
नदीं करना चादिये ॥ २९-३० ॥ 
यत्‌ तु कणंमुपाधित्य शकुनि चापि सौबलम्‌ । 
अमत्यं श्व सम्मोहात्‌ त्वमात्मानं न बुद्धवान्‌॥ ३१॥ 
तत्‌ पापं छमहत्‌ कृत्वा प्रतियुद्धःयस भारत । 
कथं हि त्वद्धिधो मोहाद्‌ रोचयेत पलायनम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्वम जो कणं ओर सुव्रलपुत्र शकुनिका सहारा लेकर 
मोहवश अपने आपको अजर-अमरःसा.मान वरैठे थे, अपनेको 
मनुष्य समश्चते ही नहीं थे, वह महान्‌ पाप करके अत्र युद्ध 
क्यो नहीं करते १ भारत | उठो, हमारे साथ युद्ध करो । 
तम्हारेजेषा वीर पुरुष मोहवश पीठ दिखाकर भागना 
कैसे पसंद करेगा १ ॥ ३१-३२ ॥ 
क ते तत्‌ पौरुषं यातं क च मानः सुयोधन। 
कछ च विक्रान्तत। याता कर च विस्फूर्जितं महत्‌॥ २३ ॥ 
क ते रृताख्ता याता किञ्च रोषे जलाशये । 
स त्वमुत्तिष्ठ युध्य ॒क्षतरधमंण भारत ॥ ३४ ॥ 
“सुयोधन ! वम्हारा वह पौरुष कहां चल गया ? कहौ 
हे वह ठम्हारा अभिमान १ कहौ गया पराक्रम १ ह बह 
महान्‌ गज॑न-तजन १ ओर कदा गया बह अल्ञवि्ाका शान 
इस समय इस तालाबमे तुमं केते नीद आ रदी है १ भारत | 
उॐो ओर क्त्नियधर्मके अनु्ार युद्ध करो ॥ २२-३४ ॥ 
अस्मार्त वा पराजित्य प्रराधि पृथिवीमिमाम्‌ । 
अथवा निहतोऽस्माभिभूमो ख्स्यसि भारत ॥ ३५॥ 
भरतनन्दन | हम सव्र लोरगोको परास करके दइ 
एथ्वीका शासन करो अथवा हमारे हार्थो मारे जाकर सदाके 
चि रणभम बो जाजो ॥ ३५ ॥ 


^ 
< <} 






त -------------- 
शरो ऽहमिति दुर्ध सर्वरोकस्य श्ण्वतः॥ २७॥ पष प म सेधा महामन 


तं कुरुष्व यथातथ्यं राजा महारथ । 
“भगवान्‌ ब्रह्मान तुम्हारे च्थि यही अत 4 ३६॥ 
है| उस धर्मक ययार्थरूपसे पालन कुरो (न गया 
वास्तवमे राजा बनो (राजोचित पराक्रम मकर करो) | ५ 
॥ 


सजय उवाच 
धीमता । 


एवमुक्तो महाराज धर्मपुजेण 
सलिकस्थस्तव खत ददः वचनमनरवीत्‌ ॥ २७। 
संजय कहते है महाराज | बदधमान्‌ ष ॥ 
युभिषठरके एेा कदनेपर जले भीतर सित हुए # 
पुत्रने यह बात कही | ३७ ॥ 


दुयोधन उवाच 
नेतश्चि्ं महाराज यद्धीः भाणिनमाविरोत्‌। 
न च प्राणभयाद्‌ भीतो न्यपयातोऽस्मि भारत॥ ३८॥ 
दयाघन ब।ला-- महाराज ! किती भी प्राणी मन 
भय समा र यह आश्वर्यकी बात , नदी है; परत म. 
नन्दन ! मेँ प्राणके मथसे भागकर यदं नहीं आया ह ॥२५॥ 
अरथश्चानिषङ्गी च निहतः पाष्णिसारथिः। 
एकश्चाप्यगणः संख्ये प्रत्याश्वासमरोचयम्‌ ॥ २९॥ 
मेरे पासन तो रथ है ओर न तरकस । मेरे पाश्वं 
भीमरेजा चुके है| मेरी सेना नष्ट हो गयी ओर भँ युद 
खलम अकेला रह गया था; इस दशाम म्न कु देत 
विश्राम करनेकी इच्छा हई ॥ २३९॥ 
न प्राणहेतोन भयान्न विषादाद्‌ विशाम्पते । 
इदमम्भः प्रविष्टोऽसि श्रमात्‌ त्िदमनुष्ठितम्‌॥ ४०॥ 
प्रजानाथ मैन तो प्रा्ोकी रक्षके ष्िन ॥ 
मयसे ओर न विषादके ही कारण इस जलम आ धुण हू । 
केवर थक जानेके कारण यने एेसा क्रिया है ॥ ४० ॥ 
त्वं चाश्वसिहि कौन्तेय ये चाप्यजरुगतास्तव । 
< #न्‌ प्रतियोत्स्यामि संयुगे ॥ ४१॥ 
अहमुत्थाय वः सवोन्‌ प्रतियोत्स्यामि सं | 
ुन्तीक्रुमार } त॒म छ देरतक विश्राम कर 
र} तुम मी क ^ 
वम्हारे अनुगामी सेवक भी सुस्ता ठे। भिज | 
समराङ्गणमे तम सत्र लोगोके साथ युद्ध करूगा ॥ 
युधि्िर उवाच 
आश्वस्ता एव सवं स्म चिरं त्वां खगयामहे। 
नीं सुयोधन ॥ ५२ ॥ 
तदिदानीं समुत्तिष्ठ॒युध्यस्वेह य) ते 
र सव्र लोग 
युधिष्ठिरने कदहा--खुयोधन | इम ए 
हे लोन रे दै! € 
सस्ता ही चुके द ओर बहुत देरते ठर (9 
लिय अब त॒म उठो ओर यदीं युद्ध करो ॥ ४२। 
हत्वा वा समरे पाथौन्‌ स्फीतं राज्यमवाप्युि 
निहतो बा रणेऽस्माभिवीरलोकमवाप्स्यसि 


॥ द्विशाही रा 
संग्रामम समस्त पाण्डरवोको मारकर सम 





दीपं | 
= 
कतो अथवा रणभूमिं हमारे हाथो मारे जाकर वीरयोको 
ने वोग्य पुण्यलोको चले जाओ ॥ ४३ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
यद्ध राज्यमिच्छामि ङ्रूणां , इख्नन्दन । 
त दमे निहताः सवं क मे ' जनेश्वर ॥ ४8 ॥ 
्ीणरत्नां च परथिवी हतक्षत्ियप्घवाम्‌ । 
न ्त्सदाम्यदं भोक्‌ 'विधवामिव योषितम्‌ ॥ ४५॥ 
= गधन बोला--कुखनन्दन नरेश्वर ! मेँ जिनके स्यि 
रोका राज्य चाहता था? वे मेरे सभी भाई मारेजा चुके र। 
ण्ुलकरे समी क्षत्रियशिरोमणियोका संहार हयो गया है । 
हके सभी रन नष्ट हो गये ई; अतः विधवा खीके समान 
्रीहीन हई इस पृथ्वीका उपभोग करनेके ल्य मेरे मनमे 
तनिक भी उत्साह नदीं है ॥ ४४-४५ ॥ 
अद्यापि त्वहमाशंसे त्वां विजेतुं युधिष्ठिर । 
भङ्क्त्वा पा्चारपाण्डूनासुत्साहं भरतषभ ॥ ४६॥ 
भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! मै आज मी पाञ्चा ओर गणडर्व- 
का उत्साह भङ्ग करे तुद जीतनेका हौसल रखता हूं ॥ 
न त्विदानीमहं मन्ये कार्यं युद्धेन कर्दिचित्‌ । 
द्रोणे कणे च संशान्ते निहते च पितामहे ॥ ४७॥ 
रितु जव द्रोण ओर कर्णं शान्त हो गये तथा पितामह 
भीष्म मार डाके गये तो अव मेरी रायमे कभी भी इ युद्धकी 
कोई आवदयकता नहीं रही ॥ ४७ ॥ 
असित्वदानीमियं राजन्‌ केवर पृथिवी तव । 
असहायो हि को राजा राज्यमिच्छेत्‌ प्रशासितुम्‌ ॥४८॥ 
राजन्‌ ! अवर यह सूनी पर्वी तम्हारी ही रदे । कौन 
राजा सहायकोसे रहित होकर राज्य-शासनकी इच्छा करेगा १ ॥ 
सुृदस्तादशान्‌ हित्वा पुरान्‌ श्रातुन पितृनपि । 
भवद्भिश्च हते राज्ये को नु जीवेत मादः ॥ ४९॥ 
वैसे हितैषी सुदो, पुत्रौ भादयों ओर पिताओंको 
छोडकर तुमलोगेकि द्वारा राञ्यका अपहरण हो जानेपर 
कोन मेरे-जेसा पुरुष जीवित रहेगा १॥ ४९ ॥ 
अहं वनं गमिष्यामि ह्यजिनेः प्रतिवासितः । 
रतिर्हि नास्ति मे राज्ये हतपक्षस्य भारत ॥ ५० ॥ 
 भरतनन्दन ! भै मगचमं धारण करके वनम चला 
जा$गा । अपने पक्षके रोगौके मारे जानेते अब्र इस राज्यम 
मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है ॥ ५० ॥ 
इतवान्धवभूयिष्ठा हताश्वा हतकुञ्रा । 
एषाते पृथिवी राजन्‌ भुङक्वेनां विगतज्वरः॥ ५९ ॥ 
राजन्‌ ! यहं परथ्वी, जहा मेरे अधिक से-अधिक माई 
बन्धु, घोड़े ओर हाथी मारे गये है, अव तुम्हारे ही अधिकारः 
। तुम निश्चिन्त होकर इसका उपभोग करो ॥ ५१ ॥ 
तमेव गमिष्यामि वसानो शगचमेणी 1 
नहि मे नि्जनस्यास्ति जीवितेऽच् स्पृहा विभो ॥ ५२ ॥ 
पमो ! भै तो दो मृगठाला धारण करके बनमे ही चला 





पकधि्यो ऽध्यायः 


नय == च्च्य 
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जाऊंगा, जव्र॒ मेरे खजन ही नही रेः तव भन्ने मी इस 
जीवनको सुरक्षित रखनेकी इच्छा नदीं है ॥ ५२ ॥ 
गच्छ त्वं भुङ्क्ष्व राजेन्द्र पृथिवी निहतेश्वराम्‌ । 
हतयोधां नश्ररल्लां श्चीणवृत्तिर्यथासुखम्‌ ॥ ५३ ॥ 
राजेन्दर  जाओः जिसके स्वामीका नाश हो गया दैः 
योद्धा मारे गये ह ओर सारे रत नष्ट हो गये दै, उस प्रथ्वीका 
आनन्दपू्वक उपभोग करो; क्योकि तम्दारी जीविका क्षीण 
हो गयी थी ॥ ५३ ॥ 
संजय उवाच 
दुर्योधने तव खुतं सछिलस्थं महायशाः । 
श्रुत्वा तु कर्णं वाक्यमभाषत युधिष्ठिरः ॥ ५४ ॥ 
संजय कहते हैँ राजन्‌ ! महायशस्वी युधिष्ठिरे 
वह करुणायुक्त वचन सुनकर पानीमे सित हुए आपके पुत्र 
दुर्यो धनसे इस प्रकार कहा ॥ ५४ ॥ 
युधिषिर उवाच 
आत॑प्रखापान्मा तात सलिलस्थः प्रभापिथाः । 
चरैतन्मनसि मे राजन्‌ वारितं शङ्कनेरिव ॥ ५५॥ 
युधिष्ठिर बोटे- नरेश्वर ! त॒म जलम स्थित शकर 
आर्तपुरर्षो$े समान प्राप न करो। तात ! चिडियो के चहचहानेके 
समान तुम्हारी यह ब्रात मेरे मनम कोई अथं नदीं रखती है ॥ 
यदि वापि समर्थः स्यास्त्वं दानय सुयोधन । 
नाहमिच्छेयमवनि त्वया दत्तां प्ररासितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सुयोधन ! यदि तुम इते देनेम समर्थ होते तो मी में 
तुम्हारी दी हई इस प्रथ्वीपर शान करकी इच्छा 
नहीं रखता ॥ ५६ ॥ 
अधर्मेण न गृह्णीयां त्वया दत्तां महीमिमाम्‌ । 
न हि धर्मः स्मरतो राजन्‌ क्चच्रियस्य प्रतिग्रहः ॥ ५७॥ 
राजन्‌ ! तश्डारी दी हुई इस भूमिको मै अधम॑र्वक नही 
छे सकता; क्षत्रिये व्यि दान ठेना धर्म नहीं बताया गया ह॥ 
त्वया दत्तां न चेच्छेयं पृथिवीमखिखमदम्‌ । 
त्वा त युद्धे विनिजित्य भोक्तास्मि वसखुधामिमाम्‌॥५८॥ 
तुम्हारे देनेपर इस सम्पूणं धृथ्वीको भी मेँ नही लेना 
चाहता । तु युद्धम परास्त करके ही इस वसुधाका उपभोग 
सगा ॥ ५८ ॥ 
अ पृथिवीं कथं त्वं दातुमिच्छसि 1 
त्वयेयं पृथिवी राजन्‌ किन्न दत्ता तदैव हि ॥ ५९॥ 
धर्मतो याचमानानां प्रशामाथं कुलस्य नः । 
अब तो तुम खयं ही इस धथ्वीके सामी नहीं रहे; 
फिर इसका दान कैसे करना चाहते हो १ राजन्‌ जब हम 
लोग दुरम शान्ति बनेयि श्लेके छ्थि पहले धर्मक अलसार 
अपना ही राव्य मोग रदे थे, उसी समय तुमने हमे यह 
थ्वी क्यो नहीं दे दी ॥ ५९३ ॥ 
वार्ष्णेयं प्रथमं राजन्‌ प्रत्याख्याय महाबलम्‌ ॥ ६० ॥ 
किमिदानीं ददासि त्वं कहि ते चित्तविश्चमः। _. 
नरेश्वर | परे महाबली भगवान्‌ भीकङ्ष्णको हमारे ष्व . 
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राज्य देनेसे इन्कार करके श्स समय क्यो दे रहे हो ? तम्हारे 
चित्तम यह कैसा भ्रम छा रहा है १॥ ६०३ ॥ 
अभियुक्तस्तु को राजा दातुमिच्छेद्धि मेदिनीम्‌॥ ६१ ॥ 
न त्वमद्य महीं दातुमीराः कौरवनन्दन । 
आच्छु वा बलाद्‌ राजन्‌ स कथं दातुमिच्छसि॥६२॥ 

जो रानुओंखे आक्रान्त हो, एेता कौन राजा किंसीको 
भूमि देनेकी इच्छा करेगा ? कौरबनन्दन नरेश ! अव्र न तो 
तुम ॒किसीको प्रथ्वी दे सकते हो ओर न वस्ूर्वक उते छीन 
ही सकते हो| एसी दशाम तुमे सूमि देनेकी इच्छा केसे हो गयी१॥ 
मां तु निर्जित्य संग्रामे पाल्येमां वसुन्धराम्‌ । 
सृच्यग्रेणापि यद्‌ भूमेरपि भियेव भारत ॥ ६३ ॥ 
तन्मात्रमपि तन्मह्यं न ददाति पुश भवाद्‌ । 
स कथं परथिवीमेतां प्रददासि विष्ास्पते ॥ ६४ ॥ 

मुञ्चे संग्राममे जीतकर इत परथ्वीका पालन कये । भारत | 
पहले तो तुम सूईकी नोकसे जितना छिद सके, भूमिका उतना- 
साभाग भी मुञ्ञे नहीं दे रे थे | प्रजानाथ | फिर आज यह्‌ 
सारी परथ्वी केसे दे रहे हो १ ॥ ६२-६४॥ 
सच्यघरं नात्यजः पूवं स कथं त्यजसि क्चितिम्‌। 
एवमश्वयंमासाद्य प्रशास्य परथिवीसिमाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
को हि मूढः व्यवस्येत शब्ोदातुं वसुन्धराम्‌ । 

पहले तो तुम सू्हकी नोक बराबर मी भूमि नहीं छोड़ र 
ये, अव सारी धृथ्वी कैसे त्याग रदे हो ? इस प्रकार देश्यं पाकर 
इ वुधाका शासन करके कौन मूर्ख रातुके हाथमे अपनी 
भूमि देना चादेगा ! ॥ ६५१ ॥ 
त्वं त॒ केवलमौख्येण विमूढो नावबुद्यसे ॥ ६६ ॥ 
पृथिवी दातुकामोऽपि जीवितेन विमोक्ष्यसे । 

ठम तो केवल मूखंताव विवेक खो बैठे हो; इसी 


` यह नही समन्ञते कि आज भूमि देनेकौ इच्छा करनेपर मी 
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तमहं अपने जीवनसे हाथ धोना पड़ेगा ॥ ६ ६२ ॥ 
अस्मान वा त्वं पराजित्य परशाधि पृथिवीमिमास्‌॥ ६७॥ 


------- 
~ 


छ [ श्प 
अथवा ल्लोऽकाभवन लेन 
या तो हमलोर्गोको परास्त करक ५ । 
शान करो या हमारे हाथों मारे जाकर परम ९ इस पृष्वीका 
चले जाओ ॥ ६७१ ॥ कः 
आवयोजीवतो राजन्‌ मयि च त्वयि च धुबम्‌। 
संशयः सवभूतानां विजये नौ मनिष्यति | ९८॥ 
राजन्‌ ! मेरे ओर तुगहारे दोनोकि जीते-जी हमारी वि 
के विष्रयमे समस्त प्राणियोको संदेह बरना रदेगा ॥ ६८१" 
जीवितं तव ॒दुष्पक्ञ मयि सम्पति वतैते ॥ ६९ 
जीवयेयमहं कामं न तु त्वं जीवितुं क्षमः (न 

दुम॑ते ! ह तमय तुम्हारा जीवन मेरे हाये ह । 
इच्छानुसार तुम्हे जीवनदान दे सकता हू; परेतु तुम खेच्छा. 
पूवक जीवित रहनेमे समर्थं नदीं हो ॥ ६ ९९ 1 
दहने हि कृतो यलस्त्वयास्सास्ु धिरोषतः ॥ ७० ॥ 
आशीविषेर्विषेश्वापि जले चापि प्रवेरानैः। 
त्वया विनिकृता राजन्‌ राज्यस्य हरणेन च ॥ ७१॥ 
अप्रियाणां च वचनेद्रौपयाः कर्षणेन च । 
एतस्मात्‌ कारणात्‌ पाप जीवितं ते न विद्य ॥ ७२॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ युध्यस्व युद्धे श्रेयो भविष्यति । 

याद दै न, तुमने हमलोगोको जला डालनेके छि पशे 
प्रयत्न क्रिया था | भीमको विषधर स्पोसि उक््वाया, विष 
खिलाकर उन्दै पानीम इवाया; हमलोर्गोका राञ्य छीनकर 
हमे अपने कपटजारका शिकार बनाया? प्रौपदीको कटु वचन 
सुनाये ओर उसके केश खचि । पापी ! इन सत्र कारणेषि 
तम्हारा जीवन नष्ट-सा हो चुका है । उटो-उटोः युद करो; 
इसीसे ठम्हारा कल्याण होगा ॥ ७०-७२१ ॥ 
पवं तु विविधा वाचो जययुक्ताः पुनः पुनः। 
कीर्तयन्ति स्म ते वीरास्तत्र तजर जनाधिप 1 

नरेश्वर ! वे विजयी वीर पाण्डव इस प्रकार वरहा वारमा 
नाना प्रकारकी बातें कहने लगे ॥ ७२ ॥ 


दति श्रीमहाभारते शल्यपरवान्तरग॑तगदापवणि सुयोधनयुधिष्ठिरसंवादे एकच्रिसोऽध्यायः ॥ २३१ ॥ 
इस भकार श्रीपहामारत शर प्वके अन्तम॑त गद्‌ पर्वे दुगोवनःधुषिष्ठिरसंादबिभयक इकतीसर्य अध्याय पुण हभ ॥ ३१९ ॥ 


द्ात्रिरोऽध्यायः 
युधिष्ठिरके कहनेसे दरयोधनका तालावसे बाहर होकर किसी कः पाण्डवे 


साथ गदायुद्के सिये तैयार होना 


परतरा उवाच 

एवं संतज्येमानस्त॒॒मम पुत्रो महीपतिः। ` 
श्रकृत्या मन्युमान्‌ वीरः कथमासीत्‌ परंतपः ॥ १ ॥ 

, श्रृतराषटने पूल्छा-संजय | राजुओंको संताप देनेवाल मेरा 
वीर पुत्र राजा दुर्योधन सखभावसे ही क्रोधी था । जवर युधिष्ठिरने 
उते इश प्रकार फटकारा, तव उसकी कैसी दशा हुई १॥ १ ॥ 
न दि. संतजैना तेन श्वुतपूवौ कथञ्चन । 
संजभाविन मान्यश्च सवेखोकस्य सोऽभवत्‌ ॥ २ ॥ 








पात्र था॥२॥ 


उने पटे कमी किसी तरह एेसी फटकार व 


थी; क्योक्रि राज( हेनेके कारण वह सत्र लेगा 
यस्यातपत्रच्छायापि खका भानोस्तथा धमा छ 
खेदायैवाभिमानित्वात्‌ सेत्‌ सैवं कथं गिरः # 
अभिमानी होनेके कारण जिसके मनम अ 7 
छाया ओर सूर्यकी प्रमा मी चेद्‌ ही उलन्न | 
एसी कठोर बातें कैसे सह सकता था १॥ २ ॥ 








गदापवं 


यं च पृथिवी सवौ सम्टेच्छाटविका भृदाम्‌ । 
प्रसादाद्‌ भ्रियते यस्य प्रत्यक्षं तत्र संजय ॥  ॥ 
संजय तुमने तो प्रत्यक्ष ही देवा था किं भ्ठेच्छौ तथा 
गली जातिरयौसदित यह सारी प्न दुर्योधनकी कृपाते ही 
जीवन धारण करती थी ॥ ४ ॥ 
ख तथा तज्यंमानस्तु पाण्डुपुत्ेर्विशेषतः। 
विहीनश्च स्वकभरत्येर्निजेने चाव्रतो चृशाम्‌ ॥ ५॥ 
ह श्रुत्वा कटका वाचो जययुक्ताः पुनः पुनः । 
किमब्रवीत्‌ पाण्डवेयांस्तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ६ ॥ 
इस समय वह अपने सेवकेसे दीन हो चुक्रा था ओर 
एकान्त खानमे धिर गया था । उस दशामे विरोषतः पाण्डवोने 
जबर उसे वैसी कड़ी फटकार सुनायी, तत्र शत्रुर्भेकि विजयसे 
युक्त उन कटुवचरनोको ्रारंवार सुनकर दुर्योधने पाण्डवति 
क्या कहा १ यह मञ्चे बताओ ॥ ५-६ ॥ 
संजय उवाच 
तर्ज्यमानस्तदा राजन्युदकस्थस्तवात्मजः । 
युधिष्ठिरेण राजेन्द्र॒ श्रातभिः सहितेन ह ॥ ७ ॥ 
श्रुत्वा स कटुका वाचो विषमस्थो नराधिपः । 
दीर्घमुष्णं च निःश्वस्य सछिटस्थः पुनः पुनः ॥ ८ ॥ 
सलिलान्तर्गतो राजा धुन्वन्‌ हस्तौ पुनः पुनः । 
मनश्चकार युद्धाय राजानं चाभ्यभाषत ॥ ९ ॥ 
संजयने कहा- राजाधिराज ! राजन्‌ | उस समय भाइयो- 
सहित युधिष्ठिरने जत्र इस प्रकार फटकारा, तव जल्मे खड़े 
हुए आपक्रे पुत्रने उन कठोर वचनौको सुनकर गरम-गरम 
ली सस छोड़ी । राजा दुर्योधन विषम परिखितिमे पड़ गया 
थाओर पानीमे सित था; इसल्यि बारंबार उच्छवास ठेता 
रहा । उसने जल्करे भीतर ही अनेक बार दोनों हाथ हिलाकर 
मनही मन युद्धका निश्चय किया ओर राजा युधिष्ठिरते इस 
पकार कहा-। ७--९ ॥ 
पूयं सखद; पाथौः सवं सरथवाहनाः 
अहमेकः परिद्यनो विरथो हतवाहनः ॥ १०॥ 
तुम सभी पाण्डव अपने हितेषी मिरतरोको साथ लेकर 
आये हो । तुम्हारे रथ ओर वाहन भी मौज दै । मे अकेला 
यकरामादा, रयहीन ओर वाहनश्चल्य ह ॥ १० ॥ 
आत्तस्ते रथोयेतैबहुभिः परिवारितः । 
कथमेकः पदातिः सननशखो योदधु सुत्सहे ॥ ११॥ 
हारी संख्या अधिक दै । तमने रथप्र बैठकर नान्‌ 
भकारे अख-शख्र ेकर मुञ्चे धेर रक्खा है । किर ठम्हारे 
भय मै अकेला पेद ओर अल-श्पि रदित होकर कैसे युद्ध 
१ सकता हूं १॥ ९१॥ , 
न तु मां यूयं योधयध्वं युधिष्ठिर । 
त हयको बहुभिर्वीरैन्यौय्यो योधयितुं युधि ॥ १२॥ 
प्युधिष्ठिर ! तुमलोग एक-एक करके मुञ्चे युद्ध करो । 
, अ त वरे सय कि एकको रेके स नतय 
1 न्यायोचित नहीं हे ॥ १२॥ 


दाभि्यो ऽध्यायः 
ए ~~ = == तः 
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विरोषतो विकवचः श्रान्तश्चापत्समा्चितः। 
भृशं विश्चतगाबश्च ान्तवाहन सेनिकः ॥ १६॥ 
'विरोषतः उस दामे जिसके शरीरपर कवच नदीं 
हो जो थका्मोदाः आपत्तिम पड़ा ओर अत्यन्त घायल हो 
तथा जिसके वाहन ओर सैनिक भी थक गये हौ, उत्ते युद्धके 
ल््यि विवश करना न्यायप्षगत नही ह | १३ ॥ 
न मे त्वत्तो भयं राजन्‌ न च पाथौद्‌ वृकोदरात्‌ । 
फाल्गुनाद्‌ वासुदेवाद्‌ वा पञ्चाटेभ्यो ऽथवा पुनः॥ ९४॥ 
यमाभ्यां युयुधानाद्‌ वा ये चान्ये तव सैनिकाः । 
एकः सवौनहं करद्धो वारयिष्ये युधि स्थितः ॥ १५॥ 
'्राजन्‌ ! मुञ्चे न तोः तमसे, न ऊुन्तीके बेटे भीमसेनस 
न अर्जुनस, न श्रीकृष्णसे अथवा पाञ्चालोसे ही कोई भय है । 
नङुल-सहदेवः सात्यकि तथा अन्य जो-जो तुम्हारे सेनिक दै 
उनसे मी म नहीं उरता । युद्धमे करोधपूवैक सित होनिपर मँ 
अकेला दही तुम सब लोरगोको आगे ब्रद्नेसे रोक र्दूगा ॥ 
धर्ममूला सतां कीर्तिमेनुष्याणां जनाधिप । 
धर्म चैवेह कीतिं च पाटयन्‌ प्रत्रवीम्यहम्‌ ॥ १६॥ 
(नरेर } साधु पुरर्पोकी कीर्तिका मू कारण धम ही है । 
म यह उस धर्म ओर कीर्तिका पालन करता हुआ हवी यह 
बात कह रहा हूँ ॥ १६ ॥ 
अहमुत्थाय सवीन्‌ वै प्रतियोत्स्यामि संयुगे 1 
अनुगम्यागतान्‌ सवौनरतून संवत्सरे यथा ॥ १७ ॥ 
(म उठकर रणभूमिमे एक-एक करके आये हुए तुम सब 
लोके साथ युद्ध कग, टीक उसी तरह, जते संवत्सर बारी- 
बारीते अयि हए सम्पूण ऋतुभको ग्रहण करता हे ॥ १७ ॥ 
अद्य वः सरथान्‌ साश्वानराखरो विर्थोऽपि खन्‌ । 
नक्षत्राणीव सवौणि सविता रातिसंक्षये ॥ १८॥ 
तेजसा नाशयिष्यामि स्थिरीभवत पाण्डवाः । 
(पाण्डवो ! स्थिर होकर खड़े रहो । आज मै अल-शन्न 
एवं रथते हीन होकर मी धोड्ञौ ओर रथपर चद्कर अयि 
हुए तुम सब लोगोको उषी तरह अपने तेजसे नष्ट कर दुगा 
्ञते रात्रिके अन्तम सूर्यदेव सम्पूणं नकष्नोको अंपने तेजसे 
अद्य कर देते द ॥ १८९ ॥ ४ 
अद्यानृण्यं गमिष्यामि क्षत्रियाणां यशखिनाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
बाह्वीकद्रोणभीष्माणां कणस्य च महात्मनः । 
जयद्रथस्य शरस्य भगदत्तस्य चोभयोः ॥ २० ॥ 
मद्रराजस्य शल्यस्य भूरिभरवस पव च । 
पुत्राणां भरतश्रेष्ठ शकुनेः सौबलस्य च ॥ २९॥ 
मित्राणां सुदं चेव बान्धवानां तथव च । 
आनरृण्यमद्य गच्छामि हत्वा त्वां भरातभिः सह्‌ ॥२२॥ 
वचनं विरराम जनाधिपः) 
(मरते! आज मै माथोसहित वार बध करके उन 
यशसी क्षत्रियोकि शछणसेउक्छूण हो जाऊगा । बाहीकः द्रोणः 
भीष्म, महामना कणं, शूरवीर जयद्रथः भगदत्तः मद्रराज 
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श्रीमहाभारते 


[ न ------------------ 


शल्यः भूरिभरवा, सुत्रखकुमार शकुनि तथा पुर्वः मर्तो, एक योद्धाके साथ ही हो ॥ ३०३ ॥ 


सुद्टद एवं बन्धु-बान्धरवके ्रृणसे भी उक्रण हो जार्जगा ।› 
राजा दुयोधन इतना कहकर चुप हो गया ॥ १९-२२१ ॥ 
युधिषिर उवाच 

दिष्ठा त्वमपि जानीषे क्षत्रधर्म योधन ॥ २३॥ 

दिष्टया ते तंते वुद्धियुंद्धायैव महाभुज । 

दिष्टथा शूरोऽसि कौरव्य दिश्या जानासि संगरम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर बोले-सुयोधन ! सौमाग्यकी बात है कि 

ठम भी क्षचिय-घमको जानते हो । महाबाहो ! यह जानकर 

प्रसन्नता हुई कि अभी तुम्हारा विचार युद्ध करनेका ही है । 

कुरुनन्दन ! ठम शूरवीर हो ओर युद्ध करना जानते हो- 

यह हषं ओर सौभाग्यकी बात है ॥ २२-२४॥ 

यस्त्वमेको हि नः सवन संगरे योद्धुमिच्छसि । 

एक एकेन संगम्य यत्‌ ते सम्मतमायुधम्‌ ॥ २५॥ 

तत्‌ त्वमादाय युध्वख प्रेक्षकास्ते वयं स्थिताः । 

तुम रणभूमिमे अकेठे ही एक-एकके साथ भिड़कर हम 
सब्र लोगौसे युद्ध करना चाहते हो तो एेसा ही सही । जो 
हथियार तु्हं पसंद हो, उसीको लेकर हमलोगेमिंसे एक-एकके 

साथ युद्ध करो | हम सव्र लोग दर्शक बनक्रर खड़े रहैगे ॥ 
स्वयमिष्टं च ते कामं वीर भूयो ददाम्यहम्‌ ॥ २६॥ 
हत्वेकं भवतो राज्यं हतो वा खगंमाभ्रहि । 

वीर ! मँ स्वयं ही पुनः तम्हे यह अभीष्ट वर देता हँ कि 

घ्ममेसे एकका भी वध कर देनेपर सारा राज्य तुम्हारा हयो 
जायगा अथवा यदि तुमं मरेगये तो खर्गोक प्राच करोगे।° 

। दुयोधन उवाच 
एकश्चेद्‌ योद्धुमक्ररे शुरोऽद्य मम दीयताम्‌ ॥ २७॥ 
आयुधानामियं चपि च्रृता त्वत्सम्मते गदा । 

दुधांधन बोला--राजन्‌ ! यदि रे बात है तो इ- 
महा्षमरमे मेरे साथ रढनेके ल्य आज क्रिस भी एकर नयूरबीरको 
दे दो ओर ठम्हारी सम्मतिके अनुसार हियारोपे मैने एक 
मान्न इस गद्‌करा ही वरण क्रिया है ॥ २७१ ॥ 
हन्तैकं भवतामेकः शक्यं मां योऽभिमन्यते ॥ २८ ॥ 
पदातिगदया संख्ये स युध्यतु मथा सह । 

म हके साय कट रहा दकि सुममेते कोई मी एक बीर 
जो मुञ्च अकरेठेको जीत सक्रनेकरा अभिमान रखता हो, वह्‌ 
रणभूमिं पैदल ही गदाद्वारा मेरे साथ युद्ध करेः ॥ २८१ ॥ 
दत्तानि रथयुद्धानि विचिच्ाणि पदे पदे ॥ २९॥ 
इदमेकं गदायुद्धं भवत्वयाद्रतं महत्‌ । 

रथकरे विचित्र युद्ध तो पगधगपर हुए ई | आज यह्‌ 
प्क अध्यन्त अह्वत गदायुद्ध मी हो जाय ॥ २९३ ॥ 
अल्नाणामपि पयौयं कलुमिच्छन्ति मनवा; ॥ ३०॥ 
युद्धानामपि पयायो भवत्वनुमते तव । 


1 1, 


त । 
स अलका प्रयोग करना 


 परुजान बुरी मनुमते युद भी मदा, 


गक्ष्या त्वां महावाहो विजेष्यामि सहाचुजम्‌ 
पञ्चालान्‌ सटंजय्चिव ये चान्ये तव सैनिका 
नहि मे सम्भ्रमो जातु शक्रादपि युधिष्टिर । | 
महावराहो ! मै गदा दारा मायौ तुमको । २ 
(स सहित 1 
ओर ख्र्योको तथा जो तुम्हारे दुर तैमिक है, वा 
जीत दगा | युधिष्ठिर ! सुल्चे इन्द्रस भी स भी 
नहीं होती ॥ २१-३२ ॥ षु 
युधिषिर उवातचत 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गान्धरे मां योधय सखुयोधन । 
पक पकेन संगस्य संयुगे गदया वली ॥ २६॥ 
पुरूषो भव गान्धरे युध्य ¦| 
अद्य ते जीवितं नस्ति यदीन्द्रोऽपि तवाश्रयः ॥ २४॥ 
युधिष्ठिर बोले-गान्धारीनन्दन ! सुयोधन! उहो. 
उठो ओर मेरे साथ युद्ध करो । बलवान्‌ तो तुम हेदी 


॥ २१॥ 


युम गदाके द्वारा अकेले किसी एक वीरके साथ ही भिड्कर ` 


अपने पुरुषत्वका परिचय दो । एकाग्रचित्त होकर युद्ध करे । 
यदि इन्द्र भी तुम्हारे आश्रयदाता हो जार्यै तो भी आज 
तुम्हारे प्राण नहीं बच सकते ॥ ३३-३४॥ 


तजय उवाच 


एतत्‌ स नररादैखो नाद्ष्यत तवात्मजः । 
सकिलान्तगंतः श्वभ्रे महानाग इव श्वसन्‌ ॥ ३५॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! युधिष्ठिरफे इस कथनको 
जलम स्थित हुआ आपरका पुत्र पुरुषषिंह दुयोधन नरी एं 
सका । वह बिलम बेठे हुए विशाल सर्पे समान छरी सऽ 
खीचने लगा ॥ ३५ ॥ 
तथासौ वाक्पतोदेन तुचमानः पुनः पुनः। 
वचो न मभ्रुषे राजन्युत्तमाश्वः कशामिव ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! जसे अच्छा धोड़ा कोड़ेकी मार नहीं सह षक 
ह उकी प्रकार वचनरूपी चाञुकसे बरवार पीडित किव 
जाता हुआ दुयोधन युपिष्ठिरकी स वातकरो सहन न ₹ सक 
संक्षोभ्य सलि वेगाद्‌ गद्‌।मादाय बीयेवान्‌ । । 
अद्रिसारमयीं गुर्वा क(नाङ्गदभूषणाम्‌ ॥ २ 
अन्तजेलात्‌ समुत्तस्थौ नगेन्द्र हव निःश्वसन्‌ । 
वह पराक्रमी वीर बड़े वेगसे सोनेके अङ्गदस वमू 
एवं ोहेकौ बनी हई भारी गदा हाथमे लेकर १ 
हुआ उसे भीतरसे उठ खड़ा हुआ ओर सपं 
खरी संस खीं चने कगां ॥ ३७९ ॥ सी 
स भिचा स्तम्भितं तोयं स्कन्धे छृत्वाऽऽ # 4. 
उदतिष्ठत पुरस्ते प्रतपन्‌ रद्िमवानिव 
कधेपर ठो्ेकी गदा रखकर वधे दए जलका (२८ 
आपका वह पुत्र प्रतापी सूरथे समान ऊषर उ] 4 २९॥ 
ततः शैक्यायसीं गुर्वी जातरूपपरिष्छताम्‌ | 
गदां पराश्ृशाद्‌ धीमान्‌ धार्तराष्टो महावलः 








गदापवं | 
>» -----------------~ ङ ङ्र 
इसके बाद महाबली बुद्धिमान्‌ दुर्योधने लेोदेकी बनी 
वह सुवर्णमूषित. भारी गदा हाथमे ङी ॥ ३९१ ॥ 
गदादस्तं ठ॒तं दद्र सण्धङ्गमिव परेतम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रजानामिव संकद्धं शूरपाणिमिव स्थितम्‌ । 
हाथमे गदा चिदु दुयो धनको -पाण्डर्वोनि इस प्रकार 
देहा, मानो कोई श्रङ्गयुक्त पव॑त दो अथव्‌। प्रजापर कुपित 
हकर हाथमे त्रिय व्यि हुए श्द्रदेव खडे दों ॥ ४०१॥ 
सगदो भारतो भाति प्रतपन्‌ भास्करो यथा ॥ ४१९॥ 
तमुत्तीर्णं महाबाहु गदाहस्तमरिदमम्‌ । 
निरे सर्वभूतानि दण्डपाणिमिवान्तकम्‌ ॥ ४२॥ 
वह गदाधारी भरतवंशी वीर तपते हए. सूर्यके समान 
प्रकाशित हो रदा था। शत्ुओका दमन करनेवले महावराह 
ुरयोधनको हाथमे गदा छ्य जले निकला हुआ देख समस्त 
प्राणी रेता मानने खगे मानो दण्डधारी ्मराज प्रकट 
हो गये हौ ॥ ४१-४२ ॥ 
वज्रहस्तं यथा दाकर दारहस्तं यथा हरम्‌ । 
द्दशः सवेपञश्चाखाः पुत्रं तव जनाधिप ॥ ४३ ॥ 
नरेश्वर ! सम्पूणं पाञ्चालोने आपके पुत्रको वज्रधारी इन्दर 
ओर त्रिशूलधारी सुद्रके समान देखा ॥ ४३ ॥ 
तसुक्तीणं तु सम्म्रकष्य समहष्यन्त सर्वशः। 
पश्चारुःपाण्डवेयश्च तेऽन्योन्यस्य तान्‌ ददुः॥ ४७ ॥ 
उसे जल्ते बाहर निकला देख समस्त पाञ्चा ओर 
पाण्डव हष॑से खिल उठे ओर एक-दुसरेसे हाथ मिलने लगे ॥ 
भवहासं तु तं मत्वा पुत्रो दुयोधनस्तव । 
उदुत्य नयने छृद्धो दिधक्षुरिव पाण्डवान्‌ ॥ ४५॥ 
महाराज ! उनके इस हाथ मिलनेको दुयांधनने अपना 
उपहास समज्ञा; अतः क्रोधपू्॑क आंखे धुमाकर पाण्डवोकी 
ओर इस प्रकार देखा, मानो उन्द जलाकर मस्म कर देना 
चाहता हो ॥ ४५ ॥ 
निरिखां शकटी कत्वा संद्टददानच्छदः। 
पत्युवाच ततस्तान्‌ वे पाण्डवान्‌ सहकेदावान्‌ ॥ ७६ ॥ 
उसने अपनी भोँहौको तीन जगदसे टेदी करके दति 
ओठको द्रया ओर भीकृष्णसहित पाण्डवेति इस प्रकार कहा ॥ 
दुर्योधन उवाच 
 भस्याबहासस्य फलं प्रतिभोक्ष्यथ पाण्डवाः। 
हताः सद्यः सपञ्चारा यमक्षयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
दुयोधन बोला- पाञ्चालो ओर पाण्डवो ! इस उपः 
शस्का फल तुम्हे अमी भोगना पड़ेगा ; मेरे हाथसे मारे जकर 
पम त्कार यमलोकमे पर्हुच जाओगे ॥ ४७॥ 
संजय उवाच 
ऽत्थितथ्च जखात्‌ तस्मात्‌ पुरो दुर्योधनस्तव । 
त॒ गद्‌(पाणी ख्धिरेण समुक्षितः ॥ ४८॥ 
संजय कते ह- राजन्‌ | आपका पुत्र दुर्योधन उस 


दाजिरोऽध्यायः 














जले निकल्कर हाथमे गदा ्यि खड़ा हो गया । वह्‌ रक्तवे 
भीगा हुआ था ॥ ४८ ॥ 
तस्य शोणितदिग्धस्य सछ्टिन समुक्षितम्‌ । 
शरीरं स्र तदा भाति खवन्निव महीधरः ॥ ४९.॥ 
उस समय खूनसे लथपथ दए दुर्योधनका शरीर पानीसे 
भीगकर जलका खोत ब्रहानेवाटे पर्वतके समान प्रतीतहोता था॥ 
तमुद्यतगदं वीरं मेनिरे तच्च पाण्डवाः। 
भ [3 = 
ववस्वतमिव कद्ध शूरपाणिमिव स्थितम्‌ ॥ ५० ॥ 
वहां हाथमे गदा उठाये हुए वीर दुर्योधनको पाण्डवेन 
क्रोधमे भरे हए यमराज तथा द्याथमे त्रिशूल लेकर खडे हुए 
खुद्रके समान समञ्चा ॥ ५० ॥ 
स॒ मेघनिनदो हर्षननदैन्निव च गोव्रृषः। 
आजुहाव ततः पाथोन्‌ गदया युधि वीर्यवान्‌ ॥ ५९ ॥ 
उस पराक्रमी वीरने र्हकड़ते हए सोड्के समान मेधक्रे 
त॒स्य गम्भीर गजना करते दए बड़ दहरपके साथ गदायुद्धके 
ल्य पाण्डवोको ख्लक्रारा ॥ ५१ ॥ 
दुयोधन उवाच 
एकैकेन च मां यूयमासीदत युधिष्ठिर । 
म ह्येको बहुभिन्यय्यो वीरो योधयितुं युधि ॥ ५२॥ 
दुयोधन बोल।--युधिष्ठिर ! तुमलेग एक-एक करके 
मेरे साथ युद्धके ल्यि आते जाओ । रणभूमिमे किसी एक 
वीरको ब्रहुसंख्यक वीररोके साय युद्धके छवि विवश करना 
न्यायसंगत नहीं दै ॥ ५२ ॥ 
न्यस्तवमो विरोबेण श्रान्तश्चाण्खु परिप्लुतः । 
शरदां विक्षतगत्रश्च हतवा(हनसैनिकः ॥ ५३ ॥ 
विरोषरतः उस वीरको जिसने अपना कवच उतार दिया 
हो; जो थककर जलम गोता लगाकर विश्राम कर रहा हो? 
जिसके सारे अङ्ग अत्यन्त धायर हो गये हौ तथा जिखके 
वाहन ओर सैनिक मार डाके गये हौ, किसी समूहके साथ 
युद्धे ण्यि बाध्य करना कदापि उचित नदीं है ॥५३॥ 
अवदयमेव योद्धव्यं सर्वैरेव मया सह । 
युक्त त्वयुक्तमित्येतद्‌ वेत्सि त्वं चेव सवदा ॥ ५७॥ 
मनने तो मस लोगेके साथ अवदययुद्ध करना है; परंतु 
इसमे क्या उचित दै ओर क्या अनुचितः इसे त॒म शदा अच्छी 
तरह जानते दो ॥ ५४ ॥ 
युधि्िर उवाच. 
मा भूदियं तव प्रज्ञ कथमेवं सुयोधन । 
यदाभिमन्युं बहवो जष्युयुधि महारथाः ॥ ५५॥ 
युधिष्ठिरने कह(- सुयोधन ! जब ठम बहुत-से महा- 
रथिरयेनि मिलकर युद्धम अभिमन्युको मारा था› उस समय 
तुम्हारे मनमे एेखा विचार क्यो नदीं उत्पन्न हुआ १॥ ५५ ॥ 
्षत्रधम अशं क्रूरं निरपेक्षं खुनिध्रंणम्‌ । 
अन्यथा तु कथं हन्युरभिमन्युं तथा गतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सवं भवन्तो धमेक्ञाः सवं शरास्तवुत्यजः । 
बास्तवमे क्षत्निय-धमं बड़ा ही रूर, किसकी मी अपेक्षा 
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~ रखनेवाला तथा अव्यन्त निर्दय है; अन्यथा तुम सब लोग 
धर्मज शूरवीर तथा युद्धम शयीरका विसजन करनेको उद्यत 
रहनेवठे होकर भी उ असदहाय-अवस्थामे अभिमन्युका वध 
केते कर सक्ते थे १॥ ५६१ ॥ 


` , न्यायेन युध्यतां भोक्ता शक्ररोकगतिः परा ॥ ५७॥ 


यदयेकस्तु न हन्तव्यो बहुमिर्धमं पव तु । 
तदाभिमन्युं बहवो निजष्नुसत्वन्मते कथम्‌ ॥ ५८ ॥ 
न्यायपूैक युद्ध करनेवाले वीरोके ल्य परम उत्तम इन्दर 
लोककी प्राति बतलायी गयी है । (बहुत-ते योद्धा मिल- 
कर किसी एक वीरको न मारे यदि यही धर्म है तो वम्हारी 
सम्मतिसे अनेक महारथिर्योने अभिमन्युका वध कैते करिया १॥ 
सवां विखराते जन्तुः छुच्छस्थो धर्मद्शानम्‌ । 
पदस्थः पिहितं द्वारं पररोकस्य पयति ॥ ५९ ॥ 
प्रायः सभी प्राणी जव खयं संकटमे पड़ जाते है तो 
अपनी रक्षके ल्थि धर्म॑शाखकी दुहाई देने कगे है ओर 
जब अपने उच पदपर प्रतिष्ठित होते है उस समय उन्हे पर. 
लोकका दरवाजा वंद दिखायी देता है ॥ ५९ ॥ 
आसु कवचं वीर मूर्धजान्‌ यमयख च । 
यञ्चान्यद्पि ते नास्ति तदप्यादत्ख भारत ॥ ६० ॥ 
वीर भरतनन्दन ! ठम कवच धारण कर लो, अपने 
के्ोको अच्छी तरह बोधि लो तथा युदधकी ओर कोर 
आवर्यक सामग्री जो तुम्हारे पास न हो, उसे भीठेलो॥ 
इममेकं च ते कामं वीर भूयो ददाम्यहम्‌ । 
पञ्चानां पाण्डवेयानां येन त्वं योद्धुमिच्छसि ॥ ६१९॥ 
तं हत्वा व भवान्‌ राजा हतो वा खर्गमाप्नुहि । 
चते च जीविताद्‌ वीर युद्धे कि कमं तेप्रियम्‌ ॥ ६२॥ 
वीर ! मँ पुनः तुदं एक अभीष्ट बर देता हू चं 
पाण्डरवमिसे जिसके साथ युद्ध करना चाहो, उस एकका ही 
वध कर देनेषर ठम राजा द्ये सकते हो अथवा यदि स्वयं, 
मारे गये तो स्वगंोक प्राप्त कर रोगे । शूरवीर ! बताओ; 
युद्धम जीवनकी रकषाके सिवा तुम्हारा ओर कौन-सा प्रिय 
कायं हम कर सकते है ? ॥ ६१-६२ ॥ । 
संजय उवाच 


ततस्तव खतो राजन्‌ वमे जग्रह काञ्चनम्‌ । 


` विचित्रं च रिरखराणं जाम्बूनदपरिष्कृतम्‌ ॥ ६२ ॥ 


संजय कहते है - राजन्‌ | तदनन्तर आपके पुवने 


सवर्णमय कवच तथा स्व्णजटित विचित्र विरजाण धारण करिया 


ज राजन्‌ पुरस्ते काञ्चनः शेखराडिव ॥ ६७॥ 


भीमहाभारते 





[ शल्यपदध 
महाराज | शिरखराण बोधकर सुन्दर 


धारण करके आपका पुत्र स्वर्णमय गिरिराज न केष 
पाने खगा ॥ ६४ ॥ पमान शोभा 
संनद्धः सगदो राजन्‌ सज्ञः संयाममूरधनि। 
अव्रवीत्‌ पाण्डवान्‌ सवौन्‌ पुत्रो दयोधनस्तव ॥ ६, 
नरेश्वर ! युके युहानेपर सुसजित हो र ५ \॥ 
गद्‌ हाथमे छ्य आपके पुत्र दुर्योधनने समस्त पाण्डिम ओर 
धरावृणां भवतामेक युध्यतां गद्या मया। ५ 
सहदेवेन वा योत्स्ये भीमेन नक्केन वा ॥ ६६ 
अथवा फल्गुनेनाद्य त्वया चा भरतर्षभ । `` । 
“मरते ! ठम्दरि भादयेमिते कोई एक मे लायगदा- 
दयाय युद्ध करे । मे सहदेव; नुः, भीमसेन, अ्ुन अथवा 
खयं ठमसे मी युद्ध कर सकता हूँ | ६६१ ॥ 
योत्स्येऽहं संगरं भाप्य विजेष्ये च रणाजिरे ॥ ६७॥ 
अहमद्य गमिष्यामि वैरस्यान्तं सुदुर्गमम्‌ । 
गद्या _ पुरूषव्याघ्र  देमपड्निबद्धया ॥ ६८॥ 
“रणक्षेत्रे पर्हुचकर भँ तुममेसे किसी एकके साथ युद्ध 
करूगा ओर मेरा विश्वास है कि समराङ्गणमे विजय पारग । 
पुरुषसिंह ! आज मेँ सुवर्णपत्रजटित गदा द्रा वैरके उ 
पार पर्हुच जाऊंगा, जह जाना किसीके लिये भी अलन्त 
कठिन है ॥ ६७-६८ ॥ 
गदायुद्धे न मे कश्चित्‌ सदशः ऽस्तीति चिन्तये । 
गद्या बो हनिष्यामि स्वानेव समागतान्‌ ॥ ६९॥ ¦ 
“म इस बातको सदा याद रखता हू कि "गदायुद्ध मेर 
समानता करनेवाला दूरा कोई नहीं है ।' गदाके द्वारा समने 
अनेपर मेँ तुम समी लोर्गोको मार र्दा ॥ ६९ ॥ 
न मे समथाः सवं वै योद्धं न्यायेन केचन । 
न॒युक्तमत्मना वक्तमेवं गवोंद्धतं वचः। 
अथवा सफलं ह्येतत्‌ करिष्ये भवतां पुरः ॥ ७०॥ 
तुम ऽमी लोग अथवा तुममेते कोई भी मेरेलाथ न्ायूरक 
यद्ध करनेमे समर्थं नहीं हो । म॒सने खयं ही अपने विषयमे छ 
प्रकार ग्॑से उद्धत वचन नी कहना चाहिये, तथापि कहन 
पङ्का हे अथवा कहनेकी क्या आवद्यकता १ मँ ठम्हार 
ही यह सवर सफ कर दिखाऊगा ॥ ७०॥ 
अस्मिन्‌ सुहत सत्यं वा मिथ्या वैतद्‌ भविष्यति। ] 
ग्रहातु च गदां यो वै योतस्यतेऽ्य मया सह ॥ ५" 
(मेरा बचन सत्य है या मिथ्या, यह सी शतम ल 
जायगा । आज मेरे साय जो भी युद्ध करनेको उधत ह 
गदा उरवेः ॥ ७१ ॥ 


व ५ गदापव॑णि युषिष्िदुरयोधनसंबादे दव्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ ध ॥ 
कः ४. युधिष्ठिर ओर दुोघनका संबादविषयक बत्तीसर्वौ भध्याय पूरा हभ ॥११। 
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। त्रयखिरोऽध्यायः 
्रीृष्णका युधिष्ठिरको फटकारना, भीमसेनकी प्रशंसा तथा भीम ओर दुर्योधनमे बाग्यद्ध 


संजय उवाच 
राजन्‌ गजमाने सुमद; । 

संक्रुद्धो वाखुदेवोऽवरवीदिदम्‌ ॥ १॥ 

संजय कहते हैँ -राजन्‌ ! जव यो कहकर दुर्योधन 
बरवार गर्जना करने ऊगा? उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अत्यन्त कुपित होकर युधिष्ठिरखे बोले-॥ १ ॥ 
यदि नाम छययं युद्धे वस्येत्‌ त्वां युधिष्ठर । 

अङ्गुनं नुकं चेव खहदेवमथापि वा ॥ २ ॥ 

युधिष्ठिर ! यदि यह दुर्योधन युद्धम ठुमकोः अजुनको 
अथवा नकुल या सहदेवको ही युद्धके व्यि वरण कर छेः 
तब क्या होगा १॥ २॥ 
किमि साहसं राजंस्त्वया भ्याहतमीदशम्‌ । 
एकमेव निहत्याजौ भव राजा कुरुष्विति.॥ २ ॥ 

(राजन्‌ | आपने क्यो ेसी दुःखाहस पूणं बात कह डाटी 
(तुम हमसे एकको दी मारकर कौर्वोका राजा हो जाओ॥ 
त समथौनदं मन्ये गदादस्तस्य संयुगे । 
एतेन हि ङृता योग्या वषोणीह जयोदशा ॥ ४ ॥ 
आयसे पुरुषे राजन. भीमसेनजिघांसया । 

धमै नहीं मानता किं आपल्ेग युद्धम गदाधारी दुयोधन- 
का सामना करनेमे समथं है । राजन्‌ ! इसने भीमसेनका 
वध करनेकी इच्छासे उनकी छोेकी मूर्तिके साथ तेरह वर्षो- 
तक गदायुद्धका अभ्यास किया है ॥ ४९ ॥ 
कथं नाम॒ भवेत्‌ का्यमस्माभिभरतषभ ॥ ५ ॥ 
साहसं ङतवास्त्वं॒तु हयनुक्रोशान्तनरपोत्तम 1 

धमरतभूषण ! अव हमलोग अपना कायं केषे षिद्ध कर 


दवं दयोधने 


सक्ते दै १ तपश्रष्ठ ! आपने दयावशच यह दुःखाहसपूणे 
कायं कर डाला ह ॥ ५२ ॥ 

नान्यमस्याजुपदयामि प्रतियोद्धारमाहवे ॥ £ ॥ 
ऋते वृकोदरात्‌ पथात्‌ स च नातिङ्धतश्रमः। 


त रं ऊन्तीपुत्र भीमेनके सिवा? दूरे किसीको रेखा 
ं देलता, जो गदायुद्धमे दु्योधनका सामना कर सकेः 
५ मी अधिक परिश्रम नहीं किया है ॥ ६६ ॥ 

 ्तमारब्धं पुनरेव यथा पुरा ॥ ७ ॥ 
विषमं शकनेश्चैव तव चैव विशस्पते । _ 
(इस समय आपने पटेके समान ही पुनः यहं जएका 
आरम्भ कर दिया दहै । प्रजानाथ | आपका यहं अभा 
 जूएसे कही अधिक भयंकर है ॥ ७३ ॥ = ` 

बरी भीमः समर्थश्च कृती राजञा सखयोधनः ॥ ८ ॥ 


प (जन्‌ । माना कि भीमठेन बलान्‌ ओर 
# ~ दुयोधनने अभ्यास अधिकं क्या 


लवान्‌ वा ती वेति छृती राजन्‌ विशिष्यते । ,. 
छृती राज ५. 


युद्धका अभ्यास करनेवाखां ही बड़ा माना जाता रै ॥ ८९ ॥ 
सोऽयं राजंस्त्वया शारः समे पथि निवेशितः ॥ ९ ॥ 
न्यस्तश्चात्मा सुविषमे छृच््मापादिता वयम्‌ । 
अतः महाराज | आपने अपने शुको. समान मार्गपर 
ला दिया है । अपने आपको तो मारी सङ्करे फंसाया ही 
है, हमटो्गोको भी मारी कठिनाईमं डर दिया है ॥ ९९ ॥ 
को जु सवोौन्‌ विनिर्जित्य शजुनेकेन वैरिणा ॥ १० ॥ 
छृच्छपरातेन च तथा हाय्येद्‌ राज्यमागतम्‌ । 
पणित्वा चेकपाणेन रोचयेदेवमाहवम्‌ ॥ १९ ॥ 
मला कौन एेसा होगा, जो सव शातुर्ओंको जीत लेनेके 
बाद जव एक ही बाकी रह जाय ओर बह भी सङ्कयमे पड़ा 
हयो तो उसके साथ अपने हाथमे आये हए राज्यको दोबपर 
ख्गाकर हार जाय ओर इस प्रकार एकके सा युद्ध करनेकी 
शर्तं रखकर लड़ना पसंद्‌ करे १ ॥ १०-११॥ 
न हि पदयामि तं रोके योऽद्य दुयोधनं रणे । 
गदाहस्तं विजेतुं वे शक्तः स्यादमरोऽपि हि ॥ १२॥ 
धम संसारम किसी भी शूरवीरकोः बह देवता ही क्यो न 
हो, एेसा नहीं देखताः जो आज रणभूमिमे गदाधारी दुर्योधन 
को परास्त करनेमे समथं हो ॥ १२॥ 
न त्वं भीमो न नक्रः सहदेवोऽथ फाल्गुनः । 
जेतु स्यायेन शक्तो वै रती राजा सुयोधनः ॥ १३॥ 
आपः भीमसेनः नकुकु, सहदेव अथवा अजैन-कोईं भी 
न्यायपर्वक युद्ध करके दुर्योधनपर विजय नहीं पा सकते - 
क्योकि राजा सुयोधनने गदायुद्धका अधिक अभ्यास कियाहै॥ 
स कथ बदरः शजं युध्यसख गदयेति हि । 
पकः च नो निहत्याजौ भव राजेति भारत ॥ १४॥ 4 
(मारत ¡ जव खी अवसा है तब आपने अपने ्तूसे 
कैसे यह कह दिया कि प्तुम गदाद्वारा युद्ध करो ओर हममे ` 
से किसी एकको मारकर राजा हो जाओ ॥ १४॥ 
बकोदरं समासाद्य संशयो वै ज्ये दिनः। = 
न्यायतो युध्यमानानां रती शेष महाबलः ॥ १५॥ 
(मीमसेनपर युद्धका भार रक्खा जाय तो मी 
मिलनेमे संदेह है; क्योकि न्यायपूतैक ¦ 



























४२२२ 
` ¬ कुकवि ~ उवाच 
मधुसूदन मा काषीर्विषादं यदुनन्दन ॥ १७॥ 


अद्य पारं गमिष्यामि वैरस्य भृशदुर्गमम्‌ । 
यह खुनकर भीमसेन बोठे- मधुसूदन ! आप 
विषाद न करं । यदुनन्दन ! मै आज वैरकी उस अन्तिम 
सीमापर पर्हुच जाऊँगा, जहां जाना दूषरोके ल्ि अत्यन्त 
कठिन है ॥ १७१ ॥ 
अहं खुयोधनं संख्ये हनिष्यामि न संदायः ॥ १८॥ 
विजयो वे भुवः कृष्ण धर्मराजस्य ददयते । 
श्रीकृष्ण | इसमे तनिक मी संशय नहीं है किं मेँ युद्धमे 
सुयोधनको मार डा्दूगा । सुञ्चे तो धर्मरजकी निश्चय ही 
विजय दिखायी देती दै ॥ १८३ ॥ 
अध्यधन गुणेनेयं गदा गुरुतयी मम ॥ १९॥ 
न तथा धातंराषटस्य मा कार्षीमीधव व्यथाम्‌ । 
अहमेनं हि गदया संयुगे योदधुुत्सदे ॥ २०॥ 
मेरी यह गदा दुर्योधनङी गदा उदगुनी मारी है । 
एषी दुर्यो धनकी गदा नहीं है; अतः माधव ! आप व्यथित 
न हौ । मै समराङ्गणम शस गदाद्वारा इससे भिड्नेका 
उत्साह रखता हू ॥ १९-२० ॥ 
भवन्तः प्रेक्षकाः सवं मम सन्तु जनार्दन । 
सामरानपि रोकांखीन्‌ नानारा्धरान्‌ युधि ॥२१॥ 
योधयेयं रणे ष्ण किमुताद्य सुयोधनम्‌ । 
जनादन | आप सवर लोग दक बनकर मेरा युद 
देखते रदं । श्रीकृष्ण | मँ रणशे्मे नाना प्रकारके अघ्न- 
शखर धारण करनेवाटे देवतार्ओसहित तीनो लोको साथ 
युद्ध कर सकता ह; फिर इष सुयोधनकौ तो बात ही क्या है १॥ 
संजय उवाच 
तथा सम्भाषमाणं तु वाखदेवो चर गोदरम्‌ ॥ २२॥ 
हृष्टः सम्पूजयामास वचनं चेदमव्रवीत्‌ । 


संजय कहते हँ--महाराज ! भीमपेनने जब्र रेसी 


बात कदी, तग्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न होकर उनकी 
प्रशंसा करने रगे ओर इस प्रकार वोले-॥ २२१ ॥ 
त्वामाधित्य महावाहो धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ २३॥ 
निहतारिः खकां दीप्रं धियं प्राप्तो न संरायः। 
त्वया विनिहताः सवं धृतराषटखुता रणे ॥ २४॥ 
“महावाहो { इसमे संदे नहीं कि धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारा 
आश्रय लेकर ही शचुर्ओका संहार करके पुनः अपनी उज्ज्वल 
राज्यलक्ष्मी प्रात कर लिया दे । धृतरारके समी पुत्र तु्धार 
ही हायते युद्धम मारे गये द ॥ २२-२४॥ 
राजानो राजपुत्राश्च नागाश्च व्रिनिपातिताः। 
कलिङ्गा मागधाः श्राच्या गान्धाराः ्रवस्तथा ॥२५॥ 
त्वामासाद्य महायुद्धे निहताः पाण्डुनन्दन । 
मने क्रितने ही राजार्ओ, राज्छुमारो ओर गजराजको 
मार गिराया दै । पाण्डुनन्दन | कलिङ्ग, मगध, प्राच्य, 





आीमंहाभारते 





ओर इुर्देके योदा भी इख महायुद्धे द्रे 





- -------- 7 णोणकानमात्कावन आकर कारके गाल्मे चले गये 
हत्वा दुयोधनं चापि प्रयच्छोवी ससागराम्‌ । 
धर्मराजाय कौन्तेय यथा विष्णुः शचीपतेः २६॥ 
(कुन्तीकरुमार | जेसे भगवान्‌ विष्णुने शचीपत 
त्रिखोकीका राज्य प्रदान करिया था, उसी सो 
दुयोधनका वध करके समुद्रौसहित यह सारी प्रथ्वी स, भौ 
युधिष्ठरको समपिंत कर दो ॥ २६१ || प्रय 
त्वा च प्राप्य रणे पायो धातरा विनङ्क्ष्यति ॥ २५ 
त्वमस्य सक्थिनी भङ्क्त्वा पतिज्ां पाखयिष्यसि । 
अवश्य ही रणभूमिमे तमसे टक्कर ठेकर पापी दुयोधन 
नष्ट हो जायगा ओर ठम उसकी दोनो जि तोड़कर अपनी 
परतिज्ञाका पाटन करोगे ॥ २७१ ॥ 
यल्लेन तु सद्‌ पाथं योद्धव्यो रतरः ॥ २८॥ 
कृती च बलवांश्चैव युद्धसौण्डश्च नित्यदा । 
“किंतु पाथं | तुह दुर्योधनके साथ सदा प्रयलनपूक 
युदध करना चाहिये; क्योकि वह अभ्यासकुशरु, बलवान्‌ 
ओर युद्धकी कलाम निरन्तर चतुर हैः ॥ २८१ ॥ 
ततस्तु सात्यकी राजन्‌ पूजयामास पाण्डवम्‌ ॥ २९॥ 
पञ्चालाः पाण्डवेयाश्च धम॑राजपुरोगमाः। 
तद्‌ वचो भीमसेनस्य स्व॑ एवाभ्यपूजयन्‌ ॥ ३०॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर सात्यकिने पाण्डुपुत्र भीमसेनकी भूरि 
भूरि प्रशंसा की। धर्मराज आदि पाण्डव तथा पाञ्ा 
सभीने भीमसेनके उस वचनका बड़ा आदर करिया॥२९-२०॥ 
ततो भीमबलो भीमो युधिष्ठिरमथात्रवीत्‌ । 
खंजयेः सह तिष्ठन्तं तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ ३१॥ 
तदनन्तर भयंकर बलशाली भीमसेने खंजर्योके षय 
खड़े हुए तपते सूर्यके समान तेजी युधिष्ठिरे कहा-॥२१॥ 
अहमेतेन संगम्य संयुगे योदधुसुत्सदे । 
न हि शाक्तो रणे जेतुं मामेष पुरुषाधमः ॥ ३९॥ 
धमैया ! म रणभूमिमे इस दुर्योधनके साथ मि 
लड्नेका उत्साह रखता र । यह नराधम मुच थद पल 
नहीं कर सकता ॥ ३२ ॥ व 
अद्य क्रोधं विमोक्ष्यामि निदितं हदये धराम्‌ । त 
सुयोधने धार्तराष्ट्रे खाण्डवेऽश्निमिवाजुनः॥ २ 
(मेरे हृदयम दीर्धकासे जो अत्यन्त क्रोध ० 
उसे आज मै धृतराष्ट्र दुयधनपर उसी 
जेते अर्जुने =^ छोड़ा था॥ २३॥ 


६।२५३॥ 


। 
शल्यमचोद्धरिप्यामि तव पाण्डव हच्छयम्‌ ३४॥ . 


निहत्य गदया पापमद्य राजन्‌ खुल श यौ 
"पाण्डुनन्दन | नरेश | आज मेँ गदाया गत) 4 

का वधः करके आपके हृदयका कया निकाल &‡ 

आप ) ३४॥ 

अद्य व तलं रतिमोष्ये तवन ॥ २५॥ 

प्राणाञ्थियं च राज्यं च मोकष्यतेऽद्य छु मा 
“अनष | आज आपके ग्म मँ 


[ शय 


सी प्रकार शोण 














पव ] धयस्विोऽध्यायः 


४२२३ 


------------------ == === ~ 


जगा तथा जाज यह दुयोधन अपने राज्यलक्ष्मी ओर 
` परित्याग करेगा ॥ ३५ ॥ 
रज्ञा च धृतरा ऽय श्रुत्वा पुत्रं मया हतम्‌ । 
कम॑ यत्‌ तच्छकुनिव॒द्धिजम्‌ ॥ ३६ ॥ 
(आज मेरे हाथसे पुत्रको मारा गया सुनकर राजा 
तष शकुनिकी सलाहसे किये हुए अपने अश्म कर्मोको 
याद करेगे" ॥ ३६॥ हः 
युक्त्वा भरतश्रेष्ठो गदालु्यभ्य वीयंबान्‌ । 
उदतिष्ठत युद्धाय शक्रो चत्रमिवाह्यन्‌ ॥ ३७॥ 
ला कहकर मरतवंशी वीरोमे श्रे्ठ पराक्रमी भीमसेन 
गदा उठाकर युद्धके ष्ि उठ खड हुए ओर जसे इनदरने 
ृ्ाुरको र्ल्कारा था, उसी प्रकार उन्होने दुरयोधनका 
आहन किया ॥ २७ ॥ 
तवाह्यानमरृष्यन. वै तव पुत्रो ऽचिवीरयवान्‌ । 
्त्युपस्थित पवाद्यु सन्तौ मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ३८॥ 
महाराज | उस समय आपका अत्यन्त पराक्रमी पुत्र 
दुयोधन मीमतेनकी उस ललकारको न सह सका । बह 
तुस्त ही उनका सामना करनेके व्यि उपचित हो गयाः 
मानो एक मतवाल्म हाथी दूसरे मदोन्मत्त गजराजे मिडनेको 
उत हो गया हो ॥ ३८ ॥ 
गदाहस्तं तव खतं युद्धाय समुपस्थितम्‌ । 
षदः पाण्डवाः सवे कैरासभिव श्ङ्गिणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
हाथमे गदा ठेकर युद्धके ल्यि उपश्ित हुए. आपके 
पुत्रको समस्त पाण्डरवोनि शृङ्गधारी कैटासपवतके समान देखा॥ 
तमेकाकिनमासाद्यय धातं महाबलम्‌ । 
वियुथमिव मातङ्ग समहृष्यन्त पाण्डवाः ॥ ४० ॥ 
जते कोई मतवाला हाथी अपने यूथसे बिच 
गया हो, उसी प्रकार अकगेठे आधे हुए आपके महाबली पुत्र 
दुयोधनको पाकर समस्त पाण्डव हर्षसे खिल उठे ॥ ४० ॥ 
न सम्श्रमो न च भयं न च ग्लानिने च भ्यथः। 
भासीद्‌ दुयोधनस्यापि स्थितः सिह इवाहवे ॥ ५१॥ 
उस समय दुर्योधनके मनसे न त्रराहट थीः न भय | 
न ग्लनि थी; न व्यथा | वह युद्धस्ल्म सिंहके समान 
निमय खड़ा था ॥ ४१ ॥ 
समुद्यतगदं दष्टा कैलासमिव शङ्गिणम्‌। 
भीमसेनस्तदा राजन्‌ दुयोंधनमथाव्रवीत्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! शङ्खधारी कैलासपर्व॑तके समान गदा उढठयि 
धनको देखकर भीमसेने उससे कहा--॥ ४२ ॥ 
राशापि धृतराष्ट्रेण त्वया चास्मासु यत्‌ ङृतम्‌। ` 
सर तद्‌ दुष्कृतं कर्मं यद्‌ भूतं वारणावते ॥ ४२॥ 
दुयोधन ! तूने तथा राजा धृतरा्ने भी हमलगोपर 
` भोजो अत्याचार किया था ओर वारणावत नगरमे जो इछ 
इभा थाः उन खरे पापकर्मौको याद कर ठे ॥ ४३ ॥ 


दोपदी च परिषि ल (हि 
धूते यद्‌ विजितो राजा शङ ॥ ७७ ॥ 


यानि चान्यानि दुष्टात्मन्‌ पापानि कृतवानसि । 
अनागःसु च पाथेचु तस्य पद्य महत्‌ फलम्‌ ॥ ४५॥ 
. (ुरत्मन्‌ ! तूने भरी समामे रजखल द्रौपदीको क्लेद 
पहुचाया, शकुनिकी सखह टेकर राजा युधिष्िरको कपटपूवंक 
जुम हराया तथा निरपराध कुन्तीपुर्बोपर दूसरेदूसरे जो 
पाप एवं अत्याचार किये थे, उन सवका महान्‌ अद्यभ फ 
आज तू अपनी अख देख ठे ॥ ४४-४५ ॥ 
त्वत्कृते निहतः शेते शरतल्पे मदाय्हयाः 1 
गाङ्गेयो भरतश्रेष्ठः सवषां नः ` पितामहः ॥ ४६ ॥ 
तेरे ही कारण हम सब टोगेकिं पितामह महायशस्वी 
गङ्गानन्दन भरतश्रेष्ठ भीष्मजी आज शररय्यापर पड़ हुए दै॥ 
हतो द्रोणश्च कर्णश्च हतः राल्यः प्रतपवान्‌ 1 
वैरस्य चािकतौसौ शाकुनिनिंहतो रणे ॥ ७७॥ 
(तेरी ही करतू्तेसे आचाय द्रोणः कर्ण, प्रतापी शस्य 
तथा वैरका आदि खश वह शङुनि-ये सभी रणभूमिमे 
मारे गये द ॥ ४७ ॥ कि 
आ्तरस्ते हताः इणः पुचाश्च ५ 
राजानश्च हताः शूराः समरेष्वनिवतिनः ॥ ४८ ॥ 
तरे भाई, शूरवीर पुत्र तैनिक तथा युद्धम पीठ 
न दिखानेवाले अन्य बहुत-से शौ्यसम्पन्न नरेश भी म्युके 
अधीन हो गये ई ॥ ४८ ॥ 
पते चन्ये च निहता बहवः क्षत्नियषभाः। 
प्रातिकामी तथा पापो द्रौपद्याः क्टेशर्द्धतः ॥ ४९॥ 
ध्ये तथाः दूसरे बहुसंख्यक क्षत्रियशिरोमणि वीर 
मार डले गये है । दरौपदीको क्लेश पर्ुचानेवाठे पापी 
प्रातिकामीका भी वध हो चुका है ॥ ४९ ॥ 
अवरि्टस्त्वमेवेकः कठश्नोऽधमधूरूषः। 
त्वामप्यद्य हनिष्यामि गदया नात्र संशयः ॥ ५० ॥ 
(अब इस वंशका नाश करनेवाला नराधम एकमात्र तू 
ही बच गय है । आज इष गदासे तञ्ञे भी मार र्दा; 
इसमे संशय नहीं है ॥ ५० ॥ 
अद्य तेऽहं रणे दप सवं नादरायित। चप । 
राज्यां विपुलां राजन्‌ पाण्डवेषु च दुष्छृतम्‌॥ ५१॥ 
धेशवर | आज रणमभूमिमे भँ तेरा सारा घमंड चूणं 
कर दगा । राजन्‌ तेरे मनम राज्य पानेकी जो बड़ी भारी 
लालसा है, उसका तथा पाण्डवो पर तेरे दवारा किये जानेवाठे 
अल्याचासेका भी अन्त कर डार्द्गः ॥ ५१ ॥ 
दुयोधन उवाच 
कि कत्थितेन बहुना युद्ध.थस्वाद्य मया सह । 
अद्य तेऽहं वितेष्यामि युद्धधद्धां दृकोदर ॥ ५२ ॥ 
दुयोधन बोखा-ृकोदर । बहुत न 
बननिसे क्या लाम्‌ १ आज मेरे साथ भिड़ तो सही। मेँ 
युद्धका तेरा सारा हौषखा मिया दूगा ॥ ५२ ॥ 
कि न पयसि मां पाप गदायुद्धे व्यवस्थितम्‌। ` 
हिमवच्छिलराकां प्रगृह्य महतीं गदाम्‌ ॥ ५३॥ 
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पापी | क्यात्‌ दैखता न्ट कि मे दिमाख्यके 


शिखरकी भति विशार गदा हाय ठेकर युद्धके ्यि खड़ा हू 


गदिनं. कोऽद्य मां पाप हन्तुसुत्खहते रिपुः । 
न्यायतो युद्धयमानश्च देवेष्वपि पुरन्दरः ॥ ५७ ॥ 
ओ पापी | आज कौन एेखा शत्रु है जो मेरे हाथमे 
गदा रहते हए भी सुञ्चे मार सके । न्यायुपू्॑क युद्ध करते 
हए देवताओंके राजा इन्द्र भी सुस्ने परास्त नहीं कर सकते ॥ 
मा बृथा गजं कौन्तेय शारदाश्रमिवाजलम्‌ । 
दशेयस्व बं युद्धे यावत्‌ तत्‌ तेऽद्य विद्यते ॥ ५५ ॥ 
ङन्तीपु् ! शरद्‌ ऋतुके निज॑र मेघकी माति व्यथं 
गजेना न कर । आज तेरे पास जितना वरू होः, वह सब 
युद्धम दिखा ॥ ५५ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा पाण्डवाः सहसखंजयाः । 


आीमहाभा्यते 


[ शस्व 
सो लो विजिगीषवः ॥ ५६॥ 
दुय।घनका यइ वचन सुनकर विजयकी इ 
समस्त पाण्डवो ओर खंज्ोनि भी उसकी वी रनेषाे 


४ सराहनाकी ॥ 
उन्मत्तमिव मातङ्गं तलराब्देन भनवाः। ५ 


भूयः संहषेयामाख्‌ राजन्‌ इ्योधनं पम्‌ ॥ ५७ 

राजन्‌ | जेते मतवाठे हाथीको मनुष्य ताली बनाकर 4 
कुपित कर देते दँ, उसी प्रकार उन्होने बारंबार ताल ल 
राजा दर्योधनके युद्धविषयक हष ओर उत्साहको बदाया ौ 
बन्ति ङु्जरास्तत्र _हया हेषन्ति चासरत्‌ । 
शस्त्राणि सम्पदीष्यन्ते पाण्डवानां जयैषिणाम्‌ ॥५८॥ 

उस समय वहां विजयाभिलषी पाण्डवोके हाथी मार 
चिग्धाड्ने ओर धोड़े दिनदिनाने लगे । साथ ही उनके अघ 
शखर दी्निते प्रकाशित हो उठे ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपव॑णि गदापवैणि भीमसेनटुरयोधनसंवादे त्रय्िशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार ध्रीमहामारत शल्यपवके अन्त्म॑त गदापर्वमे भीमसेन ओर दु्योधनका संवाद विषयक रैतीसर्व अध्याय पुरा हआ ॥ ३३॥ 


चतुखि रोऽध्यायः 
बररामजीका आगमन ओर खागत तथा भीमसेन ओर दर्योधनके युद्धका आरम्भ 


संजय उवाच 
तस्मिन्‌ युद्धे महाराज खसंचत्ते सुदारुणे । 
उपविष्टेषु सवं पाण्डवेषु महात्मसु ॥ ९ ॥ 
ततस्तालध्वजो  रामस्तयोयुंदध उपस्थिते 1 
धुत्वा तच्छष्ययो राजन्नाजगाम हलायुधः ॥ २ ॥ 
संजय कहते ह महाराज ! बह अत्यन्त भयंकर युद्ध 
जब आरम्भ होने र्गा ओर समस्त महात्मा पाण्डव उसे 
देलनेके ख्य बैठ गये, उस समय अपने दोन रिर्ष्योका 
संग्राम उपखित होनेपर उसका समाचार सुन तालचि्ित 
ष्वजवाले हलधारी बररामजी व्हा आ पहुचे ॥ १-२॥ 
तं ष्ट परमप्रीताः पाण्डवाः सहकेशवाः । 
उपगम्योपसंगृह्य॒ विधिवत्‌ प्रत्यपूजयन्‌ ॥ ३ ॥ 
उन देखकर श्रीकृष्णसष्टित पाण्डव बडे प्रसन्न हुए । 
उन्दौनि निकट जाकर उनका चरणस्पशं किया ओर बिधि- 
पूर्वक उनकी पजा की ॥ २ ॥ 
पूजयित्वा ततः पश्चादिदं वचनमङ्गवन्‌ । 
दिष्ययोः कौशलं युद्धे पद्य रामेति पार्थिव ॥ ७ ॥ 
राजन्‌  पूजनके पश्चात्‌ उन्न इस प्रकार कदा- 
(बलरामजी | अपने दोनो रिर््योका युद्धकौश देखिये ॥ 
अब्रवीच्च तदा रामो दष्टा ष्णं सपाण्डवम्‌ । 
दुयधनं च कौरज्यं गदापाणिमवस्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
चत्वारिशदहाम्यद्य दधे च मे निःख्तस्य वै । 
पुष्येण - सम्ध्रयातोऽसि व अवण पुनरागतः ॥ ६ ॥ 
शिष्ययोवे गदायुद्धं दण्डुकामोऽसि माधव । 
` उस समय बङरामजीनि शीकृष्णः पाण्डव तथा हाथमे 
टेकर खड़ इए कुरुवंी दरयोधनकी ओर देखकर कहा- 
भमापृम ! ती्थयानाके स्थि निकले हए आज चे बरयालीस 
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दिन हो गये । पुष्य नक्षत्नमे चल था सौर श्रवण नक्ष 
पुनः वापष आया हूँ । मे अपने दोन रिष्योका गदाबुद्‌ 
देखना चाहता दः ॥ ५-६२ ॥ 
ततस्तदा गदाहस्तौ दुर्योधन व्रकोदरौ ॥ ७॥ 
युद्धभूमि गतौ बीराघुभावेव रराजतुः। 
तदनन्तर गदा हाथमे छेक दुर्योधन ओर भीमसेन युर 
भूमिम उतरे । वे दोनो दी वीर व्य बड़ी शोभा पारहेये॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा परिष्वज्य हलायुधम्‌ ॥ ८॥ 
खागतं कुशं चास्मै पर्यपृच्छद्‌ यथातथम्‌ । 
उस समय राजा युधिष्ठिरे बकरामजीको हदयस कगाकए 
उनका खागत किया ओर यथोचितरूपसे उनका इश 
समाचार पृष्ठा ॥ ८२ ॥ 
रृष्णौ चापि महेष्वासावभिवादय हलायुधम्‌ ॥ ९ ॥ 
सखजाते परिप्रीतौ भ्रीयमाणौ यद्राखिनौ । 1 
यशखी महाधनु्धर शरीकष्ण ओर अजुन भी ब 
को प्रणाम करके अत्यन्त प्रसन्न हो प्रमपूर्वक उनके & 
खग गये ॥ ९२ ॥ र 
माद्रीपु्ो तथा शुरौ दरौपद्याः पञ्च चात्मजाः ॥ 
अभिवाद्य खिता राजन्‌ रौदिणेयं महाबलम्‌ । 
राजन्‌ | माद्रीके दोनो शूरवीर पुत्र नइुल एग 
द्ौपदीके पोच पुत्र मी रो्िणीनन्दन मषबली ।९०६॥ 
भणाम करके उनके पाच विनीतभावसे ख हे ग ॥ | 
भीमसेनोऽथ बलवान्‌ पु्स्तव जनाधिप 
तथेव चोद्यतगदौ पूजयामासतवबैलम्‌ दर्भ 
नरेदवर | भीमसेन ओर आपका बल्वाच्‌ 1 
इन दोनौनि गदाको ऊँचे उठाकर बलरामजीके 9 ` 
पद्रित क्रिया ॥ ६१३ ॥ 


१०॥ 
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लानतेन च ते तत्र भतिपूज्य समन्ततः ॥ १२॥ 
पय य॒ महावाहो इति ते राममहवन्‌ । 
एवमूचुमेदात्मानं रौहिणेयं नगधिपाः ॥ १३॥ 
वे सब नरेश सव॒ ओरसे स्वागतपूर्वंकं समादर करके 
व महात्मा रोहिणी पुत्र बल्रामजीसे बोले “महावाहो । 
यु देखिये ॥ १२-१२॥ 
परिष्वज्य तदा रामः पाण्डवान सहखजयान्‌ । 
वपृच्छत्‌ कुलं स्वन्‌ पार्थिवांश्चाभितौजसः ॥१४॥ 
उस समय बलरामजीने पाण्ड्वा; खंजर्यो तथा अमित 
बलशाली सम्पण भूपालोको दयसे र्गाकर उनका कुराल- 
र्ग पूषा ॥ १४॥ 
तथैव ते समासाद्य पपरच्छुस्तमनामयम्‌ । 
प्रत्यभ्यर्च्य हली सवौन्‌ क्षत्रियांश्च महात्मनः ॥ १५॥ 
कृत्वा कुश्संयुक्तां संविदं च यथावयः। 
जनार्दनं सात्यकि च त्रेस्णा स परिषस्वजे ॥ १६॥ 
उसी प्रकार वे राजा भी उनसे मिककर उनके आरोग्यका 
समाचार पूछने रगे । ह्धरने सम्पूणं महामनखी क्षत्रियका 
समाद्र करके अवस्थके अनुसार क्रमशः उनसे कुरामङ्गल- 
की जिज्ञासा की ओर श्रीकृष्ण तथा सात्यकिको प्रमपूर्वक छाती- 
सेला लिया ॥ १५-१६ ॥ 
पूष्नि चेतावुपाघ्राय कुशलं पर्यपृच्छत । 
तौ च तं विधिवद्‌ यजन्‌ पूजयामासतु्गरम्‌ ॥ १७॥ 
बह्मणमिव देवेशमिन्द्रोपेन्द्रौ मुदान्वितौ । 


राजन्‌ ¡ इन दोनौका मस्तक धकर उन्ोनि कुराल- 
समाचार पृष्ठा ओर उन दोनोनि भी अपने गुरुजन बलरामजी- 
का विधिपूवैक पूजन किया । ठीक उशी तरह, जैवे इन्द्र ओर 
उयेनदरने प्रसन्नतापूर्वक देवेश्वर ब्रह्माजीकी पूजा की थी ॥ 
ततोऽत्रवीद्‌ धर्मसुतो रौदिणेयमरिदमम्‌ ॥ १८॥ 
इदं श्रात्रोमेदायुद्धं पद्य रामेति भारत । 

भारत ! तत्पश्चात्‌ धर्मपुत्र युधिष्ठिरे शत्रुदमन रोदिणी- 
कुमारसे कहा--“बलरामजी ! दोनो भादर्योका यह महान्‌ युद्ध 
देखिये ॥ १८१ ॥ 
तेषां मध्ये महाबाहुः श्रीमान केदावपूवंजः ॥ १९॥ 
न्यविद्रात्‌ परमप्रीतः पूज्यमानो महारथैः 

उनके एेसा कहनेपर श्रीकृष्णके बड़े भ्राता महाबाहू 
बलवान्‌ श्रीराम उन महारथिर्योखि पूजित हो उनके बीच 
अत्यन्त प्रसन्न होकर वैठे ॥ १९१॥ 
स वभौ राजमध्यस्थो नीलवासाः सितप्रभः ॥ २०॥ 
दिवीव नक्ष्रगणैः परिकीणां निराकरः । 

राजाओकि मध्यभागमे बैठे हए नीलम्बरधारी गौर- 


कान्ति बलरामजी आकारामे नक्षत्रोसि धिरे हुए चन्द्रमाके 
समान शोभा पा रहे थे ॥ २०१] 


ततस्तयोः सनिपातस्तुसुलखो छोमहर्षणः ॥ २१९ ॥ 
आसीदन्तकरो राजन्‌ वैरस्य तव पुञ्रयोः ॥ २२॥ 

राजन्‌ ! तदनन्तर आपके उन दोना पुरम वैरका अन्त 
क्र देनेवाला भयंकर एवं रोमाञ्चकारी संग्राम होने र्गा ॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपव॑णि गदापवंणि बरुदेवागमने चतु्िशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
इसप्रकार श्रीमहामारत शटयपके अन्तत गदापर्वमे बरूरामजीका आगमनविषयक तीस्व अध्याय पुरा हृभा ॥ ३४॥ 


पञत्रिशोऽध्यायः 
बरदेवजीकी तीथयात्रा तथा प्रमास-कषेत्रके प्रभावका बणेनके प्रसंगे चन्द्रमाके शापमोचनकी कथा ` 


जनमेजय उवाच 
पूवमेव यदा ामस्तस्मिन युद्ध उपस्थिते । 
आमन्ञ्य केशवं यातो वृष्णिभिः सहितः प्रभुः॥ १ ॥ 
साहाय्यं धातैराषटस्य न च कतौस्मि केदव । 
न चेव पाण्डुपुत्राणां गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ २ ॥ 
जनमेजयने कहा-त्रह्मन्‌ | जब महाभारतयुद्ध आरम्भ 
हेनका समय'निकर आ गया, उष समय युद्ध प्रारम्भ हेनेसे 
वशि ही भगवान्‌ बलराम श्ीकृष्णकी सम्मति ठे, अन्य दृष्णि- 
| साथ तीर्थयात्राके लिय चठे गये ओर जाते समय 
वद काह गये कि “केशव ! मै न तो धृतरा दर्योधनकी 
अहायता करंगा ओर न पाण्ड्वोकी हीः ॥ १-२॥ 
तदा रामो यातः श्च्रनिबहणः। 
पस्य चागमनं भूयो ब्रहमन्शासितुम्हसि ॥ ३ ॥ 
विप्रवर ¡ उन दिनो एसी बात कहकर जव क्षतिः 
हेभा बरूरामजी चे गये, तब उनका पुनः आगमन 
" यह बेतानेकी पा फर ॥ २॥ 


स्याह भिस्तरशः कथं राम उपस्थितः । 


कथं च दष्टवान्‌ युद्धं कुररो हयसि सत्तम ॥ ४ ॥ 
साधुशिरोमणे ! आप कथा कहनेमे कुशल हः अतः 
सस्चे विस्तारपूर्वक बताये कि बलरामजी केसे वहां उपख्ित 
हुए ओर किस प्रकार उन्हे युद्ध देखा १ ॥ ४॥ 
वैशम्पायन उवाच 
उपश्व्ये निविष्टेषु पाण्डवे महात्मसु । 
प्रषितो धृतराष्टस्य समीपं मधुखदनः ॥ ` ५ ॥ 
शमं प्रति महाबाहो दहिताथं सर्वदेहिनाम्‌ । 
वैशस्पायनजीने कहा-राजन्‌ ! जिन दिन महा- 
मनसी पाण्डव उपप्ठव्य नामक स्थानम छावनी डाख्कर 
टदे हुए थे, उन्हीं दिनौकी बात्‌ है । महाबाहो । पाण्डवोनि 


` समस्त प्राणिरयोके दहितके ल्य सन्धिके उदेश्यसे भगवान्‌ भी- 


कृष्णको धूतराष्के पास भेजा ॥ ५३ ॥ 

सं गत्वा हास्तिनपुरं धतरा समेत्य च॥ ६॥ 

उक्तवान्‌ वचनं तथ्यं हितं चैव विरोषतः। ` 
भगवान सिनापुर जाकर धृतराष्रसे भट की ओर 

उनसे सबके स्यि विरोष हितकारक एवं यथाथ बाति कही 
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न च तत्‌ कृतवान्‌ राजा यथा स्यातं हि तत्‌ पुरा॥ ७ ॥ 
अनवाप्य शमं तत्न कृष्णः पुरुषसत्तमः । 
आगच्छत महाबाहुरुपशव्यं जनाधिप ॥ < ॥ 
नरेश्वर ! तु राजा धृतराष्ट्रे भगवान्‌का कहना नही 
माना । यह सव बात पदे यथार्थरूपसे बतायी गयी है । 
महाबाहु पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण वर्ह संधि करानेमे 
सफछता न मिरूनेपर पुनः उपप्ठव्यमे ही रौर आये ॥७-८॥ 
ततः पत्यागतः छष्णो धातेराषटविस्जिंतः। 
अक्रियायां नरव्याघ्र पाण्डवानिदमव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
नख्याघध ! कायं न होनेपर धृतराष्रसे विदा ठे वहसि 
लौटे दए श्रीकृष्णे पाण्डवसे इस प्रकार कहा--॥ ९ ॥ 
न कुन्ति वचो मह्यं कुरवः काकनोदिताः। 
निर्गच्छध्वं पाण्डवेयाः पुष्येण सहिता भया ॥ १०॥ 
{कौरव कालके अधीन हो रहे दै, इसल्ि वे मेरा कहना 
नहीं मानते द । पाण्डवो ! अव तुमलोग मेरे साथ पुष्य नक्षत्नमे 
युद्धके खयि निकर पडो | १० ॥ 
ततो च्िभञ्यमामेषु वरेषु बलिनां वरः। 
म्रोवाच भ्रातरं कृष्णं रौहिणेयो महामनाः ॥ १९॥ 
इसके बाद जत्र सेनाका बटवारा होने खगाः तत्र बख्वानो- 
म शरेष्ठ महामना बल्देवजीने अपने भाई श्रीकृष्णसे कहा 
तेषामपि महाबाहो साहाय्यं मधुसूदन । 
क्रियतामिति तत्‌ कृष्णो नास्य चक्रे वचस्तद्‌ा ॥ १२॥ 
‹महात्राहं मधुसूदन ! उनकौरवोकी भी सहायता करना।› 
प्रतु श्रीकृष्णने उस समय उनकी यह बात नदीं मानी ॥ 
ततो मन्युपरीतात्मा जगाम यदुनन्दनः । 
तीथंया्नां हरूधरः सरस्वत्यां महायदाः॥ १३॥ 
इससे मन-दी-मन कुपित ओर खिन्न होकर महायशखी 
यदुनन्दन हर्धर सरस्तीके तटपर तीर्थया्ाके छ्यि चरदिय॥ 
(4 म्ोगे 4 
मेत्रनक्चत्रयोगे स्म सहितः सवयादवैः। 
आध्रयामाख भोजस्तु दुयोधनमरिंदमः ॥ १४॥ 
इसके बाद रातुओंका दमन करनेवाठे कृतवर्मानि समूरणं 
यादर्वोके साय अनुराधानक्षत्रमे दुयोंधनका पक्ष रहण किया ॥ 
युयुधानेन सहितो बाखुदेवस्तु पाण्डवान्‌ । 
 रौदिणेये गते शरे पुष्येण मधुसूदनः ॥ १५॥ 
पाण्डवेयान्‌ पुरस्छृत्य ययावभिमुखः कुरून्‌ । 
सात्यकिसहित भगवान्‌ श्रीकृष्णने पाण्डर्वोका पश्च 


ल्वा। रोदिणीनन्दन शूरवीर बलरामजीके चे जनेपर मधु. 


सूदन मगवान्‌ श्रीङृष्णने पाण्डरवोको आगे करके पुष्यनक्षत्रे 

ऊुरष्षेत्रकी ओर प्रस्थान करिया ॥ १५६ ॥ 

गच्छन्नेव पथिस्थस्तु रामः प्रष्याजुवाच ह ॥ १६॥ 

खम्भायास्तीर्थयाायां सर्वोपकरणानि च । 

आनयध्वं दारकायामग्नीन्‌ वे याजकांस्तथा ॥ १७ ॥ 

यात्रा करते हए बलरामजीने खयं मार्ग ही रहकर 
। अपने घेवकंसि कडा--्ठुमलोग शीव ही द्वारका जाकर वह. 
छे तीधयात्रामे काम अनेवाटी सव सामग्री, समस्त आवद्रयक 








| भीमरहाभारते 


उपकरणः अग्निहोचकी अग्नि तथा पुरोहितो 
०6 ॥ ०५ - त्‌ (र) से आभो 
खण रजतं चैव धेनूखसांसि वाजिनः ।१॥ 
ङञजयश्च रथाश्चैव खरोट वाहनानि च ॥ १८ 
क्षिषमानीयतां सर्वं ती्हेतोः परिच्छदम्‌ । 
'सोनाः रवोदी, दूध देनेवाडी गा, वख; 


रथः गदहा ओर ऊँट आदि वाहन एवं तीथे षोड ह 
शीतर ठे जानो ॥ २८३ † देन एवं तीथोपयोगी सब सामान 
प्रतिस्रोतः सरसखत्या गच्छण्वं शीघ्रगामिनः १९। 
'ऋत्विजश्चानयध्वं वे शातराश्च द्विजषभान्‌। 
(शीनगामी वरो ठ, छरती लोहः 
ओर सेकड्ँ ठ ब्राहमणो तथा ऋषिजको ठे आओ ॥१९॥ 
श 
वं संदिदय तु प्रेष्यान्‌ वदेव महावलः ॥ २० 
तीर्थयाजां ययौ राजन्‌ ऊुरूणां वैरसे तदा । 
सरस्वतीं प्रतिस्रोतः समन्तादभिजग्मिवान्‌ ॥ २१॥ 
प्ृत्विभ्भिश्च खद्धिश्च तथान्ये्दिजसत्तमेः। 
ॐ € [ष = म 
रथेगजेस्तथाचवेश्च प्रेष्येश्च भरतर्षभ ॥ २२॥ 
गोखरोषटरपरयुकतेश्च यनेश्च बहुभिवरैतः। 
राजन्‌ ! महाव बल्देवजीने सेवको एसी आहा 
देकर उस समय कुरक्षं ही तीर्थयात्रा आरम्भ कर द॑। 
भरतश्रेष्ठ | वे सरस्वतीके सखोतकी ओर चरकर उक दोन 
तयोपर गये | उनके साथ ऋत्विजः सुद्‌, अन्यान 
ब्राह्मणः रथः हाथी, घोडे ओर सेवक भी ये । वैरः गद 
ओर ऊस जते हुए बहुसंख्यक रथस बलरामजी धिर हए य| 
शान्तानां छ न्तवपुषां रिदूलां विपुखायुषाम्‌॥ २२॥ 
देदो देदो त॒ देयानि दालानि विविधानि च। 
अचौयै चार्थिनां रजन्‌ कटट्तानि बहुशस्तथा २४। 
राजन्‌ ! उस समय उन्होने देश-देशमे थकेमदि रोग 
वारक ओर बृदधोका सत्कार करनेके ल्थि नाना प्रकी 
र मिं तैयार करा रक्खी थी ॥२९२५॥ 
योग्य वस्तु प्रचुर मात्रामे तैयार करा रक 
तानि यानीह देरोषु भ्रतीश्चन्ति स्म भस्त । 
९ - समन्ततः ॥ ५ ॥ 
बुभृक्षितानामथाय कट्ृप्तमन्नं समः 
भारत ! बिभिन्न देरदोमिं लोग जिन वद्र 
सवते थे, उन वे ही दी जाती थीं । भू्खोको मोजन्‌ 
य्न सर्वच अन्नका प्रबन्ध किया गया था ॥ २५॥ 
थो यो यत्र द्विजो भोज्यं भोक्त, कामथते तदा ५ 
तस्य॒ तस्य तु त्नैवसुपजहुस्तद्‌। ् 
नेर ! जिश्च किसी देशम जो-जो श | 
भोजनकी इन्छा प्रकट करता, बलरामजी ९६।॥ 
तत्करा खाने भीनेकी वसत अरित कसते थ ॥ 
तच्र तत्र सिता राजन्‌ रौदिणेयस्य 9) २४॥ 
भक्ष्यपेयस्य र्वन्ति गारींस्तच्र सम उन 3 
राजन्‌ ! रोदिणीकुमार बलराम ज्ीकौ आप < 
6 तीर्थश्यानमिं खाने-पीनेकी वं 
रखते थे ॥ २७ ॥ । र 
वासांसि च महाहीणि पर््ास्तरणानि 
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गदापवै | 


पूना ती र 
ख चाहनेवाले ब्राह्यणोँके सत्कारके छ्यि बहुमूस्य वचरः 
क जौर विने तैयार रक्ते जते थे | २८ ॥ 
यत्र यः खपते विप्रो यो वा जागतिं भारत । 
त्न तत्र त तस्यैव सवं कल्धतमडरयत ॥ २९॥ 
भारत ! जो व्राह्मण जदा भी सोता या जागता थाः वरहो 
हं उसके लिमि सारी आव्रश्यक वसत सदा प्रस्तुत दिवायी 


= भ [1 तिष्ठति 4 
यथासुखं जनः सवा याति तिष्ठति वें तदा । 
यानानि पानानि तृषितस्य च ॥ २० ॥ 
ुुक्षितस्य॒चाच्नानि खवादूनि भरतषभ 1 
उपनहर्नरास्त् वख्राण्याभरणानि च ॥ ३१॥ 
मंरत्रेष्ठ ! इस यात्रामे सवर छोग सुखपृवैक चरते ओर 
विश्राम करते थे | य्रीकी इच्छा हो तो उखे सवारिया दी 
जाती थी, प्यासेको पानी ओर भूखेको खवादिष्ठ अन्न दिये 
जते थे | साय ही वर्ह बखरामजीके सेवक वस्र ओर आभूषण 
भी मेंट करते थे ॥ ३०-३१॥ 
स पर्थाः प्रबभौ राजन्‌ सर्वस्यैव सुखावहः । 
खर्गोपमस्तदा वीर नसणां तत्र गच्छताम्‌ । 
नित्यप्रमुदितोपेतः ख्वादुभक्ष्यः शुभान्वितः ॥ ३२॥ 
वीर नरेश ! वरहो यात्रा करनेवाटे सथर लोर्गोको वह मागं 
ख्गके समान सुखदायक प्रतीत होता था | उस मागम सदा 
आनन्द रहता, खादिष्ठ भोजन मिक्ता ओर श्भकी ही प्रा्ि 
होती थी ॥ ३२ ॥ 
विपण्यापणपण्यानां नानाजनरातैवतः। 
नानाद्रुमलतोपेतो नानारत्नविभूषितः ॥ ३२ ॥ 
उस पथपर खरीदने-वेचनेकी वस्तुर्ओका बाजार मी साथ- 
साथ चरता था, जिसमे नाना प्रकारके सेकड़ौ मनुष्य भरे 
रहते थे । बह हाट मति-भोतिके इक्षौ ओर ल्ताओंसि 
सुशोभित तथा अनेकानेक रल्नौसे विभूषित दिखायी देता था॥ 
ततो महात्मा नियमे स्थितात्मा 
र पुण्येषु तीरेषु वसूनि राजन्‌ । 
ददौ द्विजेभ्यः क्रतुदक्षिणाश्च 
यदुप्रवीरो हलश्चत्‌ प्रतीतः ॥ २७ ॥ 
राजन. ! यदुकुलके प्रमुख वीर हकधारी महात्मा 
बरुरम नियमपूर्वकं रहकर प्रसन्नताके साथ पुण्यती्म 
बाहमणोक्रो धन. ओर यज्ञकी दक्षिणार्टः देते थे ॥ ३४ ॥ 
दोगभीश्च धेनूश्च सहस्रशो वै 
सवाससः कश्चनबद्धश्ङ्गीः । 
हयांश्च नानाविधदेशजातान्‌ 
यानानि दासाश्च शुभान्‌ दविजेभ्यः॥ २५॥ 
रत्तानि सुक्तमणिविद्रमं चा- 
प्यग्रयं खुबणै रजतं खुदयद्म्‌ । 
अयस्मयं तास्रमयं च भाण्डं ` 
ददौ द्विजातिप्रवरेषु रामः ॥ २६॥ 
म० भा० च०- ३९- 


पञ्चजिरोऽध्यायंः 


र तत्र कपानि विधाणां खुखमिच्छताम्‌॥ २८॥ 
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वलरामने श्रे ्राहर्णोको सदो दूध देनेवाटी गर्णे 
दान कीः जिन्हं सुन्दर वघ सुसजित करके उनके रसगिमिं 
सोनेके पत्र जडे गये ये । साथ ही उन्होने अनेक देेरधि 
उद्यन्न घोड़े रथ ओर सुन्दर वेश-मूषावाठे दास भी व्राहमर्णो- 
की सेवामे अर्पित कयि । इतना दी नर्दीः वलरामने मतिः 
मोतिके रन, मोती, मणि, मगा, उत्तम सुवर्ण, विद्यद्ध चोदी 
तथा लोहे ओर तंविके बर्तन भी वेटि ये ॥ ३५३६ ॥ 
पएवं स वित्तं प्रददौ महात्मा 
सरस्वतीतीथंबरेषु 
यथौ क्रमेणाप्रतिमप्रभाव- 
स्ततः ङुरुध्े्मुदाएरदृत्तिः; ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार उदार दृत्तिवाटे अनुपम प्रभावशाली महात्मा 
बलरामने सरखतीके शरेष्ठ तीर्थेमिं बहुत धन दान किया ओर 
क्रमशः यात्रा करते दए वे कुरक्षेतरमे अये ॥ ३७ ॥ 
जनमेजय उवाच 
सारखतानां तीथौनां गुणोत्पात्त वद मे । 
फलं च दविपदां श्रेष्ठ कमेनिचंत्तिमेव च ॥ ३८ ॥ 
यथाक्रमेण भगवंस्तीथौनामयुपूवेशः। 
ब्रह्मन्‌ ब्रह्मविदां श्रेष्ठ परं कौतूहरं हि मे ॥ ३९॥ 
जनमेजय बोले ब्रहवेत्ताओंम श्रेष्ठ ओर मनुष्येमि 
उत्तम ब्राह्मणदेव | अब्र आप मुञ्चे सरखती-तटवतीं सीरथोके 
रणः प्रमाव ओर उतपक्तिकी कथा सुनाइये | भगवन्‌ | क्रमशः 
उन तीके सेवनका फल ओर जिम॒कर्मसे वहां सिद्ध प्राप्त 
होती है, उसका अनुष्ठान भी बताये? मेरे मनम यहं सब्र 
सुननेके ल्यि बड़ी उत्कण्ठा हो रदी हे ॥ ३८३९ ॥ 
वैशम्पायन उवच 
तीथौनां च फं राजन्‌ गुणोत्पत्ति च सवेश ॥ 
मयोच्यमानं वै पुण्यं णु राजेनद्र कृत्स्नशः ॥ ७०॥ 
वैराभ्पायनजीने कहा - रज्र ! मेँ ठम्हं तीथोकि 
गुण, प्रभाव, उत्पत्ति तथा उनके सेवनकरा पुण्यफलं बता 
रहा हू । वह सब्र तुम ध्यानते सुनो ॥ ४० ॥ 


भूरि 1 


पूर्व॑ महाराज यदुप्रवीरः 
ऋत्विक्‌खद्‌ विप्रगणेश्च साधम्‌ । 
पुण्यं प्रभासं समुपाजगाम 


यञोड्राड्‌ यक्ष्मणा छ्िश्यमानः॥ ४९ ॥ 

विमुक्तशापः पुनराप्य तेज्ञः 

सवै जगद्‌ भासयते नरेन्द्र । 

एवं ` त॒ तीरथभ्रवरं पृथिव्यां 
प्रभासनात्‌ तस्य ततः प्रभासः ॥ ७२ ॥ 
महाराज | यदुङ्कुखके भमुख वीर बख्णमजी सबसे पके 
ऋविजः सुहृदौ ओर ब्राहमणोके साय पुण्यमय प्रभासक्षेजरमे 
गये, ज साजयक्षमासे कष्ट पते हुए चन्दरमाको शपसेच्ुटकाा 
मिला था । नरेन्द्र ! वे बही पुनः अपना तेज प्राप्त करे 
सम्पूणं जगतुको प्रकाशित केह | इ प्रकार चन््रमाको 
भमरत करके कारण ह बह प्रधान तीयं इख इष्वीपर्‌ 
प्रभास नामसे विख्यात हआ ॥ ४१-४२ ॥ । 
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= = उवाच 
कथं तु भगवन्‌ सोमो यक्ष्मणा समगर । 
कथं च॒ तीथपवरे तस्मिश्चन्द्रो न्यमज़ञत ॥ ४३ ॥ 
` जनमेजयने पृा- भगवन्‌ | चन्रमा कैते राजयक्षमा- 
से अस्त हयो गये ओर उस उत्तम तीर्थम किस प्रकार उन्दने 
. स्नान किया १ ॥ ४३ ॥ 
कथमाप्ठुत्य तस्मिस्तु पुनराप्यायितः शरी । 
एतन्मे ` सव॑माचक्ष्व विस्तरेण महामुने ॥ ४४॥ 
महासने | उस तीर्थम गोता ्गाकर चन्द्रमा पुनः किस 
प्रकार हृषट-पुष्ट हुए १ यह सव्र प्रसंग मुञ्चे विस्तारपूर्वक बतादये॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 
दक्षस्य तनयास्तात प्रादुरासन्‌ विशाम्पते । 
स सप्तविहाति कन्या दक्षः सोमाय वै ददौ ॥ ४५॥ 
वेशस्पायनजीने कहा-- तात ! प्रजानाथ ! प्रजापति 
दक्षके बहुत-सी संताने . उत्पन्न हुई थीं । उनमेते अपनी 
सत्ता्ईस कन्याओंका विवाह. उन्होने चन्द्रमाके साथ कर 
दिया था ॥ ४५॥ 
नक्ष्रयोगनिरताः संख्यानां च ताभवन्‌ । 
पल्यो वै तस्य राजेन्द्र॒ सोमस्य शुभकर्मणः ॥ ४६ ॥ 
राजेन्द्र ! छम कर्म करनेवाठे सोमकी वरे पलिर्यौ समय- 
की गणनाके ल्यि नक्षत्रोसे सम्बन्ध रखनेके कारण उसी 
नामसे विख्यात हह ॥ ४६ ॥ 
तास्तु सवो विशालाक्ष्यो रूपेणाप्रतिमा भुवि । 
अत्यरिच्यत तासां तु रोहिणी रूपसम्पदा ॥ ४७ ॥ 
वे सव-की-सव विशा नेत्रेसि सुशोभित होती थीं । इस 
भूतलपर उनके रूपकी समानता करनेवाली कोई खरी नहीं 
थी । उनम भी रोदिणी अपने रूप-वैभवकी दष्टिते सबकी 
अपेक्षा बदी-चदी थी ॥ ४७॥ 
ततस्तस्यां स भगवान्‌ प्रीति चक्रे निशाकरः । 
सास्य हृद्या बभूवाथ तस्मात्‌ तां बुसुजे सद्‌ा ॥७८॥ 
इसल्यि भगवान्‌ चन्द्रमा उससे अधिक प्रेम करने लगे 
वही _उनकी दमवल्लमा हुई; अतः वे सदा उसीका 
उपभोग करते ये ॥ ४८ ॥ 
पुरा हि सोमो राजेनद्र रोहिण्यामवसत्‌ परम्‌ । 
ततस्ताः कुपिताः सवो नक्षत्राख्या महात्मनः ॥ ४९ ॥ 
राजेनद्र ! पूव॑कालमे चन्द्रमा सदा रोहिणीके ही समीप 
रहते थे) अतः नक्षत्रनाभखे प्रसिद्ध हुईं महात्मा सौमकी वे खारी 
पलिनर्या उनपर कुपित हो उठी ॥ ४९॥ 
ता गत्वा पितरं प्राहुः प्रजापतिमतन्द्िताः । 
सोमो कति नास्माखु रोहिणीं भजते सदा ॥ ५० ॥ 
मीर आढस्य छोड़कर अपने पिताके पास जाकर बोली 
श्रमो | चन्द्रमा हमारे पा नहीं आते । वे सदा रोहिणीकां 
ही सेवन करते ह ॥ ५० ॥ 
ता वयं सहिताः सवास्त्वत्सकारो धनेश्वर । 
` बत्स्यामो नियताहारास्तपश्वरणतत्पराः ॥ ५१॥ 





भ्रीमहाभारते 
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ह यपि 
(अतः अश्व । हम सव वहिन एक शा 


आहार करके तपस्यमें संरग्न हो आपके हीषा पव 
धत्वा तासा तु वचनं दक्षः सोममथाघनीर 4 
<, © ९. 
समं वतख भायौख मा त्वाधमों महा स्परत्‌ 
ध उनकी यह श खनकर्‌ प्रजापति दक्षने वनम 
सोम ! ठम अपनी समी पलिनर्ोके साथ 
तमानतपूषं क 


॥ ५२ ॥ 





करो, जिससे तुम्हे महान्‌ पाप न ल्मोः 
तास्तु सवानवीद्‌ दक्षो गच्छध्वं शरिनोऽ 
सम वत्स्यति सचसु चन्द्रमा मम शासनात्‌ ॥ ५६) 
फिर दक्षने उन सभी कन्याओंसे कहा- (अ 
चन्द्रमाके पास ही जाओ । वे मेरी आकञसे तुम ए से 
प्रति समान भाव रक्खंगे ॥ ५३ ॥ 
विरषठास्तास्तथा जग्सुः शीतांश्ुभवनं तदा । 
तथापि सोमो भगवान्‌ पुनरेव महीपते ॥ ५४। 
योदिणीं निवसत्येव  भीयमाणो सुहु । 
प्रथ्वीनाथ | पिताके व्रिदा करनेपर वे पुनः चन्रमा 
प्रमे लोट गयी तथापि भगवान्‌ सोम किर रोहिष 
ही अधिकाधिक प्रेमपूर्वंक रहने रुगे ॥ ५५९ ॥ 
ततस्ताः सदिताः स्वा भूयः पितरमहरुवन्‌ ॥ ५५॥ 
तव शुश्रूषणे युक्ता वत्स्यामो हि तवान्तिके । 
सोमो वसति नास्मासु नाकरोद्‌ वचनं तव ॥ ५६। 
तब वे सवर कन्यार्ठु पुनः एक साथ अपने पिताके प 
जाकर बोटीं-- घटम सव॒ रोग आपकी सवाम तत्र रक 
आपके ही समीप रहैगी । चन्द्रमा हमारे साथ नदीं पे। 
उन्हनि आपकी बात नदीं मानीः ॥ ५५-५६ ॥ 
तासां तद्‌ वचनं श्रुत्वा दक्षः सोममथाभ्वीत्‌। 
समं वतैख भायीसखु मा त्वां शप्स्ये विरोचन ॥ ५७। 
उनकी बात सुनकर दक्षे पुनः सोमसे क्क 
मान चन्देव ! तुम अपनी सभी पलिर्यकि साथ पा 
वर्ताव करो, नदीं तो तुम्हे शाप दे दूंगा ॥ ५७॥ 
अनादत्य तु तद्‌ वाक्यं दक्षस्य भगवाञ्डाशी ¦ 
रोहिण्या सार्धमवसत्‌ ततस्ताः कुपिताः पुनः॥ 
गत्वा च पितरं प्राः प्रणम्य शिरसा तदा । ८९ 
सोमो बलति नास्मा तस्मान्नः शरणं भव ॥,1 
दक्षके इतना कहनेपर भी भगवान्‌ चर्मा | 
की अवहकना करे केवल रोदिणीके ह| साथ ९ ए 
~ ड उटीं ओ 
यह देख दूसरी चिरथा पुनः क्रोधसे ज व 
पाख जा उनके चर्णोम मस्तक मव १२ नही रे। 
अनन्तर बो +भगवन्‌ ! सोम दरि १६ 
अतः आप हमे शरण दें ॥ ५८-५९.॥ ¦ \ 
शेदिण्यामेव भगवान्‌ सद्‌ा वनति च ६०॥ 
न त्वद्वचो गणयति नासाखु स्तदा ` विरोत्‌। 
तर ; सोमर आ ॥ 
तसमान्नल्राहि सवो बे यथानः साम ज" रतद। 
(भगवान्‌ चन्द्रमा सदा रोहिणीःही हमले € 
आपकी बातको कुछ गिनते ही न्दी । 


५८॥ 
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नही चाहते त वात अतः आप हम सव लोगोकी रक्षा करे, 
नरव चन्द्रमा मारे ताथ मी सम्बन्ध खैः | | ६०९ ॥ 
तन्वा भगवान्‌ कद्ध यक्ष्माणं पृथिवीपते ॥ ६१ ॥ 
+ रोषात्‌ सोमाय स चोड पतिमाविरात्‌ । 
्वीनाथ ! वह्‌. सुनकर भगवान्‌ दक्ष कुपित हयो उठे । 
उन्दने चन्द्रमाकरे ल्य रोधपूषक राजयक्ष्माकी सष्टि की | 
वह्‌ चन्द्रमाके भीतर प्रविष्ट हो गया ॥ ६११॥ 
स यक््मणाभिभूतात्माक्षीयतादर्दः छारा ॥ ६२॥ 
य्न चाप्यकयेद्‌ राजन्‌ मोक्ाथ तस्य यक्ष्मणः । 
वक्ष्मावे शरीर ग्रस्त हो जानेके कारण चन्द्रमा प्रतिदिन 
क्षीण होने लगे । राजन्‌ | उस यकष्मासे चूटनके ल्थि उन्दौने 
डा यल करिया ॥ ६२ ॥ 
भिमदारज . विविधाभिर्निशाकरः ॥ ६३॥ 
न चामुच्यत श्वापाद्‌ वे क्षयं चेव(भ्यगच्छत । 
महाराज ! नाना प्रकारके यज्ञ-यार्गोका अनुष्ठान करके 
भी चन्द्रमा उस शापते मुक्त न हो सके ओर धीरेधीरे क्षीण 
होते चले गये ॥ ६३२३ ॥ 
्षीयमणि ततः सोमे ओषध्यो न प्रजज्ञिरे ॥ ६४ ॥ 
निराखादरसाः सवी हतवीयौश्च सवेराः । 
चन््रमाके क्षीण होनेे अन्न आदि ओषध्यो उदयन्न 
नही ह्येती थीं । उन सवके स्वाद, रस ओर प्रभाव नष्ट हो गये ॥ 
ओषधीनां क्षये जाते प्राणिनामपि संक्षयः ॥ ६५ ॥ 
टृशाश्चासन्‌ प्रजाः सवौः क्षीयमाण निराकर । 
ओप्धि्ेके क्षीण होनेषे समस्त प्राणियौका मी क्षय होने 
लगा । इस प्रकार चन्द्रमाके क्षयके साथ-साथ सारौ प्रजा 
अयन्त दुल हो गयी ॥ ६५१ ॥ 
ततो देवाः समागम्य सोममूचुमेदीपते ॥ ६६॥ 
किमिदं भवतो रूपमीटशां न॒ भ्रकाराते । 
कारणं बरूहि नः सवं येनेदं ते महद्‌ भयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
रत्वा त॒ वचनं त्वत्तो विधास्यामस्ततो वयम्‌ । 
प्ृथ्वीनाथ ! उस समय देवताओंने चन्द्रमासे मिलकर 
पू्ा- “आपका रूप एेसा कपे हो गया १ यह प्रकारित क्यो 
नदीं होता है १ हमलोगेसि सारा कारण बतादइयेः जिसे आध 
महान्‌ भय प्रास हुआ । आपकी वात सुनकर हलोग 
इस संकटके निवारणका कोई उपाय करेगेः ॥ ६६.६७२ ॥ 
एवमुक्तः प्रत्युवाच सर्वास्ताऽशशलक्षणः ॥ ६८ ॥ 
शापस्य लक्षणं चेव यक्ष्माणं च तथ।ऽऽत्मनः। 
त उनके इस प्रकार पूछनेपर चन्द्रमाने उन सवक 
. हए अपनेको प्राप्त हुए शापरके कारण राजयकषाकौ 
स ॥ ६८२ ॥ 

: श्रुत्वा गत्वा दश्चमथाघ्रुवन्‌ ॥ ६९ ॥ 
पसीद भगवन्‌ सोमे शापोऽयं विनिवत्यंताम्‌ । 
५ सुनकर देवता दक्षके पास जाकर बोटे-- 

न्‌ | आधर चन्द्रमापर प्रसन्न होये ओर यह शप 

॥ ६९३ ॥ 


~ ~ च्व ~ 








असौ हि चन्द्रमाः क्षीणःकिञ्चिच्छेषो हि खक्ष्यते॥७०॥ 
श्चयाच्चेवास्य देवेश प्रजाश्चैव गताः क्षयम्‌ 1 
वीरूदोषधयश्चैव वौजानि विविधानि च ॥ ७१॥ 
"चन्द्रमा क्षीण हयो चुके द ओर उनका बु दी अंग 
दोष दिखायी देता है । देवेश्वर ! उनके षयते लताः वीश्तः 
ओषयिरयो मति -भोतिके बीज ओर सम्पूणं प्रना मीश्चीण हये गथीदै॥ 
तेषां क्षये क्षयोऽस्माकं विन।स्माभिजेगच क्रिम्‌ । 
इति ज्ञात्वा खेकगुये परसादं कतमर्हसि ॥ ७२॥ 
उन सयरके क्षीण होनेपर हमारा मी क्षय हो जायगा । 
फिर दमारे विना संसार कैसे रह सकता दै १ छोकरुरो ! 
ेसा जानकर आपको चन्द्रदेवपर अवदय कृपा करनी चादियेः॥ 
पवमुक्तस्ततो देवान्‌ माह वक्यं प्रजापतिः 
नतच्छक्यं मम वचो व्यावतेयितुमन्यथा ॥ ७३ ॥ 
हेतुना तु महाभागा निवतिष्यति केनचित्‌ । 
उनक्रे एसा कहनेपर प्रजापति दक्ष देवतार्ओंसे इस प्रकार 
बोले--'मदाभाग देवगण । मेरी ब्रात पर्यी नही जा सकती । 
किसी विरोष कारणसे वह खतः निवर्त हो जायगी ॥७३१॥ 
समं ततु सवौखु राशी भाय नित्यशः ॥ ५४॥ 
सरस्वत्या वरे तीथं उन्मजञ्रारारश्चणः। 
पुनवर्धिष्यते देवास्तद्‌ वै सत्यं वचो मम ॥ ७५॥ 
ध्यदि चन्द्रमा अपनी सभी पल्ियोके प्रति सदा समान्‌ 
वर्तव करे ओर सरखवतीके श्रेष्ठ तीर्थमे गोता लगाये तो वे 
पुनः बदृकर पुष हो जायेंगे । देवताओं ! मेरी यहं बात अवश्य 
सच होगी ॥ ७४-७५ ॥ 
मासार्धं च क्यं सोमो नित्यमेव गमिष्यति । 
मासार्धं तु सदा वृद्धिः सत्यमेतद्‌ वचो मम ॥ ७६॥ 
{सोम आधे माघतक प्रतिदिन क्षीण हेग ओर आधे 
मासतक निरन्तर बदते रहैगे । मेरी यह बात अवदय 
सत्य होगी ॥ ७६ ॥ 
समुद्रं पश्चिमं गत्व सरखत्यच्धिसङ्मम्‌ । 
आराधयतु देवेशं ततः कन्तिमघप्स्यति ॥ ७७ ॥ 
पश्चिमी समुद्रके तटपर जहौ सरखती ओर समुद्रका 
सङ्गम हुआ दै, वहो जाकर चन्द्रमा देवेदवर महादेवजीकी 
आराधना करं तो एनः ये अपनी कान्ति प्राप्त कर्‌ ठेगे०॥७७॥ 
खरखतीं ततः सोमः स जगमधशासनात्‌ 1 
प्रभासं प्रथमं तीथं सरखत्या जगाम ह ॥ ७८॥ 
ऋषि ( दक्ष प्रजापति ) के इस आदेशते सोम सरस्वती- 
के प्रथम तीथं प्रमापक्षेचमे गये ॥ ७८ ॥ 
अमावास्यां महातेज।स्तत्नोन्मजन्‌ मह्युतिः। 
दोकान प्रभासयामास रीतांशयुत्वमवाप च ॥ ७९. ॥ 
महातेजस्वी मदाकान्तिमान्‌ चन्द्रमने अमाबास्याको उस 
तीर्थम गोता गाया । इसे उन्हे शीतर किरणे प्रात इदं 
ओर बे सम्पूर्णं जगत्को प्रकाशित करने लगे ॥ ५९ ॥ 
देवास्त सवे राजेनद्र प्रभासं प्राप्य पुष्कलम्‌ । 
सोमेन सहिता भूत्व दक्षस्य प्रसुखेऽभवन्‌ ॥ ८० ॥ 


४२३० श्रीमहाभारते 
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[काय जायो लान व= == 
राजेनद्र ! फिर सम्पूणं देवता सोमके साथ महान्‌ प्रकाश वास्याको स्नान करे तमान्‌ एवं पष्ट होते # 


प्राप्त करके पुनः दक्षप्रजापतिके सामने उपसित हुए ॥८०॥ अतश्चेतत्‌ प्रजलनन्ति पभ।समिति भिः ॥ ८५॥ 





ततः प्रजापतिः सवौ विससजोथ देवताः । भां हि परमां ठेभे तस्मिन्युन्मञ्ज्य चन्र 
सोमं च भगवान्‌ प्रीतो भूयो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ८१ ॥ भूमिपाल ! इसीष्यि सव लोग इ न ॥ ९६। 
तव भगवान्‌ प्रजापतिने समस्त देवतार्ओको विदा कर जानते है; क्योकि उसमे गोता सवर गेना 
दिया ओर सोमसे पुनः प्रसन्तापर्वक कहा--॥ ८१ ॥ प्रमा प्रत्तिकीथी| ८६ ॥ ` माने उ 
मावमंस्थाः खियः पुज मा च विप्रान्‌ कदाचन । ततस्तु _ चमसोद्धेदमच्युतस्त्वगमद्‌ ब । 
गच्छ युक्तः सदा भूत्वा कुरु वै शासनं मम ॥ ८२॥ चमसोद्धेद इत्येवं यं जनाः कथयन्युत ॥ ५, 
न्ेटा { अपनी स्रियो तथा ब्राहयर्णोकी कभी अवहेटना तदनन्तर्‌ _ भगवान्‌ बरख्राम चमसोद्धद ता र 
न करना । जाओ सदा सावधान रहकर मेरी आज्ञाका गये । उस तीर्थको ख लोग चमघेद्धेदके नामसे ह र 
त ८२॥ तत्र दत्वा च दानानि विशिष्टानि हलायुधः । ` ' 
स विखृष्टो महाराज जगामाथ खमाखयम्‌ । उषित्वा रजनीमेकां खात्वा च विधिव , । 


श्रजाश्च सुदिता भूत्वा पुनस्तस्थु्य॑था पुरा ॥ ८२॥ उदपानमथागच्छस्वरावान्‌ केदावाग्रजः । 
महाराज ! एेसा ककर -अजापतिने उन्हे विदा कर आद्यं खस्त्ययनं चैव यत्नावाप्य मदत्‌ फलम्‌ ॥ ८९॥ 
दिया । चन्द्रमा. अपने सखानको चले गये ओर सारी प्रजा लिग्धत्वादोषधीनां च भूमेश्च जनमेजय । 
भूषवत्‌ प्रसन्न रहने र्गी ॥ ८३ ॥ जानन्ति सिद्धा राजेन्दर नष्ठामपि सरखतीम्‌ ॥ ९०॥ 
पवं ते स्ैमाख्यातं ४ शो निशाकरः । ्रीरष्णके बड़े भाई हल्धारी बलरामने वह विधि 
प्रभास च यथा तथं तथाना ¶्रवर महत्‌ ॥ ८७ ॥ स्नान करके उत्तम दान दे एक रात रहकर बड़ी उतावही. 
इस प्रकार चन्द्रमाको जसे शाप प्रात हुआ थाओर के साथ वदसे उदपानतीर्थको प्रान किया, जो मङगल 
महान्‌ प्रभासतीं जिस प्रकार सव तीम श्रेष्ठ माना गया, कारी आदि तीर्थं है । राजेनद्र जनमेजय ! उदपान बहर्ती 
वह सारा प्रसङ् मैने तमसे कह सुनाया ॥ ८४ ॥ हैः जर्हा उपसित होने मासे महान्‌ फलकी प्राति ही दै। 
अमावास्यां महाराज नित्यशः शशाठक्चषणः । सिद्ध पुरुष वरहा ओषधिर्यो ८ वृक्षौ ओर हताओं) 
स्त्वा ह्याप्यायते ीमान्‌ प्रभासे तीथं उत्तमे ॥ ८५॥ रिनग्धता ओर भूमिकी आद्रता देखकर अद ईं रप्र 
महाराज ! चन्द्रमा उत्तम प्रभासतीर्थमे प्रत्येक अमा- को मी जान ठेते दै ॥ ८८--९० ॥ 
इति श्रीमहाभारते शस्यपवंणि गदापवंणि बरूदेवतीथं वान्नायां प्रभासोत्पत्तिकथने पञ्चश्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाम।रत रंरयपतके अन्तर्गत गद्‌ पर्व॑ने बरदेवजीकी तीरथयात्राके प्रसङ्क्मे 
प्रमासती्थका वर्णनविषयक पैतीसरवः अध्याय पूरा हुजा ॥ २५ ॥ 
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, ` पव्रिदोऽ्यायः । 
उदपानतीथेकी उत्पत्तिफी तथा त्रित युनि कूपम गिरने, रहौ 
यज्ञ॒ करने ओर अपने भा््योको शाप देनेकी कथा इ 
वेशाम्पायन उकषाचर वहो महातपखी तितमुनि धम॑परायण शकर ९६ 
तसमादीगतं , चपि शदपानं यशसििनः | उन महात्मान कुम रहकर ही सोमपान किर्या चा । 
तरितस्य च महाराज जगामाथ हलायुधः ॥ १ ॥ तत्र चैनं समुत्खज्य श्रातरौ जग्मतुश्ान पि 


। भः 
वैशम्पायनजी कहते है महाराज ! उस चमसोदधेद- ततस्तौ वै शशापाथ तरितो वद 9 


तीथंसे चलकर बटरामजी यशस्वी तितमुनिके उदपान तीर्थम ~ उनके दो माई उष कुमे ही उन दोनो 1 
गये, जो सरस्वती .नदीके जल्मे खित है ॥ १ ॥ चले गये ये | इसे ब्राह्मणश्रेष्ठ त्रिते 
तत्र दच्वा बहु द्रव्यं पूजयित्वा तथा द्विजान्‌ । दे दिया था॥ ४॥ त 

उपस्पृद्य च तत्रैव प्रहृष्टो मुखलायुधः ॥ २ ॥ जनमेजय उवाच 


 मुसलधारी बलरामजीने वहा जख्का स्यं, आचमन एव उदपानं कथं ब्रह्मन्‌ कथं च. खमहारतपा ॥ ५॥ 
स्नानं करके बहुतःख द्व्य दान कएने शात्‌ ब्ाहमणोका पतितः कि च संत्यक्तो ्रातृभ्ा दविज न 
गरहान । ६॥ 

॥ £ 






ूलन का र फिर बे बहत प्रन ह ॥ २॥ रये कथं च हित्वैनं भ्रातरो 4 
च. चः मेषे भूत्वा नितः स सखमहातपाः। कथं च याजयामास पपौ सोम 1 भये । 
2 च बता तेन सोम, पीतो महात्मना ॥ २ ॥ धपलदावष्व मे बरहमभ्भोतम्यं यदि, म्प 


14 








गदापवं | 

जनमेजयने पूछा-- ब्रहन्‌ ! उदपान तीर्थं कैसे 
हमा ! वे महातपस्वी त्रितसुनि उम कैसे गिर पड़े ओर 
ह्रे ! उनके दोनो भाइ्यनि उन्दं क्यो वही छोड़ दिया 
था? क्याकारण थाः जिससे वे दोनो माई उन्दं कुम दी 
गकर घर चे गये थे १ वहा रहकर उन्दने य॒ज्ञ ओर 
मान कैसे किया ब्रह्मन्‌ | यदि यह प्रसङ्ग मेरे सुनने 
योग्य समञ्चं तो अवदय मुञ्चे बतावे ॥ ५-६१ ॥ 

वेश्चम्धायन उवाच 


आसन्‌ पूर्वयुगे राजन्‌ मुनयो भ्रातरख्रयः ॥ ७ ॥ 
एकतश्च द्वितश्चैव चरितश्चादित्यसंनिभाः। 
स्वै प्रजापतिसमाः प्रजावन्तस्तथैव च ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मलोकजितः स्वं तपसा बरवादिनः। 
वैदाम्पायनजीने कदा- राजन्‌ ! पटे युगम तीन 
सहोदर भाई रहते थे | वे तीनो ही मुनि थे। उनके गाम 
ये एकत, द्वित ओर त्रित । वे सभी महभ सूरये समान 
तेजसी, प्रजापतिक्रे समान संतानवान्‌ ओर ब्रह्मवादी थे । 
उन्होने तपस्यादवारा ब्रह्मलोकपर विजय प्राप्त की थी ।७-८१। 
तेषां त॒ तपसा प्रीतो नियमेन दमेन च ॥ ९ ॥ 
अभवद्‌ गौतमो नित्यं पित्ता ध्मेरतः सदा । 

ऊरी! तपस्या, नियम ओर इन्द्रियनिग्रहे उनके धम॑- 
प्रायण परिता गौतम सदा ही प्रसन्न रहा करते थे ॥ ९३ ॥ 
सतु दीघेण काटेन तेषां प्रीतिमवाप्य च ॥ १० ॥ 
ज्गभ्र भग्नान्‌ स्थांनमनुरूपननिवत्मिनः । 

न पएत्रोकी द्याग-त्स्यापे संतष्ट रहते हए वे पूजनीय 
महात्मा गौतम दीर्धकालके पश्चात्‌ अपने अनुरूप खान (खग 
लोक ) मै चटे गये ॥ १०९ ॥ 
राजानस्तस्य ये ह्यासन्‌ याज्या राजन्‌ महात्मनः॥११॥ 
ते सवं खर्गते तरस्सस्तस्य पुजानपूजयन्‌ । 
राजन्‌ | उन महात्मा गौतमके यजमान जो राजा लोग 
येः वे सब उनके सवर्गवापी हो जानेपर उनके पुत्रौका दी 
आद्रसत्कार करने खगे ॥ १११ ॥ 

षां तु कर्म॑णा राजंस्तथा चाध्ययनेन च ॥ १२॥ 
त्रितः स श्रेष्ठतां प्राप यथैवास्य पिता तथा । 

नश्वर ! उन तीनोम भी अपने शभ कर्म ओर खाध्याय- 
के दारा महि त्रिते सर्वभ्रे् सथान प्रात किया जेते उनके 
पिता सम्मानित ये, वैसे ही वे भी हो गये ॥ १२६॥ 
तथा सवे महाभागा सुनयः पुण्यलक्षणाः ॥ १३॥ 
अपूजयन्‌ महाभागं यथास्य पितरं वथा । ५ 
कम्‌ सौभाग्याली ओर पुण्यात्मा समी महषि भी 

हाभाग त्रितका उनके पिताके तुद्य ही सम्मान करते ९ || 
कदाचिद्धि ततो राजन्‌ श्रातरावेकतद्धितौ ॥ १४॥ 
न चक्रतु्चिन्ता स वित्ताथमेव च । 
याज्या ४ समभवत्‌ चितं ग्रह्य ९1 १५ ॥ 
सों न सवोचुपादाय प्रतिगृह्य पशस्ततः । 
पास्यामहे हृष्टाः प्राप्य यज्ञं महाफलम्‌ ॥ १६॥ 


षट्चिरो ऽघ्यायः 





राजन्‌ | एक दिनकी वात है, उनके दोनो भां एकत 
ओर द्वित यज्ञ ओर धनके व्यि चिन्ता करने लगे । शतुर्भोको 
सताप देनेवाे नरेश | उनके मनम यह विचार उत्पन्न 
हुआ कि हमखोग त्रितको साथ लेकर यजमार्नोका यज्ञ करावे 
ओर दक्षिणाके रूपमे ब्रहुत-से पञ प्रात करके मदान्‌ 
फलदायक यज्ञका अनुष्ठान करं मौर उसी प्रसन्नतापू॑क 
सोमरसका पान करं ॥ १४८-१६ ॥ 
चक्रश्चैवं तथ! `राज्ञन्‌ आ्रातरछय एव च । 
तथा ते तु परिक्रम्य याज्यान्‌ सवौन्‌ पदान्‌ प्रति॥१७॥ 
याजयित्वा ततो या्ज्याँट्लन्ध्वा तु सुबहून्‌ पचन । 
याज्येन कमणा तेन प्रतिगर्य विधानतः ॥ १८॥ 
प्राचीं दिशं महात्मान अजग्मुस्ते महर्षयः । 

राजन्‌ ! एेसा विचार करके उन तीनो भादर्योनि वही 
करिया | वे सभी यजमानेके यर्दा पञ्ुओंक्री राधिके उदेश्यसे 
गये ओर उनते विधिपूर्वक यज्ञ करवाकर उस याज्यकर्॑क 
दारा उन्होने बहुतेरे पद्य प्राप्त कर स्यि । तसश्चात्‌ वे 
महात्मा महरि वृदिशाकी ओर च दिये ॥ १७-१८ ॥ 
चरितस्तेषां महाराज पुरस्ताद्‌ याति हृष्टवत्‌ ॥ १९. ॥ 
एकतश्च द्वितश्चैव पृष्ठतः काट्यन्‌ पड्यन्‌ । 

महाराज ! उनम त्रित मुनि तो प्रसन्नतापूर्वक अगि-आगे 
चरते थे ओर एकत तथा द्वित पीछे रहकर पञ्च ओको किते 
जते थे ॥ १९३ ॥ 
तयोश्चिन्ता समभवद्‌ दृष्टा पद्युगणं महत्‌ ॥ २० ॥ 
कथं च स्युरिमा गाव आवाभ्यां हिं विनात्रितम्‌। 

पद्युभोके उस महान्‌ समुदायको देखकर एकत ओर 
द्वितके मनम यह चिन्ता समायी कि किंस उपाये ये ग्ण 
त्रितको न मिलकर हम दोनोके ही पास रह जाये ॥ २०२ ॥ 
तावन्योन्यं समाभाष्य एकतश्च दितश्च ह ॥ २१॥ 
यदूचतर्मिथः पापौ तन्निवोध जनेश्वर ॥ 

जनेदवर ! उन एकत ओर द्वित दोन पापियोने एक 
दूते सलाह करे परस्पर जो कुछ काः वह वताता 
हू खनो ॥ २१२ ॥ 
चितो यज्ञेषु कुालखितो वेदेषु निष्ठितः ॥ २२ ॥ 
अन्यास्तु बहुका गवखितः समुपलप्स्यते । 
तदावां सहितौ भूत्वा गाः प्रकाल्य व्रजावहे ॥ २३॥ 
चितोऽपि गच्छतां काममावाभ्यां वैविना रूतः। 

{त्रित यज्ञ करानेमे कुशल रै, त्रित वेदौके परिनिष्ठित 
विद्वान्‌ दै, अतः वे ओर बहुत-सी गोर प्रा कर्‌ छेगे । इस 
समय हम दोनो एक साथ होकर इन गौओंको हाक ठे चले 
ओर चित हमसे अलग होकर जा इच्छा हो वहां चे जार्थ'॥ 
तेषामागच्छतां रातौ पथिस्थानां बरकोऽभवत्‌ ॥ २४॥ 
लघ कूपोऽविद्रेऽभूत्‌ सरखत्यास्तटे महान्‌ । _ ध 

राजिका समय था ओर वे तीनो भाई रास्ता पकड़ चले 
आं रे ये । उनके मार्गमे एक भेदा खड् था । बह पास 
ही सरखतीके तटपर एक बहत बा कओं था॥ २४६ ॥ ` 

॥ 


् 





४९२२ 


श्रीम्ाभार्ते 





तद्भयादपसपन्‌ वै तस्मिन्‌ करूपे पपात ह । 
अगाधे खुमहाधोरे स्व॑भूतभयंकरे ॥ २६॥ 
तरित अपने अगे रास्तेमे खड़े हुए भेडियिको देखकर 
उसके भयते भागने लगे | मागते-भागते वे समस्त प्राणियोके 
लिये भयंकर उस महाघोर अगाध कूपमे शिर पड़ ॥२५-२६॥ 
चितस्ततो महाराज कूपस्थो मुनिसत्तमः । 
आतेनादं ततश्चक्रे तौ तु शुश्चवतमुनी ॥ २७॥ 
महाराज ! कुर्म पर्टुचनेपर मुनिश्रेष्ठ त्रिते वड़े जोरसे 
आर्तनाद किया, जिसे उन दोनों सुनि्योने सना ॥ २७ ॥ 
तं ॒क्लात्वा पतितं करूपे भ्रातरावेकतद्धितौ । 
वृकयासाचच लोभाच्च समुत्सृज्य प्रजग्मतुः ॥ २८ ॥ 
, अपने माईको कुर्म गिरा हुआ जानकर मी दोनो मई 
एकत ओर द्वित मेडियेके भय ओर लोभसे उन्हे वहीं छोड- 
कर चल दिये ॥ २८ ॥ 
श्राठ्भ्यां पञुटुब्धाभ्यामुत्खष्रः स महातपाः । 
उदपाने तदा राजन्‌ निर्जले पांखुसंवृते ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! पञ्चके लोभम आकर उन दोनो भादर्योनि 
उस समय उन महातपसखी त्ितको धूटिसे भरे हए उस निज॑ल 
कूपमे ही छोड दिया ॥ २९ ॥ 
त्रित अतत्मानमालक्ष्य करूपे वीरुत्‌तणावृते 
निमग्नं भस्तश्रेठ नरके दुष्कृती यथा ॥ ३०॥ 
त बुद्धथागणयत्‌ प्राज्ञो सत्योभीतो दयसोमपः। 
सोमः कथं तु पातव्य इहस्थेन मया भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जसे पापी मनुष्य अपने-आपको नरके डा 
इआ देखता है, उसी प्रकार तृणः वीरुध ओर रताअषि 
ग्यात हए उस कुमे अपने आपको गिरा देख मृत्युस डरे 
ओर सोमपाने वचित हए विद्वान्‌ नित अपनी बुद्धिते 
सोचने लगे कि धमे इस कुमे रहकर कते सोमरसकरा पान 
कर सक्रता द्रु "| ३०-२३१ ॥ 
स पएवमभिनिश्ित्य तस्मिन्‌ करूपे महातपाः। 
ददश वीरुधं तत्र॒ कम्बमाना यदच्छथा ॥ ३२॥ 
इस प्रकार विचार करते-करते महातपसखी त्रितने उस 
कुर्म एक छता देखीः जो दैवयोगसे वरहो फटी हई थी ॥ 
पांख्स्ते ततः करूपे विचिन्त्य सकलं मुनिः। 
अग्नीन्‌ संकस्पयामास होतृनात्मानमेव च ॥ २३॥ 
मुनिने उस बाटूभरे कूषमे जल्की भावना करके 
उसीमें संकस्पदररा अभिकी खापना की ओर होता आदिके 
स्थानपर अधने आपकर दी प्रतिष्टित क्रिया ॥ २३ ॥ 
ततस्तां वीखधं सोमं संकटप्य खमहातपाः। 
न्यो यजुषि सामानि मनसा चिन्तयन्‌ मुनिः॥ ३५ ॥ 
ग्रावाणः राकसः छृत्वा प्रचक्रेऽभिषवं नृप । 
+ आज्यं च सछिरं चक्रे भागाश्च चिदिवकसाम्‌॥ ३५॥ 
त स्याभिषवं छृत्वा चकार विपुलं ध्वनिम्‌ । 
शवात्‌ उन महातपस्वी न्रितने उस कटी हुई छता 







मै कित दामे पड़ा द्र । इस भयानक ‰ 


[ = 
ह 2 २५ चन मवना कर गनी तरितो छक दृष्टा पथि तिष्ठन्तमग्रतः ॥ २५॥ सोमकी सावना करक मन दीमन ऋग, यहु ओ 


च न्त्‌ [+ । जु ओं 
चिन्तन्‌ किया । नरेश्वर ! इसके वाद्‌ ककड ९ समो 

॥ { ई या वालुक 
ओर छृदेकी भावना करके उसपर पीसकर पिरम 
निकाक[। फिर जलम घीका संकल्प करक उन्होने 


तासे सं 
नियत कयि ओर सोमरस तैयार करके जा 


हए वेद्-मन््रोकी गम्भीर ध्वनि की | ३४. २५६ ६" दते 
स चाविराद्‌ दिवं राजन्‌ पुनः शब्द्ितस्य ३॥ क 
समवाप्य च तं यज्ञं यथोक्त बह्मवादिभिः। 
राजन्‌ ! ब्रह्मवादिने जेता बताया हैः उषे अनु 
ही उस यज्चका सम्पादन करके की हुई चरितकी वह वेद्वि 
स्वग॑स्ेक तक गूज उटी ॥ ३६२ ॥ 
चतेमाने महायज्ञे , चितस्य सुमहात्मनः ॥ ३७॥ 
आविग्नं त्रिदिवं सव कारणं च न बुद्धयते । 
महात्मा तितका वद महान्‌ य॒ज्ञ जवे चा हुमा, उ 
समय सारा सवगार उद्िग्न हो उठा, परंतु कर्षको 
इसका कोई कारणः नदीं जान पड़ा ॥ ३७१ ॥ 
ततः सखुतुसरुरुं राव्यं शुश्रावाथ बहस्पतिः ॥ ३८॥ 
श्रुत्वा चेवात्रवीत्‌ खवीन्‌ देवान्‌ देवपुरोहितः। 
त्रितस्य वर्तते यज्ञस्तत्र गच्छामहे सुराः ॥ ३९॥ 
तत्र देवपुरोहित बहस्पतिजीने वेदमन्तरौके उस तुभुख्नाद- 
को सुनकर देवताओंसे कहा--ष्देवगण | त्रित मुनिका ष 
हो रदा है, वरहा हमलोगोको चलना चाहिये ॥ ३८-३९॥ 
स हि कुद्धः शजेदन्यान्‌ देवानपि मह।तपाः। 
धरे महान्‌ तपस्वी है । यदि हम नही चछेगे तोषे 
कुपित होकर दूसरे देवताओंकी खट कर ठेगेः ॥ ३९९॥ 
तच्छुत्वा! वचनं तस्थ सहिताः सव देवताः ॥ ५० । 
परययुस्तत्र यत्रासौ च्रितयक्षः भ्रवतते । 
वृहस्यतिजीका यह वचन सुनकर सवर देवता एकं ५५ 
हो उस स्थानपर गये, जहौ तितमुनिका यज्ञ ह रहा ध # 
ते त्र गत्व। विधुधास्तं करूपं यत्न स धितः॥ ५ 
ददशुस्तं महात्मानं दीक्षितं यज्कर्मखं ५२॥ 
द्रा चैनं महात्मानं रिया परमया युतम्‌ । 
उचुश्रैनं महाभागं प्राता भागार्थिनो बयम्‌ नि 
< < ८ मने उ देख 
वहो प्ुचकर देवताओनि उस कूपको ए सहया 
त्रित मौजूद ये । साथ दी उन्हे यकं दीक्षित % 
नितयुनिका भी दर्शन क्रिया । वे बहे तेज अनित 
रदे थे | उन महाभाग मुनिका दशन करके 
हा--:हमलोग यन्मे अपना भाग ठेनक 1 # 
सालीसं यध्वं मा दिवीकसः 
वरवीदषिदवान्‌ पदयध्व मा ^ लम। 
अस्मिन्‌ प्रतिभये कूपे निम्नं नधत 
उस समय महर्भिने उनसे करडा. गिक 


४॥ 


भ, (1 ] च 
सुधबुध.खो बेठा ब्रू" || ४२द |. ,;2 14 विधि॥ ४ 
ततख्ितो महारज भागस्तेषा.यथा | 
मन्त्रथुक्तान्‌ समददत्‌ ते च 











सप्तधि्लोऽ 


गदापवं 


~-----------------=--==-~~---= === 


महाराज ! तदनन्तर त्रिते देवताओंको विधिपूर्वक 
मन््रोचारण करते हुए. उनके भाग समर्पित किये । इससे 
त्रे उस समय बड़े प्रसन्न हुए ॥ ४४३ ॥ 
ततो यधाविधि परा्तान भागान्‌ प्राप्य द्वौकसः॥ ४५॥ 
प्रीतात्मानो ददुस्तस्मं वरान यान्‌ मनसेच्छति। 

विधिपूर्वक प्राप्त दए उन मार्गोको ग्रहण करके प्रतन्न- 
चिर हुए देवताओंनि .उन्दं .मनोवाञ्छित वर प्रदान किया ॥ 
ख तु वव्रे वरं दर्वाखातुमहथ मामितः ॥ ४६॥ 
यरचेदोपस्पृरोत्‌ करूपे स सोमपगति भेत्‌ । 

मुनिने देवताओंसे वर ्॒मोगते हुए कहा-“मुस्चे इस 
कूयते आपलोग वचावेँ तथा जो मनुष्य इसमे आचमन करे, 
उते यज्ञम सोमपान करनेवालेकी गति प्राप्त होः ॥ ४६९ ॥ 
तत्र॒ चोर्मिमती राजन्युत्पपात सरस्वती ॥ ७७॥ 
तयोल्क्िप्तः समुत्तस्थो पूजयंस्िदिवौकसः । 

राजन्‌ ! मुनिके इतना कहते दी कुर्पमे तरङ्गमालओंसे 
सुशोभित सरखती ठदरा उठी । उसने अपने जख्के वेगसे 
मुनिक्रो ऊपर उठा दिया ओौर वे बाहर निकल आयि | फिर 
उन्देनि देवताओंका पूजन किया ॥ ४७३ ॥ 
तथेति चोक्त्वा विवुधा जग्मू राजन्‌ थथागताः॥ ४८ ॥ 
त्रितश्चाभ्यागमत्‌ प्रीतः स्वमेव निर्यं तदा । 

नरेश्वर ! मुनिके मेगि हुए वरे विषयमे (तथास्तु 
कहकर सब देवता जैसे आये ये, वैसे ही चठे गये | फिर 
नित मी प्रसन्नतापूर्वक अपने धरको दी कौट गये ॥ ४८९ ॥ 
क्ंदस्तु स समासाद्य तावृषी भ्रातरौ तद्‌ ॥ ४९॥ 
उवाच परुषं वाक्यं राराप च महातपाः । 
प्ुलुब्धो युवां यस्मान्मासुत्खज्य प्रधावितौ ॥ ५० ॥ 











ध्यायः 





तस्माद्‌ बृकाक्ती रौद्रौ दंष्टरिणावभितश्चरौ । 
भवितारौ मया शस्तो पपेनानेन कर्मणा ॥ ५१ ॥ 
प्रसवद्चैव युवयोगोंखाङ्गलक्च॑वानरः। 
उन महातपखीने कुपित हो अपने उन दोनो ऋषि 
माईयोके पास पर्हुचक्र कठोर दाणीम शाप देते हुए कदा- 
(तुम दोनों पड्ओंके खोभमेँ फँसकर मुञ्चे छोड़कर भाग आये। 
इसचख्यि इसी पापकर्मके कारण मेरे शापसे तुम दोनो भाई 
महाभयंकर मेडियेका शरीर धारण करके दीति युक्त हो 
इधर-उधर भयकते फिरोगे । तुम दोनोकी संतानके रूपमे 
गोलाङ्गलः रीछ ओर वानर आदि पञ्चओंकी उव्त्ति होगी ॥ 
इत्युक्तेन तदा तेन क्षणादेव वि्ास्पते ॥ ५२॥ 
तथाभूतावदर्येतां वचनात्‌ सत्यवादिनः । 
प्रजानाथ ! उनके इतना कहते दही वे दोनो भाई उस 
सत्यवादीके वचनसे उसी क्षण मेडियिकी गकलम दिखायी 
देने लगे ॥ ५२९ ॥ 
तत्राण्यमितविक्रान्तः स्पष्रा तोयं हलायुधः ॥ ५३॥ 
द्वा च विविधान्‌ दायान्‌ पूजयित्वा च वै द्विजान्‌ । 
अमित पराक्रमी वल्यामजीने उस तीर्थम भी जलका 
सश किया ओर ब्राहमणो की पूजा करके उन्हँ नान। प्रकारके 
धन प्रदान किये ॥ ५३२ ॥ 
उदपानं च तं वीक्ष्य प्रशास्य च पुनः पुनः ॥ ५७ ॥ 
नदीगतमदीनात्मा प्राप्तो विनरानं तदा ॥ ५५ ॥ 
उदार चित्तवाठे बख्रामजी सरखती नदीकरे अन्तरगत 
उदपानतीथंका दर्शन करके उसकी बारंबार स्तुतिःप्रशंसा करते 
हुए वहसि विनशन तीम चले गये ॥ ५४५५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि गद्ापवैणि बरुदेवतीथंयान्नायां त्रिताख्याने षटत्निशोऽध्यायः ॥ ३.६ ॥ 


6. 
इस प्रकारं श्रीमहाभारत राटथपरवैके भन्तग॑त गद्‌ 


(पर्वन बर्देवजीको तीर्थयत्रके प्रसङ्गे 


व्रितका उपार्यानविषयक छततीसर्न अध्याय पुरा हुआ ॥ २६ ॥ 
-- <= 


सप्िरोऽध्यायः स 
विनशन, सुभूमिक, गन्धव, गगंस्रोत, शङ्क, देतवन तथा नमिषय आदि 


तीरथोमिं होते हए बलमद्रजीक 


वैशम्पायन उवाच `, 
ततो विनदानं राजन्‌ जगामाथ -दकाथुधः। 
शद्राभौरान्‌ प्रति द्वेषाद्‌ यत्र नष्टा सरखती ॥ ९ ॥ 
तसमात्‌ तु ऋषयो नित्यं प्राविनशनेति च ।  , 
वेशम्पायनजी कहते है--गजन्‌ ! उदपानती्ते 


1 


चखकर हरुधारी बरला विनरनतीर्थमे आये, जहां (द्ष्कम- 
परायण ) श्रो ओर आरके प्रति देष दोनेसे खरती 
विनष्ट ( अद्य ) हो गयी ह । इसीष्यि ऋषिगण 


सदा विनशनतीथं कहते ह ॥ १९ ॥ 


तरप्युपस्पृदय वलः सरखत्यां महाबलः!॥ २ ॥ 
अभूमिकं ततोऽगच्छत्‌ सरखत्यास्तटे षर । 


महावली बलराम वदँ भी सरस्वतीम आचमन ओर 


1 सप्त सारस्वततीथमं प्रवेश 
स्नान करके उसके सुन्दर तपर सित हुए खुभूमिक' तीरथमे गये॥ 
तत्र चाप्सरसः शुभ्रा नित्यकाख्मतन्द्रिताः ॥ ३ ॥ 
क्रीडाभिर्विमलखभिश्च ऋीडन्ति विमलाननाः । 
उस तीर्थम गौरवण तथा निर्मल सुखवाखी सुन्दरी 
अप्सरा भारस्य व्यागकर सदा नाना प्रकारकी विमल 
गरदारा मनोरज्न्‌ करती दै ॥ ३द॥ _ 
० मासि मासि जनेश्वर ॥ ४ ॥ 
अभिगच्छन्ति तत्‌ तीर्थं पुण्यं ब्राह्मणसेवितम्‌। 
जनेश्वर ! वहो उस ब्राह्मणसेवित पुण्यतीरथमे गन्धर्वो 
सदित देवता भी प्रतिमास आया करते है ॥ ४ ॥ 
तत्रादद्यन्त गन्धवीस्तथैवाप्सरसां गणाः ॥ ५ ॥ 
समेत्य सहिता राजन्‌ यथाप्राप्तं यथाखुखम्‌। ` 


“ 
१५. 
न, । 






रीमहाभारते 


नि 











राजन्‌ ! गन्धववगणं ओर अप्सरार्णै एक साथ मिरुकर 
यहा आती ओर सुखपूवैक विचरण करती दिखायी देती है॥ 
तघ्र मोदन्ति देवाश्च पितरश्च सवीरुधः ॥ ६ ॥ 
पुण्यैः पुष्पैः सदा दिव्यैः कीर्यमाणाः पुनः पुनः! 
वर्ह देवता ओर पितर लतावेलके साय आमोदित 
होते है, उने ऊपर सदा पवित्र एवं दिव्य पूर््पोकी वर्षा 
नारत्ार होती रहती है ॥ ६९ ॥ 
आक्रीडभूमिः सा राजंस्तासामप्सरसां शुभा ॥ ७ ॥ 
खभूमिकेति विख्याता सरखत्यास्तटे वरे । 
राजन्‌ ! सरस्वतीके सुन्दर तटपर वह उन अप्सराओंकी 
मज्गल्मयी क्रीडाभूमि हैः इसख्यि वह स्थान सुभूमिक नामसे 
विख्यात है ॥ ७९ ॥ 
तच स्नात्वा च दवा च बसु विप्राय माधवः॥ ८ ॥ 
श्रुत्वा गीतं च तद्‌ दिव्यं वादिज्ाणां च निःखनम्‌। 
छायाश्च विपुखा दष्ट देवगन्धर्वरक्चसाम्‌ ॥ ९ ॥ 
गन्धवौणां ततस्तीर्थमागच्छद्‌ रोहिणीसुतः । 
बलरामजीने वरहा स्नान करके ब्राह्यणोको धन दान किया 
ओर दिभ्य गीत एवं दिव्य वार्ोकी ध्वनि सुनकर देवताओं 
गन्धर्वो तथा राक्षसौकी. बरहुत-सी मूतिर्योका दशन किया । 
तत्पश्चात्‌ रोहिणीनन्दन बलराम गन्धवतीर्थमे गये ॥८-९१॥ 
विश्वावसुमुखास्तत्र गन्धवौस्तपसान्विताः ॥ १०॥ 
नत्यघादि्गीतं च कर्वन्ति सुमनोरमम्‌ । 
वहां तपस्प्ामे लगे हए विश्वावसु आदि गन्धर्वं अत्यन्त 
मनोरम त्यः वाश्च ओर गीतका आयोजन करते रहते ह ॥ 
तत्र दत्वा हरधरो विप्रेभ्यो विविधं वसु ॥ ११॥ 
अजाधिकं गोखरोष्ट् खवर्ण॑रजतं तथा । 
भोजयित्वा द्विजान्‌ कामैः संतप्य च महाधनैः ॥ १२॥ 
परययौ सहितो विप्रैः स्तूयमानश्च माधवः । 
दरधरने वहा मी बराह्मणोको भेड्‌, बकरी, गाय, गदहा; 
ऊंट ओर सोनार््वोदी आदि नाना प्रकारके धन देकर उह 
इच्छानुसार भोजन कराया तथा प्रचुर धनसे संतुष्ट करके 
ब्राहय्णोके साथ ही वहसि प्रस्थान किया । उस समय व्राह्मण 
लोग बलरामजीकी बड़ी स्तुति करते थे ॥ ११-१ २३॥ 
तस्माद्‌. गन्धवंतीथौच्च महावाहुररिदमः ॥ १३ ॥ 
गगंसख्रोतो महातीथंमाजगामेकक्रण्डली । 
उस गन्धरवतीथते चलकर एक कानमे ङुण्डल धारण 
करनेवले राजुदमन मह वराह बरल्याभ गग॑खोत नामक महतीर्थ 
मे अये ॥ १३२ ॥ 
तत्र गगेण चरद्धेन तपसा भावितात्मना ॥ १५ ॥ 
कालक्ञानगतिश्चैव ज्योतिषां च व्यतिक्रमः। 
उत्पाता दछरूणाश्चेव शुभाश्च जनमेजय ॥ १५॥ 
सरंखत्याः शुभे तीथं विदिता वे महात्मना । 
तस्य नाम्ना च तत्‌ तीथं गगंस्नोत इति स्मरतम्‌॥ १६॥ 
जनमेजय | वहो तपसया पवित्र अन्तःकरणवाके 


५ 


हात्मा इद्ध गगने सरस्वतीके उस यम तीर्थम कालका शान, 


[ रल्यपषि 





कालकी गति ग्रहौ ओर नकष्ोके उरुट-फेर, ज 
तथा म लक्षण--इन समी वातो्ी जानकारी ° उषा 
ना री 
| उर ॥ नामसे वह्‌ तीथं गगंखोत कहता ६ | 
तत्र॒ गगं महाभागसूषयः ५8। 
उपासांचक्रिरे नित्यं कालक्लानं प्रति पभो ॥ १ 
सामरथयंशारी नश्वर ! वरहो उत्तम नत थ 
वाठे ऋभिरयोने काल्ानके ल्ि सदा मं 
उपासना ( सेवा ) की थी | १७ ॥ 
त्व्‌ + र 
= गत्वा महाराज वलः इवेतानुलेपनः। 
धवद्धि धनं दच्वा सनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ १८ | 
उच्चावचास्तथा भक्ष्यान्‌ विप्रेभ्यो विप्रदाय सः। 
< दागच्छ = ल, + 
नाक्नासास्तदागच्छच्छङ्कतीथं महायराः॥ १९॥ 
महाराज । वहा जाकर ेतचन्दनचचित) नी 
धारी महायशस्वी बलरामजी विशुद्ध ष :करणवाछे महिषो 
को विधिपूवक धन देकर ब्राह्मणोको नाना प्रका भ्ठ 
मोज्य पदार्थं समर्पित करके वर्हौते दाह्कती्थमे च्छे गये | 
तत्पदयन्महाशाङ्कं महामेरुमिवोच्ितम्‌ | 
र स्रषिसंघे य. (~ 
रवेतपवंतसंकारासरषिखघै्निषेवितम्‌ ॥ २०॥ 
सरखत्यास्तटे जातं नगं तारुष्वजो वली । 
वह ताखचि्ित ध्वजावाे बलवान्‌ वलरामने महा 
नामक एक ब्रृक्ष देखा, जो महान्‌ मेरुपर्वतके समान ञे 
ओर शवेताचलके समान उच्ज्वक था । उसके नीचे क्रिये 
समूह्‌ निवास करते थे । वह वृक्ष सरस्वतीके तटपर ही उततर 
हआ था॥ २०३॥ 
यक्षा विदाधराश्चैव रा्षसाश्चामितौजसः॥ २। 
पिहाचाश्चामितवला यत्र सिद्धाः सहस्रदाः । च 
उस ब्रक्षके आस-पास यक्षः विद्याधरः आमित सम 
राक्षसः, अनन्त बलशाली पिशाच तथा सिद्धगण षह 
संख्यामे निवास करते थे ॥ २१३ ॥ 
ते सपं ह्यरानं त्यक्त्वा फं तस्य वन 
(~ = <| 
तेश्च नियमैश्चैव कलि कटे स भु, ॥ । प 
वे सब-के-सव अन्न छोड़कर व्रत ओर निष्‌ ५ १ 
करते हुए समय-समयप्रर उस वृक्षका दी पड र । 


का पालन कस 
हाभाग गगंमुनिकी 


| २२॥ 


परेश्च नियमेस्तैस्तेर्विचरन्तः पथक्‌ ष | 
ॐ € स 
अद्यमानाः मयुजेव्यचरन्‌ पु त॥ २। 


एवं ख्यातो नरव्याघ्र लोकेऽसिन्‌ स वनस्पा (२1४६ 

पुरुषश्रेष्ठ ! वे उन स्वीकृत नियमे 1५ | ८ 
प्रथक्‌ विचरते हए मनुष्येपे अदय रक ध ल्यात थ॥ 
व्यार | इस प्रकार वह वनख्ति इस ॥ ५. 
ततस्तीथं सरखत्याः पावनं ५ ॥ २५॥ 
तस्मिश्च यदुशा दलो दा तीथ 9 । 
ताप्रायसरानि भाण्डानि वश्ाणि विनि ॥ २६॥ 
पूजयित्वा द्विजाश्चैव पूजितश्च, ठ _ तीर्थद। व 

वह दृक्ष सरखतीका लोकविख्यात वन दाति 
रेष्ठ बलराम उस तीर्थम दुध देनेवालीःगौ 











न ----------- 





- 
तवे शौर छेके वतन तथा नाना कारके वस्र मी ब्रादयणो- 
्यि। व्राह्मणोक्ा पूजन करके वे खयं भी तपसी सुनिरयो- 
द्य पूनित दपः ॥ २५-२९६ ॥ 

यं द्वैतवनं राजन्नाजगाम हलयुधः। 

त्न गत्वा जनीन दष्टा नानावेषधसान्‌ बलः ॥ २७॥ 

आष्टुत्य सले चापि पूजयामास वं हिजान्‌ । 
राजन्‌ ! वहसि दल्धर बलमभद्रजी पवित्र दैतवनमे आये 

र वहोकि नाना वेदाधारी मुनिर्योका दर्शन करके जल्मे गोता 
लाकर उन्दने, ब्रा्णौका पूजन क्रिया ॥ २७१ ॥ 
तथैव दला विप्रेभ्यः परिभोगान्‌ सुपुष्कखान्‌ ॥ २८ ॥ 
ततः प्रायाद्‌ वरे( जन्‌ दक्षिणेन सरख्तीम्‌ । 

राजन्‌ ! इसी प्रकार विग्रदन्दको प्रचुर भोगसामग्री 
अर्पित करे फिर वलरामजी सरस्वतीके दक्षिण तटपर होकर 
यात्रा करन खगे ॥ २८ ॥. 

गत्वा चैवं मह।वाहुनतिदूरे महायशाः ॥ २९ ॥ 
धर्मात्मा नागधन्वानं तीथंमागमदच्युतः। 
यत्र पन्नगराजस्य वासुकेः संनिवेरानम्‌ ॥ ३०॥ 
महायुते्मदाराज वहुभिः पन्नगौ्वतम्‌ । 
छरषीणां हि सहस्राणि तत्र नित्यं चतुर्दश ॥ ३१ ॥ 

महाराज | इस प्रकार थोड़ी ही दूर जाकर महावराहः 
महायरास्वी धर्मात्मा भगवान्‌ बलराम नागधन्वा नामक तीथमे 
पहुंच .गये ` जहा महातेजस्वी नागराज वामुकिका बहुसंख्यक 
पि धिर हुमा निवासश्यान है । वर्ह सदा चौदह हजार 

रषि निवास करते है ॥ २९-३१॥ 

यत्र देवाः समागम्य वासुकिं पन्नगोक्तमम्‌ । 

सवेपन्नगराजानमभ्यषिश्चन्‌ यथाविधि ॥ ३२॥ 
. बीं देवतार्ओनि आकर सपेम श्रेष्ट वासुकरिको समस्त 

सपकि राजाके पदपर विधिपूर्वकं अभिषिक्त किया था ॥३२॥ 

पर्नगेभ्यो भयं तत्र विद्यते न स पौरव । 

तत्रापि विधिवद्‌ दा विप्रभ्यो रल संचयान्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रायात्‌ प्राचीं दिशां तत्र तत्र तीर्थाल्यनेकराः । 

सहस्रशतसंख्यानि प्रथितानि पदे पदे ॥ ३४॥ 
परव | बहौ किसको ससि मय नहीं होता। उख तीथं 
मी बररामजी बराहरणोकरो विधिपूर्॑क रके देर रन देकर 

प्दिशाकी ओर चरू दिये, जहा पग-पगपर अनेक प्रकारके 

इ तीथं प्रकट हुए है | उनकी संख्या लगभग एक 
स है ॥ ३३-३४॥ 

भाप्ुत्य तर तीथषु यथोक्तं तत्र चषिभिः। 

शृतवोपवासनियमं दरवा दानानि सर्वशः ॥ ३५॥ 

अभिवादय सुनीस्तान्‌ वे तज तीर्थनिवासिनः। 

षटमागैः प्रययो यत्र भूयः सरस्वती ॥ २६॥ 
ङ्मुखं बे निवचृते ब्ृष्िवौतहता यथा । 

उन तीर्थमि ` स्नान करके उन्होने ऋषिक बताये 

भरसार व्रत-उपवास आदि नियमेका पालन किया । फिर सत्र 

दान करके तीर्थनिवासी मुनिर्योको मस्तकं नवाकर 


सक्तचिदोऽध्यायः 


च न === === 


४२२५ 
उनके बताये हए मार्गे वे पुनः उस स्थानक्ी ओर चछ 
दिये, जरह सस्ती हवाकीं मष्टी हई वकि समान पुनः पूरं 
दिशाकी ओर छीर पडी है ॥ २५-६६२ ॥ 
ऋषीणां नैमिधियाणामवेश्षाथं महात्मनाम्‌ ॥ २७॥ 
निदृत्तां तां सर्च्षठां ततर दृष ठु साङ्खली । 
वभूव विस्मितो राजन्‌ बलः इवेताजुखेपनः ॥ २८ ॥ 

राजन्‌ ! नैमिष।रण्यनिवाकी महात्मा सुनियेकरि द्श॑नके 
ल्य पूवं दिशाकी ओर छोटी हुई सरिता्ओमिं श्रेष्ठ सरस्वतीका 
दर्थ॑न करफे शेत-चन्दनच्चित हर्धारी वल्पाम आश्वयं- 
चकित हो उठे ॥ ३७-३८ ॥ 

जनमेजय उवाच 

कस्मात्‌ सरखती ब्रह्मन्‌ निवृत्ता प्राङ्मुखीभवत्‌। 
व्याख्य(तमेतदिच्छामि स्वेमध्वयुंसत्तम ॥ ३९. ॥ 
कस्मिश्चित्‌ कारणे तत्र विसित यदुनन्दनः 1 
निवृत्ता हेतुना केन कथमेव सरिद्धरा ॥ ७०॥ 

जनमेजयने पू्ा-यङ्वदके ज्ञाताओमे श्रे विप्रव्र | 
मे आपके मंहसे यह सुनना चाहता द्र कि सरस्वती नदी किस 
कारणते पीठे छोय्कर पूर्वाभि मुख बहने ठगी १ क्या कारण 
था कि वर्ह यदुनन्दन बलख्रामजीको भी आश्चयं हुआ १ 
सरिताओपिं श्रेष्ठ सरखती किंस कारणपे ओर किस प्रकार 
पूरं दिशाकी ओर लोटी थीं १॥ २३९४० ॥ 

वेद्म्पायन उवाच 

पूर्व॑ कृतयुगे जन्‌ नैमिषेयास्तपखिनः 1 
वर्तमाने खविपुटे सत्रे दाद्शवापिके ॥ ४१॥ 
ऋषयो बहवो राजंस्तत सत्रमभिपुदिरे । 

वराम्पायनजीने कहा--राजन्‌ | पूर्वकाले स्यद्ुगकी 
बात है वर्ह बारह वर्षमिं पूणं होनेवले एक महान्‌ यज्ञका 
अनुष्ठान आरम्भ किया गया था । उस सत्नमे नेमिषारण्य- 
निवासी तपस्वी सुनि तथा अन्य बहूुत-से ऋषि पधारे थे ॥ 
उषित्वा च महाभागास्तस्मिन सत्रे यथाविधि ॥ ५२॥ 
निवृत्ते नैमिषेये वै सते द्वादशवाधिके । 
आजग्मु्ुषयस्तत्र  बहवस्तीथेकारणात्‌ ॥ ५३ ॥ 

नैमिषररण्यबासि्ेके उत द्वादशवग्रीय यज्ञम वे महाभाग 
ऋषि दीध॑कालतक रदे । जत्र बद यज्ञ समाप्त हो गया तब 
बहुत-ते मद्रं तीर्थतेवनके स्यि वहां आये ॥ ४२४३ ॥ 
क्षीणां बहुकत्वात्ु सरस्वत्या विशस्पते । 
तीर्थानि नगरायन्ते क्रूरे वै दक्षिणे तदा ॥ ७७ ॥ 

प्रजानाथः ! ऋषियोकी संख्या अधिक होनेके कारण 
सरस्तीके दक्षिण तटपर जितने तीथं थेः बे सभी नगरोके 
समान प्रतीत होने खगे ॥ ४. ॥ । 
समन्तपञ्चकं यावत्तावत्ते दविजसत्तमाः । 
तीर्थरोभा्नर्याघ्र नयास्तीरं समाधि ताः ॥ ४५॥ 

पुरुषसिंह । तीर्थहेवनके लोभे वे ब्रह्मिंगण समन्त 
पञ्चक तीर्थतक सरस्वती नदीके तरपर ठहर गये ॥ ४५ ॥ 
जडतां तत्र तेषां तु सुनीनां भावितात्मनाम्‌ ! ` 
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` वरहा होम करते हुए पवित्रात्मा मनि्योके अत्यन्त गम्भीर 
स्वरसे किये जानेवाठे स्वाध्याय के शब्दसे सम्पूणं दिदार्णं 
गूज उठी थीं ॥ ४६ ॥ 
रोतरेस्तत + (~~ ॐ € 
अग्निहोन्रेस्ततस्तेषां क्रियमाणेमंहात्मनाम्‌ । 
[3 स 
अशोभत सरिष्दष्ठा दीप्यमानैः समन्ततः ॥ ४७ ॥ 
चारौ ओर प्रकारित हुए उन महात्माओंदरारा किये 
जानेवाठे यज्ञसे सरिताओंमे श्रेष्ठ सरस्वतीकी बड़ी शोभा 


हो रही थी ॥ ४७॥ 
वारखुखिद्या महाराज अदमकु टश्च तापसाः । 


दन्तोटूखलिनश्चान्ये प्रसंख्यानास्तथा परे ॥ ४८॥ 
वायुभक्षा जलाहाराः पणभक्षाश्च तापसाः । 
नानानियमयुक्ताखच तथा स्थण्डिलरायिनः ॥ ४९ ॥ 
आसन्‌ वे मुनयस्तज सरखत्याः समीपतः । 
कोभयन्तः सरिच्छैष्ठां गङ्गामिव दिवौकसः ॥ ५०॥ 
महाराज । सरस्वतीके उस निकटवर्ती तय्पर सुप्रसिद्ध 
तपस्वी वाल्खिल्यः अश्मङुड दन्तोद॑खलीः प्ररख्यौनः, हवा 
पीकर रहनेवालेः जल्पानपर ही निर्वाह करनेवाटे, पत्तोका 
ही आहार करनेवले, भाति-मोतिके नियमो संख्न तथा 
वेदीपर शयन करनेवाले तपस्वी-मुनि विराजमान थे | वे 
सरिताओंमि श्रेष्ठ सरस्वतीकी उषी प्रकार शोभा बदा रहै 
ये, जैसे देवतारोग गङ्गाजीकी ॥ ५८-५० | 
शतशश्च समपितुकरंषयः सत्रयाजिनः। 
तेऽवकाडशां न ददश्युः सरस्वत्या महाबताः ॥ ५९१ ॥ 
सत्रयागमे सम्मिलित ए सेकड़ा महान्‌ वरतधारी ऋषि 
वहां आये थे; परतु उन्होने सरस्वतीके तपर अपने रहने- 
के व्यि खान नहीं देखा ॥ ५१ ॥ 
ततो यज्ञोपवीतेस्ते तत्तीर्थं निर्मिमाय वै । 
जुडुबुश्चाग्निहोत्रां च चकर्च विविधाः क्रियाः ॥ ५२॥ 
` तव॒ उन्न यज्ञोपवीतसे उस तीर्थका निर्माण करके 
वरहा अग्निहोत्रसम्बन्धी आहटूतिरयो दीं ओर नाना प्रकारके 
कर्माका अनुदान किया ॥ ५२॥ 
ततस्तग्षिसंघातं निराशं चिन्तयान्वितम्‌ । 
दरशयःमास राजेन्द्र॒ तेषामथं सरखती ॥ ५३ ॥ 
राजेनद्र | उस समय उस ऋषि-समूहको निराश ओर 
चिन्तित जान सरस्वतीने उनकी अभीष्टसिद्धिके व्व उन्हे 
प्रत्यक्ष दर्दान दिया ॥ ५२ ॥ 
ततः कु जान्‌ बहन्‌ रत्वा संनिवरत्ता सरस्वती । 
ऋषीणां पुण्यतपसां कारुण्याज्जनमेजय ॥ ५४ ॥ 
, ` जनमेजय | तश्चत्‌ वहुत-ते कुज्ञौका निर्माण करती 
इई सरस्वती पीछे ठौट पड़; ्योक्रि उन ॒पुण्यतपस्वी 
` द क्त्यस्छे पडे इए फलका मरोजन करके ` 
२ दोतिसि दी ओखलीका काम लेनेवाठे अभौत्‌ ओलरी 
क द्िसि टी चवाकर खानेवाठे । 





श्रीमष्ाभारते [ 


(1 वाज्च्~ वभूवुः पूरिता दिशः ॥ ४६॥ ऋषियेपर उनके हृदये करुणाका पचार र == 


ततो निचृत्य राजेन्द्र तेषामर्थे सरी १५ 


भूयः प्रतीच्यभिमुखी पसुस्राव सरिद्वरा ॥ ५ 
राजेन्दर | उनके लि लोटकर सरितामि र ५॥ 
[स प्‌ 
पुनः पश्चिमकी आर सङकर बह्ने लगीं | ५९॥ 
अमोधागमनं कत्वा तेषां भूयो वजम्यदम्‌ | 
इत्यद्भुतं महव्यक्रे तदा गजन्‌ महानदी ॥ ५ 
राजन्‌ | उस महानदीने वह सोच छया था ५ 
इन ऋपिर्यौके आगमनको सपा बनाकर पुनः पश्चिम | 
ते ही रोट जङगी । यह सोचकर ही उन वह महन्‌ 
अद्भुत कमं क्रिया ॥ ५६ ॥ ५ 
एवं सकु राजन्‌ वै नैमिषीय इति स्मृतः । 
ऊस्व्रष्ठ ऊरुक्षच्न कुरुष्व महतीं क्रियाम्‌ ॥ ५७॥ 
नरेश्वर [ इस प्रकार वह कुज नमि नामे प्रद 
हमा । कुरश्रे ! ठम मी डुर्क्ष्रमे महान्‌ कम करो || 
तत्र ज्ञान बहन्‌ दष्ट निवृत्तां च सरखतीम्‌। 
वभूव विस्मयस्त्र रामस्याथ महात्मनः ॥ ५८॥ 
वहा बहुतसे कुञ्ञौ तथा टौी हुई सरस्वतीका दशन 
करके महात्मा बलरामजीको वड़ा विस्मय हुमा ॥ ५८॥ 
उपस्पृद्य तु तच्चापि विधिवद्‌ यदुनन्दनः 
दत्वा द्‌।यान्‌ द्विजातिभ्यो भाण्डानि विविधानि च॥५९॥ 
भक्ष्यं भोज्यं च विविधं बाह्मणेभ्यः प्रदाय च । 
ततः प्रायाद्‌ बलो राजन्‌ पूञ्यमानो द्विजातिभिः ॥६०॥ 
यदुनन्दन बररामने वहा विधिपूर्वक स्नान ओर आश्रम 
करके ब्राह्मणको घन ओर मोति-मतिके वर्बन दाने विवि 
राजन्‌ ! पिर उन्द नाना प्रकारके म््य-भोज्य पदां देकर 
द्विजाति दवारा पूजित देते हए बरल्यामजी वहत चल दिये ॥ 
सरखतीतीथंवरं नानाद्विजगणायुतम्‌। 
वदृरेङःगुदका(दमयंक्ष(श्वत्थविभीतकेः 
कङ्ोटेश्च पाशैश्च करीरैः पीलुभिस्तथा । 
सरवतीतीरथदैस्तरुमिरविविधैस्तथा = ॥ ६९। 
करूषकवरेश्चेव विस्पैसम्रातकैस्तथा । 
अतिभुक्तकषण्डैश्च पारिजतिश्च शोभितम्‌ ॥ ९ 
कदलोवनभूयिष्ठं द्िकान्तं मनोहस्म्‌ । , 


। ६१॥ 


< ४॥ 
वय्वम्बुफरपणदै्दन्तोलूखछिकैरपि । ६ 
तथादमकु्ैवौनेयेमुनिभिवंहमिवरतम्‌ १ 
खाध्याथघोषसघुष्टं  मूगयूधशशताङलम्‌ । 
अहिलेरधमेपरमेगभिरत्यर्थसेवितम्‌ . , , । ६६॥ 
सप्तसारस्वतं तीर्थमाजगाम स ॥ ६७॥ 
यत्र॒ मङ्कणकः सिद्धस्तपस्तेपे मायु क तीथ 

तदनन्तर हलायुध बल्देवजी स्तस्या ` जनितः 


मे अयि, जो सरस्वरतीके तीर्थेमिं सत्रसे रेष्ठ ह | वहा 


क 

र वेर गुदः 
नेक बराहरणके समुदाय निवा करते थे | च +] करए 
( गम्भारी ); पाकरः पीपल, वहेह? कङ्को पारित तथा 
पीठः कलषः विल्व, अभङ़ाः अतिषुक्त 











गाप ] 


अष्टा्रिशोऽष्यायः 
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करे तटपर उगे हए अन्य नाना प्रकारके वृक्षौ 
रमित वह तीर्थ देखनेमे कमनीय ओर मनक मोह ठेने- 
बर है । वरहो केलेके बहते वगीचे दँ । उस तीर्थम 
बु, जलः पल ओर पत्ते चत्राकर रहनेवाछे, दंतिंसि ही 
ओलीका काम टेनेवलि ओर प्थरसे फोड़ हुए फर खनि. 
इति श्रीमहाभारते शल्यपवैणि गदापवं 


बलेवहुतेर वानप्रसय मुनि भरे हृ ये । वौ दकि खाध्याय- 


की गम्भीर ध्वनि गज रही थी । मृगेकि रैक यूथ सवर 
ओर फेठे हुए थे । दिंसारहित धर्मपरायण मनुष्य उस तीर्थ- 
का अधिकं सेवन करते थे । वहीं सिद्ध महामुनि मङ्कणकने 
बड़ी भारी तपस्या की थी ॥ ६१-६७॥ 


~. 1 
वेणि बरूदेवती्थयात्रायां सरसखतोपाख्यनि सक््रिोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शट्थपठके अन्तत गद्‌ पर्वे बर्देजीकी तीर्थयत्राके रसगे 
सरस्वतोपाष्यानदिषयक सतीसरः अध्याय पूरा हभ ॥ २७॥ 
त्क 


, अषटत्रिरोऽध्यायः 
सपसारखत तीथेकी उसत्ति, महिमा ओर मङ्कणक़ निका चख 


जनमेजय उवाच 
स्सारखतं कस्मात्‌ कश्च मङ्कणको सुनिः। 
कथं सिद्धः स भगवान्‌ कश्चास्य नियमोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूा-- विप्रवर ! स्तसारस्वत तीर्थकी 
उत्ति किस हेठ॒से हई १ पूजनीय मङ्कणक मनि कौन ये 
फते उन्द सिद्धि प्राप्त दई ओर उनका नियम क्या था१।१॥ 
कस्य वंरो सशुत्पल्ः कि चाधीतं द्विजोत्तम । 
पतदिच्छम्यहं भोतु विधिवद्‌ द्विजसत्तम ॥ २ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | वे किसके वदाम उत्पन्न हूए थे ओर 
उन्दने किस शाल्रका अध्ययन किया था यह सवर मै विधि- 
पूर्वक सुनना चाहता दँ ॥ २ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
राजन्‌ सप्त सरखत्यो याभिव्यौप्तमिदं जगत्‌ । 
आहता बरवदूभिर्हिं तत्र त्र सरख्ती ॥ २ ॥ 
बैदाम्पायनजीने कहा-राजन्‌ । सरस्वती नामकी 
सात नदिर्या ओर ई, जो इस सारे जगतूमे फैखी हुई दै । 
तपोरदसम्पन्न महात्माओंने जरजा सरस्वतीका आवाहन 
किया दै, वहो वरहा वे गयी द ॥ ३॥ 
सुप्रभा काञ्चनाक्षी च विशाला च मनोरमा । 
सरखती चौघवती सुरेणार्विमरोदका ॥ ७ ॥ 
उन सवके नाम इस प्रकार दै सुप्रमाः काञ्चनाक्षीः 
विशाला, मनोरमा, सरस्वती, ओधवती,सुरेणु ओर विमरोदका॥ 
हस्य महतो वतमाने महामखे । 
वितते यज्ञवाटे च संसिद्धेषु द्विजातिषु ॥ ५ ॥ 
प्याहघोषेविंमलेवदानं निनदैस्तथा । 
चैव व्यभरेषु तस्सिन्‌ यक्षविधौ तदा ॥ ६ ॥ 
एक समयी बात है, पुष्करतीर्थमे महात्मा ब्रहमाजीका 
महान्‌. यज्ञ दो. रहा था । उनकी विस्त युशालामे 
क बराह्मण विराजमान ये| पुण्याहवाचनके निद्र घोष 
दमनक. ्वमिसे सारा य्ञमण्डप गू रहा था 
मणं देवता.उस यज्-कर्मके सम्पादने व्यस्त थे ॥ 
पभ चैव महाराज दीक्षिते प्रपितामहे । 
तस्तस्य सत्रेण सर्वकामसश्चद्धिना॥ ७ ॥ 
महराज | साक्षात्‌ ब्रहमाजीने उस यश्की दीक्षा री थी । 


उनके यज्ञ करते समय सवरकी समस्त इच्छारप् उस यज्ञद्रारा 
[१ +भ 1॥ 
परिपूृणं होती थीं ॥ ७ ॥ 


मनसा चिन्तिता ह्यथ धमी्थङ्हालैस्तदा । 


उपतिष्ठन्ति राजेन्द्र॒ द्विजातीस्तत्र तत्र ह ॥ ८ ॥ 

राजेन्द्र॒ ! धर्म ओर अर्थम कुशल मनुष्य मनमे जिन 
पदार्थोका चिन्तन करते थे, वे उनके पास वहा तत्का 
उपसित हो जते थे ॥ ८ ॥ 
जगुश्च तत्र॒ गन्धवौ नयतुश्वाप्सरोगणाः। 
वादिजाणि च दिव्यानि बादयामासुरञ्जसा ॥ ९ ॥ 

उस यज्ञमे गन्धर्वं गीत गाते ओर अप्सरा त्य करती 
थीं । वरहा दिव्य बजे बजाये जा रदे ये ॥ ९ ॥ 
तस्य यज्ञस्य सस्पच्या तुतुषुदवता अपि । 
विस्मयं परमं जग्मुः किमु मानुषयोनयः ॥ १०॥ 

उस यज्ञके वैभवसे देवता भी संतुष्ट थे ओर अत्यन्त 
आश्चर्यम निमग्न हो रदे थे; फिर मनुरष्योकी तो बात दी क्या है १॥ 
वर्तमाने तथा यज्ञे पुष्करस्थे पितामहे । 
अन्ुवन्यृषयो राजन्नायं यज्ञो महागुणः ॥ ११॥ 
न दद्यते सरिच्डष्ठा यस्मादिह सरसती । 

राजन्‌; ! इस प्रकार जब्र पितामह ह्या पुष्करमे रहकर 
यज्ञ कर रहे थेः उक्त समय ऋषि्योनि उनसे कश--“मगवन्‌| 
आपका यह्‌ यज्ञ अभी महान्‌ गुणसे सम्पन्न नहीं है; क्योकि 
यहो सरिताओमि शरेष्ठ सरस्वती नहीं दिखायी देती ईः ॥११२॥ 
तच्छुत्वा भगवान्‌ प्रीतः सस्माराथ सरस्वतीम्‌ ॥१२॥ 
पितामहेन यजता आहृता पुष्करेषु वे । 

यह सुनकर भगवान्‌ ब्रह्मान प्रसन्नतापूर्वंक सरस्वती देवीकी 
आराधना करके पुष्करमे यज्ञ करतेसमय उनका आवाहन क्तिया॥ ` 
सुप्रभा नाम रजेन्द्र॒नाल्ना तत्र सरुखती ॥ १३ ॥ 
तां दष्टा सुनयस्तुष्टास्त्वरायु क्ता सरस्वतीम्‌ । । 
पितामहं मानयन्तीं, करतुं ते बहु मेनिरे ॥ १७ ॥ 

राजेनद्र ! तब वहा सरस्वती सुभा नामसे कट इडं । 
बड़ी उतावलीके साथ आकर बह्माजीका सम्मान करती इदं 
सरस्वतीका दर्न करके क्र्रिगण बडे परषन्न हुए ओर उन्दने ' 
उस यज्ञको बहुत सम्मान दिया ॥ १३-१४॥ 


पवमेषा सरिच््ठा पुष्करेषु सरखती । = 
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श्रीमहाभारते 


॥ ~ क म्यक ~ ` 





पितामहाथं सम्भूता तष्ट यथं च मनीषिणाम्‌ ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार सरिताओमि श्रेष्ठ सरस्वती पुष्करतीर्थमे 
ब्रह्माजी तथा मनीषी .मात्मा ओके संतोषके स्थि प्रकट हुईं ॥ 
नैमिषे मुनयो राजन्‌ समागम्य समासते । 
तत्र चित्राः कथा ह्यासन्‌ वेदं प्रति जनेश्वर ॥ १६॥ 
राजन्‌ | जनेश्वर ! नैमिषारण्यमे ब्रहुत-से मुनि आकर 
रहते ये। वर्हो वेदके विषयमे विचित्र कथा-वारता होती रहती थी॥ 
यत्र ते मुनयो ह्यासन्‌ नानसखाध्यायवेदिनः । 
ते समागम्य मुनयः सस्मरुवें सरखतीम्‌ ॥ १७॥ 
` जहो वे नाना प्रकारके स्वाध्यार्योका ज्ञान रखनेवाटे मुनि 
रहते ये, वहीं उन्दने परस्पर मिलक्रर सरस्वती देवीका 
स्मरण किया ॥ १७ ॥ 
सा तुध्याता महाराज ऋषिभिः सत्रयाजिभिः । 
समागतानां राजेन्द्र सादाय्याथं महात्मनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
आजगाम महाभागा तत्र पुण्या सरखती । 
महाराज | राजाधिराज ¡ उन सत्रयाजी ( ज्ञानयज्ञ करने- 
वले ) कऋषिर्योके ध्यान ख्गानेपर महाभागा पुण्यषछिला 
सरस्वतीदेवी उन समागत ॒महात्मा्ओकी सदायताके च्यि 
वहा आयी ॥ १८६ ॥ 
नैमिषे का्चनाक्षी त॒ मुनीनां स्रयाजिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
आगता सरितां श्रेष्ठा तत्र भारत पूजिता । 
भारत ! नैमिषारण्य तीर्थम उन सत्रयाजी मुनिर्योके समक्ष 
आयी हुं सरिताओमं श्रेष्ठ सरस्वती काञ्चनाक्षी नापे 
सम्मानित हदं ॥ १९१ ॥ 
गयस्य यजमानस्य गयेष्वेव महाक्रतुम्‌ ॥ २० ॥ 
आहृता सरितां श्रेष्ठा गययज्ञे सरखती । 
विद्ाखां तु गयस्याइकऋछैषयः संरितव्रताः ॥ २१ ॥ 
राजा गय गयदेरामे ही एक महान्‌ यक्ञकरा अनुष्ठान कर 
रहे थे | उनके यज्ञम भी सरितारओमि श्रेष्ठ सरस्वतीका आवाहन 
किया गया था | कठोर त्रतका पालन करनेवाठे मह्रं गयके 
यज्ञम आयी हई सरस्वतीको विशाल कहते ह ॥ २०-२१ ॥ 
सरित्‌ सा हिमवत्पाश्वोत्‌ परखता रघ्रगामिनी । 
ओंदारकेस्तथा यक्ञे यजतस्तस्य भारत ॥ २२॥ 
भरतनन्दन । यज्ञपरायण उदाल्क ऋषिके यज्ञम भी 
सरस्वतीका आवाहन किया गया । वे शीघ्रगामिनी सरस्वती 
हिमाल्यते निकल्कर उस यज्ञम आयी थी ॥ २२॥ 
खमते सर्वतः स्पीते मुनीनां मण्डले तदू । 
उत्तरे कोसखाभागे पुण्ये राजन्‌ महात्मना ॥ २३॥ 
उदार्केन यजता पूवं॒॑ध्याता सरखती । 
आजगाम सरिच््रे्ठा तं देशं मुनिकारणात्‌ ॥ २४॥ 
राजन्‌ | उन दिनो समरद्धिशाखी एवं पुण्यमय उत्तर 
कोसल श्रान्ते सत्र ओस्ये युनिमण्डली एकव हई थी । 
उसमे यज्ञ करते दए महात्मा उद्‌/रुकने पूरवकार्मे सरस्वती 
देवीका ध्यान किया । तवर मुनिक्रा कायं सिद्ध करनेके लि 
खरितार्ओमि श्रे सरस्वती उस देशम आयीं ॥ २३-२४ | 






मनोरमेति विख्याता सा हि तैर्मनसा = 


वरहो वस्कठ ओर मृगचर्मधारी यिव थ ॥ २५। 
सरस्वतीका नाम हभ मनोरमा; क्योकि उप हेन 
उनका चिन्तन किया था ॥ २५ ॥ # 


णुष्छैषभे भे [8 [ख 
सरे दीपे पुण्ये राज्िंसेविते। 
कुरोश्च यजमानस्य कुरुषेे महात्मन; ॥२६ 
आजगाम महाभागा सरिजरेषठा सरस्वती । ॥ 

राजधिर्यलि सेवित पुण्यमय ऋषमद्वीप तथा बर 
जव मदात्मा राजा कुर यज्ञ कर्‌ रदे ये, उस समय सरिताभ 
भ्रष्ठ महाभागा सरस्वती वहां आयी थीं; उनका ना 
हरज सुरेणु ॥ २६२३ ॥ 
ओघवत्यपि राजेन्द्र॒ वसिष्ठेन महात्मना ॥ २७ ॥ 
समाहृता कुरु्चे्े दिव्यतोया सरखती। 
दक्षेण यजता चापि गङ्गाद्वारे सरखती ॥ २८॥ 
सुरेणुरिति विख्याता प्ता शीध्रगामिनी । 
गङ्गादयारमे यज्ञ करते समय दक्षप्रजापतिने जब्र सरखती. 
का स्मरण किया था; उक्त समय मी शीघ्रगामिनी सरस्वती 
वरहा बहती हई सुरेणु नामसे दी विख्यात हुई । रणेद्र | 
इसी प्रकार मात्मा वसिष्ठने मी कुरक्षेचरमे दिव्यसल्लि 
सरस्वतीका आवाहन किया थाः जो ओषवतीके नाप 
प्रसिद्ध हूर ॥ २७-२८१ ॥ 
विमलोदा भगवती बरह्मणा यजता पुनः ॥ २९॥ 
समाहता यथौ तत्र पुण्ये हैमवते गिरौ । 
ब्रह्माजीने एक बार फिर पुण्यमय हिमालयपर्वतपर यह 
किया था । उस समय उनके आवाहन करमपुर मव 
सरस्वतीने विमलोदका नामसे प्रसिद्ध होकर वहं दाष 
किया था॥ २९२ ॥ 
एकीभूतास्ततस्तास्तु तस्मिस्तीथे समागताः ॥ ° ॥ 
सप्तसारखतं तीर्थं ततस्तु प्रथितं भवि । 
फिर ये सातो सरस्वतिर्यो एकत्र होकर उस ती" = 
यी, इसील्यि इस भूतलपर (“सससारस्वत तीथ ता 
उसकी प्रसिद्धि हुई ॥ ३०३ ॥ श 
इति सप्तखरखत्यो नामतः परिकीप्तताः 
सततसारखतं चैव तीर्थ पुण्यं तथा स्तम्‌ । , 
दियोका मोर्डेखपूर्वक ११ 
इस प्रक्रार सात सरस्वती नदियीका ना ध. 
किया गया है । इन्दति सप्तसारस्वत नामक परम पु 
तीर्थकां पराुर्माव बताया गया है ॥ २१३ ॥ _ । २६॥ 
णु मङ्कणकस्यापि कौमारब्रह्मचरिणः । 
आपगामवगाढस्य राजन्‌ भक्रीडितं -म्त _ 
राजन्‌ । ऊुमारावसासे ही ब्रहमच्य्रतका ५ त 
प्रतिदिन सरस्वती नदीम स्नान कएनेवलि मर" 
महान्‌ लीलामय चरि सनो ॥ ३२३ ॥ ^ _ ॥२३॥ 
ष्टा यदच्छया तत्र लियमभवि _ 
जायन्तीं दचिरापाङगं दिग्ाससमनिन्विताम्‌ 


॥ २१॥ 





दाप | 
तस्लत्यां महाज चस्कन्दे वीर्यमस्भसि ॥ २४ ॥ 
भरतनन्दन ! महाराज ! एक समयकी बात है, कोई 
९ नेत्रोवाली अनिन्य न्द्री रमणी सरस्वतीके जलम नंगी 
कह री थी । र वयोगते मङ्कणक मुनिकी दृष्टि उसपर पड़ 
पी ओर उनका वीय स्कति होकर जलम गिर पड़ा ॥ 
तदुरेतः स तु जग्राह कलशो वे महातपाः । 
स्तथा प्रविभागं तु करुशस्थं जगाम ट्‌ ॥ ३५॥ 
महातपस्वी मुनिने उस वीर्यको एक कलर छे छलिया ॥ 
कमे सित होनेषर वह वीयं सात मागमे विभक्त दो गया ॥ 
तत्र्षयः सक्ष जाता जक्षिरे मरूतां गणाः । 
वायुवेगो वायुलो वायुहा वायुमण्डलः ॥ ३६॥ 
वायुज्वाको वायुरेता वायुचक्रश्च वीर्यवान्‌ । 
एवमेते समूत्पन्ना मरुतां जनयिष्णवः ॥ ३७ ॥ 
उस कलशम सात ऋरि उसन्न. हुए, जो मूलमूत 
परद्ण थे । उनके नाम इस प्रकार दै-वायुवेगःवायुत्रु"वायुहाः 
बायुमण्डलः वायुञ्वा, वायुरेता ओर शक्तिशाली वायुचक्त । 
ये उन्‌चास मरुद्रणोके जन्मदाता (मरत्‌ उत्पन्न हुए थे# | 
इदमव्यद्धतं राजन््रण्वाश्चयेतरं युवि । 
महषश्चरितं यादक्‌ त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ ॥ ३८॥ 
राजन्‌ | महिं मङ्कणकका यह तीनौ लोकम विख्यात 
अद्भुत चरित्र जेसा सुना गया दैः इसे त॒म मी श्रवण करो । 
वह्‌ अयन्त आश्चर्यजनक है ॥ ३८ ॥ 
पुय मङ्कणकः सिद्धः कुश्चा्रेणेति नः श्रुतम्‌ 1 
क्षतः किल करे राजंस्तस्य शाकरसोऽश्नवत्‌ ॥ ३९ ॥ 
नरेश्वर ! हमारे सुनने आया है कि पहले कभी षिद्ध 
म्ण मुनिकरा हाथ क्रिषी कुराके अग्रभागसे छिद गया 
थाः उ रक्तके खानपर साकक्रा रस चूने छ्गा था ॥३९॥ 
त बं शाकरसं ष्ट हषोविष्रः प्रनृत्तवान्‌ । 
ततस्तस्मिन्‌ प्रत्ते वै स्थावरं जङ्गमं च यत्‌ ॥ ४०॥ 
शरत्तमुभयं वीर तेजसा तस्य मोहितम्‌ । 
„वह्‌ शाक्रका र देखकर मुनि हर्षके अविदासे मतव 
५ छ्त्य करने लगे | वीर | उनके दत्य प्रदत्त दते ही 
र ओर जङ्गम दोनों प्रकारके प्राणी उनके तेजसे मोहित 
६९ नाचने लगे ॥ ४०३ ॥ 
वादिभिः खुरे राजन्नृषिभिश्च तपोधनैः ॥ ४१॥ 
रतो वे महदिव ऋषेरथ नराधिप । 
गायं चरे ९ व त ना 
भरत्यद्‌ यथा देव तथा त्वं कतुमहंसि ॥ ४२॥ 
नौ । ( तव न आदि देवताओं तथा 
0 
रय "10 0 ` क आप एसा कोई उपाय करे जिसप्ते ये मुनि 
"९. ॥ ४१-४२ ॥ 4 
ग 0 आिभाव ह्ा । ये ही दितिके उदरे एकः 
श स भकट हृष्ट, फिर इन्द्रै वजजसे कट्वर उनूचास अमर्‌ 
पमे उत्पन्न हए--येसा समञ्चना चाहिये । 
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ततो देवो सुनि दष्ट दषोविष्टमतीव ह । 
खसणां हितकामाथं महादेवोऽभ्यभाषत ॥ ४३ ॥ 
सुनिको दर्षे आविशसे अत्यन्त मतवा हा देख 
महादेवजीने ८ ब्रा्मणका रूप धारण करके ) देवताओकि 
दितके छ्य उनसे इस प्रकार कटा-॥ ४३ ॥ 
भो भो व्राह्मण धर्मज्ञ किमर्थं नृत्यते भवान्‌ । 
हदषंस्थानं किमर्थं च तवेदमधिकं सुने ॥ ४४७ ॥ 
तपखिनो धममपथे स्थितस्य दविजसत्तम । 
धर्मज्ञ ब्राह्मण ! आप क्रिसल्यि कव्य कर रदे ई १ 
सुने ! आपके ल्यि अभरिक दर्षका कौन-सा कारण उपस्थित 
हो गया दै १ द्विजश्रेष्ठ ! अवि तो तपखी ई, सदा धर्मक 
मार्गपर सित रहते दै, फिर आप क्यो हसे उन्मत्त दो रहे ह। 
ऋषिरुवाच 
किन पदेयसि मे ब्रह्मन्‌ करच्छाकरसं सतम्‌॥ ४५ ॥ 
यं दष्टा सम्पनृत्तो वे हर्षेण महता विभो । 
चछषिने कहा- त्रह्यन्‌ ! क्या आप नहीं देखते किं 
मेरे हाथमे शाकका रस चू रहा दे । प्रभो ! उसीको देखकर 
म मदान्‌ दर्षसे नाचने खगा हू ॥ ५५२ ॥ 
तं प्रहस्याव्रवीद्‌ देवो सुनि रागेण मोहितम्‌ ॥ ४६॥ 
अहं न विस्सयं विप्र गच्छामीति प्रपद्य माम्‌ । 
यह सुनकर महादेवजी ठठाकर हष पड़े ओर उन 
आसक्तिते मोहित हूर मुनिसे बोले--'विप्रवर । मञ्चे तो यद 
देखकर विस्मय नहीं हो रदा है । मेरी ओर देखो' ॥४६३॥ 
एवमुक्त्वा सुनिश्ेष्ठं मदादेवेन धीमता ॥ ७७ ॥ 
अङ्कुल्यग्रेण राजेन्द्र॒ खङ्कषठस्ताडितोऽभवत्‌ । 
ततो भस्स क्ताद्‌ जन्‌ निगंतं हिमसंनिभम्‌ ॥ ४८ ॥ 
राजेन्द्र ! मुनिश्रेष्ठ मङ्कणकसे एेसा कहकर बुद्धिमान्‌ 
महादेवजीने अपनी अङ्खल्करि अग्रभागकते अगूठेमे धाव कर 
दिया उस धावते बफके समान सफेद भस्म क्चडने र्गा ॥ 
तद्‌ द्रा वीडितो राजन्‌ स सुनिः पादयोगेतः। 
ने देवं महादेवमिदं चोवाच विसितः ॥ ४९॥ 
राजन्‌ ! यह देखकर मुनि लजना गये ओर महादेवजीके 
चरणोमे गिर पड़े । उन्दने महादेवजीको पहचान ख्या 
ओर विस्मित होकर कहा--॥ ४९ ॥ 
नान्यं देवादहं मन्ये सद्रात्‌ परतरं महत्‌ । 
सुरासुरस्य जगतो गतिस्त्वमसि शुरुधत्‌ ॥ ५० ॥ 
(मगवन्‌ ! मै रद्रदेवकरे सिवा दूरे किसी देवतको 
प्रम महान्‌ नदीं मानता । आप ही देवताओं तथा अर 
सहित सम्य जगत्‌के आश्रयभूत त्रिश्ूधारी महादेव द ॥ 
त्दया सष्टमिदं विरवं वदन्तीह मनीषिणः । 
त्वामिव सर्वं॑वजति पुनरेव युगक्षये ॥ ५९॥ 
प्मनीषी पुरुष कहते दै कि आपने दी इत सम्पृणे 
विश्वक्री खष्टि की दै । प्रयकरे समय यह सारा जगत्‌ आप्मे 
ही विलीन हे जाता है ॥ ५१ ॥ । 


दैरपि न शक्यस्त्वं परिक्षतं कतो मया। ` 


॥। 
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(सम्पण देवता भी. आपको यथार्थरूपसे नदीं जान्‌ सकतेः 
फिर म कैसे जान सवगा ? संसारम जो-जो पदार्थं खित दैः 
वे सब्र आपमे देखे जाते दै ॥ ५२ ॥ 
त्वामुपासखन्त वरदं देवा ब्रह्मादयो ऽनघ । 
सवैस्त्वमसि देवानां कतौ कारयिता च ह ॥ ५३ ॥ 
त्वत्प्रसादात्‌ सुराः सवं मोदन्तीदाङतोभयाः। 

(अनघ ! ब्रह्मा आदि देवता आप्‌ वरदायक प्रथुकीदी 
उपासना करते है । आप सर्वखल्प हैँ । देवताओंके कर्ता 
ओर कारयिता भी आप ही है । आपके प्रसादसे दी सम्पूरणं 

. देवता यक्षं निम॑य हो आनन्द्का अनुमव करते ह ॥ ५३२ ॥ 
(वं प्रभुः परमैश्वयीदधिकं भासि शङ्कर । 
त्वयि ब्रह्मा च राक्रश्च खोकान्‌ संधाय तिष्ठतः॥ 

'ाङ्कर ! आप सवक्रे प्रमु है । अपने उत्कृष्ट एेशर्यसे 
आपकी अधिक शोभा हो रदी है । ब्रह्मा ओर इन्द्र सम्ूर्ण 
लोकोको धारण करके आपमे ही यित द ॥ 
त्वन्मूलं च जगत्‌ सवं त्वदन्तं हिः महेश्वर । 
त्वया हि वितता रोकाः सप्तेमे सर्वसम्भव ॥ 

(महेश्वर ! सम्पूणं जगत्‌के मूलकारण आप ही है। 
इसका अन्त भी आपे ही होताः दै । सवरकी उलयत्तिके हेतु- 
भूत परमेश्वर । ये सातो छोक आपसे ही उत्यन्न होकर ब्रह्माण्ड- 
म फेठे हुए है ॥ 
सर्वथा सर्वभूतेश त्वामेवार्चन्ति देवताः । .. 
त्वन्मयं हि जगत्‌ सवं भूतं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ 

(सर्वभूतेश्वर ! देवता सव्र प्रकारसे आपकी ही पूजा- 
अचां करते है । सम्पूर्णं विश्च तथा चराचर भूतोके उपादान 
कारण भी आप ही दहै ॥ 
खगं च परमं स्थानं गृणामभ्युदयार्थिनाम्‌ । 
ददासि कर्मिणां कमे भावयन्‌ ध्यानयोगतः ॥ 

आप ही अभ्युदयकी इच्छा रखनेवाटे सत्कर्मपरायण 
मनुष्योको , ध्यानयोगे उनके +कर्माका विचार करके उत्तम 
पद-सखगंटोक प्रदान करते है ॥ 


भीमहाभारते 


[ =-= - पो 
सा ॥ २ न दृथास्ति मवािव  = सवेस्म ददयन्ते भावा येजगति स्थिताः ॥ ५२॥ न दृथास्ति महादेव श्रसादस्ते महे 


यस्मात्‌ त्वयोपकरणात्‌ करोमि कमरे । 
९ 


भरपये शरणं शम्भुं सर्वदा सर्वतः स्थितम्‌ 
'्महादेव ! मदेदवर ! कमलनयन । श 1) 
कमी व्यथ नुदं होता !आपकी दी हुई सामगी षः 
कर पाता हूः अतः सर्वदा सव मोर सित हए च कायु 
आप भगवान्‌ शङ्करकी मै शरणमे आता हू ||“ ` सना 
एवं स्तुत्वा महादेवं स ऋषिः प्रणतोऽभवत्‌ ॥ ५५ | 
यदिदं चापलं देव छृतमेतत्‌ स्मयादिकम्‌ । ^ ' 
ततः प्रसादयामि त्वां तपो मे न क्षरेदिति॥ दी 


५ 
इस प्रकार महादेवजीकी स्तुति करे वे मह 


= स हि गतम 
हो गये ओर इस प्रकर ब्ोटे- देव | मैने जो यह ज 
आदि प्रकट करनेकी चप्र्ता की है, उसके छि क्षमा 
मागते हृष्ट आपसे म्रसन होनेकी मै प्रार्थना करता हूं | 
तपस्या नष्ट न होः ॥ ५४-५५ ॥ 
ततो देवः श्रीतमनास्तस्षि पुनरत्र । 
£ ® 
तपस्ते वधतां विप्र मत्प्रसादात्‌ सहस्रधा ॥ ५६॥ 
= त्स्यामि ४४ 1 
आश्रमे चेह वत्स त्वया साधमहं सदा । 
सप्तसारस्ते चास्िन्‌ यो मामर्चिष्यते नरः ॥ ५७॥ 
न तस्य दुलभं किञ्चिद्‌ भवितेह परत्र वा । 
सारखतं च ते लोकं गमिष्यन्ति न संरायः॥ ५८॥ 
यह्‌ सुनकर महादेवजीका मन प्रसन्न हो गया । वे उन 

महिते पुनः बोे--शविप्रवर ! मेरे प्रसादसे तुम्हारी तप्य 
सहस्रगुनी बद जाय । मै इस आश्रमम स ु्हरे सप 
निवात करेगा | जो इस सतसारखत तीर्थम मेरी शन 
करेगा, उसके च्थि इहलोक या परोकम ङुछ भी 0 
न होगा । वे सारस्वत लोके जार्येगे--इसमे संशय नही६॥ 
एतन्मङ्गणकस्यापि चरितं भूरितेजसः। . 
स हि पुः खुकन्थायासुत्पन्नो मातरिश्वना ॥ त । 
_ यह महातेजस्वी मङ्कणक सुनिका चरि व ग 
वे वायुकरे ओौरस पुत्र ये। वायुदेवताने स 
उन्हं उन्न किया था ॥ ५९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपवंणि गदापर्वणि बरुदेवतीर्थयात्रायां सारस््तोपाख्यानेऽषटत्रिशोऽध्यायः॥ ३८ ॥ 
इछ प्रकार श्रीमहामारत शटयपरवके अन्तर्गत गद्‌ पर्वन बरदेवजीकी ती्भयात्रमि प्रसंगमे 
सारस्वतोपाख्यानविषयक अडतीसर्वैः अध्याय पूरा हभ ॥ ३८ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५२ श्छोक मिलाकर कुरु ६ ४ शोक ह ) 
-- ञ्छ 


एकोनवलारियोऽभ्यायः 


` ओशन एवं कपालमोचन तीर्थकी माहातम्यकथा तथा रषहगके आश्रम पृरथूदक 


। वेश्नम्पायन उवाच 
उषित्वा तत्न रामस्तु सम्पूज्याधरमवासिनः। 
तथा मङ्कणके प्रीति शुभां चक्रे हखायुधः॥ १ ॥ 
 वैराम्पायनजी कहते है--राजन्‌ उस सप्तसारसखत 
रहकर हलधर वलरामजीने आश्रमवासी ऋष्िरयोका पूजन 
सुनिप्र अपनी उत्तम प्रीतिका परिचय दिया 
भ्यो रजनीं तामुपोष्य च । 


तीथकर ४. 
पूजितो मुनिसद्गे्च व श 
अनुज्ञाप्य मुनीन्‌ सवान्‌ स्पष्टा ताय च _ ॥१॥ 
प्रययो त्वरितो गमस्तीर्थदेतोमंहावर १ 

भरतनन्दन । वरहो ब्राह्यर्णोकी 4 
निवास करके पश्चात्‌ ध प र 
सम्मानित हो महाबली खङ्गख्धार। निर्व 
ज्म स्नान किया ओर सम्पूणं ऋ 


र 


1 








पकोनचत्वारिदोऽध्यायः 
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(~ ~ 


< तथा जानिके ल्यि वदसि शीघ्रतपूर्वक प्रान 
क दिया ॥ २-३॥ 


ततसतवरानसं तीर्थमाजगाम 


हलायुधः । 
ाठमोचनं नाम यत्र मुक्तो महासुनिः ॥ ७ ॥ 
हता शिरसा राजन्‌ शरस्तजक्घो महोदरः । 
ककषसस्य महाराज रामश्ितस्य वे पुरा ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर दकधारी बलराम ओदानस तीर्थम अयः जिसका 
नाम कपाठमोचन तीथं मी है । महाराज ! पूर्वकर्म 
भगवान्‌ श्रीरामे एक राक्षसको मारकर उसे दुर फक दिया 
धा | उसका विशाठ सिर महामुनि महोद्रकी जोषमें चपक 
या था । वे महामुनि इस तीर्थम स्नान करनेपर उख कयाल- 
भुक्त हुए ये ॥ ४.५ ॥ 
त्न पूर्वं तपस्तप्तं काव्येन सुमहात्मना । 
वत्ास्य नीतिरखिखा प्रादुभूंता महात्मनः ॥ ६ ॥ 
महात्मा शुक्राचार्य वहीं पहले तप किया थाः जिससे 
उनके हृदयमे सम्पण नीति-विध्ा स्फुरित हदं थी ॥ & ॥ 
यत्रयश्िन्तयामास दैत्यदानवविग्रहम्‌ 1 
तत्‌ प्राप्य च वरो राजंस्ती्प्रवरमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
विधिवद्‌ वै ददौ वित्तं वह्यणानां महात्मनाम्‌! 
वहीं रहकर उन्न दैत्यो अथवा दानवोके युदक 
विषयमे बिचार किया था । राजन्‌ | उस श्रेष्ठ तीर्थमे पर च- 
कर बलरामजीने महात्मा व्राहमणोको विधिपूषंक धनका दान 
द्या था॥ ७ | 
जनमेजय उवाच 
फपारमोचनं ब्रह्मन्‌ कथं यज महामुनिः ॥ ८ ॥ 
मुक्तः कथं चास्य रिरो रुग्नं केन च हेतुना । 
जनमेजयने पू्ा--त्रहमन्‌ ! उस ती्थकरा नाम कपाल- 
मोचन कैते हुआ, जदो महामुनि महोदरो घटका मिला 
धा! उनकी जोधमे वह्‌ सिर कैसे ओर किस कारणसे चिपक 
गयाथा? ॥ ८ | 
6 वेराम्पायन उवाच 
षु बे दण्डकारण्ये राघवेण महात्मना ॥ ९ ॥ 
पसता . रजशदुल राक्षसान्‌ शमयिष्यता । 
ने रिरदिछन्नं राक्षसस्य दुरात्मनः ॥ १०॥ 
श पितर उत्पपात्‌ महावने । 
षने चि तछ्ग्नं जंघायां वे यदच्छया ॥ १९१॥ 
विचरतो राजन्नस्थि भिच्वास्फुरत्‌ तदा । 
 चशम्पायनजीने कहा-दृपशरे् | पूवकारी बात 
रुञरुतिरुक महात्मा श्रीराम चन्द्रजीने दण्डकारण्ये 
प र रक्षसोके संहारका विचार किया? तव तीखी 
रः त जनस्थाने उस दुरात्मा राक्चसका 1. 
जर वह कटा हुआ मस्तक उस महान्‌ वनम ऊपरकं 
गमे जा देवयोगसे वनम विचरते हुए महोदर ऽुनिकी 
ह भीतर त । नरेश्वर | उस समय उनकी ही, डेदकर 
क घुस गसा ॥ ९११२ ॥ 


स तेन छग्नेन तदा द्विजातिर्न शदाक ह ॥ १२॥ 
अभिगन्तुं महापराक्षस्तीथीन्यायतनानि च । 

उस मस्तकरके चिपक जनेते वे महाबुद्धिमान्‌ ब्राह्मण 
करिसी तीर्थं या देवालये सुगमताूर्वक आ-जा नदीं सकते े॥ 
स पूतिना विखवता वेदनातों महामुनिः ॥ १३॥ 
जगाम सवंतीर्थानि पृथिव्यां चेति नः श्रुतम्‌ । 

उस मस्तकते दुगंन्धयक्तं पीव बहती रहती थी ओर 

महामुनि महोदर वेदनापे पीडित हो गये थे । हमने सुना दै 

कि मुनिन किसी तरह भूमण्डल्के सभी तीर्थोकी यात्रा की ॥ 
स गत्वा सरितः सवौ; समुद्रांश्च महातपाः ॥ १४॥ 
कथयामास तत्‌ सवंखृपीणां भावितात्मनाम्‌ । 
आप्लुत्य सर्वतीथषु न च मोक्षमवाप्तवान्‌ ॥ १५॥ 

उन महातपसखी महर्षिने सम्पूणं सरिताओं ओर समुद्रो 
यात्रा करके वह रहनेवाठे पवित्रात्मा मुनिर्योसे वह सवर 
वृत्तान्त कह सुनाया । सम्पूर्णं तीर्थम स्नान करके भी वे 
उस कपाल्ते छुटकारा न पा सके ॥ १४-१५ ॥ 
ख तु शुश्राव विप्रेन्द्र मुनीनां वचनं महत्‌ । 
सरखत्यास्ती्थवरं ख्यातमोशानसं तदा ॥ १६॥ 
सर्वपापप्ररामनं सिद्धिश्षे्मय॒त्तमम्‌ 1 

विप्रवर । उन्न मुनि्येके सुखसे यह॒ महत्वपूण 
बात सुनी कि (सरखतीका श्रेष्ठ तीथं जो ओंरानस नामसे 
विख्यात है, सममूरणं पा्पोकरो न्ट करनेवाखा तथा परम उत्तम 
सिद्धि-ेत्र है ॥ १६२ ॥ 
स तु गत्वा ततस्त तीर्थमोदानसं दविजः ॥ १७ ॥ 
तत॒ ओंशानसे तीथं तस्योपस्परातस्तदा । 
तच्छिरश्चरणं मुक्त्वा पपातान्तजले तदा ॥ १८ ॥ 

तदनन्तर वे ब्रह्मपरं वरहो ओशनस तीर्थम गये ओर उसके 
जलते आचमन एवं स्नान क्रिया । उक्ती समय वह कपा 
उनके चरण ८ जघ ) को छोड़कर पानीके भीतर गिर पड़॥ 
विमुक्तस्तेन शिरसा परं खुखमवाप ह । 
ख चाप्यन्तजैठे भूधी जगामादशेनं विभो ॥ १९॥ 

प्रमो ! उत मस्तक या कपारते मुक्त होनेपर महोदर 
मुनिको बड़ा खुल मिला । साथ ही वह मस्तक भौ ( जो 
उनकी जोषते चूटकर गिरा था) पानीके मीतर अदृश्य हो गया॥| , 
ततः स विशिरा राजन्‌ पूतात्मा वीतकटमषः। 
आजगामाश्रमं प्रीतः कतङृत्यो महोद्रः ॥ २०॥ 

राजन्‌ ! उस कपाठ्ते मुक्त हो निष्पाप एवे पविन्न 
अन्तःकरणवारे महोदर सुनि कृतकृत्य शो प्सन्नतापूर्वक अपने 


आश्रमपर लोट आये ॥ २०.॥ 
सोऽथ गत्वाऽऽथमं पुण्यं विपसुक्तो महातपाः । , 


कथयामास तत्‌ सर्वश्षीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ २९ ॥. 
संकटे मुक्तं हए उन महातपस्वी सुनिने अपने पवित्र 
आश्रमपर जाकर व्ह रहनेवाले पवित्रात्मा ऋषियेसि अपना 
सारा बृत्तान्त कह सुनाया ॥ २१ ॥ 0 प 
ते श्ुल्वा वचनं तस्य ततस्तीथेस्य मानद । 
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मानद | तदनन्तर वहं आये हए महिर्यौने महोदर 
श्ुनिकी वात सुनकर उस तीथक्रा नाम कप्रालमोचन रख दिया ॥ 
स॒ चापि तीथप्रवरं पुनगंत्वा महाचषिः। 
पीत्वा पयः खुविपुरं सिद्धिमायात्‌ तदा सुनिः ॥२२॥ 
इसके बाद महग महोद्र पुन; उस श्रेष्ठ तीथंमे गये 
ओर वर्ह प्रचुर जल पीकर उत्तम सिद्धिको प्राप्त हूए ॥ 
तञ दर्वा बहन्‌ दायान्‌ विप्रान्‌ सम्पूज्य माधवः । 
गाम वृष्णिप्रवरो रुषङ्गोराभ्रमं तदा ॥ २७॥ 
बृष्णिवंशावतंस बलरामजीने वहो ब्राहर्णोकी पूजा करके 
उन्हे बहुत धनका दान करिया । इसके बाद वे सपु मुनिके 
आश्रमपर गये ॥ २४॥ 
यत्र॒ तप्तं तपो धोरमाटिषेणेन भारत । 
ब्राह्मण्यं कञ्धवास्तत्र विश्वामित्रो महामुनिः ॥ २५॥ 
भरतनन्दन ! वहीं आश्टिेण मुनिन घोर तपस्याकी थी 
ओर वहीं महाशनि विश्वामित्र व्राह्मणत्व प्रास्त क्रिया था ॥ 
सवंकामसस्द्धं च तदाश्रमपदं महत्‌ । 
स॒निभिव्रौहमणेश्चैव सेवितं सर्वदा विभो ॥ २६॥ 
प्रमो | वह महान्‌ आश्रम सम्परणं मनौवाञ्छिप वस्तुओंसे 
समपन्न दै । वर्ह बहृत-से सुनि ओर व्राह्मण सद्‌ निवास 
करते दै ॥ २६॥ । 
ततो हरधरः श्रीमान्‌ ब्रह्मणैः परिवारितः । 
जगाम तत्र राजेन्द्र॒ रुषङ्कस्तनुमत्यजत्‌ ॥ २७॥ 
राजेन्द्र॒ | तत्पश्चात्‌ श्रीमान्‌ हषर बाह्मोपे धिर 
उस खानपर गये, जहाँ रुष्लुने अपना शरीर छोड़ा था ॥ 
रुषङ्कवीह्यणो वृद्धस्तपोनित्यश्च भारत । 
देहन्यासे कृतमना विचिन्त्य वहुधा तद्‌ ॥ २८ ॥ 
ततः सवौचुपादाय तनयान्‌ वरै महातपाः । 
रुषङ्करत्र्वात्‌ तत्र नयध्वं मां प्रधूदरकम्‌ ॥ २९ ॥ 
हि । वृदे व्राह्मण रुषङ्गु सदा तपस्यमं संख्न रहते 
थ। ए समय उन मदातपखी सपु सुनिने शरीर त्याग 
देनेका विचार करके बहुत कुछ सोचकर अपने सभी पुरो 
बुर यः ओर उनसे कदु ्रूदक तीर्थम छ चरोः | 
विज्ञायातीतवयसं रुषङ्कः ते तपोधनाः । 
तं च तौर्थमुपानिन्थुः सरसत्यास्तपोधनम्‌ ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते शस्यपरवैणि गदापर्वनि बल्देवतीर्थयानत्र 


† श्रीमहाभारते 


न्न नि नाम चक्तुः समागताः ॥२२॥ उन तपस्वी ~ । 


[ शेल्यप 


जानकर उन्द सरस्वतीके उस उत्तम तीर्थमे पचार 
स तेः ुज्े्तदा धीमानानीतो धै सरी खा 
पुण्यां तीर्थ॑श्ञतोपेतां विप्रसङ्ैनिषेचित 
स तच विधिना ५ खुमहातपाः। 
शात्वा तीथेगुणंश्चेव भाहेदसषिसत्तमः ॥ २९। 
सुप्रीतः व स पुजाचुपासतः। 
राजन्‌ | नरव्याघ्र | वे पुत्र जवर उन चिमान्‌ 
ब्राह्मणसमूहोसे सेवित तथा सैकड़ौ तीति ध 
सिला सरस्वतीके तटपर ठे आये, तव वे महातपी महौ 
वहा विधिपूवंक स्नान करे तीयेके गुौको जानक अगौ 
पास बैठ हुए समी पचसे प्रसन्नतापू्वक बोरे ॥१ १-२२॥ 
सरसखत्युत्तरे तीरे यस्त्यजेदात्मनस्तनुम्‌ ॥ त 
पृथूदके जप्यपरो नैनं श्वोमरणं तपेत्‌ | 
“जो सरस्वतीके उत्तर तटपर परथूदक तीर्थम जप करै 
हए अपने शरीरा परित्याग करता दै, उसे भविष्य पुन 
गत्युका कष्ट नहीं भोगना पड़ताः ॥ ३३१ ॥ 
तत्रप्युत्य स धमौत्मा उपस्पृर्य हलायुधः ॥ २४॥ 
दत्वा चेव बहन्‌ दायान्‌ विप्राणां विप्रवत्सलः। 
धर्मात्मा विप्रवत्षल हलधर बलरामजीने उस तीथ ल्त 
करके ब्राह्णौको बहुत धनक्रा दान क्रिया ॥ ३४१ ॥ 
ससजं यत्र॒ भगर्वोटकोटिकपितामहः ॥ ५॥ 
यत्रारिबेणः कौरव्य ब्राह्मण्यं संरितव्रतः। 
तपसा महता राजन्‌ प्राप्तवानृषिसत्तमः ॥ २६॥ 
सिन्धुद्धीपश्च राजदिदंवापिश्च महातपाः। | 
ब्रह्मण्यं छन्धवान्‌ यत्र विश्वामिघ्रस्तथ। सुनिः॥ २७। 
महातपस्वी भगवाचुप्रतेजा महायशाः । _ 
तत्राजगाम वख्वान्‌ बरभद्रः प्रतापवान्‌ ॥ ८ । 
कुरुवंशी नरेश ! त्यश्वात्‌ बलवान्‌ एवं परतापी बलम 
उस तीर्थम आ गतेः जहो लोकपितामह भगवा ध 
खष्टि की थी, जहाँ कठोर वरत्रा पालन करने ५. 
आर्ेणने व्री भारी तपस्या करके ब्राह्मणव्‌ प 
तथा जहौ राजं सिन्धुद्वीप, महान्‌ तली ^. 
महायदास्वी, उग्रतेजस्वी एवं महातपस्वी भगवान्‌ ¢ 
सुनिने भी त्राह्मणत्व प्त करिया था ॥ ३५३८ ॥ 
यां सार्तोपाख्यान एको नचतव रिशोऽध्यायः ॥ २१ 


र 


१| 


म्‌॥३१॥ 


इर धकः श्रोमहामारत रस्थपवैके अन्तत दप वरुदवजोकौ ताथैवात्रकर प्रपङ्गमं 
सारस्वतोपाख्यानतरिषयक उन्तासीसरवो -अध्य्‌य पूरा हुभा॥ ३९ ॥ 


= ~ क-म 


चलवारिंशोऽध्यायः ५ 
आषिण एतं विमित तपखा तथा वरप्रा्ि _ `` 


 जनगरेन्य उवाच 
णो भगवान्‌ विपुलं तप्त्ास्तपः। 
कथं चापि ब्राह्मण्यं ल्धर्ास्तदा ॥ १ ॥ 





देवापिश्च कथं व्रह्मन्‌ विश्वामित्रश्च ` 


स त्र॥ २॥ 
^ हं ; 

तमम परः कौतृदलं 
चिक््व भगवन्‌ प र्य 


जनंमेजयने पूखा--््न्‌ । 87 


अरिणः 








गदपवं | 


चत्वारिश्चो ऽध्यायः 
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कि प्रकार बड़ी मारी तसया की थी तथा िनधद्ीपः 
लपि जर विश्वामिवजीने जिस तदहं ग्राह्णल ्रात करिया 
था १ मगवन्‌ { यं तव युञ्ञे बताइये इसे जाननेके ष्वि मेर 
अन बड़ी भारी उत्सुकता है ॥ १-२॥ 
वैदचम्पायन उवाच 
छरतयुगे राजच्नार्िषेणो दिजोत्तमः। 
वसन्‌ ग॒ख्कुटे नित्यं नित्यमध्ययने रतः ॥ ३ ॥ 
्ेशम्पायन जीने कदहा--राजन्‌ ! प्राचीन कार्की 
सयधरगकी वात है, द्विजे आ्टि्ेण सदा गुखुलम निवास 
कसते हुए. निरन्तर वेद-शा््के अध्ययनमे लगे रहते ये ॥३॥ 
तस्य राजन्‌ गुरुकुले वसतो नित्यमेव च । 
समाकषि नागमद्‌ विद्या नापि वेद्‌ विशशास्पते ॥ ४ ॥ 
प्रजानाथ | नरेश्वर ! गुख्ुख्मे सवेदा रहते हए भीन 
तो उनकी विध्वा समास हुई ओर न वे सम्पूणं वेद्‌ ही पद्‌ सके॥ 
स निविण्णस्ततो राजंस्तपस्तेपे महातपाः । 
ततो परै तपसा तेन प्राप्य वेदानुत्तमान. ॥ ५ ॥ 
स विद्वान वेदयुक्तश्च सिद्धश्चप्युषिसत्तमः । 
त तीथं बरान्‌ प्रादात्‌ नेव सुमहातपाः ॥ £ ॥ 
नरश्वर ! इसठे महातपस्वी आशििण खिन्न एवं विरक्त 
हो उठे, फिर उन्दने सरस्वतीके उसी तीर्थम जाकर बड़ी 
माय तपस्या की । उस तपके प्रमावसे उत्तम वे्दौका श्ञान 
प्रा करके वे ऋषिश्रे विद्वान्‌ वेदज्ञ ओर सिद्ध हो गये । 
तदनन्तर उन महातपस्वीने उस तीर्थको तीन वरः प्रदान क्िि--॥ 
भसिस्ती्थे मदाना अद्यप्रभृति मानवः। 
आप्लुतो वाजिमेधस्य फलं प्राप्स्यति पुष्कलम्‌ ॥ ७ ॥ 
अद्यपभूति नैवाञ भयं व्याङाद्‌ भविष्यति । 
अपि चाल्पेन कटेन फलः प्राप्स्यति पुष्कलम्‌ ॥ < ॥ 
(आजे जो मनुष्य महानदी सरखतीके इस तीर्थम 
स्नान करेगा, उसे अश्वमेध यजचका सम्पूणं फठ प्रा होगा । 
आजते इस तीर्थम किसीको सर्पे भय नहं दोगा । थोड़े 
सपय तक ही इस तीरथ सेवनसे मनुष्यको बहुत अधिक 
फल प्राप्त होगा ॥ ७-८ ॥ 
एवमुकस्वा महातेजा जगाम त्रिदिवं सुनिः। 


एवं सिद्धः स॒ भगवानािबेणः प्रतापवान्‌ ॥ ९ ॥ 


देता कहकर वे महातेजस्वी सुनि खग॑लोकको चले 
गये । इत प्रकार पूजनीय एवं प्रतापी आण चपर उस 
तीयमे सिद्धि प्राप्त कर चुके दै ॥ ९ ॥ 
तस्िःनेव तदा तीथं सिन्धुद्धीपः प्रतापवान्‌ । 


देवापिश्च. महाराज ब्रह्मण्यं प्रापतमेहत्‌ ॥ १०॥ 


महाराज ! उही दिनो उसी तीर्थम प्रतापी सिन्द 
तया देवापिने वहाँ तप करके महान्‌ ब्राह्मणत्व प्रात किया या॥ 
तथा च कौरिकस्तात तपोनित्यो जितेन्दरियः। 
तपस! वै. ‹ खुतसेन ब्राह्मणरवमवाप्तवान्‌ ॥ १९॥ 
तात | ऊुरिकथशी विश्वामित्र भी वर्दी नतर ५ 
सयमपूैकं तपस्या. करते थे । उस भारी 'तंपस्यके प्रभाव 











उन्हं व्राह्मणत्वकी प्राति हुई ॥ ११॥ 

गाधिनाम महानासीत्‌ क्षत्रियः प्रथितो भुवि । 

तस्य पु्ोऽभवद्‌ राजन्‌ विश्वामिश्ः प्रतापवान्‌. ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! पटे इस भूतल्पर गाधिनामसे विख्यात मदान्‌ 

क्षत्रिय राजा राज्य करते थे | प्रतापी विश्वामित्र उर्न््कि 

पुत्र थे ॥ १२॥ 

स राजा कौरिकस्तात मह।योग्यभवत्‌ किल । 

स पुच्रमभिष्च्याथ विश्वामिच्रं महातपाः ॥ १३॥ 

देहन्यासे मनश्चक्रे तमूचुः प्रणताः प्रजाः । - 

न गन्तव्यं महाप्राज्ञ जाहि चास्मान्‌ महाभयात्‌॥ १४॥ 
तात | रोग कते द कि कुरिकवंशी राजा गाधि महान्‌ 

योगी ओर बड़े मारी तपखी थे । उन्दने अपने पुत्र विश्वा- 

मित्रको राउ्यपर अभिषिक्तं करे शरीरको त्याग देनेका 

विचार किया। तव्र सारी प्रजा उने नतमस्तक होकर बोटी-~ 

'्महाबुद्धिमान्‌ नरेश ! आप कहीं न ज्ये, यदीं रहकर 

हमारी इस जगत्‌के महान्‌ भयसे रक्षा करते रद ॥१३-१४॥ 

पवसुक्तः भरत्युवाच ततो गाधिः प्रजास्ततः । 

विश्वस्य जगतो गोप्ता भविष्यति खतो मम ॥ १५॥ 
उनके एेसा कहनेपर गाधिने पम्पूर्णं प्रजनाअति कहा-- 

मेरा पुत्र सम्पूणं जगत्‌की रक्षा करनेवाला होगा ( अतः 

ठम्दे भयमीत नदीं दोना चादिवे )› ॥ १५॥ 

इत्युक्त्वा तु ततो गाधिर्विश्वाभिच्रं निवेदय च । 

जगाम जिदिवं रजन्‌ विष्वामि्रोऽभवन्नरपः.॥ १६ ॥ 
राजन्‌ | यो कहकर राजा गाधि विश्वामित्रको राजधिंहासन- 

पर बरिटाकर स्र्गलेकको चठे गये । तदश्चात्‌ विश्वामित्र 

राजा हुए ॥ १६ ॥ 

न स शक्रोति पृथिवी यत्नवानपि रक्षितुम्‌ । 

ततः श्ुध्राव राज। स राक्षसेभ्यो महाभयम्‌ ॥ १७॥ 

, वे प्रयद्रशीक होनेपर भी सम्पूणं भूमण्डलक्री रक्षा नहीं 

कर पाते थे। एक दिन राजा विश्वामित्रने सुना कि ध्रजाको 

राक्षसेसि महान्‌ भय प्रास्त हुआ दै" ॥ १७ ॥ 

निर्ययौ नगरा्चापि चतुरङ्गबलन्वितः। 

स गत्वा दूरमध्वानं वसिष्ठाध्चममभ्ययात्‌ ॥ १८ ॥ 
तव वे चतुरंगिणी वेना ठेकर नगरमे निकल पड़ ओर 

दूर तकका रास्ता तथ करके वसिष्ठके आश्रमके पा जा परहुचे॥ 

तस्य ते सेनिका राजंश्चक्रस्तज्रानयान्‌ बहन । 

ततस्तु भगवान्‌ विप्रो वसि्टोऽऽ्रममभ्ययात्‌ ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! उनके उन सैनिकोनि व्हा बरहुतः से अन्याय एवं 

अल्याचार क्ये । तदनन्तर पूर्य ब्रह्मपरं वसि कर्हि अपने 

आश्रमपर आये ॥ १९॥ ९ 

दुददोऽथ ततः सवं भञ्यमानं मह।वनम्‌ । 

तस्य कुद्धो महाणज वसिष्ठो सुनिसत्तमः ॥ २० ॥ 
आकर उन्होने देखा कि वह सारा विशाल बन उजाङ्‌ 

होता जा रहा है । महाराज ! यह देखकर मुनिवर वशिष्ठ 

राजा व्िशवामिन्नपर कुरित हो उठे ॥ २० ॥ 








तथोक्ता साखजद्‌ धेलुः पुरुषान्‌ घोरदर्शनान्‌ ॥ २१ ॥ 

फिर उरन्होनि अपनी गौ नन्दिनीसे कहा-तुम भयंकर 
भील जातिके सैनिकोकी खष्टि करोः | उनके इस प्रकार आज्ञा 

. देनेपर उनकी होमधेनुने एेसे पुरुषरौको उन्न किया; जो 

देखने बड़े भयानक थे ॥ २९१ ॥ । 
ते तु तद्बरमासादय बभञ्जुः सवेतोदिदाम्‌ । 
तच्छुत्वा विद्रुतं सेन्यं विश्वामिचस्तु गाधिजः ॥ २२॥ 
तपः परं मन्यमानस्तपस्येव मनो दधे । 

उन्होने विश्वामित्रकी . सेनापर आक्रमण करके उनके 
सेनिकौको सम्पूणं दिशाओंमे मार भगाया । गाषिनन्द्न 
बिश्वामित्रने जब यह सुना कि मेरी सेना भाग गयी तो तपको 
ही अधिक प्रर मानकर तपस्यामे ही मन लगाया ॥२२ २॥ 
सोऽसिस्तीर्थवरे राजन्‌ सरश्वत्याः समाहितः ॥ २३ ॥ 
नियमेश्चोपवासेश्च कर्षयन्‌ देहमात्मनः । 

राजन्‌ ! उन्होने सरस्वतीके उस श्रेष्ठ तीर्थम चित्तको 
एकाग्र करके नियमों ओर उपवासक द्वारा अपने रीरको 
सुखाना आरम्भ किमा ॥ २३१ ॥ 
जलाहारो वायुभक्षः पणौहार् सोऽभवत्‌ ॥ २४॥ 
तथा स्थण्डिलशायी च ये चान्ये नियमाः पृथक्‌ । 

वे कभी जल पीकर रहते, कमी वायुको ही आहार बनाते 
ओर कमी पत्ते चाकर रहते थे । सदा मूमिकी वेदी बनाकर 
उसपर सोते ओर तपस्यासम्बन्धी जो अन्य सारे नियम दैः 
उनका भी थक्‌ पथक्‌ पालन करते थे ॥ २४१ ॥ 
असरूत्तस्य देवास्तु बतविध्नं प्रचक्रिरे ॥ २५ ॥ 
न चास्य नियम।द्‌ वुद्धिरपयाति महात्मनः । 

देवताओंने उनके व्रतम बारंबार विघ्न डाला; परतु 
उन महात्माकी बुद्धि कमी नियमसे विचट्ति नहीं होती थी॥ 


ततः परेण यत्नेन तप्त्वा बहुविधं तपः ॥ २६॥ 





हि र न= =-= 
खजख शाबणन्‌ घोरानिति खां गामुवाच ह । तेजसा भास्कराकारो गाधिजः समपदयत। 


तदनन्तर महान्‌ प्यके 
करके गाधिनन्दन विश्वामित्र मपी तपस्या 
प्रकारित होने लगे ॥ २६१ ॥ २१ म 
तपसा तु तथा युक्तं विश्वामिनं पितामहः ॥ २ 
अमन्यत महातेजा वरदो बरमस्य ठत्‌। *॥ 
विश्वामि्को सी तपस्यासे युक्त देख मह 


बरदायक व्रहमाजीने उन वर देनेका विचार किया |२७१ 


र | 
स तु ववे वरं राजन्‌ स्यामहं ाह्मणस्त्विति ॥ श 


तथेति चात्रवीद्‌ ज्या सर्वरोकपितामहः। 
राजन्‌ ! तत्र उन्होने यह वर मोगा क्ति राह्मण हे 
जा ।' सम्पूणं लोको पितामह ब्ह्माजीने उन (तथाल, 
कहकर वद वरदे दिया ॥ २८१ ॥ 
स टन्ध्वा तपसोग्रेण ब्राह्मणत्वं महायशाः ॥ २९॥ 
विचचार महीं छत्लां इृतकामः सुरोपमः। 
उस उग्र तपस्याके द्वारा ब्राह्मणत्व पाकर्‌ सफलमनेरय 
हुए महायशख्वी विश्वामित्र देवताके समान समसत भूमण्डल 
विचरने लगे ॥ २९३ ॥ 


तसिस्तीथबरे रामः प्रदाय विविधं वसु ॥ ३०॥ 


पयखिनीस्तथ धेनूर्यानानि शायनानि च। 

अथ वल्नाण्यङ्कारं भक्ष्यं पेयं च शोभनम्‌ ॥ ३१॥ 

अददन्सुदितो राजन्‌ पूजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ । 

ययो राजंस्ततो रामो बकश्या्रममन्तिकात्‌। 

यत तेपे तपस्तीवं दारभ्य बक इति श्युतिः ॥ ३२॥ 
राजन्‌ | बलरामजीने उस श्रेष्ठ तीर्थम उत्तम ब्राहमणी 

पूजा करके उन्ह दूध देनेवाली गोरु वाहनः शय्या, बह 

अलङ्कार तथा खाने-पीनेके सन्दर पदार्थं प्रस्तापूैक दिय 

फिर वहसि वे वकके आश्रमके निकट गये, जहौ दर्भपु् 

वकने तीव्र तपस्या की थी ॥ ३०-३२॥ 


इति श्रीमहाभारते शस्यपव॑णि गदाप्णि बरुदेवतीर्थयान्राया सारस्वतोपाख्याने चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४०॥ 
त्‌ प्रक्‌ श्रीमहाभारत रात्थपव॑के अन्तर्गत गद्‌।परबमे यरूदेवजीकौ तीर्थयात्रकि प्रङ्घमे सारस्वतोपा- 
ख्यानविषयक चालीसर्वौ अध्याय्‌ पूरा हभ ॥ ४०॥ 
त्य्‌ 


एकचलारिशोऽध्यायः 


अवाकरीणं ओर यायात तीथकी महिमाके ग्रसङ्मे दारभ्यकी कथा ओर ययातिके थज्ञका वर्णन 


वैशम्पायन उवाच 

बरह्मयोनेरवाकीणं जगाम यदुनन्दनः । 
यन्न द्भ्यो बको राजन्नाभमस्थो महातपा; ॥ ९ ॥ 
जुहाव धृतराष्टस्य राष्ट वैचिच्रर्यिणः। 
तपसा घोररूपेण कषंयन्‌ देहमात्मनः ॥ २ ॥ 
रोधेन महताऽऽविष्टो धमोत्मा वै प्रतापवान्‌ । 

वैदाम्पायनजी कहते है--राजन्‌ । बाह्मणत्वकी पाति 
कृरानेवाटे उष ॒ती्थषे प्रसित होकर यदुनन्दन ब्रल्रामजी 
“अवाकीर्णः तीर्थम गये, जहो आश्रममे रहते हुए मक्षतपखी 


। पासा स 





भ्रतापी दल्मपुत्र बकने महान्‌ क्रोधे भरकर 





घोर तवश्याद्रा अपने शरीरको खलति हण १ | 
कुमार राजा धृतराष्ट्रे राष्टका होम कर दिया रा ॥ १ र 1 
पुरा हि नैमिषीयाणां सत्रे द्वाददावारषिके ॥ 
वृत्ते विश्वजितोऽन्ते घै पश्चालानपयोऽगमन्‌ | फ 
तत्ेश्वरमयाचन्त॒ दक्षिणार्थं मनखिनः॥ 


पूर्वकर्म नैमिषारण्यनिवासी ऋषिर्योनि 1 १ ध 
चाद रहनेवाले एक सत्रका आरम्भ किया था । अन्ती 
हो गयाः तवर तरे सत्र ऋषि विश्वजित्‌ नामक वा नियति ॐ8 
पाञ्चार देशम गये | वरहा जाकर उन मनखी ८. ३-४॥ 


देशके राजासे दक्चिणाके छ्ियि धनकी याचना 


| 





गदापवं 1 


एकचत्वारिरो ऽध्यायः 





नि अ अ 
तत्रते ठेभिरे सजन पञ्चाटेभ्ये। महपेयः ) 
वलन्वितान्‌ वत्सतरान्‌ निव्यःधीनेकविशतिम्‌ 1 
तानव्रवीद्‌ वको दार्भ्यो विभजध्वं पशूनिति ॥ ५ ॥ 
पदुतेतानदं त्यक्त्वा भिश्षिष्ये राजसत्तमम्‌ 1 
रान्‌ | बहौ महर्ियोने पज्चाछोति इक्कीस वलवान्‌ 
ओर नीसेग बडे प्रात किय | तवर उनपसे दट्मपुच्र वकने 
अन्य सव ऋषवो कदा--*भापलोग इन पशुमोको रवार 
त | मै इन्द छोड़कर किसी श्रे्ठ राजति दूसरे पड ्मोगर्दगाः॥ 
एवमुक्त्वा ततो साजभ्नरषीन्‌ सवीन्‌ प्रतापवान्‌॥ 
जगाम धृतराष्टस्य भवनं ब्राह्मणोत्तमः । 
नरेधर ! उन सव ऋषियोसे एेसा कहकर वे प्रतापी 
उत्तम ब्राह्मण राजा धृतराष्ट्ूके प्रसर गये ॥ ६९ ॥ 
स॒ समीपगतो भूत्वा धृतराष्ट्रं जनेश्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
अयाचत पदान. द्ार्भ्यः स चेन रुषितो ऽब्रवीत्‌ । 
यदच्छया सता दृष्टा गास्तद्‌ चपसत्तमः ॥ ८ ॥ 
एतान्‌ पशून्‌ नय क्षिप्रं बह्यवन्धो यदीच्छति । 
निकट जाकर दाट्भ्यने कौरवनरेश धृतराष्टसे पश्चओंकी 
याचना की | यदह सुनकर नपशरे् धृतरष् कुपित हो उठे। 
उनके यदौ बुश गौत देवेच्छासे मर॒ गयी थी । उन्दीको 
लक्ष्य करके राजाने करोधयूर्वक कदहा--श्रह्व्रन्धो ! यदि पर 
चाहते हये तो शन मरे हुए पद्चओौको दी शीघ्र ठे जाओ ॥ 
क्षिस्तथा वचः श्रुत्वा चिन्तयामास धमवित्‌॥ ९ ॥ 
अहो वत नृशंसं वै वाक्यमुक्तोऽसि संसदि 1 
उनकी वैसी बात सुनकर धर्मज्ञ ऋषिने चिन्तामभ्न 
होकर सोचा--“ अदौ ! बडे सेदकी बात ह किं इस राजान 
भरी समाम मुञ्चसे रेता कटोर वचन कडा हैः ॥ ९ ॥ 
चिन्तयित्वा मुहतैन रोषाविष्टो द्विजोत्तमः ॥ १० ॥ 
मति चक्रे विनाशाय धरृतष्स्य भूपतेः। 
दो घडीतक इस प्रकार चिन्ता करे रोषमे भरे ए 
्विजश्रष् दार्भ्यने राजा धृतरा्ट्के विनाशका विचार किया ॥ 
स तूत्छृत्य सखतानां बे मांसानि स॒निसत्तमः ॥ १९ ॥ 
सुहाब धतराषट्य रट नरपतेः पुरा । 
वे मुनिश्रेष्ठ उन मृत पञ्ुभके ही मांस काटकाटकर 
उन दवारा राजा धृतराषटके राकी ही आहति देने र्णे ॥ 
अवाकी खरखत्यास्तीभे प्रज्वाल्य पात्रकम्‌ ॥ १२ ॥ 
५ द्‌।रभ्यो मह{राज नियमं परमं स्थितः । 
स तेरेव जुहावास्य राष्ट मसिमेद(तपाः ॥ १२॥ 
महाराज । सरखतीके अवाक्रीरणं तीर्थम अगत प्रज्वठिति 
करके महातपस्वी दर्भपुच्र बक उत्तम नियमका अशिन्‌ ठे 
उन मृत पश मासे दारा ही उनके र्का हवन्‌ करन ₹े॥ 
तसिस्तु विधिवत्‌ सत्रे समपदृतते खदारणे । 
अक्षीयत ततो, राष्ट धतराषटस्य पार्थिव ॥ १४॥ 
राजन्‌ | वह भयंकर यज्ञ जब विधिपूर्वकं आरम्भ इजा 
तमसे धृतराष्टका राष्ट क्षीण होने खगा ॥ ९४ ॥ 
ततः धरक्षीयमाणं तद्‌ राज्यं तस्य महीपतेः । ` 





छिद्यमानं यथानन्तं वनं पटुना विभो ॥ १५ ॥ 
वभूवायद्गतं तच्च व्यवकीणैमनेतनम्‌ । 
प्रभो | जसे व्रडा मारी वन ङुद्दाड़ीते काटा जा रहा 
हो, उसी प्रकार उस राजका राज्य क्षीण होता हआ भारी 
आफतपे फैंस गया; वह संकथग्रस्त होकर अचेत दो गया ॥ 
षट तथावकीणं तु राष्ट स मनुज्ञाधिपः॥ १६॥ 
वभूव दुर्मना राजंशचिन्तयामास च प्रभुः! ^‡ 
मो्ा्थमक्येद्‌ यत्नं ब्राह्मणैः सहितः पुरा ॥ १७॥ 
राजन्‌. ! अपने राष्रूफो इस प्रकार सङ्कटमग्न ह आ देख 
वे नरेश मन-ही.मन बहुत दुखी हुए ओर गहरी चिन्तामे दव 
गये । फिर व्राह्यणोके साथ अयने देशक सङ्कटसे बचानेका 
प्रयल करने कगे ॥ १६-१७ ॥ 
न च श्रेयोऽध्यगच्छन्तु क्षीयते राष्ट्रमेव च । 
यदा स पार्थिवः चि्नस्ते च विप्रास्तदानघ ॥ १८ ॥ 
अनघ ! जत्र किसी प्रकार भी वे भूपाल अपने राषट्का 
कल्याण साधन न कर सके ओर वह दिनप्रतिदिन क्षीण 
होता ही चला गयाः, तव राजा ओर उन ब्राह्मणको बड़ा 
खेद हुआ ॥ १८ ॥ 
यद्‌ा चापि न शक्तोति र्ट मोक्षयितुं नरप । 
अथ वै प्राश्चिकांस्तत्र पप्रच्छ जनमेजय ॥ १९ ॥ 
नरेश्वर जनपरेजय | जव्र ध्रा अपने रा्टूको उस 
विपत्ते चुट दिलनेम समर्थं न॒ हो सके, त उन्देनि 
्ादिनक ( प्रशन पूष्नेपर भूतः ` वर्तमान ओर मविघ्यकी 
ब्रातं बतानेवालों ) कौ बुलाकर उनसे इसका कारण पृ ॥ 
ततो वै प्राश्चिकाः प्राहुः परेर्विपकूतस्त्वया । 
मंसिरभिजुदयोतीदं तव॒ राष्ट्रं सुनिर्वकः ॥ २० ॥ 
त्र उन प्रादिन्नँने कहा--आपने पडके ल्यि याचना 


करनेवाले बक मुनिका तिरस्कार करिया है; इसण्यि वे मृत 


पञ्चके मासो धरा आपके इम गटुका विनाश करनेकी रच्छासे 
होम कर रदे दै ॥ २० ॥ 
तेन ते हयमानस्य राषस्यास्य क्षयो महान्‌ 1 
तस्मैतत्‌ तपसः कम येन तेऽद्य यो महन्‌ ॥ २९ ॥ 
(उनके दरा आपके राषटूकी आहति दी जा रही हैः 
इसव्मि इतका महान्‌ विनाश हो रहा दै । यह सतर उनकी 
तवद्याका प्रमाव है, जिसते आपके इस देशका इस समय महान्‌ 
विलय होते लगा दै ॥ २१॥ 
अपां कुञ्जे सरखत्यास्तं प्रसाद्य पार्थिव । 
सखरखतीं ततो गत्वा स राजा बकम्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
(मूषाठ ! सरखतीके कुमे जल्के समीप वे मुनि विराज- 
मान है, आप उदं प्रस कीजिये ।' तव राजाने सरख्वती- 
क तटपर जाकर बक मुनिते इस प्रकार कहा ॥ २२ ॥ 
निपत्य शिरसा भूमौ पाञ्जटिभेरतषभ ॥ 
प्रसादये त्वां अगवन्नपराधं क्षमख मे ॥ २३॥ 
मम दीनस्य लुब्धस्य मोख्येण हतनेतसः । 
त्वं गतिस्त्वं च मे नाथः प्रसादं कलतौमहेसि ॥ २७॥ 
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त ना व | वे पृथ्वीपर माथा टेक हाथ जोड़कर बोले- 
पमगवन्‌ ! मँ अवक प्रत्न कना चदइतादरू| अपर सक्च 
दीनः लोभी ओर मूर्ख॑तासे हतबुदधि हए अपराधीके अपराध- 
कोक्षमा करदं | आप ही मेरी गति रै। आप ही मेरे रक्षक 
ह । आप मुञ्चपर अवश्य कृपा करे ॥ २३-२४॥ 
तं तथा विखपन्तं तु शोकोपहतचेतखम्‌ । 
` दृष्टा तस्य कृपा जज्ञे रां तस्य व्यमोचयत्‌ ॥ २५॥ 

राजा घृतराष्टरको इस प्रकार शोके अचेत होकर विलाप 
करते देख उनके मनमे दया आ गयी ओर उन्शँने राजक 
राज्यको सङ्कटसे सुक्त कर दिया ॥ २५ ॥ 
ऋषिः प्रसन्नस्तस्याभूत्‌ संरम्भं च विहाय सः। 
मोक्चाथं तस्य राज्यस्य जुहाव पुनराहुतिम्‌ ॥ २६॥ 

ऋषि क्रोध छोड़कर राजापर प्रसन्न दए ओर पुनः 
उनके राज्यके सङ्कटे वचानेके ल्यि आहूति देने लगे ॥२६॥ 
मोक्षयित्वा ततो रार प्रतिगरृद्य पुन्‌ बहून्‌ । 
हृष्ात्मा नैमिषारण्यं नगम पुनरेव सः ॥ २७॥ 
इस प्रकार राज्यको तपे छुड़ाकर राजति वहत-ते 
पञ ले प्रसनचित्त दए मरहषिं दार+4 पुनः नैमिषारण्यक्रो ही 
चके गये ॥ २७ ॥ 
ध्रतराषटटोऽपि धमौत्मा खस्थचेता महामनाः । 
खमेव नगरं राजन्‌ प्रतिपेदे महर्धिमत्‌ ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ | फिर महामनखी धमत्मा धृतराष्ट्र भी स्रख- 
चित्त हो अपने समृद्धिशाली नगरको ही लौट आये ॥२८॥ 
तत्र॒ तीथं महाराज बृहस्पतिरुदारधीः । 
अखुरणामभावाय भवाय च दिवोकसाम्‌ ॥ २९॥ 
मांसेरभिजुहावेष्िमक्षीयन्त ततोऽसुराः। 
दैवतैरपि सम्भग्ना जितकारिभिराहवे ॥ २० ॥ 
महाराज ! उसी तीर्थम उदारघुदधि ब्रहस्पतिजीने असुरो 
के विनाश ओर देवताओंकी उन्नतिके ल्यि मसेदारा आमि- 
चारिक यज्ञका अनुष्ठान करिया था। इससे वे अपुर क्षीण 
हो गये ओर युद्धम विजयते सुशोभित होनेवाठे देवतानि 
उन्हें मार भगाया ॥ २९-३० ॥ 
तत्रापि विधिवद्‌ दुरा ब्राह्मणेभ्य महायशाः । 
वाजिनः ऊर्व रथांश्चाश्वतरीयुतान्‌ ॥ २१ ॥ 
रलानि च महाहणि धनं धान्यं च पुष्कलम्‌ । 
ययौ तीथं महावाह्यायातं पृथिवीपते ॥ २२॥ 
प्रभ्वीनाथ ! महायशखी महावराह वटरामजी उस तीर्थम 
भी ब्राहरणोको विधिपूर्वकं हाथी, घोडे खच्रियति जते हुए 
रथः बहुमूर्व रल तथा प्रचुर धनधान्य दान करे वहसे 
यायात तीर्थम गये ॥ ३१-३२॥ 
तत्र॒ यज्ञे ययातेश्च महाराज सरखती । 
सर्पिः पयश्च सुखाव नाहुषस्य महात्मनः ॥ ३३॥ 





इति श्रीमहाभारते छल्यपवंणि गदपवणि वरुदेवतीथयात्र 
च = इस प्रकार श्रीमहामारत शव्यपर्के अन्त्मत गदापर्वमे बल्देवजीकी तीर्थयत्रके प्रसङ्घमं | 1 


श्रीमहाभारते 





न | शल्यपम 
महान ! शभू हृष 
ने यज्ञ किया था; जिसे सरस्वती उन (क पयाति. 
धीका लोत बहाया था॥ ३२ ॥ दूष ओर 
तन्ट_पुरुषव्याय्ना ययातिः पृथिवीपतिः । 
अक्रामदूध्वं मुदितौ लेभे लोकाश्च पुष्कलान्‌ | 
.युरुपरिह्‌ भूपाङ ययाति वर्ह यज् करके प्रस । २४॥ 
ऊध्वलोकम चठे गये ओर वरहो उन्हे बहुत-ते पुण्यलोकं ५ 
पुनस्तत्र च रा्स्तु ययातेर्यजतः गती प हृए॥ 
आदाय परम कृत्वा भक्ति चात्मनि शाश्वती ॥२, 
ददौ कामान्‌ ब्रह्मणेभ्यो या म 
र न. यान्‌ यो मनसेच्छति । 
शक्तिशाली राजा ययाति जव वहं यज्ञ कर रहे थे, उत 
समय उनकी उत्कृष्ट उदारताको दष्टे रखकर ओर अपने 
प्रति उनकी सनातन भक्ति देख सरखतीने उस यर्म आये 
हए ब्राह्मणको? जिसने अपने मनसे जिन.जिन मोरे 
चाहाः वे समी मनोवाञ्छित भोग प्रदान कयि || २५१॥ 
यो यत स्थित पवेह आहतो यज्ञसंस्तरे ॥ ३६॥ 
तस्य तस्य सरिच्छ्रेष्ठा गृहादिरायनादिकम्‌ । 
षड्सं भोजनं चेव दानं नानाविधं तथा ॥ ३७॥ 
.. राजक यज्ञमण्डपे बुलकर आया हुआ जो बराहष 
जहा कीं ठहर गया, वहीं उसके चख्ि सरितापिं कर 
रस्वतीने थक्‌ पथक्‌ यह, शय्याः आसनः षड्रस भोजन 
तथा नाना प्रकारके दानकी व्यवस्था की ॥ ३६-२७ ॥ 
ते मन्यमाना यक्षस्तु सस्पद्‌ानमयुत्तमम्‌ । 
राजानं तुष्टवुः प्रीत! दत्वा चेवारिषः शुभाः ॥ ३८॥ 
उन ब्राह्मणोने यह समक्चकर किं राजाने ही बह उत्तम 
दान दिया हैः अव्यन्त प्रसन्न होकर राजा वथातिको श्भा 
शीर्वाद दे उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ३८ ॥ 
तत्र देवाः सगन्धवौः प्रीता यक्ञस्य सम्पदा । 
विसिता माुषश्चासन्‌ दष्ट वां यक्ञस्पदम्‌ ॥ २९॥ 
उस यज्की सम्पत्तिसे देवता ओर गन्धव मी बड़ प्रण 
हुए ये । मनुष्योको तो वह यज्ञ-वेभव देखकर मदान्‌ आर 
जा था ॥३९॥ € 
ततस्ताखकेतुरमदाधमकेत्‌- _ 
महात्मा कृतात्मा महादाननित्यः। 
वसिष्ठापवाहं मह।भीमवेगं 
श्॒तात्मा जितात्मा समभ्याजगाम्‌ ॥ 
तदनन्तर महान्‌ धर्म ही जिनकी ध्वजा ओर शनी 
पताकापर ताडका चिह सुशोभित दैः वे महास! ‰, 
धृतात्मा तथा जितारमा वररामजीः जो प्रति 0 । 
दान किमा करते थे, वर्होते वसिश्ठापवाह नामक 6“ 
जहा सरस्वतीका वेग बड़ा भयङ्कर है ॥ ४० ॥ 
रिदिऽध्यायः ४१॥ 
यां सारस्वतोपाख्याने एकचस्वारिोऽध्यायः.॥ 


४०॥ 


१ 


दा सार सतोपर्यानिपयक इकतालीसरवो अध्याय पूरा हा ॥ ४९ ॥ 0 
५ पाठका ३ श्कोक मिकाकर कुर ४०३ इङोक ह ) = नि 
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¢ [> सङ्गे (~ व (~~ (५ 
वसिष्ठपवाह तीथंकी उत्पत्ति प्रसङ्धये विश्वामित्रका क्रोध ओर वसिष्टजीकी सहन्नीकता 


जनमेजय उवाच 
व्रसिष्ठस्यापवाहोऽसौ भीमवेगः कथं जु सः। 


किमर्थं च सरिच्छ्रेष्ठा तख्पि प्रत्यवाहयत्‌ ॥ १ ॥ . 


कथमस्याभवद्‌ वैरं कारणं कि च तत्‌ प्रभो । 
रस पृषो महाप्राज्ञ न हि तृप्यामि ते वचः॥ २॥ 
जनमेजयने पूा--प्रभो ! वसिष्ठापवाह तीर्थम 
हएखतीके जरका भयंकर वेग कैसे हुआ १ सरिताओंमं श्र 
परखतीने उन महर्थिको किस च्यि वहाया १ उनके साथ 
उसका वैर कैते हआ १ उस वैरका कारण क्या है १ महामते! 
नैजो पृष्ठा हैः वह बताइये । मँ आपके वचनोँको सुनते. 
एते वृ नरह होता द्र ॥ १२॥ 
वै्यस्पायन उवाच 
विश्वामित्रस्य विप्रपे्वसिष्ठस्य च भारत । 
भृशं वैरमभूद्‌ राजंस्तपःस्पधौकृतं महत्‌ ॥ ३ ॥ 
वैराम्पायनजीने कहदा- भारत ! तपस्य होड ग 
जनके कारण विश्वामित्र तथा ब्रह्मं वसिष्ठम बड़ा भारी 
वैरहोगयाथा॥३॥ 
आश्रमो वै वसिष्ठस्य स्थाणुतीर्थेऽभवन्महान्‌ । 
पूतः पाद्वतश्चासीद्‌ विश्वामित्रस्य धीमतः ॥ ४ ॥ 
सरस्वतीके स्थाणुतीथंमे पूरवतटपर वसिष्ठका बहुत बड़ा 
आभ्रम था ओर पश्चिम तपर बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र मुनिका 
आश्रम बना हुआ था॥ ४॥ 
यत्र॒ स्थाणुमंहाराजञ तप्तवान्‌ परमं तपः । 
तत्रास्य कर्म॑तद्‌ घोरं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ५ ॥ 
.. महागज ! जरा भगवान्‌ स्थाणुने बड़ी भारी तपस्या की थीः 
बहा मनीषी पुरुष॒ उनक्रे घोर तपका वर्णेन कसते ह ॥ ५ ॥ 
यतरे भगवान्‌ स्थाणुः पूजयित्वा सरखतीम्‌ । 
स्थापयामास तत्‌ तीर्थं स्थाणुतीर्थमिति प्रभो ॥ ६ ॥ 
प्रमो ! जहा भगवान्‌ खाणु ( रिव ) ने सरखतीका 
शनन ओर यज्ञ करके तीर्थकी स्थापना की थी, वहा वह तीथ 
खाणुतीर्थके नामसे बिख्यात हुआ ॥ ६ ॥ 
तन तीथं सुराः स्कन्दमभ्यषिश्चन्नधिप । 
सनापत्येन महता सुरारिविनिव्हणम्‌ ॥ ७ ॥ 
नरेश्वर ! उसी तीर्थम देवतानि देवशघरुओंका विनाश 
रजेबाठेसकन्दको महान्‌ सेनापतिके पदषर अभिषिक्त कियाथा। 
तसिन्‌ सारखते तीथे विश्वामित्रो महामुनिः । 
१सिष्ठं चाख्यामांस तपसोग्रेण तच्छरणु ॥ < ॥ 
उसी सारस्वत तीर्थम महायुनि विश्वामित्रे अपनी उग्र 
पसयत वसिरसुनिको विचलित कर दिया था । बह प्रग 
धि ह, सनो ॥ ८ ॥ | 
गामे्रवसिष्ठौ तावहन्यहनि भारत । 
सथां तपःकृतां . तीनां चक्रतुस्तौ तपोधनो ॥ ९ ॥ 


भारत | विश्वामित्र ओर वसिष्ठ दोना दी तपस्याके 
धनी थे? वे प्रतिदिन होड कगाक्रर अत्यन्त कठोर तप किया 
करते थे ॥ ९ ॥ 
तत्राप्यधिकसंतापो विप्वामित्रो महासुनिः। 
दष्ट तेजो वसिष्ठस्य चिन्तामभिजगाम ह ॥ १० ॥ 
उनम मी महामुनि विश्वामित्रको ही अधिक्र खंताप होता 
थाः वे वसिष्ठका तेज देखकर चिन्तामग्न हो गवे थे ॥१०॥ 
तस्य बुद्धिरियं ह्यासीद्‌ धर्मनित्यस्य भारत । 
श्य सरखती तूणं मत्समीपं तपोधनम्‌ ॥ ११ ॥ 
आनयिष्यति वेगेन वसिष्ठं तपतां वरम्‌ 1 
दइदागतं दविजश्रेष्ठं हनिष्यामि न संरायः ॥ १२॥ 
भरतनन्दन ! सदा धर्मम तयर रहनेवलि विश्वामित्र सुनि- 
के मनम यदह विचार उत्पन्न दुभा कि यह सरखती तपोघन 
वसिष्ठको अपने जल्करे वेगसे तुरंत ही मेरे समीप लादेगी 
ओर य्ह आ जानेपर तपस्वी मुनिम श्रेष्ठ विप्रवर वसिष्ठका 
म वध कर डा्देगा; इसमे संशय नदीं है ॥ ११-१२॥ 
एवं निश्चित्य भगव्रान्‌ विश्वामिरो महामुनिः । ` 
सस्मार सरितां धेष्ठा क्रोधसंरक्तरोचनः ॥ १२॥ 
एसा निश्चय करके पृञ्य मदासुनि विश्वामित्रके नेत्र करोध- 
से स्त-वर्णं॑हो गये । उन्दने सरिताओमे श्रेष्ठ सरस्वतीका 
स्मरण किया ॥ १२३ ॥ 
सा ध्याता मुनिना तेन व्याङुरत्वं जगाम ह 1 
जक्षे चेनं महावीयं महाकोपं च भाविनी ॥ १९ ॥ 
उन मनिके चिन्तन करनेपर विचारशील सरस्वती 
व्याकुल हो उटी । उसे ज्ञात हो गया कि ये महान्‌ शक्ति- 
शाली महिं इस समय बडे भारी क्रोधसे भरे हए है ॥ ९४॥ 
तत एनं वेपमाना विवणौ प्राञ्जलिस्तदा 
उपतस्थे मुनिवरं विश्वामित्रं खरती ॥ १५॥ 
इससे सरस्वतीकी कान्ति फीकी पड़ गयी ओर वह हाथ 
जोड थरथर कोपती हई सुनिवर विश्वामिघ्रकी सेवामें 
उपस्ित हई ॥ १५ ॥ | 
हतवीरा यथा नारी साभवद्‌ दुःखिता शशम्‌। 
ब्रूहि कि करवाणीति प्रोवाच सुनिसत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
जिसका पति मारा गया हो उस विधवा नारीके समान 
वह अत्यन्त दुखी हो गयी ओर उन मुनिभेसे बोली-- 
प्रमो ! वतादयः म आपकी किस आश्ञका पारन करू £ ॥ 
तामुवाच सनिः छृद्धो वसिष्ठं शीघ्रमानय । 
यावदेनं निहन्म्य तच्छत्वा व्यथिता नदी ॥ १७॥ 
तव कुपित हुए सुनिने उससे कहा-वसिष्ठको शीघ्र यहां 
बहाकर ठे आओ, जिससे आज मेँ इनका व कर द ।' 
यह सुनकर सरस्वती नदी व्यथित हो उदी ॥ १७॥ 
भाजि त॒ ततः त्वा ुण्डरीकनिभे्षणा ् 
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प्राकम्पत शशं भीता व्रायुनेबाहता खता ॥ १८॥ 
वह कमलनयना अवला हाथ जोड़कर वायुके ्षकोरेसे 
हिलायी गयी लताके समान अत्यन्त भयभीत हो जोर-जोरसे 
कोपने लगी ॥ १८॥ 
तथारूपां त॒॒तां दष्ट मुनिराह महानदीम्‌ । 
अविचारं वसिष्ठं त्वमानयखन्तिकं मम ॥ १९॥ 
उसकी एेसी अवस्था देखकर मुनिने उस महानदीसे कदा- 
(तुम बिना कोई विचार कयि वसिष्ठको मेरे पास ठे आओः ॥ 
सा तस्य वचनं श्रुत्वा क्षात्वा पापं चिकीषितम्‌ । 
वसिष्ठस्य प्रभावं च जीनन्त्यप्रतिमं भुवि ॥ २०॥ 
साभिगम्य वसिष्ठं च इदमर्थमचोदयत्‌ । 
यदुक्ता सरितां श्चे्ठ। विश्वामित्रेण धीमता ॥ २९॥ 
विश्वामित्रकी बात सुनकर ओर उनकी पापपूणं चष्ट 
जानकर वसिष्ठके भूतलपर विख्यात अनुपम प्रभावको जानती 
हदं उस नदीने उनके पास जाकर बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रने जो 
ङु कहा था? वह सत्र उनसे कह सुनाया ॥ २०-२१ ॥ 
उभयोः शापयो्भीता वेपमाना पुनः पुनः । 
चिन्तयित्वा महारापश्रषिविन्रासिता भराम्‌ ॥ २२॥ 
वह दो्नोके शापसे भयभीत हो वारंवार कोप रही थी | 
महान्‌ शपा चिन्तन करके विश्वामित्र ऋषिकरे डरे 
बहुत डर गयी थी ॥ २२॥ 
तां छां च विवर्णा च दष्ट चिन्तासमन्विताम्‌ । 
उवाच राजन धर्मात्मा वसिष्ठो द्विपदं वरः ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ | उसे दतर, उदास ओर चिन्तामण्न देख मनुर्यो- 
मै श्रे धर्मात्मा वसिष्ने कहा ॥ २३ ॥ 
वपिषठ उवाच 
पाह्यत्मानं सरिच्छ्रेष्ठे वह मां शीघ्रगामिनी । 
विश्वामित्रः रापेद्धि त्वां मा कृथास्त्वं विचारणाम्‌॥ २७॥ 
वसिष्ठ वोले--सरिताओमे श्रे सरस्वती ! तुम शीघ्र 
गतिसे प्रवाहित होकर भुञ्े बहा ठे चलो ओर अपनी रक्षा 
करोः अन्यथा विश्वामित्र तुग्द शाप दे देंगे; इसलियि तुम 
कोई दूसरा विचार मनम न खओ ॥ २४॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा कृपाशीलस्य सा सरित्‌। 
चिन्तयामास कौरव्य करि कृत्वा सुकृतं भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
ङुखनन्दन ! उन कृपाशील महर्धिका वह वचन सुनकर 
सरस्वती सोचने गीः “क्या करनेसे शम होगा १ ॥ २५॥ 
तस्याश्चिन्ता समुत्पन्ना वसिष्ठो मय्यतीव हि । 
छृतवान्‌ हि दर्यां नित्यं तस्य क्यं हितं मया ॥ २६॥ 
उक्के मने यह विच।र उठा कि 'वपिष्ठने मुञ्चपर बडी 
मारी दया की है । अतः सद्‌। मुञ्चे इनका दित साधन 
करना चादियेः ॥ २६ ॥ 
अथ क्ले खके राजन्‌ जपन्तसरषिसत्तमम्‌ । 
जुह्यानं कौरिकं प्रेक्ष्य सर््यभ्यचिन्तयत्‌ ॥ २७॥ 
इदमन्तरमित्येवं ततः सा सरितां , वरा। 
रोत्‌ त. स्वेन वेगेन सा सरित्‌ ॥ २८॥ 












श्रीमहाभारते 


(~ [ शल्यपदेपि 


जप ओर होम करते देल सरिता भे सवती तरप 
यही अच्छा अवसर दै, फिर तो उत नदते पूव सोचा, 
उत्ते अपने वेगसे बहाना आरम्भ किया ॥ २७.२८॥ 
तेन॒ कररापहारेण मेजायस | 
4 स तुष्टाव तदा राजन्‌ सरखतीम्‌ ॥ २९ 
उप ब्रहते हुए ्रिनरिके साथ मित्रावरुणक्रे त्र बा 
राज पिष 
भी बहन लगे । राजन्‌ ! बहते समय वसिष्ठ सरी 
सतुति करने लगे--॥ २९ ॥ 
पितामहस्य सरसः त मनरुत्तासि सरसति । 
व्यास चद्‌ जगत्‌ सवे तवेवाम्भोभिरन्तमैः ॥ २० 
४ (सरस्वती । तुम पितामह ब्रह्माजीके सरोवरे प्रकट हई 
होः इसील्ि तुग्हारा नाम सरस्वती है । तुम्हारे उत्तम जले 
दी यदह सारा जगत्‌ व्याप्त है | ३० ॥ 
त्वमेवाकारागा देवि मेधेयु सृजसे षयः। 
सवोश्चापस्त्वमेवेति त्वत्तो वयमधीमहि ॥ ३१॥ 
"देवि! तुम्दीं आकाशम जाकर मेम जलकी खषट की 
हो, ठम्दीं सम्पूणं जल हो; तुमसे ही हम ऋषिगण वेद 
अध्ययन करते ह ॥ ३१ ॥ 
पृष्िघ्यंतिस्तथा कीर्तिः सिद्धिद्धिरुमा तथा । 
त्वमेव वाणी खाहा त्वं तवायत्तमिदं जगत्‌ ॥ ३२॥ 
त्वमेव सर्वभूतेषु वखसीह चतुर्विधा! 
तुम्हीं पुष्टिः कीरति, दति, सिद्धि, बुद्धिः उभा, बा 
ओर स्यादा हो । यह सारा जगत्‌ तुम्हारे अधीन दै त 
समस्त प्राणिर्योमे चार# प्रकारके रूप धारण करके निबा 
करती हो | ३२१ ॥ ^ 
एवं सरखती राजन्‌ स्तूयमाना महरिणा ॥ २॥ 
वेगेनोवराह तं विं विश्वामित्राधमं अति), 
न्यवेदयत चाभीक्ष्णं विश्वामित्राय तं मुनिम्‌ ॥ २४। 
राजन्‌ ! महरभिके सुखसे इस प्रकार स्ति सुती 1 
सरसवतीने उन व्रहर्धिको अपने वेगद्वारा विश्वामित्रके आ र 
प्र परहुचा दिया ओर विश्वामित्रसे वारंवार निवेदन भिषा | 
ध्वतिष्ठ मुनि उपसित दै ॥ ३ २-३४॥ | 
तमानीतं खरखत्या दष्टा कोपसमन्वितः 10 
अथान्वेषत्‌ प्रहरणं वसिष्ठान्तकर तदा ५ 
सरस्वतीदयारा छये हुए वसिष्ठको देखकर दने सि 
कुपित द्यो उठे ओर उनके जीवनका अन्त कर 
कोई हथियार ददने खगे ॥ ३५ ॥ 
तं ल कृद्धमभिरे्य व्रहमवध्यामयादी । 3९। 
अपोवाह वसिष्ठं तु प्राचीं दिशमतन्दिता नम्‌ 
उभयोः कुर्वती वाक्यं वश्चयित्वा च गाध मयते 1 
उन्द कुपित देल सर्वती नदी ५. ध 
छोड दोनोकी आजञाका पालन करती हई 1111 ८ ठे गवी | 
देकर वषिष्ठ भुनिको पुनः पूर्व दिशाक्री ओर 4 _ ~ 


=> उ वरी ---यह चार 
# प्रा, पयन्ती, मध्यमा जीर वैखरी 
वाणी दी सरखतीका चतुर्विष रूप दे, प्र: 





॥ 4 
| 


गदापवं | 


~ = =-= 








ततोऽपवादितं दष्टा वसिष्ठमृषिसत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
अव्रवीद्‌ दुःलसंक्द्धो विश्वामिरो छयमर्षणः। 
यलान्मां त्वं सरष्ष्ठ वश्चयित्वा पुनग॑ता॥ ३८ ॥ 
्नोणितं वह कल्याणि रकतोग्रामणिसम्मतम्‌ । 
नशर वसिष्ठको पुनः अपनेसे दूर बया गया देख 
अमर्षशील विश्वामित्र दुःखसे अत्यन्त कुपित हो बोले 
(ससिताअमिं शरेष्ठ कट्याणमयी सरखती | ठम मुञ्चे धोखा देकर 
फिर चली गयी इसलिये अव जलकी जगह रक्त बहाओ, जो 
रक्षक समूहको अधिक प्रिय है ॥ ३७-३८९ ॥ 
ततः सरखती शक्ता विश्वामित्रेण धीमता ॥ ३९॥ 
अवहच्छोणितोन्मिश्रं तोयं संवत्सरं तदा 1 


निचत्वारिदोऽष्यायः 
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बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके इश प्रकार शाप देनेपर सरस्वती 
नदी एक सारूतक रक्तमिश्रित जल ब्रहती रदी ॥ ३९१ ॥ 
अथषय्च देवाश्च गन्धवौप्सरसस्तद्‌ा ॥ ४०॥ 
सरखतीं तथा दष्ट वभूवुभरैशदुःखिताः। 

तदनन्तर ऋषिः देवताः गन्धर्वं ओर अप्सरा सरस्वतीको 
उष अवस्था देखकर अत्यन्त दुखी हो गये ॥ ४०३ ॥ 
एवं वसिष्ठापवाहो खोके ख्यातो जनाधिप ॥ ७९१ ॥ 
आगच्छच्च पुनमो्गे खमेव सरितां वरा ॥ ४२॥ 

नरेधर | इस प्रकार वह्‌ सान जगतूमे वसिष्ठापवाहके 
नामते विख्यात हभ । वसिष्ठजीको बहानेके पश्चात्‌ सरितार्ओ- 
मै श्रेष्ठ सरस्वती फिर अपने पूर्वं मार्गपर ही बहने खग गयी ॥ 


इति श्रीमक्षाभारते श्यपवेणि गद्ापवेणि बरुदेवतीथैयात्रायां सारखतोपाख्याने द्विचवारिंशोऽध्यायः ॥ ४२॥ 
इस प्रकार श्रीमह।मारत श॒ट्यपर्वके अन्तगेत गदापवैमे वस्देवजीकी वीथैयात्रके प्रसगे 


सरतोपाल्यानविषयक बय सीसरो अध्याय्‌ पूरा हुआ ॥ ४२ ॥ 
----ज्थीष्ष्म०--- 


त्रिचतारिंशोऽध्यायः 
ऋषिर्योके प्रयलसे सरखतीके शापकी निवृत्ति, जरुकी शुदि तथा अरुणासङ्गममं 
खान करनेसे राक्षसो ओर इन्द्रका संकटमोचन 


वैशम्पायन उवाच 
सा शप्ता तेन क्रुद्धेन विश्वामित्रेण धीमता । 
तसिस्तीथंवरे शश्रे शोणितं समुपावहत्‌ ॥ १ ॥ 
वैरा्पायनजी कह ते है -राजन्‌ ! कुपित हुए बुद्धिमान्‌ 
बिशवामित्रने जब सरस्वती नदीको शाप दे दिया, तब वह नदी उस 


'उञ्ज्वर एवं श्रेष्ठ तीर्थम रक्तकी धारा बहाने क्गी ॥ १॥ 


अथाजग्मुस्ततो राजन्‌ राक्चसास्तत्र भारत । 
तत्र ते शोणितं स्वँ पिबन्तः खुखमासते ॥ २ ॥ 
भारत ! तदनन्तर वर्ह बहुतते रक्षतत आ पहुचे | वे 
स केसत्र उप रक्तको पीते हुए वरहो सुलपूर्वक रहने खगे ॥ 
तृत्तश्च सुशरशं तेन खुखिता विगतज्वराः । 
शव्यन्तश्च हसन्तश्च यथा खर्गजितस्तथा ॥ ३ ॥ 
उस रक्तसे अत्यन्त तृ सुखी ओर निश्चिन्त दो वे 
पक्ष वक्षं नाचने ओर हसने कगे, मानो उन्दने खग॑रोकको 
त च्या हो ॥ २॥ | 
स्थचित्‌ त्वथ कालस्य ऋषयः सुतपोधनाः । 
तीधैयाजां समाजग्ुः सरस्यां महीपते ॥ ४ ॥ 


शथ्वीनाय ! ङु कालके पश्चात्‌ बहुत-ते तपोधन सनि 


म तपर तीथंयात्राक्रे छ्यि पधारे ॥ ४ ॥ 

ष सवपु तीथंषु खाप्लुत्य मुनिपुङ्गवाः । 

ष भीति परां चापि तपोलुन्धा विरारदाः ॥ ५ ॥ 
युहि ततो, रजन्‌ येन तीर्थमखग्हम्‌ । 

पिश शलोक्त सभी तीर्थम गोता र्गाकर वे तयस्याके लोभी 
धारा पुनिबर्‌ परणं प्रतन्न हो उसी ओर गये, जिधर रक्तकी 
अहानेवाखा पूवौक्त तीर्थं था ॥ ५९ ॥ 
पागस्य महाभागास्तत्‌ तीर्थं दारुणं तदा ॥ ६ ॥ 


दष्ट तोयं सरखत्याः शोणितेन परिप्लुतम्‌ । 
पीयमानं च . रश्चोभिबेडभिनर॑पसत्तम ॥ ७ ॥ 
सपश्रेष्ठ ! वर्ह आकर उन महाभाग मुनिरयोनि देखा कि 
उस तीर्थकी दारुण दश हो गयी दै वहां सरस्वतीका जक 
रक्ते ओतप्ोत दै ओर बहुत-से राक्षस उसका पान कर र है॥ 
तान्‌ दष्ट राक्षसान्‌ राजन्‌ सुनयः संदितव्रताः! 
परित्राणे सरस्वत्याः परं यत्नं प्रचक्रिरे ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | उन राक्षसको देखकर कठोर व्रतका पाख्न 
करनेवाले सुनियोनि सरखतीकरे उस तीर्थकी रक्षाके ल्ि महान्‌ 
प्रयत किया ॥ ८ ॥ 
ते तु सवे महाभागाः समागम्य महावताः । 
आहूय सरितां श्रेष्ठामिदं वचनमन्ुबन्‌ ॥ ९ ॥ 
उन सभी महान्‌ व्रतधारी महाभाग ऋषरियोने मिख्कर 
सरिताओमिं श्रेष्ठ सरस्वतीको बुलकर ¶छा--॥ ९ ॥ 
कारणं ब्रूहि कल्याणि किमथं ते हदो ह्ययम्‌ । 
एवमाङुकतां यातः श्रुत्वा ध्यास्यामहे वयम्‌ ॥ १०॥ 
'कृल्याणि ! वुम्दारा यह कुण्ड इस प्रकार रक्तसे मिश्वित 
कयौ हो गया १ इसका क्या कारण है १ बताओ । उसे सुनकर 
हमलोग कोई उपाय सोचेगे' ॥ १० ॥ 
ततः सा सर्वमाचष्ट यथाचृत्तं भरवेपती । 
दुःखितामथ तां दष्टा ऊचुस्ते वै तपोधनाः ॥ १९॥ 
तब कोषिती हुई सरस्वतीने सारा इत्तान्त यथाथं रूपसे 
कह सुनाया । उते खी देख बे तपोधन महि उसमे बोके-॥ 
कारणं श्रुतमस्माभिः शापरचैव शतोऽनधे । 
करिष्यन्ति तु यत्‌ प्रासं सवे एव तपोधनाः ॥ १२॥ 
(निष्पाप सरस्वती | हमने शाप ओर उसका कारण सुन ` 


४२५० 





छ्य । ये समी तपोधन दघ ब न~ समयोचित कर्तव्यका 

पारन करेगे ॥ १२॥ 

एवमुक्त्वा सरिच्ट्ठामूदस्ते ऽथ परस्परम्‌ । 

विमोचयामहे सवे शापादेतां सरखतीम्‌ ॥ १३॥ 
सरिताओंपे श्रेष्ठ सरस्वतीति एेसा कहकर वे आपे 

बोले--पहम सब लेग मिलकर इस सरस्वतीको शापसे 

छुटकारा दिकः ॥ १३ ॥ 


ते सवं ब्राह्मणा राजंस्तप भिर्नियमैस्तथा । 
उपवासैश्च विविधे्यमेः कणटवतेस्तथा ॥ १४॥ 
आराध्य पश्युभतौरं महादेवं जगत्पतिम्‌ । 
तां देवीं मोक्षयामाखुः सरिचनरष्ठां सरखतीम्‌ ॥ १५॥ 
राजन्‌ | उन सभी ब्राह्मने तपः नियमः उपवासः नाना 
प्रकारके संयम तथा कष्टसाध्य व्रतेकि द्वारा पञ्युपति विश्वनाथ 
महादेषजीकी आराधना करके सरिताओमिं श्रेष्ठ उस सरस्वती 
देवीको शापे छुटकारा दिखाया ॥ १४-१५ ॥ 
तेषां त॒ सा प्रभावेण प्रकृतिस्था सरखती । 
प्रसन्नसलिला जज्ञे यथापूर्ं॑तथैव हि ॥ १६॥ 
उन ग्राव सरस्वती प्रति हुई, उसका जल पू 
वत्‌ स्वच्छ हो गया ॥ १६ ॥ 
निखक्ता च सरना धरिवभौ सा यथा पुय । 
षटू तोयं सरखत्या सुनिभिस्तैस्तथा छतम्‌ ॥ १७॥ 
तानेव शरणं जग्मू राक्चसाः श्ुधितास्तथा । 
रापसुक्त हई सरिताओे श्रेष्ठ सरस्वती पदलेकी मति शोभा 
पाने ठगी । उन मुनियक्रे दवारा सरस्वतीका जल तैसा शुद्ध 
कर दिया गया-यह देखकर वे भूखे हुए रक्षस उन 
महधिरयोकी शरणमे गये ॥ १७३ ॥ 
ृत्वाजलि ततो राजन्‌ राक्षसाः श्रुधयारदिताः ॥ १८॥ 
अचुस्तान्‌ वै सुनीन्‌ सर्वान्‌ कृषायुक्तान्‌ पुनः पुनः। 
वयं च श्चुधिताङ्चेव धमीद्धीनाश्च रा्वतात्‌ ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर वे भूखमे पीडित हुए राक्षस उन समी 
इषां सुनि्रोसे वारंवार हाथ जोड़कर कहने ल्ो-- 
(महात्माओ | हम भूते ह । सनातन धर्मते भ्रष्ट हो गये ह | 
न च नः कामकारोऽयं यद्‌ वयं पापकारिणः । 
युष्माकं चाप्रसादेन दुष्कृतेन च कर्मणा ॥ २० ॥ 
यत्‌ पापं वधेतेऽस्माकं ततः स्मो व्रह्मराक्चसाः। 

, “मलग जो पापाचार करते ईँ यह हमारा खेच्छाचार 
नहीं है । आध-जेते महात्माओकरी हमलेगोपर कमी कृपा नहीं हुईं 
ओर हम सदा दुष्करम दी करते चञे अवि । इशे हभारे 
पप्की निरन्तर वृद्धि होती रहती दै ओर हम ब्रह्मराक्षस 
हषो गये टै ॥. २०२. ॥ 
योषितां ॥ "पापेन योनिदोषकृतेन च ॥ २९ ॥ 
एवं हि वेदयदयद्राणां क्षत्रियाणां तथेव च । 
` वे ब्राह्मणान्‌ धद्विषन्ति ते भवन्तीह राक्षसाः॥ २२॥ 

“लिया अपने योनिदोपजनित पाप ( व्यभिचार ) घे 


॥ इशी प्रकार श्तरिय, वैशय ओर चमं 














श्रीमहाभारते 


॥ स्यपि 
ग 


से जो लोग ब्राह्मणे द्वेष करते हः वे भी 
होते रै ॥ २९-२२॥ "पतर 


आचायूत्विजं चैव रुं बदधजनं तथा । 
मणिना यऽवमन्यन्ते ते भवन्तीह राक्षसा; ॥२। 
“जो प्राणधारी ६ आचायः ऋजः शुरु ओः 
पुरषोका अपमान करते दैः वे भी यौ राक्षस होते दै ॥२। 
तत्‌ करुष्वमिहास्माकं तारणं दविजसत्तमाः । `` 
शक्ता भवन्तः सर्वेषां छोकानामपि तारणे ॥ २४। 
“अतः विप्रवरो ! आप यहो हमारा उद्वार करः फ 
आपल्ेग सम्पूर्णं लोकौका उद्धार करनेन समर्थं है, | २५ | 
तेषां तु वचनं श्रुत्वा तुष्टुवुस्तां महानदीम्‌ | 
मोक्षं रक्षसां तेषामूचुः प्रयतमानसाः ॥ २५॥ 
उन राक्षसोका वचन सुनकर एकाग्रचित्त महिनि 
उनकी मुक्तिक लि महानदी सरस्वतीका सवन किया ओर 
इस प्रकार कहा--॥ २५ ॥ 
रुतं कीटावपन्नं च य्चोच्छिष्ठाचितं भवेत्‌ । 
खकेदामवधूतं च रुदितोपहतं च यत्‌ ॥ २६॥ 
खभिः संखृष्टमन्नं च भागोऽसौ रश्षसामिह । 
तस्माज्ज्ञात्वा सद्‌ा विद्धानेतान्‌ यत्नाद्‌ विवजेयेत्‌॥२७॥ 
राक्षसान्नमसौ भुङ्क्ते यो सुङ्त यच्रमीदराम्‌। 
“जिस अन्नपर्‌ थूक पड़ गयी दो, जिसमे कीड़े पे ह 
जो जृटा होः जिसमे बाल गिरा होः जो तिरस्कासपूषक प्र 
ह होः जो अश्रुपातते दूषित हो गया हो तथा नि कत्त 
चू दिया होः वह सारा अन्न इस जगत्‌मे राक्षसोका भाग है | 
अतः विद्वान्‌ पुरुप सदा समञ्च-वृ्कर्‌ इन स्त्र प्रक 
अरननोका प्रयलूर्वक परित्याग करे । जो एेसे ६.1 ५८ 
है, बह मानो राक्षसोका अन्न खाता दै' ॥ २६-२७३॥ 
शोधयित्वा ततस्तीर्थसषयस्ते तपोधनाः ॥ ९८॥ 
मोषा राश्चसानां च नदीं तां धत्यचोदयन्‌। ध 
तदनन्तर उन तपोधन महर्भि्योन उस १ | 
करके उन राक्ष्षौकी मुक्तिक ल्ि सरस्वती नदि ४. 
महर्षीणां मतं ज्ञात्वा ततः सा सरिता वया 1 १ 
अरुणामानयामास स्वां तनूं पुरुषष्भ ५२०॥ 
तस्यां ते राक्चसाः खात्वा तनूस्त्यकत्वा दिवं गत 
अरुणायां महाराज ब्रह्मवध्य्रापहा टि १ 
नरश्रेष्ठ | महर्धियोका यह मत जनकर सितार हाराज | 34 
अपनी ही स्वरूपभूता असुणाको ठे आयी । (५ | 
अरुणानि स्नान करक वे राक्षस अपना च ° _ -तालीरै॥ 
लोकम चे गये; कर्योकरि वह बरह्महत्याका निवास र ॥ ३१॥ 
एतमर्थमभिज्ञाध देवराजः स 
तस्सिस्तीथं वरे स्नात्वा विमुक्तः पाप्मन राज इन्ध ६ 
राजन्‌ | कहते दै इस ्रातक्रो जान, युक्त ह भे॥ 
रेष्ठ तीर्थम स्नान करके व्रहमहत्याके ५ 18२. 
१ जनमेजय. उवाच, | 
किमर्थं भगवान्‌ शक्रो ब्रह्म 


1 


तवान्‌ ॥ ४ । 











गदापवं | 


ससिश्च तीथं वै आप्लुत्याकटमषो ऽभवत्‌ । 
जनमेजयने पूा-ब्रहमन्‌ ! भगवान्‌ इनद्रकोबरह्मह्याका 
पकस छमा तथा वे क्रिस प्रकार इस तीर्थम स्नान करके 
पष मुक्त हृ थे १ ॥ २२१ ॥ 
वैद्रम्थायन उवाच 
शणष्यैतदुपाख्यानं  यथाचत्तं जनेश्वर ॥ ३३॥ 
यथा विभेद समयं नमुचेवोंसवः पुरा 
वैरास्पायनजीने कद --जनेश्वर ! पूतैकाल्म इन्द्रन 
नपचिके साथ अपनी की हई प्रति्को जिस प्रकार तोड़ 
डस था, वह सारी कथा जेते घटित हुई थीः तुम यथार्थ- 
सूपे सुनो ॥ ३३५ ॥ 8 
नसुचिवीसवाद्‌ भीतः सयरदिम समाविशत्‌ ॥ ३४॥ 
तेनेन्धः सस्यमकसयोत्‌ समयं चेदमव्रवीत्‌ । 
त चद्रंणन शुष्केण न रात्रौ नापि चाहनि ॥ ३५॥ 
वधिष्याम्यसुरश्रेष् सखे सत्येन ते शपे । 
पहटेकी बात दै, नमुचि इन्द्रके भयसे डरकर सूर्यकी 
क्रिरे समा गया था । तव इन्द्रे उसके साथ मित्रता कर 
ली ओर यहं प्रतिज्ञा की (असुरश्र्ठ | मँ न तो तुग्र गीटे 
हथियारते मारूगा न सूखेसे । न दिनम मारूगा न रतम । 
सले | मे सव्यकी सौगन्ध खाकर यह्‌ बात तमसे कहता हूः ॥ 
एवं स कृत्वा समयं दद्रा नीहारमीश्वरः॥ ३६॥ 
चिच्छेदास्य रिरो राजन्नपां फेनेन वासवः । 
राजन्‌ । इस प्रकार प्रतिज्ञा करके भी देवराज इन्द्रन 
चारौ ओर कुदासा छाया हुआ देख पानीके फेनसे नसुचिका 
तिर काट लिया ॥ ३६९ ॥ 
तच्छिरो नसुचेदिछन्नं पृष्ठतः शक्रमन्वियात्‌ ॥३७॥ 
भो भो मितरघ्न पापेति छ्रुवाणं शक्रमन्तिकात्‌ । 
नमुचिका वह कटा हआ मतक इनद्रके पीठे खग गया | 
वह उनके पास जाकर बारार कहने र्गा, “ओ मित्रघाती 
पापात्मा इन्द्र | तू कहा जाता है १ ॥ ३७१ ॥ 
एवं स शिरसा तेन चोचमानः पुनः पुनः ॥ ३८ ॥ 
पितामहाय संतक्च॒ एतम्थं न्यवेदयत्‌ । 
इस प्रकार उस मस्तकके द्वारा बारंबार पक्त बात 
एषी जानेपर अत्यन्त संतप्त हुए इन्दरन ब्रह्मजीते यह सारा 
पमाचार निवेदन किया ॥ ३८१ ॥ 
तमव्रवीह्छोकगुखररूणाां यथाविधि ॥ ३९ ॥ 
ष्टोपप्श देवेन्द्र तीथं पापभयापहे । 
तम्र लोकरुरु ब्रह्मने उनसे कदा--देवेद्ध | अरुणा 
थं पाप.भयको दूर करनेवाला है । तुम वरहो विधिपूर्वक य॒ज 
कके अरुणाके जरम स्नान करो ॥ ३९१ ॥ 
पषा पुण्यजला शक्र कता सनिभिरेव त ॥ ४०॥ 
ूढमस्यागमनमिहासीत्‌ पूवमेव तु । 
ततोऽभ्येत्यारुणां देवीं छावयामासख वारिणा ॥ ४१९॥ 
(शक्र | महषि्योने इस अरुणाके जलको परम पवित्न बना 
। इस तीर्थम पहले ह गुतरूपसे उसका आगमन हो 
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खुका था, फिर सरस्वतीने निकट आकर अरुणादेवीको अपने 
जल्पे आप्लवित कर दिया॥| ४०-४१ ॥ 
सूरस्वत्यारुणायाश्च पुण्योऽयं संगम! महान्‌ । 
दह त्वं यज देवेन्द्र दद्‌ दानान्यनेकराः ॥ ४२॥ 
अत्राप्ठुत्य सुधोरात्‌ त्वं पातकाद्‌ विमोक्ष्यसे । 
देवेन्द्र | सरस्वती ओर अखुणाका यह संगम महान्‌ पुण्य- 
दायक्र तीथं है । तुम यां यज्ञ करो ओर अनेक प्रकारके 
दान दो | फिर उसमे स्नान करके तुम भयानक पातके मुक्त 
हो जाओगे ॥ ४२१ ॥ 
इत्युककः स॒ सरखत्याः कुञ्जे वै जनमेजय ॥ ४२॥ 
इष्टा यथावद्‌ वरुभिदरुणायामुपास्पृशत्‌ । 
स मुक्तः पाप्मना तेन वबह्यवध्याङृतेन च ॥ ४ ॥ 
जगाम संहृष्टमनाखिदिवं अिदरोभ्वरः। 
जनमेजय ¡ उनके एेसा कहनेपर इन्द्रने सरस्तीके कुखमें 
विधिपूैक यज्ञ करके अश्णामें स्नान किया । फिर ब्रह्महत्या- 
जनित पापे मुक्त दो देवराज इन्द्र हषोरफुख्छ दयसे खरग- 
कोकमे चले गये ॥ ४२-४४१ ॥ । 
पि ४ (1 
रिरस्तचापि नसुचेस्तत्रे वाप्टयुव्य भारत । 
रोकान्‌ कामदुघान्‌ प्राप्षमश्चयान्‌ यजसत्तम ॥ ४५॥ 


भारत । ठपश्ेष्ठ | नमुचिका वह मस्तक भी उसी तीर्थम . 


गोता लगाकर मनोवाड्छत फर देनेवाले अक्षय छोकौपे 
चला गया ॥ ४५॥ , 
देद्स्पायन उवाच 
तत्राप्युपस्पृश्य बलो महात्मा 
द्वा च दानानि प्रथग्विधानि । 
अवाप्य धर्म परमाथेकमो 
जगाम सोमस्य महत्‌ सुतौ थम्‌ ॥ ४६॥ 
बैशस्पायनजी कहते है-- राजन्‌ ! पारमार्थिक कायं 
करनेवाठे महात्मा ब्रलरामजी उस तीर्थम भी स्नान करके नाना 
परकारकी वस्तुओंका दान करके धमेका फर पाकर सोमके 
महान्‌ एवं उत्तम तीथमे गये ॥ ४६ ॥ 
यत्रायजद्‌ राजसूयेन सोमः 
साक्षात्‌ पुरा विधिवत्‌ पार्थिवेन्द्रः । 
अत्रिर्धीमान्‌ विप्रसुख्यो बभूव 
होता यस्मिन्‌ कतुमुख्ये मह।त्मा ॥५७ ॥ 
जह पूर्वकर्म साक्षात्‌ राजाधिराज सोमने बिधिपूवेक 
राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया था । उस शरष्ठ यज्ञमे बुद्धिमान्‌ 
विप्रवर महात्मा अजिने होताका कायं किया था ॥ ४७ ॥ 
यस्यान्तेऽभूत्‌ सुमहद्‌ दानवानां 
हेतेयानां रक्षसानां च देवैः । 
यस्िन्‌ युद्धं तारकाख्यं खुतीव्रं ` 
यत स्कन्दस्तारकाख्यं जघान ॥ ७८ ॥ 
उस यज्ञके अन्तमे देवताओंके साथ-दानवो, दैत्यो तथ 
राक्षसौका महन्‌ एवं भयंकर तारकामय संग्राम्‌ हज थाः 
जिसमे स्कन्दने तारकासुरका बध किया था ॥ ४८ ॥ 
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शि त ~= रष्यवान्‌ देबतानां 

महासेनो यत्र दैत्यान्तकती । 
साश्चाच्चैवं न्यवसत्‌ कार्तिकेयः 

सदा कुमारो यत्र स श्रुक्चराजः ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते श्यपव॑णि गदापवंणि बरुदेवतीर्थयात्रायां सारस्वतोपाख्याने त्रिचस्वारिंशोऽध्या 
इत प्रकार श्रमहाभारत शल्यप्वके अन्तगैतगदापवमे बस्देवजीकी तथेयात्रक प्रसंगमे सार स्वतोषख्यान विषयक्ग तैतारी 


~-->०>9द००---- 


श्रीमहाभारते 


उसीमं ~= 


सोभेभर 


सेनापतित्व ग्रहण क्रिया था । जहौ वहू 


हैः वर साक्षात्‌ कुमार कार्तिकेय इस तीय भ्रष्ठ ष 


करते हैँ ॥ ४९ ॥ 


यः॥ ४६॥ 
प मपय ॥ 


चतुश्चत्वारिंगोऽध्यायः 
कुमार कातिंकेयका प्रकटय ओर उनके अभिषेकी तैयारी 


जनमेजय उवाच 
सरखत्याः प्रभावो ऽयसुक्तस्ते द्विजसत्तम । 
कुमारस्याभिवेकं तु ब्रह्मन्‌ व्याख्यातुमर्हसि ॥ ९ ॥ 
जनमेजयने कदह(--द्विजश्रे | आपने सरखतीका 
यह प्रभाव बताया है । ब्रह्मन्‌ | अव्र कुमार कातिकेयके 
अभिषेकका वर्णन कीज्यि ॥ १ ॥ 
यस्मिन्‌ देशे च काटे च यथा च वदतां वर । 
यैश्चाभिषिक्ता भगवान्‌ विधिना येन च प्रभुः ॥ २ ॥ 
वक्ताओम श्रे | किष देश ओर कालम किन रोगन 
किंस विधिसे किस प्रकार रक्तिशाखी भगवान्‌ स्कन्दका 
अभिषेक किया १॥. २॥ 
स्कन्दो यथा च दैत्यानामकरोत्‌ कदनं महत्‌ । 
तथा मे सवेमाचक्ष्व परं कौतूहरं हि मे ॥ ३ ॥ 
स्कन्दने जिस प्रकार दैत्योका महान्‌ संहार किया हो, 
वह सत्र उषी तरह सन्ने बताइये; क्योकि मेरे मनम इसे 
सुननेके ल्ि बड़ा कौतक हो रहा दै ॥ २ ॥ 
वे्म्पायन उवाच 
कुरुषंशस्य सदं कौतूहलमिदं तव । 
हषमुत्पादयत्येे वचो मे जनमेजय ॥ ४ ॥ 
वेशम्पायनजी बोले--जनमेजय ! तुम्दारा यद कौत्‌- 
हक कुरवंशके योग्य ही है । ठम्हारा वचन मेरे मनमे बड़ा 
भारी हषं उत्पन्न कर रहा दै ॥ ४॥ 
हन्त ते कथयिष्यामि शण्वानस्य नराधिप । 
अभिषेकं कुमारस्य प्रभावं च महात्मनः ॥ ५ ॥ 
नरेश्वर ! तुम ध्यान देकर सुन रदे हो, इसल्यि मेँ 
तुमसे पसननतापूंक महात्मा कुमार कारतकरेयके अभिषेकं ओर 
प्रभावका वणन करता द्र ॥ ^ ॥ 
तेजो माहेश्वरं स्कघ्नमग्नौ शपतितं पुरा । 
तत्‌ सर्वभक्षो भगवान्‌ नाराकद्‌ दग्धुमश्चयम्‌ ॥ ६ ॥ 
ूर्वक्राख्की बात है, भगवान्‌ शिवकर तेजोमय वीयं अभि- 
म गिर पड़ा । भगवान्‌ अग्नि सर्वभक्षी तो भी उस 
अश्चय वीयको वे भस्म न कर सके ॥ ६ ॥ 
तेनासीदतितेजखी दीप्तिमान्‌ हव्यवाहनः । 
न चैव धारयामास गभं तेजोमयं तदा ॥ ७ ॥ 
स गङ्गामभिखंगम्य नियोगाद्‌ बरह्मणः परथुः। 
हितवान्‌ दिन्यं भास्करोपमतेजसम्‌.॥ ८ ॥ 


\ य वीयके कारण अग्निदेव दीतिमान्‌, तेन र 
रक्तिसम्पन्न होकर भी कटका अनुमव कसे लो | स 
समय उस तेजोमय गर्भको जव धारण नक्र सङ्गे त 
ब्रह्माजीकौ आन्ञासे उन भगवान्‌ अम्रदेवने सूर्य सपा 
तेजस्वी उस दिव्य गभंको गङ्गाजीमे डाल दिया ॥ ७.८॥ 
अथ गङ्गापि तं गर्भप्रसहन्ती विधारणे। 
उत्ससज गिरौ रस्ये हिमवत्यमरार्चिते ॥ ९॥ 

तदनन्तर गङ्गानि भी उस गमको धारण करनेमे अवप 
देकर उसे देवपूजित सुर्य हिमालय पर्वतके शिखर 
सरकण्डमे छोड दिया ॥ ९॥ 
स॒ तत्र ववृधे लखोकानाघरृत्य ज्वलनात्मजः। 
ददद्ुज्वखनाकारं तं गभमथ छृत्तिकाः ॥ १०॥ 
शरस्तम्बे महात्मानमनलत्मजमीश्वसम्‌। 
ममायमिति ताः सबौः पुत्रार्थिन्योऽभिचुक्रशः॥ १६। 
अभ्रिका वह पु अपने तेजसे सम्पूणं लोकौको व्याह कं 
वरहा बदुने खगा । सरकण्डौके समृदमे अग्निके छमान्‌ प्रकाशित 
होते हुए उस सर्वछमर्थं महात्मा अमि पुत्रको जे नब 
शिषे रूपमे उपलित था, छद इत्तिकाने देव | उ} 
देखते दी पुच्रकी अभिलाधा रखनेवाली वे सभी कृत्तिका 
पुकार पुकारकर कहने लगीं ८यह मेरा पतर दैः ॥ १०५१ ॥ 
तासां विदित्वा भाषं तं मातृणां भगवान्‌ परभुः। ॥ 
भरस्नुतानां पयः षडुमि्वंदनैरपिवत्‌ तदा ॥ ^ 
उन माताअकरि उस वात्सस्यभावको जानकर ह 
भगवा = \ कट करके उनके सनोठ 
न्‌ स्कन्द छः मुख प्र 

हुए दूधकरो पीने ल्गे ॥ १२॥ । 
तं समाकक्ष्य तस्य बालस्य छत्तिकाः । , | 

क देव्यो वि राः॥ ११ 
परं धिस्मयमपन्ना देव्यो दिव्य, = बरक 

वे दिव्य रूपधारिणी छह कत्तिका दतिया ~ =| 


क बह प्रभा देखक्रर अव्यन्त आश्रय वा ॥ 

यत्रोत्खष्टः स भगवान्‌ गङ्गय( निरिमू्धनि तसम ॥ ॥ 

स होखः काञ्चनः सवः <^ र 9 
करभे | गङ्गाजीने परवतकं [ज क | १४॥ 

छोड़ा था, वह सारा-का-क्ार खुवणमय ष । 

वर्धता चैव गमेण पृथिवी तेन ` ,॥१५॥ 

अतश्च खवें संदृत्ता गिरयः ऋ! 1 मित 0 
उस ब्रते ए शिश्ने वर्दीकी भूमिक ° 
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करदिया था । इसल्ि वकि समी पर्व॑त सोनेकी खान 
बन गये ॥ १५॥ ९ तये 
: सुमहावीथः कातिकेय्‌ इति स्मृतः । 
गर्धियः पूवमभवन्महायागवलान्वितः ॥ १६ ॥ 
वह महान्‌ शक्तिशाखी कुमार कार्तिक्रेयके नामे विख्यात 
हमा । वह मदान्‌ योगत्रल्से सम्पन्न वालक पहले गङ्धाजीका 
ए्रथा॥ १६॥ | ष 
मेन तपसा चेव वीयण च समन्वितः । 
बवरधेऽतीव राजेन्द्र॒ चन्द्रवत्‌ प्रियदशंनः ॥ १७ ॥ 
रजेन्द्र ! रामः तपस्या ओर पराक्रमसे युक्तं वहं 
कुमार अत्यन्त वेगसे वदने र्गा । वह देखनेमे चनद्रमाके 
समान प्रिय गता था ॥ १७ ॥ 
स तस्मिन्‌ काञ्चने दिव्ये शरस्तम्बे श्चिया चतः । 
स्तूयमानः खदा देते गन्धरवमुनिभिस्तथा ॥ १८ ॥ 
उस दिव्य सुवण॑मय प्रदेशमे सरकण्डौके समूहपर स्थित 
“ हुआ बह कान्तिमान्‌ वाक निरन्तर गन्धर्बा एव मुनियेकि 
मुखस अपनी स्तुतिं सुनता हुआ सो रहा था ॥ १८ ॥ 
तथैतमन्वनृत्यन्त देवकन्याः सहस्रदाः । 
दिव्यवादिचनरत्यक्ाः स्तुवन्त्यश्चारदशश॑लाः ॥ १९॥ 
तदनन्तर दिव्य वाद्य ओर दृत्यकी कला जाननेवाली 
सहो सन्दर देवकन्यार् उस कुमारकी स्तुति करती हुई 
उसके समीप दव्य करने लगीं ॥ १९ ॥ 
अन्वास्ते च नदी देवं गङ्गा वै सरितां वरा । 
दधार पृथिवी चेनं विभ्रती रूपमुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
„ , सरिताओमे श्रे गङ्गा भी उस दिव्य बाठ्कके पास आ 
ठी । पृरथ्वीदेवीने उत्तम रूप धारण करके उसे अपने अङ्के 
धारण किया ॥ २० ॥ 
जातकमौदिकास्तत्र क्रियाश्चक्रे बहस्पतिः । 
वदश्ेनं चतुमूतिंर्पतस्थे कृताञ्जलिः ॥ २१॥ 
, _ ब्हस्पतिजीने वं उस वारकके जातकमं आदि स्कार 
कि ओर चार खरूपोमिं अभिव्यक्त होनेवाला वेद हाय जोड़- 
कर्‌ उसकी सेवामे उपथ्ित हआ ॥ २१॥ 
धयबदच्धतुष्पादः शख्रामः ससग्रहः । 
ततेन समुपातिष्ठत्‌ साक्षाद्‌ बाणी च केवर ॥ २२॥ 
चारो चर्णोते युक्त धनुवदः संग्रहसहित शख समूह्‌ 
ता केवल साक्षात्‌ वाणी-ये समी ुमारकी सेवामे उपसि हए 
स॒ ॒ददशं महावीर्य देवदेवमुमापतिम्‌ । 
रखपुञ्या समासीनं भूतसंघरातेवरतम्‌ ॥ २२॥ 
मारने देखा किः सेकड़ भूतसद्घोसे धिरे इए. महा- 
मी, देवाभिदे उमापति गिरिराजनग्दिनी उमाके साथ 
पस ही पठे हुए है ॥ २३ ॥ स 
या भूतसंघानां परमाद्भतदशनाः । 
षिङ्ता विरताकारा विद्घताभरणध्वजाः ॥ २७॥ 
हने साय आये ह भूतल चरर दलन अह 
भज द वद्कत्‌ ओर विकराल ये । उनके आमू्ण 
बड़ विकट थे ॥ २४ ॥ । 


~ (५ 
व्याघ्रासहक्चवदना 


न न विडारमकराननाः। 
चरषदरामुखश्चान्ये 


गजोषटवदनास्तथा ॥ २५ ॥ 
उल््कवदनाः केचिद्‌ गरृध्गोमाथुदर्नाः । 
क्रोञ्चपारावतनिै्वदने राङ्कयैरपि ॥ २६॥ 
उनमेते किन्हकि यह बाध ओर सिंहके समान येतो 
कन्दक रीछः वरिल्टी ओर मगरे समान । कितनेकर मुल 
वनव्रिखर्वोके तुल्य थे | कितने दी हाथी, ऊँट ओर उद्ट्के 
समान मुलवलि ये | व्रहुत-ते गीरधो ओर गीदङके समान 
दिखायीदेते थे । करन्द किर्दीके सुख क्रौञ्च पक्षी, कवूतर ओर 
रङ मृगके समान पे ॥ २५.२६ ॥ 
श्वाविच्छदस्यकगाधान(मजेडकगवां तथा । 
सदृशानि वपूष्यन्ते .तत्र तत्र व्यधारयन्‌ ॥ २७॥ 
बरहुतेरे मूत जर तहा दिसक जन्तु, सादी, गोहः वकरीः 
भेड़ ओर गायके समान रारीर धारण करते ये ॥ २७॥ 
केचिच्छेटाम्बुदभरख्य!श्चक्रोद्यतगदायुधाः ॥ 
केचिदञ्नपुज्जाभाः केचिच्छवेताचलप्रभाः ॥ २८॥ 
क्रितने ही मेषो ओर पर्वतेकि समान जान पड़ते थे | 
उन्होने अपने हायोमे चक्र ओर गदा आदि आयुध ठे रक्ते 
थे । कोई अंजन-पुञ्चके समान कटे ओर को खेत गिरिके 
समान गौर कान्तिते सुशोभित होते थे ॥ २८ ॥ 
सप्त॒ माकगणाश्चैव समाजग्मुरविंराम्पते । 
साध्या विवे ऽथ मरुतो वसवः पितरस्तथा ॥ २९ ॥ ` 
रद्रादित्यास्तथा सिद्धा भुजगा दनवाः खगाः । 
ब्रह्म खयम्भूरभगवान्‌ सपुत्रः सह विष्णुना ॥ ३०॥ 
शाक्रस्तथाभ्ययाद्‌ द्रष्टुं कुमारवरमच्युतम्‌ । 
प्रजानाथ ! व्हा सात मत्रकार्णं आ गयी थीं | साध्य 
विश्व, मरद्रणः वसुगणः पितर, सुद्र, आदित्य, सिद्धः भुजङ्ग, 
दानवः पक्षी, पुत्रसहित खयम्भू भगवान्‌ ब्रह्मा, भरीविष्णु तथा 
इन्द्र अपने नियमे च्युत न होनेवाटे उस श्रे कुमारको 
देखनेकरे ल्यि पधारे थे ॥ २९३०२ ॥ 
नारदपरमुखश्चापि देवगन्धकेसत्तमाः ॥ २९॥ 
देवर्षयश्च सिद्धाश्च बृहस्पतिपुरोगमाः । 
पितसे जगतः श्रेष्ठ देवानामपि देवताः ॥ ३२॥ 
तेऽपि तत्र समाजग्मुयौमा धामाश्च सवशः । 
देवताओं ओर गन्धो श्रेष्ठ नारद आदि देवरः 
वृहखति आदि सिद्धः सम्पूणं जगत्‌ते श्रष्॒ तथा देवताओकि 
मी देवता पितृ-गणः सम्पूणं यामगण ओर धामगण भी 
हा ये | ३१-२३२४ ॥ 
0 बलवान्‌ महाथोगवलान्वितः ॥३२॥ 
अभ्याजगाम देवेशं शूलहस्तं पिनाकिनम्‌ । 
वाकं होनेपर भी बलशाली एवं महान्‌ योगत्ररते 
सम्पन्न कुमार त्रिशूल श पिनाक धारण करनेव लि देवेश्वर 
भगवान्‌ शिवकी ओर चे ॥ ३३४ ॥ ए 
तमाव्रजन्तमालक्य शिषस्य(सीन्मनोगतम्‌ ॥ २७ ॥ 


सुगन्ध गङ्गायाः पावकस्य च ॥ 


तली, महिशवरी वैष्णनी, कोमाती, शरणी, वाराही 


६ वनि 


तथा चासुण्डा--ये सात मातृका है 








२५४ 














ह 7 1॥ यन्‌ वड | विष च पूवेमयं क गोरवादभ्युपेष्यति ॥ ३५॥ 
अपि मामिति स्वेषां तेषामासीन्मनोगतम्‌ । 
उन्हे आते देख एकं ही समय भगवान्‌ शङ्कर, गिरिराज 
नन्दिनी उमा, गङ्गा ओर अपनिदेवके मनम यह संकत्प उठा 
कि देख यह बारक परिता-माताका गौरव प्रदान करनेके लिये पहले 
किसके पास जाता है ? क्या यह मेरे पास आयेगा ? यह प्रदन 
उन सतब्रके मनम उठा ॥ ३४२५१ ॥ 
, तेषामेतमभिप्रायं चतुणोमुपलक्ष्य सः ॥ ३६॥ 
युगपद्‌ योगमास्थाय ससजं विविधास्तनूः । 
तत्र उन सत्रके अभिप्रायको लक्ष्य करके कुमारने एक 
ही साथ योगबरुका आश्रय ले अपने अनेक शरीर बना ल्ि॥ 
ततोऽभवच्चतुमुतिंः क्षणेन भगवान्‌ प्रभुः ॥ ३७ ॥ 
-तस्य शाखो विशाखश्च नैगमेयश्च पृष्ठतः । 
तदनन्तर प्रमावद्याखी भगवान्‌ स्कन्द क्षणभरमे चार 
रूपमे प्रकट दो गये । पीछे जो उनकी मूर्तियां प्रकट हुः 
उनका नाम क्रमशः शाखः; विदाख ओर नैगमेय हुआ ॥ 
एवं स रृत्वा ह्यात्मानं चतुधौ भगवान्‌ प्रभुः ॥ ३८॥ 
यतो स्द्रस्ततः स्कन्दो जगामाद्भतदर्शनः। 
विश्ाखस्तु ययौ येन देवी गिरिवरात्मजा ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार अपने आपको चार सखरूपोमिं प्रकट करके 
अद्भत दिखायी देनेवाले प्रमावदाटी भगवान्‌ स्कन्द जरह 
सद्र थेः उधर ही गये । विशाख उस ओर चर दिये, जिस 
ओर गिरिराजनन्दिनी उमा देवी बैठी थीं ॥ ३८२३९ ॥ 
० स भगवान्‌ वायुमूतिं्विभावसुम्‌। 
ऽगमद्‌ गङ्गां कुमारः पावकप्रभः ॥ ४० ॥ 
वायुमूतिं भगवान्‌ शाख अयिके पास ओर अभनितुल्य 
तेजस्वी नैगमेय गङ्गाजीके निकट गये ॥ ५८० ॥ 
सवे भाखुर्देहास्ते चत्वारः समरूपिणः। 
तान्‌ समभ्ययुरव्यन्रास्तदद्तमिवाभवत्‌ ॥ ७१ ॥ 
उन चारके सूप एक समान थे | उन सरके शरीर 
तेजते उद्धारित हो रदे थे । वे चारो कुमार उन चारोके पाष 
एक साथ जा पहुचे । बह एक अद्धुत-सा कार्य हुमा ॥४१॥ 
हाहाकारो महानासीद्‌ देवदानवरक्षसाम्‌ । 
तद्‌ दष्टा महदाचरयमद्भतं रोमर्षणम्‌ ॥४२॥ 
वह महान्‌ आश्वयमय, अद्धुत तथा रोमाञ्चकारी घटना 
देखकर देवताओं? दानो तथा राक्षसम महान्‌ हाहाकार 
मच गया ॥ ४२ ॥ 
ततो रुद्रश्च देवी च. पावकश्च पितामहम्‌ । 
गङ्गया सहिताः सवं प्रणिपेतुर्जगत्पतिम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ रुद्र, देवी पारवती, अग्निदेव तथा 
गङ्गाजी-हन सबने एक साय लोकनाय बरहमाजीको प्रणाम करिया || 
प्रणिपत्य ततस्ते तु विधिवद्‌ राजपुङ्गव । 


इदमवंचो जन ` कार्तिंकेयपियेष्सया ॥ ४५॥ 


श्रीमहाभारते 


~ [ शरयपदि 


---------- व्=्गन णे ५ 
राजन्‌ | उयभरेषठ | विधिपृ्क 


रक प्रणाम 

कातिकेयका 8 के प्रणाम 

तकेयका प्रिय करनेकी इच्छासे य्‌ वचन ५९ स 
¬ ४४ 


अस्य बाखस्य भगवन्नाधिपत्यं र्यो | 
अस्मत्पियाथं देवेदा - व 
देवेश्वर ! भगवन्‌ ! आप व ॥ ४५॥ 
व्यि इस बाटकको यथायोग्य मनकी इच्छ।के अनुस भो 
आधिपत्य प्रदान कीज्िः ॥ ४५ ॥ पोह 
ततः स भगवान्‌ धीमान्‌ सर्वोकपितामहः | 
मनसा चिन्तयामास किमयं रभतामिति ॥ ४ 
तदनन्तर सवंलोकपितामह बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ त, 
मन-दी-मन चिन्तन किया कि यह बालक कौनसा आभिषत 
1 ॥ ६ 
श्वयौणि च सबणि देवगन्धर्वरक्षसाम्‌। 
भूतयक्षविदज्ञाना पन्नगानां च सर्वशः ॥ ४७॥ 
पूवेमेवादिदेदयाखौ निकायेषु महात्मनाम्‌ । 
समथं च तमैभ्वयें महामतिरमन्यत ॥ ४८॥ 
महामति ब्रह्मने जगत्के भिन्न-मिन्न पदायकि “ऊपर 
देवताः गन्धर्व, राक्षस, यक्ष; भूत, नाग ओर पक्क 
आधिपत्य पेते दी निर्धारित कर रक्खा था | साथ हीमे 
कुमारको मी आधिपत्य करनेम समर्थं मानते ये ॥ ५७-४८॥ 
ततो महतं ख ध्यात्वा देवानां श्रेयसि सथितः। 
सेनापत्यं ददौ तस्मै सर्वभूतेषु भारत ॥ ४९॥ 
भरतनन्दन | तदनन्तर देवगर्णोके मङ्गल समाद 
तत्पर हूए ब्रह्माने दो घड़ी तक चिन्तन करनेके पश्चात्‌ एव 
पराणि्योमि श्रेष्ठ कार्तिकेयको सम्पूणं देवताओंक। सेनापति पद 
प्रदान किया ॥ ४९॥ 
सर्वदेवनिकायानां ये राजानः परिश्रुताः । 
तान्‌ सर्वान्‌ व्यादिदेास्पै स्ेभूतपितामहः ॥ ५०॥ 
जो सम्पूर्ण देवसमूहोके राजारूपम विख्यात % ॐ 
सव्रके सर्वभूतपितामद बह्याने ुमारके अधीन 
अदेश दिया ॥ ५० ॥ ६ 
ततः कुमारमादाय देवा ` ब्रह्मपुरोगमाः । , ।। 
अभिवेकार्थमाजग्मुः शेलेन्द्रं सहितास्ततः ॥ " 
पुण्यां हैमवतीं देवीं सण्णं सरखती़ 1 
समन्तपञ्चके या वै तषु ठोकेषु विश्रुता _ जन 
तव्र बह्मा आदि देवता अभिधेकके चि कुमारी सौ 
एक साथ गिरिराज हिमाख्यपर वहि निकली ह ह तपतः 
शरेष्ठ पुण्यसछिला सरस्वती देवीक्रे तटपर 1 ह॥ 
पञ्चक तीर्थम परवादित दोकर तीनों श 
तत्र तीरे सरस्वत्याः पुण्ये सर्शणान्ि, ॥ ५॥ 
निषेदुद वगन्धवाः सवं सम्पूणैमान त हेर 
वरहा वे सभी देवता ओर गन्धर्व धणं ध 
के सर्वगुणसम्पन्नं पावन तटपर विराजमान. 4 ऽध्य ॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि गदापव॑णि बरुदेवतीरथयान्रायां सारस्रतोपाख्याने ऊुमाराभिषेकोपक्रमे चरठश्रल = 


इस प्रकार श्रीमदहामारत दारय अन्तत गद्‌ परम 
पसह कुमारक अभिषेक तेयारोबिषयक 


१2 स्याने 
बर्देवजीकी तीरयात्रा ओर सरस्वतोपष 
चोवारीपर्व अध्याय पुरा भा ॥ ई । 16 

















गदापवं | 


पञ्चचन्वारिदो ऽध्यायः 


४२५५५ 


९ भ 
व, पन्चचलारशाऽष्यायः 
स्कन्दका अभिषेक ओर्‌ उनके महापापेदके नाम, रूप आदिका वर्णन 


वेद्यम्पायन उवाच 
ततोऽभिषेकसम्भारान्‌ सवोन्‌ सम्भृत्य शाख्यतः। 
हसपतिः समिद्धेऽग्नौ जुटावाभ्ि यथाविधि ॥ १ ॥ 
बैदाम्पायनजी कहते है-राजन्‌! तदनन्तर बरृदस्पतिभीने 
सम्पूणं अमिषेकसामग्रीका संग्रह करके ाघ्नीय पद्धति 
प्रज्वलित की दुद अग्निम विधिपूर्वकं होम किया || १॥ 
ततो दिमवता दत्ते मणिप्रवरदोभिते। 
दिव्यरललाचिते . पुण्ये निषण्णं परमासने ॥ २ ॥ 
सर्वमङ्गकसम्भःरेत्रिधिमन्त्रपुरस्छृतम्‌ । 
आभिषेचनिकं द्रव्यं गहीत्वा देवतागणाः ॥ ३ ॥ 
तत्श्चात्‌ दिमवानके दिये हए उत्तम मणि सुशोभित 
तथा दिव्य र्नोसे जटित पवित्र सिंहासनपर कुमार कार्तिकेय 
विराजमान हुए । उस समय उनके पास सम्पूण माङ्गलिकं 
उपकरणोके साथ विधि एवं मन्बोचारणपूवंक अभिषेक- 
द्रव्य लेकर समस्त देवता वहां पधरारे ॥ २-३॥ 
इ््राविष्ण्‌ महावीयौ सर्याचन्दरमखौ तथा । 
धाता चेव विधाता च तथा चैवानिखनठौ ॥ » ॥ 
पूष्णा भगेनार्यस्णा च अंदोन च विवखता । 
रद्श्च सहितो धीमान्‌ मित्रेण वरुणेन च ॥ ५ ॥ 
रद्रेवेखुभिरादित्येरण्विभ्यां च वृतः प्रभुः 
महापराक्रमी इन्द्र ओर विष्णुः सूरय ओर चन्द्रमा, घ्राता 
ओर विधाता, वायु ओर अथि, पूताः मगः, अर्यमा, अः 
विवेखान्‌? मित्र ओर वरुणके साथ बुद्धिमान्‌ सुद्रदेव, एका- 
द्र रुद्रगण; आठ वसु, बारह आदित्य ओर दोनो अश्चिनी- 
डमार-ये सव्र-के-सत्र प्रभावशाली कुमार का्तिकेयको धेरकर 
ड़ हए ॥ ४-५* | 
विदवदेवमरद्धश्च सध्येश्च पितभिः सह ॥ ६ ॥ 
सरभस यश्चराश्चसपन्नगैः। 
रस तेस्तथा  बरह्म्भिभिस्तथा ॥ ७ ॥ 
वखानसंबोरुखिटये वौय्वाहारेमरीचिपैः । 
धयभिशवाङ्गिरोभिश्च यतिभिश्च महात्मभिः ॥ ८ ॥ 
सपविद्याधरेः पुण्येयोंगसिद्धेसतथा वृतः। 
विश्वेदेव; मरुदरणः साध्यगणः पित्रगणः रान्धरव, अप्राः 
पक्ष राक्षसः नागः अतंख्य देवर्भिः ब्रह्मि, वनवासी सुनिः 
य खस्य 1 रहनेवठे ऋषि? सूर्यकी किरणोका 
व करनेवाले सुनि, शगु ओर अङ्गिराके वंशम उसत् मह, 
2।६ यतिगण? सर्पैः विध्याधर तथा पुण्यात्ा योगसिद्ध 
सुनि मी कातिकेयको परेरकर खड हए ॥ &-८& ॥ . 
अ पुलस्त्यश्च पुखहश्च महातपाः ॥ < ॥ 
रः कर्यपोऽच्िश्च मरीचि्गुरेव च । 
हरः प्रचेताश्च मलु्श्चस्तथैव च ॥ १०॥ 
भच भ्रहार्चैव ज्योतींषि च विशाम्पते । 


मूतिंमत्यश्च सरितो वेदाश्चेव सनातनाः ॥ ११॥ 
समुद्राश्च हदाष्चेव तीथोनि विविधानि च। 
एूथिवी चोरदिशङ्चेव पादपाश्च जनाधिप ॥ १२॥ 
अदितिदरेवमाता च हीः श्रीः खाह! सरखती । 
उमा राचीं सिनीवाली तथा चाजुमतिः कः ॥ १३॥ 
राका च धिपणा चेव पल्यश्चान्य( दिवौकसाम्‌ । 
हिम्वांङ्चेव विन्ध्यश्च मेरधानेकश्टङ्गवान्‌ ॥ १९॥ 
एेरावतः सानुचरः कलाः काटास्तथेव च । 
मासा्घ्रभासा ऋतवस्तथा राञ्यहनी नृप ॥ १५॥ 
उच्चेःश्रवा हयश्े्ठो नागराजश्च वासुकिः । 
अरुणो गरुडर्चेव वबरृक्षाश्चोपधिभिः सह ॥ १६॥ 
धरमेश्च भगवान्‌ देवः समाजग्मुर्हि सङ्गताः । 
काटो यमश्च मृल्युश्च यमस्यानुचराश्च ये ॥ ९७॥ 
प्रनानाय | ब्रह्माजी, पुलस््यः महातपस्वी पुल 
अङ्गिराः कदयपः अत्रि; मरीचि; भृगुः क्रतु; दरः वरुणः 
मनुः दक्षः ऋतुः ग्रहः नक्षत्र, मूर्तिमती सरितार्ण, मूतिमान्‌ 
सनातन वेद, समुद्र; ऽरोवरः नाना प्रकारके तीर्थ परथिवीः 
द्युलोक, दिशाः बक्षः देवमाता अदिति, हीः श्रीः खाहाः 
सरस्वती, उमाः शची, सिनीवाली, अनुमतिः कुटूः राका? 
पिप्रणाः देवताओंकी अन्यान्य पलिर्या, हिमवान्‌ विन्ध्यः 
अनेक शिखरोसे सुशोभित मेरुगिरि, अनुचरो दित एेरावतः 
कला, काष्ठा, मासः, पक्ष, क्रतु; रात्रि, दिन, अश्वे श्रेष्ठ 
उच्चैःश्रवा) नागराज वासुकिः अरुणः, गरुड़, ओषधियेो- 
सहित वृश्च; भगवान्‌ धर्मदेव, काकः यमः मृत्यु तथा यम- 
के अनुचर ये सव के-सवर वरह एक साथ पधारे थे ॥ ९-१७॥ 
वहुलत्वाच नोक्ता ये विविधा देवतागणाः । 
ते कुम(राभिषेक्राथं समाजम्मुस्ततस्ततः ॥ १८ ॥ 
संल्यामे अधिक होनेके कारण जिनके नाम यहो नदीं 
ब्रताये गये है बे समी नाना प्रकारके देवता कुमार कार्तिकेय 
का अभिषेक कनेक ल्यि इधर-उधरसे वहो आ प्च थे ॥ 
जगृहुस्ते तदा राजन्‌ सर्वं एव दिवौकसः । 
आभिवेचनिकं भाण्डं मङ्गलानि च सर्वेशः ॥ १९.॥ 
राजन्‌ ! उस समय उन सभी देवताओने अभिषेकः 
के पा ओर सपर प्रकारके माङ्गलिक द्रव्य होमे ठे रके धे॥ 
दिव्यसम्भारसयुक्तैः कलशैः क(अनेशप । 
सरखतीभिः पुण्याभिरदिन्यतोय।भिरेव तु॥ २०॥ 
अभ्यषिञ्चन्‌ कुमारं वे सम्प्रहृ दिोकसः। 
सेनापति महात्मालमखुराणां भयंकरम्‌ ॥ २९॥ 
नरेदवर | दर्षते उल्क देवता पवित्र एवं दिव्य जल्वाली 
सातों सरखती नदि्ोकि जल्से भरे हुए दिव्य समग्रियोते 
सम्पत्त, सुवर्णमय. कल्शेद्रारा असुरमयकर महामनस्वी- 
कुमार कातिकेयका सेनपतिके पदर अभिषेक करने लगे ॥ 





४२ श्रीमहाभारते 
[ शस्यपयण 


[| दान जरमासर नोच यथा महाराज वरणं [0 अनन जेश्वरम्‌ । `  स॒भ्राज ओर भास्वर जो सु र 


९. सू्यने ् ति यके अनुचर येः उन 
तथाभ्यषिशचद्‌ भगवान सवेलोकपितामहः ॥ २८॥ सुघने प्रसन्न होकर कार्िकेयकी सेवा दे दिया ॥ ३ ५ 





कश्यपश्च मरहातिजा ये चन्ये छोककीर्तिताः । कैलासङ्गसंकाव्ौ वेता 

मदाराज ! जेते पूर्वकाख्मे जलके स्वामी वरुणका अभिषेक सोमो.ऽप्यचुचसोे प्रादन्मणि खुमणिमेव च । 
किया गया थाः उकी प्रकार सव॑खोकपितामइ मगवान्‌ ब्रह्माः चन्द्रमाने भी केरास-शिखरके समान दवेता ९ 
महातेजस्वी कश्यप तथा दूरे विश्वविख्यात महरषिरयोनि श्वेत माला ओर दवेत चन्दन धारण करे दू तथा 
कातिंकरेयका अभिषेक करिया ॥ २२३ ॥ पदान किः जिनके नाम े मणि ओर सुमि ॥ अनुचर 
तस्मे बह्मा ददौ प्रीतो विनो वातरंहसः ॥ २३॥ जउ्वालाजिहं तथा ज्योतिरात्मजाय इतारान; पौ ॥ 
कामवीयेधरान्‌ सिद्धान्‌ महापारिषदान्‌ भरभुः । ददावनुचरौ शरौ परसेन्यभमाथिनौ ॥ 
नन्दिसिनं र।हिताक्षं घण्टाकर्णं च सम्मतम्‌ ॥ २॥ = _अग्निदेवने भी अपने पुत्र स्कन्दो न 
चतंथंमस्याचुचरं ख्यातं कुमुदमालिनम्‌ । ञ्योति नामक दो श्यूर सेवक प्रदान वयि, जो शब्ुेनाको त 


उस समय भगवान्‌ ब्रह्मने शष्ठ होकर कार्तिकेयको डाल्नैवञे थे ॥ ३३ ॥ , , 
वायुके समान वेगदाली, इच्छानुसार शक्तिधारी, बलवान्‌ ओर परियं च वरं चेव भीमं च महावसम्‌। 
सिद्ध हन्‌ करिये, जिनमें = दहति दहनं चेव ण्डो वीर्य 
दध चार महान्‌ अनुचर प्रदान क्रिये, जिनमे पहला नन्दिसेनः द्ट/त॒ दहः ~ यसम्मतै ॥ २४॥ 
दूसरा ढोहिताक्षः तीसरा परम प्रिय धंटाकणं ओर उनका चौथा अंशा.ऽप्यजुच यान्‌ पञ्च ददौ स्कन्दाय धीमते । 


अनुचर ऊुमृदमालीके नामसे विख्यात था ॥ २३-२४१ ॥ अंशने भी ुद्धिमान्‌ खकन्दको पाच अनुचर्‌ प्रान 
त्न ॒स्थाणुम॑हातेजा महापारिषदं पभुः ॥ २५॥ जिनके नाम इस प्रकार ह--परिषः वट, महावर भीम तथा 
मायारातधरं कामं कामवीयं वलान्वितम्‌ । दहति ओर दहन । इनमे ददति ओर दहन व चण्ड 


तरख-पराक्रमर्क हि यि रे 
द्दौ स्कन्दाय राजेन्द्र॒ सुरारिविनिवर्हणम्‌ ॥ रदे ॥ (0 च ती दित सम्मानित थे ॥ ३४१ ॥ 
रजेन्द्र | फिर वहां महातेजसखी भगवान्‌ शङ्करने स्कन्दको उत्कोरां पञ्चक चव वज्रदण्डधराबुभौ ॥ २५॥ 
एक महान्‌ अघुर समव्रित किया; जो सेकं माया्ओंको धारण द्दावनटपुत्राय . वासवः परवीरहा । 
करनेवालः इच्छानुसार बल-पराक्रमसे सम्पन्न तथा द्योका तौ हि शाश्रून्‌ महेन्द्रस्य जघ्नतुः समरे बहून्‌ ॥ ३६॥ 
संहार करनेमे समथं था ॥ २५-२६ ॥ रात्रुवीरोका संहार करनेवाले इन्द्रने अग्नि्रुमार स्कन्दको 
स हि देधाखुरे युद्धे दैत्यानां भीमकम उतो जो रो अनुच | 
रवार युद्ध रेत्याना भामकमणाम्‌ । उत्क्रोश ओर पञ्चकं नामक दो अनुचर प्रदान कयि । वे 
जघान द्‌।भ्या सक्रद्धः प्रयुतानि चतुदश ॥ २७॥ क्रमशः वज्र॒ ओर दण्ड धारण करनेवलि थे । उन दोन 
उने देवासुरग्राममे, अत्यन्त ऊुपित होकर मयानकं समराङ्गणमे इन्द्रके बहूत-से श्रु्ओका संहार कर डला थ॥ 
> चौद = ५ = ५--4 
कमं करनेवाले चौदह श्यत देर्योका केवल अपनी दोनो चक्रं विक्रमकं चैव संक्रमं च महाबलम्‌ । 


भुजाओंसे वध कर डाला था ॥ २७ ॥ स्कन्दाय त्रीननुचरान्‌ ददो विष्णुम॑हायशाः ॥ ३७॥ 
~ 0 > ५ ^ 
तथा देवा ददुस्तस्मं स्ना ने्ेतसंकुलाम्‌ | महायशसखी भगवान्‌ विष्णुने स्कन्दको चक्र) विक्रम “^ ‹ 


देवशुश्चयकरीमजय्यां विष्णरूपिणीम्‌ ॥ २८॥ महाबली संक्रम-ये तीन अनुचर दिये ॥ २७ ॥ ¢ 

नि ^ प्रकार देवताओनि उन्द देव-श्चुओंका विनाश वर्धनं नन्दनं चैव स ॥ 
कृरनेवारीः अजेय एवं विष्णुरूपिणी सेना प्रदान = : प्रीतावभ्विनो भिषजां ॥ ३८॥ ` 
नैऋतेसि भरी हुई थी ॥ २८ ॥ श तः 10, क अधि" 

व क ् 5 सम्पूणं विद्याओनिं प्रवीण चिकित्सकनचृडामाण 
जयशब्दं तथा चक्रुदवाः सवं सवासवाः। कुमारोनि प्रसन्न होकर स्कन्दको वर्धन ओर नन्दन ना 
गन्धव यश्षरश्वासि सनयः पितरस्तथा ॥ २९॥ दौ सेवकं दिये ॥ ३८ ॥ 

उस समय इन्द्रसहित सम्पूण देवताओं गन्धर्वा, यक्षो, ~ ¬ & ६ च महायशाः। 

0 जय कुन्दं च कुसुमं चेव कुमुद्‌ च 

रक्षौ, मुनियो तथा पितरोने जय-ज्यकार करिया ॥ २९ ॥ = क श 


ञ्‌, | 
् डम्बराडम्बरौ चेव ददौ धाता महात्म प 
ततः प्रादादनुचरो यमः काठोपमाुभौ न्दको ङन्द' $६ 
1 गयौ १ महायशस्वी धाताने महात्मा स्कन्द! 1 ङ| 
उन्माथश्च प्रमाधश्च ध महाद्युती ॥ ३०॥ मुद, डम्बर ओर आडम्बर ये च सेवर ध 
तदश्वात्‌ यभराजनेः उन्हं दो अनुचर प्रदान किये, नो वछिनौ मेधचक्रौ वलो 
प चक्राचुचकरो बखिनौ मेघ ट वमो 
जिनके नाम थे उन्माथ ओर प्रमाय । वे दोनो काठके समान्‌ & (वषि 
महापराक्रमी ओर महातिजस्वी थे ॥ ३० ॥ 
स: 1 ९ 


(चस ॥ 0 ॥ 
ददौ त्वष्टा महामायौ सा महम 
१ ~ प्रजापति त्वष्टाने बर्वान्‌? वलाः 9.) 
भाखरद्चेव यौ तो सयौदुयायिनौ । ओर मेषचकथारी चकर ओर अनुचर नामक ६ 

कार्तिकेयाय ददौ ध्ीतः भतापवान्‌ ॥ ३१॥ सकन्दकी सेवा उपच्वित किये ॥ ४०॥ ¦ ने। 
श्रुत दक्त लाखक्रे बाकर होता है! खचतं सत्यसंधं च ददौ भिघो महात्मि 
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महात्मानौ तपोविद्याधरौ प्रभुः ॥ ४९॥ 
खुद्नीयौ वरदौ निषु लेकेषु विश्ुतो । 
भगवान्‌ मित्रने महात्मा कुमारको सुत्रत ओर सत्यसंध 
नामक दो सेवक प्रदान क्ि। वे दोनो ही तप ओर विद्या 
धारण करनेवाके तथा महामनस थे | इतना ही नही, वे 
देलनेमे बडे ही सुन्दरः वर देनेमे समर्थं तथा तीन लोको 
विख्यात े ॥ ४१२ ॥ 
सुव्रतं च महात्मानं शुभकमोणमेव च ॥ ४२॥ 
कार्तिकेयाय सम्प्रादाद्‌ विधाता खोकविश्रुतौ । 
विधाताने कातक्रेयको महामना सुरत ओर सुकर्मा- वे दो 
लोकःविख्यात सेवक प्रदान कयि ॥ ४२१ ॥ 
पाणीतकं कालिकं च महामायाविनावुभौ ॥ ४३ ॥ 
पूषा च पार्षदौ प्रादात्‌ कार्तिकेयाय भारत । 
भरतनन्दन ! पृषाने कातिकेयको पाणीतक ओर कालिक 
नामक दो पाष॑द प्रदान क्रिये । वे दोनें ही बड़े मारी मायावी थे॥ 
बं चातिवलं चेव मदहावक्बो महाबलो ॥ ४४॥ 
प्रददौ कार्तिकेयाय वायुर्भरतसत्तम । 
भरतश्रेष्ठ | वायु देवताने कृत्तिकाकुमारको महान्‌ वल- 
शाली एवं विराल मुखवाले बल ओर अतिबल नामक दो 
सेवक प्रदान कयि ॥ ४४२ ॥ 
यमं चातियमं चैव तिमिवक्ौ महावलौ ॥ ४५॥ 
> ^ 
प्रददौ कातिंकेयाय वरुणः सत्यसङ्गरः । 
सत्यप्रतिज्ञ वरुणने कत्तिकानन्दन स्कन्दको यम ओर 
अतियम नामक दो महाबली पाष॑द्‌ दियेः जिनके मुख तिमि 
नामक महामत्स्यके समान ये ॥ ४५१ ॥ 
खुवचंसं महात्मानं तथैवाप्यतिषचंसम्‌ ॥ ७६॥ 
हिमवान्‌ प्रददौ राजन्‌ इतादानसुताय वै । 
राजन्‌ ! हिमवान्‌ने अग्निकुमारको महामना सुवचा ओर 
अतिवचा नामक दो पार्षद प्रदान कयि ॥ ४६१ ॥ 
काञनं च महात्मानं मेघमाखिनमेव च ॥ ४७॥ 
द्दावजुचरो मेरूरग्निपुत्राय भारत । 
भारत | मेरुने अग्निपुत्र स्कन्दको महामना काञ्चन ओर 
भमारी नामक दो अनुचर अर्पित किये ॥ ४७३ ॥ 


चातिस्थिरं चैव मेररेवापरौ ददौ ॥ ४८॥ 


, महात्मा त्वञचिपु्राय महाबलपराक्रमौ । 

, „महामना मेरुने ही अग्निपुत्र कातिकेयको खिर अ 
ध व दो पार्षद ओर दिये । वे दोनो महान्‌ ब 

राक्रमसे सम्पन्न थे ॥ ४८१ 

उच्छं चातिग्य्ं च ॥ 400 ॥ ४९॥ 

¶द्दाश्िपुत्रायः विन्ध्यः पारिषदालुमो । 

सिन विन्ध्य पर्वतने भी अग्निकुमारको दो पाद अदान क्थिः 
र " नाम ये उन्छरज्ग ओर अतिशचज्ञ । व दोनो ही बड़ेवडे 
रोक चानोद्रारा युद्ध करम छुशङ थे ॥ ५९१ ॥ 

समहं विश्रहं चैव समुद्रोऽपि गदाधर ॥ ५०॥ 

भ्दाबन्नपु्जाय ` महापारिषदादुभौ । 


समुद्रने भी अग्निपुत्रको दो गदाधारी महापार्षद दियेः 
जिनके नाम ये-संग्रह ओर विग्रह ॥ ५०९ ॥ ५ 
उन्मादं शङ्ककणं च पुष्पदन्तं तथैव च ॥ ५१॥ 
प्रददावम्निपुत्राय पावती शभदराना। 

अमदर्शना पारवती देवीने अग्निपुत्रको तीन पारष॑ददिये-- 
उन्मादः राङ्ककणं तथा पुष्पदन्त ॥ ५१ ॥ 
जयं. महाजयं चैव नागौ जउ्वलनसूलवे ॥ ५२॥ 
पददौ पुरुषव्या वाखुकिः पन्नगेश्वरः । 

पुरुषसिंहं | नागराज वासुकिने अग्निकुमारको पारष॑दसूपसे 
जय ओर महाजय नामक दो नाग भट कयि ॥ ५२३ ॥ 
एवं साध्याश्च रुद्राश्च वसवः पितरस्तथा ॥ ५३ ॥ 
सागराः सरितर्चैव गिरयश्च महाबलाः । 
ददुः सेनागणाध्यक्षान्‌ शुपद्टिशधारिणः ॥ ५७ ॥ 
दिव्यप्रहरणोपेतान्‌ नानावेषविभूषितान्‌ 1 

इस प्रकार साध्यः सुद्र, वसुः पितृगणः समुद्रः सरिताओं 
ओर महाबली पर्वतोने उन्है विभिन्न सेनापति अपिंत कयि 
जो शूलः पदि ओर नाना प्रकारे दिव्य आयुध धारण 
कयि हुए थे । वे सवर-केसव भति-मतिकी वेश-भूषासे 
विभूषित थे ॥ ५३-५४३ ॥ 
शरण नामानि चाप्येषां येऽन्ये स्कन्दस्य सेनिकाः॥ ५५॥ 
विविधायुधसस्पन्नाध्ित्राभरणभूषिताः । 

खकम्दके जो नाना प्रकारके अखर-शखरेति सम्पन्न ओर 
विचित्र आभूषणेसि विभूषित अन्य सेनिक ये, उनके नाम सुनो ॥ 
शङ्ककणो निकुम्भश्च पद्मः कुमुद पव च ॥ ५६॥ 
अनन्तो द्वादशभुजस्तथा रृष्णोपङ्ृष्णक । 
घ्राणश्रवाः कपिस्कन्धः काञ्चनाक्षो जठन्धमः ॥ ५७ ॥ 
अक्षः संतर्जनो राजन्‌ ऊनदीकस्तमो ऽन्तर्‌ त्‌ । 
एकाक्षो दादद्याक्षश्च तथेवेकजरः प्रमुः ॥ ५८॥ 
सहसखरवाहुर्विकटो व्याघराक्षः क्षितिकम्पनः । 
पुण्यनामा सुनामा च सुचक्रः भियद्शेनः ॥ ५९॥ 
परिश्रुतः कोकनदः भप्रियमास्यानुरेपनः। 
अज्ञोदये गजशिराः स्कन्धाक्षः शतलोचनः ॥ ६० ॥ 
उवाटाजिहः करलाश्तः शितिकेशो जटी हरि 
परिश्रुतः कोकनदः रृष्णकेदो जटाधरः ॥ ६१ ॥ 
चतुरदरोऽ्टजिहश्च मेघनादः पृथुश्रवाः । 
विद्युताश्चो धनुवैक्बो जाठरो .मारुतारानः ॥ ६२॥ 
उदाराक्षो रथाक्चश्च वज्रनाभो वखुप्रभः। 
संमुद्रवेमो राजेन्द्र॒ शेलकस्पी तथेव च ॥ ६३॥ 
बृषो मेषः धवाहश्च तथा नन्दोपनन्दकौ । 
धूः खवेतः कलिङ्गश्च सिद्धाथां वरदस्तथा ॥ € ॥ 
मरियकथ्चैव नन्दश्च गोनन्दश्च प्रतापवान्‌ । 
आनन्दश्च प्रमोदश्च ४. धुवकस्तथा ॥ ६५॥ 
छ्वेमवाहः खबादश्च अ _भारत। 
भोवजः कनकापीडो महापारिषदेश्वरः ॥ ६६॥ 
गायनो हसनश्चैव बाणः खद्ञश्च वीर्यवान्‌ । 
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वेताली गतिताली च तथा कथकघातिकौ ॥ ६७ ॥ 
हसजः पङ्कदिग्धाङ्गः समुद्रोन्मादनश्च ह्‌ । 
रणोत्कदः परहासश्च इवेतसिद्धश्च नन्दनः ॥ ६८ ॥ 
काङकण्ठः प्रभासश्च तथा कुम्भाग्डकोद्‌रः । 
कालकक्चः सितश्वैव भूतानां मथनस्तथा ॥ ६९ ॥ 
यज्ञवाहः छुवाहश्च देवयाजी च सोमपः । 
मजानश्च . महातेजाः क्रथक्राथौ च भारत ॥ ७०॥ 
तहर तुहास्च चिघदेवश्च वीयैवान्‌ । 
मधुरः खप्रस।दञ्च किरीटी च महाबलः ॥ ७१ ॥ 
वत्सखो मधुवणंश्च कलशोद्र एव च । 
धमदो मन्भथकरः सूचीवक्तश्च वीर्थवान्‌ ॥ ७२॥ 
इवेतवक्चः खुषकजश्च चारूषक्चश्च पाण्डुरः । 
द्‌ण्डवाहुः सुघाहुश्च रजः कोकिकस्तथा ॥ ७३॥ 
अचलः कनकाक्षश्च बरनमपि यः प्रभुः। 
संचारकः कोकनदो गृध्रपचश्च जम्बुकः ॥ ७8 ॥ 
रोहाजवक्ञो जवनः ऊुम्भवक्वश्च कुस्भकः। 
खणंग्रीवश्च छप्णोज! हंसवक्तश्च चन्द्रभः ॥ ७५॥ 
पाणिक्रूचेश्च शम्बूकः पञ्चवक्चश्च रिक्षकः। 
चाषवक््श्च जम्बूकः हाकवक्तश्च कुञ्जलः ॥ ७६॥ 
शङ्कुकणं, निकुम्भः पद्य, कुमुद, अनन्तः द्वादशभुजः 
कृष्णः उपकष्णः प्राणश्रवा, कपिस्कन्ध, काञ्चनाक्षः जलन्धमः 
अक्ष संतज॑नः कुनदीकः तमोऽन्तक्रत्‌, एकक्ष, द्रादशाक्ष; 
एकजट) प्रु, सदस्तब्राहुः विकटः व्याघाक्ष; क्षितिक्रम्पनः 
युण्यनामा, सनामा, सुचक्र, प्रियदर्शन, परिभरुत, कोकनद, 
प्रियमाल्यानुचेपनः अजोदर, गजशिगा, स्कन्धाक्ष, शतलोचन, 
उवालाजिहः करालक्षः शितिकेशः जरौ, हरि, परिश्रतः कोक- 
नदः कृष्णकेशः, जटाधर, चतुद, अष्टजिह, मेघनादः 
एथुश्रवाः विदुषः धनुव॑क्त्र, जाठर, मारुताशनः, उदाराक्ष, 
रथाक्षः वन्रनामः वसुप्रभः समुद्रवेगः दोटकरम्पी; वृषः मेष 
प्रवाहः नन्द्‌; उपनन्दः धूम्रः उतः कलिङ्ग, सिद्धार्थ, 
वरद्‌, प्रियकरः नन्द, प्रतापी गोनन्द, आनन्द, प्रमोद, 
स्वस्तिकः ध्रुवकः क्षेमवाहः सुवाह, सिद्धपात्र, गोत्रज, 
कनक्रापीडः महापरिपरदेश्वरः गायनः हसन, बाण; पराक्रमी 
खङ्गः वेताली, गतिताखी, कथक, वातिक, दंसज, पङ्क- 
दिग्धाङ्गः सघ्रुदरोनमादनः रणोत्कट प्रहासः शवेतसिद्धः नन्दनः 
कालकण्ठः प्रभासः कुम्भाण्डकोदरः कालकक्ष; सित, भूत- 
मथनः यज्ञवाहः स॒त्रा, देवयानी, सोमप, मजानः महा- 
तेजाः क्रथः क्राथः तुदर, तुहारः पराक्रमी चित्रदेवः मधुरः 
सुप्रसाद, किरीटी, महावलः वत्सक, मधुवर्णः कटशोद्रः 
धर्मद; सन्मथकरः रक्तिशाखी सूचीवक्तर, ङ्पेतवक् 
सुवक्त्रः चाश्वक्तः पाण्डुरः दण्डव्राहुः सुबाहुः रज; 
कोकिलकः अचर, कनक्रक्षः वाघामी, संचारकः कोकनद, 
चः जम्बुकः लोदवक्चः अजवक््र, जवनः कुम्मवकच, 
क वः छष्णौजाः हंखवक्तरः चन्म, पाणिक्रूचै 
रिश्चकः चापवक्त्रः जम्बूकः शाकवक्त् 


--७६ ॥ 
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योगयुक्ता महात्मानः सततं ब्राह्मणमियाः ं र 
11 महात्मानां श्चये ॥ ५ 
सहखदाः पारिषदाः कुमारम । 
जनमेजय | ये सवर पार्षद्‌ | ७८॥ 
ब्राह्मणोसे प्रेम रखनेवले दै । इनके सिवा, पि निर्र 
के दिये हुए जो महामना -महापाषद ह, वे तया दूरे बाण् 
तरुण एवं इद्ध सहलो पाष॑द कुमारकौ सेवम उपो इए। 
वक्तैनानाविधेयं त॒॒शणु ताञ्जनमेजय। 
कुक्कुट क्ाश्च शशोलूकसुखास्तथा ॥ ७९॥ 
खरो्रवदनाश्चन्ये वराहघदन।स्तथा । 
जनमेजय [ उन सव्रके नाना प्रकारके भुल थे | किन 
केते सुख ये १ य वताता दः सनो । कु पाद र 
कलुओं ओर मुर्गोके समान थे, कितरनोके यख खरग 
उस्छ्, गदहा, ऊँट ओर सूरे समान ये ॥ ७९१ | 
माजौरशारावक्तराश्च दीर्धवक्ाश्च भारत ॥ ८०॥ 
नङुलोटूकवक्चाश्च काकवक्चास्तथा प्रे । 
आखुवश्चकवक्ञाश्च 
मारत | वहुतोंके सुख प्रि्ली ओर खरगोशके समान 
ये । किन्हकिं मुख बहुत बड़े थे ओर किन्दीके नेवठे, उच्छु 
कौए, चह, वभर तथा मयूरके सु्वोके समान ये ॥८०.८१॥ 


मत्स्यमेषानन्चान्ये अजविमहिषाननाः। 
ऋक्षरादलवक्वाश्च द्वीपिसिहाननास्तथा ॥ ॥ ॥ 
किन्दी-किन्हीके सुख मछली, मेदे, बकरी, मेङ्‌, ५8 
रीछः व्याघ्रः भेडियि तथा सिंहोके समान थे ॥ ५९ ॥ 
भीमा गजाननाश्चैव तथा नक्रमुखाश्च ये। 
गरुडाननाः कङ्कमुखा वृककाकमुखास्तथा ॥ ८२ ॥ 
किन्दीके मुख हाथीके समान येः इसल्थि वे वह भवर 
जान पड़ते थे । कुछ पार्षदो सुल मगरः गरड! %§' 
मेड ओर कौओकि समान जान पड़ते थे ॥ ८२॥ 
गोखरोष्मुखाश्चान्ये घरषदं श्रुखास्तथा । 1 
महाजठरपादा्ञास्तारकाश्चाश्च , भारत ॥ क 
भारत | कुछ पार्षद्‌ गा 1 ऊट त 
के समान मुल धारण करते थे । किन्दीकि ५ गत स 
दूसरे अङ्ग भी विशाल थे । उनकी ओं 
चमकती थीं ॥ ८४ ॥ „ प 
पारावतसुखाश्चन्ये तथा वृषलाः ना;॥ ५५ 
कोकिलाभ(ननाश्चान्ये दयेनतिततिण न र्त 
कुछ पार्षदोके सुख कवूतरः वैर, # ` ' 
तीतरोके षमानय ॥ ८५ ॥ _ स्बरधारिण 
कृकलासमुखाश्चैव व 
व्यारवक्वाः दुलमुखाश्चण्डवकत्राः “जन 62 
किन्दीकिन्दीके मुल गिरगिटके समान ९ 
कुछ बहुत ही इवेत वलन धारण र किति 6 
सपेक्रि समान थे तो किन्दीके शल्क सम 


~ 





= 


॥ 


:॥ 
; ॥८६ ॥ 
(18) 


मयूरवद्नास्तथा ॥ ८१॥ 


कः 
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यन्तं क्रोध स्थका थरा ओर करिन्दीके मुखपर सौम्यभाव 
्ारदाथा॥ ८६ ॥ 


आ्ीविपच्चीर्या गोनासाद्नास्तथा । 
स्थूढोदणः कृशङ्गाश्च स्थूलज्गाश्च इदाद्ः ॥ ८७॥ 
कुछ विपधर सुपकि समान जान्‌ पड़ते भे | कोद चीर 
वाण करते थे ओर किन्दीकिन्दीके मुख गायके नधुनके 
समान प्रतीत होते थे । करिरन्दीकि पेट वरहुत मोटे थे ओर 
दके अत्यन्त करा । कोई शरीरसे बहुत दु्रले-पतकले थे तो 
कोई मदास्थूटकाव ५ द्तभथ | श ॥ 
हृखग्रीवा महाकण नानाव्यालबिभूषणाः | 
गजेन््धचर्मबसनास्ता कू ्णाजिनाम्वरा; ॥ ८८ ॥ 
किन्दीकी गर्दन छोटी ओर कान बडे-वडे ये| नाना 
: प्रकारके सर्पको उन्टौने आमूषणके रूपे धारण कर रक्ला 
था | कोई अपने शरीरम दाथीकी खाठल्पेटे हए धे तो कोई 
काला मृगदछाला धारण करते थे ॥ ८८ ॥ 
स्कन्धेमुखा महाराज तथाप्युद्रतोमुखाः। 
पषा दजं्ुखास्तथा जङ्घामुला अपि ॥ ८९॥ 
महाराज ! किन्टीके मुख कंर्धोपर धे तो किन्दीके पेरमे | 
कोई पीठमे, कोई दादीमे ओर कोई अधिं दी मुख धारण 
क्रते थे ॥ ८९ ॥ 
पा्वननाश्च वहवो नानादेशसमुखास्तथा । 
तथा कीटपतङ्गानां सदरास्या गणेश्वराः ॥ ९० ॥ 
बहुत.से एेसे भी थे जिनक्रे मुख पाश्भागमे खित थ । 
शरीरके विभिन्न प्रदेशमे मुख धारण करनेवाठे पाषंदोकी 
ल्या भी कम नहीं थी । भिन्न-भिन्न गणेकि अधिपति कीट- 
पतङ्गोके समान मुख धारण करते थे ॥ ९० ॥ 
नानव्यालमुखाश्चान्ये वहुबाहुशिरोधरः 
नानावृक्षभुजाः केचित्‌ कटिदीषरँस्तथा परे ॥ ९१॥ 
` कन्दक अनेक ओर सर्पाकार मुख ये । किन्दीरिन्दीक 
पूत सी युजा ओर गर्दन थीं । किन्दींकी बहृपंल्यक भुजा 
नाना प्रकारके वरक्षोकरे समान जान पड़ती थीं । तरिन्दी-किर्दकरि 
सेक उनके करि-प्रदेशमे ही दिखायी देते थे ॥ ९१॥ 
भुनङ्बभोगवदना = नानागुटमनिषासिनः। 
चौरसंवृतगात्राश्च नानाकनकवाससः ॥ ९२ ॥ 
किन्हीके सर्पाकार मुख धरे । कोई नाना प्रकारके गुटमो 
५ र छ्तारओपि अपनेको आच्छादित कयि दृप्‌ भरे | कोई चीर 
पले दी अनेको ढक दए भे ओौर कोई नाना प्रकारके 
एनहरे व्र धरण करते भे ॥ ९२ ॥ 
नानाषेषधराश्चैव  नानामाद्याजलेपनाः । 


नानावखधराश्चैव चर्मयासस प्व च॥९३॥. 


वेनाना प्रकारके वेश, मंतिर्भोतिकी माला ओर चन्दन 
ा अनेक प्रकारके वस्र धारण कसते भे । कोको चमड़े- 
व्य पहनते थे ॥ ९३ ॥ 
णो सुङ्कखिनः सुद्रीवाश्च खुघच॑सः। 
हिसेदिनः पञ्चरिखास्तथा काश्चनमूर्धजाः ॥ ९४ ॥ 


म० भा० च०-४०.- 


पञ्चचत्वारिदोऽध्यायः 


पृथ महादं स्थूखोषठा 









किन्दीके मस्कपर पगड़ी थी ते किर्हि सिर सुच 
सोभा पति ये । किन्दीकौ गर्दन जीर अङ्गकानिति बड़ी दी 
सन्दर थ । कोई किरीट धारण करते ओर कोई धिरषर पोच 
शिखा रलते थे । किन्दीके सिरफ़ वरा सुनङ्रे स्गके भे ॥ 
तरिरिखा दिरिखाश्चेव तथा सक्तदिखाः परे । 
शिखण्डिनो मुकुटिनो मुण्डाश्च जरि्ास्तथा ॥ ९५ ॥ 
, कोई दो, कोई तीन ओर कोई सात शिखा रखते ध । 
कोड माथेपर मेोरपख ओर कोई सुकर धारण करते थे | 
कोई भूड़ सुड्यि ओर कोई जया बदाये दए थे ॥ ९५ ॥ 
चि्माखधः केचित्‌ केचिद्‌ रोमाननास्तथा । 
विग्रदेकरसा नित्यमजेयाः सुरसत्तमैः ॥ ९६॥ 
कोड. विचित्र माला धारण क्रि हए थे ओर कन्दक 
मुखपर बहते रोये जमे हए थे | उन सव्रको ठड।ई-क्षगडेमं 
दी रस आता था | वेसदा श्रेष्ठ देवताथकि द्यि मी अनेय ॥ 
कृष्णा नि्मासवक्वाश्च दीघेृष्ठास्तनूदसाः। 
स्थूलपृष्ठा हख्पृष्ठाः प्ररुम्बोदरमेहनाः ॥ ९७ ॥ 
कोई काले थेः विन्दे मुखपर सासरहित दडधरयोका 
दाचा मात्र था | किर्हीकी पीठ बहत बड़ी थी ओर पेटः 
मीतरको धसा हअ! था । किन्दींकी पीठ मोटी ओर किर्हीकी 
छोटी थी । किन्दीके पेट ओर मूतरन्दरिय दोनो बड़े थे ॥९७॥ 
महाभुजा हखभुजा हखगावाश्च वामनाः । 
कुञ्जाश्च हस्वजद्गाश्च हस्तिकण॑शिरोधराः ॥ ९८ ॥ 
किन्दीकी भजार विशाल थीं तो किरन्हीकी बहुत छोरी । 
कोई छोरे-छोटे अङ्गोवलेि ओर नोने -थे । कोई कुबडे थे 
तो करिन््ी-विन्दीकी जें बहुत छोटी थीं । कोई दाथीके समान 
कान ओर. गद्न धारण करते थे ॥ ९८ ॥ 
हस्तिनासाः कूमनासा वृकनसास्तथ। परे । ` -~ 
दीँच्छवासा दीर्धजक्गा विकराला हछयधोसुखाः॥ ९९ ॥ 
किन्दंकी नाक हाथी-नेसी, किन्दींकी वद्ुओंके समान 
ओर किन्दीकी मेडियो-जेषी भी । कोर लब ससित भे। 
किन्दीकी जगं बहुत वड थीं । किन्दीका सुल नीचेकी ओर 
था ओौर वे विकराख दिखायी देते धे ॥ ९९ ॥ 
महाद्रा हख्दष्राश्चत्॑रास्तथा परे । 
वारणेन्द्रनिभाश्चान्ये भीमा जन्‌ सहस्राः ॥१००॥ 
किन्दीकी दादे बड़ी, किन्दीकी छोटी ओर किर््दीकि चार 
थी । राजन्‌ | दूसरे भी सदो पार्षद गजराजके समान विशाल 
काय एवं मयंकर थे ॥ १०० ॥ ४ 
खुविभक्तरारीराश्च दीप्तिमन्तः स्वलङृताः । 


 िङ्गश्चाः शङ्ककणौश्च रक्तनासाश्च भारत ॥१०१॥ 


उनकरे शरीफ सभी अङ्ग खुन्दर विागघूक देखे जाते 


| वे दीसिमान्‌ तथा वलराूषणेते विभेषित थे । भारत । 


उनके नेत्र पिंगलवर्ण्े भरे, कान शङ्खके स्मान जान पडते भे 
ओर नासिका लल रकीथी॥ १०१॥ , 
1६0 1.9 
रदस्तदिसेधरः ॥१०२॥ =, 
0 


॥ 







नसि स्त। 
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जिन्दीकी ददं बड़ी ओर किन्दीकी मोटी थीं | किन्दीके 
ओठ मोटे ओर षिरके बाल नीके थे | किन्दीके पैर, ओठः 
दादे, हाथ ओर गर्दन नाना प्रकारकी ओर अनेक थीं ॥१०२॥ 
नानाचमभिराच्छन्ना नानाभाषाश्च भारत । 
कुडाला देशभाषाखु जल्पन्तो ऽन्योन्य मीश्वरः ॥१०२॥ 
भारत ! ङु लोग नाना प्रकारके चर्ममय वस््रेति 
आच्छादितः नाना प्रकारकी भाषा बोलनेवाछे, देशकी समी 
भाषार्भमि ऊुशर एवं परस्पर बातचीत करनेमे समथं थे ॥ 
हृष्टाः परिपतन्ति स्म॒ महापारिषदास्तथा । 
दी्ध्रीवा दीधनखा दीधेपादरियोभुजाः ॥१०४॥ 
वे महापाषदगण हर्षम भरकर चारौ ओरसे दौड़े चले 
आ रदे थे । उनकी मरीवा, मस्तकः हाथः पैर ओर नख सभी 
बड़े-बड़े थे ॥ १०४ ॥ | 
पिङ्गाक्षा नीखकण्डाश्च लम्बकर्णश्च भारत । 
दृकोदरनिभाश्वेव केचिदञ्जनसंनिभाः ॥१०५॥ 
भरतनन्दन | उनकी अखि भूरी थी, कण्ठमे नीठे रङ्गका 
- चिह्न था ओर कान खेले थे । किन्दीक। रङ्ग मेडियोके 
` उद्रके समान था तो कोई काजल्के समान काले थे ॥१०५॥ 
इवेतक्षा रोष्ितय्रीवाः पिङ्ञाक्षाश्च तथा परे । 
कठ्माषा बहवो राजंश्ि्रवणश्च भारत ॥१०६॥ 
किर्न्हीकी आंखें सफेद ओर गर्दन छाल थीं । बुछ 
लेरगोके नेत्र पिङ्गर वंके थे । भरतवंशी नरेद | वहुत-से 
पाषंद विचित्र वणवा ओर चितकबेरे थे ॥ १०६ ॥ 
चामरापीडकनिभाः रेतरोहितराजयः । 
नानाबणौः सवर्णाश्च मयूरसदराप्रभाः ॥१०७॥ 
कितने ही पाषंदोके शरीरका रज्ञ चवर तथा पूरलौके सुकुट- 
सा सफेद था । कुछ लोगोके अङ्गम शेत ओर लाक रज्ञोकी 
पट्त्या दिखायी देती थ । कुछ पार्षद एक दूररेसे भि 
रङ्के थे ओर बहृतसे समान रङ्गवले भी ये | किन. 
किर्द्रीकी कान्ति मरके समान थी ॥ १०७॥ 
पुनः प्रहरणान्येषां कीत्य॑मानानि मे श्ण । 
शेषैः ङतः पारिषदैरायुधानां परिग्रहः ॥१०८॥ 
अव रेष पादोन जिन आयुधोको रहण किया था, 
उनके नाम वता रहा हः सुनो ॥ १०८ ॥ 
पाशोद्यतकराः केचिद्‌ व्यादितास्याः खरानना ः। 
पृषठाक्षा नीलकण्ठाश्च, तथा परिघबाहवः ॥१०९॥ 
इति श्रीमहाभारते शल्यपवंणि गदापवंणि बररामतीर्थयात्नाया 


अ [ शसयपष 





खड़े येः किन्हीके मुख गदहोके समान थे, २.१९ शु मपे 
धृ्भागमे थीं ओर कितनेकि करण्ठोमि नील क ं 
बहुत-ते पाष॑दौकी यजाद ही परिधकर समान भा या। 
रातननीचक्रहस्ताश्च तथा सुखलपाणयः  "† 
असिमुद्टरदस्तश्च दण्डहस्ताश्च भारत ॥१ 
मरतनन्दन ! किर्दकि हार्थेम शतघ्नी थी ९०॥ 
किन्दीके चक्र | कोई हाथमे सुसर लि हृए ये 
तलवार मुद्गर ओर डंडे लेकर खे थे ॥ १९, ॥ 
आयुधेविंविधंोरमहात्मानो महाजवाः ॥१११॥ 
किनि हाथमे गदाः तोमर ओर युद्ष्डि शोमा प 
रहे थे । वे मदावेगदाखी महामनस्वी पार्षद नाना प्रकासे 
भयंकर अघ्ल-शस्त्रोसे सम्पन्न थे ॥ १११ ॥ 
महावला महावेगाः महापारिषदास्तथा । 
अभिषेकं कुमारस्य दृष्ट हृष्टा रणप्रियाः ॥११६॥ 
उनका व ओर वेग महान्‌ था । वे युदधमी मह. 
पाषदगण कुमारका अभिषेक देखकर बडे प्रसन्न हुए॥११२॥ 
घण्टाजारपिनद्धाङ्गा नचरतुस्ते मरौजसः। 
पते चान्ये च वहवो महापारिषदा नृप ॥११३॥ 
उपतस्थुमंहात्मानं कार्तिकेयं यद्ाखिनम्‌। 
वे अपने अङ्गो छोरी-छोरी घंटियोसे युक्त जालीदार 
वच पहने हुए थे । उनम महान्‌ ओज भरा धा । नर | 
वे हैमे मरकर नृत्य कर रहे थे । ये तथा ओर भी बहुतर 
महापाषंदगण यशस्वी महात्मा कार्तिकेयकी सेवामै उपथित 
हए थे ॥ ११३१ ॥ 
दिव्याश्चाप्यान्तरिश्चाश्च पार्थिवाश्चानिलोपमाः ॥१६४॥ 
व्यादिष्रा दैवतैः शणः स्कन्दस्याचुचराभवन । 
देवताओंकी आज्ञा पाकर देवलोकः अन्तरिक्षलोकं तथ 
भूलोकके वायुतुल्य वेगशाली श्ुरवीर पाषद 
अनुचर हुए. थे ॥ ११५१ ॥ 
ताददानां सहखाणि प्रयुतान्थवुंदानि च । | 
अभिषिक्तं महात्मानं परिवायोंपतस्थिरे ॥१११. 
एेसे-रेसे सदर्लो, लालों ओर असौ पाद्‌ २ 
के पश्चात्‌ महात्मा स्कन्दको चारो ओरसे बैरक लड़ ६ 
सारस्वतो पाल्याने स्कन्दाभिषेके पच्चचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ° ' 


तोके 


इस रकार श्रीमहामसत शरयपरैके अन्तर्गत गद पर्वे बरूरामजीकी तीर्थयात्रा ओर सारस्वतोपारणानके 


र्मे मदक अभिषकविषयरे पैतासीसर्न अध्याय पूरा भा ॥ ८५ ॥ 
~< 


षट्चतारिदोऽ्यायः 
माठृकाओंका परिचय तथा स्कन्द्देवक्षी रणयात्रा ओर उनके दारा ` 


तारकासुर, महिषासुर आदि 
। ` वैशम्पायन उवाच 


ठग क राजन्‌ कुमारानुचरनिमान्‌ । 


देत्योका सेनासहित संहार 10 
कीर्त्यमानान्‌ मया बीर सख णत 
 वैशम्पायनजी कहते है-- श 





£ 
गदापवे ] 

र 
मकि नाम स रहार जो शबुभोका संहार करने- 
बरती तथा कुमार कातिकरेयकौ अनुचरी दै ॥ १॥ 
यरालिनीनां मातृणां गण नामानि भारत । 
यामिव्यौतताख्या खकः कल्याणाभच्च भागशाः॥ २ ॥ 

भरतनन्दन ! तुम उन यशस्वी मातृक्राओके नाम सुनो? 
प कटयाणकारिणी देवि्योने विभागपू॑क तीन लोकोको 
वास्त कर रक्ला ३ ॥ २॥ 


[५१ 


भावती विशाखश्च पाठिता गोस्तनी तथा । 
श्रीमती बहुका चव तथेव बहुपुत्रिका ॥ 
अप्छु जाता च गोपाली बृहदम्बालिका तथा। 
जयावती मारतिका शुवरल्ला भयंकर ॥ 
वसुदामा च दामा च विशोक! नन्दिनी तथा। 

मदाच्ूडा चक्रनेमिश्च भारत ॥ 
उत्तेजनी जयत्सेना कमलक्ष्यथ शोभना । 
श्रुनया तथा चव क्राधन्‌। राङ्भा खसा ॥ ६ ॥ 
पराधवी श्युभवक्जा च तीथनेमिश्च भारत । 
गीतप्रिया च कस्याणी रुद्ररोमामिताराना ॥ 


३ ॥ 


४ ॥ 


७ ॥ 
मरेघखना भोगवती सुश्चश्च कनकावती । 
अलाताक्षी वीर्यवती विदयुजिद्य च भारत ॥ ८ ॥ 
पद्मावती सनक्षत्रा कन्दरा वहुयोजना । 
संतानिका च कौरव्य कमला च महावखा ॥ ९ ॥ 


सुदामा बहुदामा च सुप्रभा च यशखिनी । 
वृत्यपिया च राजेन्द्र॒ शतोलूखलमेखला ॥ १० ॥ 
शतघण्टा रातानन्द्‌ा भगनन्दा च भाविनी । 
बपुष्मती चन्द्रसीता भद्रक च भारत ॥ ११॥ 
ऋक्षाभ्विका निष्ठुटिका वामा चत्वरवासिनी । 
सुमङ्गला खस्तिमती वुद्धिकामा जयप्रिया ॥ १२॥ 
धनदा सखुपसादां च भवद्‌। च जटेश्वरीं । 
एडी भेडी समेडी च वेताखजननी तथा ॥ १२३॥ 
कण्डूतिः कालिका चैव देवमिज्ा च भारत । 
सुश्रीः कोटरा चेव चित्रसेना तथाचला ॥ १४॥ 
कुक्कुटिका राह्ुकिका तथा शकुनिका चप । 
छृण्डारिका कोकलिका कुम्भिकाथ रातोदरी ॥ ६५ ॥ 
उत्क्राथिनी जटेखा च महावेगा च कङ्कणा । 
मन(जवा कण्टकिनी प्रघसा पूतना तथा ॥ ९६॥ 
९ केशयन््ी धुटिवामा करोानाथ तडितधभा । 
भन्दाद्री च मुण्डी च कोटरा मेघवाहिनी ॥ १७ ॥ 
सभगा लम्बनी लम्बा ताघ्रचूडा विकारिनी। 
उभ्ववेणीधरा चेव पिङ्गाक्षी रोहमेखल। ॥ १८॥ 
7 मधुलिका मधुङुम्भा तथेव च । 
प्षाणिका मत्कुखिका जरायुजजंरानना ॥ ९९॥ 
दहदहा चेव तथा धमधमा चप । 
लण्डसण्डा च राजेनद्र पूषणा मणिङुद्िका ॥ २०॥ 
भमोघा चैव ` कौरव्य तथा ठम्बपयोधर । 


षट्‌ चत्वारिशोऽध्यायः 
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वेणुबीणाधर चैव पिद्कक्ष लोहमेखला ॥ २१९॥ 
शोलूकमुखी ष्णा खरजक्घा महाजवा । 
शिशुमारमुखी दवेता छ़ोदिताक्ची विभीषणा ॥ २२ ॥ 
जटालिका कमचरी दीधेजिह वलोत्कया । 
कालेहिका वामनिक। मुक्कट चेव भारत ॥ २३॥ 
लोहिताक्षी महाकाया हरिपिण्डा च भूमिप । 
पकत्वचा सुकुसुमा रृष्णकर्णीं च भारत ॥ २४॥ 
्ुरकणीं चतुष्कर्णी कर्णप्रावरणा तथा 1 
चतुष्पथनिकेता च गोकणीं मदहिषानन! ॥ २५॥ 
खरकर्णी मदाकरणी भेरीस्वनमदाखन। । 
राह्ुकुम्भश्रवादश्चेव भगदा च महावा ॥ २६॥ 
गणा च सुगणा चेव तथा।भीत्यथ कामदा । 
चतुष्पथरता चैव॒ भूतितीथौन्यगोचरी ॥ २७ ॥ 
पद्युद। विचच्चद्‌ा चैव सुखदा च महायशाः! 
पयोदा गोमहिषदा खविरारा च भारत ॥ २८ ॥ 
प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा च रोचमाना सुरोचना । 
नौकणीं सुखलकणीं च विदिरा मन्थिनी तथा ॥ २९॥ 
पकचन्द्रा मेधकणो मेघमाला विरोचना । 
कुरुवंशी | भरतकुरनन्दन ¡ राजेन्द्र॒ | वे नाम इस 
प्रकार है प्रभावती, विशालाक्षी, पालिताः गोस्तनी, श्रीमती; 
बहुलाः बहुपुत्रिका, अप्सु जाताः गोपालः बृहदम्बालिका, 
जयावतीः मारतिकाः ध्रुवरत्ना, भयंकरी, वसुदामा, दामा 
विशोका, नन्दिनी, एकचूड।, महाचूडा, चक्रनेमि? उत्तेजनी 
जयत्सेना, कमलाक्षी शोभनाः श्रंजयाः क्रोधना, शलभीः 
खरी, माधवी, शभवक्तराः तीर्थनेमिः गीतप्रिया, कल्याणीः 
सुद्ररोमा, अमिताशनाः मेधस्वना, भोगवती, सुभ्रु; कनः 
कावती, अलाताक्षी, वीर्यवती, विद्युजि्वाः पद्मावती; सुन- 
क्षत्रा; कन्दरा, बहुयोजना; संतानिकाः कमलाः, महाबलाः 
सुदामा, बहुदामा, सुप्रभा, यशसख्िनी रत्यप्रिया, शतोद्धलल- 
मेखला, शतघण्टा, शतानन्द; भगनन्दा, भाविनी, वपुष्मती 
चन्द्रसीताः; मद्रकाटीः ऋष्षाम्विकाः निष्कुटिका, वामाः 
चत्वरवासिनी; सुमङ्गलाः खस्तिमतीः बुद्धिकामाः जयप्रियाः 
धनदा, सुप्रसादा, भवदा; जलेश्वरः एडी मेडौ, समेडी, 
वेतालजननी, कण्डूतिकालिका, देवमित्रा; वसुश्रीः कोटर, 
चित्रषेनाः अचला, कुक्कुटिकाः शङ्खल्का; शकुनि 
का, बुण्डारिकाः कोकलिका, ङुभ्िका, शतोदरी, उत्राथिनीः 
जलेला, महावेगा, कङ्कणा मनोजवाः कण्टकिनी, प्रवा? 
पूतना, केशयन््ी, वटि, वाम्‌ क्रोशना तडस्प्रभाः मन्दो 
द्री, मुण्डी, कोटरा, मेषवाहिनीः सुभगाः कम्बिनी, म्बा? 
ताम्रचूडा, विकाशिनी" ऊर्ववेणीधराः पिङ्गाक्षी, लोह- 
मेखला; प्रथुवख्राः मधुलिका, मधुङ्ुम्भाः पक्षालिका? 
मल्कुलिका, जरायु? ज्जरानना, ख्याताः दहदहा धमधमा; 
खण्डखण्डा पूप्रणा? मणिकुट्िकाः अमोघा, कम्बपयोधरा? 
वेणुवीणाधरः पिङ्गाक्षी, लोहमेखला? शशोदकमुलीः इष्णा? 
खरजंषाः महाजवा शिमारयुखी स्वेता? लोदिताक्षी 
विभीषणा, जगखिका कामचरीः दीषंजिडाः बलोत्कटा? 





रद्र 





ए -कच--=-=- वामनिका; मुकुटाः लोहिताक्षी, महाकायाः 
हरिपिण्डा, एकत्वचाः सुकु सुमा; कष्णकर्णीः क्षुरकर्णी, चत॒- 
ष्कर्णी, कणंप्रावरणाः चतुष्पथनिकेताः गोकर्णी? महिषाननाः 
खरकर्णीः महाकर्णी, मेरीखनाः महाखनाः राङ्खंश्रवा 
कुम्भश्रवा, भगदा, महाबलाः गणाः सुगणा, अभीति, कामदा? 
चतुष्यथरताः भूतिती्ा अन्यगोचरीः _ पडदा, वित्तदा? 
सुखदाः महायशाः पयोदाः गोदा; महिषदाः सुविशालः 
प्रतिष्ठाः सुप्रतिष्ठा, रोचमानाः सुरो चना, नौकर्णी, सुखकर्णीः 
विशिरा, मन्थिनीः एकचन्द्राः मेषकर्णा, मेषमाला ओर 
विरोचना ॥ ३-- २९३ ॥ 
एताश्चान्याश्च बहवो मातरो भरतर्षभ ॥ ३० ॥ 
कातिकेयाचुयायिन्यो नानारूपाः सहस्राः । 
भरतश्रेष्ठ ! ये तथा ओर मी नाना रूपधारिणी बहुत-सी 


सहसो मातृकारणं ई, जो कुमार कातिंकेयका अनुसरण करती दै॥ 


दीर्धनख्यो. दी्धदन्त्यो दीधैतुश्ड्यश्च भारत ॥ ३१॥ 
सबला मधुराश्चैव यौवनस्थाः खलंङूताः । 
माहात्म्येन च संयुक्ताः कामरूपधरास्तथ। ॥ ३२ ॥ 
मरतनन्दन ! इनके नखः दात ओर मुख समी विशाक 
ह । ये सव्रला, मधुरा ( स॒न्दरी ); युवाव्थासे सम्पन्न तथा 
वख्राभूषरणोसं विभूषित दह । इनकी बड़ी महिमा दहं। ये 
अपनी इच्छाके अनुसार सूप धारण करनेवाली द ॥ ३१-३२॥ 
निरमासगन्यः रवेतश्च तथा काञ्चनसनिभाः। 
कृष्णमेघनिभाश्चान्या धूम्रा भरतषभ ॥ १३ ॥ 
इनमेते वुः भातृका्ओके शरीर केवर इडध्ोके ठचि 
ह । उनमे मांसका पता नदीं है । कुछ स्वेत वर्णकी द ओर 
करितनोकी दी अङ्खकान्ति सुवणके समान दै । मरतश्रेषठ ! 


ङु सातृका्धं छष्णमेधके समान काली तथा कुछ धूम्रवर्णकी ईै॥ 


अरुणाभा महाभोगा दीर्धकेदयः सिताम्बराः। 
ऊ्यैवेणीधसद्चव पिङ्ख्ष्यो कस्बमेखलल।(: ॥ ३४ ॥ 


कितनोकी कान्ति अर्ण वर्णक दै। वे समी महान्‌ 


भोगेति €म्पन्न ईद | उनकरे केश बड़-बड़ ओर. वस्र उज्ज्वङ 
ह । वे ऊपरकी ओर वेणी धारण करनेवाली मूरी अखे 
सुशोभित तथा छम्ब मेदलभर अछ्करृत दँ ॥ ३४ ॥ 
छम्बोदयों कम्बकणीस्तथ। टठम्बपयोधराः । 
ता्राक्षयस्ताघ्रव्णाश्च दयक्ष्थश्च तथा पराः ॥ ३५॥ 
उन्मेष किरन्दकि उदरः कि्दकि कान तथा करिन्दीकरे 
दोनो स्तन दे करितर्नोकी अविं तक्रे समान स रङ्गकी 
ई। छ मादरका्यकि शगीरकी कान्ति भी ताप्रवर्णकी है | 
बहूर्तोकी अखि काटे रङ्गकी द ॥ २५ ॥ 
बरदाः कामचारिण्यो नित्यं प्रमुदित।स्तथा । 
याम्या सैद्रास्तथा सौम्याः कवे्याऽथ महावलाः॥३६॥ 
वाखण्योऽथ च मिनदर स्तथा ऽऽगनेय्यः परंतप । 
८ धाथ कौमायां व्राह्मयश्च भरतषभ ॥ ३७॥ 
सौयां वाराद्यश्च महावलाः। 
मनोदायां मनोरमाः ॥ १८ ॥ 





ध्रीमहाभारते 








पे ५ त 
ओर सदा आनन्दे निमग्न रहनेवाडी ~ 'ठर चेव 
र इनेवाली है | शु ५ 
देनेवाले भरतश्रेष्ठ | उन मातृकाञमे ह ओको 6 
= तृकाओमेसे छ युमकी प्ता 
ह उछ सद्रकी । छ सोमकी शक्तियो है मौर रक्षि 
की । वे सकी समर महान्‌ वसे सम्पन्न ई । स श्म 
वरुणकी; कु देवराज इन्द्रकीः कुछ अग्नि प 
ब्रह्माः विष्णु सूर्यं तथा भगवान्‌ वराकी 2 चायु मार्‌, 
शक्तिर्या है, जो रूपमे अप्सराओं परापरा 
1 ` रूपम अप्सराओके समान मनो हारिणौ 
मनोरमा दँ ॥ ३६-३८ ॥ १०६६ 
क्ये (५) 
परपुषटोपमा वाक्ये तथद्धयौ धमदोपमाः । 
शक्रवीयापमा युद्धे ९('त्या बहिसमास्तथा ॥ ६९॥ 
वे मीटीौ वाणी बोल्ने कोय ओर धनसमृग 
क्वेरके समान है । युम इन्द्र सदश पराक्रम प्रकर करम 
वाली तथा अग्निके समान तेजस्विनी है ॥ ३९ ॥ 
शत्रूणां विग्रह्‌ नित्यं भयदास्ता भवन्त्युत । 
कामरूपधराद्चेव जवे वायुसखमास्तथ। ॥ ४०॥ 
दध छिड़ जनेपर वे सदा शतरुकि ल्य मयदाधिनी 
दोती द । वे इच्छानुसार रूप धारण करनेवाढी तथा वायुकरे ` 
समान वेगरालिनी है ॥ ४० ॥ 
अचिन्त्यवरवीयश्च तथाचिन्त्यपराक्रमाः। 
वृसषचत्वरासिन्यश्चतुप्पथनिकेतनाः ॥ ४१॥ 
उनके वरः, वीयं ओर पराक्रम अचिन्त्य है | वेक 
चवूतरौ ओर चौरादीपर निवा करती दै ॥ ४१ ॥ 
गुहारमरानधासिन्यः रोटप्रस्रवणाख्याः। 
नानाभरणधारिण्यो नानामाद्यस्वसस्तथ। ॥ ४६॥ 
गुफर्णैः मद्रान? पर्व॑त ओर श्चरने भी उनके निबा 
शान ई । वे नाना प्रकारके आसूषणः पष्हर ओर व 
धारण करती दै ॥ ४२॥ 
ननाविचिच्वेषाश्च 
पते चन्ये च बहवो गणाः शछ॒भयकयः 
अनुजग्मुम॑हात्मानं चिदशेन्द्रस्य ४ अन 
उनके वेरा नाना प्रकारके ओर विचित्र ६ै।१ 
प्रकासकी भाषारट् ब्रोकती दै। ये तथा ओर मौ. ५ 
शवु्ओको भयभीत करनेवाले गण देवन्द्रक समति 
स्वन्दका अनुसरण करन लगे ॥ ४३३ ॥ ॥ 
स [कदासनः ॥ %४ 
ततः दाक्त्यश्लमददद्‌ भगवान्‌ प 
गुहाय राजशादुल विनाराय खरद्िषाम्‌ ॥ ५५॥ 
महाखनां महाघण्टां चयोतमानां सितान्‌ ह 
दपश्रष्ठ | तदनतर भगवान्‌ पाकश्ाछन हं 
विनाशक स्यि ऊुमार कातिंकेयको रक्तिं नाभा प 
करिया । साय ही उन्देनि वदे जोरसे आवन प्रम परकर 
विद्ाल घंटा भी दिया, जो अपनी उञ्ज्व 
हो रहा था ॥ ४४.४५ ॥ त्म 
अखणादित्यवर्णा च पताका भ) मू ४६ ॥ 
द्दौ पद्युपतिस्तस्मै सर्वेभूतमद 


नानाभाषास्तथेय च । 
॥ ४१॥ 











गदापवे ] 


ष्चत्वारिदोऽष्यायः 
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~ अअ ~~ 


मरतशरष्ठ ! भगवान पञ्ुपतिने उन्ट अरुण ओर सूरयके 
हमान प्रकाशमान एक पताका ओर अगन सम्पूणं भूतगर्णोकी 
विद्या सेना भी प्रदान कौ ॥ ४६ ॥ 
उरा नानाप्रहरणा तपोवीयवलान्विताम्‌ । 
अजेयां सखगणेयुक्तां नास्ता सेनां धनंजयाम्‌ ॥ ४७॥ 
ब्दरतस्थवटेयुंां योधानामयुतेखिभिः। 
त सा विजानाति रणात्‌ कदाचिद्‌ विनिवरतितुम्‌॥ ७८॥ 
वह भयंकर सेना धनंजय नामसे विख्यात थी । उसे 
तभी सैनिक नाना प्रकारके अस्र शखर; तपस्या, वल ओर 
पराक्रमसे सम्पन्न थे । सद्रके समान बलशाली तीस हजार 
सद्रगणौसि युक्त वह सेना शचरु्ओके य्यि अजेय थी ] वह्‌ 
कमी भी युद्धसे पीके हइटना जानती दी नहीं थी ॥ ४७-५४८ ॥ 
विष्णुद॑दौ वैजयन्तीं मालां बलविवर्धिनीम्‌ 
उमा ददौ विरजसी वाससी रविसप्रभे ॥ ७९ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुने कुमारको वर बदानेवाटी वैजयन्ती 
माला दी ओर उमाने सूर्य॑के समान चमकीठे दो निर्मल वख 
प्रदान कयि ॥ ४९ ॥ 
गङ्गा कमण्डल्टुं दिव्यमसरतोद्धवसुत्तमम्‌ । 
ददौ प्रीत्या माराय दण्डं चेव बृहस्पतिः ॥ ५०॥ 
गङ्गाने कुमारको प्रसन्नतापूर्वक एक दिव्य ओर उत्तम 
कमण्डलु दिया, जो अमृत प्रकट करनेवात््न था । वृहस्पतिजीने 
दण्ड प्रदान किया | ५० ॥ 
गरुडो दयितं पुत्रं मयूरं चि्वर्हिणम्‌ । 
अरुणस्ताच्रचूडं च प्रददौ चरणायुधम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
गर्डने विचित्र पड्कौसे सुशोभित अपना प्रिय पुर 
मयूर भट किया | अरुणने ला शिखावल अपने पुत्र 


ताम्रचूड (सर्गं ) को समर्पित किया; जिसका पैर ही 
अधयुधथा॥ ५१॥ 


नागं तु वरूणो राजा बलवीथेसमन्वितम्‌ । 
रष्णाजिनं ततो ब्रह्मा ब्रह्मण्याय ददौ पुः ॥ ५२॥ 
समरेषु जयं चैव प्रददौ कोकभावनः। 
राजा वरुणने बल ओर वीयसे सम्पन्न एक नाग भेट 
किया ओर लोकल्टा भगवान्‌ ब्रह्मने ब्ाहमणहितेषी कुमारको 
काला मृगचरम तथा युद्धम बिजयका आशीवाद प्रदान किया॥ 
सनापत्यमचुपराप्य स्कन्दो देवगणस्य ह ॥ ५२॥ 
ञघकितो ऽचिष्मान्‌ द्वितीय इवं पावकः । 
देवनार्ओका सेनापतिप्व पाकर तेग्वी स्कन्द अपने 
जप परन्मसित हो दूसरे अभनिदेवके समान सुशोभित होने ्गे॥ 
ततः पारिषदेश्चैव मातभिश्च समन्वितः ॥ ५५॥ 
देत्यविनाशाय हादयन्‌ खरपुङ्गवान्‌ । 


तदनन्तर अपने पार्षद तथा मात्रकागणोके साथ कुमार 


केयने देवेशवरेको आनन्द प्रदान कसे हु दैप्यकि 
शके छि प्रस्थान किया ॥ ५४१ ॥ 
सा सेना नेक्रौती भीमा सधण्टोचिद्तकेतना ॥ ५५ ॥ 


( सायुधा सपताकिनी । 








शारदी चौरिवाभातिजयोति्भिसिव शोभिता ॥ ५६॥ 
नेतो ( मूतर्णो ) की वह भयंकर सेना धा, भेरीः 
शज्च ओर शदङ्गकी ध्वनिपे ज रही थी । उसकी ऊचे 
उठी हई पताकार्पैः फहरा रदी थीं । अल्र-गर्खौ ओर 
पताका्ओसि सम्पन्न वह वरि्ाठ वाहिनी नकषत्रेसि सुशोभित 
शरत्‌ कालके आकाशकी भति शोभा पा रदी थी ॥५५-५६॥ 
देवनिकायास्ते नानाभूतगणास्तथा । 
वादयामाखुरव्यग्रा भेरीः शङ्कंश्च पुष्कलान्‌ ॥ ५७ ॥ 
परहाञ्छह्ैरांर्चैव क्रकचान्‌ गोविषाणकान्‌। 
आडम्बरान्‌ गोमुखाश्च डिण्डिमांश्च महाखनान्‌ ॥५८॥ 
तदनन्तर वे देवसमूह तथा नाना प्रकारके भूतगण शान्त- 
चित्त हो भेरी, बहुत-से शङ्ख, परह, सजल क्रकचः गोशवज्ञः 
आडम्बरः गोमुख ओर भारी आवाज करनेवाले नगाड़े 
बजाने लगे ॥ ५७.५८ ॥ 
तष्टुबुस्ते कुमारं तु सवं देवाः सवासवाः । 
जगुश्च देवगन्धवौ ननतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ५९ ॥ 
फिर इन्द्रसहित सम्पूणं देवता कुमारकी स्तुति करे 
लगे | देव-गन्र्वं गाने ओर अप्सरा नाचने लगीं ॥ ५९ ॥ 
ततः प्रीतो महासेनखिदशेभ्यो वरं ददौ । 
रिपून्‌ हन्तास्मि समरे ये बो वधचिकीषेवः ॥ ६०॥ 
इससे प्रसन्न होकर कुमार महासेनने देवतार्ओको यह 
व्र दिया फ “जो आपलेर्गोका वध करना चाहते दै, आपके 
उन समसत शतु्ओंका मे समराङ्गणम संहार कर डर्दगा" ॥ 
प्रतिगृह्य वरं॑देवास्तस्माद्‌ विवुधसत्तमात्‌ । 
प्रीतात्मानो महात्मानो मेनिरे निहतान्‌ रिपून्‌ ॥ ६१॥ 
उन सुरश्रेष्ठ कुमारसे बह वर पाकर महामनस्वी देवता 
बडे प्रसन्न हए ओर अपने शतरुओंको मरा हुआ ही मानने लगे॥ 
सवेषां भूतसंघानां हर्षानादः समुत्थितः । 
अपूरयत लोकांसरीन्‌ घरे दत्ते महात्मना ॥ ६२॥ 
महात्मा कुमारक वर देनेपर सम्पणे मृत-समुदायोने जो 
हर्षनाद किया, वह तीन लोकम गूज उखा ॥ ६२ ॥ 
स निर्ययौ महासेनो महत्या सेनया बतः । 
वधाय युधि दत्यानां रु्ताथं च दिवौकसाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
ततयश्चात्‌ पिशा सेनासे धिरे हए. स्वामी महासेन यु्मे 
हैयौका वध ओर देवताओंकी रक्षा करनेके लि आगे बदे॥ 
व्यवसायो जयो ध्मः सिद्धिरेकष्मीधतिःस्खतिः। 
महासेनस्य सैन्यानामम्रे जग्सुनेणधिप ॥ ६७ ॥ 
नरवर ! उस समय यवसाय ८ दढ निश्चय )› विजय्‌? 
धरम, सिद्धि, र्मी, धति ओर स्पृति-ये सबके सत्र महासेनके 
सैनिके अगि-आगे चलने लगे ॥ ६४ ॥ 
स॒ तया भीमया देवः शखसुदरहस्तया । 
वङितालातधारिण्या चिश्नाभरणवमेया ॥ ६५ ॥ 
गदासुसलनाराचशक्तितोमरहस्तया = ॥ 
इप्सिहलिनादित्या विनद्य प्रययौ गुहः ॥ ६६॥ 
वह सेना बड़ी 


भयंकर थी । उसने हाथोमे शूरः सुर, 


, च 
त ( 
7 सः ॥ रः < 
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धारण कर ॒रक्खे थे । सारी सेना विचित्र आभूषर्णो ओर 
कव्चसे सुसनित थी तथा द प॑युक्त षिंहके समान दशहाड़ रदी 
थी, उस सेनाके साथ विंहनाद्‌ करके कुमार कातिंकेय युद्धके 
लिये प्रसित हुए ॥ ६५-६६ ॥ 
तं दृष्ट स्वदैतेया राश्चसा दानवास्तथा । 
व्यद्रवन्त दिशः सवौ भयोद्धिग्नाः समन्ततः॥ ६७ ॥ 
उन्ह देखकर सम्पूणं दैत्य, दानव ओर राक्षस भयसे 
उद्विमर हो सारी दिशामि सव्र ओर भाग गये ॥ ६७ ॥ 
अभ्यद्रवन्त ॒देवास्तान्‌ विषिधायुधपाणयः । 
दृष्ट च स ततः क्रुद्धः स्कन्द्स्तेजोबलम्वितः॥ ६८ ॥ 
शक्त्यखं भगवान्‌ भीमं पुनः पुनरवाकिरत्‌ । 
आदधच्चात्मनस्तेजो हविषेद्ध॒ इवानटः ॥ ६९ ॥ 
देवता अपने हार्थोमे नाना प्रकारके अख शखर ले उन 
देत्योका पीठा करने लगे । यह सब देखकर तेज ओर बरसे 
सम्पन्न भगवान्‌ स्कन्द कुपित हो उठे ओर शक्ति नामक 
भयानक अखखका बारंबार प्रयोग करने कगे । उन्होने उसमे 
अपना तेज स्थापित कर दिया था ओर वे उस समय घीते 
परजवक्ित हई अभिके समान प्रकाशित हो रहे ये ॥६८-६९॥ 
अभ्यस्यमाने शक्त्यखे स्कन्देनामिततेजसा । 
उल्कनज्वाखा महाराज पपात वसुधातखे ॥ ७० ॥ 
महाराज | अमित तेजी स्कन्दके द्वारा शक्तिका 
बारार प्रयोग होने पृथ््रीपर प्रज्वलित उल्क! गिरने लगी॥ 
सहादयन्तश्च तथा निघाताश्चापतन्‌ क्षितौ । 
यथान्तकाललमये खुधघोरः स्युस्तथा नृप ॥ ७१॥ 
नरेश्वर | जेते प्रल्यके समय अल्यन्त भरकर बज्र भारी 
गड़गड़ाहटके साथ प्थ्वीपर गिरने लगते दै, उसी प्रकार 
उस समय भी भीषण गजैनाके साथ वज्रपात होने ख्गा॥७१॥ 
क्षिप्ता ह्येका यदा शक्तिः खघोरानलसचना । 
ततः कोख्यो विनिष्पेतुः शक्तीनां भरतर्पभ ॥ ७२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अम्निकुमारने जवर एक बार अत्यन्त भयंकर 
शक्ति छोड़ी, तत्र उससे करोड़ शाक्त्यो धरकट होकर 
गिरने ट्गीं ॥ ७२ ॥ 
ततः श्रीतो महासेनो जघान भगवान्‌ प्रभुः । 
न्द्रं तारकं नाम महावख्पराक्रमम्‌ ॥ ७२ ॥ 
= (4 ॐ (० € [५ [४ 
चतं देत्यायुतेर्बरेबछिभिदेशभिरैप । 
इसे प्रभावगाटी भगवान्‌ महासेन बड़े प्रसन्न हुए 
ओर उन्होने महान्‌ बल एवं पराक्रमसे सम्पन्न उस दैत्यराज 
तारकको मार गिरायाः जो एक लाख बलवान्‌ एवं वीर दैर्यौ- 
से धिरा हुआ था॥ ७२१ ॥ 
महिषं चाष्टभिः पदयश्ैतं संख्ये निजघ्निवान्‌ ॥ ७४॥ 
त्रिपादं . चायुतदतेजेधान ददाभिर्बृतम्‌ । 


हृदोदरं निखर्वेश्च चतं दह्ाभिरीश्वरः ॥ ७५॥ 






 जघानालुचरेः साधं॒॑विविधायुधपाणिभिः। 
ही उन्होने जद्स्लमं आठ पञ्च दत्यति धिर हुए 


क 


अ्ीम्ाभारते [ 


(7 इए काठ, गदा, मुसल, नाराच, शक्ति ओर तोमर मदहिषासुरका, दस लख अवुरेति सुरक्षित 





दस निखर्वं दैत्य-योद्धाओसि भिरे हुए व भैर 
प्रकारके आयुधधारी भनु चरौ्षहित वध कर्‌ डाल|७५ गाना. 
तथाङ्गवेन्त विपु नादं वध्यत्सु शष ५४ 
माराजचरा राजन्‌ पूरयन्तो दिद द | ६॥ 
नच्रतुश्च चवल्गुश्च जहसुश्च सुदान्विताः ॥ ७७। 
राजन्‌ । जब शानु मारे जाने कगे, उस्‌ .समय ङ 
अनुचर दसौ दिशाओंको जाते हुए बड़े जोर जेस ग 
करने लगे । इतना ही नरी, वे आनन्दमग्न हयेकर श 
कने तथा जोरजोरषे सने भी लो ॥ ७६.७५ || 
शक्त्यखस्य तु रजेन्द्र ततो ऽ्चिर्भिः समन्ततः । 
[3 ] ० + 
बेलोक्यं जासखितं स्थं जम्भमाणामिरेव च ॥ ७८ 
राजेनद्र | उस राक्तिनामक अछरकी स्व ओर क्लं 
हृदं ज्वालर्ओेसि सारी त्रिटोकी थ्य उटी ॥ ७८ ॥ 
दग्धाः सरखरो दैत्या नादैः स्कन्दस्य चापरे । 
पताकथ।वधूताश्च हताः केचित्‌ सुरष्िषः ॥ ७९॥ 
-सहखो दैत्य उस राक्तिकी आगमे जलकर मस हो पे। 
कितने दी स्कन्दके पिंहनादौपे ही डरकर अपने प्राण सो 
ठे तथा कुछ देवद्रोदी उनकी पताकासे ही कित हेकर 
मर गये ॥ ७९॥ 
केचिद्‌ धण्टारवस्ता निषेदु्वसुधातले । 
केचित्‌ प्रदरणैदिछन्ना विनिष्पेतुगं तायुषः ॥ ८०॥ 
कुछ दैत्य उनके षंटानादते संत्रसत होकर धरतीपर 
बैठ गये ओर कुठ उनके अधुधेसि छिन्न.भित्न हो गतु 
होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ८० ॥ 
एवं खुरद्धिषो ऽनेकान्‌ वल प्रानाततायिनः। 
जघान समरे वीरः कार्तिकेयो महावलः ॥ ८१॥ 
इस प्रकार महावी शक्तिशाली वीर # 
समराङ्गणमे अनेक आततायी देवप्रोहियेोका संहार कर डल । 


वाणो नामाथ दैतेयो वलेः पुत्रो महावृटः। 


क्रोशं पर्वतमाधित्य देवसंधानवाधृत (6 ॥ 
राजा बलिका महाव्री पुत्र बाण ६ ५९ 


आश्रय केकर देवसमूरहौको कष्ट पर्हुचाया करता रा | 
तमभ्ययान्महासेनः खररावुमुद्‌रथ । ८२ 
स कार्तिकेयस्य भयात्‌ क्रौं शरणमीयिवान्‌ | | 
उदारघुद्धि महासेने उस दैर्यपर भी व ध 
तवर वह का्िकेयकरे मयसे रौ पर्वतकी शरण" ज । 
ततः क्रौञ्चं महामन्युः शौ नादनिनादिम ॥ ८५। 
शक्त्या विभेद्‌ भगवान्‌ कातिंकेयोऽचिदत च | उदी 
इसते भगवान्‌ कार्तिकेयो महान्‌ ए गजे 
अभरिकी दी हुई शक्तिसे करौ पक्िवाकि | । 
हुए करौञखपर्वतको विदीर्ण कर ला ॥ ८४ । 
स॒शारस्कन्धरावलं नसतवान रा ॥ ८५॥ 
रड़ीनोद्‌श्रान्तविहगं विनिष्पतित 1 
गोरङ्गूलक्षेसंेश्च द्र # 











गदापवं | 


षरचत्वारिशोऽध्यायः 
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रङ्गमविनिधोषनिनादितयनान्तरम्‌ ॥ ८६ ॥ 
विनिष्यतद्धि 


च (९ (९ 
द्वः शरभः [सदश्च सहसा द्रुतैः । 
दृशा प्राप्तो रराजेव ख पवंतः ॥ ८७॥ 
्ोञ्च पर्वत शालबरक्षके तनेसि भरा हुआ था । व्हेकि 
वानर ओर दाथी कतरस्त दो उठे थेः प्रक्षी भयते व्याक्रुर होकर 
चले थे, सर्पं धराशायी दो गये थे, गोखाङ्गल जातिके 
वानर्यो ओर रीक्षौके समुदाय भाग रहे थे तथा उनके चीत्कारखे 
बह पर्वत मज उटा थाः इरिणोकि आतंनादसे उस पर्वतका 
वनप्रानत प्रतिध्वनित दो रहा था, गुफासे निकञ्कर सहसा 
मागनेवले धिह ओौर शरभकि कारण वह पर्वत बड़ी रोच- 
नीय दशाम पड़गया थातो भी वह सुरोमितसा दही 
हो रहा था ॥ ८५-८७ ॥ 
विद्याधराः समुत्पेतुस्तस्य शङ्गनिवासिनः। 
किन्नराश्च सखमुद्धिम्नाः शक्तिपातरवोद्धताः॥ ८८॥ 
उस पर्वतके शिखरपर निवास करनेवाके विद्याधर ओर 
करि्नर शक्तिके आधातजनित शब्दसे उद्विग्न होकर आकारामं 
उड़ गये ॥ ८८ ॥ 
ततो दैत्या विनिष्येतुः शतदो ऽथ सहस्रशः। 
प्रदी्षात्‌ पर्वतश्ष्ठाद्‌ विचित्राभरणस्रजः ॥ ८९॥ 
तदश्चात्‌ उस जलत हुए श्रे परव॑तसे विचित्र आभूषण 
ओर माला घारण करनेवाले पकड़ ओर हजारो दैत्य निकल पडे॥ 
तान्‌ निजघ्लुरतिक्रम्य कमाराजुचरा सधे । 
स चैव भगवान्‌ कुद्धो दैत्येन्द्रस्य सुतं तदा ॥ ९० ॥ 
सानुजं जघानाद्ु वृत्रं देवपतिर्यथा । 
कुमारके पारषदोनि युद्धम आक्रमण करके उन सब 
ेतयौको मार गिराया | साथ ही भगवान्‌ कातिकेयने कुपित 
होकर वरृाखुरको मारनेवाे देवराज इन्द्रके समान दैत्यराजके 
उस पुत्रको उसके छोटे भार्ईसहित शीघ दी मार डा ॥ 
विभेद्‌ कौं शाकत्या च पावकिः परवीरहा ॥ ९१॥ 
बहुधा चेकधा चैव कृत्वाऽऽत्मानं महाबलः । 
शतुवीरो का संहार करनेवागे महाव्ली अग्निपुत्र कातिकेय- 
अपने आपको एक ओर अनेक रूपमे प्रकट करके शक्तिद्यारा 
पवतो विदीर्ण कर डाला ॥ ९१३ ॥ 
शक्तिः क्षिप्ता रणे तस्य पाणिमेति पुनः पुनः ॥ ९२॥ 
एवप्रभावो भगर्वास्ततो भूयश्च पावकिः । 
शोयादिगाणयोगेन तेजसा यरासा श्चिया ॥ ९२॥ 
कशचस्तेन विनिर्भिन्नो दैत्याश्च शतशो दताः । 
९ रणमूमिमे बार-बार चतमयी हुई उनकी रक्तिं रदा 
हार्‌ करके पुनः उनके हाथमे लौट आती थी । अग्निपु 
यक! एेसा ही प्रभाव है, बस्कि इते भी वद्कर दै। 
वे शोक अपेक्षा उत्तरोत्तर दुगुने तेजः य॒ ओर श्रीसे 
सन्न है। उन (ल) ड्य करके तेकड़ो दैत्यो 
को मार है। उन्होने क्रौञ्च पर्वतको विदीणं करके एकड़) < 
। मार गिराया ॥ ९२-९३५ ॥ 
ततः स भगवान्‌ देवो निहत्य विबुधद्विषः ॥ ९७॥ 
मानो विबुधैः परं हषेमवाप ह । 


्नोच्यामपि 


तदनन्तर भगवान्‌ स्कन्ददेव देवचु्ओंका महार करके 
देवताओति सेवित हो अत्यन्त आनन्दित हुए ॥ ९४३ ॥ 
तता इन्ढभयो राजन्‌ नेदुः शङ्खाश्च भारत ॥ ९५ ॥ 
मुमुचुर वयोषाञच पुष्पवर्षमनुत्तमम्‌। 
योगिनामीश्वरं देवं शातश्षोऽथ सहस्रशाः ॥ ९६॥ 
भरतवंश्षी नरेश । तयश्चात्‌ दुन्दुभि्यां बज उर्टी 
श््खोकी ध्वनि होने ठगी, वैकड़ौ ओर दजाो देवाङ्गनार्पे 
योगीश्वर स्कन्ददेवपर उत्तम पूर्छोकी वर्षां करने लगीं ॥ 
दिव्यगन्धमुपादाय ववौ पुण्यश्च मारूतः। 
गन्धवौस्तुष्टुवुश्चैनं यज्वानश्च महषयः ॥ ९७ ॥ 
दिव्य फुर्लोकी सुगन्ध लेकर पवित्र वायु चलने लगी । 
गन्धर्व ओर यज्ञपरायण महिं उनकी स्तुति करने लगे॥९७॥ 
केचिदेनं व्यवस्यन्ति पितामहसुतं प्रभुम्‌ । 
सनत्कमारं सर्वेषां ब्रह्मयोनि तमग्रजम्‌ ॥ ९८ ॥ 
कोई उनके विषयमे यह निश्चय करने लगे किथे 
्रह्माजीके पच, सवके अग्रज एवं ब्रह्मयोनि सनक्छुमार है" ॥ 
केचिन्मेश्वरखुतं केचित्‌ पुतं विभावसोः । 
उमायाः कृत्तिकानां च गङ्गायाश्च वदन्त्युत ॥ ९९. ॥ 
कोई उन्हे महादेव जीका, कोई अग्निका, कोई पारवतीकाः 
कोई ऊत्तिकार्ओका ओर कोई गङ्खाजीका पत्र बताने लगे ॥ 
पकधा च द्विधा चैव चतुधौ च महाव्रलम्‌ 1 
योगिनामीश्वरं देवं रातदो ऽथ सहस्रशाः ॥१००॥ 
उन महाबली योगेश्वर स्कन्ददेवको लोग एकः दो 
-चार, सौ तथा सदस रूपोमिं देखते ओर जानते द ॥१००॥ 
एतत्‌ ते कथितं राजन्‌ कातिंकेयाभिषेचनम्‌ । 
श्रुणु चैव सरसवत्यास्तीवर्यस्य पुण्यताम्‌ ॥१०१॥ 
राजन्‌ } यह मैने तुम्द कातिकेयके अमिषेकका प्रसङ्ग 
सुनाया है । अव तुम सरस्वतीके उ श्रे तीर्थकी पावनता- 
का वर्णन सुनो ॥ १०१ ॥ 
बभूव॒ तीथैपरवरं हतेषु _खररचषु ॥ 
कुमारेण महाराज चिविष्पमिवापरम्‌ ॥ १०२॥ 
महाराज ! कमार कातिकरेयके द्वारा देवङातुभोके मारे 
जानेपर कह श्रेष्ठ तीरथ दूरे स्वर्गके समान सुखदायक हो गया॥| 
देभ्वयीणि च तत्रस्थो ददावीशः पृथक्‌ पृथक । 
ददौ नैतमुख्येभ्यखैरोक्यं पावकात्मजः ॥१०३॥ 
वहीं रहकर स्वामी स्कन्दने प्रथक्‌ पथक्‌ पेश्वयं प्रदान 
क्रिये | अभिकरुमारने अपनी सेनाके सुख्य मुख्य अधिकारियो- 
को तीनौ खोक सोप दिये ॥ १०३ ॥ 
एवं स भगवांस्तससिस्तीथं दैत्यकु लान्तकः । 
अभिषिक्तो महाराज देवसेनापतिः सुरः ॥१०४॥ 
महाराज | इ प्रकार दतयुल्विनाराकं देवसेनापति 
भगवान्‌ स्कन्दका उस तीर्थमे देवताओंद्रारा अभिषेक 
किया गया ॥ १०४ ॥ क र 
तैजसं नाम तत्‌ तीर्थं यतर पूवेमपां पतिः । 
अभिषिक्तः सखुरगणै्वरुणो भरतषभ ॥१०५॥ 







२६६ 


श्रीमहाभारते 





` नन. = क वणकोर्णतत | बह तैजस नामका तीथं है, जदा पठे जलकरे 
ख।मी वरूणदेवका देवताओद्रारा अभिषेक क्रिया गया था ॥ 
अस्मिस्तीर्थवरे खात्वा स्कन्दं चाभ्यच्यं छङ्गल । 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ रुक्मं वासांस्याभरणानि च ॥१०६॥ 
उस श्रेष्ठ तीर्थमे हलधारी बल्रामने स्नान करके स्कन्द 
देवका पूजन क्रिया ओर्‌ ब्राह्मणको सुवर्णः व्र एवं आमूषण 
दिये ॥ १०६ ॥ 
उषित्वा रजनी तत्र माधवः परवीरहा । 
पूज्य तीथंवर तच्च स्पृष्टा तोयं च खङ्गी ॥ १०७॥ 
हृष्टः प्रीतमनाश्चैव॒ द्यभवन्माधवोत्तमः। 
शतुवीरोका संहार करनेवाके मधुवंशी हकधर वरहा रात- 


इति श्रीमहाभारते शल्यपवैणि गदापएवैणि बर्देवतीैयात्रायां सारस्वतोपाख्याने तारकवधे षर्‌चत्वारिशोऽष्यायः 


भर रदे ओर उस श्र तीरथका पूजन एव उख 
करके दमे खिल उठे । उन यदुश्रेष्ठ बरहरा श्म जञ 
प्रत्न दौ गया था ॥ १०७१ || ध ॥ 

[3 € ५ + 1 
२ पिस । 

३ नद्‌। दवेः समारतैः ॥ १० 
(सेनानीश्च कृतो राजन्‌ वाल एव महावलः । 4 
र राजन्‌ ! तम मुद्षसे जो कु पृष्ठ रहे थे; वह सप्र 
मेने ठम्दं कद सुनाया । समागत देवताओंदरारा कित 
भगवान्‌ स्कन्द्का अभिषेक हुआ ओर क्रिस प्रकार नासा 
वस्थामे ही वे महावरटी कुभार सेनापति वना दिये गये, ० 
सव्र कुछ वता दिया गया ॥ १०८ ॥ ५. 


॥ ४६॥ 


इस प्रकार श्रीमहााग्त क्टयपवैके अन्तगेत दप बरदरैवजीकी तीर्थयात्रा एप सरस्वतोपाख्यान 
प्रसङ्गं तारकासुग्का वध्विषयक छियारीसर्वे अध्याय पुरा हुज। \॥ ४६ ॥ 
( दक्षिणस्य अधिक पाठका ‡ छक मिराकर कुर १०८१ शछोक है ) 





९ 
सक्चल्वास्शयाऽध्यायः 
वरुणका अभिषेक तथा अश्चितीर्थ, ब्रह्मयोनि ओर इुबेश्दीर्थकी उत्पततिका प्रसङ् 


जनमेजय उवाच 
अत्यद्धतमिदं ब्रह्मन्‌ श्रुतवानस्मि ततः । 
अभिषेकं कुमारस्य विस्तरेण यथादिधि॥ १॥ 
जनमेजयने कहा- व्रह्मन्‌ | आज मैने आपके मुखसे 
मारके विधिपू्वंक अभिषेकका यह अद्भुत वृत्तान्त यथार्थ- 
. सूपसे ओर विस्तारपूर्वक सुना है ॥ १ ॥ 
यच्छुत्वा पूतमात्मानं विजानामि तपोधनः 
प्रहृष्टानि च रोमाणि भ्रसन्नं च मनो मम ॥ -२ ॥ 
तपोधन ! उसे -खुनकर मै अपने आपको पिव हुआ 
समन्ता द्र । हष॑से मेरे रोये खड़े हो गये दै ओर मेरा मन 
प्रसन्नतासे भर गया दै ॥ २॥ ` 
अभिषेकं कुमारस्य दैत्यानां च वधं तथा । 
श्रुत्वा मे परमा प्रीतिभूयः कौतूहलं हि मे ॥ ३ ॥ 
कुमारक अभिषेक ओर उनके द्वारा दैत्योके वधका 
इत्तान्त सुनकर सुश्च वड़ा आनन्द प्राप्त हुआ ३ ओर पुनः 
मेरे मनमे हस विप्रयो सुननेकी उक्तण्ठा जाम्रत्‌ हो गयी दै॥ 
- अपां पतिः कथं . द्यसिच्चभिषिक्तः पुरा सुरैः । 
तन्मे बूहि महाप्राज्ञ ऊदाखो - यसि सत्तम ॥ ४ ॥ 
 साधृदिरोमणे ! मदाभ्राजञ ! इस तीर्थम देवतानि पदे 
जल्के स्वामी वरुणक्रा अभिषेक किस प्रकार किया था, यह्‌ 
` सव सुद बताये; क्योकि आप प्रवचन करनमे कुशक द | 
वैशम्पायनं उवाच 
श्णु राजन्निदं चित्रं पूवंकल्पे यथातथम्‌ । 
आदौ छतथुगे राजन्‌ वर्तमाने यथाविधि ॥ ५ ॥ 
दैवताः सवौ यमेत्येदमथातरुवन्‌ । 
व्पायनजीने कदा--राजन्‌ | इस विचित्र शरसङ्गको 
की वात्‌ दै, जत्र आदि कृतयुग 
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चल रदा थाः उस समय सम्पूणं देवतान वरुणके पाष 
जाकर इस प्रक!र कहा--॥ ५२ ॥ । 
यथास्मान्‌ खुररार्‌ छक्रो भयेभ्यः पाति सवेदा ॥ ६॥ 
तथा त्थमपि सर्वासां सरितां वैँ पतिभव । 
“जसे देवराज इन्द्र सदा भयते हमलेोगोकी रक्षा कते 
है, उसी प्रकार आप भी समस्त सरिता्ओंके अधिपति हे- 
जाइये ( ओर हमारी रक्षा कीन्यि ) ॥ ६९ ॥ 
वासश्च ते सदा देव सागरे मकयख्ये ॥ ७॥ 
समुद्रोऽयं तव॒ वदो भविष्यति नदीपतिः। 
सोमेन साधं च तव हनिव्रद्धी भविष्यतः ॥ ८॥ 
ष्देव | मकरालय समुद्रम आपका सदा निषाषलाः 
होगा ओर यहं नदीपति समुद्र सदा आपकर वरम रा। 
चनद्रमाके साय आपरकी भी हानि ओर इद्धि होगी, ॥ ७८॥ 
एवमस्त्विति तान्‌ देवान्‌ वख्णो वाकयमव्रधीत्‌। 
समागम्य ततः स्ये वरुणं सागराखयम्‌ ॥ 
अपा पति प्रचक्कहिं विधिदृष्टेन कमणा ।, स 
तव वरुणने उन देवतापि कहा--(एवमस्ठ त नी - 
प्रकार उनकी अनुमति पाकर सव देवता इकठे हक 
समुद्रनिवासी वरुणक्रो शासनीय विधिकर अनुसार 
बना दिया ॥ ९२ ॥ प ॥ 
अभिषिच्य ततो देवा वरुणं यादखां पतिम्‌ | 1 
जग्मुः खल्येव स्थानानि पूजयित्वा त र 
जल्जन्तुओंके स्वामी जठेश्वर वर्णका री चरे प॥ 
पूजन करके समप देवता अपने-अपने खानको 4 
अभिषिक्तस्ततो देवै्वरुणोऽपि मदाय 
सरितः सागरांश्चैव नदाश्चापि सर्ासि = १२॥ ` , 
पराखयामाख विधिना यथा देवान्दातकर्ठ = 


४ 
~~ ~^ < ५ ५ 


९॥ 


जलका ¶ 


॥ ११ ॥ 


८ 
1 


| गंदपर ॥ 

देवताओंद्ाय अभिषक्त होकर महायशस्वी वरुण देव- 
गणकी र्षा करनेवाले इनद्रके समान सरिताञओं, सागरो» 
नदौ ओर सरोवरोका भी विधिपूर्वकं पाटन करने चो ॥ 
ततस्तत्प्युपस्पृदथ्‌ द्वा च विविधं वसु । 
अ्निती्थं महाप्राज्ञो जगामाथ प्रलम्बहा ॥ १३॥ 

प्रटम्बासुरका वध करनेवाठे महाज्ञानी व्रल्रामजी उस 
त्थ स्नान ओर भोति भोतिके धनका दान करके अग्नि 
तीर्थम गये ॥ १२॥ > 
ते न ददयते यत्र शामीगभं हुताशनः । 
लोकालोकविनाद्ने च प्रादुभूते तदानघ ॥ १५॥ 
उपतस्थुः खुरा यत्र॒ सर्वलोकपितामहम्‌ । 
अग्निः प्रणो भगधान्‌ कारणं च न चिद्ये ॥ ९५ ॥ 
स्वैभूतक्चयो मा भूत्‌ सम्पादय विभो ऽनलम्‌ 1 

निष्पाप नरेश | जत्र शमीक ग्म छिप जानकर कारण 
कीं अग्निदेवका दर्शन नहीं हो रहा था ओर सम्पूणं जगत्‌के 
प्रकाश अथवा दृश्ठिरक्तिके विनाराकी घड़ी उपस्थित हो गयी 
तवर सव देवता सवलोक पितामह व्रह्मा जीकंः € वामे उपलित हुए 
ओर बोठे-पप्रभो | भगवान्‌ अग्निदेव अदृद्य हयो गये है । इसका 
क्या कारण दै, यह हमारी समञ्षमे नहीं आता । सम्पूणं 
भूतौका विनाश न दौ जयः इसके ल्वि अग्निदेवको 
प्रकट कीजियेः | १४-१५२ ॥ 

जनमेजय उवाच 

किमर्थं भगधघानिः प्रणष्टो छोकभावनः ॥ १६॥ 
विज्ञातश्च कथं दैवैस्तन्ममचक्ष्व तसखतः। 

जनमेजयने पूछा-- त्रहमन्‌ ! टोकभावन भगवान्‌ 
अग्नि क्यो अस्य्य हो गये प्रे ओर देवतानि कते उनका 
पता कया १ यद यथाथरूपते ब्रताइये ॥ १६२ ॥ 











त्चम्धायन्‌ ऽनच 
भृगोः शाद्‌ श्रतं भीरो जातवेदः प्रतापञान्‌ ॥ १७ ॥ 
शमीगभेमधथासास ननाद भगवांस्ततः 1 
बेराम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! एक समयक बात 
कि प्रतापी भगवान्‌ अग्निदेव महिं शशुके शापसे अत्यन्त 
भयभीत हो शमीके भीतर जाकर अद्दय हो गये ॥ १७६ ॥ 
पणे त॒ तदा वह देवाः सधं सवासवाः ॥ १८॥ 
अन्धेषन्त तदा नष्टं ज्वलनं श्रशदुःखिताः। 
उ७ समय अग्निदेवके दिखायी न देनेपर इन्द्रस 
पमुणं देवता बहुत दुखी हो उनकी खोज करने खगे ।१८३। 
ऽधिती्थमासाद्य शामीगर्भ॑स्थमेव हि ॥ १९॥ 
द्दशुज्वेलनं तत्र॒ वसमानं यथाविधि । 
तसश्चात्‌ अग्नितीर्थम आकर देवताओने अग्निको 
शमीक गर्म बिषिपूर्वक निवास करते देला ॥ १९६ ॥ 
देवाः सवे नरख्या्र वृहस्पतिषुरेगमाः॥ २०॥ 
न्वलनं तं समासाद्य भीतामूवन्‌ सवासवाः । 
नरव्याघ्र | इन्द्रसदित सप देवता बृहस्पतिको. अगे 
अग्निदेवके समीप ॐये ओर उन ,देखकर बड़े 
पसन हए ॥ २०६ ॥ 





सप्तचत्वारिंशो ऽध्यायः 


राजा बना दिया॥ ३०-३९॥ इनकला्‌। 





है ् 
.पुनयंथागतं जग्मुः सवेभक्चश्च सोऽभवत्‌ ॥ २१॥ 


शरगोः शापान्महाभाग यदुक्तं ब्रह्मवादिना । 
महामाग | फिर वे जेते आये येः वैसे लौट गये ओर 
अग्निदेव महरि भरगुके शाषसे सर्वभक्षी हो गये । उन ब्रह्य 
वादी मुनिने जषा कहा था, वैसा ही दूजा ॥ २११ ॥ 
तत्राप्याप्ठुत्य मतिमान्‌ ब्रह्मयोनि जगाम ह ॥ २२॥ 
ससज भगवान्‌ यत्र॒ सर्वलोकपितामहः । 
उस तीर्थमे गोता कगाकर बुद्धिमान्‌ बलरामजी ब्रह्म- 
योनि तीर्थम गमेः जहां सव॑लोकपितामह व्रह्माने खष्टि की थी॥ 
तचाप्लुत्य ततो ब्रह्मा सह देवैः प्रमु पुरा ॥ २३॥ 
ससज तीथौनि तथा देवतानां यथाविधि 
पू्ैकार्म देवताओंषदित भगवान्‌ ब्रह्मने वह स्मान 
करके विधिपूर्वकं दैवतीर्थोकी रचना की थी ॥ २३३ ॥ ` 
तत्र स्नात्या च दरा च वसूनि धिविधानि च ॥ २७॥ 
कोवेरं प्रययो तीथं त्र तप्त्वा महत्तपः। 
धनाधिपत्यं सम्प्राप्तो राजन्नैखधिलः परुः. ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! उस तीथे स्नान ओर नाना प्रकारके धनका 
दान करके वलरामजी कुतरर-तीर्थमे गये; जरह बड़ी भारी 
तपस्या करके भगवान्‌ कुवेरने घनाध्वक्षकायद प्राक करिया था ॥ 
तञस्थमेव तं राजन्‌ धनानि निधयस्तथा । 
उपतस्थुनैरशरेष्ठ तत्‌ तीर्थं लङ्गटी बलः ॥ २६॥ 
गत्वा खात्वा च विधिधद्‌ ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ । 
नरेदतर ! वदी उनके पास धन ओर निधिर्या पहुंच गयी 
थ | नरश्रेष्ठ ! हृकधारी १र्गमने उस तीर्थमे जाक्रर स्नानके 
पश्चात्‌ व्राहणोकं स्थि विपिपू्वक घनका दान्‌ किया ॥२६६॥ 
ददो तत्न तत्‌ स्थानं कोवेरे काननोत्तमे ॥ २७॥ 
पुरा यत्र तपस्तप्तं धिवुरं खमहत्मना । 
यक्चराज्ञा कुवेरेण वरा रुन्धश्च युप्करखः ॥ २८॥ 
तदश्चात्‌ उन्दने वहोके एक उत्तम वनमे कुवेरके उस 
सखानका दशन किया, जरा पू्वकरालमे महात्मा थक्षराज दुतरेरने 
बड़ी भारी तपस्या की ओर बरहत-म वर प्राप्त किये ॥२७-२८॥ 
धनाधिपत्यं सख्यं च स्दरेणामिततेजसा । 
सुरत्वं लेोकपालत्वं पुत्रं च  नखकूबस्म्‌ ॥ २९॥ 
यन्न मह।वादह/ धनाधिपतिरञ्जसा । 
महा्रादो ! घनपति कुबेरने बर्हो अिततेजसखी ्दरके 
साथ मित्रता, धनका खामित्व, देवल, लोकपाक्त्व ओर ` 
नल्व नामक पुत्‌ जनायास ही प्रास्त कर ल्वि ॥ २९१ ॥ 
अभिषिक्तश्च तत्रव समागस्य मरुद्रणंः ॥ २० ॥ 
वाहनं घास्य तद्‌ दत्तं हंसयुक्तं मनोजवम्‌ । 
विमानं पुष्क दिव्यं नेतेशवयमेव च ॥ ३९॥ 
वही आकर देवताओंने उनका अभिषेक किया. तथा 
उनके थि दंसो से शता दभ ओर मनके समान वेगशाली 


वाहन दिव्य पुष्क विमान दिया । साय ही उन योक 










न = त्वरितो रामस्तीथं खेतानुरेपनः ॥ ३२॥ 


निषेवितं सवंस्येनौम्ना बदरपाचनम्‌ । 


नानतकवनोपेतं सद्‌एपुष्पफकं 


द्युभम्‌ ॥ ३३ ॥ 
राजन्‌ ! उस तीर्थमे स्नान ओर प्रचुर दान करके इवेत 


श्रीमह(भारते 







~ =-= ( ल्यपि 
चन्दनधारी बलरामजी शीमतपूक वरग 


तीम गये, जो सत्र प्रकारके जीव-जन्तुओपि नामके शुम 
ऋतुर्ओकी शोभापि सम्पन्न वनस्येति युक्त ५९ नागो 


पूछ ओर फलते भरा रहनेवाल था ॥ २२-३३.॥ ष 


इति श्रीमहाभारते शल्यपवैणि गद्ुपवंणि बरूदेवती्ंयात्रायां सारस्वतोपाख्याने सक्तचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ | 

९ =< ज ख ध ५ ॥ 

इस प्रकार श्रीमहमारत राटपवैके अन्तर्मत गद परथमे बर्देवजीकी तीर्थयात्रा जर सारस्वतोपाख्यानतरिषयक रैतालीरौ अध्यायपू 
इ॥ 


अष्टवतारिरोऽष्यायः 
बदरपाचन-तीर्थकी महिमाके प्रसङ्गे शरुतावती ओर अरन्धतीके तपकी कथा 


वैचम्पाय्त उवाच 
ततस्तीर्थवरं रामो ययौ बदरपाचनम्‌ । 
तपखिसिद्धचरितं यत्र॒ कन्या ध्रतत्रता ॥ १॥ 
भरद्वाजस्य दुहिता सूपेणप्रतिमा भुवि । 
श्रतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-- राजन्‌ ! पटले कहा गया 
है कि वहसि बलरामजी बदरपाचन नामक शरेष्ठ तीर्थम गये 
जहौ तपस्वी ओर सिद्ध पुरुष विचरण करते दै तथा जहा 
पू्वकाल्म उत्तम व्रत धारण करनेवाली भरद्राजकी ब्रह्मचारिणी 
प्री कुमारी कन्या श्रुतावती, जिसके रूप ओर सोन्दरयकी 
भूमण्डले कहीं तुलना नदीं थी, निवास करती थी ॥ १-२॥ 
तपश्चचार सात्युप्रं नियमेबडभिवरेता । 
भती मे देवराजः स्यादिति निश्चित्य भामिनी ॥ ३॥ 
वह भामिनी ब्रहते नियरमोको धारण करके वर्ह 
अत्यन्त उग्र तपस्या कर रदी थी | उसने अपनी तपस्याका 
यही उदेद्य निश्चित कर छ्ाथाकिं देवराज इन्द्रमेरे 
पतिहौ॥३॥. ई 
समास्तस्य व्यतिक्रान्ता बह; कुरुङरोद्‌घह। 
चरन्त्या नियमांस्तां स्तान्‌ स्रीभिस्तीवान्‌ सखुदुश्चरान्‌ ४ 
कुरुकुःखभूष्ण । चखिर्योके लिये जिनका पाटन अत्यन्त 
दुष्कर ओर दुःसह दैः उन-उन कठोर नियमेका पाटन 
करती ह श्रुतावतीके वा अनेक वर्षं व्यतीत दो गये ॥ ४॥ 
तस्यास्तु तेन वृत्तेन तपसा च त्रिशाम्पते । 
भक्त्या च भगवान्‌ प्रीतः परस्या पाकशासनः ॥ ५ ॥ 
प्रजानाथ | उसके उस आचरणः तपस्या तथा पराभक्ति- 
से भगवान्‌ पाकशासन ( इन्द्र ) बड़ प्रसन्न दुए ॥ ५॥ 
आजगमाध्रमं तस्याखिदशाधिपतिः परभुः । 
आस्थाय रूपं धिप्रषवेसिष्टस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ 
वे शक्तिशाली देवराज ब्रह महात्मा वसिष्ठका रूप 
धारण करके उसके आश्रमपर अये ॥ ६ ॥ 
सा तं दष्टोग्रतपसं वसिष्ठं तपतां वरम्‌ । 
 आंचारेमनिभिः पूजयामास भारत ॥ ७ ॥ 
। भरतनन्दन ! उसने तपस्वी नि्योमि श्रे जर उग्र 
 तपस्यापरायण वतिषठको देल कर सुनिजनोचित आचारोदारा 


ॐ पूलन क्रिया ॥ ७ ॥ 
5: अ च कल्याणी सा प्रियंवदा । 
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भगवन्‌ सुनिरापंल क्िमाज्ञापयसि प्रभो ॥ ८ | 
सवेमद्य यथाराक्ति , तव दास्यामि सुत । 
राक्रभक्त्या च ते पाण न दास्यामि कथंचन॥ ९ | 
फिर नियमोका ज्ञान रखनेवाली ओर मधुर एवं त 
वचन बोलनेवाली कल्याणम॒यी शरुतावतीने इत प्रकार कहा 
'्मगवन्‌ ! सुनिश्रे् ! प्रमो | मेरे व्यि क्या आशा दै! 
खनत ! आज मँ यथाशक्ति आपको सत्र ङु दी; पसु 
इन्द्रके प्रति अनुराग रखनेके कारण अपना हाथ आपको 
किसी प्रकार नदीं दे सकूगी ॥ ८-९ ॥ 
(4 नियमे [= [न 
तेश्च श्चैव तपसा च तपोधन । 
शक्रस्तोषयितव्यो वे मया चभुवनेश्वरः ॥ ०॥ 
(तपोधन | मुत्ने अपने वर्तो नियमो तथा तपस्ादरार 
निुवनसम्राट्‌ भगवान्‌ इन्द्रको ही संतुष्ट करना हैः ॥१०॥ 
इत्युक्तो भगवानदेवः स्मयन्निव निरीक्ष्य तम्‌| 
उवाच नियमं ज्ञात्वा सत्वयन्निव भारत ॥ ११॥ 
मारत । भ्रुतावतीके रेखा कदनेपर भगवान्‌ इनन 
मु्करते हसे उसकी ओर देखा ओर उफ निव 
जानकर उसे सान्त्वना दत हुए-से कडा--॥ ११॥ 
उग्रं तयश्चरसि वै धिदिता मेऽसि सुब्रत । 
यद््थमयमारम्भस्तव कल्याणि ददतः ॥ {९॥ 
तच्च स्वं यथाभूतं भविप्यति वरानन । , 
ते| मै जानता हू तुम बड़ उग्र तप्य कर रदी ६ । 
कर्याणि | समुखि ! जि उदयते तुमने बह अत्न आर 
किया है ओर तु्हारे हृदयम जो सकर है वद स्व वथा 
रूपमे सफरहागा ॥ १२९ ॥ =. , १२॥ 
तपसा कभ्यते सर्वं यथामूतं भविष्यति ॥ 
यथा स्थानानि दिव्यानि विशुधानां शभानने । 
ततिं 2 मू ~ खम्‌॥ १४॥ 
तपसा तानि प्राप्याणि तपोमूढ महत्‌ ड = द्र 
'्यभानने ! तपस्यासे सव कु प्रा हता < | दिव्य 
मनोरथ मी यथावत्‌ रूपसे सिद्ध दगा | देवतार्थं 
खान हैः वे तपस्यते प्रा होनेवारे दै । क्न € 
कारण तपस्या ही है ॥ १३-१४॥ ध 
इति रत्वा तपो घोरं देहं संग्यस्य माना | ६५॥ 
देवत्वं यान्ति कल्याणि श्णुप्वेकं वच! म > 
प < = [ कर 
“कल्याणि! इस उदेदयसे मनुष्य धार तपा " अगर 
शरीरको त्यागकर देवत प्रात कर छेते दै । अर! 
मेरी एक बात सुनो ॥ १५॥ 
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अष्टचत्वारिद्रोऽध्यायः 


४२६९. 


----------------=- = व=~ 


पञ्च चैतानि खभगे बदराणि शुभनते। 
पेत्युक्त्वा त भ . बलसूदनः ॥ १६॥ 
अआमन्व्य तां ठ कस्याणी ततो जप्यं जजाप सः। 
ततस्तस्साद्‌ज्रमात्‌ ताथसमुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
युमगे | ञमत्रते | ये पोच वरेरके फल है । तुम इन्द 
का दो ।› रेखा कहकर भगवान्‌ इन्द्र॒ कस्याणी श्रुतावतीसे 
कर उस आश्रमे थोड़ी ही दूरपर स्थित उत्तम तीर्थम गये 
ओर बर्हो लान करके जप करने ल्गे ॥ १६-१७ ॥ 
ृतीयैति विख्यातं निषु लोकेषु मान्‌ । 
तद्या जिक्ञासनाथं स भगवान्‌ पाकशासनः ॥ १८॥ 
वदराणामपचनं चकार _ विबुधाधिपः। 
मानद | वह तीथ तीनो लोकम इन्द्रतीर्थे नामसे 
बिषटयात है । देवराज भगवान्‌ पाकशासनने उस कन्याके मनो- 
मावकी परीक्षा टेनेके व्यि उन वेरके फर्टोको पकने नहीं दिया ॥ 
ततः प्रतप्ता खा रजन्‌ वाग्यता विगतङ्कमा ॥ १९ ॥ 
तत्परा श्ुचिसंवीत पावके समधिश्रयत्‌ । 
भपचद्‌ राजश्ादूंक बदराणि महावता ॥ २०॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर शौ चाचारते सम्पन्न उस तपखिनीने 
यकावटसे रदित हो मोनभावसे उन फर्लोको आगपर चदा 
दिय | वृपश्रेष्ठ | फिर वह महाव्रता कुमारी बड़ी तलयरताके 
पाथ उन बेरके फलोंको पकाने लगी ॥ १९-२० ॥ 
तस्याः पचन्त्याः खुमदान्‌ कारोऽगात्‌ पुरूषषेभ । 
न च स तान्यपच्यन्त दिनं च क्षयमभ्यगात्‌ ॥ २९॥ 
पुरुषप्रवर | उन फर्ठछलौको पकाते हुए उ्तका बहुत समय 


व्यतीत हो गयाः परंतु वे फल पक न सके । इतनेमे ही दिन 
समाप्त हो गया ॥ २१॥ 
हताशनेन दग्धश्च यस्तस्याः काष्ठसंचयः। 
अकाष्ठमग्नि सा दष्टा खदारीरमथादहत्‌ ॥ २२॥ 
उसने जो इधन जमा कर रक्खे थे, वे सत्र आगमे जल 
गये । ततर अग्निको ईधनरहित देख उसने अपने शरीरको 
लाना आरम्भ किया ॥ २२ ॥ 
पाद्‌! प्रक्षिप्य सा पूर्वं पावके चारूदशना । 
एधो दग्धो पुनः पादाुपावर्तयतानघ ॥ २३ ॥ 
निष्पाप नरेश ! मनोहर दिखायी देनेवाल उक्त कन्याने 
१६ अपने दोनों पैर आगमे डाल दिये । वे ज्यो ज्यो जलने 
' स्यो ही त्यो बह उन्हे आगके भीतर बदाती गयी ॥२३॥ 
दह्यमानौ च नाचिन्तयदनिन्दिता । 
षणा दुष्करं कम महर्षिपरियकाम्यया ॥ २४॥ 
उस साध्वीने अपने जरते हए चरणोकी हुछ भी परवा 
गी की | बह महर्षिका प्रिय करनेकी इच्छात दुष्कर काय 
न मी ॥ २४॥ 
वमनस्य तस्यास्तु मुखभेदोऽथवाभवत्‌ । 
पिना जलमध्ये यथा स ॥ ५ 
& ` तनिक भी उदासी नहीं आयी । सुख 
पन्ते भीकोई अन्तर नहीं पड़ा । बह अपने शरीरको आगमे 


जलाकर भी एेसी प्रसन्न थी, मानो जल्के भीतर खड़ी हे ॥ 
तचचास्या वचनं नित्यमवर्तदधरृदि भारत । 
सवथा बदरण्येव पक्तव्यानीति कन्यका ॥ २६॥ 
भारत्‌ | उक मनम निरन्तर इसी वातका चिन्तन होता 
रहता था कि (इन वेरके फलंको हर तरद पकाना द०॥ २६॥ 
सा तन्मनसि छृत्वैव महषे्चनं शुभा । 
अपचद्‌ बद्राण्येव न चापच्यन्त भारत ॥ २७॥ 
भरतनन्दन | महधिके वचनको मनम रखकर बह यभ 


लक्षणा कन्या उन वेरोको पकाती ही रही, परंतु वे पक 
न सके | २७ ॥ 


तस्यास्तु चरगौ बहवदंदाह भगवान्‌ खयम्‌ । 

न च तस्या मनोदुःखं खट्पमप्यभवत्‌ तदा ॥ २८॥ 
भगवान्‌ अग्निने खयं हीउतके दोनो पैरोको जला दिया; 

तथापि उस समय उ्के मनम थोड़ा-सा मी दुःख नही हआ।॥ 

अथ तत्‌ कमं दृष्ट्या; प्रीतखिभुवनेश्वरः । 

ततः सदशयामास कन्याये रूपमात्मनः ॥ २९ ॥ 
उसका यह कमं देखकर त्रिसुवनके खामी इन्द्र बड़े 


प्रसन्न हुए । फिर उन्दने उस कन्याको अपना यथार्थ 
रूप दिखाया ॥ २९ ॥ 


उवाच च सुरशरेष्ठस्तां कन्यां खुदढबताम्‌ । 
प्रीतोऽसि ते शमे भक्त्या तपसा नियमेन च ॥ ३०॥ 
तस्माद्‌ योऽभिमतः कामः स ते सस्पटस्यते शमे । 
देहं त्यक्त्वा महाभागे दिवे मयि वत्स्यसि ॥ २१॥ 
इसके वराद सुरश्ठ इन्द्रे दृदतापूर्वक उत्तम त्तका 
पालन करनेवाली उस कन्यासे इस प्रकार कदा- मे ! मै 
तुम्हारी तपस्या, नियमपालन ओर भक्तिसे बहुत संतुष्ट ह | 
अतः कल्याणि ! तु्हारे मनम जो अभीष्ट मनोरथ है, बह 
पूणं होगा । महाभागे । तुम इत शरीरका परित्याग करके 
खर्गलोकमें मेरे पस रहोगी ॥ ३०-२३१ ॥ 
इदं च ते तीर्थवरं स्थिरं लोके भविष्यति । 
सर्वेपापापहं खश्र नाम्ना बदरपाचनम्‌ ॥ ३२॥ 
पसुभ्र | वुम्हारा यहं श्रे तीथं इस जगते सुख्थिर होगा 
बदरपाचनं नामसे प्रसिद्ध होकर सम्पूणं पापोका नाश करने- 
वाला होगा ॥ ३२ ॥ 
विख्यातं तरिषु लोकेषु ब्रह्मषिभिरमिष्ठतम्‌। ` 
अस्मिन्‌ खलु महाभागे शुभे तीथंवरेऽनघे ॥ ३३॥ 
त्यक्त्वा सपष॑यो जग्मु्हिमवन्तमर्धतीम्‌ । 
ध्यह्‌ तीनो लोकमि विख्यात है । बहुत-से ब्रह्मषियोनि इस- 
मे स्नान किया है । पापरहित महाभागे | एक समय सर्षि- 
गण इस मद्कल्मय भेष तीर्थम अरन्धतीको छोड़कर हिमाख्य 
प्वतपर गये थे ॥ २३१ ॥ न | 
ततस्ते वै महाभागा गत्वा तत्र : ॥ ३७॥ 
“वहं पुचकर कठोर तका व महाभाग 
महि जीवन-निवाहके निमित्त फर मूल लनेके ल्म वनम गये॥ 







२.७० 


श्रीमहाभारते 


व = (~ ब्य्थिनां त्न वसतां हिमवद्वने ॥ १५॥ नियमे बहुत प्रत्न दः ॥ ४८४५ || 


अनावरृशिरलुप्राप्ता तदा दादश्वारषिंकी । 

‹जीविकाकी इच्छासे जब वे हिमाख्यके वनमें निवास करते 
थे, उन्दी दिनों बारह वषोतक इस देशम वर्षां ही नदीं हुईं ॥ 
ते कृत्वा चाश्रमं तत्र न्यवसन्त तपखिनः ॥ ३६॥ 
अर्न्धत्यपि कस्याणी तपोनित्याभवत्‌ तदा । 

“वे तपस्वी मुनि वहीं आश्रम बनाकर रहने खगे । उस 
समय कट्याणी अरुन्धती भी प्रतिदिन तपस्यामे ही लगी रदी॥ 
अरुन्धतीं ततो दष्ट तीव्रं नियममास्थिताम्‌ ॥ १३७ ॥ 
अथागमत्‌ अिनयनः सुप्रीतो वरदंस्तदा ! 

(अरन्धतीको कठोर नियमका आश्रय लेकर तपस्या करती 
देख त्रिनेत्रधारी वरदायक भगवान्‌ शंकर बडे प्रसन्न हुए ॥ 
ब्राह्यं रूपं ततः कृत्वा महादेवो महायद्टाः ॥ ३८॥ 
तामभ्येत्याव्रवीद्‌ देवो भिक्षामिच्छम्यहं शमे । 

ध्फिर वे महायशसवी महादेवजी ब्राह्यणका रूप धारण 
करके उनके पास गये ओर बोले-खमे ! मे भिक्षा चाहता ह| 
प्रत्युवाच ततः सा तं बाह्मणं चारुदर्शना ॥ ३९॥ 
क्षीणो ऽन्नसंचयो विप्र॒ बदराणीह भक्षय । 

{तब परम सुन्दरी अरुन्धतीने उन ब्राह्मण देवताघे कहा- 
(विप्रवर ! अन्नका संग्रह तो समाप्त हो गया | अव्र यहो ये 
बेर ई, इन्दीको खाइयेः ॥ ३९१ ॥ 
ततो ऽब्रवीन्महादेवः पचस्थैतानि सचते ॥ ४० ॥ 
त्युक्ता सापचत्‌ तानि ब्राह्मणप्रियकाम्यया । 
अधिधित्य समिद्धेऽग्नौ बदराणि यदाखिनी ॥ ७१ ॥ 

^तत्र महादेवजीने कहा-“सुत्रते ¡ इन वेरोको पका दो | 
उनके इस प्रकार आदेशं देनेपर यशस्िनी अरन्धतीने बाह्यण- 
का प्रिय करनेकी इच्छसे उन बेरोको प्रज्वलित अग्निपर 
रखकर पकाना आरम्भ किया ॥ ४०-४१ ॥ 
दिव्या मनोरमाः पुण्याः कथाः शुश्राव सा तद्‌ा। 
अतीता सा त्वनावृष्टिघंरा दादशावार्षिकी ॥ ४२॥ 
अनश्चन्त्याः पचन्त्याश्च शण्वन्त्याश्च कथाः श्युभाः। 
दिनोपमः स तस्याथ काठोऽतीतः सुदारुणः॥ ४३ ॥ 

(उस समय उसे परम पवित्र मनोहर एवं दिव्य कथार्ै 
सुनायी देने लगीं । वह व्रिना खाये ही वेर पकराती ओर मङ्गल- 
मयी कथारणै सुनती रदी । इतनेमे ही बारह वर्षकी वह भयंकर 
अनाघ्रष्टि समातत हो गयी । वह अत्यन्त दाखण समय उक्तके 
छ्यि एक दिनकरे समान व्यतीत हदो गया ॥ ४२-५२ ॥ 
ततस्तु सुनयः प्राप्ताः फलान्यादाय पर्वतात्‌ । 
ततः ख भगवान्‌ प्रीतः प्रोवाचारन्धतीं ततः ॥ ४४ ॥ 
उपसर्पसख  धर्मक्ञे यथापूर्वमिमारृषीन्‌ । 
 भ्रीतोऽस्मि तव धर्मक्षे तपसा नियमेन च ॥ ४५॥ 
(तदनन्तर सतिंगण दिमाख्य पव॑तसे फर लेकर वहो 

मय भगवान्‌ शंकरे प्रषन्न होकर अखन्धतीसे 
| अव तुम पहलेके समान इन छऋषिर्योके पास 
धको जाननेवाली देवि ! भै तुम्हारी तपस्या ओर 





सिद्धदेवपिंदयितं 


` एवं सिद्धिः परा प्राप्ता अरुन्धत्या 


ततः सखंदशशयाम ; 
तवोऽतरवीत्‌ त 8 ६ 
४ श्च चरितं महत्‌ ॥ 

“दसा कहकर भगवान्‌ शंकरने अपने ५६॥ 
कराया ओर उन सतित अरन्धतीके सस्मसा द 
वर्णन किया | ४६ ॥ नु चरि 
भवद्धि्हिमवत्पृष्ठे यत्‌ तपः समुपार्जितम्‌ । 
अस्याञ्च यत्‌ तपो विभ्रा न समं तन्मतं मम ॥ ४ 

धे बोटे--विप्रवरो ! आपलभनि दिमालयफे ७॥ 
रहकर जो तपस्या की है ओर अरन्धतीने यहीं रहकर ज 
५ नमं कोर हकर जे तप 
करिया है, इन दोनोमि कोई समानता नद है ( अर्नधतीका ह 
तप श्रेष्ठ है ) ॥ ४७ ॥ 
अनया हि तपखिन्या तपस्तप्तं सुदुश्चरम्‌ । 
अनदनन्या पचन्त्या च समा दृश पारिताः ॥ ४८॥ 

“स तपस्विनीने तिना कुक खावे-परीये वेर पकाते हए 
बारह वषं विता द्य द । इस प्रकार इसने दुष्कर्‌ तपका 
उपार्जन कर लिया हैः ॥ ४८ ॥ 
ततः प्रोवाच भगवांस्तामेवारुन्धतीं पुनः। 
वरं च्रृणीप्व कल्याणि यत्‌ तेऽभिरषितं हदि ॥ ४९॥ 

८इसके बाद भगवान्‌ शंकरने पुनः अखन्धतीषे कहा-- 
(कल्याणि | तुम्हारे मनम जो अभिलाषा होः उसके अनुखार 
कोई वर मोग रोः ॥ ४९॥ 
साव्वीत्‌ प्रथुताघ्राक्षी देवं सप्तषिंसंसदि । 
भगवान्‌ यदि मे प्रीतस्तीथं स्यादिदमद्भृतम्‌ ॥ ५०॥ 
नाम्ना बद्रपाचनम्‌। 

(तत्र विशार एवं अरुण नेत्रो वाली अरन्धतीने सिये. 
की सभामे महादेवजीसे कहा--“मगवान्‌ यदि सुद्चपर प्रपन्न 
है तो यह खान वद्रपाचन नामते परषिद्ध होकर सिद्ध ओ 
देवधिर्योका प्रिय एवं ` अद्भुत तीर्थं हो जाय ॥ ५०३ ॥ 
तथास्सिन. देवदेवेश चरिरा्रमुपिसः शुचिः ॥ ५१। 
प्राप्युयादुपवासेन फलं द्वादशवार्षिकम्‌ । 

देवदेडेशवर ! इघ तीर्थम तीन राततक पवित्र 
रहकर वास करनेखे मनुष्यको वारह वर्क उपवातका 
प्राप्त दोः ॥ ५१२३ ॥ रती 
एवमस्त्विति तां देवः प्रत्युवाच तपखिनम्‌ ॥ 4 
सपर्धिभिः स्तुतो देवस्ततो सोकं ययी तद्‌ । एवमस 

“तव महदेवजीने उस तपस्विनीति कहा श्र 
(रेखा ही हो ) । फिर सतर्ियोनि उनकी स्तुत की | तत 
महादेवजी अयने रोकमे चले गये ॥ ५२३ ॥ | ५३॥ 
ऋषयो विस्मयं जग्मुस्तां दष्टा चाप्यख्न्धतीम्‌ ॑ 
अश्वानां चाविवर्णो च श्चुत्पिपासासमायु ताम्‌ 

अरुन्धती भूख-प्यासवे युक्त होनेपर 
ओर न उसकी अङ्गकान्ति ही फीकी प 


ऋषिरयोको आ ॥ ५२१ ॥ 
ऋष्रियौको बड़ा आश्वयं ह 1 


थी 
मीन तो थी 
) थी । उरे देहर 


| ५४ ॥ 











7दपवं | 





रोषो दि त्वया भद्रे ते ्यस्िन्‌ समर्पितः ॥ ५५॥ 
(कटर त्रतका पान करनेवाटी महाभागे | इस प्रकार 
हृद्या. अरन्धती देवने यरद परम सिद्धि प्राप्त की 
भ, तषी कि दमने मेरे ल्थि तप करके सिद्धि पायी है। 


परे | ठमने इस व्रतम विदोष आत्मसमपंण क्रिया है |५४-५५। 


तथा चेदं ददाम्यय नियमेन सुतोषितः । 
विशेषं तव कट्याणि प्रयच्छामि वरं बरे ॥ ५६॥ 
{उती कल्याणि ! म तुम्हारे नियमसे संतुष्ट होकर यह 
रोष बर प्रदान करता दू || ५६ ॥ 
अ्रन्धत्या बरस्तस्या यो दन्तो वे महात्मना । 
त्य चाहं प्रभावेण तव कल्याणि तेजसा ॥ ५७॥ 
प्रवक्ष्यामि परं भूयो वरमत्र यथाविधि। 
(कल्याणि | महात्मा मगवान्‌ शंकरने अरुन्धती देवीको 
जो वर दिया था, तुम्ारे तेज ओर प्रमावसे मँ उषते भी 
बहकर उत्तम वर देता द्र | ५७१ ॥ 
यस्त्वेकां रजनीं तीथं घत्स्यते खुखमाहितः ॥ ५८॥ 
स स्नात्वा प्राप्स्यते छोकान्‌ देहन्यालात्‌ खदुकभान्‌ । 
“जो इस तीर्थम एकाग्रचित्त होकर एक रात निवास करेगा; 
बह यहां रान करके देह-व्यागके पश्चात्‌ उन पुण्यलोकोमि 
जायगा, जो दूसरोके व्यि अव्यन्त दुर्टम ई ॥ ५८१ ॥ 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ देवः सहस्ाश्चः प्रतापवान्‌ ॥ ५९ ॥ 
धरतावतीं ततः पुर्यां जगाम तिदिवं पुनः । 
पुण्यमयी श्रुतावतीसे एषा कहकर सद ने्धारी प्रतापी 
मगवान्‌ इन्द्रदेव पुनः स्वर्गलोकमे चले गये ॥ ५९३ ॥ 
गते बज्नधरे राजंस्तत्र व्धं॑पयात ह ॥ ६० ॥ 
पुष्पाणां भरतश्रेष्ठ दिव्यानां पुण्यगन्धिनाम्‌ । 
देदु्दुभयश्चापि नेदुस्तत्र॒ महाखनाः ॥ ६१ ॥ 
राजन्‌ | भरतश्रेष्ठ | वज्रधारी इन्द्रे चले जानेपर वहा 
पपन सुगन्धवारे दि्थ पु्षपोकी वर्षा होने. ठगी ओर महान्‌ 
गन्द करनेवाली देवदुन्दुमिर्यो बन उटीं ॥ ६०-६१॥ 
भरतश्च ववौ पुण्यः पुज्यगन्धो विशाम्पते । 
त॒ शभा देहं जगामस्य च भा्य॑ताम्‌ ॥ ६२॥ 
तपसोग्रेण तं छ्ध्या तेन रेमे सहाच्युत । 
प्रजानाथ | पावन सुरंधते युक्तं पवित्र वायु चलने 


भीमहाभारते श्यपर्वणि गदुपवणि बरदेवतीधंयान्नायां सारस ९ 
गदापरवमे बल्देवजीकौ तौथेयात्रा अरं सरसतोपा्यानके 


९ 
इस प्रकार श्रीमहामारत कटयप्वके अन्तगतं सं 
रसं 


पकोनपञ्चारात्तमो ऽध्यायः 








| ~= ४ = १ 
------ न्व 
| _ त्वया महाभागे मद्रं संरितव्रते । 


र्गी । शमलक्षणा शरुतावती अपने शरीरको त्यागकर इन्रकी 
भायां हो गयी । अच्युत ! वह अपनी उग्र तपाति इन््रको 
पाकर उनके साथ रमण करने लगी ॥ ६ २६ ॥ 

जनमेजय उवाच 
कातस्या भगवन्‌ माताक् संत्रद्धा च शोभना । 
श्रोतुमिच्छाम्यहं विप्र परं कौतूहरं हि मे ॥ ६३ ॥ 

जनमेजयने पूछा--मगवन्‌ ! शोभामयी शरुतावतीकी 
माता कोन थी ओर वह्‌ करौ पटी थी यदं मँ सुनना चाहता 
ह । विप्रवर | इसके लियि मेरे मनमे बड़ी उक्तण्ठा दय रदी दै॥ 

वैशम्पायन उवाच 

भरद्वाजस्य विप्रपेः स्कन्तं रेतो महात्मनः ॥ ६७ ॥ 
दष्टापूसरसमाधान्ती। धृताची पृथलोचनाम्‌ । 

वेशस्पायनजीने कहा- राजन्‌ ! एक दिन विद्याक 
े्बोवाटी धृताची अप्सरा करसि आ रही थी । उसे देखकर 

महात्मा मदषिं भरद्राजका वीयं स्लछित हो गया ॥ ६४९ ॥ 

स तु जग्राह तद्रेतः करेण जपतां वरः ॥ ६५॥ 
तदापतत्‌ पणंपुटे तत्र सा समभवत्‌ खुता । 

जप करनेवालोमे श्रेष्ठ क्रृषिने उस वी्यंको अपने हाथमे 
ठे ल्या, परंतु वह तत्कार .ही एक पत्ते दोनेमे गिरपड़ा १ 
वहीं वह कन्या प्रकट हो गयी ॥ ६५१ ॥ 
तस्यास्तु ज(तकमौदिं रत्वा सवं तपोधनः ॥ ६६॥ 
नाम चास्याः स कृतवान्‌ भरद्वाजो महामुनिः । 
श्रुतावतीति धमौत्मा देवपिंगणसंसदि । 
स्वे च तामाश्रमे न्यस्य जगाम हिमबद्धनम्‌ ॥ ६७ ॥ 

तपस्यके धनी धर्मात्मा महामुनि भरद्वाजने उसके जात- 
कर्म आदि सब संस्कार करके देवियोकी सभाम उसका नाम 
श्रतावती रख दिया । फिर वे उस कन्याको अपने आश्रमम 
रखकर हिमाख्यके जंगल्म चले गये थे ॥ ६६-६७ ॥ 

तवरप्युपस्पृद्य महाचुभावो 
वसूनि दरवा च महाद्विजेभ्यः । 
जगाम तीथं खसमाहितात्मा 
शक्रस्य इष्णिप्रवरस्तदानीम्‌ ॥ ६८ ॥ 

बरष्णिवंशावतंस महानुभाव बल्रामजी उस तीर्थे भी 
स्नान ओर शरेष्ठ बाहर्णोको धनका दान करके उस समय 
एकाग्रचित्त हो वहसि इन्द्र-तीथंमे चले गये ॥ ६८ ॥ 
तोपाख्याने बद्रपाचनतीथं कथने अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥७८॥ 


वदरपाचन ीरथका वरणनतिषयक अदृतासीसरवो अध्याय भू हं ॥ ५८ ॥ 
-*‡---- 


एकोनपशारात्तमोऽष्यायः 


¢ 
इ्द्रतीर्थ, रामतीथे, यष्नातीथं 


वैर्म्पायन उवाच 
७५ ततो गत्वा यदुनां प्रवरो बलः ॥ 
धनरल्ञानि ददौ स्नात्वा यथाविधि ॥ १ ॥ 


ओौर्‌ आदित्यतीर्थकी महिमा 


्ेरम्पायनजी कहते है -गजन्‌ ! वहि नरतर्े 


जाकर स्नान करके यदुकुरुतिलक बर्रामजीन बाहर्णको 


विधिपूक धन ओर रकौका दान किय ॥ १॥ 


४२.७२ 








श्रीमहाभारते 


[ न ------------------ न 


क्क्व 


तज ह्यमरराजोऽसावीजे र तथिमितय सि नान च। तत्र निर्जित्य संमामे माजुधान्‌ देवतास्तथा 


बृहस्पतेश्च देवेशः प्रददौ विपुलं धनम्‌ ॥ २ ॥ 
उस तीथमे देवेश्वर देवराज इन्द्रे सौ यर्ञोका अनुष्ठान 
किया था ओर बृहस्पतिजीको प्रचुर धन दिया था ॥ २॥ 
निरगंशान्‌ सजारूथ्यान्‌ सवौन्‌ विविधदक्षिणान्‌ । 
आजहार कऋतुस्तत्न यथोक्तान्‌ वेदपारगैः ॥ ३ ॥ 
नाना प्रकारकी दक्षिणाओंसे युक्त एवं पुष्ट उन सभी 
शास्रोक्त यर्ञोको इन्द्रने वेदोके पारंगत विद्वान्‌ ्राहमर्णोके' 
साथ बिना किसी विष्न-बाधाके वरहा पूणं कर छया ॥ ३॥ 
तान्‌ क्रतून्‌ भरतश्रेष्ठ शतकृत्वो महाद्युतिः । 
पूरयामास विधिवत्‌ ततः ख्यातः शतक्रतुः ॥ ४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! महातेजस्वी इन्द्रने उन यज्ञोको सौ बार विधि- 
पवक पूर्णं किया, इसलियि इनदर शतक्रतु नामसे विख्यात हो गये॥ 
तस्य नाञ्ना च तत्‌ तीथं शिवं पुण्यं सनातनम्‌ । 
इन्द्रतीथंमिति च्यातं सर्वंपापप्रमोचनलम्‌ ॥ ५ ॥ 
उन्हीके नामते बह सर्व॑पापापहारीः कट्याणकारी एवं 
सनातन युण्य तीथं “इन्द्रतीर्थं, कहलाने रगा ॥ ५॥ 
उपस्प्ररय च तत्रापि विधिवन्मुखखायुधः । 
बराह्मणान पूजयित्वा च सदाच्छादनभोजमेः ॥ ६ ॥ 
श्यभं तीथेवरं तस्माद्‌ रामतीर्थं जगाम ह । 
मुसलधारी बलरामजी वहां भी विधिपूर्वक स्नान तथा 
उत्तम भोजन-वस्रद्वारा ब्राहर्णोका पूजन करके वहसि शुभ 
तीथंप्रवर रामती्थम चङे गये ॥ ६१ ॥ 
यत्र रामो महाभागो भार्गवः सुमहातपाः ॥ ७ ॥ 
असकृत्‌ प्रथिवी जित्वा हतक्षत्नियपुङ्गवाम्‌ । 
उपाध्यायं पुरस्कृत्य करयपं मुनिसत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 
अयजद्‌ वाजपेयेन सोऽश्वमेधशतेन च । 
प्रददौ दक्षिणां चैव पृथिवीं वै ससागराम्‌ ॥ ९ ॥ 
जहां महातपस्वी गुवंशी महाभाग परद्यरामजीने बारंबार 
क्षत्नियनरेोका संहार करके इस प्रथ्वीको जीतनेके पश्चात्‌ 
मुनिश्रेष्ठ कदयपको आचार्यरूपसे आगे रखकर वाजपेय तथा 
एक सौ अश्वमेघ यज्ञदवारा भगवान्‌का पूजन किया ओर दक्षिणा- 
रूपमे समुद्रोसहित यह सारी प्रथ्वी दे दी ॥ ७-९ ॥ 
दत्वा च दानं विविधं नानारललसमन्वितम्‌ । 
सगोहस्तिकदासीकं साजावि गतवान्‌ वनम्‌ ॥ १०॥ 
नाना प्रकारके रत्न, गौ, हाथी, दासः दासी ओर भेड़- 
बकरोसदित अनेक प्रकारके दान्‌ देकर वे वनम चले गये ॥ 
पुण्ये तीथेवरे तत्र॒ देवब्रह्मषिसेविते। 
सुनीशवैवाभिवाद्याथ यसुनातीर्थमागमत्‌ ॥ ११॥ 
यत्रानयामास तदा राजसूयं महीपते । 
पुत्रोऽदितेमेहाभागो वख्णो वै सितप्रभः ॥ १२॥ 
धृथ्वीनाथ ! देवताओं ओर ब्रह्मि सेवित उस उत्तम 
युण्यमय तीर्थे भनिर्योको प्रणाम करके बलरामजी यमुनाती्थ- 
हौ अदितिके महामाग पुत्र गोरकान्ति बसणजीने 





वरं क्रतुं समाजहे वरुणः परव 
शतुवीरोका संहार करनेवारे वशुणने सं ममे ॥ १६॥ 
स्र 
देवतार्ओको जीतकर उस श्रेष्ठ यका आयोजन किया ॥\ 
तस्मिन्‌ क्रतुवरे त्ते संग्रामः भ॥ 
देवानां दानवानां च चलोक्यस्य भयावहः ॥ त 
राजन्‌ | बह भे यज्ञ समाप्त होनेपर देवताभ त 
दानमे घोर संग्राम हमा थाः जो तीनों लेके लवि 
भयकर था ॥ १४ ॥ 
राजसूये कतुभषठे निचत्ते अनमेजय । 
जायते खमदाधोरः संग्रामः क्षननियान्‌ पति ॥ १५॥ 
जनमेजय | क्रतुश्र् राजसूयका अनुष्ठान पूरणं हो जनेषर्‌ 
उस देशके क्षत्रियो महाभयंकर संग्राम हुमा करता || 
तत्रापि ठङ्गटी देव छऋषीनभ्यच्यं पूजया | 
इतरेभ्यो ऽप्यदाद्‌ दानमर्थिभ्यः कामदो विभुः ॥ १६॥ 
सश्रकी इच्छा पूणं करनेवाले मगवान्‌ दल्धरने उस तीथ. 
म भी स्नान एवं ऋषिर्योका पूजन करके अन्य याचको भी 
धन दान किया ॥ १६ ॥ 
वनमाली ततो हृष्टः स्तूयमानो महरभिभिः। 
तस्मादादित्यतीथं च जगाम कमलेक्षणः ॥ १७॥ 
तदनन्तर मद्िरयोकि मुखते अपनी स्तुति सुनकर प्रजन 
हुए वनमालाधारी कमलनयन बलराम वहसि आदिः 
तीर्थम गये ॥ १७॥. _ 
यत्रेषा भगवाज्ज्योतिभँस्कयो राजसत्तम । 
ज्योतिषामाधिपत्यं च प्रभावं चाभ्यपद्यत ॥ १८॥ 
नरपशरेष्ठ ! वहीं यज्ञ करके ज्योतिर्मय भगवान्‌ माषे 
ज्योतियोका आधिपत्य एवं प्रुत प्रास किया था ॥ १८॥ 
तस्या नास्तु तीरे वै सवं देवाः सवासवाः । 
विद्चेदेवाः समरुतो गन्धर्वाप्सरसश्च ह ॥ १९॥ 
देपायनः शउकङ्चेव ष्णश्च मधुसूदनः । , । 
यक्षाश्च राक्षसाश्चैव पिद्ाचाश्च विशाम्पते ॥ 
पते चान्ये च बहवो योगसिद्धाः सहश । श 
प्रजानाथ ! उसी नदीके तपर इनदर आदि म्‌ > 
विदवेदेवः मरुद्रणः गन्धव अप्सरा? व ओर 
मधुसूदन श्रीकृष्णः यक्षः राक्षस णवं पिच गवे ै॥ 
भी ब्रहते पुरुष सदरखोकी संख्याम योगषिढ € । २। 
तस्सिस्तीथ सरस्वत्याः रित पुण्ये भो | 
तत्र हत्वा पुरा विष्णुरे म ॥ ९२॥ 
आप्लुत्य भरतश्रेष्ठ तीथग्रवर 
देपायनश्च धमोत्मा ततरैवष्ठुत्य भ | २९॥ 
सम्प्राप्य परमं योगं सिद्धि च परमा पल < 
शुओंको संताप देनेवाले भरत म जौर टा 
परम उत्तम कल्याणकारी पुण्यती्थमं पहले लान मिया धा 
नामक असुका वध करके भगवान्‌ विष्णु मीउती 48 
मारत ! इसी प्रकार धामा द्ैषायन व्यासने 








1 


गीता कगाया था | इससे उन्हौने परम योगको पाकर उत्तम 
विदि प्रात कर टी | २१-२३ ॥ 


असितो देवलश्चैव तस्मिन्नेव महातपा । 


इति श्रीमहाभारते शस्यपवेणि गदापर्वणि बरुदेवतीर्थयात्राया 


इस प्रकार श्रौमहाभारत शट्यपर्वके अ 


प्चारात्तमोऽध्यायः 


४२.७द्‌ 


परमं योगमास्थाय षियोंगमवाप्तवान्‌ ॥ २४॥ 
महातपस्वी असित देवल ऋषिने उसी तीर्थम परम योग- 
का आश्रय ठे योगसिद्धि पायी थी॥ २४ ॥ 


५ या सारस्वतोपाल्याने एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ४९॥ 
न्तगत गद्‌ पवैम्‌ बरुदेवगीकी तीथ॑यात्रके प्रशमे 


सारस्वतोपाख्यानविषयक उनचासर् अष्याय॒ पूरा ुभा ॥ ४९ ॥ 
=¢ 


 ,.  . प्ारात्तमोऽष्यायः 
आदित्यतीथकी मदहिमाके प्रसङ्खमे असित देवल तथा संमीषन्य युनिका चखि 


वै्यम्पायन उवाच 
तसिन्नेव तु धमौत्मा वसति स तपोधनः । 
गार्हस्थयं धर्ममास्थाय दयसितो देवलः पुरा ॥ १ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! प्राचीन काल- 
की बात हैः उसी तीर्थम तपस्याके धनी धर्मात्मा असित देवल 
मूनि गहखधर्मका आश्रव टेकर निवास करते थे ॥ १॥ 
धर्मनित्यः शुचिदौन्तो न्यस्तदण्डो महातपाः । 
कर्मणा मनसा वाचा समः सवेषु जन्तुपु ॥ २ ॥ 
वे सदा धर्मपरायणः पवित्र; जितेन्द्रियः किसीको भी 
दण्ड न देनेवाठे, महातपस्वी तथा मनः वाणी ओर क्रिया- 
दरार सभी जीवौके प्रति समान भाव रखनेवाले थे ॥ २॥ 
अक्रोधनो महाराज तुल्यनिन्दात्मसंस्त॒तिः 1 
प्रियाप्रिये तस्यवृत्तिर्यमवत्‌समदशंनः ॥ ३ ॥ 
महाराज | उनभे क्रोध नही था।वे अपनी निन्दा 
भर सतुतिको समान समह्ते थे । प्रिय ओर अप्रियकी प्रा्िमे 
उनकी चित्तवृत्ति एक सी रदती थी । वे यमराजकी भति 
एके प्रति सम दष्ट रखते थे ॥ ३ ॥ 
काञ्चने लोषएभावे च समदं महातपाः । 
देवानपूजयन्नित्यमतिथीश्च दविजैः सह ॥ ४ ॥ 
सोनाहो या मिद्रीकाः देला, महातपस्वी देवल दोनोको 
समान दृष्टस देखते थे ओर प्रतिदिन देवताओं तथा ब्रारणौ- 
तदत अतिथिर्योका पूजन एवं आदर-सत्कार करते थे ॥ ४ ॥ 
बहच्रतो नित्यं सदा धमैपरायणः। 
सतो ऽभ्येत्य महाभाग योगमास्थाय भिष्चुकः ॥ ५ ॥ 
भगीषव्यो सुनिधीमांस्तस्मस्तीथं समादितः। 
वे मुनि सदा व्रहनचरवपालनमे तस्र रहते थे | उन्दं 
समय धमका ही सवसे वड़ा सहारा था | महाभाग 1 
बुद्धिमान्‌ जेगीषव्य मुनि जो संन्यासी येः योगका 


श्रय लेकर उस तीर्थम अये ओर एकाग्रचि्त शेकर 
बहा रहने 


लो ॥ ५१ || 
देवरस्याथभे राजनन्यवसत्‌ स महाद्युतिः ॥ ६ ॥ 


पोगनित्य महाराज सिद्धि प्राप्तो महातपाः । 
वी राजन्‌ ! महाराज ! वे महातेजस्वी ओर 1 
४ सदा योगपरायण रहकर सिद्धि प्राक्च कर चुके 
त ही आश्रममे रहते थे ॥ ६९ ॥ 
त वसमानं तु जगीषग्यं महामुनिम्‌ ॥ ७ ॥ 


देवको द्यन्नेव नैवायुश्चत॒धर्मतः। 
एवं तयोर्महाराज दीर्धकारो व्यतिक्रमत्‌ ॥ ८ ॥ 

यद्यपि महामुनि जेगीषव्य उस आश्रमम ही रहते थे 
तथापि देवल मुनि उन्दं दिखाकर धर्मतः योग-साधना नही 
करते थे । इस तरह दोरनोको वहं रते हए बहुत समय 
बीत गया ॥ ७-८ ॥ 
जेगीषव्यं मुनिवरं न ददशथ देवलः । 
आहारकाले मतिमान्‌ परिव्राड्‌ जनमेजय ॥ ९ ॥ 
उपातिष्ठत धर्मज्ञो भेश्चकाठे स देवलम्‌ । 

जनमेजय | तदनन्तर कुछ कार्तक एेसा हुआ कि 
देवल मुनिवर जेगीषव्यको हर समय नहीं देख पाते थे। 
धर्मक ज्ञाता बुद्धिमान्‌ संन्यासी जेगीप्रव्य केवल भोजन या 
भिक्षा ठेनेके समय देवलके पास आते थे ॥ ९३ ॥ 
स दृष्ट्रा भिष्ठरूपेण प्रासं तत्र महामुनिम्‌ ॥ १०॥ 
गोरघं परमं चक्रे प्रीति च विपुलां तथा । 
देवस्तु. यथाशक्ति पूजयामास भारत ॥ ११॥ 
ऋषिदष्न विधिना समा बहीः समाहितः। 

भारत ! सं्यासीके सपमे वहं आये हए महामुनि जेगी- 
घ्यको देखकर देवल उनके प्रति अत्यन्त गौरव ओर महान्‌ 
रमं प्रकट करते तथा यथाशक्ति शाख्ीय त्रिधिसे एकाग्रचित्त 
हो उनका पूजन ( आदर-सत्कार ) किया करते थे । 
बहुत वपरौतक उन्दनि एेसा ही किया ॥ १०.११३ ॥ 
कदाचित्‌ तस्य नृपते देवलस्य महात्मनः ॥ ९२॥ 
चिन्ता सुमहती जाता सुनि दष्टा महाद्युतिम्‌ । 

नरेश्वर ! एक दिन महातिजप्वी जैगीषव्य मुनिको देख- 
कर महामा देवल्के मनमे वङ्ी भारी चिन्ता हई ॥ १२३॥ 
समास्त समतिक्रान्ता बहः पूजयतो मम ॥ १३॥ 
न॒ चायमलसो भिश्वुरभ्यभाषत किचन । 

उन्हने सोचा, “इनकी पूना करते हर सुस्े बहुत वष 
बीत गये; परंतु ये आक्षी भिक्षु आजतक एक बात भी 


बोले, ॥ १३९१ ॥ 
य विगणयन्तेव स जगाम महोदधिम्‌ ॥ १७॥ 


अन्तरि्चचरः श्रीमान्‌ कलशं गृह्य देवलः ॥ 

यही सोचते हुए श्रीमान्‌ देवलमुनि कलश सम लेकर 
आक्राशमार्गते सद्र तकी ओर चल दिि॥ १३॥ 
गच्छन्नेव स धमौत्मा समुद्रं सरितां पतिम्‌ ॥ १५॥ 
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व सो ततोऽपदयद्‌ गतं प्रागेव भारत 1 
भारत ! नदीपति समुद्रके पास पर्हचते ही धर्मात्मा 
देवलने देखा कि जैगीषव्य वर्ह परेत ही गये द ॥ १५३ ॥ 
` ततः सविस्मयश्चिन्तां जगामथामितप्रभः ॥ १६॥ 
कथं भिक्षुरयं प्राप्तः ससद सात एव च । 
इत्येवं चिन्तयामास मह पिरसितस्तदा ॥ १७॥ 
तवर तो अमित तेजस्वी महिं अषित देवको चिन्ताके 
साथ-साथ आश्चयं मी हा । वे सोचने ल्गेः धये भिक्षु 
यहां पहले ही कैसे आ पहुचे १ इन्दोने तो समुद्रम स्नानका 
कायं भी पूणं कर छियाः ॥ १६-१७ ॥ 
खात्वा समुद्रे विधिवच्खुचिजेप्यं जजाप सः। 
कृतजप्याह्निकः श्ीमनाधमं च जगाम ह ॥ १८ ॥ 
कलहं जखपूणं वै गृहीत्वा जनमेजय ! 
जनमेजय ! फिर उन्होने समुद्रम विधिपृ्क रनान करके 
पविच्र हो जपने योग्य मन्त्रका जप किया । जप आदि नित्य 
कमं पूणं करके श्रीमान्‌ देवर जल्से मरा हुआ कर्य लेकर 
अपने आश्रमपर आये ॥ १८१ ॥ 
ततः स प्रविशन्नेव खमामपदं सनिः ॥ १९ ॥ 
आसीनमाभमे तज्ञ जेगीषनव्यमपदयत । 
न व्याहरति चेवेनं जेगीषव्यः कथंचन ॥ २०॥ 
काष्ठभूतो ऽ ऽश्रमपदे वसति स्म महातपाः । 
आभममे प्रवेश करते दी देल सुनिने वर्ह बैठे हए 
जेगीषव्यको देखा, परंतु जैगीषन्यने उस समय भी किसी 
तरह उनसे बात नहीं की । वे महातपस्वी मनि आश्रमपर 
काष्ठमोन होकर बैठे हुए ये ॥ १९-२०१ ॥ - 
तं ष्टा चप्ठुतं तोये सागरे सागरोपमम्‌ ॥ २१॥ 
भविष्टमाभमं चापि पूवमेव ददर्श सः! 
असितो देवखो राजंश्चन्तयामास बुखिमान्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ | समुद्रके समान अव्यन्त प्रभावशाटी मुनिको 
समुद्रके जख्मे स्नान करके अपनेसे पहटे दी आभममे प्रमिष् 
हआ देख शुद्धिमान्‌ अषित देबखको पुनः बड़ी. चिन्ता हुई ॥ 
दष्टा परभावं तपसो जेगीषभ्यस्य योगजम्‌ । 
चिन्तयामास राजेन्द्र तदा स मुनिसत्तमः ॥ २६॥ 
मया दष्टः समुद्रे च आमे च कथं त्वयम्‌ । 
राजेन्द्र ! जेगीषन्यकी तपस्याका वह योगजनित प्रभाव 
देखकर ये मुनिश्रेष्ठ देवल किर सोचने क्गे- रैन इन्द 
अभी-अभी समुद्रतट पर देखा दैः फिरये आश्रमम कैसे 
, उपसित द १ ॥ २१६ ॥ कि 
` धवं विगणयन्नेव स ; ॥ २४॥ 
 उत्यपाताभमात्‌ तस्मादन्तरिक्षं विशाम्पते .। 
जिष्ासार्थं तदा भिक्षोजगीषव्यस्य देवलः ॥ २५॥ 
प्रजानाथ | एेता विचार ५ हृए वे मन्नराखके 
पारत विद्वन्‌ मुनि उस आभमसे आकाशकी ओर उड़ 
पनि ॥ उस समय मिष्य जेगीषव्यकी परीक्षा ठेनके च्ि 
7 किया | २४-२९ ॥ । 
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जेगीषव्यं च तैः ध पूज्यमः 
ऊपर जाकर उन्होने बहूुत-ते अ न्तरि 
चित्तवाटे सिदद्धौको देखा । साथ १ 
पूजे जाते हए जेगीषव्य सुनिका भी उन दथ 
र 6 खसंरब्धो व्यवसाय) इभा ॥ 
ततोऽसितः सुसंरब्धो व्यवसायी दृढवतः । 
अपदयद्‌ वं दिवं यान्तं जेगीपषव्यं ख देवलः | 
| इ तरतका पालन करः १ 
नश्चया असित देवर मनि रोपवेशमे भर गये । प ६ 
जेगीषन्यको सर्गलोकम जाते देखा ॥ २७ ॥ ^ उक 
तस्मात्‌ तं पिठरोकं तं जन्तं सोऽन्वपद्यत । 
पिटलोकाञ्च तं यान्तं यास्यं रोकमपदयत ॥ २८॥ 
सवशंलोकठे उन पितृलोक ओर पितृलोके यमलोक 
जाते देखा ॥ २८ ॥ 
तस्मादपि समुत्पत्य सोमलोकमभिप्ठुतम्‌। 
जन्तमन्वपदयत्‌ स॒ जंगीपन्यं महामुनिम्‌ ॥ २९॥ 
वहसि भी ऊपर उठकर महामुनि श्ैगीषव्य जलमय 
चन्द्रलोकर्मे जाते दिखायी दिये ॥ २९ ॥ 
लोकान्‌ ससुत्यतन्तं तु शुभानेकान्तयाभिनाम्‌ । 
ततो ऽग्निहोत्रिणां ठोकांस्ततश्चाप्युतपपात ह ॥ ३०॥ 
फिर वे एकान्ततः यज्ञ करनेवाके पुरम उत्तम रेकी 
ओर उदते दिखायी दिये । वर्हि वे अगरिहोतियेड 
लोके गये ॥ ३० ॥ 
दशं च पौर्णमासं च ये यजन्ति तपोधनाः। 
तेभ्यः स दरो धीर्मोट्लोकेभ्यः पश्चुयाजिनाम्‌॥ ६१॥ 
उन लोकसे ऊपर उठकर वे बुद्धिमान्‌ युनि उन्‌ 
तपोधनोकि जोकमे गये, जो दश ओर पौणमास यश के 
द । बसे वे पद्मया करनेवालोके लोकमि जाते दिला दि॥ 
वजन्तं ठोकममलमपद्यद्‌ देवपूजितम्‌ । 
चातुमस्थेबहुविधेर्यजन्ते ये तपोधनाः॥ ३९॥ 
जो तपस्वी नाना प्रकारके चातु यज करते & 
निम॑र डोकमि जाते हृ जैगीषव्यो देव एनिने देखा | 
बरहा देवता्सि पूजित हो रहे ये ॥ ३९॥ 
तेषां स्थानं ततो यातं तथाग्निष्ठोमयाजिनाम्‌ । ४ 
अग्निष्टुतेन च तथ! ये यजम्ति तपोधनाः ॥ 
तत्‌ स्थानमनुसम्भा्तमन्वपदयत देवटः । 
वदेसि अग्निष्टोमयाजी तया अग्नष्त्‌ वलक शर 
करनेवाले तपोधनोके खोक पहुचे हए गीधन्य 
मुनिन देखा ॥ ३३१ ॥ २४॥ 
वाजपेयं क्रतुवरं तथा वहुखवणैकम्‌ 
आहरन्ति महाप्रा्स्तेषां स भ 
जो महाप्राज्ञ पुरुष बहुत-सी सुवर्ण॑मथी द र ( 
क्रुश वाजपेय यक्तका अनुष्ठान करते &› अन 
उरन्दनि जैगीषन्यका दर्शन किया ॥ ३४३ ॥ 
यजन्ते राजसखयेन पुण्डरीकेण चव 


चारी एकाप् | 
उन सि 


रा यई 


ये ॥ ९५। 


॥ 
॥ 


„ लेकेष्वपद्यच्च जैगीषव्यं स देवलः । 
ज राजसूय ओर पुण्डरीक यज दवारा यजन करते ई 
| लोकमि मी देवने जगीपव्यको दला ॥ ३५३ ॥ 
| क्मेधं ` कतवर नस्मेधं तथेव च ॥ ३६॥ 
नरश्रेष्ठास्तेषां सोकेष्ठपदयत । 
ज्ञो नरभ करठओं्भ उत्तम अश्वमेध तथा नरमेषका 
अत्न करते ई उनके लोकम भी उनका दन किया | 
ह्वमेधं च दुष्प्रपं तथा सो्रामणि च ये ॥ ३७॥ 
तेषां टोकेष्वपद्यच्च जेगीषव्यं स देवलः 
जो लेग दुर्छम सर्वमेध तथा सौत्रामणि यज्ञ करते हैः 
उने लोकमि मी देवलने जेगीपव्यको देखा ॥ ३७१ ॥ 
दददे सैश्च यजन्त विविधेनरप ॥ २३८ ॥ 
तेपां छोकेष्वपद्यच्च जेगीषय्यं स देवलः 
` अरेश्वर | जो नाना प्रकारके द्वादशाह यर्ञोका अनुष्ठान 
करते ई, उनके लोको भी देवलने जेगीषव्यका दर्शन किया 
मैवाघदणये स कानःदिव्यानां तथेव च ॥ ३९॥ 
सलोकतापयुप्ाप्रमपद्यत ततोऽसितः । 
तस्श्चात्‌ असितने मित्र, वरुण ओर आदिर्योके छोकोमिं 
पबे टुए जेगीपन्यके देखा ॥ ३९१ ॥ 
शद्राणां च वसूनां च स्थानं यच बृहस्पतेः ॥ ७०॥ 
तानि सर्वाण्यतीतानि समपद्यत ततोऽसितः। 
तदनन्तर सद्र, वसु ओर बरदस्तिके जो स्थान ईः उन 
वको रखकर ऊपर उठे हुए. जैगीपषरव्यका असित देवल्ने 
दशन किया ॥ ४०९ ॥ 
आर्हा च गवां खोकं प्रयातो ब्रह्मसत्निणाम्‌ ॥ ४१॥ 
रोकानपदयद्‌ गच्छन्तं जैगीषव्यं ततेऽसितः। 
इसके वाद्‌ असितने गौअओंके लोकमम जाकर ञेगीपव्यको 
-गहसतर करनेवाले लोकमि जाते देखा ॥ ४१३ ॥ 
शी स्लोकानपरान्‌ विग्रञुत्पतन्तं खतेजसा ॥ ४२॥ 
पतिव्रतानां छोकांश्च वरजन्तं सोऽन्वपद्यत । 
तत्पश्चात्‌ देवलने देखा कि विप्रवर जेगौपषव्य मुनि अपने 
उपर-ऊपरफे तीन सोकोको लंधकर पतित्रताओकि लोके 
गा रे है ॥ ४२९ ॥ > 
ततो सुनिवरः भथ जेगीषव्यमथास्ितः ॥ ७॥ 
नेन्धपर्यत लोक स्यमन्तर्हितमरिदम 1 
शवु्का दभन करनेवाछे नरेश ! इफ बाद्‌ असितने 
ध 0 सुनः किसी लोकत खित नदीं देवा । वे 
हो गये थे | ४३१ 
सोऽचिन्तयनमहाभाग) मीषम्यसय देवलः ॥ ४०॥ 
खुत्तत्वं च सिद्धि योगस्य चातंरूम्‌ । 
तत्पश्चात्‌ महाभाग देवखने जेगीषन्यके प्रभाव) उत्तम 
अनुपम योगसिद्धि विषयमे बिचार किया ॥ 
यत ऽपच्छत तदा सिददोरकोकेषु सत्तमाच॥ ४५॥ 
॥ गोषनपाजणित्ा धीरस्तान्‌ बह्मसन्रिणः। ` 
न्यं न परयामि तं शंसध्वं भदोजसम्‌ ॥ ५६॥ 


| 
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पतदिच्छाम्यहं धतुं परं कौतूदटं हि मे । 
बद्‌ धयवान्‌ असतन उन लोकमि रदनेवले जद्य- 
याजी सिद्धौ ओर साधु पुरुसे हाथ जोड़कर विनीतमावरसे 
पृष्ठा--"महात्माओ ! मेँ महातेजस्वी जेगीपरव्यको अव देख 
नहीं रहा हूं । आप उनका पता बता । मँ उनके विषर्यमे 
सुनना चाहता हू । इसके लि मेरे मनम बड़ी उक्तण्ठा ३॥ 
पिद्धा जचुः 
यणु देवल भूतार्थ शंसतां नो दवत ॥ ७७॥ 
जंगीषव्यः स वें रोकं शाश्वतं ब्रह्मणो गतः। 
सिद्धा ने कहा ददतापूर्वक उत्तम व्रतका पालन 
करनेवले देवङ ! सुनो । हम तमद वद बात वता रदे दै, जा हो 
चुकी दै । जेगीष्य सुनि सनातन नद्यलोकमे जा पर्हैच दै ॥ - 
र वैशम्पायन उवाच 
ख श्रुत्वा घचनं तेषां सिद्धानां घरह्मस्रिणाम्‌॥ ७८॥ 
असितो देवटस्तूणेमुत्पपात पपात च । 
ततः सिद्धास्त उचु्हिं देवलं पुनरेव ह ॥ ७९॥ 
वेशस्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! उन व्रह्मयाजी 
सिद्धौकी बात सुनकर देवलपुनि तुरंत ऊपरकी ओर उष्छलेः 
परंतु नीचे गिर पड़ । तत्र उन सिद्धानि पुनः देवल्से कदा--॥ 
न॒ देवलगतिस्तत्र तव गन्तुं तपोधन । 
ब्रह्मणः सदने घिप्र जैगीषव्यो यदप्तवान्‌ ॥ ५० ॥ 
(तपोधन देवल | विप्रवर ! जहां जेगीपव्य गये है, उस 
ब्रसमहोकम जनेकी शक्ति ठमम नदी ३ ॥ ५० ॥ 
`द्रम्पायन उवाच 
तेषां तद्‌ वचनं शरुत्वा सिद्धानां देवः पुनः । 
आनुूरव्य॑ण लोकास्तान्‌ सधोनवततार ह ॥ ५१॥ 
वैराम्पायनजी कहते दै-राजन्‌ ! उन सिद्धौकी वात 
सुनकर देवलमुनि पुनः क्रमशः उन समी लोकम होते हुए 
नीचे उतर अयि ॥ ५१ ॥ 
खमाश्रमपदं पुण्यमाजगाम पतत््रिवत्‌। 
प्रविदास्नेव चापदयञ्जेगीषव्यं स देवलः ॥ ५२॥ 
पक्चीकी तरह उडते दए वे अपने पुण्यमय आश्रमपर्‌ 
आं परहूचे | आशम मीर प्रवेश करते ही देवलने जेगीषव्य 
मुनिको वरह बेग देवा ॥५२॥ , , 
ततो बुद्धा व्यगणयद्‌ देवरो धम॒युक्तया । 
षट प्रभावं तपसो जेगीषन्यस्य योगजम्‌ ॥*५३॥ 
तत्र देवलने जेगीव्यक तपस्याका वह योगजनित प्रमाब 
देकर धर्मयुक्त बुद्धे उसपर विचार किया ॥ ५३ ॥ 
ततोऽ्रवीन्महात्मानं जेगीषन्यं स देवरः । 
विनयावनतो राजन्युपसप्यमहासुनिम्‌ ॥ ५७ ॥ 
राजन्‌ ! इसके बाद महामुनि महात्मा जेगीषव्यके पास 
जाकर देवखने विनीतमावते कंहा--॥ ५४ || | 
मोक्षधर्मं समास्थाठमिच्छेयं भगवन्नहम्‌ । 








तस्य तद्‌ चचनं श्रुत्वा उपदेशं चकारं सः ॥ ५५॥ 


9५ 
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= च योगस्य परं कायीकार्यस्य शाखतः। 
` सन्थासङृतवुद्धि तं ततो दष्ट महातपाः ॥ ५६॥ 
सर्वाश्चास्य क्रियाश्चक्रे विधिदृष्ेन कर्मणा । 

धमगवन्‌ | मै मोक्षध्म॑का आश्रय ठेना चाहता दूँ | 
उनकी वह बात सुनकर महातपस्वी जैगीषव्ये उनका संन्यास 
लेनेका विचार जानकर उन्हे ्ञानका उपदेश किया । साथ 
ही योगकी उत्तम विधि बताकर शाख्रके अनुसार कत॑व्य- 
अकर्तन्यका भी उपदेशा दिया । इतना दही नदीः उन्हने 
श्ाख्रीय विधिके अनुसार उनके संन्यासग्रहणसम््न्धी समस्त 
कायं ( दीक्षा ओर सस्कार आदि ) कयि ॥ ५५-५६१ ॥ 
सन्यासरृतवुद्धि तं भूतानि पित्भिः सह ॥ ५७॥ 
ततो दष्ट प्ररूढः कोऽस्मान्‌ संविभजिष्यति । 

उनका संन्यास लेनेका विचार जानकर पितरोपहित समस्त 
प्राणी यह कहते हुए रोने कगे “कि अव्र हये कौन विभागपूर्वक 
अन्नदान करेगा; ॥ ५७१ ॥ 
देवलस्तु वचः श्रुत्वा भूतानां करुणं तथा ॥ ५८ ॥ 
दिशो दशा व्याहरतां मोक्ष त्यक्तं मनो दधे । 

दसो दिशाओमिं विलप करते हुए उन प्राणिर्योका करुणा- 
युक्त वचन सुनकर देवलने मोक्षधमं ( संन्यास ) को त्याग 
देनेका विचार किया ॥ ५८१ ॥ 
ततस्तु फरमूलानि पवित्राणि च भारत ॥ ५९॥ 
पुन्पाण्योषधयर्चैव रोरूयन्ति सहस्राः । 
पुननों देवरः श्वद्रो नूनं छत्स्यति दुर्मतिः ॥ ६० ॥ 
अभयं सर्वभूतेभ्यो यो दत्वा नावबुध्यते । 

भारत | यह देख फल-मूलः पवित्री ( कु ); पुष्प ओर 
ओषधिर्या-ये सदखो पदाथं यह कहकर बारंबार रोने कगे 
किं धह खोटी बुद्धिवाला क्षुद्र देवर निश्चय ही फिर हमारा 
उच्छेद करेगा । तभी तो यह सम्पूणं भूतोको अभयदान देकर 
भी अग्र अपनी प्रतिज्ञाको स्मरण नहीं करता दै? ॥५९-६० 3॥| 
ततो भूयो व्यगणयत्‌ खवुद्ध्ा मुनिसत्तमः ॥ ६१॥ 
मोक्षे गाहेस्थ्यधमें वा कि चु श्रेयस्करं भवेत्‌। 

तवर सुनिश्रष्ठ देवल पुनः अपनी बुद्धिपे विचार करने 
लगे, मोक्ष ओर गार्हस्थयधमं इनमेते कौन-सा मेरे लि 
श्रेयस्कर होगा ॥ ६११ ॥ 
इति निश्चित्य मनसा देवरो राजसत्तम ॥ ६२ ॥ 
त्यक्त्वा गाहस्थ्यधमं स माश्चधमममरोचयत्‌ । 

दपश्रष्ठ | देवल्ने मन-दी मन इस बातपर निश्चित विचार 


श्रीमहाभारते 


[ शपि 
करके गाहस्थ्यधर्मको त्यागकर अपने 


शि ~ मक्षपर 


पसंद क्या ॥ ६२२ ॥ 

एवमादीनि संचिन्त्य देवरो निश्चयात्‌ ततः 

प्र्तवान्‌ परमां सिद्धि परं योगं च भारत । ६। 
मारत ! इन. सव वाको सोच-विचा, ` 

4 स च पिचारकर 

संन्यास लेनेका दी निश्चय करिया, उसे उन्होने त गे 

ओर उत्तम योगको प्रास कर छिया ६२९ ॥ ४ 


. 
ततो देवाः समागम्य बहस्पतिपुरोगमा 
ज्ञगीषव्ये खनि * ॥ ६४॥ 

तपश्चास्य प्रशंसन्ति तपखिनः। 
तवर बस्ति आदि सव्र देवता ओर तपसी = 
१ द सव देवता ओर तपसी वह आकर 
व्य सुनके तपकी प्रशंसा करने लगे || ६५१ ॥ 
^ (~ भ २ 
अथातरवीदपिवरो देवान्‌ वै नारदस्तथा ॥ ६५। 
[3 कभ ध) 
जंगीषव्ये तपौ न स्ति विस्मापयति यो ऽसितम्‌ । 
तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ नारदने देवताओे कदा--जेगीष्यों 
तपस्या नदीं दै; क्योकि ये अषित सुनिकरो अपना प्रमाव दिखाकर 
आश्वयमे डाक रदे हैः || ६५१ ॥ 

भ व दिवं र्ध ध ~ ते ्‌ 
तम्रेववादिरं धीर भर्यूचुस्ते दिवौकसः ॥ ६६॥ 
६ [ क [स ~ = 
नेवमिव्येवर शंसन्तो जंगीपञ्यं सहमुनिम्‌ । 
नावः परतरं किचित्‌ दुस्यमस्ति प्रभावतः + ६७॥ 
तेजखस्तपसश्चास्य योगस्य च महाकनः। 

एेसा कदनेवाटे ज्ञानी नारदमुनिको देवताओंने सहानि 
९ € १ > 
जेगीषव्यकी प्रशंसा करते हुए इसत प्रकार उत्तर दिया 
'आपको एेसी बात नहीं कटनी चाहिये; क्योकि प्रमाद, 


तेजः तपस्या ओर योगकी दृते इन महात्माते बद्कर दूषय . 


कोई नदी दै ॥ ६६-६७१ ॥ 
णवं प्रभावो धममौत्मा जैगीषन्यस्तथासितः ! 
तयोरिदं स्थानवरं तीर्थं चेव महात्मनोः ॥ ६८॥ 
धर्मात्मा जेगीष्य तथा अक्षितघुनिका एे्ा ही प्रम 
था | उन दोनो महात्माओंका यह श्रे खान ही तीथं दे॥ 
तत्राप्युपस्पृश्य ततो महात्मा 
व्वा च वित्तं हररद्‌ द्विजभ्यः । 
अवाप्य धर्म परमार्थकमां 
जगाम सोमस्य महत्‌ सुतीधंम्‌॥ ६९ 
पारमाधिक कर्म करनेवाटे महात्मा हलधर व 
स्नान करके ब्राहय्णोको धन-दान दे धर्मका फर १४ 
महान्‌ एवं उत्तम तीर्थे गये ॥ ६९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपव॑णि गद्‌।पवेणि बरदेवतीर्थयात्रायां सारस्वतोपाख्याने पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 
इस परकर श्रीमहाम्‌रत शस्ये अन्त्मत गदापनैमे बस्देवजीकी तीर्थमाजके प्रसंपमं 
सारस्वतोपाख्यानदिषयक पचासर्वो अध्याय पुरा हुमा ॥ ५० ॥ 


"+~ 


। 0 एकपनारात्तमोऽष्यायः 
 सारखततीथंकभे महिमा प्रसंगमे दधीच शपि ओर सारखत युमिके 


दैन्नम्पायन उवाच : “` 


"व ^+ „ + 


~ 
~“ 2 


:. "` तीर्थं है, जह नक्षत्रौके खामी चन्द्रमाने 
संभ्ामस्तारकामय; ॥ १ ॥ . 


चसि्िक्रा वणेन 
वही तीम 


(4 व | „ -भरतनन्दन | 
बैरम्पायनजी कहते हँ पानद मह 


था । उवी तीर्थम महान्‌ तारकामय वंग्ाम इं ८ 


॥ १॥ 


५.4 
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(7 वटे द्वा दानानि चात्मवान्‌ । 
धमीत्मा मुनेस्तीथं जगाम ह ॥ २ ॥ 
धर्मासमा एवं मनस्वी वलरामजी उख तीर्थम मी स्नान 

एं दान करके सारस्वत स॒निके तीथमे गये ॥ २ ॥ 

त्र दवादशवार्पिक्यामनाल्ठयां द्विजोत्तमान्‌ । 
हानध्यापयामास पुरा सारखतो मुनिः॥ ३ ॥ 
प्राचीनकाल्मै जव बारह वर्तक अनावृष्टि हो गयी थी 
वरत सुनिने वदं उत्तम व्राहरणोको वेदाध्ययन कराया था॥ 

जनमेजय उवाच 
यं दवादशावारपिंक्यामनवृष्ट थां डिजोत्तमान्‌ । 


` ब्भुषीनध्यापयामास पुय सारस्वतो मुनिः ॥ ४ ॥ 








उस 
¢) 





जनमेजयने पृूा--मुने ! प्राचीन काल्यै सारखत 
निने बारह वर्षोकौ अनाब्ृष्टिके समय उत्तम ब्राह्मणको किस 
प्रकार वेदौका अध्ययन कराया था १॥ ४॥ 
वे्यस्पायन उवाच 
भखीत्‌ पूर्वं महाराज मुनिधींमान्‌ महातपाः 1 
दधीच इति विख्यातो व्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ ५ ॥ 
वैदास्पायन जीने कहा-- महाराज । पूर्वकाल्म एक 
बुद्धिमान्‌ महातपस्वी मुनि रहते थे, जो व्रह्मचारी भौर 
जितेन्द्रिय थे | उनका नाम था दधीच ॥ ५॥ 
तद्यातितपसः शाक्रो बिभेति सततं विभो । 
न स खोभयितुं शक्यः फलैर्वहुविधेरपि ॥ ६ ॥ 
प्रभो | उनकी भारी तपस्यासे इन्द्र सदा उरते रहते थे । 
नाना प्रकारके फर्लका प्रलोभन देनेपर भी उन्दं लमाया नदीं 
जा सक्ता था ॥ ६ ॥ 
प्रलोभनार्थं तस्याथ प्राहिणोत्‌ पाकशासनः । 
दिव्यामण्सरसं पुण्यां दद्यैनीयामलम्बुषाम्‌ ॥ ७ ॥ 
तव इन्दरने मुनिको लभानेके व्यि एक पवित्र दशनीय 
एवं दिव्य अप्सरा भेजी, जिसका नाम था अलब्बुषा ॥ ७ ॥ 
तस्य तर्पयतो देवान्‌ सरस्वत्यां म्रहात्मनः। 
महाराज सोपातिष्ठत भविनी ॥ < ॥ 
महाराज | एक दिनः जवर महात्मा दधीच सरस्वती 
नदीम देवताओंका तर्पण कर रदे येः वद माननीय अप्रा 
गकं पास जाकर खड़ी हो गयी ॥ ८ ॥ 
ता दिव्यवपुषं दृटा तस्यपंभोवितात्मनः । 
; स्कन्नं सरखत्यां तत्‌ सा जग्राह निम्नगा॥ ९ ॥ 
उष दिव्यल्पधारिणी अप्राको देखकर उन विध 
अन्तःकरणवाके महर्भिका वीं सरस्वतीके जलम गिर पड़ा । 
बीयंको सरस्वती नदीने स्वयं रहण कर छया ॥ ९ ॥ 
चाप्यदधाद्ध्र्ठा तद्‌ रेतः पुरुषषभ ॥ 
दधार च तं गर्भं पुच्रदेतोम॑हानदी ॥ १०॥ 
पुरुषपरवर ! उस महानदीने हर्षम भरकर प्के 
अपनी कुक्षिमे रख छिया ओर इख प्रकार ¶६ 
गयी ॥ १० ॥ 


चापि समये पुं सां सरितां घस। 


जगाम पुत्रमादाय तस्रृषि प्रति च प्रभो ॥ ११९॥ 
प्रमो ! समय आनेपर सरिताथमिं श्रेष्ठ सरस्वतीने एक 
पु्रको जन्म दिया ओर उते टेकर वह ऋधिके पासं गयी ॥ 
ऋषिसंसदि तं दृष्ट सा नदी मुनिसत्तमम्‌ । 
ततः प्रोवाच राजेनद्र ददती पु्मस्य तम्‌ ॥ १२॥ 
राजेन्द्र | ऋषिर्योकी सभाम बैठे हए मुनिश्े दधीचको 
देखकर न्द उनका बह पुत्र सौपती हुईं सरस्वती नदी इस 
प्रकार बोली-। १२ ॥ , ध 
्रह्मषे तव पुत्रोऽयं त्वद्भक्त्या धारितो मया । 
दृष्टा तेऽप्सरसं रेतो यत्‌ स्कनंप्रागरम्बुषाम्‌॥ १३॥ 
तत्‌ कुक्षिणा वे ब्रहम त्वद्भक्त्या धरतवत्यहम्‌ । 
न विनारामिदं गच्छेत्‌ त्वत्तेज इति निश्चयात्‌॥ १७॥ 
प्रतिगृह्णीष्व पुत्रं स्वं मया दनत्तमनिन्दितम्‌ । 
रह्म | यह आपका पुत्र है । इसे आपके प्रति भक्ति 
होनेके कारण मैने अपने गर्भम धारण किया था । ब्रह्म॑ | 
पहले अलम्बुषा नामक अप्सराको देखकर जो आपका वीयं 
स्ललित हआ था, उसे आपके प्रति भक्ति होनेके कारण मेने 
अपने गर्भे धारण कर ल्याथा; क्योकि मेरे मनम यद 
विचार हुआ था कि आपका यह्‌ तेज नष्ट न होने पवि | 
अतः आप मेरे दिये हुए अपने इस अनिन्दनीय पुत्रको 
ग्रहण कीजयिः ॥ १३-१४३ ॥ 
इत्युक्तः प्रतिजग्राह प्रीति चावाप पुष्कलाम्‌ ॥ १५॥ 
खसुतं चाप्यजिघ्त्‌ तं मूध्नि घरेम्णा द्विजोत्तमः । 
परिष्वज्य चिरं काटं तदा भरतसत्तम ॥ ९६॥ 
सरखत्थे वरं प्रादात्‌ प्रीयमाणो महासुनिः। 
विद्वेदेवाः सपितरो गन्धवौप्सरसां गणाः ॥ १७॥ 
तृत यास्यन्ति सुभगे तप्य॑माणास्तवाम्भसा । 
उसके ेसा कदनेपर सुनिने उ् पुत्रको ग्रहण कर ख्या 
ओर वे बड़े प्रषन्न हुए । मरतमूषण ! उन द्विजभरे्ठन बड़े 
रमते अपने उस पुत्रका मक सधा ओर दीषकालतक्‌ छाती- 
से लगाकर अव्यन्त प्रसन्न हुए महामुनिने सरस्वतीको वर 
दिा--शवुभगे ! ठम्हारे जठ्ते तपण करनेपर वि्वेदेवः 
पिवरगण तथा गन्धर्वो ओर अप्सराओंके समुदाय सभी. वृ्ि- 
रंगे ॥ १५-१७३ ॥ म 
| तु वाव वचोभि दीम्‌ ॥ १८॥ 
परीतः परमहृष्टात्मा यथावच्च पा(थच । ६ 
राजन्‌! एषा कंकर अवयन्त इ स्ल्ठ हद्यसे युनिने 
मूक उत्तम वाणीद्यारा सरस्वती देवीका सवन किया । उख 
स्वतिको ठम यथा्रूपते सुनो ॥ १८३ ॥ 
्रदतासि महाभागे सरसो ब्रह्मणः पुरा ॥ १९ ॥ 
जानन्ति त्वां सरिच्ेषठे सुनः संशितव्रताः । 
मम भरियकरी चापि सततं भरियद्शंने ॥ २० ॥ 
तस्मात्‌ सारखतः पुरो मह स्ति वरणिनि । ¦ कः 
वैव नमन, थित पूत खान ९५६ 
















वाठे सुनि तुगारी महिमाको जानते द । प्रियदर्शने | तुम सदा 
मेरा भी प्रिय करती रही हो; अतः वरवर्णिनि ! तुम्दारा यद 


लोकभावन महान्‌ पुत्र वम्दारे दी नामपर “सारस्वतः कहरयेगा ॥ 


सारसखत इति ख्य(तो भविष्यति महातपाः 1 
पष द्वाद शावार्षिंक्यामनावृष्यां द्विजषेभान्‌ ॥ २२॥ 
सारखतो महाभागे वेदानभ्यापयिष्यति । 

ध्य सारस्वत नामस विख्यात महातपस्वी होगा । 
महाभागे | इस संसारम बारह वर्रौतक जब वर्षां बंद हो 
जायगी; उस समय यह सारस्वत दही श्रेष्ठ ब्राह्मणको 
वेद पदायेगा ॥ २२९ ॥ 
पुण्याभ्यश्च सरिद्ध.यस्त्वं सदा पुण्यतमा श्युभे॥ २३ ॥ 
भविष्यसि महाभागे मत्प्रसादात्‌ खरस्वति । । 

शुभे । महासोभाग्यशालिनी सरस्वति ! तम मेरे प्रसाद- 
से अन्य पवित्र सरिताओंकी अपक्षा सदा ही अधिक पवित्र 
बनी रहोगीः ॥ २३९ ॥ 
पएवं सा सस्तुतानेन वर रुन्ध्वा महानदी ॥ २४॥ 
पुत्रमादाय मुदिता जगाम भरतषभ । 

भरतश्रेष्ठ । इस प्रकार उनके द्वारा प्रशंसित दो वर 
पाकर वह महानदी एुरको लेकर प्र॑सन्नतापू्व॑क चली गयी ॥ 
एतस्मिन्नेव काठे तु विरोधे देवदानवैः ॥ २५॥ 
शाक्रः प्रहरणान्वेषी रोकाखरीन्‌ विचचार ह । 

इसी समय देवताओं ओर दानर्वोमिं विरोध होनेपर इन्द्र 
अल्ञ-शस्रोकी खोजके च्वि तीनों लोकम विचरण करने खगे॥ 
न चोपलेभे भगवाञ्छक्रः प्रहरणं तदा ॥ २६॥ 
यदवेतेषां भवेद्‌ योग्यं वधाय विबुधद्विषाम्‌ । 

प्रतु भगवान्‌ शक्र उस समय ेसा कोई हथियार न पा 
सके; जो उन देवद्रोदिर्योके वधके ल्यि उपयोगी हो सके ॥ 
ततोऽब्रवीत्‌ खुराज्ाक्रो न मे शक्या महासुराः॥ २७॥ 
चऋतेऽस्थिभिदं धीचस्य निहन्तुं बिदहद्धिषः। 

तदनन्तर इन्द्रने देवताओंषे कहा-- दधीच मुनिकी 
अखथर्योके षिवा ओर किषी अछर.राखरते मेरे द्वारा देवदरोदी 
महान्‌ अघुर नहीं मारे जा सकते ॥ २७१ ॥ 
तस्माद्‌ गत्वा ऋछषिश्रषठो याच्यतां खुरसत्तमाः॥ २८॥ 
द्धीचास्थीनि देदीति तेर्वधिष्यामरे रिपून्‌ । 

(अतः सुरश्रे्टगण । तुमलोग, जाकर मुनिवर दघीचसे 
याचना करो किं आप अपनी हड़यां ह्मे दे दं । हम उर्दकि 
द्वारा अपने शतररभोकरा वध करेगे' ॥ २८२॥ 

स च तयौचितोऽस्थीनि यत्नादषिवरस्तदा ॥ २९ ॥ 

प्राणत्यागं कुरुश्रेष्ठ चकारेवाविचारयन्‌ । 

ख॒ खोकानक्षयान्‌ प्राप्तो देवप्रियकरस्तदा ॥ २०॥ 
ऊुरश्े् ! देवताअकि द्वारा प्रयतनपूरवक अस्थिर्यकि यि 

की जानेपर मुनिवर दधी चने बिना कोद विचार किये 


परित्याग कर दिया । उस बमय देवता्भका 
बे अक्षय लोकमि चठे गये ॥ २९-३०॥ 


आसदाभारते ४ 


वि [ शल्यपरि 
हो । सरिताओमिं 11 तसयासिभिरथो शा य सरस्वती | कठोर वतका पालन करने तस्यास्थिभिरथो शाक्रः स च 


कारयामास दिव्यानि नानाप्रहरणानि ड 
गदावज्राणि चक्राणि गुरून्‌ दण्डाश्च पु ॥ २१॥ 
तव इन्द्रे प्रसन्नचित्त होकर्‌ दधी ४ 
र दधौचकी इये 
वज्र, चक्र ओर्‌ बहुपंख्यक भारी दण्ड आदि न ९११ गब 
दिव्य आदुध तयार कराये ॥ ३११ ॥ पना भग 
सदि तान्ण तपसा सम्शरतः परमर्भिणा ॥ २। 
भरजापतिखतेनाथ धगुणा स्मेकभावनः। "` । 
अतिकायः स तेजसी छोकसारो विनिमितः ॥ ३ 
ब्र्ाजीके पुत्र मदषरं गुने तीव्र तपस्यासे भरे । 
मङ्गलकारी विद्चाकाय एवं तेजसी दधीचको ज कि 
था । एेसा जान पड़ता थाः मानो सम्पण जगत्‌ॐ सारसे 
उनका निर्माण किया गया हो ॥ ३२-३३ ॥ £ 
जक्ञे शोलगुखः प्राश्युमहिम्ना प्रथितः पञुः। 
नित्यसुद्विजते चास्य तेजसः पाकशासनः ॥ ३४॥ 
वे परवतके समान मारी ओर ऊँचे ये । अपनी महू 
स्यि वे सामर््य॑शाटी सुनि सर्वत्र विख्यात धे । पाकशाएन 
इन्द्र उनके तेजसे सदा उदधि रहते थे ॥ ३४ ॥ 
तेन वञ्जेण भगवान्‌ मन्बयुक्तेन भारत । 
शशं कोधविखेन वरह्मतेजोद्धवेन च ॥ १५॥ 
देत्यदानववीरयणां. जघान नवतीर्नव । 
भरतनन्दन | बरह्मतेजसे प्रकट हुए उस वज्रको मनोः 
चारणके साथ अत्यन्त करोधयपूर्वक छोडकर भगवान्‌ इन्द्रम 
आठ सौ दस दैस्य-दानव वीरोका वध कर डाल ॥ २५१॥ 
अथ काटे व्यतिक्रान्ते महत्यतिभयंकरे ॥ ३६॥ 
अनाबृ्ठिरयुप्राप्ता ` राजन्‌ द्ाद्दावािंकी । 
राजन्‌ ! तदनन्तर सुदीर्धं काल व्यतीत शयनेपर जगत 
बारह वर्षोतक स्थिर रदनेवाटी अत्यन्त भयंकर अनादर 
प्राप्त हुई ॥ ३६२ ॥ 
तस्यां दादशवार्षिक्यामनाचृष्ट्ां महषयः ॥ १७॥ 
6 १, सर्वतोदि 
वृ्यर्थ प्राद्रवन्‌ राजन्‌ श्चुधातीः स्वेतोदिशम्‌। 
नरेश्वर ! बारह वर्पोकी उस अनावृष्टि सव मि भूः 
पीडित हो जीनिकाके व्यि सम्पूर्णं दिशाओं दौडने लो। 
दिरभ्यस्तान्‌ भद्ुतान्‌ दष्टा मुनिः स(रखतस्तश्‌ ॥ १८। 
गमनाय मति चक्रे तं प्रोवाच सस्खता। 4 
सम्पूणं दिशाअसि भागकर व जति हए 
महभि्योको देखकर सारखत मुनिने भी वहसे अगवत ध ॥ 
विचार किया । तव सरखतीदेवीने उनसे कदा ॥ २ < ॥ 
न गन्तव्यमितः पुज तवाहदारमह सद्‌ा ॥ ५ 
दास्यामि मल्स्यप्रवराजुष्यतामिह _ भासत । | 
भरतनन्दन | सरखती इस प्रकार बोटी -- ४ लि 
योषे कदी नदीं जाना चाहिये । मै सदा ठम २९६॥ 
उत्तमोत्तम मछषिरयौ दग; अतः ठम यहीं रदी" ॥ ॥ ४०॥ 
इत्युक्तस्तषयामास स पितृन्‌ देवतास्तथा 
आहारमकयेन्नित्यं प्राणान्‌ वेदश्च धास्यग 


| 


| 
॥ 
| 








[पव ] 





णेसा कहनेपर सारस्तृत सुनि वहीं रहकर 

हा नौर पितर्योको तृत करने लो । वे प्रतिदिन भोजन 

हते ओर अपने प्राणो तथा दकौ रक्षा करते ये ॥४०१॥ 

भथ तस्यामनाचरष््ामतीतायां महर्षयः ॥ ४९॥ 
अन्योन्यं परिपप्रच्छुः पुनः खाध्यायकारणात्‌ । 

जव बारह वर्षोकी वह अनादृषटिः प्रायः बीत गयी, तव 


महि पुनः स्वाध्यायके ल्ि एक-दुसरेसे पष्ठने गे ॥४१ २॥ 


तेषां श्चुधापरीतानां नष्टा वेदाभिधावताम्‌ ॥ ४२॥ 


| ्वेषामेवं राजेन्द्र॒ न कश्चित्‌ प्रतिभानवान्‌ । 


राजेन्द्र | उप समय भूखसे पीडित होकर इधर-उधर 


| दौढनेवाटे समी महिं वेद भूल गये ये | कोई भी रेषा 
| प्रतिमाशाली नदीं था; जिते वेदौका स्मरण रह गया हो ॥ 


अथ॒ कथिदषिस्तेषां सारखतमुपेयिवान्‌ ॥ ४२॥ 
कुबीणं संदितात्मानं श्वाध्यायस्षिसत्तमम्‌। 

तदनन्तर उनर्मेसे को ऋषि प्रतिदिन स्वाध्याय करने- 
बले शुद्धात्मा मुनिवर सारस्वतके पास अये ॥ ४३१ ॥ 


। स गत्वाऽऽचष्ठ तेभ्यश्च सारस्वतमतिप्रभम्‌ ॥ ४४॥ 


खाध्यायममरग्रख्यं कुवोणं विजने बने। 
फिर वहसि जाकर उन्दौने खव महधिरयोको ब्रताया किं 
देवता्के समान अत्यन्त कान्तिमान्‌ एक सारस्वत मुनि ई, 
जो निजैन वनम रहकर सदा स्वाध्याय करते हैः ॥ ४४९ ॥ 
ण्ट ४५ 
ततः सवं समाजग्म्रुस्तज राजन्‌ महषयः ॥ ४५॥ 
सारखतं सुनिशेष्ठमिदमूचुः समागताः। 
भसानध्यापयस्वेवि तानुवाच ततो मुनिः ॥ ४६॥ 
शिष्यत्वसुपगच्छष्वं विधिवद्धि ममेत्युत । 
राजन्‌ ! यह सुनकर वे सव महरि वहो आये ओर आकर 
निभे सारस्वतसे इस प्रकार बोके--ुने | आप इम 
वेद पदाइये ।› तब सारस्वतने उनसे कहा-“आप- 
शग विधिपूर्वकं मेरी शिष्यता अहण करैः ॥ ४५-४६१ ॥ 
तत्राह्रवन्‌ सुनिगणा बाटस्त्वमसि पुत्रक ॥ ४७७॥ 
स तानाह न मे धमो लद्येदिति पुनसरनीन्‌ । 
हयधमेण वै बरयाद्‌ गृह्णीयाद्‌ योऽप्यधमेतः ॥ ४८ ॥ 
हीयतां र ६ 
ताबुभौ क्षिप्रं स्यातां वा वैरिणावुभौ । 
तब वरहा उन सुनि्योने कडा--ेय ! ठम तो अभी 


इस प्रकार श्रीमहामारत शस्यपवैके अन्तग॑त 


सारसखतोषाख्यानविषयक शक्याबनव अध्याय पा 
------न*>------ 


द्विप्ारात्तमोऽष्यायः 


श कन्याका चरर, ृङ्खवानूके साथ उसका विवाह 


षं जनमेजय उवाच 
कि्रमसे भगवंस्तपोयुक्ता भूत्‌ पया । _ 
सन सते को वास्या नियमोऽभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
जयने पू्ा--मगवन्‌ | पूवकालमे बहं डप कुमारी 
पामे भ्यौ संलग्न हई १ उसने किल्यि तपस्या कीओर 


दिपशचार्तमोऽष्यायः 


४२.७९ 


बालक हो" (हम तुम्हारे दिष्य कैसे हो सकते ई१) तव 
सारस्वतने पुनः उन मुनियेसि कहा- मेरा धर्म नष्ट न हो 
इतर्यि भँ आपलोगको रिष्य वनाना चाइता द; क्योकि 
जो अधम॑पूंक वेदोका प्रवचन करता ई तथा जो अधरमपूर्वक 
उन बेदम्न्वको भ्रहण करता है, वे दोनो शीर ही दीनावसा- 
को प्रास होते द अथवा दोनो एक-दूसरेके वैरी हो जते दै ॥ 
न हायनेनं पलितेन वित्तेन न बन्धुभिः ॥ ४९॥ 
ऋषयश्चक्रिरे ध्म योऽनूचानः स नो महान्‌। ` 

ध्न बहुत वर्षोकी अवस्था होनेसे, न बार पकनेसे न 
धने ओर न अधिक माई-बन्धुओसि कोई बड़ा होता है । 
करषिर्योनि हमारे ल्यि यदी घमं निश्चित किया है कि इमर्मेते 
जो वेदौका प्रवचन कर सके वही महान्‌ हैः ॥ ४९१ ॥ 
पतच्छरुत्वा वचस्तस्य मुनयस्ते विधानतः ॥ ५० ॥ 
तस्माद्‌ वेदाननुप्राप्य पुनधेमं प्रचक्रिरे । 

सारस्वतकी यह बात सुनकर वे मुनि उनतत विधिपूर्वक 
वेदोका उपदेश पाकर पुनः धर्मका अनुष्ठान करने खो ॥ 
षष्टिमुनिसहखराणि शिष्यत्वं प्रतिपेदिरे ॥ ५९॥ 
सारस्वतस्य विप्रषेवेदखाध्यायकारणात्‌ । 

साठ हजार मनिर्योनि स्वाध्यायके निमित्त बहि सारस्वत- 
की रिष्यता ग्रहण की थी ॥ ५१९ ॥ 
सुटि सुटि ततः सवं दभाणां ते ह्यपाहरन्‌ । 
तस्यासनाथं विप्रषेबौलस्यापि वदो सथिताः ॥ ५२॥ 

वे ब्रह्मपरं यद्यपि बाल्क थे तो भी वे सभी बड़े-बड़े 
महर्षिं उनकी आज्ञाके अधीन रहकर उनके आसनके लि एक- 
एक मुद्री कुद ठे आया करते थे ॥ ५२ ॥ 

तत्रापि दत्वा वसु रौहिणेयो 
महावलः केशवपूर्वजोऽथ । 
जगाम तीथं मुदितः क्रमेण 
ख्यातं महद्‌ बृद्धकन्या स्म यञ ॥ ५३ ॥ 

श्रकृष्णके बड़े भाई महाबली रोदिणीनन्दन बलरामजी 
वृह मी स्नान ओर धन दान करके प्रसन्नतापु्क करमशः 
सव तीर्थोमिं विचरते हुए उस विख्यात महातीर्थम गये, जहां 
कमी बद्धा कुमारी कन्या निवास करती थी ॥ ५३ ॥ 


गदापवुमे बस्देवजीकौ तीथयात्रके प्रसंगे 
हुभा ॥ ५९ ॥ 


वाह ओर ख्गगमन तथा उस तीथका माहात्म्य 
'उलका कौन-सा नियम था १॥ \ ॥ 
ब्रह्मस्त्वत्तः शतमुत्तमम्‌ । 
तरवमखिटं यथा तपसि सा स्थिता ॥ २ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! मैने आपके भुखसे यह अत्यन्त उत्तम तथा 
परम दुष्कर तपकी बात युनी है । आप खारा इतान्त यथाथ 
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वैश्चम्पायनं उवाच 

ऋषिरासीन्महावीयः कुणिगंगाँ महायशाः 1 
स तप्त्वा विपुलं राजंस्तप वै तपतां वरः ॥ ३ ॥ 
मनसाथ सुतां खश. समुत्पादितवान्‌ विभुः । 

वैशाम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! प्राचीन कार्म एक 
महान्‌ शक्तिशाली ओर महायरास्वी कुणिगं्गं नामक क्रूषि 
रहते थे । तपस्या करनेवाछोमिं श्रेष्ठ उन मदर्षिने बड़ा भारी 
तप करके अपने मनसे एक सुन्दरी कन्या उन्न की ॥३१॥ 
तां च ष्टा मुनिः प्रीतः कणिगंगं महायशाः ॥ ४ ॥ 
जगाम बिदिवं राजन्‌ संत्यज्येह कटेवरम्‌ । 

नरेश्वर | उसे देखकर महायरास्वी मुनि कुणिर्गगं बड़े 
प्रषन्न हए ओर कुछ कारके पश्चात्‌ अपना यह शरीर छोड़- 
कर स्वर्गलोके चले गये | ४३ ॥ 
खश्चः सा ह्यथ कल्याणी पुण्डरीकनिभेक्षणा ॥ ५ ॥ 

त पोगर 
महतो तपसोग्रेण कत्वाऽऽभममनिन्दिता । 
उपवासैः पूजयन्ती पितृन्‌ देवांश्च खा पुरा ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर कमलके समान सुन्दर नेत्रौवाली वह्‌ कल्याणमयी 
सती साध्वी सुन्दरी कन्या पूर्वकाले अपने ल्यि आश्रम बना- 
कर बड़ी कठोर तपस्या तथा उपवासके साथ-साथ देवतार्ओं 
ओर पितरोका पूजन करती हई वौ रहने लगी ।। ५-६ ॥ 
तस्यास्तु तपसोग्रेण महान्‌ कारो ऽत्यगान्नरप । 
सा पित्रा दीयमानापि तत्र नेच्छदनिन्दिता ॥ ७ ॥ 
आत्मनः सदशं सा तु भतौरं नान्वपद्यत । 

राजन्‌ | उग्र तपस्या करते हुए उसका बहुत समय 
व्यतीत हो गया । पिताने अपने जीवनकालम उसका किसीके 
साथ न्याह कर देनेका प्रयत किया; परंतु उस अनिन्ध 
सुन्दरीने विवाहकी इच्छा नहीं की । उसे अपने योग्य कोई 
वर ही नदीं दिखायी देता था ॥ ७१ ॥ 
ततः सा तपसोग्रेण पीडयित्वाऽऽत्मनस्तनुम्‌ ॥ ८ ॥ 
पिवृदेवाच॑नरता वभूव विजने बने। 

तब वह उग्र तपस्याके द्वारा अपने शरीरको पीड़ा देकर 
निजंन वनम पितरौ तथा देवता्कि पूजनम तत्पर हो गयी ॥ 
साऽऽत्मानं मन्यमानापि ₹ृतकृत्यं धमान्विता॥ ९ ॥ 
वार्धकेन च राजेन्द्र॒ तपसा चैव करिता । 

राजेन्दर | परिश्रमते थक जानेपर भी वह अपने आपको 
कृतार्थं मानती रदी । धीरे-धीरे बुदढापा ओर तपस्माने उसे 
दुबल वना दिया ॥ ९३ ॥ 
सा नादाकद्‌ यद्‌ गन्तुं पदात्‌ पदमपि खयन्‌ ॥ १०॥ 
चकार गमने बुदि परलोकाय त्रै तदा । 

जब वह स्वयं एक पग भी चलने असमर्थं हो गयी, 
तब उसने परटेकर्मे जानेका विचार किया ॥ १०९ ॥ 
मोक्छकामां तु तां दष्ट शरीरं नारदोऽवीत्‌ ॥ ११॥ 
भ 1 
ताय कल्यायाः कतो ` छोकास्तवानये । 

शतमस्माभद्‌२ मावते ॥ १२॥ 





धीमहाभारते 


[ न ----------- 
रूपसे बताइये; बह कन्या क्यो तपस्यामे प्रटृत्त हृं थी ५॥ सप परम बात न तु समेकासया तोः] 
. । ; 1 





उसकी देहत्यागकी इच्छा देख देवर 
कहा-- महान्‌ त्तका पालन करनेवादी ५ 
वम्हारा तो अभी विवाहंस्कार भी नहीं ध; ५५ 
अभी कन्या हो । फिर द्द पुण्यलोकं वैसे प्त ् 
दै १ वम्हारे सम्बन्धर्मे ठेसी बात मने देवलोके शीर 
तमने तपस्या तो बहुत बडी कीदै; परंतु पयसो 
अधिकार नही प्रात करिया दैः ॥ ११.१ २१ ॥ ४५ 
तन्नारद्वचः शरुत्वा साघ्रवीटषिसंसदि ॥ १३ 
तपसो.ऽ्ं भयच्छामि पाणिग्राहस्य सत्तम । । 

नारद्जीकी ह व्रति सुनकर वह ऋषियोकी समा 
उपस्ित होकर बोली--प्साधुशिरोमणे ! आपे जो को 
मेरा पाणिग्रहण करेगा, उसे मै अपनी तपस्याका आधा भाग 
दे गीः ॥ १३६ ॥ | 

ी | 
त्युक्तं चास्या अघ्राह पाणि गालवसस्भवः ॥ ७। 
ऋषिः प्राक्‌ छङ्वान्नास समयं चेममव्रवीत्‌ | 


` समयेन तवाद्याहं पाणि स्प्रक्ष्यामि शोभने ॥ ५॥ 


यद्येकराचं वस्तव्यं त्वय सह॒ मयेति ह । 
उसके एेसा कहनेपर सबसे पहले गाल्वके पुत्र शृङ्गवान्‌ 
क्रषिने उत्का पाणिग्रहण करनेकी इच्छा प्रकट की ओर 
सव्रसे पहठे उसके सामने यह शतं रक्खी--“ोने | मँ एक 
शर्तंके साथ आज तुम्हारा पाणिग्रहण करूगा । विवाहके बाद 
तमद एक रात मेरे साथ रहना होगा । यदि यह खीकार हे 
तो मँ तेयार दहः ॥ १४-१५१ ॥ 
तथेति सा प्रतिश्रुत्य तस्मै पाणि ददौ तदा ॥ १६॥ 
यथादषेन विधिना हुत्वा चाग्नि विधानतः। 
चक्रे च पाणिग्रहणं तस्योदूवाहं च गाविः ॥ १७॥ 
तव (बहुत अच्छाः कहकर उसने स॒निके हाथमे अशना 
हाथ दे दिया । फिर गालव-पुत्रने शाखनोक्त रीपिते विपि 
अभम हवन करके उसका पाणिग्रहण ओर विवाह सका क्वि 
सा रात्रावभवद्‌ राजंस्तरणी वरवर्णिनी । | 
दिव्याभरणवस्या च. दिव्यगन्धाचुेपन ॥ १८ । 
राजन्‌ ! रात्रिम वह दिव्य वल्रामषणेति वि 
दिव्य गन्धयुक्त अङ्गरागसे अलक्त परम यन्दरी 
हो गयी ॥ १८॥ 
तां दष्ट गाढविः प्रीतो दीपयन्तीमिव धिया | ५ 
उवास च श्चपामेकां प्रभावे सा्वीच्च तम्‌ गाल 
उखे अपनी कान्तिखे सव ओर प्रकारा फैलाती ल 
कुमार बडे प्रसन्न ए ओग उसके साथ ए ॥ 
किया । सेरा हेते ही वह मुनिसे बोली--॥ ९९। | 
यस्त्वया समया विप्र छतो मे तपता च | ९०॥ 
तेनोपितास्ि भद्रं ते खस्ति तेऽस्तु वरजाम्य 
(तपसी मुनिर्थोमिं श्रेष्ठ नह्ये | आपने ज 
उसके अनुखार म आपके साथ रह चुकी । २ || 
कस्याण हो । अव आशा दीजिये, यै जाती द" ॥ ` 


मङ्गल ध) 
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> वव =-= 
सानिर्गताशरवीव्‌ भूयो यो ऽस्मिस्तीथं समाहितः। 
रजनीमेकां तपेयित्वा दिवौकस ; ॥ २१॥ 
वतवास्थि तमभ्ौ च द्धौ चाष्ठौ सम्यगाचरेत्‌ ॥ 
धो ब्रह्मचर्यं वषौणि नस फठ्‌ तस्य कभेत सः ॥ २२॥ 
यौ ककर वह वहसि चल दी । जाते-जाते उसने फिर 
„_ {जो अपने चित्तको एकाग्र कर दष तीर्थम स्नान 
| शर देवतार्ओका तपण करके एक रात निवास करेगा, उसे 
अद्रवत वर्प्ोतक विधिपू्ेक तरह्यचयं पालन करनेका फल 
रह हेगाः ॥ २१-२२ ॥ 
एवमुक्त्वा ततः साध्वी देहं त्यकत्वा दिवं गता । 
छपिरप्यभवद्‌ दीनस्तस्या रूपं विचिन्तयन्‌ ॥ २३ ॥ 
ेसा कहकर वह साध्वी तपस्विनी देह त्यागकर खर्ग- 
हक चली गयी ओर मुनि उसके दिव्यरूपका चिन्तन करते 
हृए बहुत दुखी हो गये ॥ २३ ॥ 
समयेन तपो ऽर्धं च छृच्छरात्‌ प्रतिगृहीतवान्‌ । 
साधयित्वा तदा ऽ.ऽत्मानं तस्याः स गतिमन्वियात्‌ ॥ 
दुःखितो भस्तश्रेष्ठ तस्या रूपवलात्ृतः। 
उन्होने शर्तकरे अनुसार उसकी तपस्याका आधा भाग 
बहे कष्टे स्वीकार किया । फिर वे भी अपने शरीरका परित्याग 
करके उसीके पथपर चले गये । भरतश्रेष्ठ | वे उसके रूपपर 








तिपञ्चाशत्तमोऽभ्यायः ¦ 
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वलात्‌ आष्ट होकर अत्यन्त दुली हो गये थे ॥ २४३ ॥ 
एतत्त चरद्धकन्थाया व्याख्यातं चरितं महत्‌ ॥२५॥ 
तथव बरह्मचर्यं च खर्गस्य च गतिः शुभा । 

यह मने तुमसे बद्ध कन्याके महान्‌ चरित्र + ब्ह्मचर्य- 
पाटन तथा स्वगगलोककी प्रारूप सद्रतिका वर्णन किया ॥ 
तच्रस्थश्चापि शुश्राव हतं शल्यं हायुधः ॥ २६॥ 
तन्नापि दा दानानि द्विजातिभ्यः परंतपः 
शुधाव शल्यं संग्रमि निहतं पाण्डवस्तदा ॥ २७॥ 
समन्तपञ्चकद्वारात्‌ ततो निष्क्रम्य माधवः । 
पप्रच्छर्षिगणान्‌ रामः कुरुक्षेजस्य यत्‌ फलम्‌ ॥ २८ ॥ 

वदी रहकर शन्रुभको संताप देनेवाटे बलरामजीने शल्य- 
के मारे जानेका समाचार सुना था । वहा भी मधुवंशी बल- 
रामने व्राहम्णोको अनेक प्रकारके दान दे समन्तपञ्चक द्वारसे 
निकल्कर ऋषि्येषि कुर्े्रके सेवनका फल पृष्ठा 
ते पृष्ठा यदुसिदहेन कुरुक्चेजफटं विभो । 
समाचख्युमंहात्मानस्तस्मै स्वं यथातथम्‌ ॥ २९.॥ 

प्रमो | उस यदुरिंहके द्वारा कुःरक्ेत्रके फलके विषयमे 
पञे जानेपर व्हा रहनेवाले महत्मा्नि उन्हें सव कुछ यथा- 
वत्‌ रूपसे बताया ॥ २९ ॥ 


ति श्रीमहाभारते क्षल्यपवणि गदूपव॑णि बरूदेवतीथंयान्रायां सारस्वतोपाख्याने दिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
| 8. तीक ए. 
इस प्रकार श्रीमदहाभारत राटयपरवके अन्तत गद्‌ परवमे बर्देवजीको तीथयात्रके प्रसगमें 
सारस्वतोपाल्यानविषयक वाबनर्व अध्याय पुरा हुभा ॥ ५२ ॥ 
=-= 


त्रिपन्चारात्तमोऽध्यायः 


| ऋषिर्योदारा रक्री सीमा ओर महिमाका वणन 


कषय ऊचुः 
प्रजापतेरुत्तरवेदिरुच्यते 
सनातनं राम समन्तपश्चकम्‌ । 
समीजिरे यत्र पुरा दिवौकसो 
वरेण सत्रेण महावरप्रदाः ॥ १ ॥ 
ऋषियोने कहा- बलरामजी ! समन्तपञ्चकं कषतर 
सनातन तीथं है । इसे प्रजापतिकी उत्तरवेदी कहते है । वरहा 
ल्म महान्‌ वरदायक देवतानि बहुत बड़े यका 
भवष्ान किया था ॥ १ ॥] 
पुरा च राजर्षिंवरेण धीमता 
बहूनि व्षीण्यमितेन तेजसा । 
प्रकृष्मेतत्‌ कुरुणा महात्मना 
ततः कुरुशचत्रमितींह पप्रथे ॥ २ ॥ 
पे अमित तेजस्वी बुद्धिमान्‌ राज्भिश्रवर महामा 
२११ कषेघ्रको बहत वर्पोतकं जोता थाः इसल्यि इस 
इसका नाम कुरकषेत्र प्रसिद्ध हो गया ॥ २॥ य 


किम राम उवाच 
कुरुणा ष्टः क्षेत्रमेतन्महात्मना । 
दिच्छाम्यहं शरोतु कथ्यमानं तपोधनाः ॥ २ ॥ 





बलरामजीने पूछा--तपोधनो ! महात्मा कुख्ने इस 
ेत्रको किसल्यि जोता था १ मै आपलेोर्गोके सुलसे यह 
कथा सुनना चाहता हूँ ॥ २ ॥ 
करुषय ऊचुः 
पुरा किल कुर राम कषन्तं सततोत्थितम्‌ । 
अभ्येत्य शक्रखिदिवात्‌ पर्यपृच्छत कारणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ऋषि बोटे-राम ! सुना जाता है कि पूषकारमे खदा 
प्रसेक श्म कारथके व्यि उद्यत रहनेवाले कुरु जब इस 
ेत्रको जोत रदे थे, उख समय इन्द्रे खर्गसे आकर इसका 
कारण पछ ॥ ४॥ 
इन्द्र उवार 
किमिदं वर्तते राजन्‌ प्रयत्नेन परेण च । 
राजप किमभिप्रेतं येनेयं रष्यते क्षितिः ॥ ५ ॥ 
ह्दरने प्रन किया--राजन्‌ ! यह महान्‌ प्रयत्नके 
साथ क्या हो रहा है १ राजषै | आप क्या चाहते है जिसके, 
कारण यह भूमि जोत रे दै १॥५॥ 
. + ~ काच 
ह ये पुरषाः ते मरन्ति सततो ॥ , 
ते गमिष्यन्ति खुरुतलिकान्‌ पापिवाजताच्‌ ॥ & ॥ _ 


१ 
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महाभारते | 





वे पुण्यात्माओकि पापरहित लोकम जार्येगे ॥ & ॥ 
अवहस्य ततः शक्रो जगाम अिदिवं पुनः । 
, राज्रिरप्यनिर्विण्णः कषत्येव वसखुधराम्‌ ॥ ७ ॥ 
तब इन्द्र उनका उपहास करके सखग॑लोकमे, चरे गये । 
राजिं कुरु उख कार्यसे उदासीन न होकर वर्होकी भूमि 
जोतते ही रे ॥ ७ ॥ 
आगम्यागम्य चैवैनं भूयोभूयोःऽवहस्य च । 
श्तक्रतुरनिर्विण्णं पृष्टा पृष्ट जाम ह॥ ८ ॥ 
शतक्रतु इन्द्र अपने कायंसे विरत न होनेवाठे कुरुके 
पास बारवार आते ओर उनसे पूछ-पूछकर प्रत्येक वार 
उनकी हसी उङ्कर खगंखोकमे चङे जाते थे ॥ ८॥ 
यदा तु तपसोग्रेण चकष. वसुधां वृपः । 
ततः शक्रो ऽ्रवीद्‌ देवान्‌ राजष्यचचिकीर्षितम्‌ ॥ ९ ॥ 
जब राजा कुरु कठोर तपस्यापुवंक पृ्वीको जोतते ही 
रह गये तवर इन्द्रने देवता्ओसि राजिं ऊुरुकी वह चेष्ट 
बतायी ॥ ९॥ 
पतच्छुत्वाल्रवन्‌ देवाः सहस्राक्षमिदं वचः। 
वरेण च्छन्यतां शक्र राजषिंयदि शक्यते ॥१०॥ 
यह सुनकर देवतानि सदखनेत्रधारी इन्द्रषे कष्टा-- 
{शक्र | यदि सम्भव हो तो राजिं कुख्को वर देकर अपने 
अनुकूल किया जाय ॥ १० ॥ 
यदि ह्यत्र प्रमीता वै खगं गच्छन्ति मानवाः । 
अस्माननिष्टा कतुभिभगो नो न भविष्यति ॥११॥ 
'यदि यहा मरे हुए मानव यकदरारा हमारा पूजन कयि 
बिना ही स्वर्गलोके चठे जार्येगेः तव तो हमलोगोका भाग 
सवथा नष्ट हो जायगा ॥ ११ ॥ 
आगम्य च ततः शक्रस्तदा राजषिंमत्रवीत्‌ । 
अलं खेदेन भवतः क्रियतां वचनं मम ॥ १२॥ 
मानवा ये निराहारा देहं त्यक्षयन्त्यतन्द्रिताः । 
युधि वा निहताः सम्यगपि तियैग्गता चप ॥ १३॥ 
ते खगंभाजो राजेन्द्र॒ भविष्यन्ति महामते , 
तब इन्द्रने वहसि आकर राजपिं कुरुसे कश--नरेशवर | 
आप व्यर्थं कष्ट करयो उठते है १मेरी बात मान लीभ्यि | महा- 
मते | राजेनद्र | जो मनुष्य ओर पञ्च-पक्षी यशा निरादार रह- 
कर देह त्याग करेगे अथवा युद्धम मारे जा्येगे, वे खर्गलोकके 
मागी होगे? ॥ १२-१३१ ॥ 
तथास्त्विति ततो यजा कुरूः शक्रमुवाच ह ॥ १४॥ 
ततस्तमभ्युक्ञाप्य प्रहृष्टेनान्तरात्मना । 
जगाम त्रिदिवं भूयः क्षिप्रं बलनिषूदनः ॥ १५॥ 
तत्र राजा करने इन्द्रे कष्षा--'देवराज | एेसा ही होः 
तदनन्तर कुते विदा ठे बलसूदन इन्द्र फिर शीतर ही प्रसन 
वरगंोकर्म॑चले गये ॥ १४.१५ ॥ 
कृष्टं राजषिणा पुरा । 
शातं ब्रह्मायेश्च सुरैस्तथा ॥ १६॥ 


कि कहा--शतक्रतो ! जो मनुष्य इसकषेत्रमेमरगे, - यदुश्रेष्ठ ! इसः भकार परयीनसमे य 


षे्रको जोता ओर इन्द्र तथा ब्रह्मा अ ङे 
आदि देवतानि २ ए 
देकर अनुगृहीत किया | १६ ॥ व शेक 
नातः परतरं पुण्यं भूयेः स्थानं 
ण्यं भूमेः स्थानं भविष्यति| 
षह तप्स्यन्ति ये केच्चित्तपः परमकं 
देहत्यागेन >) पतयन्ति नेरा ॥ १७ ॥ 
देहत्यागेन ते स्य य चह्मणः क्षयम्‌ । 
भूतल्का कोई मी स्थान इससे वद्कर ण्यदायक 
५ स्कर यु न 
होगा । जो मनुष्य यहो रहकर बड़ी भारी तपसा करे), 
सवर रोग देदत्यागके पश्चात्‌ ब्रह्मलोके जर्येगे | 4 ॥ 
ये पुनः पुण्यभाजो व दानं दास्यन्ति मानवाः ॥ १८ ॥ 
तेषां सहस्रगुणितं भविष्यत्यचिरेण वै। 
जो पुण्यात्मा मानव वर्ह दान दैगे, उनका वह्‌ दान्‌ 
शीघ्र दी सहखगुना हो जायगा ॥ १८३ ॥ 
ये चेह नित्यं मुजा निवत्स्यन्ति युभपिणः ॥ १९॥ 
यमस्य विषयं ते तु न द्रक्ष्यन्ति कदाचन। 

4 जो मानव शुभकी इच्छा रखकर यञो नित्य निवाह 
करेगे, उन्दं कमी यमका राज्य नहीं देखना पड़ेगा ॥१ ९१॥ 
यक्ष्यन्ति ये च क्रतुभिर्महद्धिरमुजेश्वराः ॥ २०॥ 
तेषां निविष्टपे वासो यावद्ूमिर्धरिष्यति। 

जो नरेश्वर यहां बड़े-बड़े यज्ञोका अनुष्ठान कं) पे 
जबतक यह प्र्वी रदेगी; तबतक स्वर्गलोक निवाष 
करेगे ॥ २०४ ॥ 
नय खयं शक्रो जगौ गाथां सुराधिपः ॥ २१। 
ं वै तां श्टणुष्व हलायुध । 

. इत्वयुध ! स्वयं देवराज इन्द्ने कुरक्ेत्रके एगबनध 
यहां जो गाथा गायी है, उसे आप सुनिये ॥ २१६ ॥ 
पांसवोऽपि कुरक्षेत्राद्‌ वायुना समुदीरिताः । 
अपि दुष्कृतकमौणं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥२९। 

“कुरुक्षेत्रे वायुद्यारा उड़ायी हृदं पूल्ां भी 0 
ऊपर पड़ जाथे तो वे पापी मलुष्यको भी परम पदक शर 
कराती ई ॥ २२॥ 

सखुरषभा ब्ाह्मणसत्तमा्च 
तथा खगाच्या नरदेवसुख्याः । 
भिव [4 ¬ 
इष्टा महाहः क्रतभिदास॒हाः 
संत्यज्य देहान्‌ सुगति शपनाः 
रेष्ठ देवताओ ! यौ ब्राह्मणशिरोमणि तथा 
आदि मुख्य-सुख्य पुरुषरसिंह नरेश महान्‌ ४ ॥२॥ 
करके देदत्यागके पश्चात्‌ उत्तम गतिको प्रा णः 
तरल्तुकारन्तुकयोयैदन्तरं ` 
यदन्त ग्घ 
रामहदानां च मचक्कुकस्य ^ 
एतत्‌ कुरक्षे्नसमन्तपञ्चक ॥२१॥ 


॥ २३॥ 
श्रा 


| तथी 

(तरसुक, अरन्तुक; रामहद ( परश्चराम कुण्ड ) | 

मचक्रुक - इनके बीचका जो भूमाग है, यदी 
कुरुषे ै। इसे प्रनापतिकी उत्तरेदी क्त 


कहते ४1 ॥ ४ ॥ ॥ ॥ 


क" 

















चतुष्प 
| शापं | ठष्पञ्चारात्तमो.ऽ्यायः ॐ 


दिवं महापुण्यमिद्‌ दबोकसां 
खुसम्मत खवंगुणः समन्वितम्‌ 
अतश्च सवं निहता चपा रणे 
यास्यन्ति पुण्यां गतिमक्षयां सद्‌ा ॥२५ ॥ 
(यह सहान्‌ पुण्यप्रदः कल्याणकारी, देवताओंका प्रिय 
एवं स्व॑गुणसम्पनन तीधं है | अतः यं रणभूमिमे मारे गये 
{ति श्रीमहाभारते बल्यपवेणि गद्ापवैणि बरुदेवतीरयंयान्नायाः 








सम्पण नरेश सदा पुण्यमयी अ्ञय गति प्रात करगेः ॥२५॥ 
इत्युवाच स्वयं शाक्रः सह बह्मादिभिस्तद्‌ा । 
तच्याुमोदितं सर्य बह्मविष्णुमहे्वरेः ॥ २६॥ 

र्या आदि देवताओंसदित सास्ात्‌ इन्द्रने रेखी बातें 
कही थौ तथा ब्रह्माः विष्णु ओर महादेवजीने इन सारी 
वार्तोका अनुमोदन किया था ॥ २६ ॥ 


सारस्वतोपाख्याने कुरक्षत्ररथने त्रिपच्राशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत शत्यपनैके अन्तग॑त गदापर्मे बरदेवजीको तीर्थयात्रा ओर सालन 
प्सङ्ेमं कुरुत्रकी महिमाका वर्णनविषयक तिरपनरयौ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५३ ॥ 
<<..९6 पे 


~^. ९, 


_  वचतुष्प्चाशत्तमोऽष्यायः 
प्लक्षपरस्ण आदि तीरथ तथा सरखतीकी महिमा एवं नारदजीसे कोरषोके विनाश्च ओर भीम 
तथा दुयाधनकै युद्धका समाचार सुनकर बलरामजीका उसे देखनेके रिय जाना 


व्नस्पायन उवाच 
कुरुक्षे्ं ततो दष्टा च्चा दायांश्च सात्वतः । 
भामं खमदहद्‌ दिव्यमगमज्ञनमेजय ॥ १९॥ 
वेदास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! सात्वतवंशी 
बलरामजी कुर्षे्का दशन कर वरहा बहुत-खा धन दान 
करके उस स्थानसे एक महान्‌ एवं दिव्य आश्रमम गये ॥१॥ 
मधूकाम्नवणोपेतं  पक्षन्यग्रोधसंकुखम्‌ । 
चिरबिल्वयुतं पुण्यं पनसाजुनसंकुरम्‌ ॥ २ ॥ 
तं दृष्ट्रा यादवश्रेष्ठः प्रवरं पुण्यलक्षणम्‌ । 
पप्रच्छ तासरषीन्‌ सवोन्‌ कस्याश्चमवरस्त्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
महुआ ओर आमके वन उस आश्रमकी शोभा बढ़ा 
रहे थे । पाकड़ ओर वरगदके वृक्ष वहाँ अपनी छाया पौल 
रद ये। चिलग्रिरः कटहर ओर अर्थन (समूह)के पेड़ चारौ ओर 
भरे हुए थे । पुण्यदायक लक्षणेति युक्त उस पुण्यमय शेषठ 
आश्नमका दशंन करके यादवश्रेष्ठ बलरामजीने उन खमस्त 
कषियेसि पृष्ठा कि यह सुन्दर आश्रम किपका है १॥२-३ 
त सवे महात्मानमून्ू यजन हलायुधम्‌ । 
शणु विस्तरशो राम यस्यायं पूरव॑माधमः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! तत्र वे समी ऋषि महात्मा हल्धरे बोले 
(वरुरामजी | पहठे यह आश्रम जिसके अधिकारमे था, उसकी 
कया विस्तारपूर्वक सुनिये--॥ ४॥ 
अत्र विष्णुः पुरा देवस्तप्तवांस्तप उत्तमम्‌ । 
न्नास्य विधिवद्‌ यज्ञाः सधे वृत्ताः सनातनाः ॥ ५ ॥ 
'प्राचीनकाल्मे यहाँ भगवान्‌ विष्णुने उत्तम तपस्या कौ 
यही उनके सभी सनातन यज्ञ विधिपू्ंक सम्पन्न हुए है| 
चैव बाह्मणी. सिद्धा कौमारबरह्मचारिणी । 
दिवं याता तपःसिद्धा तयखिनी ॥ £ ॥ 
"यही कुमारावस्थासे ब्ह्यचर्थका पालन करनेवाली एकं 
बराह्मणी रहती , थी, जो तपःसिद्ध॒तपस्विती थी । बह . 
गयुक्त दोकर स्वग॑लोकमे चली गयी ॥ ६ ॥. ~~ 7 ` 
बर धीमती राजञ्शाण्डिल्यस्य महात्मनः । 


सुता धत्रता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी ॥ ७ ॥ 
'राजन्‌ | निवमपूरवंक व्रतधारणं ओर ब्रह्मचर्यपाल्न 
करनेवाली वह तेजस्विनी साध्वी मदात्मा शाण्डिल्यकी सुपुज्ी 
थी॥७॥ 
सा तु तप्त्वा तपो घोरं दुश्चरं खीजनेन ह । 
गता खगं महाभागा देवन्राह्मणपूनिता ॥ ८ ॥ 
{खि्यके ल्य जो अत्यन्त दुष्कर थाः एेसा घोर तप 
करके देवताओं ओर त्राह्मणेदवारा सम्मानित हुई वह महान्‌ 
सौमाग्यशालिनी देवी स्वर्गलोको चली गयी थीः ॥ € ॥ 
श्रुत्वा ऋषीणां वचनमाभ्रमं तं जगाम ह । 
ऋषींस्तानभिवव्याथ पादवं हिमवतोऽच्युतः ॥ ९ ॥ 
संध्याकायणि सवाणि निर्वत्यौरुरूहेऽचरम्‌ । 
ऋरषिर्योका वचन सुनकर अपनी महिमासे कमी च्युत न होने 
वले बलरामजी उस आभममे गये । बहो दिमाल्यके पाड्वै- 
भागम उन ऋषिर्योको प्रणाम करके सं्या-वन्दन आदि सब 
कार्यं करनेके अनन्तर वे हिमाल्यपर चने ल्गे ॥ ९१ ॥ 
नातिदूरं ततो गत्वा नगं तारुष्वजो बली ॥ १०॥ 
पुण्यं तीर्थवरं दृष्ट्रा विस्मयं परमं गतः। 
प्रभावं च सरस्वत्याः पुक्षप्रसख्रवणं बलः ॥ ११ ॥ 
जिनकी ध्वजापर तालका चिह्न सुशोभित होता हैः वे 
बलरामजी उस पर्वतपर थोड़ी ही दुर गये ये क्रि उनकी 
इष्टि एक पुण्यमय उत्तम तीथपरं पडी । वह सरखतीकी 
उतत्तिका खान प्टक्षप्रलवण नामक तीथं था । उसका दरोन 
करके बलरामजीको बड़ा आश्चयं हुआ ॥ १०-११ ॥ 
सम्पातः कारपवनं प्रवरं ॒तीरथमुत्तमम्‌ । 
हलायुधस्ततर चापि दसा दानं महाबल ॥ १२॥ 
आष्डतः सलिले पुण्ये सुशीते विमले यचो ॥ 
संतप॑यामाख पिवृन्‌ देवाश्च , रणम्‌ 
ततोष्यकां ल॒ स्जनीं यतिभिब्रोहणेः सह । ` 






२८७ 





हरधरने वर्होके निर्मलः पवित्र ओर अत्यन्त शीतल न 
दायक जलम गोता रूगाकर ब्राह्मणको दान दे देवताओं ओर 
पितरका तर्पण किया । तश्चात्‌ रणदुम॑द बलरामजी यतियो 
ओर ाहर्णोके साथ वहां एक रात रहकर मित्रावरुणके 
पवित्र आध्रमपर गये ॥ १२-१४ ॥ 
इनदरो ऽग्निरर्यमा चैव यतर प्राक्‌ प्रीतिमाप्लुवन्‌ । 
तं देशं कारपवनाद्‌ यमुनायां जगाम ह ॥ १५॥ 
खात्वा त्र च धमौत्मा परां प्रीतिमवाप्य च । 
ऋषिभिश्चैव सिद्धेश्च सहितो षै महाबलः ॥ १६॥ 
उपविष्टः कथाः शुराः शुधाव यदुपुङ्गवः । 

जहौ पूर्वकाल्मे इन्द्र, अग्नि ओर अयंमाने बड़ी प्रसन्नता 
प्रास्त की थी, वह खान यमुनके तरर है । कारणवरनसे उस 
तीर्थम जाकर महा्रली धर्मात्मा बलरामने स्नान करके बड़ा 
हष प्राप्त किया । फिर वे यदुपुङ्गव बलभद्र ऋषिरयो ओर 
सिद्धेकि साथ बैठकर उम्तम कथाः सुनने लगे ॥ १५-१६१॥ 
तथा तु तिष्ठतां तेषां नारदो भगवायषिः ॥ १७॥ 
आजगामाथ तं देशं यत्न रामो व्यवस्थितः । 

इस प्रकार वे छोग वहीं ठदरे हए थेः तत्रतक देवष 
भगवान्‌ नारद भी उनके पास उसी सखानपर आ पर्हुचेः जहो 
बलरामजी विराजमान थे ॥ १७१ ॥ 
जटामण्डरसंबीतः खणेचीरो महातपाः ॥ १८॥ 
हेमदण्डधयो राजन्‌ कमण्डल्दुधरस्तथा । 
कच्छपीं सुखदाब्दां तां गृह्य वीणां मनोरमाम्‌॥ १९ ॥ 

राजन्‌ | महातपस्वी नारद जटामण्डल्से मण्डित हो सुन- 
हरा चीर धारण कयि हुए थे । उन्हौनि कमण्डलु, सोनेका 
दण्ड तथा सुखदायक शब्द करनेवाखी कच्छपी नामक 
मनोरम वीणा भी ठे रक्खी थी ॥ १८.१९ ॥ .. 
सत्ये गीते च राखो देवव्राह्मणपूजितः । 
प्रकतौ कलहानां च नित्यं चं कलहप्रियः ॥ २०॥ 

वे वरप्य-गीतमं कुशलः देवताओं तथा ब्रा्मणोसे 
सम्मानितः कल्ह करानेवाठे तथा सदैव कल्के 
प्रमी द ॥ २० ॥ 
तं देामगमद्‌ यज श्रीमान्‌ रामो व्यवस्थितः 
भ्रत्युत्थाय च तं सम्यक्‌ पूजयित्वा यतव्रतम्‌ ॥ २९१॥ 
देवर्षिं पर्यपृच्छत्‌ स यथा वृत्तं कुरुन्‌ प्रति । 

वे उस स्थानपर गये, ज तजसखी बलराम बैठे हए 
थे | उन्दनि उठकर नियम ओर त्तका पालन करनेवाले 
देवर्धिका भटीभोति पूजन करके उनते कौरवोका समाचार 
पृष्ठा ॥ २१६ ॥ 
वतोऽस्याकथयद्‌ राजन्‌ नारद्‌; स्वधमवित्‌ ॥ २२॥ 
स्वेमेतव्‌ यथावृत्तमतीव ङख्सक्षयम्‌ । 

` राजन्‌ | तब सम्पूणं धमकि जाता नारदजीने उनसे . यह 
कारा श्तान्त य॒थाथ॑रूपसे बता दिया कि कुरङुरुका अत्यन्त 
 ्ारहोगयाहे॥ २२३॥ 
"क ब्रवीद्‌ रौहिणेयो नारदं दीनया गिरा ॥ २६॥ 





शीमष्टाभारते 


ता 


------- [ ल्यप 
त ५ ४ खपाः । 
मा वमेव तपोधन 

विस्तरश्रवणे जातं प | २४॥ 

तव रोहिणीनन्दन बवर्रामने नवाणीमे 
पूछा--^तपोधन | जो राजा लोग ब नार्भे 
सव क्षनरि्योकी क्या जवसा हुई दै, यह सब छ थ उन 
ही सुन च्या थ| इस समय कुछ विरोष ८५ प 
माचार जाननेके व्यि मेरे मनम अघ्नत पिश 
इई हः ॥ २२-२४१ ॥ उका 

ए भौ नारद उवाच 

बहतो भीष्मो द्रोणः सिन्धुपतिस्तथा ॥ २५॥ 
हतो वेकतेलः कणैः पुाश्चास्य महारथाः । 
भूरिथवा रौहिणेय मद्रराजश्च वीयैवान्‌ ॥ २६॥ 

नारद्जीने कद्‌!-रोदिणीनन्दन | मीषनी त 
पठे ही मारे गये । फिर सिराज जयद्रथ, द्रण, वैक 
कण तथा उसके महारथी पुत्र भी मारे गये है | भूरा 
तथा पराक्रमी मद्रराज शस्य मी मार डले गये ॥ २५.२६॥ 
पते चान्ये च बहवस्तत्र तत्न महावलाः। 
प्रियान्‌ प्राणान्‌ परित्यज्य जयार्थं कौरवस्य पै॥ २७॥ 
राजानो राजपुत्राश्च समरेप्वनिवर्तिनः। 

ये तथा ओर मी बहूत-से महाबली राजा ओर रा्ुमार 
जो युद्धसे पीछे इटनेवाठे नदीं थ, छुसराज दुयोषनकी परियः 
के ल्य अपने प्यारे प्ररणोका परित्याग करके खग॑लोकमे चे 
गये ई ॥ २७१ ॥ 
अहरतास्तु महाबाहो श्णु मे तत्न माधव ॥ २८॥ 
धातेराष्ट्वछे दोषाख्यः समितिमदंनाः। 
कृपश्च कतवमौ च द्वोणवुत्रश्च वीर्यवान्‌ ॥ २९॥ 

महाबाहु माघव ¡ जो वहो नही मारे गये है! उनकर १ 
भी मुद्नखे सुन छो । दयो धनकौ सेनामे कृपाचा्ः इत 
ओर पराक्रमी द्रोणधुच अद्वत्थामा-ये शतरुदल्का मदौ 
करनेवाठे तीन ही वीर शोष रह गये द ॥ २८९९॥ 
तेऽपि वैं विद्रुता णम दिशो दश्च भयात्‌ तदा । 
दर्योधने हते श्ये विद्धतेषु पादिषु ॥ 
हृदं देपायनं नाम विवेश श्ररादुःखितः। + 

परंतु बखरामजी ! जब्र शल्य मारे गये? तब य तीन 
मयके मारे सम्पूण दिशामि पलायन कर गये ह 
मारे जाने ओर कृप आदिके माग जनेपर ९/८ १० 
दुखी हुआ ओर भागकर दपायनसरोवसमे जा ५1 
शयानं धार्तराष्ट्रं तु सलिले ते तद्‌ 
पाण्डवाः सह कृष्णेन वाग्भि रद्राभिरादंयन्‌ 

जबर दुर्योधन जलक्को स्तम्भित 
रहा था, उस समय पाण्डवलोग भगवान्‌ < , ३१४ 
प्टुचे ओर अपनी कठोर बालि उसे कट 4 ५ 
स तुचमानो बङवान्‌ बाग्भी राम समन्तत । 
उत्थितः स हदाद्‌ बीरः भयु मदर १५ 


३०॥ 


|, 








हाव ] 


बलराम ! जव सत्र ओरखे कड्वी वा्ोदयारा उसे व्यथित 
किया जनि गा, तन वह वख्वान्‌ वीर विशार गदा हाथमे 
ठेकर सोवर्से उट्‌ खड़ा हमा ॥ ३२१ ॥ 
स चाप्युपगते योद्धुं भीमेन सह्‌ साम्पतम्‌ ॥ २९ ॥ 

तयोरद्य युद्धं राम खुदारणम्‌ । 

यदि कौवूदरं तेऽस्ति ब्रज माधव मा चिरम्‌ । 
पद्य युद्धं महाघोरं शिष्ययोरयदि मन्यसे ॥ १४॥ 

इस समय वह भीमके साय युद्ध करनेके ल्यि उनके 
पाष जा पर्चा है । राम ! आज उन दोन बड़ा भयंकर 
युद्ध होगा, माधव ! यदि तुम्हारे मनम भी उसे देखनेका 
कौतूहल हो तो शी जाओ । यदि ठीक समन्लो तो अपने 
दोनौ शिर््योका वह महाभयंकर युद्ध अपनी ओंखषि 
देव लो ॥ ३३.२३४ ॥ 

वे्यम्पायन उवाच 

तारस्य वचः भुत्वा तानभ्यच्यं द्विजषभान्‌ । 
सबौन्‌ विसजेयामास ये तेनाभ्यागताः सह ॥ ६५ ॥ 
गम्यतां दारकं चेति सोऽन्वशदटुयायिनः । 

वैशाम्यायनजी कहते है--राजन्‌ ! नारदजीकी बात 
हुनकर वलरामजीने अपने साथ अयि दए शरेष्ठ ब्रादर्णोकी 
पूजा करके उन्दै विद्‌ कर दिया ओर सेवकौको आशा दे दी 
कं तुम कोग द्वारका चले जाओ ॥ ३५१ ॥ 
सोऽवतीयौचलशेष्ठात्‌ क्चप्रलबणाच्छुभात्‌ ॥ २६॥ 
ततः प्रीतमना यामः शरुत्वा तीर्थफलं महत्‌ । 
विप्राणां संनिधौ च्छोकमगायदिममच्युतः ॥ ३७॥ 

फिर वे प्लक्षप्रलवण नामक छयभ पर्वतशिखरसे नीचे 
उतर आये ओर तीरथ-सेवनका महान्‌ फल सुनकर प्रसन्नचित्त 

अच्युत बलखरामने ब्राह्मणोके समीप इस श्लोककी 
गान किया--॥ ३६-३७ ॥ 


पशचैपश्चारात्तमोऽष्यायः 


४२८६५ 


सरखतीवाससमा कुतो रतिः 
सरस्वतीवाससमाः कुतो गुणाः। 
सरखतीं प्राप्य दिवं गता जनाः 
सद्‌ स्मरिष्यन्ति नदीं सरखतीम्‌॥ ३८ ॥ 
(सरस्वती नदीके तपर निवाख करनेमं जो युख ओर 
आनन्द हैः वह अन्यत्र करसे मिल सकता हे १ सरखती- 
तटपर निवास करनेम जो गुण है वे अन्यत्र कहौ ई १ सर. 
खतीका सेवन करके स्वग॑रोकर्मे पचे हए मनुष्य सदा 
सरस्वती नदीका सरण करते रदैगे ॥ ३८ ॥ 
सरखती सर्वनदीषु पुण्या 
सरखती रोकटुभावहा खदा । 
सरखती प्राप्य जनाः खुदुष्छतं 
सदा न शोचन्ति परञ्च चेह च ॥ ३९ ॥ 
(सरस्वती सव्र नदिर्ोमिं पवित्र है । सरस्वती सदा सम्पूणं 
जगत्‌का कल्याण करनेवाली दै । सरस्वतीको पाकर मनुष्यं 
इहलोक ओर परोकमे कमी पार्पोके ल्ि शोक 
नहीं करते ई ॥ ३९ ॥ 
ततो सुसु; प्रीत्या प्रेक्षमाणः सरस्वतीम्‌ । 
हयैयु्तं रथं श्ुभ्रमातिष्ठत॒ परंतपः ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर शब्रुओको संतःप देनेवाले बल्रामजी बार- 
बार प्रमपुवंक सरस्वती नदीकी ओर देखते हए ॒षोड़ौसे ते 
उज्ज्वर रथपर आरूद्‌ हुए ॥ ४० ॥ 
स शीघ्रगामिना तेन रथेन यदुपुङ्गवः । 
दिद्चुरभिसम्माप्तः दिष्ययुद्धमुपस्थितम्‌ ॥ ४१॥ 
उसी शीघ्रगामी रथके द्वारा तत्काल उपस्थित हृ 
दोन शिर्योका युद्ध देखनेके लि यदुपुङ्गव बलरामजी उनके 
पास जा पहुचे ॥ ४१॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि गद्ापव॑णि बरदेवतीर्थयात्रायां घार्तोपाख्याने चतुष्पञ्चारात्तमोऽ्यायः ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत शस्यपव॑के अन्त्मत गदापर्वमे बरुदेवजीकौ तीथैयत्र प्रसमं 


सारस्तोपाख्यानविषयक चौवनर्वौ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५४ ॥ 
>^ कव ^ 


पञ्पन्रारात्तमोऽध्यायः 
बलरामजीकी साहसे सवका इरधैत्रके समन्तपच्चक्‌ तीथेमे जाना 
मौर वहं मीम तथा दुयोधनमे गदाभुद्धकी तैयारी 


एवं वेद्नस्पायन उवाच 
एवं तदभवद्‌ युद्धं तुकं जनमेजय । 
प दुःखान्वितो राजञा धृतराषटऽत्रवीदिदम्‌ ॥ ९ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते है-जनमेजय | इस प्रकार वहं 
ल युद हआ, जिसके विषयमे अत्यन्त दुखी हए राजा 
ररे इस तरह प्रदन किया ॥ १॥ | 
एम संनिहितं धृतराष्ट्र उवाचं 
मम १ दष्ट गा उपस्थिते । 
` पुत्रः कथं भीमं प्रत्ययुध्यत संजय ॥ २ ॥ 
हतया बोले संजय | गदायुद्ध उप्त होनेपर 


बलरामजीको निकट आया देख मेरे पुत्रने मीमसेनके साथ 
किंस प्रकार युद्ध किया १॥ २॥ 
संजय उवाच 
रामसानिष्यमासाद्य पुत्रो दुयोधनस्तव । 
युद्धकामो महाबाहुः समहष्यत वीयवान्‌ ॥ ३ ॥ 
संजयने कहा-राजन्‌ ! बलरामजीको निकट पाकर 
यदधकी इच्छा रखनेवाला आपका शक्तिशाली पुज्च महाबाहु 
दुयोधन बड़ा प्रसन्न हआ ॥ २ ॥ = 0 
लाङ्गलिनं राजा प्रत्युत्थाय च भारत । 
व परमया युक्तः समभ्यच्यं. यथाविधि ॥ ७ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ =-= 


[श | `, मस्यव गन्रय गतिमास्थ च ददौ तस्मे पर्यपृच्छदनामयम्‌ । मत्तस्येव गजेन्द्रस्य गतिमास्थाय =). 


भरतनन्दन ! दरधरको देखते ही राजा युधिष्ठिर उठकर 
खड़े हो गये ओर बडे प्रेमसे विधिपूर्वंक उनकी पूजा करके 
उन्हें बैठनेके ल्यि उन्दने आसन दिया तथा उनके 
स्वास्थ्यका समाचार पृष्ठा ॥ ४९ ॥ 
ततो युधिष्ठिरं रामो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ ५ ॥ 
मधुरं धमंसंयुक्तं शराणां हितमेव च। 
तब बरयमने युधिष्टिरसे मधुर वाणीम शचूरवीरोके चयि 
हितकर धर्मयुक्त वचन कहा-॥ ५९ ॥ 
मया श्वुतं कथयतामरषीणां राजसत्तम ॥ £ ॥ 
ङरुष्षेचं परं पुण्यं पावनं खग्यमेव च । 
देवतेष्छषिभिजंष्टं बाह्मणेश्च महात्मभिः ॥ ७ ॥ 
(नृपश्रेष्ठ | मेने मादात्म्य-कथा कहनेवाठे छ षिर्योके मुख- 
से यह सुना है कर कुरक्षेन परम पावन पुण्यमय तीर्थं है| 
बह स्वं प्रदान करनेवाला दै । देवता; ऋषि तथा महात्मा 
बराह्मण सदा उसका सेवन करते द ॥ ६-७ ॥ 
तत्र वै योत्स्यमाना ये देहं त्यक्ष्यन्ति मानवाः। 
तेषां खगे धुवो वासः शक्रेण सह मारिष ॥ ८ ॥ 
धमाननीय नरेश ! जो मानव वरहा युद्ध करते दए. अपने 
शरीरका त्याग करेगे, उनका निश्चय ही स्वगेलोकमे इन्द्रके 
साथ निवास होगा ॥ ८ ॥ 
तस्मात्‌ समन्तपञ्चकमितो याम दुतं चप । 
प्रथितोत्तरवेदी सा देवरोके प्रजापतेः ॥ २ ॥ 
तस्मिन्‌ महापुण्यतमे शेरोक्यस्य सनातने । 
संग्रामे निधनं प्राप्य धुवं खगं भविष्यति ॥ १०॥ 
८अतः नरेडवर ! हम सब्र लोग यहसि शीघ्र दी समन्त- 
पञ्चक तीथ चले । वह भूमि देवलोकमे प्रजापतिकी उत्तर- 
वेदीके नामसे प्रसिद्ध है । त्रिखोकीके उस परम पुण्यतम 
सनातन तीर्थमे युद्ध करके मृव्युको प्रा हआ मनुष्य निश्चय 
ही स्वर्गलोकमे जायगा? | ९-१० ॥ 
तथेत्युक्त्वा महाराज कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
समन्तपञ्चकं वीरः प्रायादभिमुखः प्रथु; ॥ १९॥ 
ततो दुयोधनो राजा प्रगृह्य महती गदाम्‌ । 
पद्ध.यामम्षीं दयुतिमानगच्छत्‌ पाण्डवः सह ॥ १२॥ 
महाराज । तवर श्रुत अच्छा, कहकर वीर राजा कुन्ती- 
पुत्र युधिष्ठिर समन्तपञ्चक तीथंकी ओर चर दिय । उस 
समय अमपरमै भरा हुआ तेजस्वी राजा दुर्योधन हाथमे 
विदाल गदा केकर पाण्डवेकि साथ पैदल ही चल ।११-१२। 
तथाऽऽयान्तं गदाहस्तं वमेणा चापि दशितम्‌। 
अन्तरिक्षचरा देवाः साधु साध्वित्यपूजयन्‌ ॥ १३॥ 
गदा हाथमे ल्यि कवच धारण कयि दु्योधनको इश 
प्रकार आते देख आकाशम विचरनेवाठे देवता साधु-साधु 
कहकर उसकी प्रशंसा करने खगे ॥ १३ ॥ 
एणा येलु दष्ट ते हषमागताः। 
परिदरः ऊख्राजस्तवात्मजः ॥ १७॥ 


व गजेन्द्रस्य य सोऽवजत्‌ 
वातिक ओर चारण भी उसे 
पाण्डवे धिरा हज आपक्रा पुत्र कुरुराज दुयोधन 
गजराजकी-सी गतिका आश्रय लेकर चल रहा था 
ततः शाङ्कनिनादेन भेरीणां च मः ५७ 
सिहनदेश्च दारणा दिशः सवौ ध ॥ १५॥ 
* बप्रूरताः 1 
उस समय र ध्वनि; रणभेरियेकि गम्भीरे 
ओर शरूरवीरोके सिंदनादेषि समू दा भून उडी ॥ र 
ततस्ते तु इरुक्षेत्रं परस्ता नग्वरोत्तमाः ॥ त) 
परतीच्यभिसुसं देशं यथोद्दिष्टं सुतेन ते । । 
दक्षिणेन सरस्वत्याः खयनं तीर्थमुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
तस्मिन्‌ देर त्वनिरिणे ते तु युद्धमरोचयन्‌ । 

„ तद्नन्तर वे सभी श्रेष्ठ नरवीर आपके पुत्रके साथ 
पश्चिमामिुख चलकर पूर्वोक्त कु रकषे्मे आ पचे । बह 
उत्तम तीथं सरस्वतीके दक्षिण तटपर सित एवं सृदरतिकी 
प्राति करानेवाा था । वहां कीं ऊसर भूमि नदं थी। 
उसी स्थानम आकर सव्रने युद्ध करना पसंद किय |१ ६-१७१। 
ततो भीमो महाकोटि गदां गर्याथ वर्मभृत्‌ ॥ १८॥ 
बिभ्रद्रूपं महाराज सदशं हि गरुत्मतः। 

फिर तो मीमसेन कवच पहनकर वहत बड़ी नेका 
गदा हाथसे ठे गरुडका-सा सूप धारण करके युद्धके श्ि 
तैयार हो गये ॥ १८९ ॥ 
अवबद्धशिरल्राणः संख्ये कथ्थिनवमैभृत्‌ ॥ १९॥ 
रराज राजन्‌ पुरस्ते काञ्चनः शैरणडिव । 
तदयश्चात्‌ दुर्योधन भी सिरपर टोप गाये सोनेका कष 
बोधे भीमके साथ युद्धके ल्थि डट गया । राजन्‌ | ॐ 
समय आपका पुत्र सुवर्णमय गिरिराज मेरुके समान शोमा 
पारहाथा॥ १९३ ॥ 
वर्मभ्यां संयतौ वीरौ भीमदु्योधनादभौ ( 
संयुगे च प्रकारोते संरब्धाविव कुरः । द 
कवच बोधे दए दोनों वीर भीमघेन्‌ ओर दुरयाधन 
भूमिमे कुपित हुए दो मतवाठे हाधिरयोके समान 
हो रहे थे ॥ २०२ ॥ त 
रणमण्डकमध्यस्थो श्रातसे तौ नरव ॥ 
अरोभेतां महाराज चनदरखयौविवोदितं । 
महाराज | रणमण्डकके वीचमे खड़े हट न तनोभा ¶ 
ष्ठ भ्राता उदित हुए चन्द्रमा ओर सू 1 
रदे थे ॥ २११ ॥ 
तावन्योन्यं निरीक्चेतां कद्धाविव 
दहन्तौ लोचने राजन परस्परवधेषिष तमति 
राजन्‌ ! क्रोधमे भरे हए दो वीर परः € 
दूरके वधकी इच्छा रखनेवाठे वे ९ _ दुली € 
भरकर देखने लगे, मानो नेर्वोदयाय ८ 
कर डालगे ॥ २२१ ॥  -नरवः॥ 
सम्प्रहृष्टमना राजन्‌ गदामादाय कौरव 


देखकर इष 


भ 


१४६॥ 


महाद्िपौ ॥ ९। 
चणो । 
नि 


2६ | 
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| त्व] 
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दिणी संलिदन यजन करोधरक्तेश्षणः श्वसन्‌। 

दुयोधनो राजन्‌ गदामादाय वीर्यवान्‌ ॥ २४॥ 
भीमसेनममिपरे्षय गजो  गजमिवाहयत्‌। 

परश्चर ! तदनन्तर शक्तिशाली कुरुवंशी राजा दुर्योधन 
्र्रचित्त हो गदा हाथमे ले. क्रोधसे खार अखं करके 
गपको चायता ओर वी ससे र्ीचिता हु भीमठेनकी 
ओर देखकर उसी प्रकार ललकार लगा, जेते एक हाथी 
दूर हायीको पुकार रदा द॥२ २२४३ ॥ 
द्रसारमयीं भीमस्तथेवादाय वीयैवान्‌ ॥ २५ ॥ 
आहयामास चपति सिहं सिंहो यथा वने । 

उती प्रकार पराक्रमी भीमसेनने लोदेकी गदा लेकर 
राजा दुरयोधनको ठलकारा, मानो वने एक सिंह दूरे सिंह- 
करो पुकार रदा हो ॥ २५३ ॥ 
तावुद्यतगदापाणी दुर्योधनवृकोदरौ ॥ २६॥ 
संयुगे च ध्रकादोतां गिरी सरशिखराविव । 

, दुयोधन ओर मीमसेन दोरनोकी गदा ऊपरको उटी 
थ| उस समय रणभूमिमे वे दोनो रिखरयुक्त दो पर्वतोकि 
समान प्रकाशित हो रदे थे ॥ २६१ ॥ 
तावुभौ सखमतिक्रद्ावुभौ भीमपराक्रमौ ॥ २७॥ 
उभौ शिष्यौ गदायुद्धे रौहिणेयम्य धीमतः। 

दोन ही अत्यन्त क्रोधम भरे थे । दोनौ भयंकर परक्रम 
प्रकट करनेवाले ये ओर दोनो दी गदायुद्धम इद्धिमान्‌ 
रोहिणीनन्दन वलरामजीके रिष्य थे ॥ २७२ ॥ 
उभौ सदशकमौणौ यमवासवयोरिव्‌ ॥ २८॥ 
तथा सदशाकमीणौ वरुणस्य महावलौ ! 
वासुदेवस्य रामस्य तथा वैश्रवणस्य च ॥ २९ ॥ 
सदौ तौ महाराज मधुकैटभयोयधि । 
उभौ सदराकमौणो तथा खन्दोपखन्द्योः ॥ २० ॥ 
रामरावणयोर्चैव  वालिखश्रीवयोस्तथा । 
4 ङ्‌ (स 
तथेव कालस्य समो मृत्योश्चेव परंतपौ ॥ ३९॥ 
महाराज ! शतुरओंको संताप देनैवाे वे दोनों मदाबली 
वीर यमराजः इन्द्र, वरुणः श्रीकृष्णः बर्रामः कुतरेरः मधु? 
केम सन्दः उपसुन्द, रामः रावण तथा बाटी ओर सुग्रीव 
ह समान पराक्रम दिखानेवाठे थे तथा का 
मान जानन पड़ते थे ॥ २८-३१॥ 
अन्यो न्यमभिधावन्तौ मत्ताविव महाद्विपौ ! 
वासितासंगमे तौ शरदीव मदोत्कटौ ॥ ३२॥ 
उभौ क्रोधविषं दीप्तं वमन्तालुस्गाविव । 
अन्योन्यमभिसंरज्धौ ्रश्चमाणावरिद्मौ ॥ ३२॥ 
जेते शरद्‌ ऋतुमं मेथुनकी इच्छावाटी हयिनीसे समागम 
करनेके खयि दो मतवाठे हाथी मदोन्मत्त होकर क दूसरेपर 
घावा करते हौ, उसी प्रकार अपने बल्का गवं 
दनो बीर एक दूरे टकर ठेनेको उद्यत थे | शुका 
५ कलवा वे दोन ोडा दो स समान 2 
देख विषका वमन करते हुए एक दूसरे ९१ 
रदे थे ॥ २२-२२ ॥ 


एवं मू्युके ` 





उभौ भरतरा्दलौ विक्रमेण समन्वितौ । 
सिंहाविव दुराधर्षो गदायुद्धविशारदौ ॥ ३७ ॥ 
भरतवंशके वे विक्रमशाटी सिद दो जंगी िहेकि 


समान दुय थे ओर दोनो हौ गदायुद्धके विष माने 
जाते थे | ३४ ॥ 


नखदंायुधो वीरौ व्याघ्राविव दुरुत्सहौ । 
प्रजासंहरणे श्रुग्धौ ससुद्राविव दुस्तरौ ॥ ३५ ॥ 
रोदिताङ्गाविव क्रुद्धो प्रतपन्तौ महारथौ । 

पञ्ञो ओर दासि प्रहार करनेवाटे दो व्या्धेकि समान 
उन दोनो बीका वेग शत्रुओंके स्थि दुःसह था । प्रल्य्‌- 
कालम विक्षुव्ध हए दो समुद्रके समान उन्दं पार करना 
कठिन था । वे दोनो महारथी क्रोध मरे हुए दो मङ्ग 
दकि समान्‌ एक दूसरको ताप दे रदे थ ॥ ३५३ ॥ 
पूर्वपश्चिमजौ मेधो परक्षमाणावरिदमौ ॥ ३६॥ 
गर्जमानौ सुविषमं क्षरन्तो धरावृषीव हि 1 

जते वर्षा ऋतम पूर्वं ओर पश्चिम दिशा्ओंमिं खित दो 
बृष्टिकारक मेष भयंकर गर्जना कर रदे हौः उशी प्रकारः 
शघ्ओका दमन करनेवाे वे दोन वीर एक दूसरेको देखते 
हुए भयानक सिंहनाद कर रदे थे ॥ ३६२ ॥ 
रदिमयुक्तौ महात्मानौ दीतिमन्तौ महाबलो ॥ ३७॥ 
द्ददाते कुरुभेष्ठौ कालसूयौविवोदितौ । 

महामनखी महाबली कुरश्ेष्ठ दुर्यो धन ओर भीमसेन 
प्रखर किरणेसि युक्त प्रख्यकाल्मै उगे हुए दो दीसिशारी 
सर्योके समान दृष्टिगोचर हो रदे थे ॥ २७३ ॥ 
व्याघाविव खुसंर्धौ गज॑न्ताविव तोयदो ॥ ३८ ॥ 
जहृषाते महाबाह सिहकेखरिणाविव । 

रोषमे भरे हृ दो व्यार, यरजते हए दो मेषो ओर 
दहाडते हुए दो सिंहोकि समान वे दोन महाबाहु वीर्‌ इषो- 
क्फु्ल दो रहे थे ॥ ३८३ ॥ 
गजाविव सुसंर्धी' उवङितािव पावको ॥ ३९ ॥ 
दृदशाते महात्मानौ सग्धङ्गाविव पर्वतो । 

वे दोनो मदहामनखी योद्धा परस्पर कुपित इए दो 
हिरो, र्यतत हुई दो अग्न्यो ओर शिखरयुक्तः दो 
पर्वतकि समान दिखायी देते थे ॥ २९३ ॥ 
रोषात्‌ भरस्फुरमाणोष्ठौ निरीक्चन्तौ परस्परम्‌ ॥ ४० ॥ 
तौ समेतौ महात्मानौ गदाहस्तौ नरोत्तमौ । 

उन दोनौके ओढ रोषे फक रहे थे । वे दोनो नरणेष्ठ 
एक दूतरेपर दृष्टिपात करते हए हाथमे गदा के परस्पर 


् ये ॥ ५०९॥ 
छ: 6 भौ ` परपसस्मतो ॥ ४९॥ 
सद्श्वाविव देषन्तो कुरो 1 


वृषभाविव गर्जन्तो दुयौधनवृकोदसौ ॥ ४२॥ 


रोत्तमो । 
दोनौ अव्यत दषं ओर उत्साहमे म्रेथे । दोन दी 
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` हृकडते हुए दो सड तथा बल्ते उन्मत्त हुए दो देत्योकि 
, समान शोभा पाते ये ॥ ४१-४२१ ॥ 
. ततो दुयोधनो राजन्निदमाह युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
श्रात॒भिः . सदितं चैव छष्णेन च महात्मना । 
` रामेणामितवीयंण , वाक्यं हौदीयंसम्मलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
केकयः उउजयेर्टप्तं पञ्चाङेश्च महात्मभिः । 
राजन्‌ ! तदनन्तर दुर्यो घनने अमितपराक्रमी बलरामः 
महात्मा श्रीकृष्णः महामनखी पाञ्चारः संजयः केकयगण 
तथा अपने माइ्योके साय खड़े हए अभिमानी युधिष्ठिरे 
स प्रकार गर्वयुक्त वचन कदा-- || ४३-४४६ ॥ 
शद व्यवसितं युद्धं मम भीमस्य चोभयोः ॥ ४५ ॥ 
उपोपविष्टाः पद्यध्वं सहितैपपुङ्गवैः । 
ध्वीरो | मेरा ओर भीमसेनका जो यह युद्ध निश्चित 
हभ हैः इसे आपलोग समी श्रेष्ठ नरेोकि साथ निकट 
बैठकर देखियेः ॥ ४५१ ॥ 
श्वत्वा दुयोधनवचः प्रत्यपद्यन्त तत्तथा ॥ ४६॥ 
ततः समुपविष्टं तत्‌ खुमहद्वाजमण्डलम्‌ । 
विराजमानं ददरो दिवीवादित्यमण्डखम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तेषां मध्ये महाबाहः श्रीमान्‌ केशावपूवजः। 
उपविष्टो महाराज पूज्यमानः समन्ततः ॥ ४८॥ 


श्रीमहाभारते 


त क हए दो अच्छे घोड़ो, चिग्बादते हुए दो गजराजो ओर शृदयुमे राजमध्यस्थो नीलवासा; सितपभः 


| श्य 


नक्षत्रैरिव सस्पूणां चतो 
दुर्योधनकी यद बात ० पा ॥४९॥ 
‰ नि उसे 
कर छियाः फिर तो राजार्ओका वह विशाल सम च 
ओर बेठ गया । नरेशौकी वह मण्डली आकाशम स (ए 
के समान दिखायी दे रदी थी । उन सवके बीम ` 
श्रीकृष्णके बड़ भ्राता तेजस्वी महाबाहू बलरामजी ध 
हए । महाराज { सव्र ओरसे सम्मानित होते हुए नीलम 4 
धारी, गोरकान्ति बलमद्रजी राजाओंके बीच वैष ही शा 
पा रदे थेः जसे रामे नकषत्रंसि धिरे ह पूषं 
सुशोभित होते द ॥ ४६-४९ ॥ ॥. 
तथा तु महाराज गदादस्तौ खदुःसहौ । 
अन्योन्यं बाग्भिरुद्राभिस्तक्षमाणौ व्यवस्थितो ५०॥ 
महाराज | हाथमे गदा व्यि वे दोनों हुःसह वीर एक 
दूसरेको अपने कठोर वचनद्वारा पीड़ा देते हए 
खद थे ॥ ५० ॥ 
अप्रियाणि ततोऽन्योन्यमुक्त्वा तौ कुरूखत्तमौ । 
उदीक्षन्तौ स्थितौ तजन घृ्ष्ाक्रौ यथाऽऽ६बे ॥ ५१॥ 
परस्पर कंडु वचनौका प्रयोग करके वे दोनो कुसुुत्के 
भ्रेष्ठतम वीर वहाँ युद्धस्थले बृत्रासुर ओर इन्द्रके समानएक 
दूसरेको देखते हए युद्धके ल्य डटे रहे ॥ ५१॥ 


इति श्रीमष्टाभारते शस्यपवंणि गदापवैणि युद्धारभ्मे पञ्चपञ्चाछत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
इत प्रकार श्रीमहाभारत शट्यपवैके अन्तगैत गदापर्वम युदधका आरम्भविषयक पचपनर्वौ अध्याय पुरा हुभा ॥ ५५ ॥ 


पटुपन्ारात्तमोऽष्यायः 
दुर्योधनके सिये अपशङ्खन, भीमसेनका उत्साह तथा भीम ओर 
दुर्योधनमे वाग्युद्धके पश्चात्‌ गदायुद्ध आरम्म 


वैशम्पायन उवाच 
ततोः बाग्युद्धमभवत्‌ तुमुलं जनमेजय । 
यत्र दुःखान्वितो राजा धतराष्टो ऽब्रवीदिदम्‌ ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! तदनन्तर 
भीमसेन ओर दुयोधन भयंकर वाग्युद्ध होने र्गा । इस 
परवङ्गको खनकर राजा धृतरा बहुत दुली हृ ओर 
संजयते इस प्रकार बोठे-॥ १ ॥ 
धिगस्तु खल्दुं माचुभ्यं यस्य निष्ठेयमीटश्री । 
पएकाददाचमूभती यत्र॒ पुत्रो ममानघ ॥ २॥ 
आक्षाप्य सर्वान्‌ सृपतीन्‌ मुक्त्वा चेमां वसुंधराम्‌ । 
गदामादाय वेगेन पदातिः प्रस्थितो रणे ॥ ३ ॥ 
भनिष्पाप संजय | जिसका परिणाम एेसा दुःखद होता 
ह, उस मानव-जन्मको धिक्षार है! मेरा पुत्र एक दिन ग्यारह 
` अष्छैहिणी सेनार्ओका स्वामी या। उने सव राजार्ओोपर 
हूक्म चाया. ओर सारी धरथ्वीका अकेले उपभोग किया; 
उसकी यह ददा हुई कि गदा हायमें टेक उसे 
उम नाना पडा ॥ २-३॥ 


भूत्वा हि जगतो नाथो हानाथ व मे सुतः। | 
गदामुद्यम्य यो याति किमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ प 

{जो मेरा पुत्र सम्पूणं जगत्‌का नाथ था? वही अना 
मति गदा हाथमे लेकर युद्खल्े पैदल जा रा थ। 
माग्यके सिवा ओर कंया कहा जा सकता दै ॥ ४॥ 
अहो दुःखं महत्‌ प्राप्तं पुत्रेण मम सजय ॥ 
पवमुक्त्वा स दुःखातों विरम जनाधिपः 1 

(संजय ! हाय ! मेरे पुत्रने बड़ा भारी ःख र र। 
रेखा कहकर राजा धृतरा दुःखते पीडित हौ < 

| संजय उवाच ~. | 

स॒मेघनिनदो हषानिनदनिव र । 
आजुहाव .तदा पार्थ युद्धाय युधि च मव रयि 

संजयने कहा- महाराज | उप सी मषी 
मेषके-समान गम्भीर गज॑ना कत 1 मति 
हर्षम भरकर जोर-जोरसे त 1 ` ॥६॥ 
करके न्ती पुत्र मीमसेनको युद्धे =< अनि 
भीममाह्यमाने त॒ कुखराजे मध । 











-दापवै | 


्हुससन्‌ खघोराणि रूपाणि विविधान्युत ॥ ७ ॥ 
महामनस्वी कुश्राज दुर्योधन जत्र भीमखेनका आडान 
कटे र्गाः ठस समय नाना प्रकारके भयंकर अपशकुन 
प्रकट हुए ॥ ७ ॥ 
वुबाताः सनिघताः पांशुवषं पपात च । 
बभूवुश्च दिशः सवास्तिमिरेण समाव्रृताः ॥ ८ ॥ 
ब्हाखनाः सनिघोतास्तुमुला छखोमहर्षणाः । 
वेतस्तथोल्काः दातशशः स्फोरयन्त्यो नभस्तलात्‌॥ ९ ॥ 
राहुश्चाश्रसदादित्यमप्णि विशाम्पते । 
चकम्पे च महाकम्पं प्रथिवी सवनद्रुमा ॥ १०॥ 
बरिजलीकी गड़गङ़ाहटके साथ प्रचण्ड वायु चलने लगी 
सब ओर धूकिकी वर्षां होने लगी, सम्पूणं दिशा अन्धकार 
ते आच्छन्न हो गयी, आकारासे महान्‌ शब्द तथा वन्रकी-सी 
गड़गड़ादटके साथ रोगटे खड़े कर देनेवाली सैकड़ों भयंकर 
उत्कार्पं भूतल्को विदीणं करती हई गिरने गीं । प्रजानाथ] 
अमावास्याके बिना ही राहून सूर्यको ग्रस ल्या, वन ओर 
ृक्षोसदित सारी प्रथ्वी जोर-जोरसे कंपने ल्गी ॥ ८--१० ॥ 
रक्षाश्च वाताः प्रववुनीचेः शर्करकर्षिणः 1 
गिरीणां शिखराण्येव न्यपतन्त महीतले ॥ ११॥ 
नीचे धूल ओर ककड़की वर्षां करती हुई रूखी हवा 
चलने र्गी । परव॑तोके शिखर दूट॑टरूटकर प्रथ्वीपर 
गिरने रगे ॥ ११॥ 
सगा बहुविधाकारः सम्पतन्ति दिदो दशा । 
दीप्ताः शिवाश्चाप्यनदन्‌ घोररूपाः सुदारुणाः ॥ १२॥ 
नाना प्रकारकी आङृतिवाठे मृग दसो दिशामि दौड 
ठगाने लगे । अत्यन्त भयंकर एवं घोररूप धारण करनेवाली 
पियारिनै जिनका मुख अग्निसे प्रज्वलित हो रहा था 
अमङ्गलसूचक बोली बोल रही थीं ॥ १२॥ 
निधोताश्च महाधोरा बभूवुछोमहर्षणाः । 
दीपायां दिदि राजेन्दर मृगा्चाद्युभवेदिनः ॥ १६॥ 
राजेन्द्र | अत्यन्त भयंकर ओर रोमाञ्चकारी शब्द प्रकट 
शेरहेये, दिश मानो जल रदी थ ओर मृग किसी 
भावी अमङ्गरुकी सूत्वना दे रदे थे ॥ १३॥ 
श्चापो ग्यवधैन्तसमन्ततः। 
महानादाः श्रूयन्ते स तदा चप ॥ ९४॥ 
नरेश्वर १ ऊुओके जर सब ओरसे अपने आप बदन 
ओर पिना शरीरे ही जोर जोरसे ग्नः सनायी दे 
थी॥ ९४ ॥ 
` इष्टाय निमित्तानि ठृकोद्रः। 
श्रातरं ज्येष्ठं धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ९५॥ 
इस प्रकार बहुत-से अपशन देखकर भीमेन अपने 
५. धाता धर्मराज युधिष्ठिरे बोे--॥ १५॥ 
शक्तो रणे जेतुं मन्दात्मा मां सुयोधनः । 
3 विमोक्यामि निगूढं हदये चिरम्‌ ॥ १६॥ 
गेथने कौरवेन्द्र खाण्डवेऽभ्रिमिवाजंनः। 


षटु पञ्चाररात्तमो ऽध्यायः 
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शर्यमयोद्धरिष्यामि तव पाण्डव हृच्छयम्‌ ॥ १७ ॥ 
“भया | यह मन्दवुद्धि दर्यो घन रणभूर्न मनने किसी 
कार परास्त नहीं कर सकता । आज मँ अपने इदयमे 
चिरकारले छिपाये हृ क्रोषको कौरवराज दुर्योधनपर उसी 
भकार छ्हूगाः जैसे अजुने खाण्डववनमे अग्निको छोड़ा 
या । पाण्डुनन्दन | आज आपके हृद्यका कय रँ 
निकाल दगा ॥ १६-१७ ॥ 
निहत्य गदया पापमिमं कुरुकुलाधमम्‌ । 
अद्य कोतिमयीं मालां प्रतिमोकष्यम्यहं त्वयि ॥ १८॥ 
भँ अपनी गदासे इस कुरुकुलाधम पापीको मारकर 
आज आपको कीतिमयी माला पहनाऊँंगा ॥ १८ ॥ 
हत्वेमं पापकर्माणं गदया रणमूधनि | 
अद्यास्य शतधा देष्टं भिनद्मि गदयानया ॥ १९ ॥ 
धयुद्धके मुहानेपर गदाके आधातसे इस पापीका वध 
करके आज इसी गदासे इसके शरीरके सौ-सौ इकडे करं 
डाद््गा ॥ १९ ॥ 
नायं प्रवेष्टा नगरं पुनवौरणसाहयम्‌ । 
सरपात्स्गस्य शायने विषदानस्य भोजने ॥ २०॥ 
प्रमाणकोट्थां पातस्य दाहस्य जतुवेदमनि । 
सभायामवहासस्य सर्व॑खहरणस्य च ॥ २९ ॥ 
वषेमक्षातवासस्य वनवासस्य चानघ । ` 
अद्यान्तमेषां दुःखानां गन्ताहं भरतषभ ॥ २२ ॥ 
८अब फिर कभी यह्‌ हस्तिनापुर प्रवेश नहीं करेगा । 
भरतश्रेष्ठ | इसने जो मेरी शय्यापर साप छोड़ा था, मोजनमें 
विष दिया-था, प्रमाणकोिके जलम मुञ्चे गिराया था, लाक्चा- 
गृहमे जलनेकी चेष्टा की थी, मरी सभामे मेरा उपहास किया 
थाः सर्वस हर छया था तथा बारह वर्भौतक वनवास 
एकं वर्षतक अज्ञातवासके ल्य विवश किया था; इसके द्वारा 
्ा् हुए म इन समी दुः्खोका अन्त कर डाग ॥२०-२२॥ 
पकाह्वा वितनिहव्येमं भविष्याम्यात्मनोऽनरणः। 
अद्यायुधौतेरषस्य दुम॑तरृतात्मनः ॥ २६ ॥. 
समाप्तं भरतश्रेष्ठ मातापित्रोश्च दशनम्‌ । 
आज एक दिने इसका वध करके भँ अपने आपसे 
उक्रण हो जाऊंगा । भरतमूषण ! आज दुबुद्धि एवं अजि- 
तात्मा धृतरषूपत्रकी आयु समास हो गयी है । इसे माता- 
पिताके दर्शानका अवसर भी अब नहीं मिक्नेवाला है।२२ १। 
अद्य सौख्यं तु राजेन्द्र रुरजस्य दुमेते ॥-२९॥ 
समाप्तं च महाराज भारीणां दशनं पुनः । 
(राजेन्द्र । महाराज | आज खोटी बुद्धिवाठे कुखूराज 
दुरयोषनका सारा सुल समास हो गया । अव इसके ल्यि पुनः ` 
दुयोघनका सारा सु 
अपनी लियोको देखना ओर उनसे मिना असम्भव 
॥ २४९ ॥ ६ 
० इयस्य नततोः कलपंसनः १ 
प्राणान्‌ धियं च श्य त्यक्त्वा शोष्यति भूतले ॥  _ 
कुरुराज शान्तनुके कुख्का या शीताागता 











४२९० धीमष्टाभारते 








[मी अपने प्राण, कषम तथा राग्यको छोड़कर सदाके चि 
परष्वीपर सो जायगा ॥ २५२ ॥ 

राजा च ध्ृतराष्टोऽदय श्ुत्वा पुं निपातितम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्मरिष्यत्यशुभं कम यत्तच्छक्कनिवुदधिजम्‌ । 

(आज राजा धृतराष्ट्र अपने इस पुत्रको मारा गया युन- 
कर अपने उन अश्च कर्मँको याद करेगे, जिन्दै उन्होने 
शकुनिकी सलाहके अनुसार किया था? ॥ २६१ ॥ 
इत्युकत्वा राजशादूख गदामादाय वीयेवान्‌ ॥ २७ ॥ 
अभ्यतिष्ठत युद्धाय शक्रो घुज्मिवाहयन्‌ । 

यपश ! एेसा कहकर पराक्रमी मीमसेन हाथमे गदा 
ले युद्धके ल्यि खड हो गये ओर जसे इन्द्रने बृच्रासुरको 
ख्लकारा था; उपी प्रकार वे दुर्योघनका आह्वान 
करने लगे ॥ २७१ ॥ ६ 
तमुद्यतगदं दृष्टा कंलासमिव शषङ्गिणम्‌ ॥ २८ ॥ 
भीमसेनः पुनः कुद्धो दुयोधनमुवाच ह । 

शिखरयुक्त कलास पर्वतके समान गदा उठाये दुर्योधन- 
को खड़ा देख भीमसेन पुनः कुपित हो उससे इस प्रकार 
बोरे || २८१ ॥ 
राक्षश्च श्तराषटस्य तथा त्वमपि चात्मनः ॥ २९ ॥ 
स्मर तद्‌ दुष्छतं कमं यद्‌ चत्तं वारणावते । 

दुयोधन { वारणावत नगरमे जो कुछ हआ था, राजा 
धृतराूके ओर अपने भी उस ऊुकर्मको तू याद्‌ कर ठे २९१ 
द्रौपदी च परिष्ठा सभामध्ये रजखला ॥ २० ॥ 
दयते न वञ्चितो राजा यत्‌ त्वया सौबेन च । 
वने. दुःखं च यत्‌ प्रा्मस्माभिस्त्वत्छृतं महत्‌ ॥ ३१ ॥ 
विणटनगरे चैव योन्यन्तरगतैरिव । 
तत्‌ सवं पातयाम्यथ्च दिष्टथा द्टोऽसि दुर्मते ॥ ३२॥ 

(तूने भरी समामे जो रजस्वल्र द्रौपद्ीको अपमानित 
करके उ कलेश पर्हुचाया था, सुबल्पुत्र॒ शकुनिके दवारा 
जूए्मे जो राजा युधिष्ठिको ठग छ्य था, तुष्डारे कारण 
हम सव लोगोनि जो वनम महान्‌ दुः उठाया था ओर 
विराटनगरमै जो ह्मे द्री योनिम गये हए प्राणिर्योके 
समान रहना पड़ा था; इन सव कर्शेके कारण मेरे मनम जो 
क्रोध संचित दैः वह सव-का-सव अ!ज तुञ्चपर डाल दुगा 1 
दुमति । सौभाग्यसे आज तु सु्चे दीव गया है ॥ ३ ०-३२॥ 
त्वत्छृतेऽसौ हतः शेते शरतल्ये प्रतापवान्‌ । 
गाङ्गेयो रथिनां शरेष्ठो निह याक्षसेनिना ॥ ३१ ॥ 

(तेरे ही कारण रथिरयोमि शरे प्रतापी. गङ्गानन्दन भीष्म 
दरुपदकुमार हिखण्डीके हायर मारे जाकर बाणशय्यापर 
सो रदे दै ॥ ३३॥ त क 
हतो द्रोणञ्च कणंश्च तथ शल्यः प्रतापवान्‌ '। 
वैराग्नेरादिकतासौ शनिः सौबलो हतः ॥ ३४॥ 

।  ्ोणाचारयः कणं गीर प्रतापी शस्य मारे गये त्रथा इस 
प्रज्वलित करनेमे जिसका सबसे . पला हाथ 


4 


{नि भी मार डाख गया ॥ ३४ ॥ 





द्रौपदीको क्लेश देनेवाला 


[ शत्व 


पापात्मा 


र आिवमी तथा पतो ष 


प्रातिकामी तथा पापो द्वौपचाः क्टेशङृदधत 


९ छृद्धतः 
श्रातरस्ते हताः सवे शरा विक्रान्त म 


\ ॥ ३५ ॥ 


मी मारा गया । साथहीजो पराक्रमपूर्ब 

वारे थेः वे तेरे सभी च्यूरवीर भाई भी मारेजा ५) 
[ख्‌ व 

षदे चान्ये च बहवो निहतास्त्वत्कृते सपाः । 


त्वामद्य निहनिष्यामि गदया नाच 


= 


धये तथा ओर भी बहुतसे नरेश तेरे छि 
गये द । आज तञ्च भी गदासे मार गिरागाः 


नदी देः ॥ २६ ॥ 


संशयः ॥ ३६॥ 


युद्धम मारे 
इमं पशय ` 


इत्येवसुच्चै राजेन्द्र॒ भाषमाणं वृकोदरम्‌ । 
उवाच. गतभी राजन्‌ पुत्रस्ते सत्यविक्रमः ॥ ६७॥ 
राजेन्दर ! इख प्रकार उच्च खरसे बोर्नेवाले भीमतेन 
आपके सत्यपराक्रमी पुने निर्भय होकर कहा--|| ३७ ॥ 
कि कत्थनेन बहुना युध्यख त्वं वृकोदर । 
अद्य तेऽहं विनेष्यामि युद्धघद्धां कुलाधम ॥ ३८॥ 
धठृकोद्र ! बहुत बट्‌-बट्कर बाते बनानेसे क्या लम! 
तू मेरे साथततगराम करके । कुलाधम | आजम तेरा युर 


का हौसला मिटा दूंगा ॥ ३८ ॥ 


न हि दुर्योधनः श्चुद्र केनचित्‌ त्वद्विधेन बै। 
शक्यस्रासयितुं वाचा यथान्यः प्रारूतो नरः॥ १९॥ 
ओ नीच | तेरेजेसा कोर मी मनुष्य अन्य प्रकृत 
पुख्षके समान दुर्योघनकोवाणीद्वारा नदीं उरा सकता ॥२९॥ 
चिरकारेष्सितं दिष्था हदयस्थमिदं मम । 
त्वया सह गदायुद्धं िद्शैरुपपाद्ितम्‌ ॥ ४०॥ 
(रौमाग्यकी वात है कि मेरे हृदयम दीर्भकारे ओ तै ` 
साथ गदायुद्ध करनेकी अभिलाप्रा थी, उसे देवता) 


पूण कर दिया ॥ ४० ॥ 


कि वाचा बहुनोक्तेन कत्थितेन च दुम॑ते। 
वाणी सम्पद्यतामेषा कर्मणा मा चिर रथाः 


र्दे! वाणीदयारा बहुत शेखी ब॒धारनेस 
त्‌ जो कुछ कहता है, उसे शीघ्र ही कायंरूपमें परिणत 


तस्य तद्‌ वचनं शरुत्वा सर्वं एवाभ्यपूजयन्‌ 
राजानः सोमकारचैव ये तत्रासन्‌ समागता" 


॥ ४१॥ 


क्या गा 
रिणत क्र || 


४२॥ 


च आयि हए 
दुर्योधनकी यह बात सुनकर वरहो अयि इ 


राजाओं तथा सोमकनि उसकी बड़ी सराहना 
ततः सम्पूजितः सरः स 
भूयो धीरां मति चक्रे युद्धाय खन्ध 


तदनन्तर सबसे सम्मानित शो कुखनन्दन 
के व्यि धीर बुद्धिका आश्रय लिया। उ 


शरीरम रोमाञ्च हो आया था ॥ ४२.। 


| 
नराधिपा 


की ॥ ४९॥ 


] 1 ॥ 
"1 ॥ 


¢ ॥ 


उन्मत्तमिव मातङ्गं तशब्द तमर्थम्‌ ॥ ४५॥ 


राजाओनि 


भूयः संहरयाचकंयोधनमम # 1 
इसके बाद जैसे लोग ताली बजाकर 


कुपित कर देते है; उसी प्रकार रा 


तली | 


& ८ 

















शदापव | 


<== === ~ 
अमर्षशील दुर्योधनको पुनः दषं ओर उत्ाहते भर दिया ॥ 
तं महात्मा महात्मानं गदामुद्यम्य पाण्डवः। 
वेगेन धातारं चकोरः ॥ ४५॥ 
महामनस्वी पाण्डुपुत्र भीमसेने गदा उठाकर आपके 
महामना पुत्र दुयौधनपर बड़ वेगसे आक्रमण किया || ४५॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि गद्पर्वणिं गदाः 


इ प्रकार श्रीमदहामारत शस्यपवके अन्तर्गत शद्‌ पर्वे 


सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


(£ 


४९९१ 


गो === 
`~ 
कर -जज्ज्ज््== 


बृहन्ति कु्चरास्तज हया हेषन्ति चासकृत्‌ । 
शख््ाणि चाप्यदीप्यन्त पाण्डवानां जयषिणाम्‌॥ ४६॥ 

उस समय हाथी वारंवार चिग्धाडने ओर धोड़े दिनदिनाने 
खगे । साय ही विजयामिखपी पाण्डवेकि अखल 
चमक उठे | ४६ ॥ 


युद्धारम्भे षटपञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
गदायुदका अःरममविषयक "नवे अध्यय पृरा हुमा | ५६॥ 
ककय 


सप्तपश्रारात्तमोऽष्यायः 
भीमसेन ओर दुर्योधनका गदायुद्ध 


संजय उवाच 
ततो दुयांधनो दष्टा भीमसेनं तथागतम्‌ । 
्त्यु्ययावदीनात्मा वेगेन -महता नदन्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते दै- राजन्‌ ! तदनन्तर उदार्दय 
दुर्योधनने मीमसेनको इस प्रकार आक्रमण करते देख खयं भी 
गजना करते हुए बड़ वेगसे आगे बदृकर उनका सामना किया॥ 
समापेततुरल्योन्यं श्छङ्धिणौो वृषभाविव । 
महानिधौतघोषश्च पहाराणामजायत ॥ २ ॥ 
वे दोनो बड़े-बड़े सीगवाठे दो सांडकि समान एकदूसरेते 
मिड़ गये । उनके प्रहारोकी आवाज महान्‌ वज्रपातके समान 
भयंकर जान पड़ती थी ॥ २ ॥ 
अभवषश्च  तयोयदधं॑तमुरं लोमहर्षणम्‌ । 
निगीषतोर्य॑थान्योन्यमिनद्रप्रहदयोरिव ॥ ३ ॥ 
एकःदूसरेको जीतनेकी इच्छा रखनेवाले उन दोनोमे 
इन्र ओर प्रह्यादके समान भयंकर एवे रोमाञ्चकारी युद 
शने ठग ॥ ३॥ 
रुधिरोक्षितसयश्गो गद्‌ादस्तौ मनखिनौ । 
ददराते महात्मानौ पुष्पिताविव किड्ुको ॥ ४ ॥ 
उनके सारे अङ्ग खूनसे लथपथ हो गये थे । हाथ गदा 
बे दोनो महामना मनस्वी वीर पठे हए दो पलाश- 
के समान दिखायी देते ये ॥ ४॥ 
तथा तस्मिन्‌ महायुद्धे वर्तमाने खदारूणे । 
सदयोतसधेरिव खं दर्ानीयं व्यरोचत ॥ ५ ॥ 
उस अत्यन्त भयंकर महायुद्धके चाद हनेपर गदाकि 
भाषातते आगकी चिनगारिर्यौ चूटने लगीं । वे आकाशम 
दल्के समान जान पड़ती थी ओर उनसे वहकि 
भाकाशकी दरशानीय शोभा हो रही थी ॥ ५॥ 
तथा तसन्‌ घरतमाने संकटे तस॒ठे शसम । 
` परिशान्तो युध्यमानावरिदमौ ॥ £ ॥ 
शस प्रकार चूते हुए उस अयन्त मरयकर धमासान 
पम रडतेरदत वे दोनो श्ुदमन वीर बहुत थक गये ॥ 
सहतं समाश्वस्य पुनरेव परंतपौ । 
सममहारयतां चित्रे सम्पगरह्य गदे शभे ॥ ७ ॥ 
शद फर उन दोनोनि दो षड़ीतक विश्राम क्रिया । इसके 
शुको संताप देनेवाठे वे दोनों योदा शिर विचित्र 


एवं सुन्दर गदा हाथमे लेकर एक-दूसरेपर प्रहार करने ल्गे॥| 
~ [8 भो 

ती तु दष्ट महावीर्यो समाश्वस्तौ नरर्षभौ । 
वलिनौ वारणौ यद्वद्बा सिता मदोत्कटौ ॥ ८ ॥ 


समानवीयो सम्प्रेक्ष्य प्रगृहीतगदाबुभौ । 
विस्मयं परमं जग्सुदवगन्धर्वमानवाः ॥ ९. ॥ 


उन समान बलशाली महापराक्रमी नरश्रेष्ठ वीरोनि विश्राम 
करके पुनः हाथमे गदा ठे छी ओर मैथुनकी इच्छावाटी 
इथिनीके य्य लड़नेवले दो बर्वान्‌ एवं मदोन्मत्त गज- 
राके समान पुनः युद आरम्भ कर दिया है, यह देखकर 
देवता, गन्धव ओर मनुष्य समी अत्यन्त आश्वयंसे चकित 
हो उठे ॥ <-९ ॥ 
पगृहीतगदौ दृष्ट दुयोंधनव्रकोदसे । 
संशयः सवभूतानां विजये समपद्यत ॥ १० ॥ 
दुर्योधन ओर मीमखेनको पुनः गदा उठाये देख उनमेसे 
किष्ठी एककी विजयके सम्बन्धमे समस्त प्राणिर्योकि इदयमें 
संशय उत्पन्न हो गया ॥ १० ॥ 
समागम्य ततो भूयो भ्रातरौ बङिनां बौ । 
अन्योन्यस्यान्तप्रण्सू्‌ प्रचक्रातेऽन्तरं घरति ॥ ११॥ 
बल्वानोमे श्रेष्ठ उन दोनो भायि जब पुनः भिडन्त 
हृदं तो दोनो ही दोनेकि चूकनेका अवसर देखते दए तरे 
बदलने ल्गे॥ ११ ॥ 
यमदण्डोपमां गुर्वीमिन्द्रारनिमिवोद्यताम्‌ । 
द्ददः परेश्चका राजन्‌ रौद्रौ विशसनीं गदाम्‌ ॥ १२॥ 
आविद्धयतो गदां तस्य भीमसेनस्य संयुगे । 
शब्दः सुतम घोरो सहतं समपद्यत ॥ १३॥ 
राजन्‌ | उस समय युद्धस्थरमे जब मीमसेन अपनी गदा 
रुमाने गे, तब दशंकंनि देखा, उनकी भारी गदा यमदण्ड- 
के समान भयंकर दै । बह इन्रके व्क खमान ऊपर उठी 
हई दै ओर शतरुको छिजःभिन् कर डाखनेमे समर्थं है। गदा 
माते समय उसकी धोर एवं भयानक आवाज बय दो षड़ी- 
तक गूजती रही ॥ १२-१२॥. 
आविद्ध.चन्तमरि परे्षय धातंराटोऽथ पाण्डवम्‌। 
गदामतुखवेगां तां विस्तः सम्बभूव ह ॥ ५ 
आपका पुत्र दुर्योधन अपने श्र ण्डुकुमार भीमसेनको 
वह्‌ अनुपम वेगशालिनी गदा घुमाते देख आभर्मे पड़ गय्‌॥ 








चरश्च विविधान्‌ मागोन्‌ मण्डलानि च भारत 1 
अशोभत तद्‌ वीरो भूय एव वृकोदरः ॥ १५ ॥ 
भरतनन्दन ! वीर भीमसेन मति-्मोतिके मागो ओर 
मण्डलोका प्रदर्शन करते हूए पुनः बड़ी शोमा पाने लगे ॥ 
तौ परस्परमासाद्य यत्तावन्योन्यरक्षणे । 
माजौराविव भक्षां ततक्षाते सुहुसँडः ॥ १६॥ 
वे दोन परस्पर मिड़कर एक दूसरे अपनी रक्षके लि 
प्रयलशील हो रोरीके टुकडकि ल्मि कड़नेवाले दो विखावोके 
समान बारंबार आधात-प्रतिघात फर रहे ये ॥ १६ ॥ 
अचरद्‌ भीमसेनस्तु मागन. बहुविधांस्तथा । 
प्रण्डङानि विचित्राणि गतप्रत्यागतानि च ॥ १७ ॥ 
उस समय भीमसेन नाना प्रकारके माग ओर विचित्र 
मण्डल दिखाने लगे । वे कमी शत्ुके सम्मुख आगे बद्ते 
ओर कमी उसका सामना करते हुए दी पीछे हट आते थे ॥ 
अद्मयन्त्राणि चित्राणि स्थानानि विविधानि च । 
परिमोक्षं प्रहाराणां वर्जनं परिधावनम्‌ ॥ १८ ॥ 
विचित्र अल्ल-यन्त्रो ओर भंति-मंतिके शानेका प्रदशंन 
करते हुए वे दोनो शुके प्रदारोसि अपनेको बचातेः विपक्षीके 
परहारको व्यथं कर देते ओर दाये बाय दौड़ लगाते थे ॥१८॥ 
अभिद्रवणम्षेपमवस्थानं सविग्रहम्‌ । 
परिवर्तनसंवतंमवप्ठयुतमुपप्ठुंतम्‌ ॥ १९. ॥ 
उपन्यस्तमपन्यस्तं गदायुद्धविशारदौ । 
पवं तौ विचरन्तौ तु परस्परमविध्यताम्‌ ॥ २०॥ 
कभी वेगसे एक-दुसरेके सामने जातेः कभी बिरोधीको 
गिरानेकी चेष्टा करते, कभी सिरमावसे खड़े होते, कमी गिरे 
हए शच्रुके उठनेपर पुनः उसके साथ युद्ध करते; कमी 
विरोधीपर प्रहार करनेके व्यि चक्र काटतेः कभी शुके 
बदावको रोक देते कभी विपक्षीके प्रहारको विफल करनेके 
लिये ककर निकर जातेः कभी उछलते-कूदतेः कभी निकट 
आकर गदाका प्रहार करते ओर कभी लोटकर पीरछेकी ओर 
कयि हुए हदाथखे शत्रुपर आधात करते थे । दोनो दी गदा- 
युद्धके विशेषज्ञ थे ओर इस प्रकार पैतरे बदलते हूए एक- 
दूसरेषर चोट करते थे ॥ १९-२०॥ 
वञ्चयानो पुनर्चैव चरत॒ः ऊुरुसत्तमो । 
विक्रीडन्तौ खबलिनो मण्डलानि विचेरतुः ॥ २१॥ 
कुख्ुख्के वे दोनो र ओर बलवान्‌ वीर विपक्षीको 
चकमा देते ह्‌ बारंबार युद्धके खे दिखते तथा पेँतरे 
बदलते थे ॥ २१ ॥ 
तौ दशयन्तो समरे युद्धक्रीडां समन्ततः । 
गदुभ्यां सहसन्योन्यमाजघ्नतुररिदमौ ॥ २२॥ 
समराङ्गणमे सब ओर युद्धकी क्रीडका प्रदशंन करते हुए 


उन दोनो शत्ुदमन वीरौनि स्व अपनी गदाओद्ारा एक- 








 दुषरेपर प्रहार किया ॥ २२॥ 
` समासाद्य दषटाभ्यां दिरदौ यथा । 


ता महायज्ञ शोणितेन रिष्ठुतौ ॥ २३॥ 


श्रीमहाभारते 


ना „ग्रान | वेव दोय ब = । जसे दो हाथी अपने दति 
दति 
करके लदटू-खहान हो जाते दैः ५ 


ष ् व उसी प्रकार 
दूसरपर चोर फरक सूने भीगक्र शोमा पान 1 | 
२॥ 


त ५५ स 
ह 
३ भरर चूजवासवयोरिव । 
शतरुओको संताप देनेवाे नरेश ! इस पर व, 
समाप्िके समय उन दोनो वीरोमे इृत्ासुर ओर 1 
करूरतापूणं एवं भयंकर युद्ध होने खगा ॥ २४ ॥ # 
गदाहस्तौ ततस्तौ तु मण्डलावस्थितो बली । 
दक्षिणं मण्डलं राजन्‌ धातरा ऽभ्यवतेत ॥ २५॥ 
सव्यं तु मण्डलं त्र भीमसेनोऽभ्यवर्तत । | 
राजन्‌ । दोनो ही हाथमे गदा टेकर मण्डलाकार 
खलम खड़े थे । उनमेसे बल्वान्‌ दुर्योधन दक्षिण = 
म्‌ 1 मण्डने 
खड़ा था ओर भीमसेन वायं मण्डले ॥ २५१ ॥ 
तथा तु चरतस्तस्य भौमस्य रणमूर्धनि ॥ २६॥ 
च 
दुर्याधनो महाराज पाद्व देशोऽभ्यताडयत्‌ । 
महाराज | युद्धके मुहानेपर वाममण्डलमे विचसते हए 
भीमसेनकी पसलीमे दुयोंधनने गदा मारी ॥ २६१ ॥ 
आहतस्तु ततो भीमः पुत्रेण तव भारत ॥ २७॥ 
आविद्धयत गदां गुवीं प्रहारं तमचिन्तयन्‌ । 
भरतनन्दन | आपके पुत्रद्वारा आहत क्रिय गये भीम- 
सेन उस प्रहारको बु मी न गिनते दए अपनी भारी गदा 
घुमाने लगे ॥ २७३ ॥ 
इृन्द्रादरानिसमां घोरां यमदण्डमिवोद्यताम्‌ ॥ २८॥ 
ददुस्ते महाराज भीमसेनस्य तां गदाम्‌ । 
राजेन्द्र ! दर्शकोने मीमसेनकी उस भंकर गदाको इद्रः 
के वज्र ओर यमराजके दण्डके समान उढी हुई देवा ॥ 
आविध्यन्तं गदं दक्र भीमसेनं तवात्मजः ॥ २९ । 
समुद्यम्य गदां धोरा प्रत्यविध्यत्‌ परंतपः । 
शतरुओंको संताप देनेवाले आपके पुत्र दवोधनने भ 
सेनको गदा धुमाति देख अपनी भयंकर गदा उठाकर उन 
गदापर दे मारी ॥ २९३ ॥ ०॥ 
गद्ामारुतवेगेन तव पुरस्य भारत ॥ २ 
शब्द्‌ आसीत्‌ खतमुखरतेजश्च समजयत ! 5 
भारत ! आपक्रं पुत्रकी वायुठस्य गदकै ८ 
गदके टकरानेपर बड़े जोरका शब्द हुआ अर दोनो 
आगकी चिनगारियो दूने ठगी ॥ ३०३ ॥ _।१॥ 
सचरन्‌ विविधान्‌ मान्‌ मण्डलानि च भागर। 
: 1 
समशोभत तेजखी भूयो भीमात्‌ सुयोधनः विते 
नाना प्रकारके मागा ओर भिन्नमिन्न म 7भा 
हए तेजस्वी दुर्याधनकी उस समय मीमखनठे ज २॥ 
आविद्धा सर्ववेगेन भीमेन मत + 
सधूमं सार्चिषं चाग्नि स॒मोचोग्रमदीन ह वथ 
भीमसेनके धारा सम्पूणं वगवे मायी ओर जगी 
गदा उस समय भयंकर र्द करती इदं धूप 
उदित आग प्रकट करने रमी ॥ २२६ ॥ 











गदापवं ] 
=-= 
आधूतां | गदां दष्टा सुयोधनः ॥ ३३॥ 
अद्विसारमयीं गुवीमाविध्यन्‌ बहवरोभत । 
मीमसेनके द्वारा घुमायी गयी उस गदाको देखकर 
दुयोधन मी अपनी लोहमयी मारी गदाको घुमाता हुआ 
अधिक शोभा पाने कगा ॥ ३२३१ ॥ 
गदामारूतवेगं हि दध्र , तस्य महात्मनः ॥ ३४॥ 
भयं विवेरा पाण्डरस्तु सवोनेव ससोमकान्‌ । 
उस मदामनस्वी वीरकौ वायुतुस्य गदाके वेगको देख- 
कर सोमकसदित समस्त पाण्डवोके मनम भय समा गया ॥ 
तौ दृशंयन्तौ समरे युद्धकीडां समन्ततः ॥ ३५॥ 
गद्‌भ्यां सहसान्योन्यमाजघ्नतुररिंदमो । 
समराङ्गणमं सव ओंर युद्धकी क्रीडाका प्रदर्शन करते 
उन दोना शत्रुदमन वीरयोने सहसा अपनी गदार्भद्रारा 
एक-दसरेपर प्रहार करिया ॥ ३५३ ॥ 
तौ परस्परमासाद्य दंषटरभ्यां द्विरदौ यथा ॥ १६॥ 
अशोभेतां महाराज शोणितेन परिप्लुतौ । 
महाराज | नेसे दो हाथी अपने दति परस्पर प्रहार 
करके रू-लदान दो जाते है, उसी प्रकार वे दोनो एक-दूसरे 
पर चोट करके खूनसे लथपथ ह उद्धुत शोभा परान खगे ॥ 
एवं तद्भवद्‌ युद्धं घोररूपमसंवृतम्‌ ॥ २७ ॥ 
परिचरततेऽटनि क्रूरं वबृ्रवासवयोरिव । 
इस प्रकर दिनकर समापतिक्रे . समयः उन दोनों 
वीरम परकटसूयमे दृत्रासुर ओर इनद्रके समान कऋूरतापूणं एवं 
भर्यकर युद्ध दोन लगा ॥ ३७१ ॥ 
षट व्यवस्थितं भीमं तव प्रो महाबलः ॥ ३८॥ 
चरश्चि्रतरान्‌ मागन्‌ कौन्तेयमभिदुद्रुवे । 
तदनन्तर विचित्र मागेसि विचरते हूए आपके महाव्रली 
रने ुन्तीङकमार मीमसेनको खड़ा देख उनपर सहसा 
भक्रमण क्रिया ॥ ३८१ ॥ 
तस्य भौमो महवेगां जाम्बूनदपरिष्छताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तिकद्धस्य करद्धस्तु ताडयामास तां गदाम्‌ । 
.. यह देख क्रोधमे भरे भीमसेनने अत्यन्त कुपित हए 
हुयोधनकी सुवर्णजटित उस महावेगसालिनी गदापर ही अपनी 
गदासे आरात करिया ॥ ३९१ ॥ 


सविस्फुलिङ्गो निहीदस्तयोस्तजाभिघातजः ॥ ४० ॥ 
दुससीन्महाराज खष्टयोर्वज्रयोरिव 


महाराज ! उन दोनो गदाओंकि टकेरानेसे भयंकर शब्द्‌ 
इमा ओर आगकी दिन गरि चूटने ठगी । उस समय रेता 
भान पञ्ञाः मानो दोनो ओससे छोड़ गये दो वज्र परस्पर टकरा 


५ ह | ४० र ॥ 
पत्या तया तन्न॒ भीमसेनप्सुक्तया ॥ ४९॥ 
पतन्त्या महाराज पृथिवी समकम्पत । 
राजेन्द्र | भीमसेनकी छोड़ी हुई उस वेगवती गदाके 
# धरती डोख्ने लगी ॥ ४९१९ ॥ 
नासष्यत कौरव्यो गदां प्रतिहतां रणे ॥ ४२॥ 


सप्तप्ारात्तमोऽव्यायः 


४२९३ 


मत्तो, द्विप श्व कृद्धः प्रतिकुअ्चरददानात्‌ । 
ग 6 मतवाला दायी अपने प्रतिद्रन्धी 

र "^ सदन नह कर ` पाताः उसी प्रकार रण- 
भूमिम अपनी गदाको प्रतिहत हुई देख कुर्वंश दुर्योधन नदीं 
सह सका ॥ ४२३ ॥ 
स सव्यं मण्डटं राजा उद्धाम्य कृतनिश्चयः ॥ ५३ ॥ 
आजघ्ने मूध्नि कौन्तेयं गद्या भीमवेगया । 

तलश्वात्‌ राजा दुयोधनने अमने मनमे दृट्‌ निश्चय ठेकर 
वाये मण्डले चक्कर ठगाते हुए अपनी भयंकर वेगदाटी 
गदा कुन्तीकुमार मीमघेनकेमसकपर प्रहार किया ॥४२१॥ 
तया त्वभिहतो भीमः पुत्रेण तव पाण्डवः ॥ ५५ ॥ 
नाकम्पत महाराज तदद्भुतमिवाभवत्‌ । 

महाराज | आपके पुत्रके आघ्रातते पीडित होनेपर भी 
पाण्डुपुत्र भीमसेन विचलित नी हुए । बह अद्भुत-सी 
बात हुई ॥ ४४५ ॥ 
आश्चयं चापि तद्‌ राजन्‌ सर्वसेन्यान्यपूजयन्‌ ॥ ५॥ 
यद्‌ गदाभिहतो भीमो नाकम्पत पदात्‌ पद्म्‌ । 

राजन्‌ | गदाकी चोट खाकर भी जो मीमसन एक पग 
मी इधर-उधर नदीं हए, वह महान्‌ आशवर्यकी वात थी, 
जिसकी समी सैनिकेनि भूरि-ूरि प्राता की ॥ ४५३ ॥ 
ततो गुख्तरां दीप्रं गदां हेमपरिष्छृतःम्‌ ॥ ७६॥ 
इुयोधनाय व्यखजद्‌ भीमो भीमपर(करमः। 

तदनन्तर भयंकर पराक्रमी मीमसेनने दुर्योधनपर अपनी 
सबण॑जटेत तेजस्विनी एवं बड़ी भारी गदा छोड़ी ॥४६१॥ 
तं प्रहारमसम्ध्रान्तो लाघवेन महावलः ॥ ७७॥ 
मोघं दुयाधनशक्रे तत्राभूद्‌ विस्मयो महान्‌ । 

परत्र महाबली दु्योधनको इससे तनिक मी घत्राहट. 
नहीं हई । उसने छर्तसि, इधर-उधर होकर उस प्रदारको व्यर्थं 
कर दिया । यह देख वर्ह सवर लेरगोको मदान्‌ आश्रथं हुआ॥ 
सा तु मोघा गद्‌! राजन्‌ पतन्ती भीमचोदिता ॥ ४८॥ 
चालयामास पृथिषीं महानिघीतनिःखना । 

राजन्‌ | भीमसेनकी चलायी हृई वह गदा जब व्यर्थ 
होकर गिरने ट्गी, उस समय उसने वञ्रपातके समान महान्‌ 
शब्द प्रकट करके प्रथ्वीको दिला दिया ॥ ४८१ ॥ 
आस्थाय कौशिकान्‌ मागसत्यतन्‌ स पुनः पुनः॥ ४९ ॥ 
गद्ानिपातं प्रज्ञाय ` भीमसेनं च वञ्चितम्‌ । 
वञ्चयित्वा तदा भीमं गदया कुरुसत्तमः ॥ ५०॥ 
ताडयामास सक्रद्धो वक्षोदेशे महावलः । 

जब राजा दु्योधनने देखा किं मीसषेनकी गदा नीचे 
गिर गयी ओर उनका वार खाली गयाः तव क्रोधम भरे हुए 
महाबली कुरुभे8 दुर्योधने कौशिक मारगोक्ञा आश्रय ठे बार 
बार उछलकर भीपसेनकौ धोखा देकर उनकी छातीमे 
गदा मारी ॥ ४९५०३ ॥ श र 
गद्या निहतो भीमो मुह्यमानो महारणे ॥५९१॥ 
नाभ्यमन्यत॒कतब्यं पु्रेणभ्याहतस्तव । 







~~ 


७२९० | । भ्रीमष्टाभारते 
न~~ 


[तार लार महामना भीमदनके समरन महासमरमे आपके पुत्रकी गदाकी चोट ध महामना मीमसेनके सरमर गदा आघात 
भीमेन मूच्छितये हो गये जौर एक क्षणतक उह अपने भीमलेन परवतके वमान अविचरुमावते दे या, 














कर्तव्यका ज्ञानतक न रदा ॥ ५१२ ॥ मी विचछ्िति नहं ए ॥ ६११ ॥ रहं गये, तौ 
तस्सस्तथा वतमाने राजन्‌ सोमकपाण्डवाः ॥ ५२॥ स॒ भूयः शमे पा्थस्ताडितो 7 
श्रदोपहतसंकर्पा न॒ हृष्टमनसो ऽभवन्‌ । उद्धिश्नरुधियो राजन्‌ प्रभिन्न हव "= रणे । 
राजन्‌ | जत्र भीमसेनकौ एेसी अवस्था हो गयीः उस राजन्‌ ! रणभूमिमे उस गदाकी न ॥ ६२॥ 
समय सोमक ओर पाण्डव बहुत ही खिन्न ओर उदास दो मस्तकसे रक्तकी धारा वह चटी ओर वे 0 भीमे 
गये | उनकी विजयकी आशा नष्ट दो गयी ॥ ५२३ ॥ वाले गजराजके समान अधिक शोभा पाने ख 1 बहे 
स तु तेन प्रहारेण मातङ्ग इव रोषितः ॥ ५३॥ ततो गदं बीरदणीमयोमयो २ 
हस्तिवद्धस्तिसंकाशमभिदुद्राव ते खतम्‌ । भगरह्य वञ्जाशनितुस्यनिःखनाम्‌। 
उस प्रहारसे भीमखेन मतवाले हाथीकी भोति कुपित हो अताडयच्छन्ुममिच्रकषंणो 
उट ओर जैसे एक गजराज दूसरे गजराजपर धावा करता दैः चयेन विक्रम्य धनंजयाग्रजः ॥ ६३॥ 


उसी प्रकार उन्होने आपके पुत्रपर आक्रमण किया ॥५३१॥ =, तदनन्तर अके वदे माई शुन भीमेन बर 
ततस्तु तरसा भीमो गदया तनयं तव ॥ ५४॥ पक पराक्रम पकर करे वजन ओर अशिक ल महर्‌ 
अभिदुद्राव वेगेन सहो वनगजं यथा । शब्द्‌ करनेवाली वीरविनाशिनी लोहमयी गदा हाथ रेक 
ठ तिह जगली हाथीपर षपता ह, उसी प्रकार भीम. उसके दवारा अपने शतुपर प्रहार किया ॥ ६३॥ 
सेन गदा केकर बडे वेगे आपके पुत्रकी ओर दौड़े ॥५४१॥ स॒ भीमसेनाभिदतस्तवात्मजः 
उपखत्य तु राजानं गद(मोक्षविरारदः ॥ ५५॥ पपात संकम्पितदेहवन्धनः । 
आविध्यत गदां राजन्‌ समुदिश्य खुतं तव । खुपुष्पितो मारूतवेगताडितो 
अत(डयद्‌ भीमसेनः पादवं डुयांधनं तद्‌। ॥ ५६॥ वने यथा शाल इवावघूरणितः ॥ ६४॥ 
राजन्‌ । गदाका प्रहार करनेमे कुशल भीमसेने आपके भीमसेनके उस प्रहारसे आहत होकर आपके पुत्रक 
सत्र राजा ुयोधनके निकट परहुचकर गदा घुमायी ओर उसे शरीरकी न.न टीरी दो गयी ओर वह वायुके वेगते प्रताडितं ` 
मार डालनेके उद्देश्ये उसकी पसलीमे आधात किया ॥ हो श्लोके खानेवाठे विकसित शालबक्षकी मति कोपिता हज 
स ॒विह्यलः प्रहारेण जानुभ्यामगमन्महीम्‌ । षवीपर गिर पदा ॥ ६४ ॥ 
तस्मिन्‌ करुककलश्रष्ठे जानुभ्यामवनीं गते ॥ ५७ ॥ ततः परणेुजेहणुश्च पाण्डवाः 
उदतिष्ठत्‌ ततो नादः खजयानां जगत्पते । समीक्ष्य पुतं पतितं क्षितौ तव । 
राजन्‌ | उस प्रहारमे व्याक हो आपका पुत्र परथ्वीषर ततः सुतस्ते प्रतिरुभ्य चेतनां 
घुटने टेककर बैठ गया । उ कुरुकुरुके शरे वीर दुयोघनके समुत्पपात द्विरदो यथा हदात्‌ ॥ ६५॥ 
रटने टेक देनेपर खंजयोने बड़े जोरसे इरषभ्वनि की ॥५७१॥ आपके पुत्रको पूथ्वीपर पड़ा देख पाण्डव ह्मे मख 
तेषां तु निनदं श्रुत्वा खंजयानां नरषभः ॥ ५८॥ सिंहनाद करने लगे । इतनेहीमे आपका पुत्र दशमं ८ 
अमषौद्‌ भरतश्रष्ठ॒पुतरस्ते समकुप्यत । ओर सरोवरसे निकटे हुए हाथीके समान उछलकर 






उत्थाय तु महाबाडुमहानाग इव श्वसन्‌ ॥ ५९ ॥ ९५ ९५ साथियो नित्यममर्षितस्तदा 
दिधक्षन्निव नेत्राभ्यां भीमसेनमवेश्चत । महःरस्थः शिश्चितवत्‌ परिभ्रमन्‌ । 
भरतश्रेष्ठ ! उन खंजर्योका वह धिंहनाद सुनकर पुरुष- अताडयत्‌ पाण्डवमग्रतः स्थितं | 
प्रवर आपका महाबाहु पुत्र 1 अमष कुपित हो उठा स धिद्धलाङ्गो जगतीमुपस्प्शत्‌ ॥ 
"ओर खड़ा होकर महान्‌ सर्पके समान एकार करने लगा । < जा दुय 
| सदा अमर्ष भरे रहनेवाठे महारथी राजा & । 
उसने दोन ओसि भीमसेनकी ओर इख प्रकार देखा, मानो श्षक्षित योद्धाकी माति विचरते हए अपने र 
उन्हे मस कर डाखना चाहता दो ॥ ५८५९३ ॥ सेनयर गरनःगदाका रार किया | की चोट लाक मीम 
भ्रेष गदपाणिरमिदर ८ ने धरती मम थ । 
ततः ख ध घन्‌ ॥ ६०॥ सारा शरीर शियिर दो गया ओर उन्डीन ५ । 
भ्रमथिष्यननिव रिरो भीमसेनस्य संयुगे । स श्लहनादं विननाद करो 
भरतवराका वह श्रे वीर हाथमे गदा लेकर युद्रखलमे निपात्य भूमौ युधि भीममोजसा 
मीमेनका मस्तक चर डालनेके यि उनकी ओर दौड़ा ॥ विभेद चैवादानित॒स्यमोजला  । ६७॥ 
महात्मा महात्मानं भीमं भीमपराक्रमः ॥ ६९१ ॥ गदानिपातेन शरीर्लणम्‌ । कुर 
` न॒ चचाराचरोपमः। { 
1 भीमसेनक्रो युद्धस्थल्मे बल्पूक भमर सवी 
8 लगा | उसने 


भयंकर पराक्रमी महामनस्वी वीरने राज दुयोधन हके समान ददाङ़ने 








शदापवं ] 


लगाकर चयी हुई _ गदाके आधातते भीमतेनके वज्नतुस्य 
कवचका भेदन कर ।द्या था ॥ ६७ ॥ 
ततोऽन्तरिक्षे निनदो महानभूद्‌ 
दिवाकसामप्सरसां चनेदुषाम्‌। 
9 भ (~ = # 
चोच्चेरमरपरयेरितं 
विचित्रपुष्पोत्करवष॑मुत्तमम्‌ ॥ ६८ ॥ 
उस समय आकाशम दषध्वनि करनेवाले देवताओं ओर 
न कालाइल गुज उठा । साथ ही. देवताओं. 
दारा बहुत ऊचेसे कौ हुईं विचित्र पुष्पशमूहोकी व्हा अच्छी 
वमा होने र्गी ॥ ६८ ॥ = 
ततः परानाविंरदुत्तमं भयं 
समीक्ष्य भूमौ पतितंनरोत्तमम्‌ । 
अहीयमानं च वलेन कौरवं 
निदाम्य भेदं खुदढस्य वर्मणः ॥ ६९॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर यह देखकर कि भीमसेनका सुद्‌ 
क्वच छिन्न-भिन्न हो गयाः नरभरे्ठ मीम धराशायी हो गये 
ओर कुरुराज दुरयाधनकरा बल क्षीण नहीं हो रहा दै रतरओकि 
मनम बड़ा भारी भय समा गय। ॥ ६९ ॥ 
ततो मुहतौदुपलभ्य चेतनां 
प्रसञ्य वक्रं रुधिराक्तमात्मनः। 
धरति समारुस्च्य विचृत्य लोचने 
बलेन संस्तभ्य वृकोदरः स्थितः ॥ ७० ॥ 





पपात 


अश्पश्चादा्तमोऽभ्यायः 


"~ म म द्धद्धद्धद्धर ददर 


४२९५ 


तत्पश्चात्‌ दो षड्ीमे सचेत हो भीमतेन खूलसे गि हुए 
मुहको प ओर बल्ूर्वक अपनेको तैमाल- 
यका आश्रयलेर्ओं 4 
(त ४ ॥ १ खोकर देखते हुए पुनः युद्धके 
( ततो यमौ यमसौ पराक्रमे 
सपाषंतःरिनितनयश्च वीर्यवान्‌ । 
समाह्यन्नरहमित्यभित्वर- 
स्तवात्मजं समभियजुजयेषिणः ॥ 
उख समय यमराजके सदश पराक्रमी नुक ओर सहदेव, 
धृष्टद्युम्न तथा पराक्रमी शिनिपौत्र सात्यकि ये सव-के-सव 
विजयके अभिरखषी हो भरं लगा, मँ लगा" रेखा कहकर 


बङी उतावलीे साथ आपके पुत्रको ठरकारने ओर उसपर 
आक्रमण करने ख्गे ॥ - 


निगृह्य तान्‌ पुनरपि पाण्डवो वली 
तवात्मजं खयमभिगम्य कारवत्‌। 
चचार च व्यपगतखेदवेपथुः 
==. ~ (~ यरोत्तमं क 
सुरेश्वरो नमुचिमिवोत्तमं रणे ॥ ) 
परतु वल्वान्‌ पाण्डुपुत्र भीमने उन सबको रोककर 
सयं ही आपके पुत्रपर पुनः काठके समान आक्रमण किया 
ओर खेद एवं कम्पसे रहित होकर वे रणभूमिमे उसी प्रकार 
विचरने लगे, जेते देवराज इन्द्र शरेष्ठ दैत्य नमुचिपर आक्रमण 
करके युद्धस्थले विचरण करते थे ॥ 





------- 





इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि गदापवंणि गदायुद्धे सघपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत शर्यपवके अन्तत गदापव॑मे गदायुद्धविषयकं सत्तावनर्वे अध्याय पूरा हुआ ॥ ५७ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ श्वोक मिलाकर कुरु ७२ शोक है ) 
"० प्व 


अष्टप्ारात्तमोऽध्यायः । 
श्ीृष्ण ओर्‌ अजजनकषी बातचीत तथा अजने संकेतके अनुसार भीमसेनका गदासे दुरयोधनकी 
जपि तोड़कर उसे धराशाथी करना एवं भीषण उत्पातोका प्रकट होना 


संजय उवाच 
समुदीणं ततो दष्टा संभरामं कुरुमुख्ययोः । 
भथान्रवीदजुंनस्तु वासुदेवं यशाखिनम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते हँ--राजन्‌ | ऊुःरुकुख्के उन दोनों 
भमुख वीरोके उस संगरामको उत्तरोत्तर बढता देख अनने 
प्स्वी भगवान्‌ भीकृष्णसे पूा--॥ १ ॥ 
अनयोरवीरयोयुद्धे को ज्यायान्‌ भवतो मतः। 
कस्य वा को गुणो भूयानेतद्‌ वद्‌ जनादन ॥ २ ॥ 
(जनादन ! आपकी रायम इन दोनो वीगोमखे इस 
षा कोन बड़ा है अथवा क्रिसमे कौनसा गुण अधिक 
पह मुस बताइयेः ॥ २ ॥ 
वापुदेव उवाच 
अपदेशोऽनयोस्तुलयो भीमस्तु बख्वत्तरः। 
यल्ञपरस्त्वेष धातरा वृकोदरात्‌ ॥ ३ ॥ 
शिका भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--अर्जन । इन दोर्नको 
शा तो एकसी भिली ह परं भीमेन बल्प अधिक दं 


ओर यह दुर्योधन उनकी अपेक्षा अभ्यास ओर प्रयते 
बदा-चदा है ॥ २३॥ 
व धर्मेण युद्धशमानो न जेष्यति । 
अन्यायेन तु युध्यन्‌ वै हन्यादेव खुयोधनम्‌ ॥ ७ ॥ 
यदि भीमसेन धर्मपूर्वक युद्ध करते रदे तो कदापि नहीं 
जीतैगे ओर अन्यायपूरवक युद्ध करनेपर निश्चय ही दुर्योधनः 
का वध कर डलेगे ॥ ४॥ 
मायया निजिता देवेरसुरा इति नः तम्‌ । 
विरोचनस्तु शक्रेण मायया निजितः ख वं ॥ ५ ॥ 
हमने सुना है कि देवतानि पूव॑कालमे न ही 
असुरोपर विजय पायी ओर इन्द्रे मायि ही विरोचनको 
किया था॥५॥ प 
माया ` चाक्षिपत्‌ तेजो कृस्य बलसूदनः 
तस्मान्मायामयं भीम आतिष्ठतु पराक्रमम्‌ 
न इन्द्रन मायासे इ्ाखुरके तेज 
था? सि भीमेन भी यहा 
आभ्रयले॥६॥ 


प ॥ | . 
4 । ९ 







५५४ =) तो 
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श्रीमहाभारते 


॥ न= षि 


ए वक त नय] न यानयमपरतः स्थातु य च भीमेन चुतकाठे धनंजय । न शकयम्रतः स्थातु शक्रेणापि धनंजय 


ऊरू भेत्स्यामि ते संख्ये गदयेति सुयोधनम्‌ ॥ ७ ॥ 
धनंजय ! जूएके समय भीमने प्रतिज्ञा करते हुए 
दुयोधनसे यह कहा था कि भम युद्रम गदा मारकर तेरी दोनों 
जंघे तोड़ डा्दूगाः ॥ ७ ॥ 
सोऽयं प्रतिज्ञां तां चापि पायत्वरिकषंणः । 
मायाविनं तु राजानं माययैव निकृन्ततु ॥ ८ ॥ 
अतः शतुसूदन भीमसेन अपनी उस प्रतिज्ञाका पालन 
करं ओर मायावी राजा दुर्योघनको मायासे द नष्ट कर डाटं॥ 
यद्येष वरमास्थाय न्ययेन प्रहरिष्यति । 
विषमस्थस्ततो राजा भविष्यति युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 
यदि ये ` बलका सहारा लेकर न्यायपूर्वकं प्रहार करेगे, 
तत्र राजा युधिष्ठिर पुनः बड़ी विष्रम परियितिमें पड़ जार्येगे ॥ 
पुनरेव त॒ वक््यामि पाण्डवेय निवोध मे। 
धर्मराजापराधेन भयं नः पुनरागतम्‌ ॥ १०॥ 
पाण्डुनन्दन ! मँ पुनः यह बात कहे देता हू त॒म उसे 
ध्यान देकर सुनो । धर्मराजक्रे अपराघसे हमलोर्गोपर फिर 
भय आ पर्चा है ॥ १० ॥ 
करत्वा हि खुमहत्‌ कमं हत्वा भीष्ममुखान्‌ कुरून्‌ । 
जयः प्राप्तो यशः प्राग्यं वैरं च प्रतियातितम्‌ ॥ १२॥ 
तदेवं विजयः प्राप्तः पुनः संशयितः कृतः । 
महान्‌ प्रया करफे भीष्म आदि कौरवको मारकर 
विजय एवं श्रेष्ठ यशकी प्राप्ति की गयी ओर वैरका पुरा-पूरा 
बदला चुकाया गया था । इख प्रकार जो विजय प्राप्त हुई 
थीः उसे उन्होने फिर संशयम जाल दिया है ॥ १११ ॥ 
अबुद्धिरेषा महती धमम॑णजस्य पाण्डव ॥ १२॥ 
यदेकविजये युद्धं पणितं धघोरमीदशम्‌ । 
पाण्डुनन्दन ! एकक ही हार-जीतसे सबकी दार जीतकी 
शतं लगाकर जो इन्दोने इस भयंकर युद्धको जूएका दौब 
बना डाला, यह धर्मराजकी बद़ी मारी नासमञ्ली है॥ १२१ ॥ 
सुयोधनः कृती वीर एकायनगतस्तथा ॥ १३॥ 
अपि चोदानसा गीतः श्रूयतेऽयं पुरातनः । 
"्छोकस्त्वाथंसहितस्तन्मे निगदतः श्यणणु ॥ १४॥ 
दुर्योधन युद्धकी कला जानता है, वीर है ओर एक 
निश्वयपर डय हुआ दै | इस विषयमे श्क्राचार्यका कहा 
हुआ यह णक प्राचीन इटोक सुननेमे आता है, जो नीति- 
शाखके ताच्विक अर्थते मरा हुआ दै, उखे खना रहा ह 
मेरे कहनेसे वह दरक सुनो ॥ १२-१४॥ | 
पुनरावर्तमानानां भग्नानां जीवितैषिणाम्‌ । 
भ्ेतव्यमरिरोषाणामेकायनगता हिते ॥ १५॥ 
“मरलेषे बचे हए शतुगण यदि युद्धम जान बचानेकी 
इच्छाते माग गये कं ओर पुनः युद्के स्यि लौरने लगे हो 
उनसे डरते रहना चाहिये; क्योकि वे एक निश्वयपर 
रुचे इट हते हं (उ8 सभय वे मुत भी नदीं उरे है)! 
व्यतितानां च निराशानां च जीविते । 









६ ६ ४ नेः 
र ४ ५५ आशा भ 
दमे कूद पड़ हो, उन इन्दर भी नह => 
य ' उन सामन इन्द्र मी नही उ छ 


सुयोधनमिमं भभ्रं हतसैन्यं हदं 
पराजितं वनप्रष्ुं निराशं राज्यलम्भने ॥ १७ 
को न्वेष संयुगे पाक्ष पुनन समाहत ॥ 
इस दुर्योधनकी सेना मारी गयी थी | यहं 5 
गया था ओर अव्र राज्य पनेसे निराश हो बन ध 
जाना चाहता था; इसील्यि भागकर पोखर छा ह 
फेसे हताश शुको कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष समराङ्ञमं ( 
यद्धके खयि आमन्तित करेगा १ ॥ १७१ ॥ 
अपि नो निर्जितं राज्यं न हरेत सुयोधनः ॥ १८॥ 
यखरयोद्दावषौणि गदया ऊृतनिध्रमः। 
चरत्यूध्वं च तियेक्‌ च भीमसेनजिघांसया ॥ १९॥ 
कर्हीएेलान हो कि हमारे जीते हुए राग्यको दुयोधन 
फिर डप ठे | उसने तेरह वर्पोतक गदाद्रारा युद्ध कलेका 
निरन्तर श्रम एवं अभ्यास किया है | देखो, यह मीमसेनके 
वधकी इच्छसे इधर-उधर ओर ऊपरकी ओर विचर रहा ह 
पनं चेन्न महावाहुरन्ययेन हनिष्यति । 
पष वः कौरवो राजा धातरा भविष्यति ॥ २०॥ 
य॒दि महाबाहू मीमतेन इते अन्यायपूर्वक नहँ मारे ते 
यह धृतराष्टूका पुत्र दुर्योधन दी आपका तथा समस्त कुख्ठुट 
काराजादोगा॥ २० ॥ 
धनंजयस्तु श्रुत्यैतत्‌ केशवस्य महात्मनः । 
्रश्चतो भीमसेनस्य सव्यमूरमताडयत्‌ ॥ ९१॥ 
महात्मा भगवान्‌ केशवका यह बचन पुन अमि | 
मीमसेनके देखते हृष अपनी वाया यको ठक ॥ ९। 
गृहा संज्ञां ततो भीमो गदया व्यचरद्‌ रण । 
मण्डलानि विचित्राणि यमकानीतयाणि च ॥ ९९ 
= तेन रणभूमि गदाया वर 
इससे संकेत पाकर भीमसेन रणभूम॒म ` 
तथा अन्य प्रकारके विचित्र मण्डल दिखत दए “ 
दक्षिणं मण्डलं सव्यं गोऽ 
व्यचरत्‌ पाण्डवो राजन्नार 
राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र भीमसेन आपके ( वरे ₹े॥ 
एसे दक्षिणः वाम ओर गोमूचक ड 


तथैव तव पु्ोऽपि गदामागंनि शप ॥ २४॥ 
चिं च भीमखेनजि घासय 
व्यचरट्लघु चित्रं च सका वियेष 
इकषी प्रकार गदायुद्धकी ९17 विरचित ह 


पुत्र मी भीमसेनके वधकी इच्छा ॥ 
देता हआ विचरने खगा ॥ २४ ते। 
आधुन्वन्तो गदे घोरे ह चन्दनागदरूषि ॥ २५ | 
वैरस्यान्तं परीप्सन्तौ रणे छ च 
वे इर 4 
वैरका अन्त करनेकी च्छाबाठे (1 
चन्दन ओर अगुख्से | 
कुपित काठके समान प्रतीत ह्येते थे ॥ 








गदापवं | 


अन्योन्यं तौ जिरबासन्तौ परीरौ पुरुप्पभौ । 
धाति गसत्मन्तो यथा नागामिषैषिणौ ॥ ६॥ 
जेते दो गरुड़ किती सर्पके मांसक्रो पनेकी इच्छते 
प्रखर ड़ रदे दः उरी प्रकार एक दूसरेके वधकी इच्छा- 
बटे वे. दोनों पुरुपप्रवर प्रमुख वीर मीपसेन ओर दुर्योधन 
आपसे जृञ्च रदं थे ॥ २६ ॥ 
मण्डलानि विचि्राणि चरतोचैपभीमय)ः। 
गदासम्पातजास्तत्र भ्रजक्ुः पावकाचिषः ॥ २७॥ 
विचि मण्डल (पतो ) से विचरते हुए राजा दुर्योधन 
ओर भीमसेनकी गदाओके टकरनेते वरहो आगकी लपे 
प्रकट होने लगीं ॥ २७ ॥ 


समं प्रहरतोस्त् शूरयोवखिनोशैघे । 
ु्धयोवौयुना राजन्‌ योरिव समुद्रयोः ॥ २८॥ 
तयोः प्रहरतोस्तुट्यं मत्तकुञ्जरसयोरिव । 
गदानिर्घातसंहादः प्रहाराणामजायत ॥ २९॥ 


राजन्‌ ! जेते वायुसे विश्ुगधर हुए दो समुद्र एक दूसरेते 
टकर रदे हौ अथवा दो मतवले हाथी परस्पर चोट कर 
देहौ, उसी प्रकार व्हा एक दुस्तरेपर समान रूपे प्रहार 
करनेवाठे दोनो ब्रल्वान्‌ वीरोके परस्पर चोट करनेपर गदाओं- 
के टकरानेकी आवाज वञ्रकी कड्कके समान प्रकट होती थी॥ 
तसिस्तदा सम्प्रहारे दाखुणे संकुठे भाम्‌ । 
उभावपि परिश्रान्तौ युष्यमानावरिदमौ ॥ ३०॥ 
उस समय उस अत्यन्त भयंकर षमासान युद्धम शत्रुओं 
का दमन करनेवलठे वे दोनो बीर परस्पर युद्ध करते हए 
बहुत थक गये ॥ ३० ॥ 
सुतं समाश्वस्य पुनरेष परंतप । 
अभ्यहारयतां करुद्धौ परगृ्य महती गदे ॥ ३१॥ 
शन्ुओंको संताप देनेवाञ नरेश ! तत्र दोनो दो धड्ीतक 
विभाम करके पुनः विशाल गदा हायमे ठेकर करोधपूवक 
एक दूसरे प्रहार करने लगे ॥ ३१ ॥ 
तयाः समभवद्‌ युद्धं घोररूपमसंडृतम्‌ । 
गदानिपाते राजेन्द्र॒ तक्षतो परस्परम्‌ ॥ ३२॥ 
राजेन्दर ! गदाकी चोरसे एक दूसरको घायल कसते हुए 
न दोनो खुले तौरपर घोर युद्ध हो रहा था ॥ ३२॥ 
समरे भरदुतो तौ तु वृषभाक्षो तरखिनौ । 
भव्यो जघ्नतुवींरो पङ्कस्थौ महिषाविव ॥ २३॥ 
ऊक समान विशार नेतरोवाठे वे दोनों वेगी वीर 
ऽमरङ्गणमे परस्पर धावा करके कीचड़ खड़े हृए दो 
अजर समान एके दूसरेपर चोट करते थे ॥ ३२ ॥ 
कृतसबाङ्ञीौ रुधिरेणाभिसम्पठुतो । 
रशाते हिमवति पुष्पिताविव किक ॥ ३४॥ 
भैर दोनकि सारे अज्ञ गदके- प्रहारे जजर ह गये 
७९ दोनो ही खूलपे लथपथ हो गये ये । उस दशमे 
हिमाख्यपर खिले हुए दो पलाश बृक्षौके समान दिखायी 
य ॥ ३४ ॥ 


अष्पञ्चारात्तमोऽष्यायः 


=-<-------- =-= = ~~ 


श | भीमेनको ७लनेके खयि आपके महामन 
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इयधनस्तु पार्थेन विवरे सम्पदर्धिते । 
ईपटुन्मिषमाणस्तु सहसा श्रससार ह ॥ ३५ ॥ 
जव्र अर्जुने छिद्रकी ओर संकेत किया, तत्र कनखियेषि 
उसे देखकर दुयोधन सदसा भीमसेनकी ओर बढा | ३५॥ 
तमभ्याशगतं प्रक्षो रणे पेक्य वृकोदरः । 
अवाक्षिपद्‌ गदां तस्मिन्‌ वेगेन महत बली ॥ ३६॥ 
रणभूमिमे उते निकट आया देख बुद्धिमान्‌ एवं ब्वान्‌ 
मीमने उपर बड़े वेगे गदा चलायी ॥ ३६ ॥ 
आक्षिपन्तं त॒तं दक्र पुत्रस्तव विदाम्पते। 
अरासप॑त्ततः स्थानात्‌ स। मोघा न्यपतद्‌ मुषि ॥ २७॥ 
प्रजानाय | उन्दं गदा चते देल अपकर पुत्र सदा 
उस स्थानसे हट गया ओर वह्‌ गदा व्यर्थं होकर प्रथ्वीपर 
गिर पदी ॥ ३७ ॥ 
क्षयित्वा प्रहारं तं सुतस्तव सुसम्श्रमात्‌ । 
भीमसेनं च गदया प्राहरत्‌ कुरुसत्तम ॥ ६८ ॥ 
कुरशरेषठ | उतर प्रहारसे अगनेक्रो बचाकर आपके पुतरने 
भीमसेनपर बडे वेगसे गद्‌ाद्रारा आघात क्रिया ॥ ३८ ॥ 
तस्य॒विस्यन्द्मानेन रुधिरेणामितौजसः । 
प्रहारगुरूपातच सूरे समजायत ॥ ३९ ॥ 
उसकी चोटसे अमिततैजघ्वी भीमक्रे शरीरसे रक्तकी 
धारा बह ची । साथ दी उप्त प्रहारे गहरे आधातसे उद 
मूष्छा-सी आ गयी ॥ ३९ ॥ 
दुयोधनो न तं वेद पीडितं पाण्डवं रणे । 
धारयामास भीमोऽपि शरीरमतिपीडितपर्‌ ॥ ७०॥ 
उस समय दुर्योधन यह न जान सका कि रणमूमिमे 
पाण्डुपुत्र भीमसेन अधिक पीडित हो गये दै । यद्यपि उनके 
शरीरम अत्यन्त वेदना हो रही थी तो भी भीमसेन उसे 
माठ रहे ॥ ४० ॥ 
अमन्यत स्थितं श्येनं प्रहरिष्यन्तमाहवे । 
अतो न प्राहरत्‌ तस्मै पुनरेव तवात्मजः ॥ ७१ ॥ 
उसने यही समञ्चा कि रणकषेत्रम भीमसेन अब सुञ्ञपर 
प्रहार करनेके छि खड दै; अतः ब्रचनेकी दी चेमे संकग्न 
होकर आपके पुतरने पुनः उनर प्रहार नहीं करिया ॥ ५१ ॥ 
ततो मुह्तमादवस्य दयांधनसुपस्थितम्‌ । 
वेगेनभ्यपतद्‌ यजन्‌ भीमसेनः प्रतापवान्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर दो घड़ी खुस्ताकर प्रतापी भीमषेनने 
निकट आये हृ दुयौधनपर बड़े वेगसे आक्रमण किया॥४२॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य संरब्धममितौजसम्‌ । 
मोधमस्य प्रहारं तं चिकीषुभरतषभ ॥ ४३॥ 
भरतशर् | अमिततेजसवी भीमको रोषपूवक धावा 
करते देख आपके पुन्नने उने उस ्रहारको व्यथं कर 


देनकीष्च्छाकी॥ ४२॥ _ __ 
अवस्थाने मति त्वा पुत्रस्तव महामनाः । 


राजञ्छटलयिष्यन्‌ वृकं 


























पुने पहर वहां स्थिरतापूर्वक खड़े रहनेका विचार करके 
फिर उछलकर दूर हट जानेकी इच्छा की ॥ ४४ ॥ 
अबुद्ध^यद्‌ भीमसेनस्तु राज्ञस्तस्य चिकीर्षितम्‌ । 
अथास्य समभिद्रुत्य समुत्कुडय च सिंहवत्‌ ॥ ४५॥ 
खत्या वञ्चयतो राजन्‌ पुनरेवोत्पतिष्यतः । 
ऊरुभ्यां पाहिणोद्‌ जन गदां वेगेन पाण्डवः ॥ ४६॥ 
भीमसेन समन्न गये किं राजा दुर्योधन क्या करना 
चाहता है । अतः पैतरेते छलने ओर ऊपर उछलनेकी इच्छा- 
वाले दुयोधनके ऊपर आक्रमण करके भीमसेने पिंहके समान 
गज॑ना की ओर उसकी जधोपर बडे वेगसे गदा चलायी ॥ 
सा वज़निष्पेषसमा प्रहिता भीमकर्मणा । 
ऊरू दुयांधनस्याथ वभञ्ज प्रियदशनौ ॥ ४७॥ 
भयंकर कमं करनेवाले भीमसेनके दवारा चलायी हई 
बह गदा वञ्रपातके समान गिरी ओर दु्योधनकी सुन्दर 
दिखायी देनेवटी ज्धको उसने तोड़ दिया ॥ ४७ ॥ 
स॒ पपात नरव्याघ्रो वखुधामयुनादयन्‌ । 
भम्नोखुभीमसेनेन पुस्त महीपते ॥ ४८॥ 
प्रथ्वीनाथ | इस प्रकार जब्र भीमसेनने उसकी जषिं 
तोड़ डाली, तत्र आपका पुत्र पुरुपरसिंह दुर्यो षन प्रथ्वीको 
प्रतिध्वनित करता हुआ गिर पड़ा ॥ ४८ ॥ 
घठुवाताः सनिर्घाताः पांड्ुवषं पपात च । 
चचार पृथिवी चापि सवृक्षश्चुपपव॑ता ॥ ४९॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते वीरे पत्यो सर्वमटीक्चिताम्‌ । 
फिर तो समस्त भूपालेके खामी वीर राजा दुयौधनके 
धराशायी होनेपर व्हा व्रिजलीकी गड़गड़ादहटके साथ प्रचण्ड 
हवा चलने लगी, धूलिकी वर्षां होने ठगी ओर चरक्षां, वनौ 
एवं परवतोदित सारी थ्वी कोपने गी ॥ ४९३ ॥ 
महास्वना पुनदीप्ता सनिर्घाता भयंकरी ॥ ५० ॥ 
पपात चोल्का महती पतिते प्रथिवीपतौ । 
एृथ्वीपति दुयोधनके गिर॒ जानेपर आकाशसे पुनः 
महान्‌ शब्द ओंर विजलीकी कड़कके साथ प्रज्वछित, भयंकर 
एवं विशार उल्का भूमिपर गिरी ॥ ५०१ ॥ 
तथा शोणितवर्षं च पांडुवषं च भारत ॥ ५१॥ 
ववषं मधघवांस्तत्र तव पुत्रे निपातिते । 
भरतनन्दन | आपके पुत्रके धराशायी हो जानेपर इन्दरने 
बहां रक्त ओर धूक्की वर्षां की ॥ ५११ ॥ 
यक्षाणां राक्षसानां च पिहाचानां तथेव च ॥ ५२॥ 
अन्तरि महानादः श्रयते भरतषभ । 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय आकारे यक्षो, राक्षसौ तथा 
पिदयार्चोका महान्‌ कोलादल खुनायी देने लगा ॥ ५२१ ॥ 
तेन शब्देन घोरेण सगाणामथ पक्षिणाम्‌ ॥ ५३॥ 
जले घोरतरः शब्दो बहनां सर्वतोदिशम्‌ । 


आमहाभारते 






इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि गदापर्व॑णि इर्यो जनवधेऽष्टपन्नादत्तमोऽध्यायः 
र श्रीम्यामारत शल्यप्वके अन्तरत गदापरमे दुथोषनका वथविषयक अदावनर्व भप्माय पूरा 





उस ष वर शब्दके साय ब्रहुत-से पओ ञं 
मयानक आवाज मी सम्पूणं दिशाओंमि गूँज उ 
ये तत्र वाजिनः रोषा गजाश्च मयुज्ैः 
ससुचस्ते महानादं तव॒ पुरे निपातिते 

वहां जो घोड़े हाथी ओर मनुष्य शेष 


र 
सभी आपके पुत्रके मारे जानेपर महान्‌ कोख र 
भेरीशङ्खखदज्गानामभवच्च स्वनो महान्‌ ॥ ५९ । 
अन्तभ्रौमिगतद्चेव तव पुत्रे निपातिते ५ 


राजन्‌ ¡ जव आपका पुत्र मार गिराया गया, उर 
समय इत भूतर्पर भेरीः शङ्खा ओर मूदज्ञोका गम्भीर घोष 
होने गा ॥ ५५३ ॥ 


स 
वडुपादैवेदुसुजेः कबन्धेधोरदशंनेः ॥ ५६॥ 
चत्यद्धिभयदेव्याप्ता दिद्ास्त्ाभवन्‌ नरप । 


„ नेर ! वर्ह, सम्पूणं दिशाओंमे नाचते हुए अनेक 
पैर ओर अनेक रबहिवारे घोर एवं भयंकर कन्म व्या 
हो रहे ये ॥ ५६१ ॥ 
ध्वजवन्तोऽखवन्तश्च शख्वन्तस्तथेव च ॥ ५७॥ 
प्राकम्पन्त ततो राजंस्तव पुत्रे निपातिते । 
राजन्‌ | आपके पुत्रके धराशायी हो जानेपर व्ह 
अस्र-शल्र ओर ध्वजावाले समी वीर कोपने लो ॥ ५७१॥ 
हृदाः कूपाश्च रुधिरमुद्वेमुजरंपसत्तम ॥ ५८॥ 
नयश्च खुमहावेगाः प्रतिस्रोतोवहाभवम्‌ । 
यपश्रेष्ठ ¡ तालो ओर वू्पोमे रक्तका उफान अने ला 
ओर महान्‌ वेगशालिनी नदिर्यो उद्टी अपने उद्गमकी भेर 
बहने ल्गीं ॥ ५८२ ॥ 
पँलिङ्गा ट्व नार्यस्तु सख्ीटिङ्गाः पुरुषाभवन्‌॥ ५९॥ 
दुर्योधने तदा राजन्‌ पतिते तनये तव । 
राजन्‌ ! आपकर पुत्र दुर्योधनके धराशायी होनेपर ( 
पुरुत ओर पुरो खीप्वके स्वक लक्षण प्रकट होनेल। 
षट तानद्धतोत्यातान्‌ पञ्चाटाः पाण्डवः सहं |, 
अविग्नमनसः सवं वभूद्भरतषभ। गः 
भरतश्रेष्ठ ! उन अद्भुत उत्पार्तोको देखकर ¶ 0 
सहित समस्त पाञ्चार मन-ही मन अ उद्विन्‌ ५ ६ 
ययुर्देवा यथाकामं गन्धवोप्सरसस्त्था | 
कथयन्तोऽद्धतं युद्धं खुतयोस्तव, भारत क 
मारत ! तदनन्तर देवता, गन्धव ओर अग् 
समूद आपके दोनो पुकि अद्भत धुद्धकी चच। 
अपने अभीष्ट खानको चले गये ॥ ६१३ ॥ । 
तथैव सिद्धा राजेन्द्र॒ तथा वातिकचार ग" । &९। 
नरसिहौ प्रशंसन्तौ बुवद) 
राजनदर | उसी प्रकार सिद्धः वातिक (६ ह 4 
ओर चारण उन दोन पुरुषसिंहौकी भरशत 
अये येः वैसे चले गये ॥ ६२ ॥ 


॥ ५८ ॥ 


हभ ॥ ५८ ॥ 











गदापवं | 


ल =-= 








४ पकोनषष्टितमो.ऽध्यायः 


एकोनपष्टितमोऽध्यायः 


भीमसेनके दारा दुर्योधनकषा तिरस्कार, 


युधिष्ठिरका मीमसेनको समक्षाकर अन्यायसे 


रोकना ओर दर्योधनक्ष सान्त्वन देते हए सेद प्रकट करना 


संजय उवाच 

तं पातितं ततो , दष्टा महाशालमिवोद्रतम्‌ । 

प्रहृष्टमनसः सव ददशुस्तत्र पाण्डवाः ॥ १ ॥ 

संजय कहते है-राजन्‌ | दर्योधनको ऊँचे ए 
विशा शाच्वरक्षके समान गिराया गया देल समसत पाण्डव 
मनदीमन वड़े असन्न हुए ओर निकट जाकर उत 
देवने खे ॥ १ ॥ कः 

उन्मत्तमिव मातङ्गं सिहेन विनिपातितम्‌ । 
दटश्टयोमाणः खं ते चापि सोमकाः॥ २ ॥ 

समस्त सोमकोनि मी िंदके द्वारा गिराये गये मदमत्त गज. 
राजकरे समान जव दुर्योधनको धराशायी हुआ देखा तो दर्षत 

उनके जज्ञोमे रोमाञ्च हो आया ॥ २॥ 
ततो दु्याधनं हत्वा भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
पातितं कौरवेन्द्र तमुपगस्येदमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

इस प्रकार दुर्योधनका वध करके प्रतापी भीमसेन उस 
गिराये गये कौरवराजकरे पास जाकर बरोटे- ॥ ३ ॥ 
गोर्गोरिति पुरा मन्द दरौपदीमेकवाससम्‌ । 

यत्‌ सभायां हसन्नस्मांस्तदा वदसि दुर्मते ॥ ४ ॥ 
तस्यावहासस्य फलमदय त्वं समवाप्नुहि । 

“खोरी बुद्धिवाले मूर्खं ! तूने पहले भञ्े (वैल) वैल? 
कहकर ओर एक वस्रधारिणी रजखला प्रौपदीको समामे 
राकर जो हमलोगौका उपहास क्रिया था तथा हम सवके 
पति कटुचन सुनाये थे, उस उपहासका फक आज त्‌ 
प्राप्त कर ठेः || ४२ || 

एवमुक्त्वा स वामेन पदा मोलिमुपास्पृशत्‌ ॥ ५ ॥ 

रिरश्च राजसिहस्य पादेन समरोडयत्‌ । 

देसा कहकर भीमसेने अपने थे पैरते उसके मुकुटको इक- 
वा ओर उस राजसिंहके मस्कपर भी पैरते ठोकर मारा५१ 
५९६। कोधसंरक्तो भीमः परबलादंनः ॥ £ ॥ 
पनरबाव्रवीद्‌ वाक्यं यत्‌ तच्छृणु नराधिप । 

नरवर ! इसी प्रकार शतुसेनाका संहार करनेवाले भीम- 
सेने क्रोधे लर आंखें करके फिर जो बात कही, उसे भी 
ध रीन ॥ ६१ ॥ 

समान्‌ पुरोपन्रत्यन्त मूढा गौरिति गोरिति ॥ ७ ॥ 
पन्‌ बयं प्रतिनृत्यामः पुनरिति गौरिति । 
धा (७ मूखोनि पहले हमे 'वैल-बैरः कहकर रत्य किया 

भ उन्हे श्रेख-वैलः कहकर उस अपमानका बदला 
हए ० मी प्रसन्नतासे नाच रे दै ॥ ७१॥ 

(माकं निरूतिर्वह्निनौक्चयतं न वद्चना। 
बाहुबलमाधित्य प्रबाधामो ` वयं रिपून्‌ ॥ ८ ॥ 
भय शछ-कपटः करना, घरमे आग छ्गानाः जूआ खेखना 

करना हमारा काम नकी है । हम तो अपने 


नाहूवल्का भरोसा करके रातुरओंको संताप देते ई ॥ ८ ॥ 
सोऽवाप्य्‌ वैरस्य परस्य पारं 
वृकोदरः प्राह शनैः प्रहस्य । 
युधिष्ठिरं केदावसंजयांश्च 
धनंजयं माद्रवतीसुतौ च॥ ९ ॥ 
ध इस प्रकार भारी वैरे पार होकर भीमसेन धीरे-धीरे 
इते हुए युधिष्ठर श्ह्नष्ण, संनयगण, अर्जुन तथा माद्री- 
ङमार नऊुल-सहदेवसे बोठे-॥ ९ ॥ 
रजखलां द्वोपदीमानयन्‌ ये 
चपप्यङवन्त सदस्यवस्राम्‌ ¦ 
तान्‌ पदयध्वं पाण्डवेधाौर्तराषटरान्‌ 
रणे हतां स्तपसा याज्ञसेन्याः ॥ १०॥ 
“जिन्‌ लेगेनि रजखला द्रौपदीको समामे बुलाया 
जिन्दनि उसे भरी समामे नंगी करनेका प्रयत्न किया, उन्हीं 
धृतरको दरौपदीकौ तपस्या पाण्ड्ोने रणमूमिमे मार 
गिराया, यह सव लोग देख छो ॥ १० ॥ 
ये नः पुरा षण्डतिखानवोचन्‌ 
क्रूरा राक्षो धृतराष्टस्य पुत्राः । 
ते नो हताः सगणाः सानुबन्धाः 
कामं खगं नरकं वा पतामः ॥ ११॥ 
धराजा धृतराष्रके जिन क्रूर पुनि पदठे हमे योये तिले. 
के समान नपुंसक कहा थाः वे अपने सेवको ओर सम्बन्धियो- 
सदित हमारे हाथसे मार डरे गये । अब हम भले ही खर्गमं 
जार्यँ या नरकमें गिरः इसकी चिन्ता नदीं ३ ॥ ११॥ 
पुनश्च राक्षः पतितस्य भूमौ 
स तां गदां स्कन्धगतां प्रगृह्य । 
वामेन पदिन शिरः प्रस्य 
दुर्योधनं नैतिक न्यवोचत्‌ ॥ १२॥ 
यो कहकर भीमसेने परथ्वीपर पड़ हए राजा दुयोधनके 
कंधेखे लगी हई उसकी गदा छे खी ओर वाये पैरसे उसका 
सिर कुचलकर उसे छलिया ओर कपटी कडा ॥ १२ ॥ 
हृष राजन्‌ कुरुसत्तमस्य 
ुद्ात्मना भीमसेनेन पादम्‌ । 
ृष्ट्र इतं मूर्धनि नाभ्यनन्दन्‌ 
धमीत्मानः सोमकानां प्रवहः ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! द्र द्धिवाले भीमेनने इषम मरकर जो 
कुरशरष्ठ राजा स पैर रक्ला, उनके इ 
काव॑को देखकर सोभकोमे जो शरेष्ठ एवं धमात्मा पुरुष श वे 
प्रन नी हए ओर न उन्होने उनके इस डुत्यका अभिः 
नन्दन ही किया॥ १२३॥ ॥ स >, 
तव पुं तथा त्वा कत्थमानं इको 





४र०० 


श्रीमहाभारते 





आपके पुत्रको मारकर बहुत बदु-बदकर बातें बनति 
ओर बारंबार नाचते-कूदते हए भीमसेनसे धर्मराज युधिष्ठिरे 
इस प्रकार कहा--॥ १४ ॥ 
गतोऽसि वेरस्यानरण्यं प्रतिश्चा पूरिता त्वया । 
छयभेनाथाद्युभेनेव कमणा विरमाधुना ॥ १५॥ 
भीम ! तुम वैरे उरण हए । वमने श्म या अदयम 
क्म॑से अपनी प्रति पूरी कर खी । अव्र तो इस कार्यस विरत 
हो जाओ॥ १५॥ 
भा हिरोऽस्य पद्‌ मार्दीमौ धर्मस्ते ऽतिगो भवेत्‌। 
राजा क्षातिर्हतश्चायं नैतन्न्याय्यं तवानघ ॥१६॥ 
(तुम इसके मस्तककरो पैरसे न दुकराओ । वम्दारे द्वारा 
घम॑का उल्लद्धन नदीं दोना चाहिये । अनघ | दुयोधन 
राजा ओर हमारा भाईबन्धु है; यह मार डाला गया, अब 
तुमं इसके साथ एेसा बरताव करना उचित नदीं ह ॥ १६॥ 
पकादश्चमूनाथं करूणामधिपं तथा । 
मा स्प्राक्षीरभीम पादेन राजानं क्षातिमेव च ॥१७ ॥ 
धभीम ! ग्यारह अक्षौहिणी सेना खामी तथा अपने ही 
ान्घव कुरुराज राजा दुर्योधनको पैरसे न डकराओ ॥ १७ ॥ 
। हतवन्धुरहं तामात्यो अष्टसेन्यो हतो सधे । 
स्वीकारेण शोच्यो ऽयं नावहास्योऽयमीश्वरः ॥ १८ ॥ 
८इसके भाई ओर मन्त्री मारे गये, सेना नष्ट-भ्र्ट हो गयी 
ओर यह स्यं भी युद्धमे मारा गया । एेसी दशमे राजा 
दुर्योधन सवथा शोकके योग्य दैः उपहासक, पात्र नहीं 
ह॥ १८॥ 
विध्वस्तोऽयं हतामात्यो हतभ्राता हतप्रजः। 
उत्सन्नपिण्डो भ्राता च नैतन्न्याय्यं छृतं त्वया॥ १९॥ 
८इसका सर्वथा विध्वंस हो गया इसके मन्त्र, माई ओर 
सुत्र मी मार डाले गये । अब्र इते ्रिण्ड देनेवाला भी कोई 
नहीं रह गया है । इकके षिवा यह हमारा ही माई है । 
ठमने इक्क साथ यह न्यायोचित बरताव नहीं कियाहै ॥१९॥ 
धार्मिको भीमसेनोऽसावित्याहुसत्वा पुरा जनाः। 
स कस्माद्‌ भीमसेन त्वं राजानमधितिष्टसि ॥ २०॥ 
(तुम्हारे विषयमे छोग पहर कहा कःते थे कि भीमसेन 
बड़े धर्मात्मा है । मीम ! वही ठम आज राजा दुरयोधनको 
कर्यो परते इकरति हो ४ ॥ २०॥ ` 
इत्युक्त्वा भीमसेनं तु साश्रुकण्ठो युधिष्ठिरः। 
उपरत्याबवीद्‌ दीनो दयांधनमरिदमम्‌ ॥ २९१९॥ 
भीमसेनस एेषा कहकर राजा युधिष्ठिर दीनभावे शतु 
दमन दुरयोधनके पास गे ओर अश्रुगद्रद कण्ठते इस प्रकार 
 बोरे-॥ २१॥ 
तात मनयुनं ते कायां नात्मा शोच्यस्त्वया तथा। 
ह ~ {शत्‌ कमे ॥ २२॥ 
= व्ह खेद या क्रोध नदीं करना चाहिये । साथ 





"त कव [ शल्यपर्पि 
= 
चत्यमानं च बहुशो धर्मराजो ऽ्रवीदिदम्‌ ॥ १७॥ दी अपने व्यि रोक करना भौ उक प 


सब लोग अपने पदलेके क्रि हू वह 

ही परिणाम मोगते ह ॥ २२॥ क क 

धात्रोपदिषटं विषमं नूनं फलमखंस्छृतम्‌ 

यद्‌ वयं त्वां जिघांसामस्त्वं चा ल 
(कुरभरे्ठ ! इसत समय जो हमलोग ५ 


ए अत्यन्त भयं 


ङुरुसत्त 
मार्‌ डाङ्ना चाहते थे, यह अवदय ही (1 
हमारे ही अश्चदध क्का विषम फल है || २ २॥ ना 
आत्मनो ह्यपराधेन महद्‌ ग्यसनमीराम्‌ । 
पाप्तवानसि यर्लोभान्मदाद्‌ बाल्याच्च भारत॥ २४॥ 
(भरतनन्दन | दुमने लोभ, मद ओर अविवेक कार 
अपने दी अपराधे एेसा मारी संकट प्रा किया है || २५॥ 
घातयित्वा वयस्यांश्च शातृनथ पिवृस्तथा । 
पुन्‌ पौत्रा स्तथा चान्यां स्ततो ऽसि निधनं गतः २५॥ 
(म अपने मिर््रो मादर्योः पिवृतुल्य पुरषः प्र ओैर 
पोर्ोका वध कराकर फिर खयं भी मारे गये ॥ २५॥ 
तवापयधादस्माभिभ्च॑तरस्ते निपातिताः। 
निहता क्षातथश्चापि दिं मन्ये दुरत्ययम्‌ ॥ २६॥ 
(तुम्हरि अपराधसे ही क््मरोगोनि तुम्हारे भादोको मार 
गिराया ओर कुटुम्बीजर्नोका वध कियारै मँ इसे दैवका 
दुड्व्य विधान ही मानता हूँ ॥ २६ ॥ 
आत्मा न शोचनीयस्ते चछाष्यो शरत्युस्तयानघ । 
वयमेवाधुना शोच्याः सर्ावस्थास कौरव ॥ २७॥ 
रूपणं व्तयिष्यामस्र्हीना बन्धुभिः प्रियैः। 
'अनघ | तुह अपने षि शोक नहीं करना च 
दारी प्रशंसनीय मयु हो रही है । कुरुराज ! अवर तो मी 
अवसाओंमे इस समय हमलोग ही शोचनीय ल हो गये ९ 
क्योकि उन प्रिय बन्धु-बान्धरवेति रदित होकर हमं दीनतां 
जीवन व्यतीत करना पड़ेगा ॥ २७२ ॥ 
भ्रातृणां चैव पुत्राणां तथा वे शोकविह्वलाः 
कथं द्रक्ष्यामि विधवा वधूः शोकपरिष्ुताः ' + 
८मल, मै माइ ओर पुर्वोकी उन शोरुवहण ,| 
दुःखम इी हुई विधवा बहु्ओौको कैसे देल सदा (| 
त्वमेकः खुस्थितो यजन्‌ खगे ते निख्यो धष | 
वयं नरकसंज्ञं वे दुःखं प्राप्स्याम दाखणम्‌ त 
“राजन्‌ ! तुम अकेठे खुखी दो । निश्चय ही खगं ५ 
खान प्राक्त होगा ओर हये यहा नरकस्य 
भोगना पड़ेगा ॥ २९१ ॥ 
स्नुषाश्च प्रस्नुषाईयैव धतरा 
गर्हयिष्यन्ति नो नूनविधवाः त 
“धृतराष्टकी वे शोकातुर एवं व्याक 
ओर पौवरवधु मी निश्चय ही हमलोरगोकी (4 


संजय उवाच # 
पबसुक्त्वा खुदुःखातों निराश्वास स पार्थिव 


॥ २८॥ 


{॥ 
त ‡ ॥ 2० ॥ 
धवा पुत्र 
क्ती ॥ | 





गदापव ] 


षशटितमोऽध्यायः 


न= 
विककाप चिरं चापि धमेषुञरो युधिष्ठिरः ॥ ३१॥ 


संजय कहते है राजन्‌ ! एसा कहकर धर्मपुत्र राजा 
इति श्रीमक्ाभारते शल्यपर्वणि गदापरव॑णि यु 
इस प्रकार श्रीमहामास्त शरयपर्वके अन्तत गद्‌प्वम युधिष्ठिरका 


युधिष्ठिर अत्यन्त दुःखे आतुर हो कवी संख छोड़ते 
इत हृष्ट 
बहुत देरतकं विलप करते रदे ॥ ३१॥ ¢ 


धेष्ठिरविखपे एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


रका विसापिषयक उनसर अध्याय पूरा हुमा ॥ ५९ ॥ 


षष्टितमोऽ्यायः 
क्रोधे भरे हुए वररामको श्रीृष्ण्घा समञ्चाना ओर युधिष्ठिरे साथ 
श्ीकृष्णङ्गी तथा भीमसेनकी बातचीत 


धृतराष् उवाच 
अधमेण हत दष्ट राजानं माधवोत्तमः। 
किमन्रवीत्‌ तदा सूत बख्देवो महावलः ॥ १ ॥ 
धृतराषटने पूछा--सूत ! उस समय राजा दुयोधनको 
अधर्मूर्वक मारा गया देख मदात्रखी मधुकरुलशिरोमणि बल- 
देवजीने क्या कहा था १॥ १॥ 
गदायुद्धविरोषज्ञो गदायुद्धविशारदः । 
कृतवान्‌ रौहिणेयो यत्‌ तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ २ ॥ 
संजय  गदायुद्धके विदोषज्ञ तथा उसकी कलाम कुशल 
रोहिणीनन्दन बररामजीने व्ह जो कुठ किया हो, बह मुच्च 
बताओ ॥ २॥ 
संजय उवाच 
रिरस्यभिहतं दृष्ट भीमसेनेन ते सुतम्‌ । 
रामः प्रहरतां शरे्ठदचुक्रोध बर्वद्वटी ॥ ३ ॥ 
संजयने कहा- राजन्‌ ! भीमखेनके द्वारा आपके पुत्रके 
मलक प्र पैरका प्रहार हुआ देख योदा शरे बलवान्‌ 
बछरामको बड़ा क्रोध हुभा॥३॥ 
ततो मध्ये नरेन्द्राणामूर््ववार्हलायुधः। 
इर्व्ातंसर घोरं धिग्‌ धिग्‌ भीमेत्युवाच ह ॥ ४ ॥ 
फिर वर्ह राजाओंकी मण्डलीमे अपनी दोन बहि ऊपर 
उठाकर हङधर बल्रामने भयंकर आत॑नाद करते हए कश 
(भीमणेन ! तमे धिचछार दै ! धिकार है ॥ ॥ ४॥ 
अहो धिग. यदधो नाभेः प्रहतं धर्मविभ्रहे । 
नेतद्‌ दष्टं गदायुद्धे कृतवान्‌ यद्‌ वृकोदरः ॥ ५ ॥ 
(अहो ! इस धर्मयुदधमे नाभिते नीचे जो प्रहार किया 
गया है ओर जिसे भीमसेने खयं किया है यह गदायुद्धमं 
कभ नही देखा गया ॥ ५ ॥ 
श अप नाभ्या न हन्तव्यमिति शालस्य निश्चयः। 
अयं त्वशाखविन्मूढः खच्छन्दात्‌ सम्प्रवतंते ॥ ६ ॥ 
(नाभिसे नीचे आघात नदीं करना चाहिये । यह गद्‌ 
विषयमे ाखरका सिद्धान्त दै । परंतु यह शाखजानसे 
भीमसेन यहा स्वेच्छाचार कर रहा हैः ॥ ६॥ 
तत्‌ तद्‌ घ्रुवाणस्य रोषः समभवन्महान्‌ । 
राजानमारोक्य ग ॥ १ 
सब बाते कहते हुए ब्देवजीका रोष बहुत अ 
ग । भिर्‌ राजा दु्योधनकी ओर दृतं करके उनकी 
भाले क्ोषते, लाल दो गयीं ॥ ५ ॥ 


तस्य 
ततो 


बलदेवो महाराज ततो वचनमव्रवीत्‌ । 
न चष पतितः कृष्ण केवलं मत्समोऽसमः॥ ८ ॥ 
भाधितस्य तु दौवंद्यादा्रयः पर्मितस्यत । 
महाराज ! फिर व्देवजीने कटा-“श्रीङृष्ण | राजा 
दुयोधन मेरे समान बलवान्‌ था । गदायुद्धम उसकी समानता 
करनेवाला कोई॑नदीं था । य्ह अन्याय करके केबल 
दुवोधन ्ौ नहीं गिराया गया है, ( मेरा भी अपमान किमा 
गया है ) शरणागतकी दुर्बलताके कारण शरण देनेवाठेका 
तिरस्कार किया जा रहा है' ॥ ८२ ॥ 
ततो लाङ्गलमुद्यम्य भीममभ्यद्रवद्‌ बली ॥ ९ ॥ 
तस्योष्यैवाहोः सदां रूपमासीन्महात्मनः। 
बहुधातुधिचिघ्रस्य च्वेतस्येव महागिरेः ॥ १०॥ 
एसा ककर महाप्रखी वलराम अपना हर उठाकर 
भीमसेनकी ओर दौड़े । उस समय अपनी भुजा ऊपर 
उटाये हुए महात्मा बलरामजीका रूप अनेक धातुओंके कारण 
बिचित्र गोभा पानेवाके महान्‌ शवेतपवंतकरे समान जान पड़ता 
था ॥ ९-१० ॥ 1 
(्रातभिः सहितो भीमः साजुनैरखकोविदैः। 
न विव्यथे महाराज दृष्टा हरुधरं बली ॥ ) 
महाराज | हलधरको आक्रमण करते देख अजुनसदित 
अञ्वेत्ता भाद्योके साथ खड़े हए बल्वान्‌ भीमसेन तनिक 
व्यथित नदीं हुए ॥ 
ग जग्राह केशवो विनयान्वितः। 
बाहुभ्यां पीनवृत्ताभ्यां प्रयल्लाद्‌ बलवद्रली ॥ ११ ॥ 
उस समय विनयशीलः बल्वान्‌ श्रीकृष्णने आक्रमण 
करते हुए बलरामजीको अपनी मोटी एवं गोरूगोर सुजाओं- 
द्वारा थे प्रयलसे पकड़ा ॥ ११ ॥ 
सितासितौ यदुवरौ युष तदा । 
( संगताविव राजेन्दर केलासा ॥ ) 
नभोगतो यथा राजंश्चन्द्रस्य दिनक्षये ॥ १२॥ 
रजनदर ! वे श्याम गौर यदुकुलतिल्कं दोन माई 
परस्पर मिले हुए कैलास ओर कज प्क समान शोमा 
पा रे ये । राजन्‌। संध्याकारके आकाशम जेषे चन्द्रमा 
ओर सूर्यं उदित हृ हौ वसे ही उस रणक्षेमे वे दोनो 
माई सुशोभित हो रदे ये ॥ १२॥ भ 
उवाच चैनं संर्धं शमयन्निव केशवः॥ = 








४३०२ विः भीमहाभारते | 


(^ 


परीतं दिषत्स्वेतत्‌ षड्विधा बृद्धिरात्मनः । कामश्चातिपर 3 

उस समय श्रीकृष्णे रोषसे भरे हए बल्रामजीको धमथो धर्मकामौ च कामार्थौ चपप्यपीडयन्‌ ` ॥ २१॥ 
शान्त करते हृएट-खे कहा--भभैया ! अपनी उन्नति छः धमौथेकमान्‌ यो ऽभ्येति सोऽत्यन्तं सुखमदनते 
प्रकारक होती है-पनी दधि, मित्रक बृद्धि ओर मित्रके _ “अत्यन्त लोभीका अथं ओर्‌ अभिक अ २०॥२॥ 
मिव्रक्गी इद्धि । तथा शनुपक्षमे इसके विपरीत खिति अर्थात्‌ वाठेका काम-ये दोनो ही धर्मको दानि ५ 
शत्ुकी हानिः शुके मित्रक हानि तथा शुके मित्रके मित्र- मनुष्य कामसे धर्म ओर अर्थको, अर्थते धम ` ` (गे 
की हानि ॥ १२१॥ तथा धमते अर्थं ओौर कामको हानि न परु चाकर धर्म 
आत्मन्यपि च मिते च विपरीतं यदा भवेत्‌ ॥ १॥ ओर काम ॒तीनौका यथोचित रूपे सेवन करता ८ 
वडा विदान्मनोग्कानिमाशयु शान्तिकरो भवेत्‌] असयन्त छलका मागी होता दै ॥ २१-२२ ॥ 

८अपनी ओर अपने मित्रकी यदि इक विपरीत परि- तदिद्‌ व्याकुलं सब कृतं धर्मस्य पीडनात्‌ | 
स्थिति हो तो मन-दी-मन ग्लानिका अनुभव करना चाहिये भीमसेनेन गोविन्द कामं त्वं तु यथाऽऽत्थ मम्‌॥ २३॥ 


ओर मिर्वोकी उल हानिके निभरणके ल्मि शी परयतलशीक (गोविन्द ! मीमघेनने ( अर्थक लोभपे ) प्म हान 
होना चादि ॥ १४१ ॥ प्टुचाकर इन सको विक्त कर डाला है । तुम सुश्च भष 
अस्माकं सहजं मित्रं पाण्डवाः शुद्धपौरुषाः ॥ १५॥ मकार इस कार्यको धर्मपंगत वता रदे हो वह्‌ स्र त्री 
सकाः पिदष्वखुः पुत्रास्ते परैरिृता भृशम्‌ । मनमानी कस्पना दैः ॥ २३॥ 


{शुद्ध पुष्षार्थका आश्रय ठेनेवाले पाण्डव हमारे सहज 8 श्रीङष्ण (£ 
मित्र द| बुअक्रे पुत्र होनेके कारण सर्वया अपनेदै। अरोषणो हि धमौत्मा सततं धम॑वत्सलः । 


शतुओने इनके साथ बहुत छल-कपट करिया था ॥ १५१ ॥ भवान्‌ प्र्यायते लोके तस्मात्‌ संशाम्य मा क्रधः॥२७। 
्रतिज्ञापालनं धर्मः क्षत्रियस्येह वेद्म्यहम्‌ ॥ १६॥ शरीद्ष्णने कह(--भैया ! आप संतारम करोधरहित, 
सुयोधनस्य गद्या भङ्क्तास्म्यूरू महाहवे | धर्मात्मा ओर निरन्तर घर्मपर अनुग्रह रखनेवाले सदपुरपके 
इति पूरं प्रतिज्ञातं भीमेन हि सभातठे ॥ १७॥ रूपम विख्यात ई अतः शान्त हो जाहयेः क्रोध न कौमिये | 
“प्र समन्ता ह कि इस जगतमे अपनी प्रतिज्ञाका पालन भसि कचियुगं विद्धि परतिज्ञां पाण्डवस्य च । 
करना क्षत्नियके च्ि धर्मं हयी है । पहठे समामे भीमसेनने आन्रुण्यं यातु वरस्य प्रतिज्ञायाश्च पाण्डवः ॥ २५॥ 


यह प्रतिज्ञा कौ थी कि भम महायुद्धमे अपनी गदति दुर्योधन- समञ्च लीजिये किं कलियुग आ गया । पाण्डुपुत्र भीमः 
की दोनो जपं तोड़ `डार्दगाः ॥ १६-१७॥ सेनक प्रतिज्ञापर भी ध्यान दीजिये । आज पाण्डमाए 
मैत्रेयेणाभिदप्श्च पूर्वमेव महर्षिणा । मीम वैर ओर परतिज्ञाके ऋणपे मुक्त हो जाये ॥ २५॥ 


(9 ् + छृतिकं 
ऊरू ते भेत्स्यते भीमो गदयेति परंतप ॥ १८॥ ( गतः पुरुषशादुंलो हत्वा नं रणे। 
(शुको संताप देनेवाठे बलरामजी । महिं तैतरेयने अधमो विद्यते नात्र यद्‌ भीमो हतवान्‌ रिपुम्‌ ॥ 


मी दु्योघनको प्ते दी यह शापदे रक्ला था कि पुरुषिंह॒ भीम रणमूमिमे कपटी दुरयोषनकरो शख 
(भीमेन अपनी गदति तेरी दोना ज्रं तोड़ डलेगेः ॥१८॥ ने गये । उन्होने जो अपने शबुक्रा वध किया दै 
अतो दोषं न पर्यामि मा छ द्धचख प्रलम्बहन्‌ । कोई अधम नही दै॥ 
योनः स्वैः खुखददश्च सम्बन्धः सह पाण्डवेः॥ १९ ॥ युद्ध'यन्तं समरे वीरं कुरुब्रृष्णियशस्कर्म्‌ ॥ 
तेषां चृद्धच। हि दृद्धिनो मा क्रधः पुरुषर्षभ । अनेन कर्णः संदिष्टः पृष्ठतो धनु सच्छिनत्‌ ॥ 
अतः प्रकम्बहन्ता बल्भद्रजी ! म इसमे भीमेनका इसी दुरयोधनने क्ण॑को आज्ञा दी थीः जिते र 
| 


कोई दोष नदी देलता; इशख्यि आप कोप न कजियि। ओर इष्ण दोनो कुलक खयसकी इद्धि क ५ 
हमारा पाण्डवेकरि खाय यौन-सम्बन्ध तो है ही । परस्पर खुल परायण, वीर अभिमन्यु धनुष्को समरा्गणमं पी 
देनेवले सौदाद॑खे भी हमलोग वेधे हुए दै । पुरुषप्रवर | इन छः ॥ 
पाण्डर्वोकी बृद्धिसे हमारी भी बदधि ; 1 9 स्थितम्‌ । 
रोच न करः ॥ ९९१ ॥ ॐ अतः आप ततः सछ्िन्नधन्वानं (9 1 ॥ 
` बासुद्रेववचः श्रुत्वा सीरथृत्‌ भ्राह धर्मवित्‌ ॥ २०॥ व्यायुधीछृत्य हतवान 1 रथ दीन दे 
धर्मःखुचरितःसद्धिः स च द्वाभ्यां नियच्छति । व ( कट जाने आर न पीट न दितिः 
यह बात सुनकर धर्म दल्धरने इश प्रकार भी जो पुर्षा्थमे ही तस्र था" व (वा कफ 
श्रेष्ठ ५. तरह आचरण वले उस सुमद्राकमार अभिमन्यु 
आर काम-ईइन दो वस्तुओंवे मार डाख था ॥ । ॥' 
| जन्मपधृतिलुन्धश्च पापरचेव ५१ 













€ 
गश्दापव 1 
=-= 
निहतो भीमसेनेन दुवुदधिः कर्पांसनः ॥ 
यह दुरात्मा? दुद एवं पापी दुर्योधन जन्मत ही लोभी 
तथा्डुलका करक रहादैः जो भीमसेनके हायते मारा गया 
रिक्षं भीमसेनस्य अयोद्रासमामिताम्‌। 
किमर्थं नाभिजानाति युद्धमानोऽपि विश्रुतम्‌ 
मीमसेनकी प्रति्ा तेरह वर्षसि चल रही थी ओर 
तर्वत्र प्रसिद्ध हो चुकी थी । युद्ध करते समय दुयोधनने उते 
याद क्यो नहीं रक्वा १ ॥ 
ऊ्वमुत्करस्य वेगेन जिघांसन्तं वृकोदरः । 
बभञ्च गदया चोरू न स्थाने न च मण्डले ॥ ) 
यह ॒वेगसे ऊपर उछलकर भीमसेनको मार डाख्ना 
चाहता था । उस अवस्थामें मीमने अपनी गदासे इखकरी दोनो 


जपं तोड़ डाली (५ । उस समयन तो यह किसी सानम 
था ओरन मण्डले दी ॥ 


संजय उवाच 
धर्मच्छटमपि श्रुत्वा केदावात्‌ स विदाम्पते। 
नैव प्रीतमना रामो वचनं प्राह संसदि ॥ २६॥ 
संजय कहते है- प्रजानाथ | भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
यह छलरूप धर्म॑क्रा विवेचन सुनकर वल्देवजीकरे मनको 
पंतोष नदीं हुआ । उन्दने मरी समामे कदा-॥ २६॥ 
हत्वाधमंण राजानं धमौत्मानं सुयोधनम । 
जिह्ययोधीति लोकेऽस्मिन्‌ ख्याति यास्यति पाण्डवः ॥ 
“मात्मा राजा दुयोधनको अधमंूर्वक मारकर पाण्डु- 
पुत्र भीमसेन इस षंसारमे कपयूर्ण युद्ध करनेवाले योद्धाके 
सपमे विख्यात हेगि ॥ २७ ॥ 
धनोऽपि धमौत्मा गति यास्यति शाश्वतीम्‌। 
ऋजुयोधी हतो राजा धातंरषटो नराधिपः ॥ २८॥ 
धृतराषटरपुत्र धर्मात्मा राजा दुर्योधन सरल्तसि युद्ध 
कर रहा थाः उस अवस्थाम मागा गया है; अतः वह सनातन 
सद्गतिको प्रास्त होगा ॥ २८ ॥ 
युद्दीक्षां प्रविरयाजौ रणयज्ञं वितत्य च । 
इत्वाऽ.त्मानममि चासन प्राप चावभरथं यराः ॥ २९॥ 
धुद्धकी दीक्षा संप्रामभूमिमे प्रविष्ट हो रणयज्ञकरा 
विसार करके शानुरूपी प्रज्वलति अग्निम अपने शरीरकी 
आहति दे दुर्योधनने सुयशरूपी अवभरथ-सलानका छम 
भवेसर प्रा क्रिया हैः | २९॥ 
ह्युक्त्वा रथमास्थाय रौहिणेयः प्रतापवान्‌ । 
त्रशिखराकारः श्रययौ ्धारकां प्रति ॥ ३०॥ 
बह कहकर प्रतापी रोदिणीनन्दन बलरामजी, जो सवेत 
पदलेके अग्रभागकी भोति गौर-कान्तसे शोभित हो 
देये, रथपर आरूढ हो द्वारकाकी ओर चर दिये ॥२०॥ 
व्वाख्च सवार््णेयाः पाण्डवाश्च विस्पते । 
दारावती यते नातिप्रमनसोऽभवन्‌ ॥ ३९॥ 
भजाना | बलरामजीके इस प्रकार द्वारका चले जाने 
पाञारः दृष्णिवंशी तथा पाण्डव वीर उदा हो गवे । 
इनके मनम अधिकं उत्साह नहीं रह गया ॥ ३९ ॥ 





षष्टितमोऽध्यायः 


स ४३०३ 


ततो युधिष्ठिरं दीनं चिन्तापरमधोमुखम्‌ । 
शोकोपहतसंकलपं त वासुदेवो ऽववीदिदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
६ समय युधिष्ठिर बहुत दुखी थे । वे नीचे भख 
"५ चिन्ता दब गये ये । योकते उनका मनोरथ भङ्ग हो 
यवा या | उस अवसाम उनसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोठे ॥ 


वातुदेव उवाच 


५ 
धर्मराज १ किमथं त्वमधर्म॑मनमन्यसे । 
वन्धोयदेतस्य पतितस्य विचेतसः ॥ ३३॥ 


दुयोधनस्य भीमेन मृद्यमानं शिरः पदा । 
उपप्रेक्षसि कस्मात्‌ त्वं धर्मः सन्नराधिप ॥ २७ ॥ 
श्रीरृष्णने पूछा- धर्मराज ! आप चुप होकर अधर्म. 
का अनुमोदन क्यों कर रे दँ १ नरेधर दुरथोधनके माई ओर 
हायक मारे जा चुके ई । यह प्रथ्वीषर गिरकर अचेत हो 
रहा है । देसी दशाम मीमठेन इऽके मस्तकको वैरे कुचल 
रदे द । आप धर्मज्ञ होकर समीपते ही यदह सव कते देख रदे दै ॥ 
स युधिष्टिर उवाच _ 
न ममेतत्‌ परियं कृष्ण यद्‌ राजानं वकोदरः । 
पदा मूर्यस्पृरात्‌ कोधान्न च ष्ये कुलश्चये ॥ ६५॥ 
युधिष्ठिरने कहा- श्रीकृष्ण । भीमसेनने क्रोधे 
भरकर जो राजा दुर्योधनके मस्तकको वरते ङकराया है, यह 
मञ्चे भी अच्छा नहीं लगा । अपने कुक्करा संहार हो जाने- 
से में प्रसन्न नदीं हूं ॥ ३५ ॥ 
निरृत्या निरृता नित्यं धृतराषटखतेर्वयम्‌ । 
बहूनि परुषाप्युक्त्वा वनं प्रस्थापिताः स ह ॥ ३६॥ 
परंतु क्या करू धृतराष्के पुराने सदा दी हम अपने 
कपट-जालका चिकार बनाया ओर बहुत-पे कटुबचन सुना- 
कर वनम मेज दिया ॥ ३६ ॥ 1 
भीमसेनस्य तद्‌ दुःखमतीव हदि वतते । 
इति संचिन्त्य वाष्णंय मयैतत्‌ ससुपेश्षितम्‌ ॥ ३७॥ 
तरृष्णिनन्दन । मीमसेनके द्दयमे इन सब बातोके ल्य 
बड़ा दुःख था । यही सोचकर मेने उनके इस कार्यको उपेक्षा 
की है ॥ २७॥ 6 
तस्माद्धत्वाङूतपक्ञं॒दुब्धं कमवशालुगम्‌ । 
कभतां पाण्डवः कामं धमे ऽधम च वा रते ॥ ३८॥ 
इसल््यि मैने विचार किया कि कामके वशीभूत इए 
लोभी ओर अनिता दुर्योधनको मारकर धम या अधम 
करके पाण्डु भीम अपनी इच्छा पूरौ कर ठे ॥ ३८ ॥ 
सजय उवाच त 
इत्युक्ते धमेगजेन वाखदेषोऽव्वीदिदः ।. 






युदुकुलभ्रेष्ठ गतान्‌ भीहष्णने 
“अच्छा, ठे ही सही" ॥ ३९ ॥ 
इत्युक्तो ` बाखुदेवेन ५ 
धन्वमे्त तत्‌ सब यद्‌ 


४३०४ 





। अ प्रिय ओर हित चाहनेवाके मगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के ठेसा कहनेपर युधिष्ठिरने भीमसेनके द्वारा युद्धस्थले जो 
कुछ किया गय। था? उस सवका अनुमोदन किया ॥ ४० ॥ 
( अजुनोऽपि महाबाहुरप्रीतेनान्तरात्मना । 
नोवाच वचनं किचित्‌ भ्रातर साध्वसाधु वा॥) 

महाबाहु अजन भी अप्रसन्न-चित्तसे अपने भाईके प्रति 
मला बुरा कुछ नहीं बटे ॥ 
भीमसेनोऽपि हत्वाऽऽजौ तव पुत्रममषेणः। 
अभिवाद्याग्रतः स्थित्वा सम्प्रहृष्टः कृताञ्जलिः ॥ ४१॥ 
अमष॑शीरु भीमसेन युद्धस्थल्मै आपके पुत्रका वध 
करके बड़ प्रसन्न दए ओर युधिष्ठिरको प्रणाम करके उनके 
आगे हाय जोड़कर खड़े हो गये ॥ ४९१ ॥ 
भरोवाच सुमहातेजा धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
हषौदुत्फुर्लनयनो जितकादरी विशाम्पते ॥ ४२॥ 
प्रजानाथ | उस समय महातेजस्वी भीमसेन विजयश्री 
्रकाशित हो रहेथे । उनके नेत्र दृषंसे खिल उदे येः 
उन्न धमराज युधिष्ठिरसे कदा-॥ ४२ ॥ 
तवाद्य परथिवी सवौ क्षेमा निहतकण्टका । 
तां प्रशाधि महाराज खधर्ममनुपाख्य ॥ ४३ ॥ 
“महाराज | आज यह सारी प्रथ्वी आपकी हो गयी; 
इसके काटि नष्ट कर दिये गये, अतः यह मङ्गलमयी हो गयी 
हे। आप इसका शासन तथा अपने धर्मका पालन कीजिये ॥ 
यस्तु कतस्य वैरस्य निङृत्या निङृतिप्रियः। 
सोऽयं विनिहतः रोते प्रथिव्यां पृथिवीपते ॥ ७७॥ 


[ शल्य 


त 


ष्वीनाय { जिते छल ओर कपट ही १ 
जिसने कपटसे ही इस वैरकी नींव ८ प" 
दुर्योधन आज मारा जाकर धथ्वीपर सो रहा है ॥ + 
डुश्शासनम्रश्चतयः सवे ते चोग्रवादिनः। 
राधेयः शकुनिश्येव हताश्च तव॒ श्रवः ॥ ४५। 

ध्वे भयङ्कर म बोलनेवाले दुःशाघन शह 

धृतराष्रपुत्र तथा क नि 

शतु मार डले गये ॥ ४५ ॥ "पक 
सेयं रलरसमाकीणी मही सवबनपर्वता । । 
उपादत्त महाराज त्वामद्य निहतद्विषम्‌ ॥ ४६॥ 

“महाराज { आपकर शु नष्ट हो गये । आज यह रपि 
भरी हई बन ओर पकैतोंसहित सारी प्रथ्वी आपकी शेव 
प्रस्तुत हैः ॥ ४६ ॥ 


थी, व 


व युधिष्ठिर उवाच 
गतो बेरस्य निधनं हतो राजा सुयोधनः । 
कृष्णस्य मतमास्थाय विनितेयं वसन्ध ॥ ४७॥ 
युधिष्ठिर बोले मीमसेन ! सौमाग्यकी बात है कि 
ठमने वैरका अन्त कर दिया, राजा दुर्योधन मारा गया 
ओर्‌ श्रीकृष्णके मतका आश्रय केकर हमने यह सारी धवी 
जीत खी ॥ ४७ ॥ 
दिष्ठा गतस्त्वमाच्रण्यं मातुः कोपस्य चोभयोः। 
दिष्टा जयति दुर्धषं दिष्टया शचुर्निपातितः ॥ ४८॥ 
सौमाग्यसे तुम माता तथा क्रोध दोनोके करणे उश्ुण 
हो गये । दुर्धषं॑वीर ! माग्यवश्च तुम विजयी हुए ओर 
सौमाग्यते ही तुमने अपने शत्रुको मार गिराया ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि गद्ापर्वणि बरूदेवसान्त्वने षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत राल्यपरवके अन्तर्गत गदापवेशरृष्णका बरुदेवजीको सान्त्वन देन।विषयक साठ अध्याय पूराहुभा॥६०॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ८१ इरोक भिखाकर कुरु ५६१ इरोक हे) 
कन्तक 


एकषष्टितमोऽध्यायः 
पाण्डव-सेनिको द्वारा भीमकी स्तुति, श्रीढृष्णका दर्योधनपर आक्षेप, दुर्योधनका उत्तर वथा 
श्रीटष्णके द्वारा पाण्डवोका समाधान एवं शङ्ुध्वनि 


धृतराष्र उवाच 
हतं दु्याधनं दृष्टा भीमसेनेन संयुगे । 
पाण्डवाः खञ्याश्चैव किमकुवेत संजय ॥ १ ॥ 
श्रतराष्ने पृड्ा- संजय | रणभूमिमे भीमसेनके दारा 
दुयोधनको मारा गया देख पाण्डवो तथा खंज्यनि क्या किया१॥ 
संजय उवाच 
इतं दुयाधनं दष्टा भीमसेनेन संयुगे । 
सिंहेनेव महाराज मत्तं वनगजं यथा ॥ २ ॥ 
श्रहृ्टमनसस्तत्र॒ छृष्णेन सह पाण्डवाः । 
 खंजयने कहा- महाराज | जेषे कोई मतवाल 
` जंगली हाथी सिके दारा मारा गया होः उसी प्रकार दुर्योधन- 
को भीमठेनके हायते रणभूमिमे मारा गया देल श्रङृष्ण- 


9 ८ 
^ 









 मनादी-मन बदे प्रसन्न हुए ॥ २६ ॥ 


खयादवैव निहते इुरनन्दने ॥ ६ ॥ 


आविद्धःधन्युत्तरीयाणि सिदनादश्च नेदिरे 

नैतान ॒हर्षसमाविष्टानियं सेदे न 
कुख्नन्दन दुयौधनके मारे जानेपर 

तो अपने दुपट्े उश्छाने ओर िंहनादं करे ५ & 

मरे हुए इन पाण्डव वीरयोका भार यहं पृथ्वी षन 

पाती थी ॥ २-४॥ 

धनुभ्यन्ये व्याक्षिषन्त ज्याश्चाप्यन्य तथाक्षिपन्‌ ५॥ 

दध्मुरन्ये महाशङ्खानन्ये जच्यश्च 
किीने धनुष टकरा? 

लोग बढे-बड़े शङ्ख बजने लगे 

डके पीटने खगे ॥ «4 ॥ 


४॥ 








गपवं | 


हृतरिदास. करने कगे | क्रितने दी वीर भीमसेनके पात 
जकर इस प्रकार कहने सन ६॥ 
दुष्करं भवता कम रणेऽद्य खमहत्‌ छतम्‌ । 
कौरवेन्द्र रणे हत्वा गदयातिर्तश्रमम्‌ ॥ ७ ॥ 
धकौस्वराज दुयोधनने गदायुद्धे बडा मारी परिश्रम 
किया था | आज रणभूमिमं उसका वध करके आपने महान्‌ 
एवं दुष्कर परक्रम कर दिलाया है ॥ ७ ॥ 
हद्रेणेव हि वृजस्य वधं परमसंयुगे । 
त्या तममन्यन्त शा्रोर्वधमिमं जनाः ॥ ८ ॥ 
{जते महातमरमे इन्द्रने वत्रासुरका वध किया था; 
आपके द्वारा किया हुआ यह ॒श्रुका संहार भी उसी कोटिका 
ह--ेसा सव रोग समञ्चने खगे है ॥ ८ ॥ 
चरन्तं विविधान्‌ मागौन्‌ मण्डलानि च सर्वशः। 
दुयंधनभिमं शुरं को ऽन्यो हन्याद्‌ 'दृकोदरात्‌॥ ९ ॥ 
मला, नाना प्रकारके पैतरे बदल्ते ओर सब्र तरहकी 
मण्डलाकार गतियो चरते हए. इस शूरवीर दुय धनको 
, भीमेनके सिवा दूसरा कोन मार्‌ सकता था १ ॥ ९ ॥ 
वैरस्य च गतः पार त्वमिदान्धेः सुदुर्गमम्‌ । 
अद्राक्यमेतदन्येन सम्पादयितुमीदशाम्‌ ॥ १०॥ 
आप वैरके समुद्रसे पार ह्यो गये, जहा पर्चा दूसरे 
लोर्गोके ल्थि अत्यन्त कठिन दै । दुसरे किसीके ल्मि एेसा 
पराक्रम कर दिखाना स्व॑था असम्भव है ॥ १०॥ 
रेणेव मत्तेन वीर॒ सं्राममूधनि । 
दुयाधनरिरो दिष्य पादेन दितं त्वया ॥ ११॥ 
ध्वीर | मतवा ग जराजकी भोति आपने युद्धके मुदानेपर 
अपने वैरसे दुर्योधनके मस्तकको कुचल दिया दै, यह बह 
सोमाग्यकी बात दै ॥ ११ ॥ 
महिषस्येव कृत्वा सङ्गरमुत्तमम्‌ । 
दुःशासनस्य रुधिर दिया पीतं त्वयानघ ॥ १२॥ 
अनघ ! जैसे सिंहने भैहेका खूल पी लिया होः उसी 
प्रकार आपने महान्‌ युद्ध ठानकर दुःशासनके रक्तका पान 
किया है, यह मी सौमाग्यकी ही बाः है ॥ १२ ॥ 
ये विप्रकुर्वन्‌ राजानं धमौत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
मून तेषां कृतः पादो दिश्या ते स्वेन कमणा ॥ १२॥ 
“जिन लोगेनि धर्मात्मा राजा युधिष्ठिका अपराध किया 
था, उन सबके सस्तकपर आपने अपने परक्तमदयारा पैर 
रल दिया, यह कितने हर्षका विषय है ॥ १३॥ 
मधिष्ठानाद्‌ वधाद्‌ दयौधनस्य च । 
दिष्टया पृथिव्यां ते रथितं सुमहद्‌ यशः ॥ १७॥ 
“मीम  शत्रुभपर अपना प्रुत सापित कएने 
धनको मार `डालनेते भाग्यवश इख भूमण्डर्मै आपका 
महान्‌ यश कैल गया है ॥ १४॥ 
फएवं नूनं हते घृते शक्रं नन्दन्ति वन्दिनः । 
त्था त्वां निहतामिच्रं षयं नन्दाम भारत ॥ १५॥ 
“भारत | निश्वय ही इत्राुरके मारे जानेपर 


दकषषटितमो ऽध्यायः 


४३०५ 


गन अभिनन्दन किया था, उती प्रकार हम 
५ करनेवाठे आपका अभिनन्दन करते ई ॥१५॥ 
इयाधनवधे यानि रोमाणि हृषितानि नः। 
अद्यापि न विदष्यन्ते तानि तद्‌ विद्धि भारत ॥ ९६॥ 

(भरतनन्दन | दुयोधनके वधके समथ हमारे शरीरे 
जो रोगे खड़े हर्‌ येः वेञवमीं उयो -के्त्यो हैः गिर नदीं 
रदे दै । इन्दं आप देख ठ" | १ ६॥ 
इत्यत्रुवन्‌. भीमसेनं वातिकास्तत्र सङ्गताः । 
तान्‌ हृ्टान्‌ पुरुषव्याघ्रान्‌ पञ्चालान्‌ पाण्डयेः सह॥ १५७॥ 
वतो ऽसदशं तत्र॒ भरोवाच मधुसूदनः । 

प्ररासा करनेवलि वीरगण वहा एकत्र होकर भीमेन 
उपयुक्तं बातें कह रदे ये । भगवान्‌ श्रीकृष्णे जब देखा 
कि पुरषर्विह पाञ्चार ओर पाण्डव अयोग्य वाते कह रदे ई 
तव वे व्हा उन सतवसे बोटे-॥ १७९ ॥ 
न न्याय्यं निहतं श्रं भूयो हन्तं नराधिपाः ॥ १८॥ 
असछृद्‌ वाभ्भिरुग्रभिर्निहतो ह्येष मन्दधीः । 

(नरेश्वरो ! मरे हए शत्रुको पुनः मारना उचित नहीं 
है । ठमलोगोने इष मन्दबुद्धि दु्यौधनको बारार कठोर 
वचनद्वारा घायक किया है ॥ १८९ ॥ 
तदैवैष हतः पापो यदेव निरप्रपः॥ १९॥ 
लुग्धः पापसहायश्च खुहदां शासनातिगः । 

धय निलन पापी तो उसी समय मर चुक्राथा जब 
लोभम कसा ओर पापिर्योको अपना सहायक बनाकर सुदृदोके 
शासनसे तूर रहने लगा ॥ १९३ ॥ ए ई 
बहुशो विदुरद्रोणर्ूपगाङ्गेयस्ंजयेः ॥ २०॥ 
पाण्डुभ्यः प्राथ्यमानो ऽपि पित्यमंशं न दत्तवान्‌ । 

“विदुर द्रोणाचायै, पाच, भीष्म तथा संजर्योके 
बररबार प्रार्थना करनेपर भी इसने पाण्डवोको उनका पतक 
भाग नदीं दिया ॥ २०३ ॥ 
नैष योग्योऽद्य भिरं वा शरव पुरुषाधमः ॥ २९॥ 
किमनेनातिभुग्नेन बाग्भिः काष्टसधमेणा । 
रथेष्वारोहत कषिप्रं गच्छामो वसुधाधिपाः ॥ २२॥ 
विष्टा हतोऽयं पापात्मा सामात्यज्ञातिवा्धवः। 

वयह नराधम अत्र किसी योग्य नहीं दै | न यह क्रषीका 
मित्र है ओर न शत्रु । राजाञओ। ! यह तो सूखे काठके समान 
कटोर है । इते कटुवचनेद्यारा अधिक छकानेकी चेश 
करनेखे क्या लाम १ अब्र शीघ्र अपने सरथोपर बैठो। हम 
सब्र लोग शछावनीकी ओर चट । सोभाग्यवे यह पापात्मा 
अपने मन्त्री, कुट ओर माहई-बन्धुओंषहित मार डला गवा ।' 
इति श्रुत्वा त्वधिक्षेपं रूष्णाद्‌ दुयोधनो सूपः ॥ २३॥ 
अमर्पवामापन्च उदतिष्ठद्‌ विशस्पते ॥ 
स्किदेशेनोपवि्ः स दोभ्या विष्टभ्य मध २४॥ 

प्रजानाथ | श्रीरृष्णके युखये यह आक्षपयुक्त चचन 
डन रना दुर्योधन अमर्षे वशीभूत होकर उड ओर दोन 


हाय एषवीपर येककर चूतङ्के सहार बैठ गया ॥ २३-२४॥ 
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अ्धौश्नतदरीरस्य रूपमासीन्यरपस्य तु ॥ २५॥ 
क्ृद्धस्याशीविषस्येव च्छिन्नपुच्छस्य आरत । 
तत्पश्चात्‌ उसने श्रीकृष्णकी ओर मौह टेदी करके देखा; 
उसका आधा शरीर उठा हआ था । उस समय राजा दुर्योधन- 
का रूप उस कुपित विषधरके समान जान पड़ता था, जो 
पूंछ कट जानेके कारण अपने आधे यीरको ही उठाकर 
देख रहा हो ॥ २५३ ॥ 
भराणन्तकरिणीं घोरां वेदनामप्यचिन्तयन्‌ ॥ २६॥ 
दुयोधनो बाखदेवं वाभ्भिरुप्राभिरादंयत्‌ । 

उसे प्राणका अन्त कर देनेवाली भयंकर वेदना हो 
रही यी, तो मी उसकी चिन्ता न करते हुए दुर्योषनने अपने 
कठोर वचनोदारा वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णको पीड़ा देना 
प्रारम्भ किया--॥ २६२ ॥ 
कसदासस्य दायाद्‌ न ते लज्ञस्त्यनेन वै ॥ २७॥ 
अधमेण गदायुद्धे यदहं विनिपातितः । 

“ओ कंसके दासे बेटे ! मै जो गदायुद्धे अधर्मे 
मारा गया हूः इत वबुकरत्यके कारण क्या तम्हे ल्जा नहीं 
आती है १॥ २७२ ॥ 

` ऊरूभिन्धीति भीमस्य स्ख॒ति मिथ्या प्रयच्छता॥ २८॥ 
कि न विज्ञातमेतन्मे यदरजुनमवोचथाः । 

“भीमसेनको मेरी जरे तोड़ डाल्नेका मिथ्या सरण 
दिखते हूए तुमने अर्जुनसे जो कुछ कहा थाः; क्या वह्‌ 
म्चे शात नहीं है १॥ २८१ ॥ 
घातयित्वा महीपाटायजुयुद्धान्‌ सहखदाः ॥ २९ ॥ 
जिहयरूपायेवंहभिन ते लला न ते धृणा । 

“सरलतासे धरमानुकरूल युद्ध करनेवाठे सह भूमिपा्छोको 
बहत्‌से टिल उपायेद्ारा मरवाकर न तुम्हे जा आती 
है ओरन इस बुरे कमपे धृणा ही होती है ॥ २ ९३ ॥ 
अहन्यहनि शूराणां कुर्वाणः कदनं महत्‌ ॥ २०॥ 
शिखण्डिनं पुरस्कृत्य घातितस्ते पितामहः । 

धजो प्रतिदिन शूरवी्का भारी संहार मचा रदे थे 
उन पितामह भीष्पका तुमने रिखण्डीकी आगे रखकर वध 
कराया ॥ ३०३ ॥ 
अश्वत्थाम्नः सनामानं हत्वा-नागं खुदुमते ॥ ३१॥ 
आचाय न्यासितः शसं किं तन्न विदितं मया । 

मते | अश्वत्थामाके सदश नामवाछे एक हाथीको 
मारकर ठमलोगने द्रोणा चार्यके हाथसे श नीचे उल्वा 
दिवा य; क्या वह मु ज्ञात नदी है !॥ २१५ ॥ 

स चानेन न्रशंसेन धृष््युभ्नेन वीर्यवान्‌ ॥ २२ ॥ 
पात्यमानस्त्वया दृष्टो न चैनं त्वमवारयः। 

(इच्च धृषटुग्नने पराक्रमी आचाय॑को उस अवसा 

र गराया? जिते तुमने अपनी ओंखौ देखा; कितु मना नही 
॥ । 







त पुरस्य याचितां शिमेव च ॥ ३२॥ 


महाभारते 


ननन [ शल्यपदणि 
दि भरूसङ्कटां रत्वा वासुदेवे न्यपातयत्‌ । घटोत्कचे व्यं सयतः कर्त्वत्त; 


6, 


धाण्डुपु्र अजुनके वधके छ्य मोगी ४ ४ 
शक्तिको तुमने धटोत्क चपर ुङ्वा दिया । तुभ इन््रेषी 
महापापी कोन हो सकता है १॥ १३ २॥ 
छिन्नहस्तः भायगतस्तथा भूरिश्रवा बली ॥ २४। 
त्वयाभिखष्ेन हतः शेनेयेन महात्मना । 

भर्वान्‌ भूरिश्वाका हाय्‌ कट गया या 
आमरण अनशन॒का वत ठेकर्‌ वे हृए ये । उस 
तुमसे ही प्रेरित कर महामना सत्यकिने उनका बध ५ 
कुबोणश्चोत्तमं कम॑ कर्णीः पाथजिगीषया ॥ ३ 
व्यंसनेनाश्वसेनस्य पन्नगेन्द्रस्य वै पुनः। 
पुनश्च पतिते चक्रे व्यसनार्तः पराजित; ॥ २६॥ 
पातितः समरे कणश्चक्रव्यघ्रोऽग्रणींणाम्‌ । 
 भनुर्योम अग्रगण्य कर्णं अर्जुनको जीतनेकी इच्छसे 
उत्तम पराक्रम कर रहा था । उस्र समय नागराज 
अश्वतेनको जो कणे वाणके साथ अर्जुनके वधक एमि जा 
रशा था, तुमने अपने प्रयत्नसे विप़ठ कर दिया | फिर जव 
कर्णके रथका पदिय। गङ्ेमे गिर गया ओर वह उसे उन्न 
व्यगरतापूवंक संलग्न द्आः उस समय उसे संकस्ते पीडित 
एवं पराजित जानकर तुमने मार गिराया॥ २५-२९१॥ 
यदि मां चापि कर्णं च भीष्मद्रोणौ च संयुतो ॥ ३७॥ 
ऋजुना प्रतियुध्येथा न ते स्याद्‌ विजयो धुवम्‌। 

ध्यदि मेरे, कणके तथा भीष्म ओर द्रोणाचार्ये स 
मायारहित सरक्भावसे तुम युद्ध करते तो निश्चय ही वण्ठर 
पक्षी विजय नरी, होती ॥ २७२.॥ पि) 
त्वया पुनरनायंण जिह्यमागेण पार्थिवाः ॥ ३८ 
खधममनुतिष्ठन्तो वयं चान्ये च घातिताः। 

“परंतु तुम-जेसे अनार्ये कुटिल मार्गका आश्रव स 
खधर्म.पाठनमे ल्गे हए हमटगोक¡ तथा दूसरे राजा 
भी वध करवाया हैः ॥ ३८१ ॥ 

वायुदेव उवाच | 
हतस्त्वमसि गान्धारे सश्राठखतबान्धवः । 
सगणः सखुहच्चैव पापं स भी 
तवैव दुष्करतेर्वीरौ भीष्मद्रोणौ निपातित। ॥ 
- वतक; । 
कणंश्च निहतः संख्ये तव॒ शीकानु । दे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बाल ॥ । 
पापके रास्तेपर वैर रक्ला या; व तीरम 
बान्धवः सेवक ओर सुदधदूगणो पित मारे ८, 1 
ओर द्रोणाचार्य तुम्हारे दुष्कर्म दी मरे ग या; दति , 
तुम्हारे खभावका ही क करनेवाला 1 
युद्धम मारा गया ॥ ३९-४०इ ॥ , ॥ 9 
याच्यमानं मया मूढ पिव्यमंशं न दित्ससि 
पाण्डवेभ्यः खराज्यं च छोभाच्छङनिनि 0 

ओ मूख | तुम शदुनिकी सला उनका अपना शर 
मी पाण्डवोको . उनकी वैदूकघम्प्िः 
लोमवद्य नहीं देना चाहते थे ॥ ४१३ ॥ 


५॥ 











| 


गदापवं ] 


विषं ते भीमसेनाय दत्तं सवे च पाण्डवाः ॥ ४२॥ 
प्रदीपिता जवुशदे माचा सह सखुदुमेते । 
सभायां याज्ञसेनी च छटा चयते रजखला ॥ ४३ ॥ 
तदैव तावद्‌ दुष्टात्मन्‌ वध्यस्त्वं निरपत्रप । 

सुमते ! तुमने जब ॒भीमखेनको विप्र दिया, समस्त 
प्ण्ड्वोको उनकी मातक्रे साय लक्षाग्रहमे जला डालनेका 
यतन किया ओर निट ! दुशत्मन्‌ ! यृतक्रीड़ाके समय 
मरी समामे रजखल द्रौपदीको जव तुमलोग षसीट रयि, 
तमी ठम वघके योग्य हो गये ये ॥ ४२-४३१ ॥ 
अतक्चक्षं च धसे सौवटेनाक्षवेदिना ॥ ४४॥ 
तिङ्घत्या यत्‌ पराजेषीस्तस्मादसि हतो रणे । 

तुमने चूतक्रीड़के जानकार सुत्रलपुत्र शङकनिके द्वारा उक्ष 
कलाको न जाननेवाले धम॑ज्ञ युविष्ठिरको, जो छल्से पराजित 
करिया थाः उसी पापस तुम रणभूमिमं मारे गये हो ॥४४१॥ 
जयद्रथेन पेन यत्‌ कृष्णा कटेरिता वने ॥ ५४५॥ 
यतेषु सगयां चैव॒ दणविन्दोरथाधमम्‌ 1 
अभिमन्युश्च यद्‌ वाल पको वहुभिराहवे ॥ ४६॥ 
तदृदोषेर्निहतः पाप॒ तस्मादसि हतो रणे । 

जव पाण्डव हिकारके ल्य त्रणविन्दुके आश्रमपर चले 
गमे थे) उस समय पापी जयद्रथने बनके भीतरः द्रौपदीको जो 
केश परु च॑या ओर पापात्मन्‌ ! तम्दरि ही अपराधसे बहुत 
ते योद्धा्ओनि मिख्कर युद्ध सले जो अकेटे बाक्क अमिमन्यु- 
कावध क्रिया थाः इन्हीं सव्र कारणेसे आज ठम मी रण- 
भूमिम मारे गये हो ॥ ४५-४६१ ॥ 
( वाणं कमे समरे पाण्डवानर्थकाङ्किणम्‌ । 
यच्छिलण्ञ्यवधीद्‌ भीष्मं मित्राथे न व्यतिक्रमः॥ 

भीष्म पाण्डवेके अनर्थकी इच्छा रखकर समरभूमिमे 
पराक्रम प्रकट कर रदे थे । उस समय अपने मित्रके हितके 
व्यि शिखण्डीने जो उनका वध किया है, वह कोई दोष फ 
अपराव॒की बात नदीं है ॥ 
सधम पृष्ठतः कृत्वा आचायस्त्वत्मियेष्सया । 
पाषतेन हतः संख्ये वर्तमानोऽखतां पथि ॥ 

आचायं द्रोण तुम्हारा प्रिय कसनेकी इच्छसे अपने धम॑ः 
को पीछे करके असाधु पुरुषोके मारगपर्‌ चल रे थे; अतः 
युद्धसथल्मे धृषटद्ुम्नने उनका वध किया है॥ 
भतिजञामात्मनः सत्यां चिकीर्षन्‌ समरे रिपुम्‌ । 
हतवान्‌ सात्वतो विद्धान्‌ सौमदत्ति महारथम्‌॥ ` 

विद्वान्‌ सात्वतवंशी सा्यकिने अपनी सची प्रतिञाका 

करनेकी इच्छाखे समरा्गणम अपने शतु महारथी 
प्रिशवाका वध करिया 'था | 


, ^ शनः समरे राजन्‌ युध्यमानः कदाचन । 


निन्दितं पुरुषव्याघ्रः करोति न ४.९६. ॥ 8 
राजन्‌ | समरभूमिमिं युद्ध करते हुए पुरुप, अ 
किती प्रकार भी कोई निन्दित काथं नदीं करते ह! ॥ 


क्वापि बहुशबदिद्रं वीरदृत्तमलुसरन्‌ । 


एकषष्ितमोऽध्यायः 


"= 


न जघान रणे कर्णं मैवं योचः खदटुमेते ॥ 
दुम्ते ! अर्जुने वीरोचित सदाचारका विवार करके 
बहुत-से छिद्र ( हार करनेके भवसर ) पाकर भी युद्धम ` 


£. 
कणका वध्‌ नहीं क्रिया दै; अतः तुम उनके विषयमे रेसीं 
बात न कहो ॥ 


देवानां मतमाज्ञाय तेषां प्रियहितेष्यः । 
नाजुंनस्य महानागं मया व्यंसितमसख्जम्‌ ॥ 

देवतार्ओका मत जानकर उनका प्रिय ओर दित करनेकी 
इच्छते मेने अयुनपर महानागाच्चका प्रहार नही होने दिया। 
उसे विफल कर दिया ॥ 
त्वं च भीष्मश्च कर्णश्च द्रोणो द्रौणिस्तथाः कृपः । 
विरारनगरे तस्य आनृशंस्याच्च जीविताः ॥ 

तुमः मीष्मः कर्ण द्रोणः अश्वत्थामा तथा कपाचायं 
विराटनगरम अर्जुनकी दयाढताते दी जीवित बच गये ॥ 
स्मर पार्थस्य विक्रान्तं गन्धर्वेषु छृतं तदा । 
अधर्मः कोऽत्र गान्धारे पाण्डवेर्यत्‌ छृतं त्वयि॥ 

याद करो, अनक उस पराक्रमको; जो उन्न तुम्हारे 
ल््यि उन दिनो गन्धर्वोपर प्रकट करिया था । गान्धारीनन्दन । 
पाण्डर यहा ठम्हारे साथ जो बर्ताव किया है, उसमे कौन- 
सा अधर्म है॥ श । 
स्ववाहुवलमस्थाय स्रधरमेण परंतपाः । 
जितवन्तो रणे वीरा पापोऽसि निधनं गतः ॥} 

शनुओंकरो संताप देनेवाले वीर पाण्डरवोनि अपने बाहुबल 
का आश्रय ठेकर कषत्रिय-धर्मके अनुसार विजय पायी है । 
तुम पापी होः इसीख्ि मारे गये हो ॥ 
यान्यकायौणि चास्माकं कृतानीति प्रभाषसे ॥ ७७ ॥ 
बैगुण्येन तवात्यथं सवं हि तदनुष्ठितम्‌ 

तुम निन्द हमारे किये हुए अनुचित कायं बता रदे हो? 
वे सब तुग्ारे महान्‌ दोपे ही कथि गये ई ॥ ५७३ ॥ 
ृदस्पतेरुरानसो. नोपदेशः श्रुतस्त्वया ॥ ४८॥ 
बद्धा नोपासिताश्चैव हितं वाकयं न ते श्चुतम्‌ । 

तुमने बृहस्पति ओर शुक्राचाय॑के नीतिसम्बन्धी उपदेश- 
को नहीं सुना रै बड़ेनरूदौकी उपासना नहीं कौ है ओर 
उनके हितकर बचन मी नहीं सुने है ॥ ४८९॥ 
छोमेनातिबटेन त्वं तष्णया च वशतः ॥ ४९ ॥ 
कृतवानस्यकायौणि विपाकस्तस्य भुज्यताम्‌ । 

तुमने अत्यन्त प्रबल ल्भ ओर वष्णाके वशीभूत होकर 
न के योग्य काय॑ करये है; अतः उनका परिणाम अब 

भोगो ॥ ४९३ ॥ 
र दुयोधन उवाच । 
अधीतं विधिवद्‌ दतत ग ल ५०॥ 

(> स्ितममिन्नाणां स्वन्ततर | 

प कहा-्मँने सूक ` अध्ययन किया 
दान दिये, पुरौसहित श्वीका शसन किया ओर शुक 
मकप वैर रखकर भे लङा रहा । रे स्मान उत्तम 


अन्त ( परिणाम ) किसका हमा हे १ ॥ ५०३॥ = | „८ 


4 





७३०८ 


शीमहाभारते 





तदिदं निधनं प्रतं को जु खन्ततरो मया । 

अपने धर्मपर दृष्टि रखनेवाठे क्षत्निय-बन्पुओको जो 
अभीष्ट है, वही यह मू्यु मुञ्े प्राप्त हुई है; अतः चते 
अच्छा अन्त ओर किसका हुआ है १ ॥ ५११ ॥ 
देवाह मायुषा भोगाः प्राप्ता असखुकभा पैः ॥ ५२॥ 
पेश्वयं चोत्तमं पराप्तं को जु खन्ततयो मया । 

जो दूसरे राजाओकि व्यि दुलभ दैः वे देवतार्ओंको 
ही सुरम होनेवाले मानवभोग मुञ्च प्रात हए ई । मैने उत्तम 
रेच्य पा छया है; अतः मुञ्चसे उक्कृष्ट अन्त ओर किसका 
हदे १।५२३॥. =. 
सखहत्‌ साजुगश्चेैव सगं गन्ताहमच्युत ॥ ५३ ॥ 
यूयं निहतसंकल्पाः शोचन्तो वतंयिष्यथ । 

अच्युत ! मे सुदो ओर सेवर्कोसहित स्वर्गलोके 
जाऊंगा ओर तुमलोग भग्नमनोरथ होकर शोचनीय जीवन 
बिताते रहोगे ॥ ५२१९ ॥ 
( न मे विषादो भीमेन पादेन रिर आहतम्‌ । 
काका वा कड्गृघ्रा वा निधास्यन्ति पदं क्षणात्‌ ॥) 

भीमतेनने अमने पैरसे जो मेरे सिरपर आधात किया है, 
इक लि सुश्े कोई वेद नदी हैः क्योकि अमी क्षणभरके 
बाद कोए, कङ्क अथवा गृध्र मी तो इतत शरीरपर अपना 
पैर रक्खंगे ॥ 

संजय उवाच 

अस्य वाक्यस्य निधने कुरुराजस्य धीमतः ॥ ५४ ॥ 
अपतत्‌ खुमहद्‌ वपं पुष्पाणां पुण्यगन्धिनाम्‌ । 

संजय कहते है-राजन्‌। बुद्धिमान्‌ कुरुराज दर्योधनकी 
यह बात पूरी होते ही उसके ऊपर पवित्र सुगंधवाढे पुष्पोकी 
बड़ी मारी वर्षा होने लगी ॥ ५४१ ॥ 
अवाद्यन्त गन्धवा वादिज्ं समनोहरम्‌ ॥ ५५॥ 
जगुश्चाप्सरसो रज्ञो यदराःसम्बद्धमेव च । 

गन्धवंगण अत्यन्त मनोहर बाजे बजाने लगे ओर 
अप्सरार्णं राजा दुयोधनके सुयशसम्बन्धी गीत गाने लर्गी९५३ 
सिद्धाश्च मुमुचुवोचः साधु साध्विति पार्थिव ॥ ५६॥ 
ववौ च खुरभिर्वायुः पुण्यभन्धो मादुः खखः। 
व्यराजंश्च दिशाः सवौ नभो वेदूर्थसंनिभम्‌ ॥ ५७॥ 

राजन्‌ | उघ समय सिद्धगण बोर उठे- वहत अच्छा; 
बहत अच्छा? | फर पवित्र गन्धवाटी मनोहरः मृदुर एवं 
खुखलदायक्र इवा चलने गी । सारी दिशा प्रकाश छा 
गया ओर आकाश नीलमके समान चमक उठा ॥ ५६-५७॥ 
अत्यद्धतानि ते दष्टा बाखुदेवपुरोगमाः। 
दुयोधनस्य पूजां त॒ ॒दष्टर बीडासुपागमन्‌ ॥ ५८॥ 

श्रीकृष्ण आदि सतर छोग ये अद्भुत बातें ओर दुथोधनकी 
पूजा देखकर बहुत लजित हूए ॥ ५८ ॥ 

'हतश्चाधमेतः श्युत्वा शोकातोः 





नानया [ ह न ------------------ 
यदिष्टं क्षत्रबन्धूनां खधर्म॑मयुपदयताम्‌ ॥ ५१॥ भीष्मः द्रोणः कर्णं ओर मूरिभवाकरो अ 


गया खनकर स्व लोग रोकते व्याकु क मारा 
करने लगे ॥ ५९ ॥ % सेद्‌ पर 
तास्तु चिन्तापरान्‌ दष्ट पाण्डवान्‌ द रीनचेतसः 
भरोवाचेदं वचः छृष्णो मेषटुन्दुभिनिखन । 
पाण्डरबोको दीनचित्त एवं चिन्तामग्न द ६०॥ 
दुन्दुभिके समान गम्भीर घोष करनेवाले ग भोर 
यकार का--॥ ६० ॥ दष 
नेष राक्यो ऽतिशीघ्ाखस्ते च सवे महारथाः । 
ऋजुयुद्धेन षिक्रान्ता हन्तुं ॥ ६१ 
ध्यह दुर्योधन अत्यन्त शीपरतापूवंक अख व ^ 
अतः इते कोई जीत नदीं सकता था ओर वे भीष्मः द्रोण 
आदि महारथी भी वदे पराक्रमी परे | उन धर्मानकूल सता 
पूवक युद्धके द्वारा आपररोग नहीं मार सक्ते थे | ६१॥ 
नैष शक्यः कदाचित्‌ तु हन्तु धर्मेण पाथिवः। 
ते वा भीष्मुखाः सवं महेष्वासा महारथाः ॥ ६२॥ 
“यह्‌ राजा दुर्योधन अथवा वे भीष्म आदि समी महाः 
धनुर महारथी कमी प्र्मयुदधके द्वारा नदीं मरे 
जा सकते थे ॥ ६२ ॥ 
मयानेकेरुपायैस्तु मायायोगेन चासकृत्‌ । 
हतास्ते खवं एलाजौ भवतां हितमिच्छता ॥ ६३॥ 
आपल्योगौका हित चाहते हुए मने द्यी बरार मायक्र 
प्रयोग करे अनेकं उपार्योसे युद्धसल्मे उन सवका 
वध किया ॥ ६२ ॥ 
यदि नेषंविधं जातु कर्यो जिह्यमहं रणे। 
कतो वो विजयो भूयः कुतो राज्यं कुतो धनम्‌॥ ६४॥ 
"यदि कदाचित्‌ युद्धम भै इख प्रकार कपू क॑ ह 
करता तो किर तुर विजय कैते प्रास होती राज्य कते ह 
आता ओर धन कैते मिल सकता था १ ॥ ६४॥ 
ते हि सवं महात्मानश्चत्वायेऽतिरथा भुवि । 
न शक्या धर्म॑तो हन्तुं लोकपालेरपि स ॥ ६५॥ 
'मीष्पः द्रोणः कणं ओर भूरिश्रवा--ये चार ५ 
इस भूतल्पर अतिरथीके रूपमे विख्यात थे । साक्षात्‌ 
पाल भी धर्मयु करके उन सरको नदीं मार सकते ये ॥६५ 
तथैवायं गद्ापाणिधी्तरष्टे गतङ्कमः। शा 
न शक्थो धर्मतो हन्तुं कालिनापीह १ ॥ ६ 
'्यह॒गदाघारी धृतराषपुत्र दुयोधन भ 
नदीं था, इवे = काल भी धर्मालकूल युदक ५ 
नहीं मार सक्ता था ॥ ६६ ॥ ॑। 
नच वो हृदि कर्त्यं यद्यं घातितो पिः । ६७॥ 
मिथ्यावध्यास्तथोपायेबंहवः शत्रथोऽभिक 
८इस प्रकार जो यह रातु मारा गया है ६ 
अपने मनम विचार नहीं करना वादे ८ नीति 
शक्तिशाली शत्रु नाना प्रकारके उपरो ९ “ 
म्योगेद्वारा भरने धपय हेत है || ६७॥ 








गदापव ] 


स्वगतो ~ ग इ देषैरसुरघातिभिः । 
सद्धिश्चाचगतः पन्थाः स सर्वैरनुगम्यते ॥ ६८ ॥ 
“अघुरका विनाश करनेवाले पूर्ववतीं देवतानि इस 
मर्क आश्रय ल्या दै । श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्मसे चले, 
उल्का समी लोग अनु्रण करते ई ॥ ६८ ॥ 
छृतङ्व्याश्च सायाहे निवासं रोचयामहे । 
साश्वनागरथाः सवृ विश्रमामो नराधिपाः ॥ ६२ ॥ 
८अव्र हमलोर्गोका कार्यं पूरा हो गया, अतः सायंकाले 
समय विश्राम करनेकी इच्छा हो रदी है । राजाओ ! हम सब 
लोग घोडे? हाथी एवं र्थसदहित विश्राम करः ॥ ६९ ॥ 
वासुदेववचः श्रुत्वा तदानीं पाण्डवैः सह । 
पञ्चाला अरदरासंहश्ठा विनेदुः सिहसंघवत्‌ ॥ ७०॥ 
भगवान्‌ श्रीक्रष्णका यह वचन सुनकर उस समय पण्डो 
सदित समस्त पाञ्चा अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर धिंहसमुदाय- 
के समान दहाडने ल्गे ॥ ७० ॥ 
ततः प्रध्मापयञ्शङ्घान्‌ पाञ्चजन्यं च माधवः। 
दृठ दुयोंधनं दष्ट निहतं पुरूषषेभ ॥ ७१॥ 
पुरुपरप्रवर ! तदनन्तर भगान्‌ श्रीकृष्ण तथो अन्य लोग 
ुर्योघनको मारा गया देख हरमे भरकर अपने-अपने शङ्खं 
वरजाने लगे । श्रीकरष्णने पाञ्चजन्य शङ्ख बजाया ॥ ७१ ॥ 
( देवदत्तं प्रह्रात्मा शङ्कपरवरमजुनः । 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ 


दिषष्ितमोऽष्यायः 


४६०९ 


पौण्ड्‌ द्ष्मौ महादाङ्कं भीमकरमौ वृकोदरः । 

पस्जचित्त अर्जुने देवदत्त नामक प्रष्ठ श्की ध्वनि 
की | ऊन्तीपुत्र राजा युभर्ठिने अनन्तविजय तथा भयंकर 
कम करनेवाले मीमतेनने पौण्ड्‌ नामक महान्‌ शङ्ख बजाया ॥ 
नङ्कः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ 
धृवुन्नस्तथा जें सात्यकिनन्दिवर्धनम्‌ । 
तेषां नादेन महता शङ्खानां भरतषभ ॥ 
आपुपूरे नभः सर्वं पृथिवौ च चचाल ह ॥ 

नु ओर सहदेवने क्रमशः सुपोष ओर मणिपुष्यक 
नामक शङ्ख जागे । धृष्टद्ुम्नने जैत्र ओर सात्यकिने नन्दि- 
रधन नामक शङ्खकी ध्वनि फैटायी । भरतश्रेष्ठ ! उन महान्‌ 
शङ्खोके शब्दसे सारा आकाश भर गया ओर धरती 
डोल्ने ख्गी ॥ 
ततः शङ्खश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । 
पाण्डुसेन्यष्ववायन्त स शब्दस्तुमुखो ऽभवत्‌ ॥ 
अस्तुवन्‌ पाण्डवानन्ये गीर्भिश्च स्त॒तिमङ्गलेः। ) 

त्पश्चात्‌ पाण्डवसेनाओंमे शद्भ, भेरी, पणवः आनक 
ओर गोमुख आदि व्राज जाये जाने खगे । उन सव्रकी मिली- 
जुटी आवाज ब्रड़ी भयानक जान पड़ती थी । उस समय अन्य 
ब्रहूत-से मनुष्य स्तुति एवं मङ्गल्मय वचनद्वारा पाण्डरवोका 
सवन करने ल्गे ॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि गदाप्॑णि कृष्णगाण्डवदुरयोधनसंवादे एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ &¶ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत शट्यपर्वके अन्तम॑त गद परव श्रद्ृष्ण, पाण्डव ओर दुर्यो भनका 


संबादप्रिषयक इकस््वे; अध्याय पुरा हुआ॥ ६९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १५ इकोक भिकाकर कुरु ८६ लोक दै ) 
-~""नभ 


विषष्टितमोऽध्यायः 
पाण्डवो कौर रिषि पहना, अनक्षे रथका दग्ध होना ओर 
पाण्डवोका भगवान्‌ शरीृष्णकर हत्तिनापुर भेजना 


संजय उवाच 
ततस्ते प्रययुः सवं निवासाय महीक्षितः । 
शङ्धान प्रध्मापयन्तो वै ष्ठाः परिघबाहवः ॥ ९ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर परिषके, समान 
मोरी सुजाओंवाछे सवर नरेश अपना-अपना शङ्खं बति इए 
शिविरमे विश्राम करनेके छथि प्रसनतापूर्वकं चल दिय ॥१॥ 
पाण्डवान्‌ गच्छतश्चापि रिषिरं नो विद्ास्पते। 


महेष्वासो ऽन्वगात्‌ पश्चाद्‌ युयुत्खः सात्यक्गिस्तथा॥९॥ 


धृटयम्नः शिखण्डी च द्रौपदेयाश्च सर्वेशः । 

सं चान्ये महेष्वासाः प्रययुः रिबिराण्युत ॥ २ ॥ 
प्रजानाथ ! हमरे शित्रिरकी ओर जते इए पाण्डवोके 

पीपी मदाधनुधर युयु, सात्यकि, ृध्युम् शिखण्डी 


द्रोपदी सभी पुत्र तथा अन्य सब्र धनुर योद्धा भी उन 
रिषम गये ॥ २-३ ॥ 
ततस्ते प्राविशन्‌ पाथो हतत्विट्‌कं हतेश्वरम्‌ । 
दुोधनस्य शिविरं रङ्गवद्िखते जने ॥ ४ ॥ 
गतोत्सवं पुरमिव हतनागमिषे हदम्‌ । 
ह्लीवषवरभूयिष्ठं बृद्धामात्यरधिष्ठितम्‌ ॥ ५ ॥ 
तश्ात्‌ दुन्तीके पु्ौने पहर दुयोधनके शिबिर 
परेश किया । जेते दरश करौके चञे जानेपर सला रज्गमण्डप 
शोमादीन दिखायी देता है, उरी प्रकार जिसका खामी माया , 
गया था, वह शिव्रिर उल्सवध्ल्य नगर ओर्‌ नाररदित 
सरोवरके समान श्रीदीन जान पड़ता था । वहा रहनेवाठे 
लगमे अधिकांश जियो ओर नुक ये तथा बृढ मन्त्री! 
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अधिष्ठाता बनकर उस रि बिरका संरक्षण कर रहे थे । 1 1 मक । 
तवैता पयुंपातिष्ठन दुयोधनपुरःसराः। 
छताटिपुखा राजन्‌ काषायमछ्िनाम्बरः ॥ £ ॥ 
राजन्‌ ! वरहा दुयो धनके अगे-आगे चलनेवठे सेवक- 
गण मलिन भगवा वल्ञ-पहनकर हाथ जोड़ हुए इन पाण्डवे 
के समक्ष उपस्थित हए ॥ & ॥ 
शिबिरं समयुप्राप्य कुरुराजस्य पाण्डवाः । 
अवतेसर्महाराज रथेभ्यो रथसत्तमाः ॥ ७ ॥ 
महाराज | कुरुराजके रितरिरम पर्हुचकर रथिर्वरमे 
श्रेष्ठ पाण्डव अपने रथो नीचे उतरे ॥ ७ ॥ 
ततो गाण्डीवधन्वानमभ्यभाषत केडावः । 
स्थितः प्रियहिते नित्यमतीव भरतषभ ॥ < ^ 
अवरोपय गाण्डीवमक्षयौ च महेषुधी । 
अथाहमवरोक्ष्यामि पश्चाद्‌ भरतसत्तम ॥ ९ ! 
खयं चैवाघरोह त्वमेतच्छ्रैयस्तवानघ । 
भरतश्रेष्ठ | तत्पश्चात्‌ सदा अञज॑नके प्रिय एवं दहितमे तसर 
रहनेवाठे मगवान्‌ श्रीकृष्णने गाण्डीवधारी अजुनसे कदा-- 
‹भरतवंशरिरोमणे | तुम गाण्डीव घनुषको ओर इन दोनो बाणो 
भरे हए अक्षय तरकसोको उतार छो । फिर स्वयं मी उतर 
जाओ | इसके बाद मँ उतरगा | अनघ | एेखा करनेमे ही 
वम्हारी मलाई दैः ॥ ८-९ ॥ 
तच्च[करोत्‌ तथा वीरः पाण्डपु्ो धनंजयः ॥ १०॥ 
अथ पश्चात्‌ ततः ष्णो रदमीयुत्खज्य वाजिनाम्‌ । 
अवारोहत मेधावी रथाद्‌ गाण्डीवधन्वनः ॥ १९ ॥ 
वीर पाण्डुपुत्र अर्जुने वह सब वैसे ही किया । तद- 
ननतर परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ॒घोड़ौकी बागडोर 


छोडकर गाण्डीवधारी अर्जुनके रथते खयं भी 
उतर पड़ ॥ १०-११ ॥ 
अथावतीणं भूतानामीश्वरे सखमहात्मनि । 


कपिरन्तर्दधे दिव्यो ध्वजो गाण्डीवधन्वनः ॥ १२॥ 
समस्त प्राणिर्योके ईइवर परमात्मा श्रीकृष्णके उतरते दही 
गाण्डीवधारी अनका भ्वजसखरूप दिव्य वानर उस रथते 
अन्तर्धान हो गया ॥ १२॥ 
स दग्धो द्वोणकणीभ्यां दिन्यैरखेर्महारथः । 
अथदीतोऽभ्रिना श्याद्यु प्रजज्वार महीपते ॥ १२॥ 
प्रथ्वीनाथ | इसके वाद्‌ अञ्ज॑नका वह विशाक रथ; जो 
द्रोण ओर कणके दिव्यारखेद्रारा दग्धप्राय हो गया या, तुरंत 
॥ आगे प्रज्वलित हो उठा ॥ १२ ॥ 
 सखोपासङ्गः सरदिमश्च संश्वः-सयुगवन्धुरः । 
ऽपतद्‌ भूमौ स्थो गाण्डीवधन्वनः ॥ १७॥ 
रीका वह रथ उपासङ्गः बागडोर, जूआ, 
वहित भस होकर भूमिपर गिर पड़ा ॥| 











महाभारते 








व न= [ शल्यपणि 


तं तथा भस्सभतं ष्ट स 
अभवन्‌ चिसिरा = सताः भभो । । 
कृताञ्जछिः सप्रणयं प्र भीत्‌ ॥ १५ ॥ ` 
गोविन्द कस्माद्‌ भगवन्‌ रथो | 
भगवन स्थो दग्धो ऽयमश्निना ॥ 
किमेतन्महदाश्चर्यमभवद्‌ यदुनन्दन ९६। 
= दन । 
तन्मे बरूहि 'महावाहो श्रोतव्यं यदि मन्यसे 
प्रभो ! नरेश्वर ! उस रथको मस्मीभूत हभ ५ 
5 ९ समत 
पाण्डव आश्चयंचकित दो उठे ओर अर्जुने भी हाथमे 
कर॒ भगवान्‌के चर्णोमे बार्वार प्रणाम करक म 
पछ्ठा-- "गोविन्द्‌ ! कसे 
न 1 
यः २ महावराह. यदि आप सुनने योग्य समञ्च ५९५ 
मो र तो इसका 
रहस्य युद बरताव' ॥ १५-१७॥ 
| वापुदेव उवाच 
अचर्बहुविधेदेग्धः पूवैमेवायमजुन । 
मदधिष्टितत्वात्‌ समरे न विदीर्णः परंतप ॥ १८॥ 
श्रीकृष्णने कहा- सातरुओको संताप देनेवाले अर्ुन | 
यह्‌ रथ नाना प्रकारके अ्लोदयाया पहले ही दग्ध हो चुका 
था; परंतु मेरे बैठे रहनेके कारण समराङ्गणमै मस्म हकर 
गिर न सका | १८ ॥ 
इदानीं त॒ विशीणों ऽयं दग्धो ब्रह्मास्रतेजंसा । 
स्या विसनुक्तः कौन्तेय त्वय्यद्य कृतकर्मणि ॥ १९॥ 
कुन्तीनन्दन ! आज जव तुम अपना अभीष्ट कायं शं 
कर चुके होः तव मैने इसे छोड़ दिया है; इसलिये पहले 
ही ब्रह्माख्के तेजसे दग्ध हुआ यह रथ इस समय रिवर 
गिर पड़ा है ॥ १९ ॥ 
ईैषदुस्मयमानस्तु भगवान्‌ केदाबोऽरिदा । 
परिष्वज्य च राजानं युधिष्ठिरमभाषत ॥ २०॥ 
इसके बाद शतरर्ओंका संहार करनेवाठे भगवान्‌ शर्ण 
ने किञ्चित्‌ मुसकराते हुए वरषा राजा. युधिष्िरको ^ 
लगाकर कदा--॥ २० ॥ 
दिष्टया जयसि कौन्तेय दिष्ट्या ते शत्रवो जिताः। 
दिष्टथा गाण्डीवधन्वा च भीमसेनश्च पाण्डवः ॥ २१॥ 
तवं चपि कुराली राजन्‌ माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । २ 
क्ता वीरक्षयाद्स्मात्‌ सं्ामाननिहतदविभः ॥ २९ । 
“कुन्तीनन्दन ! सौमाग्यते आपकी विजय हई ओः त | 
त्रु परास्त दो गये । राजन्‌ ! गाण्डीवधारौ अयन" । 
कुमार भीमेन, आप ओर माद्रीपुत्र पाण्डुन्‌ 1 
सहदेव- ये सव-के-सव सकुशर द तथा जहो ८ ८. 
हुआ ओर तुम्हारे सारे शतु कालके गामे चे ४ 
धोर संग्रामे ठुमलेग जीवित बच गये, यह वड 
बात दै ॥ २१-२२॥ 




















गदापवं ] 


द्िषष्ितमो ऽध्यायः 


वन्क __ ___ - ११ 
त तरकालानि कव कायो 


्षिप्रसुत्तरकाखानि कुरु कार्याणि भारत । 
उपायातमुपशन्यं सह गाण्डीवधन्वना ॥ २३ ॥ 
आनीय मधुपक मा यत्‌ पुरा त्वमधोचथाः । 
एष श्राता सखा चेव तव कष्ण धनंजयः ॥ २४॥ 
रक्षितव्यो महावाहो स्थांखापत्खिति प्रभो । 

“भरतनन्दन | अब आगे समयानुसार जो कां प्रास्त हो 
उते शीघ्र कर डालि । पहले गाण्डीवधारी अर्जुने साथ जव 
मँ उपप्डन्य नगरम आया था, उस समय मेरे चि मधुप 
अवित करके आपने सु्ञसे यह बात कही यी कि श्रीकृष्ण | 
यह अर्जुन ठम्दाया माई ओर सला है । प्रमो | महावाहो । 
तुमह इसकी सवर आपत्तियोते रक्षा करनी चाद्यः २ २-२४१ 
तव॒ चैव ह्रुवाणस्य तथेत्येवाहमन्ुवम्‌ ॥ २५॥ 
स सव्यसाची गुशतस्ते विजयी च जनेश्वर । 
भ्रातृभिः सह राजेन्दर शरः सत्यपराक्रमः ॥ २६ ॥ 
सुक्तो वीरक्षयादस्मात्‌ संश्रामाट्छोमहषणात्‌ । 

“भापने जव एेसा कहा, तव मैने (तथास्तु कहकर वह 
आज्ञा स्वीकार कर ली थी । जनेश्वर ! राजेनद्र । आपका वह 
यरवीरः शत्यपराक्रमी माई सुव्यशाची अर्जुन मरे दारा सुर- 
क्षित रहकर विजयी हुआ है तथा वराका विनाश करनेवाले 
इस रोमाञ्चकारी संग्रामते भादरयोसहित जीवित वच 
गया हैः ॥ २५-२६१ ॥ 
एवमुक्तस्तु छृष्णेन धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ २७॥ 
हृष्टरोमा महाराज प्रत्युवाच जनार्दनम्‌ । 

महाराज | श्रीकृष्णके एेसा कहनेषर धर्मराज युधिषठिरके 
शरीरम रोमाञ्च हो आया । वे उनसे इस प्रकार बोञे॥२७१॥ 

युधिष्ठिर उवाच 
प्रमुक्तं द्रोणकर्णाभ्यां बह्याखमरिमदंन ॥ २८ ॥ 
कस्त्वदन्यः सहेत्‌ साक्षादपि वञ्जी पुरंदरः । 
युधिष्ठिरने कहा--शुमर्दन श्रङष्ण ! द्रोणाच 
र कर्ने जि ब्रह्माञ्ञका प्रयोग किया थाः उसे आपके 
षिवा दूसरा कौन सह सकता था । साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र 
मी उसक्रा आधात नहीं सह सकते थे ॥ २८९ ॥ 
भवतस्तु प्रसदेन संशक्षकगणा जिताः ॥ २९॥ 
महारणगतः पथां यञ्च नासौत्‌ पराङ्मुखः । 
आपकी ही कृपात संशसकगण परास हुए ह ओर ङन्ती- 
डमर अर्जुने उस महासमस्मे जो कमी पीठ नहीं दिखायी 
› बह भी आपके ही अनुगरहका फल है ॥ २९३ ॥ 
तथेव च महावाहो पयायैवेडभिमेया ॥ २०॥ 
कमेणामनुसंतानं तेजसश्च गतीः शभाः। 
महाह ! आपके दारा अनेको बार हमारे कार्की 


द्धि हुं है ओर ह्म तेजके छम परिणाम प्रत 


-* कः = 
+ + 
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इए ह ॥ २०३ ॥ 


उपछव्ये, महर्षिम र्णदैपायनोऽनवीत्‌ ॥ ३१ ॥ 
यतो धर्मस्ततः ष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः । 
उपप्लव्य नगरम महिं श्रीकृष्ण दैपायनने मु्चवे कडा 
था कि “जहा धमं दै, वहो श्रीकृष्ण है ओर जहो शर्ण, 
वहीं विजय हैः ॥ २११ ॥ 
इत्येवमुक्ते ते वीराः रिषिरं तव॒ भारत ॥ ३२॥ 
पविश्य प्रत्यपद्यन्त कोडारतनर्धिसंचयान्‌ । 
मारत | युधिष्ठिके. एेा कहनेपर पाण्डव वीरने आपके 
शिरिं प्रवेा करके खजाना, र्नक्री ठेर तथा मण्डार.घर- 
पर अधिकार कर छया ॥ ३२१ ॥ 
रजतं जातरूपं च मणीनथ च मौक्तिकान्‌ ॥ २३ ॥ 
भूषणान्यथ सख्यानि कम्बलान्थजिनानि च । 
दासीदासमसंख्येयं राज्योपकरणानि च ॥ ३४॥ 
चोदीः सोना, मोती, मणि, अच्छे.ञच्छे आभूषणः ` 
कम्वर ( कालीन )› मृगचम, अकषख्य दास-दाषी तथा राज्यके 
बहुत-से सामान उनके हाय रगे ॥ ३३-३४॥ 
ते प्राप्य धनमक्षय्यं त्वदीयं भरतषभ । 
उदृक्रोरान्महाभागा नरेन्द्र विजितारयः ॥ ३५॥ 
भरतश्रेष्ठ | नरेश्वर | आपके धनका अक्षय भण्डार 
पाकर शतरुविजयी महाभाग पाण्डव जोर-जोरसे हषैभ्वनि 
करने कगे ॥ ३५ ॥ 
ते तु वीराः समाइवस्य वाहनान्यवमुच्य च । 
अतिष्ठन्त मुहुः सवे पाण्डवाः सात्यकिस्तथा ॥ २६॥ 
वे सारे वीर अपने वाहनौको खोकर वदी विश्चाम 
करने लगे । षमस्त पाण्डव ओर सात्यक्रि वर्ह एक साय 
बे हुए ये ॥ ३६ ॥ 
अथात्रवीन्महाराज वबाखदेबो महायशाः । 
अस्माभिमंङ्गलाथौय वस्तव्यं शिबिराद्‌ बहिः ॥ २७॥ 
महाराज ! तदनन्तर महायशस्वी बसुदेवनन्दन श्रीकृष्णः 
ने कदा--*आजक्ी रामे हमणेर्गोको अपने मङ्गलके च्ि 
रित्रिरते बाहर हयी रहना चाह ॥ ३७॥ 
तथेत्युक्त्वा हिति सवे पाण्डवाः सात्यकिस्तथा। 
वासुदेवेन सहिता मङ्गलाथं 
तत्र "बहत अच्छा कहकर 
भीकष्णके साथ अपने मङ्गले 
चले गये ॥ ३८ ॥ ` 















४३१२ भीमहाभारते 


~ ए न [ श्प 
युधिष्ठिरस्ततो राजा भ्राप्तकाकमचिन्तयत्‌ । दारुकं प्मायोत्य येन सजञम्वकातः। 








ध ६ = ५ | 
तत्र ते गमनं पराप्तं रोचते तव माधव ॥ ४०॥ वशम्पायनजी कते है- जनमेजय | दग क 
गान्धायोः क्रोधदीप्तायाः प्ररामार्थमरिदम । पाण्डर्वोने यदुदुलतिरुक भगवान्‌ भीङ्ष्णको इना 


तव राजा युधिष्ठिरे वह समयोचित कार्या विचार भेजा, । प्रतापी बासुदेव दाुकको रथ विराकर सं 
किया ओर का--शशतुदमन माघव | एकर बार क्रोधे मी बेठे ओर जहो आम्बकानन्दन राजा धृतराष्टये, क 
जलती हई गान्धारी देवीको शान्त करनेके खयि आपक्रा॒पर्हुचनेके लि बड़ वेगसे चले ॥ ४३१ ॥ र 


[3 पुरमे [3 तमू ( {स्य र , [५ 
हस्तिनापुरम्‌ जाना उचित जान पड़ता है ॥ ४०२ ॥ ख; सस्प्रय(स्यन्तं रान्यसु्राववाहनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
क प्रत्याश्व। गान्धारीं { यञि 
हैतुकरणयुक्तश्च वाक्यैः कालसमीरितैः ॥ ४१॥ भर्याश्व दो 6 तपुत्रां यशसखिनीम्‌ | 
ल द (2, व्य अ सुग्र व्‌ |= द 
क्षिप्रमेव महाभाग गान्धारीं प्ररामिष्यसि । 1 र अव नामक अश निन गह 


भगवान्‌ श्री्ृष्णके जाते समय पाण्डवोनि फिर उनसे कश-- 
श्रमो! यशस्िनी गान्वी देवीके पुत्र मारे गये हैः यतः आप 
उस दुखिया माताको घीरजर्वैघावंः ॥ ४५३ 
स प्रायात्‌ पाण्डवेरु्तस्तत्‌ पुर सात्वतां वरः ॥ 
स आससाद ततः क्षिप्रं गान्धारीं निहतात्मजाम्‌॥ ४५॥ 

वे्चम्पायन उवाच पाण्डर्वोके एेसा कहनेपर साल्वतवंशके श्रे पु 
ततः सस्प्रषयामासुयादवं नागसह्ययम्‌ । : भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके पुत्र मारे गये भ्र उन गान्धारी देवी 
स च प्रायाज्ञवेनाद्यु बाखुदेवः प्रतापयान्‌ ॥ ४३॥ ऊ गष हसिनापुरमं श्र जा पर्हुचे ॥ ४५॥ 

इति श्रीमहाभारते शल्यपर्वणि गद्ापर्वणि वासुदेवप्रेषणे द्िषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 

इस प्रकार ्रीमहामारत दारयपतरैके अन्तर्भत गदा पर्मे पाण्डवोका भगवान्‌ श्रड्ष्णको हस्तिनापुर 
भेजनात्रिषयक बासव; अध्याय पूरा हुभ।॥ ६२ ॥ 
~~" 


त्रिषष्टितमोऽध्यायः 
यधिष्ठरकी प्ररणासे श्रौङृष्णङा हस्तिनापुर जाकर धृतरा भौर गान्धारीको 
आस्वासन दे पुनः पाण्डवोके पास रट आना 
जनमेजय उवाच सर्वथा अभाव हो गया, कौरवदल्के छोग शिबिरको सूता 
किमथ दविजशादूंल धर्मराजो युधिष्ठिरः । ॐ भाग ये ओर पाण्डवोंको उत्तम यकर पराति हौ ८ 
गान्धायौः प्रेषयामास वासुदेवं परंतपम्‌ ॥ १॥ तव कोन.सा एेला कारण आ गयाः जिते श्रीहणा 
जनमेजयने पू्ा--दविजश्े्ठ | धर्मराज युधिष्ठिरे हस्िनापुरमे गये १॥ ३-४॥ 8 
शत्ु्तापी भग्वान्‌ श्रीङृष्णको गान्धारी देवी पास किस- न चेतत्‌ कारणं ब्रह्मन्नदपं वि्रतिभाति ॥ 
व्यि भेजा १॥ १॥ यत्रागमद्मेयत्मा खयमेव जनार्दनः ॥ । 
त ् ~> = ई छोय-मोटा कारण नहीं ज 
यद्‌ पूवं गतः छृष्णः शमाथं कौरवान्‌ प्रति । विधवर्‌ | मुञ्चे इसका कोई छोटा मा क 
न च तं छन्धवान्‌ कामं ततो युद्धमभूदिदम्‌॥ २ ॥ पड़ता, जिससे अभरमेयस्वरूप साक्षात्‌ भगवान्‌ जना 
जव पूरवकाल्म श्ी्ृष्ण संधि करानेके ल्थि कौरवक जाना पड़ा ॥ ९ ॥ {्वर्युसचम । 
पाच गवे थ, उस समय तो उन्हँ उनका अभीष्ट मनोरथ प्रा तत्वतो पे समाचक्ष्व सवमध्वयु ॥ ६॥ 


पितामहश्च भगवान्‌ व्यासस्तऽ भविष्यति ॥ ४२॥ 
(महाभाग | आप युक्ति ओर कारणेसरित समयोचित 

बाते कहकर गान्धारी देवीको शीघर ही शान्त कर सक्कैगे 1 

हमारे पितामह भगवान्‌ व्यास मी इस समय वहीं हगेः ४१-४२ 


ही नही हुआ, जिसे यह युद्ध उपखित हुआ ॥ २ ॥ यच्चा कारणं ब्रह्मन्‌ कायस्यास्य वि सा निय 

निहतेषु तु योधेषु हते दुर्योधने तशा। यजैदीय विदाने श्रेष्ठ ब्ा्णदेव [ ई ४ 

पृथिव्यां पाण्डवेयस्य निःसपत्ने छृते युधि ॥३॥ करनेम जो भी कारण हो, वह सव्र यथार्थरूपते इ 
विद्रुते शिविरे शल्ये प्राप्ते यरासि चोत्तमे । | वैशम्पायन उवाच 





चु तत्‌ कारणं ब्रह्मन्‌ येन कृष्णो गतः पुनः॥ ४ ॥ त्वधुक्तोऽयमनुग्रदनो यन्मां पृच्छसि ८६ | ७ ॥ 
 बरहमन्‌ | जव घुद्धमं सारे योद्धा मारे गये? दुयोधनक्रा मी तत्तेऽहं सम्भवक्ष्यामि यथावद्‌ भरतषं नस | ठे 
श? भमण्डरमे पाण्डु सुपिष्ठ रतुर्भोका  वैराम्पायनजीने का भरत्कुलभू्ण 











गदापवं ] 
व 
जो प्रन किया दै, वह्‌ सवघा उचित दै । लम मुस्ते जो डुछ 
पष्ठ रदे ह वह सव म ठञ्च यथाथरूपसे बताङंगा ॥ ७ ॥ 
हतं डुयाधनं दष्टा भीमसेनेन संयुगे । 
वयुत्कम्य समयं राजन्‌ धातरषट् महावरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्यायन हत दद्रा गदायुद्धेन भारत। 
युधिष्ठिर महाराज महद्‌ भयमथ।विात्‌ ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! भरतवंशी महाराज ! धृतरष्टपुत्र महावर 
दुर्योधनको भीमतेनने युद्धम उक नियमक्रा उल्लक्घन करक 
मारा है । वह गदायुद्धके दवारा अन्यायपूर्वकं मारा गया हे । 
इन सव वारतोपर^ृष्टिपात करे युधिष्ठिरफे मनमे ब्रड़ा भारी 
भय समा गया ॥ ८-९ ॥ 
चिन्तयानो महाभागां गान्धार तपसान्विताम्‌ । 
धरण तपस। युक्ता चखक्यमपि सा दहेत्‌ ॥ १० ॥ 
वे घोर तपस्यासे युक्त मह।मागा तपस्विनी गान्धारीदेवी- 
का चिन्तन करने कगे । उन्दने सोचा "गान्धारी देवी कुपित 
होने पर तीनों व्येकोको जल्यकर भस्म कर सकती टैः ॥ १० ॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य बुद्धिः समभवत्‌ तदा । 
गान्धायौः क्रोधदीप्तायाः पूर्व प्ररामनं भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार चिन्ता करते हुए राजा युधिष्ठिरे हृदयमें 
उस समय यह विचार हआ क्रि पहले क्रोधसे जती हुई 
गान्धारी देवीको शान्त कर देना चाहिये ॥ ११॥ 
सा हे पुत्रवधं श्रुत्वा छतमस्साभिरीदराम्‌ । 
मानसेनाश्चिना कछृद्धा भसमसाननः करिष्यति ॥ १२॥ 
वे हमरोगोके द्वारा इस तरह पुच्रका वध करिया गया 
सुनकर कुपित हो अपने संकल्पजनित अग्निसे हमे भस 
कर डलेगी ॥ १२॥ 
कथं दुःखमिदं तीव्रं गान्धारी सा सहिष्यति । 
श्रुत्वा विनिहतं पुत्रं छटलेनजिद्यपाधिनम्‌ ॥ १२॥ 
उनका पुत्र सरलताते युद्ध कर रहा था; परव छख्से 
मारा गया | यह सुनकर गान्धारी देवी इस तीतर दुःखको केसे 
सकरगी १॥ १३॥ 
एवं विचिन्त्य बहुधा भयरोकसमन्वितः । 
वासुदेवमिदं वाक्यं धमेराजोऽभ्यभाषत ॥ १७॥ 





इस तरह अनेक प्रकारसे विचार करके धर्मराज युधिष्ठिर ` 


भव ओर शोकम इब गये ओर वसुदेवनन्दन भगवान्‌ शरी- 

ङष्णसे बोठे-॥ ९४॥ 

तव पसाद्‌।द्‌ गोविन्द्‌ राज्यं निहतकण्टकम्‌ । 

अप्राप्यं मनसापीदं प्रा्तमस्माभिरच्युत ॥ ९५॥ 
"गोबिन्द | अच्युत | जिते मनके द्वारा मी प्रास्त करना 

असम्भव था, वही यह अकण्टकं राञ्य हम आपकी पासे 

{ग्राप्त हो गया ॥ १५॥ । 


चिषष्टितमोऽध्यायः 
न= 


५२९३ 
ब~ 
त्यश्च मे महाबाहो संग्रामे छोमटर्षणे। 

(वमद: सुमहान्‌ प्राप्तस्त्वया यादवनन्दन ॥ २६॥ 
“यादवनन्दन | महावाहो | इस रोमाञ्चकारी संग्राममे 
जा महन्‌ विनाश प्राप्त हुआ थाः वह्‌ स्र आपने प्रत्यक्ष 
देखा था | १६ ॥ 
त्वया देवाखुरे युद्धे वधार्थममरद्धिषाम्‌ । 
यथा सद्यं पुरा दत्तं हतश्च विघुधद्धिषः ॥ १७ ॥ 
साद्य तथा महावह्यं दत्तमसाकमच्युत । 
सारथ्यन च वाष्णय भवता हि धरता खयम्‌ ॥ १८॥ 
धूवकालमे देवामुरसंग्रामके अवसरपर जं” आपने देव- 
द्रोही दैत्यो वधकरे च्थि देवतारओंकी सहायता की थी, जिते 
वे सारे देवशत्रु मारे गये, महावा अच्युत ! उसी प्रकार 
इस युद्धभे आपने हमे सहायता प्रदान की दै । ब्रष्णिनन्दन | 
आपने सारथिका कार्यं करके मलो गोको वचा द्या | १७-१८। 
यदि न त्वं भवेन(थः फाल्गुनस्य महारणे । 
कथं शक्यो रणे जेतुं भवेदेष वार्णवः ॥ १९॥ 
ध्यदि आप इस महासमरमें अर्जुन खामी ओर सशायक्त 
न होते तो युद्धमे इ कौरव-तेनाख्पी समुद्रपर विजय प्राना 
केसे सम्भव दो सकता था १॥ १९ ॥ 
गदाप्रहारा विपुलाः परिषेश्चापि ताडनम्‌ । 
शाक्तिभिर्भिन्दिपाठेश्च तोमरैः सपरश्वधैः ॥ २०॥ 
अस्मत्कृते त्वया कृष्ण वाचः सुपरुषाः श्रुताः 
शाख्राणां च निपाता वै वञ्रस्परोपमा रणे ॥ २९॥ 
“श्रीकृष्ण | आपने हर्लोगोके ल्थि गदाञकि बहुत-ते 
आघात सदेः परिधरौकी मार खायी; शक्तिः भिन्दिपारः तोमर 
ओर फरसोकी चोटें सहन कीं तथा बरहुत-सी कठोर बातें 
सनी । आपके ऊपर रणभूमिमे ` एेसे-एेसे शास्रकि प्रहार हूए 
जिनका स्पशं वज्रकरे तस्य या ॥ २०-२१ ॥ 
ते चते सफला जाता हते दुयोधमेऽच्युत । 
तत्‌ सबं न यथा नश्येत्‌ पुनः कृष्ण तथा ऊुर॥ २२॥ 
“अच्युत ! दु्योधनके मारे जानेपर वे सारे आधात सफल 
हो गये । श्रीकृष्ण | अब्र एेसा कीजिये; जिसे वह सारा 


किया-कराया कार्यं फिर नष्ट न हो जाय ॥ २२॥ 


सदेददोखां प्रप्ं नश्चेतः कृष्ण जये सति । 

गन्धाय हि महावाहो क्रोधं बुद्धय माधव ॥ २२॥ 
श्रीकृष्ण | आज विजय हो जानेपर भी हमारा मन सदेहके 

 छ्ूलापर श्च रदा दै । महाबाहु माधव † आप ‹ 












७३१७ 


हुआ सुनकर निश्चय ही हमे जल डाेगी॥ २४॥ 
तस्याः प्रसादनं वीर प्राप्तकारं मतं मम । 

कश्च ` तां कोधतास्राक्षीं पुज्व्यसनकरिताम्‌ ॥ २५॥ 
वीक्षितुं पुरूषः शक्तस्त्वा्ृते पुरुषोत्तम । 

ध्वीर | अव उन्हे प्रसन्न करनेका कायं ही मुञ्चे समयो- 
चित जान पड़ता दै । पुरुषोत्तम ! आपके सिवा दूसरा कौन 
ठेसा पुरुष है जो पु्ोके शोकसे दुर्बल हो क्रोधे खल अं 
करके बैठी हई गान्धारी देश्रीकी ओर ओंख उठाकर 
देख -सके ॥ २५९ ॥ 
तत्र मे गमनं पप्तं रोचते तव॒ माधव ॥ २६॥ 
गान्धायौः क्रोधदीप्तायाः प्रदामाथमरिदम । 

{शररओका दमन करनेवाले माधव | इस समय क्रोधसे 
जलती हई गारी देवीको शान्त करनेके व्यि आपका वर्ह 
जाना ही मुञ्चे उचित जान पड़ता है ॥ २६१ ॥ 
त्वं हि कतौ विकतौ च लोकानां प्रभवप्ययः ॥ २७॥ 
हेतुकारणसंयुक्तेवौक्यैः कालसमीरितेः। 
किप्रमेव महाबाहो गान्धारी शमयिष्यसि ॥ २८ ॥ 

“महावराहो ! आप सम्पूर्णं छोकोके खटा ओर संहारक दै | 
आप ही सव्रकी उत्पत्ति ओर प्रल्यके सथान है । आप युक्ति ओर 
कारोते संयुक्त समयोचित वचनद्वारा गान्धारी देवीको शीघ्र 
ही शान्त कर दंगे | २७-२८ ॥ 
पितामहश्च भगवान्‌ ृष्णस्तञ्र भविष्यति । 
स्था ते महावाहो गान्धायौः करोधनादानम्‌॥ २९ ॥ 
कतेव्यं सात्वतां श्रेष्ठ पाण्डवानां हिताथिना । 

'हमारे पितामह श्रीकृष्णद्वेपायन भगवान्‌ व्यास मी वहीं 
होगे । महावराहो ! साखतवशके श्रेष्ठ पुरुष ! आप पाण्डवोके 
हितेप्री दै । आपको सव प्रकारे गान्धारी देवीके क्रोधको शान्त 
कर देना चादियेः ॥ २९१ ॥ 
धर्मराजस्य वचनं श्रुत्वा 
आमन्ञ्य दारुकं प्राह रथः सल््ो विधीयताम्‌ । 

ध्म॑राजकी यह बात सुनकर यदुकुखतिल्क श्रीकृष्णे 
दारको जुखकर कहा--^य तैयार करोः ॥ २०३॥ 
केठावस्य वचः श्रुत्वा त्वरमाणोऽथ दारुकः ॥ ११ ॥ 
न्यवेदयद्‌ रथं सज्जं केडावाय महात्मने । 

केरवका यह आदेश सुनकर दारुकने बड़ी उतावलीके 
साथ रथको सुसजित क्रिया ओर उन महात्माको इसकी 
सूचना दी ॥ ३९३ ॥ 
तं स्थं यादवधेष्ठः समारुद्य परंतपः ॥ ३२ ॥ 
जगाम हास्तिनपुरं त्वरितः केराबो विभुः। 
` शतु्ओको संताप्र देनेवाठे यादवश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
त ही उख रथपर आरूढ हो दस्िनापुरकी ओर चल दिये॥ 


महाभारते 





यदुकुलोद्वहः ॥ ३०॥ ` 


ततः प्रायान्महाराज व 
ननो र क त ५ 
ज ! पराक्रमी भगवान्‌ माधव उ 
सनाप जा पचे । वहो ५ १ एप वेक 
स्तनाः ६ हचकर उन्हेने नगं 
प्रवेश किया ॥ ३३३ ॥ 
प्रविरय नगर वीरो रथघोखेण नादयन्‌ ॥ २७॥ 
विदितो धृतराष्टस्य सोऽवतीर्य रथेन्तमात्‌। 
अभ्यगच्छद्दीनात्मा ध्रूतय्निवेशनम्‌ ॥ ३५॥ 
नगरम प्रविष्ट होकर वीर श्रीकृष्ण अपने रथके गम्भीर 
धोषसे सम्पूणं दिशाओंको प्रतिध्वनित करने ल्मे | धृता 
उनके आगमनकी सूतना दी गयी ओर वे अपने उत्तम रथे 
उतरकर मनमे दीनता न कते हुए धृतराट्के महल गये ॥ 
पूर्व॑ चाभिगतं तत्र॒ सोऽपर्यदटविखत्तमम्‌। 
पादौ प्रपीड्य ष्णस्य राज्ञश्चापि जनार्दनः ॥ ३६॥ 
अभ्यवादयद्व्यत्रो गान्धारं चापि केदावः। 
वरहा उन्दने मुनिश्रेष्ठ व्यासजीको पते ही उपित 
देखा । व्यास तथा राजा धृतराष्ट्र दोनोके चरण दाकर 
जनादन श्रीकृष्णने बिना किसी व्यग्रताके गान्धारी देवीको 
प्रणाम किया ॥ ३६२ ॥ 
ततस्तु यादवश्रेष्ठो धृतराषटूमधोश्चजः ॥ २७॥ 
पाणिमालम्ब्य राजेन्द्र सुखरं प्ररुरोद ह । 
राजेन्द्र ! तदनन्तर यादवश्रेष्ठ श्रीकरष्ण धृतराष्टका हय 
अपने हाथमे लेकर उन्मुक्त खरस परूट-पूटकर रोने रगे ॥ 
स मुहतीदिबोरखज्य बाष्पं शोकसमुद्ध वम्‌ ॥ २८॥ 
क्षाल्य वारिणा ने ह्याचम्य च यथाविधि । 
उवाच प्रस्तुतं व्राक्यं॒धृतराष्टमरिदमः ॥ २९॥ 
न तेऽस्त्यविदितं किचिद्‌ वृद्धस्य तव भारत । 
काटस्य च यथाघरृत्तं तत्‌ ते खुविदितं प्रभो ॥ ५०॥ 
उन्होने दो घड़ीतक शोकके ओस्‌ ब्रहाकर ड ५९ 
नेव धोये ओर विधिपर्वक आचमन क्रिया । तदश्रत्‌ च 
दमन श्रीकृष्णे राजा धृतराे ्र्ठ॒त वचन का“ प 
आप बृ पुरुष॒ है; अतः काल्के दारा जो ॐ भ #॥ । 
हुआ ओर हो रहा है, बह कुछ भी आपसे अ 1 
प्रभो आपको स डु अच्छी तरह विदित ८ 
यतितं पाण्डवः स्ैस्तव चित्तारोधिनि,। ४१॥ 
र भरत ॥ 
कथं कुल्यो न स्यत्तथा क्षत्रय 
(मारत | समस्त पाण्डव सदासि दी श 
अनुसार बरताव करनेवाले है । उरन्दनि 9 हका विना 
कि किसी तरह हमारे छुख्का तथा कषत्रिय 
नहो ॥ ४१॥ १ 
्रातभिः समयं कृत्वा क्षान्तवान्‌ भव ॥ ४२ 
द्यतच्छलजितेः श्दधर्वनवासो हयपाग ` 
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(धम॑वत्सल युधिष्ठिरने अपने भादयोके साथ नियत समय- 
की प्रतीक्षा करते दए सारा कष्ट चुपचाप सहन किया था । 
पाण्डव शुद्ध भावके आपके पास अये ये तो भी उन्हं कपट- 
पूर्वक जू हराकर वनवास दिया गया ॥ ४२॥ 
अक्षातवासचयी च नानावेषसमावृततैः । 
अन्ये च वहवः कलेदयात्‌ त्वराक्तेरिव सर्वदा ॥ ४३॥ 

(उन्दने नाना प्रकारके वेशोमे अपनेको छिपाकर अज्ञात 
वाका कष्ट भोगा । इसे सिवा रौर भी बहुत क्लेश 
उन्दं असमथं पुरु्ोके समान सदा सहन करने पड़े दै ॥५३॥ 
मया च स्वयमागम्य युद्धका(र उपस्थिते । 
स्व॑खोकस्य सांनिध्ये ्रामास्त्वं पञ्च याचितः ॥ ४४॥ 

'जव युका अवसर उपस्थित हभ, उस समय मैन 
स्वयं आकर शान्ति यापित करनेके ल्ि सव लोगेके सामने 
आपसे केवल पोच गोव मगिये॥ ४४ ॥ 
त्वया कालोपखृष्ठेन छखोभतो नापव्जिताः। 


= < 9 ५ 
` तवापयधान्चपतं सवं क्षत्र श्य गतम्‌ ॥ ४५॥ 


परल कालत प्रेरित हो आपने लोभवश वे पोच गोव 
मी नदीं दिये | नरेश्वर ! आपके अपराधसे समसत क्षत्रियका 
विनाश हो गया ॥ ५५॥ 
भीष्मेण सोमदत्तेन वाह्ीकेन छङपेण च । 
द्रोणेन च सपुत्रेण विदुरेण च धीमता॥ ४६॥ 
याचितस्त्वं शमं नित्यं न च तत्‌ कृतवानसि । 
(भीष्मः सोमदत्त, बाहीकः कपाचायं, द्रोणाचायं, अस- 
त्थामा ओर बुद्धिमान्‌ विदुरजीने मी सदा आपसे शान्तिके 
ल्यि याचना की थी; परंतु आपने वह कायं नहीं किया ॥ 
कालोपहतचिन्ता हि सवं श्यन्ति भारत ॥ ४७॥ 
यथ। मूढो भवान्‌ पू्वमसिन्नथं समुद्यते । 
किमन्यत्‌ काटयोगाद्धि दिष्टमेव परायणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
८भारत ! जिनका चित्त कालके प्रभावसे दूषित हो जाता 
है, वे सव लोग मोहे ण्ड जते द । जेते किं पहले युद्धकी 
तेयारी समय आपकी मी बुद्धि मोहित हो गयी थी । इते 
कार्यो गके सिवा ओर कया कहा जा सकता है १ भाग्य दी 
` सबसे बड़ा आश्रय है ॥ ४७ ८॥ 
मा च दोषान्‌ महाप्राज्ञ पाण्डवेषु निवेशय । 
अरपो ऽप्यतिक्रमो नास्ति पाण्डवानां महात्मनाम्‌॥४९॥ 
न्यायतश्चैव स्नेहतश्च परंतप । 
(महाप्राज्ञ ! आप पाण्डेपर दोषारोषण न कीजियेगा । 
परतप ! ध्म, न्याय जर सनेहकी दते महात्मा पाण्डवोका 
दमे थोड़ा-सा भी अपराध नहीं है ॥ ४९२ ॥ 
पतत्‌ स तु विज्ञाय श्यात्मदोषरूतं फलम्‌ ॥ ५० ॥ 
असयां पाण्डुपुत्रेषु न भवान्‌ कलमहेति । नो 
` चह सव॒ अपने ही अपराषका पठ है, पेखा जानक 


त्रिषष्ितमोऽध्यायः 
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आपको पाण्डवे प्रति दोषदृष्टि नहीं करनी चाहिये ॥५०३॥ 
लं वंश्य पिण्डाश्च यच पुतं फलम्‌ ॥ ५९॥ 
गान्धायास्त्व वें नाथ पाण्डवेषु प्रतिष्टितम्‌। 

अव्र तो आपका कुलं ओर वंश पाण्डव दी चरनेवाखा 
है। नाथ | आपको ओर गान्धारी देवको पिण्डा-ानी तथा 
पुत्रते प्रात होनेवादा सारा फल पाण्डवे ही मिल्नेवाखा है । 
उन्दीपर यह सव्र कुछ अवलम्बित हे ॥ ५११,॥ 
त्वं चेव कुरुगादूंल गान्धारी च यराखिनी ॥ ५२॥ 
मा शुचो नरदादुंक पाण्डवान्‌ प्रति किल्विषम्‌ । 

“वुःरुपरवर ! पुरुषसिंह ! ` आप ओर यशघ्ठी गान्धारी- 
देवी भी पाण्डवोकी बुराई करनेकी व्रात न सोच ॥५२३॥ 
पत ~ सर्व॑मयुध्याय आत्मन व्यर्तिक्रमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
शिवेन पाण्डवान्‌ पाहि नमस्तेः भरतषभ । 

भरतश्रेष्ठ | इन सवर वातो तथा अपने अपरारधोका चिन्तन 
करके आप पाण्डवोके प्रति कल्याण-भावना रखते हुए उनकी 
रक्षा करे । आपको नमस्कार दै ॥ ५३१ ॥ 
जानासि च महाबाहो धर्मराजस्य या खयि ॥ ५ ॥ 
भक्तिभरतशदुंल स्नेहश्चापि खभावतः। 

(महावराहो ! मर वंशकर शिंह ! आप जानते हँ सि धम॑राज 
युधिष्ठिरे मनम आपकर प्रति कितनी भक्ति ओर क्रितना 
खाभाविक स्नेह दै ॥ ५४३ ॥ ॥ 
एतच्च कदनं कृत्वा शत्रूणामपकारिणाम्‌ ॥ ५५॥ 
दह्यते स दिवा रातौ न च शमौधिगच्छति । 

(अपने अपराधी शतरुओंका दी यह संहार करके वे दिन- 
रात शोककी आगम जल्ते हैः कमी चैन नदी पाते दै ॥ 
त्वां चैव नरशादृल गान्धारी च यदराखिनीम्‌॥ ५६॥ 
स शोचन्‌ नरशादुंखः शान्ति नेवाधिगच्छति । 

(पुरुषसिंहं ! आप ओर यशखिनी गान्धारी देवीके यि 
निरन्तर शोक कसते हुए नरभ युधिष्ठरो सान्ति नही मिल 


रही है ॥ ५६१ ॥ 9 । 
हिया च परयाऽऽविष्टो भवन्तं नाधिगच्छति॥ ५७ ॥ 


पुत्रशेकाभिसंतसं , बुद्धिव्यकुङितेन्दियम्‌ । 

‹आप पुत्ररोकञे सवया संतत है । आपकी बुदि ओर 
इन्द्र्यो शोके व्याकर दै । एेसी दशमे वे अवन्त लजित 
होनेके कारण आपके सामने नहीं आ रे है ॥ ५७३॥ 
पवसुक्त्वा महाराज धृतराष् यदृत्तमः ॥ ५८ । 
उवाच परमं वाकयं गान्धारीं रोककर द ॐ 

महाराज ! यदुशरेध श्रीकृष्ण राजा धृतरा म 
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श्रीमहाभारते 
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व 
एतावदुक्त्वा वचनं मुखं पच्छाद्य 


देकर सुनो ओर समञ्च । द्मे ! इस संसारमे तम्हारी 
तपोवल-सम्पन्न खरी दूसरी कोई नहीं हे ॥ ५९१ ॥ 
जानासि च यथा राक्ञि सभायां मम संनिधौ ॥ ६० ॥ 
शधमोथंसहितं दाक्यसुभयोः पक्षयोर्दितम्‌ । 
उक्तवत्यसि कल्याणि न च ते तनयः कृतम्‌ ॥ ६१॥ 
धानी । तुम्हे याद होगा, उस दिन समामे -मेरे सःमने 
ही तुमने दोनों पक्षौकरा हित करनेवाला धर्म॑ ओर अरथगुक्त 
वचन कहा थाः रितु कल्याणि | तुम्हारे पुर्ोनि उसे 
नहीं माना ॥ ६०-६१ ॥ 
दुयोधनस्त्वया चोक्तो जयार्थं परुषं वचः । 
श्ण मूढ चचो महयं यत धर्मस्ततो जयः ॥ ६२ ॥ 
(तुमने विजयकी अभिलाषा रखनेवाठे दुर्योधनको 
सेम्धोधित करके उससे बड़ी रुखाईके साय कहा था--भ्मो 
मूढ । मेरी बात सुन ठे, जहा धमं होता है, उसी पक्षकी 
जीत होती है ॥ ६२ ॥ 
तदिदं समुप्राप्तं तव॒ वाक्यं चपात्मजे । 
एवं विदित्वा कदंयाणि मा स्म रोके मनः कथाः॥ ६३ ॥ 
'कल्याणमयी राजकुमारी ! वम्हारी वही बात आज सत्य 
हई दै, एेसा समञ्चकर तुम मनम शोक न करो ॥ ६३ ॥ 
पाण्डवानां विनाशाय मा ते बुद्धिः कदाचन । 
शक्ता चासि महाभागे पृथिवीं सचराचराम्‌ ॥ ६४॥ 
चश्चुषा क्रोधदीप्तेन निद॑ग्धुं तपसो वात्‌ । 
“पाण्डवेक्रे विनाशक्रा विचार तुम्हारे मनम कभी नहीं 
आना चाहिये । महाभागे ! तुम अपनी तपस्ये बल्ते क्रोध- 
भरी . दृष्िदरारा चराचर प्राणिर्योसहित समूची पृरथ्वीको भस्म 
कर डाट्मकरी शक्ति रखती होः ॥ ६४१ ॥ 
वासुदेववचः श्रुत्वा गान्धारी वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ६५॥ 
एवमेतन्महावाहो यथा वदसि केराव । 
आधिभिदेद्यमानाया मतिः संचलिता मम ॥ ६६॥ 
सा म ज्यवस्थिता श्रुत्वा तव वाक्यं जनार्दन । 
भगवान्‌ श्रीकृभ्णकी यह बात सुनकर गान्धारीने कदा- 
“महाबाहू केशव | तुम जषा कहते हो, वह बिकुख रीक दै । 
अबतक मेरे मन्म बड़ी व्यार थीं ओर उन व्यथाओंकी 
आगते दग्ध होनेके कारण येरी बुद्धि विचलित हो गयी थी 
( अतः मै पाण्डवोके अनिष्टकी बात सोचने लगी थी); 
परव जनादन | इस समय तुम्हारी वात सुनकर मेरी बुद्धि 
श्र हो गवी है-क्रोषक्रा अवशा उतर गथा ३।६५-६६ २॥ 
सशस्त्नन्धस्य चद्धस्य हतपुत्रस्य केटाव ॥ ६७॥ 
त्वं गतिः सहितेर्वरिः पाण्डवै्दिपदां वर । 
शरेष्ठ केशव | ये राजा अन्ये ओर वृढ है तथा 
मरि गे हं । अव समस वीर पाण्डवे 
' आश्चयदाता होः ॥ ६७३ ॥ 


पु्ररोकाभिसंतक्षा॒ गान्धारी ५. ५ ५॥ 
इतनी बात ककर पुजोकसे संतत दुई गान्धारी 
अपने मुखको ओंचल्से ठककर पूट शूटकर रोने छ 
तत एनां महाबाहुः केशवः रोककरिीताम्‌ ॥ 
हेतुकारणखंयुक्तेवोक्यैराश्वासयत्‌ धरभुः । 
तवर महावाहु भगवान्‌ केरावने शोकमे दुर्बल दग्ध 
को कितने ही कारण बताकर युक्तियुक्त वचनद्वारा आ्वाषन 
दिया--धीरज वंधाया ॥ ६९१ ॥ 
समाश्वास्य च गान्धासं धरृतराष्ं च माधवः ॥ ७० | 
दरौणिसंकरटिपतं भावमवनुद्धयतं केदावः। 
गान्धारी ओर धृतराषटको सान्त्वना दे माधव भ्रीकृणते 
अश्वत्थामाके मनम जो मीपष्रण संकल्य हआ था, उरक 
स्मरण किया ॥ ७०१ ॥ 
ततस्त्वरित उत्थाय पादौ मूष्नौ प्रणम्य च ॥ ७१॥ 
दवेपायनस्य राजेन्द्र॒ ततः कौरवमव्रवीत्‌ । 
अपच्छे त्वां ुरु्रे्ठ मा च रोके सनः कथाः॥ ७२ ॥ 
दरौणेः पापोऽस्त्यभिप्रायस्तेनास्मि सहसोत्थितः। 
पाण्डवानां वधे रा बुद्धिस्तेन प्रदरिता ॥ ७६॥ 
राजेन्द्र | तदनन्तर वे सहसा उठकर खड़े हो गे ओर 
व्यासजीकरे चरणोमे मस्तक काकर प्रणाम के दुरख॑शी 


गी 
६९|| 


धृतराष्ट्रम बोले चकुरश्ेष्ठ ! अव्र मँ आपसे जनेकी अ . 


चाहता ह्रं । अव्र आप अपने मनको शोकमग्न न कीन्वि। 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके मनमे पापपूर्णं संकल्प उदित हुभा दै। 
इील्यि मै सहसा उठ गया दँ | उसने रातको सोते सपय 
पाण्डवोके वधकरा विचार किया हैः ॥ ७१-७३॥ 


एतच्छुत्वा तु वचनं गान्धाया सहितो ऽ्रधीत्‌ । 
धरतराष्टो महावाहुः केदवं केशिसूदनम्‌ ॥ ५५॥ 
शीघ्रं गच्छ महावाहो पाण्डवान्‌ परिपा्य ।  । 
भूयस्त्वया समेष्यामि क्षिप्रमेव जनार्दन ॥ ७५। 
यह सुनकर गान्धारीसदित महाबाहु धृता भ 
केशवते कहा-- “महाबाहु जनादन | आप श्र नाय / 
पाण्डवोकी रक्षा कीजिये । मै पुनः शीघ्र ही आपके मिद्छा 
प्रायात्‌ ततस्तु त्वरितो द्वारुकेण सहाच्युतः । 
बाखुदेवे गते राजन्‌ धृतराष्ट्रं जनेश्वरम्‌ ॥ 
आश्वासयदमेयात्मा व्यासो छोकनमस्छतः। 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण दारुककरे साथ व 
चल दिये । राजन्‌ | श्रीकृष्णके चठे जनिपर अ ५॥ 
विश्ववन्दित मगवान्‌ ग्याछने राजा धृतरा्को सान्ल ` , 


७॥ 
वाखुदेवोऽपि धर्मात्मा कृतकृत्यो जगाम ह ५ 
शिविर हास्तिनपुराद्‌ दिदश्चुः पाण्डवान्‌ शप 


७६॥ 


(@ 











गदापर्व ] 

-===---------------= = ~ ~= = = 
नरेश्वर ! इधर धमत्मा वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण कृतकृत्य 

हे हसिनापुर पाण्डर्वोकरो देखनेके व्यि रितरिरमे लौट आये॥ 


आगम्य शिविरं राजौ सोऽभ्यगच्छत पाण्डवान्‌ । 


चतुःषश्टितमो ऽध्यायः 
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ग सहितस्तै 
तञ्च तेभ्यः समाख्याय तेः समाहितः ॥ ७८॥ 
शिविरे आकर राते वे पाण्डरवोसि मिले ओर उनसे सारा 
समाचार कहकर उर्दि साय सावधान होकर रहे ॥ ७८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते शल्यपवंणि गद्‌ापवंणि तराटगान्धारीसमाश्वासने त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 
दस प्रकार श्रीमहामारत शोल्यपरैकै भन्तगैत गदापरवमे धृतराषट ओर गान्धारीका श्रीष्णकेो 
आश्वासन देना विषयक तिरसवर्ो अष्याय पुरा हुभा ॥ ६३ ॥ 
वक्रय 
चतु ःषष्टितमोऽध्यायः 
ुर्योधनका संजयके सम्भुख विलाप ओर बाहको्रारा अपने साथि्योको संदेश भेजना 


धृतराष्र उवाच 

अधिष्ठितः पदा मूध्नि भग्नसक्थो महीं गतः । 
शोरीर्यमानी पुरो मे किमभाषत संजय ॥ १ ॥ 
अत्यथं कोपनो राजा जावे पाण्डुषु । 
व्यसनं परमं प्राप्तः किमाह परमाहवे ॥ २ ॥ 

धृतरट्ने पूा-पंजय | जवर जपं द्रूट जानेके 
कारण मेरा पुर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ओर भीमसेनने उसके 
मसकपर पैर रख दिया, तत्र॒ उसने क्या कंडा १ उसे अपने 
बलपर बडा अभिमान था | राजा दुर्योधन अत्यन्त क्रोधी 
तथा पाण्डवेसे वैर रखनेवाला था । उस युद्धभूमिमे जव 
बह बड़ी भारी विपत्तिमे फंस गयाः तत्र क्या बोला १।१-२॥ 

संजय उवाच 

श्णु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि यथाव्रत्तं नराधिप । 
राज्ञा यदुक्तं भग्नेन तस्मिन्‌ व्यसन आगते ॥ ३ ॥ 

संजयने कहा-राजन्‌ ! सुनिये । नरवर | उस 
भारी संकटमे पड़ जानेपर द्रटी जधवाठे राजा दुयोधनने 
जो कुछ कडा था, वह सव इत्तान्त यथारथरूपे बता रहा हू 
भग्रसक्थो सपो रजन्‌ पांसुना सोऽवगुण्ठितः। 
यमयन्‌ मूर्धजास्त्च वीक्ष्य चेव दिशो दश ॥ ४ ॥ 
केशान्‌ नियम्य यत्नेन निःश्वसन्नुरगो यथा । 
सेरम्भाशरुपरीताभ्यां नेत्राभ्यामभिवीक्षय माम्‌ ॥ ५ ॥ 
बाह धरण्यां निष्पिष्य खदुर्मत्त इव द्विपः । 
कीणन्‌ मूर्धजान्‌ धुन्वन्‌ दन्तैद॑न्तायुपस्पृशन्‌॥ ६॥ 
गहेयन्‌ पाण्डवं ज्येष्ठं निःश्वस्येदमथात्रवीत्‌। ` 

राजन्‌ ! जब ॒कौरव-नरेशकी जेषि दूट गयी तवर वह्‌ 
भरतीपर गिरकर धूमे सन गया । फर विखरे हए बालको 
समेटता हुआ वहम दसो दिशा्भोकी ओर देखने लगा | बडे 
मयत्नसे अपने बाल्ौको वोधकर सर्पे समान फकारते इष 
उसने रोष ओर ओं सुषि भरे इए ने्ोदारा मेरी ओर 
देखा । इसके बाद दोनो युजार्जाको धरथ्वीपर रगड्कर 


मदोन्मत्त गजराजके समान अपने बिखरे केोको हिताः ` 


दतिखि दर्तिको पीता तथा च्येषठ पाण्डव युधिष्ठिरकी निन्दा 
करता हुआ वह उच्छवास ठे इस प्रकार बोल--॥ ४-६॥ 
भीष्मे शान्तनवे नाथे कणं शखरभृतां वरे ॥ ७ ॥ 
गौतमे शङ्कनौ चापि द्रोणे चाख्रभरतां वरे । 
अश्वत्थाम्नि तथा शल्ये शरे च कृतवम॑णि ॥ < ॥ 
इमामवस्थां प्राप्तोऽसि कालो हि दुरतिक्रमः। 

ध्शान्तनुनन्दन भीष्मः अख्रधारियेमि शरेष्ठ कर्णं, कृपा- 
चायं, शकुनि, अख्रधारियेमें सर्वश्रेष्ठ द्रोणा चाय, अश्वत्थामा 
शूरवीर शल्य तथा कृतवर्मा मेरे रक्षक ये तोभी मे इस 
दहाको आ पर्ुचा । निश्चय ही काक्का उल्ङ्घन करना 
किसीके ल्यि भी अत्यन्त कठिन दै ॥ ७-८३ \॥ 
पकाददाचमूभतौ सोऽहमेतां दश्शां गतः ॥ ९ ॥ 
काटं प्राप्य महाबाहो न॒ कश्िदतिवत॑ते । 

(महावाहो ! मै एक दिन ग्यारह अक्षौहिणी सेनाका 
खामी था; परतु आज इस दशमे आ पड़ा हूं । वास्तवमे 
कालको पाकर कोई उसका उस्लद्घन नदीं कर सकता ॥ 
आख्यातव्यं मदीयानां ये ऽसिञ्जीवन्ति संयुगे ॥ १०॥ 
यथाहं भीमसेनेन ग्युत्रम्य समयं हतः । 

प्मेरे पक्षके वीररोमेसे जो खोग इत युद्धम जीवित बच 
गये हौ, उन्हें यह्‌ बताना कि भीमसेनने किंस तरह गदायुद्धके 
नियमका उल्लङ्खन करके सज्ञे मारा ॥ १०२ ॥ 
बहूनि खुजृशंसानि रतानि खलु पाण्डवः ॥ ११॥ 
भूरिश्रवसि कणं च भीष्मे द्रोणे च श्रीमति । 

(पाण्डवेन भूरिश्रवा, कणं, भीष्म तथा श्रीमान्‌ द्रोणा- 
चार्थके प्रति बहुत से चरस कायं कयि है ॥ ११६ ॥ 
ददं चाकीतिंजं कम नृशंसैः पाण्डवैः छतम्‌ ॥ १२ ॥ 
येन ते सत्सु निवेदं गमिष्यन्ति हि मे मतिः। 

(उन करूरकमा पाण्डवोनि यह मी अपनी अकीति केखने- ` 
वाला कमं ही किया हैः जिससे वे साधु पुरुषो की सभामे 
पश्चाताप करेगे; एेखा मेरा विश्वास हे ॥ ५ 
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(छलसे.विजय पाकर किसी सत्वगुणी या शक्तिराटी 
पुरुषक्रो क्या प्रसन्नता होगी ? अथवा जो युद्धके नियमको 
भंग कर देता है, उसका सम्मान कौन विद्वान्‌ कर सकता है१॥ 
अधर्मेण जयं ज्वा को नु हृष्येत पण्डितः ॥ १४ ॥ 
यथा संहष्यते पापः पाण्डुपुत्रो वकोदरः । 

(अधर्मसे विजयः प्राप्त करके किंस बुद्धिमान्‌ पुरुष्रको 
हषं होगा १ जेता करि पापी पाण्डुपुत्र मीमसेनको हो रहा है ॥ 
किन्नु चित्रमितस्त्वद्य भद्चसक्थस्य यन्मम ॥ १५॥ 
करुद्धेन भीमसेनेन पदेन सखदितं शिरः। 

आज जव मेरी जरं टूट गयी है; एेसी दशाम कुपित 
हए भीमसेने मेरे मस्तकको जो पेरसे कराया है, इससे 
बदकर आश्वर्यकी बात ओर क्या हो सकती है १॥ १५१ ॥ 
प्रतपन्तं श्रिया जुष्टं वतमानं च बन्धुषु ॥ १६॥ 
एवं कुयौच्यो यो हि स बै संजय पूनितः। 

(संजय ! जो अपने तेजसे तप रहा होः राजलक्ष्मीसे 
सेवित हो ओौर अपने सहायक बन्धुओंक बीचमे विद्यमान होः 
रसे शुक्रे साथ जो उक्त वतौव करे, वही वीर पुरुष 
सम्मानित होता है ( मरे एको मारनेमे क्या बड़ाई है ) ॥ 
यमिकषौ युद्धस्य मम माता पिता च मे ॥ १७॥ 
तो हि संजय दुःखतो विज्ञाप्यो वचनाद्धि मे । 
दृष्टं शत्या भरताः सम्यग्‌ भूः प्रशास्ता ससागरा॥ १८ ॥ 

८पेरे माता-पिता युद्धधर्मके ज्ञाता है । वे दोनो मेरी 
मृत्युका समाचार सुनकर दुःखसे आतुर हो जारयेगे । तम मेरे 
कहनेसे उन्हे यह संदेश देना कि मने यज्ञ किये, जो मरण- 
प्रण करने योग्य ये, उनक्रा पान क्रिया ओर समुद्रपर्यनत 
पृथ्वीका अच्छी तरह शासन किया ॥ १७-१८ ॥ 
मूध्नि स्थितममिव्राणां जीवतामेव संजय । 
दन्ता दायायथाशक्ति मित्राणां च प्रियं छतम्‌ ॥ १९ ॥ 
अमित्रा बाधिताः स्वं को चु खन्ततरो मया । 

(जय ! मैने जीवित शत्रुभके दही मस्तकपर पैर 
रक्खा । यथाराक्ति धनका दान ओर मिर््ोका प्रिय किया। 
साय दी सभधर्णं रातुओको सदा दी व्टेश पर्हुचाया । संसारे 


कौन टसा पुरुष ह, जिसका अन्तमेरे समान बन्दर हुआ हो १॥ 


मानिता बान्धवाः सवं वदयः सम्पूजितो जनः ॥ २०॥ 
चरितयं सेवितं सर्वं को जु खन्ततरो मया। 

नैन सभी वन्धु-बान्धर्वोकेो सम्मान दिया। अपनी आज्ञाके 
अधीन रहनेवाटे लेरगोका सत्कार किया ओर धरम, अर्थं एवं 
काम सवका सेवन कर छया । मेरे समान सुन्दर अन्त 
 किसका हुआ दोगा १॥ २०४ ॥ 
आक्नप्तं रपसुख्येषु मानः भरासः खुदुखभः ॥ २९॥ 
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+ व 
को वा समयभेत्तारं बुधः ध । आजानेयंस्तथा यातं को लु खन्ततरो मया । 


'वडे-बड़े राजार्ओपर हुक्म चलाया, 
सम्मान ८ किया तथा अलिनि ( असी ) घोद्धोपर सवा 
कौ, मुञ्चते अच्छा अन्त ओर किसका हुमा होगा १ 1 
यातानि परराष्टाणि चपा मुक्ताश्च दसव | ५९ 
प्रियेभ्यः प्रकृतं साघु को जु खन्ततसेो यो ५९५। 

प मया | 

दूसरे र्र्‌ आक्रमण किया ओर्‌ किते ही रज 
ते दासकी भति सेवा लीं । जो जपने प्रिय व्यक्ति ये 
उनकी सदा ही भलाई की । पिर स्ते अच्छा अन्त क्का 
हआ होगा १ ॥ २२१ ॥ 
अधीतं विधिवद्‌ दत्तं प्रस्तमायुर्निरामयम्‌ ॥ २३॥ 
खधर्मेण जिता छोकाः को लु खन्ततसो मया । 
दिष्टया नाहं जितः संख्ये परान्‌ बरष्ययद्‌धितः॥ २४॥ 
दिष्र्या मेविपुला कमी ते स्डन्यगतः विभो । 

°विधिवत्‌ वेदौका खाध्याय किया, नाना प्रकार दान 
दिये यौर रोगरदित आयु प्रास्त की । इसके सिवा? मैने अपते 
ध्म॑के द्वारा पुण्यलोकौपर विजय पायी है । फिर मेरे समान 
अच्छा अन्त ओर क्रिसक्रा हुआ होगा १ सौभाग्यकी बात 
हैकिमेँन तो युद्धम कभी पराजित हुमा ओर न दासी 
मोति कभी शचरु्ओकी शरण खी । सौभाग्यसे मैरे अधिकार 
विगाल राजलक्ष्मी रही है जो मेरे मरनेके वाद ही दूरे 
हाथमे गयी है ॥ २६-२४१ ॥ 
यदिष्टं क्षत्रबन्धूनां खधर्मसनुतिष्ठताम्‌ ॥ २५॥ 
निधनं तन्मया प्राप्तं को जु खन्ततरो मया । 

'अपने धर्मका पाठन करनेवाले कषत्रियवन्धुखको जे 
अभीष्टः वसी ही मस्युम॒ञ्चे प्रात हुई दै; अतः त 
अच्छा अन्त ओर किसका हआ होगा १॥ २५ ॥ 
दिष्या नाहं परावृत्तो वैरात्‌ प्राङ्तवज्ितः ॥ २६॥ 
दिष्टया न धिमति कांचिद्‌ भजित्वा तु परजितः। 

'रषकी वात दै कि मै युद्धम पीठ दिखाकर भागा नही 
निम्नभ्रेणीके मनुष्वकी मोति हार मानकर वैरते कभी | 
नहीं हटा तथा की किसी दर्विचारका जाश्रय केकर परा 
नही हुआ--यह भी मेरे ल्ि गौरवकी ही बात द॥ ९६ । 


दं ९ = ७॥ 
खप्तं वाथ प्रमत्तं वा यथा हन्याद्‌ विषेण वा ॥ २ 


अत्यन्त 


रं उ्युत्करान्तधर्मेण व्युत्क्रम्य समयं हतः । 


मल्क मार ९ 


(जेते कोई थवा पागल हु 
ईं सोये अथवा य जी प्रक 


या धोखे जहर देकर क्रिसीकी हत्या कर उष! 
धर्मका उद्लद्वन करनेवाले पापी भीमवेनने ६ 
मर्यादाका उल्लक्घन करके यञ्च मारा है ॥ २७४ ॥ 
अश्वत्थामा महाभागः छृतवमौ च सत्वतः 

रूपः शरद्धतद्चैव वक्तव्या वचनान्मम । 


॥ २८ ॥ 











ग्पवे | 


(महामाग अश्चत्यामाः सात्वतवंशषी कृतवर्मा तथा 


„ भदक एत पाचायं--इन सवको मेरी यह वात सुना देना 








अधरेण घरत्तानां पाण्डवानामनेकशः ॥ २९॥ 
विवासं समयन्नानां न यूयं गन्तुमहेथ । 
(पाण्डवेन अधमे प्रहृत होकर अनेको बार युद्धकी 
रवादा तोड़ी दै; अतः अपलोग कमी उनक्रा विश्वास न करः || 
वर्तकंशचात्रवीद्‌ राजा पुञस्ते सत्यविक्रमः ॥ २०॥ 
अधमीद्‌ भीमसेनेन नहतऽहं यथा रणे । 
सोऽहं द्रोणं स्वर्गगतं कणशस्यावुभो तथ! ॥ २१॥ 
वृषसेनं महावीयं श्नि चापि सौबलम्‌ । 
जसं महावीयं भगदत्तं च पार्थिवम्‌ ॥३२॥ 
सोमदत्तं महेष्वासं सेन्धवं च जयद्रथम्‌ । 
दुः्ाखनपुरोगश्च श्चातृनत्मसमांस्तथा ॥ ३३ ॥ 
दौःशासनिं च विक्रान्तं क्ष्मणं चात्मजालुभौ । 
वरताश्चन्यश्च सुबहून्‌ मदीयाश्च सदसखरशाः ॥ ३७ ॥ 
ृष्तोऽचुगमिष्यामि सश्थदीनो यथाध्वगः | 
इसके व्राद आपके सत्यपराक्रमी पुत्र राजा दुर्योधने 
सदेशवाहक दतेसे इस प्रकार कदा--“^ीमसेनने रणभूमि- 
म अधर्मते मेरा वध किया दै। अव मै खरम गये हुए 
द्रोणाचार्य कर्ण, शव्यः महापराक्रमी बषसेनः सुत्रपुत्र 
शकुनिः महाबखी जलसन्धः राजा भगदत्तः महाधनुर 
सोमदत्तः पिंघुराज जयद्रथः अपने हयी समान पराक्रमी 
दुःशासन आदि बन्धुगणः विक्रमशाली दुःशासनकुमार 
ओर अपने पुत्र रुक्मण-इन सतव्रके तथा जर भी जो बहुत-से 
मरे पक्षके सदो योद्धा मारे गये दै, उन सवके पीछे मै 
सर्गम जगा । मेरी दशा उस पथिकके समान हैः जो 
अपने साथियोसे व्रिद्ुड गया हो ॥ ३०-२३४२ ॥ 
कथ धातून्‌ हतःञश्रुत्वा भतरं च खसा मम ॥ ३५॥ 
तरूयमराणा ठुःलाती दुःखा सा भरिष्यति । 
(हाय | अपने भार्यो ओर पतिकी मृद्युका समाचार 
कर दुःखे आतुर दो अव्यन्त रोदन करती हई मेरी 
इःशलकी क्या दशा होगी १॥ ३५२ ॥ 
५ पस्नुषभिश्च दद्धो राजा पिता मम ॥ ३६॥ 
धारोसहितदचेव कां गति प्रतिपत्स्यति । 
पुत्रो ओर पौ्ोकी विरुखती हुई बहुओके साथ मेर 
द स्ता राजा धृतराष्ट्र माता गान्धारीसहित किस अवस्था- 
इच जर्येगे १॥ ३६३ ॥ 
इति श्री महाभारते शल्यपव॑णि गदापवैणि 


एस भकार श्रीमहाभारत शाट्थपर्वके अगे 





९ भाचा्यं नीरुकण्ठकी सम्मतिके अदुसार 


परऽ भा० च०- ४२-- 


चतुःषष्टितमोऽध्याय ई 


८ दश्षिणास्य अधिक पाठका ३ कोक भिलाकर कुरु ४३३ 
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नून ॒जक्ष्मणमातापि हतपुजा हतेश्वरा ॥ २७ ॥ 
विनाश यास्यति क्ष्रं कल्याणी पृथुखोचना । 

ननिश्वय ही जिसके पति ओर युत्र मारे गये ई बह 
कस्याणमयी विशाललोचना लक््मणकी माता भी सारा 
समाचार सुनकर तुरत ही प्राण दे देगी ॥ ३७६ ॥ 
यदि जानाति चावीकः परिव्राड्‌ वाग्विशारद्‌ः ॥३८॥ 
करिष्यति महाभागो ध्रुवं चापचिति मम । 

“न्यासौके वेषमे सब ओर धूमनेवाटे प्रवचनकुखल 
चंर्ाकको यदि मेरी दशा ज्ञात हो जायगी तो वे महयामाग 
निश्चय ही मेरे वेरका बदला ठेगे ॥ ३८१ ॥ 
समन्तपञ्चके पुण्ये रषु रोकेषु विश्रुते ॥ ३९ ॥ 
अहं निधनमासाद्य कोकान्‌ प्राप्स्यामि शाश्वतान्‌ । 

(तीनों लोकोमे विख्यात पुण्यमय समन्तपञ्चक्षिजमे 
मृल्युको प्राप्त होकर अव्र म सनातन ठोकेमि जाऊंगा॥२९१॥ . 
ततो जनसहस्राणि वप्पपू्णीनि मारिष ॥ ४०॥ 
प्रकापं नृपतेः श्रुत्वा व्यद्रवन्त दिशो दश । 

मान्यवर ! राजा दुर्योधनका यह विलाप सुनकर हजारो 
मनुर्योकी आंखे ओंसू मर अये ओर वे दसो दिशामि 
भाग चले ॥ ४०३ ॥ 
ससागरवना घोरा परथिवी सचराचय ॥ ४१॥ 
चचालाथ सनिहीदा दिशश्चेवाविराभवन्‌ । 

उस समय समुद्रः वन ओर चराचर प्राणियों दित यह 
प्रथ्वी मयान रूपसे दिकने ठगी । सव्र ओर वञ्की-सी गजना 
होने लगी ओर सारी दशार्णे मखिनि हो गयीं ॥ ४१२ ॥ 
ते द्वोणपुजमासाद्य यथालरत्तं॒न्थवेदयन्‌ ॥ ५२ ॥ 
व्यवहारं गदायुद्धे पाथिवस्य च पातनम्‌ । 
तद्‌{ख्याय ततः सवं द्रोणपुरस्य भारत ॥ 
( वार्तिका दुःखसंतप्ताः शोकोपहतचेतसः । ) 
ध्यात्वा च सुचिर कालं जग्सुरातौ यथागतम्‌ ॥ ४२ ॥ 

उन संदेशवाहकोने आक्र द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
यथावत्‌ समाचार कह सुनाया । भारत ! गदायुद्धे भीमः 
सेनका जेवा व्यवहार हुआ तथा राजाको जि प्रकार धरा- 
शायी किया गयाः वह सारा दृत्तान्त द्रोणपुच्रको बताकर 
दुःखे संतत हो बे बहत देरतक चिन्ताम दषे रदे । किर 
शोके व्याकुल-चित्त एवं आतं शेकर जेसे आयि थे? वेते 
चके गये ॥ ४२-४२ ॥ 


दर्योधनविङपे चतुःब्ितमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
तैत गदापे दुयोधनका विरापविषयक नचौसर्वौ अध्याय पुर हुआ ॥ ६६ ॥ 


कोक) ` त क 
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पञ्चषष्टितमोऽध्यायः 
रयोधनकी दशा देखकर अश्वत्थामाका विषाद, प्रतिज्ञा ओर सेनापतिके पदपर अभिक 


संजय उवाच 

वातिकाणां सकारात्‌ तु श्रुत्वा दुय धनं हतम्‌ । 
हतशिष्रास्ततो रान्‌ कौरवाणां महारथाः ॥ १९ ॥ 
विनिर्भिन्नाः  शितै्वाणे्गदातोमरदाक्तिभिः। 
अश्वत्थामा कृपदचैव कृतवमौ च सात्वतः ॥ २ ॥ 
त्वरिता जवनेरद्वैरायोधनसुपागमन्‌ । 

संजय कहते है- राजन्‌ ! संदेशवाहकोके मुखसे 
दुयोषनके मारे जानेका समाचार सुनकर मरनेसे बचे हए 
कौरव महारथी अश्वत्थामा; कृपाचार्य ओर सात्वतवंशी 
कृतवर्मा जो खयं भी तीखे बाणः गदा, तोमर ओर 
शक्तियोके प्रदारसे विरोष घायल हो चुके थे, तेन चलनेवाठे 
घोड़सि जते हुए रथपर सवार हो तुरंत दी युदधभूमिमे आये॥ 
तत्रापदयन्‌ महात्मानं धातरा निपातितम्‌ ॥ २ ॥ 
रभग्नं वायुवेगेन महाशाखं यथा वने। 
भूमौ विचे्टमानं तं रुधिरेण समुध्चितम्‌ ॥ ४ ॥ 
महागजमिवारण्ये व्याधेन विनिपातितम्‌ । 
विवतमानं बहशो रुधिरौघपरिप्ठुतम्‌ ॥ ५ ॥ 

वहो आकर उन्हौने देखा कि महामनखी धृतरापुतर 
दुयोधन मार गिराया गया हैः मानो वनम कोई विशाल 
शालश्च वायुके वेगसे टूटकर धराशायी हो गया हो । खूनसे 
रुयपथ हो दुर्योधन प्र्वीपर पड़ा छटपटा रहा था, मानो 
जगलम किसी व्याधेने बहुत बड़े हाथीको मार गिराया हो । 
रक्तकी धारामे दता हुआ वह बारव्रार करवट बरद रहा था 
यदृच्छया निपतितं चक्रमादित्यगोचरम्‌ । 
महाघातसमुत्थेन संशुष्कमिव सागरम्‌ ॥ ६ ॥ 
पू्णचन्द्रमिव व्योम्नि तुषारावृतमण्डलम्‌ । 
रेणुध्वस्तं दीर्धभुजनं मातङ्गमिव विक्रमे ॥ ७ ॥ 

जेते देवेच्छासे सूर्यका चक्र गिर पड़ा हो, बहुत बड़ी 
अधी चलनेसे समुद्र॒ सूल गया दो, आकाशम पूण चन्द्र 
मण्डल्पर कुहरा छा गया होः वही दशा उस समय दुर्योधन- 
की हुई थी । मतवाठे हाथीके समान पराक्रमी ओर विशाल 
ुजाओवाला वह वीर भूल्म षन गया था ॥ ६-७ ॥ 
वृतं भूतगणेधोरेः कव्यादैश्च समन्ततः । 
यथा धनं छिप्समनिश्र्येर्युपतिसत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 

जेते भन॒चादनेवारे भत्यगण किसी शर राजाको भेर 


रहते हैः उसी रकार भयंकर मामकी भूतनि चारौ ओते 
उल धेर रक्ला था ॥ ८ ॥ | 


` श्रकुटीरुतवक्तान्तं करोधादुद्ङृत्तचश्चुषम्‌ । 


सामं तं नरव्याघ्रं व्याधं निपतितं यथा ॥ ९। 

उसके दपर भदे तनी हुई थी, अखि करोधसे ॑ 
हई थी ओर गिरे हुए व्यापरके समान वड नर वीर अगर 
भरा हुआ दिखायी देता था ॥ ९ ॥ 
तेतंद्ट महेष्वासं भूतले पतितं नपम्‌ । 
माहमभ्यागमन्‌ सवं कृपप्रभृतयो रथाः ॥ १०॥ 

महाधनुरषर राजा दुरयोधनको प्रथ्वीथर पड़ा हुआ देख 
पाचायं आदि समी महारथी मोहके वगीमभूत हो गम १० ॥ 
अवतीय रथेभ्यश्च प्राद्रवन्‌ राजसंनिधौ । 
दुयोधनं च सम्प्रेक्ष्य स्व भूमाघुपाविरान्‌ ॥ ११॥ 

वे अपने रथस उतरकर राजाके पास दौड़े गये ओर 
दुरयोधनको देखकर सव लोग उक पास ही जमीनपर 
बैठ ग्ये ॥ ११॥ 


. ततो द्रौणिर्महायज वाप्पपूर्णेश्चणः वसन्‌ । 


उवाच भरतश्रेष्ठं सर्व॑रोकेश्वरेश्वरम्‌ ॥ १२॥ 
महाराज ! उस्र समय अशवत्थामाकी अंखेमे आंसू भर 

आये । वह सिसक्रता हुआ सम्पूणं जगत्‌ राजाधिराज मसत- 

र्ठ दुर्योधनसे इस प्रकार बोला--। १२॥ 

न नूनं विद्यते सत्यं मानुषे किंचिदेव हि । 

यत्र त्वं पुरुषव्याघ्र रोषे पांखुषु रूषितः ॥ १३॥ 
पुरुषसिंहं ! निश्चय ही इस मनुष्यलोके इछ भौ 

सत्य नहीं दै, सभी नाशवान्‌ दैः जरह म्दारेजेसा राजा धूर 

सना हुआ छोट रहा है ॥ १३ ॥ 

भूत्वा हि खेपतिः पूवं समाज्ञाप्य च मेदिनीम्‌ । 

कथमेकोऽद्य राजेन्द्र॒तिष्ठसे निर्जने वने ॥ ४॥ 
“राजेन्द्र॒ ! तुम पहे सम्पूणं जगत्‌के मनुय 

आधिपत्य रखकर सारे भूमण्डल्पर हक्म चलाते थे । वही 

त॒म आज अकेले इस निर्जन वनमे कैते पड़े हए दो १।१५॥ 

दुःशासनं न पश्यामि नापि कणं महार्थम्‌ । 

नापि तान्‌ खद स्वान्‌ किमिदं भरतषभ ॥ र 4 
(भरतश्रेष्ठ | न तो मै इः्शाघनको देलता द 

महारथी कर्णको | अन्य सव्र सुर्दोका भी दशन 

हो रहा हैः यह क्या बात है १॥ १५॥ ` , 

दुःखं नूनं कृतान्तस्य गति क्षातुं कथचन १६॥ 

लोकानां च भवान्‌ यत्र शेषे पांसुषु रूषित ती 
भनिश्चय ही काल ओर कोकोकी गतिको जानना भूल 

प्रकार भी कठिन ही है, जिसके अधीनः होकर आ 

सने हुए पड़े दै ॥ १६॥ | 








गदापवे ] 


एष मूधौभिषिक्तानामग्रे गत्वा परंतपः। 
ल्ृणं ग्रसते पां पद्य कालस्य पर्ययम्‌ ॥ १७ ॥ 
{अह्यो ! ये मूधामिषिक्त राजाओंके आगे चल्नेवारे 
्त्रु॑तापी महाराज दुर्योधन तिनकौँसदित धूर फक रे है । 
यह कालका उरूट-फेर तो देखो ॥ १७॥ 
क्क ते तदमरं छतं व्यजनं क च पार्थिव । 
साच ते महती सेना क गता पार्थिवोत्तम ॥ १८ ॥ 
वयशरेष्ठ | महाराज | कहा है अप्रका वह्‌ निर्मल 
छत्र, कदो है व्यजन ओर करदा गथी आपकर वह विशाक्तेना१॥ 
र्विक्ञेया गतिनँनं कायाणां कारणान्तरे । 
यद्‌ वै लोकगुरुभूरवा भवानेतां दृशां गतः ॥ १९॥ 
“क्रि कारणसे कौन-सा कार्यं होगा, इसको समञ्च ठेना 
निश्चय ही बहुत कठिन दै; क्योकि सम्पूण जगत्के आद्रणीय 
नरेश होकर भी आज ठम इस दशाको पर्हूच गये ॥ १९ ॥ 
अघरुवा सवैमत्ये षु श्रीरुपारक्ष्यते शम्‌ । 
भवतो व्यसनं दृष्टा शक्रविस्पर्धिनो अदाम्‌ ॥ २०॥ 
(तुम तो अपनी साम्राञ्य-लक्ष्मीके द्वारा इन्द्रकी समानता 
करनेवाले थे । आज तुमपर भी यह संकट आया हुआ देख- 
क्र निश्वयदहो गया क्रि क्री मी मनुष्यकी सम्पत्ति सदा 
सिर नदीं देखी जा सकती? ॥ २० ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा दुःखितस्य विरोषतः ! 
उवाच राजन्‌ पुरत प्राप्तकालमिदं वचः॥ २१॥ 
विसृज्य नेते पाणिभ्यां शोकजं बाष्पमुत्खजन्‌ । 
कृपादीन्‌ स तद्‌ वीरान्‌ सवौनेव नराधिपः ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! अत्यन्त दुखी द्य अश्वत्थामाकौ बह बात 
सुनकर आपके पुत्र राजा दुरयोधनके ने्ेषि शोकके आंसु 
बहने रगे । उने दोनो हाथोषि ने्ोको पोषा ओर कृपाचायं 
आदि समस्त वीरोसे यह समयोचित वचन कहा-॥ २१-२२॥ 
ददशो सोकधमों ऽयं धात्रा निर्द्र उच्यते । 
विनाशः सर्वभूतानां काकपयोयमागतः ॥ २२॥ 
“मित्रो ! इ मर्त्यलोक ठेला ही धर्म ( नियम ) है। 
विधाताने ही इसका निर्दंश किया हैः एेषा कदा जाता हः 
इछि कालक्रमतसे एक न-एक दिन सम्पूणं प्राणियोके विनाश- 
की घड़ी आ ही जाती है ॥ २३॥ 
सोऽयं मां समनुप्राप्तः प्रत्यक्षं भवतां हि यः। 
प्रथिवा पार्यित्वाहमेतां निष्ठासुपागतः ॥ २७ ॥ 
.“वही यह विनाशका समय अब युञ्चे मी प्रात इजा 
› जिसे आपलोग , मर्क देख रदे दै । एक दिन मै सारी 
ृथ्वीकां पौडन करता था भौरं आज इस अवसखधाको पटच 
गया हूं ॥ २४॥ श 
दिष्टथा नाहं प कस्याचिदापदि । 


याहं निहतः पापैदखछलेनैव धिरोषतः ॥ २५॥ 





पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 


४२२१ 





=---=------------------=---= =-= === 


तो मी मुञ्चे इस वातकी खुशी है कि कैसी दी आपत्ति 
कर्यो न आयी, में युद्धम कमी पीछे नहीं हया । पापियेनि 
म्चे मारा मी तो छल्वे ॥ २५ ॥ 
उत्साहश्च कृतो नित्यं मयः दिष्चा युयुत्सता 1 
दिष्टा चासन्‌ हत युद्धे निहतज्ञातिवन्धवः॥ २६॥ 
(सौमाग्यवश मेने रणभूमिप्र जुञ्चनेकी इच्छा रखकर 
सदा ही उत्साह दिखाया है ओर माई-बन्धु्भफ मारे जानेषर 
स्वयंभी युद्धम ही प्राणत्याग कररहा हूः इशषसे मुञ्च 
विशेष संतोष है ॥ २६ ॥ 
दिया च वोऽहं पदयामि मुक्तानस्माजनश्चयात्‌] 
खस्तियुक्तां श्च कट्यांश्च तन्मे प्रियमनुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
(सोभाग्य बात है कि म आपलोरगोकरो इस नरपंहार- 
से युक्त देख रहा हूँ । साथ ही आपलोग सकुशल एवं कुष 
करनेमे समर्थ है--यह मेरे ल्य ओर मी उत्तम एवं प्रषननता- 
की वात है॥ २७ ॥ 
मा भवन्तोऽत्र तप्यन्तां सौहदान्निधनेन मे । 
यदि वेदाः प्रमाणं बो जिता लोका मयाक्षयाः ॥ २८॥ 
‹आपरलोरगोका मुञ्चपर स्वाभाविक स्मेह दैः इसल्य 
मेरी मृत्युस य्हा आपलेो्गोक्तो जो दुःख ओर संताप हो 
रहा है, वह नदीं होना चाय । यदि आपकी दृष्टम वेद- 
शाख प्रामाणिक दै तो मैने अक्षय लेकोपर अधिकार प्रा 
क्र ल्या ॥ २८ ॥ 
मन्यमानः प्रभावं च कृष्णस्यामिततेजसः। 
तेन न च्याधितश्चाहं क्ष्रधमोौत्‌ खयुष्ठितात्‌ ॥ २९ ॥ 
स मया समनुप्राप्तो नास्मि शोच्यः कथंचन । 
धमै अमित तेजस्वी श्रीकृष्णके अद्भुत श्रभघ्रको मानता 
हुभा मी कभी उनकी प्रेरणा अच्छी तरह पालन कयि हूए 
क्षत्नियधर्मसे विचङ्िति नदीं हुआ । मैने उस धम॑का फल प्रास 
किया है; अतः किषी प्रकार भी म शोकके योग्य नहीं हूं ॥ 
कृतं भवद्भिः सदश्मयुरूपमिवात्मनः ॥ ३० ॥ 
यतितं विजये नित्यं दैवं तु दुरतिक्रमम्‌। 
‹अआपलोगौने अपने खरूपके अनुरूप योग्य पराक्रम 
प्रकट किया ओर सदा मुञ्चे विजय दिरनेकी दी चेष्ठा की; 
तथापि दैवके विधानका उर्लक्घन करना किषीके स्थि मी 
सर्वया कठिन दैः ॥ ३०३ ॥ 





एतावदुक्त्वा घचनं वाष्पन्याङ्कलोचनः ॥ ३१॥ `: 


तुष्णीं बभूव राजेन्द्र ख्जासौ विहरे शरम्‌ । ` 
राजेन्द्रं! इतना कहते-कहते दुयांधनकी आख 
मर आयी ओर बह वेदना अत्यन्त व्याकुक 
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राजा दु्थाघनको शोकके सू ब्रहते देख अश्वत्थामा 
प्रख्यकालकौ अग्निके समान क्रोधकषे प्रज्यकित दो उठा ॥ 
स च क्रोधसमाधिष्टः पाणौ पाणि निपीडय च॥ ३३ ॥ 
बाष्पविह्वख्या वाच! राजानमिदमव्रवीत्‌ । 

रोके आवेशमे मरकर उसने हाथपर हाथ दाया 
ओर अभ्रगद्रद बाणीद्वारा उसने राजा दु्ोधनवे इष 
प्रकार कह[-- || ३३२ ॥ 
पिता मे निहतः श्रः खनशंसेन कमणा ॥ ३७ ॥ 
न तथा तेन तप्यामि यथा राजंस्त्वया वै। 

धराजन्‌ | नीच पाण्डर्वनि अत्यन्त क्रूरतापूण क्म॑के 
रा मेरे पिताका वध क्रिया था; परंतु उक्र कारण भी 
म उतना संतस नदीं हः जेषा कि आज तुम्हारे वधके कारण 
से कष्ट हो रहा ३ ॥ ३४९ ॥ 
श्यणु चेदं वचो मद्यं सव्येन वशतः प्रभो ॥ ३५॥ 
श्टापूतंन दानेन धमेण सुकृतेन च। 
अद्याहं सवैपञ्ालखान्‌ वासुदेवस्य पर्यतः ॥ ३६॥ 
सोपायं नेष्यामि ग्रेतराजनिवेरानम्‌ । 
अचुक्षं तु महाराज भवान्‌ मे दातुमहंति ॥ ३७॥ 

प्रभो | मे सव्यक्री शपथ खाकर जो कद रहा रहः 
मेरी इस बातको सुनो । मै अयने इ, आप्त, दान, घमं 
तथा अन्य ज्म कर्पोक्ी शपय खाकर प्रतिज्ञा करता हू कि 
आज श्रीकृ्णके देखते-देखते सम्पूणं पाच्चालौको समी 
उपायेद्रारा यमराजके लोकम भेज दुगा । महाराज | इकषके 
ल्ि तुम सुश्ने आज्ञा दे दोः ॥ ३५-२३७॥ 
इति श्ुत्वा तु वचनं द्रोणपुत्रस्य कौरवः । 
मनसः प्रीतिजननं कृपं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३८ ॥ 
आचाये शीघ्रं कर्शं जलपूणं समानय । 
दरोणपुत्रका यह मनक प्रपन्न करनेवाला वचन सुनकर 





श्रीमहाभारते 





राजाकौ बह बात मानकर बाह्य 
जल्से भरा हुआ कलशा ठे उसके स 
तमव्रवीन्महाराज पु्स्तव 
मुमक्षया द्विजश्रेष्ठ द्रोणपुत्रो ऽभिषिच्यताम | 
सेनापत्येन भद्रं ते मम चेदिच्छसि भियम्‌ ॥ ७१ 
महाराज | प्रजानाथ | तत्र आप्केपु 
द्विजश्रेष्ठ ! आपका कस्या हो | यदि 
करना चादते द तो मेरी आज्ञा द्रोणपुत्क 
पर अभिषेक कीजिवरे ॥ ४०-४१ ॥ ` 
राक्षो नियोगाद्‌ योद्धव्यं जाह्यणेन विरोषतः। 
वतेता क्षत्रधमंण देवं धर्मधिदो विदुः ॥ ४२॥ 
श्राह्मणको विरोषतः राजाकी आनज्ञते क्षत्रियध्क 
अनुसार बरताव. करते हुए युद करना चादिभे- रेता धरम 
पुरुप्र मानते है" ॥ ४२ ॥ 
राष्शस्तु वचनं श्रुत्वा कृपः रारद्रतस्त्थी। 
द्रौणि राज्ञो नियोगेन सेनापत्ये ऽभ्यपेचयत्‌ ॥ ४३॥ 
राजाक्री वह वात.सुनकर शरद्रानके पुर कृपाचर्यने 
उसकी आज्ञके अनुसार अश्व्थामाका सेनापतिके पदपर 
अभिषेक करिया ॥ ४३ ॥ 
सोऽभिषिक्तो मदः!राज परिष्वज्य नृपोत्तमम्‌ । 
प्रययौ सहनेन दिशः सर्वा विन(दयन्‌ ॥ ४४॥ 
महाराज ! अमिषेक हो जनिपर अधवत्थामानि रप 
दरयोधनको दयसे लगाया ओर अपने िंहनादसे समू 
दिशार्ओंको प्रतिध्वनित करते दए वहसि प्रान किया ॥ 
दुयोधनेऽपि रजेन्द्र॒ रोणितेन परिष्ठुंतः। 
तां निशां प्रतिपेदेऽथ स्॑भूतभयावदह।म्‌ ॥ १ 
राञन्द्र ! खूनमे डवे हए दुर्याधनने भी एम्पूं मूती 
मनम भय उत्पन्न करनेवाली बद रात वहीं व्यतीत की॥ 
अपक्रम्य तु ते तूर्णं तस्मादायोधनन्नरप । 


णशिरोमणि 
मीप आये ॥ २९१ ॥ 
चराम्पते ॥ ५० ॥ 


छेपाचा्ं 


आप मेर प्रिव 
1 षनापक्िके पद्‌ 


ङुरुरान दुर्योघनने कषाचारयते कहा- “आचार्यं ! आप शोकसंधिग्नमनसभ्िन्ताध्यानपराभवन्‌ = ॥ ४६। 
ध 2 ॥ २८६॥ नरेवर ! शोके व्याकुखचित्त इए वे ५ १ 
स॒ तद्‌ वचनमाज्ञाय राक्षो ब्राह्मणसत्तमः ॥ ३९॥ उस युद्धभूमिते ठरंत ही दूर हट गये ओर चिन्ता ^ 
कटशां पूर्णमादाय राज्ञोऽन्तिकमुपागमत्‌ ॥ क्रते विचारे निमग्न हो गये ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीमहामारते शल्यपवेणि गदपर्वणि अश्वत्यामसैनापत्याभिषे$ पञ्ष्टितमोऽघ्यायः ॥ ६५ ॥ 
&९ करः श्रीमहाम्‌रत शयवे अन्तत गदा पर्वमे अरषत्थामाकरा सेनापतिके षदप 
अभिषेकबिषयक पैसन अध्याय पूरा हुभा ॥ ६५ ॥ 
॥ शल्यपवं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
अनुष बे श्टोक वदे श्टोकोको अनुष्टुप्‌ माननेषर ध 
व = १५१. (११५) ० ष 
दुक्षिण भारतीय पाठसे च्यि गये ४२ (५) 1 ८ 
प  ।  शल्यपवैकी कुरु श्छोकसंख्या 

















श्रीपरमात्मने नमः 
श्रीमहाभारतम्‌ 

सोपिकपवं 

प्रथमोऽध्यायः 


तीनों महारथि्योका एक. वने विश्राम, कोर्थोपर उद्ट्का आक्रमण देख अश्वत्थामाके 
मनमे करूर संङृर्पक्रा उदय तथा अपने दोना साथियोसे उसका साह पूना 


नारायणं नमर्छत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 

देवीं खरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायण मगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके निस्य 
सखा ) नरस्वरूप नर्रष्ठ अजुन, ( उनकी लीला प्रकट कसनः 
वाली ) भगवती सरस्वती ओर उनक्री रीला्ओंका सकरन 
क्रनेवाछे महरि वेद व्यासको नमस्कार करके जय ( महाभारत ) 
का पाठ करना चादिये ॥ 

संजय उवाच 

ततस्ते सहिता वीराः प्रयाता दक्षिणामुखाः । 
उपास्तमनवेखायः रिबियभ्यारशमागताः ॥ १ ॥ 

संजय कहते है-राजन्‌ ! दरयोधनकी आज्ञा अनुसार 
कृपा चार्थे द्वारा अश्वव्थामाका सेनापतिके पदपर अभिषेक हो 
जनेके अनन्तर चे तीनो वीर अश्वत्थामा, कृपाचार्य ओर कृतः 
` वर्मा एक साथ दक्षिण दिलाकी जर चले ओर सूरयास्तके 
समय सेनाकी छावनीके निकट जा पर्हुचे ॥ १ ॥ 
विमुच्य वाहास्त्वरिता भीता समभवंस्तदा । 
गहनं देरामासादयय प्रच्छ न्यविशन्त ते॥ २॥ 

रातरुओंको पता न खग जाय ई मयते वे सव-के-सन्‌ 
डरे हुए थे, अतः बड़ी उतावलीकरे सय वनके गहन प्रदेशमे 
जाकर उन्न घोडंको खोर दिया ओर छिपकर एक स्थानः 
परवेजावरेठे॥ २॥ । 
सेनानिवेश्चमभितो नातिदुरमवस्थिताः । 
निरुत्त! निरतैः शखः समन्तात्‌ क्षतविक्षताः ॥ २ ॥ 


जरौ सेनाकी छावनी थी, उस खानक पास थोड़ी ही 
दूरपर वे तीनो विश्राम करने ख्गे। उनके द्ारीर तीते शख 
के आधातस्े घायल हो गये थे । वे सब्र ओर क्षतःविक्षत हो 


रहेथे ॥ ३ ॥: 
दीर्घमुष्णं च निःश्वस्य पाण्डवानेव चिन्तयन्‌ । 


५ ¬ मेषिणाम्‌ न "= १ 
श्रुत्वा च निनदं घोरं पाण्डवानां जयषिणाम्‌ ॥ ४॥ 


अजुख(रभयाद्‌ भीताः प्राङ्खखाः माद्रवन 
वे गरप-गरम लंबी सोसि सचते इ 


चिन्ता करने सगे । इतनेहीमे विजयाभिखाषी पाण्डर्वोकी 
मयंकर गर्जना सुनकर उन्दं यह भय हआ किं पाण्डव कीं 
हमारा पीछा न करने लगे; अतः वे पुनः घोड़को रथम जोत- 
कर पूवं दिशाकी ओर भाग चटे ॥ ४ ॥ 
ते मुहतौत्‌ ततो गत्वा श्रान्तवाहाः पिपासिताः॥ ५ ॥ 
नासष्यन्त महेष्वासः क्रोधामषेवं गता; । 
राज्ञो वधेन संतप्ता मुहतं समवस्थिताः ॥ £ ॥ 
दो ही धड्ीमं उस खानते कुछ दूर जाकर क्रोध ओर 
अमर्भे वशीभूत हए. वे महाधनुधैर योद्धा प्याससे पीडित 
हो गये । उनके घोडे भी थक गये । उनके व्यि यह अवसथा 
असह्य हो उठी थी । वे राजा दुयाधनके मारे जानेसे बहुत 
दुखी हो एक मुहूततक बरहा चुपचाप खे रदे ॥ ५.६ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
अध्द्धेयमिषं कमं ङतं भीमेन संजय 1 
यत्‌ स नागायुतप्राणः पुतो मम॒ निपातितः ॥ ७ ॥ 
धतरा बोले संजय । मेरे पुत्र दुयोधनमे दस 
हजार हाथि्योका बर था तो भी उत भीमखेनने मार गिराया। 
उनके द्वारा जो यह कार्यं किया गया है, इसपर सहसा विश्वास 
नदीं होता ॥ ७ ॥ ; 
अवध्यः सर्वभूतानां वज्रसंहननो युवा । ` 
पाण्डयेः समरे पुत्रो निहतो मम संजय ॥ < ॥ 
संजय | मेरा पुत्र नवयुवक था । उसका शरीर बज्रके “ 
समान कठोर था ओर इसीख्यि बह सः च्यि 
अवध्य थाः तथापि षाण्डवेने 
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हतं पुत्रशतं श्युत्वा यन्न ॒दीणं सहस्रधा ॥ १०॥ 
संजय ! निश्चय ही मेरा हदय पत्थरके सारतस्वका वना 

हआ है, जो अपने सौ पुत्रौके मारे जानेका समाचार सुनकर 

भी इसके सहखो ठुकडे नदीं हो गये ॥ १० ॥ 

कथं हिः चृद्धमिथुनं हतपुत्रं भविष्यति । 

न ह्यहं पाण्डवेयस्य विषये वस्तुमुत्सहे ॥ ११॥ 
हाय | अब्र हम दोनों बद पति-पत्नी अपने पर्रोके मारे 

जानेसे कते जीवित रहैगे १ मै पाण्डुककमार युधिष्ठिरके राज्यम 

नदीं रह सकता ॥ ११ ॥ 

कथं राज्ञः पिता भूत्वा खयं राजा च संजय । 

प्रष्यभूतः प्रवतं पाण्डवेयस्य शासनात्‌ ॥ १२॥ 
संजय ! मै राजाका पिता ओर स्वयं भी राजा द्यी था। 

अव पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरकी आज्ञके अधीन हो दासकी भति 

कैसे जीवननिर्वाह करेगा १ ॥ १२॥ 

आज्ञाप्य पृथिवीं सवाँ स्थित्वा भूध्नि च संजय । 

कथमद्य भविष्यामि प्रष्यभूतो दुरन्तरृत्‌ ॥ १३॥ 
संजय | पहले समस्त भूमण्डलपर मेरी आज्ञा चलती थी 

ओर मै सवका रिरमौर `था; एेखा होकर अव मेँ दूसर्योका दास 

बनकर कैसे रहगा । मैने खयं ही अपने जीवनकी अन्तिम 

अवस्थाको दुःखमय बना दिया है | ॥ १३ ॥ 

कथं भीमस्य वाक्यानि भोतु शक्ष्यामि संजय । 

येन पुत्रदातं पूणमेकेन निहतं मम ॥ १७॥ 
ओह । जिसने अकेले दी मेरे पुरेकेषुरे सौ पुर्बोका वघ 

कर डालाः उस भीमखेनकी बार्तोको मै कैसे सुन सक्रगा १ 

कतं सत्यं वचस्तस्य विदुरस्य महात्मनः । 

अकुवंता वचस्तेन मम॒ पुज्ेण संजय ॥ १५॥ 
संजय । मेरे पुत्रने मेरी बात न मानकर महात्मा विदुर- 

के कहे हुए वचनको सत्य कर दिखाया ॥ १५ ॥ 

अधमेण हते तात पुरे दुयांधने मम। 

छृतवमो छ्पो द्रौणिः किमङुवंत संजय ॥ १६॥ 
तात षजय | अव्र यह ब्रताओं कि मेरे पुत्र दुयौधनके 


अधर्पूरवैक मारे जानेपर कृतवर्मा, छपाचारयं ओर अशवत्थामा- 
ने क्याकरिया१॥ १६॥ 


संजय उवाच 
गत्वा तु तावका राजन्‌ नातिदूरमवस्थिताः। 
अपदयन्त वनं घोरं नानाद्रुमलतात्रृतम्‌ ॥ १७॥ 
ज संजयने कहा- राजन्‌ ! आपके पक्षके वे तीनों वीर 
वहसि योड्धी दी वूरपर जाकर खड़े हो गये । वर्ह उन्होने 
नाना प्रकारके ब्षाो ओर ठता्भसे भरा हआ एक भयंकर 
वन देखा ॥ १७ ॥ 
ते सुद्टतं त विधम्य लन्धतोयेहयोत्तमेः। 
सयास्तमनवेलायां समासेटुमेहव्‌ वनम्‌ ॥ १८॥ 
नानाखगगणेजं नानापश्षिगणादृतम्‌ । 
नानाद्रुमरताच्छन्न ट नानान्यालनिषेवितम्‌ ॥ 
डस सानपर थोड़ी देरतक उद्रकर उन सव 9 


आीमष्टाभारते 





[ सौपिकपदणि 
] 
या र पाल से 
स विदयाख वनम जा पहुचे, जहा अनेक प्रकारके मृग 
भाति-मातिके पक्षी निवास करते ये, तरद.तरहके ८ ओर 
ल्ताओनि उस वनको व्याप्त कर रक्ला था ओर अनेकं 
सरपं उसका सेवन करते थे ॥ १८.१९ ॥ ८ 
तोये खमाकीर्ण ५। 
नानातोयैः समाकीणे नानापुष्पोपदोभितम्‌ । 
पद्मिनीशातसंछन्नं  नीलोत्पलसमायुतम्‌ ॥ २० | 
उसमे जहो तौ अनेक प्रकारके जलाशय ये, मि 
भोतिके पुष्प उस वनकी शोभा बदा रदे ये, शत-शत तू 
कमल ओर अंख्थ नीककमल वहोके जलाशरयोम स ज 
छारदेथे॥२०॥ 
प्रविद्य तद्‌ वनं घोर वीक्षमाणाः समन्ततः | 
शाखासदस्रसंछन्नं न्यग्रोधं ददृशुस्ततः ॥ २१॥ 
उस भयंकर वनमें प्रवेश करके सव ओर दृष्टि डालनेषर 
उन्दै सदश्व शाख(असि आच्छादित एक बरगदका वृक्ष 
दिखायी दिया ॥ २१॥ 
उपेत्य तु तदा राजन्‌ न्यध्रोधं ते महारथाः । 
द्ददय्धिपदां श्रेष्ठाः शरेष्ठं तं वै वनस्पतिम्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! मनुरष्येोमिं श्रेष्ठ उन महारथिर्योने पास जाकर उम 
उत्तम वनस्पति ( बरगद ) को देखा ॥ २२॥ 
तेऽवतीयं रथेभ्यश्च विप्रसरुच्य च वाजिनः। 
उपस्पृदय यथान्यायं खध्यामन्वासत प्रभो ॥ २३॥ 
प्रभो | वह रथस उतरकर उन तीरननि अपने धोडौको 
खोल दिया ओर यथोचितरूपसे स्नान आदि कखे 
संध्योपासना की ॥ २३ ॥ 
ततोऽस्तं पर्व॑तथ्रष्ठमयुप्राप्ते दिवाकर! 
स्वस्य जगतो धात्री शर्वरी समपद्यत ॥ २४॥ 
तदनन्तर सूर्थदेवके पर्वतश्रेष्ठ अस्ताचलपर प्च जनिपर 
घायकी मति सम्पूणं जगत्‌को अपनी गोदमं विश्राम देनेवाली 
रात्रिदेवीका सर्वत्र आधिपत्य हो गया ॥ २४ ॥ 
ग्रहनक्ष्ताराभिः सस्पूणौभिरटंकतम्‌ । 
नभो ऽद्ुकमिवाभाति भ्रेक्षणीयं समन्ततः ॥ २५॥ 
सम्पूर्णं रहौ, नक्ष््रो ओर ताराओंसे अच्छृत क 
आकाश जरीकी साड़ी समान सव ओरते देखनेवोग्य 4 
होता था ॥ २५ ॥ 
इच्छया ते परवट्गन्ति ये सत्वा रारिचारिणः। ९ 
दिवाचराश्च ये सस्ास्ते निद्रावशमागताः ॥ ० 
रात्रिम विचरनेवाे पराणी अपनी इच्छाके अनुतर ज 
द मचाने गे ओर जो दिनम विचरनेवले जीव च 
वे निद्राके अधीन हो गये ॥ २६॥ | 
रा्िचराणां सरवानां निधं गऽ भूत्‌ खदाखूण | 
क्रव्यादाश्च प्रमुदिता धोया भ्राता च व 
रानि पूमने-पिरनेवाठे जीवोका अत जीर वद 
प्रकट होने लगा । मांसभक्षी माणी प्रसन्न हो 
भर्वकर रात्रि ख ओर्‌ व्यास हो गयी ॥ २७ ॥ 


॥ 





प्रथमोऽध्यायः | 
~-~--<------------------- == == =-= === 








तस्मिन्‌ रात्रिमुखे घोरे दुःखशोकसमन्विताः । 
कृतवमा पो द्रौणिरुपोपविविशुः समम्‌ ॥ २८॥ 
रात्रिका प्रथम प्रहर बीत रदा था । उस भयंकर वेलाम 
दुःल ओर शोके संतत हए कृतवर्मा, छपाचायं तथा 
अश्वत्थामा एक साथ दी आसपास बैठ गे ॥ २८ ॥ 
नि 
तत्रोपविष्ठाः शेष्चन्तो न्यग्रोधस्य समीपतः । 
तमेवार्थमतिक्रान्तं कखुपाण्डवयोः क्षयम्‌ ॥ २९॥ 
निद्रया च परीताङ्गा निषेदुधेरणीतले। 
श्रमेण खुटढं युक्ता विश्चता विविधैः शरैः ॥ ३०॥ 
वटवृक्षके समीप बरैठकर कौर तथा पाण्डवयोद्धा्ओके 
उसी विनाशकी व्रीती हुईं बातके व्यि शोक करते दूए वे तीनों 
वीर निद्राते सारे अंग शिथिल हो जानेके कारण प्थ्वीपर ठेट 
गये । उस समय वे भारी थकावय्ते चर चूर हो रदे थे ओर 
नाना प्रकारके वाणोसे उनके सारे अंग क्षत-विक्षत हो गये थे॥ 
ततो निद्रावशं पक्तौ कृपभोजौ महारथौ । 
सुलोचितावदुःखाौ निषण्णौ धरणीतले ॥ ३१ ॥ 
तदनन्तर कृपाचार्य ओर कृतवमा--इन दोनों महा- 
रथियोको गदी नीद आ गयी । वे सुख मोगनेके योग्य येः 
दुःख पानेक्रे योग्य कदापि नदीं थेः तो भी धरतीपर ही सो 
गयेथे॥३१॥ 
त॒ सुतौ महाराज भमशोकसमन्वितौ । 
महार्हशयनोपेत भूमावेव ह्यनाथवत्‌ ॥ ३२॥ 
करोधाम्षवदरां प्राप्तो द्रोणपुत्रस्तु भारत । 
नबे स स जगामाथ निद्रां सपं इव श्वसन्‌ ॥ ३३॥ 
महाराज ! बहुमूल्य शय्या एवं खुखसामग्रीसे सम्पन्न 
होनेपर भी उन दोनो वीरको परिश्रम ओर शओोकसे पीडित 
हो अनाथकी मति प्रथ्वीपर ही पड़ा देख द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
कोष ओर अमर्षके वशीभूत हो गया । मारत | उस समय 
उसे नीद नहीं आयी । वह सर्पके समान लग्र ससि खीचतारहा॥ 
नलेभेसतु निद्रां वै दयमानो हि मन्युना। 
बीक्षाश्चक्रे महावाहुस्तद्‌ वनं धोरद्दोनम्‌ ॥ ३७॥ 
रोधसे जलते रहनेक कारण नींद उसके पास फटकने 
नहीं पाती थी । उस महाबाहू वीरने भयंकर दिखायी देनेवाले 
उस बनकी अर बार॑व्रार दृष्टिपात किय्‌। ॥ ३४ ॥ 
वीक्षमाणो वनोद्देशं नानासखै्निषेवितम्‌ । 
अपद्यत मदावाहुन्यंग्रोधं वायसेयुंतम्‌ ॥ ३५॥ 
` नाना प्रकारक जीव -जन्तुओिसेवित वनस्थलीका निरीक्षण 
करते हुए महाबाहु अश्वत्यामाने कौओसि भरे इए बरडक्षपर 
इष्टिपात किया ॥ ३५ ॥ € 
तञ्च काकसहश्नाणि तां निशां पयणामयन्‌ । 
सुखे खपन्ति कौरव्य पृथक्‌ पृथगुपाश्चयाः ॥ २६॥ 
कुरुनन्दन | उस दृक्षपर सहलो कोए रातमे बतेरा ठे 
रदेथे। वे यक्‌ थक्‌ घोसलोौका आश्रव टेक खुलकी नीद 
रदे थे ॥ २६॥ 
सप्तेषु तेषु काकेषु विशन्धेषु समन्ततः । 


सोऽपदयत्‌ सहसरा यान्तमुटकं घोरदर्शनम्‌ ॥ २७॥ 
उन कौक्रि सव्र ओर निर्भय दोकर सो जानेपर अश्व- 
व्थामाने देखा कि सहसा एक भयानक्र उल् उधर आ निकटा॥ 
महाखनं महाकायं हयैश्च वश्वपिङ्गटम्‌ । 
सखुदी्धघोणानखर सुपणमिव ` वेगितम्‌ ॥ ३८॥ 
उसकी बोट बड़ी भयंकर थी । डील-डौठ मी बड़ा या | 
अखिं काठे रंगकी थी, उका शरीर भूरा ओर परिङ्गकव्ण॑का 
या | उसकी चोँच ओर पंजे ब्रत बड़े थे ओर वह गखड्के 
समान वेगश्चाटी जान पड़ता था ॥ ३८ ॥ 
सोऽथ शब्दं शरदं त्वा छीयमान इवाण्डजः । 
न्यग्रोधस्य ततः शाखां प्राथयामासख भारत ॥ ३९ ॥ 
भरतनन्दन ! वह्‌ पक्षी कोम बोली बोलकर छिपता 
हुआ-सा बरगद की उस शाखापर आनेकी इच्छा करने र्गा॥ 
संनिपत्य तु शाखायां न्यग्रोधस्य विहङ्गमः । 
खुताञ्जघान खवहन्‌ वायसान्‌ वायसान्तकः ॥ ९० ॥ 
कौञओक्रे स्थि कालरूपधारी उस ॒विहङ्गमने वटड्क्षकी 
उस्‌ शाखापर बडे वेगे आक्रमण क्रिया ओर सेये हुए 
बहुत-से कौओंको मार डाला ॥ ४० ॥ 
केषांचिदच्छिनत्‌ पश्ाञ्िरांसि च चकतं ह । 
चरणांदचैव केषांचिद्‌ बभञ्ज चरणायुधः ॥ ७१॥ 
उसने अपने पजि दी अखरका काम ठेकर्‌ क्रन्द कौर्ओ- 
के प्ल नोच उठे, किन्दीके विर काट लि ओर किन्दीकि 


वैर तोड़ डले ॥ ४१॥ .. न्‌ 
क्षणेनाहन्‌ स बलवान्‌ येऽस्य दृष्टिपथे स्थिताः । 


तेषां शरीराबयग्रैः शरीरश्च विशाम्पते ॥ ४२॥ 
त्यग्रोधमण्डलं सर्वं संछन्नं सवंतोऽभवत्‌ । 
प्रजानाथ | उस बलवान्‌ उल्दने, जो-जो कोए उसकी 
दृष्टि आ गये, उन सबको क्षणमसमे मार डाला । इससे 
वह्‌ सारा बटब्क्च कौओके शरीरो तथा उनके विभिन्न अवयव 
दवारा सवर ओरणे आच्छादित हो गया ॥ ४२३ ॥ 
तास्तु हत्वा ततः काकान्‌ कोटिको सुदितोऽभवत्‌ ॥ 
प्रतिङ्त्य यथाकामं शश्रुणां शसूदनः । 
वह शत्रुओका संहार करनेवाला उकं उन कोओंका वध 
करके अपने श्रुओंसे इच्छानुसार भरपूर बदला र्कर बहुत 
प्रसन्न हुआ ॥ ४२२ ॥ 
तद्‌ द सोपधं कम कौशिकेन तं निरि ॥ ४॥ 
तद्भावङूतसंकल्पो द्रोणिरेक।ऽन्वचिन्तयत्‌ । 
रात्रिम उसके दारा किये गये उस कपरपूणं कूर कमको 
देखकर खयं भी वैसा ही कसनेका संकल्प ठेकर अश्वत्यामा 
अकेला ही विचार करने ठ्गा--॥ ४४३ ॥ 
उपदेशाः ङतोऽनेन पक्षिणा मम संयुगे ॥ ४५॥ 
शश्रुणां क्चपणे युक्तः प्रप्तिः कारश्च मेमतः। 
{इस पक्षीने युद्धम क्या करना ४. इसका उपदेश 






ञे दे दिया । मै समक्ता हँ कि मेरे ल्ि इसी भकार 
शनरुओके संहार करनेका समय भात दभ ९ ४५२ ॥ 


= 


४२६ 





नाद्य शक्या मया हन्तुं पाण्डवा जितकाशिनः ॥ ७६ ॥ 
बलवन्तः कृतोत्साहाः प्राप्तलक््याः प्रहारिणः । 

ध्पाण्डव इस समय विजयसे उल्लसित हो रहे है । वे बल- 
वान्‌? उत्साही ओर प्रहार करनेमे कुशल है । उन्द अपना 
लक्ष्य प्राप्त हो गया है । एेसी अवस्थामे आज मँ अपनी शक्ति- 
से उनका वध नहीं कर सकता ॥ ४६१ || 
राज्ञः सकादात्‌ तेषां तु प्रतिज्ञातो वधो मया ॥ ४७॥ 
पतङ्गाग्निसमां वृत्तिमास्थायात्मविनादिनीम्‌ । 
न्यायतो युध्यमानस्य प्राणत्यागो न संदायः ॥ ७८॥ 

८इघर मने राजा दुर्योधनके समीपं पाण्डर्वोके वधकी 
परतिज्ञा कर टी है । परंतु यह कार्यं वैसा ही है, जैसा पतिंगो- 
का आगमे कूद पड़ना । मेने जिस वृत्तिका आश्रय लेकर 
पुवोक्तं परतिज्ञा की दै, वह मेरा दी विनाश करनेवाली है । 
इसमे संदेह नहीं कि यदि मेँ न्यायके अनुसार युद्ध करगा 
तो सुञ्चे अपने प्रा्णोका परित्याग करना पड़गा ॥ ४७-४८ ॥ 
छद्मना च भवेत्‌ सिद्धिः शत्रूणां च क्षयो महान्‌ । 
तत्र संरायितादथौद्‌ योऽथ निःसंशयो भवेत्‌॥ ४९॥ 
तं जना बहु मन्यन्ते ये च शख्रविशारदाः। 

ध्यदि छलसे काम दू ता अवद्य मेरे अभीष्ट मनोरथकी 


सिद्धि हो सकती दै । शतुर्ओका महान्‌ संहार भी तमी सम्भव „+ 


होगा । जहां सिद्धि मिलनेमे सदेह हो, उसकी अपेक्षा उस 
उपायका अवलम्बन करना उत्तम है, जिसमे संशायके चयि 


स्थान न हो । साधारण लोग तथा शाखज्ञ पुरप्र मी उकीका 


अधिक आदर करते ई ॥ ४९३ ॥ 
यच्चाप्यत्र भवेद्‌ वाच्यं गर्हितं छोकनिन्दितम्‌॥ ५० ॥ 
कतेव्यं तन्मयुष्येण क्षत्रधर्मेण वर्तता । 
८इस लोकम जिस कार्यको गर्हणीय सम्ञा जाता होः 
जिसकी सव्र खोग भरेट निन्दा करते हो, बह भी क्षत्रिय- 
घर्मके अनुसार वर्ताव करनेवले मनुष्यके लि कर्तव्य माना 
गया है ॥ ५०३ ॥ 
निन्दितानि च सवोणि ऊुत्सितानि पदे पदे ॥ ५९॥ 
सोपधानि कृतान्येव पाण्डवेरृतात्मभिः। 
“अपवित्र अन्तःकृरणवाठे पाण्डवेन मी तो पद्‌-पदपर 
णे कायं क्वि दैः जो सव्‌क-सव निन्दा ओर धृणाके योग्य 
रदे दै । उनके दवारा भी अनेक कपयमूण कर्म किये ही गये है| 
अस्मिन्नथे पुरा गीता श्रूयन्ते ध्मेचिन्तकैः ॥ ५२॥ 
च्छोका न्यायमवेक्द्धि स्तत्वाथीस्तखद्षिभिः। 
८इस विध्रयम न्यायपर दृष्टि रखनेवाठे धर्मचिन्तकं एवं 
तत्वदथीं पुरनि पराचीन कार्म एते स्टोकका गान किया ह, 
जो ता्िक अथ॑का प्रतिपादन करनेवाटे द । वे इलोकं इस 
प्रकार सने जाते ई ॥ ५२१ ॥ 
परिरान्ते. विदीणं वा भुजान वापि शुभिः ॥ ५३ ॥ 
श्रस्थाने वा प्रवेदो वा प्रहतेन्यं रिपोव॑लम्‌ । 
““शतु्ओकी चेना यदि बहुत थक गवी हो, तितर्‌त्रितर 
हो गयी होः मोजन कर रही होः कहीं जारी हो अथवा 


आमषह्टाभारते 





` हसते, तेकंड़ शङ्ख बजाते जौर डंके पीते 


= 


ली खनव मबक सहो हो रो मि 
1 करना ही चादिये ॥ ५३९ ॥ रवो 
= ९ ज _ तथा -नध्पणायक्म| थ 
भिन्नयोधं बलं यच्च द्विधा युक्तं च यद्‌ भवेत्‌ । 

““जो सेना आधी रातके समय नीद अचेत पड़ी हो, जि 
का नायक नष्ट दो गया होः जिसके योद्धा्ओमि पूट हो 
हो ओर जो दुविधेमे पड़ गयी होः उस्‌पर भी शुको | 
प्रहार करना चादिये?ः ॥ ५४२ || ॥ 
इत्येवं निश्चयं चक्रे खानां निशि मारणे ॥ ५५॥ 
पाण्डूनां सह॒ पथ्चालद्रोणपुच्ः प्रतापवान्‌ । 

इ प्रकार विचार करके प्रतापी द्रोणपुत्ने रातको सोते 
सम्य पाञारलोदित पाण्डरवोको मार डालनेका निश्चय श्रिया ॥ 
स क्रूरां मतिमास्थाय विनिधित्य सुुहुः ॥ ५६॥ 
सुप्तौ प्राबोधयत्‌ तौ तु मातुं भोजमेव च। 

्रूरतापूण बद्धिका आश्रय ठे बारंबार उप्यक्त निश्य 
करके अश्वत्थामाने सोये हए अपने मामा क्ेपाचार्यको तथा 
भोज॒वंशी कृतव्मांको मी जगाया ॥ ५६१ ॥ 
तौ प्रबुद्धौ भहात्मानौ कृपभोजौ महावलौ ॥ ५७॥ 
नोत्तरं प्रतिपद्येतां त्र युक्तं हिया वृतौ । 

जागनेपर महामनस्वी महाव्रटी कृपा चायं ओर कृतवमनि 
जव अश्वत्थामाका निश्चय सुना, तव वे ठजापे गड़ गये ओर 
उन्द कोई उचित उत्तर नहीं सूञ्ञा ॥ ५७१९ ॥ 
स मुहतमिव ध्यात्वा वष्पधिद्वर्मव्रवीत्‌ ॥ ५८॥ 
हतो दुर्योधनो राजा पकबीरो महावलः । 
यस्यां वैरमस्माभिरासक्तं पाण्डयेः सह ॥ ५९॥ 

तवे अश्वत्थामा दो घड़ीतक चिन्तामग्न रहकर अररु 
गद्रद वाणीम इस प्रकार बोल--“संसारका अद्वितीय बीर 
महाबली राजा दुर्योधन मारा गया, जिसके लिथि हमलोगेने 
पाण्डवोके साथ वैर बोध रक्खा था ॥ ५८५९ ॥ 
पकाकी वहुभिः शचद्रैरहवे शुद्धविक्रमः। 
पातितो भीमसेनेन णकाददाचमूपतिः ॥ ६०॥ 

धजो किसी दिन ग्यारह अक्षौहिणी सेनाओंका खामी थ 
वह राजा दुर्योचन विशद परक्रभका परिचय देता इश 
अकेला युद्ध कर रहा था; रितु वहुत-ते नीच पुरूषनि 1 
कर युद्धखलमे उते भीमसेने द्वारा धराशायी करा दिया । 
वृकोद्रेण छ्ुदरेण खु्रशंसमिदं कतम्‌ ॥ 

९ स रि्ुदूनता ॥ ६१॥ 
मूधोभिषिक्तस्य शिरः पादेन प गे हप 

“एक मूषाभिषिक्त सम्राटके मस्कपर्‌ छात मा 
नीच भीमसेनने यह बड़ा ही क्रूरतां काथं कर अल 
विनदन्ति च पञ्चालाः ््वेटन्ति च हसन्ति च । ¢ 
धमन्ति शङ्खाञ्शतदशो शा व्नन्ति च दुन्ुभीन॥ 

'पाञ्चाख्योद्धा हर्षम भरकर सिंहनाद करते, स्ख 

है ॥ ६२॥ 
वादित्रधोषस्तुमुलो धिमिशथः श्खनिःसखनैः ५४ 
अनिलेनेरितो धोरो दिशः पूरयतीव ह 


२॥ 
॥ 








दितीयोऽध्यायः 
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श्ङ्ख्वनिसे मित्म ह्म नाना प्रकारके वार््रौका गम्भीर 
एवं भयंकर धोष् वायुते प्रेरित दो सम्पूणं दिशार्ओंको भरता- 
शा जान पडता दै॥६३॥ 
अश्वानां हेषमाणानां गजानां चव वृंहताम्‌ । 
सिहनादश्च शुखणां श्रूयते खुमहानयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
(हीते हए घोड़ो ओर चिग्धाडते हर हायिरयोकी आवाज- 
के साय श्ूरवीरोका यह मदान्‌ सिंहनाद सुनायी दे रहा ३ ॥ 
दिं प्राचीं समाधित्य दनां गच्छतां भक्षम्‌ । 
` रथनेमिखनश्चैव श्रूयन्ते टखोमहर्षणाः ॥ ६५ ॥ 
र्म मरकर पूदिशाकी मर वेगपूर्वक जाते हुए पाण्डव- 
योद्धा्कि रथेकरि पदिर्योके ये रोमाञ्चकारी शब्द कारने्मि पड़ 
रदे ई ॥ ६५ ॥ 
पण्डवेधीर्व राष्ट्राणां यदिदं कदनं कृतम्‌ । 
वयमेव जयः शिष्ठा अस्मिन्‌ महति वैशसे ॥ ६६ ॥ 
हाय ! पाण्डवोने धृतगष्ट्के पुर्वं ओर सैनिकौका जो 
यह विनाश किया है इस महान्‌ संहारसे हम तीन ही बच 
पये द ॥ ६६ ॥ 


केचिन्नागदातग्राणाः केचित्‌ स्बील्कोविदाः। 
निहताः पाण्डवेयेस्ते मन्ये कालस्य पर्ययम्‌ ॥ ६७ ॥ 
“कितने दही वीर सौ-सौ दाथियेकरि वरावर बल्डाटी थे 
ओर कितने ही सम्पूणं अख-शचकी संचालन-कलामं कुशल 
थे; किंतु पाण्डर्वोने उन सवको मार गिराया । मेँ शते समय- 
काही फेर समन्ता हूं ॥ ६७ ॥ 
एवमेतेन भाव्यं हि नूनं काण तत्वतः ! 
यथा हास्येदशी निष्ठा कृतकार्यं ऽपि दुष्करे ॥ ६८ ॥ 
निश्चय ही इस कार्यसे ठीक एेसा दी परिणाम होनेवाला 
था । हमलोगोके द्वारा अत्यन्त दुष्कर कायं किया गया तो 
भी इस-युद्धका अन्तिम फल इस रूपमे प्रकट दुआ ॥६८॥ 
भवतीस्तु यदि धक्ञा न मोहादपनीयते। 
व्यापन्नेऽस्मिन्‌ महत्यथं यन्नः ्रेयस्तदुच्यताम्‌ ॥६९॥ 
ध्यदि आप दो्नोौकी बुद्धि मोदसे नष्ट न दो गरीदहोतो 
इस महान्‌ संकटके समय अपने वरिगड़ हुए कार्यको बनाने- 
के उदेश्यसे हमारे ल्ि क्या करना श्रेष्ठ होगा १ यह्‌ बतादये?॥ 


इति श्रीमहाभारते सौप्तिकपर्वणि द्रौणिमन्त्रणायां प्रथमोऽध्याय; ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत सौ्िकपवमे अश्वत्थामाकौ मन्त्रणाविषयक पहसा अध्याय पुराहुभा ॥ ९ ॥ 


दितीयोऽध्यायः । 
कुपाचा्थका अश्वत्थामाको देवकी प्ररुता बताते हुए कतभ्यके 
विषयमे सत्पुरुषे सलाह लेनेकी प्रेरणा देना 


कप उवाच 
रतं ते वचनं सर्य॑यद्‌ यदुक्त त्वया विभो । 
ममापि तु वचः किचिच्छरणुष्वाद्य महाभुज ॥ १ ॥ 
तब कृपाचार्यने कहा-शक्तिराली सदावाहय ! ठमने 
जोजो बात कदी हैः वह सव मैने सुन ली । अव बु मेरी 
भी वात सुनो ॥ १॥ 
आवद्धा माषाः सवे निबद्धाः कमंणोदधंयोः । 
पुरुषकारे च परं ताभ्यां न विद्यते ॥ २॥ 
समी मनुष्य प्रार्य ओर पुरुषां दो प्रकारके कमंसि 
वेषे हुए है । इन दोके सिवा दृ्तरा बु नहीं ३'॥ २ ॥ 
न हि दैवेन सिध्यन्ति कायौण्येकेन सत्तम । 
न चापि कर्मणेकेन द्वाभ्यां सिद्धस्तु योगतः ॥ ३ ॥ 
सत्पुरुषे श्रेष्ठ अश्वत्थामन्‌ ! केवर देव या भरारग्धसे 
अथवा अकेले पुरुारथसे भी कारयोकी सिद्धि नहीं होती दै । 
दोनोके संयोगसे ही सिद्धि प्राम होती है ॥ २॥ 
ताभ्यामुभाभ्यां स्बीथौ निबद्धा अधमोत्तमाः । 
प्रवृत्ताश्चैव ददयन्ते निवृत्ताश्चैव सर्वेशः ॥ ४ ॥ 
उन दोनेसि ही उत्तम-अधम समी कार्य वधे हए ह । 
उन्हीसे प्रबृतति ओर निडृतति-सम्बन्धी कायं॑होते देखे 
जाते ह ॥ ४॥ ४. 
पर्जन्यः पवते वष॑न्‌ किन्तु साधयते फलम्‌ । 


ङे कषेत्रे तथा वर्षन्‌ किन्न साधयते फलम्‌ ॥ ५ ॥ 
बादङ पर्वतपर वर्षा करके किंस फलकी सिद्धि करता 
ह १ बही यदि जेते हुए लेतमे वर्षा करे तो वह कौनसा 
फल नहीं उतपन्न कर सकता १ ॥ ५ ॥ 
उत्थानं चाप्यदेवस्य श्यनत्थानं च देवतम्‌ । 
व्यर्थं भवति स्वं पूर्वस्तत्र विनिश्चयः ॥ ६ ॥ 
दैवरदित पुरुषका पुरुषार्थ व्यथं है ओर पुरुषाथ्त्य 
दैव भी व्यथं हो जाता है । सर्वत्र ये दो ही पश्च उटाये जाते 
है| इन दोनोम पहला पक्ष दी सिदधान्तमूत एवं शष्ठ है 
( अर्थात्‌ दैवके सहयोगके बिना पुरुषाथं नहीं काम देता) 
खुबृष्टे च यथा देवे सम्यक्‌ क्षत्रे च क्षिते । 
बीजं महागुणं भूयात्‌ तथा सिद्धिं मालषी ॥ ७ ॥ 
जते मेषने अच्छी तरह वर्षा की हो ओर खेतको मी. 
भलीरमोति जोता गया हो, तब उसमे बोया हभ बीज अधिके 
लामदायक हो सकता है । इसी प्रकार मनुष्योकी सारी, सिद्धि 





प्राशाः पुरुषकारेषु 
इन दोनमि दैव बलवान्‌ है । 
पुरुषार्थकी अपिक्षा कि 
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ताभ्यां सवं हि कायौथौ मयुष्याणां नरषभ । 
विचेष्टन्तः स्म टदयन्ते निवृत्तास्तु तथैव च ॥ ९ ॥ 
नरश्रेष्ठ । मनुष्योके प्रवृत्ति ओर निदृत्ति-सम्बन्धी सारे 
कायं देव ओर पुरुषार्थं दोनेसि ही सिद्ध होते देवे जते द ॥ 
कृतः पुरुषकारश्च सोऽपि देवेन सिध्यति । 
तथास्य कर्मणः कतुरभिनिर्ध॑तते फलम्‌ ॥१०॥ 
किया हुआ पुरुषार्थं भी देवक सहयोगते ही सफल होता 
है तथा देवकी अनुकूलतासे ही कर्ताको उसके कर्मका फल 
प्रा होता है ॥ १० ॥ , अ 
उत्थानं च मयुष्याणां दक्षाणां दैववर्जितम्‌ । 
अफलं इद्यते लोके सम्यगप्युपपादितम्‌ ॥११९॥ 
चतुर मनुष्योदयारा अच्छी तरद सम्पादित किया हुआ 
पुरुषाथं भी यदि दैवके सहयोगसे वञ्चित है तो बह संसारम 
निष्फल होता दिखायी देता दै ॥ ११ ॥ 
तत्रारुसा मनुष्याणां ये भवन्त्यमनखिनः । 
उत्थानं ते विगर्हन्ति परज्ञानं तन्न रोचते ॥१२॥ 
मनुष्योमे जो आकती ओर मनपर काबू न रखनेवाठे 
होते दै, वे पुरुपार्थकी निन्दा करते दै । परंतु बिद्वानोंको यह 
बात अच्छी नदीं ख्गती॥ १२॥ 
प्रायशो हि कृतं कम॑ नाफलं द्यते भुवि । 
अकृत्वा च पुनदुःखं कम॑ पद्येन्महाफलटम्‌ ॥१३॥ 
प्रायः किया हुआ कमं इस भूतरपर कभी निष्फल होता 
नहीं देखा जाता है; परंतु कर्म न करनेसे दुःखकी प्राति ही 
देखनेमे आती दै; अतः कर्म॑को महान्‌ फल्दायक 
समञ्चना चाहिये ॥ १३ ॥ 
चेषटामङवैरलभते यदि किचिद्‌ यदच्छया । 
यो वान लभते छृत्वा दरदो तावुभावपि ॥१४॥ 
यदि कोई पुरुषाथं न करके देवेच्छासे ही कुछ पा 
जाता है अथवा जो पुरुषार्थं करके भी ऊुछ नहीं पाताः इन 
दोनो प्रकारके मनु्योका मिलना बहुत कठिन है ॥ ९४॥ 
शक्नोति जीवितं दक्षो नाटसः सुखमेधते । 
इदयन्ते जीवलोकेऽस्मिन्‌ दश्नाः प्रायो हिततैषिणः॥ १५॥ 
पुख्षाथमे लगा हआ दश्च पुरुष सुखमे जीवन-निर्वाह कर 
सकता दै; परतु आलसी मनुष्य कमी सुखी नदीं होता ३ । 
इख जीव-जगतूम प्रायः तदरतापू्॑क कर्म करनेवाले ही अपना 
हित साधन करते देखे जते द ॥ १५॥ 
यदि दश्च; समारम्भात्‌ कमणो नादनुते फलम्‌ । 
नास्य वाच्यं भवेत्‌ क्रिचिटलब्धव्यं वाधिगच्छति।१६। 
यदि कार्य दश्न मनुष्य कर्मका आरम्भ करके भी उसका 
कोद फल नदीं धाता है तो उसके छिथ उसकी कोई निन्दा 
नदीं की जाती अथवा बह अपने प्ासव्य रष्यको पा ही 
ठेता है ॥ १६ ॥ 
अकृत्वा कम॑ यो खोके फलं विन्दति धिष्ठितः। 
ख तु वक्तव्यतां याति द्वेष्यो भवति भूयः ॥ १७॥ 
परंतु जो इस जगतमे कोई काम न करके वैगा-वैटा 


> 
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न 
फर भोगता हैः £ वह प्रायः निन्दित होता है ओर दू 
दवेषका पात्र बन जाता है ॥ १७ ॥ 
एवमेतदनादत्य वतते यस्त्वतो ऽन्यथा । 
सख करोत्यात्मनो ऽनथौनेष बुद्धिमतां नयः ॥ १८॥ 
इस प्रकार जो पुरुष इस मतका अनादर करके इसत 
विपरीत बर्ताव करता है अर्थात्‌ जो दैव ओर पुरुप दोन 
के सहयोगको न मानकर केवल एकके भरोत हबे रता 
हैः वह अपना ही अनर्थं करतादहैः यही बदधमानेकौ 
नीति ३ ॥ १८॥ & 
हीनं पुरुषकारेण यदि दैवेन वा पुनः। 
कारणाभ्यामथेताभ्यासुत्थानमफलं भवेत्‌ ॥ १९॥ 
पुरमा्थहीन देव अथवा दैवहीन पुरुषा इन दो ह 
कारणेति मनुष्यका उग्रोग निष्फल होता है ॥ १९ || 
हीनं पुरुषकारेण कमं त्विह न सिद्धयति । 
दैवतेभ्यो नमस्कृत्य यस्त्व्थीन्‌ सम्यगीहते ॥ २०॥ 
दक्षो दाक्षिण्यसम्पन्नो न स मोप्रर्विहन्यते । 
पुरुषरा्थके बिना तो यहाँ कोई कार्यं सिद्ध नहीं हे 
सकता । जो देवको मस्तक छुकाकर समी काके ल्थि भली. 
भोति चेष्टा करता है, वह दक्ष एवं उदार पुरप्र असफठ्ताभः 
का शिकार नदीं होता |! २०१॥ 
सम्यगीहा पुनरियं यो वृद्धानुपसेवते ॥ २१॥ 
आपृच्छति च यच्छ्रेयः करोति च हितं वचः। 
यह भलीोति चेष्टा उसीकी मानी जाती दै जो बड़ेन. 
की सेवा करता है, उनसे अपने कल्याणक बात पूता दै 
ओर उनके बताये हुए दितकारक वचनोका पालन 
करता दै ॥ २११ ॥ 
उत्थायोत्थाय हि सद्‌ श्रषटव्था चृद्धसम्मताः ॥ २२॥ 
ते स योगे पर मूलं तन्भूखा सिद्धिरुच्यते । 
प्रतिदिन सरे उठ-उटकर वृद्धजनोंद्रारा सम्भानित 
पुरुषस अपने दितकी वात ॒पृछ्ठनी चाय; क्योकि 
अप्रा्तकी प्राति करानेवाठे उपायके मुख्य हेतु दँ । उनका 
बताया इ वह उपाय ही सिद्धिका मूल काण 
कहा जाता है | २२२५ ॥ 
द्धानां वचनं श्रुत्वा योऽभ्युत्थानं प्रयोजयेत्‌ ॥ २३॥ 
उत्थानस्य फलं सम्यक तद्‌। स कभतेऽचिरत्‌। , 
जो बद्ध पुरुरोका वचन सुनकर उसके अनुसारं क 


` आरम्भ करता ३, बह उस कार्यका उत्तम .फल शीघ् 


प्राप्त कर ठेता है ॥ २३१ ॥ 
रागात्‌ क्रोधाद्‌ भयाटकोभाद्‌ योऽथौनीहति मानव 
अनीराश्चावमानी च स दीघर श्रयते धियः । अवहेलना 

अपने मनको वशम न रखते दए दूलरौकी अब 
करनेवाला जो मानव राग, क्रोध, भय ओर लोभे 
कायक सिदधिके लिये चेष्टा करता है, वहं बहुत जल्दी 
वये भ्रष्ट हो जाता है ॥ २४२ ॥ 


सोऽयं दुयोधनेनाथा लु्यनादी्दिना ॥ ९५॥ 


॥ २४॥ 


ध 
असमथ्यं समारब्धो भूटत्वादविचिन्तितः। 








| 


ह॒तीयोऽध्यायः 








द्धीननादत्य सम्मन्ञ्यासाधुभिः सह ॥ २६॥ 
बयमाणोऽकेद्‌ वेरं पाण्डवेशंणवत्तरः । 

दुर्योधन लोमी ओर अदृूरदशौ था । उसने मूरख॑तावश 
नतो किसीका समर्थन प्रात किया ओर न स्वयं दी अधिक 
पोचःविचार किया । उसने अपना दित चाहनेवाके ोरगो का 
अनादर करके दुष्टौके साथ साह की ओर सवके मना करने- 
पर भी अधिक गुणवान्‌ पाण्डवोके साथ वैर बध 
टिया ॥ २५-२६३.॥ रिः 
ूरवमप्यतिदुःशलो न धेयं कलुमहति ॥ २७॥ 
तपत्यथै विपन्ने हि मिजाणां न कृतं वचः । 

पदे भी वह बड़ दुष्ट खमावका था । प्रथं रखना तो 
बह जानता दी नदीं था । उसने मि्रोकी बात नदीं मानी; 
इसलियि अव्र काम बिगड़ जानेपर पश्वात्ताप करता है ।२७१। 
अनुवतीमहे युतं वयं पापपूरुषम्‌ ॥ २८॥ 
अस्मानप्यनयस्तस्मात्‌ प्राप्तो ऽयं दारुणो महान्‌ । 

मलोग जो उस पापीका अनुषरण करते हैः इसीख्यि 
हमै भी यह अत्यन्त दारुण अनथ प्रास हुआ है ॥ २८९॥ 
अनेन तु ममाद्यापि व्यखनेनोपतापिता ॥ २९॥ 
ुद्धिश्चिन्तयते किचित्‌ स्वं श्रेयो नाववुद्धःयते। 

इस संकटसे सर्वथा संतप्त होनेके कारण मेरी बुद्धि 
आज बहुत सोचने-विचारनेपर भी अपने व्यि किसी दित- 
कर कार्य॑का निर्णय नहीं कर पाती है ॥ २९२३ ॥ 
मुद्यता त॒ मलुष्येण प्रष्टव्याः खुदो जनाः ॥ ३० ॥ 
तत्रास्य वुद्धिर्विनयस्तत्र श्चेयश्च पदयति । 





४२२९. 








जत्र मनुष्य मोहके वशीभूत हो दितादितका निर्णय करने- 
म असमर्थं दो जाय तव्र उसे अपने सुदति सखद टेन 
चादिये । वदी उसे बुद्धि ओर विनयकी प्राति हो सकती है 
ओर वदी उसे अपने दितका साधन भी दिखायी देता दै ३०१ 
ततोऽस्य मूं कार्याणां बुद्धया निश्चित्य वैं बुधाः॥३१॥ 
तेऽ पृष्ठा यथा ब्र युस्तत्‌ कव्यं तथा भवेत्‌ । 

पष्ठनेपर वे विद्वान्‌ दितैधी अपनी बुद्धिस उसके कार्योके 
मूल कारणका निश्चय कर जैघी सलाह दँ वैखा दी उसे 
करना चाहिये ॥ ३११ ॥ 
ते बयं धृतराष्ट्रं च गान्धारीं च समेत्य ह ॥ ३२॥ 
उपपृच्छामहे गत्वा विदुरं च महामतिम्‌ । 

अतः हमरोग राजा धृतराष्टः गान्धारी देवी तथा परम 
बुद्धिमान्‌ विदुरजीके पास चरुकर पूछे ॥ ३२१ ॥ 
ते पृशास्तु बदेयुयंच्दरैयो नः समनन्तरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तदस्माभिः पुनः कार्यमिति मे नैष्ठिकी मतिः। 

हमारे पूछनेपर वे लोग अव हमारे छ्य जो श्रेयस्कर 
कायं बता, वही हरम करना चाद्ये; मेरी बुद्धिका तो यदी 
द्द्‌ निश्चय है ॥ २३३ ॥ । 
अनारम्भात्‌ तु कार्यणां नाथः सम्पद्यते कचित्‌॥३७। 
छते पुरूषकारे तु येषां कायं न सिद्धयति । 
दवैवेनोपहतास्ते तु नात्र काया विचारणा ॥ ३५॥ 

कार्यको आरम्भ न करनेसे कहीं कोई भी प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता दै; परंतु पुरुषाथं करनेपर भी जिनका कायं सिद्ध 
नही होता है, वे निश्वय ही देवके मारे हुए दँ । इमे कोई 
अन्यथा विचार नहीं करना चादिये ॥ ३४-३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सौसिक्पव॑णि द्वौणिङृपसंवादे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत लौधिकपर्वमे अश्त्थामा ओर ङृपाचोरयका संवाद विषयकं दूसरा अध्याय पूर्‌ हंभा ॥ २ ॥ 
-- <~ 


तृतीयोऽध्यायः 


= न ू ९ 
अश्व्थामाका कृपाचार्य ओर कृतवौको उत्तर देते हुए उन्द अपना कररतापूणं निश्चय बताना 


संजय उवाच 
कृपस्य वचनं श्रुत्वा धमोर्थं सहितं शुभम्‌ । 
अश्वत्थामा महाराज दुःखशोकसमन्वितः ॥ १ ॥ 
संजय कहते है- महाराज ! कृपाचा्यंकां वचन 
धमं ओर अर्थसे युक्त तथा मङ्गलकारी था । उसे सुनकर 
अश्वत्थामा दुःख ओर शोकम इब गया ॥ १ ॥ 
दह्यमानस्तु शोकेन प्रदीप्तेनाभ्निना यथा । 
रं मनस्ततः कृत्वा ताबुभौ प्रत्यभाषत ॥ २ ॥ 
उसके दयम शोककी आग प्रज्वलित हो उठी । वह्‌ 
उतते जलने लगा ओर अपने मनको कठोर बनाकर श्ृपाचायं 
कृतवर्मा दोसे बोला- ॥ २॥ 
पुरुषे पुरुषे बुद्धियी या भवति शोभना । 
तष्यन्ति च पृथक्‌ सवे प्कञया ते स्वया खया ॥ २ ॥ 
(मामाजी परक मनुष्यमे नं धरयक्‌ थक्‌ डदि ती 


है, वही उते सुन्दर जान पड़ती है । अपनी-अपनी उसी 
बुद्धिस त खव छोग अलग-अलग संतुष्ट रहते ई ॥ २ ॥ 
सवां हि मन्यते खोक आत्मानं बुद्धिमत्तरम्‌। 
सर्वस्यात्मा बहुमतः सवौत्मानं प्रशंसति ॥ ४ ॥ 
(समी लोग अपने आपको अधिक बुद्धिमान्‌ सभञचते है ।. 
सबको अपनी ही बुद्धि अधिक महस्वपूणं जान पड़ती है ओर 
सव लोग अपनी ही बुद्धिकी प्रशंसा करते है ॥ ४॥ 
सर्वस्य हि खका प्रज्ञा साधुवादे प्रतिष्ठिता । 
परवुद्धि च निन्दन्ति सा प्रशंसन्ति चासरत्‌॥ ^ ॥ 
सबकी दृष्टम अपनी ही बुद्धि धन्यवा । 
ऊचे पदपर प्रतिष्ठित जान पडती दै 
ुदधिकी निन्दा ओर अपनी इुद्धिकी बा 
करतेर्है॥५॥ 










[व ` 


अन्योन्येन च तुष्यन्ति बह मन्यन्ति चासर्त्‌ ॥ ६ ॥ 
ध्यदि किन्हीं दुरे कारणोके संयोगसे एक समुदाये 
जिनके जिनके विचार परस्पर सिर जातं है; वे एक दूसरेखे 
संदष्ट होते ह ओर बारंबार एक दूसरे प्रति अधिक सम्मान 
प्रकट करते द ॥ ६ ॥ 
तस्यैव तु मनुष्यस्य सा सा बुद्धिस्तदा तदा । 
कालयोगे विपयीखं धाप्यान्योन्यं विपद्यते ॥ ७ ॥ 
(कितु समयके फेरे उसी मनुष्यकी वही-वही बुद्धि 
विपरीत होकर परस्पर विरुद्ध हो जाती है ॥ ७ ॥ 
विचि्त्वात्‌ तु चित्तानां मनुष्याणां चिरोषतः । 
चित्तवेक्छव्यमासाद्य सा सा बुद्धिः प्रजायते ॥ ८ ॥ 
“समी प्राणियोके विशेषतः मनुरष्योकि चित्त एक दुसरेसे 
विलक्षण तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके होते है; अतः विभिन्न 
घटनाओंके कारण जो चित्तम व्याफरुकता शोती दैः उसका 
आश्रय लेकर भिज-भिन्न प्रकारकी बुद्धि पैदा हो जाती दै ॥ 
यथा हि व्यः कुश ्ात्वाग्याधि यथाविधि । 
भैषज्यं कुरुते योगात्‌ परशमाथमिति प्रभो ॥ ९ ॥ 
प्वं कायस्य योगा वुद्धि करव॑न्ति मानवाः । 
भरशया हि खया युक्तास्तां च निन्दन्ति मानवाः ॥ १०॥ 
शरभो | जेसे कुशल वैच बिधिपर्ैक रोगकी जानकारी 
प्रात करके उसकी शान्तिके ल्ि योग्यतानुसार ओषध प्रदान 
करता दै, इसी प्रकार मनुष्य कार्की सिद्धिके स्थि अपनी 
विवेकराक्तिसे विचार करके किसी निश्वयात्मकबुद्धिका आश्रय 
ठेते ई; परतु दूसरे लोग उसकी निन्दा करने रूगते है ९-१० 
अन्यया यौवने मल्यों बुद्धया भवति मोदितः । 
मध्येऽन्यया जरायां तु सोऽन्यां चयते मतिम्‌॥ १९॥ 
(मनुष्य जवानीमे किसी ओर ही प्रकारकी बुद्धिसे मोहित 
होता है, मध्यम अवखामे दुसरी ही बुद्धिस वह प्रभावित 
होता दै; किं बृदधावसामे उसे अन्य प्रकारकी ही बुद्धि 
अच्छी र्गने गती है ॥. ११॥ 
व्यसनं वा महाघोरं समृद्धि चापि तादृशीम्‌ । 
अवाप्य पुरुषो भोज कुरूते बुद्धिवक्तम्‌ ॥ १२॥ 
(मोजं मनुष्य जव किसी अत्यन्त धोर संकटे पड़ जाता 
है अथवा उसे किषी महान्‌ एेशव्की प्राप्ति हो जाती हैः तव 
उस संकट ओर समृद्धिको पाकर उसकी बुद्धिम क्रमः शोक 
एवं हरषरूपी विकार उत्पन्न हो जते ई ॥ १२॥ 
पकस्मिन्नेव पुरषे सा सा वुद्धिस्तदा तदा । 
भवत्यकतधमंत्यात्‌ सा तस्यैव न रोचते ॥ १३॥ 
(उस विकारके कारण एक ही पुरुषे उसी समय मिन्न- 
मिन्न प्रकारकी बुद्धि ( विचारधारा ) उत्पन्न हो जाती है; 
पर॒ अवसरके अनुरूप न होनेपर उसकी अपनी दही बुद्धि 
उसीके स्यि असुचिकर हदो जाती है ॥ १३ ॥ ` 
निश्चित्य तु यथाग्रह्ं यां मति साधु पदयति । 
तया प्रकुरुते भावं सा तस्योद्योगकारिका ॥-१४॥ 
-- मन्न ज्र मेज्कसी न्नर 11 १, भोनका स्थं है भोजं कृत्वमा । ` 





भीमहाभारते 





[ सोतिकपदि] 


“मनुष्ये अपने विवेकके अनुसार किमी निश्वयपर पहुच. 
कर जिष बुद्धिको अच्छा समञ्मता ह उसीके द्वारा कायं 
सिद्धिकी चेश करता दै । वही बुद्धि उसके उचयोगको सपृ 





, बनानेवाटी होती रै ॥ १४ ॥ 


सवो हि पुरुषो भोज साध्वेतदिति निश्चितः । 
कलुंमारभते परीतो मारणादिषु कमसु ॥ १५॥ ` 
(कृतवमन्‌ | समी मनुष्य "यह अच्छा कायं ३ ेसा 
निश्चय करके प्रसत्नतापूरवंक कार्यं आरम्भ करते ह ओर हिसि 
आदि कमम भी ठग जाते है | १५॥ 
सवं हि बुद्धिमाक्षाय पक्षां वापि खकां नराः । 
चे्रन्ते विविधां चेष्टां हितमिव्येर जानते ॥ १६॥ 
“सब लग अपनी ही बुद्धि अथवा विवेकका आश्रय शेकुर 
तरदतरहकी चेर्प करते दँ ओर उन अपने लिथि हितकर 
ही समञ्चते दै ॥ १६ ॥ 
उपजाता व्यसनजा येयम मतिर्मम । 
युवयोस्तां प्रधक्ष्यामि मम शोकयिनाशिनीम्‌ ॥ १७॥ 
आज संकटमे पड़नेसे मेरे अंदर जो लुदि पैदा 
है, उसे मै आप दोनोको बता रहा | वह मेरे शोकका 
विनाश करनेवाली है ॥ १७ ॥ 
प्रजापतिः प्रजाः खषा कमं ताखु विधाय च । 
वणं वणं समाधत्ते द्येकैकं गुणभाग्‌ गुणम्‌ ॥ १८॥ 
ध्ुणवान्‌ प्रजापति ब्रह्माजी प्रजा्ओंकी सृष्टि करके उनके 
ल्यि कर्मका विधान करते ह ओर प्रव्येक वर्णम एक-एक 
विरोष गुणकी खापना कर देते है ॥ १८ ॥ 
बरह्मणे वेदमध्यं तु ॒श्चतरिये तेज उत्तमम्‌ । 
दाक्ष्यं वेद्ये च शद्रे च स्ववर्णालुकूकताम्‌ ॥ १९॥ 
वि बालणमे स्ोततम वेदः, क्षत्रियमे उत्तम तेजः वैश्यं ` 
व्यापार कुशरता तथा श्ुद्रमे सव्र वर्णोकेि अनुकूल 
इत्तिको स्थापित कर देते है || १९॥ 
अदान्तो ब्राह्मणो ऽसाधुरनिस्तेजाः क्षत्रियो ऽधमः। 
अदक्षो निन्दते वेदयः शद्शच प्रतिक्रूखवान्‌ ॥ २०॥ 
“मन ओर इन्द्र्यौको वशम नरखनेवाला ब्रह्मण अच्छ 
नही माना जाता | तेजेदीन क्षत्रिय अधम समञ्चा जाता ५ 
जो व्यापारमे कुश नहीं है, उस वैश्यकी निन्दा कौ ह 
ओर अन्य वके प्रतिकूल चल्नेवाेशचुद्रको भी 
माना जाता है ॥ २० ॥ 
सोऽस्मि जातके श्रेष्टे बाह्मणानां सुपूजित । १॥ 
मन्दभाग्यतयास्म्येतं क्षत्रधर्ममयष्ठितः ॥ < मा 
(न बाह्मणोके परम सम्मानित श्रेष्ठ कुलम उलन ती 
हूः तथापि इुर्माग्यके कारण इस क्षत्निय-धमका 
करता हं ॥ २१॥ त 
क्षत्रधमं षिदित्वाहं यदि बाह्यण्यमाधितः ॥ २२॥ 
भरक्यां खुमहत्‌ कमं न मे तत्‌. साधुसम्मतम्‌ दहरः 
“यदि क्षत्रियके धर्मको जानकर भी ना । 
लेकर कोई दूरा महान्‌ कम॑ करने र्णू तो 





,---------------------=----=-===-------- न= 


तनं मेर उस कार्थका सम्मान नदीं दोगा ॥ २२॥ 

श्र धनुर्दिव्यं  दिव्यान्यस्राणि चाहवे 
[तरं निहतं दष्टा क्च धक्ष्यामि संसदि ॥२३ ॥ 

भ दिव्य धनुष ओर दिव्य अको धारण करता दर तो 
मी युद्धम अपने पिताको अन्यायूर्॑क सारा गया देखकर 
यदि उसका बदला न द तो वीरोकी समाम क्वा कर्हूगा १॥ 
सोऽहमद्य यथाकामं क्षजधर्म॑सुपास्य तम्‌ । 
गन्तासि पदवीं राज्ञः पितुश्चपि महात्मनः ॥ २७॥ 

(अतः आज म अपनी सचिक्रे अनुसार उस क्षत्रियधरम- 
करा सहा लेकर अपने महात्मा पिता तथा राजा दुयोधनके 
पथका अनुसरण करूगा ॥ २४ ॥ 
अद्य खम्सयन्ति पश्चाखा विश्वस्ता जितकारिनः। 
विमुक्युभ्यकवचा दषंण च समन्विताः ॥ २५॥ 
ज्यं मत्वा ऽ ऽत्मनश्चेव श्रान्ता व्यायामकरिीताः। 

{आज अपनी जीत हदं जान विजयते सुशोभित होनेवाले 
पाञ्चाल योद्धा बड़ दर्षमे भरकर कवच उतार, ज्जे जुते 
हूए. ोडोको खोखकर वरेखय्फे सो रदे हगे। वे थके तो 
हेग हीः विदोष परिश्रमकरे कारण चूर चूर दो गये हेगि २१ 
तेषां निशि प्रसुप्तानां खस्थानां शिबिरे खके ॥ २६॥ 
अवस्कन्दं करिष्यामि शिबिरस्याद्य दुष्करम्‌ । 

“रातम सुस्िर चित्तसे सोये दए उन पाञ्चालके अपने ही 
शिबिरे घुसकर मै उन सवक्रा संहार कर डर्दूगा । समूचे 
शिबिरका एेसा विनाश कंग जो दसरोके स्यि 
दुष्कर दै ॥ २६१ ॥ 
तानवस्कन्य शिविरे प्रेतभूतविचेतक्षः ॥ २७ ॥ 
सूदयिष्यामि विक्रम्य मघवानिव दानवान्‌ । 

“जैसे इन्दर दानवोपर आक्रमण करते ई उसी प्रकार मं 
मी रिबरिरमे मुदोौके समान अचेत पड़ दए पाञ्चालेकी छाती- 
पर चद्कर उन्ह पराक्रमपूधैक मार डा्दगा ॥ २७३ ॥ 
अद्य तान्‌ सहितान्‌ सदीन्‌ धृष््ुम्नपुरोगमान्‌ ॥२८॥ 
सूदयिष्यामि विक्रम्य कक्षं दीप्त इवानलः । 
निहत्य चैव पञ्चालान्‌ सान्ति कुब्धासि सत्तम्‌॥२९॥ 

‹साधुरिरोभणे ! जसे जलती हुईं आग सू जगल या 

तिनकोकी राशिको जला डाठती है उसी प्रकार आज मै एक 
सय सोये हुए धृषटयुग्न आदि समसत पाश्चालोपर अक्रमण 
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करके उन्द मोत धरार उतार दगा । उनका संहार कर ञ्ने- 
पर ही म॒न्े शान्ति मिटेगी ॥ २८२९ ॥ 
पञचाटेघु भविष्यामि सूदयन्नयय संयुगे । 
पिनाकपाणिः संक्रुद्धः खयं रुद्रः प्युष्विव ॥ ३०॥ 
“जे प्रस्यके समय क्रोधमे भरे हए साक्षात्‌ पिनाकधारी 
सद्र समस्त पडुओं ( प्राणियों ) पर आक्रमण करते दै, उसी 
प्रकार आज युदधमे मे पाञ्चालका विनाश्च करता हू उनके 
ल्य कालरूप हो जाऊंगा ॥ ३० ॥ 
अद्याहं सर्वपश्चालान्‌ निहत्य च निकर्त्य च । 
अद॑यिष्यामि संहृष्टो रणे पाण्डुसुता स्तथा ॥ ३१॥ 
“आज मँ रणमभूमिम समस्त पाञ्चालको मारकर उनके 
टुकडे-टुकडे करके दषं ओर उत्सादसे सम्पन्न हो पाण्डर्वोको 
मी कुचर ड्दूगा ॥ ३१ ॥ 
अद्याहं सर्वपश्चाठैः कृत्वा भूमि शरीरिणीम्‌ । 
प्रहत्यैककरास्तेषु भविष्यःम्यनृणः पितुः ॥ २२ ॥ 
, (आज समस्त पाञ्चालके शरीरत रणभूमिको शरीर 
धारिणी बनाकर एक-एक पाञ्चाल्पर भरपूर प्रहार करके मेँ 
अपने पिताक क्रृणसे मुक्त हो जागा ॥ ३२ ॥ 
(त ~ 
दुर्योधनस्य कणस्य भीष्मसेन्धवयोरपि ! 
गमयिष्यामि पञ्चालान्‌ पदवीमद्य दुगंमाम्‌ ॥ १३ ॥ 
आज पाञ्चालको दुर्योधनः कर्ण, भीष्म तथा जयद्रथके 
दुर्गम मार्गपर भेजकर टरूगा ॥ ३३ ॥ 
अद्य पाञ्चाखणजस्य धृष्टयुम्नस्य वै निशि । 
नचिरात्‌ प्रमथिष्यामि पशोरि शिरो वखात्‌॥ २९ ॥ 
८आज रातमे मे शीघ्र दी पाञ्चालराज धष्ुम्नके सिरको 
पञ्चके मस्तककी भोति बल्पू॑क मरोड डाग ॥ २४ ॥ 


` अद्य पाञ्चालपाण्डूनां शयितानात्मजान्‌ निरि । 


खङ्गेन निरितेनाजौ प्रमथिष्यामि गोतम ॥ ३५ ॥ 
(गौतम ! आज रातके युद्धमे सेये हुए पाञ्चाल ओर 

पाण्डवोकर पु्ौको मी मै अपनी तीखी -तल्वारे दक क कर 

दगा ॥ २३५॥ 

अ पा तां निहत्य निशि सिके । 

कृतकृत्यः सुखी चैव भविष्यःमि महःमते ॥ ३६॥ 
(महामते ! आज रातको सोते समय उस पाञ्चालतेनाका 

वध करके मँ कृतक्रत्य एवं सुखी हो जाऊंगा ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहामारते सोिकपवंणि द्रौणिमन्त्राणायां वतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत्‌ सौ्तिकप्वैमे अः 


चतुर्थोऽध्यायः क 
काल युद्ध केकी सलाह देना ओर अश्त्थासाका सी = 


परिम सोते हरओंको मारनेका गा च ध. | 


कृपाचायका कर प्रातः 


: म उवाचि ० 
दिष्टया ते प्रतिकर्त॑व्य मतिजौतेयमच्युत । 
ने त्वां वारयित शक्तो वञ्जपाणिरपि खयम्‌ ॥ ९ ॥ 


श्यामाक मल्तरणाविषयक तीसरा अध्यय पूरा हुआ ॥ ३ ॥ 





५ 







नहीं शो, सौमाग्यकौ बात 
ठेनेका दद्‌ विचार उत्पन्न हुभा । ठ 
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इन्द्र॒ भी इस कायंसे रोक नहीं सकते ॥ १॥ 
अनुयास्यावहे त्वां तु प्रभते सहितावुभौ । 
अद्य रात्रौ विधमस्र विमुक्तकवचध्वजः ॥ २ ॥ 
आज रातमे कवचं ओर ध्वजा खोखकर विश्राम करो | कठ 
सेरे हम दोनो एक साथ होकर तम्दारे पीके-पीके चल्गे ॥२॥ 
अहं त्वामनुयास्यामि तवमा च सात्वतः । 
परानभिमुखं यान्तं रथावास्थाय दंरितौ ॥ ३ ॥ 
जव तुम शचरुओंका सामना करनेके ल्ि अगे बदोगेः 
उस समय मे ओर सात्वतवंशी कृतवर्मा दोनों ही कवच धारण 
करके रथोपर आरूढ हो तुम्हारे साथ चटेगे ॥ ३॥ 
आवाभ्यां सहितः शात्रूञ्ण्यो निहन्ता समागमे । 
विक्रम्य रथिनां श्रे पश्चाखन्‌ सपदाचुगान्‌॥ ४ ॥ 
रथियेमे श्रेष्ठ वीर । कठ सररेके संग्राममे दम दोनेके 
साथ रहकर तुम अपने शत्र पाञ्चालो ओर उनके सेवकोको 


बलपूर्वंक मार डालना ॥ ४ ॥ 
हक्तस्त्वमसि विक्रम्य विश्रमख निशामिमाम्‌ । 
चिरं ते जाप्रतस्तात खप तायन्तिरामिमाम्‌ ॥ ५ ॥ 
तात | ठम परक्रम दिखाकर रवरुओंका वध करनेमे 
समथं हो, अतः इस रातमे विश्राम कर छो | वुम्हे जागते 
हुए बहुत देर हो गयी है, अब इस रातमे सो छो ॥ ५ ॥ 
विश्रान्तश्च विनिद्रश्च खस्थचित्तश्च मानद्‌ । 
समेत्य समरे राश्रून्‌ वधिष्यसि न संरायः ॥ ६ ॥ 
मानद | थकावट दूर करके नींद पूरी कर लेनेसे तुम्हारा 
चित्त खस्थ हो जायगा । फिर तुम समरभूमिमे जाकर शतरुरओं- 
का वध कर सकोगे, इमे संदाय नदीं है ॥ ६ ॥ 
न हि त्वां रथिनां श्रेष्ठं प्रगृहीतवरायुधम्‌ । 
जेतुमुत्सहते राश्वदपि देवेषु वासवः ॥ ७ ॥ 
त॒म रथियोमे श्रेष्ठ होः तुमने अपने हाथमे उत्तम आयुध 
ठे रक्वा है । तदं देवताओंकै राजा इन्द्र भी कमी जीतनेका 
साहस नदी कर सकते है ॥ ७ ॥ 
कृपेण सहितं यन्तं गुं च कृतवर्मणा । 
को द्रौणि युधि खंख्धं योधयेदपि देवराट्‌ ॥ ८ ॥ 
जव कृतवमसि सुरक्षित हो द्रोणपुत्र अश्वत्थामा मुञ्च 
कृपाचा्यके साथ कुपित होकर युद्धके व्यि प्रान करेगा; 
उस समय कौन वीर, वह देवराज इन्द्र दी स्यो न हो, उसका 
सामना कर सकता दै १॥ ८ ॥ 
ते वयं निरि विश्चान्ता विनिद्रा विगतज्वराः । 
प्रभातायां रजन्यां वे निहनिष्याम शात्रवान्‌ ॥ ९ ॥ 
अतः हमलोग रातमे विश्राम करके निद्रारहित ओर 
विगतज्वर हो प्रातःकाल अपने शनुर्ओका संहार करेगे ॥९॥ 
तव ्यख्राणि दिभ्यानि मम चेव न संदायः। 
सात्वतोऽपि महेष्वासो निव्यं युद्धेषु कोविदः ॥१०॥ 
इसमे संशय नही कि ठम्दारे ओर मेरे पास भी दिव्याछ्न 
ह तथा मकषधनुर्र कृतवमां भी युद्ध केकी कलमे सदा टी 


खर ई ॥ १० ॥ 


श्ीमदाभारते 


[ सौतिकापवि नण) 


ते घयं सहितास्तात सञशशरून्‌ समागतान्‌ । 
परसह्य समरे हत्वा प्रीति प्राप्स्याम पुष्कलाम्‌ ॥ ११ 
तात | हम सव्रलोग एक साथ होकर समरा ८ 
सामने अये हुए समस्त शत्ुओका संहार करक अत्य 
का अनुभव करेगे ॥ ११॥ ५ 
विश्रमख त्वमव्यय्रः स्प चेमां निरां खुखम्‌ । 
अहं च छतवमौ च त्वा प्रयान्तं नरोत्तमम्‌ ॥ १२ | 
अनुयास्याव सहितौ धन्विनौ परतापनौ । 
रथिनं त्वस्या यान्तं रथमास्थाय दंरितौ ॥ १२॥ 
ठम व्यग्रता छोड़कर विश्राम करो ओर इस रात 
खलपू॑क सो लो । कल सवेरे युद्धके ल्थि ग्रान करै 
समय ठम-ञेसे नरश्रेष्ठ वीरे पीछे शतुओंको संताप देनव 
हम ओर्‌ तवमा धुप लेकर एक साथ चे | बही 
उतावलीके खाय आगे बदते हए रथी अश्वत्थाम साय हम 
दोनो भी कवच धारण करके रथपर आरूढ ह्य यृत्र 
करेगे ॥ १२-१२॥ 
स गत्वा रिबिरं तेषां नाम विश्राव्य चाहवे । 
ततः कतौखि शत्रुणां युध्यतां कदनं महत्‌ ॥ १४॥ 
उस अवसाम श्ुओके शिबिरमे जाकर युद्धके चि 
अपने नामकी घोषणा करके सामने आकर जूञ्चते हए उन 
शनुर्ओंका वड़ा भारी वहार मचा देना ॥ १४॥ 
कृत्वा च कदनं तेषां प्रभाते पिमटेऽहनि । 
विहर यथा राक्रः खृष्टयित्वा महाखुरान्‌ ॥ १५॥ 
जेते इन्द्र बड़े-बड़े असुरोका विनाश करके सुखप्वक 
विचरते दैः उसी प्रकार तुम मी कल प्रातःकाल निर दिन 
निकल `आनेपर उन शच्ुओंका विनाश करके इच्छानुषार 
विहार करो ॥ १५ ॥ 
त्वं हि रातो रणे जेतुं पञ्चाखनां वरूथिनीम्‌ । 
दैत्यसेनामिव क्द्धः सवंदानवसुद्नः॥ १६॥ 
जेते सम्भूर्ण दानर्वोका संहार करनेवाछे इन्र इपर 
होनेपर दैत्योकी सेनाको जीत लेते है; उसी प्रकार तुम ॥ 


मिमे की 8 ट ~> मे 
रणभूमिमे पाञ्चालकी विशार वाहिनीपर विजव पनि 


समथं हो ॥ १६ ॥ 
मया त्वां सहितं संख्ये गुक्तं च कुतवमंणा । 1 
न सहेत विभुः साक्षाद्‌ वच्पाणिरपि खयम्‌ ॥ ९७॥ 
युद्धस्थल्म जब्र तुम मेरे साथ खड़े दोओगे ध ओर कत 
वर्मा तुम्हारी रक्षामे लगे होगे, उस समय दा व्र 
हुए साक्षात्‌ - देवपग्राट्‌ इन्द्र भी तुराय वेग 
सह सकेगे ॥ १७ ॥ ` € । 
न चाहं समरे तात छृतवघमां न चव हि ॑ 
अनिर्जित्य रणे पाण्डून्‌ न च यास्यामि वि क 
तात | समराज्गणमे म ओर छृतवर्मा पाण्डवो 
कयि त्रिना कमी पीठे नदीं हटेगे ॥ १८ ॥ 
शत्वा च समरे छान्‌ पञ्चालान्‌ पणण्डुमिः 
निवरतिष्यामहे सवं हता वा खगंग। बयम्‌ 


१८॥ 


॥ १५॥ 








चतुथों ऽध्यायः 
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समराङ्गणमे कुपित दए पाश्चाखको पाण्डवो मार- 
करर ही हम सव छोग पीछे हटेगे अथवा खयं ही मारे जाकर 
लोककी राह टेगे ॥ १९ ॥ 


सर्वोपयिः सहायास्ते प्रभाते वयमाहये । 
सल्यमेतन्महावादो प्रव्रवीमि तवानघ ॥ २०॥ 


निष्पाप महाबाहु बीर | कठ प्रातःकाल हमलोग समी 
उपारत युद्धम ठम्हारे सहायक होगे | म तुमते यह सच्ची 
बात कह रहा ह्र ॥.२०॥ _ 
एवमुक्तस्ततो द्रणिमोतुटेन हितं वचः। 
अन्रवीन्मःतुखं राजन्‌ क्रोधसंरक्तलोचनः ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! मामाके इस्त प्रकार हितकारक वचन कहनेपर 
्रोणकुमार अद्वत्थामाने क्रोधसे लाल अखि करके 
उनवे कदटा-॥. २९ ॥ 
आतुरस्य कुतो निद्रा नरस्यामर्षितस्य च । 
अर्थधिन्तयतश्चापि कामयानस्य वा पुनः । 
तदिदं समव॒प्रा्ं पद्य मेऽद्य चतुष्टयम्‌ ॥ २२॥ 
ध्मामाजी ! जो मनुष्य योकसे आतुर हो, अमषसे भरा 
हा होः नाना प्रकारके कार्योकी चिन्ता कर रहा हो अथवा 
किसी कामना आसक्त हो, उसे नींद कैते आ सक्ती दै! 
देखिये, ये चारौ वात आन मेरे ऊपर एकसाथ 
पड़ी द ॥ २२॥ 
यस्य भागश्चतुर्थो मे खप्नमह्नाय नादयत्‌ । 
करि नाम दुःखं छोकेऽस्िन्‌ पितुवंधमदुस्सरन्‌॥ २९॥ 
दृष्यं निर्द॑हन्मेऽदय राच्यहानि न शाम्यति । 
धरून चारोका एक चौथाई माग जो क्रोध है वदी मेरी 
निद्राको तत्काल नष्ट किये देता है । अपने पिताके वधकी 
घटनाका बारंबार स्मरण करके इस संसारम कौन-स णेस 
दुःख हैः जिसका मुञ्चे अनुभव न होता हो । वह दुःखकी 
आग रात-दिन मेरे हृदयको जटाती हुई अबतक बुञ्च नदी 
पारहीहै॥ २३२१ ॥ 
यथा च निहतः परैः पिता -मम विदोषतः ॥ २७॥ 
पत्यक्षमपि ते सर्वं तन्मे ममणि करन्तति । 
कथं हि मादो रोके सुहृतंमपि जीवति ॥ २५॥ 
{इन पापिरयोनि विरोषतः मेरे पिताजीको निस प्रकार मारा 
याः वह सत्र आपने प्रव्यक्च देखा है । वह. घटना मेरे मम॑ 
सानोको छेदे डरती है । एेसी अवस्थामे मेरेजेसा वीर इस 
जगते दो घड़ी मी कैसे जीवित रह सकता है १॥ २२५॥ 
द्रोणो हतेति यद्‌ वाचः पञ्चाखानां श्णोम्यहम्‌ । 
धृष्युम्नमहत्वा त॒ नाहं जीवितमुत्सहे ॥ २६॥ 
द्रोणाचायं धृष्टवुम्नके हासे मारे गये" यह बात जव 
पाञ्चालके सुखसे सुनता आ रहा हू" तव धृष्टचुम्नका वध 
किये चिना जीवित नहीं रह सकता ॥ २६ ॥ 
स मेपितुरवधाद्‌ वध्यः पञ्चाला ये च संगताः । 


इति 
स्‌ 


श्रीमहाभारते सौिकपेणि द्रौणिमन्त्णायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ 


स प्रकार श्रीमहाभारत सौपिकपवमे अशरत्थामाकी मन्त्रणाबिषयक 





विापो भग्नसक्थस्य यस्तु रको मया श्रुतः॥ २७॥ 
ख ॒पुनहदयं कस्य क्रूरस्यापि न निद हेत्‌ । 

धृष्टद्युम्न तो पिताजीका वघ करनेकरे कारण मेरा वध्य 
होगा ओर उसके सङ्गी-साथी जो पाञ्चाक ई, वे मी उसका 
साथ देनैक कारण मारे जार्थेगे । इधर, जिसकी जपं तोड़ [टी 
गयी ई, उस राजा दुर्योधनका जो विप मैने अपने कार्नौ 
सुना है, वह किस रूर मनुष्यकरे मी हृदयको ओोक-दग्ध नदीं 
कर देगा १॥ २७२ ॥ 
कस्य हछकरूणस्यापि नेाभ्यामश्ु नावजेत्‌ ॥ २८॥ 
सृपतेभग्नसक्थस्य श्रुत्वा तादग्‌ वचः पुनः। 

टूटी जौघरवाठे राजा दुर्योधनकी वैसी वात पुनः सुनकर 
किस निष्डुरके भी नेरोमे ओंसू नहीं बह चलेगा १ ॥ २८२ 
यश्चायं मित्रपक्चो मे मयि जीवति निर्जितः ॥ २९॥ 
शोकं मे वर्धयत्येष वारिवेग इवार्णवम्‌ । 
पकाग्रमनसो मेऽद्य कुतो निद्रा कुतः सुखम्‌ ॥ ३०॥ 

“मेरे जीते-जी जो यह्‌ मेरा मित्र-पक्च परास्त हो गयाः 
वह मेरे शोककी उषी प्रकार बृद्धि कर रहा दै, जसे जलका 
वेग समुद्रको बढा देता है | आज मेरामन एक ही कार्यकी 
ओर खगा हआ है फि्‌ मुञ्चे नाद्‌ कैसे आ सकती है ओर 
मुञ्चे सुख भी केसे मि सकता ३ १ ॥ २९-३० ॥ 
वाखुदेवाजंनभ्यां च तानहं परिरक्चितान्‌ । 
अविषष्यतमान्‌ मन्ये महेन्द्रेणापि सत्तम ॥ ३१ ॥ 

(सत्पुरुषोमे श्रेष्ठ मामाजी ! पाण्डव ओर पाञ्चाल जब 
श्रीकृष्ण जर अर्जुने सुरक्षित हौ, उस दशाम मे उन्हें देवराज 
इन्द्रके लिये भी अत्यन्त असह्य एवं अजेय मानता हूं ॥२१॥ 
न चापि शक्तः संयन्तुं कोपमेतं समुत्थितम्‌ । 
तं न पर्यामि रोकेऽस्मिन्‌ यो मां कोपा्िवतयेत्‌॥ २२॥ 

‹इस समय जो क्रोध उसन्न हुआ हैः इसे मँ खयं भी 
रोक नदीं+सकता । इस संसारम किसी भी एेसे पुरुषको नदीं 
देख रहा हूः जो स॒ञचे क्रोधे दूर हटा दे ॥ ३२॥ 
तथैव निश्चिता बुद्धिरेषा साघु मता मम । 
वातिकैः कथ्यमानस्तु मिज्राणां मे पराभवः ॥ ३३॥ 
पाण्डवानां च विजयो हदयं दहतीव मे 1 

८इसी प्रकार मैने जो अपनी बुद्धिम शत्ुओके षंडारका 
यह टद्‌ निश्चय कर छिया है, यही सुज्ञे अच्छा प्रतीत होता 
हे । जव संदेशवाहक दूत मेरे मिर््रोकी पराजय ओर पाण्डर्वो- 
की विजयका समाचार कहने लगते दैः तत्र बह मेरे हृदयको 
दग्ध-सा कर देता है ॥ ३३३ ॥ त 
अहं तु कदनं कत्वा .रत्रूणामय सो्तिके। ` 
ततो विमिता चेव खता च विगतज्वरः ॥ ३8 ॥ 






ष्यक चौथा अध्याय पूरा 
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अश्वत्थामा ओर छृपाचायेका संबाद्‌ तथा तीनोका पाण्डवो शिषिरकी ओर प्रान 


४२९४ 
कप उवाच 
छश्चूषुरपि दुमेधाः पुरूषोऽनियतेन्द्रियः। 


नालं वेदयितुं कृत्स्नौ धम्थधिति मे मतिः ॥ १ ॥ 
कृपाचाये वोखे--अश्वत्यामन्‌ ! मेरा विचार दै कि 
जिस मनुष्यकी बुद्धि दुर्भावनति युक्त दै तथा जिसने अपनी 
इन्दियोको कावूमै नदीं रखा है, वह धर्म ओर अर्थकी वातौ. 
को सुननेकरी इच्छ। रखनेपर' भी उन्हँ पूर्णरूपसे समञ्च 
नदीं सक्ता ॥ १॥ 
तथैव ताघन्मेधावी विनयं यो न रिक्चते । 
न च किचन जानाति सोऽपि धमौर्थनिश्चयम्‌॥ २ ॥ 
इसी प्रकार मेधावी होनेपर भी जो मनुष्य विनय नहीं 
सीताः वह मी धरम ओर अर्थक निर्णयको थोडा मी नहीं 
समञ्च पाता है ॥ २॥ 
चिरं ह्यपि जडः शूरः पण्डितं पथुंपास्य दि । 
न ख धमौन्‌ विजानाति द्धी सूपरसानिव ॥ ३ ॥ 
जिकर बुद्धियर जडता छा रही हो, वह शूरवीर योद्धा 
दीर्काल्तक विद्रानकी सवाम रहनेपर मी धर्मका रहस्य 
नदीं जान पातता | ठीक उसी तरह, जेते कदु दार दवी 
रहनेपर भी उक्तके स्वादको नहीं जानती है ॥ ३ ॥ 
सुहतमपि. तं प्राज्ञः पण्डितं पर्युपास्य हि । 
क्षिप्रं धमोन्‌ विजानाति जिद्वा सूपरसानिव ॥ ४ ॥ 
जेमे जिहा दाल्के स्वादको जानती है उी प्रकार 
बुद्धिमान्‌ पुरुष॒ यदि दो बड़ी भी विवेकशीलकी सेवा रदे 
तो वड शीघ ही धर्मक रहस्य जान ठेता ह ॥ ४ ॥ 
शश्रूषुस्त्वेव मेधावी पुरुषो नियतेन्द्रियः । 
जानीयादागमान्‌ सवोन्‌ ग्राह्यं च न विरोधयेत्‌॥ ५ ॥ 
अपनी इन्द्रियोको वशम रलनेवाखा मेधावी पुरुष यदि 
विद्रारनोकी सेवामें रदे ओर उनसे कुछ सुननेकी इच्छा 
रक्ते तो वह सम्पूणं शानक समञ्च ठेता है तथा ग्रहण 
करने योग्य वस्तुका विरोध नदीं करता ॥ ५ ॥ 
अनेयस्त्ववमानी यो दुरात्मा पापपूरुषः । 
दिषठमुत्खज्य कर्यं करोति बहुपापकम्‌ ॥ ६ ॥ 
परंतु जिसे सन्मार्गपर नदीं ले जाया जा सकता; जा 
दूसर्योकी अबदेलना करनेवाल। दै तथा जिसका अन्तःकरण 
दूषित है, यह पापात्मा पुरुप्र बताये हए कल्याणकारी परथको 
छोड़कर बहुत-से पापकम करने लगता है ॥ ६ ॥ 
नाथवन्तं तु खद प्रतिषेधन्ति पातकात्‌ । 
निवर्तते तु र्ष्मीधान्‌ नालक्ष्मीवान्‌ निवतैते ॥ ७ ॥ 
जो सनाथ हैः उसे उसके दितैपरी सद्‌ पापकमेसि 


रोकते ई, जो भाग्यवान्‌ दै-जि्के भाग्ये सुख भोगना . 


बरदा है, वद्र मना करनेपर उत पापकरमसे सकर जाता है; परंतु 
जो भाग्यदीन दै, बह उ दुष्कमे नी निदत्त होता है ॥७॥ 


यथा द्यच्ावचेवोकयेः शिपचिन्तो नियम्यते । 
तथव खदा शक्यो न शक्यर्त्ववसीदति ॥ „. । 
जेसे सनुष्य विक्षिप्त चित्तवाठे पागल्करो नाना पकार 
ऊंच-नीच वचनोद्ारा समञ्चा-बुञ्ञाकर या रा-धमकाक 
कावूमे लति है, उसी प्रकार सु्धदूगण मी अपने खन 
समञ्चा-जुश्चाकर ओर ॐँट-उपरकर वरा रखनेकौ ) 
करते ह । जो वराम आ जाता दैः वह तो सुखी हता दै भौर 
जो किसी तरह कावूमे नहीं आ सकता; वहं दुःख भोगता 
है॥८॥ 
तथेव खद पाज छर्बाणं कमं पापकम्‌ । 
माज्ञाः सस्प्रतिषेधन्ति यथाशक्ति पुनः पुनः ॥ ९ ॥ 
इसी तरह विद्धान्‌ पुरुष पाधकर्ममे प्रञत्त होनेवार 
अपने बुद्धिमान्‌ खुद्को मी यथाशक्ति बवाखार मना 
करते ई ॥९॥ र 
स कल्याणे मनः कृत्वा नियस्यात्मानमात्मनः । 
कुरु मे वचनं तात येन पश्चान्न तप्यसे ॥ १०॥ 
तात | तुम भी स्वयं ही अपने मनको काधरूम करके उत 
कल्याणसाधनमे ख्गाकर मेरी बात मानोः जिसे तु 
पश्चात्ताप न करना पड़ ॥ १० ॥ 
न वधः पूज्यते खोके खुत्तानमिह धर्म॑तः। 
तथेवापास्तशख्राणां विमुक्तरथवानजिनाम्‌ ॥ ११॥ 
ये च ब्रूयुस्तवास्मीति ये च स्युः शरणागताः । 
विसुक्तमू्धजा ये च ये चपि हतवाहनाः॥ ॥. ॥ 
जो सोये हुए हौः जिन्होंने अल्ल-शख्र रख द्यौ सय 
ओर घोडे खोरुदिये हँ, “जो म आपका ही हूः एेसा कहं 
रदे हौ, जो शरणम आ गवे हौ, जिनके बाल खुले हृए है 
तथा जिनके वाहन नष्ट हो गये हौ, इस लोकम एेसे लगे. 
का वध करना धर्मकी दृष्टिते अच्छा नहीं सम्चा जाता ११.५९ 
अद्य ख्स्यन्ति पञ्चाखा विमुक्तकवच। विभो । 
विश्वस्ता रजनीं सवं प्रता इव विचेतसः ॥ १३॥ 
यस्तेषां तद्वस्थानां द्ु्येत पुरुषोऽचजुः । | 
व्यक्तं स नरके मज्जेदगाधे विपुटेऽप्टवे ॥ ४ 
प्रभो ! आज रातमे समस्त पाञ्चाल कवच उता 
निश्चिन्त हो सुदकि समान अचेतसो रदे हौगि (4 
अवस्थाम जो क्रूर मनुष्य उनके साथ द्रोह करेगा, बह ४ 
ही नौकारदहित अगाध एवं विशाल 
द्व जायगा. ॥ १३-१४ ॥ 
सबोख्रविदुषां रोके शे्ठस्त्वमसि विश्वतः । | 
न च ते जातु छोकेऽसिन्‌ खुसष्ट्ममपि किटि 
संसारके समपणं अलवत्ताभम ठम श्रे हो । ध 
सर्वत्र ख्याति है । इ गतम अबतक कमी दम्दाय^ ˆ, ` 
छोया दोष भी देखनेमे नहीं आया है ॥ १५॥ 





पञ्चमोऽध्यायः 
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लं पुनः सयंसंकादाः श्वोभूत उदिते रवौ । 
प्रकारो सर्वभूतानां विजेता युधि शा्वान्‌ ॥ १६॥ 
कल सेर सूर्योदव होनेपर त॒म सूं समान प्रकाशित 
ञे उजलिमे यद्ध छेडकर समस्त प्राणियोके सामने पुनः 
वत्रर्भौपर विजय प्रात करना ॥ १६ ॥ 
असम्भावितरूपं दहि त्वयि कमं विगर्हितम्‌ । 
रक्तमिव न्यस्तं भवेदिति मतिर्मम ॥९७॥ 
जेते सकेद वस्मे खर रुगक्रा धन्वा ठक्ग जाय; उस 
प्रकार तममे निन्दित कमका होना सम्भावनाते परेकी बात दैः 
रेखा मेरा विश्वास है ॥ १७ ॥ 
अश्चत्थामोवाष 
एवमेव यथाऽऽत्थ त्वं मातुटेह न संरायः। 
तैस्तु पूर्वमयं सेतुः शतधा विदटीरूतः ॥ १८ ॥ 
अश्वत्थामा बोा--मामाजी | आप जैसा कहते ई, 
निःसंदेह वदी ठीक दै; परंतु पाण्डर्वोनि दयी पहले इस धर्म- 
मर्यादके सैकड़ौ इकडे कर डरे द ॥ १८ ॥ 
प्रत्यक्षं भूमिपालानां भवतां चापि संनिधौ । 
न्यस्तराख्रो मम पिता धृ्युस्नेन पतितः ॥ १९ ॥ 
धृ्टयु्नने समस्तः राजाथ सामने ओर अपलोगोके 
निकट ही मेरे उप्त पिताको मार गिरायाः जिन्दौने अख्र-राख 
रख दिये थे ॥ १९ ॥ 
कर्णश्च पतिते चक्रे रथस्य रथिनां वरः । 
उत्तमे व्यसने सग्नो हतो गाण्डीवधन्वना ॥ २०॥ 
रथिर्योमे श्रे कर्णको भी गाण्डीवधारी अजुनने उक्त 
अवस्थामे मारा था, जब कि उनके रथका पहिया गङ्ख 
गिरकर रपस गयाथा ओर इसीष्यि वे भारी संकटमें 
पड़े हुए थे ॥ २० ॥ 
तथा शान्तनवो भीष्मो न्यस्तशखो निरायुधः। 
शिखण्डिनं पुरस्कृत्य हतो गाण्डीवधन्वना ॥ २९॥ 
इसी प्रकार शान्तनुनन्दन भीष्म जव हथियार डालकर 
अखहीन हो गये, उस अवमे रिखण्डीको अगे करके 
गाण्डीवधारी धनंजयने उनका वध किया था ॥ २९ ॥ 
भूरिश्रवा महेप्वासस्तथा प्रायगतो ` रणे । 
कोशतो भूमिपालानां युयुधानेन पातितः ॥ २९॥ 
महाधनुरघर भूरिभवा तो रणभूमिम अनशन त लेकर 
बैठ गये ये। उस अवस्था समस्त भूमिपाल चिल्ला 
^ रोकते ही रह गये; परु सात्यके उन्हे मार 
शेरा 
न भतिन समेत्य गदया रणे। 
पश्यतां भूमिपालानामधेण निपातितः ॥ त 4 
भीमसेनने भी सम्पूणं राजाअकि देलते'देखते रणभूमिमे 
गदाधुदध करते समय दुयोधनो अधमैपूकं गिराया या ॥ 
एकाकी बहुभिस्तत्र परिवायं महारथः । 
अधमेण नरव्याघ्रो भीमसेनेन पातितः ॥ ५ ५ 
` नरे राजा दु्ोधनअकेखा था ओर बहते महार ^ 
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ने उखे वर्ह घेर रक्ला था, उस दशाम भीमसेनने उसको 
धराशायी किया है ॥ २४ ॥ 
विलापो भग्नसक्थस्य यो मे राक्षः परिश्रुतः! 
वार्तिकाणां कथयतां स मे मर्माणि छन्तति ॥ २५॥ 
ट्टी जंर्षोवाठे राजा दुर्यो धनका जो विलाप मने सुना दै 
ओर संदेशवादक दर्तोके मुखसे जो समाचार मुच्च ज्ञात हुआ 
है, वह सव मेरे मर्म॑खार्नोको विदीर्ण किये देता है ॥ २५ ॥ 
पवं चाधार्मिकाः पापाः पञ्चाला भिन्नसेतवः । 
तानेवं भिश्नम्यादान्‌ किं भवान्‌ न निगदति ॥ २६॥ 
इस प्रकार वे सव-के-सव पापी ओर अधार्मिक ई । 
पाञ्चाछेनि भी धर्मकी मर्यादा तोड़ डाटी है। इस तरह 
मयादा भङ्ग करनेवाठे उन पाण्डवां ओर पाञ्चा्लकी आप 
निन्दा क्यो नहीं करते दै १॥ २६ ॥ 
पितहन्तृनहं हत्वा पञ्चालान्‌ निरि सौप्तिके 
कामं कीटः पतङ्गो वा जन्म प्राप्य भवामि वें ॥ २७॥ 
पिताकी इत्या करनेवाठे पाञ्चा्खछोका रातको सोते समय 
वध करके मेँ भले ही दूसरे जन्मे कीट या पतङ्ग हो जाऊ? 
सत्र कुछ स्वीकार दै ॥ २७ ॥ 
त्वरे चाहमनेनाय यदिदं मे चिकर्षितम्‌। 
तस्य मे त्वरमाणस्य कुतो निद्रा कतः खुखम्‌ ॥ २८ ॥ 
इस समय म जो बु करना चाइता हरू उसीको पूणं 
करनेके उदेश्यसे उतावला हो रहा हट । इतनी उतावलीमे 
रहते हुए. सुञ्चे नीद करां ओर सुख कदां १॥ २८ ॥ 
न स जातः पुर्मोद्रोके कथित्न स भविष्यति । 
यो मे व्यावतं येदेतां वधे तेषां कृतां मतिम्‌ ॥ २९॥ 
इस संतारमे ठेस कोई पुरुष न तोदा हुआ है ओर 
न होगा ही, जो उन पाञ्चारोके वधके छथि क्रिये गये मेरे 
इस दद्‌ निश्चयको पलट दे ॥ २९ ॥ 
, संजय उवाच 
पवसुक्त्वा महाराज द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ । - 
एकान्ते योजयित्वाश्वान्‌ प्रायादभिमुखः परान्‌ ॥ ३०॥ 
संजय कहते है महाराज ! सा कहकर प्रतापी 
द्रोणपु् अश्वत्थामा एकान्तम घोड़ौको जोतक्र शतरुओकी 
ओर चर्‌ दिया ॥ ६० ॥ 
तमनूतां महात्मानौ भोजरारदताबुभो । 
किमर्थं स्यन्दनो युक्तः किञ्च कार्यं चिकीर्षितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उस्र समय भोजवंशी तवमा ओर शरद्वानके पुत्र 
कृपाचाये दोनो महामनखी बीरोने उससे कहा--“अश्वत्था- 
मन्‌ | वमने किस ख्य रथको जेतां है १ ठम इत समय 
॥6 ६४ 


। । 
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अश्वत्थामा तु सक्रद्धः पितुवधमजुस्मरन्‌ । 
ताभ्यां तथ्यं तथाऽऽचख्यो यदस्यात्मचिकी्षितम्‌ ॥ 
उस समय अहवस्थामा परिताके वधका स्मरण करके 
रोषसे आगवरबूल हो रहा था । उसके मनमे जो कुछ 
करनेकी इच्छा थीः वह सव्र उसने उन दोसे टीक-टीक 
कह सुनाया ॥ ३३ ॥ 
हत्वा शतसहसणि योधानां निरिैः शरैः । 
न्यस्तशस्रो मम पिता धृ्ुम्नेन पतितः ॥ ३४ ॥ 
वह बवोला-प्मेरे पिता अपने तीखे बा्णोसे लाखों 
योद्धाओंक्रा वध करके जब्र अख्न-शस्र नीचे डा चुके ये 
उस अवस्थामे धृष्टयुम्नने उन्दँ मारा दै ॥ ३४ ॥ 
तं तथेव हनिष्यामि न्यस्तधमीणमद्य वै। 
पुत्रं पाञ्चाखुणजस्य पापं पापेन कमणा ॥ ६५ ॥ 
अतः धर्मका परित्याग करनेवाले उस पापी पाच्चाल- 
राजकुमारको भी मे उसी प्रकार पापकर्मदरारा ही मार डर्द्गा॥ 
कथं च निहतः पापः पाञ्चाल्यः पद्युवन्मया । 
शखेण विजिर्तोद्लोकान्‌ नाप्लुया१िति मे मतिः॥३६॥ 
(मेया रेस निश्चय है करि मेरे हाथते पञ्युकी मति मारे 
गये पापी पाश्चालराजकुमार धृष्टयुभ्नको किसी तरह भी अललल- 
राखो दारा मिलनेवले पुण्यलोकोकी प्राप्ति न द्ये ॥ ३६ ॥ 


ीमहाभारते 


[ सोतिकपद्णि =-= 


षप संनद्धकवचौ सखङ्गावात्तकासुको । 
मामास्थाय _ भतीक्षेतां _ रथवरो परंतपौ ॥ २७ । 
“अप्‌ दोनो रथियोमे श्रेष्ठ ओर शतुओंको संताप २.२ 
वले वीर दँ । शीघ ही कवच बोधकर खड ओर धनप 
टेकर रथपर्‌ बेठ जाये तथा मेरी प्रतीक्षा कीजिये ॥ 
इत्युक्त्वा रथमास्थाय प्रायददभिसुखः परान्‌ | 
तमन्वगात्‌ पो राजन्‌ छृतवमा च सात्वतः ॥ १८ | 
राजन्‌ ! एेसा कहकर अश्वत्थामा रथयर आरूढ ह 
रवुरभोकी ओर चल दिया । क गचायं ओर साततं 
कृतवर्मा मी उसीके मार्गका अनुसरण करने रगे ॥ ३८ ॥ 
ते प्रयाता व्यरोचन्त परानभिमुलाख्रयः। 
हयमाना यथा यक्षे समिद्धा हव्यवाहनः ॥ ३९ ॥ 
रातुओकौ ओर जाते समय वे तीनों तेजसी वीर ये 
आहति पाकर प्रज्वलित हुए तीन अग्नियोकी माति प्रकाशित 
हो रदे ये ॥ ३९ ॥ 
ययुश्च रिविरं तेषां सम्परखुप्तजनं विभो । 
दवारदेशं त॒ सम्प्राप्य द्रौणिस्तस्यौ महारथः ॥ ४०॥ 
प्रमो ! वे तीनो पाण्डवो ओर पाञ्चाोके उस शिग्रिके 
पास गये, जहां सब लोग सो गये ये । शित्रिरके द्वाखर परहुच- 
कर महारथी अश्वत्थामा खड़ा हो गया ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमक्षाभारते लशोप्तिकपर्षणि द्रौणिगमने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
इख प्रकर श्रीनहानासत सो्िकपरवमे द्वल्थामाका ्रयाणरिपयक रपूचर्व अध्याय पूरा हुमा ॥ ५॥ 


षष्टोऽध्यायः 
अश्वत्थामाक्रा चिविर-दारपर एक अद्भुत पुरुषको देखक्षर उपर अरछखोका प्रहार करना 
ओर अस्ोके अमावमे चिन्तित हो भगघान्‌ शिवकी शरणमे जाना 


धृतरा उवाच 
द्वारो ततो द्रौणिमवस्थितमवेक््य तौ। 
अकुबौतां भोजकृपौ किं संजय वदख मे ॥ १ ॥ 
श्ुतराष्टने पृड्ा--संजय ! अश्वव्यामाको शित्रिरे 
दवारपर खड़ा देख कृतवर्मा ओर कृपाचार्यने क्या किया १ 
यह मुञ्चे बताओ ॥ १ ॥ 
सजय उवाच 
कृतवमाणमामन्त्य कृपं च स॒ महारथः। 
द्रौणिमन्युपरीतात्मा शिविर्द्वारमागमत्‌ ॥ २ ॥ 
संजये कहा-- राजन्‌ ! तवमम ओर कपाचार्यको 
आमन्त्रित करके महारथी अश्वत्थामा क्रोधपूर्णं दयते रि्रिर- 
के द्वारपर आया ॥ २॥ 
तत्र भूतं महाकायं चन्द्राकंसदशदयुतिम्‌ । 
सोऽपदयद्‌ दारम्‌ध्रितय तिष्नतंकोमहषैणम्‌ ॥ ३ ॥ 
वसानं चमं वेयाधं महारुधिरविखवम्‌ । 
छृष्णाजिनोत्तराखङ्ग नागयज्ञोपधीतिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
~ ७ पीनिनौ ९ 
बाहुभिः खायतैः पीनेनौनप्रहरणोदयतैः । 


बद्ध ङ्गदमाद(सप ज्वालामालकलननम्‌ ॥ ५ ॥ 








दष्करालवदनं व्यादितास्यं भयानकम्‌ । 
मयनानां सहसरश्च विचिभैरभिभूषितम्‌ ॥ ६ ॥ 

वदा उसने चन्द्रमा ओर सूर्घके समान तेजस्वी एक 
विशाख्काय अद्भुत प्राणीको देखाः जो द्वार रोककर खड 
या, उसे देखते ही रोगटे खड़े दो जति थे । उल महापुर 
व्याघरकरा एेसा चर्म धारण कर रक्ला था, जिसे बहत अ 
रक्त चू रहा थाः वह काले सृगचर्मकरी च।द्र ओद अ # 
सर्पोका यज्ञोपवीत पहने हए था । उस्तकी विशाल ओरमो 
सुजा नाना प्रकारके अखर-शख्र लि प्रहार करनेको उच्यत्‌ 
जान पड़ती थीं । उनमे बाजूंदोके खाने बड़ेवडे ऽ 
वैधे हुए थे तथा उका सुख आगकी ल्पटोषि व्यप दिव 
देता था। उसने शह फैखा रक्ला था, जो दादके क्ण 
विकराङ जान पड़ता था | वह भयानक पुख्ष सहलो विविव 
नरि सुशोभित था ॥ 21 । 
नेव तस्य वपुः शक्यं प्रवक्तुं वेष एव च ौ 
सर्वथा त॒ तदालक्ष्य स्फुटेयुरपि पवेताः ॥ | 

उसके शरीर ओर वेका वर्णन नदीं किया जा 0 
सर्वथा उखे देख छेनेपर पर्वत भी मयके मारे ठि 
सक्ते थे ॥ ७ ॥ 








षष्ठो ऽध्यायः 
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व 


तस्यास्यान्नासिक!> यांच श्रवणाभ्यां च सर्वराः। 
तेभ्यश्चाक्षिसखहदसरेभ्यः प्रादुरासन्‌ महाचिषः ॥ ८ ॥ 
उसके मुखसे, दोनो नासिकाओति, कानत ओर हना 
तरति मी सव ओर आगकी बड़ी-बड़ी रपट निकल रही थी॥ 
तथा तेजोमरीचिभ्यः शङ्खचक्रगदाधराः । 
्रादुससखन्‌ हृषीकेशाः शतरोऽथ सहखराः ॥ ९ ॥ 
उसके तेजकी किरणेति शषः चक्र ओर गद्‌] धारण 
केवटे ैकडौः हजारो विष्णु प्रकट हो रदे थे॥ ९॥ 
तदत्यद्भतमाखोक्य भूतं रोकभयंकरम्‌ । 
द्रौणिरव्यथितो दिव्यैरखरवरषैरवाक्रिरत्‌ ॥ १० ॥ 
सम्पूण जगत्‌को भयभीत करनेवाटे उस अद्भुत प्राणीको 
देखकर द्रोणकुमार अश्वत्थामा मयमीत नहीं हुआ, अपितु 
उसके ऊपर दिव्य अछ्लौकी वर्षा करने लगा ॥ १० ॥ 
दरौणिुक्तञ्छसांस्तास्तु तद्‌ भूतं महदग्रसत्‌ । 
उदधेरिव वायांघान्‌ पावको वडवामुखः ॥ ११॥ 
पस्तु जसे वडवानल समुद्रकी जकरारिको पी जाता है 
उसी प्रकार उस महाभूतने अश्वत्थामाके छोड हूए सारे बाणो. 
को अपना ग्रास बना ल्या | ११॥ 
अग्रसत्‌ तां स्तथाभूतं द्रौणिना प्रहिताञ्छाान्‌ । 
अश्वत्थामा तु सम्प्रक््य शरौधां स्तान्‌ निर थंकान्‌॥१२॥ 
रथराक्तिं मुमोचासौ षी्(म्चििखामिव । 
अश्वत्थामाने जो.जो बाण छोड़, उन सव्रकरो वह महाभूत 
निगल गया । अपने बाण-समूर्हौको व्यथं हुआ देख अश्वव्थामा- 
ने प्रज्वलित अग्निरिखाके समान देदीप्यमान रथः 
दाक्ति छोड़ी ॥ १२९ ॥ 
सा तमाह्य दी्ता्रा र्थशक्तिरदीयंत ॥ १३॥ 
युगान्ते सूर्यमाहत्य महोर्केव दिवदच्य॒ुता । 
उसका अग्रभाग तेजते प्रकारित हो रदा था । वह रथ 
शक्ति उस महा पुरुषते टकराकर उसी प्रकार विदीणं हौ 
शयी, ज्ञैते प्रलयकाल्मे आकाशते गिरी हुईं बड़ी भारौ 
उल्का सूर्ये टकराकर नष्ट दो जाती है ॥ १३३ ॥ 
अथ हेमत्सरं दिव्यं खद्गमाकारावचसम्‌ ॥ १४ ॥ 
कोशात्‌ समुद्रवय विद्‌ दीपतमिबोरणम्‌ । 
तव अश्वत्थामाने सोनेकी मूसे खंशोभित तथा आक्राश- 
के समान निर्मल कान्तिवाली अपनी दिव्य तल्वार तुरंत ही 
म्यानते बाहर निकाली, मानो परज्वछित सर्पको बिर्ते बाहर 
निकाला गया हो ॥ १४१.॥ 
ततः खड्भवरं धीमान्‌ भूताय प्राहिणोत्‌ तद्‌ ॥ ९५॥ 
स तद्एसाद्य भूतं वै बिलं नङखवद्‌ ययौ । 
फिर बुद्धिमान्‌ द्रोण पुने वहं अच्छी-सी तल्वार ता 
उस महाभूतपर चला दी; धरतु वह्‌ उसके शरीर 
रुगकर उसी तरह विलीन हो गयी, जेते कोई नेवल तिर 
उष गया हो ॥ १५१ ॥ अवे 
ततः स कुपितो दरौणिरिन्रकेतनि्भा गदाम्‌ ॥ ९६ । 
ज्वलन्तीं पाहिणोत्‌ तस्मै भूतं तामपि चाग्रसत्‌ । 





तदनन्तर ऊुपित द्ुए अश्वत्थामाने उसके ऊपर अपनी 
इन्द्रध्वजके समान प्रकारित होनेवाटी गदा चल्यी; परत 
बह भूत उसे मी टीक गया ॥ १६१ ॥ 
ततः सवीयुधाभावे वीश्नमाणस्ततस्ततः ॥ १७ ॥ 
अपदयत्‌ छतमाकारामनाकाडां जनादनिः । 

इस प्रकार जव उसके सारे अघ्र-शल समाप्त हो गये; 
तत्र वह इधर-उधर देखने खगा । उस समय उसे सारा 
आकाश असंख्य विष्णुं भरा दिखायी दिया | १७३ ॥ 
तदद्भुततमं दृष्र द्रोणपुत्रो निरायुधः ॥ १८ ॥ 
अव्रवीदतिसंतप्तः ईपवाक्यमनुस्मरन्‌ । 

अन्रदीन अश्वत्थामा यह अच्यन्त अद्भुत दद्य देखकर 
ृपाचा्यंके वचनोका वारंवार स्मरण करता हुआ अत्यन्त 
संतप्त हौ उठा ओर मन-ही-मन इस प्रकार कहने ल्ग--॥ 
हरवतासभियं पथ्यं खुदा न शणोति यः ॥ १९ ॥ 
स शोचत्यापदं प्राप्य यथाहमतिवत्यं तौ । 

(लो पुरुष अप्रिय किंतु दितकर वचन बोरनेवाठे अपने 
सुदर्दोकी सीख नदीं सुनता दैः वहं विपत्तिम पड़कर उसी 
तरह शोक करता दै जसे मै अपने उन दोनौ सुदृदोकी 
आज्ञका उल्लद्वन करके कष्ट पा रहा हू ॥ १९१ ॥ 
शाख्दण्ानविद्धान्‌ यः समतीत्य जिघांसति ॥ २० ॥ 
स पथः प्रच्युतो धर्मात्‌ कुपथे प्रतिहन्यते । 

“जो. मूखं शाख्रदर्शीं पुरुषोकी आज्ञाका उल्लङ्घनं करके 
दूसरोकी दिखा करना चाहता दै, वहं धरम॑मार्गसे भ्रष्ट हो 
कुमाग॑मे पड़कर सख्यं ही मारा जाता दै ॥ २०२ ॥ 


गोब्राह्मणनपखीषु सख्युमतशं यस्तथा ॥ २१ ॥ 
हीनप्राणजडान्धेषु ख्रभीतोत्थितेषु च । 


मत्तोन्मत्तप्मत्तेषु न राख्राणि च पातयेत्‌ ॥ २२॥ 
"गौः ब्राह्मणः राजाः खी, मित्रः माताः गुरूः दुर्बलः 
जड, अन्धे, सोये हुए, डरे हए, मतवा, उन्मत्त ओर 
असावधान पुरुषोपर मनुष्य शख न चखये ॥ २१-२२ ॥ 
इत्येवं गुरुभिः पूवंसुपदिष्टं चृणां सदा । 
सोऽहसुत्करम्य पन्थानं शाखदिष्टं सनातनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अमागेणैवमारभ्य घोरामपदमागतः । 

{इस प्रकार गुरुजनोने पदकेमे दी स ोगोको सदाके 
स्यि यह शिक्षा दे रक्ली है । परंतु म उस शाखोक्त सनातन 
मार्गका उद्लङ्खन करके चिना रास्तेके ही चलकर इस 
प्रकार अनुचित कर्मका आरम्भ करे भयंकर आपत्तिमें 
पड़ गया हूं ॥ २२१ ॥ | १ 
तां चापदं घोरतरां भ्रवदन्ति 
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्रीमष्टाभारते 








न हि दैवाद्‌ गरीयो वे मायुषं कम कथ्यते । 
मानुष्यं कुषंतः कमं यदि दैवान्न सिध्यति ॥ २६॥ 
स॒ पथः प्रच्युतो धमौद्‌ विपदं प्रतिपद्यते । 
धमानव-कमं पुरुषार्थं ) को दैवसे बदकर नहीं बताया 
गया है । पुरुषार्थं करते समय यदि दैववश सिद्धि नदीं प्राप्त 
हदं तो मनुष्य ध्म॑मारगसे भ्रष होकर विपत्तिम फंस जाता है 
प्रतिज्ञानं द्यविक्नानं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ २७॥ 
यदारभ्य त्रियां काञ्चिद्‌ भयादिह निवतेते । 
ध्यदि मनुष्य किसी कायंको आरम्भ करके य्ह भयके 
कारण उससे निचत्त हो जाता दहै तो ज्ञानी पुरुष उसकी उस 
कार्यको करनेकी प्रतिज्ञाको अज्ञान या मूर्खता बताते द ॥ 
तदिदं दुष्पणीतेन भयं मां समुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
न हि द्रोणसुतः संख्ये निवतंत कथंचन । 
श्दं च खुमहद्‌ भूतं देषदण्डमिवोद्यतम्‌ ॥ २९ ॥ 
{इस समय अपने ही दुष्क्मके कारण सञ्चपर यह भय 
आ पर्हचा है । द्रोणाचाययंका पुत्र किसी प्रकार मी युद्धसे 
पीछे नहीं हट सकता; परंतु क्या करू यह महामूत मेरे 
मागमे विध्न डालनेके ल्ि देवदण्डके समान उट खड़ा 
हुआ दै ॥ २८-२९ ॥ ॥ 
न ॒चेतदभिजानामि चिन्तयन्नपि सर्वथा । 
धुवं येयमधमं मे प्रवृत्ता कलुषा मतिः ॥ ३० ॥ 
तस्याः फलमिदं घोरं प्रतिघाताय कर्पते । 


[ सौपिकप्ैणि ] 
नि न व=~ 


धम सतर प्रकारे सोचने-विचारनेपर भी नहीं ५ 
पाता कि यह्‌ कौनदैष्निश्वय दी जो मेरी कह कल ८ 
बुद्धि अधम॑मे प्रचृत्त हुई दैः उसीका विघात करके छि 
यह भयंकर परिणाम सामने जाया है, अतः आज ते 
मेरा पीछे ह्टना देवके विधानसे ही सम्भव हुआ ३।३ ९ | 
नान्यत्र दैवाुदयन्तुमिद श्यं कथंचन । 
सोऽहमद्य ९ मपय दारणं विम्‌ ॥ ३२॥ 
देवदण्डमिमं घोरं स हि मे नारायिष्यति। 

देवकी अनुकूलताके सिवा दूसरा कोई उपाय नदीं है, जिस 
किसी प्रकार फिर यहा युद्धविषयक उघ्ोग याजा स; 
इसल्यि आज मै सर्वव्यापी भगवान्‌ महदिवजीकी शरण 
ल्ेताहूं। वे ही मेरे सामने अये हुए इस भयानक दैवद्ण्डका 
नाश करगे ॥ ३२९ ॥ 
कर्दिनं देवदेवञ्ुसापतिमनप्मयस्‌ ॥ २३॥ 
कपारुमाखिनं रुद्रं भगनेचहरं हरम्‌ । 

स हि देवोऽत्यगाद्‌ देवां स्तपसा विक्रमेण च । 
तस्मच्छरणमभ्येमि भिरि्वं शूखुपाणिनस्‌ ॥ १४॥ 

'मगवान्‌ शङ्कर तपस्या ओर पराक्रमम सत्र देवताओं 
ब्रदुकर दै; अतः मै उन्दीं रोग-लोकपे रहितः जगजूटधारीः 
देवताओंके भी देवता, भगवती उमाकरे प्राणवल्टमः, कपाल- 
मालाधारी, भगनेत्र-विनाशकः पापहारी; त्रिद्यूखधारी एवं 
पर्व॑तपर शयन करनेवाले सद्रदेवकी रारणमे जाता | ३२-३५। 


इति श्रीमहाभारते सोप्तिकपवैणि द्वौणिचिन्तायां षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत सिकपवैमे अद्वत्यमाको चिन्ताविष्यक छदा अध्याय पुरा हुआ ॥ ६ ॥ 
ल ््ञ्श््स्= 


| सप्तमोऽध्यायः 
अश्वत्थामाद्रारा शिवकरी स्तुति, उसके सामने एक अम्िवेदी तथा भूठगरणोका प्राकटच 
ओर उसका अ।त्मसमपंण करके भगवान्‌ शिवसे खद प्राप्त करना ` 


संजय उवाच 
पवं संचिन्तयित्वा तु द्रोणपुञ विशाम्पते । 
अवतीयं रथोपस्थाद्‌ देवेशं प्रणतः स्थितः ॥ ९ ॥ 
संजय कहते है-- प्रजानाथ ! ठे सोचकर द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा रथकी बैठकसे उतर पड़ा ओर देवेश्वर महादेवजी- 
को प्रणाम करके खड़ा हो इस प्रकार स्तुति करने खगा ॥१॥ 
` द्रौणिर्वाच 
उग्रं स्याणं रिं रुद्रं शावेमीशानमीश्वरम्‌ । 
गिरिशं वरदं देवं भवभावनमीश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
शितिकण्टमजं शुक्रं दश्चक्रतुहरं हरम्‌ । 
विश्रूपं विरूपाक्षं बहुरूपमुमापतिम्‌ ॥ २ ॥ 
कइ्मदानवासिनं प्तं महागणपति विभुम्‌ । 
ट्‌ वाङ्गधारिणं रुद्रं जरि ब्रह्मचारिणम्‌ ॥ ७ ॥ 
सोऽहमात्मोपहारेण यक्ष्ये चरिपुरघातिनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अश्वत्थामा बोका- प्रभो ! आप उग्रः खाणु, शिव, 


खुरः रार्वः ईशान; ईश्वर ओर गिरिश आदि नामोत प्रति 


ब्रदायक देवता तथा सम्पूणं जगत्‌को उतपन्न करनेवाले परमेश्वर 
है | आपके कण्ठमे नील चिह्न है। आप अजन्मा एवं छद्यामा. 
| आपने ही दक्चके यज्ञका विनाशा करिया है । अप ही 
संहारकारी हरः विश्वरूपः मयानक नेर््रोवलेः ध रूपधारी 
तथा उमादेवीके प्राणनाथ दै । आप द्मशानमे निवि 
करते है । आपको अपनी शक्तिपर गर्वं दै । आध अपने 
महान्‌ गर्णोके अधिपति; सवैव्यापी तथा ख्ाज्ञनारी रै 
उपासकरौका दुःख दूर करनेवलि रुद्र है, मलतकपर, जय 
धारण करनेवाटे ब्रह्मचारी है । आपने त्रिपुराघुरका 1) 
किया है । मै विद्ध हृदयसे अपने आपक्री बलि {१५ 
मन्दमति मानवक स्थि अति दुष्कर दैः आपक। यजन $€“ 
स्तुतं स्तुत्यं स्तूयमानममोधं ृत्तिवाससम्‌ । 
विलोहितं नीखकण्ठमसहयं निवारणम्‌ ॥ 
शुक्रं बह्मखजं बह्म ब्ह्मचारिणमेव _ च । |; 
बतवन्तं तपोनिष्ठमनन्तं तपतां गतिम्‌ ॥ ज 
बहुरूपं गणाध्यक्षं अक्षं . पारिषदग्रियम्‌ । 


६ ॥ 











स्मो ऽन्यायः 
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धनाध्यकषेक्चितमुखं गौरहदयवल्लभम्‌ ॥ ८ ॥ 
पितरं पिङ्गं गोव्रषोत्तमवाहनम्‌ । 

तनुवाससमल्युश्रुमामूषणतत्पस्म्‌ ॥ ९ ॥ 


परं परेभ्यः परमं पर यस्मान्न विदयते। 
ह्व्योत्तमभतोरं दिगन्तं र देशरक्षिणम्‌ ॥ १०॥ 
हिरण्यकवचं देवं चन्द्रमोलिविभूषणम्‌ । 
परपये शरणं देवं परमेण समाधिना ॥ ११॥ 
पूर्वकाले आपकी स्ति की गयी दहै भविष्यम भी 
आय स्वुतिके योग्य वने रहैगे ओर वर्तमानकाख्मे मी आप- 
की स्तुति की जाती है। आपका कोई भी संकस्प या प्रय 
वयर्थं नहीं ह्येता । आप व्याघ्र-चर्म॑मय वलन धारण करते दैः 
लोहितवर्णं ओर नीलकण्ठ ह । आपके वेगको सहन करना 
असम्भव है ओर आपको रोकना सर्वथा कठिन है । आप 
शुदधखरूप ब्रह्म दै । आपने दी ब्रह्माजीकी खष्टि की दै। 
आप व्रह्मचारी, व्रतधारी तथा तपोनिष्ठ है, आपका कीं 
अन्त नीं है । आप तपस्वी जनके आश्रयः बहुतते रूप 
धारण करनेवाले तथा गणपति दै । आपके तीन नेत्र । 
अपने पारषर्दोको आप बहुत प्रिय ह । धनाध्यक्ष कुवेर सदा 


आपका सुख निहारा करते दं । आप गौराङ्खिनी गिरिराज- ` 


नन्दिनीके हृदय-वर्लम दै । कुमार कातिकेयके पिता भी 
आप ही द| आपका वर्णं पिङ्गछ दै । वृषभ आपका श्रेष्ठ 
वाहन है | आप अत्यन्त सूक्ष्म वघ धारण करनेवाले ओर 
अव्यन्त उग्र है | उमा देवीको विभूषित करनेमे तव्यर रहते 


ह । बरह्मा आदि देवतांषि श्रेष्ठ ओर परात्र द । आपसे 


ष दूरा कोई नही दै । आप उत्तम धनुष धारण करनै- 
वाटे, दिगन्तव्यापी तथा सव दकि रक्षक द । आपके 
श्रीभज्गोमे सुवर्णमय कवच शोभा पाता है । आपका खस्प 


होति 


दिव्यं है तथा आप चन्द्रमय शुुटसे विमूषित हेति दै । मँ 


` अपने चित्तको पर्ण॑तः एकाग्र करके आप परमेश्वरकी शरणमे 
णतः ए 


आता हू ॥ ६-११॥ 
इमां चेदापदं घोरं तराम्यद्य खुदुष्करम्‌ । 
सर्वेभूतोपहरेण यक्ष्येऽहं चिना चिम्‌ ॥ ९२॥ 
यदि भै आज इस अलयन्त दुष्कर ओर भयंकर विपत्ते 
पार पा जा तो सर्वमृतमय पवित्र उपहार समपित करके 
आप परम पावन धस्मेश्वस्की पूना करूगा ॥ १२॥ 
इति तस्य व्यवसितं ज्ञात्वा योगात्‌ सुकर्मणः । 
पुरस्तात्‌ काञ्चनी वेदी प्रादुराखीन्महात्मनः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार अश्वत्थामाका दृद निश्चय जानकर उसके 
भके योगते उस महामनखी वीरे अगि एक सुवणै- 
मयी वेदी प्रकट हई । १२ ॥ 
तस्यां वेद्यां तदा राजंश्ित्रभाजुरजायत । 
स दिदो विदिशः खं च ज्वालाभिरिव पूर्यन्‌॥ १४॥ 
राजन्‌ ! उस वेदीपर तत्का ही अभरिदेव प्रकट हो 
१३ अपनी उ्वाकाओंति सम्पूणं 
सूरण 
शको परिषूर्णैसा क्र रे थ ॥ ९४॥ ॥ 
नयनाञ्धा् = त्क्याद्धिरोथजा 


दिद विदिशां ओर , 
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रत्नचिच्राङ्गदधराः समुद्यतकरास्तथा ॥ १५॥ 
द्ीपदोलग्रतीक!{शाः प्रादुयसन्‌ महागणाः। 

„ वरह बहते महन्‌ गण प्रकट हो गये जो द्वीपवती 
पवतोक समान वहत ऊँचे कदके थे । उनके मुख ओर नेत्र 
दीपिते दमक रदे थे । उन गेरि पैर; मस्तक ओर सुजा 
अनेक थीं। वे अपनी वराम रत्न-निर्भित विचित्र अङ्गद 
धारण कि दए थे । उन सव्रते अपने दाथ ऊपर उठा 
रक्वे थे ॥ १५१ ॥ 


श्ववरादोषरूपाश्च हयगोमायुगोसुखाः ॥ १६॥ 
४ [घददीपिुखास्त 
ऋक्षमाजीरवदनाः व्याघ्दरीपिञ्ुलास्तथा । 


काच्वक्वराः प्ठवमुखाः शुकयक्ास्तथेव च ॥ १७॥ 
महाजगरवक्ाश्च हंसखवक्चाः सितप्रभाः। 
दावौघारमुखाश्चापि चाषवक्राश्च भारत ॥ १८ ॥ 
उनके रूप कुत्ते, सूअर ओर ऊँयके समान ये; ह 
घोड़ो, गीदड़ ओर गाय-तैछके समान जान पड़ते थे । 


. किन्दीके सुख रीछछोके समान ये तो किन्दकि बरिलावोकरे समान । 


कोई बाधके समान रमहवाठे थे तो कोई चीतोके । कितने 
ही गणोके मुख कौ्ओं, वानर्यो, तोर्तो, वड़-ड़े अजगरो 
ओर हंसोके समान थे । भारत | कितर्नोकी कान्ति भी हंसक 
समान सफेद थी, क्रितने ही गणेकि सुख कठफोरवा पक्षी 
ओर नीट्कण्ठके समान ये ॥ १६-१८॥ 
कूर्मनक्रमुखारचैव शिछमारमुखास्तथा । 
मह(मकरवक्त्राश्च तिमिवक्जास्तथेव च ॥ १९॥ 
हरिवक्ताः क्रौश्चसुखाः कपोतेभसुखास्तथा । 
पारावतमुखाश्चैव मह्वक्रास्तथेव च ॥ २० ॥ 
इसी प्रकार बहुत-से गण कचुएः नकरः सूखः बड़े-बड़े 
मगर, तिमिं नामक मत्स्यः मोरः क्रौड ( कुरर )› कवूतरः 
हाथी, परेवा तथा महु नामक जलब्ठीके समान 
मुखवलि थे ॥ १९-२० ॥ 
पाणिकणौः सहस्त्राक्चास्तथेव च महोदराः । 
निर्मासाः काकवक्ाश्च श्येनवक्ाश्च भारत ॥ २१॥ 
तथैवादिरसो राजन्नरश्चवक्वाश्च भारत । 
परदी्तनेजजिहयाश्च जवालावणोस्तथेव च ॥२२॥ 
किन्दीके हार्थमि ही कान थे । कितने ही इनार हजार 
नेत्र ओर छ्वे पेयवाञे थे । कितने शरीर माहित, 
हडयोके ठो चे मा थे । भरतनन्दन । कोई कौ्ओके समान 
मुखवारे थे तो कोई वाजकरे समान । राजन्‌ । किन्दीः 
विन्हीके तो सिर ही नहीं थे । भारत {| कोर्ई-को्ईद भाद््के' 
समान सुखवाठे थे । उन सवके नेत्र ओर निहा 
प्रजखित हो रही थी । अज्ञोकी कान्ति आगकी 
समान जन पड़ती थी ॥ २९२२॥ 
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चार सजा थीं । नरेधर । कितने दी गणेकि मुख मो 
ओर बकरोके समान ये ॥ २३॥ 
शङ्खाभाः शङ्खवक्तराश्च शङ्खवणीस्तथेव च । 
शङ्घमाकापरिकणः राङ्खध्वनिसमस्वनाः ॥ २४ ॥ 
कितनोके मुखः वणं ओर कान्ति शङ्खके सदृश थे । वे 
दङ्खकी मालाओंसे अलङ्कृत थे ओर उनके मुखसे शङुध्वनिके 
समानः ही शब्द प्रकट होते थे ॥ २४ ॥ 
जटाधराः पञ्चरिखास्तथा मुण्डाः कृरोदराः । 
चतुद्रा्चतुर्जिह्ाः शङ्ककर्णीः किरीटिनः ॥ २५॥ 
कोई समूचे सिरपर जटा धारण करते थे, कोई पोच 
शिलां रखते थे ओर कितने दी मूड युड़यि रहते ये । 
बहुत उदर अत्यन्त कृश थे, किंतनोके चार दाद ओर 
चार निहार्प॑ थीं । कन्दक कान सटीक समान जान पड़ते 
थे ओर कितने ही पार्प॑द अपने मस्तकपर किरीट धारण 
करते थे ॥ २५ ॥ 
मोज्जीधराश्च राजेन््ध तथा कुश्चितमूर्ध॑जाः। 
उष्णीषिणो सुकुटिनश्चाखवक्चाः खल कताः ॥ २६॥ 
राजेन्द्र ! कोई मूजकी मेखला पहने हए ये, किन्दीके 
सिरके वाक धषराटे दिखायी देते येः कोई पगड़ी धारण 
क्यिदहुएथे तो कोई मुदरट | कितने मुख बड़ दी मनोहर 
थे । कितने ही सुन्दर आमूषरणेति विभूषित ये ॥ २६ ॥ 
पश्मोत्परूपीडधरास्तथा मुकुटघधारिणः। 
माहात्म्येन च संयुक्ताः शतशोऽथ सदहश्चराः ॥ २७॥ 
कोई अपने मस्तकपर कमरों ओर बुसुदौका किरीट 
धारण करते थे । बहुतोने वि्यद्ध मुक्ुट धारण कर रक्ला 
था । वे भूतगण सैकड़ ओर हजारोकी संख्यम थे ओर सभी 
अद्भुत माहात्म्यत सम्पन्न थे ॥ २७॥ 
रातघ्नीवज्रहस्ताश्च तथा मुसरपाणयः। 
भद्यण्डीपराहस्त्च दण्डहस्ताश्च भरत ॥ २८॥ 
भारत ! उनके दा्थोमे शातध्नीः वज्रः मूसल, सुखण्डी; 
पाश ओर दण्ड शोमा पते थे ॥२८॥ ` ` 
पृष्ठेषु वद्धेषुधयश्ि्रवाणोत्करास्तथा । 
सध्वजाः सपताकाश्च सघण्टाः सपरश्वधा; ॥ २२ ॥ 
उनकी पीठोपर तरक्स वैधे थे । वे विचित्र वाण लि 
युदधके व्यि उन्मत्त जान पड़ते थे । उनके पास ध्वजा, 
पताका, धटे ओर फरते मौजूद थे ॥ २९ ॥ 
महापादोद्यतकरास्तथा कशुडपाणयः। 
स्थूणादस्ताः खङ्गहस्ताः सपांच्छ्तकिरीटिनः॥ ३० ॥ 
उन्दने अपने द्मे बड़वड़े पारा उठा क्वे थे, 
कितनोके दार्ोमिं डे, खम्मे ओर खङ्ग शोभा पति थे तथा 
कित्र मस्तकपर स्कर उन्नत क्रिरीट सुशोभित होते थे ॥ 
महासपाोङ्गदधराश्ित्राभरणध(रिणः । 
रजोध्वस्ताः पड्कदिग्धाः सवं शङ्कम्बरलजः ॥ ३१ ॥ 
 करितनोनि बाजक सथानम ङे सपं धारण कर 
सकले ये । कितने ही विचित्र आभूधरगति विभूषित थ, बहतो. 
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च्व 
के शरीर धूलि-भूसर हो रदे थे । कितने ही अपने अज्ञ 
कीच कपटे हए थे । उन सबने इवेत वचर ओर 
परछौकौ माला धारण कर रक्ली थी | ३१ ॥ 
नील्गाः पिङ्गलङ्गाश्च सुण्डवक्चस्तथेव च । 
भरीरङ्खखवङ्श्च = अ्च॑नकगोमुखान्‌ ॥ ३२ ॥ 
अवादयन्‌ पारिषदाः प्रहृष्टाः कनकथभाः । 
गायमानास्तथंवान्ये | सत्यमानःस्तथा परे ॥ ६६॥ 
कितनेके अङ्ग नील ओर पिङ्गलवर्णे थे | कितनेनि 
अपने मस्तकके बाल डवा दिये । कितने ही सुनहरी प्रमा 
प्रकाशित हो रहे ये । वे समी पार्षद हसे उद्र हो भेरी 
शङ्ख मृदङ्गः ञः ठोल ओर गोमुख वजा रहे थे । कितने 
ही गीत गा रदे ये ओर दूरे बहुतःते पार्षद नाच रे थे॥| 
लङ्घयन्तः प्रुवन्तश्च वट्गन्तश्च महारथाः । 
धावन्तो जवन मुण्डा: पवनोदृधूतमूर्धजाः ॥ २४ ॥ 
वे महारथी भूतगण उदछल्ते, कूदते ओर लंषते हूए 
बड़ वेगसे दौड़ रदे थे । उनमैसे कितने तो माथ भये हुए 
थे ओर कितनके सिरफे वाक हवाके श्चकेसे ऊपरकी ओर 
उठ गये थे ॥ ३४ ॥ 
मत्ता इव महानागा विनदन्तो मुहुः । 
खुभीमा धोररूपाश्च रशूपद्टिरापाणयः ॥ ३५॥ 
वे मतवाले गजराजकरे समान बारार गर्जना करते थे । 
उनके हाथो यूल ओर पटिश दिखायी देते थे | वेषोर 
रूपधारी ओर भयंकर थे ॥ ३५ ॥ ` 
नानाविरागवसनाश्चित्रमाद्यानुटेपनाः | 
रत्नचिच्ाङ्दधराः सखमुद्यतकसस्तथा ॥ ३६॥ 
उनके वच नाना प्रकारके रंगोमे रगे हृएये | वे विधत 
माला ओर चन्दनसे अलङ्कत थे । उन्हे रलनिर्मित निचि 
अङ्गद धारण कर रक्खे ये ओर उन सवके हाथ ऊपरी 
ओर उे हूए थे ॥ ३६ ॥ 
हन्तारो द्विषतां शखः परसद्यासद्यविक्रमाः। 
पातारोऽख्ग्वसौघानां मांसन्तरङृतभोजन।; ॥ ५ ८ 
वे चरूरवीर पार्षद हययुर्वक शत्रुओंका वध कनम्‌ सम 
थे । उनका पराक्रम असह्य था । वे रक्त ओर वसा पीति तथा 
ओत ओर मांस खाते थे ॥ २७ ॥ 
चूडालाः कर्णिकाराश्च प्रहृष्टाः पिटोदसः । ^ 
अतिहखतिदीघोश्च प्रलम्बा्ातिभेस्वाः ॥ छे 
करितनोके मस्तकपर रिखार्ण शीं । कितन्‌ दी व 
पू धारण करते थे । बहते पारषंद अत्यन्त हर । पड़ते 
ये । कितनोे पेट वरो या कदी समान जान ५ 
थे । कों बहुत नाट, कोई बहुत मेरे, कोई बहत & 
कोई अव्यन्त भयंकर थे ॥ २८ ॥ 8 
विकटाः काललम्बोष्ठाबृहच्छेफाण्डपिष्डिकाः । ३९॥ 
महाहनानामुकटा मुण्डाश्च जटिलाः व 
कितने आकार बहुत विकट ये, त तो कि 
ओर लये ओऽ लवकर ये विरि लिन वदे 
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(नच्च 
के अण्डकोष । किन्दीकि मस्तकेपर नाना प्रकारके बहुमूर्य सुक्रुट 
शोभा पाते येः कुछ लोग मथमुंडे थे ओर कुछ जटाधारी ॥ 
सार्वोनटुग्रहनक्च्रां यां कुयुंस्ते महीतले । 
उत्सदेरश्च ये हन्तुं भूतच्रामं चतुर्विधम्‌ ॥ ४० ॥ 

वे सूर्य, चन्द्रमाः प्रह ओर नक्ष्रोसदहित सम्पण आकाश- 
मण्डलक प्रध्वीपर गिरा सकते भरे ओर चार्‌ प्रकारके समसत 
प्राणि-तमुदायका संहार करनेमे समर्थं ये | ४० ॥ 
ये च वीतभया नित्यं हरस्य श्चुकुटीसखहाः। 
कामकरकरा नित्यं चलोक्यस्येश्वरेभ्वराः ॥ ४१ ॥ 

वे सद्‌ा निर्भय होकर मगवान्‌ शंकरके भरूमंगको सदन 
केवले थे । प्रतिदिन इच्छानुसार कार्यं करते ओर तीर्न 
लोकोकि ईश्र्तोपर भी शासन कर सकते .ये ॥ ४१ ॥ 
नित्यानन्दप्रमुदिता वागीदया वीतमत्सराः । 
प्राण्या्टगुणमैश्वयं ये न यास्यन्ति वै स्मयम्‌ ॥ ४२॥ 

वे पारष॑द्‌ नित्य आनन्दमे मगन रहते थे, बवाणीपर उनका 
अधिकार था | उनके मनमे किीके प्रति ईर्ष्या ओर देष नदीं 
रह गये थे | वे अणिमा-महिमा आदि आठ प्रकारे रेको 
पाकर भी कमी अभिमान नदीं करते थे ॥ ४२॥ 
येषां विस्मयते नित्यं भगवान्‌ कर्मभि्ह॑रः। 
मनोवाकर्मभियुं्तेर्नित्यमाराधितश्च यैः ॥ ४३॥ 

साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर भी प्रतिदिन उनके कमक देख- 
कर आश्वर्य॑चकरित हो जाते थे | वे मनः वाणी ओर क्रियार्भ- 
द्वारा सदा सावधान रहकर मदादेवजीकी आराधना कसते थे ॥ 
मनोवाकर्मभिर्भक्तान्‌ पाति पुतरानिषोरसान्‌ । 
पिबन्तो ऽखग्वसाश्चाव्ये कद्ध ब्रह्मद्विषां सद्‌ा ॥ ४४ ॥ 

मनः वाणी ओर कर्म॑से अपने प्रति भक्ति रखनेवाठे 
उन भक्तौका भगवान्‌ रिव सदा ओरस पुचनोकी माति पान 
करते थे । बरहुत-ते पार्षद रक्त ओर वसा पीकर रहते ये । वे 
ब्रहदरोदिरयोपर सदा क्रोध प्रकट करते ये ॥ ४४॥ 
चतुर्विधात्मकं सोमं ये पिबन्ति च सर्वदा । 
श्रुतेन ब्रह्मचर्येण तपसा च दमेन च ॥ ४५॥ 

समाराध्य शलङ्कं भवसायुज्यमागताः । 

अन्न, सोमल्ताका रस, अमृत ओर चन्दरमण्डल-ये चार 
प्रकारके रोम है, वे पार्षदगण इनका सदा पान करते ह । 
उन्न वेदेक़्े साध्याय, बरहमचर्यपानः तपल्या ओर इन्द्रियः 
संममके द्वारा त्रिशू-चिहित भगवान्‌ शिवकी आराधना 
करके उनका सायुज्य प्रास कर लिया हे ॥ ४५३ ॥ 
येरात्मभूतेर्भगवान्‌ पार्वत्या च महेश्वरः ॥ ४६॥ 
महाभूतगणेभुङ्क्त भूतभव्यभवत्पमुः। 

वे महाभूतगण भगवान्‌ शिवके आत्मखस्प हः उन 
तथा पारवतीदेवीके सांथ भूतः वर्तमान ओर भविष्यके खामी 
महेश्वर यज्ञ-भाग अह्ण कसते दै ॥ ४६२ ॥ ` 
नानावादि्दसितक्वेडितोतछष्टगर्जितेः ` ॥ ४७॥ 
सं्ासयन्तस्ते विश्वमश्वत्थामानमभ्वयुः। _ 

मगवान्‌ श्िवके वे पार्षद नाना प्रकारके बजे बजानेः 
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हसने, सिंहनाद करने, ल्लकारने तथा गर्जने आदिकं द्वारा 
सम्पूणं विश्वको भयमीत करते हुए अश्वव्यामाके पास अवि ॥ 
संस्तुवन्तो महादेवं भाः कर्याणाः खुवर्चसः ॥ ४८ ॥ 
विवर्धयिषवो दोणे्महिमानं महत्मनः। 
जिज्ञासमानास्तत्तेजः सौपिकं च दिदश्चवः ॥ ४९ ॥ 
भीमोग्रपरिघारातशुलपट्िशापाणयः 1 
घोररूपाः समाजग्मुभूंतसङ्घाः समन्ततः ॥ ५० ॥ 
भूर्तोके वे समूह्‌ बड़े भयंकर ओर तैजसी थे तथा सव 
ओर अपनी प्रभा फैला रदे ये | अश्वत्थामामे किंतनां तेज दैः 
इस बातको वे जानना चादते थे ओर सोते समय जो महान्‌ 
तंहार होनेवाटा थाः उसे भी देखनेकी इच्छा रखते थे । साथ 
ही सहामनखी द्रोणक्रुमारकी महिमा बढाना चाहते थे; इसी- 
लि महादेवजीकी स्वति करते हए वे चारौ ओरसे व्हा 
आ पर्हचे । उनके हायोमे अस्यन्त॒भयक्रर परिघः जल्ते 
लुआठेः त्रिञयू ओर पट्टिश शोभा पा रहे थे ॥ ४८-५०॥ 
जनयेयुर्भयं ये स्म बेखोक्यस्यापि दशनात्‌ ! 
तान्‌ व्रेक्चमाणोऽपि व्यथां न चकार महावलकः॥ ५१ ॥ 
भगवान्‌ भूतनाथके वे गण दशन देनेमात्रसे तीनों 
लोकोके मनम भय उर्यन्न कर सकते येः तथापि महाबली 
अश्वत्थामा उन्दै देखकर तनिक भमी व्यथित नहीं हुआ ॥ 
अथ द्वौणिर्धनुष्पाणिर्वद्धगोधाङ्लिच्रवान्‌ । 
खयमेवात्मनात्मानमुपदारमुपाहरत्‌ ॥ ५२ ॥ 
तदनन्तर हाथमे धनुष ल्यि ओर गोहके चर्मके बने 
दस्ताने पहने हए द्रोणकुमारने स्वयं ही अपने आपको 
भगवान्‌ शिवके चर्णोमि भेट चदा दिया ॥ ५२ ॥ 
धनूंषि समिधस्तत्न पवित्राणि रिताः शणः । 
हविरात्मवतश्चात्मा तस्मिन्‌ भारत कमणि ॥ ५२ ॥ 
भारत ! उस आत्म-समर्पणरूपी यजञक्म॑मे आत्मबरसम्पन्न 
अश्वत्यामाका धनुष दी समिधा, तीखे बाण ही कुशा ओर 
शरीर द्यी हविष्यरूपमे प्रस्तुत हए ॥ ५३ ॥ 
ततः सौम्येन मन्त्रेण द्रोणपुत्रः प्रत(पवान्‌ । 
उपष्टारं महामन्युरथात्मानमुपाहरत्‌ ॥ ५७॥ 
फिर महाक्रोधी प्रतापी द्रोण पुत्रने सोमदेवता-सम्बन्धी मन्न 
क दवारा अपने शरीरको हयी उपहारके रूपम अपिंत कर दिया ॥ 
तं रुद्रं सोद्रकमीणं रौद्रैः कमेभिरच्युतम्‌ । 
अभिष्टुत्य महात्मानमित्युघाच ङूताञ्जलिः ॥ ५५॥ 
भयंकर कर्म करनेवाले तथा अपनी मदिमासे कमी च्युत 
न होनेवाठे महात्मा रद्रदेवकी रौद्रकरमोद्यारा ही स्वति करके 
अश्वस्यामा हाथ जोङ्कर इस प्रकार बोला ॥ ५५ ॥ 
द्रौणिर्वा । 
इममात्मानमदाहं जातभश्गिरखे ङटे। 
खगन जुहोमि भगवन्‌ परतिह्ीष्व मां बलिम्‌ ॥ ५६॥ 
__ अभ्वत्थामाने कदा--भगवन्‌ । भज ° ना 


= र 
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१. वह मन्त्र इस प्रकार है--“आप्यायस्व समे ते विश्वतः ` 


सोम शृष्ण्यम्‌ 1 मवा वाजसख संगथे । = 








ह उत्पन्न हुए अपने शरीरकी प्रज्वक्िति अग्निम आहूति 
देता हूं । आप सुक्षे हविष्यरूपमे ग्रहण कीजिये ॥ ५६ ॥ 
` भव्दह्वक्त्या महादेव परमेण समाधिना । 
 अस्यम पदि विश्वत्मन्ुपाकुमिं तवाग्रतः ॥ ५७ ॥ 
विश्वत्मन्‌ | महादेव ! इस आपनत्तिके समय आपके परति 
भक्तिभावते अपने चित्तको पूग एकाग्र करके आपके समक्ष 
यह भेंट समित करता हूँ ( अव इसे खीकार कर ) ॥५७॥ 
त्वयि सवौणि भूतःनि सर्वभूतेषु चासि पे । 
गुणानां हि प्रधानानामेकत्वं त्वयि तिष्ठति ॥ ५८ ॥ 
मरभो ! सम्पूणं मूत आपमे खित द ओर आप सम्पूरणं 
भूतेमिं सित द । आध ही सुख्य-मुख्य रुर्णोकी एकता 
होती है ॥ ५८ ॥ ६ 
सवेभूताश्रय विभो हविभूंतमवस्थितम्‌ । 
प्रतिगरहाण मां देव यद्यशक्याः परे मया ॥ ५२ ॥ 
विभो | आप सम्पूणं भूरतोके आश्रय है । देव ! यदि 
शतरुओका मेरे द्वारा पराभव नहीं हो सक्ता तो आप हविष्य- 
रूपमे साभने खड़े हुए सुज्ञ अश्वत्थामाकरो स्वीकार कीभिे ॥ 
इत्युकत्वा द्रौणिरास्थाय तां वेदीं दीप्तपावकम्‌। 
सत्यज्यतत्मानमारुह्य॒छृष्णवत्मेन्युपाविरात्‌॥ ६० ॥ 
एेसा कहकर द्रोणकरुमार अश्वत्थामा प्रज्वलित अग्निसे 
प्रकाशिते हुई उन वेदीपर चद्‌ गया ओर प्रा्णोका मोह छोड- 
कर आगके बी चमे ब्ैठ गया ॥ ६०॥ 
तमुषध्वंबष्टं निश्चेष्टं दृष्टा हविरूपस्थितम्‌ 1 
अब्रश्ीद्‌ भगयःन्‌ साक्लान्महादेवो हसश्चिध ॥ ६१ ॥ 
उसे हविष्वरूपपते दोनों बहि ऊपर ` उठये निश्चेष्ट भावसे 
बैठे देख साश्चात्‌ मगवान्‌ महादेवने सते हुए-से कदा ॥ 
सत्यगौचाजेषत्यानैस्तपसा नियमेन च । 
्ानवया भक्त्या च धव्या च बुद्धया च वचसा तथा ॥ 
यथाध्दहमारद्धः छृष्णेनाङ्किष्टकममंणा । 


तस्पादिषतमः* कृष्णादन्यो मम न विद्यते ॥ ६३ ॥ 


श्रीमष्टाभारते 








भीन स्‌ 


शोच सरता व्याग" तपसा, नियमः, कषमा, भति र 
इद्धि ओर वाणीके द्वारा मेरी यथोचित आराधना की क 
अतः श्रीकृष्णसे बदकर दूसरा कोई मुञ्चे परम परिय नही 
कुता तात सम्मानं त्वां च जिक्षासता मया । 
पञ्चालाः सहसा गुता मायाश्च बहुशः कृता :॥ ६५ ॥ 
(तात ! उन्दीका सम्मान ओर ठम्हारी परीक्षा करक 
व्यि मैने पाशचर्यङगी सदसारक्ता की है ओर बारार मायार्भः 
का प्रयोग करिया है॥ ६४ | 
ङतस्तस्थैव सम्मानः पञ्चकम्‌ र्ता भया । 
अभिभूतास्तु कालेन नेषाम्र!स्ति जीवितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
पाञ्चालक रक्षाकरक मेन श्रीकष्णका ही सम्पान किया 
दै; परतु अव्र वे कालभे पराजित हो गये दैः अव्र इनका 
जीवन रेष नहीं हैः ॥ ६५ ॥ 
एवसुक्तवा महात्मानं भगवानात्मनस्तवुम्‌ । 
आयिवेश ददौ चास्मै षिमटं खज्गञुत्तमम्‌ ॥ ६६॥ 
महामना अश्वत्थामाते एेसा कडकर भगवान्‌ शिवने अपने 
सखरूपभूत उसके रायीरमे प्रते क्रिया भौर उसे एक निर्मल 
एवं उत्तम खङ्ग प्रदान किया | ६६ ॥ 
अथाविष्टो भगवता भूयो जञ्कक तेजसा । 
वेगववाशाभवद्‌ युद्धे देवखष्टेन तेजसा ॥ ६७॥ 
भगवान्‌का आवेद्य हो जनेपर अश्वत्थामा पुनः अत्यात 
तेजसे प्रज्वलित हो उठा । उस देवप्रदत्त तेजते सम्यनन हो 
बह युद्धम ओर भी वेगशाली हो गया ॥ ६७ ॥ 
तमदर्यःनि भूतानि रक्तांसि च समाद्रन्‌ । 
अभितः शचुशिचिरं यन्तं सा्लादिवेश्वरम्‌ ६ ६८॥ 
साक्षात्‌ महादेवजीकरे समान शत्रुशिविरकी ओर जते हए 
अश्वत्थाभाके साय-ताय बहुत-से अदद्य भूत ओर राक्षस भी 
दो गये ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सिक पव॑णि द्रौणिङृतशिवाचने सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
इ प्रकार ध्रीनहामारत सौिकपवेदरोणपुत्ारा की हुई मगवान्‌ शिवकी भलाबिषयक सत्व अध्याय पूरा हुभा॥ ७॥ 
ष, ^) 


अष्टमोऽध्यायः 
अश्वत्थक दारा र्मे सोय हृए पाश्चाल आदि समत बरीरोका संहार तथा पाय्कसे मिक 
भागते हए योदार्ओंक्ा कृतवर्मा ओर छृषावारथ द्रा वध 


धृतराष्र उवाच 

तथा प्रयाते रिविरं द्रोणपुत्रे महारथे । 
कञ्चित्‌ पश्च भोजश्च भयात न भ्यवर्तताम्‌ ॥ १ ॥ 
ध्रुतराटरे पूा- संजय ! जग्र महारथी द्रोणपुच्च इस 
प्रकार शिविरकी .ओर चला, तब इपाचा्य॑ ओर कृतवर्मा 
भयते पीडित ध १ गये १ || १ ॥ 





दोनो महारथी इस कार्यको असह्य मानकर लौट गये हौ ! संजय 
क्या उस शिगिरको मथकर सोमको ओर पाण्डरवोकी 8 
करके रतम अश्वत्थामाने अपनी प्रतिज्ञा सफल कर टी [8 
डुयोधनस्य ` पदवीं गतौ परमिकां रणे ॥ ‡ 
पञ्चलेहतौ # ॥ ` 
कश्चित्‌ ताभ्यां छतं कम तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ५ 


( कृता प्रतिक्षा सफलय कच्चित्‌ संजय सा निरि ) । 
कहीं नीच द्वाररक्षकोनि उन्द रोक तो नदी दिवा ` 


क्सीने उन्हं देखा तो नहीं १ कहीं ेसा तो नदीं हआ 1 


वीरौ कचिचक्नाखपता क्षितौ । 











अष्टमो ऽच्यायः 


= द्र ~ 
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वे दोनो वीर पाञ्चालके द्वारा मारे जाकर धरतीपर 

सदके ल्मि सो तो नहीं गये १ रणभूमिमं मरकर दुरयोधनके 

ही उत्तम मार्गपर चले तो नहीं गये १ क्या उन दोनेनि 

भी वहो कोई पराक्रम किया ? संजय | ये सत्र वाते मुञ्चे बताओ 

सजय उवाच 

तस्मिन्‌ प्रयाते शिविरं द्रोणपुत्रे महात्मनि । 

कृपश्च तवम च हिविरदार्यतिषटताम्‌ ॥ ५ ॥ 
संजयने कहा-- राजन्‌ | महामनखी परोणपुत्र अश्व- 

द्यामा जत्र रिविरके भीतर जाने र्गा, उस समय कृपाचार्य 

ओर कृतवां मी उसके दरवजेपर जा खड दए ॥ ५॥ 

अश्वत्थामा तु तौ दर यत्नवन्तौ महारथो । 

हठः शनकै राजन्निदं दचनमव्रधीत्‌ ॥ ६ ॥ 
महाराज | उन दोनो महारथि्योको अपना साथ देनेके 

व्यि प्रयत्नशील देख अश्वत्थामाको बद्ध प्रसन्नता हुई । 

उसने उनभे धीरेसे इस प्रकार कदा- ॥ ६ ॥ 

^, = पथं ९ ष म 

यत्ता भवन्तो पयां सर्ध्षचरस्य नाराने । 

किं पुनयांधशेषस्य प्ररु्तस्य िरोषतः ॥ ७ ॥ 

'्यदि आप दोनों सावधान होकर चेष्टा करे तो सम्पूणं 
क्षत्रियका विनाशा करनेके लि पर्या है । फिर इन बचे- 
एुचे ओर विरोप्रतः सोये हुए योद्धाओंको मारना कौन बड़ी 
बतहै १॥ ७॥ 
अहं प्रवेक्ष्ये शिधिरं चरिष्यामि च कार्वत्‌। 
यथा न कश्चिदपि वा जीषन्‌ मुच्येत मानवः ॥ ८ ॥ 
तथाभवद्भ्यां कार्य स्यादिति मे निश्चित मतिः। 

“म तो इस शिबिरके भीतर इस जङग ओर वर्हा काठके 
समान विचक्ेगा | अप्रलोग एेसा करं जिते कोई भी 
मनुष्य आप दोनोके दाथते जीविन्त न वच सकेः यद्वी मेरा 
दृढ्‌ विचार हैः ॥ ८१ ॥ 
ह्युक्तवः प्राविशद्‌ द्रौणिः पाथोन रिविरं महत्‌॥ ९ ॥ 
अद्दरेणभ्यवस्कन्य विहाय भयमात्यनः। = 

एसा कहकर द्रोणक्ुमार पाण्डवोके विशार शिवि 
विना द्रवजञेफ ही कूदकर धु गया । उसने अपने जीवनका 
भय छोड़ दिया था ॥ ९३ ॥ 

स प्रधिरेय महाबाहुखद्रेशक्ञश्च तस्य॒ इ ॥ १०॥ 
ध्युभ्नस्य निर्यं शनकेरभ्युपायमत्‌। __ 
वह महावराह वीर शिविरके परवयेक खाने परिचि 
याः अतः धीरे-धीरे धृष्युम्नके सेमेभे जा पर्टुचा ॥ १०३ ॥ 
तु कृत्वा महत्‌ कमम श्रान्ता बरषद्‌ रणे ॥ ११॥ 
परुसताश्चैव विश्वस्ताः खसेन्परितरारिताः । 

वहां वे पाञ्चा वीर रणधूमिम महान्‌ पराक्रम करके 

धूत थक गये धे ओर अपने सैनिकंति भिरे ह निश्चिन्त 
रदे थे ॥ १९९ ॥ १ 
अथ प्रधिदय ,तद्‌ वेदम धृष्धुम्नस्य भारत ॥ ९२॥ 
पाश्वाल्यं शायने द्रौणिरपरयत्‌ स्तमन्तिकात्‌। 
्षोमाबद्‌ वदते , महति ¦ स्पध्यो स्तरणसंदते 














मस्यग्रवस्संयुक्ते धूपेदचूर्ेश्च वासिते । 

भरतनन्दन | धृषठुम्नकरे उस डरे प्रवे करके दरोण- 
मारने देखा कि पाञ्चालराजघुमार पास ही बहुमूल्य व्िदछौनौ 
से धुक्त तथा रेशमी चादरते ढकी हुई एक विशार याय्या- 
परसोरहा है। वह्‌ ग्या श्रे माखर्ेषि सुसजित तथा 
धूप एवं चन्दन चूर्णे सुवासित थी ॥ १२-१६३२ ॥ 
तं रायानं महात्मानं विभरन्धमकुतोभयम्‌ ॥ ९४ ॥ 
परावोधयत पादेन शयनस्थं महीपते । 

भूपाठ | अश्वत्थामाने -निश्चिन्त एवं निभ॑व दक्र शय्या- 
पर सोये दए महामन्वी धृषटयुम्नको पैरसे, ठोकर मार- 
कर जगाया ॥ १४३ ॥. र 
सम्बुभ्य चरणस्पशादुत्थाय रणदुमदः ॥ १५ ॥ 
अभ्यजानादमेयात्मा द्रोणपुत्रं महारथम्‌ । 

अमेय आप्मव्रल्से सम्पन्न रणदुर्मद शृ्दुम्न उसके पैर 
लगते ही जाग उठा ओर जागते दी उसने महारथी द्रोणपुत्र- 
को पहचान ल्या ॥ १५१ ॥ 
तमुत्पतन्तं शयनदश्वत्थामा मह(वलः ॥ १६ ॥ 
केरोष्वारुभ्य पाणिभ्यां निष्पिपेष महीतले । 

अव्र वह राय्याप्ते उठनेकी चेष्ठा करने क्गा । इतनेदीमे 
महाबली अश्वत्थामने दोनों हासे उसके बाल पकड़कर प्रथ्वी- 
पर पटक दिया ओर वर्ह अच्छी तरह रगड़ा ॥ १६९ ॥ 
सवं तेन निष्पिष्टः साध्वसेन च भारत ॥ १७ ॥ 
निद्रया चेव पाश्चाल्यो नाराकच्चे्ितं तदा । 

भारत | धृष्ट्ुम्न भय ओर निद्रासे दवा हुमा था | 
उस अवस्थामे जब्र अश्वत्थामाने उसे जोरसे पटककरर रगड़ना 
आरम्भ कयि तत्र उसते कोई मी चेष्ट करते न बना ॥ 
तमाक्रम्य पदा सजन्‌ कण्डे चोरसि चोभयोः॥ १८ ॥ 
नदन्तं िस्पुरन्तं च पदयुमारमम।स्यत्‌। 

राजन्‌ | उसने पैरमे उसरी छाती ओर गस दोनाको 
दबा दिया ओर उसे पञ्चकी तरह मारना आरम्भ करिया । वह 
वेचारा चीखता ओर छटपटाता रह गया ॥ १८१ ॥ 
वदध्खेस्तु स द्रौणि नातिव्यक्तमुदाहरत्‌  १९॥ 
आचूर्ययुत्च शखेण जहि मां मा चिरं इथाः। 
त्वत्कृते सुङतोस्लोकान्‌ गच्छेयं विपदां वरः ॥ २०॥ 

उसने अपने नखोसे द्रोणुमारको वकोरते हए अस्यष्ट 
वाणीमे कहा--“मनुष्योमे श्रेष्ठ आचार्यपुत्र | अ देरी न' 
करो । सुञ्चे किशी शाखरमे मार डालो, जिते तम्हारे 





अ ~ । 
द्रौणिरब्रवीत्‌ । 


सन्ति + ------- 


ते ॥ १३॥ . त 
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उसकी उस अस्पष्ट वाणीको सुनकर द्रोणपुरने कहा-- 
परे ऊुल्ककंक ! अपने आचार्यकी हत्या कसनेवाठे लोगोके 
छथि पुण्यलोक नहीं है; अतः दुमेते ! तू स्के द्वारा मारे 
जानेके योग्य नहीं है ॥ २२१ ॥ 
वं च्रुवाणस्तं वीरं सिहो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ २२ ॥ 
मर्म॑खभ्यवधीत्‌ क्रद्धः पाद्ठीलैः सुदारुणैः ! 
उस वीरता कहते हुए क्रोधी अश्वत्यामाने मतवाजे 
हयाथीपर चोट करनेवाठे पिंहके श्रमान अपनी अत्यन्त भयंकर 
एडो उसके ममं स्थानोपर प्रहार किया ॥ २३२ ॥ 
तस्य वीरस्य शाब्देन मायेमाणस्य ` वेमनि ॥ २४॥ 
अबुध्यन्त महाराज सियो ये चास्य रक्षिणः । 
महाराज ! उस समय मारे जति हए वीर ृष्टुम्नके 
आर्तनादसे उस शिविरकी लियो तथा सारे रक्षक जाग उे॥ 
ते दष्टा धषयन्तं तमतिमाजुषविक्रमम्‌ ॥ २५ ॥ 
भूतमेवाध्यवस्यन्तो न स्मं पव्याहरन्‌ भयात्‌ । 
उन्हने उस अलोकिक पराक्रमी पुरुषको धृष्ट्ुम्नपर 
प्रहार करते देख उते को भूत ही समज्ञा; इपीथ्यि भय- 
के मारे वे बुः बोर न सके ॥ २५९ ॥ 
तं तु तेनभ्युपायेन गमयित्वा यमक्षयम्‌ ॥ २६ ॥ 
अध्यतिष्ठत तेजखी रथं पप्य खुदश्तैनम्‌ । 
स तस्य भवनाद्‌ राजन्‌ निष्करम्यानादयन्‌{दिशः॥२७॥ 
रथेन शिधिरं प्र्याजिरघांखु्दिंषतो वटी । 
राजन्‌ ! इश्च उपायसे धृष्ट्ुम्नको यमलोक भेजकर 
तेजस्वी अश्वत्थामा उसक्रे लेमेते बाहर निकला ओर सुन्दर 
दिखायी देनेवाले अपने रथकरे पास आकर उसपर सवार हो 
गया । इसके बाद वह बल्गन्‌ वीर अन्य चरुर्ओको मार 
डाल्नेकी इच्छा रखकर अपनी गर्जनासे सम्पूणं दिशाओंकेः 
प्रतिध्वनित करता हुआ रथके दारा प्रत्येक शिविरपर आक्रमण 
करने र्गा ॥ २६-२७९ ॥ 
अपक्रान्ते ततस्तस्मिन्‌ द्रोणपुत्रे मद।र्थे ॥ २८ ॥ 
सहिते रश्चिभिः सर्वैः प्रणिदुर्याषितस्तद्‌। । 
महारथी द्रोणपुतरके वहस हट जनिषर एकत्र हुए सम्पूणं 
रक्चकौसदित धृष्टचुम्नकी रानिया पूट-एूटकर रोने छगी ॥ 
राजानं निहतं द्र शशं शोकपरायणाः ॥ २९॥ 
व्याक्रोदान्‌ क्षियः सवं धष्रदयुम्नस्य भारत । 
भरतनन्दन ! अपने राजाकरो मारा गया देख धृषटद्युम्नकी 
सेनाक्रे घरे क्षत्रिय अत्यन्त शोकम मग्न हो आतंसखरसे विकाप 
. करने कगे ॥ २९३ ॥ 
तासां शतु तेन शब्देन समीपे क्षचरियषेभाः ॥ ३०॥ 
श्चिप्ं च समन्यन्त किमेतदिति चाघरुवन्‌ । 
ज्जिरयोके रोनेकी आवाज सुनकर आसपरासके सरे क्षत्निय- 
शिरोभणि वीर तुरंत कवच बोधकर तैयार हो गये जर बोटे- 
८उरे {-यह क्या दज १ ॥ ३०३ ॥ _ 
खियस्त जन्‌ विस्त भारद्वाजं निरीक्ष्य ताः॥ ३१ ॥ 
दीनकण्ठेन क्षिप्रमाद्रवतेति वै। 












= 
राक्षसो वा मनुष्यो वा नेनं जानीमहे चयम्‌ ॥ ३२ 
हत्वा पाञ्चालराजानं रथमारुह्य तिष्ठति । ४५ 

राजन्‌ | वे सारी चर्यो अशवव्ामाको देखकर बूत डर 
गयी थी; अतः दीन कण्ठसे बोटी--“अरे | जल्दी दोहो । 
जट्दी दौड़ो ! हमारी समञ्चमे नदीं आता कि यह्‌ कोई राक्ष 
है या मनुष्य | देखो, यह पाञ्चाखरानकी हत्या करके सथ 
चद्कर खडा दैः ॥ २१.२२३ ॥ ५ 
ततस्ते योधमुख्याश्च सहसरा पर्यवारयन्‌ ॥ २३ ॥ 
स तानापततः सवौन्‌ . रद्राख्रेण व्यपोथयत्‌ । 

तव्र॒ उन श्र्ठ योद्धाओनि सदसा पर्हूचकर अश्वत्थामाको 
चारो ओरसे घेर लिया; परंतु अश्वत्थासाने पात अते ही उन 
सव्रको र्दराल्से मार गिराया ॥ ३३१ ॥ 
धृष्टद्युम्नं च हत्वा स तांदचेवास्य पदानुगान्‌ ॥ २४॥ 
अपदयच्छयने खुपतमुत्तमोजसमन्तिके । 

इस प्रकार धृष्टयुम्न ओौर उसके सेवर्कोका वध करके 
अश्वत्थामाने निकटके ही सेमेमे पलंगपर सोये हए उत्त. 
मौजाको देखा ॥ ३४१ ॥ 
तमप्याक्रम्य पादेन कण्डे चोरसि तेजस! ॥ ३५॥ 
तथेव मारयामास विनद॑न्तमरिदमम्‌ । 

फिर तो शन्रुदमन उत्तमौजाके भी कृण्ठ ओर छातीको 
बलूर्वक वर्ते दवाकर उसने उसी प्रकार पञ्की तरह मार 
डाला 1 वह्‌ बेचारा मी चीखता-चिव्छातां रह गया था ॥ 
युधामन्युश्च सम्परा्तो मत्वा तं रक्षसा हतम्‌ ॥ ३६॥ 
गदामुद्यम्य वेगेन हदि द्वौणिमताडयत्‌ । 

उत्तमौजाको राक्षसद्वारा मारा गया समञ्चकर युधामन्यु 
भी वरहा आ पर्हुचा । उसने बड़े वेगसे गदा उठकर अर्च 
त्थामाकी छाती प्रहार किया ॥ ३६१ ॥ 
तमभिद्रुत्य जच्राह क्षितौ चैनमपातयत्‌ ॥ ३७ ॥ 
विस्फुरन्तं च पशुवत्‌ तथेषेनममास्यत्‌ । 

अशवत्थामानि श्षप्कर उसे पकड़ ल्या ओर शष्वीपर 
दे मारा । वह उक चंगुलवे यूटनेके लि बहुतेय ह ५९ 
मारता रहा; कितु अशवत्थामाने उवे मी पञ्चकौ तर्द गल 
घौटकर मार डाला ॥ ३७ ॥ 
तथ{स वीरो हत्या तं ततोऽन्यान समुपाद्रवत्‌ ॥ ५ 
संसुतानेव राजेन्द्र॒तत्र॒ तत्र महार्थान्‌ । , | 
स्फुरतो वेपमानांश्च शमितेव पशनु मल ॥ 

राजेन्द्र । इस प्रकार युधामन्युका वध कर ^ 
अशवतथामानि अन्य महारयिर्योपर भी बर्हो सोति 0 | 
आक्रमण किया । वे सवर भयते कोपने ओर छय्पयने 
परंतु जेते दिखाधरधान यजे वधके लि नियुत ) ड 
पञ्चको मार डता हैः उसी प्रकार उसने ५ 
मार डाखा ॥ ३८-३९ ॥ ४५४५ । 
ततो निशिदामादाय जघानान्यान्‌ पथक्‌ श ५३ 
भागशो विचरन्‌ मागौनसियुद्धविशारव 

तदनन्तर तलवार युद्ध करने 


अष्टमोऽध्यायः 
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हाथमे खन्न टेकर प्रत्येक मागम विभिन्न मासि विचरते हूए 
वहो बारी-षारीसे अन्य वीरोका भी वथ कर डाला ॥ ४० ॥ 
तथेव गुस्मे सम्प्रेक्ष्य शायानान्‌ मध्यगौर्मिकान्‌ । 
श्रान्तान्‌ वयस्तायुध्वान्‌ सोन क्षणेनैव व्यपोथयत्‌ ॥ 
दसी प्रकार लेमेमे मध्य श्रेणीके रक्षक सैनिक भी थक- 
कर सो रदे थे | उनके अल्न-शस्र अस्त-व्यस्त होकर पड़े ये। 
उन सवको उस अवसाम देखकर अश्वत्थामाने क्षणभरमे 
मार डाल ॥ ४९१ ॥ । 
योधानश्व(न्‌ छि पांश्चैव प्राच्छिनत्‌ स वरासिना । 
रुधियोक्षितसवोङ्गः कालस इवान्तकः ॥ ४२॥ 
उसने अपनी अच्छी तल्वारसे योद्धा्भो, रोड ओर 
हाथियोके मी हकडे-टकड़े कर डाले । उसके सारे अङ्ग लून- 
से छथपथ हो रहे थे? वह कालप्रेरित यमराजके समान जान 
पड़ता था | ४२ ॥ + 
विस्पुरद्धिश्च तेदरौणिर्निखिशस्यो्मेन च । 
आश्षेपणेन चैवासेखिधा रक्तोक्चितो ऽभवत्‌ ॥ ४३॥ 
मारे जानेवलठे यो द्वा्ओंका हाय-परेर दिना, उन्दं मासे- 
कै ल्यि तल्व।रको उटाना तथा उसके द्वारा सव्र ओर प्रहार 
करना---दइन तीन कारणेति द्रोणपुत्र अश्वत्थामा लूनपे 
नहागयाया॥५३॥ 
तस्य॑ लोहितरक्तस्य दीप्षखेद्भस्य युध्यतः। 
अमादुष इवाकारो बभौ परमभीषणः ॥ ४४॥ 
वह॒ खूलते रग गया था | जुज्ञते हुए उख बीरकी 
तलवार चमक रही थी | उक्त समय उकषका आकार मानवरतर 
प्राणीके समान अत्यन्त भयकरं प्रतीत होता था॥ .४४ ॥ 
ये त्वजा्न्त कौरव्य तेऽपि शब्देन मोदिताः । 
निरीक्ष्यमाणा अन्योन्यं दष्टा दष्टा प्रविभ्यथुः ॥ ७५ ॥ 
कुखनन्दन ! जो जागरहे थे, वे भी उस कोटादले 
करिवर्तव्यविमूढ हो गये थे । परखर देखे जति हए वे 
समी तनिक अश्वव्थामाको देख देखकर व्यथित हौ रदेथे ॥ 
तद्‌ रूपं तस्य ते षट क्षत्रियाः शुकणः । 
राक्षसं मन्यमःनास्तं नयन(नि न्यमीख्यन्‌ ॥ ४६ ॥ 
ये शलुसूदन क्षत्रिय अश्त्थाभाकरा वह सूप देल उत 
राक्षस समञ्चकर ओं मूँद ठेते थे ॥ ४६ ॥ 
स॒ घोररूपो व्यचरत्‌ काकवच्छिविरे ततः। 
अपर्यद्‌ द्वौपषीुत्रनवरिाश्च सोमकान्‌ द ४७ ॥ 
वह भयानक रूपधारी द्रोणङ्कमार सार, शिवि कालके 
समान विचरन र्गा । उसने द्रोपदीके पचि पुता ओर 
मरनेसे बचे हुए सोमकरौको देखा ॥ ४७ ॥ 
तेन शब्देन वित्रस्ता धनुर्हस्ता महार्थाः । 
धृष्ट्यम्नं हतं श्रुत्वा द्रौपदेय! विशाम्पते ॥४८॥ 
. प्रजानाथ | धृषटदयुम्नको माय ग्‌ सुनकर दरोषदीक 
पाचों महारथी युच्च उ शब्दसे भवभीत हो हाथमे धनुष 
अगे ब्रदे॥ ४८॥ 
अघाकिरञ्शरवतिभीरद्वाजमभीतवत्‌ , । 
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ततस्तेन. निनादेन सम्ध्रवुद्धाः भ्मद्रकाः ॥ ४९ ॥ 
शिरीमुखेः शिखण्डी च द्रोणपुत्रं समाद॑यन्‌। 
उन्दानि नि्मयसे होकर अश्वत्यामापर वाणसमूर्ेकी वर्षा 
आरम्भ कर दी । तदनन्तर वह कोलाद सुनकर वीर 
प्रभद्रकगण जाग उदे । शिखण्डी भी उनक्रे साथ हो 
लिया । उन पवने द्रोणपृत्रको पीड़ा देना आरम्म किया४९१ 
भारद्वाजः स तान्‌ दष्ट शरवषीणि वर्षतः ॥ ५० ॥ 
ननाद बलवन्नादं जिघांखस्तान्‌ महारथान्‌ । ` 
उन महारथिर्योको वार्णोकी वर्षां करते देख अश्वत्थामा 
उन मार डाट्नेकी इच्छसे जोर-जोरसे गर्जना करने 
ल्ग ॥ ५०३ ॥ 
ततः परमसंक्रुद्धः पितुबधमयुस्मरन्‌ ॥ ५९ ॥ 
अवरुह्य र्थोपस्थात्‌ त्वरमाणो ऽभिदटुदरवे । 
सहस्रचन्द्रविमरं गृहीत्वा चमं संयुगे ॥ ५२ ॥ 
खश्च च चिमरं दिव्यं जातरूपपरिष्टरतम्‌ । 
तदनन्तर ॒पिताके वधका सरण करके वह अत्यन्त 
कुपित हो उठा ओर रथकी बैटकते-उतरकर सदरखौ चनदरा- 
कार चिति युक्त चमकीली ढार ओर सुवर्णभूपित दिन्य 
एवं निर्म खङ्ग ठेकर युद्धम बड़ी उतावलीके साय उनकी 
ओर दौड़ा ॥ ५१.५२१ ॥ 
द्रौपदेयानमिदरुत्य सङ्गेन व्यधमद्‌ बली ॥ ५३ ॥ 
ततः स नरशादुंछः प्रतिविन्ध्यं महाहवे । 
कुश्िदेशे ऽवधीद्‌ जन्‌ स हतो न्यपतद्‌ सुषि ॥ ५७ ॥ 
उस बल्वान्‌ वीरने द्रौपदीके पुत्रौपर आक्रमण करके 
उन्दै खज्जसे छिन्न-मिन्न कर दिया । राजन्‌ | उस समय 
पुरुषरसिंह -अश्वत्थामनि उस महासमर प्रतिविन्ध्यको उसकी 
कोखमे तलवार भौककर मार डाला । वह मरकर पएथ्वीपर 
गिर पड़ा ॥ ५३-५४ ॥ । 
प्रासेन विद्ध्वा द्रौणि तु खतसरोमः प्रतापवान्‌ । 
पुनश्चासि समुध्म्य द्रोणपुत्रसुपाद्रवत्‌ ॥ ५५॥ 
तत्श्वात्‌ प्रतापी सुतसोमने द्रोणकरुमारको पहले प्रासे 
घायल करके फिर तल्वार उठाकर उपर धावा किया ॥ 
सुतसोमस्य सासि तं वाहं छि नरभ 1 
पुनरप्यादनत्‌ परव स भिन्नहृदयोऽपतत्‌ ॥ ५९ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! तव॒ अश्वत्थामाने तल्वारसहित सुतसोमकी 
बह काटकर पुनः उसकी पसलीमे आधात किया । इले 
उसकी छाती फट गयी ओर बह धराशायी हो गवा ॥ ५६॥ 
नाकुछिस्तु शतानीको रथचक्रेण वीथेवान्‌। 
दोभ्यासुर्क्िप्य वेगेन वक्षस्येनमताडयत्‌,॥ ५७ ॥ 
इसके वाद नक्रुख्के पराक्रमी पु शतानीकने अपनी 
दोनो भुजाओं रथचक्रको उटाकर उसके दवारा बड़ वेगते 
अश्वत्यामाकी छातीपर प्रहार किया ॥ ५७ ॥ = ` 
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त्थामाने मी उसपर गहरा आघात किया । इससे व्याकुल 


सिर काट छया ॥ ५८ ॥ 
श्ुतकमो तु परिघं गृहयत्वा समताडयत्‌ । 
अभिद्रुत्य ययो द्रौणि सव्ये सफलके शरशम्‌ ॥ ५९॥ 
अव श्रुतकर्मा परिष छेकर अश्वत्थामाकी ओर दौड़ा । 
उने उ्षके ठलयुकत व्रां हाथमे भारी चोट पर्हुचायी ॥ 
ख तु तं श्वुतकमोणमास्ये जभ्ने वरासिना । 
सख हतो न्यपतद्‌ भूमौ विमूढो विृताननः ॥ ६० ॥ 
अश्वत्थामने अपनी तेज तल्वारसे श्ुतक्माके मुखपर 
आधात किया । वह चोट खाकर बरेदोश हो प्र्वीपर गिर 
पड़ा । उस समय उसका मुख विकृत हो गया था ॥ ६० ॥ 
तेन शब्देन वीरस्तु श्रुतकीतिमेहारथः। 
अश्वत्थामानमासाद्य शरवर्षैरवाकिरत्‌ ॥ ६१ ॥ 
बह कोलाहर सुनकर वीर महारथी श्रुतकीति अश्वत्थामा- 
के पास आकर उसके ऊपर वार्णोकरी वषा करने क्गा ॥६१॥ 
तस्यापि शरषणि. चर्मणा प्रतिवायं सः । 
सकुण्डलं रिरः कायाद्‌ ्राजमनसुपाहरत्‌ ॥ ६२ ॥ 
उक्तकी बाग-वर्जाको ढाल्पे रोककृए अश्वत्थामाने उसके 
कुःण्डकमण्डित तेजखी मस्तकको धड़ते अल्ग कर दिया ६२ 
ततो भीष्मनिदन्ता तं सह सर्वैः प्रभद्रकैः । 
अहनत्‌ स्थतो वीरं नान(्हरणेर्बखी ॥ ६३ ॥ 
शिटीसुखेन चान्येन श्रथम॑ध्ये समापयत्‌ । 
तदनन्तर समस्त प्रभपदकोषदित बलवान्‌ मीष्महन्ता 
शिखण्डी नाना धकारे अल्नोद्रारा अश्वत्थामापर सव्र ओरसे 
प्रहार करने ख्गा तथा एक दूसरे बाणसे उसने उसकी दोनो 
भौहोके वीचमे आघात किया ॥ ६२१ ॥ 
सं तु क्रोधसमाविष्टो द्रोणपुत्रो महावलः ॥ ६० ॥ 
शिखण्डिनं समासाद्य द्विधा चिच्छेद सोऽसिना। 
तब महाब्रली द्रोणपुत्रने करोधके अवमे आकर 
शिखण्डीके पास जा अपनी तल्वारसे उसके दो इकडे 
कर डके ॥ ६४३ ॥ 
शिखण्डिनं ततो हत्वा क्रोधाविष्टः परंतपः ॥ ६५ ॥ 
प्रभद्रकगणान्‌ सवोनभिदुद्राब वेगवान्‌ । 
यश्च रिष्टं विराटस्य वल तु भृशमाद्रवत्‌ ॥ ६६॥ 
क्रोधसे भरे हए शनुतापी अड्वत्थामाने इस प्रकार 
शिखण्डीका वध करके समस्त प्रभद्रकोपर बड वेगसे धावा 
किया । साय ही; राजा विराटकौ जो सेना दोष थी, उपर 
भी जोरखे चदाई कर दी ॥ ६५-६६ ॥ 
द्रुपदस्य च प्राणां पौत्राणां खुदटदामपि । 
चकार कदनं घोरं दृष्ट षट महावलः ॥ ६७॥ 
उस महाबली वीरे दुपदके पुर्व, पौन ओर सुदो 
को दकर््दकर उनक्रा घोर संहार मचा दिया ॥६७॥ 


अन्यानन्याश्च पुरषानभिरत्याभिखत्य च । 
न्यङन्तदसिना ्रौणिरसिमागविशारद्‌ः ॥ ६८ ॥ 


श्रीमहाभारते 





होकर वह पथ्वीपर गिर पड़ा । इतनेदीम अशवत्थामाने उका ˆ के भी निकट जाकर तल्वारसे ही 


¦ सौतिकपवण 
पतसे 7 =-= 

तल्वारके पेतरोौमे कुशर द्रोणपुज्ने दूर-दूर स 

उ के 8 

कर डले ॥ ६८ ॥ " अरदद 


काटी रक्तास्यनयनां र्तमाल्याच॒टेषनाम्‌ । 
रक्ताम्बरधरामेका" पाशहस्तां डस्विनीम्‌ ॥ ६९॥ 


दद्द्युः काररात्नि ते गायमन्‌मवस्थिताम्‌ । 
नश्वङु्रान पाशैवंद्भवा येप प्तस्युषीम्‌॥ ७०॥ 
उस समय पाण्डव-पक्षके योद्धाओंने मुततिमती क 
रा्रिको देखा, जिसके शरीरका रंग काल था, युव ओर 
नेतर ला ये । बह लाल एकी माला पहने ओर लछचन्द 
छ्गाये हुए थी । उने खल रंणकी दी साड पहन रभ्बी 
थी । वद अपने ढंगकी अकेटी थी ओौर हाथमे पाश छथि 
हृएट थी । उसकी सखिर्योका सश्रुदाय मी उसके साथ धा। वह्‌ 
गीत गाती हई खङी थी ओर भयंकर पारोद्वाया मनुष्य 
घोड़ौ एवं हाधिरयोको बोधकर द्यि जाती थी | ६९-७० || 
वहन्तीं विविधान्‌ परेतान्‌ पारावद्धान विमू्धजान। 
तथेव च सद्‌ राजन्‌ न्यस्तश्खरान्‌ महारथान्‌॥ ७१॥ 
स्वप्ने सुप्ता्नयन्तीं तां रात्िष्वन्यासु मारिष । 
ददुयांधसुख्यास्ते ध्नन्तं द्रौणि च सर्वदा ॥ ७२॥ 
माननीय नरेश । मुख्य-मुख्य योद्धा अन्य रात्रियेमे भी 
सपनेमे उस कारात्निको देखते थे । राजन्‌ | वरह सदा नाना, 
प्रकारके केशरहित प्रेतोकरो अपने पारश बोधकर ल्यि जाती 
दिखायी देती थीः इसी प्रकार हथियार डाख्कर सये ए 
महारथिर्योको भी च्य जाती हुई खप्नमे दृष्टिगोचर होती थी। 
वे योद्धा सवका संहार करते हुए द्रोणकरुमारको भी षदा, 
सपनम देखा करते ये ॥ ७१-७२॥ | 
यतः प्रभृति संग्रामः कुरुपाण्डवसेनयोः। ; 
तततः परभृति तां कन्यामपदयन्‌ द्रौणिमेव च ॥ ७३॥ 
तास्तु दैवहतान्‌ पूरं पश्चाद्‌ द्रौणिव्यपातयत्‌ । 
सयन्‌ सर्वभूतानि विनदन्‌ भैरवान्‌ रथान्‌ ॥ ७४॥ 
जवते कौरव-पाण्डव सेनाओंका संप्राम आरम्भ हं 
थाः तमीसे वे योद्धा कन्यारूपिणी कालरात्रिको ओर काट 
धारी अश्वत्थामाको भी देखा करते थे | पदटेत ॥ री 
मारे हुए उन वीरोका द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने पीडे वध क 
या । वह अश्वत्थामा भयानक खरते गर्जना कै 5 
माणिवेको भयभीत कर रहा था ॥ ७३.७४ ॥ 
तद्चस्यृत्य ते वीर दशनं पूकाटिकम्‌ । ५५ 
श्दं तदित्यमन्यन्त॒ दैवेनोपनिपीडितः. नो 
वै दैवपीडित वीरगण पू्वकाल्के देवे ह < लव 
याद करके एसा मानने गे कि “यह वही खप्न € 
सत्य हो रहा दैः ॥ ७५॥ ्ा 
ततस्तेन निनादेन भरत्यबुदध.्चन्त॒ धन्विनः ॥ ७६॥ 
शिविरे पाण्डवेयानां शतदोऽथ स शिरि 
तदनन्तर अश्वत्थामाके उख सिंहनादे १०९ ॥ 
म कैक ओर हजारो धनरधर वीर जाग उ ॥ ६ 





अष्टमो ऽध्यायः 





नवव 
सोऽच्छिनत्‌ कस्यचित्‌ पादौ जघनं चैव कस्यचित्‌ । 
कांश्चिद्‌ विभेद पादेषु कास्ट द्वान्तकः ॥ ७७ ॥ 
उस समय काल्प्रेरित यमराजके समान उसने किसके 
वैर काट लि) किसीकी कमर दूकटूक कर दी ओरकिरन्दीकी 
पसलियेमे तल्वार ्भौककर उन्दै चीर डाला ॥ ७७॥ 
अत्य्रप्रतिपिष्टैश्च नदद्धिश्च भृरोत्कटैः । 
गजाश्वमथितैश्चान्ये्मही कीणोभवत्‌ प्रभो ॥ ७८ ॥ 
वे सव-के-सव बद्धे मयानक रूपसे कुचल दिये गये गरे; 
अतः उन्मत्त-पे होकर जोर-जोरे चीखते ओर चिह्छाते थे | 
इसी प्रकार घटे हुए बो ओर हायि्योनि मी अन्य बरहुत.से 
योद्धाओको कुचल दिया था| प्रमो | उन सवकी लस 
धरती पट गयी थी ॥ ७८ ॥ 
क्रोदातां किमिदं कोऽयं कः शब्दः कि नु किङतम्‌। 


= क ८ थ्‌ लेणिशं 
पवं तेषां तथा द्तोणिरन्तकः समपद्यत ॥ ७९॥ - 


घायल वीर चिल्ला चिल्लाकर कहते थे कि व्यहं क्या 
है १यद कौन दै ? यह कैसा कोल्यदल हो रहा है? यह क्या 
कर डाल ` इस प्रकार चीखते हुए उन सवर योद्धा्ओकि 
चि द्रोणद्ुमार अश्वत्थामा काल बन गया था ॥ ५९ ॥ 
अपेतराखसन्रादान्‌ खन्नद्धान्‌ पाण्डुखंजयान्‌ । 
भ्राहिणोन्श्त्युखोकाय द्रौणिः प्रहरतां वरः ॥ ८० ॥ 
पाण्डर्वो ओर सं जयेमिते जिन्दोने अलर-शख्र ओर कवच 
उतार दिये थे तथा जिन छो्गनि पुनः कवच बोध व्यि थेः 
उन सवक प्रहार करनेवाले योद्धाओंमं % द्रोण पुने मल्युके 
लोकमे मेज दिया ॥ ८० ॥ छ 
ततस्तच्छब्ददिचस्ता उत्पतन्तो भयातुराः 
निद्रान्धा नण्टसंज्ञाश्च तत्र तञ्च निलिल्यिरे ॥ ८१॥ 
जो लोग नीदके कारण अंधे ओर अचेतसे हो रदे येः 
वे उसके शब्दसे चौँककर उक पड़े; किंतु पुनः भयसे 
व्याकर दो जरह तहा छिप गये ॥ ८१॥ 
उरुस्तम्भगृहीताश्च कदमलाभिहतौजसः। 
विनदन्तो भरं अस्ताः समासीदन्‌ परस्परम्‌ ॥ ८२ ॥ 
उनकी ज्रि अकड़ गयी यीं । मोहवश उनका बल 
ओर उत्साह मारा गया था। बे भयभीत हो जोरजोरे 
चीखते हुए एक दूसरे लिपट जते थे ॥ ८२ ॥ 
ततो रथं पुसद्धौपिसस्थितो भीमनिःखनम्‌ । 
धनुष्पाणिः शरैरन्यान्‌ प्रेषयद्‌ वे यमक्षयम्‌ ॥ ५२॥ 
इसके वराद द्रोणद्धमार अश्वव्यामा एनः भयानक शब्द 
करनेवाले अपने रथपर सवार हआ ओर हाथमे धलध 2 
बा्णेद्रारा दूसरे योदधा्ओंको यमलोक भेजने क्गा ॥ ८३ ॥ 
पुनरुत्पततश्चापि दुरादपि (नरोत्तमा | 5 
शूरान्‌ सम्पततश्चान्यान्‌ कायन्य न्यवेदयत्‌॥ < 
अश्वर्थामा पुनः उछल्ने 
करनेवाले दूसरे दूसरे नरश वीरको दूरे मी मल 
कालरातनिके हवटे ्ैरदेता था ॥ ८४ ॥ । 
तथेव स्यन्दनप्रेण प्रमथन्‌ स. ` ` 


जर अपने ऊपर अक्रमण ` 
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शरवर्षश्च विषिधैरवर्ष॑च्छातरवांस्ततः ॥८५॥ 
य अपने रथफ$ अग्रभागसे रातरर्भोको ऊुचल्ता हया 
९/८. दौड़ ल्गाता ओर नाना प्रकारके वार्णोकी वलि 
शतरुसे नरको धाय करता था ॥ ८५ ॥ 
पुनश्च सुविचित्रेण शतचन्द्रेण चमेणा । 
तेन चाकारावणंन तथाचरत सोऽसिना ॥ ८६॥ . 
फिर वद सौ चन्द्राकार चिति युक्तं चिचित्र शर ओर 
आकादके रगवाटी चमचमाती तख्वार लेकर सवर ओर 
विचरने ल्गा ॥ ८६ ॥ 
तथा च रिविरं तेषां द्वौणिराहवदुमंदः। 
व्यक्षोभयत राजेन्द्र॒महाहदमिव द्विपः ॥ ८७ ॥ 
राजेन्द्र ] रणदुर्मद द्रौणङ्कुमारने उन शन्कर शिविरको 
उसी प्रकार मथ डाला, जैने कोद गजराज किसी विशाल 
सरोवरको विक्षुव्ध कर डाटता है ॥ ८७ ॥ 
उत्पेतुस्तेन शब्देन योध राजन्‌ धिचेतसः । 
निद्रावौश्च भयाश्च व्यधावन्त ततस्ततः ॥ ८८ ॥ 
राजन्‌ | उस मार-काके कोखादटसे निद्राम अचेत पडे 
हुए योद्धा चौँककर उछल पड़ते ओर भयते व्याङ्ुल हो 
इधर-उधर भागने गते ये ॥ ८८ ॥ 
विखरं चुक्रशुश्च(न्थे बह्ववद्धं तथा वदन्‌ । 
न च स्म प्रत्यपद्यत शाख्राणि वसर्नानि च ॥ ८९ ॥ 
कितने दी योद्धा गला फड़-फाड़कर चिस्सते ओर बहुत- 
सी उयपर्योग बातें बकने लगते थे । वे अपने अल्न-शखर 
तथा वरखरोको भी नदीं दरद पते थे ॥ ८९ ॥ 
विमुक्तकेदाश्चप्यन्ये नभ्यिजानन्‌ परस्परम्‌ । 
उत्पतन्तो ऽपतञ्धरान्ताः केचित्‌ तचराश्रमंस्तद्‌ा॥ ९० ॥ 
दूसरे बहुतसे योद्धा बाल बिखेरे ए मागते ये । 
उस दशाम वे एक दूसरेको पहचान नदी पति थे । कोई 
उछछल्ते हूए मागते ओर थककर गिर जति ये तथा कोई 
उसी स्ानपर चक्छर कारते रद्छे ये ॥ ९० ॥ 
पुरीषमखजन्‌ केचित्‌ केचिन्मूजं धखखडुः। 
बन्धनानि च राजेन्द्र संच्छिय तुरगा द्विपाः ॥ ९१ ॥ 
समं पर्यपतंश्चान्ये कुर्वन्तो महदाकुखम्‌ । 
कितने ही मरुत्याग करने र्मे । कितनेकि पेशात्र डने 
रगे । राजेनद्र ! दूसरे बहुत से धोड़े ओर शथी बन्धन तोड्- 
कुर एक साथ ही सब ओर दौडने ओर लोगोको अत्यन्त 
ल्गे ॥ ९१२ ॥ 
व त जवलीयन्त महीतले ॥ ९२॥ 
तथेव तान्‌ निपतितानपिषन्‌ गजवाजिनः । 
करित ह योद्धा भयभीत हो प्वीपर छिपे पड़े ये। 
उन्हे उसी अवस्थामे भागते ५। घोड़ों ओर हाथियोने अपने 
पैरेते कुचल दिया ॥ ९२१ ॥.. 
स वतमाने . रक्षांसि प ९६॥ 
व्यनदन्चुच्चमुद्य भरतसत्तम । 
पंपप्रवर ! भरतश्रेष्ठ ! इस मकार जब बह | मारकाट 
{= ~= क 
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मची हुईं थीः उ समय हर्षम भरे हुए राक्षख बड़े जोर 
जोरसे गजना करे ये ॥ ९३९ ॥ 
स शब्दः पूरितो राजन्‌ भूतसेसदायुतैः ॥ ९४॥ 
अपूरयद्‌ दिशः सवाँ दिवं चतिमहान्‌ खनः । 
राजन्‌ | आनन्दमग्न हूर भूतसमुदायके द्वारा किया 
हआ वह महान्‌ कोलादर सम्पूणं दिशाओं तथा आकाशमे 
शूज उठा ॥ ९४१ ॥ 
तेषामातेरवं श्रुत्वा विस्त गजवाजिनः ॥ ९५ ॥ 
मुक्ताः प्यपतन्‌ राजन्‌ शखद्नन्तः शिविरे जनम्‌ । 
राजन्‌ ! मारे जनेवाले योद्धार्ओका आतंनाद सुनकर 
हाथी ओर घोडे भयते यशं उठे ओर बन्धनमुक्त हो 
शिबिरे रहनेवाके कोगोको रौँदते हुए चारो ओर दौड 
कगने ले ॥ ९५१ ॥ | 
तैस्तत्र परिधावद्धिश्चरणोदीरितं रजः ॥ ९६॥ 
अकरोच्छिषिरे तेषां रजन्यां द्विगुणं तमः। 
उन. दोडते हए घोड़ा ओर हाथियोने अपने वरसि 
जो धूर उड़ायी थी, उसने पाण्डर्वकरि रित्रिरम रात्रिके अन्ध- 
कारको दुगुना कर दिया ॥ ९६१ ॥ 
तस्मिस्तमसि संजाते प्रमूढाः सर्वतो जनाः ॥ ९७॥ 
नाजानन्‌ पितरः पुरान्‌ भ्रातृन्‌ भ्रातर एव च । 
वह घोर अन्धकार फैल जानेपर वहो सव लोगोपर मोह 
छा गया । उस समय पिता पु्रोको ओर भाई भाश्योको नहीं 
पहचान पाते थे ॥ ९७१ ॥ 
गजा गजानतिक्रम्य निमेनुष्या हया हयान्‌ ॥ ९८ ॥ 
अताडयंस्तथाभञ्जस्तथास्रदूनश्च भारत । 
भारत ! हाथी हाथियौपर ओर भिना सवारफे घोड़े 
घोङ्गौपर आक्रमण करफे एक दूसरेपर चोर करने ल्मे | 
उन्हनि अङ्ग-मंग करके एक दूसरेको रौद डाला ॥ ९८१॥ 
ते भग्नाः प्रपतन्ति स्म निघ्नन्तश्च परस्परम्‌ ॥ ९९॥ 
न्यपातयंस्तथा चान्यान्‌ पातयित्वा तद्‌!पिषन्‌। 
परस्पर आधात करते हुए वे हाथी घोड़े खयं भी 
घायल होकर गिर जते थे तथा दूसरोको भी गिरा देते ओर 
गिराकर उनका कचूमर निका देते थे ॥ ९९१ ॥ 
विचेतसः सनिद्राश्च तमस! चावृत। नराः२॥ १००॥ 
जग्मुः खानेव तत्राथ कलेनेव धरचोदिताः। 
कितने ही मनुष्य निद्राम अचेत पड़े यै ओर घोर 
अन्धकारते धिर ग॑ये थे । वे सहत्ता उठकर कार्ते प्रेरित हो 
` आत्मीय जनका ही वध करने खो ॥ १००३ ॥ 
त्यक्त्वा दवाराणि च द्(ःस्थास्तथ। गुल्मानि गोरिमकाः॥ 
प्राद्रवन्त यथाराक्ति कादि्ीकाः विचेतसः। 
दवाखाङं दरवाजको ओर तम्बूकी रक्षा करेवा तनिक 
 तम्बु्ओको छोड़कर यथाशक्ति भागने ल्म | वे सव-कै.सव 
अपनी सुध-ुष खो बेठे ये ओर यह मी नहीं जनते थे कि 
` “उन्दं कि दिशम भागकर जाना दै" ॥ १०९१ ॥ 
विग्रणष्् तेऽन्योन्यं नाजानन्त तथा विभो ॥१०२॥ 


[ सौतिकपवणि ] 
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५ 
करोशन्तस्तात पुरेति  दैवोपहतचेतसः । 

परमो वे भागे हए सैनिक एक दूसरेको पहचान 
पते थे । देववश उनकी बुद्धि मारी गयौ थी | वे श नही 
हा सुतर /› कहकर अपने स्वजनोको पुकार रदे थे | 8 ५ 
प्रयतां दिशस्तेषां खानय्युत्छ्ञ्य वा्धवान्‌॥ ए 
गो्नासभिरन्योन्यमाक्रन्दन्त ततो जनाः 
हाहाकारं च कुवोणाः पृथिव्यां रोरते परे ॥ क 

अपने सगे सम्बन्धिर्योको भी छोड़कर सम्पूणं दिशामि 
मागते हुए योदधाओंके नाम _ ओर गोच्रको पुकार-पुकारकर 
लेग परस्पर बुला रे ये । कितने ही मनुष्य हाहाकार करत 
हुए धरतीपर पड़ गये थे | १०२३-१०४ ॥ 
तान्‌ बुद्ध्वा रणमनत्तो ऽसौ द्रोणपुोव्यपोथयत्‌। 
तत्रापरे वध्यमाना सुडुसहुस्चेतसः ॥१०५॥ 
रिषिरान्‌ निष्पतन्ति स्स क्चत्िया भयपीडिताः । 

युद्धके ल्ि उन्मत्त हुआ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा उन स्र- 
को पट चान-पहवानकर मार गिराता था । वारंवार उसकी 
मार खाति हुए दूसरे बहुत-से क्षत्रिय भये पीडित ओर 
अचेत हो चिव्रिरते बाहर निकलने लगे ॥ १०५३ ॥ 
तास्तु निष्पतितां खसूमन्‌ रिविर।ल्जीवितेषरिणः॥ १०६॥ 
कृतवम कपर्चेव द्वारदेरो निजघ्नतुः 

प्राण वचानेकी इच्छते भयभीत ह्यो शिविरसे निके 
हए उन क्षब्नियोको कृतवर्मा ओर कपाचार्यने द्रवनेषर ही 
मार डाटा ॥ १०६३ ॥ । 
विखस्तयन्तकवचान्‌ मुक्तकेशान्‌ छ तअलीन्‌॥१०७॥ 
वेपमानान्‌ क्षितौ भीतान्‌ सैव काशिदमुञ्चतम्‌ । 
नामुच्यत तयोः कश्चिन्नष्करान्तः शिविणद्‌ वहिः॥ 

उनके यन्त्र जौर कवच गिर गये थे । वे बाड खोरे 
हाय जोड़े, भयभीत दो थरथर कौपते हए एधवीपर लड़ 
भे, रितु उन दो्नौने उनमेते क्रिसीको भी जीवित नह 
छोड़ा । रिबिस्ते निकला हआ कोई भी कषत्रिय उन दोन 
हाते जीवित नदीं चूट सकरा ॥ १०७ १०८ || | 
छृपश्चेव महाराज हा्दिकधदचेव दुम॑तिः। 1 
भूयद्चेव चिकीर्षन्तौ द्वोणवु्स्य तौ प्रियम्‌ ॥१०. 
तरिषु देशेषु ददतुः रिविरस्य इत।शनम्‌ । ह 

महाराज ! कृपाचार्य तथा दुर्बद्धि इृतवमा < 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाका अधिक ते-खपिक प्रिय करना चह 


न _~ने अग 
थे; अतः उन्हैने उस दिश्रिरमै तीन आस 
ख्गादी॥ १०९२३ ॥ ए 
ततः भ्रकारोः विविरे खङ्गेन पिकनन्दनः ॥ ^ 


अश्वत्थामा महाराज व्यचरत्‌ रूतहस्तवत्‌ | रख 

महाराज ! उसे सारे शित्िरमे उना हयो गग 
उजव्े पिताक्ो आनन्दित करनेवाला अश्वत्थामा 
खड च्थि . एक विद्धहस्त योद्धाकी भा 
विचरने ख्गा ॥ ११०.९॥ 


श्चिदापतते (र (२. ¢ 
काश्चिदापततो बीरानपराश्चैव ` धा 


वतः ॥ १९५ ॥ 





अष्टमोऽध्यायः 


व्ययोजयत खन्न प्राणेदिजवरोत्तमः। 
उस समय बु वीर क्षत्रिय आक्रमण कर रे ये ओर 
दूरे पीठ दिखाकर भागे जा रदे ये । ब्राह्मणदिरोमणि 
अश्वत्थामाने उन दोनो ही प्रकारे योद्धार्ोकरो तल्वारते 
मारकर प्राणदीन कर दिया ॥ ११११ ॥ । 
काश्चिद्‌ योधान्‌ स खब्गेन मध्ये संछिद्य वीर्यवान्‌ ॥११२॥ 
अपातयद्‌ द्रोणपुत्रः संरन्धस्तिलकाण्डवत्‌ । 
रोधसे भरे हुए शक्तिराी द्रोणपुत्ने कुछ योद्धा्ओंको 
तिलके डंटलोकी भाति बीचजे ही तल्वारसे काट गिराया ॥ 
निनदद्धि भराप्यस्तैर्नराश्वद्धिरदोचचमैः ॥१११॥ 
पतितैरभवत्‌ कीणं मेदिनी भरतर्षभ । 
भरतश्रे ! अत्यन्त घायल हो पृथ्वीपर गिरकर वचिह्ठाते 
हए मनुर््यो, घोड़ौ ओर बड़े-बड़े दाधर्ति वर्दोकी मूमि 
ठक गयी थी ॥ ११३१॥ 
माषाणां सहस्नेषु हतेषु पतितेषु च ॥११४॥ 
उदतिष्ठन्‌ कवन्धानि वहन्युत्थाय चापतन्‌ । 
सहखो मनुष्य मारे जाकर प्रथ्वीपर पड़े थे | उनमेसे 
बरहुतेरे कवन्ध ( धड़ ) उठकर खड़े हो जाते ओर पुनः 
गिर पडते थे ॥ ११४२ ॥ 
सायुधान्‌ साङ्द्रान्‌ बाहून्‌ विचकर्त शिरांसि च॥११५॥ 
हस्तिदस्तोपमानूरून्‌ हस्तान्‌ पादश्च भारत । 
भारत | उसने आयुधौ ओर भजवंदोसदित बहुत-सी 
भुजाओं तथा मस्तकोंको काट डाल्म । हाथीकी सूडके समान 
दिखायी देनेवाटी जं, हाथो ओर पेरोकरे. मी इक्डेःटकडे 
कर डाले || ११५१ ॥ 
पृष्ठच्छछ्ान्‌ पादवच्छिन्ाड्शिरदिछन्नास्तथा परान्‌ ११६ 
स महात्माकोद्‌ द्रौणिः कधचिच्चापि पराङ्मुखान्‌ । 
महामनखी द्रोणङुमारने किन्दीकी पीठ कार डाढी, किन्दी- 
कौ पसर्िर्यो उड़ा दीं, किन्दीके सिर उतार ल्यि तथा 
कितरनोको उसने मार भगाया ॥ ११६९ ॥ 
मध्यदेशे नरानन्यध्िच्ेदान्यश्च कणंतः ॥११७॥ 
अंसदेरो निहत्यात्यान्‌ काये प्रावेशयच्छिरः। 
बहुत-से सनुष्योको अश्वत्थामाने कटिभागसे ही काट 
डाला ओर कितनोको कर्णदीन कर दिया । दृरेदूसर 
योद्धाओंके कंयेपर चोट करफे उनके सिरको धड्मे 
घतेड़ दिया ॥ ११७९ ॥ 
पबे विचरतस्तस्य निघ्रतः खुबहन्‌ नरान्‌ ॥१६८॥ 
तमसा रजनी घोरा वभौ दाखणदशंना । 
इ प्रकार अनेको मलुष्योका संहार करता हुंमा € 
शिषिरमे विचरण करने गा । उस समय दारुण दिलाथी 
बाली वह रानि अन्धक्रारके कारण ओर भी धोर तथा 
भवान्त प्रतीतहोतीथी ॥ ११८३ ॥ =. 
किशचितमाणेश्च पुरेदतै्चा्यैः सदसः ॥ ९९. 


४२४२९ 
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बहना च गजादवेन भूरभूद्‌ भीमदर्यना । 
मो मरे ओर अधरे सदलं मनुष्यो ओर वहुसंख्यक दाथी- 
डति पटी हुं भूमि वड़ी डरावनी दिखायी देती थी ॥ 
यश्षर्षममाकीण  स्थाश्वद्धिपदृत्खणे ॥१२०॥ 
कृद्न द्रोणपुत्रेण सछन्नाः प्रापतन्‌ भुवि । 

प वक्षो तथा राक्षसंछि मरे हए एवं र्यो, षोड ओर 
हायियोते भयक्र दिलायी देनेवाठे रण्षेतरमे कुपित हुए 
्रोणपुत्रके हाथोसे कटकर क्रितने दी शषत्रिय प्र्वीपर पड़े थे॥ 
भा्नन्ये पिवृनन्ये पुत्रानन्ये धिचुकरयः ॥ १२१॥ 
केचिदूचुनं तत्‌ कद्धेधारतराष्ैः छृतं रणे। 
यत्‌ कतं नः प्रसुप्तानां रक्षोभिः क्रूरकर्मभिः ॥१२२॥ 

१ कुछ लोग भादर्योकोः कुछ पिताओंको ओर दूसरे लोग 
को पुकार रदे थे । ङु लोग कहने लगे--“भाइयो | 
रोषमे मरे ॥ हए धृतरा्के पुर्वोनि मी रणभूमिे हमारी वैसी 
दुगंति नदी की थी, जो आज इन करूरकमा राक्ष्तोनि हम 
सोये दए लोरगोकी कर डाली है ॥ १२१-१२२॥ 
असानिष्याद्धि पाथीनामिदं नः कदनं कतम्‌ । 

न चासुरैनं गन्धनं च यक्षेनं च राश्चसेः ॥१२१॥ 

शक्यो विजेतुं कोन्तेयो गोप्ता यस्य जनादनः। 

बरह्मण्यः सत्यवाग्‌ दान्तः स्वंभूताुकम्पकः ॥१२७॥ 
'आज कुन्तीके पुर हमारे पास नहीं दै, इसीय््यि हम- 

लोगौका यह हार किया गया ह । ऊुन्तीपुत्र अर्जुनको तो 

असुरः गन्धव यक्ष तथा राश्चस कोई मी नहीं जीत सकते; 

क्योकि साक्षात्‌ श्रीकृष्ण उनके रक्षक दै । वे ब्राह्मणभक्तः 

सत्यवादी, जितेन्द्रिय तथा सम्पूणं भूरतोपर दया करनेवाठे है ॥ 

न च सुप्तं प्रमत्तं वा न्यस्तशखं छृताञ्जलिम्‌ । 

धावन्तं मुक्तकेरां वा हन्ति पथां धनंजयः ॥ १२५॥ * 
(ुन्तीनन्दन अन सोये हुए असावधान, शखरहीनः 

हाथ जोड़े दए, भागते दए अथवा बाल खोरुकर दीनता 

दिखाते हुए मरष्यको कभी नदीं मारते है ॥ १२५ ॥ 

तदिदं नः कतं घोरं रक्षोभिः कूरकमभिः । 

इति खरप्यमानाः स्म॒ रोरते बहवो जनाः ॥१२६॥ 
४८आज क्रूरकर्मा राक्षसेंदयारा हमारी यह भयंकर इरदंशा 

की गयी है ।› इस प्रकार विलाप करते हुए बहूत-से मनुष्य 

रणमभूमिमे सो रहे थे ॥ १२६ ॥ 

स्तनतां च मयुष्याणामपरेषां च कूजताम्‌ । 

ततो मुहतीत्‌ प्राशाम्यत्‌ स शब्दस्तसुखो महान्‌॥६२७॥ 
तदनन्तर दो ही धड़े कराहते ओर बिल्यप करते हए 

मनुष्योका वड भयंकर कोव्यहढ शान्त हो गया ॥ १२७ ॥ 

श्नोणितव्यतिषिक्तायां वसुधायां च भूमिप । ` 

तद्रजस्तुमुलं ` घोरं क्षणेनान्तरधीयत ॥१२८॥ 
राजन्‌ ! खस भीगी हई ध्रथवीपर गिरकर बह भयानक 

धूल क्षणमसमै जटस्य हो गयी ॥ १२८॥ == 















॥ 


= 


न्यपातयन्नरान्‌ क्रद्धः पदान्‌ 1 ॥ महत किन या वहो न यावो ॥१२९॥ 
जसे प्रख्यके समय क्रोधमे भरे हए पञ्पति रुद्र समसत 
पञ्चओं ( प्राणिर्यो ) का संहार कर डाकते दै, उसी प्रकार 
कुपित दए अश्वत्थामाने एेसे सखो मनुष्यौको भी मार डाल 
जो क्रिसी प्रकार प्राण वचानेके प्रयलमे लगे हुए येः एक- 
द्म षव्रराये हुए थे ओर सारा उत्साह खो बैठे थे ॥१२९॥ 
अन्योन्यं सम्परिष्वज्य शायानान्‌ द्रवतोऽपरान्‌ । 


संखीनान्‌ यु द्धचमानांश्च सबौन्‌ द्रौणिरपोथयत्‌॥ १६०॥ 


कुछ छोग एक दूसरेसे लपिटकर सो रदे ये, दूसरे 
भाग रदे येः तीसरे छिप गये ये ओर चौथी श्रेणीके लोग 
जूज्च रदे थे उन सबको द्रोणङ्कुमारने वहां मार गिराया ॥ 
दह्यमाना इतादरोन वध्यमानश्च तेन ते। 
परस्परं तदा योधा अनयन्‌ यमसादनम्‌ ॥१६१॥ 
एक ओर लोग अगते जर रदे थे ओर दूसरी ओर 
अश्वत्थामाके हाथसे मारे जते थः. एेसी दशामे वे स्र योद्धा 
खयं ही एक दूसरेको यमटोक भेजने लगे ॥ १३१ ॥ 
तस्या रजन्यास्त्वधंन प्रण्डवानां महद्‌ वलम्‌ । 
गमयामास राजेन्दर द्रौणिय॑मनिवेशनम्‌ ॥१२२॥ 
राजेन्द्र | उस रातक्रा आधा भाग ब्रीतते-बीतते द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामाने पाण्डवोकी उस विशार सेनाको यमराजके घर 
भेज दिया ॥ १३२ ॥ 
निशाचराणां स्वानां रा्निः सा हषवर्धिनी । 
आसीन्नरगजाश्वानां रौद्री क्षयकरी शरशम्‌ ॥१३२॥ 
वह भयानक रात्रि निशाचर प्राणिरयोका इषं बदानेवाली 
थी जौर मनुष्यो, घोड़ो तथा हाथि्योके लियि अत्यन्त विनाश- 
कारिणी सिद्ध हुई ॥ १२२ ॥ 
तच्राददयन्त रक्चासि पिशाचाश्च परथग्विधाः । 
खादन्तो नरमांसानि पिबन्तः शोणितानि च ॥ १३४॥ 
वरहा नाना प्रकारकी आकृतिबाठे बहूत-से राक्षस ओर 
पिशाच मनर््योक मांस खाते ओर खून पीते दिखायी देते े॥ 
करालाः पिद्धलश्वैव शेरदन्ता रजसखलाः । 
जटिखा दीधेशङ्खाश्च पञ्चपादा महोदराः ॥१३५॥ 
वे बडे दी विकराढ ओर पिङ्गल वर्णके ये | उनके दति 
पहा्डो-जेसे जान पड़ते थे । वे सारे अङ्गम धू ल्पेटे ओर 
सिरपर जटा रखाये ए थे । उनके माथेकी हङी बहुत बड़ी 
थी । उनके ्पोचर्पोच पर ओर बड़े-बड़े पेट ये ॥ १२५॥ 
पञ्चादङ्कल्यो रूक्षा विरूपा भैरवखनाः । 
छण्टाजाक।वसक्तश्च नीखुकण्ठा विभीषणाः ॥ १३६॥ 
सपुत्रदाराः सकरराः खुद्दे शः खुनिषुंणाः। 
विविधानि च रूपाणि तत्रादयन्त रक्षसाम्‌ ॥ १६७॥ 
उनकी अङ्कुलिया पीठेकी ओर थीं | वे सूले, कुरूप 
ओर भयंकर गर्जना करनेवाले थे । ब्रुतौनि घंरयेकी मालार्णँ 
पहन सखी थी । उनके गले नील चिह था । वे बड़े मयानक 
यी देते थे । उनके ल्ली ओरपुत्रमी सादी थे। 
न्त क्रूर ओर निदंय ये । उनकी ओर देखना भी 
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बहुत कठिन था । वरहा उन राक्षसेके 

दृष्टिगोचर हो रदे थे ॥ १३६-१२७ ॥ 

पीत्वा च शोणितं हषः परारृत्यन्‌ गणरो ऽपरे । 

इदं प्रमिद्‌ मेष्यमिद्‌ खाद्धिति चातरुवन्‌ ॥ १३ 
कोई रक्त पीकर दर्षते खिल उ थे | दूसरे ३ 


अलग छ्ंड बनाकर नाच रटे थे । वे आपसे कहते थे 
ध्यह्‌ उत्तम है, यह पप्रितर है ओर यह बहुत सवादिष ४॥ 


मेदोमज्ञस्थिरक्तानां वसानां च शरशारितः । 
परमांसानि खादन्तः क्याद्‌] मांसजीविनः ॥ १२९॥ 
मेदाः मजाः हडी, रक्त ओर चीका विशेष आहार 
करनेवाले मातजीवी राक्षस एवं हंसक जन्तु दूसरे मा 
खारदैयथे॥१३९॥ , त 
वसश्चंवापरे पीत्वा पयंधावन्‌ विकुक्षिकाः 
नानावक्ास्तथा रद्राः क्रव्यादाः पिरितारानाः॥१४०॥ 
दूसरे कु्षिरदित राक्षस चर्वियौका पान करे चारे 
ओर दौड़ गा रदे थे | कचा मंस खानेवाले उन भयंकर 
राक्षसौके अनेक मुख थे ॥ १४० ॥ 
अयुतानि च तत्रासन्‌ प्रयुतल्यवुंदानि च। 
रक्षसां घोररूपाणां महतां कूरकर्मणाम्‌ ॥१४१॥ 
मुदितानां वितृप्तानां तस्मिन्‌ महति वैशसे । 
समेतानि बहन्यासन्‌ भूतानि च जनाधिप ॥१४२॥ 
वर्हा उस महान्‌ जनसंहारमे वप्त ओर आनन्दित हए 
रूर कम करनेवाले घोर रूपधारी महाकाय रकषसोके कृ 
दल ये | किसी दलम दस हजार, किसीमे एक लख ओर 
किसीम एक अर्बुद ( दस लख ) राक्षस ये । नरेश्वर ! वहं ` 
ओर मी ब्रहुतसे मांसभक्षी प्राणी एकच हो गये थे ॥ 
्रव्युषकाे शिबिरात्‌ श्रतिगन्तुमियेष सः । 
गृशोणितावसिक्तस्य द्रौणेरासीदसित्सरः ॥१४३॥ 
पाणिना सह संदिष्ट एकीभूत इव प्रभो । 
प्रातःकाल पौ फटते ही अश्वस्थामाने शिविरे बरहर 
निकल जानेका विचार क्रिया । प्रमो | उस समय नर्त 
नये हुए अश्वत्थामाकरे हायते सट्कर उस्कौ तच्वाख 
मूढ एसी जान पड़ती थी, मानो वहं उससे स दो॥ 
दुर्गमां पदवीं गत्वा विरराज जनक्षय ॥ १४४॥ 
युगान्ते सर्वभूतानि भस्म कृत्वेव पावकः । 
जेते प्रल्यक्राखमे आग समरणं पराणरयोक्रो भस 
प्रकाशित होती हैः उसी प्रकार बह नरसंहार ध 
अपने दुर्गम लक्ष्यतक पर्टुचकर अश्वत्यामा अ घरक 
पाने ल्ग ॥ ९४४९ ॥ 
यथाप्रतिज्ञं तत्‌ कमं 


॥ 
करत्वा द्रौणायनिः प्रभो ॥ १४५ 
[ एडवीं पि गतज्वरः । 
द्मां णदवीं गज्छन्‌ पितरयसीद्‌ ज्वर ८ 1 
नरेश्वर ! अपने पिताक दुर्गम पथपर चरता 8 नोक 
कुमार अप्रनी प्रतिज्ञके अनुसार सारा काय पूणे 
ओर चिता रदित हो गया ॥ १५४५३ ॥ 


ध ।१४६॥ 
यथैव संसु्तजने शिविरे प्राविरान्निरि । 





नवमोऽध्यायः 


४३५९१ 


द च 


` तथैव हत्वा निःरब्दे निश्चक्राम नरर्षभः | ` 


जिस प्रकार रातकरे समय सवके सो जानेपर शान्त शिविर 
म्र उसने प्रवेश क्रिया थाः उसी प्रकरार बह नरश्रेष्ठ वीर 
सवरको मारकर कोलाहलदयल्य हुए शिविरसे बाहर निकला ॥ 


निष्कम्य शिविरात्‌ तसमात्‌ ताभ्यां संगम्य वीर्यवान्‌ ॥ 
. = =. [> 
` आचख्यौ कम॑ तत्‌ सवं हृष्टः संहर्षयन्‌ विभो । 


प्रमो | उस शिव्रिरसे निकल्कर शक्तिराटी अश्वत्थामा 
उन दोसे मिला ओर ख्यं दर्षमग्न हो उन दोर्नोका हर्षं 
ब्रदाति दए. उसने अपना क्रिया हुआ सारा कर्म उनसे कह 
50 ९० ॥  , 
तावथाचख्यतुस्तस्म षय भ्रयकरां तदा ॥१४८॥ 
पञ्चाखान्‌ खञ्यश्चेव विनिकृत्तान्‌ सहसखश्ाः। 
अश्वत्थामाका प्रिय करनेवाले उन दोनें वीरौनि भी उस 
समय उसपे यह प्रिय समाचार निवेदन किया फ हम दोनोने 
मी सदखो पाञ्चालं ओर ख ज्योके टकडे.टुकडे कर डले ह ॥ 
्ीत्या चोच्चैरुदक्रोरांस्तथेवास्फोटयंस्तलान्‌ ॥१७९॥ 
एवंविधा हि सा रा्िः सोमकानां जनक्षये । 
प्रखुप्तानां प्रमत्तानामासीत्‌ खुभ्राद!रुणा ॥१५०॥ 
फिर तोवे तीनो प्रघन्नतक्रे मारे उच्चछखरसे गर्जने 
ओर ताल ठोकने कगे । इस प्रकार वह रात्रि उस जनसंहार- 
की वेखामे असावधान होकर सोपे हुए सोमकरके छ्य अत्यन्त 
मयंकर सिद्ध हुई | १४९-१५० ॥ 
असंरायं हि कालस्य पयौयो दुरतिक्रमः । 
तादश। निहता यत्र छृत्वास्माकं जनक्षयम्‌ ॥१५१॥ 
राजन्‌ ! इसमे संाय नदीं किं काल्की गतिक्रा उल्लद्वन 
करना अत्यन्त कठिन है । जहो हमारे पक्षके लो्गोका संहार 
करके विजयको प्रात हुए वैसे-वेसे वीर मार डले गये ॥ 
घृ तराषटर उवाच 
प्रागेव सुमहत्‌ कर्म द्रौणिरेतन्महारथः। 
नाकरोदीदशं कस्मान्मत्पुज्विजये धृतः ॥१५२॥ 
राजा धघतरट्ने पूडढा- संजय !। अश्वत्थामा तोमेरे 
पुत्रको विजय दिलनेकरा हद्‌ निश्चय कर चुका था । फिर उस 


महारथी वीरने पहले हयी एेस। महान्‌ पराक्रम स्यो नदी किया१॥ 


अथ कस्माद्धते श्रुद्रं कमेदं कृतवानसौ । 
दोणपुत्रो महात्मा स तन्मे शंसितमर्हसि ॥१५३॥ 
जवर दुर्योधन मार डाला मयाः? तत्र उ महामनखी 


्रोणपुतरने एेखा नीच कर्म॑ करयो किया १ य सतर सुन्े वताओ॥ 
9: संजय उवाच 
तेषां नूनं भयान्नासौ तवान्‌ कुरुनन्दन । 
असानिध्याद्धि पाथौनां केदावस्य च धीमतः ॥१५२॥ 
सात्यकेश्चापि कर्मेदं द्रोणपुत्रेण साधितम्‌ । 
संजयने कहा- कुरुनन्दन | अश्वत्थामाको पाण्डवः 
श्रीकृष्ण ओर सात्यकिसे सदा भय बरना रहता था; इसीच्यि 
पहले उपने एेसा नहीं किया । इस समय कुन्ती पुत्रः 
बुद्धमान्‌ श्रीकृष्ण तथा सात्यक्रके दूर चले जानेमे अश्वत्थामा- 
ने अपना यह कार्यं सिद्ध कर छिया ॥ १५४१ ॥ 
हि तेषां समक्षं तान्‌ हन्यादपि मरुत्पतिः ॥ १५५॥ 
पर्तदीडृराकं वृत्तं राजन्‌ सुप्तजने विभो । 

उन पाण्डव आदिके समक्ष कौन उन्द मार सकता था 
साक्षात्‌ देवराज इन्द्र भी उस दशाम उनका कुक नहीं 
व्रिगाड़ सकते थे | प्रमो ! नरेश्वर | उस रात्रिम सव लोकि 
सो जनेपर यह इ प्रकारकी घटना घटित हुई ॥ १५५१ ॥ 
ततो जनक्षयं कृत्वा पणण्डवानां महात्ययम्‌ ॥ १५६॥ 
दिष्टया दि ्टयेव चान्योन्यं समेत्योचुरमहारथाः। 

उस समय पाण्डर्वोके घल्यि महान्‌ विनाशकारी जन- 
पहार करके वे तीनों महारथी जब्र परस्पर मिले, तवर आपस- 
मे कहने ल्गे- व्व सौभाग्यते यह कायं सिद्ध हुआ हैः ॥ 
पयंष्वजत्‌ ततो द्रौणिस्ताभ्यां सम्पतिनन्धि तः ॥१५७॥ 
इदं हषौत्‌ तु खमहदाददे वाक्यसुत्तमम्‌ । 

तदनन्तर उन दोनक्रा अभिनन्दन स्वीकार करके द्रोण- 
पुत्रने उन्ह दयते ख्गाया ओर बड़े हते यद मदखपूण 
उत्तम वचन महसे निकाला--॥ १५७१ ॥ 
पञ्चाला निहताः सवे द्रौपदेयाश्च सरवंशः ॥१५८॥ 
सोमका मस्स्यरोषाश्च सवं विनिहता मया । 

(सरे पाञ्चालः द्रौपदीके सभी पुजन, सोमक्रवंशी क्षत्रिय 
तथा मलस्य देशके अवरिष्ट सैनिक ये समी मेरे हाथसे मारे गये॥ 
इदानीं रतछृत्याः सस याम तत्रैव मा चिरम्‌ । 
यदि जीवति नो राजा तस्मे शंसमहे बयम्‌.॥१५९॥ 

‹इक् समय हम कृतङ्ृत्य हो गये । अव्र हमे शीघ वहीं 
चलना चाहिये । यदि हमारे राजा दुयोधन जीवित हो तो 
हम उन्हे भी यह्‌ समाचार कह सुनावे ॥ १५९ ॥ 


इति श्रीमाभा(ते सौप्तिकपर्वणि राश्रियुद्धे पाञ्लाङादिवधेऽष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामरत सौतिकपर्वमे रतरिुदधके सङ्गमे पाशचल आदिका वधविषयक आर्वौ अध्याय परां हुआ ॥ ८ ॥ 


(दाक्षिणात्य अधिक पाठका ई शोक मिरूकर रु १५५९३ . श्वोक हे) 


र , , नवमोऽध्यायः 
्मोधनकी दक्षा देखकर कृपाचायं ओर .अशवत्थामाका 


विलाप तथा उनके भुखसे पाश्वालोकि 


वध! वृत्तान्त जानकर दुरयोधनक्षा प्रसन्न श करना ` 
। संजय 


संजय उवाच + 
त भ स्वपश्चाखन्‌ द्रोपदे्याश्च सेशः । ,. 


गच्छन्‌ सहितास्तत्र यत्र दुयोधनो हतः ॥  ॥ 


मए भा० चऽ ३- 


य करत है--पवय ३ तन मरी वमल ~ 


पाञ्चाल ओर द्रौपदीके सभी पुर्बोका वष कर्के एक साय 


उस खानम आगे, जह राजा दुयोषन मारा गया या ॥१॥ = 
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गत्वा चेनमपदयन्त किञ्चित्पाणं जनाधिपम्‌ । 
ततो रथभ्यः प्रस्कन्य परिववुस्तवात्मजम्‌ ॥ २ ॥ 
व्हा जाकर उन्होने राजा दुयोधनको देखाः उसकी 
कुछ-कुछ संस चरु रदी थी । फिर वे रथे कूद पड़े ओर 
आपके पुरक पा जा उसे सत्र ओरसे प्रेरकर बैठ गये ॥ 
तं भ्मसक्थं राजेन्द्र ऊच्छप्राणमचेतसम्‌ । 
वमन्तं रुधिरं वक्ादपदयन्‌ वसुधातले ॥ ३ ॥ 
वृतं समन्ताद्‌ वहुभिः श्व पदरघोरदरनेः 1 
श्ाखबृकगणेश्ैव भक्षयिष्यद्धिरन्तिकात्‌ ॥ ४ ॥ 
निवारयन्तं कृच्ख्‌।त्ताञ्श्वापष्श्च चिखादिषून्‌ । 
विचेष्ठमानं मद्यं च सुभरशं गाढवेदनम्‌ ॥ ५ ॥ 
राजेन्द्र | उन्दने देखा कि राजाकी जरं टट गयी ह | ये 
बरे कष्टसे प्राण धारण करते है । इनकी चेतना ठक्त-सी हो गयी 
है ओर ये अपने दसे प्रथ्वीपर खून उगल रदे दै । इन्द चट 
कर जानेके ल्य वहुत-ते भयंकर दिखायी देनेवाले हसक 
जीव ओर कुत्ते चारौ ओरपे ब्रेरकर आसपास ही खड़े दै । 
ये अपनेको खा जनेकी इच्छा रखनेवाटे उन रिंघक जन्तुओं- 
को बड़ी कटिनाईसे रोकते दै । इन्द बड़ी मारी पीड़ा 
रही हैः जिसके कारण ये प्रथ्वीधर पड़-पड़े छटपटा रहे ई ॥ 
तं शयानं तथा दष्ट भूमो खरधियोक्षितम्‌ । 
हतरि्द्यो वीराः रोकातीः पर्थवारयन्‌ ॥ ६ ॥ 
अश्वत्थामा छपश्चैव छृतवमा च सत्तः । 
दुयोधनको इस प्रकार लूने कथपय हो प्रथ्वीपर पड़ा 
देख मरनेषे वचे हए वे तीन वीर अश्वत्थामा, कृपाचार्य 
ओर सात्वतवंद्मै कृतवर्मा शोकसे व्याकुल हो उषे तीन 
ओरसे धेरकर बैठ गये ॥ ६१ ॥ 
तेखिभिः शोणितादिग्धेनिःश्वसद्धि्महारथैः ॥ ७ ॥ 
शयद्युभे स चरतो राजा वेदी चिभिरिवाग्निभिः। 
वे तीर्न महारथी वीर खूनसे रग गये ये ओर दबी 
सिं खीच रदे थे । उनसे धिरा हुआ राजा दुर्यान तीन 
अग्नियेति धरिरी हूर वेदीके समान सुशोभित हो रदा था॥ 
ते तं शयानं सम्प्रकष्य राजनमतथोचितम्‌ ॥ ८ ॥ 
अविषह्येन दुःखेन ततस्ते ररुदुखयः। 
राजाको इख प्रकार अयोग्य अवसाम सोया देख वे 
तीनों असह्य हुःखघे पीडित दो रोने खगे ॥ ८३॥ 
ततस्तु रुधिरं हस्तैमुखाननिछंज्य तस्य हि । 
रणे राङ्ञः रायानस्य पणं पर्यदेवयन्‌ ॥ ९ ॥ 
तलश्वात्‌ रणभूमिं सोमे हए राजा दुर्यो धनके मुखसे 
बहते हृएट रक्तको हा्थेषि पोर वे तीनो दीन वाणीमे 
विप करने खगो 1 ९॥ 
र _  _ कम उवाच 
¦ न देवस्यातिभारोऽस्ति यदयं रुधिरोश्चितः । 
` पकाद्रराचमूभतौ रेते दुर्योधनो हतः ॥ १० ॥ 
| ! विधात्रे व्यि कु भी 
॥ जो कभी ग्यारद अश्षौदिणी सेनाके 


छीमहाभारते 





[ सौतिकपवणि ] 
_ _ _ ज व [ख (ख १ स [ष = (ब~ 
स्वामीयथेः वे ३५ थ राजा इुयाघन वर्ह मारे जार सुल 
क्थपथ हुए षडर | १०॥ 
पद्य चामीकयभस्य चामीकरविभूषितम्‌ | 
गदां गदाप्रियस्येमां समीपे पतितां अवि ॥ ११॥ 
देखोः सुव्णके समान कान्तिवाटे इन गदाप्रेमी नरद 
समीप यह सुवणेभूषित गदा प्रथ्वीपर पड़ी है || ११ ॥ 
यमेनं गद्‌। शूरं न जहाति रणे रणे | 
ख्गीयापि वरजन्तं हि न जहति यराखिनम्‌ ॥ १२ | 
युद गदा इन्‌ ्ूरवीर भूपाङ्का साथ किसीभी युद 
नदीं छोडती यी ओर्‌ जज खगंरोकमर जते समय भी यशी 
नरेशका साथ नदीं छोड रदी दे ॥ १२॥ 
परयेमां सह वीरेण जाप्वूनदयिभूपिताम्‌। 
शयानां शयने हम्यं भार्या प्रीतिमतीमिव ॥ १३॥ 
देखो, यह सुवणेभूषित गदा इन वीर भूपा्के साथ 
रणशय्यापर उसी प्रकार सो रदी दहै, जपे महल्मे प्रेम रखने. 
बी पत्नी इनके साथ सोया करती थी | १३॥ 
योऽयं मृधौभिपिक्तनामग्रे यातः परंतपः। 
स हतो भ्रसते पासून. पद्य कटस्य पर्ययम्‌ ॥ १४॥ 
जोये रनुतापी नरेश समी मूर्घाभिप्िक्तं राजाभेक 
आगे चलाकरते थेःवेदही आज मरि जाकर धरतीपर पडे 
पड़े धूल फक रहे द । यह समयक्रा उलटफेर तो देखो ॥ 
येनाजौ निहता भूमावदेरत पुर द्विषः। 
स भूमौ निहतः रोते छुरुखजः.परैप्यम्‌ ॥ १५॥ 
पू्कालमे जिनके द्वारा युद्धे मारे गये चतु भूमिप 
सोया करते थेऽवे हीये कुष्याज आज शतरुभदास खव 
मारे जाकर भूमिपर शयन करते द ॥ १५ ॥ 
भयान्नमन्ति राजानो यस्य स रातसंघशः 
स वीरशयने रोते क्रव्याह्धिः परिवारितः ॥ १६॥ 
जिनके आगे सैका राजा मये शिर छकराते थ, वे दी 
आज हिंसक जन्तुभेति धिरे हृष बीर-शथ्याधर से रदे ६ ॥ 
उपासत द्विजाः पू्मथहेतोयमी्वसम्‌ । 
उपासते च तं यद्य क्रव्याद्‌ मांसंहेतवः ॥ १७॥ 
पहले बहुतःते बाह्मण धनकी परासिके च्थि जिन रै 
पासबेठे रहते थे, उन्हकि समीप आज मांसके ल्थि माषा 
जन्तु बैठे हुए दै ॥ १७॥ 
संजय उव्‌।च 
तं शयानं कर्षं ततो भरतसत्तम । १५ 
अश्वत्थामा समादोक्य करुणं पयंदेवयत्‌ ॥ सु 
संजय कहते है--भरतश्ेष्ठ | तदनन्तर 1 £ 
भूषण दुयौधनको रणशब्यापर पड़ा देख अधः 
प्रकार करुण विलाप करने रगा--॥ तम्‌ ॥ 
आहुस्त्वां राजशादुंख मुख्यं सव्रधः 
धनाष्यशचोपमं युद्धे शिष्यं संकरस्य = । 
कथं . विवरमद्राक्षीद्‌ भीष ॥ २०॥ 


के, +> 


बछिनं छृतिनं नित्यं सख च पापात्मवान्‌ 





॥ १९॥ 








नवमोऽध्यायः 
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धनिष्पाप राजपिंह ! आपको समस्त धनुर्धरोमे श्रेष्ठ कहा 
जाता था | आप गदायुद्धं घनाध्यक्न कुवेरकी समानता 
करसेवाले तथा साक्षात्‌ संकर्षणके शिष्य थे तो मी मीमसेनने 
क्ते आपपर प्रहार करनेका अवसर पा ल्वा १ नरेश्वर | 
आप तो सदसि ही बलवान्‌ ओर गदायुद्ध विद्वान्‌ रदे ई । 
किर उख पायात्माने कैसे आपको मार दिया १।१९-२० ॥ 
काटो नूनं महाराज रोकेऽस्िन्‌ बलत्तरः । 
पदयामो निहतं त्वां च भीमसेनेन संयुगे ॥ २१॥ 
(महाराज ! निश्चय ही इत संघारमै समय महावल्वान्‌ दै 
तभी तो युद्धस्थल्म हम आपको भीमसेनके द्वारा मारा गया 
देखते दै ॥ २१॥ 
कथं त्वां. सर्वधर्म्ञं श्चुद्रः पपो बृकोद्रः । 
नित्या हतवान्‌ मन्द्रो नूनं काटो दुरत्ययः ॥ २२॥ 
धआप तो सम्पूर्णं धमेकि ज्ञाता थे | आपको उस मूखंः 
नीच ओर पापी मीमसेनने किस तरह धोखेसे मार गाला ! 
अवद्य ही कालका उल्लक्घन करना सर्वथा कठिन ३ ॥२२॥ 
धर्मयुद्धे दयधमेण समाहयोजसा सधे । 
गदया भीमसेनेन निर्भग्ने सक्थिनी तव ॥ २३॥ 
'मीमतेनने आपको धर्मयुद्धे च्यि बुलखकर रणभूमिमे 
अधर्मे वर्ते गदाद्रारा आपकी दोनो जिं तोड़ डाटीं ॥ 
अधर्मेण हतस्याजौ सखदयमानं पदा शिरः 1 
य उपेक्षितवान्‌ शचदरं धिक्‌ कृष्णं धिगयुधिष्ठिरम्‌ २७ ॥ 
ध्टक तो आप रणभूमिमे अधर्मषूैक मारे णये । दूसरे 
मीमतेनने आपके मस्तकपर लात मारी । इतनेषर मी जिन्दीनि 
उस नीचकी उपक्चा की; उसे कोई दण्ड नहीं दियाः उन 
श्रीकृष्ण ओर युधिष्ठिरको धिक्कार दै ! ॥ २४ ॥ 
युद्धेष्वपघदिष्यन्ति योधा नूनं दृकोदरम्‌ । ' 
यावत्‌ स्थःस्यन्ति भूतानि निङृत्या ह्यसि पतितः॥२५॥ 
(आप्र धोखेसे गिराये गये दै, अतः इस संसारम जवरतक 
प्राणि्योकी खिति रदेगी, त्तकं समी युद्धम सम्पूणं योद्धा 
मीमसेनकी निन्दा ही करेगे ॥ २५॥ 
नु रामोऽब्रवीद्‌ राजंस्त्वां सद/ यदुनन्दनः । 
दुर्योधनसमो नास्ति गद्या इति वीयैवान्‌ ॥ २६॥ 
(राजन्‌ ! पराक्रमी यदुनन्दन बलरामजी आपकर विषयमे 
सदा कहा करते थे कि "गदायुद्धकी रिक्षा ुरयोषनकी 
समानता करनेवाला दूसरा कोई नहीं दै" ॥ २९ ॥ 
दरधे त्वां हि बाष्णयो राजसंसत्खु भारत । 
ख रिष्ये मम कौरल्येः गदायुद्ध इति प्रभो ॥ २७॥ 
रमो ! मरतनन्दन | वे दृष्णिङ्धलभूषण बराम्‌ राजर्जः 


की सभाम सदा आपकी प्रशंसा करते हए कहते थे किं भ । 


इवोधन गदायुद्धमे मेरा रिष्य.दै' ॥ २७.॥ 
यां गति. क्षत्रियस्याहः प्रशस्ता परमयः । 
हतस्याभिमुखस्याजौ 


` , समह म युक वयक द न 


` क्षत्नियके ल्य जो उत्तम गति बतायी हिः आपने वहति ‰ अवाप्ताः बा? 


` प्रां की हे॥ २८॥ 


प्रा्स्त्वमसि तां गतिम्‌॥ २८॥ 


दुयोधन न शोचामि त्वामहं पुरुयषंभ । 
हतपुत्रो ठत शोचामि गान्धारीं पितरं च ते ॥ २९॥ 
पुरुषश्रेष्ठ राजा दुर्योधन ! भँ तम्दारे चि लोक नदीं 
करता । मुञ्चे तो माता गान्धारी ओर आपक्रे पिता घृतरा्टके 
च्यि दोक हो रहा दैः जिनके सभी पुत्र मार डले गये ह ॥ 
भिश्वुको विचरिष्येते शोचन्तौ पृथिबीभिमाम्‌। 
धिगस्तु कृष्णं वाष्णेयमञ्जुनं चापि दुर्मतिम्‌ ॥ ३० ॥ 
धर्मज्ञमानिनौ यो त्वां वध्यमानसुपैक्षतमम्‌ । 

८अब वे वेचारे शोकमग्न हो भिखारी व॒नकर इस भूतल- 
पर भीख ्मोगते फिरिंगे । उस बृष्णिवंशी श्रीकृष्ण ओर खोटी 
बद्धिवाटे अर्जुनको मी धिकार है, जिन्न अपनेको धमेल 
मानते हुए मी आपके अन्यायपूर्वक वधकौ उपेक्षा कौ ॥ 
पण्डवश्चापि ते सर्वं कि वक्ष्यन्ति नराधिप ॥ ३१ ॥ 
कथं दुयोधनोऽस्माभित इत्यनपत्रपाः । 

(नरेश्वर ! क्या वे समस्त पाण्डव मी निर्छज होकर रोगो- 
के सामने क सकरेगे कि (हमने दुर्या धनको किष प्रकार 
मारा था? ॥ ३१२ ॥ 
धन्यस्त्वमसि गान्धरे यस्त्वमायोधने हतः ॥ ३२॥ 
प्रायदो ऽभिमुखः शाध्रून्‌ धमेण पुरुषषेभ । 

(पुरुषप्रवर गान्धारीनन्दन ! आप धन्य दहै, कथोकि युदधमं 
मायः धर्मक शनुर्भोका सामना कसते हए मारे गये है ॥ 
हतपुत्रा हि गान्धारी निहतक्ञातिवान्धवा ॥ ३३॥ 
्ज्ञचश्वुश्च दुर्घषः कां गति प्रतिपत्स्यते ॥ 

(जिनके समी पुत्रः कुटुम्बी ओर मार्दबन्धु मारे जा चुके 
है, वे माता गान्धारी तथा प्रज्ञाचक्ु दुजव राजा धृतराष्र अव्र 
क्रिस दशाकरो प्राप्त होगे १॥ ३६९ ॥ 
धिगस्तु छृतवमौणं मां छृपं च महारथम्‌ ॥ २७ ॥ 
ये वयं न गताः स्थर्ग त्वा पुरस्छृत्य पार्थिवम्‌ . 

'ुञ्चको, कृतवर्माको तथा महारथी कृषपाचार्यको भौ धिक्कार 
ह कि हम आप-जैसे महाराजको अगे करे खगेलोकमे 
नहीं गये ॥ २३४३ ॥ . 
दातार. सवंकामानां रद्चितारं प्रजाहितम्‌ ॥ २५ ॥ 
यद्‌ वयं नाजुगच्छाम त्वां धिगस्मान्‌ नराधमान्‌ । 

(आप हस सम्पूणं मनोवाञ्छित पदार्थ देते रे ओर धजा- 
के दितकी रक्षा करते रदे । फिर मी हमलोग जो आपका 
अनुसरण नं कर रे हैः इसके ल्थि हम-जेते नराधमोको 
धिकार दै ! ॥ ३५१ ॥ + 2 
रूपस्य तव वीयेण मम चेव 
सभ्रत्यानां नरव्याघ्र रत्नव्‌ 

प्नरशरेष्ठ | आपके ही बछ्प 
कृपा चायको, 
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श्रीमहाभारते 


[ सौत्िकपणि 


---------च----जवववववव्वववववववववव्व्व--------------------व् 


लोगेन प्रचुर दक्षिणाओंसि सम्पन्न अनेक मुख्य मुख्य य्ञोका 
अनुष्ठान किया है ॥ ३७१ ॥ 
कुतश्चापीदशं पापाः प्रवर्तिष्यामहे वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
याददोन पुरस्कृत्य त्वं गतः स्वपार्थिवान्‌ । 
“महाराज ! आप जिस भावसे समस्त राजाओंको आगे 
करके खं सिधार र्दे ईः हम पापी एेसा- भाव कदसि 
ला सकरेगे १॥ ३८३ ॥ 
वयमेव जयो राजन्‌ गच्छन्तं परमां गतिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यद्‌ वै त्वां नाजुगच्छामस्तेन धक्ष्यामहे वयम्‌ । 
तत्‌ खर्गहीन( हीनाथौः स्मरन्तः खुकूतस्य ते ॥ ४० ॥ 
(राजन्‌ ! परम गतिको जाते समय आपके पीके-पीछे जो 
इम तीनो भी नहीं चर रदे हैः इसके कारण हम खगं ओर 
अर्थं दोनेसि वञ्चित हो आपके सुकृर्तोका स्मरण करते हुए 
दिन-रात शोक!ग्निमे जलते रदेगे ॥ ३९-४० ॥ 
किं नाम तद्‌ भवेत्‌ कम येन त्वां न वजाम वे 
दुःखं नूनं करुप्रष्ठ चरिष्याम महीमिमाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
्ुरशरेष्ठ | न जाने वह कौन-सा करम है जिससे विवश 
होकर हम आपके साथ नहीं चल रदे दै । निश्चय दी इस 
पृथ्वीपर हमे निरन्तर दुःख भोगना पड़ेगा ॥ ४१ ॥ 
हीनानां नस्त्वया राजन्‌ कुतः शान्तिः कुतः सुखम्‌ । 
गत्वैव त॒ महाराज समेत्य च महारान्‌ ॥४२॥ 
यथाज्येष्ठं यथाश्रेष्ठं पूजयेवं चनान्मम । 
{महाराज ! आपत व्रि जानेपर हमे शान्ति ओर सुख 
कैसे मिल सकते है १ राजन्‌ ! सवर्गम जाकर सत्र महारयिर्ोपि 
मिल्नेपर आप मेरी ओरसे बड़-षछोटेके क्रमसे उन सवक्रा 
आदरःसत्कार करे ॥ ४२३. ॥ शत 
आचार्यं पूजयित्वा च केतुं सवंधयुष्मताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
हतं मयाथ शंखेथा धृष्टद्युम्नं नराधिप । 
‹नेरेइवर ! फिर सम्पूणं धनुर्धोके ध्वजस्वरूप आचार्यका 
पूजन करके उने कद दः कि “आज अश्वत्थामाके दवारा 
धृष्टद्युम्न मार डाल गया? ॥ ४३३ ॥ 
प्रिष्वजेथ। राजानं बाह्लिकं खमहारथम्‌ ॥ ७४॥ 
सैन्धवं सोमदत्तं च भूरिभरवसमेव च । 
(महारथी राजा बाह्लिकः सिन्धुराज जयद्रथः सोमदत्त तथा 
भूरिश्रवाका भी अप मेरी ओरसे आलिङ्गन करे ॥ ४४९ ॥ 
तथा पूेगतानन्थान्‌ स्वगे पार्थिबसत्तमान्‌ ॥ ४५ ॥ 
अस्मद्वाक्यात्‌ परिष्वज्य खम्पृच्छेस्त्वमनामयम्‌॥७६॥ 
८दूसरेदूसरे भी जो दपशरष्ठ पहलेखे ही स्वर्गटोकमे जा 
पहुचे दै, उन सवक मेरे कथनानुसार दयसे ख्गाकर उनकी 
कुराल पूछे" ॥ ४५-४६ ॥ । 
स संजय उवाच व 
इत्येवमुक्त्वा राजानं भग्नसक्थमचेतनम्‌ । 
` अषवत्थामा समुदीक्ष्य पुनवेचनमत्रवीत्‌ ॥ ५७ ॥ 
संजय कहते है महाराज | जिसकी जेप ट गयी 
अचेत पड़ हप राजा दुर्योभनसे पेखा ककर शश्व- 





~~ 


त्थामाने पुनः उसकी ओर देखा ओर इस प्रकार क्हा- | 


दुर्योधन जीवसि त्वं वाक्यं धोत्रुखं श्णु । 
सत्त पाण्डवतः दोषा धातेराराखरयो वयम्‌ ॥ ५८॥ 
"राजा दुर्योधन ! यदि आप जीवित हों तो यहं कानै. 
को सुख देनेवाली बात सुने । पाण्डवपक्म केवल सात चौ 
कौरवपक्षे सिप हम तीन ही व्यक्ति वच रये ह 1 † र्‌ 
ते चैव श्रातरः पश्च वासुदेवोऽथ सात्यकिः । 
अहं च छृतवमौ च छृपः शारद्वतस्तथा ॥ ४९॥ 
{उधर तो र्पोर्चो माई पाण्डवः श्रीकृष्ण आर सात्यकि बचे 
ह ओर इधर मै, कृतवर्मा तया ारद्वानके पुत्र कृपाचार्य शेष 
रह गये द ॥ ४९ ॥ 
दरोपदेया हताः सवं धण्र्युम्नस्य चात्मजाः । 
पञ्चाला निहताः सवं मलत्स्यदोषं च भारत ॥ ५०॥ 
‹८भरतनन्दन ! द्रौपदी तथा धृष्युम्नके सभी पुत्र मारे 
गये, समस पाञ्चालका संहार कर दिया गया ओर मस्य देश- 
की अवशिष्ट सेना भी समाप्त दो गयी ॥ ५० ॥ 
कृते प्रतिक्‌तं पद्य हतपुत्रा हि पाण्डवाः। 
सौिके शिविरं तेषां दतं सनरवाहनम्‌ ॥ ५१॥ 
(राजन्‌ ! देखिये, शुकी करनीका केसा बदल चुजया 
गया १ पाण्डवोके मी सारे पुत्र मार डले गये । रतं सोते 
समय मनुष्यो ओर वाहनोसदित उनके सरे शिव्रिरका नाश 
कर दिया गया ॥ ५१ ॥ „अ 
मया च पपकमौसौ धृष्युम्नो महपत । 
्रविदय शिविरं रात्रौ पशुमारेण मारितः ॥ ५९॥ 
“भूपाल ! मैने खथं रातकरे समय शिविर धुक्‌ १ 
चारी धृष्टयुम्नको पञ्चओंकी तरद गला वोट चाक ५, 
डाला है ॥ ५२ ॥ छ 
दुयोधनस्तु तां वाचं निशम्य अनसः नियामः । 
भरतिलभ्य ` ुनद्चेत इदं वचनम्रीत्‌ ॥ ५९ । 
यह्‌ मनको प्रिय छ्गनेवाटी बात खुनकर दुर्योधनकरा धुन" 
होश आ गया ओर वह इस प्रकार बोय--॥ ५२ ॥ 
न मेऽकसोत्‌ तद्‌ गङ्खेयेन करणो न च ते पिता । , 1 
यत्‌ त्वया रृपभोजाभ्यां सहितेनाथ मेकम्‌ ॥ " मने 
(मित्रवर ! आज आचार्य कृप ओर ० ५ 
जो कां कर दिखाया है, उसे न गङ्गानन्दन भीधपः न 
ओर न तुम्हारे पिताजी ही कर सके थे ॥ ५४॥ 
स च सेनापतिः श्चद्रो हतः सार्ध शिलण्डिन्‌। ५ 
तेन भन्ये मधवता सखममात्मानमद्य न ५ क 
‹शिखण्डीसदित वह नीच सेनापति , पथमा सपान 
गया, इससे आज निश्चय ही मे अपनेको € 
समन्नता टू ॥ ५५ ॥ न 
सस्ति प्राप्नुत भद्रं वः खगं नः सगम' पुनः ॥ ५६॥ 


इत्येवमुक्त्वा तूष्णीं ल कुरुराजो मामन. | 
प्राणायुपाखजद्‌ वीरः खुदा त ॥ ५७॥ 


अपाक्रामद्‌ दिवं पुण्यां शारीरं 








रेषीकपवं ] 








(तुम सव्र द्र मेम क््गवो । दनव. कल्याण हो । तुम्हे 
अव सखग॑मे ही हमलोगोका पुनर्मिलन होगा 1 
महामनस्वी बीर कुरुराज दुर्योधन चुप हो गया ओर अपने 
खोक चयि दुःख छोडकर उसने अपने प्राण व्याग दिये । 
वह स्वयं तो पुण्यधाम सखर्गलोकमे चला गया; किंतु उसका 
पार्थिव शरीर इस परथ्वीपर ही पड़ा रह गया ॥ ५६-५७ ॥ 
द्वं ते निधनं यातः पुतो दुर्योधनो यृप। 
अग्रे यात्वा रणे शूरः पश्चाद्‌ विनिहतः परैः ॥ ५८ ॥ 
नरेश्वर | इस ग्रकरार आपकर पुत्र दुर्योधन मृ्युको प्राप्त 
हआ । वह समराज्न णमे सवसे पदछे गया था ओर सतवसे पीछे 
रत्रओंदरारा मारा गया ॥ ५८ ॥ 
तथेव ते पएरिष्बक्ताः परिष्वज्य च ते जपम्‌ । 
पुनः पुनः प्रेक्षमाणाः खकानाररुहू रथान्‌ ॥ ५९ ॥ 
मरनेसे पहले दुर्याघनने तीन वीरको गठे कगाया ओर 
उन तीनोने मी राजाको दयसे लगाकर भिदा दी, फिर वे 
वारघरार उक ओर देखते हुए अपने-अपने रर्थोपर सवार 
हो गवे ॥.५९ ॥ 
इत्येव द्राणपुचस्य निरम्य करूणां गिरम्‌ । 
प्रत्यूषकाले शोकतः प्राद्रवन्नगरं प्रति ॥ ६० ॥ 


दामोऽच्यायः 


४२५५ 
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इख प्रकार दरोणपुत्रके मुखसे वह करणाजनक समाचार 
सुनकर मे गोकसे व्याक हयो उठा ओर प्ातकार नगरकरी 
ओर दौड़ा चल आया ॥ ६० ॥ 
एवमेष क्षयो वृत्तः कुरुपाण्डवसेनयोः 1 
धोरो विशसनो रौद्रो राजन्‌ दु्मन्विते तव ॥ ६१ ॥ 
राजन्‌ ! इतत प्रकार अप्की कुमन्त्रणाके अनुसार कौरवो 
तथा पाण्डरवोकी सेना्ओका यह्‌ पोर एवं भयंकर विनाशकाय 
सम्पन्न हुञ दै ॥ ६१ ॥ 
तव पुरे गते खगं शोकार्तस्य ममानघ । 
ऋषिदत्तं प्रण तद्‌ दिव्यद्रित्वमद वै ॥ ६२ ॥ 
निष्पाप नरेश | अधकरे पुत्रके खर्गलोकमे चे जानेसे 
भ शोकते आतुर हो गया हर ओर महर्षिं व्या्तजीकी दी इदं 
मेरी वह दिव्य दृष्टि मी अव न्ट हय गयी है ॥ ६२ ॥ 
वद्यग्पाय॒न उवाच 
ति श्रुत्वा स नृपतिः पुरस्य निधनं तदा । 
निःश्वस्य दी्धमुष्णं च ततश्चिन्तापयोऽभवत्‌ ॥ ६३ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार अपने 
पुत्रकी मल्युका समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट गरम-गरम 
लंबी सस खींचकर गहरी चिन्तामे इव गये | ६३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सौ्षिकपर्वणि दुर्योधनप्राणत्यागे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत सिके दुभौ वनका प्राणत्यागविषयक न्व अष्याय पूरा हा ॥ ९ ॥ 


रष्व ) 
दशमोऽध्यायः 
धृषट्युभ्नके सारथिके पुखसे पुत्र ओर पाश्ालोके वधका वृत्तान्त सुनकर युधिष्ठिरका विलाप, 


्रौपदीको बुलानेके र्ये न्को भेजना, सृके साथ शिम 
जाना तथा मारे हुए पत्रादिको देखकर माईसहित शोकात्र होना 


वैशम्पायन उवाच 
तस्यां राञ्यां व्यतीतायां धृष्टद्युम्नस्य सारथिः । 
शशंस धर्मराजाय सौपिके कदनं रतम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन जी कहते है--राजन्‌ ! वह रात व्यतीत 
होनेपर धृषटयुभ्नके सारथिने रातको सोते समय जो संहार 
करिया गया थ, उका समाचार धमराज युधिष्ठिरस कट, 


। ` सुनाया ॥ १ ॥ 


ह सूत उवाच दि 

दोपदेया हता राजन्‌ द्वुपदस्यात्मजंः सह । 

भमत्ता निशि विभवस्ताः खपन्तः रिविरे खके ॥ २ ॥ 
` सारथि बोला--राजन्‌ ! दुषदके पूर्वोषहित रदी 

देवीके भी सारे पुत्र मरि गये । वे रातक्रो अपने रिवम 
शन्त एवं असावधान होकर खो रदे थे ॥ २॥ . 

ेतवमण! चरांसेन गौतमेन श चनः ौ 

भभ्वत्थाम्ना च पापिन हतं वः ५ 


1 मवी कपाचायं तथा 
उसी सम्‌य्‌ करूर कृतवम†, गौतमवंशी कषाचपि 





पापी अश्वत्थामाने आक्रमण करके आपके सारे शितरिरका 
विनाश कर डाल ॥ ३॥ 
पतेनरगजाश्वानां प्रासशक्तिपरभ्वधेः । 
सहस्राणि निङन्तद्धिरनिःशेषं ते बरं रतम्‌ ॥ ४ ॥ 
इन तीनि प्रास, शक्ति ओर परसोंदारा सहो मनुष्यो 
घो ओर हायियाको काट-काटकर आपकी सारी सेनाको 
समास कर दिया ३ ॥ ४॥ त 
छिद्यमानस्य महतो वनस्येव प्ररश्वधेः । 
शुश्रव खमषहाञ्शब्दो बलस्य तव भारत ॥ ५. 
भारत-। जेते फरसोसे विशार जङ्गल काटा जा रहा 
उसी प्रकार उनके द्वारा छिन्न-मिन्न की 
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मारनेमे लगा हुआ था; इसील्यि मै उस सङ्कटसे मुक्त हो 
सका हूं ॥&॥ 
लच्छरुत्वा वा्यमरिषं कन्तीपु्ो युधिष्ठिरः । 
पपात मह्यां दुधेषेः पुत्रशोकसमन्वितः ॥ ७ ॥ 
वह अमङ्गलमय वचन सुनकर दुर्धषं राजा कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिर पुत्रशोकसे संतप्त हो ए्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ७॥ 
पतन्तं तमतिक्रम्य परिजग्राह सात्यकिः। 
भीमसेनो ऽज्जंनर्चैव माद्रीपुजौ च पाण्डवौ ॥ ८ ॥ 
गिरते समय अगे बरदकर सात्यकरिने उन्है थाम लिया। 
भीमसेनः अञ्जन तथा माद्रीकुमार नङ्ुर-सददेवने भी उन 
पकड़ ल्या ॥ ८ ॥ 
रुब्धचेतास्तु कौन्तेयः शोकांविह्वखया गिरा । 
जित्वा शश्रूञ्जितः पश्चात्‌ पय॑देवयदार्तवत्‌ ॥ ९ ॥ 
किर होगम आनेपर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर शोकाङुल 
वाणीद्वारा आतंकी भति विलप करने ल्गे- हाय | मेँ 
शब्रुओंको पहठे जीतकर पीछे पराजित दो गया ॥ ९ ॥ 
दुर्विदा गतिरथौनामपि ये दिञ्यचश्चुषः। 
जीयमाना जयन्त्यन्ये जयमाना वयं जिताः ॥ १० ॥ 
धजो रोग दिव्य दृष्टि सम्पन्न है, उनङ़ ल्यि भी पदार्थोकी 
गतिको समञ्चना अत्यन्त दुष्कर दै । हाय | दुरे लोग तो 
हारकर जीतते है; किव दमलोग जीतकर हार गये द । ॥१०॥ 
हत्वा ्रातृन्‌ वयस्य श्च पितृन्‌ पुत्रान्‌ खुहद्गणान्‌ । 
बन्धूनमात्यान्‌ पौत्रांश्च जित्वा सवौ्जिता बयम्‌॥ ११॥ 
(हमने भादः समवयसक मिर्रोः पितृतुव्य पुरोः, पुरब, 
` सुदध्र्णो, बन्धुओंः मन्ति्यो तथा पौत्रोकी हत्या करफे उन 
सब्रकरो जीतकर विजय प्रात की थी; परंतु अत्र शत्रुओं रार 
हम ही पराजित हो गये ॥ ११॥ 
अनथां द्यथंसंकारास्तथानथाऽथंदशंनः । 
जयोऽयमजयाकारो जयस्तस्मात्‌ पराजयः ॥ १२॥ 
(कभी-कभी अनथ भी अथसा दो जाता है ओर अर्थक रूपमे 
दिखायी देनेवाटी वस्तु भी अनर्थके रूपम परिणत हो जाती 
हः इसी प्रकार हमारी यह विजय भी पराजयका दही रूप धारण 


करके आयी थी? इसलिये जय मी पराजय बनगयी ॥ १२॥ ` 


यजित्वा तप्यते पश्चादापन्न इव दुर्मतिः । 

कथं मन्येत विजयं ततो जिततरः परैः ॥ ११९॥ 

द्वि मनष्य यदि विजथ-लाभके परचात्‌ विप्तिमे पड़े 

हृष पुरुषकी भोति -अन॒ताप करता दै तो वह अपनी-उस 

जीतको जीत कैसे मान सकता है ! वर्यो उस दाम तो वह्‌ 
 शबुओंद्यारा पूणेतः पराजित हो चुका दै ॥ १३॥ । 
-येषामथौय पूं स्याद्‌ विजयस्य `खद्धधेः 1 ` 
निर्जितेरप्रमत्तेदि विजिता जितकारिनः ॥ १४॥ 

,  “जिन्दं विजयके च्थि सुदो वधका पाप करना पड़ता 





[ सौपिकपणि 
त काणिनालोक थ न 
दृष्स्य . खड्जिहस्य संयुगे । 
चापन्यात्तस्य _ रदस्य ज्यातखननादिनः ॥ 
छद्धस्य नरसिदस्य संप्रामेष्वपलखायिसः । 
ये व्यसुञ्चन्त कर्णस्य भमादात्‌ त इमे हताः ॥ १६॥ 
(क्रोधमे भरा हुआ कणं मनुर्योमसिंहके समान था कि ओर 
नालीक नामक वाण उसकी दद तया युद्धम उटी ई 
तलवार उसकी जिह्वा य । धनुषका खीचना ही उसका ह 
फैलाना शा ।प्रत्यञ्चाकी रङ्कार ही उसके व्यि दहाड्नेके समान 
थी । युद्धौमे कमी पीठ न दिखानेवाटे उस भयंकर पुस्पर्िहके 
हाथसे जो जीवित चछूट गये? वे ही वे मेरे सगे-सम्बन्धरी अपनी 
असावधानीकरे कारण मार डके गये द ॥ १५.१६ ॥ . 
रथहदं शरवषोिमन्तं 
रलाचितं वाहनवाजियुक्तम्‌ । 
शक्त्यष्टिमीनध्वजनागनक्रं 
< € देषुफेनम्‌ 
 शरासनावतंमहे 
संग्रामचन्द्रदयवेगवेरं 
द्रोणा्णवं ज्यातखनेमिधोषम्‌ । 
ये तेखुरसुचावचराखनौभि- 
स्ते राजपुत्रा निहताः प्रमादात्‌ ॥ १८॥ 
्रोणाचाग्रं महासागरके समान थे; रथ ही पानीका कुण्ड 
थाः बाकी वर्षा दी ठदरोके समान ऊपर उटती थीः रतमय 
आभूष्रण ही उस द्रौणलूपी समरुदरके रत थे) रथके षोड ही 
समुद्री घोड़ोके समान जान पड़ते ये, शक्ति ओर ऋष्टि मलसयके 
समान तथा ध्वज नाग एवं मगरे तुर्य ये, धनुष ही भवर 
तथा बडे-वडे बाण दहीफेन येः संग्राम दी चन्द्रोदय बनकर : 
उस स्षद्रके वेगक्रो चरम सीमातक पर्हुचा देता थाः प्रवन्ना 
ओर पदहिरयोकी ध्वनि ही उस मदासागरकी गर्जना थी एते 
्रोणरूगी सागरको जो छोटे बड़े नाना प्रकारके रास्की नौका 
बनाकर पार गये, वे ही राजकुमार असाव वानी मार डले गये 
न हि प्रमादात्‌ परमस्ति कश्चिद्‌ 
वधो नणणामिद जीवरोके । 
प्रमत्तमथौ हि नरं समन्तात्‌ 
व्यजन्त्यनथौश्च समाविरान्ति ॥ ९९ ५ 
प्रमादे बदकर इस संसारम मनुष्योके व्यि दरी को 
मृत्यु नदीं । प्रमादी मनुष्यकरो सरि अर्थं सव्र ओरसे त्याग 
है ओर अनर्थ तिना बुढाये ही उसके पास चे अति ^ 





१५॥ 


॥ १७ ॥ 


ध्वजोत्तमाग्रोचिद्तधूसकेतं - _ . ` 

५ शरार्चिषं कोपमहदासमीरम्‌ । 
महाधनुञ्यौतरनेमिघोषं श, 
 तनु्रनानाधिधशखहोमम्‌ ॥ ~“ 
महाचमूकश्चदवाभिपन्नं . , 
.:: महाहवे भीष्ममयाग्निद्‌हमः । 
` यये, सेहुरात्तायुधतीक्ष्णवेगं नाद्‌ ॥ २९। 


ते राजपुत्रा निहताः भ्रम 





देषीकपवं |] 


दशमोऽध्यायः 


४२५७ 


(च्व्वव्व्व््व््व्व््व््वव्वव््व्वव््व्व््च्व्व्च्वव्वववववव--------- 





'महा्षमरमे भीष्मरूपी अयि जव पाण्डव-तेनाको जला 
रही थीः उस समव ऊची ध्वजाओंके शिखरथर फद्राती दई 
पताका ही धूमके समान जान पड़ती थीः बाणवर्षा दी आगकी 
ल्पटे थीं क्रोध दी प्रचण्ड वाथ बनकर उस ज्वाटाकरो वदा 
रहा थाः विशाल धनुषकी प्रतयञ्चाः हयेली ओर रथके पिका 
शब्द ही मानो उत अग्निदादसे उठनेवाटी चट-चट ध्वनि 
था; कवच ओर नाना प्रकारके अस्स्त्र उस आगकी 
आहूति बन रदे थे, विशा सेनारूपी सूये जङ्गल दावानल्के 
समान वद आग ल्गीथीः हाथमे लि हुए अख्र-शख्र ही 
उस अग्निक प्रचण्ड वेग थे, एेसे अग्निदाहके कष्टको जिन्दोनि 
सह लियः वे दी राजपुत्र प्रमादवश्च मारे गये ॥ २०-२१॥ 

न॒हि प्रमत्तेन नरेण रशाक्यं 
विद्या तपः धरीर्विपुरं यो वा । 
पदयप्ममद्रेन निहत्य रात्रून्‌ 
सर्वान्‌ महेन्द्रं खुखमेधमानम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रमादी मनुष्य कमी विद्याः तपः वैभव अथवा महान्‌ यशा 
नहीं प्राप्त कर सकता । देखो, देवराज इन्द्र प्रमाद छोड देने- 
केही कारण अपने सारे शवुओंका संहार करके ंखपूर्वंक 
उन्नति कर रहे दै ॥ २२॥ । 
इन्द्रोपमान्‌ पाथिवपुत्रपोतान 
पदयाविरोषेण हतान्‌ प्रमादात्‌ । 
तीत्वौ समुद्रं बणिजः समृद्धा 
मग्बाः कुनयामिव देटमानाः ॥ २२॥ 
देखो, प्रमादके ही कारण ये इन््रके समान पराक्री? 
राजा्भोके पुत्र ओर पौत्र सामान्य सूपसे मार डछे गये, जैसे 
समृद्धिशाली व्यापारी समुद्रको पार करके प्रमादवशा अवदैलना 
करनेक्रे कारण छोटी-सी नदीम इव गये हों ॥ २३ ॥ 
अमर्षितेयें निहताः शयाना 
निःसंशयं ते तरिदिवं प्रपन्नाः । 
ङष्णां ल॒ दोचामि कथं चु साध्वी __ 
द्लोकार्णवे साद्य विनङ्कश्तीति ॥ २४ ॥ 
“नुन अमर्षके वदीभूत होकर जिन्हं सोते 4) 
मार डाला है वेतो निःरंदेद खग॑लोकमें पच गव ह । 
मुशे तो उस सती साध्व कृष्णाके ल्मि चिन्ता हो रदी दै जो 
आज शोकवे समुद्रम वकर नष्ट हो जानेकी खितिमे पच 
गयी है ॥ २४॥ । 
भावश्च पुत्रांश्च हतान्‌ निशम्य 
पाञ्चालराजं १ । 
ध्रवं विसंज्ञा पतित। पू १ व 
` सा शोष्यते ध 
टक तो पहले दी शोकके कारण क्षीण, होकर ह 
देह सूरली लकडीके समान हो गयी हे वरर फिर ध यल 
मादो, पुत्रौ तया बद पिता पाञ्वाखयान @ 
समाचार सुनेशीं तत्रं ओर भी सख जायगी 
अचेत होकर धृच्वीपर गिर पड़ंगी ॥ २५ ॥ 


# त्था अवश्य ही 








तच्छोकजं दुःखमपारयन्ती 
कथं भविष्यत्युचिता सुखानाम्‌ । 
पुचक्षयश्रात्‌वधप्रणुन्ना 
प्रदद्यमानेन दुतारानेन ॥ २६ ॥ 
“जो सदा सुख मोगनेके दी योग्य दै वह उस रोकजनित 
दुःखकरो न सद सकनेके कारण न जाने कैसी ददाको पर्हूच 
जायगी १ पुरो ओर भारयेके विनाशे व्ययित हो उस्र 
हृदयम जो शोककी आग जर उठेगी, उसने उसकी बड़ी 
शोचनीय दा हो जायगी ॥ २६ ॥ 
इत्येवमातेः परिदेवयन्‌ सख 
राजा कुरूणां नऊुटं वभाषे । 
गच्छानयेनामिह मन्दभाग्या 
समाठपश्ामिति राजपुत्रीम्‌ ॥ २७॥ 
इस प्रकार आतवरमे विप कसते हुए कुखरान युधिष्ठिर 
ने नकुले कदा--“माई | जाओः मन्दभागिनी राजकुमारी 
्रीपदीको उसके मावपक्षकी खिवोके साथ य्ह ल्या खाओः॥ 
मद्रीसतस्तत्‌ परिगृह्य वाक्यं 
ह धमेण धर्मप्रतिमस्य राज्ञः। 
ययो रथेनाख्यमाद्ु देव्याः 
पाञ्चारुरजस्य च यज्र दाराः ॥ २८ ॥ 
माद्रीकरमार नछुलने धर्माचरणके द्वारा साक्षात्‌ धर्मराजकी 
समानता करनेवाटे राजा युधिष्ठिरकी आज्ञा रिरोधां करके 
रथके ` दारा तुरंत ही महारानी द्रौपदीके उस भवनक्ी ओर 
प्रस्थान किया, जहो पाञ्चाकराजकरे घरकी भी मदिलर्पँ रहती 
शी ॥ २८ ॥ 
प्रस्थाप्य मद्रीसखुतमाजमीढः 
शोकदिंतस्तैः सहितः खुहद्धिः । 
रोरूयमाणः प्रययो खुताना- 
मायोधनं भूतगणाचुकीणंम्‌ ॥ २९॥ 
माद्रीकुमारको व्हा भेजकर अजमीदकुलनन्दन युधिष्ठिर 
शोकाकुल हो उन समी स॒ृदोके साथ बार्ार रोते हए 
पुतरोके उस युदखलमे गये, जो मूतगणोसे भरा हआ था ॥ 
स॒ तत्‌ प्रविदयादिवसु्ररूपं । 
ददशं पुरान्‌ सुहृदः सखीश्च । 
भूमौ यानान्‌ ख्धिराद्रंगा्ान्‌ 
उस भयङ्कर एवं अमङ्गलमय खथानमे 
अपने पुत्रोः सुदो ओर सखाओंको 








७४३५८ 


~-----~ ~~. 





उन्हे देखकर कुर्कुखरिरोपणि तथा धर्मासाओमे श्रेष्ठ 
राजा युधिष्ठिर अत्यन्त दुखी हो गये ओर उच्चसखरसे एूट- 


श्रीम्रहाभारते 


| सोतिकपवषि 


---~ व ~ 





क 
पूटकर रोने लगे । षीरे-धीरे उनकी संज्ञा ठु 
अपने साथियोसहित प्रथ्वीपर गिर पड़ | ३१ १ गयी ओर 


इति श्रीमहाभारते सोस्िकपवेणि एेषीकपवैणि युधिष्टिरशिविरप्रवेो दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


इ प्रकर भ्रीमहामारत सौिकपवैके अन्तगंत पेषीकपवमे युधिष्ठिरका शिबिरमे प्रवेशविषयक दले अध्याय पु हमा ॥९० 
॥> 


->०+अर०० 


॥ 


एकादशोऽध्यायः 
युधिष्ठिरका शोकम व्थाड्ल होना, द्रीपदीका तरिछाप तथा द्रोणङमारके वधके 
र्थि आग्रह, मीमसेनका अश्चत्थामाको मारनेके रिये प्रान 


` वै्चसायन उवाच 
स दष्टा निहतान्‌ संख्ये पुत्रान्‌ पौरान्‌ सखीस्तथा । 
महादुःखपरीतात्मा बभूव॒ जनमेजय ॥ ९ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है- जनमेजय ! अपने पूर्वो, 
पौरो ओर मित्रौको युद्धम मारा गया देख. राजा युधिष्ठिरका 
हदय महान्‌ दुःखसे संतप्त हो उठा ॥ १ ॥ 
ततस्तस्य महाञ्छोकः प्रादुरासीन्महात्मनः । 
स्मरतः पुत्रपौत्राणां आ्चातृणां खजनस्य ह ॥ २ ॥ 
उस समय प्र, पौत्रौ, भाद्यो ओर खजनोँका सरण 
करके उन महात्मा मनमे महान्‌ शोक प्रकट हभ ॥ २ ॥ 
तमश्चुपरिपूणक्षं वेपमानमचेतसम्‌ । 
खुदो भृरासंधिग्नाः सान्त्वयाश्चक्रिरे तदा ॥ ३ ॥ 
उनकी ओंखं ओंखुओसि मर आयी, शरीर कोपने ल्गा 
ओर चेतना क्त होने ल्गी । उनकी रेसी अवस्था देख 
उनके सुदधद्‌ अत्यन्त व्थाङुख हो उख समय उन सान्त्वना 
देने लगे ॥३॥ 
ततस्तस्मिन्‌ श्चणे कटो रथेनादित्यवचंसा । 
नक्रः कृष्णया साधेमुपायात्‌ परमार्तया ॥ ४ \ 
इसी समय सामर्थ्यशाटी नङ्क सूरयक्रे समान तेजसी 
रथके द्वारा शोके अत्यन्त पीडित हुईं कष्णाको साथ टेकर 
वरहा आ पर्टुचे ॥ ४॥ 
उपष्रव्यं गता सा तु श्रुत्वा सखुमहदपियम्‌ । 
तदा विनाशं सवेषां पुत्राणां व्यथितःभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
उख समय द्रौपदी उपप्ठव्य नगरमे गयी हई थी, वहो 
अपने सारे पुर्रौके मारे जानेका अत्यन्त अग्रिय समाचार सुन- 
कर वह व्यथित हो उटी थी ॥ ५॥ 
कम्पमानेव कदली वातेनाभिसमीरिता । 


छृष्णा राजानमासाद्य शोकातौ न्यपतद्‌ भुषि ॥ ६ ॥ 
राजा युधिष्ठिरे पास पर्हुचकर शोकसे व्याकर हुई 

कृष्णा हवसे हिलायी गयी कदलीके समान कम्पित हो 

पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ६ ॥ 

बभूव वदनं तस्याः सहसरा शोककषितम्‌ । 

श इवाटयुमान्‌ ॥ ७ ॥ 





“इद्ैव प्रायमासिष्ये तन्निबोधत पण्डवाः 


ततस्तां पतितां दष्ट संरम्भी सत्यविक्रमः । 
बाहुभ्या प(रजध्ाह समुत्पत्य चकोदरः॥ ८ ॥ 
सा समाश्वासिता तेन भीमसेनेन भामिनी । 
उसे गिरी हृ देख क्रोधमे भरे हुए सत्यपराक्रम भीम 
सेनने उछलकर दोनो बादौते उको उठा लिया ओर उस 
मानिनी पत्नीको धीरज वंधाया ॥ ८१ ॥ 
रुदती पाण्डवं ष्णा सा हि भारतमव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
दिष्टया राजचवाप्येमामलिखां भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
आत्मजान्‌ क्चजधमरंण सम्पद्य यमाय तरै ॥ १०॥ 
उस समय रोती हई कृष्णाने मरतनन्दन पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरसे कदा--“राजन्‌ ! सौभाग्यकरी वात है कि आप 
्षत्निय-घमक्रे अनुसार अपने पुोको यमराजकी भट चाकर 
यह सारी प्रध्वी पा गग्रे ओर अव इसका उपभोग करगे९-१० 
दिखा त्वे कुशखौ पाथं मत्तमातङ्गगःभिनीम्‌ । 
अवाण्य प्रथिवी कृत्स्नां सौभद्रं न स्सरिष्यसि॥ ११॥ 
८छुन्तीनन्दन ! सौभाग्यते ही आपने ऊुशलपूवंक रहकर 
इस मत्तमातङ्गगामिनी सम्पूणं एथ्वीका राज्य प्रात कर 
ल्या, अव तो आपको सुभद्राकुमार अभिमन्युकौ मी याद 
हीं आयेगी ॥ ११ ॥ 
आत्मजान्‌ स्षज्रधमेण श्रुत्वा शूरान्‌ नि पातित।न्‌। 
उपष्छव्ये मया साधं दिया त्वं न स्मरिष्यसि ॥ १२॥ 
८अपने वीर पुत्रको क्षत्रिय-धर्मके अनुसार माया गध . 
सनक भी आप उपष्ठव्यनगरमे मेरे साथ रहते हृए उद 
वथा मूल जर्वेगे; यह भी भाग्यकी ही बात है ॥ १२९॥ 
प्रखु्तानां वधं श्रुत्या द्रौणिना पापकमंणा । 
शोकस्तपति मां पार्थं हुतःशन इवाश्चयम्‌ ॥ १९॥ 
"पाथ | पापाचारी द्रोणपु्रके द्वारा मेरे सोये दए प्र 
का वध करिया गयाः यह सुनकर शोक सुच उसी 
संतत कर रहा है, जैते आग अपने आधारभूत काक 
जला डालती है ॥ १३॥ 
तस्य पापञृतो द्रोणेन चेदय त्वया रणं । 
हियते साजुबन्धस्य युधि विक्रम्य जीवितम्‌ ॥ 


॥ १५ ॥ 


१४॥ 


न चेत्‌ फलमवाप्नोति द्रौणिः पापस्य 
ध्यदि आज आप रणभूमिमे पराक्रम प्रकट १६. 
सम्बन्धियोसदित पापाचारी द्रोण्मारके श्राण न 
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है तो मँ यहीं अनशन करके अपने जीवनका अन्त कर दगी। 
पाण्डवो | आप सत्र लोग इस वातको कान लोठकर सन 
ल । यदि अश्वत्थामा अपने पापकमा फठ नहीं पा ठेता है 
तो मै अवश्य प्राण व्याग दूगीः ॥ १४-१५ ॥ 
एवमुक्त्वा ततः कृष्णा पाण्डवं प्रत्युपाविशत्‌ 
युधिष्ठिरं याक्षसेनी धर्मराजं यदाख्िनी ॥ १६॥ 
एेसा कहकर यशखिनी द्ुपदकुमारी कृष्णा पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरे सामने दी अनशनके छि प्रैठ गयी ॥ १६ ॥ 
दष्टरीपविष्टं रजिः पाण्डवो महिषीं प्रियाम्‌ । 
पत्युवाच स धमोत्मा द्रौपदीं चारदर्हानाम्‌ ॥ १७ ॥ 
अपनी प्रिव महारानी परम सुन्दरी द्रौपदीको उपवाक्ष- 
के लि व्रैठी देल धर्मात्मा राजिं युधिष्ठिरे उससे कडा-॥ 
धर्म्यं धमण धमक प्राप्तास्ते निधनं शुमे। 
पुत्रास्ते भ्रातरश्चैव तान्न शोचितुमर्हसि ॥ १८ ॥ 
“शभे { ठम धम॑करो जाननेवाली हो । तुम्हारे पुत्र ओर 
मायने धर्मपर्वक युद्ध करके धर्मानुकूल म्य प्रा की है; 
अतः तुम्दं उनके ल्यि शोक नहीं करना चाहिये ॥ १८॥ 
स कल्याणि वनं दुगं दुरं द्रौणिरितो गतः। 
तस्य त्वं पातनं संख्ये कथं क्षास्यसि शोभने ॥ १९॥ 
"कल्याणि ! द्रोणक्रुमार तो यदसि भागकर दुर्गम वनमे 
चस गया है । शोभने ! यदि उमे युद्धम मार गिराया जाय 
तो भी व॒ग्द इसका विश्वास कैसे होगा १ ॥१९ ॥ 
द्रोप्युवाच 
द्रोणपु्रस्य सहजो मणिः शिरसि मे श्चुतः । 
निहत्य संख्ये तं पापं पदयेयं मणिमाहतम्‌ ॥ २०॥ 
राजञ्दिरसि ते कृत्वा जीवेयमिति मे मतिः। 
द्रोपदी बोली- महाराज ! मैने सुना है करि द्ोणपुत्रके 


मस्तकमै एक मणि है जो उसके जन्मके साथ दीरैदा हई है | 


उम पापीकों युद्धम मारकर यदि वह मणि टा दी जायगी तो मेँ 
उसे देख टूगी राजन्‌ [उष मणिको आपके पिरपर धारण करा- 
कर ही मे जीवन धारण कर सकी; ठेामेरा दृद निश्चय दै २०३ 
इत्युक्त्वा पाण्डवं कृष्णा राजानं चारुदशंना ॥ २१ ॥ 
भीमसेनमथागत्य . परमं वाक्यमवरवीत्‌ । 
तुमहसि मां भीम क्ष्रधम॑मनस्मरन्‌ ॥ २२॥ 
पाण्डुपु्रराजा युधिष्ठिरे एेसा कहकर सन्दर कृष्णा भीम- 


सेनके पास आयी ओर यह उत्तम वचन बरोटी--श्रिय 
भीम | आप क्षत्रिय-धर्मका स्मरण करके मेरे जीवनकी रष्वा 


कर सकते है | २९१-२२ ॥ 
तं पापकमीणं शाम्बरं मघवानिव । ९ 
न हि ते विक्रमे तुस्यः पुमानस्तीह कश्चन ॥ २२॥ 


(वीर ! जसे इन्दरने शम्बरासुरको मारा थाः उसीपरकार , 


आप भीउस पापकमीं अहवत्थामाका वध करे। इससंसासम कोई 


इति श्रीमहाभारते सौप्तिकपवणि पेषीकपवेणि दौणिवध { 
अतथा वभय मै न 


श्टोक 


सप्रकार ्ोमहामा त्‌ सिपक अन्तमेतपेषीकपरवन ६ 
~ (वाक्षिणाल्य अधिक पाठा 


पकादशरो ऽध्यायः 
=-= का अ 
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मी पुरुष पराक्रमम आपकी वमानता करनेवाला नहि ॥ २२॥ 
शतं तत्‌ सर्वलोकेषु परमव्यसने यथा । 
दीपोऽभूस्त्वं हि पार्थानां नगरे वारणावते ॥ २४ ॥ 

“यह वात सम्पूणं जगतूमे प्रसिद्ध है कि वारणावतनगर्‌- 
मे जव कुन्तीके पुतरोपर भारी सङ्कट पड़ा था, तवर आप ही 
द्वीपे समान उनके रक्षक दए ये ॥ २४॥ 
हिडिम्बदरशने चैव तथा त्वमभवो गतिः । 
तथा विराटनगरे कीचकेन भृार्दिताम्‌ ॥ २५॥ 
मामप्युद्ध्रतवान छच्च्रात्‌ पौठोमीं मघधानिव । 

“इसी प्रकार हिडिम्ब्ासुरे भेँट होनेषर भी आप ही 
उनके आश्रयदाता हए । विराटनगरमे ज्र कीचकने मुञ्चे 
बहुत तंग कर दिया, तव उस महान्‌ संकटसे आपने मेरा भी 
उसी तरह उद्धार किया, जेसेइन्द्रने शचीका किया था | २५३॥ 
यथतान्यरथाः पाथं महाकर्माणि वै पुरा ॥ २६॥ 
तथा द्रोणिममिचघ्न विनिहत्य सुखी भव । 

“रानुसूदन पार्थ! जसे पूर्वकाले ये महान्‌ कर्म आपने 
किये थे, उसी प्रकार इस द्रोणपुच्रको मी मारकर सुखी 
हो जाइयेः॥ २६२ ॥ 
तस्या बहुविधं दुःखाचचिरोम्य परिदेवितम्‌ ॥ २७॥ 
नामषंयत कौन्तेयो भीमसेनो महावलः। 

दुःखके कारण द्रौपदीका यह मोति-मो तिका विलप सुनकर 
महावर कुन्तीकुमार भीमसेन इसे सदन न कर सके ॥२७१॥ 
स॒ कञ्चनविचिताङ्मारूरोह महारथम्‌.॥ २८॥ 
आदाय रुचिरं चिरं समागंणगुणं धुः । 
नकुं सारथि छृत्वा द्वोणपुजवधे धृतः ॥ २९॥ 
विस्फायं सदारं चापं तूर्णमश्वानचोदयत्‌ । 

वे द्रोणपुत्रके वधकरा निश्चय करके सुवणंभूषिते विचित्र 
अङ्गौवाठे रथपर आरूढ हए । उन्होने बाण ओर प्रत्यञ्ा- 
सदित एक सुन्दर एवं विचित्र धनुष ह्यथ लेकर नकुरुको 
सारथि बनाया तथा बाणसहित धनुषको फैलाकर तुरंत ही 
घोड़ौको हकवाया ॥ २८-२९१ ॥ 
ते हयाः पुरुषव्याघ्र चोदिता वातरंहसः ॥ २०॥ 
वेगेन त्वरिता जम्मुहर्यः शीधगामिनः। 

पुरुषसिंह नरेश । नकुल्के दवारा हकि गये वे बायुके 
समान वेगवाके शीघ्रगामी घोड़े बड़ी उतावलीके साथ तीव्र 
गतिसे चल दिये ॥ ३०१ ॥ 
रिविरात्‌ खाद्‌ ग्रहीत्वा स रथस्य पदमच्युत 
( द्रोणपु्गतेनाछु यथौ मागण भार 
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नि 
र दादरोऽध्यायः 
भ्रीकृष्णका अश्त्थामाकी चपता एवं क्रूरताके प्रसङ्गे सुदशंनचक्र मौगनेकी बात 
सनाते हुए उससे भीमसेनकी रक्षाके लिये प्रयरन करनेका आदेश देना 


वेश्नम्पायन उवाच 
तसिन्‌ प्रयाते दुधेषं यदुनाषभस्ततः। 
अब्रवीत्‌ पुण्डरीकाक्षः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ९ ॥ 
बैरास्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! दुर्धषं वीर मीम- 
सेनके चढे जानेपर यदुबुःरतिकक कमलनयन भगवान्‌ 
भीङृष्णने कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरे कशा-- ॥ १॥ 
पष पाण्डव ते श्राता पु्रोकपरायणः। 
जिर्घाखुरदरोणिमाक्रन्दे प्क पवाभिधावति ॥ २ ॥ 
(पाण्डुनन्दन ! ये आपके भाई भीमसेन पुत्रशोकं मग्र 
होकर युदधमे द्रोणङुमारफे वधकी इच्छासे अकेठे ही उसपर 
धावा कर रहे दै ॥ २॥ 
भीमः प्रियस्ते सर्वेभ्यो ्राठभ्यो भरतर्षभ । 
तं छच्छरगतमदय त्वं कस्मान्नभ्युपपदयसे ॥ ३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | भीमसेन आपको समस माद्योते अधिक 
प्रिय है; किंतु आज वे संकयमे पड़ गये है । फिर आप 
उनकी सदायतके च्ि जाते क्यों नहीं दै ?॥ ३॥ 
यत्‌ तद्चष्ट॒ पुत्राय द्रोणः परपुरञ्चयः। 
अस्रं ब्रह्मशिरो नाम दहेत पृथिवीमपि ॥ ४ ॥ 
“शनुओंकी नगरीपर विजय पानेवल द्रोणाचार्ये अपने 
पुत्रको जिस व्रह्मशिर नामक अख्रका उपदेश दिया दै, वह 
समस्त भूमण्डल्को भी दग्ध कर सकता है ॥ ४॥ 
तन्महात्मा महाभागः केतुः सर्वधनुष्मताम्‌ । 
भरत्यपादयद्‌ाचायः प्रीयमाणो धनंजयम्‌ ॥ ५ ॥ 
श््पूणं धनुर्धरोके सिरमौर महाभाग महात्मा द्रोणाचार्य. 
ने प्रसन्न होकर वह अख पदे अर्जुनको दिया या ॥ ५॥ 
तं पुत्रोऽप्येक एवेनमन्वयाचदम्षणः। 
ततः भोवाच पुराय नातिहृष्टमना इव ॥ ६ ॥ 
(अश्वत्थामा इसे सहन न कर सका । वह्‌ उनका एकटौता 
पुत्र था; अतः उभने भी अपने पितासे उसी अखरके स्यि 
प्रार्थना की | तव आच्थने अपने पुत्रको उस अका उप- 
देश कर! दिया; किंतु इससे उनका मन॒ अधिक प्रसन्न 
नहीं या ॥ & ॥ 
विदितं चापलं ह्यासीदात्मजस्य दुरात्मनः । 
स्वधर्मंविदाचार्यः सोऽन्वशात्‌ खतं ततः ॥ ७ ॥ 
“उन्हे अपने दुरात्मा पुत्रकी चपलता ज्ञात थी; अतः 
सब्र धमकि शाता आचार्ये अपने पुत्रको इस प्रकार 
दिक्षा दी ॥ ७॥ 
परमापद्वतेनापि न स्म॒ तात त्वया रणे। 
दमस प्रयोक्तव्यं मादुषेशु धिदोषतः ॥ ८ ॥ 


~ > 





^व्रेटा | बद़ी-से-वड़ी अआपत्तिम पड्नेपर भौ तुः 
भूमिमे विशेषतः मनुष्योपर इस सख्रका प्रयोग न 
चाहियेः ॥ ८ ॥ 
इत्युक्तवान गुखः पुचं द्रोणः पश्चादथोक्त वान्‌ । 
न त्वं जातु सतां मागे स्थातेति पुरूषपषैभ ॥ ९ | 
. (नरश्रेष्ठ ! अपने पुच्रसे एसा कदकर रु द्रोण पुनः 
उससे बोले--ष्वे | मुञ्चे संदेद दै कि तुम कमी सुसर 
के मारग॑पर स्थिर नहीं रहोगेः ॥ ९ ॥ 
स॒ तदाज्ञाय दु्रात्मा पितुव॑चनमथियम्‌ । 
निराशाः स्वंकटयाणैः शोकात्‌ पर्यचरल्महीम्‌॥ १०॥ 
ध्पिताके इस अप्रिय वननकों सुन ओौर सम्चकर 
दुष्टात्मा द्रोणपुतर सवर प्रकारके कल्याणकी भारा छोड़ ठग , 
ओौर बड़े शोके प्रथ्वीपर विचरने लगा ॥ १० ॥ 
ततस्तदा कुरुधरे वनस्थे त्वयि भारत। 
अवसद्‌ द्वारकामेत्य वृष्णिभिः परमाचितः ॥ ११॥ 
(मरननन्दन ! कुरश्े् ! तदनन्तर जवर तुम वनम रहते 
येः उन्हीं दिनो अश्वत्थामा दवारकाम आकर रहने गा । बह 
वृष्णिवंशियोने उसका बड़ा सत्कार किया ॥ ११ ॥ 
स कदाचित्‌ समुद्रान्ते वसन्‌ द्वारवतीमयु । 
एक पकं समागम्य मामुयाच हसन्निव ॥ १२॥ 
"एक दिन द्वारकामे समुद्रे तटपर रहते समय उन 
अकेठे दी मुश्च अकेटेके पास आकर सते हुए-ते कहा--॥ 
यत्‌ तदुप्रं तपः कृष्ण चरन्‌ सत्यपयकमः । श 
अगस्त्याद्‌ भारताचायः परत्यपद्यत ६ मे पिता ॥ १ 
अखं ब्रह्मरिरो नाम देवगन्ध्चूजितम्‌ । श 
तदय मयि दारा यथा पितरि मे तथा ॥ १ 


तु हे रण- 
हा करना 


अस्मत्तस्तदटुपादाय दिव्यमख्ं यदृत्तम ८ 
ममात्यसखरं प्रयच्छ त्वं चक्रं रिपुहण रण. /^ , : 


‹“दाईनन्दन ! श्रीकृष्ण ! भरत्ंशके आचाय 
सत्यपराक्रम पिताने उग्र तपस्या करके महरि अग 
रह्म प्रात करिया था, वह देवताओं ओर गन्ध 
सम्मानित अस्र हस समय जेसा मेरे पिताके परा € = 
मेरे पास भीहै; अतः यदुश्रेष्ठ | अपि मुङ्षसे क 
ठेकर रणभूमिम शनुओंका नाय करनेवाल्म अपना च 
अश्च मुञ्चे दे दीजियेः ॥१३-१५॥ 

स राजन्‌ प्रीयमाणेन मयाप्युक्तः कृताञ्जलिः । ॥ 
याचमानः प्रयत्नेन मत्तोऽखं भरतषभ र 

(भरतश्रेष्ठ | बह हाय जोड़कर वड़े प्रयत्के धा | 
अखकरी याचना कर रहा था, तत्र मैने मी प्रषनता 
उससे कडा-- ॥ ९६ ॥ 








= ~ 
` अथन 


तीकपवे | 


द्ादश्योऽ यायः 


४२६१ 


-सवव्=----------------- 


रवदानवगन्धर्वमलुष्यपतगोरगाः 

त समा मम वीर्यस्य शतांशेनापि पिण्डिताः ॥ १७॥ 
“व्रह्मन्‌ ! देवता, दानवः गन्धव, मनुष्य, पक्षी ओर 

नाग-ये सत्र मिककर मेरे पराक्रमके सौव अंराकी भी समानता 

नहीं कर सकते | १७ ॥ 

इदं धयुरियं राक्तिरिदं चक्रमियं गदा । 

यटादिच्छसि चेदस्ं मत्तस्तत्‌ तद्‌ ददामि ते ॥ १८॥ 
“यह्‌ मेरा धनुष दैः यह रक्ति है, यह चक्र है ओर 

यह गदा ह । ठम जो-जो अचर मुञ्चसे छेना चाहते हो, वही 

वह तुम्हें दवि देता हू ॥ १८ ॥ 

यच्छक्नोषि समुचन्तुं प्रयोक्तुमपि वा रणे । 

तद्‌ गृहाण विनास्त्रेण यन्मे द्‌तुर्मभीष्ट ति ॥ १९॥ 
८तुम मुन्ञे जो अचर देना चाहते हो, उसे दिये त्रिना ही 

रणभूमिमे मेरे जिस आयुधकों उठा अथवा चला सको, उसे 

हीठेलोः॥ १९॥ 

स सखयुनाभं सहस्रारं वज्जनाभमयस्मयम्‌ । 

वव्रे चक्रं महाभागो मत्तः श्पधैन्मया सह ॥ २०॥ 
(तत्र उस महाभागने मेरे सा स्पर्धां रखते हूए मुद्चसे 

मेरा वह खोहमय चक्र मोगा, जिसकी सुन्दर नाभि वज्र 

र्गा हुआ है तथा जो एक सदन्त अरोसे सुशोभित हेता है ! ॥ 

गृहाण चक्रमित्युक्तो मया तु तदनन्तरम्‌ । 

जग्रादोत्पत्य सहसा चक्रं सव्येन पाणिना ॥ २९॥ 
धने भी कई दिया---“ले छो चक्रः” मेरे इतना कहते ही 

उसने सहसा उछलकर बाय हाथसे चक्रको पकड़ लिया ।२१। 

न चेनमरकत्‌ स्थानात्‌ संचाखयितुमप्युत । 

दक्षिणेनापि गृहीतुसुपचक्रमे ॥ २२॥ 
(परंतु वह उसे अपनी जगहसे हिला भी न सका। तब 

उसने उसे दादिने हाथसे उठानेका प्रयल आरम्म किया ॥ 

सवेयत्नवछेनापि गृह्णन्नेवमिदं ततः । 

ततः सर्ववछेनापि यदैनं न शशाक ह ॥ २३॥ 

उद्यन्तुं वा चारयितुं द्रौणिः परमदुमेनाः । 


, छत्वा यत्नं परिश्रलन्तिः स न्यवतैत भारत ॥ २५ ॥ 


(सारा प्रयत ओर सारी शक्ति रगाकर भी जब उसे 
पकड़कर उठा अथवा हित्म न सका, तवर ्रोणकुमार मन हीः 
मन ब्रहुत दुखी हो गया । भारत | यल करके थक जानेपर 
वह उसे ठेनेकी चेष्टामे निवृत्त हो गया ॥ २२२४ ॥ 
निवृत्तमनसं तस्मादभिप्रायाद्‌ विचेतसम्‌ । 
अहमामन्ञ्य संविग्नमभ्वत्थामानमन्लवम्‌ ॥ २+॥ 

“जव उस -संकल्यसे उसका मन हट गया ओर वह दुः 
से अचेत एवं उद्विश्न हो गयाः तव मैने अश्वत्थामाको बुल 
कर पृष्टा - ॥ २५॥ 
यः सदैव मनुष्येषु प्रमाणं परमं गतः । 
गाण्डीव्न्ता दवेताश्वः कपिप्रवरकेतनः ॥ २६ ॥ 
यः स्पक्षमद्‌ देवदेवेशं कितिकण्ठसुमापतिम। 


इन्द्वयुद्धे पराजिष्णुस्तोषयामास शङ्करम्‌ ॥ २७॥ 
यस्मात्‌ प्रियतरो नास्ति ममान्यः पुरुषो वि । 
नादेयं यस्य मे किञ्चिदपि दारः खुतास्तथा ॥ २८॥ 
तेनापि „ खदा व्रह्मन्‌ पाथंनाङ्किष्टकर्मणा । 
नोक्तपूर्वमिदं वाक्यं यत्‌ त्वं मामभिभाषसे ॥ २९॥ 
£(्रह्मन्‌ ! जो मनुष्य समाजमे सदा ही परम प्रामाणिक 
समन्चे जते हैः जिनके पास गाण्डीव धनुष ओर स्वेत धोड़े 
हैः जिनकी ध्वजापर श्रेष्ठ वानर विराजमान होता है, जिन्हेनि 
द्रनद्रयुद्धम साक्षात्‌ देवदेवेश्वर नीकुकण्ठ उमावल्लभ भगवान्‌ 
शङ्करको पराजित करनेका साहस करके उन्हें संतुष्ट किया था? 
इस भूमण्डले मुञ्चे जिनसे बट्कर परम प्रिय दुखरा कों 
मनुष्य नहीं है, जिनके ल्ि मेरे पास खरी, पुत्र आदि कों 
भी एसी वस्तु नदीं हैः जो देने योग्य न हो; अनायास ही 
महान्‌ क्म करनेवाटे मेरे उप प्रिय सुद्‌ कुन्तीकुमार अज॑न- 
ने भी पटे कभी एेसी बात नहीं कही थीः जो आज तुम 
मक्षे कट रदे दो ॥ २६-२९॥ 
बरह्मचयं महद्‌ घोर तीत्वौ द्वाद दावाषिंकम्‌ । 
हिमवत्पाद्वमास्थाय यो मया तपसार्जिंतः ॥ ३० ॥ 
समानव्रतचारिण्यां श्कमिण्यां योऽन्वजायत । 
सनत्कुमारस्तेजखी प्रद्युम्नो नाम मे खतः ॥ ३९ ॥ 
तेनाप्येतन्महद्‌ दिव्यं चक्रमप्रतिमं रणे । 
न प्रार्थितमभून्मूढ यदिदं प्राथितं त्वया ॥ ३२॥ 
८८ मूढ ब्राह्मण ! मने बारह वर्षातक अत्यन्त घोर ब्रह्म 
चर्थत्रतका पालन करके दिमाख्यकी धाटीमे रहकर बद्धी भारी 
तपस्याके द्वारा जिसे प्रास्त किया याः मेरे समान ब्रतका पालन 
करनेवाखी रुकमिणीदेशरीके गर्भे जिसका जन्म हुआ हैः 
जिसके रूपमे साक्षात्‌) तेजस्वी सन्छुमारने ही मेरे यहा अवतार 
ख्या है, वह प्र्युम्न मेरा प्रिय पुच् है । परंतु रणभूमिं 
जिसकी कहीं तुलना नदीं ३, मेरे इस परम दिव्य चक्रको 
कभी उस प्र्ुम्नने मी नहँ मगा थाः जिसकी आज ठमने 
मोग की है ॥ ३०-२३२॥ 
रामेणातिवलेनेतच्नो्तपूं कदाचन । 
न गदेन न साम्बेन यदिदं प्रार्थितं त्वया ॥ ३३ ॥ 
“अच्यन्त बल्ली बलरामजीने भी पहठे कमी एेसी 
वात नां कही ह । जिसे तमने मोगा दै, उसे गद ओरसाम्ब- 
ने मी कमी टेनेकी इच्छा नदी कौ ॥ ३३ ॥ 
ण्यन्धक्रमहारथः ॥ 
नोक्तपू्मिदं जातु यदिदं प्रार्थितं त्वया ॥ ३७ ॥ 
“द्रारकामे निवास करनेवाले जो अन्य. दृष्णि तथा 
अन्धकवंशके महारथी ई, उन्होने मी कमी मेरे सामने पेल = 
प्रस्ताव नही किया या, जैसा कि तमने इस चक्रको मांगते 
हए किया द॥ २४॥ ~ 
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४३६२ 


श्रीमहाभारते 





यत्र हो । सम्पू यादवोनि तम्हारा बड़ा सम्मानं किया है । 

फिर बनाओ तो सदी; इस चक्रके द्रारा त॒म किसके साथ युद्ध 

करना चाहते हो १ ॥ ३५ ॥ 

पवमुक्तो मया द्वौणिमीमिदं प्रत्युवाच ह । 

प्रयुज्य भवते पूजां योत्स्ये कृष्ण त्यया सह ॥ ६६ ॥ 

प्रार्थितं ते मया चक्रं देवदानवपूजितम्‌ । 

अज्ञेयः स्यामिति विभो सत्यमेतद्‌ वीभि ते ॥ ३७ ॥ 
“जव मेने इस तरह पृच्ठाः तत्र द्रोणकरुमारे सुल्ने इस 

प्रकार उत्तर दिया--श्रीकृष्ण | मँ आपकी पूजा केरके फिर 

आपके ही साथ युद्ध करूंगा । परमो ! मे यह सच कदता हू 

कि मैने इस देवदानवपूजित चक्रको आपसे इसील्यि मगा 

था क्रि इसे पाकर अजेय हो जाऊ ॥ ३६-२७ ॥ 

त्वत्तोऽहं दुभं काममनवाप्यैव केराघ । 

प्रतियास्यामि गोविस्द शिवेनभिचदसख मम्‌ ॥ ३८ ॥ 
“क्रतु वे शव | अव मै अपनी इस दुभ कामनाको 

आपसे प्रास किये चिना दी सैट जाज्ञंगा। गोविन्द | आप 

मुञ्ञसे केवर इतन) कह दं कि (तेरा कल्याण होः ॥ ३८ ॥ 
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एतत्‌ खुभीमं भीमानासरषभेण त्वया धतम्‌ । 
ति सवि नान्यो ऽभिपद्यते ॥ ३९ ॥ 
८१ह्‌ चक्र अव्यन्त भयंकर है जीर आप मी भ 
वीरोके िरोमणि द । आपके किसी विरोधीके पास एसा चक्र 
नहीं है । आपने ही इसे धारण कर रक्खा ह । इस भूतल्पर 
दूरा कोड पुरुष इसे नहीं उठा सक्ताः ॥ ३९॥ ` 
एतावदुक्त्वा द्रौणिर्मो युम्यानश्वान्‌ धनानि च । 
आदायोपययौ काटे रत्नानि विविधानि च ॥ ४०॥ 
'मुञ्चसे इतना दी ककर द्रोणक्ुमार अदवत्थामा रथ 
जोतने योगय घोड़े धन तथा. नाना प्रकारके रत्न केकर वरह 
से यथासमय छोट राया ॥ ४० ॥ 
ख संरम्भी दुरात्मा च चपलः क्रूर एव च । 
वेद चास्रं ब्रह्मशिरस्तस्माद्‌ रक्ष्यो वृकोदरः ॥ ४१॥ 
'वह्‌ क्रोधी दुष्टात्मा, चपल ओर क्रूर दै । साथ दही उसे 
ब्रह्माखका भी ज्ञान है; अतः उससे भीमसेनकरी रक्षा करनी 
चाधयः ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सौप्तिकपर्वणि रेषीकपदरणि युधिष्ठिरङृष्णसंवादे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
इष प्रकार श्रोमहाभारत सोक्तिकथरवके अन्तत एेगीकपर्वमे युधिष्ठिर ओर श्रृष्णका संवराद्विधयक वरहे अध्याय पूरा हृशा ॥९२॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः 


श्रीकृष्ण, अजन ओर युधिष्टिरका भीमसेनके पीछे जाना, भीमका गङ्गातटपर पर्हुचकर 
अश्वत्थामाको लरकारना ओर अश्वत्थापाके द्वारा बरह्माज्धका प्रयोग 


वेद्यम्पायन उवाच 

पवमुक्त्वा युधां श्रेष्ठः सर्वयादवनन्दनः । 
सवोयुधवरोपेतमारुरोह रथोत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 

` वैशम्पायनजी कहते है --राजन्‌ ! सम्पूणं यादवलुल- 
को आनन्दित करनेवाले योद्धाओंपे श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
णसा कहकर समस्त श्रेष्ठ आयुधम सम्पन्न उत्तम रथपर 
आरूढ दए ॥ १॥ 

= परोत ॐ भ 
युक्तं  परमकम्बोजेस्तुरगेदेममाटिभिः। 
आदित्योदयवर्णैस्य धुरं र्यवरस्य तु॥ २॥ 
दक्चिणामवहच्छैन्यः सुग्रीवः सव्यतो ऽभवत्‌ । 
पा्णिवाहौ तु तस्यास्तां मेघपुष्पबलाहकौ ॥ ३ ॥ 

उसमे सोनेकी माला पहने हुए अच्छी जातिके कावुखी 

घोड़े जते दए थे । उस श्रेष्ठ रथकी कान्ति उदयकान सूर्य- 
के समान अर्ण थी । उपकी दाहिनी धुराका बञ्च रौव्य ढो 
रदा था ओर बार्यीका सुग्रीव | उन दोनोके पाद्वभागमें 
क्रमशः मेघयुष्य ओर बलाहक जते हुए थे ॥ २-२॥ 
विश्वकृता दिव्या रत्नधातुविभूषित।। 
उच्दधूतेव ` रथे माया ध्वजयष्टिरदश्यत ॥ ४ ॥ 
षित दिव्य ध्वजा दिखायी दे रही थी, जो 
हह मायके समान प्रतीत होती थी ॥ ४ ॥ 








वैनतेयः स्थितस्तस्यां प्रभामण्डलरदिमवान्‌ । 

तस्य॒ सत्यवतः केतुभूजगारिरटङ्यत ॥ ५ ॥ 
उस ध्वजापर प्रमाुञ् एवं किरणेते सुशोभित विनता, 

नन्दन गरुड़ विराज रदे थे । सर्यौके शत्रु गरुड सत्यवान्‌ 

्रकरष्णकरे रथकी पताकाकरे रूपम दृष्टिगोचर हो रदे ये ॥५॥ 

अथारोहद्धरषीकेदाः केतुः सवेधनुष्मताम्‌ । 

अननः सत्यकमौ च कुरुराजो युधिष्ठिरः ॥ ६ ॥ 
सम्पूण धनुरधरोमे श्रे श्रीकृष्ण पडले उस सथर 

इए । तसश्चात्‌ सत्यपराक्रमी अर्जुन तथा कुख्रान अ 

उस रथपर बेटे ॥ ६ ॥ । 

अशोभेतां महात्मानौ दादार्हमभितः स्थितौ । 

रथस्थं शाङ्गधन्यानमण्िनाविध वासवम्‌ ॥ ° | 
वे दोनो महात्मा पाण्डव र्थपर स्थित हए शाङ्खं धर 

धारी दाहकुखनन्दन श्रीङृष्णके समीप विराजमान (1 

के पास बैठे हए दोनो अश्वनीकुमारोके समान स 

हो रदे थे॥ ७॥ 

तावुपारोप्य दादार्हः स्यन्दनं खोकपूजितम्‌ । की 

प्रतोदेन जवेपेतान्‌ परमाश्वानचोदयत्‌, ॥ न 

` उन दोनों मादर्थोको उस लोकपूजित रथपर १ 
दशाहवंसी शीक्षणने वेगकचाटी उत्तम अदरवोको चालक 


| 
| 
1 
| 





देषीकपवं | 
अ= 
ते दयाः सहसोत्पेतुगरदीत्धा स्यन्दनोत्तमम्‌ । 
आस्थितं पाण्डवेयाभ्यां यदुनासृषभेण च ॥ ९ ॥ 
वे धोड़े दोनो पाण्डवो तथा यदुदुलतिकक श्रीकृष्णकी 
ठवारीमं आये हए उस उत्तम रथको टेकर सहसा उड्‌ चठे ॥ 
वहतां शाङ्गधन्वानमश्वानां शीघ्रगामिनाम्‌ । 
्रादुससीन्महे ब्द; = पक्षिणां पततामिव ॥ १० ॥ 
राङ्गघन्वा श्रीकरृष्णकी सवारी ठोते दए उन शीधगामी 
अश्वौका महान्‌ शब्द उड़ते हए पक्षियोके समान प्रकर 
होरा था॥ १०॥ 
ते समाच्छन्नरव्याघाः क्षणेन भरतर्षभ । 
भीमसेनं महेष्वासं समनुद्रुत्य वेगिताः ॥ ११ ॥ 
मरतश्रे्ठ ! वे तीनौ नरश बड़े वेगे पेपी दौड़- 
कर क्षणभरमे महाधनुधंर भीमसेनके पास जा पहुचे ॥ ११॥ 
क्रोधदीतं तु कौन्तेयं द्विषदर्थं समुद्यतम्‌ । 
नाराक्चयन्‌ वारयितुं समेत्यापि महारथाः ॥ १२॥ 
इस समय कुन्तीकुमार भीमसेन क्रोधते प्रज्वलित हो 
शनरुका संदार करनेके लि तटे हुए थे । इसल्यि वे तीनों 
महारथी उनसे मिलकर मी उन रोक न सके ॥ १२॥ 
स तेषां प्रक्षतामेव श्रीमतां द्डधन्विनाम्‌ । 
यथौ भागीरथीतीरं हरिभिभशवेगितैः ॥ १३ ॥ 
यत्र स्म श्रूयते द्रौणिः प्रहन्ता महात्मनाम्‌ । 
उन सुदृढ धनुर्धर तेजस्वी वीरोके देखतेःदेखते वे 
अल्यन्त वेगशाखी बरोड़ोके द्वारा मागीरथीके तरर जा पर्हुचेः 
जहा उन महात्मा पाण्डवके पुर्रोका वध करनेवाला अश्व- 
स्यामा बेटा सुना गया या ॥ १३९ ॥ 
स ॒ददशं महात्मानमुदकान्ते थदाखिनम्‌ ॥ १ ॥ 
रृष्णद्वैपायनं व्यासमासौनसरषिभिः सह । 
तं चेव करूरकभरीणं घृताक्तं कुशचीरिणम्‌ ॥ १५ ॥ 
रजसा धअस्तमःसीनं दद द्रौणिमन्तिके । 
वहा जाकर उन्दने गङ्गाजीके जल्के क्रिनारे परम 
यशसी महात्मा श्रीकृष्ण दवैपायन व्वा्षको अनेके महधियोके 
राय बैठे देखा । उनके पास ही वह कूरकमां द्रोणपुत्र भी 
बेठा दिखायी दिया । उसने अपने शरीरम घी लगाकर 
इति श्रीमहाभारते सौधिकपवैणि देषीकपवणि 








इस प्रकर श्रीमहामारत सो्िकपके श्त पमीकप्वमे अश्थानक दा नक्षकः हः 


चतुर्दशोऽध्यायः | 
रण करनेके किये अजुन 
एवं वेदव्यासजी शरीर देवि नारदका प 





अश्वत्थामाके अस््रका निवा 


वैशम्पायन उवार | 


नेव ` दाहस्तमभिप्ायमादितः ॥ + 





चतुरलोऽध्यायः 
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कुशका चीर पटः ॐ 
0 ५/4 था । उसके सारे अङ्खोपर धूल छा 
तमभ्यधावत्‌ कौन्तेयः प्रगृह्य सदारं धनुः ॥ १६॥ 
भीमसेनो महावाहुस्तिष्ठ निष्ठति चाव्रवीत्‌ । 
ऊन्तीकुमार मदावाह मीमतेन वाणसदित धनुर व्यि 
उसकी ओर दौड़े ओर बरोटे--“अरे ! खड़ा २, खडा रह॥ 
स द्र भीमधन्वानं प्रगरहीतराखसनम्‌ ॥ १७॥ 
श्रातरों पृष्ठतश्चास्य जनर्दनरथे स्थितौ । 
व्यथितात्माभवद्‌ द्रौणिः प्राप्तं चेदममन्यत ॥ १८॥ 
अश्वत्थामाने देखा करि भयंकर धनुर्धर भीपठेन हाथमे 
धनुष्र छवि आ रहे दै । उनके पछ श्रीकृष्णके रथपर्‌ बैठे 
हुए दो माई ओर ह । यह सत्र देखकर द्रोणुमारके हृदये 
बड़ी व्यया हुई । उस घवरराहटमे उसने यदी करना उचित 
समन्चा ॥ १७ १८ ॥ 
स तद्‌ 1 परमाख्रमचिन्तयत्‌ । 
जग्राह च स चेंषीकां द्रोणिः सव्येन पाणिना ॥ १९ ॥ 
उदारहृदय अश्त्यामाने उस दिष्य एवं उत्तम अच्क 
चिन्तन क्रिया । साथ ही बाय हाथसे एक सीक उठा खी ॥ 
स॒ त।मापदमालाद्य दिव्यमश्चमुदैस्यत्‌ । 
असृष्यमाणस्तज्छ्यन्‌ दिन्थायुधवयान्‌ स्थितान्‌॥२०॥ ` 
अपाण्डवायेति रूष व्यख्जद्‌ द।रुणं घचः । 
दिव्य आयुध धारण करके खड़े हुए उन ूरवीरोका 
आना वह सहन न कर सका । उस्र आपत्तिमे पङ़कर उसने 
रोपपूर्वक दिव्या्लका प्रयोग किया ओर मुखते कठोर वचन 
निकाला कि ध्य अल समस्त पाण्डवौका विनाश कर डारे?॥ 
इत्युक्त्या राजशादुं द्रोणपुः प्रतापवान्‌ ॥ २९ ॥ 
सर्व॑रोकमोदप्थ तदसं प्रमुमोच ह । 
पश्र | एसा कहकर प्रतापी द्रोण धुत्रने सम्पूणं लोको 
को मोदमे डालनेके लिये वद अस्र छोड़ दिया ॥ २१६३॥ 
ततस्तस्यामिषीकायां पायकः समजायत । 
प्रधक्ष्यन्निव ठोकाखीन्‌ काखन्तकयमोपमः ॥ २२॥ 
तदनन्तर उस सीकम कालः अन्तक्र ओर यभराज्करे 
समान भयंकर भग प्रकट हो गयी । उक्त समय एता 
जान पड़ा करं वह अभि तीनों लोकौको जलाकर भस 
कर लेगी ॥ २२॥ 1 
ब्रह्मक्िरोऽखस्यागे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ ` 


के दवारा बहा 
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अजनाजंन यदिव्यमखं ते हदि वतते । 
द्रोणोपदिष्टं तस्यायं कारः सम्प्रति पाण्डव ॥ २ ॥ 
“अ्ज॑न ! अर्जुन । पाण्डुनन्दन | आचायं द्रौणका 
उपदेश किया हआ जो दिव्य अलख तुम्हारे हृदयमे विद्यमान 
है, उसके ग्रयोगका अब यह समय आ गया है ॥ २ ॥ 
खातृणामात्मनर्चैव परिजाणाय भारत । 
विखजेतत्‌ त्वमप्याजावसख्रमखरनिवारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
‹भरतनन्दन ! भाइयोकी ओर अपनी रक्चाके ल्थि तुम 
भी युद्धम इस ब्रह्मान्नका प्रयोग करो । अश्वत्थामाके अस्रका 
निवारण इसीके द्वारा शे सकता दैः ॥ ३ ॥ 
केदावेनेवसुक्तोऽथ पण्डवः परवीरहा । 
अवातरद्‌ रथात्‌ तूणं पगरृह्य सशरं धुः ॥ ७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके एेसा कटनेपर शुवीरोका संहार 
करनेवाले पाण्डुपुत्र अजन धनुष-वाण हाथमे लेकर तुरत ही 
रथसे नीचे उतर गये ॥ ४ ॥ 
पूवेमाचार्यपुजाय ततो ऽनन्तरमात्मने । 
आातृभ्यद्चेव सर्वेभ्यः खस्तीत्युक्त्वा परंतपः ॥ ५ ॥ 
देवताभ्यो नमस्कृत्य गुरुभ्यर्चैव सर्वराः। 
` उत्ससजं शिवं ध्यायन्नख्मखेण शाम्यताम्‌ ॥ ६ ॥ 
शवुओंको संताप देनेवाले अनने ससे पहटे यह कदा 
किं “आचायपुत्रका कस्याण होः । तत्पश्चात्‌ अपने ओर 
सम्पूणं माइर्योके षि मज्ञल-कामना करके उन्दने देवताओं 
ओर सभी गुख्जरनोको नमस्कार किया । इसके वराद (इस 
बरह्मारसे शतुका बह्याख्र शान्त दो जाय' एसा संकल्प करके 
सवके कट्याणकी भावना करते हुए अपना दिव्य अघल 
छोड़ दिया | ५.६ ॥ । 
ततस्तदख्ं सदसा खृष्टं गाण्डीवधन्वना । 
प्रजञ्वारु मह।चिष्मद्‌ युगन्तनलसनिभम्‌ ॥ ७ ॥ 
गाण्डीवध।री अद्नके द्वारा छोड़ा गया वह ह्माख 
सहसा प्रज्वलित हो उठा । उससे प्रल्याग्निके समान बड़ी- 
बड़ी रपट उठने लगीं ॥ ७ ॥ 
तथेव ॒द्रोणयु्रस्य तदं तिग्मतेजसः। 
श्रजज्वारु महज्वारं तेजोमण्डलसंवृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
इसी प्रकार प्रचण्ड तेजस्वी द्रोणपुच्रका वह अखन भी 
तेजोमण्डलसे धिरकर बड़ी-बड़ी ऽवाओंके तथ जलने ख्गा॥ 
निघौता बहवश्चासन्‌ पेतुरुल्काः सहस्राः । 
महद्‌ भयं च भूतनां सर्वषां समजायत ॥ ९ ॥ 
उस समय बारंबार वञ्जपातके समान शब्द होने कगे, 
आकाशते सदसो उस्कार् द्ट-टूटकर गिरने ठगी जौर समस 
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श्रीमहाभारते | [ सौपिकप्ि 
सः 


प्राणियोपर महान्‌ मय छा गया ॥ ९ ॥ 
साब्द्मभवद्‌ व्योम ज्वालमाखङुलं सृशम्‌। 
चचाङ च मही कत्स्ना सपर्वतवनद्रुमा ॥ १० ॥ 
खारा आका आगकरौ प्रचण्ड ज्वाला्से व्या 
उठा ओर वरहो जोर-जोरसे शब्द होने लगा । पवत, 
ओर वृक्षोसदित सारी एरथ्वी दिले ठगी | १० ॥ 
ते त्वख्रतेजसी रोकांस्तापयन्ती व्यवस्थिते । 
महषीं सहितौ तत॒ दशंयामासतुस्तद्‌ा ॥ १९॥ 
नारदः सवेभूतात्मा भरतानां पितामहः । 
उन दोनो अस््रौके तेज समस्त लोकोको सतप कृरते 
हए वरहो सित हो गये । उस्‌ समय वौ सममं भूतेक 
आत्मा नारद तथा भरतवंशके पितामह व्यास इन दो 
महषियोने एक साथ दरशन दिया ॥ ११९ ॥ 
उभौ दमयितुं वीरौ भारद्ाजधनंजयौ ॥ १२॥ 
तौ सुनी सर्वधर्मक्ञौ सर्वभूतहितैषिणी । 
दीप्तयोरख्रयोर्मध्ये स्थितौ परमतेजसो ॥ १३॥ 
सम्पूरणं धरमेकि ज्ञाता तथा समस्त प्राणियोके हितेषी वे 
दोनो परम तेजखी सुनि अद्वत्थामा ओर अर्जुन--इन दोन 
वीरोको शान्त करनेके व्यि इनके प्रज्वलित अस्त्रौके बीचमे 
खड़ हो गवे ॥ १२-१३ ॥ 
तद्न्तरमथाधरष्याुपगस्य यराखिनौ । 
आस्तास्रषिसौ तत्र ज्वलिताविव पावकौ ॥ १४॥ 
उन अके बीचमे आकर वे दुरं एवं यशखी महर्षि 
प्रर दो प्रज्वलित अग्नियोके समान वहा सित हो गये ॥ 
प्राणभरद्धिरनाध्रष्यो  देवदानवसम्मतां । 
अखतेजः शमयितुं खोकानां हितकास्यय। ॥ ९५॥ 
कोई भी प्राणी उन दोनोका तिरस्कार नहीं कर्‌ सकृत 
था । देवता ओर दानव दोनों ही उनका सम्मान करते थ | 
वे समस्त छोकोके हितकी कामनासे उन अस्त्रक तेजको शन्त 
करानेके ल्यि वहां अयि थे ॥ १५ ॥ 
| ऋषी ऊचतुः 
नानाशस्रविद्‌ः पूवे येऽप्यतीता महार्थ । 
नेतदखं मुष्येषु तैः प्रयुक्तं कथंचन । 
किमिदं साहसं वीरौ छतवन्तौ महात्ययम्‌ ॥ ६ ॥ 
उन देयौ ऋषियोने उन दोनों वीराले 8 
वीरो | पू्वकार्मे मी जो बहुत-से महारथी हे ॐ 
नाना प्रकारके शके जानकार ये, परंतु उन्न 


। था। 
प्रकार भी मनुष्योपर इख अखरका प्रयोग न्दी १ ५ 


ठम दोनेनि यह महान्‌ विनाशकारी ुःसाहस क्यो किया ^ ` 


इति श्रीमहाभारते सौप्तिकपर्वणि देषीकप्वणि जजजनाखत्याो चतुदशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


चः च ओ । ‡ ५ 






] महाभारत ~ सहि ५ पेषी, कपे & १, 1 ॥ 
हामारत सकष अन्तरत पेपीकपरवमं जनके दारा ्रहमाखका परयोगविषयक चौद अध्याय पूरा हमा ॥ 
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पञ्चदशो ऽध्यायः 


रेषीकपवं ] ०३६५ 
चच ्््््च्व==-------  ~~--------- 
प्चदशोऽध्यायः 


८ ९ 
वेदव्यासनीकी आज्ञासे अजेनके दारा अपने अस्क्ना उपसंहार तथा अश्चत्थामाका 
अपनी मणि देकर पाण्डवो गर्मोपर दिव्याह्न छोडना 


वैश्रम्पायन उवाच 


दृष्रैव नरद तावभ्रिसमतेजसौ । 
गाण्डीवधन्वा संचिन्त्य प्राप्तकारं महारथः । 
संजहार शारं ॑दिव्यं त्वरमाणो धनंजयः ॥ १ ॥ 
यैदास्पायनजी कहते है- नरश्रेष्ठ | उन अग्निके 
समान तेजस्वी दोनो मह्ियोको देखते ही गाण्डीव्रधारी 
महारथी अर्जुने समयोचित कर्त्॑यका ˆ विचार करके बड़ी 
फुर्तसि अपने दिव्याख्ञका उपसंहार आरम्भ किया | १ ॥ 
उवाच भरतश्रेष्ठ तावृषी प्राञ्जलिस्तदा । 
प्रमुक्तमखरमख्रेण रशाम्यतामिति वै मया ॥ २ ॥ 
संहते परमखरेऽसिन्‌ सर्वानस्मानरोषतः । 
पापकम धुवं द्रौणिः प्रधक्ष्यत्यखतेजसा ॥ ३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उस समय उन्होने हाथ जोड़कर उन दोनों 
हधियो कदा--“मुनिवरो । मैने तो इसी उदेश्यसे यह 
अख्र छोड़ा था क्रि इसके दारा शात्ुका छोड़ा हुआ ब्रह्मास्र 
शान्त हो जाय । अव इस उत्तम अघ्नकरो लौट लेनेपर पापा- 
चारी अश्वत्थामा अपने अलके तेजसे अवद्य ही हम सव्र 
लोगोको भस कर डालेगा ॥ २-३ ॥ 
यद हितमस्माकं खोकानां चैव सर्वथा । 
भवन्तौ देवसंकाशौ तथा सम्मन्तुमर्हेतः ॥ ७ ॥ 
आप दोना देवताके वल्य ई; अतः इस . समय जेवा 
करनेसे हमारा ओर सव लोरगोका सर्वथा हित होः उसीके चयि 
आप हमे सराह देः ॥ ४ ॥ 
इत्युक्त्वा संजहाराखं पुनरेवं धनंजयः । 
संहा दुष्करस्तस्य देवैरपि हि संयुगे ॥ ५ ॥ 
विसृष्टस्य रणे तस्य परमास्य संग्रहे । 
अक्तः पाण्डवादन्यः साक्षादपि शतक्रतुः ॥ & ॥ 
ठेसा कहकर अर्जुने पुनः उस अखरको पीछे लटा 
ल्या । युद्धम उसे लोटा सेना देवताओंके लिय भी दुष्कर 
या । स्रामे एक बार उस दिव्य अख्को छोड़ देनेपर पुनः 
उते लीय ठेनेम पाण्डुपुत्र अजनके सिवा साक्षात्‌ इन्दर भी 
समथं नहीं थे ॥ ५-६ ॥ 
बह्मतेजोद्धवं तद्धि विखष्टमरृतात्मना । 
` तत॒ राक्यमावर्तयितं ब्रह्मचारि्ताहते ॥ त ॥ 
वह अघन ब्रह्मतेजसे प्रकट हआ या । यदि अजितेन््र 
पुरुषके द्वारा इसका प्रयोग किया गया हो तो उसके खयि 
इसे पुनः लटाना असम्भव दै; करथोकि बरह्मच नतक 
पाटन किये मिना कोई इसे लटा नही खता ॥ ५ ॥ । 
अचीर्ण ब्रह्मचयं | व 4 





जिसने व्रह्यचर्यका पाटन नदीं क्रिया हो, वह पुरुष 
यदि उसका एक बार प्रयोग करे उपे फिर लौटानेका 
प्रयत करे तो वह अल्र सगे-सम्बन्धर्योसदित उसका सिर 
काटलेताथा॥८॥ 
ब्रह्मचारी व्रती चापि दुरवापमवाप्य तत्‌। 
परमव्यसनातोंऽपि नाजुनोऽखं व्यमुञ्चत ॥ ९ ॥ 
अजने ब्रह्मचारी तथा व्रतधारी रहकर दी उस दुलम 
अख्रको प्राप्त किया था । वे व्रडे-से-बड़े सङ्कमे पड़नेपर भी 
कभी उस अस्रकरा प्रयोग नही करते थे ॥ ९ ॥ 
सत्यव्रतधरः शुरो ब्रह्मचारी च पाण्डवः। 
गुरुवतीं च तेनाख्ं संजहाराज्ञौनः पुनः ॥ १० ॥ 
सत्यव्रतधारीः ब्रह्मचारी, शूरवीर पाण्डव अजन गुरुकी 
आज्ञाक्रा पालन करनेवाठे थे; इसलिगर उन्होने फिर उसं 
असख्रको लोटा छया ॥ १० ॥ 
दरौणिरप्यथ सम्प्ेक््य तावृषी पुरतः स्थितौ । 
न॒ शराक पुनधोंरमख्रं संहत॑मोजसा ॥ ११ ॥ 
अश्वत्थामाने भी जव्र उन ऋषियोकरो अपने सामने खड़ा 
देला तो उष घोर अश्लको बमूर्वक लोटा लेनेका प्रयत 
किया, क्रतु वह्‌ उसमे सफल न हो सकरा ॥ ११ ॥ 


अशक्तः शतिसंहारे परमास्य संयुगे । 
द्रोणि्दीनमना राजन्‌ देपायनमभाषत ॥१२॥ 


राजन्‌ ! युद्धम उस दिव्य अछखक्रा उपसंहार करनेमे 
समर्थं न होनेके कारण द्रोणकुमार मन-दी.मन बहुत दुखी 
हआ ओर व्यानीसे इत प्रकार बोटा--॥ १२॥ _ 
उत्तमव्यसनातंन  प्राणाणमभीष्खना । ` 
मयेतदखमुत्खषठं भीमसेनभयान्मुने 

पुने ! मैने भीमसेनके भयसे भारी 
अपने प्राणौको बचानेके व्थि ही यह अल्ल छेड़ा 
अधर्मश्च कृतोऽनेन धार्तराष्ट्रं जिधां 
मिथ्याचरेण भगवन्‌ भीमसेनेन 
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(सुने ! मैने इस दुजैय दिव्यास्रको अग्निके तेजसे युक्त 
एवं अभिमन्तित करके इस उद्यसे छोड़ा था कि पाण्डर्वो- 
का नामो-निशान मिट जाय ॥ १६॥ 
तदिदं पाण्डवेयानामन्तकायाभि संहितम्‌ 1 
अद्य पाण्डुसुतान सघोन्‌ जीविताद्‌ श्रंशयिष्यति ॥ १५७॥ 

'पाण्डवोके विनादाका संकस्प केकर छोड़ा गया यह 
दिव्याख्र आज समस्त पाण्डुपुर्वरोको जीवनदयून्य कर देगा ॥ 
कृतं पापमिदं ब्रह्मन्‌ रोषाविष्टेन चेतसा । 
वधमारास्य पाथौनां ममास खजता रणे ॥ १८ ॥ 

श्रह्म्‌ | मने मनमे रोष भरकर रणभूमिमे कुन्तीपुरोके 
वधकी इच्छासे इस अस्रका प्रयोग करके अवद्य ही बड़ा 
भारी पाप करिया हैः ॥ १८ ॥ 

व्यास उवाच 
अखं बह्मरिरस्तात विद्धान्‌ पाथो धनंजयः । 
उत्खष्टवान्न रोषेण न नाराय तवाहवे ॥ १९॥ 
व्यासजीने कहा--तात ! कुन्तीपुत्र धनंजय भी तो 
इस ब्रह्माल्नके ज्ञाता दै; रितु उन्हेनि रेषे भरकर युद्धे 
तुम्हे मारनेके स्यि उसे नदीं छोडा दै ॥ १९॥ 
अखमच्रेण तु रणे तथ संशमयिष्यता । 
विखष्टमजनेनेदं पुनश्च प्रतिसंहृतम्‌ ॥ २०॥ 
देखो, रणभूमिमै अपने अल्द्मयरा वम्हारे अघ्रको शान्त 
करनेके उदेश्यते दी अर्जनने उसका प्रयोग किया था ओर 
अव्र पुनः उसे लौटा छया है ॥ २०॥ 
ब्रह्माख्रमप्यवाप्यैतदु पदेशात्‌ पितुस्तव । 
क्षघ्रधमोौन्महाबाडुनौकम्पत ` धनंजयः ॥ २१ ॥ 
इस ब्रह्मास्रको पाकर भी महाबाहू अर्जुन तुम्हारे पिताजी- 
का उपदेश मानकर कमी क्षाच्रधम॑से विचलित नहीं इए है ॥ 
पवं धृतिमतः साधोः स्ाखरविदुषः सतः। 
सश्रातवन्धोः कस्मात्‌ त्वं वधमस्य चिकीषसि॥ २२॥ 
ये एसे धैर्यवान्‌, साधुः सम्पूणं अस्रकि ज्ञाता तथा 
सत्पुखष ई, तथापि तम॒ माईजन्धुओंसदित इनका वध 
करनेकी इच्छा कयो रखते हो १॥ २२॥ 
अख्रं ब्रह्मिरो यज परमाख्रेण वध्यते । 
समा दादरा पजैन्यस्तद्राष्ट नाभिवर्षति ॥ २३ ॥ 
जिस देरमे एक ब्रह्माछ्रको दुसरे उत्कृष्ट अघ्नसे दबा 
दिया जाता है, उस रामं बारह वर्भतक वर्षां नदीं होती दै॥ 
पतदर्थं महाबाहुः शक्तिमानपि पाण्डवः । 
न विहन्व्येतदख्रं तु प्रजाहितचिकीर्षया ॥ २४ ॥ 
इसील्यि ्रजावगके हितकी इच्छासे महाबाहु अर्जुन 
शक्तिशाली होते हए मी तम्दारे इस अख्रको नष्ट नहीं कर रदे है ॥ 
पाण्डवास्त्वं च राष्ट च सद्‌ा संरक््यमेव हि । 
तस्मात्‌ संहर दिव्यं त्वमस्मेतन्महाुज ॥ २५॥ 
महावाहो ! ठम्दं पाण्डर्बोकी, अपनी जौर इत राष्री 
भी सदा र्चा दी करनी चाद्ये; इशख्यि तम॒ अपने इस 
दिव्याद्लको लया लो ॥ २५॥ | 





दिव्याञ्ञको = 





द -------------~--- 





[ सौतिकपवणि 
ध नव 
अरोषस्तव चैवास्तु पाथः सन्तु निरामयाः । 
न दछयधमेण राजर्षिः पाण्डवो जेतुमिच्छति ॥ २६ 
वम्दारा रोष शान्त हो ओर पाण्डव भी खस ६ 
पाण्डुषु राजश युधिष्ठिर किहीको मी अधर्मे नही जीतना 
चाहते है ॥ २६॥ ४, 
मणि चेव प्रयच्छाद्य यस्ते शिरसि तिष्ठति 1 


पतदादाय ते प्राणान्‌ प्रतिदास्यन्ति पाण्डवाः ॥ २७ ॥ 


म्हारे सिरमे जो मणि ज इन्दे 
मणिको तोक 0 दो। इ 
दगे ॥२७॥ 
द्रौणिरुवाच 
पाण्डवेयानि रत्नानि यच्चान्यत्‌ कौरवैर्धनम्‌ । 
अवाप्तमिह तेभ्योऽयं मणिर्मम विरिष्यते ॥ २८॥ 
अश्वत्थामा वोला--पाण्डरवोने अव्रतक जो-नो रत 
प्रास्त कि है तथा कौरवेनि मी यहो जो धन पाया है, मेर 
यह्‌ मणि उन सवसे अधिक मूल्यवान्‌ है ॥ २८ ॥ 
यमाचध्य भयं नास्ति राखरन्याधिष्चुधाश्चयम्‌ । 
देवेभ्यो दानवेभ्यो वा नागेभ्यो वा कथंचन ॥ २९॥ 
इसे वरोध टेनेपर शखर; व्याधिः क्षुधा, देवता, दानव 
अथवा नाग किसे मी किसी तरहका भय नदीं रहता ॥ 
न॒ च रक्षोगणभयं न तस्करभयं तथा। 
पवंवीयां मणिस्यं न मे त्याज्यः कथंचन ॥ ३०॥ 
न राक्षसौका भय रहता है न चोरौका । मेरी इस मणि- 
कासा अद्भुत प्रमाव दै । इसल्यि मुञ्चे इसका प्याग तो 
किसी प्रकार भी नहीं करना चाहिये ॥ ३० ॥ 
यत्तु मे भगवानाह तन्मे कार्यमनन्तरम्‌ । 
अयं मणिरयं चाहमीषिका तु पतिष्यति ॥ ३१॥ 
गमेषु पाण्डवेयानाममोघं चैतदुत्तमम्‌ । 
न च शक्तोऽसि भगवन्‌ संहतुं पुनरुदयतम्‌ ॥ ३२॥ 
परंतु आप पूज्यपाद महिं सुञ्े जो आज्ञा देते ह उरी- 
का अव सुञ्े पालन करना है, अतः यह रदी मणि ओर यहं 
रहा मै । किंत यह दिव्याख्रसे अभिमन्वित कौ हई सक तो 
पाण्डववोके गर्भ॑स्य शिद्यओंपर गिरेगी ही; क्योकि यह उत्तम 
अल्र अमो है । भगवन्‌ | इस उठे हुए अल्नको मँ एनः 
लय केनेमे असमर्थ टू ॥ २१-३२ ॥ 
पतदद्मतदचेव गर्भेषु विखजाम्यहम्‌ । 
न च वाक्यं भगवतो न करिष्ये महामुने ॥ २२॥ 
महामुने ! अतः यह अचर मेँ पाण्डर्वेकि गर्भोपर ही छोड 
रहा ह| आपकी आन्ञाका मै कदापि उच्छ्घन नहीं कल्ग॥ 
व्यात्न उवाच 
एवं कुरू न चान्या तु बुद्धिः कायौ त्वयानघ । 
गर्भेषु पाण्डवेयानां विखज्यैतदुपारम । 
व्यासजीने कहा--अनघ ! अच्छा, एेखा दी 
अव अपने मनर दूसरा कोई विचार न खना । इल अछ `` 
पाण्डवोके गरमोपर हौ छोड़कर शान्त दो जाओ ॥ २४॥ 


॥ २४॥ 





देषीकपवे ] 
वैशम्पायन उवाच 


ततः परममखं त॒ द्रौणिर्धतमाहवे । 
ह 
दवेपायनवचः श्युत्वा ग्भँषु प्रमुमोच ह ॥ ३५॥ 


षोडशोऽध्यायः "व 
“=-= === =-= =-= 
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~ 

वेरास्पायनजी कहते ह-राजन्‌ ! व्यासजीका यह 
वचन सुनकर द्रोणङ्मारने युद्धम उठे हए उत दिव्याखको 
पाण्डवेकि गर्मोपर ही छोड दिया ॥ ३५ ॥ 


€ 8 
इति श्रीमहाभारते + देषीकपवेणि बरह्मशिरोऽखस् पाण्डवेयगरभभवेदाने वन 
॥ श्री { कप्‌ त के अरे श भद) मे ५ मे ॥ र = 
इस प्रकार प्रीमहाम;रत सौहिकपके अन्तमैत पीकपर्वमे ब्रहमदधका पाण्डरे ग: प्ेशबिषयक प्रह अध्याय पूर हमा ॥९५] 





पोडरोऽ्यायः । 
शटरष्णसे शाप पाकर अश्वत्थामाक्ा बनको प्रान तथा पाण्डबोंका मणि देकर द्रीपदीको शान्त करना 


वेश्नम्पायन उवाच 

तदाक्षाय हीकेशो विदष्टं पापकर्मणा । 
हष्यमाण दं वाक्यं द्रौणि प्त्यत्रवीत्तदा ॥ ९ ॥ 

वैशस्पाथनजी कहते है-राजन्‌ ! पापी अश्वत्थामाने 
अपना अस्र पाण्डवोके गर्भपर छोड दिया, यह जानकर 
भगवान्‌ श्रीकरष्णको बड़ी प्रसन्नता हुई । उस समय उन्न 
द्रोण पुत्रस ईस प्रकार कडा-॥ १ ॥ 
विराटस्य खुतां पूवं स्नुषां गाण्डीवधन्वनः । 
उपप्छन्यगतां दृष्ट रतवान्‌ व्राह्मणोऽब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


(पहलेकी बात है, राजा विराटकी कन्या ओर गाण्डीव- 


धारी अर्जुनकी पुत्रवधू जव्र॒ उपप्लव्यनगरम रदती थीः 
उक समय किसी व्रतवान्‌ व्राह्मणने उसे देखकर कदहा--॥ 
परिक्षीणेषु कुरुषु पुत्रस्तव भविष्यति । 
पतदस्य परिक्िच्वं गभंस्थस्य भविष्यति ॥ ३ ॥ 
धवेटी | जवर कौरववंश परिक्षीण हो जायगा तत्र तुम्दं 
एक पुत्र प्रास्त होगा ओर इषील्यि उस गभ॑ख रिद्यका नाम 
परिक्षित्‌ होगा? ॥ ३ ॥ । 
तस्य तद्‌ वचनं साधोः सत्यमेतद्‌ भविष्यति । 
परिक्षिद्‌ भविता दोषां पुनर्वेशकरः खतः ॥ ४ ॥ 
(उस साधु ब्राह्मणका वह वचन सत्य होगा । उत्तरका 
पुत्र परिक्षित्‌ ही पुनः पाण्डववंशका प्रवत॑क होगा  ॥ ४॥ 
पवं ब्रुवाणं गोविन्दं सत्वां भवरं तद्‌ । ` 
द्रौणिः परमसंरब्धः प्रयु बाचेदसुत्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 
सात्वतवंशशिरोभणि भगवान्‌ शरक्ृष्ण जवर इख परकरार्‌ 
: कह रहे थे उस समय द्रौणङ्कमार अश्वत्थामा अलयन्त दत 
हो उठा ओर उन उत्तर देता हु बोल--॥ ५ ॥ 
नेतदेवं यथाऽऽत्थ स्वं पक्षपतिन केश । 
वचनं पुण्डरीकश्च न च मद्वाक्यमन्यध। ॥ £ ॥ 
(कमलनयन केशव | ठम पाण्डर्वोका पक्षपात करते हुए 
इस समय जैसी बात कड गये होः वह कमी शे नहीं सकती । 


मेरा वचन चटा नीं होगा ॥ ६ ॥ । 
पतिष्यति तदल्ञं हि गभ तस्या मयोदयतम्‌। 
(शरकृष्ण | मेरे दरा चया गवा चह अनन विराटपुत्रं 


उत्तराके गर्भ॑पर ही, जिसकी ठम रघ्ठा करना चाहते हो, 
गिरेगा ॥ ७ ॥ 


श्रीमगवाचवाच 

अमोघः परमाखस्य पातस्तस्य भविष्यति । 
स तु गभं स्तो जातो दीधेमायुरवाप्स्यति ॥ ८ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोटे- द्रोणलरुमार ! उस दिव्य अखका 
प्रहार तो अमोष ही होगा । उत्तराका वह गभ॑ मरा हआ ही 
पैदा होगा; फिर उसे त्री आयु प्रां हो जायगी ॥ ८ ॥ 
त्वां तु कापुरुषं पापं विदुः सवं मनीषिणः । 
असकृत्पापकमौणं  वाखजीवितघातकम्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्मार्वमस्य पापस्य कर्मणः फलमाप्नुहि । 
ञ्रीणि वष॑सहस्राणि चरिष्यसि महीमिमाम्‌ ॥ १० ॥ 
अप्रप्नुषन्‌ कचित्‌ काश्चित्‌ संविष्टं जातु केनचित्‌ 
निर्जन(नसहायस्त्वं देशान्‌ प्रविचरिष्यसि ॥ ९९ ॥ 

परंतु ञ्चे समी मनीषी पुरुष कायरः पापीः वारंवार 
पापकर्म करनेवाला ओर वालइत्यारा समदते द । इसव्यि 
त्‌ इस पाप-कर्मका फ प्रास कर के । आजे तीन हजार 
वर्भोतक तू इस प्रथ्वीपर भटकता फिरेगा । तुन्ञे कभी कही 
यौर किंसीके साय मी बातचीत करनेका सुख नहीं मिल 
वकेगा । तू अकेला ही निजन-खनोमे घूमता रदेगा ९११ 
भविनी न हि ते शुद्र जनमध्येषु संस्थितिः । ¦ 
पूयशोणितगन्धी च दगंकन्तःस्संधयः ॥ ९२॥ 
विचरिष्यसि पापत्मन्‌ सर्व॑म्य(धिसमन्वितः। 

ओ नीच ! तू जनसमुदायमे नडी उर सकेगा । ` तेर 


शरीरे पीव ओर लोहूकी दुर्गन्ध निकलती र्गी अत ् | 


दुगम सखानोका ही आश्रय लेना पड़गा । पपास्न्‌ 
रोगेसि पीडित हकर इधर-उधर भटकेगा ॥ ९ 
वयः प्रप्य परिक्षित्‌ तु वेदबतमव्थि प थ च ॥६ ५ 
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तन्न गा भकार उत्तम अस्त्रक जान प्रात ता न व च ----= क्षत्रिय- 
घममे खित हो साऽ वर्षोतक इस प्रथ्वीका पालन करेगा १ ४१ 
इतश्चोध्वं महाबाहुः करुयजो भविष्यति ॥ १५॥ 
परिक्षिन्नाम , चपतिर्मिंषतस्ते खुदुरमते। 
दुमते ! इसके बाद तेरे देखते-देखते महाबाहु ऊुखुराज 
परिक्षित्‌ ही इस भूमण्डलका सम्राट्‌ दोगा ॥ १५३ ॥ 
अहं तं जीवयिष्यामि दग्धं शख्णश्नितेजसा । 
पर्य मे तपसो वीर्यं सत्यस्य च नराधम ॥ १६॥ 
^ । तेरी शस्राग्नके तेजसे दग्ध हुए उस बार्क- 


५ 


को म जीवित कर दूंगा । उस समय तू मेरे तप ओर सत्यका 
प्रभाव देख लेना ॥ १६ ॥ 
व्याप्त उवाच 
यस्मादनादत्य कृतं त्वयास्मान्‌ कमं द्‌रुणम्‌ । 
ब्रह्मणस्य सतश्चैव यस्मात्‌ ते वृत्तमीद शम्‌ ॥ १७ ॥ 
तस्माद्‌ यद्‌ देवकीपुत्र उक्तवायुत्तमं वचः । 
असंशयं ते तद्‌ भावि क्षत्रधर्मस्त्वय(ऽ.ऽधितः॥ १८॥ 
व्यासजीने कहा ्रोणकुमार | तूने हमलोर्गोका 
अनादर करके यह भयंकर करम क्रिया दैः ब्राह्मण होनेपर भी 
तेरा आचार एे्ा गिर गवा है ओर तूने क्षत्रियधर्मको अपना 
ख्या है; इसल्यि' देवकीनन्दन श्रीक्ष्णने जो उत्तम व्रात 
कही है, वह सव तेरे ल्थि होकर ही रदेगी, इसमे संशय 
नष है ॥ १७-१८॥ 
अश्वत्थामोवाच 
सहेव भवता ब्रह्मन्‌ स्थास्यामि पुरूपेष्विह । 
सत्यवागस्तु भगवानयं च पुरुषोत्तमः ॥ १९ ॥ 
अदवत्थामा बोला व्रह्मन्‌ | अव मै मनुष्योमि केवल 
आपके दी साथ रहूगा । इन भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी बात 
सत्य हो ॥ १९॥ 
वै््यायन उवाच 
भद्‌याथ मणि द्रौणिः पाण्डवानां मह।(त्मनाम्‌ । 
जगाम विमनास्तेषां सवषां परयतां वनम्‌ ॥ २० ॥ 
वैरास्पायनजी कहते ह- राजन्‌ ! इसके बाद्‌ 
महात्मा पाण्डरवेक्रो मणि देकर द्रोणकुमार अइवत्थामा उदा 
मनसे उन सत्रे देलते-देखते वनम च गया ॥ २० ॥ 
पाण्डवाश्चापि गोविन्दं पुरस्कृत्य हतद्धिषः। 
ङष्णद्वेपायनं चैव नारदं च महामुनिम्‌ ॥ २९१॥ 
द्रोणपुत्रस्य ` सहजं मणिमादाय सत्वराः। 
द्ौपदीमभ्यधावन्त प्रायोपेतां मनखिनीम्‌ ॥ २२॥ 
इधर जिनके शतु मारे गये थेः वे पाण्डव भी भगवान्‌ 
भीङष्णः श्रकृष्णदैपायन व्यास तथा महामुनि नारदजीको 
आगे कके द्रोणपुत्रके साथ ही उन्न हुई मणि च्थि आमरण 
अनशनका निश्वय कयि बी हद मनख्िनी द्रौपदी पास 










शीघ्रता => 


शीघरतायू॑क चठे ॥ २१-२२॥ ` 


श्रीमहाभारते 


~= --------------------------------------- 
~ 





[सौ पिकप्ीणि 
ग्द 
वद्नम्पायन उवाच 
ततस्ते पुरुषव्याघ्राः सदद्वैरनिोपतः । 


अभ्ययुः सहदाशाहौः | िविरं पुनरेव हि ॥ २३॥ 
वरास्पायनजा कहते हे--राजन्‌ | क्ण 
सदित वे पुरुषरिंह पाण्डव वक्ष॑से वायु समान वेगशालौ 
उत्तम घोड़द्यारा पुनः अपने शितव्रिमे आं पहुचे ॥ २३॥ 
अवतीय रथेभ्यस्तु त्वरमाणा महारथाः | 
ददयु्रौपदी छप्णामातामातंतराः स्वयम्‌ ॥ २५ ] 
बहोरि उतरकर वे महारथी बीर बड़ी उतावलीके 
साथ आकर शोकपीडित दरुपदुमारी कृष्णास मिरे | वर 
खयं भी शोके अत्यन्त व्याकुल हो रदे थे | २४ ॥ 
तामुपेत्य निरानन्दां दुःखशोकसखमन्विताम्‌ । 
परिवायं व्यतिष्ठन्त पाण्डवाः सहकेदावाः ॥ २५॥ 
दुःख-शोकमे द्वी हुई आनन्दून्य प्रौपदीके पा 
पर्टुचकर श्रीक्ष्णपदित पाण्डव उसे चारौ रसे घेरकर 
बैठ गये ॥ २५॥ 
ततो रा्ञाभ्यनुज्ञातो भीमसेनो महावलः । 
प्रददां तं माण दिव्यं वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
तत्र राजाकी आज्ञा पाकर महाबदटी मीमतेनने वह दिव्य 
मणि द्रौपदीके हाथमे दे दी ओर इस प्रकार कदा- ॥ २६॥ 
अयं भद्र तव॒ मणिः पुबहन्तुर्जितः स ते। 
उत्तिष्ठ रोकमुत्खज्य क्षाच्धर्ममनुस्मर ॥ २७॥ 
“भद्रे ! यह तम्हारे पुर्वोका वध करनेवाठे अश्वत्थामा- 
कीमणिदहै। व्दरि उस शत्रुको हमने जीत ल्या। अ 
शोक छोड़कर उछो ओर क्षत्रिय-धर्मका स्मरण करो ॥ २७॥ 
प्रयाणे वासुदेवस्य शमार्थमसितेक्षणे । 
यान्युक्तानि त्वया भीरु वाक्यानि मधु घतिनि॥ २८॥ 
(कजरारे ने्रोवाटी मोटी-माटी कृष्णे | जव मधुसूदन 
श्रीकृष्ण कौरवोके पास संधि करानेके ल्थि जा रहे येः उस 
समय तुमने इनसे जो बातें कदी थी, उन्द यादतो करो ॥ 
नेव मे पतयः सन्ति न पुत्रा भ्रातरो न च । 
न वैं त्वमिति गोविन्द्‌ शममिच्छति राजनि ॥ २९॥ 
उक्तवत्यसि तीव्राणि वाक्यानि पुरुषोत्तमम्‌ । 
क्ष्धमानुरूपाणि तानि सस्मर्तमर्हसि ॥ १० 
'जवब राजा युधिष्ठिर शानितके लि संधि कर छना च 
थे, उस समर्य तुमने पुरुषोत्तम श्रीक्ृष्णते बड़े कठोर ११९ 
कहे (गोविन्द्‌ | ( मेरे अपमानको या 
खाय संधि की- जा रदी ई, इसल्यि मै समक्षती ह कि) र 
मेरे पतिर्दैः न पुत्र हैः न भाई है ओर न ठर्दीं शे" । १ 
धर्मके अनुसार कदे गये उन वचनको तुम्दे आज सर 
करना चाहिये ॥ २९-३० ॥ ६ 
हतो दुयांधनः पापो राज्यस्य परिपन्थकः । २ 
दुःशासनस्य रुधिरं पीतं विस्फुरतो मया ॥ 
वैरस्य गलमाण्यं न स्म वाच्या विवक्षताम्‌ 


गौरेण ॥ 
जिता सको द्रोणपुत्रो ्राहण्याद्‌ गौरवेण च ॥ १२ 











॥ न न ककङ _ ______ 


रेषीकपवं ] 








मारे राज्यका छटेरा पापी दुर्योधन मागा गया ओर 
छयति हए दुःशाखनका रक्त भी मैने पी ल्या । वैरका 
भरपूर बदला चुका ल्या गया । अवर कुछ कह्नेकी इच्छा- 
वाटे छोग दमलो्गोकी निन्दा नदीं कर सकते । हमने द्रोण- 
पुत्र अश्वत्थामाकरो जीतकर केवछ ब्राह्मण ओर गुरुपुत्र होने- 
के कारण ही उसे जीवित छोड़ दिया है ॥ ३१-३२ ॥ 
यशोऽस्य पतितं देवि शरीरं त्ववशोपितम्‌ । 
वियोजितश्च मणिना भ्रंरितश्चायुधं भुवि ॥ ३३ ॥ 

देवि { उसका सारा यश धूल्मे मिक गया । केवल 
शरीर रोष रह गया है । उसकी मणि भी छीन खी गयी ओर 


, उससे परथ्वीपर हथियार उङवा दिया गया हैः ॥ ६३ ॥ 


द्रीपदुवाच 
केवलारण्यमन्तसि गुरुपुत्रो गुर्म॑म । 
शिरस्येतं मणि राजा प्रतिवध्न(तु भारत ॥ ३४ ॥ 
दरौपदी वोतछी--भरतनन्दन | गुरुपुत्र तो मेरे लि 
भी गुरुके ही समान है । मे तो केवल पुत्रोके वधका प्रतिशोध 


सप्तदशोऽध्यायः 


= 


४२६९ 





टेना चाहती थी, वह पा गयी । अव्र महाराज इस मणि- 

को अपने मस्तकपर धारण करे ॥ ३४ ॥ 

तं गृहीत्वा ततो राजा रिरस्येवाकयोत्‌ तद्‌ । 

गरोरुच्छ्टमित्येव द्रौपद्या वचनादपि ॥ ३५ ॥ 
तव्र राजा युधिष्ठिरे वह मणि लेकर द्रौपदीके कथना- 

नुक्ार उसे अपने मस्तकपर ही धारण कर छिया। उन्न 

उस मणिको गुरका प्रसाद्‌ ही समन्न। ॥ ३५ ॥ 

ततो दिव्यं मणिवरं शिरसा धारयन्‌ भुः । 

श॒द्यमे स तदा राजा सचन्द्र इव पर्वतः ॥ ३६ ॥ 
उस दिव्य एवं उत्तम मणिको मस्तकपर धारण करके 

शक्तिशाखी राजा युधिष्ठिर चन्द्रोदयकी शोभा युक्त उदया- 

चरके समान सुशोभित हुए ॥ ३६ ॥ 

उत्तस्थौ पुत्रशोकाती ततः कृष्णा मनखिनी । 

कृष्णं चापि महावाडुः परिपप्रच्छ धमर्‌ ॥ १३७ ॥ 
तव पुत्रगोकसे पीड़ित हूरई मनसख्िनी ष्णा अनशन 

छोड़कर उठ गयी ओर महावराह धम॑राजने भगवान्‌ शरीक्ष्णवे 

एक ब्रात पृष्छी ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सोसिक्रपर्वणि रेषीकप्णि द्रौरदीतान्छनाधं षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार श्रमहाभारत सोिकपरके अन्तत पवीकपवमे द्रौपदी सन्लनाविषयक सोर अध्याय पूरा हभ ॥ ९६॥ 
< - ~° 


सप्दशोऽध्यायः 
अपने समल्त पुत्रौ ओर सेनिकोके मारे जानेके विषयमे युधिष्टिरका श्रीटृष्णसे पूडन। 
ओर उत्ते श्रीकृष्णके द्वारा महादेवजी की महिमाका प्रतिपादन 


वैद्स्पायन उवाच 
हतेषु सर्वसेन्येषु सौप्िके ते रथैखिभिः। 
शोचन्‌ युधिष्ठिरो राजा दाशाहमिदमववीत्‌ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! रातकरो सोते समय 
उन तीन मह।रथिर्योने पाण्डर्वोकी सारी सेनाओंका जो संहार 
कर डाला था, उसके स्यि शोक करते हुए राजा युधिष्ठिरे 
दशाहनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे ` इस प्रकार कहा-- ॥ १॥ 
कथं लु कृष्ण पिन श्रद्रेणारूतकर्म॑णा । 
द्रौणिना निहताः सवे मम पुजा महारथाः ॥ २ ॥ 
“रीकृष्ण | नीच एवं पापात्मा द्रोणकुमासे कोई 
विशेष तपर या पुण्यकर्म भी तो न किया या, जिससे उस्म 
अलोकिक शक्ति आ जाती | फिर उने मेरे समी महारथी 
पुजौका वध कैते कर डाला १॥ २॥ श 
तथा छताखधिक्रान्ताः सहस्रशतयोधिनः । 
दुषदस्यत्मजाश्चैव द्रोणपुत्रेण पातिताः ॥ ३ ॥ 
्रुपदके पुत्र तो अल्ञःविध्ाके पुरे पण्डित पराक्रमी 
तथा लखो योद्धाभेकि साथ युद्ध करनेमे समथं थे ग 
द्रोण पुने उन्है मार गिरायाः यह्‌ कितने आः 
बात है१॥२३॥ 4. 


यस्य द्रोणो महेष्वासो न प्रदादाहवे सुखम्‌ ।` 


भिजष्ने रथिनां भरष्ट धृषमनं कथं व॒ सः॥*४ ॥ 


'महाधनु्॑र द्रोणाचायं युद्धम जिसके सामने मह नहीं 
दिखाते थे, उषी रथिर्योम शरेष्ठ धृष्टचुभ्नको अश्चत्यामाने केसे 
मार डाखा१॥ ४॥ 

०4 = £ = ©. 
कि जु तेन कृतं कमं तथायुक्तं नरषेभ । 
यदेकः समरे स्वानवधौन्नो गुरोः खतः ॥ ५ ॥ 
ध्नरभरे्ठ ! आचाय॑पुत्रने एेता कौन-सा उपयुक्त कमं 
क्रिया था, जिससे उसने अक्रे ही समराङ्गणमे हमारे समी 
सेनिकोका वध कर डाल ॥ ५.॥ 
श्रीमगवाडवाच 


` नूनं स देवदेवानामीश्वरेश्वरमव्ययम्‌ ॥ © 


जगाम शरणं द्रौणिरेकस्तेनावधीद्‌ बहन्‌ 
श्रीभगवान्‌ बोले-राजन्‌ ! निश्चय स इ 
ईशवरोके मी ईश्वर देवाधिदेव अविनाशी भगवान्‌ रिवकी ठ 
शरण ली यी, इतील्यि उसने अकेले ही | 
विनाराकरडला॥&॥ 











~ 


बेदाहं हि महादेवं तच्वेनः भरतषभ । 
यानि चास्य पुराणानि कमणि विविधानि च॥ ८ ॥ 
भरतभेषठ ! मे महादेवजीको यथार्थरूपसे जानता दर । 
उनके जो नाना प्रकारके प्राचीन कम॑ है, उनसे भी मै पूर्ण 
परिचित द्रं ॥ ८ ॥ 
आदिरेष हि भूतानां मध्यमन्तश्च भारत । 
विचेष्टते जगच्चेदं सर्वमस्यैव कर्मणा ॥ ९ ॥ 
भरतनन्दन | ये मगवान्‌ शिव सम्पूणं भूतोके आदि 
मध्य ओर अन्त है । उन्दीके प्रमावसे यह खारा जगत्‌ भति- 
मोतिकी चेष्टे करता दै ॥ ९ ॥ 
एवं सिद्शयुभतानि ददशं प्रथमं .विभुः । 
पितामहो ऽवीच्चैनं भूतानि खज मा चिरम्‌ ॥ १०॥ 
प्रभावशाली बह्माजीने प्राणियोकी खष्टि करनेकी दच्छासे 
सबसे पले महादेवजीको ही देखा था । तब पितामह ब्रह्मने 
उनले का--्रभो ! आप अविलम्ब सम्पूरणं भू्तोकी खट 
कीनजयिः ॥ १० ॥ 
हरिकेशस्तथेत्युकत्वा भूतानां दोषद दिवान्‌ । 
` दीधकालं, तपस्तेपे मग्नोऽम्भसि महातपाः ॥ ११॥ 
यह सुन महादेवजी (तथास्तुः कहकर भूतग्णोके नाना 
भकारके दोष देख जल्मे मग्न हो गये ओर महान्‌ तपा 
आश्रय ले दीर्घकार्तक तयस्य करते रहे ॥ ११ ॥ 
सुमहान्तं ततः कार प्रतीक्षयेनं पितामहः । 
सष्टारं सवभूतानां ससज मनसा परम्‌ ॥ १२॥ 
इधर पितामह ब्रह्मान सुदीर्धकाल्तक उनकी प्रतीक्षा 
करके अपने मानसिक संकरल्यसे दूसरे सर्वभूतलष्टको उलयन्न 
किया ॥ १२॥ 
सोऽब्रवीत्‌ पितरं दृष्टम गिरिशं सुप्तमम्भसि । 
यदि मे ना्रजोऽस्त्यन्यस्ततः खकष्याम्यहं पजा॥ १३ ॥ 
उख विराट्‌ पुरुष या खष्टने महादेवजीको जल्पे सोया 
देख अपने पिता बरहमाजीते कहा--“यदि दूस कोई युषे 
ज्येष्ठ न हो तो मै प्रजाकी खष्टि करेगा ॥ १२३ ॥ ` 
तमब्रवीत्‌ पिता नास्ति त्वदन्यः पुरूषो ऽग्रजः । 
स्थाणुरेष जले मग्नो चिखन्धः कख वैदतम्‌ ॥ १७ ॥ 
यह्‌ सुनकर पिता ब्रह्मने खसे 
दूसरा कों अग्रज पुरुप नहीं है । ये खाणु (शिव ) है भी 
तो पानीमिं ह्वे हृए दै; अतः ठम निश्चिन्त शोकर सुटका 
कार्यं आरम्भ करोः ॥ १४॥ 
श्तान्यन्वखजत्‌ सप वक्षादीस्तु प्रजापतीन्‌ । 
यैरिमं व्यकरोत्‌ स्वं भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ ॥ १५॥ 
तब खष्टाने सात प्रकारके प्रायो ओर दश्च आदि प्रनापतिो- 
को उतपन्न करिया, जिनके दवारा उन्होनि इख चार प्रकारके 
समरस प्राणिसमुदायका निस्तार किया ॥ १५ ॥ 
` ताः खष्टमाघाःश्चधिताः भ्रज(; सर्वौः प्रजापतिम्‌ 
 विभक्षयिषषो राजन्‌ सदसा प्राद्रवंस्तवा ॥ १६॥ 


(वय 








कहा “तुम्हारे सिवा 


[ सौतिकप्ि 
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न 
राजन्‌ ! खष्टि होते ही समस्त प्रजा भूरसे पीडित 
मजापतिको ही खा जानकी इच्छसे सहसा उनके ६ 
दौडी गयी ॥ १६ ॥ ८. 
स॒ भक्ष्यमाणखराण्थीं पितामहमुपाद्घत्‌ । 
आभ्यो मां भगवांखरात वृत्तिरासां विधीयताम्‌॥ १७ ॥ 
जबर प्रजा प्रजापतिको अपना आहार बनानेके ल्यि उदयत 
हृईः त वे आत्मरकषाके लि बड़ वेगसे भागकर पितामह 
ब्ह्माजीकी सेवामें उपस्थित हए ओर बोटे-“भगवन्‌ । आप 
चे हन प्रजाओंखि वचादये ओर इनके ल्यि कोई जीविका- 
इतति नियत कर दीजियेः ॥ १७ || 
ततस्ताभ्यो ददावन्नमोषधीः स्थावराणि च । 
जक्गमानि च भूतानि दर्बखनि बलीयसाम्‌ ॥ १८॥ 
तव ब्रह्माजीने उन प्रजाओंको अन्न ओर ओपधि आदि 
सावर वस्तुं जीवन-निर्वाहके ल्ि दं ओर अव्यन्त लवान्‌ 
हिंखक जन्तुओके ल्यि दुर्बल जङ्गम प्राणियोको ही आहार 
निश्चित कर दिया ॥ १८ ॥ 
विहिता्नाः पजास्तास्तु जग्मुः खष्टा यथागतम्‌ । 
ततो वन्धिरे यजन्‌ प्रीतिमत्यः खयेोनिषु ॥ १९॥ 
जिनकी सृष्टि इद थी; उनके लिय जवर भोजनकी 
व्यवस्था कर दी गयी? तवर वे प्रजावरगके लोग जैसे अयि थे; 
लोर गये । राजन्‌ ! तदनन्तर सारी प्रजा अपनी ही 
योनिर्यम प्रसन्नतापूर्वक रहती हई उत्तरोत्तर वदने छ्गी॥१९॥ 
ूतप्रमि विबद्धे तु तष्टे छोकशुरावपि। 
उदतिषटजलज्ज्येष्ठः भजाश्चेमा ददद सः ॥ २०॥ 
जव प्राणिसमुदायकी भलीर्भोति बृद्धि हयो गयी ओर लोकः 


गुर ब्रह्मा भी संवुष्ट हो गये, तवर वे ज्येष्ठ पुरुष शिव जले 


बाहर निकले । निकल्नेपर उन्होने इन समस्त प्रजा्भोको 

देखा ॥ २० ॥ | 

बहुरूपाः प्रजाः खष्टा विवरद्धाश्च खतेजसा । 

चुक्रोध भगवान्‌ रुद्रो लिक स्वं च्यविष्यत॥ २१॥ 
अनेक रूपवाली प्रजाकी सषटि हो गयी ओर वह अपने 

ही तेजसे भलीमोति वद भी गयी | यह देखकर भगवान्‌ 

सव्र कुपित हो उठे ओर उन्होने अपना लिङ्ग काट 

फक दिया ॥ २१ ॥ 

तत्‌ भ्विद्धं तथा भूमौ तथेव भरत्यतिष्ठत । ॥ 

तसुवाचाग्ययो ब्रह्मा वचोभिः शमयन्निव ॥ २: 
इस प्रकार भूमिपर डाला गया वह लिङ्ग उसी ₹ # 

मतिष्ित दो गया | तब अविनाशी ब्रह्ाने अपने वचन 

उन्हे शान्त करते हएटःते कडा-॥ २२॥ ` 

किं छृतं सछिले श्व चिरकालस्थितेन ते। ५ 

किमर्थं चेवसुत्याद्य लिङ्गं भूमौ प्रवेरितम्‌ ॥ १ | 
“सदरदेब | आपने दीर्घकाकतक जलने खित रहकर 

खा कर्य किया हे ! ओर इ लिङञको उलन कं 

ृ्मीपर काठ दिया है १२॥ २३॥ 
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सोऽ्रवीजातसंरम्भस्तथा रोकगुर्गुरुम्‌ । 

प्रजाः खष्ाः परेणेमः कि करिष्याम्यनेन व ॥ २४॥ 
यह प्रश्न सुनकर कुपित हुए जगद्‌गुद शिवने व्रह्माजी- 

से कहा--प्रजकौ खषटि तो वृसरेने कर डाढी; फिर इस 

लिङ्गको रखकर मे क्वा करूगा | २४॥ 

तपसाधिगतं चान्नं प्रजां मे पितामह । 

ओषध्यः परिवतरन्‌ यथैवं सततं प्रजाः ॥ २५॥ 
धपितामहं ! मेने जख तपस्या करक प्रजा व्यि अन्न 


अष्टादशोऽध्यायः 
------------~----- 
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प्रात किया है; वे अन्नस्य ओषधिर्यौ प्रनायक ही समान 
निरन्तर विभिन्न अवस्याओर्मि परिणत दती रदेगीः ॥ २५ ॥ 
पवसुक्त्वा स सक्रोधो जगाम विमना भवः। 
भिरेमुज्वतः एदं तपस्तप्तुं महातपाः ॥ २६॥ 

एषा कहकर कर्मे भरे हुए महातपखी महादेवजी 
उदास मनसे मुज्ञवान्‌ धवंतक्री घ्रारीपर तपस्या करनेके चयि 
चठे गये ॥ २६ ॥ 


न = नौ ९ि 
इति श्रीमहाभारते सौष्िकपद॑णि देषीकपर्णि युधिष्ठिरङ्ृष्णसंवादे सखछदगोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


ईस प्रकर श्रामहामारत स॥एकपवके अन्तत पेषीकपर्वमे युधिष्ठिर ओ शर्ष्णका संबादत्रिषयक सतर्वा अध्याय पूग इआ ॥ ९७ ॥ 





" न अष्टादशोऽध्यायः | 
महादेवजीकै कोपसे देषता, यज्ञ ओर जगत्‌की द्रथा तथा उनके प्रसादसे सवका खस होना 


श्रीभगवाटवाच 
ततो देवयुगे ऽतीते देवा वै समकटपयन्‌ । 
यज्ञं वेदुप्रमश्णेन विधिवद्‌ यष्ुमीप्सवः॥ १९ ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोटे- तदनन्तर सत्ययुग वीत जनेपर 
देवताओनि विधिपू वक मगवानूका यजन करनेकी इच्छसे 
वेदिक प्रमाणक्रे अनुसार यज्ञकी कल्पना की ॥ १ ॥ 
कर्पयामाघ्चुरथ ते साधनानि हवीषि च । 
भागाहौ देवताश्चैव यक्षियं द्न्यमेव च ॥ २॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्दने यज्ञके साधनो; हविष्य, यज्ञभागके 
अधिकारी देवताओं ओर यज्चोपयोगी दव्योकी कल्पना की ॥ 
ता वै रुद्रमजानन्त्यो याथातथ्येन देवताः । 
नाकल्पयन्त देवस्य स्थाणोभागं नराधिप ॥ ३ ॥ 
नरेश्वर ! उस समय देवता भगवान्‌ सुद्रको यथाथ 
रूपसे नदीं जानते थे; इसल्नि उन्दने “स्ाणु" नामधारी 
भगवान्‌ शिवके भागकी कल्पना नहीं कौ ॥ ३॥ 
सोऽकटप्यमाने भगे तु कृत्तिवासा मखेऽमरे 
ततः साधनमन्विच्छन्‌ धुरादौ ससजं ह ॥ ४ ॥ 
जव देवतानि यज्ञम उनका कोई भाग नियत नही 


किया, त्र व्याघ्रचर्मधारी भवान्‌ शिवने उनके दमनकेच्यि. 


साधन जुटानेकी इच्छा रखकर सबसे पठे धनुषी खषिकी। 

खोकयज्ञः क्रियायज्ञो गृहयक्षः सनातनः । 

पञचभूतनरयक्षश्च जक्ष स्वमिदं ` जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
 लोकयज्ञः करियायज्ञः, सनातन ग्दयज्ञः पञ्चभूतय 

ओर मनुष्ययज्ञ ये पाच प्रकारके यज्ञ ई । इदस यह 

सम्पूणं जगत्‌ उत्पन्न होता दै ॥ ५॥ 

लोकयजञेयजञेश्च कपदौ विदधे धु 

धुः खष्टमभूत्‌ तस्य पञ्चकिष्कुपमाणतः ॥ £ ॥ 

जटा भगवान्‌ शिवने 


मस्तकपर जटाजूट धारण करनेवाले व 
लोकय ओर मनुष्ययञसे एक धलुषका निमाण. का 


उनका बहे धनुष पोच हाथ लवा बनाया गया 


धनुः । 


था ॥ ष्‌ ॥ न 


वषट्‌कारोऽभवञ्ञ्या तु धजुषस्तस्य भारत । 
यल्ाक्गानि च चत्वारि तस्य संनहने ऽभवन्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन | वपट्‌कार उस धनुषकी प्रत्यञ्चा था । 
यज्ञके चारौ अङ्ग सानः दान, होम ओर जप उन भगवान्‌ 
शिवके चि कवच हो गये ॥ ७ ॥ 
ततः क्रुद्धो महादेवस्तदुपादाय कामुकम्‌। 
आजगामाथ तत्रैव यत्न देवाः समीजिरे ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर कुपित हए महादेवजी उस धनुषको लेकर 
उसी सानपर आये, जहां देवताोग यज्ञ कर रदे ये ॥८॥ 


- तमात्तकामुंकं दष्ट ब्रह्मचारिणमव्ययम्‌ । 


विव्यथे पृथिवी देवी पवंताश्च चकम्पिरे ॥ ९ ॥ 
उन ब्रह्मचारी एवं अविनाशी रुद्रको हाथमे धनुष 
उठाये देख प्रथ्वीदेवीको बङी व्यथा हुई ओर पर्व॑त भी 
कोपने रगे ॥ ९ ॥ 
न ववौ पवनश्चैव नाग्निजज्वारु वैधितः । 
व्यश्रमच्चापि संविग्नं दिवि नक्षत्रमण्डलम्‌ ॥ १० ॥ 
इवाकी गति रुक गयी, आग समिधा ओर षी आदिते 
जलानेकी चेष्टा की जानेपर भी प्रज्वछित नदीं होती थी ओर 
आकाशम नक्षर्जोका समूह उद्विग्न होकर घूमने क्गा ॥१०॥ 
न बभौ भास्करश्चापि सोमः श्रीमुक्तमण्डखः। ` 
तिमिरेणाकुलं सवंमाकाशं चाभवद्‌ बृतम्‌ ॥ ११॥ 
सूर्यं मी पृण॑तः प्रकाशित नदीं हो रहे ये, चन्द्रमण्डल 
भी श्रीदीन हो गया था तथा सारा आकाश अन्धकारसे 
व्यातत दो रहा था॥ ९९॥ ` + 


न पभ्त्यभाञ्च यज्ञः स देवताखेसिरे 
उससे अभिभूत ह्येकर देवता किसी, 


अच्छी 
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तदनन्तर स्द्रदेवने भयंकर बाणके द्वारा उस यज्ञके 
हृदयमे आघात क्रिया । तत्र॒ अग्निसहित यज्ञ मृगका रूप 
धारण करके वहसि माग निकटा ॥ १३॥ 
स॒ तु तेनेव सरूपेण दिवं प्राप्य व्यराजत । 
अन्वीयमानो स्द्रेण युधिष्ठिर नभस्तले ॥ १४॥ 
वह उसी रूपते आकाशम पर्हुचकर ( मृगदिरा नक्षत्रके 
रूपमे ) प्रकाशित होने ल्गा | युधिष्ठिर | आकाशमण्डल्मे 
खद्रदेव उस दशमे भी (आद्र नक्षत्रके रूपमे ) उसके 
पीछे लगे रहते है ॥ ९४॥ 
अपक्रान्ते ततो यज्ञे सज्ञा न प्रत्यभात्‌ खुरान्‌ । 
नष्सक्षेषु देवेषु न॒ शराज्ञायत किचन ॥ १५॥ 
यज्ञके वर्हौसि हट जनेपर देवताओंकी चेतना डप्त-सी 
हो गयी । चेतना टप होनेते देवताओंको कुछ मी प्रतीत 
नहीं होता था ॥ १५ ॥ 
ञ्यम्बकः सवितुबीह भगस्य नयने तथा । 
पूष्णश्च दशनान्‌ कद्ध धनुष्कोट्या व्यशातयत्‌॥ १६ ॥ 
उस समय कुपित हुए त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ रिवने 
अपने घनुषक्री कोरिते सविताकी दोनो बो काट डाः भग- 
की ओंखे फोड़ दीं ओर पूप्राके सारे दात तोड डे ॥ १६ ॥ 
प्राद्रवन्त ततो देवा यन्ञाङ्ञानि च स्वंडाः। 
केचित्‌ तत्रैव घूणन्तो गतासव इवाभवन्‌ ॥ १७॥ 
तदनन्तर सम्पूर्णं देवता ओर यज्ञके सारे अङ्ग वहसि 
पलायन कर गये । कुछ वीं चक्छर काटते दए प्राणदीन-से 
हो गये ॥ १७ ॥ 
स तु विद्राव्य तत्‌ सवं शितिकण्ठो ऽवहस्य च । 
अवष्ठभ्य धञष्कोटि स्योध ॒विवुधांस्ततः ॥ १८ ॥ 
वह सव कुछ दूर हटाकर भगवान्‌ नीककण्ठने देवतार्ओ- 
का उपदा करते हुए धनुप्रकी कोटिका सहारा ठे उन सव- 
को रोक दिया ॥ १८ ॥ 
ततो वागमरेसक्ता ज्यां तस्य धनुषोऽच्छिनत्‌। 
अथ तत्‌ सहस! राजदिछन्नज्यं व्यस्फुरद्‌ धनुः॥ १९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ देवताओंद्यारा प्रेरित हुई वाणीने महादेवजीके 
धनुषकी प्रत्यञ्चा काट डाटी । राजन्‌ | सहसा प्रत्यञ्चा कट 
जानेपर वह धनुष उछलकर गिर पड़ा ॥ १९ ॥ 


सीमहाभारते 


[ सौपिकपदणि 





नल ` 
ततो विधनुषं देवा देवधरेष्ठसुपागमन्‌ । 


शरणं सह यकेन प्रसादं चाकरोत्‌ भुः ॥ २० | 
तत्र देवता यज्ञको साथ लेकर धनुषरहित 
देवजीकी शरणमे गये । उ समय भगवान्‌ शि 
पर कृपा की ॥ २० ॥ 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ स्थाण्य कोपं जलादाये । 
स जलं पावको भूत्वा शोष्यत्यनिरां पभो ॥ २१॥ 
इसके वाद्‌ प्रसन्न हुए मगवानूने अपने क्रोधको समुद्रम 
खापित कर दिया। प्रभो | वह क्रोध वडवानल बनकर 
निरन्तर उसके जकको सोखता रहता है ॥ २१ ॥ 
भगस्य नयने चैव वाह च सवितुस्तथा । 
प्रादात्‌ पूष्णश्च दशनान्‌ पुनयं्षंश्च पाण्डव ॥ २२॥ 
पाण्डुनन्दन | फिर भगवान्‌ शिवने भगको आंखें, सविता- 
को दोनें बेड, पूषाको दति ओर देवतार्भोको यज्ञ प्रदान विये | 
ततः खुस्थमिदं सवं वभूव पुनरेव हि । 
सर्वाणि च हवीष्यस्य देवा भागमकरपयन्‌ ॥ २३॥ 
तदनन्तर यह सारा जगत्‌ पुनः सुसर हो गया । देव- 
ताओंने सारे हविष्योमेसे महादेवजीके ल्यि भाग नियत क्रिया ॥ 
तस्मिन्‌ कद्ध ऽभवत्‌ स्व॑मसुस्थं भुवनं प्रभो । 
प्रसन्ने च पुनः सुस्थं प्रसन्नो ऽस्य च वी्यवान्‌॥ २४॥ 
राजन्‌ | भगवान्‌ शङ्करके ऊुपित होनेपर सारा जगत्‌ 
डवाडोल हो गया था ओर उनके प्रसन्न होनेपर बह पुनः 
सुसर हो गया । वे ही शक्तिशाली भगवान्‌ रिव अश्वत्थामा 
पर प्रपन्न हो गये थे ॥ २४ ॥ 
ततस्ते निहताः सवं तव पुता महारथाः । 
अन्ये च वहवः शूराः पाश्चाखस्य पदालुगाः ॥ २५॥ 
इसीख्यि उने आपके समी महारथी पुत्रौ तथा 
पाञ्चालराजका अनुसरण कशनेवाछे अन्य बहुत-ते चयूरवीका 
वध क्रिया है ॥ २५॥ 
न तन्मनसि कर्तव्यं न च तद्‌ द्रौणिना तम्‌ 
महादेवप्रसादेन ऊरु कार्यमनन्तरम्‌ ॥ २६॥ 
अतः इस बातको आप मनम न लावे । अ्व्यामनि 
यह काथं अपने बलये नही, महादेवजीकी कृषासे समन 
किया है । अव आप अगे जो कुछ करना हो, वही कीजिये॥ 


देवश्े् महा- 
वने उन सप्‌. 


५: इति श्रीमहाभारते सौपिकपवंणि रषीकपव॑णि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 









१ ॥ सोप्तिकपवं सम्पूर्णम्‌ 1. 4 
= $ धू अनुप 9 कदे शोको नव कुर 
कम स । ५ कं . .बदे अनुष्ट्प माननेपर्‌ 
उत्तर भारतीय पाठे छ्यि गये ७९०॥ (१४) , 9 न 
दक्षिण माराय पठे ये गे । १ 9. ० 
ॐ सौ्तिकपवैकी कर शछोकसंस्या 4 


` ^ इस कर श्रीमहामारत सौधिकपनके अन्तत पेषीकपरवमे अठारह अध्याय एः हुआ ॥ ९८ ॥ 








ॐ 


= 


श्रीपरमात्मने नमः 
श्रीमहाभारतम्‌ 
छ्ीपवं 





( जटप्रदानिकपवै ) 


प्रथमोऽध्यायः 
धृतराषटका िराप ओर संजया उनको सान्त्वना देना 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरस्तीरं व्यासं ततो जयमुदीस्येत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णः ( उनके 
नित्य॒ सखा ) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अजुन ( उनकी टीला 
प्रकट करनेवाली ) भगवती सरस्वती ओर (उनकी टीलाओं- 
का संकलन करनेवाछे ) महं वेदव्यासकरो नमस्कार करके 
जय ( महाभारत ) का पाठ करना चादिये ॥ 

जनमेजय उवाच 

हते दुयोधने चैव हते सैन्ये च स्वंशः। 
धरृतयाषो महाराज श्रुत्वा किमकरोरसुने ॥ १ ॥ 

जनमेजयने पूा- छने ! दुयोधन ओर उसकी सारी 
सेनाक्रा संहार हो जानेपर महाराज धृतराष््ूनै जव इस समा- 
चारको सुना तो क्या किया १॥ १॥ 


तथैव कौरवो राजा धम॑पु्ो महामनाः । 
कृपपरभृतयश्चैव किमकुर्वत ते चयः॥ २॥ 
इसी प्रकार कुरुषंशी राजा महामनस्वी धर्मपुत्र युधिष्ठिरने 
तथा कृपाचा्यं आदि तीनो महारथियोने भी इसके बाद 
क्याक्िया१॥२॥ 
अश्वत्थाम्नः श्रुतं कर्म शापादन्योन्यकरितत्‌। 
बृत्तान्तमुत्तरं बृहि यदभाषत संजयः ॥ & ॥ 
अश्वत्यामाको श्रीकृष्णसे ओर पाण्डवोको अश्वत्थामासे 
जो परस्पर शाप प्रतु थे, व्हतक मैने अशवव्यामाकी 
करतूत सुन ली । अव उसके वादका इत्तान्त बतादये कि 
संजयने धृतराष्टसे क्या कहा १॥ २ ॥ 

। ` वैशम्पायन उवाच र 
हते पुजरदाते दीनं छिन्नशाखमिव दमम्‌ । | 
पु्रश्लोकाभिसंतघ्रं इण महीपतिम्‌ ॥ 

` वैशम्पायनजी बोले--रजन्‌ ! अपने ` क 
जानेपर राजा धृतराष्की दशा वेवी दी दयन ६ 
अकि कट जनिपर 





ध्यानमूकत्वमापन्नं चिन्तया समभिष्टटुतम्‌ । 

अभिगम्य महाराज संजयो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
महाराज | उन्हीं पुर्वोका ध्यान करते-करते वे मोन हे 

गपरे, चिन्तामें दूब गये । उस अवस्थामे उनके पास जकिर 

संजयने इस प्रकार कदा--॥ ५ ॥ 

किं शोचसि महाराज नास्ति शोके सहायता । 

अश्चौहिण्यो हताश्चाष्रौ दश चैव विशाम्पते ॥ £ ॥ 

(महाराज । आप्र कर्यो शोक कर रहे द १ इस ओकं 
जो आपकी सदायता कर सके, आपका दुःख वया टे, एेखा 
मीतो कोई नदीं बच गया दै । प्रजानाथ | इस युद्धम 
अगर अक्षौहिणी सेनार्पै मारी गयी दै ॥ ६ ॥ 
निर्जनेयं वसुमती शुन्या सम्प्रति केवला । 
नानादिग्भ्यः समागम्य नानादेरया नराधिपाः॥ ७ ॥ 
सदेव तव पुत्रेण स्व वै निधनं गताः। 

{इस समय यहं प्रथ्वी निर्जन होकर केवल सूती सी 
दिखायी देती है । नाना देके नरेश विभिन्न दिशाओंसे 
आकर आपके पुच्रकरे साथ ही सव-े सवर कारके गालमे जले 
गये है ॥ ७३ ॥ ४. 
पिवृणां पुज्पौत्राणां श्तीनां खदां तथा। 
गुरूणां चाजुपू्येण भ्रेतका्याणि कास्य ॥ < । 

'राजन्‌ ! अव आप क्रमशः अयने चाचा? ताः? 1 
माई-बन्धुः सुदृद्‌ तथा गुखुजनोके प्रेतकायं सम्पन्न कराये" 

वैशस्य 


















४३.७४ 


ध्रतराष् बोखे--संजय । मेरे पु्, मन्व ओर समस्त 
सुद्‌ मारे गये । अत्र तो अवद्य ही मेँ इस पृथ्वीपर भटकता 
हुआ केवल दुःखदी-दुःखं मोरगगा ॥ १० ॥ 
कि जु बन्धुविहीनस्य जीवितेन ममाद्य वै । 
दूलपश्चस्य इव मे जराजीणस्य पक्षिणः ॥ १९॥ 
जिक्की पलं काट ली गयी हौ, उस जराजीण पक्षी- 
के समान बन्धु-बान्धरवेसि हीन हए मुञ्च बृद्धको अत्र इस 
जीवनसे क्या प्रयोजन है १ ॥ ११ ॥ 
हृतराज्यो ` हतवन्धुर्ह॑तचश्चुश्च वे तथा । 
न आराजिष्ये महाप्रा्च क्षीणरदिमरिवांशुमान ॥ १२ ॥ 
महामते ! मेर राज्य छिन गयाः ब्न्धु-वान्धव मारे गये 
ओर अं तो पक्से दी नष्ट हो चुकी थीं । अत्र मेँ क्षीण 
किरणोबाठे सूर्यके समान इस जगते प्रकाशित नदीं होऊंगा॥ 
न कृतं खुहृदां वाक्यं जामदग्न्यस्य जल्पतः। 
नारदस्य च देवः कष्णद्धेपायनस्य च ॥ १३॥ 
मैने सुदरदोकी बात नहीं मानी, जमदयिनन्दन परद्रामः 
देवधिं नारद तथा श्रीकृष्णद्रैपायन व्यास समरन दितकी ब्रात 
बतायी थीः पर मैने किसीकी नदीं सुनी ॥ १२३॥ 
सभामध्ये तु ङष्णेन यच्छ्रेयो ऽभिहितं मम । 
अलं वैरेण ते राजन्‌ पुत्रः सगृ्यतामिति ॥ १४ ॥ 
तश्च वाक्यमरूत्वाहं श्रशं तप्यामि दुम॑तिः। 
श्रीकृष्णने सारी सभाके ब्रीचमें मेरे भलेके च्वि कहा 
था--“्ाजन्‌ ! वैर बदानेसे आपको क्या लाभ है १ अपने 
प्बोको रोकियि ।› उनकी उस बातको न मानकर आज मेँ 
अत्यन्त संतप्त हो रहा हू । मेरी बुद्धि त्रिगड़ गयी यी | ९१४१॥ 
न हि भोतास्ि भीष्मस्य धमेयुक्तं प्रभाषितम्‌॥ १५॥ 
दुयोधनस्य च तथा वृषभस्येव नदतः । 
हाय ! अवर मै भीष्मजीकी धमंयुक्त वात नहीं सुन 
सकरूगा । सोडके समान गर्जनेवाले दुर्योधनके वीरोचित वचन 
भी अब्र मेरे कानमे नहीं पड़ सकेगे ॥ १५३ ॥ 
दुःखासनवधं श्रुत्वा कर्णस्य च विपर्ययम्‌ ॥ १६॥ 
द्रोणस्यांपरागं च हदयं मे विदीेते। 
दुःशासन मारा गयाः कणका विनाश हो गया ओर 
द्रोणरूपी घुर्ंपर भी ग्रहण ल्ग गया, यह सव सुनकर मेरा 
हृदय विदीणं हो रहा है ॥ १६१ ॥ 
न स्मराम्यात्मनः किचित्‌ पुरा संजय दुष्छतम्‌॥ १७ ॥ 
यस्येदं फलमदयेह मया सूढेन भुज्यते । 
संजयं ! इत जन्मे पटे कमी अपना किया हा 
कोई पेखा पाप मुञ्चे नहीं याद्‌ आ रहा है, जिसका मुस मूढुको 
आज यहो यह फठ भोगना पड़ रहा दै ॥ १७१ ॥ 
नूनं व्यपरृतं किचिन्मया पवष जन्मसु ॥ १८॥ 
येनः मां दुःखभागेषु धाता कमसु युक्तवान्‌ । 
अवद्य दी नि पूनम कोई रेखा महान्‌ पाप 
ध ध [स दुःखमय कर्मों नियुक्त 
= वा 





श्रीमहाभारते 





[ खीपवैणि 
=== 
परिणामश्च वयसः स्वंबन्धुक्चयश्च मे ॥ १९२ 
खुन्मित = 
न्मजषिनाशश्च देवयो गादुपागतः। । 
कोऽन्योऽस्ति दुःखिततरो मत्तो ऽन्यो हि पुमा 
छ 2 पुमान्‌ सुषि॥ 

अः मेरा उदापा आ गया, सारे बन्धु-वान्धवेोका चिना 
ह) गया ओर देववरः रे सदो तथा मित्रौका मी अन्त | 
गया । मलः इस मूमण्डल्मे अव्र मुक्चसे बरदकर महान्‌ 
दुखी दूसरा कौन होगा १॥ १९-२०॥ ` 

स ज 

तन्मामयेव पश्यन्तु पाण्डवाः संशितवताः। 
विचृतं ब्रह्मरोकस्य दीधेमध्वानमास्थितम्‌ ॥ २१॥ 

इसल्यि कठोर व्रतका पान करनेवाले पराण्डवलोग 
मुञ्चे आ न ही ब्रह्मलोकके खुले हुए विशार मार्गपर अगे 
बते देखें ॥ २१ ॥ 

वेश्नस्पायन उवाच 

तस्य लछारप्यमानस्य बहुशोकं वितन्वतः । 
ोकापदं नरेन्द्रस्य संजयो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २२॥ 

वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार राज 
धृतराष्र जव बहुत शोक प्रकट करते हुए वारंवार विग 
करने रगे, तब संजयने उनके शोका निवारण करलेकरे लिये 
यह बात कही--॥ २२ ॥ 
श्रोकं राजन्‌ व्यपयुद श्रुतास्ते वेदनिश्चयाः। 


. शाख्ागमाश्च विविधा वृद्धेभ्यो सृपसत्तम ॥ २६९॥ 


खजये- - पुच्रदयोकातं यदुचुमुनयः पुरा । 
प्रेष्ठ राजन्‌ | आपने बडे-नूदोके मुखसे वे वेदक 
सिद्धान्त, नाना प्रकारके शास्र एवं आगम सुने दै, जिन 
पूर्वकाटम मुनिरयोने राजा संजयको पुत्ररोकसे पीडित होन 
पर सुनाया था, अतः आप शोक व्याग दीजिये ॥.२३१॥ 
यथा यौवनजं दप॑मास्थिते तं खते चप ॥ २४॥ 
न त्वया खुह्यदां वाकयं ब्रुबतामवधारितम्‌ । त 
(नरेदवर ! जव आपका पुत्र दुर्योधन जवानीके धरम 
आकर मनमाना वर्तव करने रगा, तव आपने दितकी बात 
क्तानेवाठे सुददोके कथनपर ध्यान नदीं दिया ॥ २४६ ॥ 
खार्थश्च न कतः कश्िर्लु्येन फलगद्धिना ॥ २५॥ 
असिनेवकधारेण खवुद्धथा तु विचेष्टितम्‌ । 
भायशोऽवृत्तसम्पन्नाः सततं पयंपासिताः॥ ९६ । 
उसके मनम खोभ था ओर बह राज्यका. साय 1 
खयं ही भोगना चाहता धा, इसख्यि उसने दूर किर 
अपने खार्थका सहायक या सा्ीदार नदी बनाथा । 
ओर धारवाखी तख्वारके समान अपनी ही 8! निरतः 
काम छिया। श्रायः जो अनाचारी मनुष्य थे, उनदीरका (६ 
साथ किया ॥ २५-२६ ॥ 
यस्य दुःशासनो मन्त्री राधेयश्च दुरात्मवान्‌ । 
शकुनिश्चैव दुष्ात्मा चित्रसेनश्च दुर्मतिः ॥ ` `` 
शल्यश्च येन वै सवं राव्यभूतं छतं जगत्‌ क 
दुःशासन, दुरात्मा राधापुत्र करणै, इसा गाः 
र्वद्ि चित्रसेन तथा जिन्डोनि सारे जगतूको श्यम्‌ १ 
कीर्ण) बना दिया था, वे शल्य- ये ही लोग दरयोधनके 


२७॥ 





जटभ्रदानिकपव ] 








~= 
कुखवृद्धस्य भीष्मस्य गान्धायो विदुरस्य च ॥ २८॥ 
द्रोणस्य च महाराज छपस्य च शारद्वतः । 
कृष्णस्य च महाबाहो नारदस्य च धीमतः ॥ २९ ॥ 
ऋषीणां च तथान्येषां व्यासस्यामिततेजसः । 
तन छृतं तेन वचनं तव पुत्रेण भारत ॥ ३०॥ 
(महाराज ! महावाहो | मरतनन्दन | कुखकुख्के ज्ञान- 
वृद्ध पुर भीष्मः गान्धारी; विदुरः द्रोणाचार्य, शरद्वान्‌के 
पुत्र कृपाचार्यः श्रीकृष्णः बुद्धिमान्‌ देवं नारद्‌, अमिततेजखी 
वेदव्यास तथा अन्य महरिर्योकी भी वातं आपके पुत्रने 
नदीं मानी ॥ २८-२०॥ 
न धर्मः सत्छतः कथ्िन्नित्यं युद्धम्भीप्सत। । 
अस्पवुद्धिरदंकारी नित्यं युद्धमिति घ्रुवन्‌ । 
कूरो दुर्मषणो नित्यमसंतुष्श्च वीय॑वान्‌ ॥ ३१ ॥ 
(वह सदा युद्धकी दी इच्छा रखता था; इसल्यि उसने 


कमी किसी धर्मक्ञा आदरपु॑क अनुष्ठान नदीं किया । वह. 


मन्दनुद्धि ओर अहङ्कारी था; अतः नित्य युद्ध-युद्ध ही चाया 

करता था । उसके हृदयये क्रूरता भरी थी । वह सदा अमर्षे 

भरा रहनेवाला; पराक्रमी ओर अपंतोषी था ( इसीव्यि 

उसकी दुर्गति हूर ह) ॥ ३१ ॥ 

श्रुतवानसि मेधावी सत्यवाश्वैव नित्यदा । ` 

न मुद्यन्तीटशाः सन्तो बुद्धिमन्तो भवादशाः॥ १२॥ 
(आप तो शाखि विद्वान्‌; मेधावी ओर सदा सत्यमे 

तत्पर रहने द । आप-जैमे बुद्धिमान्‌ एवं साघु पुरुष 

मोदके वंशीभूत नदीं देते ई ॥ ३२ ॥ 

न धर्मः सत्कृतः कश्चित्‌ तव पुद्रेण मारिष । 

क्षपिताः क्षञ्चियाः स्वं शत्रूणां वर्धितं याः ॥ ३३॥ 


(मान्यवर नरेश ! आपके उस पुक्ने किसी भी धमक ¦ 


सत्कार नहीं किया | उसने सारे क्षत्रियोका दार करा डल 

ओर रातरुओंका यश्च वदाया ॥ ३३ ॥ 

मध्यस्थो हि त्वमप्यासीनं क्चमं करि्चिदकवान्‌ । 

दुर्धरेण त्वया भारस्तुख्या न समं धृतः ॥ ३९ ॥ 
पाप भी मध्यस्थ बनकर बेठे रदे, उसे कोई उचित 


सलाह नहीं दी । आप दुर्धषं बीर भे--आपकी बात कोदं | 


याल नहीं सकता थाः तो भी आपने दोनो आरके बोक्षेको 

समभावसे तराजूपर रखकर नहीं तोला ॥ ३४ ॥ 

आदावेव मुष्येण वर्तितव्यं यथाश्चमम्‌ । 

यथा नातीतम्  वै पश्चात्तपिन युज्यते ॥ २५॥ 
प्मनुष्यको पहले दी यथायोग्य, बर्तावं करना चाहिये 

जिसे आगे चलकर उसे बीती हुई बातके व्यि पशवत्तप न 

करना पड़े ॥ ३५.॥ व 

पुत्रगृद्धथा त्वया राजन्‌ भ्रियं तस्य चिकीष्रतम्‌। ` 

पष्वात्तापमिमं प्रासो न त्वं शोचितमहंसिः॥ ३६॥ 
(राजन्‌ ! नेः पुत्रके प्रति आसक्ति रलनेके कारण 

सदा उसीका प्रिय करना चादाः इसील्य इस सः मथ आपको 


+~ 
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प्रथमोऽध्यायः 





विस्फुलिङ्गा इव हयतान्‌ दहन्ति कि 
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यह पश्वा्तापका अनर प्रास हआ दै; अतः अव्र जप शोक 
न कर्‌ ॥ ३६॥ 
मधु यः केवरं दृष्ट प्रपातं नाटुपदच्यति । 
स श्रो मधुलोभेन शोचत्येवं यथा भवान्‌ ॥ ३७॥ 
(जो केवल ऊचे स्थानपर ल्गे दूए मधुको देखकर 
वदसि गिरनेकी सम्भावनाकी ओरते ओख वंद कर ठत ह, 
वद उस मधुकरे लछाठचसे नीचे गिरकर इसी तरद शोकं करता 
हः जैसे आप्र कर रे ह ॥ ३७॥ । 
अथोच्र शोचन्‌ प्राप्नेति न शोचन्‌ विन्दते फलम्‌। 
न शोचन्धियमाप्नोति न शोचन्‌ विन्दते परम्‌॥ ६८ ॥ 
ध्शोक करनेवाला मनुष्य अपने अभीष्ट पदार्थोको नदीं 
पाता है शोकपरायण पुरुप किसी फलो नदीं हस्तगत कर 
पाता ३। शोक करनेवटेको न तो लक््मीकी प्राति होती है 
ओर न उसे परमात्मा दी मिक्ता है ॥ ३८ ॥ 
खयमुत्पादयित्वाधनि बलेण परिवेष्टयन्‌ । 
दद्यमानो मनस्तापं भजते न स पण्डितः ॥ ३९॥ 
धजो मनुष्य स्वयं आग जलाकर उसे कपदेमे लपेट ञता 
ह ओर जलनेषर मन-दी.मन संतापका अनुभव करता है, वहं 
लुद्धिमान्‌ नदीं कहा जा सकता दै ॥ ३९ ॥ क 
त्वयैव ससुतेनायं वाक्यवायुखमीरितः। 
छोभाज्येन च संसिक्तो ज्वलितः पाथंपाक्कः ॥ ४०॥ 
८पुत्रसदित आपने ही अपने स्भरूपी धीम सीचकर 
ओर वचनरूपी वायुसे प्रेरित करके पाथरूपी अग्निको 
प्रज्वलित क्रिया था ॥ ४० ॥ 
तस्िन्‌ समिद्धे पतिताः शलभा श्व ते खुताः। 
तान्‌ वै शराग्निनिर्दग्धान्न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ४१॥ 
(उक्ती प्रज्वलित अग्निम ` आपके सारे पुत्र पतज्गौके 
समान पड़ गे ह । वाकी आगमे जर्कर मस्म हुए उन ` 
रकि लि आपको शोक सदी करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
यश्चाश्रुपातात्‌ कलिठं वदनं वहसे चप। ` 
अशाखदष्टमेतद्धि न प्रशंसन्ति पण्डिताः ॥ ४२ ॥ 
(नरेश्वर ! आप जो ओंखुओंकी धारासे मीगा इञा सह 



















प्रशंसा नदीं कसे ह ॥ ४२॥ . 
जहीहि मन्युं बुद्धया वं 
ओस्‌ ‹ 


मनुष्योको निःसंदेहं जः 
छोय ओर बडधिकै दयार 
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[1 दना आशादन दिया, त विनि कहते हँ शनुर्ओंको संताप देनेवाले 
जनमेजय | महात्मा संजयने जब्र इस प्रकार राजा धृतराट्र 


श्रीमहाभारते 





[ खीपणि 


आश्वासन दियाः तव विदुरजीने भी सुनः सान्बना 
हए उनसे यह विचारपृणं वचन कहा ॥ ४४|| देते 





इति श्रीमक्शाभारते खीपवेणि जङप्रदानिकपवेणि तरष्रविशोककरणे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


इश प्रकार श्रोमहाभ।रत खरीपवैके अन्तत जक्प्रदानिकपवमे धृतराषटके शोकका निवारणविषयक्न पसा अध्याय परा इम ॥१॥ 
र 
ग्व > 


द्वितीयोऽध्यायः 
विहुरजीकरा राजा धरतराषटूफो समन्ञाकर उनको शोकका त्याग करनेके स्यि कहना 


वैद्नम्यायन उवाच 
ततोऽसृतसमेवोक्येह्णीदयन्‌ पुरुषषभम्‌ । 
वैचित्रवीर्यं विदुरो यदुवाच निबोध तत्‌ ॥ १९॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
विदुरजीने पुरुषप्रवर धृतरा्को अपने अमरतसमान मधुर 
वचनद्वारा आह्वाद प्रदान करते हुए व्हा जो कुछ कदा 
उसे सुनो ॥ १ ॥ 
िदुर उवाच 
उच्ति्ठ राजन्‌ कि रोषे धारयात्मानमात्मना । 
पषा वै सर्वसत्वानां छोकेश्वर परा गतिः ॥ २ ॥ 
विदुरजी बोके-राजन्‌ ! आप धरतीपर क्यौ पड़े 
ह १ उठकर बैठ जाइये ओर बुद्धिके द्वारा अपने मनको 
शिर कीज्यि । रोकेदवर ! समस्त प्राणियोकी यही अन्तिम 
गति ३ ॥ २॥ 
सवे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ ३ ॥ 
सारे संगरहौका अन्त उनके क्षयमे ही है । भौतिक 
उन्नतियोका अन्त पतनम दही दै । सारे संयोगोकरा अन्त 
वियोगमं दी है । इसी प्रकार सम्धूणं जीवनक्रा अन्त मूद्युमे 
ही होनेवाला है ॥ ३ ॥ 
यदा शुर च भीरू च यमः कषति भारत । 
तत्‌ किन योत्स्यन्ति हि ते क्षत्रियाः क्षत्रियषभ॥ ४ ॥ 
भरतनन्दन । क्षत्रियशिरोमणे ! जव शूरवीर ओर 
डरपोक दोर्नोकि दी यमराज खींच ठे जाते द, तव वे क्षत्निय- 
लोग युद्ध क्यो न करते ! ॥ ४ ॥ 
अयुध्यमानो त्रियते युध्यमानश्च जीवति । 


कारं प्राप्य महाराज न कश्चिदतिवर्तते ॥ ५ ॥ - ` 


महाराज | जो युद्ध नदीं करताः वद भी मर जाता 
ओर जो संग्राममे जुक्चता दै, वह भी जीवित बच जाता है । 
कालको पाकर कोई भी उसक्रा उद्लद्घन नदीं कर सकता ॥ 
अभावादीनि भूतानि भवमध्यानि भारत । 
अभावनिधनान्येव तत्र का परििवना॥ ६॥ 
जितने प्राणी दैः वे जन्मे पठे यर्दा व्यक्त नहीं थे | 
वे बीचमे ही व्यक्तं होकर दिखायी देते दँ ओर अन्तमे पुनः 
` उनका अभाव ( अव्यक्तूधते अवस्थान ) दो जायगा । 
देसी अवश्यामे उनके छि २ 






चयि रोने-धोनेकी क्या आवदयकता ३! 


न रोचन्‌ श्ुतमन्वेति न रोचन्‌ ब्रियते नरः । 
वं सांसिद्धिके रोके किमर्थ॑मनुदोत्चसि ॥ ७ ॥ 
योक करनेवाला मनुष्य न तो मरनेवाटेके साथ जा 
सकता दै ओर न मर ही सकता है । जव लोककी एेसी ही 
स्वाभाविक सिति दैः तव आप किसल्यि शोक कर र र | 
काटः करति भूतानि सर्वाणि विविधान्युत । 
न काठस्य परियः कथ्चिन्न देष्यः कुरुसत्तम ॥ ८ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ | कारू नाना प्रकारके समस्त श्राणि्योको खींच 
लेता दहै। काठ्कोन तो कोई प्रिय है ओर न उसके दवेषका 
ही पात्र है ॥ ८ ॥ 
यथा वायुस्तणाघ्राणि संवर्तयति सवंडः। 
तथा कारुवशं यान्ति भूतानि भरतषभ ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | जसे हवा तिनकौको सब ओर उड़ाती ओर 
डार्ती रहती दहै उसी प्रकार समस्त प्राणी कालके अधीन 
होकर आते-जाते दै ॥ ९ ॥ 
पकसाथपयातानां स्वेषां तत्र॒ गामिनम्‌ । 
यस्य॒ कालः प्रयात्यग्रे तत्र का परिदेवना ॥ १०॥ 
जो एक साथ संसारकी. यात्रामै आये है उन सको 
एक दिन वहीं ( परलोकमे ) जाना है । उनमते जिकर 
काक पहले उपस्थित हो गया; वह्‌ आगे चला जाता है। एसी 
दशाम किसके व्यि शोक क्या करना है १॥ १०॥ 
न चाप्येतान्‌ हतान्‌ युद्धे राजञ्शोचि तुमहसि । 
पमाणं यदि शाख्राणि गतास्ते परमां गतिम्‌ ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! युद्धम मारे गये इन वीरोके लवि तो आप 
ओक करना ही नहीं चाहिये । यदि आप शाका परमण 
मानते है तो वे निश्चय दी परम गतिको प्राप्त इए दँ ॥१५ ॥ 
सर्वं स्वाध्यायवन्तो हि सर्व च चरितव्रताः । 
सयं चाभिसुखाः क्षीणास्त का परिदेवना ॥ 
वे सभी वीर वेदोका खाध्याय करनेवाले थे 
ब्रहमचर्यत्रतका पालन क्रिया या तथा वे सभी युद्ध 
सामना करते हुए वीरगतिको प्राप्त हए ई; अतः 
ल्य शोक करनेकी क्या बात है १॥ १२ ॥ ` 
अद्शनादापतिताः पुनश्चाददनं . गताः । ,3 | 
नेते तव न तेषां त्वं तजर का परिदेवना ॥ १ 
ये अद्य जगते आये थे ओर पुनः अस्य इक 
दी च्छे गयेदै।येनतो आपके थे ओर न आप ही€ 
है । फिर यदं शोक करनेका क्या कारण ह १॥ १२॥ 


१२॥ 


उनके 





जटग्रदानिकपवं ] 











हतोऽपि भते खगे हत्वा च ठभते यदः । 

उभयं नौ बहुगुणं नास्ति निष्फक्ता रणे ॥ १४॥ 
युदमे जो मारा जाता दैः वह खर्गलोक प्रात्त कर लेता 

है ओर जो शतरुको मारता है, उसे यशकी प्रासि होती दै । 

ये दोनो दी अवस्थां हमरोगेकि लि बहुत लाभदायक 

ह| युद्धम निष्फल्ता तो है दी नहीं ॥ १४ ॥ 

तेषां काम दुघादं खोकानिन्द्रः संकर्पयिष्यति । 

दृ्द्रस्यातिथयो देते भवन्ति भरतर्षभ ॥ १८५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | इन्द्र उन वीरे व्यि इच्छानुसार भोग 

प्रदान करनेवाठे रोकोकी व्यवस्था करेगे | वे सव्र-के-सव्र 

इन्द्रके अतिथि देंगे ॥ १५ ॥ 

न यजञेदक्षिणावद्धिन तपोभिर्न विद्यया । 

खगं यान्ति तथा मत्यौ यथा दूय रणे हताः ॥ १६ ॥ 
युद्धम मारे गपरे शूरवीर जितनी सुगमतासे खग॑लोकम 

जाते दै उतनी सुविधा मनुष्य प्रचुर दश्षिणावाटे यज्ञः तपस्या 


ओर विदाद्रारा मी नदीं जा सकते ॥ १६ ॥ 


शरीराधिघु शराणां जबुस्ते रागाहुतीः। 
हयमानान्धर श्चैव सेदहुस्तेजखिनो मिथः ॥ १७ ॥ 
स्ूरवीरोके शरीररूपी अग्निरयेमं उन्टौने वाणौकी 
आहुतिर्यो दी दै ओर उन तेजसी वीरने एक दूसरेकी शरीरा- 
ग्नियोमे होम क्रिये जानेवाटे वाणोको सहन क्रिया हे ॥१७॥ 
एवं राजंस्तवाच क्षे ख्यं पन्थानमुत्तमम्‌ । 
न युद्धादधिकं किचित्‌ श्चत्रियस्येह विद्यते ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! इसल्ि मै आपे कदता हू करि क्षत्नियके 
चयि इस जगते धर्मयुदसे वद्कर दृ्रा कोई स्वगा 
का उत्तम मागं नहीं दै ॥ १८ ॥ 
क्षत्रियास्ते महात्मानः शराः समितिरोभनाः। 
आरिषः परमाः प्राप्ता न शोच्याः सवं एव हि॥ १९॥ 
वे महामनस्वी वीर क्षत्रिय युद्धमे ोमा पानेवाके येः 
अतः उन्होने अपनी कामनाओक्रे अनुरूप उत्तम लेक प्रा 
कयि है। उन सवके लिमि शोक करना तो किंी प्रकार 
उचित ही नदीं है ॥ १९॥ 
आत्मानमात्मन!ऽऽश्वास्य माशुचः पुरुषषभ 
नाय रोकाभिभू तसत्वं कायसुत्खष्टुमहंसि ॥ २० ॥ 
पुरुषप्रवर ! आप॒ खयं ही अपने मन॒को सान्वना 
देकर शोकका परित्याग कौजितरि। आन शोके व्वादुल 
होकर आपको अपने सरीरका त्याग नदीं करना चादि ॥ 
मातापिकसहसराणि पुत्रदारशतानि च । 
संसारेष्वनभूतानि = कस्य वा वयम्‌ र ॥ 
हमलोगनि, बारंबार संसारम जन्म टेकर सह माता 
पिता तथा कलक दलका जवम ११ 
आज वे किसके ह अथवा दम उनयेसे किसके द १॥ २ १ 
शोकस्थानसहस्राणि 1 २॥ 
। चेश विश(्ति. उतम्‌ = 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ५ 
शोकके हासो सान दै ओर भके भी सेक खान ५॥ 






द्वितीयो ऽध्ायः 
वि 
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वे प्रतिदिन भूद्‌ मनुष्यपर दी अपना परमाव डते, विद्वान्‌ 
पुरष्रपर नदीं ॥ २२॥ 
न काटस्य परियः कश्चिन्न देष्यः कुरुसत्तम 1 
न मध्यस्थः कचित्कारः सवं कालः प्रकर्षति ॥ २१ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ | कालका न करिसीपे प्रेम है ओर न किसे द्वेषः 
उसका कदं उदाक्ीन भाव मी नहीं है । काठ समीको अपने 
पास खींच ठेता है ॥ २३॥ 
काटः पचति भूतानि कालः संहरते. प्रजाः । 
कालः सुप्तेषु आगतिं कारो हि दुरतिक्रमः ॥ २४ ॥ 
काल ही प्राभिर्योको पकाता दैः काढ ही प्रजारओंका संहार 
करता है ओर काल दी सक्रके सो जानेपर भी जागता रहता दै। 
कालका उव्लद्वन करना ब्रहुत दी कठिन है ॥ २४॥ 
अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसंचयः । 
आरोग्यं प्रियसंवास्रो गृद्धयेदेषु न पण्डितः॥ २५॥ 
रूप, जवानी जीवन्‌, घनक्रा संग्रह, आरोग्य तथा प्रिय 
जनका एक साय निवास--ये समी अनिघ्य ई, अतः विद्वान्‌ 
पुरुध इनमे कभी आसक्त न हो ॥ २५ ॥ 
न जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुमहंसि । 
अप्यभावेन युज्येत तञ्च(स्य न निवतंते ॥ २६॥ 
जो दुःख सरि देदापर पड़ा, उसके लिये अकरटे भापको ही 
शोक करना उचित नहीं है । ओकर करते-करते कोई मर 
जाय तो भी उसक्रा वह सोक दूर नदीं होता है ॥ २६ ॥ 
अदोचन्‌ तिकुर्वीत यदि पर्येत्‌ पराक्रमम्‌ । 
भषज्यमेतदेः दुःखस्य यदेतन्नाचुचिन्तयेत्‌ ॥ २७॥ 
चिन्त्यमानं ¡दहे न व्येति भूयश्चापि प्रवधेते । 
यदि अपनेमे परक्रम देखे तो शोक न करते हुए शोकरके 
कारणक्रा निवारण करनेकी चेष्टा करे । दुःखकों दूर करनेके 
ययि सवते अच्छी दवा यदी दै करि उका चिन्तन छोड़ 
दिया जाय, चिन्तः करनेसे दुःख कम नहीं होता बल्कि ओर 
भी बद्‌ जाता है ॥ २७९ ॥ 
अनिष्रसम्प्योगाच् विप्रयोगात्‌ परियस्य च ॥ २८ ॥ ` 
मानुषा मानसैः खेदंद्यन्ते चाल्पवुद्धयः। = 
मन्दबुदि मनुष्य दी) अभरियव्वकासंपोग ओर रिय व व्स्वुका 
वियोग होनेपर मानसिक सुःखोसे दग्ध होने ठगते है ॥ २८९ ॥ ् 
नाथो न धमो न खं यदेतदनु ॥ 
न च नापैति कार्याथौत्तिवगोच्चे 
जो आप यद शोक कर रहे है, यह 
न धम॑करा ओर ही। ई स रमतु 
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` भ्रक्णया मानसं दुःखं हन्याच्छारीरमौषधेः । 

पतद्‌ विक्षानसामरथ्यं न चाः समतामियात्‌ ॥ ६१ ॥ 
मनुष्यको चाहिये किं वह मानसिक दुःखको बुद्धि एवं 

विचारद्वारा ओर शारीरिक कको ओषधिर्योद्यारां दूर करे 

यी विज्ञानकी , शक्ति दै । उसे वाकरकोके समान अविवेकपूृणं 

बर्ताव नदीं करना चाद्ये ॥ ३१ ॥ 

शयानं चाचुशेते हिः तिष्ठन्तं चालुति्ठति । 

अनुधावति धावन्तं कम पूर्वृतं नसम्‌ ॥ ३२॥ 

 मनुष्यका पूर्वकृत कम उसके सोनेपर खाय ही सोता दैः 

उठनेपर साथ दी उठता है ओर दौढद़नेपर भी साथ-दी-षाय 

दौडता है ॥ २२॥ 

यस्यां यस्यामवस्थायां यत्‌ करोति! शुभाद्यभम्‌ । 

तस्यां तस्यामवस्थायां तत्फलं समुपायते ॥ ३६ ॥ 
मनुष्य जिस-जिस अवसाम जो-जो शुभ या अञ्युम कम॑ 

करता है उसी-उसी अवस्थामे उसका फल भी पा केता ‡ ॥ 


श्रीमहाभारते 








[ खीप्षणि 
म न 
येन येन शरीरेण यद्यत्‌ कम॑ करोति यः। 
तेन 5५ 4 तत्फलं समुपादलुते ॥ ३४ ॥ 
स-जिस शरीरसे जो-जो कर्मं करता है, दूसरे जन्मभे 
वद्‌ उ्ीःउसी शरीरसे उसका फल भोगता है ॥ ३४|| 
आत्मैव हत्मनो षन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः । 
आत्मेव त्मनः साक्षी ृतस्यापरूतस्य च ॥ ६५ ॥ 
मनुष्य आप ही अपना बन्धु हैः आप दी अपना शतु ह 
ओर आप ही अपने यभ याक्मश्चम कमक साक्षी है ॥ ३५ ॥ 
श्यमेन कमणा सौख्यं दुःखं पपिन कर्मणा । 
छर्ल भवति सवत्र नाकृतं विद्यते कचित्‌ ॥ ३६॥ 
छम करम॑से सुख मिक्ता दै ओर पापकर्॑ते दुःख, सर्वत्रकिये 
हुए कर्म॑का ही फल प्राप्त होता है, कदी भी बिना क्ियिका नर 
न॒हि क्ानविरुद्धेषु बद्धपायेषु कर्म॑सु । 
मूरुघातिषु सजञन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ ३७॥ 
आप-जैसे बुद्धिमान्‌ पुरुप अनेक विनाशकारी दोसे युक्त 
तथा मूलभूत शरीरका भी नाश करनेवाले बुद्धिविश्द 
कर्मोमे नदीं आसक्त होते ई ॥ ३७॥ 








इति श्रीमहाभारते स्रीपर्वणि जछप्रदानिकपवंणि घतराष्ट्रविश्शोककरणे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


, इस प्रकार श्रोमहामारत दीपके अन्तत जर्परद्‌ निकपरवैमे धृतराषटके रोकुका निवारणविषयक दूसरा अध्याय पुरा इग ॥२॥ 





 _ तृतीयोऽध्यायः 
विद्रजीका शरीरकी अनित्यता बताते हुए धृतराकषो शोक स्यागनेकै लिये कहना 


धृतरा उवाच 
खुभाषितेमेहाघाक्ञ शोकोऽयं विगतो मम । 
भूय एव तु वाक्यानि धोतुमिच्छामि तःलतः ॥ १ ॥ 
धतरा बोटे- परम बुद्धिमान्‌ विदुः८ ! तम्हारा उत्तम 
भाषण सुनकर मेरा यह शोक दूर हो गया, तथापि तुम्हारे 
इन तास्विक वच्नौको मै अमी ओर सनन चाहता हू ॥ १॥ 
अनिष्टानां च संखगोदिष्टानां च गि(सजंनात्‌ । 
कथं हि मानसेदुःखेः प्रमुच्यन्ते त पण्डिताः ॥ २ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष अनिष्टके संयोग॒ ओर इष्टके वियोगसे 
होनेवाटे मानसिक दुःखेति किंस प्रकर छुटकारा पति दै १ ॥ 
। श्रि उवाच 
यतो यतो मनो दुःखात्‌ सुखाद्‌. वा विपरमुच्यते। 
ततस्ततो नियम्यैतच्छान्त [वन्देत वै बुधः॥ ३ ॥ 


विदुरजीनि कटा--मदहागान ! मद्वा पुरक चाहिय 


५ 
“~ 


करि जिन-जिन साधनो लगनेसे मन दुःख अथवा सुखे मुक्त 
होता होः उन्मि इसे नियम जक लगाकर शान्ति परा करे ॥ 
अशाश्वतमिदं सवं ग्विन्त्यमानं नरर्षभ । 
कदटीसंनिभो रोकः सरो ह्यस्य न विदयते ॥ ४ ॥ 
` + नरश | विचार कर ।पर यह सारा जगत्‌ अनित्य ही 


जान षड़ता दै ।  समुरणं विव केले समान सारहीन है; 





` इमे सारङ्खमीन्दीदै॥४॥ 


छ ॥ 
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यदा प्राज्ञाश्च मूढाश्च धनवन्तोऽथ निधेनाः। 
सवं पितृवनं प्राप्य स्वपन्ति विगतज्वराः ॥ ५ ॥ 
निमसिरस्थिभूयिष्ठगौरैः ` स्नायुनिबन्धनेः। 
किं विरोषं प्रपदयन्ति तञ तेषां परे जनाः ॥ ६ ॥ 
येन॒ प्रत्यवगच्छेयुः ऊकटरूपविरोषणम्‌ । 
कस्मादन्योन्यमिच्छन्ति विप्रन्धधिय। नराः ॥ ७ ॥ 
जब विद्रान्‌-ूर्ख, घनवान्‌ ओर निर्धन सभी इ्मशान. ... 
भूमिम जाकर निश्चिन्त सो जाते दै, उस समय अनक. मा 
रहितः नाडियेचि वेधे हृए तथा अखिव्रहुल अर्खोको देखकर 
कया दूसरे लोग वँ उनमें कोई देखा अन्तर देख पत ° 
जिससे बे उनके कुरु ओर रूपकी विरोषताको समच ख 
फिरभी वे मनुष्य एक दूसरेको क्यों चाहते है ! इसलिये शि: 
उनकी बुद्धि ठगी गयी दै ॥ ५-७ ॥ 
गृहाणीव दि मरत्यानामटुरदेदानि पण्डितः । , । 
कटेन विनियुज्यन्ते सस्वमेकं तु शाश्वतम्‌ ॥ ८ 
पण्डितलोग मरणधर्मा पराणियेकरि शरीरोको धरै दुख 
बताते दै; क्योकि सारे शरीर समयप्र नष्ट हौ ५. 
रितु उसके भीतर जो एकमात्र सस्वखरूप आसा < ध, 
निव है ॥ ८ ॥ 4 
यथा जीर्णमजीर्णं वा वख त्यक्त्वा त पूरषः । , € | 
अन्यद्‌ रोचयते वख्रमेवं देदाः शरीरिणम्‌ ॥ 


~~~ -- -- ---------- - - --*--- - ---- 


` छिन्नं 


जटग्रशानिकपवं ] 


चतुथोऽध्यायः 
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जसे मनुष्य नये अथवा पुराने वस्रको उतारकर दूसरे 
नूतन वल्को पदननेकी रुचि रखता है, उसी प्रकार देहधारिो- 
के शरीर उनके द्वारा समय-समयपर व्यागे ओर ग्रहण किय 
जति र ॥ ९॥ 


वैचि्रवीयं पराप्यं हि दुःखं वा यदि वा सुखम्‌ । 


्राप्युवन्तीह ` भूतानि खछृतेनेव कर्म॑णा ॥ १० ॥ . ` £ 


विचित्रवीयंनन्दन ! यदि दुःख या सुख प्रा होनेवाखा है 
तो प्राणी उसे अपने कयि हुए कमक अनुसार दी पाते द ॥ 
कर्मणा प्राप्यते खगः उखं दुःखं च भारत | 


, ततो वहति तं भारमवदाः खवश्ोऽपि वा ॥ ११॥ 


भरतनन्दन | कर्मके अनुसार दी परलोकम खर्गं या नरक 
तथा इदलोकम सुख ओर दुःख प्राप्त दते ई; फिर मनुष्य 
सुख या दुःखके उस भारको स्वाधीन या पराधीन होकर ढोता 
रहता है ॥ ११ ॥ 
यथा च सरन्मयं भाण्डं चक्रारूढं विपद्यते । 
किचित्‌ प्रक्रियमाणं वा कतमाज्मथापि वा ॥ १२ ॥ 
वाप्यवरोप्यन्तमवतीणंमथापि वा। 
आद्रं वाप्यथवा शुष्कं पच्यमानमथापि वा ॥ १३॥ 
उत्तार्यमाणमापाकादुदूध्रतं चापि भारत। 


अथवा परिभुज्यन्तमेवं देहाः शरीरिणाम्‌ ॥ १४ ॥ ` 


जैसे मिद्धीका वर्तन बनाये जानेके समय कभी चाकपर 
चदाते ही नष्ट हो जाता है, कमी बुछ-कुछ वननेपर, कमी 
पूरा बन जानेपर, कभी सूतसे काट देनेपरः कमी चाके 
उतारते समय; कभी उतर जानेपरः कमी गीली या सूखी 
अवस्थामै, कभी पक्राये जाते समय, कभी आवसे उतारते 
समयः कमी पाकसानसे उठाकर ठे जाते समय अथवा कमी 
उसे उपयोगमे लाते समय पूट जाता है; ठेसी ही दशा देह- 
धारि्योके शरीरोकी भी होती दै ॥ १२-१४॥ 


ग्॑स्थो वा प्रसूतो वाप्यथ वा दिवसान्तरः। 
अघंमासगतो वापि मासमात्रगतोऽपि वा ॥ १५॥ 
संवत्सरगतो वापि द्विसंवत्सर एव वा । 
योवनस्थोऽथ मध्यस्थो वृद्धो वापि व्रिपद्यते ॥ १६॥ 

_ -कोई गर्भम रहते समयः कोई पैदा हो जनेपर, कोईकई . “4 
दर्नोका होनेपर, कोई प्रह दिनकाः कोई एक मासका तथा नः 
कोड एक या दो सालका होनेपरः, कोई युवावसरमे, कोई ` 
मध्यावस्था अथवा कोई बृद्धावस्थमे पर्हुचनेपर मृत्युको 
प्रा हो जाता है ॥ १५-१६ ॥ । 
पराकर्मभिस्तु भूतानि भवन्ति न भवम्ति च । 
पवं सांसिद्धिके रोके किमर्थमयुतप्यसे ॥ १७ ॥ 

पराणी पूंजन्मके कमोकि अनुसार दी इस जगते रहते ` 
ओर नहीं रते ई । जव लोककी एसी ही खामाविक सिति, . ˆ ˆ ~ 
तवर आप किंसल्यि शोक कर रे दै १ ॥ १७॥ 
यथा तु सलिटं राजन्‌ करीडा्थमयुसंतरत्‌। 

उन्मज्जेच निमज्जेच किंचित्‌ सच्चं नराधिप ॥ १८ ॥ 
पवं संसारगहने उन्मज़ननिमजने । 
क्मभोगेन वध्यन्ते .ङ्जिदयन्ते चाल्पुद्धयः ॥ १९ ॥ 

राजन्‌ ! नरेश्वर ! जसे क्रीडके व्यि पानम तेरता हा 


` कोई प्राणी कमी दवता है ओर कभी ऊपर आजाता दै, इसी 


प्रकार इस अगाध संसार समुद्रम जीवौ का द्षना ओर उतराना 
( मरना ओर जन्म केना ) रगा रहता है, मन्दबुद्धि मनुष्य 
ही यहा कर्मभोगसे वैते ओर कष्ट पति द ॥ १८-१९॥ 
ये तु प्राज्ञाः स्थिताः सच्वे संसारेऽस्मिन्‌ हितेषिणः। ` 
समागमक्ञा भूतानां ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ २०॥ 
` जो बुद्धिमान्‌ मानव इस संसारम सत्वगुणसे युक्त सबका 
हित चाहनेवाले ओर प्राणियोकि समागमको कमौलसार 
सम्लनेवाठे दै, वे परम गतिको प्रात हेते ई ॥ २० ॥ 


इति श्रीमष्टाभारते खीपर्वणि जलप्रदानिकपर्वणि तरारविशोककरणे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इख प्रकार श्रोमहाभारत सखीपर्वके अन्तमैत जरमरदानिकपवैमे धृतरा शोकका निबारणविषयक तीसरा अध्याय पूर्‌ं हंभा॥३॥ 





चतुर्थोऽध्यायः ॑ 
टुःखमय संसारके गहन खरूपका बण॑न ओर उससे नक्रा उपाय 


धृतराषट उवाच 
कथं संसारगहनं विक्षेयं वदतां वर। 
पतदिच्चछम्यहं श्रोतुं तत्त्वमाख्याहि पृच्छतः ॥ १॥ 
शरतराषटने पूा--वक्तामि भे विर । € १९ 
संसारके स्वरूपका जान कैसे हो! यह म खनना चाहता ह । 
मरे प्रनके अनुसार तुम इस विप्रयका यथाथरूपसे वणन करो॥ 


` दिदुर उवाच | 
जन्मपरश्रति भूतानां क्रिया सवोपटक्षयते)। ` 
पूयमेवेह किले वसते किंचिद्‌ 


ततः स पश्चमेऽतीते मासे वासमकल्पयत्‌ । ‰ ` 

ततः सरवाङ्सम्पूण गभों वै ख तु जायते ॥ 
विदुरजीने कहा-- महाराज ! जब गभार 

ओर रजका संयोग होता है तभीसे इर 








‰ करन्नोषितं कलिलं भव्‌ 
रन ओर बी मिलकर (कल्कि 
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कलि ( बीयं ओर रजके संयोग ) के रूपमे रहता हैः फिर कुछ 
दिन बाद पाँचवाँ महीना बीतनेपर वह्‌ चेतन्यरूपसे प्रकट 
होकर पिण्डमें निवास करने लगता है। इसके बाद वह गर्भख 
पिण्ड सरवाङ्गपुणं हो जाता है ॥ २-३ ॥ 
अमेष्यमध्ये वसति मांसशोणितलेपने । 
ततस्तु वायुवेगेन ऊ््वंपादो ह्यधःशिराः ॥ ४ ॥ 
इस समय उसे मांस ओर रुधिरसे च्वि हुए अत्यन्त 
अपवित्र गर्भाशये रहना पड़ता दै । फिर वायुके वेगसे उसके 
वैर ऊपरकी ओर हो जाते है ओर सिर नीचेकी ओर ॥ ४॥ 
योनिद्धारमुपामम्य बहन्‌ क्टेरान्‌ सखच्छति । 
योनिसस्पीडनाच्चेव पूवंक्मभिरन्वितः ॥ ५ ॥ 
तस्मान्सु्तः स संसारादन्यान्‌ पदयत्युपद्रवान्‌ । 
ग्रहास्तमयुगच्छन्ति सारमेयाः इवामिषम्‌ ॥ ६ ॥ 
इस स्थितिमे योनिद्रारके समीप आ जनेसे उसे बडे दुःख 
सहने पड़ते है । फिर पूर्व क्सि सयुक्त हुआ वह जीव योनिमार्गे 
पीडित हो उससे छुटकारा पाकर बाहर आ जाता है ओर 
संसारम आकर अन्यान्य प्रकारके उपद्रवोका सामना करता 
है । जेसे कुत्ते मासिकी ओर श्षपटते दै, उसी प्रकार बाल्ग्रह 
उस रिक पीछे रगे रहते ह ॥ ५-६ ॥ 
ततः प्रासोत्तरे कारु व्याधयश्चापि तं तथा| 
उपसपैन्ति जीवन्तं बध्यमानं खकर्मभिः ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर ज्यो-ज्यौ समय बीतता जाता है, स्यो हीय 
अपने कमेसि वैष हए उस जीवको जीवित अवस्थामे नयी-नयी 
व्याधिर्या प्रात होने लगती द ॥ ७ ॥ 
तं बद्धमिन्द्ियैः पारः संगखादुभिराृतम्‌ । 
व्यसनान्यपि वर्तन्ते विविधानि नराधिप ॥ ८ ॥ 
नरेधर । फिर आक्तिके कारण जिनमे रसक्री प्रतीति 
होती दैः उन विभर्षि धिरे ओर इश्द्ियरूपी पाशि वधे हुए 
उस संसारी जीवको नाना प्रकारके सङ्कट घेर ठेते ह ॥ ८ ॥ 
वध्यमानश्च तेभ्यो नेव ठसिमुपैति सः। 
तदा नावति चैवायं प्रक्वंन्‌ साध्वसाधु वा ॥ ९ ॥ 
उनसे वेध जनेपर पुनः इसे कमी वृति ही नहीं होती 
है । उस अवसाम वह भठेखुरे कम॑ करता हा मी उनके 
विषयमे कुछ समञ्च नदी पाता ॥ ९॥ 
तथेव ॒परिरश्चन्ति ये ध्यानपरिनिष्ठिताः । 
अयं न बुध्यते तावद्‌ यमलोकमथागतम्‌ ॥ १० ॥ 
जो लोग मगवानके ध्यानम लगे रहनेवे है, वे ही 
शास्रके अनुसार चलकर अपनी रक्षा कर पाते है । साधारण 
जीव तो अपने सामने आये हए यमरोकको मी नदीं समन्न 
पाता दै ॥ १० ॥ 
यमदूतेविंृष्यंश्च सत्यु कठिन गच्छति । 
वाग्धीनस्य च यन्मामिष्टानिष्टं ङतं सुखे । 
भूय णवात्मनाऽ.ऽत्मानं बध्यमानमुपेश्चते ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर काले भरित हो यमदूत उसे शरीरसे बाहर 
खच ठेते द ओर बह मृदयुको ्रात हो जाता दै । उससमय 


= ग 0 क 


श्रीमहाभारते 


[ खीपयणि 


उसमे १ क्ति नदीं रहती । उसके जितने भौ 
या अयम कर्म हवे सामने प्रकट होते है| उनके यम 
पुनः अपने आपको देदन्धनमे वैता हुमा देखकर भौ 
उपेक्षा कर देता दै--अपने उद्धारक प्रयलन नदीं करता 
् ११ 
अहो विनिङ्धतो छोको रोभेन च वीतः । 
लोभक्रोधभयोन्मक्तो नात्मानमवबुध्यते ॥ १२ | 
अहो ! छोभके वशीभूत होकर यह्‌ सारा संसार ठगा ज 
रहा दै । लोभः क्रोध ओर मयते यह इतना पागल शे शा 
है कि अपने आपको भी नहीं जानता ॥ १२॥ 
कुलीनत्वे च रमते दुष्कुखीनान्‌ विकुत्सयन्‌ । 
धनद्पंण दश्च दरिद्रान्‌ परिकुत्सयन्‌ ॥ १९॥ 
जो कोग हीन कुलम उन्न हुए है, उनकी निन्दा करता 
हआ इुलीन मनुष्य अपनी जुःखीनतामे ही मस्त रहता है ओर 
घनी धनके घमंडसे चूर होकर दरिद्रौके प्रति अपनी धृणा 
प्रकट करता है ॥ १३॥ 
मूखोनिति परानाह नात्मानं समचेश्चते । 
दोषान्‌ क्षिपति चान्येषां नात्मानं शास्तुमिच्छति॥१४॥ 
वह दूसरोको तो मूख वताता हैः पर अपनी ओर कभी 
नहीं देखता । दूसरोके दोपोके खयि उनपर आश्रैप करता 
है, परत उन्दीं दोसे खयंको वचानेके ल्यि अपने मनको 
कावूम नदीं रखना चाहता ॥ १४ ॥ 
यद्‌ प्राञ्च मूखौश्च धनवन्तश्च निर्धनाः] 
कुटीनश्चाकुटीनाश्च मानिनो ऽथाप्यमानिनः ॥ १५॥ 
सवं पिठवनं प्राप्ताः खपन्ति विगतत्यचः। 
निमसिरस्थिभूयिष्ठेगौतरैः स्नायुनिवन्धनेः ॥ १६॥ 
विरोषं न प्रपद्यन्ति तच तेषां परे जनाः। 
येन॒ प्रत्यवगच्छेयुः ऊखरूपविदोषणम्‌ ॥ १७॥ 
जव ज्ञानी ओर मूर्खं, धनवान्‌ ओर निर्धनः कुलीन 
ओर अकुलीन तथा मानी ओर मानरहित सभी मरघटम जाः 
कर सो जाते हैः उनकी चमडी भी नहो जाती है ओर 
नादयति वैधे हुए मांषरदित हदो देररूप उनके न 
शरीर सामने आति है, तवर वरह खड़े हुए दूसरे छोग उनम 
कोई एेसा अन्तर नहीं देख पाति दै, जिससे ९ककी अपि्ा 
दूसरेके कुक ओर रूपकी विशेषताको जान सकं ॥१५-१७॥ 


- यदा सवं समं न्यस्ताः खपन्ति धरणीतले । 


कस्मादन्योन्यमिच्छन्ति परलन्धुमिह दुवुधाः ॥ १८॥ 
जब मरनेके बाद इमशानमे डाक दिये जनषर समी 
समानरूपसे परथ्वीकी गोदमे सोते र, तव वे मूखं मानव । 
संसारम कथो एक दूसरेको ठगनेकी इच्छा करते दै !॥ १८ 
प्रत्यक्षं च परोक्षं च यो निशम्य श्रुति त्विमाम्‌ । 
अध्रुवे जीवरोकेऽस्मिन्‌ यो धममंयुपाखयन्‌ । 
जन्मपरथति वतत प्राप्नुयात्‌ परमां गतिम्‌ ॥ 
इस क्षणभङ्कर जगतमे जो पुरुष इस वेदोक्त ' ¦ 
सा्ात्‌ जानकर या किसीके द्वारा सुनकर जन्मे ही निर्व 


१९॥ 


¶ 
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धर्मका पालन करताहैः वह परम गतिको प्रास्त होता है ॥१९॥ 
१ 9 
पवं स्वं विदित्वा वै यस्तवमयुवर्तते। 
^ > 
स प्रमोक्षाय रभते पन्थानं मनुजेश्वर ॥ २० ॥ 


नरेश्वर | जो इस प्रकार सव कुछ जानकर तलका अनुसरण 
करता दै, वह मोक्ष तक परहृचनेके स्यि मार्ग प्राप्त 
करटेताहे॥ २०॥ 


इति श्रीमक्शाभ।रते खीप्व॑णि जरप्रदानिकपर्वणि धतराष्रविशोककरणे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामरत स्पे अन्तैत जरुप्रदानिकपरवमे चृतराटके रोका निवारणव्रिषथक चौथा अध्याय पुरा हा ॥८॥ 


-*+**--- 


पञ्चमोऽध्यायः 
गहन वनके द्टान्तसे संसारके भयंकर खरूपका वणन 


धृतरा उवाच 
यदिदं धमेगहनं बुद्धया समनुगम्यते । 
तद्धि विस्तरतः सवं वुद्धिमार्गं प्रशंस मे॥ १॥ 
ध्रतराषटने कहा-- विदुर ! यह जो धरमका गूढ खरूप 
हैः वह बुद्धिसे दी जाना जाता है; अतः तुम मुञ्चते सम्पूण 
बुद्धिमार्गका विस्तारपूवंक वणन करो ॥ १ ॥ 
ह क विदुर उवा 
अचर ते वतयिष्यामि नमस्कृत्वा खयंभुवे । 
यथा संसारगहनं वदन्ति परमयः ॥ २ ॥ 
विदुरजीने कदा-- राजन्‌ ! मँ भगवान्‌ स्वयम्भूको 
नमस्कार करके संसाररूप गहन वनके उस सखरूपका वंन 
करता दः जिसका निरूपण बड़े-बड़े महर्पिं करते द ॥ २॥ 
कश्चिन्महति कान्तारे वतमानो दिजः किर । 
महद्‌ दुग॑मनुप्राप्तो वनं क्रव्यादसंङ्लम्‌ ॥ ३ ॥ 
कहते ट कि किनी विदार दुर्गम वनम कोई व्राह्मण यात्रा 
कर रहा था । वह्‌ बनके अत्यन्त दुर्गम प्रदेशमे जा पर्हुचाः 
जो हिंसक जन्तुओंसे भरा हआ था ॥ ३॥ 
सिहव्याधगजश्चौत्रिरतिधोरं महाखनेः। 
पिरितादेरतिभयैर्मशो्राकृतिभिस्तथा ॥ ७ ॥ 
समन्तात्‌ संपरिश्िप्तंयत्‌ स्म दष्ट सेद्‌ यमः। 
जोरजोरसे गर्जना करनेवाले धिहः व्याधः हाथी ओर 
रीछोके समुदार्थोनि उस सखानको असन्त भयानक बना दिया 
था । मीपण आकारवाठे अव्यन्त भयंकर मांसभक्षी प्राणियो- 
ने उस वनप्रान्तकरो चारो ओरसे घेरकर एेसा बना दिया 
था, जिसे देखकर यमराज मी मयमे थर उठे ॥ ४३ ॥ 
तदस्य दृष्ट हदयमुद्धेगमगमत्‌ परम्‌ ॥ ५ ॥ 
अभ्युच्छयश्च सेस्णां वै विक्रियाश्च परंतप । 
शाजुदमन नरेश । बह खान देखकर ब्राहणका दय 
अल्यन्त उद्विग्न हो उठा । उसे रोमाञ्च हो आया ओर मनम 
अन्य प्रकारके भी विकार उत्पन्न होने रगे ॥ ५३ ॥ 
स तद्‌ वनं व्यजुसरन्‌ सम्प्रधावन्नितस्ततः ॥ ६ ॥ 
वीक्चमाणो दिशः सर्वाः शरणं क भवेदिति । 
वह्‌ उस वनका अनुसरण करता इधरःउधर दौडता 
तथा सम्पूणं दिशाजमि ददता करता था कि करी से 
ण मिले ॥ ६» ॥ । ४ 
तो ग (अवपवच्छत भ्दरतो भयपीडितः ॥ ७ ॥ 


तविप्रमोच्यते। 





न च निर्याति वैदूरंन वाः 
म० भा० च०-४४- 


वह उन हिंसक जन्तु्जोका छिद्र देखता हआ मयते 
पीडित हो भागने कगा; परंतु न तो वमि दूर निकर पाता 
थाओरनवे दी उसका पीठा छोड्ते थे ॥ ७३ ॥ 
अथापदयद्‌ वनं घोरं समन्ताद्‌ वागुराच्रतम्‌ ॥ ८ ॥ 
बाहुभ्यां सम्परिश्चिघ्तं खिया परमधघोस्या । 

इतनेदीमं उसने देखा क्रि वह भयानक वन चारौ ओरसे 
जालमे ध्रिरा हुआ है ओर एक बड़ी मयानक्र खीने अपनी 
दोन भुजाओं उसको अविष्टित कर रक्ला ३ ॥ ८९ ॥ 
पञ्चरीर्षधरेनौगैः शेढेरिव समुनतः ॥ २ ॥ 
नभःस्पृरोमदाव्रश्चैः परिश्चिप्ं महावनम्‌ । 

पर्वतोकरे समान ऊंचे ओर पोच सिरवाटे नागो तथा 
वडे-वडे गगनचुम्वी वक्षो वद विशार वन व्याप्त हो 
रहा दै ॥ ९२॥ 
वनमध्ये च तचाभूदुदपनः समाघ्रृतः ॥ १०॥ 
वल्लीभिस्तणछछछन्नाभिटढाभिरभिसंत्रतः । 

उस बनके भीतर एक कर्जा थाः जो घासौसे ठकी हूं 
सुदृढ लताओके द्वारा स्र ओरसे आच्छादित हो गया था १०२ 
पपात स द्धिजस्तत्र निगूढे सखिलाशाये ॥ १९ ॥ 
विरग्नश्चाभवत्‌ तस्िन्‌ कतासंतानसंकुङे । 

वह व्राह्मण उस छिपे हुए कुर्म गिर पड़ा; परतु लता- 
वेले व्याप्तः होनेके कारण वह उसमे फंसकर नीचे नहीं गिरा 
ऊपर ही ख्टका रह गया ॥ ११३ ॥ 
पनसस्य यथा जातं चृन्तवद्धं महाफलम्‌ ॥ १२॥ 
सख तथा म्बते तवर ्यध्वंपादो ह्यधःशिराः) 

जैसे कटदल्का विशाल पठ र्ते वैषा हुआ ल्य्कता ` 
रहता है उसी प्रकार वह ब्राह्मण ऊपरको रजैर 
सिर किये उस कर्णे कटक गया । 
अथ तत्रापि चान्योऽस्य भूयो 






















[ए व 0९ तमव च यनण्यलय अ परिसपंन्तं वद्छीवक्षसमावृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
तस्य चपि प्रशाखासु बृक्षशाखावटम्विनः । 
नानारूपा मधुकरा घोररूपा भयावहाः ॥ १६ ॥ 
आसते मधु संत्य पूवमेव निकेतजाः । 

वह कताओं तथा वृक्षोते धिरे दृ उस कूपमे क्रमशः 
बदा आ रहा था । बह ब्राह्मणः जिस ब्रक्षकी शाखापर कटका 
था, उसकी छोरी-छोरी टहनियोपर पहठेसे ही मधुके छत्तोसि 
पैदा हुई अनेक रूपवाटी, घोर एवं भयंकर मधुमक्खिर्यो 
मधुको घेरकर बैठी हुई थीं ॥ १५-१६१ ॥ 
भूयो भूयः समीहन्ते मधूनि भरतर्षभ ॥१७ ॥ 
खादनीयानि भूतानां यैबौखो विप्ररप्यते । 

भरतश्रेष्ठ | समस्त प्राणियोको स्वादिष्ठ प्रतीत होनेवाले 
उस मधुको, जिसपर बार्क आकृष्ट हो जाते दहै वे मक्लर्यो 
बारंबार पीना चाहती थीं | १७१ ॥ 
तेषां मधूनां बहुधा धाया प्रस्रवते तदा ॥ १८ ॥ 
आलम्बमानः स पुमान्‌ धारां पिबति स्वंदा । 

उश्च समय उस मधुकी अनेक धारा वहां चर रही थीं 
ओर बह कटका हआ पुरुष निरन्तर उस मधघुधाराको पी 
रहा या ॥ १८९॥ 
न चास्य तृष्णा विरता पिबमानस्य संकटे ॥ १९ ॥ 
अभीप्सति तदा नित्यमत्प्तः स पुनः पुनः। 

यथपि वह सकयमे थातो भी उस मधुको पीते-पीते 
उसकी तृष्णा शान्त नहीं होती थी । वह्‌ सद अतृप्त रहकर 
ही बारंबार उसे पीनेकी इच्छा रखता था ॥ १९३ ॥ 
न चास्य जीविते राजन्‌ निर्वेदः समजायत ॥ २० ॥ 


श्रीमहाभारते 


त [ स्लीप्॑पि 


ब 
तचत च मयुण्यस्य जीविताशा प्रतिष्ठिता । 
राजन्‌ ! उसे अपने उस संकटयपूरणं जीवने वैराग्य 
हआ दै । उस मनुष्ये मनम वहां उसी दशासे जीवित 
कर मधु पीते रहनेकरी आशा जङ्‌ जमाये हुए है ॥ २०१ ` 
रष्णाः दवेताश्च तं वृक्षं कुटयन्ति च मूषिकाः ॥ ४ 
न्याटेश्च वनङुगौन्ते खिया च परमोच्रया । ` ` । 
्रूपाधस्ताच्च नागेन वीनाहे कुञ्जरेण च ॥ २२॥ 
चक्षप्रपाताच्च भयं मूषिकेभ्यश्च पञ्चमम्‌ । 
मघुदाभान्मघुकरेः षष्ठमाहुर्महद्‌ भयम्‌ ॥ २१९॥ 
जिस दकषके सहारे वह॒ ल्टका हुआ दै, उते कले ओर 
सकेद्‌ चूहे निरन्तर काट रहे है । पहले तो उसे बनके दुर्गम 
पदेशके भीतर ही अनेक सपति भय दै, दूसरा भय सीमापर खड़ी 
हई उल मयकर्‌ खरस है, तीका दुंएके नीचे रे हुए नागते 
है चौथा कुएके मुखबन्धके पास खड़े हुए हाथीते है ओर 
पाचवां भय चूहौके काट देनेपर उस वृक्षसे गिर जनेका है| 
इनके सिवा; मधुक लोभसे मधुमक्खियोकी ओरसे जो उसको 
महान्‌ भय प्रात दोनेवाला दैः वह छटा भय बताया 
गया है ॥ २१-२३॥ 
पवं स वसते तत्र क्षिप्तः संसारसागरे । 
४३ जीविताराय ५ च 
न चेव  निवदसुपगच्छति ॥ २४॥ 
इस प्रकार ससार सागरमे गिरा हुआ वह मनुष्य इतने 
मर्यो धिरकर वरहा निवास करता है तो भी उसे जीवनकी 
आशा बनी हुई दै ओर उसके मनमे वैराग्य नहीं उयन् 
होता है ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सखीपव॑णि जलदानिकपर्वणि तराषटरवि्लोककरणे पन्रमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह(मारत सयक अन्तगैत जस्प्रदानिकपवमे घृतराट्रके शोकका निबारणव्रिषयक पँचर्वैः अष्याय पूरा इभा ॥५॥ 


- च्छ 


षष्ठोऽध्यायः 
संसाररूपी वनके रूपका स्पष्टीकरण 


धृतराष्ट उवाच 
अहो खलु महद्‌ दुःखं रुच्छवासश्च तस्य ह । 
कथं तस्य रतिस्त्र तुष्रिवी वदतां वर ॥ १ ॥ 
ध्रतराष्ट बोटे-वक्ताओमि श्रे विदुर ! यह तो वड़े 
आश्चयैकी बात है | उस ब्राह्मणको तो महान्‌ दुःख प्रत्त 
हुआ था । षह वड़े क्ते वहा रह रहा था तो भी वरहो कैसे 
उसका मन र्गतां था ओर केसे उसे संतोष होता था १।१॥ 
सख देराः क जु यासौ वसते धर्मसंकटे । 
कथं त्रा स विमुच्येत नरस्तस्मान्महाभयात्‌ ॥ २ ॥ 
करदो है वह देशः जरह बेचारा व्राह्मण एसे ध्मसङ्कमे 
रहता दै १ उ महान्‌ मयकषे उसका छुटकारा क्रिस प्रकार 
हो सकता है १॥ २॥ 
एतन्मे सर्वमाचक्ष्व साघु चेष्टामहे तदा । 
` कृपा मे महती जाता तस्याभ्युद्धरणेन हि ॥ २ ॥ 


॥ 


यद्‌ खवर मुद्चे बताओ; किर हम सब्र रोग उसे वर्हसि 


= 
५ 


अक. 1 अ 


निकालनेकी पूरी चेष्टा करेगे । उसके उद्धारक लि म्चे बह 
दया आ रही है ॥ ३॥ 
विदुर उवाच 
उपमानमिदं राजन्‌ मोक्चविद्धिरुष्टाहतम्‌ । 
खुङृतं विन्दते येन॒ परुटोकेषु मानवः ॥ ४ ॥ 
विदुस्जीने कहा- राजन्‌ ! मोक्षत्वके विद्वानपि 
बताया गया यह एक दृष्टान्त है, जिसे समञ्चकर वैराग्य धा 
करनेसे मनुष्य परलोकमे पुण्यका फल पाता है ॥ ४॥ 
उच्यते यत्‌ तु कान्तारं महासंसार एव सः । 
वनं दुर्गं हि यच्चैतत्‌ संसारगहनं हि तत्‌ ॥ ५ ॥ 
जिते दुर्गम खान बताया गया दै, वह महासंसार £ 
ओर जो यह दुर्ग वन कहा गया हैः यह संस(रका 
स्वरूप दै ॥ ५॥ ` 
येच ते कथिता व्याला उपाधयस्ते प्रकीिताः 
या सा नारी बृहत्काथा अध्यतिष्ठत तत्र व । 


॥ 


। 
। ६ ॥ 








जटंग्रदानिकपवे ] 





तामाइस्तु जरां प्राज्ञा रूपवणेविनारिनीम्‌ । 
जो स्प कदे ग्ये ह, वे नाना प्रकारके रोगै । उस 
वनकी सीमापर जो विशालक्राय नारी खड़ी थी, उसे विद्वान्‌ 
पुरुष रूप ओर कान्तिका विनाश करनेवाढी बृद्धावसा 
बरताते द ॥ ६१ ॥ 
यस्तत्र कूपो चृपते स तु देहः शरीरिणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
.यस्तन्न वसते ऽधस्तान्महाहिः काट एव सः। 
अन्तकः सर्वभूतानां देहिनां सरवदार्यसौ ॥ ८ ॥ 
नरेश्वर | उस वनमे जो कुआं कहा गया है, वह देह- 
धारि्योक। शरीर दै । उसमे नीचे जो विशार नाग रहता है, 
वह काल ही दै। वदी सम्पूण प्राणिर्योका अन्त करनेवाला 
ओर देदधारिर्योकरा सर्व॑ हर लेनेवाखा दै ॥ ७-८ ॥ 


` ` क्रूपमध्ये च या जाता वही यत्र स मानवः । 


प्रताने टस्वते छम्नो जीविताशा शरीरिणम्‌ ॥ ९ ॥ 
कुएं मध्यभागमे जो लता उलन्न हुई वतायी गयी दैः 
जिसको पकड़कर वह मनुष्य लटक रहा है, वह्‌ देहधारियोके 
जीवनकी आशा दी है॥ ९॥ 
ख यस्तु कूपथीन!दे तं चरक्चं परिसर्पति । 
षड्वक्त्रः कुञ्जरो राजन्‌ स तु संवत्सरः स्सरुतः॥ १० ॥ 
राजन्‌ | जो कुर्क मुखवन्धके समीप छः मुखोवाला 
इति 


सप्तम्नोऽध्यायः 





दाथी उस वृक्षकी ओर वद रहा दै उसे संवत्सर माना 
गया हे ॥ १० ॥ 
सुखानि ऋतवो मासाः पाद्‌! दादश कीर्तिताः । 
ये तु चश्च निङ्ृन्तन्ति मूषिकाः सततोत्थिताः ॥ ११ ॥ 
राज्यहानि तु तान्याहुभूतानां परिचिन्तकाः । 
छः ऋतुर्प्‌ दी उसके छः मुख द ओर बारह महीने दी 
बारह पैर बताये गये द । जो चदे सदा. उद्यत रहकर उस 
बरक्षको काटते है, उन चको विचारशील विद्वान्‌ प्राणिरयो- 
के दिन ओर रात व्रतति ६ ॥ १११॥ 
ये ते मधुकरास्तज कामास्ते परिकीर्तिताः ॥ १२॥ 
यास्तु ता वहुशो धाराः खवन्ति मधुनिखवम्‌। 
तास्तु कामरसान्‌ विद्याद्‌ यत्र मज्ञन्ति मानवाः॥ १२ ॥ 
ओर जो-जो वह मधुमग्खियो कदी गयी है वै सवर 
कामना ह| जो बरहुत-सी धारा्ठं मधुक क्षरने क्चरती रहती 
है, उन्द कामरस जानना चादिये, जहा समी मानव इब 
जाते द ॥ १२.१३ ॥ 
णवं संसारचक्रस्य परिदृत्ति विदुवुधाः । 
येन संसारचक्रस्य पारादिछन्दन्ति वं बुधाः ॥ ९४ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुप इख प्रकार संसारचक्रकी गतिको जानते 
है; इसीखयि वे वैराग्यरूपी शख्रसे इसके सारे बन्धनोको 
काट देते है ॥ १४॥ 


श्रीमहाभारते सखीपवणि जलप्रदानिकपवंणि रतराष्रविशोककरणे षष्ठोऽध्यायः ॥ & ॥ 


एत प्रकार श्रानहामारत खीपि अन्तम॑त जरप्रदानिकपर्वमे घृतरा्के शोका निवारणविष्यक छठा अध्याय पूरा हं॥६॥ 


-----"---- 


| सष्षमोऽध्यायः 
संसारचक्रक। वर्णन ओर रथके रूपकसे संयम ओर ज्ञान आदिको युक्तिका उपाय बताना 


धृतराषट उवाच 
अहो ऽभिहितमाख्यानं भवता तच्दरिना । 
भूय एव तु मे हषः श्रुत्वा वागसृतं तब ॥ ९ ॥ 
धतरा कहा-- विदुर ! ठमने अद्भुत आख्यान 
सुनाया । वास्तवमे त॒म तत्वदर्शी हो । पुनः ठम्हारी 
अगृतमयी वाणी सुनकर मुदे बड़ा हषं होगा ॥ १ ॥ 
विदुर उवाच 
श्णु भूयः प्रवक्ष्यामि मारगस्येतस्य विस्तरम्‌ । 
यच्छुत्वा विप्रमुच्यन्ते संसरेभ्यो विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
विदुरजीने कह -राजन्‌। सुनिये | मे पुनः विस्तारः 
पूर्वक इस माका वणन करता हू जिते नकर इमान्‌ 
पुरुष संसारःबन्धनवे सक्त हो जाते है॥ २ ॥ 
यथा तु पुरुषो राजन्‌ दीधमध्वानमाखितः । 
कचित्‌ कनिच्छृमाच्छरन्तः कुरुते वासमेव घा ॥ २ ॥ 
पवं संसारपयीये गभैवासेषु भारत । 
कर्वन्ति दुवुंधा वासं सु ।॥ 
नरेश्वर | जिस प्रकार ध 
पुरुष परिभरमसे थककर बीच 








जाता है, उसी प्रकार इस संसारया्ाम चरते हुए अज्ञानी 
पुरुष विश्रामके व्यि गर्भवास किया करते ह | भारत | तु 
विद्वान्‌ पुरुष इस संसारसे मुक्तं हो जाते ई ॥ २-४॥ 
तस्मादध्वानमेबेतमाहुः शखरविदो जनाः । 
यत्त॒ संसारगहनं  वनमाहमंनीषिणः 
इसीष्यि शाखज्ञ पुरुषोने गभ॑वासको माग॑का 
दिया है ओर गहन संसारको मनीपरी पुरुष 
क्रते है ॥५॥ सि य 
सोऽयं ठोकसमावतों मत्यानां भरत 
चराणां स्थावराणां च न गृध्येत्‌, 
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स्वकमंभिमेहदाव्याठेनोंद्िजन्त्यल्पवुद्धयः ॥ ८ ॥ 
भरतनन्दन ! अपने करम॑रूपी इन महान्‌ हिंसक जन्ुओं- 
से संदा सताये तथा रोके जानेपर भी मन्दनुद्धि मानव संसार- 
से उद्िगन या विरक्त नहीं होतेह ॥ ८ ॥ 
अथापि तेर्विसुच्येत व्याधिभिः पुरूषो चप । 
आवृणोत्येव तं पश्चाल्ा रूपविनारिनी ॥ ९ ॥ 
भ्वी € अ. विविधैरपि [> 
शब्दरूपरसस्पशगन्धेश्च ठे । 
मजञमांसमहापङ्क निराटम्बे समन्ततः ॥ १०॥ 
नरेश्वर । यदि शब्द, सय, रूपः रस ओर नाना प्रकार 
की गन्धे युक्तः मजा ओर मांसरूपी वड भारी कीचड़से 
भरे हए एवं सव्र ओरसे अवलम्बर्चूल्य इस शरीररूपी कूपमे 
रहनेवाला मनुष्य इन व्याधि्योसे किसी तरह मुक्त हो जाय 
तो भी अन्तमे रूप-सौन्दर्यका विनाश करनेवाटी बर द्रावस्था तो 
उसे परर ही टेती है ॥ ९-१० ॥ 
संवत्सराश्च मासश्च पक्चाहोरा्रसंधयः। 
करमेणास्योपयुञ्जन्ति रूपमायुस्तथेव च ॥ ११॥ 
एते कास्य निधयो नेताजानन्ति दुर्बुधाः । 
धात्राभिङ्िखितान्याहुः सवेभूतानि कर्मण! ॥ १२॥ 
वर्षः मासः पक्षः दिन-रात ओर संध्या क्रमदाः इसके 
रूप ओर आयुका ओष्ण करती ही रहती ह । ये सब कालके 
प्रतिनिधि दै । मूढ मनुष्य इन्द इस रूपमे नहीं जानते दै । 
ओष्ठ पुरुषरका कथन है क्रि विधाताने सम्पूरणं भूक ल्लय्मै 
कके अनुसार रेखा खीच दी है ८ प्रारव्धके अनुसार उनकी 
आयु ओर सुख-दुःखके भोग नियत कर द्यि है ) ११.१२ 
रथः शरीर भूतानां समास्तु सारथिम्‌ । 
इन्द्रियाणि हयानाटुः कमेवुद्धिस्तु रदमयः ॥ १३ ॥ 
तेषां हयानां यो वेगं धावतामनुधावति । 
स॒ तु संसारचक्रे ऽसिश्चक्रवत्‌ परिवर्तते ॥ १४॥ 
विद्वान्‌ पुरुष कहते ह कि प्राणियोका शरीर रथके समान 
» सच्च ( सच्वगुणप्रधान बुद्धि ) सारथि है इन्द्र्यो घोड़े 
द ओर मन क्गाम है । जो पुरुष खेच्छापू्वक दौडते हए 
उन घोड़ोके वेगकरा अनुसरण करता दै, वह तो इस संसार 
चक्रमे पदियेके समान घूमता रहता दै ॥ १३-१४॥ 
यस्तान्‌ संयमते बुद्धया संयतो न निवर्तते । 
ये तु संसारचक्रेऽसिश्चक्रवत्‌ परिवतिंते ॥ १५॥ 
श्रममाणा न सुद्यन्ति संसारे न भ्रमन्ति ते । 
कलु जो सयमशीठ होकर हद्धिके द्वारा उन इन्दरियरूपी 
अर्वोको काूम रलते दैः वे पिर इस संसारम नदीं छते । 
जो लोग चक्रकी भोति घूमनेवाठे इस संसारचक्रमे धूते हए 
मी मोहके वशीभूत नहीं हेते है, उन्हे फिर संसारम नही 
भटकना पड़ता ॥ १५१ ॥ 
संसारे भ्रमतां राजन्‌ दुःखमेतद्धि जायते ॥ १६॥ 
` तस्मादस्य निवृच्यथं यत्नमेवाचरेद्‌ वुधः। 
उपेश्चा नात्र कतेव्या शतदशाखः प्रवर्धते ॥ १७॥ 
राजन्‌ | संसारम मटकनेवारलोव 
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श्रीमहाभारते 





[ खीपर्षणि 


है; अतः विज्ञ पुरुषको इस संसाखन्धनकी मिदि र 
अन्य यलन करना चादि । इस विषयमे कदापि उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिये; नहीं तो यह संसार तैकड़ं शाखाभंप 
फेकर बहुत वड़ा हो जाता है ॥ १६.१७ ॥ 
यतेन्द्रियो नरो राजन्‌ कोधोभनिगातः । 
संत्॒ठः सत्यवादी यः स शान्तिमधिगच्छति ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य जितेन्द्रियः रोध ओर लोमे य्य, 
संतोषी तथा सत्यवादी होता है, उसे शान्ति प्रास्त दोती है || . 
याम्यमाह रथं देनं सुद्यन्ते येन दुवुधाः | 
स चेतत्‌ प्राप्नुयाद्‌ राजन्‌ यत्‌ तवं रासो नराधिप ॥१९॥ 
नरेद्वर ! इस संसारको याम्य ( यमलोककी प्राप्ति कराने- 
वाला ) रथ कहते दै, जिससे मूर्खं मनुष्य मोहित हो जते 
ह । राजन्‌ ! जो दुःख आपको प्राप्त हुआ दैः वही प्रवेक 
अज्ञानी पुरुषको उपरुन्ध होता है ॥ १९॥ 
अयुतघुँरुमेवैतद्‌ दुःखं भवति मारिष । 
राज्यनाशं खहश्नाशं खुतनाश्ं च भारत ॥ २०॥ 
माननीय मारत ! जिसकी तृष्णा ब्दी हुई है, उसीको 
राज्यः सुद्‌ ओर पुत्रका नाशरूपी यह महान्‌ दुःख प्रप्त 
होता है ॥ २० ॥ 
साधुः परमदुःखानां दुःखभैषज्यमाचरेत्‌ । 
क्ञानौषधमवाप्येह दुरपारं मदोषधम्‌ । 
छिन्याद्‌ दुःखमहव्याधि नरः संयतमानसः ॥ २१॥ 
साधु पुरुषको चाहिये कि वह अपने मनको वशमे करके 
ज्ञानरूपी महान्‌ ओषधि प्रात करे, जो परम दुर्म दै। 
उससे अपने बड़-से-वड़े दुःखोकी चिक्रित्सा करे | उस ज्ञानः 
रूपी गोप्रधिसे दुःखरूपी महान्‌ व्याधिका नाश कर ले २१ 
न विक्रमो न चाप्यथो न मित्रं न सुहज्जनः ॥ 
तथोन्मोचयते दुःखाद्‌ यथा.ऽऽ्मा स्थिरसंयमः॥ 
पराक्रमः धनः मित्र ओर सुद्‌ मी उस तरह लर 
छुटकारा नहीं दित्म सकते, जैसा कि टदताू्वक संयममे रहः 
वाला अपना मन दिला सकता है ॥ २२॥ 
तस्मान्मे समास्थाय शीलमापद्य भारत । 
दमस्त्यागो ऽप्रमादश्च ते जयो ब्रह्मणो हया: ॥ २३॥ 
शीलरदिमखमायुक्तः स्थितो यो मानसे स्थे । । 
त्यक्त्वा मृत्युभयं राजन्‌ ब्रह्मछोकं स गच्छति॥ ६४ 
भरतनन्दन ! इसखियि सर्वत्र मैत्रीमाव रखते हए ° 
गात करना चाहिये । दमः व्याग॒ ओर अधरमाद-- 
परमात्माके धाममे ठे जानेवाठे घोड़े दै । जो मनुष्य 9 
लगामको पकड़कर इन तीनो धोड़ंसे जते हुए म 
पर सवार होता दै, वद मृ्युका भय छोड़कर बरहट 
चला जाता दै ॥ २३-२४॥ 
अभयं सर्वभूतेभ्यो यो ददाति महीपते । ४ 
ख गच्छति परं स्थानं विष्णोः पदमनामयम्‌ ॥ ^ 


वहं 
भूपाङ | जो सम्पूणं प्राणिर्योको अभयदानि श] । 
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मंगवान्‌ विष्णुके अविनाशी परमधाममे चला जाता है ॥२ ५॥ 
न तत्‌ क्रतुसहस्रेण नोपवासैश्च नित्यदा; । 
अभयस्य च दानन यत्‌ फल प्राप्नुयान्नरः ॥ २६ ॥ 
अभयदानते मनुष्य जिस फरुको पाता ईै, वह्‌ उसे 
सहस यज्ञ ओर निव्यप्रति उपवास करने मी नहीं ` मिक 
सक्ता हे ॥ २६ ॥ 
न दात्मनः प्रियतरं किचिद्‌ भूतेषु निशितम्‌ । 
अनि सवभूतानां मरणं नाम॒ भारत ॥ २७॥ 
तस्मात्‌ सवषु भूतेषु दया कायौ विपश्चिता । 
मारत | यह बात निश्चितसूपते कही जा सकती है कि 
प्राणि्योको अपने आत्मासे अधिक प्रिय कोई भी वस्तु नहीं 
है; इसील्यि मरना किसी मी प्राणीको अच्छा नह लगता ; अतः 
विद्वान्‌ पुरुषको सभी प्राणियोपर दया करनी चादि | २७ २॥ 
इति श्रीमहाभारते खीपर्वणि जरभ्रदानिकपर्वणि 
इस प्रकार ्रीमहाम।रत चीप्के अन्तर्गत जसप्रद्‌निकपर्मे 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका 4 


अष्टमोऽध्यायः 


घृत्रषटके टोकका निव।रणविषयक सार्व 
शोक मिलाकर कुरु ३० शोक हैँ ) 
-- थः 


नाता नन य 
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नानामोहसमायुक्ता॒वबुद्धिजाटेन संवृताः ॥ २८॥ 
असुक्ष्म्टयो मन्द्‌ भ्राम्यन्ते तत्र तत्र ह । 

जो मूढ नाना प्रकारे मोहे दे हुए. दैः निन्द बुदधिके 
जालने बोध रक्ा है ओर जिनकी ष्ट सथू दहै, वे भिन्न 
मिन्न योनियोमिं भटकते रहते ह ॥ २८१ ॥ 
खुसृक्ष्मदण्टयो राजन्‌ वजन्ति ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ २९ ॥ 
( एवं ज्ञात्वा महाप्राज्ञ स तेषामोध्वदैहिकम्‌ । 
कुमति तेनैव फं प्राप्स्यति वै भवान्‌ ॥ ) 

राजन्‌ । महाप्राज्ञ | सृद्ष्मदर्शी ज्ञानी पुरुष सनातन 

ब्रहमको पसि होते ई, एेसा जानकर आप अपने मरे हुए सगे- 
सम्ब्न्धिर्योका ओरष्वदेदहिक संस्कार कीजयि । इसीते आपको 
उत्तम फलकी प्राप्ति होगी ॥ २९॥ 
'टतराष्रविशोककरणे सष्ठमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
अध्याय्‌ पूर्‌ा हुमा ॥ ७ ॥ 


` _ अष्टमोऽध्यायः 
व्यासजीका संहारको अवश्यम्भावी बताकर धृतराष्रको समक्ाना 


वेन्नस्पायन उवाच 
विदुरस्य तु तद्‌ वाक्यं निशम्य कुरुसत्तमः । 
पुच्रशोकाभिसंतघ्तः पपात भुवि मूर्छितः ॥ ९ ॥ 
वेरास्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! विदुरजीके ये 
वचन सुनकर कुरुश्रेष्ठ राजा धृतराष्र पुचरशोकसे संतप्त एवं 
मूषित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ ॥ १ ॥ 
तं तथा पतितं भूमौ निःखंश् प्रेष्य बान्धवाः । 
ष्णद्धेपायनश्चैव क्षत्ता च विदुरस्तथा ॥ २ ॥ 
संजयः खुहदश्चान्ये द्वाःस्थाये चस्य सस्मताः। 
जलेन सुखरीतेन तालबृन्तैश्च भारत ॥ २ ॥ 
परपृशुश्च करैगीत्रं वीजमानाश्च यत्नतः। 
अन्वासन्‌ खुचिर कारं धतरा तथागतम्‌ ॥ ४ ॥ 
उन्हें इ प्रकार अचेत होकर भूमिपर गिरा देख सभी 
भाई-बन्धु, व्यासजी, विदुरः संजयः सुहद्रण तथा जो विश्व- 
सनीय द्वारपाल थेः बे सभी शीतक जलके छींटे देकर ताङ्के 
पङ्कोसे हवा करने ओर उनके शरीरपर हाय केरे लगे । 
उस बरेहोशीकी अवस्थामे वे बड़े यलके साथ धृतराष्को 
होरमे छानेके ल्व देरतक आवहयक उपचार करते रहे ॥ 
अथ दौर्धम्य काठस्य लभ्धसंश्षो महीपतिः । 
विलाप चिरं काटं पुराधिभिरभिष्ठुतः ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर दीर्धकाल्के पश्चात्‌ राजा धृतरष्को चेत 
हुआ ओर वे पुर्बोकी चिन्तामे इूवकर बड़ी देरतक विप 
करते रहे ॥ ५॥ 
धिगस्तु खलु मानुष्यं मादु परिरदे । रौ 
यतो मूलानि दुःखानि सम्भवन्ति सदसः ॥ ५ 
ये बरोले--+इस मनुष्यजन्म क्र दै | इमं ३ 
विवाह आदि करके परिवार बदाना तो ओर भीरा ^ 
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क्योकि उसीके कारण बारंबार नाना प्रकारके दुःख प्राप्त 
दोते द ॥ ६ ॥ 
पुजन रोऽथंनादो च क्ञातिसम्बन्धिनामथ । 
पराप्यते खुमहद्‌ दुःखं विषाभ्निप्रतिमं विभो ॥ ७ ॥ 
प्रमो | पुत्र धनः कुटुम्ब ओर सम्बन्धर्योका नारा 
होनेपर तो विष पीने ओर आगमे जलनेके समान बड़ा भारी 
दुःख भोगना पड़ता है ॥ ७ ॥ 
येन दह्यन्ति गाजाणि येन प्रक्षा विनरद्यति । 
येनाभिभूतः पुरुषो मरणं बहु मन्यते ॥ ८ ॥ 
८उ दुःखसे सारा शरीर जल्ने लगता है बुद्धि नष्ट 
हो जाती है ओर उस असह्य रोकसे पीडित हुआ पुरूष जीने- 
की अपेक्षा मर जाना अषिक अच्छा समञ्चता है ॥ ८ ॥ 
तदिदं व्यसनं प्राप्तं मया भाग्यविपययात्‌ । 
तस्यान्तं नाधिगच्छामि ऋते प्राणविमोक्षणात्‌॥ ९ ॥ 
(आज भाग्यके फेरसे वही यह सखजनेकिं विनाशका 
महान्‌ दुःख सुञचे प्रास्त हुआ दै । अव प्राण त्याग देनेके 
सिवा ओौर किसी उपायद्वारा मे इस दुःखसे पार नहीं 
पा.सकत्‌ा ॥ ९ ॥ "व 
तथेवाहं करिष्यामि अदैव 
इत्युकत्वा तु महात्मानं पितरं 
ध | शोकं 
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क कानन तद्‌ वचनं श्रुत्वा कष्णद्धेपायनः प्रभुः । पू्वंकार्की बात है, एक बार म यंस 


पुत्रशोकाभिसंतसं पुन्न वचनमव्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
उनकी बात सुनकर शक्तिशाली महात्मा श्रीकृष्ण द्वैपायन 
व्यास पुत्रशोकते संतप्त हुए अपने बेटे इस प्रकार बोरे ॥ 
व्याप उवाच 
धृतराट्र महावाहो यत्‌ त्वां वक्ष्यामि तच्छृणु । 
श्रुतवानसि मेधावी धमौर्थकुराखः प्रभो ॥ १३॥ 
व्यासजीने कहा--मदावाहु धृतरा ! मै मते जो 
कुछ कहता हूः उते ध्यान देकर सुनो । प्रभो ! तुम बेद- 
शाखके लानसे समयन्न? मेधावी तथा धर्म ओर अर्थे साधन- 
म कुशल हो ॥ १२३ ॥ 
न तेऽस्त्यविदितं किचिद्‌ वेदितव्यं परतप । 
अनित्यतां हि मत्यानां विजानासि न संदायः ॥ १७॥ 
शनुरंतापी नरेश । जानने योग्य जो कोई भी तच है, 
बह तुमसे अज्ञात नदीं है | तुम मानव-जीवनकी अनित्यताको 
अच्छी तरह जानते होः इसमे संशय नदीं है ॥ १४ ॥ 
अधुवे जीधलोके च स्थाने वा शाश्वते सति । 
जीविते मरणान्ते च कस्माच्छोचसि भारत ॥ १५॥ 
भरतनन्दन | जवर जीव-जगत्‌ अनित्य है, सनातन 
परम पद नित्य है ओर इस जीवनका अन्त गयम दी है, 
तब तम इसके ल्यि शोक क्यो करते हो १ ॥ १५॥ 
त्यक्षं तव राजेन्द्र॒ वैरस्यास्य समुद्भवः । 
पुरं ते कारणं कृत्वा कालयोगेन क!रितः ॥ १६॥ 
राजेनद्र ! तुम्हारे पुत्रको निमित्त बनाकर कालकी परेरणा- 
से इस वेरकी उत्पत्ति तो वम्हारे सामने ही हुईं थी ॥ १६ ॥ 
अवद्यं भवितव्ये च ऊुरूणां वैशसे सप । 
कस्माच्छोचसि ताञ्डरान्‌ गतान्‌ परमिकां गतिम्‌ ॥ 
नरेश्वर ! जब्र कौरवोका यह विनाश अवद्यम्भावी थाः 
तव्र परम गतिको प्राप्त हुए उन शूरवीेके चयि तुम क्यों 
शोक कर रदे हो १॥ १७॥ 
जानता च महावाहो विदुरेण महात्मना । 
यतितं सवेयत्नेन शमं प्रति जनेश्वर ॥ १८॥ 
महा्राहु नरेश्वर | महात्मा विदुर इस भावी परिणामक 
जानते येः इसीष्यि इन्होंने सारी शक्ति लगाकर संधिके 
ल्व प्रयत्न किया था ॥ १८ ॥ 
न च दैवतो मागं; शाक्यो भूतेन केनचित्‌ । 
घटतापि चिरं कालं नियन्तुमिति मे मतिः ॥ १९ ॥ 
मेरा तो एमा विश्वास है कि दीर्ध काठकं प्रयल करके 
भी कोई प्राणी देवक विधानको रोक नदीं सकता | १९ ॥ 
देवतानां हि यत्‌ कार्यं मया प्रत्यक्षतः श्रुतम्‌ । 
तत्‌ तेऽहं सस्परवक्ष्यामि यथा स्थेयं भवेत्‌ तव॥ २० ॥ 
देवता्ओक्रा जो कार्यं मेने प्व्यक्न अपने कानसि सुना 
दै, वह वदं बता रहा दः जिसे तग्हारा मन सिर हो सके॥ 
पुराहं त्वरितो यातः सभमेन्द्रीं जितद्कमः। | 
अपश्यं शत्र अ ववा समवेवान्‌ दिवौकसः ॥ २९१॥ 
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इन्द्रकी सभाम गया । वरहो जनेपर भी मुलन र 
नही ह वृरयोकि भ इन सवपर विजय पा चुका ह| कं 
उस स मैने देखा कि इन्द्रकी समामे समू देता एक 
हए ह ॥ २१॥ 
नारदपरमुखाश्चापि सवं देवर्षयोऽनघ । 
तच चापि मया दष्टा पृथिवी पृथिवीपते ॥ २२॥ 
कायथमुपसम्प्रात्ता देवतानां समीपतः । 
अनघ्र | वहा नारद्‌ आदि समसत देवि भी उपथित 
ये । धरध्वीनाथ ! मेने वीं इस परथ्वीको भी देखा, ज किसी 
कायंके व्यि देवताओंके पास गयी थी ॥ २ २६॥ 
उपगम्य, तदा धात्री देवानाह समागतान्‌ ॥ २३॥ 
यत्‌ काय मम युष्माभिवह्मणः सदने तदू । 
प्रतिज्ञातं महाभागास्तच्छीघरं संविधीयताम्‌ ॥ २४॥ 
उस समय विश्वधारिणी पृरथ्वीने वरहो एकतर हुए देवता 
के पास जाकर कहा---'महाभाग देषताओ | आपलोगेनि 
उस दिन ब्रह्माजीकी समाम मेरे भिस कार्यको सिद्ध कलेकी 
प्रतिज्ञा की थी, उसे शीघ्र पूर्णं कीज्यिः ॥ २३-२४॥ 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा विष्णुखंकनमस्छृतः । 
उवाच वाक्यं प्रहसन्‌ पृथिवीं देवसंसदि ॥ २५॥ 
ध्रतर्टस्य पुत्राणां यस्तु व्येष्ठः शतस्य वे । 
दुर्योधन इति ख्यातः स ते कार्य करिष्यति ॥ २६॥ 
तं च प्राप्य महीपारं कृतकृत्या भविष्यसि । 
उसकी बात सुनकर विश्ववन्दित भगवान्‌ विष्णुने देव- 
समामे धथ्वीकी ओर देखकर सते हृष्‌ काशम्‌ | 
धृतराष्के सौ प्रोम जो सबसे बड़ा ओर दुर्योधननामते 
विख्यात हैः वही तेरा कार्यं सिद्ध करेगा । उसे राजके सूप 
पाकर तू कृताथं हो जायगी ॥ २५-२६१ ॥ 
तस्याथं पृथिवीपालाः रक्षेत समागताः ॥ २७॥ 
अन्योन्यं घातयिष्यन्ति ददः शखः प्रहारिणः। 4 
८उसकरे छ्यि सारे भूपाल कुरु्षेत्रमे एकत्र होगे र 
सुद्‌ शसो दारा परस्पर प्रहार करके एक दुसरेका वध कर 
डालेगे ॥ २७१ ॥ ॥ 
ततस्ते भविता देवि भारस्य युधि नादानम्‌ ॥ २८ 
गच्छ रीघं खकं स्थानं रोकान्‌ धारय शोभने । ५ 
ष्देवि | इस प्रकार उस युद्धम तेरे .मारका न 
जायगा । शओभने | अव तू शीघ्र अपने खानपर जा 
समस्त छोकौको पूर्ववत्‌ धारण कर ॥ २८२ ॥ 
य एष ते खुतो राजन्‌ खोकसंहारकारणात्‌ ॥ 
कटेरंशाः समुत्पन्नो गान्धाया जठरे चप । २०। 
अमषीं चपल्श्चापि क्रोधनो दुष्प्रसाधनः ॥ ८ 
राजन्‌ ! नरेर ! यह जो वहारा पुत्र दुर्योधन अ 
वहं सारे जगत्‌का संहार करनेके यि कलिका निधी 
ही गान्धारीके पेये पैदा दुभा था । वह अमरषशीटः ौ 
चञ्चर ओर कूटनीतिवे काम ठेनेवाटा था ॥ २९-२० 


२९॥ 


जलप्रदानिकपवं ] 


अष्टमोऽध्यायः 


४३८७ 


=-= = 


दैवयोगात्‌ समुत्पन्ना भ्रातरश्चास्य ताददाः। 
शकुनिमौतुरश्चैव कर्णश्च परमः सखा ॥ ३१॥ 
देवयोगसे उसके भाई भी वैसे ही उखन्न हुए । मामा 
शकुनि ओर परम मित्र कर्णं भी उी विचारक मिल गये ॥ 
समुत्पन्ना विनाशार्थं पृथिव्यां सहिता पाः । 
यादश्चो जायते राजा तादृश्यो ऽस्य जनो भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
ये सव्र नरेश शरुओका विनाश कसनेके यि ही एक 
साथ इस भूमण्डलपर उन्न दए थे । जेसा राजा होता दै, 
वैसे ही उसके सजन ओर सेवक भी होते द ॥ ३२ ॥ 
अधमो धमतां याति खामी चेद्‌ धार्मिको भवेत्‌। 
खामिनो गुणदोषाभ्यां रत्याः स्युनात्र संशयः॥ ३३॥ 
यदि स्वामी धार्मिको तो अधर्मी सेवक मी धार्मिक 
ब्रन जाते दै । सेवक्र स्वामीके ही गुण-दोपसे युक्त होते दैः 
इसमे संशय नदीं दे ॥ ३३॥ 
दुष्टं राजानमासाद्य गतस्ते तनया नृप । 
पतमर्थं महावाहो नारदो वेद तच्ववित्‌ ॥ ३४॥ 
महावराह नरेश्वर | दुष्ट राजाको पाकर वम्हरि सभी पुत्र 
उसीके साथ नष्ट हो गये । इस वातकरो तच्छवेत्ता नारदजी 
जानते द ॥ ३४ ॥ 
आत्मापराधात्‌ पुत्रास्ते विनष्टाः पृथिवीपते । 
मा ताञ्शोत्चस राजेनद्र न हि दोकेऽस्ति कारणम्‌ ॥ 
पृथ्वीनाथ | आपके पुत्र अपने ही अपराधसे विनाशको 
प्राप्त हुए द । राजेन्द्र | उनके स्थि शोक न करो; क्योकि 
शोकके ल्य कोई उपयुक्त कारण नही है ॥ ३५ ॥ 
न हि ते पाण्डवाः खटपमपरध्यन्ति भारत । 
पुत्रास्तव दुरात्मानो यैरियं घातिता मही ॥ ३६॥ 
भारत ! पाण्डवेन तुम्हारा थोड़ा-सा भी अपराध नदीं 
कियादहै। तुम्हारे पुत्र ही दुष्ट थे, जिन्होने इस भूमण्डलका 
नाश करा दिया ॥ ३६ ॥ 
नारदेन च भद्रं ते पूवमेव न संशयः। 
युधिष्ठिरस्य समितौ गजखये निवेदितम्‌ ॥ ३७॥ 
पाण्डवाः कौरवाः स्वं समासाद्य परस्परम्‌ । 
न भविष्यन्ति कौन्तेय यत्‌ ते त्यं तदाचर ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! व्हा कल्याण दो । राजसूय यज्ञके समय 
देवं नारदने राजा युधिष्ठिस्की सभाम निःसंदेह पटे ही 
यह बात बता दी थी कि कौरव ओर पाण्डव सभी आप्रषमे 
कड़कर नष्ट हो जा्येगे; अतः कुन्तीनन्दन ! ठ्डारे च्थिजो 
आवदयकं कर्तव्य हो, उसे करो ॥ २७-२३८ ॥ 
नारदस्य वचः श्रुत्वा तदाशोचचन्त पाण्डवाः 
पवं ते सर्वमाख्यातं देवगुह्यं सनातनम्‌ ॥ २९ ॥ 
कथं ते रोकनादः स्यात्‌ प्राणेषु च दया प्रभ । 
स्नेह पाण्डुपुत्रेषु त्वा दैवकृतं विधिम्‌ ॥ ४०॥ 
प्रभो | नारदजीकी वह बात सुनकर उक्त समय पाण्डन 
. बहुत चिन्तित हो गये थे | इक प्रकार भेन तुमने 
का य सारा सनातन रहस्य बताया दैः जिषे क्रिस तरं 


ठम्हारे शोकका नाश शो | ठम अपने प्ार्णोपर दया कर 
सको ओर देवतार्ओकरा विधान समश्चकर पाण्डुके पु्वोपर मी 
ठभ्दारा स्नेद बना रदे ॥ ३९-४० ॥ 
एष चाथा महावाहो पूर्वमेव मया श्रुतः। 
कथितो धर्मजस्य राजस्यै कऋतृत्तमे ॥ ४१॥ 
मदावराहो | यद वात मेने बहुत पटे ही सुन रक्खी थी 
ओर क्रते राजमूये धर्मराज युधिष्ठिरको बता भी दी थी॥ 
यतितं धर्मपुत्रेण मया गुद्ये निवेदिते । 
अविग्रहे कौरवाणां देवं तु वल्वत्तरम्‌ ॥ ४२॥ 
मेरदरारा उस गुप्त रह्यकरे बता दिये जानेपर धर्मपुत्र 
युधिष्ठिरे ब्रहुत प्रयत क्रिया करं कौर्म परस्पर कल्द न 
हयो; परत दैवका विधान बड़ा प्रबल होता है ॥ ५२ ॥ 
अनतिक्रमणीयो हि विधी राजन्‌ कथंचन । 
कृतान्तस्य तु भूतेन स्थावरेण चरेण च ॥ ७३ ॥ 
राजन्‌ ! दैव अथवा कालक विधानको चराचर प्राणिरयमि- 
से कोई भी किसी तरह ध नदीं सक्ता ॥ ४३ ॥ 
भवान्‌ धर्मपरो यत्र वुद्धिश्रष्टश्च भारत । 
मृद्यते प्राणिनां ज्ञात्वा गति चागतिमेव च ॥ ४७॥ 
भरतनन्दन ! तुप धर्मपरायण ओर बुदधिमे श्रेष्ठ शे । 
तुह प्राणियेकरे आवागमनका रहस्य भी ज्ञातैः तो मी क्ये 
मोदके वशीभूत हो रदे दो १॥ ४४॥ 
त्वां त॒ शोकेन संतत्तं मुद्यमानं मुमुडः । 
ज्ञात्वा युधिष्ठिरो राजा प्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
तमद वारंवार शोकते संतस ओर मोदित होते जानकर 
राजा युधिष्ठिर अपने प्राणका भी परिव्याग कर देंगे ॥४५॥ 
रूपादुर्नित्यशो वीरस्तियंग्योनिगतेष्वपि । 
स कथं त्वयि राजेनद्र पां नैव करिष्यति ॥ ४६॥ 
राजेन्द्र ! वीर युधिष्ठिर परञचःपक्षी आदि योनिकि प्राणियो- 
पर भी षदा दयाभाव बनाये रखते है; फिर तुमपर वे कैसे 
दया नहीं करेगे १॥ ४६ ॥ 
मम॒ चैव नियोगेन विधेश्चाप्यनिवर्तनात्‌ । 
पाण्डवानां च कारुण्यात्‌ प्राणान्‌ धारय भारत ॥७७॥ 
अतः भारत ! मेरी आज्ञा मानकर, विधाताकां विधान 
टल नही सकता, एेसा समश्चकर तथा पाण्डवोपर करूणा 
करके तुम अपने प्राण धारण करो ॥४७॥ 
एवं ते वर्तमानस्य रोके कीतिभेवि 








महान्‌ धर्म ओर अर्थकरी सिद्धि 
तपस्या करनेका वहं ° 

पु्दोकं खमुत्यन्नं इताशच ` 
महाभार निर्वापय 
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वैद्चम्पायन उवाच 
तच्छुत्वा तस्य वचनं व्यासस्यामिततेजसः । 
सहतं समदध्यायन्‌ ` धरतराोऽभ्यभाषत ॥ ५० ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह --राजन्‌ ! अमिततेजख्ी व्यास- 
जीका यह वचन सुनकर राजा धृतराष्र दो घड़ीतक छु सोच 
विचार करते रहे; फिर इस प्रकार बोके-॥ ५०॥ . 
महता शोकजाटेन प्रणुतो ऽस्मि द्विजोत्तम । 
नात्मानमववुध्यामि सुह्यमानो मुहमेहः ॥ ५१ ॥ 
विप्रवर ! मुञ्चे महान्‌ शोकजाल्ने स ओरसे जकड़ 
रक्वा है । मै अपने आपको ही नदीं समन्षपा रहारं 


श्रीमहाभारते 


[ सीपवणि 

व = अ ~= 
मुञ्चे वारब्ार मूर्छा आ जाती है ॥ ५१ ॥ 
इदं तु वचनं श्रुत्वा तव देवनियोगजम्‌ । 
धारयिष्याम्यहं प्राणान्‌ घरिष्ये न तु शोचितुम्‌॥५२॥ 

“अव आपका यह्‌ वचन सुनकर कि सव बु देवताओं. 
की प्रेरणासे दुभा है, मै अपने प्राण धारण करगा.जौर यथा- 
शक्ति इस बरातकरे ल्म मी प्रयज करूगाकि मुषे शोक न दोः 
एतच्छ्रुत्वा तु वचनं व्यासः सत्यवतीसुतः । 
ध्रुतराषटस्य राजेन्द्र॒ तच्रेवान्तरधीयत ॥ ५६॥ 

राजेन्द्र ! धृतराष्टका यह वचन सुनकर सत्यवतीनन्दन 
व्यास वदी अन्तर्षान हो गये ॥ ५३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सखीपवैणि जलप्रदानिकपवैणि तराषटरविशोककरणे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीषहामारत खीपर्वके अन्तत जरुप्रदानिकपवंमे घृतरा्टके रोकका निबारणव्रिषयक आवे अध्याय पूरा हुआ 1८॥ 


जशन 


नवमोऽध्यायः 
धृतराषटका शोकातर हो जाना ओर बिदुरजीका उन्हें पुनः शोकनिवारणके लिये उपदेश 


जलमेजय उवाच 
गते भगवति व्यासे धृतराष्ट्रो महीपतिः । 
किमचेष्टत विप्रषे तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥ ९ ॥ 
जनमेजयने पृच्ा-विप्रषं ! भगवान्‌ व्यासके चले 
जानेपर राजा धृतराष्ने क्या किया १ यद सृञ्चे विस्तारपूर्वक 
बतानेकी कृपा करे ॥ ९ ॥ 
तथैव कौरवो राजा धमेपुओ महामनाः । 
करपप्रथ्तय्चैव किमकुर्वत ते चयः॥ २॥ 
इसी प्रकार कुरुवंी राजा महामनस्वी धर्मपुत्र युधिष्ठिर 
ने तथा कृप आदि तीनो महारथियेने क्या किया १॥ २॥ 
अश्वत्थाम्नः श्रुतं कम शापश्चान्योन्यकारितः। 
वृत्तान्तसुत्तरं॑ब्रूहि यदभाषत संजयः ॥ ३ ॥ 
अश्वत्थामाका कर्म तो मेने सखन व्याः परस्पर जो शाप 
दिये गये, उनक्रा हार भी माटम हो गया | अव्र अगेका 
वृत्तान्त बताइये; जिसे संजयने धृतराष्टको सुनाया हो ॥ ३॥ 
वे्म्पायन उवाच 
हते दुर्योधने चैव हते सैन्ये च सर्वशः । 
संजयो विगतप्रज्ञो धृतराषटूमुपस्थितः ॥ ४ ॥ 
कैराम्पायनजीने कहा-राजन्‌ | दुर्योधन तथा उसकी 
सारी सेनाओके मारे जानेपर संजयकी दिव्य दष्ट चली गयी 
ओर वह धृतराष्टकी समामे उपस्थित हआ ॥ ४ ॥ 
संजय उवाच 
आगम्य नानादेदोभ्यो नानाजनपदेश्वराः । 
पिटकं गता राजन्‌ सव तव सखतैः सह ॥ ५ ॥ 
संजय बोट।(- राजन्‌ ! नाना जनपदोके खामी विभिन्न 


देति आकर सव-के-सव्र आपके पुरक साय पिवृोकके ` 


 पथिकवन्‌ग्ये॥५॥ 
 याच्यमा च्यः पानेन सततं तव पुत्रेण भारत । 


श्ातिता पृथिवी सवी वैरस्यान्तं विधित्सता ॥ ६ ॥ 
- च. 5 >+ ^ मल 
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भारत ! आपके पुत्रसे सव्र लो्गोने सदा शान्तिके ल्यि 
याचना कीः तो मी उने वेैरका अन्त करनेकी इच्छसि सारे 
भूमण्डलका विनार करा दिया॥ ६ ॥ 
पुजाणामथ पौजाणां पित्णां च महीपते । 
आलुपूव्येण सर्वेषां प्रेतकार्याणि कारय ॥ ७ ॥ 
महाराज ! अव्र आप क्रमशः अपने ताऊः चाचा? पुत्र 
ओर पौरका मृतकसस्वन्धी कर्म करवाइये ॥ ७ ॥ 
वै्यम्पायन उवाच 
तच्छुत्वा वचनं घोरं संजयस्य महीपतिः । 
गताखुरिव निदचेष्रो न्यपतत्‌ पृथिवीतले ॥ ८ ॥ 
वैशास्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! संजयकरा यदं षोर 


. वचन सुनकर राजा धृतरा प्राण्यू-यकी मति निश्चेष्ट हो 


प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ८ ॥ 
तं शायनमुपागम्य पृथिव्यां प्रथिवीपतिम्‌ । 
विदुरः सर्वधर्मक्ष इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ^ ॥ 
पृथ्वीपति धृतरा्टको प्रथ्वीपर सोया देख सवर धमक 
ज्ञाता विदुरजी उनके पास अगे ओर इस प्रकार वोले-॥९॥ 
उत्तिष्ठ राजन्‌ किं शोषे मा शुचो भरतषभ । 
पवा वै सर्वखलानां छोकेश्वर परा गतिः ॥ १०॥ 
(राजन्‌ ! उठि, कयो सो रदे दै १ मरत्रेध ! शोकम्‌ 
कीजिये । लोकनाथ | समस्त ग्राणिरयोकी यदी अन्तिम मत द॥ 
अभावादीनि भूतानि भावमध्यानि भारत । | 
अभावनिधनान्थेव तत्न का परिदेवना ॥ ९९ । 
(मरतनन्दन ! समी प्राणी जन्मसे पदे अन्यत 
बचे व्यक्त दए ओर अन्तम ृल्युके बाद फिर अव्यक्त 
हो जार्येगे, एेसी दशामे उनके ल्यि शोक 
क्यावात दै १॥ ११॥ । 
न शोचन्‌ सृतमन्वेति न शोचन्‌ म्रियते नरः । 


यवं सांसिद्धिक लोके किमथमनुद्ोचसि ॥ ६९। 
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 शीघमानय गान्धारी सरवाश्च 


ज्ग्रदानिकपवं ] 





ध्शोक करनेवाला मनुष्य न तो मरे एफ साथ जाता 

हैओरन स्वयंदही मरतादै। ज लोककी यही खाभाविक 

लिति दैः तब आप किस लि वारंवार शोक कर रहे ई १॥ 

अयुध्यमानो प्रियते युद्धयमानस्तु जीवति । 

काटं प्रप्य महाराज न कश्चिदतिवर्तते ॥ १३॥ 
ध्महाराज | जो युद्ध नहीं करता, वह भी मरता है ओर 

युद्ध करनेवाला मी जीवित बच जाता है | कालको पाकर 

कोई भी उसका उद्ल्चन नदीं कर सकता ॥ १३ ॥ 

काटः कर्षति भूतानि सर्बणि विविधानि च। 

न काटस्य प्रियः कथिन्न देष्यः कुरुसत्तम ॥ १४॥ 
पकाल समी विविध प्राणिर्योको खीचता ई । 

कुरुश्रेष्ठ | काल्करे ल्यिनतो को प्रियहै ओर न कोई 

देषका पात्र दी ॥ १४॥ 

यथा वायुस्ठणाय्राणि संवतंयति स्वतः । 

तथा काट्व्ं यान्ति भूतानि भरतषभ ॥ १५॥ 
"भरतश्रेष्ठ | जेषे वायु तिनकोको सव्र ओर उडाती 

ओर गिराती रहती दै, उसी प्रकार सरे प्राणी कालके अधीन 

होकर आते-जाते रहते ह ॥ १५ ॥ 

एकसाथैपथातानां सवषां तच गामिनाम्‌ । 

यस्य कारः प्रयात्यग्रे तच क! परिदेवना ॥ १६॥ 
(एक साथ आये दूए सभी प्राणियोको एक दिन वहीं 

जाना है । जिसका काठ आ गया, वहं पह चल जाता दै; 

फिर उसके लिये व्यर्थं शोक कथो १ ॥ १६ ॥ 

यश्चापि निहतान्‌ युद्धे यजस््वमुयोचसि । 

न शोच्य! हि महात्मानः सवं ते चिदिवं गताः ॥ २७ ॥ 
“राजन्‌ | जो छोग युद्धय मारे गये ह ओर जिनके ल्य 

आप बारब्रार शोक कर रदे दैः वे महामनस वीर शोक्र 

करनेके योग्य नदीं है वे सव-के-सव्र खर्गल्ेकम चल गये ॥ 

न॒ यज्ञदक्चिणाबद्धिनं तपोभिनं विचयया। 

तथा खर्गमुपायान्ति यथा शूगस्तयुत्यजः ॥ १८ ॥ 


दति श्रीमहाभ(रते खीप्रणि जरप्रदानिकपर्वैणि विदुरवक्प नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ए $ 
इस प्रकार श्रीपहःमारत खीप्ैके अन्तमेत॒जलपरदनिकप्ैमे विहुरजीका य.क्यनिवयक नवे} अध्याय पूरा हुआ ॥९॥ 


दश्शमो ऽध्यायः 


४३८९. 
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व ष ५ यरा त्याग करनेवाटे चूरवीर जिस तरह 
सवगम जते दैः उस तरह दक्षिणावाछ यञो, तपस्यार्ओ तथा 
विद्यति मी कोई नहीं जा स्क्रता॥ १८ ॥ 
सवं वेदविदः शुराः सवं खुचरितवताः। 
सपं चाभिमुखाः क्षीणास्तज का परिदिवना ॥ १९ ॥ 

धवे सभी वीर वेदवेत्ता ओर अच्छी तरह ब्रह्मचर्बवतकां 
पालन करनेवाले थे । ये सव-के-षव शचरर्ओका सामना करते 
हुए मारे गये धरे; अतः उनके लि शोक करनेकी क्या 
आवश्यकता है १ ॥ १९ ॥ 
रारीणग्निषु शुर्णां जुडुवुस्ते शराइतीः। 
हयमानाज्शंङ्चेव  सेहुरुत्तमपूरुषाः ॥ २० ॥ 
'्उन श्रेष्ठ पुर््ेने ्ूरवीरोके शरीररूपी अग्नि्यमिं 
बाणरूपी हविष्यकौ आदटुतिर्या दी थीं ओर अपने शरीरम 
जिनका हवन किया गया थाः उन बारणोक्रा आघात सहन 
क्रियाथा॥ २०॥ 
णवं गजंस्तवाचश्चे खग्यं पन्थानमुत्तमम्‌ । 
न युद्धादधिकं किचित्‌ क्षत्रियस्येह विद्यते ॥ २१ ॥ 
(राजन्‌ | मे ठम्दं .खवर्ग्राप्तिका सतवसे उत्तम मार्गं बता 
र्हा हू । इस जगतूमे क्षत्रियके ल्यि युद्धे बट्कर खर्ग- 
साधक दूसरा कोई उपाय नदीं है ॥ २१॥ 
घ्लनियास्ते महात्मानः दुरा: खमितिरखभनाः। 
आरिषं परमां धर्ता न शोच्याः सवं एव हि ॥ २२॥ 
ध्वे समी महामनसखी क्षत्रिय वीर युद्रमे शोभा पानेवाटे 
थे । वे उत्तम मोरगोमि सम्पन्न पुण्यलोक्ोमे जा पहुचे ई, अतः 
उन सवके ्यि रोक नहीं करना चाहिये ॥ २२॥ ` 
आत्मनाऽऽत्मानमाख्ास्य मा शुचः पुरुषषेभ । 
नाद्य शोकाभिभूतस्त्वं कार्यमुत्खष्टमहसि ॥ २३॥ 
धपुरुपरप्रवर । आप स्वथं ही अपने मनक आइवाक्षन 
देकर शोकको व्याग दीजिये। आज ओोकसे व्याकुल होकर आधको 
अपने कर्तव्य कर्मकरा त्याग नहीं करना चादियेः ॥ २२॥ 
ए 


१. उच 





क १ च्‌ 1; 


दशमोऽध्यायः 
विथ ओर प्रनाके लोगोके सहित राजा धरताषटूका रणभमिमे जानिके ठिथि ' 


वैशम्पायन उवाच 
विदुरस्य तु तद्‌ वाक्यं श्वत्वा त॒ पुरुषषभः। 
युज्यतां यानमित्युक्त्वा युनवंचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते दै--राजन्‌! विदुरकी वहं वात 
सुनकर पुपर राजा धृरतराष्टूने स्थ जोतनेकी आज्ञा वकर 


पुनः इस प्रकार कदा ॥ १॥ { 
^ (५. 


धतरा बोके-- 



















लियोको शीघ्र के आओ तथा 

जो दूसरी ल्या हौ, उन्दं भी: 

एवसुक्त्वा स धमात्सा 
विमा 
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पाकर वे कुन्ती तथा अन्य लियोके साथ जहां राजा धृतरा 
येः वहां आयीं ॥ ४ ॥ 
ताः समःसाद राजानं शशं शोकसमन्विताः। 
आमन्ञ्यान्योन्यमीयुः स्म शररासुच्चुक्तशुस्ततः ॥ ५ ॥ 
` वह्यं जाके पास पर्हुचकर अत्यन्त शोकम द्धी हृदं वे 
सारी र्यो एक दुखरीको पुकार-पुकारकर परस्पर गकेते लग 
गयीं ओर जोर-जोरपे एठ-पएूटकर रोने रगीं ॥ ५॥ 
ताःसमाश्वासयत्‌ क्षत्ता त\भ्यश्चातंतरः स्वयम्‌ । 
अश्रुकण्ठीः समारोप्य ततोऽसौ नियंयो पुरात्‌ ॥ ६ ॥ 
विदुरजीने उन सव खिरयोको आदवा पन दिया । वे खयं भी 
उनसे अधिक आत हो गये ये । ओंसुओसि गद्गद कण्ट हुई उन 
सवरको रथपर चदाकर वे नगरसे बाहर निकले ॥ ६ ॥ 
ततः प्रणादः संजक्षे सवेषु कुरुवेदमसु । 
आकुमारं पुरं सवेमभवच्छोककरषितम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर कौरवोके सभी घरोमे बड़ा भारी आर्तनाद होने 
लगा । बुति लेकर वच्चौतक सारा नगर शोकसे व्याकुल 
हो उडा ॥ ७॥ 
अदृष्टपूवा या नार्यः पुरा -देवगणेरपि । 
पृथग्जनेन द्यन्ते तास्तद्‌। निहतेश्वराः ॥ ८ ॥ 
जिन छियोको पहठे कमी देवतानि मी न्दीदेखा थाः 
उर्न्दकि उस समय पतिर्योके मारि जानेपर साधारण खो देल 
रहे थे ॥ ८ ॥ 
प्रकीयं केरान्‌ खुशुभान्‌ भूषणान्यवमुच्य च । 
पकवखधरा नायः परिपेतुरनाथवत्‌ ॥ २ ॥ 
वे नारियों अपने सुन्दर केश व्रिखराये सारे अभूषण उतारकर 
एकं दही वलन धारण किये अनाश्की माति रणभूमिकी ओर 
जारही थीं॥ ९॥ 
इवेतपवेतस्पेभ्यो गृहेभ्यस्तास्त्वपक्रमन्‌ । 
गुहाभ्य इव शानां पृषत्यो हतयूथपाः ॥ १० ॥ 
कौरवक घर उवेत पर्वतके समान जान पड़ते ये । उनसे 
जव वे लियो बाहर निकर्ली, उस समय जिनका यूथपति मारा 
गया हो, प्वतोकी गुफामे निकली हई उन चितक्रवरी हरि णियोके 
समान दिखायी देने लगीं ॥ १० ॥ 
तान्युदीणौनि नारीणां तद्‌ वृन्दान्यनेकराः । 
ल्ञोकातौन्यद्रवन्‌ राजन्‌ किशोरीणामिवाङ्गने ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ | राजमवनकर विशाल ओगनमे एकत्र हुदै उन किदोरी 
लि्योकि अनेक समुदाय शोकसे पीडित होकर रणभूमिकी ओर 
उसी प्रकार चके, जैसे बरछेदिर्या रिक्षाभूमिपर लायी जाती ॥ 
गृह्य बाहन्‌ करोरान्त्य पुत्रान्‌ श्रातृन पितृनपि। 
दशीयन्तीव ता ह सख युगान्ते ठोकसंक्षयम्‌ ॥ १२ ॥ 
 एकदूसरीके दाय पकड्कर पुत्र, माय ओर पिताक 
नाम सेठेकर रोती हुई वे कुरुढुकी नारियं प्रलयकाले 


भीमहाभारते ` 


------ ===. 





-चित्त हए पुरवासी जो राजवशके साथ पूणं अतुर 


[ खरीपर्बणि 
= 
रोक संहारक द्य दिखाती हुई-सी जान पड़ती थी ॥| १ ९ 
विलपन्त्यो रुदत्यश्च धावमानास्ततस्ततः। 
शोकेनोपहतक्षानाः कतंव्यं न भ्रजकषिरे ॥ १६ 

शोकते उनकी ज्ञानशक्ति छुत.सी हो गयी थी | वे ८ 
ओर विलाप करती हद इधर-उधर दौड़ रदी थीं । उन कोई 
कर्तव्य नहीं सृञ्च रहा था ॥ १३॥ 
व्रीडां जग्मुः पुरा याः सम खखीनामपि योषितः। 
ता एकवचरा निरजाः श्वश्रूणां पुरतो ऽभवन्‌ ॥ १४॥ 

जो युवतिर्यो पदटे सखियोके सामने अनेमे भी ठ्जाती 
थीः वे ही उस दिन लज छोड़कर एक वस्र धारण कयि 
अपनी सासुओंके सामने उस्थित हो गयी थीं | १४॥ 
परस्परं सखुखष्मेषु रा केष्याश्वासयंस्तदा । 
ताः शोकविह्ला रजन्नेश्चन्त परस्परम्‌ ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! जो नार्यो छोटे-छोटे ओकम भी एक दूसरीके 
पास जाकर आइवासन दिया करती थीं" वे ही ोकसे व्याकुल हो 
परस्पर दृष्टिपात मात्र कर रही थी ॥ १५ ॥ 
ताभिः परिवृतो राजा रूदतीभिः सहस्राः । 
निर्ययौ नगराद्‌ दीनस्तूणमःयोधनं प्रति ॥ १६॥ 
उन रोती हुई सदो खियोषे धिरे हुए दुखी राजा 
धृतश्ट नगरे युद्धस्थले जानेके व्यि तुरंत निकङ पड़ ॥ 
रिस्पिनो वणिजे वेदयाः स्व॑कमोंपजीविनः। 
ते पार्थिवं पुरस्कृत्य निवंयुनंगयद्‌ वहिः ॥ १७॥ 
कारीगर, व्यापारी वैदय तथा सव्र प्रकारे कमेति जीवन- 
निर्वाह करनेवाले रोग ॒राजाकरौ आगे करके नंगरसे ब्राहर 
निकटे ॥ १७ ॥ र 
तासां विक्रोदामानानामातौनां कुरूसंक्चय । 
प्ादुरासीन्महाञ्शाब्दो व्यथयन्‌ शुवनन्युत ॥ 
कौर्वोका हार हो जानिपर आर्तभावसे रोती ओर 
ह उन नारिर्योका महान्‌ आतंनाद सम्पूणं लोकौको 
करता हुआ प्रकट होने खगा ॥ १८ ॥ 
युगान्तकाले सम्पाते भूतानां दद्यतामिव । 
अभावः स्यादयं प्राक्त इति भूतानि मेनिरे ॥ १९ ॥ 

प्रलयक्रार आनिपर दण्य हते हट प्राणिर्ोक = ज 
चिह्टनिके समान उन लियोके रोनेका वह भदान शब्द्‌ ५ 
रहा था । सवर प्राणी रेखा सम्लने कगे कि य संहार 
आ पर्चा दै ॥ १९॥ 





१८॥ 
विलपती 
व्यथित 


पौराः कखसंश्चये । 


भृरामुद्धिगनमनसस्ते शम्‌ ॥ २०॥ 
रो जुर्कास्तद्‌ा च उदि 
प्राक्रोशन्त महाराज सख दा उद 


महाराज । कुस्ठुल्का संहार हो जानेते अः ९ 
ग 


जोरःजोरसे रोने कगे ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते सखीपवेणि जप्रदानिकपर्वणि तरा्निर्गमने दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


व इस प्रकार श्रीमहामारत श्ीरके अन्तमेत्‌ जस्र निकभ्मे चृतराका नगरे निकलनानिषयक द सरव; अध्याय ५९ इ ॥ 


3813 
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९०॥ 








जटग्रदानिकपवं ] 


एकादशोऽध्यायः 
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एकादशोऽध्यायः 
राजा ष्रतराष्से दरपाचाय्‌, अखवत्थामा ओर कृतवर्मा मेद रि छरधावार्थका 
फोरव-पाण्डवोक्ी सेनाके विनाशी घ्रूचना देना 





म क वे्म्पायन उतानि 
क्ररामात्न तत। गला दृदथुस्तान्‌ महारथान्‌ । 
शार््तं कृपं द्रौणि कनवमोणमेय च ॥ १९॥ 
येराम्पायनजी कहते ह-राजन्‌ ! वरे सव्र लोग 
इस्तिनापुरसे एक दही कोसकी दूरीपर पदरूचे होगे कि उन्हें 
शरद्रान्‌के पुत्र कृपाचार्य द्रोणक्रुमार अद्वत्थामा ओर कृतवर्मा 
य तीनो महारथी दिखाग्री दिवे ॥ १ ॥ 
ते तु ददै राजानं प्रज्ञाचश्रुपमीश्वरम्‌ । 
अश्रुकण्ठा विनिःश्वस्य रुदन्तमिदमनत्रुवन्‌ ॥ २ ॥ 
रोते हुए रेश्वर्यंशाखी प्रज्ञाचक्चु राजा धृतराषटूको देखते ही 
ओंसुओंसे उनक्रा गला मर आया ओर वे इत प्रकार बोले-॥ 
पुचस्तव महाराज कृत्वा कमं  खुदुष्करम्‌ । 
गतः सानुचरो राजञ्डाक्रखक महिते ॥ ३ ॥ 
पपृथ्वीनाथ महाराज | आप्रका पुत्र अल्वन्त दुष्कर कमं 
करके अपने सेवकोँसदित इन्द्रलोकमे जा पर्टूचा द॥ ३॥ 
दुर्योधनवलान्मुक्ता वयमेव अयो रथाः। 
सर्वमन्यत्‌ परिक्षीणं सैन्यं ते भरतपंभ ॥ ४ ॥ 
धमरतश्रेष्र ! दुर्योधनकौ सेनासे केवल दम तीन रथी ही 
जीवित वरचे है| आपकी अन्य तागी सेना न द गयी ॥४॥ 
इत्येवमुक्त्वा राजानं कृपः शारद स्ततः । 
गान्धारीं पु्रोकातोमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
राजा धृतराष्ूते एेसा ककर शरदयान्‌के पुत्र भाच 
पु्रशोकसे पीडित हुई गान्धाीसे इस प्रकार बोज--॥ ५॥ 
अभीता युद्धचमानास्ते घ्नन्तः रा्ुगणान्‌ वहन्‌ । 
वीरक्मीणि कुर्वाणाः पुत्रास्ते निधनं गताः ॥ £ ॥ 
देवि | आपके समी पुत्र निर्भय होकर जूञ्लते ओर वहु 
संख्यक शानुओंका संहार करते हए बीरोनित कमं करके 
वीरगतिको प्राप्त हुए दै ॥ & ॥ क 
धुवं सम्पाप्य छोकांस्ते निम॑लाञ्टाखनिजितान्‌ । 
भाखर देहमास्थाय विहण्त्यमण ईव ॥ ७ ॥ 
(निश्चय ही वे शखरदराराः जीते हए निमछ लोको 
पर्हचकर तेजस्वी शरीर धारण करै वही देवताओंके समान 
विहार करते हौगे ॥ ७,॥ 
नदि कथि शूराणां युद्धयमानः पराङ्मुखः । 
शसेण निधनं प्रस्तो न च कश्चित्‌ कृताय < ॥ 
(उन शयूरवीरोमसे कोई मी युध करते समय पीठ | 4 
दिखा सका है । किसीने भी शुके सामने हाय नहीं जोड़े ६। 
सभी शके द्वार मरि गे है ॥८॥ , 
एवं तां क्षत्रियस्याहः पुराणाः परमा गतिम्‌ 
शसेण निधनं संख्ये तन्न शोचि ह 
८इस प्रकार युद्धे जो शखद्वारा त्यु 
महिं त्रिके लि उत्तम गति वताते छ अत 








आपक्रो शोक नहीं करना चदय ॥ ९॥ 

न चापि रा्रवस्तेषास॒द्धःयन्ते रत्नि पाण्डवाः। ` 

श्णु यत्‌ कृतमस्माभिरण्वल्थामयुगोगमैः ॥ १०॥ 
महारानी ! उनके रातु पाण्टव भी विेप भे नहीं 

दै । अश्चत्थामाको आगे करके हमने जो कुछ क्रिया ३, उसे 

सुनिये ॥- १० ॥ 


` अधर्मेण हतं श्रुत्वा भीमसेनेन ते सुतम्‌ । 


सुप्तं रिविरमासाद्य पाण्डूनां कदनं इतम्‌ ॥ ११॥ 
ध्मीमसेनने आपकर पुत्रको अधर्ममे मारा टै, यह सुनकर 
मलोग मी पाण्डवकरे सोते दए यिविरयै जा पूर्हचे ओर 
पाण्डववीरौका संहार कर डाना ॥ ११॥ 
पश्चाखा निहताः सवे धृष्टध्युम्न पुरोगमाः । 
दरुपदस्यात्मजादचेव द्रौपदेयाश्च पतिताः ॥ १२॥ 
्ुपदके पुत्र धृष्द्ुम्न आदि सारे पाञ्चाल मार डके गये 
ओर द्रौपदीके पाचों पुरवोक्रो भी हमने मार गिराया ॥ १२॥ 
तथा विरासनं कृत्वा पुजरातरुगणस्य ते। 
प्राद्रवाम रणे स्थातुं न हि शाक्यामदे चयः ॥ ६३ ॥ 
{इस प्रकार आपके पुत्रे गत्रुभोका रणमूमिमे संहार 
करके हम तीनो भागे जा रहे है । अव्र या ठहर नदीं सकते॥ 
ते हि शरा महेष्वासाः क्िपरमेष्यन्ति पाण्डवाः । 
अमर्षवरामापत्ना वैरं प्रतिजिहीपवः॥ १४ ॥ 
धर्योकिं अमर्षमे भरे दए वे महाधनुर्धर वीर पाण्डव 
वैरका बदला ठेनेकी इच्छते शीघ्र यहां आगे ॥ १४॥ 
ते हतानात्मजाञशरुत्वाप्रमत्ताः पुरुषपंभाः । 
निरीक्षन्तः पदं शूराः क्षिप्रमेव यशखिनि ॥ १५॥ 
ध्या सिनि ! अपने पु्नौकरे मारे जनिक्रा समाचार सुनकर 
सदा सावधान रहनेवाटे पुरुषभरवर पाण्डव हमारा चरणचिह् 
देते हुए शीघ ही हमलोगोक्ा पीछा करेगे ॥ १५॥ ` 
तेषां तु कदनं क्त्वा संस्थातुं नोत्सहामहे । 
अनुजानीहि नो राज्ञि मा च शोके मनः छ्‌ 
'रानीजी | उनके पुरो ओर सम्बन्धरयोक 
हम यहाँ ठहर नहीं सकते; अतः ¦ 
ओर आप भी अपने मनसे शोकको नि 
राजंस्त्वमनुजानीदि धेय॑मातिष्ठ 5 
दिष्न्तं पद्य चापि 
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श्रीमहाभारते 


 [ खीपवणि 





गङ्गाम महाराज तूणंमश्वानचोदयन ॥ १९ ॥ 
भारत | राजसे एेसा कहकर उनकी प्रदक्षिणा करके 

कुपाचा्यं, कृतवर्मा ओर अश्वत्मामाने मनीषी राजा ध्रतराष्रकी 

ओर देखते हए तुरंत ही गङ्गातयटकी ओर अपने घोड़े 

हाक दिये ॥ १८-१९॥ ` 

अपक्रम्य तु ते राजन्‌ सवं एव महारथाः । 

आमन्त्यान्योन्यमुद्धिग्नाखिधा ते प्रययुस्तदा ॥ २० ॥ 
राजन्‌ | वहसि हटकर वे सभी महारथी उद्विग्न हो रक 

दूसरेते विदाले तीन मार्गोपर चल दिये ॥ २०॥ 

जगाम हास्तिनपुरं कृपः शारद्वतस्तदा । 

खमेव राष्ट्रं हार्दिक्यो द्रोणिव्यीसाश्रमं ययौ ॥ २९१ ॥ 
शरद्वानके पुर कृपाचायं तो हस्तिनापुर चले गये, कर तवां 

अपने ही देशकी ओर चल दिया ओर शरोणपुत्र अदवत्थामानि 

व्यास-आश्रमकौ राह ली ॥ २१॥ 


णवं ते प्रययुवींरा वीक्षमाणाः परस्परम्‌ । 
भयताीः पण्डपुज्राणामागस्छृत्वा महत्मनाम्‌॥ २२। 
महात्मा पाण्डवोका अपराध करे भयसे पीडित | 
वे तीनों वीर इस प्रकार एक वूसरेकी ओर देखते हुए वहस 
खिसक गये॥ २२॥ ॥ 
समेत्य वीरा राजानं तदा त्वनुदिते स्वो । 
विप्रजग्मुरमदात्मानो यथेच्छकमरिदमाः ॥ २३ ॥ 
राजा धृतराषते मिलकर शनुओंका दमन करनेवलि 
श महामनस्वी वीर्‌ सूर्वोदयसे पहले ही अपने अभीष्ट 
स्थानौकी ओर चल पड़ | । २३॥ 
समाखाध्याथ वें द्रौणि पाण्डुपुत्रा महारथाः । 
व्यजयंस्ते रणे राजन्‌ विक्रम्य तदनन्तरम्‌ ॥ २४॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर महारथी पाण्डवेने द्रोणपुत्र अदवत्थामा- 
के पास पर्ुचकर उसे बल्पूर्वक युद्धम पराजित क्रिया ॥२४॥ 


इति श्रीमहाभारते खीपव॑णि जरुप्रदानिकपर्वणि कृपद्रौणिभो जदश्शने एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रीमटामारत स्त्रीपर्वके अन्तर्भत जरप्रद्‌निकपत्रैमं कृपाचार्य, अद्रत्थामा ओर 
कृतवर्माका द्‌रलनव्रिषयक स्पारहर्यौ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९ ॥ 


दादशोऽध्यायः 
पाण्डवो करा धृतरा्रूसे मिलना, धृतराष्के दारा भीमकी लोहमयी प्रतिमाका 
भङ्क होना ओंर सोक करनेषर श्रीटृपष्णक्ा उन्हें समश्चान। 


वे्रग्धायन उवाच 
हतेषु सव॑सेन्येषु धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
शुश्चुवे पितरं ब्रद्धं निर्यान्तं गजसाद्यात्‌ ॥ १ ॥ 
सोऽभ्ययात्‌ पु्ररोकातंः पुजशोकपरिष्ुतम्‌ । 
श्लोचमानं महाराज भ्रातभिः सहितस्तदा ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- महाराज जनमेजय ! समसत 
सेनार्ओक्रा संहार हो जनेपर धर्मराज युधिष्ठिरने जव सुना कि 
इपर नूढे ताऊ संग्राममे मरे दए वीरोका अन्लेष्टक्मं करानेके 
सिय हस्तिनापुरसे चल दिय, तव वे खयं पुत्रशोकसे आतुर हो 
पुत्रोके दी ओकमे वकर चिन्तामगन हुए राजा धृतराषूफ पास 
अपने सव्र भाइययोके साथ गये ॥ १-२॥ 
अन्वीयमानो वीरेण दाा्दण महात्मना । 
युयुधानेन च तथा तथैव च युयुत्सुना ॥ २ ॥ 
उस समय दशा्हकुखनन्दन वीर॒ महात्मा श्रीकृष्णः 
सात्यकिं ओर युयुत्छ मी उनके पीक्े-पीछे गये ॥ ३ ॥ 
तमन्वगात्‌ खदुःखातौ द्रौपदी शोककदिता । 
सह पाश्चालयोषिद्धियीस्तत्रासन्‌ समागताः ॥ ४ ॥ 
अव्यन्त दुःखसे आतुर ओर शोकते दुबरी हृं द्रौपदीने 
मी वहां आयी इई पाञ्चा-मदिलाओक्रि साथ उनका अनु- 
सरण किया ॥ ४॥ 
स गङ्गाम बृन्दानि स्रीणां भरतसत्तम । 








हुचकर युभिश्िरे कुररीकी तरह 


खिरक कं दल देखे ॥ ५॥ 


ताभिः परित्रतो राजा क्रोरशन्तीभिः सहस्रशाः । 
उरघ्ववाहभिरातीथी रुदतीभिः परियभ्रियैः ॥ ६ ॥ 
वरहो पाण्डवेतकरे प्रिय ओर अप्रिय जनोके व्यि हाथ 
उटाकर आर्तखरसे रोती ओर कर्ण क्रन्दन करती दुई सहस 
महिलओने राजा युधिष्ठिरको चास ओरसे परैर छया ॥ &॥ 
क्नु धर्मज्ञता राज्ञः क नु सा्यानृद्टसता। 
यचावधीत्‌ पितृन्‌ भ्रातृन्‌ गुखुपु्ान सखीनपि॥ ५ ॥ 
वे बोी--अदो ! राजाक्री वह धर्मज्ञता ओर दाता 
कहां चटी गयी करि इन्हौने ताऊः चाचा; माई, गुपुत्र 
ओर मित्रोका भी वध कर डाला ॥ ७॥ 
घ्रातयित्वा कथं द्रोणं भीष्मं चापि पितामहम्‌ । 
मनस्तेऽभूल्महावाहो हत्वा चपि जयद्रथम्‌ ॥ ८ । 
"महावाहो ! द्रोणाचार्थः पितामह मीप्म ओर वद्र 
मी वध करके आपके मनकी केसी अवस्था हुई १॥८॥ 
कि चे राज्येन ते कां पितृन्‌ श्ातृनपर्यतः । , || 
अभिमन्युं च दुर्धरं द्रौपदेयांश्च भारत ॥ < ^ 
‹भरतववंशी नरेश । अधने ताऊ, चाचा ओर मायो ५ 
दुजैय वीर अभिमन्युको तथा द्रौपदी सभी पर्वाकी 
देखनेपर इस राज्यते आपका क्या प्रयोजन दै २ ॥ ° ॥ 
अतीत्य ता महावाहुः क्रोरान्तीः कुर्रीरिव । ,, ॥ 
ववन्दे पितरं ज्येष्ठं धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ ' 
धर्मशज महावराह युधिष्ठिरे कुररीकी मति त 
करती हुई उन ख्ियेके प्रेरको लोधकर अपने ताऊ धत 
प्रणाम क्रिया ॥ १० ॥ 


५ 








जख्प्रदानिकपवं ] 





व्तोऽमिवच करं पन पितरं ध्र्मेणामिच्रकर्पणाः । 
न्यवेदयन्त नामानि पाण्डवस्तेऽपि सर्वाः ॥ ११॥ 
ततर्चात्‌ समी गनमूदन धाण्डवेनि धर्मानुसार ताको 
प्रणाम करके अपने नाम वरताये ॥ २१॥ 
तमात्मजान्तक्ररणं पिता पुत्रवधार्दितः। 
अप्रीयमाणः शोकात॑ः पाण्डवं परिपखजे ॥ १२॥ 
पुत्रवधसे पीडित हए पिताने शोके व्याकुल दो जपने 
ु्वोका अन्त करनेवाठे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरकौ हृदयसे लगाया; 
परु उस समय उनका मन प्रसन्न नहीं था ॥ १२॥ 
धर्मराजं परिप्वञ्य सान्त्वयित्वा च भारत । 
द्टात्मा भीममन्वेच्छद्‌ दिधश्चुरिव पावकः ॥ १३॥ 
भरतनन्दन ! घममराजको हृदयसे लमाकर उन्हें सान्वना 
दे धृतराषट मीमको इस प्रकार खोजने लगे, मानो आग बन- 
कर उन्दं जटा डालना चाहते हौ । उस समय उनके मने 
दुर्मावना जाग उठी थी ॥ १३ ॥ 
स॒ कोपपावकस्तस्य शओोकवायुसमीरितः । 
भीमसेनमयं दावं दिधश्चुरिव ददयते ॥ १४॥ 
योकरूपी वायुसे वद हृद उनकी करोधमयी अग्नि सी 
दिखायी दे रही थी, मानो बह भीमसेनरूपी वनकों जलाकर 
भस्म कर देना चाहती दो ॥ १४॥ 
तस्य॒ संकटपमाक्नाय भीमं प्रत्यशुभं हरिः । 
भीममाक्षिप्य पाणिभ्यां परददौ भीममायसम्‌ ॥ १५ ॥ 
मीमसेनके प्रति उनके अञ्चु संकद्पको जानकर श्री- 
इष्णन मीममेनकेो ञ्ञटक्रा देकर हटा दिया ओर दोन हाथो. 
से उनकी लोहमयी मूर्ति धृतरा्के सामने कर दी ॥ १५ ॥ 
पागेव तु मदावुद्धिवुद्ध्वा तस्येज्गितं हरिः । 
सविधानं महाप्राज्ञस्तत्र चक्रो जनार्दनः ॥ १६॥ 
महाज्ञानी ओर परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
पहलेसे ही उनका अभिधाय ज्ञात हो गथा थाः इसल्ि 
उन्दने वहा यह व्यवस्था कर टी थी ॥ १६ ॥ 
तं गृहीत्वैव पाणिभ्यां भीमसेनमयस्मयम्‌। 
बभञ्ज वखवान्‌ राजा मन्यमानो बरकोदरम्‌ ॥ १७ ॥ 
वलवान्‌ राजा धृतराष्रूने उस लोहमय मीमसेनको ही 
असली भीम समञ्चा ओर उसे दोनो बहे दधाकर 
तोड़ डाला ॥ १७ ॥ 
नागायुतवलग्राणः सख राजा भीममायसम्‌ । 
भङ्कत्वा विमथिततौरस्कः सुखराव धिर सुखात्‌॥ १८ ॥ 
राजा धृतरष्रमै दस हजार हाधियौका वल था तो भी 
मीमकी लोहमयी प्रतिमाकौ तोड़कर उनी छाती व्यथित 
हो गयी ओर हसे सून निकलने ्गा ॥ १८ ॥ 
ततः पपात मेदिन्यां तथेव रुधिरोक्षितः । 
भपुष्पिता्रशिखरः पारिजात इव॒ द्धमः ॥ १९॥ 
वे उसी अवस्यामे तसे भागकर प्रथ्वीपर्‌ गिर पड़, 
मानो ऊपरकी डाटीपर चिषे हए लठ शूलते 
हाया दहा ग या 
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यत्यग्रह्णाच तं विदान्‌ सूतो गावल्गणिस्तदा । 
मवमित्यत्रवीच्चैनं रामयन्‌ सान्त्वयन्निव ॥ २०॥ 
उस समय उनके विद्वान्‌ सारथि गवल्गणपुत्र संजय- 
ने उन्हँ पकड़कर उठाया ओर समन्ञाजु्ञाकर शान्त करते 
हए कदा--“आपको एेसा नहीं करना चादियेः ॥ ॥२०॥ 
स ॒तु कोपं समुत्छ्ज्य गतमन्युरमहामनाः। 
हा हा भीमेति चुक्रोश चपः शोकसमन्वितः ॥ २१ ॥ 
जव रोषका आवेश दूर हो गया, तव वे मदामना नरेश 
क्रोध छोड़कर शोकमे द्भव गवे ओौर षहा मीम ! हा मीम ॥ 
कदते हुए विलाप करने खगे ॥ २१॥ 
तं विदित्वा गतक्रोधं भीमसेनवधादिंतम्‌ । 
वाखुदेवो वरः पुंखामिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
उन्द भीमसेनके वधकी आशङ्कसे पीडित ओर क्रोध- 
शल्य हुआ जान पुरुषोत्तम श्रीकृष्णने इस प्रकार कडा ॥ 
मा शुचो धृतराष्ट्र त्वं नेष भीमस्त्वया हतः । 
आयस प्रतिमा द्येषा त्वया निष्पातिताविभो ॥ २३ ॥ 
“महाराज धृतराष्र ! आप शोक न करें | ये मीम आपके 
हाथसे नदीं मारे गये है । प्रमो । यदह तो छोदेकी एक प्रतिमा 
थी जिसे आपने चूर-चूर कर डाला ॥ २३॥ 
त्वां क्रोधवरामापन्नं विदित्वा भरतर्षभ । 
मयपकृटः कौन्तेयो सरत्योरदष्रान्तरं गतः ॥ २७॥ 
(भरतश्रेष्ठ | आपको करोधके वशीभूत हुआ जान भने 
मल्युकौ दादेमें फंसे हुए कुन्तीक्रुमार भीमसेनको पीछे खच 
ञ्य था॥ २४॥ 


` नहि ते राजरादुं बे तुल्योऽस्ति कश्चन । 


सदेतः महावाहो बाह्ोरविभ्रहणं नरः ॥ २५ ॥ 

'राजसिंह ! बलम आपकी समानता करनेवाला कोई 

नहीं है । महावराहो ! आपकी दोनो ुजाओंकी पकड़ कौन 

मनुष्य सह सकता है १ ॥ २५ ॥ 

यथान्तकमनुप्राप्य जीवन्‌ कथिन्न मुच्यते । 

एवं बाह्वन्तरं प्राप्य तव जीवेन्न कश्चन ॥ २६ ॥ 
“जेते यमराजके पास पर्हचकर कोई भी जीवित नहीं ट 

सकता, उसी प्रकार आपकी युजाओके बीचमे पड़ जानेपर ' 

किसके प्राण नदीं बच सकते ॥ २६॥ "अ 

तस्मात्‌ पुरेण या तेऽसौ परतिमा कारिताऽऽयसी 

भीमस्य सेयं कौरव्य तरेवोपहता 


कः 
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न हि पुत्रा महाराज जीवेयुस्ते कथंचन ॥ २९ ॥ 

धराजन्‌ । आपके छियि यड कदापि उचितनहोगा कि 

आप भीमक्रा वथ करें । महाराज ! ( भीमसेन न मारते तो 

भी ) आपके पुच्र क्रिसी तरद जीवित नहीं रदं सक्ते थे 
( क्योकि उनकी आधु पूरी दो चुकी धी ) ॥ २९॥ 


| 


तस्माद्‌ यत्‌ छृतमस्माभिमन्यमानेः रामं प्रति । 
अञुमन्पख्य तत्‌ सव मा च रोके मनः कृथाः ॥ ०।) 
८अतः हमलो गने सर्वत्र शान्ति स्थापित करने उदयते 
जो कुठ क्रिया है, उन सवर वार्ता आप भौ अनुमेो ध 
कर । मनको व्यर्थं शोकम न डाः ॥ ३० ॥ < 


इति श्रीमहाभारते खीप्॑णि जरप्रदानिकपदंणि भायसभीमभङ्गे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
इष प्रकर श्रीमहाभारत खीपके अन्तरत ज मशरदनिकथ्ैम्‌ मीमहे लोहमयी प्रतिमाका भंग होन त्रिषथक बारह अध्याय पुरा हुआ ॥९२॥ 
~~ --- 0 


== 
त्रयादशाञध्यायः 
्ीकृष्णका धृतराष्रको फटकारकर उनका क्रोध शान्त करना ओर धतरा पाण्डवो को हृदयसे लगाना 


वे्म्पायन उवाच 
तत॒ एनमुपातिष्टञ्शाचाथं परिचारकाः। 
छृतशोचं पुनश्चैनं प्रोवाच मधुसुद्रनः॥ १ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते द राजन्‌ ! तदनन्तर सेवक- 
गण शौच-सम्बन्धी कार्यं सम्पन्न करानेके लि राजा धृतराष्- 
की सेवामे उपस्ित हए । जव वे शोचङ्व्य पूणं कर ॒चुकरेः 
तव्र भगवान्‌ मधुसूदनने फिर उनसे कह-- ॥ १ ॥ 
राजन्नधीता वेदास्ते शास्राणि विविधानि च । 
श्रुतानि च पुराणानि राजधमौश्च केवलाः ॥ २ ॥ 
धराजन्‌ | आपने वेदौ ओर नाना प्रकारके शास्रौका 
अध्ययन क्रिया है । सभी पुराणों ओर केवल राजघर्मौका भी 
भ्रवण क्रिया है ॥ २ ॥ 
एवं विद्धान्‌ महाप्राज्ञः समथः सन्‌ वखावले । 
आत्मापधात्‌ कस्मात्‌ त्वं कुरूषे कोपमीदशम्‌॥ २ ॥ 
धसे विद्वान्‌» परम बुद्धिमान्‌ ओर बलवलका निर्णय 
करनेमे समर्थं होकर भी अपने ही अपराधसे होनेवाठे इस 
विनाशको देखकर आधर एेसा क्रोध क्वो कर रदे दँ १॥२॥ 
उक्तवास्त्वां तदेवाहं भीष्मद्रोणौ च भारत । 
विदुरः संजयश्चैव वाक्यं राजन्‌ न तत्‌ कथाः ॥ ४ ॥ 
८भरतनन्दन | मने तो उसी समय आपसे यह ब्रात कद्‌ 
दी थी, भीष्मः द्रोणाचार्य, वरिदुर ओर संजयने भी आपको 
समञ्चाया था । राजन्‌ ! परंतु अपने क्रिपीकी बात नदीं मानी ॥ 
सख वार्यमाणो नास्माकमकाषीवंचनं तदा । 
पाण्डवानधिकाञ्जनन्‌ वे रोयें च कौरव ॥ ५ ॥ 
(कुखनन्दन | हमटोगोने आपको ब्रहुत रोका; परंतु 
आपने बर ओर शौर्यमे पाण्डवोको बरटा-चदा जानकर भी 
हमारा कटना नदीं माना ॥ ८4 ॥ 
राजा हि यः स्थिरप्रक्षः सख्यं दोषानवेक्षते । 
देशकाटबिभागं च परं श्रेयः स विन्दति ॥ द ॥ 
जिषकौ बुद्धि सिर हैः एेखा जो राजा खयं दोपषौको 
देखता जौर देध-काखके विभागको समञ्चता दैः वह परम 








गृह्णीते नो हिताहिते । 
शोचत प्रलये स्थितः ॥ ७ ॥ 
ताहि बाकर नदीं 


समञ्च पाता, वह ह आश्रय ठे ब्रड़ी भारी विपत्ति 
पड़कर शोक करता दै ॥ ७ ॥ 
ततो ऽन्यच्रत्तमात्मानं समवेक्षसख भारत । 
राजंस्त्वं दयविधेषात्मा दुर्योधनवसे स्थितः ॥ ८ ॥ 
मरतनन्दन | अप अपनी ओर तो देखिये | आपका 
वरतीव सद्‌ा ही न्याये विपरीत रहा है। राजन्‌ | आप 
अपने मनको वशमे न करके सदा दुर्योधने जथीन रहे दै ॥ 
आत्मापराधादापन्चस्तत्‌ कि भीमं जिघांससि । 
तस्मात्‌ संयच्छ कोपं त्वं सखमयुस्मर दुष्छृतम्‌॥ ९ ॥ 
अपने ही अपराधे विपत्तिमे पड़कर आप भीमसेनको 
क्यो मार डालना चाहते ह ! इसल्यि क्रोधको रोक्यि ओर 
अपने दुष्कर्मोको याद रीज्यि | ९ ॥ 
यस्तु तां स्पधेयाश्चुद्रःपाञ्चाखीमानयत्‌ सभाम्‌। 
स॒ हतो भीमसेनेन वेरं प्रतिजिहीषंता ॥ १०॥ 
धजिष नीच दुर्योधनने मनम जलन रखनेके कारण पाञ्चाल 
राजकुमारी कृष्णाको भरी समामे बुलार अधभानित किया, 
उसे त्रैरका बदला लेनेकी इच्छसे भीमसेने मार डाल ॥१॥ 
अत्मनो ऽतिक्रमं पद्य पुरस्य च दुर त्मनः । 
यद्नागसि पाण्डूनां परित्यागस्त्वया कतः ॥ ११॥ 
“आप अपने ओर दुरात्मा पुत्र दुर्योघनके उस अवया. 
चारपर तो दृष्टि डाल्यि, जव कि तरिना किसी अपरा ह 
आपने पाण्डर्वोक्रा परित्याग कर दिया थाः ॥ ११॥ 
वैशम्पायन उवाच 
एवमुक्तः स कृष्णेन सरं सत्यं जनाधिप । 
उवाच देवकीपुत्रं ॒धृतराटो महीपतिः ॥ ९२ ८ 
वैरम्पायनजी कहते है नरेश्वर ! जव इस ४ 
भगवान्‌ श्रीङ्कष्णने सव सच्ची-सच्ची वातं कह डा, 6 
ृथ्वीपति धृतरा देवकीनन्दन श्रीकृष्णे कदा ९९ । 
एवमेतन्महाबाहो यथ। वदसि शभेधव | 
पुरस्नेहस्तु वलवान्‌. धेयीन्मां समचालयत्‌॥ ° 
“महाबाहु ! माधव ! आप लैला क दे ५ 
ही बात ह; परत पुत्रका स्नेह प्रघ होता हैः जि 
वरयसे विचलति कर दिया था ॥ १३॥ 
दिया ल पुरुषव्याघ्रो वलवान्‌ सत्यविक्रमः । ५४॥ 
त्वद्ग नागम्‌ छृष्ण भीमो बाहन्तर मम ५ 
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श्रीकृष्ण ! सौमाग्यकी व्रात ह करि आते सुरक्षित होकर 
रल्वान्‌ सत्यपराक्रमी पुरुषर्िंह मीमसेन मेरी दोनो भुनाओं- 
के बीचमे नदीं अये॥ १४ ॥ 
ददान त्वहमव्यग्रो गतमन्युर्गतज्वरः । 
मध्यमं पाण्डवं वीरं द्रष्टुमिच्छामि माधव ॥ १५ ॥ 
ध्माधव | अत्र इस समय मँ शान्त दँ । मेरा क्रोध उतर 
गया दै ओर चिन्ता मी दूरहो गयी दै; अतः भँ मध्यम 
पाण्डव वीर अजुनको देखना चाहता हूँ ॥ १५ ॥ 
हतेषु पा्थिचेनद्रेषु पुत्रेषु निहतेषु च । 
पणण्डुपुत्रेषु॑वै शम॑ प्रीतिश्चाप्यवतिष्ठते ॥ १६॥ 





(समस्त राजाओं तथा अपने पूरके मारे जनेपर अव 
मेरा प्रम ओर हितचिन्तन पाण्डुके इन ू्वोपर दी आध्रितहै॥ 
ततः स भीमं च धनंजयं च 
मद्राश्च पुत्ौ पुरुषप्रवीरौ । 
पस्परां गजैः प्ररुदन्‌ खुगा्रा- 
नाश्वास्य कट्याणसुवाच चेतान्‌॥ १७ ॥ 
„ तदनन्तर रोते हए धृतराष्ूने खुन्दर शरीरवाटे भीमसेन 
अजुन तथा माद्रीके दोनों पुत्र नरवीर नक्ुल-सददेवको अपने 
अङ्गोसे लगाया ओर उन्द सान्त्वना देकर कदा-ुम्हारा 
कल्याण होः ॥ १७ ॥ 


इति श्री महाभरते स्त्रीपवैणि जलप्रदानिकपर्वणि तर्को पविमो चने पाण्ड ३ परिष्वङ्गो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत श्चीपवेके अन्तर्मत जरप्रदानिकपर्वमे (वृतराट्रका क्रोध छोड़कर पाण्डवेको 
ह्यसे रगाना' नामक तेरह अध्याय पुरा हुभा ॥ ९३ ॥ 


ल्श) 
चतुदंशोऽष्यायः 
पाण्डर्वोको शाप देनेके लिय उद्यत हुईं गान्धारीको व्यासजीका समक्चाना 


व्चम्यायन उवाच 
ध्रुतराष्टराभ्यजुज्ञातास्ततस्ते कुरुपाण्डवाः । 
अभ्ययुश्रतरः सवं गान्धारीं सह केडावाः ॥ १ ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते हैँ- राजन्‌ ! तदनन्तर धृतरा 
की आज्ञा टेक्रर वे कुरुवंशी गण्डव समी भाई भगवान्‌ श्री- 
कृष्णकरे साथ गान्धारीके पास गये ॥ १॥ र 
ततो ज्ञात्वा हतामित्रं युधिष्ठिरमुपागतम्‌ । 
गान्धारी पुत्ररोकातौ शप्तुमेच्छदनिन्दिता ॥ २ ॥ 
पुत्रशाकसे पीडित हुईं गान्वारीको ज्र यह माद्रूम दुभा 
कि युधिष्ठिर अपने श्रुओका संहार करके मेरे पास अये हैः 
तव्र उन सती-साध्वी देवने उन्द शप देनेको इच्छाकौ ॥२॥ 
तस्याः पपमभिप्र(यं विदित्वा! पाण्डवान्‌ प्रति । 
ऋषिः सत्यवतीपुत्रः प्रागेव समवुध्यत ॥ ३ ॥ 
सख गङ्खाय।मुपस्पृदय पुण्यगन्धि पयः शुचि । 
तं देशमुपसम्पेदे परमरषिरमनोजवः ॥ ४ ॥ 
पाण्डवोके प्रति गान्धार्के मनम पापपूण संकल्प दै, इस 
बातको सत्यवतीनन्दन महिं व्यास पहले ही जान गये थे । 
उनके उस अभिप्रायको जानकर वे मनके समान वेगशाली 
महिं गङ्खाजीके पवित्र एवं सुगन्धित जलते आचमन करके 
शीघ्र दी उस खानपर आ पहुचे ॥ ३-४ ॥ 
दिव्येन चश्ुषा पद्यन्‌ मनसा तद्गतेन च । 
सर्वप्रणश्रतां भावं स तत्र समबुध्यत ॥ ५ ॥ 
वे दिष्य दृष्टस तथा अपने मनको समस्त प्राणियेकि 
साथ एकाग्र करके उनके आन्तरिक मातको समञ्च 
लेते थे ॥ ५॥ ह 
स स्युषामव्रवीत्‌ काटे कट्यवादी महातप । 
शापकाकमवाक्षिप्य  रामकालमुदीस्यन्‌ ॥ & ॥ 
अतः हितकी बात बतानेवाठ वे महत्‌ पस्ीशव्या समय 


भर अपनी पुत्रवधू पास जा पच ओर 
म भा० च०-४५-- 


भर शा असव नि 


हटाकर शान्तिका अवसर उपस्थित करते इए इस 

प्रकार बाटे-॥ £ ॥ 

न कोपः पण्डवे कायां गान्धारि शाममपप्लुहि । 

वचो निगरृह्यतमेतच्छ्रणु चेदं वचो मम ॥ ७ ॥ 
ध्गान्वारराजक्रुमारी ! शान्त हो जाओ । वम्हं पाण्डुपुत्र 

युधिष्ठिरपर क्रोध नदीं करना चाहिये । अभी-अभी जो ब्रात 

महसे निकालना चाहती होः उ रोक लो ओर मेरी यहबात 

सुनो ॥ ७ ॥ 

उक्त(स्यष्टाद राहानि पुत्रेण जयमिच्छता । 

रिवमाशाख मे मतयुध्यमानस्य राचरुभिः ॥ ८ ॥ 

'गत अठारह दिनोमे विजयकौी अभिलाघा रखनेवाला 
तुम्हारा पुत्र प्रतिदिन तुमसे जाकर कता या कि ममां मेँ 
शतुअकरे साथ युद्ध करने जा रहा हूं | ठम मेरे कल्याणके 
स्यि आरीर्वाद दोः ॥ ८ ॥ 
सा तथा याच्यमान! त्वं कारके जयेषिण।। ` 
उक्तवत्यसि गान्धारि यतो धर्मस्ततो जयः॥ ९॥ ` 

“इस प्रकार जब विजयाभिलाषी दुयोधन समयःखमययर 
वमे प्राना करता था, तत्र तुम सदा यही उत्तर देती यी ` च 
कि “जहां धर्म हैः वहीं विजय है ॥ ९॥ = ‰ 
न चाप्यतीतां गान्धारि वाचं ते ठि 
स्मरामि भाषमाणायास्तथः प्र 
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7 नन पुरा भूत्वा साद्य न क्षमसे कथम्‌। 
अधमं जहि धरमे्षे यतो धर्मस्ततो जयः ॥ १२॥ 
“धर्मज्ञे | त॒म तो पहले बड़ी क्षमाशीरू थी । अव क्यों 
नहं क्षमा करती हो १ अधमं छोडो, क्योकि जरह धर्महेः 
वहीं विजय. हे ॥ १२ ॥ 
स्वं च धमं परिस्म॒त्य वाचं चोक्तां मनखिनि । 
कोपं संयच्छ गान्धारि मेवं भूः सत्यवादिनि ॥ १३॥ 
“मनख्िनी गान्धारी ! अपने धमं तथा कदी हई बातका 
स्मरण करके क्रोधको रोको। सत्यवादिनि ¡ अव फिर तुम्हारा 
एेखा वतव नदीं होना चादियेः ॥ १३ ॥ 
गान्धार्युवाच 
भगवनाभ्यसुयामि नेतानिच्छामि नर्यतः । 
पुत्रशोकेन तु बलन्मनो विहरतीव मे ॥ १४॥ 
गान्धारी बोखी-- भगवन्‌ ! मे पाण्डवेके प्रति कोई 
दुर्भाव नहीं रखती ओर न इनका विना दी चाहती हरः 
प्रद क्वा करू १ पुत्रोके शोकते मेरा मन हठात्‌ ग्याङुर-सा 
हो.जाता हे ॥ १४॥ 
यथैव कुन्त्या कौन्तेया रक्षितव्यास्तथा मया । 
तथैव श्रतराषटेण रक्षितव्या यथा त्वया ॥ १५॥ 
कुन्तीके ये बेटे जिस प्रकार कुन्तीके द्वारा रक्षणीय हैः 
उसी प्रकार मुञ्चे भी इनकी रक्षा करनी चाहिये । जैसे आप 
इनकी रक्षा चाहते है, उसी प्रकार महाराज धृतराषट्का मी 
क्न्य है कि इनकी रघा करे ॥ १५ ॥ 
दुयोधनपयधेन राकुनेः सौवरस्य च । 
कणंदुःरासन।भ्यां च कृतोऽयं कुरखुखश्चयः ॥ १६॥ 
ङर्डुक्का यहं सदार तो दुर्योधनः मेरे भाई शकुनिः 


श्रीमहाभारते 





[ खीपवणि 


कण तथा दुःशाषनके अपराधे ही हआ ह ॥ १६॥ 
नापराध्यति  वीभत्खुने च पार्थां वकोदरः । 
नकुलः सहदेवश्च नैव जातु युधिष्ठिरः ॥ १७ 
इसमे न तो अर्जुनका अपराध है ओर न दुत ८ 
मीमसेनका । न्ुल-सहदेव ओर युधिष्ठिरको भी कमी कै 
स्यि दोष नहीं दिया जा सकता ॥ १७ ॥ 4 
युध्यमाना हि कौरव्याः छृन्तमानाः परस्परम्‌ । 
निहताः सहिताश्चान्येस्तच नासत्यपियं मम ॥ १८॥ 
कौरव आपसमे ही जूजञकर मारकाट मनाते हर अपने 
दूसरे साथिरयोके साथ मारे गे दै; अतः इसमे मुञ्चे अप्रिय 
ठगनेवाटी कई वात नहीं है ॥ १८ ॥ 
कि तु कमौकरोद्‌ भीमो वासुदेवस्य पर्यतः । 
डुयोधनं समहय गदायुद्धे महामनाः ॥ १९॥ 
शिक्चषयाभ्यधिकं क्ञात्वा चरन्तं बहुधा रणे | 
अधो नाभ्याः प्रहतववास्तन्मे कोपमवर्धयत्‌ ॥ २०॥ 
परत महामना मीमसेनने गदायुद्धके लियि दुर्योधनको 
जलाकर श्रीकृष्णके देखते-देखते उसके प्रति ज वर्ताब किया 








हैः वह मुञ्चे अच्छा नहीं लगा । वह्‌ रणभूमिभे अनेक प्रकार 


के तरे दिखाता हुआ विचर रहा था; अतः शिक्चामे उे 
अपनेते अधिक जान मीमने जो उसकी नाभिसे नीचे प्रहार 
किया, इनके इसी वर्तावने मेरे क्रोधको बदा दिया है १९-२० 
कथं जु धर्मं धमेजञेः समुदिष्ठं महात्मभिः। 
त्यजेयुराहवे शणः प्राणदेतोः कथंचन ॥ २१॥ 
धर्मज्ञ महात्माओंने गदायुद्धके छि जिस धर्भका प्रति- 
पादन किया दै, उसे श्यूरवीर योद्धा रणभूमिं किसी तर 
अपने प्राण वचनेके व्यि कैसे व्याग सकते ह १ ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते स्त्रीपर्वणि जर्प्रदानिकपर्वणि गान्धारीसान्त्वनाय चलुद॑शोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
ईस भकार श्रीमहाभारत सीपर्वके अन्तत जसप्रदानिकपर्वुमे गान्धारीक सान्तवनाविषयक चौदह अध्याय पर्‌ हआ ॥ ९४॥ 
न्न १ = 


| पचदराऽध्यायः 

भीमसेनक्ा गान्धारीको अपनी सका देते हए उनसे मा मगना, युधिष्टिका अपना अपराथ सीकर 
< ( ( गँ ष्‌ 
करना, गन्धारीके दष्टिपातसे युधिष्ठिरे पैरोके नलोका काला पड़ जाना, अञ्युनका भयभीत 


होकर श्रीष्णके पीछे छिप जाना, 


पाण्डवोका अपनी मातासे मिलना, द्रौपदीका 


विलाप, इन्तीका आश्व।सन तथा गान्धारीका उन दोनोँको धीरज धाना 


वै्नस्पायन उवाच 
तच्छुत्वा वचनं तस्या भीमसेनोऽथ भीतवत्‌। 
गान्धारा ्रत्युवाचेद्‌ वचः सानुनयं तदा ॥ १ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते ह~ जनमेजय ! गान्धारीकी यह 
बात सुनकर भीमसेने डरे हृएकी भोति विनयपूर्वक उनकी 
बातका उत्तर देते हए कदा--॥ १ ॥ 
अधमां यदि वा ध्म॑ल्लासात्‌ तत्र मया रतः । 
आत्मानं जतुकमेन तन्मे त्व क्षन्तुम्ट्सि ॥ २ ॥ 
(माताजी | यह अधमं हो या धर्म; मैने दुर्योधने उर- 
कर अपने प्राण बचानेके खयि दी वरदा ठेस किया था; अतः 


शाक्यः 


आप मेरे उस अपराधको क्षमा कर दे ॥ २ ॥ 


न हि युद्धेन पुचस्ते धर्म्येण स महाबलः। | 

केनचिटुचयन्तुमतो विषममाचरम्‌ ॥ ३ ॥ 

‹आपके उस महाबली पुत्रको कोई भी धर्मानुकूल यद्ध 

करके मारनेका सादस नहीं कर सकता था; `अतः 

विषम॒तापूर्णं बर्ताव किया ॥ ३ ॥ 

अधमेण जितः पूर्वं तेन चापि युधिष्ठिरः। 

निकृतश्च सदैव सस ततो विषममाचरम्‌ ॥ ४ ॥ 
"पहले उसने मी अधर्मे ही राजा युधिष्िको जता ्ा 

ओर हमल्येगोके साथ सदा ही धोखा किया था, इसल्थि 

मी उसके साथ विषम बरताव किया ॥ ४॥ 





लप्रद(निकपर्वं ] 


पञ्चदशोऽध्यायः 
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= = 


संनयस्येकोऽवरिष्रोऽयं गदायुद्धेन वीर्यवान्‌ । 
मां हत्वा न हरेद्‌ राज्यमिति वैँ तत्‌ कृतं मया॥ ५ ॥ 
“कोरवसेनाका एकमात्र बचा हुमा यह पराक्रमी वीर 
गदायुद्धके द्वारा सुञ्ञे मारकर पुनः सारा राव्य हर न ठे, 
इसी आशङ्कसे म॑ने वह अयोग्य वर्ताव किया था ॥ ५ ॥| 
राजपुत्री च पाञ्चाीमेकवस््रां रजखलाम्‌ । 
भवत्या विदितं सरवभुक्तवान्‌ यत्‌ सुतस्तव ॥ ६ ॥ 
(राजङमारी द्रोपदी, जो एक वख धारण किये रजस्वखा- 
अवस्था थी, आपके पुत्रने जो कुछ कदा थाः वह सव आप 
जानती ह ॥ ६॥ 
खुयोधनमसंद्य न राकया भूः ससागरा । 
केवखा भोक्तमस्ाभिस्तश्चैतत्‌ कृतं मया ॥ ७ ॥ 
र्यो नका संहार क्ये बिना हमलोग निष्कण्टक प्रथ्वीका 
राज्य नहीं मोग सकते येः इसय्यि मैने यह्‌ अयोग्य 
कायं किया ॥ ७ | 
तथाप्यप्रियमस्माकं पुरस्ते समुपाचरत्‌ । 
दरापचा यत्‌ सभामध्ये सनव्यमूरुमदर्शयत्‌ ॥ ८ ॥ 
आपके पुत्रने तो हम सव्र लोगोका इते भी बद्कर 
अप्रियक्रियाथा कि उसने मरी सभामे द्रौपदीको अपनी 
वीं जोषि दिखायी ॥ ८ ॥ 
तद्व वध्यः सोऽस्माकं दुराचार ते खतः । 
धमराजाज्ञया चव स्थिताः सम सम्ये तदा ॥ ९ ॥ 
आपकर उस दुराचारी पुत्रको तो हमे उसी समय मार 
डालना चाहिये था; परंतु धर्मराजकी आनज्ञासे हमलोग समयके 
बन्धनम वधकर चुप रह गये ॥ ९ ॥ 
वेरुहीपितं राजि पुत्रेण तव॒ तन्महत्‌ । 
कटेरितश्च वने नित्यं तत एतत्‌ कृतं मथा ॥ १०॥ 
धानी | आपके पुत्रने उस महान्‌ वैरकी आगको ओर 
भौ प्रज्वलित कर दिया ओर हम वनम मेजकर सदां क्ठेरा 
पर्टुचाया; इील्यि हमने उसके साथ एेसा व्यवहार कियाहै 
वैरस्यास्य गताः पारं हत्वा दुर्योधनं रणे । 
राज्यं युधिष्ठिरः प्राप्तो वयं च गतमन्यवः ॥ ११॥ 
'रणभूमिमे दुर्योधनका वध करके हमलोग इस वैरसे पार 
हो गये | राजा युधिष्ठिरको राज्य मिक गया ओर हमलेर्गोका 
क्रोध शान्त हो गय।' ॥ ११ ॥ 
गान्धायुवाच 
न तस्यैष वधस्तात यत्‌ प्रशंससि मे खतम्‌ । 
छृतवांश्चापि तत्‌ सघं यदिदं भाषसे मयि ॥ १२॥ 
गान्धारी बोलीं तात ! ठम मेरे पुत्रक इतनी 


प्रशंसा कर रहे हो; इस्षव्ि यह उसक्रा वध नहीं हुआ(बह अपने 


यशोमय शरीरसे अमर है) ओर मेरे सामने ठम जो कुछ कह 
रहे हो, वह सारा अपराध दुर्योधनने अवश्य कियांहे ॥१२॥ 
हतादवे नङ्टे यत्तु दृषसेनेन भारत । 

अपिः रोणितं संख्ये दुःशासन शरीरजम्‌ ॥ १३॥ 
सद्भिर्विगर्हितं  धोरमनायंजनसेवितम्‌ । 
कूरं कमोकृथास्तस्मात्तदयु कतं बकोद्र 





र ॥ १७॥  कन्सान 


भारत | परंतु बषसेनने जव नङ्कुक्के बोकर मारकर 
उसे रथहीन कर दिया था, उस समय तुमने युद्धे कुःशासन- 
को मारकर जो उसका सूल पी लिया, वह॒ सदुरर्षोदारा 
निन्दति ओर नीच पु्ोदारा सेवित धोर ्ूरताधूर्णं कर्म ३ | 
इकोदर | ठमने वदी करूर कार्य किया दै, इसस्ि ठम्हारे 
दारा अत्यन्ट अयोग्य कर्म॑ वन गया है ॥ १२-१४ ॥ 
समसेन उवाच 
अन्यस्यापि न पातव्यं रुधिरं किं पुनः खकम्‌ । 
यथेवात्मा तथा राता विरोषो नास्ति कश्चन ॥ १५॥ 
भीमसेन बोटे--माताजी ! दूररेका मी खूल नी 
पीना चादिये; फिर अपना दी खूल कोई कैसे पी सकता है १ 
जसे अयना शरीर दैः वैसे ही माका शरीर है । अधनेमे 
ओर भाईमे कोई अन्तर नदीं है ॥ १५ ॥ 
रुधिरं न व्यतिक्रामद्‌ दन्तोष्ठं मेऽम्ब मा युचः । 
वैवखतस्तु तद्‌ वेद हस्तो मे रधिरोश्चितौ ॥ ९६॥ 
माो| आप शोकन करं । वह खून मेरे तिं ओर 
ओर्गोको लोधकर अगे नहीं जा सकरा था । इस बातको सूर्य 
पुत्र यमराज जानते हँ कि केवर मेरे दोनो हाथ दही र्तमेँ 
सने हुए थे ॥ १६ ॥' 
हताश्वं नङखं दष्टा वृषसेनेन _ संयुगे । 
श्रातृणां सम्प्रहृष्टानां चासः संजनितो मया ॥ १७॥ 
युद्धमे वृषतेनके द्वारा नङुख्के धोड़ोको माय गया 
देख जो दुःशासनके सभी भाई हर्षसे उल्छसित हो उठे येः 
उनके मनमे वैखा करके मैने केवर जास उन्न क्रिया था ॥ 
केरापक्षपरामशं द्वौपया दयूतकारिति । 
1 क + ७ 
क्रोधाद्‌ थद्‌्रवं चाहं तञ्च मे हृदि वतेते ॥ १८॥ 
द्यतक्रीडाके समय जवर द्रौपदीका केश खीचा गया, उस 
समय क्रोधमे भरकर मने जो प्रतिज्ञा कौ थी, उसकी याद्‌ 
हमारे हृदयम बरावर वनी रहती थी ॥ १८ ॥ 
क्ष्रधमौच्च्युतो राक्ि भवेयं शाश्वतीः समाः । 
प्रति्ञां तामनिस्तीयं ततस्तत्‌ रतवानहम्‌ ॥ १९ ॥ 
रानीजी ! यदि मे उस प्रतिज्ञाको पूणं न करता तो सदा- 
के खियि क्षत्रिय-घर्मसे गिर जाताः इसख्थि मेने यह काम 
कियाथा॥ १९॥ कः 
न मामर्हसि गान्धारि दोषेण परिशङ्किवम्‌ 1 
अनिगृह्य पुरा _ पुत्रानाखनपकारिषु। = ` 
अधुना किं चु दोषेण _परिशङ्खितमहंसि ॥२०॥ 
माता गान्धारी ! आपको मुञ्षमे दोषकी आ श 
करनी चाहिये । पहके जब हमल 
किया था, उस समय हमपर अत्याचार ठ 







को तो आपने रोका 
दोषारोपण करती है १। 







४२९८ 





गान्धारी बोद्धी- त्रेया | ठम अपराजित वीर हो । 
वमने इन बृढ महाराजके सौ पुर्बोको मारते समय किसी एक- 
को भीः जिक्तने बहुत थोड़ा अपराध करिया थाः क्यो नहीं 
जीवित छोड दिया १॥ २१॥ । 
संतानमावयोस्तत॒ वृद्धयोहंतराज्ययोः । 
कथमन्धद्ययस्यास्य यष्टिरेका न वर्जिता ॥ २२॥ 
तात | हम दोनो बृढ हुए । हमारा राज्य भी तमने 
छीन ल्या | एेसी दशमे हमारी एक ही संतानको- हम दो 
अन्धोके ल्व एक ही लाटीके सहारेको तुमने क्यो नहीं 
जीवित छोड़ दिया १ ॥ २२॥. 
शेषे ह्यवस्थिते तात ॒पु्ाणामन्तके त्वयि । 
न मे दुःखं भवेदेतद्‌ यदि त्वं धर्ममाचरेः ॥ २३॥ 
तात | तुम मेरे सारे पुर्रोके छ्य यमराज बन गये । 
यदि तुम धम॑का आचरण करते ओर मेरा एक पुत्र भी 
दोष रहं जाता तो मुञ्चे इतना दुःख नदीं होता ॥ २३॥ 
व्नम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा तु गान्धारी युधिष्ठिरमपृरच्छत । 
क स राजेति सक्रोधा पु्रपौ्रवधारदिता ॥ २४॥ 
वेरास्पायनजी कहते है-राजन्‌। मीमसेनसे एेसा ककर 
अधने पु ओर पो्रोकि वधसे पीडित हई गान्धारीने कुपित 
होकर पृछा--“का है वइ राजा युधिष्ठिर १ ॥ २४ ॥ 
तमभ्यगच्छद्‌ राजेन्द्रो वेपमानः कृताञ्जलिः । 
युधिष्ठिरस्त्वदं तज मधुरं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
पुरहन्ता नृशंसो ऽहं तव देवि युधिष्ठिरः। 
शापाहः परथिषीनादो हेतुभूतः रपस माम्‌ ॥ २६॥ 
यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर कोपिते हुए हाथ जोडे 
उनके सामने अयि ओर बड़ी मीठी वाणीम बोठे- “देवि ! 
आपके पुत्रौका संहार करनेवाला क्रूरकर्मा युधिष्ठिर मै दं । 
्वीमरके राजार्ओका नाश करनेमे मँ ही देत द्र, इसख्ि 
शाथके योग्य हूं । अपर मुन्ञे शाप दे दीजिये ॥ २५-२६ ॥ 
न हि मे जीवितेनार्थो न रज्येन धनेन वा। 
तादशान्‌ खुदो हत्वा मूढस्यास्य खद्‌ दुहः ॥ २७ ॥ 
“मं जपने सुदोका द्रोही ओर अविवेकी हूँ | वैतेवैते 
भ्रष्ठ खुदोका वध करके अव्र सुश्च जीवन, राज्य अथवा 
धने कोई प्रयोजन नहीं है ॥ २७ ॥ 
तमेवंवादिनं भीतं संनिकर्षगतं तदा । 
नोवाच किचिद्‌ गान्धारी निःदवासपरमा शृशम्‌॥२८॥ 
जब्र निकट आकर डरे दए राजा युधिष्ठिरे, एेसी बातें 
कदी, .तव॒ गान्धारी देवी जोर-जोरसे संस खीचती हुईं 
सिस्कने गी । वे हते कुछ बो न सकीं ॥ २८ ॥ 
तस्यावनतदेदस्य पादयोर्निपतिष्यतः । 
युधिष्ठिरस्य च्रपतरधरमक्ञा दीर्धदरिनी ॥ २९ ॥ 





` अंगुख्यन्राणि ददो देवी पट्‌टान्तरेण खा । 
ततः स कुनखीभूतो दशनीयनखो चपः ॥ ३० ॥ 


[4 


राजा 












् + 


४५ 
4 धिष्ठिर ) 


१ 


ॐ 


रो छक गान्ारीके चरणोमर 


५ 








गिर जाना चाहते थे। इतने 


धर्मको जाननेवां ौ र 
दरिनी देवी गान्धारीने प्के भीतरसे ही राजा ८ 


रं मकि 
परोकी अङ्कुलये अमरभाग देख लि । इतनेहीपे राजा- 
के नख काले पड़ गये | इसके पे उनके नल बड़ ही 
सुन्दर ओर दर्शनीय थे ॥ २९-२०॥ 
तं दष्ट चाज्ुंनो ऽगच्छद्‌ वासुदेवस्य पृष्टतः । 
पवं सचे्ठमानांस्तानितद्चेतश्च भारतं ॥ ३१॥ 
गान्धारी विगतक्रोधा सान्त्वयामास मातृवत्‌ । 

उनकी यह्‌ अवस्था देख अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्ण. 
के पीछे जाकर छिपर गये । भारत ! उन्हे इन प्रकार इधर. 
उधर छिपनेकी चेष्टा करते देख गान्धारीका क्रोध उतर गया 
ओर उन्होने उन सवरको स्नेदमयी माताके समान सान्त्वना दी॥ 
तया ते समनुज्ञाता मातरं वीरमातरम्‌ ॥ ३२॥ 
अभ्यगच्छन्त सदिताः पृथां पृथुटवश्चसः। 

फिर उनकी आज्ञाठे चौड़ी छातीवाले समी पाण्डव 
एक साथ वीरजननी माता कुन्तीके पास गये ॥ ३२१ ॥ 
चिरस्य द्रा पुरान्‌ सा पुत्राधिमिरभिष्टुता ॥ १३ ॥ 
वाप्पमाहारयद्‌ देवौ वलरेणाचृत्य वै सुखम्‌ । 

कुन्तीदेवी दीर्घकाले वाद अपने पूर्वो को देखकर उनके 
करटौका स्मरण करके करणें दरव गयीं ओर अञ्चल्ते मह 


. ठककर आंसू ब्रहाने ख्गी ॥ ३३२ ॥ 


ततो बाष्पं समुत्खज्य सद पु्ैस्तदा पृथा ॥ ३७॥ 
अपदयदेताञ्दाखरधेवहुधा श्चतविश्चतान्‌ । 
पुत्रौसदित ओंसू बह।कर उन्होने उनके शरीर्यौपर 
बारवार दृष्टिपात क्रिया; वे सभी अस्र-शस््रौकी चोटसे 
घायल हो रहे थे ॥ ३४१ ॥ 
सा तानेकेकटः पुजान्‌ संस्पृशन्तीं पुनः पुनः ॥ ३५॥ 
अन्वशोचत दःखात द्रोपदीं च हतात्मजाम्‌ । 
रुदतीमथ पश्चाटीं ददद पतितां भुवि ॥ ३६॥ 
बारी-बारीपे पुतरोके शरीरपर वास्वार हाथ केरती हई 
कुन्ती दुःखसे आतुर हो उक्त प्रौपदीके ल्यि योक करने ठर्गी 
जितकरे समी पुत्र मारे गये थे । इतनेमे ही उन्होने देला रि 
द्रौपदी पा ही परथ्वीपर गिरकर रो रही है ॥ ३५-३६ ॥ 
द्रोऽुवाच 
आयं पौचाः क ते सवै सौभद्रसहिता गता, 
नत्वां तेऽद्याभिगच्छन्ति चिर दष्ट तपस्विनीम्‌॥ १७॥ 
कि जु राज्येन वै कायं विहीनायाः खतेमम । 
द्रौपदी बोली- आय | अभिमन्युसदित वे आपके 
समी पौत्र करदा चे गये १ वे दीर्काल्करे बाद आवी हई 
आज आप तपखिनी देवीको देखकर आपके निकट क्व नही 
आ रहे द १ अपने पुत्रोसि दीन होकर अत्र इस र्यते हम 
क्या कायं है १॥ २७१ | 
तां ५ पृथा पृथुलोचना ॥ ३८॥ 
उत्थाप्य याज्ञसेनीं तु रुदतीं शोककरितम्‌ । । 
तयैव सहिता चापि पुरैरनुगता ¦` चप ॥ १ 
अभ्यगच्छत गान्धारीमातीमातेतरया खयम्‌ । 


सखरीविखापपवे ] 
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नरेश्वर ! विशाल नेर्वोवाटी कुन्ती शोकसे कातर हो 
रोती हई द्ुपददरमारीको उटाकर धीरज धाया ओर उसके 
साथ ही वे स्वयं मी अत्यन्त आर्तं होकर शोकाकरुर गान्धारीकरे 
पास गयीं । उस समय उनके पुत्र पाण्डव भी उनके पी 
पीछे गये ॥ ३८-३९१ ॥ 

व्ग्धायन उवाच 

तमुवाचाथ गान्धारी सह वध्वा यदास्विनीम्‌॥ ४० ॥ 
मेवं पुञ्ीति शोकार्ता परय मामपि दुःखिताम्‌ । 
मन्ये लोकविनारो ऽयं कारुपयोयनोदितः ॥ ४९ ॥ 
अवद्यभावी सम्प्राप्तः खभावार्छोमहर्षणः । 
हदं तत्‌ समनुप्राप्तं विदुरस्य वचो महत्‌ ॥ ४२॥ 
असिद्धानुनये कृष्णे यदुवाच महामतिः । 

वेदास्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! गान्धारीने बहू 
द्रौपदी ओर यशसिनी कुन्तीसे कदहा- टी ! इस प्रकार 
रोके व्याकुल न होओ । देलो, मै मीतो दुभ्वम दी 
हृदं हं । मे समञ्ञती दरः समयके उलर-फेरते प्रेरित होकर 


षोडशोऽध्यायः 





~~ 


यह सम्पूणं जगत्का विनारा हुआ है, जो स्वभावे ही रोमाच्च- 
कारी दै । यह काण्ड अव्यम्भावी था, इसीटि परा हुआ है। 
जव संधि करानेकरे विषयमे शी्चष्णकी अनुनय-विनव सफ़ल 
नहीं हृईः उस समय परम वुद्धिमान्‌ विद्ुरजीने जो मद्च- 
पूणं बात कदी थी, उसीके अनुसार यई सव्र ङु सामने 
आया दै ॥ ५०-४२३ ॥ र 
तसिन्नपरिह(यं ऽथ व्यतीते च विरोपतः ॥ ४३॥ 
मा शुचो नहि शोच्यास्ते संरा निधनं गताः । 
यथेवाहं तथेव त्वं को नावादवासविष्यति। 
ममेव द्यपराधेन कुलमग्य विनाशितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
“ज्र यह विनाश किसी तरह टल नहीं सकता था, 
विशेषतः जब सवर कुछ होकर समाप्त हो गया, तो अव तुम्दं 
शोक नहीं करना चाद्य । वे सभी वीर संणममरं मारे गवे ई, 
अतः शोक करनेके योग्य नही ह । आज जेनी मै दू वैधी 
ही तममी हो। हम दोनोको कौन धी धायेगा १ यरे 
ही अपराधसे इस श्रे कुल्का संहार हभ दैः ॥ ४२-५४ ॥ 











इति श्रीमहाभारते खीपव॑णि जलग्रदानिकपरव॑णि पृथापुत्रदरशने पञ्चदशोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकर श्रौमहामरत सखी वैके अन्त्मत जरुपरद्‌ निकपरमे कुन्तीको अपने पूर्वक दर्दौनविषयक पंद्रह अध्यय पुरा हु ॥ १५ ॥ 


( स्रीविलापपर्वं ) 


पोडरोऽध्यायः 
वेदग््रासजीके वरदानसे दिव्य दष्टिम॒म्पन्न हुईं गान्धारीका युद्धथरमे मारे गये योद्धाओं 
तथा रोती हुई बहुभोको देखकर श्रीृष्णके सम्धुख विलप 


वैशम्पायन उवाच १ 
एवसुक्त्वा तु गान्धारी ुरूणामवकतेनम्‌ । 
अपद्यत्तत्र तिष्ठन्ती स्वं दिव्येन चश्चुषा ॥ १ ॥ 
वैदाम्पाथनजी कहते है जनमेजय ! एे्ा कहकर 
गान्धारी देवीने वहीं खड़ी रहकर अपनी दिव्य दृष्िसे कौरवो- 
का बह सारा विनाशस्थर देखा ॥ १ ॥ 
पतिता महाभागा समनव्रतचारिणी । 
उग्रेण तपसा युक्ता सततं सत्यवादिनी ॥ २ ॥ 
गान्धारी बड़ी ही पतिव्रता, परम सौभाग्यवती, पतिके 
समान वतका पाठन करनेवाली, उग्र तपस्यसि युक्त तथा सदा 
सत्य बोलनेवाटी थीं ॥ २॥ ञं 
वरदानेन कृष्णस्य ` महः पुण्यकमणः । 
दिश्वज्ञानवलेपेता विविधं पयेदेबयत्‌ ॥ २ ॥ 
पुण्यात्मा महिं व्यासक्रे वरदानसे वे दिव्यः ज्ञान-बल्से 
सम्पन्न हो गयी थीं; अततः रणभूमिका दय देखकर अनेक 
प्रकारे विलाप करने लगीं ॥३॥ ` : ५ 
ददश सा बुद्धिमती दूरादपि तके । 
रणाजिरं नृधीराणामद्सतं कोमहषेणम्‌ ॥ ७ ॥ 
बुद्धिमती गान्धारीने नरवीरोके उस व 
कारी समराङ्गणकर दूरसे मी उसी तरह दल ५८ 
देखा जाता है ॥ ४॥ शकक 


अस्थिकेदावसाकी्णं शोणितौधघपरिष्ठुतम्‌ । 
शरीरेवेहुसाहसरविनिकीर्ण समन्ततः ॥ ५ ॥ 
वह रणकषेत्र हडयोः केशो ओर वचरवियमे भरा था, 
रक्तके प्रवाहसे आप्ठाबित हो रहा थाः कई हजार लागे वहो 
चारो ओर ब्रिखरी हई थीं ॥ ५ ॥ । 
गजाश्वरथयोधानामाचृतं रूधिराधिः। 
शरीरेरशिरस्कैश्च विदेदेश्च शिरोगणेः॥ £ ॥ 
हाथीसषवारः घुडसवार तथा रथी योद्धाभेकरि रक्तसे 
मलिन हुए बिना िरफे अगणित धड़ ओर बिना धड्के 
असंख्य मतक उस रणभूमिको ठंके दए धे ॥ & ॥ 
गजाइवनरनारीणां ` निःखनेरभिसव्रतम्‌। ` 
श्दगाकवककाकोखकङ्ककाकनिषेधितम्‌ 


र ॥ ७ ॥ 
हायियो, घोड़ो मनुष्यो; ओर छिेकर ॥ नादसे सः 
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रक्षसां पुरुषादानां 
अशिवाभिः शिबाभिश्च 


छथ ० 


शरीमहाभारते 


[ खीपषणि 


~" 


पाण्डुपुजश्च ते सवं युधिष्ठिरपुरोगमाः ॥ ९ ॥ 
उस समय मगवान्‌ व्यासकौ आज्ञा पाकर राजा धृतराष् 
तथा युधिष्ठिर आदि समस्त पाण्डव रणभूमिकी ओर चले ॥ 
वासुदेवं पुरस्कृत्य हतबन्धुः च पार्थिवम्‌ । 
कुरुखियः समासाद्य जग्मुराथोधनं प्रति ॥ १०॥ 
जिनके चन्धु-बान्धव मारे गये थेः उन राजा धृतराष 
तथा भगवान्‌ ` श्रीकृष्णको आगे करके कुसकुल्की खियौको 
साथलेवे सव्र लोग युद्धखलमे गये ॥ १० ॥ 
समासाद्य कुरकषेत्रं ताः सियो निहतेरवराः। 
अपदयन्त हतांस्त पुचान्‌ श्रातृन्‌ पितृन पतीन्‌ ॥ ११॥ 
क्व्यदिर्भक्ष्यमाणान्‌ वै गोमायुबङवायसैः । 
भूतेः पिशाचे रक्षोभिरविंविधेश्च निशाचरैः ॥ १२॥ 
कुरक्षं पहुंचकर उन अनाथ चिर्योने वर्ह मारे गये 
अपने पुरो, भाइरयोः पिताओं तथा पति्ोके शरीरोको देखा; 
जिन्हे मांसभक्षी जीव-जन्तु, गीदड़समूहः कौए, भूतः पिशाचः 
रक्षस ओर नाना प्रकारके निशाचर नोच-नोचकर खा रहे थे॥ 
रुद्रक्रीडनिभं दृष्टा तदा विशसनं सखियः। 
महाहंभ्योऽथ यानेभ्यो विक्रोशन्त्यो निपेतिरे ॥१९॥ 
सद्रकी क्रीडास्थलीके समान उस रणभूमिको देखकर 
वे छियो अपने बहुमूल्य रथे करन्दन करती हई नीचे 
गिर पड ॥ १३॥ 
अदृष्पूव पदयन्त्यो दुःलाती भरतस्त्रियः । 
शरीरेष्वस्खलन्नन्याः पतन्त्यश्चापरा भुवि ॥ १४॥ 
जिसे कभी देखा नहीं था, उस अद्भुत रणकषेत्रको देल- 
कर॒ भरतछ्कुखकी कुछ लिर्यो दुःखे आतुर हो लर्शोपर 
गिर पड़ीं ओर दूसरी ब्रहुत-सी खिर्यो धरतीपर गिर गयीं | 
शान्तानां चप्यनाथानां नासीत्‌ काचन चेतना। 
पाञ्चालकुखुयोषाणां छृपणं तदभून्महत्‌ ॥ १५॥ 
उन थकी्मोदी ओर अनाथ हुई पाञ्चारो तथा कौरवे. 
की खियोको वहां चेत नहीं रह गया था । उन सबकी बड़ी 
दयनीय दशा हो गयी थी ॥ १५ ॥ 
दुःखोपहतचित्ताभिः समन्तादनुनादितम्‌! 
दष्ट ऽऽयोधनमत्युग्रं धमज खबलात्मजा ॥ १६ ॥ 
ततः सखा पुण्डरीकाक्चमामन्ञ्य पुरुषोत्तमम्‌ । 
कुरूणां वैरासं दृष्ट्रा ददं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
दुःखसे व्याुल्चितत हुई युवतिरयोके करण-कन्दनसे 
वह सत्यन्त भयंकर युद्रखछ सव्र ओरसे गूज उठा । यह 
देखकर ध्म॑को जाननेगली सुबल्पुत्री गान्धारीने कमलनयन 
श्रीकृष्णको सम््ोधित करके कौरवक उस विनाशपर दृष्टिपात 
करते हुए कहा--॥ १६-१७ ॥ 


पद्येताः पुण्डरीकाश्च स्नुषा मे निहतेदवराः। 


भ्कीणेकेशाः क्रोशन्तीः कुररीरिव माधव ॥ १८॥ 


“कमलनयन . माधव | भेरी इन विधवा युत्रबधु्ओंषी 
ओर देखो, जो केश व्रिखराये ङुररीकी भति बिलखप कर 


रही ह ॥ १८ ॥ 2८ 





अमुस्त्वभिखमागस्य स्मरन्त्यो भतैजान गुणान्‌ । ` 
एरथगेवाभ्यधावन्त्यःपुजान्‌ श्रातृन्‌ पिवृन्‌ पतीन्‌॥१९ 
ध्वे अपने पतियोके गुणोका सरण करती हई 
उनकी लशकरे पास जा रही ह ओर पतिर्यो, भाइयो, पिता 
तथा पुत्रौके ररीरोकी ओर एथक्‌ थक्‌ दौड़ रही है ॥| १ ९॥ 
वीरसूभिमंहाराज हतपु्राभिराचृतम्‌ । 
कचिच्च  वीरपत्नीभिरहंतवीराभिरारतम्‌ ॥ २०॥ 
“मदाराज { कदी तो जिनके पुत्र मारे गये है उन वीर्‌ 
प्रसविनी माताओसि ओर कहीं जिनके पति वीरगतिको प्रा 
हो गये हैः उन वीरपक्ल्योसे यह्‌ युद्धस्थल धिर गया हे ॥ 
शोभितं पुरुषव्याघेः क्णभीष्माभिमन्युभिः । 
दरोणदुपदशस्थैश्च ज्वलद्धिरिव पावकैः ॥ २१॥ 
“पुरुपरसिंह कणे, भीष्मः अभिमन्यु, द्रोणः द्रुपद ओर 
शस्य-जैसे वीरोसे, जो प्रज्वलित अग्निके समान तेजखी थे, 
यह रणभूमि सुमित है ॥ २१॥ 
काञ्चनैः कवचेर्निष्कैर्मणिभिश्च महात्मनाम्‌ । 
अङ्गदैदंस्तकेयुरेः खभ्भिश्च॒ समल्कुतम्‌ ॥ २२॥ 
'्उन महामनस्वी वीरौके सुवर्णमय कवचौ, निष्कः 
मियो, अङ्गदो, केयूरो ओर हारोसे समराङ्गण विभूषित 
दिखायी देता है ॥ २२॥ छ 
वीरबाहुविखृष्ठाभिः राक्तिभिः परिधेरपि । 
खङ्केश्च विविपरेस्तीकष्णैः सदारश्च रारासनैः ॥ २३ ॥ 
करव्यादसधेसुदितेस्ति्ठद्धिः सहितैः कचित्‌ । 
कचिदाक्रीडमानैश्च रायानैश्चापरेः कचित्‌ ॥ २४॥ 
पतदेवंविधं वीर सम्पदययोधनं विभो । 
पदयमाना हि द्यामि शोकेनाहं जनार्दन ॥ २५॥ 
धकहीं वीरोकी भुजाओति छोड़ी गयी राक्तर्यो पड़ी 
कीं परिघः नाना प्रकारके तले खज्ञ ओर ब्राणसहित 
धनुष गिरे हुए दै । कहीं छंड-केंड मासमक्षी जीव-जन्ु 
आनन्दमग्न दोकर एक साथ खड़े दैः कहीं वे येल रहे दै 
ओर कहीं दूर दूसरे जन्व॒ सोये पड़ दै । वीर्‌ ! प्रमो | इष 
प्रकार इन सवसे भरे हुए युद्धस्थल्को देखो । जनादन । 
म तो इसे देखकर शोकसे दग्ध हुई जाती हूं ॥ २२-२५ ॥ 
पञ्चाखानां कुरूणां च विनाद्ो मधुसूदन । 
पञ्चानामपि भूतानामहं वधमचिन्तयम्‌ ॥ २६ 1 
“मधुसूदन ! इन पाञ्चा ओर कौरव वीरि म 
जानेसे तो मेरे मनमे यह धारणा हो रदी है कि पचि मूका 
ही विनाश हो गया | २६ ॥ 
तान्‌ खुपणौश्च गृध्राश्च कषयन्त्यखगुक्षिताः । † 
विगृह्य चरणेगध्ा भक्षयन्ति सदखशः ॥ = 
(उन वीरौको खसे भीगे दए गरुड़ ज्र गीष इधर 
उधर खींच रे दै । सदसो! गीध उनके पैर पकड्-पकडकर 
खा रदे दै ॥ २७॥ 
जयद्रथस्य कर्णस्य तथेव द्रोणभीष्मयोः । 1 
अभिमन्योर्विनाशं च कश्िन्तयिलुमहंति ॥ २ 


खीविापपर्व ] 


षोडद्ोऽध्यायः 





४६०१ 


(न= 


{इस य॒मे जयद्रथः कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म ओर 
अभिमन्धु-जेसे वीरोका विनाश हो जायगा, यह कौन सोच 
सकता था ?॥ २८ ॥ 
अवध्यकट्पान्‌ निहतान्‌ गतसचानचेतसः । 
गृधकङ्कवरदयेनश्वग्गाटादनीकृतान्‌  ॥ २९॥ 

८जो अवध्य समञ्ने जाते थे, वे भी मरे गये ओर अचेत 
एवं प्राणशचूल्य होकर यदा पड़ है । गीध, कंक, बेर, बाज, 
कुत्ते ओर सियार उन्हे अपना आहार बना रहे है ॥ २९॥ 
अमषवशमापन्नान्‌ दुयोंधनवरे स्थितान्‌ । 
पदयेमान्‌ पुरुषव्याधघान्‌ संशान्तान्‌ पावकानिव ॥ २० ॥ 

'ुरोधनकरे अधीन रहकर अमर्पके वशीभूत हो ये पुरुष- 
सिंह वीरगण बुञ्ची हुई आगके समान शान्त हो गये ई । 
इनकी ओर दृष्टिपात तो करो ॥ ३० ॥ 
शयाना ये पररा सर्वे मृदूनि रायनानि च । 
विपन्नास्तेऽद्य वसुधां विवृतामधिरोरते ॥ ३९॥ 

धजो लोग पहले कोमल वरषठौ्नोपर सोया करते थे, वे 
सभी आज मरकर नंगी भूमिपर सो रहे द ॥ ३१ ॥ 
बन्दिभिः सततं काटे स्तुवद्धिरभिनन्दिताः। 
शिवानामरिषा घोराः रण्वन्ति विविधा गिरः॥ १२॥ 

“जिन्हें सदा ही समय-समयपर स्तुति करनेवाले बन्दीजन 
अपने वचनद्वारा आनन्दित करते थेः वे दी अव सियारिनोकी 
अमङ्गलसूचक भोति-्मोतिकी बोलिर्यो सुन रहे दै ॥ ३२॥ 
ये पुरा शेरते वीराः शयनेषु यशखिनः। 

चन्दनागुरुदिग्धाङ्गास्तेऽद्य पांखुषु रोरते ॥ ३३ ॥ 

‹जो यशस्वी वीर पदटे अपने अङ्गम चन्दन ओर अगुख- 
च्णंसे चचित हो सुखदायिनी शय्यार्ओपर सोते थे; वे ही 
आज धूलमे छोट रहे है ॥ ३२३ ॥ 
तेषामाभरणन्येते गृध्रगोमायुवायसाः। 
आक्षिपन्ति शिवा घोरा विनदन्त्यः पुनः पुनः॥ ३४ ॥ 

(उनके आभूषणोको ये गीधः गीदड़? कौर ओर भयानक 
गीदङर्यो बारंबार चिल्त्ाती हुई इधर-उधर फंकती है ॥२४॥ 
बाणान्‌ िनिरितान्‌ पीतान्‌ निखिशान्‌ विमखा गदाः। 
युद्धाभिमानिनः सवे जीवन्त इव विश्रति ॥ ३५ ॥ 

ध्ये सभी युद्धाभिमानी वीर जीवित पुरुषोकी भाति इस 
समय भी तीते बाण, पानीदार तल्वार ओर चमकीली गदार्प 
हाथो च्ि हूए ह ॥ ३५ ॥ 


सुरूपवणा बहवः क्रव्यादेरवघट्टिताः । 
ऋषभप्रतिरूपाश्च रोरते हरितखजः ॥ ३६॥ 


“बन्दर रूप ओर कान्तिवाठे, सड़क समान दृष्टयुष्ट 
तथा हरे रंगके हार पहने हए बहृतसे योद्धा यहां सोये पड़े 
ह ओर मांसभक्षी जन्तु इन्द उल्टपल्ट रदे द ॥ ३६ ॥ 

` अपरे पुनराछिङ्ग्य गदाः परिघबाहवः । 
रोरतेऽभिमुखाः शूरा दयिता श्व योषितः ॥ २७॥ 
(परिषक्े समान मोरी बंहिवारे दूसरे रबर पयसी 


युवतियोकी भति गदाओंका आलिङ्गन करके सम्मुख सो रदे ६॥ 


विश्रतः कवचान्यन्ये विमलान्यायुधानि च 1 
न धषयन्ति क्रव्यादा जीवन्तीति जनार्दन ॥ ३८॥ 
“जनार्दन ! बहुतः योद्धा चमकीठे कवच ओौर आयुष 
धारण कयि हुए है जिससे उन्हें जीवित समञ्चकर मासभक्षी 
जन्तु उनपर आक्रमण नहीं करते द ॥ ३८॥ 
क्रेन्याद्‌ः छृष्यमाणानामपरेषां महात्मनाम्‌ । 
रातकोभ्यः जश्चिचा विप्रकीणीः समन्ततः॥ ३९ ॥ 
"दूसरे महामनस्वी वीरको मांसाहारी जीव इधर-उधर 
वीच रे हैः जिससे सोनेकी वनी हुई उनकी विचित्र मलार 
सब ओर व्रिखर गयी द ॥ ३९ ॥ 
पते गोमायवो भीमा निहतानां यद्ाखिनाम्‌ । 
कण्ठान्तरगतान्‌ हारानाश्चिपन्ति सहसखश्चः ॥ ४० ॥ 
“यहां मारे गये यशस्वी वीरेकि कण्ठे पड़े हए हारोको 
ये सहो भयानक गीदड़ खींचते ओर श्चयकते द ॥ ४० ॥ 
सवेष्वपररात्ेषु याननन्दन्त वम्दिनः। 
स्त॒तिभिश्च पराध्यीभिरुपचारेश्च रि्चिताः ॥ ४९ ॥ 
तानिमाः परिदेवन्ति दुःखार्तः परमाङ्गनाः 
छृपणं वृष्णिशादूंख दुःखडोकार्दिता भरशम्‌ ॥ ४२ ॥ 
(बृष्णिरतिह | प्रायः प्रत्येक राच्निके पिले पहरमे सुशिक्षित 
वन्दीजन उत्तम स्तुति ओर उपचारोद्रारा जिन्ह आनन्दित 
करते थे उरक पास आज ये दुःख ओर ओकसे अत्यन्त 
पीडित हुई सुन्दरी युवतिर्यो करुण विलाप कर रही है ॥ 
रक्तोत्परुवनानीव विभान्ति रुचिराणि च । 
मुखानि परमख्रीणां परिद्युष्काणि केराव ॥ ४३ ॥ 
“केशव | इने सुन्दरियोके सूखे हुए सुन्दर सुख लाल 
कमरकि समूहकी मोति शोभा पा रहे है ॥ ४३ ॥ 
रुदिताद्‌ विरता द्येता ध्यायन्त्यः सपरिच्छदाः \ 
कुरुखियो ऽभिगच्छन्ति तेन तेनैव दुःखिताः ॥ ७९ ॥ 
धये कुरुकुखुकी सियो रोना वंद करके स्वजनोका चिन्तन 
करती हुई परिजरनोसदित उन्हीकी खोजमे जाती ओर दुखी 
होकर उन-उन व्यक्तियेसि मिक रही ई ॥ ४४॥ 
पतान्यादित्यवणीनि तपनीयनिभानि च। 
रोषरोदनतासघ्राणि वक्राणि कुरूयोषिताम्‌ ॥ ४५ ॥ 
‹कौरववंशकी युबति्योके ये सूर्यं ओर सवणके समान 
कान्तिमान्‌ सुख रोष ओर रोदनसे ता्रवर्णके हो गये है।४५॥ 
इयामानां वरवणौनां गौरीणामेकवाससाम्‌। 
दुयोधनवर्ीणां पद्य इन्दानि केराव ॥ ४६॥ 
(केशव | सुन्दर कान्तिसे सम्पन्नः एकवख्र तथा 
श्याम गौरवर्णवाटी दु्योधनकी इन स॒न्दरी लियोकी 
को देखो ॥ ४६ अ व 
पूणौरथं 
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एता दीधेमिवोच्छवस्य विक्ुदय च विरप्य च । 
विस्पन्दमाना दुःखेन वीरा जहति जीवितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
धये वीर वनिता छबी सोसि खींचकर स्वजनोको पुकार- 
पुकारकर करूण विलाप करके दुःखसे छटपटाती हई अपने 
प्राण त्याग देना चाहती दै ॥ ४८ ॥ 
बहो दष्टा शरीराणि क्रोशन्ति विखुपन्ति च । 
पाणिभिञ्ापरा च्नन्ति शिरांसि स्घुदुपाणयः ॥ ४९ ॥ 
श्रूहुत-सी चिरयो स्वजनोकी लशोको देखकर रोती, चिल्यती 
ओर विलाप करती है । कितनी ही कोमल हार्थोवाली 
कामिन्यो अपने हायते सिर पीट रही है ॥ ४९ ॥ 
शिरोभिः पतितेरहस्तेः सवोक्युंथदाः कतैः । 
दतरेतरसम्पृक्तैराकीणी भाति मेदिनी ॥ ५० ॥ 
८कटकर गिरे हुए मस्तके, हाथो ओर सम्पूर्णं अङ्गोकि 
ढेरल्गे है। वे समी एके ऊपर एक करके पड़ है । उनसे 
यहोकी सारी प्रथ्वी टंकी हुई जान पड़ती दै ॥ ५० ॥ 
विरिरस्कानथो कायान्‌ दरा द्येताननिन्दितान्‌। 
सुद्यन्त्यनुगता नायो धिदेहानि रिरासि च ॥ ५१॥ 
८इन त्रिना मस्तके सुन्दर धड़ ओर त्रिना धड्के 
मस्तरकोको देख-देखकर ये अनुगामिनी शिर्यो मूरित-सी हो 
रही द ॥ ५१॥ 
शिरः कायेन संधाय वरक्षमाणा विचेतसः । 
अपर्यन्त्यो ऽपरं तत्र नेदमस्येति दुःखिताः ॥ ५२ ॥ 
८कितनी ही अचेत-सी होकर खजनोकी खोज करनेवाली 
लिर्यो एक मस्तकको निकटवतीं धडङ़के साथ जोड़ करके 
देखती है ओर जव वह मस्तक उससे नीं जुड़ता तथा दूसरा 
कोई मस्तक वर्ह देखनेम नहीं आता तो वे दुखी होकर 
कहने लगती हँ किं यह तो उनका पिर नहीं है ॥ ५२॥ 
बाहख्च्रणानन्यान्‌ विरिखोन्मथितान्‌ पृथक्‌ । 
संदधत्योऽखखाविष्टा मूज्छंन्येताः पुनः पुनः ॥ ५३ ॥ 
(वासे कट-कटकर अलग हुई बद, धिं ओर ^रंको 
जोड़ती हई ये दुखी अबलाः बारंबार मूषित हो जाती ई॥ 
उत्छृत्तरिरसश्चान्यान्‌ विजग्धान्‌ मृगपक्षिभिः। 
दष्टा काश्चिन्न जानन्ति भतृंन्‌ भरतयोषितः ॥ ५४ ॥ 
(क्रितनी ही खोकि सिर कटकर गायत्र हो गये हैः 
कितनोको मांसभक्षी पञ्ओं ओर पक्षियोनि खा डाला है; अतः 
उनको देखकर मी ये हमारे ही पति हैः इस रूपमे 
भरतङघुखकी च्ियां पहचान नहीं पाती है ॥ ५४ ॥ 


पाणिभिश्चापरा ध्नन्ति शिरांसि मधुसूदन । 

रक्ष्य शरादृन्‌ पितृन्‌ पुरान्‌ पतीश्च निहतान्‌ परैः ॥५५॥ 
“मधुसूदन र ! देखो, बहुत-सी चर्यो शचुओंदारा मारे गये 

भार्यो पिताओं, पुत्रौ ओर पतिर्योको देखकर अपने दाथ. 

से सिर पीट रही है ॥ ५५॥ 

बाहुभिश्च ससखद्गे्च रिरोभिश्च सकुण्डदः । 

अगम्यकल्पा पृथिवी मांसशोणितकर्दमा ॥ ५६ ॥ 
(ल्गुक्त भुजाओं ओर कुण्डलो सहित मस्तकोपि दकौ 

हई इस धरथ्वीपर चलना-फिरना असम्भव हो गया १ । यँ 

मांस ओर रक्तकी कीच जम गगरी है | ५६ 

न दुःखेषूचिताः पूवं दुःखं गाहन्त्यनिन्दिताः । 

श्रारभिः पतिभिः पुक्रैरुपाकीण वसुंधरा ॥ ५७॥ 
ध्ये सती साध्वी सुन्दरी छिर्या पले कमी एेसे दुःखमे 

नहीं पड़ी थी; कितु आज दुःखकरे समुद्रमे छ रही है। 

यह सारी प्व इनके मादर, पतिर्यो ओर पूर दैक 

गयी दहै ॥ ५७ ॥ 

युथानीव किरोसीणां सुकेरीनां जनार्दन । 

स्नुषाणां धृतराष्स्य पद्य वृन्दान्यनेकराः ॥ ५८ ॥ 
'जनार्दन ! देखोः महाराज धृतराषटकी सुन्दर केशेबाटी 

पुत्रवध्वुओंकी ये करई टोर्थि्यो, बछेडियोके दंडके समान 

दिखायी दे रही दै ॥ ५८ ॥ 

इतो दुःखतरं किं नु केरा प्रतिभाति मे। 

यदिमाः ङवंते सवी रवजुच्चावचं खियः ॥ ५९॥ 
धकेशव ! मेरे दयि इससे बट्कर महान्‌ दुःख ओर क्या 

दोगा किं ये सारी बहर यहा अकर अनेक प्रकारते आर्तनाद 

कर रही ह ॥ ५९ ॥ 

नूनमाचरितं पापं मया पूर्षु जन्मसु । 

या पदयामि हतान्‌ पुत्रान पौत्रान्‌ श्रातृश्च माधव॥६०॥ 
(माधव । निश्चय ही मैने पूर्वजन्मेमि कोई बड़ा भारी 

पाप किया है, जिससे आज अपने पुरतः पौत्रो ओर भायो- 

को यहां मारा गया देख रही ह" ॥ ६० ॥ 

एवमातौ विपती समाभाष्य जनादंनम्‌ । 

गान्धारी पु्ररोकातौ ददशं निहतं खुतम्‌ ॥ ६१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको सम्प्ोधित करके पुच्चशोकषे 

व्याकुल हो इस प्रकार आर्तविखाप करती हुई गान्धारीने धुदध- 

म मारे गये अपने पुत्र दुर्योधनकरो देखा ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते स्त्रीपर्वणि स्प्रीविरापपरवणि आयोधनदशंने षोडशोऽध्यायः ॥ ५ & ॥ 
इस भरकर श्रीमहामारत सीप अन्तगतं सरीबिलापपरवमे युडधदरौनविषयक सोरह्ै( अध्याय पूरा हुभा ॥ ९६ ॥ 


~ 


दुयोधन तथा उसके पास रोती हु 
„ वैश्यस्यायन उवाच $ 

दुर्योधनं हतं ध गान्धारी शोककरिता । 
` सहसा न्यपतद्‌ भूमौ छिन्नेव कदली घने ॥ १ ॥ 
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सप्तदशोऽध्यायः | 
तरवधूङो देखक्‌ गान्धारीका श्रीदरष्णके सम्भुख विलाप 


वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! दयोधनक 
मारा गया देखकर शोकषे पीडित हृदं गान्धारी 
इण केठेके इक्षकी तरह सदा षथ्वीपर गिर पड़ीं ॥ १ ॥ 


ख्रीविखापपवं | 








सा त छन्ध्वा पुनः संज्ञं विक्रुद्य च विलप्य च। 
दुय घनमभिपेक्ष्य॒शायानं रुधिरोक्षितम्‌ ॥ २ ॥ 
परिष्वज्य च गान्धारौ कृपणं पर्यदेवयत्‌ । 
हाहा पुत्रेति रोकातां विखखपाक्डेन्द्रिया ॥ २ ॥ 
पुनः शमे आनेपर अपने पुत्रको पुकार-पुकारकर वे 
विल्मप करने लगीं । दर्योधनको खूनते लथपथ होकर सोया 
देख उसे हृदयते लगाकर गान्धारी दीन होकर रोने लगी । 
उनकी तारी इन्द्रियो व्याद्ुल हो उठी थीं | वे शोकरसे आतुर 
हो श्वा पुत्र | हा पुत्र |" ककर विापकरने लगीं ॥२-३॥ 
खगूढजचुविपुटं _ दारनिप्कत्रिभूषितम्‌ । 
वारिणा नेचजेनोरः सिचन्ती रोकतापिता ॥ ४ ॥ 
दु्योधनके गलेकी विशार हङी मांससे छिपी हुईं थी । 
उसने ग्म हार ओर निष्क पहन रक्ते थे। उन आभूषर्णो- 
से विभूषित व्रेदेके वक्षःखल्को ओंुभेसि सींचती हई 
गान्धारी शोकाग्निसे संतस हो रही थीं॥ ४॥ 
समीपस्थं हपीकरेरामिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
उपस्थितेऽस्मिन्‌ संग्रमे ज्ञातीनां संक्चये विभो॥ ५ ॥ 
मामयं प्रह वाष्णेय प्रअजखिनरंपसत्तमः। 
अस्मिन्‌ क्ञातिसमुद्धपं जयमस्वा चवीतु मे ॥ ६ ॥ 
वे पास ही खडे हुए श्रीक्रष्णसे इस प्रकार कहने लगी- 
शबरृष्णिनन्दन ! प्रभो ! भाई-बन्धु ओंका विनाश करनेवाखा जब 
यह भीषण संग्राम उपसित हुआ थाः उस समय इस दउपश्रष्ठ 
दुर्यो घनने मुक्चसे हाथ जोड़कर कदा-- “माताजी । कुटम्बी- 
जनोके इस संग्राममे अप मञ्चे -मेरी विजयके च्वि 
आशीर्वाद देः ॥ ५-६ ॥ 
इत्युक्ते जानती समदं खन्यसनागमम्‌ । 
अब्रवं पुरुषव्याघ्र यतो धमेस्ततो जयः ॥ ७ ॥ 
'पुरुषिंह श्रीकृष्ण ! उसके एेसा कहनेपर मै यह सत्र 
जानती थी कि मुञ्चपर बड़ा मारी संकट आनेवालया दै, तथापि 
मने उससे यही कहा-- “जहो धर्म है, वहीं विजय दैः॥ ७ ॥ 
यथा च युध्यमानस्तवं न वै मुद्यसि पुत्रक । 
धत्रं शखरजि्तेद्खोकान्‌ प्रप्स्यस्यमरवत्‌ प्रभो॥ ८ ॥ 
(त्रेय । शक्तिशाली पुत्र ! यदि तुम युद्ध करते हुए धम॑ 
से मोहित न होओगे तो निश्चय ही देवताओं समान श्लौ 
द्वारा जीते हुए टोकरको प्रात कर छोगे" + ॥ 
इत्येवमत्रवं पूर्वं नैनं शोचामि वे प्रभो। 
ध्ृतराष्ं तु शोचामि कृपणं हतवान्धवम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रभो ! यह बात मैने प्ले ही कहं दी थी; इसव्यि 
मञ्े इस दुर्योधनके व्यि शोक नहीं हो रहा हे । मै तो इन 
दीन राजा श्रता ल्यि शोकमग्न हो रही हः जिनके सारे 
भाई-बन्धु मार डरे गये ॥ ९॥ शका 
अमर्षणं युधां श्रेष्ठं छताखं युदधद्मैदम्‌। 
शयानं बीरदाथने पद्य माधव मे तम्‌ ॥ ९०॥ 
प्नाधव | अमर्षशील, योद्धाअमि शष्ठ अखविधाके 


सप्तदशोऽध्यायः 
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शाता, रणढुर्मद तथा वीरशग्यापर सोये हृ मरे इस पुत्र- 

को देखो तो सदी ॥ १०॥ 

योऽयं मूधीभिधिक्तानामग्रे याति परंतपः । 

सोऽयं पांसुषु शेतेऽद्य पश्य कारस्य पयंयम्‌॥ १९॥ 
'शत्ुओको संताप देनेवाला जो दुर्योधन मूर्धाभिषिक्तं 

राजाओक़ आगे-आगे चलता थाः वही आज यह धूमे लोट 

हा है । कालके इस उर्ट-फेरको तो देवो ॥ ११॥ 

धवं दुर्योधनो वीरो गति न खरां गतः। 

तथा दभिमुखः रेते शायने वीरसेविते ॥ १२॥ 
(निश्चय ही वीर दुर्वाध्न उस उत्तम गतिक प्रात हुआ 

हैः जो सवके लि सुखम नहीं दै; क्योकि यह ॒वीस्तेवित 

शय्यापर सामने मुहँ करिये सो रहा है ॥ १२॥ 

यं पुरा पयुंपासीना रमयन्ति वरसखियः। 

तं बीरदहायने खुक्तं रमयन्त्यदिवाः शिवाः ॥ ११॥ 
पूर्वकालमे जिसके पास ब्रेट करर सुन्दरी चर्यो उसका 

मनोरंजन करती थी, वीरशय्धापर सोये हुए आज उसी 

वीरका ये अमङ्गलकारिणी गीदड़यां मन-बहखाव करती ई ॥ 

यं पुरा पयुपासीना रमयन्ति महीक्षितः । 

महीतलस्थं निहतं गृध्ास्तं पयुपासते ॥ १७ ॥ 
°जिसके पास पहले राजा खोग॒बेठकर उसे आनन्द 

प्रदान करते थे, आज मरकर धरतीपर पड़ हुए उसी वीरके 

पास गीष वेठे हए ई ॥ ९४॥ 

यं पुरा व्यजने रस्यैरूपथीजन्ति योषितः । 

तमद्य पक्षव्यजनैरूपवीजन्ति पक्षिणः ॥ १५॥ 
"पहले जिसके पास खड़ी होकर युवतिरयों सुन्दर पखे 

क्लला करती थीः आज उसीकरो पक्षीगण अपनी पालि 

हवा करते है ॥ १५॥ 

पएष हेते महावाहुबंख्वान्‌ सत्यधिक्रमः। 

सिहेनेव द्विपः संख्ये भीमसेनेन पातितः ॥ १६॥ 

. वयह महावराह सत्यपराक्रमी बलवान्‌ वीर दुर्योधन भीम- 

सेनके दवारा गिराया जाकर युद्धस्थलमे सिंहके मारे हए गज- . 

राजके समान सो रदा है ॥ १६ ॥ 

पद्य दुयांधनं कृष्ण शयानं रुधिरोक्षितम्‌ । 

निहतं भीमसेनेन गदां सम्प्रज्य भारतम्‌ ॥ १७ ॥ 
“शीृष्ण | भीमसेनकी चोट खाकर खूलसे कथपथ हो 

गदा ल्य धरतीपर. सोये हए दु्योधनको .अपनी ओंखसे 

देख लो ॥ १७ ॥ व. ० स= 

अक्षोदिणीमंहावाह्दंशा चेका च 

आनयद्‌ यः पुरा संख्ये सोऽनयान्नः 
(केशव ! जित महाबाहु वीरे पहले 

सेनाओंको.जा छिथ था, बही अपनी अ 

मार डाला गया ॥ १८ ॥ 
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मारा गया यह महाबली महाधनुध॑र दुयोधन सो रहा दै ॥ १९॥ 
विदुरं ह्यवमत्यैष पितरं चैव मन्दभाक्‌ । 
बारो बुद्धावमानेन मन्दो सत्युवश्शं गतः ॥ २०॥ 
'्यह मूर्खं ओर अभागा ब्राखक विदुर तथा अपने पिता- 
का अपमान करके बड़-बृट्‌फी अवदेकनाके पापसे ही कालके 
गाल चला गया है ॥ २०॥ 
निःसपला मही यस्य योदश समाः स्थिता । 
स होते निहतो भूमौ पुजो मे पृथिवीपतिः ॥ २९॥ 
ध्यह सारी प्रथ्वी तेरह वर्षोतक निष्कण्टकं भावसे जिसके 
अधिकारे रही हैः वही मेरा पुत्र प्रथ्वीपति दुर्योधन आज 
मारा जाकर प्रथ्वीपर पड़ा दै ॥ २१॥ 
अपदयं कृष्ण परथिवी धातेरष्राचशसिताम्‌ । 
पूणा हस्तिगवादवैश्च वार्ष्णेय न तु तच्चिरम्‌ ॥ २२॥ 
'इृष्णिनन्दन श्री्ृष्ण | मैने दुयोधनद्रार शासित हुई 
इस परथ्वीको हाथी, घोडे ओर गौओंसे भरी-पूरी देखा था; 
कितु वह राज्य चिरस्थायी न रह सका ॥ २२॥ 
तामेवाद्य महावाहो पदयम्यन्यानुश्षासिताम्‌ । 
हीनां हस्तिगवादवेन कि नु जीवामि माधव ॥ २३॥ 
“महाबाहु माधव ! आज उसी प्रथ्वीको भँ देखती हूं 
कि बह दूसरेके शाघनमे जाकर हाथी, धोड़े ओर गाय-बेल 
हीन हो गयी है; फिर मे किंस छिथ जीवन धारण कर १ २३ 
इद्‌ कष्टतरं पद्य पुत्रस्यापि वधान्मम । 
यदिमाः पयुंपासन्ते दताञ्शुरान्‌ रणे खियः ॥ २७॥ 
“मेरे ल्य पुत्रके वधसे मी अधिक कष्ट देनेवाटी बात 
यह दै कि ये छिर्यो रणभूमिमे मारे गये अपने शूरवीर पतियो- 
के पास बेटीसे रही दै । इनकी दयनीय दशातो देखो ॥ 
प्रकीणकेशां खश्रोणीं दुर्योधनद्युभाङ्कगाम्‌ । 
रुक्मवेदीनिभां पद्य ङष्ण ठश्ष्मणमातरम्‌ ॥ २५॥ 
शश्रीङ्कष्ण | सखुवणंकी वेदीके समान तेजखिनी तथा 
खुन्दर कटिप्रदेशवाली उस लक्ष्मणकी माताको तो देखो, जो 
दुयोधनके श्चभ-अङ्कमे खित हो केश खोटे रो रही है ॥२५॥ 
नूनमेषा पुरा वाका जीवमाने महीभुजे । 
भुजावाध्चित्य रमते खुभुजस्य मनखिनी ॥ २६ ॥ 
“पहले जव राजा दुर्योधन जीवित थाः तव निश्चय ही 


श्रीमहाभारते 
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यह मनस्विनी वाल सुन्दर बरहिवाके अपने तिकी 
श॒जाओंका आश्रय लेकर इसी तरह ~ 11 
करती रही होगी ॥ २६॥ ९ 
कथं तु शतधा नेदं हदयं मम दीर्थते। 
पदयन्त्या निहतं पुत्रं पुत्रेण सहितं रणे ॥ २७ ॥ 
(रणभूमिमे बही मेरा पुत्र अपने पुत्रके साथ दी मार 
डाला षा दै" इसे इस अवाम देखकर मेरे इस हृद्य 
संकड़ो इकडे क्यो नदीं दो जते १॥ २७॥ 
पुतं रुधिरसंसिक्तसुपजिघत्यनिन्दिता । 
डुयांधनं ठु वामोरूः पाणिना परिमार्जती ॥ २८॥ 
“न्दर जवाली मेरी सती साध्वी पुत्रवधू कभी लून- 
से भीगे हए अपने पुत्र लक्ष्मणका मह सूती है तो कभी 
पति दुर्योधनका शरीर अपने हाथपे पोती है ॥ २८ | 
किं यु शोचति भतरं पुत्रं चेष! मनखिनीं । 
तथा ह्यवख्िता भाति पुत्रं चाप्यभिवीक्ष्य सा ॥ २९॥ 
खशिरः पञ्चशालाभ्यामभिहत्यायतेक्षणा । 
पतत्युरसि वीरस्य कुःखरजस्य माधव ॥ ३०॥ 
(पता नही, यह मनसिनी वदू पुत्रके छियि शोक करती 
हैया पतिके व्यि? कुछ एेसी ही अवखाये वह जान पडती 
है । माधव | वह देखो, वह विशाललोचना वधू पुत्री ओर 
देखकर दोनो हासे सिर॒पीटती हुई अपने वीर पति कुर 
राजकी छातीपरूगिर पड़ी है ॥ २९-३० ॥ 
पुण्डरीकनिभा भाति पुण्डरीकान्तरप्रभा । 
सुखं भगधज्य पुत्रस्य भरतश्चैव तपसखिन ॥ ३१॥ 
कमल -पुष्पके मीतरी भागक्री-षी मनोहर कान्तिवाली 
मेरी तपस्विनी पुत्रवधू जो प्ऱल्छ कमलके समान सुशोभित 
हो रदी है कभी अपने पुत्रका मुह पती है तो कभी अपने 
पतिका ॥ ३१ ॥ 
यदि सत्यागमः सन्ति यदि वैँ श्रुतथस्तथा । 
धवं खोकानवाप्तोऽयं नृपो वाहुवलार्जितान्‌ ॥ ३२॥ 
“श्रीकृष्ण | यदि वेद-शा सत्य ह तो मेरा पुत्र यदं 
राजा दुर्योधन निश्वय ही अपने बाहुवल्ते प्राप्त हुए पुण्यमय 
लोकौमे गया दैः ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सखीपवंणि स्त्रीविरापपव॑णि दुर्योधनदशंने सक्षदशोऽध्य्यः ॥ १७ ॥ 


इस शरकार्‌ श्रीमहामारत ्ीपर्वैके अन्तमैत॒सीवरिरापपवमं दुयोधनका दशनविभय सत्रे अध्याय पुरा हु ॥ ६७ ॥ 
षी 


अष्टादशोऽध्यायः 
अपने अन्य पत्रो तथा दुःशासनको देखकर गान्धारीका श्रष्णकग समभ्भुख पिप 


गान्धार्युवाच 
पद्य माधव पुत्रान्मे शातसंख्याक्जितङ्कमान्‌। 
गदया भीमसेनेन भूयिष्ठं निहतान्‌ रणे ॥ १ ॥ 
` गान्धारी बोरी --माधव ! जो परिश्रमको जीत चुके 
थः उन मेरे सौ पुच्नोको देखो, जिन्हे रणभूमिमे प्रायः भीम- 
` वेने अपनी गदासे मार डाय दै ॥ १॥ 


इदं दुःखतरं मेऽ यदिमा मुक्तमूधंजाः। 
हतपुत्रा रणे बालाः परिधावन्ति मे स्वुषाः ॥ २ ॥ 

सवसे अधिक दुःख मुन्े आज यह देखकर शे र्दा 
कि ये मेरी बाल्वधु, जिनके पुत्र मी मारे जा चके ई, ण. 
भूमिम केरा खोटे चारों ओर अपने खजनोकी खो 
दौड़ रदी दै ॥ २॥ | 


खीविखापपवै ] 


अश्रदरो ऽध्यायः 
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भराखादतख्चारिण्यश्चरणैभूषणान्वितेः । 
आपन्ना यत्‌ स्पृशन्तीमां रुधिराद्रौ वसुन्धराम्‌ ॥ ३॥ 
ये महलकी अटालिका्ओमे आभूष्णभूष्रित चरणोद्रारा 
विचरण करनेवाखी थी; परंतु आज विपत्तिकी मारी हई ये 
इस सूनसे मीगी हद वसुधाका स्पशं कर रही है | ३॥ 
कृच्रदुत्सारयन्ति सर गृध्गोमायुवायसान्‌ । 
दुःखेनाता विघूणैनत्यो मन्ता इव चरन्त्युत ॥ ४ ॥ 
ये दुःखे आतुर हो पगली न्ियोके समान सती हूर 
सव्र ओर विचरती द तथा बड़ी कठिनाईतसे गीर, गीदड़ 
ओर कौर्ओको लेके पाससे दूर हया रही दहै ॥४॥ ` 
एषान्या त्वनवद्याङ्ी करसम्मितमध्यमा । 
घोरमायोधनं दृष्टा निपतत्यतिदुःखिता ॥ ५ ॥ 
यह पती कमरवाली सवांङ्गुन्द्री दूसरी वधू युद्रस्थल- 
का भयानक दद्य देखकर अत्यन्त दुखी हों प्र्वीपर 
गिर पड़ती दै ॥ ५॥ 
दृष्ट मे पार्थिवसखुतामेतां लक्ष्मणमातरम्‌ । 
राजपुत्रीं महाबाहो मनो न द्यपदाम्यति ॥ ६ ॥ 
महावाहो ! यह लक्ष्मणकी माता एक भूमिपाल्की वेरी 
है इस राजकरुमारीकी दशा देखकर मेरा मन किसी तरह 
शान्त नहीं होता है ॥ & ॥ 
श्रातृश्चान्याः पितृंश्चान्याः पुत्र श्च निहतान्‌ भुवि । 
दष्टा परिपतन्त्येताः प्रगृह्य सखुमहासुजान्‌ ॥ ७ ॥ 
कुक खिर्या रणभूमिमे मारे गये अपने मादर्योकोः कुछ 
पिताओंको ओर छु पुर्रोको देखकर उन महाबाहु वीरको 
पकड ठेती ओर वहीं गिर पड़ती द ॥ ७ ॥ 
मध्यमानां तु नारीणां बद्धानां चएपराजित । 
आक्रन्दं हतवन्धूनां दारूणे वेरासे श्ण ॥ ८ ॥ 
अपराजित वीर | इस दारुण संग्राममे जिनके बन्धु- 
बान्धव मारे गरे दै, उन अघेड ओर बृटी च्ियोका यह 
करुणाजनक क्रन्दन सुनो ॥ ८ ॥ 
रथनीडानि देहश्च हतानां गजवाजिनाम्‌ । 
आधित्य ्रममोदहातौः स्थिताः पश्य महाज ॥ ९ ॥ 
महाबाहो ! देखोः ये लिर्यो परिभम ओर मोदसे पीडित 
हो दटटे हणः स्थोकी वरैठकरौ तथा मारे गये हाथी -धोज्ञौकी लश - 
का सहारा ठेकर खड़ी है ॥ ९ ॥ 
अन्यां चापहतं कायाच्चारुकुण्डटमुचसम्‌ । 
सखस्य बन्धोः हिरः कृष्ण गृहीत्वा पद्य तिष्ठतीम्‌॥ १०॥ 
श्रीकृष्ण | देखो, वह दूसरी नी किंसी आत्मीय जनके 
मनोहर करुण्डलते सुशोभित ओर ऊँची नासिकावाठे कटे हए 
मस्तकको लेकर खडी दै ॥ १० ॥ 
पूर्वजातिक्ृतं पपं मन्ये नाट्पमिवानघ । 
पताभिर्िस्वय्याभि्मया = चवाल्पमेधया ॥ ११ ॥ 
यदिदं धमरजेन पातितं नो जनादन । 





ने तथा मन्द बुद्धिवाली भनि मी पूर्वनन्मेमिं कोई वड़ा भारी 
पापर किया है, जिसके फलस्वरूप धर्मराजने हमलोगोको बड़ 
भारी व्िपत्तिमे डा दिया दै । जनार्दन ! वृष्णिनन्दन ! जान 
पड़ता है करि किये हुए पुण्य ओर पापकर्मोका उनके फलका 
उपभोग कयि व्रिना नाश नदीं होता दै ॥ ५१-१२॥ 
परत्यग्रवयसः पद्य दर्खनीयङ्चाननाः । 
कटेषु जाता हीमत्यः ष्णपकष्माक्षिमूर्धजाः ॥ १३॥ 
दंसगद्रदभाषिण्यो दुःखरोकग्रमोहिताः। 
सारस्य इव वारान्त्यः पतिताः पद्य साधव ॥ १४ ॥ 
माघव | देखो इन महिर्थोकरी नयी अवस्था है । इनके 
वक्षःसखल ओर मुख दर्जनीय दै । इनकी ओंर्वोकी वरौनिर्यो 
ओर सिरफे केशा काले द । ये सव-की.सव कुलीन ओर सल्ज 
है| ये हंसके समान गद्रद स्वरम बोलती दै; परंतु आज 
दुःख ओर शोकसे मोदित हो चहचहाती सारसियोके समान 
रोती.त्रिलखती हुई धृथ्वीपर गिर पड़ी द ॥ १२-१४॥ 
फुर्टपद्मध्रकारानि पुण्डरीकाक्ष योषिताम्‌ । 
अनवद्यानि धक्चाणि तापयत्येष रद्िमिवान्‌ ॥ १५॥ 
कमलनयन | खिले हुए कमलके समान प्रक्रारित होने- 
वाटे युवति्ोके इन सुन्दर मुखोको ये सूर्घदेव स^ कर 
२. ६॥ १५॥ क = 
रणां मम , पुराणां बाखुदेवावरोधनम्‌ । 
मत्तमातङ्गदपीणां परयन्त्यद्य पृथग्जनाः ॥ १६॥ 
वासुदेव | मतवाङे हाथीके समान धमेडमे चूर रहनेवाठे 
मेरे ईर्ष्या पु्रोकी इन रानिर्थोको आज साधारण लोग देख 
रदे. ॥ १६॥ 
शातचन्द्राणि चमौणि ध्वजांश्च!दित्यवचंसः । 
सोक्माणि चेष वमौणि निष्क(नपि च काञ्चनान्‌ ॥९७॥ 
री्षजाणानि चेंतानि पुञ्णां मे महीतले । 
पद्य दीप्तानि गोषिन्द्‌ पावकान्‌-खडतानिव ॥ १८ ॥ 
गोविन्द ! देखो, मेरे पुर्रोकी ये सौ चन्द्राकार चिह्णोे 
सुशोभित ढा, सूर्यके समान तेजस्विनी ध्वजर्णे, सुवणमय 
कवचः सोनेके निष्क तथा शिरख्राण धीकी उत्तम आहुति 
पाकर प्रज्वलित हुई अग्नियेके समान ध्रथ्वीपर देदीप्यमान 
दो रहे दै ॥ १७-१८ ॥ न 
पएष दुःशासनः रेते शारेणामितर 
पीतदोणितसवाज्ञो युधि भीमे 
शत्रुधाती चयूरवीर भीमसेने 












न हि नादोऽस्ति वाष्णेय कर्मणोः शुभपापयोः ॥ १२॥ गदासे ° 


अनघ ! मै समश्चती र कि इन अनिन् सुन्दरी जबलओं 
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प्रियं चिकीषेता भातुः कणस्य च जनादन ॥ २१॥ 
सदैव सहदेवेन नङुेनाज्ैनेन च । 
शसीभूतासि पाश्चाछि क्षिप्रं प्रविश नो गरदान्‌॥ २२॥ 
जनादंन । इसने अपने माई ओर कर्णका प्रिय करनेकी 
इच्छासे सभामे जूएसे जीती गयी द्रौपदीके प्रति कहा था किं 
(पाञ्चालि । तू नकरुल-सहदेव तथा अर्जुनक साथ ही हमारी 
दासी हो गयी;.अतः शीध ही हमारे घरोमे प्रवेश करः २१.२२ 
ततोऽहमव्रवं ङृष्ण॒तद्‌। दुर्योधनं चषम्‌ । 
सत्युपारशपरिक्षिप्तं राकुनि पु वर्जय ॥ २३॥ 
निबोधेनं खदुवंद्धि मातुं कलहपियम्‌ । 
क्षिप्रमेनं परित्यज्य पुत्र राम्यस्व पाण्डवैः ॥ २४॥ 
न वुद्धथसे त्वं दुवुद्धे भीमसेनममर्षणम्‌ । 
बाङनाराचेस्तुदंस्तीक्ष्णैरूटकाभिरिव कुश्चरम्‌॥ २५॥ 
श्रीकृष्ण | उस समय मै राजा दुर्योधने बोली-- 
श्रेया | शकुनि मतके पदेमे फसा हुआ है । तुम इसका 
साथ छोड दो। पुत्र | त॒म अपने इस खोरी बुद्धिवाछे 
मामाको कठ्हप्रिय समश्नो ओर शीघ्र ही इसका परित्याग 
करके पाण्डवोके साथ संधि कर छो | दुर्बुद्धे! तुम नर्ह 


श्रमहदाभारते 





( खीपर्षणि 

जानते करि मीमसेन कितने अमरष॑शीर ह । तमी जलती 
ते हाथीको मारनेके समान तुम अपने तीते वाग्बाणेत ऊर 
पीड़ा दे रदे होः ॥ २३--२५॥ # 
तानेवं रहसि कुद्धो वाक्रास्यानवधारयन्‌ । 
उत्ससजे विषं तेषु सपो गोकृषभेभ्विव ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार एकान्तम मेने उन सवको डय ा| 
श्रीकृष्ण | उन्हीं वाग्बार्णोको याद करके क्रोधी भीमसेने 
मेर पुर्वोपर उसी प्रकार क्रोधरूपी विष छोड़ द, जते सपं गाय- 
बेलोको सकर उनमें अपने व्रि्रका संचार कर देता द।२६॥ 
एष दुःशासनः रोते विक्षिप्य विपुलो भुजौ । 
निहतो भीमसेनेन सिहेनेव महागजः ॥ २७॥ 

सिंहके मारे हुए विशाल हाथीक्रे समान भीमतेनका 
मारा हुआ यह दुःशासन दोनो विशाल हाथ कैाये रणभूमि- 
म पड़ा हुआ है ॥ २७ ॥ 
अत्यर्थमकयोद्‌ रौद्रं भीमसेनो ऽत्यमर्षणः। 
दुःशासनस्य यत्‌ क्रदधो ऽपिवच्छणितमाहवे ॥ २८॥ 

अत्यन्त अमर्षमै भरे हुए भीमसेने युद्धस्थले क्रु 
होकर जो दुःशासनका रक्त पी लिया, यह वड़ा भयानक कर्म॑ 
किया है ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खीपवैलि खीविरापपर्वणि गान्धारीवाक्येऽष्टादसोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत सखीपवेके अन्तमैत सखीतिरपयर्वमे गान्धरौप्क्यव्रिषयक अररे अध्या प्रा हुभा॥९८॥ 
>° स 


ध. एकोनविंशोऽध्यायः 
वकण, दुख, चित्रसेन, विषिंशति तथा दुःसहको देखकर गान्धारीका श्रीकृष्णके सम्धुख विलाप 


गान्धार्युवाच 
पष माधव पुत्रो मे विकणैः पाज्ञसम्मतः। 
भूमौ विनिहतः देते भीमेन शातधा कृतः ॥ १ \, 
गान्धारी वोद माधव । यह मेरा पुत्र विकर्णः जो 
विद्वानोदयारा सम्मानित होता थाः भूमिपर मरा पड़ा है। 
भीमसेने इसके भी सौ-सौ इकडे कर डले दै ॥ १ ॥ 
गजमध्ये हतः रोते विकणां मधुसूदन । 
नीटमेघपरिक्षिप्तः शरदीव निराकरः ॥ २ ॥ 
मधुसूदन । जैसे शरत्काख्मे कले मेर्वोकी घटसे धिरा 
हआ चन्द्रमा ओभा पा रहा होः उसी प्रकार भीमद्रारा 
मारा गया विकर्णं दाथिर्योकी सेनाके वीचमे सो रहा है ॥२॥ 
अस्य चापद्रहेणेव पाणिः कृतकिणो महान्‌ । 
कथञ्चिच्छद्यते गृधररततुकभिस्तलत्रवान्‌ ॥ ३ ॥ 
बराव्रर धनुर ल्यि रहनेसे इसकी विशार हथेटीमे ष्य 
पड़ गया दे । इतके हाय इसे समय भी दस्ताना बेधा हमा 
है; इसव्यि इते खानिकी इच्छावाठे गीध बड़ी कठिनाईते 
कदी कसी-किसी तरह काट पति दै ॥ ३ ॥ 
| भयौ ऽऽमिषप्रष्सून्‌ 









षः ग सून्‌ गृ्रकाकास्तपसिनी । 

च राक्तोति माधव ॥ ४॥ 
५ परि ५ पती जो अभी वाछिका दै, 
ओर कौओंको इयनेकी निरन्तर चेष्ट 







करती है; परंतु सफल नहीं हो पाती है ॥ ४॥ 
युवा चरन्दारकः दुरो विकणैः पुरुषषंभ । 
सुखोषितः खुखाश्च रोते पांसुषु माधव ॥ ५ ॥ 
पुरुषप्रवर मावव | विकरण नवयुवकः देवताके समान 
कान्तिमान्‌ चूरवीरः खलम पला हुआ तथा संख भोगनेके 
ही योग्य था; परंतु आज धूम लोट रदा दै ॥ ५ ॥ 
कर्णिनाखीकनाराचेभिन्नममीणमाहवे । 
अद्यापि न जहात्येनं ठद््मीभैरतसत्तमम्‌ ॥ £ ॥ 
युदमे कर्णी, नारीकं ओर नाराचोके प्रहारे इसके 
मम॑खल विदीण हो गये दै तो भी इस भरतभूषण वीरको 
अभीतक ल्मी ( अङ्गका7त ) छोड नदीं रही है ॥ & ॥ 
एष॒ संग्रमदुरेण परतिज्ञां पालयिष्यता । 
दुमुखो ऽभिमुखः देते हतोऽरिगिणहा रणे ॥ ° 
जो शतरुसमुङ्ञंका संहार करनेवाला थाः वद्‌ ५ दु 
प्रति्ञा पालन करेवा संगराम-ध्ूर मीपतेनके हाथां माय 
जाकर समरमे सम्भल सो रदा दै ॥ ७॥ 
तस्यैतद्‌ वदनं कृष्ण श्वापदैरर्थभक्षितम्‌ । 
विभात्यभ्यधिकं तात सपतम्यामिव चन्द्रमाः ॥ ८ ॥ 
तात श्रीकृष्ण | इसका यह मुख हिंसक ज्व 
आधा खा छया गया दै, इशल्यि स्तमीके चन्द्रमाकी भा^ 


सुरोभित हो रहा दै ॥ ८ ॥ 


सख्रीविखापपवं ] 





विदोऽध्यायः 
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शरस्य दि रणे ङ्ष्ण पद्याननमथेदशम्‌ । 
स कथं निहतो.ऽमित्रैः पांसून्‌ ग्रसतिमे खतः॥ ९ ॥ 
श्रीकृष्ण | देखो, मेरे इस रणद्यूर पुत्रका मुख कैसा 
तेजस्वी दै १ पता नही, मेरा यह्‌ वीर पु क्रिस तरह शतुओकि 
हाथते मारा जाकर धूल फक रहा है १ ॥ ९ ॥ 
यस्याहवसुखे सौम्य स्थाता नैवोपपद्ते । 
स कथं दुमुखोऽमित्र्दतो विवुधटोकजित्‌॥ १०॥ 
सौम्य | युद्रके मुहानेपर जिसके सामने कोई ठहर नहीं 
पाता था, उल देवलोकयिजयी दुर्मुलको शतु्ओनि कैत 
मार्‌ डाला ?॥ १०॥ 
चिघसेनं हतं भूमौ शयानं मधुसूदन । 
धातेराषट्ूमिमं पर्य प्रतिमानं धनुष्मताम्‌ ॥ ११॥ 
मधुसूदन ! देखो, जो धनुर्धरका आदशं था, वही यह्‌ 
शृतराषटरका पुत्र चित्रसेन मारा जाकर प्रथ्वीपर पड़ा हुआ दै॥ 
तं चित्रमाल्याभरणं युवत्यः शोककर्दिताः। 
ऋव्यादसंधैः सहिता रुदत्यः पयुपासते ॥ १२ ॥ 
विचित्र माला ओर आभूषण धारण करनेवाटे उस चित्र 
सेनको पेरकर शोकसे कातर हो रोती हई युवतिर्यो हसक 
जन्तुओके साथ उसके पास वेठी है ॥ १२॥ 
खीणां रुदितनिधोषः श्वापदानां च गर्जितम्‌ । 
चित्ररूपमिदं कृष्ण विचित्रं प्रतिभाति मे ॥ १३॥ 
श्रीकृष्ण ! एक ओर चिक रोनेकी आवाज है तो 
दूसरी ओर हिंसक जन्तुओंकी गजना हो रही है । यह अद्भुत 
श्य मुञ्ञे विचित्र प्रतीत होता है ॥ १३ ॥ 
युवा ॒चन्दारको नित्यं प्रवरख्रीनिषेवितः। 
विविशतिरसौ शेते ध्वस्तः पांखुषु माधव ॥ १४॥ 
माघव | देखो; वह देवतुल्य नवयुवक विरविंराति 
जिसकी सुन्दरी छिर्यो सदा सेवा किया करती थी, आज 
विध्वस्ते होकर धूल पड़ा है ॥ १४ ॥` 
शरसंकृत्तवमीणं वीरं विशसने हतम्‌ । 
परिवायीसते गृध्राः पर्य कृष्ण विविरातिम्‌ ॥ १५॥ 
श्रीकृष्ण | देखोः बाणोसे इसका कवच छिन्न-भिन्न हो 


इति श्रीम€ा भारते खीपवंणि खीविकापपवंणि गान्धारीवाक्ये एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ "न 


इस प्रकार श्रीमहामारत स्रीपरवके अन्तगंत सखौविलापपर्वमे गान्धारीव।क्यदिषयकर उन्नीसव अभ्याय पूरा हृभा ॥९ 


| विंशोऽध्यायः ह 
गान्धारी श्रीकृष्णके प्रति उत्तरा ओर विरारड्खलकी कियोकि ८ 


, : गान्धार्य ` ` 
अध्यर्धगुणमाहुर्यं बटे शौय च॒ केदाव । 
पिता त्वया च दाशार्ह दम्तं सिहमिवोत्कटम्‌ ॥ १ ॥ 
यो विभेद चमूमेको मम पुञस्य इर्िदाम्‌। 
स भूत्वा मृत्युरन्येषां खयं त्यु वशं गतः ॥ २ ॥ 

गान्धारी बोटी-दशाहनन्दन ४ केदाव | जिसे 
ओर शौयमे अपने पिताते तथा तमसे भी उद गुना 












गया दै । युद्धम मारे गये इस वीर विर्विशतिको गीध जसं 
ओरसे वेरकर तरैठे ई ॥ १५ ॥ 
प्रविद्य समरे शुरः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 
स वीरशयने रेते परः सत्पुरुषोचिते ॥ १६॥ 
जो शूरवीर समराङ्गणमे पाण्डर्वोकी सेनाके भीतर घुस- 
कर छोहा ठेता था वही आज सत्पुरुष्रोचित वीरदाय्यापर 
शयन्‌ कर रहा है ॥ १६ ॥ 
समितोपपन्नं सुनसं सुश्र ताराधिपोपमम्‌। 
अतीव शुभ्रं वदनं कृष्णं पद्य विविदातेः ॥ १७ ॥ 
भीकृष्ण } देखो, विरविंशतिका मुल अत्यन्त उज्ज्वङ 
है, इसके अधरोपर मुस्कराहट खे रही है, नासिका मनोहर 
ओर भीहि सुन्दर है । यह सुख चन्द्रमाके समान शोमा 
पा रहा है ॥ १७॥ 
पनं हि पर्युपासन्ते बहुधा वरयोषितः । 
क्रीडन्तमिव गन्धव देवकन्याः सहखदाः ॥ १८ ॥ 
जेते क्रीडा करते इए गन्धर्वके साय सहसो देवकन्या 
होती हैः उसी प्रकार इस विरविंदातिकी सेवामे बहूत-सी सुन्दरी 
लिर्यो रहा करती थीं ॥ १८ ॥ 
हन्तारं परसैन्यानां शरं समितिशोभनम्‌ । 
निव्हणममित्राणां दुःखसहं विषहेत कः ॥ ९९॥ 
शत्रुकी सेनाओंका संहार करनेमे समर्थं तथा युद्धम 
शोभा पानेवाठे श्चूरवीर शत्रुसूदन दुःसहका वेग॒कौन सह 
सकता या! ॥ १९ ॥ ऋ ६ 
दुःसहस्येतदाभाति शरीरं संवृतं शरेः । 
गिरिरात्मगतैः छुर्कैः कर्णिकारेरिवाचितः ॥ २०॥ 
उसी दुःसहका यह शरीर बाणोसे खचाखच भरा हुआ 
है, जो अपने ऊपर खिटे हुए कनेरके एूलसे व्यास पव॑तके 
समान सुशोभित होता है ॥ २० ॥ । 
शातकौम्या स्रजा भाति कवचेन च भाखता ॥ 
अग्निनेव गिरिः शवेतो गतासुरपि दुःसहः ॥ ९९॥ ¦ 
यद्यपि दुःसहके प्राण चले गये हैँ तो मी वह सोनेकी 
मात्मा ओर तेजस्वी कवचे सुरोभित हो अग्नियुक्त स्वेत 
पवतके समान जान पड़ता है ॥ २९ ॥ न्ट 
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तेजखी अजनपुर अभिमन्युकी कान्ति अमी बुञ्च नहींपा 
रही है ॥ २॥ 
पषा विरार दुहिता स्युषा गाण्डीवधन्वनः । 
आतौ बालं पति वीरं दृष्टा शोचत्यनिन्दिता ॥ ७ ॥ 
यह राजा. विराटकी पुत्री ओर गाण्डीवधारी अर्जुनकी 
पुत्रवधू सती साध्वी उत्तरा अपने बाखक पति वीर अभिमन्यु- 
को मरा देख आत होकर शोक प्रकट कर रदी है ॥ ४॥ 
तमेषा हि समागम्य भायौ भतोरमन्तिके । 
विराटदुहिता कृष्ण पाणिना परिमाजंति ॥ ५ ॥ 
श्रीकृष्ण { यह विराटकी पुत्री ओर अभिमन्युकी पली 
उत्तरा अपने पतिकरे निकट जा उसके शरीरपर हाथ फेर रदी है॥ 
तस्य॒ वक्चसुपाघ्राय सौभदस्य मनखिनी । 
विबुद्धकमलाकारं कम्वुचरत्तरियोधरम्‌ ॥ ६ ॥ 
काम्यरूपवती चैषा परिष्वजति भामिनी । 
कछज्ञमाना पुरा चनं माध्वीकमद्मूर्खिछता ॥ ७ ॥ 
सुमद्राकुमारका सुख प्रफुल्ल कमरे समान शोभा पाता 
है। उसकी रीवा राङ्कके समान ओर गोक है; कमनीय 
रूप-सौन्दर्यसे सुशोभित माननीय एवं मनस्विनी . उत्तरा पतिके 
मुखारविन्दको सूघकर उसे गलते ठ्गा रही है । पदे भी 
यह इसी प्रकार मधुके मदमे अचेत हो सलज्ज भावे उसका 
आलिङ्गन करती रही होगी ॥ ६-७ ॥ 
तस्य॒ क्षतजसंदिग्धं जातरूपपरिष्ृतम्‌ । 
विसुच्य कवचं छृष्ण॒ शरीरमभिवीक्ते ॥ ८ ॥ 
श्रीकृष्ण ] अभिमन्युका सुवर्ण-भूषित कवच खूलसे 
रग गया है । बालिका उत्तरा उस कवचको खोरूकर पतिक 
रारीरको देख रही दै ॥ ८ ॥ 
अवेक्षमाणा तं बाला कृष्ण त्वामभिभाषते । 
अयं ते पुण्डरीकश्च सदद्ाक्षो चिपातितः ॥ ९ ॥ 
उते देखती दुई वह व्राखा तुमसे पुकारकर कहती दैः 
(कमलनयन | आपके भानजेके नेत्र मी आपके ही समान थे। 
ये रणभूमिमे मार गिराये गये दै ॥ ९॥ 
बले वीये च सदश्चस्तजसा चेव तेऽनघ । 
सर्वेण च तथात्यशं रोते संवि निपातितः ॥ १० ॥ 
“अनघ | जो बः वीर्यं, तेज ओर रूपम सर्वथा आपके 
समान थे? वे ही सुभद्राक्ुमार शत्रुओंद्रारा मारे जाकर पृथ्वी- 
पर सो रदे दैः ॥ १०॥ 
अत्यन्तं खकमारस्य राङ्वाजिनशायिनः। 
कंच्चिदद्य शारीरं ते भूमौ न परितप्यते ॥ १९१॥ 
८ श्रीङ्ृष्ण | अव उत्तरा अपने पतिको सम्बोधित करके 
कती है ) प्रियतम | अपका शरीर तो अत्यन्त सुकुमार 
है । आप रङ्कमृगके चर्मसे बने हुए सुकोमल विषठौनेपर 
सोया करते थे । क्या आज इस तरह प्रथ्वीपर पड़े रहनेसे 
` आपके चे 





ज्याक्षेपकठिनत्वचौ । 


प्य विषु भुजौ ॥ १२॥ 


धजो हाथीकी सूडके समान बड़ी ईः निरन्तर परयञचा 
वीचनेके कारण रगड़से जिनकी तचा कठोर हो गयी है 
तथा जो सोनेके बाजूलन्द धारण करते हैः. उन विशाल 
मुजाओंको फैलकर आप सोरदे ह ॥ १२॥ 
व्यायस्य वहुधा नूनं खुखसुप्तः श्रमादिव । 
एवं विरुपतीमातौ न हि मामभिभापसे ॥ ११॥ 
धनिश्वय दही बहुत परिश्रम करके मानो थक जानेके 
कारण आप सुखकी नीद लेरदे हौ। म इस तरह आतं 
होकर विलाप करती हू, किंतु आप सुश्चसे बोरतेतक नहीं है॥ 
न स्सराम्यपरयाधं तेकिमां न प्रतिभाषसे। 
ननु मां त्वं पुरा दृरदभिवीक्ष्याभिभाषसे ॥ १४॥ 
नैन कोई अपराध किया होः एेसा तो सुश्च सरण नहीं 
है, फिर क्षा कारण है कि आप मुञ्चसे नदीं बोलते हैँ | पहले 
तो आप मुज्े दूरसे मी देख लेनेपर बोठे तरिना नदीं रदते थे॥ 
आयीमा्यं सुभद्रां त्वमिमांश्च चिदश्चोपभान्‌ । 
पितृनू मां चेव दुःखा विहाय क्र गमिष्यसि ॥ १५॥ 
{आयं | आप माता सुभद्राकोः इन देवताओंके समान 
ताऊ, पिता ओर चाचार्ओको तथा मुञ्च दुःखातुरा पतनीको 
छोडकर करटा जार्येगे १ ॥ १५ ॥ 
तस्य क्ोणितदिग्धान्‌ वै केरानुखस्य पाणिना । 
उत्सङ्गे वक्चमाधाय जीवन्तमिव पृच्छति ॥ १६॥ 
जनार्दन । देखो, अभिमन्युके सिरको गोदीमे रखकर 
उत्तरा उसके खूलसे सने हुए केशोको दाथसे उट उठाकर 
सुक्छ्चाती है ओर मानो वह जी रा होः इस प्रकार उसमे 
पूछती दै ॥ १६ ॥ 
स्वस्रीयं वाखदेवस्य पुत्रं गाण्डीवधन्वनः । 
कथं त्वां रणमध्यस्थं जघ्नुरेते महारथाः ॥ १७॥ 
प्राणनाथ ! आप वसुदेवनन्दन श्रीक्ष्णके मानने ओर 
गाण्डीवधारी अर्जुनक पुत्र भे । रणभूमिके मध्यमागै खड 
हए आपको इन महारथियोनि कैते मार डाल १॥ १७ ॥ 
धिगस्तु क्रूरकर्तृस्चान्‌ ` छपकणंजयद्वथान्‌ । 
द्रोणद्रौणायनी चोभौ यैरहं विधवा रता ॥ १८॥ 
(उन क्रूरकर्मा कृपाचार्यः कणौ ओर जयद्रथो षिक्षार 
है, परोणाचार्यं ओर उनके पुत्रको भी धिकार € । जिन्दीने 
मुञ्चे इसी उग्रम विधवा बना दिया ॥ १८ ॥ 
रथर्षभाणां सवषां कथमासीत्‌ तदा मनः । | 
बाट त्वां परिवार्यैकं मम दुःलाय जष्लुषाम्र ॥ ९ ` 4 
(अपर बाक्क ये ओर अकेठे युद्ध कर रदे थ तो न 
मञ्चे दुःख देनेके खयि जिन लोगेन मिर्कर आपको म 
था, उन समसत श्रेष्ठ महारधिर्योके मनकी उस समय 
दा हूई थी१॥ १९॥ 
कथं नु पाण्डवानां च पञ्चालानां लु पद्यताम्‌ । 
त्वं बीर निधनं प्राप्तो नाथवान्‌ सन्ननाथवत्‌ ॥ (८ 
ध्वीर | आप पाण्डवो ओर पाञ्चार्छोके देखतेःदेखते 
हेते हुए मी अनाथकी मति कैते मरे गये १॥ २० ॥ 


२० ॥ 


खीविखापपवं ] 


दष्ट बहुभिराक्रन्दे निहतं त्वां पिता तव । 

वीरः पुखुपशादुलः कथं जीवति पाण्डवः ॥ २१॥ 
“आपको युद्धखल्मे वहुत-ते महारथियें दवारा मारा गया 

देख ध आपके पिता पुरुपरसिंह वीर पाण्डव अर्जुन कैसे जी 

रदे दै १।२१॥ 

न याञ्यलाभो विपुलः शत्रूणां च पराभवः । 

प्रीति धास्यति पार्थानां त्वामृते पुष्करेश्षण ॥ २२॥ 
कमलनयन | प्राणेद्वर । पाण्डर्वोको ' जो यह विशाल 

राज्य मिक गया है, उरन्ँने शत्ुओंको जो पराजित कर दिया 

है, यह सव कुछ आपके गना उन प्रसन्न नहीं कर सकेगा ॥ 

तव शस्रजिर्तोद्लोकान्‌ धर्मण च दमेन च । 

क्षिप्रमन्वागमिष्यामि तत्र॒ मां प्रतिपालय ॥ २३॥ 
“आर्यपुत्र ! आपके श्रद्वारा जीते हुए पुण्यलोकोमि मे 

मी. घमं ओर इन्दिय-संयमके वल्से शीघ्र दी आग । आप 

वहां मेरी राह देखिये ॥ २३ ॥ 

दुमैरं पुनरघ्राप्ते काले भवति केनचित्‌। 

यदहं त्वां रणे दषा हतं जीवामि दुर्भगा ॥ २४॥ 
'जान पड़ता है कि मूल्युकाठ अये विना किीका भी 

मरना अत्यन्त कटिन दै, तमी तो म अभागिनी आपको युद्धमे 

मारा गया देखकर मी अव्रतक जी रही ह्र ॥ २४ ॥ 

कामिदानीं नरव्याघ्र इलक्ष्णया सितया गिरा 1 

पित्तरोके समेत्यान्यां मामिवामन्वयिष्यसि ॥ २५ ॥ 
ध्नरश्रेष्ठ † आप पितृलेकमे जाक्रर इष समय मेरी ही 

तरह दूसरी किस स्रीको मन्द मुस्कानके साथ मीठी वाणीद्ारा 

बुला्येगे १ ॥ २५ ॥ ६8 

नूनमण्सरसां स्वगं मनांसि प्रमथिष्यसि । 

परमेण च रूपेण गिरा च सितपूर्वया ॥ २६॥ 
निश्चय ही खगम जाकर आप अपने, सुन्दर रूप ओर 

मन्द मुस्कानयुक्त मधुर वाणीके द्वारा वर्हकी अप्सराओंके 

मनको मथ ड्ग | २६॥ __ 

धराप्य पुण्यर्तरकोकानप्छणेभिः समेयिवान्‌ । 

सौभद्र विहरन्‌ काठे स्मरेधाः खङ्ृतानि मे ॥ 
(सुभद्रानन्दन | आप पुण्यास्माओंके लोकम जाकर 

अप्राओंके साथ मिलकर विहार करते समय मेरे शम 

कर्मोका मी स्मरण कीज्यिगा ॥ २७ ॥ 

पतावानिह संवासो विदितस्ते मया सह । 


इति श्रीमहाभारते खीपवैणि खीविापपवेणि गान्धारीवाक्ये विंशतितमोऽध्यायः ॥ २०॥ ६ ॥ 


4 ए 
ति ९. ् = ^ पुरा ~ ॥ 
इस प्रकार शरीमहामारत स्पे अन्तत सरीविसपपवैमे मान्धारीव्‌मिपयक बरीसर्वो अभ्याय हा ॥ < 


। एकविशोऽ्यायः 
गान्धारीकै दवारा कणकरो देखकर उसके शोयं तथा 


गान्धार्युवाच 
णर वैकर्तनः रेते महेष्वासो महारथः। 


गान्धारी बोली श्ण ! देखो, यह महापुर 


पकविदो ऽध्यायः 


४४०९. 


षण्मासान्‌ सप्तमे मासि त्वं वीर निधनं गतः॥ २८॥ 
वीर | इस छोकर्मे तो मेरे साथ आधका कुरु छः 
महीर्नोतक ही सहवास रहा दै । सात महीने ही आष 
वीरगतिको प्रात दो गये ॥ २८ ॥ + 
इत्युक्तवचनामेतामपकषन्ति दुःखिताम्‌। 
उत्तरं मोघसंकट्पां मत्स्यराजङुलखियः ॥ २९ ॥ 
_ , इस तरदकी बाते ककर दुःखम द्वी हुई इस उत्तरा- 
को जिसक्रा सारा संकल मिद्धीमे मिल गया है मत्स्यराज 
विराटे कुलक छिर्या खचकर दूर ठे जा रही ई॥ २९॥ 
. उत्तमपङृष्यैनामार्तामार्ततराः खयम्‌ । 
विराटं निहतं दष्रा क्रोशन्ति विलपन्ति च ॥ ३० ॥ 
रेके आतुर दुई उत्तराको खींचकर अयन्त आर्त 
हई वे.िर्यां राजा विरायको मार गया देख खयं भी चीखने 
ओर विलाप करने ली है ॥ ३० ॥ 
द्रोणाखरारसंज्नत्तं॒रायानं उधिरोश्षितम्‌ । 
विराटं वितुदन्त्येते गृध्रगोमायुवायसाः ॥ ३९॥ 
द्रोणाचा्के वाणो छिनन-भिनन हो लूनसे छ्थपथ होकर 
रणमूमिमे पड़े हए राजा शराटकरो ये गीष; गीदड़ ओर 
कौए नोच रदे है ॥ २१॥ 
वितुद्यमानं विहगे्विंयटमसितेक्चणाः। 
न शक्नुवन्ति विहगान्‌ निवारयितुमातुराः ॥ ३२ ॥ 
विराटको उन विहज्गमोंद्रारा नोचे जाते देख ॒कजरारी 
अओखोंवाटी उनकी रानिर्थाो आतुर हो-होकर उन्हं हटाने 
चेश करती दै, पर हया नहीं पाती ह ॥ ३२॥ 
आसामातपतघ्रानामायासेन च योषिताम्‌ । 
श्रमेण च विवणीनां वक्चाणां विष्टतं वपुः ॥ ६३ ॥ 
इन युवतिर्योके सुखारविन्द धूपसे तप॒ गये है, आयास 
ओर परिश्रमसे उनके रंग फीके पड गये द ॥ ३३ ॥ 
उत्तरं चाभिमन्युं च काम्बोजं च खुदक्षिणम्‌ । 
शिशुनेतान्‌ हतान्‌ परय लक्ष्मणं च खदशंनम्‌॥ ६४ ॥ 
आयोधनशियोमध्ये शयानं पर्य माधव ॥ ३५ ॥ 
माधव | उत्तरः अभिमन्यु, काम्बरोजनिवासी सुदक्षिण 
ओर सुन्दर दिखायी देनेवाछे छक््मण--ये सभी बालक थे । 
इन मारे गये बालकोंको देखो । युद्धके सहानेपर सोये दए 
परम सुन्दर कुमार क्ष्षणपर भी दृष्टिपात करो ॥२४-२५॥ 









उसकी द्धीके विलापका शरीक 
महारथी वेकत॑न कर्णं कन्तीकमार 


ॐ 


ज्वछितानलवत्‌ संख्ये संशान्तः पाथंतेजसा ॥ १९॥ पद्य 









७७१० 


भरीम्टाभारते 


[ खीपरवणि 





न ~ 


माधव । देखो, वैकर्तन कर्णं बहुत-ते अतिरथी वीक 
संहार करके स्वयं भी सूलसे ख्थाथ होकर प्रथ्वीपर सोया 
पड़ा है ॥ २॥ 
अमषीं दीरध॑रोषश्च महेष्वासो महावखः । 
` रणे विनिहतः देते शुरो गाण्डीवधन्वना ॥ ३ ॥ 
शूरवीर कणं महान्‌ वल्वान्‌ ओर महाधनुर्धर था । 
यह ॒दीधैकाल्तक रोषम भरा रहनेवाला ओर अमर्षशीक 
था, परंतु गाण्डीवधारी अजुनकरे दाथसे मारा जाकर यह 
वीर रणभूमिमे सो गया है ॥ ३॥ 
यं स्म पाण्डवसंत्रासान्मम पुत्रा महारथाः। 
- प्रायुध्यन्त पुरस्कृत्य मातङ्गा इव यूथपम्‌ ॥ ७ ॥ 
शादुंलमिव सहेन समरे सव्यसाचिना । 
मातङ्गमिव मत्तेन मातद्धेन निपातितम्‌ ॥ ५ ॥ 
पाण्डुपुत्र अजंनके उप्ते मेरे महारथी पुत्र जिसे आगे 
करके यूथपतिको आगे रखकर लडनेवाले हाथियके समान 
पाण्डवसेनाके साथ युद्ध करते थे, उसी वीरको सव्यसाची 
अजुनने समराङ्गणमे उसी तरह मार डाला है, जेते एक 
सिंहने दूसरे सिंहको तथा एक मतवाले हाथीने दूसरे मदोन्मत्त 
गजराजको मार गिराया हो ॥ ४-५ ॥ 
समेताः पुरुषव्याघ्र निहतं शूरमाहवे। 
धकीणमुधंजाः पल्थो रुदत्यः पयुपासते ॥ ६ ॥ 
पुरुषरसिंह | रणभूमिमे मारे गये इस शरूरवीरके पास 
आकर इसकी पलियां सिरके बाल विरे व्रैटी हुई रो री ईै॥ 
उद्विग्नः सततं यस्माद्‌ धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
योदश सम। निद्रां चिन्तयन्‌ नाध्यगच्छत ॥ ७ ॥ 
अनाधृष्यः परेयुद्धे श॒भिर्मधेवानिव । 
युगान्ताग्निरिवाचिष्मान्‌ हिमवानिव निश्चलः ॥ ८ ॥ 
ख भूत्वा शरणं वीरो धातराटस्य माधव । 
भूमो विनिहतः देते व॑तभग्न इव द्रुमः ॥ ९ ॥ 
माधव | जिससे निरन्तर उद्विग्न रहनेके कारण धर्मराज 
युधिष्ठिरको चिन्ताकरे मारे तेरह वर्षोतक नीद नहीं आयी; 
जो युद्धस्थले इनद्रके समान रत्रुओकि ्यि अजेय थाः 
प्रल्यङ्कर अग्निक समान तेजखी ओर हिमाल्यके समान 
निश्च या, वही वीर कणं धृतराषटपुत्र दुयोधनके ख््यि 
शरणदाता हो मारा जाकर ओधीसे द्टकर पड़ हुए इ्षके 
समान धराशायी हो गया है ॥ ७-९ ॥ 


पद्य करणस्य पलीं त्वं व्रृषसेनस्य मातरम्‌ । 
लालप्यमानां करुणं रुदतीं पतितां भुवि ॥ १०॥ 
देखो कणंकी पत्नी एवं इषरसेनकी माता प्रथ्वीपर गिर 
कर रोती हई केला करुणाजनक विलाप कर रही है ११० ॥ 
आचायंशापोऽचुगतां धुवं त्वां 
यदश्रस्चक्रमिदं धरित्री । 
दशारेणापहतं शिरस्ते 
धनंजयेनाहवशोभिना युधि ॥ ११॥ 
प्राणनाथ | निश्चय ही तुमपर आचार्यका दिया हुआ 
शाप स्रग्‌ हो गया, जिससे इस प्रथ्वीने तम्दारे रथके पदियि- 
को ग्रस लिया तमी युद्धम शोमा पनेवाठे अर्जुने रणभूमिमे 
अपने बाणसे तुम्हारा सिर काट लियाः | ११॥ 
हाहा धिगेषा पतिता विसंज्ञा 
समीक्ष्य जाम्बूनदवद्धकश्चम्‌ । 
महावाहुमदीनसच्चं 
खुषेणमाता रुदती भरशातौ ॥ १२॥ 
हाय ! हाय | मुञ्चे धिकार दैः । सुवर्ण-कव चधारी उदार 
हदय महावराह कर्ण॑को इस अवयस्थामे देखकर अत्यन्त 
आतुर हो रोती हुई सुप्रेणकी माता मूष्छित होकर गिर पड़ी ॥ 
अस्पावरोषोऽपि कृतो महात्मा 
दारीरभक्चैः परिभश्चयद्धिः। 
दरष्टुं न नः प्रीतिकरः रारीव 
कृष्णस्य पक्षस्य चतुदंशाहे ॥ १३॥ 
मानव-शरीरका भक्षण करनेवाठे जन्तुओंने खा-खाकर 
महामना कर्णक शरीरको थोडा-सा दी रोष रहने दिया दै । 
उसका यह अल्पावरोषर शरीर कृष्णपक्षकी चतुर्दशीके 
चन्द्रमाकी माति देखनेपर हमलोगोौको प्रसन्नता नदीं प्रदान 
करता है ॥ १३ ॥ 
सा वतमाना पतिता प्रथिव्या- र 
सुत्थाय दीना पुनरेव चेषा । 
कर्णस्य वकं परिजिध्रमाणा 
रोरूयते पुत्रवधाभितप्ता ॥ १४॥ 
वह्‌ बेचारी कर्णकी पली प्रथ्वीपर गिरकर उटी ओर 
उठकर पुनः गिर पड़ी । क्णंका मुखं रसूधती हई यह नारी 
अपने पुत्रके वधते संत्त हो पूट-पूटकर रो रही है ॥ १४॥ 


ततः 


कणं 


` इति श्रीमह।भरते सखीपवंणि खीविापपर्वणि कर्णद्श॑नो नामैकविशतितमोऽध्यायः ॥ २१ । 
इत पकरर श्रोमहापए्त सीरकि अन्तत खीव्रिसपमे कर्णा दशनतिषयक् इक तरव अध्यध पू९। हज ॥ २९ ॥ 
, = न -°००६००--- । 


। ` द्ाविदोऽ्यायः ` 
अपनी-अपनी चि्ेसि धिरे हुए अवन्ती-नरेश ओर जयद्रथक्रो देलकर तथा दुःशकापर 


न्ति निपातितम्‌ । 








ह ् प) दृष्टिपात करके गान्धारीका श्रीटृष्णके सम्भुख विलाप - 


' ॥ 
गरघ्गोमायवः , शुरं बह्बन्धुमबन्धुवत्‌ ॥ ४ 
गान्धारी बोखी- भीमसेनने जिते मार गिराया 


= 


सख्ीविखापपवं ] 


वहं शूरवीर अवन्पीनरेश बरहुतेरे बन्धु-बान्धरवेति सम्पन्न थाःपरतु 
आज उसे बन्धुदीनकी मेति गीध ओर गीदड़ नोच-नोचकर खा 
रदे दै ॥१॥ 
तं पद्य कदनं कृत्वा शराणां मधुसूदन । 
शायानं वीरदायने रुधिरेण समुक्षितम्‌ ॥ २ ॥ 
मधुसूदन ! देखोः अनेकं ्ूरवीरौका संहार करके वहं 
खूतसे छथयथ हो वीरशय्यापर सो रहा है ॥ २॥ 
तं श्गालाश्च कङ्काश्च क्रव्यादाश्च पृथग्विधाः । 
तन तेन विकषंन्ति परय कालस्य पर्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसे सियार, कङ्क ओर नाना प्रकारके मांसभक्षी जीवजन्तु 
इधर-उधर खींच रहे दै । यह्‌ समयका उलटफेर तो देखो ॥ 
शयानं वीरदशायने शुरमाक्रन्क्कारिणम्‌ । 
आबन्त्यमभितो नायों ख्दत्यः पयुपासते ॥ ४ ॥ 
भयानक मार-काट मचानेवाछे इस श्चूरवीर अवन्तीनरेशको 
वीरशय्यापर सोया हआ देख उशतकी लिया रोती हुई उसे 
सब ओरसे वेरकर्‌ वेटी द ॥ ४॥ 
प्रातिपेयं मदेष्वासं हतं भट्टेन बाहनिकम्‌ 1 
प्रसुप्तमिव रादुछं पद्य कष्ण मनखिनम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीकृष्ण | देखोः महाधनुर्धर प्रतीषनन्दन मनस्वी बाहिक 
म्ले मारे जाकर सोये हुए सिंहके समान पड़ ईै॥५॥ 
अतीव सुखवणों ऽस्य निहतस्यापि शोभते । 
सोमस्येवाभिपू्णस्य पौणमास्यां समुद्यतः ॥ £ ॥ 
रणभूभिम मरे जनिपर भी पूरणमासीको उगते हए पूणं चन्द्रमा- 
की भोति इनके मुखकी कान्ति अस्यन्त परकारित हो रही है ॥ 
पु्ररोकाभितप्तन प्रतिज्ञा चाभिरक्चता । 
पाकशासनिना संख्ये वधश्षत्रिनिपातित्ः ॥ ७ ॥ 
पकादंरा चमु{भखा रक्ष्यमाणं महत्मना । 
सत्यं चिकीष॑ता पद्य हतमेनं जयद्रथम्‌ ॥ < ॥ 
्रक्ष्ण । पुत्रशोकसे संतत हो अपनी कौ हुईं प्रतिजञाक्रा 
पालन कसते हए इन्द्रङ्मार अजने युदधखलमे इ्धक्षत्रके 
पुत्र जयद्रथको मार गिराया है । यपि उसकी राकी पूरी 
ग्यवसखा की गयी थी, तब मी अपनी प्रति्ाको सत्य कर दिखाने 
की इच्छावारे महात्मा अनने ग्यारह अक्षौदिणी सेनाओंका 
मेदन करके जिसे मार डल था वदी यह जयद्रथ वहां 
पड़ा दै । इपे देखो ॥ ७-८ ॥ ६ 
खिन्धुसोवीरुभतीरं दपैपूणं मनखिनम्‌ । 
भक्षयन्ति रिवा गरा जनादन जयद्रथम्‌ ॥ ९ ॥ 
जनार्दन ! सिन्धु ओर सौवीर देशक खाभी अभिमानी ओर 
मनखी जयद्रथको गीध ओर सियार नोच नोचकर खा रदँ । 
संरक्त्यमाणं भायौभिरलुर्कताभिरच्युत । 
भीषयन्त्यो विकर्षन्ति गहनं निम्नमन्तिकात्‌ ॥ ९०॥ 
अथ्थुत | इसमे अनुराग रनेवाछी इतकी पतिना 





द्वाविशोऽध्यायः 





यद्यपि रक्षाम लगी हई ईः तथापि गीददर्यो उन्दरं उरवाकर 
जयद्रथकरी खाशकरो उनके निकरटसे गहरे गङेकी ओ खचि 
ल्थिजारदी ई ॥ १०॥ 
तमेताः पयुंपासन्ते रक्ष्यमाणं महाभुजम्‌ । 
सिन्धुसौवीरभतीरं कम्ब जयवनस्ियः ॥ ११॥ 
ये काम्बोज ओर यवनदेदाकी खि सिन्धु ओर सौवीर- 
देशके खामी महावराह जयः थको चारय ओरते प्रेरकर वीरै 
ओर वह उन्दीके द्वारा सुरक्षित हो रदा दै ॥ ११॥ 
यद्‌! कष्णासुपाद्य प्राद्रवत्‌ केकयैः सह । 
तदेव वध्यः पाण्डूनां जनार्दन जयद्रथः ॥ १२॥ 
दुःदालां मानयद्धिस्तु तद्‌ मुक्तो जयद्रथः । 
कथमय न तां ष्ण मानयन्ति स ते पुनः ॥ १६॥ 
जनार्दन ! जिस दिन जयद्रथ द्रौपदीको हरकर केकयोके 
साथ भागा थाः उसी दिन यह पाण्डवेकर द्वारा व-य हों गया 
था; परंतु उस समय दुःशल का सम्मान करते दए उन्दने 
जयद्रथको जीवित छोड़ दिया था | श्रीकृष्ण | उन्हीं पाण्डवोनि 
आज फिर क्यो नदीं उसका सम्मान क्रिया १॥१२-१३ ॥ 
सैषा मम सुता वाका विरपन्ती च दुःखिता । 
आत्मना इस्ति चात्मानमक्रोरान्ती च पाण्डवान्‌॥ १४॥ 
देखो, वहीं मेरी यद बेी दुःशला जो अभी बालिका है, 
किस तरद दुखी हो-होकर विखाप कर रदी है १ ओर पाण्डर्वोको 
कोसती हुई खयं दी अपनी छाती पीट रदी है ! ॥ १४॥ 
क्रि जु दुखतरं कृष्ण परं मम भविष्यति । 
यत्‌ सुता विधवां वाखा स्नुषाञ्च निहतेश्वराः॥ १५ ॥ 
श्रीकृष्ण ! मेरे व्यि इते वट्कर महान्‌ दुःखकी बात 
ओर क्या होगी कि यह छोटी अवस्था मेरी बेरी विधवा हयो 
गयी तथा मेरी सारी पुत्रवधुर्ण भी अनाथा दो गयीं ॥ १५ ॥ 
हा हा धिग्‌ दुःशतछां पश्य वीतरोकभयामिव । 
शिरे भतुरनासाद्य धावमानमितस्ततः ५ १६॥ 
हाय ! हाय, भिकार है ! देखोःदेखो दुःशला शेक ओर 
मयते रहित-सी दोकर अपने पतिका मस्तक न परनिके कारण 
इधर-उधर दौड रदी है ॥ १६॥ - 
वारयामास यः सवोन्‌ पाण्डवान्‌ पुजगृदिनः । 
स हत्वा विपुलाः सेनाः खयं खत्युवशं गतः । 
जिस वीरे अपने पुत्रको इच्छ 
















संहार करके खयं खलयुके अधीन हो गया ॥ 
तं मत्तमिब मतङ्गं बीर 
परिवायं॒स्दन्त्येताः खियश्चः स 
मतवाठे हाथीके समान उस रव म्‌ दज 


इति श्रीमहाभारते खीपरवणि खी विकापपव॑णि 


ए प्रल्र रीमचमरत लीप भन 
= - = १ \71 
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महाभारते 


[ खीपरवैणि 








न ~= 


॑ तरयोविंशोऽध्यायः 
शर्य, भगदत्त, भीष्म ओर द्रोणको देखकर श्रीट्रष्णके सम्भल गान्धारीकरां विलाप 


गान्धार्युवाच 
पष शल्यो. हतः रेते साक्षान्नकुलमातुलः । 
धमेकषेन . हतस्तात धम्मराजेन. संयुगे ॥ १ ॥ 
गान्धारी बोटी--तात ! देखो; ये नकुख्के सगे मामा 
शल्य मरे पड़े है। इन्दे धर्मके जाता धर्मराज युधिष्ठिरने 
युद्धम मारा है ॥ १ ॥ 
यस्त्वया स्पध॑ते नित्यं सर्वत्र पुरुषर्षभ । 
स॒ एष निहतः रेते मद्रराजो महावलः ॥ २ ॥ 
पुरुषोत्तम ! जो सदा ओर सर्वत्र तम्दारे साथ होड 
लगाये रहते येः वे ही ये महाब्री मद्रराज शव्य यह मारे 
जाकर चिरनिद्रामे सो रे दै ॥ २॥ 
येन॒ संग्रहता तत॒ रथमाधिरथे्यधि । 
जयाथं पाण्डुपुत्राणां तथा तेजोवधः कृतः ॥ ३ ॥ 
तात |येवे ही शस्य है, जिन्हने युद्मे सूतपुत्र कर्णके 
रथकी बागडोर संभ।कते तमय पाण्डवोकी विजयक्रे लिये उसके 
तेज ओर उत्साहको नष्ट करिया था ॥ ३ ॥ 
अहो धिक्पर्य शट्यस्य पूणंचन्द्रखुदर्शनम्‌ 
मुखं पद्मपलाशाक्षं ककैरादषएटमवणम्‌ ॥ ७ ॥ 
अहो | धिक्कार है । देखो नः शब्यके पृ चन्द्रमाकी माति 
दशनीय तथा कपमल्दफ सहश नेतरौ व्रणरहित मुखको 
कोओने कुछ-कुछ काट दिया है ॥ ४ ॥ 
अस्य॒ चामीकराभस्य तप्तक(ञअनसप्रभा। । 
आस्याद्‌ विनिःखता जिदह्धा भक्ष्यते छृष्ण प्िभिः॥ ५॥ 
श्रीकृष्ण | सुवणके समान कान्तिमान्‌ शस्यके मुखसे 
तपराये हुए सोनेके समान कान्तिवाखी जीम बाहर निकठ 
आयी है ओर पक्षी उसे नोच-नोचकर खा रडे दै ॥ ५॥ 
युधिष्ठिरेण निहतं `रास्यं समितिदोभनम्‌ । 
खदत्यः, पशुपासन्ते मद्रराजं कुखाङ्नाः ॥ ६ ॥ 
युधिष्िरके द्वारा मरि गये तथा युद्धमे शोभा पानेवाछे 
मद्रराज शब्यको ये कुलाङ्गना चारो ओरसे बेरकर व्रैठी है 
ओर रो रदी ई ॥ ६॥ 
एताः खसक्ष्मवसना मद्रणजं नर्षभम्‌ । 
करोरन्त्योऽथ समासाद्य क्षत्रियाः क्षचिय्ष॑भम्‌॥ ७ ॥ 
अव्यन्त. महीन वन्न पहने हुए ये क््राणिर्यौ क्षत्रिथ- 
` शितेमणि नरश्रेष्ठ मद्रराजके पास आकर कैसा करुण करन्दन 
कर रदी ॥७॥ . 
शल्यं निपतितं नायः परिवायीभितः स्थिताः । 
8 वासिता 


रणभू मिमे ( 












रे इए राजा शल्यको उनकी र्यो उसी 


तरद ~ + सब 








पङ्क परिमग्नमिव द्विपम्‌ ॥ < ॥ ` 


ब ओते वैरे हुए दैः जेसे एक वासकी व्यायी हई 


हथिनि्यां कीचङ़मे फंसे हुए गजराजको घैरकर लडी हं | 
शल्यं रारणदं शरं पद्येमं चृष्णिनन्दन । 
शयानं वीरदायने  रारेविशकटीरतम्‌ ॥ ९ ॥ 
वृष्णिनन्दन | देखो, ये दूसरोको शरण देनव शूरवीर 
शल्य वाणेोसे छिन्न-भिन्न होकर वीरदथ्यापर सो रदे है ॥९॥ 
ष शेखाकयो राजा भगदत्तः प्रतापवान्‌ | 
गजाङ्कराधरः श्रौमाञ्दोते भुवि निपातितः ॥ १०॥ 
ये पव॑तीयः तेजस्वी एवं प्रतापी राजा मगदत्त हाथमे हाथीका 
अङ्कुश लि ्वीपर सो रट हँ । इन्दे अर्जुने मार गिराया था 
यस्य , रुक्ममयी माल्‌ शिरस्येष। विराजते । 
श्वापदेभक्ष्यमाणस्य रोभयन्तीव मूर्धजान्‌ ॥ ११॥ 
इन हिंसक जीव-जन्तु खा रदे दै । इनके सिरपर यह 
सोनेकी माला विराज रही हैः जो केशौकी शोभा बदाती-सी 
जान पडती है ॥ ११॥ । 
एतेन किर पार्थस्य युद्धमासीत्‌ खुदारूणम्‌ । 
रोमहषंणमत्युरं राक्रस्य त्वहिना यथा ॥ १२॥ 
जेते वरत्ासुरके,साथ इन्द्रका अत्यन्त मयङ्कर संग्राम हुमा 
था; उषी प्रकार इन भगदत्ते साथ कुन्तीक्रुमार अ्जुनका 
अत्यन्त दारुण एवं रोमाञ्चकारी युद्ध हआ था ॥ १२॥ 
योधयित्वा मह।वाहुरेष. पाथं धनंजयम्‌ । 
संशयं गमयित्वा च कुन्तीपुत्रेण पातितः ॥ १३॥ 
उन महाशाहुने कुन्तीक्ुमार धनंजयके साथ युद्धं करके 
उन्हं संशयम डाल दिया था; परंतु अन्तम ये उन कुन्तीकुमार 
केही हाते मरे गये ॥ १३॥ 
यस्य नास्ति समो खोकर रयं वीयं च कश्चन । 
सख पष निहतः रेति भीष्मो भीष्मद्ताहवे ॥ १४॥ 
षंतारये शौय ओर बलम जिनकी समानता करेवा 
दूसरा कोई नदीं है" वे ही ये युद्धं भयङ्कर कमं करवा 
भीष्मजी घायल हो बाणशय्यापर सो रहे हं ॥ १४॥ 
परय रान्तनवं ष्ण रयानं सूधैवचंसम्‌ । 
युगान्त इव कठेन पतितं सरय॑मम्बरत्‌ ॥ १५ | 
श्रीकृष्ण | देखोः ये सूरथंके समान तैजसी शान्तनुनन्द 
भीष्म कैसे सो रदे हैः एेसा जान पड़ता दै, भानो यका 
कार्ते प्रेरित हो सू्देव आकाशे भूमिपर गिर पड़ है ॥१ ५॥ 
पष तप्त्वा रणे रशात्रूडदाख्च तापेन वीयवान्‌ । 
नरसू्योऽस्तमभ्येति सूरयो ऽस्तमिव केशव ॥ १६॥ 
केशव ! जसे सूर्यं सरे जगत्‌को ताप देकर अस्ताचलको च 


। जाते है, उसी तरह ये पराक्रमी मानवसू्ं रणभूमिं 


आनो सं ॥ 
गरक परतापसे शतुओंको संतप्त करे अस्त हौ रहै दै ॥१९ 
शरतल्पगतं  भीष्ममष्वैरेतसमच्युतम्‌ । 


| इरनियनि ॥ 
शयानं वीरशयने पर्य ते ॥ ५ 
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न स्ङ््ङ्क्द्धद्धद्धङ्धि---- 
जो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी रहकर कभी मर्यादासे च्युत नही 
हए ह उन भीष्मको श्यूरमेवित वीरोचित रयन वाणशय्याः 
पर सोते हुए देख लो ॥ १७ ॥ 
कर्णिनालीकनाराचेरास्तीयं शयनोत्तमम्‌ । 
आविद्य शेते भगवान्‌ स्कन्दः शरवणं यथा ॥ १८ ॥ 
जसे भगवान्‌ स्कन्द सरकण्डोके समूहपर सोय ये, उ 
प्रकार ये भीष्मजी कर्णी, नाढीक ओर नाराच आदि बाकी 
उत्तम शय्या ्रि्ठाकर उसीका आश्रये सोरहे दै ॥१८॥ 
अतूलपूर्ण गा्गेयखिभिर्बाणैः समन्वितम्‌ । 
उपधायोपधानाध्यं दत्तं गाण्डीवधन्वना ॥ १९ ॥ 
इन गङ्गानन्दन भीप्मने रुई भरा इभा तकिबा नदीं 
किया है । इन्होने तो गाण्डीवधारी अुनके दमे हुए तीन 
बणद्रारा निमित श्रेष्ठ उपथान ( तकि ) को ही खीकार 
किया हे ॥ १९॥ 
पाङ्यानः पितुः राखमूर्वैरेता महायशाः । 
पएष शान्तनवः रोते माधवाप्रतिमो युधि ॥ २०॥ 
माघव | पिताकी आश्ञाका पान करते दए महायद्स्नौ 
नैष्ठिक बरह्मचारी ये शान्तनुनन्दन भीष्म जिनकी जुदधमे कदां 
ठलना नहीं हैः य्ह सो रदे द ॥ २० ॥ 
धमौत्मा तात सर्वज्ञः पारावयंण नि्णैये । 
अमत्य इव मत्यः नेष प्राणानधारयत्‌ ॥ २१ ॥ 
तात ! ये धर्मात्मा ओर सर्वज्ञ दै । परलोक ओर इह- 
लोकसम्बन्धी ज्ञानद्वारा सभी आध्यात्मिक प्रद्नाकरा निर्णय 
करनेमे समथं द तथा मनुष्य होनेपर भी देवताके तुल्य दै 
न्होने अधीतक अपने प्राण धारण करं रक्चे दै ॥ २१॥ 
नास्ति युद्धे कती कश्चिन्न विद्धान्‌ न पराक्रमी । 
यत्र शान्तनवो भीष्मः रोतेऽद्य निहतः रारैः ॥ २२॥ 
जन ये शान्तनुनन्दन भीष्म मी आज शघ्रुभोके बाणोसे 
मारे जाकर सो रे दै तो यदी कहना पडता है क्रं युद्धम न 
ईं कुशल है, न विद्वान्‌ है ओर न पराक्रमी हीह ॥ २२॥ 
खथमेतेन शुरेण प्रच्छयमानेन पाण्डवः । 
धर्मक्षेनादवे सूव्युरादिष्टः सत्यवादिना ॥ २६ ॥ 
पाण्डवोके पूष्ठनेपर इन धर्म एवं सत्यवादी श्चरवीरने 
स्वयं ही अपनी मत्युका उपाय वता दिया था॥ २३ ॥ 
प्रण्रः ` कुरवंराश्च पुनयन समुद्श्चतः। 
स गतः कुरुभिः सार्धं महाबुद्धिः पराभवम्‌ ॥ २४ ॥ 
जिन्होने न्ट हए ुःखुवंशका पुनः उद्धार कियाथाःवे 
ही परम बुद्धिमान्‌ भीष्म इन कौरवोके साथ परास्त ह गये ॥ 


धर्मेषु कुरवः कं ठ परिप्रष््यन्ति माधव । 


गते द्रेववते स्वगं देवकर्पे नरषमे ॥२५॥ ` 
माधव । इन देवद॒ल्य नरष देववतके स्व्गलोकमें 


जयोविरो ऽध्यायः 


--------- 
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चले जानेपर अत्र कौरव किसके पास जाकर धर्मविषरयक 

प्रन करेगे ॥ २५ ॥ 

अजनस्य विनेत।रमाचार्य स्रात्यकेस्तथा । 

तं पर्य पतितं द्रोणं कुरूणां गुखमुकत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
जो अजुनके शिक्षक, सात्यकरके आचार्यं तथा ` कौरवे 

र रुख थे? वे द्रोणाचायं रणभूमि्मे भिरे हए ह उरन्दैभी 

देख लो ॥ २६ ॥ 

अस्रं चतुर्विधं वेद्‌ यथेव च्रिद्रोश्वरः 

भागवो वा महावीरयस्तथा द्रोणोऽपि माधव ॥ २७॥ 
माधव | जेसे देवराज इन्द्र अथवा महापराक्रमी परञ्च 

रामजी चार प्रकारकी अखनबिन्न|को जानते ई, उसी प्रकार 

द्रोणाचायं मी जानते थे ॥ २७ ॥ 

यस्य धरसादाद्‌ बीभत्सुः पाण्ड बः कमं दुष्करम्‌ । 

अकार स हतः हेते नेनमख्ाण्यपाख्यन्‌ ॥ २८॥ 
निनके प्रसादसे प्राण्बुनन्दन अजने दुष्कर कर्म॑किया 

है बे दी आचार्य यहां मरे पड़ दै । उन अन्नेनि इनकी 

रक्वा नहीं की ॥ २८॥ 

यं पुरोधाय ऊर आयन्ति स्म पाण्डवान्‌ । 

सोऽयं राख्जभरतां श्रेष्ठो दोणः शाखः परिश्चतः॥ २९ ॥ 
जिनको आगे रखक्रर कौरव पाण्डर्वोको कुक्कारा करते 

थे, वे ही ग्रधारियोम श्रे द्रोणाचायं शखरोसे क्षत-विक्षत 

हयो गये दै ॥ २९ ॥ 

यस्य॒ निदहतः सेनां गतिरण्नेरिवाभवत्‌। 

सं भूमौ निहतः रेते शान्ताचिरिव पावकः ॥ ३०॥ 
शन्रुओकौ सेनाको दग्ध करते समय जिनकी गति अभि- 

समान होती थीः वे ही बद्री इई ल्पटोवाटी आगके समान 

मरकर प्रथ्वीपर पड़ है ॥ ३० ॥ 

धनुमषिरशीणश्च दस्तावापश्च माधव । 

द्रोणस्य ्तिदतस्याजो दद्यते जीवतो यथा ॥ ३९१ ॥ 
माघव ! युद्धम मारे जनेपर भी द्रोणाचार्ये धनुषके 

साथ जुड़ी हुई मुष्टी ढीली नदीं हई है । दस्ताना भी ज्यो-का- 

त्यो दिखायी देता हैः मानो वह जीवित पुरुषके हाथमे हो ॥ 

वेदा यस्माच चत्वारः सर्वाण्यख्राणि केशव । ` 














बन्दनाहविमो तस्य बन्दिभिर्वन्दितो 
गोमायवो विकषेन्ति पादो 
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दरोणं द्रुपदपुत्रेण निहतं मधुसूदन । 
कृपी कृपणमन्वास्ते दुःखोपहतचेतना ॥ ३४ ॥ 
मधुसूदन ! द्रपदपुच्तके द्वारा मारे गये द्रोणाचार्यके 
पास उनकी पलनी कृपी वड़े दीनमावते बैठी है। दुःखसे 
उसकी चेतना स्त-सी दो गयी द ॥ ३४॥ 
तां पद्य रूदतीमातों सुक्तकेशीमधोमुखीम्‌ । 
हतं पतिमुपासन्तीं द्रोणं शाखश्रतां वरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
देखो, कृपी केडा खोले नीचे मुह कयि रोती हूरई अपने 
मारे गये पति शस्रधारियेमे शरेष्ठ द्रोणाचायंकी उपासना कर 
रही है ॥ २५ ॥ 
बणैर्भिन्नतनु्ाणं धृष्टद्युम्नेन केशव । 
उपास्ते वै धे द्रोणं जिका बह्मचारिणी ॥ ३६॥ 
केशव | धृषट्युम्नने अपने बाणेसे जिन आचाय द्रोणका 
कवच छिन्न-मिन्न कर दिया है उन्हीके पा युद्धस्य वह 
जटाधारिणी ब्रह्मचारिणी कपी वटी हुई ३ ॥ २३६ ॥ 
प्रेतृत्यं च यतते कपी ङपणमातुरा । 
हतस्य समरे भतैः खकमारी यदासिनी ॥ ३७ ॥ 
शोकसे दीन ओर आतर हई यशस्विनी खुङुमारी कपी 
समरम मारे गये पतिदेवका प्रेतकर्म करनेकी चेश कर रही दै ॥ 
अग्नीनाधाय दिश्चिवचचितां प्रज्वाद्य सवतः । 
द्रोणमाधाय गायन्ति जीणि सामानि सामगाः ॥ ३८ ॥ 
विधिपर्वक अग्निकी स्थापना करके चिताको सव्र ओरपे 


श्रीमह{भारते 


, प्रज्वकित कर दिया गया है ओर उसपर द्रोणा चार्थे शरीरको 


[ सख्रीपदणि 





रखकर सामगान करनेवाले ब्राह्मण त्रिविध सामका गान 
करते दै ॥ ३८ ॥ 
कुर्वन्ति च चितामेते जरिखा बह्मचारिणः । 
धनुर्भिः शक्तिभिश्चैव रथनीडश्च माधव ॥ ६९ ॥ 
शरैश्च विवि्ैरन्येधकष्यते भूरितेजसम्‌ । 
इति द्रोणं समाधाय शंसन्ति च रुदन्ति च ॥ ४०॥ 
सामभिखिभिरन्तस्थैरलुशंसन्ति चापरे । 
माधव | इन जटाधारी ब्रह्मचारियोँने धनुषः शक्ति, रथ- 
की बैठक ओर नाना प्रकारके बाण तथा अन्य आवश्यकं 
वस्तुओंसे उस चिताका निर्माण किया है | वे उसीपर मह- 
तेजसी द्रोणको जलाना चाहते थे; इसल्ि द्रोणको चितापर 
रखकर वे वेदमन्त्र पदृते ओर रोते है कुछ लोग अन्त समय- 
मे उपयोगी त्रिविध सार्मोका गान करते दै ॥ ३९-४०१ ॥ 
अग्नावन्नि समाधाय द्रोणं इत्वा इताहाने ॥ ४१॥ 
गच्छन्त्यभिमुखा गङ्ग द्रोणदिष्या द्विजातयः । 
अपसन्यां चिति कृत्वा पुरस्छत्य कृपीं च ते ॥ ४२॥ 
चिताकी अग्निम अग्निहोत्रसदहित द्रोणाचार्यको रखकर 
उनकी आहुति दे उन्ीके शिष्य द्विजातिगण कृपीको आगे 
ओर चिताको दायं करके गङ्गाजीके तटकी ओर जा 
रहे दै ॥ ४१-४२॥ 


इति श्री महाभारते खीपवेणि स्रीविापपवंणि गान्धारीवचने त्रयोविङोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
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दख भरकर श्रीमहाभारत स््रौषचके अन्तमत्‌ सखीविरूपपवेमे गान्धारीवचनविषयक तङसक्ा अध्यय पुग्‌ हज ॥ २२ ॥ 
-नवाष्न)-०- 


© न ९६ § 
चतुविंशोऽध्यायः 
मूरिश्रषाके पास उसको पत्नियोका विराप, उन सवको तथा शङुनिकं 
देखकर गान्धारीका श्रीढृष्णके सम्भुख शोको दार 


गान्धार्युवाच 

सोमदन्तखतं परय युयुधानेन पातितम्‌। 
वितुद्यमानं विहगे्बहभिमौधवान्तिके ॥ २ ॥ 
गान्धारी बोदी--माधव ! देखो, सात्यक्रिने जिन्हें 
मार गिराया था, वे दी ये सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा पास दी 
दिखायी दे रेह । इन्दं बरहुतसे पक्षी चच मार-मारकर 

नोच रदे द ॥ १॥ ॥ 

पु्ररोकाभिसंतप्तः सोमदत्तो जनार्दन । 
युयुधानं महेष्वासं गहैयन्निव द्यते ॥ २ ॥ 
जनार्दन ! उधर पुत्रशोकये संतप्त होकर मरे हए सोम- 
` दत्त महाधतुरध॑र षाल्यक्रिकी निन्दा करते हुए-से दिखायी 

दे रदेदै॥ 216 ८ + १ 
भरि 1 सो माता शोकपरिपलुता । 
तरर  सोमवत्तमनिन्दिता त्तम 










दता ॥ ३ ॥ दिष्टथा स्नुषाणामाक्रन्दे घोर विरपितं बडु । 


उधर वे शोकम द्वी दईं मूरिश्रवाकी सती साध्वी मात 
अपने पतिको मानो आश्वासन देती हई कहती दै -॥ ३॥ 
दिष्टया ‹ नैनं महाराज दारुण भरतक्षयम्‌ । 
करूखक्रन्दनं घोरं युगान्तमनुपदयसि ॥ ४ ॥ 
“महाराज ! सौभाग्यते आपको यह भरतवंशिर्योका दाश्ण 
विनाशः धोर प्रख्यकरे समान कुरुकुका महासंहार 
अवसर नहीं मिला है ॥ ४ ॥ 
दिष्टा यूपध्वजं पुत्रं वीरं भूरिसहस्रदम्‌ । 
अनेकक्रतुयज्वानं निहतं नायुपदयसि ॥ ५ । 
“जिसकी ध्वजामे यूपका चिह्न था, जो सहल लर्ण 
मद्राओंकी भूरिभूरि दक्षिणा दिया करता था नित 
अनेक यजञोका अनुष्ठान पूरा कर लिया था, उस वीर्‌ 
मूरिशवाकी शतयुका क्ट सौमाग्यते आप नदी देख रदे ६ ॥ 


अ 








सखीविलापपर्वं ] 


चतुर्विंशो ध्यायः 
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च्च ~ 








न श्यूणोषि महाराज सारसीनामिवार्णवे ॥ ६ ॥ 


“महाराज | समुद्रतटपर चीत्कार करनेवाखी सारसियेके 
समान इष युद्धस्थल्मे आप अपने इन पुत्रवधुर्ओका अव्यन्त 
भयानक विलाप नहीं सुन रहे दै, यह भाग्यकी ही बात है ॥ 


पकवस्राधंसंवीताः प्रकीणौसितमूर्धजाः। 
स्छषास्ते परिधावन्ति दतापत्या हतेश्वराः ॥ ७ ॥ 
आपकी पुत्रवरं एक वस्र अथवा आधे वख्रसे ही 
दारीरको ठंककर अपनी काली-काली टे छिटकराये इक युदध- 
भूमिम चरो ओर दौड रही दै । इन सवके पुत्र ओर पति 
मीमारेजा चुके दै ॥ ७॥ 
प्वापदैभ॑कष्यमाणं त्वमहो दिष्टया न पदयसि । 
छिन्नवाहं नर्याघ्मज्ञुनेन निपातितम्‌ ॥ ८ ॥ 
शरं विनिहतं संख्ये भूरिश्रवसमेव च । 
स्नुषाश्च विविधाः सवौ दि ध्रा नायेह पदयसि॥ ९ ॥ 
'अहो | आपका बडा माग्य है करं अर्जुने जिसकी 
एक बह काट दी थी ओर सात्यकरिने जिते मार गिराया था 
युद्धम मारे गये उस भूरिश्रवा ओर शख्को आप दिंघक- 
जन्तुओका आहार बनते नदीं देखते ह तथा इन सत्र अनेक 
प्रकारके रूप र गवा पुत्रवधु ओको भी आज यह रणभूमिमें 
भरकती हुई नहीं देख रहे दै ॥ ८-९ ॥ 
दिष्टया तत्‌ काञ्चनं छत्रं यूपकेतो्महात्मनः । 
विनिकीणं रथोपस्थे सौमदत्तेने पद्यसि ॥ १० ॥ 
{सौभाग्यते अपने महामनस्ी पुत्र यूपध्वज भूरिभ्रवकि रथः 
पर खंण्डित होकर गिरे दूए उसके सुवणंमय छत्रको आप नहीं 
देख पारे दैः ॥ १० ॥ 
अमूर्त भूरिश्रवसो भायौः सात्यकिना हतम्‌ । 
परिवायौनुरोचन्ति  भतौरमसितेक्चषणाः ॥ ११९ ॥ 
श्रीकृष्ण | भूरिभ्रवाकी कजरारे ने्बोबाली वे पलिया 
साव्यकिद्वारा मारे गये अपने पतिको सब ओरते धरेरकर बार 
बार शोकते पीडित हो रही है ॥ ११॥ 
पता विटण्य करुणं भवैशोकेन करित । 
पतन्त्यभिमुखा भूमौ रूपणं वत केरा ॥ १२॥ 
केशव ! पतिरोकते पीडित हई ये अवल करणा- 
जनकं विलाप करके पतिके सामने अयन्त दुःखसे पछाङ़ 
खा-खाकर गिर रही दै ॥ १२॥ । 
वीभत्सुरतिबीभत्सं कमेदमकरोत्‌ कथम्‌ । 
प्रमत्तस्य यदच्छैत्सीद्‌ बाहुं शूरस्य यज्वनः ॥ १२॥ 
वे कहती है- “अनने यह अत्यन्त धरूणित कमं कैषे 
करिया १ कि दूरके साथ युद्धम लगे रहकर उः 
असावधान हुए आप-जैसे यज्ञपरायण 
काद नायी ९ 





ततः पापतरं कम कृतवानपि सात्यकिः । 
यस्मात्‌ प्रायोपविष्टस्य प्राहार्षीत्‌ संशितात्मनः॥ १४॥ 
८उनसे भी वटृकर घोर पापकर्म सात्यक्रिने किया दै; 
क्योकि उन्दने आमरण अनशानके च्य त्रैठे हुए एक 
शुद्धात्मा साधुपुरुषके ऊपर खङ्खका प्रहार करिया दै ॥ १४॥ 
एको द्वाभ्यां हतः रोषे व्वमध्ेण धार्मिक 
किं नु वक्ष्यति बे सत्सु गोष्ठीषु च सभासु च ॥ १५॥ 
अपुण्यमयशस्यं च कमंदं सात्यकिः खयम्‌ । 
इति यूपध्वजस्थैताः चियः क्रोरन्ति माधव ॥ १६॥ 
धधर्मासा महापुरुष | तुम॒ अकेले दो महारथिर्योद्वारा 
अधरमपूर्वक मारे जाकर रणभूमिं सो रहे हो। भला 
सात्यकि साधु पुररोकी सभाओं ओर वेठकोमं अपने च्ि 
कलङ्कका टीका ख्गनेवाटे इस पापकर्म॑का वर्णन सवं अपने 
ही सुखसे किस प्रकार करेगे ? माघव ! इस प्रकार यूपध्वज- 
की ये सिया सात्यक्रिको कोस रही ई ॥ १५-१६ ॥ 
भाया यूपध्वजस्यैपा करसम्मितमध्यमा । 
छृत्वोत्सङ्के भुजं भतः यणं परिदेवति ॥ १७ ॥ 
श्रीकृष्ण  देखोः यूपध्वजकी यह पतली कमरवाली 
भार्या पतिकी कटी हई ्बहिको गोदमें लेकर वड़े दीनभावसे 
विलाप कर रही है ॥ १७ ॥ 
अयं स हन्ता शूराणां मित्रणामभयगप्रदः । 
पदाता गोसहस्राणां क्षत्रियान्तकरः करः ॥ १८ ॥ 
वह करती है--“हाय ! यह वही हाथ है, जिसने युदधमे 
अनेक शूरवीयका वधः मिर्वोको अभमयदान, सहस गोदान 
तथा कषत्रियोका संहार किया दै ॥ १८ ॥ रः 
अथं स॒ रसनोत्कषीं पीनस्तनविमदेनः। 
नाभ्यूखूजघनस्परीं नीवीविखंसनः करः ॥ १९॥ 
ध्यह वही हाथ है, जो हमारी करघनीको खीच लेता, 
उमरे हुए सर्नोका मर्दन करता नाभि, ऊरु ओर जघन ` 
्देशको छूता ओर नीवीका बन्धन सरका दिया करता था ॥ 
वासुदेवस्य सांनिध्ये पाथेनाङ्किष्टकमेणा । 
युध्यतः समरेऽन्येन प्रमत्तस्य रि 
(जब मेरे पति समराङ्गणमें द 
हो अर्थनकी ओर असावधान धे 
कर अनायास ही महान्‌ ` 
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अथवा स्वयं किरीटधारी अर्जुन ही कैसे इस जघन्य कयंकी 
चर्चां करगे १ ॥ २१ ॥ । 
इत्येवं गहयित्वेषा तूर्णीमास्ते वराङ्गना । 
तामेतामनुशोचन्ति सपतयः खामिव स्नुषाम्‌ ॥ २२॥ 
इस तरह अरजुनकी निन्दा करके यह्‌ सुन्दरी चुप द्यो गयी 
है । इसकी बड़ी सौतं इतके स्थि उसी प्रकार शोक प्रकट 
कर रही है, जेसे सास अपनी बहूके ल्ि क्रिया करती है २२ 
गान्धारगजः राकुनिब॑रुवान्‌ सत्यविक्रमः। 
निहतः सहदेवेन भागिनेयेन मातुः ॥ २३॥ 
यह गान्धारदेशका राजा महाबली सत्यपरक्रमी 


शकुनि पड़ा हआ दै । इसे सहदेवे मारा है । भानजेने मामा- 
के प्राण व्यि ह ॥ २३॥ 


यः पुरा हेमदण्डाभ्यां व्यजनाभ्यां स वीज्यते। 

स एष पक्षिभिः पक्षैः रायान उपवीज्यते ॥ २७ ॥ 
पहले सोनेके ङंडोसे विमूप्रित दो-दो व्यजनेदरारा जिसको 

हवा की जाती थी, वदी शकुनि आज धरतीपर सोरहादै 

ओर पक्षी अपन पोते इसको हवा करते है ॥ २४॥ 

यः खरूषाणि कुरुते रातरोऽथ सहख्रराः। 

तस्य मायाविनो माया दग्धाः पाण्डवतेजसा ॥ २५ ॥ 
जो अपने सैकड़ों ओर हजारो रूप बना छिया करता था 

उस मायावीकी सारी मायार्ट्‌ पाण्डुपुत्र सहदेवकरे तेजसे दग्ध 

हो गयीं ॥ २५ ॥ 

मायया निकृतिप्रज्ञो जितवान्‌ यो युधिष्ठिरम्‌ । 


सभायां विपुरं राज्य स पुनर्जीवितं जितः ॥ २६॥ 
जो छटविश्राका पण्डित थाः जिहने थूतसमभामे मायाद्वारा 
युधिष्ठिर तथा उनके विशार राञ्यको जीत ल्याथा; वही 
फिर अपना जीवन मी हार गया ॥ २६ ॥ 
शाकुन्ताः रानि कृष्ण समन्तात्‌ पयुपासते । 
कैतवं मम पुत्राणां विनाशायोपरिश्चितम्‌ ॥ २७॥ 
श्रीकृष्ण } आज शकुनि ( पक्षी ) दी इत रकुनिकी 
चायो ओरसे उपासना करते हँ । इसने मेरे पर्रोके विनाशके 
ङ्प ही ययुतविद्या अथवा धूर्तविद्या सीली थी ॥ २७ ॥ 
एतेनैतन्महद्‌ वैर॒॑प्रसक्तं पाण्डवैः सह । 
वधाय मम पुत्राणामात्मनः सगणस्य च ॥ २८॥ 
इसीने सगे-सभ्बन्धियोसदित अपने ओर मेरे पुर्रोके वध- 
करे छ्यि पाण्डवोक्रे साथ महान्‌ वैरी नीव डाली थी ॥२८॥ 
यथैव मम पुत्राणां रोका शाखनिताः प्रभो । 
एवमस्यापि दुर्देखोकाः राखरेण वैँ जिताः ॥ २९॥ 
प्रमो ! जैसे मेरे पुर्रोको शस्त्रद्यारा जीते हुए पुण्यलोकं 
प्राप्त हुए है, उसी प्रकार इस दुर्बद्धि शकुनिको मी शसखर- 
दारा जीते दए उत्तम कोक प्राप्त होगे ॥ २९ ॥ 
कथं च नायं तत्रापि पुत्रान्मे चाठभिः सह । 
विरोधयेदजुपरक्ञाननृजुमघुसूदन ॥ ३० ॥ 
मधुसूदन ! मेरे पुत्र सरुख बुद्धि दै । सचे भय दैकि 
उन पुण्यलोके पर्हचकर यह शकुनि फिर किसी प्रकार उन 
सत्र भाश्योमि परस्पर विरोध न उन्न कर दे ॥ ३० ॥ 


हति श्रीमह (भारते ख्रीपर्थ॑णि खी विरुपपर्व॑णि गान्घारीवाक्ये चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


इष प्रकार श्राभहानारत स्वके अन्तर्गत सीविसापप्वने गान्धारोवाकयतिषयकं चौलीसरयो अध्याय पुरा जा ॥ २४ ॥ 
-भ्-वगट--०- ~ 
(^ & 
प्चावर(ऽप्या्यः 
अन्यान्य बीरोको मरा हुआ देखकर गान्धारीका शोक्रातुर होकर विकाप करना ओर 
= ¢ (8 + (~ (4 
क्रोधपू्वक श्रीकृष्णक्रो यदुवंशविनाश्विषयफ शाप देना 


गान्धार्युवाच 
काम्बोजं पदय दुर्धषं काम्बोजास्तरणोचितम्‌ । 
शायानस्षभस्कन्धं हतं पांसुषु माघव ॥ १ ॥ 
 गान्धा --माधव | जो कालु बने दए मुखं 










सोनिकर योग्य दै, वह वरैल्के समान दृ्टपु् 
 काभ्बरोजराज सुदक्षिण मरकर धूल पड़ा 


ख॒ क्या गति होगी? ॥ ३६॥ 


उसकी पत्नी अयन्त दुखी दो करुणाजनक विलाप कर सही 
दै॥२॥ ५ 
दमो तौ परिघप्रख्यौ बाह शुभतलाङ्कल। । 
ययोर्विवरमापन्नां न॒ रतिमां पुराजहात्‌ ॥ 
कां गति तु गमिष्यामि त्वया हीना जनेश्वर । हरि 
वह कहती है प्राणनाथ | सुन्दर दथेटी अ गौर अ ६ 
येसि युक्तं तथा परिधकरे समान मोटी ये वें दी दोन ५ 
ह, निनकरे भीतर आप सन्ने अङ्क मरस्तेये १ 
अवखामि सुच जो प्रस्ता प्रात हती. थी, उसने १६ 


मेर „+ नहीं 3 ^; 1 ना मेरी 
मेरा साथ नहीं छोड़ा था । जनेश्वर | अव आपकर वि 


२ ॥ 





ख्रीविलापपवं ] 


हतवन्धुरनाथा च वेपन्ती मधुरसखरा ॥ ४ ॥ 
आतपे क्ूम्यमानानां विविधानामिव स्रजाम्‌ । 
न्तनामपि नारीणां श्रीजेहाति न वैं तनूः ॥ ५ ॥ 
भीष्ण । अपने जीवनवनधुे मारे जानेसे अनाथ हुई 
यह रानी किती हई मधुरस्वरसे विलप कर रही ह । धामसे 
मुरजञाती दई नाना प्रकाशी पुष्पमालाओंके समान ये राज- 
रानियां धूपे तप गयी है, तो मी इनके शीसोको सौन्दर्य 
श्री छोड़ न्दी रदी है ॥ ५-५॥ 
शयानमभितः शूरं कालिङ्गं मधुसूदन । 
पद्य दीपताङ्दयुगप्रतिनद्धमहामुजम्‌ ॥ ६ ॥ 
मधुसूदन | देखो, पाच्च ही वह्‌ शूरवीर कलिङ्गराज सो 
रहा है, जिसकी दोनों विशाल भुजाओंमे चमकीटे अङ्गद 
( बाजन्द ) ब्रधे हुए दहै ॥ & ॥ 
मागधानामधिपति जयत्सेनं जनार्दन । 
आवायै सर्वतः पलन्यः प्ररुदत्यः सुविह्खाः ॥ ७ ॥ 
जनादंन | उधर मगधराज जयस्सेन पड़ा है, जिसे चारों 
ओरसे प्रेरकर उसकी पिन्यो अस्यन्त व्याङरुर हो एूट-पूट- 
कर रो रही र ॥ ७॥ 
आसामायतनेजाणां सुखराणां जनादन ।. 
मनःश्रुतिहरो नादो मनो मोहयतीव मे॥ ८ ॥ 
श्रीकृष्ण | मधुर स्वरवाटी इन विशार्लोचना रानिर्योका 
मन ओर कानौको मोह ठेनेवाला आर्त॑नाद मेरे मनको मूर्छित- 
साक्यिदेतादै॥८॥ 
प्रकीर्णवसखराभरणा रुदत्यः शोककरिताः । 
खास्तीणंशायनोपेता मागध्यः शोरते भुवि ॥ ९ ॥ 
इनके वलन ओर आभूपष्रण अस्त-व्यस्त हो रहे ह । सुन्दर 
बिष्ठौनोंसे युक्त शय्यारओंपर शयन करके योग्य ये मगधदेश 
की रानिर्यो शोकते व्याकुल हो रोती हुई भूमिपर छोट रही है॥ 
कोसलनामधिपति राजपुरं इषहद्बरूम्‌ । 
भर्तारं परिवार्येताः प्रथक्‌ प्ररुदिताः खियः ॥ १० ॥ 
अपने पति कोसलनरेश राजकुमार बरहदवल्को भी चारों 
ओरसे घेरकर उनकी रानिर्यो अल्ग-अल्ग रो रदी है ॥१०॥ 
अस्य गात्रगतान्‌ बाणान्‌ काष्णिबाहुवलापितान्‌ । 
उद्धरन्त्यसुखाविष्टा सूछमानाः पनः पुनः ॥ ११ ॥ 
अभिमन्युके बाहुबरपे प्रेरित होकर कोसलनरेशके अज्ञ 
म चैते हए बर्णोको े निरयो न्त दुली होकर निकाली 
है ओर बरार मूत हो जती ॥ ११॥ _ 
आसं सर्वानवद्यानामातपेन परिम 
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धूप ओर परिश्रमके कारण पुरल्ाये हुए कमेक समान प्रतीत 
होते द ॥ १२॥ 
द्रोणेन निहताः शूराः शेरते रुचिराङ्गदाः । 
धृष्टयुम्नखुताः सवे शिदावो हेममालिनः ॥ १३॥ 
य द्रोणाचार्यके मरे दए धृष््ुम्नके सभी छोटे-छोटे 
य्रवीर बालक सो रदे दै । इनकी भुजार्ओंमि खुन्दर अङ्गद 
ओर गले सोनेके हार शोभा पाते ह ॥ १३॥ 
रथाग्न्यगारं चापाचिःशारदाक्तिगदेन्धनम्‌ । 
द्रोणमासाद्य निरव॑ग्धाः शालभा इव पावकम्‌ ॥ १७॥ 
द्रोणाचाय प्रज्वलित अग्निक समान थे, उनक्रा रथही 
अग्निराला था, धनुष्र ही उस अग्निकी चपट थाः बाणः 
शक्ति ओर गदा समिधाका काम दे रही थी, धृष्टयुम्नके 
पुत्र पतङ्गोके समान उस द्रोणरूपी अग्निम जल्कर भस 
होग्ये॥ १४॥ ` 
तथैव निहताः शूराः शोरते रुचिसङ्गदाः। 
दवोणेनाभिमुखाः सवं आतरः पञ्च केकयाः ॥ १५ ॥ 
इसी प्रकार सुन्दर अङ्गदस विभूषित रपोरचो शूरवीर भाई 
केकय राजकुमार समराङ्गणमें सम्मुख होकर जृञ्च रदे ये। वे 
सव के-सव्र आचार्य द्रोणकरे हाथ मारे जाकर सो रहे दै ॥ 
तत्तकाञ्चनवमौणस्ताकष्वजरथवजाः । 
भासयन्ति महीं भासा ज्वलिता इव पावकाः ॥ १६॥ 
इन सवके कवच तपाये हुए सुतर्णके वने ह ओर इनके रथः 
समूह तालचिषित ध्वजाओंतसे सुशोभित द । ये राजकुमार 
अपनी प्रभासे प्रज्वलित अग्निके समान भूतल्को भ्रकारित 
कर रदे है ॥ १६ ॥ 
द्रोणेन द्रपदं संख्ये पर्य माधव पातितम्‌ । 
महाद्विपमिवारण्ये सहेन महता हतम्‌ ॥ १७ ॥ 
माधव ! देखो, युद्धस्थल्मे द्रोणाचार्यने जिन्हे मार 
गिराया था, वे राजा द्रुपद सो रे है मानो किसी वनम 
विशाल िंहके दारा कोई महान्‌ गजराज मारा गया हो १७ 
पाञ्चालराज्ञो विमं पुण्डरीकाश्च पाण्डुरम्‌ । 
आतपत्रं समाभाति शरदीव निशाकर 



































४७१८ 











चेदिराज महामना शररवीर धृष्टकेतुको जो दोणा चायंके 
हाथते मारा गया दै, उसकी रानिया अचेत-सी होकर दाह- 
संस्कारके छि ठे जा रही दै ॥ २० ॥ 
द्रोणाखरभभिहत्यैष विमद मधुसूदन । 
महेष्वासो .हतः देते नद्या हत इव द्रुमः ॥ २९१ ॥ 
मधुूदन ! यह महाधनुरध॑र वीर संग्रामम द्रोणाचा्यके 
अल-शञोका,नाश करके नदीके वेगसे कटे हुए वृक्षके समान 
मरकर धराशायी हो गया ॥ २१॥ 
पष चेदिपतिः शरो धृष्टकेतुमहारथः । 
होते विनिहतः सख्ये हत्वा शाश्रून्‌ खहश्चशः ॥ २२॥ 
यह्‌ चेदिराज शूरवीर महारथी धृष्टकेत॒ सदसो शतरुओं- 
को मारकर मारा गया ओर रणशय्यापर सदाके ख्ि 
सो गया ॥ २२॥ 
वितुद्यमानं विहगेस्तं भायः पग्रंपसिताः । 
चेदिराजं हषीकेदा हतं सवटखवान्धवम्‌ ॥ २३ ॥ 
हृषीकेश | सेना ओर बन्धु भसित मारे गये इस चेदि- 
राजको पक्षी चच मार रे दँ ओर उसकी सियो उसे चरं 
ओरते परेरकर बेटी दै ॥ २३ ॥ 
दाराहीपु्रजं वीर शयानं सत्यविक्रमम्‌ । 
अरोप्याङ्के रुदन्त्येतादचेदिराजवराङ्गनाः ॥ २४ ॥ 
दशा्हंकुल्की कन्या ( श्ुतश्रवा)के पुत्र रिदयुपालका यह 
सत्थपराक्रमी वीर पुत्र रणभूमिमे सो रहा है ओर इसे अङ्के 
लेकर ये चेदिराजकी सुन्दरी रानिया रो रदी द ॥ २४॥ 
अध्य पुत्रं हृषीकेशा सुवक्चं चारुकुण्डलम्‌ । 
द्रोणेन समरे पर्य निरतं वहुधा रारे: ॥ २५॥ 
दपीकेश । देखो तो सही, इस धृष्ठकेतुके सुन्दर मुख 
ओर मनोहर कुण्डरछोबाछे पु्रको द्रोणाचार्यने समराङ्गणमे 
अपने वा्ेोद्वारा मारकर उसके अनेक टुकड़े कर डे दै ॥ 
पितरं नमाजिस्थं युद्ध-यमानं परैः सह । 
नाजहात्‌ पितरं वीरमद्यापि मधुसूदन ॥ २६॥ 
मधुसूदन | रणमूमिमे सित होकर शतरुओंके साथ जुञ्च- 
नेवाके अथने प्रिताका साथ इसने कमी नदीं छोड़ा था, आज 
युद्धके बाद भी बह पिताको नदीं छोड़ सक्रा दै ॥ २६ ॥ 
पव ममपि पुत्रस्य पुः पितरमन्धगात्‌ । 
दुयाधन महाबाहो ठक्ष्मणः परवीरहा ॥ २७॥ 
महावराह | इसी प्रकार मेरे पुत्रके पुत्र शत्ुवीरहन्ता 
 ठक्मणने भी अपने पिता दुर्योधनका अनुसरण किया है| २७॥ 
 विन्दादुविन्दवावन्त्यौ पतितो पर्य माधव । 
। दिमान्ते पुष्पितौ चालो मरुता गकिताधिव ॥ २८॥ 
6 ॥ 4 ग्रीष्म १्म ऋतुम हवाके वेगसे दो खिले हुए 
वन्तीदेशके दोनो बीर 
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राजपुत्र विन्द ओर अनुविन्द धराशायी हो गये है, 
दृटिपात करो ॥ २८ ॥ 
काञ्चनाङ्गदवमीणौ वाणलङ्भघनुर्धसे । 
ऋषभग्रतिरूपाक्षौ शयानौ विमरसरजो ॥ २९॥ 

इन दोनोने सोनेके कवच धारण कि है, बाण, खङ्ग 
ओर धनुर च्वि है तथा वरैलके समान बड़ी-बड़ी ओंखवारे 
ये दोनो वीरं जमकीटे दार पहने हूए सो रहे ह ॥ २९॥ 
अवध्याः पाण्डवाः कृष्ण सर्वं एव त्वया खह । 
ये मुक्ता द्रोणभीष्माभ्यां कणोद्‌ वैकर्तनात्‌ र पात्‌॥२०॥ 
दुयोंधनाद्‌ द्रोणखुतात्‌ सेन्धवाच्च जयद्रथात्‌। 
सोमदत्ताद्‌ विकणोच्च शुराच्च कृतवर्मणः ॥ ३१ ॥ 
श्रीकृष्ण | तुम्दारे साथ ही ये समस्त पाण्डव अवध्य 
जान पडते है, जो कर द्रोणः भीष्मः वैकर्तन कर्ण, कृपाचार्य, 
दुर्योधनः द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, सिंधुरान जयद्रथः, सोमदत्तः 
विकर्णं ओर शूरवीर कृतवर्माके हाथे जीवित बच 
रये हे ॥ ३०-२३१ ॥ 
ये हन्युः राख्वेगेन देवानपि नरषभाः। 
त इमे निहताः संख्ये पद्य कारस्य प्थयम्‌ ॥ २२.॥ 
जो नरश्रेष्ठ अपने शस्त्रके वेगसे देवताओंको भी न कर 
सकते थेः वे ही ये युद्धम मार डि गये हं; यहं कालका 
उल्ट-फेर तो देखो ॥ ३२ ॥ 
नातिभारोऽस्ति दैवस्य धुवं माधव कश्चन । 
यदिमे निहताः इणः क्षत्रियैः क्षच्रियषभाः ॥ ३३॥ 
माधव | निश्चय ही दैवके लि कोई भी कायं अधिक 
कठिन नहीं है; वर्योकि उसने क्षत्रियोद्वारा ही इन शूरवीर 
क्षत्रिय रिरोमणियोका संहार कर डाला है ॥ २३॥ 
तदेव निहताः कृष्ण मम ॒पुतरास्तरस्विनः। 
यदेवाकूतकामस्त्वमुपछ्व्यं गतः पुनः ॥ २४॥ 
श्रीकृष्ण ! मेरे वेगशाढी पुत्र तो उसी दिन मार इलि 
गथेः जवर कि तुम अपृण्ंमनोरथ होकर पुनः उपप्टव्यको 
लौट गये ये ॥ ३४॥ 
शान्तनोश्चेव पुत्रेण प्राज्ञेन विदुरेण च। 
तदैवोक्तास्सि मा स्नेहं कुरुष्वात्मसुतेष्विति ॥ २५॥ 
सु तो शान्ततुनन्दन मीष्म तथा ज्ञानी विदुरे र 
दिन कह दिया था “किञअव तुम अपने पुत्रोपर 
न करोः ॥-३५ ॥ 
तयोर्हि दशनं नैतन्मिथ्या भवितुमर्हति 
अचिरेणेव मे पुना भस्मीभूता जनादन । 
जनार्दन ! उन दोनोकी यह दृष्ट मिथ्या नदी ह 
थी; अतः थोडे ही समयम मेरे सारे पुत्र युदकी 
कर भस हो गये ॥ ३६ ॥ 
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वेद्नग्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा न्यपतद्‌ भूमौ गान्धारी रोकमूकित। । 
दुःखोपह तविक्ञाना ैय॑सुत्सूञ्य भारत ॥ २७ ॥ 
चैराम्पायनजी कहते दहै- भारत ! एसा कडकर 
शञोकते मूर्छित हई गान्धारी घैयं छोड़कर परथ्वीपर गिर पड़ी, 
दुःखसे उनकी विवेकराक्ति नष्ट हो गयी ॥ ६७ ॥ 
ततः क\पपरीताङ्ग पुत्रशोकपरिप्ठुता । 
जगाम शौरि दोषेण गान्धारी व्यथितेन्द्रिया ॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर उनके सारे अङ्गम क्रोध व्याप्त हो गया। 
पुत्रशोकमें दव जनेके कारण उनकी सारी इन्द्र्यो व्याङ्ुल 
हो उर्खी । उस समय गान्धारीने सारा दोष श्रीकृष्णके ही 
माथे मद्‌ दिया ॥ ३८ ॥ 
गान्धार्युवाच 
पाण्डवा धात॑राष्टाश्च दग्धाः कृष्ण परस्परम्‌ । 
उपेक्षिता विनदयन्तस्त्वया कस्माजनादंन ॥ ३९ ॥ 
गान्धारीने कहा- श्रीकृष्ण `! जनार्दन ! पाण्डव ओर 
धृतराषट्रके पुत्र आपसमे ल्ड्कर भस हो गये । तुमने 
दने नष्ट होते देखकर मी इनकी उक्षा कैसे कर दी १ ३९ 
शक्तेन बहुभृत्येन विषुे तिष्ठता बले । 
उभयत्र समर्थन श्ुतवाक्येन चैव॒ ह ॥ ७० ॥ 
इच्छतोपेश्चितो नाशः कुरूणां मधुसखदन । 
यस्मात्‌ त्वया महाबाहो फं तस्मादवाप्ुहि ॥ ४१ ॥ 
महाबाहु मधुसूदन ! तुम शक्तिशाली ये । तुम्हारे पास 
` बहुत सेवक ओर तै निक थे । तुम महान्‌ बलम प्रतिष्ठित 
थे । दोनें पक्षो अपनी बात मनवा लेनेकी सामथ्यं तुममे 
मौजद थी । तुमने वेद-दाख्ौ ओर महापमार्ओंकी बातें खुनी 
ओर जानी थीं । यद सव होते हए भी ठमने स्ेच्छासे कुरः 
कुख्के नादाकी उपेक्षा की-- जानकर इस वंशका विनाश 
हने दिया । यह ठम्डारा महान्‌ दोष हैः अतः तुम इसका 
फल प्राप्त करो ॥ ४०-४१ ॥ 
पतिशुश्रूषया यन्मे तपः किचिदुपाजितम्‌ । 
तेन त्वां दुरवाेन शप्स्ये चक्रगदाधरः ॥ ५२ ॥ 
चक्र ओर गदा धारण करनेवाले केशव । मैने पतिकी 
सेवासे जो कुछ “ी तप प्रा किया है, उस दुभ तपोबलसे 
तम्हे शाप दे रही हूं ॥ ४२॥ 
यस्मात्‌ परस्परं च्नन्तो क्षातयः करपाण्डव। । 
भोविन्द तस्माज्ज्ञातीन्‌ वधिष्यसि ॥ ४२ ॥ 
मोबिन्द ! तुमने आपरप मार-काट मचाति हट. ङड्बी 
। इति 1 न वेलापपवेणि 
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कौरवो ओर पाण्डर्वोकी उपेक्षा की है; इसच्यि तुम अपने 
भार्ईू-बन्धुर्ओका भी विनाश कर डाखोगे ॥ ४३ ॥ 
त्वमप्युपस्थिते वधं षट्रिरो मधुसूदन । 


हतज्ञातिहैतामात्यो हतपुत्रो वनेचरः ॥ 2५ ॥ 
अनाथवदविक्ञातो . टेक्रेष्वनभिरक्चितः। 


कुत्सितेनाभ्युपयेन निधनं समवाप्स्यसि ॥ ४५॥ 
मधुसूदन ! आजते छत्तीसर्वो वधं उपसित होनेपर 
तुम्हारे वुटम्बीः मन्त्री ओरं पुत्र सपी आप लड़कर मर 
ज्ेगे । तुम सवते अपरिचित ओर लोर्गोकी खिति ओश्चक 
होकर अनाथकरे समान वनम विचरेगे ओर किसी निन्दित 
उपायते मृत्युको प्रा्र होओगे ॥ ४४-४५ ॥ 
तवाप्येवं हतसुता निहतज्ञातिवान्धवाः । 
खियः परिपतिष्यन्ति यथैता भरतसख्ियः ॥ ४६ ॥ 
इन भरतवंशकी चि्योके समान तुम्हारे छंख्की शिवा 
मी पुत्रौ तथा माई-बन्धु्ओके मारे जानेपर इसी तरह सगे- 
सम्बन्धिर्योकी लाशोपर गिरेगी ॥ ४६ ॥ 
वेदचम्भायन उवाच 
तच्छ्रुत्वा वचनं घोरं वाखुदेवो महामनाः । 
उवाच देवीं गान्धारीमीषदगभ्युत्स्मयन्निव ॥ ४७ ॥ 
वदाम्पाथनजी कहते है-- राजन्‌ ! बह घोर वचन 
सुनकर महामनस वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णने ङुछ मुस्कराते 
हृए-से गान्धारीदेवीसे कहा--॥ ४७ ॥ 
जानेऽहमेतदप्येवं चीरणं चरसि क्षत्रिये । 
दैवादेव विनयन्ति वृष्णयो नात्र संशयः ॥ ७८॥ 
प्लत्राणी ! मै जानता हः यहं एेसा ही होनेवाला दै । 
तुमतो कयि हुएको दी कर रही हो । इसमे संदेह नहीं 
करि बृष्णिवंशके यादव दैवे ही न्ट होगे ॥ ४८ ॥ 
संहतौ वृष्णिचक्रस्य नान्यो मद्‌ वियते श्यभे । 
अवध्यास्ते नरैरन्यैरपि वा देवदानवैः ॥ ४९॥ 
परस्परङृतं नाशमतः प्राप्स्यन्ति यादवाः । 
यमे ! ब्रष्णिद्ु्का संहार करनेवाला मेरे सिवा दूखरा 
कोई नहीं है । यादव दूसरे मलु्यो तथा देवताओं ओर 
दानवोके दिगि भी अवध्य ई; अतः आपमे ही लडकर्‌ 


नष्ट होगे" ॥ ४९५ ॥ सा भ क 
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श्रीभरावायवाच 
उ्ति्ठोत्तिषठ गान्धारि मा च शोके मनः कथाः । 
तवैष द्यपराधेन कुरवो . निधनं गताः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-- गान्धारी ! उढो, उठो । शोकमे 
मनको न इबाओ । ठम्डारे ही पराभवे कौरमोका निना्च 
हृदे ॥ १॥ 
यत्‌ त्वं पुभ्रं डुरात्मानमीषंमत्यन्तमानिनम्‌ । 
दुयोधनं पुरस्कृत्य दृष्तं साश्रु मस्यसे ॥ २ ॥ 
निष्ठुरं वैरपुरुषं बद्धानां शासनातिगम्‌ । 
कथमात्मङृतं दोषं मय्याधातुमिहेच्छसि ॥ ३ ॥ 
तुम्हारा पुत्र दुर्योधन दुरात्मा? दूसरति ईष्यां एवं जलन 
रखनेवाखा ओर अत्यन्त अभिमानी था । दुष्कर्मपरायणः 
निष्टुरः बैरका मूतिमान्‌ खरूप ओर यड़नूर्दोकी आक्ञाका 
उस्ल्वन करनेवाला था । तुमने उसको अरुज बनाकर जो 
अपराघ किया दै, उसे क्या तुम अच्छा समञ्चती हो १ अपने 
ही कियि हुए दोषको या मुञ्चपर कैसे खदना चाहती दो १॥ 
सतं बा यदि वा नष्टं योऽतीतमनुशोचति । 
डुःखेन लभते दुःखं दाघनथौ प्रपद्यते ॥ ७ ॥ 
यदि कोर पनुष्य किसी मरे हुए सम्बन्धी, नष्ट हुई बस्तु 
अथवा बीती इई बातके स्थि शोक करता है तो वह एक 
दुःलसे दूसरे दुःखक्ना भागी होता रैः इस प्रकार वह दो 
अनथोको प्रास्त होता है ॥ ४॥ 
तपोर्थीयं बाह्मणी धत्त गर्भ 
गौवोढारं धावितारं तुरङ्गी । 
शद्रा दासं पद्युपाटं च वेया 
वधार्थीयं त्वद्विधा राजयपुज्ी ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणी तपके स्थि; गाय बोक्च ढोनेके ल्यि घोड़ी 
वेगसे दौडनेके लि, शद्रा सेवके लियि, वेश्यकन्या पञ्च 
पान करने च्यि ओर तुम-नेसी राजपुत्री युद्धम डकर 
मरनेके विवि पुत्र पेदा करती हे ॥ ५ ॥ 
, वैग्रस्पायन उवाच 
तच्छुत्वा वाखदेवस्य पुनस्त वचो.ऽप्रियम्‌ । 
तूष्णीं बभूव गान्धारी शोकब्याक्कललोचना ॥ ६ ॥ 
` वैशाम्पायनजी कहते है--जनमेजय | भीषष्णका 
दुबारा कडा हुआ वृह अग्रिय वचन सुनकर गान्धारो चुप 
ह्यो गयी । उरक नेत्र शोके व्याल हो उठे थे ॥ ६ ॥ 
धतयष्स्छ॒ राजर्िनिाबुदधिजं तमः । 
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पर्यपृच्छत धर्मक्षो धम्मेराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस समय धर्मज्ञ राजर्धिं धृतराटूने अ्ानसे उत्पन्न 
होनेवाले शोक ओर मोहको रोककर घर्मगज युधिष्ठिरे पषटा-॥ 
जीवतां परिमाणक्लः सेन्यानामसि पाण्डव । 
हतानां यदि जानीषे परिमाणं वद्खख मे ॥ ८ ॥ 
(पाण्डुनन्दन | ठम जीबित सेनिकौकी संख्याके जानकार 
तोहो दी । बदि मरे हूर्ओकी संमा जानते हो तो मसे बताभ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
दशायुतानामयुतं सहस्राणि च विरदातिः। 
कोटयः षष्टिश्च षर्‌ चैव ह्यस्मिन्‌ राजन्‌ मृधे हताः॥९॥ 
युधिष्ठिर बोे-राजन्‌ ! इस युद्धम एक अरव, 
छाछट करोड़, बीस हजार योद्धा मारे गये द ॥ ९ ॥ 
अलक्षितानां वीराणां सख्राणि चतुदश । 
दश्च चान्यानि राजेन्द्र॒ शतं षष्टिश्च पञ्च च ॥ १०॥ 
राजेन्द्र ! इनके अतिरिक्त चौबीस हजार एक सौ पैट 
सैनिक लापता द ॥ १० ॥ 
घृतराष्टर उवाच 
युधिष्ठिर गति कां ते गताः घुरुषसत्तम । 
आचक्ष्व मे महाबहो सर्ेक्षो ह्यसि मे मतः ॥ ११॥ 
धृतराषटने पू्ा--पुरुप्रभवर ! महाबाहु युषिष्टर 1 
तुम तो सुञ्े सर्वज्ञ जान पड़ते दो; अतः यह तो बताओ कि 
वे मरे हुए सैनिक कित गतिकरो प्रा हए ई  ॥ ११ ॥ 
युधिषिर उवाच 
येहतानि शरीराणि हृष्टैः 
देवराजसमाद लोकान्‌ गतास्ते सत्यविक्रमाः ॥ १९ ॥ 
युधिष्ठिर कहा--जिन लोगेनि इ मदाघमर बे 
हं ओौर उत्साहके साथ अपने शरीरो की आहूति दीष 
सत्यपराक्रमी बीर देवराज इन््रके समान लोकम रथे दै॥ 
ये त्वदृ्ेन मनसा मर्तव्यमिति भारत । 
युध्यमाना हताः संख्ये गन्धैः सह संगताः ॥ ४ 
भारत ! जो अप्रसन्न मनसे मरनेका निश्चय क] 
कषेत्रम जृजते दए मारे गये दै" वे गन्धरवौके साथ जा मि 
ये च सं्रामभूमिषठा याचमानाः पराङ्मुखाः । श 
शसेण निधनं शराः गतास्ते गुह्यकान्‌ रति ॥ य 
जो संग्रामभूमि खढे हो प्राणोकी मील मगति 
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युद्धसे विमुल हो गये थे; उनमेते जो रोग शखद्वारा मारे 
गवे ई; वे गुद्यकरोकेमे गये द ॥ १४ ॥ 
पत्यमानाः पेये त॒ हीयमना निरायुधाः । 
ह्ीनिषेवा महात्मानः परनभिसुखा रणे ॥ १५॥ 
किदयमानाः रितः शखः क्षत्रधमंपरायणाः । 
गतास्ते ब्रह्मसदनं न मेऽस्ति विचारणा ॥ १६॥ 

जिन महामनस्वी पुरु्षोको शवुर्ओने गिरा दिया याः 
जिनके पात युद्ध करनेका कोई साधन नहीं रह गया थाः जों 
राछ्लदीन दहो गये ये ओर उस अवस्थामे भी क्ञ्जाशीक 
होनेके कारण जो रणभूमिमे निरन्तर शात्रुओका सामना करते 
हुए दी तीखे अख्र-श्ोसे कट गये, वे क्ष्नियधर्मपरायण 
पुरुप ब्रह्मलोके गये द इस विषयमे मेरा कोई दूसरा विचार 
नदीं हे ॥ १५-१६ ॥ 
ये त्वच निहता राजन्नन्तरायोधनं प्रति । 
यथाकथंचित्‌ पुरुषास्ते गतास्तूच रान्‌ कुरून्‌॥ १७ ॥ 

राजन्‌ ! इनके सिवा जो छोग इस युद्धकी सीमाकरे भीतर 
रहकर जिस किसी भी प्रकारसे मार डले गये दैः वे उत्तर 
कुरुदेशमे जन्भ धारण करेगे ॥ १७ ॥ 

धृतराष्ट्र उवाच 

केन ॒ज्ञानवटेनेवं पुत्र पद्यसि सिद्धवत्‌ । 
तन्मे बद्‌ महावाहो श्रोतव्यं यदि वे मया ॥ १८ ॥ 

धृतरषटने पूा-- बेग | किस ज्ञानबल्से ठम इस तरद 
सिद्ध पुरुषरौके समान सत्र कुछ प्रत्यक्ष देख रदे हो । महावराहो ! 
यदि मेरे सुनने योग्य हो तो वता ॥ १८ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 


निदेशाद्‌ भवतः पूवं॑वने विचरता मया । 
थं सम्प्रतो ऽयमयुग्रहः ॥ १९ ॥ 


[3 


व 


थयाचाधरसङ्गेन 
युधिष्ठिर वोटे--महाराज ! पदे आपकी आज्ञासे 
जवर म वनम विचरता थाः उन्दी दिनों तीर्थयात्राके प्रसङ्गे 
मुञ्चे एक महात्माक्रा इस रूपमे अनुग्रह प्रास्त हआ ॥ १९ ॥ 
देवषिंखोमशो दण्टस्ततः प्रासो ऽस्म्यचुस्खतिम्‌ । 
दिव्यं चश्चुरपि प्राप्तं क्ञानयोगेन वै पुर। ॥ २०॥ 
तीर्थया्राके समय देवप लोमशका दशंन हुभा था। 
उन्दी मैने यद अनुस्सरतिवि्ा प्रास की थी । इसके सिवा? 
`  पूर्वकाल्मे ज्ञानयोगके प्रभवते सन्ने दिव्यदृष्टि भी प्रसि हो 
गयी थी ॥ २० ॥ 
 . ध्रतराष् उवाच 
अनाथानां जनानां च सनाथानां च भारतः 


कच्चित्‌ तेषां शरीराणि धक््यसे विधिपूबकम्‌॥ २९ ॥ 


धृतरा ूढ्--मारत ! बह जो अनाथ ओर्‌ सनाय 





योद्धा मरे पड़ दै क्या तुम उनके शरीर्ोकरा विषिपूर्वक दाह 
संस्कार करा दोगे १॥ २१॥ 
न येषामस्ति संस्कत न च येऽजादहिताग्नयः। 
वयं च कस्य कुयौम बहुत्वात्‌ तात कर्मणाम्‌ ॥२२॥ 
जिनका कोई संस्कार कसनैवाला नहीं है तथा जो अग्नि- 
होत्री नदीं रदे दै उनका मी प्रेतकर्म तो करना दी होगाः 
तात ! यर तो वहुतेकि अन्वयष्टिकमं करने ई, हम किस- 
किसका करे १॥ २२॥ ज 
यान्‌ सखुपणोश्च गृधाश्च विकषेन्ति यतस्ततः। 
तेषां तु कर्मणा रोका भविष्यन्ति युधिष्ठिर ॥ २३ ॥ 
युधिष्ठिर ! जिनकी लर्शोको गरुड़ ओर गीध इधर- 
उधर घीट रदे टैः उन्दै तो श्रादधकर्मसे दी मलोक 
प्रा होगे १॥ २३॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पएवमुक्तो महाराज कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
आदिदेश खुधमीणं धौम्यं सूतं च संजयम्‌ ॥ २७॥ 
विदुरं च महाबुद्धि युयुत्खुं चेव कौरवम्‌। 


 इन्द्रसेनमुखां चेव भरत्यान्‌ सतांच सर्वेशः ॥ २५॥ 


भवन्तः कारयन्त्वेषां प्रेतकायण्यदोषतः ॥ 
यथा चानाथवत्‌ किचिच्छरीरं न विनर्यति ॥ २६॥ 
वेराम्पायनजी कहते हैँ महाराज । राजा धृतराषटके 
सा कहनेपर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने सुधर्मा, धौम्यः सारथिः 
संजय, परम बुद्धिमान्‌ विदुरः कुर्वं शी थुयुत्सु तथा इन्द्रसेन 
आदि सेवको एवं सम्पूणं सूतोको यह आज्ञा दी किं (आपः 
लोग इन सवके प्रेतक्ायं सम्पन्न करव । एेषान हो कि 
कोई मी लाश अनाथके समान्‌ नष्ट हो जाय ॥ २४२६ ॥ 
शासनाद्‌ धमेरजस्य क्षत्ता सतश्च संजयः । 
सुधमा धौम्यसहित इन्द्रसेनादयस्तथा ॥ २७ ॥ 
चन्दनागुरुका्ठानि तथा काटीयकान्युत । 
घृतं तैं च गन्धाश्च क्षौमाणि वसनानि च ॥ २८ ॥ 
समाहत्य महार्हणि दारूणां चैव संजयान्‌ ।. 
रथाश्च सृदितांस्तज् नानाप्रहरणानि च ॥ २२९ ॥ 
चिताः कृत्वा भ्यल्नेन यथासुख्यान्‌ नराधिपान्‌ । 










४८२२ 


महाभारते 


[ खीप्वणि 





दुयोधन च राजानं श्ातृश्चास्य महारथान । 
शल्यं शारं च राजानं भूरिधरवसमेव च ॥ ३१ ॥ 
जयद्रथं च राजानमभिमन्युं च भारत । 
दौःशासनि लक्ष्मणं च धृष्टकेतुं च पार्थिवम्‌ ॥ ३२॥ 
बृहन्तं सोमदत्तं च संजयश्च राताधिकान्‌ । 
राजानं क्षेमधन्वानं विराटद्रुपदौ तथा ॥ ३६॥ 
शिखण्डिनं च पाञ्चाल्यं धृष्टद्युम्नं च पार्षतम्‌ । 
युधामन्युं च विक्रान्तसुत्तमोजसमेव च ॥ ३७ ॥ 
कौसल्यं द्रौपदेयांश्च शकुनि चापि सौबलम्‌ । 
अचलं वृषकं चैव भगदत्तं च पार्थिवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
क्ण वैकर्तनं चेव सदपुत्रमम्षणम्‌ । 
केकयांश्च महेष्वासांखिगर्ताश्च महारथान्‌ ॥ ३६ ॥ 
घटोत्कचं राश्चसेन्द्रं बकथ्रातरमेव च । 
अलस्बुषं राश्चसेन्द्रं जकसन्धं च पार्थिवम्‌ ॥ २७ ॥ 
एतांश्चान्यांश्च खबहन्‌ पाथिरवांश्च सहस्राः । 
घृतधारहुतेदीप्तेः पावकैः समदाहयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
राजा दुर्योधनः, उनके निन्यानवे महारथी भाई, राजा 
शस्य, शलः. भूरिथ्रवाः राजा जयद्रथः अभिमन्युः दुःशासन- 
पुत्र, लक्ष्मणः राजा धृष्रेतुः बृहन्तः सोमदत्तः सौसे भी 
अधिक खंजय वीरः राजा क्षेमधन्वा विराटः द्रुपद, शिखण्डी 
पाञ्चाख्देशीय द्वपदपुच्र धृष्टद्युम्नः युधामन्यु? पराक्रमी उत्त- 
मौजाः कोखट्राज बृहद्र, द्रौपदीके रपोर्च पुत्रः सुबलपुत् 
शकुनि, अचल, इषकः -राजा भगदत्तः पुर्वोदित अमष 
शीर वैकर्तन कर्णै, महाधनुर्धर र्पो्चो केकयराजकुमारः 
महारथी चरिगत॑, राक्षसराज घटोत्कचः बक्के भाई राक्षस- 
प्रवर अम्बु ओर राजा जक5घ--इनका तथा अन्य बहुतर 
सखो भूपारंका घीकी धारासे प्रज्वठित हदं अभिोद्यारा 
उन खोगेनि दाह-कमं कराया ॥ ३९१-३८ ॥ 





पिठमेधाश्च केषांचित्‌ ्रावतंन्त महात्मनाम्‌ । 
सामभिश्वाप्यगायन्त तेऽन्वरोचन्त चापरैः ॥ ३९ ॥ 
किन्दीं महामखी वीरोौके स्थि पितूमेष ( श्राद्ध 
मी आरम्भ कर दिये गये । बु खेरगेनि वरह सामगान 
करिया तथा कितने ही मनुर्न वहा मरे हुए विभिन्न जनक 
ल्यि महान्‌ शोक प्रकट किया ॥ ३९ ॥ 
साम्नाश्चां च नादेन खीणां च सुदितखनैः। 
कदमरं स्वैभूतानां निशायां समपद्यत ॥ ४०॥ 
सामवेदीय मन्तो तया ऋचाओंके घोष ओर खये 
रोनेकी आवाजसे वर्ह रातमे सभी प्राणियोको वड़ा क हुआ॥ 
ते विधूमाः प्रदीप्ताश्च दीप्यमानाश्च पावकाः। 
नभसीवान्वददयन्त  ग्रहास्तन्वश्रसचताः ॥ ४१॥ 
उस समय स्वद्प धूमयुक्तः प्रज्वलित तथा जलायी 
जाती हई चिताकी अगरिया आकाशम सृक््म बादलेसे ॐ 
हुएः ग्रहोके समान दिखायी देती. थीं ॥ ४१॥ 
ये चाप्यनाथास्तत्रासन्‌ नानादेदासमागताः । 
तारच खवौन समानाय्य रादरिन कृत्वा सहस्र राः ॥४२॥ 
चित्वा दारूभिरव्यत्रैः प्रभूतैः स्नेहपाचितेः। 
दाहयामास तान्‌ सवान्‌ धिदुयो राजराखनात्‌॥ ४३॥ 
इसके बाद्‌ व्हा अनेक देशेसि आये हए जो अनाय 
लोग मारे गये, उन सबकी लादौको ँगवाकर ` डंनके सह 
ठेर लगाये । फिर ॒षी-तेर्मे भिगोयी हई बहुत-सी लकदि्- 
दवारा स्थिर चित्तवाठे रोगेसे चिता बनाकर उन सरको 
विदुरजीने राजाकी आज्ञाके अनुसार दग्ध करवा दिया ॥ 
कारयित्वा क्रियास्तेषां कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
धृतराष्ट्र पुरस्कृत्य शङ्गामभिसुखो ऽगमत्‌ ॥ ४४॥ 
इस प्रकार उन सव्रका दाहकम कराकर कुरुराज युपर 
धृतराष्रको अगे करके गज्गाजीकी ओर चके गये ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खीपवेणि श्राद्धपवंणि कुरूणामौध्वदेहिके षडविं्ञोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत खीपर्वके अन्तभैत श्रापर्वमे कौरोका ओद हिक संस्कारविषयक छव्वीस अध्याय पुरा हुम ॥९६॥ 





स॒पतविदोऽध्यायः ह | 
समी स्ली-पुरुषोका अपने मरे हृए सम्बन्धर्योको जल।ञ्लि देना, इन्तीका अपने गर्मसे कणके 
जन्म होनेका रहस प्रकट करना तथा युधिष्ठिरा क्के लिये शोक प्रकट करते हुए उनका 
 ्रतकृर्य सम्पन्न करना ओर स्ियोके मनम रहस्यकी बात न छिपनेका शाप देना 


वैश्चमायन उवाच 
ते समासाद्य गङ्गां तु शिवां पुण्यजरोचिताम्‌। 
हृदिनी च प्रसन्नां च महारूपा महावनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अूषणान्युक्तरीयाणि वेष्टनान्यवमुच्य च । 
पितृणा शरावृणां पौराणां खजनस्य च ॥ २ ॥ 









£ 


पुजाणाभार्यकाणां च पतीनां च कव 1 प 
उदकं चक्रिरे सवौ ख्दत्यो भररादुभखता' 
4 है ॥ वे युधिष्ठिर आ 
वेरम्पायनजी कहते है- राजन्‌ “ 1 _ चकि 
खव लोग कस्याणमयी, पुण्यसलिला अनेक तदध 
सुशोभित, खच्छः, विदा रूपधारिणी तथा 





महामारत 





`स ग्र 
५४ 








आद्धपवं ] सप्रवि्ञोऽध्यायः र 





महान्‌ वनवाटी गङ्ञाजीके तटपर आकर अपने सारे आभूषणः करनेवाला इस भूतल्पर दुखा कोई राजा नदीं है, जिस शर 
दुपटे तथा पगड़ी आदि उतार डाढे ओर पितार्ओंः मारयो वीरने अपने प्रार्णोकी वाजी क्गाकर भी भूमण्डले खदा यशकाः 
पूर्वो, पौत्रो, स्वजने तथा आयं वीरेकरे ल्थि जलाञ्जलि प्रदान दी उपाजन किया हैः संग्राममे कमी पीठ न दिखानेवाटे 
की | अयन्त दुःखसे रोती हुई कुख्कुख्की समी छिर्योने मी ओर अनायास दही महान्‌ कर्म॑ करनेवाले अपने उस सत्य- 
अपने पिता आदिके साथ-साथ पतिरयोकरे ल्य जर अर्पण क्यि॥ प्रतिज्ञ भ्राता कर्णके व्यि मी ठमल्येग जलदान करो । वह 


<~ 


| खहदां चापि धर्मज्ञाः प्रचक्तः सखिटक्रियाः । तमलोर्गोका वड़ा भाई था । भगवान्‌ सूर्यके अंशस वह 
> ~ [3 + प ल्लिभि गर्मसि 
उदके करियमणे तु वीराणां वीरपल्तिभिः ॥ ४ ॥ बीर भेर्‌ दी गमखे उलन्न हमा था । जन्मकरे साय ही उल 
£ (५ दयसे ॐ 
& सपतीथी भवद्गज्ञा भूयो विप्रससार च । शरूरवीरके शरीरम कवच ओर कुण्डल ओोमा पाते ये । वह 


"न 


पम पुरधि जपने दवी व्व ववि व 
ज्ञछि देनेका कार्यं सम्पन्न किया । वीर्योकी पलि्ोद्वारा जव॒ शा ठ पण्डवाः खव मातुक्चनमप्रियम्‌ ॥ १३ ॥ 
उन वीरोक्रे ल्ि जकाञ्जल्िदी जा रही थी; उस खमय कणमेवानुशोचन्तो भूयः ` क्खान्ततराभवन्‌ । 


त्व >) 


.रब्न्=र 











| गङ्गाजीके जलम उतरनेके लिव बड़ा सुन्दर मागं बन गया माताकरा यह्‌ अप्रिय वचन सुनकर समस्त पाण्डव कणेके 

॥ ओर गङ्गाका पाट अधिक चौड़ा हो गया ॥ ४१ ॥ लि दी बारार शोक कसते हए अव्यन्त कष्टम पड़ गये ॥ 

८ तन्महोदधिसंकाशं निरानन्दमनुत्छवम्‌ ॥ ५ ॥ ततः ख पुरुषव्याघ्रः कुन्तीपुो युधिष्ठिरः ॥ १४ ॥ 

1 वीरपल्तीभिराकीण गङ्गातीरमदभत । उवाच मातरं घीरो निःश्वसन्निव पक्नगः। 

| महासागर समान विशाल वड गज्ञातट आनन्द ओर तदनन्तर पुरुपर्िंद वीर ऊन्तीपुत्र युधिष्ठिर सर्के 

| | उत्वे शून्य होनेपर मी उन वीर-पलियोवे व्याप्त होनेके समान कंवी सौख खीचते हए अपनी माताते बोले-॥१४३॥ 

| कारण वड़ो शोमा पने र्गा ॥ ५२ ॥ यः दायोमिर््वंजावतां महाथुजमहाप्रहः ॥ १५॥ 

| ( ततः कुन्ती महाराज सहसा शोककरदिता ॥ £ ॥ तलदाब्दाुनदितो महारथमहाद्वदः । 

| ख्दती मन्दया वाचा पुत्रान्‌ वर्चनमववीत्‌ । यस्येषुपातमासाद्य नान्यस्तिष्ठेद्‌ धनंजयात्‌ ॥ १६॥ 

॥: महाराज ! तदनन्तर ऊुन्तीदेवी सहषा शोकसे कातर कथं पुञो भवत्याः स देवगभैः पुराभवत्‌ । 

॥ हो रोत हुई मन्द वाणीम अपने पुत्रस बोर्ी--॥ ६& ॥ मौ ! जो बडे-वड़े महारथिर्योको इवो देनेके च्ि 
यः स वीरो मदेष्वासो रथयूथपयूथपः ॥ ७ १ अयन्त गदर जलाशय समान ये? बाण हौ जिनकी रद्र 


अजुनेन जितः संख्ये वीरलक्षणलक्षितः १. ध्वजा भैवरः वडवद़ी सुजा महान्‌ गाह ओर हथेलीका 
यं सूतपुत्रं मन्यध्वं राधेयमिति पाण्डवाः ॥ < ॥ सन्द ही गम्भीर गजैन थाः जिनके बाणोके गिरनेकी सीमामे 
यो व्ययाजच् भूमध्ये दिवाकर इव प्रभुः । आकर अर्जुनके सिवा दूसरा कों वीर नहीं टिक सकता था? 
 भरत्ययुध्यत वः सर्वान्‌ पुरा यः सपदालुगान्‌ ॥ ९ ॥ व ूर्वुमार तेजसी करण पूरवकाल्मे आपके पुत्र कैवे इए १॥ . 
दुयाधनवलं सर्य यः प्रकषन्‌ व्यरोचत । यस्य बाहुपरतापेन तापिताः सर्वतो वयम्‌ ॥ १७॥ 
यस्य नास्ति समो वीयं पृथिल्यामपि पाथिवः॥ १०॥ तमभ्निमिव वखरेण कथं छादितवत्यसि । 
0 
त पा थे, कपड़मं ठकी हई आगके समान उन्हे अवतक आपने 
ङु खभ्वसुव्‌क, > तस्य॒ श्ातुरक्िष्टकमणः । कैसे छिग रक्खा था १॥ १७३ ॥ "द 4 
वि न 
६ स उपासितं खं गाण्डीवधन्वनः 
(पाण्डवो | जो महाधनुधेर वीर रथ-यूयपातयोका भी व अः 
यूथपति तथा वीरोचित शभ कक्षणेसे सम्पन्न था? जिकतेयुदधमे र ह वथारी < 
अर्युने . रक्खा थाः जेते कि हमलोगोने गाण्डी 
अर्जुने परास्त किया है तथा जिसे ठमलोग सूतपुत्र एवं ८. 
राधापुत्के रूपम मानते-जानते हो» जो सेनाके मध्यभागमें 
मगान्‌ सूर्यके समान प्रकाशित होता था जिसने पहले 
सेवकोसहित वुम सत्र लेोगोका अच्छी तरह सामना किया 
था, जो दुयौधनकी सारी खेनाको अपने पीछे लीचता इजा 
बड़ी शोभा पाता या बल ओर पराक्रमम जिसकी समानता ` 


व= 
भ 
व भूप 
२१५५५५५ 
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श्रीमहाभारते 


[ खीपर्षति 


----------चव्वववव्व्व्व्व्व्व्व्वव्चचव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्य्व्व्व्व्व्व्य्व्व्व्व्स्य्य््व्व्य्व्य्य्व्य्व्व्व्व्व्व्व्व्व्स्व्व्य्य्व्य्व्ञ्व्स्स्व्व्व्व्व्व्व््व्व् 


ख नः प्रथमजो आता स्वंशाख्थरतां वरः ॥ २० ॥ 
असूत तं भवत्यग्रे कथमद्धतविक्रमम्‌ । 

ध्वे समस्त शखधारियमे श्रेष्ठ क्णं॑क्या सचमुच हमारे 
चड़ भाई थे १ आपने पहरे उन अद्भुत पराक्रमी वीरको केसे 
उत्पन्न किया था १॥ २०१ ॥ 
अहो भवत्या मन्ञस्य गृहनेन वयं हताः ॥ २१ ॥ 
निधनेन हि कर्णस्य पीडितास्तु सबान्धवाः । 

अहो ! आपने इस गूढ रहस्यको छिपाकर हमटोगो- 
को मार डाला । कर्णकी मूपयुते मादयोसहित हमे बड़ी पीड़ा 
डो रही दै ॥ २१२ ॥ 
अभिमन्योर्विनादोन द्रौपदेयवधेन च ॥ २२॥ 
पञ्चालानां विनारोन ङरूणां पतनेन च । 
ततः शतगुणं दुःखमिदं मामस्पृराद्‌ भराम्‌ ॥ २२ ॥ 

अभिमन्यु, द्रौपदीके पुत्र ओर पाञ्चालके विनासे 
तथा कुरुकुरुके इस पतनसे हमे जितना दुःख हुआ थाः 
उसते सौ गुना यह दुःख इस समय मुञ्े अव्यन्त व्यथित 
कर रहा दै ॥ २२-२३ ॥ 
कर्णमेवानुरोचचामि दद्याम्यभ्राविवाहितः। 
नेह स्म किंचिदप्राप्यं भवेदपि दिवि स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
न चेदं वैशसं घोरं कौरवान्तकरं भवेत्‌ । 

(अब तो मँ केवल कर्णके ही शकम द गया हूँ ओर 
इस तरह जठ रहा हूः मानो सुन्ञे किसीने जख्ती आगमे रख 
दिय हो | यदि पहले ही यह बात सुन्ञे मालूम दो गयी होती 
तो कर्णको पाकर हमारे ण्थि इस जगतूमे कोई खर्गीय वस्तु 
भी अङ्म्य नदीं होती तथा कुरुकुकका अन्त कर देनेवाला 
यह घोर संग्राम भी नदीं हआ होताः ॥ २४३ ॥ 


एवं विलप्य बहर धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ २५ ॥ 
व्यरुदच्छनकै राजंश्चकारास्योदकं प्रभुः । 
ततो किनेद्ः सदसा सियस्ताः खलु स्वंशाः ॥ २६ ५: 
अभितो याः स्थितास्तच तस्िन्नुदक कर्मणि । 

राजन्‌ | इस प्रकार बहुत विलाप करके धर्मराज युधिष्ठिर 
पूट-पूटकर रोने रगे । रोते-दी-रोते उन्दने धीरे धीरे कण्कि 
च्यि जख्दान किया । यदह सव सुनकर व्हा एकच्र हुई सारी 
लिर्यो, जो बर्हा जलाञ्ञलि देनेके ल्यि सव्र ओर खड़ी थी, 
सहसा जोर-जोरते रोने ठगी ॥ २५-२६४ ॥ 
तत आनाययामास कणस्य सपरिच्छदाः ॥ २७ ' 
खियः रूपतिधीमान्‌ श्रातुः पेस्णा युधिष्ठिरः । 
स ताभिः सह धमौत्मा प्रेतक्ृत्यमनन्तरम्‌ ॥ २८ । 


. चक्षार विधिवद्‌ धीमान्‌ धमैराजो युधिष्ठिरः । 


तदनन्तर बुद्धिमान्‌ ऊुरुराज युधिष्ठिरने भाईके प्रेम, 

करणकी चखियोको परिवारसदित बुख्वा छया ओर उन सवके 
साथ रहकर उन धर्मात्मा बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरने विधिः 

पूवक कर्णक प्रेतङ्गत्य सम्पन्न किया ॥ २७-२८३ ॥ 
पापेनासो मया श्रेष्ठो राता क्ातिनिपातितः 
अतो मनसि यद्‌ गुह्यं ख्ीणां तन्न भविष्यति ॥ २९ ॥ 

तदनन्तर वे बोठे--“ञ्च पापीने इस रहस्यको न जानने- 
के कारण अपने बड़े भाईको मरवा दिया; अतः आजसे ख्ये 
के मनम कोई गुप्त रहस्य नदीं छिपा रह सकेगा? ॥ २९ ॥ 
इत्युक्त्वा स तु गङ्गाया उत्तताराकृछेन्द्रियः। 
आआठभिः सहितः सवेँग्गातीरसुपेयिवान ॥ ३०॥ 

रेखा कहकर व्याकुल इन्द्र्योवाले राजा युधिष्ठिर गङ्गा 
जीके जल्से निके ओर समस्त माइ्ोके साथ तटपर अये॥ 


इति श्रीमहाभारते खीपवंणि श्राद्धपव॑णि कणेगृदढजत्वकथने सष्ठ्विशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहाभारत खीपवके अन्तमैत श्रद्धपरवमे कणेके जन्मके गह रहस्यका कथन विषयक सततारैसर्वो 
अध्याय पुरा हुआ ॥ २७ ॥ 


सत्रीपवं सम्पूणंम्‌ । ५ 
न ्व---°4 ६५ 
अनुष्टुप्‌ बदेश्छोक बे शोको अनुष्टुप्‌ माननेपर इर 
` भारतीय पाठसे छ्ियि गये ८२२ (५) ६॥1= ८२८॥= 
00 ¶ 
~ 
खीपवंकी कुरु शछोकसंख्या ८२द॥ 
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